'सिद्दान्त ' की व्यास्या करते हुए भी आचारये ते कहा है। | | है 
बेह॒विध परीक्षम परीक्ष्य हेतुभिश्च सा धयित्वा कृतो निर्णय सिद्धान्त ॥। तथा 
परीक्षयकारिणो हि कुशठा भवच्ति ” इत्यादि । अत समग्रानुभार तथा लाई 
दयकतानसार उपयोगी साहित्य का निर्माण उकस बसौटी पर केंसकर आशा 
लितान्त आवध्यक है। आयुर्वेद का औपधि विधान ने वेबल भारतीया के 
लिए ही अपितु समस्त भूमण्डल के वैज्ञानिकों के लिए सम्प्रति आवर्षण का केन्द्र 
बन गया है । देश की प्राकृतिक सम्पत्ति का अधिकाधिय उपयोग मानव के 
के छिए किया जाय एतदर्थ सभी गवेपकों वी टक्टकी लगी है ऐसी परिस्थिति 
में आवश्यक है कि औषपध विज्ञान का साहित्य भी इतना सम्पन्न हो कि गवे- 
पको को उसमे पर्याप्त सामग्री कार्य सिद्धि के छिए प्राप्य हो सके । आचार्से 
श्री विश्वनाथ ह्िवेदी जी का प्रयास दस दिल्षा मे स्लुत्य हैं ) 


यद्यपि कालचकऋ्वण तथा राजनैतिक कारणों से गत अनेक घताब्दियाँ 
आयुर्वेद की वैज्ञानिक विचार धारा में अवरोध उत्पन्न करती रहो है तथापि 


इसका प्रवाह अब तक सके नहीं सका हैं। आयुवेद का आदर्श 


४ एवं भुयश्च वृत्तसौप्ठवमनसूयना परेम्योउ्प्याग मयितव्यम्‌ । 

परस्यथापि अभ्यपदिशनों वचोगशम्यमायप्यण्च श्ोतव्यमनविधातव्यस्च । 
सदा अक्षण्ण रहा है। नवनवोन्मेप णालिता, गुण ग्राहिता एवं तत्व परोक्षण मे 
आयुर्वेद कभी पीछे नही रहा है| आजत्रेय काल से प्रारम्भ कर आधुनिक काल 
तक जितने भी विचारक और लेखक हुए हैं सबो ने तत्कालीन विचारों का 
स्वागत किया है तथा उनमे अपने साहित्य का कलेवर सुधारा है। शाश्वत 
विज्ञान की सुदृढ़ शिला पर प्रतिप्ठित आयुर्वेद का गगनदीप काछ की करार 
थपेड़ो को सहते हुए आज भी नील नभो मण्ठल में जगमगा रहा है । बृहृत्वग्री, 
लघुन्रयी, रसरत्नसमुच्चय, आयुर्वेद विज्ञान, सिद्धान्त निदान, आयुर्वेदीय व्याधि 
विज्ञान आदि में अन्‍्तनिहित विकासक्रम की जो रूपरेखा है वह स्पष्ट रूप से 
देखी जा सकती है । इसी प्रकार औपघ विज्ञान के क्षेत्र मे भी वैदिक काल से 
लेकर अब तक सहिता ग्रथों मे तथा निषण्टुओ मे (कैयदेव निघण्ट, धन्वन्तरी 
निवण्टु, राज निषण्टु, मदनपाल निधण्दु, भागप्रकाश निघण्टु, राजवललम सिचण्ट, 
निधण्ट समग्रह, निघण्टू रत्नाकर, शालिग्राम निधण्टू, आदर्ण निधण्ट तथा द्रव्प्रगुण 
विज्ञान प्रभृति मे) वैज्ञानिक विचार धारा अवाध गति से प्रवाहित होती आा 
रही है । फिर भी यह तथ्य स्पप्ट रूपेण अनुभव में आता है कि मध्यावध्ि मे 


भारतीयों की आत्मसातकरण की शक्ति कुछ क्षीण हो गई थी जिससे साम- 
थिक वेज्ञानिक देन को वे आत्मसात नही कर पाये । 


आपुवदीय द्रव्य गुण विज्ञान या औपध विज्ञान की दिया में दिवगत आचार्य 
अ्वर श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य कृत 'द्र व्यगुण विज्ञानम्‌ ' आधुनिक यग 


का सत्र प्रथम देन है । वतमान काल में आयनें पी वर न्होत्े द्रठ परगुण _ 
का जो दीप सजाया है उसे दप्टि से ओझ्चल नहीं: जप, सकता 


प्रियत्नत घर्माजी ने तथा अन्य लेखकों ने उनके पथ्॑र का अनसरंण करें जो इस 
दिशा में प्रयास कर औपच विज्ञान के साहित्य को समृद्ध किया है वे सभी धन्य- 
वादाह ई । परन्तु इससे यह सच्तोप कर लेना कि ओपघ विज्ञान का कार्य 
अविकल रुपेण नि.गेय सम्पन्न हो गया, यह उचित नही । यह मानना पड़ेगा 
कि अभी बहुत कुछ शेप रह गया हे और उसे पूरा करना है। वैज्ञानिक पर- 
म्परा को अक्षण्ण रखने के लिए तथा उसे समद्ध करने के लिए आवश्यक है कि 
विभिन्न दृष्टिकोणों से उपलब्ध साहित्य का (औषध विज्ञान के साहित्य का) 
आलोचनात्मक अध्ययन किया जाय और स्वाध्याय के आधार पर आवश्यक 
एवं उपयोगी साहित्य का सकछन कर उसे सरल सुबोध तथा व्यावहारिक 
बनाया जाय । 
वैदिक वाष्ममव में ही विश्व के सभी द्रव्यों को ' शासन ' और अनशन ' 
दो विभागों में विभवत कर दर्शाया गया है जैसे-- “ ततो विश्व व्याक्रामत 
साथनावशने अभि ” (पुरुष युक्‍त मे ४) अर्थात्‌ विश्व के द्रव्य ' सागन तथा 
अनशन * दो रूपो में अभिव्यवत्त हुए | इस साथन तथा अनशन द्रव्यो को पर- 
वर्नी साहित्य में सजीव, सेन्द्रय तथा चेतन और निर्जीव, निरिन्द्रिय तथा 
अचत्न सज्ञा दी गई, पुन चेतन द्रव्यों के उपविभागो का भी वर्णन उपलब्ध 
होता है, जैसे ' अन्त, सज्ञा ' और “ वहिरन्त सन्ना ' आदि । इसी प्रकार अचेतन 
द्रव्यो के भी उपधिभागों का वर्णन उपलब्ध होता है | स्थावर तथा जज्भम, भेद 
. से भी द्वब्यों का वर्गीकरण प्राप्त होता है । द्रव्यगुण विज्ञान नामक पुस्तकों मे 
इनका विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। यह पहले कहा जा चुका है कि इन 
सव वर्गनो युक्त साहित्य के उपलछब्ध होने पर भी औषध विज्ञान के अनेक अशो 
का वर्शन अब भी जेप है । 
प्ररतुत पुस्तक में इन अभावों की पूर्ति करने का यथा सभव प्रयास किया 
गया है । इसके परिचय के लिए थोडा प्रुस्तकगत विपयो की झाँको करना 
आावध्यक है । सम्पूर्ण औपधि विज्ञान क्षास्‍्त्र को अबोलिखित चार भागों में 
विभक्‍त कर लिखा गया है-- 
.. ३, प्रारम्भिक औषधि शास्त्र विवरण--इस भाग में निधण्टु तथा द्रव्यगुण 
शास्त्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देकर निषण्टु तथा द्रव्यगुण शास्त्र के पारस्परिक 
सम्बन्ध को सप्रमाण समझाया गया है। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त तथा द्व्य- 
गुण शास्त्र का सक्षिप्त परिचय विभिन्न यगो मे विभकत कर दिया गया हैं। 
परिचयानतर द्रव्यगुण बास्त्र के व्यापक क्षेत्र का दिग्दर्शन करा कर उद्धिज्ज 
द्र्यों का प्राणि विज्ञान के साथ सम्बन्ध दर्शाया गया है। साथ दी स्थावर सूरि 
का भी सकेत कर आयददानुसार द्रव्य के स्वरूप का निरूपण किया गया हैं । 


खा 
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प्षमि विज्ञान तथा देश विज्ञान का वर्णन कर औषध द्रव्यों की खेती पर भ्रकाथ 
डाला गया है। यह अश उपलब्ध द्रव्यगूण विज्ञान के ग्रन्थों मे प्राप्त नही होता 
है । द्रव्य गुण कर्मादि के समुचित ज्ञान के लिए डसका स्‍ ज्ञान आवश्यक है ! 
भारतीय प्राचीन उपलब्ध साहित्य में इसका सकेत मात्र मिलता है। भा धुनिक 
विज्ञान मे इस पर प्रचुर साहित्य उपलब्ध होता है । इस विभिप्ट विज्ञान को 
“इकोलोजी ” कहते है । औषध व्यवहार के लिए औपधि मात्रा का ज्ञान परमा- 
बश्यक है। अत मात्रा निर्तारण के मूल सिद्धात्तों के साथ साथ वयाव्रद्ध तथा 
काल के अनुसार मात्रा का विस्तृत वर्णव इस में किया गया है | मात्रा वणन के 
पश्चात्‌ व्यवहारिक उद्धिज्ज शास्त्र का वर्णन कर औपध विज्ञान के पृष्ठभूमि 
को सुदृढ़ किया गया है । आयुर्वेद के सहिता ग्रन्थों में एकान्त हित द्रव्य, हित 
द्रव्य तया आहित द्रव्यो का वर्गीकरण उपलब्ध होता हैं। इस भाग म 
इनका सकारण वर्णन किया गया है। आयुर्वेद के उपलब्ध सहिता ग्रन्थ 
सूत्रकालीन होने से औषधों के नामकरण में अनेक रहस्य उपलब्ध होते हूं । 
अत ओऔपधो के नामकरण की मूलधारणा का वर्णन कर यह स्पष्ट 
किया गया है कि अमुक संज्ञा या नाम गुणवाची, कर्मवाची, आकृतिवाचरी, 
सत्पत्तिस्थान वाची, तथा वर्णवाची इत्यादि हैं। आधृनिक विज्ञान से ओऔपयो के 
परिवयाय उनके स्थुरकू तथा सूद्म शरीर का अध्ययन कर एक स्वतत्र शास्त्र 
फा ही विभाग उपलब्ध होता है, जिसको  फार्मकार्नोसी ' बहते हैँ । यह 
ज्ञान आयुर्वेदोवव विविध औषधो के नाम (सन्ञा) से ही प्राप्त हा जाते हैं । 
इसके वाद औपधियों के प्रतिनिधि सग्रहु काल तथा सरक्षण विधि का वर्णन 
किया गया । द्वव्यों के गुण कर्मो का क्रमिक विकास किस प्रकार हुआ, इसका 
वर्णन कर ओऔषध कल्पो के क्रमिक विकास का वर्णन किया गया है। इस प्रकार 
ओषध विज्ञान जास्त्र के प्रथम भाग को पूरा किया गया है । 


२ संद्धान्तिक विवरण--इसमे सर्वे प्रथम रस-विज्ञानीय वर्णन है । ' रस ' 
शब्द की निरुक्ति तया परिभाषा के अनन्तर उसके भेद-प्रभेदो का विस्तृत वर्णन 
किया गया है। रसो के पाञच भोतिक सगठन तथा उनके दोषो पर प्रभाव का 
भी युक्तियुक्त वर्णन किया गया है । उज्धिज्जो के जीवन चक्र का वर्णन कर 
रसोत्पत्ति का सकारण उल्लेख है| पड्रसो के ज्ञान का क्रम सुवोध करन के 
लिए विभिन्न रसो के सर्वाद्धिक लक्षण, ऐंन्द्रियक गम्य तथा गुणानवाचि लक्षणों 
को तालिका दी गई है । 'पडरस ' ही क्यो ? इसकी युक्त यू क्त व्याज्या कर 
मतभेदी को उद्घृत कर तया उनका निराकरण कर बतलाया गया है । रसाभि- 
व्यक्षित में सहायक वस्तुओं का उल्लेख कर व्यक्त तथा अव्यक्त रस एवं पञूच- 


महाभूनों से रसोत्पत्ति का सकारण वर्णन किया गया है। पुन रस को प्रधानता 
की युवितयुक्त व्याख्या कर विपाक काल में परिणत रसो का सोपपत्तिक वर्णन 
हुआ हू । जि्वा के अतिखित रस-ज्ञान अन्‍य किस इच्द्रिय या माधन से समव 






> 


है इसका भी विज्ञद वर्णन किया गया है।* रा म किस प्रकार रस का 
ज्ञान प्रायोगिक पद्धति से हो सकता है इसका भीश्सोदाहरेश-बर्णन क्रिया कप 
है । रसो के वर्गन के बाद गणो का क्रमिक विक्रास व्तेछ्या-गया 5: को ऑरट 
मेदोपभेद वतरछा कर द्वव्यों मे गुण परिज्ञान किस प्रकार करना चोहिए इसका 
विस्तृत वर्णन किया गया हैं । अन्यान्य भीतिक गुणों का उल्लेख कर उनके परि- 
चायक साधनो का भी सोदाहरण वर्णन किया गया है । गृणज्ञान की आयुर्वेद मे 
क्या उपादेयता है इसको सोदाहरण समझाया गया हैं । प्रत्येक गुण का निरूपण 
पृथक पथक्‌ कर उन्तके सामान्य तथा विशेष स्वरूपो का विस्तृत वर्णन किया 
गया है । गुण वर्णन के अनन्तर वीर्य विज्ञान का वर्णन है । वीय की परिभाषा 
वतलाकर द्विविध वीये, अष्टविध वीर्य आदि का वर्णन सोदाहरण तथा युक्ति- 
पूर्वक किया गया है। वीर्य सम्बन्धी विभिन्न मतो का उल्लेख कर उन के दृप्ठि- 
कोण को स्पप्ट किया गया है। इसके बाद  विपाक विज्ञान * का वर्णन किया 
गया है | विपाक की परिभापा वतलाकर उनके प्रकारों का वर्णन किया गया 
है। इस (विपाक) प्रक्रिया को अधिक सुबोध बनाने के लिए यह स्पष्ट 
किया गया है कि रसो का (तानाविधि रसयुक्‍त द्वव्यों का) शरीर के विभिन्न 
स्थानी (पाचक स्थानों) पर किस प्रकार विपाक द्वारा परिणमन (रफन्तर) 
होता है । यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि जठरागिनि, भूताग्ति तथा घात्व- 
ग्तिया किस प्रकार पाकफप्रक्रिया द्वारा रसो में परिवर्तन उत्पन्न कर आहार द्रव्य 
को गारीर घातुओ के ग्रहण योग्य बनाती हैं। विषय को पूर्ण सुबोध बनाने के 
लिए आहार द्रव्यों के घटको का उभय मत से (आयुवेदीय तथा आधुनिक) 
उल्लेख कर पाचक रसो के प्रक्रियाजन्य परिणामों का फार्मूला (सकेत सूत्र) भी 
दिया गया. है । 'इस प्रकार शरीरान्तर्गत होने वाहे जीव रसायनिक केमों 
(3700॥०770७8) 8.0077790९8) का विस्तृत वर्णन किया गया है । विपाक 
वर्णन के परचात्‌ प्रभाव का वर्णन किया गया है । 
प्रभाव आयुर्वेद का विशिष्ट पारिभाषिक पद हैं। इसको अचिन्त्य वीय॑ 
भी कहा है। आचार्य द्विवेदी जी ने प्रभाव सम्बन्धी अशेष साहित्य का सकलन 
कर उसकी घिशद व्याख्या पाठकों के सम्मुख उपस्थित करने का सफल प्रयास 
किया है । सोदाहरण प्रभाव का वर्णव कर इस भाग का सवरण किया गया है । 
३ सामान्य परिभाषा तथा विशिष्ट परिम्ाषा--आयुर्वेद वाडमय में 
विशेष कर औषधि विज्ञान के क्षेत्र मे ऐसे अनेक पारिभाषिक शब्दों का 
उल्लेख प्राप्त होता है जिनका ज्ञान परिभाषा के विना प्राय समव नही । इसके 
अतिरिक्त अनेक अन॒क्त, लेशोक्त तथा गढार्थ पदो का भी उल्लेख प्राप्त होता 
है जिनके लिए परिभाषा की श्रावश्यकता होती है। भाचार्य द्विवेदी जी ने 
सं प्रथम सामान्य तथा विज्ञेप पारिभाषिक पदों की एक लम्बी सूची दे दी है । 
इस सूची के अन्तर्गत यावतीय ओऔौषध विज्ञान सस्व्रन्धी पारिभाषिक पद 
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है उनका सकलन संविभाजन किया गया है । प्रन कर्म परिभाषा- व्याकरणीय 
स्कथ के अन्दर कर्म सम्बन्धी सज्ञाओं की सोदाहरण विस्तृत व्याग्या की गई 

। बहत्तयी तथा निधष्दुओं में ऐसी सन्नायें (कर्मवाची सज्ञाय) दा सहत | 
भी अधिक प्राप्त होती है । इन सज्ञाओं का सम्बन्ध प्राय दाप, धातु तथा मला 
मे है। अत दोप सम्बन्धी, थातु सम्बन्धी तथा मल सम्बन्धी कमवाची सन्नाग्रा 
का पथक पथक वर्ग बनाकर इस भाग में सोदाहरण वर्णन किया गया हूं । 
इसी प्रकार उपधातु तथा उपमल सम्बन्धी सज्ञाओ का मो सादाहुरण वजन 
किया गया है। इनके अतिरित गण-कर्म सम्बन्धी सनज्ञाओं तथा प्रति कम सम्बन्धी 
मज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है । पश्चात्‌ परिभाषा सूची देकर परिभाषा प्रकरण 
के अन्तर्गत गरीर के विविध अवयवो पर कार्य करने वाली कमवाची सजाओा वा 
तथा रोग पर प्रभाव डालनेवाली सन्ञाओं का वर्णन कर इस भाग को पूर्ण किया 
गया है। रसायन तथा वाजीकरण की भी विस्तृत व्याख्या इस भाग में को 
गई है। 

४ कर्म विज्ञान--इस भाग में ऑषधि प्रयोग विज्ञान अर्थात्‌ औपधिया 
किस प्रकार किन किन मार्गा से शरीर के विविध अवयवों पर काये करती हैं 
तथा उनका गटदीर से निर्गमन किस प्रकार होता है इनबाग वणन किया गया हू । 
कर्म विज्ञानीय विभाग के अन्तर्गत व्रिभिन्न रसों, गृणी तथा कर्मों का किन किन 
शारीर धातुओ पर किस प्रकार और क्या प्रभाव होता है इसका विस्तृत विवरण 
किया गया है । समोचन विज्ञानीय विभाग के अन्तर्गत ऊर्ध्चाच: सन्योचन की 
विस्तत व्याख्या कर वामक तथा विरेचक एवं शिरो विरेचनद्रव्यों का वर्गीकरण 
कर उनपर पूर्ण प्रकाण टाला गया है | शरीर के विभिन्न सस्थानो पर औपधघ 
द्रव्यी का प्रभाव क्रिस प्रकार होता है, इसका विस्तृत विवरण सप्रमाण सयुक्तिक 
तथा सोदाहरण किया गया है। सस्थानों पर, अध्िष्ठानों पर तथा अवयवों पर 
द्रव्य प्रभाव के अनुसार औपध वर्गों की तालिका बनाकर उनकी बविस्त॒त व्याख्या 

| गई हैँ । शोधन औषधियों म॒ वामक-विरेचक तथा शिरोविरचक श्रौपधिया 
किस प्रकार चरीर के विभिन्न अवयवो पर प्रमाव डालकर घोधन कर्म करती हैँ 
इसका सकारण विस्तृत वर्णन कर यह दर्णाया गया है कि इनके अयोग, अतियोग 
तथा मिव्याथोग का क्‍या परिणाम होता है तथा सम्यग योग से क्या छाम होता 
है । पच्चात्‌ इनके गणो का वर्गन किया गया हूं। इनक बाद बात सशमन-वेदना 
स्थापन-वात लनिग्रहण-इन पारिभाषिक पदों की व्याख्या तथा इन वर्गों को 


पपचियों के गुण कर्मों का सोदाहरण वर्णन किया गया है । इसी प्रकार पित्त 
सशमन-दाह प्रशमन-मादक द्रव्य-स्वेदल या स्वेदन 


प्रभुति की व्यास्था तथा इन वर्मों के आपध द्रव्यों के 
दणत्त क्रिया गया 


द्रव्पय--दीपन-पाचन द्रव्य 


गण कर्मो का सोदाहरण 


। पंदनन्तर ब्लप्म-प्रथमन ब्लेणष्म निप्कासन प्रभति द्रव्यो 
की व्याख्यासहित मोदाहरण वर्णन किया गया हे 


थ 9. बैक रण कइ 3 न 
आचाय प. विश्वनाथ द्विवेदी की लेख [द्वारा आयुर्वेद का साहित्य प्रचुर 
रूप भें समृद्ध हुआ है । इनसे तथा इनकी * 


श्रों से-आयुर्वेद उस -क पूर्ण पु 
चित है। भारतवर्ष का एक मात्र आयुवेदीय ] के प्रशिक्षण--कैस्द के 
द्रेव्यगुण विभाग के अध्यक्ष पद पर रह कर जो श्रीषव विज्ञो्न संम्बन्धी खोज 
उन्होने की है तथा जिस प्रकार केच्द्र के द्रव्यगुण विभाग को समृद्ध किया है वह 
सर्व विदित ही नही अपितु सर्व स्तुत्य है। इनके तत्वावधान तथा निर्देशन मे 
द्रच्यगुण सम्बन्धी साहित्य का इतना सकलन हुआ है तथा द्रव्यगूण के विषयों 
पर इतने प्रवन्ध लिखें हुए है कि वह आयुर्वेद के इस विषय का अजस्र स्रोत 
बन गया है । ओबषधि विज्ञान शास्त्र! नामक उनकी यह कृति उनके गम्भीर गवे 
पणा सतत स्वाध्याय-शीलता तथा अनवरत परिश्रम का पुप्ट प्रमाण है । 





इस भूमिका में मैने ” ओपधि विज्ञान आस्त्र ” का परिचय देने का थोडा 
प्रयास किया हे त्तथापि पुस्तक के अध्ययन से ही इसमे प्रतिपादित अमूल्य एवं 
विस्तृत ज्ञानराशि का ज्ञान सभत्र है। में आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास 
करता हु कि अध्यापक तथा अध्ययनार्थी इसके स्वाध्याय से पूर्ण लाभान्वित होगे 
और ओपधि विज्ञान सम्बन्धी सकल एवं सफल भाण्डार को प्राप्त कर आयुर्वेदीय 
जिकित्सा को सर्व सुलम वनायेगे। मे आचाय॑े द्विवेजी के इस प्रयास की पूरी पूरी 
प्रशशा करता हू और आणा करता हू कि हिवेदी जी की लेखनी से आयुर्वेद 
का साहित्य सदा सम्पन्न होता रहेगा । 


/ भिजसां साधुवत्तानां, भव्रमागमशालिनाम्‌ । 
अभ्यस्तकर्म णां भव्रं, भद्र सद्राधिलाधिणाम्‌ ।| ” इति शम्‌ ॥| 


“-रामरक्ष पाठक 
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४ आयुर्वेद वृहस्पति वेद्य रासरक्ष पाठक, आयुर्वेदाचार्य 
(2 जी. ए एम एस. (पटना), एफ, ए आई एम (मद्रास) ( 
2, भ्‌ पृ डायरेक्टर-भण्डारनायक्र मेमोरियल आयुर्वेदिक ट 
धर रिसर्च एण्ड पोष्ट ग्रेजुएट इस्टीट्यूट, नाविन्न, श्रीलका 
४ भूतपूर्व डायरेक्टर-केन्द्रीय आयुर्वेदान्वेषण सस्था, जामनगर रे 
भूतपूर्व प्रेसिपल-गुरुकुल काँगडी आयुर्वेद मटाविद्याल्य 

ध्‌ तथा--श्री अ शि, आयुर्वेदिक कालेज, बेगूसराय ४ 
! “अ्रिदोष तत्त्व विमर्श” तथा पदार्थ विजशञान' १) 
आदि ग्रंथों के प्रणेता ९ 
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शा 


पच्तावना 


घटा अयघवतवयय 


आज पाठकों के सभक्ष औपधि विज्ञान बास्त्र की रख कर अतीब हप का 
अनुमव कर रहा हूँ क्योंकि उस विज्ञान पर आयुर्वेद मे काई भी ग्रव आज तक 
लिखने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया है । आयुर्वेद के विशाछतम इस विपय 
का अछता रह जाना आश्चर्यजनक है । 


कुछ लेखको ने द्रव्य गुण विज्ञान का सकलन 5 द्रव्य परिचय का विचार 
आधुनिक-लेखको के विचार को देख कर, कभी-कनी उत्साहित हो गाइ्रंधर की 
परिभाषा तक लिख कर छोड दिया है किन्तु सक्षिप्त आधुनिक विचार ही कही 
कही देखने को मिलते है । इस विषय का नाम मात्र का उल्लेख द्रव्य गुण 
बिज्ञान मे जो कि आजार्य यादवजी और अन्य लेखकों ने लिखा हैं वह 
वर्नापप्चि परिचय मात्र तक सीमित रहा है । यद्यपि इन ग्रथो ने अपना अच्छा 
प्रभाव आयुर्वेदत्तो पर डाला है तथापि औषधि परिचय व गुण मात्र का उल्लेख ही 
सब कुछ नही है । अत. जब से में स्नातकोत्तर शिक्षण केनद्र जामनगर मे 
आया हमारी धारणा यह हुई कि इस अछते विषय को लिखा जाय । हमने कई 
वर्ष तक इस विपय के साहित्य का सग्रह किया और अव उनका विचार इस 
रूप में आ चुका है कि अपने विचार को सबके सामने रख सके । 


चरक सुश्रुत और वास्भट्ट ने औपधियों के कार्यकर सज्ञाओं को लिखते 
हुए १८०० सी सन्नाये छिखी हैं । जिनका हम श्रेणी विभाजन करे तो सैकडो 
की सस्या में कार्मूक सन्ञाये बनती हैँ । इन कार्मूक सन्नाओ की परिमापा उनके 
द्रव्य और उनकी शरीर पर क्रिया विधि का सम्रह जो भञास्त्र में है वह सग्रह 
किया है और जो नही है वह हमने निर्माण की है । 


पाठकों को जान कर आइचर्ये होगा कि इस प्रकार की सज्नायें हैं जिनका 
आज तक आधुनिक फारमेंकोलोजी मे प्रति शब्द तक नही हैं। दोष सबधी 
विचार तो आधुनिक विज्ञान में माना नही जाता परन्तु जो माना जाना है उस 
मे भी इस प्रकार के घब्द नहीं है 


। हैं जिनका इसमें दर्णन आता हैं। उदाहरण के 
मप मे कुछ हम विचार सज्ञा सत्रध की रखते है । 


९३ 


यथा. रक्त पर कार्य करने वाली औषधियों का वर्गीकरण आयुर्वेद में निम्न 
है । रक्त पर कई सज्ञाये हैं । १. रक्त प्रसादन, २ रक्त नाशन, ३े रक्त जनन, 
४. रूधिरोप झोपण, ५ रत शोधन, ६ रक्‍त कोपन, ७ रक्‍त दूषण, ८ शोणित 
' सघान कर, ९, रत सघात भेंदन, १० रक्‍तावसेक जनतन, ११ रक्‍त सग्रहण, 
१२ रक्त स्थापत, १३. असुक दोषघध्य आदि। 


जो लोग इस विपय के जानकार है उन्हे मालम है कि रक्‍त सधात मेदन, 
रक्‍्तमोधन, रक्‍त दृपण यह सज्ञाय्रे आधुनिक शास्त्र में है ही नही । 
वात सबधी सज्ञाओं में, वात प्रशमन, २ वात निग्रहण, ३ वात प्रसादन, 
४ बातानुलोमन, ५. पूति माढन कृत, ६. वातावस्तादक, ७ वेदना स्थापन, 
८, विद्रा कर, ९. वातशूरकूधष्व १० सजाहर, ११ आरक्षेपजनत, १२. जीवनीय 
आइद आदि। 
इस प्रकार की सन्नञाये आज जो वंद्य महानुमावों के समक्ष रखा जाय तो 
वे यही अनुमान छगाते है कि आधुनिक सज्ञाओं को लेकर बनाया गया है एत्तदर्थ 
हमने इनका समग्रह नाम निर्देश व स्थान सम्रह के साथ-दिया है । 
ताकि ये नव्य विचार परायण व्यक्ति समझ सके कि आयुर्वेद का विशाल 
साहित्य इससे अछूना नहीं है और उसके ही ये वस्तु है। कई बार चर्चा होने 
प्र लोग बच्चा आश्चर्य करते हैं । द 
' हमने इसको सामान्य व विशेष रूप में विभाजन करके श्रेणी बद्ध किया 
है । इसमें सामान्य से अभिप्राय उन सज्ञाओं से है जिनका उल्लेख सामान्य रूप 
में सब के साथ होता है ज॑से प्रसादन अवसादत अनुलोमन्‌ हरण, प्रकोपन आदि 
जो कई एक के साथ जाते है । यथा वात-प्रसादन, पित्त-प्रसादन, श्लैण्म-प्रसा- 
दन, रक्‍त-प्रसादन, मास-प्रसादन, शुक्र-प्रसादन आदि । यह सुज्ञायें सबके साथ लगती 
हैं । अत इनका नाम सामान्य रखा गया है । विशेष वे हैं जो कि विशेष रूप मे 
ही उल्लिखित होते है । यथा दीपन, पाचन, जीवनीय, रसायन, 'बाजीकरण, 
व्यवायी, विकाशी आदि आदि | 
फिर इन सज्ञाओं की परिभाषा यदि शास्त्र में है तो दिया है परिभापा बद्ध 
ते होने पर उनके प्रयोग व परिभाषा का निर्धारण शास्त्र व कोष के अनुसार 
लिखा गया है। अथवा टीकाकारों के विचार जो हैं उनका उल्लेख पूर्वक विव- 
रण दिया गया है । कही कही पर सशोधन भी किया है । यदि आधुनिक सन्ञाय 
मिलती है तो उनकों रखा है, नही तो उनको आधुनिक नाम नही दिया है । 
अथवा जिनमे मतभेंद है उनका भी उल्लेख नही किया हैं। यथा रूप मे रख 
दिया गया है । 
परिभाषा के बाद उनके द्रव्य व उन्तका मौतिक संगठन दिया है और वाद 
ते उनका कार्य शरीर पर किस प्रकार होता हैं, यह भी लिखा हैं। यह विचार 
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ब्क शक दि क- कर कप ऋर जा न टै 
आधनिक व आयवेंद के साहित्य को देखकर किया गया है। ब्समे जो हे संब 


आयदेंद के अनकूछ ही लिखा है । आयुर्वेद के वे गुण व उनके द्रव्य उनके मो निक 
संगठन व उनका तदनुकछ कार क्या होता है उतदेख किया हैं । 


आय्रवेंद के कोटेशन बराबर दिये हैं ताकि कोई अपना विचार सरलता में 
वना सके । इस प्रयास भें हमने काफी समय छगाया है । इनका उपदेश भी दिया हूँ ! 
और कहते समय अनुभव होने वाली त्रुटि को पुन पूरण किय्रा ह। इस प्रकार 
करने में भी बहुत सा साहित्य व कार्मक सज्ञाये रह गयी है जिनका लेखन जारी हू । 


इस विपय पर चर्चा तो कई ने की है। परिमापाये प्राय शाज्जधर ने 
अधिक दी है । अष्टाय सग्रह में मी कुछ सज्ाये मिली । परन्तु वह ४० व ५० 
तक सीमित रही है। फिर टीकाकारो को देंबा है जो वाकी वचा हैँ वह हमने 
आयुर्वेद के कोप व प्रयोग क अनुसार दिया है। इस विपय पर विचार द्रव्य 
गुण छेखक परिभाषा उल्लेख मे किये है । श्री यादवजी महाराज ने तो जो ठीक 
समझा वह आयुर्वेद से, जो नही मिला, वामन गणेण देसाई से लिखा है। श्री 
प्रियव्॒त्‌ शर्मा ने भी वही परिषाटी चलाई है। कुछ चेप्टा की है कि लिखें। श्री 
कालेडा वोगला वालों ने तो कई विचार लिखे है परन्तु ऐसा भ्रम उत्पन्न कर डारहूा 
है कि आयुर्वेद व डक्टरी विनार करके आधुनिक विचार ही मर दिये है। 
इमसे भ्रम हो जाता है कि क्या आयुर्वेद मे यहू विपय नहीं हैं या यह अछ्ता 
हैं। एतदर्य हमारा सारा प्रयत्त हैं कि यह विचार आधुनिक से भी अधिक 
आयुर्वेद भे है । जो छोग हृदय पर कार्य करने वाली दवाये, व॒क्‍्क पर काये करने 
वाली दवाये, गर्भाशय पर कार्य करने वाली दवाये आधुनिक जानकर लिखी 
हैं उनके लिये हमने दर्पण का कार्य क्रिया है । 


फिर हमने इसको चार प्रधान भागों मे विभक्‍त किया है । चिकित्सा क्रम के 
अनुसार सुश्रुत ने चार उपक्रम लिखे है | यथा 


१ सभोधन, सशमन, आहार व आचार । 

इनको पुन चरक व अप्टाग हृदयकार ने संभोग वे सशमत इन दो 
विभागों में विभकक्‍्ल किया है । 

उदाहरणाथ शसशोत्रन के भेद 
कि मन, विरेचन, वमनोपग, विरेचनोपग, भेदनीय, आस्थापन, आस्थापनोपग, 
रा-विरेचन, शिरो-विरेचनोपग, शुक्र ओधन, रक्त मोधन, स्तन्य-गोधन, मन्न- 
विरेचन, लधयायन, अनुवासन, दत्त-ओवव, मुख-शोधन, रूक्षण, स्मेहन, स्वेदन 
अपत्तपण, झापण, अपरा-पातिन, प्रपीडन आदि आदि | 
श्षु 8 #< को #गऐ 
सशमत मे जीवनीय वृहणीय सधानीय, दीपतीय, पाचनीय, बल्य, वर्ण्य, 


बा है 
बह 3, हुथ, तृप्लिष्न, छद्िनिग्रहण, डिक्का-निम्नररण, शुक्र-जनन, स्तन्य-जनन, 
“75, श्रम हर आदि सेकडो कर्म है जिनका समावेश इसमे होता है । 
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आहार व आचार का विशेप विवरण इसमे प्रसग चश ही जाया है। 


नियमित रूप में नही आया है । क्योकि यह विपय हमारे विचार से आयुवेंद में 
स्वतत्र स्थान रखता है और इस पर अलग ही ग्रथ लिखने का विचार है। 


इस प्रकार जितने कर्म है उनका विवरण रखने की चेप्टा की गई है। 
औषधि कर्म विज्ञान आयुर्वेद की रीढ है बिना इसके जाने कोई भी चिकित्सा 
सभव नही है । चिकित्सा कर लेना अछग वस्तु है और किस प्रकार औषधि 
कार्य करती है यह्‌ जानना अछूग वस्तु है। अत बच्चे परिश्रम से यह साहित्य 
तेयार किया गया है। अ युर्वेद के विद्वानों के हाथ में देकर प्रसन्नता है कि वे 
इसकी जाच करके अपने विचार प्रगट करे | 


इसके अवशिष्ट भाग फिर सग्रह करके उनका विवरण उपस्थित किया 
जायगा। जाज तो तेयार विपय ही आपके सामने है । आज की विचित्र स्थिति 
है । प्रकाशक चाहते है कि सारा मैटर थोडे से मे मिल जाय । लेखक जिसने 
अपने जीवन के अमूल्य काछ को इसमे कई वर्ष तक छगाकर लिखा है थोडे 
पैसे मे देने में हिचकता है | अतः विशिष्ट प्रकार की क्रिया का समादर नही हो 
पाता । यही नही वस्तु प्रकाश में आती ही नही । 


जो भी हो भ्राज यह वस्तु आपके पास उपस्थित है । जिस भावना व प्रेम 
से लिखा गया है वह भाव तो लेखक ही जानता है । 


कई वर्ष से तैयार वस्तु को प्रकाशित करने की इच्छा थी वह श्री वैद्यनाथ 
आयुवद भवन के प्रकाशन क्रम से पूर्ण हुई है | पाठक इस पर विचार करे और 
देखे वह वस्तु कितनी आवश्यक है । 


आज आयुर्वेद के विद्यार्थी हडताल करते है क्योकि उनको उचित साहित्य 
नही मिलता जो कि आयुर्वेद मे उनकी प्रेरणा को कार्यान्वित कर सके । कहा 
यह जाता है कि छात्र आधुनिकता की तरफ जाते हैं किन्तु उनके आकर्षण का 
पाठ जब तक आप नहीं पढाते तब तक वह आपके आयुर्वेद को क्यो मानें | यह 
आपका कार्ये है कि आप भी वैसा ही साहित्य दे जैसा कि आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान मे है। नही तो वे उस प्रकार की वस्तु के ग्राहक्न अवश्य बन जायेंगे 
ओर आंपका शुद्ध आयुर्वेद रखा रह जायगा। विद्वानों से निवेदन है कि वे इस 
बात को समझे और आयुर्वेद की त्रुटि को कम करे । 


विषय को प्रतिपादन करने व नियमित बनाने के लिये इसको चार विभागी 
में वर्णन किया गया है। यथा- 
१, प्रथम वह भाग जो कि द्रव्यगुण मे जानने के लिये आवश्यक है । 
२. सेद्धान्तिक भाग जो कि रस गुण वीय विपाक सबधी है । 
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३, तीसरा भाग परिभाषा लिखने से पूर्व परिमापा बाचक शब्द संग्रह व उत्तका 

वर्गीकरण तथा प्रत्येक की परिभाषा, उनके द्रव्य व उनका भौतिक संगठन । 

४. प्रत्येक क्रिया का कर्म किस प्रकार होता है वह विस्तार पूर्वक दिया गया दे । 
इस प्रकार इस विषय को उपस्थित क्रिया है । 


आवद्यकता--्रत्येक रोग मे उनकी क्रिया पद्धति का उल्लेस करते समय 
आचार्यों ने ऋम पद्धति का उल्लेख किया हैं जसे ज्वर में दीपन, पाचन, लघन 
व विशिष्ठ चिकित्सा । अतिसार में भोषन, दीपन, पाचन आदि । इसी प्रकार 
हर रोग में चरक ने क्रिया क्रम लिखा है। भत यह कर्म किस प्रकार होते है 
इनका उल्लेख आवश्यक जान पडा है । अत सारा प्रयत्न किया गया है । 


वैद्य श्री प रामनारायण जर्मा, प्रबन्ध निर्देशक थी वैद्यनाथ आपुर्वेद मवन 
प्रा लि ने इस ग्रन्थ को प्रकाशन करके इस साहित्य को जनता के सामने रखा 
हैं, एतदर्थ वे धन्यवाद के पात्र हैं। यदि यह शीघ्रता से प्रकाशन नही करते तो 
यह साहित्य पडा ही रहता । आशा है कि यह विपय सबको पद मायगा । 


वसत पचमी. विदृषामनचर 
वाराणसी का 


१०-२-७० 


विद्ननाथ द्विवेदी 


है| |/[ है 


इस ग्रथ के लेखन में हमने जिन-जिन ग्रथों की सहायता ली है वे निम्न- 


लिखित ग्रथ है । यथा ;---- 
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» चरक 
 सुश्र॒त 


बाग्भद 
अष्टाग सग्रह 


जल सहिता 


यरक की चक्रपाणि टीका 
सुश्षुत की .डल्हूण टीका 
अष्टाग हृदय को अरुणदत्त की टीका 


» काश्यप सहिता 


धन्वन्तरि निघटु 

राज निघट 

भाव प्रकाश निघट 
केयददेव निधघट 

ओऔषधि गण धर्म विज्ञान 
फार्मकोलोजी घोष 
फारमेंकोलोजी वाइज 
फारमेकोलोजी ट्रस्ट 


मेडिकल फारमेंकोलोजी ड्रिल 


शाड्रंधर व उसकी आढ्मल्ल को टीका । 
मपज्य रत्नावली । 

यनानी द्रब्यगण- श्री दलजिर्तासह 

व' अन्य आधुनिक फारमेकोलोजी की पुस्तके । 


इस पुस्तक के लिखने मे हमे सज्ञा सबधी सग्रह हमारे छात्रो ने बडी मेह 


नत से की है । बाकी श्रेणी विभाजन, परिभाषा व भौतिक द्रव्य संग्रह व क्रिया- 
कर्म का विवरण मैने तैयार किया है। अत उन छात्रों को जिन्होंने मूलभूत 
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साग १ 


परंमिक ओधधि गा विक्ाए 


१. निघंद व द्रव्यगुण शास्त्र 


ऐतिहासिक विवरण :- 


वेदिक काल से ही निघटु बब्द का अर्थ औपधियों के गुण धर्म को बतलाने 
वाले विज्ञान को समझा जाता था । वेदों के अर्थ को प्रतिपादन करने वाले वेदिक 
निरुक्‍्त ने निम्न लिखित अर्थ किया है। यथा है 
ते तु निगमना बन्निगन्तव एवं संतो तिगमनान्निघंटव उच्यन्ते । 


वैदिक साहित्य में मत्रादि के अर्थ को स्पष्ट करने वाले साहित्य को निघटु 
की सज्ञा दी गई थी। धीरे धीरे यह गब्द आथर्वण सप्रदाय के औपधियो के गुण 
धर्म विवरण को वबतलाने वाला माने जाने लगा और इस विज्ञान का नाम 
१ लिघंद” बन कर इस अर्थ मे रूढ हो गया । अत बाद के औषधि गुण धर्म के 
विवेचन करने वाले साहित्य मग्रहों को भी निघटु ही कहा जाने छगा । यथा 


राजनिघंटु, धन्वन्तरि निघंदु, मदनपालनिघटु आदि। 


जहाँ तक ज्ञात होता है वीसवी गताब्दी से पूर्व यही शब्द प्रचलित था। इधर 
आधुनिक चिकित्सा विज्ञानादि के सम्पर्क मे आकर निघटु का अध्यापन व अध्य- 
यन होने छगा है तव से इसकी नई सन्ना, द्रव्य गुण शास्त्र का प्रदान किया गया 





१ ते निग्गंतव एवं संतो निंगमनान्निघटव उच्यन्ते । इत्यौपम्रन्ववः । निरुक्‍त ५। 
अतः इत्येबमर्थ निगमयित्त्वात्षिगतव एते सम्पन्नाः संतो5पिपरोक्ष वृत्तिना शब्देन- 
गकार स्थाने घकार मंत्वा तकार स्थाने, टकारं फतवा दण व्यापत्यादि लक्षणस्‌ १ 


२ तमिसंसमास्ताथ निधघंटव इत्याचक्षते । निशचयनाधिकेवागूढार्थाएव 
परिज्ञाता: सन्तोमंत्रार्थान्‌ गपयंति ज्ञापयंति ततो निगम संज्ञानिघंटव एव इसे भवंति | 


२ ओऔषधि विज्ञान शस्त्र 
है. और द्रव्य गुण जास्त्र के नाम से निधद्‌ की सज्ञा प्रदान हो गई है। चरक ने 
३/दब्यगण” इस शब्द को ही प्रयोग किया है] 


रि अर लत, का जा व्दिकि अनवाद ५ ३० फ् जो 
वास्तव मे यह जव्द आधुनिक मेटेरिया मेडिका का भाद्दक अचु 6 68 जा 
कि आजकल अपना स्वरूप बदल चुका है । फिर भी इसके निघदु शब्द के अथ मे 
कोई अन्तर नहीं आता । अत सस्क्ृत के विद्वानों ओर वैंचा के सामने निधटु 
बब्द की अपनी मर्यादा औषधियों के गुण धर्म वाचक शास्त्र के रूप में अब तक 
वनी हुई है । 


वास्तव में आयवंद में द्रव्य जब्द से औपधियो का ही ग्रहण होता हैं । सुश्ुत 
ने “द्रव्याणि पुनरोपधय ” ऐसा ही विचार किया हैं। अत द्रव्य गुण घास्त्र स 
कपधियों के रस, गुण, वीये, विपाक व प्रभाव का ग्रहण होता है। यथा 


द्रब्ये रसो गुणो बी विपाक शक्ति रेवच । 
पदार्था पच त्तिष्ठति स्व स्व॑ कुर्वेति कर्म व ॥ भाव मिश्र 


अत यह कल्पना द्रव्य गुण ज्ञास्त्र के लिए निघटु के स्थान पर करना 
अमगत प्रतीत नही होता । 


२. आयुर्वेद के मोलिक सिद्धान्त भूत आधार 


आयुर्वेद वेदों का उपाग है। अत यह जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करके जीवन विज्ञान की सत्ता का प्रतिपादन करता है उसके आधार वेद या 
श्रुनि, उपनियद या स्मृति तथा पडदर्शन यथा सारूय, न्याय, वेशेषिक, मीमासा, 
वेदान्त और योगदर्णन आदि है । इनकी छाप भायुवेंद के ऊपर पडी है और 
विद्येष कर पडदणनों के प्रभाव से अधिक प्रभावित हुआ है। इन दर्शनों में 
विशेषकर वेशेपिक व साख्य दर्शन का प्रभाव इसमे अधिक दृष्टिगोचर होता है । 


उन दोतों के बाद न्याय दर्शन का, पर्चात्‌ वेदतत्त व मीमासा का स्थान और 
व्वचित्‌ योग दर्णव की झलक भी दिखाई देती है । 


उसका प्रधान कारण यह हैं कि आयुर्वेद की अधिकाण सहिताये दर्शनों के 
समफाछीच ही प्रति सम्झत हुई है । कई ऐतिहासिको के विचार से तो इनके 
प्रतिमस्कर्ता भी एक ही व्यक्ति माने जाते है साथ ही आयुर्वेद के साहित्य मे 
वदिक सरणी का अनुगीलून भी मिलता है।अत ये प्रधान हेतु हैं जो कि आयुर्वेद 
को उैेद जो लथा उपनिपद और दर्शनों का अग मानने मे बाधित क़रते है । 
प्रभाव आयुर्वेदिक साहित्य मे वैगेषिक व साख्य-की सज्ञाये ज्यों की त्पो अपना 
7 गड है किन्तु आयुर्वेद के आचार्यों ने इसका उपयोग अपनी इच्छा-के अनुरूप 
वे समम्यस्यते सर्यादयापपसिति समास्ताय । - 
पत्मादद्रव्यगुण कर्माणि वेदयत्यतो४पि भायुर्वेद तसू भ १ 
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किया है । तथा आयुर्वेदोपयोगी साहित्य में जितना आवश्यक समझा है उतना 
ही प्रयोग किया है। इतना ही नहीं बल्कि अवैदिक दर्शनों का भी प्रभाव इन पर 
पडे बिना नहीं रहा है । जिनमें चा्वकादि का नाम सरलता से लिया जा 
सकता है । 


अत आयुवंद के साहित्य मे इनके मौलिक सिद्धान्तो का प्रभाव और आवार 
उपर्युक्त दर्शनों के चिद्धान्तो के अनुसार ही है । 


विषेज्ञता आयुर्वेद मनुष्य के बरीर को निरोग बनाने वाला उचित 
साहित्यों का प्रतिषपादन कर उनके सिद्धान्तों का अनुसरण करता है और निरोंग 
बनाने के उपायो में चिकित्सा के विभिन्न साधन आयुर्वेद के अप्टाग के रूप में 
आकर प्रतिपादित होते दिखाई पडते है । अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त चिकित्सा 
में औपशधियों का उपयोग आता है । और यह ओऔषधि द्रव्य ही रुण्ण का रोग 
परिमोक्ष करने मे सहायक होते हे यदि इनका प्रयोग यूक्ति पूर्वक किया जाय । 
इन औपधि द्रव्यों के विज्ञान का ही नाम द्रव्यगुण विज्ञान जास्त्र है। इस शास्त्र 
के प्रतिपादन में उपर्युक्त दार्शनिक सज्ञाओं का व सिद्धान्तों का पूर्ण सानिध्य है। 
अत इसके विवरण में इनके मौलिक सिद्धान्त प्रयुक्त हुये है और ब्रब्यों के 
उत्पत्ति का सिद्धान्त भी दार्णनिक सिद्धान्त है। इसको आधार मान कर ही 
द्रव्य गुण गास्त्र चलता है । 


३. द्रव्यगुणशास्त्र का संक्षिप्त परिचय 


आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है । जीवन की रक्षा सम्बन्धी स्वास्थ्यकर-पद्ध ति 
का सर्वेप्रथम उपदेप्टा है अत चिकित्सा में प्रयुकत॒ होनेवाके ओऔषधि-द्रव्यसमह 
का आदिखोत और इस प्रकार के इतिहास का थ्री गणेश करनेवाला यह विज्ञान 
है। इस प्रकार इसके औपधिद्र॒व्य के परिचय का इतिहास मे' प्रथम स्थान है । 
द्रव्यगुण-गास्त्र के इतिहास सम्बन्धी कार को चार विभागों मे विभकत किया 
जा सकता है, जिनमे प्रधान--- 
- १ वैदिक काल २ सहिता काल 

३ मसग्रह, काल ,. ४ आधुनिक काल है। 


॥ 


वैदिक फाल--यह काल इस्वीय सन्‌ से कई हजार वर्ष पूर्व का है। 
सृप्टिक के इतिहास के साथ इसका इतिहास प्रारम्भ होता है। आधुनिक इतिहास 
के गास्त्रियों के मत से भी कई हजार वर्ष पूर्व तो अवद्य वैदिक कार माना 
'जाता; है । बैंदिक काल में चिकित्सा का एक सप्रदाय था । जो औपधियो का 
विदेषत्ष होता था । 4 इनको आथार्वण सम्रदाय की सज्ञा दी गयी हैं और 
१ दैसके माननेवाले भिषक्‌ देवभिपक्‌ कहछाते थे और इनको कम से कम ७०० 


*६ ओऔपषधि धिज्ञान शाग्त 


विल्सी ने मरा तेरा वीर जहा 
पतियों का ज्ञान रखना पता था। सह विकित्ता ने मरा तेरा और जा 
बटियों का भी प्रयोग करता थी । 


अथर्ववेद का साहित्यावलोडन हे केवद बनोगवियों झा ही शान नह 
देता वत्कि धातु चिकित्सा का भी प्रतिपादन करता | ग्ब्ग हा 4 
(दाक्षायणी हिरग्य) लाख, सीस, बंगादि का प्रवाग नरमाय सन छुग मायाद्ि 
का भी प्रयोग बताता है । सलेस में यह ११ ०वनीयवियो छा जिनमे १०० जया" 
मार्ग , पच्निपर्णी, एनी, ब्येत्री आदि को नाम आता है, ली प्रश्न ह#] उस बी 
मे आ्रौपधियों के विशेष वर्गों का सी उत्लेगा मिदता है। बबा फछिती, मच्िनी, 
प्रम्तणवती, स्तमिनी, प्रतन्‍्वती, काणिडनी, वियाया प्रचमती जफ़ला इत्सी दि 
कई वर्गौफरण भी उपलब्ध होते है । इस प्रकार से बैदिय काल में जीपमिटब्या 
के विज्ञान का आदि उतिहास उपयब्ध होता है। उसे हास्य मे बतोववि लिविस्सा 
ही श्री किन्तु तत्कालीन वैद्य योगो के रूप में प्रयोग करले वे था नहीं एस बात 
का ज्ञान छव्ध नहीं होता | 

सहिता काल--सहिता काल से उस ऊाछ की समयना चाहिप्रे जब कि 
आयुर्वेद का साहित्यिक विकास और मी बा और वेदों उपनिपदों के अतिरिक्त 
इस के ग्रन्थों का सकलन किया जाने छगा। और बड़ी बडी सहिसाग्रे जायवेंद 
की लिखी जाने लगी। ब्रद्यममहिता, धन्वन्तरि सहिता, जातेय सहिला, अग्निवेश 
संहिता, सुश्रत संहिता, चरफ सहिताएँ लिखी नही बल्कि प्रति सस्कार भी की गयी । 
इनमे प्राय सव ईस्वीस सन्‌ से बहुत पूर्व की हैं और जहाँ तवा टतिहास ब्रतलाता 
हैं स्पप्ट है कि ईस्वीय सन्‌ से ५ शताब्दी पूर्व औपधियों का वर्गीकरण उपस्यच्ध 
था और विभिन्न द॒ुष्टिकोण में उनका वर्गीकरण किया गया था | कल्प की विधि 
तो पहल में रत! 550 4 थी । वेद के उपायों मे कल्प एक उपाग था । 

वेदागानि पडेत्ानि शिक्षाव्याकरण तथा। 
निरुषतत ज्योतिष कल्प छन्दोविचितरीत्यपि ॥॥ 

कप के घब्दा्थों में क्रम “कर्मप्रयोगान्‍्तम्‌ कल्पम नत्र प्रवक्षते” यह प्रति- 
पा दित हैं अत औपधि के क्रम में भी यही माना जा सकता हे । सहिता काल 
मे यह प्राद् रूप से प्रसिद्र हुआ और चरक इत्यादि में नो कत्पस्थान पृथक्‌ 
ही ल्खि ओर आप धिकन्पो का विवरण दिया हे ! इमका अनुसरण बाद वालों 
ने भी किया और कल्प एक रूढिपिदवाचक और औपयो के विभिन्न योगो के प्रत्ति- 
पीदताज भ अयुकत होने लगा। आज भी कल्प शब्द से चि किल्सक संसार 


ओआपकधि-कत्प ही समझता है। 
य इस काल में वनोपधियों की परीक्षा, सस्कार, सग्रह, सरक्षण व प्रयोग का 
जप रुप से अध्ययन किया गया। वनीपधियों के वाह्य व आम्यन्तर स्थिति 
का अव्ययन उनके ध ५९ 
हए अत्ययन करके उनके पत्र, पुष्प, बीज, मूछ, काण्ड इत्यादि का तथा वनस्पत्ति 
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के जीवन, अकुरोदमेद, पोपण, पाचन, रससवहन, सतानोत्यादन इत्यादि का 
अध्ययन किया गया । औषधियों के गुणो के अकन के लिये रसगुणवीयविपाक 
प्रभाव की इली का प्रादुर्भाव हुआ | इस सहिताकालछू में औपधि सम्बन्धी ज्ञान 
बहुत ही प्रोढ हो गया था। इस काल में बहुत सी सहिताएँ लिखी गई और 
बहुत प्रचार आयुवद का हुआ | यह काछू ई सत्‌ के वाद ३-४ जताव्दी तक 
चलता रहा | इसके बाद के काल का ठीक इतिहास नहीं मिलता किन्तु इस 
काल में आयुर्वेद के साहित्य मे अभिवृद्धि दृष्टिगोचर नहीं होती । इसे समग्रह- 
काल के नाम से यहाँ लिखा गया है । 


संग्रह काल--इस काल को समग्रह काल इसलिये कहते है कि इस काल मे 
स्वतन्त्र सहिताओ के रचने की प्रथा में कमी हुई । पूर्व के सहिताओ के श्रशञों 
को सग्रह किया गया व नाम में सहिताएँ जोडी गयी यथा गाड्भधर सहिता 
इत्यांदि। सकलछन सग्रह ग्रन्थ बने । किन्तु यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण काल था। 
इस काल का सक्षिप्त इतिहास हमे बताता है कि यद्यपि कोई नतथी सहिताएं न 
वनी किन्तु इन सहिताओं की टीकाएँ की गयी। आयुर्वेद की चिकित्सा का प्रभाव 
पर्याप्त था बल्कि चर्मावस्था पर था। हमारी चिकित्ता के प्रति लोग आक्ृष्ट थे । 
वाग्भट प्रथम शताब्दी में उत्पन्न हुए थे, इस काल से ही प्राचीन सहिताओं का 
संग्रह किया जाने छूगा | वाग्भट ने अप्टागहदय या वाग्भटसहिता लिखी । जो 
कि चरक और सुश्रुत के साराशो के सग्रह का स्वरूप है । इसके वाद माधव- 
कर ने माधव निदान, भावमिश्र ने भावप्रकाण, थाड्रंधर ने गाड़धर सहिता 
ओर अन्यो ने भी कई सहिताएँ लिखी । 


इस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव अच्छी तरह हो चुका था । चिकित्सा के 
क्षेत्र मे धर्म से वडी हानि हुई और अहिसा के आ्राधारपर आयुर्वेद के विकास 
का मार्ग सकुचित होता गया। शल्यक्रिया आदि अल्प हो गये । पॉचवी शताब्दी 
में वन्दरमाधव ने विजयरक्षित और श्री कठदत्त ने माधव निदान की टीका की। 
चक्रपाणिदत ते चरक को टीका को । 


सातवी शताव्दी मे भारतीय चिकित्सा खलिफा उल हारून उल रणीद के 
दरवार भे' बगदाद पहुची और वैद्य श्री मक की सहायता से चरक-सुश्षुत का अनु- 
वाद पारसी व अरबी में हुआ । ग्यारहवी-वारहवी शताब्दी मे बग के कई विद्वान 
वेद्यो ने यथा विजयरक्षित व श्री कठदत्त ने माधव-निदान की मधुकोष व आतकदर्पण 
टीकाएँ लिखी । इगान कातिक, सुधिर, मैत्रेयादि वग के कई विद्वानों ने विविध 
'टीकाये की । तिरहवी शताब्दी में मुसलमानों का आक्रमण भारत पर हुआ। 
धर्मान्धता के वातावरण में इन साहित्यो के सृजन का कार्य अवरुद्ध हो गया । 
साहित्य की होली जली । क्या क्या न हुआ । इसके बाद से मोलहवी शत्ताव्दी 
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पा पुस्तक (34 0008 ॥ता0058 ॥09]8))00 08 )लिखी | इसके वाद डो 
दोक्सवस ने पर इन्द्रिका (07% कीवाएत) छिपा । इसके बाद बहतों 
ने इस तरफ ध्यान दिया जिसमे प्रधान - 
(“जान फलेमाग (२० ॥0गागट्ट ) ने एसिग्रेडिक रिसर्च के बहुत 
जका मे धाराबाहिए मेटसिया भेडिका पर चिचाार उपस्थिन किया १८१० । 
ख>टा एन वलिय - फामकोपिया बंगाल (शरीक्षात॥800]0080० 
जिलाए्ए) 
२-डा बडबुट (3)7" आते ७०००) पफलोरा बोम्बे ( ०7 
30705 ) 
४-टडा बेंदन पोवेल ( ॥)7. 000)7005'७) पजाव प्रोडक्टस 
४-रा वा कन्हाध्टाल ने उन्टिजिनस ड्ग्स 
६-डा वायगट (३ 0200) १८५५ में ॥074प्5 98प08877008 
('80ए+40॥४४ं8 
७-डा जे डी हकर फ्लोरा आफ ब्रिटीस इन्डिया १८९७ 
८-सर जाजें वाट ((+८07'/०७ ४8.6) डिक्शनरी आफ इकोनोमिक 
प्राडक्टस १९०८ 
श-सर जार्ज किंग सिकोना 
१०-डा. डेवीड प्रेन (429ए7प ]9'७7) ) बगाल प्छान्ट्स (हुगली, हावडा, 
२४ परगना ) 
११-श्री उदयचन्द राय ने ॥रतवा ७०७7७ शिंटवा68 
१२-श्री मेजर वी डी बसु और किर्तीकर ने वशताशा 08०ताएंप्रछा 
0[907](8 
१३-डा आर एम क्षौरी ने शिक(छ७:७ श०त09 70009 
१४-,, भार एन चोपरा ने [702070प8 4277728 
१०-,, नाडकर्णी ने 7॥96 ता979 ७9067 3९९08 
१६ “केविराज विरजाचरण ने वनौपधिदर्षण 
इनके अतिरिक्त डा विल्सन, डा. एन्सली, डा मुडेत गेरीफ, डा. व्हाइट, 
डा डायमक (॥097700727) ने भी 70490 (०0७78 ((९०॥७७ इन्डियन 
मेंटिरिया मेडिका पर कितावे लिखी । | 
- १८ वी, १९ वी और २० वी जताव्दी मे भारतीय वैद्यो मे भी चेतना 
फँली | पश्चिचमी लेखकों की लेखनी मे लिखे अनर्गल बातो और भारतीयों के 


८ ओपधि विज्ञान शासन 


प्रति वनस्पति भास्त्र की अनभिन्नता प्रदर्नत बारने बाले देखो ने नवचिनना 
जागत कर दी । श्री उदयचन्द राय ने इस लावा पर ही हिन्द मेटेग्सिा 
मेडिका इग्लिग में लिखकर अ्रान्ति दूर करन का लप्द की। २० हो धतान्दि 
तक कई भारतीयों को इस नवचतना न काय गर्य में प्रवत्ति उपस्थित का ! जिनमे 


चक्रपाणिदत - द्रव्यगण सग्रह, ब्रोपदेव ने बोगदिवनिधण्ट 
लालाशालिग्राम - जालिग्रामनिषण्टु,. विव्रण्ट समह 


चन्द्रराजभण्डारी न-वर्नापध्रिचन्द्रीदय 
लालारूपछाल-रहपनिषण्ट्‌ 

आचार्य गकरदत्त ने शकर निषण्टू 
इत्यादि ने कई निघण्ट लिखे । 


हा बरामनदेसा:-वनापविगग्रट 
आचार यादवर्जी जिकगजी ने 
द्रव्यगग विज्ञानम्‌ 


भावप्रकाण के निधण्ट्अण की टीफा कई व्यक्तियों ने की और उसके 
निघण्टअण को पठनोपयोगी बनाने मे पूर्ण चेप्ठला की। जिनमे 'मावश्नकाल 


निधण्ट ललितार्थकरी टीका श्री विश्वनाथ द्विवेदी, मावप्रकाण निषण्टु विद्या- 
तिनी टीका श्री गगासहाय पाई प्रधान हूँ । छलिताथकरी टोका मे आधनिवतम 
विचारों का सकलन किया जा चुका है और इसके प्रथम सस्करण को तने 
बार छपाना पडा। अब इसका छठवाँ सस्करण हो चुका हैं। यह सव टीकाओ से 
उत्तम हैं। द्वितीय विद्योतिनी टीका का अभी नवीन सस्करण निकछा है ! 


इस प्रकार इस विपय पर अनेकों ग्रन्थों का सकलन हुआ और होता जा 
रहा है । इनकी उत्पत्ति के और भी कारण हैं और इनके विपयो का समालोचना 
करना अभिप्राय नही हैं । केवल द्रव्यगण विज्ञान पर के साहित्य की आधुनिक 
काल तक की चर्चा कर दी गयी है। इस प्रकार हम द्रव्यगूण विज्ञान पर एुक 
सरसरी निगाह डालने पर इतना विवरण पाते है । है 


४. द्रव्यगुणशास्त्र का व्यापक क्षेत्र 
द्रव्यपूण का विश्वाल क्षेत्र :- 


द्रव्यगुण के विशाल क्षेत्र के ऊपर यदि विचार करे तो ज्ञात होता हैं कि 
इसका क्षंत्र अति ही विभाल है। वंदिक काल के चिकित्सक जब सहस्नो आऑय- 
ध्ियों का ज्ञान रखते थे और बाद के चिकित्सक भी इसका पूर्ण ज्ञान रखते थे 


तव इसका व्यापक क्षेत्र स्पप्ट ही ज्ञात हो जाता है। वेदों मे १५० और चरक 
म ५२६, सुश्रुत मे ५७३, अप्टाग हृदय मे 


१०२ तथा निघण्टवोी मं३७२ 
ध्रन्वन्तरि '» 
 निघटु में, ७०० राजनिघट में, इसी प्रकार भावप्रकाश मे ४ २६, मदन 


पुल तट पे 
है निधघटु मे ४७४, कैयदेव निवट में ४०० आपधियों का वर्णन मिलता है तब 
व्यापक क्षेत्र के विपय में विशेप रूप में ब्यान आकर्षित होता है। प्राचीन- 


प्रारभिक औषधि शास्त्र विवरण ९, 


तम संहिताओं में चरक सहिता में तस्कर आयुर्वेद का जो वर्णन है उसमे 
औपधि स्कथ का स्पप्ट वर्गन मिलता हैं । 

आयदवेंद की परिभाषा में जब भायुध्या णि अना“्युयणि द्रव्यगुण कर्माणि 
वेदयत्पदीप्यायर्वेद: परिभाषा की हुई मलती है तव इसका आयुर्वेद का रोढ 
मानने में फोई हिचक नहीं रह जाती महपिआज्रेय ने जब इसको क्षत्र बनासा 
दिया है तव इसके व्यापक शेत का महत्व और भी स्पष्ट हो जाता है। विमान 
य्थान के ८ वे अब्याय में चरक ने लिबा है कि द्रव्य गुग वाह की क्षेत्र बहुत 
व्यापक है। उन्होंने दृब्य परिचय के विवरण में कहा है कि इस विज्ञान को 
परीक्षा करते हुए निम्न बावो का परीक्षण करना आवट्य तक है बथा । 


/ प्रकृति विज्ञान या द्रव्य परिचय विनान २ द्रव्य गुण विनान 

> प्रमाठ विज्ञान ४ देश विज्ञान 

० सग्रह व सरक्षण विज्ञान ६ सस्कार विनगान 

७ . माना मात्र विज्ञान ८ ओऔपधि प्रयोग विनान' 


आदि का ज्ञान होना अत्यावध्यक है । बिना >मके जाने औपधि का प्रयोग होना 
सभव नहीं है अत प्रत्येक चिकित्सक को इसका ज्ञान होना चाहिए । इस श्रकार 
उसका क्षेत्र किनना व्यापक हो जाता है रुपष्ट विदित होता हैं । 

प्राचीनकाल के वैद्य इन बातों का ज्ञान रखते थे । अत इसके विवरण में 
हमे उतनी बातो का ज्ञान होना ही चाहिए कि उस औपधि का स्वत क्‍या हे । 
फिस देश में होती है तथा किस ऋतु में इसका सम्रह करना चाहिए । क्या क्या 
संस्कार करने पर यह उपयोगी वन सकती है। इसके गुण कर्म व दोप विज्ञान 
वया क्या है । किस मात्रा मे प्रयोग करने पर यह छाभदायक होती हैं। किस 
मात्रा पर प्रयोग करने पर यह हानिकारक हो जाती है। किस प्रकार के रोगी 


रु 


पर इसका प्रयोग करने पर इसका क्या असर होगा । इत्यादि 


व्यापक क्षेत्र:- 

अत इसका कितना व्यापक क्षेत्र है इसका स्पट विवरण मिल जाता हैं। 
इसमे उद्धिज्ज या वनौषध्ि, प्राणिज व खनिज द्रव्यो का विवरण मिलता द | 
अत द्रव्य गण जास्त्र के व्यापक क्षेत्र में इन सब को समावेश हो जाता ह | 
क्रमण इनका विवरण आगे देंगे । 


न टमक 
१ हेतु लिगौषधज्ञान स्वस्थातुरपरायणम्‌ | ' सू अ१॥ 
२ इदमेवं प्रकृतिमिव गुणसेव॑ भर धावभेवमस्मिनदेशे जातस्‌अस्मिन्रृता- 
वेब गृहीतमेव निहितमनया मात्रया प्रयकत सम स्मिन व्याधी एवं विधस्य प्रुरुषस्य 
एतावतं दोषसपकर्षति उपदमयति वा । 


प. प्राणि विज्ञान व बायोलोजी (3००४३) 
औद्भिद्‌ व स्थावर सृष्टि 


प्राणि विश्ञान--द्रव्यों के त्रिवित्र भेदा मे प्राणि विज्ञान का स्थान प्रधान 
हे । इसमें पशु पक्षियों व ववीपध्ियों का विवरण मिलता हू। सरक्षत साहित्य म्‌ 
वर्नौपधि विज्ञान के लिये उज्धिज्ज" या उद्भिद शब्द का प्रवाग होता है। 

आधुनिक भाषा में इन दोनो के लिये वायोलोजी गब्द का प्रयाग " शत 
है । वायोलोजी भब्द का अर्थ जीवन सवश्री विज्ञान ढ। ब्रायास ]909 #+ 
[.(6 का अर्थ जीवन या लाइफ व छोगस का जब टिस्कास था सित्ञाल 
([)8000088 ) होता हैं। जत इसमे पशु पी से पीर उद्धिद तक का 
प्रयोग मिलता है । आयुर्वेद के द्रव्य गुण विज्ञान में उनका वर्णन हैं। निषदुका- 
रोने उड्िद के वर्णन में कई दृष्टिकोण से विचार किया है । 


इसमे वर्नौपधि के बाह्य व आम्यतर रचना, उसके आगिक रचना आगिक 
परिचय अर्थात्‌ त्वकपत्र, पुष्प, काड, मूछ, शिरा, फल, व्रीज, मजरी, अण्टा, 
मिगी आदि का विवरण मिलता है । 


इनके अनिरिक्‍त देश काल, ऋतु भूमि व रोग विज्ञान के भाधार पर विव- 


रण मिलते हैं अत' उद्भिज्ज के वर्णन मे निभ्त वालों का विवरण देता आव- 
व्यक्र हो जाता है. यथा 


१ . वाह्याम्यतर आकार प्रकार विज्ञान या शारीर विज्ञान - 


उद्भिज्जशारीर विज्ञान या मारफोलोजी (0/079॥0|0£9 ) 
मारफोलोजी शब्द इस निमित्त आधुनिक भापा में दिया जाता है । मारफस शब्द 
का अर्थ जाकार (॥[070॥05- ०7७0) और लोगस जब्द का अये डिसकोस 
या साइस विज्ञान होता है इसके दो भेद होते हैं १ आशभ्यतर रचना विज्ञान 
(॥700709) ेै079॥0002ए) २ वाह्मय रचना बिनान ि5६छताधो 
+007./0|07%9 ) रचना विज्ञान मे भी स्थूल रचना व सूक्ष्म रचना विज्ञान ऐसा 
मेंद मिलता है । इस पूरे जब्द को आजकल एनाटोमी भी कहते हैं । इस विज्ञान 
के अन्दर शरीर के सूक्ष्म भागों का छेद लेकर देखते है और अध्ययन करते हैं । 
न मर मन नया 
१ उद्भिज्ज उद्भिदस्तरुगुल्माण्ा उद्भि दुद्भिज्ज मुदसिदम्‌ । अमरकोप । 
मारफोलोजी मारफोश0/9॥>-फार्म छापा छोगस 7,0प-88-- 
'0९॥0७ या ]08(098७) स्थ 


[छल रघना>--हिस्टोलोजी र5600]09ए । 
£म रचना साइटालोजी सी 
इस उचना साइटाजोजी (८ए६०08५) एनाटोमी एना 878<-. 8ता]- 


0०078 87६ टोनीन--काटना (3.0प्रगाक्रा--50 ०७४५७) - 


प्रारभ्िक ओपधि शास्त्र घिवरण ११ 


एया उद्िभद के पूर्ण परिचय वो लिये व्यवच्छेदक, रचता विज्ञान के अति- 
स्यिल छनके शरीर मिया विज्ञान का भी अध्ययन करना होता ह। इस ओंर्पाय 
का किया घादीर कहते ह । 

२. किया शारोर (270003॥53, ]7॥ए४५०50|029 | --वनस्पति क्रिया 
सारीर के भीनर उद्धिद थारीर मे थी आहार ग्रहण, रस सवहून, व्वासोछवास 
निद्रा व सज्ञा भादि रा विवरण होता है। यह भी इस विन्नान वो अन्दर 
आता ह#। 

२ भूमिविज्ञान या देशविज्ञान या इकोलोजी ( ।५५ 00/५ )--४्स विज्ञान 
के अन्दर औपधियों के निवास, वृद्धि व विस्तार आदि का क्रम होता हेँ। किस 
देश था स्थान में कौन सी झीपधि मिलती है आनूप वे जगछू साधारण भेद से 
देश का विवरण मिलना है । 

३, काल चिज्ञान या ऋतु विज्ञान--आपध्रियों के रोपण का काल कया है 
तथा उनके उगने का क्राछ, पुष्पित होने का काल, पकने व फलने-फूलने का 
काल, सग्नमह व सरक्षण का काल क्‍्याहे आदि इस विज्ञान में होते है । 

४ गुण विज्ञान (0]87779800[0£9 )--औपधि के भीतर कौनसा रस हैं 
और क्या गण है तथा क्या जया कर्म यह औपधि करती है। इसी विज्ञान के 
अन्दर वीये विज्ञान, विपाक विज्ञान, ध्रभाव विज्ञान आदि सब आते है । 

५. वर्गोकरण चिज्ञान ((885870%/707)--ओऔपधि के गुण कर्म के 
आधार पर उसका क्या वर्ग होगा । जाति उपजाति पुप्प फल बीज आदि अवयवो 
के आधार पर उनका क्या वर्ग होगा आदि इस वग में आते है। आयुवेद मे रस 
गृण वीर्य विषपाक आदि के अनुसार वर्गीकरण) मिलता है । 

६ वक्षायुवेंद था माइकोलोजी (!(9०००४५)--इस विज्ञान के भीतर 
वर्नीपधि को किस ऋतु में लगाना, किस ऋतु मे कितनी दूरी पर रोपण करना, 
व्याधि होने पर वया उपाय करना, पौधों के रोगो का ज्ञान करना, चिकित्सा 
करना आदि सब का समावेण होता है । ्् 

इतने विग्ञाल विवरण के जानने पर वनौपधि का ठीक ज्ञान हांता हैं । 
अत इन सब का ज्ञान करना चिकित्सक का कतेंव्य हे । 

ओऔदििद्‌ या स्थावर सूछ्टि-पेड पौधों के रूप में उगने वाले द्वव्यों को 

उद्धरिद्‌ कहते है । यह सृष्टि वैदिक साहित्य में शासन वर्ग में तथा चरकादि के 

साहित्य मे सेद्विय या चेंतन या सजीव, द्रव्यों के वर्ग में आते है । इन्हे स्थावर 

भी कहते है । वैदिक कार में सृप्टि को सहिता काल तक दा प्रधान भदा से 

विभक्त पाते है । यथा-- ' 
३ 8 न ला न न सृष्टि 


१ देखिए आयर्वेद की औषधियाँ और उनका वर्गकिरण । । 


२ थपुष्प सृष्ि 


१२ ओपषधि विज्ञान शास्त्र 


वर्नौपधिये बह विभाग | रूप 
१ अपष्प स॒प्ति यह धयों क। वह विभाग हैं जिसम पुप्प पा हे 
नि क हर सप्टि वे सेप्रसिद्ध 5 
में नहीं पाया जाता । यह या तो अपुप्प या निगृढ़ हो शक के जाम आजम 5 
इसकी वनम्पति सजा है । था क्रिप्टोगेस्स कहते है। (7779]0002&॥778 ) 
इसका गाब्दिक अर्थ क्रिप्टस का प्रच्छन्ष और गेमस का उद्बाह 
(॥९। १0005 --+(/070000०९,("७॥१085- ४ ०४7829) अर्थात्‌ जिनके 
प॒प्पों की क्रिया लेगिक क्रियाये प्रच्छन्न होती है । चरक ने अपुप्पा फलवतच्ता य 
ते बनस्पतय स्मृता --लिखा है । 


२ सपुष्प सुष्टि (?॥8॥707022.0778) यह वर्ग जिनमे पुष्प दिखाई 
पटते है । और इनके बीज की उत्पत्ति परागण (7?]900०07058 <« एपथ्ना)6 
क्रम द्वारा हुआ करता हैं| वेदिक साहित्य तथा चरक व सुश्रुत के साहित्य म 
इसके तीन विभाग मिले है । १ वानस्पत्य २ औपध ३ वीरूघ । यथा 
ओदड्धिद तु चतुविधम्‌ । वनस्पतिस्तथा दीरुद्दानस्पत्यस्तथीषधि । 
फलंवंनस्पति* पुष्प बानस्पत्य 


फरलरपि । औषध्य: फलपाकान्ता 
प्रतानर्वीेद्ध स्परता | चरक | 


सपुष्प उजिज्ज के वर्णभेंद---१. नग्न वीजी या जिम्नोपरमस 


र 


| आवृत वीजी या एजिओ स्परमस । 

१ नग्न वीजी इस वर्ग भेद मे पुष्प के वाद जो वीज छगते है उन पर 
जावरण नहीं होता । वह नग्न होते है । यथा देवदारु वर्ग के द्वव्य। इनका 
पान्थिपिक अर्थ यह है जिमनस अर्थात्‌ लगन नेकेड ( 0छ70708--) 08-०० ) 
नमी अथात्‌ बीज (8907॥95--8७60) 072 007] -- (8.8९ 


२ आवृत वीजी इस वर्ग के उदि्भिज्जो में बीज उ्क आवरण द्वारा 


आच्डादित होता है। इसमे पत्र पृष्ष फल बीज काड सब विकसित होते है। 
टुसके दो प्रधान जद है 
? द्विदल गण या डाई काटलीटन्स ()0009 ]०१00798) --मुद्गदाल । 
> एक दल था मोनोकाटेलीटन्स ( 
त्राजरा नारियल | आधुनिक 


9 


+ 


४070000ए]९१099) >> ज्वार- 
वेग मंद में इनका और भी विवरण मिलूत। है । यथा 

हु अणुज्जिज्ज या चैलोफाइटा गशव] 090948+--7%90०08 गणु 
_ ३5 | (909 --पेड) थे उद्धिज्ज जिनका आकार सूक्ष्म सूत्र की तरह 


होना # | उनमे ( काट-मग्द ) 


रा ह पत्र घाखाये नहीं होती । इसके दो भेद प्रधान 
नंद है ? हस्तिकया एछगी (0908०) २ 
रिया यह ह 


हि ब्वेतक या फुगा (#घ727) 
हैं उदिमिद हरित या हारिद्र वर्ण के होते है 
पर्याप्त मात्रा है 


" ट। इनमे पर्ण हरित 
+ वाया जाता है । बह समुद्र, समुद्र तल था गीली भूमि में पाये 
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जाते है । ब्वेतक फूग या फफूद * यह वहुधा ब्वेत या वबचित हरित वर्ण 
के पाये जाते है । 

२ उद्ध्तावयदी बरायोफाइटा (/37909079)--इनका आकार क्षुद्र 
होता है और इनमे काड व पत्रादि दिखाई पड़ते है। परन्तु वास्तविक मूल 
नहीं होता । और यह ॒वर्पा ऋतु में दीवाल या वक्षो' था प्रस्तरों पर दिखाई 
पडते हैं । 

३ पूणिनी (?(७१४००७॥५०ए६४७)--इस वर्ग की औपधियों मे हरित 
पत्रादि अधिक होते है । पुष्प व बीज नही होते । यथा--हसराज-सुनिषण्णक । 

सेंस्या अब तक उम्रिज्ज गास्त्रियों ने बहुणश जो गणना की है उसका 
स्वरूप निम्न रूप में ज्ञात हुआ है। यथा 


अपुष्प वनस्पति १ हरितक (.32080) १४००० 
व्वेतक ( +ध727 ) ७०००० 
मोसिस व अन्य (06888) १७००० 
हसराज व अन्य ८२००८-८१,०९,२०० 
सपुष्प वनस्पति २ नग्न वीजी- ५०० 
आवृत वीजी- १,३३,०००:- १, २२,५०० 
इनमें द्विदल (१,०९,२०० व एक दलीय. २४०००) 


यथा यह जोडिये कुल २,४२,७०० होते है । 


६. आयुवेद सें द्रव्य का स्वरूप 


यद्यपि आयुर्वेद मे द्रव्य का आधार परिभापार्थ दार्गनिक ही है परन्तु वह 
भी स्वतत्र सा है इसका कारण यह है कि आयुर्वेद के द्रव्य सुक्ष्म व स्थुछ दोनों 
प्रकार के विभागो में परिगणित होते हैं । विज्येप रूप में यह सुश्षुत के मतानुसार 
ओषधि द्रव्यों तक उनका क्षेत्र सीमित रह जाता है । चरक ने भी इसी तरहे 
ओषधियो को द्रव्य माना है। अत परिभाषा में जहाँ सुक्ष्म वे सामान्य दोनो का 
ग्रहण करना होता है वहाँ पर दार्णनिक परिभाषा ही ग्रहण की जाती है । यथा 

१ यज्नाश्रिता कर्म गुणा, कारणं समवायि यत्‌ । 


तद्द्रव्यम्‌ :. . . « « « चस्‌१ 
२ : क्रिया गुणवत्‌ ससवायि कारणम्‌ । सु सु अ. ४० 
३ ५ द्रव्य माश्रय लक्षणम्‌ पंचानाम्‌ । र॒ वे स.ज,.?१६३ 


४ रखादीना पचानाम्‌भूतानां यदाभय भूत तदृद्रव्यम्‌ | भाव० 
५ ' रसो गुणों तथा वी विपाक शक्ति रेव च । पंचाना यत्‌ 
समाहार तद॒द्रव्यसिति कथ्यते । वाचस्पत्यभिधान । 


१४ ऑपधि धविज्ञान दास्त्र 


ऊपर की परिभाषाओं मे स्पप्ट है कि चेरक व सुश्रुते की परिभाषा दान- 
निको की सार्वभौम मत के आधार पर बनी हुं: है ! जिसमे समस्त द्न्य मात्र 
का समावेण हो जाता है । जिसका स्पष्ट अथ यह > कि जिसमे बार्म जोर गुण 
आशधित हो तथां जो अपने काय द्वव्या का मसमवायि कारण हो उन्हें द्रत्य कहते ह्ते 

। चरक की इस परिभाषा से वेश्ेपिकोक्‍्तल पचमहामूता के अनिरिवत वंगन्य 

दिक, आत्मा, मन इन चार कारण द्रव्य का भा समाव्रण [ जाना दे ! 

सुश्षत की परिमापा से सास्य दश नावत पात्र भौतिक द्वव्यों ता ही ग्रहण 
स्पप्ट होता है । जिसमें क्रिया व गुण समवायि कारण वनत हा । पिन्त आयवद 
में ठ्रव्य गण से औपकध्ि द्रव्यों के गण कर्म से सीमा सीमित हान स रस वेश्नेंपिक 
ने उस ही द्रव्य माना है। स्स वैशेषिक कार का मत है कि पाँच वैशिष्य्य के 
साथ स्सादि पचक रस, गण, वीरये, विपाक, प्रभाव वे शर्कित का 


आशय मत हो वहीं द्रव्य है। भाव मिश्र व बाचस्पत्याभिधान की परिभाषा 
मर तो औपधि रूप हो द्रव्य स्पप्ट मानते है । कपरोकि इनमे ही रसा दि पचक 


मिलते है। अत पर्भिापा के क्षेत्र में सुशुत के परिभाषोवित के आधार पर 
द्रव्य से औपश्रियों का ग्रहण ही प्रधान है। यथा 





इंह हि औषधानि ) द्रव्याणि । 


अत जिम प्रश्नय वस्तु में रस, गुण, वीर्य, विषाक व कर्म आश्रित हो वहा 
द्रव्य माना जा सकता है । 


७. भूभिविज्ञान व देशविज्ञान 


इकोलीजी (7१00)02५ए) 


देश-- 0]008-<नि0958७ 890 १0/2ए08-- 800० ४/8९8 ) 
वनोपधियों की सख्या असस्य है इनमे कौन कहा पर उगती है और किस 


लिये कसी भूमि चाहिए इस निमित तथा किप वीर्य की औपधि किस कर्म के 
लिये उपयुक्त होगी यह जानना अत्यावव्यक है अत 
व 'मूमि विज्ञान का जानना अत्यावध्यक है 
देश से प्राचीन साहित्यकार निम्न अर्थ छेते हैं 
देश जनपदो नीचुद्विषयद्रचोपवर्त नम्‌ ।! 
प्रदेश स्थान मार्या भ्‌ , रवकाश स्वितिप्रदम १ अमर 


इसके ज्ञाना्थ देश विज्ञान 
यथा 
द् गद्द से जनपद, जनावासदेश ग्रास, स्थान, मसि, अवकाणादि का जान 


हाता हू किन्तु आयुर्वेद मे दिशो भूमि आतुरब्ब' के अनुसार ममि रोगी शरीर 
ट माना जाता ह लेकिन यहाँ पर देश का अर्थ भूमि या प्रदेश से है। जहाँ पर 
कक नर मम 





इनका पूण विवरण आपुर्वेद की औपधियाँ' “में विस्तार पूर्वक दिया 
गया 
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ओपधियाँ उत्पन्न होती है। अन प्राचीन काल से ही उत्तम औपधि के उत्पन्न 
होने वाले देश का ज्ञान करना आवश्यक रामझा जाता था। द्रब्य स्षेग्रह व सर- 
क्षण के लिये भी किस प्रकार की भूमि किसके लिये लेना चाहिए यह बहत ही 
महत्वपूर्ण कार्य है अत महपि धन्वन्तरि ने इसके ज्ञानार्थ एक बविद्वद अध्याय 
हा सुश्रुत संहिता में छिया है। जिसे 'समि प्रविभागीय' अध्याय ही कहते है । 


आयुर्वेद मे इसके ज्ञानार्य देश का विभाजन तीन बडे भाग में क्रिया गया 
है। यथा- 
प्‌ 


(“जागल देश ( छ000 |8॥व09 ) इसमे की वनोपधि 5९१'०9]ए ७७४ कहलारत॑ 
२-आनूप देश (#व्राछाए ल्यारी5) , + मीएकठ्फीएएड ,, | 
३-माधारण देण ('९७0]07'86072076) , » 7/८४०]0!ए॥०5 कहलाती है। 


जागल प्रदेश-उस प्रदेश को कहते है जो विस्तृत आकाण वाला खुला हुआ 
भू भाग हो । जिसमे अधिक तर व्‌ क्खदिर, अव्वकर्ण, धव, तिनिग, गलल्‍लकीशालछ 
बदरी, तिदुक, अध्वत्थ व आमलकी के गहन वन का साधारण रूप वाले हो । 
अनेक गमी-शीशम के पेड हो जो स्थिर व शुग्क वायू के झकोरों से सदा चलाय 
मान हो, जिसमे मृग जलान्वेषणार्थ जाते हो, जिसमे अल्प जल हो, खर परुष 
सिकता पूर्ण मृत्तिका हो, छाव तित्तिर चकोर जिससे भ्रमण करते हो। जो 
वात-पित्त बहुल-हो, जहाँ के पुरुष स्थिर व कठोर गरीर से युक्त हो, उस भूमि 
को जागल प्रदेश कहते हैं । यह चरक का मत है।च स के ५ 


सुश्रत के मतानसार--खली भूमि वाला, जहाँ के वृक्ष अल्प कटक युक्त 
हा, अभत्यतत बिरल व्‌ छोट-छोटे हो, जहाँ वर्षा थोडी हाती हो, जहाँ कप झरता 
आदि में कम जल हो, पानी कम बरथता हो, जहाँ हवा उष्ण व वेग से चलती 
हो, जहाँ पहाड छोटे हो, वात पित्त के रोग अधिक होते हो, उसे जागरू प्रदेण 
कहते है ।.' 





१ तत्र जागलछे: पर्याकाश भगिष्ठ । तर॒ुभिरपि कदर खदिरासनाश्वकर्ण 
वेव तिनिण गल्‍लकी साल सोम वबदरी तिन्द्रकाइ्वत्य बटामलछकों वनगहन । 
अनकणञमी ककुम शिक्षपाप्राय स्थिर गुप्क पवन बल विशप्रयमानप्रनत्यत तरुण 
विटप प्रतत मृग तृष्णा कृपोपगूढस्तनु खरपम्थ सिकता घकेरा बहुछ, लाव 
तित्तिर चकोरानुप्रचित भूमि भागो वात पिंत्त बहुल स्थिर कठिन मनुष्य प्रायो 
जागलो जेय (च के अ १। 


१६ ओऔपधि विज्ञान शास्त्र 


आनंप देश---' जिस प्रदेश में हिन्ताल ताल, तमाल नारिकेल, कदली के घने 
वन हो, नदी व समुद्र का प्रान्त भाग जिसमे हो, जिसमे गीतस्द वाय्‌ अधिक 
चलती हो, जिसके जलीय भाग पर वेत व नरसलर के गुल्म अधिक हों, जिसमे 
नदियाँ प्रवाहित होती हो, पर्वत व कुज से घोभित हों, मंद पवन जहाँ चलना 
हो, घने वृक्षों से पूर्ण व अनेक प्रकार के पुष्पित गहन बनो से पूर्ण, जिसके पेड़ 
स्निग्ध लता प्रतानों से युक्‍त हो, जहाँ हस, चक्रवाक, वछाका, नदी मख, प॑टरीक 
कलहस, कोकिल, मयूर आदि में अनुनादित हो जहाँ के पुरुष सुकुमार हो, पवन 
व कफ प्राय रोग होते हो वहु अनप देश कहलाता है । 


सुभुत के मतानुसार--जहाँ जलाधिक्य हो ममि वहत ऊँची नीची हो, वर्षा 
बहुत हा, बहुत जगल हों, कोमल व जीतल पवन जहाँ चलता हो, वहत बे 
पवेत आर वृक्ष हो, जहाँ छोग अधिक सख्या में मुदु व सुकुमार शरीर के हो, 
जहाँ वात व कफ रोग होते हो उसे आनप देश कहते है । 


वाराह मिहिराचार्य ने इस देश मे जम्ब॒ वेतस वानीर कदम्ब उद्म्वर 


अजुन वीज पूर द्वाक्षाककुच दाडिम नक्तमाल तिछक पनस आम्रातक भादि के 
वृक्षों का होना कहा है | 


साधारण देश--वह देश जहाँ पर जागछ व आनप दोनो देगा के वीरुध वनस्पति 
वानस्पत्य पक्षी मृग आदि से युक्त हो, जहाँ के प्राणी स्थिर सुकुमार वकू वर्ण 
झतत हो उस साधारण देश कहते है । इस प्रदेश भे दोनों देशो के लक्षण पाये 
जात ह। भीत, वर्षा, वाय समान रूप से मिलते है । तथा दोपो में साम्यता 
होती है प्राणियों में साम्यता होती है उसे सामात्य देश के नाम से पुकारते हैं । 
यह विचार चरक व सुश्रत दोनो का है | इस प्रकार से देश के विवरण उपस्थित 
करने के वाद इन देशो की भमि की भी परोक्षा की जाती 

वनीपक्षियों के रोपण के छिए मठ भूमि की आवच्यकता पडती है । उनका 
विवरण देते हुए वराह मिहिर ने निम्न विचार उपस्थित किया 
यथा भुद्वी भू: सर्च वक्षाणाप्र” 


अयातू सव प्रकार के वक्षो के छिये मद भूमि की आवश्यकता होती 

है। औपधियों के विपय में विचार आप 77777. हैये उसने छिखा है कि किस उसने लिखा है कि किस 

वरक बथानपोहिन्ताल तमारझ नारिकेलकदली वनगहन सरित समद्र 

यित श्राय शिक्षिर पवन वहलोवजल वानीरोपश्ोभित तीराभि स रिख्ध्ि रुपगत 
मि भागों क्षितिधर निकुजेपनो 


णोभितोमन्द उवनानुवीजित छ्लितिस्ह गहनो अनेक 
वनराजिपुप्पितवनगहन ममिभागों रह । 


बस 4 तेरुभतानोपगूढो हस चक्रवाक बला- 
 -मत्र पदरीककादम्वमद्ग गराज अतपत्रमत कोकिल तर विटप, 
उऊुसार पुन्प पवन कफ प्रायोज्ेय । च्क 


अ?१ 
सुथ्त ; आतगंप क्रमणायाश्याय ३ ५-४२ 


प्रारविफक औषधि शास्त्र विवरण १७ 


प्रकार की भूमि मे औपधियों को गहण करता चाहिये। उचित भूमि के लिये 
निम्न विचार दिया गया है । 


व्यश्र धर्दोराउप्म विषम बल्मीक व्मणानावातन देवायतन सिकता भिरनुपह- 
तामनूपरामभंगुरामदूरोदका, स्निग्ध, प्ररोहवती, मृद्वी, स्थिरा, समा, ऋंष्णा, 
गोरालोहिता वा भूमि मौपथ ग्रहणाय परीक्षेत | सुश्रुत सू. ३६ 

अर्थात्‌ जो भूमि चिकनी स्थिर समतल्य, कोमल हो जिसका वर्ण क्रुष्ण गौर 
खत वर्ण का हो उसे औपय ग्रहण के छिये चुनना चाहिए। जिसमे ककड पत्थर 
रेत न मिलते हये हो | जो बाबी ब्मणान देव स्थान से दूर हो बालू व ऊसर भूमि 
में दर हो जहाँ जल समीप हो ऐसी हरी भरी भूमि को औपधि ग्रहण के लिये 
चुनना चाहिए । भूमि संगठन के हिसाव से इसके चार भेद होती 

, १. पाथिव भूसि-जों भूमि अश्मवती स्थिरा युर्वा श्यामा क्रप्ण व स्थूल दृक्ष 
नम्य प्राय हो वह पाथित्र भूमि होती हे 

२ आप्य भमि--जो भमि स्निग्वा चिकनी, जीतरू आसन्नादका व स्निग्ध 
गृण भूयिप्ट हो धान्य तृण आादि से युवत हो कामल वृक्षा से युक्त हूं जिसका 
वर्ण व्वेत हो वह आप्य मूमि होती है । 

३ आग्नेय भमि-जो भमि बाई प्रकार की भूमि के वर्णा से युक्त ही जिस में 
छोटे-छोटे पत्थरों से यवत हो अल्प सख्यक पाई वर्ण के वृक्ष जिसमे हो व पीछे 
अकुर प्ररोह से यक्त हो वह आग्नेय मूमि कहलाती हैं । 

वायव्य भमि--रुक्षा भस्म राभस वर्णातन रुक्षकोटराल्परसवृक्ष बाया 
अभिल भयिष्ठा । अर्थात--जो भमि रुखी भस्म के वर्ण की या गर्दभके वर्ण की हो 

जहां के वक्ष पतले रुखें कोटर युक्त हो अल्प रस वाले हो वेंह वायट्य भूमि 
कहलाती है । 

नाभस भमि--मदवी समा वज्वश्राव्यक्त रसाल्पजलासवंता असर वक्षा 
महा वक्ष पर्वत प्राया व्यामा चाकाश गुण मूयिष्ठा । 

अर्थात--जों भमि मढ़ समतल घिल युक्त हा जहा की भमि का रस अव्यक्त, 
जल अल्प, असार-वक्षो से यक्त ध्यामरू हो बडे पर्वत व वृक्षों से युक्त हो वह 
भूमिआकाश तत्त्व प्रधान हहछातीहै। __!_हहह- आकाश तत्त्व प्रधान कहलाती है । 

१ पाथिव भप्ति --अधश्मवती स्थिरा गुर्वेश्यामा कृष्णा वा स्थूलवृक्षजस्यश्रावा 
स्वगुण भूयिष्ठ , पाथिव । 

आप्य भमि--स्निग्धा गीतला55सन्नोदका स्निग्ध गस्य श्राया दृण कोमल 
गस्य प्रायाशुक्लाम्बुगुण भूयिष्ठा । सु से रेए)। 

3 आउनेयी--तानावर्णा रूष्वध्मवती प्रविरलाल्पपाडुवृक्ष प्ररोहार्शन गुण 
भूयिष्ठा आग्नेयी । 





१८ आधषधि विज्ञान शास्त्र 


इस प्रकार की पाच प्रकार की भूमि का विभाग आयुर्वेद में मिलता है। 

इसी प्रकार के क्षेत्र का भी उल्लेख मिलना है जो कि सुश्रुत के उस भैंद से 
मिलता जलता है । के 

पार्थिव क्षेत्र--जों क्षेत्र पीत वर्ण के गोलकण व पापाणों से शोमित पीट 
भूमि वाला हो, वक्षलता से भी पीत फूछ वाले और भूमि कठिन हो उसे पार्थिव 
क्षेत्र! बताते है । राज नि० े 

आप्य क्षेत्र--जो क्षेत्र चद्राकृति स्वच्छ कमर की तरह बव्वेत परापयाण थे 
नदी नदांदि जलाशयो से व्याप्त हो उसे आप्य क्षेत्र* कहते हे । 

तेजस क्षेत्र--जो देश खदिरादि से पूर्ण हो जिस में चित्रक व बाँस के वृक्ष 
हो जिस क्षेत्र के भूमि के पापाण व. कणों का आकार त्रिकोण हो और पापाण 
लाल रग के हो वह तजस क्षेत्र3 कहलाता है । 

वायदोय क्षेत्र--जिसका वर्ण धूमर व धूम्र वर्ण के पापाणों से पूर्ण हो जो 
पटकोण आकार के कणों से युक्त हो, मृगादि पशु व शाक क्षादि अधिक हो और 
रक्ष वृक्ष हो उन्हे वायवीय क्षेत्र कहते हैं । 

आतरिक्ष क्षेत्र--जिसका वहुविध भूमि का वर्ण हो जो वर्तल कणों से 
निर्मित ब्वेत पव॑तों से युक्त तथा ऊँचे पर्वतो से युक्‍त्त और देवी के निवास योग्य 
हो उन्हें आतरिक्ष क्षेत्र कहते है । 


इस प्रकार भूमि के वर्ण पर्व के आकार व भूमि कणो के आधार पर भूमि 
या क्षेत्र का प्रविभाजन किया हुवा पाते है । 


इसी प्रकार जिव नामक आचार्य ने भी भूमि के चार प्रकार वतछाये हैं । 
यथा--न्राह्म क्षेत्र, क्षात्र क्षेत्र, वैव्य क्षेत्र तथा बद्धक्षेत्र । 
२ बाह्म क्षेत्र-प्रायो दर्भपलाशवारि बहुलयत्राजुना मत्तिका । 


ज्ञेय तत्‌ प्रथम द्विजाति सुखरदंद्रव्य तदुत्य भवेत॒ 
अवथात्‌ू--जिस भूमि में दर्भ 


कुग कासादि पछाण अधिक हो जल परिपूर्ण 
भूमि हो और भूमि का वर्ण ब्वेत हो वह ब्राह्य क्षेत्र होता है । 
२ क्षात्र भूमि--ताम्र भूसि वलूयच भूधरंयन्मृगेन्द्सुख सकुलाकुरूम । 
स घोर घोष खदिरादिदुर्गम क्षात्र मेतदुदितपिनाकिना ।। 
अथ 


" जिस भूमि में वर्ण ताम्र वर्ण का हो जो पर्वत सिह मुगादि से युक्त 
है सदिशदि वृक्षों से पूर्णणच्द सकुछ हो उसे क्षात्र 


क्षेत्र परहार 7-3 हो उसे कान केत्र के है।.._ हे । 
२ पायितरक्षेत्र-पीत स्फु रद्वलूयशकंरिलाइम रम्य पीत॑ य 
प्रायः 


दुत्तम मृग चतुरल भूतम्‌ । 
यशच पीत कुसुमान्वित बीरुदादि ततर्पाथन कठिन मुद्यतशेष तस्तु ॥ 
९. आप्य क्षेत्र--» 5 चद्राऋृतिश्वेत कमलाभ दृषच्चितम्‌ ।.... 
नदी नद जलाफीर्ण आप्य ततक्षेत्रम॒च्यते । 
त“खदिरादि द्र॒ुमाकीर्ण भूरि चित्रक वेणकम । 
त्रिकोण रक्त पायाण क्षेत्र तंज समृच्यते ॥ 


३२ तेजस क्षे 


प्रारंभिक औषधि ज्ञाध्त्र विवरण १९ 


३. बेश्य क्षेत्र--शातकुंभ तिभ भूमि भाव्वरं स्वर्ण रेणु निचितं निधान वत्‌ । 
सिद्ध फिन्नर सुपर्व सेवितं वेश्यमात्य मितीदं शेघरः । 
अर्थात्‌ जिस भूमि का वर्ण पीत वर्ण हो या स्वर्ण वर्ण हो जिस के कण 
स्वर्ण ये तरह चमफते हो, सिद्ध किन्नरादि हारा जो सेवित हो वह भूमि वैश्य 
भूमि कहसाती हैं । 
४ शूद्र क्षेत्र--इयामस्थलाट्यबहु शस्य भूतिदं लूसत्‌ण बंब्बुल वृक्ष वृद्धिदम्‌ । 
घान्योज्धू व: कर्षफ लोक हुपंदजगाद शौद्रं जगतो वृष ध्वज: । 
अथति जो भूमि काले वर्ण की हो, नाना प्रकार के तुण व घास आदि होते 
हो, तृण व बवूल अधिक हो, जहा के किसान प्रसन्न हो उस भूमि को शाद्व क्षेत्र 
पाहते ह 
इस प्रकार चार तरह की भूमि वा विवरण मिलता है । 
वाराह मिहिर ने भी वर्ण मेंद से चार प्रकार की मृत्तिका का ब्वेत, रक्त, 
पीत व कृष्ण यह बतलाया है। यथा-- 
सितत पीत रक्त फ्ृष्णा विप्राद्रीनाप्रशस्यते भूमि । बाराही संहिता वास्तु । 
अ० ५३ ब्लोक १६ 
इस प्रकार उत्तम भूमि का चयन करके तव ओपधि ग्रहण का क्रम बनाना 
चाहिये । भूमि चयन का एक प्रधान कारण यह भी है कि विभिन्न प्रकार की 
मूमि में विभिन्न गृण वाले द्रव्य पाये जाते है| सुश्षुत ने इस का विवरण सुदर 
किया हैं। यथा--- 
विरेचन द्रव्य-ततन्नपृथिव्याम्व॒ृदगुण भूयिष्ठायांभूमीजातानि 
विरेचनद्रव्याणि आददीत । 
वमन-- अग्न्याकाश भृयिष्ठायांवमन द्रव्याणि । 
वमन विरेचन-उभय गुण भयिष्ठायांउभयतोंभागानि । 
संशमन-आकाश गुण भूथिष्ठायांसशमन द्रव्याणि। बलवत्तराणि भवति । 
आदि । इस प्रकार की भूमि की अवस्था मिलती है। राज निधदुकार ने एक 
और भूमि का विभाग दिया है । इसने इस आधार पर देश का भी प्रविभाग 
बतलछाया है। 
राज निघटुकार ने निम्न रूप में भूमि का भेद गिनाया है । 
१ उर्वरा भूमि २ शकरा भूमि हे क्षार भूमि ४ कृष्ण भूमि 
५ पाड भूमि । 
उर्वरा भूमि--जों भूमि सर्व प्रकार के शस्य को उत्पन्न करती है वह 
उ्रा भूमि है । 
दार्करा भूसि--रेत वाली भूमि शकेरान्वित भूमि कहलाती है । 


२० ओपधि धिज्ञान दारत्र 


क्षार भमि - ऊमर भूमि या क्षार युवत भूमि रेतीली व सारी भूमि वाली 
भूमि को कहते है। शशि पह 
.. कृष्ण भमि--जहाँ की भूमि काली हो उसे कृष्ण मूदुदश कहते है | 
पाण्ड भमि- -जिस की भूमि पीछी हा उसे पाटु भूमि कहते है । 
अर री कई भेद देश के अमर्रासिह व अन्य लोगो ने किया हैँ | यथा-- 
१ देवभात॒क देश--जो देश प्राकृतिक जल वृष्टि पर निर्भर रहता हैं । 
२ नदी सातक देश--जों देश नदी के जल पर सीचा जाकर अन्न उत्सा- 
दन करता है । 
३ द्वेमातुक देश- जा देश दोनो प्रकार के जल वृष्टि व नदी जल से लाभ 
उठाते 
४ पस्लेच्छ देश--जहा पर म्लेच्छो का आवास होता हैं । 
५ आर्यावर्त--जहा की भूमि में आये लोगों का निवास होता है । 
६ मध्यदेश--जहा पर सव प्रकार के व्यक्त रहते है । 
७ क्षत्र भेद से कई भेद है यथा--- 
/, कुमुद्वान--जहा पर कमझ अधिक होते हैं । 
२ शादवल क्षेत्र--जहा की भूमि हरी भरी हरियाली युवत होती है । 
३ सजम्बाल क्षेत्र--जहा की भूमि मे पक अधिक हो और उपज अति 
सामान्य हो । 
४ शाक़र क्षेत्र--जहा की भूमि मे रेत अधिक हो मृत्तिका कम हो । 
५ आतनुूप क्षेत्र--जहा की भूमि में जलाधिक्य रहता है । 
६ संकत क्षेत्र--जहा की भूमि मे रेत ही रेत हो । 
सोदग क्षेत्र--जहा की भूमि मे मृग ही मृग उपजता हो । 
माषीण क्षेत्र--जहा की भूमि में उडद ही होता हो । 
दालि क्षेत्र--जहा की भूमि में धान्‍्य ही अधिक होता हो । 
इस प्रकार से देश का व क्षेत्र का जो विभाजन है वह कई बातों पर निर्भर 
करता है । जिनमे प्रधान निम्न है--- 


९ जलवायु २ उष्णता ३ प्रकाश ४ भूमि की बनावट आदि 
जिनका विवेचव निम्न है।. 


जलवायु या क्लाईमेट--इस के लिए निम्न वातो का विचार करना 
पदता है । 


९१ उणष्णता या तापमान या ग्रसी--वनस्पति जीवन के लिये गरमी 
फ्री जाव व्यकता सव॒स्वीकार करते हैं। कुछ वनस्पतिया अल्प उष्णता में ही 
अपना जीवन हा लेती हैं। वह अधिक गर्मी पडने पर अपने जीवन व्यापार को 
चलाने के लिये अपने मुख छिद्र या स्टोमेटा को वद करना, रात्रि मे पन्नों को 
सक्रिय करना, पुष्प का पोषण करना यह सब कर लेती है। 
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बहुजलोीय चनोपपधियाँ--जल की आवश्यकता का विवरण जो बतलाया 
गया है वह वर्नीपधि जीवन पर पूरा प्रकाण डाछूता है । यथा. बहुजछीय बनौ- 
प्चिया पानी के भीतर रहती £ै या उनका साग आधिक रूप से पानी मे डबा 
रहता है । जो इवे रहते है वह टासपिरेशन से अपने भीतर का जल बाहर नहीं 
लिकालते । इन पीछों में द्रासपिरेशन या तो होता नहीं या कम होता है। इनके 
पानी में इवे भाग सरछता से पानी का शोपण कर लेते है । 

अत यह अन्य द्रव पदार्थ को कम लेते हु या नहीं लेते । इनमें जाइलम व 
फ्रायम की रचता कम विकसित होती ह | इन के पानी से डब रहते वाले भाग 
बाय काया से मर हात ह& आर इनम आवर्साजन भरा रहता हू । 


अल्पजलीय पौधे-- इस प्रकार के पौधे मर भूमि में श्रथवा जहा अल्प जरू 
हो था मिलना अनियमित होता है वहा उगते है । इन के निवास स्थान में 
उप्कता रहती है अन ट्रासपिरेशन की गति में सहायता मिलती है । अत यह 
पौधे विश्निन्न प्रकार के होते है। इनका प्रश्नान उदंश्य पानी को रोक रखना 
ट्रासपिरेशन पर नियत्रण रखना प्रधान होता है। इनके अगो में परिवर्तन के 
कुछ उदाहरण हू यथा--- 

१ इन के स्टोमेटा अदर की तरफ निम्न भाग में होते ह। सतह पर नहीं 
होते । जत टाासपिरेशन कम होता हे । पानी खर्च नहीं हो पाता । 

२. वहत से पौधों में छिद्र एक तरफ ही पत्तियो' के सतह पर होता हे । 
जल रोकने के लिये ये पत्तियाँ मुड जाती है जौर जरू तिकलन का मार्ग 
अवरुद्ध हो जाता है । 

पत्तियों की सतह पर रोये होते है और पत्र को सतह ढका हांती हूँ । 
इससे इसके भीतर से पानी नहीं उडता। 

४. अल्प जलीय पौधों की पत्तिया प्राय छोटी होती हैं। जिससे सतह 
का क्षेत्र फल कम हो जाता है । अत ट्रासपिरेशन कम होता है । 

५ पत्तिया चौडी चपटी न होकर काटों का रूप धारण करती हैँ अत 
जल गोयपण नहीं होता । 

६ ऐसे पौधों का बाहरी स्तर मोटा होता है अत जल का जोपण 
नही होता । 

७ कुछ पौधे पानी को अपने अदर रोक छेते हैं इनकी पत्तिया तने रसीले 
होते है । त्वचा मोटी होती है । यथा--नागफणी । 

८ कुछ पौधे गर्मी के ऋतु में अपनी वृद्धि रोक देते हैँ फिर अनुकूल दचा 

होने पर बढ़ते है । यथा--चीड । 


पी 
पं 


ओऔपधि विज्ञान शार्त 


अधिक गर्मी पहने पर कई फल बाले पौधा हे भर रसाझ जाते 2 या छंद 
कट जाता है। और बीज प्राय वनस्पतिया २० से ४० (गयी सदमे: की सर्मी पसंद 
करती है। कई बनस्पतिया ? डिग्री से नीचे और ८४५७९ रे हाएणा मे नप्द 
हो जाती है | बहुत सी बर्फ की शीनछता में भी जीवन व्यतीन करनी /॥ झीव 
प्रदेण, उप्ण प्रदेश, समयीतोशण प्रदेश के पट पोधों में गर्मी त| नारतग्य | 
आधार पर बहुत जतर मिलता है। अत गर्मी बनरपति जोवस के शिये अआस्था- 
वश्यक वस्तु है । 


प्रकाश-प्रकाश का स्थान वनस्पति जीवन में मह्त्व पूण /72॥। बइसर्पर्सियों 
के शरीर विज्ञान को ध्यान पूर्वक अध्ययन बरे ता ज्ञान होगा दि 


यनगयत्ति मी 
हरीतिमा, कार्व न सात्म्यीकरण, वाप्पी भवन आदि फाय प्रवाथ फी उपस्थिति मे 


होते है । इस प्रकार यह प्रकाश वनस्पति जीवन में बम वल्य जीवन व रसायन का 


कार्य करता है छायेदार पाौधो के नीचे के पौधों के पत्ते तर) पतदे होते 5 । 
शाखाये लम्बेपर्व वाली होती ह्‌। पत्र व इठल कोमल व पतरे होने है । उन हे 
छाती मे पर्ण हरित कम होता है। पत्रमुख छिद्र स्टोमेटा दोनो तरफ होते है । ऐसी 
वनस्पति जो छाय में रहती है उसे छाया प्ररोही था सायोफाउट्स ((0 
१709088) कहते हैं। कुछ वनपस्पतिया जो गरण वर्ग की होती है अथवा हसराज 
या कोई वर्ग की होती हैं जो कम प्रकाण मे भी हरी होती है उन्हें हलियोफादद्स , 
(440]09॥59 ६९8) कहते है। इन्हे प्रका प्ररोही भी कह सकते है। इनओा 
जीवन प्रकाश को कमी वेयी पर निर्मर करता है, जो प्रफकाण की महत्ता की 
वतलाता है । 


.. जल-वनस्पति जीवन के लिये जल की आवश्यकता वहन ही अधिक है 

जैसे मनुष्य जीवन के छिग्रे जल माना जाता है | पानी वा जग इनके सब अभो 

6 त पत्ता है और यह ९० प्रतिणत तक पाया जाता है। अच्छे जर 
. ॥ दाता है| बहु जलीय वर्नापधि को जल्यणी वनस्पति 

के रचना मे जल के आधार पर पार्यक्य होता है । 

कन् & वनस्पति जीवन मे जल की तरह वायु की भी आवश्यकता होनी है । 
अगला को आवश्यकता नहीं समझी जाती। उन प्रदेशों में जहा 

 पना जगल होता है 


क्‍ ' पेट बडे होते हैं। वाय के तीब्र वेग को नी ऐसे 
शिरकत ० डे वेट होते हूँ। वायु वग का भी ऐसे 
जा >प है। तीत्र वायु क्षेत्र मे रहन वाले पेड ताड, नारियल, खजर आदि 
मे के 5 श्च५ रु है के ट 
बे हे ८ । जिन के पत्र फटे हुवे छम्बे व दढ होते है। और हवा 
मा उसमे निकल जाते है। और जल्‍दी ट टते नहीं। पेड पौधे 
दीते है। इस प्रकार जैसे जैसे ये पौधे अपने जीवन २ 3 मे कम 
५ ५ जैसे ये पोधें अपने जीवन मे बाय 
उनम वायु से बचने का 


4 का उपयोग करते है 
| साधन स्वय बन जाता है। है 
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देश की व भूमि को रचना में कई क्रम होते है । इसे क्मण खोद कर 
देखे तो कई स्तर दिखाई पडते है और कई प्रकार की मृत्तिका मिलती है। 
यथा काली पीली रेतीली कणदार व खारी । इनका महत्व विभिन्न प्रकार के 
वनस्पति जीवन के लिये आवध्यक होता है | भूमि को उर्वरा बनाने में कई 
प्रकार के क्रिमि भी भाग लेते है । यया झिगुर गुबरेंढे आदि इत्तका सामान्य 
विवरण निम्न है- 

काली मिट्टी- कृष्ण मृत्‌ में ५० प्रतिगत काली मिट्टी का होना आवश्यक 
है । इसमे पानी हवा दोनों अनुचित रूप में इकट्ठे होते है । इनके कण सूक्ष्म 
होने से पानी को छनने नही देते । स्तर बडे और कठिन होते है । एक बार 
भूमि गीली होने पर सरलता से वायु को नही जाने देते । सूखने पर अधिक 
पानी पाने पर मृदु होती है। यह भारी और चिकनी होती है । 

रेतोली या सर भूसि--यह भूमि रवे दार कणों से युक्त होती हैं। 
इसमे पानी रुकता नहीं | यह हल्की व जल्द सूखने वाली होती है | इसमे' जल व॑ 
वायु दोनों का भाग अधिक होता हैं और सरलता से निकल जाता है। इसमें 
१० भाग सिट्टी का व दोष भाग रेत का होता है । 

गौर मृत्‌ या पीली सिट्टी---वनस्पति के उपज के लिये गौर भृत्तिका का 
महत्व वहुत अधिक है । यह वनस्पतियों के जीवन की हर प्रकार की पूर्ति कर 
देती है । इन में पानी नीचे तक पहुँचता है। हवा भी दूर तक जाती है। इस 
भूमि में कम से कम ३० प्रतिशत सृत्तिका होती है । 

इस में कई प्रकार के रासायनिक द्रव्य मिले रहते हैं जो भूमि को 
उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं । इनसे नमक आदि अधिक मात्रा में हो तो 
जमीन शुष्क्र हो जाती है। इसमे जलाकाक्षी वनस्पतिया अधिक होती है । जिस 
भूमि में जीव जतु व घास फूस अधिक होते हैं वह उपजाऊ होती है। जिस 
ममि में नाईट्रोज़ज गंधक फासफोरस चूना लोहा मेंगशियस पोटेशियम अधिक 
होता है वह उपजाऊ होती है। आज के नवीन अन्वेषणों से ज्ञात हुआ है कि 
जिस भूमि मे बोरोन संगेनीज और यशद का भाग अधिक होता हैं उपजाऊ 
बनाने में भाग लेता है । 

अम्ल रस का होना भूमि के छिये लामदायक होता है। चूना का एक 
निश्चित प्रभाव में होना लाभप्रद माना जाता है। जो भूमि अधिक गोली 
होती है उसमें अम्ल की उपस्थिति अधिक मानी जाती हैं। कितनी ही बन- 
स्पतियां समुद्र के किनारे की भूमि में होती है । जिनका स्वाद खारा होता है। 
या अम्ल होता है । 

समुद्र की गीली भूमि के वनौपधियों का स्वाद अस्छ लछत्ण होता हे । 
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हो जाती ह इनमे अम्लता रहती है बह भूमि जिस में रेह सज्जी का भाग अधिक 
होता है उन में पछाण, कुमारी अधिक होते है इन भूमि के शत जा परिवतन 
होता रहता है | वहा के पोधों की जड अधिक गहरी होती है जो सट कर साद 


बनाती हू | कुछ पाँव ऐस होते है जो नाइट्रोजज को अधिक एकत्र करते है 


ओर भूमि को उपजाऊ बनाते है । यथा- मंग, उडद, मटर, अरहर थादि जो 
द्विदल वग के होते है । 


जीवित प्राणि व भूमि--मूमि को उर्वरा बनाने के लिये प्राणियों का सह- 
योग भी लाभदायक होता है। आहार प्राप्ति के लिये वनस्पतियाँ कठिन परि- 
श्रम करती है बहुत सी परोपजीवी वनस्पतिग्राँ बडे बड़े पेड पौधों पर अपना 
जीव्रत निर्वाह करती हैं। यया--रास्ना, बदा, पीपछ, वट, अध्वत्थ आदि । 

शिम्त्री वर्ग की वनस्पतियों के साथ वकटीरिया का अधिक सवध है जमीन 
के भीतर बहुत से सूम प्राणी व बडे प्राणी उपजाऊ बनाने में भाग 


इस प्रकार भूमि की महत्ता का विवरण मिलता है । 


८- औषधि द्रव्यों की खेती 


((प्र॥एकप्रण0 0457० 427'प्रष्ठ8) 


लत हू 


जितने द्रव्य औपधार्थ व्यवहृत्त 
है।ते है । इनमे आहार द्रव्य 
नधिकनर 


होते हैँ उनमे अधिकाण खेती करके उपलब्ध 
” अपधि द्रव्य, तल द्रव्य और मसाले वाले बस्तु का 
75 उपयाग सती से प्राप्त द्रव्यों से ही होता है। आहार द्वव्यो मे जितने भी 

उश्चम यूक धान्य, जमीधान्य व क्षद्रधान्य यह सब कृपि से ही मिलते है । 
स्निग्ध द्रत्यों मे उर्दातजों से प्राप्त होने वाले तिछ, अलमी एरड, मंगफली 
3छुम्त्र, सपप, राई आदि सबही द्रव्य स्नेहनार्थ भोर ओऔपधि के लिए क्ृपि से 
ताल हाते ह। मसालो में धनिया, हल्दी, छवग उत्रग, इलाग्रची, दारूचीनी, काली मिर्च, 
पीपछ, छाल्मिच आदि सब सामान ऊँपि से ही मिलते हैं । कुछ द्रव्य ऐसे भी 
ह जिनके लिए खेती की जाती है- यथा अफोम, भाग आदि । कभी-कभी अच्छी 
उपज के लिये भी खेती करनी पठती | आजकल बहुत से द्रव्य जो कि जगलो से 
एकत्रित फिये जाते है, वह सब हंड खतीमे प्राप्त होते थे । औपधियोके लिए 
जगय (वन) भी उचित साधन जहा से आपधियो का सग्रह किया जाता है । 


पहाड़ी प्रान्ती से कई द्रव्य पाये जाते | हट 
या वत्तनाभ, अप्टवर्ग, हस्ड, बहेडा 
बावदा जआादि | अर 


सामाच्यन्प से आऔर्पाय ख्व्याक्रों सती क 


| अभिप्राय प्रधानरूप से उनकी गणा- 
प्न्णी दा विश्येपन्प मे तीन के छिए क्रिया जाता 
नन्‍्च अधिक मिलने 5 > 


ता हूं। इस प्रकार के द्रव्य मे औपधि 
० इसक प्रधान हेतु निम्न त 
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(१) कुछ निव्चित औपधियो की प्राप्ति जिनकी खपत अधिक है और 
उनके उत्तम उत्पादन की आवश्यकता समझी जाती है। यथा वत्सनाभ, दालचीनी, 
लवग, तगर, सिनकोना | 


(२) विगिप्ट भूमि की औपधियों मे रस, गुण, वीये, विपाक अधिक पाये 
जाते हूँ। यथा बेशशर, कुप्ठ, बेलाडोना, पुप्कर मूल । 


(रे विशिष्ट जलवायु में जहा संग्रह करने, उनके छीलने आदि का 
उत्तम प्रवन्ध होता है । यथा आद्रक, दालचिनी, ह॒त्पत्री, सुरजान, काछोमिचे, 
इलायची । 


विशेष रूप मे व्यापारी उस भूमि में उत्पादत करना अधिक चाहते है, जहा पर 
उत्पादन सस्ता हो, भूमि सस्ती मिलती हो, माल भेजने मे भूमि या समुद्र नजदीक 
हो । रोपणकी सुविधा, खाद की सुविधा, कीट पतयो से बचने की गुँजाइग हो 
आदि आदि तथा जहापर पर्याप्त धन छूगाने की सुविधा हो और सग्रह करने का 
साधन हो, इनकी प्राप्ति के लिये खेती के साधन, द्रव्यों मे जाति का सुधार, उत्तम 
किस्म का उत्पादन आदि की सुविधा के लिये कई बाते अपेक्षित है । यथा -- 


ऋतु--कई प्रकार के द्रव्यो की उत्पत्ति के लिये वहा की गर्मी, सर्दी, वर्षा व 
भूमि की उच्च,ई का ध्यान रखना आवश्यक होता है ! 


उष्णता-- सबसे अधिक उष्णता विपुवत रेखा वे पार्श्विक प्रदेशों मे होती हैं । 
किन्तु प्रत्येक ३४ फीट की उचाई पर १ डिग्री उप्णता की कमी होती हैं। अत 
उप्ण प्रदेशों में सामुद्री किनारे के उप्ण और पर्वतीय देशो को सामान्य रूप से शीत 
गिना जाता है | सिगापुर का तापमान बहुत सामान्य २५ फा० और मास्को 
जैसे प्रदेशो में भी २ ७ फा० की उष्णता पाई जाती है। भारतवर्ष मे इस प्रकार की 
सुविधा अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उत्तमता से पाई जाती है । यहा के पर्वतीय 
क्षेत्रो में कम तापमान दक्षिण व मध्य भागों में उष्ण और सामुद्रिक किनारों पर 
समणीतोष्ण रहता है। अत सामास्य रूप से द्रव्य उत्पादन में यहा की भूमि अच्छी 
समझी जाती है। यथा-कोचीन, कालीकट की भूमि में शुठीका उत्पादन, 
देहरादून व आसाम की पहाडियो पर चाय, मद्रास में कॉफी ओर समतल्ू भागा मे 
जीरा, सोफ, धनिया, मेथी आदि मसालो के अनुकूल प्राकृतिक ऋतु सुलभ है । 
एरण्ड के लिये उष्ण ऋतु व समतल भूमि, शर्करा के लिये वर्षा ऋतु और समतल 
भूमि चाहिये | चाय के लिये ३००० से ६००० फीट की ऊचाई, कोका के लय 
३०० से ५०० ऊचाई, कॉफी के लिये २५०० से५००० फीट की ऊचाई चाहिये । 
वर्षा का प्रभाव पेड पीधो पर अधिक होता है | उष्ण ऋतु व शीत ऋतु मे उत्पन्न 
औषधियो, जीत व उष्णप्रदेश मे उत्पन्न औपधियो' व समशीतोष्ण प्रदेश में उत्पन्न 
औषधियों मे उनके तात्विक सगठन में बहुत अतर हो जाता है अतः उनके रस गृण व 


*प 
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वीर्य, विपाकमें भी अन्तर आ जाता है अत हिमालय की औपधि की चरकादि 
मह॑पि वीयेवान मानते है । यथा -- 


हिसवत ओपषधि भूमिपु 
श्रत ऋतुका प्रभाव विशेष रूप से वर्तौषध्ि के उत्पादन में पडता हैं । 


प्रदेश-आयुर्वेद में प्रदेशों का विभाग इस आधार पर विद्येप प्रकार का दिखाई 
पडता है ग्रथा-- जागल, आनूप व सामान्य भूमि प्रदेश । आधुनिक कृषि गासत्री 
भी इस प्रकार का भेद मानते हैं और उनका प्रविभाग निम्न है यथा --- 

(१) जागल या वुडलेड (५४००० ]870%) 

(२) मैदान या ग्रास लेंड (५7888 [६708 ) 

(३) मम्भूमि या रेगिस्तान (॥008075) 

उनके विचारसे भूमि का निम्त विवरण होता है यथा- 

उष्णकटिवंधीय जागल प्रदेश या टद्रापिकल बुडलेण्ड (]70फाटशं 
४४00६ ७70 ) ,वर्पा प्रवान प्रदेशों में ससार मे ब्राजिल, ब्रह्मा, मलाया, दक्षिणी 
नाईजीरिया हैं । भारतवर्ष में भारत के केरल, बगाल, आसाम के प्रदेश बाते है 
जिनमे ४० इच से अधिक पानी वरसता है। यहा की वर्नीपधिया व श्रन्य 
उद्भिज्ज सदा हरित मिलते है। वृक्ष कम से कम २० फीट ऊचे सुन्दर व वदाक 
जाति के पाधो से भरे होते हैं, जो अन्य पेडो के ऊपर अपना निर्वाह करते है । 

वरसात जागल भूमि-मानसुन फोरेस्ट्स (॥8708007 70-68 (8) -- 
डव शरकार के जगछू माछावार, लका, पब्चिम वगाल और हिन्दी चायना में 
टात है। इस स्थान के वृक्ष वर्षा प्रधान जगलो से छोटे और उप्ण ऋतु मे पत्र 
रहित हो जाने है । 


बड़ वृक्ष रहित जंगल (89ए8॥)79)) 70) ७४४६४ )5च्स प्रदेश के वक्ष 
| ओर घास यातण 


अमन न हर ह्‌ [ण जाति के पौधे अधिक होते हैं । 

ऋतु मे थे पौधे हो जाते लेट 

अजय पीध्ि पत्र रहित हो जाते है। इनमे जडी वृटिया सामान्य 

जापाध्या झाटीदार वक्ष प्रधान रूप से उगते ह। 

हे किक जगल या धारनो फारेस्टस (प्शाण्कए ए० ९8(8)--धस प्रकार 

हे डक के कक _ “-। वृक्ष होते है । जिनमे स्नुही, करमर्द गूगल, करीर 

कान कै कक ३ जातिके पीधे अधिक होते है। औीष्म ऋत मे इनके पत्र गिर 

हट / दया क्षो 0 के के 2 रे पॉधे >्‌ क कि ख््ज 

फैलने बाल मो ध जज किले व काटदार पीधे, कोमल पौधे, जमीन पर 

हे पाय या अधिक मिलते है। (प'छ%०४४-४] ॥07४58) 


उषच्चक ँि #. या 
दक्ष सहित नुग जाति. वेश. मच ग्रस्त लेडस-इस प्रकार की भूमि मे 
कक 0, 4 पथ अधिक भाचा मे पाये जाते ईै के 
पसि मे अफिका, दक्षिणी अर्भा ये जात हू । इस प्रकार की 


7त्ा और भारत वर्ष की कुछ भूमि पाई जाती 
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है । जहां पर पानी वरसने व न बरसने का समय निर्चचित होता है । इनमे घास 
अधिक उगती है । जिनकी उचाई ६ फीट तक होती है । नीचे के क्षुप व पौधों 
पर यह लिपट जाती है । इनमे छोटी झाडिया और पौधे होते है । 
समशीतोष्ण भूमि या ट्रापिकल बुड लेडस ([70]90०] ए00५]8४08) 
उप्ण कटि वधीय जागल भूमि इस प्रकार की भूमि मे पेड-पौधे व जडी 
व्‌टिया अधिक होती है । जहा गीत कम पडती है, वक्ष पौधे वर्षाकाल में सदा 
हरित रहते है । 
किन्तु जहा शीत अधिक होती है वहा के पेड व पौधे छोटे और कम पत्रय॒क्त 
या पत्ररहित होते है, यथा देवदारु वर्ग के बहुत से वक्ष व पौधे रेतीली भूमि मे व 
वुसरी भूमि, दरकूदली भूमि और पर्वतीय भूमि मे पाये जाते है । 
सामान्य समशीतोष्ण भूमि या टेम्परेद ग्रासलेड साइल्‍ड टेंपरेट रीजन 
(0]6 ॥'07009"908 782९०7)--इसमे गीत कालीन वर्पा है। भारतीय 
पूर्वी पच्चिमी घाठ, दक्षिणी आस्ट्रेलिया, केलीफोनिया इत्यादि मे सदा हरित 
अल्प जल में जीने वाले पौधे अधिक होते है । यथा-जेतून, काज, तुवरक आदि | 
आद्रत्ता की स्थिति मे कटकी जगलू की स्थिति वन जाती है । 
समशीतोष्ण तृणभूमि या टेंवरेट ग्रास लेड-- (4 677720'७&06 87888 
(870 08 )---इस भूमि मे शीत उष्णता के आधार पर तृण या घास की वृद्धि 
होती है । इसमे वक्ष बहुत छोटे होते है । ऐसे प्रदेश दक्षिणी अफ्रिका ब दक्षिणी 
अमेरिका मे मिलते है । 
भूसि चयन---औपधियो की खेती के लिये उचित भूमि की आवश्यकता होती 
है। भूमि मे पाई जाने वाली वस्तुओं के आधार पर उपज निर्भर करती है । 
यथा-मोटी रेती, सूक्ष्म रेत, ककड या ग्रेवेल्स, मोटे चट्टानीय ककड, उत्तम मिट्टी 
साधारण मिट्टी इत्यादि । 
इनकी मात्रा उत्तम भूमि या साधारण भूमि की रूपरेखा तैयार करते है । 
प्राचीन चिकित्सकों ने इसके ऊपर विचार किया था और इसके भाग प्रविभागों 
का उल्लेख किया है। श्राधुनिक कृपिश्ञास्त्री भी इसे स्वीकार करते है । 
मह॒षि चरक ने इसको निम्त रूप मे स्वीकार किया है | 


उत्तम औषधि उत्पादक भूमि में--- 
१ स्निगध मृत्तिका या पिडोल ! 
२ स्तिग्ध कृष्ण मृत्तिका या काली चिकनी मिट्टी । 
३ स्निग्ध मधुर मृत्तिका या चिकनी मिट्टी । 
४, सुवर्णवर्ण मृत्तिका या पीली मिट्टी । 
५ मृदु भूमि या कोमल मृत्तिका । 
६. अफाल क्ृष्ट मृत्तिका की उत्पन्न औपधि उत्तम होती है । 
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सुथ्ुत ने भी भूमि प्रविभागीय अन्याय मे भमि का ७ उठा विब्स्ण दिया 
है । यथा-उनका कथन हैँ कि अश्नक, कबाड़, गत्थर मिरी भूमि, सितरत | मिल्रित 
भमि, ऊची, नीची व वल्मीक की भूमि, र्मगान की भूमि का छाटकर के उसमे 
भूमि को इस निर्मित्त चुतना चाहिए । उत्तम भूगि बह है जिसमें क्षार न हों, 
फटने वाली, जल से अधिक दूर न हा, ऐसी मृत्तिका जिसमे रिविस्स मुचिया याव 
भ्षमि जिसमे कृष्ण वर्ण, गौर वर्ण, लीहित वर्ण फी मृत्तिका हो जीपथ व ग्रहण 
करनी चाहिये । सुश्रुत ने इसके पाँच विभाग किये है । 
पाथिव भूसि--जो पत्थर युयत, ककड़ युवत, स्थिर, भारी स्थाम या कार्ड 
वर्ण की हो, जहाँ बढ़े-बटे पड हो, हरे हरे बुल्ष वे पास रत्यादि अधिक हा बर/ 
पाथिव भूमि है । 
आप्य भूमि- -जो स्तिग्घ हो, थादी-सी सादने पर जल तिल थाना हा, 
जो शीतल व कोमल हो, धान्य तृण व हरे भरे वक्ष बाली हा बह आप्य भूमि 
कहलाती है । 
आउतेय भूसि-- जो नाना वर्ण की छोटे-छोटे पत्वन व ककटो से यत्तत, 
लघु गुण वाली, अल्प व॒क्षो वाली, जो पीछे वर्ण की छता व वृक्षो से यउत हो । 
वायब्य भूमि--जो भस्म के वर्ण था रासभ के वर्ण की शो, जिसमे छोटे 
छोटे वृक्ष व कोटर युक्त हो व अल्प रस वाले वृक्षों से युवत्त हो, वह वायब्य 
भूमि होती है । 
ताभस भूसि--जो भूमि कोमल, ब्वेत, अव्यवत रसवाली हो, जिसमे प्राय 
असार वृक्ष हो, पर्वत प्राय हो, जिसका वर्ण ब्याम हो, रस जिसका अव्ययत हो, 
उसे नाभस भूमि कहते है । 
ठीक ऐसा ही विचार आधुनिक चिकित्सकों का भी है । यथा--क्रपि योग्य 
भूमि या स्वायछ का विवरण वे निम्न देते है। 


उत्तम भूमि में निम्न बाते होनी चाहिये-- 


१ जिसमे पिडोल का भाग (॥]9ए 80।] ५० प्रति 

चिकनी मिट्टी ([,0079 80॥)) ३० में ५७ प्रति 
रेत्तीछी चिकनी मिट्टी (8%&00ए]0 07]9 ) ०० से ३० प्रति 
चिकनी रेतीली (,0070ए 8७708) १० से २० प्रति 
रेतीली भूमि (5७709 80]) ७० प्रत्ति रेत 
चिकनी भूमि (0]कगर0ए 80 ) ५ से २० प्रति 
चिकनी परतु चूना मिश्रित २० से अधिक चना भाग 
८ शत भूमि (४९९९६४४७७०।९ 507]) ५ प्रति अधिक आद्रेता 
| ऊपर की भूमि तेव निदृष्ट श्रेणी की गिनी जाती है जब ५ प्रतिगत 
श्राट्रता को कमी हो । मध्य शक्ति की जिसमे ५से १५ प्रति आदरता हो और 





वर >पणए 


दर 


है 
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७ 
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उत्तम, जिसमें १५८ से छू प्रति स्निग्बता हो। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि 
उत्तम भूमि के लिये स्निग्धता व आद्रता का होना अत्यावव्यक है । वह भूमि 
जिसमें स्निग्धता अधिया व चुने का भाग कम हो अम्ल प्रतिक्रिया वाठी और 
जिसमें चने का भाग अधिक हो क्षारीय प्रतिक्रिया वाली समझी जाती है। 
इस प्रकार की भूमि में उपजे द्वव्यों के गुण में तारतम्थ प्या जाता है । प्राय 
पीधों के लिये चूने वाली भूमि पोपक तत्त्व अधिक प्रदान करती हैं। यही कारण 
हैं कि प्राचीन चिकित्सक भूमि के विचार में आनप जागरू व साधारण देण की 
करपना में भूमिगत तत्त्वों का विवरण अधिक देते हे । 

इस प्रकार की भूमि के आधार पर प्राचीन चिक्रित्सकों ने विभिन्न क्रिया 
कर द्वव्यों की सूची भी बनाई है । यथा-- 

विरेचन द्रव्य--पृथ्वी व अम्बगुणवाली भूमि में उत्पन्न । 

वसन द्रव्य--अग्नि, श्राकाण, मारुत युक्त भूमि में । 

वन विरेचनाथं--उभय गुण भूमि मे । 

संशमन द्रव्य--आकाण गुण प्रधान भूमि में उत्पन्न होते है । इत्यादि । 

भूमि के विपय में तो प्राचीन चिकित्सक रस भेद से भी भेद करते थे। 
यथा-मधुर भूमि, अम्छ भूमि, छवण भूमि, कपाय भूमि, कटु भूमि व तिक्‍त 
भूमि आदि | 


पांच भोतिक आधार पर भूमि का विवरण 


आचार्यों ने महामूतोी के आधार पर भी भूमि का विभाग किया है। यथा 
पाथिव भूमि, आप्य भूमि, वायव्य भूमि, नाभस भूमि, आग्नेय मूमि आदि। 
जिनका विवरण देश के विद्रण में व्रिशेप रूप से दिया गया है। उसे वही पर 
देखना उचित होगा । 

भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये जैसे मिट्टी की विशेपत्ता है उसी प्रकार 
भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये कई प्रकार के कीट भी भाग छेते है । यथा-- 
गड्पद, झिग्र, गुवरैले व अन्य प्रकार के कई कीठ छोटे या बडे । इनका सक्षिप्त 
विवरण निम्न है । 

१. काली सिट्टी-- रसो के आधार पर यह कहना उचित है कि अम्ल रस 
का जमीन में अधिक होना महत्व पूर्ण नही है | चूने का एक निश्चित मात्रा में 
मिल्‍छा होना अम्ल का प्रतियोगी समझा जाता है । जो भूमि अभ्रध्तिक गीली होती है 
उसमे अम्ल की मात्रा का होना अधिक समझा जाता है । कितनी ही वनस्पतियाँ 
समुद्र के किनारे की भूमि में पायी जाती हैं। जिनका स्वाद अम्ल होता है। 
या खारा होता है। खारी व नमकीन भूमि ताछाव की मूमि व नदी के छोर 
की भूमि सूखने पर पपडी दार हो जाती है, इनमे अम्ल का भाग होता है और 
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वह भूमि जिनमे रेह खार, सज्जी का भाग होता है वहां पर पलाब, बासा, घृत 
कुमारी अधिक उगते है | इनमे क्षारीयता अधिक होती है । इन भूमि के रसो 
में भी परिवर्तत होता रहता है। वहा की भूमि के पोधों को जड़े अधिक नीची 
भृमि में जाती हैं, सइती हैं और खाद बनाती है। कुछ पीधे ऐसे है जो नाइट्रो- 
जन को अधिक इकट्ठा करते हें और भूमि को उपजाऊ बनाते हैं । यथा--मूंग, 
उड़द, मटर, अरहर, चना इत्यादि । यह थिम्वी वर्ग के होते है । 


जीवित भूमि व प्राणि--अभी हमने प्राणियों से भूमि को उपजाऊ बनाने 


की चर्चा की थी । वनस्पति का जीवित प्राणियों से गहरा सवध है। आहार 


ज्क 


प्राप्ति में वनस्पतियाँ कठिन प्रयास करती है। बहुत सी परोपजीबी वनस्पतियाँ 
पेडो पर अपना अड्डा जमाती है। वन्दा, रास्ना, पीपल, वट यह पेडो पर सरलता 
से अपना स्थान बनाती हैं। जिम्वी वर्ग की औपधियों के साथ वेक्टीरिया का 
अधिक घना सवब रहता है। भूमि में रहने वाले वहत से सूक्ष्म प्राणी व बड़े 
प्राणी उपजाऊ बनाने में सहायक होते है | इनसे मूमि के भीतर परिवर्तन होकर 
उपजाऊ बनाने में वडी सहायता मिलती है । 


भूमि को उबरा बनाने की विधि--भूमि को उवंरा बनाने के लिये सर्व 


अथम उस भूमि को साफ करके हल मे जोतनी चाहिए । पब्चात्‌ उसको आई 
वनानी चाहिये । जोतने, खोदने और आद्र करने के वाद भूमि मुछायम हो जाती 


है। उसमे वायु प्रवेण का मार्ग वन जाता है । इसके पश्चात मूमि के सूख जाने 
पर रोलर या पटेछा चलाकर सम बना दी जाती है। 

उर्वरा भूसि--भूमि की गक्ति के परिवरद्धना्थ कई प्रकार के खाद्य द्रव्यो 
का प्रयोग होता है। उत्तम खाद्य वही कहलाता है जिनमे चना, फास्फेट, नाईट्रो- 
जन व पोटेशियम का भाग मिला होता है। इस निमित्त कई प्रकार के साधनों 
का प्रयोग किया जाता है। यथा-- 


१. गोबर का चना हुआ खाद (फक्ापाएकते शिध्ापा७)--यह सब 
प्रकार के खाद्यों से उत्तम होता 


|; ! है । जो जमीन में से खोदकर गोवर रखकर 
सडकर तेयार किया जाता है। 


२ मिट्टी मिला हुआ या कम्पोस्ट खाद ((०077009 (७॥पा6) --यह 
गोवर के साथ मिद्दी या कड़ा करकट मिलाकर सडाकर बनाया जाता है। इसे 
मिथ खाद्य या मैनोर कहते ्हे। 


, ३ हरित खाद--भूमि को तत्काल उसकी णक्ति को बढ़ाने के लिये उसमे 
आद्रता व स्तिग्धता उत्पन्न करने के लिये हरे द्रव्य या हरी वनौपषधियों या 
ह को भूमि में मिलाते है । इस निमित्त प्राय ऐसे हरे द्रव्य को चनते है 
नम नाइट्रोजन का भाग अधिक होता है। विज्नेप कर णिम्वी वर्ग की औप- 
धियो या घास लाभदायक होते है 


व दाय | इन्हें जमीन मे वो देते हैँ और बडा होने पर 
उतकाी जातकर जमीन में मिला देते | । 
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वृक्षायुवेंद में उसका प्रयोग बहन सदर दिया हवा है । इस निमित्त वे छोगय 
मूदू मूमि का चयन करते थे । बथा-- 


मृद्वी भसबव॒क्षाणाम्‌ । | 


इसके बाद उसमे उर्बंश बनाने के लिये तिल को बोले थे और बढ़ने पर 
उसे भूमि में मिला देते थे । 

बह खाद्य भिन्न-भिन्न द्वब्यों के लिये भिन्न-सिनत्त होता चाहिये। विशेष 
प्रकार के सादों के लिये विभिन प्रकार के रासायनिक द्रव्य प्रयोग में आते है । 
इनकी प्रास्ति हम भूमि से करते है । विद्येप प्रकार के खाद भूमि में नाइट्रोजन, 
फास्फेट व पोटेशियम की मिल्ठी भूमि से मिलते है, अत इस निमित्त विशेष 
प्रकार के रासायनिक खादो का प्रयोग होता है, जिनको कारखानों से तेयार 
किया जाता है । 


उत्पादन या प्रोडकशन--]2"08 50४07 


ओपधियों और चिभिन्न प्रकार के द्रव्यों के उत्पादनार्थ कई विधियों का 
आश्रय लिया जाता है | जिनमे प्रधात निम्न है । 


ले 


१ बीज--उत्त म प्रकार के बीज को सग्रह करके वोने के लिये प्रयोग करते 
है । इनमे प्रधान झतपुप्पा, धनिया, एरड, तिरू, अलसी, कुसुम्भ आदि है। इनके 
वोने के लिये विभिन्न ऋतुओ की आवश्यकता होती है । 


गा 


२ कंद---कई प्रकार के द्रव्य कद के कछी, पुत्रिका या उसके काइ को 
रोपण करके उत्पन्न किये जाते है । यथा--केगर, सुरिजान, अदरख, वत्सनाभ, 
जैलप । 

३. स्कंघ--कई प्रकार के द्रव्य बीज व कदो से उत्पन्न नही होते। इस 
निर्मित्त उनके काड का रोपण करके उगाया जाता है। यथा--वट, प्लक्ष, 
गोभांजन, उदुम्बर या अन्य क्षीरी वृक्ष । 


सोपण कलूस ऊूुगाना या अच्य विधि 


कई प्रकार के वृक्षों के जातीय गुण बढाने अथवा अच्छी जात्तीयता की 
बुद्धि के लिये अन्य वक्ष के साथ कलम लगाते है। उन्हे छीकूकर मिट्टी या खाद 
देकर कुण के साथ वाध देते है और पानी देते रहते है । मूल निकल आने पर 
उन्हे काटकर अलग लगा देते है। विश्वेप कर पुष्प फल व कन्दो की जाति में 
ऐसा करते हैं । इस प्रकार कई विधिया प्रयोग की जाती. है । 


३२ ओपधछि घिन्नान धाग्न 


&. औषधि मात्रा विज्ञान ओऔषधि प्रमाण विज्ञान 
डहोजेस और पीसोलोजी ()/५0५ णो ।७५४०७।७९५ ) 


औपधि मात्रा-जीपतधियों की मानता विसी हनी पाया उस शंबग भे 
आयदेंद के चित्रिस्मकों की विचार धारा बेरत मा स्थिर और बा विय विनारिस 
है । यथा- 
; रोगमादी परीक्षेतर ततो नतरमीधप्रम्‌ । 
तत फर्मभिषग्‌ पदचात्‌ ज्ञान धूर्थ समाचरेत । 
अतएवं किसी गोगी की माना के निणस में दोधा पं अताशा लिया ॥! 
आश्रय छेकर कई बातो पर विचार करना चाहिए।। इसे विद 


पदूर नाम 
विचार प्राप्त ह- 
दृष्प देश बल फालमनल प्र क्ाति चय 
स्व सात्म्य तया हार अवस्याइच पृथण्विधा । 
सूक्ष्म सुधम समीक्ष्येषा दोषौषध निरूपणे । 
या ब्तते चिकित्साया न स स्खलूृति जातु चित्‌ । अ. हू. तू १२ 


पुनइच -मात्रायानास्त्यवस्थान दोष सर्नि बल्ू चय । 
व्याधि द्रव्य च कोप्ठ च चीकषय मात्राप्रयोजपेत ।। 
पुनइच दोप प्रमाण नुरूपा हि नेपज प्रमाण विकत्यों बल प्रमाणा सुझूुपों 
भवति | द्रव्य प्रमाण तु यदुक्‍त मस्मिल्‌ मश्येप्‌ ततू कोए्ठ बसों बलेंषु । 
तन्मलऊ सालम्व्प भवेत्‌ विकत्पोतेषविकरुप्पो>स्थधिकी न भाव ॥च के, अ. १२ 
तन्न सर्वाण्येद ओषधानिव्याधी पुरुष चलान्यभि समोक्ष्यविदध्यात्‌ | सुत्तू भ ४० 
मात्राया न व्यवस्थास्ति व्याधि कोप्ठ चल वय । 
आलोच्य देश फालो च योज्या तदवच्च कत्पना। अ. स 
ऊपर के वाक्यों से स्पष्ट है कि माना किसी द्रव्य की निश्चित नहीं है 
क्यो कि आयुर्वेद के चिकित्सकों की दृष्टि में सूक्ष्म विवेचन पूर्वक कई विपयो 
पर विचार करके तब मात्रा का निर्णय किया जाता है। यद्यपि सामान्य मात्रा 
का निर्देश है फिर भी विवेचन पूर्वक कई विपयो पर विचार कर के नव ही 
मात्रा का निर्णय किया जाता है। इस विधि से विचार करने पर चिकित्सक को 
कही भी घोका नही उठाना पडता। क्‍यों कि एक ही औपधि दोप दृष्य कालादि 
के विचार के अनुसार समान रूप से सब को नहीं दी जा सकती । अन मात्रा 
के निर्णय के समय चिकित्सक को निम्नलिखित विषयो को विचार करके तब 
मात्रा का निदेश किया जाता है। यथा-- दृष्य, दोष, देशकाल बल, अग्नि 


प्रकृति, वय, सात्य आाह्ार अवस्था, व्याधि द्रव्य, कोप्ठ रोगी की अवस्था लिग 
क्रिय, इतने विषयों पर विचार करके तव चलने पर मात्रा का प्रमाण निर्भर 


प्रारभिक ओऔपधि शास्प्र विदरण ३३ 


करता है । किन्तु उनमें नी विधेष कर भेपषज प्रमाण विकल्प, का ध्यान 
रपना पडता है। यथा--दोप प्रमाणानुझपो हि भेषज प्रमाण विकल्पों बल 
प्रभाणानुदपी भवति | किन्तु एसक्रा यह अर्थ नहीं है कि औपधि की मात्रा का 
प्रमाण बुछ तभी निदिप्ट नहीं है। क्योकि सामान्य मात्रा के निर्देश के बिना 
दोप दृष्प्रादि के विवेचन पूर्वक किस आवार पर औदवधि की मात्रा का निर्देश 
या निर्णय जिफित्सन देग। । 
अत सामान्य माया का निदेश होना चाहिए | सामान्य निर्देश के बिना 
बया निर्णय सरहेगा। क्षत सामान्यानुपेक्षी उपर्यवत १६ पोडण बातो का विवेचन 
कर के नब ही मात्रा का निर्देश किया जा सकता है | 
यदि ऐसा नहीं तो हीन मात्रा से व्याधि शमन का न होना तथा अधिक 
मात्रा से किसी व्याधि का हो जाना, किस प्रकार सभव हो सकता है । अत ज्ञात 
होता है कि धाचीन चिकित्सक संदा इस बात का विचार करके ही तव सामान्या- 
पेक्षी मात्रा का निर्देश वरते आये है और सूक्ष्म निरीक्षण पूर्वक अपना विचार 
प्रकट करते आये है । हीनाधिक मात्रा के विषय में इनका विचार निम्त रहा हे। 


दप्रचच्चातिमात्र स्पात्सस्पस्पात्युदक यथा। 
संप्रधाय॑ चल तस्मादामयरस्पौषधस्थ च । 
नवाति चहु नात्यल्पं भेषज्यमवचारयेत्‌ ॥। च० चि० ३० 
पुनरच--नालल्‍प हन्त्यौषधि व्याधि यथाषइष्पो5१्पा महानलम्‌ । 
मात्रया हीनया द्रव्यं थिकारं न निवतेयेत । 
द्रव्याणामति बाहुतयात्‌ व्यापत सजायते प्रुवभू । च.वि अ ८--१०९ 
अत स्पष्ट है कि हीन मात्रा और अधिक मात्रा औपधि का निर्णय किसको 
अपेक्षा करना चाहिए । अतः स्पष्ट रूप में सामान्य मात्रा का निर्देश होना 
ही चाहिए । 
अतएव मात्रा क्या सामान्य रूप से टोगी यह विचारणीय है । 
इस विपय में विचार निम्न है । 
सुश्रुत का विचार यह है कि मात्रा हमेशा एक सी ही नहीं होती । घटती 
बढती है। अत आयु के अनुसार मात्रा होती है। यथा-- 
तत्रोत्तरासुवयोवस्थासुत्तरोत्तरा भेषज भात्रा विशेषा भवंति । 
ऋते च परिहाणे । तन्नाया पेक्षा प्रति कुर्चीति । 
अर्थात्‌ आय बरावर बढती रहती है अत इनके आधार पर आयु के उत्त रो- 
त्तर अवस्थाओं में मात्रा भी वरावर बढती है । 
सात्रा--काय्यप सहिता के खिल स्थान' में स्पष्ट निर्देश है कि मात्रा ही 
चिकित्सा की मूल है | यथा । 
; मात्रा मूल चिकरित्सितस्‌ । 


३४ ओऔपषधि विज्ञान शास्त्र 


अन यह संभव नही है कि विला मात्रा निर्देश के सव ऑपशियां समान 
रूप से एक ही मात्रा की होगी। अत मात्रा के निदेशनाथ आयु का निर्णय हाना 
अत्यावव्यक है । आय के आधार पर हीं सामान्य मात्रा का निदेश हांता हे । 
संश्रुत ने बम को तीन भागों में बाँदा हैं । गया 


वयस्तुत्रिविध--बाल, मध्य, वृद्धमिति । 


घालास्तावदून पोडश वर्षा पोडश सप्तरपोरन्तरे सध्यवय , सप् तते रूध्व 
वद्धमाचक्षते )। यु० सू० अ० २५ 


अर्थात वय के तीन बे प्रतिभाग है । वाल, मध्य, वृद्ध । जिसमे १६ वर्ष 
तक बाल, १६ से ७० तक्र मध्य आर ७० से ऊपर व्‌ द्वावस्था होती है । 


औपधियों की मात्राये प्रायः मध्य ग्य के अनसार ही निर्दिष्ट हैं। जहाँ 
विशेप आवश्यकता होती है वहाँ पर चुड्ठ, बालू व मध्य का निर्देश हो जाता 
है । क्षत विचार करे तो हमे मध्य जाय के बनसार ही विचार करना पडता 
है | उदाहरणाथ पचरविध कपाय कल्पना में मात्रा का निर्देश निम्न रूप में 
किया गया है| यथा 


स्वरसः स्वरसस्थ गुरुत्वाच्चपलूमर्ध प्रयोजयेत्‌ । 


अहोरात्रोषित चाथ, पल मात्र रसपिवेत्‌ । 


यात पच्‌ विध कपाय कल्पना में स्वरस सबसे गरु होता है अत इसको 
अद्द पल की मात्रा है। जो अहोराज्र रख कर जल मे स्वस्स निर्माण किये जाते 
हैं उनकी मात्रा एक पल ये चार तोले की है । 


इस पर भी कुछ चिकित्सकों का विचार है कि द्रव्य की तीषणता के अन- 


सार भी मात्रा मे हैर फेर होता है । यदे तीक्षण बीये औपधि हो तो उसको 
मात्रा उपसुकत मात्रा से चौथाई ही देना चाहिए । मध्य बीय हो तो आधी मात्रा 
में देना चाहिए । 


इन सब के होते हये भी सामान्य मात्रा का निर्देश तो वाल, वद्ध, मध्य के 

लिये होता ही चाहिए | इस तरह की मात्रा का निर्देश सत्तोप जनक नही होता । 

अस्तु शाडुधर ने एक मात्रा कल्पना का आधार निर्दिष्ट किया है। यथा 
संद्भधान्तिक दृष्टि कोण रखती है । यो तो चरक आदि ने प्रत्येक द्रव्य के साथ 

मात्रा का निदण किया है । घृत, तैल, चर्णादि का भी मात्रा निर्देश है। फिर 

मी सामान्य मात्रा का निदेश नहीं होगा यह कहन। उचित नहीं है। थ्रह मात्रा 

सभमवत वनस्पात द्रव्यों के लिए ही मालस होती है| यया 

वालस्य प्रयमे मासि देया भेपज रच्तिका । 

अबलेही कृततेकेव क्षीरक्षौद्रसिताघत । 

वधयत्तावदेकेकाॉयाव:दूबर्ति बत्सर । 

मापद्‌द्धि स्तदुध्वें स्पात्‌ घाचत घोडजश चत्सर । 


तत स्थिरा भवेत्तावच्यावद वर्षाणि सप्तति, । 


तत्तोी वालकवन्मात्रा ह्वासनीया दार्न शान ॥। आ० १६ 
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ऊपर के विचार से १६ वर्ष तदः की मात्रा भिन्न और १६ से ७० तक 
का मात्रा भिन्न ऑन छ० वर्ष के ऊपर मात्रा भिन्न होती है। यह तीन क्रम 
दिखाई पहला है । फिर भी यह साया कुछ बडी गालम होती हे । विश्वामित्र 
की पद्धति ठीक जेननी ह# | यथा 
वप का प्रविभाग--- 

चरक सुश्रुत व वाग्वट के अनुसार वय की स्थिति निम्न मानी जाती हैं । 


जज 











चरक सुश्रुत वाग्भट 

बाल--- हु ह ? लीरप १ द शक कौमारायंस ही ः 
के. कर रे वर्ष |) सीराब्नाद २ से ४ वर्ष | जन्म से १६ वर्ष तक 
विवद्धमान धान १ ईमे३०| ३ अन्नाद ४ से १६ यौवन १६ से ३४ वर्ष 

मध्य बग्र मध्य १६ से ७० तक मध्य ३४ से ७० वर्ष तक 


वद्धि ६८ स २० 

यावन २० से ३० वप तक 
सपूणता ३० स ४० वष 
हानि ४० से ७० वष 


३० से ६० वर्ष तक 


न्‍सन-+नननन-व+ननीनमन+ननकय तन लनानन न ानगगन.. 











वृद्धावस्था वद्ध या जरा बद्धावस्था 
६० में १०० वर्ष तक ७० से ऊपर ७० से उध्वकाल 
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ऊपर के विचारों का विवेचन करे तो सर्व सम्मत आयु का रूप निम्न होगा । 


बालावस्था -१६ वर्ष तक, १६ से ६० या ७० तक भध्यमावस्था और 


७० से ऊपर वद्धावस्था या परिहार । 

इन तीनो अवस्थाओं में मात्रा भिन्न भिन्न होती है । जिन मात्राओं का निदंश 
है वह मध्य मात्रा से ही निर्णोत होती है। इसी को आधार मानकर वाह दा 
वृद्ध की मात्रा का निर्देश किया जाता है। वाल काल से युवा तक महान परि 
वर्तन होता है । अत मात्रा के निर्देश में वारुक की मात्रा को क्रमश बढाया 
जात! है और उसका क्रम निरद्दिप्ट होता है। थाज़ंधर न जा मात्रा का 
निर्देश किया हैं वह सामान्य मात्रा न होकर के वाल्य कार से लेकर वृद्धावस्था 


(र है-- 


तक का निर्देश करती है। ऊपर जिस मात्रा का निर्देश है वह निम्न प्रकार हूं 
अर्थान बालक की प्रथम मास की मात्रा १ रत्ती होती है। प्रति मास वह 

रत्ती बढ़ती है। इस आधार पर एक वर्ष में मात्रा १२ रत्ती तक हो जाती 

है । एक वर्ष के बाद मात्रा एक एक मा बढती है ऑर १६ वर्ष तक ६६ 


३६ ओऔपधि चिज्ञान शास्त्र 


माणे तक हो जाती है । इस प्रकार १६ वर्ष को मात्रा 5६ रचा या एक तोछे 
तक पहचनती है । उस मात्रा में मुदु वीय वाला आप थि की मात्रा यह ८ । मध्य 
वी की ठसमे आधी और तीदव्ण वीये की इस से आध्री अर्थात्‌ चौथाई होती 
3 | काप्ठौपधि की यह मात्रा कुछ वडी सी छगती है | अत विश्व मित्र ने एक 
मात्रा क, दूसरा उपक्रम बतलाया हैं। यथा--- 

घिडग फल सांन्न त जातमात्रस्य भषजम्‌ | 

एतेनेत्र प्रगाणेन मासि मासि विवद्धय॑ंत्‌ । 

कोलास्थि मात्र क्षीरादे दर्यात्‌ भेषज कोविद । 

क्षीरात्मादे कोल मात्र मन्नादे डुम्बरोमतम्‌ ॥ विश्वामित्र ॥ 

इस प्रकार जात मात्र वाल की मात्रा १ विडग फल मात्र और प्रत्येक मास मे 

१ विडग वढ़कर दर्प भर मे ११ विडग मर था २ रत्ती मात्रा होती है ५६ विड़ग 
बराबर एक रत्ती होता है। क्षीर पीने वाले वालक की मात्रा कोलास्थि मांत्र, 
क्षीरान्नाद की मात्रा कोल के वरावर और अन्नाद की मात्रा १ उद्ुम्बर के बरा- 
वर होती है । इस प्रकार कीराद की जावे माणे और क्षीरान्नाद की एक मारे 


और भषन्षाद की गूलर के छोटे फल के बरावर २ से चार माथे तक होती हैं। 


मुदु मध्य और तीद्षण वीये औपधि की मात्रा वेसे ही आधी और चोथाई हो 
जाती है । इस प्रकार मात्रा का विवरण विच्वामित्र और जाज्भुघधर तक ही 
मीमित हो जाती है । इसे भी यदि मात्रा मानकर के चले तो ज्ञात होता है कि 
चरक व सुश्रत ने मध्य वय को ही आधार मान कर के अपना विचार प्रकट 
किया होगा और एूण मात्रा का ही निदेश किया होगा । अत वय को आधार 
मान कर 3े चलने पर एक क्रम मिल जात, है कि १६ वर्ष की आयु से ६० तक 
६ रती की मात्रा का क्रम बना | ६० रत्ती या एक बंप की सात्रा यदि मान 
छी जाय तो जिसे उदुम्बर कहते है | तो एक वर्ष के वच्चे की मात्रा ६० का 
पोटपाण होगी । अर्थात्‌ पौने चार रत्ती । ६ मास वाले को २ रत्ती और एक 
मास वार को एक रत्ती की मात्रा वन सकती है । 


अत १६ वर्ष के वालक के आधार पर मात्रा निकालने के लिये वालक के 
वर्षो को १६ से भाग देकर जो अज् जावे उसको पूर्ण मात्रा मान कर उसके 
उतने हिस्से कर के लेने में मात्रा निर्वारण का क्रम बन जाता 


है। यथा चार 
उप के वाछक की मात्रा पूर्ण मात्रा का ४। 


१६ या १।४ एक बटा चार 
होगा । आठ वृष का आठ बटा मोलह होगा | अर्थात जाधी | इस नियम से 
मिलता जुतता निश्रम डीलिग का है । उसके अनसार बालक के वर्षों को २० से 
नाग देकर जा भाग फल बाता है उतना प्रौढ्ध मात्रा का अश बालक का होता 
6 | यया--चार वव के बालक की मात्रा चार बडे बीस थे, १६५ एक पच- 
हाल शगा । एस हो टो निय्रम मात्रा के वियय मे. आधनिक विचारकों के 
पेलत 7 । वह ई३--श्री यय की विधि च श्री कार्जालूग की विधि 


प्रारभि रक्त औपधि शास्त्र विचरण 


शा 


कट 


श्री यंग की विधि--वालक के वर्षों मे १९ जोड़ कर के बालक की आय 
वे वध मे भाग देने पर प्रीट मात्रा का अथ बालक का पनकल आता है | ययथा-- 


एक बर्ष के बालक का ५ १० 5 १३ इसका भागाणग वननेपर ११३ 
न ३ इसका भागाश बननपर ११३ 

४ बपष का ४ -+- १४ +# १६ पूर्ण मात्रा का चौथाई भाग 

१२ बष का १० नी १२ 5-5 २४ पूर्ण मात्रा का आया भाग 


काउलिंग की विधि--काउलिग की विधि में ब्रालक के वर्षो को १ जोड- 
केयर २४ से भाग देते है । जो फल आता हे वह प्रीढ़ मात्रा का अज होता हे । 
यधा-- ४ वर्ष में ८ -- ६ ज् ५ ५ / ४४ प्रौढ मात्रा का पाच बटा २४ 

१२ बंद में (० +- १ 5 १६ १३ /२४ प्रीढ़ मात्रा का १३२४ 

उन विधियों से बाल मान्रा का निर्णय होता है । 

आयुर्वेद में आज्रंघधर व विध्वामित की विधि का क्रम सीधा है। उसे 
अपनाना चाहिए | चरक व सुश्नुत गाज्ंधर की विधि मानते थे या नही इस 
विपय में कुछ कहना उन्तित न होगा । चरक व सुश्रुत ने मात्रा का विवरण इस 
प्रकार तो नहीं पद्म है जिस प्रकार झाड्डंघर व विश्वामित्र का है । किन्तु वय 
का निर्धारण किया है । इसके आधार पर वयोपेक्षी मात्रा का निधरिण किया 
जा सकता है | ऊपर वणित विवरण सामान्य गणित का क्रम है जिसके आधार 
पर यह मात्रा सूत्र वन सकत। है | सामान्य रूप से १६ ब्य॑ तक को मान आयु 
की, बाल आयु की मर्यादा है। इसको ही आधार मानकर पूर्णायु मात्रा से 
डीलिंग व यंग और काउलिग की तरह मात्रा निर्देश हों सकता है । 

इस आधार पर मात्रा क, मान निकाला जा सकता है | 


इस मात्रा का भी कतिपय चिकित्सक तारतम्य के रूप में विचारार्थ रखते 
है। यह मात्रा भी पूर्व कथित क्रमानुसार दृष्य, देश, बल, काल, अनछ, प्रकृति, वय, 
मेत्-सात्म्य आहार, व अवस्था को ध्यान में रखकर सुक्ष्म विचार कर के तब 
मानी जाती है । अत क्रमण सब पर विचार करना उचित होगा । 


१. दोष प्रमाण तुल्यों हि मेषज प्रम.ण विकल्प बल प्रमाणानुरूपो भचति। 


मात्रा का निर्धारण--निदान काल में दोष प्रमाण को निर्धारण करके तब 
करते है | इसके सिद्धान्त निदान की विधि में निर्दिष्ट हें | अतः दोष प्रमाण 
जानकर तब मात्रा प्रमाण बनाना उपयुक्त होता है | यदि किसी को तीत्र ज्वर 
है, प्रदाह प्रलाप है तो गीतवीय॑ औपधि का पूर्ण मात्रा में उपयोग कर के ज्वर 
उतारने की चेप्टा की जाती है । इस समय अल्प मात्रा की औषधि दोप प्रणमन 
में सहायक नही होती किन्तु यदि दोप में तीत्रता नहीं है तो साधारण मात्रा में 
औषधि अपना कार्य कर लेती है। अत' दोप प्रमाण का ध्यान रखकर तब मात्रा 
का निर्देश होता है । 


आपधि विज्ञान शास्त्र 


>९ 0 
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ट॒ष्प प्रमाण ज्ञान--औपधि मात्रा के निर्धारण के समय दोप किस मात्रा मे 
रस रक्तादि धातुओं में किस मात्रा में विकृति उत्पन्न कर दिये है यदि इसका 
ध्यान रखकर चिकित्सक केवल दोप का ही विचार करता है तो उस मात्रा स 
पूर्ण लाभ समव नहीं है । अत दृष्य प्रमाणत भी 'वचार करना मात्रा प्रमाण 
का निर्णय करने मे सहायक होता हैं । 


वय प्रमाणत --यह ठीक हैं कि औपधि अपने गुण के बल पर ही फल 
प्रकट करती है परतु यह फल भी आयु के अनुसार मात्रा रखने पर ही निर्भर 
करता हैं। इस विषय पर बहुत सूथ्म विचार आयुर्वेद मे मिलता है। जिनका 
विवरण आयु के ताम पर पूव में कर चुके है। वाल की मात्रा पृथक, मब्य आयु 
की मात्रा पृथक व वृद्ध की मात्रा का पृथक निर्देश मिलता है । 


देशत --भिन्न भिन्न देश की खाद्य मात्रा व प्रचलन निन्न होता है । अत 
रागी किस देश का है/और उसकी णक्ति णीत, उप्ण, आनूप, जागल व सामान्य 
देश के अनुसार कितनों सहन कर सकता हैं यह निर्णय करते है । शीत देश का 
व्यवित उण्ण वीयये द्रव्यो को अधिक सात्म्य कर जाता है और उदष्ण देश का 
व्यक्ति उष्ण सहन णील होने से जीत को अधिक मात्रा में सात्म्य कर सकता है 
अत सदा इस का विचार कर के तव मात्रा का विचार करना चाहिए । 


लिंग या जाति --रोगी स्त्री है या पुरुष । स्त्रियाँ पुरुषो की अपेक्षा सुकुमार 
हाता हू । अल्प सहन गील होती है । इसका ध्यान रखना होता हे । 


फाल व ऋतु --भारत मे तीन प्रधान ऋतुएँ होती है , ग्रीप्म, वर्षा, शरद । 
इसके अतिरिक्त काछ विभाजन मे प्रात , मव्यात्ञ, सायकाल, दिन व रात्रि का 
व्याव रख करके ओपधियो की मात्रा दी जाती है । यथा प्रीष्म ऋतु मे उष्ण 
अीपधि को, भीत ऋतु मे जीतछ औपधि का अधिक देना हानिकारक होता है। 
दाप वृद्धि काछ में बछ कारक आऔपधि का प्रयोग किया जाता है । 


बल का वित्ञार ---रोगी मे वछ की कितनी मात्रा 


यह जोपधि फो सहन कर सकता 


हैं ओर कितनी मात्रा में 
बा पे है। सबल हैं या हीन बल है, मध्य बल हे । 
| को आपवि मात्रा अधिक भी सहन करने की भक्ति टोती है। निर्वल कभी 
जल्प गवित का मात्रा का भी सहन नहीं कर पाता । रोग बल था व्याधि बल के 
अनुसार ही ओऔपधि की मात्रा का ध्यान उसके काप्ठ व को देखकर कि इसके 
अर्र के काप्ठा में कौन से कोप्ठ सवछ या निरवंद हैं ऐसा जानकर ही औपधि 
का प्रयान लाभप्रद होता है । 


कर भकृति--सोगी किस प्रक्ृति का है | बातज, पित्तज या ब्लेप्मल प्रकृति का 
है । नेज मिजाज या भास्त विचार का है 


हा है । आधुनिक विचारक भी इसका 
ऋग्ते £ । बया ् रक भी इसका विचार 


प्रारभिक औपधि शास्त्र चिचरण 
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लिफेटिक या पफलेग्गेटिक टेप्रामेट (72)]0 एगञ8 0 पैछता]98 छा ए॥) 
“व्लेष्म प्रकृति 

भेस्रीन टपरामट (विलाए्पागएं पा] )-या रतज प्रकृति 

बिलिबस टेपरामेट (90फ98 /९॥॥]) )-पित्तज प्रकृति 


मेनेन्कोलिक या सर्वस टेपरामेंद (ऐैल'एणएफ ॥०॥०])-वातज प्रकृति 
इत्यादि का विचार बरके वे लोग भी मात्रा का बिनिष्चय करते ह । जेसे गर्म 
त्रीज पित्त प्रकृति को सहन नहीं हाती । पित्त प्रकृति वाले कुनीन' गंधक या 
सखिया जँसे तेज वस्तु को सहन नहीं कर पाते । वात प्रकृति के कर कोष्ठ 
वाले, पित्त प्रकृति के मुद्र कोप्ठ बाछे, स्लेष्म प्रकृति के मध्य कोप्ठ वाले 
होते है । अत उनको रेचक औषधि की मात्रा सभाल कर दी जाती है । 
अरिति बल--रोगी के शरीर में पाचन शवरित कितनी है, भग्नि बल क्‍या 
है । अग्नि साथ हैं सामान्य अग्नि है या तीद्गारित है इसका जिचार करके ही 
मात्रा का विनिज्चय किया जाता है | सामान्य रूप से औपधि की मात्रा देने मे 
बरिन बल, व्याधि वल व पौरुष बल देख कर ही जीपधि की मात्रा को देंते है। यथा 
तत्र सर्वाष्येवोपधानि व्याध्यग्निपुरुषवलान्यति समीक्ष्य विदष्यात्‌ । सु मं ४० 
सत्वम्‌ : जो व्यक्ति सत्ववान होता हे मनसा बल युवत होता हे बह विपत्ति 
उत्कप व कठिन घल्यादि क्रिया मे मन को दृढ करके सब कुछ सह छेता है। 
सत्व तीन प्रकार का होता है। प्रवर, मध्यम वे अवर सत्ववान | ब्रवर अत 
वाला सत्व गृण प्रधान होने से छोटा मरीर होने पर भी अधिक कष्ट सह छत्ता 
हैं। मध्य सत्व बान' रजोगण प्रधान होने से थोडा सहता है. और अवर सत्व 
वाला तकलीफ जरा भी नही सह पाता और चिल्लाता है। 
सत्ववान्‌ू सहते सर्व सस्तम्यात्मानमात्मना । 
राजसध्तभ्यमानो5न्य सहते  नेब तामस । सु से ३१ 
सात्म्यम--जिस व्यक्तित को जो वस्तु देश काल जाति ऋतुरोग व्यायाम 
उदक दिवास्वप्नादि में से कोई भी जो प्रकृति विरुद्ध होने पर भी पीडा कर 
नही होते उन्हे सात्म्य कहते है । यह सात्म्यता अभ्यास वेश व अवस्थावर दो 
भ्रकार की होती है । 
भोक सात्म्यता--जो वस्तु अभ्यास करके सात्म्य होती है वह ओक सात््य 
कही जाती है। को 
अवस्था सात्म्यता-जो वस्तु आहार विहार की परिस्थिति या अवस्था विशेष के 
कारण सुखकर था सात्म्य होती है। अनेकों नगावाली या विपैली औषधिया अवस्था 
विज्येप मे व अभ्यास वात सात्म्य हो जाती है । उनकी विशिष्ट मात्रा भी सात्म्य 
हो जाती है, कुछ देश के अनुसा र, कुछ जाति के अनुसार व कुछ विभिन्न ऋतुआओ मे 


५० आपधि धविय्यान शास्प्र 


विशिष्ट मान्रा में सात्म्य हो जाती है । यू राग सत्य वे एृद्ध त्ययार तात्क्य से 

कुछ जल व वायु के कारण यात्म्य हो जाती ह। ने: रस हिल राधिका निटे प्रा 

सात्म्य करता है। इसलिये माना के निणय मे इलता 'यात रसाना धटआ /# 
सुश्रुत ने सनोधन व समगनीयाद्याय में जो बात भाषा के दिए लत 
सभी उसमें विचारणीय होती है । यथा 


सर्वाण्पोषपधानि व्याध्यरिति, पुरुष, बलान्यनि समोव्य विपष्यात्‌ | तन व्याधि 
बलादधिकमोौपषधमुपयुवत तमृपशम्प व्याधि व्याधिमन्यमावशति । अग्नि घंछा- 
दधिफमजीर्ण, विष्ट+य वा पच्यतते | पुरुष बलादधिकाछानि समुषर्णा मदानाण्हूति। 


सशमन एवं सशोधनमतिपातयति | हीनेम्योदत्त किचितत्थर भव॑ति। सम्मान 
सम सेव घिदष्यात्‌ । 


सामान्य रूप में मात्रा जौपधियों की उस राशि का नाम ? जा प्राधिया [ः 
णरीर पर काय का करने के छिये आवश्यक होती ह। पहे राधि सत्र पृरुण मे 
एक समान नहीं होती । ऊपर की स्थितियों वे अनुसार बदडपी रखती है । फिर 
मी यह मात्र। कम से कम व अधिक से अधिक रातलि यो होकर भी हानि पार 
नहीं होती । अल्पतम व अधिकतम मात्रा की मध्यमायस्था थी मात्रा का माध्य- 
भिक मानते है। यही मध्य मात्रा होती है। उस मध्य साझा को स्यान में रखकर 
चिकित्सक ऊपर के अवस्था विशेप को घ्यान में रसकर ओपतधि फी उचित 
मात्रा का निर्धारण करते है और वही उचित मात्रा होती है। महपि चरक 
ने स्पष्ट लिखा है कि-- 

द्रव्य प्रमाण तु यदुक्‍्तमस्मिन्‌ मध्येपु तत्‌ कोप्ठ वयोबलेप । 

तन्मूलमालस्व्प भवेत्‌ विकल्पः तेपाविकल्पो5म्पधिकोनभाव, । न के १२॥८६ 


चरक महिता भें चरका ने और कादयप स हिता मे महपि काश्यप ने विचार 


माध्यम आयु के दिए है । उसमे काण्यप के मत से अवश्य विचार करके मात्रा 
का निर्धारण करना चाहिये । यथा 


तस्मादष्नि ऋतु सात्म्य देह फोष्ठ वयो बलम । 
प्रकृत्त भेषजण चेच दोषाणामदय च्ययम । 
विज्ञायंद्ययोदिष्टा मात्रा सम्पक प्रयोजयेत । 
अभमत्त सदा च स्पात्‌ भेषजाना प्रयोजने । खिल स्थान । 


से वाता से स्पप्ट है कि मात्रा का जो विवरण जास्त्रो मे दिया हथआ हुआ है 
नव्यम सात्रा को निदिप्ट करके ही दी गई है। इसके अनसार ही मान्ना 
प्रयोग होना चाहिए । हु है 


सुश्रुत ने वालको के लिये मात्रा का जो निर्देश किया है वह स्पष्ट है अत 
उस पर विचार करना उचित है यथा 


प्रारभिक औपधि शास्त्र विवरण ४? 


तप सयाउभिहित सृद्रच्छेदनीय सौपध्न मात्रया क्षीरपस्थ क्षीरसपिपा 
सेदयवबत विदध्यान्‌ । प्रानह््याश्व केवल क्षीरान्नादस्थात्मनि धात्याब्त्र पूर्ववत्‌, 
बन्नादस्थ वयायादीनसात्मस्येत न श्राध्या । ; 
प्वाब की सामा के विषय मे उनका मल और स्प्ट हैं यथा 
तत्र मासादूर्ध्य क्षौरपायाजू लिपर्वेहय प्रहण सम्मिता मात्रा विदध्यात्‌ । 
१. शोलास्यि संमितांमाना फत्फस्य विदध्यात्‌ । 
३ कोल सम्मितामन्नादायंति । 
यही नहीं बल्कि बढ़ यहा सके रपट कहते है कि . 
पेपा गदाना ये घोगा प्रवध्यतेष्गदक रा: । 
तेप तत्कल्फ सलछिप्तो पाययेत्‌ शिशु स्तनी । सु था 
३४८४८ * मामान्य मात्रा के निदण के लियि पृ्वेबत्‌ उनकी सम्मति है यथा 
सर्वाण्येबीषघानिव्याध्यरित पुरुष बलान्यभि समीक्ष्य विदध्यात्‌ । 
मध्य मात्रा के लिये सर्वत्ष चरक सुश्षुत आदि ने मात्रा निर्देश किया है यया 


स्वर्स भात्रा : स्व॒रसस्य गुरुत्वाच्च पलमर्घ प्रयोजयेत्‌ । 
अहोरात्रो पितं चार्थ पलमान्र रसपिवेत्‌ । 
२: द्रव्यमाद्रं शिल्ापिष्ट शुष्क॑ वा सजल भवेत्‌ । 


प्रक्षेधाचाप फल्कास्‍्ते, तन्‍्मान कर्ष सम्मितम्‌ | था. 
अत्यत शुष्क यद्द्र॒व्यं सुपिष्ठ वस्त्र गालित । 
तन स्थाच्चूर्ण रजः क्षोदः तस्मात्रा कोल सस्मिता । 
ड क्वाथस्य मध्यमात्रा पलमाना प्रकीतिता। 
योगराज गु०, चरक चि० १६, पाडु रोग : 
उदुम्बर समा मात्रा तत. खादेत्यथारितना । 
दिने दिने प्रयुजीत जीर्णे भोज्यं यदीप्सितम्‌ । 
मड्र बटक उद्म्व॒र समान्‌ फृत्वा बटकास्तान यथारिननता । 
उपयुंजीत तोत्रेण सात्म्ये जीर्ण च भोजनम्‌ ! 
धात्यवलेह : धात्री फल रक्षद्रोणे सुपिष्ट लेहबत्‌ पच्त्‌। 
शांता मधु प्रस्थ युता लिह्यात्‌, पाणितल ततः । 
मुक्ताध चूर्ण मुकताप्रवाल बदूर्य शखस्फटिक मंजनम । 
एघबापाणि तल तुल्यानाक्षौद्र सर्पिषा । चें. थि. कास 
.. इस प्रकार की मात्रा का निर्देश यहाँ पर मिलता है | यह सब मध्यम मात्रा 
है। इसको पन उसी प्रकार मात्रानरूप करके तब वाल आदि में उपयातर 
करना चाहिए । हु 


का 


6 


5 अपधि विज्ञान द्वास्न 


कल ## 9६ ग ०6 वप 2। इस 
मुश्रत ने मध्य मात्रा को जो बय की है १६ से २० वर माना हैं। की 
दणा में मध्य मान की १६ वी या बीसवी भाग की सातारा उपयाल मात्रा 
४ बल हे / पा क प्र का न्‍ माना 
् के १६ वंष की मात्रा का मसब्यमाय का मे 
सकती है । चरफ वे वाग्मट न १६ बंप अर 
माना हैं अत १६ वा भाग मध्य मात्रा का करना यय्लि संगत ऋ े 
हे ः बात टन चा में 7] च्चू आर य 
आधुनिक काल के चिकित्सक भी तिम्त लिखित बातों के लिग्रे विदयाराथ 
रखते है । यथा 
१ प्राकृतिक असाहप्णता या व्ययितगत सात्म्य 


२ अभ्यास या टविट ४2 णाोयण व उत्सग 
४ मानसिक स्थिति ५ देश व जलूवाय 
६ काल या टाउम ७छ फरपया प्रिपरेणन 


यह सव विपय बहुत स्पष्ट होने से इनका विवरण नही दिया गया है । जिस 
अकार जआयुवद वाहू दश-दृष्य जादि का आधार मान करने मात्रा का 
निर्देश करते है उसी प्रकार आधुनिक विचार वाले भी विचार पफरते ह। उस 
पर अच्छी तरह विचार करके तब मात्रा का निर्णय करना चाहि ए। 

सुथ्भुत न ती स्पप्ट कहा है कि 


रोगे शोधन साध्ये तु यो भवेद्दोष दुबल । 

तस्म दद्यातुभिषक प्राज्ञो दोपप्रच्यावन मदु। 

चले दोषे मृदों कोष्ठे नेक्षेतात् बल नणाम। 

अव्याधि दुर्वेलूस्पातिशोधन हि तदा भवेत । 
स्वयप्रवृत्तदोषस्थ मुदुकोप्ठस्थ शोधनम। 
भवेदल्पबलूस्थापि प्रयवत व्याधिनाशनम | 
व्याध्यादिषु तु मध्येष क्वाथस्याजलिरिप्यते । 
विडालवदक चूर्ण देय कल्कोउक्ष तस्मित | सुश्नुतसू ३९ 
आधुनिक मात्रा विनिर्णय के विषय 


* आयु या एज-रोगी के आय की अनसा 


जाति या सेक्स--स्त्री व अप के भंद से स्त्रियों में अल्प बल और 
3पा मे अधिक बल होने के आधार पर विचार किया जाता है। स्त्रियों के 
मे कल आर स्तन्य काल, आर्तव कार का विचार रखते है। आर्थ्वेद में 
35प वल के नाम से इसका विवरण मिलता है । 


२ आकार प्रकार व भार : स इज ब वेट आफ दी बॉडी---जरीर के भार 
के अनुसार मात्रा का निर्णय किया जाता है | 


५ प्रत्यात्म नियता प्रकृति था 
प्रकरृतियों मे प्रत्यात्म निय्रता प्रकृति पर 


पुनदच 


इस पर विचार किया जाता है । 


इंडियो सिन्क्रेसी---आयेंद को विभिन्न 
इसमें विजेप विचार करना पडता है । 


प्रार्रिक ओषधध शास्त्र विवरण ४३ 


५- प्रकृति या मिजाज या टेंपरामेंट--यह प्रकृति के सम्त्रन्ध का ही विचार 
है । पाव्चात्य वेद्यक मे इस विपय पर विचार भिन्न रूप में किया गया हैं। 
यथा : नरवस टेपरामेट या वात प्रकृति । विलियस टेपरामेट या पित्त प्रकृृ/त । 
लिम्फैटिक टेपरामेट था कफ प्रकृति आदि कह सकते हे । 

६ अभ्यास या टोलेरेस--उसकों सहज या नेचुरल या कन्जेनिट्ल जो कि 
अभ्यास के कारण हाती है । आदत के द्वारा या हैविट, अभिक्षमता या प्रेम्यूनिटी 
इत्यादि कई भेद होते है। सात्म्यता के रूप में इसका विवरण मिलता है । 

७ मानसिक स्थिति या सेटरू कन्‍्डीशन--मानसिक स्थिति के अनुसार 
इस पर विचार होता है। आयुर्वद मे इस को सत्व के भेद से वतछाया गया है । 

८ व्याधि बल--रोगानुसार इसका विचार क्रिया गया हैं ! 

९ जलवायु या कलाइमेट--विभिन्न जलवायु के अनुसार इसका विवरण 
किया जाता है । 

१० फास्ट या उपवास--खाली पेट में औपधि देने से उसका श्रभाव 
अधिक होता है । 

११. कालानुसार विचार या टाइम आफ एडसिनिस्ट्रेशन--ओषधि देने के 
समय का विचार । किस प्रकार के व्यक्तित को कब औष्धि दी जानी चाहिए । 

१२ औषधि शोषण व परित्याग या रेद आफ ओऔवबसरपशन--कोन' पुरुष 
किस प्रकार की औपधि का कितना भाग अपने भीतर शोषण कर सकता है 
और कौत नहीं। कितना भाग उसके शरीर से वैसे ही निकल जाता है 

इत्यादि का विचार करके तब औषधि की मात्रा तय करते है । 

- इस प्रकार वहत सी विधियाँ आयुर्वेद व पात्चात्य बैद्यम में मिलती है 
जिनके आधार पर मात्रा का विनिःचय किया जाता है। यह सारी वाते आयु- 
बंद मे विशिष्ट रूप से वणित हैं अत इनका वर्गन यहाँ पुन करता उचित 
नही जान पडता । 


१०. व्यावहारिक उद्भिज्य शास्त्र 
(९0000ग्राठ७ 30७0१ ॥0 3 ए07"ए८०७ ) 
यह गास्त्र बहुत विशाल, राष्ट्र रक्षक, स्वास्थ्यप्रद व जीवन रक्षक है। 
अत इसका जानना अत्यावध्यक है | ससार का अधिक प्राणि जगत उद्ध्धिज्ज के 
द्वारा ही अपना जीवन व्यापार चलाता है । जो मास भक्षी है वह भी शाकाहारी 
प्राणियों के ऊपर ही अपने को निर्मर करते हैं। इस विशाल आास्त्र के द्वारा 
चिकित्सा के चतुरविध उपक्रम सगोधन, सशमत, आहाई हे आचार कोी पूर्ति 
होती है । अत. यह विज्ञान चिवित्सा विज्ञान का भी मेरुदड है । इसके दो प्रधान 


भेद हैं | यथा--- 
१--प्राकृतिक उज्थिज्ज शास्त्र २--क्षत्रिम उद्ध्धिज्ज शास्त्र 
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प्राकृतिक वर्ग से तात्पय उन साधनों में है जो प्रा तिक मु के उत्पन्न होः् 
हैं। कृत्रिम उद्धिज्ज से श्र्थ उस गास्त्र का है ज) जिसके अनगत क्रृत्रिम सा 8 
से क्पि आदि के द्वारा आहार द्रव्यो का उत्पादन करते है। सम्झृत सा ह्त्यि में 
इसका वर्णन पर्याप्त मिलता है । प्राणि जगत के कत्याणार्थ आचार्यों ने इनका 
अध्ययन करके तब उचित साहित्य सृजन क्रिया था। उस महान णास्त्र में से 
चिकित्सको ने शास्त्रोपयोगी साहित्य ही लिसा है । अत उनके सा हित्य मे इनका 
पूरा वर्णन नहीं मिलता । औपधि व आहारोपयोगी भाग ही मिलता है 
आधुनिक काल में इस शास्त्र को व्यावहारिक उच्विज्ज विज्ञान या 
व्यावहारिक या प्रायोगिक उद्धिज्ज गास्त्र ( ]700 7070 3 ०धा9 ) 
कहते हैं । बाराह मिहिर ने तो इन सवो का नाम वृक्षायवद दिया है । 
प्राचीन व आधुनिक मतो से इसके कई भेद है। यथा-- 
प्राकृतिक उज्धिज्ज शास्त्र (>-वनविज्ञान इसमे निम्म शामिल है-- 
(महारण्यमरण्यानी ) (->“महारण्य विज्ञान या अरण्यानी विज्ञान 
महच्च तदरण्य च॑ २--विपिन विज्ञान (707'08079 ) 
कृत्रिम वन विज्ञान या कृषि शास्त्र (07 00प५प7७) 
१--उपवन विज्ञान--उपगतवनम्‌ 
२--उद्यान विज्ञान 
२८०गृहाराम विजान--गृहस्थ आरामा 
४--वाटिका विज्ञान 
५-- क्षेत्र विज्ञान 
३ कृषि शास्त्र--कृषि जास्त्र मे सब कृत्रिम साधनों द्वारा यथा--कर्पण 
करना, खाद लगाना, वीज वपन करता, रोपण करना आदि विज्ञान इससे 
मवधित है। इसके भी दो भेद है । यथा-. 
(-“सामान्य कृषि विज्ञान २--विशेष क्रूषि विज्ञान 
यह विज्ञान आयुर्वेद का आहारोपयोगी वर्ग का दाता है । इसके द्वारा 


वान्य, शाक, फल व पृप्पादि की पति होती है । इस जास्त्र में धान्योत्पत्ति के 
विविध साथनों का यथा 


भूमि एकल 7 शान, कर्पण, निरावन, सिंचन, रोपण, फालन, कर्पण, निरावन, सिंचन, 
५. अरण्य विपित गहन कालन बनम्‌ । 
के जेल अनन जीवनसस्थ हति-काननम्‌ । 
अटवी--अटठन्ति अन्न - अट गतो । 
अरण्य-ऋ गतो, विपिनम,-पि गतो- 
गहनस-गाहू बिलोडने,-ब नम्‌-वनस भकक्‍तौ-- 
_पनमु-आमात्यगणिकागेहो पवने वक्षवाटिका-- 
उद्यान-पुमानाक्रीड उद्यान राज्ञ साधारण वनम्‌ । 


अमदवन-स्सादेतदेव प्रभदवन म्‌ ते. पुरोचितम | 


उपचन कृत्रिम वनमेवयत्‌ 
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जल्वायु प्रदान सलाद निर्माण व उत्पादन पर विश्येप विचार करता है । कितु यह 
भा वनस्पति झास्त्र के पूर्ण झान के बिता समव नहीं है। अत इस पर थोडा 
प्रकाथ डालता आवशध्यक है । 


प्राकृतिक उख्िज्ज शास्त्र या वन विज्ञान (70/6807'9)--राष्ट्र की 
आय अरण्य व महारण्यों पर बहत कुछ निर्भर करती हे, इसके अतिरिक्त यह 
मानव जाति के दो प्रधान साधनों की पूति का आधार है। यवा--प्रथम 
आपधि प्रदान व रना व द्वितीय गृह के साधनो को प्रदान करना। देनदिन के 
जितने कार्य है वह सब बन से ही प्राप्त होते है । अत वन विद्या का जानकार 
सब प्रकार से जन साधारण की सहायता कर सकता है। वन बने रहे, सूख न 
जायें, तबपात न हो, इन बातो का ध्यान रखना वन विद्येपन्ञ का कार्य होता है । 
इसके आधार पर गृह निर्माण व कल्य विज्ञान करा काम चढूता रहता है, इसमे 
व्यान रखता पडता है कि नये उपयोगी पेडो का रोपण हो पूर्णायु वाले बेकार 
स्थान न घेरे, नये उपयोगी वृक्ष चलते रहे रोगी न हो। यह सब तभी हो सकता 
है जब कि वन बने रहे । अत इस आस्त्र की आवव्यकता का अनुभव होता है । 


गृह फे आवश्यक साधन, यथा--इमारतों मे उपयोग, लकडी के सामान 
मेज, कुर्सी, खाट, चौखट, खिछोने बिना लकडी के वन नहीं सकते। बहुत से 
आवच्यक साधन ये वन हमे देते है। औपधि, मधु, कद मूल फल आदि हमे इससे 
मिलते है । प्राणि जागल प्राणी । 

कृत्रिम वन विज्ञान या उपवन विज्ञान (0770770776 )--आराम 
विज्ञान कृत्रिम वन विज्ञान का वोधक है । जो नगर या उसके आसपास छमगाया 
जाता है | सामान्य अरण्य के लाभ को उठाने के लिये ही क्वत्रिम वन विज्ञान को 
अपनाया जाता है | इसमें वन विज्ञान-उद्यान विज्ञान, गृहाराम विजान, वादिका 
विज्ञान आदि सव सम्मिलित है। इसमे जीवनोपयोगी फल, मूल, गाक, पुप्प 
आदि का उत्पादन करना जनोपयोगी बनाना इसका उद्देष्य होता है। इसके कई 
विभाग है | 

१ फल चित्ञान ज्वास्त्र या पोमोलोजी (?070॥029)--इसमें फल 
संरक्षण उत्पादन फल का उत्तम बनाना अच्छी स्थिति में रखना श्रादि 
सम्मिलित है । 

२. शाक चिज्ञान या डेरी कल्चर (400707:/प्/6)--इसमे विभिन्न 
प्रकार के भाकों का उत्पादन, विशिष्ठ प्रकार का जाकोत्पादन आदि । 

३. पुष्प विज्ञान या पुष्पोत्पादन या फ्लोरिकल्चर (/7070प्र/प7७)- 
इसमे विभिन्न प्रकार के पुष्पों का लगाना, उनका प्रणस्ती करण, सुन्दर पुष्प 
उगाना होता है | इन सव विज्ञानों का सबध हमारे आयुर्वेद के साथ छगा हुवा 
है । इसका साहित्य कई स्थानों पर मिलता है । यथा--वृहत्‌ संहिता, अग्नि 


४८ ओऔपधि विज्ञान शास्त्र 


पुराण, विप्णु पुराण, सद्दर्शन समुच्चय, वाराही संहिता आदि आदि । वृक्षायुर्वेद 
में किन-किन उपयोगी व॒ुक्षो को छगाना किस किस दिशा में कीन सा पेड रोपण 
फरना, कितनी दूरी पर रोपण करना, क्या साद देना, रोगी होने पर त्या देवा 
रैला यह सव सम्मिलित है । आयुर्वेद के धान्य वर्ग, फल व्गे, भाऊ वर्ग तथा अन्य 
वर्गों का सारा साथत इस जास्त्र से मिलता हे । 


कृषि शास्त्र या एग्रोनोमी (09/'07079)--क्षपि शास्त्र का क्षेत्र 
इतना विद्याल हैं कि इसके बिना कोई भी कार्य होना समव नहीं जान पडता । 
आहारोपयोगी वर्ग का सारा का सारा अश इसमें आ जाता है। बान्य, फल, फूल, 
जाक आदि जो भी आहारोपयोवी वस्तु है वे सब इसके अदर आ जाते है। उसमे 
वान्य उत्पत्ति के लिये किस प्रकार की भूमि चाहिये, उपजाऊ बनाने के लिये 
भूमि में किस प्रकार का खाद्य या खाद लगाना चाहिये, धान्प्र उपजाने के 
वि।भन्न प्रकार, धान्य रापण काल,सीचने की विधि फालन कर्पण निरावन आदि 
का सव का विवरण देगा है । वास्तव में इस झास्त्र के अतगेन संसार का बड़ा 
भारी कल्याण निहित है । इस वियय का विवरण निम्न है । 

फल विज्ञान--उपवनों मे जो फल व फल लगाये जाते है वे सौदर्य की 
वद्वि के साथ ही साथ आहार सामग्री मे भी सहायक होते है। एतदर्थ उनका 
उत्पादन पूर्ण व उचित मात्रा मे होने चाहिये । यह जास्त्र विभिन्न प्रकार के 
फलो का उत्पादन, सरक्षण, प्रेषण आदि का पूर्ण विवरण देता हैं। आयुर्वेद में 


फल वर्ग पृथक ही दिया गया है । इसमे विशिन्न प्रकार के फूलों का गण दोप 
बतलाया गया है । 


 शाक विज्ञान (]0000](७७७)-शाक मनप्य के जीवन का अभिन्न अग 
है। भिन्न-भिन्न ऋतुओ से भिन्न-भिन्न प्रकार के जाक लगाने की प्रक्रिया का विवरण 
इसमे है । णाक उगाने का मौसम, उनके खाद, उनका स"क्षण व उन्हें उत्तम 
वनान की विधि आदि का विवरण इसमे मिलता हैं । शाक वर्ग के नाम से एक 
पृथक विवरण गृण दोप के साथ आयुर्वेद में वणित हैं। इसका उपयोग प्रत्येक 
गृहस्थ व वेद्य जानता है। 


पुष्प चिज्ञान (9]006प्रो5प्रए७) “फूलों के उत्पादन को कला एक दम 
पृथक ही है । किस ऋतु से कौन सा फूल रोपण करना चाहिये और कव उन्हें 
पतक उठा कर बहाना चाहिये, किस प्रकार की भूमि, किस प्रकार का खाद, किस 
प्रकार की जलवायु, किस फूल के छिये आवश्यक है यह जानना अर्थवश्यक है । 
फूलो पा .उंचान की किस प्रकार सजाना चाहिये, किस प्रकार के पुप्प औपचो- 
पयागी है और कौन सजावट के छिये व कौन युगधव के लिये चाहिये, यह 
गाना अत्यावध्यक है । यह विज्ञान बहत छान प्रद विज्ञान हे । 

.. वैन विज्ञान की तरह व्यवहारायुवेंद का विशाल क्षेत्र इन सबो का विवरण 
देता है । वाराह मिहिर ने जिस विज्ञान फा विवरण किया है उसमे यह 
उ्द्विज्जोत्पादन एक विशिष्ट अग है। ह 


न 


प्रारंभिक भीषधि शास्त्र विवरण ४७ 


उद्धिज्न विज्ञान (7]शञव। ॥76९ता॥2)--उद्धिज्ज विज्ञान एक महत्व 
ठग शारत्र है। इसमे फल, फूल, गाक, सब्जी, कद मल आदि का रोपण 
स्थापना बढ आवार का बनाना, अधिक मात्रा भे उत्पादन करता भादि सम्मिलछित 
है | नेए नई जातियों वा आविए्सार करना वनस्पति परपरा को जीवित रखना 
वृद्धि करना कलम लगाना, जन्ब पौधों के साथ सिलाना आदि का क्रम इसमें 
मिश्रित है । 


उप्धिज्ज विकृति विज्ञान या प्लाट पेथालोजी (?]9॥( 280॥0]029५) 
प्राचीन बाल में पौधों के रोबो का ज्ञान करना, विभिन्न जलवायु का उन पर प्रभाव 
पटना, रोग निदान के बाद उनकी चिकित्सा करना, पौधों का जीवाणु व कीटाण 
से प्रभावित होना कीट पतगो द्वारा रोगी बनना उत्पादि की जानकारी थी 
किन्तु आज उस विज्ञान का साहित्य कम मिलता है। परपरा क्रम से जो कुछ 
माहियों द्वारा चछा था रहा है, वह हो रहा है। आधनिक विज्ञान में इसका 
अव्ययन होने छंगा है और नये नये ज्ञान का आविष्कार हों रहा है। अत 

विन काल में इसका ज्ञान वहत सहिता मे था जिसका उल्लेख आज भी 
मिलता है । उनके रोग और उनकी चिकित्सा विवरण मिल्ता है। यह 
वृक्षायुवेंद के प्रकरण में है। यथा-- 
वक्षो के रोगो में--शीत वातातपे. रोगो जायते पांडपन्नता । 
अवद्धविव्च प्रबालानां शाखा श्ोपो रस सति' 

अर्थात---ठडी वाय और घ्रप अधिक लगने से वक्ष रोगी हो जाते है । इससे 
पत्र पीछे हो जाते हैं, उनकी वृद्धि नही होती, पत्र नये नहीं छगते, शाखाये 
सूखने रूगती है और पेडो से रस ट्पकने लगता है । 

चिफित्सा--चिकित्सित मथतेषा शस्त्रेणादों विशोधनम्‌ । 
बविडग घत पकाक्‍तान्‌ सेचयेत क्षीर वारिणा ॥ १५ ॥। 
रोगी होने पर वक्षों के रुण्ण माग को शस्त्र से काट कर उस स्थान पर 
विडग व घृत से युक्त पक लगाना चाहिये और दुश्ध मिश्रित जल से सीचनता 
चाहिये । 
फल नाश में--फलनाशे कुलत्येक्च मार्ष मुंद्गस्तिल्यव, । 
शत शीत पय सेको फल पु०्पाभिवृद्धय । 
अविकाजशकतच्चर्णस्पाढके द्वे तिलाहकम्‌ ! 
सकतु प्रस्थो जलोद्रोणो गोमास तुलूया सह । 
सप्त रात्रोसितरेन:ः सेक कार्यो वनस्पति' । 
वहली गल्मलूताना च॑ फल पुष्पाय सबंदा ॥ - 
अर्थात-- यदि फल न लगते हो तो कुलथी, उडद, मूंग, तिल या यव का भृत 
जीत जल बनाकर उससे सेक किया जाय, तो पुष्प वृद्धि होती हैं । - 


४८ ओऔषधि विज्ञान द्ास्त्र ह 

पुन. भेंड बकरी की मेगनी का चर्ण एक आदढक, तिल २ आदइक, १ के 
सत्त १ द्रोण जल व ? तला गोसमास मिला कर सात रात तक र्खक र॒ औप जा 
वना ले । इसके मेक से वनस्पतियों में वरल्ली व गत्मछता आदि में फल व पुष्प 
लगते है | 


क्रिसि विज्ञान या जीवाण शास्त्र (38०+०७'९०।०72ए )-- 


विक्ृति विज्ञान के साथ विभिन्न क्रिमियों द्वारा उत्पत्ति होने का ज्ञान दास्त्र 
में मिलता है। जितने क्रमि जीवन रक्षा में सहायक्र होते है, ४ हानि 
कारक होते है, पीधो के लिये कितने आवश्यक है वैसे सूक्ष्म क्रिसियों का ज्ञान 
लगाया जा चुका है । 


प्राचीन काल से ही सिरका बनाना, शक्त आगरनाल, काजी बनाना, मद्य व 
सुरासव बनाना, जमीन को उपजाऊ बनाना, पुष्प व कदों को सहायता देना 
इत्यादि कई कार्य इनके द्वारा होते पाये जाते है। श्राजजछ इस विपय पर 
आधुनिक विचारको का ज्ञान विशेप मिलता है किन्तु इसका ज्ञान पहले से ही था । 


ओौषधोपयोगी उज्धिज्ज विज्ञान फारमेस्युटिकल बोटानी (7]87778- 
०००(१९४/ 04879 ;---औपबोपयोगी उस्डिदों का ज्ञान, करना, और उन्हें 
उपयोगी वनाना, उनकी आकृति और शरीर क्रिया का ज्ञान रचना पोषण व 
वर्गकिरण का ज्ञान हुये विना चिकित्सा का ज्ञान कभी क्ी नही हो सकता | 
अत इस विज्ञान के लिये औपधोपयोगी वनौपधि विजान का होना अत्यावत्यक 
नहर श्राचीन चिकित्सकों ने इस विपय पर बहुत बडा साहित्य लिखा है। 
इस निमित्त किस का कब सचय करना, किस ऋतु में सग्रह करना, औपधि का 
कीन सा अग उपयोगी होगा इसका ज्ञान करन ।, ओपधि के लिये कौन सी भूमि 
उत्तम होगी उसका चयन करना, कहाँ की औपधि गुणकारी होगी । इसका ज्ञान 
आदि का विस्तृत वर्णन आयुर्वेद मे मिलता हे । 

पह विपय ही आयुर्वेद का प्राण है। इसके न ज॑ नने वाले वैद्य चिकित्सा 
करने में समर्थ नहीं हो सकते अत यह विपय वहुत ही महत्व पूर्ण होने से 
विद्याल साहित्य वा मुखापेक्षी है। इसका विवरण पृथक ही किया गया है । 
परिचय विज्ञान की त्रटि से आज पसारी जो भी देता है 
लेते है । अत उचित लाभ नह 


है, उसे वेच्च ग्रहण कर 
। इसका विशिष्ठ विवर्ण पृ 


है 


१६९ 


| मिलता । इस विपय का जानना अत्यावश्यक 
थक ही किया जायगा। 

इस प्रवान देखने में आता है कि 
लावश्यक विपय है 


कूल-फन्द 
फ 


राष्ट्र के छिये उद्धिज्ज ससार कितना 
| विना इसके आहार, वस्त्र, फरनिचर / औपधि, गृह निर्माण, 
' शक, बीज व अन्य वस्तृ प्राग्त नही हो सकते । इस विपय पर आय्वेद 
विशाद विचार व विश्विष्ट विद्याल साहित्य “ 


| स्य रखता है । इसका ज्ञान उस स्थान 
” साहित्यावदोकन से ही सभव है । 


प्रारंभिक औषधि शास्त्र विवरण ४९ 


वहाँ इसका दिग्दर्णन मात्र कराने के अभिप्राय से उल्लेख मात्र किया 
गया है। आयचेंद का यह विज्ञान मल स्‍्तभ है । उसका ज्ञान आगे के साहित्य 
में मिलेगा । 
बृहत सहिता में इस विपय सवधी जो साहित्य मिलता है उनका संचय 
जानाथ यर्हा किया गया है। यथा-- 
वाराह मिहिर ने वाराही संहिता में इस विधय पर मिम्न विवरण उपस्थित 
किया है आराम विज्ञान के अतर्गत निम्न बाते आती है । 
प्रान्त चछाया विनिर्मुकता न मनोज्ञा जलाशया । 
यस्मादतों जलप्रान्तेप्वारामान्‌ विनिवेधयेत्‌ ॥। 
ब॒क्ला वन विज्ञान ५५० वा अ० * 


जलाययों का स्थान छाया हीन होने पर चित्त को आनद श्रद नही होता । 
अत जल्ठाययों के किनारों पर आराम का उद्यान या बगीचो को लगाया जाना 
उचित हैं । 
भूमिचयन--मृद्वी भू सर्वे वक्षाणां हिता तस्या तिलान्‌ बपेत्‌ । 
पुष्पितास्तक््च गृहिणीया त्कर्मतत्‌ प्रथम भुवि ४ 
उस विवरण में आराम बनाने के लिये मृदु भूमि का ग्रहण करना | हिये । 
यही नहीं सब वृक्षों के लिये मृदु भूमि का होता श्रावश्यक है। ग्रीन मैन्योर के 
लिये उस भूमि में पहले तिलो को बोना चाहिये । जब वे फूल से युक्त हो जाय 
तब उन्हें जोतकर के जमीन में मिला देना चाहिये । इससे भूमि उवेरा हो 
जाती है । 
वाग में के मंगल वृक्ष-- अरिष्टाशोक पुन्नाग शिरीषो स प्रियगव । 
मागल्याः पूर्व मारामें रोपणीया गृहेषु वा ॥३॥ 
आअर्थात्‌--नीम, अथोक, पुन्नाग, जिरीप, प्रियगु यह मगल वृक्ष हैं, इनका 
रोपण वाग या घरो में करना चाहिये । 
काड रोप्य द्रम--कलम छगाने यीग्य या काड रोपण से लगने वाले पेड । 
पसाज्ञोक कदली जम्बू लकुच दाडिमा । 
द्राक्षा पालेब्रताइचेव बीज पुरातिमुक्तका । 
एते द्वमा कांड रोप्या गोसयेन प्रलेपिता । 
मूल चछेदेश्थवा स्कथे रोपणीया प्रयत्तत' । 
रोपण चिघि--  श्रजात शाखाशिशिरे जात शाखान्‌ हिमागमे । 
वर्षागमे च सुस्कधान्‌ यथादिक्‌ प्रतिरोपयेत्‌ । 
एक स्थान से हटाकर अन्‍्यत्र लगाने में । 
घतोश्कीर तिलक्षौद्र विडग क्षीर गोमये । 
आमुल स्कध लिप्तानां सक्रामण विरोपणे । 


५ ओपधि विज्ञान शास्त्र 
पु 


शव अल थ्रान पर ठे जाने या राकमण सेवनचाने के 
अर्थात्‌ृ--एक स्थान से दूसरे स्थान प “जन जी आग कक 
लिये पौधों को घव उच्चीर तिठ व गहंद वायविटग पूत्न वे ग।। खा कर 
लेकर मूल से स्कब्॒ तक छेप करके तब स्वानान्तर करना अथबा कलम छगाने के 
लिये ले जाना चाहिये । 
जल सींचने के लिये समय - 


साय प्रात बच धर्मान्ति शीत काले दिनानन्‍तरे। 
वर्षाएु च भुव शोष सेकतव्यारोपित द्रमा । 


ग्रीग्म मे सब शाम, जीत काल से एक दिन का अतर देकर, वर्षा भे जब 
मृमि गृप्क हे। जाय तब पानी से सीचना ग्रावच्यक है । 


वक्षारोपण विधि-- उत्तमविद्यति हस्ता मध्यमे पोडशान्तरम्‌ । 


स्थानात्‌ स्थानान्तर कार्य चृक्षाणाह्वादशावरम । 
अभ्यास जातास्तरव सस्प्शन्त परस्परम । 
मिश्र मूंलंइच न फल सम्यग्यच्छन्ति पीडिता । 
अर्थात्‌--२० हाथ की दूरी पर वृक्ष का छगाना उत्तम, १६ हाथ पर 
लगाना मध्यम, बारह हाथ की दूरी पर लगाना अथम क्रम है। वास्तव में 
इतना स्थान होना चाहिये कि पेड अच्छी तरह फल व फूल सके । करीब बोने 
में एक की जड़ दूसरे से मिल जाती है और एक की छाया दूसरे से मिल जाती 
है और फ्ल फूल आदि ठीक नही लगते | 
शीघ्र फल छाने की विधि -- 


चासराणि दक्ष दुग्ध भावित वीजमाज्य युत हस्त भावितम्‌ | 
गोसयेन बहुशो विरुक्षित क्रौड सार्म पिशितेश्च धूपितम्‌। 
मत्स्य शूकर बसा समन्जितं रोपण चू परिकामत्तावनी । 
क्षोौर सपत जलावसेचन जायते फुसुम युक्‍त तत्‌ । 
वीज को हाथ से घी लगाकर चिकना करके दव दिन दुग्ध की भावना 
देकर सूखे गोवर मे रखकर सुखाकर शकर व टरिण के मास का बूपन करके 
मत्य घूकर के वसा से मिलाकर बनाई ;ई म 


ठुई भूमि में रोपण व रने पर और क्षीर 
व जल से सेचन बरने पर जो पौधा उगता है 


ठ वह जणीघ्र ही पुष्प व फल देता है । 
वृक्ष रोपण के नक्षत्र-- 


श्रुव मद मूल विज्ञाखा गुरुभ श्रवणस्तथाबिवनी हेस्तम्‌ । 
उवतानि दिव्य दृग्मि पादप सरोपणे भानि।। 
तीनो उत्तरा, रोहिणी मृगजिरा सेवती चि त्रा, अनुराधा मूछ विशास्ा, 
इय श्रवण अच्विनी हस्त यह नक्षत्र वृक्ष रोपण के लिये उत्तम हैं । 
रोपण विधि-- जुचिर्भृत्वा तरो । पृजाकत्वा स्तानामुलेपन । 


रोपयेत्‌ रोपिताइचंच पत्र॑स्तरेव जायते ॥। 


प्रारभिक भऔौपधि जासरत्र विवरण ०१ 


परविन्न होवर बुत की पृजा करके वृक्ष एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
रसापण करने पेन उन्ही पत्चों सहिति बढ़ छग जानता हे । 


धीघ्र अंकुरित होने थे; छिये-- 
गतशोईकोल सम्भूत फल कल्फेन भावितम्‌ । 
एनत्तेलिन वा बीज इलेप्मातक फलेन वा । 
वबापित फरफोन्मिश्न मृदि त्त्क्षण ज-्मकम । 
फल 'भारान्विता शाखाभवनोति किमद्भतम । 

(सी बीज का क्षकोछ के फल करक से भावना देकर अथवा अकोल के 
नेल की सी भावना देकर कववा लिसोईे के फल की भावना देकर सुखाकर 
रस लेवे । इसको ओले के जल में डाल्कर मिट्री में बोने पर तत्क्षण अकुर 
फल वे फूल लग जाते है । 


ग्लेप्मातकस्प बीजानि निष्कुली कृत्यमावपेत्‌ । 
अकोल चिज्जलाधभि ब्चच्छायाया सप्त कृत्वेत्र । 
साहिपे गोमयघृष्टानहुयस्थकरी पेचतानि निन्षिप्य । 
फरका जल मृदयोगेन्युप्तान्यहूना फल कराणि । 
बीज को लिसोटे के वीजो को छिलका रहित करके अंकोल फल रस को 
सात भावना दे+र छाया में सुखाकर भैस के गोवर में घिसकर करीप मेँ रख 
छोडना चाहिये इसे मृत्‌ व जल सयोग करने पर एक दिन में वृक्ष फल देते है । 


वक्ष की लता बनाने के लिपे उपाय-- 
प्राचीन काल में वक्ष को छता के रूप में परिवर्तित करने के उपाय का 
पता लगता है । इसके दो उदाहरण बाराही सहिता में मिलता है । यथा-- 


तिन्तिडीक मयि करोति बल्लरी ब्रीहि माष तिल चूर्ण सम्तुर्भि । 
पुतिमास सहिरतेद्च सेचिता धृपिताइच सततहरिद्रया । 
अर्थात्‌- इमली के वक्ष को बल्‍्ली बनाना हो तो उसके बीज को धान, 
उच्द व तिल के चर्ण से मिछाकर रखने और रोपण करके सडे मास के जल 
से मंचन करने पर और छगातार हल्दी के धूप देने से यह सफलता मिलती है । 


है] 


२--द्वितीय विधि-- 
कपित्य बल्‍ली करणायम॒लान्यास्फोत धात्री धव वासिकानाम्‌ । 
पलाहिनी देतस सूर्य बल्‍लो इयामातिमुक्ते सहिताष्द मूली । 
क्षीरे शृते चाप्यनया सुशीते नाल शर्त स्थाप्य कपित्थ बीजम । 
दिने दिने झोषित मर्क पादे मास विधिस्त्वेवततो धिरोध्यम्‌ । 
र्स्तायत तत द्विगण गमीरखात्वावरप्रोक्त जलाव पूृणम्‌ । 
शुष्क प्रदरध भधु सर्विषात न्‌ प्रलेपयेद्सस्म समन्वितेत । 
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चर्णो कतमाषतिले यंवेश्च प्रपुरयेत मृत्तिकयान्तरस्थम्‌ । 
मत्स्यामिसामभ्भ सहित च हन्यात्‌॒यावद्घनत्व समुपागत तत्‌ । 
उप्त च बीज चतुरागुलाधो मत्स्या भसा मास जलश्च सिक्‍तम्‌ । 
बलली भवत्याण श॒भ प्रवाला विस्मापितो मडप मावुणोत्ति । 
वृक्षा० ३ २६-२६ 
ऋषित्थ के पेड को बरली बनाना हो तो उसके बीज को अपराजिता थात्री 
बढ, वासा, पलछाण बेन व सूर्य वल्ली ध्यामा अतिमुक्ता के मूलो को लेकर डुग्ब 
शत शीन करके उसकी सी भावना देकर नित्य वृष मे सुखाव। यह रापण 
योग्य बीज हो जाता है । फिर इसके नभित्त उस सोग्य खाद बनाना चाहिये । 
एक हाथ छम्बे व दो हाथ गहरे गढ़ढे को खोदकर जल से भर देव, वाद में उस 
सुख्रा देवे व जला देवे उस जछी मिट्टी को मधु धृत से मिलकर छेप च्यगा 
देवे । उसमे उडद यव व तिल मिलाकर भर देवे । तब मत्स्य के मास रस से 
मिलाकर मथ देवे । जब सब मिलकर गाढ़ा हो जाय तो तेयार समझे । इसमें 
चार अगल नीचे व(ज डालकर मछली के मास रस से सिचन से कपित्थवृक्ष 
लता की तरह फल व पुप्प से युवत्त होकर मडप बना देता हे । 
वासही सहिता के वन प्रदेश मे प्रतिमार्थ काप्ठ चयन का वर्णन अच्छा 


मिलता हे । काप्ठो का उपयोग पहले म॒ति बनाने के लिये भी होता था। इस 
विपय पर विचार निम्त है । 


प्रतिमार्थे त्याज्य काप्ठ--- 


पितृवन मार्ग सुराल्य वल्प्रीकोद्मान तापसाथमजा । 
चेत्य सरित संगम सभवाइच छटतोय सिक्‍ताइच। 
कुब्जानुजान दल्‍ली निपीडिता वज्य मारुतो पहला ।॥ 


स्वपतितहस्ति निपीडित शुप्कारिनल्पुष्ट निल्‍ूया 
तरवो वर्जग्रितव्या ,. 


शुभदा स्यु स्तिस्थध पत्र कुसुमहूरन फला । 
सुरदारु चदन मधूक शमी तरव शुभा द्विजातीनाम । 
क्षत्रस्पारिप्ठ निम्ब खदिरा बिल्वा विवद्धि करा ! 
वश्याना जीवक खदिरसिधक स्पदनाइच शभ फलूदा, । 
तिदुक केसर सर्जादिजनाम्रशालाबच शद्राणाम । 

शय्या आदन के शुभ चक्ष--- 
जसनस्यदेन चंदन हारिद्र तिदुकी शाला, । 
काश्सयजुन पद्मक शाका वा शिवपादच शभदा; । 

अमन वक्षा-. 
अद्वानिजलानिल हस्त प्रपातिता मध विहग क॒त निरूयाः 
चत्म उप्रक्षानपंथिजोब्बंशप्क घल्‍लो निघद्धाइच । 
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फटकिनोंबा शेप्यु सहानदी सगमोद्गमाइच ये । 
: सुरभवनजाबच नशुभाः ये चापर याम्यदिक पतिता: । 
हामि-- प्रतिबिद्द वक्ष निमितशयनाशन सेवनात्कुल घिनाश । 
व्याधिभय व्ययकलशा भवन्त्मनर्थाई्च नेकविधा । 
का'ठ विशेष का फल,.--+- 
थे. सर्व श्रीपर्ण्पापर्यफ़ी चिमितः से धनदाता । 
अभग्नन कतो रोग हर्तास्तिदुक सारेण वित्तकर । 
ये: केबल. दिद्वपया विभनिर्मितों बहुविध सत्रित्तकर । 
चदममये/रिपुघनो धमयग्ों दीर्घ जी वितकृत । 
ये. पद्मक पर्यकोसदीर्धभायु श्रिययुत्वित्त । 
फुणते शालेन कृत. पलल्‍्याण शा रचितश्च । 
फेबल चंदन रखितंकांचतगुप्तविचित्ररत्त युकतम्‌ ! 
अ्ध्याप्न पर्यकविवुधरपियूम्यते. चेपति । 
काप्ठ जो सयोग में अशुभ है: -- 
अन्यर्त समायुक्‍ता नतिदुका शेशपाश्च शुभफलदा. । 
ने श्रीपर्णोर्न व वेब्दारु वृक्षों न चाप्यशन 
एक साथ ऊूगने वाले वक्ष-- 
गुभदीतुद्ञाकशालीपरस्परसयुद्त क्तेंच । 
तद्गत पृथकृप्रशस्ती सहिती च हरिद्वक कदबी । 
सर्व: स्पंदन रचितीन शुभ-प्राणान्‌ हिनस्ति चाम्वकृत, । 
असनोनन्‍्यदासुसहित क्षिप्रदोषान्‌ क रोति बहुन्‌ । 
पादशुमा-- पाये जिनके शुभ माने जाते है-: 
अम्ब स्थदतचदन बक्षागांस्यदनाच्छु भा पादा. | 
फल तरूणा शयनाशन मिष्ट फल सत ति सर्वेण । 
पाये व योग--- एकेनाव्याविद्धरसा क्षवतिहिपादेन वेकल्यम्‌ ! 
द्वाम्या न जीयेतेउ्न, त्रि चतुर्भि बलेश बध बधाः । 
सुपिरेष्थवाविव पेंग्रंथीपादस्यशीपंगेव्याधि । 
पादेकुभीयश्च ग्रथी तस्मिल्नदर रोग । 
कुभाधस्तज्जघा तत्रकृतो जंघयी करोति भयम्‌ | 


पाय में छिद्र का दोप-- निष्कुट मथकोलाक्ष शुकरनयन वत्सनाभम्‌ ! 
सच कालक मस्यदृधुधुकमितिकथित छिद्र संक्षेप: । 
अप क निष्कुट संच्षे द्रव्यक्षयस्तु कालेक्ष णें कुलध्वस । 


शस्त्र भय शकरजे रोग भय बत्सनाभाख्य ' 
कालक धुँधुक सेंशे कीर्टविद्धाच ने शुभदभ्‌ 
सर्व ग्रथि प्रचुर सर्वेत्र न दोभनदारु । 


क् 
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निष्कुट-- छोट।मुख भीतर घटवत्‌ छिद्र 
कोलाक्ष -- सटर के बराबर छिद्र 
दकरतयन--. विषम विवर्ण अधे पर्व छिद्र 
वत्सनाभ-- वामावतं छिद्र १ पर्वलम्बा 
धधक्क-- विशद्येप किस्म का छिद्र । 
क्ालक--- काले रग का छिद्र । 


काप्ठ योग का फल-- 
एक ट्रमेण धन्य वृक्षद्धिभित्त चघन्यतरम्‌ । 
त्रिभिरात्मज वृद्धिकर चर्चा मरथपशब्चाप्रम्‌ 
पच वनस्पति रचिते पचत्वयाति य शजेते। 
पष्टसप्ताष्ट तरुणा काष्ठर्घारिते कुल विनाश. । 


् 


जैय्या शनलक्षणनाम एकोविशतितमोध्याय । बाराही सहिता 


११. असंयोज्यता अथवा विरुद्ध ओऔषध व विरुद्ध कम 
([79007909०05707॥69 ) 


औपधियो के गृण कर्म जान लेने से ही चिकित्सक का कर्म समाप्त नहीं 
हो जाता वल्कि उसे ओपबि द्रव्य व आहार द्वव्यों में विचार करके देखता 
पटता हैं कि कौन कौन से द्रव्य आपस में मिल कर भी हित्त कारक नहीं 
होते । बल्कि हानि कर प्रभाव करते है । या विरद्ध कर्म कृत हो जाते 


हे 
विश्ेप कर जब चिकित्सक किसी रोगी को कोई नुस्खा लिखता हैं तो उसे 


विश्येप सतर्क होना पडता है कि योग के द्रव्य आपस मे मिलकर कोई हानि कर 
प्रभाव तो नही कर रहे है । अथवा किस कर्म के लिये औपधि लिखी गई है 
उससे विपरीत कम ते) नहीं हो जायेगे । अत द्रव्य जो वह लिख रहा है वह 
मभीतिक व रासायनिक संयोग में कार्य मे एक दूसरे के विपरीत कार्य कर तो 
नही हो रहें ह। ऐसा देखा जाता है कि चिकित्सक के इच्छा के विपरीत कभी 
कभी व्यान न देने से दो परस्पर गुण विरोधी द्रव्य मिक्कर तीसरे अनिच्छित 

व हानिकारक द्रव्य बन जाते है और औपचदि की उपयोगिता नप्ट हो जाती है । 
इस प्रकार की अवस्था को विरूद्र द्रव्य का कमे या असयोज्य (इनकाम्पूटीविलिटी ) 
बहने है । इसके निम्न रूप बन जाते हैं । मर्ाप चरक ने इस विपय पर आप्रेय 
भप्रदाय के अनुसार (वशेष विचार किया है | यथा 


2 पम्ख्पर गण ब्रिमद्र २ संयोग विरुद्ध ३ संस्कार विरूद्ध ४ रस विरुद्ध 
के बाय विम्द्र ्‌ 


देश विरुद्ध ७ काल विरुद्र ८ मात्रा विरमद्ध * स्वमाव 
विरद्र उपक्म पाये जाते है । १० पाक विरुद्ध ११ वी विस्द्ध १२ सात्म्य 
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का १३ कोप्ठावस्था क्रम विरद्व १४ सपद्‌ विरुद्ध १५ परिहार विरुद्ध 
१६ ।वधि विरूद्ध १७ अवस्था विरुद्गर आदि विरुद्धोपक्रमों का विवरण सुश्षुत व 
अन्य ग्रन्थों मे भी मिलता है। 


इस विपय पर बडी सूक्ष्मता के साथ विचार किया गया है । यथा 


यच्चापि देश कालाग्नि सात्म्यासात्म्यनिलादिभि । 
सस्कारतो. वीयेतदइच. कोष्ठावस्था . ऋरमरपि। 
परिहारोपचाराभ्या पाकात्‌ू सयोगतो+प च। 
विरुद्र तच्च न हित हृत सपत्‌ विधिश्च ये । च सू २६। ८६। ८७ 
पुनइच--परस्पर गण विरुद्धानि कानि।देतू, कानि|वंत्‌ सयोगात्‌, सस्का- 
रादपराणि देश काल मात्रादिभिव वापराणि तथा स्वभावादपराणि। च सू २६॥८३२ 
अत यह तो स्पप्ट ही है कि यदि इतने प्रकार से असयोज्यता हो सकती 
हैं तो विकित्सक उसे करना नही चाहेगा। जिकित्सक हमेशा रोगी को लाभ 
प्रद ह। औषधि देने की इच्छा रखता हें। अत वह हानि कारक विकार से 
और्पांब देने का विवार कर ही नह सकता । अत क्रमण इन पर विचार 
करना चाहिए । 


गुण विरुद्ध द्रव्य. (किजिकल व केमिकल इनकाप्टविलिंटी ) -- 
गुण विरुद्ध द्वव्यों के वर्ग मे कई उपर्यक्त कार्य आ जाते है। यथा 


१ रस विरुद् २ कार्य विरुद्ध ३ विपाक विरुद्ध 
रस विरुद्ध कार्य--निम्न रसो। को एक दूसरे के विरुद्ध बतलाया गया 
हैं । यथा 
९१ मवबर व अम्ल रस व वीर्य में परस्पर विरुद्ध 
मचर व लबव॒ण ल्‍ 
२ मधर व कट परस्पर विरुद्ध रस में वीरये विपाक मे 
३ मधुर व तिक्त रस व विपाक में परस्पर विरुद्ध 
मधुर ब कपाय े 
४ अम्ल व लवण परस्पर रस विरुद्ध 
५ अम्ल व कटक रस व विपाक विएद्र | 
६ अम्ल व तिक्‍त, अमल व कयाय परस्पर रस विपाक वीर्थ विरुद्र 
७ लवण व तिक्‍त, लवण व कपाय सब प्रकार ।वेरुद्ध 
कटकषाय व कट तिवत रस व वीय ।वरुद्ध 
८ तिक्‍त व कपयाय' रस विरूद्ध 


' न े में सत्र स्थान २ प्र 
हि सुश्रुत ने इन बातो का स्पष्ट रूप में घूत दाता हुए । १६ 


के हे छ 
'व्चार ।कया हैं ।। यथा 

अथातो रस द्वदामि रसतो वीगेंतों विंपावतः 
मधुराम्ली रसवीये बिरुद्ौ मबुर छवणीच | मधुर 


5चविरुद्धानिं वक्ष्याम । तेंते 
बाटुकौ च सर्वेत । मधुर 
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तिवती रस विपाकाम्या मधुर कपायो च | अम्ल छवर्गो रसत । अम्ल बाटुका 
रस विपाकाम्या असल तिक्‍तावम्लकपायौच सर्वत । लवण कटकी रस विपा- 
काभ्या । लवण तिक्ती छवण कपायी च सबेत कटु तिकती रस वीर्याश्या कट 
कपायो चर | तिवत कपायो रसत । सू, अ २०१६ 

इस प्रकार के सयोग कार्य विरुद्ध में आते है। इन्ह फिजियालाजिकल 
इनकाम्पूटीविलिटी कहते ह । 


भोतिक क्रम विरुद्ध : तरतम युक्त भाव 


१ उष्ण व जीत द्रव्य का अति मात्रा मे सयुक्त सयोग 

२ अति रुक्ष व अति स्निग्ब वी आशके 

- तरतम युवत भावों मे आते हू । 
अति उप्ण व अति गीत की के 


संयोग विरुद्ध (केमिकली असयोज्य इनकम्पटीबल )--जों दो द्रव्य आपस 
में मिल कर तीसरे द्रव्य बन जाते हैं और घरीर को अहित कर हो उन्हे सयोग 
विरुद्ध कहते हैं। यथा 


६ दूध के साथ निम्न द्रव्य--१ वल्लीफल, क्प्माइ, कर्कंटी, कारवेल्लक 
कर्कोटक २ कवक व छत्राक ३ करीर व वशाकुर ४ अम्ल फल ५ लवण 
६. कुलत्थ ७ पिष्याक ८. दि ९ तैल १० बिरोही अकुरित धान्य ११ पिप्ठ 
(२ शुष्क शाक १३ अजा व भेद का मास, १४ मद्य १५ जम्बूफल 
१६ (चलचिम मछली, १७ गोघा व्‌ वराह मास आदि । 


इतका सयोग आपस में उदर के भीतर जाकर किसी न किसी' प्रकार हानि 
तर्क स्वस्प रस गुण व वीर्य विपाकानुसार रखते है । 


सयोग विरुद्ध द्रव्यों मे सुथुत ने निम्न लिखित द्रव्य और बतलाय है । यथा 


१ दूध के साथ--मूली, आम्र, जामन व शक, शूकर ब गोवा मास । 
२ 


! हृध के साथ-सब प्रकार की मछली विज्ञेप कर चिलिचिस । 

है केदली] फल को ताड फल के साथ दूध, दही व तक्र के साथ । 

४ लकुच ले का द्रव दही व माप सूप के साथ दूध के पहले व बाद में 
नही सेवन करना चाहिए । 

नवाकुरित धान्य, वसा, मु, गुड, दुग्ब व माष के साथ ग्राम्य व आनप 
दंश के जानवरों के मास | ह 
५ हब वे मबु के साथ रोहिणी 
७ वनलावक 
८ 


जि 


जाक व जातुक शाक । 
की मास मदिरा व उवाछे घान्य के साथ ! 
काकमाची पीपछ व काली मिर्च के साथ । 

$ नाटी थाक कुबकुट भास व 


दही के साथ 
१० भ्‌ 


हक नही खाना चाहिए । 
७ " उप्णादक अनुपान के साथ । 
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११ पित्त के साथ मास का सेवन नही करे। 

१२ मचद्च के साथ कृथरा व पायस । 

१३ सौवीरक के साथ तिल गप्कुली । 

१४ मत्यय के साथ इक्षु विकार। 

१५ गृड काकमाची । मु के साथ मूली । 

१६ गुड व मधु के साथ बाराह मास आदि आदि | 

कर्म विरुद्ध--सुश्रुत का कर्म विरुद्ध विवरण प्रायः सस्कार विरुद्ध ही 
अधिक ठहरता है | यथा 

१ कपोत मास को सरसो के तैल के साथ सस्कारित नहीं खाना चाहिए । 
२ एरड की अग्नि या एरड तैल मे मरजित कपिजल, मयूर, लाव, तितत्तर का 
मास॥ ३. कास्य पात्र मे दस दिन रखा हुआ घृत नहीं खाता चाहिए 
४ सु को उप्ण ऋतु मे या उप्ण जल के या द्रव्य के साथ नही खाना चाहिए । 
' मत्स्य व अदरख पकाये हय बरतन में काकमाची का गाक नहों खाना। 
६ तिल कल्क सिद्ध उपोदिका गाक नहीं खाता चाहिए। ७ नारिकेल के 
साथ सूकर बसा में भूना हआ बगला का मास। ८ लौह शलाका मे भुना 
हुआ भास का मास नही खाना चाहिए | सु सु भ २० | १३ 

मान विरुद्ध द्रव्य--१ मधथ व जल तथा मधु व घृत समान भाग मे मिला 

कर नही खाना चाहिए । २ दो स्तिग्ध द्रव्य | मवु व स्नेह , जल व सतह समान 

भाग से मिलाकर नहीं खाना | हे मबु व स्तेह को अतरिक्ष जल के साथ । 


ऊपर के द्रव्य यद्यपि अलग अलग अच्छे द्रव्य है. पर असमान मात्रा में 
मिका कर सेवन करने पर हानि कारक हो जाते है । 
रुक्ष तीक्षण भेपषज या द्रव्य का सेवन 
गीत स्निग्ध द्रव्य नही करता चाहिए । 
लवण रस वाले द्वव्य । 
वाले द्रव्य | 


देश विरुद्ध--जागल देश में 
आनूप देग से 

काल विरुद्ध--१ शीत काल में गीत, रुक्षमबुर व छ 
२ उष्ण काल में उष्ण कटु तिकत कपाय रस वी 


अग्नि विरुद्ध--मदाग्नि में गुरु द्रव्य का सेवन । 
सात्म्य विरुद्ध-कटु तिकत कपाय व उष्ण सात्म्य को स्वाद शीतादि सेवत 


दोष विरुद्वध--वात विकार मे रुक्ष शीतादि सेवन । 
पित्त विकार में उष्ण तीक्ष्ण आदि द्रव्य । 
व्लेष्म विरुद्ध मे मधर स्निग्ध सान्द्रादि । 


कोष्ठ विरुद्ध--मद॒ कोष्ठ को ती#ण उप्णादि अधिक भेदन ड्रव्य | 
क्रर कोप्ठ में अत्यल्प मद वीर्य रेचन द्रव्य । 


८ 
ध् 
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क्रम विरद्ध--थम व्यायाम व्यवायासकत को वात प्रकाक ड्त्य ) 
निद्रा व आलस्य में ब्कछा मे प्रकापक द्रव्य । 
(बट मत्र त्याग बिना ही। मोजनादि करना । 
परिहार विरुद्ध--बाराह मास सेवन करके ठाण जन सवन 
स्तेहादि पान करके शीत जल का सवन । 
पाक विरुद्ध--अपक्व, दरव, या अतिशय प्रव तदुल रोटी आदि |. 
ह॒ृद्‌ विरुद्ध--जो वस्तु खाने की इच्छा न करती हो उसी को जान के 
लिये वाध्य होना | 
सपत विरुद्ध--असजात रस, अतिकान्त रस, विपन्न रस वाले, विक्वेत दव्ष्य 
| का सवन । 
विधि 9िरुद्ध--आहार विधि छोड कर भाजन करता । 
स्वरूप विरुद्ध-फिजिकल इन्कम्पेविल 
कई द्रव्य ऐसे होते है कि वे आपस में नहीं मिलते था मिलाने पर प्रक्षेषित 
हो जाते है । बत इनको साथ न मिला कर ऐसे द्रव्यों के सथाग स दंते है कि 
जो स्वरूप को परिवर्तन करे । अथवा उनको इस प्रकार मिला दे कि उनके 
सेवन की सुविवा हो जाय । यथा 
१ जल व तेल । जल व घत यह आपस में नही मिलते | अलग अलग 
रह जाते है । 
जल व वशलोचइन 
जल व राज़ 
४ जल व तृणकान्त म।ण 
अत प्रथम वर्ग के साथ ऐसे द्रव्य को मिलाते है कि स्वरूप परिवरलित हों 
जाता है| यथा-मबु या अर्वेत । 


२ | +«+ ट्‌) 


आपस में मान पर नहीं मिलते । 


यथा बतल के गोद का सयोग । इस प्रकार बबदय गोद में द्रव मिला 


कर मंजित कर स्नेह का योग देकर मथन कर देते है तो दिया घोछ वन जाता 
। इस घाल मे स्वरुप वृद्ध नाथ गलावी वर्ण व सुगंध शिला देते है । 


विधि स्नेह से चतर्थाण वब॒ल्य निर्यास रेफर कछ जल डार कर उस 
भेद्रा भ्रकार रगठत ह इसक वाद थोदशा थोडा तेल डान्च करके मिलाते जाते 
ओर मल्ती मांति रगठनत जाते है ताकि तल घोल में छोट छोटे कणों के रूप में 
मिल जाय जब वैन सब मिल 


/१४१ के / 


जाता हैं तव द्रावया घोर बन जाता है । 
पतला बरने के लिय्रे इच्छानसार ओडा थोटा जरू मिला देते । जीयी में भर 
वर्क टच्छानसार बन्र व वर्ण दे देते है । सगव के लछिग्रे अर्क गलाव अक साफ 
अक दालचीनी मिलाने है। गद्य के छिग्रे णर्वत गलाव था टिचर कार्ड को 
मिला देते # | निर्यास में दो का; वा प्रचलित 
तीर गाद झनीरा | 


२ 
पा 


है। यथा बबल का गोद 
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बबूल निर्यास के मेलन को विधि--वबूछ का गोद मिलाने के सब माध्यमों 
में उत्तम समझा जाता है। किन्तु इसकी मी मेलन की मात्रा एक निश्चित है 
होती है । इसका ज्ञान होना चिकित्सक को अत्यावध्यक है । यथा : 

१ स्थिर तलो मे चतुर्थाश यथाः एरड तर में या इस तरह के तैल में । 
उडन णीर तेंलो मे आधा यथा सौफ का तेल । 
तेलाक्त रालो के साथ मिले तेलो मे बरावर की मात्रा य। जीतल चीनी 
का तल या वालसम पेरु आदि । 


पं 


ल्‍्र 


गोद कतोरा--यह बव्‌ल से कुछ कम स्नेह घोलने की शक्ति रखता हैं । 
इसको प्रयोग करने पर मात्रा अधिक डालनी पडती है । यथा 

१ प्रत्येक एक औस के लिए १० ग्रेन गोद कतीरा मिलाते है। कभी ठीक 
ने घुलने पर बबूल का भी सहयोग लेते है। कभी कभी इनके प्रयोग में अड्डे को 
पीली जर्दी का भी प्रयोग होता है । यह स्थिर तेलो के घोल बनाने में बबूल से 
दूनी ताकत रखता है यथा 

४ औस स्थिर तेल इसमे ४ ड्राम अड पीतक पर्याप्त 
२ औस उडन शील तेल समझा जाता है । 

इसके साथ वनाये घोल में अम्ल या लवण मिलाने से यह पृथक नही होता । 

किलाट चूर्ण या केसीन का सयोग--कभमी कभी इसकी भी आवश्यकता 
टोती है । यथा - 

१ एक औस' स्थिर तेल के लिये तीन चौथाई ३॥४ ड्राम केसीन लिया जाता 
है। किन्तु इसके घोल करने पर पूति भवन का डर रहता है। इस निमित्त 
सरक्षणार्थ रक्षक द्रव्य मिलाते है । अन्यथा घोल खराब हो जाता है । 

सेपोनिनस : फेनी भवन वाले द्रव्य --कुछ तैलो में द्वव्यो को घोलतने की 
जवित होती है इस निर्मित्त उनके टिचर या द्रव्य का प्रयोग करते है । यथा 

? अरिप्टक या रीठा २ सेनेगा ३ बन प्याज या सिल्ला 

यह द्रव्य औषधि द्रव्य भी हैं अत इनके मेलन के समय व्यान देता 
पडता है । 

नो2--इस' प्रकार विरोबी भावों क सयोग से होने वाले विचारों या सह 
किया गया है शेप निम्न है । अभी तक आहार सवधी विपयो का ढी एकान्तत 
विचार किया गया है | औपधि कर्म के ज्ञानार्थ अन्य बातो के लिय॑ भी जानकार 
आवश्यक है । आयुर्वेद के औषधि द्वव्यो पर मिलान से क्‍या असर हाता हू वह 
स्पष्ट रूप में उदाहरण देकर नहीं बतलाया गया हैे। आग कुछ कम आर अन्य 
बातों का दिग्दर्शन कराने वा प्रयत्न किया जा रहा हैं । 
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बोय॑ विरुद्ध औषछि--औवयधियों के निर्णय को करते समय हमे ध्यान 
खता चाहिए कि औपधियाँ आपस में वीये विरुद्ध न चुन छो जाय] एुतदय 
था ही निम्न छिखित विरुद्ध वाया का व्यान रखना चाहिये । यथा 
४ गर वे छघु । ६ मदु व काठन 
* उाशश ब घशीत 


(८ 


बविण॒द व्‌ पिच्छिल 


२ स्निम्प्॒ वरक्ष + 0 0 
८ मद व तीदेण दस मी 
५ स्थिर वे सर १० सान्द्र वद्रव 


सामान्य रूप से औपदधियों वा मेलन इस प्रकार का होना चाहिए कि 
समवेल द्रब्यों मे औषधियों की मात्रा दोनो की इतनी सम्रानन हो जाय कि 
बीय हानि हो जाय । 


फर्म विरुद्ध औप प्रियाँ--राग निर्गय के वाह्य चिकित्सक को इस वात का 


निर्नय उ_रना पटता है वि आओपधियों का चयन इस प्रकार रहे कि मात्रा का 


प्रभाव एप विशंय्र प्रखकार की क्रिया की सप्टि करें कि ओपधि का निर्दिप्ट कम 
नया खलितित्सव' चाटे बसा ही बना रहे । अत मेलन के समय विपरीत क्रियांकर 
द्राय इस प्रयार समझ कर चुने जाय कि उचित क्रिया की प्राप्ति हो सके । 


पता रत स्तन वे खत खाव वाद्धि कर द्रव्य का एक 
ऋ ग्वदन व स्वद्रापनयन ई रेखक-ग्राही ४ मृत्रल 
प्रभमत व दाह कर 


हॉदि निमरण । 


साथ होना 
व मत्र सग्राही ५ दाह 
उप्ण द्रब्य ६ दोप प्रकोपफ व दोपहारक ७ वमन व 


प्रगर आपधियों के इयन का क्रम उस तरह रखना चाहिए कि उप- 
पड़ करमानसार पाय वा संपादन हो सके । उदाहरणार्थ कुछ क्रम निरदिप्ठ किये 
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पाह्य दापन से पाचन द्वश्य--रस प्रपंटी, पच्रामृत पर्यटी, स्वर्ण पर्पटी, 
वजुपए धादी ये ठाह पपदट़ी के साथ निम्न सरसों को । 


प्ररभिक आऑपधि शास्त्र विवरण ६९ 


इ्वास व कास में निम्न रसो के साथ- इलेप्म कालानल, व्केग्म शैलेन्द्र रस, 
स्वास कुछार ब्यास वास चिन्तामाण व कफक्तु के साथ सर्थगधा, देवदाली, 
इस्िमानता व वर्मरंग या मेलन । 

संयेगथा आदि बर्ग 7 द्रव्य यह समझ कर कि थोडा कफ बढ़ा देगे, देने पर 
एक साथ उल्ेए्मा के लक्षणों को बटा देते ह और सब लक्षण उग्र हो जाते है । 
पहले वर्ग के द्रव्य ब्लेम वद्धेक बेन्‍्द्र को प्रसादनत के बदले अवसादन करके 
ब्लेप्म को किया हीन करने है । जब कि दूसरा वर्ग एक साथ ब्लेप्स के केन्द्र को 
प्रसादित करके ब्लाम छक्षण एक साथ बढा देते है और ब्वास में अचानक 
वृद्धि व उपसर्ग भी एक साथ आ जाते है । कास के रोगी था ज्वास के रोगी को 
बिना सोचे समझे नींद लाने के लिये सरवंगधा औपधि में मिश्रण करते ही रोगी 
को हालत विगड जाती है । इसी प्रकार ब्वास' में कफ की उम्रता के लिग्रे कफ 
की वृद्धि की हालत में देवदाली का वमन हानि कर हो जाता है। अत रोगी 
वी अवस्था विद्येप व कर्म को देखकर तब इस' प्रकार औषधि का चयन' करना 
पटता है। इस प्रकार निम्न लिखित द्रव्य सयोग भी ध्यान पूर्वक दिये जॉय । 
यह विवरण प्रयोग करके लिखे गये है । अदाज से नही । 

? चबासावलेह व गर्बत लिसोडा और कमेरग स्वरस । 

२ छेखन व कर्पषण की क्रिया एक साथ करने से कुछ भी राभ नही होता । 

पच्॒कोल व दाडिमाप्टक के साथ त्रिफल का योग । 

यह द्रव्य दीपन पाचन व जिह्वाउद्वेजन करते है। त्रिफला सकोचन व सग्रह 
क्रिया करता हे । 

३ शूल गज केगरी व शूल वज्जिणी के साथ रससिदूर या मकरथ्वज का योग । 

चिकित्सक यह जानकर दवा देता है कि किया तीत्र हो जाकर लाभ होगा 
वहाँ पर उग्रता के कारण वान्ति हो जाती है दवा ठहरती ही नही । 

4 महागबक के साथ कफकेतु । तीत्र लेखन क्रिया के कारण दीपन' व 
पाचन की क्रिया नहीं हो पाती और न कफब्न क्रिया ही हो पाती है । 

५ ग्ग्गुल के साथ अधिक मात्रा में सखिया व मकरध्वज का प्रयोग । 

यह क्रिया रुक्षता व गुप्कता की वृद्धि करके गरीर कर्षण-कर वन जाती 
है अत वात शमन के बदले और उम्रता रोग की हो जाती है य।दे रोग में 
व्लेष्मानुबध न हो । 

६ चदनासव व उशीरासव के साथ अमयारिप्ट अगस्त्य हरीतकी, कस हरीतकी । 

रस विरुद्ध होने से लाभ कुछ भी नही होता । 

७ भास्कर रूवण के साथ दाडिमाप्टक रस विरुद्ध होते है । 

८ भास्कर लवण व उशीरासव अभयारिप्ट आरनाल व शुकत। यह 


सर्वेतः विरुद्ध है। 


री 
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ओऔप धि धिन्नान शास्त्र 


९ प्ास्कर छवण व परतिकत चूर्ण का प्रयोग वीये विरद्र होता हैं । 
१० भास्कर लवण मसामद्रादि चूण, झल भस्म, कपद मस्स गबिन भस्म के 


भाथ पर्वटी का प्रयोग दीपन पाचन क्रिया बढाने के लिये हानिकारक हैं । विध 
उत्पन्न करता है । 


११ पारद के साथ फकाराणप्टक का प्रयोग । 


इस प्रकार से औपचि का प्रयोग उनके दोप गण व कर्म वो त्यान में रव- 
कर करन चाहिए । 


भौतिक असपोज्यता का रूप--कई प्रकार के द्रत्य उस प्रकार के होते हैं 


कि जिनका मेलन एक विब्च्रि स्पान्तर उत्पन्न करता हैं और भौतिक परिवतन 
होकर रूप बदल जाता है तब रोगी द्रब्य को देखकर उसे सेवन केरन से 


अनिच्छा प्रकट करता है । इसका ज्ञान होना दाहिए | यथा 


१ कपूर के साथ पिपरमेंट या अजवायन के सत्व थायमल का सयोग-- 
दोनो मिलने पर एक तेल का रूप बारण करते हैं । यह पानी मे जल्द मिलता 
नहीं । अत रोगी सरलत्ता से नही लेते । 


० शुद्ध दकण व चोकिया सुहाग/---दोनों मिलाकर पिप्टी बनाते 


! जो 
जानते वे इस योग को हानि कर मानते 


। चौकिया सुहागा के बदले 
फिटकरी का भी मेल वहीं रूप धारण करता है। दद्र की यह प्रथमावस्था 
की उत्तम दवा है। 


३. अघुलन शीलता या एकरूपता-कुछ द्रव्य एक में मिलते ही विशिष्ट 
क्रिया करते है अबवा एक रूप हो जाते है । कुछ अपनी क्रिया के साथ उफान 
भी छाते है । यथा 


१ अम्ल व क्षार का योग--यथा चूर्णोदक लाईम वाटर व दुग्घाम्ल 
या लविटक एसिड का योग । 


कुछ जान बुझ्चचर ऐसे बनाये जाते है यथा 


जम्बार द्वाव या निम्व स्वर॒स के साथ शख, गुक्ति व कपद भस्म का योग 
एक साथ उफान छा देता है। 


श्ग व नरसार का योग--गंस बनाने लगता है व अमोनिया का गध देता 
है । जिया विम्द तुस्तूर वे अफीस का योग एक साथ देना आदि | 


इन प्रकार वहत से बोग है जिनका प्रयोग सोच समझ कर करन! चाहिए 
अथवा छाम के बन्‍्ले हानि होती है 


१२. हिताहित ज्ञान या प्रयी गोपयोगी करण 


योगो के निर्माण में चिकि सके के लिये यह आवश्यक है कि वह योग में 
मिलने वाले हित व अहित द्रव्य का जान रखता हो । आयुर्वेद के प्रत्येक 
आचाये ने इस बिपय पर विचार म्पयिा है परन्तु, द्रव्य चुत विज्ञान के किसी भी 
नव्य छेखक ने इस पर ध्यान केन्द्रित नही किया | यह विशज्येष उल्लेखनीय विपय 
है । पर्याप्त सामग्री होते हवें भी ठसको चर्चा न करना एक कमी को वात 
मालूम होती है। अत इस विपय की आछोचना का प्रकरण उपस्थित किया 
गया है । 


जो 


आवश्यकता--किसी योग में या किसी औपधि विवरण में कौन कौन से 
द्रव्य साथ मे रखना चाहिये ताकि उनका मेल हानिकारक न हों। अंत किस 
द्रव्य का कितना अंग मेल मे अहितकर होवा और कितना हिंतकर होगा यह 
जानना अत्यावध्यक है | अंत द्रव्य के मेल भें अहित का परिमार्जन और हित 
का मेल करने की विधि का जातना प्रत्येक वैद्य का कर्त्तव्य है । रोगी मे एक रोग 
के निवारण के साथ दूसरा न हो जाय एतदर्थ अति ही सावधानी की आवश्यकता 
है। क्योंहि आयुर्वेदिक चिकित्सा का मुख्य आवार 75 है कि-- 


प्रयोग शमयेत्‌ व्याधि यो नान्‍य मुदौर येत्‌ । 
नासी विशुद्ध शुद्धस्तु शमयेत्‌ यो न कोपयेत्‌ । 
अ० ह॒० सु० १३। १६ 


दल योह्यदीणं शमयति नान्य व्याधि करोति च । 
सा क्रिया नतु यो व्याधि हरत्यन्य सुदीरयेत । 
सु० स्‌० अझ्‌० २८ 


आान्त कर दे और दूसरी व्याधि 


अर्थात्‌--वह प्रयोग जो उत्पन्न ठ्य (धि को 
जो एक को थान्‍्त करके 


भी उत्पन्न न करे वह उत्तम चिकित्सा प्रणाली है । 
दूसरी व्याधि को उत्पन्न करता है वह उत्तम चिकित्सा नहीं है। अतः दाप 
परिहारार्थ और उचित क्रिया के सपादनाय हित का जान व अहित का परिमाजन 


अत्यावब्यक है। इसी निर्मित्त रस (बमान में आठ विशेष विधियों का उल्लेख 


मिलता है । अहिंत परिमाज॑न की क्रिया को सम्कार कहते है जो कि गुणान्तरावान 


का कारण बनता हैं । यथा-८ 
ससक।रो हि गुणान्तराधान मुच्यते 


परिमार्जज व हित का आगमन बतलाता है । ध्री 


यह सस्कार अहित का 
है । यथा-- 


न्िमित्त कई प्रकार की विधियों का आश्रय लेता पडता 


९४ ओपधि विज्ञान शास्त्र 


संस्कारो हि गुणान्तराधानमुच्यते । 
ते गुणए तोयाग्नि सन्निकषं शोच मंथन देश फाल 
वशेनभावतादिभ्ि काल प्रकर्ष भाजनादिधभिःचाधीयन्ते । 
च०वि० ८ 
अर्थात--मस्क्रार की क्रिया द्वारा औपधबियों में गुणान्तराधान होता है । 
इन गुणों की प्राप्ति के लिये औपधि द्रव्य को जल, अग्नि के सयोग से शुद्ध 
क्र्ते है देश के अनुसार कई प्रकार की भावना मंथन व अन्य विधियों का 
आश्रय लेकर कुछ विशिण्ठ पात्रों मे रखकर किचित काछावधि रखना पडता 
है । अग्नि सयोग द्वारा गोबन, भर्जन, दहन, प्रक्षालन कर्म करके प्रशोगोपयोगी 
ब्रनाया जाता है। यह सारी विधि हित गुणों की प्राप्ति के छिये ही की 
जाती है | 
पथा--पारद + गबक के सयोग के बाद सस्कार द्वारा कृपीपक्व रस-रस 
सिदूर व मक रथ्वज आदि बनाकर चिणेप गुण युक्त बनाते है। इन सस्कारों के 
हारा गुर द्रव्य लघु और लघु द्रव्य गुरू बन जाते हैं| इस प्रकार की कई क्रियाये 


करनी पड़ती है जिन्हे योजना के नाम से पुकारते है। इस योजना में कई प्रकार 
को यूक्तियों का आश्रय छेना पडता हे । 


योजना--य्रोजना उस विधि का नाम है जो कि अहित का निवारण और 
हित का उपार्जन करते है। यथा विरेचलार्थ निशोथ के सेवत करने के बाद गठ़े 
की खराब को दूर करने के लिये ईसव गोल का सयोग व आतो की एंठन को 
दूर करने के लिये शठी का योग करते हू। इसी प्रकार दोपों के दूरी करणार्थ 
विभिन्न प्रकार के आयोजन करने पड़ते हें । चरक ने कल्प स्थान में औपधियों 
के दोप दूरी करणाथे विभिन्न प्रकार के कन्‍्पो का विवरण दिया है। यह विधि 
प्रयोगार्व बनाने के छिग्े प्रयक्त होती है 

सयोग--योजना की सुखद प्रवृत्ति के लिये सपर्क में आने वाहे द्रव्यों का 
उयन करना पडता है। सयोग दो था अधिक द्वव्यों के मेलन का नाम है । इस 
प्रकार के मेल से विद्येप गुणो का आवान होता है। यथा- स्वेद के लिये 
स्वदापण द्रव्य का चयन औ र विर्चन के लिये विरेचक द्रव्य सग्रह । यह चयन 


की विधि देण पद पात्र के अनुसार सपन्न होती है। सिन्न भिन्न कर्मों के लिये 
मित भिन्न प्रकार के द्रव्य लिये जाते हैं । इसकी यक्ति निम्न हे । 

ह आवश्यकता -- यदि बिना विचारे ही द्रब्यों का सयोग किया जाय त्तो 
हानि की _ भावना रहती है अत इस के लिये भी नियम है। यह नियम निम्न 
विचार को छेकर किग्रे ज ते है । सयोग की अ [वध्यकता निम्न हे । 

१--लीपत्रि के दोष पश्हिारार्य । 
६-“जीपश्रि कर्म की नीज्नता के लिये | 


ज्रारंशधिक आओपधि शास्त्र विवरण ९५ 


३--औषदब्नि कर्म की तीब्रता को मद करने के लिगें । 

4--अपधि को आशुकारी बनाने के लिये । 

ए--ससंप्ट या मिश्र दोपो के परिहारा्थ औपधि सम्मेलन के लिये । 
६--औपधि सरक्षण के लिये । 

७--इप्ट रस गब तब वर्ण की प्राप्ति के लिये व भार की वृद्धि के लिये। 
८--अन्य किसी उद्देष्य के लिये जिसे चिकित्सक उचित समझता हैं । 


प्राचीन काल में एकौपधि का हीं अधिक प्रयोग उचित समझा जाता था । 
पश्चात्‌ धीरे घीरे अन्य योगज औपधियों के भी सयोग पर विचार किया गया 
और उसके बाद संसृष्ट दोषों को जान कर उसके परिहार की विशवे का निश्रत्रण 
किया गया । उनका क्रमण विवरण नीचे दिया जाता है । 
औषधि दोष परिहार/र्थ--ओऔपधि के दोप परिहारा्थ आवश्यकता तव॑ 
पड़ती है । जवकि कर के विचार से कोई औषधि लछामकारी हो परतु उसका 
प्रभाव शरीर के जिसी अग पर अहित कर प्रभाव डालता हो तब उचित सयोग 
को आवध्यकता पडती है । यथा-- 
१-..इन्द्रायण के प्रभाव को जो आँतो पर ऐठन उत्पन्न करता हैं अथवा 
सनाय के प्रयोग में आँतों पर हानिकर प्रभाव डालकर के ऐंठन डालता है उसे 
दूर करने के लिये शुठी, शतपुप्पा का सयोग । 
२--कर्मे अहित कर न हो पर रूप रस स्वाद में से कोई ऐसा हो जिससे 
रोगी न खाता हो । यथा--आरग्घ के काले रग के कारण अथवा उसके विरस 
स्वाद के कारण या एलवा के गध व स्वाद के कारण कोई दवा न जाता है तो 
उसको गध व रस से यक्‍्त करने के लिये शर्करा या केगर कस्त्री का गंव 
मिलाकर सुन्दर बना देना । 
औषधि द्रव्य के बल वर््धनार्थ---जब एक द्रव्य बढाने से दूसरे इत्य को 
व॒ल वढ जाता हो तब उचित द्रव्य का सयोग करते है । यथा--- 
भयदचषां बलाधानं कार्य स्वरसभात्रनः । 
सुभावित ह्यल्पसपि द्रव्य स्पाहहुकमक्त्‌ । 
स्वससैस्तल्यवीयेवा तस्मादद्रव्याणि भावयेत्‌ ।च ह 7 
त्‌ स विपयेयात्‌ । 
सवतुनां सिद्ध पिडका | चरक 


१०।४७ 
असल ग्‌रुणालाधवं विद्यात्‌ संस्कारा 
ब्रीहि लाजा यथा च स्थात्‌ सर 
कक संयोगो दृयोवेहनां वा द्ृव्याणा सहंतीभाव , 
स विद्योषमारभते, य॑ पुतरेकेकशों हरष्याण्य (रभन्ते । 


२--सयोग रित्वहप्राधान्येनेवीपलस्यमानद्रव्य मेलकोी विवक्षित: । 
च० वि० अ० १ चक्रपाणि टीक ।) 


६६ आऔवधि विज्ञान द्यास्त्र 


अत मदन फल की बाधक क्रिया की वद्धि के छिय्रे उसी ॑ सस हु । 
भावना या जीमतक के रस की सावना या आरखबादि उाब के साथ छा 
आदि। ग्राही क्रिया के छिये दम्मल अखबन, सन सरातबा की साथ माचर्स दर 
मिलछाना या खद्िर व पत्तग का मिलाना । यही विधि ओपधि व यो सीकला 
लाने के लिये भी प्रयवत हातो है 

३-द्रव्य वे अद्वित प्रभाव से रक्षा और तीब्र प्रभाव की मद बरने के लिये । 
व द्वव्य क्रिया मे बहन उग्र होते है विस्त उतका प्रयोग करना हो पडता 
है ऐसी दक्ा भें उस द्रव्य के क्षोमक प्रभाव को दूर करने के लिये विरद्र बाय 
वाले द्रव्य का भी प्रयोग साथ में मिलाकर करते 6 । यबा->+मंत्रू, ध्ृत या मत 
च्छिप्ट का मिलाना । पिच्छिल, स्निग्ब, मद व अन्य द्रव्य का प्रयोग करना 
पडता है । विशेप कर अम्ल व क्षार मिश्वित ओपबियों के साथ में मे करना 
आदि | यथा-- 

इष्ट वर्ण रस स्पर्दों गधार्थभपि चामयम्‌ । 


अतो विरुद्ग दीर्याणा प्रयोगमिति निश्चेततम्‌ ॥ थे के १२॥ 


3 


ओऔपधि को आजशकारी बनाने के लिये औपधियों का सयोग उचित रूप 
में करना पडता है। इस नित्त द्रव्य के गुण को बटाने वाली औपाब का सथोग 
विभिन्न प्रकार के द्वव्य के साथ करना पडता है। यथा--- 

मद्य, गृवत, आसव-बरिण्ट जो तीत्र कार्य करते है उनवा योग करके तीबता 
लाई जाती हैं। मत्रल्ल बदरी पापाण के गण को बटाने के लिये पचतण कपाय 
का अनुपात या अप को योग मिश्र या ससुप्ट दोपो के परिहाराज करना 
पटता हैँ । समु्ट व्याधि में यथा ज्वर के साथ कास या स्वास का उपद्रव हो 
जाने पर तत्तद्दोप हारक वस्तु कास घ्वासहर औषधि का योग । 

देश व काल का विचार--देश भेद से औयधि के गण व कर्म मे अतर 
आ जाता है। वहा है प्राणियों का जीवन व जलवाय के जनसार सात्म्य और 
वलादि का विचार करना पडता है। महपि चरक ने इस पर विचार करते हवे 


जि थ ३० मे वहा के प्राणियों के जीवन आदि का विवरण दिया है। यथा--- 
आनपदेण मे उण्ण रुक्षादि वस्तु सात्म्य होते 


२ बन्च देश में स्तिग्ब शीतादि द्ब्य सात्म्य होते है। प्रन. इसका प्रयोग 
जिस प्रकार के व्यक्ति पर करना है उसकी प्रकृति में यह द्रव्य सात्म्य होगा कि 
नहीं यह व्यान देना पटता है। यथा- - 

अचित्यात्‌ यस्य यत्‌ सात्म्य देशस्थ पुरुषस्थ च । 

अपश्यमति नेकातातत्यज्य लूभते सुखभ । 

वाल्लीका पललवाइचीना शल्ीका यवना शका.। 

मासगोघूममाध्वीकशस्त्रवे बबान्रोचिता | 


प्ररभिक ओपधि श्ञास्त्र विवरण ६७ 


मत्स्यसात्म्यास्तथा प्राच्या: क्षीरसात्म्याइच सेववा । 
अश्मकावन्तिकानां तु तलास्ल सात्म्यमच्यते । 
कंदसूलफ़ल सात्म्यं॑ विद्यान्मसलयवासिनाम्‌ । 
सात्म्यं दक्षिणत पेया समंथव्चोत्त रपश्चिमे । 
मध्यदेश भवेत्‌ सात्म्य॑ यवगोधूसगोरसाः । 
तेषांतत्स|म्त्य युक्तानि भषजान्यवचारयेत्‌ । 
चू चि अ ३०२९८ से ३०१ 
काल विचार---भारत वर्ष में ६ ऋतुये होती है। ऋतुओ के अनुसार 
विभिन्न प्रकार के आहार व्यवहार आदि का प्रयोग करना पडता है अत जिस 
ऋतु में जिस द्रव्य का प्रयोग उचित है उसका ही प्रयोग करना चाहिये । 
नित्यग काल में दिन व रात्रि के हिसाव में भी वस्तु योजन का क्रम भिन्न 
होता है। दिन में जीत वीर्य द्वव्यों का प्रयोग अधिक हो सकता है, रात्रि में 
नही । वाल वृद्ध युवा के क्रम में भी सात्म्यासात्म्य द्रव्य व मात्रा का हिसाव 
रखना होता है | जो मात्रा युवा की होगी वह वाल में नही होगी । इसी प्रकार 
वृद्ध में भी पाचन की व सात्म्य करने की जक्ति उतनी नहीं होती। अत 
कालानुसार इसका ध्यान रखना पडता है और ओऔपधि का सयोग करना 
पडता है । 
उपयोग संस्था या औषधि उपयोग के नियम--ओऔषधि सेवन के क्रम में 
यह भी ध्यान' रखना पडता है कि इतनी औषधि की मात्रा इतने काल में अपना 
निद्विप्ट फल देगी | अत इतनी मात्रा ही देना उचित हैं और इस मात्रा के 
प्रयोग से इच्छित फल भी होता है । यथा--णीत ज्वरावरोधार्थ गीत भजी रस 
को मात्रा ज्वरागमन से पूर्व तीन-तीन घटे पर तीन बार देना चाहिये ताकि 
ज्वर आते से पूर्व पर्याप्त मात्रा ज्वर रोकने योग्य मिल जाय | मह॒पि चरक ने 
इस प्रकार औपधि उपयोग की विधि को उपयोग सस्था' सच्ा प्रदान की है । 
प्रकृति करण की रक्षा-इस प्रकार के विचार मे औपधि की प्रधान प्रकृति 
की रक्षा का ध्यान अवध्य' रखना पडता है । क्योंकि प्रधान औपधि की प्रकृति 
बदल देने पर लाभ की सभावना नहीं रहती | अतः मेलक द्रव्य ऐसा लेना 
चाहिये जो इस के विपरीत न हो। यथा--तैल व घृत की स्विग्बता, शकरा 
की मधुरता, अम्ल की अम्लता, क्षार की क्षारीयता | मेलक द्रव्य में हमेशा 
मूल भूत द्रव्य के वीये को और कार्यशील बनाने के लिये व तीन कार्य करते के 
ल्यि प्रयोग किये जाते है। अत यह ध्यान में रखना पडता है कि मेरूक को 
मात्रा इतनी अधिक न हो जाय कि प्रधान वस्तु का गृण ही समाप्त हो जाय । 
यथा--अस्ल प्रधान द्रव्य में आम्लिक क्रिया का लाभ उठाना है तो उसमे लवण 
या क्षार इतना ही मिलावेगे कि अम्लता की मात्रा छुछ कम हो जाय. अर 
छवण व क्षार इतना नही मिलाया जायगा कि अम्लता का अत हा जाय। अत 


९८ ओऔपधि विज्ञान शास्त्र 


इस प्रकार प्रकृत गण की रक्षा के लिये जो भी नियम वनाय्र जात ह उनको 
मना प्रकृति वरण' की दी गई है। बत दस प्रक्ठ तिकरण रण वे! राव जिते उपा- 
दानो का प्रयोग होता है वे उपादान कारण कहलाते है। यह करण संस्कार 
वाचक भी हाते है अत स्वाभाविक द्रव्य मु सस्कार करने रने की पद्चति को अप- 
ताना पहना है। यह पढति कई प्रवार की है और सस्कार के आधार वर 


उसकी विभिन्न सजाये होती हैं। जिनका नाम कत्पना के नाम से भाग 


आग्रेगा । इनमें प्रधान पच विध + पाय वत्पना चरण, बंटी, बटक, मादक, अब दह 
राग पाडव, आसव अरिट, सरा आदि होता है और इनके नियम विभिन्न होते 

प्रकृति करण की क्रिया भे पड़सो वा ध्यान रखना आवश्यक हाता 
साथ और भी विचार करना पडता है । यवा-- 


१ रमप्रभावत २ द्रब्य प्रभावत ३ दोप प्रभावत ४ बिकार प्रभावत आदि | 


इसपर विचार करते समय इनके मान का ज्ञान होना आअत्यावस्यक हैं। अत 


विमानी व रण की विधि के ज्ञानार्थ इस विप्रथ का ज्ञान अत्यावश्यक है । सलेप 
भे इस प्रकार विवरण मिलता हे । 
रसप्रभाव विमान )-मधुर अम्ल, लवण, कटु, तियत, कपाय यह छ रस है। यह 


ओऔपधि द्र॒व्यों में पाये जाते है । इनका उचित प्रकार मे प्रयोग व्याधि से रक्षा करता 


है । इनके प्रभाव दोष जामक व प्रकोपक होते है । अत चिकित्सक को रोग को 
परीक्षा के बाद जब॒ औषधि का निर्णय करना होता है तव अमुक द्रव्य का 
प्रवान रस यह है और अन्‌ रस यह है | इतनी मात्रा पर मिलने पर अमुक रस 
प्रधान योग में कार्यकर हो सकेगा और अम॒क दोप का प्रणम ही सकेगा । इस 
व्यवस्था के लिप्रे उसे दोष हर व दोय प्रकोपक द्रव्य का जान होना ही चाहये । 


अत जामक 4 प्रकोपक द्रव्य की गणावली का ज्ञान स्मरण कर के व्याधि के 
दोप का परिमार्जव कर सकते 


करते हे 


। ड्सक 


( समान गणवाले द्रव्य समान गण की वद्धि 
व विपरीत वाले गुण का हास करते है । अत मेलक द्रब्य के गण व 
दाप का जान हाना आावस्यक है । अत औपधि व आहार की व्यवस्था करते 


समय जनत्र अनक रसवालछ द्रब्यो को अनेक दोपात्मक व्याधि की निवत्ति के लिये 


योग का निर्माण करना पइता है तो रसों के द्वारा दोपो पर क्या प्रभाव पड़ेगा 
यह सावधानी के साथ विचारना पडता है 


१ रस दोष सन्निपाते तु ये रसा य्दोप समान गणा गणभथिष्छा वा भवन्ति 
ते तानभिवद्धंयति, विपरीत्गुणा विपरीत्रमणभथिष्ठा वा दासयन्त्यम्यस्यमाना 
इंति । एतव्चावस्थहेतो पदत्वमपदिश्यते रसाना, परस्परेणा ससष्ठाना, त्रित्व 
च दापाणाम्‌ ॥ च वि अ १७ 
तत्र खल्वनेकेषु रसेएु द्रव्पेष्वनेकात्मकेप दोपात्मकेष च चिफारेष रसदोष 

प्रभावमेकेकत्वेनाभिसमीक्ष्य ततो द्रध्य विकारप्रभावतत्व व्यचस्पेत । 


रसवि० चरक 


प्रारभिक औषधि शास्त्र विवरण ६९ 


अतः नाना प्रकार के द्रव्यों के योग में उन के मेलन में उनके प्रकृत वे 
विपरीत गुणों के मिलने से प्रधान रस कौन हुआ और अप्रवान कौन' हुआ 
इसका ज्ञान रखना ओपधि व्यवस्था का मुख्य साधन है। इस प्रकार विभिन्न रस 
संपत के समवेतावस्था में जो रस प्रधान होते हैं वे अपने प्रधान गुण से तत्‌ सम 
दाप को वृद्धि और विपरीत का क्षय करते है । कभी कभी बडे योगो से इस 
प्रकार की कठिनाई भी होती है वहा पर रस' द्रव्य विकार प्रभाव का स्मरण 
कर योग के लाभालाभ का विचार करते है । 

चरक का मत इस विषय मे निम्न प्रकार का है यथा-- 

तत्र खल्वनेकेष॒ रसेष द्रव्येष्‌ अनेक दोषात्मक्रेष्च विकारेषुरसदोषप्रभाव 

एकंकत्वेनाभि समीक्ष्य ततो द्वव्य विकारयो प्रभावतत्व व्यवस्येत्‌ । 

२. न हि विकृतिविषमसमवेताना नानात्मकाना परस्परेण चोपहतानाअन्य- 
विकल्पने विकल्पितानांसवयब प्रभावानुमानेनेव समुदाय प्रभावतत्त्व अध्यवसात्‌ 
शक्‍्यम्‌ । 

३. तथायुक्‍ते हि समुदये समुदायप्रभावतत्व मेवमेवोपलम्य ततो द्रव्य विकार 
प्रभावतत्वं व्यवस्येत । 

ऊपर के विचारों के अनुसार विभिन्न प्रकार की स्थिति में भी विभिन्न 
प्रकार से विचार करके योग के मेलन के बाद रस का निर्णय व व्यवस्था करके 
मेलन की विधि को सफल बना छेते हे । इस प्रकार हित का मेलन व अहित 
का परिमार्जन करना सभव होता है । 


| ७ ९ 
१३. औषधि का आयुर्वेद में वर्णन क्रस 
नामकरण - वर्गीकरण 

ओऔपधियों के वर्णन के विबय में बहुत विशाल साहित्य आयुर्वेद में पाया 
जाता है। किन्तु कुछ लोगो का विचार ऐसा दिखाई पडता हैं कि जिससे ज्ञात 
होता है कि आयुवेद में इस विपय पर उचित विवरण प्राप्त नही है और 
इस कारण बहुत सी औपधियाँ सदिग्व पडी हुईं है । इस विषय में हमारा नम्र 
निवेदन यह है कि इस प्रकार के विचार निरावार व आयुवेदिक स हित्यि र्क 
विशाल उपलब्ध विचार का अनशीलन किये बगेर ही किया जाता रु है। कुछ 
लोग यहाँ तक कह डालते हैं कि निघटुओ में जाति, आकृति, वर्ण, गब हैं 
रसादि सवधी विवरण उपलब्ध नही है जैसा कि आज के वनस्पति भास्त्र के 
प्रन्‍्थो मे मिलता है । 
वास्तव में आयुर्वेद के इस' विषय का विवरण एक हे 
रखते है । इस विषय के पडितो को निघदुकार के नाम से पुकारा जाता है । 
इनका विद्ञाल साहित्य इस विषय का निराकरण सुस्पष्ट हुए में करता हूं । जा 
परिश्रम करना नही चाहो या इन ग्रन्थों का अध्ययन नही करते वे घी हर सय। 
प्रकार की चर्चा करते है। निधटु विज्ञान औपाब द्रव्या के जाति, आकृति, भद, 


न पु न 2० ना ् 
उपभेद, वी, रसगुण व आगिक विवरणा का बहुत ही स्पप्ट रुप मदतां द 


>»पना प्रधान स्थान 
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और इनका औपधि पदार्थों के रूप में प्रकट करता है । विद्येप कर ओपन के 
उस अजञ् का विशेष विवरण देता है जिनका प्रयोग ओऔपशधि में अश्विक होता ह । 
यदि सर्वाग का प्रयोग होता है तो उन सवो का उल्लेस सब अगर का करना 
होता है। हाँ, इस के छिए मस्क्ृत का अच्छा जान होना चाहिये । निवटकारों 
ने वर्णन क्रम मे ऐसे सूक्ष्म किसी भी अग का विवरण नहीं छोटा है जिनका 
आपधि में पाया जाता है। ओऔपशबियों का यह वर्णन ग्रथ में गद्य के रूप में 
नहीं उपलब्ध होता, पद्य में ही मिलता है। यही एक बडी कठिनाई ह जिसमे 
सबका ध्यान इधर नही जाता । हर एक अग के परिचय वे लिये थे भिन-भिन्न 
पर्याय एक या एकाधिक देते हैं और उस विपय को स्पण्ट कर देते है। दस विच- 
रण के देने मे वे सूक्मतम विवरण भी देना नही भूछते। कभी-कभी उस प्रकार के 
वर्णन से कठिनाई यह हो जाती है कि एक ही पर्याय दो तीन द्रव्य के हो जाते 
हैं और थर्थ एकसा ही भान होता हे । विद्वान चिकित्सक इस भल में नहीं 
पडते । इस आधार पर लोगों का कथन होता है कि कई द्रव्य सदिग्ध हो गये 
है। यह वात कुछ द्वव्यो के पक्ष में ठीक भी होती है किन्तु अधिक तर विचार 
न कर पाने के कारण होते है । पहले के विद्वानो को भी यह कठिनाई हुई थी। 
उन्होंने इस के निराकरण की पद्धति भी बताई है । यथा--- 
व्वन्तरि निवदुकार का मत है कि एक ही सज्ञाये समान रूप से कई 
द्रव्यो के मिलते है तथा एक ही द्रव्य के कई पर्याय १-२ हैं । किसी व्यक्तिति को एक 
हव्य का एक ही नाम ज्ञात है। वह उसी नाम से जान सकता हे । दूसरा उसे 
कई नाम से जानता है। कोई उसे ही पृथक नाम से पहचानता है । देश भेद व 
नी भैंदे से एक ही द्रव्य के कई नाम होते है । उन देशो के छोग उसी नाम 
ते जानते हू । अत द्रव्य के परिचय में वया विधि अपनाई जाय ताकि भ्रम 
ने होा। इसका उपाय यो एप 7-७ ता हैं। द्रव्यो के नाम प्राकृत व हैं। द्वव्यों के नाम प्राकृत व 
(7 एकतुनाम भ्रथित बहनासेकस्य नामानि तथा ८ हृनि । 
नामश्रुत केनचिदेक मेत्र तेनेंच जानाति स भेषज़ञतु । 
.त आन्यन तु वेत्तिनाम्ना तदेव चान्यो परेण कश्चित । 
नामों मेकस्पयथोषधस्य नामा परस्थापि तदेव चोक्तम । 
शास्त्रषु छोकेपु च यत्‌ प्रसिद्ध न गह्मते $ सौ पुनरुकत दोष । 
मु चन्व॒ ० नि० 
ह ओोबिकद कि येचान्ये वनचारिणा:। मूल्‍ूजातिब्च ये 
रात गोपालक तापसाथा बनेचर सतत 
विन्दति नानाविघ भेषजाना प्रमाण वर्णाकति नाम ब्अ बे की 


तेन्य. सकाशादुपरूम्य वैद्य पद्चाच्च शास्त्र 
वकल्पयेद्रव्य च्चि शास्त्रेष्‌ विभइय बद्धय 
विकल्पयेद्रव्य रस भभावानविपाक गत 


के वोर्याणि तथा प्रयोगात 
प्राय जना सत्ति परनेचरास्ते गो हे 


बज । पादय: भाकृत नाम तज्जो 
भ्रयोजनान्यद्वचन प्रवृत्ति यस्यादत प्राकृत मित्यदोष ।.. 
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मस्क्ृत में बहत £ अत उनके ज्ञानार्थ निस्ता विधि अपनानी चाहिये । 


बहुन्पत. प्राकृत सस्कृतानि, तामानि विक्ञाय बहुइच पृष्ट्वा । 
दृष्टूबा च सस्पुस्थ च जाति लिंग विद्यात्‌ भिषग्‌ भेषज मादरेण ॥। 


ह अवत्--द्वत्यों के नाम प्राकृत व सस्कृत में बहुत ह। देश व भाषादे भेद 
से वहलसी सज्ञाये हैं। अत उन सब नामो को सग्रह करके जानकारी से पूछ 
कर, द्रव्य की जानि व उनके चिन्हों को पहचान करके विधिवत्‌ स्पर्ण करके 
उसके गणों को जानकर तब निणय करना चाहिये । 
प्राफ़ृत सज्ञाओं के जानवार मूल जाति वाले बनचारी, जगली' लोग होते 
है। अत, उनकी सज्ञाओं को जान कर जपश्रण नामो के साथ मिलान करने के 
लिये उससे पूछ फेर मिलाकर समझने की चाटा करनी चाहिए । इस ति|मत्त 
तथा इसकी पुष्टि के छिये जगलों के जीवन व्यतीत करने वाले गोपाहु, तापस 
तपस्वी, व्याध व. बनचारी अन्य जो परपरा गत नाम जानते हे उनसे सन्नायें 
सग्रह करके तव जानना चाहिए। 
आदिम जाति के बनचारी छोगो से पूछ कर उतकी सब्भाये संग्रह करना 
चाहिये । क्योकि परपरा के रूप में यह लोग नाम जानते होते हैं | वन में रहने 
मे औपचियों के जाति आकृति के जानकार होते हैं। इन से जानकर शास्ठ से 
मिलान कर के द्रव्य के रस, गुण, वीर्य का ज्ञान करता चाहिए । जहाँ पर 
योगो में समान नामवाछे द्रव्य आ गये हो। उनका ठीक अर्थ प्राप्त करने के लिए- 
तुत्याभिधानानि तु यानि शिष्टे द्व्याणि योगे ति निवेशितानि । 
अर्थाधिकारागम सप्रदायं विभज्य तर्केण च तानि युज्यात्‌।__ 7" नि० 
अर्थात्‌ एक ही नामवाले तुल्य सन्नावाले द्रव्यो को जास्त्रों में जहाँ प्रयोग 
किया गया है वहाँपर ग्रयकर्ता के प्रसग, अभिप्राय, अधिकार व संप्रद्या को 
देखकर तब निर्णय करना चाहिये । 
:. महपि चरक ने भी यही सम्मति दी हैं। यथा-- 
अतदच प्रकत बुद्धृवा देशकालान्तरा णिच। 
तत्रकर्तरभिप्रायान्‌ उपायाइ्चार्थमा दिशेत्‌ । व सू १६।३७ 
यह इतने आधार है जिनके आधार पर ओऔषधि निर्णय को अपनाना 
चाहिए । यह कोई तात्पये कभी भी नदी रहा है कि केवल गोपालादि में हैं 
इंछिकर ओऔपशि का निर्णय करना चाहिये । वल्कि अपने सदेह को मिटाने के 
लिये व पुष्टि के लिये इनसे भी पुछकर तब चिर्णेय कर लेना चाहिए। 
नरहरि पडित ने अपने राज निषदू में स्पप्ट ही औषधियों के का कि 
व्याज से कई प्रकार से सज्ञाओं का आधार रखा है जो कि उक्त ला म 
पोषक है । यथा---- 
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नामानि क्वचिदिह रढिता स्वभावात्‌ । 
देशोवत्या ककचन च लाछनोपमाभ्याम । 
वीयेंण क्वचिदितराह्नु यावि देशात्‌ द्रध्याणामिह सप्तधोदितानि । 
अर्थात--राजनिषटु में जो पर्याय दिये गये है उनके आधार सात थश्रकार 
के है। यथा-१ द्वव्यों मे रूढि नाम के आधार पर । २ स्वभावत । देशो- 
बतत । ४ लाछुन व ५ उपमा के आधार से। ६ बीर्य के अनुसार । 
७ इतरनामों के आधार पर इन सात प्रकारो से पर्याय दिये गये है । े 
इसके अतिरिवत रस, गण, वीर्य विपाक के अनुसार व भाषानूसार भा 
सज्ञाये प्रयक्‍त हुई है। कई सज्ञाये निघटुकार ने ताना देशों के आवबार पर 
सग्रह किया है। कुछ सस्क्ृत व प्रकृत के आधार पर व अपभ्रण नामा के 
आधार पर किया है । 
यही नही वल्कि वनौर्षाव के मूल काड, त्वक्‌, पत्र, पुष्प, फल, बीज, 
शाखा, क्षीर, क्षाय, लोम शुग प्ररोह वध, रस, स्पर्श, कठक प्रवधन, वर्बन, 
कूड्मछ, प्राग व पुप्प पर छूगने वाले क्रिमि कीट, पतंग, अ्रमर आदि ९० 
आघारो पर पर्याय वनाया है। कई पर्याय च्छेद लेकर, काटकर, काड मूल व 
आभ्यतर की स्थिति देखकर तब लिखे है । इनका विवरण नीचे दिया गया है । 
कहने का तात्पयं यह है कि वनौपधि के सूक्मतम अग की बनावट को जानकर 
पर्याय लिखे गये है | यही इसके आधार है। पहले हम एक दो उदाहरण बनौ- 
पधि के समग्र अग का देंगे। पीछे प्रधान प्रयोज्य अग के देगे । यथा-- 
गुड्ची का विवरण पर्यायो हारा देखिये :- 


जाति-वल्ली या लता | अमृतबल्ली, अमृतरूता, सोमवलली, सोमलछूतिका । 
रोहण सबंधी-पदा होने के आधार पर छिलन्नोदूमवा छिन्नागी, कदोद्भवा, 
जीवितज्ञा, छिन्ना, तत्रिका, अमृतकदा, वहुरुहा, छिन्नरुजा, कद, रोहणी, अमता, 
तन्रिका । इसमे दं। प्रकार से गुड्ची लगाने का विवरण है। यथा -१ कद 
लगाकर, २ काड को काट कर। इन दोनों प्रकारो का वर्णन मिलता है । चाहे 
काड छगाकर या कदवाली को कद रूगाकर, ३ इतिहास के आधार पर अमृत 


सभवा, देवनिर्मिता, सुरकृता । भावमिश्र के अनुसार देवताओं के अमत पीते 
समय अमृत व्‌द गिर जाने से जन्म है । 


४ चछेद लेकर देखकर-चक्रागी, चक्र लक्षणा, कुडली द्वारा, मइली । इसके 
च्छंद लेकर देखने पर चक्र की तरह चिन्ह दिखाई पडता है । 
५ कंद सबधी-पिंडामृता 
कुटज का घिवरण: 
स्थान-कुटज, कॉटज, कोट, कलिग, कालिंग, पहाड़ियों पर होनेवाला व 
कलिग देश का 


ग वधन जीरूता वत्सक-जो वहुत से सतान को देता ढ। 
वद्धनणील हो । मे क 
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पुष्प-गिरिमल्लिका मल्लिका पुष्प, महागत जिसमें मल्लिका या गिरि- 
मल्लिका का गब हो जो पर्वत पर की मल्लिका की तरह सुगधित हो । 

शाखा-चक्रमाखी जिसके काड गोल हो । ्॒छेद ढैने पर जिसमे च्क्राकार 
वनावट हो। 

वक्ष की स्थिति--वृक्षक, इन्द्र चुक्ष, ग्ु दृक्ष, ड्रहुस । शक्र पादप । 
जो वक्ष की तरह ऊचा नही | छोटे वृक्ष की तरह को सा ईज वाला पाइवर्ण का 
जो हो । देखने में सुन्दर । 

बीज-इन्द्रयव, गक्रमब, यवपल, वत्सक वीज, तडुली | बड़े यव के आकार का 

नाम-बक्र व इन्द्र की जितनी सज्ञाये हू वह सव । 

ऋतु प्रावष्य, प्राविपेण्य , वर्षा ऋतु मे होनेवाला । 

फर्म-सग्राही । मल को बाबने वाला । 

रस-वर तिवत । अधिक तिवत रस वाल्य | 

इस प्रकार इन्द्रयव का विवरण मिलता है। सामान्य हुई से इन्द्र यव का 
विवरण हो जाता है कि यह एक छोटे आकार का वृक्षक जातीय बनौपधि हैं । 
जो एक जगह पर झुड्द के रूप में होता हैं। ; 

संज्ञायें-चरक में, कुटज, वत्सक वीज, गिरिमल्लिका, कलिंग, मल्लिका 
पृष्प छाक्र | ब, नि कुटज, कीट, वत्सक , गिरिमल्लिका तडुली, कलिंग॑ , 
मल्लिका पुप्प इन्द्र वक्ष, वक्षक । 

रा० नि०-बक्र, शक्रपादव, प्रावृष्प, वरतिक्त गर्व! सग्राही, 


पाडरुम प्रावृपैण्य, महागब यह नीम धत्वन्तरिं निधदु के नमो से 
आधक हे ै रा 
कुटज, 


भाव प्र०-पूर्वपेक्षा, अधिक नाम कालिंग अक्रशाखी, यवफरल 
इन्द्रवफल अमरकोप ने भी इन्ही नामों को कहा हैं। 33० हे कट) वत्सक, 
शक्रणाखी, शक्र, यव इन नामों का प्रयोग किया है। है? सज्ञाओं के आवार पर 
यह विवरण दिया है। गुण कर्मानुसार बातों आधार पर नहीं। अन्य सज्ञाय 
ही सकती हैं। गुण कर्मानसार भी रसादि के आधार प्र विवरण उपस्थित 
किया जाता है । बह यहाँ पर नहीं दिया गया है । 
एला छोटी का विवरण- 
रूढि नाम सुक्ष्मंला, एला । वि मा 
आए पन | कोरगी सूक्ष्म, सागर गामिती । द्विंड दर्श, कोरग ९ 
व्‌ समुद्र के किनारे । 
. चर्ण-कपोत वर्णा, चब्द्रवाला, तुत्या, कोरगी, 
पीत, ध्वेत वर्ण की ) 
गंध-वहुल गधा, गब फलिका । 
पुष्प-चन्द्रवाला । चन्द्रिका । 
आकार बल-त्रिपुटा, जुटि तिप्कुटि बाला, कायस्था पृथश्लरिका । 


गौरागी, उपकुची । (हरित- 
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मात्रा-बहला बहत फछ छगनवाडी । 

गण-बलवती, हिमा, गर्भारि 

इस प्रशार से उनका वर्णन सामान्य रपर से रा जाया 7 । 
राजनिघंट के अनुसार रूढित प्रसिद्ध कुछ सज्ञाय :-- 


वबाकटी-वस्तात्री या विधारा बल्ा-परदी 
कान्टीर-गाहर बीरतर -विधयरार 
डोरली-वबु हती ऊर्देन- मदन 
टन्टक “ग्योनाव चीरबदन-बारतर 
कट्वंग - ऐे महापि-दूतो 
चपचपा-दार्वी तेजोव क्ष-त। जननी 
नीली-नील नुपद्रम । “प्रारग्यव 
राजव॒ल्ल | + + 
सहानील-नील मूर्चा 
नील-नील 
क्रिणशिही-अपामार्ग 


ऊपरवाले नाम राजनिघटुकार के काल के है । जो पति स्थानीय नाम, 
लोक नाम के आधार पर रूदि होकर प्रयुवत होते है। इनमें से 
सबका नाम सक्ृत के बातु प्रत्यय के अनुसार ठीक नहीं बनता पर तो भी 
प्रसिद्र है । दोरली, वोकडी ये नाम इसी जाबार पर ही बला, वल्या, तर वृक्ष 
चीर वृक्ष गुण के आधार पर है । 


स्वभाव से प्रसिद्ध होने के आधार पर निम्न सज्ञाएँ हे :- 

वाताद : बादाम वातनाशन 

भूनिम्व - चिरायता 

तोयवल्लिका -अमृतस्तवा 

उपदण-पास जानेवाले को डसने के कारण 
बहती को कहते है । 

उदकिका - बला इस प्रकार ये नाम स्वभाव से जैसे प्रसिद्र है 

निद्रारि -किरात जैसा काम करते थे उसके अनुसार प्रसिद्ध है । 

देशोक्त्या प्रसिद्ध ताम जो मिलते हैं -- 

धन्वयास - घन्व देश का 

काम्वोजी - कपास-क्रावोजदेशकी 

कलछिंग - इन्द्रयव 


निद्रालू - सुमुख 
निद्रक - पिच॒मर्द 
सगल्या, सु मद्रा-शर्मी 
मद्यवासिनी - घबव 


यावत्ती - प्रसीदः यदानी 
चीनाक - कर्षूर 


० चीनाक - चीना धान्य 

बैदेही छ पिप्पली गोमद - दासपुर , परिपलेव-मुस्ता 
काम्बाजी। -खदिर मलठयज -- चदन 

मरुज | 
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करात - किरात देश ज सौराप्ट्री | ८ फिटकरी 
सराप्टजा ) 

कलिग - शिरीयप काव्मीर - कंठ - कैगर 

नैपाल - सिम्ब नैपाली निम्व गध्मादन - गधक 

तुस्प्फ - पारसोक यम्ानी केदारज - पद्मक 


ऊपर के नाम सब देश के अन सार हा यहा पर दिये गये हे । 
लाछन के आधार पर -+- 


चित्रा -मूपाकर्णी उपचित्रा - दन्‍्तो वीज 
अशुमती - झालिपर्णी चित्रक - मुर्वा 


पचराजिफल +>-पटोल 
उपमा के आधार पर.--- 


अजकर्ण व वस्तकर्ण.... सर्ज तृणराज -वड 
कुटलिती शुडूची राजतरु - श्रमलछतास 
स्वर्णलता - ज्योतिप्मती कणिकार_ -झमक की तरह पुष्पाक्ृर्ति 


जरपूखा - काड पूँचा,, सरफोक . ऊैतमाल “ जिसमे पृष्पमालावत्‌ लगे हीं 
पुपुद्धा - हु | कर्णामरणक - पुप्पाकार कर्ण के 
ग्राभरण की तरह 
मड्क पर्णी - पत्र मदूक की तरह श्टगवेर - बेर के आकार का अग वाला 
कृणिका - कणिका की तरह अणीदार पत्र अदरक 
मायरी - जिसके पुप्प मयूरणिखा की तरह हे 
शुकनाण - श्योताक, फल शुक के नाक का तह 
मयर जघ । - व्योनाक बत मयूर की जघा की तरह 
दीघ वत्तका | -व्योनाक 
रक्‍ताग - कमीला 
छत्रना - घनिया पुष्प छत्नाकार बे 
उपमा के आधार पर तो अधिकांश भाग भर पडा है। जिस औपधि का 
आकृति जिस प्रकार की है उसके आधार पर नस हैं। कुछ उदाहरण ओर 
देखिये । 
कर्कट छूगी - केकडे के ?्टंग की तरह | पिंडाल पिडार । 
सर्यागो व मुजमाक्षी लें संपंगधा ।॥॥ परावत पदा ज्योतिप्मती 
चीये ण--- 
कटफला - कटरस वाले फल का । कासमर्दन- - कसौंदी पटाल 
ऊपण्णम -- विच्चा । कुप्ठ5 त्त न: पटोल । द्विप्यक “ अजमादा 
चमेहत्री - चन्द्रयूर । नागाराति व हें गहन्नी “कंकैटिकों | 
पुत्रदात्री -- ककोटिकी । सहस्वर्ती ८ हिंगू 
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वातारि - व्योनाक । दुः्प्रवर्षा - धच्वयास 


गीता. बला । व्रिपु - समी 


इतराह्वा के आधार पर॒ -- 
काकाह्वा - काऊमानी 
देवा हवा -देंवदारु 
घटारुय - इन्द्रधव 
इस प्रकार के कई नाम है। 
प्राप्तिस्थान फे आधार पर -- 
मृगताभि व मार्जारी - कस्तूरी 
मृगमद - मुगाडज , कस्तूरी 
चीडा गव - श्रीवेप्टक 
जवर व गवर पादप - छोर 
लाक्षा प्रसादव - लोक 
सर्सभव- मूछक मूली 
जतुका - लाक्षा 
भुगशग - लाक्षा 
अकेपत्री - सुब्चुला 
सघातपत्रिका - दुरालभा 
पत्रवाच्रक सन्ञायें--- 
लेस्यद्ल - ताल 
त्रिपर्णी व भिन्नदला - मूर्वा 
लघुर्पाणिका व गोकाणिका - मूर्बा 


पुथक पर्णिका - अतर से पत्र देनेवाली । 


ककणे उ्छ॒द - भाक 
सूप पर्ण -- माप 
स्वर्ण पत्नी -- जीती 
वृत्त पन्न - पद्म 


भार के आधार पर-- 


णक्ताज़ा - हस्द्रयव 
अनठनामा - लिप्रए 


कृमिजा - वाला 

मबत्वितम्‌ - मर्यन्टिप्ट 

सूथ्म पत्रिका - दुरालमभा 
गोजिल्ला व वेनूजित्ला - दाविका 
स्निग्बपन्र - करज 

पदुम पन्नम्‌ - प्रष्फरमुलम्‌ 
कट्पर्णी - स्वर्णभषीरी 

खरणाव' - भारगी 

सदकपुए: - मर्जाठ 


भार या मात्रा के आधार पर -- 


बक्ष व कर्पफल - विभीतक 
अक्षफला -- विभीनक 

कोला - म(रचम्‌ 

तिप्य फला - घात्री 

तिदुक - तेद 

पिडी व पिडीतक -- मदनफल | 


ग्रथी के आधार प्र--- 


जतग्रथी - दूर्वा 


आयुर्वेद मे कर्पष एक तोले का बोधक है । पडइ्ग्रथा - बचा 


अक्ष - 
को - दो माजे का 
तिदुक - एक कर का 

फल 'राजि के आधार पर- 
पच्राजिका - पटोल 


कस 


बोज के आधार प्र-.... 


वीजगर्भम॑ - पटोल 
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धारा फल - मदन 
पचरेखा - अभया 
प्चरराजिफल - पटोल 

पुष्प के आधार पर--- 
लोमअपुृष्प वाद्यपुप्पी - बल 
शिरीप शिरीप घटा - अतिवला 
वृत्त पुष्प पीत पुप्पा - ,, 


विपपुप्पक - मदन 


ब्वेतपुष्पिका | अध पृष्पी - अँधाहुली 
गतपुप्पा | रजनी पुप्प | करज 
अहिछत्रा | नकक्‍्तमोल 
फल वाचक संज्ञायें ।-- 
पाडफल - पदढोल 
अमृतफल / ॥7 
पच्रराजिफल ,, 
स्नेहफला - कटकारी 
कटफल - करज' 
धाराफल - पटोल 


घटोल . - गण 
गोलफल +- ग्रधिफल -मदन 


काड संबधीसज्ञायें - 

बस्तात्री-वकरे के आत के आकार की 
मेपात्री-मेप के आत के आकार की 
अजात्री-अजा के आ्रात के आकार की 
काड कटुका - कटुकी 

सुकाडक - काडीर 

देवदडहा - भद्रोदनी 

महाकाडा - भव्रोदत्ती 

कालस्कथ - भद्रोदनी 


क्षोर निकलने के था पाये जाने के आधार पर सक्ञायें “- 


क्षीरा -- काकोली 
क्षीर॒णुक्ला - क्षीर काकोली 
पयस्विनी - ., 

पयस्था - १7 

क्षीर॒चिदारी - विदारीकद 


कृप्ण बीज - तरबज 
रक्‍तवीज - तारटी 


कटफला - जीमूतक 
कोपफला - 
कटुफला -+ # 
वृत्तकोीषा - » 
ज्योतिष्मती 

युग्मला - इदीवरी 
काकनासा “- | काकनासा 
काकतुडा 

कटकी' फल 

बृहती - भठाकी 


क्षीरकाडक-स्नू ही 
दीघे दडक-वधमान 
दृढकाड -कतृण 
काडतिल - चिरायता 
दीरघंदडक ! एरड 
ब्रह्मादड 
खत काडा - मजीठ 
मवयप्टि - मुलहठी 


सिरलसाााओ, 


क्षीरा - स्नृही 

तिक्‍त दुग्बा - मेपश्टगी 
पीतदुग्धा - र वर्गक्षीरी 

हेमक्षीरी - स्वर्णक्षीरी 


७८ 


बर्ण के आधार पर पांड -- 
पराइ > पटोल 
कालिका - काकोली 
कृष्णव ता - मापपर्णी 
स्पर्श के आधार पर - 
दु स्पर्णा - यवासा 
दुष्प्रथपिणी - कंटकारी 
कटक के आधार पर -- 
गोक्षुर - गो के लिए छूरे की तरह 
क्ष॒का - छरे की तरह 
ध्वदप्टा - ध्वान के दात की तरह 
ती८ण कटक - वब्बूछ 


सार के आधार पर - 
वहुसार - खदिर 

गध के आधार पर --- 
सुगधा - रुद्र जटा 
सुगधा - गधनाकुली 
व॒प गधा - गंध भाद 
गधारिका - शतपुप्पा 
वृपगधिका - झतपुष्पा 
अच्वगधा - हयगधा 
हथिगधा - भमी 
तीक््ण गधा - कथारी 
कर गधा - कथारी 
क्राय गधा - विधारा 

रस फे आधार पर संज्ञाएँ '- 
मधुरसा - मूर्वा 
मधु दला - मर्वा 


मधुलिका - मूर्वा 
सुनिवता - फीपानको 


पटवृम्बिती - कटनी तोबी 
कटफर)। - जीमन 


ज्स 2 


चह 7 हता-- तिदत ग्स' 


पर के घब्द स्पप्टाथक है जिसके पत्र मे मधरता 
१ चिरायता । 
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हेमा - जीवती 
हमवती - जीवती 
स्वर्गपर्णी -- जीवती 


दीघ कटक 
कटाल 
गोश्यग - कथारी 
तीक्षण कटका - कथारी 
तीदण कटका - डगृदी 


-3 
| 
ञ्धु 
५ 
| 


तिकवतसार -कतृण 


नोट -गध के आधार पर वहुत सी सज्ञाएँ 
मिलती है इनका अर्थ सरल है श्रत 
हमने इनका अर्थ हर एक के साथ 
नही दिया है । अण्ब की तरह गध 
देनेवाला, वुप की तरह गध देने 
वाला, सुन्दर गध देने वाल । 


वहुरसा - ज्योतिप्मती 

कट्वी - कटकोी 

महतिकत व महातिक्‍तान्महानिम्ब 
किरततिक्त - चिरायता 
भूनिम्व - चिरायता 


वह मध दला जिसमे 
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स्थान के आधार पर -. 


जर्यमुद्ग - जगली मग काध्मीरम - केशर 
ते वर्कोी - आकाच बेल पुप्करम - प्ग्कर मछ 
व सता वे गिरिक्तिव - कैटर्य पीगकरम्‌ - पुप्कर मल 
वाप्यम - कृप्ठ नपाला -- मन शिला 


उस प्रकार स्थान के आधार पर कई मज्ञाय है 
एतिहासिक विवरण के आधार पर : 


अमृत सभवा - अमृता कोशिक - गरगल 
यज्ञेस्थ भूषण - कण सुपेण. - वेतस 
विभीषण.. -. नल अर्जुन - अर्जुन 
आाभवी - दूर्वा वाणाख्य- मूली 
किक तर - अध्व कर्ण विप्णुक्षुप्त - मूली 
जाति के आधार पर _. 
अम्‌ बलल्‍ली 
भोमरतिका 


दिव्यलता -- काकोली 
जीव बल्ली -क [कोली 
अन्‍्द वलली सुरकतता - स्वगछता सोम वलल्‍ली ताम्रवल्ली स्फोटडता । कटक 
उल्टी आदि छता जाति के सूचक है । 
जिन ऑपधियों का आकार अच्छा सुन्दर और दर्णनीय है उसके आधार 
र निम्न है। भद्दा, मगल्या, जीव सापठा सुपिगला यह जीवती के नाम है। 
कपिलोम फछा -- आत्मगप्ना का नाम है। 
ताकार के आधार पर :-__ 
नापपर्णी - भाप के पत्र की तरह पत्र वाली 
उंदुगपर्णी - मूंग के पत्र की तरह पत्र वाली 
हय पुच्छिका अबव्व पुच्छिका अथ्वप्रच्छा यह माप पर्णी के गशशणिम्वा का 
सके फल गणक की तरह ही 
टालछी - घटा की तरह बहुत फछ बाली 
पृदेंग फलछिनी - कोपातकी 
आखु कर्णी - भत्ता कन्नी 
प्यग्रोधिका -- मसा कन्नी 


कुणभ 
तृम्बिनी तुम्बी के आकार की अली के प्रष्प की 
के कार के हो | शखपुप्पी - 
पणी . जिस पृष्प वेणी के आक * तरह पुप्पवाली 


कैकेटी - ककडी की तरह आक्रति की-जीम त । मेपश्गी - मेदासिगी 
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मृदगफलिनी - कोपातकी । काकाडट - निम्ब 
आखुकर्णी - मृसा कन्नी 
गवाक्षी पुष्प जिसके गी के ऑस की तरह हो इन्द्रायण 
मंद्रजटा - भशकर की जठा की तरह प्रष्प वाली । ु 
प्राणियों के ऊपर प्रयोग करके जो हानि या लाभप्रद ज्ञात हुई हो उसके आधार पर 
अध्वमार - कनेर भूतनाथन - सपृप 
काऊकध्ती - महाकरज 
अहिमारक - इस्मिद 
जतुनाथन - यमानिक्रा 
जिन वृक्षों के नाम उनके अगो के वाचक हैं। यथा- 
शुक्ल वक्ष - 
इस प्रकार पेड़ो के नाम से दिये गये है 
धनुवृक्ष - धन्वन 
वल्कद्रम - भोजपत्र 


कृमिध्न - समल्लातक 
क्रिमिध्न - विठग 


रोमालुद्रुम - कृमी द्रुम 


राजवक्ष - आरग्वध 
पाण्डरद्रम - आरग्वध 

पराग पृष्प-पराग के आधार पर | मजरी सूचक पुष्प मजरिका इदीवरी 

खर मजरी अपामार्ग 
शाखा के अनुसार-शाखोट व गाखाल वेत्र 
वल्क के आधार पर-सोम बल्क काम्मरी जिनके वल्कल सफेद रग के हो । 
सोम वल्क - खदिर 

बृत के अनुसार-क्षब्न व॒ता काव्मरी । 


कृदन व॒ता - मदग पर्णी 
ग्रयो के अनुसार-पहइग्रथा वच 


! गतग्रथी - दर्वा 

पकछ के आधार पर-सुतला ज्योनिप्मती । तिल । गप्न स्नेहा अकोल 

स्‍्तायु के अनुसार--तस्कर स्ताय -काकनासा 

कटक के अनुसार-सिद्टिका व्यात्री | वज्जी - थहर । गोक्षर - गोखरु 
शत्य खदिर विपकटक - यास | तीध्ण कटका यवास । 


कीप के रचनानुसार-कोपातकी - तरोइया । जालिनी व्‌ कृत छिद्रा-- कोपातकी 
काप फूला -- कोपातकी । 


अहात्परनकी। 


जिद्दा 


हद के आधार पर-श्री कदा व सुकदा - वध्याकर्कोटकी । 
ऋतु के आधार पर-वसनत दनी 
प्रावृषंष्या-कीच । 


भआाधिवय के अनुसार--क्दम्वा -. 


“ पाटला । प्रावृष्प - कुटज । 


ह जीमृत । मह्यग॒ृत्मा - सोमबत्ली । 
रामसनक' - किरात जिसके क्षप राम का सत्ता की तरह आवक हो । 
पुत्र भेणी-जिसमभे अधिक फल ल्गहा। राप्ट्रिका न्-व्यात्रा 

नाडी के अनसार-नाटी तिक्त किरात सिरापत्रक - ताल । श्रीताल 
एफोडट फल-जस्फोटक बल कर्क | स्फोट फल - छवा पुप्पी 
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उदकीरये-करज । प्रकीय व प्रकीरण - करज' जिसके फल पकने पर 
फटकर फल जाते है । जाखा के परिवर्तित रूप कटक के लिए जाखा कटक - 
स्नही, जिसके पत्र परिवर्तित होकर काटे के रूप में हो गये हो । 

प्रयोग के अनुसार-नेमि वृक्ष, खदिर की, रथ की धुरी वनाने के आधार 
पर खदिर का नाम नेमि वृक्ष है । 

परिचयार्थ संज्ञाये-अतिविपा - जिसमें विपात्मक असर होता है । 

शक्ल कंदा-अतिविप ब्वेत कदवाली - अतीस' को अ'तिविपा कहते है । 

धयामकंदा-व्याम कद वाले अतीस को प्रतिविपा कहते हैं । 

. चन्द्रमा की ज्योत्सना की तरह दवेत वर्ण की व ब्वेत वचा की तरह श्वेत 
अतीस होती है । ताम्र पुष्ष - व महापुप्प - अर्थात्‌ जो लछालवर्ण के बडे 
पुष्पवाला हो वह कोचिदार है। अन्यथा - अब्मतक है। अम्लपत्र - अध्मतक 
होता है 
होता है । 

समंतदुग्पा-स्नू दी होता है । 

आमोद के अनसार-जो वस्तु जिस प्राणी को आनददायक हीता है उसे उस 
नाम से पुकारते है । यथा 

वस्तमोदा-अजमोदा । अजमोदा के नाम से । पट्पदानदी-मल्लिका 


इस प्रकार हम देखते है कि विभिन्न तामो के आधार पर बनी औषधियों 
का नामकरण करके आचार्यो ने वनौषधि को सुज्ञात करने की चैप्टा की है। 
विभिन्न नामो को देकर उनका स्वरूप परिचय देने की पद्धति को अपनाया गया 
है। यद्यपि इस प्रकार के बहुत से पर्यायो का उल्लेख निघटुओं में पाया जाता है पर 
यहाँ पर उनका उदाहरण मात्र दिया गया है विद्वान वैद्यों का इसके निर्णय करने 
मे इनसे सहायता मिली है । और सदिग्ध औषधियों को भी विवरण श्राप ता 
कई द्रव्य जहाँ पर एक नाम हो वहाँ पर विभिन्न रस गुण व पत्र 3 वलीज व 
फल सूचक शब्दों का सग्रह करके उनके नाम व रस रसादि का निर्णय कर द्रव्य 
का निर्णय किया जा सकता है । 

जो लोग इस प्रकार विदलेषण कर उहापोह नहीं कर सकते वे ही इस पर 
सदिग्वता का अधिक दोषारोपण करते है । है 

आजा है कि विचारक विद्वान वैद्य व वनस्पति णास्त्री जब आयुवेद के 
अनुसार द्रव्य का निर्णय करने चले तब वें इसी प्रकार का निर्णय कर ता 
इसके समीप पहुँच सकते' है । 


१४. औषधि-प्रतिनिधि तथा संग्रह व संरक्षण 


चिकित्सक जब औषधि का निर्णय कर के योग निर्माणार्थ देता है तो 
है यया- दोप को स्थिति, 


उसका सिद्धान्त कई दृष्टिकोण को लेकर चलता हि 
रोग की दशा, रोगी की “दशा औपधि के कम आर गण की _ 5 सा 
जब लिखे हमे योग की औपचिया सब नहीं मिल पाती तो उसे अस शण 
तत्सम गण युक्‍त ओऔपभधियाँ लेने को वाध्य होना पटता ह [बह 2. 
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कारक द्रव्य जो बदले मे किसी औपधि के लेने मे पड़ते हे इसे उस द्रव्य के 
प्रतिनिधि! की सन्ना प्राप्त होती है । यथा- 


कदाचिद्द्रव्य मेक वा योगे यत्र न लम्पते । 
तत्तद्गुण युत द्रव्य, परिवर्तन गृह्मते । । 


क्षत द्वव्यामाव में कसम प्रयोजक साबक द्रव्य का संग्रह कर के कार्य 
चछाना पडता हैं इसके लिमित्त कई परिस्थितिग्रा उत्पन्न होती है । यथा- 
(१) जब कोई द्रव्य अप्राप्य हा, 
(०) जब कोई द्रव्य बहुत मुल्यवान हो और रोगी उतना द्रव्य न खर्चे करने 
की स्थिति मे ले । 
(३) जब द्रव्य का प्रयोग आवश्यक होता हूँ और उसे उसी रूप में प्रयक्‍त 


करने पर हानि की सम्भावना होती हो तो उसके प्रतिनिधि को छेने को वाध्य 
होना पढ़ता है । 


यह तो निर्णय सत्य है कि कोई मी प्रतिनिधि औपधि पूर्ण रूपेण गुण कर्म 
को उसी प्रकार नही पूरा कर सकती अत प्रतिनिधि को चुनने के छिये भी 
मिद्वान्त बनाना पडता है । उनमे प्रधान नियम निम्न है । यथा- 

(१ ,प्रतिनिधि द्रव्य प्रधान द्रव्य के रस गुण-कर्म की अधिकाञ पूर्ति 
करने की क्षमता रखता हो । 
(२) प्रधानद्रव्य के वीर्याधिवास की मर्यादा की पूनि कुछ अभ में होती हो । 
(३) प्रतिनिधि द्रव्य के सगठन के द्रव्य प्रधान द्रव्य के सगठनात्मक द्वव्यो से, 

तुलना में समकक्ष हो । 

(४) रस -गूण-मूतद्रब्य सम्‌दायाश्य समकक्ष हो 
(५) प्रतिनिध्रि द्रव्य प्रधान द्रव्य की तरह पूर्ण छाभप्रद न हो तो कम से कम 
फिसी हानि का पर्ता न हो । 
(६) क्रमानमेय सपत्ति प्राय समान हो । 


प्रतिनिधि द्रव्य से लाभ कितना होना संभव है- 


(१) सबदा प्रतिनिधि द्रव्य से मर्यादित छाम की आशार्यें रखी जाती है 
चत प्रतिनिधि द्॒व्यो के द्वारा प्रधान औपधि के कार्य की पूति का अनुमान 
पफारके ही द्रव्य चयन टोता है अत यह ज्ञाणा कभी भी नहीं रखना चाहिए कि 
प्रवात द्रव्य के सब काय टस से पूरे हो जायेंगे। अत मर्यादित छाम होगा 
पह समता आवश्यक होगा । ऊकुप्ट के बदले में पप्कर मडझ छेने पर-समान स्थान, 
समान प्रश्ननि, समान जातीय द्रव्य होने पर भी पुस्करमल कठ की वरावरी 
का 8 सतना किन्तु अधिकाण रूप मे उसके कार्य की पूर्ति में सहायक 
गा #0सप से में गनारीफलछ लेने से कार्य चछ सकता है किन्तु द्राक्षा- 


हे 
ज्क 


| हाल | ड्मी तम्ट मय्ता कः अभाव भर मुक्‍्ताश॒क्ति, शंख 
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के अमाव में कप अथवा प्रवाल के अमाव में शख इन प्रतिनिध्षे द्रव्यों मे रच- 
नात्मक द्रव्य समूह की समता अधिकाण में मिलती हुई सी है। किन्तु व्ाभाव 
में वशथ्टिका का प्रयोग जो प्राचीन काल से चलता आ रहा है वह क्यो है यह 
समझ में नहीं आती । हो सकता है वज्थ या हीरा के कुछ गणों की पूर्ति यह 
करता है किन्तु यह मानी हुई वात है कि प्रतिनि।घ॒ द्रव्य में प्रधान द्रव्य की 
गुणावछ्ली सम कक्ष होना ही. चाहिए | प्राचीनकाल के आवचार्यों ने प्रतिनिधि 
द्रव्यो की एक सूची बनाई है। यह इसी आधार पर निमित है । 


द्रव्यप्रहूण व प्रतिनिधि चयन- 


पूर्व मे प्रतिनिश्चि लेने के सिद्वान्त का उल्लेख हो चुका है । अब द्रव्य व 
उनके प्रतिनिधि का विवरण भिन्न-भिन्न आचार्यों के मत से निम्न हे यथा 


१ चित्रक के अभाव में दती २३ रुचकलवण-कटका रीमूल, 
२ चित्रक के अभाव में अपामार्गक्षार पागुलवण 

३. वन्वयास - दरालना २४ मधुयप्टि - धातको 

४ मूर्वा - जिंगिनी की त्वचा २५, अम्लवेतस - चुक्र 

५ तगर - कुप्ठ २६ द्वाक्षा - काव्मरी फल 

६ अहिम्रा - मानकद २७ के ग ! के 
७ लक्ष्मणा - मयूर शिखा बी की 

८ हे २८ नखी - लवग 


वकुल - रक्‍त कुमुदिनी 


० > २९ कस्तूरी - ककोल 
, वकुल - नील कुमुदिनी 


3० ककोल - जातीपुप्प 


बकुल - पद्म (कमल ) ३१ कर्षर - ग्रथिपर्ण 
+ नीलोत्ल - कुमुद ३२ कुकुम - नवकूसुम्म पुष्प 
१० जातीपुष्प - छवग ३३ व्वेतवदन - कप रम्‌ 
११ अकक्षीर - अक पत्ररस ३४ चन्दन | _रक्‍त चन्दन 
१२, पुप्करमूल -कुप्ठ कप र 


३० रक्‍त चन्दन - नया उथार 
३६ आतिविपा - मुस्ता 
३७ हरीतकी - आमंलक 


९३२ लागली - कुप्ठ 
१४ स्थीणेयक -कुप्ठ 


का 


। के कि | -पिप्पली मूल ३८ नागकेशर - पद्म केंथर पा 
हा है ३९ मदा महामदा - घताव है 

९७ सोमराजी - उक्रमद फल ४० जीवक-) विंदारी 

१८ दारुहल्दी - हत्दी ऋपभमक! 

१९, रसाजन - दारुहल्दी ४१ काकोछी - )] अध्वगधा 

२० सौराप्ट्री - स्फूटिका क्षीर काकोली। 

२१ तालीसपतन्र - स्वर्ण तालीस ४० ऋतचट्धि - वाराटीकद 


_. बाराहटीकद 
२२ भार्गी - तालीस कह बल की आह 
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४३ वाराहीकद - चर्मकारालक ५० स्वर्ण व राष्य भस्म-कान्तलौह 
४४ भत्लातक - रक्‍त चन्दन मस्म ।॒ हे 
४५ भब्लातक - चित्रक ५१ कान्ताभावे - तीद्वण लौह 
धह इस सेल ५२ मुक्‍्ता - मुक्ताथ॒क्ति 
४७ सुवर्ण - स्वर्ण माक्षिक 3० गज जग गुड़ 
४८ रजत - रजतमाक्षिक "४ मिश्री - अजकरा 
४९ माक्षिक - स्वर्ण गेरिकम्‌ ५५ बकरा - खाट 
, धर 


क्षीर - मुद्गयूप, मसू रयूप 


(गालिग्राम निवटु भूषण) 
सप्रह व सरक्षण-- 


संग्रह की विधि -जो द्रव्य अपने काल मे उत्पन्न हए हो, जिनमे सपूर्ण रस 
यथावत्‌ आ गये हो। काल्‍ल-आातप-अग्नि-सलिल-पवन जन्तु से अनुपहत हो, 
जिनमें गध, वर्ण-रस-स्पर्ण प्रमाणवत उपस्थित हो, उनको पूर्व म॒प या उत्तर मुख 


होकर ग्रहण करना चाहिए यथा-चरक ने-इस वियय में कत्प स्थान के प्रथम 
अध्याय में कहा है । 


१ यानि काल जातानि - जो समय पर उत्पन्न होते है । 

२ आगत सपूर्ण रस, - जिनमे पूर्ण रसागम हो गया हो । 

३ आगत सपूर्ण प्रमाण, - अपने पूरे आकार प्रकार व मोटाई में आ गया हो 
४ आगत सपूर्ण गधानि - जिसमे संपूर्ण गध आ गये हो 

४ कालानुपहत-गध-वर्ण-रस-स्पर्ण प्रभावाणि प्रत्यग्राणि जिसके गध वर्ण रस 
६ आतपानुपहत -. ,, हे व स्पर्णाकाल-आतप 
७ अग्य्यनुपहत -- ही मु अग्नि-वृप्टि वायू-जन्तु 
८ मलिलानुपहत- . ,, ”. » केद्वारा नष्ट न हो और 
९ पवनानुप्तत - १2 हे ५ उसमे से जो उत्तम हो 
१० जन्तुभिरनृपहत-,, ,, मा ».. उन्हे छेना चाहिए। 
११ प्रत्यग्राणि - ओर जो उत्तर दिशा में 
१२ उदीच्य दिशि स्थितानि - गृहणीयात्‌ स्थित हो लेना चाहिए। 


> हा हृदयकार ने (क अ-६) च क अ १-इस निमित्त और विचार 
दिये हैं जे। ऊपर के घिचार मे मिलते जुलते है । 
कंसे द्रव्य का औषधार्थ प्रहण चाहिए - 
१ सर्वाणिचाद्राणि नवौषधानि 


सुवीयंबतीति बदति घीौरा । 
सर्वाणि शुष्काणि तु भध्यमानि 


शुष्काणि जोर्णानि च निष्फछानि॥ रा नि।। 
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२. नवान्येव हि योज्यानि द्रव्याण्यखिल कर्मसु । गा. ॥ 
३. सवण्धिव चाभिववानि । तेषाससंपत्तावनति ऋरानत सवत्सराणि, 
अन्यत्र मधु-घृत-गुड-पिप्पली- विडगेफ्यः । 
विगधेनापरामृष्टमविपन्न॑ रसादिधिः | 
नव द्रव्य पुराण वा ग्राह्ममेचं विनिदिशेत्‌ ॥सु ०सु०भू ० ३९॥। 
४. शुष्क नवीन द्रव्य तु योज्यं सकलकमसु । भा प्र । 
१ ताजे द्रव्य लेने चाहिए । ऊपर के विवरण से स्पप्ट है कि द्रव्य नवीन' लेना 
चाहिए । जो शुप्क प्रयुक्त होते है वह शुप्क व नवीन होने चाहिए 
२ पुराने द्रव्य भी लेने चाहिए | किन्तु उनकी संख्या गिनी चुनी है। जेसे 
विडग, पिप्पली-गड, धान्य, घत-माक्षिक इत्यादि । 
३ कुछ ओऔषधिया सरस और आदर ही लेनी चाहिए । 
द्रव्यो में गुणाधान विभिन्न प्रकार से होता है । 
केचित्कदे, के 5 पि मलेषु केचित पत्रे पुष्पे के $पि केचित फलेषु । 
त्वच्ये वान्ये बल्कले केचिदित्थं ?व्यस्तोसा भिन्न भिन्न गुणाढ्या । (रा० नि०) 
वस्यते भेषजं जात युक्त वर्ण-रसादिनप्नि । 
जन्त्वजग्थध दवादग्धमविदर्ध॑ च बंकूते ॥। 
भतइछायातपामवाद्ययंथाकाल तर सेवितम्‌ । 
अवगाढमहामलूम॒ुदीची दिशमाशितम्‌ ।। 
तात्पर्य यह है कि उन द्रव्यों को ग्रहण करना चाहिए जा उचित ऋतु मे 
पूरे आयु के हो, जिनका आकार अपनी मात्रा में पूर्ण हो, जिनका रस, गध 
पूर्णझूप में आ गया हो, जिनके वर्ण उचित हे। जो स्पर्ण मे उचित उल्लिखित 
श्रमाण में मिलते हो । जिन' पर गीतोष्ण का, आतप का, आगर्न का, जरू, वायु 
व जन्तु आदि का प्रभाव न हो, कीट हारा वह भक्षित न हो. ओर ग्राम नगर 
व देश के उत्तर की दिज्या में स्थित हो उन्हे ग्रहण करना चाहिए। उनके 
मूल-पत्र-फल-त्वक-पुप्पादि जिनके ग्रहण की आवश्यकता पडें-लेना चाहिए 
भमि-" जो औषधि सधारण देश में या जागल देग में ही उत्पन्न औपधि 
हो जहाँ की मिट्टी स्तिग्ध व मधुर हो और जिसका वर्ण कृष्ण वर्ण, पातवण, 
मधुर रस प्राय हो जहाँ जल की अनुकूलता हो जहाँ पर कुश-रोहिंप आदि 
१ ततन्न देशे साधारण जागले वा यथाधाकाल शिक्षिरातप-पवन-सलिल सेविते समे 
शचौ प्रदक्षिणोदकें-कशरोहिषास्ती्ण स्निग्धकृष्णमधुरमृत्तिकं वा मृदावफा- 
लक॒ष्टे 5 न्येबलवत्तरंद्रमेरौषधानि जातानि भ्रद्वस्यन्ते। च क अ १। 
२. घन्व साधारणे देशे समसन्‍्स त्तिके शुचौ। इमशान चेत्यायतन्‌-इचमवल्मीक्‌ बजिते। 


मदौप्रदक्षिणजलले, कशरोदिष संस्तते । अफालकृष्ठेसाक्रामों पादपंवलवत्तर । 
अहक 
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पर की भमि में जीत ऋतु, उप्ण चऋद्तु, वर्या चहुतु की सम्यक प्राप्ति हो ण्म 
स्थान से औपधि ग्रहण करना उत्तम होता हैं । साथ ही जिस भे मि मे स्मशान, 
चैत्य, देवायतन, वत्मीक आदि न हो ऐसी भूमि में, उत्पन्न द्रव्य जियम पृणकारट 
में पूर्णर्मादि सपत आगये है। उन द्रव्ये। को ग्रहण करता चाहिए! । (चरा ) 

सुश्षुत के मत से औपधि ग्रहण करने योग्य भूमि को परीक्षा मं निम्न 
बातों का ध्यान रखना चाहिए । जो णर्करायुयत विषम अधिक ऊचो नीची, व 
वल्मीक व्मणान, व स्थान-देवायतन-रेत से यय्तर न हो, जिसमें ऊमर भूमि ने 
हो, जे। टुट्ती न हो ऐसी भूमि को छोटकार जो स्निग्ध-मृदु-होी जल आसन्न हा, 
स्थिरसम-क्ृष्णवर्ण-गौरबर्ण, लोहित वर्ण की हो,जिसमे घास उत्पादि छाट 
क्षुपादि लग कर हरित हो ऐसी भूमि को औपधि ग्रहण योग्य मूमि की परीक्षा 
कर तब द्रव्य ग्रहण करना चाहिए । 

ग्रहण योग्य काल-किस काल में किस प्रकार की औपधि का ग्रहण 
होना चाहिए | औपधियों के त्वक्‌, पत्र-काट, मूल-कद-फल-पृण्पादि कब मग्रह 
करना चाहिए, इस विपय में भिन्न भिन्न आचार्यो की सम्मति भिन्न भिन्न है- 
सुश्रुत ने इस वियय की चर्चा भूमि प्रविभागीय अध्याय में करते हुए कहा है 
कि-केचिदा हु राचार्या प्रावुट, वर्षा शरद हेमनत, वसंत, ग्रीषप्सेप्‌ ययासंस्य 
मल पत्र त्वक्‌ क्षीर-सार फलानि आददीतेति | कुछ लोगो का कथन हैं कि 
प्रावुट ऋतु में मूल, वर्षा में पत्र, धरद में त्वक्‌ 
फल छेना चाहिए । 


, हेमनन क्षीर, सार व प्रीप्म में 

सुश्नुत-का मत हे कि ऐसा करना उचित नही है । सारा ससार सौम्य व 
आग्नेय है अत सीम्य वस्तुओं को सौम्य ऋतु में, आग्नेब्र द्रव्यों को उप्ण चद्तु 
में लेने से उनमें अपने गुण ठीक मिलते है । अत इनका कथन है कि सौम्य 
ओपलशिया (मधर तिक्त कपाय रसवाली) सौम्य ऋतु-वर्षा-बरद-हेसन्त में 
ग्रहण करने से मवुर-गीत व स्लिग्य गुणों से युकत होती है। इसी प्रकार आग्नेय 
ओपधिया (छवणाम्ल कटु) आरनेय ऋतु, वसत ग्रीप्म प्रावट में लेने पर अपने 
गुणो से सपन्न होती है। भाजऊुँधर मत से सव सरस औपश्रियो को "शरद त्र्च्तु 
म ग्रहण करना चाहिए | विरेक वे वमन के लिए ग्रीप्म काछ ग्रहण करना 
चाहिए ।* राज निधदु कार का मत है कि-कद हिमऋतु मे, मूल शिक्षिर मे, पु्प 
तसत में फल-कामछ पत्र-रुढपत्र को निदाध में और पचाग लेना हो तो जरद 


ऋतु मे लता चाहिए | उचरक का मत है किश्याखा व पत्र का सग्रह वर्षा व 
वसत म करना चाहिए । 


9 शरखिल  काप्ोड़ 0. 7 ट्7__>+-- 

। शरचाल कार्याय ग्राह्म सरसमौषधम्‌-विरेक वमनाथें च॑ वबसन्तान्ते 
समाहरेत्‌ । 

२ कद हिमतें।, शिश्िरे च मूल, पुष्प चसन्ते, फलद बदति । 

 श्रवाल पत्राणि निदाधकाले-स्यु -पकजादीनि शरत्प्रयोगे । 


है 
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मूल-प्रीप्म या वर्षा में मूल-शिविर में पके हुए रुढ पत्र | भरद में त्वक्‌, 
कन्द-श्षीरादि, हेमत में सार व पुष्प पुप्पकाल में छेता चाहिए । 
काल विवेचन -आऑऔपधियो के ग्रहण का जो कार विभिन्न मत से बताया 
गया है उसमे अवध्य कुछ विवेबनीय बाते हे वह योही नहीं होकर किसी 
सिद्वान्त के अनुसार है । 
पुष्प -वसत ऋतु में छेना चाहिए । पत्चड होकर उसके बाद तवपल्लब 
हर्नि पत्र आते है । पच्चात्‌ पुष्प आते हैं अत इस ऋतु में इनका संग्रह करना 
उच्ति है । पुए्प अधिकतर बसत ऋतु में आते है अत इस ऋतु का विर्दश है । 
किन्तु अन्य त्रद्भुओं में भी पुष्प आते है। जैसे कुटज का वर्षा ऋतु में, कुद- 
मोगरा व जाती का ग्रीप्म ऋतु में पुष्प होता ह भिन्न भिन्न ऋतु में भिन्न भिन्न 
जाति के पुष्प आते है करवीर गीतऋतु में, धत्त्र-णीत, अके व मदार सर्व ऋतु 
में, वम्त में तिलक, पाटछा, अग्ोक, जाती, बासती, माधवी आदि । 
शीत-अगस्त-बब्बुल, तगर, 
वर्षा-चम्पक, नोगचम्पक, स्वर्णवम्पक, वापिकी । 
शिशिर-अग्योक, अर्जक, वालक, कमल, कुमुदिनी, श्रीकमल, केगर, गखपुप्पी 
ग्रीष्म-जाती-मस्लिका, सवमह्लिका, तगर मरुवक, दसनक, कमल, श्यामा- 
हे 
सदापुष्प-कुन्द, अर्क, मदार 
अत सामान्यरूप से पृप्पोद्गम काल वसत होने से वसत में छेते का नियम 
है। परन्तु जिस पुष्प का जो ऋतु हो उसमे इसका ग्रहण करना उचित हैं। ऊपर 
के विवरण से स्पाट है । कि विभिन्न ऋतु में विभिन्न पुष्प होते है । कित्तु अधि- 
काण वसत में होते है । अत वसत ऋतु का उत्लेख है। जब पुष्प वकसित हा 
रहे हो तव ही उनका सग्रह करना चाहिए । 
पत्र-नवपल्छव-अचिर प्ररूढ पत्र-वसत में और चिरप्रर्ढ पत्र वा ऋतु मे 
लेने के लिए निश्म है प्रौढ पत्र पुष्प लगने से पहले लेना चाहिए पुष्प कालस 
आपधि की सारी शक्ति पुष्प पोपण में लगती हैं | अत पहले आचान पत्र 
झड जाते हैं और वसत आते ही नव पललव लगते हैं। इस का म पेड पत्र 
रहित रहने पर उनकी त्वचा के द्वारा ही पत्र का मी कार्य सपादन हाता है | 
अत उनमे जो पौष्टिक पोषण अज एकत्र होता है। पलछाग व प्रुप्प के लिए 
लगता है । पृष्प से पहले पत्र आते है जब वह प्रौढ हो जाते हैं तव उनका कह 
करना चाहिए । पुष्प झ्ाने से पूर्व इनका ग्रहण इस लिये है वर्नोषधि थे गम 
पुष्प के निर्गममकाल में अपनी भारी पोष्य जक्ति का पुप्पार्थ त्याग करता हूँ | 
इससे पूर्व बय लेना चाहिए । कई वक्षों में पत्र व पुष्प साथ हां आते ह। एस 
वृक्ष, में पतकव वर्पाऋतु में प्रौढ बनते है । तब ही स ग्रह ९०0 के हे 
वर्षीय पौधों में पुष्प के छगने से पूर्व पत्र सम्रह होता ह5 हिए । अप अल 
दूसरे वर्ष के अन्त में पुष्पकाल से पूर्व वहुवर्धीय में पुृष्पकारू से दूत अर 
प्रढ्ड होकर पुष्ट हो तब लेना चाहिए । 


हरी डक 


८८ ओऔपधि विज्ञान शास्त्र 


किस्तु जिस काल में जिसके पत्र पुप्ट हो उन्हे तव ही लेना उ चित है | कई 

एक पौधों में विशेषकर बहुवर्षीय में पत्र पुराने भी रहते है नये भी उगते है पुष्प 
भी लगता हे ओर फल भी । ऐसे पौधो पर छूताओ से प्रीढ पत्र जो कोट दणष्ट 
ते हो लेना चाहिए । 

शाखा-वनौपधि की गाखा ग्रहण करने का वह समय है जब वह पूर्ण रूप 
में हटी भरी हो तव जाखा ग्रहण करना चाहिए | जीत प्रदेशों मे गीत चर्तु 
शाखायें लेना चाहिए । वहाँ पर पत्र जीत के कारण गिर जाते हैं और शाखा 
मात्र ही रह जाती है । तब लेना चाहिए, तेज पत्र की भाखाये णीत ऋतु में 
जब सरस रहती हे तब लेना चाहिए और इन जाखाओं से त्वक्‌ निप्काणन में 
सुविधा होती है । 

सार व कांड-काड जब वृक्ष व लताये पुप्ट व पूर्णायु की होती है तब 
उनका सग्रह करते हूँ ओर इनके सग्रह का विणेपकाल वह है जब बीच का 
सारवान भाग परिपूर्ण हो जाय । 

चन्दन, अगर-इनके काड वई वर्ष तक पुष्ट नहीं होते और जब पुष्ट होते 
है इनमे से गध झ्ाने लूगती है जब पूर्ण गध युक्त सारवान हो जाय काड या 
स्कध का ग्रहण होना चाहिए। चन्दन का वृक्ष २० चर्ष के बाद सारभाग 
सग्रह करता हे और धीरे धीरे भीतरी सारवान छकडी पुष्ठ होकर मोटी होने 
लगती है। ऐसे ही अगर मे लकडी गाठो की जगह-गाखाओं की जगह व कीप्ट 
दप्ट भाग पर श्रधिक सुगधित व गुरु हो जाते जाते है । 


गुडूची-वृद्ध दारुक के काड दो वर्ष की कम से कम आय के बाद लेना 
चाहिए । हु 


.. वक-सामात््य रूप से पेड की छाछ को गरद ऋतु मे लेता चाहिए । गीत 
के प्रभाव स्‌ वृक्षों की त्वचा »पनी रक्षार्थ विशेष प्रकार का प्रवध अपने गरीर 
में करती हैं। इस काल में रस-वीये व गुण अधिक मात्रा में रहते 
णरदकाल में औपधि की त्वचा को निकाल कर सग्रह करता चाहिए । 

. फल -जिस ऋतु में जो फल होते है उन्हे उसी ऋतु मे सग्रह करता चाहिए। 
जा सुखा कर रखे जा सके उन्हे सुखाकर सरक्षण करना चाहिए । जो सरस फल 
टा उन्ह ताजा छेना चाहिए। अथवा उनका उसी रूप में सावधानी पूर्वक 
सच्छक द्रव्य मे रबकर सरक्षण देना चाहिए। 


च ५३ जिसकी मम. हि मोटी 
विशेष-विधि-जिसकी जडे वत्त मोटी हो 


हैं अत 


पक्का 0 / दी हो उनके मूलत्वक्‌ का प्रहण उनके मूलत्वक का ग्रहण 
' अति स्थूछ जटाया स्यु स्तासाग्राह्मस्त्वची बुध । गृह्नीयात सक्षम महानिसक- 

लान्यपिवुद्धिमान्‌ । महान्तियेषां मूछानि काष्ठ गर्भाणि स्वत । तेषातु 
वल्कल् भ्राह्म हस्व मूलानि सर्वश । न्यग्रोधादे स्त्वचो प्राह्म सार 


श्टणी तरीजका 
दृणायातु चोजकात । तालीसादेस्तु पत्राणिफंल स्थात्रिफलादित । 
घातक्या देस्तु पुप्पाणि स्तृह्यदे क्षीर माहरेत । भा प्र 
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करना चाहिए, मूल लेना हो तो पतली जडे लेना चाहिए । बडी और काप्ठगर्भ 
मूल में उनकी त्वचा या वल्कल लेना चाहिए । जैसें-वट पिप्पल की त्ववा लेना 
चाहिए-बीजक-असन गालू-खदिर आदि से उसके काप्ठ के मध्य का सार छेना 
चाहिए । तालीस-तेजपतन्न के पत्र और बत्रिफला आदि के फल, धातकी-लवग नाग- 
केशर के पुष्प और स्नही का क्षीर ग्रहण करता चाहिए । 


१५. द्रव्यों के कर्म गुण का ऋिक विकास 


औपधियों में कर्म व गुण पाये जाते हैं । किन्तु इतका ज्ञान किस श्रकार 
हुआ यह एक विचारणीय विपय है । इस विपय में दा प्रकार के मत हैं। प्रथम 
विचार यह है कि इनका ज्ञान एक साथ हुआ । कुछ लोग मानते हैं कि इनका 
ज्ञान क्रण हुआ। जो लोग ब्रह्मा में इमके ज्ञान का श्रसार म (नते' है वे. एक 
साथ ही ज्ञान का प्रसार मानते है । जो लोग इस विवार को नही मानते वह 
कहते हैं कि कर्म व गुण का विकास क्रमण हुआ था । 
आयुर्वेद के घिचारक तो अपना विचार क्रमश के रूप में मानते है। उनका 
कथन है कि तीन प्रधान उपाय है जिनके आधार पर यह माना जा सकता है कि 
१. प्रत्यक्षतोनुमानात्‌ उपदेशतश्च रसानामुपलब्धि । चरक | 
विद्वानों का विचार है अर्थात्‌ प्रत्यक्षक्रिया अनुमान व उपदेग से कर्मों का 
जान होता है कि इसका ज्ञान चिरकारू चिन्तन-मनन' व अनुभव के वाद ही 
पाया होगा और विशाल साहित्य वत सका होगा। मानव-्ज्ञान कांप का 
वृद्धि इस प्रकार हो पाई । ; 
प्रत्यक्ष के विषय में चरक का मत है कि प्रत्यक्ष वह हैं जो कि अपनी नाने- 
न्द्रियो व आत्मा व. मनोर्थे के सयोग होने पर स्वयं को ज्ञात होता हैं। कैवल 
नेत्रो के सामने पडने वाले वस्तु का नाम प्रत्यक्ष नही हैं। वास्तव में यह आत्मा 
मत व इन्द्रियार्थों के सन्निकर्प से उत्पन्न होने वाली एक श्रकार की वृद्धि है जो 
तत्काल में उत्पन्न होती है । 
अत बार बार चरक ने कहा - 
प्रत्यक्ष नाम यदात्मना पंचेन्द्रियेदच स्वयमुपलभ्यते । 
चविआअआ ७६३१ 
यूनानी चिकित्सक भी इसी को मानते है । उनका कथन है कि - का के 
कोप की वृद्धि तजरिबा (प्रत्यक्ष) और कयास यथा अनुमान के पथ प्रदर्शन से 
उत्पन्न होती है। (व्‌, अवीसीना ) 
मुल्लानफीस का मत है कि प्रत्यक्ष का अर्थ किसी औषधि-द्रव्य को गरीर 
मे प्रवेशित करके तज्जन्य कर्म का स्पष्ट अध्ययन किया जाये। इसे सता 
आयुर्वेद व यूनानी के चिकित्सकों का मत एक सा ही है। 
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यह प्रयोग जानवेझ्कर व अनायास भी हा जाया करते थे और यह 
मानव के घरीर पर ही सीधे नही होते थे । पहले पत्षु पक्षी पर प्रयोग होते थे । 
पण्चात उन्या प्रयोग आदमी याने कि मनुप्यों पर भी होता था। 

इसके पोपक विचार अन्न रक्षा ब्यात के पढने से होता है | अहे कहने हे 
अत्व्योवित नही हे कि सामान्य जीवन की रक्षण की प्रणाली में इन पन्न ] पक्षी 
गणो का प्रयोग किया जाता था। आहार द्रव्य मे विप का कोई श्र हैं क्कि 
नहीं इसकी परीक्षा नित्य आहार कार में भारतवर्ष में प्रचलित थी। वानर 
णुक मक्खी इत्यादि कई जानवर पाले जाते थ और एतदर्थ उनका प्रयोग होता 
था | अत चरक से जब भी प्रभग आया इसका विवरण प्रत्यक्ष की परिभापा 
के साथ एक बार नहीं कई बार किया है | यथा - 


नं | 


१ प्रत्यक्षतु नामखरू तथ्तृस्वयमिच्धियेरात्मना चौलम्यते । 
(च विथ ४) 
२. प्रत्यक्ष नाम तथत्आत्मना पचेन्द्रियेक्च स्वपमपलम्यते 
(च्‌ बत्रिअछ) 
३े आत्मेस्द्रिय मनोर्थानासन्निकर्षात्‌ प्रवर्तते। 
व्यवतातदात्वे या बृद्धि प्रत्यक्ष सा निगद्यते ॥ 


(वसूअ १) 
अत आगे विचार करने पर दिखाई पडता है कि ज्तु परोक्षा प्रथम होती 
थी | यथा - 


स्रियते मक्षिका प्राइय काक क्षामस्व॒रों श्वेता 
उत्कोशन्ति च दर्ष्श्क शक दात्यूहू सारिका ॥। 
हस प्रस्वलूतिग्लानि जीवजीवस्प जायते | 
चको रस्या्षि वेराग्यक्रोचस्यस्थानमदोदय ॥ 
कपोत्त परमिद्दक्षच्ऋवाका जह॒त्यसून्‌ । 
उदवेग याति सार्जार शकृन्मृचति बानर । 
हस्येन्मयूरस्तदृष्ट्वामन्द त्तेजी भवेदिषम्‌ 
इ्त्यन्न विपवदज्ञात्वत्यजेदेव प्रयत्नत । 
यथा तेन विषद्येरन्नापि न घलुद्रजतव ॥ 


हू भू ७के १४, १५, १६, १७, १८ 


लंब जायबंद अद्वर जनबद्धि के नाथ का भी नहीं सहन 


ने नहा कर सकता यह 
प्िस भफार भ मानव जानि का सहार 


चाहता होगा | 

ऊपर का विद्वार स्पप्ट भे कि अन्न 
मना सान्वा, इस 
दा प्रधाग निः 


ने मे विप के ज्ञाना् मशक्षिका काक, गृक, 
जावजानब चकार, ऋाच कपान, परमिद चक्रवाकमाजार आदि 
नव प्िया जाता था जाए बाद मे सानव॒ को दिया जाता था| 
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ऐसे आयुर्वेद विज्ञान में औपधि की परीक्षा व मात्रामात्रत्व का निर्णय भी पहले 
होता था । पच्चात्‌ मानव पर किया जाता था । 

यह बात सत्य है कि केवल पशु को उसका माध्यम वनाक अन्तिम निर्णय 
नहीं होता था क्योकि मानव प्रकृति पद्मु प्रकृति व आहार विहार व पालन मे 
अच्तर होता हैं। बथा 

धत्तूर के पत्ते व फल मनृण्य को हानि कर होते है। बकरी व खरगोग 
खाते है । मादक लक्षण उनमे नहीं आता। बेलाडोना का प्रयोग मनुष्य पर 
हानिकर होता है । जगली खरगोण रोज खाता हैं, ऊर्दे नदी होता । फिर भी 
मनुप्य व पशु मे निकट सबंध है ही अत मानत्र पर: प्रयोग करने से पहले इनपर 
करन का रिवाज था । 

आप सभवत इसको स्वीकार करने में हिचकते होगे कि यह तो आहार 
की बात रही औपधि का भी प्रयोग होता था वे पशु - प्रयोग किये जाते थे 
कि नहीं । एक दो उदाहरण देता हूँ, जो कि द्रव्य पद है। यथा -“ 

हयमार या कनेर का विप घोडें का मारक हैं दैंते हयमार ताम है । 
कुचला का नाम व्वयाशन मार कुत्ता मारने वाछा है । क्रिमिध्तर्नयडग हैं। 
गुजा-काकध्नी है । क्षुद्र-करज काक का मारक है । नागाराति-ककोंडा है, घुण- 
प्रिया अतिविपा है। घुण प्रिया दती हैं, निरमोथ है आदि । अजमीदा बकरी 
आनद से खाती है आप आनद से नही खा सकते । मत्स्यादनी-हिज्जल हैं। भूत- 
वासा या जीवो का अधिक निवास स्थान वि भीतक है । आदि आ दि । 


तो प्रत्यक्ष का ज्ञान केवल आदमी ही नहीं अपितु विपाक्त पदार्थ रहते 
पर प्राणि पर भी प्रयोग होते थे । यह तो सामान्य ज्ञान की वात है। पराक्षा 


में बिशेप प्रकार का ज्ञान रासाय।नक जान के लिये भी हीता था। इसके 


हजारो उदाहरण है और पगपग पर है । यथा 
व्यजनान्या शुश्॒प्पतिध्याम क्वायानि ततन्न च। 
हीनातिरिक्ता विकृताछायां दृब्येत नव वा || 
फेनोध्व॑राजि सीमत तंठु बुदंबुदू | भव । 
विच्छिन्न विरसा रागा षाडवा दाकमामिषम्‌ ।। 
हु नीला राजि रसे ताम्नाक्षीरे दधनि दृध्यते । 
इयावापीतासिता तक्रेधते पानौय सन्निभा । 
सस्तुनि स्थात कपोताभाराजी कृष्णा |! 
काली प्यांभसो क्षौद्रेहरतेरणगोपसा ।! आदि 
यह सामान्य परीक्षाये है जिनका विवरण मिलता है । विज्येष विवरण के ल्य 
इस प्रकरण को देखना चाहिए । सामान्य हत्य में लेकर संविशिए्ठ द्रव्य तक म 


ब् हे # कम न्का सकता हे | 
विप के प्रयोग को देखने वाले चिकित्सकों की ट॒प्टि में यह बच केसे सकता € 
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अत प्रत्यक्षत परीक्षा में यह सब आते है। अनुमान को आश्रय भी 
प्रत्यक्ष की तरह ही विज्ञेप रूप में लिया जाता धा। अत आचार्यो की सम्मति 
थी कि पहले प्रत्यक्ष क्षृद्र प्राणियों पर करके तब इनका प्रयोग अल्प मात्रा | 
मनुष्य पर करते थे और उसके विचार को देखकर मात्रामात्रत्व का निर्णय 
करते थे । 

अनुमान का दूसरा स्थान था । अनुमान परीक्षणोत्प्रेरक है। अत चरक 
ने भी परीक्षा में अनुमान का प्रयोग किया है और द्रब्यगण को प्रत्यक्ष किया है । 
अनुमान को परिभाषा निम्न की गई है। 

अनुमान खल तर्कों युकत्यपेक्ष । च वि ४ 

यह तीन प्रकार का माना है। १ पृर्वतत्‌ २ शेपवत्‌ और ३ सामान्यवन्‌ । 
यह सब अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होते हैं अत प्राय सत्य होते है । 

आप्तोपदेशत -आप्त पुरुषो के ज्ञान जो प्रथों में लिखे गये है वह ही 
हमारे मान्य विषय है यह सब प्रत्यक्ष सिद्ध हैं और ग्रथ के रूप में है । 

उत अत्यक्ष च्ाधना से अग्रत्यक्ष का साधन तक व युक्ति पूर्वक होने से 
मान्य व सत्य के पास पहुँचता हैं और अधिक लापक्षप्रद है। मानव ज्ञान जो 


अत्यक्ष व अनुमान के आधार पर लिखा गया है और सग्रहीत हैँ वही आज ग्रथ 
के रप मे हैं । 


ब््न्न्नै 


विभिन्न पुरुषो विभिन्न काल में किस प्रकार प्रत्यक्ष व अनुमान के आधार 
पर अपना विचार देकर हम छोगो को ज्ञानवान बनाने 


नाने में सहायक हए है कुछ 
उदाहरण नौचे दिये जा रहे है इसके अतिरिक्त अन्य साधन भी जो ज्ञान के 
“होवक हुए है उनका भी सम्रह नीचे किया जा रहा हे 


सयोग या आकस्मिक घटना महपि चरक का कथन है कि कत्त्नोहि 
लोको बुद्धिमतामाचार्य । छोक की सहस्तो घटनाये आज हमारे पथ की प्रद- 
थिका है | आकस्मिक घटनाओ ने द्रव्यगण के जान वृद्धि में बहुत ही सहायता 
को है | उदाहरण -... 

कोई रोगी कही गया और 
उस जात नहीं था वह 
विरेचन 


उसे कुछ ऐसा खाना मिला जिसका गुण दोप 
उसे खाया। उसको खाकर उसे खूब वमन हुआ या 
+ इुणा। मूत्र स्वद अधिक आया और सेगी इससे ठीक हो गया । यद्यपि 


यह घटना » कस्मिक थी । उसे द्रव्य का ज्ञान दुआ उसने दूसरे से अपनी बात 
हा और उसने सी प्रयोग क्या बात ठौक निकली । इस प्रकार देखकर उसके 
अमली जानने की 8 और 

ली गुण जानने को आवश्यकता हुई आर ज्ञान छाम किया आर द्रव्य का 
गुण ज्ञात हो गया। 


ह उदाहरण सबोग आकस्मिक कारण देव सयोग कहा जाता है और 
तान वृद्धि में सहायक होता है। 


न्प्ण 
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२ नराध्य---विना किसी प्रेरणा था जिज्ञासा के जीवन से निराब होकर 
दीघ कालीन रुग्णता के बाद यह समझकर क्रि अब तो मरा ही है- क्यों ने 
पीछे मन माना खाले। बढ़ साता है, या पी जाता है, उपयोग कर लेता है 
लाभ उठाना है अपने अनभव का छाभ होने पर अन्य से कहता है। वह भी प्रयोग 
करता है। धीरे धीरे लाभान्वित होना हे और द्रव्य का ज्ञान होता है ' यथा - 
चरक ने नेराब्य का उदाहरण अच्छा दिया है । अस्प्टि जन्य रोग अतिसार में 
सपंधविप । 

१. एक रोगी अतिसार से पीडित था। उसकी जास्त्रीय चिकित्सा हुई | कोई 
छाभ न हुआ । घर वालो ने उसे त्याग दिया कि कौन इतकी चिकित्सा करे। 
ग्राम से बाहर उसे कर दिया गया | वह बेहोश पडा था । वर्षा हुई । उस पर 
पानी गिरा कुछ होग आया । उसने देखा कि वर्षा का जल नर के कपाल में 
पद्ठा था एक सर्म उस पर बैठा था । वर्षा का एक बूद उसके फण पर गिरा, 
गिरते ही उसने ऋरध में पाती में एक दश मारी । विप पानी में गया सर्य चला 
गया । रोगी निराण था | उसने देखा तो कहा चलो पीलो यातना से मुक्षित हो 
जायगी । नरकपाल के दिप मिश्रित जल को पी गया और आँख बद सो रहा 
कि बस मर जाऊंगा। परन्तु कुछ और हुवा उसका अतिसार बद हो गया। 
सवेरे घर आया, खाया पिया निरोग हो गया। यह चरक की चिकित्सा कविराज 
गगयाधर ने स्वत छिखा है। 

7, मुल्ला नफीस ने एक प्रसंग पुन लिखा है यथा - जलोदर से पीडित 
रोगी जिसका खाना पीना वद था । केवल दूध पर रहता था। वह सब उपद्रवों 
से युक्त था। उसने गली में टि्ठी का भुता मास बेचने का आवाज सुना। 
ओर यह जानकर कि मरना है वह भर पेट मास खा गया । खाने पर उसे 
आध्मानादि मे आराम माहढूम हुवा उसने पुन पुत्र मगाया और खाया। 
उसका जलोदर ठीक हो गया । उसने पुन दूसरे को बतछाया और उसे भी छाभ 
हुवा और फिर हकीम लोगो को ज्ञात होने पर प्रयोग हुवा और छामप्रद 
निकला कि टिट्ली का मास जलोदर में लाभप्रद है । 

३. बच्छराज जी का इतिहास प्रसिद्ध है, आल्हा ऊदल के पिता थे। 
जलोदर से पीडित थे । निराण होकर राजपाट छीने जाने पर वह जगल मे 
भाग गये । जगल में वह और उनकी रानी थी । एक पेड के नीचे कृष्ण सर्प 
मरा पडा था । उन्होंने कहा कि इसको तेछ में पका कर छगा दो मृत्यु हो 
जायगी । परन्तु आइचर्य कि सारा शोथ उतर गया जलोदर कम हो गया फिर 
इसका प्रयोग किया गया और वह स्वस्थ हों गये । इस प्रकार के कई द्रव्यो 
के गुण ज्ञात हुवे । 

हे बात्रुता व प्राण नाशक प्रयोग--शत्रुता प्राचीन काल में 


शत्रु अपने विरोधी को मारने के लिये विष का प्रयोग करते थे। उपदग के 
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रोगी मे ससिया का प्रश्नोग छत्रु को मारने के लिये किया। रोगी अच्छा हो 
गया, जो मर जाता। कास उ्वास में हरताल मैनशिल का प्रयोग किया कि 
रोगी मर जायगा । पर छाभ हुवा । इसका प्रयोग पुन श्रन्य पर किया और 
एक प्रयोग वन गय्ा। विप के दुर्गण का प्रकाश रोगार्थ हुवा और प्रकाण 
में आया । 


४. दुशभिक्ष यद्ध या यात्रा--दर्भिक्ष में या यात्रा मे खाने को न मिलने 
पर आदमी जो मिलता है उससे प्राण की रक्षा करता है। पत्र, मल, कद, फल 


जा भी मिलता है खाता इस प्रकार वाई प्रकार के खाद्य का पता चलता 
है। विदारी कद, रामकद, वाराहीकद, अर, रसोन, प्याज या ज्ञान, टमाटर 
या ज्ञान इसी प्रकार हवा । 


हारातसहविता मे दु्िक्ष का ज्ञान होने पर एक ऋषि का असमर्थ रह 
कर न जाना आर एक घास खाकर जीवित रहना और ऋषियों के छौटने पर 
है ससान है ज्ञात होना । रसोन कल्प में विचार किया गया है। इसी प्रकार 
वाय का ज्ञान, काफी का ज्ञान, चोवबचीनी का ज्ञान हवा | पवताय नो भारत 
मे रहते थे चाय की पत्ती वेदना मे या सरदी छगने पर पीते थ। लोगो को पता 
पठा वह शकरा व मधु डालकर पीने छगे छाभ हवा। अब उसकी वृद्धि 
कितनी है । 

५ अतरज्ञनि व देववाणी--आप्त पुरुषों को आतरिक प्रेरणा से द्रव्य 


। जान व उसका प्रयोग शिष्य परम्परा से ज्ञान होना । आप्त पुरुपो के ज्ञान 
गे छाम हम सव आज ले ही रहे है । 


६ स्वप्तन--स्वप्न में कभी की सो गी कुछ देखता है और प्रयोग 
उस्ता है आर छाभ हो जाता है। पहले 


निराञ रोगी को मदिर में सुला दिया 
वीना था आर स्वप्न में जो उपदेश मिलता थ्रा वह देवता का उपदेश मानकर 
किया जाता था और कभी कभी अदुम॒त छाभ होता था । इस प्रकार के प्रयोग 
यूराप वे भारत में भी होते . 


७ पशुओ के द्वारा शिक्षा पाना--प्रार्चीन ऋषि जिस में भी गण पाने 
वे उस से ग्रहण करते 


4॥। श्रा दत्तान्रय जी के २४ गुम थे यह जीव जतु 
6 मनु छातप्रद बान सदा पञ्मओं नभा लता आया है। न' केवल 
बाणावस्था मे अपितु निरोगावस्था म प्ररणा लता रहा हाहे । यथा---. 


फीफचेप्टा चकोध्यान दवान निद्रा तथंच च | 
अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थों पच लक्षणम | 


न मान न [ ये ते साय पटाः प्लो मे भी जान ह्ड हि 
तान छत रहे हक बाह 
यानि त्‌। ई रो बाते भी 
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१ इनानी सितिटतो झा धर्म पिता हित्रोज़ेंह या बकरान वस्ली का 


गाता शझ सा से खा प्र गान उप उडिवयसा के लेप ने ल्िसा | । 
अर माना सका बा यृत्कन्मा ऋ-आक ऑन क >क ७ ए०क-क- २ चाहा ला 
» 77 खा रह खावार था पद जार हा नाग दिया है। उसने मक्क दिन 


ये देया कि यहा जपे चोच से अपने गद 

पेश में समद्र शा पाती छझर रहो री। गोडी देर में उसे साफ पासाना हवा 
तीर व पाए गो । उसने सम का यानी बस्ली से दिया भर पेट साफ हों 
सता प्रग धरने हशुगा ! ; ; 
४ सा सबड़े शो सागर में सांगवा हवा ज्ञान व नाऊुली कद का 
जा | 
३. घरतायर में दीप सात मे छाद निलने वाले सं की दृण्टिमाद् 
ही जाती # बह सौफ के ऊपर सबेरे छाटता पोदला है फिर दृष्टि ठीक हो जाती 
न इस प्रगर नेत्र का फसी से सोफ के प्रयोग या ज्ञान हवा । 

४. खंगूरो पा दवात पर फेडेनला और डशिडोजन जन का हादना वे बलवान 
बनना । और शिलाजनु या पयोग तिया जाना वे बछणादी बनना आदि । 
७. सर्द अपनी कौलर्दी में रहते पर बीरे धीरे चछता है। परन्तु 


घर 


पु समुद्र छा पिनाने करता वर्ी 


है ९६ 


अपन 


॥ +.६ 
छ्ण- 


जब वह शादी माय हो जाता है लब तीब्र गति से जाता हैं। क्षत' किसी 
ने मूट गर्भ में ज्दात़ से एसका प्रयोग किया और ल्ाभप्रद पाया। फिर धीरे 


| 


दि उसवा प्रयोग पिला जौर ध्रपन का प्रयोग उस किया जाता 
९. झटका थे रनि काम मे प्रयवत देखफर हम भी इसके अड का प्रयाग 


भा 


लव 


काछानर से बार्नकरण के खिये करते है । 

७. पित्तसंग में गोनोचन वा प्रयोग। पत्र पित्त भावित रस का णीताग 
में प्रयोग क्षमपान करके ही तो दिया जाता है । गण वद्ेन के छिये विशिष्ठ 
गण वाले द्रब्य फी मायना देवर गण वृद्धि की जाती है । 

इस प्रकार के प्रयोग द्रव्य गण शास्त्र के रचयिता विशेष रूप मे जानते 
है यह ने केवछ भारतवर्प की वबान है अपित अन्य देशों से भी इसका प्रयोग 
हुसी प्रकार होता रहा है और अत में उसका ज्ञान संग्रह हुवा और छाोक में 
प्रसिद्धि हुई 

जत महपि चरक ने लिखा कि--- 
क्त्स्नो हि लोकों बुद्धिमतामाचाय. शत्रुश्चा बद्धिमताम । 
वुद्धिपूर्वक की हुई विधि से सदा सहायता मिलती है और ज्ञान कोष बढ़ता है। 
देर एक में सहायता लेना और ज्ञान प्राप्त करना भारतवर्ष का क्रम रहा हू हे । 
ओऔपधि पर्चिय में महान आत्रेय ने ज्ञानार्थ छोटे से छोटे प्राणी का सहारा 


लठैना ल्ट्खि हे | 
१, गोपाल तापस व्याध मालाकार घनेचरान्‌ । 


 म 


आदि तक का ज्ञान छाभ करने को लिखा है । 


्/प् 
4 
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नियमित शिक्षा में तो विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना गृूठ मुख से 
पढ़ना व प्रत्यय करना नियम रहा है । ः _ 

द्रव्य परीक्षा-मे स्पप्ट है कि प्रायोगिक परीक्षा करके फिर मनृप्य के 
लिये देते थे । 


१६. कल्पलाओ का ऋमिक विकास 


(40ए0|0007 ० २8)[07898) 
|| इवोल्यूजन आफ कल्पना ॥। 


नाम व अर्थ कत्पना घब्द ढृपु सामर्थ इस धातु से अचू (३.१ १३३) 
व घत्र्‌ प्रत्यय करने पर कल्प घव्द बनता है। इसका अर्थ सामान्यरूप से होता 
है कि वह सस्कार जो औपधि में उचित सामर्थ्य पैदा कर दे उसे कल्प या 
कल्पना कहते हैं । 


सेदिनी कोपकार ने कल्प शास्त्रे विधि न्‍्यायें स्वर्ते्रह्मणोंदिने । 
अन्य विध वियवाने । ८ सस्‍्कार के विधान 
अमर सिह कल्पेविधि क्रमो। < सस्कार विधि 
ऊपर के व्याकरण और कोपो को देखने से स्पप्ट है कि कल्प णब्द 
शास्त्रीयविधि से सस्कार सवधी क्रम का निर्देश करता है । 


चक्रपाणि ने कल्पनम्‌ उपयोगार्थ प्रकत्पनम्‌ सस्करणमित्ति यावत्‌ । इस 


अर्थ मे प्रयोग किया है। महाँप चरक ने इसे इस अर्थ मे ही  बहुतायत्र 
योग्रित्व अनेक विध कल्पना ” का औपधि पाद से विचार उपस्थित किया हे । 
अस श्रकार इसका अर्थ निम्न होगा -यद्यपि औपधि सवधी कल्पना शब्द का 
उपयोग विधि विधान व जास्त्र आदि कई अर्थ मे होता है परत इसका अर्थ 
मस्कार पूर्वक औपधियों की योग्यता का बढाना ही है । 

इतिहास -कत्प का इतिहास 


यद्यपि हमे वेदों के काल से ही प्राप्त होता 
है और यह 


कल्प एक 'वेदाग समझा जाता है परतु औषधि कल्पना के अर्थ मे 
यह चिकित्मको के यहाँ विशेपरूप मे औपधि सस्कार के रूप में प्रयुक्त हुआ है 
और स हिता काल से ही यह औपधि सस्कार के रूप मे समझा जाता है। 
वेदिक साहित्य के अनुशीलन से हमे उपलब्ध साहित्य में कुछ कल्पो का ज्ञान होता 
है । पीक्षायणीहिरण्य-गशखभस्म-धातुभस्म-ध्वाक्षी-क्षी र. ह॒न्य, हविष्य, घत, ओदन, 
रस आदि का विवरण हमे मिलता हे । परतु ऐसा होता है कि यदि पूरा साहित्य 
वेद का उपलब्ध होता तो सतोपजनक साहित्य सिलता । बेदो की आखायें 
वहत कम मिलती है यथा 


ड नया 
) वेदागनि पडता नि शिक्षा व्याकरण तथा । 
नि क्‍त॑ ज्योतिष फह्प छन्‍्दो विचितिरित्यपि ॥। 
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१-ऋतग्वेद की २१ शाखाये थी जिनमे ६ णाखाये मिलती हैं उनमे जाकल 
वाप्कल, आवइवलायन, माडूक्य येही मिलती है | यजुर्वेद की १०१ गाखाये थी 
जिनमे ७ काण्व माध्यदिनीय, वाजसनेयी, कपिप्टछ, काप्ठक, सैत्रेय, तेत्तिरीय 
मिलती है | सामवेद की१०००भासाये थी जिनमें ३ आप्यायनी, कौथुमी, जेमिति। 
अथर्ववेद की ९ घाखायें थी जिनमें २ गौनक, पिप्पलाद मिलती है। यदि सारा 
माहित्य उपलब्ध होता तो न जाने कितता इस विपय का साहित्य होता फिर 
मी जो भी साहित्य मिलता है वह सतोप जनक विचार देंता हैं । 
यह तो नि्विवाद है कि वेदों से पूर्व का काल बडा कठिन था। आदि 
मानव ने जीवन निर्वाह के लिए पहले पहल वनस्पतियों के प्रयोग करने में 
कठिन प्रयत्न किग्रा होगा । किन्तु बीरे धीरे उसने आहार द्व॒व्यों की जानकारी 
की होगी । द्वव्यों के हानिकारक और लाभदायक ज्ञान प्राप्त किया होगा। 3 
प्रकार ईस्वीय सन्‌ से कही हजारवर्प पूर्व उसने द्वव्यों का ज्ञान प्राप्त किया था 
जब कि सारा ससार अनभिन्न था। सर्वे प्रथम मानव राज्य का वर्णन यदि कही 
मिलता है तो वह वै दिक काल का ही इतिहास मिलता हैँ जब कि मानव साम्राज्य 
अत्यधिक उन्नत हो चुका था। उसमे समाज व्यवस्था थी, राज्य' व्यवस्था थी 
और जाति व धर्म व्यवस्था के साथ युश्रखर चिकित्सा की व्यवस्था भी परिव्याप्त 
थी उस समय चिकित्सक समाज का एक प्रधान अग वन चुका था और 
उसकी मान प्रत्तिप्ठा समाज में थी | उसे भिपक अव्द से व्यवहार किया जाता 
था। यह इतना मानप्रद था कि उस समय उत्तम काम करने वाले व्यक्ति 
को या देव द्विजाति वगैरह को ऋषि मह॒धि को भी भिपक्शवब्द का प्रयोग 
मानप्रद होता था । यह स्पप्ट हैं कि तत्कालीन चिकित्सक समाज में इलाघनीय, 
पूज्य व प्रतिप्ित थे । विप्र शब्द भी वैदिक काल में उत्कृष्ट विद्वान के लिए 
भिपक" शब्द की तरह ही प्रतिष्ठित था । 
वीरे घीरे वैदिक काल ने ऋक, यजु , 'साम व अथवंबेद के साहित्य को 
सर्जन किया और भिपक्‌ की इस क्रिया व मर्यादा मे उन्नति होती गई । चार 
प्रकार की चिकित्सा का वर्णन अथर्ववेद देता हैं। यथा “आशर्वणी, आगी- 
रसी, देवी, मनुण्यजा । 
मिपक वही कहलाता था जो कि औषधियों की अत्यधिक जानकारी रखता 
था | ७०० या १००० तक औपधि का ज्ञान आपेक्षित था। इनका परिचय- 
सस्कार व प्रयोग, सम्रह करना जानना पडता था । औषधियों का वैदिक साहित्य 
मे उसके गुण धर्म का ज्ञान, रोगो मे उनका प्रयोग, विशभिव्य प्रयोग, विभिन्न प्रकार के क्रिमि, 
१ ग्च्रोपवधी . समामत राजान सवितामिव। विव्र सउठच्यते भिपक्‌ 
रक्षोह्ामीव चातन “-क्र० १०-९७६ - 
२ आथवेणी आगीरसी दैवीमनुप्यजाउत । वनस्पतथ प्रजायते यदात्वप्राग 
जिन्वसि । ११-४-१६ 
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कीट, पतगो द्वारा सोगोत्पत्ति और उनके परिहार का ज्ञान विक्त्सा का क्रम 
परिज्ञात था । 

ईसवीय सन्‌ से५०० «वर्ष पूर्व ससार के इतिहास व साहित्य में ऐसा विवरण 
जान सवधी कहीं सी प्राप्त नही होता । साहित्यावलोकतन हमे बतलछाता है कि 
उन्हें वनौपधियों के आगिक सन्नाओ व प्रयोगो का विस्तृत ज्ञान था | अथर्वबेद 
के समय तक उन्हें 3फलछिनी, मूलिती, पुष्पिणी, अपुण्पा, प्रस्तृण्वती, ”विश्ञाखा, 
एक शुगा, काडिनी, पुरुष जीवनी, प्रतस्वती, वैग्वदेवी, स्तविनी डत्यादि कर 
प्रकार की औपबियों का ज्ञान हो चया था । 

वैदिक यग में एकौपलियों का प्रयोग ही दुप्टिगोचर होता है । वनरपतियों 
के प्रयोग के अतिरिक्त जान्तव व सनिज द्रब्यों का प्रयोग मी मिलता ह। 
अख, मणि, प्रवा७, आग, दुग्ब, घत आदि जान्तव द्रव्यों का प्रयोग होता था । 
खनिज में दादयायणी” हिरण्य, नाग, वग, यथद, ताम्र, लछोहादि का ज्ञान था । 
वे छडाइयों में त्रिस्कव वच्च का प्रयोग करते थे। अश्रुगेस ब्वाक्षी घतघ्नी या 
बन्दूक, क्रधुर्कीणी या तोप का व तमझारत्र के प्रयोग करते थे। गैसो की छडाई 
भी लटठते थे। किन्तु पूरे वेदिक साहित्य के न मिलने से इनको निर्माण को 
कला का कोई रासायनिक प्रयोगो का विवरण तथा औपधियों के विश्षिप्ठ योगो 
का पता नहीं "छता । १५० वनौपधियों का विवरण व रोगों में प्रयोग मिलता 
हैं । कई रोंगो का और उनमे प्रयुक्त औपधियो का जैसे कुष्ठ, गडमाला, 
यध्ष्मा, ज्वर, प्रमुत ज्वर, वालग्रह, कास, व्वास, पाण्ड रोग आदि का उत्लेग्व 
मिलता है । किन्तु फारमेकोछोजी की दण्टि से विचार करना चाहे तो केवल 
एकॉपशधि का विवरण मात्र मिलता है। द्रव्य परिचय सवी साहित्य तो पर्याप्त 
मिलता हैं। जेसे -कृषि सवधी, रोपण के लिए वीज, भूमि, ऋतु, वपन विधि 
आदि नया पत्र, पुष्प, फल, मूल, त्वक निर्यास आदि का भी विवरण मिलता है 
किन्तु यत्र-तत्र सवद्ध रूप में नहीं। ; 
.. सहिता काल--इस प्रकार वैदिक साहित्य के वाद जब हम आगे बढने है 
ता द्रव्य गुण का इतिहास हमे सुस्पप्ट मिलता है और प्रगति का सूचक 
है। इसे हम सहिताकाल कह सकते हैं। इस काल में औपधियों का सागोपाँग 
सिद्ान्तानुमार जान प्राप्त होता हैं। धन्वन्तरि सहिता, आत्रेय सहिता, अग्ति- 
वैथस हिता, भेलसहिता, जतुकर्ण, पाराणर सहिता, हारीत सहिता श्रादि का 
विवरण मिलता है। इनमे से उपलब्ध आज चरक व सुश्नुतस हितायें ही 


या फलिनीयोच्रफला अपुप्पा याव्वपुष्पिणी । बृहस्पत्तिप्रसुतास्ता नो 
मगुपेहस, कइ १०-९७-१५ 


3 


प्रस्तुणनी स्तविनीरेकशुन्॒प्रतन्‍्वती रौपधि घतवदाभि--वीझधों । 
वेब्वदेवी ० अ० ८-७-४ 
अथवंबेद देह का० ३ सूवत-- १-२ १-६ तक 
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मिलती है । भेल, हारीत तथा काथ्यप सहिता का भी अथ मिलता है | इस के 
बाद की वाग्मट व अप्टाग सग्रह और शाज्ूधर सहिता मिलती है जिनका 
साहित्यावगाहन करने पर द्रव्यगृण जास्त्र में कितती प्रगति हो गई थी उसका 
आभास मिलता है। ऐसा पता चछता है कि उस समय कई निधद्‌ थे, द्रव्यगुण 
का विवरण उपस्थिन करते थे। कई कोप थे, जिनमे पर्याय रूप में औषधियों 
का रूप उपस्थित होता था। अर्थात्‌ द्रव्यगण का वडा ही परिमाजित स्वरूप 
था | परम्परा के रूप में आज भी इनका स्वरूप ऐसा ही दिखाई पडता है। 
द्रव्यगुण जास्त्र के तब कई अग थे। वर्तमात सहिताओ के अनुगीलन से यह 
ज्ञात होता है कि तव उसमें से क्रमण -- 

१ द्रव्य परिचय विज्ञान (72॥807700027089 ) 

२. द्रव्यगुण व कर्म विज्ञान (?]0'79000729 ) 

३. द्रव्य कल्प विज्ञान या सस्कार (4?॥9/"77809 ) 

४ चिकित्सकीय विवरण (7]07'879०7608 ) 
आदि का पूरा साहित्य मिलता था। यह चार विज्ञान तत्कालीन ज्ञात होते 
है। इनका विस्तन व्याख्यान मिलता है जो तत्कालीन चिकित्सा भास्त्र में 
द्रव्यगुण विज्ञान को बोध कराते द्रव्य परीक्षा का विज्ञान चरक के काल 
में सुविस्तृत रूप मे और प्रौढ रूप मे था तथा श्रायुर्वेद का यही आधार स्तभ 
था | इस आधार पर चरक ने यह कहा कि --- 

यतव्चआयष्याणि अनायष्याणि द्रव्यगण कर्माणि वेदयत्यतो 5प्यायुवंद 
कर्यात तब आयर्वेद के ज्ञान में आयप्य और अनायुष्य के विज्ञान के अतिरिक्त 
द्रव्यग णशास्त्र का ज्ञान भी अत्यावव्यक था । त्रिस्कथ आयुर्वेद मे हेतुलिगौषध 
ज्ञान' यह तत्र भी प्रधान स्कथध के रूप मे था | द्रव्यों की परीक्षा के सवध में 
उनका विचार है कि इसकी परीक्षा में निम्न वाते होनी ही चाहिए ” 


इदमेवं प्रकरति द्रव्याकृतिविज्ञान 
(]त७70709607 0०0 ४6 ]2778£ ) 
एवंगुणम्‌ गृणविज्ञान (?97778०00/089 ) 
एवं प्रभावम्‌ प्रभाव विज्ञान 
(]ग्र7[09'608॥ [7709७7०06826 ) 
अस्मिनदेश्ञे जातम देशविज्ञान (700089 ) 


अस्मिनृतो एवं गहीतम्‌ एवंनिहितमू सम्रह व सरक्षण विज्ञान 
((/0]6ल्‍0#607 «८ [9/080"ए७४0] ) 


एवं मुपस्कृतम्‌ सस्कार विज्ञान कल्पविज्ञान 
([2]8:7809 ] 
अनयामात्रपायवतम मात्रमात्रत्व विज्ञान (708 ०0029५) 


(पफ्रशशए०परवि०8 ) 
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जात होता हैँ कि चरक के काल में इन प्रमुख द्रव्यों का प्रौढ ज्ञान केवल 
एकक द्रव्य के प्रयोग के रूप में था । 

कल्प विज्ञान--( १) मुख्य कल्प (२) अनुकल्प । एक एक औपधियों 
को आपधि रूप में प्रयोग करने में कितनी अधिक कठिनाई का सामना उस 
समय करना पडा होगा । आज अनुमान करना कठिन है। प्रथम भिपक ने 
कितनी कठिनाई का सामना किया होगा और तब सिद्धान्त निर्गंय किया होगा । 

इसके बाद विभिन्न कल्पताये की गई तथा उनका मानदड निर्धारण हुवा । 
यही नहीं-वल्कि इनके मानदंड निर्धारण ( 5 णार्द 7 "ता39007 04 ६6 
/27पष्ट) मात्रा विज्ञान (?480]02५) और चिकित्सकीय विवरण तेयार 
करने में क्रिमि, कोट, पतग व अनेको प्राणियों पर प्रयोग किया । वाग्भट के 
आहार विधि विद्येपविज्ञानीय अध्याय में उनके प्रयोग-पक्षिका-शुक-शारिका- 
काक-चकोर-कोयल-मयू र-चक्रवाक-कुत्ता-मर्जार-बदर पर प्रयोग किया जाता 
था। निघटु निर्माण काल में काक-शशक-अरव-अजा-श्वान-गा-वृपय-भल्लूक 
“सर्प-व॒ब्चिक-कर्कोटक पर प्रयोग किये गये थे जिनके उद्धरण आज भी प्राप्त 
है और बापधियों के नाम उस आधार पर दिये गये हैं । 

वेदों में नकुल-वाराह-सर्प-गधर्व-गा व अजा-हस-श्येन से जानी गई 
आपधियोका उल्लेख है । अ० का० ८-सू ० ७-२३-२४-२५ 


ह्यमार | न गजमक्ष्या -- शल्लको ४४% 
अव्वभार / *. वस्तमोदा “+ 4 
व्वभार -+- कुंपीलू धृणप्रिया -- अतिविपा 
वाराहमदंन -- वाराही अ्रमरोत्सव -- मांधवी 
सर्यादिती “- नाकुली. पट पदानन्दा -- वेंला हे 
क्रिमिष्न. -- विडग आखु विपहा -- मूपिका पर्गी 
नागाराति -- ककोटकी सपर्दिती “| नाकुली 
वत्सादनी  -- गुड़ूची नागदमनी “+ /ै 
मत्यादनी -- जलपिप्पली अजमक््या -++ः: वच्वयास 
मत्स्यादनी  -- आतंगल  अजगधी -- अजमोदा 
काकघनी.. -- काकणती अजश्रुगी + मेषश्रगी 
वत्सादनी --- एवसिक कअजातन्री -- पुद्धदास्क 


पच्रविध कषाय कल्पना--कल्पना दाव्द का प्रयोग यहाँ पर औषधियों को 
भिन्न भिन्न रूप में सस्कारित करके प्रयोग करने के अर्थ में किया गया है । े 

यह तो निविवाद है कि पचविध कपाय कल्पना एक दिल में नही की 
गई होगी । पहले मानव ने आहार के रूप में वतस्पतिया का खाना प्रारभ 
किया होगा । उनके गुण दोष जानकर तब कल्पना की तरफ उच्सुख् हु। 
होगा । उसने कच्चे द्र्व्य का प्रयोग किया उससे जब अथ की पति नही हुई 
तो पत्तों को कुचछ कर प्रयोग किया, जिसका नाम कल्क है, फिर भी दे 
पूर्ति न होने पर उसका स्वरस प्रयोग किया । जैस जैसे जिज्ञासा बढती गे 
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उसने उसकी पृति के स्िए सुला कर चुर्ण बंटी वटक आदि झुप्क द्रव्य का 
प्रयोग किया । 

फिर भी जिज्ञासा की पति न होने पर उसके सक्रिय तत्व को निकाछून 
के छिए उसने उसे शीतछ जल में सिगो कर प्रयोग किया। पुन ?२ घटे 
पाती भे रत कर प्रयोग दिया । उसे क्वधित क्या, उद्वाछ कर प्रयोग को 
चप्टा की । जब उसने भी जिन्नासा की पूति नहीं हुई तो उसने सतोप जनक 
गुण प्राप्त करने के छिए अद्धश्षुत, चतुर्थाभावश्िप्ठ किया होगा । फिर भी जब 
सतोप ने दवा होगा तो रस क्रिया का आश्र्त रिया होगा । 
अन कप देख पाते है क्रि मानव ने अपनी जिज्ञासा की पति के छिए कच्ची 
क्षीपशध्ि से ले ससयक्रिया तक बनाने मे हिच्रेक्त लक न की | उसके प्रयोग का क्रम 
निम्त रूप म चलता नहा। ज्ञान पिपासा की पूति के लिए उत्तरोत्तर बढाता 
ही गया । यथा-- 
एकक द्रव्य प्रयोग-- (१) 


बाद द्व्य--> क्षीरे--मूल---त्वकू---पत्र--प्रप्प----फलानि 





जा शक तीन लत सन ते अर न्‍ पल सपने टन नम 4०० नमन पीर कर नरम लत घन 
। 
॥ 
> स्थन्स --- --- -. -.0 .. _" _______.ै_ नीम कर शीक हक 
वंवट च्य जज  ः “ 
ग़ठबद्नल्य ॥ 
करपना | 
घात---- --- - -- -_---त-. | __ भ> 
। "जाना एड 
फट --- ------ -- -.. -0 - ____ 
नाल तन सन ननमलन++++++++ २० 
| 
टी 


डिव-- मधुर उ्पाय---अम्छ कपाथ----कट--._निवतत--कयाय 
अत वेपाय कल्पना का समव हा | 
पश्चात कत्पनायें-- (२) 

है 


जी श्रूत के जाधार पर निर्मित हुई । यथा-- 


पे हद ला, आासवब ) अन्ण्टि, जज, आदि 





ण्स नही प्र | है य्ट “द्यूगएस ट +7 # रे यवा मन | घ 
रत्न मटर पथया कल चन्यपा 3 
रा रू व पक ओ हर हे पल री म्‌ 9 अ्ष्ट डे || चन्यपा ह 


लआाद्वन, तब क्तान्न के अन्य ठव्य-- 
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संधान वर्ग के द्रव्प--- 


शीत व श्रत के आधार पर कई फल्पनाये की गईं | यथा-- 


गीत---+ ++ ++फीट-- -- -- -- -+ - कपाय 
| , है 
आसव॒ -- --+>++ “+संवान कम - -+------अरिप्ट 
सुरा---- -- --+ ++ +- बन 
| | 
वारुणी जक्त 


| 


काजिक-गोड-इक्ष॒णु क्त-म ब्रुभुवत 
तुपौदक 
| 
सतुप--निस्तुप 


सोवीरक, वान्याम्ल 


श्रत्त संबंधी क्रिया कर्म का अभ्युदप ऋस-- 


शछात-------- 


| 
क्षीरश्रात 


घृत शत 
| 
तल शत 


हक | 
' बहुपाक तल घृत आदि 


+-पादश्ुत/( क्वाथ ) 


| 
अघे श्वूत (पानीय ) 
| 
पानीय' 


रसक्रिया 


लेह-प्राश-पाक-पाडव 
| 
राग-भाकर-चूण 
। 


सोदक 
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आसघ-अरिष्ट व सुरा आदि वर्ग सें-- 








मद्यवर्ग 
धृप्ठिक-----सार्दकिमू---+४गौडी ( गौडम ) 
पी 
व्वेतसुरा | प्रसन्ना 
कुधान्यसुरा उत्तमघान्यसुरा 
कम शालिपिप्ठ यवसुरा-मधूलकसु रा-बाल्षिकोसुरा 


| 


सुरा में कल्पनागुणानुसार 


सुरामड प्रसन्ना 
! 
कादम्बरी 
| 


जग 


| 


मदक्क 


बककस आदि कल्पनाये प्रसारित हुईं 


आसद् कल्पना सें--आसवयोनि की कल्पना की गई। यथा-- धान्यासव, 
फडासव, मुलासव, सुरासव, पृप्पासव, काडासव, पत्रासव, त्वगासव, शर्केरासव 
भादि मद्य वर्ग की विभिन्न कत्पनाओं का जन्म हुआ । और ८४ आसवो का 
निर्माण हवा जो चिकित्सक जगत में अनुपम देन हैं। ससार के किसी भी देश में 
अमी तक ऐसा विभाग उपलब्ध नहीं होता । ईस्त्रीय सन्‌ से हजार वर्ष पूर्व 
भारतीय चिदित्सकी ने ऐसी कत्पना की थी । आज भी ससार स्तब्धब होकर 
उसकी तरफ देख रहा हैं। एक एक कल्पना भे अनेकों कल्यनाये की गई और 
उन! बाग झाज साक्षी है । 
पास्य-फल-मृद-सा र-युप्प-काए्ड-पत्र-त्वचा-शके रासव-आसवयोनय' 
ऊपर की विचार धारा को देख कर एसा ज्ञात होता है कि यह कल्पनाओ 
वी झेगे था। पहदे छकीपधि कल्पना चली पच्चात्‌ एक एक द्रव्य पर कल्पनाये 
की ग८ । बमन वल्प । मदनफरनठ, घामागव, कृतवेधन, कुटज, त्रिवृत्त, आरवध, 
देती, देखती, सता, ससिनी, सनहीं आदि पर वल्प लिखे गये । ये एकौपषधि 
पाप हिलने थे बिचारियिे तो ज्ञान होगा कि उनका प्रयोग हिम फाट कपाय 
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पाडव, राग, छेह, मोदक उत्कारिका, तर्पण, पानक, मासरसय्‌प, मद्य,, आसव, 
सुरामड, घृत, त्तेल, क्षीर, मद-मदिरा, मस्तु तक्र के क्रम में चछता रहा । 
फिर पेय के रूप में भी चछा | अर्थात्‌ एक द्रव्य का प्रयोग भिन्न भिन्न रूप मे 
इतना तक चलता कि पराकाण्ठा तक पहुचा दी गई । वमन के' ३५५ व विरेचन' 
के २४५ योग इस प्रकार ६०० योगो की कल्पना कल्पस्थान में की गई है। 


प्िश्चक बर्गं--इसके बाद कई ओऔपधियों को मिला कर उनका क्वाथ 
चूर्ण, प्रझेय, छेह, अवलह, राग, मोदक, मेरेयक, सुरा, शुकत आदि के रूप 


मे चला । 


इसके बाद कर्मयग का प्रावल्य रहा और एक एक प्रकार के कर्म करने 
वाली ओपधियो का ग्रूप बताया गया। चरक में ५०० ओपधियों का नाम 
पचागत महा कपाय के नाम से मिलता है। यथा-- जीवनीय, दीपतीय, 
सिधानीय, स्तन्‍्य जनन, शुक्र जनन आदि | ९७ गण सुश्ुत ने एक प्रकार के कर्म 
करने वाले द्वव्यो के गणो का जन्म दिया। यथा-- ह 

विदारिगधादि, आरग्वधादि, काकोल्यादि, क्षीर काकोल्यादि । 


सक्रिय तत्व की प्राप्ति--औपधियों के सक्रिय तत्वों के अन्वेषण मं 
विचित्र प्रगति हुई | उनके सक्रिय अज्ों को पाने के लिये उन्हें जल, क्षीर, घृत 
तेल में पकाया गया । यही नहीं वल्कि उनको आसुत करके मद्य भी निकाला 
गया । आसव भरिप्ट, सुरा,, वारुणी आदि ने जन्म लिया । सुरा शुक्‍त के 
गण बने । 

चरक ने ८४ आसवयोनियों को सिद्ध किया यथा 





आसवयोनि---८४---- 
६ धान्यासव 

२६ फल्यसव 

११ मूलासव 

२० सारासव 

१० पृष्पासव 

४ काडासव 

२ पत्रासव 
४ त्वगासव 
१ शक रासव 





योग ८४ 


बाक्‍त---आरनाल, तुपोदक, मैरेयक, मेदक आदि 
सुरा--आसव, अरिप्ट, सुरा, वारुणी आा दि। 
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रसस्कध--प्रवल्ल तक सक्रिय तत्व निर्माण के लिये रागाधों का तिभाग 
करके मधर रकध, अम्लस्कथ, कटुक सस्‍्कव जादि रसात्मक स्वाच्रा का 
आवच्यकता का भी प्रतिपादन किया गया । 


गण व वीर्य बिपाक--औपधियों के गुणों के अध्ययनार्थ २० गुणों का 
ज्ञान प्राप्त किया गया और उनका अध्ययन करके गुणात्मक वग बनाथ गय। 


बीयें---उष्ण व जीत गुणों के आधार पर औपनबियों के गुणात्मक सक्रिय 
तत्व खोज निकाछे गये | विपाक के अनुसार त्रिविध आहार तत्वों का परिणमन 
का ज्ञान प्राप्त किया गया । 


ओऔपधि सक्रिय तत्व ज्ञान--इधर जब कि इस प्रकार का अ्र्ययन चल 
रहा था हमे एक और विवरण मिलता है कि चिकित्सक वर्ग का मन वनापत्रियों 
की तरफ से जीव जन्य तत्यमम तत्वों की तरफ भी गया और उन्होंने नर दिया 
में अपना विचार बदर दिया। वह था रोग हरणार्थ। यक्कत क्रिया हाति मे 
यकृत यूप, यक्ृत चूर्ण का प्रयोग-शुक्र की कमी में नक्र, रेत, ऋक्षरेत आदि । 


मासाभाव में मास रस का सेवन, अडो का सेवन | रब्रत का प्रयोग पीने व 
शिरा प्रयोग मे । आदि आदि । 


इस प्रकार उनका सारा का सारा विचार औपधियों के सक्रिय तत्वों के 
अन्वपण में बीता । औपधियो के प्रयोग की पराकाष्ठा हो गई । 

व्यात देने योग्य बात यह है कि यह वार्ता उस कालछ की है जब्रकि 
ईसवीय सन्‌ से २००० या ३००० वर्ष पहले इस प्रकार का द्रव्य वर्गीकरण 
व कल्पना का यूग पराकाप्ठा पर था अन्य देश मोह की निद्रा मे निमग्न थे । 


रस करपना--जब वतौपधि और जीवौपधियों की तरफ ध्यान जाकर 
पराकाण्ठा पर पहुंच चुका था एक नई पद्दति चिकित्सा में आविर्भत हुई। 
जिस कि रस कल्पना का युग फहते है । 

अब खनिज द्रव्यों पर अन्वेषणात्मक प्रयोग हुये । 

अताह्दम कल्पना--इससे पूर्व आहार विज्ञान के सबंध में कल्पनाये जो 
बेन उनका क्षेत्र बडा ही विश्वाल हुवा । कृतान्न वर्ग की कल्पना ने रस वर्ग की 
कल्पना के अनुसार हजारो भेदों को स्वरूप धारण किए यथा--- 


बी मकतम्‌, दालि , कृशरा, तापहरी, परमान्न या खोर, नारिकेल,---खीर, 
. ता भड़क, पोलिका या पूरीकपिसका। रोटिका और कर्कटी पिष्टिका, 
बेढमिका पर्पट या पापड 


/ परिका, वटक, काजिक बटक, अम्लिका बटक, माप 
वटिका, 


मुदग वटी, वेसन बटिका । 


माँस के प्रकारो में--बेशवार, तक्रमास, हरी 
> ॥ क्रेमा्स, हरोसा, शुल्यमास, श्रगाटक 
रस या गोरवा । ' हसा, शूल्यमास, श्रुसराटक मास 
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मिठाइयो में--मठक, सपाव या गुजमिया, कपूर तलिका, पेणी, सेविका 
मोदक, सबके छड्ड मुक्तामोदक, वेसत मोदक, दुग्ध कूपिका कुडलिती, 
+िखरन, वर्फी, पेडा आदि । 
पानक--शक्क रोदक, प्रयानक, अम्छिका पानक, निम्ब॒क प्रानक, घातय्राक 
पानक, काजिकम्‌, तक्रम्‌ । 
शुष्क कल्पता--सत्रतु: घाना, छाजी, चिपिटा, होछाक कुल्माष, नमकीन, 
चने आदि आदि इस वर्ग में कितनी कल्पनाये आज प्रचलित है यह गिनती 
करना कठिन है । 
रसविज्ञान फ़लप--इसी बीच रस शास्त्री भी पिछडे न रहे । उन्होने 
खनिज द्रव्यों पर नया आविप्फार करके एक अद्भुत कल्पना संचालित की । 
यथा-- 
धातु मारण--थोधन, मूर्च्छभ, जारण, अमृती करण, यही नही बल्कि 
उन्होंने तो धातुओ में पुट देने की विधि में हजारों पुट तक देकर अश्नक का 
सहस्रपुटी मस्म बना डाला । कहा तक कहे धातुओं का सत्व पातन, द्रवीकरण, 
तक करके औपधोपयोगी वस्तु वता डाछी । 
पारद--पारद पर भिडे तो फिर क्या पूछना | कज्जली, पर्पटी, पारद 
सस्कारकर १८ विधि से जारण, मारण, मूच्छेन, उत्थापन, नियमन, आदि आदि 
क्रिया कर के अग्नि स्थायी बनाकर ही छोडा । यही नहीं पारद से स्वर्ण 
बनाने की सूझी । 
रस बास्त्र का प्रधान आचाये नागार्जुन जो रस वस्कार में अपना से नी 
नही रखता उसने कहा-- 
रसे सिद्धे करिष्यामि निर्द्रारिद्रयसिद जगत्‌ । 
यहा तक आने के बाद कल्पना का मोड जो कि औपधि वर्ग में था वह 
अचानक दूसरी तरफ मुड गया ओर अन्य कल्पनाये बनता प्रारभ हुई । 
इस प्रकार उनका मोड एक विपरीत दिशा की तरफ चढछा । अभी भी 
बहुत सी कल्पनाये बनती है किन्तु उनकी गणना इसमे नहीं हैं । ईसवीय से 
पूर्व की यह बाते है जबकि सारा संसार अज्ञाव के वातावरण में पडा श्वास छे 
रहा था | भारतवर्ष ने कल्पना की सृष्टि की । 


आधुनिक काल का कल्प विज्ञान 

ईसवीय सन्‌ से पूर्व--ईसवीय सन्‌ से पूर्व मिश्र का इतिहास बतलाता 
है कि १५०० वर्ष पूर्व ये लोग भऔपषधि सवधी विचार से ओत श्रोत 
होने छगे थे । थ्रोमास तृतीय ने प्रथम वार सीरिया ६६०० वी सी में 
आषधियो के सग्रह के लिए एक दल प्रेपित किया था । इस सवध का चित्र 
करनाक के मदिर में उसकी दिवालो पर चित्रित किये गये मिलते हैं । 
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इसी काछ में एवस पंपिरस नामक ग्रथ लिया गया था भर हम 
एकौपधियाों का विवरण मभिछता है) नलख गे छेकार ग्राक्त का बाल्य सक काट 
[हित्य के विवरण नहीं मिलता । वियोफ्रास्टस २७३ से ६८३ में जाप धियो वा 
एक संग्रह छिखा गया। इसमे ४५० द्वत्या का विवरण मिद्धना ०स्‌२७७ 
वी सी हिपोक्रेटिज ने ओपतधियों के कम जार रागा का वितरण चलिखा 7, 


जिसमे ३०० औपदियों का विवरण मियता है | उसमें बनुर बेलाटीना पिपरमेद 
का खिवरण है । 


ईसवीय सन के बाद--सन्‌ ५० में पैदनियस दिकाराटडित ने छुक 
वहत औपधि सग्रह का ग्रथ छिसा । यह रोमत साज्राज्य म ए शिया की फोणो 


का चिक्रितस्सक था | सभवत यह तीरों राज्य का काल था । इसम ७००० थाप- 
ध्ियो का विवरण रोग सद्दित है । 


१३० से २०० तक क्लैडियस गैलेन रोम का एक सफल चिकित्सक 
इसने चिकित्सा पर बाई ग्रथ छिखें। जो सेकडो वर्षा तक 
पुस्तकों में ४०० औपधियों का सग्रह ग्रथ भी मिडता है 


ट्चा ! 
मान्य रहे । उसकी 


सन्‌ ६० में रोग के ओपतधि ज्ञातावी में प्ठाइनी वरिटव एपूलिपस जो ४५० 
बताव्दी में हुवा। प्रसिद्र है। इस समय तक कई औपदध्िियों का ऋ्रमबद्ग ज्ञान हो 
चुका था | हिपेन्‌ का विध्राकत विवरण वेलाडोना का पुतछों चिस्फारक ज्ञान 
सामृद्विक परछाहु का, वनष्याज इच्द्रायण का प्रयोग ज्ञात था । 


सध्ययुग--मव्ययुग मे ग्रीकी की चिकित्सा प्रणाद्ली ने पुन जन्म लिया 
विभिन्न विश्वविद्यालयों मे यधा--शीलोग्ना, आवसकोर्ट, पेटुवा में अव्यग्न 
प्रारभ हुवा । 


सत्‌ १४९३ व १५४१ प्रेसलमस से जो वेसले विश्वविद्यालय का प्रोफेसर 
था उसन जनता के सामने इन पुस्तकों की होली इसलिये जला दी कि इनका 
प्रयोग णीघत लाभभ्रद न था । वह रस चिकित्सा का हिमायती था | इसने पारद 
का उपदंग में सर्व प्रथम उल्लेख किया था । १७ वी जताव्दी मे औषधि गण 
धरम पर कई ग्रथ लिखे गये । फ्रासीसी थ्डलियर ने १६३० में आट का पता 
लगाया । १६२८ में हारवे ने रक्त परिभ्रमण का खोज किया । इस पर रावर्ट 
व वायरी व टिम्रोथी फ्छार्क ने १६६० प्राणियों में शिरा गत औपधि सिक्षेप 
करना प्रारभ किया। १६७९ ईसवीय में जानवेफर ने वाटर हमलाक पर एक 
साहित्य उपस्थित क्रिया ) वेफर आधनिक फामकालछोजी के फादर माने जाते हैं । 
१७८५ मे मंिनी ने प्राणियों पर कर्षर का प्रयोग करके अनभव किया । 
६3८६ मे पीटर डरिस ने आख की पुतछी पर बेछाडोना का प्रभाव उपस्थित 
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किया। १७८५ डीजिटेलिस का गृण प्रकट हुवा | यहा तक की काछ औप- 
ध्िय्रों के प्रयोग का ही काछ माना जाता हैं। १९०० जताब्दी ने एक नया 
मोड उपस्थित किया । द्रव्य के भीतर सक्रिय तत्व दढे जाने छगे । सर टरनर 
जर्मन विश्येपक्त ने अफीस से मारफिया, पेलेटियर फ्रेंच ने कुचले में स्ट्रिकतीनमेंगेन 
हाटने इपिकाक में इसेटिन का खोज कर निकाला | 

इस प्रकार सक्रिय तत्वों के खोज ने चिकित्सा जगत में एक नया ही 
अध्याय गुर किया । प्रत्येक द्रव्य से सक्तिय तत्व खोजना प्रारभ हुवा । 

१० वी सदी में एक नये कार्यकर्ता ने इस क्षेत्र मे पदापंण किया। यह 
थ्रे ओसवाल स्मिड बरजर । इन्होंने एक नया ही रूप विया और फार्मेकाछोजी 
ने क्षेत्र में औपधियों को छोडकर प्राणियों के घरीर से औयधि तत्वी का 
निकालना प्रारम हुवा । सत्‌ १८३८ से १९२१ तक ये और उनके भिपष्यों ने 
बहुत प्रगल्प कार्य प्रारभ किया। इनके शिष्यो में जेकल एवल प्रथम 
प्रोफेसर युनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका में नियुक्त हुये । 

एडिनवरा के विव्वविद्यालय ने इस दिया में उत्तम प्रयत्न किया । थोमास 
फ्रेजियर ने जो की मैटेस्या मेडिका के प्रोफेसर थे उसने फाइसो स्टिगमाइन 
और स्ट्रोफेन्चस का हृदय के ऊपर प्रभाव ज्ञात किया। इसने ग्रूम ब्राउन के 
साथ औपधियों का अल्वछायड के साथ मिश्रण करके उनका भिन्न निन्न प्रसाव 
प्राप्प किया । जिनमे स्ट्रिवनीन, मारफीन, एट्रेपीत कोडीन व इस प्रकार की कई 
ग्रौपधियों का नया योग बना कर प्रयोग किया | 

इसके बाद सिंथेटिक आपसभ्रियों का तथा सिथेटिक आर्गेनिक केमिकल्स 
का प्रयोग किया गया । उन्नीसवी गताव्दी मे अत कार में एडवर्ड, शारपे, शेफर 
ने प्राणियों के सक्रिय तत्व निकालने मे बडी सफलता प्राप्त की। उपवृदक: 
पियूप ग्रथी से एड्रेनलिन, व पिच्यूट्रीन का पता लगा । जॉन एवेल ने एपीनेक्रीन 
व इनस्यूलिन ढूँढ निकाला । इसके शिप्य रीड हटर ने परिस्वतत्र ताडी मइल 
के भीतर से सक्रिय तत्व एसिटिन कोलीन का ज्ञान पाया । 

इसके बाद कई कई प्रकार की श्रापध्ियों का थाने हुआ । सल्फजा ॥। 
व एटीवायोटिक्स का जन्म हुवा । १९२६ से एडिनवर्ग के प्रोफेसर वलाक नें 
वहुत से फार्मले बनाये जो शरीर पर कार्य करते थे । फार्मकालोजी का अब एक 


साइटिफिक रूप बन गया था । | हा 
इसके बाद पाल, एरलिक, हारेस, वेल्स, विलियम, भासटन, हेनरी डे 


ओटोलुई, ए आरकशनी फ्रैडरिक्वेटिंग, एलैक जेंडर, फ्लोमिंग गेंसहाड डोमेग, 
आदि क्रियागील व्यवितयों ने वर्तमान फारमेकोछोजी का स्वरूप दिया। 
इनके कल्प में ट्चिर एक्सट्रेक्ट, क्वाथ, लोगन, लोजजेज, इर्जक्शन व 


कई नये कल्प बने । है 
आधुनिक मेडिसिन के जितने कल्प हू सत्र बने । एन्टीवायोटिक की विधि 
२६ मी... के 


ने जन्म लिया । 


भाग २ 
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आयदवेंद्र म॒ रस का मह्त्व सर्वाधिक है । द्रव्य के वाद रस ही प्रधान रुप से 
गृणोपलब्धि में प्रधान है अत चिक्रित्सकों ने रस का जिस दृष्टिकोण से 
अव्ययन किया है उसे द्रव्यगण के प्रेमियों के समक्ष उपस्थित किया जाता है - 
रस शब्द को अभिव्यवित -- 
रसनाथों रत्तस्तस्य द्रव्यप्ापः क्षितिस्तथा 
निर्व॑त्ती च विद्येष च॒ प्रत्यया खादयस्त्रय । (च० सू० अ० १) 
अर्थात्‌- रसना या जिह्ठा के द्वारा जिस विपय का ज्ञान हो उसे रस 
कहते है | रसोत्पत्ति के प्रधान भौतिक साधन जल व पृथ्वी तत्व है। इसके 
अतिरिवत अन्य तेज-वायु और श्राकाग् के संयोग से विभिन्न प्रकार के रसो 
की अभिव्यक्ति होती है । 
यहां वर मह॒पि चरक ने जो परिभाषा रस की की है यही प्राय सब 
प्रथकार स्वीकार करते है । 
चक्रपाणि दत्त ने - रस्यत आस्वाद्यत इति रमः माना है । 
कारिकावली में -रसस्तुरसनाग्राह्यो मधरादि रनेकधा' कहा है ! 


नागाजुन _रसो रसनाग्राह्म ' । (प्रशस्तपाद) 
शिवदास --रसनेन्द्रियग्राह्म वत्ति गुणत्वावान्तर जाति मत्व रसत्व 
कहा है । 


सक्षेप में-जिह्ना के द्वारा औपधादि द्वव्यों का स्वादगुण जो बोध होता 
है उसे रस कहते है । इन ऊपर के, विचारों के आधार पर भ्रायस जिह्वेन्द्रिय 
प्राह्मय विषय ही रस है। द्रव्यगण विज्ञान में जिल्ना ग्राह्मय रस ही द्र॒व्यों के 
गुणा का आधार है। |] 
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यनामी चिकित्सक भी उसी परिभाषा को मानते है, यथा-रस ड्ग गण 
का नाम है जिसका ग्रहण स्सेचद्रिप या रसना श्तित (कुब्बले जाइके) सही 
सके । (मुल्लानकीस ) ु 

अन्त्यार्थ यद्यपि आ यर्वेदिक साहित्य में रस शद् का प्रयोग शिनत-मिन 
रूप मे कई प्रकार में आता है यथा - रस ८ रसधावु, शरीर का शाध परि- 
णामान्त आहार, रस। पारद ८ रसति भक्षयति सर्वान्यधात्वादि ड़ ति 
रसवातु । पारद सव लछोहों का आस्वादन कर जाता हे अत रस कहते है । 

रस -++ स्वरस - हरित ऑपधियों क्रो पीसफ़र निचरोह्ा गया स्वरस भी 
रस के नाम से प्रसिद्द है। इतने प्रकार में रस फा प्रयोग होने हये भी द्रथ्यों के 
गण की अभिव्यक्ति में रसनाग्राह्य रस का ही प्रवान्य है अत द्रव्यगण 
णास्त्र में सर्वत्र रसनाग्राह्म रसो का ही ग्रहण होता है । 


रससख्या - रसास्तावत्‌ पट - मबुराम्ललबण कंटु निवत कयाया । 
च० वि० अ०-१ 
रस छ प्रकार के होते है -मधुर, अम्ल, छवण, कटु, तियत, कपाय । आयुर्वेद 
के प्रत्येक आचार्य इस विपय में एक मत है - 
स्वादुरस्लोइष्ध लूवण कटुकस्तिक्त एव च । 
कषायब्चेति पदकोष्य रसाना सग्रह. कृत । 
रसा स्वादवम्ललवणतिक्तोषण कपायका । 
पड़ द्रव्यमाश्ितास्ते च यथा पूर्व बल।चहा 


च० सू० अ० १ 


॥। अ० मग्रह, अ० हृदस 
इन छ रमसो को लोक भाषा में - मीठा -खट्टा - नमकीन-कडवा - तीता 
ओर कसेला कहते है । 

इनके उदाहरण सामान्य ज्ञाना्थ निम्न रूप मे व्यक्त किये जाते है । 


यथा-मथुर -- शकरा - द्राक्षा - गुड आदि 
अम्ल --> इमली - नीव्‌ - जम्बीर आदि 
लवण --८ संधव - सामुद्र - विड भ्रादि 
कटु 55 पीपछ - मरिच - शण्ठी 
तिक्त -+ निम्ब - गडतची - चिरायता 
कपाय -- हरीतकी - वहेटा -वबूल 
रस-उत्पत्ति-प्रत्येक रस पाचभौतिक होते है । इन पाचों मे से 
अपतत्व - इसकी उत्पादक योनि है 
पृथ्वीतत्व - इसका आश्रय है। 


यह अप और पृथ्वीतत्व यह दोनो इसके प्रधान द्रव्य कहलाते है । इनके 
आधार परथप तीन भूत - तेज - वायु - अग्नि 'इनके सश्रोग से अधिक 
भोतिक स्थिति के आधार पर रसो की श्रभिव्यक्ति होती है । 
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उसी प्रयार वाग्गद भी अप्दाग हृदय में रस वी उत्पादक योति अम्बु 
को माना है और उत्प्ति में अग्नि-प्वन-तम्र तत्व का समवायत्व और 
पृथ्वी का आक्षय होना माना हे प्रत्येक द्रव्य विशेष पृथ्वी का श्राश्यत्व 
कर उत्पन्न होते हैं जौर उनके पोपणार्थ अम्बु (जल ) की आवश्यकता होती 
है । जिसे वे क्षपने मूल था पाद द्वारा प्राप्त कर पादप संज्ञा पाते है । वायु 
अग्ति-आकाश की सामूहिक सहायक क्रिया द्वारा उनकी वृद्धि-स्थिति श्र 
जीवन का क्रम चछता है । 
उख्दिज्य की उत्पत्ति सें- 'ऋनत छ्षेत्र अम्ब-वीजाना सयोगात्‌ गस्य सभव 
मानते हैं। खेत मे बीज को उचित ऋतु में वपने करने पर जल से सीचने पर 
किसी वस्तु का अकुर उगता है । 
अत. बिना जल सिवन के अकुर की उत्पत्ति और वनीपधि की उत्पत्ति 
नहीं होती | अत अग्वु३ को उसकी योनि और पृथ्वी? को आश्रय द्रव्य सात 
उद्भिज्ज के विषय में उचित प्रतीत होता है ! 
उड्धिज्जों के जीवन चक्र - 
जीविन प्राणी की तरह वनस्पतियों, पेड, पीधों का भी एक जीवन चक्र 
और यह अपने जीवन की सारी सामग्री पाचभौतिक जगत से छेते है, आधुनिक 
अन्वेषण इसकी पुष्टि करते है । उनका कथन है कि वनौषधियों का जीवन 
पृथ्वी से प्राप्त जल व अन्य खनिज वस्तुओं के संग्रह से जो विभिन्न प्रकार के 
संयोगज लवण होते है बनता है। इनके अतिरिक्त वनस्पति वायु के सघटक 
कार्यतद्वि औपित के कार्बन या कज्जल के भाग को ग्रहण करती है। यही 
इन उडद्धिज्जो का मुख्य भोजन हैं। वनस्पति कज्जल (कार्बन) का भ्रहग 
और ओवसीजन का त्याग सूर्य रण्मि योग से करती है, वनस्पतियों की हरितता 
इस क्रिया द्वारा होती हैं और उसे ही वनस्पति का व्वासप्रत्या कर्म कहते है । 
जवतक सूर्य रश्मि मिलती है यह कार्य होता रहता है। इस क्रिया से आप्य 
व पाथिव अण समगहीत होकर वनस्पति पीषण करती है । इत रासायनिक 
संगठनों और पदार्थों के सग्रह में कई प्रकार के पोषण वस्तु वनस्पति शरीर 
प्राप्त करता है । 
उसमे एक प्रकार का शार्करिक भाग सगहीत होता हैं जो वनस्पति का 
प्रधान पोपक तत्व है | सूर्य रण्सि का श्रपात ही पत्रों और उनके विभिन्न 
कोष्ठो में पहुचकर कई अन्य जीवनीय तत्व पैदा करते है । प्रोटीव-वंसा- 
१ रसानाथों रसस्तस्प द्रव्यभाप क्षितिस्तथा | 
निवेत्तो च विश्येषे च प्रत्यया खादयस्त्रपः । 
?-अम्बु योन्यग्नि पवन नभसों समदायत । तन्निवृत्ति । 
३-क्ष्यामधिष्ठाय जायते ।। 


हे 
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स्पप्ट है कि वनस्पति पृथ्वी से जल व लवण-सूर्यरण्मि व वायु से फर्ज्जल व 
अन्य पोपक तत्व प्राप्त कर अपने जीवन को सधारण करती है । यही जीवन 
तत्व वनस्पति शरीर में विभन्न द्रव्यों के रूप में सगृहीत होते हैं जिनका पार- 
स्परिक संयोग प्रोटीन-छोह-शर्कर-लछलवण आदि की सक्ञा प्राप्त वर कार्ड प्रवार 
के स्वादयवत पदार्थ सग्रह करता है । और इनको ही हम रस के रूप में उनसे 
सग्रह करते है। इनकी सस्या वई है जिन में ६ प्रधान है । 


प्राचीन आचार्यो का मत है कि रस दो ही प्रफार के है '- 
१- व्यक्त रस २- अव्यक्त रस 

भोतिक सगठन के वंशेप्य के आधार पर ब्यक्त रस बनते है। यदि 
उक्त जीवनकर्प न हो तो अव्यक्त रस ही रहता है। जअनरिक्ष जल जो आप्य 


तत्व का प्रथमोद्भूत संगठन है अव्यक्त रस ही ठोता ई। पृथ्वी पर आकर 


अन्य भौनिक मग्रहों के संयोग से गण पृलब्धि पवक वह मधुराम्ल्लबण कट- 
तिक्‍तादि सन्ञा पाता है। 


यथा-सोम्या खल्वापोड्त्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिगीताल्ध्व्यम्चाव्यक्तरसाब् | 
तास्त्वन्तरिक्षाद्‌ भ्र्यमाना . अ्रप्टाब्च पंचमहाभूतविकारगूणसमन्विता जगम 
सस्‍्थावराणा भूताना मूर्तिरभ्षि-प्रीणयन्ति-तासु मूर्तिप्‌ पटमिमृच्छेन्ति रसा ! 


अर्थात्‌-अतरिक्ष में उत्पन्न दिव्यजल स्वभाव से ही ठड्ा सौम्य और 
अव्यक्त रस वाला होता है । यह अतरिक्ष से गिरता दुवा मब्य में आकाशथस्थ 
ओर भूमि पर गिर कर भूमिस्थ पच महा भूत विकार रूप आकाश-पवन -चद्र- 
सूर्य और वायुमण्डल मे निरतर उडने वाले मौमत्रसरेणुओं के गुणों से समन्वित 
होकर जगम और स्थावर मूतियों को उत्पन्न और तृप्त करता है। उन जगम 
और स्थावर पदार्थों मे इस प्रकार ६ रस प्राप्त होते हूँ । ; 
रसोत्पत्ति - रस की मख्या ६ क्प्रो हैं? रस सख्या के सबंध मे प्राचीन- 
काल से ही कई प्रकार के विचार उठे है किन्तु अत में ६ रस ही है यह माना 
गया है। पाच महामूतो से ६ रस ही क्‍यों बने कम या अधिक क्यो न बने 
हक 8052 8208 के महपियों को परिषद का एक वहुत ही रोचक चित्रण" 
8 आदुनिक रस चार ह-आज जैसे आधुनिक विद्यन चार ही मूल रस मानते है 
यथा -मधुर ( 89066; ) अम्ल (50 प्रा' ) लवण (980) तिक्‍्त-- ( 37069')। 
आयाय आर कु को वे स्वतत्न रस नही मानते । किप्तु उनके इस विचार के 
विपरीत उनके साहित्य में हम इन रसो के वर्ग और क्रिया का उल्लेख पाते हैं । 
द्रच्यगुण (0४0१० (०००७) में वह कपाय द्रव्य (6 80772076) और 
_ई द्रव्य (0प्रात8604) व वैछो की गणना की गई है। अत क्रियारुप में वे 
ड रस हो मानते है। साथ ही उनका और प्राचीन आयुर्वेद के रसोत्पादक 
सिद्धान्त मे कोई सामजस्य नही है 


रे ए्््फ्पयाू<ऊ-- ७ 7 पाच भौतिक सिद्धात नहीं सानते। । वे पाच भौतिक सिद्धात नहीं मानते । 
१! चम्‌थआ 
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उनके तत्व ([0007070) या एलीमेट का सगठन क्रम पृथक है । अत उनसे 
मेल करने का प्रच्न ही नही उठता । तुल्य विचार होने पर तुलना होती है। 
अत अमुक व्यक्ति ऐसा मानते है अत हम भी मा यह कोई आधार नही 
बनता । हम अ्रपने दृष्टिकोण से विचार रखते है । इस विचार में उनका एक 
तर्क और है वह यह कि मधुर-अम्ल-लवण और तिक्‍त का प्रभाव जिल्वास्थित 
स्वादाकुर (['8806 पते )और स्वाद नाडीततुओ पर हाता है फिर हमे स्वाद 
का ज्ञान होता है । कपाय और कट रस का प्रभाव स्वादग्राही नाडियो के अति- 
रिक्त ज्ञानवाही नाडियो के (8ए770]09000070 707५७) द्वारा भी होता हैं 
अत. स्वादग्राही नाडियो से प्रभाव न टोने के कारण इन्हें गौण माना जाय | यह 
तर्क अत्यत दुर्व है। आयुर्वेद का कथन हे कि रस का ज्ञान जिल्वा पर द्रव्य के 
निपात से होता है । चाहे स्वादग्राही नाडी का प्रभाव हो चाहे सावेदनिक नाडी 
का, ज्ञान तो जिह्ना से होता है और वह एक समान' नही होता भिन्न भिन्न होता 
है और रसाभिव्यक्ति भिन्न होती हैं अत “रसोनिपाते द्रव्याणा' इस परिभाषा से 
जितना ज्ञान होता है, वह रस जान है, नाडिया भिन्न भले हो चाहे रासनी नाडी 
हो या अन्य च हे स्वादाकुर जिद्ठवा के अतिरिक्त १ लूगल मूल या अन्य स्थान में 
पाये जाय । अत कट कपाय को गौण मानना ओर इनका वर्ग और क्रिया का 
भी वर्णन करना कोई माने नही रखता । अतः आयुर्वेद कहता है कि रस ६ हैं। 
इनमे-... 
मधर रस- इसका ज्ञान विशेष रूप मे जिद्दाग्न मांग पर होता हैं यद्यपि 
मधुर रस ग्राही कोप (79800 9प्48) जिद्दा पर सर्वत्र पाये जाते है । 
तिकत रस-इसके ग्राहक (स्वादाकुर ) जिल्वामूल पर बिशेपष रूप से अधिक 
और अन्यत्र कम होते है । 
अम्ल रस व लवण रस-इसके अवग्राहक स्वाद कोप जिद्दा के उमय 
पाश्विक भागों पर विशेष रूप में और अन्‍्यत्र कम होते हैं । 
इन स्वादग्राहकों में कुछ तो एक श्रकार के स्वाद का ही ज्ञान कराते है 
कुछ कई र॒सो का सामूहिक ज्ञान भी कराते हैं । उनकी रसज्ञान गक्ति एकाधिक 
रसो की भी होती है । कटु व कपाय के जान के विषय में आधुनिक गारीर 
शास्त्री कोई स्पष्ट सम्मति नही देते | किन्तु यह अत्यक्ष सत्य हज मी जम 
के अवग्राहक कोप जिह्लापाब्वं जिद्वाग्न, तालु, मूल में तथा कपाय रस व ग्राही 
स्वादाकुर जिह्वामूलीय माग पर अधिक होते है। चरकादि महर्षियों ने कपाय के 
अवश्नाहको का प्रदेश व उनके प्रत्यावर्तित कर्म (३९७०० 20007 )कों निम्न 
रुप से कहा है। कषाय सेवन रस-कठ प्रदेश मे व जिल्लामूड में इसके स्वादाकुर 
होते है । अधिक कषाय सेवन से इस के कारण आस्यज्ोप-वाक्यग्रह होता है 
क्योकि स्थानीय. स्वादाकुर व आससनअ ध्रिक कपाय रस प्रमाव से सकुचित वें 
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कहे हो जाते है। इनका प्रत्यावर्तक कर्म- मन्यास्तब-गापरपरण- चमलुमसासस- 
आवकुचन आक्षेपण और आस्यणोप हत्वयीटा तक उत्पन्न करता है | इसी श्रवार 
कट रस के स्वादाकुर जिल्नापाण्व में अधिक जोर जिन्ना सर कम दांत है । 
इनका प्रत्यावतिक कर्म गल-ताल्वोप्ठ भोप-दाह-सत्ताप बंप सोडादि पदा 
करता है नासास्राव नेन साव-हिउका बह उसके प्रत्यावत्तन कम के सामान्य 
उदाहरण है | कटरस का जिन्नापर चिमचिमायन प्रधान छूट्षग है 
पड़सो के ज्ञान का क्रम 

रसो के स्वाद लेने पर प्रत्येक मे एवं विद्ेेष प्रयार के खक्षण छीन £ 
जिनसे उनका ज्ञान ते! जाता है । इन ज्ञान की लक्षणावरी ह्रीं रंगे खल्ताग हा 
ताम से पुकारते है । इनको सार्वागिक ऐन्द्रिओ वे गृूण क्मनिसार शिन्न-निश्न 
रुप से व्यवतत करके पहचाना जा सकता है यथा - 


दमा ' इ-मर-ओर॑॑ आमाममिा -ग++ओरन-रा-ान्‍मआनम्यकमाआए गे. लरिय 


रस सर्वांगिक लक्षण ऐन्द्रिकगम्य गुणानुवाचि 
मधुर परितोपकर मुखोपलेपकर इलेप्मवर्धक 
(सुश्रुत) प्रल्हादकर स्तेहन-प्रीणन- 
(सू०४२) तपंण मार्दवगुणाधिवय 

जीवन 
भ० संग्रह देहप्रल्हादपति आस्वाद्यममान मसलिपनि पृट्यद-पिपीलिकाना 
(सू० १२) इन्द्रियाणिप्रसादयति. उप्टतम 
रसवेशेपिक. ल्हादन कठतपंणम्‌ स्लेप्मजनन 
(३-१८ ) 
अ० हृदय आल्हादन वक्रमनुलिम्पति पिपी छिकाना 
(सू०अ०१०) अक्षप्रसादन प्रियतम 
चरक 
(च०्सू०अ०. स्नेहनकर मुख्य लिम्पतीव 
२६) प्रीडनकर 

आल्हादनकर 

मार्दवकर 
सकल पल पटल टन कमल ले ज तल नल सरल न लक ३ सम ++«+सथ प + 4८८८ अमर +> 
अम्लरस स्वेदन दन्तहपं 
चरक मृखस्रावकर 

मुखबोधनात 
कण्ठविदाह 
पुनुत श्रावच- दतहपे 
उत्पादयत्ति म्‌खस्ताव 

अण्स्रह रोमहें जिह्वाउद्वेजन - 


उर कठविदहन 


रस 
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सर्वांगिक लक्षण 


ऐन्द्रियगम्य गुणानुपलब्धि 





अ० ह्रदय 


आज० 
लब्रणं 


सुश्रुत 


अ०हृदय 


रस बु० 
कु 


उश्ुत 


अ०्सग्रह 


' अ०हृदय 


हर्पण- 
रोमदन्‍्त 
हृद्य-प्रकछेदन 


भुवतरुचिमुत्पादयति 


मार्देव चापादयति 
कफप्रसेक जनयति 
क्लेद कर मुखे 
विष्यदकर 
मार्दंवकर 
अन्नमरोचयति 


उष्णत्वम्‌ 


विदहतिदेहम्‌ 


उद्वेंगी 


निपातेन प्रतिहति 
न स्वदते 


मुखस्राव 
अक्षिश्रूसकोचन 
दर्शनहप 
मुखक्षालन्‌ 
अक्षिश्रुसकोचक 
दतहपं-प्राचावण 


मुखविदाह 


मुखविष्यदयति 
कण्ठ, कपोलविदहति 
रसप्रसेचन 


रसनासवैदनम्‌ 
रसनानुदनम्‌ 
मुखविदाह 
नासाअक्षिस्नावी 
जिद्दाग्रवाधते 
उद्देगजनयत्ति 
शिरोगहीते 
नासिकाल्रावयति 
मुथमुद्देजयतिजि ह्वाम्‌ 
चिमचिमायतिकठकपोल 
मुखाक्षिनासिकस्रावयति 
उद्देजयतिजिद्धाग्र 
चिमचिमायनकरोति 
स्राववतितासास्य 
कपोल दहतीव 
जिद्दाग्रावाध 

नासास्राव 

शिरोग्रह 

प्रल्हादका रक 
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रस 


सर्वागिक लक्षण 
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सुश्रुत 


अ्र०्सग्रह 





कपदाय 


सुतुत 


अन्सग्रह 


मरसवक्षय्यकर 


मयथाप 


यो गछेचोपमत्यादवर्ति 
म्‌स वैशद्यजनयति 
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ऐं “या प्रक्ताय सपण  देकख्धियंगम्प... गणानपछब्धि 


श्र मीन बतगी 
3-4 अन्नीएओ ५४ उ०>५ न. फैलने नाक हक 


पुयतर चिसापा दस लि 
द्पम्‌ 


वदनविशणदयति 
कठविशोधयर्ति 
रसनाप्रतिहन्ति 
विशदयत्यास्प 
रसनाप्रतिहन्ति 


अत्ययास्थस्य 
गुलद्वारणीपण 
रसना बेशद्य 
9. प्णरम 
»  जाइय 
कठवधनाति 


हर्णम्‌ 
हेरिमता 
बिक्राशि 


वक्रपरिणोपयति 


कठवधनाति 
हृदयकर्पति 


पीडयति 


जडयतिजिद्वाम्‌ 
वध्नातिकठम्‌ 
पीडयतिहदयम्‌ 


जिह्नाजड्यति 


कठस्रोताविव धकृत 


मुसपरिणोप 


ब्लेप्मसवृत्ति 
गोरवम्‌ 
स्तभण्च 


इन लक्ष णो से स्पप्ट है कि रस का ज्ञान जिद्वापर वस्तु के सयोग से होता 
हे आर प्रत्येक रस जिल्नापर व उसके आसपास के अगो पर सद्य प्रभाव करने 
हूं । इसमे स्पप्ट है कि जिहल्ला के अतिरिक्त अन्य जिह्नमा निवधक अग॒ गलताल- 
ओप्ड-कपोल पर इनका प्रभाव पडता है और सर्वागपर भी इनको किसी 


किसी का तात्कालिक प्रभाव पडता 


अत जो लोग यह कहते है कि जिद्दा 


के अतिरिक्त भागों पर मी असर पडता है अत जिह्ना का ही क्यो रसनेन्द्रिय- 


सान | उन्हे इस 


ण को देखकर तथा जिह्वला के रस-बोधन कर्मपर विचार 
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कारना पठेगा। प्राचीन आचार्य उस विपय पर बहुत दृरतक बिचार किये है 
उन्होंने जिल्दामूछ कठ-कयोल के सभी भागों पर स्वय रस प्रभाव घोषित किया 
हू किन्तु रस ज्ञान तो जिद्धास्थित अकुर ही करते हे यथा- 

मधुर रस के सेवन से-समग्मुख में फेल जाना-माधुर्य फैछा देना, सब 
इन्द्रियों को प्रसन्न कर्ता है, मुच में मुदुता व आल्हाद पैदा करता है। भोजन मे 
थानद व तृप्ति देता है, कफ को बढाता है । भीरा और चीटियो का अधिक 
प्रिय होता है । कठ को नृक्त करता है, मत्िसिया इस पर अधिक बंठती है। 

अस्ल- अस्लरस पाते ही मुस से लालासख्राव, मुख की शुद्धि, मुख कठ में 
जलन, अन्न खाने की रुचि जिल्ला को उत्तेजन-नेत्र-अ्रू का सकोच रोमाच 
करता है । मुख से वेद निकाछता है और प्रिय छूगता है । 

लव॒ण- लवण साते ही मृस में घुल जाता है-उसे किलन्न करता हैं 
लालात्राव, मुदृता बढाता है । कुछ अधिक खाने पर गले में विदाह-कठ व 
कपोल मे जलन, कफ का स्राव कराकर-अन्नरुचि पंदा करता है । 

फटु-- कटरस जीम पर सपर्क करते ही जीभपर उद्बेग-जिद्नाग्र पर चिम- 
चिमायन-मुख-गल-तालु-ओप्ठ मे जलन पैदा करता है तथा अन्नरुचि पैदा 
करता है । 

तिबत-तिवतरस जिह्ना पर जाकर उसके रस ग्रहण शार्क्ति को बाधित 
करता है । जिह्वामूछ तथा कपोछ के कठ के आसपास के भागों पर गोष व्‌ 
खिचाव पैदा करता हैँ। मुखकों साफकरता है रोमहर्प-अन्नाभिरुचि पेदा 
करता है। 

कपाय- जिह्वापर फैलकर उसके माससूत्रों को स्तम करता है कठ को 
सेल मूत्रो को सकुचित कर उन्हे दृढ़ करता है-कठ की क्रिया बाँधता हैं मुख 
शोप और पीडा पहुचाता है-कठ स्लोतमों का विवध पृदा करता है उसे कपाय 
रस कहते है । 


२. रसषद्त्व का सिद्धान्त 


आयुर्वेद पाच भौतिक सगठन पर विश्वास करता है और महामभूतों के 

विशिप्ठ सगठन के आधार पर ही रस ज्ञानोपलन्धि होती है। अत प्राचीन 

दर्शनों और आयुर्वेद की सहिताओं में पड्रस सिद्धान्त का निर्णय निम्त आधार 
पर हैं-- 

रत वैज्ञेषिक -“प्रत्यक्षतरोउनुमानादुपदेशातश्च रसानामुप्लब्धि : 

(२० बे० द्य० उ० सू० १ ०८) 

आधार पर रसोपलब्धि 

इस कथन मात्र से आज 


) 


प्र्थात्‌ प्रत्यक्ष अनूमाव व उपदेश इन तीनो के 
होती है । इसका विवरण पूर्व में किया जा चुका हैं। 
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के वेज्ञानिकयग में सतुष्ट नही हुवा जा सकता | नागाजुन का ग्रह सूत्र पक 
आधार मात्र सिद्ध होगा। अत और आग बढे और विचार कर र्‌। 
सुश्रत, चरक ने इसका वैज्ञानिक स्वरूप दिया हैं और वह इस श्रवगर 


आकाश-पेवन-देहन-तोय-भूमिपु यथा सस्यमेकोत्तर 

परिवुद्धा शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गधा , तस्मादाप्योरस । 
परस्पर ससर्गात्‌, परस्परानुग्रहात, परस्परानुप्रवेशाच्च 

सवेष्‌ सर्वेषा सान्निध्यमस्ति, उत्कर्पापकर्षात्त ग्रहणम्‌ । 

न खल्वाप्यो रस शेषभूत ससर्गात्‌ त्रिदरध पोढाविभज्यते । । 
तद्यथा-मधुर , असल , लवण:, कटुक , तिकत कपाय इति। 
ते च परस्पर संसर्गात्‌ त्रिषष्टिघा मिद्यचन्ते (सु०ण्सु० अ० ४२) 


सुश्रत का कथन है कि-आकाक्य-पवन-ततेज-जलछ-पृथ्वी इनमे पारस्परिक 
मसर्ग-अनुग्रह परस्परानुप्रवेश और सान्निध्य से उनके द्वारा बने संगठन में एक 
एक गण क्रमण परिवृद्ध होते है। यथा-आकाण में शब्दगुण, वायु में शब्द 
स्पश, अग्नि में बव्दस्पर्ण-रूप जल में घब्दस्पर्थत्प-रस और पृथ्वी में भब्द- 
स्पर्णश-रप-रस-गध यह सव होते हूँ । इस प्रकार सव महाभूतों मे सब का 
सान्निध्य होने से सवगुण सब में होते पाये जाते है । ये गुण जिस द्रव्य में जिस 
महामूत का उत्कर्ष होता हैं उसका गुण अधिक होता है। जिसका अपकर्ष 
होता है उसका गृण कम होता है। चरक में मी ठीक इसी प्रकार का विचार 
व्यक्त किया हैं यथा - 


एवसेपा रसाना पटत्वमुपपश्न न्यूनातिरेक विशेषान्सहाभतानाम 


(चृ्‌० सू० अ० २६ ) 
महाभूतानि सत्र वायुरग्तिराप क्षितिस्तथा। शब्द स्पर्शइच 
रुप च रसोगन्धश्चतद्गुणा । तेषामेक गुण पूर्वो गुण वृद्धि, परेपरे । पुर्व पूर्व 
गुणइंचव ऋमशोगुणिषुस्मृुत । च० सू० अ० 


किन्तु पट्त्व रसो का प्राधान्य नही होता है किन्तु ये वास्तविक ससर्ग ही द्वारा 
त्रिपष्टिधा भी होते और इनका विकल्प करने पर और भी अधिक और 
अपिरिमित विभाग हो सकते है । अत पच महाभतो से प्रधान रस, मतो के 


पारस्परिक ससर्ग, सन्निवेण परस्परानग्रह और साज्निष्य से ६ प्रकार का 
बनता 


रस त्रक्ति द्रव्य में अभिव्यकत होते हैं और द्रव्य का सगठन पाच भोतिक 
हाता ह अत :-ह्रव्या मे रस कालमहित भूम्यादि ससर्ग से पाकावस्था प्राप्तकर 
पड़विध्न त अत द्रव्यम इन महाभतो का प्रारमिक ससमे सयोग 
आर अनुप्नरह श्राप्त कर के एक ही द्रव्य मे रसो की स्थिति भिन्न भिन्न होकर 
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परिणामान्त अवसर पर मधुर-अम्लादि रूप में व्यक्त होता है। अत 
पचमहाभूतों भें भी दो महाभूत । 

“तस्य द्रव्य माप . फ्षितिस्तया । 

निर्वत्ती च विशेषे च खादय प्रत्ययास्त्रय । चण्समु०्अ० १ 


है 


अप और ज्षिति को प्रप्रानता दी गई हैं। जेप तीन महाभूत भी माग छेते हैं । 

अस्तु एक द्रव्य मे मधुरम्दादि रसो की अभिव्यवित होती हैं। वानस्पतिक 
द्रव्य मे-पृथ्वी का आधार लेकर जल के द्वारा पुष्टि और काल-ऋतु द्वारा 
अवस्थान्तर-प्राप्त कर विभिन्न काल के विभिन्न भीतिक सगठन को लेकर ही 
दोती है । 

और नी स्पष्ट करने के लिये अप्टाग सग्रह ने रस की अभिव्यक्ति का 
सुन्दर वैज्ञानिक आधार उपस्थित किया है। यथा - 

रस: पल्वाप्य. प्रागव्यवतण्च॥। स पइऋतु कत्वात्‌ कालस्यथ महामूत॑ 
गुण रुनातिरिक्तै, ससृष्टठो विपभष--विदग्ध पोढा पृथम्विपरिणमते मश्ुरादि 
मेंदेन । अधण्मण्सू०भअ० १८। 

अर्थात्‌-प्राय रस अपतत्व प्रधान होते हैं | पहले अव्यक्त रहते है, जिद्वा- 
स्थित द्रव के सगठन से निपात होने पर यह स्वादाकुरों द्वारा व्यक्त होते हैं इनकी 
इस रसोपलूच्धि में पड़ऋतु अनुसार काल कृत स्थिति में महाभूतो के गुणों के 
कम या अधिक होने पर-ससर्ग प्राप्ति कर कालान्तर में विदग्ध होकर ६ 
प्रकार के ज्ञात होते है । 

ध्यान पूर्वक देखे तो किसी वनस्पति में रसोत्पादन उसकी प्रत्येक अवस्था 
में एक सा नही होता -एक ही आम्र जब प्रारभिक पुष्पकलिका में रहता हैं 
कटु कपाय रस रहता है । जब बढता है कुछ अम्छत्व का झप लेता है। पूरा 
आम्र गृठलीसहित होकर अम्ल होता हैं और वही परिषकक्‍व होने पर काछान्तर 
में मधुर होता है। 

अत ऋतु व काल कृत परिणमन-अवस्थास्तर ससगे से यह स्वाद प्राप्त 
हाता है ! 

अत, अप्टाग सग्रह मे सुश्षुत बा चरक की बातों' को ही एक स्पष्ट 
अभिव्यक्तरूप से रखकर वानस्पतिक रसो में भौतिक स्थिति का स्वरूप व 
प्राधार स्पष्ट व्यक्त किया है । और भू जल्योर्वाहुलया मधुरोरस , भूतेजसोरम्ल , 
जरूतेज सोर्लंवण वायवाकाशयोस्तिक्त , वायुतेजसो कटुक वायूबूत्यों कपाय । 
कहा । ; 

पड्रस से त्रिपप्टि विकल्प बनते हैं अत सल्या अधिक नहीं होती यह 
फथन अ्रम भात्र है । 
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मल रस छ है या अधिक या कम इस पर विभिन्न विचार हैं। चरक के 
आज्रेय भद्गरकाप्पीय अध्याय में इसका सख्या सब॒धी तक वहा ही देखिए । 


आधनिक विचारकों का मत तो रस सग्राहक जिद्नास्थित कीपो की रस 
ग्राहकता की क्रिया के ऊपर निर्भर करता है जिसे पूर्व में व्यक्त कर चुके है 
इसी प्रकार प्राचीनों का भी विचार केवल मात्र भौतिक सगठन ही नही अपितु 
परिभाषा भे “रस्यते आस्वायते इति रस ” ऐसी निरुक्ति की हे और रसो- 
निपाते द्रव्याणां' यह स्पप्ट उल्लेख इसलिये है कि तात्विक मगठन युवत द्रव्य जब 
जिद्ना के ऊपर निपातन से सवध प्राप्त करते हैं तब रस ज्ञान होता है। अत 
कोई भेद नहीं है | यदि भेद है तो वह पड़स और चतु रस का है। अस्तु 
आस्वादन का आधार रस ग्राहकता सबंध मात्र के है और द्रव्य सगठनतात्मक 
विचार पाच भौतिक सगठन के है, रस बहुत्व सबधी विचार निम्न है । 


रस और पचमहाभत--जिस प्रकार द्रव्य पाच भोतिक है तदाश्रित रस भी 
पांच भौतिक है । रस की योनि अपतत्व और आश्रय पश्चवी होने से यह दोनो 
समवायी कारण है। आकादय-अग्ति-वाय यह तीन रसाभिव्यक्ति मे सहायक 
होते हैं । अत वेशिप्टय के तिमित्त कारण बनते है। इस प्रकार रस पाच 
भौतिक सगठन से बने हुये है । इन मौतिक सगठन के उत्कर्ष के आधार पर 
पृथक पृथक रसो की अभिव्यक्ति होती हैं। प्रधान रस और अतुरस की अभि- 
व्यक्ति होती है । अत भौतिक सिद्धान्त से कोई भी द्रव्य एक रसवाले न होकर 
वहुरसान्वयी होते हूँ । प्रधान रूप में जो रस स्पष्ट ज्ञात होता है वह व्यक्तरस 
और जो बाद में अनुभव में जाता है अनुरस कहलाता है । 


रसाभिव्यवित कब होती है---रस की परिभाषा से ही स्पप्ट है कि रस 
का ज्ञान जिद्धापर द्रव्य के निपात पर सयोग से होता है। द्वव्यगत रस का 
प्रत्यक्ष ज्ञान द्रव्य का रसनेन्द्रिय के साथ माक्षात सपर्क करने पर होता है। 
सपक होने मात्र से ही रस जान नहीं होता जव द्रव्य जिह्ना के सपर्क मे आकर 
जिद्ना के रस या वोधक उल्ेष्म के साथ सपर्क करके द्वव मे घुलकर जिद्धा 
स्थित रसाकुरों में स्पर्श करता हे तो नाडी क्रिया द्वारा रस का ज्ञान मधुर, श्रम्ल- 
लवणादि का होता है । अत रसनेन्द्रिय प्रत्यक्ष ही रसाभिव्यक्ति का हेतु होता है। 


कुछ लोगो का तक ह्‌ कि स्पर्णनेन्द्रिय द्वारा मी रस का ज्ञान होता है। 
तालु तालूमूल कठ प्रदेश से भी स्वाद का ज्ञान होता है। कटुरस सेवन से मुख 
के कई स्थान से लाला रस स्राव होता है । चर्म पर मरिच का प्रलेप चरप राहट 
उत्पन्न करता है। यह कहना तर्क नहीं है कुतक हैं क्योंकि रसना की त्तरह 
अम्द लव॒णादि का ज्ञान त्वचा से नही मिलता । केवल स्पर्ण ज्ञान के गुण 
प्रदाह-जछन वेदना इत्यादि या जोतऊू व उप्ण का ज्ञान होता है। यदि कहा 
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जाय कि रस का ज्ञान होता है तो यह ज्ञानविरहित बात होगी । यदि हम एक 
जगह चरपरी व एक जगह तिक्‍त या मधुर-द्रव्य का छेप कर दे तो कोई पी 
नानज्ञ या साधारण व्यक्ति रस के भाव अम्ल लवण नहीं बतछ।ा सकेगा- 
अंदाह था जलन से चरचरा या कटु कहने वाले को एसिड का प्रलेंप करने पर 
प्रादाहिक स्थिति में उसे अम्ल के बदले कट कहना पडेगा अत यह तर्क न्याय 
संगत न होकर कुतक मात्र है। रसाभिव्यक्ति तो जिद्दा से ही होती है । उसकी 
तीथ्णता मधुरता की क्रिया ते। घरीर के विभिन्न स्थान और प्रभाव सर्वाग' पर 
होता है । अत यह कहना कि सब स्थानों पर द्रव्य निपात से रस ज्ञान होना, 
उचित नहीं । यहा तो रसाभिव्यक्तित से महत्व है। क्रिया से नही । 


रसाभिव्यक्ति में सहायक चस्तु 


रसना प्रत्पक्ष--- आत्मेन्द्रियमनोर्थाना सन्निकर्षात प्रवत्तेते । 
ाः व्यकता तदात्वे था बुद्धि प्रत्यक्ष सानिगद्यते । च० 


_ जानेद्धिय प्रत्यक्ष करने के छिये चाहे नेत्र-कर्ण-निद्रा-नासा-त्वचा-प्रत्यक्ष 
में इनमे से कोई क्यो न हो तदिन्द्रिय प्रत्यक्ष करने के लिये निम्न वस्तुओं का 
सहयोग लेना पडता ही है। मह॒पि चरक के जब्दों मे-- 

१ आत्मा, २ इन्द्रि व इन्द्रियाथ, ३ मन और उसके अर्थ । 

इन तीनो के सयक्त सन्निकर्प होने पर ही किसी वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष 
हाता है। अत रसना प्रत्यक्ष करने और रस जान के लिये हमे निम्न वस्तु का 
सहयोग करना पडता है तब ज्ञानोपलब्धि रसज्ञान की होती है | यथा-- 

१ द्रव्य-पाच भौतिक सप्रोग से सगठित' पड़सात्मक द्रव्य | 

२ आत्मा-द्धव्य के जिद्वापर निपात करने पर ज्ञान प्राप्ति का आधार | 

३ इन्द्रिय-जिल्ला जो अपने स्वादाकुरों की रचना वेशिष्ठय के कारण 

_ द्रव्य जिल्ला आप्य रस के संयोग से सक्तिय होती है और रस ज्ञान में 

सहायक होती है । 

४  सानसक्षेत्र- वह मतिष्क का प्रदेश जहाँ पर जिद्धा से ज्ञानात्मक 
भाव पहचाया गया और वहा से सावेदनिक अनुभूति को प्रेरणा 
मिली और जिह्ला मधरादि रसो के अभिव्यक्ति को अनुघूृति सूजन 
करपाई इसमे सावेदनिक नाडिया उनकी इच्छा (5छराषछा'ए 
]77]0प]8९8) सवेदनिक और अनुसावेदनिक (7979 9977]03- 
5)०00]000]छ898) नाडियो के क्षेत्र व उनके सहकारी अग 


लसीका ग्रथी-उनकी उद्रेचित रसवाहिनी नलिकाग्र मुखगद्धर का ब्लप्मल 
कलाये जिल्लामल व कठादि प्रदेश यह सव अपनी क्रिया हारा सुख स रस 
उद्देचन करती है और द्रव्य का जिद्ना पर इस रस से सपर्क होता हैँ और 
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स्सा्रिव्यक्ति की क्रिया सपादिन होती है। घरीर क्रिया बिनाने के पदक 
जातते है कि रसन्नान के आधार स्वाद कोप है। यह स्तन पायी प्राणियां 
की जिला में और कुछ जिह्ना के पाय्वेरत् कठ गहनतादु प्रदेश के भागा मे 
होते है । इनकी सख्या ९००० तक होती हैं। जो जिल्लाडित होते हैं । प्रत्मवः 
स्वादकोप कई सूक्ष्म लोमाकृति स्वाद प्ररोह में विभ््र होते है, उन्‍हें स्वाद 
प्रगेह या गेस्टेटरी पोर्सय (ज88000079 0708) बहते हैं । इन सवा के 
सामृहिक कार्य निष्पन्न होने पर ही स्वाद का रथान हाता हे । 


व्यवत्त व्‌ अव्यवत्त रस 


इसकी परिभाषा भें पहले स्पष्ट किया जा चुया हैं कि स्सनाग्राद्यगुण टी 
रस कहलाता है । यह रस दो प्रकार से व्यक्त होते हू । 
व्यवतरस--जों रस सर्व प्रथ्मम ज्ञात होता है वह व्यक्त रस कहलाता है 
यह भी आदर व शुप्क द्रव्यों के भेद से कभी कभी एक ही द्रव्य में भिन्न-भिन्न मप 
व्यक्त होता है। किन्तु जो भी रस प्रथम व्यक्त होता है उसे उस समय के 
द्रव्य को व्यक्त रस मानते है । अत चरक ने स्पप्ट यह लिखा कि शुप्क में 
जो प्रथम व्यक्त रस होता है उसे द्रव्यगत रस कहते है । यथा--- 


व्यकत्तः शुष्कस्य चादों च रसो द्रव्यस्थ लूट्यते ॥च स्‌ २६। 
क्योकि पिप्पली आर्द्रवस्था में प्रथम मधुर रस देती है शृप्क होने पर कटु । 
द्राज्ञा आदर रहने पर भधुर शुष्क होने पर ईपदम्ल हो जाता है। हरीतको 
आदे होने पर प्रथम कटु रस पण्चात कपाय रस व्यक्त करती है। आदर कुष्ठ 


प्रथम कंटुरस पश्चात्‌ कषाय श्ण्क होने पर होता है । आदे आमलक प्रथम 
कपाय पश्चाद्‌ । अत द्रव्य की शुप्कावस्था मे का व्यक्त रस प्रधान या व्यक्त 
कहलाता है और वाद में व्यवत होनेवाला थनुरस या अव्यक्त किचिद्‌ व्यक्त 
रस कहलाता है । 


(७ 
५ 


चक्रपाणि ने आदि अत मे स्पप्ट होने वाले रस को अप्क या आदे 
में व्यक्त रस माना है। 


अव्यकत रस---अनुरस-व्यक्त रस के वाद जिसकी अभिव्यक्ति होती है 
अथवा अल्प या ईपद होता है उसे अनुस्स कहते हैं। यथा--हरीतकी मे 
कपायरस के बाद मधुररस का ज्ञान होता है । 
प्रधान रस और व्यक्त रस--यह तो टीक है कि प्रथम जो रस जिद्ठा 
का नात होता है वह व्यक्त रस है कि्तु व्यवत रसो में प्रधान कौन है यह 
कभी कभी अतर दृष्टि गोचर होता है। प्रथम व्यक्त रस प्रधान नही होता । 


मय म प्रथम कपाय रस ज्ञात होकर कट रस का ज्ञान बाद में होता 


ह आर अत तक कटु ही रहता है। इसका प्रधान रस कट है | गण्क आमलक 
श्रम अम्ल बाद मं कपाय होता है। अत आदि मच्य या अत मे जो रस 
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रमसनास्थायी देर तक व्यक्त होता है। वह प्रधान और जो अस्थायी होता है 
वह चाहे आदि में ही व्यक्त हो उपप्रधान कहलाता है। उपग्रध्ान कमी ज्ञात 
होता है कभी ईसदू-व्यक्ति-किचित ज्ञात होता है। 
१-(१) तत्नव्यक्तो रस. । अनुरसस्तु रसेनामि भूतत्वादव्यकतो 
व्यक्तो वा किचिदन्ते ॥ अआ स स्‌ १७ 
(२) तत्नव्यवतो रसः स्मृतः । अध्यक्ती5नु रस किचिदन्ते 
व्यक्तो ५ पिचेष्यते | अ हू. सू. ५ 
(३) तत्न यो व्यक्ते रस । यस्तु रस ताभि भूतत्वान्तव्यज्यते 
वा किचिदन्ते सोइनुरसः । यो 
अनुरस--(५) शुष्कस्पचेति-चकारादाद्रेस्थ च, आदौ चेति चकरारादन्ते च, 
'तैन शुष्कस्थ वा$इद्रेस्थ वा प्रथमजिह्वासंबंधे वा55स्वादान्ते वा 
यो व्यक्तत्वेन मधुरोउपमम्लोड्यमित्यादिता वि कल्पेन गुह्मते, 
स व्यकत:। च सू. अआ २६-१८ 
पंचमहाभतो से छः रस को उत्पत्ति 
प्राचीन आचार्यों ने छे रसो की उत्पत्ति पचमहाभूतों से निम्नप्रकार से 
वतलाई है +-+-.. ६ 4 
सव रस पाचभौतिक होने पर भी प्रधान भोतिक सगठन बतलाते है । 
मधुर रस--जल --पृथ्वी (तेज--वायु --आकाण ) प्रधान । 
अम्लरस --पृथ्वी ---अग्नि (अप वायु +॑ आकाट ) >+चरक वाग्भट 
जल -+-भगि्नि प्रधान--सुश्षुते 
लवण रस->>जल --अग्नि प्रधान (चरक-वाग्भटर- नागार्जुन ।) 
पृथ्वी |-अग्नि--सुश्षुत 
कट्‌ व-वायु--अग्नि (पृथ्वी -[-अप --आकाण ) 
तिक्त >>वायू --आकाश (पृथ्वी -तैज--अप ) 
कपाय >॑वाय -+- पृथ्वी (अप -- तेज -- आकाश 
अते - इस सगठन के सवध में कई प्रकार के प्रश्न उठते है वह इस 
अकार है बचा--___ _सपा/हहाण है यथा--- 
१. एवमे्षा रसाना पट्त्वमुपपत्न न्यूता तिरेक विद्येषान्महाभूतानों । 
ज्षतानामिव स्थावर जंगमानां नाना वर्णाकति विद्येषा | वे सू २६ 
२. ' तेषां षण्णां रसानां पृथिवी सोम गुणातिरेकान्मधुरीौरस ! 
पथिव्यग्नि भूयिष्ठ त्वादस्ल , सलिलाग्नि भूयिष्ठत्व -ल्‍लव॒ण , वायुवरिन 
भूयिष्ठर वात्कटुक ।. वायवा काञातिरिक्तत्वात्तिक्त , १ वनपथिवी*<- 
यतिरेकात कषाय इति। च॑ सू २६ 
परं॑ च--ध्सा सोरित क्ष्माम्ब॒ तेज' ख वे पयवस्न्यनिल गौ निले । 


ण्स् 


दयोल्‍्वण फऋयाद भूत मंधुरादि रसौद्मव । अ हे यू भे॑ ३० 
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प्चमहाभता से पत्र रस के बजास नंगी बने । 

ले के वदले निदोयबत ३ ही रस कया ने उस | 

इन भौतिक संगठनों से रस उबो की तरह जधिता रस या ले संत । 
इसका उत्तर कई प्रझार से प्राचीन आवचार्सो ने दिया हे सता - ।॒ 

१ स्वसाववत 3-महा गतो ग्वगाव ही एसी ही वि ये लॉग पे 
मगठन विश्येप से एक विद्येत रस की उत्पत्ति करते 2 जधिक यो ली । 

२ एक एक रस की उत्पत्ति मे दा दो प्रवान महावता ता मधिय 
और इतर की कमी का कारण काछ थार नव £ 
भिन्न-भिन्न बनते है । ; 

अत नागार्जुन फा कथन है कि ऊुतकों थी बदद़े बदि से काम छना 
उचित है । रसामिव्यवित ये सरसक्रिया नहीं समतना चाहिए । अत. छ. रस 
है यह सिद्ध करने के लिए अधिक प्रमाण की जावश्याता नहीं है। उनका 
कथन है कि--- 


६ 
ए 
९ 
3 


यह रस विभिन्न ऋसु मे 


पट्सूत्रकार प्रामाण्यादास्वाद्याच्च | र०वें० २० 
आस्वाद्यममानत्व स्वाद लेन व जान हांत का ने क्रिया के यारण हो ही रस है 


क्योंकि आस्वादन कर्म जिला का ही है भले ही फिल्करों नेश्रल्नाव राफ 
लसीका स्राव रोक दे किन्तु वह कर्यला है-अम्ल है यह तो आस्वादन रस 
नही बता सकते, रसानुकल क्रिया रोधक हैं। जत आस्वादन क्रिया जिन्ना से 
होती है जिद्दा के अतिरिवत सन्वाद लेने पर ६ रस के अतिरिन अधिक रस 
नही मिलते अत छे ही रस है जिह्ना पर छे रस ही अभिव्यवत्त होते है अत 

छ ही रस है। त्वचादि स्वाद को व्यक्त नही करने कभी चरपराहट प्रदाहव्यवत्त 
करते है | सूचकार ऋषिगण छे ही रस मानते है । अत ६ ही रस है। चरक 
के सूत्र स्थान अ० २६ में वात्रेय भद्रकाप्यीय अध्याय में इस विपय पर विस्तृत 
विवेचन है । 

रस की संख्या छे क्यो है कम या अधिक क्यो नहीं ? 


इस विषय से विभिन्न मत हैं जो निम्न लिखित है - प्राचीन काल में 
एक वार ऐसा ही प्रश्न उठा था कि रस कितने है इस पर भिन्न-भिन्न 


सम्मतिरयां इस प्रकार हैं -- सौम्या - मधर लिवत कपाय 
आग्नेया -कट्वम्ल लूवणा 
रे (१) तोयवत्‌ पृथिव्यादयोईपि किमितिपथग्रसांतरद न फुवेन्ति-तथा तोय 
वातादिसंयोगादिभ्प किमिति रसानन्‍्तराणि नोत्पद्चन्त इत्ति-तदपि 
भूत स्वभावापयनुयोगादेव प्रत्यृवतम्‌ । (चक्रपाणीदत्त ) 


) स्वभावाददोष एपा भम्यादीनांसीदश' स्वप्ताचीयतकनषित 


भूताधिकान व्यवस्थानि भम्यादीनि । रसान्तरोत्यादन समर्थानि भवसम्ति | 
न सबवंणति। अ हू 


>> 
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महाभूत और रस 


किन किन महाभूतों के अधिकाश से किस रस की उत्पत्ति होती है इसका 
ज्ञान निम्न सारणी से स्पष्ट हो जायगा। विभिन्न आचार्यों के क्‍या क्‍या विचार 
हैं यह अधोलिखित है- 








रस सुश्र॒त स्तरक नागार्जुन अष्टांगहद्य. अष्टाज़ुसग्रह 
मधुर भूमि+-अप सोम गुणा- पृ०+अप १०% जल मू--जल 
तिरेवान्म- 
धुरोरस 
अम्ल अप अग्नि पृ०--अग्नि अप+ अग्नि. अस्तिकपृ० भूर्क तेज 
(तोयारिन ) (अग्नि+स्म ) 
लवण भूमि--अग्नि अप-| अग्नि अग्नि+अप अपन तेज जरू-+-तेज 
भूम्यरिन 
कटु वायु+अग्नि वा०--अग्ति वा०न॑ अ्रग्नि आकाश --वायु वा०-+-तैज 
। वायवरिन 


तिक्त वायु आकाश वा०--आ० वा०-+आ० आ० --वा० वा०--आ० 
कपाय पृ०--अनिल वा०-+१० पृ०“#वी० अनिल--पृ० वायु --पृथिवी 

ऊपर की सारणी से स्पष्ट है कि पाच भौतिक द्र॒व्यों मे रसो की उपलब्धि 
विगिष्ट महाभूताधिक्य सगठन विशेष से होत है। इसमे सबो की सम्मति 
एक ही है । केवल सुश्रुत व नागार्जुन अम्ल रस के विषय मे कुछ मत या ऐक्य 
रखते हैं। चरक-अष्टाग सग्रह-अष्टागहदयकार अम्छ रसोत्पत्ति पृथ्वी व अग्नि 
तत्वाधिक्य से मानते है वहा सुश्रुत नागार्जुन अप और अग्नि मृताधिक्य मानते 
है । इसी प्रकार अष्टाग हृदयकार फदुरस को आकाश व वाय के महाभृताधिक्य 
सगठन को मानते हैं जब कि अन्य सब आचार्य वायु व अग्नि तत्वाधिक्य से 
फट्रस की उत्पत्ति मानते है। इस प्रकार की मतस्थापन्ना में विशेषता कुछ 
दृष्टिगोचर नहीं होती | भौतिक संगठन पारस्परिक सहयोग-ससर्ग और पर- 
स्परानुप्रवेश से इनका स्वरूप वदलता और रसाभिव्यक्ति होती है। चरक का 
मत है कि एवमेषा रसाना पदल्वमुपपन्न न्यूनातिरेक विशेषान्महाभतालाल | 


_सुश्रुत का उत्तर और भी वैज्ञानिक है और वह कहते है कि रसो का पटत्व 
तीन प्रधान कारणों से है । यथा- (सु०सु०अ० ४२) 
महामूतो के- (१) परस्पर मसर्गात्‌ ((007 07709607 ) 
(२) परस्परानुग्रहात्‌ (४ #775% ) 


(३) परस्परानुप्रवेशाचच (7707 ) के 
(४) सर्वेपा सर्वेस्थ सानिध्य मं स्ति उत्कर्षापकर्प त्ति ग्रहणम्‌ 
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भौतिक परमाणुओं के पारस्परिक समर्ग से पारस्परिक मेलक (मेठीन) 
बक्ति से और परस्पर में एक के परमाणु दूसरे में प्रवेश से इनके पार- 
स्परिक मेल के उत्कर्प व अपकर्प मात्रा की अधिकता व कमी के मेल 
व प्रतिक्रिया के आधार पर रस छ ही बनते है, अधिक नहीं | 
सुश्रुव के सव मतो का “प्कर्प चरक ने न्यूनातिरंक विशेषात्‌ महाभतानां 
एक वाक्य में ही कह दिया है | 
टितीय हेतु-काल कृत महा भौतिक न्यूनातिरेक विशेष भी रस पटत्व का 
एक हेतु है यह चरक और वाम्भट ने व्यक्त किया है। यथा--- 
(१) पइऋतुकत्वाच्च कालस्योपपन्नी महामृताना न्यूनानिरेक विशेष 
(च० सू०अ० २६) 
(२) स पडऋतु कत्वात्‌ कालस्थ महाभूत गणरुनातिरिक्त संसष्ठो 
विषम, विदग्घो-पोढापृथग्विपरिणमते | मधुरादि भेदेन । 
(अ० सग्रह मू० अ० १८) 
दूसरा हेतु कालकृत पहऋतु विभागात्मक महाभौनिक संगठन भी 
न्यूनातिरेक मात्रा में मिठकर- (रससृप्ट होकर )-विपम भाव से मिलकर अथवा 
काल विपरिणाम से विद्ध होकर छ प्रकार के रसो की सप्टि करता है। 
चुक्र ऋतु पट होती है। अत रस भी पट होते है । जिन जिन ऋतओ में जित 
महाभूतो को अधिकता से रसो की विशिष्ट उत्पति होती हैं उसको निम्न रूप 
मे व्यक्त किया गया है। बथा-इन्दु का मत है-कथ महामताना रसाधिक्ग्म 
उच्यते- 
काल्स्य मवत्सरास्पस्थ पडऋतुकत्वाद्रसस्यापि पटमेदत्वम | तथा च॑ 
शिशिरे वायवा-काश्योराधिवयाद्र सस्यतिबतता, वसम्ते बाय पथिष्यो क्पायता 
प्रीष्ते रस्ति त्ायवों * कदुता, वर्षास्वर्नि पथ्चिव्यों सम्लता शरदस्ति उदक 
योत्लेबणता, हेमन्त पृथिव्युद्कयोर्म धुरतेति प्राधान्यादव्यपदेश तेनान्यत वनवाना- 
मपि रसाना यथोकक्‍त महाभूतद्ववाधिक्यमेव कारण विज्ञेयम (इन्दु) 
अयात्‌ निम्नछिसित ऋतुओं में भूताविक्य व तरतम भेद में रमोत्पत्ति 


होती है 


महाभूताधिवय से. तिक्‍त रस 
वबसत 


3 गः वायू +पृथिवी मर कपाय 
ग्रीप्म मर वाय अग्नि हे कट 
वंगा र अग्नि - पृथिवी है अम्ल 
ज्र्द १2 जल --अरिति हा लवण 
एल ! पथ्ची +-जलहू मर मधर 
कं। उत्पत्ति होती 


“ते चाह जा भी हेतु हो महाभतो के न्‍्यूवातिरेक भाग के 
नगठन मे हो रसोत्यत्ति होती है । कोई कोई यह भी मदेह करते है कि यदि 
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यही बात मानले तो ऋतुविपरीत भी रसोत्पत्ति होती है। तो इस अर्थ मे 
महाभूतों का न्यूनातिरेक सबंध रस का संगठन करता है अथवा कार कृत 
महाभीतिक स्थिति रसोत्पत्ति करती है यह प्रइन उठता है। इस दशा में कोई 
नया समाधान न देकर चक्रपाणि दत्त ने उत्तर दिया है कि यद्यपि ऋतु भेद 
होने पर भी भूतोत्कर्ष विशेष ही रसोत्पत्ति का कारण है फिर भी वीजाकुर 
कार्यकारण भाववत्‌ ससार के आदि से ही भूतविशेप और ऋतु ही कार्यकारण 
रूप से रसोत्पत्ति के कारण है | इनमे कौन प्रथम है यह कहना कठिन है । 
अत महाभूत कृत ऋतु प्रविभाग है अथवा ऋतुओ के कारण भौतिक प्रविभाग 
होता है यह प्रइन भी बीजाकुर न्याय से ही हल हो सकता है। बीज प्रधान है 
या अकुर इन दोनों के कार्य कौन है और कारण कौन है कहना बहुत दुर्घट है । 
यह स्पष्ट है कि भौतिक सगठन ही रसोदय का हेतु है। चरक और सुश्षुत 
या नागार्जुन से जब भौतिक संगठन से रसो की उत्पत्ति का विवरण है तो यह 
प्रश्न भी उठता है कि छ,ण रस की उत्पत्ति में जल व अग्नि विपरीत तत्वों 
के योग से क्रियाशीलता को उत्पन्न होती है अथवा एक ही द्रव्य में परस्पर 
विरोधी रस कंसे उत्पन्न हो जाते है। उनकी किया में वेपरीत्य क्‍यों नहीं. 
दृष्टिगोचर होता । इन सवो का एक मात्र उत्तर यह है कि यह भोतिक स्वभाव 
है | स्वमान वे कारण यह परस्पर विरोधी नही होते और न परस्पर विशेधी 
भोतिक सगठन ही निष्क्रिय होता है । 
प्रत्येक महाभत की क्रियायें भिन्न हैं। वे जहा भी रहे उसी अनुपात में अपना 
कार्य करते है। अत कोई भी स्थिति हो उदर में जाकर विष्लेषित होकर 
पारस्परिक सगठन सामान्याधिकार पर उनकी गुणावल्ली यथावत ही रहती हैं । 
उनके इस स्वभाव के कारण ही कोई वैपरीत्य दृष्टिगोचर नही होता । वस्तु 
का स्वभाव ही सर्वोपरि है । 
सतभेद- यह कहा जा सकता है कि चरक और सुश्षुत मे रस संगठन 
मतभेद है किन्तु कोई भी सगठन हो यदि अम्छ यथा लवण रस बनते है तो 
उनकी क्रिया मे मतभेद किसी में नही है। अत- भौतिक सगठन कोई भी क्यो न 
हो. अम्ल और छूवण की अपनी क्रिया होगी और उसमे भेद ू ही होगा । 
' -किन्तु मेरी सम्मति मे यह मतभेद प्रिटिंग की गलती से सभव है, छप गया 
है । यदि अन्य किसी स्थान में मेंद नहीं तो यहा भी मतभेद सभव नहीं है । 
चाहे उत्तर स्वभाव का या कसी का कह कर या कार्यकारण का भेद कह कर 
दिया जाय उत्तर नही ठीक होता । 
महाभूत किसी के प्रिंटिंग की कमी से अपना गुणप्र्म नहीं बदल सकते 
अत्त* यदि गलती छप गया तो उसकी पुप्टी मे सिर खपाना और यथार्थ उत्तर 
न देकर द्रविड़ प्राणायाम करना न्याय संगत नही है ! 
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रसोपलब्धि या रस ज्ञान- किसी द्रव्य का क्या रस है इसका ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये प्राचीन ऋषियों द्वारा वतलाया हुवा साधन क्रम तीन प्रकार का 
है । रस-वशेषिक का कहना हैँ कि हमे रसका ज्ञान- 
प्रत्यक्षतोइनमानादुपदेशाच्च रसानामुपलब्धि - 
अर्थात्‌-द्रव्यो को जिद्दा पर रखकर उनके मधुर अम्ल इत्यादि रसो का 
ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से करते है। जहा प्रत्यक्ष से नही होता वहा अ्रनुमान व उपदेश 
से मानते है अनुरस॒ और अव्यक्त रसो का ज्ञान सदा अनुमान से ही करना 
पडता है । जैसे स्वर्ण के- 
शीत फषाय सधुरः विषघ्न वण्ये व मेघास्मतिवर्धन च। 
रसायनीय लघुरूक्ष मुक्त, फ्षायतिक्त लघुरूक्षमाहु । 
स्वर्ण के कपाय और मधुर रस का, रजत के कपाय व तिबत रस का जान 
जिह्दा के द्वारा न होकर उनके कर्म देखकर अनुमान से व आप्तोपदेश से ही 
प्राप्त करते है । 
चरक ने या सुश्रुत ने तो एक ही उपाय रसोपलरूब्धि का “रसोनिपाते 
द्रव्याणा' बतलाया है । अत प्रत्यक्ष से रसो की उपलब्धि के बाद अतिरिक्त 


क्रमो के उनका ज्ञान जो जास्त्रो मे लिखा है इस आप्तोपदेश से अथवा क्रिया- 
इत्यादि देखकर अनुमान से करते है । 


३. रस की प्रधानता 


रस द्रव्य का आश्रय करके रहने वाला वस्तु है। और वस्तु या द्रव्य का 
द्रव्यत्व इन रसों के श्रतिरिक्त कुछ नही होता । अत 'रसवादियोका कथन 
है कि रस ही द्रव्य मे सववे प्रधान होता है। बिना रस के द्रव्य नही होता और 
चिकित्सा में बिना रस का सहारा लिए चिकित्सा सभव नहीं। चिकित्सा के 
मूलस्तर मे रसो की ही दोप ज्ञामकता का विवरण चरकादि महपियों ने दिये 
हैं। अत रस ही प्रधान है । 


इस सवध मे विभिन्न प्रकार की विचारधारायें है। रसंवादी अपनी 
प्रीढता की प्रतिष्ठापना निम्न उद्धरणों द्वारा व्यक्त करते है--- 


१. अधिकारत 'रस प्रधान है--जास्त्रो ने रस की महत्ता स्वीकार की 
है। शास्त्र के द्वारा चिकित्सा व स्वस्थवृत्त में रसो द्वारा ही चिकित्सा की पद्धति 
स्वीकार की गई है । इनकी ही प्रधानता मानी गई है। प्राण की चिकित्सा 
करता, रक्षा करता चिक्त्सिक का कर्तव्य है। आहार प्राण रक्षा का आधार 
हैं और आहार पड्रसाधीन है। तथा वमन विरेचनादि सशोधन व सशमन 
चिकित्सा भी रसाधीन है। अत अधिकृत होने से-शास्त्रों के द्वारा अधिकार 
प्राप्त होने से रस प्रधान है । ऊपर के अधिकार चरक-सुश्रुत-नागार्जुन आदि 
ने विचार किया है। जिनका भाव ऊपर लिखा हुवा है । उनके वाक्य निम्न है- 


संद्धातिक घिचरण १३३ 


१. रसात्त्तु प्रधान फस्मात्‌ ? आगमात, आगमोहि शास्त्रम॒च्यते, 
शास्त्रेहिरसाधिकृता - यथा-रसायत्त आहार इति, तस्त्म॑स्तुप्राण 
(सु सू १।सु सू. ५-४०, 
२. रसानधिकारात (र व॑ १सू. १११) 
३. कैचिद्रसान्‌ प्रधानान बुचते घिकारात्‌। ते ह्यधिकृताश्चिकित्सायामिति । 
अथ-षहटस्वेव युक्‍तं वसनं-षट्सु युक्‍त विरेचनम्‌ 
घटसु चास्थापन युक्त पघट्सु सशमन हितम्‌ 
इत्यादि यो यास्मिन्नधिकृत स तस्मिल्रेन्चभ्ूय प्रधानों दृष्ठ । 
यथासेनायां सेना पति । सा० 
२--उपदेशत रफ्तप्रधान है । यथा-- 


सुश्रुत-उपदेशाच्च उपदिश्यन्ते हि रसाः यथा सधुराम्ल लत्रणा 
चातं शमयति । (सु सू ४२) 
नागार्ज न-उपदेशात्‌ (र वे सू ११४) 
श्रायुवेंद से रसो के द्वारा ही दोष शमन की विधि का निर्देश किया गया हैं 
यथा--मधुर, अम्ल, लवण बात का शमन करते है । 
१. अनुमानाच्च, रसेनह्मनुमीयते द्रव्य यथा मधुरसिति। (सु सू ४० ) 
२ मनुसानात्‌ (रस वे ११५) 
अनुमान से भी रस का ज्ञान होता है | ,यथा--मधुर होने से यह द्रव्य बल्य- 
इलेप्म वर्धक और वातहर होगा ऐसा अनुमान करते है। मधुर का विपाक 
मधुर और वीर्य शीत होना इत्यादि । 
४-- (१) आगमाच्च (र वे सू १८०) 
(२) ऋषि वचनाच्च, ऋषिवचन बेद , यथा कि चिदिज्यार्थ मधुरमा 
हरेदिति । तस्माद्रसा प्रधानम्‌ । (सु सू ४०) 
शास्त्रों में भी रस को प्रधान स्थान दिया गया है। द्रव्यों का निर्देश 
ऋषियों के द्वारा रसवाचक छाब्दों के प्रयोग का दिखाई पडता है। यथा-यज्ञ 
के लिए कुछ मधुर द्रव्य लावो । 
५ (१) तेनोपसंहारात्‌ (र वे सू ११२) 
(२) यथा विदारि गंधादीन्‌ द्रव्यगणान्‌ उक्त्वा याति यान्येव 
प्रकाराणि सधुरस्कध परिसख्य यामि भवन्ति (भाव श्र ) 


अनायास ऋषियों द्वारा यत्र-तत्र उपहारक रहते समय मधथुरादि द्वव्यो 
का नाम लेकर उपसहार करते है। यथा-मधुरस्कध के द्रव्यो की सीमित 
नामावली लेकर इस प्रकार निर्देश किया जाता है कि इसी प्रकार इस स्कघ म 
अन्य मधुर द्रव्यों को भी लेना चाहिए । 
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६ (१) अपदेशात्‌ (र वेसू ११५) 
(२) भअपदेशोनाम अन्येनास्योपदिश्यते उपमारपेण - - - “८ 


प्रधानेत -- - - - - मधर गांधर्व-मधरावाणी, कट्क 
वाणीति (भा०) 


रस द्रव्य की विशेषता वा निदर्णक होता है। द्रव्यातिरिक्त मे भी 
धरावाणी-कटका वाणी इस तरह का निर्देश मिलता हैं। अत रस का 
प्रधानता है । 
७ व्यापत्ति निमित्तता के कारण भी रस प्रधान है । 
(१) तहचापत्तौ शेष व्यापते ।र वे सू ११२ 
(२) रसव्यापत्तिनिमित्त शेषाण्य द्रव्यादोना व्यापत्ते यथां-- 
क्षीरस्य रसे दुष्टे क्षीर न गछ्मयते, तहिपाकादयश्च विपन्ना 
द््त्ति ( भा० ) 
विकृति के आधार पर भी रस प्रधान होता है । यथा--द्रव्य के रस के विक्वति 


होने पर उसके विपाकादि की विक्ृति की आशका मे विक्ृति दुग्य का उपयोग 
नही होता । 


८ बहु विषयत्व--रस अनेक द्रव्यों में विषमूत होकर निवास करता है । 
एक रस के कई कई द्रव्य हैं इस प्रकार द्रव्यों के समूह को स्कध व गण की 
संज्ञा दी गई है । अनेक द्रव्यों का आधारभूत होता है। यथा --इक्षु-क्षी र-शकरा 
-गूड खण्डादि | अत बहु विपय वाले द्रव्य प्रधान होते हैं और उनकी विशेषता 
आ जाती है । यथा--मन व चक्रवर्ती राजा | नागार्जुन एबं भावमिश्र दोनों के 
ऐसे विचार है। यथा -- 


(१) नानाविषय त्वात्‌॥ (र वे सू ११७) 
(२) अनंेकाधारत्वादिति, मधरस्य तावदिक्ष क्षीर-शर्क रा, खसप्डादय 


एवं मन्धंषा च । यद बहु विषय तत्‌ प्रधान वष्टं, बधा-मन 
अथवा चक्रत्र्ती राजा (भावप्र ) 


इन प्रधान हतुनो के अतिरिक्त विचार करे तो ज्ञात होगा कि कुछ और भी 
विद्येपता रमो में है जिनके आधार पर इन्हे प्रधान कह सकते है। इन में भी 
प्रधाद निम्न है -- 

८ (१) गुणवेशेष्य व्यपदेशात्‌ू--रस की गणना बिना विपाक वीर्य- 
प्रभाव की महत्ता झर्प हो जाती है। विपाक के निर्वारण ये भी तीन रस 
परिणामान्त रहते है। बीये निर्धारण में सी सौम्य रस और आगस्नेय रसो का 
विचार करना पडता है। रसाधीन गण भी है क्योकि मह॒पि छोग मधर रस मे 
माधुथ थी अतिरिक्त गुर, जीत, स्निग्धादि गुणो का निवास भी उसमे मानते 
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हैं। और इनके आधार पर वीये के प्रभाव का भी ज्ञान होता है। प्रभाव का 
विचार भी रस साम्य या वैशेष्य के आधार पर ही होता है । उष्ण वीर्य-शीत 
बी इत्यादि इसके अनुमार ही गिता जाता है । अत विभिष्ट गुण रस मे होने 
से यह प्रधान माना जाता है। 

(२) आशुकारीत्व--भाव प्रकाश इस है| का प्रभाव विशेष रूप से 
रस में मानते है। कटु रस के सेवन से उद्े जन-हिक्‍्का-उध्वेप्राणल अथवा 
आधुनिक विचार से प्राण केन्द्र के ऊपर वाय प्रभाव मानते हैं। मदर का 
तुप्ति-तिक्त का मूखवैश्द्ययलेसत, अम्ल का जूते क्षालनादि इस प्रभाव से ही 
होता है । 

(३) आहारब्ब्य प्राधान्यख-- जहा जो जीवन का मुख्य आधार हैं 
नित्यंपडसाम्यास के आधार पर ही निदिप्ट है। एक रसाभ्यास से जीवत घुगस 
न होकर वहुरसाभ्यास के आधार पर निर्वारित है । पड़साम्यास रुचि उत्पादक 
है तथा आहार सेवन मे प्रवृत्ति उत्पन्न करता है भरते जीवन के मुख्य साधन 
आहार का यह आधा रमृत-रुचिव धक तथा प्रवृत्ति उपादक होता है। इस 
प्रकार कई प्रधान हेतु है जो कि रस की प्रावान्यता घोषित करते हैं। रस ही 
द्रव्य का एक प्रधान आधार है जो द्रव्य में एक साथ कई रस करके भिन्न-भिन्न 
कार्य का आधार होता है | एक ही द्रव्य कपाय भी होता है, क्टु भी होता हैं, 
तिक्‍त भी होता है, मधुर भी होता है और इन रसो के अनुसार द्रव्य के कई 
कर्म पृथक पृथक होते हैं। और किसी में वह विद्येपता नही है। एक ही 
हरीतकी-कषाय होने से ग्राही-मधश्ुर व केंट होने से अनुलोमक-दीपन वें पाचक 
भी होती है | हृद्य भी होती है । 

श्रत रस की प्राधान्यता को सब गास्त्र स्वीकार करते है । 


४, रसों का अन्यथागमनत्व व परिणामी रस 


द्रव्यों के स्थिर रस की प्रतीति वहीं मानी जाती है जो शुष्क द्रव्य मे 
अभिव्यक्त हो किन्तु इससे पूर्व कि किसी द्रव्य में कोई स्थिर रस उत्पन्न 
हो उदिभज्ज में प्रारम से केकर अंत तेक कई रसो की उपस्थिति होती है 
और प रिवर्तन होता है और तब ञ तिम रस स्थायित्व श्रात्त करता है। इस 
प्रववर ऋ्मश बदलाव को नागार्जुन ससोी की अन्यथा गमनत्व कहते है ! 
इस प्रकार के परिवर्तन के कई हेतु प्रतिपादन करते है । इनके अतिरिक्त किसी 
विशिष्ट द्रव्य को रखने पर कुछ काल वाद रस का परिवर्तन ही जाता है यह 


भी अन्यथा गमनत्व है । यथा--८ 


अन्यथा गसन के विभिन्न हैतु-८ 

१ सयोगत अग्ते पाकातृ-अग्वि के पाक के द्वारा द्वव्या मं ३३% होता 
है। पाकात्‌ यथा-इमली (विंचा)-/ मी होने पर अम्ल होती हैं । अग्नि 
मे सस्कारित करने पर मधुर अम्ल हा जे तीहे। 
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२ जम्बफल कपाय मधुर, पकाने और धूप में सुखा देने पर मधुर हा 
जते है । 
३. सूखे मेथी के णाक को मूनने पर तिवत हा जाता हू । 


सथोग से-चसे के चर्ण में इमली का फल लपेट दन पर चूण समाग से 
मधर हो जाती है । 


आतप--धप के लगने पर भी रसान्तर दष्टिगाचर हाता संथा--- 
१--तुम्बुरु के कसेले फल धूप में सुखान पर मधुर हो जाते हू ! 
२--पिप्पली आद मधुर रस की होती है सूखने पर कटु होती हैं । 
३--आमलक आदे रहने पर तिवत प्रथम-फिर अम्ल लगता है यूखने 
पर अम्ल व कपाय हो जाता हूँ । 
४---अम्ल आम्र फल आतप पाक से मीठे हो जाते है । 
भावता--भावना देने पर कई द्वव्य रसानन्‍्तर प्राप्त करते है। बथा-- 
लतिल-कपाय-तिक्त-मधुरतिल-मधुयणष्टि भावना से मधुर ही 
जाती है । 
देशत --विभिन्न देण के द्वव्यों मे एक ही द्रव्य मे विभिन्न रस पाये जाते 
हैं । यथा--( १) आवले-काणी के मधुराम्ल रसवाले, काशीपुर 
नेनीताल के मधुर रस बाले-अन्य स्थान के कसले । जंगली 
आमलक कट कंपाय रस वाले होते है । 
(२) सेव-काज्मीर के मधुर और चौपाटी नैनीताल के अम्ल होते है । 
(३) वदर-वनारस व वरेली के बेर मीठे विशेष प्रकार के होते हैं 
जगली व ग्राम्य अम्ल मधुर रस वाले होते है । 
काल---समयानुसार द्र॒व्यो से रसो का परिवरततेन हो जाता है यथा-- 


(१) कदलीफल (केला) तेयार होकर कर्सले रस का होता है रखने 
पर कालान्तर मे मीठा हो जाता है। 


(२) आम्र तेयार-अम्लरस वाले कालान्तर मे या आतप सयोग पर 
अग्नि पाक से मीठे होते है । 


परिणामतः --कुछ द्रव्यो का पाक होने पर उसका परिणाम रसान्तर 
उत्पन्न करता है। यथा-- 


(१) बा ही पर फट कर भधुर से अम्ल हो जाता है। दधि अम्ल 
वन 


(२) अम्ल भरिष्ट-खट्टे हो जाते है । 


(३) शक्‍त-जो गुणया इक्षरस कछ समय रखे जाते है खट्टे 
खे जाते खट्टे 
जाते है । जा टे खट्ट हो 


(४) पनस-पका हुआ कटहल खट्टा हो जाता है । 
े (५) ताडफल-मधू्‌र ताड का पका फल अत मे खट्टा हो जाता है। 


संद्वान्तिक विवरण को 


आम क्रिमिफीट के लगने से मी रूपान्तर होता है। यथा-ईख मे 
पीट लगने पर उस स्थान की ईस अम्ल व कट हो जाती है। 
विकृति हो की यो को बार बार स्पर्श करने व सपर्क से उनमें विक्ृत रस 
हा जाने है । बथा-- 
तालफल-दग्ध कर मिट्टी में रसने पर तिवत हो जाता है | 
पटहल-पके कटहल को बार बार हाथ से मथने पर खट्टा हो 
जाता हु । 
निम्ब - तीय काट कर रखने पर तिकत हो जाता है। 
भात-नैयार भात को हाथ लगने से क्लिन्न व कालान्तर में अम्ल 
ही जाता है | 
भाजन---पात्र भें रसने पर रसान्तर द्रव्य का होता है । यथा-- 
(१) कास्यपान या पीतल के पात्र मे दही रखने से कटु तिक्‍्त 
होता है । 
(२) कास्य-पीतल-तताम्र पात्र में कोई अम्छठ रस को चटनी कदु 
त्तिफ्त कपाय हो जाती है । 
कालान्तर---ऊुछ काल तप रसने पर द्रव्य का रसान्तर हो जाता है | 
यथा--भात मधुर होता है-कुछ कालाच्तर में असल हों जाता 
है | उस प्रकार बैशेपिक ने रसो के अन्यथा गमनत्व का उदाहरण 
दिया है । यही नही प्रन्‍्येक द्रव्य कालान्तर प्राप्त कर भिन्न-भिन्न 
रसो में परिवर्तित होकर तव अतिम परिणामी रस को भ्राप्त 
होते है । यथा--आम्र का फल जब छोटा होता है कषाय और 
कटु रस का होता है और बढ़ने पर श्रात्र का छोटा फल खट्टा 
रहता हैं और पकने पर मीठा होता हैं। जामुन का फेल श्रादि 
में अत्यत कटू और अत में मधुरास्ल होता है । नीवू का फल 
श्रत्यत छोटा होने पर कटु और परिवृद्ध होने पर मधुर और 
बढ़ने पर अम्ल होता है | 
सेव--छोटा रहने पर कदुतिकत, कुछ 
होता है । ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का फल परम्भ 
यवत होता है धीरे धीरे उसमे परिवर्तन होता ॥ 
रहता है और परिपक्व होने पर मधुराम्लादि रसयुकत हां जाता 
है। अत रस का निर्धारण परिपक्व फल या प्रयोगाई शाक सब्जी 
काण्ड इत्यादि के प्रयोगाह स्थित में भिन्न रस रहते हैं । वास्तव 
'भे फलो मे विभिन्न स्थितियों के रसो की स्थिति प्रकृतित उत्पन्न 
होती है । 


छ बढमे पर अम्ल और पकक्‍व मधुर 
भ में कुछ अम्लरस 
है तब अन्य रस 
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पुप्पावस्था में प्रत्येक पुष्प की गर्भ थली में ब्रीजपोपक अमृत 
रस (नेकटर) मधुर रस का आता हूँ। मथुर रस ने बीज की 
पुष्टि होकर फल की कली का रूप धारण करन पर उम पक्षी 
व्‌ कीट न खा जॉय रत उनमे परिव्तेन होकर कट तिकत-कपाय 
रस में परिवर्तन हो जाता है। जब फल बढ़ने छगते है. उनमे 
फल पेशी बनने लगते है उनका एक निश्चित रस या अम्ल मधुर 
कषाय होता है । अत में जब कालान्तर में वनस्पति पर स्थिर 
रस व आतप के प्रभाव से वे पक्‍व होते हैं उनका रस मधुर अधिक 
होता है। कुछ में अम्ल-कटु-कपाय या तिब्रत होता है । यथा--- 
वे फल कच्चा रहने पर कपाय-कटु-पकने पर या अग्नि में 
पत्राने पर मधुर आम्र-सट्टा या 5पद मधुर- पवने पर मधुराम्ल 
पपीता-कच्चा कदु पकने पर मधुर 
अमरुद-कच्चा-कसेला पकने पर मधुर 
वेर-कच्ची-मीठी-कपेली-पकने पर अम्ल या मधुर 
नीवृ-कटु परिपक्व पकने पर अम्ल 
सेव-कटु या अम्ल-पकव मधुर ! 
मधुर रसवाले फल श्रधिकतर अम्ल रहते है पक कर मधुर होते है। 
आद्रेंक-कदु-पिप्पली मधुर, मिर्च-कट इत्यादि रसवाले होते है। 
अत द्रव्य में परिणाम में जो रस होता है वह ही द्रव्य 
का असली रस माना जाता है इसमे प्रधान हेतु द्रव्य मे वनस्पति 
द्वारा सगृहीत पाच भौतिक स्थितिओं का संगठन और उनसे 
निप्पन्न रस ही प्रधान हेतु है। क्योकि द्रव्य पाच भौतिक होने 


पर परिणाम में जितने भौतिक तत्वों का सगठन करता हे उसके 
आध्षार पर द्रव्य का रस बनता है। 


४. जिहवा के अतिरिक्त अन्य साधन 


रस रसनाग्राह्मय है ऐसा विचार शास्त्र का है । परन्तु कुछ ऐसे साधन है 
जिनके द्वारा रस का ज्ञान होता है। वे हैं श्राणेन्द्रिय व चक्षुरिन्द्रिय 
पर “नासिका के द्वारा-मधुराम्छ कटुतिक्त कपाय का ज्ञान विभिन्न रूप 
म होता है । 


भर रस-अग्नि शर्करा व गुड डालने पर एक विशिष्ट गध आती है । 
वह दूमरे द्वव्य के डालने पर नही होती । घृत मे पूडी-अपूप क्षीर या हलवा 
पकाने पर एक विद्िष्ट गध उठती है। यह गध ब्राणेन्द्रिय गम्य हे । हु 

. _ पीत या तेल मेवे द्रव्य जिन मे मधुराथण होता है चाहे वे किसी स्त्राद 
ह है। मधुर या मधुगधी गध आने लगता है यथा अश्वगधा-पुष्करमूल-सालूम- 
मिश्री या इस प्रकार के द्रव्य घृत में या तैल में पकाने पर गध उठता है और 


९, 


रन पर 
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हर स कहा जा सकता है कि मधुर रस का पाक हो रहा है। अ्रग्नि में घृत 
या दुग्ध गिरकर जल जाने मे एक विशिष्ट गध उठती है। और दूर से कहा 
जाता है कि अमुक वस्तु जल रही है। श्रधिक मीठे आम तरबूज सूघकर 
नित्य खरीदे जाते है । रा 
कट रस -कटुरस अग्नि में पडते ही एक विशिष्ट तीव्र गध वायु मे बिखरढी 
है और छीके आने लगती हैं। बिना अग्नि मेयथा-लालमिचे-काली मिर्च | 
सूचने पर कटु रस तम्बाकू, कट फल मरिच का गध ज्ञात होता है । 
अम्ल रसत- अम्ल रस वाले द्रव्य के सूघने से एक विशिष्ट गध् आती है । 
यथा नीबू-जम्बीर-अम्लिका । तिकत व कटु रस>-सुगधित द्रव्य जिनमे अधिक 
गध होती है प्रायः तिकत व कटु होते है । मरिच, पिप्पली, शुठी, काटुरस वाले- 
जीरक-- गण्डीर-- उजीर-- लामज्जज तिक्त रस वाले । मसालो की तरह 
(3707790॥0 0007) गधवाले अधिक तर तिक्त व कटु होते है । चंदन- 
फेशर- कस्तूरी गोरोचन-- अम्बर का स्वाद तिक्त व कटु तथा विशिष्ट गध 
युक्त होते है । 
. जउवण व क्षार- इनमें विभिष्ट गध होती हे । जहा क्षार पकाते या सुखाते 
है या लवण सुखाते हैं वहा एक विभिष्ट गध आती है । 
यह ठीक है कि जिनकी प्राणेच्दिय उन रसो से अनुभवित हो जाती है तथा 
दूर से उन रसो को समझ लेते हैं | इक्षु के काटने पर-धान्‍्य के काटने पर, शर 
या कुश कास के हरे काटने पर, चौलाई व पालक के काटने पर विशिष्ट गध ज्ञात 
हो गई । कपाय रस-हरित अवस्था मे कषाय रस का गध हरे शाक की तरह 
हरिऔध होता है कपित्थ कुछत्थ माष आदि का गध एक विशिष्ट होता हैं । 
.. कई द्रव्यों के गध सर्वज्ञात है यथा- गुग्गुल, देवदार - जटामासी-- वोल-- 
लाहवान-केगर--कस्त्री आदि । 
अत : प्राणेन्द्रिय भी द्रव्य के रस ज्ञान' में सहायक है किन्तु निर्णायक 
यह माध्यम नही है, ज्ञान का हेतु है। अत परीक्षात्मक ज्ञान आाहुम विक 
होता है क्रियात्मक नही श्र नि सन्देह कई द्रव्य गध से कह जा सकते है । 
किन्तु इनका प्रायोगिक उपयोग क्या होगा कहना कठिन है। अत यह सहायक 
माध्यम है। लेवोरेटरी गम्य नही है कि टेस्टटयूब में इसका प्रयोग हो सके । 
नेत्रेन्द्रिय.-नेत्र से देखकर ज्ञात द्रव्यों के रस का ज्ञान होता है | यह अत्यक्ष 
गम्य है। दुग्ध-शर्क रा-घुत-छवण-फिटकरी-नरसार- आदि को तथा रोटी-चावल- 
हलवा-पूडी-जलेबी-घर्बंत देखकर रसज्ञात हो जाता है । पक्‍वान्न को देखकर 
उनके रस का ज्ञान होता है अस्तु नेत्रेन्द्रिय भी अपने रस ज्ञान मे सहायक हे । 
द्रव्यो के रूप को देखकर पता चलता है कि अमुक रस इस में होगा इस आधार 
पर वर्गी-करण 'कर एक क्रम निकल सकता है। 
वर्ण :-नेत्र से वर्ण देखकर द्रव्य का ज्ञान होता । 
शतपुष्पा- धनिया- जा 
अग्निवर्ण कलिहारीपुप्प- कंयु 
गुलाव का पुष्प- 822 
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गोल्डमोहर का रक्‍त पीत पुष्प-अम्ल मधुर 
कालीमिर्च-लारूमि्च का लालवर्ण-कदु 
चिरायता का वर्ण कष्णावर्ण- तिक्‍्त 


सिधुवार का नील वर्ण- तिकत 
पीतरक्ताभ आम- मधुर 
कालिन्द हरि+क्ृप्ण मधुर 
बादाम का रक्त मधुर 
मृगफली का रबत मधुर 
अमलतास पुष्प पीत मधुर तिक्‍्त 


यह सही है कि कुछ द्रव्यों का वर्ण गध का व रस का ज्ञान कराता है 
परतु वह प्रायोगिक होते पर भी आनुभविक ज्ञान है। निर्णायक क्रम नही हो 
सकता । 

पुनश्च- जिन द्रव्यों के रस का ज्ञान पूर्व कथित किसी विधि से प्राप्त 
नही होता उनका प्रयोग करके उसके परिणाम को देखकर के तब निर्णय करते 
है । स्वर्ण रजतादि के प्रयोग करने पर तदनुकूल फल मिलने पर उसे रस वाला 
मानते है । यह अतिम नियम है । 

अन्य प्रयोग - यदि टेस्टट्यूब में ही प्रयोग कर के उसे जानना ही अतिम 
ध्येय हैं तो उसका भी उपाय है । 

मधुर रस हम जल घृत-तेल व कई तृण जातियो मे मानते है किन्तु उनमे 
शकरा की प्राप्ति नही होती किन्तु स्वाद मधुर होता है । जिह्ला उसका ज्ञान 
देती है। 

अत निम्न उपाय माने जा सकते है । 

१- मधुर वे सब द्रव्य है जिनमे लिटमस पेपर रग नहीं बदरूता । 

२- मधुर जिनमे फेहलिग ए० व वी के प्रयोग से रग पीला होता है । 

- अम्ल जिनमे लिट्मस के डालने पर रग बदलता है नीला होता है । 
४- कट व क्षार जिनमें डालने पर लिटमस का रग भूरा होता है । 


६. प्रायोगिक रसविज्ञान 


१ जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है-- आयवेंद मे रस का ज्ञान रसना 
के द्वारा होता है और यही इस ज्ञान का आधार है। 


२ रसना के अतिरिक्त अन्य अगो पर भी प्रभाव पडता है और उसका 
परिवतेक कर्म देखा जाता है | जैसे--- 


है कह द्रव्य रसना पर रखने पर भी कोई रस नहीं बतलाते क्योकि 
| वविदा इत्प्म मजा मुख से निकलता है घुलनशील नही होते। ऐसी दशा 
मे उनके घुलन का माध्यम से घोलकर स्वाद लेते है। यथा-गगलर-सर्जरस 
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यह घृत तैल में घुछ जाते है और इनके घुलने पर फिर स्वाद लेने से रसाभिव्यक्ति 
ही जाती है । 

४ कई वस्तु किसी वस्तु में घुलती नहीं-यथा-स्वर्ण, रजत श्रादि तो 
उनके प्रायोगिक कर्म को देखकर उनकी क्रिया का अदाजा लगाते है । 

५ इनके अतिरिक्त प्राणी द्वारा भी पता चलता है किन्तु यह सर्व रसो 
के लिये सभव नही है। यधा-मधुर रस के लिये-पिपीलिका-मक्षिका का 
आगमन अ्रत इसका रासायनिक क्रम भी दृढना पडता है। कुछ रसो का ज्ञान 
आधुनिक प्रयोगशालाओ मे किया जाता है। यया-मधुर रस का ज्ञान परन्तु यह 
सब स्वाद के लिए सरल नही है । 


रसज्ञान का प्रायोगिक उपयोग 


१ एक रस वाले द्रव्य को एक साथ कई व्यक्तियों को देना चाहिए 
वे स्वाद लेना चाहिए । इसमे व्यक्त व अव्यक्त रस का ज्ञान होता है । 

हमारे यहा यह नित्य क्रियात्मक प्रायोगिक क्रम अपनाये जाते है और 
उनका रेकार्ड होता है। प्रत्येक प्रायोगिक द्रव्य का स्वाद एक साथ ३२३९ 
व्यक्तियों को दिया जाता है। स्वाद लेकर वह व्यक्त रस की अभिव्यक्ति एक 
पत्रक पर करते है और उनके परिणाम को नोट किया जाता है। इस प्रकार 


निम्न कई द्वव्यों के रस का प्रायोगिक विवरण दिया जा रहा है । 








(- द्रव्य प्रधानरस अनु रसे 
ए्ला कटे तिक्त 

ग्‌जा तिक्त जी 
कुपील तिक्त पक 
ज्योतिष्मती _-. तिक्‍त कद 
एरण्ड बीज . मधुर कषाय 
गधप्रियगु कषाय तिक्त 
पिप्पली कट तिक्त 
मदनफल कपाय मधुर अम्ल 
जातीपत्र कद तिक्त 
इशबगोल । मधर मर 
स्थलैला कट्‌ मधुर तिक्‍्त 
द्राक्षा मधुर कद 

कृवे राक्ष मधुर | 
विडग कषाय तिक्त 
धत्रबीज कट तिक्‍्त' मधुर 
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सवगधा तिक्त हलके 

हिगु तिक्त कदु 

मोचरस' व.पाय मधुर 

2828: तिकत कट्‌ 

खदिर कपाय मधुर 


इस प्रकार रसों का निर्णय जिह्ला द्वारा किया जाता है । 
आयदवेंद में जिन रसो का उल्लेख है वह यात्रिक क्रिया द्वारा ज्ञात नही 
हो सकते | यथा--जल मधर है | घत तेल-वस। मज्जा मधुर है । इनमें रासा- 
या क परीक्षा से मघर रम नहीं पाया जा सकता । 
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गुण विकाश 

गण का वथिकाश और ज्ञान किस प्रकार हुवा यदि उसका प्रारशिय इति- 
हास दे तो पता चलेगा कि सृष्टि के ज्ञानार्थ परमाणुवाद का सिद्धान्त जब 
से प्रचलित हुवा उससे भी पूर्व गुणो का ज्ञान ज्ञात था। सूप्टि उत्पादक आदि 
कारणमूत द्वव्यो की उत्पत्ति से पूर्व भी हमे त्रिगुणात्मिका प्रकृति का ज्ञान 
होता है-जिसमें सत्व-रज-तम" यह तीन गुण प्रारम से ही मौजूद थे और 
इन गुणो ने-पारस्परिक सहयोग के आधार पर छोकोत्पत्ति की । रजोगुण जो 
जक्ति प्रधानगूण था सात्विक गृण के साथ मिलकर कर्मेन्द्रिय व ज्ञानेन्दरि 
का विकाश कर सका और रजोगृुण तमोगृण से पंचरतन्मात्रा और महामूतर तथा 
अन्य तत्व बने । अत जवितविकाण की शसलात्मिका शवित को लेकर सव 
की उत्पत्ति हुई और सब में यह मौजूद था । 

पचमहामृतो भे उसके अपने अपने गुणों का विकाण चब्दनस्पर्श--#प-रस- 
गध के रूप में हुवा और इन गूणो को छेकर पाच मोतिक संगठन से ससार का 
प्रत्येक कण बना | विचारको ने वित्वारा, देखा, और किया । इन पांचमोतिक 
पच इबन्द्रियानुभूतिक पचगण युक्त वस्तुओं में इनके गुणों ने पाच भौतिक 
सिद्धान्त का उदाहरण देकर '“सव द्रव्य पाच भौतिकम्‌” का सिहनाद किया । 
कुछ और बढ़े और लोक के द्रष्यो की असरयना देखकर उन्होंने इनका और भी 
श्रेणीविन्यासाक्रिया और इनमे नये लक्षण खोजें और द्रव्य परिचयार्थ पाच 
गुणों से १७ गुणो का सच्ियमन किया। इसके वाद दा्शनिकों के स्थू लोक 
द्रव्य के वाद चिकित्साधिकृृत द्रव्य औपधि व पिण्ड की परिपुप्टि के लिये कई 
प्रकार के नवीन गुणों का ज्ञान बढ़ा और उनकी सख्या बढ़ने छगी और बढ़ 
भी गई। इस प्रकार त्रिगण से लेकर ४१ गुण और इसके वाद भी आग 
व्यवायी विकाणी इत्यादि को चिकित्सकों ने अपनाया । 


इस प्रकार के क्रमश विकाश में गुणो का यह क्रम इतना क्यो बढ़ा और 
इनकी अभिव्यवित होने पर भी चिकित्सकों मे अमी सतोष नहीं है वह इस से बढी 
वस्तुए जानने की चेप्टा में हैं अत प्रशइन यह उठता है कि प्राकृतिक गर्णों से 
पाच-भौतिक गुण और इसके वाद भी शारीरिक व उसमे द्रव्य कालिक ग्णो 
का विकाग किस सिद्धात श्वृखला की अनूभीलन पूर्वक चल रहा है। इसका 
उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है कि दाईनिको का मस्य लक्ष ब्रम्हाड की 
उत्पत्ति का विवरण देना था। ब्रह्मांड के बाद पिण्ड का भी विवरण देना 

-स त्रिविधों वंकारिकस्तेजसों भतादिरिति । 

>-तनवेकारिकादहकारा त्तेजससहायात्तल्लक्षणास्येवेकादशेन्द्रिपाप्युत्पद्यन्ते, 

तद्यथा-शओत्रत्वक्चक्षजिहवा प्राणवागधस्तो पस्थपायुपादसनांसीति,._- 
“भूतादेरपि तेजससहायातल्लक्षणान्येव पंचतन्सात्राष्युत्पचन्ते-शब्दतन्मात्र । 


सु० श[ू० अ०-१ 
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पड़ा । इसमे दा्शनिकों की परिभाषा प्रारम्भ में कुछ और थी। आणविक 
सयोग से ससार की उद्धवस्थिति बतलाने वाले कणादने सर्वे प्रथम एक परिभाषा 
इस प्रकार को--- 
द्रव्याश्रग्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुण 
(वे> द० अ० १, श्रा० १ सू० १६) 
अर्थात्‌-जो द्रव्य मे आश्रय करनेवाला गुण या गृणान्तर ६ हित से और 
संयोग विभाग के कारण न हो अर्थात्‌ निष्क्रिय हो उसे गृण कहते हैं । 
इस प्रकार की परिभाषा करने पर गृण द्रव्य मे निष्क्रिय होकर रहता 
हुवा भी कुछ के मन में गुण और कर्म असमवायी कारण है यह उपस्थित किया 
इसके वाद सतोपप्रद होने के लिये वाद मे कारिकावली कार ते--- 
अथ द्रव्पाश्निता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा 
(का० गुण ग्रथ ) 
इसमे भी सतोप न होने पर क्योंकि यह भी ऊपर के अये का प्रतिपादन 
करता है इससे भी गुण की परिभाषा में विशेष अतर न आया। थव हवझा 
नागार्जुन ने-विश्व लक्षणा गुणा. ऐसी परिभाषा की क्योकि यदि गुण व 
व कर्मरहित्य हो और द्रव्याश्रयी गुण हो तो फिर-सार्था गुर्वादयों वृद्धि प्रयत्ना- 
न्तापरादय -गृणा प्रोक्‍्ता “की पूर्ति न होती और यह सब लक्षण--९ द्रव्यो 
में ही रहते | 
५खादीन्यात्मा सान फालो दिशदच द्र॒व्यसंग्रह । 
और सृष्टि के अनत द्रध्यों का जिन्हे औषधि मे द्रव्य के रूप में प्रयोग 
करना पडता उनमे आधान नही होता अत सर्वे द्रव्य समूह के लिये चरक ने 
द्रव्य की परिभाषा विशाल की और गुण का व कर्म का पृथक अस्तित्व माना 
यथा -- 
यत्राश्रिता कर्म गुणा कारण समवायि यत्‌ । 
तद्रव्य-समवायी तु निउचेष्ट कारण गुण «| 
इस परिभापा मे द्रव्य की परिभाषा विशाल हो गई और उसके आश्रयभूत 
कर्मगुण का मी क्षेत्र विशाल ही गया। वैशेषिक प्रधान चरक को-ससर्वद्रव्य 
पाच भौतिकम-मानने को बाध्य होना पडा जो साख्य की विचारधारा का एक 
महान' उत्पादन है । और इस द्रव्य लक्षण के बाद द्रब्य को त्रिविध भेद करके 
औपधिमृत द्रव्य के अर्थ में व्यवहृत किया । यथा -- 
किचिद्वोषप्रशमन किचिद्धातु प्रदूषणम्‌ | 
स्वस्यवृत्ती सत क़िचित्त्रिविध द्र व्यमुच्यते ॥। 
तत्पुनस्त्रिविध प्रोक्‍त जगमौद्िदपाथिवम्‌ ।। 
करना पडा ॥ क्योकि आयुर्वेद मे द्रव्य यदि नव ही रहते तो चिकित्सासौकर्य 
न हो पाता यहाँतक तो गुण के विपय में कठिनाई बोच न हूं ई। किन्सु इस 


व्याकरण में एक नई उलझन सामने आ ई वह थी नव द्रव्यों के गुण का दव्य व 


१४६ ओषधि विज्ञान शास्त्र 


शरीर मे प्रयोग और कर्मोत्पत्ति द्वारा धातुसाम्य। यहाँ पर इसे हल करने के 
लिए चरक को वारीर स्थान प्रथमाध्याय में इनके गुणों को स्पप्ट करना पड़ा - 
महाभूतानि ख वायुरगरित राप क्षितिस्तथा । 
शब्द स्पर्दाइच रूप च रसोगंधश्च तदगुणा: । 
तेषासेक गुण पूर्वो गुणव॒द्धि परे परे । 
पूर्व पूर्वगुणइचव ऋरमशो गृणिषु स्मृत ॥ 
इनके होने के वाद भी जब गुण की परिभापा से काम न चला तो रस 
वैश्ेपिक के और वौद्ध दर्शन के अन्यों के लक्षणों को लेकर श्रागं बढ़न का 


कोशिश हुई और गृण की परिभाषा कुछ लक्षणों के सयुक्त समवाय को मानना 
पडा । यथा - 


विदव लक्षणा गुणा । २० वें० श० पि० 
लक्षण क्टोगुण ।. बोद्ध 
इसको मानकर चलने पर लक्षणावली विशिप्ट सन्निकर्षात्मक गुण परि- 
क्षापा ने चरक को अन्यविचार करने का अवसर दिया और महाभूतों के 
असाधारण लक्षणो को गणार्थ मे लिया गया - 
खरद्रवचलोष्णत्व भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाञस्याप्रतीघातो दृष्द लिड्ध यथाक्रमम्‌ । 
लघु गुरु स्तथास्निगधो रुक्ष स्तीक्ष्ण इति ऋ्रमात्‌ । 
नभोभवारि वाताना वह्ने रेतेगुणा: स्मृता । भा० व० 
अत शब्द स्पर्श रूप रस गध और सतोप होनेपर भावमिश्र ने भी कहा 
कि साथ में खरत्व द्रवत्व-चलत्व-उप्णत्व और अप्रतिघात या बसघात लूघु-गुरु- 
स्तिग्ध-र्क्ष-तीक्षण-यह लक्षण या चिक्तू भी गुण की श्रेणी में आयें । 
द्रव्यों के भीतिक गुण-लक्षण या मृत्ते गुण 
प्रक्कत ने हर एक द्रव्य को भिन्न प्रकार का बनाया है। जिस प्राकृतिक 
स्वरूप और लक्षण के आधार पर उन्हे एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है 
उन्हें ही उस द्रव्य का परिचय मुलक, भिन्नतासूचक या विशेष लक्षण की सना 
दी जाती है| यह सज्ञाये गण वोधक होती है क्‍योंकि प्रत्येक द्रव्य पाचमभौतिक 
होकर सगठनात्मक मूर्ते स्वरूप पाते है अत उनमे मृत्तंगृुण होना ही चाहिए । 
यह हो सकता है कि एक द्रव्य दूसरे से मिलता जुछता हो किन्तु फिर भी 
उनमे एकदम स'म्यता नही होती । द्रव्य सव पाच भौतिक है यह सर्वविदित है 
किन्तु उनके भौतिक गृणो की उपलब्धि पच ज्ञानेन्द्रियों से होती है और यही 
पच ज्ञानेन्द्रिय इन द्रव्यो के लक्षणों को पचविध ज्ञान के भावों के द्वारा उनकी 
विद्येपता द्योतित करती है । इनको पचेन्द्रियार्थ “रूप, रस, गध, स्पर्श, शब्द 
कहते है । द्रव्यों की-भिन्नता द्योतित करने मे इनकी विशेषता ज्ञात करते है 
प्रत्यक द्रव्य में कोई न कोई स्वाद होता है, गध होती है, उसकी जआाकृति और 
उसका स्पर्श होता है और यह-भिन्न भिन्न होते है। आकार-प्रकार-वर्ण-- 
स्वाद-गब-भमार यह एक एक द्रव्य का उनके विश्ञेप अर्थों के आधार पर उनकी 
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पृथकता सूचित करते हैं । आकार एकसा दिखाई पडने पर भी कुछ भिन्नता 
होगी-गंध एक प्रकार की होने पर भी मात्रा भिन्न होगी-स्वाद एक ही होने 
पर भी कम था अधिक होगी-इनके आधार पर द्रव्य के भौतिक लक्षणों को 
एक से दूसरे के विभेद दर्शनाथ प्रयुक्त करते है । 

मत. यह सर्व तत्न सिद्धान्त है कि जो दो पदार्थ लक्षणों द्वारा भिन्न दृष्टि- 
गोचर होते हैं उन दोनों का जातिगत स्वरूप, सयोगज उपादान या सगठन 
और गृण भी एक दूसरे से भिन्न होते है । इसको भारतीय दाशतिक भोतिक 
गुणो के "उत्कर्षापकर्ष द्वारा ही होना मानते है! इस बाबार पर द्रव्यो को 
भौतिक सगठन्‌ और उनके सयोगज गुणों के आधार पर पाच बद्यात वर्गों में 
विभक्त करते है और यह विभवित संगठन के उत्कर्ष यथा आधिक्य पर ही 
निर्धारित है | यथा-पार्थिव द्रव्य, आप्यद्रव्य, तेजस द्रव्य, वायव्य डरा और 
आकाशीय द्रव्य । 

इस प्रकार की पचविध विभक्ति में जो लक्षण होते है वे एक वर्ग के द्रव्य 
में भी न्यूनाधिक परिवर्तित होते हैँ अत एक जातीय द्रव्य में भी जातिगत 
स्वरूप के साधनों द्वारा इनके वाह्याम्यन्तरिक विशेष गुण और लक्षण होते है 


क.. अ, 


और यह एक जातीय द्र॒व्यों मे भी पार्थक्य सूचके बनते हैं । 
गुण और उनका श्रेणीविभाजत 


आचार्य प्रणस्त पाद ने गुण पदार्थ निहूपण करते समय सामान्य प्रकरण 
में इन गणों का श्रेणी विभाजन किया है और कहा है - 
रूपरसभगन्धस्परशश परत्वापरत्व गुरुत्वद्रवत्व स्नेहवेगा म॒तंगुणा । 
अर्थात्‌-मूत्तेगूण जो द्वृव्यों मे मिलते है वे रूप रस गध स्पर्श परत्व, 
अपरत्व गरुत्व द्रवत्व, स्नेह व वेग ये मृत्तंगुण है! 
अमृत्तेंगुणों के लिए *“++- 
ब॒द्धि सुख दु ख ईच्छाद्ेष भयत्त धर्माधर्म भावनाशब्द अमूत्तेंगुणा । 
अर्थात्‌-वुद्धि-सुख-ढुं ख-इच्छा, द्वेष, प्रयत्न धर्माधर्म, भावना शब्द ये 
अमूत्तंगुण है । 
मूर्तामृत्तेमूण के रूप में-सख्या, परिमाण, पृथकत्व-सयोग विभागा 
उमयगुणा । इनको बतलाया हे । 
पुन ॒ इन गुणों का सामान्य व पविश्ीष भेद से दो भेद किये हैं। यथा-- 
विदेषग ण-- रूप, रस, गध, स्परों, स्नेहसांसिद्धिक, द्वेवत्व, बुद्धि-सुख हु से 
इ5छा द्वेष, प्रयत्न घमं-अधर्म-भावना शब्द ये विशेष गण है । 
सामान्यगण-- संख्या परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व, नैमित्तिक द्रवत्ववेगा. यह सामान्य गुण है । 
ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट हैं कि गुण पदार्थ की व्याख्या में वे लक्षण जो 


रच 


मूर्त भें मिकते है और वे जो अमूते मे राधिका मे मिलते है और वे जो अमूत्तें में मिलते हैं पृथक पृथक्‌ लक्षणवाले होते 


१_उत्करषत्व सभिव्यंजको संवति ! 
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है। द्रव्याश्रित जों बीस गुण है उसमे भी बहत से मूर्तः द्र्व्यो मे पांग्रे 
जाते हैं और बहुत से नही मिलते । साथी वे गेपिक के गणों के अ्तिरियन, 
आयुर्वेद के गुण और कहा से आ गये यह भी एक प्रध्न है जिनया व्याकरण 

आग करग 
के गणा शारोरे गुणिना निरदिप्टाश्चिक्मेव च। 

अर्था शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणा ॥ व था. १।३१ 

ज्ञात होता है पतजलि भगवान चरक का प्रतिसस्क्रार करते समय इस निग्कर्ष 
पर पहचे कि यदि चिह्न या छक्षणों को गुण नहीं मानते तो भौतिक संगठन से 
यक्‍त घरीर में अन्य कार्मुक गुणों का प्रतिपादन कप्टब्रद होगा । श्रत गृणियों के 
चिन्ह ही गण रूप में निर्दिप्ट हुवे । इसका प्रधान कारण यह था कि चिकित्सा- 
शास्त्र भें द्रव्योपयोग द्वारा शरीर की रुप्णता की चिकित्सा बरनी थी और 
केवल सत्वरजतम मात्रा त्रिगुण की गृण वृत्ति से यरीरके रोगहारक द्रव्य गुणों 
पर प्रभाव न पडता अत कहना पडा-- 
रजस्तमोभ्या युक्‍तस्प सयोगो5यमनन्तवान्‌ । 
ताभ्या निराक्वताभ्या तु सत्ववृद्ध्या निवर्तंते ॥। 
अन्न कर्म फल चात्र ज्ञान चात्र प्रतिप्ठितम ! 
अत्र मोह सुख दु ख, जीवित मरण स्वता ॥ 
एव यो वेद तत्वेन स बेद प्रलयोदयी । 
पारपरय चिकित्सा च ज्ञातव्य यच्च फिचन । च था अ १ 


अत शरीर के दोपधातु मल मूल द्रव्य की बविक्वृति मे द्रव्यीषधि द्वारा 
धातुसाम्य क्रिया को प्रधानता देने के लिये द्रव्य के गुणो फी बहुविघता का सगम्रह 
करके चरक ने कहा-- 
सार्था गुर्वादयो बुद्धि प्रयत्नान्ता परादय । गुणा प्रोकता ॥ 


(चसूअ १-४९) 
इस प्रकार सामूहिक रूप से गुणो की ४१ सख्या लेकर ही आगे बढना 
निश्चित हुआ । यथा-- 


इन्द्रियार्थ -गव्द-स्पर्ण - रूप--रस-गध 

गुर्वादयो--गुरू-लघु, णीत-उष्ण, स्निग्ध-ल्क्ष, मन्द-ती८ण, स्थिर-सर, मुदु- 
कठिन, विगद-पिच्छिल, ब्लक्षण-खर, स्थूल-सूद्ष्म, सान्द्र द्रव । 

वुद्धि--ज्ञानमू-स्मृतिचुं चन, घृति, अहकारादि, बृद्धि विशेष का ग्रहण । 

प्रयत्तान्‍्त--च्छा, द्वेंप, सुख द ख, प्रयत्न 


परादय-पर-अपरत्व-युक्ति-सख्या-सयोग, विभाग, पृथरुत्व, परिमाण, 
सस्कार, अभ्यास । 


हे भकाई ५--२०--१+५+ १०७८-४१ गंणो के समाहार को 
लेकर भारीरणास्त्र भे चछना पडा | 


किन्तु कणाद ने तो- केवल १७ ही गुण माने थे । यथा-- 
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सपरसगंधस्पर्शा संदधा परिसाणानि, पृथकत्व॑ं सयोगधिभागो, परत्वा- 
परत्वे चुद्धय सुख दु खेच्छा-हेपो प्रथत्ताश्च गुणा । वे द १-१-६ 
रस वेशेषिक कार नागार्जुन ने-कर्म गुणों में गुर्वादि वीस के स्थान 
पर दश्न ही माना हैं । 
शीतोष्ण-स्निघ-रूक्ष-विशद-पिच्छिल-गुरु-लघु-मृठु-तीदण-गुणा कर्मण्या 
(र व जे स२सू १११) 
ओपधियों में इन गुणों को विश्येप रूप से मानकर दश कम्मंण्य गण 
नागाजून ने माना और द्रव्य के गुणों के लिय्रे चरक को भी इनका 
निर्देशन करना पडा । यधा-- 
तस्य (व्रव्यस्थ) गुणा शब्दादयों गुवादयदच द्रवान्ता 
(चसूअ २६) 
अन सूत्रस्थान अव्याय्र प्रथम के वाद गृण को सब द्रव्यों के गृण के नाम 
से कहना पडा तो चरक को सूझा और उसे उपयूक्‍त गुणों को जो 
'वशतिगुणों को दश के स्थान पर २० को कहना ही पडा कि ये कार्मुक 
गण है । इससे पूर्व २५ अध्याय में बीस गुणों को उन्हे आहार द्रव्य के 
गुणों के नाम पर कहना पडा था। यथा -- 
स आहार (विशति गण: )। च सू अ, २५। इससे पाचभौतिक 
ओऔपधि द्रव्यों के द्वारा घरीर में विभिन्न कार्मुक गुणों के रूप मे पाये 
जाने वाले विग्वतिगृुणों को द्रव्य का गुण सुधार कर २६ वे अध्याय 
में लिखना पडा था साथ ही द्विविध द्रव्य का भेद भी करना पडा। 
यथा -- 
सर्वे द्वव्यं पांचभोतिकसस्मिमन्नथें-तच्चेतनावदचेतन च॑ 
तस्य गुणा दाव्दादयों गुवदियद्च द्रवान्ताः |। 


और इसके बाद इन्ही विशतिगुणो को पाच भौतिक द्रव्य गुणों मे पाथिवाप्यादि 
करके विभाग करना पडा । अचेतन द्रव्यों से ही सवध रखता था । इस प्रकार 
पाच भौतिक सृष्टि में त्रिगुण से ४१ गुणों तक की पराकाष्ठा तक पहुचने के 
वाद कई चिकित्सकों को गृण सख्या में कमी ज्ञात हुई और उन्होने- व्यवायी- 
विकाशी-सुगध-दुर्ग न्ध-आशुकारी-प्रसन्न, शुचि-विमेर-विस्न-अच्छ इन 
सज्ञाओ का और समावेश किया। और भागे ये और भी बढ सकेगे। जो 
अनियत सख्यावादी है वे इन बीस' या ४१ सख्याओं को उपलक्षण मान्य माना 
था। उनका कथन है कि चिन्ह समवाय ही यदि गृुण है तो गुण असख्य हो 
सकेगे । अत शिवदास को यह बात ठीक न जची । डल्हण ने भी नियत सख्या 
पर प्रहार किया और कहा कि यह गुण आविष्कृततम है और भी सख्याये 
हो सकती है | 

आधुनिक कुछ विद्वान गुणो को भोतिक गुण (7? 9808) ॥07'0[007":9) 
ही मानते हैं और इन्हे औपध कर्म (7?97५7900]02709) ) कहते है । 
सुश्रुत ने भी इनको कर्मानुमेय ही माना है । 
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कर्म भिस्त्वनुमीयते नाना द्रव्याश्षपा गुणा । सु. सू. भ ४६ 
किस्तु यह वीस सब भौतिक गुण है यह मानना समव नही है । जहा तक 
औषधि कर्म कहना है वहाँ तक तो ठीक हैं किन्तु केवल भोतिक गुण कहना 
भायुवेंद में नही खप्ता । यह भौतिक और कार्मुक द्विवित्र होते है । यथा--उष्ण 
क्रिया से गरीर मे गर्मी उत्पन्न करना तथा उष्णजलूवत्‌-ठष्णता का स्पर्श में 
ज्ञान होना दोनों प्रकार के अर्थ निकलते है । 


अस्तु गुणों का त्रिगुणात्मक स्वरूप जो प्रकृति गृण के साथ द्रव्य में आया 
वह बहुविध उन्मुख होकर इस प्रकार शारीरिक कामूक गृणों के रूप मे प्रति- 
फलित हुआ । इसमे स्पष्ट यो समझना चाहिए कि जसे पचमहाभूत से त्रिदोप 
की उत्पत्ति हुई और मूते मतगुण से शारीरिक द्रव्य के रूप में यह बदल गये 
ऐसे ही असख्य औपधि द्रव्यों के मृते गुणो से उनका स्वरूप शरीर के कार्मूक 
रूप में बदलता गया। ये द्रव्य मे और शरीर मे विशेष रूप से मिलते हैं । इन 
को विशति ग्रण विवरण मे स्पष्ट भौतिकमूर्त गृणव कार्मुक गण के रूप में 


लिखा गया है । 
द्रव्यों में गुण परिज्ञान 


उत्कर्ष के आधार पर द्रव्यो की सज्ञा पचविध होती है। उन्त पाचो में से 
किस में क्‍या गुण होते हैं विचारणीय है । अत निम्नलिखित विचार 
शास्त्रीय है ! 


पाथिवम-.. सुश्रत चरक 
तन-- स्थ्ल ग्रु (१) गंधबहुलमीषकषायप्रायशो 
साम्द्र खर मधुर सितिपाधथिवम्‌ । सु० 
मद कठिन (२) गध गुण बहुलानि पर्ता- 
चानि च । च० 
स्थिर मद खर (च०) 
गुरु स्थिर 
कठिन विशद 
सान्द्र 
स्थल 
आप्पभ- श्ीत्त द्र्व 
स्तिमित स्निग्घ (१) रसबहुलमीषकषायाम्ल रूवर्ण 
स्निग्व व मधुरप्रायमाप्यम्‌ | सु । 
मद सद (२) रसगृुणबहुलानि आप्यासि ।च. 
रे मृदु 


सु-गृुरु सार सान्‍्द्र 
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आप्यम्‌ सुश्रत चरक 
सर पिच्छिठ च-द्रव 
सान्द्र 
है 
पिच्छिलम्‌ 
तेजस- उपध्ण उष्ण (१) रूपबहुलमोषदम्लवर्ण फट्रस प्रार्य 
तीक्ष्ण तीक्षण विशेषतइचोध्वंगतिस्वभावम्‌ 
सुध्म सूक्ष्म (२) रूपगुणबहुलानि 
ल्क्ष ख्क्ष 
खर लघु 
लघु विशद 
विशद 
वायच्यम- सूदम लघु 
स््क्ष गीत (१) स्पर्शनहुल 
सर स्क्ष मीष तिक्तम्‌ 
शिकिर खर 
लघु विशद (२) स्पशंगुण बहुलानि 
विशदम्‌ सूक्ष्म 
भसामस-- स्लक्ष्ण म 
सूक्ष्म लघ॒. (१) अव्यक्तरसं शव्दबहुलमाकाशीयं 
लक पक 
व्ययायि इलद्ण (२) शब्दगुण बहुलानि 
विशद च०-लवु 
विविक्तम्‌ विशद-सु ० 
विविक्त-सु ० 


७: अन्यान्य भौतिक गुण और उनके परिचायक साधन 


पूर्वोक्त पचविध ज्ञान (शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गध) के अतिरिक्त भी बहुत 
से साधन है जिनको लक्षणार्थ ग्रहण करके द्रव्य के स्वरूप-या परिचयार्थ 
उपयोग कर सकते हैं। यथा-द्धव्य का-वाष्पीभवन, ज्वलनशीलता-द्रवता सान्त्व 
(जमना), क्लेदत्व (क्लिन्नहोना-पसीजना), शुष्कता (सूखना), विलीनता (किसी 
द्रव्य से मिलकर विलीन होना), परिवर्तन (द्रव्यो वा वायु-जल -अग्ति-सयोग 
से खिल जाना) या स्फटिकीकरण (दानेदार आकार ग्रहण करना) इत्यादि । 

रूप--जव हम किसी वस्तु का परिचय प्राप्त करना चाहते है तो सर्वप्रथम 
उस द्रव्य के आकार प्रकार को देखना पडता हैं। इसमे उसकी आकृति किस 
प्रकार की है ज्ञान करते है। किसीका आकार गोल, किसी का हम्वा, 
चतुष्कोण, टकोण, त्रिकोणकार-मअर्धवृत्त-शक्वाकार-लट्वाकार इत्यादि होता 
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है । इसी रूप के अतगंत उसका वर्ण-आयास-विस्तार-मोटाई को भी परिगणन 
करते हु -भृप्कफ या वाद्व है । रे े 

(१) वर्ण-ब्वेत-कृष्ण, गौरपीत, हरित नील-रप्त-पूच्र-मचा आदि 
(वर्ण 000प्रा) या मिश्चित वर्ण प्रथम उसे देखते हू । 

(२) आकार-प्रकार-(59॥8 08) इसमे उसको आहत किस प्रकार 
की है उसे नोट करते हे-फल यदि है ता गाल हागा-ल्‍म्था-माटा 
-छोटा-बठा कैसा है। पश्चात्‌ उसकी वम्बाज, मोदार, चाटा४ 
में भी पार्वक््य होगा-यथा-व्रिभीतवा का-मृगदिणिट फा-हरिण कं 
मंगनी की तरह 

(३) भार-( ए०७९४्ट0६) प्रत्येक द्रव्य का भार एक निश्चित होता हू 
जिन्हे कर्ष-पर छटाक-सेर मे जानते है। आमलकी-हरीतपी- 
कृ्प मार से कम के न होने ने कर्प फल वहलाते है । 

स्पर्श -द्रव्यो का स्पर्श भी भिन्न भिन्न लक्षणों को बतलाता है । इसमें 
इलक्षण-मुदु-स्क्ष-खर-कर्कश-णीत व उष्ण-सान्द्र, पिचिठन्ड, 
कठिन, स्पर्णानमेय है । 

(१) इलक्षण-जो द्रव्य स्पर्ण में चिकना हो उसे ब्लटक्ष्ण कहते है । यथा- 
गीशे-भुग-शख्र के निमित द्रव्य | आम के केले के ऊपर का 
छिलका-इत्यादि । 

२ मुदु-जों स्पर्ण में अगुलियो को कोमल प्रतीत हो उसे मृद्ु 
कहते है । 

३. रूक्ष व खर--स्पशे मे जो द्रव्य खुर दरे प्रतीत हो-जिस पर घारिया 
होती हैं-छोटे मोटे उभार होते हैं वह खुर खरे या खर कहलाते है। यथा- 
चित्रक-पुण्करमूल-स्निग्व के विपरीत लक्षण को रुक्ष कहते है जिनके ऊपर 
की खाल-फटी सी होती है उन्हे रूक्ष कहते है या ऊपर की त्वचा विपम- 
ऊची-तीची हो उन्हे भी रूक्ष कहते है । 
हु कर्फश व परुप-जिन द्र॒व्यो के ऊपर तीक्ष्ण रोम हो उन्हे कर्कश कहते 
हैं । यह स्पणश करत पर हाथ मे लगते हूँ और सुखद्‌ स्पर्श नही देते । इसको 
खर के वदरू मे ककञ सुश्ुतत न व परुप अप्टाग सग्रह ने प्रयोग किया है । 

हर शीत व उष्ण-यह त्वचा की क्रिया द्वारा गर्म और शीतल प्रतीत होने से 
होते 6 । 
सान्द्र-जो द्रव्य स्प्ण करने पर गीला प्रत्तीत हो-दवाने पर सरलता से 
अगुलियो के वीच दव जाय उसे सान्द्र कहते हैँ। यथा-घन-रसक्रिया-पाक- 
अवलेह-मोदक--निर्यास इत्यादि दाग इत्यादि । द्रव के 
विपरीत घन व कठिन भी कोई कोई साद्द बब्द के प्रयोग में मानते हैं। 
पल पहन 5 द्रव्य कम घन हो-दो अगलियों से स्पर्ण करने मे-उनके 
संचालन में चिपचिपे हो-उनमे जाता हो दोनो अगलि 
जिपकती दो तो'उन्ते पा्छल कल कक वव जाता हो या दोनो अगुलछि 
यथा-लिसोढा के फलकारस-घुले गोद, घुला-गुगुल इत्यादि । 
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द्रव-जों जल की तरह बहने योग्य हो उसे द्रथ कहते है। यथा-फलों 
के स्वर्ग । 
स्फ टिफीकरण- जो द्रव्य सूध्म दानेदार आकार बनाते हो उन्हें स्फटि- 
बाकार दाददार या कणाकार कहते है। यह दाने कई प्रकार के होते है, भिन्न- 
(मन प्रकार के द्रव्य का मिन्न-निन्न कणाकार होता है। 
कठिन-प्रत्यक द्रव्य जो शुष्क होने है वह काठिन्य का बोंधक कहाते है 
किन्तु कुछ आधिक कठिय होते है कुछ कम-जो द्रव्य दवाने पर न दवे उन्हें कठिन 
वहते हू । बह्तत ने द्रव्य ऊपर से तो कठिन होते है लेकिन अन्दर से कुछ कम । 
जो द्रव्य दबाने पर न दर्बे-उन्हें कठिन कहते है । बहुत से द्रव्य ऊपर से तो कठिन 
दिखाई पड़ते हैं किन्तु दवाने पर वे बडी सरलता से पिस जाते है उन्हे कठिन 
नहीं कहते जो दवाने पर किसी विकार को गआ्राप्त न हो उसे कठिन कहते' है 
यवा-चंदन-पद्मकाप्ठ उत्यादि । 
भगुर-जो द्रव्य हलके हो व अगुलियो से दबाते ही टूट जाते है उन्हें 
मगुर कहते है । बधा-वशको बन था खटिका, लाजा । 
घन-सघात््‌यक्व पदार्थ घन कहलाते हैं । 
घतः साख दढ़ें दाढयें विस्तारे मुद्गरे5म्बुदे । 
सघे म॒स्ते घन मध्येनृत्यवाद्य भेदयों । मेदिनी । 
गुरु व लघु-भारवान द्रव्यों में जो अधिक भारी प्रतीत होते है उन्हे गुरु 
और जो हल्के प्रतीत होते है उन्हे लघु कहते है । 
स्निग्ध-जो द्रव्य स्पर्श मे चिकने हो किन्तु दो अगुलियों से वह दवाने पर 
उनमे तार न बधता हो साथ ही जो उत्ताप देकर पिघल जाते हो उन्हे स्विग्ध 
कहते है । यथा-धृत-मोम-मज्जा-वसा-तैल । 
रस- प्रत्येक द्रव्य में अपना एक निश्चित रस व स्वाद होता है। उसके 
द्वारा उसकी पहचान होती हैं। यह मधुर-अम्ल-लवण-कटु-तिक्त-कषाय के 
प्रकार के होते हैं । 
गध-प्रत्येक द्रव्य मे कुछ न कुछ गध होती है यह गत्र किसी मे कम 
किसी मे अधिक होती हैं। किसी की गध सुगध, किसी की दुर्गध-किसी की 
उग्र होता है । 
स्वभाव-कई द्रव्य विशेष स्वमाव के होते है । कोई गर्मी पाकर-पिघल 
जाता है या जम जाता है। कोई गध अधिक छोडता है, कोई उडने लगता है.। 
यह दहव्य के अपने स्वभाव कहे जाते है । यथा-घृत-मोम-उष्णता पाकर पिघल 
जाते हैं। अडे का श्रोटीन जम जाता है कर्प्र-गध छोडता। पारद-सखिया 
कर्प र-गर्मी पाकर उडने लगते हे यह # व्यों के विशेप स्वभाव कहे जाते है- 
पारद-सखिया-सुगधित-द्रव्य- वाष्प रूप में उड़ने लगते है। कोई शीत्र ही 
जलने लगता है । कुछ द्रव्य बाहर हवा मे रखने पर फूल जाते है सर्फंद हो 
जाते है । यथा-टकण, तुत्व-व्णगलोचन आदि । 
- घुलनशील--जो द्रव्य सरलता से जले में घुल जाते है उन्हे घुलनशील 


कहते है । 
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दब्द--कुछ स्वाभाविक द्रव्य हिलाने पर उनमे चब्द होता है यथा- 
करज, णण इत्यादि । 


इस प्रकार द्रव्यों के भौतिक गुणों का जाने देख कर सपर्ण कर स्वाद 
लेकर-संघकर और सामान्य स्वभावों को देखकर पहचानते हू । 


इनमे प्रधान निम्न लिखित आग्लभाषा की सक्ञा में द्योतित होते है - 


गुरु 369ए५ भार भारीपन (७ए7६०४००0 
लघ /2४ हल्का हल्कापन 4720079865 
द्रव (॥0 पाते पतला बहने घन 597770पाएँं 
योग्य सान्द्र 
4॥0ए0छा0(7फप 

स्थिर 426788 गाढ़ा --. 9800 
कठिन थ्ि७70 सख्त न 070 ९858 
रूक्ष ()7ए7885 स्खा >++  जी॥०0४07 
खर 0०४९४॥९88 “+ . खुरदरा ५ 
मंदु ७040१858 -- मुलायम है 

पिच्छिल 9]779 ना चविपचिपा ।29880५ 
स्तिग्व (४77007008 गा चिकना ४१800800फ 
गीत (४०७ “-+ ठ्डा 

उष्ण नि०६ न गर्म 

इलबण 9७77000 लता चिकना किन्तु कठिन 

9870000778688 

मगर 97300 8 न ट्टनेवाला 

चुलनभील 50/089]6 ना घुलनेवाला 

उडनगील ४०]४ ५७7० न+ साधारण गर्मी से उडनेवाला 
कण्वीकार (उध्याप्र॥। . -- . दानेंदार 

कर्ण -.. करकरा 

शुष्क (एफ --. खुश्क 

ग्राद्र (४78७॥ ग गीला 

स्थल जिप्रारा]658 


न+-+ मोटा 
सामास्य रूप से-- भौतिक सशगठतो से बने द्रव्यो मे ऊपर के गण होते है 
किन्तु महामूतो के असाधारण गुण निम्त होते है । भाव प्रकाश के मत से 
तत्व-- नम भू वारि वाय अश्नि 
गुण-- लघु गुरु स्निग्व रूक्ष तोदण 
लघुगुरुस्तथास्निग्धो रूक्ष स्तीक्षण इति ऋरमात 
नभो भू वारि वातानां वद्धेरेते गुणा स्मृताः ॥ (भा पृ.) 
अत बअत्यक पाच मौतिक द्रव्य मे यह असावारण गण प्राप्त होते हैं। कोई 
कम, काई अधिक। अत जिस गण की अधिक अनभति मौतिक सगठन के 
आधार पर हाती है उन्हें तदनुकूल ही विश्षिष्ठ गुण वोधक सज्ञा प्राप्त होती 


संद्धान्तिक विधरण 8] 


ह जद से आफ. ऋिम्सक-आ कोन >त जे रुक आशा घझारो सुपाने शा है 
७ ॥ फन्मेदा हप सागाओं धर दंजा-मारी-चिकना-रुखा-ओर तेज या ती८्ण 
) 

पट गंध पास भोतिश दस्यों भें उनसे मर्ले पदायों मे पाये जाते है उन्हें 

४ झाझ कीनिंश माए या मत गुण आज] 
फर्मयानुरूप गुण 
कर्म भिम्स्यन मीयन्ते सानाद्रव्याक्षया: गुणा 
पययेंट पे बदित ४० गण टघ्यों के प्रयोग करने पर कर्म के रूप मे 


इणच पं कमाए टैल्हप पल श कै छ-कन्‍-मुा 2+>गहु्न्गयु#ा० सकी न 
दिलाई 7, | पइैह ईकब्ल +, 5 


+, सर चिप सानन्‍्द्र द्रव 
२... मद नी#प ७४. फठिन मद 
१. गम ज््प्ण ८ स्थिरः सर 
४ स्निग्य नल ०... स्थूल सूक्ष्म 
४ ध्णदाण गर ० पिच्छिल विशद 
गुणवाचक झह्दों का प्रयोग सर्वत्र समान नही होता 
दीस गुणों का उल्तेशा आयुर्वेद में प्रधान रुप से मिलता हैं। इनका 


ध्यवश्ार पिस रूप भे होता है और द्रब्यों में ये किस प्रकार पाये जाते है यह 
एक सिचारदीय विधय दे । ययोति गुण शब्द का प्रयोग केवल पारिभाषिक 
गुण भब्द के हप में ही सदा नहीं होता यथा -- 

१-समयायी तु निश्चेप्ट फारण गुण ॥ चेण्सू० १ 

२-द्रध्घाशय्य-ग णवान्‌-संयोग विभागें प्वकारणमनपेक्ष हृति 

गुणलक्षणम्‌ 4. (वै० दं० भ० १, भा० * सु" १६) 
३-अथ दरव्यात्षिता शेया निर्गुणा निष्किया गुणा । फारिका 
भर्थात-जों द्रव्य में रहने वाला ( आश्रित रूप से) हो, (निष्किय हो अथवा 
चेष्टादि कम से भिन्न) गुण रहित हो और कर्मादि की उत्पत्ति में कारण हो 
उसे गण कहते है । ऊपर के लक्षण मे स्पष्ट है कि गुण किसी एक लक्षण मं 
वह नही होता वह रस-बीर्य-विपाक प्रभाव कौ तरह एक छा में समाश्नित 
नही हैं । वह द्रव्य में रहने वाला, चेप्टारहित और क्रिया को उत्पत्ति में कारण 
होता है | जैसे रस रसेन्द्रियग्राह्म है वीर्य कर्म का लक्षण है- विपाक परिणाम 
का लक्षण है इसी प्रकार गुण किसी एक में समाश्रित नहीं है। क्योकि शीत 
उष्ण यह स्पर्भनेन्द्रियग्राह्म है स्निग्ध रूक्ष यह चक्षुप्राह्म स्पर्शनेन्द्रिय ग्राह्म है, 
मन्द-सहायि-कर्मानुमेय है. अत गुण अपना विद्येप लक्षण रखता है। अत 
भदन्त नागार्जनने इसकी परिभाषा में विश्वकक्षणा अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न 
लक्षण वाला गुण होता हैं ऐसा कहा और यह ठीक भी है । 
सार्था गर्वादयों वुद्धि-प्रयत्नान्‍्ता परादय गुगा प्रोक्ता च०्सु०आ०-१ 

इन्द्रियार्थ-रूप-रस-गव्द-स्पर्ण-गध-वह भी गुण मात्ता है और आत्मगुण इच्छाह्वेष- 
सुखदु ख प्रयत्त-चेतना भी हैं । परादि में परत्व-अपरत्व-युक्ति-सख्या-सयोग- 
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विमाग-पथकत्व परिमाण-सस्कार अभ्यास इनकी भी चरक न गण माना है| 
तोर्थ मे-चिन्त्य-विचायें-उल्यम्‌ को भी जो कर्म हे गुण माना है। कणाद स्व 'मी- 
गण को वीस संख्या से अधिक मानते है -- 


रुप रस-गध-स्पर्शा , संख्या परिमाणानि पथवत्व-सयोग विभागी- 
परत्वापरत्वे बुद्धय सुख-दु खे-इच्छा हवषो-प्रयत्ताइचगूणा ॥ 
तब्रू० द० १-४--६ 
इस प्रकार गणों की सख्या घीरे धीरे अधिक होती जाती है अत यदि 
एक अर्थ मात्र में इसकी परिभाषा करें तो गुण अब्द की विशेपता नप्ट हो 
जाती है । अत विश्व लक्षणा गुणा ही ठोक लक्षण हू । यथा --- 
सुश्रुत द्रव्यो मे व्यवायी विकाशी वीस गुणों से पृथक मानते हे 


चरक ने भी अतिरिक्त '“स्वादुशीत मुदु स्तिग्ध वहुलश्लक्षण पिच्छिलम्‌ गुरु 
मद प्रसन्न च गव्य दश गुण पय । 


कषाय कफ पित्तघ्न किचित्तिक्त स रुचिप्रदम्‌ | हुं सुगधि विशदं, लवली 
फल मुच्चते । सुश्षुत 

पुनः- पित्त सस्तेहु तीक्ष्णोप्णं छघ्‌ू बिल्र सर द्रवस--सुश्रुत | शीत शुचि 
दशिवमणष्ट विमल लघु षद्धणम प्रक्ृत्यादिव्यमुदक भ्रष्ट पाकमपेक्षते | द्वव्यादिसु० 

तो वीस के अतिरिक्त-व्यवायी-विकाशी, आशुकारि-प्रसन्न शुच्रि-सुगध दुर्ग ध- 
विश्र आदि गणवाचक शब्द कई नये दिखाई पडते है ऐसे और भी हो सकते है । 
अत द्रव्यमे आश्रित, निर्चेष्ट-कारण का गुण मानना इस लक्षण पर वीस के 


बदले सकडो गण बन जाते हूं । हेमाद्वि ने इसे कई गणों में अतर्भत करके 
उनका समाधान करने को चप्टा की है किन्तु वह समीचीन नहीं दृष्टिगोचर 
होता ) 


इन कठिनाइयों के कारण हीं नागार्जुन ने गुणो का विभाजन इस प्रकार 
किया हे-यंथा:--- 


कमण्य गुणा-शीत-उष्ण-रुक्ष-विद्यद-पिच्छिल-गुरु-लघु--मदु--तीक्षण--गणा 
फकमरण्या (र० व० अ० उ० सू० १११) 

यही चिकित्सा कर्म मे विशेष योग्यता रखने वाढे है अत इनका एक 
वर्गीकरण कर डाला । 


च्रक ओर सुथ्रुत ने वीसगणो को ओऔयधि द्रव्यों में माना। अत इनके 
लक्षणा का छाडकर कंवल कमण्य गण हम ११ माने तो शेप ९ को भीतों 
कम के रुप मे ही पाते है उन्हें क्यो न कर्मण्य गुण माने । क्योंकि गण कर्मा- 
नुमेय ही सुशत्रत मानते है -- 
कम भिस्त्वन मीयर्ते नाना द्रव्याश्रया गणा । 
आर हरएक गुण की कर्म मे किस प्रकार की गति होती है 
प्रकट होती है इसका 

पृथक पृथक विवरण भी दिया है । यथा- र 

गुरु-लघ-गोत-उप्ण इत्यादि 


कम ज्ञान -भरार मे प्रयोग करने पर द्वव्य किस प्रकार अपना कार्य 
करते हैं इसका यथालग्ब साहित्य और क्रियात्मक विवरण जो प्राचीन थ 


सेद्वान्तिक विवरण ५७ 


क्षाबनिक साद्वित्प में मिलता है । उल्केस किया गया है। किन्तु इनकों जीवित 
प्राणियों पर प्रयोग करने रब, देखना गेप है; साधन की कमी होने से इन्हे 
प्रत्यक्ष नही दिया जा गा है। उनका ज्ञान यथावसर आगे दिया जायगा । 
गुण “गण फी परिनागा से साप्द है कि गुर्बादे बीस गुण द्रव्य में आश्रित 
हीकर निधष्किस रूप से रहते है। उनमे रवय बतुन्व नहीं होता हैं। यह वसन- 
विरेचनादि दामों के सावफ होते हैं । उस प्रकार कर्ता तो द्रव्य ही माना जाता 
ह किन्तु द्रब्याश्चित होकर उपकरण के रूप में अप्रधान और गौण रूप से यह 
कार्मक माने गाते # । अत, अन्याश्वित होने और उपकरण रूप होने से इनकी 
सन्ना गण होती है । 
गुण और आयुर्वेद इनका प्रयोजन - 

.. चरका या सुथुत घरीर को उन्द्रिय-सत्व व आत्मा का सयोग रूप मानते 
हैं ग्रत गण के वर्णन में वह केवल ओपधि द्र॒ब्याश्षित गुर्वादि बीस गुण ही 
नही होते बल्कि द्रव्यातिरियत एन्द्रियों के गुण पचक (इन्द्रिय ग्राह्म वैशेषिक 
गुण) तथा कात्मा के गुण वद्धि-रच्छा -हेप प्रयत्न-सुख-दु ख को तथा बगरीर के 
महामृत व अन्य द्रव्यों के सामान्य दे गृणो को भी गुण की सख्या में चरक 
पर्गिणित करते है सथा-- 

पर अपरत्व-यक्ति-सरबा-सयोग-विभाग-पृथकत्व-परिमाण-सस्कार-अभ्यास' 


यह शरीर ४ घरीरेतर द्रव्यों में सामान्य रुप से मिलते है| गुर्वादि वीस गुणों का 
प्रयक्‍तः होने वाले आहार और 


दरीरारभ प्रचमहाभत शरीर तथा शरीर या प्रयु 
आपध द्रव्यो के साथ विशेष सबंध होने से इनकों गारीरगुण कहते है । द्रध्यगुण 
शस्त्र भे उन गर्वादि बीस गणों का तथा पाच हटन्द्रिया्थो का अधिक वि5चन 
किया गया है | वैशेषिक दर्शन बालो ने केवछ चौबीस गुण ही माने हैं यथा -- 
रूप, रस, गध, स्पर्ण, सख्या, परिमाण, पृथकत्व, सथोग, विभाग, परत्व, अप- 
रत्व, बुद्धि, सुख, दु ख, इच्छा, द्व प, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्‍्नेहु, सस्कार, अदृष्ट 
और शब्द इत्यादि। इनमें मौतिक-मानसिक और आयुर्वेदोक्त गुणी का 
समावेश है | वैश्ेपिक दर्शन का उद्देश्य छोगो को पदार्थों का ज्ञान मात्र कराना 
था अत चौबीस ही गुण माने । परन्तु आयुवेद के पुज (रियो का उद्देश्य इन 
पदार्थों के अतिरिकत चिकित्सा सवधी गुणों को प्रकाथ में लाना भी था भत 
उन्होने नाना द्रव्याश्रित गुणो को कमनिभव के रूप में बताकर गृरु लघु आदि 
गुणों से यूवत द्रव्यों के कर्म को शरीर पर अनुभव करके लिखें है। साथ ही 
वैशो पिक चिगेपता यह प्रतीत होती है कि उन्होंने किस गुण दाले द्रव्य में कौन से 
महाभूतो का अधिक सगठन है इसको भी प्रतिप [दित किया है । विशेष रूप से 
गुर्वादि वीस गुणों को ही द्रव्याश्रवित गुण माचकर द्रव्यगूण थास्त्र मं अधिक 
प्रयोग किया है । इनका वर्णन आगे दिया गया हैं। कुछ अन्य गुणों का भी 
उल्लेख किया गया दिखाई पडने से उनका भी वीस' गुणों के साथ ही सम्रह है । 
के लिये प्रयुक्त सज्ञाओं के अर्थ मे मत भेद होना स्वाभा- 


विशेषता -गुण र 
थ्रें दर्शनों में प्रयुकत हुई है और वास्तव म मूत्त द्वव्या 


विक है प्रथम यह सज्ञा 
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के अर्थ मे लिखी गई थी । आयुर्वेद के पडितो ने इनका ही उपयोग शारीरिक 
क्रिया के अथे में किया और कर्मानृमेय गुणो के आर्थ में प्रयुक्त किया अत 
निर्जीव द्रव्यो के बदले प्रयुक्त सज्ञाये सजीव गरीर की क्रिया के रूप मे प्रयुक्त 
हुई अत अन्तर तो स्पष्ट हो जाता है। यथा -: 

मर्त-गुरु शब्द-गुरुत्व जल भम्यो पतनकर्मे फारम्‌ | श्र० पा० भा० 

अर्थात्‌ जल व भूमि महाभूत प्रधान द्रव्य भारी होते है इन्हें ऊपर छोडा 
जाय तो पृथ्वीपर गिरते है। अत भार से जो नीचे गिरे उसे गुरु कहते है । 

कार्मंक गुण-न्‍यस्य द्रव्यस्थ वुहण कर्मणि णवित स गुरु । हें० । गुरु . 
चिरकालात्‌ पर्यात्‌ । 


अर्थात्‌ जिस द्रव्य का झरीर मे जाने पर धातु बृहण की शक्ति होती हैं 
उसे गुरू कहते है। गुरु द्रव्य देर में पचते है । 
इन दोनों गुरु शब्दों के अर्थ में बडा अन्तर है अत हमने इनको पृथक्‌ 
पृथक म॒ंगण (7॥पए९0७] ?700४४५9) और कार्मुक गुण (क776- 
0००९०७॥ 8८७७१) को पृथक्‌ पृथक्‌ लिखा हैं। जिस अर्थ मे अन्तर न 
आये इस विषय को और स्पष्ट करने निमित्त एक विवरणात्मक विचार पृथक्‌ 
दिया गया है । 


द्रव्यो के भौतिक गण-लक्षण या मृतें गण 

प्रकृति ने हर एक द्रव्य को भिन्न प्रकार का बताया है। जिस प्राकृतिक 
स्वरूप और लक्षण के आधार पर उन्हे एक दूसरे से पुथक्‌ किया जा सकता है 
इन्हे ही उम द्रव्य का परिचय मूलक, भिन्नतासमूचक या विशेष लक्षण की सज्ञा 
दी जाती है। यह सज्ञाये गुण बोबक होती है क्योकि द्रव्य पॉचमीतिक होकर 
सगठन(त्मक मूर्ते स्‍्वछूप पाते है अत उनमे मरते होना ही चाहिए । 

यह हो सकता है कि एक द्रव्य दूसरे से मिलता जुलता है किन्तु फिर 
मी उनमें एकदम साम्यता नहीं होती । द्रब्य पाच भौतिक है यह सव्वेविदित 
है । किन्तु उनके सौतिक गुणो की उपलब्धि पच ज्ञानेन्द्रियों से होती है. और 
यही पच ज्ञानेन्द्रिय इन द्रव्यों के लक्षणों को पचविघध ज्ञान के भावों के द्वारा 


उनकी विश्येपत्ता द्योतित करती है। इनको पचेन्द्रियाथें रूप, रस, गघ, स्परो, 
शब्द कहते हैं । 

हे 88 को भिन्नता द्योतित करने में इनकी विशेषता ज्ञात करते है। प्रत्येक 
द्रव्य से कोई न कोई स्वाद होता है, गध होती है। उसकी आकृति और उसका 
स्पर्य होता है और यह भिन्न होते हू। आकार-प्रकार-वर्ण-स्वाद-गघ-भार 
यह एक एक द्रव्य को उनके विशेष अर्थों के आधार पर उनकी प्‌ थकता सूचित 
करते ह॥ आकार एकसा दिखाई पडने पर भी कुछ भिन्नता होगी-गधघ एक 
प्रकार को होने पर भी सात्रा भिन्न होगी-स्वाद एक ही होने पर भी कम या 
प्रधिक होगी-इनके आवार पर द्रव्य के मौतिक लक्षणों को एक से दूसरे के 
विभद दर्चनार्थ प्रयुवत करते है है 
हि अन बह स्व तत्न सिद्धान्त है कि जो पदार्थ लक्षणों द्वारा भिन्न दृष्टि- 
पाचर हात हैं उन दोनो को जातिगत स्वरूप, सयोगज उपादान या सगठतन और 
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गुण भी एक दूसरे से भिन्न होते है । इसको भारतीय दाशनिक भौतिक गणों को 
)3उत्कर्षापकर्ष द्वारा ही होता मानते है। इस आधार पर द्रव्यों को भौतिक 
सगठन और उनके सयोगज गुणों के आधार पर पाच प्रधान वर्गों मे 
विभकत करते है और यह विभक्ति भौनिक सगठन के उत्कर्ष या आधिक्य पर 
ही निर्वारित हैं यथा- पार्थिव द्रव्य, आप्य द्रव्य, तेजस द्रव्य, वायव्य द्रव्य और 
अआ।काणीय द्रव्य । 

इस प्रकार की पिचविध विभकक्‍्ति मे जो लक्षण होते है वे एक वर्ग के 
द्रव्य में भी न्यूनाधिक परिवर्तित होते है अत एक जातीय द्रव्य में भी जातिगत 
स्वरूप के साधनों द्वारा इनके वाह्याम्यन्तरिक विषेश गुण और लक्षण होते है 
और यही एक जातीय द्रव्यो मे भी पार्थक्य सूचक बनते हैं । 


गुण और उनका श्रेणी विभाजन 


आचार प्रशस्तपादने गुण पदार्थ निरूपण करते समय साधर्म्य प्रकरण मे 
इन गुणो का श्रेणी विभाजन किया है और कहा है-- 
रूप रस गन्ध स्पर्श पश्त्वापरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह वेगामृतंग॒ुणा: 
अर्थात्‌-मूत्तंगुण जो द्रव्यों में मिलते है वे रूप रस गध स्पर्श । 
परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह व योग यह मूतंगण है 
अमृ्तेंगुणो के लिए -- 
बुद्धि सुख दु ख इच्छा द्वेष प्रयत्त धर्माघर्स भावना शब्द-अमूतंगुणा: । 
अर्थात्‌-- बुद्धि-सुख-दु ख-इच्छा-द्वेष-प्रयत्त धर्माधर्म भावना शब्द यह 
अमृतंगुण है । 
मर्तामूर्त गुण के रूप मे-सख्या-परिमाण, पुथकत्व सयोग विभाग उमय 
गुणा; इनको' बतलाया है। 
पुन इन गुणों का सामान्य विशेष भेद से दो मेद किये है यथा- 
विद्येषनण-रूप, रस, गन्ब, स्पर्श, स्नेह, सासिद्धिक, द्रवत्व, बुद्धि, सुख 
दू ख, इच्छा, हष प्रयत्न घर्म-अथर्म - भावना शब्द ये विशेष गुण है । 
सामान्य गण-- सख्या, परिमाण, पृथकत्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, 
गुरुत्व, नैमित्तिक द्रवत्व वेगा यह सामान्य गुण है । 

. ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि गुण पदार्थ की व्याख्या मे वे लक्षण जो 
मृर्ते मे मिलते है और वे जो अमू्त में मिलते हैं पृथक पुथक्‌ लक्षण वाले होते 
हैं । और द्रव्याश्रित जो वीस गुण है उनमे भी बहुत से मूतंद्वव्यों मे पाये जाते 
है और बहुत से नहीं मिलते। साथ ही वेशेषिक के गुणों के अतिरिक्त 
आयुर्वेद के गुण और कहा से आ गये यह भी एक प्र॒इन है जिनका व्याकरण 
आगे करेगे । 

गण के स्थान 


-गुण की परिभाषा से स्पष्ट विदित है कि गुण का प्राकट्य तदाश्रय मृत 
द्रव्य का ही कर्म होता है । गुण के विषय मे इतना ही विशेष जानना उचित है 


१-उत्कर्षस्वभिव्यजको भवति । 
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कि गण, कर्म की उत्पत्ति मे कारण भुत होता है। गण गूण में नहीं होता 
बल्कि द्रव्याश्रित होता है अत॒द्र॒व्याश्रित रसादि के गुणों के गुण को वास्तव मे 
तदाश्रित द्रव्य का गण समझना चाहिए । कर्म भी गण भें नही रहते वस्तुत वे 
गुणयकक्‍त द्रव्य के प्रयोग से शरीर में क्रिया के रूप में प्रकट होते है अत गण से 
कर्म व गण के आश्वित मत्त द्रव्य का ही गुण समझते हैं |साथ ही तत्तदगृण युक्त 
द्रव्यों को ही गुरुया लघु कहकर व्यक्त किया जाता है। अत गुणों से कर्म 
की उत्पत्ति का इतना ही तात्पय समझना चाहिए की वे शरीर के घातु-दोप 
व मलो में जाकर स्वममान गणान्तर की उत्पत्ति करते हैं और कर्म को प्रेरित 
करते हैँ। कर्म हमेशा अन्य द्रव्यो के परमाणु विभजन जच्य क्रिया के आधार 
पर उनके भौतिक संगठन की विभक्ति और त्तत्तद जातीय भोतिक परमाण 
संगठन जन्यवर्ग विभकति और सगहीत होकर उनके गुणानकूछ कार्य करते हैं 
यह विज्येष कर सयोग और विभाग की क्रिया के बिना ही हो सकते । यही 
कारण है कि चरक ने-- 
गुणा गुणाश्रया नोक्तास्तस्माद्रसगुणान्‌ भिषक । 
विद्यादद्रव्य गुणानु - - - - -+- (च० सू० २६) 
तात्पय यह है कि गुरु या लघु द्रव्य जब बरीर में जाते हैं तो उनका 

सयोग शरीर के विभिन्न गुण युक्त पाचक रसो के साथ होता है । वे उनके 
सपकक व अगो की क्रिया के द्वारा सूक्ष्म खण्ड और परमाणु मे विभक्‍त होते हैं । 

मव्र रस के परमाणु मधुर से, अम्ल के अम्ल से, कटु के कटु से मिलते था विभक्‍त 

होने है । इनके आधार भूत उत्पादक महाभूत-पुथवी-जल-अग्नि-वायु अपने अपने 
वर्ग से मिलते व पृथक होकर सयोग-विभाग की क्रिया करके-अपने भौतिक 
गृणी के आधार पर देर में पाचन व ग्रोषणकर रस रक्‍त की उत्पत्ति 
करते है । 

इस उत्पत्ति में द्रव्यों का अणुत्व रूप में विभजन-पारस्परिक मिलन और 

अगो की प्रस्पन्दात्मक क्रियाओं द्वारा कथित-प्रचालित-प्रताडित होकर विशेष 

नगठन प्राप्त कर मवुरास्य भाव- अम्लाख्यमाव कटुकाव्यमाव मे परिवर्तित 

होना और शारीरोपयोगी होने के लिए. रस स्वरूप घारण करना और तव 

व्‌ टण-लेखन-दीपन-पाचन-विरेचन वमनादि क्रिया करने के रूप मे व्यक्त होना 

होता है । साथ ही इसको शक्ति प्राप्ति-वलाबान-क्षय या दौवेत्य के रूप मे 

अभिव्यवत करते है | पाथिव आप्य द्रव्य गुरुत्व परमाणुगण व वायब्य-तजस- 

नाभस द्रव्य छघुत्व गुण मे पारस्परिक प्रस्पंदत उद्ठहन-पुरण-वारण-विवेकादि 

क्रिया के रूप में शवित की उत्पत्ति करते हैं। इन शक्तियों के कार्मक होने 

रे ही कर्मत्पादक अभिव्यक्ति होती है । आधुनिक पदार्थ विज्ञान के पडित इन 

हे हि आणविऊ विभजन और वैद्युतिक शविति की सिप्पति एडलेक्ट्रोन प्रोटो- 
कक 3 पा सम्पन्नता के आधार पर मानते है। यह सब तब ही 
अगर बा । । परमाणु मे विभक्त और सयोग को प्राप्तकर 
५ आप ल्‍“प वस्तु को परिवर्तित करके देते है। शत यह उचित 


हे कि कक, ग्ह जा, से, छ ३ 
हा शत एन गुणा को द्व्याश्चित गुण होते के कारण द्रव्य का गण व कर्म 


डर 
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समझा जाय । इस रूपमे चरक की उक्ति ठीक ही है कि गुणा गुणाश्रयातोक्ता- 
इत्यादि और इस रूप मे भौतिक सगठन से बने द्रव्यों के भौतिक-परमाणु शक्ति 
रूप मे अथवा भौतिक गृणो के रूप मे माना जाय । यह भौतिक सगठन एक द्रव्य 
को उत्पत्ति करते हैं अत इन्हे द्रव्याश्चित गुण ही. मानना उचित ज्ञात होता है 
और इनकी उत्पत्ति का आधार मौतिक सगठन ही है । श्रत मूल रूप से गुणों 
की प्राप्ति भौतिक सगठन की सृष्टि पर निर्भर है और इस लिए है कि गृणों के 
साथ उनके भौतिक सगठन की उपलब्ध साहित्य सूची भी दी गई है। 
अत गुण की परिभाषा मे-गृुण का लक्षण वेशेपिक दर्शत ने “द्रव्याश्रयय- 
गुणवान सयोग विभागेष्वकारण मनपेक्ष इति गुण कृक्षणम्‌” (वशेषिक दर्शन ) 
माना है। और इससे भी स्पष्ट लक्षण नागार्जुन ने रसवेशेषिक मे विश्वलक्षणा- 
गुणा के रूप मे और स्पष्ट लिखा है। इन रसो' का स्पष्ट तात्पर्य है कि गुण 
जिन पदार्थों में अनेकविध लक्षण मिलते है उन्हे गुण कहते है इन लक्षणो के 
समूह को जब आयुर्वेदज्ञो ने शारीरिक गुणो का रूप प्रदान किया तो कार्मूक 
गण या कर्मानुमेयगुण यह सजा दी और स्पष्ट कहा कि-- 
- ल्‍ कर्मानुमेया गुणा । सु० 
.. अर्थात्‌-कर्मो के द्वारा गुणो का अनुमान शरीर मे होता है इस अर्थ में 
गर्वादि २० गणों को ही द्रव्यगूण शास्त्र मे विशेष रूप से गुणों द्वारा अभिव्यक्त 
किया है । 
कि शुरू गुण 
परिभाषा--जिस द्रव्य के सेवन से पाक देर मे होता है। और जिसकी 
शक्ति ब॒हण कर्म की होती हैं उसे गुरु कहते है । 
गुण का ग्रहण--गुण का ग्रहण आयुर्वेद मे दो प्रकार का होता है। एक 
मूर्त गुण व दूसरा कार्मक गुण । 
भौतिक गण--द्रव्य मे पाये जाने वाले जो परिचय ज्ञापक गुण उसके शरीर 
मे पाये जाते है उनको भौतिक या मूर्त गुण कहते हैं । यया गुरु गुण मे मारीपन 
कठोरता, मुदुत्व, स्निग्धत्व, लाल पीलापन आदि । 
कार्मुक गुण--जो गुण शरीरे मे सेवन करने के बाद पाये जाते है । 
भोतिक गुण-पृथ्वी व अप तत्व मे गुरुत्व विशेष भार होना स्वाभात्रिक 
लक्षण है यथा 
गुरुत्व जल भम्यो: पतन कर्म कारक | प्र० भा॥। 
अत -गुरु गुण मे भौतिक व आप्य मूत का विशेष भाव होता है| यह 
इसका मौतिक (90758709) ) गुण है । 
कार्मुक गुण-जो द्रव्य शरीर मे जम कर कई प्रकार के निम्त ग्रण करते 
हैं उन्हे गुरु गुण का कर्म मानते है। यथा - 
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१ अवस्ताद करत्व-जिस के सेवन से शरीर की क्रिया में ह्वास होता है । 
शरीर में ग्लानि होती है । अग ग्लानि होती है । 


२ उपलेप-शरीर में मल वृद्धि, 'स्नग्वता लाना । 
३ बलकुृत-वल लाने वाला, वल वर्द्धक, ब्लेष्म का वर्द्धक । 
४ 


तृप्ति कृत-गरीर मे तृप्ति देने वाला । तर्पणव तृप्ति जनक, सतोप प्रद । 
५ शरीर पुष्टि कृत-भरीर के धातुओं का वर्क । धातु वृद्धि कृत । मास 
बृहण कृत । 

६ कफ कुत-कफ की मात्रा बढाने वाला । 

७ वातहत-वात की नाडियो की क्रिया वृद्धि को रोकने वाला व सामान्य 
स्थिति दायक । 

८ देर में पचने वाला-इनके सेवन से अग्नि संघृद्षण नहीं होता । अग्नि 
साद कर होते है । 

भौतिक सगठन--पृथ्वी व आप्य भूत विजिष्ठ होते है।यथा-- 

पृथ्वी सोम गृण बहुलानि | द्रव्य पिष्ट इक्ष्‌ विक्ृृति माप, आनूपमास 
व जलू, इशक्ष, क्षीरविकृृति यथा दवथि, दूध, चृत, नवनीत कचिका, किलाट, 
अकर-गव्य महिप मास व मबर रस वाले द्रव्य ॥ अन्‍य मसछी, जतावरी, सित 


पाटला, वलीतनक त्रपुस, विदारी, आरगख्वध, ब्रिम्वी, स्तहीं। रास्ना, गागेरकी 
एरड, हपुपा आांदे। 


क््ल् 


लघ्‌ व लघुृत्व 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीर मे जा कर लघृता उत्पन्न करता हो उसे लघु 
कहते है । यह द्रव्य शरीर भें जमा कर जीघ्र पच जाते हैं और शरीर की क्रिया 
मे तीज्रता उत्पन्न करते हैं । 

लोकिक सज्ञा-लोक भाषा मे इसे हल्कापन व कम भारी व छरूघ॒ता की 
सज्ना देते हैं । सामान्य रूप मे गरत्व का अभाव ही लघृत्व है। जो द्रव्य 


मार से एक दूसरे से भार मे कम होता है वह ही लरूघ की सज्ञा प्राप्त 
करता है । है 





१ सादकृत ॥ 

२. पिंडी भावात्‌ गुरुत्व तु मूर्त रुपेपि जायते | आ० ज्ञ० तु० पु० १४० 

२. सादापलेप बल कृत गुरु बृहणी तपंणम्‌ | सु० । 

४ यस्प द्रव्पस्थ बृहणे शवित स॒ गुरु । हे० 

५, गुरुबातहर पुष्टि बल कृत चिर पाकि च। भाव०। स्निग्ध चात हर 
बलेष्मका रिवृष्य लतावहम्‌ 


गुरुणि पुन नाग्नि सधुक्ष्ण स्वभावानि यतच्चाति दोषवतति | च० सु०ण्अ० 


७ पिष्ठेक्षु क्वीर विकृति माषानपीदक पिशिता द्रच हे 
गरुणि भवति | पपौदक पिल्चितादीन्याहार द्रव्याणिप्रकृति 


८ गौरव पाथिवमाप्य च। र० वै०सू० ३ ११६ 
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भोतिक संगठन-लघु द्रव्य वायू, अग्नि व आकाञ के सगठन वाले होते है । 
यथा : पुथिव्युदकाभ्यां सन्‍्यते5स्मात्‌ भूत समृहात्‌ वायव्याकाशारिन लक्षणात्‌ 
भवतोीति तेषां त्रयाणां भतानां लघुत्वादिति। र० वैं०। 
कार्मुक गुण-लघु द्रव्य घरीर में जाकर निम्न कार्य करते है | यथा 
१ उत्साह-कार्य करने की क्षमता । 
२ स्फृति-शरीर मे रूघृता आकर काम करने मे जीघ्रता का होना । 
३ मल का क्षय-कम मल वनना | 
४. अतृप्ति- खाये हुवे द्रव्य से तृप्ति न होना अर्थात्‌ पुन खाने की 
इच्छा वनी रहना । 
दुबलूता-अधिक सेवन से दुर्वछता का ज्ञान होना या वलू की कमी । 
६ कृशता कर-लघु द्रव्य कम धातु पोषक होते हैं। पोपक तत्व इनसे 
कम वनते है । 
७ कफध्न-वात कर यह द्रव्य कफ को कम करते हैं और वात कोी वृद्धि 
करते हैं 
८ शीघ्र पाकी-यह शीघ्र पचने वाला होता है। यह पथ्य है यथा 
लथधु पथ्य पर प्रोक्त कफघ्त णीघत्र पाकि च । 
९ द्रण रापण-ब्रण को मरने मे लघु गृण वाले द्रव्य शीघ्रता करते हैं । 
१० लघुत्व-णी क्र पचने वाले दीपन व शरीर मार को कम करने वाले 


होते हैं । गरुत्व के विपरीत लूघ होता है ऐसा वशेषिक दर्शन मानता है अर्थात्‌ 
गरुत्वाभाव को ही लघुत्व माना है । 


द्रव्य-जालि पप्ठिक, मुद्ग, छाव, कपिजल, गण, गरम, गवर के मास प्रकृति 
से ही लघ होते हैं। केडरय, किरात, शटी पश्नि पर्णी, इ्योनाक फल, भगा, विभीतक, 
आमलक, विग्ञाला, शतावरी, अकुर, संघव, सोवचेल, एला, नागपु०्प, त्वक चब्य, 
पिप्पछी, जटामासी, गौर सर्पप, चित्रक, मदन फल, जीमूतक, कुटज, कृतवेधन, 
धामागगंव, इक्ष्वयाकु आदि लघु क्रिया वाले द्रव्य है । 
रस- अम्ल, कट व तिक्‍त रस वाले द्रव्य प्रायः लघ होते है । 
गण-उण्ण, तीक्ष्ण, सक्ष्म, रूक्ष, खर, लघु, विद गण वाले द्रव्य प्राय लघु 
होते हैं । 
दीत गण के कर्म 
परिभाषा-जो द्रव्य गरीर में प्रयोग करने पर गीतरू, स्तिग्ध, गृरुत्व 
पिच्छिल क्रिया करके मन को प्रसन्न रखने .वाला व दाहादि कर्म का रोधक हो 
उसे शीत द्रव्य कहते हैं । 
१. १०-लघने रूघ है० । 
२. लघुस्तद्विपरीत स्यथात्॒ल्लेखनों रोपणस्तथा । सु० सु० अ० ४६ 
लघ्‌ पशथ्य पर प्रोक्त फफघ्न श्यीत्र पाक च। भाव० | 
३ लघने लघु: | लाघवमन्यदीयम्‌ । 
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भौतिक सगठन-आप्य तत्वाधिक द्रव्य णीतल होते है | यथा 
शीत स्तिग्ध गुरुपिच्छिलास्तत्राप्या ।र२० बैं० ३. १२ 
२ द्रव्याणि जश्ीत गुण बहुलानि आप्यानि । च० सू० भ० २६। 
मत्ते गुण-जो वस्तु स्पर्श में गीतल हों वह जीत है। यह स्पर्शानुमेय 
गण हे । 
कार्मुंक गण-जों द्रव्य निम्त लिखित कार्य कर्ता हो उसे णीत कहते है । 
१ आाह्नादन-जो द्रव्य मन को प्रसन्न करने वाला हो। 
२ शीतल-जों गरीर मे शीतल क्रिया करने वाला हो और गशरीर 
ताप को कम करे। 
३ स्तभन-जो द्रव्य रक्त मृत्र पुरीप व स्वेद का अवरोधक हो वह 
शीतल है। 
४ मर्च्छा जित-मूर्च्छा को दूर करने वाला । 
५ तषा जित-जो प्यास को कम कर देंवे । 
६ स्वेद जित-जों पर्साना निकलना वद कर दें । 
७ दाह जित-जो शरीर के दाह को कम कर देवे । 
८ स्निग्ध-शरीर में स्निग्बता पैदा करने वाला हो । 
९ पिच्छिल-जो स्वय चिकना हो व शरीर मे भी चिकनाई पेदा करता 
हो । ततुमत्‌ गारीर द्रव्य प्रोटीन आदि का वद्धेक हो । 
१० गुरु-पाक में जो देर में पचता हो । 
११ मृदु-शरीर में जो मृद्गता उत्पन्न करता हो । 
नोट -वेशेपिक दर्शन की सम्मति मे यह स्पर्शानुमेय गण हैं । 
१२ पित्तच्न-जों पित्त को कम करता हो । 
१३ वात इंलेष्म्प्न-जो वायु व इलेप्म का वहंक हो । 
१४ जीवन-जो द्रव्य जीवनी गक्ति को वढाता हो । 
१५ बलेदन-शरीर में जो क्लेद पैदा करे । 
द्रव्य-पिच्छिल व स्निग्व गुण वाले तथा मृदु व गुरु गृण वाले द्रव्य । 
चन्दन,कुचन्दन, खस, मजिप्ठा, बिदारी, जतावरी, उत्पल, कमर, पद्म, वीजखर्जर, 
नारियल आदि। शालि पष्ठिक यव गोधूम मूदूग मकुष्ठ चणगक मसर तड्लीयक- 
काकडी त्रपुप आदि । गुण रस में मधुर कपाय, गृण में स्निन्ध शीत पिच्छिल 
विगद गण वाले द्रव्य शीत होते हैं । 
१. तेषा ... १. तेषा मृदु तीकषण उष्ण ज्ञीत स्पर्श ग्राहया | सु० सू० अ० ७२. का 
३ ज्लादन स्तभन शीत मृच्छातृड्‌ दाह स्वेद जित्‌ | सु० सू० ४६ 


३. स्तभने हिम हे० । शीतस्तु ह्लादन स्तभी मच्छा तड दाह स्वेद- 
जित्‌ । माव० 


४ द्रव्याणि शीत गुण बहुलानि आप्यानि । 
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उष्ण गुण व उसकी क्रिया 
व्युत्पत्ति--उष रुजायाम्‌ । इस धातु से बना होने के कारण उप्ण अब्द 

का अथ रुजा करने वाला द्रव्य होता है। दूसरा अर्थ उष्णत्व शी त्रकारित्वम्‌ होता 
है । अर्थात्‌ जो शीघ्र क्रिया करने वाला हो । 

परिभाषा--जो द्रव्य गरीर मे जाकर के उष्णता करे, शीत निवारक हों, 
स्वाद में तीक्ष्ण व कटु रसवाला हो तथा सारक, पाचक, तृ॒पाकर, दाहकर; 
स्वेदकर हो उसको उष्ण द्वव्य' कहते है । 

भौतिक सगठन--आग्नेय या तेजस तत्व वाले महामभूत द्रव्य उष्ण होते 
है । यथा--- 

तेजस औष्गूयं च। र० वे० ३-१३ । 
द्रव्याणि उष्ण गुण बहुलानि आग्नेयानि । च० सू० अ० २६ । 

मृत गुण--शीत व उष्ण यह दोनो स्पर्शानुमेय है । अत बाहर स्पर्श में 

जो द्रव्य गरम ज्ञात हो वह उप्ण है । 


कामंक गुण--उण्ण द्रव्य गरीर मे जाकर उष्णता उत्पन्न करते हैं । यथा- 

१ सारक--उष्ण द्रव्य शरीर में जाकर कोष्ठ व स्रोतसो मे जाकर 
सरण शीलता उत्पन्न करते है तथा इसकी क्रिया की तीव्रता देते है, मल का सरण 
भी कराते है । 

. २ पाचक--यह द्रव्य उष्ण गुण के कारण ब्रण पाचक भी होते है। 

तीतन्र उष्णता में धातु पाक कर भी होते हैं । 

३ दाहकर--यह द्रव्य भरीर मे दाहकर होते है। जलन पंदा करते है। 

४. मच्छाकर-- अधिक मात्रा मे सेवन करने पर मूर्च्छा पंदा करते है । 

५. तुषाकर-यह प्यास की वुद्धि करते हैं। भ्रम कर व स्वेद कर | 

६. स्वेदकर-- पसीना लाने वाले होते हैं । 

७ वातघ्न--यह वात नाशक होते है । 

८ शीघ्र कारित्व--उप्ण द्रव्य शरीर की क्रिया को तीत्र कर देते हैं । 
क्रिया में उग्रता छाते है । पाचन क्रिया प्रधान होते है । अत वरमन विरेवन कर 
भी होते है । 


नोट--वेशे षिक दर्शन मे शीत व उष्ण को स्वतत्र गण नहीं माना गया 
है । स्पर्श गुण के मेंद मान कर सापेक्ष गुण उष्ण व ज्ञीत माना हैं। इसका 
निर्णय प्रत्येक व्यवित के स्पर्श गण व शविति पर माना जाता है। अत शरीर 
में उष्णता पैदा करना ही इसका विशेष गण माना गया है। उष्णत्वं ब्लीघ 
कारित्वम्‌ । दाह जनफत्वमुष्णत्वम्‌ । 

द्रव्य-- जो द्रव्य रस मे कटु व तिक्‍त होते है वे ही उष्ण होते हें । 

मरिच, गजपीपलू, चव्य, चित्रक, शुठो, भल्लातक, करज, कार्पाण वीज, 
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निशोथ, जयपाल, दन्ती, इन्द्रवारुणी, मेपशगी, अवलगुज,कूठ बादि द्रव्य | रास्ता 
कर्पूर, देवदारु, अगुरु, गुग्गुल, हरिद्रा, पीलू । छा 

९ विशद व तीदण गण वालि द्रव्य उप्ण हान स बलदाचूपंत, 
विरक्षण, सग्राही, आचुपण व ग्राही कर्म वाले होते हू । 

१० यह द्रव्य कफ का प्रणमन करते हू । 

विशेष--यहा पर सामान्य रुप से द्रव्य का गुण कर्म लिखा गया हैं 
विशेष विवरण गृण विज्ञान नामक पुस्तक में देखिये । 

स्तिग्घ गृण 

((07007प0प४7688 ) (800[)7772288 ) 

परिभाषा--जो द्रव्य घरीर में जाकर म॒दुता उत्पन्न करते है व शरीर 
में स्निग्बता, कान्ति उत्पन्न करते है और बल प्रदान करते है वे स्निग्व गुण 
वाले कहलाते है । 

भौत्तिक सगठन--स्निग्व द्रव्य अप तत्व प्रवान होते है यथा--- 

स्नेहो5पां विशेष गुणः सग्रह मृजादि हेतु: | र० वे० 

भौतिक गण--जो स्पशे में मृदु और स्पर्शनिन्द्रिय को चिकना बनाता है 
वह स्तिग्ब गुण होता हैं । 

पहचान--अगुप्ठ भर तजेनी से रगडने पर जो चिकनाई पेदा करता 
है और ततु नही दिखाई देते वह स्निग्ध होते है। पिच्छिल मे ततु दिखाई 
पडते है | यथा-तैल व घृत । 

कार्मुक गुण---स्निग्ध द्रव्य में आपस में मिला देने की शक्ति होती है । 
यथा--चूर्ण समूह मृत्तिका में पानी डालने पर सब एक भाव हो जाते है। 
पिंड बन जाते है इसी प्रकार घरीर मे जमकर ये द्रव्य कई प्रकार के 
संग्रहादि कार्य विभिन्न रूप मे किया करते है यथा--- 


१. घातु सग्रह--बरीर के रस रक्‍तादि धातुओं में वृद्धि करना, 
स्निग्वता लाना आदि । 
२ मार्दब--भरीर मे मृदुता उत्पन्न करना । चिकनाई लाना | 


३. क्लिन्नता--भरीर मे कई विभिन्न भागो में क्लेदक तत्व पैदा कर 
के उन्हे आद्ें रखना । 


४ 


बल व वर्ण कर--धरीर में बल प्रदान करना व त्वचा की कान्ति 
बद्ाना । 


१ स्लनिग्ध चातहर इलेप्मकारि वृष्य बलावहम ।भाव० 
२ स्नेह मार्देच कृत स्नेहोबल वर्ण करस्तथा । सुश्रुत० 

३ क्लेदने स्तिग्ध । हेम० । 
४, 


संग्रह. परस्परयुकताना सत्वादीना पिडीमाद प्रएप्ति हेतु । 
धिश्ेप. न्याय कदली । 
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५ स्नेह वर्धन--शरीर मे वसा मज्जा व स्निग्धता की वृद्धि करना । 

६ अधभिष्यंदत कर्म--शरीर के विभिन्न भागो से रस निकाल कर उन्हे 
क्लिन्न करना व आद्े रखना । 

७. वृष्यकर--बशरीर के शुक्र धातु की वृद्धि करके बल प्रदान करना 
व शुक्र बढाना । 

८. वातहर--वायू की विक्ृोति को दूर करना | 

९, इलेप्मकृत--शरीरस्थ कफ को बढाना । 

द्रव्य --जो द्रव्य चाहे वनस्पति के हो या प्राणिजन्य हो स्नेह उत्पन्न करते 
है वह सव स्निग्ध कहलाते है। यथा--तेल योनि के द्रव्य । वसा, मज्जा व 
अन्य द्रव्य । 

तिल, प्रियाल, एरड, मधूवा कुसुम, अलसी, करज, भिग्रु | घृत, दि, दुग्ध । 
आमि५, वसा, मज्जा, पित्त । 

नोट---आयवंद से स्निग्ध गण की क्रिया विशेष रूप मे बतलाई गयी 
है । वमन विरेचन के पूर्व स्नेहन करना, आस्थापन वस्ति मे स्नेह प्रदान करना । 
स्निग्ध कम से बहुत से रोग दूर हो जाते है । 

रूक्ष: रूक्षत्वम 

प्रिभाषा---जो द्रव्य गरीर मे जाकर द्रव जोषण करने वाले, रूक्षता 
उत्पन्न करने 'वाले तथा शरीर को दढ करने वाले, बल - वर्ण का 
कास करने _ वाले, स्तभन व खरत्व पदा करने वाले होते है उन्हे रूक्ष वाला 
कहते 

भौतिक सगठन--रूक्ष गण वाले द्रव्य आग्नेय व वयव्य गण प्रधान 
होते हैं। चरक । राध्ष्य गण वाले द्रव्य पाथिव वायव्य गण वाले होते है 
नागार्जुन | यथा -- 

रौक्ष्य बेशरयें पाथिच्र वायब्ये । र०वे० ३।ज्ञ १४। 
मतंगण--जो , द्रव्य अग॒लियो के स्पर्श मे रूखे मालम होते 
लाते हैं। यह स्पणनेन्द्रिय लब्ध गण है । 

" कार्मक गुण---जो द्रव्य शरीर मे जाकर स्निग्ध गुण के विपरीत क्रिया करते 
है उन्हे रूक्ष कहते है । यथा --- 

१ दाठ्य--शरीर के धातुओं की स्निग्घता को कम करके उनमे रूक्षता 
उत्पन्न, करना शरीर के मास सूत्रों मे कठिनता उत्पन्न करना । 


२ खरता--शरीर मे खरत्व पेदा करता । ऊपर की त्वचा में खर- 
खराहट पैदा करना । 








१. दोषणे रूक्षः | रुक्षस्तद्विपरीत स्थात्‌ । विशेष स्तभन खर । 
शोषण रूक्ष । 


रू समीरणकरम्‌ परं कफ हर मतम्‌ | सु सू- ४६ | 
याणि रूक्ष गण बहुलानि आग्नेय वायव्यानि । च सू २६ 


#(्‌ ध्ण ल्‍्पं 
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३. स्तंमन--बरीर के मास सूत्रों में मार्देद का अभाव कर के उन्हें 
कठित व अनमनशील बनाना, क्रिया में हानि उत्पन्न करना । 

४, अक्लिन्न करत्व-शरीर के विभिन्न भागों की क्लेदन क्रिया में 
कमी करना । 

५... बलहानिकरत्व--भरीर के वल को कम करना । 

६. वर्ण हानिकरत्व--शरीर के स्वाभाविक वर्ण को कम करना | 

७. स्निर्धता नाइन-दरीर की चिकनाई को कम करना । 

८ अवष्यकर--वल व शुक्र को कम करना । 

९ समीरणकर--शरीर में वात की क्रिया को बढाना । 

१०. कफ हरत्व--भरीर के कफ की मात्रा को कम करना । 

११, शोषण की क्रिया बढाना--अभिष्यदन की क्रिया कम करके शरीर 
में शुप्कता उत्पन्न करना व दृढ़ता और कठिनता लाना । 

द्रव्य---दया माक, कोद्गव, नीवार, सतीनक । हायनक, कगुनी, वाजरा 
तुवरी, कलाय, यव, त्रिपुट, गुडुची, भद्रमुस्ता, त्रिफला, सोमाजन, कुठज, वग, 


करीर, अपामार्ग, पिप्पली, शिलाजतु, गग्गुल, गोमूत्र, रसाजन, आसव, अरिप्ट, 
सुरा, वारुणी । 


इलढक्ष्ण गुण 


प्रिभाषा-जो द्रव्य गरीर मे प्रयोग करने के वाद पिच्छिल गुण की तरह काय॑ 

जीवन वल्य सधानकर ब्लेप्मल व वातहर होते है वह पिच्छिल माने जाते हैं । 
इनमें विशेष कर ब्रण रोपण का कार्य विशेष पाया जाता है। 

भौतिक सगठन--तेजस भूत प्रधान सगठन के इलद्ष्ण द्रव्य होते है । 
चरक आकागञ गण प्रधान मानते हैं । 

मूर्ते गुग--यह स्पर्णानुमेय गुण है । अत स्पर्श मे कठित परतु मणिवत 
मसण व स्पर्श सुखद हो तो इसे ब्लद्ण मानते हैं । 

१ जीवन--जीवनीय गक्ति देने वाला होता है | 

२ बल्य--वलकारक माना जाता है । 


३ सधानकर--भग्न स्थानों मे सधान कर सूत्र की वृद्धि करके सयोजन 
का कार्य करता है । 


४ बलेष्मल--यह इलेप्म वर्धक है । 

५ वातहर--वात दोप का हारक है । 

६ विरोपिण-यह ब्रण का विशद्वेष रूप में रोपण करनेवाला है । 
इल0_ण. पिच्छिल बत्‌ ज्ञेय । 


१ 

२. सुमसृण मगीनामिव स्पर्श । र० वै० भाष्य । 
३ रोपणे इलक्ष्ण । हेम० 
डं 


तेजस इलक्ष्णत्वं नाम | रस० बै० २। ५२ 


५-. ब्रव्याणि इलक्ष्ण गुण बहुलानि आकाशञ्ञात्मकानि | च० सू० अ० २६ 
६- देजकण स्नेह विनाषि स्थात्‌ | भाव० । 
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द्रव्य--अभ्रक, वज्य, वेक्रान्त मणि, माणिक्य, मुक्ता, शख, शुक्ति, 
प्रवाल, दुग्घपापाण । 
नोट--स्निग्धता न होने पर भी तथ्रा कठिन होने पर भी ब्लक्ष्णता 
रहती है । 
खैर: ककंदाः 
परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे प्रयोग करने पर विश्वदवत्‌ कार्य करता 
हैं वह खर या कर्कश माना जाता है। इसका विशेष कार्य लेखन होता है। 
भोतिक संगठन--सुश्रुत के मत से खर गुण तेजस व वायवीय गण प्रधान 
माता जाता है। यथा-- 
खरं तेजस वायवीयम । सु० सू० अ० ४१ । 
 चरक के मत से पाथिव व वायव्य माना है। यथा-- 
द्रव्याणि खर गुण बहुलानि पार्थिवानि वायव्यानि | च सू अ. २६ 
रस वेशेषिक कर्केशत्व वायवीयम्‌ । र. वे ६० 
वायु तत्व प्रधान ही मानता है | 
सूततंगुण--जो द्रव्य स्पर्श मे खुरदरे व दु खद्‌ स्पर्ण वाले होते है उन्हे खर 
कहते है । 
कफार्मृंक गुण--खर द्रव्य लेखन गुण विशेष होने से लेखन कर्म करते है । 
इसके अतिरिक्त विशद वत्‌ यह दुखद, बल हारक, असघातकर, कफ 
हृत, वातक्ृत, लघु इत्यादि कार्य कर होते हैं। विशेष कर्म धातु ह्ासकर, मरू 
शोषण होता है। 
द्रव्य--कपाय, कट, तिकत रसवाले द्रव्य खर होते है । 
गुण में जो द्रव्य रूक्ष लघु तीक्षण उष्ण स्थिर विशद व अन्य गुण से 
युक्‍त होते है उन्हें खर मानते हैं । माण मुक्‍ता प्रवाल शख शुक्ति आदि। 


स्थिर स्थिरत्व 
- परिभाषा---जो द्रव्य शरीर मे जाकर धातुओं को स्थिर करते है और 
मात्रा मे कम नही होने देते वह स्थिर द्रव्य कहलाते है । 
भौतिक सगठन--स्थिर गुण बाले द्रव्य पाथिव भूत विशिष्ठ होते है । 
मृतते गुण--स्थिर गृण मूर्त नही है कर्मानुमेय है । 
कुछ लोगो का विचार है कि वह एक स्थान पर रखने पर स्थिर रहने 
वाले क्रम को स्थिर माने, पर यह ठोक नही हैं । 


१. कर्कशे विशदों यथा | सु० ४६ 

२. कर्केशत्वं वायव्यम्‌ । रस वे २। ६० 

३. द्रव्याणि खर गुण बहुलानि पाथिवानि वायब्यानि | च सू अ २६ 
४. खरं तैजसं वायवीयसम | सु सू अर. ४१ 

५. लेखने खर । हेम. 
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कार्मुक स्वरूप--यह द्रव्य निम्न कार्य करते है । मम 

१ धातु स्थेयं कृत--शारीरिक घातुआ को उनकी मात्रा मे रसकर मा 
स्थिर रखना । वि 

२ वातमल स्तभी--यह वात व मल को रॉकत हूं । 

३ गति इैथिल्य कृत--वात जन्य क्रिया को यह द्रव्य कम करते है । 

द्रव्यम--रस मे जो द्रव्य मधुर अम्ल व कपाय होते है । 

सुधा, प्रवाल, खदिर व प्रायः सब निर्यास अश्वगध्र, शतावरी, बला, 
अतिवला । 

सर व सरत्व 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीर में जाकर आत्र की क्रिया आकुचन व प्रसारण 
गति बढाते हैं और वात व मरू मूत्र की प्रवृत्ति बढाते है तथा भारीरिक 
विभिन्न क्रियाओं को गति प्रदान करते है उन्हे सर कहते है । 

भोतिक सगठन-सर गुण वाले द्रव्य आप्य तत्वाधिक होते है । 
मत्ते गुण-द्रव पदार्थों के परिसर्पण शील क्रिया जो दर्शन गम्य है सर 
मानते है । 

कार्मुक ऋ्र-इस गूण से निम्त क्रियाये सपन्न होती है। यथा 

१ अनुलोमन-दोप थातु व मर का अपने अपने मार्ग मे गमन 


२ प्रेरण-आत्र व अन्य अग मे क्रिया जीलता उत्पन्न करना | यह णथरीर 
इन्द्रिय व मन की गति से सबंध रखता है। 

२ प्रवर्तेक-मल मूत्र का अपने मार्ग मे प्रवर्तन | 
४ दलेष्म वर्दधन-इलेप्म की मात्रा को बढ़ाना | 


द्रव्य-हरीतकी, आमला, विभीतक, आरग्वध, कटुकी,कस्तू री,केश र,गोरोचन, 
त्रिवृत, सप्तला, गखिनी आदि। 


गुगूलु, रसोन, अकं, छागली, प्रसारिणी अपामार्ग 
इन्द्रायण, वृद्ध दारुक । 


रसाधिष्ठान-मथुर अम्ल लवण व क्वचित कद व तिक्त भी 

१ घारणे स्थिर । हेम० 

२ स्थिरोवात सरू स्तभ्ी | भाव० 

रे. ब्रव्याणि स्थिर गुण बहुलानि पाथिवानि । च० स॒० अ० ्ड 
४. स्थिर द्रष्य केश वमश्र लोमास्थिनखदंतसिरास्ताय धमनो रेत 

प्रभुतीनि स्थिराणि | सु० शारीर ३। हु 

१ यस्य प्रेरणे शक्ति स सर | हे म० 

२ सरोध्नुलोमनो प्रोक्त । सु० सू०अ ४६ 

२. सर आप्पम्‌ । मु०ण्सू ० अ० ४५ 

४ सरस्तेषा प्रचतंक ॥ 

५. सलिल वृत्ति ॥ आ० दर्पण 


»/ पलास, सप्त पर्ण, 
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विशद 
परिभाषा-जो द्रव्य णशरीर में जाकर दोप वातु व मलों को थुचित्व व 
विमलूत्व प्रदान करते हैं वह विथद कहलाते है । ये द्रव्य आभ्यतर घातुओ मे मर 
निष्काशन व वाह्म धातु त्वचा आदि में विमलत्व प्रदान करना इस द्रव्य का 
कार्य है यथा सुश्चुत की हेमाद्वि टीका में लिखा है कि -- 


शुक्ति विमली तु विशद विशेष अदृष्ठाना हि मलानां क्षालने शक्ति 
शुच्ित्वं दृष्टानां विमलत्व ॥। 
| नोट -शतल जातने धातु से टक्‌ प्रत्यय करके विसर्ग पूर्वक विशद शब्द का 
अर्थ समोधन करना व णुद्ध बनाना है । 
भौतिक सगठन-चरक  विशद गुण वाले द्रव्य पृश्ची-वायु-तेज-भूत 
प्रधान होते है । ढ 
सुश्रुत-आकाणीय गृण प्रधान विद होते है । 
रसबवंशेषिक- वाय गण प्रधान द्रव्य में विशद गण होता हैँ। यथा 
१. द्रव्याणि विश्वद गुण बहुलानि पाथिवानि आग्नेयानि वायव्यानि । 
च्‌० स्‌० अ० २६ 
२ विशदाकाशीयम्‌ | सु० स्‌ ० ४१ 
३. रोक्ष्य बेबाये पाथिच वायब्ये । रस० ३। ११२ 


मत ग ण-आकाणश तत्व प्रधान द्रव्य विशद होकर लघुत्व प्रदान करता 
है । चरक के सगठन वाले द्रव में गुर रुक्ष तीकण व हूघु गुण हाना 
चाहिये । बाह्य गण में स्वच्छता गीतता प्रधान गुण होना चाहिये । 

कार्मक १-अजीवन गरीर के जो जीवक तत्वों को कमर करता है। दुख 
कर होता है । 

२-बल हारक घरीर के बल को कम करता है। 

३-असधान  सधान कर मास सत्र का विघटक है । 

४. क्लेदाचपषण-गरीरस्थ क्केद का आचृुपण करता है । 

५ शोषण-शरीरस्थ द्रव धातु का शोषण है । 

ब्रणरो पण-नत्रण का रोहण करने वाला है । 


न नम न पल पलक 
नोट-आयवद को छोडकर दर्शनो मे विणद गण स्वीकार नहीं किया हे । 
अनार्प दर्शनो मे भी वाक स्वच्छुता, विचार स्वच्छता के अर्थ में विशद को 
माना है । पारदर्णक श॒श्न व व्वेत वस्तु विवरण मे विशद का प्रयोग मिलता है । 
आयुर्वेद में ऊपर के गण माने गये हैं और शेष वातु-मलछ व शरीर का शोबक 
माना गया है । 
_पिच्छिलो जीवनोवल्य संधानदलेष्मलोगुय । तहिंपरीत विशद । भाव 
विशद-अजीवनो, अश्लेषी तथा असधानः काइंय कूंतू । हाराण 
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७ अनपलेपकर-शरी रवद्धक धातुओ का ह्ासकर है । 
८ क्षालन-शरीर के दोषो का निष्काशन करता 
९ कफहत-कफ दोष को कम करता है । 
१० बातकृत-वाय्‌ का वरद्धंक है । 
११ लघत्वकृत-शरीर को लघु बनाता हू । 
द्रब्यम-तैल-मद्य-छवकीफल-मदग, गहकपोंत-मास-गणशक मास, कलूट, कदम्व 
नदी माष-जल-तक्रपिड । 


पिच्छिल गुण (8]7777088) 


परिभाषा-जो द्रव्य शरीर मे जाकर शीतता स्निग्बता व गुरुगुणअदान' 
कर जीवन व वल्य होते हैं । तथा इलेष्म वद्धक व भग्न सवान कर होते है वह 
पिच्छिल द्रव्य कहलाते हैं । 

भौतिक सगठन-यह द्रव्य आप्य महाभूत अथश प्रधान होते है | यथा 

शीत स्निग्ध गुरु पिच्छिलास्तत्राप्पा । रस वें० ३। ११२ 

मृत्त गुण आप्य तत्वाधिक होने से पिच्छिक द्रव्य चिकने चिपकनेवाले- 
भारी होते हैं। शरीर मे लगाने पर लेप की तरह चिपक जाते है। अगुलियो 


पर रगड कर अरहूग करने पर तार जैसे दिखाई पडते है । यह इनका भोतिक 
गण है । 


भेंद-स्निग्य और पिच्छिल द्रव्य मे भेद यह है कि दोनो चिकने होने पर 
भी स्तिग्घ अगुलियों मे रगड कर अलग करने ' पर ततु नही देता । पिच्छिल 


ततु देते है । चिकना अवश्य होता है । पिच्छिल मे स्निग्वता व चिकक्‍्कणता 


दोनो पाये जाते हैं । यथा तेल का अगुष्ठ व मध्यमा से रगडढ कर अलग 


करे तो चिकना तो रहता है परतु वह तार नही देता । निर्यास के द्रव में या 
स्वय उस में अगूलि पर रगड कर अलग करने पर तार निकलता है ! 

फामुंक लक्षण-पिच्छिल द्रव्य गरीर मे पैच्छिल्य स्निग्बता मार्दव पैदा 
करते है बत उतका गुण कमें के रूप में निम्न रूप मे दिखाई पडता है । 

१ जोवन-शरीर के प्रत्येक सेल मे जीवन की द्क्ति प्रदान करता है । 

२ वल्य-गरीर में वर प्रदान करता है । 


् 


२ सघान कर शरीर की सचियो मे अस्थि व पेशी सब में सधान कर्म 
करता है । 
४ उपलेप कर-जशरीर के घातुओ की वृद्धि करता है । 
. शरीर मे स्निग्ब॒ता प्रदान करता है। 
६ शीत-शरीर की क्रिया मे जीतछता रखता है। 


१ पिच्छिलो जीविनो वल्य सघान इलेष्मलो गरु | 


भा० प्र० 
लेपने पिच्छिल । हेम ० 
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७ ग्रुत्व-गरीर के घातु की वृद्धि करके गरीर मे गुरुता प्रदान करता है। 

८ कफ कर-गरीर के दोपो मे कफ की वृद्धि करता है उदक कर्म की 
स्थिरता रखता है । 

९ बात हर-शरीर मे स्तिग्वता की स्थिति को ठीक रख कर वह वात 
की क्रिया को कम करता है । 

१०. उपलेप कर-शरीर के धातुओ की कछाओ की वद्धि करके उनका आवरण 
करता है। द्रव्य-क्षीर, फाणित, गुड, गकरा, बबल निर्यास व अन्य निर्यास श्लेष्मा- 
न्तक, ईसव गाल, माप द्विदल, भकक्‍त, माषपर्णी, मदगपर्णी, मसली, इक्षरक, 
सेमल, मूसली चिलूचिम मत्स्य आदि । यथा 

क्षीरम-मधुर पिच्छिलं शीत स्निग्ध इलक्ष्ण सरं। स्व प्राण भर्ता तस्मात 
सात्म्यं क्षीरसिहोच्यते । भाव० 

आनूपज मास आनूपा सधुरा स्निशधा ग्रवो वक्षि सादना 

इलेष्मला पिच्छिला दइचापिमांस पुष्टिप्रदा भृशम । 

स्थल व स्थलत्व 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीर मे जमकर गरीर को स्थल व सूक्ष्म ख्रोतसो का 
मार्ग अवरोध करता है वह स्थल कहलाता है । 

भोतिक सगठन-स्थल गण वाले द्रव्य पार्थिवाश विशिष्ट होते' हैं । 

मत्त गण-जो द्रव्य मोटे हो वह तथा कठिन द्रव्य स्थल माने जाते है । 

कामुक स्वरूप-स्थूल गुण वाले द्रव्य शरीर मे जाकर निम्न क्रिया 
करते हैं । 

१ स्थलता-शरीर के मास व भेद की वृद्धि करके शरीर को मोटा 
बनाते है । 

२ ज्ोतसावरोध कृत-सूक्ष्म ख्रोततों में मरकर अवकाश कम करते है। 

३ संधिदाढ्य कृत-सधियो को दृढ करते है । 

४ गर पाकी-देर में पचते है । 

५ संवरण शक्ति-यह द्रव्य मास सूत्र व अन्य पेशियों में कठिनता पैदा 
करते है । सकोचन की शक्ति अधिक पंदा करते है। कोई कोई सवरण का 
अर्थ सकोच भी मानते है। 

६ इलेण्म वद्धंक-यह कफ की मात्रा को बढाता है । 

द्रव्य-पिण्ठ पिण्याक, कचिका, पेडा घृतपूर, श्री खड आदि 

१. स्थल स्थौल्य कर देहे ल्लोत्तामरोधकृत । भाव ० । प्रसुतावयवत्व 

स्थूलत्व | आ० द० 

२. स्थल स्थादबंधकारक ॥ सुण्स०्अ० ४६ 

३ द्रव्याणि स्थल गुण बहुलानि पाथिवानि | च० सू० २६। 
तत्न स्थल मधुरम्‌ पाथिम्‌ । 

४. संचरणे स्थूल । हेम 

५. यस्प सवरण शक्ति सस्थूल । 
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सुक्ष्म व सुक्ष्मत्व 


परिभाषा--जो द्रव्य भरीर के यूक्ष्म अग्यो मे भी प्रविष्ट होकर अपनी 
क्रिया करता है वह सूक्ष्म माना जाता है । 


मौतिक सगठन--आकाश व वाय गुण प्रधान द्रव्य सुक्म होते है । मृदु 
व सुक्ष्म गुणवाले आकाणात्मक होते हैं चरक। सुश्रुत तजस मानत हूं 

मूर्तगृण--जो वस्तु सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखाई देते वह सूक्ष्म मान 
जाते हू । 


कार्मक स्वरूप--इस गणवाले द्रव्य निम्न कार्य करते हू 
१ सृक्ष्म स्रोतस प्रवेश -जो द्रव्य अपने कर्म से सूध्म ख्रोतस मे प्रविष्ट 


होकर काय करते हैँ वह सूध्म है । 


२ युश्रुत के मत से जो द्रव्य ख्ोतमों के भीतर की मर्यादा कम करते 
बह सूथम है । अर्थात्‌ स्नोतस सकोच कृत । यवा[-- 

सोक्ष्म्यात्‌ सुक्ष्मस्तु सुक्ष्मेषुल्नोत स्वनुसर स्मृततः | सु सू ४६ 

देहस्य सुक्ष्म छिद्रेष॒विशेच्यत॒सुक्ष्म मुच्यते । भाव 

यस्य विवरण शक्ति स सुक्ष्म | हेम 
विवरण सकोच के भी व प्रसरण के दोनो अर्थ मे आता है। 
३ सूथ्मत्व कृत सूध्म तत्तु व स्रोतस में जाने की शक्ति । 
द्रव्य--रस मे जो मधुर अम्ल व कटु होते है ववीर्य में जो तीक्ष्ण व 
उप्ण होते हैँ वह सूक्ष्म गुण वाले होते है। लवण, पारद, शिलाजीत, कस्तूरी 
केगर, सुरा, वारुणी, गृग्गुल दशमूल, तिल, मथ्‌ माक्षिक, मृत्रगधक | 


तीक्ष्ण व तीक्ष्णत्व 


परिभाष--जो द्रव्य शरीर में जाकर अपना काये शीघ्र करते हैं बह 
ती८ण कहलाते है । यह द्रव्य दाह, पाक, त्रावण, लेखन व पित्त तथा कफ वानहूर 
होते है। 

ठ्‌ 7 


हा 
रु 





१ अवयवाना सकोच सुध्ष्मत्व | सुश्षुत । 
२. सौक्ष्य्यात्‌ सुक्ष्मस्तु सूक्ष्मेष्‌ स्नोत स्वनुसर स्मृत | सुश्रुत ४६ 
यम्य विवरणे शक्ति स सुक्ष्म । हैम 
देहस्यसुक्ष्म च्छिद्रेषु विद्येध्वतसुक्ष्म मुच्यते । माव प्र 
स्रोतस प्राणोदकान्तरसरूघिरमासमेदो5स्थि मज्जशूक्रमत्र पुरीषस्वेद 


वहानि वातपित्तश्लेष्मणां पुन सर्व शरीर चराणास्रोतांस्ययन 
मृतानि । चरक विमान । 


अनिलाम्बर तमोवृत्ति' 4 आ द । 


उण्ण सूक्ष्म बहुलाति आग्नेधानि । रूघुसुक्ष्म वायव्यानि | सुदुसुक्ष्म- 
वहुला न्‍्याकाशत्मकानि । च सू २६ 


उष्ण सुक्ष्म तेजसम्‌ । सूश्रुत । सूक्ष्म चायवीयम्‌ । सुश्रुत । 
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व्युत्पत्ति--तीक्ष्ण शब्द का अर्थ गीघ्रकारित्व होता है । 

भोतिक सगठन--तेजस तत्वाधिक द्रव्य तीक्ष्ण क्रिया करने वाले होते है। 
यथा-- 

तजस ओऔष्णयम्‌ तेक्ष्ण्यं च ॥ र वे ३ ॥ ११ 

मत गुण--तीथ्ण गण मृत गुण की श्रेणी में नही पाया जाता। यह 
कर्मानमेय गृण है । जो त्वचा पर दाहकर होते है वह शीघ्र क्रिया करते है। 

कार्मुक गुण--तीक्ष्ण द्रव्य मे निःन कार्य करने की शक्ति होती है । 

१. शोधन--शरीर मे प्रयोग करने पर शोधक होते है । यह दोप धातु 
व मल गोधक होते है । 

२ यह मल व मत्र के विशेष प्रकार के शोधक होते है । 

३. दाहकर--यह द्रव्य शरीर से सपक में त्वचा पर दाह करते है और 
जशरौीर में जाने पर यह अपने पहुचने के स्थान पर जलन प॒दा करते है । 

४. पाककर--शीत होने पर इनके प्रयोग से न्नण का पाक हो जाता है। 

५. लेखन--कोप्ठ से प्रयोग करने पर यह द्रव्य दोष बातु व मलू का 
लेखन करते हैं । 

६. कफ वातहर--यह द्रव्य प्रयुक्त होने पर कफ व वात दोप को कम 
कर देते है । 

७ उष्ण--यह गरीर मे जाकर उप्णता पंदा करते हैं । 

८ ' यह द्रव्य जीघत्र क्रिया करते है । 

द्रव्य--मरिच, पिप्पली, शिलाजतु, चव्य, चित्रक, शुंठी, गधक, जयपाल 
आरगम्वध, त्रिवृत्त । 

भेद--यह द्रव्य कई प्रकार के होते है । 

१ दाहक (छिप्ी042०3९7008)--जो द्रव्य त्वचा पर दाह अधिक 
करते है उन्हे आधुनिक भाषा में रूवीफेसियेट कहते है। यथा--- 

' राजिका, भल्लातक, लवग, पुष्कर मूल, कूठ । । 

२ तीक्ष्ण दाहुक या स्फोटकर ( ५४०७8९०७०॥08) 07 72090097(8- 
जो गरीर पर छाछा डाल देते है । स्नहीक्षीर, अक क्षीर । 

३ तीक्न प्रदाहक--जों शरीर मे जाकर तीज प्रदाह करते हैं अथवा 
मीतर भी प्रदाह करते हैं। जैसे अजवायन' का सत्व | पीपरमेट, जयपाल का तंलरू 


अक दुग्ध । 
४ धातु नाशक (3७ए०४।४ए९४ ०" ॥227४७६४९४)--जों प्रयोग 
करने पर मास धातु को गछा देते है । यथा- क्षार व अम्ल, तूृत्तिया, सोमरू, 
यवक्षार हरिताल, मनशिल | 
१. शोधने तीक्षण । है । २. दाह पाक कर तीक्ष्ण स्नावण । सु । 
३ यस्य शोधने शक्ति स॒तीक्ष्ण ॥ तीक्ष्ण वित्त कर प्रायो लेखन 
कफ वात हृत्‌ । मा प्र । 
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सन्द व सन्‍दत्व 

प्रिभाषा--जो द्रव्य जरीर मे जाकर अपना कार्य धीरे धीरे करते है 
वह मन्द द्रव्य कहलाते है । इस अर्थ में अत्प कार्य, मन्द कार्य व शिथिल कार्य 
का भी समावेश है । 

यह दोष जामक व पित्त नाणक भी माने जाते है । 

भौतिक सगठन--यह द्रव्य पाथिव व आप्य महाभूत के अधिक संगठन 
से बने होते है । 

मू्तगुण--यह लक्षणों में मूत रूप में नही पाया जाता | यह कर्मानुमेय 
गुण है। कुछ छोग प्रवाही द्रव्य के घीरे धीरे प्रवहन को मन्द का मूर्ते रूप 
मानते है । यह उचित नही जान पडता क्योंकि मन्द सकल कार्येपु शिथिलो5 
लपो हि कथ्यते । यह विचार है। अत क्रिया में गिथिछ्र, अल्प व मन्द होना 
इसका आर्य मानना उचित जान पडता है । 

कार्मक गुण--मन्द द्रव्य का प्रधान गुण कर्म का अमन करना है। यथा-- 
अमने मनन्‍्द ॥ 

१ दामन--यह द्रव्य कर्म का शमन करते है । 


२ कम गति करना--यह द्रव्य क्रियात्मक रूप मे शिधिल क्रिया कर 


या गति यात्रा को कम करते हैं। मन्दो यात्रा कर स्मृत । 


३ भन्द क्रियता--शरीर के सब कार्य मन्द या जिथिल होते हैं या 
अल्प होते है । वह विशेष कार्य मन्द का है । 
द्रव्य --अहिफन, गुड़ची सत्व, अति विषा, वत्सनाभ, गृगीक, कुटजघन' । 
नोट--आज कल के कार्य में मन्द क्रिया वाला द्रव्य साद कर व अवसाद- 


कर द्रव्य माने जाते है । इनके कई भेद हैं । यथा--अवसादक (५00७67४ए68 ) 
२ डिप्रेसेट ()7[0/288677(8) 


इस अर्थ में जो भी द्रव्य क्रिया को मन्द कर देतें हैं वह सब मन्द माने 
जा सकते है । 


76 तप्रष्ट७ फ्रतएं) ४०6 ९85छ779 ४06 8००7 07 १006 
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सान्‍्द्र व शुष्क गुण 

परिभाषा---जों द्रव्य शरीर मे जमकर धातु वृद्धि स्थौल्य व सघात 
उत्पन्न करके दृढता उत्पन्न करे उसे सान्द्र या शुप्क गुणवाला द्रव्य कहते हैं । 

भोतिक सगठन--सान्द्र द्रव्य पाथिव भूत प्रधान होते हैं। यथा-- तत्र 
साद्ध पाथिवम्‌ । इसमें कोई कोई वायु व तेज भूताधिक्यता भी मानते हैं । 

१. मन्द सकल कार्यपु शिथिलोइल्पो हि कथ्यते । भाव प्रकाश । 

२. द्रव्याणि मन्द गुण बहुलानि पाथिवानि आप्यानि । च सू-भ २६ 

इमने सन्‍्द । सन्‍्दो यात्राकर स्मृत ।सु सू अ ४६ 





भ का 
प्य 
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मूर्ते गुण--भोतिक स्वरूप मे जो द्रव्य गाढे घने व दृढ होत्ते है वह सान्द्र 
माने जाते है । 

कामुक स्वरूप--सान्द्व द्रव्य निम्न गृण करते है । 

१ बृंहण--अभरीर धातुओं को जो बढावे उसे बु हण कहते है | 

२ बंधनकृत--शरीर के बधघक घातुओ को बढ़ाकर जो सधिवद्धन आदि 
को दृढ करे । 

३ प्रसाइन--शरीर के धातुओं की वृद्धि कर जो' उनकी मात्रा बढावे। 

धातु गति व शारीर क्रिया गति को जो प्रसादन या वर्द्धन करते है 
उनको सानद्र कहते है 

दोषाधिष्ठान--यह गृण कफ दोष मे होता है । 

धात्वधिष्ठान--यह्‌ पाथिव व भप्य होने से जरीर के प्रत्येक धातु में 
रहता है । रस व रवत मे कम परतु अन्य में अधिक व्याप्त होता है । 

मलाधिष्ठ।न--मल पुरीष में यह गुण श्रधिक होता है । 

द्रव्य---पीौष्टिक व. बल्य जितने भी द्रव्य हैं वह सब इस गृण से युक्त 
होते हैं। विशेप कर बला, अतिबला, सालम, अप्ट वर्ग के द्रव्य। काको- 
ल्यादि गण । 

नोट--प्राय शुप्क द्रव्य ही काम मे आते है। यह सब कठिन व सानद्र 
होते हैं । यह झरीर मे जाकर जो धातु वद्धंन' करते है वह सब सादन्द्र हैं, 


द्रत््‌च द्रवत्व 


परिभाषा-जो द्रव्य शरीर में जाकर सृक्ष्म स्नोततो को मदु आइ करते 
है तथा गारीर द्रवों को बढाते हैं उसे द्रव द्रव्य कहते है । 

भोतिक सगठन-द्ववगुण वाले द्रव्य आप्य तत्व प्रधान होते है। 

मत्तं गुण-द्रव गुण दो प्रकार का पाया जाता है । एक प्राकृतिक शरा 
नेमित्तिक | 

प्राकृतिक-इसे सासिद्धिक या स्वाभाविक मानते है। यथा दुग्ध, इक्षुरस 
फल रस पारद। 

समित्तिक-जो श्रग्ति सयोग या द्वव में मिल कर द्रवत्व प्राप्त करते है । 

यथा नाग, बग, शीसक्षार, रलूवण, शर्करा, अम्ल आदि । 

कार्मक गुण-अरीर मे जाकर द्रव्य निम्न कार्य करते हैं। यया 





सान्‍द्त स्थाद बध कारक ।|सु सू अ ४६ 
पस्य प्रसादने शक्ति स॒ सानद्र । हेम 

न तन्न सान्द्र पाथिवम्‌ू । अ स स्‌ू १७ सु, सू , ४१३ 
वह॒त्वं यच्छरीरस्य जनयेत्तद्धि वुहुणम्‌ ।च सू २२ 


०५ 20 दूध 2० 
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१ स्थदन कर्म-यह द्रव द्रव्य भीतर जाकर कलाओ ग्रथियों व विभिन्न 
अगो से किसी प्रकार का द्रव का स्थदन कराते है। यथा पाचक रस, ब्लेष्म 
कला से खराव या अन्य स्थेदन कर्म । 

२ द्रव वस्तु वृद्धि-शरीर उदक की कमी में शारीर द्रव की वंद्धि 
कराते है या रस वाहिनी से रस का स्थदन कराकर लसीका सग्रह व वृद्धि 
कराते है । 

३ प्रक्‍्लेदन-भरीर में आये हुवे आहार को क्लिन्न करके उसको पचनार्थ 
गति देते है । यथा महा स्लोतस की कलाये । 

४ व्याप्ति-गरीर मे रस के साथ मिल कर र॒स-रक्‍त या अन्य धातु को 
शरीर मे फंलाते हैं व एक स्थान से अन्य स्थान पर पहचाने मे समर्थ होते हैं। 

५ विलोडन-जो द्रव्य द्रव के साथ मिल कर आहार द्रव्य या इस प्रकार 
के अन्‍य द्रव्य को विलोडन करते हैं, मथ देते है और आगे जाने देते हैं। 
आमाशयिक द्रवद्वव्य आज्र गत गति से द्रव सहित विलोडित होते है और 
महास्नोतस मे जाते है । 

नोट-द्रव द्रव्य गरीर मे औपधि व अन्य वस्तु को अपने अंगों के द्रव्य 
में मिल कर उसे सक्रिय वनाकर रस का स्थदन व प्रवहन कराते है या कर ते 
है वह सव इसके सीतर आते ह्‌। 

द्रच्य-दुग्व दधि नवनीत जकरा लवण इक्षुरस नरसार स्फूटिका तुत्थ पारद 
व अन्य । ओपधिया यथा अश्नक, रस, भस्म जो घरीर मे जाकर आगिक रसो 


की वृद्धि करते हैं और शरीर की क्रिया को बढाते है या रस स्यदन करते 
या कराते हैं । 


कठिन व कठिनत्व 
परिभाषा-जो द्रव्य जरीर मे जाकर अरीर मे दुृढता उत्पन्न करे व शक्ति 
प्रद हो वह कठिन कहा जाता है। हु 
भोतिक सगठन-कठिन 7व्य पाथिव तत्वाधिक होते हैं । यथा 
कठिनत्व पाथिवम । रस० २। ५८ 
मूर्त गुण-स्पश्ञ मे जो द्रव्य कठिन दृढ प्रतीत होते है उन्हे कठिन मानते हैं । 
कामुक स्वरूप-थे द्रव्य गरीर भे जाकर निम्त कार्य करते हैं यथा . 





१ द्रव्याणि द्रवगुण बहुलानि आप्यानि । 

+ प्रेवत्व स्थदन कर्म कारकम्‌ । 

3 ब्रवन्व स्थदन हेसु । निमित्त संग्रहे तु तत्‌ । कारिका० 

४ बैच भ्रवदनेदन ।सुण्मू०्थ० ४६। द्रव क्लेद फरो व्यापि। 
भाव प्रकाश । 

५+ प्रेव विलोडने द्रव: हेम 


गे द सामिद्धिक द्रवत्व॑ स्पातनेमित्तिक मथापरम्‌ । सासिद्धिक तु सलिलाहि- 
ताय जझितितेज़सा । नंमित्तिक बक्नि योगोतृतपनीय घृतादिषु | कारि० 


सु० सू० अ० ४६ 
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दृढत्व कर-शरोर में दुढ़ता लाना । 

दृदत्व-गरीर के घातुओ में कठिनत्व, दृढ़त्व पंदा करना । 
वात कर-शरीर मे वात दोप की वृद्धि करना । 

मूत्र पुरीप शोपण-यह द्रव्य मृत्र व पुरीप को गाढदा करते 

सामान्य रूप से यह द्रव्य मास' पेशी में दृढ़ता, कठिनत्व व मास धातु का 
सचय करते हैं। कडरा शिरात्वक स्नायू व अस्थि मे दढत्व लाना इनका काम है। 

द्रव्य-प्रवाल मुक्‍ता शसस शक्ति, केलशियम प्रधान व दग्ध दधि घत नवनीत 
काकोल्यादि वर्ग । अदवगधा, णतावरी, अप्ट वर्ग आदि । 

म॒द व म॒दु॒त्व (र॥0097 ) 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीर भे जाकर मास धातु को इलथ या शिथिल 
बनाते ह वह मृदू कहलाते है । यह दाह पाक व स्राव को भी दूर करते है । 

भौतिक सगठन-यह द्रव्य अंतरिक्ष व आप्य मत प्रधान होते है । 

मृत्त गुण-गरीर की कोमलता व मद॒ता या द्रव्य में मदता या कोमलता 
से इस का अभिप्राय है । 

कामुक स्वरुप-यह द्रव्य शरीर में निम्न कार्य करते है । 

१. कोसलूता फरना-भरीर के धातु सूत्रों को कोमऊर करना । 

२ मृदुता-शरीर के बातुओं में मृदुता पैदा करना। यह काये दोनो प्रकार 
से होता है । कछाओ' की रूक्षता में इनका प्रयोग मार्दव पैदा करता है । पुन 
स्निग्ध द्रव्य भीतर जाकर कलश त्वचा या मास सूत्र को मृदु बनाते है। 

३ म॒दु क्रियत्व-शरीर के घातुओ मे मुद्गुता उत्पन्न कर के स्रोतस की क्रिया 
को तीक_णता से मृदु करते है, नियमित बनाते है । 

४ इलथन-मास वातु को टीला करना । 

५ अपचन-पाक न होने देना। 

६ दाहहर-दाह को कम करना । 

७ स्राव नाशन-स्राव को कम करना । 

८ कफ ऊकृत-कफ को बढाना । 

नोट-जिन रोगो में दृढता आ जाती है उन को दूर करता । 

व्रव्य-गोच म ब्रीही, शालि, षप्ठिक, ट्विदल, तेल, घृत, वसा, मज्जा, नवनीत 
आदि | अन्य गण भी हैं यथा < 

१. यस्य वंढी करणें शक्ति सः कठिन, । हेम 

२ कठिनत्द पाथिवम । रसबं० २। ५८ 

संघातो5चयवाना काठिन्यम्‌ । आतंक दपण । 
४. तत्र द्रव्याणि कठिन गण बहुलानि पाथिवाति । च०स्‌ ० २६। ११ 
नोट-मृदु व कठिन का युग्म चरक का है । 
१ इलथने म॒ठु' । हेम० 
२ यस्य इलथने शक्षि स म॒दु'। 


3. मभार्दव आंतरिक्ष माप्यं च । रस वे० ३। ११५१५ 
४ मदर न्‍्यथा । दाहपाकशमन स्तंभनदच । सु० सू० ४६ 


९ “७ 


०९ 
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१ आशुकारी- -जा द्रव्य शरीर मे जीत्र ही पल जँ ते 7 उन्हें नह 
आशुकारी कहते है| यथा-- 
आशुकारी तथा शुत्वातृधाव त्यभसितेल बत्‌ । युथ्रुत । 
आश्राशुकरोवेहेधावत्यभसितेल बत्‌ । भाव प्र० 
अर्थात जो द्रव्य द्रवद्वव्य में भीघष्रता से फै जाते है वह आशुफारी है । 
इस प्रकार के द्रव्य यद्यपि सूदम के भीतर आ जाते है परतु यह उससे 
भी तीब्र कार्य करते है और द्रव धातु में गीत्र विकास पाते है। सरफस 
टेशन बनाने वाले द्रव्य की गणना में आते हैं | द्रव्य यवा--मच्च, सुरा, आसव, 
वारुणी, अहिफेन, भगा व क्षीरीवक्ष के क्षीर । 
विकाशी---विकाशी विकसन्नेवधानु बधानूधिकाशयेत्‌ । सु ० 
सधिवधास्तु शिथिलान करोति स विकाशि तत्‌ । 
विश्लिष्यौजइ्च धातुम्यों यथा क्रमुक कोद्रवा । घाज्ुधर । 
परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे विकाण पाते ही ओज का विस्लेपण करके 
सधि वव को शिधिलः कर देते है वह विकाणी माने जाते हैं। कार्य शैविल्य 
कर प्रधान व परचात्‌ मारक गृण भी होते है । 
भोतिक सगठन--वायब्य बुण भृत प्रधान सगठन है । 
द्रव्य---सुरा आसव व मद्य, विप व मादक द्रव्य । 
व्यवायी- व्यवायिचाखिल देहेव्याप्य पाकाय कल्प्यते ।सु सू ४६ 
पुरे व्याप्याखिल देह तत पाक च॒ गच्छति | व्यवायि तद्यया भगा 
फेंनें चाहिसमुड्ूवम | गा स.पू ख ४ 
अर्थात्‌--जो द्रव्य घभरीर मे अपना कार्य प्रथम कर के तब पचता है 
वह व्यवायि है । यथा--अहिफेन', भगा । 
भोतिक सगठन--वाय्‌ महामूत की अधिकता से होता है । 
सुगध--सुखानूवधी सूक्ष्मच सुगध रोचनों मुदु 
सुगध द्रव्य वह है जो कि सुखप्रद सूध्म ख्रोतस मे पहुचने वाले व रुचि- 
कारक व मृदू होते है। यथा--मसाले वाले, उटन जील तैल वाले व गष 
द्रव्य आदि । 
दुर्गंध--जो द्रव्य हूलास कर, अरुचिकर व मसूंघने मे अप्रिय गध वाले होते 
6 वहह। 
इस प्रकार कई गण भी बढ़ गये है । 


&. वीयें विज्ञान 


_ परिन्नाषा-- जिस वस्तु के द्वारा कम सम्पादन करने में द्रव्य समर्थ 
होता है उसे बीये कहते है । द्रव्यस्थित गक्ति ही वीरय॑ हे । 
१. येन कुर्वति तदीयंम (व सू,अ २६) 
नावीय कुछते किचित्सर्वा वीय कृता हि सा । 
२ येन कुर्दति तद्वीयंभ्‌ (सु सु ज ४१ ) 
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रे. कर्म लक्षण वीयंमू (२. वे सू अ १-सू १६९) 
४. रस-विपाक-प्रभावाततिरिकते प्रभुत कार्यकारिणी गुणे 
वीयंम्‌ इति सज्ना । चक्रपाणि 
५. वीय॑ द्रव्यस्य तज्जेयं यद्योगात्‌ क्रियते क्रिया । 
ना वीये कुरते किचित्सर्वावीयंकृता हि सा। अ, स 
ऊपर के विभिन्न मतों के आधार पर वीर्य की परिभाषा स्पष्ट यही 
सिद्ध होती हैं कि जिस वस्तु के सयोग से द्रव्य काये करने में समर्थ होता है उसे 
ही वीये कहते है । 
इस परिभाषा के द्वारा वीये कोई एक वस्त नहीं अपित कार्मक शक्ति- 
प्रदायक (गुण) तत्व होता है । कोई रस से, कोई-गृण से, कोई वीये से, कोई 
विपाक से अपनी क्रिया करते हैं अत जहा पर जो आधार त' व कार्य सम्पादन 
कराते है उन सवो की वीरय॑ सनज्ञा होती है। चक्रपाणि ने वीय की विशेषता 
की रक्षा के लिये --रस-विपाक-प्र माव-के अतिरिकक्‍त द्रव्य स्थित प्रभत कार्य 
करने वाली झक्ति को ही वीर्य माना है । 
कुछ लोगो ने कहा कि वीय द्रव्य स्थित एक जक्ति है यथा -- 
शनितमात्र तु वीयेस्यादिति केचिदुवुधाविदु । 
तन्मते द्वव्य रसयो:, पाकस्य च गुणस्यथ च 
मद्वादे स्वक्रियोत्पादे शक्तिवीयंमिति स्थिति । 
इस वीय की पथक सत्ता मानने के लिये ही रसगण-विपाकादि मे वीय॑े 
प्रधान है और पथक वस्तु है अत बीय को शवित स्वरूप माना है । 


बं'ये के शाब्दिक अथ॑ 
वीय॑ शब्द--वीर विक्रान्ते इस धातु से निष्पन्न होता है अत वीरयते, 
विक्रान्त:, कर्म समर्थों मवति अनेन इत्ति वीर्यम । अत कर्म करने में समर्थ होने के 
रूप पराक्रम या विक्रम को वीये मानते है श्रत कोपकारो ने इसे-उत्साह, 
अध्यवसाय, अति गवित, तेज व प्रभाव को वीर माना है। यथा--शुक्र को 
भी वीय॑ सज्ञा है। 
“उत्साहो ध्यवसाय स्थात्‌, सवीर्यातिशक्तिभाक्‌” (अमरकोश ) 
वीर्य तेजप्रभावयों । शक्ते शकक्‍तों च शुक्र तेजोरेतलशी च॑ वीय- 
वीयेंन्द्रियांनि च । 
अत इन सामान्य अर्थों में छेतों भी-शक्ति-अतिशक्ति-अव्यवस्ताय व 
पराक्रम सूचक होता है । 
द्रव्य में कर्म करने की विभिष्ट शक्ति को वीरये कहते है। अत चरकादि 
अनुमत अष्टाग सग्रह की परिभाषा-- 
“वीर द्रव्यस्य तज्ज्ञेय यद्योगात्‌ क्रियते क्रिया 
इस सा्वभीम सिद्धान्त से परिभाषा होती है। इसमे शक्ति आदि सब 
का समावेश हो जाता है। यदि ऐसा न मानें तो द्विविध सम्प्रदाय की कल्पना 
कर सकते है । यथा-- 
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९, शवितरुप चीये वादी ४» पॉरिभाषित वीय॑चा टी 
पारिभापिक वीर्यवादियों के हिसाब से दा 'भंद छाल &०7 
१ द्विविध वीर्य वादी रे अ्टविध बीसबारा 











बीय 
(६७७७४७४७७७७॥४४७४४४४9 |... ५. 
शकित दीयेदादी पर भावपिष यीय सादा 
। | 
। | | । 
द्र्व्य रस गुण विपाक प्रभाव | 
! क्ः न के 
द्विविव वीय॑ वादी अफबिव वीय यादी 
| 
| । 
शीत उप्ण 





। 
| 
| 
जा पा “5 +5 | 
चर्‌क, सुश्रुत, वार्मटरु 
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| | 


[ | 
गुह. लघु स्निश्ध ख्क्ष मंदु तीक्षा भीत उचष्ण 
(पिच्छिल-विशद ) 
कुछ का विचार निम्न है । मथा--- 
१ पररिभापिक दीयंदादी २ गण वीर्य दादी ३ शाक्त्युत्वर्पदीय 
वादी ४ वबहुविध वीये वादी (कर्म पक्ष) 
नागार्जुन ने जो कर्म लक्षण वीयये मे माना है वह उसे प्रेरणा सुथ्रत्त से 
मिली है। सुश्रुत ने प्रभूतकार्य कारिणिपृण में वीय॑ सज्ञा देकर-कर्म फो ही 
वीये माना है । यथा--सुश्रुत मे वीये विरुषण में निम्न प्रकार से लिखा है 
वीर्य प्रधानमिति | कस्यात्‌-तद्शेनौषध कर्म निष्पसे । इहौप्च - फर्माणि 
उरध्वाधोभागो मयभाग सशोधन-सशमन-सांग्राहिकार्निदीपन-पीड़न, लेखन-बहण- 
वाजीकरण-इवयथुकर-चिलयन वहन-दारण सादन-प्राणघ्त-विपप्रशमनानि वीर्य 
प्राधान्याडू चन्ति | सु० सू० अ० ४० 
अत नागाजुन ने सुश्रुत के विचार "तहशेनीषधकर्मनिष्पत्ते .” को लेकर 
जो उदाहरण सुथ्ुत ने दिया उसी प्रकार का कर्म अन्य भी मिरूपण कर-“कर्म 
लक्षण वीयेंम्‌ परिभाषा माना है । 
शक्तिहूप वीर्य-द्रव्यगुण समग्रह टीका मे-बीर्य को शवित माना है 


यंथा-“वीर्य झषिति । सा च पृथिध्यादीना भूताना य सारः भाग 
पदातिशय रूपाबोध्या । चिन्त्यात्रिन्त्य क्रिया हेतुत्वेन ।” 
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चिन्त्यतत्न चिन्त्यक्रिया हेतुर्या द्रव्य रसादीना स्व स्व कर्मणि स्वभाव- 
सिद्धा शवित । पु 
अचिन्त्य -अचिस्त्यक्रिया हेसुइच प्रभावापपर्याया द्रव्याणा 
रसाय्नुरूपा का्यकारण शक्ति: । 
इस प्रकार को परिभाषा करने पर चक्रमाणि का विचार है कि वीर्य 
गब्द जो पारिभाषिक वीर्य शब्द है इसका इस वीरय॑ से ग्रहण नही होता बह तो 
शक्ति मात्र ही रहता है। यदि ऐस। ही माने तो सब ही द्रव्य रसादि द्वारा 
या प्रभाव से अपना अपना कार्य करते है । इस दशा में सब की सजा गक्तिरूप 
वीये म(नना पडेगा। 
अष्टाग सप्रहकार - गुणोत्करष को ही वीय॑ मानते है- 
“उष्णशीत गणोत्कर्षात्तत्र बीय॑ द्विधास्मृतम्‌ ।* 
(अ० स० सू० अ० १- अ०ह ०सू०आअ० १) 
शक्ति के अतिरिक्त गणोत्कर्ष को वीये माना पडेगा। अष्टाग सग्रह का 
विचार है कि गुर्वादिंगूण गक्ति मत है अत वीये मानना चाहिए-यथा - 
गुर्वाद्य वीयम॒च्यन्ते शक्तिमन्‍्तोषन्यथा गुणा 
प्रसामर्थ्य हीनत्वात्‌ गुणएवेतरे गुणा । 
अत -शक्ति रूप वीर्य-गृणोत्कर्प रूप वीयें, पारिभाषिक वीर्य इस' प्रकार 
वीर्य की परिभाषा कर्म सम्पादन सामथ्यंमान कर ही चलता है। 
अत -भिन्न-भिन्न रूप से वीर्य की परिभाषा होती है यथा-चरक-सुश्रुत- 
द्रव्य के जिस' तत्व के द्वारा कार्य निष्पन्न होता हैं उसे ही वीर्य कहते है इस 
प्रकार द्वव्यरूप, गृुणरूप, कर्मरूप वस्तु जो कर्म निप्पन्न करते है वीय॑ माने जाते है। 
बाग्मट्ट | गृणोत्कर्पे ही वीरये होता है। अत उत्कृष्ट गकिति सपन्न 
अप्टाग $ गण को वीयें मानते हैं । 
सग्रह 
नागार्जुन-- कर्मलक्षण ही वीये मानते है । इनपर क्रमश विचार उपस्थित 
करते है । 
गुण शब्द का प्रयोग--गुण शब्द का प्रयोग दो प्रकार का है । 
(१) लौकिक (२) शास्त्रीय 
लौकिक अर्थ--लौकिक अर्थ मे चक्रपाणी ने चरक के “बी तु फ्रियते 
येन या क्रियासादीर्य कुरुते किचित्‌ सर्वावीयंक्ता हि सा” (तु सू २६) 
टीका में स्पष्ट लिखा है कि यहा वीर्य का प्रयोग लौ।किक है । यथा-- 
अय च वो शब्द: पारिभाषिक वीय वचनो न भवति | किन्तु शक्तिमात्र 
वचन तेन प्रभाव रसादय सर्च एवं स्वकार्य कुर्वेन्त इाक्तिपर्यायरूप वीरय॑ 


बाच्या इति ज्ञेघया । ऐसे ही अष्टाग सग्रह में “गुवाद्यावीयंमुच्यन्ते-शक्तिमन्तो<- 
न्‍्यथा गुणा ” । की टीका मे गुर्वादीर्नां वीर्य संज्ञाविशिप्टास्नायविहितार्थ लीकि 
कीति समुद्भाव्यते । ऐसी दया में वीर्य का अर्थ वबलवान-अभधिक शवित' सपन्न 
(अ स सू १७) होता है । 


१८४ ओऔपधि विज्ञान शासन 


गास्तीय-येन पु वेन्ति तद्दीर्य उस रूप में याही रस ही, गण हा>प्रभाव मा 
द्रव्य हो सब वीर्य पाचक होते है । 

द्रव्यवीय बाद-- धन्वन्तरि व शिवदास 

पच्रमहाभूतात्मक द्रब्या मे पचमहाभृतों थे! “सारातिशयरप अशा! ये 
शवित मानकर उसे वीय॑े सज्ञा प्रदान की गई # पधा--शिवदास वी दवित: 
सा च पृथिव्यादीना भूताना य॒ सारभागस्तदति धयरूपा बोध्या । सा घ हिसिधा- 
चिन्त्पाचिन्त्पक्रिया हेतुत्वेन तत्र चिन्त्य फ्रिया हेतुर्पा द्रव्य रसादीना स्वल्यकर्मणि 
स्वभावसिद्धा शक्ति , अचिन्त्यक्रिया हेतुध्च प्रभायापर पर्याया द्वव्याणों रसायन 
रूपा फार्यकारण शकित उक्त च-- 

भूतप्रसादातित्रायो द्रव्येपाके रसेस्थित । 
चिन्त्पाचिन्त्य फ्रियाहेतु वीय धन्वन्तरेमतम्‌ । 

अत द्रव्य में पाचभौतिक ज्तिणय मघटनात्मवदा जो तत्व टपब्य-रस या 
पाक में स्थित हो वीये कहलाते हैं। चरक ने द्रव्य वी परीक्षा भे सामान्य 
रूप मे द्रव्य के विशिष्ट कार्यकतृत्व रुप तत्व बिशेप को स्पष्ट रुप में बींसे 
कहा है-- 

“घेन छु्वेन्ति तद्वीयंम' 

यहा स्पष्टार्थ है कि द्रव्य जिस तत्वाथ विद्येप के द्वारा फार्य करता हैं 
उसे ही वीये कहते हू) इस अर्थ में आबुनिक एक्टिव तत्व (#ए४0 
?77709!6) को वीर्य मानने में सुगमता होती है । ऊपर फा द्वब्य के रस- 
पाक व द्रव्य मे मृतप्रसादातिणयात्मक सक्रिय तत्व ही वीय है लाहे उस की 
क्रियात्मक गति चिन्त्य हो या अचिन्त्य हो। 

आचार्य वालुकृष्ण अमरजी पाठक ने जो (8८१४० ?790])0) जो 
ही वीर्य मानने को कहा है वह सर्वसम्मत जास्त्रीय विचार नही अपितु व्यत्ित- 
गत विचार है और वी के एकागी अथे का बोबक है। आयुर्वेद द्रव्य के भीतर 
के, गुणसार, जक्त्युत्कप, भूतप्रसादातिणयतत्व आदि सब को वीयये मानता है। 


एक्टिव प्रिसिपल द्रव्यगत क्षेत्र मात्र मे सीमित है। गुणसार-शक्य॒त्कर्ष, भूत- 
प्रसादातिभयतत्व सब में नही । 


गुण वीयें वाद--- 
यह दो प्रकार का माना गया है (१ ) शास्त्रीय या पारिभाषिक, 
दूसरा लोकिक । 


१ चरक सुशुत यह दोनो द्रव्यस्थित कर्म कतुृत्व उत्कृष्ट शबित को 
वीय मानते हूं। चरक ने ना वीर्य क्रियते किचित्सर्वाबीय कृता हि सा 
(च सू २६) में लिखा है। 

चक्रपाणी दत्त इसकी टीकामे कहा हैं कि वीर्य शब्द को पारिभापिक 
वीये नही मानते किन्तु णक्ति मात्र वचन मानते है। इससे प्रभाव रस आदि 
अपने अपने कार्य को करते हुवे शक्ति पर्याय रूप वीर्य मानते हैं । 
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शव्तिमात्र तु वीय॑ँ रघादिति केचिद्धधाबिदु । 
तन्मते द्रव्यरसयों पाकस्प च गणस्थ च । 
मुद्दादे: स्व क्रियोत्पादे शक्ति. वीय॑मिति स्थिति । 

भत द्रव्य स्थित प्रवल कार्य कतृत्व शक्ति जिसमे हो उसी मे (रसादि मे) 
गक्ति का अधिप्ठान मानते है । 

२ सुश्रुत वाग्भट्ट उत्कृष्ट शक्ति सम्पन्न गुणों को वीर्य मानते है । जब 
गुर्वादि में से ८ विशिष्ट जक्ति उत्कर्ष से सम्पन्न होते है तो उनकी सज्ना वीर्य 
होती है| इस प्रकार गुण वीर्यवादी की दो गाखाये है-- 

१ शक्तिमात्र वीयवाद- भास्त्रीय) 

२ पारिभाषिक वीयंबाद-(लौविक गृणवीर्य वाद) लोक प्रसिद्ध होने 
से लोकिक मानते है-वुद्ध वाग्मट्ट अष्टाग हृदय का यह तर्क है कि 

वीर्य पुन्व॑दन्‍्त्येके गुरस्निग्धहिस सुद्ु । 
लघुरूक्षोष्ण तीक्ष्णं च॒ तदेवम्तमष्ठधा । 

चरकस्त्‌वाह वीर्य तथ्ेन या कियते क्रिया। नावीर्य कुछते किचित्‌ 
सर्वावीयय कृता हि सा। गुर्वादिष्वेव वीयस्या तेनान्वेथेंति वण्यंते । समग्रगुण- 
सारेष, शब्त्युत्कषं विवर्तिषु व्यवहाराय मुख्यत्वातू, वह्मग्न ग्रहणादपि । अतदच 
विपरीतत्वा ( त्सम्भ ) त्सम्भवत्यपि नेंब सा। विवक्ष्यते रसाग्रेषु वीर्य गुर्वादयोह्मत 

अष्टसू अ ९ 

गुणवीर्य बाद- -पूर्वाकत अप्टागहदय के विचार व सुश्रुत के विचार 

के ८ गण समुदाय में विशेष गुण सारता, गक्त्युत्कर्ष, व्यवहार मुख्यता, बहुलता, 

उपयोगिता व ॒प्रबलता के गुणों से युक्त है अत उन्हे ही वीयं मानना चाहिए । 
शेष १२ को सामान्य गुण-यथा-- 

१ समग्र गण सारता--बीस गणो मे से ८ ही (गरु -लघ-शीत-उष्ण- 
स्निग्व-रूक्ष व मद तीदएण) अधिक सारवान है। जठराग्ति के सयोग होने के 
बाद भी चिरकाल' तक बने रहते है स्वरूप व गृण मे परिवर्तन नहीं होता अत 


इनमे गुण सारता अधिक देखी जाती है। 
२. शक्त्यत्कषं-- रस व अन्य गुणों की अपेक्षा इनमे शक्ति का उत्कर्ष 


अधिक होता है । 

३. व्यवहार मुख्यता--व्यवहार मे भी इन आठ का ही विशेष विवरण 
मिलता है अन्य का नही । 

४. बचुग्रग्रहणात्‌ू--बाहुलयता । -द्रव्य समूह मे वीस गुणो मे से ये 
आठ ही भधिक मिलते हूँ । 

५. उपयोगिता--शारीरक्रिया मे इन आठो की ही उपयोगिता है ! 

६, बल प्राबल्य--अपनी शक्ति व प्रवलृता के कारण ये आठ रसादि 
के कर्मों को अभिभत कर देते है। किसी मधूर रसवाले द्रव्य मे यदि तीदण 
गण हो तो वहा मधर रस का उपलेपादि काय नही हो पाता । 
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इन उपर्यकत विज्येपताओ के आधार पर गुणो में से आठ को वीर्य मानता 
पडता है। यदि इसे त भी माने तो ट्विविध्व गुध को तो सब ही मानते हैं । 
यथा-- गीत व उप्ण | यहा पर भी गीत व उप्ण ये द्विविब वीर्य गुणों से ही 
बनते है । े 
जे समग्र ससार के-अग्नि व सौमीय होने के आधार पर द्विविधवीय 
विभाजन है यथा-- 
१ उष्ण छीत गणोत्कर्षात्तत्र वीये द्विधा स्मृुतम । अ स थ १ 
नानास्मकसपिद्रव्य अग्निषोमी महावलो । 
व्यक्ताव्यक्त जगदिव, नातिक्रामति जातुचिन । अ हु सू.अ ४ 
नत जब कि-- 
गुर्वाद्या वीयेमच्यन्ते शक्तिसन्तोधन्यया गुणा 
पर सामव्य होनत्वात्‌ गुणाएवेतरे गुणा, । अ स.सू थ ११ 
तो दो प्रकार के वीय जीत और उप्ण भी गुण समुदाय से प्रधात रुप भे 
वीयंवत मान्य होते है। यथा-- 
वीर्य ज्ीतोष्णमिति ट्विविधभ्‌ चुरक सू अ २६ 
उष्णशीत गणोत्कर्षात्‌ । तत्रवीय ट्विधा स्पृतम्‌ । अ स सूब १ 
नानात्मकमपि द्रव्यम्म्ति घोमी महाबली । जे हू सू भ. ९ 
व्यक्ताव्यक्तं जगदिव, नातिक्रामति जातुचित्‌ । भ हू सू अ ९ 
सुश्गुत ने गुण बीयंबाद पर अपना विचार निम्नल्प में दिद्रा हैं खथा-- 
तन्न उष्ण स्तिग्धो-चातध्नी 
शीतमुदुपिच्छछा - पित्तघ्चा 
तीक्ष्णरूक्ष विशदाः - इलेप्मघ्ना । सु स्‌ू ४१-११ 
इनके कुछ उदाहरण नीचे दिय्रे गये है । यथा-- 


क्रो 


संधव छवणरस मृदुशीतवी ये सपित्तणामक 
फाकमाची लतिकत रस उण्णवीर्य पित्तवर्धक 
मत्स्य मधुर रस उण्णवीर्य पित्तवर्धक 
मूलक कंटु रस स्निग्ध वीर्य कफवर्घक 
कपित्य अम्ल रस रूक्ष वीर्य कफशामक 
मचु मघुर रूक्ष वीर्य कफशामक 


़ ये वीय॑ रसो के अनुक्छ कार्य न होने देकर अपने वल से उपर्यक्त गुण 
करते हु अंत वात्तणञामक रसो में यदि रौक्ष्य छाचव व शैत्म हो तो वे वातहर 
नहीं हो सकते जो पित्तणामक रस है उनमे यदि तैक्षण्प-और लघुता हो तो वे 
पित्तणामक नदी होते इसी प्रकार ब्लेप्म गामक रसो में यदि स्तेह गौरव शैत्य 
य वाय हा ता वे इल्ेप्मगामक नही हो सकते । यथा---- 

गत पृष्ठ का कोटेशन 


१. समग्रगुणततारेषु शक्त्युत्कषेंविवर्तिषु । व्यवहाराय मुख्यत्वाहलह्ग्र- 
ग्रहूणादवि । अतशइच विपरीतत्वातू, सप्नवत्येपिनेव सा । 


रसाञेषु वीयंगुर्चादयों ह्मत* | भज हु सू अ ५६ 


विवक्षत्ते 
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ये रसा वातशमना भवति यदि तेषु वे । 
रोक्ष्यलाघ शत्यानि, न ते हन्यु समीरणम्‌ । 
ये रसा पित्तशमना भवतति यदि तेषु वे । 
तेक्ष्ण्पौप्ण्य लघृताइचच न ते तत्कमंफारिण: | 
ये रसा इलेप्मशमना भवत्ति यदि तेबु वे । 
स्नेहगीरवर्शत्यानि न ते तत्कर्मकारिण । 
सु सू आ ४०-६-७-८-९ 
इसी प्रकार वीर्य को प्रवाव मान करके सुश्षुत ने भी कई वीय माने है । 
यद्यपि अप्टविव का उल्लेख किया है । 








सरया वीर्य भृतोत्कर्ष 

ई | शीत | पृथ्वी --जल 

| उप्ण । अग्नि 

। स्निग्घ | जल 

हा | ख्क्ष । वायु 

5 । गुरु | पृथ्वी +जल 

द्‌ । लघु | अग्नि + वायु “आकाश 
७ | मृदू | जल - आकाशझ 

८ | तीद्षण | अग्नि 





गुणात्मक वीर्यों की निप्पत्ति इस प्रकार भूतों द्वारा सुश्रुत मानते है । 
सु.सू अ ४२११ 
सुश्रत व बीय॑ निरूपण 


सुश्रुत ने वीर्य का निरूपण विभिन्न प्रकार से किया हैं ! 
वीय॑---रस गणादि से विशिष्ट इसलिये है कि प्रथम सामान्य प्रकार 


द्वितीय विशेष प्रकार । 


सामान्य---सूत्रस्थान के ४१ अध्याय के ५ वे सूत्र में सुश्षुत ने जिस बीय॑ 
का वर्णन किया है वह चरक की तरह सामान्यार्थ वाचक हैं| यथा-- 


प्रनेन निदर्शने नानोषधिभत जगति किचिदृद्रव्यमतीति छत्वा त त 
युवित विद्येषमर्थ चाभिससीक्ष्य स्ववीयं गुणयुक्तानि द्वव्याणि कामुकाणि भवन्ति [ 
तानि थदा कुर्वन्तिस काल , यत्‌ कु्वेन्ति तत्क्े, येन कुर्वेन्ति तहीयें- 
-यत्र फुर्वन्ति तदधिकरणं, यथा कुर्वेन्ति स उपाय को ।. यत्निष्पादयन्ति 
तत्फलम्‌ इति । (सुसू ४१-४५) यहा येच कुवंति तद्दीयम्‌ यह वाक्य सामा- 
न्‍्यार्थ बाचक है । अर्थात्‌ द्रव्य जिस द्रव्याश विशेष के द्वारा कार्य करता है वह 
वीयें कहलाता है । 
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विशेष --सूत्र स्थान ४० में-- 

१. वोरयंसज्ञा गुणा येउष्ठी ते(पि द्रब्याश्नया स्मृता | सु यू अ.४०-१७ 

केचिदप्टविधमाहु शीतनुण्ण, स्निरध, रक्ष, विशद, पिच्छिल, मृदुतीदण. 

सुश्र॒त ने वीर्य को पृथक मानकर स्पष्ट उदाहरण दिया हैँ कि बौय 
प्रधानमू-कस्मात्‌ तदशेनीषधफर्म निष्पत्ते । 

अर्थात्‌ द्रव्य अपने वीर्य के कारण सझोधन-सथ मन* 

#साग्राहिक, अग्निदीपन, पीडन, लेसन बिपप्रणम तदि अगने बीयय॑ से 
करती है । 

ये वीय॑ स्ववलगुणोत्कर्पाद्समभि भूयात्मकर्म कुर्वन्ति । 

अपने बल ब गुणोत्कर्प से रस को दवाकर अपना कार्य करते है। अत बीर्य 
रस से पृथक द्रव्य हैँ। उदाहरण में स्पप्ट यह कहा है फि-- 

महतप्रचमूल का रस कपाय तिवतान्रस होते हुये भी उप्ण हाने से वात- 
णामक है ऐसे ही-- 
कुलत्थ कपाय होने से स्निग्बवीय 


वातभामक 
पल्लाण्ड कट्फ )। 72 2 
इक्षुरस मधुर गीतवीय॑ वातकारक 
पिप्पली कटू मृदुणीतवीय पित्तगामक 
भामछक अम्ल हो 7 

निर्मिविदेह के विचार कर्मानुमेय वीयंवादी है । यथा-- 

अधवोमाग +- अव्जभूमिज 
उध्वंगम्‌ -- तेजो वायुज 
उभयतोभाग -- मही-भअग्नि- अनिल 
साग्राहिकमू-- पृथिव्यनिल सभवम्‌ 
सशमनम्‌ +- वायुसोम मही जात द्रव्य सशमन बिंदु । 
दीपनम्‌ +- पृथिव्यनिल वाहुल्याद्यीपन परिचथ्महे । 
जीवनीय +- 


पृथिव्यपा गुणर्यृकत जीवनीयमिति स्थिति । 
आशव्न-मदनम्‌ >-वाश्वत्तल स्वभावाच्च प्राणध्न मदन मतम्‌ प्राणघ्न तीब्र- 
भावातु दोपधातव प्रकोपणम्‌ । 


मदनचलघधातुत्वादोप 
कापन मेवतु । 


णीतवीयें -- अपा गुणवहुत्वात्त गीतीकरणमिप्यते । 
णोफक्ृत--.. भृम्यव्ज शोफक्ृत विद्धि 

शोफप्न-- शोफष्न ख वायुजम्‌ । 

पाचनम्‌ अग्नेस्तु गुणबाहुत्यात्‌ पाचन १रिचध्महे । 
दारणम्‌ -- 


क्षरणमारुताग्नेयम 
शपणम्‌ +« मूजलानिलम्‌ । 
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दशपंच च कर्माणि गंणानां पांच भोतिकात्‌ 
द्रव्येप्वेव विजातीयात फर्माणि दश्पच च । 
इस प्रकार यद्यपि कर्म कहकर निमि ने १४ प्रकार के कर्मों का उल्लेग 
किया है किन्तु रसवैशेषिक के भाप्यकार इन्ह कम लक्षण वीये कहते है ओर 
अपने पक्ष में इनका प्रयोग किया 
कर्मलक्षणं वीयंम्‌ (र वे सू भ १, स्‌ १६६) 
कर्मलक्षण वीर्य-नागाजुन 


पक कलम सर न तन तय पक पी 


रस गण भौतिक 
साग्राहिक वीर्य लवण ती८ण-उष्ण पार्थिव-वयब्य 
दीपनीयदी र्य॑ कटुकाम्ललवण. तीक्ष्ण-डप्ण-लपु आग्नेय 
मदनीय दीये पड़स तीक्षण-उप्ण-लध॒ आग्नेय-वायब्य 
विगद-रूक्ष 
प्राणघृन वीर्य हे शौघृनय-गौपिय- आग्नेयम्‌ 
व्यवायित्व- 
विकाणीत्व 
प्रदरण वीय बटकाम्ल-लवण उण्ण-तीदण-लघु पाथिव-आगस्नेय 
उ्वयथअनन वीयँ लवण-अम्ल-कटु- तीदण-उ'ण-हक्ष आग्नेय-वायव्य 
तिक्त 
विलयन वीर्य पड़स शीत-म द-पिच्छिल सौम्य-पार्थिव 
प्रशमन वीयें विपरीत रस विपरीत गणयवक्‍त व (य-सोम-महीजात 
पित्त निग्ररण वीर्य मधरतिक्त-कपाय थीत-मृदु-गुए- पाथिव- 
पिच्छिल 
ब्लेष्म निग्रहणवीर्य कटुकाम्ल-लवण  रौद्य-वशच पार्थिव 
दीपनीय कटअम्ल- लवण लघ-रूक्ष-तीक्ष्ण.. आग्नेय 
सर्वेप्रकोपण प्राणघत-मदन प्र दरण द्रव्य सर्वप्रकोपण होते है 
वाउपित्तप्रकोषण. ब्वयथुजनन- 
विलयन- 
ः प्रशमनम्‌ वीर्य 
मेध्यम्‌ मेधाय हिंतम्‌ 
या आयषेहितम्‌ 
वर्चेस्यम्‌ वर्च से प्रमायहित 
वर्णायहित वचस्यम्‌ 
(प्यम्‌ -- वष्यायहितम्‌ । अचिन्त्य वीय वाली परिभाषाये है 
वयस्थम -- वयसे हितम 
रक्षोघ्च -- रक्षासि अपहति वीयेंण 


पूसवर्त म्‌ -- 
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सोभाग्यम्‌ म््ः इनको- कर्माणानमेयासर्पत्ति (  म ६ ) वाहुकर नागार्जुन र्न 
बीये को कर्मानमेय वतलाया हैं 
विशल्यम्‌ -+ 
विमोक्ष्यम्‌ +- 
उन्मादनम्‌ ८< 
क्लैव्यम्‌ २- 
वर्शीकरणम्‌ +- 
विद्वेपणम्‌ <- 
प्रवासन 
आकर्षण -- 
अतर्वानिक -- 
पीष्ठिक 
राजद्वारिक -- राजवध्यकरम्‌ 
नागार्जुत का अतिम हैतु है आगम" में वर्णित होना आर्थात आयुर्वेद के 
शास्त्रों भें वीर्य को पृथक माना है व प्रधानता द्योतित की है। यथा-- 
वीयेत कर्म सामथुय॑ द्रव्याणा भिषजोविदु । 
अत नागार्जुन वीय॑ को प्रधान उसकी कमनमेया सपत्ति होने के कारण 
करत त्व रूप को ही वीये मानते है । यथा-- 
कर्मानुभेया सपत्ति । (र वे स्‌ू ३०) 
अत सुश्रुत की तरह इतने तक देने के वाद उनका कथन है कि जितने भी 
कम रूप में उपपादित कम होते है वे सत्व वीय हैं। और अलग अलग उदाहरण 
देते है । यथा-- 
वीर्याणि पुन बछदंनीयानुलोसनीयोभयतो भाग प्रशमनीय संग्रहणदीपनीय- 
प्राणघ्त, मदन-विदारण-दवयथुकरणबप्रिक्यनानि (र वे. अ ४-१) 
इस प्रकार विभिन्न कर्मो को नागार्जुन कर्म स्वरूप वीर्य प्रतिपादन,करते 
है । गुणवीय वाद का यह खण्डन करते हैं जैसा कि पूर्व में विशिष्ठ शक्ति 
संपन्न गुण ही वीये है कहा गया है यह इस विचार से सहमत नही है । अत 
उनका वीये एक नही अनेक है । यह विस्तारपूर्वक और सहेतुक वर्णन है-जो 
उत्कृप्ट कार्यकर तत्व (०3४९ ]09700]06) को वीर्य मानते है उनके 
पक्ष में विचार सहेतुक दुष्टिगोचर होता है। यथा-* छुदंनीय वीर्य-सर्वे रसाश्रय 
लेकर होता हैं इसका तात्विक संगठन आग्नेय वायब्य है। 
अनु छोमनीय वीर्य-3 सर्वर्माश्चित परन्तु पाथिवाक्य भौतिक सगठब प्रधान 
१- आगमाच्च (र वे १-१८०) 
7 सर्वात्‌ रसानाअित्य छर्देत्ीयम्‌ (र०वें ०अ०-४ सू०२) 
३ तथानुलोमनोयम्‌ (सू०४) 


सेद्धान्तिक विवरण १९१ 


होता है। छ्ंनीयानलोमनीय-४ वमनविरेचनात्मक वीर्य वातवर्धकरस, कटुतिक्त- 
कषाय व पित्तजनक गुण तीदण-उप्ण-लबु गुण युवत होता है। इनका भौतिक 
सगठन पाथिव-आप्य तेजस व वायब्य होता है । 
प्रभममन-* छुर्दन व विरेचन का मन विपरीतगुण वाले रस व गुणाधान 
से होता है। बथा-मधुराम्ल छवण रस व ग्ग-उप्ण-स्तिग्ब-पिच्छिल गुण 
वातप्रणमन । इसी प्रकार अन्य किसी भी कर्म का प्रथमन नत्पत्यनीक गुणवाले 
द्रव्यों मे ट्रोता है । 
नागार्जुन का कर्म वीयेंचाद 
परिभाषा-तागार्जन का विचार है कि द्रव्यो मे वीय॑ प्रधान तत्व होते हैं 
अत वीर्यवान्‌ द्रव्य कार्यणील और निर्वीर्य त्याज्य होते हे। अत कार्यकरत्व 
ही प्रधान हेतु है जो वीय द्वारा निष्पन्न होते हैं । चरक ने येन क्रियते तद्बीयम्‌ 
कहा था उसमे ही नागार्जन दूसरे जब्दों मे कहते है - 
तेव फर्म करणात्‌ (र०वें०अ० १-१३१) 
औपधि स्थित वीर के द्वारा ही कर्म होता है और उसका साधक वीर्य है 
देवराक्षम-गधर्व-यक्षादि कृतरोग भी वीर्यवान औपध् द्वारा सुचिकित्स्य होते 
है यथा- 
वर्जयंति यथारण्यं ससिह मृगपक्षिण:ः । 
वर्जयति ग्रहास्तद्ततू सौषधं सुतिकागृहम्‌ । 
अत वीर्य ही प्रधान माना जाता है| नागार्जुन का कथन है कि वीर्यवान 
औषधि की क्रिया चिन्त्य ही नही अचिन्त्य” भी होती है और स्थावर जगम 
विष भी वीर्यवान? द्रव्य द्वारा चिकित्सित होते है। दुँदुमी स्वनीय अध्याय 
मे नगाडे3 के ध्वनि द्वारा भी विष निर्वीय होते है तथा अगद के दर्णन से 
भी विषनाण होते है पताका तोरण भी अगद युक्‍त होने पर दर्शन मात्र से 
विप को प्रभाव हीन करता है। नागार्जुन की युविति हैं कि द्रव्यों मे रसो का 


४-यथाप्रत्यनीक प्रदामनम्‌ (सू०८) 
५-तत्पाथिवमाप्य च। वातलांशचरसान्‌पित्तलाइच गृणानुभयतो भागम्‌ 
(सू०६) 

६ देव प्रतिधातात्‌ (र०वै० १-१३३) -बीर्य विषयेचानधिकारात्तेषाम्‌- 
(र॒०वे० १--३४ ) 

१-अचिन्त्यव्वात्‌ (र०वै०१-१३८), रसगुण व्यक्तिरेकेण चोपलब्धे 

' कर्मणस्तरय (र०वै० १-३५) 

२-विषप्रतिघातात्‌ (र०बै० १-१३४) 

३-दर्शनातृश्रवणादषि (र०बै० १-१३५ ) 

४-तुल्येष रस-गुणेषु विशेषात्‌ (र०वै०१-१३६) 
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१-पिचुमन्दतिवत रस होने से कुप्ठदाशक है और तिवतरम का इयीनावः 
अतिसारघ्न है। अत वीये ही प्रधान है रस नहीं । 
२-वामी कभी द्वव्यो के सपोग" से उन द्रव्यों की शक्षित के विपरीत 
कार्य होता है यह विशेष गवित हारा ही होता है। यथा मधु घुत नजीवन बृहण 
तथंण के बदले विपवत प्राणनाथक होता है । 
३-कभी औपधियों के योग से बने द्रव्य की क्रिया अदमृत होती है | बंथा- 
पारद सस्कार से-अग्नि से न जलता, खेचरत्वहोना या अद॒ब्य होना इत्यादि । 
अत रसगूण विपाकातिरिकत प्रभूत कार्य कार्रिण गृणे वीये सभा ऐसी 
वस्तुस्थिति माल ले तो-द्रव्यातिगयस्थितासे वस्तु (उत्क्ृष्टाथ) 200२७ 
7"709]७) को वीर्य मानकर इस प्रकार कह सकते है । 
गक्ति-[धरि]0४०) ?70ए़छथ' राणा'प्टए, ?700९70०५ 
यह जब्द आधुनिक कह सकते हैं परिभाषा एनर्जी भी निम्न है - 
पऋ6 लाणाएुए 04 06७ 00व4ए ॥8 48 (0&७]09800ए 07" (078 
जा07 0009 776887078७ 0 एाषए'ट्रए 78 ए०7४ 
इसका अर्थ- 
दीर्य द्रव्यस्य तज्ज्ेय क्रियते येन या क्रिया 
नावीर्य कुरुते किचित्‌ सर्वा बीयेंकृता हिसा 
अत वीर्याधघान औषधि में करने के लिए-- 
(१) औषधि के विशिष्ट अब को प्रयोग करते है 
(२) विभिन्न ऋतु भे सम्रह् करते है 
(३) विभिन्न प्रकार के सस्कार करते है 
(४) इस की रक्षा के लिए सरक्षण करते है 
(५) सयोग का नित्य ध्यान मे रखते है आदि | क्योंकि-- 
वीयंत्त: कर्म सामर्थ्य द्रव्याणा भिषजों बिंदु । 
वर्थात्‌ू-भरीर की शक्ति काये कतुत्व को गक्ति को कहते है और इसकी 
माप कार्य क्षमता से होती है | इसी अर्थ में वीर्य छब्द का प्रयोग किया गया है 
यथा-कर्म बीय॑ वाद- 
नागाजून गुणवीयं वाद को अनुचित मानते है उनके मत मे रस गण आदि 
वीर्य नहीं माने जा सकते क्योकि तुत्य रस व गुण होने पर भी कर्म विशेष 
दिखाई पडता है । अत बह कर्म लक्षण शक्ति को वीय॑ मानते है । उनका मत 
हें कि रसगण आदि रहने पर भी कार्य हो जाता है। अ्रत वी रसादि पदार्थों 


मे एवं गुणो से प्‌ थक ज्ञात होता है अत कर्मात्मक वीये स्वरूप मानता इनका 
अभिप्राय है। 


५-संयोगास्तनिवुत्ते (१-१३८) 
६-दशनाचाद्भुतादीना कर्ंणाम्‌ (र०बै० १-१३९) 
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यदि ऐसा न माने जौर गतित सम्पन्न गुणोत्कर्य को ही वीर्य मानें तो 

इसमे गण में बीये सिद्ध नहीं होता-उत्कृप्टता व हीनता से वस्तु का स्वरूप नहीं 
बदनदना । उच्प्ृप्ट गण गण की कट । अंश 

नील, नीज़ता-नीलनम में नीलत्व को ही मात्र है । अत गुण गृणोत्कर्प के 
नाम पर गण से पृथक चस्न नहीं बन सकते और वीय॑े नही रहे जा सकते । अत 
पार्म रूप बी मानकर वहुचिघत्व बीर्यों का सम्पन्न होना है बथा- 

फर्स सात्र ऊक्षण्ण वीयंम, (7०वें० १-१७६) 

तुल्य-रस गण विशेपनावान 

रसगण व्यतिरेक्ेण चोपलब्धे कर्मणस्तस्थ 

मछरंमंस्निध शीत च यप्टिमधुर्या सदधाति, 

क्षौर व तादगेंच लंसमतीति धिग्प 

अस्यकर्म विद्येपस्थ दक्नादेस्तस्मात्‌ रसगुणास्यात्‌ फारणमन्यद्‌ विद्यते | 

अस्य विज्येपस्य साधक तद्‌ वीयंमिति जानीम | 

अत मागार्जन वे निभि ने छं्दनीय-मेदतीय-अवनुलोमनीय इस प्रकार 
वार्मुकर्व सत्वसपन्न को बीर्य माना है। यथा- 

सतेप में सुथत ने तीन ए्लोकों में मौतिक सगठन चील द्र॒व्यों का विवरण 
दिया है उससे कोर्ट भी विवेचन किया जा सकता है। यथा- 


(१) १-भूतेज-वारि तत्व प्रधान द्रब्यों से बात का अमन होता हे । 
२-ममि -अम्ब +- वाय ,, हा पित्त शान्‍्त होता है। 
३-ग-मेज +-अनिल. ,, दर इलेप्म शान्त होता है । 

(२) पुनथ्च-वियत-- पवन ,, ».. वात की वृद्धि होती है। 

आग्नेय मा हु पित्तोदीरण होता है । 
वसुधा +जल ,, ही ब्लेप्म बढ़ता है । 


इस प्रकार विचार रखने के बाद सुश्रुत ने गुणात्मक वीर्यों की कार्मुकता 
का ही उल्लेख किया है। यथा- 

(१) १-उष्णस्निग्धी बातब्नो (२)-?-गुरुपाको-दातपितध्न 
२-शीतमदुपिच्छिला पितष्ता (२)-लघुपाक -इंलेष्मध्तः 
२-तीदणरुक्षविशदा: इलेण्मघ्ता 

(३) तन्न तुल्य गणेपुभूतेषु रस विशेषमुपलक्षयेत । 
१-मधुरो गृरुदच-पार्थिव 
२-मधुर' स्निग्धक्च-आप्य सुण्सू० ४१०१९ 

इस प्रकार चेप्टा की है कि कुछ निराकरण करे किन्तु विविध भअष्टविध 
की खिचडी पकाई सी दिखाई है । ि 


(१) भूतेजोवारिजेदंव्ये शम याति समीरण । 
भम्यम्बवायुज पिसं क्षिप्रमाप्नोति निर्वृतिम्‌ । 
खतेजो5निलज इलेप्मा शसमेंति शरीरिणाम्‌ । 
(२) वियत्पवनजाताम्या वृद्धिमानोति मारुत । आग्नेयमेव यद्रव्य 
तेनपित्तमुदीर्यते। वसुधाजल जाताभ्यां वास परिवद्धतें। सु०्मू० ४६-७- ८-९ 
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कक तमन. "डा. 





कस फं्ण>ाओ, बरििको+क हल्‍ताअणक, शक उच+. ऑपको-नय 


अप्टबिध बीय॑ बाद्िियों फे मत मे उनका फा ४ 





जीत उष्ण ग्निगि घ्छे गड 2 अ मद सर 
रे र डे ४ (५ ्‌ है. टँ 
प्रत्लादन दहन स्नेहने संमग्राग उपडेष. हेगान श्ाप्सान संग 
दम 


विष्यदन पाचन बृह्णा पीएन बृह़ण गड़ेद मासप्रसा- "भय 


न 
स्थिरी- मूच्छन सतपणः बिरेलेग संबम्देधण चयण.. सुस्य्श फझाशराप 
करण 
प्रसादन स्वेदन बाजीकर ण उपरोा्ण बाजीवर शा थिम पद 
वलेदन वन बय स्थापन पुर प्रागाण 
जीवन विरेचन 
स्तभन घिलयन 
वल्य भ्रमकर 
गृह त्णाकर 
वृष्प ग्छानिजनम 
ल घु 
अवृष्य 
पित्तममन पित्ततर वातहर बातकश 2७७॥॥७७७४७॥ 
कफकर कफहर कफहर बातदर कफहर पिलरण सफहर 
वातकर वातप्रथमन ्््ि ४७४७७७४७४४४४७७७४ 


० 89-१३ २& ४ 
४ ई॥ई.; 








१ ततन्न फर्माप्युप्णस्य दहनपाचनमृच्छन, स्वेदन बमनपिरेतच्ननामि-उण्ण- 
स्निग्धो वातघ्‌नो (सु सू ४) 


तत्रोष्ण-विलयनातिलकफशमनाति करोति (अ मे सू १७) 
तन्नो८ण श्रम तूडग्लानि स्वेद दाहाशुपाकिता । दम च घातकफयों. 
फरोति भ हू सू ९। 

२. शीतस्य प्रल्लादन-विष्यदन-स्थिरीकरण-प्रसादन-फ्लेदन--जीवनानि 
(सु सू ४१) था सु यू १७ व द्रव्णणण सग्रह 


३ स्निःधस्थ स्नेहन-बुहण-सत्तवंण-वाजीकरण वय स्थापना नि 


(सु सू ४१) उष्णस्निग्धौ चातघनौ । 
रक्षस्थ-अनिलवृद्धि सग्रहण-पीडन-विरुक्षणोपरोपणानि (सम ४ 
तीक्ष्ण रूक्षविद्वदा इलेप्मध्ना “पुन ४१) 


+ रुक्ष गुरु रलूघवों विरूक्षणोपलेप लेखनादिना | 


(सु सं ४१) 
गुरुष्ण स्निग्धा वातघना: | (सु सू ४१) 
६ लघ्‌ तोक्षण रूक्षा इल्ेप्मष्ता (सु सू ४१) 
७. मृदोरक्‍्तमासप्रसादन सुस्पशनानि । शीतमृदुपिच्छिला पित्तध्ना । 
५ (सु सू ४१) 


तीक्षणस्य सम्रहाचूषणावदारण स्रावणानि । (सु सू ४१) 
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उपलब्धि प्रकार--वीर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष व अनुमान दोनों विधियों से 

होता है इसके तीन प्रवार होते हे । इसमे चरक का विचार है कि 
वीय॑ यावदधीवासा न्नियाताच्चोपलरूम्यते । च. सू २६ 

अर्थात्‌ दुछ द्रब्यों झा वीय॑ जिन्ना पर द्रव्य के निपात भे ही हो जाता 
है। यह जिह्ना प्रत्यक्ष कहलाते है त्वचा के सपर्क से भी यही ज्ञान होता है । 
विभेषक्षर तीझ्ण वीर्य व कुछ उप्ण वीय॑ं द्रव्य-यथा काली मित्र । कुछ द्वव्यों का 
वीय उनके शरीरान्तर्गत जवधिवास से उत्पन्न कर्मो के द्वारा अनुमान करके किया 
जाता है । बुछ का सपर्क व अधिवास दोनो के द्वारा ज्ञात किया जाता है । अत 
उपलब्धि वे नीन प्रकार होते है बया-- (१) निपात (सपक) प्रत्यक्ष 

(२) अधिवास (अनुमान) 
(३) अधिवास व सपर्क (प्रत्यक्ष +-अनुमान ) 

अत. चक्रपाणी दत्त ने चरक की टीका में अपना विचार निम्न रूप में 
प्रकट किया है-- 

कुछ द्रव्यो का वीर्य अधिवास से ज्ञात होता है यथा--अनूपदेश के प्राणियों 
के मास उप्ण होते है। कुछ के निपात से ही ज्ञात होता है यथा वीर्य का 
तीथ्णत्वादि । चुछ मिपरात व अधिवास के द्वारा ज्ञात होते है मरिचादि के । 
अत' रस प्रत्यक्ष रूप में, विपाक नित्यपरोक्ष होने से तक से अनुमान करते है । 
वीय॑ किचिदनमान से ही ज्ञात होते है मथा संघव शीत शैत्य आनूप मासगत 
औष्णय, कुछ वीर्य प्रत्यक्ष से भी जात होते है । यथा-राजिका गतें तीक्ष्ण ध्राण 
मात्र से ही, पिच्छिल विणद-स्निग्ध रूक्षादि चक्षु-स्पर्श द्वारा निर्णीत होते 
है (च द च स्‌ अ. २६) 

»मुश्नुत में अप्टविव्र वीयो को स्पष्ट कहा है कि इन में कुछ स्पशग्राह्म 
हें यया-- 

मृद्शीत-उप्ण, चक्षु व स्पर्ण से, पिच्छिल व विशद तथा स्तनिग्धरूक्ष 
चक्षु द्वारा व तीदण मुख में दु खोत्पादन द्वारा । 








१, किचिहीयंमधिवासादुवलम्पते, यथा आनूपमासादेरूष्णत्व, किचिच्च- 
निपातादेव रूम्यते यथा मरिचादीना तीक्षणटवादि, किचिच्चनिपाताधिवा सास्या 
यथा मरिचादी तामेव । एतेन रस. प्रत्यक्षेणंव विपाकस्तुनित्य परोक्ष तत्काय॑- 
ण्यनुमीयते. वीय॑ तु किचिदनुमानेन, यथा सेधवगत शेत्यम्‌ आनूप मासगत 
मौष्ण्यः, किचिद्री्यप्रत्यक्षेगेय, यबथा-राजिकागत तेक्ष््य श्लाणेन, पिच्छिल- 
विद्वदस्निग्ध रुक्षादय चक्षु स्पशेनाश्या निश्चीयन्त इति वाक्यार्थ ।च० ६ 

२. तेषा मदुज्ीतोष्णा स्पर्शग्राह्मा , पिच्छिलविशदों चक्षु॒स्पर्शास्या, स्तिग्ध 
रक्षी चक्षपा, तीदणोमुखे दु खात्पादनात्‌ (सु० सू० ४१ ) 

२ अधिवासात्‌ - अधिवास सहायस्थानम्‌ । यावदथिवासादिति यावच्छरीर 
निवासात्‌-एतच्च विपाकात्पूर्व सिवच्चोध्व॑ ज्ञेयम्‌ । 

निवाताच्चे ति-शरी रसेयोगमावात्‌ 
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सक्षेप में उपलब्धि प्रकार 
। मिनी लिन 
| 


| 
| । 


7 
प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्षानमान 
| | । 
निपात या सपके अधिवास निपाताधिवास 
| (अरीर) संपर्क व अधिवास 

| (आनूपमास-उष्ण ) (मरिच ) 


कट 
| । ! 
जिद्दा <६ +मारच---> त्वपा 





। | । 


स्पर्णग्राह्म चल्षुग्राह्म स्पर्थ व चक्षग्राह्म 
| | 
| । | | | 
स्निग्व पिच्छिल वियर छक्ष | 
| ( 
पिच्छिल विशद 





| 
| 
। 
| 








। | | 
मृदु जीत उष्ण पिच्छिल विशद॒ तीथ्ण 


वीय निर्धारण 
सचरक का विचार है 


हैं किजो द्रव्य रस व विपाक" मे मधुर होते है वह 
जीत बीर्य, तथा अम्लरस व विपाक तथा कट्रस व विप।क वाले द्रव्य उप्ण वीर्य 
होते है । यथा-दुग्ध-घृत-चव्य व चित्रक । 

चरक ने कुछ इसके अपवाद' भी बतछाये है। उनका अभिप्राय है कि 
मधुर भी कभी उप्ण वीर्य हो जाता है ऐसे ही कपाय व तिक्‍न रस वाछे भी 
उष्ण वीरय हो जाते हैं । यथा- 





१-शीत वीयेंण यद्द्॒व्यं मधुर रसपाकयों * 
तयोरम्ल यदुण्ण च॒ यद्व्रव्य कटुक॑ तयो | च०्स० २६-४५ 
तेषा रसोपदेशेन निर्देद्यो गण संग्रह । है 
यथापयों ययासवियंथा वा चव्यचित्रकी । ४६ 
२-मधुरं किनिदुष्ण स्यात्‌ फषायं तिकतमेव लव । 
उयासहत्यघमूछ यथा5ब्जानूप सामिषम्‌ । ४ 
लव॒ण संधव नोष्णमस्लमामलूूक तथा | 


अर्काश्गुरु गुड्चोना तिदतानामुष्ण मुच्यते | च० सू० २६-४२-४९ 
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बा कमल मतलब लिन लिमिदिमलिशि न निमिशमी मिलनी फिट दिल] 








रस द्र्व्य वीय 
मधुर आनूपमास उष्ण 
कपाय-तिकक्‍त वृ० पचमूल उष्ण 
लवण संधव उष्ण 
अम्ल आमलरूक उष्ण 
तिक्त अर्क -भगुरु-गड़ची उप्ण 
कपाय घातकी शीत 
कपाय हरीतकी उष्ण 


किन्तु इस प्रकार के अपवाद अत्यल्प है सामान्य रूप से रस व विपाक के द्वारा 
इनका निर्धारण उचित होता है | और विशेष रूप में अधिक मात्रा में होता है । 


सामान्य बवीय द्रव्यो में वीर्पाधानार्थ विशेष उपक्रम 


वीर्याघानार्थ-निम्त बातोपर विचार करना पडता हैः- 
किन तानि तु द्रव्याणि-देश-काल-गुण-भाजन, सपद्दीवीर्यंबलाधानात क्रिया 
समथतमानि भवन्ति । च०क०अ० १-७ 
अर्थात्‌-औपषधि द्रबव्य-देशसपत-कालसपद, गण सपद व भाजन सपद से 
वीर्याधान करती है । 








देश - : जांगलू आनूप साधारण 
शक रकम किक न लत ै 
भूमि। (१) पर्याकाश सरित्समुद्र पर्यव प्राय | दोनों का मिश्रित रूप 
+ ।| भूयिप्ठ | शिगिर पवन बहुल 


| (२) तनखर परुप | सरिद्भि रुपगत भूमिभाग 
सिकतागकरा बहुल |क्षितिधर निकरुजोपशोभित 


पवन कफ प्राय 
राप--बातपित्त बहुल 
स्थिर कठिन मनुष्य | सुकुमार पुरुप स्थिर सुकुमार बलवर्ण 
प्राय सहनतो पवना साधारण 
दि; गुणयुक्त पुरुष 


वायु 
ओऔपधि-( १) यथाकाले शिशिरातप पवन सलिल सेविते समेशुचौ प्रदक्षिणोदके 
(२) श्मशान चेत्यदेव यजवागार-समाइचम्रारास-वल्मीकोषराविर हिते- 
कुद्य रोहिषास्ती णें 
(३) स्निग्ध कृष्ण सधुर म॒त्तिके-सुवर्ण वर्ण सधुर मृत्तिके वा मृदाव- 
फालकृष्टे 
(४) अन्‌ पहतेषन्ये बलवत्तरद्वंस रोषधावन जातानि प्रकाइयते च०अ० १ 
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काल -उचितकाल पर उत्पन्न-पूर्ण रसगध, वीर्य सयुकत, किसी प्रकार के 
धप्‌-अग्नि-जल-पवन या जन्तु के द्वारा हानि रहित गव, वर्ण-रस-समनस 
य॒क्‍त पूर्व या-उत्तर दिशा में स्थित अचखिर प्ररुढ शाखा पलाण-वपा वसत मे 


ग्रहण करना चाहिए । रे 

मूल -ग्रीधम 

शीर्ण प्ररुढ पत्र -शिशिर में 

त्वक कद क्षीर -शरद ऋतु मे 

सार -शरद हेमन्त में 

फल-पुष्प -यथायोग्य ऋतुओ में उत्पन्या 


सस्कार-उचित द्रव्य को छेकर प्रयोगोपयोगी बताने के लिए उनको सस्कारित 

कर विभिन्न कल्पना के रूप में उपस्थित करते हू 
१-यथा सुरा ++ 

सोवीरक 


तुषोदक .. - इत्यादि कल्पनाओ को 
मरेयक “- वातप्रधान दोप मे देते है । 
भेंदक 
वान्याम्ल 
फलाम्ल_- 
दष्यम्ल. .- 


| 


| 


२-मुद्दीका, आमलूक, मध्चु, मधुक, परूपक, फाणित व क्षीरादि के द्वारा 
पित्त प्रधान दोप में देते है । मधु, मृत्र-कपाय इत्यादि के द्वारा ब्लेप्म विकार 
में देते है । 

अवस्थानूकूल-सस्कार द्वारा-स्वर्स-कल्क-कपाय, शीत-फाट, आसव, 
बरिप्ट-तेल, घृत आदि की कल्पनाओं का भी प्रयोग करते है । 


सरक्षण-पूर्ण-वीयवान बनाने के छिए औपधियों को भिन्न भिन्न प्रकार से 
सक्षिप्त करके रखते हूँ ताकि पूर्ण वीये बना रहे और ओऔपधि ठीक प्रकार एव 
सपद युक्त रहे । 


... शुद्ध द्रव्य-मृदभाण्ड, लोहपात्र-शीशक पात्र के स्वरणें-रजत-ताम्रादि पात्र 
मे रखते हैं जी रसदार हरी होती है उन्हे छिक्का मे रखते है । तैयार को विभिन्न 
पात्रा भ रखकर उनके गृण की रक्षा व वीर्ययुक्त रखने की कोगिभ करते हैं । 
एक सुदृंढ आगार मे-शीत-उप्ण सपद्‌ युक्त बनाकर इन द्रव्यों व उनकी 
कल्पना का रखते का प्रवव करते है इस प्रकार औषधि उचित गण व वीये 
यूवत्त रहती है । यथा-मदनफलरू-को- वसत व ग्रीप्मऋतु में संग्रह करना चाहिए 
नक्षत्र-पुप्य,अध्विनी,मगशिरा-मरणी इत्यादि शुभ नक्षत्र युक्त काल मे सग्रह करना 


चाहिए। यह क्रिमि आदि द्वारा भक्षित न हो-सडेगले न हो । इन्हे साफ करके कुश 
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के पुट में वाचकर गोवर लपेट कर, यव-तुप, माप शालि कुलत्थ भूमि राशि में 
आठ दिन रखता चाहिए, जब यह कोमल हो जाय और इनमे उपयुक्त गव व 
वर्ण आजाय तो शोषित करके उनका छिलका हटाकर फल पिप्पछी को, घृत- 
दधि, मधु पछलसे आइद्र कर पुन शुप्क करके एक उत्तम दुल्क वः में जो धूलि 
रहित हो भरकर ढकक्‍कन डाल दे और बदकर के शिक्‍्कों पर टांग देवे। इसी 
प्रकार प्रत्येक द्रव्य के रखने की भिन्न-भिन्न विधि है -त्रिवृत-स्तू ही-तिल्वक- 
जीमृत-क्ृतवेश्रनादि को भिन्न भिन्न प्रकार से औपधि स्वरसादि से भावित 
कर सुखाकर रखते है। तब वह पूर्ण वीय॑ बनता है । 
यया त्रिवृत्त-गुणवत्या तयोर्भूमी जात मूल समुद्धरेत्‌ । च०क० 

उपोष्य प्रयत शुक्ले शुक्ल वासा समाहित । 

गभीरानुगत इलक्ष्णमतितिर्यग्विसृत॑ च यत्‌ । 

तद्दिपाव्योद्धरेद्‌ गर्भ त्दच शुष्का निध पयेत । 
आरग्वव-  फलकाले फल तस्य ग्राह्म परिणत च यत्‌ । 

तेषां गुणवत्ता भार सिकतासु निर्धापयेत्‌ । 

सप्तरात्रात समुद्धत्य श्ोषयेदातपे भिषक्‌ । 

ततो मज्जानमुद्धुत्य शुच्चौ भाण्डे नि धापयेत्‌ । 
तिल्वक-_ तस्यमलत्वच दाुष्का मन्तर्वत्कलवजिताम्‌ । 

चर्णयेत्त त्रिधा ऋत्वा हो भागी इचोतयेत्तत 

लो ध्रस्थेव फषायेण तृतीय तेन भावयेत्‌ । 

भाग तं दशामृलस्य पुन क्वाथेनभावयेत्‌ 

शुष्क चूर्णपुन इंत्वा तत उध्व प्रयो जयेत्‌ 
दन्‍्तीद्रवन्ती- तयोभूरानि सगह्य स्थिराणि वहलानि च | 

हस्तिदतप्रकाराणि इयावताश्र णि ब॒द्धिमान्‌। 

पिप्पली मधलिप्तानि स्वेदय न्मृत्कु शा त्तरे । 

दोपयेदातपे5ग्न्याकी हतो ह्ोषा विकासिताम्‌ । इत्यादि 

प्रयोग व नियम-पूर्ण वीर्य युवत्त द्रव्य को विभिन्न द्वव्यों के योग से प्रयोग 
करना यह चरक के कल्पस्थान मे चूर्ण-क्वाथ-अवलेह-मदिक- आसव भरिप्ट 
घृतादि के साथ मिलाकर देने से पूर्ण छाभ होता है । 
भावमिश्र ने- 
बीर्यत कर्म सामथ्य द्रव्याणां भिषजो विढ़ू । भाव ० 


१०. विपाक विज्ञानम्‌ 


आयदवेंद मे पड़सों के गुण और कर्मों का उल्लेख किया जा चुकी है । 
इनका फल किस प्रकार होता हे इसके ज्ञानार्थ ही विपाक विज्ञान की आवश्यकता 
है। क्यो कि किसी द्रव्य के रस की क्रिया बिना विंपाक हुवे नही हो पाती 
अत आवश्यकता इसकी प्रतीत होती हैं । | 

परिभाष[-- विपाक-अन्नपाक को विश्ेषक्रिया को जो दारीर में अन्नादि 
के जाने के बाद रसो का रूपान्तर होकर परिणामान्त रस या स्थिति उत्पन्न 
होकर शरीर के द्रव्यो के रूप में परिणत होना होता है यह समग्र क्रिया विपाक 
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कहलाती है । इस बात के द्योतनार्य भिन्न-भिन्न आचार्यों के मत से भिन्न-भिन्न 
परिभाषाये विपाक की दृष्टिगोचर होती हैं किन्तु सबो का साराण एक ही प्रतीत 
होता हैं। यथा-- 

वास्भट्ट--जाठरेणारिनिना योगाद्यदुदेति रसान्तरम्‌ । 

रसाना परिणामान्ते स चिपाक इति स्मृत ॥ वा सू अ. ५ 
रसवेशषिक--परिण,म लक्षणों विपाक: । २ वे १ सूत्र १७० 
भाष्यकार ने इसकी निरुक्तित यो को हैं-- 
विशिष्ट: - जरण निष्टा काले रस विशेषस्य पाक प्रादुर्भाव विपाकः ! 

अरुण दत्त ने वाग्मद की टीका मे-यो विचार उपस्थित किया हैं-- 

रसाना परीणामान्ते जरण निष्टाकाले यद्रसान्तरम्‌ रस विशेष: उदेति 
उरपणते से दविपाकः ॥ 

चरक टीकाकार गगाधरने इसे और स्पष्ट किया है--- 

विपाक इति--पाक. पचन, द्रव्याणां स्वरूप रसयो परावृत्ति, साच 
स्वरूपान्तरत्वेन रसान्तरत्वेन च परिणति । तस्या विशेषों विपाक । 


गगाधर का विचार है कि पचन काल मे द्रव्यों के स्वरूप व रस इन दोनों 
में परिवर्तन होता है इसकी विशेष क्रिया विपाक है । 


स्वरूप परिवर्तेन-जाठराग्नियोगेन भुक्ताना द्रव्याणा जायमाने किट्ठ 
सारम्‌ रूपेण पृथवत्वे य सार भागो द्र॒व्यस्य श्राद्योरसाण्यों धातु , किंद॒ट भागइच 


सृत्र पुरीष रूपो मल धातु , तद्रसमल धातु भूत रसान्तरवद्‌ द्रव्यान्तरत्वेन 
भुक्तानां परिणति विशेषो5त्र विपाकत 


रसपरिवर्तन--रसान्तरत्वेन कस्य रसस्य,फि रसान्तरत्वेनर उदय परिणाम 
स्थादिति अत आह कटुतिकतादि । 


गगाधर ने तो स्पप्ट-स्वरूपान्तर व रसान्तर का विवरण दिया हैं । 

स्वस्पान्तर मे सार व किट्ट के रूप में पृथक होकर रस धातु की उत्पत्ति 
होती है । सारभाग रस और किट्ट भाग मृत्र पुरीष की उत्पत्ति । 

रसान्तरत्व में -पड़सों मे से किश्षी किसी रस का क्‍या रसान्तरत्व उत्पन्न 
होता है इसकी उत्पत्ति । 

गेप लोगों ने इसको ही बार बार दृहराया है। यथा-- 

शिवदास कहते हँ-“अवस्था पाका पेक्षया विद्विप्ट पाक,, विपाकत ” 

अर्थात्‌--अवस्था पाक जिसमे रस छ रसो से तीन रसो मे परिणत होता 
है और विशेष प्रकार के पाक निप्ठापाक के रूप में परिणत होकर मधुरादि 
रमसो के हक का शरीर मे ज्ञान कराता है मानते हैं वैपिरसशेरकका । सुथुत के 
हे का अनुसरण करके यह भी कहते हैं। इनका लक्षण परिणाम लक्षणो- 
विपाक है और विशेष तप से पाचकारिन द्वारा जरण होकर निष्ठाकाल मे 
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रसविशेयष के रुप में पार के प्रादृ्गव को रस वेशेषिक माप्यकार प्रशस्तपाद 
प्रिपाक कहते है । अत यह न्पप्ट है ज्रि चरक व सुश्रुत के साहित्य में स्पष्ट 
विपाफ की पस्मिया मे होने से उनके पच्चात्‌ के टीकाकार या उनके अनुयायी 
विपाक ही परिनापा फा उस प्रकार रब विचारानुकुल प्रतिपादन किये है । 

चन्क में लक्षण की प्रतिज्ञा ही प्रतिठापना की किन्तु परिभाषा जो वह 


क., 


लिखा वह मपान्तर ही प्रकट किया | जवस्थापाक व निष्ठापाक शब्द का उल्लेख 
नही किया | दीयाकारों ने उसे अवस्थापावा व निष्ठापाकः इन शब्दों मे विशे 
रूप से प्रतियादन किया है। बथा--- 
पर चातो विपाऊाना लक्षण सप्रवक्ष्यते । 
फटलिस्तवपायाणां विपाक प्रायश' फटु । 
प्रस्चोषल पच्यते, स्वादुमंघुर लवणस्तथा 
ऊपरके विवरण स्पप्ट रूप में विपाक के छक्षण करने के वाद कोई परिभाषा 
नहीं प्रकट करता । विपाक का झाब्दिक अर्थ करे तो-विशिष्ठ. पाकः विपाक. 
ऐसा होता है । 
सुश्रुत ने विषाक की स्वत तो कोई परिभाषा का निरूपण नहीं किया 
किन्तु विषय की समीक्षा बहुत क्री है यथा-रसपाक-पचरविधपाक, त्रिविध- 
पाक सब का स्ण्डन करके द्विविध विपाक की प्रतिष्ठापता की है । श्रत रस 
वैश्रेपिक की अथवा वाग्मटट की परिभाषा के आधार पर परिभाषा निदोष 
यही होती है कि-- 
विधिष्ट. जारणनिष्ठाकाले रस विशेषस्य पाक 
प्रादुर्भाव, विपाफः । प्रशस्तपाद 
(१) कषर्थातु-पाचन क्रिया के अन्त में उत्पन्न जो विशिष्ट पाक होकर 
सात्मीकरण होता है उसे रस का विपाक कहते है । जिसका ज्ञान कर्म व्यक्ति के 
रूप में होता है। पाचन के निष्ठाकाल, अतिमकाल अथवा परिणामकाल मे रसों 
का परिणमन होने से इसे निप्ठापाक भी कहना चाहिए | अथवा 
(२) गंगाधर के शब्दों में-"-पचनकाल में द्रव्यों के स्वरूप व रस में 
जो कुछ परिवतंन होता है और रसविशेष की उत्पत्ति त्रिविध या द्विविध 
होती है उसे विपाक कहते है । 
अतः आहार द्रव्यों का पाक (प्रपाक) या पाचन 
और रस निर्माण के निप्ठा या अतिम खझूपान्तर के वाद क्रिया व्यापार को 
निष्ठापाक कहते है और दोनो का सयुकत स्वरूप विपाक कहलाता है । जिसका 
ज्ञान अत मे कर्म द्वारा होता है--विपाक कर्मनिष्ठया | ई सको आधुनिक सन्ञ। 
में मेटावोलिज्म कह सकते है । यथा-- 
इसमे सब से कम अश कारबोहाइड्रेट का 
के रूप मे यकृत, मासपेशी तथा अल्प मात्रा में शरीर 


व्यापार को अवस्थापाक 


दिखाई पडता है जो (४४००8 ५थ7 
के अन्य भागों में रहता 
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है । मास गरीर का सर्वाधिक भार ज्ञापक धातु हैं ४२ प्रतिशत मास का भाग 
गरीर में होता है (५५ प्रतिणत जछ, २१ प्रतिशत प्रोटीन) इस प्रकार झरीर 
का आधा अण इस मास मे प्रोटीन व जल के रूप में रहता है। ऊपर के विवरण 
से शरीर के निर्माण मे पद्सो का जो हाथ होता है वह विशेष कर मंघुर रस 
((0790ावा'8४० 70000॥ & 80) और बन्प सर्प मे बम्ल-लवण- 
कटुकपाय रसो का होता है और हर एक रस का हाना आवश्यक हैं । ध्यानपूर्ववा 
देखा जाय तो ससार का कोई भी आहार मबर रस प्रधान ही होता है। 
आऔर इनका ही विपाक खाने के बाद होकर शरीर की शवित (प्राण) 
(7०7४0) के रूप मे उद्भूत होता हैं। उसका उहास महास्नोत-मृत्राभय 
फुफफुस व चर्म के द्वारा होता है। श्वास प्ररवास, मल, मूत्र-स्वेदादि के रूप 
में होता है । 


आहार के रूप में हम जन्न ग्रहण करते है. चरक में इसे बहुत ही स्पप्ट 
रूप में कहा है। यथा--“विविधपीतमज्ित लीढ खादितम जन्तोहितमंतरगिनि 
सघुक्षित बलेन यथा-स्वेनोष्मणे सास्यर्निपच्यरान फालवदनवस्थित सर्द घातुपाक 
मनुपहत्‌ सर्वे घातृष्मारुत ल्लोत केवल शरीरमुपचय बलवर्ण सुखायुपायोजयति, 
शरीर घातूनूजयति (च) धातवो हि घात्वाहारा प्रकृतिमनुवर्तन्ते । 


तन्नाहार प्रसादास्यों रस फिट॒ट चर सलारुपम्भिनिव्तेते । फिट्टात्स्वेद 
मृत्रपुरीषवातपित्तरलेष्माण कर्णाक्षिनासिकास्प लोमकृप प्रजनन मलाः फेदइस- 
श्षुनखलादय इचावयबा पुष्यन्ति स्वमानातिरिक्ता इचोत्समिण , शीतोण्ण पर्याय 
गु्णेश्चोपचर्यंमाणा शरीर घातुसाम्य करा' समुपलम्यते | तेवा तु मल प्रसादा- 
ख्याना धातुना स्रोता स्थयनमुखानि । च सू, अ २ 


हलि बर्टन ने भी अन्न द्वारा उसी का अच्छा वर्णन किया है यथा--- 


0(९$800॥877---ं् 2 77687008% ज़&6 2078007' 
७86 (0+%8] ७0९8५ ९5008972० ज्ञा0७॥ 39 280372 77 ४)]९ 
70प9 प्शापेछः रक्षा प्रा 0०ावाक्रत्ता5ड 0 96 80776 ६068] ०0 
06 (॥67 रा] 65०॥७०९2७ (09/, 80७परा'79 ४७ ]ए77९ 08506 
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के विषाक के हारा जाहार का पचन होकर धातुवृद्धिह्प शक्ति और शरी- 

ता बछ के रुप मे प्रकट होकर उर्जा प्रदान करता है। अत आहार के पाचन 
ने कर उसका सात्म्यीकरण होकर शरीर में ऊर्जा बल प्राप्त होता है और 
उप्मा मिलती है । 
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(वपाक प्रकार--आयर्वेद मे आहार परिणाम वः विषाक के भाई भेद दे । 
भिन्न-भिन्न आचार्यो के सिन्न-सिन्न मत है | विशेष भेद तो आनय संप्रदाय 
और धन्वन्तार मप्रदाय का है। विन्तु उनके जतिरित जोर भा कई विनादगः 
है । विशेषकर चार सिद्धान्त प्रसिद्ध 

यथा--९ पड़विधविपाक >-कुछ चिकित्सक 
/ पंच्रविधविपाक २ | 
त्रिविधविपाक >-आज्रेय सप्रदाय 
द्विविधविपाक - धन्वन्तरि संप्रदाय 

घडविधविपाफ-- इस मत के विचारको के मत में दो विचार / एड 
यथारस विपाक वादी व अनियत विपाक वादा । 

यथा रसविपाक् वाद--इसका उत्लेस सुश्नुत न सू०ए ज० ४० मे तथा“ 
अष्टाग सम्रह सू० १७ में तथा रसवेणेपिक ने अध्याय चार यूज हे१ मे उल्कात। 
किया है। योगीर्रनाथ सेन ने भी इसका विचार उठाया हू । 

इस विपाक के वाद मे छ प्रकार का विपाक होता है । एस संप्रदाय में मधुर 
अम्लादि छ रसो का विपाक छ प्रकार का अर्थात्‌ मबुर का मधुर, अम्ल का बेस, 
लवण का लवण, कटु का कदु, तिकत का तिकत व कपाय का कपाय होता ह्‌। 
युवित-जिस प्रकार क्षीर का स्वाद मधुर होता हैं, बहुविध पकाने पर 
भी उसका स्वाद नही बदलता, यो ही यव मुद्ग इत्यादि भी पकने पर मधुर 
ही रहते है अपने स्वाद व स्वभाव नहीं छोडते | अत मधुर का विपाक मधुर, 


अम्लादि का अम्लादि ही होता है। यह विव्वास शिवदास व योगीचद्रनाथ 
दोनो देते है । 


९) 


र्ट्र्‌्ल्ण 


समीक्षा--इन द्विविध सप्रदायों के विचार के प्रतिकूल सुशुत-नागार्जुन 
विचार उपस्थित करते है। उनका कथन है कि यधथारस विपाक व अनियत- 
विपाक वाद का आधार ठीक नही है। यह ठीक है कि कुछ द्र॒व्यों मे मधुरका 
मधुर विपाक होता हैं किन्तु चावल का रस मधुर होने पर भी विपाक अम्ल 
होता हैं| कट्रसवाली पिप्पली का मधुर विपाक, मधुररस तेल का कटु विपाक 
अम्लरसा आमलकी का मधुर विपाक, तिक्तरस पटोलू का मधुर विपाक और 
कपषाय रसा कुलत्थ का अम्ल विपाक, कषायरस हरीतकी का मधुर विपाक 
होता हे-पाते' है । इससे प्रतिरस विपाक सिद्ध नहीं होता । यथा -- हु 


प्रतिरस पाक इति क्वेचित्‌ अस्य अयमाशय -यथा स्थाली स्थ तावत्‌ 
क्षीर पच्यमात मधघुरसेवस्यात्‌, यथा वा शालियव मुद्गादय प्रकीर्ण: स्वस्वभाव- 
नपरित्यजति । अथतिशर्लि यव मुद्गादि बौजेम्य . शञालि यब मुद्गाद्यकुरा- 
उत्पध्चन्ते, तहमघुरादय । जठराग्नि पक्‍वा स्व स्व॑ रूप सधुरादिक : ह्यजति। 


मधुरामधुरासेव पच्यते, अम्लो अम्लमेव मन्‍्ये च तेन पण्णां रसाना षड्विपाका 
भवति । (यो०) 
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यथारस॑ जग: पाकान पटकेच्चिदसांप्रतम ! 
यत्स्‍्वादुव्नीहिरम्लत्व, न चाम्लमपि दाडिसम्‌ । 
यातितेल च कहता, फटुकापि न पिप्पली । 
यथारसत्वे पाकानाः नस्या देव॑ विपर्यय ।॥ थे स. सू १७ 
सुश्नुत ने तो 
तत्राहु रन्ये-प्रतिरस पाक इत्ति। केचित्रिविधमिच्छन्ति-मधरमम्लकटकं 
चेति । तत्तु न सम्यक्‌ भुतगुणादागमाच्चास्योडस्लो विपाको नास्ति, पित्त हि 
विद्ग्घमम्लतां-मुपेत्यग्नेर्मन्दतवात्‌ । यद्येव लूवणोष्प्यन्य पाको भविष्पति, 
इलेप्मा हि विदग्घो लवणतामपैत्ति इति ॥ 
इस प्रकार नागार्जुन ने पृथक अपना विचार दिया है। उनका कथन है 
कि रस और विपाक के लक्षण भिन्न है अत इस प्रकार का विचार मान्य ही 
है। रसाभिव्यक्ति आस्वादन से होती है अत प्रत्यक्षगम्य है और विपाक 
पचन के परिणाम काल मे ज्ञात होता है अत कर्मनिष्ठा द्वारा ही ज्ञातव्य है। 
अस्तु यदि दोनों एक हो तो पृथक पृथक विवरण अमान्य हो सकता है । यथा- 
यथारसविपाक मन्‍्ये ब्रबते-त भिन्नलक्षणत्वात्‌ । र वे ४ सू ३१-५ 
माप्यकार इसके कहते है कि नाय साधु पक्ष फकत, भिन्न लक्षणत्वात्‌ 
आस्वाद्यग्राह्मो रस", परिणाम लक्षगोविपाक इंति । विपाकस्यप्रधुरत्वम्‌ 
कथमास्वाद्यते ? यद्यास्वा्ेन कं भवप्ता मधुरं पच्यते, इत्युपलब्ध मित्युकत 
भवति। 
अनियत विपाक में तो-विपाक का कोई सिद्धान्त होने पर ही मान्य हो 
सकता है । यदि यह सिद्धान्त श्रनवस्थित है तो अनवस्था महान दोप है। विपाक 
बाद में दूषण आता है। यह जिवदत्त व चक्रपाणि भी भानते' हैं यथा--- 
रसवेद्ो षिककार--नागार्जुन ने भी इसका प्रसंग उठाया हैं और खण्डन 
किया है । 
यथारस विपाकम्रेके बुवते (र० बै० ४ सू० ३१) 
ततु न भिन्न लक्षणत्वात्‌ (र० वैं० ४ सू० ३२) 
किस कारण से इस विचार का खण्डन सुश्रुत व नागार्जुन इन दोनो ने 
किया है आगे विवरण उपस्थित करेगे । 
अनियतविपाक वाद--इस सप्रदाय का विचार है कि विपाक छ रसो का 
छ प्रकार का ही होता है। किन्तु युक्ति पृथक्‌ है-यंथा-- 
कि च प्रतिरस रससदझ्' प्राकस्तथा बलवत्पराधीनता च पाकस्यरसद्वारा- 
प्रतिपाद्यमान कार्यकारणवल्लभ्यते, तेनतत्‌ पक्षद्वयम्नपि न निष्ठाकालेचिन्तनीय 


रसस्वरूपनिरूपणजवबहेत्वर्थत्वात्‌ । शिवदास । 
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केचित्तु पुनरवलवन्तो बलवबता वणमायान्ति, तस्मादनवस्थितः: पाफ, 
अन्येतु ब्रुवते-रसा द्विविधा चलवन्तोी बलबन्तदच, सु सू ४०। बलवत्व च 
व्यक्ष्तित्वेन मान्ना चाहुत्येन वा, अवलवत्पं पुनरेतद्विपर्ययेण । तत्रात्पतया बलवन्तों 
रसा बलवता वह्ममायान्ति, तेन निष्ठापाके बलवता रमेन दुर्बल रसाधिभवात्‌ न 
रस-प्रतिनियमेन मधुरस्य मधुर एवं, पाफोष्स्लस्प चाम्ल मेवत्यादि । प्रतिनिय- 
माभावाच्चानवस्थितः पाक इति। अनियतत्व पक्षेईपि पदकत्वमेव, फदाचित 
फस्यचित्‌ सभवात्‌ इति । उक्त ज॑ 
बहुवी$भि भवन्त्यल्पान्‌ बहि मिश्रीकृता रसा । 
तेता निश्चित मेवेक्ते, पाक साहु सनीपिण । शिवदास । 
चरक ने भी यही विचार उपस्थित किया है-- 
विरुद्ध गुणसब्निपाते भूयसाल्प ह्यव जीयते । 
अर्थात्‌--कई प्रकार के द्व॒व्यों के सयोग मे जो बलवान रस होता है वह 
अवल का अतिक्रमण करता है अत इससे द्रव्य के विपाक के विपय में अनियत 
क्रम है। वह आहार द्रव्य व तत्स्थित रस बाहुल्‍प पर निर्मर करता है। ट्सका 
खण्डन सुश्षुत-नागार्जुन, शिवदास योगिद्धनाथ गगाधर उत्पादि सबने किया है । 
पच्रविध विपाक--सुश्रुत ने सूत्रस्थान अध्याय ४६ में उसका विवेचन किया 
हैं यथा -- 
पचभूतात्मक्ते देहे आहार पाचभौतिक 
विपदक पचधासम्यक््‌ स्वानगुणानभिवर्धयेत्‌ । सु० सू० अ० ४६ 
इस सप्रदाय में द्रव्य पाच भौतिक होते है और इन पचविध द्रव्यों का 
विपाक भी पाच प्रकार का होता है | इस मत का उल्लेख शिवदास व चतक्रपाणि 
ने भी अपन्ती चरक की टीका भे की है । 


किन्तु इन दोनों विपाक वादो का खण्टन सुश्रत व नागार्जुन दोनो करते 
हू । इनका कथन हैँ कि पचविध द्रव्यों मे पाथिव व आप्य 


का गृुरुगुण और 
आल आयव्य व नाभस द्रव्य छूघुगण वाले होते है। अत गरु व लूघ द्विविध 
विपाक के हैं हु प 


अथवा पाचभौतिक भेद माने तो कोई अतर नही दिखाई पडता । 
सवा तत्रपृथिव्यप्तेजो वाय्वाकाशाना हँविव्य भवति, 
गुण साधर्म्याद्‌ गुरुता लघुता च, पृथिव्यापदच गर्य 
शेषाणि लघूनि। तस्माद्विविध एवं पाक इति । सु सू ४० 
इसी प्रकार नागार्जुन भी यही इसका सामजस्य उपस्थित करते है । 
अत - यह द्विविध विपाक पचविध विपाक का टी भिन्न रूप है । 
यथा -- दब्रब्येषु पच्यमानेषु येष्वम्वु-पृथिवीगुणा । 
निर्व॑तन्ते(धिकास्तत्र पाको मधुर उच्यत्ते | 
तेजो४निलाकाशगुणा पच्यमानेषु येषु तु । 


नि र्तन्तेषधिकास्तत्र पाक: फटुफ उच्यते । सु सू अ ४० 


सेद्धान्तिक विवरण २०७ 


कल बन कक संप्रदाय तिविध विपाक मानता है इसमें 
ट्र, पाराशर इत्यादि है । यह चरक के त्रिविधविपाक 
का ही अनुसरण करते है | इनका विचार हैं -- 
फदुतिब्तकपायाणां विपाक प्रायश कह । 
अम्लोध्म्ल पच्यते, स्वादुर्मधुरं लबणस्तथा ।च सू. २६ 
अथात्‌ -मधुर, अम्ल और कटु यह तीन प्रकार का विपाक मानते 
यह त्रिविध वियाक प्राय होते है। इस प्रकार चरक ने अपवादो से बचने के 
लिये प्रायण बब्द का प्रयोग किया है | इसके टीकाकार योगीद्धना थने 
भायशः ग्रहणाद्‌ फ्िल्नेवविधोएपि । यथा-- 
शुण्ठी पिप्पल्यादीनां कटूना मधुरोविपाक: । कपायस्य कुलत्थस्य 
अम्ल , कपषायाहरीतकी-असम्लंसामलक॑ च मधुर पच्यते | मधुरो ब्रीहि इ्चाम्ल 
तथा विधतेलपुनः फटकम्‌ इति । 
एसा बचाव भी करते हैं। यही गगाधर-चक्रपाणि और अन्य आचार्य 
भी स्वीकार करते है । 
शिवदास ने अपनी टीका मे त्रिदोप द्वारा त्रिविध विपाक की मान्यता का 
पक्ष उपस्थित किया है| यथा-- 
अन्येतु वातादीभ्यो दोेम्य एवं त्रीन पाकानिच्छतिकफात्‌ 
वातकफाच्च सधुर, कफपित्तादम्ल', वातातपित्तातृ॒वात- 
पिताज्च कटुक इति । यदुनतं- 
वातादवातकफात्‌ स्वाद, रम्ल पित्त कफोद्भव , 
दोष स्त्त््रपोषनिछात पित्तात, वातपित्तात कटमेंव । शिव 


इस विषय का सिद्धान्त कहा का है स्पप्ट नहीं किन्तु पोषण में त्रिविध 
विपाक के दिया गया है । शिवदास इसे प्रत्युपस्थित कर खण्डन भी करते है । 
यवा--दोपावस्थाजन्यब्च पाक उपपादक हेत्वभावादागम शून्यत्वाचच प्रेक्षा- 
वद्भिरुपेक्षणीय । शिव 
इस प्रकार रस व दोष के सयोग के वाद ही विपाक के द्वारा दोषों की 
वृद्धि व क्षय का होना समव होने से मान्य नही है क्यों कि विपाक दोपावस्था का 
कारण है कार्य नही अत त्रिविध हेतु त्रिविध विपाक पाक परिणमन का स्वरूप है। 
द्विविध विपाक--सुश्रुत ने पड़सो क्रा द्विविव विपाक स्वीकार किया है । 
उसका कथन है-- 
आगमे हि द्विबिध एवं पाको मधुर: कफटुकशुच । तयोर्सधुरास्यों गुरु, 
कर॒काण्यो रूघरिति। तत्रपथिन्यप्तेजोवायवाकाशानां द्वंविध्य भवति, गुण- 
साधर्स्याद गरुता रूघता श्र । पथिब्यापदन्न गुच्येः शेषाणि लघूनि | त्तस्मादिविष 


एव पाक इति सु सू, अ ४० 
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टव्येष पच्यमानेषु येष्वस्बु पृथिवीगुणा । 
निवर्तन्तेषधिकास्तत्र पाफी मधुर उच्पते 
तेजो४निलाकाशगुणा पच्पमानेषु ग्रेपु तु । 
निवतंन्तेषधिकास्तत्र पाक फटुक उच्चते । सु सू अ ४०, (४-२८ 
सुश्रत ने दो प्रकार के विपाक मधुर व कट स्वीकार किया है और पट्रस- 
विपाकवाद, पचविध विपाक व त्रिविध विपाक का सण्डन किया है । सुख्षुत 
का मत है कि अम्लविपाक नही होता और अम्लविपाक माने तो लवण भी 
मानना पडेगा । 
फेचिस्त्रिविधभिच्छन्ति - मधुरम्ल कटुक चेति। तत्तु न सम्यक, भूतगणा- 
दागमाच्यान्योपस्लो विपाकों नास्ति, पित्त हि विदघमम्लतामुपपत्यम्नेमन्दत्वात्‌, 
यदेव ऊूवणोःप्यन्य पाको भविष्यति, इलेष्माहि विदस्धों लवणतामुपेति इति । 
इससे स्पष्ट है कि अम्ल विपाक सुश्रुत को अभिप्रेत नहीं अत द्विविघ 
पाक ही मानते है । उनके इस तक में कोई सार नही कि विदग्ध होकर पित्त 
अम्ल होता है श्रौर घ्लेण्म विदग्ध होकर लवण होता है. अत अम्लपाक मानने 
पर इलेण्मपाक भी मानना पडेगा । 
नागार्जुन सुश्रुत के मत को मानते है उनका कथन है कि कालक्रम से भी 
त्रित्व नही होता यथा-“कालतो गुण तो रसतब्चानुपत्ति, त्रित्वस्य माप्यकार 
भी कहते है “नोपपच्यते गुर॒ुभूत जनिता लघुभृत जनिता” । 
इति गुण द्विष्यात्‌ इति। कालतस्त्रित्व नोपपदच्नेत घिराचिरकाल 
व्यतिरिक्त स्थाभावात्‌ । रसतबचत्नित्वस्पानुपत्ति , कटुतिवत फपषायास्तु रूघव , 
गु्रव परे पति हिविध. - भेदावरोधात (भाष्यकार) 
सुश्रुत के मत को बहुत सुन्दर प्रौढ़ उदाहरण देकर रसवैशेषिककार अपना 
विचार उपस्थित करते हैं। उनका विचार है कि काल, गुण व रस इन तीनो 
के भी ऊपर विचार करने पर त्रित्व नही उपलब्ध होता अत दो ही विपाक है । 
जंसा ऊपर विचार दिया गया है- 
काल के अनुसार त्रित्व नही होता-- 


विपाक का काल के आधार पर विचार करने पर दो ही काल मिलते है । 
चिरकाल में पच्नेवाले आहार द्रव्य और अचिरकाल मे पचनेवाला आहार 
द्रव्य । चिरकाल मे पचनेवाला गुरु विषपाक, अचिरकाल में पचनेवाला लघु- 
विपाक-तीसरा कोई श्ेद नही होता । 


गुण की दृष्टि से--गुण की दृष्टि से नागार्जुन गुझपाक लूघुपाक दो ही 
मानते है तीसरा नही । 

.._ रस के दृष्टि से--रस की दृष्टि से विचार किया जाय तो मधुर और कट 
दो है 42 मा होते हैं तीसरा नहीं। त्रिदोष वाद लेकर चले तो पचमहामत 
वाद छूकर चल तो भी दोही विपाक होते है। यथा-वातपित्त दोनों का रस 
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कट और कफ का रस मधुर होता है अत सुश्रुत ने जो विचार लिखा वह कट 
विपाक से वातपित्त की वृद्धि और मधुर से कफ की वृद्धि होती है। इसके 
विपरीत मधुर वात पित्तशामक व कटु इल्ेष्मशामक होता है। पाच भौतिक 
सेयोग पर भी पृथवी-अप तत्वसयोग से सधुर रस व वायु, अग्नि आकाश से 
कटु विपाक माना जाता है । मधुर विपाक गुरु व कटु विपाक लघु होता है । 
यही सुश्रुत व नागार्जुन मानते है । 





थिपाक 
| 
कालानुसार 
| 
१) । ह | 
चिरकारलू पाकी | अविरकाल पाकी 
गुण 
पे कमला» 29०१९ + मनन | 
२) | 
गुरुपाकी | लघुपाकी 
| 
रस 
आन 
३) | ह | 
मधुर कट 
| (इलेप्मण ) (वातपितस्य ) 


पाचन - अवस्थापाक-प।चनक्रिया के लिए इस तन्रिविध पाकावस्था मे गुजरना 
पडता है तब वह शोषण को प्राप्त होने योग्य होता है। चरक के मत से यह 
इस प्रकार है- 

नियंत्रण-प्राण व समान वाय द्वारा होता है। प्राण वायु की क्रिया से श्रन्न 
के पाचन कर्म भें चर्वण, अन्न का आदान (निगलन) और समान वायु की क्रिया 
से पाचन होकर अन्न यथासमय पचकर आयुवर्धन के योग्य होता है-यथा 


अन्नमादानकर्मा तुप्राण कोष्ठ प्रकषति । 

तेदद्रव प्ित्नसघात, स्नेहैन मृदुता गतस्‌ । 

समानेनावधुत्तोष5र्निर्दर्य पवनेन तु । 

फाले भक्त सम सम्यकपचत्यासुत्रिवृद्धये ॥ च० चिं० अ० १५ । 

इस कर्म की सुविधा में अन्न के परिणामकर भावोमे उप्मा-वायु क्लेद स्नेह 

काऊ का समयोग प्रधान है। अन्न के पाचन में उदराग्ति, निगलन आहरण, 
भिन्नसधात कर कार्य के लिये वायु , अन्न को क्लेदित करने के लिये आम-पक्‍्वा- 
गयिक पाचक पित्ताद्ञ व >लेदक व बोधक इलेप्म उचित काल तक अर्थात्‌ 
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आमाशय से पववाशय तक पार करने में १४ से १८ घट का काल व अन्य श्लेप्म 
के अशो द्वारा स्निग्बता को प्राप्त कर अन्न पचता है। एतदर्थ उसमे त्रिविध 
विपाकावस्था में जाना पडता है-इसे प्रपाक कहते है- 
सधुराख्यमाव (१) अन्नस्प भुक्तमात्रस्ष षड़सस्य प्रपाकत 
मध्‌ रात, प्राक कफोभावात्‌ फंनभत उदीय॑ते । 
अम्लाल्यभाव (२) पर तु पच्यमानस्य विदग्धस्थाम्ल भावत' । 
आश्याच्च्यवमानस्य, पित्तमच्छ म॒दीयंते । 
फरटुफाख्यभाव (३) पक्‍वाशय तु प्राप्तस्य शोध्यमाणस्य वह्निना । 
परिपिण्डित पक्‍वस्य, वायू स्थात्‌ फकट्भावत | च०चि १५ 
प्रपाककर्म मे-अन्न का मधुराख्यमाव कफ की क्रिया से होता है, अम्लाख्य- 
भाव में पित्त व कटुकारूय भाव वायु की क्रिया द्वारा होकर अन्न का प्रपाक हों 


जाता है। जो निम्न प्रकार से स्पप्ट है। अन्न (पड़सात्मक ---जल) का मथुराख्य 
भाव मधुर - 


मधुर मधुराख्यमाव--पड़स - वोधक इलेष्म 
लवण मधुर-- पिष्टमय पदार्थ व शर्करा 

अम्ल द्विदल पदार्थ 

कु स्नेह मय पदार्थ 

तिवत | १-पिष्टमय -- कार्बोहाइड्रेट -+स्टार्च -|-शर्करा 
कषाय + वीवक -- शकरा -- शा रेय 


२-द्वितमय--प्रोटीन 4 वोधक इलेणष्म द्विदलेय शर्करा 
३-स्नेहमय--घृतादि स्नेह |-बोधक इलेप्म स्तेहिक माघूये 
अत मयुराज्य भाव मे--मधथुर रसात्मक कार्य ही दृष्टिगोचर है बोधक 
इलेण्म के कार्य से पिप्टमय पदार्थों ((0097/00॥ 2706 (080०४५१7४४७४) 
के ऊपर प्रभाव पडता है जो निम्न है -इसे आधुनिक क्रम में निम्न रूप मे 
प्रकट कर सकते हैं । 


पिष्टमय पदार्थ (86७0 ) 


" | 
विलेय ब्वेतसार (87॥9]6 426507॥) 
| 


00४ -७४-७-७छछछएआ+ 


जूकधान्यजशकंरा हे पौष्टिक शर्करा 
( 8)6086) ( 4079]70 ]06507086) 
कक कक 
शूकथान्यगाकर पौष्टिणार्कर 
(9)0086) 


(॥0"ए9070 ॥)6507080) 
(.300॥700 7065097768 ) 
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ऊपर के विवरण मे स्पप्ट है कि बोवक ब्लेप्म का मधुराख्यभाव पिप्टमय 
पदार्थों पर होता है और विशेषकर घान्यवर्ग के पिष्ट (9,97'0] ) पर अधिक 
होता है । इसके बाद ट्विदलीय पिप्ट पर क्रिया प्राय नही होती । क्योकि वोधक 
ब्लेप्मा मे लालीय किण्व (20ए]709 ०॥ ) जनक तथा इ्लेप्म जनक (पणा0- 
20०॥) रहते हैं-इसमे प्रथम तत्व शकंरीकरण क्रियाये और द्वितीय स्निग्धता 
वर्धक होकर अन्न के साथ कार्य करता है । 
विपाक-पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि विपाक का क्षेत्र व्यापक है 
और प्रपाक तथा उसका परिणाम या सात्मीकरण तक सीमित है। आहार द्रव्य 
आयुर्वेद में पड़सात्मक व चतुविध होता है अत मथुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्‍त 
कपाय रसो में से जो द्रव्य आहार के लिये प्रयुक्त होते है वह अधिकाश मधुर रस 
प्राय होते है क्योकि मनप्य आहार में जो वस्तु लेता है वह धान्यवर्ग के व द्विदल 
वर्ग के अधिक लेता है । यथा चावल रोटी, दाल, दूध, घी दधि, जाक इत्यादि । 
ये सव मबुर स्वाद के होते हैं। इनको कुछ नमक व मसालों का सयोग करके 
भोजनार्थ बनाया जाता है। सक्षेप में कहा जाय तो त्रिविध पदार्थ भोज्य 
वस्तुओं में प्रधान है । यथा- 
(१) पिप्ठमय पदार्थ व शर्करा ((/0700०75947०9/68) 
(२) द्विदलीय पदार्थ ( 0007) 
(३) स्नेहमय पदार्थ (७09 80708/87766 ) 
इनको रसो के रूप में प्रकट करना होतो इस प्रकार कह सकते हैं । 
(१) मधुर रसात्मक द्वव्य-धान्य, द्विंदल, स्तेह, जाक 
(२) अम्लरसात्मक --खटाई, तक्र -काजी इत्यादि 
(२३) लवण रसात्मक--सैधव-क्ृष्ण-लवण 
(४) कटतिवत कषाय-मसाले-जीरक, धान्यक, मिचे, पीपल, आमडा 
आदि हु 
परिण।म-इन पड़सात्मक चतुविध अन्न का परिणाम द्विविध होता है । 
प्रथम में यह सम्यक प्रकार से पचता है और द्वितीय में पचने के बाद शरीर 
पातु व उष्मादि के रूप में वलवर्ण सुख व आयु के प्रकर्ष के लिए होता है । 
धातुओ को बल प्रदान करता है चरक के शब्दों मे इसे ऐसे ही स्पष्ट किया 
जा सकता है यया -- 
“विविधमशित, पीत लोढ खादित जन्तोहिंतमन्तररिनि संघुक्षित बलेन 
यथाष्वेनोष्म णा, सम्यग्विषच्यसान, कालवदनवस्थित सर्व धातुपाक - 
मनुपहत, सर्व धातृष्मस्तोत फेवर्ल शरीरमुपचयबलतदा सुखायुषायोजयति 
शरोर घातूनूजंयति । 
अत इसका विवरण द्विविधरूप मे उपस्थित करते हैं - 
पाचन --अंतररिनि संधुक्षित बलेन यथाष्वेनोष्मण सम्यग्विपच्यमान शरीरधातृनू- 


जंयति। सात्मीकरण --सर्व धातुपाक सनुपहत सर्वधातूस्मल्लीत -बलव॒गंजु | पा 


योजयति । 
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अस्लाख्यभाव -पर तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लभावत 
आद्याच्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीर्यते । 


पिप्टमय पदार्थों के सिवा अन्य पर वोधक «ेष्म की क्रिया नहीं होती 
अत द्विदलीय व आमिप जातीय द्रव्य व स्नेह के पाचनार्थ अम्लाख्य भाव की 
प्रवस्था होती है । आमाणय की क्रिया से आमाणयिक पाचक रस में अम्लद्रव 
अधिक उत्पन्न होता है। इसकी क्रिया पिप्टमय पदार्थों पर अल्प किन्तु द्विदलीय- 
आमिषजातीय द्रव्यो पर व स्नेह पर पर्याप्त होती है । 
सधुरस-पिप्टमय पदार्थों पर कुछ क्रिया हो चुकती है 
द्विदलीय आमिप जातीय 
स्नेहमय पदार्थ 
मधुराख्य माव + अच्छ अम्ल -- । 


मधुराख्यभाव -- कुछ क्रिया नही होती । अम्लाख्य माव 


मधुराख्यभाव 





द्विदलीय अमिष जातीय द्रव्य -- अम्ल -- 
स्नेह जातीय द्रव्य --अम्ल --सामान्य क्रिया 
आधुनिक विचार से मधुर रस (०,५०7), ,0,+ +रए २+0--( ६ में , ५ 6४७ 
+ 0५४9,,0%) 
(इक्षणकरा --ब्लेणष्मद्रव --न्द्राक्षशकरा -+- वत्मावत्तेकशर्करा ) 
(।265097086 & 4,6ए७।०086) 
“मधुररस द्विहलीय आमिषत्तत्व -- अम्ल) -+ (27"008॥7 -+- 


ता) 
आम्लिक मास तत्व (00०वत 7809/]0700०7 पाचकपित्त 
। ( ।2९[0877 ) 
अम्लाख्य विलेयमास तत्वौज अविलेयमासतत्वौज | पक्‍वाशयिक 
( 270५0९०७०५७) 0070%7"ए9]070- - 
आमाणगयथिक| द्वितीयकमासतत्वौज 


६6096 | ग्रहणी की 
(।0000706987'7 70७]- | द्वितीयक मांसतत्वौज - 


+$098) | ५७6७७०१९०७०४0००७ क्रिया 
([070॥60878 ) 

स्नेह मधुर -+ अम्ल--स्तिग्धतत्व -| स्नेहाम्ल (0]ए०७५०7 & #४४ए 

8.070] 

अम्लरस -+- अम्ल --सामास्यक्रिया --अपरिवर्तनीय ह 

कृट्तिक्तकपाय -- अम्ल --सा मान्य क्रिया--अपरिवरत्तंनीय ्््ि 

मवुराख्यभाव--जामावस्था (आमादशय के उर्ध्वांश तक अविदग्य कफ 


अम्लास्यभाव--विदः्घधावस्था आमाणय के दक्षिणाश) विदग्ध पित्तम्‌ 
कटुकास्यभाव--परिपक्वावस्था (पक्‍वाणय तक) 


पृतचचक्रस 


संद्धान्तिक विवरण २१३ 


(सम्यग्विपक्व ) 
माबयमन्त गतमामसज, 
विदग्धसज गतमम्लभावम्‌ 
किचिद्विपक्व, भूगगतोदशूल 
विष्टव्थमानाद्ध विरुद्धवातम्‌ सु०णयू०अ० ४६ । ४०२ 
परिपक्व -- 
आवदग्घ कफ, पित्त विदग्ध , पवन पुन 
सम्यग्विपक्वो, निस्सार आहार परिवृद्येत्‌ । 
०सू०अएण ४६॥५ 
टीकाकारा कथबन्ति -- 2४7 ाएं 
१-अविदस्ो मधुराहार कफ परिबहयेत , अतिदयेन वर्धयेदित्यर्थ 
२-पित्त व्रिदग्धोडस्लीभूत आहार परिवृहयेत । 
३-पवन पुन सम्यगृविषक्व आहार निसारो, निर्गतसार. 
रोक्ष्येण परिवृहयेदित्यर्थ । 
पचभतात्मके देहे आहार:पाचभौतिक 
विपवव पचधा सम्यग्गुणान्‌ स्वानभिवर्धयेत्‌ । सु०ण्यू० ४६।५३३ 
केटु्कार्यभाव'-पकक्‍त्राद्षय॑ तु प्राप्तस्य पच्यमानस्य बह्निना । 
परिधपिण्डितपक्वस्थ वायू स्पात॒कदुभावत । 
कटुमाव में पाचकपित्त केन्न्यक्ृतस्थ पित्तरस - अग्निरस --आज्रिकरस । 
की सामूहिक क्रिया होती है | इसमे-मधुर रस । (पिष्टमय पदार्थ-) -|-अम्लरस 
(द्विदलीय पदार्थ ) भाव 
| , (स्नेह पदार्थ ) 
न ( पड़स -- अम्लाख्य भाव मापन्न तत्व) -+-कटुरस 
(पित्त +अग्निरस' +-आतजिकरस) ->द्रव्यपरिवर्तन --रसपरिवतेन 
आधुनिक मत सें-द्विदलीय आमिपतत्व की क्रियाविशेष 
-+-स्नेह् परिपाक (स्नेह का विशेष परिपाक) 
मवुरस -- कटुकाख्यपाचक रस --पिष्टमय तत्वों का गारीरिक परिवतेन 
| / +-द्विदलीय मासमय तत्वों का मासतत्ववर्तेन 
| -+-स्नेहतत्वोका-स्नेहावर्त न ' 
' इस कटुभाव में पिप्टमय, द्विदल-स्नेह व छव॒णादि सब का पाचन हो 
जाता है। इसमे अग्निपित्त +-अग्तिरस--आत्रिकरस' मिल जाता है । 








पित्तरस अग्निरस आत्रिकरस 
तिक्‍तप्रधान' (क्षारीय ) कट्रसप्रधान' (क्षारीय. कटुरसप्रधान' (क्षारीय ) 
पाचकतत्व --इलेष्मलू पदार्थ 


' अल्व्यूमिन --ग्लोव्यूलिन -किण्व ) 
' १ ८ प्रतिशत । 
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किण्व तत्व-( 40 ४५॥8 ) + | ॥१]097 -- 
797६००)५४५) 
पिप्ठमयपाचक (370]850 ) 
वसापाचक ([॥]0926) 
दुग्बपाचक (७ ८ए)तएञषट | 
कटुकाख्य माव भे>"शर्करा पर व पिप्टमय पदार्थों व स्नेहमय द्वव्यो पर 
क्रिया हो जाती है । 


जकराख्य द्रव्य व मासतत्वो के परिवर्त्तन की क्रिया कह चुके है । 


इस प्रकार मधुराख्य भाव, अम्लास्यथभाव और कटुकाख्य भाव की तीन 
अवस्थाओ में आहार परिपक्व हो जाता है । 


पाचन की क्रिया-विभजनीकरण व जोपण है। अत परिपक्व होकर 
वह शोषण योग्य हो जाता है | यहा तक की क्रिया परिपाक की बहलाती है 
या प्रपाक की । विवेचयति-(किट्ट मन्न विभजते ) 

तम्तादुप्टहेतुकेन विद्येषेण पववामाद्य मब्यस्थ पित्त चतुरविधमन्नपान 
पचति, विवेचर्यात च दोषरसम्‌त्र पुरीषाणि 


द्वितीय-शोपण क्रिया होकर रस व किट्ठ का विभजन होता है । अच्छ रस- 
रसायतियों द्वारा शोपित होकर आगे चला जाता है और किट्ट बहदतन्न में जाता 
है और पुन गोपित होता है । 

शोषण (.00807]0907)--पड़सात्मक आहार ब्र॒ब्य प्रपाक को पाकर 
शोषण योग्य हो जाता है और भिन्न-भिन्न रूप मे शोपण होता है। उनका 
शोपण क्रम निम्न हैं --- 

जल-लक्षुद्रात्र भ अधिक होता है वृहदत्र में भी कुछ जल जोषण होता है । 
लव॒ण-निरीन्द्रिय लवण का गोषण आमाशय मे होता है । कुछ क्षुद्रान्त्र में 
होता है । 

इनके चार वर्ग है प्रथम वर्ग आसानी से ज्ञोपित होता है। इसमे (१) 
सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड आयोडाइड-एसिसेट है । द्वितीय श्रेणी के छवण 
कुछ देर लेते हूँ प्रचान इनमे एथिर सल्फेट, नाइट्रेट, सैलिसिलेट, लैक्टेट है । 

तृतीय श्रेणी मे-वहुत घीरे घीरे शोपित होते हैं ॥ इनमे सल्फेट, फास्फेट, 
साइट्रट है । 

चौथी श्रेणी मे-बीरे घीरे होता है । इनमे प्रधान आकजलेट-क्लोराइड है। 

स्नेह का-क्षुद्रान्तर मे-स्नेहाम्ल --- ग्लिसरिन । फिर फेनक के रूप-मे विलेय 
वी अर क्ुद्रान्त्र मे ओोषित होते हैं। कुछ पित्त की उपस्थिति मे 

ह्‌ इनका रसाकुरिका के द्वारा होता है। विलियफेनक ग्लिसरीन- 
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स्साकृस्कि के: आवरक स्तमाकार कोपाणु में णेंप उदासीन स्तेहकण-लसीकाणुओं 
द्वारा गहीत होहर पग्साकुरिका के केन्द्रीय पयास्विनी में चले जाते है । हु 
._. पिष्डमय पदाये-क्षद्रआात में दुग्धभकंरा सत्वअकंरा व फल जरा का 
घीघ्म घोपण हाता है । इनका शोवण रक्‍्सवह ज्ोतो के द्वारा होता है । 
आमिषतत्व-क्षद्रात्र में ग्ोपण होता है। कुछ बृहदत्र मे इस प्रकार 

पड़सात्मका जाहार वा शोपण होकर शरीर में उनका सात्म्मीकरण होता है। 
। निष्ठायाफ था परिणमन-खाये हुवे आहार का परिणाम महपि चरक ने 
नम्न रूप से प्रकट किया है। प्रथम परिषाक का परिणाम निम्न होता है ।- 

तत्र पाचमौतिकस्प चतुरविधस्य 

परसोपेतस्य, द्विविधचीर्यस्य अष्टविध वीय॑स्पस्य वा 

अनेक गृणोपयुवतस्यथ आहारस्प सम्यक्‌ परिणतस्य 

यस्तेजोमृत सार परमसुक्ष्म स रस इत्यूच्यते । सु०्मसू ० १४-२ 


इनका निवत्रण-अन्नमादानकर्मा तु प्राण कोष्ठ प्रकर्षति 
तद्रव॑ भिन्नसघात स्नेहेन मृढुंता गतम्‌ 
समानेनावव्‌तो४ग्निरूदर्य पवनोदह 
काले भुक्तं सम सस्यक्‌ पचत्यायुर्वि वृद्धये । 
एवं रसमलायान्नमाशयस्थ मध स्थित 
पचत्यग्निर्यथा स्थाल्यामोदनायास्वुतण्डुलम्‌ (च०) 
परिवर्तन जो अग्निकर्म में होता है वह स्पष्ट ज्ञात नही होता अत 
रसपरिवर्तन को सूक्ष्म कहकर विवेचन नही किया है। यथा- 
जाठरों भगयानग्निरोइवरोष$ल्लस्थ पाचक । 
सौध्ष्म्पाद्रसानाददानों विवेकत्‌ नव शवयते | सु० सू० रेष-३२ 
कीर्ड कोई रस प्रपाक या अवस्थापाक को निम्न रूप से प्रकट करते है। 
चक्रपाणि ने च०चि०अ० १५-९%-११ पर लिखा है- ह 
मधुरो हुृद्यादूरध्वे रस' कोष्ठे व्यवस्थित 
तत सवर्धतेइलेष्मा शरीरबलवर्धन । 
नाभी हृदय मध्येत्र रसस्त्वस्लो व्यवस्थित 
स्वभावेन मनुष्याणां, तत पित्त विवर्धते । 
अधो नाभेस्तु खल्वेक कटुको5वस्थितो रस | | 
प्राय श्रेष्ठतमल्तन्न प्राणिना वर्धतेषनिल । 
तस्माद्विपाकस्त्रिविधों रसानां तात्र सशय | 
च०चि० १५-९-१६ 
इस प्रकार सारा कार्य प्रपाकावस्था मे शोषित होकर रस वन जाता है । 
कटुभाव मे-पिष्टमय वे शाकरमय द्रव्यों का पाचन होकर शोषण हो जाते 


समय क्षुद्रात्र में विशेष परिवतेत होता है - 
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रसात्मक किप्वीवारण के ब्राद-जीवाणुज किण्यीकरण के द्वारा दो भकार 
के द्रव्य उत्पन्न होते है । सवेप वे निविप- 

निविपष उत्पन्न द्रव्य--मथसार, (किण्व) दुग्घाम्ल, विंपीलिशास्ठ, 
सितकाम्ल, वेजोइक अग्ल, व्यूटरिक अम्ल, कार्बनद्विभोपितत, मिं मेने, उदगन- 

शाक कोष्ठावरण-सत्वशकंरा, झैप्टिक अम्ल | 

स्नेह से-व्यूटिरिकाम्ल व वेलेरिकाम्ल बनकर अत मे कार्वनद्विओऑधिन -- 
जल वनता है । 


मास तत्व से जीवाणुज क्रिया द्वारा बुददन्न में क्रिया होती है. एटाद- 
स्फेरोल-विषात्मक फेनोऊ-पराक्रेमोल । 


उडनगणील नत्रजनीय कदुपदार्थ बनते हे। उनमे प्रारसिग दी विश 
वाटुस्वाद के होते है और दुर्गधित होते है । 


मासतत्व में-हाइट्रोजन सल्फेट की तत्कालीन क्रिया द्वारा-एधिल हाटड्राजन 
एथिल मरकेप्टन, कार्बन द्विओपित, मिथेन, हाउड्रोजन । 


इण्डोल स्केटोल-फेनोल विपात्मक है और यकृत की क्रिया से निविष 
होकर इण्डोलनील के रग में फेनोल सेन्द्रिय सल्फेंट के रुप में मूत्र में निकलने है। 


रासायनिक सगठन जो आहार द्रव्यों के घरीर मे पाये जाते है । 


आहार शोषण-से पूर्व श्राहार द्रव्यों मे रूप परिवर्तन व रसपरिवर्तन होता 
है । सामान्य रूप से उनका विवरण निम्ध है । पिप्टमय पदार्थ (009०9 
0'9068) यह पिष्ठमय भाहार द्रव्य वनस्पतियो द्वारा मिलते है। वनस्पतिया 
में से कार्बन द्विओोपित के रूप में होते हैं। जल के साथ मिलकर यह पिप्टमय 
द्रव्य (इवेतसार) निर्माण करते है। इनमे मधुरस प्रधान द्रव्य ब्वेतसार, 
दुग्घशकरा (8,800086) फल शर्करा (70 70॥086 दुग्धशकरा (,80७08८) 
प्रधान माने गये है। पचनकालर से रासायनिक क्रम में णर्करादि का सबध 
अलकोहल से होता है और ओपजनीकरण पर इसके एलडीहाइड और पुन 
क्रिया होकर (ओपजनीकरण ) अम्ल उत्पन्न होते है । यथा- 


शकरा-एथाइल अछकोहलू व एसिटेलि हाइड ((0., 0प्त ,,०पस्ले + 
()--०., 090,--प्त 


अम्ल-एसिटिक एसिड (0 3, 00, --0--0प्न , 0005) 
इनकी तीन श्रेणियाँ-१-एक शार्करिंद (०000 89.0)॥॥0/१०७ ) 


२-हद्विशाकरिद (॥)7 880॥]क७&7700७) 
३-बहुशाकंरिद (?20]ए &8०॥॥४७०४१७४) 
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एकशाकंरिद दिश्ाकरिद बहुशाकरिद 


(१ कक 
द्राक्षणकरा (£2प०08९) ईक्षुशर्करा (870"080) ब्वेतसार (807'0 ) 
फलशकरा (#7प्र200080) दुग्बर्करा (॥,9८(082) . (शर्कराजनक ( (॥ए- 
९02०7 ) 
यवणर्करा (8॥0806) द्वाक्षीन (॥2९5077 ) 
इन्यूलिन (70[776 ) 
कोप्ठावरण ((/2[प/086 | 
यह झरीरोप्मा उत्पत्ति में सहायक है । 
स्नेह का (४७४) रासायनिक परिवर्तेन। वनस्पतियों के श्वेतसार का 
कुछ अथ निरोपजनी कृत होकर स्नेह की उत्पत्ति होती है- 
(७९6, रस 2 ५) ७०७ (0 ++ (»] 856 6९) ] 
सस्‍्तेह शरीर में विभिन्न स्थानों मे मज्जा-मेदोधातु के रूप मे सचित रहता है । 
गरीरगत स्नेहों मे पामीटिन ) 
स्टियरीन ) प्रधान है 
ओलीन ) 
उपस्नेह-यह नाडी तन्‍्तु में पाये जाते है घरीर क्रिया की दृष्टि मे सर्वे 
प्रधान उपस्नेह कोलेस्टेरोल (०, ,- 7 ५ ५-07 ) है जो धातुओ मे स्वतत्र 
ओर स्नेहाम्लो में पाया जाता है । 
अभिप तत्व ( 2/0$0॥7) श्राह्यार के द्विल्‍ल व आमिप तत्वों से मासतत्व 
बनता है । यह तीन प्रकार का होता है - हु 
१-सामान्य (9777]06 ) प्रोटेमित े 
हिस्टोन, अल्व्यूमेन, ग्लोब्यूलीन' 
गुटेलिन,' प्रोलेमित, स्कलीरोप्रोटीन 
फास्फोग्रोटीन' 
२-सयुक्त ((०7]ए2०४८व ) >> | ग्लुकोप्रोटीन 
न्यूक्लियोप्रोटीन 
क्रोमो प्रोटीन 
३-उद्भुत (4207ए९०) -| मेंठा प्रोटीन, 
प्रोीटीओज (मान तत्वीज) 
पेपटोन (मास तत्वसार ) 
पोलीपोटाइड (बहु पाश्रित मास तत्व ) 
निष्ठापाक-सात्मीकरण. (66॥9809057 & #)0807फुर्नणत ० 
(90000 ए47'&£6७ ) 


| 
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पिप्टमय (8॥8॥ 0) ) 
। 
(205407॥) द्वाक्षिन 


| 


(॥७/६08०) सूकधान्य घाकरेय 
। 
शर्करा (७0 5प९0७)) का विभमजन वे घोधण- 


। 
2 ओ 
द्राक्षणक की फलथर्करा -+ (आशिफ्रस 960ए8 ९07 0॥0॥6 
(दुग्धशकंरा (.,800080) (४०0५९ -- (७४ (०५०५९ ) 
इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन होफर सोपण ही जाता 
मत से विपाक वेभिन्‍्नन्‍य तथा समन्वय 
विपाक की परिभाषा को विभिन मतों से उपस्थापित करने दा बाद 
त्रिविध विपाक है अथवा द्विविध इस पर बिचार करना आवश्यक है। इस 
निमित्त यह देखना है कि विपाक का अतिम लद््य क्‍या है यदि अतिम लब््य का 
सिद्धि में दोनों मे काम चल जाता हो तो दो व तीन का भेद नगण्य हो जायगा । 
अत मूल उद्देश्यपर विचार करना आवश्यक हैँ । चरक का कथन है कि 


“विपाक कर्मनिष्ठया (चण्सू०अ० २६) 


| चरदा-युख्त 


अर्थात्‌ विपाक का ज्ञान कर्म की उपलब्धि से होती है। यह उपलब्धि 
दोपधातु व मल क्षय वृद्धि पर ज्ञात होता है यया- 
चरक कहना है कि-शुक्रहा बद्धविष्मृत्नो विपाको वातल कटुः | 
मधुर सुष्टविष्मृत्नो, विषाक कफशुक्रल 
पितकृत्‌ सुष्ठविण्मृत्र पाफो5म्ल शुक्रनाशन । 
तेषागुरुस्पात्‌ मधुर कदफावास्लावतोड यथा । 


अर्थात्‌ृ-कटुपाक - वातल, शक्रहा - वद्धविष्मृत्र 
मधुरपाक - कफकर, शुक्रल सुष्टविप्मूश्र 
अम्ल'पाक - पित्तकृत, शुक्रगाशन  सृण्टविप्मूत्र 
निष्कषं-मथुरपाक गुरु होता है । 
कटुव अम्ल-लघु होते है । 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट हैं कि विपाक-दोनो की क्षयव॒द्धि धातुओं की 
क्षय वृद्धि मलो का सूप्ट व बद्ध करने वाले होते है । 


(निष्ठापाक )-विपाक के ऊपर चरक का पर्यवेक्षण सर्वागीण है वह इतने 
से ही नही रुक्‌ जाते गुण के आावार पर भी इसका विवेचन करते है । यथा- 


सेद्धान्तिक विवरण २१९ 


मधुरों लवणाम्लौ च स्निग्धभावास्त्रयो रसा 
वातमृत्रपुरीषाणां प्रायो मोक्षे सुखा मता । 
कदुतिक्त कषायास्तु, रुक्षभावात्त्रयो रसा 
दु खाय मोक्षे दृश्यन्ते बातविण्मत्नरेतसाम । 


मवुर, अम्ल-लवण यह तीनो स्तनिग्ध होते है भत वात मूत्र पुरीप को सुख 
माक्ष करत हू । कदुतिक्त कपाया प्राय रुक्ष होते है अत वातमृत्र पुरीष का 
ठीक प्रकार मोक्ष नही करते | अल्प करते है 


सुश्रुत के मत से-गुरुपाको - वातापित्तध्च । 
लधुपाक - इलेण्मघ्न । 
गुरुपाक सुष्टविम्मृत्नतया कफोत्क्लेशने च 
लघुवेद्ध विष्मृत्रतया मारुतकीपेन च । सु०सु०अ० ४१ 


सुश्रुत का भी विचार दोष और मलमूत्रादि पर प्रभाव से मानते हैं । चाहे 
वह गुरु छूघू कहकर हो या मधुर और कटु विपाक कह के हो दोषादि के क्षय 
वृद्धि के आधार पर ही है अत चरक का कथन “विपाक “कर्मनिष्ठया” का 
सिद्धान्त सुश्रुत भी स्वीकार करता है । 
मतभेद-चरक का विपाक तीन है, सुश्रुत का दो । 
- मधुर-अम्ल-कटु । मधुर-कटु 


अतर यह है तो यहअम्ल विपाक का सुश्रुत नहीं मानते। उनका तर्क 
है कि अम्ल विपाक नहीं होता। किन्तु अम्ल विपाक चरक मानते है। 
विपाक के परिणाम मे वीय॑े दो ही प्रकार के दोनो मानते है । शीत व उष्ण 
चरक अम्लविपाक को उष्ण वीयये मानते है यथा- 


शीतं वीयेंण यद द्रव्य मधुरं रसपाकयो 
तयोरम्ल यदुष्णं व, यद्द्रव्य कदुक॑ तयो । चण०्सू० २६ 


अत वीर के परिणाम मे कोई श्रतर नही पडता | सुश्रुत का तर्क यहांपर 
अम्ल पाक के विरोध में बहुत दुर्बंछ है । पित्त मे कटुता होती है वह विदग्ध 
होकर अम्ल होता है, ऐसे ही श्लेष्म मे मधुरता होती है और विदग्ब होकर 
लवण होता है। अत यदि अम्ल विपाक मानें तों लवण विपाक मी माना जाना 
चाहिए । 

१-यह तर्क बहुत दुर्बछ इस लिये है कि-पित्त व इलेण्म विदग्ध होकर 
अम्ल लवण हुवा करे, विपाकार्थ तो पड़स आते हैं अत अम्ल रस जा आहार 
मे होता है वह विपाक के बाद अम्ल ही रहता है चाहे पित्त विदग्ध हो या त 
हो । चाहे सश्रत पित्त में चरक की तरह अम्लरस मान या न माने । इलप्म व 
पित्त की विदग्बता का क्या प्रभाव पड़स आहार पर पडता है । 
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सश्रुत ने लिखा है कि- 
आगमसे द्विविध एव पाको सधुर कटुकइच । तयोम॑धुराख्योगुरु, कदुकाल्यो 
लघुरिति । तत्र पृथिव्यापद्चगुव्य , शेषाणि लघूनि तस्माद्विविध एवं पाक. । 
पुन “आगमो हि शास्त्र मुच्यते (सु सु० अ० ४०-२३) तोशास्त्र आजन्रेयस हिता 
काइयप सहिता, अग्निविशसहिता चरकादि सहिता भी तो कज्षास्त्र है । हा यह ही 
सकता है कि भास्त्र वे अपने धान्वन्तरीय संप्रदाय की पुस्तकों को मानते हो । 
अत दोष धातु-मल की क्षय वृद्धि और वीये के घीतोष्ण रूप में दोनों में कोई 
अतर नही दृष्टिगोचर होती। इस आधार पर ब्रव्यगुण सग्रह मं इनका 
समनन्‍्वयात्मक ही विचार दिया गया है यथा- 
कटुविपाक शुऋघतो वद्धविड्वातलकोरूघु । 
स्वादुर्गू र सुष्टमछो विपाक कफशुक्ल । 
पाको5म्ल सृष्टविष्म्त्रों पित्तकृच्छुकनुल्लधु । 
अत विपाक का गृणकर्म निम्नप्रकार होते हैं - 











दोषपाक गुण. दोबकर्म धातुकस मलकस 
चरक मधुर स्तिग्धगू - कफवर्घन॑ शुक्रवर्बते सृष्टविप्मृत्र 
अम्ल. स्निर्ध- लघ्‌पित्तवर्धन शुक्रताशन हु 
क्‌ट्‌ रुक्षतषघ॒ वातवर्बक ता बद्धविम्मृत्र 
सुश्रुत मधुर (गुरु) कफ-वर्धक - सृप्टविम्मृत्र 
कटु (लघु) वातपित्तहटइर _ - बद्ध विप्मृत्र 
कफहर 


इन विपाकीय रसो की उत्पत्ति मे चरक ने अवस्था पाक मे विपाक प्रायण 
कटु एंसा-कहा हैं अत यह निश्चित नही माना कि सर्वत्र यह मधुर अम्ल और 
कटु होगे। बल्कि उसने स्सो के सन्निपात होने पर उनकी स्थिति के अनुसार 
प्रवर मध्यम और अधम स्थिति का निर्देशकर स॒क्ष्म विवेचन किया है-। यथा- 
विषाक्त लक्षणस्याल्प मध्यभूथिष्ठतां प्रति 
द्रव्याणा गुणवंशेष्यात्तत्र तत्र तच्ञोपलकयेत्‌ ५ च० स० २६-६३ 
इसका प्रधान कारण यह है कि उन्होने देखा कि आहार के ही अवस्था- 
पाक व निष्ठापाक का विवेचन कर के विपाक माना जाय तो एक एक औदपधियों 
के विपाक के प्रति क्या स्थिति होगी अत विपाक की स्थिति में अल्प मध्य व 
मूचिप्टत्व को भी व्यान मे रख कर विपाक का विचार किया ताकि अवशिप्ट 
कुछ ने रह जाय । 
. इस विचार से चरक का मत सर्वतोमावेन पर्य वेक्षित, प्रौद और उत्तम प्रतीत 
टाता ञं य रा डत 
टला हू। अन यदि विपाक की उपलब्धि शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 
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ही हो तो फिर विपाक से अवस्था पाक और ्रपाक, परिपाक या पाक मात्र के 
शब्द से अभिलक्षित नही होता । चक्रपाणि के शब्दों मे अवस्थापाक के बाद की 
धात्वग्निपाक सवधी क्रिया ही विपाक" है । यह भी चरक के मत से द्विविध 
परिणाम-कर होता है । 
यह भी चरक के मत से द्विविध परिणामकर होता है -किट्ट व प्रसाद भाग- 
* सप्तभिदेहधातारों धातवो द्विविध पुन" 
यथास्वसस्निभि पाक यान्ति किट्टप्रसादवत्‌ । च०चि० आ० १५ 
अत किट्ट प्रसाद द्विविध निपष्पत्ति अवस्थापाक के बाद से प्रारभ होकर 
सप्तान्तधातु शुक्र के पास पहुचकर समाप्त होती है। यह निप्पत्ति अतिमक्रिया 
निप्ठा पाकपर निर्मर है । अवस्था पाक के बाद भी पुन स्वस्व धात्वग्नि से 
पाक होकर उत्तरोत्तर धातुनिर्माण होता है । और हरएक धातु के किट्ट व प्रसाद 
भाग होते है । अत विपाक का अर्य विशिष्टपाक नही है अथवा विशिष्ट जरण 
निप्ठाकाले रसविशेषस्यपाक प्रादर्माव विपाक रसवेणेपिक के भाष्यकार की- 
पाचनकाल रसविशेषका जो विथिप्ट पाक होकर रसान्तर होता है वह विपाक 
है । अत रस का रसान्तर छे रस को तीन रस में होना मात्र विपाक तो यह 
विपाक चरक सुश्रुत को अभिप्रेत त था । 
उन्हें तो रसान्तर होकर क्रिय, करके धातुनिर्माण व मलादि की परिणमन 
दोपादिक्षय वृद्धि से मतरूत्र था । 
नागार्जुन के तकंदली का ग्रहण करे तो तर्क स्वत नागार्जुन के विचार 
के विपरीत पडते है यथा-परिणाम लक्षणों विपाक यदि माने तो कालरू का जो 
त्रित्व बाधार्थतर्क है. खण्डित हो जाते है क्योंकि आहार का पाक चिरकाल या 
अचिरकाल मे अवस्थापाक में ही होता है निष्ठा या परिणाम मे नही । अत 
विपाक को परिणाम लक्षण माने तो देर या अल्पदेर मे पाचन अवस्थापाक तक 
ही सीमित रहता है। मूल विपाक या निष्ठा पाक अथवा धातुपाक पर कोई 
प्रभाव नही डाकूता क्योकि भाष्यकार स्वय इस को निम्न रूप मे मानते हैं 
“परिणामोडर्थान्तर भाव जीय॑ंति रित्यर्थ' एव विदाहानामपि पाकाबयवत्व 
युज्यते / (अ्रा०) 
अर्थात परिणाम का अर्थ पचना होता है । इस प्रकार विदग्ध आहार मे भी 


पाक का अर्थ आता है। 
इसके विपरीत आत्रेय सम्रदाय वाले परिणामान्त पाक' को विपाक मानते ' हैं। 
रसनापरिणामान्ते सविपाक इति स्मृतः। अ॒ ह्ृ॑ 
अत नागार्जुन की या धन्वन्तरि सम्प्रदाय की बाते यहा खरी नही उतरती | 


१ उक्त च-जाठरेणाग्तिना पुवंकृते सधातभेदे पशचादभूताग्गनय पचस्व स्वं 
द्रव्य पचन्ति । अय च भूतार्तिव्यापारो धातुष्वप्यस्ति । तन्नापि धात्वग्नि 
व्यापारों भूताग्निव्यापारन्‍च जाठराग्नि कमेण बोकतो ज्ञेय । च० चि० १५ 


रे) 
>प् 
५) 
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आगम यदि वास्त्र माने तो भी त्रिविधविपाक आयुर्वेद थास्त्र की कई 
सहिताओ में है यह भी गास्त्र ही हैं यदि उन लोगों का मंत है कि धन्वन्तरि 
सप्रदाय के ग्रथ ही शास्त्र है अन्य के नही तो यह विचार भी एकागिक होता है। 
साथ ही चरक का मत मधुर व अम्ल को गुरु और कटु॒ विपाक का रूघु 
मानने पर तक ही समाप्त हो जाता है जो गुण के आधार पर है अम्ल को 
विपाक न मानता ओर हेतु पित्त का विदग्घ होने पर अम्ल होगा कहना भी 
प्रवल उदाहरण नहीं होता। अवस्थापाक में प्रत्यक्ष दृष्ट आमाशयिक 
पाचक पित्त अम्लस्वाद का होता है। आधुनिक प्रत्यक्ष उदाहरण भी आमाभय 
में अम्ल की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं अत* अम्ल विपाक नहीं माने यह कोई 
महत्वपूर्ण बात नही दुष्टि गोचर होती 
अ्रत निप्ठाकाल मे धातुओं के परिणामान्त प्रदर्शन धातुक्षय वृद्धिकर होते 
है यह सर्वे सम्मत है । जहा पर आवस्थित रसाधार पर अल्प मध्य भूयिष्टता 
के अनुसार पाक होता है वहा चरक ने वहुत सुन्दर विचार उपस्थित किया है 
और चिकित्सकों के लिए विचार व वीय॑े निर्धारण की शैली तर्क पद्धति या 
सूत्र प्रदर्णन किया है और सबका समाधान है जिसके आधार पर कुछ उदाहरण 
देकर अन्य पक्ष खण्डन करता है उनका कथन है कि-- 
रोक्ष्यात्‌ कषयोरुक्षाणांमुत्तरों मध्यम कु । 
तिक्तोष्वरस्तथोष्णाना मुष्णत्वाल्लवण पर 
सध्योड्मूल कटुकद्चान्त्य, स्तिग्धाना मधुर पर 
सध्योध्स्लो लूवणइचान्त्पों रस स्नेहान्निरुच्चते । 
सध्योत्कृष्टवरा शत्यात्‌ कषाय स्वादु तिकतका 
स्वाइुगुरुत्वादधिक कषायालल्‍ूलूवणो5वर 
नम्लात फदुरस स्तिक्‍्तो लघुत्वादृत्तमोत्तम 
केचिल्लघुनामवरमिच्छन्ति लवण रसम्‌ 
गोरवे राघवे चंव सोडवरस्तुभयोरपि । , 
ऊपर के विचार से स्पष्ट है कि-- 
रुक्षता में कपाय उत्तम - अत रुक्षतम होगा 


कटु मध्यम - » उुक्षतर होगा 
तिक्‍त अवर की .। 
ऊप्ण मे लवण - , ऊणष्णतम 
अम्ल मध्य - » ऊप्णतर 
कट अन्य - » ऊंपष्ण 
स्निग्धगुण मे-मधुर उत्तम -.. स्तिग्यतम 
अम्लमध्य. - स्निग्घतर 


लवण अल्य - स्निग्ध 
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शैत्य मे भवुर उत्कृष्ट -- गरीततम 

कपाय मध्य - गीततर 

तिकत अवर - जीत 
ग्म्त्व स्वादु अधिक - गुरुतम 

कपाय मध्य - गुरुतर 

लवण भ्रवर - गुरु 
लघु अम्ल अवर - लघु (क्वचित लवण भी लघु) 

कट मध्य - लघुतर 

तिक्‍त उत्तम - लघुतम्‌ 


इसी प्रकार रसो में भी रुक्षता-उप्णता-स्निग्धता, णीतता, गुरुत्व व 
लघुत्व इन गुणो के आधार पर इन तरतम भेद बनते है अत जहा पर जो प्रवर 
होगा वहां थिपाक में उसकी प्रवरता होगी मध्यम का मध्यम व अवर का 
अवर अत” विपाक की दृष्टि से विचार करने पर इन गुणों के आधार पर अल्प 
मध्य व भूयिष्ठता के आधार पर द्रव्यों के गुणो की विशेपता का ज्ञान होता 
है । अत चरक ने- 

विपाक लक्षणस्यथान्प मध्य भूयिष्ठता प्रति 

द्रव्याणां गुणवशण्यात्तत्र तत्रोपलक्षयेत । 

इस' आधार को भी सामने रखा था। इस. प्रकार आहार द्रव्य और 

ओषदधि द्रव्य मे विपाक भेद उपस्थित होने पर इस दृष्टिकोण से विचार करना 
चाहिए । 
रसाधार मात्र ही मानकर विचार न किया जाय अत द्रव्य के गुण 
को समझने के लिये भिन्न दृष्टिकोण रखा है। और कहा है कि द्रव्यों के रस 
समान होने पर भी गुणान्तर इस उपयुक्त आधार पर सभव है - 

तस्माद्रसोपदेशेन न सर्व द्रव्यमादिशेत 

दृष्टं तुल्परसे प्येव द्वव्ये द्रव्ये गुणान्तरस्‌ । 

इनके अतिरिक्त इनके प्रभाव में अन्तर और भी कई दृष्टिकोणं। से समव 
है जी प्रत्येक व्यक्ति के कोंप्ट की ऋरता-मध्यता लूघुता और मृदुता पर निर्भर 
होती है । 

योग मासा तु यो विद्याहेशकालोपपादितम्‌ । 
पुरुषं पुरुष वीक्ष्य स ज्ञेयो भिषगुत्तम । च सू अ १-१२३ 
अत. रसानूसार विपाक के काल में इनका भी विचार रखना आवश्यक है। 
रस ओर उत्की क्रिया-- | 
पाचनकालर में रसो का अथवा पड़सयुकत आहार द्रव्य का परिणमन भिन्न 
भिन्न रूप में होता है । इसको निम्न रूपो मे विभक्‍त कर सकते हैं । 
१ प्रपाकीय परिणमत ऋ प्रथम पाक 
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२ पाचन कालीन ,, 55 पचने पर विशिष्ट पाचक रसो के प्रभाव 
से परिणमन 

3 निष्ठाकालीन ,, “- शोषण होने के बाद शरीर सात्मीकरण के 
रूप मे परिणमन । 


प्रपाक व पाचन यह प्रथम दो अवस्था पाक के रूप मे माने जाते हैं और 
आहार रसो को सूक्ष्म विभागो में परिणत करके पाचभौतिक द्र॒व्यों के सगठनात्मक 
तत्व को अधिक सहायता करते है । 


निष्ठाकालीन परिणमन--इसमे आहार पचकर गोषित हो जाता है और 
विभिन्न जातीय आहार द्रव्य को छेकर रस मे व रक्‍त मे पहुचाते हैं। जितना 
ही अधिक ये स्नोतसो के मार्ग को तय करते हैं उतता ही उनको सक्रियता रुपा- 
न्तरत्व और विशेपता आती जाती है इनका क्रमण विवरण देते हैं- 

स्वेहद्रव्य-- मधुर रस प्रधान द्रव्य 

यह दो स्वरूप में आहार के साथ जाते है-- (१) घृ-तेल-वसा-मज्जा- 
मक्खन (२) मास इत्यादि के साथ सूक्ष्माणु रूप मे कला आवरण से युक्त 

प्रपषाक व पाचन-आमागयस्य पाचनपित्त से यह कुछ पककर छोटे अणुओ 
में विभकत हो जाता है (ग्लिसरिन -+-स्नेहाम्ल) आमाशय की क्रिया --ताप -+- 
गति से वह पयसीभूत हो जाता है । आब के भीतर के पाचक रस (पित्तादि) 
योग द्वारा सात्मीकरण होत्ता है पित्तरस -+-अग्नि रस--आतन्रिक रस-सफेनीकरण 
शोयण यह सब क्रियायें आत्र में होती हैं । 


परिणमन-या सात्म्यीकरण-यह शरीर में विभिन्न प्रकार से प्राप्त होता है। 

१ आहारस्थ स्नेह द्वारा 

२. मास या मासजातीय द्रव्य हारा धातु पाक में परिवर्तेतन मास जातीय 
सत्व प्रोटीन ग्लकोज में और वह स्नेह के रूप में परिणमन हो जाता है एमीनो 


एसिड का २० प्रतिथ्ञत मान द्वाक्षणकरा में परिणत होता है शेष स्नेहव॒त रह 
कर भेद मचय करता है । 

३ पिप्ठ जातीय द्रव्य कार्बोहाईड्ेट द्वारा | 

(क) कार्बोहाइड्रेट का किण्वीकरण होकर ग्लिसरोल की “उत्पत्ति होती है 
ग्लायकोजेन-ग्लिसरेल्डीहाइड-ग्लिसरोल बनता है । 

(ख) कार्वोहाइड्रेंट का किण्वीकरण होकर पिरविक एसिड, इसके विदले- 


पण से एसीटेल्डीहाइड और यह स्नेहान्ल ने और स्नेहामल स्नेह में । इस प्रकार 
परिणमित होता है । 


मधुर रस का परिणमन 


मधुर रस शरीर से-य परितोपमृत्पादयति, प्रहरादयति, तर्पयति, जीवयति 


मुखोपलेप जनयनि, ब्लेप्माण वर्चचति । (स सू अ ४२) 
चरक सुश्रुताद के मत से मधर रस का प्रधान कार्य- 


च्> 
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चरक-( १) शरीर सात्म्याद्रस रुधिर-मांस-मेदोउइस्थि मज्जोज शुक्राभिवर्धन 


(२) पित्तविष मारुतघ्‌न 
(३) वलकर वर्णकर बल्य जीवन तपंण , स्थेग्रंकर 


अतिप्रयुकत--स्थौल्यकर-आलस्य, गौरव-अनन्नाभिलाष जनयति 
सुश्र॒त-शोणित रस प्रसादन , बलकृत्‌ 


स्तेहस्थ मघर रसः बलकृत-- (१) स्नेह का कुछ भाग शर्करा में परिवर्तित 
होता है। थक्ति प्रदान करता है (२) सचित स्नेह का जलीय विश्लेषण होता 
हैं और अत्तर धात्वग्नि (अत कोपाणवीय ) किण्व तत्वों के ढवरा ओषजनीकरण 
होकर उससे शक्षित प्राप्त होना । 
मांसतत्व-पिष्ट जातीय द्रव्य व शर्क रा-से 

(१) णर्करा का प्रयोग भरीर में जाकर यक्कत मे सगृहीत होते है- यह 
प्रतिहारिणी भिरा के रक्त मे २ से ४ तक और सस्थानिक रक्‍त प्रवाह में १ 
प्रतिशत । इस प्रकार रक्त का एकाच होकर शर्करा गरीर में बल्य होती है। 

(२) मासपेशियों में “५ से ९ प्रतिशत प्राप्त होकर उनको स्वस्थ 
रखता है । 

(३) यक्ृत सचित शर्करा के द्वारा शरीर की रक्षा करता है। यह 
(4777770 400 ) तथा वसाम्ल से भी ग्लाइकोजन ((४॥0020०7) पदा 
करता है और इसकी गवित को नव घशक्कराजनकोत्पत्ति ((॥7००0280676४88 ) 
कहते है | 

शक राजनक ((/]ए००६०7॥) 

पिष्ठजातीय द्रव्य कार्वोहाइड्रेटस एक शर्करीय द्रव्य से इसकी उत्पत्ति 
होती है । द्राक्षणर्करा-फलशगर्करा-इक्षुशकरा से मधुर रस मिलता है। 

सांसजआातीय-- (१) कुछ मास जातीय द्रव्य शर्करायुक्त होते है इससे 
दशर्कराजनक बनता है। (२) आमिपास्ल से भी ग्लाइकोजेन बन जाता है । 

स्नेहजातीय---इसकी अधिक मात्रा से गकरा की रक्षा होती है, अल्प व्यय' 
होता है। इस प्रकार शर्करा की प्राप्ति होकर रक्‍त व मास में होकर बलाधान 
करता है । रक्‍त से शरीर के सब धातुओं में पहचकर उनका पोषण करता है। 

निष्ठापाक--अतिम परिणमन--(१) स्नेह का शकरा में परिवर्तन होकर 
और शक्ति का सरक्षण करना । (२) मेंद सचय-जों भाग श्ञीत्र काम में नही 
आता वह शरीर के मेंद में परिवर्तित होकर मेदोधरा कला मे सचय होता है । 
अत अधिक सेवन से भेद सचय' हो जाता है । 

(३) सचित स्नेह का जलीय विश्लेषण होकर बातुत्रोत तक जाता है। 

वहा शर्करा की तरह अत कोपाणवीय किप्वों के द्वारा उनका ओषजनीकरण 
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(ज्वलन) होकर गक्ति उत्पन्न करता है और वह कार्बनद्धिओषित और जल मे 
परिणत होगा । पूर्ण ज्वलन न होने से व्यूटिरिक अम्ल व आक्सीव्यूटिरिक अम्ल 
बनाता है । 


(४) स्नेह का कुछ भाग स्फुर (फास्फोरस) युक्त स्नेह में परिवर्तित 
होता है । यथा-लेसिथिन । 


(५) उत्सगं-स्नेहाम्ल व उदासीन स्नेह जो अधिक परिमाण में लिया 
जाता है पुरीप के साथ निकल जाता है । 


कार्य---( १) उष्णता को उत्पन्न करना । 


(२) गरीर में सरलता से सचित होना और सचित कोष का काम करना 

(३) स्नेह से ए डी विटामिन की प्राप्ति होकर अस्थि निर्माण करना 

१ रस--सु सू, १४ कार्य-- 

(१) अनेक गुण युक्तस्य आहारस्य सम्यक्‌ परिणतस्य यस्तेजोभूत सारः 
प्रमसुक्ष्म स रस इत्युच्यते । 

(२) स्थान-तस्य हृदय स्थानम्‌ 


(३) स हृदयाच्चतुविशतिधमनीरनुप्रविधश्य-उध्वेंगे दश अधोगा दश- 
चतस्र॒ तियंगा 


कृत्स्न शरीर महरहस्तपंयति, वेधेयति, घारयति, यापयति चादृष्टहेतुकेन फर्मणा 


(४) तस्मिन्‌ सर्वशरीरावयव दोषधातु मलाशयानूसारिणि रसे जिज्ञासा- 
किमय॑ सोम्यस्तेजस इति ? 


(५) अश्रोच्यते-स खल द्रवानुसारी स्नेहन-जीवन तर्पण घारणादिभिविशेषे 
सोम्प इति अवगस्यते | सु सू १४ 


इस प्रकार परिणमन शास्त्रों मे वतलाया गया है। 


११. प्रभाव विज्ञान 


परिभाषा--रस, वीरय॑, विपाकादि के समान रहने पर भी द्रव्य की विशिष्ट- 
प्रकार की कार्यकरतृत्व जवित को प्रभाव कहते है | भर्थात्‌ द्व्यों के विशिष्ट कार्य 
कर्तृत्व भक्ति को प्रभाव कहते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि द्रव्य का जो 
अपना स्वभाव है वही प्रभाव है| बथा - 
१. रस वीय॑ विपाकादि गुणाति शयवान्नयम्‌ । 
द्रव्यसस्वभावोनिद्दिष्टो य॒प्रभ्नाव स कीतित । अरुण दत्त । 
२. रसवीये विपाकाना सामान्य यत्र लक्ष्यते । 
विशेष' कर्मणां चंव प्रभावस्तस्थ स स्मृत । च सू २६-६७ 
३. रसादि सात्म्ये यत्कर्म विशिष्ट तत्रभावजम्‌ । अ हु. सू ९ 
४. सवातिशयी द्रव्यस्वभाव सप्रभाव । अ स स्‌ू १७ 
ऊपर के उदाहरणो मे स्पष्ट है कि रसादि के समान रहने पर भी जहा 
कर्म में विशेषता प्रतीत होती है उसका कोई विशिष्ट कारण होता है और वह 
द्रव्यगत विशेप शक्ति मानी जाती है । इस विशेष शवित को प्रभाव, द्रव्यस्वभाव, 
सर्वातिणयी द्रव्य स्वभाव अथवा ( 77060०0709 ) कहते हैं। इसके गाव्दिक 
निरुक्ति पर ध्यान दें तो ऐसा ज्ञात होता है । 
प्रभवति सामथयविशिष्ट भवति द्रव्यमनंन इति प्रमावः । 
अथवा-प्रकृष्टो भाव प्रभाव: आर्थात्‌ द्रव्य के उत्कृष्ट कार्य कर्तृत्व भाव 
को प्रभाव कहते है जिसके द्वारा वह शरीर में विशिष्ट प्रकार के कर्म को करने 
में समर्थ होता है । 
समीक्षा--यह परिमापाये सब आत्रेय सप्रदाय की है। धब्वन्तरि सप्रदाय 
प्रभाव नाम से कोई वस्तु नही मानता | सुश्रुत में प्रभाव का वर्णन नहीं किया 
है अत रस गुण वीर्य॑ विपाकान्त वस्तु की प्रतिज्ञा की है प्रभाव की नही । 
उसने दो प्रकार के द्रव्य का वर्णन किया हैं (१) चिन्त्य (२) अचिन्त्य । 
अचिन्त्य प्रभाव के रूप में माना जा सकता है । यह द्रव्य का अभिमास्य कर्म है। 
इसी प्रकार रस वैशेपिक ने वीर्य की अचिन्त्य अनवधारणीय गब्द से 
प्रयोग किया है। यथा--- 
रसगुण भूत समुदायाशत्रय, एघामनवधारणीय तथा रस भूत 
समुदायान्तमन्ये वा अन्यथा वीयंत्वात्‌ । 
प्रभाव व प्रयोग--(१) प्रभाव थब्द का प्रयोग द्विविध आयुर्वेद मे 
प्रतिपादित है--- 
१ सामान्य अर्थ मे २ विशिष्ट अर्थ में । 
सामान्य अर्थ में प्रयोग--जहा कही कार्य कर्तुत्व द्रव्य का आता हैं वहा 
पर प्रभाव शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग मिलता है यथा-- 
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(१) न तु केवल गुणप्रभावादेव द्रव्याणि कार्मुकाणि भवन्ति, द्वव्याणि 
हि द्रव्य प्रभावात्‌ गुण प्रभावात्‌,द्रव्यगुण प्रभावाच्च त्तस्मिन्‍्तस्मिन्‌ काले तत्तदधि- 
करण मासाञ यत्‌ कुर्वेन्ति तत्कमे - ० । चर सू २६ 


विशिष्ट अर्थ मे--१ रसादि सात्म्ये यत्कमं विशिष्द तत्प्रभावजम्‌ । 


२. रसेन वीयेंण गुणइच कर्म द्रव्य विणकेन च यद्दिवध्यात्‌ । 
सद्योप्यया तत्कुरुते प्रभावात्‌ हेतोरतस्तनत्र न गोचरो5स्ति । 


३ पूर्व के प्रभाव परिभाषा के प्रभाव णब्दादि-इसमे प्रभाव की परिभाषा 
विशिष्ट रूप में प्रयुक्त प्रभाव की ही समझना चाहिए । अन्यत्र भी यह शब्द 
व्यवहृत है। यया-- 


चरक में--१. किचिद्रसेनकुरेते कर्म वीपेंण चापरम्‌ 
द्रव्य गुणन पाकेन, प्रभावेण च किचन । 
२ रस विपाकस्ती दीय॑ प्रभावस्तानपोहति । 
बलसास्ये रसादीनामिति नेसगिक बलस । च सू २६ 
३ रसवीय विपकाना सामान्‍य यत्र लक्ष्यते । 
विद्येष कमंणा चेव प्रभावस्तस्य स स्मृत १ 
४. कटुक क्रट्क पके वीयण्णिश्चित्रको सत । 
तद्हन्ती प्रभावात्तु विरेचयज्ति सानवम्‌ । 
५ विष विषध्नमुक्त यत्‌ प्रभावस्तन्न कारणम्‌ । 
६ उर्ध्वाचुलोसिक यच्च ततप्रभावप्रभावितम्‌ । 
७ मणीनां घारणीयानां कर्म यहिविधात्मकस्‌ । 
तत्‌ प्रभाव कृत तेषा प्रभावोषचिन्त्य उच्चते ॥ च सू २६ 
अ सग्रह-अष्टाग हृदय--१ कुवेन्ति यवकाद्याइच तत्प्रभाव विजुभितस्‌ 
२. मात्रादि प्राप्य तत्तच्च तत्पपचेन वणितम्‌ । 
तच्चप्रभावज सर्वबमतो$चिन्त्य स उच्यते । आ स सू १७ 
३ 'रसेन वीयेंण गुणेइचकर्स द्रव्य विपाकेन च ग्रद्विदध्यात्‌ । 
सद्योध्न्यथा तत्कुरुते प्रभावात्‌ हेतोरतस्तत्र न गोचरोषस्ति | अससू १७ 
इस प्रकार सामान्य व विशेष रूप में प्रभाव बब्द का प्रयोग हुआ है। 
प्रभाव के ऊपर विवेचन करने के लिए चरक वाम्भट्ट अष्टाग सग्रह ने ही 
लिखा है । अत उनके टीकाकार भी उसी रूप मे व्याख्या करते है । 
कविराज गगाधर ने निम्नरूप में प्रभाव पर विचार किया है । 
प्रभवनप्रभाव , सामथ्येम्‌ 


२ स्वस्वारभक द्रव्य सयोग समवेताना तेषा, द्रव्यगुण-कर्मेर्णां द्रव्य- 


गुणपों , सजातीयारभकत्वात्‌ तत्र द्रव्यात्‌ सजातोय द्रव्यान्तरं जायते | 
२. गुणात्‌ सजातीय गुणान्तर जायते 
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३. कर्मणां तु सजातीय कर्मारंभकत््वनियमा त्रत्वात्‌ कर्मसाध्य कर्मा- 
भावाच्च, यत्र विजातीय कर्म तदारंभक द्रव्याणा कम ण्यारभते, तद्विजातीय कर्म 
खल्वचिन्त्यम्‌ । स प्रभाव उच्पते । क [यंद्रव्य दन्त्यादिक तत्कम॑ विशेषेण स्वीयेन 
भ्रभावेण विरेचनादि कर्म करोति । गगाधर 

ऊपर के सदर्भ से यह ज्ञात होता है कि गगाधर जी का कथन है कि द्रब्य, गुण, 
कर्म इन तीनो मे द्रव्य मे सजातीय द्रव्य की उत्पत्ति साध्य है । सजातीय गुण 
पे सजातीय गुण भी साध्य है किल्तु कर्म से सजातीय कर्म का होना नियम नही 
हैं और कर्म कर्म साध्य हैं भी नहीं । अत जहा-हव्यगुण कर्म तीनों सजातीय 
ही वहा वीर्य जन्य कार्य होता है. और जहा कर्म विजातीय होता है वहा कर्म 
+मावजन्य माना जाता है अत वह प्रभाव को अचिन्त्य वीर्य या द्रव्य का 
कर्म मानते है । 
रसवीय॑ प्रभतथों भतोत्कर्षापकर्षत 
एकरूपा विरूप। व द्रव्य समधिशेरते 
साधुय-शेत्य-पैच्छिल्य-स्तेह-गौ रव-मन्दता । 
सहवृत्या स्थिता; क्षीरे नत्वानूपौदकासिषे | अआ स सू अ १७ 
विरुद्धा द्यपि चान्योन्यं रसाद्या कर्म साधते 
नावदइय॑ स्युविधाताय गुण दोषा सिथो यथा । अ स सू १७ 
अत जब उनका तक है कि कर्म साध्य नही तो अचित्य कर्म साध्य कैसे 
गना जा सकता है और वह प्रमाव से विरेचनादि कर्म कैसे करने मे समर्थ 
होगा । अतः अचिन्त्य कर्म प्रभाव नही भावा जा सकता । बल्कि प्रभाव द्रव्य 
की विशेष गक्ति सान सकते है ऐसा परिभाषा मे कहा जा चुका है । 
वारभट्ट ने द्रव्य के दो प्रधान भेद बतलाये हैं समानग्रत्ययारवब्ध व विचित्र 
अत्ययारव्ध । इसी प्रकार चरक प्रकृति सम समवेत-विक्ृृति विषम समवेत यह 
दो भेद मानते है। 
जहा द्रव्य अपने रसक्रिया आदि के अनुकूछ कार्य करता है वहा वह- 
प्रमान प्रत्ययारव्ध या प्रकृति सम समवेत है जहा अनुकूल कार्य नहीं करता 
चित्र प्रत्ययारव्ध या विक्ृोतिति विपम समवेत होता है। गगाधर जी का तर्क 
इसी प्रकार प्रभावार्थ मे विकृति विषम समवेत या विचित्र प्रत्ययारव्ध से मेल 
जाता है। प्रभाव से नहीं। यदि हम इसे अचिन्त्य कह कर चरक का मत 
मानले तो | 
प्रभावोषचिन्त्य उच्चते च०ण्सू० २६ 
इसी से सीधा अर्थ कर सकते है इतने द्रविण प्राणा याम की आवश्यकता 
नहीः है । | 
अचिन्त्य या प्रभाव के कुछ उदाहरण नीचे दियग्ने जाते है । वास्तव मे प्रभाव 
“5य का अपना स्वभाव माना जाता है अत प्रभाव को श्रेप्ठ मानते है । प्रभाव 
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की श्रेष्ठता में कई उदाहरण व तके दिये जाते हैं |;अष्टाग सग्रहकार ने अचिन्त्य 
कहकर प्रभाव का स्पप्ट वर्णन किया है, विशिष्टता भी द्योतित की है यथा - े 
द्रव्य रस-विपाक-वीर्यादि अप्रधान रूप से रहते है प्रभाव प्रधान रूप स 
रहता है अत द्रव्य सर्वों से प्रधान है । 
प्रभाव प्रधान्य-तद्द्रव्यमात्मता किचित्‌ किचिद्वीयेंण सेवितम्‌ 
(करचिद्रसविपाकाम्या दोष हन्ति करोति वा | सु०सू ०अ० ४० 
पूर्व में कहा जा चुका है कि सुश्रुत व नागार्जुन प्रभाव नही मानते, वे वीर्य 
तक ही सीमित रहते है और उन से ही कार्य कतंत्व मानते है तथा वीर्य को 
व्याख्या में सुश्रुत स्पष्ट कहते है कि द्रव्यगत कार्य कारिणी शक्ति ही वीर्य है 
वह दो प्रकार की है (१) चिन्य (२) अचिन्त्य 
(१) असीसास्यास्यचिस्त्यानि प्रसिद्धांनि स्वभावत । 
जागसेनोपयोज्यानि भेषजानि विचक्षण । सुण्सु० अ० ४० 
(२) पुृथक्त्वदशिनासेव वादिना वाद सग्रहः 
चतुर्णासपि सामग्रचमिच्छन्ति अन्न विपक्चित । 
तद्द्रव्यमात्मनाकिचित्‌ किचिद्वीयण सेवितस्‌ । 
किचिद्रसविपाकामभ्या दोष हन्ति करोति वा । सु०सू०आअ० ४० 


ऊपर के शब्दों से स्पष्ट है कि विद्वान लोग द्रव्य-रस-विपाक व वीर्य इन 
चारो का अपने अपने विपय मे प्रधान मानते है और वीर्य[ही चिन्त्य अचिन्त्य 
दो प्रकार का है। अष्टाग सग्रह व अप्टाग हृदय में यह अचिन्त्य प्रभाव के लिये 
इसके आधार पर माना गया है अथवा चरक के अचिन्त्य को प्रभाव माना गया 
है । किन्तु उदाहरण सब द्रव्य के हैं और अत मे प्रभाव माना गया है । 


द्रव्य रस 








पाक वीयें प्रभाव 
चित्रक' कंटुक कटुक उष्ण दीपनम्‌ 
द्न्ती रे हे रेचनम्‌ 
विप (जगम) ऊब्वे गमन शीत विपहरत्व 
विप (स्थावर]) अधोगमन गील विषहरत्व 
मणि आदि धारणत्व व्याधिहरत्व 
धारणम्‌ 


१-फंटुक कदटुक पाके चीर्योष्ण चिन्नकोमत । तहह॒न्तीप्रभावात्त 
कल विरेचयति मानवम्‌ । च०्सु० २६-६८ 
विष मुक्त यत्‌ प्रभावस्तत्न कारणम्‌ | ऊर्ध्वान्लोमिक यच्च तत प्रभाव 
प्रभावितम्‌ । समणीना घारणीयाना कर्म यदह्िविवात्त 


बात्मकम । तत्प्रभावकतं तेषा 
प्रभावोष्चिन्त्य उच्चते । चु० सू० २६ है - 
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इस प्रकार प्रमाव का उदाहरण देते हवे चरक ने प्रभाव का विशेय करत त्व 
उल्देख किया है और प्रमाव को वीर्य से पथक मानने के लिए यह उद्धत 
किया है - किचिद्रसेन कुरुते कर्म वीेंण चापरम । 
द्रव्य गुगन पाकेन, प्रभावेण च किचन । च०सू० २६-७२ 
रस विपाकस्ती दोीय॑ प्रभावस्तानपोहति । 
बल साम्य रसादीनामिति नंसगिक बलम ! ७२ 
प्रनइच्च---यद द्रव्य रसादीनां वलवत्वेन वतंते । 
अभिनूयेतरास्तत्तत्कारणत्वं प्रपयते ॥| व० वाग्मट् 
इस प्रकार से रसादि की तरह प्रभाव का पथक अस्तित्व स्वीकार किया 
हे आर प्रभाव-रस-विपाक व वीर्य के प्रभाव को भी दमन करता है यह स्पप्ट 
उत्लतख 2 
अष्ठांग संग्रह वे दूसरा उदाहरण दिया हैँ:- 
रस-विपाक-वीर्य के समानगण कर्म होने पर भी जो विशिष्ट क्रिया किसी 
का हो जाती है उसे प्रभाव कहते हैं यथा-- 








द्रव्य रस॒ विपाक वीये प्रभाव 
द्न्ती कटुक॑ कटुके उप्ण विरेचन प्रभाव 
चित्रक कु ऐ दीपन 
मश्चुक मधुर मधुर जीत बल्य 
मृद्दीका | हा गा विरेचन 
क्षीर हु क स्निग्ध वल्य-स्लसन- 
दीपनादि 

घृत के ७... स्तिग्वपिच्छिठक दीपन 
ल्शुन कट्‌ कट स्निग्ब-गुरवीय॑ कफवातजित 

हु हु हु (वर्धक नही) 
आमछकी अम्ल अम्ल. स्लनिग्ब-्बीत-वीर्य त्रिदोपजित्‌ 
रक्‍्तशालि मधर मधुर स्तनिग्धगुर ग्लेप्मकरत्व (बात- 

हु हु जितहोने पर भी ) 

यवक्क मधुर॒ मधुर स्लिस्धगुरु त्रिदोपकृत 
शिरीप के हे कल विपघन 
निद्रा - -- का विषवर्धन 
अगद दर्भन “- न+ -- विपहरण 
तप्य कक “- आशु शुक्र कृत व 
हु गुक्रविरेक कृत 
रसायन - -- -- आशुवलक्ृत 
मदनफल - - “- वामक 
ला लक 


यह औपधिया अपने प्रभाव से उचित मात्रा मे देने पर अपना प्रमाव कार्य 
करती है । श्र० स० सू० अ० १७ 
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«न 
९ 
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अष्टाग संग्रह सूत्र अध्याय-१७ 
रमादि साम्प्रे यत्कर्म विशिष्ट तत्प्रभावजम्‌ । 
दतिरसाझंस्तुत्यावि चित्रकस्य विरेचनी । 
सधुकस्य मृद्विका, घृत क्षीरस्प दीपनम्‌ | गुरुपाकरसस्निग्ध-गुरुत्वे-कफवात जित्‌ । 
लशुनों बात कफक्चतु तेरेव बद्गुण । 
मियो विदद्धों वतादीन्‌ लोहिताद्याजयन्तितत्‌ । 
फुर्वन्ति यवकाद्याइच तत्‌ प्रभाव विजुम्मितम्‌ । 
शिरीषादि विपह॒न्ति सप्नाद्य त हिवृद्धये । 
सणिमनत्नौषधादीना यत्‌ कंर्मंविविधात्मकम्‌ । 
शल्याहरण-पुजन्म-रक्षाय धी-वशादिकम्‌ । 
दर्शनादरपिविष यक्नियच्छति चागद । विरेचयति यदह्ृष्यमाशुशुक्रं करोति वा । 
उर्व्वाधों भागिक यच्च द्रव्य यच्छमनादिकम्‌ । 
मात्रादि प्राप्य तत्तच्च प्रत्यपंचेन बणितम्‌ । 
ठच्चप्रभावज्ञ सर्वमतो5चिन्त्य स उच्यते । 
रसेनवीयेंण गुणइचकर्म द्रव्यं विपाके न॑ च यद्विदध्यात्‌ । 
सद्योधन्ययात्‌ कुरुते प्रभावात्‌ हेतोरतस्तन्न न गोचरो5स्ति ॥ अ० स० सू १७ । 


कुछ ओर उदाहरण 





द्रव्य गुण-रस-- समान विचित्र प्रभावज कर्म 
वियाक्त प्रत्ययारव्ध प्रत्ययथारव्ध 

गोधूम स्वाद-गुरु न <+ वातजित 
यव हक - -+- वातकत 
द्ग्घ » थीते -- न शछीतदीये 
मत्स्य औ ने उष्णवीर्य 

० कर - ग्निदी 

संग्रह हि १7 7) का श्् दापन 
वसा » उंप्ण -- न अग्निसादिनी 
मुदग॒ क्ट्विपाक न न पितघन 
माप मधुरविपाक के वर पित्तल 
फाणितम्‌ भमधुरस्निग्ध-मधुरपाक - न उप्णम्‌ 
दधि. मधुर-गृर - + वह्ि कुरते (दीपन ) 
पारावत मवर-गृरु - +ः अदीपन 
कपित्यमू अम्ल “८ नै ग्राही 
दाडिम अम्ल नल -- ग्राही 
आामचका अम्न्द न सड स्लसनम 
2३ कपाया-यगीता -- “- ग्राही 
हरीतकी  ,, उणणवबीर्य - जो रेचनी 

चरक शुवरमास स्निग्ध-गुर ह् मधरपाकी 

सिहमास की ह 


2$ ॉखथजिजिज-ज--_-__....ै | _ 7 


। 


कट्पाकी 
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नोट.-यस्मदृष्ट यवः स्वादुर्गूरसरप्यनिल प्रद । 
दीपन शीतमप्याज्य वसोष्णा व्यग्नि सादिनी । 
कटुपाको5उपि पितघनों मुद्गो, मापस्तु पित्तत्व । 
स्वादुपाकों पित्तलकृत स्निग्धोष्ण गृरुफाणितम्‌ । 
कुरुते दक्षि गुबंव वाह, पारावत न नु । 
कपित्य दाडिम ग्राही साम्लं, नामलकी फलम्‌ । 
फपायाग्राहिणी शीता घातकी न हरीतकी । 
अप्रधाना पृथक्तस्मात्‌ रसाद्या सश्नितास्तु ते । 
प्रभावशचयतो द्रव्ये, द्रव्यं श्रेष्ठमतो मतम्‌। अ० स० सू० १७। 
इस प्रकार देसने में आता है कि प्रभाव भी रसगुण-वीय॑ विपाक की 
तरह एक द्रव्यस्थ एक विशिष्ट तत्व है। और रस-गुण-विपाक वीर्यादि जब 
सामान्यात्मक कार्य करते है प्रभाव इन सवो को प्रघषित करके कार्य करता है। 
आपषधि चिकित्सा क्‍यों करना चाहिए 
गुणा य उक्ता द्रव्येपु शरीरेष्वपि ते तथा। 
रथान-व॒द्धि-क्षयास्तस्माद देहिना द्रव्यहेतुका ॥ सुण्सू० ४१ 
पुनवच-गणा द्वव्येपु ये चोवतास्तानेव ततु-दोषयो 
स्थिति-व॒द्धि-क्षयास्तस्मात्तेषा हि द्रव्यहितुका | अ० सण्सू० १७ 
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भाग ३ 


ओषधि विज्ञान शाख्र 
साग ३ 


मामा पणिाप्रा 4 विशित एमराप्ता 
ओषधि शास्त्र का परिभाषा खंड 


मंगला चरण---- 


गुरुवर्य धर्मदास सत्यनारायण तथा 

जगन्नाथ वंचद्यवर्यप्रणम्य पुरुषोत्तमम । 

नासत्यो भिषजा श्रेष्ठो नत्वा धन्वर्न्तार तथा। 
परिभाषां प्रवक्ष्यासि भिषजां ज्ञान वृद्धये । 
सुभद्रा मातर पुणयां स्वेदाल्हाद वयिनिम । 
विद्रवत्‌ पूज्य महाभागपितरम्‌ राजकिशोरकम । 
, शास्त्रेषवतयत्रतत्र टीका कृझ्धिइ्च वणिता । 
अस्कुटा सति यास्ताइचपरिभाषा5त्र गुफिता । 
अव्यक्तानुक्त लेशोक्तस दिग्धार्थादि बोधिका 
परितो भाषणाद्यद्धि परिभाषा निरुच्यते । 

वर्गी कृत्य प्रवक्ष्यामि या प्रायोपयोगिकी । 
प्राच्य प्रतीच्य सारेण युक्‍त गुण वहानि यो। 


(१) शोधन-विशोधव-संशोधन 


१ 


० 
$ 


२. सामान्य विशेष परिभाषा सूची 


वमन 
विरेचन 


३ उभयतोीमागहरम्‌ 


५ 
$ 


मासावसादन 
व्रणावसादन (क्रम) चंसू २६ 


६ अग्निसाद कृत 


9, 


बलवर्णा ग्निसाद कृत 


४ वस्ति (३) सशमन-प्रशमन-शमन-दोषप्रशमन 
७५ धिरोविरेवन १ वात्त सशगमन 

६ आत्तंेंब्रशीधन २ घाखावातशमन के ज 
७ स्तन्यशोधन ३ पित्तमशमन-सर्व पित्ता “ 
८ स्रोतोविशोधन प्रथमन' 

९ हद्विशोधन ४ इलेप्मसणशमन 
१७० कोप्ठविशोधन ५ आमापणामक 
११ उदगारणोघन ६ ग्रहणीदोध प्रणमन 

२ गर्माशयशोधत ७ मद प्रणगमन 
१३. योनिविशोधन ८ मूर्च्छा प्रभमन 
१४ हनविशोधन ५९ शर्करा शमन 
१५ आस्यविशोघन' १० असंग प्रशमन 
१६ बव्रणमोधन ११ तृष्णा प्रणमन 
१७ कठशोधन २ उददे प्रशमन 
१८ बस्तिशोधन १३, विषप्रणमन 
१९ मृत्रशोधन १४ अत्यर्नि प्रभमन 
२०, उर विभोधन १५ क्ृमि प्रशमन 
२१ दोपविशोधन १६ स्थोल्यप्रशमन 
२२ असूग्‌विशोधन १७ ज्वर प्रशमन 
२३ शुक्रमशोधन १८ तन्द्रा प्रभमन-निद्रा प्रशमन 
२४ रेतोमार्ग विशोधन १९ दाह प्रशमन 
२५ स्वरविशोवन २० शूल प्रणमन 
२६ वक्रक्‍छेदविशीधन २१ आलस्य प्रणमन 
२७ देहविशोघन २२ प्रसेक प्रशमन 
२८ योनिविशोधन २३ बल प्रशमन 
२५९ पक्‍वाशयविशोधन २४ कण्ड प्रशमन 
३० उदगार शोधन २५ जीत प्रशमन 

(२) जवसादन २६ हिक्‍्का शातकर 

१ कोण्ठावसादन २७ कास प्रशान्‍न्तये 

२ वातावसादन २८ हृदग्रह प्रशमन 

३ पित्तावसादन । सादचेत्ति । २९ क्रोध प्रशमन 

च्‌० स० अ०-- ड ॥ 
री कक सू २६ (४) स्थंदनम्‌ 


९ मुखस्यन्दनम्‌ 
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२, अधििस्यदनम्‌ 
ध्राणलावफ्म 

) संग्राही-प्राही-सग्राहिकम्‌ 
पुरीयष सप्राही-वर्च शिह 
पित्तसग्राह़ी 

ध्लेप्म सम्राही 

४. रत समग्राहन 

» मत्रआहई 

(६) विरजनीय-रजन 

१ प्रोपविरजनीय 

४२. मंत्र विरजनीय 

२, दाण रजन 

(७) लेखनम-सलेखन-विलेखन 
2, जिल्वाविल्ेखन 
मासबिलेखनम 

८) उपग 

स्नेहोपग 

स्वेदोपग 

« वमनों पग 

विरेचनोपग 

.« आस्थापनोपग 
अनवासनोपग 
शिराविरेचनोपग 


(९) अनुलोभन 
२. वातानलोीमन 
२ वर्चोनलोमन 
३. कफानलोमन 
४. दोषानलोमन 
५ गमनिलोमन 
(१०) कोपन-कोपनम्‌ 
१. वात प्रकोपण 
२ पित्त प्रकोपण 
३. श्लेष्म प्रकोपण 
(११) दृषण 

१ पित्त दूपण 

२ पित्तासृग्दूषण 
३ ग्रहणी दूषण 
४ शोणित प्रदूषण 
५ दृष्टि प्रदूषण 
६. वस्तिदूषण 


शी) 9 <0 अल न । 


>> 


6 ७0 >> ७ बी ५ 
के 


् 


प्ठ छत 


(१२) प्रसादन 
१ वात प्रसादन 
२ पित्त प्रसादन 
३ मन प्रसादन 
४ दृष्टि प्रसादन 
०७ रस प्रसादन 
६ रत प्रसादन 
७ मास प्रसादन 
८ बल प्रमादन 
९ त्कग्प्रसादन 
१० वर्ण प्रसादन 
(१३) निग्रहण 
१ वात निग्रहण 
२ छदि निग्रहण 
३ पिपासा निग्रहण 
४ हिक्‍का निग्रहण 
०. निद्रा निग्रहण 
(१४) शोषणम्‌ 
पित्त विभोषण 
ख्लेष्म विशोषण 
मेद गोपण 
प॒य शोषण 
मज्जा गोपण 
६ अमस्थि शोषण 
७ मत्र शोषण 
८ स्वेद गोषण 
९ पुरीष गोषण 
१० गर्भशोपण 
११ शुक्रोपशोषण 
२ क्लेदोपगोषण 
१३ मक्‍त शोषण 
१४ रसोपशोषण 
१५ रक्‍तोपशोषण 
१६, मास विशोषण 
१७ वसोपशोंपण 
(१५) भेंदन 
? छार्करा भेदन 
२ अश्मरी भेदन 
३ आनाह भमेदन 
४ रकक्‍त विभेदन-शोणित सघात भंदन 


७ श् . ९ न्टॉ 


था 
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५ विदमेदी 

६ गुल्म मेदन 
७ सधिमेदन 

८ पक्‍्वणोथ्‌ भेंदन 
(१६) क्लेदन-प्रव्लेदन 
१ बलेदन 

२ कफोत्‌ क्लेदन 
३ ब्रणवलेदन 
(१७) स्थापन 

१ शोणित स्थापन 
२ वबेदना स्थापन 
३ सज्ञा स्थापन 
४ गर्भ स्थापन 

५ व्यय स्थापन 
६, प्रजा स्थापन 
(१८) प्रवोधन 

१ इन्द्रियवोधन 
२ स्वर प्रवोवन 
३ वृद्धि प्रबोवन 
(१९) तर्पण 

१ शिरस्तर्पण 

२ अक्षितपंण 

3 कर्प तपंण 
(२० ) प्रवत्तेन 

१ रज प्रवत्तन 
२ बच प्रवत्तंन 
३ बिप प्रवत्तंन 
४ विपवेगण प्रवर्त्तत 
(२१) करकृत्‌ 

१ अनिलुकर 

२ परवात कर 

३ पृनिपासत कर 
४ कफ कार 

५ पित्त कर 

६ आध्मान कर 
५9 पुष्यकृत 

८ स्तन्यवृद्धिकर 
४ आजस्कर 

१० खोतसमादेव कर 
१९१९ अवकाश कर 
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१२ मन सात्वनकृत 
१३ वत्तिकर 

१४ छदिकर 

१५ वातुणोपकर 
१६ मदकर 

१७ भ्रमकर 

१८ इन्द्रियोपतापकर 
१९ दोपक्ृत 

२० दोपमादेवकत 
२१ रक्‍तकृत 

२२ प्रभूत मासझत 
२३ मास दादयगेकृत 
२४ अस्थि स्वैयक्रत 
२५ मेदों बृद्धिकर 
२६. गुक्रकृत 

२७, ध्राण स्राव कृत 
२८. श्रुतिदाढ्यक्रत 
२९, धिष्टम्मकर 
३०. त्वक्स्थिरीकर 
३१. तृपष्णाकर 

३२. मेंदकर 

३३. पृतिमाण्तकृत 
रे४, वातकर-परवातकर 
३५, इलेप्मजनन 
३६. कण्डूकर 

३७. क्ृमिकर 

3८, रुजाकर 

३९, पीडाकर 

४० ज्वरक्ृत 

४१ सुप्तिकृत 

४२ दाहुकर 

४३ शूलकर 

४४. इवंयथुकर 

४५, अग्निकर 

४६ वाककर 

४७ आयुक्त 

४८ उर्जास्कृत 

४०, काव्यंकृत 

५० जडताकृत 

७१ चेणप्ठाकर बा 
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५२. धीक्षत 
५३. स्मृतिकर 
५४. बुद्धिकर 
५५. पाक्कर 
५६, पेच्छिल्यकर 
५७. वच्धचनकर 
५८. मंगलकर 
“९, रधिकर 
६०. लावण्यकर 
६१. विक्षेपकर 
६२. आक्षेपकर 
६ ३. दवेयेकर 
६४ स्वप्नकृत 
६५. क्षीणक्षतससवानकर 
६६. हल्लासकर 
६७ मूर्च्छाकर 
मार्देव कृत 
६८. दोप मादंवक्त 
६९. केश मार्दव कृत 
७०. धातुमादंवकृत 
(२२) जनन 
१. लाला प्रसेक जनन 
२. तन्द्रा जनन 
३ पैछिल्यजनन 
४, स्वप्न जनन 
५. पुरीप जनन 
६, मूत्र जनन 
७. उदावतंजनन 
८, उर सवान जनन 
०, दोपजनन 
१०. नेत्रदोपजनन 
१९१. स्तभजनन 
२. विसर्ज जनन 
१३. आस्वासजनन 
१४, आनद जनन 
१५७. उत्वलेदजनन' 
१६ सौमनस्यजनन 
१७. मोह जनन 
१८. आवीजनन 
१९. स्वर जनन 
(२३) बलप्रद 


१. मासवलप्रद 
२. शुक्रवलप्रद 
३. हन्योबलप्रद 
(२४) आपादन 
१. शिर शूलमापादन 
२. अदित मापादन 
३- मुखपादमृत्पादन 
४. प्‌ स्तृवोीपधातमापादन 
(२५) पाचन 
१, दोप पाचन 
२. पित्तपाचन 
(२६) वर्धघन 
१. पवनवर्धन 
२. पित्तवर्धन 
३. इलेण्मवर्धन 
४. स्तन्यवर्धन 
५. ओजवर्धन 
६. धातुवर्धन 
७. शोणितवर्धन 
८. मासवर्धन 
९, मेंदो वर्धन 
१० अस्थिवर्धन 
११. मज्जा वधधन 
१२. शुक्र वर्धन 
१३, बलवर्धन' 
१४. अग्निवर्धन 
१५. ज्वरवेग वर्धन ह 
(२७) उपचयकृत - 
१. रक्‍तोपचयक्ृत 
२. मासोपचयक्त 
(२८) विच्छेदन 
१, कफविच्छेंदन 
२. इलेणष्मविच्छेदन 
(२९) बोधन 
१. इन्द्रियवी धन । 
२. स्व॒रवीधन' 
(३० ) नाइन-घू-हर हरण-आपह 
१. शुक्रनाशन 
२. दोपनाशन 
३, व्याधिनाशन' 
४, नेन्रशुक्रनाशन' 
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यह सक्षेप में बहुत है और दोप धातु २. पित्तघुन ( पित्तहन्ता-पित्तावह- 


मल व रोग तथा रोग लक्षण के अत 
में लग कर आती है । 
(३१) कर्षण-अपकर्षण 
१ पित्तकर्पण 
२. बलेप्मवर्पण 
३. पूतिमलापकर्षण 
४ स्थौत्यापकर्षण 
५ मृत्र॒क्षण 
(३२) घाती 
१ पाकघाती 
२ व्याधि घाती 
(३३) विदाही 
१ कोष्ठ विदाही 
२ उदर विदाही 
( ३४ ) प्रल्हादन 
१ जिदह्वाप्रल्हादन 
२ ओएण्टठ प्रल्हादन 
(२५) बद्ध 
९ वद्ध सूत्रम्‌ 
२ वद्व पुरीपम्‌ 
३ प्रवद्वमनम्‌ 
(३६) भेदन 
१ भिन्नमूत्रम्‌ 
२ भिन्न पुरीपम॒ 
३ अव्वमित 
४ गुल्म भेदन 
५ मल मेंदन कृत 
(३७) ईरण 
१ दोष समीरण 
२ वात समीरण 
(२८) नाशन एवं तदभिप्रेत सज्ञावर्ग 
घ्न-नाशन-हर-सुदन-आपह- 
हा-जित 
१ अनिलनाणन (अनिरूघन-अनिलहा, 
वातहन्ता-अनिलहा २र--वातजित- 
अनिपसूदन 


पित्तघ्न - पित्तनाथन - पित्तहर- 
पित्तजित-पित्तघ्न । 

३ इछेप्मनाणन ( ब्लेप्मघन-कफहर- 
कफापह-कासजित-कफनिवा रण- 
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हा-) 

५ पित्तामयापह-पित्तामयहर 

६ कफव्याधिविनाणन 

७ आनाहवष्न-(आनाह नाशन-आनाह 
विमोक्षण ) 

(३९) आपह -वातगुत्मापह, वात- 
ज्वरापह, वक्रक्लेदमलापह-यक्ष्मापह 
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हिक्कापह-शुक्रामयापह -शुक्रविपापह 
दुष्टिदोपापह-तृप्णापह-मूत्रकुच्छापह 
अग्निदाहरुजापह - अभिहतरुजापह 
आपषुविषापह उपदणन्नणापह, दौवेल्या- 
पहतिमिरापह-प्लीहापह । 

(४० ) घ॒न-क्णशूलघन-कण्ड्घन-तृण्णा- 
घृन-कठघ्न-कृमिघन-जतुघुन-कुष्ठघ्‌न 
वषघ्‌न-ब्ववथुघन-अगोघून-तृप्तिधन 
ज्वरघ्तन-शोथघ्‌न-देह दंतरोगघ्‌न- 
मृत्रविकारधन-अतिसारघ्‌न-स्वेदघ्‌न 
अनलसादघन - खलितघृन- भ्रमघन' 
व्यगघृ्‌न-पाज्वे रुहाघ्‌ न-दाहघृन--निलि- 
काधून-प्राणघन- शूलधून - शोपघ्‌न 
ग्लानिघ्न-अक्षिशूलघ्‌न-नयनामयघृन 

(४१) हर--कर्णपीडाहर - श्वयथुहर 
श्वित्रहदर-वरहर-भ्रमहर- नाभिपाक 
मृत्रवातहर-मूत्रदोपहर-अभिष्यदहर 
ओष्ठवातहर-उष्वेजत्रुरोगहर-दाहहर 
नाडीवणहर- स्मृतिहर -- हल्लासहर 
स्तन्यदोषहर -- रजसामयहर+- वाता- 
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सगहर-वीहर-कोप्ठवातहर-मेदो दोपहर-अश्रहर--कर्ण कण्ड हर--कर्ण - 
नादहर - कण्णत्रावहर - पूतिगधहर- पूतिकर्णह र--मुखपाकहर--दत- 
जकराहर, दन्तगूलहर- दतक्रिमिहर - त्वगामपहर - मृत्रविकारहर 
कासहर 

(४२) हर--क्षुद्ररोगहर, उदावतहर, मुखरोगहर, पीनसहर, अश्मरीहर, 
वातसूग्हर, रजसामयहर, सधिशूरहर, हनूशूलहर, चक्षुबरूह॒त, 
अग्निमाद्यहर, उनन्‍्मादहर, काचहर, गुल्महर, गडमालाहर, हिक्काहर, 
उत्वलेदहर, घनिहर, दौगंन्ध्यहर, नाडीव्रणहर 

(४३) नाशन-- उदावतंनागन, . आस्थवेरस्यनाथन, . मुखरोगविनागन 
कोशविनागन, आध्माननागन, भगदरनागन, स्तमनाशन, सिध्म- 
नाथन, पॉइनाथन, पीनसनाशन, वृद्धिनाशन, परिषचननाशन, अकछि- 
विपनागन, ग्लानिविनागन, शोकनागन, गल्मनाशन, स्तन्यनाशन, 
अनिलनागन, अभ्रदितनागन, हृदाजितप्रनाशिनी, पादवंशूछनाणशन, 
गण्डमालानागन 

(४४) जित-फम्पजित, योनिवेदनाजित, वातविबधजित, उर शूलजित, मूत्र- 
विव्रवजित, पुरीषग्रहजित, गक्द्विवब्रजित, श्रतिस्थीौल्यजित, विसउ- 
जित, ब्रणगूलजित, पत्यशलजित, गोपजित, अगावसादजित, 
त्वग्रोगजित, पाब्वंशछूजित, विषमज्वरजित, तिमिरजित 

(४५) नत-सुप्तिनुत-अ्रपस्मारनुत-मूत्रविवधनुत-भकझृद्विवधनुत-ज्वरदाहा ति- 
नुत-तृ प्तिनुत 

(४६) निवारण--गलामयनिवारण 

(४७) स्तेंमत---मलस्तमन, मूत्रस्तमन, शुक्रस्तमन 

(४८) निवहंण--सर्वव्याधिनिवहंण, कुष्ठनिवर्हण 

४९ उत्तेजक--आत्रोत्तेजक, रक्‍्ताभिसरणोत्तेजक, आमाशयोत्तेजक, त्वगुत्तेजक, 
नेत्रोत्तेजक, न्रणगोथोत्तेजक, हृदयोत्तेजक, यकृदुत्तेजक 
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३. कर्म परिभाषा व्याकरणीय- स्कंध 


. जातव्य--वृहत्रयी व निधटुओ के साहित्यावगाहन करने पर कर्म सबधी 
दा सहस्न से ऊपर सबाये प्राप्त होती है। जिनमे कई सामान्यार्थवाचक है और 
हा विशेपार्थ वाचक है । इन सज्ञाओं को हम यदि दोप घातु, उपधातु व मल 
विशेष कर्मवाचक वर्मो में विभाजित करे तो उपर्युक्त सख्या मे विभाजित हो 
जाती है। इनमे से कुछ सामान्य अर्थवाचक हैं कुछ विशेष अर्थ मे प्रयक्त होती 
दिखाई पडती हैं । इस आधार पर कर्मंपरिभापिक सज्ञाओं को एक विशेष प्रकार 
की सरणी में सयुक्त कर उनकी परिभाषाए व्यक्त की जा रही है । 

कु का परिभापाए परक, सुश्नुत, वाग्मट्र, शाज्भंधर आदि आचार्यों ने 
“वा हू उन्हे उसी स्प में व्यक्त किया गया है। जिनके सबंध में कोई परिभाषा 


नही है उनका प्राचीन परपरा के अनुसार साहित्य व कोष के आघार पर तैयार 
किया गया है। 

यथोपलब्ध आधुनिक सज्ञाओ का यदि वे तत्सम है तो उनका उल्लेख किया 
गया हूँ यदि वे भेल नही खाती या तत्सम 


त्सम नही होती तो उनको उनकी भाषा 
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में ही व्यक्त किया गया है ताकि भेद व भाव बना रहे और पुन. विचार करने 
की सुविधा मिलती रहे 

चिकित्सा--चिकित्सा की भिन्न-भिन्न सज्ञाये व्यक्त की हुई मिलती है। 

यही परिभाषा लिखने की परिपाटी यी। अतः प्रत्येक आचार्य ने अपने दृष्टि- 

कोण से उनका विचार कर सज्ञाये प्रयुक्त की है । यथा-- 

व्याधि निग्नह हेतु--रोगो के निग्रहार्थ सुश्रुत ने व्याधि-निग्नह हेतु' इस 
शब्द का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट हे कि वे द्रव्य या यक्तिया जो गारीरिक 
ओर मानसिक व्याधियों को दूर करती थी उन्हे व्याधिनिग्रह हेतु कहते थे । 

दोषावजयन--चरक ने इसे ही दोषावजयन कहा है। अत उनकी 
परिभाषा मे जो द्रव्य भारीरिक व मानसिक व्याधियों को दूर कर सके और 
गरीर मे धातुसाम्य की स्थिति उत्पन्न कर दे उन्हे दोषावजयन कहते है । इसे 
ही दोष प्रणमन या व्याधि प्रशमन भी कहते है। 

मेपज के अर्थ मे ढन दोनो सज्ञाओं को व्याधि निग्रह हेतु व. दोषावजयन 
को प्रयोग किया गया है इसे ही चिकित्सा कहते हैं जिसका अर्थ भेष रोगजयति 
इति भेंषजम अर्थात्‌ रोग पर जो विजय प्राप्त करे उसे भेषज कहते है । इस 
प्रकार जिन जिन उपकरणों का अथवा औषधियों को चिकित्सक धातुसाम्य 
क्रिया के लिए प्रयोग करते है उन्हे *मेपज या चिकित्सा कहते है । इसके दो 
प्रवान भेद है-- 

१-देँव उव्यपाश्रयम्‌, २-यूुक्ति *व्यपाश्रयम्‌ । 

देव व्यपाश्रय--यह वह चिकित्सा है जिसमें मत्र, वलि, मणि, मगर या 
होम, नियम, उपहार क्रम के द्वारा चिकित्सा की जाती है। 

यकित व्यपाश्रय-- यह वह चिकित्सा है जिसमे सशोधन सथ्यमन द्रव्य या 
अन्य यक्ति प्रयकक्‍त होकर व्याधि का प्रशमन होता है| इसके पुन दो भेद है 
यथा-१-ओजस्कर-जों स्वस्थ व्यवित के लिये बलदायक व व्याधिप्रतिषेधक हो । 

२-व्याधिनुत--जो व्याधि को दूर करती हो । 
पुन इसके चार भेद किये गये है । यथा-- 
१-सशोवन, २-सशजशमन, ३-आहार, ४-आचार 





१-तद्दु ख संयोगा व्याधयः उच्यते | ते चतुविधा शारीरा आगन्तव मानसा 
स्वाभाविकाइचेति एते शरीर सन. अधिष्ठाना । तेपां सशोधन संशमना- 
हाराचारा, सम्यकृप्रयुकता निग्रह हैतव । सुश्नुत सूच अ० १ 

२-भेषजनाम तद्यदुपकरणायोपकल्प्यतेभिपण । धातुसाम्याभिनिवृत्तौप्रयत- 
मानस्यविशेष तदचोपायान्तेस्थ । 

३-देव व्यपाश्रयम्‌-सन्त्रौषधि सणिमंगल बल्युपह्मार होम नियम प्रायद्िचत्तो- 


पवासस्वस्त्ययनश्रणिपात गसनादि | 
४-युक्ति व्यपाश्रय सज्योधन संशमन चेष्ठाइच दृष्ट फल । चरक 
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इस प्रकार भेपज के प्रधान भेद सशोधन, सशमन व आहार इन तीन 
वर्गों का विवरण द्वव्यगुण शास्त्र देता है । अत इस प्रकार प्रयुक्त होनेवाली 
सज्ञाये भी इन तीन प्रकार के भेदों मे विभवत हो जाती हैं। यथा--- 

१-सशभमन चिकित्सा, २-सशोधन' चिकित्सा, ३-श्राहार चिकित्सा । 

इनमे से प्रारभिक दो चिकित्साये व इनके द्रव्य पुन दो भागों में विभवत 
हो जाती है। यथा--- 

१-अत परिमार्ज। २-बहि परिमाजं॑न 

अत परिमा्जन *--जो द्रव्य शरीर के भीतर प्रयुक्त होकर रोगो को नप्ट 
करते है उन्हें अत परिमार्जन कहते है । 

बहि परिमार्जत* --जो द्रव्य शरीर के बाहरी भागो पर प्रयुक्त होकर रोग 
को शाति करते है उन्हे बहि परिमाजन कहते हैं। 

आहार हृव्य भी गरीर के भीतर जाकर घरीर धातु साम्य कर होते है। 
इस प्रकार समस्त सज्ञाओ को भिन्न-भिन्न रूप मे वर्गीकरण कर के सशोधन 
सशमन व आहार द्र॒व्यों के रूप मे रखा गया है । 


कर्म प्रविभागीय विवरण 


सुश्रुत ने क्रिया कर्म को चार प्रधान भागो मे विभाजित किया है। मह॒षि 
चरक भी इसी बात की परिपुष्टि करते है। वाग्भद्ट भी इनका ही अनुसरण 
करते है । अत जब चरक सुश्रुत व वाग्भद में मिलने वाली कामुक सज्ञाये जो 


(७०० या १८०० करीब पडती हैं उनका विभाजन करे तो उनका विभाजन 
चार श्रधान भागों में निम्न रूप मे हो जाता है। यथा - 


९-सशोथन -इसके अतर्गत शरीर के दोषो को निकाल कर जुद्ध करते हैं । 


.... “सेशसन -इसमे शरीर की क्रियाओं को घटा कर या बढाकर धातुसाम्य 
को क्रिया को करते है और शोधन नही करना पडता । 


३“अहार -इसमे रोगी या स्वस्थ के आहार का विवेचन करना व पथ्य 
का प्रवध होता है । 


४-अ्राचार-विभिन्न प्रकार के आचार जो रोग प्रशमनार्थ करना पडता 
है। इनमे से प्रथम दो का सवध चिकित्सा कर्म से तीसरे का पशथ्यापथ्य से और 
चोथा आचार सवधी है | चरक व व गमट्ट ने प्रथम दो को ही चिकित्सा 
मे प्रधानता दी है। अत क्रिया 


चिता  कर्मवाली सज्ञाओ को दो प्रधान मेदो में विभा- 
जन कर तो निम्न स्वरूप बन जाता है | यया --- 


२-सशोवन चर्ग -- 


२-सशमन वर्ग - 
वमत जीवनीय 
विरेचन व्‌ हणीय 
छसनाय सधानीय 


*-अभत परिमार्जन यदन्‍्त शरोरमनुप्रविश्योषधमाहार जात व्याधीन्‌ 
प्रमाष्टि । चक्रपाणि 


*-वहि परिमार्जन यत्पुन वहि. स्पर्शनमाणित्य अभ्यग स्वेद प्रदेह परि- 
पकान्‌ मदनादिश्ति आमयान्‌ प्र्माष्ठि | च्रक 


१-सशोधन वर्गं- 
भेदनीय 
स्नेहोपग 
स्वेदोपग 
वमनोपग 
विरेचनोपग 
आरथापनोपग 
शिरोविरेचनोपग 
शिरोविरेचन 
शुक्र णोधन 

रत गोघन 
स्तन्य गोधन 

मृत्र विरेवनीय 
आस्थापन 
अनुवासन 

दत थोवन 

मुख गोधन 

मुख शोवन लघन 
रूक्षण 

स्नेहन 

स्वेदन' 

अपतपंतण 

गोषण 

शोधन 

प्रपीडन 

पाचन 

दारुण 

अपरा पातन आदि 
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२-सदामन वर्ग- 
दीपनीय 
पाचनीय 

बल्य 

वर्ण्य 

कठय 

हद 

तृप्तिध॒न' 
छदिनिग्नरहण 
हितका निग्रहण 
पुरीप सग्रहणीय 
शुक्रजन 

स्तन्य जनन 
विवधध्‌न 
क्रिमिघन 
कड़्घ॒न 
कुष्ठघ्‌न 
अशॉधघ््‌न 

मृत्र सग्रहणीय 
कासहर 
व्वासहर 
इवयथुहर 
ज्वरहर 
श्रमहर 
दाहप्रशमन 
जीत प्रशमन 
उदद प्रशमन 
अग मर्दप्रभमन 
गूल प्रणमन 
शोणितस्थापन 
वेदनास्थापन 
सज्ञास्थापन 
प्रजास्थापनत्त 
वय स्थापन 
वृहण 
निद्राजनन 
निद्राशमन' 
सज्ञा प्रवोधन 
तथेण 

वात सथमन 
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२-सशमत वर्ग-- पित्त सशमन, इलेप्म सथमन, रक्षोघृन 
रसायन, केश रजन वाजीकरण 
विपघ्‌न चक्षुष्य 


आहार -आहार के विपय मे चरक व सुश्रुत इनके भिन्न-भिन्न गण हे 
यथा - 

चारकीय -शुक धान्य, शमी धान्य, मास वर्ग शाक, वर्ग, फल वर्ग, हरितक 
वर्ग, वारि वर्ग, इक्ष॒वर्ग, कृतान्न वर्ग तथा आहारोपयोगी वर्ग भादि । 

सौश्रुतीय-द्रव द्रव्य वर्ग, जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दध्चिवर्ग, तक्रवर्ग, तेल वर्ग, 
मद्यवर्ग, मृत्र वर्ग । 

अन्नद्रव्य -शालिवर्ग, कुधान्य वर्ग, द्विदलवर्ग, मासवर्ग, फलवर्ग, लवण 
अर्कक्षारवर्ग, धातु वर्ग, रत्न वर्ग, कृतान्न वर्ग आदि। 

आचार ? भिन्न भिन्न रोगी मे भिन्न-भिन्न प्रकार के जो आचार क्रम होते 
हैं उनका ग्रहण है । 

इस प्रकार चार प्रधान भेद व दो सामान्य भेद और यदि सूक्ष्तता के साथ 
विवेचन किया जाय तो कई भेद इन औषधियों के वन जाते है । इनका विवरण 
वर्गनिर्धारण पूर्वक आगे दिया गया है। 

सामान्य व विशिष्ट संज्ञायें । 
क्रियात्मक सझाये दो प्रकार के मेंदो मे विभक्त की जा सकती है यथा - 


सामान्‍य संज्ञायें -जो सज्ञाये समान रूप से कई पाई जाती है उनको 
सामान्य सज्ञा के नाम से पुकारते है । यथा -- 

१-सशमतन प्रशमत -वात सशमन, पित्त सशमन, हलेणष्म प्रणममन, आदि । 
इस' अर्थकी प्रकट करने वालो सज्ञाओं मे कई प्रकार के धातु रूपो से बने शब्दों 
का प्रयोग होता दिखाई पडता है | हन, हन्ता, हर, जित, निवारण, नृत, नाशन, 
विनाशन से मिली जितनी सज्ञाये हैं वह सब की सब सशमन क्रिया की पोषिका 
है | इनके भेद प्रभेद अरूग किये गये हैं। सामान्य रूप से वातघन, वातहर, 
वातापह, वातसणमन, वात विनाशन, पित्त जित, पित्तनाशन, मूत्र विकारघ्‌न 
तृष्णापनयन, आनाह आदि-सन्नायें इसकी है । 


२-अवसादक-वातावसादक, कोष्ठावसादक, अग्निसाद कृत, बल वर्णारिन' 
सांद कृत, अग्नि साद कृत, 
३-प्रकोषण कोपन-वात़ प्रकोपण, पित्त प्रकोपण, कोणष्ठ वात प्रकोपिणी । 
इस प्रकार की क्रियायें और भी हैं जो विक्ृत आपादन व जननके साथ मिलती 
है । यथा -वात कृत, पित्त जनन, दोषापादन आदि । 
४-बढ़ेन प्रवद्धन -इस प्रकरण मे उन सारी क्रियओ का सम्मिश्रण हे 


जो कि कक न, लछ, कऊत विवर्धन नाम से पायी जाती हैं । यथा -मारुतावह, 
देन, शोणित वर्बेन, मास वर्घन, शुक्रल, वान कृत । 
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५“क्षोभन --वात क्षोमी, पवन क्षोभी 

६०अनु छोसन -वातानुलोमन, पित्तानुलोमतन, इ्लेष्मानुलोमन 

७-निग्रहण, निरोधक अवरोधक-मारुत निग्रह, पित्तावरोधी-छहिनिग्न हण । 
कफ निरोधन 

८-प्रसादन-वातप्रसादन, अनल प्रसादन, त्वक प्रसादन, वर्ण प्रसादन, हृत्‌ 
प्रसादन 


९-कर्षा, क्षण-पित्तकर्षी, इलेष्म क्षण, पृति गधापकर्षण 

१०-शोषण -पित्त शोषण, गर्म शोषण 

११-सग्राहक ग्राही -पित्त सग्राहक, इलेण्म सग्राहक, मूत्र आ्राही, दत ग्राहिता 

१२-दृषण -पित्त दूषण, गोणित दृष्ण, बस्ति दूपण 

१३-पाचन -पित्त पाचन, दोष पाचन 

१४-जनन -क प्रसेक जनन, उत्क्‍लेशजनन, मूत्र जनन । भ्रम जनन, हृत 
पीडा जनन । मन्यास्तभ जनन | 

१५-विप्य दन -हलेप्म विष्यदन, मुख स्यदन 

१६-वलेदन -कफोत्कलेदन । 

१७-च्छेदन -बघ्लेष्म विच्छदी । 

१८-विलूयन -कफ विलूयन 

१९-विरेचन -इलेण्म विरेचन, चक्षु विरेचन, मल विरेचन 

२०-ईरुण -दोष समीरण, विष मुदीरण । 

२१-सशोधन-विश्योधन व भोधन' 

२२-दोष विशज्ञोधन -स्लोतों विभशोधन, उद्गार शोधन, हत विशोधन, दत 
गोभत, उर विद्योधन, शुक्र शोधन, स्तन्‍्य शोधन आदि । 

२३-स्थापन -शोणित स्थापन, प्रजा स्थापन, व वेदना स्थापन । 

२४-बल्य या बल प्रद “मास बल प्रद, शुक्र वल श्रद, हसवी बल प्रद, इस 
में बल्य, जोड कर सज्ञायें होती है । 

२५-दाढ़यंकृत -मास दाढये कृत, अग्नि दाढये कृत, इन्द्रिय दाढ्चंकृत 

२६-भेदन व भिन्न-भिन्न मूत्र, भिन्न पुरीषम्‌, अश्म पित्त, मल भेंदन, 
गल्म भेद कृत । | 

२७-बद्ध -बद्ध मृत्र, वद्ध प्रुरीष, प्रबद्ध मूत्र 

२८-रजन -मूत्र विरजन, पुरीष विरजन, केश रजन |. 

२९-सतर्पण -नेत्र तर्पण, कर्ण त्पेण, अक्षि तर्पण, इन्द्रिय तर्पण । 

३ ०-घाती -पाक घाती, व्याधि घाती 

३ १-नादान -शुक्र नाझन, नेत्र शुक्र नाशन, व्याधि नाशन, दोष नाशन 

३२-प्रहकादन -जिह्वाप्रक्नादत, ओष्ठ प्रहलादन, ई र्द्रिय प्रददलादन 

३३-बोघन -इद्विय वोधन, स्वर बोधन 
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३४-विदाही -कोष्ठ विदाही, उदर विदाही 

३५-उपचय -मासोपचय, रक्‍्तोपचय 

इस प्रकार हम देखते है कि सामान्य सज्ञाये कई प्रकार की मिलती है । 

विशेष सज्ञायें “यह मज्ञाये है जो कि समान रूप से नही "छती वल्कि विशेष 
क्रिया के लिये ही प्रयुक्त होती है । यथा- 

१-दीपन २-जोवन ३-बु हण ४-व्यवायी विकाशी मादक आदि 

अत इस में पाई जाने वाली औवधियों की क्रिया को इन दो सागो में 
विभाजित करके आगे उनका वर्णन किया गया है । उपर निदिप्ट क्रम के अनुसार 

बहुत सी सज्ञायें वन जाती है परन्तु उन सब को एक स्थान पर रहने से बहुत 


बडा स्थान घिर जायगा | अत मसक्षेप मे उनका निदर्शन करके विवरण देने का 
विचार है । यथा - 


कम सबधी पारिभाषिक दब्दो का वर्ग करण 


दोष सबवी-दोप सबधी सजन्ञायें १३ प्रकार के मेंदों में विभाजित की गई 
हैं। यथा--- 

१ -ईरण । २-वर्दधन । >“जनन, ४-हनन', ५-शोधन ॥। एञाटओमन, ७ -मार्दव, 
कृत, ८-विम्लापन, ९-पाचन, १०-अनुलोमन, ११-विष्यदन, १२-रेचन, 

२-उल्लेग कृत, १४-वध कृत, १०-दोप प्रसादन, 

इनके आधार पर विभिन्न प्रकार के गव्द मिलते है जिनके आधार पर से 
यह गिनी गई है। 

१-ईरण १ दोष समीरण च० सि० ११६ 

२-वर्धन १ दोपल ग० सू ० ६२४ 

३-जनन दोष जनन अ० सू० ५१६५ 

४-हनन --दोप हरण सु० उ० ६४४ , अ० सू० ६१०२ 

हरण ३ त्रिदोषधून अन्यू० ६७ ४ दोप क्षय कर च० क० १२।४ 

"५-विशोघन १ दोप विशोधन अ० चि०१७| २० 

६-शमन दोष प्रणमन सु० सू० 

सु० उ० शाप५ 

७-विम्लापन १ दोप विम्छापन च० क० ५॥४ 

८-दोप मार्देव कृत १ दोप मार्दव कृत सु० सू० ३९१०७ 

5-पाचन :१* दोष पाचन सु०सू ० ४६३८ 

१०-अवनुलोमन * दोबानुलोमन अ० चि० १॥३१ 

११-विप्यदन १ दोप विप्यदन अ० चि० ७८ 

१२-रेचन * दोप विरेचन सु० चि० ७३३ 

९३-वंध १ दोप व कृत अ० चि० १५१३१ 

१४-उत्ललेणगन_ दोपोत्कडेशकर अ० सू० ६॥१०७ 


१८ ]॥७ दोप जान्ति हइत्त 
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१५-कोभन-यह सज्ञायें हरएणक दोष से सवधित न होकर भिन्न-भिन्न 
दोपो के साथ सवधित हैं । दोप परक सज्ञाओं के वर्गीकरण में इनका स्वरूप 
स्पष्ट प्रकट हो जाता है । अत इनका उनके साथ ही लिखा है । 
अत वात के विभिन्न भेदपित्त व दलेप्म के विभिन्न भेदो से सवधित सज्ञाओं 
को पृथक पृथक दिया गया है । हो सकता है कि इस प्रकार की बहुत सी सज्ञाये 
छूट भी गई हो परन्तु यथालव्ध सज्ञाओ को यहा प्रस्तुत करते हुए हप॑ होता है । 
वात वर्गाय संज्ञा श्रेणी विभाजन 
वात सवधी सज्ञाओं का यदि उनका श्रेणी विभाजन करे तो कई भेद 
मिछते है । इनको निम्न भा । मे पाते है । यथा .- 
१-वात सशमन : शमन 
२-वातवसादन - अवसादक * 
३- बात सादन- 
४-वात हनन-इस में जिन शब्दों के अन्त में हनन, नागन, सूदन, हा, घून, 
आदि युक्त जब्द आते है वे सवके सब इस वर्ग में लेने योग्य है । 
५-प्रकोषण 
६-वद्धंन-इसमे वहन, आवह, कृत, ला णव्द भाते हैं वह सब के सब इस 
में आ सकते हैं । 
७-क्षोभण- 
८-अन्‌ लोमन- 
०-निग्रहण इनमे निग्रहण व निरोधन अबग्राहण आदि सम्मिलित है । 
१० वात जन्तन 


११. पृूति मारुतकृत 
१२. बात कृत--यह वात दोप न होकर के वायब्य या ग्रेसवृद्धि का 


परिचायक है । 
१३. वात व्याधिकर-- इस में कई सज्ञाये आती है यथा -- 
१, आक्षेपजनन ५ विष्टभकर 
२ विक्षेप जनन ६ शूल मापादन 
३ आध्मान कर - ७ उदावतते जनन 


४. अदित मापादन 

१४. बात व्याधि कर-- यह सब रोग छत समनाओं से से है। वेकेतिक 
मानी जाती है । इनका विवरण आगे दिया गया है । 

आयुर्वेदिक साहित्य का अवगाहन करे तो ऊपर कहे हुये वर्ग की बहुत सी 
सज्ञाये मिलती है जिनके आधार पर हम इनकी स्थिति को मानते हैं । विद 
इसका विवरण आगे को दे रहे है । 

इनमे से वात व्याधि जनन व हरण विशेष बडे बडे सज्ञा युक्‍ते वर्ग है । 
दामन व हनन भी इसी प्रकार के हैं । 
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निधघटओ में पाई जानेवाली सज्ञाओं का इस में कोई समावेश नहीं है । 
वह तो बहुत ही विभाल सन्ना समूह हू । 


यदि परिभाषा की दुष्टि से विचार करे तो कुछ पारिभाषिक शब्द ऐसे 
भी है कि जिनका समावेग वात वर्ग के अतरगत आ सकता है। यथा -- 


१ सज्ञा स्थापन मादक 


४ 
२. निद्रा जनन ६ वेदना स्थापन 
3 निद्रा प्रशमन ७ व्यवायी 
४ मेध्य ८, विकाशी 


इनका सवध विशेष कर वात सस्थानीय क्रियाओं से या मस्तिष्क 
सवधी क्रियाओं से सवधित है। 
वात सवधी जितनी सन्ञाये यहा आयुर्वेद साहित्य मे मिलती है उनका यदि 
क्रमण श्रेणी विभाजन करे तो स्थान सहित इतनी सज्ञायें मिल सकती हैं । 
१-वातसशमन-वातप्रणगमन सु० सू० ४६।८, वातप्रशमनी च०्सू ० अ० २७॥२३७ 
वातसणमन सु० उ० ३८।४०,-वातशमन सु० उ० ४०,-वातों 
पशमन सु० सू० ४६।८८ 
२-वातावसादन-,-सादकृत सु० यू० ४६-०१८,-अवसादन अ० उ० २५४८, 
-क्षादनम्‌, -वलवर्णा ग्निसादनम्‌ 
२-वातप्रसादन-,-सु ० सू० अ० ४२६२ 
४-वबात निम्रहण-१-पवन निग्रहण सु ०सू ० ४२), -माझुत निग्रह" च०्सू ०१६८, 
“-वातावग्राहक च० सू० २६,-वायोनिग्रह. च० सू० २६ 
५-वातानुलोमन--मारुतानुलोमन च० सू० १६६, -अधो वातान॒लछोमन 
च० सू० २७॥३०२, -वातानुलोमनी च० सु० अ० २७॥२५० 


-वातानलामन च० स० अ० १२ “मारुताद्यनुडोमनी सु० सू ० 
२९।१३२ 


६-वातप्रकोपण--वातप्रकोपिणी च० सू० १२६, अ० स० २७॥३२, -मारुत 
प्रकापण च० क० १२, -वातप्रकोपण सु० सू० ४५ २९२, -वात 

प्रकोपण सु० स्‌ृ० ४६।८ 
७-वात नाइन--अनिल नागन सु० सू० ३८३६, अ०४६॥९७, “वात 
हन्ता सु० मसू० ४६४३, नवातघून सु० उ०अ० २८५९, 
निछापहम्‌ च० सू०अ० २७॥७८ -वातहर च० सू० २७॥६४ 
“८-वातबद्धन १-बतिवातलरू सु० सू० ४६८ २-अल्प वातकरम्‌ सु० सु०१५॥७ 


४“वातल्मू सु० सू० ४५१२ ४-वातरू च० सू० २७॥१६, 
९७।१६२ व १६६ 


*-चात क्षोत्ण-१-वातक्षोमण पवनक्षोभी च० सि० अ० १ १।८ 


वातरोग जनत-टस वर्ग में विभिन्न प्रकार के वात वैकृतिक लक्षण 
जननात्मक कम वा समावेश है । 
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१०-वात्त जनन-१-बआशक्षेप जनन, आलक्षेपण जनयति सु० सू० ४२ २-श्राक्षेपमा- 


पादन सु० सू० ३८ ३-विक्षेपण जनन, विक्षेप करम्‌ च० सृ० चि० 
(।३२० ४-आव्मान कर अ० यू ० ७।२२, आध्मानकारक च० सू ०२५ 
५-उदावतंजनन अ० चि० १॥८० ६-शू रू मापादन सु०सू ०४१२१, 
७-विप्ठभकर सु० सू० २९॥१११ ८-मन्या स्तभ जनन सु० सू० 
४२॥२० ९-अ स्वप्त जनन चण्सू० २५ १०-भश्रमजनन च०्सू ०२५ 
११-प्रवोधन अ० चि० १९॥६० १२-चन्त्राककर अ० सू०७।२४ 
१३-समासिय कर सु ० सू० ४१।६ 


११-वबात व्याधि हर गण-इस वर्ग में वात के रोगो को हरने वाली सज्ञाओ 
का सग्रह है । यथा-- 


१-वातव्याधि नाशन अ० चि० २१।८१ २-सधथिशूरू हर सु०सू० 
३०।१४२ ३-आनाह भेंदी सुण्यू० ३८।३० ४-आहय मारुतधन' 
अ० चि० ६१८३ ५-सुप्तितुत सु०ण चि० २७॥६०  ६-वातबूल 
विनाशन सु० सू० ४२।१३ ७-वातविवधनुत आअ० चि० १।११४ 


८-उदावते नाशन सु० सू० ३८।२९ 


इनके अतिरिक्‍त अन्य भी क्रियाये हैं जिनके सबंध ज्ञानवह नाडी मडल या 
मस्तिप्क से है। यथा -- 

१२-संजास्थापन' १३-निद्राजननत १४-निद्रा प्रभमन १५-मेथ्य १६-मादक 
१७-वबेदना स्थापक १८-व्यवायी १९-विकाणी इस प्रकार की अन्य भी सज्ञाये 
है जिनका ज्ञान होने पर योग किया जा सकता है । 


पित्त 


पित्त संबंधी संज्ञायें 
वर्ग की सज्ञाये बहुत प्रकार की उपलब्ध होती है । उन्हें कम से कम 


१५ भेदों भें और अधिक से अधिक वहुत सी सज्ञाओं मे बाद सकते है। पहले 
कम से कम का विवरण निम्न हैं--- 


१. पित्त संशमन ७, पित्त कर्षण १३ पित्तावरोधन 
२, पित्तावसादन ८ पित्त सशोषण १४ पित्त पाचन 

3. पित्त प्रसादन ९ पित्त सम्रहण १५, पित्त गोधन 

४. पित्तघ्‌न १० पित्तवद्धंन १६. पित्तजनन 

५ पित्त प्रकोपण ११ पित्त प्रदूषण १७. पित्तकाष्ठघ्‌न 

६ पित्तमुत्कलेश १२ पित्तानुलोमन १८, पित्त व्याधि कर 


१ 


र्‌ 
३ 


ढं 


इस प्रकार की क्रिया के अतिरिक्त पित्त सबधी क्रियाओं के शमन से 
सबंध रखने वाली कई सज्ञाये है जो कि निम्तप्रकार की है-- 


पिपासा निग्नह ५ पित्त विरेचक ९, स्वेदहर 

ताप प्रणमन ६ पित्त सारक १० स्वेदोपहर 

ताप हर ७, अनलदीपन ११. अनल सादक 
८ स्वेदोपग 


मूत्रल 
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१२-पित्त प्रदूषण-पित्त दूपण-सु० सू० ॥३५, अ० सू० ६।२४ 
पित्त प्रदूषण-अ० चि० १०।४ 

१३-पित्तानू लोमन-सु ०सू ० ४५१०९ 

१४-पित्तावरो धन-पित्तावरोधित सु०्स ० ४६२२३, च० सू० २७।१८४, 
अ० सू ० ६।९१७ 

१०-पित्त पाचन-सु० उ० ४०।६२ 

१६-पित्त शोधन- 

१७-पित्त जनन-न्प्र ० सु० १०३४ 

१८-पित्त फोष्ठघन-पित्त व्याधि कर इस गण मे पित्त सबंधी बहुत सी 
सज्ञायें है जिनके अत में हर हन्ता आदि लगे होते है । यथा --- 

अ० उ० १३॥५३ पित्तामयापह-अ० सू० ५।२६ 

पित्तामय हर-च० सि० १२ पित्तज्वर हर-अ० उ० ३६।८८ 

पित्त व्याधि प्रशमन-त्र० सि० १२ पित्तगुल्मजित-अ०चि० १६३५ 

पित्तातिसार नाज्षन आदि । 

पित्त संशमन विज्ञान 

पित्त सझमन वर्ग-इस वर्ग में कई प्रकार की क्रियाओं का समावेश है यह 
स्पप्ट ज्ञात होता है । फिर भी सशमन प्रतिपादन के लिए दो प्रधान भेदो का 
जान सुज्ञात था ऐसा जान पड़ता है । यथा -- 

१--पित्त प्रशमन | २-पित्त विनाशन 

इन दोनों सनाओ के भीतर कई शब्दों का समावेश है यथा -- 

पित्त प्रशमन में-पित्तातियोग प्रणमन, पित्तोपणमन सर्वेपित्तातियोग 
प्रभमन, पित्त प्रसादन 

पित्त विनादइन-पित्तनाणन, पित्तविनाशन, पित्तहर, पित्तापह, पित्तहन्ता, 
पित्तनुत व पित्तध्न आदि 

?-प्रशमन--ऊपर के णब्दो से पित्त की प्रशमन क्रिया में प्रधान पित्त 
पाचक की सशमन क्रिया मे दो भेद 

?--पित्त प्रभमन २-पित्तातियोग प्रणमन यह द्विविव विचार ज्ञात होते है। 

दूसरे भेद में ३-सर्वपित्तातियोग प्रणमन यह विचार मिलता है । 

२--पित्तविनाइन--इस' प्रकार की क्रिया में नाशन, हरण, ह॒नता विनाशन यह 
शब्द मिलते है । इसमे नाजन व विनाशन जब्द सामान्य पाचक पित्त की सामान्य 
क्रिया द्वारा नाशन और विनाशन विशिष्ट क्रिया द्वारा नाजन बतलाता है | साथ 
ही सर्वपित्तातियोग प्रणमन सवे प्रकार के अतियोग प्रशमन का विचार उपस्थित 
करता है | अत इसके दो प्रकार के भेद बन जाते है -- 


१--दामन २-विनाशन 
पित्त प्रबामन-सणमन क्रिया के अतर्गत दो क्रम दृष्टिगोचर होते हैं । यदि 
उन शब्दों को ध्यान मे रखे तो प्रसादन व अवसादन क्रिया का ज्ञान मिलता है । 
अत निम्न भेद स्वत बन जाते है । 
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१-संशसमन- १ पित्त सदामन प्रसादन २-पित्त प्रजममन अवसादन 


२-विनाशन १ पित्तहर सामान्य २ पित्तहर विशेष । अत निम्न विचार 
स्पष्ट दिखाई पड़ते है । 


पित्तसगमन 
पित्त प्रशमन पं 
[./.  |झ। [| +_औ_ 
पित्तसशमन सर्वेपित्तप्रशमन पित्तहर सवंपित्तहर 
| | 
पित्तसगमनत पित्ततशमन  पित्तहर पित्तहर विशेष 
प्रसादन अवसादन सामान्य ' 


इस प्रकार पित्त सगमन के विशिष्ट रूप दृष्टिगोचर होते है । 
इलेष्म संबंधी संज्ञायें 

पूर्व की भाँति इलेष्म सवधी सज्ञाये भी १४ भाग में विभक्त हैं। यथा- 

१-शमन २-कोपन ३-वर्धन ४-हनन ५-विष्यदन ६-क्लेदन ७-कर्षण 
८-शभोषण ९-विच्छेदी १०-प्ग्राहक ११-विलयन १२-निरोधन १३-अनुलोमन 
१४-विरेचन १५-इलेण्म व्याधि १६ इलेष्म रोग हर आदि । 

इन सज्ञाओ पर विवेचन करे तो निम्न स्थान इनके विवरण के मिलते हैं । 
यथा - 
(-सशसत व शमन- १-इलेष्म सभमन सु ०सू ० ३८ २-इलेष्म सशमन च सू १ 
३-्लेप्मोपशान्ति कृत सु० उ० ४०५६ 

२-पभ्रकोपण-च ० वि० 

३२-इलेष्स वर्घत-१-कफविवर्धन च० सू० २७।२३३, च० सू० २०९० 
२- श्लेप्माभि वर्धन-अ०सू ० ६। १४७ --३-मलछाण वर्धन-सु ० सू० ४२॥६५ 
श्लेप्म कंत-अ ० स्‌० ५।३० उलेष्मल अ० सू० ६१११२ उलेप्म कर--अ ० सृ० ६]२९ 


४- (कफ प्रसेक ) जनन-कफ प्रसेक जनन-सु० सू० ४२॥१२ कफकर- 
अ्‌0ठत स्‌० फ्[ड २ 


शहनन-इस वर्ग में कई प्रकार की विमक्तियों का सम्रह होकर के सज्ञाये 
बनी है। 
(“कफघुन-अ० सू ६२० । कफहा-अ० सू० ६१०५ 
२-य्ल्प्म हेर-आ० सू० ५५५१ । इलेप्मघन-सु ० सू० ४७॥२९ 
२-कफ निवारण-सु ० सू० ३८॥८। वलासघृन-सु ० सु० '४२॥७२ 
४-कफनाणन-सु ० स्‌ू० ३८।१६ | कफापह-सु ० सू० ३८॥७७ 


सामान्य परिन्नापा थ विशिष्ठ परिभाषा २५७ 


६-विष्यंदन-कफविष्यदन-च ० स्‌ ० २७२६ 

७-कफ उत्लल्ेदन-कफोतल्वलेदी-च० सू० २७ 

८-कर्षण-कफ कर्षण-च ० चि० १२८, स्लेप्मापकर्षण -सु० सृ० ३८।१६ 

१-शोषण-कफोपगोपण-च ०सू ० २५, ब्लेष्मोपशोपण- सु उ. २९२५३, 
कफ विद्योपण-सु ० सू० ३८॥१२ 

१०-चछेदन-इलेप्म विच्छेदी । कफ विच्छेदी-सु० सू० छउ० ३९१११ 

११-सग्रहण-ब्लेप्म सग्राहक-च ० सू० २४ 

१२-विलूयन-कफ विलयन-सु ० सू० ४२।४९, इलेप्म विलयन- 
खज्कू0० २।०२ 

१३-निरोधन-फफ निरोधन-सु० चि० २४।३० 

१४-अनू छोमन-करफान॒ुलोमन-अ० चि० ८।२३ 

१५-विरेचन-#लेप्म विरेचन-सु ० सू ० ४४।१९ 

१६-उत्वलेद जनन-सु० सू० १२॥११ 

१७-इलेप्म व्याधि समीरण--च०चि० २३।१२७, कफ व्याधि विनाशन- 
अआअ० चि० ३॥६३ 


घातु सम्बन्धी सामान्‍य संचज्ञायें 


१ धातुवर्धन २ धातु साम्यकर 
३ धातु ग्रोपण ४ घातु क्षोमन 
५ धातु साम्यगति ६ धातुप्रत्यनीक 


१ वर्धन--धातुवर्धन अ० सू० ५-२०, धावुधिवर्धन सु० चि० २४-३९, 

धातुपुष्टिजनक सु० चि० २४-३०, अ० स्‌ू० ६-२७ 
साम्यकर--धातु साम्यकर सु० चि० २४-३०, अ० सू० ६-२७ 
शोषण--धातु शोपकर सु० उ० ४०-५४ 
क्षोभन--धातु क्षोमकर सु० उ० ३९-८ 
साम्यगति--धातु साम्यगति अ० सू० ११-२ 
प्रत्यवीक--चधातु प्रत्यनीक च० सू० २५ 
रसधातु सवधी-केवल तीन सज्ञायें मिलती है । यथा -- 
१-रस प्रसादन-च ०सू ०आ० २६, २-रसवंन--सु ०सू ० ३८॥७८। च०सू ० २५ 
३-रसोपशोपण । च० सू० २६ । 

रक्‍त धातु संबंधी 

इस विषय में वहुत सी सच्ञाये प्राप्त होती हैं यधा-- 
?- प्रसादन, वर्धन, नागन, शमन, शोधघन, कोपण, दूपण, भेदन, मोक्षण, 
अवसेवन, ग्रहण, स्थापन, गोषण, वहन, रक्‍त व्याधि नाशन आदि कई प्रकार 
की क्रियाये पाई जाती है । इनका विवरण यो हैं | -- 

१ प्रसादन, असृक प्रसादन--सु ०सु० ४५।१६१॥। रकक्‍त प्रसादन सु० चि० 
२।५८, शोणित प्रसादन---सु ० सु० ४२ 


री «था 6 ९७ “ऐ) 


बजट 
हा 
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वद्धंन--रकत वद्धंन-सु ०"सू० ३८। रुधिर वर्धन | चण०्सू० २५ 
प्रमतासक कर-च ०सू ० २७।२३१ । रक्‍त कृत-भ० हृ० सू० ५॥३० 
अख्रक कृत--अ० सू० ५॥९६। ६।१५९ । शोणित वर्धत--अ० चि० ३।८९ 
अखस्रद-अ०ह० यू० ६।२० । 
नाइन-रक्तघ॒न- अ० ह॒ु० चि० २४५, रत्त नुत-- अ० चिं १०५० 
अख्रनुत--अ० सू ०५५९, अखधून--अ ९ सू० ५॥४३, ६।३ 
दगोणित जित--अ० चि० २३३, रक्त नाशन--सु ०उ० ४०।११० 
दमन--असुक प्रशमन-च०सू ० २५ शोणितातियोग प्रशमन--च० सू ० २६ 
शोणित प्रशमन--च० सू० २५, अस्रक शमनी--सु० सू० ४६॥५९ 
शोधन-रक्‍्तगोधन--सु ०स्‌ ० ४६। १६७, असूक शोधन--अ ०ह ०"सू ० ११०२० 
कोपण-शोणित कोपी--सु ० सू० २१।२४ 
दृषण-शोणित प्रदूषण--रक्तदूषण--सु० सू० ४६।९६, रक्‍्तदटूपणम्‌ 
भेदन--रक्‍्त विभेदन-सु ०3० ४२]२०, णोणित सधात भेदन-- 
त्त्त ण्सू० २१४४ 
मोक्षण-गोणित मोक्षण--सु «० उ० १२।४५, रक्त मोक्षण--च० सू ० ८।३५ 
अवश्वेक-शोणितावशेक--च ० सू ० २७ 
सग्रहण-रक्‍त सग्रहण--च० सू० २७, रक्‍त सग्राहिक--च० चि० २७ 
स्थापन-शो णितास्थापन-सु ० चि० १, च० स्‌ ० ४, रक्तस्थापन-- 
अ० हृ० उ० 3३४४५ 
शोषण-रुघिरोपणोषण--च ० स्‌ू ० २६, रक्तोपशोपण-- सु०उ० ३९२५३ 
वहुन--भसृकवह॒न--अ० हृ० सू० ५६९ 
रकक्‍्तव्याधि नाशन--रक्त दोपहर--अ०सू ० १५१११, असुग्दोपघृन-- 
अ० हु० क० ३४३९, असग्दोष विनाशन--च०चि० १९११८, रक्‍त पित्तघनी - 
अ० हृ० क० ५१२ रक्त पित्त हर- सु० सू० ३८।७२, रक्त पित्त प्रशमन- 
च्त्‌० सू० श्ण्‌ 
मांस सम्बन्धी संज्ञाएं 
१-मासवर्बन २--मास दाढर्धकृत ३-मास पुष्टि कृत ४-मास स्थिरीकरण 
५-मार्स विछेखन ६-शोषण ७-प्रसादन ८-वलप्रद 


२-वद्धन-मासवधन-सु ० स० ४२॥१०, मधररस-आअ० स॒० ६२ 
मास विवर्धन--अ० क० ४--४० (वस्तिविशेष द्रव्य) 

मास शोणित वर्घन--च ० चि० 

मास कर वधन-न्‍च० स॒० २६।४३ 

मासप्रद--च ० चि० १०-३८, अ० क्‌ू० १३१६२ 

मासद--अ० जि० ३--१०५० 

(गोक्षरादिघृत) 

सात्रा-अमूत मासकर च० स्‌ू ० २७-२३८ 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा २५९ 


परिभावा--वे द्रव्य जो मास को बढाते है मास वर्द्धन कहलाते हैं । 
२-दाढहचंकृत-मासदाढच कृत--सु ० सू० ४६-९९, 
त्वक्दाढयक्रत--अ० सू० २-८ 
त्वक्‌ पीनगडत्वक्ृत--सु ० चि० २३-६५ 
३--पुष्टि कृत-मास पुष्टि कृत--सु० सू० ४६।१७० 
४--स्यथिरीकरण--मासस्थिरीकरण-च ० सू० २६।४३ (५) तिक्‍त 
५-विलेखन--मासविलेखन-च ० सू० २६, ४३।॥५ 
६-शोषण--मासोपशोपण--च० सू० २६।४३ 
७-प्रसादन-मासप्रसादन--च ० स्‌ू० २६-४१ 

मांस रत प्रसादन-- सु० सू० १८।८ 
८«बलप्रद--मासवलप्रद--अ० चि० ३-११० 


मेद संबंधी संज्ञायें 
श्वर्धन-- २-मोपण ३--नतागन ४-जनन 


१-वर्धन-मेदो वर्धनम्‌ू--सु० सू० ४२, मेदवर्धक-च० सू० २६ 
मेदो विवर्धनम-च० सू० २७-२३१, मेदपुष्टिद--सु० सू० ४६-२५८ 
मेदोवृद्धिकर--अ० हु० सू० ५-६७ 

२--शोष ण-मेदोपशोपण--सु ० सू० ४२-४२ 

३--नाशन-मेदो विछापनम्‌ू-सु० चि० २४-५॥ अ० ह॒० सू० २-१५ 
मेदोघूनमू-सु ० सू० ३८-३९-च० सू० २७-१८, मेदोनाशनम्‌-सु ०स० ३८-१९ 
मेंदी निवारणम्‌-सु० सू० ३८।१८, मेदोहरमू-अ०ह०सू० १५-२७, २९-३२ 
मेदीपहम्‌-सु ० सू० ४६-२५८, अ० ह॒० सू० १५-२३, चि० ३-१०९ 
मेंदोपहन्ता-सु० सू० ४२, मेंदोविनाशिती-- सु० सू० ३८५५७ 
मेदोजितू-भ० ह॒० सु० सू० ६-१५९ 


क्षय-मेदस--क्षय-अ ० हृ०सू० २-१०, मेंदोदोषहर--अ०ह ०सू ० १५-२०, 
मेदोपह-श्र ०"ह ० सू० ५-६७ े 
४-जनन-मेदजननम्‌-सु० सू० ३९-५३, मेदुरम-मेद्यम्‌ू-मेदकृत- 
श्र० हू० सू० ५-३० 
अस्थि सम्बन्धी संज्ञायें 


१-वर्धन २-पूरण ३-शोषण 

१-वर्धन-अस्थिवर्धनमू-च ० सू० २४, अस्थिवर्धक-सु ० सू ० ४५ 
अस्थिपुष्टि-सु ० सू० १५-५ 

२-पुरण-अस्थिप्रण-सु ० सू० १५-५, अस्थिस्थैयेक्रत-अ ०ह ०क० २७-४१ 

३-बशोषण-अस्थिशोषणम-चं ० सू० २६-४२ 


भर 
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मज्जा सम्बन्धी संज्ञायें 
१--वर्धन २--शोषण 
१-चर्धनम्‌-मज्जाविवर्धनमू-च० यू० २६-४१, मज्जावधन- 
सु०सू० ४२-१८ 
सात्रा-प्रभूत मज्जाकर--च० सू ० २७-२३१ 
२-शोषण-मज्जाशोपक-अ ०सु ० १०-१५, मज्जोपणोपण--च ०सू ० २६-४५ 
शुक्र सम्बन्धी सज्ञायें 


१-शुक्त व्धन ७-शुक्र रोग सम्बन्धी (शुक्रामयहर ) 

२ ज॒क्र हरम ८--शुक्र जनन 

३-शुक्र शोपण ९-पुस्त्वप्रद 

४-शुक्र सगोधन' १०-शुक्र खुतिकर 

५-शुक्र अवग्राह ११-शुक्र खूति वृद्धिकर 

६-शुक्र अवरोधक च्‌० चि० २--वाजीकरणपाद '४|५०-प्र, टोका 


१-वर्धन--शुक्रल सु० सू० ४५-४६, शुक्रशस्त अ० सू० ५-३७ 
शुक्रप्रदमू च० चि० १-२८, अ० सूृ० ६-९६ शुक्रवर्ध नम्‌ चण्सू० २५, 
अ०क० ४-६२, सु०सू ० ४२ शुक्रजनतम्‌ च०्सू० ४, शुक्र प्रदान अ०सू०४०-८ 
शुक्र विव्धन अ० सु० ६-२९, शुक्रकृत अ० सू० ६-६१ शुक्रकर 
अ० सू० ५-४१, शक्रवद्धिकर अ० सू०, शुक्रवलप्रद भअ० चि० ३-१०९ 
पुस्त्ववर्धन सु० चि० २४-५८, पुस्त्वप्रद सु० सू० ४२-९० 
वाजीकर अ० उ० ४०-४५ 

सात्रा-वहुशक्र करम्‌ भे स्‌ ६१९ बहुशुक्रल अ० सु० ४९।२९९ 

२-हरस्‌--शुक्रषून अ० सू० ६-१९, च० सू० २० शुक्रोपहन्ता 
सु० सू० ४२।८३ शक्रहरमू अ० सू ० ६-२४, चण्सू० २० 
शुक्रतिषदनम्‌ सु०्सू० ४६-३७ शुक्रताशन सु०ण्सु० ४६-७१, अ०सू० २२-४५ 
शुक्रतलापदम्‌ सु० सु० ४६-११८ शक्रकफापह सु० सु० ४५ 
शुक्रजितू अ० सू० १५-३२ शुक्रक्षषकर अ० सू० १०-१९ 
शुक्रापह अ०सू० ५-५९ प्‌ सत्वोपघातमापदयति सु०्सु० ४२-१० (३) 
प्सत्वनाशन सु० सू० ४६-३२ 

३-शोषण-शुक्रोपशोषण--च ० सू० २६ 

४-सशोधन-शुक्र सशोधन  च० सू० ४ रेतोमार्ग विशोधन सु सू ३९-२३४ 

४-अवग्राहक-रेतसोवग्राहक च० सू० २६ 

६-अवरोधक-वीर्यावरोधक च० सू० २६-३६ 

७-शुक्रासयहर-शुक्रमूननविवधघून अ० सू० ६-१२३ 
शुक्रविषापहम्‌ अ० सू० -६२९, शुक्रामयहर्म अ० क० ४-६२ 


८. 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा २६१५ 


है 


शुक्रनन--शुक्र जननम्‌ चं० सू० ४ वाजीकर अ० उ० ४०-४५ 
वृष्य अ० सयू० २-६ 


है पुस्त्यप्रद >अण सू० २-६ 


उपधातु सम्बन्धी संज्ञायें 


रज-- 


शॉूज 


१ रज प्रवर्तनम्‌ २ रज वर्धन 
३ रज अवरनोयन ४. रज शऔोवन 
५ रज आमयहर 


प्रवर्तेत--रजग्रवर्तनम्‌ चे० चि० २०-२७ आत्ंवप्रवर्ततम्‌ च० चि० ३० 
आतंवजनन 

वर्धन--आतंव करम्‌ च० चि० ३०, पुष्पक्तत च० चि० ३० 
अवरोधन--आत्ंवारोघकरणम्‌ च० सू० २७ 

शोधन--आतंवशोधनम्‌ च० चि० ३० आतंब शुद्धिकरम्‌ च० चि० ३० 
अआमयहर--रजसामयहरम्‌ अ० क० ४-६२ 


स्तन्य सम्बन्धी संज्ञावें 


१ वर्बन २ क्षपण 

३ शोधन ४. जीवन 

५ आमयहर 

वर्धन--स्तन्यव्ेन सु० सू० २२ स्तन्येजनन च० सू० ४ 
स्तन्यवृद्धिफरम्‌ सु० सू० ४६-३०९ स्तन्यकर अ० सू० ५-२२, 


सु० सू० ४६-४३ ४ 
क्षपण--स्तन्यो पहुन्ता सु०सू ० ४२ 
शोीघन--्तत्य घोधन च० सू० ४ 
स्तनन्‍्य विभोधन सु० सू० २८।१९, स्तनन्‍्यशोधक अ० सयू० १०।१६ 
जीवन--स्तन्‍्यजीवनीयानि च० चि० १९-१५ 
आपम्ृयहर-- स्तन्यरोगहर अ०्सू० १५-४० 
स्तन्य दोपहर अ० सू० १५-३० 
सिरा सम्बन्धी संज्ञायें 
१ मोक्षण 
मोक्षण--सिरा मोक्षण सु० उ० ११-३े 
सिरामुख विविक्तीकरण सु० खि० २४-५१ सिरावध्यधन च०सि० २१-६३ 
त्वक्‌ सम्बन्धी संज्ञायें 


१ त्वक प्रसादन २ त्वक शोधन 

३ त्वक स्थिरीकरण ४ त्वक्‌ वर्ण्यं- (त्वक कान्तिकृत) 
५ त्वक्‌ दोषापनयन ६ त्वक्‌ कण्ड्घून 

७. कोठ विनागन 


२६२ आऔषधि विज्ञान शास्त्र 


१ प्रसादन--त्वक प्रसादन अ० सू० १०-२१, ल्वच्य च० यू० २६ 
त्वक्‌ प्रसादकर अ० सू० २-१५ 

२ शोघन--त्वक्‌ शुद्धिकर अ० उ०२५॥६१ 

स्थिरीकरण-त्वक्‌ स्थिरीकरणम्‌ च० चि० २५८६ 

४ वण्में--सवर्णकर अ० उ० १५६२, च० चि० २५ 
वर्णदम्‌ अ० सू० २४२४, वर्ण प्रसादन अ० सू० १५॥४४ 
वर्णकर अ० सू० ४६।५, वर्ण्यकर सु० सू० ४५॥२११ 
अलक्ष्मीनूत्‌ सु० उ० ३२९।२३२, कान्ति शस्तम्‌ भ० उ० ५॥३८ 
वर्णकृत अ० सू० ५३३, सु० सू० ४६।४२, वर्णप्रद अ० चि० ५८१ 
बण्ये अु० चि० ६०८, वणवर्धन अ० सू ० ४)१३१ 
उज्ज्वलताकृत सु० सू० २४।६६, काल्तिप्रद अ० उ० ६।३१ 
लावण्यकर सु० उ० १३।५४ 

५. दोषापनयन--त्वक्‌ दीषापनयन च० सू ० २६, 
ट्वगगमयहूर सु० सू० ३८।६६. त्वग्रोगजित अ० सू० ६१५६ 

६ कपण्ड्यूतन--कण्ड्शमन सु ०सू० ४५।२१५, कण्ड्घून च० सू० २६ 
कंण्ड्भ्रशमन सु ० सू० ४९२१, केण्डूहर सु० सू० ३६।१६ 
कण्ड्वापहम सु० सू० १५।३१, कण्ड्जित श्र० सू० २।१६ 
कण्ड्कर अ० सू० ७।१९ 

७. कोठ विनाइशन-कोठ विनाशन च० सृ० २७, कोठ प्रशमन 
उदद प्रशमन च० सु ० ४ 


हद 


सल सम्बधी संज्ञायें 


सूत्र -- १ मृत्र विरेचन २ मूत्रवर्धन (जनन) 
३ मूत्र कर्षी ४. भिन्न मृत्रम्‌ 
५. मूत्र सग्रहणीय ६ वद्धमूत्र 
७ मूत्र विरजनीय ८. मूत्र शोषण 
९ मृत्र दोष निवारण १० मूत्र कच्छ॒हर 
११ मूत्र आघात हर ९२ मूत्र विवन्धहर 


१३ मूत्र शोधन 
१ विरेचनम्‌--मृत्र विरेखनीय च० चि० ११२८ 
अतिमूत्रल सु० सू० ४६।३००, आ० सूृ० ६५।८९ 
२ चंधत-जतन--मूत्र विवर्धन सु० सू० ४६, मूत्र जनन च० सू० २६, 
मूत्रक्त अ० सू० ५४१, मृत्रकर अ० सू० ६।२०, 
सृप्टमन्र अ० सृ० ५७४ 
सात्रा-वहुमूत्तत्ता च० सू० २७, 
० नहुमूत्रछ च० सू० २७]१५, अ० सू० ६११ 
» स्वल्पमून्कर च० सू० २७॥६८, 
४ ऑल्पिसृत्र कर सु० सू० ४६२३८, आअ० सू० ६॥७ 
सूत्रल सु० सू० ४६५, अ० सू० ६ 


जद नव द्व हे २० 


१०, 


११. 


१२. 


न्प्ं 


९ 


सामान्य परिभाषा व विजद्चिष्ठ परिभाषा २६३ 


कर्षो--मूत्रकर्पी च० सि० १।२८ 
भिन्नमृत्रस--भिन्नमूत्रमू सु० सू० ४६।३४ 
प्राहो--मृत्रावग्राहक चु० सू० २६, मृत्रसग्रहणीय च० सू० ७ 
वद्धमूत्र--वद्धमूत्र च० सू० २६, सु० सू० ४६।२६१ प्रवद्ध मूत्र 
रजन--मूनविरजनीयम्‌ च० सू० ४ 
शोषण--मूत्रोपणोपण च० सू० २६, सु० सृ० ४२॥२० 
दोषनिवारण--मूत्रधिकारहर सु० सू० ३८७६ 
मृत्रदीप निवारण सु० सू० ३९३६, मूत्रदोपहर, 
मृत्रविकारघ्‌न सु० सू० २६।४५,  मृत्रामयापह अ० चि० ३१०१ 
मत्रमलवातहर आअ० सू० १५।१३ 

ऊच्टह्र-- मूत्रकुछहर अ० सू० १५११३, सु० सू० ३८।३९, च०सू० २५ 
मूत्रकृच्छापह अ० चि० ३१०५ 

मत्राधातहर--भअ० सू० १५२५ मृत्राधातनिवारण सु० सू० ३८।३४ 

विबन्धजित--मृत्रविववजित अ० चि० १।११४, 
मृत्रविवन्धनुत्‌ अ० चि० ८६४ 

शोघन--मत्रशोघन सु० ३४०।१०७, शोधन अ० सू० १०११५ 

स्वेद सम्बन्धी संज्ञायें 
१ स्वेदजनन-कर २ स्वेदोपग 
२ स्वेद शोपण ४: स्वेदहर 
जनन--स्वेदजननम्‌ च० सू० २०२४८, 
स्वेदकरम्‌ च० चि० २३।१५८, अ० सू० ७।२९ 
रवेदोपपादकम च० सू० १४।५, 
स्वेदजननी सु० सू० ४६।२५७, च० सू० २६ 
स्वेदनम च० सू० १४॥५६, अ० सू० ८॥१५ 
प्रस्वेदनम्‌ सु० सू० २०१४, स्वेदनी च० सू० २८ 
स्वेदी अ० सू० ६।२८, स्वेदल अ० सू० ६।१२१ 
स्वेदीपग---च ० सू० ४ 
शोषण--स्वेदोपशोपण 
हर --स्वेदघून सु० चि० २४।६३, स्वेदजित्‌ अ० सू० २१६ 
मल सम्बन्धी संज्ञायें 


१ पुरीष जनन २ पुरीष सग्रहण 

३ पुरीष शोधन ४  १रीष विरेचन 

५ पुरीप मेदन ६ पुरीष स्रसन 

७ पुरीप स्तभन ८ पुरीपसर 

९. श्रनुलोमन १० विष्टम्म (रोग सूचक ) 


जनन--पुरीष जनन सु० सू० ४०।१३५, च० सू० २५ 
विडकृत अ० सू० ६।१३ 


सात्रा--वहुपुरीषकर अ० सू० ६।२१, अ० सू० २७, वहुमकू च० सू० १७, 


वर्चोविवर्धन सु० सू० ४२।७४ 


२६४ 


आपषधि वचिज्ञान शास्त्र 


बहुवर्च सु० सू० ४६॥४२, अ० सू० २७।२५८, 
अल्पवर्चस्क सु० सू० ४६।५, अल्पमल सु० सू० ४६।३७ 
पुरी, वर्चेस्था सु०्सू० ४६।११९ 


२. सग्रहण--पुरीप सग्रहणीय च० सू० ४, वर्चोग्रह च० थि० २३१० 


रे 


पुरीपावग्राहक च० सू० २६, वद्धवर्च च० सू० २९९३, सु० सू० ४६।८ 
वद्धविटक सु० सू० ४६।२६१ 

सग्राही च० चि० २७।१९, सु० सू० २९।७, अ० मू० ५।३६ 

ग्राही च० चि० २८, अ० सू० ६।२९, चि० ५६० 

ग्राहिणी च० सू० ८, अ० सू० ६।२९, वद्धपुरीप च० सू० २६ 
विवद्धवर्च अ. चि. १०३०, सग्रहणीय च, यू १५, 
शकृत्सग्राही आ सू ६॥१२८, सग्राहिक च चि. ६६०, अ चि.९।७ 
सग्राहिकी च सू ५, विष्टम्मि च सू २७।१०७, 

गक्ृत्शोपक भ सू १०१५ 

शोधन--पुरीप शोधन सु सू २६ बविटठपशोपण सु सू ४२२१ 
विष्टम्भभरणम्‌ च सू २६, सु सू २२११,अ स्‌ १०॥२१ 
विशोधन अ, थि ३॥१७९, च. सि. ६११ 

सशोधन अ चि ११॥३५, च, सू, १३।९९, सु. सू, ३८३९ 


सशोधनर्वाति चु. चि, २०६०, च, सू १३॥८९, सु सू ३८।३९ 
पक्‍वाशय विशोधन च सि १०, 


स्रोतोविशोधन अ सू ५६४, सु सू ४५११४ 
शोधन भ सू श२४, सु सू ४२९३ 
स्नोतोविशोधिनी अ चि १०५, सु सू ४६२३२ 
स्नोतोशोधी अ, सू ५४३१५,च चि १६ 


४, विरेचन--विरेचन च क १२, सु, उ, ४१॥६, 


विरेचनतोपग च सू ४, रुक्ष विरेचन च क १२८० 

रेचन सु, सू ४२२१, अ, चि १९।२०, 

रेचन सुकुमाराणा सु सू ४४१६, स्नेह विरेचन च क १२।८० 
उदर विरेचन सु उ ३८॥२७, तीक्ष्ण विरेचन सु ऊ ३३॥८१ 
निरपाय विरेचन सु, सू ४७॥१८ . पितघून विरेचन सु सु ४७।१८ 
सुखविरेचन च के ७२८, वर्पासुविरेचमम्‌ च क १५१ 
प्रीष्मकाले विरेचनम्‌ च सू ७।५४, 
जलदात्यये विरेचनम्‌ च क ७॥५३ 

ईश्वराणा विरेचनम्‌ च, क १२३० 

सुकुमारेपु विरेचनम्‌ सु सू ४४१७, च, उ, १२॥३० 


५ भेदन--भेदी च॒ सू २६, अ सू ५७९, 


भेदनमू च सू, ३, अ सू ६९८, 
भेदिनी च सू २७॥९०, अ सू ६।॥९२ विटभिन्नकर सु, सू ४६।५४ 
भिन्नपुरीष सु, सू, ४६३४, विट्भेदी सु उ. ३८ 


सामन्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा २६५ 


विट्‌ सघर्मेदन अ.सू ४२५ 

वर्चे असहतम्‌ अ.सू. १६।३१, भिन्नवर्चस च सू, २७२५६ 
भिन्नशक्ंत च,यू २७२७७, भेदकृत सु,.पू ४२॥२१ 
स्रसन--वर्च प्रवतेनमू च थि. २९।२३७ 

ज़सन अ,चि १॥१२६, च सू. १२६६ 

ज्सी च. सू, २०२७८, ससर्जन च,सू १६ 


« स्तम्भन--स्तम्मनम्‌ सु सू, ७०।६२, च.सि. १॥९० 


स्तम्मकृत च,चि, १६, स्तम्मनिग्रह च सू, १४ 
स्तम्भभल्प च थि १५१८०, स्तम्भजनन च.,सू , ७ 
स्तम्भनीय च सू २५ 


« सर--सर च यू, २२, भ स्‌ ५१५ 


सरणम्‌ सु सु. ७०।१०४, सारक च० सू ५ 
सृष्टमल अ, सू ६१७३, सुष्टविट्‌ अ.सू, ६।११८ 
पुरीप ग्रहजितू अ चि, १॥७८, शक्कृत्‌ विवन्धनुत्‌ अ चि. 5।६० 


शक्नद्वि वन्धजित्‌ अ,चि १।११४ 


अनुलोमन--वर्चोतुलोभिनी च, क. १॥५२ 

अनुलोमन च सि. ८२६, असू ४४०, सु चि. १४३३ 
आनुलोमिक च.,सू., २५ 

वर्चानूलोमनन अं थि 5५४, च. के १॥५२ 


१० विष्टम्सभ--विष्टम्मि च सू २७॥१०७, अ.सू ५४१ 


७६ “७ ,९) 


दन्त सम्बन्धी संज्ञायें 


१ दनन्‍त वबलकर २ दन्त शोधन 
३ दनन्‍्त ग्राही ४. दन्त हष 
५ दन्त रोगहर 


« बल--दन्तवकूकरम्‌ च.सू्‌. २५ दन्त्यमू च सू, ४६।३९ 


दन्तदाढयेक्रत सु.सूृ. ४५॥३५९ 
शोधन--दन्तशोधन' सु चि, २४९, दन्तविज्योधव च सू, २६ 
ग्राही--दन्तग्राहिता सु.सू ४४१२, देल्‍्तग्राही अ.सू. ५७ 


हषे--दन्तहर्षप्रद सु चि. २१३४, दन्तहर्षण सु.सू. ४१।४२ 
रोगहर-दन्तकृमिहर आ उ २२२०, देन्‍्तहूजापह अं उ. २१३२२ 
दन्तरोगहर अ. उ १८३०, दन्तविपापह अ.उ २८।४० 


दन्तशर्कराहर अ, उ, २२१७, दन्तहषहर अ. उ. २२।१८ 
दन्‍तशल॒हर अ,उ २२॥२०, दन्तोपद्रववातरागान्‌ हन्ति अ उ, ९।४१ 


२६६ 


ओऔषधि विज्ञान शास्त्र 


केश सम्बन्धी संज्ञायें 


१ केश जनन 
३. केश प्रसादन 
५ केश व्याकरण 
७ केश वधन 
१, जनन--लोम सजनन च सू., २७, 


तनाशन--केशनाथन सु सू, ४६।१९३, 


लोमनिवारण च थि २५२७३ 


२ केश नाशन 

४. केश मार्देवकृत 

६ केश स्निग्धकर 

८ केश रजन 

लोम रोहण च लि २५।४० 
केशघन अ सू ६।१३० 


लोम गातन 


३ प्रसादन--कैश्यम्‌ सु सू ४२, अ सू, ५॥६० 


केशस्निग्धताकर सु लि. २४२५ 


४ मार्देव--केशमार्दवकृत सु चि २४२५ 


केश देध्यक्ृत सु चि, २४२५ 


५ व्याकरण-केश व्याकरण सु चि, २४।२५ 


केश बहलकरण सु चि २४२५ 


६ स्निग्ध--केशस्निग्धकर सु चि २४२५ 


७ वर्धंन--केण सवर्धन अ उ २४४९ 


केण वबलकृत अ सू, २२७ 


८ रजन--केशरजन अ,उ. २४४०, सु चि. २५२६ 


केशक्ृष्णताकरणम्‌ सु,चि २४२५ 


ओज सम्बन्धी सज्ञायें 


१. ओजवधंन 
३. ओज प्रसादन 


१ व्धन--ओजवर्घक सु,सू ४२, 
ओजस्कर च,सू ११५८७, 


२. ओजनाशन 


ओजवधक च सू ११५५ 
ओजस्य सू चि २४६० 


ज्ञानेन्द्रिय सम्बन्धी संज्ञयें 


चक्ष्‌ सम्बन्धी सज्ञायें- 


१, हित २ 
३ प्रण ह। 
'५., रेचन ६ 
७. पाकघाती ८ 
९ दृपण १० 
११ अश्न. 


तपंण 
प्रसादन 
रोगघृन 
नाशन 
रोगजनन 


१२ अजन' 


१ हित-चक्षुष्यम्‌ सु० सू० ३८॥५९, आ० सू० ५५१ 


अत्तिचक्षप्यम 


>नम्‌ सु० सू० ४६८४ चल्षुशस्तम आ० सू० ५॥३८ 


नेत्रहितम्‌ सु चि २४२१ नेत्रयम्‌ अ सू १३॥३७ 


अक्ष्णेहितम 
दशक कर अ स्‌ श१रार 


५ जे से २५ जा चल्षुप्ममू सु स्‌ ४२।४९ 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा २६७ 


२. तर्पण-अक्षितरपंण च.सू २६, सु.उ १८५ अक्षिसतपंण . 

३. प्रण-अक्षिप्रण सु सू, ४५१०७ 

४, प्रसादन-दुख्सादिनी च थि २६।२३८ दृष्टि प्रसादन सु सू ४६।२५५ 
दृष्टि प्रसादकृत अ. सू. २।८ 

५ रेखरम-चक्षुविरेवन वे सू २६ चेक प्रसेचत सु उ १९।७८ 
दृष्टि क्लेदापहम्‌ सु- उ. २४१८ 


६ रोगघन-अक्षिशूलघून सु स्‌ ४५६ दुष्टि रजापह सु उ ३४१८ 
नेत्रपीडाहद” भें सू १६।६ अक्षिरोगनुत्‌ च यू. २६११४, भ स्‌ ५९६ 
नयनामयघन सु सू ४२३५ शुक्रनाशनम्‌ सु 3 १२।३० 
शुक्रवैवर्ण्मनाशन सु. उ १३३१६ अभिष्यद्घून अं चि ४॥३७ 
अभिष्यन्दी भ सू ५॥२८ तिमिरापह क्ष उ १३४०५ 
सर्वनेत्रामिधातजित भ उ २६।२८. अभिष्यच्हहर अ चि. ४२४ 

७, पाकघाती-ईक्षणपाकधाती सु थि १२॥४५ आद्च्योतन च॑ सू ५, 

अ सू ११॥३ परिपेचन च॑ सि ११।२४ ईक्षणाजन सु उ ३5६९५ 


८ नादान-दृष्टिघूत च सू र दृष्टिक्षयकर सु सू ४६२६ ४ 
अचक्षुप्पम्‌ू सु सू ४५७२ दृष्टिबलापह सु सू ४५६ १८ 
चक्षरोधन अ सू ७२३ 
चक्षुवबलह्ुत भ सू २।१७ दुग्नाशन भ. सू ५७४ दृःहृत अ यू ६२४ 
दुग्धघन अ.सू ६) ३४ 


९ दृषण-दृष्टि दूषण अ से ६४०, सुसू ४६५७ 

१०. रोगजनन-तेत्ररोग प्रजनन सं, लि २४१९ नेत्र विष्यन्दककर सु उ ४३। ४ 
अक्षिखावयति भ सू १०५ अक्षि अुवनिकोचन अ सू. १०९ 

११ अश्रु-अश्रृहर अ के १६४४ अश्रुजित आ के. १६।१७ 

१२, अंजन-अभ्यजन सु उ. १३।६ असादाजन सु उ. १६।९६ 
लेखनाजन सु उ ३८।४० चूर्णाजन च. चि. २६।२४० 
गृटिकाजन सु उ. ९६६ 


त्राण संबंधी संज्ञायें 


१-प्रह्दादन २--ख्रावण रेनरिस्थ ४ण रोगघून 

१. प्रहहादन-प्राणप्रहलादन व हऐ* २६ 

२ स्रावण-क्राणस्रावकर तर सृ २६ शब्राणस्रवा असू १९६) ३१ 

३ नस्प-अवधमन च सू २७ अवपीडन च. सि ९९०, से. है ३६ 
नावन च सि ९२३ तस्तकर्म च॑ सू ७४४६ 

४ रोगघ्न-प्राणरोगजित्‌ अ डे १३॥९ ल्राणावसेक सु. चि५ 


२६८ ओपषधि विज्ञान शास्त्र 


कर्ण सम्बन्धी संज्ञायें 


१--कर्णतर्पण २--कर्ण दृढ़ ३--कर्ण रोगघृन ४--कर्ण वर्धन ५-कर्ण गोधन 
६--कर्ण गन्धहर ७--कर्ण क्लेदन ८--कर्ण शोपण 
१ तपंण-कर्णतर्पण सु सू १३ कर्णपूरण सु उ २०२५ 


दृढ-श्रुतिदाढ़य कृत श्रोत्रदाढयेक्रृत सु सू ४६।६५ 


६) 


९१ 


रोगघृन-कर्णशूछघून सु सू ४५११२ कर्ण शूलनिवहंण सु उ २०२५ 
कर्णशलभान्तिकर सु उ २०२५ कणकण्ड्हर अ उ १८३४ 
कर्णनादहर अ उ ३८।२५ कर्णपीडाहर ञ्र उ, १८।३४ 
कर्ण रूजाहितम्‌ अ उ १८।२५ कर्णरोगजितू अ उ १३॥९ 
कर्णरोगहर अ सू १६११ कर्ण स्रावहर अ उ १८२१ 

४ वर्घन-कर्ण वर्धन भ उ १८५४ 

। शोघन-प्रमार्जन सू सू ४२७ प्रक्षाऊन सु सू ४॥४७, भ उ २५।६६ 

६ गन्धहर-पूतिगन्घहर च सू २७।१६४ पूतिकरणहर अ उ १८३५ 

पूतिगन्धापकर्षण. अ उ ३४५९ 

७ बलेदन-प्रक्लेदन सु थि २२॥५६ 

८ शोषण-श्रवणोपशोपण सू सू ४१ 


जिहवा सम्बन्धी संज्ञायें 


-जिद्ठदा प्रह्मादन २-जिह्ला शोधन ३-जिद्ठा निर्देखन ४-जिद्ठा उद्वंजन 
जिद्वा जाइयक्त ६-जिह्ला कवल 

प्रद्दादन-जिह्ठा प्रह्लादन सू यू २७ 

शोधन-जिह्ना विशोधन 

निलेखन-जिह्ला निलेखन 

उद्दंजन-जिद्नाग्रमुद्देजयति भर सू १०५ 

* जाडयकृत-जिहल्लाजडयति 
अल्पवाचकर 


दर ० ९०७ “४ ४७० 


तर सू १०१६ जिल्लाजाइयक्त अ यू. ७४२१ 
सु थि श्षा७ वाक्शुद्धि क अ उ १४९ 
कवरू-कवलग्नहू मु उ १० कवलधारण सू उ २०५३ 


सवन्द्रिय सम्बन्धी सज्ञायें 


१-पदुढ २- गोघन ३-हनन '४-तपंण 


दृढ-इन्द्रियदृद़कर च, सू २६ इन्द्रियप्रतिबोधन 
इन्द्रिय स्फुटितकर च्‌ सू १२८ 

हनन-इन्द्रियोपहटननम्‌ च सू १२॥८ इन्द्रियोपतापकर स्‌ सू ३९ 

तपण-इन्द्रियतर्पण सु सू १७२६ इन्द्रियसतर्पण स्‌ २४३६ 


सू उ ३९१२९ 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा २६९ 


$ 


सन सम्बन्धी संज्ञायें 
मानस सज्नञाओं का सग्रह यहा पर मनके विविध कम, थी धति, स्मृति 


चिन्ता, शोकादि होते है, उनके आधार पर विविध प्रकार की सज्ञायें नीचे दी 
गयी है --- 


१- मन प्रसादन २-मन वर्धन ३-मन सात्वत ४-वुद्धिकर ५-मेधा 


६-थी ७-स्मृति +लाति ९-तन्द्रा १०-शोक ११-भश्रम नाशन १२-अम 
जनन १३-बोधन १४-ह्षण 


नि) 


पु 


2 । 


प्रसादन--मन प्रसादनकर च सि १।३० मन प्रसादन सु, उ. ३९२३५ 
वर्धन-सत्वकृत अ सू राट मनस्कर च स्‌ ३६ सत्वष्रद च थि १ 
स्रात्वत--मन सात्वनकर सू उ ३९॥२६५ 
बुद्धि-वुद्धिपद अ स्‌ ६१५४ वुद्धिकर अ स्‌. १४२८ 

बुद्धितत आ उ १४५ बद्धिदा ग्र उ ३९।४३ वृद्धि प्रवोधन अ सू: ५१ 


« मेघा-मेध्य सु सू ४२ मेधावर्धन सू सू ४६ अ उ १॥८ 


मेघाकर अ. सू ६२३, मेघादा आ उ ४३॥३३९ मेघाकृत अ. सू ६५६ 
मेधाप्रद अ स्‌ ७७५, मेंबागस्त अ सू ३७ 

घी-घीप्रद अ उ २६६१ धी गस्तम्‌ भ सू, ५।३७ 
घधीकर अस्‌ ११।४३ घीहर च सि ९॥९५ 

स्मृति-स्मतिकर अ स्‌ १४२८ स्मृतिदा अ उ ३९१२ 
स्मृतिप्रद आ थि ३११४ स्मृतिशस्तम्‌ अ सू ५॥३७ 

ग्लानि-ग्लानिकर च. सि ११।४, अ स्‌ ९॥९ ग्लपनतच सू २६ 
ग्लानिहारी सु स्‌ ४६३४२ ग्लानिविन शिनी च सू ७॥२४६ 
गलान्यापह भर सू ६।२८ 


९ तन्द्रा-तन्द्राजित अ सू २१६ तन्‍द्रानाशन थे चि १।११० 


१० 
१६ 
१२ 


१३. 
१४ 


तन्द्राप्रशमन सू स्‌ ४५१२ तन्द्राकर अ सू ७।२४ 
शोक--शोकनाशनम्‌ सु उ ४०।१५९ शोकनाशझनी सू उ ४०।१५९ 


भ्रमनाइन--अभ्रमघनति अआ चि ३।८३ अमहर अ सू फारर 
अ्रमजनन--भ्रमप्रद भ सू ५३३ भ्रमकर अ सू ७९९ 

अमजनन च स्‌ १८।८ 

वबोधन-नवोॉंधन सू उ ५७।१७ प्रवोधन अ थि १९।६० 

ह्षण--प्रहपंण च सू. ११ प्रकाशकर अ सू 5।८, प्रमाकर अ स्‌ ११३, 
सृ स्‌ ४१।५ प्रागल्म्यप्रद च सू रण १८४, प्रलह्लादकर भ सृू ९।७ 


ध 


प्रह्मादयति स॒ स्‌ ४२१२, स्वप्तजनन च स्‌. २५ आनस्दजनन सू सू ५२६ 
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शरीरावयव सम्बन्धी संज्ञायें 


हृदय-१ हित २ अहित ३ रोगघूत ४ शोधन ५ आलह्वादन ६ प्रसादन 
७ रूजाकर 

१ हिंत-हथम्‌ च सू २७१७७, च थि २१० 

२ अहित-अह॒थम्‌ सु स्‌ू ४६।७७ 

३ रोग-हद्रोगनुत॒च सि ८१९, अ चि ३॥१०५ हृत्यूलजित 
हृदग्रहगान्तये अ चि ७॥२६ हढ्ेदनाहर अ चि ४४५० 
हृदाति प्रणशिनी अ चि ३॥२१ हृदामयापह भ चि. ३॥१०६ 
हृद्ंजघूनन्ति अ थि ३।८३ हद्रुजाहर भ सू १५४५ 
हृद्रोगजित अ थि ३॥६४ ह॒द्रोगहर भ सू १४२० 

४-शोधन-हृदयशोधन अ सू ७२३ हृद्विशोधन भ सू ५२७ 

५ अह्वादन-ह्वादन भ सू ९१९ हलल्‍्लादी भ क ५१ 

६ प्रसादन-ह॒त्प्सादन सु थि २२२९ हृदयप्रिय सु सू २२२९ 

७ रूजाकर-हृदयावपीडक च स्‌ २६ ह॒द्रुजाकर भ सू १०२१ 
हृत्पीडाजनन, हृहद्विलद्धमू च सू २७१०२ 


गर्भाशय सम्बन्धी सज्ञायें 

१ गर्भवल्‍थ २ रूजाहर ३ शोषण 

१ बल्य-गर्भदम सु उ ६२२८ गर्भोत्पाद अ सू ११४ 
प्रजास्थापन च स्‌ ४ अपत्यसन्तानकर अ स्‌ ४०८ 
अपत्यप्रद अ सू ४०।८ पुत्रदम्‌ भ थि ३।१०१ 
सुतप्रदम्‌ अ थि ३॥९ 

२ रूजाहर-रूजापहम्‌ अ शा ३॥५८ 

3 श्ोषण-गर्मगोषण 


बस्ति सम्बन्धी संज्ञायें 


१ अश्मरी २ शर्करा ३ प्रमेह ४. शूल ५ शोघन ६ दूषण ७ पूरण 
१ अध्मरी-अश्मरीमेदनद सु उ ५५२६, च सू २६।६० अश्मभित 
अव्मरीनागशन सु उ ५६।२७ अद्मरी निषुदन सु सू ४६३९ 
अश्मनाशन सू उ ३२।१६ अश्मघन भ सू ६।१९ 
अव्मभेदन अ थि १११२१ अश्मरी पातन अ लि ११॥३१ 
२ शर्करा-शकरानाशन सु थि ७॥११ शकेरा भेदन सु चि ७१८ 
शर्करा हर अ सू १५।२५ शकंरा शमन सु चि ७॥१७ 
हे प्रमेह-प्रमेहनुत सु सू ७६॥१८६ प्रमेहहर अ. उ ६।२९ 
प्रमेहषुन भ सू १५१८ प्रमेह हर ज के डीर४ 


सामान्य परिभाषा व्‌ विशिष्ठ परिभाषा २७१ 


४ शूल-मेहन शूलनुत्‌ अ क ४।२४ बस्तिशूलनुत्‌ अ सू ५॥७९ 


+५ 


+ 


न 


शोधन-बस्ति शोधन सु सू ४६५४, अ स्‌. ५१६ बस्तिशुद्धिकर अ स्‌ 
४|२०६ 
इृषण-बस्तिदूषण सु सू ४६।१६९ 
पूरण-बस्तिपूरण सु सू ४६।६ 
शिर संबंधी स॑ 7यें 
१ शिरो विरेचन २ शिरो शोधन ३ गभिरो तपंण ४ शिरो प्रण 
५ शिरो बस्ति ६ शिरो रोगघन ७ रोग जनन 
विरेचन-शिरोविरेचन चथि २६।१११, सु थि १ शीषष विरेचन च स्‌ २५ 
मूर्ध विरेचन च थि २६।१२६, अ स्‌ १५४४ शिरोविरेचनोपग च सू ४ 
शोधन-णिरो विद्योधन सू उ १५५ 
तपंण-णिरस्तर्पण व सि ९॥९४ शिरस्तृप्तिकर सू चि २४२६ 
पुरण-शिरस . परिप्रण सु वि २४।२६ शिरोबस्ति च चि ९९२, 
सृउ ९४ 
बस्ति -शिरोवस्ति च थि ९।१२, सू उ ९४ 
रोगध्‌न -शिरोरोगहा अ स्‌ २६।११ शिरोशूलहा अ स्‌ू १५२२ 
शिरो रोगहर अ थि ११२५ शिरश्‌ रूघून भ चि ५॥२० 
शिर कम्पजित्‌ अ थि ३॥९ णिर शूलापहम्‌ सु उ ३९।२२५ 
रोग जनन-शिर गृलमापादयति सु सू, ४२ 
योनि संबंधी संज्ञायें 
१ योनि शोधन २ योनिदोषघ्‌न (दोष) ३ योनि रोगध्न 
शोधन-योनि विशोधन च चि ३०७० 
दोष-योनि दोषहर च स्‌ १५१२७ 
रोग-अचरणापहम्‌ च थि ३०१०४ विप्छतापहम्‌ च चि ३० 
योनिरोगहर अ उ १५॥४० योनिविकारघृन अ उ ३०।३५ 
योनिवेदनाजित अ थि ३॥९ योवन्यामयापहम्‌ अ थि ३॥१०१ 
वक्ष एबं उरस-फुपफुस संबधी संज्ञायें 
१. कासहर २ ब्वासहर ३ हिक्‍्काहर ४ शोधन ५ शूल ६. सधान 
७ श्वास 
कासहर कासघृन च. स्‌ १६, अ सू ४३७ कासहत अ चि ३॥६ 
कासविनाशन च सू २५, अ' लि ५३४ 
कासनाशन च चि १८ कासनिवहेणम्‌ च थि ५ 
कासशान्तये अ,. चि ४॥९६ कासहर च सू ४,अ सू ६।६०० 
कासघृनन्ति अ चि. ३।८३ कासापहम्‌ सु सू ४३३५८, अ चि ३७५ 
कासनृत्‌ सु सू ४६।११०, भ चि. ३॥३०१ 
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२ इवास-इवासघन अ सू ६॥१९ ज्वासजित्‌ अ थि ३।६७ 
उ्वासहा च थि १७ इ्वासघनन्ति अ लि ३१८३ 
व्वासापहम्‌ सु सू ४६।३८३ व्वासनुत अ थि ३॥१०१ 
व्वासहर च सू ४ व्वासनाशन अ चि ५७४, सु सू ४३७१ 
ब्वास प्रणाशिनी अ थि २१० दवासामय विनागन सु उऊ ५१२४ 

हिक्का-हिक्‍्काघून च थि २३।१७, अ लि ४॥३७ 
हिक्कापह सु सू ४६३७, अ थि ४॥२३ हिक्काहर च सू २५ 
हिक्कातिग्रहण च सू ४ हिक्‍्कानृत्‌ अ चथि ३।१०१ 
हिक्काप्रणाशिनी भ थि ३।२२ हिक्‍्काप्रणान्तये अं थि. ४२६ 

शोधन-उरविशोधन च चि २६ 

शूल-उर शूलजित्‌ श्र क ४३० 

सधान-उर सघानजनन अ थि ३॥१७ 

उच्छवास-उच्छवासकर 


नई 


दढू >> ०< 


हनु संबधी सज्ञायें 
१ गोधन २ गृलूघन ३ बलप्रद ४ स्तम्भ 
शोघन-हनुविशोधन सु थि २४२२ 
शूल-हनुशूछघ्‌न सु थि. २४ 
वल-हन्वो वलप्रदम्‌ च सू २७ 
४ स्तम्भ-हनुस्तम्म भअ सू ७२१ 


>प 


१॥॥ 


मन्या सम्बन्धी संज्ञायें 
१ स्तम्भ जनन २ गृल्घ॒न 
१ स्तम्भजनन-मन्यास्तम्मजनन सु सू ४२ 
२ शूलघन-मन्याशूलूघू न 


ताल सम्बन्धी 
२ तालु दाहुकृत २ त्तष्णाघन ३ तृष्णाजनन 
९ दाह-तालदाहकूत सु सू ४३ तृष्णाप्रणममन सु २६४१ (चरक ) 
२ तृष्णाघन-तृष्णविनाशिनी च सू २३ तृष्णाप्रणमनी च सू २७ १२१॥१२२ 
द्राक्षा | तृप्णातिनुत च सू २७॥१०८ त्रपुष । 
तृप्णातियोगप्रणमन च सू २५३९ तृष्णाघन अ सू ५।५७ 
तृप्णाघृनी अ सू ६॥२९ तप्णानाशन अ चि १४७ 
तृष्णानुतु थ थि ३१०१ तृप्णापहा ज सू ६५ 
इटयुन अ नू ११६ तृडजित अ सू २१६ 
तृडनाशन जे लि १।११० तुड़पहम अं चि ११६ 
पृडहरश्नम सू ६३५ तृपाहर अ सू ५२२ 


रा ० 


१० 
२११ 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा २७३ 


तृष्णाघून सु सू ३८।४९ तृष्णापनयन सु उ ४०।१८५ 
तृडच्छिदम्‌ सु उ ३९।१०७ तृष्णाशमन सु उ ४०१८५ 
पिपासाघून सु सू ३८३९, आ चि ३३।८३ पिपासाहर सु सू ३८ 
पिपासाप्रभमन सु सू ४५ पिपासाच्छेदनम्‌ सु सू २८४६ 
पिपासानाणन सु सू ४६।३४ पिपासापह च सू २७॥२१२ 
पिपासानिग्रह च सू २८ तृष्णानिग्रहण च सू ४ 
तृष्णाजनन-तृष्णाकर अ' सू १०॥१९ तृष्णाकृत च चि २३॥१८६ 

ओणष्ठ सम्बन्धी संज्ञायें 
१ प्रक्नादन २ शोषण 
प्रह्नादन-ओएणष्ठप्रह्लादत च सू ११॥५५ 
दोष-ओण्ठ शोपक्ृत सु सू ४२२१ 

मुख सम्बन्धी संज्ञायें 
१ मुख शोधन २ मुख रोगनाशन ३ मुख शोभाकर ४ मुख प्रिय ५ मुख 
विशद ६ मख जनन ७ मुख दुर्गन्धकर ८ मुख स्पन्दन ९ मुख क्षालन 
१० मुख धावक 
शोधन-वक्त्रकण्ड्विशोधन सु सू ४५।२७९ 
वक्‍्त्रक्लेदविद्योधन सु स्‌ ४५।२८० आस्यविशोधन सु सू ४६।२५८ 
मुख शोधन च सू २७।१६८ वकक्‍त्र शोधन च सू २६ 
नाशन-वक्त्रमछ विनाशन सु सू ४५।२८० 
वक्‍त्र दौ्गन्ध्य नाशन सु सू ४६।२०३ मुखरोंग विनाशन सु थि २२।७१ 
आस्यरोगजित्‌ भ उ १४॥९ मुखरोगहर भ उ १८३० 
मुखपाक हर अ उ २२।१०४ आस्यवैरस्य नाशन अ थि १।४७ 
शोभा-मुखकान्तिकरम्‌ सु सू २४॥२२ मुखसौष्ठकरम्‌ सु सू २४२२ 
आनन्द दाढ्येक्रत सु थि. २४६९ मुखोपचयकर अ उ. ३२।३० 
प्रिय-मुखप्रिय च सु २७।२७१ 
विशद-मुखवैशद्यकारक सु चि २४२२ मुख विशदयति अ सू १०।४ 
जनन-आप्यशोष जनयति सु सू ३८।४२ ल्‍ 
आस्यवैरस्यमापादयति सु सू ३८।४२ मुखपाकमापादयति सु सू ४२।२१ 
दुर्ग न्धक र-- 
स्पन्दन-मुखस्यन्दयति अ सू १०।३ 
क्षालन-मुख क्षालयति अ सू १०३ 
धावन-मुखधावन च चि २६।१९२ 
लाला-लालास्रावकर अ उ ३९१०४ 
कठ सम्बन्धी सजन्ञायें 

१ हितम्‌ २ आह्वादन ३ शोधन ४ कण्ठनाशन ५ दाह ६ व धंव 
७ बोधन ८ दृढता १ वहम्‌ 
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२ 


हिंतम्‌-कण्ठयम्‌ च सू २७।२५, अ सू ५॥१६६ स्वयं सु स्‌ ४६१८३, 
अ सू ६॥७४ 
आह्वादन-कण्ठप्रह्नादन च सू २६ 


शोधन-कण्ठयोधक अ सू १०२५ कण्ठशोधन सु सू ४६२३७ 
स्वरविद्योधन च सू २७६४ 


४ दाह-कण्ठदहन च सू २७।२६ गलदाहऊकंत सु सू ४२ 


>»५ 


छः *#0 
७ ० ७७ 


#थछ 


१७ ९) 


फण्ठनाशन-कण्ठविनाशन च सू २७ कण्ठकर्षण च सू ७॥५ 
कण्ठक्षिणोति च॒ क ७ कण्ठघन अ सू ६।१२१ 
स्वरञश्रशघ्नन्ति अ चि ३।८३ स्वरश्रणजजित अ थि ५२७ 
कण्ठरोगविनाशन च थि २६।१८८ कण्ठसख्रोतों विवन्धनुत्‌ अ सू १०६ 
गलामय निवारण सु थि रढी२२ 

व्धन-स्वरवर्धन अ उ ३९४५ स्वरक्ृत सु सू ४६।४५९ 

वबोधन-स्वरवोधन च सू २७।१८०, अ थि ५११९ 

दृढ़ता-स्वरदाढ्यंकृत सु सू ४६।६५ 

वहं-स्वरावहम सु सू ४६६५ 


उदर सम्बन्धी संज्ञायें 
१ आनाह २ आध्मान ३ उदावर्तेहर ४ रोगघ्‌न 
आनाह-आनाह भेदन च लि १२, अ चि १५३८ 
आनाहनागन अ क ३।१४ आतनाह विमोक्षण च थि ५॥६८ 
आनाहमेदी सु सू ३८१३० आनाहापहम्‌ सु सू ३६।३८, 
आनाहप्रभम उच श्र 
आध्मान कर-आध्मानकरम्‌ व सू २०, अ सू छा२२ 
आध्मानकारकम्‌ सु सू ४६।३ आध्मान जनयति सु सू ४२ 
नाशन-जआध्यमान नागन अ थि २श३२ 
उदावतेहर-उदावतेह र च सू २५ उदावतंहरीक्रिया सु सू ४२ 
जनन-उदावतें जनन अ चि १॥९७ 
रोगध्न-उदरामयघ्‌न सू सू ४०।९८ उदरभेदी सु सू ३८।२७ 
उदरनाशन सु सू ४५।१८५ उदरनुत अ थि १५॥२६ 
उदरविपापहम्‌ अं उ ३८॥२३ 
कोप्ठ आन्त्रसंबंधी संज्ञायें 
? शमन २ शोधन ३ रोगहर ४ कोपन ५ अवसादन ६ दहन 
शमन-भतिसारणान्ति कृत आ उ ४०५६ कोप्ठप्रणमन सु सू ३९२२ 
शोधन-कोप्ठविशोधन सु सू ४२ कोप्ठणुद्धि सु सू १८२६ 
रीगहर-कोप्ठव _ततहर अ जि १०१२४ जशलानाह हर सु स्‌ 
कीपन-फोप्टवातकोपिनी च्॒ सू २७॥३० 
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सामान्य परिभाषा व विशज्ञिष्ठ परिभाषा २७५ 


» अवसादन-कोष्ठावसादन च सू २६ 


दहन-कोष्ठविदाही सु स्‌ ४२ 
आमादह्यय सम्बन्धी संज्ञायें 


१ शोधन ६ जारण 
२ दीपन ७ पाचन 
३ छदिघृन ८ स्तम्भन 
४ हरण ९ रोचन 
५ उपगभमन 


 शोधन-उद्गारणोधी च सू २७ उद्गार गोधन अ सू ६॥२४५ 


कोष्ठविभोधन सु सू ४२।१८ 
दीपन-दीपन च सू २५ दीपनीय च सू ८ 
दीपनी अ सू ६।९ दीपयति च स्‌ू २६ 
&दिघन-छदिघ्‌नन्ति अ चि ३॥८३ छदिघन अ सू ५।५० 
छुदिनिप्रहण च सू ४ छदिहर च॒ सु २९, अ' उ २५८ 
छदिनिवारण सु उ. ३१९।३४९ छदिजित्‌ अआ थि ३।१०६ 
छदिष्ती अ थि १३४ छदिनुत्‌ अ चि ५॥६० 
छदिहा अ उ २॥५८ 
हरणम-हत्लासहरम सु सू ३८।५० आमहर अ चि १०।८ 
उपशमन-आमोपगामक सु उऊ ४०।७९ 
जारण-भामजारण सु सू २४।८७ 


- पाचन-आमपाचन सु उ १०४५ 


स्तम्भन-आमस्तम्मन भ सू १०।२१ 
रोचन-रू उ ११॥११६ रूचिकर भ सू ५॥७६, 
रूचिकारक अ लि १७२ रोचन च स्‌ू ५, 
रूचिष्या सु यू १६।२९५ रोचिण्णु सु यू ४५ 
प्लीहा सम्बन्धी संज्षायें 


१ प्लीहा नाशन २ प्लीह शूलजित 
नाइन--प्लीहापह च चि ६, प्लीहनाशन सु उ ४०।८१ 
प्लीहजित अ चि. ३।९, प्लीहहर भ थि ३।१६६ 


प्लीहनुत्‌ अ थि. ५।६० प्लीहातिघनन्ति आ थि ३॥८३ 


' शुऊजित --प्लीहशूलजित्‌ सु सू ४२। 


पित्ताशय सम्बन्धी संज्ञाय 
१ क्षण २ रोगघन' 
३ रेचन 


२७६ 


०५ 


न्प 


ल्‍धण 


आऔषधि विज्ञान शास्त्र 
कर्षण--पित्तकर्पी च सि १।२८ 
रोग--पित्तव्याधिहर च सि १२, कामलापह च चि ५ 
रेचन--पित्त विरेचन 
ग्रहणी सम्बन्धी संज्ञायें 
१ रोगघन २ शमन 
३ दृषण ४ दीपन 
५ वर्घन 
रोगघ॒न--ग्रहणी रोगनुत्‌ अ थि ३॥२६, ग्रहणीहर श्र चि २।६ 


ग्रहणी दोपतुत च थि २५, ग्रहणीरोगघृन च चि ३ 
शमन--ग्रहणी विकारधघनी सु सू ४६।२७३ 

ग्रहणीदोष प्रभमन च सू ३९ 

दृषण--प्रहणी दूषण च सू २९ 

दीपन--ग्रहणी दीपन अ उ २॥३९ 

वर्धन--ग्रहणी बलवर्धन च तथि १५ 


आयु रसायन सम्बन्धी संज्ञायें 


१ आयुष्य २ आरोग्य 

३ जरा ४. उर्जस्कर 
आयुष्य--आयुष्य च सू २६ आयुःप्रकर्पकरम्‌ च सि १११४ 
आयुष्यक्ृत च॒ सि २।२६, आयूकर अ थि ३॥११९ 
आयुर्दा अ उ ३९४३, आयु प्रकर्पषीय सु सू ३७ 
वय स्थापन अ स्‌ू ५॥३७, वयप्रद अ उ ३९६३ 


आरोग्य--आरोग्यप्रद अ सू ७।७५, 


जरा--अजरवय तिष्ठति च थि १।७४, 
उर्जस्कर--अ उ ४०॥३ 


आरोग्यकृत अ सू ५॥६३ 
जरानिवहेंण च थि १ 


बल सम्बन्धी संज्ञायें 


१ बल वर्धन २ बल प्रसादन 
३ बल हित ४ बल नाशन 
५ बल स्थिर ६ बल वह 


वध्धंत-- बलोपचयवर्धन च सू २७।२६४, 
वलकत च सू २७, अ सू ५।३०, 
वलसजनन च्‌ सि ११॥२६, 
वलवर्धन अ थि ३।१३१ 
प्रसादन--वलप्रसादन च सू २७।२६४, 
हिंत--बल्य अ सू ५२२, सु सू ४२, 


बलवधेन च सू २७ 
बलकर सु सू ४१॥३ 
वलप्रद अ थि १॥९५ 


वलप्रसादकर च सू २७ 
बलशस्तम्‌ भ सू ५॥३७ 


२ 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा २७७ 


नाशन---वल्सक्षयकर अं सू ७॥२४, बलक्षयकर अ सू १०१९ 
बलापह सु सू ४६।४, बलविधघातकृत सु सू ४२।४९ 
स्थिर--वलस्थय कृत सु सू १५४ 
वह--वबलावह अ सू २।१६ 
अंग बहण सम्बन्धी संज्ञायें 
१ स्थिरत्व २ बृहण 


स्थिरत्व--अगस्थिरीकरम्‌ सु चि. २४५२, अगपुष्टिकरम्‌ सु सू ४१ 


उपचयकर सु, सू. ४२॥३, अ सू ९।६,. उपचयवर्धन जे सू ६॥४१ 
अगवर्धन अ उ ६।३८, पुष्टिकर अ थि ३॥११९ 

पुष्टिदत अ सू ५।६४, पुष्टिप्रद अ सू ७।७५ 

बहण--व॒हण अ सू ५४२, बृहणीय च] थि १०११ 

बृहण च सि १०११, बुहत्वककत अ सू ६।६६ 

सधात अ स्‌ू ९६, सह सघातकर च सि १ 

पीष्टिक च थि १ 


फुपफ्फुस-प्राण सम्बन्धी संज्ञायें 
१ हितकर २ प्राणघृन 
हितकर--प्राणरक्षण अ सू ३॥३५, प्राणानामवलम्बनम्‌ अ थि ११३ 
प्राणाहितम्‌ू अं थि १५९४, प्राणकर सु सू ४५६६ 
प्रणघन--प्राणघून सु सू ४५॥६९६, प्राणोपरोधकर च सू १२।८ 
विष सम्बन्धी संज्ञायें 
१ नाशन २ वर्धन 
नाशन---आखुविषविनाशन भ्र उ_ ३८।२९ 
अग्राखुविषनुत्‌ च थि २३।१००, अविषीकरण च चि १।७७ 
अगदकर सु उ ४०७३, अलिविषनाशिनी भ उ ३७।४२ 
नखदन्तविषापहम्‌ च थि २३॥।११० विषघन च सि १०११ 
विषप्रशमन सु उ ३८।४०, च चि ! 
विषापह व थि २३।२०८, विषसूदन सु सू ४६।३२६ 
विपहर सु सू ४२९६, अ स्‌ू ५५४, 
विषोपणमन सु उ ३८।३९, अ सू ६॥१३ 
कीटविपहर सु सू २३, लताविषापह सु सू २३ 
उरगरविषनुत्‌ च चि ८३ 
वर्धन--विषमुदीरण च सु २६, विपवेग प्रवर्तेत च सू २६ 
शारीरिक-अ्रम सम्बन्धी सच्चायें 


१ नाशन--श्रमहर भ सू ५।१२, श्रमहा अ सू २८ 


श्रमजित अ सू २१६, श्रमविनोद अ सू ७।७३ 
बलमातिनुत्‌ च सू २७ 


२७८ आौषधि विज्ञान शास्त्र 


१ 


रे 
४ 


प्‌ 


प्रदामन सम्बन्धी संज्ञायें 


उपशमवीय च सू १५६, प्रभभन जे लि ६।१४ 

आल्स्य प्रशमन सु थि '४३॥३०, प्रसेक प्रभमन सु ति २८२३ 
ग्रहण सम्बन्धी संज्ञायें 

सग्रहण अ सि ९॥४ सग्राही अ सू ५॥३६ 


सग्रहात्मक भ सू ६।५८ 

गन्ध सम्बन्धी संज्ञायें 
हर--दोर्गन्ध्यापकंण सु चि २४॥५ दीर्यन्ध्यहर च सू २७ 
सोगन्ध च सू १ 

सेद सम्बन्धी सज्ञायें 

१ मेदकर २ मेद नाशन 

मेदकर----स्थौल्यकर अ उ १०९ 
नाशन--स्थील्यजित्‌ श्र सू ६।१३४ 
स्थोल्यापकर्षण सुचि २४३२ 

ग्रग्नि सम्बन्धी संज्ञायें 


१ अग्नि प्रसादन ८ अग्निधारण 
२ अग्नि वर्धन ९ वंपम्यकर 
३ अग्निहित १० क्षुधाघृत 
४ अग्नि सादधन ११ क्षधाकर 

५ अरिनति दीपन १२९ नाशक 

६ अग्नि अवसादक १३ गोपण 

७ अग्नि दुढकृत १४ पाचन 


भसादन---अनलप्रसादन सु चि २४३१, 

वर्धत--अग्निवर्धन च सू २५,अ चि १० [५१ 

अग्तिकर अ चि ७४ १, अग्निकृत अ सू ५॥३० 

उप्मकृत सु सू १५८, अग्तिजनन भ सू ६॥८१ 

अग्नि विवर्धषते सु चि रध।६८ट, भ चि १०।२७ 

अग्निप्रदच सि १]३७ 

हित--अग्निशस्तम्‌ अ सू, ५॥६८, अत्यस्तिमभ्योहितम्‌ च सू २ 


पाइयुन--अनलऊसादघृन सु यू ४६॥२४५, बग्निमायनत स उ ३९। 
अग्निमाचहर अ सू ६१३५ जज जज 


दीपन---अग्निसर क्षण च , सू २५, 
अग्निदीपन सु उ ३८।४०, अ सू ६।२९, 
अनलदीपनी सु सू ४६२९५, 


अग्निदीप्तिकर अ , ० 
अग्नितिजन सु, चि. २४५२, शा फ 


वक्धचि विधमन सु सू, ४२।७९ 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा 


अवसादक-अग्निसादन सु उ ४१॥६६ 
बलवर्णाग्निसादक सु, उ ३९।३२२, 
अग्निशमन अ स्‌ ६॥१३४, 

दृढ-अग्निदाढ्यंक्रत सु सू ४६।६५, 

धारण-अग्निधारण सु सू १५६ 

वेबम्यकर-च सू २५ 
लुधाघ्‌न -क्षुधाहन्यु च. सू, २, 

क्षुधाकर-क्षुधांकर च सू २० 
नाशन-पक्तिनाशन सु सू. ४२ 
दोषण-मुक्त शोपण च सू २६ 
पाचत-समुक्त पाचन च सू २७।१६२ 


अग्तिसादकृत अ सू, ५।४८ 
वह्निनाशन सु सू ४शा४ 


क्षुद्रताशी च॒ सू २० 


दशल्यशास्त्र सम्बन्धी संज्ञायें 


आहरण सु सू ७॥२७, 
आचूपण ' सु सू ७।२७, 
अवधर्षण , सु सू १४३५, 
आलेपन सु सू १८॥६, 
आजगुपाकी भ स्‌ ९१८, 
अवचूर्णन सु उ १४३, 
अवक्ृन्तन सु सू १४॥१६ 
उन्‍्मथन सु स्‌ू ७॥१७ 
उपनाह सुसू ९१६, च सू १४ 
उन्म्दने अ चि १७।३५, 
उत्सादव सु सू ३६।३०, 


एपण सुसू ५, 
आदवासन अ लथि ९॥१२३, 


आदध्वासजनन सु सू ४५ 
च्यावन च्‌ सु रद, 
छेदकृत अ सु, १०११३ 
तोदन सु सू ११॥४९ 
दारण सु उ ६२६ 
प्रसेचन सु उ १६।७५९ 
पाटन च चि ५॥४५ 
परिषेचन सु सू २६॥७ 
प्रतिवाप स्‌ सं २९१५ 
मन्यन ये स्‌ू श१रा5 


छेदन सु सू ४२२१, अ उ 


आच्छन सु सू ७॥३७ 
अपकर्षण. सु चि. २८५ 
अनुल्पन सु सू., १८६ 
अवसेचन सु स्‌ ५ 
अवपीडन सु सू १४३६ 
अवलेखन सु उ २२।२२ 
उन्ननन सु सू ७॥१७ 
उद्वहदन सु. स्‌ू ७६७ 


उत्पादन च सू ११॥५५ 

उद्बवर्ततं सु सू. १६२२ 
अवसादन' 

वआापादन सु सू २२९११ 
अकम्पन . सु यू १०२ 


इरेणछार१ 

चुपण च लि. २६॥१५ 
ताइन सु यू २२११ 
प्रच्छन "यु उ ४२५० 
प्रधदापन सु 3 २०॥५६ 
प्रपीएन सु स ३*१०८ 
प्रकाजन भें उ ४+२४५॥६६ 
नेदेस ने स्‌ ३), सु. सृ. ४ 
रोपत सु गू ३५३६ 
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रक्तमोक्षण सु सू १४ रक्षोघू्त भ उ २।४३ 
विज्नावन सु थि २२१९ विदारण सु स्‌ २२२२ 
निर्वषण सु सू ४५११८ पकक्‍वजशोफविदारण अ उ २५३७ 
वन्धच्छेदद च सू २६ पूयोपशोपण सु सू ४२ 
पाचन सु सू ३५८ पाककर अ सु ११२ 
भग्तसन्धानकर श्र सू १६११ भरनसधघानकृत अ सू ६१२ 
प्रल्लेदिश सु उ २०५६ परिपाचन सु वि १ 
पूरण सु स्‌ ७२८ प्रतसितरण सु सू १२१३ 
परिपाचन च सू २७॥२५५, विलोडन . च सि १।४० 
लेखन सु सू ३८॥४० विम्छापन अ चि १३२३ 
ज्नावण सु सू ४६।५१८ सलेखन सू. थि ११।३४ 
सीवन सू सू ५ सधिविस्लेषक अ उ २५७५४ 
सेचन च चि २८।५८ सरोहण अञअ उ २५ए४ 
व्यसिराधनध च थि २३॥६३ विलयन अ चि ११११ 
सरोपण सु उ १५३ 


गुणकर्स सम्बन्धी सज्ञायें 


(“हक्ष-हक्षणम्‌ चसू १३,अ चि ८५९६, सीक्ष्यकर अ सू १०१९ 
२-कर्षण-कर्षण. च सू२६ 


२-व्यवायी-व्यवायी चर क्‌ १॥३ 


४-आशु-आशुकारी च सि १११४, भाशुकर, भाशुशोषिक च सू २६ 

सान्र-कठिन च सू १०५, घनकराणि च सू १०५ 
साद्रक्ृत सु सू ४६, 

६ परूष-परूष सु सू २०२६ 


3 स्तस्भन-सस्तम्भभ सु उ ४०६५ गात्रस्तम्मन भ सू १०।२१ 
गात्रस्तम्भनकर सु सू ४२ स्तम्मन च सि १॥९० 
स्तम्ममर ञ स्‌ू ९१९ आमस्तम्भन 

८-गुर गौरवकर अ सू ९।६, सु सू ४१३ 

गोरवहर अ चि ११२५ 

९-निग्रह-गौरवनिग्रह च॑ सू १४ 

१० तीक्षण-ती क्षणम्‌ 3 ११२ तीक्ष्णघम सु.उ ३३॥८१ 

तीक्ष्ण शोघन सु. उ. ३३।८१ 
११. सृदु-अतिमार्दवकर सू सू, ४६। 
मार्देबककत स्‌ू उ. ३९। १०१ मार्दवकर च. सू. २६ 


मार्दवकारी सू सू ४१४ शरीरधातु मृदुकरे च. सू २४ 
लोतासिमार्दवकर अ सू ६।२८ 


गुरुकराणि च सू १२ 


१८ शरीरावयव मृदुकृत च सु. २७ 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा २८१ 


१९२. लघु-लाघवकर च चि. २२।१६ लाधवकारक सु. उ. ३९।१०४ 
१३. सुषिर-सुपिरकराणि च सू. १२॥७ 
१४. स्तिग्ध-स्नेहन सु. सू ४१।३ स्निग्धकर अ. सू. ११३ 
स्नेहोपयाघन च सू. १४।५७ 
१५. स्थिर-स्थेयंकर सु. सू. ४५।५८ स्थैयंक्ृत सु. सू. ४६५२ 
स्थिरीकरणदन्ताना सु सू ४६१९९ स्थिरीकरण अ. सू २१५ 
स्थिरकर भ्र सू ११३ 
१६९ इलक्षण-शलक्षण च सू, १२॥७ 
१७. दारुण-दारुण सु. सू. ३८।४०, श्र. उ. २५१२६ 
१८. विष्यन्द-विष्यन्दर सु, चि ४।२१ विष्यन्दनकर सु, उ ४८।७ 
१९ बविकाशी-विकाशी सु. सू. ४५११२ 
२०. विशद-वेशद्यकारक च. चि. ३ विशदकर अ सू ९॥९ 
विशद सु. थि २४९ 
२१. पिच्छिल-पेच्छिलयक र सु. सू. ४६।१२ 
पंचकर्म सम्बन्धी संज्ञायें 
पचकर्म सबन्धी सज्ञाओं से कुछ का उल्लेख पूर्व मे मल सन्ञाओ मे, 
शिरसवधी सज्ञाओ मे तथा स्वेदन सज्ञाओ मे किया जा चुका है। अवशिष्ट 
सज्ञाओ का सग्रह यहा करेगे,>- 
१ स्नेहन २. स्वेदन ३ वमन ४. विरेचत ५ बस्ति ६ नस्य ७ रकक्‍त 
मोक्षण 
१. स्नेहन-स्नेहव्यापत्ति प्रशमन सु. सू. ४२।८४ स्नेहोपग च. सू. ४ 
स्नेहीपपादन च. सू. १४।५७ स्तेहन आ सू. १०१३ 
दोष नाशन-घृतव्यापत्ति नाशन च- सि १२ घृतब्यापत्ति प्रशमन च. सू २५ 
स्नेहगोधन अ- सू १०।१७ 
२. स्वेदन-- स्वेदन की स्वतत्र सज्ञाओ में पूर्व में दिया गया है, विशेष यह है- 
स्वेदोपग च. सू. ४ स्वेदोपपादन च. सू. १४।५ 
३. बसन-वमन सु. उ ३२४९७ भ सू. ८! २७ वमनोपग च. सू ४ 
उल्लेखन च सू. १३ 
४ विरेचन-मलसज्ञाओं मे वणित है, विशिष्ट निम्न है-विरेचनोपग च सू. ४ 
५. बस्ति-आस्थापनोपग च सू. २५ आस्थापन च. सू १२२ 
अनुवासनोपग च सू २५, अनुवासन च- थि ३ 
निरूहणोपग अ सू १५३, निरूहूण च सि. ८।४२ 
उत्तर बस्ति सु. चि. १ 
६. नस्य-शिर सम्बन्धी सज्ञायें वर्णन किया जा चुका है। 
७ रक्‍तमोक्षण-रक्‍्तमोक्षण च सि ८।३४ सिरामोक्षण सु. उ ११३ 
शिराव्यवन च सि २६।६३ शोणित मोक्षण सु उ. १२४५ 


“पे 
(७ 
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२ 
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११ 
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रोगों पर प्रभाव सुचक सन्नार्ये 
अतिसार-अतिसारघ्‌न च सु. २६॥२३० अ्रतिसारथान्तिक्रंत सु उ. ४०५६ 
अतिसार शमन च. सू २६ पक्वातिसार नाथन सु. सू- १८।३५ 
आमातिसार शमन सु सू ३८।२८ आमातिसारणित बज चि. ३।१७५ 


, निद्रा-अनिद्राप्रदम्‌ सु. सू. ४२१९१ अतिनिद्राहितम्‌ अ. सु. ५६४ 
, रूजा-अभिहतरूजापहम्‌ सु लि. २४३१ अतिनुत्‌ अ चि. २२।११ 


अतिनाणन भग. थि ९।४३ अतिरूजाहर अ. उ. २६।११ 
अपस्मार-अपस्मारनतुत सु उ. ३९२६२ अपस्मारापहम्‌ अ चि. ३३१०९ 
अपस्मार हर अ.उ ६।२९ अपस्मारनुत्‌ चु उ. ब्हारइ्र 


५. अभिष्यपन्द-भभिष्यन्दध्न अआ चि. ४)३७ अभिष्यन्ददर अ क. ४॥२४ 


अरूचि-अखचिजित्‌ अ. उ. १३॥९, अरूचिह्य अ सू. १५३१ 
अरूचिहर अ. लि. १।१३, अरोचकहर (नाथक) सु यू २८५१ 


अरोचक नाथक सु सूृ ३८।३४, अन्नाभिरूचिकर सु. लि. २४१० 
अरूचिनुत्‌ अ, चि. ५६० 


» अशे-अर्शोधिन व सू 5६१५ अहिर अं चि ५०५ 


वर्शनाथन सु, सू ३२१६ गृदकीलोपहम्‌ च. सू. २८ 


 अक्षिरोग-अक्षिरोगजित्‌ अ. सू, ५५२६ अक्षिरोगनुत्‌ तर थि २६।११४ 


अर्महर अआ उ १३।३५ काचहर अ. उ. १३॥५ 


' आक्षेपक-आक्षेपकमापादयति सु सू ४२ आक्षेपण जनयलि सु सू ४६।२० 


उन्माद-उन्मादनिवारण सू उ. ४२।४१ उन्मादहर अ उ २५७ 
उध्व जन्नू रोग-उध्वंजत्र रोगहर भ उ. १३५३ 
उध्वगदापह च चि २६।११८ 


* कुष्ठ-कुप्ठधून च सू २६ कुष्ठप्रणमन यु सू ४२॥२१ 


कुष्ठहहरम्‌ सु सू ३८ कुप्ठजननम्‌ सु चि. २४।१०९ 
कुष्ठनिवहँण भ. चि. १७५१ कुप्ठप्रणत्‌ भ॑ सू ५।६० 
कुप्ठसदन अ चि ११९३० कुष्ठाहा भ सू १०१५ 
कुप्ठापह अ.चि १८॥१८ कुप्ठजित अ थि १९८३ 
कुप्ठनूत्‌ अ थि १९।२१ 

कृम्रि-कमिघून सु उ ४० जन्तुघृत सु सू ४६२०२ 
रक्षाघूतन भ उ, १/४३ क्रमिघती सुउ ४०१८०, 
कृमि नागन बे यू ५६२ कृमिसूद्न सू यू ३८।१६, 
कृमि प्रणमन सु सू ३८।१६ कृमिनृत्‌ थे सू ७८६, 
कृमिहा अ के ४॥२४ कृमिकर सु सू ४२, 

कृमिल चु ह ढ४ण। १९० 


खलित-खलितघ न सु चि २५।३६ पलितघन स चि २५॥३१ 
पलितनाञ्नन अ चि ११२६ रा 


१ ( 
१६ 


९१७. 


१८ 


२१. 


र्‌ हक 


सामान्य परिधापा व विशिष्ठ परिभाषा २८३ 


गण्डमाला-गण्डमालाहर सु. उ ३९ गुल्मनिपूदत सु सू ४६।३० 
गुल्म-गुल्मनुत अ चि, अ चि ३६ गुल्महत सु उ ४२॥३० 
गृूल्मघून अ सू १५॥२३ गुल्महर अ सू १५२२ 
गुत्मह्जापह्‌ अ चि. १४१२२ गुल्मनाणन अ.चि १४१०० 
गृल्म भेद अआ चि. १८३१ गुल्मजितञ् चि. ३।६१ 

गुल्महत अ चथि ३॥६१ 

ग्रहणो-अहणीदोप प्रशमन च थि. १५ ग्रहणीदोषन्‌ त्‌ च थि २६ 
ग्रहणी रागधघृन च चि ३ ग्रहणी विकार शमती सु सू ४६।२७३ 
ग्रहणी हर अ चि. ४॥५५ ग्रहणी रोगनुत्‌ अ. चि. ३६ 
गर-गरहा भ यू ६१०८ गरहर अब. स्‌ ३८॥५९ 


' ज्वर-ज्वरकृत च. चि २३।१८६ ज्वरघ्‌्तन सु सू ३९।१०२, अ सू १५२४ 


ज्वरप्रशमन सु स्‌ू ४८।२१ ज्वरवेगापायक्ंत सु सू ३९ 
ज्वरदाह्मतिनुत्‌ च. चि. २९।१२० ज्वरहन्ता चं. चि. २३।५८ 
ज्वरदाहृविनाशन सु उ ३९।१४६ ज्वरवेगाभिवर्धन सु उ ३९।१४६ 
ज्वरापह सु स्‌ ४६।१५ ज्वरान्तकृत सु उऊ ३९।२५३ 

ज्वरोपणमन सु, उ ३८।३९ 

जीण॑ज्वरापह सु उऊ ३८२५८ ज्वरहरच स्‌ ४, अ सू १५१५ 
सन्‍्तापकृत सु सू ४२।२१ ज्वरकासहा अआ चि, १८९ 
ज्वरघ्नन्ति अ चि ३॥८३ ज्वरजित अ थि १॥५९ 

ज्वरनाशन अचि १।४७ ज्वरनुतृअ थि १११५ 

ज्वर्वर्धन अ थि १।९७ ज्वरोपद्रववृद्धिक्त आ थि १८३ 
विपमज्वरनाशन च चि ३॥।१५९ 


« दाह-दाहघून च॒ थि १०२३, अ स्‌ ५७५० 


दाहनिर्वापप च स्‌ २५ दाहनाशन सु. सू ४५।३१४, अ. चि १११० 
दाहहरम्‌ सु स्‌ ३२२५०, भ सू ६।११६ दाहापहम्‌ च सू २७॥२८६ 
दाहप्रशमन सु सू सू ४१॥४५ दाहरागन्‌त्‌ चर चि. २९ 
दाहविनाशन सु उ ३८।२२२ 

दाह्मतिनुत्‌ च सू २७॥१०८ दाहनुत्‌ अ जि २२।२९ 
नाडीनवण-नाडीवणापहम सु थि ८४२ नाडीतवणहर अ उ ३०२७ 
पाण्डंसोग-पाण्डरोगघत च थि ५ पाण्ड्रोगनाशन सु सू ३२१९ 


२३ पाइवंदाल-पार्वंशलनत स॒ स २३८।३६९ 


पार्वंशल विनाशी च॒ स २७।१६४ पार्श्वातिजित अआ थि ३॥।१४४ 
पार्रवातिप्रणाशिनी अ थि. ३३२१ पार्श्वातिशान्तयें आ थि ४॥२६ 
पाइवेरुनाशन अ वि ४३४, पारवेवेदनाहर, श्र खि ४॥४५ 
पार्वरूघत अ लि ३।८३, पारवेशूछधून आ चि ५॥२० 


भ 


४ 


233. 


२६ 
२७ 


२८ 


२९ 
३० 
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३२ 
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३५. 


३५६ 
३७ 


३८ 


२८४ 
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पाररवरूजघृनन्ति अ थि ३॥८३, पाश्व॑शूलजित अ थि ५।२६ 
पाश्वेशूलनुत्‌ अं चि. ५।६० 
पीनस-पीनसजित थ [चि. ३।५२, 
पीनसनृत्‌ सु सू ४६।२९६; 
पीनसहारी सु सू ४६३७ 
पक्वशोथ-पवक्‍वश्योयप्रभेदन च वि २५।५७ 
पक्वशोथविंदारण अ उ २५।३७ 
वायुशल--वायुशूलजित अ के ४॥३० 
मद-मदक़त सु सू ४२।२१, 
मदविनाशी सु उ ४६, 
मदधूनी अ सू ६।६३, 
मदघृनन्ति अं चि. ३॥८३ 
मृच्छा-मूर्च्छा प्रभभन सु सू ४२।२१, च सू २६ 
मूच्छाकृत च हक्लि २३।१४६, 
मूच्छाघनन्ति आ थि. ३॥८३, 
मूच्छोहर अ सू १०१५ 
यक्ष्मा-यक्ष्मविकारहरी सु उ ४१५९, 
भगनन्‍्दर-भगन्दरविताशन सु सू ४६ 
वमन-वमिनाशन सु सू ४६।६६, 
वमिहर सु उ ३८॥५०, भअ सू १५१५ 
वमिघ्‌न भ सू ६८०, 
विद्रधि-विद्रधिजित्‌ू अं उ १६॥९, 
विसपं-विसपंजित अ उ १३।९, 
व्रण-त्रणशश्छजित भ क ४।३०, 
ब्रजशोधन च थि २५१२३, 
व्रणधूपन सू चि १ 
त्वप्रोग-व्यगघून सु थि २५।४१, 
सिध्मनाशनम्‌ भअ थचि १९।७५, 
सज्ञा-सज्ञाप्रवोधन सु उ ३९१२१, 


पीनसहर भ सू १६।१६५ 
पीनसनाशन सु सू ४६।८७ 


मदप्रशमन सु सू ४५ 
मदावह सु सू ४५२०३ 
मदघ्‌न भ॒स्‌ ६।८४ 


मृच्छाकर अ सू ७२० 
मृच्छापह अ थि ३।१०१ 


यदक्ष्मापह सु थि. २१०५ 


वमथ॒हर भ उ १॥६३ 
वमिकर भ सू ७॥२३ 
विद्रधिहा अआ सू १५।२२ 
विसपंजनन सु लि २४१०० 
त्रणरोपण सु उ ३८।४६ 
ब्रणलेपन सु सू ४६।३९ 


नीलिकाघन सु चि २५।४१ 
सिध्मापह १९७६ 
सज्ञास्थापन च सू ४ 


सर्वेरोग-सर्वरोगहर सु सू ३९, 
सकलामयनाशन अ उ २८३९, 
सर्वव्याधिनिव्दंणग भ क २।६०, 
शूल-शूलघन अ सू ६।१५२, 
घूलणान्तिकृत सु उ ४०५६, 
शूलजनन क्ष चि २२॥३०, 
शूलजित अ चथि १६१, 


सवरोग प्रकोपण च सू, २०॥२ 
स्वंगदप्रमाथी अ क ४।३ 
सव'गरोगजित अ॒ चि ३॥९ 
शूलप्रणममन च सू २० 
जूलमापादयति सु सू ४१।२१ 
शलकर भ स्‌ ७३१९५ 
घूलनाशिनी आ क 3१४ 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा २८५ 


शुलनिवारण अ, थि २२॥२३, जलनृुत्‌ आ थि ३।१०५ 
जूलहर अ थि ११३, उ १३॥२३, २६ 

३९ शोफ-शोफकृत भ सू ५३०, गोफघन श्र उ ३८।२० 
गोफजित अ थि १॥११४, शोफनाशन अ॒ थि १११५ 
शोफ निर्वापण त्र उ २५१२९, शोफनुत्‌ भ थि १११५ 
शोफविषापहम्‌ अ सू ६।२१, शोफहर अ सू ६।९८ 
गोफहा अ सू ६।१०८, शोफघ्‌नन्ति आ चि. ८।८३ 
इवयथुनाणन सु सू ४२, शोफापह सु थि १२।२२२ 
इवयथुहर च सू ४, शोफनिवारण च लि २५४४ 
शोथहर च सू ४ गोफजित च सू २२२२ 
गोफजनयति च सू २६, व्वयथ्‌ विलयन सु. सू ४२॥११ 


इवयथुकर सु सू ४० 
४० शोष--शोषजित अ थि ३।१६६, शोषापह अ थि ३॥१०५ 


शोपघ्‌न सु सू ४२, जोपषकारी च॒ थि २३।१५६ 
शोपापह च सू २७, सु उ ४६।४०, 

शोपविनाशन सु सू ३८७८, क्षयहितम्‌ च सू २७॥२३० 
क्षताहितम्‌ च सू २७॥२३०, क्षतससधान कर च सू २६ 


४१ इलीपद-ब्लोपदहा अ सू ६॥१६५ 
४२ शिवत्र--श्वित्रहर भ थि १९१६४ 

नोट---पूर्व शिर वस्ति आदि अगो के साथ सकलित रोग सवधी सज्ञाओं 
के वर्गीकरण के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली विशिष्ट सज्ञाओं का वर्गीकरण 
ऊपर दिया गया है । 

सामान्य कर्म सम्बन्धी संज्ञाये 

अभिष्यन्दी च सू २६१८७, सु.सू ४२६०, जे सू ५॥१८ 
अवगाहन च सू ७।७ 


अम्यग च सू ७७, अवसादन सु सू २७३२ 
ख्भिष्यन्दी सु सू ४२६०, अमृतोपभ्‌ सु थि १४१९ 
अविशोषित भ स्‌ १।२२, उत्तेजन अ थि. ७७३ 
उत्थापन अ थि २१॥२२, उपवासन च स्‌ू १५॥४५ 


भ्रहनुतू सु उ ३८।२३१, 

प्रसादन उ चि २२४५, सु सू ४श४६, च॑ चि २७ ११८ 
जीवनीय च सि २२०, अ सू ५२१ तर्पण च क १२ 
धारण सु थि १४४, अ सू ११॥४ 

प्रीणण अ सू ६६३, सु सू ४५११२, च स्‌ २७२१६ 
लघन च सू २९, अ. सू ४॥२६, ८९१ 


२८६ ओषधि धिज्ञान श्ञास्त्र 


व्यवायी च क, १३, सु स्‌ ४५११२ 

वधधन यू च, ४५४९, रसायन च सू २६।२७ 
यगस्य अ उठ ४३।४, चर नि ?१, मगऊकर भ उ ६।३१ 
सशमन अ चि. १८६, सु सू ९१०४ 

सशोधत भ चि ११३५, चर सू १३॥९९ 


विकीकरण सु सू २२॥११, विक्षेपण सु सू २२११ 

भेदन भे सू ६।९९, चसू ३, क्षातन भ॑ उ २५।४२ 
लेपन व थि २७२३, सप्रवर्तेत भ थि ९।५ 
पिच्छानिवहँँण सु सू ४६, जोयेकर अ सू ११॥३ 


शीत देन्यापह सु उ ३९२७६ 


परिभाषा सूची 

सामान्य परिभाषा 
विशिष्ठ परिभाषा 
सामान्य परिभाषा मे 

१. शोधन २ वमन 

३ विरेचन ४. चस्ति 

५ शिरोविरेचन 

६. शोधन--आतंव शोधन, स्तन्‍्य शोधन, स्रोतोविशोधन, हृदविशोधन, 

कोप्ठविशोधन, उद्गार शोधी, योनि विभोधन, हनु विशोधन, भास्य विशोधन, 
ब्रण विशोधन, कठ शोधन, वस्ति गोधत, मूत्रणोधन, शुक्त शोधन, रेतो मार्ग 
विशोधन, उर शोधन, दोषबविशोधन, असुग शोधन, दन्त शोधन, स्वर शोधन, 
वक्‍त्र श्ोधन, पक्‍वाशय शोधन । ;ं 


3 जवसादक--वातावसादक, कोष्ठावसादक, पित्तावसादक, लेदण्मा- 
वसादक, मासावसादक, । 


८ शमन सशसन--दोष प्रशमन, वात सशमन, पित्त सशमन, इलेप्म- 
सशमन, जआमोपशामक ग्रहणी दोष प्रशमन, मद प्रशमन, मू््छा प्रणमन, 
शेकरा श्रशमन, दाह प्रणमन, अस्नि प्रणमन, अत्य्नि झमन, क्मि शमन, 
रक्त पित्त प्रणमन, विष प्रशमन, स्थौल्य प्रशमन, ज्वर प्रणमन, तन्द्रा प्रशमन, 
निद्रा प्रशमन, आलस्य प्रशमन, प्रसेक मशमन, पाप्मा प्रणमन, अलक्ष्मी प्रशमन, 
हक डू अमन, बल प्रणमन, हिक्‍का प्रशमन, कास शान्ति, पार्र्वाति शमन, ह्र्द 
ग्रह शमन, कोथ प्रणमन । 


९ स्थदन--मुख स्यदन, अक्षि स्यदन । 
१० समप्राही--पित्त सग्राहक, इलेणष्म सग्राहक, पुरीधाव ग्राहक, रक्त 
सग्राहक । 


११ विरजनीय--पुरीष विरजनीय, मृत्र विरजनीय । 
१९ लेखनम्‌--जिद्दा निलेखन, भान विलेखन । 


१३ संघ मत २४ दीपनम 


सामान्धच परितापा थे विशिप्ठ परिभाषा २८७ 


१५ वहत्यमू-न्र्णयम्‌, कदवम्‌ ह्यथम्‌, चक्षुप्यमम्‌, केश्यम, मेध्यम, 
ओजम्यम्‌, दन्च्यम्‌, यगस्यम । 

१६. उपग--स्नेहोपग, स्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, अस्थापनोपग, 
अनवासनोपग, शिरोबिरेचनोपग | 

१७ जनुलोमनम्‌--वातानुल्ोमनम्‌, वर्चोनुलोमनमू, दोपानुलोमनम्‌, 
गमनिलोसनम्‌ । 

१८ फोपनम-वानकोपनम्‌ । पित्तकोपनम्‌ । कफकोपनम्‌ । 

१९% दृषण-घोणित दूपण, द॒ष्टि दूपण, ग्रहणी दूपण, पित्त प्रदूषण, 
वर्नि दुगण । 

२०. प्रसादन--दृष्टि प्रमादन, वात प्रसादन- मनः प्रसादन, रक्त प्रसा- 
दन, मास प्रसादन, बचा प्रसादन, वर्ण प्रसादन, त्ववर प्रसादन, पित्त प्रसादन । 

२१. निग्रहण--वायो'निश्रहण, छदिनिग्रहण, तण्णा निम्रहण, हिक्‍्का 
नियहण, निद्रा निगहण | 

२२ शोपषण--मभेद शोपण, मज्ज शोपण, पुथ शोपण, अस्थि शोपण, 
स्वेदशोपण, वस्लि सोपण, पुरीप शोवण, मत्र शोपण, कफ शोपण, रसोपणोपण, 
रफ़्तापथशोपण, मास घोयण, चंडठेदोप्योपण, वसोप झ्योपण, लसीकोपशोपण, 
गक्रोपधोपण । 

२३. मेदन--आनाह भेदन, बिड भेदी, गुल्म मेदन, संधि भेदन, शोथ 
भेदन, शर्करा मेंदन । 

शएृ४८॑ बलेदन--कफोत्वलेदन 

२५ स्वापन--शभोणित स्थापन, वेदना स्थापन, सज्ञा स्थापन, प्रजा 
स्थापन, वय स्थापन । 
२६ प्रवोधन--सन्ञा प्रवोधन, स्वर प्रतोधन, कृमि प्रवोवन 
२७ संतर्पण--इन्द्रिय तर्पण, गिरोतर्पण, अक्षितर्पण, कर्ण तर्पण । 
२८ प्रवर्तत--वर्च प्रवर्तन, विष वेग प्रवर्तन । 


२९ कर एवं जनन--अनिल कर, कफ कर, पूति मास कर, पित्तकर, 
आध्मानकर, पुप्पकृत, स्तन्य वृद्धिकर, ओजस्कर, अवकाणकर, हल्लासकर, छर्दि 
कर, धानु शोप कर, मदकर, उपतापकर, दोप मादंव कर, प्रभूत मेदोकर, 
अस्थि स्थेर्य कर, शुक्र कर, विप्टभकर, त्वक्‌ स्थिरीकर, धातुसाम्यकर, धातु 
मृदु कर, वातु क्षोम कर, गलदाहकर, दाढयंकर, तृष्णाकर, ओष्ठ शोध कृत, 
आदकर, पूति मारुत कर, पर॑वातकर, केश मार्दव कर, केश बहुल कर, केश 
कृष्णता कर, कड्कर, अल्प मूत्र कर, अति रूजाकर, कृमिकर, मन्यास्तभ कर, 
मर्च्छकर, सुप्तिकर, ज्वरकर, दाहकर, जान्तिकर, श्वयथुकर, अग्निकर, 
अभिष्यदी कर, प्रीतिकर, सतानकर, अल्पवाककर, आयुरक्ृत उर्जस्कर जडताकर, 
तन्द्राकर, मेधाकर, वन्धचन कर, मगलकर, झरुचिकर, लावण्यकर, विक्षेपकर, 
वैद्दद्यकर, विप्यदन कर शौर्यकर, स्थल्यकर, स्मृतिकर, क्षुधाकर, क्षत॒ सघान' कर, 
क्षीण सधानकर । 


| 


२८६ आपषधि विज्ञान शास्त्र 


जनन--पुरीप जनन, मृत्र जनन, उदावर्त जनन, उर' सधान जनन, 
दोप जनन, नेत्र रोग जनन, आस्य शोप जनन, स्तभ जनने, विसपंगनन, 
आनद जनन । 

३० आपादन--अदितापादन, शिर घूलमापादन, मख पाकमापादन 
पुस्तवापघात जनन, आवी जनन, स्फोट जनन । 

३१. वद्धंन--पवनवद्धन, कफ बढ्न, पित्तवद्धन, स्तन्‍्य विवर्द्धन, ग्रहणी 
वल वद्धन, भोणित वद्धंन, मास विवद्धंन, अस्थि वर्द्धन, शुक्र बर्द्न, बछ वर्द्धन, 
अग्नि वद्धन, दोप वर्द्धन । 

रे२ घ्न, हन, हन्ता, आपह, नाशन, हर । 

यह सज्ञाये सख्या में अतीवाधिक है । यथा--वातध्न, पित्तघ्न, ब्लेप्मघ्न । 
पित्तामयापह, ज्वरापह, मलापह, स्तन्‍य हन्ता। नाशन-सिध्म नाथन, मगदर 
नाथन, आध्मान नागन, ग्लानि विनाथन । 


परिभाषा प्रकरण 


प्रत्येक विषय मे उनकी परिभाषा का विश्येप महत्व है । बिना परिभाषा 
के वस्तु स्थिति का स्पष्ट अर्थ नहीं हो पाता । परिभाषा नियम कारिणी होती 
है तथा अनुक्त लेगोक्‍्त व अव्येक्त तथा संदिग्ध अर्थ का बोधक होती है । अत 
आयुर्वेद मे इसका वडा महत्व है | अच्छी तरह से निश्चित अथे की आवध्यकता 


द्रव्य गुण जास्त्र मे अत्यावश्यक होने के कारण इसकी आवश्यकता अतीव 
उपयोगी मानी जाती है। 


आयुर्वेद के साहित्य मे इस' प्रकार बहुत से शब्द आते है जिसकी परिमापा 
चाहिये । किन्तु मिलता नही या जाव्दिक अर्थ करने मे उसमे अन्तर पड जाता 
है। अत परिभाषा के क्रम मे ग्रास्त्रीय विवरण चरक सुश्रुत वाग्मट व अन्य 
प्रथो में मिलती हैं। सहिताओ के बाद जब जब आवश्यकता हुई है भास्त्र 
ऊैखको ने परिभाषा बनाई, थाज्भंधर, भावमिश्र भ्रैपज्यरत्नावली आदि 
मे य॑ पाये जाते हैं जिनका स्पष्ट विवरण सहिताओ में नहीं मिलता । 

चरके सुक्षत व वाग्भद् के पारिभाषिक णब्दो के सग्रह करने व वर्गीकिरण 
करने पर यह दिखाई पडता है कि अनेको घव्द रह गये है जिनका स्पष्ट अर्थ 
परिभापा नहीं है यदि शाब्दिक अथ्थ कर दिया जाय तो कभी कभी महान अर्थ 
विश्रश हो जाता है। अत यहा पर परिभाषाओ के वर्गीकरण के बाद उनकी 
परिभाषा जो शास्त्र मे है उनका सकलरून यथारूप मे किया गया है और जहा 
पर परिमाषा स्पष्ट नहीं है उनकी परिभाषा बना दी गई है जो प्रयुक्त 
गव्दार्थानुकूल है । 

का जग शास्त्र एक ऐसा ज्ास्त्र है जिसकी परिभाषा में योटा भी 
परिवतंन हो जाय तो कठिनाई हो जाती है अत" यहा पर उनका प्रकाशन 
स्पप्ट रूप म कर के छात्र च अध्येता दोनो के लिये सरलता उत्पन्न हो ऐसी 
सवस्था की गई है। इस में जो यथावत्‌ नहीं है वह टीकाकारो ने बनाई है 
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उनमे मंद रह गया है तो उनका भी सद्योधन किया गया है। कही कही तो 
मूल घब्द का ही सुधार कर उनका स्पाटीकरण किया गया है । 


मद व विभाजन--- 
परिभाषाये प्राय, दो प्रकार की है । यथा- १. सामान्य २ विशेष 
सामान्य परिभाषा---स्तामान्य परिभाषायें वह है जिनका उपयोग सामान्य 
रूप में कर्मों का लिये हुवा है। जो एक ही अर्थ मे विभिन्न शब्द के योग से 
ब्रेन जाती है । यथा--- शोधन या शगन | दोप धातु या मर के साथ इनका 
योग होने पर उनकी परिमापा समान रूप में बन जाती है। यथा---- 
वात सद्यमन, पित्त सथमन, इलेप्म सथमन, | वात घोधन, पित्त शोवन, 
उलेप्म सथोधन जैसे कर्ट सजाये हैं । घौधन, शमन, अवसादन प्रसादन, निवहंण, 
कर्यण, वर्द्नन, क्षपण, जनन, दूषण, कोपन आादि। स्थापन, आपादन, हनन, 
हरण घध्न आदि | 
विशिष्ठ सन्ञायें---वह मानी जाती है जिनका उपयोग एक ही कार्य 
विशेय के लिये होता है। यथा- -जीवनीय, बृहणीय, रसायन, वाजी करण, 
वष्य, व्यवायी, विकाशओी, प्रीणन, प्रमावी, दीपन, पाचन आदि आदि | 
इन परिभाषाओं का विभाग बहुत विस्तार का है। ३००० शब्दों को 
सग्रह करके उनको फिर अकाराद्ि क्रम से बनाकर फिर उनका वर्गीकरण 
फरके यह परिभाषायें लिखी गई है जिनको क्रमण पाठकों के सामने रखने का 
प्रयास किया गया है । 
उनके ज्ञानाथे यथा स्थान' उनकी व्युत्पत्ति शाब्दिक अर्थ, यत्र-तत्र उनके 
टरब्यों के भौतिक संगठन व कर्मकारऊ द्रव्य को भी साथ ही दिया गया हैं। 
सर्वे प्रथम उनका क्रमान्वित अर्य यध्ा--सथोधन के वर्ग में जितने भी सशोधन' 
हैं वह एक साथ आ जाते हैं। फिर सथमन तो जितने भी मन वाचक परि- 
भाषा विस्तार है वह सब दिया गया है | 
इन परिभाषाओं का भी क्रियात्मक रूप अन्य खंड में पृथक दिया गया 
है। यथा---- 
दीपन---दीपन की परिभाषा शास्त्रीय विभिन्न मत से, फिर उनके द्रव्य, 
उनका सग्रह व उनका कर्म शरीर पर किस प्रकार होता है बह सब दिया 
गया है । 
कहा से यह शब्द सम्रह व क्रम बद्ध है उनका भी एक सूचि बद्ध क्रम 
स्थान नाम अध्याय व स्थान ब्छोक के रूप में दिया है । बहुत से हमारे भाई 
यह समझते है कि आधुनिक णब्दों को लेकर वनाय गया है उन भाईयो के 
जानार्थ यह शब्दसग्रह नाम स्थान पूर्वक विय्रे गे । हमारे विचार से तो 
इतनी सज्ञायें आधुनिक जास्त्र मे भी नहीं है भौर कुछ तो ऐसी है जो आधुनिक 
विज्ञान को क्षायूबेद से छेना ही होगा । 
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यथा--रवत सघात भेदक यह परिभाषा आधुनिक फारमेकोलोजी मे 
नही है। ऐसे अनेक गब्द है अत परिभाषा का विपय यहां पर अ पके सनन्‍्मुख 
रखते है । 
संशोधन 
पर्याय-मोधनम्‌, देह सगोधनम्‌, सशोधन, वियोधन, उभयतों भाग हरण । 
व्यत्पत्ति--शुध गौचे धातु णूयन्ताल्लुट इससे लूट प्रत्यय छूग कर शोधन 
शब्द बनता है । जिसका अथे श॒द्वि करना मात्र है । 
इस अर्थ मे शरीर की शोधन सबधी सब संज्ञाये आ जाती है। चाहे 
वह विरेचन हो या वमन या अन्य । आयुर्वेद का साहित्य कई प्रकार को सजाये 
इस सबंध में देता है। यथा--वमन, विरेचन, वस्ति, गिरो विरेचन, आतंव 
गोधन, स्तन्य गोधन, स्रोतों विभोधन, हृद्‌ विशोधन, शुक्र शोधन, गर्भागय 
गोधन, योनि विशोधन, दोप विशोधन, मूत्र विशोधन, आस्य विशोधन, असृस्वि- 
गोधन, रेतोमार्ग विशोधन भादि आदि। 
इसकी परिभाषा जो आज णास्त्र मे मिलती है वह तो इतनी विशारू 
नही है जो कि इनका पूरा अर्थ करती हों । अत उनपर विचार करेगे । 
शास्त्रीय परिभाषा--- 
१ यदीरयेद बहिदंषान्पचधा शोधनझच तत्‌ । अ हू सू १४ 
२ स्थानाहइहिनेये दृध्वेमंघो वा मलूसचयम्‌ । 
देहसशोधन तत्स्थाहेवदाल्ीफल यथा । शञा० 
अर्थ--प्रथम परिभाषा में वाग्भद्र का कथन यह है कि जो द्रव्य शरीर 
से दोप को वाहर निकाल दे वह सशोधन कहलाता है। उसके पाच प्रकार है । 
वमन, विरेचन, शिरो विरेचन, रक्त मोक्षण व उपवास । इससे ऊपर की सब 
सज्ञाये नही आा जाती, शुक्र शोधन, स्तन्‍्य णोधन या अन्य । शाजड्रेधर की 
परिभाषा में ऊध्वे व अब विरेचन ही है या आढमल्ल के अनुसार वहि या 
आभ्यतर बोवन ही आता है। जारीर जञास्त्र की परिभापा मे-- 
स्वयमेव विदीर्णवा शस्त्रेण वा भेदित व्रणम्‌ । 
याति द्रव्याणि शोधयति तानि सद्ोधतानि उच्चते । डल्हण 
यह आठ प्रकार के हैं। कपाय, वर्ति, कल्क, घृत, तैल, रसक्रिया, चूर्ण, 
बृपन, भेदन आदि । इससे भी पूरी परिभाषा अन्य सज्ञाओ की नही वनती । 
चरक व सुश्रत ने जो लिखा है वह है। 
दोप हरणमध्वभागिक॑ वमनसंज्ञक अधोभाग विरेचनसज्ञकम्‌ । 
उभय वा शरीर दोप विरेचनाहिरेचनसज्ञा लभते। च क ! 
अन सार्वेभोम परिभाषा के लिये अष्टाग हृदय के विचार के अनुसार 
निम्न परिभाषा कुछ समोधन के साथ हो सकती है । वह यह है | यथा--- 
यदीरयेद्‌ चहिर्दोषान्‌ शोधन तच्च सस्मृतम । 
सर्वांगेप्वय चेकस्मिन्‌ दोष धातु सलेषु च | विश्व । 
इस परिभाषा में सर्वांग या एकाग या दोष धातु मल में से कही से दोष 


निकालने वाली ओऔपधि समोधन का भर्त पा जाती है। चाहे वह स्त॒न्य ही 
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शुक्र हो या मल हो । और कोर्ड अर्थ भी बदलना नही पडता । इनके भेदो का 
विवरण आगे दिया गया है | 
संशोधन-पुर्व में सभोधन के कई विभाग कहे गये है। इसमे प्रधान वमन 
विरेचन, थिरो विरेचन, तस्ति आदि है उनका क्रमण, विवरण परिभाषा क्रम 
में निम्न है । 
वबंसच 
पर्याय-वमन उध्वेभाग सशीधन, उध्वे भागहर, छर्देत्तीयम । 
परिभाषा--अपवच पित्तस्लेप्माणी चलादूध्व नयेत्त यत्‌ । 
वमन॑ तद्धि चिज्ञेयं मदनस्प फल यथा । शञा० 
अर्थात्‌-जों द्रव्य अपक्व पित्त व बलेष्म को वल पूर्वक ऊपर के माग्ग मुख 
से निकाल फंक देते है उन्हे वमन द्रव्य कहते है । 
चरक व सूश्नुत का भी विचार इसी प्रकार का है | यथा-- 
दोष हरण मुध्वे भागिक, वमन संज्ञकम्‌ | च० क० १। 
गुणोत्‌ फर्षात्‌ ब्रजत्यूध्वंसपक्य वसने पुन । सु० चि० ३३ 
ऊपर के उद्वरण से स्पष्ट है कि वमन द्रव्य अपने वर प्रभाव से दोष को 
ऊपर के मार्ग से बाहर निकाल देते है, वही वमन सज्ञक होते है ! 
भौतिक सगठन-बमन द्रव्याणि अग्नि वायु गुण बहुछानि । जग्नि वायु हि 
लघु लघुत्वाच्च तान्यूध्व॑म॒त्तिष्ठति । तस्माद्‌ वमनमृध्च गुण भूयिष्ठम्‌ 
॥ सु. सू- ४१ 
२-वमन दव्याणि तु वायु अग्नूयो शीघ्र लूघु गृणयों गुण भूयिष्ठानि। 
अत शीघ्र गत्वादपक्वानि यत्रलधुत्वाद उध्वेसुत्तिष्ठन्ति तदाग्नेप वायव्यम । 
र० वबं० ४। ३० 
तेजो वायुजमृ ध्वेजम । र० बै० ४। ३ 
अर्थात्‌-वमन द्रव्य वायु अग्नि गुण बहुल होंते है । 
द्रव्य-मदनफल, जीमुतक, इक्ष्वाक्‌ू, कृत वेधन, मधुक, कुटज । 
नोट-आढ मल्‍ल ने घाउ्रधर की टीका करते समय लिखा है कि 
यद द्रव्यमपक्वम पाकमगच्छन्त' पित्त इलेष्माण व्यस्त मिश्रित वा वलात 
हठात कारेणोघ्व नयेत्‌ मखेन कृत्वा वामयेत्‌ इत्यभिप्राय । तद्‌ वमन ज्ञेयम । 
यथा मदन फलस्य | बलादिति प्रभाव सूचक णब्द | ननु कफस्यथः वमन पित्तस्य 
विरेचन प्रणस्तमिति प्रसिद्धि तत कथम पित्तस्थ वमन|मेति । उच्यते-अपक्व 
पित्तस्थ वमनादेव निहेरण बोद्धव्यम । तच्च दुृश्यते हि कटु तिक्‍त हरित पीताम्ल 
वमनेन यत पित्त बिदग्धमम्लतामुपति । अतएवं पित्त चिकित्सायामादौ 
वमनमित्यदोप । आढमल्ल । 
ऊपर के इस वचन से अपक्व पित्त के निहेरण के लिये चिकित्सा से वमन 
का कथन ठीक है-यह ठीक है कि सामान्य रूप से पित्त के लिये विरेचन की 
उक्ति है परतु अपक्व पित्त के लिये वमन का विचार ठीक ही है। 
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(२) संशमन- 
पर्याय-शमनम , प्रशमनम्‌, सशमनम्‌ (9209/79708 428])888078 
परिभाषा- न शोधयति यहोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 
समीकरोति विषमान्‌ शमन तच्च सप्तधा ॥ अ० हृ० सू० अ० १४ 
२- न श्ोधयति न द्वेष्टि समान्दोषास्तथोद्धतान्‌ । 
समी करोति विषमाज्ठामनं तद्थाइमृता । भा० स० 
३- न शोधयति यद्दोषान्‌ समान्नोदी रयत्यपि । 
समी करोति च कुद्धास्तत्‌ू सशमनमुच्यते । 
परिभाषा-जो द्रव्य दोपो का सशोधन नही करते और जो सम होते हैं 
उनको बढाते नही और कुछ दोषो से हुई क्रिया को सम करते है उन्हे मन 
कहते है। 
इस परिभाषा पर ध्यान देकर देखे तो ज्ञात होता है कि गमन जब्द का 
जो अर्थ 'गमु उपणमे' धातु से भाव मे ल्यूट प्रत्यय करने पर जमन शब्द बनता 
है ओर उसका अर्थ ग्रात हो जाना होता है वह ही इस परिभाषा में भी लागू 
होता दिखाई देता है । और विशेष रूप मे जैसे कि गरीर की स्थिति में जब 
कुछ दोष कुपित होते हैं और कुछ कुपित नही होते तब जो द्रव्य औरो को छेडे 
बिना ही बढी हुई क्रिया को कम कर देते है और छक्षणों को श्ञात कर देते हैं 
वे ही भमन कहलाते है। 

इस अथ मे ध्यान दें तो आधुनिक सिड्धेटिव या डिप्रेसेट कहे जाने वाले 
द्रव्य इस क्षेत्र मे आते दिखाई पडते है यथा- 

आधुनिक परिपभाषा-- 

(।) 5७१४४४ए८४ “28207 ४980 ९5९०६ 8४00+97४९ छरीं2०$ 77 
]0 छरछपंपर 'परा00079)  8०४०॥%6६ 0०7 497प९७-जांएी वुष्धार्रा 
008 767ए०ए8 878600॥ एछ60056 80प०७॥ए [970 प्रणगष्ट 88७९7 
38 00076 एपरशपाप ७६०. 

(2) 0807९88678 ७00 गार्वालारड जाट त8[07258 
8000॥ 0६ ६86 (3) ]ए७/ए४०ए५ 8५80९70॥ 88 20079 (7) ४)6 
ण0एटप(075 5एड ९ 88 9८०776९ (7) +6 87७) ढछ'ते 
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स्‍ (3) 400976880708-६78 (0प28 096 76६७तं8 07 (७०८६७ 
76 ए॥ए80]0श708] ४०४०७ 0# 803 0/ए७॥ 
३ का सेशमन के रूप को स्पप्ट करने के छिये परिभापा ठीक रह सकती 
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दोषान्‌दृष्यान्समान कृत्वा काये नान्‍य॑ प्रकोपयेत । 

विषमान्‌ समतां 'ल्‍ाति दोष-प्रशमन हि तत्‌ ॥ विश्व : 
दोष सशमने चास्य वहुमेदाप्रकीतिता:। वात पित्त प्रशमनं इलेष्म प्रशमन तथा । 
व्याधि प्रशमन तत्तु वहुघाकृति दृश्यते । शूल प्रशमन कड़दाह प्रशमनादिकम । 
ग्रहणी दोष शमन शसन क्षयश्ञोषयो:। सदप्रशसत् चैषामग्रे स्थाद्‌ विवत्ति स्फूटा। 
(३) अवसादक (])0[9/8850769) - 

अवसादन-सत्ल गातने धातु से अब उपसर्ग पुवंक अवसादन शब्द बनता 

है । अत अर्थ कमी करना होता है । शमन में जो क्रम 'समी करोति विषमान' 
कहा गया है वह अवसादन में ठीक घटता है। यह भी सामान्य परिभाषा के 
क्रम में आता है यथा--- 


अवसादन-सु स्‌ ३७॥३२ पित्तअवसादक 
मासावसादन-सू थि १॥८३ इलेप्मावसादक 
अग्नि सादन-सु उ ४१॥६६ अनलावसादक 


बल वर्णारित सादक सु उ ३९३२३ 
इससे दारीर के विभिन्न प्रकार के कार्य की कमी का वोध होता है । 
अत परिभाषा निम्न वन सकती है। क्योकि कोई शास्त्रीय परिभाषा नही 
है । यथा-- 
द्रव्याणि शान्तिं प्रणणति कार्य कृत्वा च हासं मनस' क्रियाणाम । 
सादेन वा तद्‌ अवसादनेन कर्मावसादात्मक तद्‌ वर्दति ॥ विश्व 
कर्मावसादात्मकमत्र वेदा सादावसादाभिधमेतदाहु । 
सादावसादात्मतया सुवेद्येरकतानि वे तान्यवसादकानि | 
अर्थात्‌-जो द्रव्य मनों वह नाडी की क्रिया को कम करके शारीरिक क्रिया 
को कम करते है वह अवसादन क्रिया के नाम से कहलाती है । 
अथवा-चलात्मक कार्यमुदस्थ वायो कर्माणि सपादयतीह यक्तु । 
सादात्मक तत्‌ प्रतिभाति कारये ह्ाड्र क्रियाया शिथिली करत्वम । विश्व 
भिन्न-भिन्न क्रिया के अवसादन में यह भिन्न-भिन्न अर्थ मे व्यवहृत होता 
हैं कितु सर्वत्र कार्य की कमी का बोध होता है । 
सादन फर्म-गुरु गुण की क्रिया अवसादन का निरूपण किया गया है। 
(सादकृत) अत क्रिया की कमी स्पष्ट ज्ञात होती है । 
सांसावसादन--जो द्रव्य अपनी क्रिया से मास का लेखन कर कम करते है 
या समान करते है। यथा-तुत्य, काशीश, गोरोचन, क्षार आदि | 
अग्निसादन-जो द्रव्य अग्नि को कम कर देते हैं। यथा-अपामार्ग बीज- 
महिष दधि । 
पित्तावसादन-जो द्रव्य पित्त की क्रिया को कम कर देते है वे पित्ताब- 
सादन है । यथा-उद्यी र, इन्द्रयव । 
इलेष्मावसादन-जो द्रव्य इलेष्मा की क्रिया को व मात्रा को कम कर देते 
है वह श्लेष्मावसादन है यथा-तीक्षण-तदुला-पिप्पली, मि्चे, शुठी 
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(४) प्रसादनभू-(जिापा5) हे 
व्यत्पत्ति-सद्लू विभरणादों घातु ने म्वा० तु० ० अ० मे गत्यथ 

इतिवत प्रत्यय करके प्रसाद जब्द बनता हैं । अर्थ क्रिया का गति घील करना 
२-प्रसादस्तु प्रसन्नता । अमर 

पर्याय-प्रसादोध्तुप्रह स्वास्थ्य प्रसक्तिपु । काथ्ये ; । हेम. 

परिभाषा-स्वं स्व फार्य घिदध्याद्यद्‌ गति स्वास्थ्य के हताय सच । 

अनुग्रह प्रदानेत प्रसादन मिति स्मृतम्‌ ॥ विश्व की 
अर्थात्‌-जो द्रव्य शरीर के भिन्न-मिन्न अगो के स्वास्थ्य प्राप्ति के लि 
गतिमान कर के अनुग्रह पूर्वक गतिशील बनाते है वह तत्तत्‌ अग-कर्म प्रसादन 
कहलाते है । यथा-हुत प्रसादन, 
।०077प्र878:--- 

(]) 28078 €ऋणप्राए ०एशाःप्तोीर 06७ अणपगणणों 
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रण काए कृषक्क॥ 0 धाल 8एशशा। 07 6. एझा0०088. ० (० 
800707फ , 

(2) जिप्रीो080087063 +990 77078886 ध6 शांत वश 
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विभिन्न भेद-प्रसादन कर्म के कई प्रक/र मिलते हैं । अत जहा पर प्रसादन 
विशेषण हो वहां पर उसका प्रसादत या क्रिया की वृद्धि समझना चाहिये । 
अवसादन व प्रसादन कर्म समान रूप से सर्वत्र देखने को मिलते हैं। अमन में 
क्रिया की कमी व श्रसादन मे क्रिया की वृद्धि से अभिप्राय दिखाई पडता है। 
इन दोनो की क्रिया का विवरण आगे पृथक पृथक किया गया है । सज्ञाये यथा- 


(“मत असादत --- मन को प्रसन्न करने वाले द्रव्य 
२-दृष्टि प्रसादन --- नेत्र की शक्ति वढानेवाले द्रव्य 
रस प्रसादत -- रस की वृद्धि करनेवाले द्रव्य 
४-रक्त प्रसादद --- रक्त , ॥/ 9) 
+मास प्रसादन --- माँस को बढानेवाले द्रव्य 

एवेल प्रसाद -- बल की वृद्धि करनेवाले द्रव्य 
७-त्वक प्रसादन --- 


व त्वचा को काति व बल बढानेवाले द्रव्य 
“-वर्ण प्रसादत -- वर्ण को बढानेवाले द्रव्य 
स्वास्थ्यमाधातुमड्रेषु छत्वा तद्गत्यनुग्रहम्‌ । 
स्वभावे स्थापयेत्‌ तद्धि प्रसादनमिति स्मृतम्‌ 
(५) निग्रहणम्‌-बलाघ्षि रोधयेच्स्तु, वेदनादीनू गति क्रमान॒ । 
विद्यान्निग्रहण वंच्यो, यत्रतत्रोदितान्‌ क्रियान । बिदव 


हि अति -जो द्रव्य वर पुर्वक गरीर के दोप धातु की क्रिया को रोक देंते हें 
नह उन कर्मो का निगम्रहण कहते है । यथा- 
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१-वायु निग्रहण, छदि निम्नहण, तृष्णा निमग्नहण, मल निग्नहण आदि। 
निष्पत्ति-रवधिरावरणे धातु से घज्‌ व ग्रह उपादाने से अप प्रत्यय कर 
के निपुर्वक निग्नहण गब्द बनता है । अत इस का भर्थ निरोध या रोकना होता 
हैं । यया-निग्रहस्तु निरोध स्थात्‌ | अमर 
अत -जिस जिस क्रिया का अवरोध या रुकावट होती है उस उस कर्म का 
निरोध समझ्षना चाहिये । 
(६) शोषणम्‌- 
परिभाषा-जो द्रव्य दोष धातु व मर का गॉपण करते है वे शोपण कहें 
जाते है । यया-- 
“पित्त झ्ञोपण, मल शोषण, मेद शोषण, पूय गोपण, मज्जाशोपण, 
अस्थि गोपण । 
(७) कर्षण परिभाषा-जो द्रव्य दोप बातु या मल को बाहर निकाल देते है 
चह उस के कर्षण कहलाते है । यथा- 
“पित्त कर्पी । २-मरू कर्पी आदि। 
(८) प्रवर्धन था वरद्धेन- 
परिभाषा-जो द्रव्य दोप धातु या मल को बढा देते है उन्हे उनका वर्द्धन 
वद्धक या उपचय कर कहते हु । 
पर्याय-वर्द्धन के अर्थ मे कई प्रकार की क्रियाये गास्त्रों मे वणित है। 
अत जिन गब्दो के आगे भावह ल या ला कृत शब्द आते है वह प्रायः उस के 
वढाने के अर्थ मे प्रयुक्त समझना चाहिये। यथा- 
वरद्धन-वात वरद्धन, पित्त-वरद्धन, इलेष्म वर्धन, रक्तवद्धंन, मास वर््धन । 
भावह-मास्तावह । मलावह । 
ल ला-वातल, पित्तल, इलेप्मल, गृक्रला आदि । 
कृत-वात कृत, पित्त कृत, श्लेप्म कृत । 
(९) क्षोभन या क्षोभण- (7776908 ) 


परिभाषा-जो द्रव्य किसी दोष धातु या मल मे क्षोभ उत्पन्न करते है 
क्षोमन कहलाते है । यह क्रिया द्रव्य की अपनी निज की शवित के द्वारा होती 
है अत वे द्रव्य जो अपनी सीधी क्रिया के द्वारा क्षोभ उत्पन्न करते है क्षोभन 
होते है । यथा -- पवन क्षोमी । वात क्षोभी | 
(१०) भेदन- 

परिभाषा-जो द्रव्य अपने प्रभाव द्वारा दोप सघात व मरू सघात का 
भेदन करके उन्हे बाहर निकाल देते है । उन्हें भेदन कहते है । यथा- 

१-दोष सघात भेदन | मल सघात मभेंदन | अन्न सघात भेदन । रक्‍त 
सधात भेदन' । विशेप यह भव्द मल विरेचन से पृथक है। यहा पर भेदन जो 


मलादि के गाढे होने से थक्‍के वन जाते है उन का यह सधात तोड कर जो 
द्रव्य उन्हे ढीला बनाकर स्व स्व मार्ग मे जाने योग्य बना देते हैं उस भिन्नता या 
छोटे छोटे ठकडे मे विभाजन' करना विशेष अर्थ का द्योतक समझना चाहिये । 
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(११) निवहंण-- 

निरुक्ति-वह हिसायाम्‌ धातु से व वह वृद्धों घातु से बहँण शब्द बनता है। 

अत दोषादि का नाश करने के अर्थ में अथवा वृद्धि के अर्थ में अर्थ करना 
हो तो निगंत है वृद्धि जिस क्रिया से, उसे निवहेंग कह सकते है । 

परिभाषा-जो द्रव्य दोपो को नष्ट कर देते है अथवा दोषो की वृद्धि रोक 
देते हैं उन्हे उसका निवहेण कहते है । यथा--- 

१-पित्त निवहण । २ वात निवहण । 
(१२) ईरण निरुद्धित- 

इण गतौ धातु से ईरण बनता है अत. परिभाषा निम्न हो सकती है । यथा- 

परिभाषा-वे द्रव्य जो दोपो को गति शील या सक्रिय बनाते हैं उस को 
ईरण कहते हैं । 

१-दोप समीरण-दोषो को गति शील बनाने वाले । च सि अ ११॥।६ 

२-वात समीरण-वात की क्रिया को गति शीरलू करने वाले । 
(१३) जनन- 

परिभाषा-वे द्रव्य जो दोष घातु या मरू की क्रिया को उत्पन्न करते है 
उसके जनन कहलाते है। 

जनयति हि फार्याणि व्रव्याणि यानि तानितु | 
तत्तज्जनन भेदेन बहु संज्ञा कराणि हि । विदद । 

यथा-कफ प्रसेक जनन । मूत्र जनत । अम जनन । हृतृपीडा जनन । 
(१४) उछेदन- 

परिभाषा-जो द्रव्य दोप थातु सघात वध नष्ट करके उन्हे स्व मार्ग मे 
प्रवृत्त करते हैं या शरीर से निकाल देते हैं उसका चउछेदन कहलाते हैं । यथा--- 

१-श्लेष्म च्छेंदी । 
(१५) स्थापन- 

परिभाषा-जो द्रव्य दोप धातु या मल की विक्वृति से उत्पन्न स्थिति या 
क्रिया की विकृृतावस्था को दूर करके प्राकृत रूप मे ला देते हैं वे उस का स्थापन 
कहलाते है । यथा-१ रक्त स्थापन । 


२- प्रजा स्थापन । वेदना स्थापन । सज्ञा स्थापन आदि । 
(१६) स्थंदन .-- ह 
परिभाषा-वे द्रव्य जो शरीर की कलाओ, खडो या ग्रथियो से किसी प्रकार 
के स्नाव को निकालते है या रसस्राव कराते हूँ उसके स्यंदन कहलाते हैं । 
गात्रस्य कोष्ठ ग्रंथीनाभथवा या कलादिमि 
रसस्य स्यदर् स्राव कथ्यते स्थंदन हि तत्‌ । 
अभिस्पदेयथा चत्मंकलादअआु समागम. 
श्रश्न॒ ग्रंथि गतात्‌ सीतातृवर्त्म स्थाने समागत 
फरटुकस्तीक्षण द्रव्याणि स्वंदनानि यथा कणा ! विजय 
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(१७) दृषण-परिमभापा-त्रे द्रच्य जो दोप घातु या मल को दूषित करते 
है उनके दूषण कहलाते है । 
दोष धातु मलादीनां यानि दृषण कारिण । 
तान्‍्येव दृषणानि स्यू यथा घातु प्रदूषणम्‌ । विश्व 
यथा-वात दृषण, पित्त दूषण, रक्त दूपण 
(१८) पाचन परिभाषा (072086७7768) 
परिभाषा जो द्रव्य दोष, धातु, मल या आम का पाचन करते है उन्हें 
उनका पाचन कहते हैं । यया-पित्त पाचन | दोष पाचन | आम पाचन । 
दोष घातु मरादीना पाचकस्तद्धि पाचनस्‌ । विदृव 
अत आम पाचन-- 
पचत्यामं न व॒ज्लि च कु्याच्चत्तद्धि पाचनम्‌ । गा० स॒० 
आम पाचन के आर्थ में शाज्रंघर की परिभाषा उचित हो जाती है। 
शास्त्रो मे विभिन्न स्थानों पर कई प्रकार के पाचन विशेषण से युक्त अर्थ वाले 
शब्द मिलते है अत इस परिभाषा से वे ठीक अपने अर्थ मे लूग जाते है | अत 
यह परिभाषा बनाई गयी है । 
(१९) ग्राही संग्राही व अवग्राही (.0807778९27708) 
परिभाषा जो द्रव्य किसी द्रव वस्तु को सुखाकर गाढा कर दे उसे 
उसका ग्राही कहते है । अधिक या सम्यक्‌ रूप से द्रव शोषण को सग्राही या 
अवग्राही कहते है । 
यथा-१ पित्तग्राही ! पित्त सग्राहकम्‌ । २ श्लेष्मावग्राहक । ३ मलग्राही। 
मर सग्राहकम्‌ । रक्‍त सग्राही । रक्त सग्माहक। ४ मूत्रावग्राही। मूत्र 
सग्रहणीय आदि । 
अत मलग्राही के अर्थ में -- 
दीपन पाचन यत्स्थात्‌ उष्णत्वाद्‌ द्रव शोषकम्‌ । 
ग्राही तच्च यथा शुंठी जोरक गजपिप्पली | शा० स॒० 
मलग्राही के भर्थ मे यह ठीक बैठता है । अन्‍य अर्थों मे नही । 
(२०) विरजनीय-परिभाषा जो द्रव्य किसी शरीर वस्तु का रजन करते 
है उन्हें विरजनीय कहते हैं| यया--मूत्र विरजनीय, पुरीष विरजनीय । 

(२१) उपचय फकर---परिभापा जों द्रव्य किसी दोष धातु या मल के 
वृद्धिकारक होते है उन्हें उसका उपचय कर कहते हैं। यथा--मासोपचय कृत 
रक्तोपचय कृत । 

(२२) उत्ललेशन--परिमापा जो द्रव्य किसी शरीर दोप की वद्धि 
करते है उन्हे उसका उत्वलेशन कहते है । यथा--१. पित्तोत्वलेशन, कफोत्वलेशन | 

(२३) क्लेदन--परिभाषा जो द्रव्य किसी आरीर चातुओ में द्रवाण 
वढा देते है अथवा द्रव वृद्धि कर विलज्न कर देते है। उन्हें क्लेदन कहते है । 
यथा--ब्रणोत्‌क्‍्लेदन । 
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(२४) दाहयेकृत-जो द्रव्य घातुओं व उपबातुओ में दृढता प्रदान करते है । 
उन्हें दाढय कृत कहते हैं। यथा---मास दाढूच कृत, दन्तमास' दाइये कृत । 

(२०) वद्धकृत--परिभापा जो द्रव्य मल व मूत्र की तरलरूुता को कम 
करके उसको गाढा बनाते है उन्हे वद्धकत कहते हैँ। यधथा--मल वद्ध कृत व 
मत्र वद्धकृत । 

(२६) नाशन--परिभापा जो द्रव्य दोप बातु मल या व्याधि का 
नाथन करते है वह उसके नागन कहलाते हैं । यथा---वात नाशन, पित्त नाभन 
अंदित नांगन, अतिसार नागन । 

(२७) प्रहतादन--परिभाषा जो द्रव्य मन या इन्द्रिय को प्रसन्न करते 
हे वह प्रद्तमादन कहलाते है । यथा--मनो प्रह्लादन, इन्द्रिय प्रह्मादन । 

(२८ ) बोधन--प्रवोधन--परिभाषा जो द्रव्य मन व इन्द्रिय को 
स्वाभाविक दगा में छाते है वह वोधन कहलाते हैं। यथा--जो द्रव्य मन व 
इन्द्रियो के कार्य को नियमित करके मस्तिष्क की क्रिया को चैतन्य बनते हैं 
वह वोधन कहलाते हैं । यथा--मनोबोधन, इन्द्रिय प्रवोधन । 

(२९) उपग--परिभमापा जो द्रव्य किसी द्रव्य की क्रिया को तदनुकूल 
ही सहायता करके वढा देते है वह उसके उपग या सहकारी कहलाते है । यथा- 

१ स्नेहोंपग जो स्नेह की क्रिया को बढा देते है | 
२ स्वेदोषण जो स्वेद छाने की क्रिया को बडा देते है । 
३ वमनोपग जो वमन की क्रिया को बढा देते है । 
ऐसे ही आस्थापनोपग, विरेचनोपग, अनुवासनोपग, शिरोविरेचनोपग । 

(३०) सार्दचक्ृत (॥0700]70778) परिभाषा जो द्रव्य दोष धातु या 
मल को मृद बना देते हैं वे उसके मारदेव कृत कहलाते है। यथा-दोप मार्देवकृतत, 
केश मार्देवक्ृत, धातु मार्दवकुत । 


दे (३१) _आपादन--परिभाषा जो द्रव्य किसी क्रिया को उत्पन्न कर 
देते हैं वे उसके आपादत कहलाते है। यथा-जिर जलमापादन । अदित 
मापादन, मुखपाकमापादन आदि | 

कुछ क्रियाये एक ही अर्थ मे भिन्न-भिन्न रूप में विभिन्न धातु प्रत्ययों के 
पाथ लग कर बनती हैँ और उनका अर्थ सामान्य रूप से एकसा अर्थ करता 
दिखाई पडता है। यया-नाणन, हर, हन्ता, आपह घ्न, जित आदि लगकर 
बनते है । इनके उदाहरण निम्न हूँ । 

(२२) नाशन--जो किसी का नाग करते हो यया--- 

न साइन, मगदर नाशन, सिध्म ताशन, बुद्धि नाशन, शोक नाशन, गुृल्म 
नाशन, पाई नाशन, कोश विन्ताशन | 


६२३) हर--जो किसी रोग व्याधि या दोष धातु का नाश करते है 
सथा-क्षुद्रराग हर, अश्मरी हर, गल्म हर 


एम हर, हक्‍का हर, गडमाला हर, धतिहर, 
बात हर । 


हन्‍ता यथा-वात हन्ता, पित्त हन्ता, ज्वर हन्ता । 
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(३४) आपह--नाशन के अर्थ में ही जाना जाता है। यक्ष्मापह, उदर 
विपापह, तिमिरापह, स्वासापह, वातज्वरापह, कामलापह, आखुविपापह, 
दोवबल्यापह आदि । ८ 

(२५) घ्न--ताश करन के अर्थ मे । यथ --कर्ण घूलघ्न, कड्ूघ्न, कठघ्त, 
ब्वयथुष्न, अतिसारध्न, स्वेदघ्न, जोपघ्न, अक्षि शूलघ्त । 

.. (३६) जित-न्यह भी जीतने या पराजित करने के अर्थ में व्यवहृत 
होता है । यथा-शिर कम्पजित, योनि वेदनाजित, वायु गलजित, शोपजित, 
ब्रण घूलजित, वायू गूलजित, विसर्वजित, गकृद्‌ विवधजित, त्वगरोग जित, 
पुरीप ग्रहजित आदि । 

(३७) नुत--यरह भी हरने या दूर करने के अर्थ में व्यवह्ृत होता है । 
यथा-सुप्ति नृत, अपस्मार नुत, मूत्र विवध नुत, तृप्ति नुत, ज्वर दाह्ाति नुत । 

अस्तु इस प्रकार के शब्दों का अर्थ तदनुकूल होने से पृथक परिभापा 
बनाने की आवश्यकता नही होती । 

(३८) निवारण-निवहेँण--जो द्रव्य किप्ती व्याधि का निवारण करते 
हैं वे उसके निवारण या निवर्हण कहलाते है। यथा-गलामय निवारण, व्याधि 
निवारण, सर्व व्याधि निवहेण, कुष्ठ निवहँण । 

(३९) उत्तेजक--परिभाषा-वै द्रव्य जो शरीर के किसी अग की क्रिया 
या दोप की क्रिया को उत्तेजित कर देते हैं उत्तेजक कहल ते हैं। यथा- 

आत्रोत्तेजण आत की क्रिया को उत्तेजित करने वाले । 

रक्‍्तामभिसरणोत्तेजक रकताभिसरण की क्रिया को तीत्र करने वाले । 
भामाशयोत्तेजक आमाणय को उत्तेजित करने व लि। 

त्वगुत्तेजक : त्वचा पर उत्तेजना लाने वाले । 


2. 


नेत्रोत्तेजक नेत्र में उत्तेजना लाने व ले। 
ब्रण शोथोत्तेजक ब्रण के शोथ को उत्तेजित करने वाले । 
हृदयोत्तेजक - हृदय की क्रिया के उत्तेजक । 
- यकृदुत्तेनक यक्षत की क्रिया के उत्तेजक आदि बहुत सी क्रियाये 
मिलती है । 
(४०) क्षपण--परिभाषा जो द्रव्य किसी दोप या धातु की क्रिया को 
कम करते हैं वे उसका क्षपण कह॒छाते है । यथा-दोष क्षपण, व्याधि क्षपण । 
(४१) सतर्पण--परिभाषा जो द्रव्य तृप्ति करने के या तर्पणकर्म करने 
के अर्थ में व्यवह्ृत होते है वह उसके तर्पण कहलाते हैं। यथा-कर्ण तपण, चत 
तर्पण, इन्द्रिय तर्पण, अक्षितर्पण । े 
(४२) घाती (.378000708) __ परिभाषा - जो द्रव्य किसी कर्म 
को नष्ट करते है वह उसके नाशक या घाती कहलाते हैं । यथा-- 
पाकघाती पचने की क्रिया को रोकने वाले या नष्ट करने वाले । 
व्याध्िघाती व्याधि को नण्ट करनें वाले । 
ईक्षण पाक घाती । नेत्र के पाक को रोकने वाले । 
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४३. व्याधि हर---जो द्रव्य किसी व्याधि को नस्ट करते है. वह उसके 
नाशक या हर कहलाते है । यथा-कणों हट, बम नाभया, कास हर, श्वास हर, 
हिक्‍का हर, शूल हर । ऐसी अनेक सन्ञायें है. जिनके साथ सह शब्द छगकर 
हर या नाशक अर्थ करते है । 

इसी प्रकार नाथन, हर, व्याधि नाथन आदि कई विशेषण है जो इनका 
अर्थ करते है । उन्हे यथा स्थान समझना चाहिये । 
विरेचन--पर्याय--रेचन, विरेचनम्‌, अधोभागहर, अनुलोमनीयम्‌ । 
परिभाषा-१ “विपवर्व यदपकक्‍्व वा मलादि द्रवता नयेत्‌ । 
रेचयत्यपि तज्ज्ञेय रेचन त्रिवता यथा (था प्र तर अ, ४) 

२ दोषहरणमधोभाग  विरेचनसज्नकम्‌ । (च का १) 
अधो गुदेन दोष निहंरण भजत इत्यधोभागम्‌ (च. द ) 

३ यद्द्रव्य विपववमपक्व वा, मलादि दोपादिक, द्रवता नयेंत्‌ 
द्रवभाव करोतीत्यर्थ न फेवल द्रवता नयेत्‌ रेचयत्यपि च, तद्े- 
चन शेय; यया-त्रिवृता | मलादिभिति आदिग्रहणाद्‌ दृष्यादीना 
अन्न सग्रह | डऊझऋ (भा ) (श्ञा प्र ख थे ४-पर आढ.) 

विरेचन विधि--तत्रोण्ण-तोक्षण-सुक्ष्म- व्यवायि - विकाशीन्यीपधानि 
स्ववीयेंण हृदयमुपेत्य, (सौक्ष्म्याद व्यवायित्वाच्च व्‌ वा) धमनोरनुसृत्य, 
स्वूलाणुस्रोतोम्प फेवर्ल शरीरगत दोषसघातमाग्नेयत्वाद्विष्यन्दयन्ति, तेदण्याद 
विच्छिन्दन्ति, स विच्छिन्न परिप्लवन्‌ स्नेहभाविते कार्य स्नेहावतभाजनस्थमिव 
क्षौद्रमसज्जन्नणुप्रवण भावादामाशयमसागम्य झडडडइर सलिल पृथिव्यात्मकत्वा- 
दघोभाग प्रभावाच्चौषधस्यापान प्रणुन्नोष्ध प्रवर्तते ।” (च० क० १) 
भौतिक सगठन--विरेचन द्रव्याणि पृथिव्यम्वगण भूयिष्ठानि, पथिव्यापो 
गुव्यस्ता गुरुत्वादघों गच्छन्ति, तस्माहिरेचनमघोगुण भूयिष्ठसनुसानात्‌ । 
(सु० सु० ४१) 
भर्थात्‌ विरेचन-द्वव्य-पृथ्वी व अप तत्व विशिष्ट होते हैं | पृथ्वी व अप 
दोनो गुर गुण वाले है अत अधोगामी होते है । 
“तत्पाथिवसाप्य च । र वे ४४५) 
अव्भूमिनमघोभागम्‌ । (र वे ४।३० पर भाष्य) 
पृथिवी गुरुत्वादेवाधो गच्छति, आपो द्रवत्वात्‌ु सरणमुप 
जनयन्तीति । (भा०) 
उदाहरण- _ “त्रिवृता त्रिफला दन्तीं नोलिनीं सप्तलावचाम । 
कम्पिल्लक गवाक्षीं च क्षीरिणीसदकीय कास ॥। 
पीलृन्यारग्वध द्राक्षा द्रवन्ती निच॒लानि च॑ ॥ 
पक्‍्वाशय गते दोष पिरेकार्य प्रयोजयेत (! 
(च० सू० २-९, १०) 
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उभयत्तोभागहरम--परिमापा जो द्रव्य पकव-अपक्व मलादि को ऊध्वे 
तथा अध. दोनो मार्गों से वाहर निकालते है, उन्हे उमयतों भागहर कहते हैं । 
'उभयत्तदच ऊध्वंभघश्च क्षिप्यत इत्यथे ॥' 
भौतिक संगठत-- उमयगामी द्रव्य-अग्नि-वायु व पृथ्वी अपगुण युक्त 
होते है । यथा- 
१ उभय गुणत्वादिति अग्निवाय्वात्मकत्वात्‌ । 
सलिलप्रथिव्यात्मकत्वादूर्ध्वाधोभाग प्रभावाच्चेत्यर्थ । 
(चूक १।५-च द ) 
२... “ऊर्घ्वाष्धौभागत दोष द्रव्याणि पातयन्ति च । 
उभसयभागहरा होते शास्त्रेषु प्रथितानि हि।' 
यथा-जीमृत तुम्बिनी (विश्वनाथ ) 
३. 'उभय गुण भूयिष्ठढमुभयतो भागम्‌ । (सु सू ४६ ) 
 उभय गुण भूयिष्ठसिति वम्ननविरेचन निर्दिष्ट भूत चतुष्टय 
गणभयिष्ठमित्यर्यं । (डल्हण) 
४. बातलान्‌ रसान्‌ पित्तलांइच गुणानुभयतोभागम्‌ तत्‌ प (थिवाप्य 
तेजसवायव्यम्‌ । (र वे ४॥६।९) 
वातलान वातजननात कटुतिक्तकषायान्‌ रसान्‌ पित्तलान्‌ पित्त- 
जननान तीक_्ष्णोषण्णलघगणान आश्रितमुभयतोभागम्‌तदुभयतो- 
भाग पृथिव्युदकाम्या शुरुम्यार्माः नवायुभ्या लघुभ्या च॒ निर्वेतेते। 
उभयतोभाग वमनविरेचनकरमस्‌ । (भा०) 
बस्ति-परिभाषा-विट्श्लेष्स पित्तादिमलोच्चयानाम्‌, 
विक्षेप सहार करो हिं वायु । तमभिभूत्य संशम्य च स बस्ति 
सलादीन्‌ वहिनेयेदधोमुखेन । 
नोट-निरहण वस्ति ही गोधन कार्य को प्रयुक्त होती है अत तिरुहण की 
परिभाषा नीचे दी जाती है । 
परिभाषा---अर्थात जो वात को अभिभूत करके या शमन करके मल 
दोषादि को गृदमार्ग से बाहर निकालती है, उसे बस्ति कहते है । 
पाटलाो चार्निमन्थं च बिल्वं श्योनाकमिव च । 
काइमर्य शाल्‍ूपर्णी व पुश्निपर्णी निदिग्धिकाम्‌ ॥ 
बलां दवदंष्ट्रा बृहतीमेरण्ड स प्रुननवम्‌ 
यवान्‌ कुलत्थान्‌ कोलानि गुडूचीं सदनानि च । 
पलादां कत्तुण चेव स्नेहाइ्च लव॒णानि च। 
उदावतें विबन्धेष युञअुज्यादास्थापनपँ च्‌।। 
अत एवौषधगणात्‌ सकल्प्यमनुवासनम्‌ । । 
(च० सू० २११, 2८ ५ 
शिरोविरेघन-पर्याय--णिरो. विरेचन, मूर्धविरेचन, शीरप॑विरेचन, 
शिरोविद्योधन । 
परिभाषा---दोषादि के द्वारा दुष्ट हुए शिर को जो द्रव्य 
शिरोवि्योधन कहते है । शिरोविशोधन विधि- 


व्य शोधन करे उन्हें 


हर 
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द्रव्य उदाहरण-अपामार्गस्य वीजानि पिप्पलीसेरिचानि च । 
विडड्भान्यथ शिप्रृणि सषपास्तुम्बुरूणि च।॥। 
अजाजीं चाजगन्धा च पीलन्येला हरेणुकाम । 
पृथ्वीका सुरसा इवेता कुठेरकफणिज्ञको || 
शिरीषवीज लशन हरिद्रे लवणद्वयम । 
ज्योतिष्मतीं नागर च उद्चाच्छीपविरेचने | (च सू २।३५) 
नोट--सुश्रुत तथा वाग्भट के आधार पर रकक्‍तमोक्षण को भी पचकर्म 
या पच्रणोवन विधि में लिया है, अत रक्‍तमोक्षण का निर्देश करते है । 
पर्याय--रकक्‍तमोक्षण, गोणितमोक्षण । 
परिभाषा--वातादि ढोपो से दुप्ट रक्त को बाहर निकालकर रक्‍त के 
गोधन करने को रक्‍तमोक्षण कहते है । 
उदाहरण--भलावू, शरण, जलौका, प्रच्छुन, सिरावेव आदि । 
सदयोधन सवधी व्यापक सज्ञायें--श्रातंवगोवन, स्तनन्‍्यशोधन, स्तन्‍्यविशो- 
धन, स्तन्यगोघक, स्रोतोविगोधन, ख्रोतोविशोधिनी, मार्गविशोधक, स्रोतोशोधी, 
हृहिणाधन, कोष्ठविणोधन, उद्गारणोंघी, गर्भागयणोव्रन, योनिविश्योधन, 
हनुविगशोवन, आस्यविशोवन, ब्रणशोधन, कण्ठथोधरन, वस्तिणोधन, मृत्रशोध्वन 
उर विशोवन, दोषविशोधन, असृग्भोचन, शुक्रमणोधन, रेतोमार्गविश्योवन, 
ववक्‍त्रकण्ठणोघन, वकक्‍त्रतलेदविशोवन, स्वरविद्योबन, दन्‍तविद्ञोधन, दन्तझोधन, 
पवरवागयविशोधन, वकक्‍त्रमलशोधन । 
शोधन--यह वहुत बडी व व्यापक सज्ञा हैं अत इसका क्षेत्र बहुत वडा हो 
जाता हैं । अपर की सज्ञाये इसकी पोषिका है। अत दोष धातु, उपधातु उनके 
मार्ग व उत्पादक द्रव्य सब में समान रूप से व्यापक है। क्रमम उनकी 
परिभापायें दी जाती हैं । 
आतंब शोधन--- 


परिभाषा ' दोषदूषित आतंव शोधयतीति आतंव शोधनम्‌ । 


भर्थातू-जो द्रव्य दोष दुपित आतंव की शुद्धि करते है उन्हे आर्तव भोधन' 
कहते है । यथा-अशोक, उलट-कम्वल इत्यादि । 

स्तन्‍्य शोधन पर्याय--स्तन्य गोधन, स्तन्‍्य विद्योधन, स्तन्‍्य शोघक । 

परिभाषा “ दोषदूषितं स्तनन्‍्य शोधयतीति स्तन्य शोधनम्‌ । 

अर्थात्‌-दोप दूपित स्त्रियों के स्तन्य को शुद्ध करने वाले द्रव्यों को स्तनन्‍्य 
गोधन कहते हैं । यथा-“पाठा-महँ एघ-पुरदारु-मुस्तमर्वा-गु डुच्ची-वत्सकफल- 
फिरातत्तिकतक-रोहिणी-सारिवा इति दशेसामि स्तन्‍्य शोवनानि 

2 
“तिक्तरस वचादि-हरिद्रादि मुस्तादि।? (सु० सू० ३८) 


सोतो विज्ञोधन पर्याय--ल्रोतों विशोघन / स्रोतों विद्योघनी, मार्ग विश्यो- 
धक, स्रोतो शोवी | 
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परिभाषा दोषादि दुष्ट स्रोतासि शोषयति इति स््रोतो विशोधन । 
अर्थात्‌-जो द्रव्य दोपादि कारण दुष्ट हुए स्रोतों का शोधन करे उसे 
स्नोतों विदोधन' कहते है । यथा-दीपन पाचन मण्य-रूभ्न सक्ष्म स्रोतोविशज्ञोधन। 
नोट-- म्य के अतिरिक्त अन्य वमन विरेचन द्रव्य भी स्रोतों मोधी 
होते है । 
हृद्विशोधन-परिमापा हृदय आर्थात्‌ आमाशय को जो द्रव्य शुद्धि करे 
उन्हे हृद्वितोधन कहते हैं। यथा-ताम्ररज, मदन फल (च० चि० २३।२३९) 
कोष्ठविशोधन--परिमापा जो द्रव्य कोष्ठगत दुष्टि को निहेरणाथ 
कोप्ठ का शोधन करते है, उन्हें कोष्ठ विशोवक कहते है। विभिन्न कोष्ठो के 
गोधक द्रव्य भी भिन्न-भिन्न होते है। यथा-पक्‍्वाभय शोधक-त्रिवृत, दन्‍्ती, 


जयपाल 
उद्गार शोधी--परिभापा जो द्रव्य दुष्ट उदगार का गोधन करते है, 
उन्हे उदगार गोधी कहते हैं । यथा-सौव बेल लवण । 
गर्भाशय शोधन--परिभमाषा जो द्रव्य दोषादि से दुष्ट गर्भागय का 
शोघन करते है, उन्हे गर्भाशय गोधन कहते है। यथा-अगोक, तिलतंल, 


दणम्‌ल इत्यादि । 
योनि विशोधन-- परिभाषा “इलेण्मादि दोषदुष्टा योति विशोवनमिति 


योनिविशोधनम्‌ । (स्व) 
अर्थात्‌-्लेष्मादि से दुष्ट योनि का जो द्रव्य गोधन करते है, उन्हें योनि- 
विशोघन कहते है। यथा-सशोधनवर्ति (च० चि० ३०७०) ' 
हनुविज्ञोधन--परिभापा 'दोषादि दुष्ट हनु शो धयतीति हनुविशोधनम्‌ । 
अर्थात्‌ जो द्रव्य दोषादि से दुष्ट हतु का गोधन करते हैं, उन्हे हनुविगोधन 
कहते है । 
यथा-.. कर्पूर जाती कक्‍कोल लवंग फदुकाह्नय । 
सचर्णपु्गं सहित पत्र ताम्बूलज शुभम्‌ ॥ (सु थि २४२१) 
आस्यविज्ञोधन या मुखविशोधन--परिभापा “बातादि दोष दुष्टमास्य 
शोधयति इति आस्यविशोधनम्‌ । 
अर्थात्‌-जों द्रव्य दोषादि से दूषित मुख की शुद्धि करते है, उन्हें मुख॒भोधन 
कहते है। यथा -- क्‍ 
जातीकदुकपुगानां लवंगस्थ फलानि च । 
फक्‍कोलस्य फल पत्र ताम्बूलस्थ शुभ तथा॥। 
तथा कर्पर निर्यास' सुक्ष्मेहाया फलानि च ॥(च० सू० ५७७) 
ब्रण शोधन--परिमाषा * वातावि वोषपुयजुष्ट न्रण यानि द्रव्याणि शोध- 
यन्तीति बन्नणशोधन । 
'.. अर्थात्‌-जों द्रव्य वातादि दोपो से दूषित पूय युक्त दुष्ट क्रणो का जोधन 
करते है, उन्हे ब्रण शोधन कहते है | यथा-मधु, कुटज । 
कण्ठशोधत--परिभाषा * दोष दुष्ट कण्ठ शोधयतीति कण्ठशीधन ॥ 
अर्थात्‌ृ-जो द्रब्य दोषादि से दुष्ट कण्ठ का शोधन करते हैं, उन्हें कण्ठ 
शोधन कहते हैं । यथा-कासमर्द, तिक्‍्तरस (सु० सु० ४६।२४ ६ ] 
वस्ति शोधन--परिभापा दोषादि दुष्टा बस्ति शोधयतीति बस्तिशोधन । 
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अर्थात्‌-जो द्रव्य दोपादि से दुष्ट बस्ति का शोधन करते है, उम्हे वस्ति 
शोधन कहते हैं। यथा-गोक्षरू, दर्म, कुश, काश आदि 
मृत्रशोधन--परिभापा जो मूत्रगत शअशुद्धियो-दुष्टियो का हरण करते 
हैं, उन्हे मूत्रशोधन कहते है। यथा-तृणपचम्‌ल, पाषाण भेद । 

; (सु० सू० ३८७५) 
शुक्र शोधन--परिमाषा “दोष दूषित शुक्र शोधयतीति शुक्रशोधनम्‌ ।' 
अर्थात्‌-जों द्रव्य वातादि दोषो से दुष्ट शुक्र का शोधन करते हैं, उन्हे शक्र 

शोधन कहते हैं । यथा- 
'कुष्ठलवालुक-कट्फल - समुद्रफेन -कदम्बनियसिक्षुकाण्डेद्षिवक्षुरक- 
वसुकोशीराणीति दद्दोमानि शुक्रशोधनानि भवन्ति / (च सू ४।१२ (२०)) 


रेतोमार्ग विशोधन--परिमाषा जो द्रव्य वातादि से अवरूद्ध या दुष्ट 
रेतस के मार्ग की-बद्धि करते है, उन्हे रेतोमार्गविशोधन कहते है | यथा- 
विडज्भ, मुस्ता, मजिष्ठा, अनारादि से सिद्धघत । 


उरः शोधन--परिभाषा जो द्रव्य उर स्थित कफादि दोपो का निहेरण 
करके उसकी शुद्धि करते है। उर विशोधन कहते हैं। यथा-नरसार, टंकण, 
तुगाक्षीरी लवग, जातीपत्र। 


दोषविजश्ोघन--परिभमापा जो द्रब्य मिथ्याहारविहार आदि के कारण 
दुष्ट दोपो की शुद्धि करके उन्हे अपनी प्राकृत दगा में छाते है, उन्हे दोषविशोवन 
कहते है यथा--- 
पटोलमूलत्रिफला विज्ञाल्ा पृथक त्रिभागापचिता विद्याणा: । 
स्युस्त्रायमाणा कदुरोहिणी व भागार्घके नागरपाद युकते । 
एतत्फल जर्जरित विपक्वे जले पिवेहोषविद्योधनाथ ॥ 
असृरश्ोधन--परिमाषा जो द्रव्य वातादि दोषों से दुप्ट असुक्‌ को शुद्ध 
करते है, उन्हे असुग्णोधन कहते है । यथा-कपाय रस । 


लक दनत शोधन--परिभापा वातादि दोष दुष्टान्‌ दन्‍तान्‌ शोधयतीति दन्त 
शोधन । 


अथर्त्‌-जो द्रव्य वातादि दोषों से दुष्ट दातों का जोधन करते हैं, उन्हे 
दन्‍त शोधन कहते है | यथा- 
करज्जकरवीराकंमाल्तीकफुभासना । 


शस्यन्ते दन्‍्तपवने ये चाप्येवविधा द्रमा ॥ च सू ५॥७३ 


स्वर विशोधन--परिभाषा जो द्रव्य वातादि दोषों से दुष्ट स्वर का 


सशोधन करते हैं, उन्हे स्वर विद्योधन कहते है । यथा-कुछूज्जन, मधुयप्टि । 


न नकाडू मल -बलेद-दौर्गन्ध्य विशोधन--परिभाषा जो द्रव्य वक्‍त्रस्थित 

आण्डू मछादि का निरईरण करके ववक्‍त्र की शुद्धि करते है, उन्हे वक्‍त्रकण्ड-क्लेद-- 

मल-दौर्गन्ध्य विगोधन कहते हैं । यथा-ताम्बूछ पत्र (सु सू ४६।२७९) 

हा ५ आय विज्योघन--परिभापा जो द्वव्य पक्‍वाशयस्थित दोषमललादिक 
/ निहरण करके बाहर निकाल देते हैं, उन्हे पक्‍वाणय विशोधन' कहते हैं । 

यथा-फलब स्ति, निरूहण वस्ति । 
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अवसादक--- 
पर्याय-अवसादक, अवसादन, 


व्युत्पत्ति-सत्ल-सातने धातु से अब उपसर्ग लगाने पर अवसादन शब्द बनता 
है । जिसका अभिप्राय कम करना होता है । 


परिभाषा-जो द्रव्य शरीर के एकाग या सर्वांग की क्रिया में कमी उत्पन्न 
कर देते है, उन्हे अवसादक कहते हैं । 

इस परिभाषा के आधार पर अवसादन की क्रिया को दो भागों मे समझा 
जाता है-१-प्रत्यक्ष । २-अगप्रत्यक्ष । 


प्रत्यक्ष क्रियाए-जहाँ पर वात, पित्त और कफ की क्रियाओं की हानि पायी 
जाय। यथा-वातघ्न, पित्तघ्न, कफष्न । 


अप्रत्यक्ष क्रियाए-जहाँ पर सीधे वात, पित्त, कफ की क्रियाओ की हानि 
न पायी जाय किन्तु तज्जन्य धिकारो की हानि करके अप्रत्यक्ष रूप से वात-पित्त- 
कफ की क्रियाओं की हानि की जाय । 

यथा-ज्वरघ्न । यहाँ पर पित्त की क्रिया की हानि अध्रत्यक्ष रूप से 
होती है। प्रशमन के अन्दर भी अवसादन को लिया है। जहाँ अवसादन का 
विवरण है कि सारक रेचक आदि से धातु साम्य कर रूप क्रिया करके उग्रमता 
को कम किया जाय । यह भी अप्रत्यक्ष क्रिया ही है । 


उदाहरण अवसादक व्यापक सज्ञाए-अवसादन पूर्वक चिकित्सा करने में 
विभिन्न क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार की औषधिया प्राप्त होती है । यथा- 
वातावसादक--भुृग्गुलु, रास्ता 
पित्तावसादक--उशीर 
इलेप्मावसादक--तीक्ष्ण तण्डछा-पिप्पली 
मासावसादक--तुत्थ 
अपस्मारघ्न--जटामासी 
 उन्मादष्न --सर्पगन्धा 
कोष्ठावसादक--चधु स्तुर 
वातावसादक-इस प्रकार वात की चलनात्मक क्रिया को कम करने वाले, 
णान्‍्त करने वाले, निम्नह करने वाले, नाथ करने वाले द्रव्यो को वातावसादक 
कहते हैं। इसी प्रकार पित्त या इलेष्मा की क्रिया को कम करनेवाले, रोकनेवाले, 
नाशकरनेवाले द्रव्यों को पित्तावसादक और इलेष्मावसादक कहते है । 
बढते मास को रोकनेवाले द्रव्यों को मासावसादक कहते है । अपस्मार को 
उग्रता को रोकनेवाले द्रव्यों को अपस्मार हर तथा उनन्‍माद की उग्रता को कम 
करनेवाले द्वव्यो को उन्‍्मादध्न, कोण्ठ की क्रिया को कम करनेवाले या निग्रह 
करनेवाले द्रव्य को कोप्ठावसादक कहते हैं | यथा-चुस्तु र । 
क्रियावसादन का कार्य पूर्व चिकित्सकों को ज्ञात था जिसमें वातावसादक 
क्रियाए अधिक ज्ञात थी । जिसकी व्याख्या निम्न रूप में की जा सकती है- 
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चलात्मक फार्य निरस्य वायो कर्माणि सम्पादयतीह योघत्र । 

सादात्मक तत्प्रतिभातिरूपे, अग क्रियाया शिथिलीकरत्वम्‌ ॥ विश्व 
पुनइच-द्रव्याणि शान्ति प्रणयति काये, कृ त्वा च छास मनसः क्रियाणाम्‌ । 

सादेनवातादव सादनेन कर्मावसादात्मक तद्ददस्ति ॥ विश्व । 


एतिहासिक विवरण-ईस्वीय सन्‌ से कई सी वर्ष पूर्व अवसादन को 
परिभाषा भारतीय चिकित्सा साहित्य में प्राप्त होती है। चरक व सुश्रुत म 
ये जब्द और इनकी क्रियाओं का विवरण प्राप्त होता है। यथा-वातावसादन 
आदि । जिसका पूर्ण विवरण ऊपर दिया है कि वे वातावसादन को किम रूप 
में लेते थे । 

आधुनिक जगत मे १९ वी जताददी में इसका- स्पष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त 
हुआ । जिसका क्रमिक विकाग विवरण नीचे उद्बृत कर रहे है- 

१८२८ में प्रथम वार वालाड्ड ( 39]97'0 ) ने समुद्रजल (790]७थशः 
5९8, ५४9/७7) से ब्रोमाइड ( 37077॥06 ) को पृथक्‌ किया । १८४२ में ग्छोअर 
((+]0ए9०') ने भी 8669/07!]2 9०607 कुत्तों और जणकों पर दिखाया । 
१८६४ मे प्रथम वार वेहरेण्ड ने म्िजए070070 80607 का वर्णन किया । 

अवसादन-सर चाल्से छोकाक (97 (४97)8 7,000८८) को प्रथम बार 


ग्रौपथ की तरह १८५७ में अपस्मार में ?20॥82प7) 370गाते6 का प्रयोग 
करने का श्रेय मिला । 


यह 5707706 #/970089 के १४ केसो में लाभप्रद सिद्ध हुआ किन्तु 
+000८४ ने इसे काम-हासक समझकर प्रयोग किया, क्योंकि इसका कारण 
हस्त मथुन समझा जाता था। १९०६ में यह प्रथमबार 5७)॥0॥707] 8 
4 ९४-४007 0६ ?9॥8777900१0ट% मे प्रसिद्र हुआ । 
मा '७९(४४७४०07 ०७४ए€8 ]688 0700पघाते 8०ध४एा५0ए णीध्या 
9ए970छ88 छ7ते ॥8 +॥86 765प]+ 04 87 छै०४४४४०० 07 ४0७ 
7६90 व, 06व फ्रणाेयाए ० घा९ ढक. 7७ ए0758 
89867 0 & ]688९' 86276७8७ 87 ४8४ 760पाए8त ६0 
770047०७ 88९80 

496 तातीशिणा०68 9#जएलला. इ6त88ए९ 8०४07 बाते 
जिए07000 07 80[007.70 8008॥09 5 77]07'00ए त(ुप७77॥09/ए6 


87706 7९४४७ कप्र्ठ० ४)४० ॥४४ए८  +४७ 080०0०(प [0 
0704प7०७ ]688 6 ९0075080प्876858 70 680७9 898 9 2078- 


पृप्ृ००७९७ ७ ०छ7४9बो 6677/68४807 0 8प्रतिह676ए ]872७' 
(0868 87'8& 86 08890]७ 


अन्य अवसादन सम्बन्धी संज्ञाएं 


कम न लव परत जो द्वन्य कोप्ठ की क्रिया को जान्‍्त करनेवाले, 
न निग्नह करनेवाले हो, उन्हे कोप्ठावसादक कहते हैं । 
उदाहरण-बुस्तू र, अहिफेन । 


सामान्य परिभाषा व विज्विष्ठ परिभाषा ३०७ 


वातावसादक--- 


परिभाषा-जो द्रव्य वातजनित चेष्टठाओ को कम या बात्त करते हैं, उन्हे 
वातावसादक कहते हैं। यथा--रास्ता, गुग्गुल्‌ । 


पित्तावसा दक-- 


परिभाषा-जो द्रव्य पित्त की क्रियाओं को कम या शान्‍्त करते हैं उन्हे 
पित्तावसादन कहते है । 
यथा-उजीर, चन्दत आदि । 


इलेष्सावसादन--- 


परिभाषा-जो द्रव्य ब्लेप्पमा की बढी हुई क्रियाओं को कम या शान्‍न्त 
करते है, उन्हे ब्लेष्मावसादन कहते है । यथा-त्रिकदु । 


मांसावसादन---- 
परिभाषा-जो द्रव्य बढे हुए मास को घटाकर कम कर देते हैं, उन्हे 
मासावसादन' कहते है । यथा-तुत्थ । 


शसन--- 
पर्याय-सगमन, प्रशमन, शमन । 
व्युत्पत्ति-/शम्‌ उपणमे' भावे ल्युटू-शमनम्‌-शान्‍्त हो जाना । 
परिभाषा-१-त शोधयति यहोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 
समीकरोति विषमान शसनं तच्च सप्तधा ।। 
पाचन दीपन क्षक्तुड-व्यायामातप-भास्ता । 
बहण शमन त्वेव वायो पित्तानिलस्थ च॥ (अ हू स्‌ १४) 
२- न शोधयति न हेष्टि समान दोषास्तथोद्धतान्‌ । 
समीकरोति विबमाड्शामन तद्यथाइमृता ॥7 (शा प्र ख ४) 
-केचित्त-न शोधयति यद्दोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि 
समीकरोति 'च ऋद्धास्तत्‌ संशसनसुच्यते ॥। 
सदासन-सम्यक दामयतीति सशमन, सम्यरदुष्ट दोषस्थानिहंरणपुवक शसमनस- 
दुष्टस्पानदीरण 'व। व्याधित्यमने तु प्रस्तुत व्याधि शमनम्‌प्रस्तुत व्याधरनु 
दीरणमिति (आ.) 
य्किचित पीत-लीढाशितमनिहेत्य दोष सशमयति तत्‌ संशमनम्‌ । एतेन 
किमक्त ? यदद्रव्य न वामयति न विरेचयति कितु व्याधिता सह एकोभूय 
तत्स्थमेव व्यधिमप्शमयति तत्सशमनमिति भाव: । दोब शब्दो$त्र दोषेष, 
दोषकार्येष व्याधिष्वपि वर्तते, कार्यकारणोपचारात्‌ । असम सम करोतीति 
समीकरोतिं । यथा-गुड्ची । 
पाचभौतिक संगठन-(शमत द्रव्यो का पाचमौतिक सगठन ) 
आकाशगण भयिष्ठ सशमन्‌ । (सु. सु ४१) 
बाय -सोम-महीजात तथा सशमन विढ़ । (र॑ वे पृष्ठ १८७) 
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अर्थात्‌-वे द्रब्य जो दोषो का गोधन नहीं करते व सम दोपों को उदीर्ण 
नही करते बढाते नही और कुछ दोषों को सम करते है, उन्हे सणमन कहते है । 
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शमन सम्बन्धी व्यापक संज्ञाएँ-- 


वातशमन, गाखावातगमन, आनाहप्रणममन, वात सथमन, व तोपणमन, 
वातगमनी, वातशामक, वातव्याधि प्रशमन, पित्तणमन, पित्त सगमन, पित्त- 
प्रणमन, पित्तातियोग प्रणमन, सर्वपित्तातियोगप्रभमन, पित्तोपण्ममन, पित्तव्याधि- 
प्रशमन, इलेप्ममशमन, इलेप्मणमन, आमोपणामक, ग्रहणीदोपप्रशमन, ग्रहणी 
विकारशमनी, मदप्रणमन, मूज्छाविणमन, शकेराजमन, दोपप्रणमन, असृग्प्रणमन, 
जोणितप्रभममन, असृकशमनी, तृप्णाशमनी, तृष्णातियोगप्रणमन, तृप्णाणमन, 
पिप साप्रभमन, उदर्दंप्रभमन, विषप्रणमन, अत्यग्निशमन, क्ृमिप्रगमन, मद- 
प्रभमन, मू््छाप्रणममन, रकक्‍तपित्तप्रणममन, विपोपणमन, स्थौल्यप्रणमन, ज्वर- 
प्रथमन, ज्वरोपणशमन, तन्द्वाप्रभमन, तन्द्रोपणमन, दाहप्रशमन, शूलप्रशमन, 
अग्निशमन, आल्स्यशमन', वलमप्रशमन, प्रसेकप्रणमन, पामोपणमन, कण्ड्‌ 
प्रभमन । 

दोषप्रशमन-वे द्रव्य जो दोपो को शान्त करते है दोष प्रशमन कहलाते है। 
चांत शसच-- 


पर्याय-वात्तशमन, शाखावातप्रशमन, वातसदमन, वातोपदशमन, वातशमनी, 
वातभामक, वातध्याधि प्रणमन 


. परिभाषा-जो द्रव्य बढे हुए या दुप्टवात को अपनी प्राकृत दशा मे छाते है, 
उन्हे वातप्रशमन कहते है । 


उदाहरण-देवदारु, हरिद्रा, कुष्ठ, वरुण, मेषश्वृगी, बला, अतिवला, आतंगल, 
कपिकच्छू, शल्लकी, कुवेराक्ष, वीरतरु, सैरेयक, अग्निमथ, गड़ची, एरण्ड, 


पापाणमेद, अकं, अलके, वृश्चिकाली, रक्‍्तचन्दन, वबदर, यव, कोल, कुलत्थ, 
विदारी गन्धादिगण, दशमूल । (सु सू ३९) 


पित्तसंदामन--- 


पर्याय-पित्तगमन, पित्तप्रणमन पित्तसशमन, पित्ततियोग प्रशमन, सर्वे पित्ता 
तियोग प्रणमन, पित्तोपणमन, पित्तव्याधिप्रणमन | 


... परिभाषा-जो द्रव्य कुपित या बढ़े हुए पित्त को समान दग मे लाते हैं 
उन्हे पित्तम्नगमन कहते हैं । 
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उदाहरण-चन्दन, रक्‍्तचन्दन, ह्ीबेर, उशीर, मजिप्ठा, क्षीरकाकोली, 
विदारी, शतावरी, गुन्द्रा, सवाल, खतोत्पल कुमुद, नीलोत्पल, कदली, गोवर, 
दूर्वा, मूर्वा, काकोल्यादि, सारिवादि, अजनादि, उत्पलूादि, न्यग्रोधादि, तृण- 
पचमूछ, (सु सू ३९) 
इलेण्मप्रशमत, इलेष्मसंशमन-- 

परिभाषा-जो द्रव्य कुपित कफ को अपनी प्राकृत दशा में स्थापित रखते 
हैं, उन्हे ब्लेष्मसणमन कहते है । 

उदाहरण-कालेयक, अगृरु, तिलपर्णी, कुष्ठ, हरिद्रा, कपूर, शतपुप्पा, त्रिवृत, 
रास्ता, लताकरज, चिर विल्व, इगुदी, जाती, हिला, लागली, हस्तिकर्ण, पलाण, 
मुजातक, लामज्जक, वल्लीपचमूल, कटकपचमूल, पिपल्यादिबृहत्यादि,- 
मुष्ककादि, वचादि, सुरसादि, आरग्वधादि गण । (सु सू ३९-९५ ) 


आमोपशासक--- 

परिभाषा-जो द्रव्य उत्पन्न आम को शानन्‍्त करते है, उन्हे आमोपशामक 
कहते है । 

उदाहरण-हरीतकी, हिंडगु, सौवर्चल, वचा आदि । 


ग्रहणीदोष प्रशमन-ग्रहणी विकार शमनी 
परिभाषा-जो द्रव्य दुष्ट ग्रहणी दोष को शान्‍्त करके श्राकृत दशा मे लाती 
है, उसे ग्रहणीदोषप्रणममन कहते है। उदाहरण-चार्गरी, कुटज । 
सदप्रशसत-- 
परिभाषा-जो द्रव्य मदरोग को सान्‍्त करते है, उन्हे मदप्रशमन कहा 
जाता है। उदाहरण-पुराणघृत, सर्पगन्चा । 
मच्छा विशमन-सृ च्छ प्रहासत्त-- 
परिभाषा--जो द्रव्य मूर्च्छा को शान्त करते है, उन्हे मूर्च्छा प्रभमन कहते है । 
यथा-क्षी रघृत, पुराणघुत्त, मधुरस्स । 
शक राशसन--- 
परिभाषा-जो द्रव्य शर्करा रोग की भान्ति करते है उन्हे शर्कराप्रणमन 
कहते हैं। उदाहरण-करीर, अकोल, निर्मेलीफल, 
“पिच्॒का ड्रोलकतकशाकेन्दी वरजे फ्ले ॥ 
च॒णित सगुड तोय शर्कराशमन पिवेत्‌ !। (सु थि. ७१७) 
शीत प्रशसन--- 
परिभाषा-'शीत प्रजमयतीति शीतप्रशमनम्‌ ' (योग) 
अर्थात-जो द्रव्य शीत को कम करे या शान्त करे उसे शीत प्रशसन 
कहते है। विफल 
उदाहरण- 'तगरागुरु धान्यक ुगवेरभूतीकवचाकण्टकार्य ग्निसत्यश्योनाक- 


पिप्पल्य इति दशेसानि शीतप्रशमनानि * छल. सू ४।१७ 
८ रास्नागुरुणी शीतापनयन प्रलेपनानाम । (च. स्‌ृ २५-४० ) 
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दाहुप्रशमन-- 
परिभाषा-- दाह प्रशमयतीति दाहप्रशमनम्‌ (योग) 

अर्थात्‌-जों द्रव्य दाह की भान्ति करते है, उन्हें दाहप्रणमन कहते हैं । 

उदाहरण-“लाजा-चन्दन-- काइमयेफल-मधूक-शर्क रा - तीलोत्पछशीर- 
सारिवा-गुड्ची-ह्वीवेराणाति दर्शमानि दाहप्रञभमनानि मवन्ति”/ (च सू ४) 
अग्निशमनं-अत्यग्निश सनसू--- 

परिभाषा-जों बढी हुई अग्नि को बान्त करते है, उन्हे अग्निभमन' कहते है। 

उदाहरण-स्वाह्म्ल शीतमुष्ण च द्विधा पालेबत गुरु च्यमत्यग्निशमनम्‌ 

( अ.सू ६-१३५ ) 

कृसिदामस-- ' 

परिभाषा-जो द्रव्य कृमि रोग को जान्त करते हैं, उन्हे कृमिप्रशमन 
कहते है । उदाहरण-तिकतरस, विडज्, अजमोदा । 
रकक्‍्तपित्त प्रशमन-- 

परिभाषा-जो द्रव्य रक्तपित्त रोग की शान्ति करते हैं , उन्हें रक्तपित्त 
प्रभमन कहते है । उदाहरण-कपायरस, वासा, उशीर, पद्मकाप्ठ, चन्दन आदि । 
विषप्रदसन-विषोपदशमन+- - 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीरस्थित विप की क्रिया को जान्त करते है, उन्हें 
विपज्ममन कहते है । उदाहरण-अगद, महागद, सुवर्ण । 
स्थोल्य प्रशमन-- 

परिभाषा-जों गरीरमत स्थूलता को शान्त करते है या कम करते हैं, उन्हे 
स्थोल्य प्रशमन कहते हैं। यथा-शिलाजतु, गरुग्गुल, मधु । 
ज्वरप्रशमन-ज्व रोपशसन-- 

परिभाषा-जो द्रव्य ज्वर रोग को शान्त करते है, उन्हे ज्वर प्रशमन 
कहते है। यथा-वत्सनाम, स्फटिक, गोदन्ती, पचलिक्त कपाय, गुड़च्यादिक्व थ। 
तन्द्राप्रशमन-तन्द्रो पशस न---- 

परिभाषा-जो द्रव्य तन्द्रा की जान्ति करते है, उन्हे तन्द्रा प्रभमन कहते हैं । 

यथा-नात्यन्न, क्षीर, चाय, काफी । 
निद्राप्रशमन-- 

| परिभाषा-जो द्रव्य निद्राधिक्य की जान्ति करते है, उन्हे निद्राप्रथमन 

कहते हैँ । यथा-वमन, बिरेचन, शिरोविरेचन, चिन्ता, क्रोधादि | (च सू २१) 
आलस्यप्रशमन---- 


परिभापषा-जो द्रव्य आलस्य को ज्ञान्त करते है, उन्हे आलस्यप्रशमन कहते हैं। 
यथा-अम्यग व्यायाम, चमन आदि | 
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>्‌ 
शा चर 
बात 


प्रसेक तामन-- 
परिभाषा-जो दश््य मुसगत प्रसव प्लीचन को शान्‍त करते है, उन्हे प्रसेक 
घन लटसे /। सया-कप 7, जानीफल, गीतलचीनी, रूवग, कंटुक द्रव्य, 
समा-सुपारी-यान आदि । 
पाप्मोपडासस--- 
परिनापा-जा द्रव्य पाप की सान्ति करते है, उन्हें पाप्मोपणमन कहते है । 
बया-पृव । 
अल्क्ष्मी प्रशमन--- 
परिभापा-तो प्रच्य अलध्मी का गाल वारते है, उन्हे अलध्मीगपन कहते है । 
यधा-घृद । 
कण्ड प्रशमन-- 
 परिभाषा-जों द्रव्य कण्दू आदि रोगो को शान्त करत है, उन्हें कण्डूप्रशमन 
इड़ते 6 । बचा-निउतर्स, संदिर । 
पलप्रशसन--- 
परिभाषा-जों द्रव्य बल को कम करने है बलप्रणमन कहलाते है । 
यथा-चबान्वास्ल, परानक, श्रमटरगण । 
हिककाप्रग्ान्तिकर-- 
परिभापा-जों द्रव्य छहिक्का रोग को प्रज्ञान्त करते है, उन्हें हिवका 
प्रथान्तिकर कहते है। यवा-मय रचन्द्रिकाभस्म, विभीतकमज्जा, कुलत्थी क्वाज । 


क्रास प्रशान्तिकर-- 
परिभाषा-जों द्रव्य बढे हुए वास रोग को जान्त करते है, उन्हें कास- 
प्रभान्तिकर कहते है। यथा-श्रगमस्म, मधुयप्टी, वासा, त्रिकटु, टकण भादि । 


पारवरतिशान्तिक र--- 

परिभाषा-जो द्वब्य पाश्वे-पसलियों में होनेवाली पीडा को शान्त करते हैँ, 
उन्हे पार्द्वातियान्तिकर कहते है। बया-दशमूलक्वाथ । 
हद ग्रहशान्तये-- 

परिभाषा-ह॒दूग्रह या हद्रोग को गान्‍्त करनेवाले द्रव्यो को हृदुग्रहग्ान्ति- 
कर कहते हट | यथा-शर्जू न, स्वर्णमस्म, रजतभस्म, अकोकभ सम । 


कोथप्रशमन-- 

परिभाषा--जो द्रव्य सुद्षम जन्तुओं की वृद्धि का नाथ करते है और उन 
जन्तुओं की बद्धि से पैदा होनेवाली संडनकोथ की क्रिया को राके देते हैं, उन्हें 
“कोथप्रथमन कहते है। यरथा-लवग का तैल, सुहागा पुदीना का सत्त्व, पारा । 
स्यन्दनस्‌-.- 

व्युत्पत्ति-स्यदु विद्रवर्ण धातु से यह शब्द बनता है जिसका भर्थ घशरीर के 
किसी भाग कला-त्वचा - ग्रथि इत्यादि से द्रव का निकलना होता है । 
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परिभाषा-गात्नस्य कोष्ठ प्रस्यीनामयवा वा फलादिभि । 
रसस्य स्पन्दन स्राव फथ्यते स्यन्द्न हि तत्‌ ॥ 
अभिष्यन्दे यथा वत्मेकलादश्ुसमागम. । 
अश्रुग्रन्यि गतात्ल्ोतात्‌ वत्मेस्थाने समागत । 
कटुकतीदण द्रव्याणि स्पन्दनानि घथाकणा ॥ (विद्वव ) 
प्र्थात्‌ वे द्रव्य जो शरीर की कलाओ या ग्रन्थियों से किसी प्रकार के रस 
का स्राव कराते है उसे स्यन्दन द्रव्य कहते है। यथा-कटु, तीदण द्रव्य 
व्यापक सज्ञाएं यथा-मुखस्यन्दन, भक्षिम्यन्दन । 
मुखस्पन्दन---- 
परिभाषा-जो द्रव्य मुख मे जाकर स्राव पैदा करे उस मुखस्यन्दन कहते है। 
यथा-लवणरस, कटुतीदण द्रव्य । 
अक्षिस्पन्दत--- 
परिभाषा-जो द्रव्य नेत्र मे जाकर स्राव पैदा करे उसे अक्षिस्पन्दन कहते है । 
यया-कट्तीद्षण द्रव्य, रसोत आदि स्थानिक प्रयोग करने पर । 
से ग्राही-- 
पर्याय-सग्राही, सम्राहिकम्‌, ग्राहि । 
व्युप्पत्ति-जो द्रव्य किसी द्रव वस्तु को गाढा करे उसे सग्राहक कहते हैं । 
परिभाषा-दीपन पाचन यत्‌ स्थादुष्णत्वादद्रवशोषकृत | 
ग्रहि तच्च यथा शुण्ठी जीरक गजपिप्पली ॥। 
यदद्रव्य दीपत अग्निकर, पाचन आसादीनां द्रवशोषकमिति द्रवस्वरूपाणा 
दोष धातु मलादीनां शोपषकमित्यर्थ उष्णत्वात्‌ उष्णवीयत्वात द्रवशोषकमिति 
योज्यं, दीपनादि कार्यकरत्वेनो परदक्षितमितिभाव तद्‌ ग्राहि विज्ेयम्‌ | (आ ) 
२-पुरोष संग्रहण पुरीषस्य स्तम्भन तस्मे हितम्‌ (ग) 
३-पुरीषस्यातिसरत सग्रहणम्‌ संग्रह तत्र हित पुरीषसग्रहणीय । (यो ) 
यथा-प्रियडग्वनन्ताम्रास्थि कट्वद्भ लो प्रमोचरस समड्भाधातकी - 


पुष्पपद्सापद्समकेशराणीति दशेमानि पुरीषसग्रहणीयानि भवन्ति । (च स्‌ ४) 
भोतिक संगठन--- 


२-सग्राहिकमनिल गुणभूथिष्ठ अनिलस्य शोषणात्मकत्वात्‌ ।(सु पृ ४१) 
२-साग्राहिक विजानीयात्‌ पृथिव्यनिलसस्भवम्‌ (र वे ११८७) 
२-जलबण तीदणोष्णेभ्योष्न्यत्‌ साम्राहिक तत पाथिच वायब्यम्‌ । 


(र॒ वे ४!९) 
४-हयोनिग्रहणम्‌ साग्राहिकम, (र थे. ४२३) 
मद, द्योरित्युक्त विशोषितम्‌, तथा पित्त इलेष्मणोरिति गम्यते पायिव 
मा वीयस्व, आश्रय च लूवण तोक्ष्णोष्णे+यो5न्यत्वात्‌ पित्तनिग्रहे समर्थ 
पाए्यववायव्यत्वात्‌ रीक्ष्य वेशद्यास्यां इलेमनिग्रहे समर्थभ (भा.) 
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व्यापक संज्ञायें-- 
पित्तसग्राहक, श्लेप्मसग्राहुक, रतमग्राहिक, वर्चाग्रह, प्रुरीषावग्राहक, 
मृत्रावग्राहक । १-पिससप्राहुक -- 


परिभाषा जो द्रव्य द्रव पित्त के द्रव भाग का शोपण करे, उन्हे पित्त- 
सग्राहवा, कहते है । 

बंथा-कुटजत्वक, का प्मर्यफल, उत्पल, परद्मकिजलक, कुमुंद, अनन्ता, 
कपाय रस । 
इलेणप्ससंग्रा हुक--- 

परिभाषा-जो द्रव्य कफ से द्रव माग का शोपण कारे, उसे श्लेष्मसग्राहिक 
कहते है । यथा कपायरस, अमृता, कुटजतन | 
मत्रावग्राहुक--- 

प्रिभावा-जो मूत्र को गाढा करते है उन्हे मूत्रावग्राहक कहते है । 

यथा-तिवतरस, कपायरस, धातकी, जम्ब-आम्र-प्लक्ष-वट-आाम्रात॒क- 
उदुम्बर-अव्वत्थ-मल्छातक-अग्मन्तक-सासठरः | 


वर्चोग्रह-पुरीषावग्राहुक-- 
परिभाषा-जों द्रव्य दीपन पाचन होकर पुरीप के द्रवभाग को शोषण करके 
उस गाढा करते है, उन्हें पुरीषावग्राहुक कहते है । े 
बथा-पिय ज्व , अनन्ता-आखज्ास्थ, कंट्वज़्, लो ध्रमोच रस समगा धातकी- 
पुष्प पद्मा पद्मकेसर । 
रकतसे प्र हिक-- ; 
परिनापा-जो द्रव्य रक्त के द्रव माग का शोपण करके उसे गाढा वनात॑ 
8, उन्हे रक्‍तसग्राहिक कहते है । 
यथा-रो पध्रमव॒क भियगु पतग, गैरिक, सर्जरस रसाजन, शाल्मलीपुष्प, 
शख-जुक्ति माषयव गोधूम चूर्ण । 
विरजनीय-- 
परिभाषा-जों द्रव्य किसी शरीर वस्तु का रजन करते है उन्हे विरजनीय , 
कहते है । 
व्यापक सज्ञायें-पुरीपविरजनीय, मृत्रविरजनीय 
पुरीषधि रजनी प- घर 
परिभाषा-१ पुरीषरय विरजन दोषसम्बन्धि निरास करोतीति पुरीष विर- 
जनीयम्‌ | (च द-) े 
२-दोषसम्बद्धस्य पुरीषस्य दोषसम्बन्धाद्विगतेन रजन रात तस्मे हित 
पुरीषविरजनीयम्‌ (ग) ेल्‍ 
३-पुरीषस्प विरजन दोषसंबन्धविगतेन रजन तस्म हितम्‌ । (यो ) हे 
अर्थात्‌ जो द्रव्य दोप दूषित मल की दुष्टि का परिहरण करके मल का 
स्जन करते है, उन्हे पुरीष विरजनीय कहते हैं । 
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यथा-'जम्बगल्लकीत्वक्कच्छ रा-मधक-भाल्मली-श्रीवेप्टक-भ प्टम त्पय 
स्योत्पल-तिलकणा इति दर्णेमानि पुरीप विरजनीयानि भवन्ति | [(चसू४ई) 


मृत्रविरजनीय-- 


परिभाषा-१-मत्र विरजयति दोपसबन्धनिरास क्रृत्वा प्रकृती स्थापयतीति 
मृत्रविरजनीयम्‌ । (चद) 


२-दोपसवद्धस्थ मृत्रस्य दोपसबन्धाद्‌ू विगतेन रजन राग, तस्मे हित 
मृत्रविरजनीयम्‌ । (यो) 

अर्थात्‌ दोपादि के द्वारा दूषित मृत्र के दापो का निहरण करके जा द्रव्य 
मूत्र को रगते है, उन्हे मूत्र विरजनीय कहते है । 

यथा-पद्मोत्पलनलिनकुम॒द संगन्धिक पुण्डरीकशतपत्र-मधुकप्रियद्भ धातकी 
पुष्पाणीति दर्षेमानि सृत्रविरजनीयानि भवन्ति । (घ सू ४) 
लेखनम्‌--- 


पर्याय-लेखनम्‌, लेखनीयम्‌, सलेखन, अवलेखन । 

परिभाषा-१-धातून मलान्‌ वा देहस्य विज्योष्योल्लेसयेंच्च यत्‌ । 

लेखन तथ्यया क्षोद्र नीरमष्ण वचा यवा ॥ (शा प्र ख अ ४) 

२-यहद द्रव्य धातून रसादीन महान वा विशीष्य गष्कान करवा, लेखयवत्‌ 
स्थलस्थ छुशता कारयेत्‌ तल्‍लेखनम्‌ । (आ ) 

२-/लेखन पत्तली करणम्‌ ॥ (सु सू ४०५ पर डल्हण) आऑंषघकरममंणि | 

४-लेखनमीषच्चर्मंविदरण घ॒र्षणेन, तस्में हित लेखनीयम्‌ । 
(ग) शस्त्रकमंणि ) 
५-लेखन कशंन, तस्में हित लेखनीयम्‌ | (यो. ) 
६-लेखन देहे उपलेपाविकान्‌ भावान्‌ विच्छिनत्ति | (इ-) 


का 38 १ औपधिकर्म से पतला करना या कणशता करना औपधिकर्म में 
नहै। 


२-शस्त्रकम में घपंण करके ऊपर के दोप मास या त्वक को कम कर 
देना लेखन है । 


यथा- मुस्तकुष्ठ हरिद्रादार्हरिद्राववातिविषा कट्रोहिणीचित्रकचिर- 
बिल्व हेमवत्य इति दश्ोेमानि लेखनीयानि भवन्ति |” (च सू ४) 


दाल्यतन्त्र कठिनोत्सन्ममासाना क्रणाना इास्त्रेण क्षौसादिभिर्वा घर्षण 
लेखनमित्युच्यते । “क्षौस प्लोत पिच फेन यावश्क ससंनन्‍्धवम कर्कश्ञानि च॑ 
पत्राणि लेखनाथें प्रदापयेत्‌ ॥/ (सु चि.अ १ ) 


भोतिक सगठन-“लेखनसनिलानलग णभमषिष्ठम (सु सू ४१) 
व्यापक सन्ञाणएं-. 


“जिह्नानिर्लेखन-परिभाषा-जो द्रव्य 


की जिद्वास्थित मल को दूर करते है 


ह्वानिलंखन कहते है । यथा-आकारकरभ ,/ येचा, लवग । 
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२-मांस घिलेखन--- 
परिभाषा-जो द्रव्य बढ़े हुए मास का लेखन करते है, उन्हे मासविलेखन 
कहते हैं । यया-तवुत्य, रत्रत, चित्रक, कटुरस । 
संन्धानम्‌ (विद्येष ) 
पययि-सन्धानम्‌, सनन्‍्यानीयम्‌ । 
च्युत्पत्ति १-सघानीय सम्रहण सामान्येन मधुसदधातीति विश्लिप्टानि 
त्वग्मासानि सब्लेपयति । 
२-“सन्धानाय भरत सयोजनाय हित सन्वानीयम्‌ ॥ (यों गे ) 
३-सन्धानक थरीरेंइन्‍त सहतिकर भावानाम्‌ | (इन्दु ) 
“-सन्वानीय मग्नसन्वधानकारकम्‌ । (5 ) 
वर्थात्‌ृ-जो द्रव्य शरीर के कटे-टूटे हुए त्वक्‌ मासादि को भर देते है , 
उन्हे सनन्‍्धानक्रर या सन्धानीय वहते है । 
यथा-१-मधुकमधुपर्णीपृद्िनपण्य॑स्बष्ठकी समज्जमोचरसघधातकी लो प्न- 
प्रियज्ञू कदफलानीति दश्षेमानि सन्धानीयानि भवन्ति” (घ सु. ४) 
२-मध्‌ (च. सू. २६) 
दीपनस्‌ (विशद्ञेष )-- 
पर्याय-दीपनीय, दीपन, अग्निदीपनम्‌ । 
परिभाषा-१-“पचेन्नाम वह्लिकुचच दीपन तद्यथा मिसि । (जा) 
२-'दीपनीय वह्लेर्हीपनाय हिंतम्‌ । (ग ) 
३-"दीपनमन्तरम्ने- सुक्षण, तस्में हिंत दीपनीयम्‌ | (यो ) 
४ यदग्निकृत्पचेन्नाम दीपन तद्यथा घृतम्‌ तत्रान्तरे । 
५-दीपनीय ह्यग्निक्त्वाम कदाचित्‌ पाचयेन्नवा ॥ (अरुण , 
भर्थात-जो द्रव्य भख लगानेवाले होते है तथा आमरस को नही पचाते, 
उन्हे दीपन कहते है । 
यथा-१-पिप्पलीपिप्पलीमूल. चव्यचित्रक श्टृज्जवेराम्लवेतसमरिचाज- 
मोदामल्लातकास्थिहिगुनिर्यासा इति दक्मानि दीपनीयानि भवस्ति | (चसू ४) 
२- द्राक्षासव । 


भौतिक संगठन-- ु 
१-/पित्तलान रसान्‌ गुणाइच दीपनीयं, तदाग्नेयम्‌ (र वें. ४॥१० ) 


२-दीपनमरस्निगुणभूयिष्ठ, तत्समानत्वात्‌” । (सु. सू- ४१) 
३--“पृथिव्यनिलबाहुल्‍याद्दी पन परिचक्ष्महे” । (र वे ४।३० पर भाष्य) 


३ 
बल्यसू-- , 
पर्याय-वल्यम्‌ , बलजननम्‌ 
परिभाषा-बलाय हित 
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अर्थात-जो द्रव्य बल देनेवाले होते है, उन्हें बल्य कहते है । 
यथा-१ 'एन्द्रवुषभ्यतिरसप्यंप्रोवता-पयस्याइवगन्धा स्थिरारोहिणीबला- 
तिबला इति दशेमानि बल्यानि भवन्ति ।” (उस ४) 
२-वृहण व्रव्याणि वल्थानि । (सुसू्‌ ) 
३-चतु स्नेह (चसू १८७) 
४-लघुपचम्‌ल बल्यम्‌ (सु सु. ३८) 
वण्येम (विशेष )-- 
पर्याध-वर्यंम्‌, वर्णजननम्‌, वर्णकरम्‌, वर्चेस्थम्‌ । 
परिभाषा-१-चवर्णायहित वण्येम्‌ । (ग यो. ] 
जो द्रव्य शरीर की कान्ति या वर्ण को हिंतकर हो वे वर्ण्य कहलाते है । 
२. “बचसे प्रभायं-वर्णाय हित वर्चस्यम्‌ |” (र वे प्‌ १८१) 
यथा--“चन्दनवुड्भ पद्मकोशीर सधुक मण्जजिष्ठा पयस्थासारिवासितालता 
इति दशेसानि वर्ण्यानि भवन्ति ।” (च स्‌ ४) 
२. चतु स्नेह (च सू १॥८७) 
३ लोफघ्रादि, एलादिगण (सु सू ३७) 
कण्ठ्यम्‌ (विशेष ) 
पर्याय--कण्ठब्यम्‌, स्वयमू, कण्ठजननम्‌ । 
परिभाषा--१ “कण्ठाय हित कण्ठ्यम्‌ । (यो ) 
२ कण्ठस्थितस्वराय हित फण्ठ्यम्‌ (ग) 
अर्थात्‌--जो द्रव्य कण्ठ के लिए व स्वर के लिए हितकर होते है, उन्हें 
कण्ठ्यम्‌ कहते है । 
यथा--१ सारिवेक्षुमूल-मधुक-पिप्पली-द्राक्षा-विदारी-कंडर्य-हसपादी 
“बृहती-कण्टकारिका इति दशशेमानि कण्ठ्यानि भवन्ति । (व सू ४) 
२ श्गवेर (सु सू ४६) 
हृथम्‌ (विद्येष) 
परिभाषा--- 'हृदयाय सनसे हित हचयम्‌ । (ग यो) 
भर्थात्‌-जो द्रव्य हृदय को हितकारक हो उन्हे ह्य कहते है । 
यथा - आम्राम्रातकलिकुचरीकमर्द वृक्षाम्लाम्लवेतसकुबलबदर  दाडिम- 
गातुलूज्ानीति दर्शेमानि हृद्यानि मवन्ति | (च सू ४) 
चल्षुष्यस्‌ (विशेष ) 
पर्याय--चक्षुप्यम्‌, नेत्यम्‌, अतिचक्षषप्यम, आचक्षप्यम । 
परिभाषा--“चक्ष॒षरे हित चक्षप्यम ।” 
भर्थात्‌-जो द्रव्य चक्षुओ के लिए हितकारी होता है उसे चक्षुष्य कहते हैं 
ववा--१ “सधुक चक्षुष्यवुष्यक्ेदय कण्ठ्य वण्ये विरजनीयानाम्‌ । 
(च सू २५) 
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२ शत्रिफल्ा चक्षष्या | (सु सू ४५ ) 
३ 'चक्षष्यमग्र॒यं बल्यं घ गव्यं सपि. | (सु सू ४५ ) 
केइयम्‌ (विशेष ) 
परिभाषा--'केशे मथो हिंत॑ केद्यम्‌ ।' 
अर्थात्‌ जो द्रब्य केशो के लिए हितकारी हो उसे केण्य कहते हैं । 
यथा--१ 'केश्य रसायन मेध्य काइमर्य फलमुच्यते। (सु सू ४६) 
२. भगराज 
मेध्यम्‌ (विशेष ) 
परिभाषा--'मेघाय हितं मेध्यम्‌ । 
जो द्रव्य मेधा के लिए हितकर होता है उसे मेध्य कहते है । 
यथा--मण्ड्कपर्ण्या: स्वरस प्रयोज्य क्षीरेण यष्टीमधुकस्य चूणम्‌ । 
रसो गुड्च्यास्तु समूलपुप्प्या, कल्क प्रयोज्य खल शल्भृपुष्प्या | 
मेध्यानि चेतानि रसायनानि, मेध्या विशेषेण व शडखपुष्पी |! 
(च सू अश्पा ३) 
ओजस्यम्‌ (विशेष ) 
परिभाषा--जों दृव्य ओज के लिए हितकर होते है, उन्हें भोजस्य 
कहते है । 
यथा-- रक्षोघ्नमथ चौजस्यं सोभाग्यकरमुत्तमम्‌ ! 
सुमनोम्बररत्नाना धारण प्रीतिवरद्धनमू | (सु थि रेढी६४८ ) 
दन्त्यम्‌ 
परिभाषा---'दन्ताय हिंतं दन्त्यम्‌ । 
जो द्रव्य दान्‍्तो के लिए हितकारी होते हैं, वे दन्त्य कहलाते है । 
यथा--तिल, गडूष, मजन आदि । 
यशस्यस्‌ (विशेष ) 
परिभाषा-- 'यशसे हित यशस्यम्‌ । 
जो यद्य के लिए हितकारी होता है, उसे यशस्य कहते है 
यथा---्रद्म चर्य । 
स्नेहीपग (तह स्नेह 
परिभाषा---१. स्नेहमुपगच्छति स्नेहक्रियाया सहायीमवर्ति इंति वा ) । 
२. स्नेहोषण इति स्नेहविधो उपगन्‍्तु पानाहाराहियु ६० 


यस्यथ तत्तथा (ग) ः 
३. स्नेहस्थ सर्पिरादे. स्नेहक्रियाया सहायत्वेनोपगच्छतीति 


स्नेंहीपगस्‌ । मुद्विका दिस्‍्नेहीपगयुगतस्य सपरादे स्नेंहने 
प्रकर्षबती शक्तिभवतीत्यथः । (च.द ) 
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अर्थात्‌--जो द्रव्य स्नेहन क्रिया में सहायक होती है, उन्हे स्नेहोपग 
कहते है ! 
यथा--मृद्दीकामधुकमधुपर्णसिदा विदारीकाकोली क्षीरकाकोली जीवक , 
जीवन्तीशालपण्यं इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति । (च० सू० ४) 
स्वेदीपशम्‌ 
परिभाषा--१ स्वेदनद्रव्यस्य अग्न्यादे स्वेदनक्रियायां सहायत्वेनोपगच्छतीति 
स्वेदी पगम्‌ | (च्‌० द०, 
२ स्व्रेदनम पगच्छति स्वेदनक्रियाया सहायीभवतीति स्वेदोपगम्‌ । 
न्‍ (यो०) 
३ स्वेदोपग-इति स्वेदबिधोा उपगन्त्‌ शीले यस्य तत्तथा 
स्वेदोपगम्‌ । 
अर्थात्‌--वे सभी द्रव्य जो स्वेदन क्रिया में सहायक होते है, उन्हे स्वेदो- 
पग कहते हैं । | 
यवा--शो भाञ्जनक रण्डार्क वइची र॒ पुनर्नवायव तिल कुरुत्यमाषबदराणीति 
दशेमानि स्वेदोपगानि भवस्ति ।' च० सू० ४ 
भौतिक सगठन--स्वेदन द्रव्यस्थ अग्न्यादे 


वसनोपग 
परिभाषा--१. वमन द्रव्यस्थ मदनफलादेवमन क्रियाया सहायत्वेनोप- 
गच्छतीति व्ननोपगम्‌ । च० द० 

२ वमनोपग इति वमनविधों उपगन्त्‌ शील यस्प तत्तथा वमनोपग ! 

३. वमनमुपगच्छति व्मनक्तियायां सहायी भवति इतसि चसनोपग । यो 
अर्थात्‌-जो द्रव्य मदनफल आदि वामकद्रव्यों के सहायक रूप मे प्रयकत 

करने पर उनकी जवित मे वृद्धि करते है, उन्हें वमनोपग कहते है । 
सया--मधुसधुकको विदार क्बुदारनीपविदुरूविम्बीशणपुष्पी सदापुष्पा- 
भत्यवपुष्पा इति दशेसानि वमनोपगानि भवन्ति | च० सू० ४ 


विरेचनोपग 


परिमाषा--१ विरेचन द्र॒व्यस्थ त्रिवृदादेविरेचन क्रियायां सहायत्वेनो- 
पगच्छतीति विरेचनोपग । च०द० 


२. विरेचनोपग इति विरेचनविधों उपगन्तु शीकू यस्य तत्तथा | (ग) 
३ विरेचनमुपगच्छति विरेचन क्रियाया सहायी भवति इति विरेचनो- 
पग | (यो०) 
ह अर्थात्‌--जो द्रव्य नियोथ आदि विरेचक द्रव्यो के साथ सहायक रूप में 
सथाग करने पर उनकी जक्ति की वृद्धि करते है, उन्हे विरेचनोपग कहते है । 
अवा“जाक्षाकाइसर्यफलपरूपकासयामलक विभीतककुवलबदर _ कर्कन्धु 
पीलूनीति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन्ति । च॒० सू० ४ 
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आस्थापनोपग 

परिभावा---१ आस्थापन द्रव्याणां पाठलादीनामास्थापन क्रियाया 
सहायत्वेनोपगच्छुतीति आस्थापनोपगम्‌ | च० द० 

२. आस्थापनमुपगच्छतीति आस्थापन क्रियाया सहायी भवतीति 

आस्थापनोपगम्‌ । (यो०) 

३ आस्थापनोपग इत्ि आस्थापनविधौ उपगन्तुं श्ील यस्य तत्तथां | (ग) 

अर्थात्‌--जो द्रव्य पाटलादि आस्थापन द्रव्यों के साथ सहायक रूप में 
प्रयोग करने पर उनकी णवित मे वृद्धि करते हैं, उन्हें आस्थापनोपग कहते है । 

यवा--त्रिव॒ब्दिल्वपिप्पलीकृष्ठ स्ंंपवचा वत्सकफल हतपुष्पामधुक मदन 
फलानीति दशेभान्यास्थापनोपगानि भवन्ति | च० सू० ४ 


अनुवासनोपग 
परिभाषप-- १. _“अनुवासन द्रव्यस्य तेलादेरनुवासन क्रियायां सहायत्वेनों- 
पगच्छतीत्यनुवासनोपगम्‌ । च० द० 
२. अनुवासनसुपगच्छति अनवासन क्रियाया सहायी भवति इति 
अनुवासनीपय । (यो०) 
३. अनुवासनोपग-अनुबासन विधों उपगन्‍्तु शील यस्य तत्तथा अनु- 
वासनोपग । (ग) 
अर्थात्‌ -जो द्रव्य अनुवासन द्रव्य तेलादि के साथ सहायक रूप मे प्रयोग 
करने पर उसकी शक्ति की वृद्धि करते हैं, उन्हें 'अनुवासनोपग' कहते है । 
यया---रास्तासुरदाव बिल्वमदन शतपयुष्पा बृइ्चीर पुननेवाइचर्दंब्द्राग्नि 
मन्यद्योनाका इति दशेमानि अनुवासनोपगानि भवन्ति | च० सू० ४ 
शिरोविरेचनोपग 
परिभाषा---१.  शिरोविरेचनोपगे तु शिरोविरेचन प्रधानास्येतर द्रव्याणि 
बोद्धव्यानि | च० द० 
२ शिरोविरेचनमुपगच्छति शिरोविरेचन क्रियाया सहायी भवति इति 
दिरोविरेखनोपगम्‌ | यो ० 
३ शिरोविरेचनविधौ उपगन्तु शीलं यस्य तत्तथा शिरोविरेचनोपगम्‌ । ग 
अर्थात्‌ृ--णगिरोविरेचन प्रधान या उस क्रिया में सहायक द्रव्यों को 
'शिरोविरेचनोपग' कहते है ! नल 
यथा-- ज्योतिष्मती क्षवक मरिच पिप्पलीविडजद्ध शिग्रुसषपापामागतण्डुल 
इवेतामहाइवेता इति दशेमानि शिरोधिरेचनोपगानि भवन्ति । च० सु० ४ 
अनुलोसन-सरम्‌ 
परिभाषा--?_ फृत्वापाक मलातनां यड्ित्त्ना बन्धमधो तयेत । 


तच्चानुलोमन जश्ेय यथा प्रोषता हरीतकी ॥ 
था पू.ख ४ 
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२. यद द्रव्य मलाना दोषाणां पाक कोपशान्ति कृत्वा, बन्ध विबन्धं च॑ 
भित्त्वा भिन्नतां नीत्वा, अधोनयेत अध करोति 'वातादिकम्‌' इति शेष ; तेन 
प्रतिलोमादनलोम करोतीत्यर्थ , तच्चानलोमनं ज्ञेयस | अनलोसन वातादीनामध 
प्रवर्तन, सरगणत्वात, यथा हरीतकी । सैवानुलोमनी प्रसिद्धंव । वन्धमिति 
दोषाणा  परस्परग्रथितत्वमू, एके बात-मूत्र.. पुरीषादीनामप्रवृतिरूप 
विबन्धमाहु: । आ० 

३. अनलोमनो वातमलप्रवतन । डल्हण 

४. 'सरोष्नुलोमन प्रोक्त ।॥ सुसू ४६ 

५. यद द्रव्यमप्रिपच्यमतनाना सलाना पाक फृत्वा, वन्‍्ध च भित्तवा 
अधो नयेत फोष्ठादध पातयंत तदनलोमन जझ्लेयम्‌ । का ० 


अर्थात--जो द्रव्य मलादि तथा दोषों का पाक करके उनके सघात का 


भेदन करके उस स्थान से या अधोभाग से निकाल देने मे सहायक होते है, उन्हें 
अनुलोमन कहते है । 


यथा--हरीतकी, आमलकी, त्रायमाण, गन्धक, यप्टिमथु । 
भोतिक संगठन 
अनलोमनीय तत्‌ पार्थिवाप्यं च । र० वै०४।४५ 
नोट--अन॒लोमन यह व्यापक सामान्य सज्ञा है। इसका अर्थ दोपादि 
जो अपने मार्ग से उर्ध्वाव हो गये होते हैं उनको स्वमार्ग में लाना होता है। 
अनुलोमन की व्यापक सज्ञाएं 
१ वातानलोसन 


पर्याय--ऊबष्वंवातानलोमन, अधोवातानलोसमन, मारुतानछोमन, पवनान- 
लामन, मारुताद्यनलोमनी, वातानलोमनी, वातानलोमनीय । 


परिभाषा--जो द्रव्य उन्मार्गगामी वात को अपने मार्ग मे लाकर बाहर 
निकालते हूँ, उन्हे वातानुलोमन कहते है । 


यथा--हिगु, हरीतकी, पचलूवण, ब्‌ृ पचमूल । 
२ वचरशष्नुलोपन 
पर्याय--वर्चो आ्नुलोमन, वर्चोब्नुलोमनी, मलानुलोमन । 


परिभाषा--जो द्रव्य मल सघात को भिन्न करके मल को उसके मार्ग मे 
प्रवृत्त कराकर बाहर निकालते है, उन्हे वर्चोच्नलोमन कहते है । 


यथा--हरीोतका, तित्वक, आरम्वध । 
३. कफानलोसन 
परिभाषा---जो द्रव्य कफ का प्रसादन करके उसे बाहर निकाले उसे 
कफानुलामन कहते है । यथा--मधयष्टि, मद्विका, अज्जी र । 
४. दोषानलोमन 


परिभाषा--जो द्रव्य अवरुद्ध दोपो को अपने मार्ग में प्रवत्त कर शरीर 
मे बाहर निकाल देते हू, उन्हे दोषानुलोमन कहते है । 
यथा--व््‌ पि्‌चरमूल, पिप्पली, आमलक यक्‍त यवपेया । 


सामान्य परिभाषा व विशिष्ठ परिभाषा ३२१ 


५. गर्भानुलोमन 
परिभाषा--जो द्रव्य गर्म को अनुकूल मार्ग मे लाकर बाहर निकालते 
हैं, उन्हे गर्मानुलोमन कहते है । 
यथा-कुष्ठला, छागली, वचा, चित्रक, चिरबिल्व चूर्ण मूर्ज, शिशपा धूम । 
कोपनम्‌ 
च्युत्पत्ति--कुपूक्नोबें-दि प से धातु से घत्र्‌ प्रत्यय करके कोपन 
बनता है । 
पर्याध--कोपक्रोधामषंरोष । कोपस्तु उनन्‍्मागंगासिता । चरक 
परिभाषा--दोषान्‌ विवध्ध॑येद्यस्तु पद्चादुन्सार्गता नयेत्‌ । 
वर्धेयेत ह/सयेत्‌ हिस्याज्ज्ञेय तत्प्रकोपणम्‌ । विश्व० 
अर्थात्‌--जो द्रव्य दोषों को बढ्याकर अपने स्थान से चलायमान करके 
शरीर की क्रिया को वढा दे अथवा घटादे या क्रिया हानि करदे उसे 'प्रकोपण' 
कहते # । 
कोपक की व्यापक संकज्ञाएं 
वातप्रकोपषिणी, मात प्रकोषण, नातिवात प्रकोपण, वातपित्त प्रकोपण, 
वात कोवन, अनिलकोपन, पित्तप्रकोपी, पित्तकोपी, पित्तप्रकोपण, इलेप्म प्रकोपण, 
कफ मास' प्रकोपण, 
१. वात कोपन 
पर्याय--वात प्रकोषिणी, मारुत प्रकोपण, नातिवात प्रकोषण, वातकोपन, 
अनिल कोपन, वात प्रकोपक, अनिलप्रकोपक । 
प्रिभाषा--जों द्रव्य वात को बढ़ाकर अपने स्थान से चलायमान करके 
शरीर की क्रिया को वढाकर या घटाकर क्रिया हानि करते है, उन्हें 'बात- 
प्रकोपक' कहते है । यथा--त्तिक्‍्तकटुकषाय, रूक्षलघुणीत, विप्टम्मि, तृणघान्य, 
कलाय, चणक, कलिज्भ । 
२. पित्तकोपन 
पर्याय--पित्त प्रकोपी, पित्तकोंपी, पित्त प्रकोपण । 
परिभाषा----जो द्रव्य पित्त को बढाकर अपने स्थान से चछायमान करके 
घरीर की क्रिया को वढाकर था घटाकर क्रिया हानि करते है उन्हे 'पित्तश्रकोपक 
कहते हैं । यथा-कट्अम्ललबण, क्षारोष्ण, तीक्षण विदाही, भुक्त, शिण्डाकी, मद्य, 
मृत्र, मस्तु, दधि, धान्याम्ल, लकुच, कुलत्थ, माष, निष्पाव, तिलान्न । 
३ कफप्रकोपक 
पर्याथ---इलेप्म प्रकोषण, कफ प्रकोपण । 
परिभाष[---जो द्रव्य कफ को बढाकर अपने स्थान से 
शरीर की क्रिया को बढाकर या घटाकर क्रिया हानि करते 


प्रकोपक' कहते हैं । 
यथा--मधर अम्ल रूवण, स्तिग्ध गुरु पिच्छिल अभिष्यत्दि नतवान्न, 


पिप्ट पृथुक स्थल सक्ष्य क्षीर किलाट कूचिका, अन्य दुंग्ब-इक्षु विकार । 


चलायमान करके 
हैं, उन्हे 'कफ 
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दृषण सम्बन्धी सज्ञाएं 
पित्तटूषण, पित्तप्रदूषण ः 

परिभाषा--जो द्रव्य पित्त की वृद्धि करके पित्त को दूषित करते है, उन्हे 
'पित्तदूषण' कहते है । 

यथा--कुलत्य, अलसी, हरितशाक, गोधामास, मत्स्य मास आदि । 
पित्तासूग्दूषण, रक्‍्तपित्तप्रदूषण 

परिभाषा--जिन द्रव्यो के सेवन से पित्त तथा रक्त दोनो की दुष्टि होती 
है, उन्हे 'पित्तासग्दूषण' कहते है । 

यथा-सुरा, कचिका, कट अम्ल उप्ण तीक्ष्ण पदार्थ । 

ग्रहणी दूषण 

परिभाषा--जिन द्रव्यो के सेवन से ग्रहणी की दुष्टि होती है उन्हें 'ग्रहणी 
दूषण कहते है । यथा--कटु, तिक्त कपाय, अतिरूक्ष सदुप्ट पदार्थों का सेवन । 
शोणित प्रदूषण 

परिभाषा--जो द्रव्य शोणित की दुष्टि करते है, उन्हे 'शोणित प्रदूषण 
कहते हैं। यथा--लवणाम्ल कट क्षार उष्ण पदार्थों का सेवन, पिण्याक कुलत्थ, 
दधि, आरनाल, सौवीर, शुक्त, सुरासव आदि । 

दृष्टिदूषण 
. परिभाषा--दृष्टि को दूषित करने वाले द्रव्यो को 'दृष्टिदूषण' कहते है । 

यथा--तिलूपिण्याक, शुष्कशाक । 
वस्तिदूषक ल्‍ 

परिभाषा--जो द्रव्य वस्ति को विक्कृत या वृषित करते है, उन्हे वस्ति 


दूषण कहते हैं। यथा--लवणाम्ल तीक्षण पदार्थों का अति सेवन । 
प्रसादन (50770]]67(598) 


व्युत्पत्ति--सदुलू विशरणादौ-म्वा तु प 
प्रसादस्तु-प्रसन्नता 
पर्याय--प्रसादो&्नुग्रह स्वास्थ्य 
परिभाषा--स्व स्व कार्येविदध्याद्य गति स्वास्थ्यहिता य वे । 
अनुग्रह प्रदानेन प्रसादनसिति स्मृत ॥ विश्वनाथ 
अर्थात्‌--वे द्रव्य जो शरीर के विभिन्न अगो की गति को स्वास्थ्य प्राप्ति 
के लिए अनुग्रह करके बढा देते है, उन्हे 'प्रसादन' द्रव्य कहते हैं । 
व्यापक सज्ञाएं 
दुष्टिप्रभादन, वातश्रसादन, मन प्रसादन, रसप्रसादन, रक्‍तप्रसादन, मांस- 


असतादन, वलग्रसादन, वर्णप्रसादन, दुग्प्रसादन, त्वग्प्रसादन, पित्तप्रसादन 
असृग्प्रसादन, शोणितप्रसादन । 


अ -गत्यर्थ इतिक्त ।॥ 
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दृष्टि प्रसादन 

पयायि--दृग्प्रसादन, दृष्टि प्रसादकृत दृष्टि प्रसादन । 

परिभाषा--जो द्रव्य क्षीण हुई दृष्टि शक्ति को बढाते हैं, उन्हे 
“दृष्टिप्रसादन' कहते हैं। यथा--अभ्यंग, अजन, तेलसिद्ध मास आदि । 
वातप्रसादन 

परिभाषा--जो द्रव्य क्षीण या विक्ृत वात को स्वास्थ्य हेतु उसके कार्य 
को बढ़ाकर प्राकृत रूप में लाते है उन्हे 'बातप्रसादन' कहते है | 

यथा--मंस का दि, तिकत रस 

सतत प्रसादन 

पर्याय --मन प्रसादन, मनप्रसादकर 

परिसाषा--जों मन को प्रसन्नता प्रदान करें तथा मन का कार्य ठीक 
रख, उन्हे मन प्रसादन कहते है । यथा--मधुर रस, भगा 
रस प्रसादन 


परिभाषा--जों द्रव्य रस की वृद्धि करके स्वास्थ्य की स्थापना करते है, 
उन्हें रस प्रसादन' कहते है । यथा--मधुर रस, क्षीर इत्यादि । 


रक्त प्रसादत 

पर्याय--रक्‍त प्रमादन, असग्प्रसादन, शोणित प्रसादन । 

परिभाषा--जो द्रव्य स्वास्थ्य रक्षार्थ श्रनुग्रह पूर्वक रक्त की वृद्धि करे, 
उन्हें 'रवत प्रसादन' कहते है । यथा--उष्ण वीर्य द्रव्य, स्तान, मधुर रस, यव, 
अगुरु कुष्ठ, तगर, सारिवा | 
मांस प्रसादन 


परिभाषा--जो द्रव्य मास को बढाकर स्वास्थ्य का पालन करते हैँ, उन्हें 
मांस प्रसादन' कहते है । यथा--आलेप, शीतवीय, मासवर्ग आदि । 


बलप्रसादन-बलप्रसादकर 
परिभाषा--जो वल की वद्धि करते है उन्हे वलप्रसादन कहते है 
यथा--वेशवार, अम्यग, मधुर रस द्रव्य । 


वण प्रसादन 

परिभाषा---जो द्रव्य शरीर के वर्ण या कान्ति की दद्धि करते हूँ, उन्हे 
वर्णप्रसादन' कहते है । यथा --मधुर रस, स्नान, यव, विप्किर प्राणियों के मास, 
एलाहय, तुरुप॒क, कुष्ठ, फलिनी, तमाल पत्र, व्याप्रनल, देवदारु, अगर, कुकुम, 
सजरस आदि | 
त्कम्प्रसादन 

पर्याय--त्वग्प्रसादन, त्वग्प्रसादकर । ही ह 

परिभाषा--जो द्रव्य त्वचा की कान्ति की वृद्धि करते है, उन्हें त्वग्प्रसादन 
कहते है | यथा---उद्धर्तन, पैल, स्नान, हरिद्वाद्यय एवं अन्य वर्णकर सभी द्रव्य । 
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पित्तप्रसादन 


परिभाषा--जो द्रव्य क्षीण पित्त को अनुग्रहपूर्वक' बढ़ाकर स्वास्थ्य की 
स्थापना करते है, उन्हें “पित्तप्रसादन ' कहते हैं। यथा--यव, उष्णवीय द्रव्य, 
अगरु, एला, श्योनाक, काश्मय, पाटठला । 
निग्रहण 

व्युत्पत्ति--नि उपसग ग्रह उपादने धातु से अप्‌ प्रत्यय करके निग्रहण 
रूप बनता है । 

निम्नहस्तु निरोध स्थात्‌ । (अमरकोय ) 
परिभाषा--बलान्निरोधयचस्तु वेदनादीन गतिक्रमान्‌। 
विद्यान्निग्रहण वैद्यो यत्रतत्रोदितान्‌ क्रियानू । (विश्व ) 

अर्थात्‌--जों द्रव्य बलपूवेक गरीरस्थ दोषादि की क्रियाओं को रोक दे 

उन्हे “निग्नरहण' कहते हैं । 
व्यापक सज्ञाए 


वायोनिग्रहण, मारुतनिग्रहण, छदिनिग्रहण, पिपासानिग्रहण, हिक्‍्कानिग्रहण, 
तृप्णा निग्नहण, निद्रानिग्रहण, पर्वेनिग्रहण । 


वायोनिपग्रहण 
पर्याय--वायोनिंग्रहण, मारुतनिग्नरहण, वातविग्राहक, मारुतसग्रह । 


परिभाषा--जो द्रव्य वलपूर्वक वात की क्रिया को रोक दे उसे बायो- 
निग्रहण' कहते है । 


यथा-दद्ामुल, विदारीगन्धादिगण, भद्रदारु, कुष्ठ, हरिद्रा, बदर यव आदि। 
छदिनिग्रहण 

परिभाषा--जो द्रव्य छदि को वलपूर्वक रोक दें या शान्त कर दे, उन्हें 
'छादिनिप्रहूण कहते है। यथा-आम्रपल्लव मातुलँगाम्लबदरदाडिम यवषष्टिकोशीर 
तृष्णा निग्रहण-पिपासानिग्रहण - 
परिभाष(--जो द्रव्य वरूपूवंक तृष्णा को रोक देते है उन्हे 'तृष्णानिग्रहण 


कहते है ।+ _यथा--नागरघन्वयासकमुस्तपर्पटचन्दनकिराततिंवतकगुडची द्वीवेर 
धान्यक पटोलानि । 


हिदका निग्नहण--- 


परिभाष--जो द्रव्य हिक्‍का को बलपूर्वक रोक देते है, उन्हे “हिक्का- 
निग्नहण कहते है। यथा--शटीपुप्करमूलबदरबीजकण्टकारिकाबृहती वृक्षरुहा 
पिप्पछी दुरालभा । . 
निद्रानिग्रहण-- 

पर्याय---निद्राधिनिग्रह, निद्रानिग्रहण 


कर 3344 द्रव्य बलपूर्वक निद्रा को रोक देंते है, उन्हे “निद्रानिग्रहण 
१९३५ ६ | अर अपआर 
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कायस्य शिरसइचेंच विरेकइछुर्दन॑ भय, 
चिन्ताक्रोधस्तथा घमो रक्तमोक्षण उपवासो सुखाशय्या सत्वीदाये, 
निद्रा प्रसगमहित वास्यन्ति समुत्यितम्‌ । 
शोषणम्‌-- 
परिभाषा--जो द्रव्य दोष घातु अथवा मल का शोषण करते है, उन्हें 
'शोीषण कहते है । 
शोपयेद्रोष घातुवा मलादीन्‌ वा स्वकर्मत । 
शोषण नाम तदुद्वव्यम॒क्त मेतद्‌ मनीपिशि | (विश्व ) 
व्यापक संज्ञाएं-- मेद भोषण, पित्तोपशोपण, पूय गोपण, मज्जा शोषण, 
अस्थिणोपण, मूनोपशोपण, स्वेदोपणोपण, पुरीपशोपण, पित्तशोषण, 
मृत्रणोपण, स्ठामोपशोपण, कफणोपण, गर्मशोषण, पूयो पशोषण, रसोप- 
शोपण, रवतोपशोपण, रुधथिरोपश्ोषण, मासोपशोपण, मेंदोपशोपण, 
अम्थ्यपोपण, मज्जोपजोपण, जुक्रोपशोप ण, वलछेदोपशोपण, वसोपणशोषण, 
लगिकोपशोपण । 
मेद:शोव ण---- 
पर्याय--मेदो विधोपषण, मेदोपशोपण, मेद शोषण । 
परिभाषा--जों द्रव्य अपने कर्म से मेद का भोपण करे उसे 'मेद शोषण 
बाहते है । यथा--लिवत रस, कपाय रस । 
पित्तोपश्योषण-- 
परिभाषा--जो द्रव्य अपने कर्म से पित्त का शोषण करें उन्हें 'पित्तोप- 
शोषण' कहते है । यथा--तिक्‍त रस, कुटज । 
सज्जोपशोषण--- 
परिभाषा --जो द्रव्य मज्जा का गोपण करते है, उन्हें 'मज्जोपशोषण 
कहते है. यथा--तिवतरस । 
पुयशोष ण-- 
पर्याय--पूयशोषण, पुयोपशोषण । ह 
परिभाषा--जो द्रव्य पूय का स्वकर्म से शोषण करे उन्हें 'पुयोपज्ञोषण 
कहते है । यथा--तिक्‍्त रस । 
अस्यिशोषण---- दे 
परिभाष--जो द्रव्य सेवन करने पर अस्थि का शोषण करे, उन्हें 
अस्थिशोषण' कहते हैं | यथा--तिक्‍त रस के अतिसेवन । 
मृत्रशोषण, सूत्रोपशोष ण-- 
परिभाषा--जो द्रव्य मूत्र का गोषण कर्ता 
है । यथा--तिक्‍त रस । 


है, 'उसे मूत्रशोषण' कहते 
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स्वेदी पशोष ण-- 

परिभाषा--जों द्रव्य स्वकर्म द्वारा स्वेद का शोषण करे उसे 'स्वेदोप- 
शोषण कहते है । 
पुरीषशोषण-- 

पर्याय--पुरीपोपशोपण, विट्शोषण, शकृतगोषक, पुरीपशोषण । 

परिभाषा--जो द्रव्य सेवत करने पर पुरीप का शोपण करे है, उन्हें 
'पुरोषशोषण' कहते है । यथा--तिक्‍त रस । 
भुक्तशोषण-- 

परिभाष!--जो द्रव्य खाये हुए मोजन का शोषण करते हू, उन्हें 
'भुक्तञ्योषण' कहते हैं। यथा--कटुरस । 
कफृफशोषण, इलेप्मोपशोष ण-- 

परिभाषा-जो द्रव्य स्वकर्म से ब्लेष्मा का शोषण करते हैं, उन्हें 
-दइ्लेष्मोपशोषण' कहते हू । यथा--कट्रस । 
रसोपश्ोष ण---- 

परिभाषा--जो द्रव्य सेवन करने पर रक्त का शोपण करते है, उन्हें 
'रसोपशोषण' कहते है । यथा--तिक्‍्तरसस्यातिसेवन । 
रक्‍्तोपशोषण, रुधिरोपशोष ण---- 

परिभाष--जो द्रव्य दशरीरस्थ रधिर का शोषण करते है, उन्हें 
'रुधिरोपद्योषण' कहते है । यथा--तिक्तरसस्यातिसेवन । 
मांसोपशोष ण-- 


परिभाषा---जो द्रव्य अपने कर्म से मास का शोषण करते है, उन्हे 
'मासोपद्ोषण' कहते है । यथा---तिक्‍्तरसस्या तिसेवन । 
बलेदोपदोष ण-.... 


परिभाषा--जो द्रव्य अपने कर्म से शरीरस्थ क्लेद पदार्थ का शोषण 
करते है, उन्हे 'ब्लेदोपशोषण' कहते है । यथा--तिक्‍्तरसस्याति सेवन । 
वसोपदोष ण---- 

परिभाषा--जो द्रव्य अपने कर्म से बसा का गोपषण करते हैं, उन्हें 
'वसोपच्मोषण' कहते हैं। यथा--तिक्तरस । 
लसिकोपशोषण--- 

परिभाषा--जो द्रव्य अपने कर्म से छठसिका का झोपण करते है, उन्हें 
'लसिकोपशोएण' कहते है । यथा---तिक्तरस । 
शुक्रोपशोषण--. 


परिभाषा--जो द्रव्य अपने कर्म से शुक्र का शोपण करते है, उन्हें 
'शुफ्रोपशोषण' बहते है । यथा--तिक्‍्तरसस्यातिसेवन । 
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भेदन-- 
व्यूत्पत्ति--भिदिरद्रेंधीकरण धातु से धन्म प्रत्यय करके भेदन शब्द की 
निष्पत्ति होती है | ः 
परिभावा--१. सलादिकमबद्ध च बद्ध वा पिग्डित सल्ले । 
भित्त्वाघघ पातयत्ति तद्‌ भेदन कदुकी यथा ॥ (शा प्र ४) 
२. भेदन पिण्डितमलाना द्रवीकृत्य वहि सारणं, तस्मे हितम्‌ । (यो ) 
३. भेदनाय शरीरान्मरूनिहं रणाय हितम्‌ । (ग ) 
४. बद्ध विवद्ध शुष्क ग्रथितं च | तत्र शुष्क पुरीषविषय, ग्रथित 
दोपादिचिययम । तथा अबद्भ द्रवरूपसपि द्विविधम--एक पुरीषविषयम, 
अन्यन्मलादिकमिति । मलोघ्त्रदोष । आदिग्रहणात्‌ रूक्षदृषितादीनामपिग्रहणम्‌ । 
भित्त्वेति तत्‌ पुरीष भित्त्वा विदायघि, पातयति, <द्रव्यम्‌' इति दोष । (आ ) 
५ यद्‌ द्रव्यमवद्ध मरहूदिक पिण्डित पिण्डीसते्मलंबंद्ध वा भित्त्वा 
विदायं, अध पातयति तद्‌ भेदनम्‌ । (का. ) 
अथत्--जो द्रव्य अपने प्रभाव से दोप मलूसघात का भेदन कर बाहर 
निकाल देते है, उन्हे भेदन कहने है । 
वबथा--"सुबहाकी रुवुकार्निमुखी चित्राचित्रक चिरविल्वशं खिनी-शकलादनी 
स्वर्णक्षीरिण्प इति दहोमानि भेदनीयानि भवन्ति |” (च सू ४) 
इयामादिगण (सु सू ३८) 
अम्लवेतस (च सू २७) 
व्यापक संज्ञाएं---बर्करामेदन अश्मरीभेदन, आनाहमेदी, आनाहभेदन अश्म- 
मित, रक्‍्तविमेदन, शोणित सघात मभेंदन, विडमेदी, विड्सघर्भेदत, गुल्मभेदन, 
सान्च भेंदन, पक्वशोथमेंदन । 
आनाहभेदन, आनाहभेदी-- 
परिभाषा---आनाह को आचार्यों के मत से कोष्ठबद्धता या आनाह माना 
है । जो द्रव्य उस आनाह का भेंदन या समाप्ति करके मल की सम्यक्‌ प्रवृत्ति कराते 
है, उन्हे आनाहभेंदी' कहते हैं। यथा--पीडुकल्कपववघृत । 
चत्वारस्तेल गोमत्रदधिमण्डाम्ल काजिकात्‌ । 
प्रसता सर्षप॑ _ विष्टे घिट संगानाह भेदन | अ के ४॥२४ 


रक्‍्तविभेदन दोणितसंघात भेदन- 

परिभाषा-जब किसी कारण से या रोग में शरीर में रक्त जम जाता है 
या अवरोध हो जाता है, उस अवस्था में जमें हुए रक्त के सधात को तोडकर 
रक्‍त को पतला करके बाहर निकालते है, उन्हे 'शोणितसघात भेदन' कहते है । 

यथा-क्षार, पलागक्षारतोय सिद्धघृत, कटुरस । 
विडभेदी-- 

पर्याय-विड भेदी, विद्सघमेदन, विड्भिन्नकर | 

परिभाषा-जो द्रव्य मल के सघात को तोडकर तथा मल को पतला बना- 
कर वाहर निकाल देते है, उन्हें 'विडभंदी” कहते हैं । 

यथा-एरण्डतैऊरू, दन्‍्ती, हरीतकी, जयपाल । 
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गुल्मभेदन- 

परिभाषा-गल्म वातजन्य रोग है, जिसमे कुक्षि, नाभि, हृदय या वस्तिप्रदेश 
मे एक गोला जैसा प्रतीत होता है। जो द्रव्य उस गल्म के सघात का ताडकर 
उन्हे शरीर से बाहर निकाल देते हैँ, उन्हें गुल्ममंदन कहते हू । 

यथा-त्रिकटु, अजमोदा, संन्धव, जीरकद्रय, कुलत्थ आद । 
सन्धिभेदन- 


परिभाषा-चल सन्धियो मे बन्धन के नये सूत्र बनकर उन्हे अचल व 
वेदनायक्त बना देते है, जो द्रव्य उन जुडे वन्धनों को तोड दे, उन्हें 'सान्ध 
भेदन' कहते है । 

यथा-लवण, कट, क्षार, अम्ल, मंथन, आतप, व्यायाम, स्क्षमोजन । 
पक्वशोथभेदन, पक्वशोथ विदारण- 

परिभाषा-जो द्रव्य पके हुए शोथ का मेदन करते है, उन्हे “पक्वद्ञोथ 
भेदत कहते है । 

यथा-गुग्गुल, गोदन्ती, अतसी, स्वर्णक्षीरी, कपोतविट, क्षारोपघ, क्षार । 
शकरा भेदस- 


पर्याय-शक रा भेदन, अश्मरीमेंदन, अर्ममित । 


परिभाषा-शर्करा, अव्मरी मंत्र के घटक जब मिलकर अपना घन 
सघात बनाकर छोटे छोटे शकरा के दानो की तरह होते हैं तो शकरा कहलात 
है और जब यह दाने कई मिलकर बडे बडे होकर अश्म की तरह कठिन हो 


जाते हैं तो अण्मरी कहलाते है। जो द्रव्य इनको भिन्नकर छोटे कणो मे विभाजित 


करके मूत्र द्वारा बाहर निकाल देते हैं, उन्हे 'अश्मरीभेदन' कहते हैं । यथा-कुलत्थ 
पाषाणभंद, गन्धवहस्त, बहती, व्याप्री, गोक्षरक, इक्षर, वरुण आदि । 
क्लेदन, प्रध्लेदन- 


परिभषषा-जो द्रव्य शरीर के धातुओं मे द्ववाश की वृद्धि करते हैं अथवा 
कठिन वस्तु को क्लिन्न करते है, उन्हे 'क्लेदक' कहते है । 
व्यापक सज्ञाय-क्लेदन, प्रव्लेदन, कफोत्क्‍लेदी । 
परिभाषा-जो द्रव्य कफ की मात्रा को बढाकर क्लिन्नता पैदा करते है, उन्हे 
'कफोत्क्‍लेदी' कहते है । 
यथा-अम्लरस, स्नेहन, इबलेष्मातक । 
स्थापत्त सम्बन्धी सज्ञाए-शोणित स्थापन, रुधिरस्थापन, वेदना स्थापन, 
सज्ञास्थापन, गभस्थापन, वय स्थापन । 
दोणितस्थापन-- 
परिभाषा-१-शझोणितस्य॒दुष्टस्थ दुष्टिमपहत्य तत्‌ प्रकृतो स्थापयतीति 
दोणितस्थापनम । (च द-) 
“शोणित स्थापयति अतिप्रवत स्तम्भयति इति शोणितस्थापनम । (यो ) 
“झंघिरसस्थापन पुरुषस्य रुघिरवद्धि-स्थैयंकरम (इ.) 
४-शोणितास्थापन शोणिताति प्रवत्तिस्तम्भनम (सु थि १४८ उ डल्हण) 
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अवान्‌-नो णिनत स्थापन की परिभाधाओं को दो भागो में विभाजित किया 
जा सकता हुँ-१-काय(च कित्सा, २-शल्यतत्र । 
.._ ३-कायचिकित्सा-जो हव्य दुष्ट रक्त की विकृृति को दूर करके प्रकृति 
की स्थिति में लाते है, रुथिर की वृद्धि तथा स्थिरता को करते है । 
यथा-मधु सघुक रुधिर मोचरस मृत्कपाललो प्र ग्रेरिक प्रियद्ध शर्करालाजा 
इति द्मानि शोणित स्यापनानि भवन्ति । (च सू ४) 
२-भल्य क्रिया-जो द्रव्य रकतस्राव को रोकते है । 
घवा-शीत परिपेक, बस्धचन, अग्निकर्म आदि । 
वेदना स्थापव- 
परिभाषा--(-बेदनाया तंभूताया ता निह॒त्य शरीर प्रकृती स्थापयतीति 
वेदनास्थापनम्‌ ।(च द) 
२-वैदनां स्थावयति अति प्रव॒ुत्त वेदना स्तम्भयतीति वेदनास्वापनभ्‌ (यो. ) 
३ चेदनायादिदच्छत्ते, सतर्पषक वेदनास्थापनम्‌ (इ) 
अर्थात-जों द्रव्य बेदना का नष्ट करे उसे वेदनास्थापन' कहते है । 
यया-शालकद फलकदस्वपद्मकतुम्ब॒मोचरस शिरीषवज्जुलेलवालुकाशोका 
इति दश्ेमानि वेदनास्थापनानि भवन्ति | (च सू ४) 


संज्ञास्थापन- 
परिभाषा-१-जंज्ञा ज्ञान स्थावयतीति संज्ञास्थापनम्‌ (चर द., यो ) 
२-सज्ञायां विनष्टाया ता परिहृत्य सज्ञा प्रकृतो स्थापयतीति सज्ञास्थापनम्‌ | 
अर्थात्‌-जो द्रव्य नप्ट हुए ज्ञान को पुन वापिस रू ति है, उन्हें 'सनज्ञा- 
स्थापन' कहते है । 
यथा-हिड़ कटर्यारिसिदावचाचोरकबयस्था गोलोमीजटिला पलड्]ूषा 
शोकरोहिण्य इति दक्षेम्रानि संज्ञास्थापनानि भवन्ति | (च सू. ४) 


प्रजास्थावन-गर्भस्वापन- 
परिभाषा-१-/प्रजोषघातक दोष हृत्वा प्रजा स्थापयतीति प्रजास्थायनम्‌ । 
"द 


(च.द ) 
२-प्रजा गर्भ स्थापयति दोष निरस्थेति प्रजास्थापनम्‌ ( यो ) 
अर्थात-जों द्रव्य प्रजा की उत्पत्ति या गर्भेस्थिति में बाधक दोषो को नाण 
कर प्रजोत्पादन की शक्ति प्रदान करते है, उन्हें 'प्रजास्थापन' कहते हैं । 
यथा-ऐन्द्री ब्रपह्मी शतवीर्या सहख्रवीर्या$मोघाष्व्यथाशिवा$रिष्टावाट्च- 
पुष्पी विष्वक्सेनक्ान्ता इति दशेमानि प्रजास्य पनाति भवन्ति | (च स्‌ ४) 


बय.स्थापनं-दवस्पम्‌ - 
परिभाषा १-वय तरुण स्थापयतीति वय स्थापनम्‌ (च. द, यो.) 
२-वयसि हित वयस्य, जरामभिहृत्य यौवन रक्षति । (र. व॑ पृ. १८३) 
अर्थात-जों द्रव्य बय-तरुणावस्था को स्थिर रखे उसे बय स्थापन कहते हैं। 
यथा-“अमताउभयाघधात्रीमुवताइवेता_ जीवन्त्यतिरसा भण्डूक पर्णीस्थिरा- 
पुनर्नंवा इत्ति दो सानि वय स्थापनानि भवन्ति । (चसू ४) 
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१ 
श्छे 
( 


प्रवोधन सम्बन्धी सन्नाए- 
संज्ञा सबोधन- 


परिभाषा-सज्ञा ज्ञान प्रबोधयति इति सन्नाप्रयोधनम्‌ (विश्व ) 

वर्थात-जो द्रव्य नष्ट हई सज्ञा को पून वापिस छाते है या चनतन्यावस्था 
को लाते है उन्हे सज्ञाप्रवोधन कहतते ह। यबथा-तीदवणमद्च, मातुलुगरस, सुग्ठायुकत 
सौवर्चल, हिडग, त्रिकट, अजन, कपिकच्छ घर्षण, तीक्षण नस्यादि । 


इन्द्रियवोधन-इन्द्रियप्रदोध न- 

प्रिभाषा-जो द्रव्य जानेन्द्रियों के नप्ट हुए या कप हुए ज्ञान को पुन 
बोधन कराते है, उन्हे इन्द्रियप्रवोधन वाटते है । 

यथा-शभिरोविरेचन, विरेचन नस्य । 
स्व॒र प्रबोधन- 

प्रिभाषा-जों द्रव्य विकृत या नष्ट हुए स्वर को प्रवोधन करने हैं, उन्हें 
'स्व॒रप्रयोधन' कहते है | यवा-दशमलक्षतात्क्षीरात्सपियद्रदियान्नव॑ । 

सपिग्पछीक सक्षौद्र तत्पर स्वरप्रबोधनम ॥। (अ.चि ५-१९) 

बद्धि प्रवोधन- 

परिभाषा-बुद्धे प्रबोधन बुद्धि प्रदोधनस्‌ | (इ ) 

अर्थात्त-जो द्रव्य वृद्धि का प्रवोधन करते है, उन्हे बद्धिप्रयोधन कहते हैं । 

यथा-न्नाह्मी, ऐन्द्री आदि । 
तपण-सतप ण- 


परिभाषा-'सतवंयति इति सतवेण' अर्थात जो जरीरावयव नथा रसादि 
धातु, दोष व मो को पर्याप्त पोषण प्रदान करके के तप्ति करते रते है, उन्हें 'सन्तपण 
कहते है । 
भोतिक सगठन-भौमापम्‌ । यथा-माँसरस, क्षीर, घृत, शर्केरा आदि । 


व्यापक सज्ञाएं 
इन्द्रियसतर्प ग-इन्द्रियतर्पण 


परिभाषा-जो द्रव्य इन्द्रियों को इन्द्रियो के पोषक द्रव्य देकर तृप्ति करते 
हूँ उन्हे 'इन्द्रिय पोषक कहते हैं । 

यथा-दक्षीर, स्वप्न अय्यासुख, अभ्यगस्नान, सतोप हर्पण । 
शिरस्तपंणम,शिरस्तप्तिकरस- 


परिभाषा-जो द्रव्य भशिर को तप्त करते नह 'शिरस्तपंण' कहते ६ । 
यथा-शिरोवस्ति, परिषेक, अभ्यग, पिचधारण । 
अक्षितपंण, अक्षिसतर्प ण-- 


प्रिभाषा-जो द्रव्य नेत्रो को सतप्त करनेवाले होते है, उन्हें 


है 'अक्षिसतवंण 
कहते हू । यथा-स्नेह से अक्षिपुरण, हित्तीपधिस्वरस पूरण । 
कण तपण-- 


परिभाषा-जो द्रव्य वातादिजन्य रूक्षता के कारण रूक्ष ट॒ुए कण मे 
स्निग्धतादि से तृप्ति करते है, उन्हे 'कर्णतर्वण कहते है । 
यथा-निर्गुण्डीतैल, कर्णपूरण स्नेह से । 
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प्रवर्तन सम्बन्धी सज्ञाएं 

१-रज: प्रवर्तन, आतंव प्रवर्तन- 
ल्‍ परिभाषा-जों द्रव्य रुके हुए रज या आतंव को पुन प्रवर्तन करते है, उन्हें 
रज या वातव प्रवतन कहते है । यथा-कुटज काइ्मये कवाथ सिद्धघृत से उत्तर 
ब्रस्ति, टकण, अर्गट, रेणकाबीज । 
२-वचचे: प्रवर्तनम्‌-- 

परिभाषा-जो द्रव्य बदध या रुके हुए मल को बाहर निकाले उसे 'बर्च- 
प्रवर्तत' कहते हैं। यथा-त्रिव॒त्‌, दन्‍ती, आरग्वध, स्नुहीक्षीर, एरण्डतेल आदि । 
३-विषवेग प्रयर्तन- 

परिभाषा-जो द्रव्य विपवेग को वद्ाते है, उन्हे 'विषबेग प्रवर्तेत' कहते है। 

ययवा-लवणरसस्याति सेवन, विप, मद्य । 

कर एवं जनन सम्बन्धी संज्ञाएं 

अनिलक र- 

पर्याय-अनिलकर, वातकर, परवातकर, अल्पवातकर, वातल, अतिवातल | 

परिभाषा-जो द्रव्य वात को उत्पत्ति करते है उन्हें वातकर' कहते है । 

यथा-तिक्त-कपाय रस, रूक्षाल्पान्न, सेवन, कलाय शुष्क णाक, बल्लूर आदि । 
पृतिमारुतकर-- ेल्‍ 

परिभाषा--जो द्रव्य दुर्गन्धितवायु को अधिक मात्रा में पंदा करते है, उन्हें 
पुतिमारुतकर' कहते है. यथा-विल्व, हिंगु, विडलवण । 
कफक रहइलेण्म ल-- 

पर्याय-फ॒फ्क र, कफक्नत, ब्लेप्मकर, श्लेप्मकृत, ब्लेणष्मकारी, वलासकृत, 
ब्लेप्मल, ब्लेष्मोपचयकर । 

परिभाषा--जो द्रव्य ब्लेष्मा की उत्पत्ति करते है, उन्हे इलेष्सल' कहते है। 

यथा-मधुराम्लछवण, स्निग्धशीत गुरुपिच्छिल भोजन, दि, दुग्ध, क्ृशरा, 
पायसेक्षुबिकर आदि । 
पित्तकर, पित्तल- 

परिभाष।-जो द्रव्य पित्त की उत्पत्ति करते है, उन्हें वित्तल या पित्तकर ' 
कहते है । वथा-कट्वम्ललवण क्षारतीदणोष्ण मोजन, तिलतैलूपिण्याकादि | 
आश्सानकर- 

पर्याय-आध्मानकर, आध्मानकारक, उदराध्मानकर, उदराध्मान जनयति । 

प्रिभाषा-जो द्रव्य शरीर में जाकर आध्मान रोग को उत्पन्न करतें हूं 
उन्हें 'आध्मानकर' कहते है। यथा-हरेणु, कलाय, आढकी दाल, पिष्टान्न । 
उष्प कृत- विशमिशिीकिरिक ह 

परिभाषा-जो द्रव्य भार्तव या प्रुष्प की उत्पत्ति करते हैं, उस धरष्पक्त 
कहते हैं। यथा-तीक्ष्णोष्ण ठब्य, रेणुकाबीज, अशोकारिष्ट । 
स्तन्यव॒ द्धिकर- 

'पर्याय-स्तन्यकर, स्तनन्‍्यजनन, स्तन्यवृद्धिकर । 

परिभाषा-स्तन्य जनयतीति स्तनन्‍्यजननम्‌ (यो. ) 
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ही व उ्ज + हा मनन ई स्तन्यवद्धिकर' पु 
अर्थात-जो द्रव्य स्तन्य-वूध की वृद्धि करते हे, उन्हे स्तन्यदृ 
कहते है । ह 
यथा-वीरणशालिषष्टिकेक्षुवालिकादर्भ फुशकाशगुल्दे त्कटकत्तूण. मूलानीति 
दरोसानि स्तन्‍्यजननामि भवन्ति । (शव सू. ४) 
जीरक, विदारीकन्द, फार्पासफल, गुड, | काकोल्यादिगण (सु. सू. २८) 
ओजस्कर- । ़््ः पल 
परिसाषा-जो द्रव्य ओज की उत्पत्ति करते है, उन्हें ओजस्कर कहते हू ! 
यथा-मधुररस । 
स्रोतस मादवकर-- ः ़््ः | 
परिभाषा-जो द्रव्य ्रोतसो में मृदुता उत्पन्न करते है, उन्हें स्रोतसमादव- 
कर कहते है। 
यथा-क्षतान्नवग । 
अवकाशक र- | 
परिभाषा-जों द्रव्य घरीर मे अवकाश उत्पन्न करते है, उन्हे अवकाशकर 
कहते है। यथा-लवणरस 
हलादक- 
पर्याय-ह्लादक, ह्लादनकर, छ्वादी । 
परिभाषा-जो द्रव्य गरीर मे जाकर हृदय को नाह्वादन करते हूं, उन्हे 
ह्वादक, कहते है । यथा-गगनाम्बु, क्षीर कृतपदार्थ, कूचिका, तोय वर्ग, शीत- 
वीयें द्रव्य । 
सन सांत्वतकर-- 


पर्याय-मनसात्वनकर, मनस्कर, सत्वप्रद । 


परिभाषा-जो द्रव्य मन को सात्वना देते है, उन्हे 'मनसात्वमकर' कहते है । 
यथा-मधुररस, मद्य । 


छदिकर--बमिकर-- 


हो खत खेद ब् उन्हे अत ॥। 
परिभाषा-जो द्रव्य शरीर मे जाकर छ॑दि पैदा करते है, उन्हें 'छदिकर 
कहते है। यथा-मदनफल, इध्वाकु, धामार्गव, ताम्र मस्म । 


धातुशोषक र- 

परिभाषा-जो द्रव्य शरीर मे जाकर धातुओं का शोषण करते है, उन्हें 
घातुशोषक' कहते है। यथा-शिलाजतु, गुग्गुल, तिक्तरस । 
सदकर, सदकृत- 

परिभाषा-जो द्रव्य शरीर में जाकर मद की उत्पत्ति करते हैं, उन्हें 


'मदकर कहते हैं। यथा-मद्य, लवण, कटुरस का अतिसेवन । 
अमकर- 


पर्याय-अ्रमकर, भ्रमापादन, भ्रमप्रद 


व कटे ञ; ब्ु उन्हे ; ! 
परिभाषा-जो द्रव्य शरीर में जाकर भ्रम पैश करते है, उन्हे भ्रसकर 
कहते हैं। यथा-विपान्न, कट्रस का अतिसेवन । 
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इन्द्रियोपतापकरम्‌-- 

परिभाषा-जों द्रव्य सेवन करने पर इन्द्रियों को उपताप या वष्ट पैदा 
करते है, उन्हें 'इन्द्रयोपतापकर' कहते हैं। यथा-लवणरस का अतिसेवन । 
दोवजनन- 

पर्याय-दरो पजनन, दोपोत्कलेशकर, दोपल । 

परिभाषा-जो द्रव्य घरीर में जाकर दोपो की उत्पत्ति करते है, था 
उत्ललेण करते है, उन्हे 'दोपषजनन कहते है । 
दोषमादंवकृत- 

परिभाषा-जो द्रव्य शरीर में जाकर ॒दोपो की उमस्रता में मृदुता पैदा करें 
उसे 'दोपमार्दबकृत' कहते है । यथा-स्वेदन, हिताहार । 
रक्‍तकृत, अख्रदा- 

परिभाषा-जो द्रव्य घरीर में जाकर रक्त की अधिक उत्पत्ति करते है, 
उन्हे 'रक्तकृत' कहते है। यथा-मधुररसवाले द्रव्य, दधि, क्षीर, इक्षुविकार, 
लोहभगम्म आदि । 
प्रभूत मांसकृत, सांसदाढयकृत-- 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीर में जाकर मास की अधिक मात्रा मे वृद्धि 
करते ह#, उन्हे “ प्रभूत मासकर कहते हैं। यथा-मधररस, जीतस्तिग्धवीय द्रव्य, 
मासवर्ग आदि । 


प्रभत मेदोक र- 

पर्याय-प्रमृतमेंदोकर, मेंदोवृद्धिकर मंदकेत । 

परिभाषा--जो द्वव्य शरीर में जाकर मेद की अतिशय वृद्धि करते है, उन्हें 
धप्रभत मेबोकर' कहते है। यथा-मधुरशीत स्तिग्घ गुरुपदार्थ, दर्ि, दुग्ध, 
घृतादि । 
अस्थिस्थयेक्ृत- 

परिभाषा-जों द्रव्य गटीर मे जाकर अस्थियो मे स्थिरता उत्पन्न करते 
है, उन्हे “अस्थिस्थ॑र्यक्ृ त' कहते है | यथा-गन्धतेल । 
दशुऋकृत- 

पर्याय-शुक्रकृत, शुक्रकर, शुक्रल, शुक्रदा, शुक्रजनत । 

परिभाषा-जो द्रव्य शरीर मे जाकर शुक्र की उत्पत्ति करते है, उन्हें 
दाक्रकर' कहते है। यथा-क्षीर, अथ्वगन्धा, शतावरी, क्रीचबीज, अष्टवर्ग, 
जीवक, ऋपषभक, काकोली, क्षी रकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, मंदा, जटामासी । 
श्राणस्रावक र-- है « 

परिभाषा-जो द्रव्य शरीर या नासा में जाकर नासिका से ख्ाव पदा 
करते है, उन्हें “प्राणत्रावकर' कहते हैं | यथा-कटुतीक्षण द्रव्य । 
श्रुतिदाढबं कृत, श्रोत्रदाढयकृत- 

परिभाषा-जें द्रव्य शरीर मे जाकर कर्णों में दृढ़ता उत्पन्न करते है, उन्हे 
'श्रुतिदादर्धकृत' कहते है | यथा-अपामार्ग, नारायण तेल । 
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विष्टम्भक र-- 

पर्याय-विष्टम्भकर, विष्टम्भक्रत, विप्टम्मी । 

परिभाषा-जो द्रव्य सेवन करने से विप्टम्म पैदा करते है, उन्हे विप्टम्भ- 
कर कहते है । यथा-माप की दाल, अरहर-मोठ की दाल , तिक्‍तरस, कलाय, 
कपाय रस | 
त्वग्स्थिरोकर-त्वच्य- 

परिभाषा-जो द्रव्य त्वचा को स्थिर या दृढ करते है, उन्हे 'त्वग्स्थिरीकर' 
कहते है । यथा-अभ्यग, मधुररस । 
स्वेदोीपपादक- 

पर्याय-स्वेदोपपादक, स्वेदल, स्वेदकर । 

परिभाषा-जो द्रव्य सेवन करने से स्वेद की उत्पत्ति करते है, उन्हे 'स्वेदोप- 
पादक' कहते हैं । यथा-उप्णवीर्य द्रव्य , पीढणद्रव्य, लवणरस, अम्लरस । 
घातुसाम्यक र-- 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीर में जाकर बढे हुए धातुओं को घटाकर तथा 
घटे हुए धातुओं को बढाकर घरीर मे समता उत्पन्न करते है, उन्हें धावु- 
साम्यकर कहते है । यथा-गुड़ची । 
शरीरधातुम॒ दुक र- 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीर के घातुओ को मृदु करते हैं, उन्हे घरीरघातु- 
मृदुकर कहते है। यथा-घृत, लवणरस | 
शरोरावयव मृदुकर-- 


परिभाषा-जो द्रव्य शरीर के अवयवों को सेवन करने पर मृदु करते है, 
उन्हे शरीरावयव मृठुकर कहते है । यथा-लवणरस 


धातुक्षोभकर-- 
परिभाषा-जो द्रव्य सेवन करने पर धातुओ को क्षुव्ध करते है, उन्हे 
'धातुक्षोभकर' कहते हैं । यथा-विषवर्ग, मद्य 
मुखसोष्ठवकर-- 
पर्याय-मुखसौष्ठवकर, मुखकान्तिक 
मुखसौगन्धकर, मखवैशद्यकर । 
परिभाषा-जो द्रव्य सेवन करने पर मुख का उपचय करके उसे कान्ति 
नम्पन्न बनाते हैं, उन्हे 'मुखसौष्ठवकर' कहते है । 
कुकुसोशीर _ कालीयक लाक्षायधष्टयाद्ष आदि से सिद्धकृत, कर्परजाती 


कान्ति सौष्ठवकारक । (सु सि. २४-२२) 


गलदाहकृत-- 


ह परिभाषा-जो द्रव्य शरीर में जाकर गले मे जलन पंदा करते हैं, उन्हे 
गलदाहऊकुत कहते है । यथा-कटुरस का अतिसेवन । 


न्‍्तकर, मुखोपचयकर, आनन दाढचंकृत, 
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स्व॒रकृत- 
परिभाषा-जो द्रव्य सेवत करनेपर स्वर को उत्तम करते है, उन्हे स्वरक्षत' 
कहते है यथा-कुलिजन, लवग, एला | 
दा्यकृत, धातुपुध्टिकृत 
परिभाषा--जो द्रव्य सेवन करने पर जरीर को दढ बनाता है या 
मासादिषातु वृद्धि करते है, उन्हें 'दाढबंकृत' कहते है । यथा--तेल, स्नेहपान । 
जिहवाजाड्यकृत--- 
परिभाषा--जो द्रव्य सेवन करने पर जिह्ठला को जड बनाते है, उन्हे 
जिल्ठला जाड्यूकृत' कहते है । यथा--क्रपाय रस, हरीतकी । 
तालुदाहकृत-- 
जो द्रव्य सेवन करने पर ताल में जलन पदा करते है, उन्हे 'तालदाहकत' 
कहते है । यथा--कट तीद्ष्ण द्रव्यों का अति सेवन । 
तृष्णकर, तृप्णाकृत-- (विशेष ) 
परिभाषा---जो द्रध्य सेवनोपरान्त तष्णा को पैदा करे, उन्हे 'तष्णाकर' 
कहते है । यथा---कठ-उष्ण-ती&ण-क्षार पदार्थों का तथा गरूु मर पदार्थो 
का अतिसेवन । 
दरसन्‍त दाढ्यक्ृत, दच्तबलकर--- 
. परिभाषा--जों द्रव्य सेवन करने पर दातो को दृढ़ करते है या बलप्रदान 
करते है, उन्हें 'दन्त दाढ्चक्ृत' कहते है | यथा--स्नेहगण्डूपबारण । 
ओष्ठ शोषकृत---- 
परिभाषा---जो द्रव्य सेवन करने पर ओष्ठ को खुखाते हैं, उन्हें 'ओष्ठ 
शोषकृत' कहते हैं यथा - कटरस । 
उज्ज्बलताऊत---- 
परिभाष--जो द्रव्य सेवन करने पर शरीर को उज्ज्वल बनाते है, उन्हें 
'उज्ज्वलताकृत' कहते है । यथा--जल, स्नान, उष्णोीदक, स्वान, क्षीर सेवन । 
अगदकर (विशेष )-- 
परिभाषा--जों द्रव्य जरीर को रोगरहित करते है, उन्हें अगदकर 
कहते है । यथा--रसायन द्रव्य । 
भेंदकत-- 
परिभाषा--१ सलादिकमबद्ध च बद्ध वा पिण्डित मर । 
> सिल्‍्वचापघध पातयति तद भेदनम्‌ ॥ (शा पू ख भ ४) 
२. भेदनाय शरीरान्सल निर्हरणाय हितम्‌ । (ग) 
भेद पिण्डित मलाना द्रवीकृत्य वहि सारणं, तस्मेहितम्‌ (यो ) 
यद द्रव्यमबद्धं मलादिक पिण्डिते. पिण्डिभूतमलबंद्ध वा भित्त्वा 


विदायं, अध पातयति तद्‌ भेदनम्‌ । (का ) 


>> । 
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अर्थात्‌--जो द्रव्य घरीर में जाकर वद्ध या अबद्ध तथा पिश्डित पुरीष 
को द्रव करके उसे श्रवोभाग से वाहर निकालते है, उन्हे 'भेदक्ृत या भेदन' कहते 
है । यथा--सुवहाकोस्बुकाग्निमुखी चित्राचित्रक चिरविल्वशखिनी शझकुलादनी 
स्वर्णक्षीरिण्य इति दश्षेमानि भेदनीयानि । (च सू ४) 
इ्यामादिगण (सु) कटुकी (था ) 
पुतिमारुतक र-- 


परिभाषा--जो द्रव्य मलद्वार से निकलने वाले दुर्गन्‍्धित पूतिगन्ध के 
वायव्य अजो को वढाते है और निकालते है उन्हें 'पुतिगन्‍्धकर' कहते हैं। 
यथा--बिल्व, हिंगु । 
परंवातक र-- 


परिभाषा--जो द्रव्य विशिप्ट रूप से वात की उत्पत्ति करते है, उन्हे 
'परवातकर कहते है । यथा---कलाय, तिक्तरस । 
केशस्निग्धकर, केशमार्दबकर---- 


परिभाषा--जो द्रव्य केशो को स्तिग्घ या मृदु बनाते है, उन्हे केश- 
स्निग्घकर या मृदुकर' कहते है। यथा--णिरोम्यग । 
केशबहु लकर-- 


पर्याय--केजवहुलकर, केजवहुत्वकर, केशव्याकरण, लोमजनन । 

परिभाषा-जो द्रव्य सेवन करने पर अल्प केश वाले व्यक्तियों मे अधिक 
मात्रा में केश पेंदा करते हैं, उन्हे 'केशबहुलकर' कहते है। यथा--तैल, मक्षिका 
हस्तिदन्‍्त, रसाजन, अवटु । 


केशक्ष्णताक र, केश रओ€”जन---- 


है परिभाषा--जो द्रव्य ब्वेतकपिलादि वर्ण वाले केशो को काले करते है, 
उनहें केशकृष्णताकर' कहते है । यथा--म्‌ गराज, केशराज, विभीतकमज्जा, 
आम्रास्थि त्रिफला, नीलिनी, मदयन्तिका, जया, लोह, मण्ड्र, स॑रेयक । 
केशबलकृत-- 


_परिभाषा--जो द्रव्य गिरते हुए केशो को रोकते है या बल प्रदान करते 


३. स्क्फ़े बह | थक 
€ उन्हें 'केशवलकृत' कहते है । यथा--भूगराज तंू, आमलकी तैल । 
केशवरद्धंन-- 


.. परिभाषा---ो द्रव्य केशो को अधिक मात्रा 
वहते है ।यथा- नारिकेल, तिल, विभीतक, गजा, 
उप्मसजनन्त-.- हु 
,. परिभाषा--नजो द्रव्य 
हैं, उन्हें 'उष्मजनन' कहते 
फण्डकफर-. 


में बढाते है, उन्हे 'केशवर्धन' 
त्रिफला । 


धरीर में जाकर उष्मा या उष्णता की वृद्धि करते 
हैं। यथा--त्रीहि, उष्ण-तीक्ष्ण द्रव्य | 


परिभाषा--.जो द्रव्य मेवन के म + 

«- जी औ उपरान्त कण्ड ् 

उन्हे 'कण्डकर' कहते है | उपरान्त शरीर में कण्डू पैदा करते हैं, 
पे 'टत हू । यया--सविपातन्न । 
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स्वल्पमृत्रकर, अल्पमृत्रकर-- 
प्रिभाषा--जो द्रव्य सेवन करने पर थरीर में जाकर मूत्र की मात्रा 
को कम कर दे, उन्हे 'स्वल्पमृत्रकर' कहते है । यथा--तिल । 
बद्धविटुक, बद्धपुरोष-- 
परिभाषा--जो द्रव्य जरीर मे जाकर पुरीष को बाध देते है, उन्हें 
'बद्धविटक' कहते हैं | यथा--कषायरस, कटु-तिक्तरस । 
अतिरुजाकर-- 
पर्याय--अतिरुजाकर, गुलूजनन, शूलमापादय्तति, शूलमापादन । 
परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे जाकर अत्यन्त पीडा उत्पन्न करते है, 
उन्हे 'अति रुजाकर' कहते है । यथा--वाकुची, अम्लरस, विष । 
परिभाषा--जो द्रव्य सेवन करने से शरीर मे कृमि पैदा करते हैं, उन्हे 
'कृसिकर' कहते है। यथा--मधुर रस का अतिसेवन । 
मन्यास्तम्भकृत, मन्यास्तस्भजनतन्-- 
परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे जाकर मन्यास्तम्भ पैदा करते है, उन्हें 
'मन्यास्तम्भकृत या जनन' कहते है। यथा- -तिक्तरसस्यातिसेवन' । 
मूर्च्छांकर, मृच्छक्ित--- 
परिभाषा--जिन द्रव्यों के सेवन से मूर्च्छा उत्पन्न होती है, उन्हें 
'मच्छाकर' कहते हैं | यथा--लवणरसस्याति सेवन । 
हृदयावपीडक, हृत्पीडाजनयति-- 
परिभाषा---जिन द्रव्यों के सेवन करने से हृदय में पीडा हो, उन्हें 
'हृदयावपीडक' कहते है । यथा--कधषाय रसस्यातिसेवन । 
सुप्तिकर-.- 
परिभाषा--जिन द्रव्यो के सेवत से शरीर मे सुप्ति पँदा होती है, उन्हे 
'सुप्तिकर' कहते है यथा--विषान्नसेवन । अहिफेन । 
ज्वरकृत, संतापकृत-- 
परिभाषा--जिन द्रव्यो के सेवत से भरीर मे ज्वर की उत्पत्ति हो, उन्हें 
'ज्वरकृत' कहते हैं। यथा- लवणरसस्याति सेवन, विषान्न सेवन, अम्ल- 
रसस्यथातिसेवन । 
ज्वरान्तकृत-- 
परिभाषा--जों द्रव्य प्रयोग करने मे ज्वर को गान्‍्त करते है, उन्हे 
ज्वरान्तकृत' कहते है ।यथा--वंत्सनाभ, गृड्च्यादिकपाय, पचतिवतकपाय । 
दाहकर--- & दे 
परिभाषा---जिन द्वव्यो के प्रयोग से शरीर मे जलन पढ़ा होती है, उसे 
दाहकर' कहते हैं।य या--उष्णवीर्य द्रव्य, कटुरस का अतिसेवन । 
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शलशान्तिकृत-- हे 
परिभाषा--जिन द्रव्यों के प्रयोग से शल की भान्ति होती हैं, उन्हें 

शलशान्तिकृत' कहते हैं। यथा--अच्छघृत, तेल, पिप्पछी, शंख, चन्द्रशूर 

कपदिका, यवानी । 

श्वयथक २--- 


प्रिभाषा--जो द्रव्य गरीर में जाकर शोथ पैदा करते हैं उन्हें 
'इवयथुकर' कहते हैं। यथा--उष्ण, ती4ण, कटुक्षाराम्ल द्रव्यों का अति मात्रा 
में सेवन करना । 
अग्तिकर--- 

पर्याय--अग्तिकर, अग्निकृत, अग्निदा । 

परिभाषा--जो द्रव्य प्रयोगोपरान्त गरीर मे अग्नि को बढाते हैं अथवा 
दीप्त करते है, उन्हे 'अग्निकर' कहते है । यथा--त्रिकटु, शतपुष्पा, हिंगु मद्य, 
क्षार, चित्रक आदि | 
अभिष्यदीकर--- 

परिभाषा--जो द्रव्य प्रयोगोपरान्त गरीर मे अभिष्यन्दता को अधिक 
पैदा करते हैं, उन्हे अभिष्यन्दीकर' कहते है। यथा--लूवणरस का अधिक 
सेवन, मधुर पिच्छिल पदार्थों का अति सेवन अधिक अभिष्यन्दी होता है । 


प्रीतिकर--- 


परिभाषा--जिन द्रव्यो के प्रयोग से प्रीति की उत्पत्ति होती है, उन्हें 
'प्रीतिकर' कहते हैं। यथा--मघुर-शीतवीयें द्रव्य अथवा उष्ण द्रव्य । 
अगदकर, अविषीकरण-- 


परिभाषा--जो द्रव्य गरीर मे जाकर गरीरस्थ विष को समाप्त करते 
है, उन्हें अगदकर' कहते है। यथा--नाकुली, पृश्निपर्णी, शिरीष, श्रियगु, 
ह्ीवेर, कुप्ठ । 
अपत्य-सतानक्र-.-- 


परिभाषा-- जिन द्रव्यो के सेवन से अपत्य की प्राप्ति होती है उन्हें 


“अपत्यसतानकर' कहते है । यथा--न्राह्मी, दूर्वा, अतिवला, काकोली, हरीतकी 
लद्ष्मणा, यप्टीमब, गोघत, स्वर्ण रजत आदि । 


ययकृत--- 

पर्याय--स्थैयेक्ृत, पुष्टिदा, पृष्टिप्रद, बलश्रद, अगस्थिरीकर, दाढबंकृत 
उपचयकर उपलप कृत, पुष्टिकर, वलकृत, व हत्वक्त । 

परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे मासादि धातुओ की वृद्धि करके शरीर 
को उपचित करते है तथा अग्रो को स्थिर तथा बढ़ बनाते है, उन्हे 'स्थयकरृत 
कहत हू । यधा--क्षीरिणी, राजक्षवक, अजगनधा, काकोली, क्षीरकाकोली 


वा, कापासी, महाबला, विदारी, कपिकच्छ म॒द्वीका, खर्जर, मास, काकोल्यादि 
गण, पायिव द्र॒ब्य । 


सामान्य परिभाषा व विज्विष्ठ परिभाषा ३३९ 


अल्पवाक्कर-- 


परिभाषा---जिन द्र॒व्यो के प्रयोग से वाक जवित अल्प होती है, उसे 
अल्पवाककर कहते है । यया--कपाय रस का अतिसेवन । 
आयष्कृत-- 

पर्याय--आयुष्कृत, वयप्रदा, आयुर्दा, आयुप्रद । 

परिभाषा--जिसके द्वारा आयुप्य को बढ़ाया जा सके या जिससे आयु 
की उत्पत्ति हो, उसे 'आयुष्कृत' कहते है । यथा--काकोल्यादि गण, अश्वगन्धा, 
गतावरी महाबला, मधुर-स्तिग्ध-पिच्छिल-गुरु पदार्थ । 
उज्जेस्कर-- 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीर मे जाकर उर्जा या शक्ति की वृद्धि करके शरीर 
को स्वस्थ ठथा वलयुक्त वनाते है, उन्हे 'उर्जस्कर' कहते है। यथा-आमलकी 
रसायन, अगस्त्यहरीतकी आदि । 
काइयेंकर, तनुकर, लाघवकर- 

परिभाषा-जिनके सेवन से शरीर मे कृषता उत्तन्न हो, उन्हे काइयेकर' 
कहते हैं । यथा-लघुरूक्षपदार्थ, मधु-शिलाजतु, विडज्, क्षार, मुदुग, कुलत्थ, 
अरिप्ट । 
जड़ताक र- 

परिभाषा-जिन द्रव्यो के द्वारा शरीर में जडता पंदा की जाती है, उन्हे 
जडताकर कहते है । यथा-एक शफ दुग्ध, अहिफेन, विष, कोकैन । 
चेष्टाक र-- 

परिभाषा-जिन द्रव्यो के सेवन से शरीर की चेष्टाये बढ जाती है, उहें 
चेप्टाकर' कहते हैं। यथा-कस्तूरी, तम्बाकू । 
लालाप्रसेक जनन- 


परिभाषा-ये द्रव्य लालाखाव को बढाते है । जो दो प्रकार से होता हैं । 
?--कई द्रव्य मख मे रखने पर लाला भ्र न्धियो को उत्तेजित करते हैं और 


स्राव बढ़ाते है। यथा-अकरकरा, तम्बाकू, राई, लालमिच । 
२-कई द्रव्य रक्त में मिलकर लाला द्वारा वाहर निकलते हैं और लाला- 
स्राव को बढाते है । यथा-पारद । - 


तन्द्रबकर-- कि ञ हि 
परिभाषा-जिन द्रव्यों के सेवन से तन्द्रा की उत्पति होती है, उन्हे तन्द्रा- 


कर' कहते है। हे 
यथा-मधर, गरु, स्निग्ध एवं पिच्छिल पदार्थों का अति सेवन, विपान्न । 
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मेधाकर- 

पर्याय-घीकर, मेधाकर, मेघाकृत वुद्धिक्रत, मेबादा, मेधाग्रद, वुद्धिप्रद । 

परिभाषा-जिन द्रव्यों के उपयोग से बुद्धि बढती है, उन्हे 'धीकर-मेघाकर 
कहते है । 

यथा-ब्राह्दी, गखपुष्पी, कस्तूरी, यष्टीमघु, गुडूची, स्वर्ण, रजत इत्यादि । 
पाककर- 


प्रिभाषा-जो द्रव्य सेवन करने पर पाक की क्रिया को बढ़ाकर प्रयुक्त 
द्रव्यों का पाक करती है, उन्हें पाककर' कहते है। यथा-घधानन्‍्यक, मुस्तक, 
पिप्पलीमूल, मरिच, शुण्टी, छवग, नागकेशर, मुस्तादि । 


पृच्छिव्यकर-- 


परिभाषा-जिन द्रव्यों के सेवन से शरीर में पिच्छिलता की अभिवृद्धि 
होती है या पिच्छिलगुण का आधिक्य पाया जाता है, उन्हे पैच्छिल्यकर' कहते है। 
यथा-दधि, अन्य पिच्छिल गृणप्रधान द्रव्य । 
अन्धतक्र-- 
परिभाषा-जो शरीर के वन्धनों को दृढ करते हैं या शरीर में वन्धन 
करते है, उन्हे 'बन्धनकर' कहते है। यथा-आप्य द्रव्य । 
मंगलकर-- 
परिभाषा-जिस वस्तु के उपयोग करने पर मगल होता है, उन्हे 'मगलकर 
कहते है । यथा-कल्याणकारकघृत, गोरोचन, दधि, क्षीर, अक्षत । 
रुचिकर, रुच्ििका रक- 


परिभाषा-जिन द्रव्यो के सेवन से अज्न मे रुचि पैदा होती है, उन्हें 
'रुचिकर' कहते हैं । घथा-अम्लस्कन्ध, आम्राम्रातक करमद अम्लवेतस लकुच 
बंदर दाडिम मातुरुग चागेरी तारग चुक्र तिन्तीडीक, परुषकादि गण । 
लावण्यकर-- ; 


पर्याय-वर्णकर, सौकुमार्यकर, कान्तिकर, वर्णप्रद 


परिभाषा-जिन द्रव्यों के सेवन से शरीर मे सुन्दरता बढती हैं, वर्ण या 
सुकुमारता को प्राप्ति होती है, उन्हें 'लावण्यकर' कहते हैं (यथा-उद्वतंत, भस्यग 
विक्षेपकर-- 


पर्याय-विक्षेपकर, आक्षेपमापादयति, आक्षेप जनयति । 


, परिभाषा जिन द्रव्यों के सेवन से विक्षेप पैदा हो जाता है, उन्हे विक्षेप- 
कर कहने है । यथा-कुपीलु, धस्तूरवीज । 
बशदयक्तारक- 


के परिभाषा-जित द्रव्यों के सेवन से शरीर मे विशदता की उत्पत्ति हो, 
उस वशद्यकर' कहते हैं । 


पया-वायवब्यद्वव्य, कटुतिक्त कपाय, ताम्बूल, पुग, गन्धतृण, जवीरतृण । 
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विष्यन्दनकर- 

परिभाषा-जिन द्रव्यों के सेवत से शरीर मे विष्यन्दन क्रिया अधिक हो, 
उन्हे 'विष्यन्दतकर' कहते है । यथा-लवणरस 
शोयेकर- 

परिभाषा-जिन द्रव्यो के सेवन से शरीर में शौयंगुण की वृद्धि होती है, 
उन्हे शौयंकर कहते है। यथा-पित्तवर्गीय द्रव्य । 
स्थोल्यकर- 

परिभाषा-जिन द्र॒व्यो के सेवन से शरीर में स्थूछता पंदा होती है, उन्हे 
स्थोल्यकर' कहते है। यथा-मधुर स्निग्ध वसामय पदार्थों का अति सेवन । 
स्म॒तिकर- 

पर्याय-स्मृतिक र, स्मृतिदा, स्मृतिप्रद । 

परिभाषा-जिन द्रव्यो के सेवन से स्मृति शक्ति बढती है, उत्पन्न होती है, 
उन्हे स्मृतिकर' कहते हैं । यथा-त्राह्मी, शखपुष्पी । 
स्वप्नक्कत स्वप्नंजनन-- 

परिभाषा-जिन द्रव्यों के सेवन से नीद अधिक उत्पन्न होती है, उन्हें 
'स्वप्नकृत' कहते है । 

यथा-मद्य, अहिफेन, विजया, सर्पगन्धा, प [रसीक यवानी, महिपीक्षीर 
आदि-यथा -माहिषक्षीरं स्वप्नजननानाम्‌ (च सू २५) 
लालास्रावकर- 

परिभाषा-जिन द्वव्यों के सेवन से लालाख्राव की उत्पत्ति होती है, उन्हे 
'छालास्रावकर' कहते है। यथा-अम्ल, तिक़त, कटु, गन्वद्रव्य, मरे, राजिका, 
तम्बाक , अम्लवर्ग आकारकरम । 
क्षुपाकर- । 

परिभाषा-जिन द्वव्यों के सेवन से क्षधा की उत्पत्ति होती है, उन्हें 
'क्षुषाकर कहते है । 

यथा-कटतिक्तक्षार, मातुलुग, करमद, आद्रक, जीरक, हिंगु । 
क्षतसन्धानकर- की कक 

परिभाषा-जो द्रव्य क्षतावस्था में सन्धान करते हैं, उन न्धानकर 
कहते है । '... यथया-मधुररस, मबु, मधुयष्टि, घृतादि । 
क्षीणसन्धानकर- | गा 

परिभाषा-जो द्रव्य क्षीण मासादि, धातु की दशा में सधान करते है, उन्हें 
'क्षीणसन्धानकर' कहते है । यथा-मचुररस । 
वातप्रकोपक- पी 

परिभाषा-जों द्रव्य प्रयोगोपरान्त वात का प्रकोप करते हूं उन्हें वात#त 
पक' द्रव्य कहते है। यथा-शुप्कगाक, शुष्कमास, वर्क, उद्दालक, कारदूप प्रा आय 
नीवार, मदग, मसूर, आढ्की, चणक, कलाय निष्पाव, विरुदक, तृणध्रान्य भाद | 
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पुरोषजनन- 


परिभाषा-जो द्रव्य पुरीष को बढाते है, उन्हे पुरीपजनन' कहते है । 
यथा-कुल्माष, माष, कुक्कुटाण्ड, धान्याम्ल' । 
मृत्रजनन- 
पर्याय-मूत्रजनन, अतिमूत्रल, बहुमूत्रल । 
परिभाषा-जो द्रव्य शरीर मे जाकर मूत्र की अधिक उत्पत्ति करते हैं, 
उन्हे 'मृत्नजनन' कहते है। यथा-इक्षुरस', वारुणी, मण्ड, द्रवमधुर-अम्ल-लवण- 
कफोत्कलेदी द्रव्य, तृणपचमूल । 
उदावतेजनन- 
परिभाषा-जो द्रव्य उदावते पेदा करते है, उन्हे 'उदावतंजनन' कहते है । 
यथा-रुक्षकषायकट्तिक्त भोजन । 
उरःसन्धानजनन- 
परिभाषा-जो द्रव्य शरीर मे जाकर क्षत हुए उर प्रदेश का सन्धान करे 
उन्हें 'उर सन्धानकर' कहते हैं। यथा-मधुर आप्य, द्रव्य । सुधा-प्रवालमणि- 
मौक्तिक । 
दोषजनन, दोष ल- 


परिभाषा-जिन द्रव्यो के सेवन से बातादि दोषों की उप्पत्ति होती है, उन्हें 
'दोषल या दोषजनन' कहते हैं ।बथा-नवमचसेवन । 
सेत्ररोग प्रजनन- 


परिभाषा-जो द्रव्य सेवनोपरान्त नेत्ररोग पैदा करते है, उन्हे 'नेत्नरोग 
प्रजनन-कहते । यथा-अतिमद्यपान, द्रवपदार्थों का अति सेवन । 
आस्यशोष जनन-- 


परिभाषा-जिन द्रव्यो के सेवन से मुख मे शुष्कता की उत्पत्ति हो, उन्हे 
'आस्यशोषजनन' कहते है । यथा-कटुतिक्त रस का अतिसेवन । 
स्म्भजनन-- 


परिभाषा-जिन द्रव्यो के से 
उन्ह 'स्तम्भजनन' कहते है । 


यथा-कपायरसस्याति सेवन, शीतवीये-तिक्तरस का अतिसेवन । 
विसपंजनन-- 


वन से शरीर मे स्तम्भता की उत्पत्ति होती है, 


परिभ्ाषा-जो द्रव्य शरीर मे जाकर विसर्प की उत्पत्ति करते है, उन्हे 
'विसर्पजनन'- कहते हैं । 


पया-रात्रो दधिभोजन, उद्धतस्नेह, पर्यूषित पय , अम्लरसस्यातिसेवन । 
आश्वासजनन- 


हे भाषा-जो द्रव्य सेवन करने पर आश्वासन पैदा करते है, उन्हे 'आईवास- 
जनन कहते है । यथा-मधुररस- 
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अाततन्दजतनतन-- 
परिमसाषबा-जिन द्रव्यो के सेवन से गरीर में आनन्द की उत्पत्ति होती है, 
उन्हे 'आननन्‍्दजनन' कहते है । यथा-मद्य, भगा । 
उत्कलेदजनन- 
परिभाषा-जिन द्रव्यों के संवन से गरीर में बलेद की उत्पत्ति होत्ती है, उन्हें 
उत्ललेंदजनन कहते है ।यथा-अम्ल, लवणरस । 
अ्रदितापादन- 
परिभाषा-जो द्रव्य शरीर में जाकर अदित रोग उत्पन्न करते है, उन्हे 
'अदितापादन या 'अदितमापादयति' कहते हैं। यथा-कठिन' पदार्थों का खाना, 
रुक्ष-कटु-तिवत-कपाय पदार्थों का अधिक सेवन । 
शिर शूलमसापादन- 
र्पाः _जो शिर मे शल की उत्पत्ति करे, उन्हे 'शिर शलूमापादन' कहते 
रभाषा-जो शिर मे शूः है [६ 
हैं । यथा-तिक्‍्तरसस्याति सेवन' । 
मुखपाकमापादन- 
परिभाषा जो द्रव्य शरीर मे जाकर मुख में पाक पैदा करे, उन्हें 'मुख 
पाकमापादन' कहते हैं। यथा-लूवणरस का अतिसेवन । 
ग्रक्षिपाकजनन-अ क्षिपक्रमापादन- | 
परिभाषा-जो द्रव्य सेवन करने पर अक्षिप।क पैदा करते है, उन्हे अक्षि- 
पाकसापादान” कहते है । यथा-लवणरस का अतिसेवन । 
पसत्वोपधातमापादन- पल 
प्रिभाषा-जिन द्रव्यो के सेवन से पृस्त्वोषधात की प्राप्ति होती है, उन्हें 
'पस्त्वोषधातमापादन कहते है । यथा-कटुरसस्यातिसेवन, लवणरसस्यात्ति सेवन । 
सो मनस्यजनन- 
परिभाषा-सौ मनस्य मनसः प्रसादता जनयतीति अकाल ल्‍ 
अर्थात-जो द्रव्य मन को प्रसन्न करे उसे 'सौमनस्थजनन कह हैं । 
यथा-मध्यं सौसनस्यजननानाम | (व सू २५) 
सार्दवकर-- व मल 
परिभाषा-जो द्रव्य रूगाने पर, जिस भाग में लगाये जाते दा भाग 
मुदुता उत्पन्न कर देते हैं, उह्े 'माईवकर' कहते हैं ५ यथा-तैंड, है 
मोहजनन-- " ह 
परिभाषा-जो द्रव्य मस्तिष्क पर क्रिया करके निद्रा लाते है, उन्हे 'मोह- 
जनन' कहते है । यथा-अफीम, गाजा, मच । 
आविजनन- 


 परिभाषा-जो द्रव्य प्रसूति हे 
सकोचन' क्रिया करके आधि को निकालते है, उन 
यथा-कुनैन, अर्गेंठ । 


के समय या प्रसूति के उपरास्त गर्भाशय की 
हे आविजनन' कहते है । 
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सस्‍्फोटजनन- 
परिभाषा-जों द्रव्य त्वचा पर लगाने से स्फोंट या छाले पैदा करे, उसे 
“स्फोटजनन”' कहते हैं। घथा-राई, चित्रक मर | 
वर्धन सम्बन्धी संज्ञाएं- 
पवनवर्धेन परिभाषा-जो द्रव्य वायु की वृद्धि करते है, उन्हें 'पबनवर्धन 
कहते है | यथां-कटु, तिकत, कपाय रस, रुक्ष लघुगुणवाले पदार्थ । 
पित्तवधन- 
परिभाषा-जो द्रव्य पित्त की वद्धि करते है, उन्हे 'पित्तवर्धन' कहते है । 
यथा-पिण्डाल, क्षार, तीक्ष्योष्ण कटु अम्ल लवण पदार्थ । 
कफासिवर्धेक- 
पर्याय-श्लेष्मवर्धन, ब्लेप्माभिवर्धन । 
परिभाषा-जो द्रव्य कफ की अभिवृद्धि करते हैं, उन्हें कफवर्धन” कहते हैं । 
यथा-जीवनीय, विदारिगन्धादिगण, मधुरणीत स्निग्ध पदार्थ । 
स्तन्यवर्धेत- 
परिभाषा-जो द्रव्य स्तन्य-दुग्ध की वृद्धि करते है, उन्हे स्तन्यवर्धन 
कहते है । यथा-जीरक, गृड, गतपुष्पा, कार्पासबीज, काकोल्यादिगण । 
ओजवधेनच, ओजवधक- 
प्रिभाषा-जो द्रव्य ओज की वृद्धि करते है, उन्हे 'भोजवर्घक' कहते है 
यथा-दुग्ध, मधुररस । 
घातुवधेन, धातुविवर्धन- 
परिभाषा-जो द्रव्य शरीरस्थ सभी धातुओ की वृद्धि करते है, उन्हें 
'घातुवर्धघेन' कहते हैं । यथा-क्षी रवर्गं, मधुररस । 
ग्रहणीबलवर्धेन-- 
परिभषा-जो द्रव्य ग्रहगी के बल को बढाते है, उन्हे 'ग्रहणीबलवर्धेन' 
कहते हैँ । यथा-त्यूषणादि घृत, चित्रकादि बटी । 
शोणितवर्धेन- 
परिभाषा-रनतधातु की वृद्धि करनेवाले द्र॒व्यों को शोणितवर्धन! कहते हैं। 
यथा--कासीस भस्म, लोहमस्म, मण्ड्र, मधुररस । 
मांसविवर्धन- 
परिभाषा-जो द्रव्य मास की वृद्धि करते हैं, उन्हे मासविवर्धन' कहते हैं । 
यथा-महामृग, ऋव्याद्मास, काकोल्यादिगण, मधररस । 
मेदोवधन, मेदोवर्धेक- 


परिभाषा-जो द्रव्य शरीरस्थ मेद घातु की वृद्धि करते है, उन्हे 'मेदोवर्धन' कहते 
है। यथा-वसा, मेद, घृत, मधररस । 
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अस्थिवर्वन- 
परिभाषा-अस्थि की वृद्धि करने वाले द्रव्यों को 'अस्थिवर्धत' कहते है । 
यथा-कच्छपपृष्ठ, प्रवाल, मुक्ता, शुक्ति । 
मज्जावधेक- 
परिभाषा-मज्जा धातु की वृद्धि करनेवाले द्रव्यो को “मज्जावर्धक' कहते 
हैं। यथा-मधुररस-घृतादि । 
शक्रवर्धन- 
परिभाषा-जुक्रधातु की वृद्धि करनेवाले द्रव्यो को 'शुक्रवर्धन' कहते है । 
यथा-मधुररस, मधुर शीत स्निग्ध द्रव्य, मूसी, कपिकच्छू । 
बलवर्धेन-- 
परिभाषा-जरीर मे वल की वृद्धि करनेवाले द्रव्यो को 'बलवधंन' कहते है । 
यथा-वेसवार मधरस्तनिग्ध पदार्थ । 
अग्निव्धन, अग्निविवर्धेन- 
परिभाषा-क्षीण हई अग्नि की वद्धि करनेवाले द्वव्यों को अग्निवद्धन 
कृहते है । 
यथा-मातुल्‌ गगठीरास्ताकटत्रयहरीतकी सजिका यावशूकाएया क्षीरादि । 
दोषसंघातवर्धन-- | 
परिभाषा-दोपसघात को बढानेवाले द्रव्यों को 'दोषसधातवर्धन' कहते हैं । 
यथा-शीतलजल । 
ज्व रवेगाभिवर्धन- 
परिभाषा-जो द्रव्य ज्वर के वेग की अभिवृद्धि करते है, उन्हे ज्वर- 
वेगाभिवर्धन' कहते है । यथा-लहसुन, कंषायरस । 


नाश एवं तदभिप्रेताथसुच्रककस प्रिभाषाएं 


वातघ्न-पर्याय-अनिरूघ्त, अनिलहा, वातघ्न, वातहन्ता, वातापहर॑» अरे 
सर्ववातापहम, मारुतघ्न, मारुतापहम, वातनाअन, अनिलनाशन, अनिलहर 


विन 
हर, वातजित, अभिरूजित, उर्ध्वानलजितू, अनिलसूदन, केवलवातनुत, पवननाथन । 


ते है या उसे 
परिभाषा-जो द्रव्य शरीर में जाकर, बढें हुए वातका नाथ करते है य 


जीतकर स्वकार्य करते है, उन्हें वातघ्तादि नामी से उकीएर जा 
यथा-दशमलगण, वीरतर्वादिं, पिप्पल्य [दि, परुषकादिगण, मंधुर, भरमद, 
लवण, स्तनिग्घोष्ण, ग॒र आदि द्रव्य । 
पित्तघ्न-- 
पर्याथ-पित्तघ्न, पित्तहन्ता, पित्तापह, पिंचहा, 
पित्तनाशनी, पित्तविनाशन, पित्तहर,पित्तहारी, 


पित्तप्नी, पित्तनाथन, 
पित्तावरोधी, पित्तजित पित्तजयत्‌ । 


हो १7 
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परिभाषा-जो द्रव्य घरीर में बढे हुए पित्त का नाथ करते है या पित्त के 
कार्यो को या पित्त को जीतकर स्वकार्य करते है, उन्हें 'पित्तध्न' आदि नाम से 
पुका रते है । यथा--प्रियग्वादि-अम्बष्ठादि-लाक्षादि-उत्पलादिगण, मधुर, स्निग्ध, 
तिक्‍त, कपायरस, गुर्वादि द्रव्य । 
फफध्तन- 

पर्याय-कफघ्न, कफ्हा, कफापह, ब्लेप्महा, ब्लेप्मघ्न, बलासध्न, 
कफनागन, कफहर, ब्लेप्महर, वलासजित, कर्फाजत, कफनिवारण, ब्लेप्मनिहरण, 
कफनिरोघन । 

परिभाषा-जिन द्र॒व्यों के सेवन से घरीर में बढ़े हुए कफ का विनाश होता 
है या जो द्रव्य कफ के कर्मों का या कफ को जीतकर न्‍्वकार्य करते है. उन्हें 
'कफध्त आदि नामो से पुकारते हैं। यथा-सालसारादि-रोप्रादि-अर्कादि, 
सुरसादि-पिप्पत्यादिगण, कट॒तिक्त कपायरस, रुक्ष रूघृष्णादि द्रव्य । 
वातव्याधिनाइन- 

पर्याय-वातव्याविनाथन, सर्वमास्तामयताथन, वातव्याविहर, वात- 
रोगहर, सर्ववातामयहर, सर्वानिलव्याधघिहर, वातरोगजित, सर्ववातविकारजित, 
सर्ववातविकारनुत, वातविकारनुत, वातामयापह । 

परिभाषा-जिन द्रव्यो के सेवन से सम्पूर्ण वातव्याधियों या वातजन्य 
विकारों का नाथ होता है, उन्हे 'वातव्याधिनाशन' आदि सज्ञाओ से कहते हैं । 


यथा-निरूहण, अनुवासन वस्ति, एरण्डस्तेह, दशमूछ, रास्नादिक्वाथ, 
गुगल के विविध योग । 


पित्तामयापह-- 
पर्याय-पित्तामयापह, पित्तामयहर । 
परिभाषा-जो द्रव्य सर्व पित्त विकारो की शान्ति करने है, उन्हे पित्तासया- 
पह्‌ आदि मज्ञाये दी गयी है। यथा-विरेचन, घृत, चन्दन, आमलक, उत्पल, 
नलिन, कुमुद, पुण्डरीक, शतपत्न, सुगन्धवाला, सारिवादिगण । 
कफव्याधिविनाइन--- 
पर्याय--कफव्याधिविनागन, ब्लेप्म रोगहर, ब्लेष्मविकारनुत । 
परिमाषा---जिन द्रव्यो के सेवन से सम्पूर्ण कफव्याधियों का विनाण 
दीता है, उन्हे 'कफव्याधिविनाशन' आदि सजाए दी गयी है । बथा--कमन द्रव्य, 


“5 अगर, कुप्ठ, तगर, क्षार पिप्पल्यादि-वृहत्यादि-मृष्ककादि-वचादि- 
सुरसादिवर्ग । 


आनाहष्न-.- 
पर्याय--आनाहध्न, आनाहनाणन, आनाह विमोक्षण । 


_ परिभाषा---जिन द्वव्यो के सवन से आनाह का नाभ हो, उन्हे 'आनाहुष्न 
कहते हूं । यथा--क्रुल॒त्व, पचमृूल- यवक्षार, बचा, सेन्धव, हिंगु इत्यादि । 
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वातगुल्मापह-- 

पर्याय--वातगुल्मापह, वातगुल्मनुत । 

परिभाष!--जिन द्व॒व्यों के सेवन से वातगुल्म का नाश हो, उन्हें 
वातगुल्मापह कहते है। यथा--त्यूषणादिघृतम्‌, दाडिमादिसिद्धघृत, हिंगु- 
सोवर्चलादिघृत । 
वातज्व रापह---- 

परिभाषा--जिन द्र॒व्यों के सेवन से वातज्वर का नाश होता है, उन्हे 
बातज्वरापह कहते है यथा-- 

बलाद्भडइवर्दंध्ट्राणां फषाय॑ पादशेषितम्‌ । 
शकराघृतरुयुकत पिवेद्वात ज्वरापहम्‌ ।| सु० उ० ३९।१७९ 

वक्‍त्रक्‍्लेदमलापहमस्‌--- 

पर्याय--वकक्‍्त्रक्लेदमलापहम्‌, वक्‍त्रमलदौग॑न्ध्यनाशनम्‌ । 

परिभाषा--जो द्रव्य शरीर में जाकर मुखगत वलेद तथा मरू को समाप्त 
करते है, उन्हे 'वक्‍त्रबलेदमलापह' कहते हैं। यथा--कर्पूर, जावित्री, कस्तूरी, 
गीतरूचीनी, लूवग । 
रकक्‍तपित्तध्न-- 

पर्याय-रक्तपित्तध्न,.. पित्तशोणितध्नन्ति, पित्तासुगापह, असृग्पित्तनुत, 
रक्तपित्तध्नी, रक्तपित्तनिर्वेहण । 

परिभाषा--जो द्रव्य गरीर मे जाकर रकतपित्त को भान्त करते है, उन्हें 
'रकतपित्तध्न' कहते हैं| गरथा--वासा, पक्‍्वोदुम्बर, गीतवीर्य व्य, शतावरीघृत, 
दुर्वायघृत, कुष्माण्ड रसायन, खण्डकाथलोह । 
पित्तज्वरापह--- 

पर्याय--पित्तज्व रापह, पित्तज्वरनाशन, पित्तज्वरहर । 

परिभाषा--जों द्रव्य शरीर में जाकर पित्तज्वर का विनाश करते है 
उन्हें 'पित्तज्वरहर' कहते है । यथा--पट [लादिक्वाथ, पठानी लो धभ्र, नीककमलूू 
गडची, कमल, अनन्तमल्, पित्तपापडा, मधुयष्टि, मृद्रिका, आमलको । 


शिर्‌:लश्षध्त--- 

पर्याय--शि रशलष्न, शिरोरोंगहा, गिरोभूलहा । 

परिभाषा--जों द्रव्य शरीर मे जाकर शिर शूल को जान्त करते है, उन्हें 
'शिर झलघ्न' कहते है। यथा--तस्य, कछशी-वृहती-द्वाक्षा आदि से सिद्धघृत । 


यक्ष्मापह--- 
परिमाषा--जो द्रव्य गरीर मे जाकर राजयक्ष्मा रोग को भान्‍्त कर देते 


उन्हे 'यक्ष्मापह' कहते हैं। यथा--वासा, मृगाकरस, राजमगाक रस, च्यवन- 
प्राश, नागवलादघत, निगृण्डीघृत, चन्दमाद्यतलू । 
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स्तन्योपहस्ता-- ु ् 
परिभाषा--जो द्रव्य गरीर मे जाकर स्तनों की बृद्धि को या सतना स 

आनेवाले दुग्ध या उसको व॒द्धि का नाश करत हूं उन्हे स्तन्योपहन्ता' कहते हूँ । 

यथा--कटू रस । 

स्रोतोविबन्धध्न-- 


परिभाषा--जो द्रव्य महात्रोतस की उचित क्रिया न होने पर, स्रोतों 
के भीतर होनेवाले त्रोतोविवन्ध या दोपो का हरण करते हं, उन्हें मे स्रोतो- 
विवन्धध्न' कहते है। यथा--विरेचन द्रव्य-यथा--त्रिवृत्‌, दन्ती, द्ववन्ता, 
आरमग्वध । 
उदरासयध्त--- 

पर्याय--उदरामयघ्न, उदरनूत, उदरनाशन । 

परिप्ताषा- जो द्रव्य सेवन करने से सम्पूर्ण उदर विकारों को शान्‍्त करते 
हैं, उन्हे 'उदरामयघ्न' कहते है । यथा-- 

बदय॑जुनजम्ब॒बाण्॒ इल्लकीवेतसत्वच । 


शकराक्षौद्र सयुकता पीताध्नन्त्युदरामयम्‌ | सु० 3० ४०।९७ 
उदरविषधापहस्‌--- 


परिभाषा--जो द्रव्य गरीर मे जाकर उदरविपो का नाथ करते है, उन्हें 
'उदरविषापह' कहते है । यथा--- 
वचामदन जीमृतकुष्ठ वा मृत्रपेषित पूर्वेकल्पेन 
पातव्य सर्वोदिर विषापहम्‌ । अ० उ० ३८।२३ 
छदिध्न-- 
पर्याय--छदिध्न, छदिष्नन्ति, छदिहा, छदिघ्ती, छदि निवारण, छदिहर, 
वमिध्न | 
न परिभाषा--जो द्रव्य घरीर मे जाकर छदि रोग को जान्‍्त करते है, उन्हे 
'छॉदिघ्वः. आदि सज्ञाओ से पुकारा जाता है। यथा--युड्च्यादिक्वाथ, पर्पट- 
क्वाथ, बेल के जड की छाल, मूर्वाचूर्ण, चावलमण्ड, आरग्वधादि गण । 
प्लीहापह--- 
पर्याय--प्लीहापहू, प्लीहातिध्नक्ति, प्लीहाहा, प्लीहानुत, प्लीहनाशन । 
परिभाषा--जिन द्वव्यों के सेवन से अतिवद्धप्लीह क्षीण होती है और 
अपनी प्राकृत दा में भा जाती है, उन्हे 'प्लीहापह' कहते है । यथा--रोहितक, 
पिप्पली, अकलवण, गोमृत्र आदि । 
प्लीहशूलजित, प्लीहशूलनुत-- 
परिभाषा-- जो द्रव्य गरीर में प्लीहा 
'प्लीहशूलजित' कहते हैं । यथा--- 
रोहितक, तालीसपन्न मरिच नागर पिप्पली शुभा 
यथोत्तर भागबृद्ध्या त्वगेलेचाधेभागिके तदृद्र॒व्य 
प्लीह्‌ ----+- - शूलजित - - - - - अ चि ५१६० 


के शुल को शान्‍्त करते हैं, उन्हें 
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कामलापह-- 

परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे जाकर कामलछा रोग का विनाश करते है 
उन्हे 'कामलापह' कहते हैं। यथा-निभागरिवाधात्री अजन, तिक्तकोशातकी नस्य । 
ग्रहणीरोगघ्न-- 

पर्याण--ग्रहणी रोगघ्न, ग्रहणीदोपनुत, ग्रहणीहर । 

परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे जाकर ग्रहणीरोग या ग्रहणी दोष को 
नाश करते हैं, उन्हे 'प्रहणीरोगध्न' कहते है । यथा--क्रुटण, बिल्व, तक्र, नागर, 
कुटजावलेह, तक्रारिप्ट, रसपपंटी, पचामृतपर्पटी, बिल्वगर्भघृत, भूनिम्बादि 
चरण इत्यादि । 
गर्भरजापह-- 

परिभाषा--जो द्रव्य गरीर मे जाकर गर्भरजा का नाग करते हैं, उन्हे 
गर्भरजापह' कहते है । यथा--कपित्थ, बिल्व, बृहती, पटोल, इक्षु । 
अचरणापहम्‌-- 

परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे जाकर योनिगत अचरणा रोग का नाश 
करते हैं, उन्हे 'अचरणापहम्‌' कहते है । यथा--उत्तरवस्ति तेछ से, किण्वचूर्ण 
मधु से । 
विप्लुतापहम्‌-- 

परिभाषा--जों द्रव्य गरीर में जाकर विप्लुता रोग का नाथ करते है, 
“विप्लतापहम्‌ कहते है यथा--स्नेहपिचुधा रण । 
सदध्त--- 

पर्याय--मदघ्त, मदघ्नी, मदघ्तन्ति । 

परिभाषा--जिन द्रव्यो के प्रयोग से मद नामक रोग का विनाश होता 
है, उन्हे 'मदघ्न' कहते हैं। यथा--पुराणघृत, उपोदिका, त्रिजात, पिप्पली, 
द्राक्षा, मबुक, खर्जूर आदि । 
मूछघ्लि-- 


पर्याय--मर्छाघ्न, मर्छाष्नन्ति, मर्छापह । 
परिभाषा--जो द्रव्य शरीर में जाकर मूर्छा को नाथ करते है, उन्हें 


'मुछाध्न' कहते हैं । यथा--मधुर रस, त्रिफला, शतावयादिसिद्ध दुग्ब या घृत । 
सनन्‍्याद्यलध्न--- 

परिभाषा--जो द्रव्य सेवत करने से मनन्‍्याशूछ को समाप्त करते है, उन्हे 
'मन्याइलूघ्न' कहते है । यथा--कर्णपूरण । 


हनुशूलघ्न-- . 
परिभाषा--जिन द्वव्यो के उपयोग से हनुभूल की शान्ति होती है, उन्हे 


'हनुशलूघ्न' कहते हैं । यथा--कर्णतैल पूरण । 
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फासघध्त--- 


पर्याय--कासघ्न, कासापह, सर्वकासहर, कासनाशन, कासविनाशन, 
कासहर, कासनिवहंण । 

परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे जाकर कास को गान्त या नाश करते हैं, 
उन्हे कासघ्न' आदि सज्ञाओं में पुकारा जाता है यथा-- 

वासा, बहतीद्य । द्ाक्षाभयामूूक पिप्पली दुरालभाश्टंगी कण्टकारिका 
बुइचीर पुनर्नवातामलूक्य इति दशेमानि फासहराणि भवन्ति | (चसूड्ड ) 

घदिदारी गन्धादि और सुरसादि गण । (सु सू ३८) 
इ्वासघध्न--- 


पर्याय--श्वासध्न, ब्वासहा, ज्वासापह, व्वासनाशन, श्वासकासह २, 
ब्वास प्रकाणिती, ब्वासामय विनागन । 


परिभाषा--जिन द्रव्यो के सेवन से व्वास रोग की शान्ति या समाप्ति 
होती है, उन्हे इवासघ्त' कहते है। यथा-- 

गटीपुष्करमलाम्लबेत सेलाहिग्वगुद सुरसातामलकी जोवन्ती चण्डा इति 
दशेमानि इवासहराणि भवन्ति | (च सू्‌ ४) 


हिक्काध्न--- 


पर्याय--हिक्‍्काध्न, हिक्‍्कापह । 
परिभाषा--हिक्का हन्तीतिहिक्काध्न । 
अर्थात्‌--जो द्रव्य गरीर में जाकर हिक्‍्का रोग को नाथ करते हैं, उन्हें 
'हिक्काघ्न' कहते है । यथा--शठी, पुष्करम्र-बदरबीज-फण्टकारिका-बुहती- 
वृक्षयह् मया-पिप्पली-दुरारूभा-कुलोरश्पुदड्भी इति। (च सू ४) 
अव्मरीध्न-- 
पर्याय--अव्मरीध्न, अश्मघ्न, शर्कराहा, अब्मरीनाशन, शर्करा नाशन, 
अध्मरीनिपूदन । 
परिभाषा---अब्मरी हन्तीति अध्मरीध्न । 
अर्थात्‌--जों द्रव्य अच्मरी रोग को ज्ान्त या नष्ट करते हैं, उन्हें 
अग्मरोध्न' कहते ह । 
नोट--जव मूत्र के घटक मिझकर जब अपना एक घनसघात बना लेते 
हैं जीर पत्थर की तरह कठोर हो जाते हैं, तो उस 'अइमरी' कहते है । 
प्रमेहध्न--- 
पर्याध--प्रमेहध्न, प्रमेहहा । 
परिमापा--जो द्रव्य घरीर में जाऊर प्रमेह का नाथ करते हैं उन्हें 
प्रभेहप्न' फट ते है) बथा--आरखंध-हन्द्रयव-पाटलछिका-तिक्ता निम्बामुता- 


न निम्य-मरेया-पहोल-प-रज-स प्तच्छद आादि । 
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इन्द्रियो पध्न-- 

परिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे जाकर इन्द्रियो की क्रिया का नाश करते 

उर 0 ई झ्रि हु श्र 

है, उन्हें इन्द्रियोपध्न' कहते है। बथा--विपान्न या विपसेवन | 
दोषध्न---- 

पर्याय--दोपध्न, दोपहर, त्रिदोषध्न । 

._परिभाषा--जों हछ॒व्य घरीर में जाकर तीनो दोषों का नाश करते है, 

उन्हें त्रिदोषध्न' कहते है यथा--स्नेहवस्ति, गतावरीअकुर, आमरूकी, विभीतक, 
हरीतकी, तक्र | 
रक्‍तध्न, रवततनाहइन---- 

परिभाषा--जो द्रव्य रक्तस्थित रक्‍तकण, ब्वेतकण, जीवसार, प्रोटो- 
प्लाज्म, प्लेटडेट आदि मघटनात्मक द्र॒व्यों मे से एक या अधिक सघटन द्रव्य का 
नाथ करते हूँ, उन्हे 'रक्तघ्न' कहते है। यथा--क्षार, तीक्ष्ण द्रव्यों का अधिक 
प्रयोग । सोमल, स्फुरक, गन्त्रक, सरसतेल, मद्य, कु्नेन, फेनक | 
रक्त दोषध्न-- 

पर्याय--रक्तदोपध्न, रक्‍्तदोपहर, असृग्दोषध्न । 

परिभाषा--जो द्रव्य गरीर में जाकर रक्‍त में मिलकर रक्‍वगत वात 
पित्त कफ दोपों को तथा अन्य रक़्तविकारों का नाथ करते हैं, उन्हे “रक्तदोषध्न' 
कहते है । यथा--सारिवा, उशीर, काण्मय, मधुक । 
रक्‍्तनिष्ठीवध्नन्ति 

परिभाषा--जो द्रव्य रक्तनिष्ठीवन या थूक से रवत निकलने को शान्त 
करते है, उन्हे “रक्तनिष्ठीवध्न' कहते है। यथा--त्रिजात, पिप्पली, सिता, 
द्राक्षा, मधुक, खर्जर, एलादिवटी । 
मेदोपह- 

पर्याय-मेदोपह, मेदोपहन्ता, मेदोविनाशिनी मेदोनिवारण, मेदोहर । 

प्रिभाषा-जो द्रव्य गरीर में जाकर बढे हुए मेघधातु को कम करते हैं, 
उन्हे 'मेदोपह' इत्यादि अनेक सज्ञाओं से प्रयुक्त कियें है । यथा-शिलाजतु, रोघ्रा- 
दिगण, यव, मधु, चणक, अर्कादिगण, सालसादिगण, माककादिगण, कटुरस । 
शुक्रबलापह-- 

परिभाषा-शुक्रंवल अर्थात्‌ सन्‍्तानोत्पत्ति शक्ति और उस' जनन शक्ति को 
जो द्रव्य नाश करते हैं, उन्हे 'शुक्रबलापह' कहते हैं। यथा-कटुरस का 
अतिसेवन । 





शुक्रध्त-- 
पर्याय-शुक्रध्न, शुक्रापह, शुकोपहल्ता, शुक्रनाशन, गुक्रहर, शुक्रजित, शुक्र 
निषदन । 


परिभाषा-जो द्रव्य घरीरस्थ शुक्रधातु को नप्ट करते हूँ, उन्हे 'शुक्रध्न' 
आदि अनेक सज्ञाओ से पुकारा जाता है। यथा-कुलत्थ , अतसी, कटुरस' का 
अतिसेवन । 
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शक्तविषापहु- 

परिभाषा-जों द्रव्य शक्रततविप को नष्ट करते है, उन्हें 'शुक्रविषापह 
क्रहते है । यथा-निष्पाव 
शक्रासयहम्‌-- 

परिभाषा जा द्रव्य शक्त में होतिवालि विकारों बथा--अल्प वातादि दीपा 
से दृष्ट, क्षीण शुष्क, ग्रथित आ्रादि विकारों को चान्त करते है, उन्हे 'शुक्रामयहम्‌ 
कहते है । यथा-जीवन्त्यादि सिद्धतेछघृत की अनुवासन वस्ति । 
लालाप्रसेकापनयन-- 

परिभाषा-जो द्रव्य लालास्नाव को कम या नष्ट कर देते है, उन्हें 'छाला- 
प्रसेकापनयन' कहते हैं | यथा-बुस्तू र-हरिताल 
दृष्टिक्लेदापहम्‌-- 

परिभाषा-जो द्रव्य नेत्रगत क्लेद का नाथ करते है, उन्हें 'दृष्टिक्लेदापह 
कहते है । यथा-सैन्धवाऊुजन, कपाद्अ>जन, 
ग्रक्षिशलध्न- 

परिभाषा-जो द्रव्य आखो के दर्द को भान्त करने हैं, उन्हे 'अक्षिशलू्न 
कहते है । यथा-भखाद्यज्जन, गण्ड्पदाञुजन, पिप्पल्यादिवाति । 
नयनामयध्न, अ्रक्षिरोगनुत्‌- 

परिभाषा-जो द्रव्य अक्षिगत सभी रोगो को जान्‍्त करते हैं, उन्हें 
'अक्षिरोगनुत कहते हैं। यथा-त्रिफला । 
दृष्टिध्ल-- 


पर्याय-दृ ष्टिघ्त, दुग्घ्त, दुष्टिवलापह, दुग्हृत, दृगापह । 
परिभाषा-जो द्रव्य दृष्टि गक्ति को नप्ट करते हैं, उन्हे 'दृष्ठिष्न' कहते 


है । यथा-अतसी, कुठेर, सित्रु, सुरस, सुमुख, श्रासुरी मृतृण, फणिज्जक, अर्जक, 
जम्बीर इत्यादि । 


ईक्षणपाकघाती (3709 8७0०४०) 


परिभाषा-जों द्रव्य नेत्रगत पाक रोक देते है, उन्हे 'ईक्षणपाकघाती' कहते 
हैं । यथा-पलाशरस क्रिया । 


कर्णशूलघ्न, कर्णपीडाहर-- 


परिभाषा-जो द्रव्य कर्णशूल को नप्ट करते है, उन्हे “कर्णशूलघ्न' कहते 
है। यथा-सुवर्शनरस, निर्ग ण्डी तैल । 
फण्डघ्न- 


परिभाषा-जो द्रव्य कण्ठ को नाश करते हैं उन्हे कब्ठध्न' कहते हैं । 
यथा-जाम्बब , आम कपित्य 
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स्व॒रश्रंशंघ्नन्ति- 

परिभाषा-जो द्रव्य स्वर श्रण को नप्ट करते है, उन्हे 'स्परश्रशध्न' 
कहते हैं । यथा-त्रिजात, पिप्पछी, सिता, द्राक्षा, मधुक, खर्ज्‌र, एल, कुलिजन । 
तृष्णाध्त - 

पर्याय-तृप्णाघ्न, तृप्णाध्ती, तृष्णापह, तृथ्घ्तन, तृड्पह, पिपासाध्न, 
तप्णानाथन, तृप्णानाशनी, तृड़्नाशन, पिपासानागन, तृथ्णाहर, तृडहर, 
तृपाहर, पिपासाहर, तृडजित, नतृष्णानृत । 

परिभाषा-जो द्रव्य घरीर मे जाकर तृष्णा को ज्ञान्त करते है, उन्हे 
'तृष्णाघ्तन कहते है। यथा-परुपकादिगण, उत्पलादि-गुड़च्यादि-सारिवादिगण 
के द्रव्य । 
कण्ड्ध्न- 

प्याय-कण्ड्ध्न, कण्डवापहम्‌ । 

परिभाषा - जो द्रव्य कण्ड को नष्ट करते है, उन्हे “कण्ड्घ्न' कहते है । 

यथा-चन्दन-नरूद-कृतमाल, नवतमाल, निम्ब-कुटज-सर्षप-सधुक-दारुहरिद्रा- 
मुस्तानीति दशंमानि कण्ड्घ्नानि भवन्ति (चू स्‌ ४) 
कृमसिघध्त- 

पर्याध-कृमिष्न, कृमिष्नी, कृमिहा, जन्तुष्त, कृमिहर, कृमिनाशन । 

परिभाषा-विभिन्न प्रकार के कृमियों को नप्ट करनेवाले द्र॒व्यो को कुमिघ्न' 
कहने है यथा-पल्ाण, विडग, पारसीकयवानी, शोभाजन, मरिच, गण्डीर, 
निर्गुण्डी, अपामार्ग, गोक्षुर, मूषापर्णी, वृषपर्णी । 
कुष्ठध्न- 

पर्याय-कुप्ठघ्न, कुष्ठनिहँरण, कुष्ठहा, कुष्ठापह । 

परिभाषा-कुष्ठ को ताग करनेवाले द्रव्यो को कुष्ठध्न' कहते है। 

यथा-खदिराभयामलूक-ह रिद्रारुण्क र-सप्तपण। रग्वध-करवी र-विडज्ध, 
जातीप्रवाछा इति | (च सु ४) 
विषध्न- 

पर्याय-विपघ्न, विपापह, सर्वविपध्न, विपनाशन, गरहर, विपसुदन, 
विषनुत । 

प्रिभाषा-जो द्रव्य विप का नाथ करते है, उन्हे विषध्न'ः कहते हैं । 

. बथा-हरिद्रा-सुबहा-सजिष्ठा-सुक्ष्मेछा-पालिन्दी-चन्दन-कतक-शिरीष- 

सिन्धुवार-इलेष्मातका इति। (च सु. ४) . 
दवयथुध्न-- 

पर्याय--इश्वय थ घ्न, शोफघ्त, शोफघ्नन्ति, शोफनिवारण, शोफहर, शोफ- 
निर्वापण, शोफहा । ह 


३५४ ओऔषधि विज्ञान शास्त्र 


परिभाषा-जो द्रव्य शरीर में जाकर जोथ का हरण करते है, उन्हें 
अचयथुहर कहते है। 

यथा-पाटलाग्निसस्थदयोनाक-विल्व-काइसय -कण्टका रिकाबृहुती-शालपर्णी 
पृष्निनपर्णी-गोक्षुरका इति | (च सू ४) 
ज्वरहर- 


पर्याय-ज्वरहर, ज्वरदाहतिनत, विषमज्वरजित, सर्वेज्वरहर, सर्वे- 
ज्वर्नाथन, ज्वरघ्न, ज्वरापह, ज्वरहन्ता, पित्तज्वरनाशन, जीर्णज्वरापह । 

परिभाषा-ओं द्रव्य शरीर मे जाकर सभी प्रकार के ज्वरो को स्वेदन 
पाचन मृत्रलादि विधियों से नष्ट करते है उन्हें ज्वरध्न कहते है । 

यथा-प्तारिवा-शर्क रा-पाठा-म जिष्ठा-द्वाक्षापील परुणकाभयासलूक- 
विभीतकानीति (चु सू ४) 

पचतिक्त कपाय, गुट्ल्यादि कपाय, तालभस्म, मृत्युअ्जय । 
अ्रमहर- 

पर्याय-श्र महर, श्रमजित, श्रमहा, श्रमनागन, श्रमघ्न | 

परिभाषा-गरीर को थकावट या श्रम को दूर करनेवाले द्र॒व्यो को 
थ्रमहर' कहते 

यथा-द्वाक्षा-खजं र-प्रियाल -बदर-दाडिम-फल्ग-परुषकेक्ष-यव षष्टिका 
इति दशेमानि श्रमहराणि भवन्ति । (च. सु. ४) 
त्॒प्तिध्न- 

परिभाषा-जो द्रव्य गरोर मे जाकर धातुओं की तर्पण क्रिया को नण्ट 
करते है, उन्हे तप्तिघ्न कहते है । 


यवा-नागरचबव्यचित्रकविडद्भ मूर्वा-गुड्ची-चचा-मुस्त-पिप्पली-पटोला- 
नीति दशोमानि तृप्तिघ्तानि भवन्ति | (च स्‌ ४) 
अ्रद्ं ध्न--- 

पर्याय--अर्थो ध्न, अर्शोविकारघ्न, गृदकीरापह । 

प्रिभाष- गृदा को वलि में होने वाले मासाकुरों को अर्श कहते है और 
उन अर्थ को नए्ठ करने वाले द्रव्यो को अश्ध्नि' कहते हैं। यथा---कुटजवधिल्व- 


चिज्रक-नागरातिविषाभयाधन्वयासक-दारुह रिद्रप-वचा-चव्यातीति (चर सू ४) 
नाभिपाकह २--- 


परिभाषा--नाभिपाक को हरण करने वाले द्रव्यों को नाभिपाकहर 
पहनते है | बधा--लो ध्रमधुक प्रियगुहरिद्रा कल्कसिद्धेन तैलेनाभ्यंगात्‌ । 
( च० गा० ८ ) 


$ 


गर्भसुप्तिनिवा रक-- 


परिभाषा-गर्म वी सुप्ति को निवारण करने वाले द्रव्यो को गर्भसुप्ति- 
निवारक' बहते है । यथा--मठ-मशरर-झीत द्रव्य । 
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' गर्भपधातकर-- 
परिभाषा--जो द्रव्य गर्भ को नहीं रहने देते है, उन्हे गर्भोपघातकर' 
कहते है| यथा--तीक्ष्णोप्ण लवण-अम्ल-गोधामास-वराहमास-मत्स्यमास । 
शण्डसालानाशक-- 
परिभाषा--गण्डमाला नामक रोग को नप्ट करने वाले द्रव्यो को 
गण्डमाला नाशक' कहते है । यथा-काचनार, मुण्डी, गृड़ची, सारिवा, 
गुणगुलु, छोह | 
रक्षोध्न-- 
परिभाषा--जो द्रव्य राक्षस या जन्तु या जीवाणुओं का नाश करते है, 
उन्हें 'रक्षोघ्च' कहते है । यथा--गुग्गुल, अगररु, राल, वचा, सिद्धार्थ, लवण, 
निम्बपन्न, घृत, लागली, जटिला, ब्रह्मचारिणी, लक्ष्मी, गृहा, अतिगुहा, 
गतवीर्या, सहस्रवीर्या, लूथुन, हिंगु, पुराणघृत, सर्पंगन्‍्धा, मेषश्गी, विधारा, 
त्रिकटु, अर्कमूल । 
दन्तो-दूब रोगघ्न-- 
परिभाषा-- जो द्रव्य दन्‍्त निकलने के समय उत्पन्न हुए दनन्‍्त रोगो को 
नष्ट करते हु, उन्हे 'दन्तोज्भूवरोगघष्न' कहते है। यथा--समगाधातकी रोधघ्र 
वलाद्वय आदि से सिद्धघृत क्षीरमस्तुयुक्त । 
मृत्र विका रध्न--- मै 
पर्याय--मृत्र विका रघ्त, मूत्रामयापह, मृत्रविकारहर मृत्रामयहर .। 
परिभाषा--मूत्र के अनेक प्रकार के विकारों को नप्ट करने वाले द्वव्यो को 
मृत्रविकारध्त' कहते हैं । यथा--गोक्षुर, अनन्तमूल, गीतलचीनी, तृणपचमूल, 
अपामार्ग, पापाण भेद, मुप्ककादि, परुषकादि वर्ग । 
मूत्रकुच्छापहम्‌-- 
पर्याय--मूत्र कुच्छापह, मूत्रकृच्छहर । 
परिभाषा--मत्रत्याग की कृच्छता को नप्ट करने वाले द्रव्यों को “मूत्र- 
कृच्छापह' कहते है । मृत्रमार्ग में विक्ृति होने से मूत्रत्याग में कृच्छता-कठिनाई 
होती है और विबन्ध नही होता । 
मृत्राधातहर-- 
पर्याय--मृत्राधातहर, मूत्राधात निवारण । 
परिभाषा--जों द्रव्य मृत्राधात को नाथ करते है उन्हें 'मृत्राघातहर' कहते 
है । यथा--वीरतर्वादिगण । ः 
नोट-+मत्राघात में विबन्ध की मात्रा अधिक व ऋृच्छेता की कमी 
होती है । 
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मृत्र विबन्‍्ध जित-- 

परिभाषा--जो द्रव्य मृत्रविवन्ध को नाश करते है, उन्हें 'मृश्नविवन्धजित, 
कहते है । यथा--तृणपचम्‌ छू, परुपकादि-मुष्ककादि, वीरतर्वादि, वृह॒त्यादि, 
नलमूल इक्षुरस, गुण्ठीबलाब्यात्री गोकण्टकगड सिद्धपयप्रयोग । 

नोट--मूत्र विवन्ध-मूत्र का खुलकर न उतरना, उन्हें मूत्र का विवन्ध 
कहा जाता है । 
मृत्र दोषह र-- 

परिभाषा--जो द्रव्य मूत्रगनत दोपो का हरण करते है, उन्हें मूत्रदीपहर 
कहते है । यथा--परुपकादि-वीरतर्वादि गण । 
स्वेदघ्न---- 

परिभाषा--स्वेद को नाण करने वाले द्रव्यो को “स्वेदध्न' कहते है । 


यथा--स्नान, शीत द्रब्यों का आ्रालेप प्रयोग, यथदमस्म, प्रवाल, नवक्षीरी 
तुगाक्षीरी । 


ग्रतिसा रघ्त---- 


पर्याय--अतिसारध्न, पित्तातिसारघ्न, पक्‍वातिसारघ्न, आमातिसारजित । 
परिभाषा--जो द्रव्य अतिसार के विभिन्न मंद तथा अवस्थाओं को दूर 
करते है, उन्हे 'अतिसारघध्न' कहते है । यथा--+आमातिसारजित-पत्र कल्क 
घृतमृप्ट तिल्वकस्य सगकरम्‌ । 
पेया वा उत्कारिका-आमातिसारजित । 
पक्‍्वातिसार-प्रियद्भवादि-अम्बष्ठादिगण ॥ अ सू १०।३८ 
पित्तातिसारध्न-किराततिक्तं॑ मुस्त वत्सक सरसाजन पित्तातिसारध्नम्‌ 


(चक्रदत्त 
अग्निदाहरुजापहम्‌--- 
परिभाषा--जो द्रव्य अग्निदाहजन्य पीडा को नप्ट करते हैं, उन्हें 
“अग्निदाहरुजापह' कहते हैं यया-- गतघौतधृत । 
प्रशभिघातरुजापहम्‌ 


परिभाषा--जो द्रव्य अभिघातजन्य पीडा को आन्‍न्त करते है, उन्हे 
'अभिघात्तरुजापह' कहते है । यथा--परिषेक , घृत, मधृयप्ठी । 
अ्रभिष्यन्दध्न, अभिष्यन्दह र--- 

परिभाषा--अभिष्यन्द को नपष्ठ करने वाले द्रव्यों को 'अभिष्यन्दध्न' 
कहते है । यथा--पचतिक्त, रसाजन द्रव । 
अ्ररुचिह[-.- 





पर्याय--अरुचिहा, अरुचिनुत, अरुचिजित, अरुचिहर, अरुरविघ्नन्ति, 
अरोचहर, अरुचिपहम्‌ अरोचक नाणन । 


परिभाष[--अरुचि को नष्ट करने वाले द्रव्यो को 'अरुचिहर' कहते हैं । 
यथा--सुरसादि-श्यामादिगण, रूवणरस, तिक्तरस । 
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अल्पवर्चहा--- 

परिभाषा --अल्पवर्चता को नग्ट करने वाछे द्र॒व्यों को 'अल्पवर्चहा । 
कहते है | यथा--शकधान्यवर्ग । यव, माप । 
प्रावुविषापहम्‌-- 

परिभाषा--मूपक विष को नप्ट करनेवाले द्रव्यो को आखुविषापह' कहते है। 
बथा--सिद्धवास्तुक, शिशुविल्वमूल, पुनर्नवा, वचा, गोक्षुरु, जीमून, शरपुखा 
वीज, अफोलमृल, वत्समूत्र । 


अनलसादधघध्त---- 
पर्याय--अनलरूसा दध्न, अपवितनाणन, अग्निमान्थहर, अ्ग्निमाद्ननुत । 
परिभाषा--अग्निसाद, पाचन की कमी या अग्निमान्य को नष्ट करने 
वाले द्रव्यों को अनलसादघ्न' कहते है । यथा--नागर, चब्य, चित्रक, पिप्पली, 
मरिच, आद्रक, पत्रकोल आदि । 
प्राय मारुतंघ्नन्ति, श्राहयवातहर-- 
परिभाषा--उउुस्तम्म को नप्ट करने वाले द्रव्यो को आद्यमास्तध्न' 
कहते हैं । यधा--वरुणा दिगण, वचादिगण, हरिद्रादिगण । 


उपदंशब्र णापहम्‌-- 

परिभाषा--उपदशजन्य ब्रणों को नष्ट करनेवाले द्रव्यों को उपदशत्रणापह' 
कहते है । यधथा--त्रिफला भस्म मधु के साथ । 
ऊध्वेगदापह, ऊध्वंजत्रुरोगहर- 

परिभाषा-उध्व॑जत्रुगत रोगो को नष्ट करनेवाले द्र॒व्यों को 'ऊष्वंगदापह' 
कहते है । यथा-विविध सिद्धनस्य । 
खलितघ्त- 

परिभाषा-जो द्रव्य खलितरोग को नष्ट करते है, उन्हे 'खलितध्नः कहते 
हैं । यथा-जम्बु, अर्जुन गम्मारीफलत्तिकभागरा आमलकी ग्रुठली आदि से 
सिद्ध तेल । 

परिभाषा-जों द्रव्य श्रमरोग को नष्ट करते है उन्हे 'भश्रमहर या अ्रम- 
रोगघ्न कहते है । यथा-गोक्षीर, त्रिजात, पिप्पलछी, द्वाक्षा मधुक खर्जूर | 
व्यंगध्न- 

परिभाषा-जो द्रव्य व्यगरोग को नाग करते है, उन्हे व्यगष्न' कहते है । 

यथा-लाक्षा, दोनों लोथ्ा, दारुहत्दी, मन जिला, हरिताल, कुंष्ठ-तागकेशर 
आदि । 
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पाइवरुग्प्त- क्र 
पर्याय-पाउ्व रुग्प्व ,. पाग्वेस्जघ्तन्ति, पाश्वशलब्न, पाब्बंधूलबिनाशी, 
पाइवेरुग्नागन, पार्ब्वातिप्रणाणिनी, पाण्वेवेदनाहर, पार्च्बातिजित, पाब्वंशूलजित । 
परिभाषा-पारउर्व में होनेवाले शुल को नप्ट करनेवाले द्वव्यों को 'पाइवे- 
शलघ्न कहते है । 
पाइवें-वक्ष के उभय प्रान्तों के भागों को कहते है। यबा-गोक्षरु, 
कण्टकारी, पिप्पल्यादिवर्ग । 
दाहुघ्न- 
पर्याय - दाहघ्न, दाहविनाशन, दाहुहर, दाहनुत, दाह्मतिनुत्त, दाहरोगनुत । 
परिभाषा-गरीर मे पैदा होनेवाले दाह को जो द्रव्य नप्ट करते है, उन्हें 
'दाहघ्न' सज्ञाओ से प्रयुक्त किया जाता है । 
यथा-चन्दनद्वय, त्रिफला, केतकी, शिरीप, मधुय॒प्टि, यवासा, उशीर, 
तगर, वश्चलोचन, अनन्तमूल, गृड्ची, मजिध्ठा । 
नी लिकाध्न- 


परिभाषा-नीलिका रोग को नाग करनेवाले द्वव्यो को 'नीलिकाध्न' कहते 
कहते हैं । यथा--मजिष्ठा, बचा, चन्दन, गोरोंचन, आरग्व धत्वकू, वरगद का 
पीलापत्र, कालीयक, पद्माख, कमल केगर, लाक्षा आदि । 
भाणध्त-- 

परिभाषा-प्राण को नष्ट करनेवाले द्वव्यो 
विषवर्ग । 
शूलघ्न, वातशलघ्न- 

परिभाषा-जो द्रव्य शूछ को नाथ कहते है, उन्हें 'शलूध्न वाहते है । 

यथा-अहिफेन, धत्तूर, कर्पर, वत्सनाम, गुग्गुल, आदि । 
शोषघ्ल- 

पर्याय-गोपघ्न,-गओोप्रपह, गोपजित, जोपविनाणन । 

परिभाषा-जो द्रव्य शरीरगत धातु शोष को नप्ट करते है उन्हें शोषध्न 
कहते है । यथा-मधुरशीत स्तिग्व पदार्थ, अष्टवर्गं , शतावरी, अद्वगन्धा, मासवग, 


क्षीर॒वर्ग, बलादिसिद्ध घृत, च्यवनप्राण आदि लेह, काकोल्यादि, विदारी- 
गन्धचादि गण । 


इलीपदहा- 


परिभ्ाषा-जो द्रव्य 3्लीपद को नप्ट करते हैं, उन्हें 

वथा-आद्रक, शण्ठी, पिप्पली, चव्यचित्रक मरीच | 
दोचेल्यापह- 

परिभाषा-जो द्रव्य दौवेल्य का नाग करते हैं, उन्हे 'दौवबेल्यापह' कहते है। 

पथा-मधुरस्तिग्ब, जीत द्रव्य, काकोल्यादि, विदारीगन्धादिगण । 


को 'प्राणध्व कहते है । यथा--- 


“इलीपदहा' कहते हैं । 
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तिमिरापह- 

पयायि-निमिरापह, लिमिरघ्ती, तिमिरजित । 

परिभाषा-विमिस्सेग को नाग करनेवाले द्रव्यों को 'तिमिरापह” कहते है । 

बवा-द्वाक्षा, ऋच्दन, मजिप्या काकोल्यादि सिद्गघृत, त्रिफलासिद्धघृत, 
वृतनयक्त बरावयाब, दुग्ध त्रिफला के साथ । 
नाड़ीक्णापहुम, नाडीदणहुर- 

परिभाषा-नाटीश्षद्य का नगद करनेबाडे द्रव्यो को 'नाडीबन्रणापह कहते है । 

परया-द्वाग, मारेच, हरिद्राह्यय ब्रादि से सिद्धघृत का तुलप्रयोग । 

(अ. उ ३०-२४) 

नखदन्त/च्पापह- 

परिभापा-नय तथा दन्‍त से क्षत होकर विपात्मक ब्रण जन्य विप को नष्ट 
करनेवाले हच्यो यो 'नपदन्तविषपापह' कहते है । यथा--सोमवल्क, अब्वकर्ण 
गोजिन्ना, सपादिया, हरिद्वाहय, गेरिकलेप । 
अदितनाशन- 

परिभाषा-थदित रोग को नष्ट करनेवाले द्रव्यों को अदितनाशन' कहते 
है । यथा-मक्सन के साथ उठद के बडे, दशमूल, नस्य स्नेह, अभ्यग । 
हृदातिप्रणाशिनी- 

पर्याय-ह्दानिप्रणाणिनी,, हृद्ेंदनाहर, ह॒ृद्र॒ुजाहर, हृच्छूलजित, हृद्रुजध्न । 

परिमाषा-जों द्रव्य हद्जा या हृदुप्रदेश की पीठा को नप्ट करते है, उन्हें 
'हृदसजाहर वाहने है । 
हत्रो गहर- 

पर्याय -ह द्रागहूर न्‍ हृद्रोगजित, हृदामयापह | 

परिभाषा-हृद्राय को ता्ट या हरण करनेवाले द्रव्यों को हृद्दोगहर वाहते 
है | यथा-श्वदप्ट्रादि रिद्धघुत, व्याद्िलेह, जीवनीयगण । 
उद्ावतनादान- 

पर्याय-उदावर्त नाशन, उदावतंहर, उदावतहरी क्रिया । 

परिभाषा-उदावर्त को नप्ट करनेवाले द्वव्यों को 'उदावर्तनात्न' कहते है । 

यथा-म्यामादिगण 
आस्पवे रस्पनाइन- 


परिप्तापा-म् की विरसता को नष्ट करनेवाले द्रव्यों को “आस्यवेरस्थ- 
नाशन! कहते है । यथा--मुस्ता, पर्षट, शुण्टी, एला, धनिया, थिकटु आदि । 
मुखरोगविनाशन, मुखरोगहर- ह 
परिभाषा मख् रोग को नष्ट करनेवाले द्वव्यो को मुख रोगनाशन 
कहते है । यथा--राल, स्वर्ण गैरिक, धनिया, ते, घृत, संधानमक, प्रियगु, 
त्रिफला । 
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कोठविनाइन ः 
प्रिभाषा--कोठ-भरीर पर जो उभार होते हैं, उनको नप्ड करनेवाल 
द्रव्यों को 'कोठविनाशन' कहते हैं । यथा-गैरिक, प्रवाल 
शराध्माननाशतन-- 
परिभाषा-आध्मान को नप्ट करनेवाले द्रव्यो को 'आध्माननाशन' कहते 
है । यथा-हिंगु, त्रिकटु, चव्य, चित्रक आदि । 
भगरदरसाशतनत-- 
परिभाषा-भगन्दर को नष्ट करनेवाले द्रव्यों को 'भगनन्‍वरनाशन कहते हू । 
यथा-बटपत्रेप्टकर शु॒ण्ठी गुड्ची पुन्रनंवा आदि का लेप, त्रिवृतादि लेप, 
कुप्ठादिलेप, स्तृह्यादिव्तिका । 
स्तब्धतानादइत्त, स्तम्मनाशक-- 
परिभाषा-गरीर गत स्तव्बता को नष्ट करनेवाले द्रव्यी को 'स्तब्धता- 
नाहइन' कहते है। यथा--लवणरस । 
सिध्मनाशन- 
परिभाषा-सिध्म को नप्ट करनेवाले द्वव्यों को 'सिध्मनाशन' कहते है । 
यथा-मभयूरफ क्षारजले सप्तक्ृत्वा परिख्रते, सिद्ध ज्योतिष्मति तेलमम्यंग । 
पाण्डाशन--- 


परिभाषा--पाण्डरोग को नष्ट करने वाले द्रव्यो को 'पाण्डनादान कहते 


है | यथा--अयोरज, नवायसलाह, मण्डूर, ज्यपणादि मण्ड्र, व्योयाद्य घृत, 
द्राक्षाघृत, हरिद्राघृत इत्यादि । 


पीनसनादान--- 


पर्याय---पीनस नागन, पीनसजित, पीनसहर 


परिभाषा---पीनस रोग को नणप्ट करने वाले द्वव्यों को 'पीमसनादान 
कहते है । यथा --स्नैहिकधम, चित्रक हरीतकी । 


क्षुद्दनाशी-- 


परिभाषा--वढी हुई क्षव्ा को नष्ट करने वाले द्र॒व्यों को 'क्षद्विनाशी 
कहते हू । यथा--गृूलर की छाल, मध्ररस का अधिक प्रयोग । 


पक्तिनादा न---- 


हे परिभाषा--पाचन जवित को जो द्रव्य नष्ट करते है, उन्हे 'पक्तिनाशन 
कह 


अलक्ष्मीनाशिनी, अलक्ष्मीहरम्‌--- 


। परिभाषा--शरीर की अलक्ष्मी या असॉन्दर्यता को नष्ट करने वाले द्र॒व्यों 
का क_््मी विनाजी' कहते हैं । यथा--मोक्षीर, चन्दन, कुकुम, गन्ध॑माल्यादि 
। 
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अलिविषनाशिनी-- 

परिभाषा--शलि या श्रमरदशजविप को नप्ट करने वाले द्र॒व्यों को 
अलिविपनाशन' कहते है । 
गलानिविनाशन-- 

पर्याय--ग्ला निविनागन, ग्लानिध्न, ग्लानिपह 

परिभाषा--ग्लानि को नप्ट करने वाले द्रव्यो को पछानिविनाशन' 
कहते हैँ । बधा--क॒तान्नवर्ग, पथ्यादि प्रयोग । 
शोकनाशन, शोकना शिनी-- 

परिभाषा--शोक को नाःट करने वाले द्वव्यों को शोक नाशन' कहते है । 
यथा--मधुर रस प्रयोग । 
वातासगहर-- 

परिभाषा--वातरकत यथा वातासक्‌ को नप्ट करने वाले द्र॒व्यों को 

वबातासग्हर' कहते है | 4था-- शिलाजतु, गुग्गुल, मधु । 
रजसामयहर--- 

परिभाषा--रज के विकारों या रोगों को नप्ट करने वाले द्र॒व्यों को 
“रजसामयहर' कहते है । यथा--जीवन्ती मदन मेंदा श्रावणी मधुकबलाशता हू- 
क्रषधकफ आदि से सिद्धतेल की अनुवासनवस्ति । 
स्तन्यरोगहर, या दोषहर-- 

परिभाष--स्तन्‍्य रोग या दोषो को हरण करने वाले द्रव्यों को “स्तन्य- 
रोगहर' कहते हैं। यथा--वचाजलज देवाह्व नागरातिविषाभया हरिद्राह्यय 
यष्ट्याह्ुकलशी इन्द्रयव, वचादिगण, हरिद्वादिगण, मुस्तादिगण । 
हलल्‍लासहर---- 

परिभाषा--ह॒ल्‍्लास को दूर करने वाले या नष्ट करने वाले द्वव्यों को 
हल्लासहर' कहते है । यथा--गुडूची निम्बकुप्ठतुम्बुरु चन्दनानिमद्रकश्च । 
स्मृतिहर-- 

परिभाषा--स्मृति का हरण करने वाले द्रव्यों को 'स्मृतिहर कहते है । 
यथा--मद्यवर्ग । 
धीहर---- 

परिभाषा--जो द्रव्य धी या बुद्धि को कम करते है, उन्हें 'धीहर' कहते है । 
यथा--मद्यवर्ग, विषवर्ग | 


कोष्ठवातह र-- 
परिभाषा--क्रोषप्ठस्थित वात को नष्ट करने वाले द्रव्यो को' 'कोष्ठवातहर 


कहते है । यथा--पिप्पली, नागर पाठा, सारिवा, वृहतीढ्य, चित्रक, इन्द्रथव, 
क्षार, पचलवण, उष्णाम्बु, काजी । 


श्षां 
द्रि 
> 
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मेदोदोषह र-- 
परिभापा--मेदस्थित दोपो को हरण बरनेवाले द्रब्यो को 'मिदोदोपहर 
कहते हैं । यथधा--असनतिनिश भूर्जब्बेतवाह सदिसर्वदरमृण्ठी शिशिषा मेपश्गी 
पलाण अवच्वकर्ण धव कलिग । 
अश्वुहर, श्रश्नुजित--- 
परिभाषा--नेत्रो से आनेवाले अश्नओं के जाधियय को जो द्रव्य नष्ट 
करते है, उन्हे 'अश्वुहर' कहते है । यथा--गिग्रपत्लवनिर्यास सुधृप्टस्ताम्रसपुटे 
घृतेन धूपितों हन्ति अश्वु बेदना | (अ० 3० १६३७ ) 
कर्णकण्ड हुर--- 
परिभाषा--कर्णकण्डू को नप्ट करने बाड़े द्रब्यो झा कर्णकण्ड्हर' कहतें 
है । यथा--शुप्कमूलकखण्ड या क्षारादि से सिद्ध तेल से वर्ण पूरण करना । 
कणनादहर--- 
प्रिभाषा--कर्णनाद को नाट करने वाले द्रव्यो को कर्णनादहर' कहते है । 
यथा--सर्षप के तंल से कर्णपूरण, एरण्ड पत्नादि से सिद्ध तेल से कर्णपूरण । 
कर्णस्रावह र-- 
परिभाषा--कर्णख्राव को हरण करन वाले द्रव्यों को 'कर्णस्रावहुर कहते 
है । यया--पक॒ प्रतिविषाहिगमिशित्वक स्जिकोपर्ण 
सुसुक्ते प्रणा त्तेल-ख्रावनुत । (अ० उ० १८।२५० ) 
कर्ण रोगहर, कर्णरोगजित-- 
परिभाषा--कर्ण रोग को नष्ट करने वाले द्वव्यो को कर्ण रोगहर' कहते 
है । यथा--मुस्तभूनिम्ब यष्टाह्व कुटजोदीच्य वन्दन-पिप्पली सिद्धवुत प्रयोग । 
पुतिगन्धहर, पुतिगन्धापकर्षेण-- 
परिभाषा-- योनिगत पूतिगन्ध को नप्ट करने वाल द्रव्यों को 'पुतिगन्धहर 
कहते है । यथा--आरग्वधादि क्वाथ का परिपेक । 
पुतिकर्णहर-- 
परिभाषा--कान से आनेवाली दुर्गन्ध को हरण करने वाले रोगों को 
'पूतिकर्णहर' कहते हैं। यथा--प्रतिविपादि सिद्ध पुरण । 
मुखपाकहर--- 
परिभाषा--मुखपाक को नप्ट करनेवाले द्वव्यों को मुखपाकहर' कहते है। 
दन्तशक राहुर--- 
_ परिभाषा--दन्तगर्करा को नष्ट करने वाले द्वव्यो को 'दन्तशर्क राहर 
कहते हूं । यथा--क्षारचूर्ण मधुयक्ते प्रतिसारण अल्य क्रियोपरान्त । 
दइन्तशूलहर, दन्तरुजाहर-- 
परिन्तापा--जो दन्तणूल को नष्ट करते है, उन्हे 'दन्तशलहर' कहते है । 
पथा--हिगुकटू फलकासीस स्वाॉजका कुष्ठवेल्लज रजो । (० उ० २२२१) 
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नदी 
>रैं 


दन्तकृमिह र--- 

परिन्ापा--दन्तकृमियो को नष्ट करने वाले द्वव्यों को दन्तकृमिहर 
कहते ह। बथा-- 

सप्तच्छदार्क क्षीराम्या पूरण कृमिशलजित । (अ० उ० २२२०) 

त्वगामयहुर, त्वग्रोगजित-- 

परिनापा--त्वचा के रोगो को नष्ट करने वाले द्व॒व्यो को (्वंगामयहर 
बाहते है । बधा--त्रिफला, गन्धक, निम्ब । 
सत्रविकारहर-- 

प्रिभाषा--जों द्रव्य सभी प्रकार के मूत्रविकारों को नप्ट कर देते है, 
उन्हें 'मृत्नविकारहर' कहते है। यथा-- वरुणादि क्वाथ, तृणपचमूल, चन्द्रश्रमा । 
सन्विशलहर- 

परिभाषा--सन्धिस्थित शूल को हरण करने वाले द्रव्यों को ' सन्धिशलहर 
कहते है । यथा- गुग्गुलु, रास्ना दिक्‍वाथ, अहिफेन । 
हनुशूलहर-- 

परिभाषा--हनुशूल को नप्ठ करने वाले द्र व्यो को 'हनुशलहर' कहते है । 
बथा-गरग्गुल, धस्तूर, रास्ता, पारसीक यवानी । 
चक्षुबलह॒त- 

परिभाषा--जो द्रव्य चश्नु के देखने को उक्ति या बल का हरण करते हैं । 
उन्हे 'चक्षुबलह्ृत' कहते है | यथा-डउण्ण जड़ से स्नान करना । 
अग्निमाद्यक र- 

परिभाषा--अग्निमाद्य को नष्ट करने वाले द्रव्यों को 'भग्निमाद्यकर 
कहते हैं । यथा-- चित्रक, त्रिकटु, क्षार, अतिविपा, प्रतिविषा, हिंगु, जीरक, 
आदक, पिप्पल्यादि-गुड़च्यादि-आमलक्यादि गण । 
ग्राह्य वातह २- 

परिभ्ापा--आढ्यवात को नष्ट करने वाले द्रव्यों को 'आंढ्यवातहर 
कहते है ।यथा--वरुणादि गण (अ हूँ ), वचादिगण, हरिद्वादिगण । 
उन्‍्मादहर, उन्‍्मादनिवारण- 

परिभाषा--जो द्रव्य उन्‍्मादरोग को नष्ट करते है, उन्हें “उच्मादनिवारण' 
कहते है । यथा--पुराणघुत, पैशाचिकधृत, महापंशाचिकघृत, महाकल्याणवुत । 
काचह र- 

प्रिभाषा--काचरोग को हरण करने वाले द्रव्यों को 'काचहर' कहते है । 
यथा--अजन प्रयोग । < 
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गुल्महर, गुल्मनाइक-- 

पर्याय--गृल्महर, गुल्महृत, गुल्मनिपृदन, गृल्मनुत, गृल्मजित, गुल्मध्न, 
गल्मनाशन । 

परिभाषा--गल्म को नप्ट करने वाले द्रव्यो को 'गुल्महर' कहते हूं । 
यथा--उषक, तुत्यक, हिंगु, कासीसद्रय, संन्धव, शिलाजतु, वग्णादिगण, मुप्क- 
कांदिगण । 
गण्डसालाहर--- 

परिभाषा--नाण्डमाला को नप्ट करने वाले द्रव्यों को गण्डमालाहर' कहते 
है । यथा--काचनार गुग्गुल्‌ । 
हिकक्‍्काहर- 

परिभाषा--हिक्‍्का रोग को नष्ट करने वाले द्रव्यो को 'हिक्काहुर' कहते 
है। यथा-मधुयप्टि, पिप्पली, गुड,सोठ, सिता, बेर की गुठली, कुटकी, स्वर्णगेरिक, 
आवला, मस्तक, पिण्ड खर्जर, पाटला । 
उत्वलेदहर- 

परिभाष(--जो द्रव्य क्लेद की बढ़ी हुई मात्रा को कम करते हू, उन्हें 
'उत्ललेदहर' कहते हैं । यथा--कासमद, तिकत रस । 
धृतिहर- 

परिभाषा--धृति या धैर्य को नष्ट करने वाले द्र॒व्यों को 'घृतिहर 
कहते है । यथा-- विप, मद्य का अति सेवन । 
मृत्रविबन्धजित, मृत्रविबंधनुत- 

प्रिभाषा--मृत्र के विवन्‍न्च को नष्ट करने वाले द्र॒व्यों को 'मृत्रविबन्ध- 
जित' कहते है । यथा--शुण्ठी, बला, व्यात्री गोकण्टक गुड से सिद्ध दुग्ध प्रयोग । 
पुरीषग्रहजित- 

पर्वाय--पुरीपग्रहजित, शक्कद्विवन्धजित, शक्कृद्विवन्धनत्त । 

परिभाषा--पुरीषग्रह या विवन्ध को नप्ट करने वाले द्रब्यो को 'पुरीष- 
ग्रहजित' कहते है । यथा-- 

पिप्पली पिप्पलीमूल धान्यक्रदाडिसेघु तम्‌ । 
दध्ना च साधित वातशक्ूृन्मृत्रविबन्धनुत्‌ । अ हू थि ८७२ 

अतिस्थोल्यजित- 


परिभाषा--जो द्रव्य शरीरस्थ अतिस्थरूता को नष्ट करते हैं, उन्हें 
अतिस्थोल्यजित' कहते हैं। यथा --शिलाजतु, गुग्गुलू, मधु । 
विसपंजित- 


परिभाषा--विसपपंरोग को जीतने वाले द्रव्यों को 'विसर्पजित' कहते हैं । 
यथा--पश्रपौषण्डरीकादि प्रकेप, न्यग्रोधादिलेप, गायश्यादिलेप । 
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त्रणशलजित- 
परि भाषा--त्रण में होनेवाली पीडा को नष्ट करने वाले द्वव्यो को 
मब्रणशशूछजित' कहते है । यथा--उदुम्बर क्वाथ, पचमूलक्वाथ से प्रक्षालन । 
पायुशलजित- 

परिभाषा--पायु-गुदास्थित अर्थवेदना शूछ को नप्ट करने वाले द्रव्यो को 
पायुशूलजित' कहते है। यथा-घुत, तैल, मासरस, आज्ययुक्त यापना 
वस्ति प्रयोग । 
शोपजित - 

परिभाषा--शोपरोग या धातुशणोप को नष्ट करने वाले द्रव्यों को 
'शोयजित' कहते है । यथा-- जीवनीय, विदारीगन्धादिगण, गीत मधुरस्तिग्ध 
द्रव्यों का सेवन । 
अंगावसाद जित- 

परिभाषा--अगावसाद को नप्ट करने बाछे द्रव्यों को अगावसादजित' 
कहते है । यथा--काफी, कस्त्री। 
अपस्मा रनुत-- 

परिभाषा---अपस्मार को नप्ट करने वाले द्रव्यों को 'अपस्मारनुत' कहते 
है । यथा-य खादेत क्षीर | 

अपस्मार महाघोर सुचिरोत्य जयेध्श्रवम्‌ । चक्र प्‌ ९३ 

सुप्तिनुत-- 

परिभाषा--जो द्रव्य त्वचा मे होने वाली सुप्ति को नप्ट करते है, उन्हे 
सुध्तिनत' कहते है । यथा--अम्यग । 
गलामयनिवारण-- 

परिभाषा--गल या कण्ठ के रोगो को नष्ट करने वाले द्रव्यों को 'गलामय- 
निवारण' कहते है । यथा--कप र, जातिलवग, सपूग ताम्बूल सेवन । 
जरानिवहण-- 

परिभाषा--जो द्रव्य जरा या बुढापे को नष्ट करते है या युवावस्था की 
स्थापना करते है, उन्हे 'जरानिवर्हंण) कहते है । यथा--रसायन-आमलक्यादि 
रसायन । 
सर्वेरोगघ्न-- 

पर्याय--सर्व रोगध्न, सर्वरोगजित, सर्वव्याधि निवहेँण, सर्वेरोगहर । 

परिभाषा--जो द्रव्य शरीरस्थ विकारों को श्ान्त करते है, उन्हे 
'सर्व॒रोगहर' कहते है । यथा--हरीतकीकल्प, त्रिफला । 
लोमझजातन-- 

परिभाषा--प्रलेपतू रोमानि शातयति विनाशयति इति 2 
(लोमशातन) (सु थि १) आर्थात्‌ जो द्रव्य छेप करने से वालो-रोमो को नष्ट 
कर देते हैं, उन्हे रो (लो) म गातन” कहते हैं। यथा--हरितालमिश्र शख 
चूर्णादि । (सु थि १) 
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स्ततन्यनाशतच-- रु 

परिभाषा--जो द्रव्य स्त्रियों के स्तन्य-दूध को नष्ट करते है, उन्हें 
'स्तन्यनाशन' कहते हैं। यथा--पान का पत्ता, मोगरे का फूल, कप्र का पत्ता । 
दुरगन्धहर-- ; 

परिभाषा--जो द्रव्य दुर्गन्धि का नाश करते है, उन्हें द्ुर्गंस्धिहर' कहते 
हैं । यथा --कोयला । 

विदिष्ट क्ृवाचक सज्ञाए 

१- जीवनीयम्‌ - जीवनस्‌, जीवन प्राणसधारक (]३९४।078/0068 0 
770 [07000720०78) 

परिभाषा-१-जीवन आय तस्में हित जीवनीयम्‌ । चक्र 

२-मूच्छितस्थ सज्ञाजनकत्वेन जीवनीय व्याख्येयम्‌ । च द., ग यो ) 

रे-जीवन प्राणधारण (डल्हण सु सू ३८-३६) 

४-जीवनीय प्राणाना सघारकम्‌ । (अ स सू अ ३४ इन्दु) 

अर्थात जो द्रव्य जीवन के आयुप्य के प्राणघारण के छिए हितकर हो 
उन्हे जीवनीय' कहते है । 

पाचभोतिक सगठन-१-शरोरेन्द्रिय सत्वात्म सयोगोधारी जीवितम्‌ । 
तस्यथायहित छुवेन्ति जीवनीयमितिस्थिति । विश्व 

पृथिव्यपा गुणेयुक्त जीवनीयमिति स्थिति । (र वै ४-३० भाष्य) 


यथा-जीवक ऋषभक सेंदा महामेदा काकोली क्षीरकाकोली मुद्गर्णी 
माषपर्णी जीवन्ती मघुकमिति (च सू ४) 


क्षीर, विदारीकन्द (च यू २७) 

काकोल्यादिगण (सु. सू ३६) 

नोट-पाञ्चात्य वैद्यक मे विटामिन का आविष्कार होने पर, कुछ लेखकों 
ने विटामिन का हिन्दी अनुवाद जीवनीय भी किया है ! 
२“बृहणीयम्‌ , बृहणम्‌- ( पापा 0ए868) 

परिभाषा-१-वृहत्त्व यच्छरी रस्प जनयेत्तच्च बृहणम्‌ । (च सू २२) 

२-देहवृहणाय हित बृहणीयम्‌ । (ग.) 

२-वृहणयत बृहत्वाय देहस्य (सु सू ४०-६) 

४-वृहण शरीर वृद्धिकरम्‌ । डल्हण 

अर्थात्‌ -जो द्रव्य गरीर को पुप्ट करते हैं या मोटापन छाते हैं, उन्हें 
बृहणीय' कहते है । 

पांच भोतिक सगठन-बृहण पृथिव्यस्वुगुणभूयिष्ठम्‌ । (सु सू ४१) 


यथा-क्षी।रणी-राजक्षवकाइवगन्धा काकोली-क्षी रकाकोलीवास्पायनी- 
भद्रीदनो-भारद्वाज़ी पयस्पप्येगन्‍्धा मुझ्जातक-विंदारी कन्द मृद्विका । 
१-गुरुशीत मदुस्निग्ध बहुल स्थल पिच्छिलम । 
भायोस्द स्थिर इलद्षण द्रव्य बृहण मुच्यते (च सू २२-१०-१४) 
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३-लंघनम्‌-- 
परिभाषा-१-यत्किंचिल्लाग्ववकर देहे तल्‍लूघन स्मृतम | (चर सू. २२) 
२->लघन लाघदाय यत्त देहस्य ॥ (अ से सू अ २४) 
२-देहस्य पल्‍लाघचाय कल्पते तललघनम्‌ । इन्द्र ) 
अवरत्-जो द्वव्य घरीर में हलकापन पैदा करते है, उन्हे 'लघन” कहते है। 
भोतिक समठन-आग्नेय वायव्य नाभस लघनमिति (इन्दु:) 
यथा-लघूष्ण तीक्ष्म विशद रूक्ष सुक्षम खर सरम्‌ । 
फठिन चेंच यद्‌ द्रव्यं प्रायस्तल्लघनं स्मृतम (च स्‌ २२) 
चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिवासा मारुतातपां । 
पाचनान्यु पवासइच व्यायामश्चेति लघनम्‌ ॥ (चर स्‌ २२) 
४-स्ने हन- 
परिभमाषा- स्नेहन स्नेहविष्यन्द मादंवक्लेदकारकम्‌ । (च सू २२) 
अर्थात-जो द्रव्य गरीर मे स्निग्वता, द्रवषना अथवा स्नेह का क्षरण, 
मृदुता तथा क्लेद उत्पन्न करे उसे “'स्तहत कहते है । 
यथा-द्रवं सुक्ष्म सर स्निग्धं पिच्छिल गुरुशीतलम । 
प्रायो मन्द मदु च यदढव्यं तत्‌ स्नेहन स्मृतम्‌ (व सू २२) 
द्रव्य-आप्पपदार्थ, घृत, तेल, वसा, गज्जा । 
भौतिक सगठन-आप्य 
५-रूक्षण- 
परिभाषा-रौक्ष्यं खरत्व बंशथ यत्‌ कुर्यात्तद्धिरुक्षणम | (च सू २२) 
अर्थात्‌-जों द्रव्य भरीर में रूक्षता, खरता तथा विशदता लाता है, उसे 
'रूक्षण” कहते है । 
यथा-रूक्ष रूघ खर तीक्ष्णमष्ण स्थिरमर्पिच्छिलम्‌ । 
प्रायशञ' कठिन चेव यदद्वव्य तद्धि रूक्षणम | (च स्‌ू २२) 
६-स्वेदन- 
परिभाषा-स्तम्भगौरव श्ीतध्त स्वेदन स्वेदकारकस्‌ । (व सू. २२) 
अर्थात्‌-जो द्रव्य अगो की निरचेग्टता, जकडाहट, गौरव तथा शीत को नप्ट 
करें और पसीना लावे उसे 'स्वेदन' कहते है | 
यथा-उष्ण तीक्ष्ण सर स्तिग्ध रूक्ष सुक्ष्म द्रव स्थिरम्‌ । 
द्रव्य गर च यत्‌ प्रायस्तद्धि स्वेदनमुच्यते ॥ (च सू २२) 
“स्वेदनाइचरणायुधा )। (व सू २७) 
७-रसायनम्‌- 


,. परिभाषा-१-लाभोपायो हि शस्तानां रसादीना रसायनम्‌' (च लि १) 
(अ सउ ४९, अ हू उ ३९) 
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२-श्रेष्ठाना रस-रुधिरादीना यो लाभोपाय स्‌ रसायनमुच्यते ॥(भ ह.) 
३-/रसायनतन्त्र (रसायन ) नाम वय स्थापनसायुमधावलूकर 
रोगापहरण समर्थ च ।” (सू सू १-८) 
४-रसाना रसरक्तादीनामयनमाप्यायनं रसायनम्‌ (डल्हण) 
५-रसाना रस-वीय-विपाकादीनामायु. प्रभूतिकारणानामयन॑ विशि५्ट- 
लाभोपायो रसायनम्‌ (ड ) 
६-रसायन च॒ तऊ्ज्ञेय यज्जराव्याधिनाशनम्‌ । (था प्र ख ४) 
७-दीघेमायु स्मृति मेघामारोग्य तरुण वय । 
प्रभावणस्व॒रोदायं देहेन्द्रियवल परम । 
वावक्सिद्धि प्रणति कान्ति रूमते ना रसायनात्‌ ॥ 
अर्थात-जो द्रव्य जरा तथा व्याधि का नाथ बरता है एवं प्रभा-आान्ति- 
मेधा आदि को प्रदान करता है उसे 'रसायन' कहते है । 
यथा-“यया5मृता रुदन्‍्ती च गुग्गुलुश्च हरीतकी ॥ (था प्र ख ४) 
पाँच भौतिक संगठन-पार्थिवाप्य । 
८-वाजीकरण, वाजीकर, ९-बृष्प- 
परिन्नाषा-१-वाजीवाति बलोय॑न यात्यप्रतिहत स्त्रिय/ । 
भवत्यतिप्रिय स्त्रीणा येन येनोपचीयते । 
तद्वाजीकरण, तद्धि देहस्पोजस्कर परम्‌ | (अ स उ ५०) 
(अ हू उ अ ४०) 
२-येन नारीष सामथ्यं वाजिवल्लभतते नर । 
ब्रजेच्चाभ्यघिक येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ (च सथि २पा ४) 
३-वाजीकरणतन्त्र (वाजीकरण) नामाल्प दुष्द क्षीण-विशुष्क-रेतसामा- 
प्यायन-प्रसादोपच व-जनननिमित्त प्रहषबंजननाथ च । (सु स्‌ १) 
४-सेव्यमा|नो यदौचित्याद्वाजीवात्यर्थवेगवान । 
नारीस्तपंयते तेन वाजीकरणसुच्यते ॥। (सु थि २६) 
५-यस्माद्‌ द्रव्याजूवेत्‌ स्त्रीषु हर्षो वाज्जीकर व तत्‌ ॥ (जा) 
अर्थात्‌ -जिस द्रव्य के सेवन से सुरत-मैथन में पुहप और स्त्री दोनो को 
अधिक हर की प्रतीति हो तथा पुरुष विना किसी रुकावट के अच्च की तरह 
वलवान होकर स्त्रीगमन में समर्थ हो उसे “वाजीकरण यथा वाजीकर या वष्य 
कहते हैं । 
वाजीकरण के भेद व उदाहरण- 
पामान््य तथा वाजीकरण द्वव्यो के चार मेंद पाये जाते हैं -- 
(-शुक्रल-जो द्रव्य शुक्र की वृद्धि करते हैं, उन्हे 'शक्ल' कहते हैं । 


यथा-वृषण, कपिकच्छुवीज, विदारीकन्द, शतावरी, सालम-पजा, गाय का 
घी, अच्चगन्धा | 
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२-शुक्रप्रवर्तेक-जो द्रव्य साक्षात्‌ चुक्र की उत्पत्ति नही करते, केवल शक्र का 
प्रवर्तत मात्र करते है। यथा-स्त्रीस्पर्श, अकरकरा, मकरध्वज, कस्तूरी आदि | 
३-शुक्रलुति-वृद्धिकर-कुछ द्रव्य शुक्रजनत और प्रवर्तक दोनो कार्य करते 
हैं, उन्हें शुक्रश्नुति-वृद्धिकर कहते है । यथा--द्ृध, उडद, भिलावे का मज्जादि । 
४-शुक्रस्तम्भन-जो द्रव्य शुक्रधातु का स्तम्भन कर के सुरत काल को 
लम्बा बनाते हू उन्हे शुक्रस्तम्भन कहते है। यथा-जायफल, अफीम आदि । 
शुक्रल्गुतिकर किचितू, किचिच्छुक्रविवर्धनम । 
ल्ुति-वृद्धिकर किचित्‌, त्रिविध वृप्यमुच्यते ॥ (च द ) 
नोट-चक्रपाणिदत्त द्वारा माने गये वृष्य के भेद तथा उदाहरणो का वर्णन 
पृव॒ में प्रस्तुत किया जा चुका है, शब्दमात्र में भेद है । 
१०. व्यवायी-- 
परिभाषा-१ पूर्व व्याप्पाखिल काय्यं तत पाक च गच्छति | (जा. ) 
२ व्यवायी चाखिलं देहूं व्याप्य पाकायथ गच्छति। (सु.स्‌ ४६) 
अर्थात्‌--जो द्रव्य जठराग्नि के द्वारा पाक होने से पूर्व ही सम्पूर्ण शरीर 
में व्याप्त होकर अपने गुण कर्म दिखलाते हैं, उन्हे “वयवायी' कहते हैं । यथा-- 
भाग, अफीम, वत्सनाभ । 
भौतिक सगठन--वायु आकाश गुण बहुलानि । 
११९, विकाशी- ु 
परिभाषा-१  संधिवन्धांस्तु शिथिलान्‌ यत्‌ करोति विकाशी तत्‌ । 
विदिलप्यौजइच धातुभ्यो । (शा. प्र. ख- ४) 
२. विकासी विकसल्नेव धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ । (सु सू ४६) 
३ अपक्व एवं सकल देहव्याप्य धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ । 
धातु इंथिल्य करोति । (ड.) | 
अर्थात्‌-जो द्रव्य जठराग्नि के द्वारा पाक होने से युर्वे ही धातुओं 
ओज को विभकक्‍त करके सधियो के बन्धनों को शिथिल करता है उसे विकाशी' 
(सी) कहते है । यथा--कच्ची या ताजी कोदो, सुपारी । 
भौतिक संगठन--वायु । 
१२. प्रसमाथी-- 
परिभाषा-१ निजवीर्येण यद्द्रव्य ्रोतोम्यो दोष सचयम्‌ । 
निरस्यति प्रमाथि स्यात्‌ || (भा प्र.ख भ ४) 
२. यदद्वव्य निजवीयेण स्वप्रभावेण स्रोतोम्यो रसवाहिसिरामार्गेश्यो, 
दोष सचय निरस्यति दूरीकरोति, तत्‌ प्रमाथिस्थात्‌ । (का ) 


अर्थात्‌--जो द्रव्य अपने शक्ति से स्रोते से अर्थात्‌ रस-रकक्‍तादि का वहन 
करने वाली शिराओ और मार्गों तथा कर्ण, मुख, नासिका आदि के छिठद्रो से 
दोषो के सचय को दूर करे, उसे “प्रमाथि' कहते है । यथा--मरिच, वचा | 


भौतिक सगठन--तेज वायु प्रधान । ः 
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१३. अभिष्यन्दि- 
परिभाषा-१.._ अभिष्यन्दि दोषधातुमललरोतसा क्लेद प्राप्तिजननम्‌ । 
(सू सू ४६।५१ (उ ) 
२. पेच्छिल्यादगौरवात्‌ द्रव्यं रदुध्वा रसवहा सिरा । 
धत्तेयद्गौरव तत्‌ स्थादभिष्यन्दि | (णा प्र खअ ४) 
३3. अभिष्यन्दो दोषधातु मल स्रोतसां क्लेद प्राप्ति 
(च. सू २३।३० यो ) 
भर्थात्‌--जो द्रव्य अपनी पिच्छिलता एवं गौरव से रसवह सिराओं को 
रुद्ध करके शरीर मे गौरव या भारीपन अथवा कफ का प्रकोप करते हैं, उन्हें 
'अभिष्यन्दि' कहते हैं | यथा- दि, केला, मत्स्य । 
भौतिक सगठन--पार्थिवाप्य । 
१४. आशुकारी, आशुगम्‌, आशु-- 
परिभाषा-१. _ आशुकारी तथाएः्शुत्वाद्‌ धावत्यम्भसि तेलवत्‌ । (सु. सू. ४६) 
अर्थात्‌--जो द्रव्य जरीर में पहुचते ही अपने जीघ्रत्व गुण के कारण 
अपना कार्य शीघ्र करते है, उन्हे 'आशकारोी' कहते है । यथा--विप, मद्य । 
भोतिक सगठन--तंजस वायबव्य । 
१५७, विदाहं शा 
परिभाषा--- द्रव्यस्वभावादथ गौरवाद्दा चिरेण पाक जठराग्नि योगात्‌ । 
पित्तप्रकोप विदहत करोति तदन्नपानं कथितं विदाहि ॥! 
(सु सू ४५१५८ 5 ) 
अर्थात्‌--जो द्रव्य अपने स्वभाव से अथवा पचने में भारी होने से देर में 
हजम होता है और पचतले समय पित्त का प्रकोप करके अन्नवहा नली मे जलन 
खट्टी डकार आझ्नादि उत्पन्न करे, उसे “विदाही' कहते हैं। यथा--गुरुपदार्थे, 
उडद, इलछ्लुर॒म, अन्य गृड विकार, क्षाराम्ल । 
भौतिक संगठन--पार्थिवाप्यतजस । 
१६- योगवाहि-- 
परिभाषा-१ गृहणाति योगवाहि द्रव्यं सस्मिचस्तु गुणान्‌ । (भा ) 


२. एत्तदेव हि योगवाहित्व यत्‌ स्वगुणापरित्यागेनांशेन सादृश्यात्‌ 


परस्य शक्षितपुरणम्‌ । (इ ) 
अर्थात्‌-- जो द्रव्य अपने गणों को न छोडता हुआ अपने साथ ससर्ग में 


भानवाल द्रव्य के गुणो को बढ़ावे उसे 'योगवाहि' कहते है। यथा--योंगवाहि 
पर मधु । (चसू २७) 


2७... सृक्ष्मम्‌-- 
परिभाषा-१ देशस्यसुक्ष्मच्छिद्रेषु विशेद्यत्‌ सुक्ष्ममुच्यते | गा प्र ख. अ शा 
२ सृक्ष्मस्तु सोक्ष्म्यात्‌ सुक्ष्मेष स्रोत स्वनुसर' स्मृत । सु सू. ४६ 
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अवत्--जो द्रव्य णरीर के सूक्ष्म ख्रोतो मे प्रवेश करे उसे 'सक्ष्म' कहते है। 

बथा--तद्था संन्धव क्षौद्र निम्बतेल रुबद्धूबम्‌ | (शा प्र. ख. ४) 
दल्य फर्म संबंधी संज्ञाएं 

निर्घातन- 

परिभाषा--इत्तश्चेतइच निहेरण, इतब्चेतशचवहन मित्येके । (ड ) 

अर्थातृ--किसी जल्य आदि को इघर उधर हिलाकर निकालने का नाम 
'निर्धातन' है अथवा मुद्गर या पापाणादि से चोट मारना निर्धातन है। इसमे 

टल्हण का पहला भर्थ अधिक प्रणस्त नही दिखायी देता है, क्योंकि निहेरण के 

लिए विकपंण तथा आहरण अन्य दो स्वतन्त्र सज्ञाए पायी जाती है। यथा--- 
मुद्गर, अप्टोलाब्मादि । 
प्रण-- 
परिभाषा-- प्रण वस्तिनेत्र प्रभतिभिस्तंलादिना । 

अर्थात्‌--नेत्रवस्ति द्वारा तलादि द्वव पदार्थों से गद, योनि ब्रण आदि के 
मरने की क्रिया को 'प्रण' कहते है । 
बन्धन-- 
परिभाषा--- बन्धन रज्ज्वादिना । 

टअरीर के ऊपर रज्जू आदि से बाधने की क्रिया को “बन्धन' कहते है । 
यथा--रज्जूपदचर्मा दि । 
व्यूहन- 
परिभाषा-१. उध्वीकरणं छित्वोन्तुण्डिस्पोद्धरणा्थेंम््‌ | (ड.) 

२. व्यहनं तु चुणित अद्मयादीना समग्रहणम्‌ | (हाराण) 


पूर्वे की डल्हूण की परिभाषा व्यूहन के लिए अधिक प्रशस्त ज्ञात नही 
होती, क्योंकि व्यहन के लिए सफल शलाका का उपयोग बताया गया हैं । 
हाराणचन्धरजी ने अश्मरीचिकित्सा के आधार पर लिखा है, क्योकि अश्मरीग्रहण 
में सर्पफणणलाका का उपयोग पाया जाता है। अत साधारण रूप से व्यहन 
का अर्थ होगा कि दाल्य को देखने या निकालने के लिए ब्रण के किनारो को 
खीचना । यथा--सर्पफणहालाका । 
चर्तेन-- 
परिभ्ाषा-१.  विचवृतस्य वर्तुलीकरणम्‌ । (ड.) 
२. ब्रणोष्ठयो सहतिकरणम्‌ । (गण. ) 
अर्थात--फटे हुए ब्रण को टटी हुई अस्थि को। तथा घरीर के अन्य इधर 
उधर हुए अवयवो को यथा स्थान स्थापन करना । यथा--अन्त्रकर्म । 
चालन-- 
परिभाषा-१, _स्थानात्‌ स्थानानतरनयन अन्ये शल्पकम्पन माहु:। (ड ) 
२. गलादावबद्धास्यिद्वल्यादीनामप्तयनस्‌ । (हाराण ) 
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अर्थात्‌- किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान छे जाता या शल्य को 
चलायमान करना । हाराणचन्द्रजी के मत से गलादि स्थानों मे अठके हुए धरय 
को बाहर निकालना । 


विवर्तेन-- 
परिभाषा- कर्ण वायोनिष्कासयितुमिष्टस्य फर्ण हग्नस्थ पुननिवर्तेनम्‌, अन्‍्ये 
अन्त्रस्यश्रामणमन्तरे वा । 
भर्थात्‌-यन्त्र को पकड कर ऐठकर शल्य को बाहर निकालने को 
'विवर्तेन' कहते है । यथा--स्वस्तिक यन्त्र | 
विवरणम्‌- 
परिभाषा-- विवरण प्रकाशन मासच्छेदादफाशदानेन विवरणमित्येके विधरण 
प्रसारणमिति । (ड ) 
अर्थात्‌--नाडीब्रण घाव आदि के मुख से मासादि को काटकर सोल देने 
की क्रिया को 'विवरण' कहते है । यथा--यन्त्रकर्म । 
पीडन-- 
परिभाषा -ब्रणस्य पूयादि निर्ममना्थंमद्धू ल्थादिना । (ड ) 
अर्थात्‌-त्रणणत पूयादि निकालने के लिए अगुली तथा ओपधियों द्वारा 
दवाना । यथा--यन्त्र कर्म । 
एषण- 
प्रिभाषा-एषण गण्ड्पदमुखेन गतिन्नणो शल्यादीनाम्‌ | (ड ) 


अर्थात्‌-नाडीव्रणादि के अज्ञात मार्ग को जानने की विधि को 'एषण' कहते हैं । 
यथा-गण्डूपद जराका | 


दारणम्‌, प्रदारणम्‌- 

परिभाषा- १-पक्‍्वमपि स्वयस॒विदायंभाणं ब्रणशशोधनानि द्र॒व्याणि 
दारयन्ति तानि दारणानि, इत्युच्यते ॥| (सु सू, ३७) 

२-दारण शिरकर्णादि द्विधाकरणम्‌ । (ड ) 

अर्थात्‌-पकने पर भी अपने आप न फूटनेवाले ब्रण शोथ को जो द्रव्य फाड 
देते है, उन्हे 'दारण' कहते हैं। 

भौतिक सगठन-तत्पाथिवमासनेय च। (र वे ४-१५-१६) 

यथा -चित्रक, कपोत्विठ, क्लारादीनि (सु सू २७) 
ऋचजुकरणम्‌- 

परिभाषा-ऋजु करण कुटिलस्थ। (ड) 


अर्थात्‌-टेढी-मेढी अस्थि को या ब्रण के टेढे मेंढे किनारों को सीधा करना। 
यथा-अस्थ्यजकरणम्‌ । 
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प्रक्षालनम्‌- 

परिभाषा १-प्रक्षालन तोयदिभिव्रेणोत्सगादीनाम्‌ । (ड ) 

अयत्-निम्ब त्रिफलादि के क्वाथ से ब्रण का धोता, यथा-निम्व त्रिफला- 
क्वाथ, उदुम्बरस्वरस आदि । 
प्रधमनम्‌- 

परिभाषा-प्रशमन नासिकायां नाड्या चर्ण क्षेपणम । 

अर्थात्‌-नासाकर्णादि में नाडी की सहायता से औपधिचुर्ण फेकना । 
भञ्जन, अवचर्णन-- 

परिभाषा-शिरकणदिरामदन समनन्‍ततो 

अय त्-णल्यादि को खण्डित करना ही भजन है । यथा-मुद्गर 

नोट -आधूनिक चिकित्सा में मी अब्मरी का आहरण भजन करके होता 
हैं । इस विधि का कहते हैं । 
उन्सथनम्‌-- 

परिभाषा-प्रनष्टस्यथ शल्यस्य सार्गे शछाकादिभिरालोडनम्‌ । (ड ) 

अर्थात्‌-खोये हुए जल्य के ज्ञान के लिए गलाकादि से विलोडन करना । 

यथा-गण्टूपद शलाका । 
प्रमाजन-- 

परिसाषा-प्रमार्जन प्रोड्छन बालागुलिवस्त्रेरक्षिरत शल्यादिषु | (ड) 

अर्थात्‌-अगुलि वस्त्र बाल इत्यादि से नेत्रादि मे पड्दी हुई घूलि या शल्य के 
निफालने को “प्रमार्जेन' कहते है | यथा-वस्त्र, वाल, अगुलि | 
बविम्लापनस्‌- 

परिभाषा-यानि द्रव्याणि श्रणशोथ आरम्भत एवं प्रयकक्‍्तानि शोथस- 
पाचयित्वेव विम्लापयन्ति तानि विम्लापनानि इत्युच्यन्ते । 

अर्थात्‌-जो द्रव्य ब्रण शोथ की प्रारम्भ दशा मे ही प्रलेप रूप मे प्रयुक्त 
होने पर ब्रण थोथ को विना पकाये बिठा देते है, उन्हे विम्लापन' कहते हैं । 

यथा-अतसी । 
प्रपीडन- 

परिभाषा- १-पक्वप्रभिन्नाना मर्मादिसमीपस्थानां सुक््ममखाना व्रणाना 
स्वयमेव सम्यक्पुयमवहत्ता प्रपीडन कृत्वा यानि द्रव्याणि तेभ्य पुर्यं सम्यग्वाहयन्ति, 
तानि 'प्रपीडनानि/ इस्युच्यन्ते । 

२-पुयगर्भानणुद्वारात्‌ ब्रणान समंगतानपि । गा 

यथोक्‍ते पीडन द्रव्य समन्तात त्‌ (सु लि १) 

अर्थात्‌-जो द्रव्य पक कर फूटे हुए तथा सूक्ष्म मुख होने के कारण सम्यक्‌ 
पथ न निकलने पर ब्रणो को पीडित कर पूय अल क वक निकालते हैं. उन्हे 'प्रपीडन' 
कहते है | यथा-१-शाल्मलीत्वगादीना- । (सु सू. ४०-५० पर ड ) 

२-द्रव्याणां पिच्छिलानां तु त्वड्मूलानि प्रपीडनम्‌ । 

यवगोधस साधाणा चूर्णानि च समासत ॥। (सु सू ३७) 
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रोपणम्‌ - 

परिभाषा-शुद्ध ब्रणं द्रव्याणि रोपयन्ति तानि 'रोगणानि इश्युच्यन्ते। 

भर्थात्‌-जो द्रव्य शुद्ध त्रण का रोपण करते हैं उन्हें रोपण' कहते हूँ । 

यथा-रोपण कथाय वर्तिकल्कघृत तैल रस क्रिया चूर्ण ॥ 
उत्सादनम्‌- 

प्रिभाषा-१-उत्सादन मासवर्धनम्‌ (ड ) 

२-परिशुष्काल्पमासानू_ गम्भीरान ब्रणान्‌ यानि द्रव्याणि मासवर्धने 
नोत्सादयन्ति तानि उत्सादनानि इत्युच्यन्ते (सु सू ३७) 

अर्यात्‌-जो द्रव्य शुप्क अल्प मासवाले तथा गहरे ब्रणों मे मास को वृद्धि 
करके उन्हे ऊँचा करके समतल करते है, उन्हें 'उत्सादन कहते है 

यथा-अपासारग 5इ्वगन्धा च तालपन्नी सुब्चेला । 

उत्सावने प्रशस्पन्ते काकोल्यादिश्व यों गण ॥| (सु सू ३७) 

अवसादन म- 

परिभाषा-उत्सन्न मुदु मासान्‌ ब्रणान्‌ यानि द्रव्याण्यवसादयन्ति, तानि 
'अवसादनानि' इत्युच्यन्ते | सु सू- २७) 

२- अवसादने इति मासस्फोटने (ड ) 

अर्यात्‌-जो द्रव्य उभरे हुए कोमछ मासयुवत ब्रणों को वेठाकर समतल 
करते हैं, उन्हे 'अवसादन,' कहते है । 

यथा-कासीसं सेन्धव किण्व कुरुविन्दो मन शिल्ा । 


कुक्कुटाण्ड कपालानि सुमनो भुकुलानि व (सु सू ३७) 
स्तम्भन ध्‌- 
पर्याय-स्तम्भन,स्तम्भि, स्तम्भनीय 
प्रिभाषा-१-घ्तम्भन स्तम्भयति यद्गतिमन्त॑ चल॑ धश्रुवम्‌ (व सू २२) 
२-रोक्ष्याच्छेत्यात्‌ कषायत्वाल्लघुपाकाच्च यज्धबेत । 
वातह्त्‌ स्तम्भन तत्स्थात्‌ । (शा प्र ख. ४) 
अर्थात्‌-जो द्रव्य रूक्ष गीत कषाय रसवाले तथा वातकर होने के कारण 
गतिमात्‌ वमन्‌, अतिसार, रुधिर और पित्त आदि द्रव्य पदार्थ को रोके उसे 
'स्तम्भन' कहते है । 
यथा-“शीत मन्द मुदुइलक्ष्ण रूक्ष सुक्ष्मं द्रव स्थिरम्‌ । 
यद्द्रव्य लघु चोद्विष्डं प्रायस्तत्‌ स्तम्भ स्मृतम्‌ ॥ (च सू २२) 
दीपनम्‌- 
पर्याय-दीपनीयम्‌, दीपनम्‌ , अग्निदीपनम्‌ । 
परिभाषा-१-पचेन्नाम बह्नि कृच्च दीपनम्‌ । (ज्ञा प्र ख ४) 
२-दीपनीयं बह्ले रुद्वीपनाय हितम्‌ । (ग.) 
३-दीपनमन्तरुने सधुक्षण, तस्मेहित दीपनीयम्‌ । (यो) 
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४-यदग्निकृत्‌ पच्रेन्नामं दीपन तत्‌ । (अ हु सू १४-७) 
५-दीपन ह्यग्तिकृत्वाम कदाचित्‌ पाचयेन्नवा । (श्र हु सू १४-७) 
पर ततन्नान्तरीयवचनम्‌ 

अर्यात्‌-गठराग्नि को प्रदीपष्त करनेवाले द्रव्यों को 'दीपनीय या दीपन' 
तहते है । 

यथा-पिप्पली-पिप्पलीमूल-चब्य-चित्रक-श् ड्रवेराम्लवेतस-मरिचाजमोदा- 
भल्लातकास्थि-हिगुनिर्यासा इति । (च सू ४) 
मिशि (शतपुप्पा (था प्र ख ४) 

पाच 'भीतिक सगठन-दीपनार्नि गुणभूयिप्ठ तत्समानत्वात्‌ | (सु स्‌ ४१) 


पाचनम्‌- 
परिभाषा-१-पच त्याम न वछ्चि च कुर्याय्त्तद्धि पाचनम्‌ (गा प्र.ख ४) 
२-पचन्तमग्नि प्रत्तिपक्षक्षपणेन बलूदानेन च यत्‌ पाचयति तत्‌ पाचनम्‌ । 
(च. सू २२-८ पर चक्रपाणि ) 
२-पचतो5रनें पकतु शक्तिमधिका यदुत्यादयति तद्‌ द्रव्य क्रिया या 
पाचनमुच्यते । (अ, द ) 
४-पाचन पाचयेट्रीपानू सामान झइसनमेंत्र तु+ (अ हु. सू १४-७ पर 
तन्‍्त्रान्तरीय वचन) 
अर्थात--जो द्रव्य आम अर्थात्‌ अपबव अन्नरस तथा मर को पकावे परल्तु 
जठराग्नि को प्रदीप्त करने का गृण प्रधानरूप मे न हो, उसे पाचन कहते है । 
भौतिक सगठन--१ तच्च वाय्वग्निगुणभूयिष्ठम्‌ (च द,) 
२. अग्नेस्तु गुणबाहुल्वात्‌ पाचन परिचक्ष्महे । र वे भाष्य पु १८७ 
यथा--नागकेयर, मुस्तादि । 


सन्धातीयम्‌, सन्धानस्‌- 
परिभाषा-१ सन्धानाय भग्नसयोजनाय हित सन्धानीयम्‌ । (ग यो ) 
२ सन्धानक शरोीरेषन्तः संहतिकर भावानाम्‌ ॥ (इन्दु) 
३ सधानीय भग्नसन्धानकारकम्‌ । (ड ) 
अर्थात्‌-अस्थिमग्न आदि के सयोग के लिए उपयुक्त द्वव्यो को 'सन्धानौय 
या सन्धान' कहते है | यथा--- 
सधुकमधुपर्णीपृश्निपण्यम्वष्ठकी समद्भा मोचरसघातकी लोक प्रियद्ध 
कदफलानीति । (च भू ४) 
आहरण, आहायें-- 
परिभाषा--कर्णनासा नाडी आदि में स्थित शल्य को निकालने वाले 
द्रव्य को 'आहरण' कहते है । यथा--तालयन्त्र । 
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आचपण- 
परिभाषा-- आचूपणार्थ मस्थिगतवायोदुष्ट रक्त स्तन्ययोराचूषणार्थम्‌ । (ड ) 
अर्थात्‌- जो द्रव्य अस्थिगत वायु दुष्ट रक्त तथा दुष्ट स्तन्‍्य को चूसकर 
बाहर निकाल देते है, उन्हे 'भाचृषण' कहते हैँ | यथा--मुख या श्टग । 
ग्राशुपाकी- 
परिभाषा--जो द्रव्य चिरकाल में पकने वाले ब्रणशोथ विद्रधि आदि मे 
शीक्र पाक पैदा करते है, उन्हे आश्युपाकी' कहते है। यथा--उष्णवीरयय द्रव्य, 
अलसी, एरण्डपत्र, अश्वत्यपत्र । 
संरोहण-- 
परिभाषा --न्रणानामरोहताम्‌ यत्कुर्यात्‌ रोहणम्‌ । 
अर्थात्‌--जो द्वव्य रोहण न होने वाले ब्रणो में ब्रणपूरक या रोहण वस्तु 
की उत्पत्ति करते है, उन्हे 'सरोहण' कहते है। यथा--तिलकल्क समघुकम्‌ । 
मार्ग विशोधन-- 
परिभाषा--सार्ग विज्ञोधन मृत्रपुरीषसंग। 


अर्थात्‌--मलमृत्रादि के अवरोध में शलाका के उपयोग से मार्ग को 
खोलना । यथा--शलाका । 


विकषेणम्‌- 
परिभाषा--“विगृह्म क्षणम्‌ अन्ये सासादिप्रतिबद्धस्य शल्यस्थ मोचनस्‌ । (ड ) 


अर्थात्‌ - मासादि घातुओ मे स्थित गल्य को पकडकर बाहर खीच लेना । 
यथा--स्वस्तिक यन्त्र | 


उन्नमनस-- 
परिभाषा--अध स्थितस्प शिर कणवदेरुण्वंगसनम्‌ | (ड ) 


अर्थात्‌--भध स्थित जल्य अस्थि शरीरावयव आदि को ऊपर उठाना | 
यथा--यन्त्रकर्म । 


विनमनम्‌ 

परिभाषा--विनमर्त निम्तीकरणम्‌ । (ड.) 

जर्थात--ऊपर उठी हुई अस्थि भादि को नीचे दवाना । यथा-यन्त्रकर्म । 
अचउन्‌-- 

अर्थात्‌ -सकुचित मुख या अग को खीचना शल्यादि कर्षण। 

यथा--यन्त्रकर्म । 
छेदन-- 

परिभाषा--छेद्यं नि शेषत छेदनीयमर्शप्रभूति । (ड.) 


जर्थात्‌--काटकंर भगन्दर अर्श आदि को बाहर निकालने की क्रिया को 
| ग ७ क्‍ः 
छेंदन कहते हैँ । यथा--शल्य कर्म, मण्डल ग्र, वृद्धिपत्र । 
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भेदन-- 

परिभाषा--विद्रधि आदि को सीरने की क्रिया को 'भेदन कहते है । 
यथा--शस्त्रकर्मे, वेतस पत्र । 
लेखन-- 

परिभाषा--पोथकी आदि नेत्रगत रोगो में अथवा विद्रधि आदि में 
सब्लिष्ट मासादि के खुरचने की क्रिया को 'लिखन' कहते हैं । 

१९. लेखनम्‌ पत्तली करणम्‌ (डल्हग ) २. सत्र कर्सेणि लेखनम्‌ ईषच्चर्स 
विदारण घर्षणेन्‌ तस्मे हितम्‌ लेखनीयम्‌ । ३ लेखनम्‌ कर्षणम्‌ तस्मेहितम्‌ 
लेखनीयम्‌ । (योगीनद्रः) ई. लेखयेत्‌ स्थुलस्य कृशता कारयेत्‌ । आढमल्ल 
बेधन- 

परिभाषा--बेध्य अल्पकुश शरस् त्रैव्यंधनीयं सिरादि । 

अर्थात्‌--अल्प मुख वाले शस्त्र से छेद करके सिरावेध करना अथवा जलोदर 
या मूत्रवुद्धि में जल या मूत्र के नि सरण की क्रिया को 'बेधन' कहते हैं । 
विस्नावण- 

परिभाषा--विंद्रधि, कुष्ठ, सिराजाल आदि में से रबतलसीका या एव 
को चुआने-ल्वण करने की विधि को 'विल्ञावण ' कहते हैं । यथा-शस्त्रकर्म । 
सीवन-- 

परिभाषा--छेदन-भेदन करने के उपरान्त या किसी आघात आदि से 
छिन्न-भिन्न हुए शरीरावयव को रोपण में सहायता करने के लिए टाके लगाने या 
सीने की क्रिया को 'सीवन कहते दे । यथा--शस्त्रकर्म-सूची । 
उपनाहन-- 

परिभाषा--शोथ का प्रखाव या पाचन कराने के लिए अतसी आदि उष्ण 
वीये द्वव्यों को पीस कर श्ौर गर्म करके कपडे आदि से बाधने को 'उपनाहन 
कहते है । यधा--अतसी, हंरिद्रा, पलाण्ड्तैल । 
कुट्टन-- मा 
परिभाषा-- सूची के सहायता से त्वचा में छोटे-छो्ट थअद करने को 
'कुट्टन' (कुट्टन) कर्म कहते हैं । यथा--ची । 
मन्थनमु्‌-- 

परिभाषा- _मन्य की सहायता से मन्यन क्रिया दारा छेद करने को 
पसन्यन' विधि कहते हैं। यथा सत्रकर्म । 
श्रान्त्रोत्तेजक-- & 

परिभाषा (सामान्य) __जो द्रव्य श्रान्त्रों को उत्तेजित करते है, उन्हें 
'आस्त्रोसेजक' कहते है । यथा--रसकर्पुर, जयपाल । 
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रक्‍तभिसरणोत्तेजक-- 

परिभाषा--जो द्रव्य रप्तामिसरण को उत्ते जित उरले /#, उन्हें 'रकताभि- 
सरणोत्तेजक' कहते है | यवा--डिजिटेलिस, बेला टोना, फ्पर । 
आमाशयोत्तेजक-- 

प्रिभाषा--आमागणय को उत्तेजित कारने वाले ट्ब्यों पी 'आमाशयोत्तेजरू 
कहते है । यथा--सुगन्धित द्रव्य, मसादे । 
त्वगुत्तेजक-- 

परिभाषा-- त्वचा को उत्तेजित करने वाले द्वब्यो का त्वचोत्तेजक वाहते 

। यथा--राजिका । 
त्रोत्तेजक-- 


परिभाषा--नेत्र को उत्तेजित करने वाले द्रव्यो को 'नेत्रोत्तेनफ' बहते हैं । 
यथा--रसौत । 


त्रणशोथोत्तेजक-- 

परिभाषा- ब्रणझोथ या ब्रण को उत्तेजित करने वाले द्वव्यों को 
ब्रणशोथोत्तेजक' कहते हैं । यथा--निम्बपत्र, सभाल्‌ के पत्र । 
विरुद्ध- 


परिभाषा-जो द्रव्य एक दूसरे के विरुद्र क्रिया ऊरते है, कोर्ट वीर्य विरुद्ध, 
कोई संयोग विरुद् कहलाते हैं । यथा-मद्य और कुचला, अफीम और बेलाहोना | 
तारकाबविकासी- 

परिभाषा-ये द्रव्य कनीनिका को-आख की पुतल्ली को विकसित करते हे, 
इनसे कनीतिका की पेणी दुर्व होती है और कुछ काल तक दीसना कम हो 
जाता है । यथा-धत्त्रा, वेलाडोना । 
तारकासंकोचक- 


परिभाषा-इन द्वव्यो से कनीनिका का सकोच 
तनाव कम होता है । यथा --अफीम । 
शोणितोत्क्लेशक-_ 

परिभाषा-ये द्रव्य त्वचा पर लगाने से 
त्वचा पर छाले पड जाते है। यथा-राई 
उत्तेजक... 


् 


जे 
6 

९ 
त्त्‌ 


होता है और अखो का 


त्वचा लाल हो जाती है या किन्‍ही से 
/ हेणेहुल, चित्रक, पील । 


परिभाषा-इन द्रव्यों से अगो में उत्तेजना होती 
लिया जाय या त्वचा पर मरा जाय | 
व्यापक संज्ञाए-. 


सुषुम्नाकाण्ड के उत्तेजक... 
करते है, उन्हें 


है, चाहे उन्हे मुख द्वारा 


। परिभाषा-जो द्रव्य सुपुम्नाकाण्ड को उत्तेजित 
उरस्नाकाण्डोत्तेजक कहते है। यथा-- कुचला, फासफोरस । 
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यकृदुत्तेजक-- 

परिभाषा-यक्ृत्‌ को उत्तेजित करनेवाले द्रव्यों को यकृदुत्तेजनक' कहते है । 

यथा-नौसादर, पित्तसारकवर्ग । 
हृदयोत्तेजक- 

परिभाषा-जो द्रव्य हृदय को उत्तेजित करते है या रक्ताभि-सरण की गति 
को बढा देते है, उन्हे 'हृदयोत्तेजक' कहते है । 

यथा-डिजीटेलिस, उष्ण द्रव्य । 
कर्षेण, श्रपकर्ष ण- 

परिभाषा-दोषधातुमलादी न कर्षषति यदूबलात । 

कर्षण नामतज्ज्ञेय यथा बचा त्लिकतु ।| 

अर्थात्‌-जो द्रव्य अपनी क्रिया द्वारा दोप धातु व मर को कर्षण करके 
बाहर निकाल दे उसे 'कर्षण' कहते हैं। यथा-वचा, त्रिकदु । 

व्यापक सज्ञाए-इलेप्मापकर्षण पिक्तक्र्षी, पूतिगन्धापकर्षण, मूत्रकर्षी, 
स्थोल्यापकषंण, 
१. इलेष्मापकर्षेण-- 

परिभाषा-जों द्रव्य विमार्ग गये हुए अथवा अपने मार्ग में रुके हुए कफ 
को बलपूर्बक कर्पषण-खीच करके बाहर निकाल दें, उसे इलेष्मापकर्षण' कहते है। 

यथा-पिप्पली , वचा, त्रिकटु 
२. पित्तकर्षो-- 

परिभाषा-जो द्रव्य विमार्ग में गये हुए पित्त को बलपूर्वक खीचकर अपने 
मार्ग में लाते है, उन्हे 'पित्तकर्षी कहते हैं। यथा-गोपित्त, तवसार, सज्जीखार, 
पारा, रेवन्दचीनी । 
३. पूति गन्धापकर्षेण - 

परिभाषा-जो द्रव्य अपने प्रभाव द्वारा शरीर स्थित पूतिगन्ध को खीचकर 
वाहर निकाल देते है, उन्हे 'पुत्तिगन्धापकर्ष ण' कहते है । यथा-हिंग्‌ 
४. मत्रकर्षी-- 

परिभाषा-जो द्रव्य मृत्राशय मे स्थित मूत्र को बलपूवक खीचकर निकाल 
देते है, उन्हे 'मृत्रकर्षी' कहते हैं । यथा-तृणपचमूल, सुरा, इक्षुरस आदि । 
७५. स्थौल्यापकष्षण-- 

परिभाषा-जो द्रव्य गरीर के मुटापे को बलपूर्वक खीचकर समाप्त कर 
देते हैँ, उन्हे स्थील्यापकर्ष ण'” कहते है । यथा-शिलाजतु, गुग्गुलू । 
रोगजन्तुध्त-क्रिसिध्त- 

परिभाषा-जो द्रव्य रोग उत्पन्न करनेवाले कीटाणुओ को नाश करते हैं, 
उन्हे 'रोगजन्तुष्त-कहते है | यथा-गुग्गुल । 
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मसथम्‌-मादकम्‌-सदकरी- 
परिभाषा-१-बुद्धि ,लुम्पति यद द्वव्य सदक्ारो तदुच्यते । 
तमोगुणप्रधान च यया मद्य सुरादिकम ॥ (घा प्र" ४) 
अर्थात्‌-जो द्रव्य तमोगुण प्रवान होने के कारण बुद्धि वा नाथ करके 
मद-नशा उत्पन्न करते है, उसे 'मदकारी' बहते है । यथा-नानाप्रागर का सुरा। 
मद फे लक्षण-अव्यक्तबुद्धि-स्मृति-धागिषिचेष्ट सोन्मत्तलीलाकृतिरप्रश्मान्त, । 
आलत्यनिद्राभिहतो मुहृदव मध्येन सत्त पुदपोमदेन (भा) 
मदोत्पत्ति--मद्य हृदयमाविश्य स्वग॒ुणरोजसों गुणान्‌ । 
घदाभिदंश सक्षोभ्य चेतो नयति विक्ियाम्‌ ॥| 
लघृष्णतोदणसुक्ष्माम्ल व्यवाय्याशुगमेंव च । 
रुक्ष विकाशि विशद मण्॑ दशगण स्मृतम्‌ ॥ 
गुह ज्ञीत॑ मदुृइलक्ष्ण बहुल मधुर स्थिसरम्‌ । 
प्रसक्ष विच्छिल स्निग्धभोजो दशगुण स्मृतम्‌ ॥। 
गुरुत्त. लाधवाच्छेत्प मौप्णादम्ल स्वभावतत ॥ 
माधुयं, मार्देव तंदण्यात, प्रसाद चाशुभावनात्‌ ॥ 
रोक्ष्यात्‌ स्नेह, व्यवायित्वात्‌ स्थिरत्व॑ं इलक्ष्णतामपि । 
विकासिमाबात्‌, पेच्छिल्य देशद्ात्‌, सान्व्ता तथा ॥। 
सोक्ष्म्यान्मय्य निहन्त्पेवः मोजस- स्वगुणगुंणान्‌ । 
सत्व तदाश्रय चाशु सक्षोन्य जनयेन्मदम्‌ ॥|(च लि. २४) 
भोतिक सगठन-तदाग्नेंय चायव्यं च (र वे ४-११,१२) 
प्रपतपंण- 
परिप्ाषा-जो द्रव्य रसादि धातुओ के तर्पण-पोषण में बाधा उत्पन्न करते हैँ 
और घातुओ की ठीक प्रकार से तृप्ति-पोपण नही होने देते है, उन्हे 'अपतर्पण' 
कहते है । 
यथा-सक्षौद्रइचाभयाप्राश 
त्रिफला आरग्वध पाठा सप्तपर्ण | (च सू २३) 
भ्रवृष्य-- 
परिभाषा-जो द्रव्य घरीर में सेवन करने के उपरान्त शुक्र की वृद्धि में 
वादा उत्पन्न करते है अथवा श॒क्र हास करते है, उसे अवृष्य' कहते है । 
यथा-कपाय कटुरस, खदिर, केले की जड। +॑द औए 


भाग ४ 


डंद३९, 


्बू ए 


गीता भवन लाइब्रेरी नाग्गेरं 
पुस्तक संख्या .. 88. 
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कृपया धर्माथ पुस्तक पढ़कर 
वापिस छोटा दीजिये । 
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भाग ४ 


का शान 
१. औषधि प्रयोग विज्ञान 


ओषधि प्रसरण मार्ग (०08 407 ४७6 ७0फ्राग्रा४॥7७५०07 0०0 
42772)--औषदधिया दो प्रकार से प्रयुक्त होती है । स्थानिक व सार्वांगिक । 
स्थानिक औपधिया त्वचा, नेत्र-कर्ण-नासा इत्यादि में या किसी एक कोष्ठ 
या स्रोतस पर प्रयकक्‍त होती है, सार्वांगिक गरीर के प्रत्येक परमाण अवयव 
परमाण स्रोतस तक में और कोण्ठादि मे भी प्रयक्त होती है। श्रत उनके भिन्न 
भिन्न मार्ग कहा कहा होते है उनका निम्नलिखित विवरण दिया जाता है । 

महासत्रोतस (70]070709॥'ए (४७78 )--महास्रोतस औषधि उपयोग 
का प्रधान साधन है जिसमे मुख से लेकर गृदापयन्त अग सम्मिलित है । औषधि 
सेवन किये जाने पर इस मार्ग से प्रथम प्रसार पाते हैं। अत उन्हे निम्तरूप 
से व्यक्त किया जाता है -- 

मखगह्नर--सर्वे सुलभ मार्ग औषधि सेवन का मुख है-मुख के बाद 
अन्न प्रणाली आमाणय-पक्‍वाणय, (बुहद व क्षुद्रात्) गृुद इत्यादि है। सर्वप्रथम 
मुख में पहुचने पर मुख गह्लर की कला व जिद्दा के सपक॑ में द्रव्य आता है । 
जिद्दा व मुखद्वार के विशेष अगो पर भिन्न-भिन्न रस वाले द्वव्यो का प्रभाव 
भिन्न-भिन्न होता है इनके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी प्रमाव होता है। यथा- 

मधर- -स्वादुरास्वाद्यमानो मुख लिम्पति, इन्द्रियाणि प्रसादयति । 

अम्ल- अस्लस्तु जिद्दामुद्देशयत्ति, उर फण्ठ विदह॒ति, मुख स्रावयति अक्षि 

अ्रव सकोचयति, दशनान हपयति । 

लव॒ण--मुख विष्यदयति, कण्ठ-कपोल विदहति । 

तिकत--तिक्त विशदयति वबदनस, विज्ञोधयति कण्ठ, प्रतिहन्ति रसनाम्‌ । 

कट--कटको भशम॒दवेजयति जिछ्धाप्, चिसचिमायति फण्ठ कपोलम्‌ 

स्रावयति मुखादि नासिकाम्‌ । 


कषायस्तु---कषायस्तु जडयति जिह्नू, वध्नाति कण्ठं पीडयति हुदयम । 
(अस सू अ १८) 
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अत स्पष्ट है कि कोई द्रव्य मुख मे जाता है-जिल्ला पर निषात के बाद 
मुख में फैठता (मुखलिम्पति), मुग्ग की आम्यतर ब्लेए्मछ कछाओ से स्राव 
कराता (मुख स्राववतति), कठ कपोल पर प्रमाव करता है (फठ कपोल बिदहूति, 
कठ कपोल स्रावयति), जिह्नाग्न या कठ पर उद्वेजन (7778800॥) पैदा 
करते है, कठ चिमचिमायन करते है। जिल्ला को जड़ बना देते (जउयति जिद्ना) 
है, कठ पर कसर करता है। इस प्रकार मुस् गह्नर के ताल, कठ, जिन्ना, वपोल 
दत तक प्रभावित होते है। यह प्रभाव तब ही होने है जब द्रव्य जिल्ला संपर्क के 
वाद मुख के द्रव मे मिलकर क्षोपित हो जाय । विशेषकर अम्लर्स व कटुतिवत । 
अत गण्ड्प-कवल प्रछेप (]2978) वटी-बंटक (,0202 05) आदि बल्पों 
को मुख मे प्रयोगाय चुनते है । 

गलप्रदेश (ग्रसनिका) (शि07975)--मुखाग्र से अन्न प्रणाली के बीच 
ग्रसनी पेशियों मे बने भाग को ग्रसनिका कहते है। इस स्थान में भी प्रलेप 
लेप-अवक्षेपण (9978ए8) प्रधान द्रव्यों ([[#5)रीत्वणा) का प्रयोग व 
घषंण (7070॥06९५) का प्रयोग करते है । 

आमाशय--निगलन क्रिया के वाद द्रव्य अन्न प्रणाली से भीनर आमाणय 
में जाते हैं और शोपित होकर अपना प्रभाव करते है। ऊुछ ओऔपधिया जो 
सत्वमय व तिकत कटुरस वाली होती है उनका शोपण आमाणय में भी कुछ 
होता है। कमी कमी तीदण व उष्ण द्रव्य आमाणय में नहीं झुकवते और आगे 
को प्रेषित कर दिये जाते हैं। यथा--जयपाल के योग (इच्छामेदी वगरह) 
कट्सत्वादि आमाणय में भी शोपित होते हैं। विशेष शक्तिप्रद द्रब्यों का कुछ 
आमाशय में भी शोपण होता है । यया--कज्जछली-रससिदूर-चद्रोदय । वामक 
ओपषधियों की क्रिया आमाणय तक ही सीमित होती है और पुन वमन के रूप 
में वाहर निकाल दी जाती है। 

आमाशय में स्ववीर्य से शोषित होकर जो औषधियां अपना प्रभाव 

(१) दर्शाती हैं वह स्थानिक उग्रता के अतिरिक्त नाडी प्रभावज 
क्रियाये जिन्हे 

(२) प्रत्याक्षिप्त क्रियः कह सकते है करती है । 


(३) शोषण के बाद उनकी सामान्य क्रमिक क्रियायें होती हैं। यथा-- 
वमन द्रव्य-स्थानिक प्रभाव व प्रत्याक्षिप्त प्रभाव-वमनद्रव्य-पीतवन्त तु खल्वेन 
महत्तेमनुकाक्षेत / स्थि यदा जानीयात्‌-स्वेदप्रादुभविण दोष प्रविलयथवमा पद्यमान, 
लामहषण च॒ स्थानेमभ्य प्रचलित, कुक्षिसमाध्मापनेन च कुक्षिमनुगत, हल्लास 
आस्प श्रवणाभ्यासपि चोध्वेमुलीभूतम्‌ जथास्मै जानुसममसवाघध सुप्रयुक्तास्तरणो- 
त्तर प्रच्छदोपधान सोपाश्रय मासनमुपवेष्टु प्रयच्छेत (च. सू १५) 


अंत्रगत प्रभाव (70/689768) --( १) बहुतसी औषधिया आमाशय 
के वाद क्षुद्र आत्र में प्रविष्ट होकर शोपित होती हैं। इन पर इलेपण्म व पाचक 
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पित्त की क्रिया से सयोग वियोग होकर कु परिवर्तन होता है और गुणकर्म 
का उदय होता है । 
(२) जो तीक्ष्ण व उष्ण वीय॑ होती है वह क्षोभक गण पैदा करती है 
व आंत्र की इलेप्मिक कछा के ऊपर प्रभाव कर विस्यदन-विच्छेदन क्रियाकर 
आंत्र की गति मे तीन्रता पैदा करती है। इलेप्मल कला मे प्रदाह उत्पन्न करती 
है। आन का शोपण प्रधान कार्य है । 
ओपधियो फे शोपण का क्रम निम्त बातो पर निर्भर करता है-- 
(१) द्रव्यों की घुलनशीलता (२) द्वव्यों का प्रायोगिक रूप । 
जो द्रव्य द्रव प्रधान रूप या मिश्रण के रूप मे होते है उनका शोषण 
चूर्ण व बरटक से श्ीत्र होता है। रिक्त आमाणय मे औषधि का शोवण और 
प्रभाव शीघ्र होता है। स्नेहादि पहले घुलकर विभाजित होते है और फिर 
घने स्वत दुग्धाम द्रव के रूप में होकर तब शोपित होते है । इस मार्ग से चूर्ण- 
वटी-अवलेह-व पाकादि का गमन होता है । 
मलाशय-गुद- ( १७८४४४ ) --गुद द्वारा श॒ुदवर्ती, वस्ति आदि का 
प्रयोग किया जाता है। जब आमागय रुण्ण हो तो साक्रामिक अवस्थाओं में 
गुदमार्ग से बल्य औपधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रान्त मे' शोपक 
दक्ति अधिक होती है क्योंकि रक्त वाहिनियो के शिराजाल अधिक होते है । 
आजकल चेतनाहर (77908006008) व निद्राकर औपधियो का प्रयोग भी 
इस मार्ग से किया जाता है। मधुर द्रव्य व छावणिक घोलो का श्रयोग, पिच्छा 
बस्ति स्नेह वस्ति का प्रयोग भी इसी मार्ग से होता है। 
इवासमार्ग (7१९४[07968/'ए ६78०४) --महास्रोतसः के अतिरिक्त 
इ्वासमार्ग से भी औपधि का प्रयोग होता है। इस मार्ग मे नासा का आश्यन्तर 
भाग व्वास प्रणाली व फुफ्फुस सम्मिलित है । नासिका छारा-शुष्क भस्य 
(प्रधमन) व स्निग्ब नस्य (प्रतिमर्ष ), नासावति (80प्2768) प्रेप, अभ्यग 
इत्यादि का प्रयोग या सीकर का प्रयोग (87898 ) वाष्प व धम्र का प्रयोग 
सुगधघित तेल उडनशील तेलो का प्रयोग भी इसी' प्रकार होता है । 
वायव्य द्रव्य (गंस व धूम्र ) का प्रयोग भी करके आधुनिक चिकित्सा में 
सभेतनाहर द्रव्यो का प्रयोग किया जाता है। 
यथा--क्लो रो फार्म-भाक्सीजन इत्यादि । 
स्पर्शनेन्द्रिय (त्वक )--चबाह्मप्रयोगार्थ बहुत प्रकार के द्रव्यों का उपयोग 
अक्षत त्वचा पर करते है। इसके कई प्रकार है। यथा--प्रढेप-त्वचा के ऊपर 
प्रयोग करने के लिए विभिन्न दोपहर द्रव्यों को पीसकर लेप लगाते है अथवा 
स्वरस का लेपन कर देते है इसमे मर्दन या घपर्प॑ण क्रिया का आश्रय नही 


लिया जाता । 
उपनाह- -ओऔषधि द्रव्य को जल से पीसकर स्नेहादि सहित मिश्रित करके 


आधा अगुल्ल या १ अगुरू मोठा लेप लगाते है । इसमे--- 
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मलहर (0॥70070)--स्निग्ध छेप भी सम्मिलित हैं । 

अभ्यग-तैल-घुत-स्वरस-द्रव-इत्यादि द्रव्यों को लचा पर लगाकर 
उसको मर्दनपूर्वक प्रयोग करते है इसमें तैल-घृत-द्वव इत्यादि का प्रयोग होता 
है । इससे ये द्रव्य धीरे धीरे त्वचा मे गोपित होकर मीतर मास व अ-य ततुओ 
में प्रविष्ट होते है। यथा-महानारायण तैल-विपगर्भ-वेदनाहर प्रलेप-टिकचर 
क्रीम इत्यादि सम्मिलित हैं । 

स्वेदन-त्वचा पर उप्ण या गीत जल के द्वारा उपष्ण चेलिक विधि या घीत 
चेलिक विधि से स्वेदन करके लाभ उठाते हैं । 

अन्तस्त्वचा-में औपधियप्रों के प्रयोग के लिये काकपदाकन-(शिर या किसी 
प्रदेश में सन्निपात मूर्च्छा इत्यादि) मे ऊपर की त्वचा को तीत्र धार दार अस्त्र 
से प्रच्छन करके ([007]80007॥ & 9007९०९७।॥४॥०7) औपधि का अव 
चर्णन या लेपन करते हैं । 

सुचीवेध-भीतर की त्वचा में सूची से औषधि प्रक्षेप करके प्रयोग करते है। 

सांसधातु-आवश्यकतानुसार भीतरो मासधातु में औपधिजक्षेप अग्नि दग्व 
या अन्य प्रयोग करते है यथा-विज्वूचिका मे-एडी के मास का अग्नि दः्ध कर्मे, 
अधिमथ भे-शख प्रदेश को दग्ध करना। 

अथवा-लवण द्रव्य -मधुर द्रव इत्यादि का निक्षेप करके आत्ययिक दशाओ 
में जीवन रक्षण करते है । रक्त का निक्षेप-रक्‍्त-वारि का निश्लेप इत्यादि 
करके रक्षा करते है । यथा-लवण द्रव (89006 80]000॥78) , द्राक्षणकरा, 
द्रव निक्षेप, रक्त वारि (सीरम) या रक्‍त निक्षेप करते है। मासधातु के 


भीतर शिरा व धमनिया, नाडिया होती है उनके द्वारा इनका निक्षेप कर 
ग्राकस्मिक स्थिति में जीवनरक्षा करते है । 


कलारयें-नेत्र-नेत्र की ब्लेप्मल कछा ((०7प्ण०७ाए०) तथा अश्रु- 
प्रणाली मे कणिका ((४0०7768) में आर्च्योतन (07'0708) अजन गौर वर्ति- 
इत्यादि का प्रयोग करते हैं इस प्रकार कर्ण मे भी औपधि निक्षेप करते है । 
श्रोतस-मुख गद्धर के अतिरिक्त योनि व गर्माशय में फलवर्ति-इत्यादि 
का प्रयोग पिचु-प्लोत-का प्रयोग या प्रक्षाकन द्रव्यों का प्रयोग करते है । 
उत्तरवस्ति-इसमें औषधि द्रव्यों को मूत्र प्रणाली द्वारा मूत्राशय मे 
ओपधि पहुचाते हैं । 
नासिका में ओपधि निक्षेप-अन्नप्रणाली का प्रसारण-प्रक्षाऊन व आमाशय 
का भ्रक्षालन भी बड़े स्नोतसों के द्वारा करके औषधि का लाभ उठते है। 
आजकलर-अत्सीपुम्निक द्रवसरण या निष्काशन, फुफ्फुसावरण में हृत्या 
वरण से द्रव निष्काणन व्‌ द्रव मरण करते है । अथवा कोपावरण से तरल 
निप्फानन या प्रक्षेप करते है । 
ह बा ९३77 क्त »० 7] (श्र ) हृदय के भीतर के 
व भ्रक्षण करके छाभ उठाने की प्रणालिया चल निकली है। 
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कान में कर्णपूरण-कर्णप्रक्षाहन और कर्ण सशोधन या कर्ण में रस निक्षेप 
थादि कियायें होती है । 

ओआपधि प्रयोग के मार्ग सक्षेप में लिखें गये है । उनमे किन किन क्यो. का 
प्रयोग हो सकता है सक्षेप में निम्नरूप में प्रदर्शित है-यथा त्वचा पर अक्षत त्वचा 
पर (पव)70%७9 ह7) 


१-स्नेहन ७५-परिपेक ९-उत्कारिका 
२-स्वेदन ६-प्रदेह १०-पिण्डिका 
३-लेप ७-प्रछेप २११-मज्जन 
४-अभ्यग ८-आलिप १२-निम्मज्जन 


१३-थिरोबस्ति 

(२) इलेप्मल कला पर (४प्र०0008 ४७॥709/'8॥6 ) 

(१) नासिका कला-१ नस्व २-पअ्रतिमर्थ नस्थ (३) प्रधमन नस्य 
(४) पूरण-विनुपुरण (५) धृम्रपात (६) वबाण्प पाते 

(२) नेत्र फी कला पर (१) आरख्योतन (२) अजन' (३) वर्ति 
(४)प्रण-स्वरस-फपाय-घृत-तेछ (५) प्रतिसारण 

(३) मुख को कला (१) कवल घारण (२) गण्डूप धारण (३) कल्क 
धारण (४) चूपण (वी चूपण) (५) छेप-गललेप ('४7"0॥8 0०9/) 

(४) गृदकी दारा (१) वस्ति-अनुवासत व निरूह (२) तर्पण (गुद में 
स्वर्स कपाय-लवग-द्रव-द्ुस्थ-यृत का धारण) । (३) गुदवाति (फलवर्ति- 
(5प0]008/97'9 ) 

(५) योनि को कला-(१) परिषेचन (२) धावन (३) फलवर्ति 
(४) पित्र (५) प्लोत (६) विकेशिका 

(६) मूत्र नली की कला द सूत्र बस्ति-उत्तर बस्ति । 

क्षतज-भाच्दतित झद्योययुक्त या रुग्ण त्ववा पर (420888880 
8779086). (१) प्रलेष ((0707707095) (२) प्रदेह (207]906) 
(३) आलछिप (?7॥8) (४) अभ्यग (77888920) (५) परिषेचन 
(कपाय-पानीय रप72७&॥7070) (६) ब्रण थधावन (4.06078 ), (७) अब 
चर्णन ॥)प89797 (700४900७7") (८) रोपण चूर्ण व चूर्णन (९) शोधन 
चर्ण विकीर्णन (१०) उत्कारिका-पिंण्डिका (११) स्वेदन (उपनाहस्वेदन-द्रवव 
स्वेद-उप्मस्वेद-तापस्वेद (१२) प्रावरण (777 60ए7००४४8) (१३) 
स्तेहन (१४) शिरोबस्ति (१५) अग्निदग्ब पर लेप (१६) दाहककैप (सर्बप 
या लवग (१७) लेखन 

ओऔपधि कर मे वणित विविध कर्म एकाग था सर्वाग क्रिया के लिये 
प्रयक्‍त होते है उनका पृथक वर्णन किया गया है। यथा--दीपन-पाचन' ग्राही 
वमन विरेत्रन रसावन । 

वाजीक रण-खसन-अनुलो मत-मेंदत-स शो बत-व्छेदन-लेख न आदि सहाय्य कर्म 
है जिनका प्रयोग विविध प्रकार से होता है । 


२. कर्म व उसका आयुर्वेद सें विवरण 


आयुर्वेद जीवन का व्यापार आस्त्र है। अतः इसके कर्म संवधी विवरण 
मे जारीर व मानस क्रिया व्यापार का विवरण मिलता है | शरीर मे जितते भी 
कार्य होते है वह सब इसमे सम्मिलित है। इनके अतिरिक्त गरीर धातु दोप 
व मलो में विपमता होने पर मी जो क्रिया व्यापार होते हैं वें सवके सब तथा 
औषधि द्वारा जो कार्य होते है वह सब इसके क्षेत्र में आते है। इस निमित्त 
प्रथम हम कर्म की परिभाषा कहेगे जिनसे कि इन सबका अर्थ सार्थक होता हो । 
कर्म-क्रियत इति कर्म | जो कुछ किया जाय वह कर्म है। यहा पर संसार 
के अन्य कर्म का ग्रहण न करके औषधि कर्म व शारीर कर्म के लिये इसका 
प्रयोजन' व्यक्त हैं अत यह परिभाषा सामान्य अर्थ में समग्र कर्म के लिये आई 
है । विशेष औपधि कर्म के लिये चरक ने पुन दूसरी परिभाषा कही है वह है- 
१ संपोगे च विन्ागे च कारण द्रव्यमाश्रितम । 
कर्तेव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यदपेक्षते । चरक० 
पुनहच:-द्रव्याणि हि द्रव्य प्रभावाद्गुणप्रभावात्‌, द्वव्यगुण प्रभावाच्च, तस्मि- 
स्तस्मिन्‌ फाले तत्तदधिष्ठानसासाद्, ता ता युक्तिमर्थ च, त तम तभिप्नेत्प, यत्‌ 
कुवेन्ति तत्‌ कमें, ये कुर्वंति तद्वीयें, यत्र कुर्वति तदधिकरण, यदा कुर्वेन्ति स 
काल , यथा कुर्वेति स उपाय , यत्‌ साधयति तत्फलम ।च सृ स्था २६।१२ 
इसमे प्रथम लक्षण तो वेशेपिक मतानुसार है। यथा--- 
एक द्रव्यंगगुणं सयोगविभागेष्वनपेक्ष कारणसिति कर्म लक्षणम्‌ । 
वे व वेदान्त । 
द्वितीय परिभाषा औषधि कर्म के लिये ही कही गई है । अर्थात्‌-जो सयोग 
व विभाग में अनपेक्ष कारण या स्वतत्र कारण होता है और अगुण होता है तथा 
द्रव्य के आश्वित रहता है वह कर्म है। 
ससार के जितने भी कर्म हैं वह बिना किसी के सयोग व घिभाग के नही 
होते । इसी प्रकार यह औपधि कर्म भी औषधि व शरीर के सयोग होने पर 
उचित काल, युक्ति, अर्थ, उपाय व अधिकरण को पाकर शरीर मे' जाकर जो 
कुछ भी करते है वह ही कर्म है| चाहे वह द्रव्य से, गुण से व द्रव्य व गुण दोनो 
के प्रभाव से निष्पन्न होता हो । 
आयुर्वेद मे कर्म से विश्निज्न प्रकार के चिकित्सा सवधी कार्य अभिप्रेत होने 
से विभिन्न प्रकार के अधिकरण, उपाय, एक कर्मार्थ निरिचत आश्रय लेकर 
क्रिया के रूप में निष्पन्न होनेवाला कर्म अभिप्रेत है । यथा -वमन कर्म के लिये 
उैसत ऋतु का काल, घरीर में श्रामाशय का अधिकरण पाकर, उष्ण-तीक्षण 
व्यवायी व विकाशी गुणो का सहारा लेकर सारे शरीर के विभिन्न भागों से 
नाड़ी व धमनी का सहयोग छेकर एक स्थान पर वमत के यत्रण के उपाय के 
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द्वारा मुख स्कंघ ग्रीवा ताल ओष्ठ आदि के प्रसारण आमाशय के सकोच 
आदि क्रिया पूर्वक जो एक कर्म वमन होता है यह ही इसका फल होता है । 
अतः एक कर्म के लिये औपधि व शरीर के विभिन्न अगो के सम्मिलन व एक 
दूसरे के साथ सप्क व अन्योन्याश्रित कर्म होकर रस रक्त के साथ मिलकर जो 
भी क्रिया उत्पन्न होती है वह ही कर्म है । 

सामान्य अधथ में इन्द्रिय का मन व आत्मा के साथ संयोग होने पर 
विभिन्न कर्म की उत्पत्ति होती मानी गई है। फिर औपधि कर्म के उत्पन्न होने 
में इनका विश्येप प्रकार का मेलन व कार्य निष्पन्न होने की स्थिति होती है । 

इसी प्रकार की परिमापा आधुतिक चिकित्सकों की भी है। यथा-- 


(ए (॥86 80७07 ० 8 काप्रु णा 06 सप्रागक्या 0ए४७॥77 
8 घाव 8(00वं ॥6 7700 8९४०7 760फ66७7 & वैंएएटु गर्व 
00 7000 शा ४#ह्8प९8, ज्र]098 एप ०४०१ 096 65०४४7४ 
ईप0॥078 87'8 9087'0व 07 ९९7५७॥॥ ईप्र7/00078 ७7'€ 07/07275# 
707'8 77 ६0 [07078708 क्रर00 ए९७/6 [80976 0007'8, 
(39 0079 )69008 09 (४08 77926 ४०. 46 ) 
अर्थात्‌--ओऔपधि के कर्म का आर्थ मानव शरीर में श्रीषधि का 
पहुचना और रक्‍त व औषधि का मिलना व उससे निष्पन्न क्रिया का होना 
मात्र | चाहे वह क्रिया किसी अग की क्रिया बढावे या कमर करे । 
यह कर्मक्षेत्र चहुत वडा है और दो प्रकार का होता है । एक तो वह 
कर्म जो कि द्रव्य के शरीर में पहुचने पर दोनो के मेलन पर प्रत्यक्ष होता है। 
दूसरा जो प्रत्यक्ष नही होता । परंतु वह शरीर मे औषधि के गुण प्रभाव से भीतर 
ही भीतर चलता रहता है। यथा--हम वमन मे औषधि खाने के बाद प्रतीक्षा 
करते हैं और उसके प्रभाव से होने वाले उत्क्‍कलेश 'रोमोद्गम स्वेद ओष्ठ-मुख 
गल-ताल का विस्फारण व स्कघ वक्ष-ग्रीवा की पेशी का विस्फारण देखते है 
आऔर फिर उसके वाद उदर से वमन द्रव्य का निकलना देखते हैं इसमे कौनसा 
द्रव्याश कहा पर गया और किस प्रकार कर्म को उत्पन्न किया यह हम नही 
देख पाते । किन्तु वमन का निष्पन्न होना हम देख पाते हैं । 
औषधि कर्म से हमको यहा पर इस प्रकार के कर्म का होना अभिप्रेत' 
है । कट आचार्य इस विस्तृत कर्म की परिभाषा न करके छोटी परिभाषा करते 
वह है -- 
क्रिया लक्षणं कर्म | रस वेशेषिक अं सू ज्ञ। ८० 
प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमच्यते | चरक स॒ १।४९ 
अर्थात--क्रिया के लक्षणों का स्वरूप ही कर्म । 
इस प्रकार कर्म के द्विधिव प्रकार दृष्टिगोचर हो सकते है । ऐसा रस 
वैद्ये पिक के भाष्यकार मानते है। विभिन्न अवयवी मे होने वाली अवयव क्रिया 
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ओर समुदाय में होने वाली सामुदायात्मिका त्रिया। बमन गमुदायात्मक किया 
हैं और भिन्न-भिन्न छक्षणों वाले लक्षण अवग्रव क्रिया ह । बाद्य कर्म मे जैसे 
तदुल पाचन कर्म में तदुलः साफ करना जछ में मिलाना पतीटी से रसना आग 
में पकाना, उवालना यह छोटे छोटे कर्म अवयव कर्म हूं और भात का पक कर 
तेयार होना यह समुदायात्मक कर्म है। अत कर्म परिभाषा लिख कर भी चरक 
ने कत्तंव्यस्य क्रिया फर्म कर्म नान्यदपेक्षते' ऐसा लिखा है । अथवा 'प्रयत्नादि कर्म 
चेष्टितमुच्यते' । 
चरक ने कई शब्द कर्म के पर्याय माने है यथा-- 
प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्था । संच क्रिया प्रथत्त कार्य समारम्त इचेति | 
वि० स्था० चरक ८॥९९ 
ये एक या समस्त कर्म के बोबक है । प्रवृत्ति प्रवत्तेनम्‌ प्रर्वात्ति इसका 
अर्थ व्याप्त होकर क्रिया करना हीता है। द्रव्य धरीर मे व्याप्त होकर जो भी 
करता वह कम है । 
क्रिया करणं क्रिया । प्रवृत्तिस्तु खल चेष्टा कार्यार्था सैच क्रिया । 
इसका व्यापक अर्थ होता है| गरीर मे जाने पर कोई भी द्रव्य जो भी 
करता है उन सभी होने वाले कार्य या परिवतन क्रिया वाच्य हे । 
यत्न--कर्म उत्पादनार्थ जो भी यत्न या चेप्ठाये दें वह कर्म हैं । 
के समारभ-किसी कर्म के करने के लिये कई तर हैं के समारमभ करने पढते 
हैं । जेसे तडुछ पाक में कई क्रियाओं का समावेश है । यह सव समारभ है । किन्तु 
इनका ही नाम कर्म कहा गया है । अत चरक व वणेपिक के परिभापा मे कोई 
अतर नही है। केवल शब्द का ही अत्तर है। इस प्रकार शरीर कम अवयव 
कर्म सामूहिक कर्म आदि का विवरण बतलाने के लिये ही तीन वार परिभाषा 
चरक ने कर्म की लिखी है । जिसमे सबका सग्रह हो जाय । 
फर्म चेप्टा व्यापार है--कर्म की उत्पत्ति के लिये द्रव्य को दारीर में 


प्रवेश करना पडता है बह भीतर जाकर शरीर के विविध रथानो के रसो के 
3 पवध करता है इन दोनो के विविध प्रकार के सयोग व वियोग से कई 


भ्रकार के मेलन कर्म व विबलेषण कर्म होकर अत मे एक सामहिक कर्म की 
फलश्राप्ति होती है और वह ही एक कर्म की सज्ञा पाता है। 

"व तरह विभिन्न प्रकार की शारीर चेष्टा से उत्पन्न कर्म भिन्न है और 

ओऔपधि क्रिया से उत्पन्न कर्म भिन्न प्रकार का होता पण 77777 ले प्रकार का होता है। परतु हैं सव कर्म ही। _ । परतु हैं सब कर्म ही। 

अएयकार यथा--अन्न कर्मेति समुदाय क्रिया। तस्या रूक्षण झूपेण 
“यवस्थाप्यमाना कक्षण क्रिया । वमनसिति समुदाय क्रिया । वल्या स्नेहन स्वेद- 
नाइवासन तद्दिवसाहार क्रिया अवयब करिए तयाभिव्यज्यते समुदाय क्रियेति । 
यथा उदकादिधि तंडल धावलने दर्वोधट्टनपरिस्रावण  परिवत्तंनादय क्रिया 
विशेषा अवयब | 


किया विद्येष' अवयव पृतास्ताममिव्यजयंति। तंडुछ विलृप्ति रूपामिति | 
भेयवा करण क्रियाकारण ऊृक्षण करमेंति।। 


जँ 
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कर्म के लिये सयोग विभाग मे कारण बनना सदा सभव है चाहे वह शरीर 
व्यापार हो या सामान्य चेष्ठा रूप कार्य हो । अग का उसकी प्रवृत्ति का सयोग 
विभाग पाना ही होता हैं। औषधि कर्म से स्पष्ट है कि जो बात परिभाषा के 
रूप में सूत्रस्थान के २६ वे अध्याय मे कही है। वह ही इसका स्पष्ट आर्थ 
चोतक है । यथा द्र॒व्याणि हि द्रव्य प्रभावात्‌ गुण प्रभावात द्रव्यगुण प्रभावात 
तत्तरधिकरणमासाथ तां तां युकितिमर्थ च त तमभिप्रेत्य यत्‌ कुर्वन्ति तत्‌ कर्म । 

कर्स की विविधता--कर्म का क्षेत्र अति विस्तृत है। वह सामान्य कर्म 
से लेकर विशेष कर्म तक में फंला हुवा है। इसके आधार पर सहस्रो' कर्म बन 
जाते हैं । यथा -- 

आयुर्वेद मे कर्म की विविधता का क्रम विभिन्न प्रकार का है। यथा-- 
शरीर व्यापारार्थ दोप धातु व मल की साम्यता मे कर्म जो शरीर की स्थिति 
का निवध करते है और शरीर व्यापार चलता है। यथा--शरीर मे । 

दोष जन्य कर्म--विभिन्न प्रकार का वातजन्य चेष्टा-व्यापार, पित्त जन्य' 
अग्नि-कर्म व इलेष्म का उदक कर्म यह सारे शरीर की स्थिति को रखते हैं । 
चरक, सुश्रुत व वाग्मठ मे इनका विवरण बहुत है। कोई भी शरीर व्यापार 
विना इनकी चेष्टा के हो नही सकता अत सहस्नों की सख्या मे चेष्ठा व्यापार 
का स्वरूप शरीर कर्म के रूप मे बनता है। ये ही जब वैकारिक हो जाते हैं 
तो विभिन्न प्रकार के कर्म के रूप को धारण करते' है । 

इस प्रकार दो स्वरूप कर्म के शरीर मे मिलते है। यथा- 

१. अवेकारिक कर्म २ वेकारिक कर्म 

... अवेफारिक-वात द्वारा विभिन्न चेष्ठायें उत्साह, उच्छुवास, नि श्वास, 
उद्वहन, धारण, पूरण , विवेकगति, मनो नियमन प्रेरण उद्योजन, सधान । 
अग्ति सधुक्षण, सर्वेन्द्रियार्थाभिवहन । आशक्षेप, विक्षेप, क्षेपण प्रसादन अवसादन' । 
प्रस्पन्दन, प्रवर्धन, अनुलोमन, निग्रहण जनन शमन उत्तेजन' चल, विशद, प्रेरण 
स्पर्श, आहरण निष्ठीवन सशोधन, खत्रोतों भेदन अनुवत्तेन, आहरण आकुचन 
उद्योजन अवलबन | प्रवृत्ति पाचन विवेचन, नयनत, निम्ेष, उन्मेपष उत्सगें 


संग आदि । 
पित्तज़ कर्म--उष्मा, दर्शन, पक्ति, क्ष॒धा, तृषा मादंव। मात्रामात्रत्व 


उष्मा, वर्ण, शौय, राग ओज, तेज, अभिलाष, रुचि अग्नि दीप्ति, रूप व छाया 
प्रकाशन प्रसाद देह मार्देव पाचन' आदि । 

इलेष्म कर्म- -गौरव स्नेह बध स्थिरत्व, वृषत्व बल, क्षमा, घृति, अलोभ- 
दाढ्य, उपचय, उत्साह, ज्ञान, शुद्धि, सधि सहलेषण रोपणपुरण विवेचन, गौरव, 
जैत्य, स्नेह माधु्यं पैच्छिल्य शौकल्य मारत्स्न्य इन्द्रिय-तर्पण-अवलम्बन-क्लेदन 
रस वोधनम्‌ आदि | यह कर्म अति सक्षेंपर में अवेकारिक दोपो के दिये गये 
है। प्रत्येक इम्द्रिय के साथ व क्रिया के विशेषण लगाकर इनको सख्या अति 


म्िक हो जाती है । 
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इसी प्रकार धातु व उपधघातुओ के सामान्य व विद्येष कर्म भी है। 
सामान्य कर्म यधा--- 
रस धातु--प्रीणन, तुष्टि, रक्त पुष्टि आदि । 
रक्त के कर्म---जीवन मास पुष्टि वर्ण प्रसाद । 
मांस कर्म--उपलेप शरीर-पुष्टि मास-पुष्टि, जीवन घारण ओजस्वी- 
करण । 
मेद कर्म--स्नेहन, स्वेद, दृढत्व, अस्थि पुष्टि । 
अस्थि कसें---धारण, मज्जप्रण । 
सज्जा कर्म--पूरण, स्नेहन, बल, शुक्र, पुष्टि । 
शुक्र कमं--सन्तानोत्पत्ति धैय॑, प्रीति, वल, हर्ष । 
ओज--शरीर में उर्जा का प्रदान व शरीर धारण, हृदयावलरूम्वन- 
पुष्टि आदि । 


इसी प्रकार से धातु उपघातु व मलो के भी कर्म का विवरण दिया हुवा 

है । इनकी सख्या असख्य है। 

वेकृतिक कर्म का विवरण विस्तारपुर्वक आगे दिया जा रहा है। 

( ओषधियाँ शरोर पर किस प्रकार कार्य फरती हैं) 

भारतीय चिकित्सा का प्रधान माधार ओऔपधियो के कर्म विज्ञान पर 

निर्भर करता है। यह चिक्त्सा विभिन्न नामो में १कारी जाती है। यथा-- 
चिकित्सित व्याधि हुर॑ पथ्यं साधनमीषधम्‌ । 
प्रायश्चत्तं प्रशमनं, प्रकृति स्थापनं हितम्‌ । 
विद्यात्‌ भेषज नासमानि । चरक 

ये सव नाम चिकित्सा के कहे गये है। इस कर्म का ज्ञान प्राचीन 
काल से ही प्राचीन चिकित्सको को था। और इसका आधघार व्याधि प्रशमनार्थ 
ओपषधियो के विभिन्न गुणो का जानना आवश्यक होता था | अत यह विचारना 
अत्यावध्यक है कि इन औपवचियो का कर्म किस प्रकार का होता था और इसके 
विषय मे प्राचीन चिकित्सकों के क्‍या विचार ये। इसका विस्तृत विवरण 
आयुर्वेद विज्ञान में मिलता हैं। औषधिया किस प्रकार कार्य करती हैं यह 
विचारणीय विषय पहले भी था । 

परक व सुशुत का मत है कि औपधिया अपने कार्य के लिये शरीर को 
अपना झाश्रय वनाकर के कार्य करती हैं और इस प्रकार शरीर का अधिकरण 
प्राप्त करके वह शरीर मे जब जाती हैं शरीर के सपर्क मे आकर सयोग व 
विभाग के द्वारा अपना कार्य करती हैं। इंस लोगों का विचार है कि औषधियां 
कई प्रकार से अपना कार्य करती है । यथा--- 

१. द्रव्याणि हि द्रव्य प्रभावात्‌ २ गुण अभावात्‌ ३ द्रव्य गृण प्रभावात्‌ 

, पस्मिन्‌ तस्मिन्‌ काछे तत्तदरधिकरणमासाथ तां तां युक्तिमर्थ च्‌ यत्कुवेन्ति 

तत्कम, यन कुर्वन्ति तद्चीर्य, यन्न कुेन्ति तदधिकरणं, यदा कुवेन्ति स काल , यथा 
फूर्चन्ति स उपाय , यत्‌ साधयन्ति तत्फलम्‌ ॥ च सूः ञज २६ 
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ऊपर के विचार से स्पष्ट है कि औपधिया अपने द्वव्य प्रभाव से, गण 
प्रभाव से व द्रव्य गुण प्रभाव से विभिन्न काल मे विभिन्न अधिकरण को पाकर 
युक्तिपूवक प्रयुक्त होती है तो जो कुछ करती हैं वह कर्म कहलाता है और जिस 
सक्रिय तत्व के द्वारा कार्य करती है वह उसका वीर्य कहलाता है। जहा कार्य 
करती है वह अधिकरण कहलाता है। जब तक उनका कार्य होता है वह उस 
कर्म का काल कहलाता है। जिस प्रकार करती हैं वह उसका उपाय कहलाता 
है । और जो कर्म फल साधन होता है वह उसका फल कहलाता है। 
अर्थात्‌ फल की निष्पत्ति मे औपधि को इनका आश्रय लेना पडता है। 
यथा--१. अधिकरण या शरीर व शरीराग (3069ए) २. कारू या समय 
टाइम (37776 ) ३. युकति मेथडस्‌ (/6४४008) ४. वीयें या सक्तिय तत्व 
(300ए6 ?709]6) ५. उपाय । 
इस प्रकार औपधि शरीर का आश्रय लेकर एक निश्चित काल में अपना 
कार्य एक विशेष समय मे करती हैं। इनका विवरण आगे दिया जाता है। 
कर्म की उत्पत्ति-कर्म की उत्पत्ति में विभिन्न साधनों के अतिरिक्त जिस 
प्रधान' वस्तु के द्वारा कार्य होता है वह बी या कार्य-कर तत्व हैं जो कि उनमे पाये 
जाते हैं। सबसे पहले तो आजन्रेय सप्रदाय वालो का यह विचार था कि द्रव्य 
का काय॑ तीन प्रकार से होता है यथा-द्रव्य प्रभाव से अर्थात्‌ द्रव्य अपने प्रभाव 
द्वारा कार्य करता है । 
द्रव्य प्रभावात्‌ कर्स-द्रव्य वह है जिसमे कि कर्म वे गण रहते हैं अतः 
वह अपने भीतर के स्व-प्रभाव द्वारा कार्य करता है । यथा- 
जब द्रव्य अपने गुणो का पराभव करके कार्य करता है तब वह द्रव्य कृत 
कर्म कहलाता है । द्रव्य मे सदा ही गुण रहते हैं भत बिना गुण के कार्य हो 
नही सकता । ऐसी शंका मे यही समझा जाता है कि द्रव्य जब गूणो को परामूत' 
कर के कार्य करते हैं और अपने प्रभाव का सामूहिक प्रभाव डाल” कर कार्य 
करते हैं तब वह द्रव्य प्रभाव जन्य कहलाता है । यथा- 
१-दन्ती का अपने प्रभाव से रेचन कर्म करना । 
२-मणी का अपने प्रभाव से व्याधि का नाश, धारण मात्र करने से करना 


आदि । 
२-गुण प्रभावात्‌ कर्म-जब द्रव्य अपने भीतर के गुणों के आधार पर कार्य 


करता है तब वह गुण कृत कार्य कहलाता है। इसमे द्रव्य के प्रभाव को गुण 


अकिचित कर कर के कार्य करता है । 

३-द्रच्य गुण प्रभावात्‌ू-जब द्रव्य, द्रव्य व गृण दोनो के प्रभाव से कार्य 
करता है तब द्रव्य गृण प्रभावज कर्म कहलाता है । 

द्रव्य के गुण के उदाहरण मे ज्वर मे तिकत रस का उपयोग ज्वर शामक 
है । शीत से उत्पन्न व्याधि मे उष्ण गृणवाले द्रव्य व उष्ण से उन्पन्न रोग मे 
शीत गुणवाल्े द्रव्य का उपयोग करना लाभप्रद है । 
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द्रव्य गृण प्रभाव में क्ृणाजिन का उपयोग यकृत रोग में । कृष्ण-गुण व 
अजिन द्रव्य दोनो के गृणो का उपयोग ही रोग नाभक है । 
इस प्रकार देखते है कि द्रव्य के कार्यार्थ यह सामान्य विधि पहले प्रचलित 
थी। इसके वाद और विचार हुवा और तब दूसरी विधि अपनार गई। वह 
निम्न रूप से है । 
विभिन्न प्रकार के पिचार-कुछ समय वाद देखने को मिलता है कि इसमें 
विचार विशेष प्रकार के बने यवा- 
१-द्रव्य अपने प्रभाव के अतिरिक्त अपने में स्थित रहने वाले रस, गण, 
वीये व विपाक तथा प्रभाव के द्वारा कार्य करते है । यथा- 
१-किचिद्रसेन कुरते कर्म पाकेन चापरम्‌ | गुणःन्तरेण चीयेंग प्रभावेण च 
किचन । भथ हू सू ९। 
२-किचिद्रसेन कुरुते कम वीयेंण चापरम्‌ । द्रव्य गुणेन पाकेन प्रभावेण च 
किचन | च सू, भअ २६ 
३-तद्द्रव्यमात्मना किचित किचिद्वीयंण सेवितम । 
किचिद्रस विपाकाश्या दोष हुति करोति वा | सु. सू भ्॒ ४६। 
इनके प्रतिपादनार्थ दो प्रकार के विचार पाये जाते हैं। यथा-१-पृथक्त्व 
दर्शी २-सम दर्णी | 
१-पृथकत्व दर्शी-इनका मत है कि द्रव्य अपने भिन्न धिन्न गृण, रस, 
वीर्य, विपाक व गुण के द्वारा अलग अलग कार्य करते हैं। कभी रस से, कभी 
गुण से कभी वीर्य से, व विपाक से। 
सम दर्शी-सम द्शियों का मत है कि द्रव्य अपने भीतर के गुणों के द्वारा 
अपना कार्य करता है । कभी रस से, कभी गुण से, कभी वीये से, कमी विपाक 
से, कभी प्रभाव से, कार्य करते हैं। सम दर्जी सब द्वव्यों का जो इसके 
भीतर रहते है उनसे कार्य करने का विचार करते है। जैसा कि ऊपर कह 
आये है इनका कार्य विभिन्न गणो के आधार पर होता पाते हैं। 


द्रव्यों के कर्म को ध्यान मे रख कर उनके कर्म का विभाजन दो प्रकार 
से किया गया है। यवा-- 


१-मीमास्य अमीमास्य सुलुत 
२--चिन्त्य अचिन्त्य कप 

३- प्रकृति सम समवेत विक्ृृोति' विषम समवेत चरक 
४-समान प्रत्ययारव्ध विचित्र प्रत्ययारब्ध वाग्भट 


५-रेशनल (फ्80079)) इम्पिरिकल (77श97709]) 
ऊपर की सज्ञायें सब समानार्थवाचक है । विभिन्न विचार वालो के मत से 


नाम भिन्न भिन्न दिये गये हैं जो कि समान वाचक हैं। सुश्रुत के मत से इसे जो 
कहते हैं उसका विचार निम्न है। 


कर्म विज्ञान ३९५ 


मीमास्थ-रसादि पचयुवत द्रव्य के दो भेद हैं व तदनुसार उनके कार्य भी 
दो प्रकार के हैं। यथा-- 
सीमांस्थ-जिन द्रव्यों की क्रिया का पता चलता है उनको मीमास्य द्रव्य 
कहते हैं । इससे यह पता चलता है कि यह द्रव्य रस के द्वारा कार्य करता है 
कि गुण के द्वारा आदि । 
२-अमीसांस्थ कर्म-जिनके कर्मों का समाधान उनके रस, गुण, वीये, 
विपाक के क्रम द्वारा नही जान पडता उनको अमीमास्य कहते है । इन्हे तक 
या अनुमान के द्वारा जाता जाता है। अत जिस कर्म का तक सम्मत समाधान 
नही मिलता उनको अमीमास्य कहते हैं । 
प्रकृति सम समेवत्त-जिसमे द्वव्यो के कर्म शरीर में जाने पर कारण ब्रव्य के 
गण विचार से ही, कार्य द्रव्य के मुण व क म॑ का ज्ञान होता है अर्थात्‌ कारण व 
कार्य के गुण समान हो और कार्य निष्पन्न होता हो उसे प्रकृति सम समवेत 
कहते है । इसमे कारण द्रव्य के गुणों का उपमर्द नहीं होता वे ज्यों के त्यों 
कार्य में पाये जाते है। यथा--चित्रक । द्ुंग्ब आदि । 
विकृति विषम समवेत-जिस द्रव्य के कारणात्मक गुण का उसी प्रकार 
अवस्थान नही करते वल्कि कारण गुणों का उपमर्द करके नये गुण उत्पन्न हो 
जाते है । अत द्रव्य के प्राकृत रसानुरुप गुण नही होकर विशेष प्रकार से द्रव्य 
कार्य करता है। थह्‌ विक्ृति विपम समवेत कहलाता है। अत जहा पर द्रव्यों 
के परस्पर मेल होने से उत्पन्न नये गुणों को ही श्रधानता मिलती है जो उस 
द्रव्य का निजी गुण बनता है विक्ृति विसम समवेत कहछाता है। यथा-दन्‍्ती, 
विष, लौहापकषंण मणि । 
नोट-चरक के इस सिद्धान्त के अनुसार कर्म के द्विविध भेद में एक 
विद्योषता है। वह द्रव्य के कर्म को समझने के लिये एक नये स्वरूप का प्रति- 
पादन करता है । उसका कथन है कि द्रव्यों के आपस में मिलने पर अवयवा 
के परस्पर सघात से परस्पर गणोपमर्द और विशिष्ट गुणोपसर्जन ही जाता है 
तथा द्रव्य समवाय की विज्ञेपता से नवीन गुणों की उत्पन्न की विज्येपता से नवीन गुणों की उत्पत्ति भी होती है। सुश्रुत 


?-अमीमास्यान्यत्तित्यानि प्रसिद्धानि स्वन्नावत्त । आगमेनोपयो ज्यानि भेष- 


जानि विचक्षण । सु 
प्रत्यक्ष लक्षण फलाप्रसिद्धानि स्वभावत । 
कदांचन | सु ल- सु ४०७ 
२-हिविधो मेलकी भवति रसानां दोषाणा च भ्रद्॑त्यनुषरत , प्रकृत्यननु गुणइच ; 


तत्र थो मिलितानां प्राकृतगुणानुपसदेन मेलकी भवत्ति, स प्रकृति समंससवाय 
[घिबस समवायो5सिधीस्ते । 


शब्टेनोच्यते। यस्तु प्राकृतमुणोपमर्देन भवति स विकृति 
चक्रपाणि । 


३-न हि. विकृतिविषेम समदेतानां सानात्मकाना परस्परेणचोपहतानामन्येइच 
विकल्पनेविकल्पितानां अवयवप्रसावानुमानेनेव समुदाय प्रभावत्रर अध्यवसा 
तुं शक्यम्‌ । तथायुक्ते हि. समुदयेसमुदायप्रभावतत्वसेवीपलन्य ततो द्वव्यविकार 


प्रभावतत्तव॑ व्यवस्थेत्‌ | च. वि अ. १।१०॥११ 


सौषधीहेतु्िविद्वानपरीक्षेत 
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की तरह अभी मास्य कह करके वह रुक नहीं जाते समाधान के मार्ग को ढूंढ 
निकालने के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिये हैं । 
वास्तव मे द्रव्य का कार्य दो प्रकार से होता है। जब वह अपने द्रव्य 
स्थितभूत प्रभावातिश्य के बने तत्वाधार पर कार्य करता हैं तो उस का स्वरूप 
एक विशेष प्रकार का होता है और जब वह विभिन्न प्रकार के तत्वों के आधार 
पर बने गुण के अनुसार कार्य नही करके कई द्रव्य या एक ही द्रव्य के उपयोग 
पर विशेष प्रकार से कार्य करता है तब वह विशिष्ट कर्म कहलाता है। इसमे 
द्रव्य मेलत से सयोग विभाग होकर अणु परमाणु के मेल पर विशेष प्रकार के 
तत्वों के मेल से नया द्रव्य गुण उत्पन्न हो जाता है और विशेष प्रकार का कार्य 
होता है। विज्ञान विज्ञान है वह किसी दायरे मे वाधा नहीं जा सकता अत. 
विशेष कार्य करने मे विशेष विधि से कार्य होने व कार्य प्रणाली का ज्ञान न होने पर 
उसको चरक ने विशेष शब्द दिया है वह ही विकृति विषम समवेत है । 
वाग्भट भी उसे मानते है। उनकी सज्ञा समान प्रत्ययारव्ध व विचित्र प्रत्ययारव्ध 
है । उनका विचार है कि कर्म दो प्रकार से होते है । प्रथम समान प्रत्ययारव्व 
क्रम मे यथा- 
समान" प्रत्ययारव्ध द्रव्य-मी पाच भौतिक हैं और शरीर भी। 
अत जहा पर एक ही प्रकार के महाभूतो से रसादि व द्रव्य की उत्पत्ति होती 
है उसमे रसादि के आधार मे ही द्रव्य कर्म का निर्णय होता है । अत समान 
जातीय महामूतो के द्वारा द्रव्य रस' की उत्पत्ति होने से इनकी सज्ञा समात 
प्रत्ययारव्ध है | अर्थात्‌ समान गुण से समान कर्म की उत्पत्ति होती है। वह 
समान प्रत्ययारव्घ है । 
विचितन्न प्रत्यवारव्ध-वे द्रव्य जिनके रसो के आरम्भक महाभूत 
अन्य होते हैं और द्रव्य के आरभक महाभूत अन्य होते हैं अत द्रव्य 
तद्गत रस के भिन्न भिन्न उत्पादक होने से कर्म केवल रसादि के आधार पर 
ने होकर द्रव्य का कर्म कुछ और स्वतत्र हो जाता है। ऐसे द्रव्यों मे उनके 
१-अरुण दत्त की टीका विचार-यानि द्रव्याणि ये रेव महाभूतेयथाविधे. 
रसादय आरब्धा स्तेरेव तथा विध संहाभूते स्तदाश्रयाण्यपिद्रव्याणि 
आरब्धानि | तानिरसादि समान प्रत्ययारब्ध उच्यते । तानि च'यथायथातत्कर्म 
रसाचनुगुणसमान्यात्‌ कुर्वेते । यथा क्षीरेक्षु शर्करादीनि । एवं यानि समान 
भेत्ययारव्धानि द्रव्याणि तेषां रसोपदेशेनेवगुणा निर्दिष्टा भवंति। 
२-विचित्र  प्रत्ययारव्ध यस्मिनद्रव्ये रसादीनामन्यानि महाभूतानि 
आरभकानि भवंतति द्रव्यस्थ चारंभकानि अपराणि थे तद्द्वव्य विचित्र 
प्रत्ययारव्धम्‌ | तानि व यथायथरसाहनुरुप कर्म न कुर्वति । भिन्न हेतुत्वाभा- 


द्स्या यानितु विचित्र भत्यया रव्धानि द्रेव्याणि तेषां प्रतिद्र॒व्यं कर्मोपदेश बिना 
सतरा यथ कमववतु न शवयते ॥ अरुण दत्त । 


कम विज्ञान ३९७ 


यह विचार स्पष्ट रूप से' वाग्भट के टीकाकार अरूण दत्त करते है। 
वाग्भट उसे स्पष्ट कहते है । 

१- इति सामान्यत कमंद्रव्यादीनां पुनरच तत्‌ । 

विचित्र प्रत्ययारब्ध द्रव्य भेदेन भिद्यते । 

अत स्पष्ट है कि समान प्रत्ययारब्ध द्रव्य जिनमे पांचभोतिक सगठन' का 
अश जो रस गुण वीर्य विपाक आदि के निर्माण मे भाग लेते है वे ही द्रव्य के 
सगठन में भी भाग लेते है अत द्रव्य का समान कम भी तदनकल होता है अत' 
समान प्रत्ययारूध कहलाता है । जो द्रव्य अपने पाच भीतिक सगठन के आधार 
पर बने अपने रसगुण वीर्य व विपाक के आधार पर क्रमानुसार कार्य नही करते 
प्रतिकल कर्म करते है वह विचित्र प्रत्ययारब्ध है । यथा- 

१-गोधूम स्वादु व गुरु होने से वातजित होता है। इसी गुण युक्त यव 
कातकर होता है । 

२-क्षी रस्वादु व गुरु होनेसे शीत क्रिया करता है। मत्स्य उष्ण गुण का 
होता है । 

३-शुकर मास स्वादु स्निग्ध गुरु होने से मधुर पाकी होता है। सिह- 
कटुपाकी होता है । 

यह तो निद्दिचत हो चुका है कि दो प्रकार के द्रव्य होते है। एक जिनमे 
कर्म एक नियमित कऋ्रमानुसार होता है और दूसरा जो कि नियमित क्रमानुसार 
नही होता । इन दोनो प्रकार के कार्यों के लिये औषधियों को कार्य करने मे 
एक किसी क्रम को अपनाना पडता है । वह क्रम निम्न है -- 


ग्रधिकरण था ओषधियों के कार्य का स्थलू- 


१ रोगों के त्रिविध" मार्ग है इसी प्रकार औपधियो के कार्य करने के भी 
मार्ग हैं। रोगो के तीन मार्ग है। १ शाखा, २ मर्मास्थि सधय , ६ कोष्ठर्च। 
शाखा--बाह्य त्वचा व रस' रक्‍त माँस मेंद, अस्थि मज्जा व शुक्रादि धातु | यह 
बाह्य रोग मार्ग है इन मार्गों से व्याधि का परिसर्पण होता है । 

२ मर्मास्थि सधय--मर्मादि स्थान हृदयादि व सचधियो के स्थान स्वायू 
कडरा नाडी । 

३-स्वादुर्ग्‌रब्च गोधमोवातेजित वाकृ्यव.। उष्णा मत्स्या परत. शीत 
फटुसहो न शूकर । अ.सू ९।२८ 

९, ज्ञयों रोगमार्गा इति-शाखा, मर्मास्थि संधय , कोष्ठक््च ॥ ठत्र शाखा 
रक्‍तादयो धातवस्त्वक थ, स बाह्यो रोगमार्ग । मर्माणि पुनव॑स्ति हृदय- 
सर्धादीनि। अस्थि संधयो अस्थि सयोगा तत्नोष निवद्धाइच स्वायु कडरा त मब्यमों 
रोग मार्य । कोष्ठ पुनरच्यतेमहाज़ोतः हरीरमध्य महा निम्नआम पदवाशयइच 
स आस्यंतरो रोग सार्ग । च० सू० ११।४८ 
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३ कोष्ठ--महात्रोत जिसमे कई प्रकोष्ठ हैं, व अन्य मागे। इसमे 
मलाशय क्षद्र आात वडी इसी प्रकार से रोग के परिमाजनार्व जो भी औपधियां 
दी जाती हैं वह भी दो प्रकार की होती हैं व उनका कार्य दो प्रकार से होता 
है । यथा*--१  वहि परिसार्जन २ अत परिमाजन। 

वहि परिसाजजन--यह ओऔपधिया वाहर से प्रयुक्त होती है और लेप॑ 
अभ्यग परिषेक प्रदेह के रूप मे इनका प्रयोग होता है ! 

अंतः परिसार्जत--यह औजयधिया भीतर प्रयोग की जाती हैं और भीतर 
जाकर विभिन्न प्रकार से अपना कार्य करती हैं । 

इन दोनो प्रकार के कार्यों को पुन दो प्रकार मे विभाजित करते हैँ यथा- 
१ स्थानिक २ सार्वाग्िक 

स्थानिक-- जिनका प्रयोग एक स्थान विशेष पर होता है । आमाशय, 
पकक्‍वाशय या अच्य स्थान पर । 

सार्वांगिक--जिनका प्रयोग होने पर सारे शरीर पर कार्य करती है । या 

एक विश्येप कार्य वाहक सस्थान पर कार्य करती हैं। यया--प्राण का क्षेत्र या 
अपान का क्षेत्र । रक्‍तवाहक क्षेत्र उन दोनो प्रकार के कार्य के लिये अधिकरण 
या क्षेत्र एक या कई होते हैं। यथा--अजन का नेत्र, कवर गंडूप का, मुख, 
प्रण कार्य का कर्ण पर आदि । इसी प्रकार वमन का आमाहशय । विरेचन का 
पक्‍वागय-छोटी व बडी आत । शभिरोविरेचन का शिर क्षेत्र । इसी प्रकार शुक्र 
सशोधन शुक्र क्षेत्र पर। स्तनन्‍्य सशोधन स्तनयोत्पादक अग्रो पर । गर्भागय 
शोधक गर्भाशय पर आदि । 
यह ओऔपधिया अधिकरण रूप भरीर या गरीराग को पाकर अपना कार्य 
उन अगी के क्रिया को कम करके या अधिक करके करती हैं । अत अधिकरण 
का आश्रय छेकर कार्य करती हैं। सार्वांगिक कार्य मे औपधि प्रयोग के वाद 
में शोपित होकर पाकादि क्रिया मे परिणत होती हैँ जौर विपाक काल में उनका 
रूपान्तर होता चलता हैं और गणान्तर भी होता है। यथा---- 
व्याणि हि द्रव्यान्तराणि भजते तथा गुणा: गुणान्तराणि उअ । 
इस प्रकार परिपाक काल मे नियमित पाक या प्रकृति सम समवेत रूप 
में होता है अथवा विक्ृति विपम समवेत के रूप में किसी ग॒णान्तर प्राप्त 
क्रमानुसार विशेष रूप में होता हे । और प्रभाव का क्रदीपन, पाचन, बृहण, 
कपण या लेखन के रूप में दिखाई पडता है । 
स्थान जहां पर औषधि कार्य करती हुँ था अधिकरण--पूर्व मे बतला 
है कि औपधिया, दो प्रधान रूप से कार्य करती हैं । स्थानीय जब वे किसी 


२ अत परिमाजेन बदन्‍्तद- धारीरमनुप्रतिव्येषधमाहार जात व्याधीन्‌ 


प्रमाप्द | वहि परिसाजन बत्‌ पुद बहिः स्पर्शनश्रित्याम्यंगर स्वेदपदेहपरियेंको- 
स्तदनाधरामयान्‌ प्रमाष्ठि । च० सू० ११५५ 


गा] 
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स्थान विशेष पर जाकर वहा के मास, कला या अन्य धातु सघात पर अपना 
फार्य उसके सपक मे आते ही करती है। यथा मुख आमाशय आत्र आख 
नेत्र, इवास सस्थान या जननः सघ सस्थान पर कार्य करती है। यह उनका 
प्रत्यक्ष कर्म या डायरेक्ट एक्शन कहलाता है । इस सपकी का प्रभाव विभिन्न 
स्थान पर श्रकट होता है। वह वहा के पुद्गल पर या नाडी के अतिम भाग 
पर या रक्ततवाही अग पर होता है। कभी कभी औषधि एक स्थान पर प्रयक्‍्त 
होती है और उसका प्रभाव दूर स्थल मे दिखाई पडता है। जैसे अम्ल वस्तु 
मुख में डालते ही आमाशय मे रसख्राव म्रूसकोच कराते है या तिकत द्रव्य कटू 
हवव्य मुख में आकर नासा से या नेत्र से आसू का स्राव करते है । दाहक औषधि 
त्वचा पर लगाते ही वहा के स्थान पर लालिमा लाकर रक्‍त के प्रवाह की वृद्धि 
करती है। यह उनका अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट एक्शन कहलाता है । 


निष्ठा पाक में आहार शोषित होने के बाद--जब औपधि पच कर रक्त 
मे मिल जाती है तब उसके द्वव्यो का मिलित प्रभाव एक विशेष स्थान पर प्रकट 
होता है वह किसी एक अग या एक अश के सघात, सेल या खड़ पर नही होता 
वह जिसके प्रभाव के साथ उसका अतिनिकटतम साम्य होता है उस प्रकार 
के कार्य के क्षेत्र पर प्रभाव डालती है। यह उसका विशेष कर्म कहलाता है। 
इस प्रकार औषधियों के कर्म करने का क्रम भिन्न भिन्न होता है। मृत्रल 
आओपधि प्रयोग करते ही जरू के शोपण की क्रिया रोक कर उसे वाहर निकलने 
की क्रिया को प्रेरित करती है। मृत्र समाहक औषधि मूत्र बनने व जल को 
शरीर मे अधिक विलय कराती है और मूत्र कम निकलता है। विरेचक औषधि 
आतो पर प्रभाव करके आतो की गति, द्रव निकालने की क्रिया व मल सघात 
भेदन की क्रिया करती है इस प्रकार रेदन होता हैं उससे अन्य क्रिया नही होती 
अत विशेष कर्म कई प्रकार के होते है । सक्रामक औषधि सक्रामक जीवाणु 
के ऊपर प्रभाव डालती है और उसका प्रसार रोकती है । 

कुछ ओषधियो का प्रमाव एक ही स्थान पर न होकर विभिन्न संस्थानों 
पर हो जाता है। इसको सास्थानिक विशेष प्रभाव या जेनेरेलाइज्ड सिस्टेमिक 
एफेक्ट कहते है । यह्‌ क्रिया किसी अग की क्रिया को या तो बढा देती है था 
वह उसकी क्रिया को घटा देती है। इस प्रकार की क्रिया को प्रसादन कर्म 
(स्टिम्युलेशन) कहते हैं। व घटाने की क्रिया को अवसादन या (डिप्रेशन) 
कर्म कहते है। सशमन कर्म से क्रिया साम्य के लिये किसी के कर्म को कम 
करना व किसी के कर्म को वढाना होता है। इस तरह शरीर की क्रिया का 
सेतुलन करके गरीर कार्य करता है। कमी कभी एक ही औयबि दोजों प्रकार 
का कर्म करती हे । यथा--बतुरा पहले प्रसादन करता है परचात जवसादन । 
भृद्य पहले प्रसादन करता है फिर अवसादन । हृदय की क्रिया हाति में हृत 
पत्नी उसकी क्रिया को बढ़ाकर सहायक होती है । 
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कुछ श्रौषधिया अपना प्रभाव कम मात्रा में कुछ करती हैं और विशिष्ठ 
मात्रा मे कुछ और करती हैं यथा--वचा कम मात्रा मे बुद्धि बढाने का कार्य 
करती है और अधिक मात्रा मे वमन' कराती है हृदय नाडी कार्य व मांस 
पेशियो पर प्रमावकारी भऔौषधियों का इसी प्रकार बहुत सा कार्य दिखाई 
पडता है । 


कुछ औषधियों मे उनका कार्य, उनका उत्तेजन स्थानीय सेलो पर विशेष 
प्रकार का विपरीत प्रभाव डालता है| प्रयोग के बाद वह वहा के सेल की क्रिया 
को विगुण करके वहा पर अधिक उत्तेजन करती हैं और शोथ या उत्सेध का 
स्वरूप घारण करती है। यही क्रिया यदि वढ जाय तो वहा पर शोथ के बाद 
स्फोट या छाले पड जाने की क्रिया हो जाती है । 


कभी कभी देखते है कि वही औषधि विशेष क्रिया का रूप धारण करती 
है जिसे उसका अतियोग कह सकते हैं । जैसे कुचिका का मात्राधिक्य आशक्षेप 
का स्वरूप घारण करता है। अल्प मात्रा मे जो मूख का बढाने वाला व रुचि- 
कारक होता है वही तिक्त रस आशक्षेप कर वात व्याधि के स्वरूप को लाता है । 
यथा--भगा वल्य व अग्नि वद्धक है वही अधिक मात्रा मे मूर्च्छा प्रताप या 
सन्यास भी पैदा करता है । यथा-चरक ने लिखा है । 


तिक्‍तो रस: स्वयमरोचिष्णु” अपि अरचिघन अधिकमुपयोगात्‌ ग्लपय्ति 
फर्शंयति सोहयति अपरांइच वातविकानूपजनयति । 


फषायो रस्तः अधिकमुपयोगात्‌ खर विद्ाद रुक्षत्वात्‌ पक्षवधग्रहापतान- 
फार्दितप्रभूतीएहच जनयति इत्यादि । 


- अतः एक ही द्रव्य जो कि एक विशेष अच्छा कार्य करता है वही अधिक 
मात्रा में विशेष हानिकारक प्रभाव दिखाता है । 


कुछ औषधि प्रयोग वच्ात्‌ वडी मात्रा में मी अभ्यास वश सात्म्य हो 
जाती है या उसका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष पर जरा सा भी अधिक 
कार्यकर व हानिकर प्रभाव करता है। यथा--प्रकृति विपरीत या एलूजिक 
ओऔपधिया । किसी को घी देख कर किसी को दूध देखकर वमन होती है किसी 
को किसी विशेष ओऔवधि के प्रयोग से विशेष भयकर लक्षण होते हैं। यथा-- 
पेनिसिलिन के देने से कितने ही आदमी को शीत पित्त की तरह कोठ पिडका 
उठ जाते हैँ । किसी का शरीर इतना सवेदनशील होता है कि पेनिसिलीन का 
इंगेक्शन देखकर ही कोठ पिडका का असर हो जाता है। 

कुछ ओषधियो का प्रभाव अनुकूल होता है। यथा--यक्ृत की क्रिया 
हानि मे यकुत यूप या लिवर एक्सट्रेक्ट का प्रयोग | पीयूष ग्रन्थि के 


काय हानता में उसके सत्व का प्रयोग । ग्ररू ग्रथि के रोग मे उसके चूर्ण का 
प्रयोग आदि | 
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एस प्रकार से औषधि का कार्य अधिकरण विज्ञेप पाकर विशेष रूप में 
प्रतिफलित हो जाता है। सुश्रुत ने इस प्रकार के कर्म को “तद्रव्यामात्मना 
किचित करोति” कहते हैं। प्रभाव के उदाहरण मे देखते है कि सेवन के बजाय 
घारण करने पर भी औपधि काय करती है यह भी उसका विशेष प्रभाव जनित 
कर्म कहते हैं। यया--मणि माणिक्यथारण-रत्तवारण । 

कुछ औपधियां अपने मे कोई परिवर्तन नही करती परन्तु कर्म हो जाता 
है। यया-लिक्विड पैराफिन या मार्तकि तैल जब लिया जाता है तो वह अपने में 
कोई परिवर्तन नही करता किन्तु उसके मार्ग जिन से होकर जाता हैं उनको 
चिकना या पिच्छिल बना देता है | स्निग्वता आ जाती है और कार्य हो जाता 
है । ईसवगोल व गोद कतीरा यह परिवर्तित भी होते है और अपना प्रभाव भी 
छोड़ते हैं। स्निग्घता की वृद्धि रक्षता की कमी इनसे होती हैं। भत अधिकरण 
के आधार पर कार्य बहुत कुछ निर्मर करता हैं । 


कर्म के विभिन्न प्रकार व विधि 

द्रव्य प्रभावज कर्म-जब द्रव्य अपने किनी अर में परिवर्तत किये बिना 
व पाक में गये बिना अपना प्रभाव करता है तब यह उसका अपना बअ्माव या 
उसका जारी रिक प्रभाव मानते है यथा-स्तिग्वता । 

तैल घृत यह अपने स्तिग्ध गुण के कारण जहा पर जाते है वहा पर स्विग्धता 
उत्पन्न करते हैं। एरड स्नेह यह आतो मे जाकर अपने पिच्छिल व स्तिग्ध 
गुण से आज्र मे स्निग्पघता उत्पन्न करता है। बदलता नही-पराफिन बिना 
परिवर्तित हुए पिच्छिलता उत्पन्न करता है । 

पिच्छिकता-ईसबगोल, तालमखाना, गोद कतीरा अपना ब्रभाव अपने 
पिच्छिल व शीतल गृण से करते हैं। आत में जहा पर जाते हैं वहा पर 
पिच्छिलता करते है । सेल खरी, अपने प्रभाव से आमाशय की गदगी, विकार 
व पिच्छिलता का शोषण करती है। कोकिला या कोयला खाने पर आघछ्मान॑ 
के समय उत्पन्न गैस को अपने मे शोषण करता है ख्यान्तर नहीं ग्रहण करता, 
वैसे ही निकल जाता है। यह इनकी अपनी शोषण की क्रिया का फड है।न 
रस का, न विपाक का और न वीर्य का । 

इस प्रकार स्निग्धता रूक्षता पिच्छिलता शोषण व कपायता अपना अपना 
प्रमाव द्रव्य प्रभाव से करते है । 

रस के द्वारा कर्म व गुण के द्वारा कर्म व विपाक 
उदाहरण उनके विवरण के साथ दिया जा चुका है। यहा पर शरीर में इनका 
कार्य किस किस प्रकार से होता है वह विशेष रूप मे यहा पर दिखाने की. 
कोशिश की जाती है। द्रव्य में अपने अपने गुण होते है । वह किसी से मिल 
कर रूपान्तर धारण करते हैं व विशेष कार्य कर लेते है जहा रूपान्तर नही 


क के द्वारा कर्म आदि का 
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घारण करते वहा पर उनका कार्य वैसा नहीं होता। गृणान्तराघान व द्रव्या- 
न्तरत्व यह तो द्रव्य के विशेष कार्य के साधन है । 
गुण प्रभावात कर्में-गुण का कार्य विश्ञेप बुद्धि ग्रम्थ व जारीर क्रिया 
विज्ञान के जाने बिना समझना कठिन है। गृणान्तराघान रासायनिक क्रिया के 
द्वारा होती है । जिस द्रव्य काजो जो गुण होता है वह पच महाभूतों के 
आणविक विदलेपण मे जो जिस के आकर्षण मे आने वाले होते हैं या मैत्री में 
विशेष से आकपित होते है या स्वाभाविक आकर्षण होता है वैसा ही प्रभाव 
डालते है । कुछ द्रव्य अपने आणविक सगठन के आधार पर जीज्न झरीर मे 
मिल जाते है कुछ देर में मिलते है, कुछ कभी मिलते हैं कमी नही मिलते । 
इनके आधार पर उनका गुण भी पूरा बदलता है, कम बदलूता है, नही वदरूता 
या तीव्रता से बदलता है । इसके आधार पर उनके गुण सक्रिय निष्क्रिय उदासीन 
व अल्प क्रिय कहलाते हैं । वीस गुणो मे से आठ विशेष क्रियाशील हैं और उनमे भी 
दो अत्यधिक सक्रिय है। इनका नाम इस आधार पर अप्ट वीय॑ वाले, द्विविध वीर्य 
वाले व सामान्य गुण के नाम से होते है । अत क्रिया मी तदनकल होती है। 
व्यवायी विकाजशी तीक्षण व उष्ण गुण वाले द्रव्य अपना शोपण, मेलन व परिवर्तन 
शीघ्र करते हैं और उनकी क्रिया ज्ञीत्र होती हैं। जिनमे यह कर्म नही 
हीता वे अपने कार्य को सीमित रखते है | विशेष गण वाले विशेष व अधिक कार्य 
करते है। इस आधार पर इनके गुणों का प्रभाव भिन्न-भिन्न हो जाता है 
ओर कई रूप धारण करता है | उनका विवरण यहा पर विभिन्न रूप मे देने 
की चेष्टा कर रहा हू । ः 
सर्वांगिक कर्म व स्थानिक कर्म-कुछ द्वव्यों मे कार्य करने का क्रम इस 
अ्रकार दिखाई पडता है कि वह एक स्थान का नही होता परतु समान रूप से 
सर्वांग पर होता है । यथा -- 
पुनतवा का शोथघ्न कर्म, मजिष्ठा का रक्त शोधन कम, तृणपचमूल 
मे सूत्र विरेचन कर्म आदि। कुछ द्रव्य जरीर मे जाकर शोषण के वाद 
किसी अगर विशेष पर अथना प्रन्नाव द्रव्य सामान्य या विशेष आकर्षण के 
आधार पर अपना कार्य करते हैं। ऐसा दिखाई पडता है कि जैसे इन द्वव्यों 
की इस अग विशेष से विशेष सबंध हो या वे उसके आकर्षण में अधिक भा 
गये हो। यथा-हृदय पर अर्जुन का, इवास मार्ग पर वासा का, पुष्कर मूल व 
हूंट का। प्लीहा पर शरपुखा का, रोहितक का, गर्भाशय पर अशोक का-्लोश्र 
का या कार्पासी मूल का या उलट कब॒ल का | ऐसा ही नही अपितु दोष धातु 
वे मल और इनके वहन करनेवाले स्रोत्स पर इनको दूषित करने वाले हेतु, आहार- 
विहार आदि जैसे विशिष्ठ होते हैं उसी प्रकार तत्सम द्रव्य चुने जाते हैं। तदनुकूल 
द्रव्य को जो स्थान सश्रय के अनुकूल कार्य करता हो द्रव्य चुनना होता है । 


इस प्रकार का निर्देश भी दिखाई पड़ता है। यथा-- 
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आहारश्च विहारइच य स्यथाहोपगुर्ण. सम । 
घातुनिविगुणश्चापि ज्ोतसां स प्रदूषक:ः । 
प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टाना व्वासिकी क्रिया । 
कार्या तृष्णोपश्षमनी तथंवामप्रदोषिकी । च वि,अ ५॥२३-३६ 
यही नहीं अपितु दोष धातु व मल वाहक ख्नोतसों मे उनकी श्रति प्रवृत्ति 
रुकावट या उन पर ग्रथी आदि बनने पर भी या दोषो के विमार्ग गसन पर 
भी ज्रोतसो की विगुणता होती है और वहा पर चिकित्सा उस स्थान के 
अवलोकन व ज्ञान पूर्वक होती है । 
अतिप्रवृत्ति: संगो वा सिराणां ग्रवयोषपि वा । 
विमार्ग गन चापि स्रोतसा दुष्टिलक्षणस | च. वि थे. ५२४ 
पुनइच--तेषां प्रकोपात्‌ स्थानस्थाइचेव भार्गगाइच शरीरधातव: 
प्रकोप सापचन्ते इतरेपां प्रकोपात इतराणिच्र । 
ज्रोतांसि ज्नोतास्पेव घातवश्च घातूनेव प्रदूषयत्ति प्रदुष्टा:। च वि. अ. ५॥९ 
अत, इन विशिष्ठ द्रव्यों का प्रभाव किस प्रकार होता है इसके विपय' मे 
विशेष उद्धरण मिलते है किन्तु आधुनिक चिकित्सक तो इस विषय मे 
मान हैँ वह कह नही सकते कि क्यो इस' प्रकार के द्रव्य अग विशेष पर 
विद्येष कार्य करते हैं । उनका कथन है कि यह औपधिया इस ही अग पर श्रपना 
कार्य क्यो करती है यह ज्ञात नही होता । यथा -- 
ऊपर के विवरण से ज्ञात होता है कि जिस द्रव्य का जिस द्रव्य दोष धातु 
व मल के साथ समानता होती है वह उस जाति के स्थान, दोष व धातु पर 
अपना विशेष आकर्षणात्मक कार्य प्रदर्शन करता है । अत कई प्रकार के आहार 
का भी प्रभाव तत्सम अग या दोप पर हो जाता है व यही क्रम विक्ृति के उत्पन्न 
होने का भी कारण हो जाता है और विभिन्न रूप मे वैकारिक स्थितिरयाँ उत्पन्न 
हो जाती हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो' दोप व धातु साम्य द्रव्य ख्रोतसो 
मे उनके प्रवहित होने वाले द्वव्यों की अति प्रवृत्ति कराते है (8#77प/8॥07 
5 प्रए70708000, 4००९०:७४०॥) क्रिया की अधिकता हो जाती है 
अथवा उनकी क्रिया का सग या अवरोघ होता है, अल्प क्रियता होती है भ्रथवा 
उभार बनते हैं या ग्रथि वत रूप बन जाते हैं (800%7वैं॥७07, 7770- 
070 & ॥00'088707) या विमार्ग गमन होता है। इस' प्रकार (9]098- 
7040 (008078०0007  & 0०07860प76०75 >प्रा7082) बहु विध रूप 
उनका बन जाता है। यहा पर द्रव्य समान गुण के आधार पर काम करता है 


परतु उसके लिये कई विकल्प करने पडते' हैं। साधारण क्रिया से लाम नहीं 
होता । अत विचार कर विश्ञेब क्रिया करने पर ही छाभ हीता है । विशिप्ठ 
औषधि का प्रयोग' करके उन्हें शांत करना पडता हैं। यथा-प्राणवहू, उदकवह 
अन्नवह स्रोतसों की विगुणता मे क्रमश प्राणवह में इवास की नाझशक क्रिया 
व उदकवह की दुष्टि में तृष्णा प्रशमती क्रिया व अन्नवह दुष्टि की विभुणता 


मे अतिसार रोग की क्रियाओ के क्रम अनुसरण करना चाहिये । 


०४ भीपधि विज्ञान द्यास्त्र 


इसी प्रकार कर्म के कराने में तदन्‌ कूल द्रव्य का ध्यान रखना अत्यावध्यक 
है । कुछ द्रव्य गरीर के सपर्क में आये बिना भी कारय करते हैँ और यह उनका 
प्रभावज कर्म मानते है। यह मानसिक प्रभाव के रूप में होता हैं। यवा- 

टूर से किसी वस्तु के देखने से गध लेने से या स्मरण से औपधि का या 
द्रव्य का प्रभाव हो जाता है यथा-सुगब थाहार द्रव्य या स्वादिष्ट आहार द्रव्य 
के देखने व गध मिलने से ही लाला ज्ाव होना, दचि होना, वुनुक्षा उत्पन्न 
होना हो जाता है। निव्‌ के देखते ही लार टपक पडरती है । रक्त मास व दुर्गंध 
के देखते ही या गव मिलते ही अरुचि वमन या अवसाद या विद्ञाद हो जाता 
है । यह सव ही मानसिक क्रिया के द्वारा परिवतंन कर्म द्वारा हो जाते हैं । ऐस 
कर्म औषधि के भी होते हैं। मदन फल के श्राण से जो पुष्प पर रखकर दें 
वमन कारक हो जाता है इस प्रकार के कर्म दिखाई पडते हैं। इनका विवरण 
स्पप्ट आगे करेगे । 


कर्म विज्ञानीय विभाग 
रसो के द्वारा कर्म- 


रसो का कार्य-रस का विभाग दो प्रकार का है । यह सौम्य और आग्नेय 
दो विभागो में विभकत हैं और इसके आधार पर इनकी क्रिया दो प्रकार की 
होती है | सौम्य विभाग के रस शरीर की स्थिति निर्माण में विशेप भाग लेते 


हैं और आग्नेय विभाग के रस घरीर की क्रिया को अधिक सक्रिय बनाने में 
भाग लेते हैं । 


सोम्य रस-- १- सौम्य वर्ग के रस | मधुर रस, तिकत रस, कपाय रस । 
२. आग्नेय वर्ग के रस--कटू रस, अम्ल रस, छवण रस । 











सोौम्प--- आग्नेय---- 
हर अम्बु--मधुर 
चकित -- अनिल--कपाय 
--_तोय >>अम्ल 
भूमि ज्-लवण 
वायु >+कंटु 
वायु बआाकाज् -- तिक्‍्त 


१-अन्नमिष्ठ हयुप हितमिष्दे गंधादिभि पथक। 
देहे प्रीणाति गंधादोन्‌ प्राणादीनोन्द्रियाणि च। च चि १५१२ 
२-पृथिव्यापो तमो रूप॑ रक्त गंधस्तदन्वय । तस्माद्वक्‍त गंधेन मूच्छेन्ति भुवि 
भानदा । ब्रव्य स्वत्ताव सित्येक्ते दृष्टा ययभिमच्छन्ति । सु उ ४६। 


झ््‌ -हीन सत्वास्तु विषाद वेवण्यमच्छेन्माद के न अ्रम 
" * * वेवण्पसूच असम प्रपतनानानन्य 
तममाप्नुवंति । च. वि ८११९ ट 
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ऊपर की सरणी से पृथ्वी व अग्नि तत्व विशिष्ठ रसों का विवरण स्पष्ट 
दिखाई पडता है। सौम्य वर्ग के रस' शीत वीर्य होते है और आ्नेय वर्ग 
के रस उप्ण माने जाते है। इनमे स्निरध्र गुण वाले व गुरु गूण वाले मधुर 
अम्ल व लवण रस है। रूक्ष व छलूघू गृण वाले कटु॒तिक्‍त कषाय है । इनमे 
जिनका संगठन अग्नि व मारुत भूत होता है वह अधिक सक्रिय होते है और 
गतिमान होते है जो पृथ्वी व जल' तत्व विशिष्ट होते है उनका कार्य शिथिल्‍्क 
स्थायी व गति क्रिया मे अपेक्षाकृत कम होते है । 
इनमे निम्न गुण होते हैं जिनके आधार पर इनका कार्य होता है। यथा- 
१ मधुर रस-स्निग्ध शीत व गृर गुण। २. अम्लरस-लथधु उप्ण स्तिग्ध गुण 
३. लवण रस-उप्ण स्निग्ध किचित्‌ गुरु गुण। ४. कटुरस-लघु उष्ण रूक्षगुण 
५. तिक्तरस-रूक्ष शीत लघु । ६. कषाय रस-रूक्ष शीत रूघु गुण वाले । 
ऊपर वाले गुण इनमें विशेष क्रम मे रहते है । क्रिया काल मे यह अपने 
अनुकूल भौतिक गृण पाकर रूपान्तर करते है और इस आधार पर गुणान्तर भी 
करते हैं तथा विशेष प्रकार की जो क्रियाये घठती हैं इनका विवरण दिया 
जा रहा है । 
इनका स्वरूप विद्येष प्रकार से गुण व रस' के विवरण के साथ मिलेगा । 
रसों के द्वारा कार्य--मधुर, अम्ल, छवण, कटु, तिकत, कबाय यह छ रस 
प्रकृति में पाये जाते हैं और उनका उपयोग आहार और भौषधि के लिये होता 
है । यह शरीर मे जाकर किस प्रकार अपना कार्य करते हैं यह विचारणीय 
विपय है । प्रत्येक रस का सगठन पाचभौतिक होता है और इसके आधार पर 
उनका कार्य होता है । 
रसो निपाते द्रव्याणाम्‌ । 
रसज्ञान--जब जिह्ला पर किसी वस्तु का तनिपात करते हैं तो रस' 
का ज्ञान होता हैं। इस काल में जिल्नमा पर के रसाकुर उस द्रव्य के 
सपर्क में आते हैं और उसका ज्ञान नाडी वतुओ द्वारा हमे ज्ञात हो 
जाता है तव हम रस का ज्ञान समझ पाते है। इस प्रकार मुख से कछेकर 
आभ्यतर भाग में जहा जहा द्रव्य का सपर्क होता जाता हैं वहा चहा वह अपने 
कार्य का स्वरूप बतराता है और अपना कार्य करता हैं। इसके कार्य कई 
प्रकार के होते है और उनका विभाजन विभिन्न रूप मे किया जाता है । सामान्य 
रूप मे हम उसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। १. स्थानिक २. सार्वांगिक 
९, स्थानिक कर्म में--वह अपना कार्य विभिन्न रूप में करता है। 


सधुर रस- 


प्रत्यक्ष क्मे---स्थानीय प्रतिक्षिप्त रूप मे--- ३ 
प्रत्यक्ष फर्में--- १. मुखोपलेप-मुख मे जाकर मधुर रस फछ जाता है और 


जिह्ना के ऊपर फैछ कर रसाकुरों पर फछ कर एक आवरण वनाता है । माधुर्य 
का ज्ञान और अनुभच में आानद की अनुमूति होती हे । 
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२. प्रह्ॉलाइन--मृख मे जाकर वह ओपष्ठ व कण्ठ के सपर्क में आकर 
आह्लवाद व सुखानुमूति पैदा करता है। जिह्ला पर आनंद कर प्रतीति होती है। 

३. प्रत्यावतित कर्म--सव इन्द्रियो का प्रसादन करता है। 

२. सार्वदेहिक कर्म--शरीर भे जाकर यह रस अपना पाचन प्राप्त 
करके घातु उपधातु दोप व मर के ऊपर अपना प्रभाव भिन्न-भिन्न रूप मे करता 
है। यथा--- 

१ सप्त धातु प्रसादन--यह आजन्म सात्म्य होने से सर्व धातु बल- 
प्रद है । 

२. यह बल दायक, आयुप्य, जीवन, वर्ण्य, तर्पण, स्थैर्यंकर व शरीर 
सधात कर है। 

३. उपधातुओ मे त्वक का व स्तन्‍्य का वर्बक हैं । 

४. मल मूत्र को मात्रा का वद्धक है व केश का वर्द्धक है| 

५. दोष जामक व प्रकोपक के रूप मे यह वात शामक, पित्त शामक व 
कफ व्धेक है । 

६. इंद्विय प्रसादत नेत्र व नासिका के लिये विशेष आवश्यक वस्तु है। 

७. रोगो पर प्रभाव--दुर्वलूता, मूर्च्छा, दाह, तृष्णा का प्रशमक है। 

विप का नाशक, क्षत क्षीण सधान कर है, वृद्ध वालक स्त्री सवको 
समान रूप से हितकारी है। 


८. अति मात्रा मे खा जाने पर यह कई प्रकार के हानि कारक प्रभाव 
करता है। यथा-- 

' आपने सस्थान, इवसन सस्थान, मृत्रवह व रक्‍तवह, नाडी संस्थान 
पर विश्येष प्रकार का प्रभाव डाल कर रोगी बनाता है | इस को क्रमण- विचार 
करे तो ज्ञात होगा कि यह कितना आवश्यक और शरीर को लाभ प्रद है । 


का की अनुभूति-मधुर रस जब मुख में जाता है तब वह जिह्ना के स्वाद 
के सपर्क मे आता हैं और उसके परिणाम स्वरूप रसाकुरो से सवद्ध 
नाडियो से जिसे स्वादनी नाडियाँ कहते हैं वह रस का ज्ञान कराता है और 
रस का ज्ञान हो जाता है। 


२-रसज्ञान के वाद सुखानभव होता है। अनकरू रस होने के कारण 
सर्वे इन्द्रिय प्रसादन होता है। ७७७७४ रे 


२-वल्य व सर्वे घातु प्रसादन कर्म व सर्वेधातुवर्द्धध - 
शरीर के पोपक तत्व गरीर मे तीन प्रवान रूप मे काम करते हैं और वह 


हाल द्रव्य के रूप मे रक्षण व वल वरद्धंन करते है और उनका आधार मूल 
सर कर डक स। टी हैं और शरीर मे निवास करते व शरीर की क्षय व वृद्धि 

हंतु होते हूँ । यह हैं-१ इल्ेष्म २ पित्त और ३ वात । 
का बा शरोर धारक तत्व कफ है यह उदक कम के द्वारा शरीर 
हूं। वाहर का वारि जब शरीर मे जाकर शारीर वारि बन 
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जाता है तब उसका स्वरूप कफ होता है। यह शरीर का प्राकृत बल है बिना 
जल तत्व के शरीर का निवध नही हो पाता । अत यह शरीर के द्वव के रूप में 
काम करता हुवा शरीर घारक है । शरीर मे यह निम्न मात्रा मे पाया जाता है। 
यथा-पुरुष के शरीर मे उसके शरीर भार से जल को मात्रा । 

, १-पुरुष शरीर भार से ४० से ६८ प्रतिशत | ओसत ५३% प्रतिशत । 

२-स्त्री शरीर मे ३० से ५३ प्रतिशत / ४५% प्रतिशत 

इस प्रकार शरीर द्रव जल ३५ लिटर या ५० प्रतिशत, ७० किलोग्राम 
भार के ऊपर पाया जाता है | इसके अतिरिक्त शरीर में आहार के रूप में हम 
जो भी लेते हैं उसका स्वरूप रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मज्जा व शुक्र के रूप मे 
बन कर रहता है। आजकल उसका वैज्ञानिक नाम' शरीर धातु व टिब्यू के 
नाम पर कहते हैं ।सप्त विध घातु की तरह यह अनेक प्रकार के टिश्यू के स्वरूप 
है । इन सबो मे इस द्रव का क्या निपात है वह निम्न रूप में है । 

१ द्रव 


..._ शारीर द्रव द्रव्य का रासायनिक विभाजन 
मा मा नम 


१-इन्द्रिय जल चसा प्रोटीन भस्म 
१-त्वक ५७।७१ प्रति- १४.२३ २७३३ परे 
२5-ककालरू २८।१७ शत २५७०४ १९७१ २६ ६२ 
३-मास' पेशी सरल ७०.०९ ६६० २१.९४ १०१ 
४-मस्तिष्कका मस्तुलग व नाडी ७५ ०९ १२.३५ ११.५० १.३७ 
+-यक्नत ७१.५८ ३.११ २२.२४ २५ 
६-हुदय' ६२.९५ १६.५८ १७.४८ ६१ 
७-फुप्फुस ७७ २८ १.३२ १९.२० १०३ 
८-वृवक्‌ ७० ५८ ७१८ १९२८ -७ 
९-महास्रोतस ७७ ४० ९१७ १२७७ ५३ 
१०-अवलबक घातु २३ ०२ ७१.५७... ५८५ २० 
५५ १३ ७१.५७ १८.६९ ५ ४३ 


सपूर्ण दरीर का द्रव धातु 


जब यह मालूम है 


कि गरीर मे द्रव रूप मे रहने वाला यह इलेणष्म प्रधान 
देर न लगेगी कि आहार या औषधि द्रव पृर्वक अपना 


आश्रय है तब समझने मे 
कार्य करते हैं इसके प्रसादन कर्म की सर्स्थि 
रस द्रव में घुल कर अपना काम करता 
रस व रक्‍त के वारि मे मधुर रस का से 
], छा०0 (फ़ल्ााठछकएए'ए & र्निप्क्तका [०६०))0)87 0०268 प हा छझापाशउ हइ क्राशश्य ऐै०छ०णाक्रा एण2० 740 
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ते भी इसी के आधार पर है । मधुर 
है। आधुनिक विचारक कहते हैं कि 
स्मिश्रण रहता है । ऊपर की सरणी से 
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आपका शारीर द्रव का पता मिलता हे और उसके साथ अन्य छारीर प्रधान 
द्रव्य का भी ज्ञान होता है अतः कफ प्रत्येक घातु मे चाहे वह मास हो, भस्थि 
हो या रक्त हो मिला रहता है। इस के साथ में यह मधुर रस भी मिलकर के 
दरीर का पोषण करता है । 
यह शरीर मे जाकर पचता है और शोपित होता है तथा शरीर तत्व के 
रूप मे परिणमित होता है एवं शरीर से निकल जाता है। शरीर के घातुओ 
का सार रस यह मधुर रसही है। शरीर में जाकर यह चाहे स्टाचे खावें या 
प्रोटीन या शर्करा जातीय कार्बोहाइड्रेट यह शरीर मे जाकर शरीर द्रव्य के 
रूप मे परिणत होता है। यह आधुनिक भाषा में इसके आधार स्टार्च, इक्षु 
शर्करा, फल शर्करा व द्वाक्ष शर्करा या अन्य द्रव्य हैं यह अतीव उपयोगी शारीर 
मधुर रस ग्लूकोज के रूप मे घरीर में जमा होते है और यकृत से रक्‍त मे 
प्रक्षिप्त होते है और अन्य मास आदि धातुओ में यह यथा प्रोटीन मे, मेदा मे, 
मज्जा में, शुक्र में आदि घातुओ में रूपान्तरित होकर रहते हैं और यदि इस 
रूप से नही होते तो फिर आवद्यकता पडने पर यह प्रोटीन से पुन रूपान्तरित 
होकर मघुर द्रव्य का काम करते है और मेद से भी रूपान्तरित होकर कार्य 
करते है । 
इसकी रासायनिक त्रिया या खझूपान्तरत्व, ग्लाईकोजन बनना व पुनः 
ग्लूकोज के रूप मे शरीर में उपयोग होना आदि के रूप मे रहता है अत' प्राचीन 
काल के महान पुरुषों ने जो सर्व धातु प्रसादन या वृद्धि कर लिखा ठीक ही है । 
अथवा बल वद्धंक लिखा है ठीक है। 
शोषण-आहार से पचकर शोषित होकर यक्ृत मे जमा होकर यह रक्त 
में सीधे मिल जाता है ओर सब घातु का आप्यायन करता है। यह रक्त वारि 
में घुला रहता है । रत पूव॑क यह प्रत्येक सेल मे रहकर प्रोटोप्लाज्म मे पहुच 
कर शरीर के प्रत्येक पुदूगल को जीवन व सरक्षण प्रदान करता है और जीवन, 
वल्य, भोज-कर बनता है। इस कार्य के निष्पादन के लिये उसे दूसरे घरीर 
तत्व पित्त का आश्रय लेना पडता है जोकि शारीर विभिन्न अम्ल या (एसिड) 
के रूप मे शारीर के मधुर रस कार्बो हाइड्रेट के रूपान्तर करके शरीर के उपयोगार्थ 
रूप देता रहता है। अत रूपान्तर मे यह लैक्टिक एसिड से, स्तन्य के मधुर 
रस मे व पायुरूविक एसिड के सहयोग से मास प्रोटीन से रूपान्तर होकर 
शारीर कार्वो हाइड्रेट्स के रूप मे प्रोटीन का परिणमन कराता है। अत पायु- 
रुविक एसिड, ग्लाइक्रोलिटिक एसिड व्यूट्रिक एसिड के रूप मे मिल कर 
ग्लाइकोजन या अन्य शारीर शर्करा को परिवर्तित करता रहता हैं और घातुओ 
की पुष्टि होती है। यह शारीर वस्तु के साथ मिल कर खाये हुये शर्करा से 
शारीर शर्करा व अन्य रासायनिक शकरा ग्लकोज १ फास्फेट व ६ ग्लूकोज- 
फास्फेट के रूप को बदलता हुवा सब का पोषण करता है । अत यह दरीर के 
जतर थाद का रक्षक और पोषक है यह आधुतिक विचारों से भी निर्विवाद है । 
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इस प्रकार शरीर निरोग व बल यवत बनता है। जब इसकी मात्रा 
अधिक हो जाती है तो यह शरीर के भागों मे जमा होकर के विभिन्न रूप मे 
रोग पेदा करता है। जब यह मात्राधिक होता है शरीर से मूत्र व मल के रूप मे 
बाहर आता है । शरीर रूप के धातु के रूप मे जमा होता है। अधिक मात्रा 
होने से मुख में मधुरता रहती है । 


सधर रस का कार्य-- 
बल प्रद-पहले बतलाया जा चुका है कि मधुर रस शरीर का पोषक । 
गरीर के इलेष्म द्रव मे मिलकर यह अपना बल वर्द्धक कार्य करता है । 
पित्त विष सारुतध्तन विषष्न-मधुर रस का कार्य जो भी दुष्ट है वह यदि 
विशेष रूप मे विचार करे तो देखने मे आता है कि इसके सक्रिय तत्व ग्लकोज 
या द्वाज्ष शकरा के रूप में विषो में इसका उपयोग मूत्र विषमयता मे 
(पां।068 ) , पित्त विषमयता, गर्भ विषमयता व वमन जन्य घोर विषाक्तता में 
इसका उपयोग ग्लकोज वाटर के रूप मे सिरावेध क्रिया द्वारा करने पर विष 
प्रभाव नष्ट हो जाता है और रोगी को लाभ होता है। क्योकि द्वाक्ष शकरा 
यकृत का प्रधान वस्तु है और उसके कम हो जाने पर जो प्रभाव रहता है वह नष्ट 
हो जाता है। इसी प्रकार फासफोरस के विष क्लोरोफार्म और आरसेनिक के विष 
में भी छाम करता है। 
बल्य-यक्ृत के विकार यक्ृत क्षय में (&(7'0709 07 गए०/) व यक्त 
दाली में (0७7॥0588 07 (76 !ए७7) बलाधान के लिये ्टूकोज का प्रयोग 
करते है। 
दाह मूर्च्छा प्रशमन-मूर्च्छा के होने के कई कारण है अत. किन भवस्थाओ 
में इस का प्रयोग किया जाता है वह निम्न है । 
१-मस्तिष्क की कमजोरी में मस्तिष्क मे रवत की अत्पता मे मूर्च्छा उत्पन्न 
ही जाती है तब ग्लकोज का सिरो गत प्रक्षेप से लाभ होता है । 
२-अतिसार विशचिका आदि मे जब शरीर का द्रव कम हो जाता है तब 
द्राक्ष शकरा का अत निक्षेप मर्च्छा का नाश करता है । 
३-अग्नि रसाधिक्य-अग्ल्याथय के रस इनस्यूलिन के अधिक बनने पर 
भी शर्करा परिणमन' होकर मर्च्छा हो जाती है अत इसका प्रयोग करने पर 
जाती रहती है । है 
४-मधुमेहज सनन्‍्यास-रखत मे शर्करा की मात्रा अधिक हो जाने पर मूर्च्छा 
हो जाती है! तब इसका उपयोग लाभप्रद होता है । 
«.. ' अत, तृष्णा मूर्च्छा दाह प्रशमन सुश्रुत का व दाहतृष्णा मूर्च्छा प्रशमन 
ठीक निकलता है भस्तिष्क गत प्रभाव से मूर्च्छा ' मस्तिष्क के फ्रेनियल क्षेत्र मे 
रक्त के दवाव के बढने से (]3 ॥? ) या शिरोभिघात बढने से मूर्च्छा बढती 
है तब इसका गाढा घोल डालते है । इसकी गाढता घोलने के लिये रस का 
खर्च होता है अत. भार कम हो जाता है और मूर्च्छा ठीक हो जाती है । 
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हृदय जन्य मूरच्छौ-हृदय की मास पेशी में विशेष प्रकार का घर्करा का 
कार्य चलता है इसके क्षय हो जाने पर भी मूर्च्छा का भाविर्भाव हो जाता है 
अत इसके निक्षेप से शाति होती है । े 

पाचन संस्थान-यह खाने के बाद पचकर के ग्लूकोज के रूप में भरीर में 
व यकृत मे एकत्र होता है और रक्‍त पूर्वक मिलता रहता है। मास पेशी में 
ग्लाईकोजन के रूप मे रहता है। अस्थि मे भी जाता है और रहता है। इस 
प्रकार शरीर मे यह जाकर शीघ्र फैलकर कार्यकर वल्य वनता है । वृष्क पर 
प्रभाव-- रक्त पूर्वक यह जाकर वृक्‍क में पहुचता है और वहा से छन जाता हूं 
जब अधिक होता है तब इसका प्रभाव मूत्र से शर्करा छान कर निकाल देता है। 

यह शरीर के प्रत्येक धातु मे रक्‍त पूर्वक जाता है और वहा पर जमा हो 
जाता है अत. सर्व धातु प्रसादन है । दाह मे भी श्करोदक देने पर लाभ हीता 
है। भीतर प्रक्षेप से भी लाभ होता है । 


अति रस सेवन से कर्म-मघुर रस का अधिक मात्रा में सेवन करने से 
विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं । यथा : 


पाचन संस्थान सुख- 


१, भाधुये-मधुर रस के अधिक शरीर में हो जाने के बाद रक्‍त में भी 
मात्रा बढ जाती है और फिर मुख सदा मीठा बना रहता है | स्वाद मधुर हो 
जाता है। मुख पाक हो जाता है । 

२ कंठ-मुख व गले के क्षेत्र मे मास वृद्धि हो जाती हैं और गले मे व आभ्य- 
तर नासा मुख में छोटे छोटे दाने बन जाते है तथा गलशुडी बढ जाती है । गला 
कठ मे अर्वुद बन जाते हैं एव अन्य माँस वृद्धि जन्य गले के रोग हो सकते हैं । 

३ आ्रामाशय में-अग्ति मद हो जाती है, वमन वत प्रवृति हो जाती है। 
छंद का लक्षण हो जाता है। 

४. आंच्र -आनाह गलसक प्रभृति रोग हो जाते हैं अनन्नाभिलाष की वृद्धि 
होती है । आनाह अलसक के अतिरिक्त कृमि भी पेट मे पैदा होते हैं । 

५ अश मास की वृद्धि के कारण होता है या इस स्थान मे अर्बुद व अन्य 
रोग हो जाते हैं। 


६ इवसन संस्थान-इसके रोगों में प्रतिश्याय कास इवास स्वर नाश आदि 
रोग होते हैं । 


७ सूत्रवह संस्थान-बहुमूत्र व मघमेह शकरा आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
वस्ति उपलेप हो जाता है । 
बा ८ रक्त वह संस्थान-घमनी उपलेप या धमनी की दीवाल की वृद्धि मोटाई 
वढ जाती है और उनमे मार्देव न रहकर काठिन्य या शोफ हो सकता है । 
९ नाडी संस्थान-अन्न के प्रति अरुचि, अति स्वप्न, आलस्य, शरीर गौरव, 


हो ज् ३ पन्ना श्रणाश,, स्वर प्रणाद, श्रि शूल, मूर्च्छा व स॒न्यास उलसच 
जाते हैं। 
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२. त्वक्‌ के रोग-त्वचा के कई रोग यथा-शीतोदर्द, कोठ कंडू के रोग । 

३. इच्द्रिय रोग-नेत्रार्बुद अक्ष्यामय मभिष्यद व अन्य रोगतिमिर भी हो 
जाता है । 

४. दोष जन्य रोग-इलीपद स्थौल्य, अग मार्देव, गौरव, शीत ज्वर, गलगड, 
गंड़मारका आदि विकार हो जाते है । 

मधुर रस के अधिक हो जाने पर शरीर मभे' इसका सग्रह होता है अतः 
समान गुण के कारण मास भेद कफ की वृद्धि के रोग हो जाते है। शर्करा की 
वृद्धि होकर शर्करा जन्य रोग हो जाता है रक्‍त मे' वृद्धि शर्करा की होकर 
भयकर रोग हो सकते हैं । अधिक गकरा से हायपरग्लाइसीमिया होकर सन्यास' 
व मूर्च्छा की उत्पति होती है । 

२. अम्ल रस--भअम्ल रस के सेवन से विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष व प्रतिक्षिप्त 
लक्षण होते है । यथा : 

प्रत्यक्ष कम - १. दतहषे-- अम्ल रस के सेवन के बाद दात सक्तिय नही हो 
पाते । काटने मे कठिनाई होती है । 

२. मुख से रसस्राव होता है मुख शुद्धि होती है। अधिक मात्रा मे लेने पर 
मुखदाह होता है । ३. कठ व जिद्दा मे विदाह होता है ४ स्पर्श मे शीत लगता 
है। ५. अधिक मात्रा में उर प्रदाह करता है। ६. भुक्त अन्न का अपकर्षण 
उसका क्लेदन व जारण करता है पाचन मे' सहायता देता है । ७. वातानुलोमन 
व कोष्ठ विदाह करता है। 

प्रत्यावतित कर्म-२  अक्षिज्षसकोच २. मुख में स्राव वृद्धि ३. रोम हे 
४. हृदय को प्रिय लगता है । ५. अग्नि को प्रदीप्त करता है। रुचि प्रद है । 

सर्वांगिक फार्य--धातु व उपधातु के ऊपर अम्ल रस का कार्य निम्न 
रूप मे होता है 

१, शरीर या देह का वृहण २. उर्जा या छवित प्रद ३. बल वर्द्धन ४. इन्द्रिय 
दाढर्थ कर मनो बोधन व सृष्ट मूत्र व पुरीष । 
इन्द्रियो पर प्रभाव 

मनोबोधन-मन का बोधन करके यह शरीर को चैतन्य बनाता है। ज्ञानेन्द्रियो 
का प्रवद्धन। करके उनको शक्ति देता है । ९ 
सांस्थानिक प्रभाव व रोग- 

सात्रावत्‌ प्रयोग-मात्रा में प्रयोग करने पर यह अम्ल रसवातानुलोमव का 
कार्य व मूढ वातानुलोमन करता है । अत* पाचन तत्र पर इसकी क्रिया विशेष 
शक्ति प्रद,होती है । अत पाचन है । 

२. श्रम्ल रस बाह्य भाग पर प्रयोग करने पर सामान्य मात्रा मे रहने पर 
शीत लगता है। अधिक मात्रा मे यह हो जाय जैसे तीब्र अम्लो के स्पर्श से 

मास के सूत्र दग्ध हो जाते हैं। दाह व पाक करता है। आम्यंतर को मात्रा में 
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अम्ल रस के बढ जाने पर द्वरीर मे अम्लता की वृद्धि हो जाती है । अम्ल पित्त हो 
जाता है । खत में अम्लता होकर रक्‍त पित्त हो जाता है । यदि किसी कला या 
त्वचा के सपर्क मे यह आता है तो उसको पाक कर देता है । दाह पेदा करता 
त्रण बना देता है । 

३२. शरीर के धातु निर्माण मे अम्ल रस का पग पग पर उपयोग होता है । 
शर्करा के पाचन के लिये प्रोटीन के पाचन के लिये, वसा के पाचन के लिये 
विभिन्न प्रकार के अम्ल का उपयोग शरीर करता है। और द्वारीर द्रव्य के 
रूप मे उसको निर्माण करके वह गरीर का उपबृहण करता है। अत शरीर 
का बल प्रद है । 


असल वस्तु के प्रयोग से पाचक रस अधिक उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन का 
अपक्ण होता है और पाचन की जक्ति बढती है। आमाशयिक रस, पक्‍वाद- 
यिक रस, अग्नि रस आत्रिक रस यह सव बढते है पाचन में सहायक होते हैं । 
अत अग्ति वीपयति, बलेदयति, जरयति, दीपन पाचन आदि कम होते हैं । अम्ल 
के सेवन से किणवी करण में सहायता मिलती है और पाचन व रोचन' कर्म 
हो जाते हैं । 
रबत पर क्रिया-रक्‍त में मधुर रस के रहने पर मात्रावत स्वरूप मे रक्त 
में प्रसन्नता द्रवता व सरता के लक्षण होते हैं। भ्रमण मे सहायता मिलती है। 
अम्ल की मात्रा अधिक हो जाने पर तृषा मूर्च्छा श्रम व अत्य रोग और मृत्यु 
तक हो जाती है । 
वृहण-रकक्‍त पूर्वक वृद्धि होने पर सब घातु व विज्ञेष कर रक्त के वाद के 
धातु मास का शआ्राप्यायन होता है । अत. बृहण है और वरू वद्धंत होता है । 
हृद्य-हृदय को पेशी को विशेष बलूदायक होता है । हृदय के पोषक जितने 
अम्ल है उनका स्वरूप मधुर के साथ मिलकर के शारीर शर्करा ग्लूकोज के रूप 
मे वेद कर पोषक होता है। प्रोटीन को अमीनोएसिड के रूप में व अन्य 
अम्ली के रूप में परिवर्तत करके मास धातु का वृद्धि कर बनता है | फैट को 
फंटी एसिड के साथ मिलाकर पाचन व जरण 05769/07 मे सहायक होता 
है। उप्मा की वृद्धि करके शरीर की विषम मात्रा को ठीक रखता है । 
' अति मात्रा सुख में-मुख में दन्त हर्ष कठ के प्रदाह, उर में दाह करता है । 
रक्तवह्‌ सस्यान में-हृदय दाह, पाडु, रक्त पित्त, रवत दूषण, मास दृपण 
आदि रोग करके शरीर को व्याधित करता है । 
अम्ल रसाधिक्य में कई रोग हो जाते हैं । 
इच्चिय रोग--नेत्र मे अभिष्यद तिमिर दृष्टि दौर्बेल्य अम्लाध्युसित रोग 
करता हैं । 
चस्फो नाड़ी संस्थान-भरीर में अम्छता की वृद्धि होकर के त्वकू-कडू, विसर्प, 
24 उवर, पाड, रोम हप॑, क्षीण्‌ व क्षत का रोगी बना देता है । 
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दुर्वो मे यह रक्त प्रकोप करके यह रक्त दूषण, मान विदहन, शोथ की 
वृद्धि, कठ व उर रथल में विदाह पैदा करता है। अम्ल के बढ जाने पर 
साधारण क्षत होने या आघात लगने, भग्न होने पर स्थान-शोथ युक्त होकर 
पक जाता है। 

देह शेथिल्य--शरीर मे अम्ल की वृद्धि होकर के शिथिलता आ जाती 
है | शरीर के भागो मे पूथ का जनन हो जाता है । 

भ्रम व तिमिर रोग--अम्ल के अधिक हो जाने पर अम्लता के कारण 
दृष्टि क्षेत्र मे विकृृति हो जाती है । दर्शन शक्ति कम हो जाती है। 

विस्फोट जनन व ज्वर की उत्पत्ति हो जाती है। पाडुता,सर्वांग मे कड़्‌ 
कठोपरोध, मूर्च्छा व मृत्यु भी हो जाती है। अम्ल रस आधुनिक काल मे भी 
चिकित्सको की दृष्टि मे रोग कर होता है। सामान्यावस्था मे अम्ल के मात्रावत 
रहने में सव प्रकार से शरीर की 
क्रिया समुचित रूप मे' होती पाते है और अधिकता मे रोगोत्पत्ति कर स्वरूप की 
सूचना देते है । अम्लताधिक्य एसिडोसिस में विभिन्न प्रकार क्रियाये शरीर मे 
हो जाती है और शरीर रुग्ण हो जाता है । रक्‍त मे उचित मात्रा मे अम्ल का 
व शरीर अम्ल रस का होना आवश्यक है। 

आधुनिक काल में निम्न अम्ल शरोर की रचना में व पाचन मे चाहे वह 


दरकरा का पाचन हो प्रोटीन का हो या फट का हो भाग लेते है। यह शरीर मे' 
ही होते है और दरीर मे ही प्रत्यापवर्तित होकर के कम या अधिक होकर के 
दरीर का पालन व पोषण करते है। इनका कार्य विभिन्न रूप में होता है। 
यथा--मधुर रस के पाचन व किण्वी करण में अम्ल । 


१ लेक्टिक एसिड ६ हाईड्रोएसिटिक एसिड 
२. पायुरुविक एसिड ७  एरोविक एसिड 


३, फास्फोरग्लाईसेरिक एसिड ८ द्वराईकार्वोजाइलिक एसिड 
४, फास्फोएनोंल पायुरविकएुसिड ९ साईट्रिक एसिड 
५. हाईड्रोजोइक एसिड 
इस प्रकार से कई एसिड शककरा के निर्माण मजन' व सिथेसिस भाग लेते 
हैं । प्रोटीन के विश्लेषण व निर्माण मे-- 


१. एमाइनो एसिड ५. ग्लुटेनिक एसिड 
२. ईमाइनो एसिड ६. पायुरुविक एसिड 
३ केटो एसिड ७. व्यूटिरिक एसिड 


४ एसेटिक एसिड 
इस प्रकार के अम्ल व अन्य जो कि अन्य शरीर रस को एजाइम्स के साथ 
मिल कर विविध रूप धरते हैं व सज्ञाये विविध हो जाती है शरीर के प्रोटीन 
के निर्माण व प्रोटीन के परिवर्तंत मे भाग लेते हैं । 
फैट व्‌ उसके पाचक व भंजक अम्ल--१ फीटो एसिड २. एसेटिक एसिड 
३. लैक्टिक एसिड ४. ओव्सिलीक एसिड ५. साईट्रिक एसिड ६. केटोनिक एसिड। 
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इनकी विशेष क्रियाये-वायोकेमिस्ट्री की आधुनिक पुस्तकों मे मिलती हैं । 
तिवंत रस- 
प्रत्यक्ष कर्म---१.. रसनेन्द्रिय प्रतिघात जीभ पर जाते ही वह अन्य रसो 
के प्रभाव को कम करता है। रसना की क्रिया का नाश करता है। अस्वदनम्‌ 
अस्वादुता करके देर मे रसज्ञान कराता है। 
२. मुख में विशदता की उत्पत्ति कराता है । है 
३ कठ व गले मे यह रूक्षता व शुप्कता करता है। कठ का अल्प मात्रा 
में शोघन करता है । 
प्रत्यावतित कर्म अनन्नाभिलाप कराता है। रोम हें कर है । मत का 
वैश्य कर है। अधिक मात्रा मे मुख का शोष कर वनता है । 
सम्यक्‌ प्रयोग करने पर यह निम्न कार्य करता है । 
१. ज्ग्र, दाह, कड्‌, कोठ, कुष्ठ, क्रिमि का नाशक है। मू््छी व तृथ्णा 
का प्रशमक है । 
२.  आमादशयिक उत्बलेश को कम करता है । 
रे. विषघ्न है । 
४  स्वयमरोचिप्णु होकर भी अरुचि नाशक है | आस्य वैरस्य नाशक है। 
५ रक्त वह सस्थान' पर रस रक्‍त मास मेद अस्थि सज्जा का शोषक 
है । बल का हासक है व शरीर का कृशता कारक है। ख्ोतो मे सरसता पैदा 
करता है । - 
प्रजनन कर्मे--शक्र का शोषण कारक है। झरीर मे खरता रूक्षता व 
कृशता करता है । पुनरच यह शरीर के द्रव का चाहे किसी रूप में हो शोषण 
करता है। थथा--पित्त लूसीका, स्वेद, मूत्र, पुरीष, इलेप्स व मेद का शोषक हैं। 
६ वद्ध मूत्र पुरीप है। 
७ मभैध्य कर्म भी करता है । 
अति मात्रा मे-- 


१. पाचन सस्थान---आस्य वरस्य व मख शोष कर है । 

२. नाड़ी संस्थान पर- भ्रम, मोह, ग्लानि, मर्च्छा, अदित, मन्यास्तभ 
आल्षेप, गात्र स्तम, शिर गूलता, भेद व ञछेद कर होता है । 

प्रजनन सस्थान पर--शुक्र शोष कर होता है । खरता कृशवा कारक हैं। 

इस प्रकार के कर्म तिकत रस के पाये जाते हैं । 

आधुनिक फर्म---आजकल आधुनिक चिकित्सक कट को रस नहीं मानते 
परन्तु कु रस का वग पर्जट मानते हैं व कर्म भी बतलाते हैं । तिक्‍त व कंट 
मे प्राचीन काल में भी पृथकता रहने पर श्रभेद जैसा दिखाई पडता हैं। कटुकी 
तिक्‍त है पर नाम कटुकी है। त्रिकट के द्रव्य कट व तिक्‍त है । कुटज तिक्‍त 

तम है परन्तु रस कटु छिखा है अतः ऐसे उदाहरण बतलाते हैं कि इनमे आम्य 
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तरिक प्रयोग में समता आ जाती है और कार्य प्रिय समतानुकूल दिखाई पडता 
है। जितने सुगधित तैल व द्रव्य है वह अधिकतर कटु व तिकत रस युक्त हैं। 
अतः कर्म विभिन्न होने पर भी विपाक में कटु व तिक्‍त का विपाक समान रूप 
से कटु हो जाता है। 

यह सब विचार हमे विशेष रस से दोनो के भौतिक व सगठन की साम्यता 
व अनुप्रवेश व उन्का अनुग्रह व मेलन विशेषता रखता है। अत ज्ञात होता है 
कि कर्म मे विशेपता का निरूपण विद्येपता देखकर ही की गई है । अत यहा 
पर हम तिक्‍त की क्रिया को ही विशेष रूप मे आधुनिक मत से आधुनिक 
चिकित्सक सामान्य रूप से इसका विशेष गुण पाने के लिये इसको उपक्षार के 
रूप में प्रयोग (.8]]:0768) करते है । कुछ उदाहरण निम्न है-- 

१ तिक्‍त रसो के उपयोग मे कुपील सत्व, वत्सनाभ सत्व या अलक्लाइड 
का व कई कटुको सत्व आदि का प्रयोग करते हैं। उनका स्वल्व उपयोग 
लिखते हैं । कुनाईन का भी उपयोग होता है । 
कुपील सत्व- 

१. पाचक संस्थान--क्षुधा वृद्धि कर पाचक है। इस तिक्‍त रस वाले 
उपक्षारो के प्रयोग से मात्रावत प्रयोग में स्वाद वह कोष में सपर्क मे आने पर 
'रसस्राव को वढाकर अग्निमाद्य मे लाभप्रद है। अत तिक्‍त रस उद्दीपक या 
बामाशय क्रिया वर्धक माना जाता है । 

रस वृद्धि से रक्त का वर्धन व वल वर्धन होता है । प्रत्यक्ष कर्म करने मे तो 
आमाशय प्रवेश पर यह रसख्राव वृद्धि कर नही मिलता, पर कालास्तर में सेवन 
से परोक्ष रूप मे अग्नि सदीपन कार्य परिलक्षित होता है। अत चिरकालिक 
अग्निमाद्य में इनका आमाशय वल्य लक्षण दृष्टिगोचर होता है । 

२. कट व तिक्‍त रस साथ मिलने पर यथा-त्रिकटु, दालचीनी, तेजपत्र 
सौफ का तैल, राजिका तैल आदि के प्रयोग पर वातानुलोमन कार्य पाते हैं । 

क्रिसि पर--यह क्रिमियो का उद्देजक है और कोष्ठ से निकालने मे या 
मारने मे भी प्रयुक्त होता है। सूत्र क्रिमि पर इसका प्रभाव पाते हैं। वह क्रिमि 
नाशक होता है । 

वात जनित रोग--कुपीलु सत्व का प्रयोग करे तो आक्षेप व सकोच 
विस्तार के लक्षण होते पाते हैं। स्ट्रिक्नीन का प्रयोग नाडी क्षोभक उत्तेजक होता 
हे । मूर्च्छा भ्रम तम व सन्‍्यास भी पैदा करता है । 

सप्तपर्ण का व सिनकोना का सत्व ज्वर नाशक व ताप हारक होता है। 

तिक्‍त रस से म्च्छा का प्रशमन' भी पाते है । कटुकी का सत्व ज्वर हर व अल 
मात्रा मे आमादशय व नाडी बल्य है | कालमेघ का सत्व ज्वर हर, आमाशय वे 
यक्ृत बल्य है। इसी प्रकार तिक्‍त रस के प्राचीन योग भी पिप्पछी घृत 
शत प्रहरी पिप्प्ठली व पचतिक्‍्त घुत आदि योग बल्य व ज्वर ताशक होते हूँ । 
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नाडी बत्य के रूप मे उडनशील तैल व सुगधित तेल कार्य करते हैं वह आमाशय 
बल्य व अग्नि कर्म कृत बनते हैं। कटु रस का घन सघात बिन्दु घृत में 
विरेचक व शोधक होता है । 

क्रिसिनाशक--सूक्ष्म कीटाणू नाशक के रूप मे तिकत रस श्ञीत ज्वर 
नाशक, विष नाशक शरीर दोष सशोधक व लाभकर होते है । 

तिकत रस नाडी बल्य के साथ पूथ शोषण, पित्त शोषण व शरीर द्रव 
शोषण करते हैं । अत पूथ वर्घधन की कमी करते हैं। लूसीका की वृद्धि हासक 
ओर बलल्‍य है । ब्रण रोपण व त्वक्‌ स्थिरी कर है । 

कटु व तिक्‍त' रस सम्मिलित रहने पर वात शामक, आध्मान हर, आटोप 
हर व आत्रक्रिया को सुदृढ बनाते हैं। आधुनिको की तरह प्राचीन भी यही 
मानते हैं । केवल रस न मानने मात्र से क्रिया की प्राप्ति मान कर इसकी क्रिया 
पाते है अत प्राचीतों का कथन ठीक है । रसना ग्राही रस की परिभाषा में यह 
रस पाये जाते है व उनकी क्रिया भी मिलती है । 

इस प्रकार कटु व तिक्‍त रस की क्रिया पाते हैं भिन्न-भिन्न द्रव्य के 
अनुसार यह क्रिया कुछ भिन्न भी हो सकती है। जिनका वर्णन न करके सामान्य 
वर्णन किया गया है । विश्येष द्रव्य के साथ विशेष विवरण प्राप्त हो सकेगा । 
कट रस-- 

प्रत्यक्ष कें--१ जिह्ला पर कट रस के प्रयोग से तत्काल चुमचुमायन होता 
है । उसके बाद उद्देग होकर जिह्ना पर तोंद के लक्षण होते हैं। जीम पर 
पीडा के बाद पीडा होने लगती है धीरे घीरे कठ व कपोल पर भी चिमचिमायन 
होने लगता है। मुख से स्राव होने लगता है । इलेष्म कला के उद्देजन से स्राव 
अधिक हो जाता है । 


२. भीतर जाकर जहा पर जाता है वह स्राव की वृद्धि करता है पाचक 
रस बनते हैं और पाचन होता है। मुक्त अन्न का शोषण व मलरादि का सग्रह 
होकर मल गाढा हो जाता है । 

३. त्वकू-इस पर प्रदाह करता है | स्फोट डालता है । 

परिवतित कर्म--१. मुख के स्राव की वृद्धि करके पाचक रस बढाता है। 


२ नेत्र से स्राव कराता है। मुख सस्नाद नासा स्राव व चक्षु स्राव 
कराता है । 


हे मुख में जाने के बाद से स्राव की वृद्धि के साथ पाचक रसो की भी 
वृद्धि करता हैं परिणाम स्वरूप अग्नि की वृद्धि होती है । 

४ अधिक मात्रा मे आने पर यह सिर मे पीड़ा करता है। 
धातु व उपधातु दोषों पर क्रिया-- 


रत धातु--मास्त लेखन करता है : २ रबत के सघात का भेदन करता है । 
हे शुक्र का नाग करता है। ४ मेद का नाशक है। ५, ज्रोतसो को फलाता 
है। ६. सघधियो की ज कड़ाहूट का नाशक है। 
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उपघातु--ल्तन्‍्य का नागक है । 

दोष हरत्व--कटु रस वात वद्धंक है । पित्त वर्द्धक है । कफ श्ामक है । 

मल--मलो मे पुरीप व मृत्र को कम करता है। स्वेद व क्लेद को कम 
करता है । 

सार्वागिक फर्मे--उचित मात्रा में कट रस का प्रयोग करने पर निम्न 
प्रभाव देख पाने है । 

१. त्वचा-उदर्द कंदू शोव व कुप्ठ का प्रणमन करता है। कितु ब्रण रोपण 
मे वाघा करता है । 

२. मुस--वक्‍त्र के रोग का नाशक है । 

हे आमाशय--अठसक व अग्निमाद्य का नाशक, क्रिमि नाशक है । 

४. रक्‍तवह्‌ सस्थानव पर कार्य करके स्वील्य का नाशक है। विप 
व प्रशमक है । अभिस्यद हर है । 

नाड़ी पर--आलस्थ प्रणमन, स्नेहहर, कक्‍्लेदहर, स्वेदकर व वात नाडी 
की क्रिया का वद्धंक है। वद्ध मृत्र व पुरीष का कर्म करता है । 

अधिक मात्रा में--प्रयोग होने पर निम्न रोग करता है । 

१. रतवह संस्वान--कार्श्यकर, वल विधातकर तथा मद नामक 
रोग करता हैं । 

२. पाचन संस्थान--ओप्ठ गलू ताल कंठ में शोथ व पाक कर होता है । 
श्रत, दाहत॒पाकर होता हैं। अधिक मात्रा मे यह वमन करने वाला होता है। 

३. सारी संस्यान--भ्रम मोह मूर्च्छा तम का उत्पादक हैं । दवथ्‌ कप तीद॑ 
भेद, चरण, भुज पाइव पृष्ठ में वात के रोग व कमी-कभी अग भाधात तक करता 
हैं । गल ताल ओणष्ठ में सतापकर ज्वरकर वनता है । 

४, त्वक--त्वचा पर दाह सताप व स्फोटकर उत्तेजक होता है। अत कप॑ 
तोद मेंद आदि पैदा करता है । अति अगसाद, अति कर्पण, अतिस्नाव व शरीर 


का शोप कर वनता है । 

इस प्रकार कटु रस अपना विशेष कार्य करता है। कटुरस' आधुनिक नही 
मानते अत कटु रस का विवरण नहीं मिलता। क्षारीयता की वृद्धि के जो 
लक्षण हैं वह सव मिलते है । क्षाराधिक के जो कार्य हैं वह ही सब में पाये 
जाते है. और इसकी अधिकता मे कदुरस' के कार्य के अनुकूल कार्य होता है 
श्रागें विवरण देंगे । 
लवण रस के फार्ये- 

प्रत्यक्ष व अम्नत्यक्ष कर्म--लछवंण रस को' जिद्ना पर रखने से निम्न कर्म 
दुष्ट होते हैं । यथा--- 

मुख---छवण रस मुख में जाते ही 
है । मुख की कलाओ से रस स्यृदन कराता 
मात्रा में विदाह उत्पन्न करता है । 


घुल कर मुख में बलेद की वृद्धि करता 
है। मार्दव उत्पन्न करता है । भधिक 
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२ कंठ--विदाह उत्पन्न करता है । 

३ आमाशय--आमाशय मे जाकर आमाशय से क्लेदन कर्म कराता है। 
इलेप्म कला से रस स्राव कराकर वह॒क्लेदन कर्म करता है, अन्न को स्निग्ध 
करता है । 
प्रत्यावतित कम-- 

१ मुख प्रसेक कर होने से बोधक व क्लेदक कार्य को रसस्नाव करा 
कर के बढाता है। 

२ आहार मे रुचि उत्पन्न कराता है | 

सार्वदेहिक कर्म--शरी रादयवान मृदु करोति 

शरीर में जाकर यह रसच्यावन कर्म कराता है। शरीर को मृद्रु करता 
सूक्ष्म स्नोतसों मे जाकर स्रोतसों के अवरोध को दूर करता है। शरीर मे निष्ठा 
काल में यह सघात भेदत व छेंदन च्यावन. कर गति गील बनाता है। शरीर 
का स्नेहन' कराता है। मार्ग का शोवन करके शरीर को मृदु कराता है | पाचन 
कर्म मे सहायक होता है । 

सृष्ट बिट मृत्र-मल व मूत्र का त्याग कराता है। अधिक मात्रा में देने पर 
ख़सन कर्म करता है। यह स्वेदकर व लोम दत व केश का च्यावन है । 

इन्द्रिय करमें--इन्द्रियो के कर्म को कराने मे सरत्व उत्पादन में यह विशेष 
उपयुक्त है | सम्यक मात्रा से रूवण रस का उपयोग होने पर यह क्रमश 
निम्न कार्य करता है । 

१ स्नोतस शोधन २ मार्दव ३. क्लेदन ४. सघात विधमन । 

यह सूक्ष्म ख्रोतसों मे प्रवेश करके व उनसे स्राव कराकर के स्रोतोरोध 
वा नाथक है। स्निग्ध होने से मृदुता करने वाला व मास सूत्रों मे मार्दव करता 
है । दोषो के सघात को दूर कर उन्हे मार्ग मे प्रेरित करने वाछा होता है । 

छवण गरौर मे जाकर शारीर लूवण के रूप मे परिवर्तित हो जाता है। 
यह शरीर में कई लवणो के रूप में काम करता है जिनमे प्रधान सैधव लवण 
है। यह कई कार्य कर लवणो को प्रोत्साहित करके कर्म करता है। छवण कई 

भ्रकार के होते हैं । इन सवकी सम्मिलित क्रिया उपर्युक्त होती है । 

सेघव लवण--यह गशरीर में सोडियम क्लोराइड के रूप में रहता है.। 

प्रतिदिन इसकी मात्रा ५ ग्राम तक शरीर में ली जाती है और निकलता भी 
हैं । अधिक से अधिक १५० मिलीग्राम इसकी खपत है। मृत्र मे १० मिलीग्राम 
निकलता है । यह अधिक होने पर विशेष हानि कारक प्रभाव नही करता केवल 
जत प्लाज्या की आयतन (५०]पघ ) को कम करता है ।; अधिक मात्रा में 
होकर जल की आकाक्षा करके तृपा की वृद्धि कराता है। रक्‍त के सीरम का 
विश्लेषक है । सरलता से यह अत बरीर के द्रव मे प्लाज्मा मे मिल जाता है 


लीर देव की मात्रा को घढात्ा वढाता है। अधिक होकर यह लवणाधिक्य 
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(.र्यि ए067" 79079) का रूप कर शरीर मे क्षोध्रकर होता है मास पेशियों 
में उत्तेजन बढ़ जाता हैँ । सकोच अधिक होने लगता है । 

इसी प्रकार शरीर मे कई प्रकार के लवण है जिनमे विशेष कैलशियम, 
पोटेशियम, मेगतीशियम और सोडियम के लवण मिलते' है और कार्यकर होते है। 

पोटिंशियम--इसकी औसत मात्रा ३ ८ ग्राम है। अधिक से अधिक १५० 
ग्राम तक लग सकता है । दंनदिन के उपयोग में ढाई से ४ ग्राम तक की विशेष 
खपत रहती है । 

कंलशियम---शारीर शास्त्र के जानकारों ने वतलाया है कि द्ारीर मे 
विद्ञेप कर अस्थि में ७९६ से १५१८ ग्राम इसकी मात्रा अस्थि से पाई जाती है। 
कोमल ततु व शारीर द्रव्य में यह ५ ग्राम मिला रहता है। मास सृत्रों मे 
दुढता के लिये भी आवश्यक है। रक्‍त में यह मिला रहता है इसकी कमी से 
शरीर मे म॒दुता उत्पन्न हो जाती है । गरीर का यह अत्युपयोगी तत्व है । 

मंगनिशियम--शरीर मे यह २१ ग्राम खर्च होता है। ११ ग्राम यह 
अस्थि पजर मे मिलता है। मास पेशी मे ६ श्राम रहता है।। अस्थि भस्म मे 
एक प्रतिशत से कम अवशेष इसका मिलता है जब कि ३८ प्रतिशत कीलशियम 
का मिलता है। 

क्लोराइड व फास्फेट की भी मात्रा मिलती है परन्तु यह ही अधिक काम 
में आते है । इन सब का काम शरीर द्रव में मिलकर के शरीर की मुृदुता, दृढता 
व स्निग्धता की उत्पत्ति कराना है। गारीर पाचक द्रव की उत्पत्ति कराना भी 
कार्य है । जितने पाचक द्रव या अन्य आग्नेय द्रव शरीर से निकलते हैं यह सब 
इन लवणो की क्रिया की निष्पत्ति में पाये जाते हैं । 

इनकी कमी से शरीर में आक्षेप आने लगते हैं, सम्यक मात्रा में रह कर 
मोस पेशी की क्रिया को ठीक रखते है। अधिक मात्रा में हृदय की पेशी का 
कार्य रोध तक हो सकता है और शोथ भी हो सकता है अत' शोथ मे इसकी 
मात्रा बढ़ने पर लवण कम कर देते हैं और इस प्राचीन नीति को आज भी 
आधुनिक चिकित्सक मानते लगे है । 

अत अग्नि दीपन, छेंदन, सघात विधमन आदिं कार्य यह झारीर द्रव्य में 
मिलकर कराता है | शरीर में मार्देव व स्तिग्धता का प्रेरण करता व बहू दाता 
माना जाता है । 

अधिक मात्रा में--१. अधिक मात्रा मे यह होने पर त्वक, कड्‌, कौंठ, 
पिडिका, चैवर्ण्य, शोथ, दारण व कुष्ठ तक उत्पन्न कर देता है । शोथ का पाचक 
है । बवाल अकाल भें इसकी अधिकत्ता से पक जाते है, झडने लगते है । विसर्प 
इन्द्रल॒प्त विचरचिका किटिभ व कुष्ठ करता है । 

पाचक संस्थान--यह उचित मात्रा मे रहने पर जहा पाचन कम का 
सहायक होता है । अधिक मात्रा पित्त का कोप करता है । रक्‍त को बढाता है । 
तृपा को करता है । पाचन का हानिकर होता है। अत अनन्नाभिलाप होता 
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है । दंत का अकाल में पतन होता है। मुख पाक होता है। मसूढों को यह मृदु 
बनाता और पायरिया का उत्पादक होता है तथा कठ के ऊपर प्रभाव कर 
तृषा का उत्पादक है । 

आमाद्यय--अधिक मात्रा में अम्ल रस होने से अम्ल पित्त करता है | 

इन्द्रिय--इन्द्रियोपताप कर होता है । उनकी क्रिया को कम करता है । 
अकाल मे रसना का, कान का, नेत्र का कार्य कम हो जाता है। रक्त 
दूषित कर, अम्ल पित्त, विसर्प, वात रक्त, विचचिका आदि रोग पैदा करता 
करता है । नपुसकता करता है, रक्त में विप की वृद्धि करता है, मास ईीथिल्य, 
ओजनाश, मद रोग की वृद्धि, बल का हास करता है। नेत्र विकार करता है । 
नाडी सस्थान पर कार्य कर मूर्च्छा उत्पन्न करता है। बृद्धावस्था लाता है। 
वली पलित खालित्य कर अकाल मे दुर्बंल बनाता है । 

इस प्रकार जहा यह मधिक उपकारी है अपकार भी करता है। शरीर के 
अन्य लवण भी इसके सहयोग से कार्य करते हैं । 
फ्रषायथ रस... 
सामान्य कर्म प्रत्यक्ष कर्त--- 


१. जिह्ा--मुख मे आते ही कपाय रस विशदता या स्वच्छता को उत्पन्न 
करता है। फिर धीरे घीरे जड़ता उत्पन्न करता है। अधिक मात्रा में यह 
स्तव्धता को करता है । 


२. कंठ---कठ मे इसके प्रसार होने के साथ ही सकोच मालूम होता हैं 
फिर जड़ता, स्तव्बता व कठ का अवरोध उत्पन्न करता है । 

३- मसुख--सारे मुख मे फैलने पर यह स्राव वद करके रूक्षता, खरता करके 
शोप उत्पन्न करता है । 


४. आँतो में--यह ग्राही कर्म करता है। विवध और गौरव भी अधिक 
मात्रा भे करता है । 
सावे देहिक कर्मे-.... 

घातु व उपधातुओं पर प्रभाव--इस क्षेत्र मे आने पर यह निम्न कार्य 
करता है। यथा- 


१. रस व रकक्‍त--कपाय रस के सेवन से धातुओ में दुढता व बल आता 
है। रस व रक्‍त में सग्राहक शक्ति मिलती है। रक्‍त व्याधि प्रशमन है और 
रस घातु प्रसादन है | द्रव घातु का शोषण है। 

२. त्वक्‌ व भांस-त्वक्‌ सवर्ण कर व सकोचक है । ब्रण रोपण व सघान कर 
है। क्लेद शोषक व सग्राही कर्म करता है | मेद का शोषक है । 

सामान्य रूप से यह आम स्तभमन, लेखन, पीडन, शोषण, सशमन है । रक्त 
पित्त सशमन के रूप मे कार्य करता, सकोचक होने से यह स्तभन व कर्षण है । 

है मरू-मूत्र व पुरीष की मात्रा को कम करता है बद्ध मृत्रपुरीप है। 

४. दोष--कपाय रस वात वर्द्धक, पित्त शामक व कफ द्यामक है । 
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अति मात्रा में-.- 

१. पाचन संस्थान--१. मुख मे रस स्राव की कमी करके वह शोष कर 

होता है। २. उदर में आध्मान कर है। ३. कठ मे तृषा व रुक्षता करता है। 
आमाशय की किया से संकोचक होने से क्रिया की कमी करता है । देर में पाचन 
होता है, मल मूत्र की मात्रा कम करता है। 
.._ २. रकक्‍्तवह संस्थान-मुख शोषव वाक्‌ संग करता' है । हृदय की माँस पेशी 
मं. जड़ता व संकोचक कर्म करके हृदयापकर्षण करता है तथा पीडा जनक होता 
हैं। अधिक कषाय रस खाने वालो को हृदय पीडा होती है। घमनी व पेशी का 
यह संकोचक है । 

३. नाड़ी संस्थान-वाक्‌ ग्रह, मन्या-स्तंभ, गान-स्फ्ूरण, आक्षप, ग्लानि, 
पक्षयध, अदित, ग्रहापतानक जैसे लक्षण उत्पन्न करता है। स्रोतोरोध व कृशता 
कारक है शरीर में चिमचिमायन करता है । 

४. सून्वह--मूत्र संग या कभी करता है । 

५* प्रजनन संस्थान-शुक्र की कमी व शुक्र का स्तभ करता है ।पृस्त्व नाश 
करता है । त्वक्‌ व मास सकोचक, श्यावता कर है । 

कथाय रस का विद्येष फार्य--कषाय' रस' आधुनिक काल' में चिकित्सकों 
के द्वारा भिन्न-भिन्न रूप में प्रतिपादित है। यथा--भिन्न-भिन्न औषधियों के 
कषाय रस' टेनीन के रूप में मिवास करता है। वह शरीर में जाकर दरीर के' 
कोषो के सपर्क में आता है और वह तीन प्रधान कार्य करता है । 

१. प्रोटीन के सपर्क में आकर उन्हें प्रक्षिप्त करता है। २. अवक्षेप में 
आने पर सकोच होता है । ३. स्रावो को कम करता है। भत. ऋरमश. देखें तो 
कर्म इस प्रकार है । 

स्थानिक क्रिया--मुख में जाकर यह रसवाही स्रोतस' व जलवह ज्नोतस के 
अवकाश को कम करके ज्राव की कमी व रुक्षता करता है। इसी' प्रकार कंठ 
व गले मे जाकर सकोच व' स्तम शोष करता है। रस रक्‍त का सग्राहक है 
अत नासा स्राव मे रक्त पित्त मे, भर्श, रक्त मूत्रता व शरीर के' किसी भाग से' 
रक्त निकलने पर कषाय रस का प्रयोग करते हैं यथा * नागकेशर, छातक्षा, 
मोच रस व' अन्य द्रव्य । 

२. इहलैण्मिक करा के सपर्क मे आकर थह अघुलन' शीरू आवरण बनाता 
है' इससे न्नण रोपण मे सहायता मिलती है और पूयोत्पादक क्रिमि का प्रवेश 
शीघ्र नही हो पाता । यह श्रतः कोषीय द्रव धातु (इटर सेलुरूरफ्लूइड) को 

जमा देता है। अत ब्रणों से कोई स्लाव नही निकलता। अत॒ब्रण रोपण के 
रूप में नये अभिष्येद (00०थांप्प््र०४०४8), भात्र ब्रण व त्वक विकार 
( ए००ए७ंग्रटट ००2७7४०७) अभिष्यद, पूति नासा (0296739 ) इवेत प्रदर ग्भाशि- 
यिक स्रावाधिक्य, वस्ति गत॒ स्राव होने पर इसका प्रयोग करके समुचित छाम 
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उठाते है। मुख पाक गलामय (5प0800क्‍6 ० ९7070 8078 ())'08/) 
गल माँस वृद्धि ('0गराक॥8) श्रादि में सकोश्रक मार्य के लिये प्रयोग करते 
है। 

पाचन संस्थान--म्‌ख में मुख गत स्नाव को घाम करता है। अत” ऋक्षता 
शोष व कर्षण होता है। मास के घातु सूत्रों का सकोचक है। अंत” उनमे 
कठिनता व परुपता लाता है। 

आमाशय में यह अलब्यूमिन के साथ मिल्ठ कर जम जाता है और कोह़ 
विशेष कार्य नहीं करता । स्राव की कमी करता हैं । 

पाचक रसो में पेपसिन व पेप्टोन को उदासीन करता है अत आमाभयिक 
रस का उन पर प्रभाव न होने से पाचन क्रिया में कोई विद्येप श्रुटि नहीं पाई 
जाती । अधिक मात्रा मे प्रयोग करने पर कपाय रस पाचक रसो को अवक्षिप्त 
करता है भत्त कुछ वाघक बनता है। इसकी मात्रा बढ़ने पर उत्ललेघ व वमनत 
हो सकते है । 

आँतो में--आँतो में प्रोटीन के साथ मिल कर यह एक घन आवरण 
बनाता है और विपो के प्रभाव से रक्षा करता है । आँतो की पुरस्सरण गति 
को कम करके यह स्रावो की मात्रा कम कर देता है । अत ज्ावाल्पता से मल 
गाढा व कठिन भी हो सकता है । अत अतिसार व ग्रहणी मे कंपाय रस को 
उपयोग करते हैं। यह आजत्रगत माइक्रोव व यीस्ट (|0"'0/088 दा 


५०688608) को भी अवध्षिप्त करता है अतः इस अर्थ मे क्रिमिहर माना जातों 
है ओर जतुष्न गुण वाला मानते है । 


रक्‍त स्राव के रोगो मे ग्राही होने के कारण ही प्रयोग करते हैं और सको- 
चक होकर रक्त रोघक बन जाता है। कपाय रस के टैनीन का शोपण नहीं 
होता अत विशेष सावे दैहिक प्रभाव नही होता , आँतो में जाकर गेलिक 
एसिड के रूप मे परिणत होकर जब गोपण होता है तब इसका प्रभाव पाते हैं। 
विषध्न--यह विषध्न द्रव्यों के साथ मिलकर उनका अवक्षेप करा देता हैं 
इस अर्थ मे विषध्त है। इस प्रकार विभिन्न रसो का सामान्य व विश्येप कर्मे देखने 


को मिलते हैं। विशेष अध्ययन करने पर सूक्ष्मतम भी कार्य देखने को मिल जाते 


हैं। अत सामान्य व विशेष रूप के कर्म इनके मिलते है । यही इसमे रस के कर्म 
के नाम से कहे गये हैं । 


गुण के हारा कर्म- 


गुण-यह द्रव्य मे असमवाय सबंध से उसमे निष्किय होकर रहने वाला 
तत्व है जो गुण कहलाता है । इस अरये मे तो रस भी गुण है व रस के भीतर 
रहने वाला शीत स्निग्ध गुर लघ आदि भी गण हैं अत कर्म काल मे यह कट्टी 
पर अपने रस के आधार पर, कही वह गुण के श्राघार पर तथा कही प॑र वीर्य के 


आधार पर व्‌ कभी कभी प्रभाव के श्राधार पर, काम यह पूर्व में 
कद आय ह। आधार पर, काम करते हैं यह पूर्व मे ही 
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ये भुण २० की सख्या मे द्रव्य मे पाये जाते है और क्रिया कर्म के आधार 
पर यह अनगिनत है । द्रव्य मे रस व द्रव्य मे गुण के आधार पर वीय॑ 
काम करते है अत द्रव्य के प्रयोग करते ही इन सबो का कर्म होना प्रारम हो 
जाता है। चाहे वह कही रस की प्रधानता से काम करते हो, चाहे गुण की 
प्रधानता से काम फरता हो या वीर्य से या विपाक से । रासायनिक परिवतंन 
के काल में भी द्रव्य के रूपान्तर होने पर गुण का भी गुणान्तर हो जाता है 
ओर क्रिया हो जाती है भत्त जहा पर विशेष उम्रता के आधार पर रस कर्म 
गुण कर्म व वीर्य आदि का कर्म कहते है वह सदा गृणाधीन ही रहता है। रस 
मे गुण व द्रव्य मे गुण होने से रस यद्यपि निष्किय रहता है वह शरीर रूपी 
अधिकरण पाकर के अपना कर्म प्रारम करता है। अतर इतना ही है कि 
फार्य कतृत्व मे द्रव्य भी कारण है और गुण भी, परतु द्रव्य समवाय कारण है 
तो गुण अससवायि कारण है। गुण की विशेषता को आयुर्वेद विशेष मानता है 
आर अधिक महत्व देता है। स्वस्थावस्थ। मे हो चाहे रुग्णावस्था मे हो, प्रत्येक 
अवस्था में कर्म के कारण गुण माने जाते है। 

यह गुण दो प्रकार से कार्य करते हैं। वह है १-सामान्यकर्म । 

२-विशेष कर्म । 

सामान्य कर्स-जवब गुण अपनी सामान्य स्थिति मे रह कर कार्य करता हैं 
वह उसका सामान्य कर्म कहलाता है। यथा-मधुर रस का कर्म उपलेपकर व 
तृप्ति कर । 

विशेष कर्म-जो रत अपने विशेष अधिक मात्रा के आधार पर विशिष्ट कर्म 
करता है। यथा-तिक्‍त रस का अधिक मात्रा मे मुख शोष व रूक्षता उत्पादन | 

ये गण शरीर के विभिन्न अगो में स्वाभाविक रूप मे रहते है । जब आहार 
या औषधि के रूप मे औषधि लेते है तब ये द्रव्य रस रक्‍त पुवंक शरीर मे 
जाकर तत्सम गुणों मे पहुच कर उनका वृद्धि या क्षय करते है और कर्म की 
परिस्थिति उत्पन्न करते है । 

सामान्य रूप में पाँच भौतिक द्रव्य मे अपने अपने गृण होते हैं। यथा- 

पाथिव द्ृव्य-गुरु-खर-कठिन-मन्द-स्थिर-विशद-सान्द्रस्थूल गुण वाले 


गध गृण विशेष होता है । 
आप्य द्रव्य में-द्रव, शीत, स्निग्ध, मद, मृदु, पिच्छिल गरृण व रस गुण 


वहुल । 
हा तेजस द्रव्य-उष्ण, तीक्ष्ण, सुक्ष्म, लघु, रूक्ष, विशद, रूप गुण बहुल । 

वायव्य द्रव्य-लघु, शीत, रूक्ष, खर, विशद, स्पर्श बहुल । 

नाभस द्रव्य-मुदु, लघु, सूक्ष्म, इलक्ष्ण, शब्द ग्रण वहुल । 

ये ही गण शरीर के भी भागो में रहते हैं और विभिन्न द्र्व्यो मे मी शरीर 
मे निवास करते है । अत जब भी कोई द्रव्य इन गृणो वाले होते हैँ शरीर में 
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जाकर वे इन गुणो की तरफ प्रथम आकर्षित होते हैं और इसके प्रभाव से 
विशेष व सामान्य गुण करते है। सामान्य रहते पर वृद्धि विशेषावस्था मे हानि 
करते हैं या क्षय करते है । भ्रत. इनके गृण के विवेचन काल मे ध्यान रखना 
अत्यावश्यक है। और इनका कार्य विशेष रूप मे विपाक के काल मे या बाद 
में घटते बढते हैं । चरक सहिता भे इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। एक 
पग भी ओषधि विवेचन मे बिना गुण के चछा नहीं जा सकता। चत्रपाणि ने 
इसका विवेचन गुण के कर्म विवरण में सामान्य विद्येप को तीन प्रकार का 
माता हैं। यथा-त्रिविध सामान्य विशेषदच त्रिविधः । 


यथा-१-दरव्य गोचर, २-गुण गोचर, ३-कर्म गोचर ॥ च सू १४५ 

अत विशेष विवेचन की वात यह है कि आहार या औषधि द्रव्य मे' उनके 
प्रयोग के वाद द्रव्य कृत कर्म गुण कृत कर्म व कर्मंगोचर स्थिति यह तीनो ही 
मिलते है। आहार द्रव्य मास जाति का हो तो वह द्रव्य स्वभाव से मास जाति 
की वृद्धि करेगा। गुण की दिशा मे वही स्तिग्धता-गुरुता-मृदुता व दृढ़ता की 
वृद्धि करेगा । और कर्म गोचर लक्षण पुष्टि, वर व स्थैर्य का भान होगा । 


इसी प्रकार गुण भी विशेष व सामान्य गृण करते हैं और वह अपने विशेष 
रूप में प्रति फलित होते है । यही कर्म, गुण के कर्म, द्रव्य के कर्म व अन्य के 
परिणाम रूप मे दृष्टि गोचर होते है । अत सिद्धान्त के रूप मे । 

समान गुणाष्यासो हि धातुनां वृद्धि कारणम्‌ | च. सू १२। 

प्रकोपण विपयंयो हि धातुनां प्रशम कारणम्‌ इति। 


अनदच-धातव पुत्र शारीरा समानगुणे. समानगण भूथिष्ठैः अपि 
जाहार विकार अभ्यस्यमाने वृद्धि प्राप्नुवंति छासंतु विपरीतगुण विपरीत 
गुण भूमिष्ठर्वाध्प्पाहारंस््यस्यमाने । च शा ६॥९ 


अत महपि चरक के मत से देख पाते है कि गुर्वादि बीस गुणों मे से जो 
एक दूसरे के विरुद्ध हैं, वे आहारादि वाह्य द्र॒व्यों मे स्थित होकर अपने स्वभाव 
के अनुसार काम करके समान गुण वालो की वृद्धि व विपरीत गृण वालो का 
हास करने का सामथ्य रखते हैं जैसे गुरु आहार द्रव्य शरीर गत गुरु गृणवाले 


घातुवो का श्राप्यायत और विपरीत गुण वाले धातुओं का ह्वास करते हैं । यह 
दोनो कर्म साथ ही साथ होते हँ। 


सर्वाश मे परमान गुण वाले द्रव्य न मिलने पर भी या अनुपयोगी होने पर 
भी अधिकाश मे समानता रखने वाले उपयोगी द्रव्यों से शरीर धातुओं की 
वृद्धि की जा सकती है और होती भी है । 

तय ३-यौगपद्चेन तु विरोधिनां घातुनां वृद्धि छ्वासोी भवत. । यद्धि यस्य 
घातो वृद्धिकरं तत्ततो चिपरीत गुृणस्य धातो. प्रत्यवायकरं संपद्मते । च, शा ६५ 
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अतः आहार की तरह औषधि द्रव्य भी इसी प्रकार कार्य करते है। यही 
कारण है कि एक धातु के क्षय होने पर तत्सम द्रव्य का उपयोग होता है । यथा- 
शुक्र क्षय में-मधुर, स्निग्ध, शीत, गुण वाले क्षीर, सपि, नवनीत आदि द्रव्य । 
पित्त क्षय में-अम्ल, रूवण, कटु रसवाले उष्ण-तीक्षण-क्षारादि द्रव्य 
का सेवन । 
बलेष्स क्षय में-स्तिग्ध, सान्द्र, गुर, पिच्छिल गुण वाले मधुर रस वाले द्रव्य । 
वात क्षय में-कटु, तिक्‍त, कषाय रस वाले रूक्ष लघु शीत गुण वाले द्रव्य । 
अत' आहार व औपधि द्रव्य का सेवन अपना कार्य विभिन्न रूप भे करते 
हैं । आहार पच जाने के बाद भी निष्ठा पाक काल मे परिणमित होते हुवे भी 
अपने इस गृण को नही छोडते । यह इनका सामान्य व द्रव्य गुण कहलाता हैं । 
जब वे अपने आशिक गुणों के परिवर्तत काल में एक या अधिक द्रव्य का 
समागम करके गुण बाहुलय लाभ करते हैं तो वे अपना विशेष गुण करते है । 
इस प्रकार सामान्य व विशेष गुण का उदय हो जाता है । 
यथा-परिणमत्तस्तु आहारस्य गुणा बारीर गुण भावमापथंते यथास्वमविरुद्धा', 
विरुद्धाइच विहन्युः विहताइव विरोधितिः शरीरस्‌ । च. शा ६१६ 
अत. यदि द्रव्य परिणाम काल में अपने कुछ छे गुणों मे द्रव्य साम्य रखता 
हो और कुछ मे विषमता, तो वह उस' गृण से समान गुण मात्रा की वृद्धि व 
असमान गुण की वृद्धि कर के उसका क्षय करते है | यथा-कलाय के सेवन से 
वह समान गुण वाले द्रव्य स्तिग्ध वस्तु की अर्थात्‌ मास जातीय प्रोटीन' की 
वृद्धि करता है और रूक्षयगण के कारण जो कि अधिक ' होता है रूक्षता की वृद्धि 
करके खाज्य व पागुल्य की क्रिया करता है। अत' कलाय के सेवत्त से वात की 
वृद्धि होती है। आधुनिक आहार व्यापार व क्रिया व्यापार इसका उत्तर शीत 
नही दे पाता । मधुर रस का अति सेवन करने पर धातुओ' की वृद्धि होती है । 
परन्तु मास' समान धातु के लिये अति सग्रह के कारण गल भ्रथि वृद्धि व परि- 
णाम कास दवास की उत्पत्ति भी करता है | इसी प्रकार अन्य द्रव्य । विशेष 
गृण वाले द्रव्य तो आशु अपनी क्रिया को कर देते हैं ॥ तिक्‍त रसवाले अहिफेन' 
का कर्म रूक्ष गुण बढा कर गल ग्रथि का रस ज़वण कम कर देते हैं और रूक्षता 
उत्पन्न करते हैं । यही नही मुख रूक्षता-शुप्कता के साथ वह मुख शोष कौर 
कंठावरोध भी करता है। यहा पर रूक्षगुण के अतिरिकत अपने कषाय रसाभाव 
की तीत्नता से कठ शोष की मात्रा वृद्धि बढाता है और रक्‍त मे शोषित होकर 
नाड़ियो पर विषाक्त प्रभाव क्रिया हानि भी प्रकट करता है। विप जातीय 
होने से द्रव्य अपने विशेष द्रव्य गुण से विषाक्तता प्रकट करता है और धरीर 
पर उसके लक्षण तीन्र हो जाते हैं जब कि कम मात्रा मे वह कास श्वास की 
कमी करता है विशेष मात्रा मे मारक हो जाता है । इसी प्रकार मद्य भी शरीर 
मे कम मात्रा मे जहा वह आहारवत गुण करता है अपने विद्येष मात्रा मे हानि 
क्र हो जाता है । रक्‍त पूर्वक वह शरीर के साथ मिल कर मादक कम करता 
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है व विप मारणकर्म करता है। मादक द्रव्य भी मात्रा में मादक कर्म के 
अतिरिक्त मारण भी करते है। यह उनका अपना विशेष गुण है जो शरीर के 
धातु गुणो से विपरीत पडता है। यथा-मद्य रत पूवेक शरीर मे प्रविष्ठ होकर 
शारीर ओज के दश गुणों के विपरीत अपनी क्रिया करके मूर्च्छा करता हैं, 
चेतना शक्ति का नाश करता है । 
द्रव्य के आत्म गूण का इससे विशद विवरण नही मिल सकता ग्रथा- 
स््य॑ हृदयमाविद्यय स्वगुणेरोजसो गुणान्‌ । दशभि दश संक्षोभ्य चेतो 
नयति विक्रियाम्‌ । लघृष्णो तीक्षण सुक्ष्माम्लव्यवायाशुतत मेव च । रूक्षं विकाशि 
विशदंमद्य दश गण स्मृतम्‌ । गुरु शीत मु स्निग्ध॑ वहल मधुर स्थिरस्‌ । प्रसन्न 
पिच्छिलं इलक्ष्णं ओजों दश ग्‌्ण स्मृतम्‌ )। व वि. २०। २५ ३ 
इसी प्रकार विप के भी गुण ओज के विपरीत होने से वह मारक गुण 
करता है । यथा-विष में लघु, रूक्ष, आशु, विशद, व्यवा्ि, तीक्ष्ण, विकाशी, 
सृक्ष्म, उष्ण व अनिर्देश्य यह दश गृण होते हैं इसके वल पर वह शरीर के 
ओज गुण के विपरीत कार्य करके मारक हो जाता हैं। आशु थ। वाले द्रव्य 
इस प्रकार ही अपने विशेष गृणो से विपरीत गुण का नाश कर माएई होते हैं । 
यह क्रिया गुणों की उग्रता, तीदणता, व्यवायि व विकाशि गुण के कारण होती है 
व्यवायि विकाशी गुण तो द्रव्य मे विक्ृति होने के पहले कार्य कर देता है। तब 
पाचन होता है । अत बरीर गुणों के विपरीत आते पर मृत्यु तक हो जाती हैं । 
यह द्रव्य की अपनी विशेषता है | ऐसे ही द्रव्य द्रव्य में गुणान्तर होता है 
यही कारण है कि द्रव्य दोप धातु व मल पर विश्ेप कार्य करते हैं। परिणाम कर्म 
के रूप में प्रति फलित दिखाई पडता है। इस प्रकार से द्रव्य शरीर में जाकर 
अपने अपने गुण से अनुकूछ व प्रतिकूल कर्म एक साथ ही करते है । शरीर के 
वस्तु जिनकी क्रिया विशेष रूप से घातुओ की अपेक्षा सक्रिय होती है प्रथम 
अपने गुण को ग्रहण करते है इसके बाद धातु क्रिया होती हैं। इस विशेषता 
के आधार पर ही इन्हे दोष व दृष्य कहा जाता है । 
वात पित्त व इलेष्म शरीर के निर्माता होने के कारण सबसे पहले इन 
गणो से प्रभावित होते हैं क्योकि इनमे अपने भी गुण हैं जो कि द्रव्य जुग के 
गुण की तरह हैं। अत शीघ्र प्रभावित होते हैं। २० प्रकार के गुण शारीर ईठा 
वात पित्त व लेष्म मे हैं व अधिक गण भी हैं उन पर प्रभाव तत्तद गुणान्वित 
होने से प्रथम प्रभावित होता है। क्योकि वह शरीर मे रहता है और द्रव्य 
शरीर सपकक के गण के आते ही वह अपना कार्य सामान्य व विद्येष करता है। 
एक साथ ही यह कार्य होते है । यथा--- 
बात के ४ शीत, लघ्‌, सूक्ष्म, चल, विशद, खर। 
पित्त गुण-उण्ण, तीक्ष्ण, विस्र, द्रव व सहिष्णुता । 


इ्लेष्म ए् गण-स्निग्ध 
इस ध, सलक्ष्ण, मंद, सादन्द्र चब्छिल, अच्छ- 
सार, जीत आदि। , मुदु, सार्द्र, स्तिमित, पिच्छिल, अच्छ-सन्द 


इन गुणों के कारण झारीर धातुओं के निर्माण में यह विभिन्न गुण करते 
हैं। बधा--इन २० गणो के अतिरिवत्त इनमे अपने विशेष गुण भी रहते है 
जिनके आधार पर ये अपने अपने गृणों को विशेष ग्रहण करते है। यथा-वात 
मं--चलत्व शीघ्र कर्मत्व वहु गुणत्व आदि । इसके आधार पर अपने गुणो को 
को न्न लेता है और पित्त व इलेप्म से कर्म कतृत्व मे अग्रणी रहता है। इन गृणो 
के साथ यदि कटु रसात्मवता उस द्रव्य में हुई तो यह आशु कर्म कर देता है । 
पित्त . सब गुण थी प्रगामी बनने थाले हर परन्तु वह सहिष्ण गुण के कारण 
वात से कुछ कम सक्रिय होता है। विस्र गुण व तीक्ष्ण गृण होने से यह कट 
रस व अम्ल रसवाले द्रव्यो के साथ श्ञीत्र कर्म करके उष्णता, तीक्षणता व अन्य 
उग्र गुणो को कर देता है । 
इलेष्म समें-अन्य प्राकृतिक गुणों के अतिरिक्त अच्छ निर्मल आकर्षक व मधुर 
रसानुकल कर्म कृत होने से शीघ्र अपना कार्य करता है। इस प्रकार यह अपने 
गुणों मे विशेषता रख कर कार्य करते है ये गुण जब भी अधिक हो जाते है 
शारीर गुणों की वृद्धि व विपरीत गृुणो की हाति करके शरीर को रोगी व 
निरोगी बनाने वाले होते है । च वि. । ९६॥९७॥९८ में यह कार्य विशेष 
रूप मे वणित है । विशेष रोगों की उत्पत्ति में इन गुणों पर प्रभाव देखते है । 
यथा-प्रमेह मे २० गुणों के आधार पर १० इलेप्मज प्रमेह, ६ पित्तज व चार 
वातज प्रमेह होते हैं । 
चिकित्सा मे अधिकाश कार्य गुणो के आधार पर ही सपादित होता है । 
विपरीत गुण वाले द्रव्य दोषो को शात करते हैं। यथा-- 
विपरित गर्ण द्रव्य देश कालोपपादिते । 
घिकारा विनिवर्तत्तेभेपज' साध्य सम्भताः । च सू १६२ 
इस प्रकार गण कर्म कराने मे हेतु होते है । द्रव्य अनादि हैं और उन के 
गुंण भी अनादि है, द्रव्य व गुण का नित्य सवध है अत समान से वृद्धि व 
विपरीत से क्षय होता है। चरक की युकिति इस विषयमे अत्यत युकति और 
विचारणीय है । 
प्राव स्वन्नाव नित्यत्वाच्च | गुर लघुशीतोण्णस्निग्धरूक्षादीनां द्र॒व्याणां 
सामान्य विशेषाभ्यां वद्धि हासी भवत । गुरुभिरम्यस्य मानंगुरुणामुपचयों भवति 
अपचयो . लूघनासिति । एषश्चाव स्वभावों नित्य स्वलक्षण च पृथिव्यादीनां 
द्रव्याणां संति तु द्रव्याणि गुणादच नित्यानित्या । च सू ३०२७ 
विपरीत गण वाले कर्म विशेष करके रस सन्निपात होने पर जब कि एक 
साथ कई द्रव्य प्रयकत होते है अपना समवेत कार्य करते हैं तो वहा पर अधिक 
रस व गुणवाले द्रव्य अपने समवेत गुण के कारण विशेष मात्रा जिस गृण की 


रखते है तदनुकलू कार्य हो जाता है । यथा-- 
..तत्र खल्वनेक रससेषुद्रव्येष्वनेकदोषात्मकेषु च विकारेष रसदोषप्रभाव- 


सेककदयेनासि समीक्षय ततो द्रव्यविकारयो प्रभावतत्व व्यवस्थेत । चवि १॥९ . 
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अत. गुणों का कर्म अपने अपने गुणों के अनुकूल यथा मात्रा, समय, देश, 
काल व पात्र तथा अधिकरण पाकर हो जाता है। यही क्रम जब विशेष रासायनिक 
रूप मे होता है तब वह विचित्र रूप मे प्रति फलित होता हैं और कभी 
प्रभावज कभी विपाकज व कभी वीर्य जनित कहलाता है। ये गुण २० प्रकार 
के हैं और अपना विशेष कर्म करते हैं। इनका दिग्दर्शन कराने का प्रयत्त 
करूगा । यथा-- 

१. रुक्ष--रूक्ष गुण शरीर में स्तिग्धता की कमी व रूक्षता की वृद्धि 
करता है । अत स्तिग्ध कर्मा जितने अगर हैं उन सबका कार्य कम कर देता 
है । सातो घातुओ मे प्रत्येक मे स्निग्धता है। यह स्विग्धता रस व रक्त हृवक 
शरीर मे पहुचाई जाती है। जितने शरीर की इलेष्मल कला है उन पर प्रभाव 
डालता है। मुख मे जाते ही वह मुख की कलाओ का कार्य कम करता है। जल- 
वाही स्रोतसो का भी प्रभाव कम करता है। गले कठ मे इस प्रकार से रस की 
कमी से मुख शोप होने लगता है। घातुओ में रस नही पहुचने से तृषा को 
इच्छा होती है । 

२. स्तिग्धता की कमी से वलक्षय के लक्षण दिखाई पडते हैं । 

३. द्रवावस्था से शरीर मे जो मृदुता रहती है वह कम हो जाती है और 
कठिनता दिखाई पड़ती है । पेशिया कठिन व तनाव पूर्ण हो जाती हैं । 

४. वात की क्रिया जो कि सरलतासे सज्ञा वहन की व अन्य क्रियात्मर्के 
होती थी वह नही हो पाती अतः वात की क्रिया उग्र हो जाती है । भांतो में 
की क्रिया सम्यक्‌ प्रकार से नही होती अत क्रियायें उग्र हो जाती हैं । 

५. यही अवस्था लगातार बनी रही तो शरीर मे बलक्षय के लक्षण 
दिखाई पडते हैं । 


२ स्निग्धता-स्निः्ध गुण का कार्य शरीर में स्निग्धता की वृद्धि करना 
है। बिना स्निग्धता के शरीर का कार्य चल नहीं सकता । 

१. शरीर मे इलेष्म स्तिग्धता की क्रिया करके शरीर का धारण करता 
है । यह स्निग्घता शरीर के प्रत्येक धातु मे होती है वह विभिन्न प्रकार से 
शरीर को मिला करती है| शरीर की कछाओ के द्वारा गरीर की ग्रथियों के 
ज्ञावो के द्वारा शरीर के घातुओ मे रहकर उनमे स्निग्धता व मृदुता को प्रदान 
करके व प्रत्येक सेल मे प्रोटोप्लाज्म के रूप मे विद्यमान रहकर इत्यादि । 
अत यह शरीर की वरू दायक क्रिया के रूप मे काम करता है। बिना स्तिग्घता 
के शरीर के यत्र काम नही कर पाते | अत इसके गुण निम्न हैं । 

. १९. स्तिग्पता-शरीर के प्रत्येक धातु मे स्तिग्घता की वृद्धि करना 
भत्मेक शरीर के सेल मे स्निग्धता रहती है। यह द्रव्य रक्त पूर्वक शरीर में 
इसके पोपक वस्तु को देते हैं अत बल प्रद व स्तिग्धता दायक हैं। इससे शरीर 
से किया सरकता से होती है व ऋरमश होती है पोषण मिलता हैं । 
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स्निग्धता मिलती है और चिक्क्रणता की पिच्छिलता की वृद्धि होती है अतः 
बल प्रद है। इस प्रकार वात की क्रिया को क्रश चाल करने मे सहायक होता 
है | नाडिया स्तिग्ध रह कर अपना कार्य ठीक करती है यह वात शामक इस 
अर्थ में माना जाता है । 


स्निग्ध--शरीर के प्रत्येक भाग मे यह स्निग्धता रहती है। रस व रक्त 
में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के रूप भे मास भे उसके प्रोटीन के रूप मे, नाडी 
या नवें मे उसके प्रोटीन के रूप मे इत्यादि रूप मे शरीर से स्निग्धता रहती है 
अत: इसको अधिकता में शरीर मे क्रिया ठीक प्रकार चलती है। इसकी कमी मे 
रूक्षता हो जाती है । यह रुक्षता व स्निग्धता एक शरीरापेक्षी क्रिया है । इसकी 
साम्यावस्था में क्रिया ठीक चलती है और कम या अधिकता में वह ठीक नहीं 
चलती । स्निग्घता की अधिकता में भी शरीर की क्रिया में वाधा होती है। 
अत यह शरीर में बल प्रद कार्य अपनी स्तनिग्धता के आधार पर करता है। 


२. भादंव--शरीर की मृदुता उसके अगावयव की स्तिग्धघता व समान 
स्थिति मे रहती है । अत स्निग्धता की पूर्ति मे शरीर मृदु रहता है। 


३. क्लेदन--हरीर की क्रिया को ढ़ोक करने व सचालन करने के लिये 
शरीर की क्लिन्न करने वाली कलाओ व प्रथियो की उद्रेचन' शक्ति ठीक होनी 
चाहिये । अतः ठीक प्रकार से क्लिन्नता होने पर शरीर मृदु व स्तिग्ध बना 


३०0, 


रहता है । अतः “यस्य क्लेदने शक्ति स स्तनिग्ध ” ऐसा मात्र है । 


४,  वर्णकर--शरीर की स्तनिग्धता ठीक होने के लिये त्वचा की ग्रथियों 
का काम पूर्ण रूप से चलना चाहिये। इसके कार्य के ठीक चलने पर त्वचा 
स्निग्ध रहती है और मृदुता वनती है और मृदुता के आने पर त्वचा का वर्ण 
उसम रहता है , अतः यह वर्ण कर भी होता है । 


५. वृष्पम्‌--शरीर की वृषता के लिये उचित मात्रा में शुक्र मे, मेद मे 
धारीर मास मे स्निग्धता होना चाहिये । यह तब मिलता है जब आहार मे स्निग्ध 
गुण वाले द्रव्य रहते हैं । अत. यह शुक्र वर्धक होने से वृष्य है । 


६. इलेश्म कर व वातहर---शलेष्म जाति के द्रव्य स्तिग्ध व पिच्छिल मृदू 
होते है । यह आहार से पचने पर शरीर मे आते हैं और इन गुणो की वृद्धि करते 
हैं। अत. इलेष्मकर कहलाते है । स्निग्ध गृण रहने पर वात की रूक्षता कम होती 
है अत. यह वातहर भी बन जाता है । स्निग्ध द्रव्य गुरु-पिच्छिल-मृदुकर होते 
हैं अत इस गण के द्रव्य से शरीर के उस भाव की वृद्धि ही जाती है। अत 
स्निग्ध द्रव्य शरीर में बलकृत स्निग्घता वर्द्धक, व्लिन्नता कारक, बृहण व बल्‍्य 
होते हैं । इस क्रिया को समझने के लिये चिकित्सक को शेर रचना व फ्रिवा 
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विज्ञान का ज्ञान होना आवध्यक है। थरीर की स्तिग्वता की वृद्धि के लिये 
किन किन यत्रो द्वारा कार्य होना है बह जानना चाहिये। यथा--श्लेण्मल कला 
की क्रिया का ठीक होना, शुक्र ग्रथि की क्रिया का ठीक चलता, गर्माशिय को 
व उसकी सहायक ग्रथियो का, मज्जा बनाने वाले यत्र, मेद की मात्रा का ठोक 
होना, रक्त की प्रोटीन का मात्रा में होना, ताडी धातु के द्रव्य का ठीक बनाना, 
मस्तिष्क के मस्तुलग का ठीक मात्रा मे बतना, मांस के स्विग्व द्रव्य का उचित 
मात्रा में बताना, ण्लेण्मल उद्रेचनो का ठीक वनाना आदि आदि | यह सक्षेप मे 
बतलाया है | इस प्रकार गरीर के द्रव्य जो कि उसकी स्लनिग्धता व मुदुता को 
बनाये रहते हैं वह उचित मात्रा मे रहे तो गरीर की स्निग्धता की मात्रा ठीक 
रहती है। इसके विपरीत यदि इनकी कमी हो जाती है त्तव इसके विपरीत 
कार्य होने लगते है और विपरीत गृण रुक्षता की वृद्धि होती है । यह क्षय व 
वृद्धि एक साथ ही चलते हैं । यदि एक काम अधिक हो जाये तो दूसरा कम हो 
जाता है। रुक्षता बढ जाती है तो स्निग्बता की कमी हो जाती है । यह स्तिग्व 
व रूक्ष गुण गरीर के उन द्वव्यो के बनाने वाले यत्रों की क्रिया प्र असर डालते 
हैं जो कि बरीर मे स्तिग्व वस्तु की मात्रा वनाते है। अस्तु यह ध्यान रखना 
आवव्यक है कि कौन से यत्र के कार्य पर असर पडेगा । 


स्निग्ध रूक्ष-स्तिस्ध व रूक्ष गुण विशेष करके एक दूसरे के विपरीत ग्रूण 
व सगठत वाले है अत ये भिन्न-भिन्न रसो में रहते है । यथा-- 


१ स्निग्ध-मधुर अम्ल लवण यह स्निग्ब गुण वाले है इनमे मधुर स्निग्धता 
मे सवमे प्रवर हैं, अम्ल मध्यम है और लवण स्निग्धता मे अवर है। अत 
क्रमंण य॑ उत्तम सब्यम व अ्वर स्निग्धता करते हैं । 


लक्षयुण-हक्षता मे कपाय सबसे उत्तम है, कटु रस मध्यम है, और तिक्‍त 
अवर है । बत इन रसो मे उनके गुणों के आधार पर सव कुछ निर्मर करता 
है । अत जो द्रव्य मधुर अम्ल व रूवण दोते हैं वे प्राय स्निग्बता की वृद्धि व 
जा द्रव्य कयाय कट व तिक्‍त होते हैं वे रक्षता की अधिक वृद्धि करते हैं इस 
अकार से द्रव्य का विभाजन इस आधार पर कर छेते है । 


एप वे लघु गुण-प्रत्येक द्रव्य मे गुरुता व रूघुता होती है | वह मात्रा पेक्षी 
होती है ) कोई द्रव्य कम गुरु होता है। अत इनका यूग्म है। जी द्रव्य ग्रुर 
पु वाला होगा वह जो कुछ करेगा उसके विपरीत रूघ गण करेगा । 

अ  चुण-गुर गुण में निम्त कर्म करने की क्रिया होती है | यथा - 


१. अवसाद २. उपलेप 


दे. बलकत ४ बृहण ५ तर्पण ६. वातहर 
ओऔर ७ चिरपाफी। हु 
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अवसाद-सामान्य रूप से अवसाद की क्रिया तब होती है. जबकि शरीर मे 
स्तिग्ध गुण वाले अब बढ जाते हैं। इलेष्म के कर्म मे मदव स्थिर गण 
होने से यह्‌ जब ही बढ जाता है तब ही स्निग्घता की मात्रा बढ जाती है और 
शरीर मे अवसाद की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। यह अवसाद दो प्रकार का 
होता है एक वह जो कि द्रव्याधिक्य से उत्पन्न होता है, आहार जन्य द्रव्य की 
वृद्धि से। दूसरा वह जो कि द्रव्य द्वारा क्रिया ऐसी उत्पन्न की जाय जो कि 
शरीर में स्तिग्धता की वृद्धि करने वाले अगो को उत्साहित करे और तत्‌ स्वरूप 
क्रिया कर नाडी केन्द्र पर प्रभाव डालकर के शारीर क्रिया को कम कर दे । 
अत हदरीर के सक्रिय करने वाले तत्व इलेष्म को बढा देने से क्रिया मद हो 
जाती है और पित्त केन्द्र को उत्तेजित करने वाले अगो की किया को उत्ते- 
जित करके सक्रियता बढा देते है । 

आहार द्रव्य मे स्निग्धता व गृुरुता युक्त होने पर अवसाद हो जाता है । 
ओर औषधि मे स्निग्ध गुर व शीत गुण बढ जाने से अवसाद हो जाता है । 
इससे क्रिया शथिल्य होकर अग क्रिया कम हो जाती है । 

उपलेप-गुरु गूण वाले द्रव्य के सेवत से धातु व मल की वृद्धि होती है । 

बलकृत-जब शरीर मे धातुओ की वृद्धि होती है तब बल' बढता है । 

बृहण-शरीर बढाने की क्रिया का नाम बृहण है अत ये द्रव्य जब मात्रा में 
बढ जाते है तब मास धातु की मात्रा अधिक हो जाती है। भरत बृहण की क्रिया 
होती है । 

तपंण-- तर्पण उस क्रिया को कहते है जब कि शरीर के प्रत्येक अग' मे उनके 
पोषक अश मिलते है अत आहार व विपाक पूर्वक यह कार्य होते हैं । 

वातहर-जब गुरु गुण बढ जाता है तब वात दोष की हानि हो जाती है। 
और इस अवस्था को वातहर क्रिया के नाम से पुकारते हैं । 

चिरपाकी--गुरु द्रव्य देरी से पाचित होते है । 

गण क्रिया- 

लघु, गुण वाले-इनका कार्य शरीर मे निम्त हुआ करता है। यथा ' 

१ प्रसादन २. लेखन ३. कर्षण ४. कफक्षयकर ५. मरू ह्वास कर ६. 


अपतपंण और ७ शीकघ्रपाकी । । 

प्रसादन कर्म-प्रसादन कर्म गरीर मे लूघु गुण वाले, .रूक्ष गुण वाले, द्रव्य 
के अधिक हो जाने पर हो जाते है । यथा 

१, शरीर मे जब सक्तिय तत्व पित्त धातु की वृद्धि हो जाती है तव लघु क्रिया 
उत्पन्न हो जाती है शरीर मे पित्त तत्व को उत्पन्न करने वाले अग भिन्न-भिन्न 
है अत' उनकी क्रिया का प्रसादन होता हे । पित्त तत्व का बढना कफ अथ की 
क्रिया का कम होना है । कफ व पित्त यह दोनो झरीर की क्रिया करने वाले 
तत्वो की उत्पत्ति करते हैं अत' जैसे ही एक क्रिया करने वाले शारीर द्रव्याश 
बढते है दूसरा अपना कार्य कर देता है अत. गुरु व रूघु क्रिया भी साथ ही 
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साथ होती है वह चाहे आहार के द्रव्य के द्वारा हो या वह श्रीपध्ति द्रव्य या 
शरीर की स्थिति के अनुकूल होती हो | यह सदा साथ साथ होती है । 


लेखन-शरीर मे जब वृद्धि कर द्रव्य कम हो जाते हैं और दूसरे विपरीत 
तत्व बढ जाते हैं तो शरीर इस तत्व की वृद्धि करता है । तीदण व कदु॒तिकक्‍्त 
कषाय द्रव्यो से यह क्रिया उत्पन्न होती है चाहे वह भारीर द्रव्य की उत्पत्ति 
करा करके हो या बाहर से ऐसे द्रव्य शरीर मे आ जाये अत लघु गुण वाले 
द्रव्य शरीर मे जाकर गुरु गुण की शक्ति कम कर देते है तव लघु गूण यह कार्य 
करता है । श्रीषधि तत्व से शारीरिक उन तत्वों की वृद्धि होती है जो कि इनके 
कार्य कर द्रव्य उत्पादन करते है । रूघु गुण व रुक्ष गुण वाले द्रव्य यह कार्य करते 
हैं । लेखन का रूप किसी वस्तु की कमी का है। मास लेखन में मास की कमी का 
अर्थ होता है । यह दो प्रकार का है । सीघे मास पर कटु तीक्ष्ण द्रव्य फिटकरी 
आदि के, तुत्य के लगाने से मास की वृद्धि रक जाती है। यह उसका लेखन है । 
गुरु गुण से वृद्धि वे लघु गुण से कमी का ही विशेष रूप इसमे है। 


अपतर्पण-जव धातु कम वनते है तब उन्तका आप्यायन नहीं होता और 
दरीर धातु का अश कम बनता है और अपतपंण का रूप धारण करता है । 


अचिर पाकी-लघु द्रव्य शीकघ्र पाचित हो जाते हैं । 


मल ह्रासक-जब शरीर से मिकललने वाले द्रव्य कम' होते है तव मर का 
स्राव कम होता है । 


रस-मघुर कषाय व लवण रस वाले द्रव्य गुण गण की क्रिया करते हैं । 
और अम्ल कटु तिक्‍त यह लघु होते है। इन रस वाले द्रव्यो मे गुरु व 
लघु गुण विद्येष मात्रा मे व क्रश अधिक मध्यम व कम होते हैं । मव्‌र रस 
वाले द्रव्य के खाने के साथ ही शरीर शिथिल हो जाता है । देर मे पचता है बल 
वृद्धि करता है। मल का सरण करता है'। इसके विपरीत अम्ल व कटु रस 
वाले द्रव्य शीघ्र पच जाते हैं और शरीर मे लाघव पैदा करते हैं, जल्द पच जाते 
हैं या शरीर को कषित करता है । शरीर मे गुरु व रूघु गुण उत्पन्न करने वाले 
ञग हूँ जो कि इनका उत्पादन करते हैं और मात्रा कम या अधिक होती है 
अधिक होने पर शरीर की वृद्धि होती है और गुरु गुण की कमी पर शरीर में 
कर्षण होता है । इस प्रकार से यह तत्व शरीर में काम करते हैं । 


पित्त के उत्पन्न करने वाले अश लाघव व कफ की वृद्धि करने वाले द्रव्य 
गुरत्व को मात्रा बढाते हैं । मधुर वस्तु आदमी अधिक खा जाता है और उससे 
शरीर के धातु वढते हैं । कटु रस कम खाया जाता है और झरीर के पोषक तत्व 
कैम बनते है। मधुर रस वाले कफ वढाते है और कटु रस वाले पित्त । अत. 
सरलता से एक सिद्धान्त बनाया जाता है कि यह ग्रुर च॒ लघु है । 


कर्स विज्ञान ४३४ 


कटु रस वाले पाचक रसो की वृद्धि करते है भौर पाचन क्रम को बढा देते हैं। 


शीत व उद्ण- 

शीत व उष्ण गुण यह एक दूसरे के सापैक्ष हैं। जब उष्णता उत्पन्न करने 
को क्रिया कम होती है तो उसका कार्य एक नियत मात्रा के बाद शीत कहा 
जाता है । शरीर मे आहार द्रव्य पच करके शरीर के सपकक मे आकर के द्वरीर 
की उपष्मा बढाते हैं । जो कम उष्मा बढाते हैं उनको शीतल कहते हैं। यह आहार 
द्रव्य की स्थिति पर निर्भर करता है कि द्रव्य मे कंसे गुण वाले तत्व है। यदि 
गुरु व स्तिग्ध गुण वाले हुए तो वह एक विशेष प्रकार की उष्मा बनाता है और 
स्निग्घ पदार्थ उष्ण माने जाते हैं | गुरु व पिच्छिल द्रव्य छीत गुण की उत्पत्ति 
करते हैं । अतः निम्न क्रिया शीत व उण्ण से होती है । यथा- 

उष्ण-उष्ण द्रव्य शरीर के भीतर जाकर उष्णता उत्पन्न करता है । अधिक 
होने पर दाह करता है । पसीना लाता है । पाचन कर्म मे सहायक होता है। 
इसके निम्न प्रधान कर्म हैं- 

१. पाचन करना । २ दारीर मे उष्मा पैदा करता। ३. शरीर मे खाये 
अन्न का परिणमन करना । ४. रक्त सवहन में तीत्रता छाना । ५- स्वेद लाना । 
६. तृपा म॒च्छादाह उत्पन्न करना आदि । 

शीत गुण-शीत गुण शरीर का पोषक गुण है। अत उपष्मा की कमी 
करना, दाह को कम करना, ह्वादन, स्तमन, स्वेद हर, पित्त शामक, वातकफ- 
वद्धंक प्रमाव देखने मे मिलते है । 

विवेचन-शीत व उष्ण गृण शरीर मे कार्य करने वाले अग्री की क्रिया पर 
निर्भर करता है । भाहार द्रव्य जब दरीर मे जाकर परिणमित होते है तब शरीर 
मे एक नियत मात्रा की उष्मा बनती है ये आहार द्रव्य व वनौषधि द्रव्य अपना 
कार्य इस क्रिया को करने वाले दरीर के अभ्रग पर अपना प्रमाव डाल कर उपष्मा 
की वृद्धि करते है । यही विश्येष रूप मे उष्म कंत भाव ध शीत कृत भाव है। 
बाहर के आहार से और शरीर मे शरीर क्रिया के द्वारा यह उत्पन्न होता है। 
शारीर कार्मुक गृण तो आहार परिणमन के बाद शरीर मे उष्मा की वृद्धि से 
ड्रोते हैं । 
उष्मा-यह त्वचा की क्रिया, मास पेशी की क्रिया, यकृत की क्रिया तथा 
पित्त उत्पादक अंग्रो की क्रिया द्वारा मिलती है अत जो द्रव्य इन अगो को 
सक्रिय करके शरीर उष्मा बढाते हैं वह ही उष्ण गूण वद्धक होते हैं। जो कम 
उष्मा बढाते है वह शीत गुण वाले होते हैं । 

उष्ण गुण-इसकी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन मिलता है। जिनमे मुख्य 
ऊपर कहे गये हैं । शरीर की उष्मा पर भाहार व औषधि का मीं प्रभाव होता है । 
यह प्रत्यक्ष रूप मे या अपरोक्ष रूप मे अपना कार्य कर उष्म केन्द्र पर प्रभाव 
डालते हैं और उष्णता बढ जाती है। 
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कस्तूरी, अम्बर, मकरध्वज रस सिन्दूर आदि द्रव्य उप्मा को बढ़ा देते हैं 
ओर उद्यीर, सप्तपर्ण, इन्द्रयवय, चिरायता यह उप्मा को कम कर देते है । इस 
प्रकार सीधे केन्द्र पर प्रभाव डालकर या आहार द्रव्य की उष्मा जनक मात्रा 
पाकर उप्मा बढाकर द्रव्य उष्ण या शीत कार्य करते हैं । 
उष्मा से-उण्ण द्रव्य पाचनक्ृत होते हैं, आहार पचाने का काम करते है । 
इसी प्रकार के द्रव्य स्वेद लाना, पसीना पैदा करना, आहार परिणमन करना । 
अत स्नेहन, वृहण, मेधा, बुद्धि कर कार्य करते हैं। 
गीत द्रव्य अपने गुणों से वह तृय्णा, मूर्च्चा-प्रणमन, निद्रा-कर, मोह नाञ्न 
ताह्वादन आदि कार्य करके शरीर को सुखी बनाते है । उप्ण ऋतु में शीतप्रि- 
यथता व शीत ऋतु में उपण कामिता की वृद्धि अपने आप हो जाती है। अतः 
पमन्न दूश कर इनका विवरण देना चाहिए । गुण विज्ञान में इसका विवेचन 
किया गया है | पाठक वही देखे । 
तीक्ष्ण व मृदु गण- 
तीक्ष्ण व मूद यह भी सापेक्ष गुण हैं। तीय््णता की कमी व वेशी का 
नाम इन दोनो नामो मे विभाजित हैं । द्रव्य के दो पहलू हैं सक्रिय होने के बाद 
कम क्रियाशील होना या अधिक क्रियागील होना । इनका विभाजन इस रूप 
में होता है । 
तीक्ष्ण गुण--यह गुण देखा नही जाता परन्तु चह्‌ अनुमान के द्वारा ज्ञात 
हो सकता है। सुश्रुत कहते है कि-- 
“कर्म भिस्त्वनुमीयन्ते द्र व्याणामगुणागुणा ।” 
अत पूर्व की तरह से इसके उत्पन्न गुण का अध्ययन करे तो उचित 
निर्णय पर पहुच सकते है। 
शीघ्र कारित्व-- सर गुण का कार्य क्रियाशीलता उत्पन्न करना है | यह 
जग जब अधिक हो जाता है तव तीक्ष्ण गुण को क्रिया उत्पन्न हो जाती है। 
“शीघ्र कारित्व तीक्षणत्वम्‌ --” ऐसा विचार प्राचीन लोगो का है । अत. कार्य में 
तीक्षणता व उम्रता छाना तीक्ष्ण का कार्य है। यह अपनी उप्रता के कारण से 
शरीर पर कई प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है। यथा--बेदना व कई प्रकार 
कर्म में उग्रता छाना | यथा--वमन व विरेचन मे | मत अत व बाह्य प्रयोग में 
पह अपना कार्य शीघ्र करता है । यह निम्न रूप मे क्रमश अपना कार्य करते हैं। 
९ ज्रावण--शरीर के जिस भाग क  तीक्ष्ण द्रव्य सपर्क करता है वह 
उसके ऊपर शीघ्रता करके प्रथम सक्रिय करने वाले अग से स्राव निकलता है। 
इलेप्मछ कला के सपक मे आकर वह मुख की कछा से स्राव कराता है और 
कक से भी इसी प्रकार कार्य कराता है| यही नही, यह कोष्ठ ग्रथियो से भी 
काय कराता है। कटु रस तीक्ष्णता अ्रधान होते है अत. इसके लेते ही-मुख से 
लाव तो होता ही है वह आख, नाक व कान से तथा लाला ग्रंथियों से भी स्राव 
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कराता है ) जहा जहा शरीर मे जाता है वह उस स्थान की कला से स्ाव करा 
कर इसकी तीक्षणता का परिचय देता है । 
दाह--जब स्राव अधिक तीक्षण होता है और उसका प्रभाव कला के 
अतिरिक्‍त श्रन्य' नाडियो पर भी प्रभाव कर के स्थानिक उमग्रता का रूप धारण 
करता है तब वहा पर जलन या दाह का स्वरूप बनता है'। तीक्षण द्रव्य त्ववा 
के सपर्क मे आते ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। अत. उत्तेजन या इरिटेशन 
( +ए8007 ) उत्पन्न होत। है इसकी मात्रा का अधिकतम होना 
दाह का स्वरूप है । 
उत्तेजन व लेखन--कार्य इस' प्रकार उत्तेजन होकर के वहा पर जो 
उम्रता पैदा करता है वह स्राव की उत्पत्ति करके वहा के कुछ द्रवद्रव्य को 
निकालता है|, उसका क्षोमत करता है। अत्त परिणाम स्वरूप लेखन क्रिया 
हो जाती है । स्निग्बत] की कमी व कुछ उम्रता से तीक्ष्ण द्रव्य वहा की कला 
में क्षोमकत्व करके उग्रता से लेखन भी करते है। लेखन' मे क्षोम व किसी 
स्थानीय वस्तु का निर्गममन यह दोनों ही मिश्रित हैं । 
पाक--जब दाह की मात्रा अधिक हो जाती है तब वस्तु विशेष पर 
सीधे प्रमाव पड़ता है वह स्फोट कर व पाक कर होकर दृष्ठ होती है। बत. 
इसका नाम भी इसी रूप मे लिया जाता है । 
शोधन--शोधन का अर्थ सामान्य रूप से स्थान से कुछ दुष्ट द्रव्य को 
निकालना है। स्लावण व पाचन के रूप में यह कार्य होता है। मल मृत्र का 
निज्काशन होता है या इसी प्रकार के अन्य कार्य भी होते है। यह शोधन कर्म 
कहलाते हैं| हेमाद्वि ने 'यस्य शोधने शक्ति स तीक्ष्ण ” कहा है। दोषों मे 
पित्त के ऊपर अपना प्रभाव करने के कारण यह उम्र क्रिया कर, शारीर तत्व 
पित्त पर श्रपना प्रभाव डालता है। भत. धिपरीत शारीर द्रव्य दोप मे वात 
व कफ का प्रशम होता है । 
मंद--तीक्षण के ठीक विपरीत मद गुण है यह कार्य सामान्य रूप में होता 
रहता है! । जब सुश्रुत ने “मंद यात्राकर स्मृत ” छिखा तो स्पष्ट है कि यह 
यात्राकर नाम की गतिशीलता सामान्य गति को है'न कि तीक्ष्ण गति की । 
अत. परिभाषा में यह कहना पडता है कि-- 
मद--जो द्रव्य' शरीर मे जॉकर के द्रव्य का कार्य सामान्य रूप में लाते 
हैं वह मद कहलाते है | यह क्रमांगत क्रिया है-जो कि नियमित रूप मे होती है । 
थह सिस्टेमिक क्रिया कहलाती है । तीक्ष्ण जहा' पर अपने प्रमाव को सीधा 
प्रयोग मे लाता है वहा पर यह नियमित गति शीलता उत्पन्न करके छाता है । 
अत यह दोष धातु व मल पर अपना प्रभाव निम्न रूप मे करता है। चिरकारित्व 
क्रिया शरीर मे द्रव्य प्रयोग के बाद जब उत्पन्न होती है तब वह क्रमश होती है। 
धातु निर्माण दोष की उत्पत्ति व क्रश मल की उत्पत्ति जो होती है वह 
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नियमित गति के रूप में होती है। इस नियमित गति में भी शिथधिलता करना 
कुछ लोगो का अभिप्राय है। अतः भावमिश्र ने लिखा कि--मंदः सकल कार्यतु 
शिथिलो अल्पो मदो5पि जायते | भा० प्र०। अभ्रत उसकी स्वाभाविक क्रिया से 
कमी का भी अर्थ लिया जाता है । 

चिकित्सा मे मद कार्य कभी कभी किया स्थैये के लिये भी किया जाता है। 
जिन द्रव्यो की क्रिया शीघ्र हो जाती है और चिरस्थायी नहीं होती उनकी 
क्रिया को चिरस्थायी बनाने के लिये मद का आश्रय लिया जाता है । यथा-- 
अहिफेत सखिया या अन्य द्रव्य की क्रिया को उपदश आमवात मास स्थिर करने 
के लिये अल्प मात्रा में व अन्य द्रव्य मिलांकर काम मे लेते हैं | वत्सनाभ आदि 
विषावत औषधियों के कर्म को तीक्ष्ण होने से बचाने के लिये हमे इसके साथ 
अन्य ज्वरघ्त या वेदना हर, चिरकारी, मद गुण वाले द्रव्य का मेलन करना 
पडता है । 


आज भी जब हमे पेनीसिलीन या अन्य वस्तु इनस्यूलिन की क्रिया स्थायी 
वनाने के लिये यही उपाय बरतना पडता है। यथा--पेनीसिलीन कार्य काल 
२४ घटे रहता है । उसको मद क्रिया करने के लिये मद गुण युक्त अल्प सक्रिय 
द्रव्य आचिस आय (07०8 0०ं]) या अलब्युमिनम इस्ट्रेंट को संम्मेलने 
करते हैं। इनस्यूलित के कर्म को भी मद करने व देर तंक चाल रखने के लिये 
हमे लेटे-इनस्पूलिन व प्रोटोमिन-जिक-इनस्यूलिन का प्रयोग करना होता है । 
ऊर्छे द्रव्य स्वाभाविक रूप में मद क्रिय होते हैं। यथा--सेल-खरी, दुग्ध-पाषाण। 
इनके साथ अन्य द्रव्य मिला लेते हैं। यधा---विसमथ मद क्रिय है तो इसके 
प्रयोग का लाभ उठाने के लिये चिकित्सक सखिया जैसे तीक्षण कर्मा द्रव्य को 
इसके साथ मिला कर मास गत इजेक्शन देते है और वह उस कर्म को धीरे धीरे 
चलाता है । साथ ही साथ सखिया का भी कार्य चलता है । 


फिरग मे इसी प्रकार से कार्य करते है। बार्सेनो-वेजोल का कार्य भी 

इसी प्रकार चिरस्थायी वनाने के लिये होता है । पचामृत सत्व का या सखिया 
का भी प्रयोग वशलछोचन या द्वाक्ष शर्करा के सयोग से धीरे घीरे नित्य प्रयोग 
करके कार्य लेते है। गरीर मे थह कार्य मद क्रिया के द्वारा सपादित की जाती 
है अत व्‌हण, स्नेहन व स्तभन काये मे इस प्रकार के कार्य शरीर लेकर कार्य 
करता है वह धीरे धीरे शरीर मे द्रव्य मास आदि के या शक्र के स्तमन का 
कार्य कराते हैं। अत सौम्य वर्ग की क्रिया मे इसका प्रयोग खूब होता है। 
जहा पर तीज क्रिया की आवश्यकता होती है तीक्ष्ण की क्रिया व जहा क्रमागत 
जय का आश्रय छेना होता है वहा पर मद सक्रिय द्रव्य का कार्य छेना उचित 
होता है । धीरे धीरे शरीर को सक्रिय वनाने के लिये व शरीर मे उग्र औषधि 
को भी भर कर कार्य कराने के लिये इस द्रव्य की आवश्यकता होती है । 


सत तीदेण व मद गुण वाले द्रव्य का कार्य व्यवहार मे जाता है । 


कर्म विज्ञान ४३७ 


स्थिर व सर गण- 

स्थिर व सर गुण यह शरीर के कई भागो में रह कर कार्य करते है। 
जितने अग के भाग स्थिर हैं जैसे मास अस्थि मस्तुलूग मज्जा शुक्र सबमे यह 
गुण होता है इसके' आधार पर इनका सग्रह घौरे धीरे होता है श्रौर यह 
शरीर मे स्थायी बने रहते हैं किन्तु जब शरीर मे क्षयावस्था आती है तो ये 
धीरे घीरे शरीर रक्षा के लिये काम मे आते है। अत स्वाभाविक काल मे जो 
जेसे रहते हैं उनका कार्य आत्ययिक काल मे भी वैसा ही बना रहता है। 

स्थिर गुण--स्थिर गुण का प्रधान कार्य शरीर का धारण है। यह 

हेमाद्वि ने लिखा है । अत. इस गुण वाले द्रव्य का कार्य वात सस्थान' के ऊपर 
पडता है जिसका कि चल गुण है। स्थिर गण के कारण शरीर की क्रियायें 
सप्त धातु के निर्माण काल में अश्रपना कार्य घीरे धीरे करके क्रमश इसकी पूर्ति 
करते है उत्तरोत्तर धातु बनते जाते है। वात की क्रिया को नियमन करने के 
लिये इस गुण वाले द्रव्य का होना आवश्यक है । इसकी कमी से वात की क्रिया 
उग्र हो जाती है और अधिक देर तक इस गुण वाले अर्थात्‌ सरगुण वाले 
द्रव्य के मिलने पर वात की क्रिया बढ जाती है । 

.. अत स्थिर व सरगृुण एक साथ ही अपना कार्य करते हैं। जहा पर स्थिर 
गुण का कार्य है वह काम करता है! जहा पर सर की आवश्यकता है उसका 
कार्य होता है। भरत वात के बाद मल के निर्माण में भी इसका स्थायी 
कांये होता है । इसके प्रभाव से शरीर के मल भी नियमित रूप में बनते हैं । 
अत. स्थिर व सर गण उन अगो पर जहा स्वाभाविक कार्य स्थिर व सर का है, 
अपना प्रभाव डालते है। महास्नोतस मे यह स्वाभाविक कार्य चलता है अतः 
वात व मल के ऊपर इसका स्तभ व सर गुण चलता है। महास्नोतस मे सर गुण 
वाले द्रव्य के प्रयोग से सरता बढ जाती है और स्थिर गृण वाले द्रव्य ईसबगोल 
व गोद कतीरा देने पर मर का सरण धीमा हो जाता है और उम्रता कम हो 
जाती है । अत जहा पर स्थित गुण शरीर के बृहण के लिये होता है सरगुण 
वाले विरेचक द्रव्य उसकी गति बढा देते हैं । 
सरगुण वाले द्रव्य-- 

सर गण वाले द्वव्यो का कार्य विशेष रूप में स्थिर के विपरीत होने के 
कारण “सर्वत प्रवत्ति शीलत्वं” माना जाता है। हेमाद्वि ने भी जिसकी प्रेरणा 
मे शक्ति होती है उसको सर माना है। “यस्य प्रेरणे शक्ति स सर ।” 
सुश्रुत ने सरो अनुलोमनो प्रोक्त: ऐसा लिखा है। अनुलोमन भी प्रेरण कर्ता 
माना जाता है। अत जितने प्रेरक कार्य वाले द्रव्य हैं वह सब के सब सर 


माने जाते हैं । 

विरेचक द्रव्य, वमन द्रव्य यह सब सरत्व गृण वाले हैं। नाडियो की क्रिया 
घशीलता के लिये सर द्रव्य का प्रयोग होता है और उनकी क्रिया की उम्रता को 
कम करने के लिये स्थिर गुण वाले द्रव्य का प्रयोग होता है। जिनमे स्थिर गुरु 


मद गुण है नाड़ी की क्रिया की तीत्रता को कम करते है। अहिफेन वत्सनाम 


४३८ शीषधि धिज्ञास शाप्प्र 
पारसीय गयानी का छपने एस रूष मे माही भी लिा मप्र कर थे शह्म्ण की 
गमी मरते है और गह गियर रुख होगी गाय शराब की मंदधि परने है । #म 
दिन के आर टब्म में भी गा दम घ्रपर का पान पी शहि ड़्व बर भीम 
सगे हैं सर बाद उसकी मंदि धरती इसे धाक काली में वी वादा 4 इप्य 
अत गल त्याग अपेक्षा क्‍्बत सर गुण में सपितरा ता है । 
शु्स प्रगार से से टर्स घरीर भी लिशाो में श्ामा माय गहिएशावावजा 
वृद्धि व रिधर रगाने मे सहाय है ! 
मृदु व फठिन गुण- 
यहू गृष घरीर थे धारण के गिय अ्यपयोगी | शरीर भी डिया मे 
जैसे नित्य ध्ष्य व वृद्धि होती है मटिय थे गृह ४४ गे दग्य स्पाधावच्दा मे ये 
रूणावरथा में दोनों गाए भे सपना धरमाय दिहिमर प्राय करने | । 
मृदु गुण--मूदु गुण बादे देर पे भाठों मे खधिशोश भाग हैं | मूदुतां के 
वने रहने पर दारीर के प्त्मेग पुदुमा भे भाईय शागा है। दस दिपरीत 
कठिनता आ जाती है। अत गद छार्ये गर दरम सरीर मे शारंग शांति । 
स्निग्घ वस्तु गुरु थ पिन्दट्टिड घरतु भा सच ग्गः “ये भर से है। पेती मं स्नाएं 
में, नाटी में मार्देब होना गरीर फी स्थाश्यदिया र्थिति से रगे हैं शदि इसके 
विपरीत निया हो तो था घरीर मे गहठिन उत्य पग मपदह हो तोदादीर दे थे 
कठिन हो जाता हे, त्वचा फट जाती है और रखता गरसा की यवि होती है । 
अत यह मृदु द्रव्य घरीर मे मूदुता छासे है और साझी की या शरीर री 
क्रिया की उम्रता को कम करते हैं। बत ऐमाटि ने ०पस्य इसमने इजितः से 
मृदु । बहा है। 
घातु-- मृद् धातु पर कार्य कर उनकी गति मंद मारता है। फोसरजता ये 
शिथिलता छाता है । उनकी उयता व तीक्षणवा कम फरता है। 
दोष--कफ मृदु दोप में हैं अत एसवा यह प्रेरक व राह्ममक है । 
फठिन गुण द्रव्य--कठिन गुण वाले द्रव्य शरीर के शंगो मे जाकर के 
की भे॑ कठोरता व दृढता उत्पन्न करता है। जत हेमादि यहते हैं कि 
दृढी करणे शक्ति स दृढ़ पाथिव गुण वाले द्रव्य फे कारण दारीर में 
कर को मे पेशी गे बन गयदण सा हक टिका नल 
जब दुढ रहती है गगर्य नियमित चलता है । 
हक हर है दम अस्थि मार्दव अनुत्साह आलस्य की वृद्धि हो जाती है 
( श्यकता भतीब होती है । कठिन द्वव्यों मे सुधा, लौह, 
स्लिस्य पाथिव दल शरीर मे दिला व दुड़ता के वर्क हैं। ऐसे ही गुर 
दरीर की दृढता बढाते हैं। अस्थि कंडरा सिरा नल 
सहायक होते हैँ । कठिन गृण वाले द्रव्य मे इसलिये ही 


सक्ष-खर-तीक्ष्ण-उप्ण-स्थिर विद्यद-सक्ष्म 
के और सर तथा द्वव भृूण मिलते हैं । 
विश्द विवरण गुण विज्ञान के मे ह्मा गक मे है। 


जश्क 


ख् 
है 
पक 
रे 
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पिच्छिल व विशद-- 

परिभाषा--जो द्रव्य जीवनीय शक्ति वर््धक, बल' कारक, सघात कर 
व गुरुता उत्पन्न करने वाले होते है वह पिच्छिल कहलाते हैं तथा इलेष्म की 
वृद्धि करते हैं । 

पिच्छिल द्रव्य--यह ततुल होते है। इस प्रकार शरीर में ततुल द्रव्य 
लाला, शुक्र व इलेष्म जातीय द्रव्य पाये जाते है भतः यह द्रव्य इसके वद्धंक होते हैं। 

पिच्छिल द्रव्य प्राय. अप्‌ तत्व प्रधान होते हैं अत शरीर के जलीय' वस्तु 
जितने हैं सब पर प्रभाव डालते हैं और विशद इसके विपरीत होते हैं अतः 
वह अप्‌-तत्व के कार्य के विपरीत कार्य कर होते हैं। गृग्गुलु कोकिलाक्ष, गोद-- 
जातीय द्रव्य जो रस मे मधुर अम्ल व लवण होते हैं पिच्छिल के' कर्म कर सकते 
है । इस प्रिच्छिछ गुण के सहयोगी गुरु-शीत-मृदु-स्निग्ध-स्थूछ-मद स्थिर गुण 
इलक्षण-द्रव-सूक्ष्म-सरग॒ण वाले द्रव्य होते हैं। अत इनके कर्म में पूर्व के वर्णित 
सब गुणो का समावेश हो जाता है। अत जीवन बल्य सघान' गौरव का कार्य 
करते है और इलेण्म वद्धक रस 'रक्त मेद मज्जा शुक्र के वर्धक होते है । 

विद्वद--इस गुण का कार्य पिच्छिल के विपरीत होने से यह शरीर के द्रवाश 
को कम करने वाला होता है । वह विशेष रूप मे प्रतिफलित' होता है | इसको 
भिन्न-भिन्न रूप मे कहा जा सकता है। यथा--विशेषकर “यस्य शोधने शक्ति. 
स विद्वद.” ऐसा मानते हैं । अत यह द्रव्य वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश महाभूत 
से बने होते हैं । इनका कार्य निम्न होता है । 

१. क्लेदाचूंषण--शरीर के क्लेद की कमी करना । 

२. रोपण फरना--शरीर के क्षय काल मे जितने पुद्गल क्षीण होते हैं 
उनकी पूर्ति करता है। ब्रणादि मे भी जो क्षीणता आ जाती है उनकी पूर्ति 
करता है । 

३. अजीवन--शरीर की शक्ति की कमी को करके जीवन क्षीण 
बनाता है । 

४, असंघोत फर--शरीरावयवो को शिथिल करके यह शरीर मे 
शिथिलता व आलस्य की वृद्धि करता है। 

' ५ कफ हर-इलेणष्म के प्रतिकूल कार्य करके यह उसका क्षय करता है । 

६ घल हानि व छाघव--शरीर की शक्ति को कम करके यह वह 
हीनता पैदा करता है और लघुता पैदा करता है। 

अत यह अम्ल तिक्‍त व कटु रसो के भीतर इसका निवास होता है। यह 
कडरा सिरा स्नायु त्वकू-मे अपनी क्रिया का विकाश शीघ्र करता है। मास 
व अस्थि मे इसका प्रधान अधिष्ठान है। अतः उन रोगों मे जिनमे इसको 
आवश्यकता पडती है वह है रूघन वमन विरेचन' नस्य दीपन पाचन आदि । 


इसकी. आवश्यकता ज्वर अतिसार ग्रहणी आम स्थौल्य इलीपद आदि रोगों 
में विशेष क़र होता है । 
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श्लक्षण व खर-- 

यह दोनो गुण एक दूसरे के सापेक्ष हैं। जहा पर इलक्ष्णता रहती है वहां 
पर कुछ भागो मे शरीर के खर गुण भी होते हैं। जब एक गुण बढता है तो 
दूसरा गृण कम होता है | शरीर के कई भाग ऐसे है जिनमे भास्वरता कठिनता 
वर्ण व सौन्दय व दीप्ति दिखाई पडती है। इलथण उनकी वृद्धि करता है और 
खर इनकी कमी करता है । अत. इनके कार्मूक रूप निम्न हैं । 
इलक्षण १ रोपण-दरीर के प्रतिक्षण के क्षीण होने पर उनकी पूति करना । 

२ जीवन--शरीर को जीवनी शक्ति बढाना । 

२ शरीर के सघात कर भावो की वृद्धि करना । 

४ इलेष्म की वृद्धि करना--यह इलेष्म सस्थानीय भागो मे रहता हैं 
अतः उनकी वृद्धि करता है। चिकित्सा कर्म मे वृहण स्तमन अनुवासन कम में 
इनकी आवश्यकता पडढती है। राजयक्मा क्षय वातव्याधि अदित उन्माद 
अपस्मार आदि में वह अपनी क्रिया करके शरीर के दोष की कमी करता है । 

खर गुण--खर गुण के कार्य उसके विपरीत होने से वह शरीर मे 
निम्न कार्य करता है । 

१. सर्वे प्रधान कार्य खर का लेखन कम का करना है। अतः यह 
शरीर मे इलेष्म भाव की कमी करके वात की वृद्धि करता है और कटु तिक्‍्त 
व कषाय रसो में इसका अधिक सक्रिय होना पाते हैं। यह रूक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, 
लघविशद गुणों का सहायक होता है। अत मल मत्र की कमी, द्वव॒त्व की 
कमी करके वह शरीर मे खरत्व की वृद्धि करता है। मास व अस्थि मे खर 
गुण होता है अत. यह मास व अस्थि पर खरत्व के गृण का प्रभाव शीघ्र 
डालता है| द्रवत्व की कमी करना प्रधान कार्य है। कडरा सिरा त्वक्‌ स्तायु 


की मृदुता मे कमी करता है. अत. इसका प्रयोग कफज रोगों मे करके लाभ 
उठाते हैं। 


स्थूल व सुक्ष्म-- 

स्थूछ व सृक्ष्म गुण दोनो सापेक्ष हैं और एक कार मे यह दोनो गुण अपना 
कार्य करते हैं। यह शरीर के सबसे मुख्य कार्य कर गण हैं। जब कोई द्रव्य 
खाया जाता है तब वह शरीर भे जाकर शरीर के सामान्य गुण के अनुसार 
तदनुकूछ शारीर द्रव्य की वृद्धि व हास करते हैं । इनमें स्थूछ व सूक्ष्म के गुण 
पृथक पृथक हैं । 

स्थूछ-अधान कार्य शरीर का सवरण करना इसका कार्य है। अत धीरे 
धीरे शरीर भे जमा होकर स्रोतसो मे फैल कर अवकाश को कम करता है 
ओर शरीर के अवयवो मे स्थूछता पैदा करता है। इसके द्रव्य विशेष कर 
पार्थिव गुणाधिक्य के होते हैं अत यह पाथिवत्व की वृद्धि करता है। स्वादु 
गन्‍्ल व लवण रस से यह गुण अधिक होता है अत. यह इन रसो के सेवन से 
ज्रघिक्‌ काय कर होता हे | गृण में यह गुरु दीत मृदु स्निरध पिकच्छिल भद स्थिर 
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इलक्ष्ण गृणो का अनुयायी है अत यह भी तदनुकल कार्य करता है। शरीर के 
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अंगों में स्थूछता आदि कर्म इसके आधार पर होते है। कार्मक स्वरूप में इसको 
निम्न रूप में पाते हैं। यथा- 

स्पूल-१. बृहूण कम-शरीर के धातुओं की वृद्धि करना। २. शरीर के 
अवकाशो को भरना । 

रे. स्रोतोरोध-स्रोतसो मे जाकर उनके अवकाश को भर देता है भरत 
अवरोध पैदा करता है। 

४. कफ वरद्धंत-कफानुरूप आकार प्रकार व गृण में होने के कारण यह 
कफ कर होता है । कडरा शिरा स्नायू त्वक में स्थूछः गण होते हैं यह इनकी 
वृद्धि दुढ़ता व घनता करता है, पुरीष केश व नख की वृद्धि करता है। अतः 
क्षयज व वातज रोगो मे इनका उपयोग होता है । 

सुक्ष्म गुण-यह गृण स्थूल के विपरीत होने के कारण ये शरीर के सृक्ष्म 
गूण व कर्म करने वाले द्रव्य पर अपना प्रभाव डालता है। अग्नि वायु व 
आकाश गुण प्रधान होने के कारण यह गृण शरीर का परमोत्तम कार्य कर वस्तु 
है। यह शरीर के स्थल भावों स्थानों व अवकाशो को विस्तृत करता है। 
हेमाद्वि ने “यस्य विवरणे शवित स सुक्ष्म ” वहा है । अतः प्राण, उदक, अश्नवह 
रुघिर मास रस मेद अस्थि मज्ज व शक्त के बहने वाले स्रोतस' में यह उन्तकी 
लचकता व द॒ढता का पोषण करता है। प्रत्येक स्लोतस की क्रिया को सम्हालता 
है और उनके अवकाश की स्थिति कर ठीक करता है अत शरीर मे इसका कार्य 
निम्न रूप मे आता दिखाई पडता है । 

१- सक्ष्म स्रोतस प्रवेश २. विवरण-विकाश झशीलता। शरीर की वात 
क्रिया को ठीक रखने भे इसका जितना कार्य है किसी भी गुण का नही है अतः 
धरीर के सृक्ष्म नाडियो की क्रिया को सम्हाल करके वात स्थिति ठीक करता है। 
स्नेहन स्वेदन स्तभन कर्म मे इसकी आवश्यकता होती है। अत. वात प्रधान 
रोगों मे इनकी आवश्यकता पडती है । 

उष्ण वीरय व आग्नेय द्रव्य इसके आधार हैं। शरीर की रचना व विधघटन 
मे यह दोनो गण जितना कार्य करते हैं उतना कार्य अन्य गुण का नही होता है । 
इस प्रकार यह दोनों गुण अपना कार्य करके शरीर की क्रिया का घारण करते हैं । 
सान्द्र व द्रव गुण के कार्य- 

सान्द्र व द्रव गण सापेक्ष हैं इनका कार्य शरीर मे' विभिन्न रूप मे प्रति 
फलित होता है। इसका जानना प्रत्येक वैद्य का कार्य है। अन्य गुणों की तरह 
यह भी धातुस्थौल्य कर व शरीर मृदु व क्लिन्न कर गण वाले है। क्रमश 


इनका कार्य निम्न है । 
सान्र गण-शरीर के श्राहार लेने के बाद परिणमन' हो जाने के बाद यह 
अपना गण स्वजातीय वर्ग में देते है। सान्‍द्र गुण के कार्य विशेष करके शरीर 


को दृढ संघातवान व घन बनाना हैं । शरीर के प्रत्येक अवयव को घन स्थूलछ 
व्‌ स्थिर बनाने का कार्य इस गुण से होता है। शरीर के अवयवो को निविड 
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बनाने वाले हैं और इस रूप में शरीर में प्रसादन की शवित देते-हैँ ।॥ श्रवयव 
अपने कार्य को अधिक करने की शवित पाता है। यह पाथिव गण प्रधान होता 
है । अत इसके काय निम्न है। 

१ बंहण-शरीर के भावों को बढाना। 

२. बधन-शरीर के वधनो को दुढ करना । 

३ प्रसादन-शरीर के अगो को अपने कार्य करने की अधिक शवित 
देता । यह शरीर के सब धातुओ में अपना कार्य कर प्रत्येक कोप्ठ को बल- 
प्रद तथा कार्य शील बनाता है। 
द्रव-- 


द्रव गुण के कार्य-शरीर का सर्वाग कार्य शील रहता हैं। द्रव का 
प्रधान कार्य प्रवल्ेदन करना है घरीर के प्रत्येक आम्यतर भाग में विना द्रवत्व रहे 
मृदुता नही आती और विना मृदुता के शरीर का कोई भी अवयव कार्य नहीं 
कर सकता । अत इसकी आवश्यकता प्रति पल पड़ती है। इसके आधार पर 
भीतर की इलेप्मछ कला का कार्य नही हो सकता । ज्नावी जितने अग हैं उनका 
कार्य चल नही सकता । अत आप्य' तत्व विशिप्ठ द्रव्यो से पाया जाने वाला 
यह गुण अपनी क्रिया की विशेषता रखता है इसके निम्न कार्य हैं । 

१- प्रवल्वेदत-शरीर के प्रत्येक क्लेद कर अग॑, चाहे कला, ग्रथि या कोष्ठ 
हो उसको प्रगतिशील बनाना । 

२ विलोडन-शरीर के पचने वाले व मिश्रण होगे वाले व सघात भिन्न 
होने वाले अगो को सहायता करके उनको विलोडनाथथ गतिशील बनाना । 

३ व्याप्ति-शरीर के भीतर द्रव रूप में सर्वत्र प्रसरित होना । 

४. पित्त की क्रिया शीलता के लिये द्रवत्व क्रिया की वृद्धि करना। इस 
प्रकार ऐसा शरीर का कोई भाग नही है जहाँ पर जाकर यह अपना कारें न 
करता हो। अत. स्तेहन, स्वेदन, स्तभन व द्रव कर्म में इसकी आवश्यकंता 
होती है । 

इन गुणों के अतिरिवत और भी कई गृण हैं जिनका कायें शरीर से विदोष' 
सवध रखता है । यथा- 

व्यवायी, विकाशी, सुगध, आशु, शुप्क आदि गुण जिनका कार्य विशेष 
स्थलों पर विद्येष महत्व का है। व्यवायी विकाशी शरीर मे शीघ्र विकाश करके : 
आशु कर्म करते हैं। आशु गृण भी इतका सहयोगी है अत हम देखते हैं कि 
जहिफेन, भगा या गाजा अपना कार्य बिना पचे ही पहले करते हैं बाद मे पाचन 
होता है । मादक विष व अन्य गैस वाले द्रव्य शरीर पर ज्ञीक्र अपना प्रभाव-- 
कर छेते हैं । इनका कार्य शरीर के द्रव गुण के अनुपूर्वक होता है अत यह 
दरीर में जाते ही द्रव का सपर्क करके अपना कार्य शीघ्र कर देते हैं। ओज 
रूप जो द्रव ब्लेप्म के रूप मे शरीर मे घारण का कार्य करता है वह अपना 

वार इनको बनाकर काय॑े शीघ्र कर छेते है और आज कर्म कृत' बन जाते हैं ।- 


अहिफेन व सर्प विष या बत्स * 
नाभ आदि का कार्य इस प्रकार ही आश, व्यवायी 
ते विकाशी गुण के कारण होता है । ही आए, 


तक 
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गुण व उत्तका वर्गोकरण-- 
गुण के दो वर्ग है एक जो कि आग्नेय वर्ग के हैं व दूसरे सौम्य वर्ग के है। 








सोम्य वर्ग मे--- |. आग्नेय' वर्ग मे--- 
गुरु पृथ्वी जल लघु वायु आकाश अग्नि 
मन्द पृथ्वी जल तीदण अग्नि 
हिमि जल उष्ण अग्नि 
स्तिग्घ जल र्क्ष वायु अग्नि पृथ्वी 
इलद्ष्ण अरिनि | खर॒ वायु अग्नि पृथ्वी 
सान्द्र पृथ्वी द्र्व जल 
फंठिन पृथ्वी मृदु आकाद्य जल 
स्थिर पृथ्वी सर जल 
पिच्छिल जल विशद वायू आकाश अग्नि पृथ्वी 
स्थ्ल पृथ्वी सृक्ष्म वायु आकाश अग्नि 
पु. ६ जल' ५ अग्नि १ | वाय ५ आकाश+४ अ. ७ पृ, ३ जल ३ 


ऊपर के योग से स्पष्ट है कि सौम्य वर्ग प्रायः पृथ्वी व जलू प्रधान है व 
आग्नेय वर्ग अग्नि प्रधान व सहयोगी वायु व आकाश तत्व प्रधान हैं भतः इनका 
कार्य भी इनके अनुकल ही चलता है। प्रत्येक वर्ग मे अपने अपने गुणों 
को बढाने वाले गण का सहयोग' होता है । यंथा-- 

गुरु गुण मे सहयोगी, गुणाधिष्ठान, शीत मूृदु,स्निग्धस्थूछल, पिच्छिल, 
मंदस्थिर, इलक्षण द्रव सूक्ष्म सर गुण । 

शीत में--गरु, मृदु, स्थुछ, पिच्छिल, स्निग्घ, मद, स्थिर, इलक्ष्ण द्रव 
सूक्ष्म सर रूक्ष, छघु गुण सहयोग । 

स्निग्ध गंण--गरु, मद, शीत, मद, स्थछ, पिच्छिल, स्थिरतीक्षण उष्ण 
द्रव, सृक्ष्म सर, रूघु गृण सहयोग । 

मसन्द गुण--गृरु, शीत, मृदु, स्तिग्ब, स्थूल, पिच्छिल, स्थिरश्लक्षण, द्रव 
सृक्ष्म;, सर लघ गुण सहयोग । 

स्थिर---शीत, मद, मृदु, इलक्ष्ण रूक्ष, सूक्ष्म, द्रवलूघु, गुरु स्निग्ध, स्थूल 
पिच्छिल, उष्ण तीढक्ष्णम सर । 

म॒ठु--द्रव सूक्ष्म, सरस्निग्ध, पिच्छिल, गुरु, शीत, मद, रूक्ष स्थिर, लक्षण 
स्थूल गुण सहयोग । 

कठिन गण-रूक्ष, ऊघ, खर, तीक्ष्ण स्थिर विशद, सूक्ष्म, सर द्रवगुणानुबध। 

पिच्छिल गुण---गुरु, शीत, स्तिग्ध, मृदुं, स्थूल, मद, स्थिर, इलूद्षण, द्रव, 
सूक्ष्म, सर गणानुबंध । 

बलक्षण गुण--शीत, मद, मूदु, सृक्ष्म, स्थिर, द्रव, गुरु, रूघु, स्निग्ध 
पिच्छिल, स्थल गणानवंध । 

स्थल गुण--#ुरु, शीत, मुंदु, स्निग्ध, पिच्छिल, मद, स्थिर, इलवंण 
गुणानुबध । 


है है है औषधि धिज्ञान शास्त्र 


सानद्र गुण--गृरु व मद गृणानुबध । 

द्रवगुण--सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, गृरु, शीत, मृदु, उष्ण, रूक्ष, 
तीक्ष्ण, स्थिर इलक्ष्ण, लघु गुणानुबध । 

लूघु गुण--रूक्ष, खर, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, विशद, कठिन, शीत, मंद, 
मृदू, इलक्ष्ण सूक्ष्म, द्रव सर गृुणानुवध । 

उष्ण--रक्ष, लघु, खर, तीक्ष्ण, स्थिर, विशद कठिन, श्लूक्ष्ण, मृदु, सूक्ष्म, 
द्रव, सरगुणानृवध । 

रूक्ष--लघु, खर, तीक्षण, उष्ण, स्थिर, कठिन, विशद, सुक्ष्म, मृदु, मंद, 
इल क्षण आदि गण । 

तीदण गुण--लूघु, उष्ण, विशद, रूक्ष, सूक्ष्म, सर, खर, कठिन, स्थिर, 
स्निग्ध, द्रव, गुर आदि । 

सर--द्वव, सूक्ष्म, स्निग्ध, गुरु, पिच्छिल, शीत, मद, मृदु, उष्ण, तीक्षण, 
रूक्ष लघु, खर । 

विशद गुण--लघु, उष्ण, तीक्षण, रूक्ष, सक्षम, खर, सर,- कठिन 
गुणानूबध । 

खर--छुक्ष, लघु, तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर विशद, कठिन गुणानुवंध । 

सुक्ष्म--द्रव, सर, स्निग्ध पिच्छिल, शीत, मृदु, इलक्षण, रूक्ष, लघु, उष्ण, 
तीक्षण गुणान॒बध । 
विपाक के द्वारा कर्मे- 


आहार लेने के बाद जाठर अग्नि के द्वारा होने वाले पाक का नाम 
विशिष्ठ पाक मानते हैं । यह परिभाषा वाग्मठ की है यथा--- 
जाठरेणाग्निना योगाद्यदुदेति रसान्‍्तरम । 
रसानांपरिणामान्ते स विषाक इति स्मृत । अ- हू सू.म ९ 
शरीर मे प्रविष्ठ हुवे श्र॒त्ष का उसके पाचन काछ मे रस व गुणों का 
जव दरीर के द्रव्य के रूप में रसान्तर व गुणान्तर होकर जाठर व धात्वरग्नि 
के द्वारा विशिष्ठ पाक हो जाता है तो वह विपाक कहलाता है । ऊपर की 
परिभाषा से जाठराग्नि के हारा होने वाके रसान्तर मात्र परिणमन का ग्रहण 
किया गया है । 
रस वेशेषिककार के मत से-परिणाम रूक्षणी विपाक विपाक की परिभाषा 
की गई है। यह विशेष क्रम मे उपादेय मानी जा सकती है। क्योकि चरक 
सहिता मे परिणमन मे भूताग्नि पाक व धात्वग्ति पाक का भी आश्रय लिया है। 
यथा-. पंच भूतान्मके देहे माहारः पांच भौतिक । 
विपकव पंचधा सम्यक्‌ गुणान्‌ स्वानसिवर्द्धयेत । 
इसी प्रकार गगाघर ने भी परिणमन मे द्रव्य का द्रव्यान्तर व रस का 
तान्तर व गण का गुणान्तर होना माना है। इस प्रकार पाचन में एक स्थान 
३. ने होकर रसान्तर व गुणाल्तर समग्र शरीर मे चलता रहता है। इस 


विभिश्न या मान्य अर्थ जाठर पाक होने पर भी निष्ठा पाक के काल में 
वासन्न स्थानों पर पाचन होना भी द्योतित करता है । 


अ्् 


कम विज्ञान ४४५ 


'पवपाक: कर्म निष्ठया --इससे कर्म निप्ठा का ज्ञान कब हो सकता है। 

पह भी विचारणीय विपय है | अतः निष्ठा के निम्न अथ हैं । 
निष्ठा निष्पत्ति नाशान्ता. | अमर 

इस प्रकार निष्ठा का अर्थ अतिम अवस्था की प्राप्ति जहा पर द्रव्य 
का रसान्तर होकर उसकी समाप्ति हो जाती है जिसको आज की भाषा 
में फाइनल प्रोडक्ट या फिनिस्ड प्रोडक्ट (फीयणओ] 00700 ० कपांठ॥०० 
970त४०६) मान्रा जा सकता है। अत' यही शब्द सुश्रुत की भी अभिष्सित 
होगा ऐसा जान पडता है । चक्रपाणी ने भी स्पप्ट करते करते हुये लिखा है कि- 

“करमंणो निष्ठा, निष्पत्ति क्रिया परिसमाप्तिः रसोपयोगे सति योध्न्त्याहार 

परिणाम' । कृत, फर्स विशेष” कफ शुक्रादिख्प वध्यादि कृक्षण तेन विपाको 
निदचीयते । 

अत. स्पप्ट हैं कि विपाक केवल रसपरिणमन नही अपितु रसान्तर हो 
जाने के वाद भी निष्ठा रूप मे धात्वन्तर प्राप्ति तक का काल व परिणमन 
गिना गया है । अस्तु 

विपाक की परिभाषा से व उसके क्षेत्र से स्पष्ट है कि आहार द्रव्य 
अवस्था पाक व निष्ठा पाक के रूप मे वराबर परिवतंन प्राप्त करके शरीर 
व्यापार के रूप में श्ञारीर द्रव्य के रूप मे परिणत होकर शारीर द्रव्य इस 
परिणमन मे बन जाते है । 

प्रकृति समवेत रूप मे जब यह कार्य करते है तो वह स्वाभाविक परिवतंन' 
होता है । जब विकृति विषम समवेत रूप मे कार्य करते है तब उनका कार्य 
चविशिप्ठ प्रकार का हो जाता है । 

इस विपाक मे द्रव्य का द्रव्यान्तर व गुण का गुणान्तर होकर द्रव्य शरीर 
भाव में आ जाते है। यथा-- 

“परिणमतस्त्वाहारगुणा द्वारीर गुण भावमापसंते ।” 

- अत' स्पष्ट है कि धातुओं मे रसमाव की प्राप्ति विपाक से होती है । 
रस मधुर है, मास मधुर है, शुक्र मे माघुये होना, यह तमी सभव है. जब कि 
परिणमन रस का रसान्तर होकर द्रव्य शरीर भाव मे आ जाय ओर खाये 
आहार का रस रक्‍त मास मेदादि निष्ठाकालीन धातु मे परिणमन हो जाय 
ध्रौर इनमे के कण उनमे भी आ जाय । अत प्राचीन चिकित्सको का कहना है 
कि गुरु, लघ, शीत, उष्णादि गृण द्रव्य से धातु मे भा जाते है यह ठीक ही 
जचता है। अत विपाक ही ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा रस गुण आदि की 


क्रिया निष्पन्न होती है । इनके उदाहरण भी देखने को भिलते हैं । 
सामान्य रूप मे विपाक आहार को किट्ट व प्रसाद रूप मे परिणमित 


करते है । यथा-- कक 
प्रसाद किट्ट धातुनां पाकादेवं विपद्यतः । च चि. १५-१९ 


परिणाम रूप से कार्य व परिवरतंन निम्न रूप मे होता है । यथा-- 


प्ड्द्‌ आपधि विज्ञान शञास्त्र 


यथा स्व स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणा पृथक । 

पायिवा पाथिवानेव शेषाः शेपांइच झृत्स्सश । 

सप्तभिदेहधातारों घातवों द्विविधं पुन । 

ययास्वमग्निभि पाक यान्ति किट्टप्रसादवत्‌ | च. चि. १५ 

इस प्रकार विपाक से पा्थिवादि भुगणों के प्राप्ति से शरीर के धातु उपधातु 

व दोषो के गुणो की प्राप्ति व पुष्टि होती है । गुण विपाक द्वारा गृण की पुष्टि 
शारीर धातु गुणों के रूप मे होती है। अत धात्वग्नि व्यापार व भूताग्ि 
वार यह सब यथा काल यथा व्यवस्थित रूप मे होते हैं। अत. घारीर गण 
द्रव्य गुण से शरीर मे भा जाते है और क्रिया के उत्पत्ति में सहायक होते हैं । 
विशेष कर शीत व उदष्ण गुण तथा शीत व उप्ण वीर्य की क्रिया इसके द्वारा 
उत्पन्न होकर पित्त के अग्नि कर्म व इलेप्म के उदक कर्म का प्रतिपादन करके 
शरीर में शीत व उष्ण की मात्रा मात्रत्व की स्थिति का निवघन करते हैँ। मत: 
सुश्रुत ने स्पष्ट लिखा है कि-- 

द्रव्येषु पच्यमानेषु येप्वंबु पृथिवी गुणा । 

निवर्तन्तेषधिकास्तत्र पाफो मधुर उच्यते । 

तेजो$निलाकाशगुणा पच्यमानेष यपु तु। 

निवर्तेन्तेडघिफास्तत्र पाक कट्फ उच्यते । 

द्रव्ये द्रव्याणि यस्माद्धिविपच्यन्ते न पड़सा । 

श्रेष्ठ ब्रव्य मतो ज्ञेयं शेषाभावास्तदाश्रया: । सु सू ४० 
+ आय; विपाक से रसादि में परिणमन होता है परतु द्रव्य गुण-धर्म 
भे भ्रतर नही होता । अत जब द्रव्यान्तर को प्राप्त करते हैँ तो गुण-गुणान्तर को 
भाप्त करके शरीर भाव को प्राप्त करते है। इनका ज्ञान कर्म द्वारा होता है । 
यथा-- विपाक फर्म निष्ठया | चरक 

अस्तु हम विचार करे कि किस प्रकार यह द्रव्यान्तर व रसान्तर प्राघ्त 

करते हैं। आज आधुनिक विज्ञान के अध्ययन व विश्लेषण के आधार पर बहुत 


वात जानी जाती हैं. और उनकी पुष्टि प्राचीन काल के विचारो की पुष्टि मे 
दिखाई पडती है । 


विपाक के तीन प्रधान भेद हैं। मधुर, अम्ल व कटु। यह तीन रस 
पड़सो के परिणमन के वाद होते हैं और शरीर मे यह इन तीन प्रधान रसो के 
में रह कर मी आवश्यकतानुसार पड़सो के रूप मे परिवर्तित होते रहते 
हैं | आज का विज्ञान हमे इसके अध्ययन करने मे सहायता करता दिखाई 
पड़ता है। इसका विवरण आगे उपस्थित करते हैं। आधुनिक मत से रस 
से रसान्तर व वातु रूपान्तरत्व का कुछ सक्षिप्त उदाहरण रखते हैं । 


परिणमन सात्म्यी करण-- (0॥8]00]877) 
शरीर मे जो भी द्रव्य हो वह चाहे आहार हो या औपधि जाकर पचते 
और उनका परिणमन दो प्रकार की क्रिया के द्वारा होता है। प्रयम मे द्रव्य 
धरीर में जाकर शारीर द्रव्य के रूप में परिणत होता है भौर द्वितीय मे परिणत 
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वस्तु का व्यय शरीर में होता है और उनका खर्च हो जाता है श्रीर बाकी हिस्सा 
शरीर से बाहर हो जाता है। प्रथम का नाम रचनात्मक या एनावोलिक 
(.87900)0) द्वितीय का नाम सहरणात्मक या केटाबोलिक ([( ७६99 0॥0) 
होता है । रचनात्मक क्रिया मे शरीर के लिये द्रव्य को, जीवन मूल द्रव्य का 
निर्माण करते है और शरीर का घारण करते हैं। द्वितीय सहारात्मक क्रिया मे 
इस जीवन मूल द्रव्य का श्रौर आहार रस का विश्लेषण होकर शरीर धातु के 
रूप में परिणमन होता है और विभिन्न प्रकार के शरीर व रासायनिक तत्व 
वनते है और शरीर क्रिया चलती है | इसका सम्मिलित नाम सात्म्यीकरण है । 
अत. हम आहार द्रव्य के नाम पर आज के द्रव्य कहे जाने वाले द्रव्य कार्बो- 
हाइड्रेटस्‌ प्रोटीन, फैट वा अन्य द्रव्य या षड़सात्मक आहार को ग्रहण करते है। 
मधुर रस का प्रिणमन (जिसमे प्रारभ के तीन आते हैं उनके परिणमन) का 
क्रम निम्न होता है। मधुर रस वाले द्रव्य का मुख से प्रवेश करने के' बाद 
पाचन, शोषण, विपाक, वीर्य रूप मे शरीर मे परिणत होकर त्यकत द्रव्य बाहर 
आ जाने तक का क्रम सम्मिलित है यह दो भाग मे कहे जा सकते है । 
अवस्था पाक--पाचन व शोषण (49268007) ) & (90807'0४07) 
निप्ठा पाक-- विपाक गृण व वीये परिणमन' ( ([70७7707986&7ए 
& 0०० एी७०" 77भछ809700787 ) 
इस आधार पर मधुर रस या कार्वो हाइड्रेंट का परिणमन किस' प्रकार 
होता है विचारणीय है तथा क्रमश' प्रोटीन व वसा का परिणमन' कैसे होता है । 
कार्वो हाइड्रेड्स के नाम पर स्टा्चे (809707॥ ) व शकेरा मे फल शक रा, 
द्राक्ष शकरा, दुग्ध शर्करा, इक्षु शर्करा (5प्00089-#प0088-]90608७8 
& 87%प2७7०) का ग्रहण होता है। यह आहार मे पचकर आमाशय व 
भात्र मे शोषित हो जाते हैं । लूघु आत्र से शोषित होकर, यक्कत मे ग्लाइकोजन 
के रूप मे जमा हो जाते हैं और दारीर मे द्वाक्ष शकरा के रूप मे परिणत हो 
कर वराबर खर्च होते हैं । यकृत से लघु आत्र में शोषित होकर याक्ृती थिरा 
(72079) ए०ं7) से यक्कत में जाते है, जमा होते है । यहा से तीन प्रकार 
से व्यय होता है । यथा--- ट 

१. यकृत से याकृती सिरा द्वारा रक्त मे जाकर । 

२ रक्त परिभ्रमण मे यक्कत से ग्लकोज के रूप मे ०१ से ०६४ तक 
या दशमलव एक प्रतिशत तक रक्‍त मे मिश्रित होकर के । 

३ यकृत मे रहकर स्टोर होकर ग्लाइकोजन व ग्लेक्टोजन के रूप 
मे शरीर मे मिलते रहना। रक्‍त शारीर मे तरल के साथ मिला रह कर के 
शरीर की रक्षा करना। यह रक्‍त के रकक्‍त वारि में रहता है। मूत्र मे २४ 
घटे मे एक ग्राम निकलता है | वृक्‍्क्र में इस की मात्रा मात्रत्व १८(-]788 [- 
४०0) है व रक्त में. ०४ प्रतिशत तक रहने मे ग्लाइको सूरिया या शकरा मे 
नही माना जावा | यक्ृत मे रहरर यह ग्लाइकोजन से विभिन्न रूप मे परिणा 
होकर शरीर मे मिलता व व्यव होता है। इप्तके दो परवान क्रम है। पर कई 
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विधि से शरीर के विभिन्न रूप मे मास, शुक्र, सिरा, घमनी व अन्य शारोर 
तत्व के रूप मे परिणत होकर चलता है । 

१. शरीर की शार्करीय स्थिति- ग्लाइकोजेने सिस ((]900.2९॥९९४|8) 

२ ग्लाइकोजेनेलाइसिस (७]फ7००2०॥० ७9४8) इन दो क्रियात्मक 
परिव्तेनों के रूप मे शरीर में व्यय होता है । 
परिणमन-- 

शरीर में शकरा द्वाक्ष गकरा ((]7०088) गलेक्टोज ((४8)906086 
फ्रक्टोज (.7000086 ) के रूप मे रहता है । जब आवध्यकता होती है तो वह 
रासायनिक क्रम से परिवर्तित होकर ग्लकोज के रूप में बदल कर काम में 
आता है। यक्कत मे यह दो प्रकार से व्यवहृत होते है । 

१. ग्लाइकोजेनेसिस मे ग्लकोज फ्र्क्टोज व गैलेब्टोज फास्फोरिक अम्ल 
के सयोग से ग्लाइकोज के रूप में आते हैं इसका वैज्ञानिक नाम फास्फोरिलेज 
(7]08]00077986) है। फिर यह अन्य रासायनिक कर्म से फास्फो-ऑलेक्टा 
“आइसोमेरिज व पश्चात ग्लूकोज १ फास्फेट बनता है फिर ग्लकोज ६ फास्फेट 
बनता है । इस प्रकार वह शरीर मे इस रूप मे चलता रहता है । 

ग्लूकोज एक फास्फेट शरीर मे यकृत से बत कर चलता है और सिक्‍स 
फास्फेट शरीर में मास पेशी व अन्य स्थान मे जमा होकर रहता है और 
प्छाइकोजन बन कर ग्लूकोज का स्वरूप घारण करके वह शरीर मे व्यय होता 
है। प्रथम क्रिया ग्लाइको जेनेसिस या शकरा से शारीर शर्करा मे परिवर्तित 
व दूसरे मे शरीर के विभिन्न भागो से लिया जाकर सिक्स फास्फेट से फिर 
एक फास्फेट में बदलता रहता है । यही क्रम चलता रहता है जैसी आवश्यकता 
होती है । 

इस प्रकार एक शाकरिक ((03089800॥७/ं 668) ह्विशाकैरिक 
(28900)॥92५068 ) बहु शार्करिक के रूप मे यह (720]78900॥970868 
शरोर मे व्याप्त होकर के रहते है और परिवर्तित होकर शरीर मे चलते रहते 
है। यही जब अधिक मात्रा मे निकलते है तब रोग का स्वरूप घारण करते हैं । 
यह सब क्रम कार्बन के परमाणु के साथ हाईड्रोजन के विभिन्न रूप मे शोषण 
व दहन (050090070)) आक्सिडेशन के होने पर हो जाते है। कार्बन 
आधुनिक क्रम में मधुर रस के उत्पादन मे विशेष भाग लेता है । “अत कार्बन 
के साथ हाइड्रोजन के परमाणु के दहन होने पर इसका नाम कार्बोहाइड्रेट बनता 
है।” इसके विभिन्न रासायनिक परिवर्तन होते हैं और यह ग्लूकोज, फ्रुक्टोज- 


बा दर मेनोज, राइवोज, डिआक्सि, राइबोज और न मालूम कितनी सज्ञाये 


हि क्रम यही रहता है कि पहले बाह्य शकरा से ग्लूकोज व ग्लाइकोजेन 
ननते हैं। फिर स्लाइकोजेन से ग्लूकोज बनता है श्रौर शरीर मे छूगता है । 
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मांस पेशी में इसका स्वरूप--मास पेशी मे ग्लाइकोजेन का परिणमन' 
होता है इस मे अपने एञड्जाइम रहते है उनके सहयोग से भी परिवर्तन करता 
है। जिन्हे फास्फोरिलेज व फास्फो ग्लकोम्यूमेटेज कहते है इनसे ग्लैकोज बनता 
हैं ओर रक्‍त में लग जाता है। 
कभी-कभी शरीर की शकरा का ग्लकोज ६ फास्फेट बने बिना भी 
शर्करा या स्लकोज बन जाता है इस' विधि को ग्लाइकोनियोजेनेसिस' (0)900- 
7802676छ88 ) कहते है । जो शरीर के अन्य अम्ल के संयोग से बन जाता है। 

शरीर के कुछ हारमोन सी इसके नियत्रण मे भाग लेते हैं। जिनमे 
इनस्यूलिन से यक्कत के ग्लकोज ६ फास्फेट को ग्लाइकोजेन मे' परिणत करता 
हैं दूसरा अग्ति रस ग्लकोज ६ फास्फंट बनने की प्रवृत्ति कम करता है। 
एड्रेनेलित ग्लकोज ६ फास्फंट के रूप मे बदलने मे सहायक होता है'। इसकी 
उपस्थिति मे यक्नत रक्त मे ग्लकोज शीघ्र बनाकर मिलता है । फास्फेट की 
कमी से मास पेशी के सेलो मे लैक्टिक एसिड बच जाता है। पीयूष ग्रथी का 
रस यकृत के ६ फास्फीट के बनाने के' क्रम का अवरोधक है। इनस्यूलिन व 
एड्रेनेलित यह इसके अवरोध को दूर करते हैं। इस प्रकार से विभिन्न रूप मे 
शकरा का भजन व परिणमन चलता रहता है। अस्थि के ऊपर लगे मास 
पेशी मे इसका सग्रह अधिक रहता है। शुक्र द्वव मे फल शकरा मिलती है 
प्राकृत शुक्र में .८ प्रतिशत शकरा मिलती है । 

१. दुग्ध में शर्केरा मिलती है। (॥+900086 ) 

२. यक्षत, व॒क्‍क, अस्थि, मज्जा, प्लीहा, हृदय में और मस्तिष्क मे ग्लूकोज 
६ फास्फेट मिलता है। 

इस प्रकार देखते हैं कि शरीर के प्रत्येक भाग में शकरा का रूपान्तर किसी 
न किसी रूप मे मिलता है। इसमे शरीर के कई अम्ल भाग' लेते हैं। यह 
यूरेनिक एसिड (07०70 20००) वर्ग कहलाते हैं यथा--१ . ग्लूकोरोनिक 
एसिड ((+]४००7०7० 22०09) यह प्राणियों के घातु मे मिलता है। यह 
हाइड्रोक्लोरिक एसिड व सलूफरिक एसिड से (प्र०-8प7/09-40०4 ) 
रूपान्तर प्राप्त करके वनता है । 

२. उच्च श्रेणी के शर्करा--एमाइनो शूगर (3॥7770 8प्र.्ट0") यह 
उत्तम श्रेणी के प्रोटीनों में मिलता है। यया--मस्तिष्क व नये टिस्यू व ह्॒त 
पेशी में । 

इस प्रकार यह बनकर शरीर मे परिणत होता है। इसी प्रकार से 
शरीर मे प्रोटीन व वसा का भी परिंगमन होता है । आहार के द्रव्य से यह 
शारीर द्रव्य के रूप मे बनते जाते हैं और खर्च होते रहते हैं । 
प्रोटीन का परिणसन- 

भाहार से जो प्रोटीन आता है वह अमाइनो एसिड के रूप में आता है। 
वह प्रोटीन के पाचन के वाद आता है। यह याकइृती शिरा (पोर्टल व्हेन ) 
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(+0070०४एश॥।) से होकर रक्त मे प्रवा हित होता है। अत प्रोटीन युक्त 
आहार की मात्रा अधिक रहने पर प्रोटीन की मात्रा आहार मे बढ जाती है । 
जो दो से ६ मिलीग्राम तक बढती है। गरीर मे विभिन्न प्रकार के प्रोटीन 
मिलते हैं जिनके नाम यह है । इनके दो भेद हैं । 

१ जो ग्लाइकोजेनिक क्रम के है। यथा--सेरिन आर्जनिन, प्रोटीन 
थियोमिन, सिस्टेन, हिस्टेडिन मेथियोनिन, वैलित यह सब अमाइनों ग्रुप के हैं। 
इनके शीपण से कार्बन के परमाणु मिलू कर ग्लूकोज व ग्लाइकोजेन के रूप मे 
बाते हैं अत ग्लायकों जेनिक कहलाते हे । 

२ जो केटाजेनिक क्रम के हैं । यथा--ल्यू सिन, आइसोल्यूसिन फेनिलो- 
लछोमाइन और टाइरोसिन यह प्रोटीन २० प्रकार के होते है और शरीर में 
विभिन्न प्रकार से जमा होते हैं और इनका व्यय होतः रहता हे । 

इनके व्यय में कई प्रकार के शारीरिक अम्ल सहायता करते है । जिनमे 
पाइरुविक एसिड प्रधान है। बरीर के इन्जाइम व कई द्रव्य इनके परिणमन 
मे साथ होते है । इसी प्रकार से फैट का भी परिणमन होता है। 

णकरा जिस प्रकार घरीर में परिणमित होकर शरीर उप्मा व शक्ति का 
जोत वनती है यह प्रोटीन व बसा भी शक्ति के रूप मे परिवर्तित होते है 
भर कार्बो हाइड्रेट के रूप मे काम करते है। वसा भी परिवर्तित होकर काम 
करती है। शकैरा के बदले काम होता है इस प्रकार प्रोटीन व्‌ फुट दोनों 
गर्करा के रूप मे काम करते हैं और मधुर भाव का स्वरूप घारण करते हैं। 


दस अकार से मधुर रस भरीर मे अवस्था पाक व निष्ठा पाक मे आधुनिक 
मत से परिणत होकर कार्य मे आता है। अम्ल भाव व कदु भाव में भी 


इनका कार्य होता है जिनका विवरण आगे दिया गया है। विपाक का यही 
भधान कार्य है। 


संशोधन या विरेचन कर्म विज्ञानोय स्कंध 
संशोधन विज्ञान-- 
शरीर के जानने वाले भाचायों ने क्रिया क्रम मे दो प्रधात कर्मो का 
उल्लेख किया है। 
१ सभोधन २ सममन 
इन दो प्रधान क्रिया कर्मों मे भाय शरीर की सभी क्रियाओं का समावेश 


हा जाता है जत क्रमश उनका विवरण उपस्थित करते है । 
९ सशोधन-. 


पर्याय--भोधन भ्‌ सभोघनम्‌ । 

परिभाषा--सामान्य रूप से जो ओपधि सपूर्ण शरीर था शरीर के किसी 
एके भाग से अथवा दोप व वातु मल से दोपो को निकालती है वह सशोधन 
कहलाती हूं । यथा--उच्ब भाग हर, अतो भाग हर, उसयतो भाग हर, शिरो 


जड़ 


चमक 
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विरेचन, स्तन्‍्य शोधन, शुक्र शोधन, पित्त शोधन | चरक व सुश्रुत ने इसकी 
परिभाषा पृथक नही की है। शाब्दिक अर्थ करने पर सम्यक्र प्रकार से' सशोधन 
करने वाले द्रव्य सशोधन कहलाते हैं। ऐसा आअर्थ स्वत निकल आता है कितु 
परचात काल वाले चिकित्सको ने इसकी परिभाषा की है। यथा-- 
१. वाग्मद्द यदीरयेहलह्लिदोषान पंचधा शोधन हि तत्‌ । 
२ स्थानाह्ह्वियंदर्धे मधों वा मलसचयम । 
देहे संशोधन तत्‌ स्थाहेवदाली फल यथा । शा० 
ऊपर की परिभाषा से स्पष्ट है कि जो द्रव्य शरीर के मल सचय' को 
ऊपर या नीचे के मार्ग से निकाल दे वह सशोधन कहलाते है । 
आचाये शाज्रवर के मत से शोवन के दो प्रधान भेद हैं । 
१ वहिराश्रयम्‌, आभ्यतराश्रयम । 
वाग्मट पाच प्रकार का मानते हैं । वन, विरेचन, निरूह, शिरोविरेचन, 
अख््र विस्नुति । आचार्य चरक ने भी सिद्धि स्थान मे शोधन कर्म में पच कर्म की 
ही विशेषता मानी है। वमत, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेवन आदि। 
किन्तु वृहत्तयी की सज्ञाओं का अनुशीलन' करने पर हमे विश्येष सन्ञायें 
मिलती हैं। यथा--स्तनन्‍्य शोधन, रक्त शोधन, शुक्र शोबन, दत शोधन; मुख 
शोधन आदि। इनके ऊपर विचार करे तो ज्ञात होता है कि न केवल उर्ध्व 
या अब मार्ग से दोष निकालने वाले ही द्रव्य सशोधन' कहलाते है किन्तु सर्वाग 
या एकाग से दोष निकालने वाले द्रव्य भी सशोधक होते है। इनमे से पाच 
कर्मों का विवरण विशेष मिलता है जो कि सिद्धि स्थान मे है। अन्य कर्म 
इतस्तत प्रयोग वश कहे गये है । ग 
आज्जंधर की परिभाषा मे यद्यपि भार है परन्तु वह भी दो भेद मे जाकर 
कुछ दूर तक सफल होती है। यथा-आढमल्ल का कथन है कि--- 
यत  शोधनं द्विविधसाचक्षतेवहिराश्रयमाम्यत राश्रयदच । 
तन्न वहिराश्रयं शस्त्र क्षाराग्ति प्रेषादय आभ्यंतराश्रय तु चतु प्रकारकस । 
वम्ननरेचना स्थापना शोणितमोक्षणम्‌ च। 
एके शिरोविरेचन मन्यन्ते । तच्चान्न वमनान्तगंत बोधबव्यम्‌ । 
उध्व शोघनत्वात । आढ्मल्ल शा टीका 
इस प्रकार की परिभाषा से सार्वभीम अर्थ नही निकलता जो कि सब के 
लिये सामान्य बन सके अत वाग्भट को परिभाषा में कुछ जोंडने पर सवका 
रूप बन' जाता है । यथा-- 
यवीरयेद्र हिर्दोषान शोधन तच्च सस्मृतस्‌ । 
सर्वागेष्वयवार्चक दोष घातु मलेष॒ च। विश्व 
अर्थात्‌ -जो द्रव्य शरोर के एक अग या सर्वांग के दोपधातु व मल से 
दोब का नि८्काशन करते है वह ही सभोधन कहला!ते है। इस परिभाषा से हर 
प्रकार के शोघन कर्म का अर्थ मिल जाता हे । 


४५२ आपषधि विज्ञान शास्त्र 


उध्वेश्नधो भागहर द्रव्य व कर्में- 
द्रव्य--महपि चरक ने समोधत द्वव्यों के गुण का उल्लेस करते हुवे 
लिखा है कि वह--- 
उष्ण-तीए्ण-सुक्ष्म-व्यवाधि-विकाशीन्योपधानि स्पवीषेण हृदयमुपेत्य 
घमनीरनुसृत्य स्वृलाणुसोतोम्य केवल॑ द्ारीरगतं॑ दोप॑संघात॑ आग्नेयत्वाद 
विष्यंदयन्ति. तैकण्यात्‌ू विच्छिन्दन्ति, अग्निवाखात्मकत्वादुध्व॑भागग्रमावात्‌ 
ओऔषधस्योध्वमुत॒क्षिप्पते । सलिलपृथिव्यात्मकत्वादृदधोभाग.. प्रभावाच्चीषध- 
स्थाधः प्रवतेते । उभयतरचो मयग णत्वात्‌ । च के. अ. १ 
इससे स्पष्ट है कि जो द्रव्य कायार्थ लिये जाते है। उनमे निम्न गुण 
होना चाहिये । 
भौतिक सगठन--- 
अधोभागहर द्रव्य--पृथ्वी व जल तत्व प्रधान होना चाहिये । 
उष्चेभागहर--अग्नि व वायु भूयिष्ठ द्रव्य उध्वे भाग हर होते हैं । 
उभयतोभागहर द्रव्य--जिनमे इन दोनो के गृण होते हैँ वह उभय भागों 
से दोष हरण करते हैं । 
रस--तिक्‍त, कटु, कषाय, लवण 'स वाले द्रव्य सशोधन कर्म में लछाम 
कर होते है । 
गृुण--उष्ण, तीक्ष्ण, व्यवायी विकाशी गुण युवत श्रौपधिया अपने वीर्य 
व गण प्रभाव से रोग व दोप दूर करने मे कार्यक्षम होती हैं । 
क्रिया क्र--यह औषधिया अपने गुणों से किस प्रकार कार्यशील होती 
है। यह निम्त रूप मे सक्षेप में दिया गया है । 
क्रम--यह ओऔषधिया अपने शरीर मे जाकर आगस्नेय गृण के कारण, उदर 
में जाकर विष्यदत कर्म करके कलाओ से द्रव स्यदन कराती हैं । तीक्ष्णता के 
कारण दोप सघात भेदन कराती है। विच्छेदन कर्म से सर्वत्र फलकर गति 
शीलता उत्पन्न कराती है। दोष एकत्र करके उन्हें ऊपर या नीचे से निकालती 
हैँ । यह सामान्य कर्म है। विशेष कर्म उनके साथ ही कहा जायगा। द्रव्य 
भी साथ ही कहे जायगे । 


पूर्व मे कहा जा चुका है कि वामक व विरेचक औषधिया कई प्रकार से 
कार्य कराती हैं। यथा--- 

१ मुख में जाने पर वह सारे शरीर मे फैलती हैं। इनमे उष्ण, तीढ्षण, 
व्यवायी, विकाशी गुण होते हैं । अत यह शीघ्र प्रसरणशील होती है । स्थानिक 


व केन्द्रिय काये दोनो प्रकार का होता हैं। स्थानिक कार्य मे यह मिम्न कार्य 
करती हैं । 


१ आग्नेय होने से विष्यदन कर्म करना । 
२. तीदषण होने के कारण महू सघात भेदन करना ॥ 
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२. व्यवायी विकाशी होने के कारण क्रिया मे तीत्रता छाना,भात्र की गति 
बढाना, दोष क्षण करना । 

४. घमनियो, नाडियो की गति बढा कर सर्वाग से दोष प्रचालन करना। 

फेन्द्रिय कार्य--१, उचष्म केन्द्र पर प्रभाव डालना । 

२ विष्यदन कार्य मे तीव्रता लाकर कलाओ से दोष निकालने की 
प्रेरणा देना । 

३. सारे शरीर की क्रिया पर प्रभाव डालना व गतिशीलता की 
वृद्धि करना । 

इन दो प्रकार की क्रिया के होने के बाद द्विविध कार्य मे से एक का करना। 

१. अग्तिवाय्वात्मकत्वात्‌ उध्व॑ भाग प्रभाव करके वमन की प्रवृत्ति 
करना । 

२. सलिल प्थिव्यात्मक होने से अथो भाग की गति शीलता की वृद्धि 
करना । अत” वमन व विरेचन से से किसी एक कार्य का सपादन' करना या 
उभयत. क्रियाशील द्रव्य के रहने पर वमन व विरेचन दोनो कर्म को कराना । 


द्रव्य का क्रिया सामथ्यं-पोर्ट्सी (200०7०5) 

क्रिया का क्रम तो ऊपर कहा गया है परतु इसमे क्रियाशीलता की उत्पत्ति 
के लिये आवश्यक होता है कि द्रव्य मे विशेषता हो। वह विशेषता विभिन्न 
बातो पर निर्भर करती है। यथा--१ प्रत्येक द्रव्य अपने गुण को निम्न बातों 
के आधार पर ठीक रूप में सम्पन्न करते हैं। यथा--- 

१, औषधियाँ देश, काल, भाजन, गुण, सपद, वीय॑ व बलाधान से कार्ये 
करती हैं । व उनमे सामथ्यं आता है । 

२. नाना विघ देश मे उत्पन्न होने के कारण द्रव्य मे विशेषता आती 
है। यथा--मालवा की श्यामा त्रिवृत व जूनागढ की तिवृत वीर्य सपन्न व गृणा- 
घिक्‍य युक्त होते हैं विरेचन ठीक होता है अन्य स्थान वालो में कार्य होने की 
दवित होती है परतु वह शवित कम होती है। ठीक काछू तक रहने पर द्रव्य 
मे गण की वृद्धि होती है। कच्चे द्रव्य उतने गुण नही करते जितने परिपक्व 
कार्य करते हैं। विन्ध्य का मदनफल अधिक वीयंवान बनता हैं, वमत शीक्र 
कराता है। आरग्वध का फल पाव॑त्य उपत्यका का अधिक वीये सपन्न होता 
है । मैदान वाले मे उतनी शक्ति नहीं होती । 

अत उचित देश व काल मे' परिपक्व द्रव्य में आस्वाद यथा रस वीय॑े 
विपाक की क्रिया सम्पन्नता अधिक होती है। ऋतु के अतिरिक्त उत्पन्न द्रव्य 
में भी क्रियाशीलता होती है परतु वह अल्प होती है। अत विचार कर द्रव्य 
सग्रह करना काल मे सम्नह कर उनको सरक्षण प्रदान करना चाहिये। तब 


ओषधि वीयेंबान बनती है। 


४फ्४ ओऔषधि विज्ञान शास्त्र 


१ विचित्र गध, सुगध, वर्ण, रस व स्पर्शादि गुण के कारण भी औपधि 
में तीव्रता आती है । २ औषधि के कार्य मे तीतन्रता लाने के लिये आवश्यक है कि 
उसके कल्पनाओ का स्वरूप विशेष गृणप्रद द्रव्य के सयोग पूर्वक बनाया गया 
हो और योग का नाम भी उसी के नाम पर होना चाहिये। यथा--सुरा 
के तीन योग ववाथ के इतने योग आदि। फिर अमुक सुरा के योग भादि। 
महाँप चरक ने लिखा है कि--- 

यद्धि येन्र प्रधानेन द्रव्यं समुपसज्यते । 
तत्सज्ञक स योगो वे भवतीति विनिदचयः | च. क. १२।४३ 

३. द्रव्य को शक्ति बढाने के लिये आवश्यक है कि उसे गृणशील द्रव्य 

को भावना दी जाय और गण बढाया जाय । यथा--- 


पूयरचेषा बलाधानं कार्य स्वससभावन । 
सुभावितं ह्नल्प्माप द्रच्यं स्पाहहुकर्म कृत । 
स्वरसैस्तुल्य वीर्येर्वा तस्मादद्॒व्याणि भावयेत्‌ । च॑ क. १२४७ 
यथा-आमछक रसायन को क्रिया शीलता की व॒द्धि के लिये आमलक 
की शतशत भावना तक देते है। इस क्रिया के करने पर थोडे भी मात्रा में 
द्रव्य का कर्म अच्छा होता दिखाई पडता है । 
४ ओषधि द्रव्य के गुण की वृद्धि के लिये उनका सस्कार, सयोग, 
विश्लेष आदि के द्वारा उनमे विद्येष प्रकार के गृणाघान हो जाते हैं । यथा- 
अल्पस्थापि सहार्थ॑त्वं प्रभूतस्थाल्पकर्मताम्‌ । 
कुर्यात्‌ संयोग विहलेष काल संस्कार युक्तिम्ति ।॥ च क १२।४८ 


५. काय सपादन करने के लिये कभी-कभी आवशच्यक हो जाता है कि 
उसमे वीये विरुद्ध द्रव्य की भी भावना दी जाय । इससे उसके गृण व वीर्य में 
वृद्धि होती है, हानि नही होती । यथा--मदनफल के कर्म को तीज्न- बनाने 
के लिये आरम्वधादि आठ क्वाथो का योग करना बतलाया है। इससे मदनफल 
उसमे उष्ण, तीक्षण, व्यवायी, विकाशी गुणों से अपने अनुकलू वस्तु का सम्रह 
कर के विशेष क्रिया शील हो जाता है, तीज्नता से वमन होता है। विपरीतता 
नही भाती । अत. --. 

विरुद्धवीयंमप्येषां प्रधानावामबाधकस्‌ । 
भधिक तुल्यवीर्य हि क्रियासामथ्यंमिष्पतते || चक १२।४५ 

९ प्रव्य व उसके कल्प को बलवान बनाने के लिये उसमे अनुकूल रस गंध 
की मिला कर रोगी के सेवन योग्य बनाना पडता है । हरीतकी, आरग्वध, निशीथ 
डी है कि सब व्यक्ति सेवन नही कर सकते अत उनके अनुकल बनाने के 
लिये उसमे इष्ट गध व रस का सम्मिश्रण करना आवश्यक हो जाता है। जैसे 
विभिन्न प्रकार के लेह माजून जादि की कल्पना | यथा--- 
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दृष्ट वर्ण रस स्पश गंधाय् प्रति चासयम्‌ । 
अतो विरुद्धवीयाणां प्रयोगमपि निद्चिचतम्‌ । च क. १२।४६ 
इस प्रकार से विभिन्न विधियों के द्वारा द्रव्य को रोगानसार दोप पर 
कार्यशील बनाने के लिये आवश्यकता होती है कि उसको उपयोगी व आस्वाद 
युक्त बनाया जाथ । यदि ऐसा नहीं करते तो अच्छी औषधि भी कोई नहीं 
खायेगा । आवला जैसे द्रव्य को लेह बना कर च्यवनप्राश का रूप देना । हरड 
का लेह व माजून बना कर देना इस विधि मे उचित है । 
इस प्रकार प्रयोगोपयोगी बनाने के लिये उचित कार्य कर के औषधि मे 
बलाघान करना चाहिये | मह॒षि चरक ने कल्प स्थान मे इसकी अच्छी विधि 
बतलाई है । उनमें से कुछ का उल्लेख यहा किया गया है । 
विरेचन कर्म और उसके भेद-- 
वमन व विरेचन में क्रिया कर्म के आधार पर तीन भेद किये गये हैं । 
यथा---१. त्तीदण वेग. २ मृदु वेग और ३. मन्द वेग । 
तीक्षण वेग--यदि औपधि देश, काल, भाजन व अन्य क्रमों के अनुकुल 
होती है तो तीक्षण विरेचन कर्म होता है और उसके निम्न लक्षण होते हैं । 


वमन विरेचन 

१. सुख क्षिप्रं महावेगम्‌ १, सुख क्षिप्र॑ महावेगम्‌ 
२. असकक्‍त प्रवर्तनम्‌ २. असकित प्रवर्तनम्‌ 

३. ह॒दये न व रुक फरम्‌ ३. पायो न व रुक्‌ करम्‌ 


नाति ग्लानि कर पायो 
४. अंतराहय मक्षिणवन्‌ कृत्त्न॑ ४. अंतराशय अक्षिणवन्‌ क्ृत्स्न॑ 
दोष निरस्यति। दोष॑ निरस्यति 

अर्थात--वमन काल मे जो श्रौषधि सुख पूर्वक महावेग के साथ दोष को 
निकाल दे, बिना रुके वमन करावे, हृदय मे वेदना कारक न हो और भीतर के 
किसी भाग पर बिना हानि पहुचाये सुख पूर्वक वमन करा दे वह तीक्षण वेग 
की ओऔपधि है । 

२ विरेचन की औषधि जो कि सुख पुर्वक महावेग के साथ मल निकालती 
हो व बिना रुके मल निकाले व गृद प्रदेश में हानिकर प्रभाव न डालती हो 
और आजत्र आदि मे बिना खराश डाले विना हानि पहुचाये मल निकाले उसे 
तीक्ष्ण वेग की औपधि कहते है । 

१ सुख क्षिप्रं महावेगमसकत यत्त भ्रवर्तते । 
नाति ग्लानि कर पायो हृदय न व रुकू करम्‌ । 
अन्नवापसन क्षिणवनकृत्स्त दोष॑ निरस्यति । 
विरेचन निरुहो वा तीक्षणमिति निर्दिशेत्‌ । 


४५६ ओषधि विज्ञान शास्त्र 


अत चरक व सुश्रुत ने लिखा है कि जो औषधि जल भगि्नि कौट से दूषित 
न हो । देश, काल, भाजन आदि सस्कारो से युक्त हो और तुल्य वीर्य द्रव्यो से 
भावित हो और ईषदधिक मात्रा मे देने से तीव्रता से कार्य करती हो वह तीक्षण 
वीय वाली औषधि कही जाती है । 

सध्य वीय वाली औषधि--उपर्युक्त गृणो से युक्त और मध्यम रूप से 
कार्य करने वाली श्रौषधि मध्य वीय भऔौषधि कहलाती है । 

सन्‍्द वीये औषधि--स्नेहन स्वेदन से रहित व्यक्ति पर जो औषधि ह्वीन 
मान्ना से देने पर मद कार्य करती है वह मद औषधि कहलाती है । 

विरेचन विधि--१ स्नेहन व स्वेदन करके औषधि देना चाहिये । 

२- एक बार ओषधि दी हुई पच जाय या निकल जाय वमन हो जाय 
तो उस व्यक्ति को पुन औषधि? देना चाहिये । 

रे. वसन को औषधि देने पर विना$ पचे हुये ही निकल आना चाहिये। 

चाहिये ४. विरेचन मे पच कर निकलना चाहिये और निम्न मार्ग से निकलना 
चाहिये । 

५. जो पुरुष दीप्ताग्नि वाला हो और वहु दोष वाला हो और स्तिर्ध 
गृण से युक्‍त्त हो और दु शोध्य हो उसको प्रथम दिन वमनोपग या विरेचनोपग 
ओषधि देकर दूसरे दिन उसको औषधि देना चाहिये 

९. जो रोगी अल्प बल वाला हो, वहु दोषी हो और दोष पाक हो 
जाने से सामान्य रस आदि द्रव्य से ही विरेचित हो जाता हो उसको भाहार 
अव्य की रस कल्पना करके विरेचन औषधि देना चाहिये। इस प्रकार के रोगी 
मे पूर्व से सब बातों का पता लगा कर तब दवा देना चाहिये अन्यथा वह 
अधिक विरेचित होकर नि सत्व हो जाता है। 

9. वैसन या विरेचन मे यदि प्रमाणानुकूलछ दोष निहेंरण न हो तो उस 
को जिसमे दोष दोष रह गये हो पुन भोजनान्तर व पान के द्वारा शेष दोष का 
शमन करना चाहिये ॥ 

८. जो व्यवित दुर्ब हो, एक बार शोधित हो चुका हो और अल्प दोष 
>उत हो तथा जिसका कोष्ठ अपरिज्ञात हो ऐसे पुरुष को पहले मृदु-औषधि या 
विरेचनोपग औषधि देना चाहिये । 

वह विरेचन उचित माना जाता है जो कि म॒दु भात्रा मे देने पर 
भी दोष को निकाल दे किन्तु वह तीक्ष्ण भौषधि कं नही मानी जा सकती 


जो कि प्रयोग करने पर प्राण का सकट उत्पन्न कर दे अत सोच विचार कर 
ओोपधि का प्रयोग करना चाहिये । 


.._२ क्ेक्षज्ेलका रत उऊकझ्+-- * देय॑ त्वनिहतेदोषेपीते परचात्‌ पुन्रः पुन । 
भषज चमनार्थाय प्राय आपित्त दर्शनात । 
रे. अवयवं सन दोष पच्यमान विरेचनम । 


निहेरेहमनस्थातःपाक॑ न प्रतिपारूयेत्‌ । 


१०. यदि रोगी दुर्बल हो और महादोष युक्त हो तो उसे धीरे धीरे 
बहुत औषधि का प्रयोग करके दोष निकाल देना चाहिये । क्यो कि मृदु भेषज 
देने पर दोष न निकल कर रोगी की प्राण की हानि कर सकते है । 

ऊपर के लिखे विचार चरक कहठप स्थान १२ के है। यह सामान्य विधि 
की बात है। विशेष विधि के लिये विशेष नियम वहा पर दिये हुए है। 
चिकित्सक को विचार करते समय इनका ध्यान रखना चाहिये । 

११, कभी कभी औषधि दोष रुद्ध होकर न तो नीचे जाती है न ऊपर 
से निकलती है तव वार वार उद्गार आते है और अग मे वेदता आने लगती 
है ऐसे समय मे रोगी को स्वेदन करके तब औषधि प्रयोग करना चाहिये । 

१२. रूक्ष शरीर वाले, कर कोष्ठ वाले, व्यायाम करने वाले, अनिल 
प्रकृति वाले तथा दीप्ताग्नि वाले पुरुषों मे औषधि विना विरेचन हुवे ही जीर्ण हो 
जाती है | ऐसे व्यवित मे पहले वस्ति देकर पश्चात्‌ विरेचन कर्म कराना चाहिये। 

१३. रुक्षासन करने वाले, दीप्ताग्नि वाले व क्रूर कर्म करने वाले, 
अधिक परिश्रम करने वाले, पुरुषो मे दोष बिना विरेचन के ही वात, आतप व 

अग्नि की क्रिया कराने से नष्ट हो जाते हैं अत ऐसे पुरुषों मे दोष शमन के लिये 
पहले स्नेहन करके वात से रक्षा कर के तब शोधन कर्म करना चाहिये । 

१४, अति स्तनिग्घ शरीर वाले मे स्नेह विरेचन न देकर रुक्ष विरेचन 
देना चाहिये। 

इस प्रकार से चिकित्सक जो देश, काल व शरीर प्रमाण को जानने वाला 
हो वह उचित विचार करके औषधि देने पर अपराध युक्त नहीं माना जा 
सकता । यदि चिकित्सक जरा भी बिना ध्यान दिये सम्यक्‌ प्रकार से औषधि 

का प्रयोग करता है तो वह दोषी बन सकता है। अत चिकित्सक को अच्छी 
तरह विचार करके तब औषधि चाहे वमन हो या विरेचन हो प्रयोग करना 
चाहिये । 

वमन व विरेचन सबधी अन्य कई बातों की जानकारी आवश्यक है। 

जिनका विवरण चरक सि. अ. १ व सुश्रुत चि अ. ३४ व ३४ में दिया गया है । 
यह विषय विश॒द रूप मे थहा पर वर्णित है वहा पर ही देखना चाहिये । विशेष 
सामान्य वाते यहा पर दी जा रही है । 

वसन--वमन में वेग का क्रम निम्न है। जघन्य वेग ४, मध्य वेग ६ और 

प्रवर वेग ८ होना चाहिये और निरुपद्रव निकलना चाहिये । वमन के अत में 
पित्त का निकलना शास्त्रीय दृष्टि से उत्तम है। पित्तान्त वमन उचित माना 


गया है। 
विरेचन--- १. जघन्य वेग। १०, मध्य बेग २० व प्रवर वेग ३० तक मानते 
है। कफास्त विरेचन माना गया है। औषधि मात्रा--विरेचन व वमन मे मात्रा 


का क्रम तो रोगी की स्थिति पर व रोग की तीज्नता पर निर्मर करता है । 
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परंतु क्रमश' मात्रा--डर्ण की विरेचन सं १ तोले, २ तोले व ३ तोले हैं। 
बवाथ की ६,१०, २० तोले द्रव की मात्रा है। 
वन सें चूर्ण की साज्ना--क्रमण १ तोले। २ तोले व ३ तोले ४ 
तोले है । 
क्वाथ की सान्ना---१०, २०, ४० तोले की या चिकित्सक की आज्ञा- 
नसार कम या अधिक होना चाहिये । 
वमन होने के लक्षण--वमन में क्रश कफ, फिर पित्त व अत में अनिल 
निकले व ह॒त, पार्व, मूर्चई, इन्द्रिय, मस्तिष्क व स्नोतसो की शुद्धि होकर लघुत्व 
हो जाय वह उचित है । हे 
विरेचन-स्रोतो विशुद्धि, इन्द्रिय प्रसन्नता, लघुत्व, उर्जा, अग्नि की सम्यक्‌ 
स्थिति और मल के निर्गम में पहले विट फिर पित्त व अत में कफ निकले व 
वाय अत में निकले तो सम्यक्‌ विरक्‍्त के लक्षण माने गये हैं । 
शोधन के ऋतु--क्रमश प्रावुट आपाढ व श्रावण । 
शरद कारतिक व मार्गशीर्ष । े 
वसतफाल्गुन व चैत्र यह काल दोष शोधना4 
उत्तम माने गये हैं। इनमे शोधन देना चाहिये । 
ओषधि जी्ण होने के लक्षण-- 
अनुलोमो5निल स्वास्थ्य क्षुत॒ष्णोजों मनस्विता । 
लघुत्वमिन्द्रियोद्गार शुद्धि जीणीषधाकृतिः । च सिं. ६ 
उपद्रवा -- आध्मानं परिकतिदच स्रावो ह॒ृद्गात्रयों ग्रह । 
जीवादानं सविभश्रंश स्तभ सोपद्रव कलम. । 
अयोगादतियोगाच्च दशता व्यापदों भंवेत । 
साविशेष औषधि चिन्ह--- 
कलमो दाहो$ज्भसदन भ्रमो मूर्च्शा शिरोरजा ! 
अरतिबंल हानिश्च सावशेषौषधाकृति । च॑ सि 
नियम--सामान्य रूपसे स्तिग्ध स्विन्न शरीर वालो को ही शोधन करानों 
चाहिये । इसके वाद भी सम्यक्‌ योग में ठीक लक्षण होते हैं और अयोग में 
आध्मान, स्तम, कलम, हद ग्रह, गात्र ग्रह, स्थान विश्रद् होते हैं । अति योग में 
परिकरति, स्नाव, जीवादान, गृंद-भ्रश् आदि लक्षण चलते हैं। गत सावधानी 
से औषधि का सेवन करना चाहिये | यह विवरण विशेष रूप मे सिद्धि स्थान में 
अ ६ व ७ मे वणित हैं वहा पर विज्येष रूप से देखना चाहिये। 
अध; काय संशोधन अथवा विरेचक द्रव्य व उनका कार्य--- 
विवरण--पूवे में बतलाया जा चुका है कि सशोधन कमे कई श्रकार 


का होता है । यहा पर जिस सश्योधन कर्म का विवरण दिया जायगा वह स्पष्द 
परिभाषा के रूप मे यहा पर व्यक्त किया जायगा । 
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प्रध: फकाय संशोधन---- 
परिभाषा-जो द्रव्य शरोर मे जाकर उदरस्थ मल को शरीर के अधोभाग 
से निकाल देते है उनको अध काय सशोघन या विरेचन द्वव्य कहते है । 
द्रव्य---जो द्रव्य उप्ण, तीक्षण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकाशी गुण युक्त 
होते है वे अपने गृण वीर के द्वारा शरीर से मछ का निप्काशन अधो मार्गे 
से कराते हैं । 
इस प्रकार के द्वव्य विभिन्न जातीय होते है । चरक सुश्रुत व वाग्मट ने 
इनके विभिन्न विभेद किये हैँ | यथा-- 
मूल विरेचक--इयामा, निवृत, श्वेत त्रिवृत, दती, द्रवती, सप्तला, 
दंखिनी, विपाणिका, गवाक्षी, छागलानी, स्तही, स्वर्ण क्षीरी, चित्रक, अपामार्गे, 
कुश कास ) सु० सू० ३८ 
त्वक्‌ विरेचक--प्रतीक त्वक्‌, तिल्वक त्वक्‌, पाठला त्वकू। सुझ्षुत्त 
क्षीर विरेचक--स्नही अर्फ क्षीर सप्तच्छद क्षीर, ज्योतिष्मती क्षीर । 
फल विरेचक--पृगफल हरीतकी आमलफी विभीतक नीलिनी चतुरंगुल 
एरड पुतीक। 
पत्र विरेचक--चतुरंगुल व पुतीक। 
फल रज विरेचक--कम्पिल्लक । 
विरेचन के क्रम के अनुसार भेद करके कई द्रव्य का नाम दिया गया 
है । यथा--- 
विरेचनोपग--द्राक्षा गभारी फल, हरीतकी, आमलक, विभीतक, बडी 
बंदर, छोटी भीठी वदर, कर्कंधू और पीलू का फल विरेचक हैं । 
पेदनीय गण--निशोथ, एरड, अर्क, कलिहारी, चित्रक, करज, शखिनी, 
- कटुकी, स्वर्ण क्षीरी। चरक 
संशोधन-- 
तैल विरेचन-एरड तैल, जयपाल तैल, दतीबीज तैल, जैतून का तेल आदि। 
इसके अतिरिवत कई गण हैं जिनके द्रव्य विरेचन कर्म कराने वाले माने 
जाते है । यथा--- 
चरक संहिता--विरेचनोपग, भेदनीय गण । 
सुश्रुत संहिता--अधोकाय सशोघन' गण । 
वाग्भद संहिता--विरेचन गण । 
इनके अतिरिक्त अष्टाग हृदयकार ने दुग्ध व मूत्र को भी विरेचन कहा है । 
चरक संहिता--विमान स्थान अध्याय ८ व सूत्र स्वान जे 'प फपा क्ृप्मत स्थान अध्याय ८ व सूत्र स्थान अ४ में व भ्रथम 


अ. में मूलिनी व फलिनी का विभाजन हे । 
सुश्र॒त सू अ ३८ व ३९ में सामान्य गण व सशोधन गण का विवरण है। 


अष्टांग हृदय सें--विरेचन द्रव्य का विवरण सूत्र अध्याय में मिलता है। 
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इस प्रकार गणों में लिखित औषधियों का विवरण मिलता है। इनके 
अतिरिक्त कई द्रव्य है जो कि विरेचन कर्म कराते हैं और उनका विवरण इन 
गणो मे नहीं आया है | इनको प्रकरण के अनुसार हम आगे देगे। 

विरेचन कर्स व उसके भेद--आयुर्वेद के साहित्य में जितनी संज्ञायें इस 
सबंध को मिलती हैं उनमे उचित विभाजन किया जाय तो निम्न कार्य 
क्रम बनते हैं। १. मृदु विरेचन २. मध्य विरेचन ३. तीक्षण विरेचन । 

इन तीनो का पुन दूसरे दृष्टि कोण से विचार करे तो क्रिया के आधार 
पर निम्न क्रम बनते है। 

१ अनुलोमन व सर २ स्सनत ३. भेदन ४. विरेचन' ५. तीक्ष्ण विरेचन 
या पित्त विरेचन ६ लवण विरेचन । 

इसके अतिरिक्त ऋतु, काल व शारीर के आधार पर कई सन्ञायें मिलती 
हैं इनका वर्गीकरण इस रूप मे करते हैं । 
ऋतु फाल के आधार पर 

१ प्रीष्मकाले विरेचनम्‌ २ वर्षाषु विरेचनम्‌ ३. जलूदात्ययविरेचन । 


शारीर क्रम पर--सुकुमार विरेचन, ईश्वराणा विरेचन, निरपाय विरेचन | 

स्थानीय विरेचन--१ उदर विरेचन २. पकक्‍वाशय विरेचन । 

द्रव्य भेद से विरेचन भेद--१. स्निग्ध विरेचन था स्नेह विरेचन 
२ रूक्ष विरेचन । 

सामान्य क्रिया के रूप सें---१. पुरीष भेदी या विट भेदी २. विरेचनोपग। 

इस प्रकार के विचार व भेद इससे दिखाई पडते हैं। आधुनिक काल मे 
भी विरेचन के दो ही प्रधान भेद मिलते हैं यथा--- 

१. मृदु विरेचन २ तीक्ष्ण विरेचन । 

इस प्रकार के भेदों की कल्पना का कारण विभिन्न दृष्टि कोण से वस्तु व 
क्रिया का ज्ञान होना समझा जाता है. इस विषय का प्राचीन अध्ययन बहुत 
महत्वपूर्ण है । 

इतिहास--ईसवीय सन्‌ से कई सहस्र वर्ष पूर्व भारतीय चिकित्सको ने 
भारत मे औषधियों के कर्म व गुण का अध्ययन किया था और उनका घिशद 
विवेचन भी किया था। वैदिक काल से लेकर मिघटु काल _ तक इस' विरेचन 
“में का अध्ययन करके तब विशेष विभाजन कर्म का किया था| वैदिक काल 
की औषधियों मे इसका सामान्य घिवरण मिलता है। किन्तु सहिता काल में 
इनका प्रयोग व विविध रूप से प्रयोग दिखाई पडता है। शरीर भेद से सुकुमार 
विरेचन, सामान्य विरेचन व कोष्ठ भेद से मृदु मध्य व तीक्षण विरेचन तथा 
विभिन्न ऋतु मे बिरेचन के क्रम से वर्षा, ग्रीष्म व शीत ऋतु मे विरेचन के 
इस वे कर्म का अध्ययन किया था। इनकी विधि इनकी व्यापत्तिया और 
इनका परिमाज॑न के क्रम का भी अध्ययन किया था और पुन. वस्तु के मूल का 
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विरेचन, फल विरेचन, त्वक्‌ विरेचन, रज विरेचन व क्षीर विरेचन आदि तक 
का अनुशीलूत किया हुवा पाते हैं। निघटु मे तो प्रत्येक द्रव्य के अध्ययन' का 
क्रम था अतः यह विवेक अधिक पललवित हुवा था श्रीर आज तक यह विचार 
चल रहा है जिसका आधार भी यही है। चरक, सुश्रुत व वाग्भट ने इसके 
गण बनाये व क्रम निर्वारण किया। यहा तक कि किस किस रोग भे इसका 
प्रयोग किया जाय और किस रोग में न किया जाय यह भी बतलाया था। 
अत. विरेचन कर्म का अध्ययन विशेष रूप मे किया गया था। अन्य चिकित्सा 
पद्धतियों पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि यह साहित्य ईस्वीय सन्‌ से 
पूर्व सामान्य रूप में ज्ञात था। सबसे पहले प्लेटो ने इसका उल्लेख किया था| 
हिपोक्केट ने इसके कर्म को एक पक्षी से सीखा था। यह यूनानी चिकित्सा के 
इतिहास से ज्ञात होता है। वुकरात या हिपोक्रेट के विचार धारा वाले हर 
एक रोग में विरेचन देते थे भौर अन्य विरेचक गौपधि के ज्ञान के अमाव 
में जंतून का तेल ही व्यवहार मे अधिक आता था। विद्येप रूप में १९ वी 
शताव्दी में इसका अध्ययन हुवा और विशेष रूप में इन पर विवेचन किया गया। 
मिश्र देश मे भी चिकित्सा में विरेचन का प्रयोग होता था। इस रूप मे 
जितना यह कर्म भारतीय चिकित्सको को ज्ञात था उतना इनका ज्ञान प्रौढ 
नंथा। विशद विवेचन के आधार पर भारतीय विरेचन कर्म का विज्ञान 
अधिक प्रीढ था | 
सामान्य रूप से विरेचन देने के कर्म मे स्मेहन का विशेष महत्व था और 
आज भी है । इसके बाद सीधे विरेचन न करा कर विरेचनोपग कर्म का प्रयोग 
पहले करते थे । फिर कोणष्ठ की परीक्षा करके तब मूदु, मध्य व तीक्ष्ण 
विरेचन का उपयोग करते थे । 
इसके अतिरिवत निरुपद्रव विरेचन का भी व घनी मानी पुरुषों के कोष्ठ 
का अध्ययन करके वसा ही विरेचन कराते थे । 
इस प्रकार भारतीय चिकित्सक विरेचन की क्रिया का उपयोग सबसे 
पहले से जानते थे। फिर देखते हैं कि इन्होने अनुलोमन, स्सन, विरेचन' 
भेदन ऐसा विभाग करके उचित परिभाषा बनाई । इनकी औषधियों के गण 
निर्माण किये । इनसे होने वाली लाभ हार्निं का भी लेखा जोखा किया। अत' 
इस विषय में कोई भी क्रम अवद्येष न रह गया। इनका विवरण हम आगे देने 
का क्रमशः विचार उपस्थित करेगे । 
अधः काय संशोधन- 
सामान्य रूप से अधोभाग सशोधन के प्रधान' चार भेद है । यथा--- 


१. अनुलोमन. इनको पुन दो प्रधान भागो में वादा जाता हैं । 

२ ख्सन १, सामान्य विरेचक २ तीत्र विरेचक 

रे भेदन सामान्य विरेचन' में श्रनुलोमन व खसन जाते है और 
४, विरेचन विद्येष विरेचन' मे मेदन व विरेचन भाते द्वँ । 
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हर प्रकार के विरेचत का अपना अपना क्षेत्र होता है भर उनका का ये 
विशिष्ठ रूप से शरीर के विभिन्न स्थानों पर कार्य करके सपादन करना होता 
होता है । इनका विवेचन आगे परिभाषा सहित करेगे । 
अनुलोमन- १. कत्वापाकं मलाना च भित्वा बधमधोनयत्‌ । 

तच्चानुलोमनं प्रोवत यथा प्रोकता हरीतकी ! 
ल्लंसनम्‌- २. पक्‍तव्य यदपक्‍त्वेवहिलिण्ठ कोष्ठे मलादिकम्‌ । 
नयत्यध: स्सन॑ तद्यथा स्थात्‌ कृतमालकः । 
भेदनम्‌- २. सलादिकसबद्ध वा बद्ध वा पिडितं मे । 
भित्वाइ्धः पातयति तद्भेदन कटुकी यथा । 
विरेचनस्‌- ४. विपवव यदपक्‍्व वा सलादि द्रवता नयेत्‌ । 
रेचयत्यपितद्ज्ञेय॑ रेचन त्रिवृता यथा। 

ऊपर की परिभाषा के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि 
१. अनुलोसन-उदर की पाक क्रिया पर बिना बाघा डाले मल बध को भेंदत कर 
के मल का अधोनयन करता है । 

२. ख्सन--यह पाचन क्रिया पर प्रभाव डारू कर पक्‍तव्य को विता 
पकाये निकारू कर भर बध को तोड़ कर अघोनयन करता है । 

३... भेदत--मेंदन में पाचन क्रिया का अवरोध, शोषण क्रिया में बाधा, 
अबद्ध व बद्ध मल का निकलना, वध भेदन करना व आत्र की पुरस्सरण क्रिया 
को वढाना और बल पूर्वक मल का गुदा मार्ग से निकालना । 

४ विरेचन--विरेचन मे_ पाचन क्रिया का रोध, जोपण क्रिया के 
रोध, इलेप्मल कला से स्राव उत्तेजन पूर्वक करना व आत्रिक कला से क्लेंदक 
ब्लेष्म का निकालना, द्रवत्व वृद्धि करना व आत्र की पुरस्सरण क्रिया बढाना वे 
जोर से रेचन करना । यह कायें होते है । 

इस प्रकार देखा जाता है कि मृदु विरेचन मे पाचन क्रिया पर विधात 
नही होता या मामूली होता है और किया हो जाती है । विरेचन मे पाचन 
कर्म, श्रात्र के शोषण कर्म, आत्र की पुरस्सरण गति मलाशय की क्रिया पर 
प्रभाव पडत्ता है और तब रेचन होता है । 

विरेचक ओऔषधियो का कसें--अत स्पष्ट है कि विरेचक औपधियों 
आमाणय, पक्‍वाशय, क्षुद्र मात्र, वृहदात्र और मलाशय के ऊपर प्रभाव डालती है 
और क्रमश निम्न कार्य विघात होते है । 

१. पाचन कर्म विघात ३ आत्र की पुरस्सरण गति बढाना 
२. शोषण कर्म विधाता ४ द्रवत्व की वृद्धि करना तब विरेचन 
करना आदि आदि । 


चरक ने इसको वहुत ही स्पप्ट रूप मे विवेचन करके कल्प स्थान में 
भपना विचार दिया है। 
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इनको हम चरक के शब्दों में निम्न प्रकार से प्रकट कर सकते है । यथा- 
विरेचन ओऔपध्रिया गरीर पर द्विविध प्रकार से कर्म करती है। यथा-स्थानिक 
4,0098] २, सर्वांगिक (७॥७'७) । 
फाय संशोधनम्‌--स्थानिक व सर्वांगिक कर्म को निम्न प्रकार से लिखा 
गया है । 
द्रव्य--उणष्ण, तीद्ण, व्यवायी, विकाशीन्योषधानि स्ववीयेंम्य 
१. हृदय सुपेत्य-- ( हृदय व मस्तिप्क पर सीधे प्रमाव डालना) 
२. धमनीरनुसृत्य स्पूलाण ज्ोतोभ्य. केवल शरीर गत दोष सघातम्‌ । 
(सूक्ष्म व अण स्नोती पर प्रभाव डालना व सपूर्ण शरीर गत दोष को निकालने 
की चेप्टा करना) 
३ श्ार्नेयत्वाद्‌ विष्यदयति (आग्नेय गुण के प्रभाव से »लेण्मल कला से 
ज्लाव कराना ) 
४. तेक्ष्यातृविच्छिदति (तीक्ष्णा से शरीर दोप- को विच्छेंदन 
करना आदि ) 
५ सलिल पथिव्यात्मकत्वात्‌ अधोभाग प्रभावात्‌औषधस्प अध प्रवतंते। 
अधोग कर्म करना और रेचन कर्म में सहायक होना आधदि। यह सव 
क्रियाये इतती स्पप्ट है कि जिनके विषय मे विवेचन करना वडा ही सरल है । 
ऊपर के उद्धरण भे स्पष्ट रूप से सारे कर्म का विवरण दिया गया है । 
वह इस रूप में प्रतिफलित है कि वात सस्थान पर प्रथम असर करना, उसके 
बाद रस वाहिनी व रक्‍त वाहिनी पर प्रभाव डालना । उष्ण क्रिया से क्षोभ 
करना, आम पक्‍वागय की कला से रसस्राव कराना, मल का वध पुरस्सरण 
गति से तोडना, आमाशय की क्रिया वढ जाना, आत्र की क्रिया वढना, अपान 
क्रिया द्वारा मछाणय की क्रिया वढाना वमलाशय से बलपूर्वक मल का निकालना । 
- इस प्रकार चरक के मत से मल विरेचक ओऔपधि किस प्रकार कर्म करती 
है यह स्पष्ट हो जाता है । अब हम क्रमश एक एक का विवेचन करेगे । _ 
विरेचक प्रभाव औषधि किस प्रकार करती है-- 
१ भोजन मे शोषित न होने वाले द्रव्य की मात्रा बढा कर, पुरस्सरण 


की क्रिया मे उत्तेजन लाकर के । 
२. आतो के जलीयाश के शोषण को रोक कर | 


३ क्षद्र आत में क्षोभ उत्पन्न कर के प्रत्यावतित कर्म को वंढ।कर 
और पुरस्सरण कर्म की वृद्धि करके । 

४ आतो पर सीधे प्रभाव डाल कर के साम्वेदनिक नाडी मल पर 
प्रभाव डाल कर । 

विरेचन देने की सामान्य आवश्यकता--- 

१ प्रधान रूप से मलावरोध कम करने के लिये। भातों से मल 


निकालने के लिये । ः 
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२ शोथ कम करने के लिये, (शरीर से जलीयाश कम करने के लिये ) 
३. रक्‍त चाप को कम करने के लिये । 
४. ज्वर आदि कई रोगो को दूर करने के लिये । 
५. शरीरस्थ विष व अत्र के विषाक्त प्रभाव को कम करने के लिये । 
अत निम्न रोगो में भी विरेचन देने की सम्मति है। किन किन रोगो में 
विरेचन करना चाहिये । 
अनुलोमन व सर लैग्जेटिव्स--(7,87:७४968) 
अनुलोमन-इसके पर्याय अनुलोमन व सर मृद्रु विरेचन, मुलय्यन (यूनानी ) 
परिभाषा--जो द्रव्य उदर से जाने के बाद मल को कुछ ढीला कर के 
निकाल देती हैं उन्हे अनुलोमन कहते है । यया--- 
कृत्वापार्क मलानां व भित्वाबंधमघोनपेत्‌ । 
तच्चानुलोमरन प्रोक्‍्तं यथा ज्ञेया हरीतकी । शा० 
सुश्रुत---सरोध्नु लोमनं प्रोक्‍क्तम्‌ | सु० सू० ४१ 
परिभाषा से स्पष्ट है कि वह द्रव्य अनुलोमन है जो कि पाक को कर के 
उनके वध को ढीछा कर के' मल को अधोभाग से निकाल दे । 
द्रव्य---चरक ने जिन द्रव्यों को विरेचनोपग लिखा है वह सब की सब 
मृदु विरेचक हैं। यथा--- 
विरेचनोपग--द्वाक्षा, गभारी, फल, हरीतकी, आमरूक, विभीतक, छोटी 
वेर, बडी बेर, पक्‍व पीलू फल, पक्‍व फालसा, कर्कंधू, राजबदर । 
अन्य द्रव्य--पके सेव, पकी नास पाती, इमली, अजीर, आलबुखारा, 
इलेष्मातक, उन्नाव, अमरुध, गुलाब के फूल, कासनी, त्रायमाणा, वास्तुक बीज, 
वच, पटोल, स्वरस, कारवेल्लक, इसबगोल । 
तेल---एरड तेल, अतसी तैल, जैतृन का तैल, बादाम का तैल । 
यूनानी वेद्यक मे जो विचार किये गये हैं वह विभिन्न दोष के छिये 
विभिन्न प्रकार का है। यथा-- 
इलेष्स पाचक सुंजिस--मुजिस की वह परिभाषा है जो कि विरेचनोपग 
की है। यथा-- 
... पजिस--वह द्रव्य जो दोष को सघात भिन्न कर के पतले को गाढा या 
गाढे को पतला करके निकाल दे मूंजिस कहलाती है (दोषमृदुकरण ) 
श्लेइस पाचक--मधुयष्टि, अजीर, सौफ, अलसी, लिसोढा, सिकजवीन, 
वालुठड, उन्नाव, गावजवा, शतपन्नी, मुनक्‍्का । 
पित्त पाचक---तरबृज का रस, त्रपुस स्व॒रस, कुष्माड स्वरस, आालू- 
तारा, इसवगोल, इमलो, कासती पत्र, पालकी के बीज, लोणिका या कुलफा 


के वीज, खरवृज व तखूज के बीज, शुक्त-शाकर, पित्त पापडा, नीलोफर, 
कमल पुष्प, काकमाची | 
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वातदीय पाचक या मुंजिस सोदा--मधुयष्टि, पित्त पापडा, हसराज, 
शतपुष्पा, यवास-शकरा, र्लेष्मातक, उन्नाव, गोजिह्ला या गावजवा आदि । 

विरेचनोपग का ठीक यूनानी शब्द--मुल्य्यन है -इसका अर्थ 'मल- 
मार्दव-कर है जो द्रव्य आत के मल को मुलायम करके निकालने मे सहायक 
होते हूँ उन्हे मुलययन कहते है । 

विरेचन शब्द के लिये यूनानी मे मुसहिल अथवा सारे शरौर से दोष 
निकालने वाला द्रव्य माना जाता है । 

क्रिया--इस वर्ग के द्रव्य सामान्यतया आत में भत्यल्प प्रभाव डाल कर 
मल सारक होते हैँ । इनका कार्य निम्न होता है। 

१. आत पर प्रभाव डाल कर सामान्य गति वृद्धि करना व मल 
ढीला करना । 

२. मल ढीला होने पर मलाशय की क्रिया पर सामान्य प्रभाव डाल 
कर मल त्याग मे सरलता पैदा करना । 

इनमें मधुर रस वाली ओषधिया अधिक होती है । यह अपने स्निग्ध गृण, 
पिच्छिलता के कारण ज्योपषित नहीं होती। आत्र व तत्स्थानीय' पेशियों 
पर भार व दवाव डालती हैं और थोडा उत्तेजन मे प्रभाव डालती है 
मल निकालती हैं । यया--मुनक्का, अजीर, फालसा, आरम्वध, इगभारी फुछ 
दूध, घृत, इक्षुरस । 

२. मधुर व अम्ल रस बाली ओषधिया--यह स्निग्धता व तरलता की 
वृद्धि करके आत की शोषण क्रिया पर प्रभाव डालती है। द्रव अधिक निकाल 
कर मार्दव पैदा करती है । गाढा मल पतला होकर सरलता से निकल आता 
है । यथा--इमली, आलबुखारा । 

३. पिच्छिल औषधिया--आत्र में जाकर स्निग्धता व पिच्छिलता पैदा 
करती हैं। शोषण पर प्रभाव डालकर स्थानिक चिक्कणता पैदा कर के मल 
मात्रा वद्धि व निप्कासन' के लिये उत्तेजन' करती हैं। यथा--श्लेष्मातक, 
ईसबगोल, मार्तीक तैल या (पराफीन ) एरड तेल, जंतून का तेल । 

४, मधुरास्ल फषाय रस वाली ओऔषधियां--स्निग्धता द्रव वर्दधनता व॑ 
कपषाय रस की होने से शोषण पर प्रभाव डालती है और मर की मात्रा बढ 
जाती है और मल निकेलता है। यया--हरीतकी, आमछा, विभीतक, बिल्व 
फल आदि 

इस प्रकार देखने मे आता है कि यह औषधिया अपने विभिन्न गुणों के 
कारण अपना विभिन्न प्रभाव डाल कर के अपना अपना कार्य करती है । ठीक 
इसी प्रकार के विचार आधुनिक चिकित्सकों के है । किस्तु इतने दुर तक विचार 
नही किया जाता । वह सामान्य रूप से लेग्जेटिव अर्थ में मामूछी मल निक्रालने 


वाली औषधि मानते है । यथा--- 
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अर्थात्‌--मृदु विरेचक द्रव्य स्ामान्यत वह है जो कि सामान्य रूप से 
घर में पाई जाती है या आहार का अब होती है जैसे काष्ठीज या सेल्यूलोज 
जो कि सरलता से शोपित नहीं होती और हल्ते स्वरूप मे मल के भाग को 
वढा देती है व आत की गति में वृद्धि सामान्य रूप में करके पेट को साफ 
करती है | मजूमदार 

अत सामान्य रूप से अनुलोमक औपधि वा प्रयोग आत के भीतर न 
पचने वाले पिच्छिलता पैदा करने वाड़े, स्निग्वता पैदा करने वाले व अपने 
प्रभाव से सामान्य रूप से आत की गति बढाया कर के मछ का भार बढाती है 
जिससे मलाणय पर प्रभाव पडता है और मल त्याग हो जाता है। सुश्रुत ने 'सर' 
यह सज्ञा दी है | सुख विरेचन, मृदु विरेचन यह शब्द इसके लिये आये हैं । 
स्ंसन-सिम्पल परगेंटिव्स--- 

पर्याय--खसन, ख्सी, मूदु विरेचक, जोधनम्‌, सरम्‌, सरणम्‌, सुखविरेचनम्‌ | 

निष्पत्ति जस शब्द ख़सु अध पतने इस धातु से बनने के कारण 
पतनात्मक काय का वोबक है । 
परिभाषा-- पक्‍्तव्यं यदपक्‍त्वेव इ्िलिष्ठ कोष्छे मह्ादिकम्‌ । 

नयत्यध: ख्नंसन तद्‌ यथा स्थात्‌ कृतमालूकम्‌ ॥ णा० 

अर्थात्‌--जो द्रव्य उदर मे प्रयुकत होने पर कोष्ठ मे के छगे मल को जो 
कि पचने वाले होते है उनको विना पकाये ही बाहर निकाल देते हैं । उसे स्लसन 
कहते हैं । यया--अमलतास । 

क्रिया--लसन द्रव्य महास्नोतस मे अनुलोमन से तीज कार्ये करते हैं । यह 
द्रव्य पाचन सस्थान को पाचन ज़्िया मे विघात डालते है और पचने वाले द्वव्य 
जो महास्नोतस मे होते है उनको बिना पचे निकालने की चेष्टा करते हैं । अत 
पाचन कम मे विघात पहुचाते है । पाचन फर्म से अन्न का सूक्ष्म विभाजन व 
अन्न सघात को भेदन द्रव्यान्तर रूप घारण करना व ज्ञोपण सम्मिलित है। 
अत. इन क्रियाओं पर विधातक असर पडता है। वद्ध या अवद्ध मरू का 
निस्सारण करना आत की पुरस्सरण गति पर असर डालना और अधोनयन 
कम करना यह लव इसमे सम्मिलित है । 


+व्य का संगठच--आय इस कर्म वाले द्वव्य आप्य व पाथिव महाभूत 
प्रधान होते हें । 
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द्रव्य संग्रह---अमलछूतास, सनाय, एलवा, क'म्पिलक, गोरोचन, रेवद 
चीनी, अस्लिका । अम्ल वेतस, सुरजान, श्वेत निशोथ | चाक्षुप, बिल्वफल, 
गुलाव के फूल, गुलकंद, त्रायमाणा, अपराजिता, त्रिफला, काल्मेघ, वरुण, घत, 
मक्खन, दुग्ध आदि । . 

तेल--एरण्ड तेल, मार्तीक तेल, जेतून का तेल, अतमी का तैल । 

आसव अरिण्ठों में--धातू अरिष्ट, अभयादि क्‍्वाथ, रास्नादि क्वाथ, 
अमलतास' की अवलेहिका । 


असलतास की अवलेहिका--- 

योग--परिपक्व अमरूतास छेकर निव्‌ के रस' मे भिगो दिया जाता है 
रात मर रहने के बाद उसको प्रात काल ससरू कर कपडे से छान करके उसमे 
यथानुभव शकरा व अल्प काला नमक मिला कर पकाते है। यह गाढ़ा हो 
जाता है तब अवलेह की तरह श्तोले की मात्रा मे चाटने पर साफ मरू लगता है। 
स्वाद में भी चटनी की तरह होने से रुचिपूर्वक हर प्रकार के रोगी बाल, वृद्ध 
व राजमान्य व्यक्ति खाते है, शरीर की मात्रा व गठत के अनुसार मात्रा 
बढ़ाई जाती है । जैसा कोणष्ठ हो वेसा ही मात्रा का क्रम होता है । 

त्रिवृतावलेह--एक पाव त्रिवृत का चूर्ण । अमलतास का छना गूदा 
१ पाव। निब्‌ का रस ४० तोला। शर्करा १ सेर। काला नमक २ तोले । 

विघधि---निव्‌ के रस में अमलतास' को भिग्रों करके मज्जा को कपड 
छान कर लिया जाय। फिर शकरा की चासनी करके इसमे अमलतास का 
गूदा डाल करके निशोथ व काला नमक डालर कर के फिर चासनी भाढी कर ली 
जाय तो अवलेहवत्‌ बन जाता है और वह आसानी से चाटने योग्य तथा देर तक 
रखने योग्य. बन जाता है और प्रयोग में सौकर्य होता है । 


सात्रा-१ से २ तोले तक। 
गुलकंद--१ से रे तोले तक प्रयोग करने पर स्लसन कर्म करता है । 


भेदनस्‌-- 
पर्याय--मेदनम्‌, भेदी, पुरीष भेदी आदि। 
प्रिभाषा--जो द्रव्य शरीर मे जाकर वद्ध मलया अबद्ध या गाढे 
पिंडित मरू के बध को तोड करके पतला बना कर बाहर निकालता है वह भेदन 
कहलाता है | यथा--कंटुकों | यथा-- 
मलादिकमबद्ध वा वद्धं वा पिडित मर । 
भित्वाघ परातयति तत्‌ भेंदनं कदुकी यथा । शा० 
ऊपर की परिभाषा श्ाज्भुघर की हे । प्राय यह ठोक बैठता हैं। इसमे 
निम्त क्रिया होती है। यया--१- पाषत क्रिग्रा पर विघात २. शोपण क्रिया पर 
विधात ३ जात की भिर्गमेमव क्रिया पर प्रधाव ४. आत की कलाओ से रस 
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निस्यदन कराना ५ वेगपुर्वक मछ को निकालना आदि यह सब क्रियाये 
ही मिलकर भेदन कराने में राहायक होती हैं । 

द्रव्य--भेदन वर्ग भे बहुत सी औपधियों या सम्रह शास्त्र मे मिख्ता है | 
चरक ने भेदनीय गण ही पृथक छिसा है। सुन्रत ने घ्यामादि गण को 
मेदन बतलाया है । उसके अतिरिक्त बहुतगी ओऔपनिया है जो फि इस गण 
में भाती हैं । 

भेंदनीय गण--निशग्मोथ, भर्क क्षीर, एरडढ, कछिहारों, देती, चित्रक मूल, 
करज, गखिती, कटुकी व स्वर्ण क्षीरी । 

इेयासादि गण--श्वेत निशोथ, काछी निभोव, महाद्यामा, दंती, शसिनी, 
तिल्वक, कम्पिल्कक, महानिम्ब, पूग, महादती, इन्द्रायण, अमलतास, काटा करज 
घृत करज, हरीतकी, सप्तला, सेहुड, विधारा, स्वर्णक्षीरी आदि १९ ओऔपधिया 
हैं जो कि इसमें गिनाई गई है । 

इस प्रकार से देखने मे आता है कि मेदन गण में बहुतसी औदयधियों का 
समावेश किया गया है । विरेचक व भेदक के केवल किया की उम्रता मात्र का 
भेंदन जो कि प्राचीन आचार मानते है। द्वव्यो मे धोशसा फक॑ होता है ! 

क्रम--मात्रा मे इनका प्रयोग इन सब क्रियाओं को करता हैं और 
बलपूर्वक मल का मेंदन कर के मल निष्कासन करता है यही इसका क्रम है । 
यह औषधिया प्रयोग करने पर पाचन का विधात करके पके अधवके सबको 
ही जो कि ज्ोतस मे होते है प्रभाव डालती है । 

आतो को पुरस्सरण गति बढ जाती है और द्रव भी अधिक मिकलता है। 
वेगपूर्वंक मल का नि सरण कराने के कारण इनको भेंदन की सज्ञा मिली हुई है। 

इस प्रकार अष्टाग हृदय में भी इनके गण और क्रिया का उल्लेख है। 
विरेचक औषधिया-- 


पर्याय--विरेचनम्‌, तीक्ष्ण विरेचनम्‌, रेचनम्‌, तीत्र विरेचनम्‌ आदि । 

परिभाषा--- विपकव यदि पकयें वा मलादि द्रवतां नयेत । 
रेचयत्यपि तज्ज्ञेय रेचनम्‌ त्रिवता यथा ।। 

अर्थात्‌ --जों द्रव्य विपक्व व पक्व मर को पतला करके वेग पूर्वक 
निकालती हैं वह रेचन या विरेचन द्रव्य कहलाता है। 

क्रिया--इस औषधि का प्रभाव आमाशयव व पक्‍वाशय दोनों की क्रिया पर 
पडता है। यह पाचन कर्म मे विधान डालते है । अपनी तीक्षणता व उगता के 
कारण आत की दइलेप्मछू कला से द्रव का निष्कासन अधिक मात्रा मे करा कर 
द्रव की मात्रा बडा देते है और मरू को पतला करते हैं। आत्र की गति बढा 
करके वेग पूर्वक मछ को निकाल देते है । इसका कार्य बहुत उम्र होता है। भेदन 
को अपेक्षा इसका काय॑ तीन्न होता है और वेग भी तीज्न होता है । 
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इसके कई भेद होते हैं। विरेचन शब्द तीत्र विरेचन के लिये ही प्रयक्त 
हुवा है जिसमे द्रव मल निकलता है | इसमे कई भेद हो सकते है। यथा-- 

१ अधिक द्रव विरेचक २, पित्त विरेचक ३ इलेप्म विरेचक 

पित्त विरेचन भी यूनानी मत से दो प्रकार के भेद है । 

१ पीत वर्ण के मल विरेचक २. कृष्ण पीत वर्ण के मल विरेचक 

प्रव्य विरेचक वर्ग--१. त्रिवृत, २ दती, ३ द्रवती, ४ आरम्वध, 
५. तिल्वक, ६ स्नही, ७. सप्तला, ८ दाखिनी, ९ नीलिनी, १० त्रिफला, 
११, कम्पिललक, १२ वचा, १३ इन्द्रायण, १४ स्वर्ण क्षीरी, १५ छता करज, 

३ समुद्र फल, १७ दती बीज या जयपाल, १८ देवदाली, १९. जीमूतक 

२०. श्यामा त्रिवृत । 


पित्त विरेचक--- 
१ रस कर्पर, २. जैूकूप या जलापा हरड, ३. एलवा, ४. श्यामा 
निशोथ, ५. यास शर्करा ६ सनाय, ७ ककुष्ठ, ८. मृद्दार झख, ९ कदुकी। 
गाढ़ पित्त चिरेचक--इसमे मल का रग गाढा, कष्ण वर्ण का होता है । 
इन्द्रायण, उशक नामक गोद, बडी मात्रा मे त्रिफला, कालादाना, जमालगोटा। 
इलेष्प विरेचक-- निशोथ, जयपाल, सुधा चक्रम्द, कम्पिल्लक, वायविडग, 
जैलूप, काला दाना, सातला, रेवंद चीनी, मदन फल आदि । 
इयासादि गण--सुश्रुत ने इयामादि गण को विरेचक बतछाया है | इसको 
पूर्वे मे लिख आये हैं। वाग्मट ने विरेचक गण लिखा है यथा--दती, त्रिवृत, 
शिफला, इन्द्रायण, स्नृही, शखिनी, तिल्वक, मीलिनी, आरमग्वध, कम्पिल्लक, 
स्वर्ण क्षीरी, दुग्ध व मूत्र । 
सुश्रुत ने अघो भाग हर मे ३१ औषधिया लिखी हैं जिनमे ऊपर की 
औषधियो के' अतिरिक्त मेषश गी, कटभी, द्रवती, पाटला ज्योतिष्मती, वृद्धदारक, 
» कुबा, कास, चित्रक, महानिम्ब, चिरविल्व, अर्क आदि अधिक लिखें हैं। इनको 
यथा स्थान देखना चाहिये । यह प्राय विरेचक हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार 
से विरेचन के अर्थ मे आने वाली औषधियो का विवरण मिलता है । 


लावणिक विरेचन--- 

द आयुर्वेद मे लब्षण के विरेचनो का विवरण कम मिलता है। जो कुछ हैं 
वह विरेचन के अर्थ मे लघु विरेचन या स्लसन का कार्य करते हैं। इनमे प्रधान 
निम्न हैं । 
सैधव लवण, सामुद्र लवण, काड लवण, पत्र लवण, अर्क लवण, नारिकेल 
लरूवण व क्षार के योग । कारण--लवण विरेचन उत्तम विरेचक नही होते । 
सामान्य अनुलोमन या सख़सन की तरह का कार्य करते हैं। एक दो वेग छाकर 
पेट साफ कर देते हैं। यही कारण है कि भायुववेद मे इनका स्पष्द विवेचन व॑ 
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योग अधिक नहीं मिलते । इन लवण के योगो से कई एक का प्रयोग किया जाता 
है | आधुनिक विचारक भी इसी प्रकार के विच्वर रखते हैं । यधा-- 

“0]] +688 शक्वा6 ऊुपाशु४ग्रए28 क्षा'ल8 ठैशशगाशा?2, 7 48 
९008007709 (६0 ए7९८९वें 9077 प्रड४ फए & ए९ए27(8४7०0]6 07 . श'- 
छक्के फएपप्ु४४ए6 ((॥08)॥) 

साराश यह है कि ये सैलाइन विरेचक पेट को साफ नही करते । इनका 
प्रयोग कुछ चिकित्सक व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करते हैं। मतः अन्य 
वानस्पतिक या पारदीय लवण का प्रयोग करना उच्चित माना जाता है । 

लवण के विरेच्नव्णिप अवरथाओं में प्रयुक्त होते है और लाभ दायक 
माने जाते हैं । यथा-- 

१ यक्तत के रोग २ प्छीहा के रोग । 

इनमे जब विवध नियमित रहने छूगता है तव अकको लवण, ना२रिकेल लवण 
का श्रयोग करते हैं । यह लवण विना यक्षत व प्लीहा को उत्तेजित किये हुवे ही 
सामान्य विरेचन करा देते हैं। इसके लिये भी वड़ी मात्रा का प्रयोग करना 
पडता हैँ । कभी-कभी आमवात में भी इसका प्रयोग देखा जाता है । 

२ इसके प्रयोग से बातो की जोपषण शविन में रुकावट होकर भीतर के 
द्रव्य का संग्रह अधिक होता है और यह महास्नोतसीय द्रव्यो के साथ मिलकर 
वला मल त्याग कराता है। यदि आतो मे मरू त्याग की शक्ति न हो तो मल 
त्याग भी नही होता। अत लावणिक विरेचन से दस्त आ ही जायेंगे यह 
निश्चित नहीं कहा जा सकता । 

रे: ऐसी दशा मे जब व कि यह शोषित हो जाते हैं और रक्त मे मिल 
जाते हैँ । रेचन के बदले मूत्र की वृद्धि हो जाती है| पुराने विवंब के रोगियों 
में इससे छाम होने की समावता कम होती है । 


वास्तव में छावणिक विरेचन आतो की यात्रिक क्रिया को बढा देते हैं 
आर शोषण रोककर के मल क्लिन्न कर के सरण क्या कराते हैं। हा इनसे 
बेदना व उत्तेजना नही होती अत, शोषण रुकने से भार की वृद्धि हो जाती हैं। 
इससे बात की दीवाल पर बसर पड़ता हैं। आत की आकुचन व प्रसारण की 
गति में वृद्धि हो जाती है | ्त्त बढ़े तरल द्रव्य वृहदंत्र मे प्रविष्ट होते हैं और 
सम उत्तेजन बढाते हैं और मल त्याग की प्रवृत्ति पर प्रभाव डालकर श्ीक्न 
भल निर्गम होता है । 
_ कमी-कभी गति के ऊपर प्रमाव पडकर घने रूचण द्रव शीक्र नही 
5 ते आर द्रव वृद्धि करके बार वार मरू त्याग कराते हैं तथा घटो निर्केलने 
मे समय छुग जाता हैं । तव क्रिया और भी बढ जाती है । जब कि कोई रासा- 
यनिक । केस घुलनशील होता है । रूवण विरेचनो से शरीर का तापमान 
_वरावस्था में कम हो जाता है। लगातार लावणिक विरेचन से आदत हो जाने 
पेड शोपण को गति में कमी आकर शरीर भार कम हो जाता है। 
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इनका शिरा द्वारा प्रयोग विरेचन न करके मूत्र क्रिया करता है । यह 
विचार आधुनिक लवण विरेचनों के है ।यथा--सोडियस सल्फेंट, सोडियस 
फास्फंट, सोडिय्ंस व पोटेशियम दारट्रेट तथा भेग्नेशियसम सल्फेट आदि । 
अर लवण--उदर के रोगों मे एक व दो तोले की मात्रा मे देने पर 
सारक प्रभाव करता है। मृदु कोष्ठ वालो में तीन या चार दस्त ला देता है । 
यह यक्ृत को उत्तेजित नही करता । प्लीहा को भी उत्तेजित नहीं करता । 
पित्तत्नाव बिना कराये ही सारक प्रमाव करता है। क्योकि इसमे अकंपत्र 
स्वरस का ही प्रभाव रहता है। क्षीर का नही । 
, न्तारिकेल लवण--पैत्तिक शुल मे पित्त वाहिनी प्रणाली की शोफावस्था में 
या क्रिया हानि में छाम दायक होता है। पित्त ज्ञामक व स्रोतस से द्रव सरण 
करा. कर पित्त प्रवाह को होने देता है । अत वेदना बद हो जाती है। 
कांड लवण व पत्र रूवण--सुश्रुत के काल मे इनका प्रयोग आध्मान और 
विवध भेदन के लिये किया गया है | उदरशल व वात व्याधि मे भी प्रयोग है । 
किन्तु इनका प्रयोग दो तोला या तीन तोले की मात्रा से गाढा घोल बनाकर 
प्रयोग करने पर लाभ प्रद अनुलोमन व वात सशमन की क्रिया करता है| इसके 
प्रयोग से आध्मान कम हो जाता है । | 
कल्याण लूवण--यह कई द्रव्यो के क्षार के साथ सिद्ध लवण है। यह 
उत्तम अनुलोमक व आध्मान हरु व वातहर है। किन्तु इसकी मात्रा बडी 
होनी चाहिये। ! 
सुश्रुत ने इनके प्रभाव का कारण निर्म्न दिया है । 
विस्यदनाच्चुष्ण भावाच्च दोषाणा च विपाचनात्‌ । 
संस्कार पाचनाच्चेदं वात रोगेषु दास्यते | सु.वा चि, अ ४॥३३ 
अर्थातृ- -क्षार युक्‍त लवण में ष्यदन, पाचन, उष्णभाव व सस्कार पूर्वक 
वचन क्रम से यह स्रोतसों का शोधन करके वातव्याधि के रोगो में छामकरता है। 
अष्ट लवण व क्षाराष्टक--इनका प्रभाव भी पू्वेवत होता है और अधिक 
मात्रा मे सारक व वांतानुलोमक होते है । परतु इन्हे अच्छा विरेचक नही 


माना जा सकता । 
सेधव लवण---भने हुवे सैघव लवण से १ चम्मच गाढाघोल बनाकर 


देने से शीघ्र मल त्याग होता है । 
“ सैध॑व नरसार--१ चम्मच देने से लाभ होता है । 


पारदीय- विरेचन- 
रस झ्ास्त्र मे पारद की कज्जली या हिंगुल को मिलाकर जयपाल के 
योग से कई विरेचक योग है जितका प्रभाव अच्छे विरेचक को तरह रोग मे या 


निरोगावस्था मे होता है । इनमे प्रधान निम्त हैं --- 
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?. इच्छाभेदी रस ६, यकृत प्लीहारि रसे 

२ उक्मिश रस ७. यक्वर्दारि रस 

३. नाराच रस ८. बृहदिच्छा भेदी रस 

४. मृत सजीवन रस ९ शोथोदरारि रस 

५ जलोदरारि रस १०. सुधानिधि रस भ्रादि । 


इन रसो का विवरण यद्यपि विभिन्न रोगो में किया जाता हैं और लिखा 
भी है परतु ये हर एक दशा में विरेज्न कराने की क्षमता रखते हैं । 
विवेचन--यह रस चूकि जयपाल के सम योग से या अर्ध योग सेया 
विभिन्न मात्रा मे डाल कर बनाये जाते है अत इनमे विरेचन को अव्ति होती 
है और यह शवित जयपाल की अपनी अकेली शवित से अधिक व निरापद होती है। 
यह तीत्र विरेचक, तीज द्वव विरेचक है ! इनको क्रिया औषधि सेवन से 
२ से ४ घटे के भीतर हो जाती हैं तथा विरेचन करा कर बाहर आा जाते हैं । 
जब तक बाहर नही आते वराबर रेचन होता रहता है । *'छा भेंदी रस में 
तो जितने वार जल शीतल पिया जाता है उतने वार विरेचन' होता है। उष्ण 
जल पीते ही वद हो जाता है। दूसरे प्रकार मे यह उष्ण जल से वरावर 
विरेचन कराता है और शीत जल देते ही बद हो जाता है । किन्तु दोष तो जल 
उप्ण या ज्ञीत हो अपना कार्य जब तक वहा पर पेट में रहते है रेचन कराते हैं | 
नाराच रस--यह ज्वराधिकार का है। ज्वर मे प्रयोगार्थ लिखा हैं परतु 
दो गोली इसके देते ही स्वस्थावस्था मे भी विरेचन होते लगता है। यह द्रव 
विरेचक है । 
मृत संजीवन रस--२ माष के बरावर या १ रत्ती देते पर तीज विरेचर्क 
होता है । 
जलोदरारि रस--यह रस २ से ४ रत्ती तक प्रयोग करने पर क्रूर कोष्ट 
वालो मे भी विरेचन कराता है । उदर रोग मे इसकी व्यवस्था है परतु यह किसी 
दशा मे भी विरेचक हो जाता है । 
यकृत प्लीहारि रस व यकृदरि रस--दोनों ही जयपाल की मात्रा पर 
विरेचन कराते हैं। १ रत्ती से २ रत्ती मे विरेचन हो जाता है । 
शहोथोदरारि रस--२ से ४ रत्ती की मात्रा मे यह विरेचक है । 
रसकर्पूर रस-यह २ रत्ती के मात्रा मे विरेचक मृदु॒विरेचक होता हैं ! 
यह पित्त विरेचक है | मृढु कोष्ठ मे अधिक मी दस्त छा देता है । 
सुधानिधि रस--यह भी २ रत्ती की मात्रा मे मृदु विरेचक हैं । यह 
36 दव मूदु विरेचक होने के कारण सोते समय लिये जाते हैं और सबेरे साफ 
मल त्याग कराते हैं। जिन रोगियों मे पुरानी विवध मे उदर या आमाशय में 
दाह होता है उनके लिये इनका विरेचन छामप्रद होता है। यह हव स्थदन 


कराना, आत को गति बढाना, ऐंठन करना, वेग से मल निकालना यह सब 
क्रिया करते है । मु 
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स्नेह विरेचन---- 
कई प्रकार के स्नेह विरेचक होते हैं। इनमे सस्कारित घृत व तैल का 
मी स्थान है। यथा--- 


१. एरड स्नेह ४, जंतुन का तैल 

२. जयपाल स्नेह ५, तिल तैल 

३. मारतिक तैल ६. अतसी तेल 

संस्कारित स्नेह-- 
१. बिन्दु घृत सस्कारित स्नेहों मे तो जयपाल का तैल ही 
२. महा विन्दु घृत अधिक रहता है भतत यह जयपाल स्नेह की तरह 
४. नाराच घृत की क्रिया करते हैं । 


एरंड तेल---यह एक निरापद स्नेह विरेचक द्रव्य है और सरलता से 
विरेचन करता है! 

सात्रा--१ से ४ तोले तक | क्रूर कोष्ठ वालों मे अधिक मात्रा मे और 
मृदु कोप्ठ वालो मे यह १ या २ तोले मे ही विरेचन कराता है। इसको स्नेह 
विरेचन में उत्तम बतलाया है। कम से कम दो तोले मात्रा मे यह सामान्य मृदृ 
कार्य करता है । आतो मे जाकर यह मृदुता पिच्छिलता उत्पन्न करता है और 
मल या अन्न जो भी होता है सरलता से निकल आता है। ५ से ६ तोले मे 
यह ऐंठन पैदा करता है अत इसको सोठ के क्वाथ के साथ देते हैं। देने के 
बाद २ से ६ घटे मे इसका कार्य हो जाता है। 

जयपाल तल--१ से २ बँद की मात्रा मे देने के बाद आधे घटे से ३ 
घटे मे कार्य कर देता है । यह तीत्र द्रव विरेचक है। आभातो मे प्रदाह ऐठन व 
वेदना पैदा करता है । 

मार्तीक तैल--लिक्विड पैराफीन का प्रयोग केवल स्रसन क्रिया के लिये 
ही होता है । यह आतो को चिकना बना कर मल का निष्काशन करता है । 

जतुन का तैछल--यह पित्त का शामक निरापद मृद्ु॒ विरेचक है। पित्तज 
रोगो मे इसका मृदु कोष्ठ से प्रयोग करते है । 

संस्कारित स्नेह--विन्दु घृत, महा बिन्दु घृत-यह दोनो २ से १० बिन्दु 
की मात्रा मे तीज विरेचन कराते हैं। महा बिन्दु की मात्रा आधे तोले से एक 
तोले लिखी है । 

नाराच घृत--एक से दो तोले तक । 

महा नाराच घृत--मात्रा एक कर्ष । 

बिन्दु घुत में--अकं क्षीर, स्तृही क्षीर के साथ घृत मे रेचक द्रव्य मिला 
कर योग वनाते हैं। एक बिन्दु से एक वेग होता है. जितने बिन्दु लिया जाय 


उतने वेग होते हैं । 
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इन योगो में घृत के साथ विरेचक क्षीर जब जयपाल लेकर दूध का घृत 
बनाते है । दही जमा कर घृत बना लेते है और फिर इसके प्रयोग को करते 
है और वह विर्चन कराता है । 
क्षीर विरेचन वर्ग-- 
विरेचन वर्ग को सुश्रुत ने कई भागों मे विभवत किया है । इनमे प्रधान 
निम्न है । 


| 


१ मूल विरेचन ४. फलरज विरेचन 
२. त्वक विरेचन ५. क्षीर विरेचन 
२े. फल विरेचन ६. पत्र विरेचन वादि । 


क्षीर विरेचन--इसमे विशेष कर सुधा क्षीर, अर्क क्षीर, सप्तला क्षीर, 
सप्तपर्ण क्षीर प्रधान माने गये हैं । इनके अतिरिवत दती क्षीर, बृहद्‌ दती क्षीर, 
व्यापत्र एरड क्षीर, नाग दती क्षीर, ये तीज विरेचन माने जाते हैं । 
क्रिया--भरीर में जाकर ये क्षीर बारीर द्रव मे घुल जाते हैं और फिर 
रक्‍त में मिल कर तीव्रता से शरीर द्रव पर अपना प्रभाव कर के थण्ीघ्र सक्रिय 
होते हैं जहा जहा पर जाते है । उनके साथ मिलते जाते है और वहा पर अपना 
प्रभाव करते है । जोकि क्रमश निम्न है । 
१ आमाशय में जाकर अपने प्रभाव से आमाशय की पाचनी क्रिया 
पर विघात डालते है । फिर पित्तचरा कला पर पहुचकर पित्त पर क्षोमण 
क्रिया करते हैं | पित्त के सयोग से पित्त के घटको पर प्रभाव डालकर अपनी क्रिया 
वढा देते है । इससे क्रिया मे तीन्नता आ जाती है। इसका प्रमाव निम्न पडता 
है। (१) आन्र की क्रिया सक्षोम जनित उत्तेजना पूर्ण हो जाती हैं। 
(२) आत्रस्थित ग्रथिया उत्तेजित हो जाती हैं स्नाव बढ जाता है। (३) आत्र 
की मास पेजियो की आकुद्दन व प्रसारण की क्रिया वढ जाती है। अर्क तीत्र 
रेचन होता है। 
फार्य--क्षीर विरेचक का कार्य २ से ४ घटे के बीच हो जाता है । इसके 
प्रयोग मे उदर पीडा भी होती है । ऐठन तीतब्रत्ा व पीडा पूर्वक आत की पेणियों 
से वलपूर्वक स्राव निकल आता है । कमी कभी जी मिचलाहट वमन आदि भी 
होते हैं। उदर के पास के अन्य क्षेत्र पर मी प्रभाव पडता है| स्त्रियों के गर्म 
९ भाव पडता है और कभी कभी गर्भस्नाव भी हो जाता है। अत मृदु 
कोप्ठ वालो व पित्त प्रकृति वालो १र२ इसका प्रयोग नही करना चाहिये । 
नोट--कत्पस्थान मे रनू ही क्षीर-का विरेचन वत प्रयोग दिया हुवा है । 
इसके विभिन्न कल्प वहा पर देखिये । 
.. [ सुधाक्षीर-यह अति तीत्र विरेचक है। इसकी दो रत्ती की मात्रा 
होती है अथवा ५ से १० वृद तक। यह तीब्ता से अति द्रव विरेचक होता है,। 
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अनुपान--उसकी चने की भुनी सत्त्‌ू मे मिला कर चने के बरावर गोलिया 
बना लेते है । एक या दो गोठी से श्रच्छा विरेचन होता है । 
अक क्षीर--उसकी मात्रा २० बूँद से ५० बूंद तक है या सुखाया हुवा 
२ से ४ रत्ती तक । विरेवन अच्छा करता है । इसकी सुकरता के लिये आदे के 
साथ बढ़ी गोली दो चने के धराबर गोली बनाना चाहिये। 
सप्तपर्ण का क्षीर--इसकी मात्रा ५ यद है। 
नागदन्ती व च्याप्न एरंड फा क्षीर--यह क्षीर तो नहीं होता परंतु 
क्षीरवत्‌ हल्के व्वेत वर्ण का द्रव होता है। इसकी मात्रा चने के आटे मे मिला 
कर सुखा कर जयपाल के वीज के वरावर गोली बनावे । एक गोली से एक 
दस्त वात्ता है अथवा चने की भुनी दाल लेकर एक शीशी मे रख कर छिलका 
हटाकर उसमे दती क्षीर भर कर सुखा सुखाकर भावना दें। खूब भावित 
हो जाने पर एफ दो सूसे दाने खा लेने पर एक दस्त आता है। प्राम्य वेच 
इसका प्रयोग व रते है । 
संशोधनम्‌ ([?772०७॥१00)-- 
पर्याय--शोधनम्‌, सशोघनम्‌ । 
परिभाषा-- शोध नम्‌-सामान्य रूप से जो औपधि शरीर या शरीर के 
किसी भाग अथवा शरीर द्रव्यों से (घातु-उपधातु-मरू-दोप) दृषण को 
निकालती है उन्हें शोधन या सभोधन कहते है | यथा-१ ऊध्वंभागहर २ अधों 
भागहर, शिरो विरेचनम्‌, स्तन्‍्य शोधन, शुक्रशोधन, पित्तशोघन आदि । 


यथा---अ ० हृदय--- 
१. यदीरयेब्दहिदोपान पंचधाशोधनम्‌ हिंतत्‌ | अ. हू. सू १४ 
२. स्थानाव्द हिनयेदृर्ष्यवमघो वा मलसंचयम्‌ । 


देहे तच्छोघन यत्स्याहेवदाली फल यथा | शा ख ४ इलोक ८ 
भेद--शाज्रंधर के मत से सशोधन' द्रव्य के दो मेंद है (१) बहिराश्रयम्‌ 
(२) आभ्यतराश्रय । 
वाग्भट के मत से ५ प्रकार के हैं। (१) कायशोधन, (२) वमन, 
(३) निरुह, (४) शिरोविरेचन, (५) अख्र विख्रुति (रक्तमोक्षणम्‌ ) । 
चरक व सुश्रत भी इनका ही वर्णन करते है। सिद्धि स्थान मे चरक ने 
पचकर्म को ही सशोधन मे प्रधानता दी है। (१) वमन, (२) विरेचन, 


१. यत शोघनं द्विविध भाचक्षते, बहिराश्य आशभ्यन्तराश्रय 'च । 


तत्रबहिराअ्यं शस्त्र क्षाराग्नि प्रलेपादय । 
आम्यन्तराश्रयं तु चतु प्रकारम्‌ वमनरेचनास्थापन शोणितमोक्षण्णं च। 


एकेशिरोविरेचनं मन्यन्ते । 
तच्चात्र वमनान्‍्तर्भत बोद्धव्यम्‌; उध्वेशोधनत्वात्‌ । आढसल्ल 


शाऊंघर टीकायाम्‌ । आढमल्ल पूर्व । / ,.. #& 
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(३) श्रास्थापन, (४) अनुवासन, (५) णिरोविरेचनादि । किन्तु बृहत्वयी की 
सज्ञाओं के श्रवलोकन से कई प्रकार के सशोवनों का वर्णन उपलब्ध होता हैं- 
स्तन्यशोघन, शुक्रशोधन, रक्‍्तशोघन, दतयमोघन, मुखथोवन इत्यादि । इस 
निर्मित्त शोधन शब्द की परिभाषा में एकाग या सर्वाग से दुष्टि को मिकालने 
वाले द्रव्य को ही शोधन की प्रधानता दी गई है। इनमे ५ ही प्रधान हैं जो 
चरक, सुश्षुत मे विशेषरूप से वर्णित किये हैं । 
शाऱंधर की परिभाषा इसमे उत्तम जचती है। वहिराश्रय व अतराभ्य 
भेद में वह शस्त्रक्षार, अग्नि प्रछ़ेपादय मानते हैं और अतरस्य मे वमन विरेचन, 
आस्थापन, गोणित मोक्षणादि को मानते हैं । इस परिमापा में सवका समावेश 
हो जाता है । 
अत शोघन की पारिभाषिक सज्ञा है जहा जिस जब्द के साथ प्रयुक्त हो 
उसे उन द्रव्य का शोधन मानना चाहिए । यथा-- 
रक्तशोधन, स्तन्यशोघन, मुखशोघन, शुक्र शोघनादि । 
यदीरयेब्दहिदोषान्‌ श्योधनं तच्चसंस्मृतम्‌ । 
सवगिष्वयथवाचक घातु-दोष मलेपु च । 
सहाभौतिक सगठन---. 
१. सलिल प्थिव्यात्मकत्वादधो भागप्रभाववत । 
२. अग्नि वायवात्मक्त्वादृध्चे भागप्रभाववत्‌ । 
२ उभयगुण भूयिष्ठ मुभ्यतों भागम्‌ । 
रस--तिक्‍त-कटु-कषाय-लूवणा । 
एण--उष्ण -ती#ण, सूक्ष्म, व्यवायी, विकाशी गण यवत औपधिया अपने 


वीर्य से वमन-विरेचन या उम्य कर्म कराने मे समर्थ होती है । 
वामक द्रव्य (+,6008) 
पर्याय-- वमनद्रव्य, वामक, वान्तिकर, उर्ध्वकाय सशोधन इसेसिस' 
( 477 688--2760658 ) 
परिभाषा-- १ दोषहरणमृध्वेभागिक॑ वमनसंज्ञ फम्‌।च क.अ १ 
९ अपक्वपित्त इलेष्माणों बलादृध्वे नये त्तुयत्त्‌। 
वन तद्विविज्ञेयं, देवदाली फल यथा । शाज्भधर 


अर्थात्‌--जो द्रव्य शरीर के उच्वेभाग से वलपूर्वक अपक्वपित्त व इलेष्म 
को निकाल देते है उन्हे वमन द्रव्य “ेाएणज----७ आव्यकतहै।..... | _ है । 


्स 


*- . सज्रउष्ण-तीकषण-सुक्ष्म व्यवायो-विकाज्ञीन्योषधानि स्ववीयेण द्द्द्य 
मुपेत्य पसनीरनुसृत्य स्थूछाणुस्नोतोम्य केवल शरीर गतं दोषसंघात मार्नेयत्वाद्‌ 
विष्यदयति, ते देण्याद्‌ विच्छिन्दन्ति -- -- - _ 

अग्नि वायूवात्मकत्वादृष्चे भागप्रभावादौषधस्योध्व॑मत्स्षिप्यते, 


सलिल पृथिव्यात्मकत्वादघों भागूप्भावाच्चौषधस्याघ पभ्रवर्तते, उभ्य- 
तश्चौप्तय गुणत्वात्‌ ॥ च्‌, चि १-५ 
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सार्वोगिक-- ((700 9४] एत0४65 ) रक्त में शोषित होकर वमन 
केन्द्र को उत्तेजित करती है । 

प्रद्य--वच, वन्दारू, अन्प्ठिक, सत्यानाशी का तेल, मेनफल, ताम्रभस्म, 
पुत्व भस्म, हस्तिशुण्डी, डिजिटेलिस, छोविलिया, मार्फीन । इनसे वमन देर तक 
होता है। अग मे शिधिलता, रक्तसचालन, मन्दता, लालाप्रसेक, प्रस्वेद एवं कफ 
का ज्ञाव अधिक होता है । 

फेल वामक--मदनकलछ, जीमूतक, क्ृतवेधन, इवाकु, धामार्गव, सर्पप, 
विडग, करज, प्रपुन्नाठ बीज । 

पुष्प घामक द्रव्य---मदनफल के पुष्प-मात्रा-१ कर्प 

जीमूतक पुप्प-कटुतुम्बी पुष्प 
शलाटु-वामक द्रव्य--मदनफल शल्ाटु, जीमृतक व इक्ष्वाकुगलाट । 
विप्पली या बीज--मदनफल-पिप्पली । 
मूल चामक--कोविदार, कर्बृदार, निम्ब, अरवगध, विदुल-वधुजीव 

(गुड्हल के मूल त्वक) , श्वेतापराजिता, शणपुष्षी, बिम्वी, वचा, इन्द्रवारुणी, 
चित्रा (दती) इनके मूल त्वक का कपाय' वामक होता है ' 


मात्रा प्रयोग--पृष्प वामक-£१ कर्ष से १ पल तक- 


आपामार्ग ) किसी एक का कपाय के साथ 
अर्क | मधुस धव मिलाकर 
निम्ब 
गलादट चूर्ण--मात्रा-१ पछ बकुछ ।ै के कषाय से 
अमलतास | 
यवागू-- 


तिल | यवागू को मदनफल 


तदुल' | चूर्ण मिलाकर 


पिप्पली चूर्ण--अतर्नखमुप्टि मे जितना आ जाय-१॥ से २ पल 
मधुयष्टि । कषाय' के साथ देना 
कोविदार | चाहिए । 
प्रयोग--मदनफल-इलेण्म, ज्वर, प्रतिश्याय, अतविध्रधिम्‌ । 
इद्वाकु-कास, इवास, छदिरोग, कफरोग । 
जीमृतक पुष्प--कफ-अरोचक, श्वास, कास, पाण्ड्, यक्ष्मा मे। 
घामार्गव--गर-गुल्म, उदर, श्वास, कास, इलेण्मामय मे धामार्गव द्वारा 
वमन कराना चाहिए । 
नस्य वामक--क्ृतवेघन व मदन-पिप्पछी चूर्ण को वामक द्रव्यों से 
भावना देकर उत्पल के खिले पुष्प पर छिडककर सूंघने को देने से वमन होता हे। 
चसन क्रिया किस प्रकार होती है--काम्मूकता- 
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सहाधि चरक' फा मत-वमन द्रव्य उप्ण-तीक्ष्म-सू: हुआाकबा 2 व्‌ 
विकाशी गुण युक्त होते है । उनका आशुकर्म होता है अव यह अपने वीर्य मे 
मस्तिष्क स्थित (हृदय) केन्द्र पर प्रभाव डाठकर, सूक्ष्म घमनी द्वारा काय 
कराकर-स्थूल व अणु स्नोतसों मे फैलकर सपूर्ण शरीर गत दोष संधात को 
निकालने की क्रिया करती है । क्रम निम्न होता है -- 

१ आग्नेय गृण के कारण कोप्ठ कलाओ से द्रव विप्यदन करना । 

२ तीद्रण गृण के कारण सवात का विभेदनत करना । 

३ दोपो को कोप्ठ में लाकर उच्बंभाग से निकालना । 

इन क्रियाओं द्वारा दोष आमाशय में आकर उदान वायु की क्रिया द्वारा 


प्रोत्साहित होकर अग्नि व वायु तत्व प्रधान होने से मुस द्वारा निकलते हैं। 
इस क्रिया को वमन कहते है । 


ओऔषधि प्रभाव*--द्रव्य लेने के वाद शरीर की भिन्न-भिन्न क्रियायें दीप 
की स्थिति का दिग्दशंन कराती है । यथा-- 


१. दोप अपने स्थान से विछीन होकर चलायमान होने की स्थिति में 
हो तो स्वेद प्रादर्भाव होता है | 


२.  लोमहर्ष-अपने स्थान से प्रचलित है । 


३. कुक्षिसमाध्मापत-कुक्षि व उदर मे आध्मान-भार होने से अपने 
स्थान से चलकर कुक्षि मे आ रहे हैं । 


४. हल्लास-आस्यस्रवण-राल टपकना-ओऔर उबकाई आने पर यह दोष 
बाहर निकलने को तैयार है यह, जानना चाहिए । यही विचार आधुनिक मत में 
भी पाये जाते है-आगे देखिये-यथा-- 
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१. तत्र उष्ण-तीक्ष्ण (व्यवायी )-सुक्ष्म विकाशीन्यौषधानि, स्ववीर्येण- 
हृदयमुपेत्य धसनीरनुसुत्य, स्थुलाणु स्रोतोभ्य केवलशरीर गत दोष संघात 
भागनय त्वाहिष्यदर्यात, तेक्ष््पात्‌ विच्छिन्दन्ति॥। सविच्छिन्न परिप्लवन स्नेह 
भाविते कार्येस्नेहाक्त भाजनस्थमिव क्षौद्रमसज्जन्नणु प्रवणमावादासमादयमागयो- 
दान प्रणुन्नोईप्नि वायवात्मकत्वादृष्व प्रभादौषधस्योध्वेस॒त्क्षिप्यते । 

च० चि० अ० १-* 

 तस्थ यदा जानीयात्‌-स्वेद प्रादुभविण दोष॑ प्रविलयनायद्यमारनें, 

छोमहेंग-स्यानेस्प प्रचलित, कुक्षिष्मापनेन च॒ कुक्षिसनुगतम्‌ हल्लास्था 

स्पद्ञवणाम्थामपि वा चोध्वे मुखीभतम्‌-तदास्मे, जानुसम संबाधं, सुप्रमुय्ता- 
स्तरणच्छदोपघान स्वापाश्रय मासनमुपवेष्दु प्रयच्छेतु । च० सु० अ० १५ 
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श्र्थयात्‌ू- वामक औपधि लेने के पश्चात्‌ उनकी तीक्षण क्रिया द्वारा भिन्न 
भिन्न लक्षण होते है। कमी कभी उबकाई, लालाखाव, स्वेदोगम, दवास व 
क्न्न प्रणाली का ज्राव, भरति, नाडी की तीत्रता और अनियमित दवासप्रदवास 
होकर वमन होता है। 
इसमे उद्विग्तता होकर प्रमूत लालास्राव होकर मुख छाल, कठ प्रदेश 
को शिरा का शिथिल हो जाना आदि लक्षण होते हैं परचात्‌ आमाशय' का हादिक 
द्वार खुल जाता है। आमाणय का दक्षिण मार्ग दृढ़ हो जाता है, उदर की 
महा प्राचीर पेशी मे उत्तेजना, दृढता और सकोच होकर आमाशय सकुचित' 
होता है और भीतर का द्रव्य बाहर आ जाता है। 
इस समय आमाणयिक ग्रथियो का रसोद्रेचन अधिक होता है और 
निकलता रहता है । तीव्रता की दशा मे पित्त और अग्नि रस भी निकलते हैं । 
अधिक उत्तेजना पर वमन बद होकर रक्‍तज़्ाव भी होकर मुख से वमन के रूप 
में निकलता है । 
अंगों द्वारा वमन कार्य संपादन में सहयोग--- 
वमन कर्म अगो के सहयोग का सामूहिक व मिलित कर्म है। इसमे कई 
अग कार्य करते है जिसमे केन्द्रीय क्षेत्र (हुदय) मस्तिष्कगत सुषुम्ताशीषेक का 
केन्द्र व तालु-कठ-गल, आनन, आमागय-अन्नप्रणाली, वक्षोदर-मध्यस्थ पेशी, 
घक्ष व स्कघ ग्रीवा की तथा मुख की पेशिया भाग लेती है। चरक ने सू ग. 
१५ पर यही क्रम वतलाया है । यथा-- 
विकृत तालुकठ, नाति महता व्यायामेन, वेगानुदीणनुदीरथन किचिद- 
वनस्य ग्रीवामृध्वं शरीरमुपवेगमप्रवृत्तान्‌, प्रवर्तेचन - - - सुख प्रवत्तेयस्वेति । 
च० स्‌्‌ ० ० ९२५ 
ललाटप्रतिग्रहे, पाइवापग्रहे, चाभिप्रपीडने, पृष्ठोन्मर्दने, 
चानपत्रपणीया सुहृदोष्नुमता प्रयतेरत्‌ । इत्यादि 
यही विचार आधुनिक चिकित्सक भी मानते है और ठीक इसी प्रकार के 
विचार उनके भी है-- 
एठ5मांध्राटु 78 & ००४65 काजशं0०0809 ?7०70- 
70007 ६० ए70वंप06 ग्रा जाली 86ए७78४ ए७/४8 878 070787// 
77 ६0 999ए-. 46 ककार्श 05 शा] 38 0096 'ए०गात्र0९ ०७7०७ 
0 ६6 76078 था तार्नगि७/०ाह ४शएाप्र 0६७४७वं ४0 6॥6 
७७7076 7070 ए०7४078 80प्रा/'०९१५. ((+087 / ( ) 
चरक व सुश्रुत ने-वर्मन के योगातियोग' मिथ्या योग का विवरण बहुत 


स्पष्ट दिया है ! 
इसमे सब प्रकार के लक्षण सम्मिलित हो जाते हैं और वमन की कमी व 


अधिकता के पूरे लक्षण दृष्टियोचर होते है । यथा-- 
88 70566 70607/8 »870078 
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वसन द्र॒व्यों में सिरापद वामक-- 

१. वमन द्रव्यों मे मदनफलछ निरापद बामफ है । 

संग्रह--इसका संग्रह ग्रीप्म ऋतु में या वसत ऋतु में सुपकव्र होने पर 
करना चाहिए । इसके लिये निम्न नक्षत्र उत्तम टै-- 

पुष्प-- अध्विनी, मृगशिरा व चैत्र महतं में इनको संग्रह करना चाहिए। 
जो सुपरिपक्व परिपुष्ट हो । 

वमन का प्रयोग-कहा करना चाहिए यथा-- 

१. विशेषेण तु वामयेत्‌-- 

१ नवज्वर, अतिसार, पित्तासक, राजयद्षमा, कुण्ठ, प्रमेह, अपची, ग्रथी, 
इलीपद उन्माद, कासरोगी, ब्वास, हल्लास, विसर्प, स्तन्यदोप, उर्ध्वाग के रोग। 
आमाशयस्थ, अजीर्णात्र, पित्त ब्लेष्पम विकार-विपभक्षित 
अन्नप्रणाली या ब्वास नलिका से द्रव्यनिष्कागनार्थ । 
रक्‍तसवहन की गति धीमी करने व मासपेशी की क्रिया शिथिल 
करने को । 

५ पित्त निष्काशनाथे । च० पित्ताइमरी छोटी निकालने को । 

६. प्रसवकाल मे गर्भाशय ग्रीवा काठिन्य कम करने के लिए | 

७. रक्‍त में विप के प्रवेश हो जानेपर निष्काशनार्थ । 
अवस्य कौन हैं-- 

अवम्या ग्रहणी रूक्ष , क्षुधितों नित्य दु खित । 
बाल वृद्ध कश स्थूल, हुद्रोगि क्षत दुर्बछा ।। 
प्रसकत॒ चसथ्‌ प्लीह, तिमिर क्रिसि कोष्ठिन: । 
उध्च प्रदत्त वाखस्र, दत्त वस्ति हुत स्वरा ॥। 
मृत्रधात्युदरी ग॒ल्सी, दुबलोषत्यरित रहॉस । 
उदावत्त अश्रमा5ष्ठोला पाहईर्वरुक वात्रोग्रिणः ॥ 
ऋते विष गराजीणणं, विरुद्धाम्यवहारत । वा० सू० १८ 


इसी प्रकार वमन के अयोग, योग मिथ्यायोग के लक्षण भिन्न-भिन्न है । 
वेग-हीनवेग-४, मध्यवेग-६, प्रवरवेग-८ । 
सदन फल---- 


परिचय मदन के वक्ष ६ से १५ फीट तक ऊचे होते हैं। वे ज्यादातर 
विस्तार से फैले हुवे नही होते है । खास करके लम्बे उचाईवाले होते है, तो भी 
उसमे से छोटी छोटी आमने सामने शाखायें निकली हुईं होती हैं, जिससे इसका 
उपरी भाग कुछ मरावदार दिखाई देता है। पत्ते चौडे चमकीले हरे या गहरे 
न नम मम मम मम मनन 


१ नवज्वराति साराध पित्तासग्राजयक्षिमण. । 
फुष्ठमेहापची ग्रयी इलीपदोन्साद कासिस- । 
श्वास हल्लास वीसर्प-स्तन्य दोषोध्व रोगिण । 


० ९४ >> 
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हरे रग के होते है। वे छोटी डालियो पर पास पास चार चार या पाच पाच 
पत्ते डाली के सिरे पर होते हैं और इन पत्तों में से कोई कोई पत्ते लम्बे और 
कोई कोई छोटे होते हैं। यह पत्ते हेमनत ऋतु मे गिर जाते है और भ्रीष्म 
काल के अन्तिम में व वर्षा काल के प्रारम्भ में नये आते है, वक्ष पर तीक्षण 
कटक होते हैं। फूल हरे, पीले या सफेद रग के मधुर सुगधवाले होते है । फल 
नासपाती के समान, पीले या लालीमा युवत धूसर वर्ण के होते हैं । 
सूल--जमीन के हिसाव से' गहरे होते है परन्तु कीचड वाली जमीन मे 
उसकी कितनी ही शाखायें निकलती है वह शाखाये मुख्य मूल से भी ज्यादा 
लम्बी होती है । 
उंठल और डालियां--मदन के वृक्ष का तनाका भाग (धडभाग) हाथ के 
समान मोटा होता है उस पर आमने सामने बहुतसी पतली पतली डालिया 
निकली हुई होती है । उसके डठल और डालियो पर की श्वक खरदरी होती 
है उस पर पतला छिलका निकलता है। यह घूसर वर्ण का होता है। डालियो 
पर के पत्तों के सन्धि स्थान के ऊपर होते है । डाली का व्यत्स्तच्छेद करने पर 
चार चक्र दिखाई देते हैं। पहला चक्र चमकीला घूसर वर्ण का होता है उसके 
बाहर दूसरा चक्र स छिद्र सफेद रग का होता है । तीसरा फिर से घूसर वर्ण का 
होता है और चौथा हरे रग का जो त्वक का होता है वह दिखाई देता है । 
डालियो पर मैंले रग के (भस्मी रग के) मडल व चिन्ह होते हैं। इसकी 
अन्तर छाल हरे रग की और भगुर होती है । लकडी मजबूत और ग्रध व रस 
अरोचक होता है । 
पत्ते--आमने सामने लगे होते हैं व पत्रदण्डी के पास सकडे, सिरे 
पर चौडे और वोक गोलाई लिये या अन्दर की ओर मुडी हुई होती है । यह 
१ से २ इच लम्बे और ३।४ से १ या ०॥ चौडे होते है । पत्ते को दोनो तरफ 
सफेद रग के रोम होते हैं | पत्तो की शिराये आमने सामने नही होती ज्यादातर 
एक के पीछे एक होती हैं। गध और रस अरोचक होता है । 
उपपान--नीचे से चौडा सिरे पर नोकदार होते हुवे सफेद रोम युक्त 
सीधे शिराओ से युक्त होते है । 
फल- पुष्प वाह्यकोष पर भूरे या सफेद रग के रोम होते है। वे दो 
लाईन लम्बे और छोटे ६ दाते उसके शिर पर दिखाई देते हैँ । पुष्पा- 
ल्यतर कोष की पखडिया ५ होती है । उसमें से मोगरा पुष्प जैसी मवु से सुगन्ध 
आती है । उसकी नली हे।४ इंच लम्बी और सिरे के मुख का विस्तृत माग का 
व्यास भी ३६ से १ इच जितना होंता हैं । कली की स्थिति में पुष्प वाह्यकोप 
और पुष्पाभ्यतर कोष हरे रग का होता हैं। प्रुष्प धारण करने वाला दण्ड 
कटको पर से या पत्र कोण में से एक ही ग्रथि के पास २ से ४ निकलता है 
और कही कही पर कोमल डा लियो के किनारे पर भी एक पुष्प छगा हुआ 
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दिखाई देता है ! पुष्प पत्र घारण करने वाली दण्डी कुछ छोटी और रोमयूक्‍त 
होती है। पुष्प बाह्मकोप के दाते सिरे पर नोकिले या गोलाई युक्त 
ओर सीधी शिराओ वाले होते हैं। प्केसर ५ होते हैं । वे नली के मुस पर 
होते है उसके ततु स्पष्ट दिखाई नहीं देते है । सिर्फ पराग कोप दिखाई देता 
है । वह नली मे चारो तरफ छगा हुवा सफेद रग का लवगोल और नोकीला 
होता है । स्त्रीकेशर १ होता है, उसका गर्भाशय पुष्प वाह्यकोप के साथ जुडा 
हुआ होता हैँ इसलिये वाह्मकोप के किनारे गर्भाशय के सिरे पर आ जाते हैं । 
नलिका सफेद रग की १।४ इच लम्बी और मुलायम होती है । नलिकाग्रमुख 
हरे रग युक्त पीछा कुछ ऊचा दो भागों वालहा चिकना रस वाला और 
चमकोला होता है । 


फल--१ से १॥ इच लबा ४ से १ या १। इच चौड़ा सिरे पर से दबा 
हुआ नीचे की ओर सकरा होता हुआ होता है उसकी सपाटी चमकीली और 
झील्लीवाली होती है । उसमे दो खड होते है। इन प्रत्येक खड मे वहुत से 
सृक्ष्म वीज-चिकने अरोचक गध वाले होते है । जब फल बिल्कुल सूख जाता 
है तव उसके अन्दर का गर्भ भाग भी सूख जाता है तव उसके अन्दर का गर्म 
भज्जा भी सूख जाता है तब उसके अन्दर बीज भी चिपक जाते हैं फल को 
हिलाने पर वीज अन्दर से बजते है । 
बीज--रक्ततायुक्त भूरे रग के १॥ से २ छाईन हरूम्ब्रे और १४ से १ 
लाईन चौडे होते हैं। वह बहुत कठिन होते हैं । बीज की सपाटी पर एक 
धारी होती है। वीज को तोडने पर उसका दिखाव गोद या रंजन जैसा और 
बहुत चमकीला होता है । 
उपयोगी अग--मूल-डठल-पत्ते और फल । 
गुणदोष--वातिका रक, ग्राही और शोथघ्न । 
उत्पत्ति स्थान--हिमालय की निचली पहाडियो मे जम्मू से लेकर 
सिक्किम तक तथा सिन्ध, कूचबिहार, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में पाया 
जाता है । 
रासायनिक सघटन--मैनफल मे मुख्य तत्व सैपोनिन. (9900777) 
होता है जो समस्त फल के १।३ परिमाण मे होता है । यह एक फल मे प्राय' 
दो रत्ती होता है। इसके अतिरिक्त वेलिरियतिक अम्ल (५०]७४०४४०७ »0१4) 
मोम, राल, रजक द्रव्य होते है। बीजो मे सुगन्घित तेल भी होता है । 
सग्रह चिधि---वसनन्‍्त और प्रीष्म-ऋतुओ के मध्य मे पुष्प, अश्विनी या 
मृगशिरा नक्षत्र मे मदन फल के पक्के हुये पीताभ मध्यम प्रमाण के तथा जन्तुओ 
से रहित फल ग्रहण करे | इन फलो को कुशपुट मे बाधकर, गोबर से लीप, 
आठ दिनो तक जब उडद, मूग, कुलथी, धान आदि के मूसे या पुआल में रख 
६। तदनन्तर जब ये मूठु, मधुगन्धि हो जांय तब निकाल कर खुखा दें 
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ओर सूखने पर वीज पिण्डो को निकाल छे। इन्हे घी, दही, मध्‌ और तिछूकल्क 
में घोट कर फिर सुखाले। इस' प्रकार प्रस्तुत चूर्ण को नये शद्ध पात्र मे 
सुरक्षित रख दें । 





वामक: 
मदनफल- पर्याय--- मंजिष्ठादि 
(+िका)त9वप्रा॥08007'प7 ) (+प09809079९ ) 
गण-चरक-वमन, फलिनी सुश्रुत-उध्वेभागहर, आरगम्वधादि, मुष्ककादि। 
+ पर्याय घ नि. रा नि. भाव: 
चरक मदन न- ्न- 
मदन शल्यक शल्य न 
नै राट “८ न 
पिण्डी रा न 
नै- पिण्डीतक नै पा 
+- फल. -- “- 
तगर. तरट “८ 
+- करहाट. न॑- हा 
छुदन . -- न 
इवसन विषपुष्पक: के न 
कंडर्य मरुवकः 
घाराफल': 
घटाल. 
मादनल: 
हष* 
घटाख्य" 
॒ वस्तिशोघन' 
ग्रथिफल', 
गोलफल 
मदनाहँ 


ध. नि --मदनः दाल्यको राठ. पिण्डीपिण्डीतकः फल । तरढटः कर- 


हाटइच्छदन' विषपुष्पक: । 
राजनि० -- मदन दाल्यकीडर्य' पिण्डीधाराफलस्तथा। तरट कर हाटइच 


राहु पिण्डीतक स्मृत घटालो मादनों हर्षों घंटार्य वस्तिशोधन । ग्रंथिफलो 


गोलकलो, सदन इचविशति. । | 
भाव --मदनच्छर्दन पिण्डी राठ पिण्डीतकस्तथा । करहाटो मरुव॒कः 


शल्यको विषपुष्पक ॥ 
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चरक सुश्रुत ध. नि. रा नि. भाव. मदनपाल आरा न्यपप्यकाग युग 75 
सस  -> - कट्तिकत कदु-तिक्‍त . मधुरतिक्त 
गण बन कम उप्ण उषण्ण उ्ण्ण 
5 ्घ 
स्क्षः 
वीय॑ +- वह... पहल ह उष्ण 
घिपाक - ब्क अड का कर 
दोष -> “८ कफवातहर + 
रोग इलेण्मप्रसेक न्रण, इलेणप्मज्वर शोफदीप विद्रधि 
प्रथिज्वर प्रतिश्याय न 
रोग इलेणप्मज्वर ग्ल्म व्रणान्तकृत 
युल्म विद्रधि कुष्ठ 
प्रतिर्याय वस्तिगोफ कफ 
उदर-अरुचि आनाह 
शोथ 


गुल्म 
गुण-घ ० तलि्ि०0-«-- 
मदनः फरटुकस्तिकतस्तथाचोण्णोन्नणापह ॥ 
इलेणष्मज्वरप्रतिश्याय गुल्मेषु विद्रधीषु च । 
शोफत्यादिहरो वस्तो बमने चेह शस्यते ॥ | 
राज नि०--- मदन कट्तिक्ती०्ण- कफवातत्रणापह्‌ । 
शोफ दोषापहश्चेन वसने च॑ प्रद्मस्यते । 
भाव०-- मसदनो मधुरस्तिकतो, वीयोण्णो लेखनो लघु: । 
वान्तिक्षत्‌ दिद्रधिहर प्रतिब्याय न्नणान्तक । 


रुक्ष कुष्ठकठफानाह ज्ञोथ गुल्म न्रणापह- । 
संदव कलप्‌ू--- 


विधि--मदन फल को सग्रह करने की ऋतु-वसंत व भ्रीष्म ऋतु मे 
नक्षत्र-पुष्य, अव्विनी-मृगशिरा 
महतं-चेत्र 
में सुपरिपक्व-हरित पाण्ड्वर्ण के जो क्रिमि भक्षित न हो उन्हें साफ के 
छुद्य मे रप कर बाघ कर-गोमय छूपेटकर, यव-तुपतन््माप-णालि-कुलत्य तथा 
मूँग की राधि में ८ दिन रखकर जब मृदु हो जाय और आसुत्र हारे 
गधीदुगम होकर पीनवर्णे हो जाय तो निकाल कर सुखा दें। पर्चात्‌ उनकी 
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फल की पिप्पली वत्‌ ग्रथित बीज निकाल कर मधु-घृत-दध्चि मे मर्दन कर 
सुखाकर नव कलश मे सभालकर रख दे। 
मदनकल्प को संख्या--१३३ होती है । उनका विभाग निम्त हैं--- 








१, कषाय के ९ योग ७ लेह २० योग 
२. क्षीर व घृत के ८ योग ८ मोदक २० ,, 
३. फाणित के साथ ५ योग ९ उत्कारिका २० ,; 
४.  पध्रेययोग २ १०. शणष्कुली १६९ ,५ 
५. वत्तिक्रिया ६ ११ अपप १६९ » 
६. मदनफल चार्ण १ १९ षाडव १० ,॥ 
-३१ १०२- १३३ 





प्रयोग ऋम--सुखवामक व निरापद द्रव्यों मे मदन फल सर्व श्रेष्ठ द्रव्य 
है। प्रथम ३-३ दिन स्नेह स्वेदन करा कर वमन कर्म के लिये प्रयोगार्थ लाना 
भचाहिए। कई प्रकार के साधन द्रव्य इसके अनुपानार्थ व उत्क्‍लेशनार्थ प्रयुक्त 
होते हैं । यथा---- 

१. गाम्यानूपौदक-मासरस । २ क्षीर, ३. दधि, ४ माष, ५ तिल, 
६ शाक इत्यादि खिला कर इलेष्म को उत्वलेशित कराके दूसरे दिन उपवास 
रखकर पूर्वाह्न मे प्रयोग करे | अनतिस्निग्ध यवागू का पान पूर्णघृत माया के 
साथ करा करके तब मदनफल' पिप्पली की अपनी मुष्टिमात्रा-२-३ तोले या 
जितना उचित समझे उतनी मात्रा दें । 
१. कृषाय के नव योग--- 


१ कोविदार कषाय (१० तो ) ९ 
0 क कर्बृदार 99 
३ कंदस्थ 99 
४ वेतस (बहुल ) १) 
५. विम्बी कदूरी १9 
६. शण पुष्पी 39 
७ सदापुष्पी (अकं) ११ 


८. प्रत्यकपुप्पी-अपामा्ग ह 
९.  मधुयष्टि कषाय 2१ 
विधि---३ भाग मदनफल चूर्ण करके दो भाग कोविदारादि के 
कपाय से २१ बार रखकर स्रावित कर-उस रस के साथ तीसरा चूर्ण माग 
मिलाकर पान करना चाहिए । कल्क मात्रा १ तो व कषाय मात्रा-१ अजलि के 


साथ मदन फुल देवे । 
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उपयोग--नवकषाय योगों का उपयोग-निम्न लिखित रोगो में करना 


चाहिए। यथा-- 
१. हलेप्मप्रसेक 
२ भ्रथि (ज्वर) | इन' रोगों मे बवाथ का उपयोग 
३ ज्वर करना चाहिए । 
४.  उदर 
५ अरुचि 


२, क्षीर व घृत के योग (८) 
प्रयोग--अधोग रक्‍त पित्त, हृददाह 
१. फूल पिप्पलीश्रत क्षीर - अधोगरोग-रवतपित्त हृदुदाह मे 


११ 99 क्षीरयवागू १9 9) 9११ 
२. 3 ११ दधि - कंफछदि तमक प्रसेक 
३. 9 जे दि उत्तरक (सर) 
४... ४... 399 क्षीरसतानिका-पित्तप्रकोप, उर.कंठ-हृदय 


प्रदेश मे कफाधिक्य होनेपर 


६. फल पिप्पलीघृत क्षीर से नवनीत सिलाकर--इसका प्रयोग 
घृत पाकार्थ मदन फलादि बीज के कल्क व कषाय से साधित करके तब 
देना चाहिए | 

प्रयोग--इस घृत का प्रयोग-कफार्निमाद्य, शुष्क शारीरवाले को देना 
चाहिए | 

इस घृत का प्रयोग पू्वोक्ति ४ प्रकार के क्षीरयोगो के साथ मिलाकर 
यथा--१ मदनफलपिप्पलीश्रृत क्षीर या क्षीरयवाग -- घृत 


र. ११ ». देधि + घृत 
रे १३ ». देधिसर -+- घृत 
हद ») ».. क्ीरसतानिका-+-घृत 


इस प्रकार ८ योग-शक्षीर व घृत प्रत्येक के चार चार मिला कर हुये । 


३ प्रेययोग--२ 

१. मदनफल पिप्पली के चूर्ण को फलादि कषाय से २१ भावना देकर 
पुष्परज को तरह सूक्ष्म चूर्ण करके तालाव मे फूले कमरू पुष्प पर रात्रि में 
चूणित करके प्रात काल लेकर सुखा कर सूघने को दें । 

,. ३२ मदनपिष्पली चूर्ण को भावना देकर सुखाकर चूणित कर ऐसे ही 

सूघने को दें । 

प्रयोग--जो सुकुमार व्यक्ति औपध द्वेपी है उन्हे देना चाहिए । 

फाल--पित्त कफोत्वलेशित व्यक्ति को । 
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४ फाणित योग--१. फलपिप्पली के रस को भल्लातक विधि से परिश्रुत 
करके पकाकर फाणित की तरह पकाकर गाढा करके जब उसका स्वरूप गाढा 


एक सूत की चासनी की तरह तन्तुवत हो जाय तो लेहबत उपयोग करना चाहिए 
इसी प्रकार इसका घनसत्व धूप मे सुखाकर चूणित करके । 

१. जीमृत २. इक्ष्वाकु ३ घामागेव, ४ कृतवेधन ५ कुटज इनके 
क्वाथ से उपरोक्त घन क्वाथ को या चूर्ण को दिया जाय। इन पाचो के 
कृषाय के साथ होने से ५ योग होते है । 

५ बंतियोग--६-योग । प्रयोग-पित्तकफ स्थानगत होने पर प्रवेश । 

इसी प्रकार-फलपिप्पलीचर्ण की मदन-जीमूतक-इक्ष्वाकु कृतवेधन- 
कुटज-धामार्गव द्वारा परिश्रुत कर घन क्वाथ वर्तिवत्‌ बना करके वर्ति के 
रूप मे फलादि छ कषाय के साथ पीने को देना चाहिए। इस प्रकार यह ६ 
योग होते हैं । 

६. लेह के २० योग--फलूपिप्पली को लेकर इन निम्न लिखित २० 
द्रव्यों के साथ सिद्ध लेह बनाकर प्रयोग करना चाहिए । 


आरमगवध शाज्ु व पटोल पिप्पली 
वृक्षक मूर्वा सुषवी पिप्पलीमूल 
गोक्षुर सप्तपर्ण गुडूची गजपिप्पली 
बाण नक्तमाल सोमवल्क चित्रक 
पाठटला पिचुमर्द न श्वृंगवेर 


थक न न 
७. मोदक के २० योग 
८.  उत्कारिका २० योग--फल पिप्पली से निम्न २० द्रव्यो में से' 
प्रत्येक के साथ उत्कारिका की तरह उनके कषाय से वनाकर २० प्रकार की 
उत्कारिका व २० प्रकार के मोदक बनाकर २० मोदक बनते हैं । यथा--- 


१. एला ८ चोरक १५. मासी 

२. हरेणुक ९, मरवक १६; शैलेयक 

३. शततपुष्पा १० अगरू १७ स्थोणेयक 

४ कुस्तुम्बुरु ११. गुगुल १८ सरल 

५. तगर १२ एलवालुक १९ पारावतंपदी 
६... कुष्ठ १३ श्रीवेष्टक २० अश्ञोकरोहिणी 
७. त्वक १४ परिपेलव 


इस प्रकार प्रत्येक के २० योग--४० योग हुवे । | 

१०. शाष्कुली व अपूर्व के योग १६०६६ हे पिप्पली के कपाब से 
परिभावित तिल पष्टिक या शालि के चावलों को पिष्ठी बनाकर उसी के 
कृषाय से छान कर पूड़ी बनाना गथवा अहूप की तरह अपूप बनाना चाहिए: 
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फल' पिप्पली कपाय परिभावित पिष्ठ को निम्न लिखित पीडश द्रव्यो की भावना 
देकर यदि अपूप या पूडी बने तो वह भी वामक होता है । 


द्ृष्प-- 
१ सुमुख ५ कालमालक ६. गजन १३. इक्षुबालिका 
२ सुरस ६. पर्णासक १०. कासमर्द १४. कालंकतक 
३ कुठेरक ७ क्षवक ११. भगराज १५ दण्डरका 
४ 


काण्डीर ८ फणिज्जक १२ पोट 


ऊपर के १५ द्रव्य व एक ऊपर वाला मदन कपाय युक्त पाक ऐसे 
१६ यीग होते हैं । 


११. षाडवादि १० कल्प--पुन. मदतफलचण को निम्न लिखित १० 
पाडवादि के साथ मिलाकर उपयोग कर के वमन कराना चाहिए। यह 
वामक होता है। यथा-- 


१ वबदरपाडव ६ तपेण 
२ बदर राग ७. पानक 
३. » लेह ८. मासरस 
४ ५» भोदक ९. यूष 

५ ,॥ उत्कारिका १०. सध 


ओषधियों कए कण 
रस संबंधी ओषणि कर्-.- 


रस परिन्नाषा--तत्र पचभूतात्मकस्य चतुविधस्य षड़सस्यद्विविध वीर्यस्पाष्ट 
विध वीय॑स्प वा नेक गुणयुक्तस्याहारस्प सम्यक्त परिणत्तस्ययस्तेजोभूत सार. 
परम सूक्ष्म: स रख इत्युच्यते । सु सू. अ १४२ 

अर्थात्‌-विभिन्न प्रकार के आहार द्रव्यो के सम्यक्‌ प्रकार से पचने के 


वाद जो परम सूक्ष्म तेजोभूत सार आहार रस का निष्पन्न होता है वही रस 
को सज्ञा पाता है। 


+ह अपर धातु प्रधान होता है। इसमे द्रवाण अधिक होता है और आदिं 
धातु के रूप मे होता है। इसके आधार से और घातुओ का पोषण होता है 


यह शोषित होने के वाद बरावर चलता रहता है अत रस कहते हैं। (अहरह 
गच्छतीति रस )स खल्वापो रस । सु० सू० अ० १४-५ 


_ _एग>यह सर्व गरीर शोषक द्रवानुसारी, स्नेहन, जीवन, तर्पेण, घारण 
हु के कारण सौम्य होता है । इसमे दोष घातु व मल की उत्पत्ति की शक्ति 
होती है अत इसमे क्षय व वृद्धि होती है । 

पनप- जाहार रस से सार व कीट के विभाजन के बाद इसका क्षय 


होता है फिर इसकी निज्चित मात्रा १० अजली है उससे जब मात्रा कम हो 


हक. हैक न के हेतुओ से यह कम हो जाता है तब इसकी रस 
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रसवृद्धि--आहार द्रव्य, चव्य, चोष्य, पेय, लेह्य जाति के द्रव्यो को 
उचित मात्रा से अधिक खाने पर व सम्यक्‌ पच जाने पर आहार रस भी अधिक 
मात्रा मे बन जाता है और मात्रा से अधिक होने पर यह रस वृद्धि की 
सज्ञा पाता है । 

इसके सबंध की निम्न क्रियाये व द्रव्य प्राप्त होते हैं। यथा--- 

१* रस प्रसादन २. रस वद्धंत ३ रसोपश्ञोषण 

रस प्रसादन--वे द्रव्य जो रस धातु को नियमित रखते है और रस 
प्रवृत्ति को बढाते हैं रस प्रसादत कहलाते है। यथा--मधुर रस क्षीर, दधि, 


इक्षु, मिष्टान्न, द्राक्षा परुषक भआदि। 
रसवद्धंत--वे द्रव्य जो शरीर की रस मात्रा को अधिक बढा देते है रस 


वर्धंत कहलाते है । यथा--शर्करा जातीय, आमिष जातीय, पिष्ट जातीय द्रव्य । 

रसोपशोषण--वे द्रव्य जो रस को शोषण करते है और उसे सुखा कर 
कम कर देते हैं रसोपशोषण कहलाते हैं । 

द्रव्य--कटु, तिवत, रूक्ष, शुष्क आहार व औषधिया । 

विशेष कर त्तिक्‍्त रस की मात्रा अधिक हो जाने पर द्रवाश का शोषण 
होता पाया जाता है । 

वर्धन व प्रसादन सें अंतर--वर्द्धन क्रिया में रस की मात्रा की वृद्धि 
होती है और प्रभूत मात्रा मे यह रस का निर्माण करने वाले मधुर रस' व शरीर 


सात्म्य द्रव्य के सेवन से होते है । 
प्रसादन---रस की वह अवस्था जो कि किसी आत्ययिक दशा में बढाने की 


शक्ति रखे या अल्प »मात्रा बढा दें वे द्रव्य प्रसादक कहे जा सकते हैं । रस की 
जो गृणावली (क्वालिटी) है उसको ठीक रखने वाले द्रव्य प्रसादन कहलाते 
हैं । यथा--मधु शकरा का प्रयोग, मथु का प्रयोग या लवण घोल सेलाइन 
का अत निश्षेप श्रादि । 

जब पाचन क्रिया की कभी होती है तब आगे के रस बनते नही और 
रस की कमी होती जाती है यह रस क्षय की अवस्था है जब अधिक पचता है 
रस बनता है तब वृद्धि की अवस्था होती है । 
रक्‍त के ऊपर कार्य करने वाली ओऔषधियाँ-- 

([77प्रष्रृ8 ७०072 ०॥ 70006 ) 


रक्त की परिभाषा-- 
रंजिता तेजसा त्वाप, शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । 


अव्यापन्ना प्रसबन्नेन रक्त मित्यभिधीयते । थु-सू भ १४६ 
अन्न का प्रसाद रूप रस जब शरीरस्थ तेज से रजित हो जाता हैत्तो 


इसमे रक्‍त की सज्ञा हो जाती है । 


हि 
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हे 


रक्त फे घटवा-- 
पिखता दृस्ता शाग' रपेहन खोथता शथां ) 
भम्यादीनां गणारते दष्पते भार ऐोणिते | सु. से. के रृष्धाए २ 
अर्धात्‌--रत में मिस गंध, टबत्य, राग, शापम शीडता थे हयता यह 
गुण इसके द्वव्यों के द्वारा पं महाभुग में। गुणों हें पारण उसे निशा 
फरतेहे। 
रक्त फे ऊपर फ्रिया फर द्रसप-- 


रबत प्रसादय शोणित दूषण अगुकट बहन 
रवतवद्ध टधोणित संघाल था गेदन देगा स्लादि नाणन 
रवत नाशन रततायगफ जनन अम्मा टोपध्न 
रक्त शमन रबत समग्रहण-रानस्लभक रप्त पितघ्ल 
रक्त शोघन शोणित स्थापन रुपत पिल् प्रणमन 
रत कोपण मधिरोपशोपषण 

रक्त प्रसादन-- 


परिभाषा---जो द्रव्य रक्त में मधराय व छौटादि अर की यूद्धि कर उसकी 
कुछ बढा देते हैं वह असक प्रसादन कहलाते हूँ। घथा--गृुए वे मधु । 
पित्तध्नो मधुरोशुद्ों दातघ्नोप्चुफू प्रसादन । 
स पुराणो5<घिक गुणों गुड, पथ्य तंम- स्मृतः । सु सू मं. ४५१६१ 
गूड में निम्न द्रव्य होते है शत थे घरीर रपत प्रसादन होते हैं । बधा-- 


१. इक्ष शर्करा ५९ ७१ पमिज ३.४६ 
२ मधु शर्करा २१ ३८ प्रतिशत जलाश ८ ८६ 


खनिजों मे केल्णियम, फास्फोरस, लौह, ताम्न आदि प्रधान रनिज द्रन्य 
हैं मत लोह ताम्र के भश से रवत की वृद्धि व मध्‌ घर्करा के कारण रक्त के 
घटक जो वृद्धि होकर रबत प्रसादन की क्रिया या होती है। इसी प्रकार मथु भी 
ग्लूकोज को प्रदान कर रस खत प्रसादन कर्म करता हैं। सु सू अ. ४५१३२ 
(मधु तु मधुर प्रसादन सूक्षम मार्गानुसारी आदि) । 


अन्य द्ृब्य--जिन द्रव्यों में लौह, ताम्र, स्वर्ण, रजत व यशद के अश 
होते हैँ वे रक्त प्रसादन होती हैं। विशेषकर लौह व ताम्र के अश विशिष्ड 


द्रव्य हिमो ग्लोबिन की वृद्धि करके रक्त घटक की वद्धि कर के रक्त प्रसादन 
होते हैं। यथा-- मधुर रस वाले द्रव्य । 


९. मडूर- -मस्म, ताम्र भस्म, लोह भस्म, मजिष्ठा, अनत मूल, आमला 
गूगल, चोपचीनी, कुचिछा, कपर, कम्पिल्‍्क, अदवगधघा, शातावरी पुनर्नेवा 


सप्तपर्ण, रोहितक, दरपुखा, बवल, रक्त चदन | पारद, हिगुल, गधक, हरताल 
मंनशिल, शिलाजीत, सुखिया के योग आदि । 
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जहां पर रक्त प्रसादन से रक्त की प्रसन्नता का अर्थ लिया जाता है वहा 
पर रक्‍त शोघक ओऔपधियो का भी समावेत्र हे । किन्तु रक्त शोधक द्रव्य के 
गुण पृथक होने से उनका विवरण यहा पर नही किया गया है । यह औषधिया 
सपने प्रभाव से रक्त के गुणो को बढ़ाकर अपना कार्य करती है। यथा-- 
मधुर स्कघ के द्रव्य । 

असृक प्रसादन - इसी प्रकार से मधुर रस वाले द्रव्यो मे मध रक्त 
प्रसादन है । इसके घटक भी रसवर्द्धक है यथा--मधु मे निम्न द्रव्य होते है 
यथा--द्वाक्ष शकंरा ७५ प्रतिशत । 

इक्षु शकरा या प्रोटीवूस ४ प्रतिशत होती है अन्य द्वव्यों मे लौह, ताम्र, 
फास्फोरस, रजक द्रव्य और अन्य द्रव्य होते है । मधु शर्करा की जाति मे एक 
शाकरिक द्रव्य, मोनोसेकाइड्‌ अधिक होने से शीघ्र शोषित हो जाते हैं और 


प्रसादन कर्म करते है । 
फर्म की विधि--ये द्रव्य रक्त की क्रिया शीरता को उसके गुण की वृद्धि 


करने वाले द्रव्यों को रक्त मे वढा कर करते हैं । 
मधुर रस वाले द्रव्य मधु शकरा या ग्लूकोज की वृद्धि करके रक्त प्रसादन 


करते हैं। अनन्तमूल, सारिवा, पचक्षीरी वृक्षमजिष्ठा आमला, त्रिफला, 
गुग्गुल आदि द्रव्य और लौह, ताम्र, स्वर्ण आदि तथा शाको मे गाजर, मूली, 
चुकदर, पालक, मेथी, घनिया मे लोह को प्राप्ति होती है। पत्र शाकों से अधिकाश 
में क्लोरोफिल मिलता है जो कि रक्त के हिमोग्लोबिन के अश को बढाते हैं 
अथवा उसके घटक ग्लाइको साइड्स की वृद्धि करते है। कुछ फास्फोरस की 
वृद्धि करके शक्ति देते हैं। किसी के त्वक्‌ मे लोह व शकरा जातीय द्रव्य होते 
हैं और रक्त प्रसादन मे लाभ प्रद होते हैं। यथा--अर्जुन त्वक वट त्वक्‌ 
अश्वत्य त्वक्‌, उदुम्बर त्वक्‌, दाल चीनी का त्वक्‌ आदि । 
रक्त वद्धंन या हिमेटिनिक्स 
(406776 7 08 ) 


रक्त वद्धेन द्रव्य-- 
परिभाषा--रकक्‍त वर्द्धन द्रव्य वे है जो कि रक्त की मात्रा की वृद्धि 


करते है । 

रक्‍त के घटक--रक्‍्त मे रक्‍ताणु, श्वेताणु व रजक द्रव्य व रक्‍त वारि 
का भाग होता है अत जो द्रव्य इनकी वृद्धि करते है वे रक्‍त वर्धक की श्रेणी 
में आते हैं । 

वब्रव्प---रक्त व शोणित तथा आतंव यह आगम्नेय हैं। श्रत वे द्रव्य जो 
कि श्राग्नेय गण विजिष्ठ होते है रक्त की जाति के हो कर रकक्‍त बर्धक होते हैं। 
।, मधर रस वाली औषधिया, काकोल्यादि नण, जीवनीय गण, वृहणीय 
गण की ओऔष घिया तथा रक्‍त प्रसादन औषधिया रक्‍त वर्द्धक होती है । इनके 
अतिरिक्त लौह, मडूर और ताम्र भी इसके वर्द्धक है । 
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इनके अतिरिक्त रक्त भोघक और ब्रणय औपधिया भी रबत बर्दधक होती 
हैं। इन मे रक्त कण वहक व रक्‍त वर्ण बढ़ंक व रत के प्रोटीन बद्धंक द्रव्य 
पाये जाते है । अत यह रक्‍त वर्धक है । 
क्रियाक्रम--पूर्व में वतलाया गया है कि रक्त के घटक व रत राशि 
को बढाने वाले द्रव्य रक्त वर्क होते है । अत काकोलल्‍्यादि गण रवत राथि के 
वद्धक व शेप उसके कण वहढेंक या रजन तत्व बर्ढ्क होते है और इस रूप में 
वे रक्त वर्द्धक बन जाते है । रक्त को स्थिर रसने के लिये विपध्न गण भी कार्य 
करके रक्त वर्द्धन में सहायक होते है। 
रक्त संग्राहक--(780006 ००टरपं8४०:5) 
परिभाषा--जो द्रव्य रक्त को गाढा कर देते हैं वे रक्त समाहक कहलाते 
है । रक्त सग्रहण व रक्त स्कदत यह दोनो शब्द एक हीं बर्य में आयुर्वेद मे 
प्रयोग मे आये हुवे दिखाई पढ़ते है। स्कदन का अर्थ भी गाढा होता या जमना 
है तथा सग्राही का श्रर्थ भी रक्त का गाढा होना है और जो द्रव्य इस गण में 
प्रयकत हुये है वे सब के सव रक्त को गाढ्ा करते हु । 
द्रव्य--जो द्रव्य रक्‍त को गाढ़े करने वाले वस्तु की वृद्धि करके 
रक्‍त को गाढा करते हैं वे स्कदन कर या सग्राहक होते है । जिन द्वव्यो में कपाय 
रस प्रधान होता है वे रक्त स्क्रन कर होते है । रक्त में कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं 
जो कि रक्‍त को ज्ञीघत्र गाढा बनाते हैं ये गुण स्निग्धता, पिच्छिलता, स्थिरता 
या घनता है जो कि रक्‍त मे रहते हैं और यह इलेष्म व पित्त के आत्म गुणों से 
रक्‍त मे आते है। स्तिग्वता, पिच्छिलता व स्थिरता कफ के गुण हैं और आग्नेय 
गुण जो कि पित्त के हैं उत में राग, पक्ति व उष्मा प्रधान हैं जो कि रक्‍त के 
स्वरूप को ठीक रखते है और वह स्वामाविक स्थिति में बना रहता है । 
रक्त के प्रोटीन जो ब्वेत कण व रक्त कण के मौलिक निर्माता है तथा 
प्रोटीन ब्लैष्मिक भाग हैं और रजक तत्व उण्णता व स्कदन द्रव्य यह पित्त के 
विभागीय हैं अत इलेष्म गण की वृद्धि से स्कदन होता है और पित्त गुण की वृद्धि 
से द्रव्य रहता है । 
पित्त जातीय द्रव्य तीक्षण व अधिक सक्रिय होते है अत वे इलेष्म को 
घुलनशील बनाये रखते हैं और जब वे मात्रा में कम हो जाते है तब रक्त की 
जमने की शक्ति घटा देते हैं और रक्त वराबर गिरता रहता है यदि चोट लग 
कर गिरे । यथा--रक्‍त पित्त मे । अत कफ भाव की वृद्धि करने पर रक्‍त का 
स्कंदन गीघ्र सभव है । 
रवत का जमाव--रक्‍त मे प्लाज्मा, रक्त वारि व कुछ घन द्रव्य रहते है । 
आधुनिक मत से रक्‍्तवारि व प्लाज्मा मे ९१ प्रतिशत जल होता है | इसमें कुछ 
घुले द्रव्य होते है वे प्रोटीन सेच्द्रिय पदार्थ व कुछ निरिन्द्रिय पदाथे होते हैं। कुछ 
भीतरी स्ताव होते हैं तथा घन वस्तु में छाल कण, श्वेत कण व चक्तिकायें होती 
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हैं। इसमे के कुछ वरतु जमने की प्र वत्ति जल्द बनाते हैं। चोट छगने पर 
स्थान के क्षत होने पर गिरा जाल टूट जाता है और क्षत विक्षत हो जाते है 
अत. उनमे के द्रव्य निकलने लगते है उनसे चक्रियाये श्रम्वों काइनेज या स्कदन 
जील वस्तु निकालती है जो कि गीघ्र ही केफालिन या कफालयी वस्तु बनाते हैं 
आर यह केफालिन यक्ठत द्रव्य हिपेरित की क्रिया को जमने से रोक देते हैं या 
उदासीन बनाते है और रक्‍त के प्रोथम्बोज अब श्रम्बस में बदल जाते है और 
शरीर गत केल्णियम अ्रम्बस' को सहायता कर के रक्‍त के पिच्छिल वस्तु 
फाइबन्रिनोंजन को वाइब्रिन में बदल देने मे सहायक होता है जो रक्त को 
स्कदित करता है । 
रक्त के प्रसन्न माव में जब कि सब की मात्रा ठीक रहती है वह जमता 
नहीं, अब वही जम जाता हैं। इसकी स्वाभाविक स्थिति को रक्त की प्रसन्नता 
को सज्ञा सुश्नुत ने दी है यथा--- 
रजिता तेजसा त्वाप शरीरस्थेन देहिनास । 
अव्यापन्न प्रसन्नेव रकतमित्यभिधीयते | सुश्रुत 
पित्त वस्तु उसे उप्मा व हिपेरिन की सात्रा देकर जमने या भव्यापन्न होने 
से वचाती है वह भव नही होता है और रक्त जम जाता है । 
रक्त संग्रहण--- 
रक़तग्राही मे भारीरिक स्थिति भी घनत्व कृत होती है । कफ ब पित्त मिला 
रक्त जब बाहर आता है तब वह बाहर की उष्णता व शीतता पाकर जम 
जाता है । इसी स्थिति को रक्‍त जमने के फिजियोलोजिकल फैक्टर कहते हैं। 
रोगानुसार जब इनकी स्थिति में अतर आ जाता है तव भी यह जम 
जाते है तब यह ॒रोगानुकल या पैथोलोजिकल' स्थिति कहलाती है। जेसा कि 
रोगो मे पाते है। अत रक्‍त स्कदन में दोनो स्थितियों का ध्यात रखकर 
चिकित्सा करते है । रोगान्वय स्थिति में बाह्य व आम्यतर ओषधियो का 
प्रयोग करना पडता है | इसमे चार प्रकार से रवतावरोध होता है । यथा-- 
१ सवान २. स्कदन ३ पाचन वे ४. दहन । 
संघान--इसमे' रक्त रोधक औषधि व क्षत प्रदेश पर दबाव दोनों काम 
करते हैं। सग्राहक्क औषधि लगाकर कसकर पट्टी वाघ देते है । शारीरिक 
क्रम मे केवल दवाव डालने मे भी रक्‍त वद हो जाता है । 
रोगान्वय स्थिति मे' जब शरीर का रक्‍त दूषित हो जाता है अथवा वह 
विकृत हो जाता है रक्त की द्रवता में वृद्धि हो जाती है और रत पित्त या 
अन्य रोग हो जाते है । तब औीपधि चिक्त्सि। की आवश्यकता पडती है अत 
आमभ्यतर व बाह्य चिकित्सा का क्रम अपनाना पडता हैं। अत इसमे निम्न 
चिकित्सा विधि होती है और द्रव्य प्रयुवत होते हैं । शीत व उप्ण क्रिया अग्नि 
दग्ध का भी प्रयोग रक्त रोकने के लिये होता है । यह प्रोटीन को जमा देते हैं । 
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भीतरी ऑपधि का प्रयोग--जब रक्त के पटक विक्ृत हो जाते हैं तव 
प्रयोग करना होता है और ओऔपधिया प्रयोग की जाती है। श्रतः निम्न श्रेणी हैं। 
१ वे द्रव्य जो रक्त की स्थिति बदलकर रक्त जमाते हैं। यया-- 
प्रवाल, शंख, भुवित, वराटिका, गेरिक मृत्तिका, लोण्ट्र आदि व अन्य वानस्पतिक 
द्रव्य जो कषाय होते हैं तथा खनिज वस्तु यथा--फिंटठकरी-कामीस । 
२ जो द्रव्य बिना रक्त की स्थिति बदले ही रोक देते हैं । 
३ कपाय रस वाले वानस्पतिक द्रव्य या खनिज द्रव्य । । 
इसे ही आधुनिक लोग वेजिटेविल एम्ट्रीजेन्ट व मेटालिक स्ट्रीजेन्ट कहते हैं। 
द्रच्य-रक्तग्राही द्रव्य--१ साल सारादि गण २* रोधप्रादि गण हे. पच 
क्षीरी वृक्ष ४. प्रियवादि गण व सुरसादि गण के कुछ द्रव्य । 
अन्य--लौह भस्म, गरिक, माजूफल, कमल-केशर, केशर, फिटकरी, खदिर 
कहरवा, छोच, सोना पाठा, कपित्थण्योनाकमोच्रस, वोल, लाक्षा । 
इसके दो भेद हैं १ वाह्य २ आभ्यतर द्रव्य । 
बाह्म--क्षार, अम्ल, रेशम की भस्म, चर्म लोम की भस्म, मकडी का जाला । 
आम्यंतर--जिनका उपयोग रक्त पित्त-खत प्रदर, रतस्नाव, भर्श 
आदि में होता है । यथा--प्रवाल, मोती, शख, थुक्ति, कहरवा, मोचरस, खून 
खराबवा, वोल आदि रक्त स्थापन वर्ग की औपधिया भी इसमे सहायक होती हैं । 
शोणित स्थापत-- (89908 & स७७0808/709) 
यह वर्ग वहुत वडा वर्ग है। इसमे विचार कर देखे तो दो और गणो के 
द्रव्यों का भी सम्मिश्रण हे जो कि रक्त गमन व रक्त नागन के नाम से 
व्यवहत होते हैं । 
परिभाषा--जो द्रव्य रक्त के स्थानिक प्रवाह को रोक देते हैं अथवा 
बहते रक्त को गिरने से वद कर देते है उन्हे रक्‍त स्थापन कहते | 
चक्रपाणि ने परिभाषा करते समय यह लिखा है कि-- 
१. शोणितस्य दुष्टस्यदुष्टिमपहुत्य तत्‌ प्रकृतो स्थापयतीति शोणित 
स्थापन । चक्रपाणि 
२. शोणितं स्थापयति अति प्रवुत्तं रक्‍तंस्तंभयतीति शोणित स्थापनम्‌ ! 
योगीद 
३ शोणित स्थापनम्‌ झोणिताति प्रवृत्ति स्तंभवम्‌ । डल्हण 
ऊपर की परिभाषाओ को देखकर अधिक प्रवृत्त रक्त रोकना ही परिभाषा 
ठीक होगी । यहा पर झोणित स्थापन का स्वरूप दुप्ट व दूषित बहते रक्‍त का 
वहना रोकने का अभिप्राय चक्रपाणि दत्त का है। कितु दूषित रक्त को शुद्ध 
करके रक्त को प्रकृतावस्था भे रखने का चक्रपाणि जी का विचार हो तो फिर 
रक्‍त शोचक ओऔपधि मे अतर पड़ेगा । 
अस्तु--रकत के प्रवाह को रोक कर प्रकृतावत्था मे छाने वाले द्रव्य का 
ही समावेश यहा पर किया गया है । 
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ब्रव्य-शीणित स्थापन गण--मधु, मधुक, रुधिर या कुकुम, मोचरस, 

मूतकपाल, लोब्, गेरिक, प्रियगू, शर्करा व लाजा यह १० चरक ने रुधिर 
स्थापन कहे हैं , 

२ रोघ्र, मधुक, प्रियग, पतग, गैरिक, सर्ज रस रसाजन, शाल्मली पृष्प, 
शख, शुक्ति, माप, यव, गोघूम चूर्ण, तथा--साल, सर्ज, भर्जुन, अरिमेद, मेष 
श्वुगी व धन्वनत्वक्‌ आदि | सु सू अ १४।३६ 

इनके अतिरिक्त' रक्त शमन व रक्‍त नाशन का प्रयोग भी कही कही 
रक्त रोधन के अर्थ मे किया गया है । 

क्रिया कर्म---इसमे इस प्रकार की औषधिया हैं जो कि रक्‍त को गाढा 
करके या शिरामृख को सकुचित करके रक्‍त प्रवाह रोकती है। ऊपर की 
ओषधियो मे विशेषकर दोनों प्रकार की औषधिया सम्मिलित है । 

सुश्रत ने रक्त सग्राहक जौषधियों को अलग ही वर्गीकरण में रखा हैं 
अत. इसका क्रम व परिभाषा जो कि डा, देसाई ने की है हमे मान्य नही है । 
क्योकि इस विपय पर विचार किये बिना ही यह वडा अर्थ कर दिया गया है । 
जब वर्ड गण में वह भा ही जाय' तो पृथक गण का कोई महत्व नही होता । 
अस्तु हमने पारिभाषिक शब्दों को श्रेणी वबद्ध करते समय विशेष विचार 
किया है । 

अस॒क दोष विज्योधन-असुक दोषध्त 
रक्‍्तशीधत-- 

परिपभ्राषा--जो द्रव्य रक्त की किसी प्रकार की दृष्टि को दूर करते है उन्हे 
रक्त भोधक कहते है । यह दुष्टि रक्त के घटक की दृष्टि हो या जीवाणु जन्य 
हो या किसी रोग के कारण या शारीर विष या सर्प विष के कारण या दूपी 
विप के कारण हो जब दूषित हो जाता है तब उसे शोधन करने की आवश्यकता 
पडती है । दूसरे शब्दों मे यह कह सकते हैं कि जो द्रव्य रक्त की किसी प्रकार 
की दुष्टि को दूर कर दे रक्त शोधक कहलाते है। 

रक्त के दुष्ट होने के कई प्रकार है और तदनुकूल औषधिया भी विशेष 


प्रकार की हैं । . 
१. कुष्ठ, वात्तरत्त, रक्त पित्त, गडमाला, गलगड, अपची आदि रोग मे 


रक्‍त दुष्टि दोपजन्य हेतुओ से हो जाती है । 

२ शीत पित्त, उदर्द, कोठ, पिडका आदि मे विशेष प्रकार की विक्ृति 
पित्त या इलेप्म जन्य वैगुण्य से होती है अत तदनुकूल औषधि करना चाहिये । 

३ रकक्‍ताणु, स्वेताणु व रक्त विषो मे औषधिया विभिन्न किस्म के 
विक्ृति के कारण निर्धारित की जाती है | 

४ सूजाक उपदश व आशक्षेपजन्य विक्षति में अन्य प्रकार की थीपाधरया 
विकृति के आधार पर दी जाती है । अत स्पष्ट है कि एक ही दवा सब विकृत्ति 
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मे नहीं दी जा सकती । अत निम्न प्रकार से औपधि विचार करके तब उनके 
क्रियाक्रम का विचार करना चाहिये । 

द्रव्य--त्रण जन्य दुष्टि मे लाक्षादि गण, प्रियग्वादि गण, अवष्ठादि गण, 
न्यग्रोधादि गण, रोधप्नादि गण, अर्कादि गण, सुरसादि गण, पटोलादि गण, 
आरग्वधादि गण की ओऔपधिया ब्रणजन्य दुष्टि मे कार्यकारी होती हैं । 

रक्‍त विष नाशन के लियें--श्यामादि, रोप्रादि, पटोलादि, न्यग्रोघादि, 
गण को औषधिया विशेष रूप से कार्यकारी होती हैं । 

कुष्ठ व चर्म रोगो से दुष्ट खत में विभिन्न प्रकार की क्रिया निम्न 
ओषधिया करती है। यथा--साल्‍हूसारादि गण, अंकादि गण, न्यग्रोघादि गण, 
सारिवादि गण की औषधिया कार्य करती है । 

यकृद्‌ विकार पित्त दृष्टि में और मूत्र विकृृति मे पारद घटित 'व शिला- 
जतु प्रधान ओषधिया कार्य करती है । 


वातरकत व उपदश को विकृ्ृति मे हरताल, मजिष्ठा, पारद के यौगिक 
सत्यानाशी, चोवचीनी, रसकपूर उसवा आदि लाभकर होते हैं । 

उप्णवात या सूजाक में चदन तेल, गध विरोजें का तैल व रस कर्पूर 
घटित औषधिया कार्य करती है । 

जीवाणुजन्य विकृति मे जिस जाति का जीवाणु होता है तद्‌ नाशक औषधि 
का प्रयोग उत्तम होता है । रक्‍त दुष्टि का क्षेत्र इतना विशाल है कि वह 
विभिन्न रूप से विचार करने पर भी समाप्त नही हो सकता । किन्तु यहा पर 
फ्रेवल चिकित्सक के दिग्दर्शन के लिये ही इनका विवरण दिया गया है । 


क्रिया विधि--जब शरीर का रक्त शारीरिक दोषो की विकृृति के' कारण 
दूषित होता है तब तद्दोष सशोधक द्रव्य का प्रयोग करते हैं। यथा--वात 
सशमन, पित्त सशमन व इलेण्म सशमन द्रव्य आदि । 

यह द्रव्य दोषो के बनाने वाले मूलभूत हेतुओ पर प्रभाव डालकर रक्त 
की उचित उत्पत्ति करके रक्त का शोघन करते है। इस दशा मे तिकत व कषाय 
रसवाली ओषधिया कार्य करके पित्त इलेष्म की प्रकृंतावस्था को बनाकर कार्य 
करती है । 

375, महाकुष्ठ व अन्य रक्‍त रोगो मे रक्‍त के भीतर जीवाणुओं पर 
उनकी नाशक क्रिया का प्रयोग हो जाता है अत यह क्रम चलता है । सर्खिया, 
हर्ताल, मेनशिल व सारिवादि गण के द्रव्य रक्त गत दूषित करने वाले 
जीवाणुओ पर अपने तीक्ष्ण, उष्ण व तिक्‍त रसता के आधार पर. क्रिया करते 
हैं ओर रक्‍त शुद्ध करते हैं । 

उजाक या अतर ब्रण की स्थिति में चंदन, कबवाब चीनी, उसवा का 
भ्रयोग भीतरी क्रणावस्था पर रोपण का कार्य व सशोघन का कार्य करते हैं । 
आरग्ंबादि गण, श्यामादि गण का कार्य विशेष रूप से सशोघनात्मक होता है । 
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महा रोगों मे व जीवाणुजन्य रोगो मे तत्तद्‌ रोग नाशक औषधि का चयन 
करना होता है | इसके लिये चिकित्सक को उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। 

रक्त शोधक औषधिया विशेष कर रक्‍त की क्वालिटी या रक्‍त वस्तु की 
शुद्धि करते हैं अथवा वे रक्त गत जीवाणु का नाश करते हैं और शोधन 
हो जाता है । 

: क्रृष्ठ में तुबरक तैल, चाल मोगरा तैल, भिलावा, खदिर, वाकुची का तैल 
यह तीत्र आशुकारी कार्य करते है और रक्‍त मे प्रविष्ट क्रिमि या जीवाणु 
नाश करके उसका सशोघन करते है। यकृत के रोगो में पाडु, कामला व कुम 
कामला में रक्त के घटको की स्थिति सुधार करके कार्य होता है । 

वाह्य व आम्यतर दोनो प्रकार के द्रव्य भीतर से व बाह्य से लेपादि के 
द्वारा उभयात्मक कार्य करके अपना कार्य करते है । रक्‍त द्रव्य की शुद्धि, रक्त 
विषाणु की शुद्धि, जीवाणु नाश आदि करके रजक वस्तु व रक्त घटक वस्तु 
की पूति करके पूति करते है । 

लौह, अश्न, स्वर्ण गैरिक, रक्त के घटक हिमो ग्लोबिन की पूर्ति करके 
रक्‍त का शोधन करते है । ् 

इसी प्रकार शीत पित्त, उदर्द प्रशमन द्रव्य रक्त की दोषज स्थिति को 
सुधार करके रक्त की शुद्धि मे सहायक होते हैं। पारद, गधक, रसकप्ृर व 
सखिया आदि अपने थिष नाशक क्रिया के द्वारा रक्त गत कीटाणु नाशन या 
विष -उदासीन करके कार्य करती हैं । न्रण शोधक ओऔषधिया रक्‍त का रोपण, 
अकुर वद्धंन व ज्लोधन पूर्वक कार्य करती है । अत चिकित्सक एक श्रकार से 
विचार न रख कर विभिन्न प्रकार से कार्य का चिंतन करते है। रक्त रोगो में 
मजिष्ठादि, महा मजिष्ठादि क्वाथ व श्यामादि गण, सारिवादिं गण की ओऔषधिया 
रक्त का, सशोधन करके कार्य करती है । 
रक्त नागन--- (8]000 ]0॥6778 ) 

प्रिभाषा--जो द्रव्य रक्त की स्वाभाविकता को नष्ट करके उसको 
प्रसन्नता नष्ट कर देते हैं और वह अपने स्वाभाविक रूप मे नही रहता वह 


द्रव्य रक्त नाशन कहलाते हैं । 

अथवा--े द्रव्य जो कि रक्त के घटक द्र॒व्यों को नाश कर देते है और 
रक्त की सक्रियता नष्ट कर देते हैं उन्हे रक्त नाशक कहते है । 

इस क्षेत्र मे कई प्रकार की औषधिया सम्मिलित है । यथा-- 

१, रकक्‍्तावसेक जनन--वे द्रव्य जो रक्त को जमने नही देते और रक्त 
बराबर गिरता रहता है। इन्हे रक्तावसेक जनन कहते हैं । यथा--- 

द्रव्य--एला, कर्पुर, कूठ, तगर, पाठा, भक्नदा[र, विडग, चित्रक, तिकटु, 
आगार धम, हल्दी, अर्कॉकुर, करज इनको अकेले या यथा लाभ सग्रह कर के' 
क्षत प्रदेश पर रूगाया जाय तो रक्त का जमना बद हो जाता है और वहता 


रहता है । 


७०० भऔपधि विज्ञान धास्त्र 


इन औषधियों में रक्त के जमाव की शक्ति कम करने की है अत यह 
एटिकोगुलेटिंग शक्ति रखते हैं । रक्त के जमाव करने वाले वस्तु बाहर को हवा 
लगते ही जमा देते है। परतु ऊपर की दवायें जब्र क्षत प्रदेश पर लग जाती 
हैं तो जमने की गक्ति कम हो जाती है । 
इस प्रकार एक प्रकार से रक्त की स्वामाविक क्रिया को नष्ट पाते हैँ 
जो रक्त को जमाती है। इन वस्तुओं को अधिक मात्रा में घरीर के भीतर 
लेने पर रक्त को जमने की शक्ति कम हो जाती है । 
२. रक्‍त नाहन गण--े द्रव्य जो कि रक्त की सगठनात्मक गक्ति कम 
कर देते हैं अथवा रक्त घटक द्रव्य को नष्ट करने की गज्ति रखते है । यया-- 
१. उत्पलादिगण २ विदार्याद्रििण ३ करमर्दादिगण 
१. उत्पलादि गण--इसमे नील कमल, रक्‍त कमल कुमुद, सोगधिक या 
सहल्दल कमल कुबवलय पूडरीक मधुयपष्टि द्वव्य हैं। यह द्रव्य रक्‍त को 
सग्राहकता बढा देते हैं और उपष्णता कम करते है और रजक द्रव्य को रक्‍त में 
सग्रह नही होने देते अत रक्‍त की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है । 
२. विदार्सधादि गण--इसमे विदारी, सारिवा, गुड़ची, रजनी, मेपश्वगी 
यह पाच द्रव्य हैं यह रक्त व पित्त के गुणों के विपरीत होने से हानिकर होते है। 
रे. इसी प्रकार करमर्दादे गण के द्रव्य--करमर्द शत्रिकटक शदेयक 
शतावरी गृश्ननखी यह द्रव्य हैं इनके भी गुण वही हैं जो कि चिदार्यादि गण के | 
अतर केवल इतना है कि इनमे अम्ल रस अधिक होता है व कपाय की मात्रा 
रक्‍त में वढाते है अत हानि कर रक्‍त पित्त के गुण के विपरीत पड़ते हैं। 
अत, रक्त नाशन के गण मे सक्रिय दिखाई पडते है। तीक्ष्ण कटु अति 
तिकक्‍त द्रव्य रक्त की रक्‍तता नष्ट करते हैं। अधिक अम्ल, अधिक क्षार की मात्रा 
वढ जाने पर भी रक्‍त की विकृृति पाई जाती है इस अर्थ मे ये रक्त विनाञन हैं। 
शोणित संघात भेदन-- (2077 00एटप्र89728) 
परिभाषा--जो द्रव्य जमे हुवे रक्त के सधात या थकक्‍के को तोड देते हैं 
अथवा गाढे जमे रक्त को द्वुत कर देते हैं वह शोणित सघात मेदन या झोणित 
भेंदन कहलाते है । 
सातव्य--शोणित से कुछ पिच्छिल व स्तिग्ध द्रव्य है जो कि अधिक 
मात्रा हो जाने व रक्तस्कदन कर द्रव्यों की मात्रा अधिक पाने पर रक्त को 
गाढा कर देते हैं और रक्त गाढा होकर जमने लगता है अथवा कही कही जम 
जाता है। कमी ऐसा होता है कि चोट रूगने व रक्त स्राव कही पर हो जाने 
के कारण रक्‍त वहा पर एकत्र होकर जम जाता है तब भी इनको हटाने की 
क्रिया शरीर को करनी पडती है । यदि स्कदित रक्त हटाया न जा सके तो वह 
विकृत ग्रथी अर्वृद व अन्य मास सघात बना देता है । 
रवेत स्केदन कर द्रव्य इस जमे हुवे रक्त को चाहे वह किसी प्रकार से 
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शरीर मे जाकर सग्रहीत होता हो उनको घुलाकर शरीर में पुनः भेज 
देता है । 
क्रिया--कुछ द्रव्य जो कि कटु रस वाले होते है वे इसमे सक्रिय होते है । 
और अपने गुणों के कारण वे इस सघात या गाढे पन को दूर कर देते है । 
सुश्रुत ने कटु रस के व चरक ने भी कटु रस के गुणो मे लिखा है कि-- 
कट्रस शोणित सघातमिनत्ति । 
कटु तीक्ष्ण व क्षारीय द्रव्य शोणित के इस जमे हुवे. भाग पर अपनी 
तीक्ष्णता से कार्य करते हैं और उनको घुला घुला कर धीरे धीरे रक्त में मिला 
कर विलायित कर देते हैं । 
द्रव्य---१. पिप्पल्यादि गण. २ सुरसादि गण व कटुक स्कघ के 
तीतन्न कट द्रव्य | 
यथा--पिप्पली, पिप्पली मूल, हस्ति पिप्पली, चव्य, श्रजमोदा, आद्रेक, कुष्ठ 
मल्लातक, लशुन, शीग्र सुरस, कुटेरक कालमालक, क्षार, मूत्र व जातव-पित्त 
आदि । गोरोचन पचपित्त । 
इसी प्रकार के श्रन्य द्रव्य भी जो तीक्ष्ण होते हैं वे तथा शारीर द्रव्य अतर 
ग्रथीय स्नाव यह भी रक्‍त मे मिल कर उसका सघात भेदन करते है । 
शरीर रक्‍त मे रक्त को द्रव बनाने वाले वस्तु हमेशा मौजूद रहते है । 
अत. इस दकछ्षा मे इस प्रकार के द्रव्य यथा पित्त व अधिवृक्‍्कीय व पीयूषीय द्रव्य 
वढ कर इस कार्य को कराते हैं। जिनका शरीर स्वस्थ होता है उनके शरीर मे 
यह क्रिया बिना किसी औषधि के लिये ही हो जाती है. और ज्ञात नहीं होता । 
चोट लूग जाने के वाद रक्‍त जमता है और स्वत ही फिर विलीन' हो जाता 
है। पता तक नही चलता । 
जहा कार्य नही चलता उन स्थानों मे औषधि का प्रयोग करना पड़ता 
है। वहा पर सोच विचार कर इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिये। जसे 
यकृत वृद्धि-प्लीह वृद्धि-खतार्वृद-कैसर आदि इनमे इनके प्रयोग से लाभ 
होता है । घमनीगत रक्त स्कदन में विशेषकर हादिकी धमनी के रक्त सघात 
होकर अवरोध होने पर इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार के रोगो मे रक्त 
स्राव का होना जोक लगाना-क्गी या तुम्बी का प्रयोग शीघ्र ही स्थानिक 
अवरोघध दूर कर देते हैं । 
शोणित प्रकोपण---- 
परिभाषा-जो द्रव्य द्ोणित मे प्रकोप करने की प्रवृत्ति बढा देते हैं वे 
शोणित प्रकोपण कहलाते हैं । 
ब्रद्य--पित्त के प्रकोप करने वाले द्रव्य । यथा -- 
क्रोध शोक भय उपवास कटु अम्ल लवण तीकष्ण लघु विदाही तिल तेल 
पिणूयाक कुलत्य सर्पप, अतसी गोधा मास, श्रजा आविक मास, दधित कुचिका 


| 
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सस्तु सोवीर सुरा अम्ल फल, अम्ल तक्र का सेवन जिस प्रकार पित्त का प्रकोप 
करता है वह रक्त का भी प्रकोपक है। इनके अतिरिक्त निम्न वस्तु भी रक्‍त 
प्रकोपक हैं । 

अधिक मात्रा मे द्वव स्निग्ध गुर आहार, दिवा स्वप्न, क्रोध अनल आतप 
श्रम अभिघात अजीर्ण, भोजन, विरुद्ध भोजन, अध्यशन इत्यादि के कारण रक्‍त॑ 
प्रकोप हो जाता है । 


विधि- पित्त व रक्त एक ही प्रकार के द्रव्य हैं क्योकि रस मे जब पित्त 
जातीय वस्तु मिल जाते हैं और याक्ृत पित्त का सम्मेलन हो जाता है तव तथा 
पित्त वद्धेंक अन्य हेतुओं से जब रक्‍त में पित्त जातीय द्रव्य वढ जाते हैं तव 
रक्त अपनी स्वाभाविकता या प्रसन्नता से रहित हो जाता है और दूषित की 
प्रकृपित की सन्ना प्राप्त करता है । रक्‍त मे अम्ल व लवण यह दो रस इसके 
संतुलन को वनाये रखते हैं। जब इनमे से किसी की मात्रा अधिक हो जाती है 
पत्र रक्त का स्वामाविकता का हास हो जाता है और कुपित हो जाता है । 
कृपित होकर यह शरीर मे जहा पर जाता है वहा पर कोपष्ठ तोंद सचरण 
अम्लिका पिपासा दाह भ्रन्न द्वेष हृदयोक्‍्लेश को यथा मात्रा में उत्पन्न करता 
है। इसमे पित्त जातीय द्रव्य की मात्रा की ही प्रधानता रहती है। अत रक्त 
प्रकोप पित्त प्रधान द्रव्यो के ही आधिक्य का नाम हे! 

इपेण अलग कार्य है और प्रकोपण मरूग है। अत पित्त प्रधान कटुतिक्त 
उण्णता की वृद्धि होने से रक्त पित्त पूर्वक ही कुपित होकर कार्य करता है । 
असूक वहन-- (77प्र28 8९०8४ 07 ६6 ए258९]8) 

परिभाषा--जो द्रव्य रक्त के परिभ्रमण को बढा देते हैं वे रक्त वहन 
कहलाते हैं । 

पर्याय--रक्तावह, अस कवहा, असृगावह । 

विधि--रक्‍्त का परिभ्रमण तो बराबर होता रहता है। किन्तु जो द्रव्य 
इस गति मे वृद्धि कर देते हैं वे सब रक्त के बहाने वाले कहलाते हैं । 

कई भ्रकार के द्रव्य जो स्वाद मे कटु व तिक्‍त होते हैं तथा तीक्ष्ण व- 
उण्ण होते हैं रक्त के परिभ्रमण को बढा देते हैं। पित्त वद्धक जितने भी द्रव्य है 
वे भी भ्रधिक तर इस कार्य मे सहायके होते हैं । 

विशेषकर सुरा व आसव जिनमे अलकोहल की मात्रा अधिक होती है 
रक्त की गति बढा देते हैं। सुश्रुत ने व चरक दोनो ने सुरा को सद्य. रक्‍त' वहा 
वबतलाया है । 

रक्त मे जब अलकोहल की मात्रा ? प्रतिशत होती है रक्‍त की गति 
तीव्र हो जाती है। इसी प्रकार वे आसच व अरिण्ट जो कि ७ या ८ प्रतिशत 
अछकोहल युक्‍त होते हे वे सब रक्त की गति को बढ़ा देते हैं । 
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रक्तवाहिनियों का कार्यक्रम--- 
रक्त सवहन का कार्य दो केन्द्रो से सचालित होता है । 
१- सुपम्ता शीर्षक स्थितवाहिनी प्रेरक केन्द्र ( ए०8079000' 
०९786 ) 
२. सुपुम्नास्थित कई सहयोगी केद्रो द्वारा ( डिप्रशशंतांआा'ए 
0९707'69 ) 
इसमे दो प्रकार की नाडियो का कार्य होता है। प्रथम वह जो कि 
सकुचित करती है। हितीय वे जो कि धमनीयों को विस्फारित करती है । 
रक्‍त परिभ्रमण के लिये एकसां तनाव रक्त वाहिनियो में होना आवश्यक है । 
इसके लिये सकोचक केन्द्र सदा अपना सवेदन मेजता रहता है और कार्य होता 
है ! विस्फारक आवेग भिन्न प्रकार से होते है। धमनी में विस्फारक पेशी सूत्र 
गही होते। अत यह अपना कार्य सकोचक आवेगो के निरोध द्वारा करते 
है | इन दोनो प्रकार के झावेगों का नियत्रण स्वतत्र नाडी मडल द्वारा होता है। 
यदि दोनो उत्तेजना एक साथ हो जाय तो सकोचक प्रभाव प्रधान हो 
जाता हैं। यदि यह क्रम लगातार चलता रहे तो सकोचक ततुओ मे थकावट 
प्रथम आ जाती है और अततः विस्फार की स्थिति देर तक बनी रहती है । 
वाहिनी प्रेरक किसी भी सस्थान पर केन्द्र से नाइयत तक प्रमाव होने से 
ओऔपधियो का प्रभाव इस सस्थान पर पडता है। इस सस्थान पर प्रभाव शरीर 
के अन्य मागो पर प्रभाव पडने से भी होता है। जो कि प्रत्याक्षिप्त रूप से 
होता है। फुफ्फुसी या घमनी व मस्तिष्क गत धमनी में वाहिनी सकोचक 
नाडिया नही पायी जाती और इन में रक्त का नियमित सचार होना आवश्यक 
है । परन्तु यह कार्य इसी प्रकार प्रत्याक्षिप्त विधि से होता है । 
रक्‍तावह औषधिया अपना कार्य रक्त को वढाकर वे! नियमित रूप से 
संवहन कराकर करती हैं । इन औषधियो का विवरण हच्य औषधियो के साथ 
किया गया है। सामान्‍य रूप से रक्त सवाहन कार्य ठीक प्रकार से तव होता 
है जब कि यह क्रिया नियमित चलती रहे और नाडिया स्वस्थ हो । 
रक्तवह--- 
धमनियों के. भीतर जो रक्‍त भार है वह घमनी की दीवारों पर होता 
है वही रक्त का भार गिना जाता है । यह वाहिनी सकोचक नाडियो की क्रिया 
दीलता के कारण होती हैं । रक्त भार की वृद्धि के कारण-- 
१, सावंदेहिक धमनियो का सकोच २. हृदय की उत्त््षिप्त राशि मे वृद्धि 
- ३ सामान्य रक्‍त राशि मे वृद्धि ४ र'रकक्‍त की साद्द्रता वृद्धि | 
मोटी घमनियों के अतिरिक्त पतली घमनिया व केशिकाये इस क्रिया को 
अधिक सामान्य बनाये रखती हैं । केशिकाये सकोच व विस्तार की शक्ति से 
युक्त होती हैं॥ जिनका नियन्नण रासायनिक क्रिया व नाड़ी श्रावेगों द्वार 
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होता है। पियूप ग्रथी से एक प्रकार का रस स्राचित होता है जो कि केधिकाओं 
के सामान्य गवित का सत्तुझन रखता है । 


संखिया स्नोतोजन व एटीमनी तथा हिस्टामिन जैसी औपधिया अपने 
प्रभाव से केशिकाओ को प्रभावित कर के विस्फार को करती हैं और अर्जुन 
हरीतकी जैसी औपधिया सकोच की वृद्धि कर के रक्त भार को बढाती हैं। रक्त 
प्रवाह को बढ़ानेवाली औषधियां व फ्रिया--- ह 


१. वाहिनी प्रेरक केन्द्र पर उत्तेजक कार्य कर औपधिया : यह 
ओपधिया मस्तिष्क और सुपुम्ना पर उत्तेजक कार्य करती है और सुपुम्ना के 
ऊपर प्रभाव पडने से केन्द्र उत्तेजित हो जाता है। भत' रक्त सकोच के बढ़ने 
के कारण रक्त का बहाव बढ जाता है | कुचछा, घतूर, कपूर, कोकेन व सुरा 
यह केन्द्र की क्रिया बढ़ा कर क्‍त का वहन बढा देते हैं । 


त्वचा के उत्तेजक व कार्बन ट्विओोपित की मात्रा वृद्धि से भी रक्‍त का 
चाप बढ जाता है । 


२. आशिक प्रदेशस्थ वाहिनी सकोचक नाडी कंदिकाओं को प्रभावित 
करने वाली औषधिया । 


हे. यह सामगिक वृद्धि करते हैं। यथा---चक्रमर्द, घत्र भादि । 


४. वाहिनी प्रेरक नाड्यग्रो पर कार्य करने चाली औपधियां। साधक 
पित्त जनित खावों के द्वारा यह कार्य होता है । उपवृकक का स्राव शरीरस्थ 
रस सवहन कार्य बढाने मे सहायक होता है । उपव॒ुक्क रोगी हो जाय तो इस 
पर प्रभाव पडता है। सोम, अर्गट उलट कब॒ल व कार्पास मूलत्वक्‌ का प्रमाव 
इनपर पडता है। सामान्य रूप से कपाय रसवाली औपधिया इस तरह का कार्य 
करती हैँ। यह स्वतत्र नाइयग्रो पर प्रभाव डाछू कर तीब्रता पूर्वक अपना 
संकोचक कार्य कराती हैं फलत रक्त भार बढ जाता है । 


५. घामनिक पेशी पर प्रभाव करने वाली औषधिया | 

कुछ औपधिया मुख से अथवा सूची बेच के कर्म से रक्त का सकोचन 
करती है और रक्त भार वढ जाता है । यया--ह॒तपत्नी, अर्जुन 4 

६-  रक्‍त के आयतन मे वृद्धि होने से--- 

रक्‍त के अधिक ख़्राव हो जाने से रक्त मार गिर जाता है अत इस 
अवस्था मे रक्त भार बढाने की आवश्यकता होती है । 

इसके विपरीत क्रिया करने से रक्त का स वहन कम हो जाता है। यथा--- 
६. कैन्द्र का अवसादन । २ आशयिक नाडी केन्द्रो का अवसादन ३: नाड्यग्रो 


पर कम कार्य कर द्रव्य अवसादक। धमनी पेशी को अवसादित करने वाले 
हच्य । रक्त को प्रेषित करने की क्रिया मे कमी । 


रक्‍त दृषण-- 

परिभाषा--वे द्रव्य जो कि रक्त को दूषित कर देते है वह रक्त दृषण 
कहलाते हैं । 

दूषण के हेतु--जय रबत वात पित्त या इलेण्म इन दोषो के द्वारा दूपित 
होता है तव उसके विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। यथा-- 

वात दुष्ट रकत--फेनिल अरुण क्रृष्ण रुक्ष ज्ञीघत्र बहने वाला तथा 
अस्कन्दि होता है । अस्कन्दि न जमने वाला । 

पित्त दुष्ट रक्त लक्षण--नील पीत हरित श्यावमास गधि चीटियो और 
भक्षिकाओं को अप्रिय तथा न जमने वाला होता है । 

इलेष्म दुष्ट रक्‍त--रिकोदक की तरह स्निग्ध शीतल पिच्छिल गाढा 
चिरजस्रावि मास पेशी अभूति इलेप्म दुष्ट रक्त होता है । 

सन्निपात दुष्ट--ऊपर के वात पित्त व इलेप्म के लक्षणों से युक्त होता 
है और विद्येप कर काजी की तरह अधिक दुर्गध युक्त होता है । 

रक्त दोप से युक्त रवत रक्‍त पित्त की तरह विशेष करके कृष्ण वर्ण का 
होता है। 

हीदोषज--दो दोषो से युक्त होता है । 

इस प्रकार से रक्त की विक्ृति के चिन्ह ज्ञात होते है । 

शुद्ध रक्त का वर्ण विशेष कर रक्‍त वर्ण का प्रसन्न सूक्ष्म तनु ओर 
सरलता से शरीर की शिराओ में घूमने वाला होता है। इस मे यह विकृति 
कई कारणो और द्रव्यों के सयोग से होती है। रक्‍त मे कार्बन द्विओषित के 
वढ़ने पर रक्त का वर्ण काला हो जाता है। आक्सीजन के आधिक्य पर इन्द्र- 
गोप कीट के वर्ण का होता है । 

इसका विवरण प्रारम में ही किया गया है । 

दूषक द्रव्य--दोपो के जो जो प्रदूषक द्रव्य है रक्त के प्रदुषक माने जाते 
हैं । मासो मे गज मास रक्‍त का दूषक सुश्रुत ने माता हैं। यथा-- 

विरुक्षणो लेखनदच वीयण्ण:रक्‍त दुूषण । 
स्वाद्वम्ल लवणस्तेषा गज इलेष्माउइनिलापह | सु सू ४६।९६ 

इसी प्रकार से रक्त दूषण कृत द्रव्यों का विवरण मिलता है । 

हा प्रकोपक और दूषण जो द्रव्य पहले बताये गये हैं वही इसके भी 
दूषण हैं । 


रक्‍त शोषण---- 
परिभ्नाषा--जो द्रव्य रक्त को सुखा देते हैं वह रक्त शोषण कहलाते है। 


द्रध्य--सिक्‍्त रसाधिक्य व कट रसाधिक्य यह दं'नो रक्त व पित्त के 
शोषण हैं। अत, कषाय कट तिवत द्रव्य विशेष रूप से रक्त के शोपषक है । 
रक्त के द्रव अश का शोषण रक्त कणों का शोषण व नाश व तरलाश का 


शोषण का जो भी हेतु है वहु रक्त का शोषक होता है । 
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समाँस-धातु--- 
इसमें कई संज्ञायें हैं जिनमें प्रधान--१. मास वधधक 
२. मास दाढयकृत 
३ मास पुष्टिकृत 
४- मास स्थिरीकरण-मास वलकत 
५. मास विलेखन 
६. मास शोपण 
७ मास प्रसादन 
मांसवर्धन व बृहणम्‌-- 


मास विव्घेद-मांसकर-मारुद-मासप्द-प्रमूत मासकर यह क्षेज्ञाय 
मिलती हूँ । 
परिभाषा--वह द्रव्य जो मास जातीय घातु संवधी वस्तुओं की वृद्धि 
करते हैं और मास की मात्रा वढाते हैं। मास वर्घन या वृहण कहते हैं । 
बहत्वं यच्छरीरस्प जनयेतल्‍्च वृहणम्‌ । 


जो द्रव्य गरीर की मास की वृद्धि कर शरीर की वृद्धि करते हैं वह 
ब्‌हण कहलाते हैं। कुछ लोगो का मत आधूनिक झब्द न्यट्रिगस (>४पएारण- 
४0प्र8) सज्ञा का प्रयोग इसके लिये मानते हैं। यह शब्द सप्तवातुवद्धेक के 
लिये प्रयुक्त होता है-केवल मासघातु के लिये नही । 
द्रव्य--जो द्रव्य गुण मे गुरु-गीत-मृदु-स्तिग्व-वहल-स्थूल-पिच्छिल- 
मद व स्थिर इलक्ष्ण गुण वाले होते हैं वह वहण कहलाते हैं । 
गुरु शीत सृदुस्निग्धं बहुल स्थूलपिच्छिलम्‌ । 
प्रायोमन्द स्थिरंइलद्ष्णं द्रव्यं बृंहण मच्यते ॥ च. रे 
भोतिक सगठन--पृथूवी-जल-तत्व भूयिष्ठद्रव्य-मधुर रसप्रधान-मीस- 
वर्चेक होते हैं । 


१ बूृंहण कषाय--चरक मे बृहणीय कपाय मे निम्त लिखित द्रव्य 
लिखे हैं-- 
१ क्षीरिणी, २ राजक्षवक, ३ बला, ४. काकोली, ५- क्षीर काकोली, 


६ वाद्यायनी (बलामेद), ७ भद्रौदनी, ८ भारद्ाजी, ९ विदारीकंद, 
१० वृद्ध दारुक | 


२. काकोल्यादि गण--की औपषधिया | 
रे आमिष जातीय द्रव्य--आनृूप-वन्य व साधारण देश प्राणियों कें 
मास-मास को विशेष रूप मे मासवर्धक माना गया है। 
नहिमांससम किचिदद्रव्यदेह बहत्व कृत । 
मासाद मांस मांसेन-संभतत्वा द्विद्रोंघत ॥। 


४. अनुवासन वस्ति--स्नेह द्रव्यों की वस्ति । 
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५. अनुवासनोपग--द्रव्य भी स्नेह के साथ मासवर्द्धक व बल्य होते है। 
इसके द्रव्य-रास्ता-देवदारु-विल्व-मदनफल-मिश्रेया-श्वेत पुनर्नवा-रवतपुननवा 
“गोक्षुर-अरणी व श्योनाक । 

६ अन्य--मधुर-मध राम्ल-रसवाले द्रव्य- 

आम्र-आम्रातक-नारिकेल-कदली- खर्जूर पनस-परुषक-तालफल-गभारी 
“मघूक-वदर-वेल-उदुम्बरफलर - विदा रीकद-लसोढा-वा दाम-पिस्ता -अक्षोड- 
सेव-नासपाती-अरवगध,-काजू- चिरौजी - लीची .- खर्वृज-मधुर रस के बने 
सामान-रसगुल्ला-गुलाव जामुन-घृतपुर दुःघ-घृत-तेल-वसामज्जा-नवनीत-- 
पक्षियों के बड़े, द्विदल-जाति के द्रव्य । 
घातृपधातु--स्वर्ण-लोह-रजत-शिलाजी त-मुक्ता-प्रवाल आदि । 
मधुरस्कंध के द्रव्य-- 

कर्म --आमिप-वर्धक द्रव्यों का उल्लेख ऊपर किया गया है इसमे 

आमिय के गुरू- मद-स्थिर-पिच्छिल-स्थूछ-श्लक्षण-शीतस्निग्ब-गुण होते है । 
अत. आमिप सेवन-मास धातुवर्धक है | द्विदल भाहार द्रव्यों मे आमिप जातीय 
द्रव्य प्रोटीन के अधिक होने से मास वर्धक होते हैं । शरीर में मास धातु सब 
से अधिक पाया जाता है और यह अस्थियो पर छग कर गशरीर के वल शक्ति 
और मास पुष्टिकृत बनता है। समान गुण भूयिप्ट होने से मास वर्धक है। 
पिष्ठजातीय ब्रीही-गोधूम-यव व मधुररस में गुड-मत्स्यडिका-शकरा भी घृत 
या दुग्ध के साथ-मासवर्धक है। रकक्‍तपूुर्वक यह शरीर मे जाकर सगृहीत होते 
हैँ और मासवर्धक होते हैं । 

बूंहूण फर्म की उपयोगिता-व्याधि से कृश-ओऔषधि सेवन से' दुर्वेल, 

स्त्री सेवन से कृण, मारवहन-प्रवास-उर क्षत से क्षीण' व्यक्ति, रूक्ष, श्रशवत, 
सगर्भा-प्रसृता-बालूक-वृद्ध ये सब बुहण अधिकारी हैं। रस वर्धक-रक्‍्तवर्धक 
द्रव्य मासवर्धक होते हैं । 
मधर स्कंघ के द्रव्य--जो गुरु-स्तिग्ध-मृदु-पिच्छिल-स्थिर-गुणवाले 
होते हैं पाचन के पदचात्‌ रक्त में जाकर मासधातु वर्धक होते हैं। यथा-- 

जीवक-ऋषपभक-शतावरी - अश्वगध मापपर्णी-मुद्गपर्णी - विदारीकद- 
मधुयप्टि-कदेरुक-आत्मगुप्ता- इक्षु-खर्जूर-आम्र-क्षी र-आदि सब मे मासवर्धक 
द्रव्य होने से मासवर्धक होते हैं वे द्रव्य मी जो स्वाद में अल्प मधुर होते परतु 
ऊपर के गृण यूक्‍त होते है मासवकर्ष होते है । 

२. सासदाढहयक्रत-- 

३. मांसस्थिरीकृत-- 

४. मासपुष्टि कृत--मास' वर्द्धक द्रव्यो 
अम्ल रस वाले द्रव्य मास को दृढ करने वाले रिथर करने 
होते है । इसके कई विभाग हैं--- 


के' अतिरिक्त कपाय-तिक्‍्त- 
रने वाले व पुष्टि कृत 
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दंतमांस दाढय छफृत---कपाय रसवाले त्रिफला-माजूफल-नागरमोथा- 
आदि तथा रूक्ष, लूघ-गण वाले द्रव्य मास को दढ बनाते हैं) यंवा--तेल- 
गड़प-त्रिफला-कवछ-पेय क्षीरी कपाय । 
मांस की पुष्टि--मासो के वे प्रतान जो-अस्थियों के प्रान्त मागा पर लग 
होते है वह दढ कठिन स्थिर व गरु-गण वाले होते हैं इनके सेवन से माससूत्र 
कठिन बनते हैं। प्रोटीन जातीय-द्विदल जातीय द्रव्य मास सूत्रों को दूंढ 
करते हैं। पक्षियों के अडे-खोया के द्वव्य- किलाट के बने द्रव्य-श्रीखण्ड-पेडा 
व अन्य द्रव्य मास दाढयक्ृत होते हैं ! 
सर्वांग--सारे शरीर में मास हो वह भी बिना व्यायाम के वहलू व ढीला 
ढाला होता है। अत व्यायाम नियमित किया जाय तो शरीर के मासधघातु 
की वृद्धि करके घरीर में बल प्राप्त होता है । 
मासपेशियो की क्रिया के प्रवर्तक केन्द्र यदि स्वस्थ रहे तो शरीर में बल 
आता है। पित्त वर्गीय द्रव्य इनमे कटु-अम्ल-लछूवण रस वाले द्रव्य-भरीर में 
जक्तिवरद्धेक तत्व-भक्ति को वढाते है। उपबृक्‍क-प्रीयूष ग्रथी का रसोद्रेचव- 
मास पेशी में वछ छाकर आकुचन व प्रसारण की गति बढाकर वलगप्रदान करते 
हैं । मास पौष्टिक बल्य द्रव्य चाहे वह शारीरिक द्रव्य हो या भीपधि सब मास 
वल्य होते हैं । इनके केन्द्र सुपुम्ना शीर्षक में होते हैं यह जब अपना कार्य 
करते हैं तो मास धातु का बल सम्यक्‌ वना रहता है। और इलेप्म जातीय 
द्रव्य जो ताडियो में बनते है वह मास घातु को ढीला बना दैते हैं । सन्नाहर 
द्रव्य-श्रम, स्त्रीसेवत-असयम+- अन्रह्मचर्य यह सब मास को शिथिल बना देते हैं। 
नाड़ीवल्य द्रव्य--स्वर्ण-अश्रक-लौह-रौप्य-शिलाजीत-आमलक-लघु 
व वल्य वर्ष्य की औपधिया मास सूत्र दाढ्यकृत व बल्य होते हैं । 
५ सास विलेखन--जो द्रव्य-कटु-तिक्त-कषाय रस वाले रूक्ष-लघु 
व ग्राही होते हैं वे मास विलेखन होते हैं। 
फर्मे--यह औपधिया मास धातु से उसके द्रव का निष्कासन या शोषण 
करती है और मास घातु में सकोच पैदा करती हैं । अन्य द्रव्य या कर्म जो 
मास घातु के द्रवत्व को कम करते है । दोष निष्काशन करते हैं*मल का शोघन 
करती हैं । मास धातु विलेखन होती हैं । 
भिन्न-भिन्न स्थान के मांस के विलेखन करने वाले द्रव्य भिन्न होते हैं । 
स्थानिक क्षत में--मासक्षत-त्रण या पाक होने पर सशोधक सिंदूर- 
मृद्दाससग, स्फटिका, काणीश-तुत्य आदि स्थानिक मास विलेखन होते हैं । 
सेनत्न--आशध्च्योतन वाले सब द्रव्य नेत्र से अश्र निकालते व कला के प्रदाहक 
होते हैं । यथा-- कर्पूर-स्फटिका-गह॒द-लो श्र । 
सार्वोगिक--मासविलेखन द्रव्य-सशोधन वर्ग के द्रव्य-वमन-विरेचन 
आदि मासझेखन होते ह-शिलाजतु-मघु-यह भी सार्वांगिक विलेखन होते हैं 
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उपवास-यगोमूत्र सेवत-मृत्रल द्रव्य ये भी विलेखन है । ताम्रमस्म-स्वर्ण माक्षिक- 
कुष्ठ-सालसारादिवर्ग के द्रव्य-वासा- पुष्करमूल-सारिवा-मुडी यह सार्वांगिक 
मासविलेखन द्रव्य हैं । 
आचार--व्यायाम-उपवास-वमन-विरेचन यह भी सार्वांगिक सास- 
विलेखन होते हैं । 
. सांसशझ्ोषण--वे द्रव्य जो कटु व तिकत रसवाले होते' हैं अति मात्रा मे 
या अधिक मात्रा मे सेवन करने पर मासशोषण कृत होते है । 
ब्रत-उपवास-अल्पाहार-निराहार-अधिक व्यायाम-यह भी मास शोषण 
कृत होते है । 
सांस के गुण--गृरु-पिच्छिल-मृदु-स्निग्ध-स्थिर व वहल गृण है इनके 
विपरीत गुण वाले द्रव्य जो लघु-रूक्ष-खर-विशद-द्वव्य गुण वाले द्रव्य 
मासशोष कृत होते है । 
दीधघे कालिक व्याधि-साघातिक व्याधि-क्षत-क्षय-रकक्‍तख्रुति भी मास 
शोषण के हेतु है । 
सांसप्रसादन-- 
परिभाषा--वे द्रव्य जो मास की मात्रा बढाकर शरीर को सुन्दर स्निग्ध 
व स्थिर अवयव वाले बनाते हैं मास प्रसादन होते हैं । 
द्रव्य-- विशेषरूप मे माष मासप्रसादन वस्तु हैं। हिंदल जातीय द्र॒व्य- 
श्रात्मगुप्ता राजमाष-माष-मुद्गपर्णी-माषपर्णी आदि मासप्रसादन है । 
जो द्रव्य-मासवर्द्धक है सब मासप्रसादन है। मासपेशियो की गति का 
प्रसादक लवुमस्तिष्क है अत इसकी सतुलित क्रिया होने पर मास की क्रिया 
स्वस्थ व प्रसादरूप मे (ठीक) चला करती है। अत मास प्रसादन का 
कार्य होता है । 
अनवासन बल्ति--स्नेह वस्ति के प्रयोग से वातव्याधि में मासअ्रसादन- 
मास-मास आप्यायन-पेशीवर्धन का कार्य होता है । 


धातुवर्गीय-- 
शुक्र-इसके निम्न वर्ग है । 
हु १ शक्रवर्धन ५ शुक्रावग्राहक-अवशोधक 
र्‌ शक नाशन ६. शुक्रामयहर 
३. शुक्र शोषण ७. पुस्त्व प्रद 
४  शक्रसशोधन 


शक्तवर्धन--इस वर्ग मे निम्न सन्ञाये दृष्टिगोचर होती है । 
गक्रव्धत-श क्र द-शक्रविववन-शुक्रकृत, शुत्रक्र, दक्रवद्धिकर । बहु 
शू क्र-बहुशुक्ककर-शुक्रल-शुक्रएनत । 
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प्रिभाषा--जो द्रव्य शुक्र को नियमित रूप मे बढ़ाकर उसकी मात्रा की 
वृद्धि करते है शुक्रव्घंक कहलाते हैं । यथा-- 
यथा--यया गुक्रत्य वृद्धि स्थाच्छुक्रल चर तदुच्यते शा० 


द्रव्य--शुक्रजतन वगग के द्रव्य प्रजास्थापन गण 
काकोल्यादि गण अष्टवर्गे 


ओऔपधिया-ऊपर के वर्ग के श्रतिरिकत जो द्रव्य मधुर-शीत-स्निग्ध- 
पिच्छिल-गुरु-स्थिर-कठित-गूण वाले होते है सब जुक्रक होते है । जीवक- 
ऋषभक-काकोली-क्षी रकाकोली-मुद्गपर्णी, मासपर्णी-मेदा महामेदा-शतावरी 
जटामासी-ब्वेतग॒जा-ऐव्द्री-ब्राह्मी - शतावरी-ब्वेतदूर्वा - लुक्ष्मणा-पाठलीफल- 
हरीतकी-हरिद्रा-बला-अतिवरा-महावरा-अपराजिता - वाराहीकद -विदारी 
कद-भिलावे के बीज-वादाम-अरखरोठ-पिस्ता-चिरौजी-वहमनइवेत--वहमनसूर्ज 
-मूसली-सालम मिश्री-भिलावा-यह सब शुक्रल है । तालमसाना-जीवती वीज 
“सेमलयूसत्व- 

घातुपधातु - स्वर्ण-रजत-लौह -वग-नागभस्म-प्रवाल मोती-चत्रिवग-वच्ष 
-हीरक भस्म यह शीघ्र शुक्रकत' व शुक्रजनन द्रव्य हैं । 

प्राणिज--दुग्ध-धृत-दधि-मास-अडे-गुड-शर्क रादि । 

मेंद--यह दो प्रकार से शुक्र की वृद्धि करती है । 

(१) उष्णवीय शूक्रल्र: (२) शीत वीर्य शुक्रल 

दोनो प्रकार के द्रव्य दो प्रकार से शुक्रवद्धि करते हैं । 

(१) भनियमसित--जो द्रव्य परिपाचित होकर नियमित रूप से रसादि 
घातुक्रमान्त शुक्र घातु की वृद्धि करते है वह नियमित शुक्रवर्धक होते हैं । 

(२) तात्कालिक--वे द्रव्य जो शुक्र की नियमित क्रम से वृद्धि छोडकर 
शीघ्र सामान्यगुण भूयिष्ट द्रव्य होने से शुक्र के वर्धक होते हैं। ऊपर कथित 
ओऔषधििया नियमित रूप मे सेवन करने पर शुक्रल होती है । 

श्रश्वगधा--शतावरी-साल्ममिश्री-- पजासालूव-इवेतमूसली - काकीली- 
मेदा यह नियमित रूप से दुः्घघृत के साथ सेवन करने से १ सप्ताह से १ मास 
के भीतर प्रमृत घुक्र की वृद्धि करती है । 

शीतवीर्य--शुक्रल-जो बीयें मे शीत होती है और शुक्रवर्धक होती है । 

उष्णवीर्यें--जो वीये मे उष्ण होने पर भी शुक्रल होती है ऊपर के 
विभाग में द्विविध औषधि सम्रमह है । 

शीतवीयें--वाली औपधिया पित्तप्रकृतिवालो के लिये व उष्णवीयें 
औपधिया सलेष्मप्रकृतिवालो के लिये हितकारक है। चिकित्सक को चिकित्सा 
से पूर्व इसका विचार करना आवश्यक है । 


भाय शुक्रल गोौषधिया देर मे पचनेवाली विबध कृत अग्निक्षोमक होती 
हूँ अत. उचित मात्रा मे देना चाहिए।... 
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धन ओऔवधियों के बलवर्धनाथं-दुग्ध-घृत व्‌ शर्करा का सयोग अत्यावश्यक 
है । पाचन औपधि भी साथ मे देना चाहिए अन्यथा भूख कम हो जाती है । 
अध्वगधारिष्ट, बलारिष्ट, द्राक्षारिष्ट का सेवन भोजनोत्तर एतदर्थ उचित होता 
है । यह नियमित ऋमवाली ओऔपधिया रस रक्त मासादि धातु की वृद्धि कर 
इसकी पृत्ति करती हैं । 

ओआपधि सेवन काल मे-कामोत्तेजना-स्वप्तरोष विवध यह दोप आते है 
अत. ब्रह्मचर्यपूर्वक पूरे समय १ सप्ताह से ४ सप्ताह तक सेवन करना चाहिए । 
प्रमेह के कारण उत्पन्न धातुक्षय, अंगमर्दे-व मूत्र मे वीय॑स्राव इसके सेवन से 
नष्ट हो जाते हैँ । शरीर से वरू पीरुप-स्त्रीकाॉमता और शक्ति का सचार 
होता है । 

शुक्र मे गोरव-भीत-स्निग्व-पिच्छिल-मुदु-द्रव-घन-र्वेतत्व तथा एक 
विशिष्ट गध भी होती है । वे द्रव्य जो इन गृणो के समान गुण वाले होते है 
शीघ्र शुक्रजनन होते हैं। शुक्र-यह शरीर के वस्तिप्रात के उभयत' कुछ ग्रधियों 
के स्लाव का सयुकत द्रव द्रव्य है । जिसमे अण्डग्रथी-शुक्रप्रपिका-अष्ठीला ग्रथी व 
अन्य कई ग्रथियों के स्राव मिले रहते है। शुक्रजननक यह ग्रथिया अपना नियमित 
कार्य करके इनकी वृद्धिकर गक्ति बढाती है । अत, अश्वगधा-मूसली-बिदारी- 
कंद-वाराहीकद-सारूम' मिश्री-ऋद्धि-वृद्धि काकोली से ये द्रव्य रहते है और 
दुग्घ क्षीर से बने द्रव्यो मे भी इसके निर्माण करने योग्य द्रव्य रहते है | इनके 
सेवन से यह ग्रथी सक्रिय होकर विशिष्ट प्रकार के स्नाव की वृद्धि करते है । 

शक्र के दो प्रधान कार्य है । १-शरीर पुष्टि-बलकृत-दाढयंकृत-नेत्र को 
दर्शन शक्ति व पीरुष प्रदान करता है । 

२-प्रजास्थापन-सतान उत्पत्ति करता भी इसका कार्य है। अत ये द्रव्य 
सर्व शरीर की शक्ति व सगम की शवितप्रदान करते है । 


शुक्रीपश्ोष ण-- 
परिभाषा--जो द्रव्य शुक्र की मात्रा कम कर देते है या सुखा' देते है उन्हे 


शुक्रोपशीपण कहंते है । 

ब्रव्य---अग्नि तत्व विश्विष्ट कटु-तिक्‍्त-अम्ल-तीक्ष्ण-व्यवायी विकाशि 
द्रव्य शुक्र शोषक होते हैं | १-पिप्पल्यादिंगण 

२--अम्लवेतस-चागे री-क्षार-यह सब अधिक मात्रा में वीय शोषक होते है । 

३--धस्तुर अहिफेन-कर्पर-लवणाधिक्य-पारसीकयवानी । 

४-कई रोगो मे शुक्र ग्रथियों पर प्रभाव पडकर उनकी क्रिया हानि होने से 
शुक्र की उत्पत्ति कम होती है । यथा पाषाण-गर्दम, उपदश-उष्णवात्त । 

विधि--कटुतिक्त व्यवायी-विकाशी द्रव्य शुक्र की निर्माण करने वाली 
प्रधियो की क्रिया हानि करते हैं। अथवा उसके द्रवत्व वृद्धिकर अष्टीला व 


५१२ ओषधि विज्ञान शास्त्र 


शक्रप्रपिका की क्रिया हानि कर देते है तो शुक्र कम होता है । घुस्तुर-बेला- 
डोना-सूचीवूटी-खुरासानीअजवायन-भांग, गाजा, चरस व तम्बाकू का भर्ति 
सेवन शुक्र का शोषण करता है । 
कटुतिक्त औषधियों मै-कर्प्र-चिरायता-महानिव-कुपील का मात्राधिवय 
में सेवन या लगातार सेवन शुक्रशोपण करता है। शुक्र को सुखाकर गाढा कर 
देते है। सखिया-हरताल-मैनशिरू-कोकीन यह भी शुक्र को गाढा करते हैं 
अंत कामेच्छा होने पर भी शुक्र का नि सरण नहीं होता । आकारकरभ कपील 
कपूर के सयोग भी शुक्रतारल्य को कम करते हैं और शोवण की क्रिया होती है। 
शुक्रसंशो धन-- 
परिभाषा--जो द्रव्य दोषो व रोगों के प्रभाव से मुक्त कर शुक्र को शुद्ध 
कर स्वाभाविक रूप प्रदान करते है वे शुक्र सशोधन कहलाते है । 
प्रच्प---१-मुष्कादि गण (सु० सू० ३८) 
२-विदार्यादियण ( | ॥ 
२-केरमदादिगण की ओपधियाँ शुक्रशोधन होती हे । 
४-सालसारादि गण, ५-काकोल्यादि गण, ७-अष्टवर्म 
७-सारिवादि गण, ८-मजिष्ठादि कपाय । 


व्याधि व दोषों के गृणो का नाश कर कुछ ओषधियाँ शुक्र सशोधन करती 
हैँ । उपदश-उष्णवात-क्षय-जीर्णज्वर-सक्रामक ज्वर व अन्य रोगो में शारीर 
विष बढते हैं और शुक्र को विक्ृत कर देते है । सुश्रुत ने इस विषय पर एक 
इग अध्याय ही लिखा है। घुक्र की कितनी प्रकार की विक्ृति होती है । इसके 
कई भेद है | दोषों के अनकुछ व व्याधि के कारण दूषित शुक्र के भेदों का 
औषधि विवरण भी दिया है । इस प्रकार के द्रव्य-पा रद-वग-हिंगूल-स खिया 
“हेरताल-मनशिलू-शिलछाजीत -- नाग-बग स्वर्णग-रजत - मुक्ता-कर्प र-गुग्युलु- 
शतावरी “ऊ०ठ-पुष्करमूल-कटफरल-तालमबाना-लूज्जावती ब्रीज-पारस पीपल 
के वीज-सर्ज रस-बीदाना-वबूलछ का गोद-शाल्मही-निर्यास, अक्ीक-जहःर- 
मोहरा खताई-स्वग॑वग-बरगेंब्वर आदि द्रव्य यथा योग्य स्थानपर प्रयोग करने 
पर शुक्र सशोधक होते है । 


विष--उपदश व उष्णवात के अन्य रोगो के तत्तद व्याधि दोपहारक औष- 
घियो का प्रयोग होता है। पारद-स खिया-हरताल-मन शिलछा के योग इनमे 
विशेष लाभप्रद होते है । 


तारल्य--तारल्यता की कमी मे शिलू [जित-वी दाना-सर्जरस व' शल्लकी 
निर्यास का प्रयोग लाभप्रद होता है । 

क्षीणता---व्याधि के भ्रभाव से यथा-जीर्णज्वर-क्षय आदि के प्रभाव को 
दूर करनेवाले स्वर्ण रजत के योग-शिलाजीत-सालम मिश्री | 
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शुक् ग्रंथियों की क्षीणता--ग्रंथियो की क्षीणता मे' अडे, मास-नतक्रवीर्य- 
जुन्दवेदस्तर- व अन्य प्राणिज द्रव्य- अग्निजार, कस्तूरी-गोरोचन-जटामासी- 
ब्राह्मी-अश्वगधा-शतावरी का प्रयोग लामप्रद हो जाता है। 

उष्णता--शरौर को उष्मा की वृद्धि व अम्लता की रक्त में व शुक्र मे 
वृद्धि होने पर मुक्ता-प्रवाल-स्वर्ण-गुड्चीसत्व-वशलोचन-तालमखाना ईसब- 
गोल का प्रयोग लामप्रद होता है । 

इृषण--रकक्‍त के दोष से शुक्र दूषित होने पर सारिवादि गण, महामजि- 
प्ठादि गण-रसमाणिक्य, माणिक्य रस-वसत कुसुमाकर-वसततिलक व अन्य 
द्रव्यों का प्रयोग लाभप्रद होता है । 

दोबेल्य--व्याधिजनित' दीववेल्य' मे-स्वर्ण के योग-स्वर्ण मालती बसत- 
वसतकुसुमाकर-वसततिलक-लक्ष्मीविलासरस' लाभप्रद होते हैं। चन्द्रोदय- 
मकरधघ्वज-स्वर्णसिदूर के योग लाभप्रद होते हैं । भश्वगधा व शतावरी का सतत 
उपयोग शुक्र निर्माण की क्रिया को उन्नत-वृद्ध व शुद्ध करने मे सहायक 
होते हैं । 

उपदंश-- उपदंश व उष्णवात-कुष्ठ, वातरक्तादि रोगों मे इनके विष 

प्रशमक औपधि के नियमित कोर्स को सेवन करना होता है । 

शुक्रकीट--उचित मात्रा मे न बनते हो तो इस निमित्त उचित औषधियों 
का सेवन' करना चाहिए। वीदाना-सर्ज रस-शल्लकी' निर्यास-शिलाजीत-सारिवा 
-अद्वगधा-शताव री आदि का सेवन' लाभप्रद है। माषपणर्ण भृतीय विधि से 


तैयार दुग्ध इसे उत्पन्न करता है । 


शुक्रहर या शुक्र नाशन--- 
संज्ञायें--शुक्रप्त-शुक्रहन्ता-शुक्हर-शुक्रनाशन, शुक्र बलाप्रह-शुक्रापह- 
शुक्रजित-शुक्रक्षय कर । - 
परिभाषा--वे द्रव्य जो शुक्र उत्पादन की क्रिया को चष्टकर शुक्र की 
उत्पत्ति कम कर देते हैं। अथवा शुक्र की मात्रा कम कर देते हैं उन्हे शुक्रनाशन' 
या शुक्रहर कहते है । 
द्रव्य---१-कट तिक्‍त व कषाय' रसवाले द्र॒व्य-उष्ण तोक्ष्ण-व्यवायी 
विकाशी गृण वाले पदार्थ शुक्रोत्पादन की क्रिया पर अति मात्रा से सेवत करने 
पर शुक्रताश् करते है । के 
२ कई रोग भी शुक्र का नाश करते हैं। यथा--षाढ्य, पाण्णण-गर्दभ 


_>अष्ठोलाग्रथि वद्धि-उपदश-उष्णवात ये रोग शुक्रोत्पादक यत्र पर प्रभाव 
डालकर शुक्रनाश कर यह स्थिति उत्पन्न कर देते है । पाषाण गर्दभ (60708 ) 
उष्णवात' या सुजाक व उपदश-शुक्रीत्पादक यो को विकृत कर देते है अथवा 
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क्रिया क्षय के हेतु बनते हैं । अष्ठीला ग्रथि फी वृद्धि से भी शुक्र निर्माण कर 
ग्रथियो पर प्रभाव पडता है। पापाण गर्दम में अण्ड की ग्रथी के ऊपर के भाग 
निष्क्रिय व शुष्क हो जाते है । अत शुक्रीत्पादन' में विध्त पडता हैं। नपुसक 
रोग में भी शुक्र सयम के ऊपर प्रभाव पडता है और क्रियाहानि हो जाती है । 
अत शुक्र नही बनता या कम' बनता है। कटु व तिवत रस वाल़ि द्रव्य घुक् 
को द्रवता के ऊपर प्रभाव डालते हैं और सम्‌चित शुक्र नहीं बनता । 

तिक्‍त रस नाड़ी यत्र के सचालक नाडियो में गोप पैदा कर देते है गत 
शुक्र निर्माण की क्रिया में अनियमितता बन जाती है और शुक्र की मात्रा कम 
हो जाती हैं । मादक औपधिया-शराब, गाजा, भाग-चरस, घतूरा, अहिफेन यह 
शुक्र की मात्रा को कम कर जछुक्रक्षय कर होते हैं। पारद व सखिया मिली 
आपधिया शुक्र की मात्रा कम कर देते हैं। अः्डग्नथि के रोग-जिनमे अण्डग्रथी 
का क्षय, शोष, शोथ हो जाता है शुक्र निर्माण की क्रिया कम हो जाती है । इन 
सवो का समावेश शुक्रष्न गुक्रहर वर्ग मे आता है। उपदश व उष्णवात के 
विषाक्त क्रम का प्रभाव शुक्रोत्पादक सस्थान' पर पड़ता है। इससे इनके यंत्र 
विक्ृत व रुप्ण हो जाते हैं और शुक्र उत्पादन समुचित नहीं होता या विक्ृत 
होता है । 
रेतसअवग्राहक-- 

संज्ञायें--रेतस अवग्राहक-पुस्त्वप्रद अतिपुस्त्वप्रद शक्रवारक-शुक्रावरोधक । 

परिभाषा--वे द्रव्य जो शुक्रच्युति को रोकते है और रतिकर्म मे देर मे 
स्राव कराते हैं-रेतोवग्राहक-पुस्त्वप्रद व शुक्रधारक कहलाते है । 

द्रव्य--कीकीन-अहिफेन-धुस्तू र-गाजा-माग-जावित्री--जायफछ-आका र- 
व रभ-अप्टवर्ग-जीवनीयगण के द्रव्य-अर्वगघा-शतावरी--उच चटा-बात्मगृप्ता- 
भाप-राजमाष-पारदवद्ध गुटिका-सिलावे के वीज-सालममिश्री - दुस्थिका- 
भृगराज- 

क्रिया--शुक्र नियमित रूप से रति कर्म या स्त्री पुरुप सगम के बाद अपने 
आप वाहर निकलता है। यह द्रव्य शुक्र के गाढत्व को बढाते है और शुक्रच्युति 
देर मे कराते है । अत इन्हे अवग्राहक कहते है । व्यवायी- विकाशी द्रव्य 
इसमे विशेष भाग छेते हैं । इनके अतिरिक्त मानसिक सतुलन भी इस कार्य में 
भहायक होता है। यदि मानसिक दृढ़ता हो तो शुक्रच्युति इच्छानुकल होती है । 
अन्यथा शीघ्य च्यूति होती है। औषधिया जो अहिफेव-गाजा-भाग आदि से 
वनी होती है रेत को गाढ़ा बनाती है और देर मे रेतस विमोचन होता है । 

अत इन औषधियों का प्रयोग रति क्रिया से आधे घटे से एक घठे पहले 
से करना चाहिए । अथवा रत्तिक्रिया के कुछ मिनिट पूर्व प्रयोग करना चाहिए । 
४४५ को मुख मे धारण करने से अवग्राहिता बढती है। यह जिह्नला की 
7. 7 अनाव डाल कर रति केन्द्र की क्रिया पर प्रभाव डाढता है। 
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नहिफेन-गाजा-शुक्रतारत्य की कमी करके उसके च्यूति के समय को बढाते 
हैं | समुचित आहार विहार से भी रेतसावग्राहकता वढ जाती है । दुग्ध-घृत-व 
शकरा का सेवन-अश्वगधा शतावरी के सेवन के वाद छेने से अवग्राहकता 
बढती है। मापपर्णमृतीय- चरक के मापपर्ण सूतोय अध्याय में गोदुग्ध को 
शक्रीपयोगी-वल्य व घन बनाने का समुचित प्रवध लिखा है। ऐसे दुग्ध के' 
सेवन से लछाम होता है। दुग्ध के साथ भद्वगधा चूर्ण-लज्जावती बीज- 
तालमबाना-गोक्षुर वीज-प्लारममिश्री-वहमनभूखें-वहमनश्वेत-त्रीअवद का 
सेवन १५ दिन तक करने व पौष्टिक आहार छेने पर शुक्र को गृरु घन- 
'पिच्छिल व गाढा बना कर अवग्राहकता पैदा करता है। केवल सर्ज-रस' का 
सेवन दुग्ध के साथ ३ सस्ताह सेवन से अवश्राहकता की वृद्धि करता है। 
मासवर्गीय विविध व्यजन-दुग्ध के वने सामान घृतपुर-पेडा-श्रीखड का सेवन 
इसमे लाभदायक होता है। मानसिक द्ाति का भी प्रभाव इस पर पडता है। 


शुक्रावरोधक्त--- 
परिधाषा--जो द्रव्य शुक्रच्युति मे अवरोध या रुकावट पंदा करते हैं 


घुक्रावरोधक कहलाते है । 

द्रव्य--जो द्रव्य शुक्रावग्राहक मे कहें गय्ने है उन सवो में यह गृण होता 
है। विशेषकर अहिफेन व आकारकरमभ का योग। कुपीलुसत्व-गुंजासत्व 
जुन्दवदस्तर-अम्बर-पुक्ता पिष्डी-ही रक भस्म-वजञञभस्म-स्वर्णमस्मः व इनके 
वर्क-दरियाई नारियल में सब गुण होते हैं। इनका नियमित व तात्कालिक 
सेवन शुक्रावरोध पैदा करता है । 

उष्वरेता तपसवी गणो-में यह स्वाभाविक क्रिया उत्पन्न हो जाती है। 
चटक के अडे का सेवन-उच्चटा बीज का दुग्ध सशोधित-बीज चूर्ण-आत्मगुप्ता 
का शुद्ध चर्ण-वरानरी गुटिका-प्रपामार्गबीज का मात्रावत सेवन- इन कार्यों 
को करता है | यह नियमित रूप में उत्पन्न किया जा सकता हैं। नियमित रूप 
में ब्रह्मचर्य धारण-सात्त्विक आहार सेवन-घृत दुर्ध-शकरा का सेवन छाभप्रद 
होता है । 
अनियमित-ओऔषधि प्रयोग द्वारा यह उत्पन्न करके कुछ काल तक अवरोध 
उत्पन्न किया जाता है। रेतसावरोधक व अवग्राहकवर्ग को ओऔषधिया इस कार्य 
में सहायक होती हैं। यह औषधिया मान सिक क्रिया सतुऊनपृवेक अबना 
कर्म करती है । 


पुंस्तवप्रद--वाजीकरण (4 7700980 ) 
संज्ञायें--पुस्त्वप्रद-पुस्त्वव्धेन-वाजीक रण-बृध्य ० गकव॒लअद- सु कशस्त- 


म्भकरादि । 
पुंस्त्वप्रद परिभाषा--जिस द्वृव्यों के-भाहार व विहार के नियमित सेवनसे 
पुरुष म््री के साथ रति कर्म में धुर्ण समर्थ होता है । विशेष शवित' (वाजीव ) 
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प्राप्त करता है। अथवा अधिक बार स्त्री सेबन में समर्थ होता है उन सबका 
पुस्त्वप्रद-वाजीकरण-वुष्य आदि कहते हूं । ह 
महपि चरक ने इसकी ऐसी परिभाषा की हैं। वाजीकरण अंपधि 
पुस्ष को ही विशेष रुप से रमण करने की शपिसत प्रदान करती है । 
शुक्र--यह मनुष्य के शरदीर में नियमित जाहार के करने के बाद ४० दिन 
के क्रम उत्तरोत्तर धातुवद्धि करता हुवा परिणाम स्वष्प में शुक्र के रूपम 
परिणत होता है यह स्थामायिक नियम है। अत नित्य नियमितकम के अनुनार 
यह बनता है | विल्तु कुछ जौपधिया अपने प्रभाव से उसे अल्य समय मे नी 
वना देती है। यह शुक्र निर्माण कर या वर्क द्रव्य के नाम झे पुकारी जाती 
है । यह ठीक है कि शुक्र की उपस्थिति में ही पुर॒ध इतनी से समय कार मकता 
है किन्तु रमण की क्रिया मे केवल घुक्र ही हेनु नहीं है। इसमें रतिकिया के 
लिये निम्न अयो की क्रिया व स्वास्थ्य अपेक्षित है। बिना इनके स्वस्थ रह 
यह समव नहीं है । 
१. मस्तिप्क व मन २. सुपुम्ना काण्ड की नाड़िया 
३ रति प्रव्तेक केन्द्र 
इनका सवध शरीर के कई अगो की स्थिति को नियत्रित करता है। 
ऊपर के अगो की क्रिया शीलता का प्राकट्य पुरुष की मूत्रेन्द्रिय को उत्तेजित 
करना होता हैं। जब मूत्रेन्द्रिय नी सक्रिय होकर उत्बान करता है तभी 
रतिक्रिया सपन्न हो सकती है। इस निमित्त लिंग का उत्वान' अत्यावध्यक है । 
यदि नाडीकेन्द्र-सुपृम्ता-मन व मस्तिप्क व लिंग में से कोई भी अस्वस्थ हों 
तो फिर रतिकर्म नही हो सकता । 
मन के स्वास्थ्य के साथ पुरुपेन्द्रिय का उत्बान ही मुख्य साधन है अत. 
इसकी क्रिया से ही आगे का कर्म सभव है। 
क्रिया--वाजीकरण मस्तिप्क-सुपुस्नाकाड की नाडियो के केन्द्र व 
मानसिक लालसा की सहायता से होता है। मानसिक लालसाया इच्छा का 
केन्द्र मस्तिष्क मे है | ध्वजोत्थान की क्रिया सुपुम्नाकाण्ड के मूल की क्रिया पर 
होता है। दोनो की क्रियायें पृथक्‌ पृथक्‌ सम्पन्न होती हैं । 
जब सुपुम्ता का मूल उत्तेजित होकर क्रिया प्रारम करता है तो मस्तिष्क 
गत क्रिया होती है और सभोग की इच्छा होती है तथा लिगोत्यान होता है । 
जव म*्तष़् उत्तेजित होता है तो सुपुम्नामुल भी क्रिया में हास के छक्षण 
होते है । 5 
ध्वजोत्थान--रति क्रिया में लिग्रेन्द्रिय प्रधान इन्द्रिय है जहा इस कर्म की 
सक्रियता का वोध होता है। पुरुषेन्द्रिय मे प्रथम मूत्र नली की घमनी में प्रतारण 
येन नारोषु चामर्थ्य बाजी वललभते मर. । 
ब्रजेच्चाम्यधिक बेन वाजीकरण सेवतत्‌ । च. चि. 
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है। मूत्रेन्द्रिय नली मे धमनी प्रसारण से रक्त भरता है-शिरा सकोच से शीघ्र 
लोट नही पाता तो वह वहा से रुक जाता है अत. मूत्रनलिका या लिंग मोटा- 
डीच रक्त मराव के लाल वर्ण का हो जाता है। इस समय स्थानिक 
भागों मे रक्त का सचार तेज हो जाता है। छिंगोत्थान होते ही मानसिक 
वपलछता बढ़ती है-प्रेमाछाप-आलिगन-चुबन की प्रवृत्ति पैदा करता है। यह 
स्वाभाविक रूप मे मानसिक सहकार के लक्षण है । 

क्रिया--बस्ति प्रान्तीय धमनियों का प्रसारण दो हेतु से' होता है| इसमे 
पुपुम्ता के दो प्रदेश सहयोग करते है। धमनी प्रसारण-कष्टिप्रान्तीय कटि 
कशरुका के सम्पके मे स्थित जननयत्रो के केन्द्र मे उत्तेजना होने से तथा मूत्र 
नलिका की प्रसारण कारी नाडियो (7७8००]9#07 ) की केन्द्रिय उत्तेजना 
से धमनी प्रसारित होती है । तत्काल ही उपस्थ प्रान्तीय सज्ञावाही नाश्ियो की 
उत्तेजना से मानसिक उत्तेजना होकर अनुकटिका नाडियो (॥,प्राशए७ 
स्‍१७7ए७8) का केन्द्र अपनी प्रति फलन क्रिया के कारण उत्तेजना बढती है 
और इसके साथ ही मस्तिष्कस्थ नाडी केन्द्र उत्तेजित हो उठता है और प्रतिफलन 
कामोत्तेजना का स्वरूप धारण करता है। मानसिक इच्छा-नाडीकेन्द्र उद्वेजन-- 
वमनीप्रसारण व रक्त भराव-लिंग का इससे दृढ होना गत. कामेच्छा होना 
ओर स्त्री प्रसग की उत्कट अभिलाषा पैदा होती है । स्त्री स्वयं वाजीकरण है- 
उसके अग स्पर्श-भापण प्रेमालाप-अग घर्षण आदि परिणाम भी कामोत्तेजक 
होता है। काम शास्त्र मे स्त्री व पुरुष के विभिन्न अगो मे काम की स्थिति 
विभिन्न स्थिति भे बतछायी है | अत ठीक स्पर्श मर्दन-निकोटन-ताडन-घर्षण-- 
से पुरुष कामोत्तेजन की तरफ बढता है। स्त्री भी धीरे धीरे एतदर्थ तैयार 
होती है उसके भी भगप्रान्तीय धमती मे. विस्तार-रकक्‍्त का भराव भगनासा की 
कठिनता आदि पुरुषवत्‌ प्रदीप्त प्रतिफलन में भाग छेते हैं अत' स्त्री व पुरुष के 
जननेन्द्रिय इस उत्तेजक प्रभाव से कामासक्त होते हैं। स्त्री व पुरुषेन्द्रिय के 
स्पर्श से भी स्थानीय उत्तेजना का स्वरूप बढता है। मूत्र नलिका का मर्दन- 
घरंण-या उत्तेजक लेप या तिला लगाने से भी रक्त का भराव होकर लिंगोत्थान 
होता है मानसिक उत्तेजन-प्रेमालाप-उपन्यासादि पाठन के प्रभाव से स्वप्न मे 
भी लिगोत्यान होकर शुक्र॒त्नाव होता है। विवध-मल का सग्रह-आत्र मे क्रिमि 
वृद्धि से भी उत्तेजन व लिगोत्थान होता है। 

,. कई रोगों में भी अधिक उत्तेजन होता है। उष्णवात की चिरकालीन 
विषाक्तता से लिंग मे उत्तेजन आता है। अर्श के रोगी-यक्ष्मा के रोगी मे भी 
उत्तेजन अधिक हो कर रिर्सा होती है । किसी भी अवस्था मे अनुकटिका नाडी 
केन्द्र की उत्तेजना होने पर लिगोत्थान होता है । पुरुष व स्त्री मे भी कामोत्तेजन 
की प्रवृत्ति होती है। दोनो स्त्री और पुएष मे एक समय मे समान उत्तेजन 
होकर रतिक्रिया सपन्न करने पर मानसिक तुष्टि होती है । आनद अनुभव होता 
हैं। यदि क्त्तेजन का क्रम देर 6क धना रहें तो हपस्थ आन्त मे भराव व कभी- 
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कभी वेदना की भी अनुभूति होती है । और मल त्याग अग्रिम दिवस इस क्षीत्र के 
अधिक प्रभावित होने से ठीक से त्याग नहीं हो पाता। मानस्तिक तीव्रता से 
शिर शुढू-लानि-अस्थिरता-वरति-वेचेनी व तीजता में ज्वर, श्रदाह, अछाप, 
सज्ञाग्राहित्य भी उत्पन्न होता हैं जो कि कामज्वर के लक्षणों मे लिखा मिलता 
है | स्त्रियों मे अधिक उत्तेजन को दवाने पर योपाप्स्मार-तग्तिमाद्र अदाह 
व्वेतस्लाव और अनेक प्रकार के विकार होते हूं । 

ओषधियां--वाजीकरण द्र॒व्यों को कई भागो मे वादा जा सकता है। 
सुश्नुत के टीकाकार डल्हण ने तीन प्रधान विभेद किये हैं । 

१. जुक्रजनक २ शुक्रप्नवत्तंक 
३. शुक्रजनक व प्रवर्तक 

उदाहरण स्वरूप मे-शुक्रजनक-पौष्टिक माहार व अन्य द्रव्य यथा-दुग्ध, 
दघि-मक्खन, मास-घृत के बने द्रव्य-अष्टवर्ग-काकोल्यादियण-जीवतीय 
गण के द्रव्य । 

प्रवतेक--जो तैयार शुक्र को क्षीघ्र प्रवर्तत कराने या निकालने में सहायक 
होता है। यथा-आकारकरभ-उच्चटा-शिलाजतु- मस्बर-कस्तूरी-गोरोचन-- 
जातीफल-भादि जनक व प्रवर्तत-भाहार व औपधि द्रव्य-दुग्ध-दधि-घृत या 
इनके बने द्वव्य । पक्‍वान्न जादि जौर बौपधिया | 

चरक में ऐसा कोई वर्ग नही बताया गया है। वल्कि जो भी द्रव्य स्त्री 
के साथ रति कर्म में सहायक होकर शक्तिप्रदान करते हैं वाजीकरण होते हैं । 
महपि चरक ने वाजीकरण की जो परिभाषा की है उससे यह नही ज्ञात होता कि 


वाजीकरण का प्रयोग करके पुरुष स्त्री मे आसन्न हो परतु यह स्वस्त्री में ही 
आनंद लेकर सतानवान होकर यशस्वी' बने यथा--- 


मपत्यसंतानकरं यत्‌ सद्यः संप्रहषणम ॥ 

वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहत स्त्रिय. । 

भवत्यतिप्रियः स्त्रीणां येन येनोपचीयते ) 

जीयेतोः्प्यक्षयंशुक्र फलचचचेन दृश्यते । 

संतानमू्ल येनेह प्रेत्य चानग्त्यमइनुत्ते । 

यश्ञ श्षियं बर्र पुष्ठि चाजीकरणमेव तत्‌ । 

इस विपय में चरक ने चिकित्सा स्थान में जो विवरण दिये हैं वह 

वाजीकरण के कर्म में शुक्रवर्धन-अपत्यकर, शुक्रोत्पादन, वेगपूर्वक यघा शर्विति 
स्‍त्री सेवन-आनंदकर व वलूवर्घक कर्म वाजीकरण के लिखे हैं । 


द्रव्य--जो द्रव्य आहार के रूप में व औषधि के रूप में वाजीकरण होते हैं 
वह निम्न हैं 


लाहार द्रव्य--दुग्, दि, घृत, शर्करा के बने हुवे द्रव्य जो माप-भात्म- 
गुप्ता-गोवूम-त्रीही-शालि पष्ठिक द्वाक्ष-खर्जूर-बादाम के योग से बनते हैं । 
ब्रथवा जो प्राणिज द्रव्यो के योग से बनते है ! यथा-चटक-तित्तिर-ऊुव्कु2- 
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वहिं (मयूर), हस, इनके मास व अडे, मास रस वस्त (बकरे), माहिप, वराह, 
मत्स्य-नक्-कुभमीर के मास रस-रेतस-वर्सा-को विभिन्न प्रकार से बनाकर 
घृत दुगघ शकरा के साथ सेवन करना । 
कत्प-गुलिका--वप्यमासगु लिका-वृष्यमाहिसरस, घृतश्रष्ट-मत्स्यमास- 
पृपलिका-वृष्यगुटिका-वृप्यउत्कारिका भादि का बडा ही सुन्दर वर्णन व निर्माण 
प्रकार चरक ने चिकित्सा स्थान अध्याय दो मे लिखा है। सक्षेप मे वृष्य द्रव्य 
का निम्न घिवरण दिया है-- 
यतफिचिन्‌ मधुर स्निग्धं जीवन बृह॒र्ण गुरु । 
हर्षण मनसइचव सर्व तत्‌ वृष्यमुच्यते ॥ 
अर्थात्‌ वे द्रव्य जो मधुर रस वाले, स्निग्ध गुणवाले, जीवन-बृहण व 
गुरु होते है वे मन को प्रसन्न करने वाले होते है वह वृष्य द्रव्य कहलाते है । 
बौषधि द्रव्य--बल्ा-मापपर्णी, मुद्गपर्णी, जीवन्ती, जीवक, ऋषभक, 
काकोली-ब हतगोक्षुर-मधुक- शतावरी-द्राक्षा - तुगाक्षी री - श्टगाटक-मृद्ठीका- 
माप-शूकशिम्बी- (आत्मगुप्ता) पिप्पली - विषभेषजम्‌ - आकारकरभ-मेदा- 
महामेदा-कटकारी-अश्वगधा -वाराहीकद - गाजा-माग -अहिफेन - बादाम- 
कोकिलाक्षी-मल्लातक वीज-सालममिश्री-गुजा-कुपीलु-प्याज । 
प्रजास्थापन वर्ग -- ऐन्द्री-ब्राह्यी-शतावरी-भतदीर्घा-सहस्य वीर्या, अमोचा, 
अव्यथा, हरिद्रा-वला-अतिवला-वाराहीकद-यह द्रव्य इसके हैं । 
खनिज द्रव्यादि-- स्वर्ण-छौह-रजत-वग', कस्तुरी-अवर, कुक्कुटाडमस्म' 
-प्रवाल-मौवितक-चवज्य आदि का प्रयोग वाजीकरण में होता है । 
विशेष कामोत्तेजक --कुपील -करुपील्सत्व - गाजासत्व-कोकैन-कस्तू री- 
अम्बर, मद्य-कर्पर आदि है। ये द्रव्य कामोत्तेजक केन्द्र को उत्तेजितकर काम 
वृद्धि मे सहायक है। 
२ आत्मगप्ता-राजमाप-प्याज-भआाका पक 303 सली 
-वहमन घ्वेत व रक्‍त यह जननेद्विय के पास भी वातवहा 
उत्तेजक हैं । 
अवस्थायें-- जिनमे कामोत्तेजन होता है यह चरक ने वाजीकरण अध्याय 
में बहुत सुन्दर लिखा है। 
अभ्यग-उत्सादन- स्नान - गधमाल्यवारण - आभूषण धारण-उचितगृह-- 
शय्या-उचितमित्र नवयौवना स्त्रिया, सुन्दरगान-वाद्य-श्रवण-पक्षी गायत- 
वर्षा ऋतु मे मयूरादि के वाणी के श्रवण से भी वुषता उत्पन्न होती है । 
पुनइच-मत्तद्विरेफाचरिता'-संपदूमा सलिलाशया । 
जात्युत्पल सुगंधीनि शीतगर्भ गृ हाणिप | 
नथय: फेनोत्त रीयाइच गिरयो नीलसानव: 
उन्नति मनीलमेघानां रम्यदचन्द्रोदया निशा । 
वायव सुखसंस्पर्शा, कुमुवाकरगधिनः । 
रतिभोगक्षमा राश्य, सकोचागुरुवल्लभा. । 
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इत्यादि स्मृति काम के ऊचे अक माने गये हैं । 

अन्य उपाय--वाजीकरण क्रिया के लिये उचित दुग्ध की अत्यावश्यकता 
पडती है। अत चरक के वाजीकरण प्रकरण में गौ को भाप के पर्ण सिलाकर 
दूध गृणशाली व गाढापन पैदा करने की विधि है। इस दुग्ध को प्रयोग सच्चः 
वृष्यता पैदा करता है । पुनः इसे वाजीकरण औपधि द्वारा छेने से अधिवा लाभ 
व शीघ्र लाभ द्ोता है । 

माषपर्ण भृतीय-शरमूलीय प्रयोग वुष्य गुड़ उत्कारिका-चुंहणी वटी बादि 
योग इस निमित्त ही लिखें गये हैं । 

शक्र गत व्याधि--महपि सुश्रुत ने घारीर स्थान अध्याय दो मे छुक्र के 
व्याघित रूपो का सुन्दर वर्णन किया है | इसमे आठ प्रकार की शुक्र व्याधियोका 
वर्णन किया गया है । 

१. वातदोष २. पित्त दोप ३. श्लेप्म दोप 

४. कुणप शुक्र ५. ग्रथित शुक्र ६. पृतिपुय शुक्र 
७. क्षीण रेसले ८. मूत्रपुयपुरीप गघी शुक्र । 

इन व्याधियों मे पुरुष मैथुन मे समर्थ होता है परन्तु प्रजा उत्पादन 
करने मे असमर्थ होता है । 

* १. चात दोषज शुक्र--शरीर की घातुओों मे वातप्रकोप से क्षीणता होते 
पर छुक्र में भी रुक्षता फेनिकता अ्ररुण वर्णता-अल्प विच्छिन्नता होने से शुक्र 
का स्नाव देर मे परतु अल्प होता है। यह वात दोषज शुक्र है । इसमे पोपक 
व ओज वर्द्धक आहार की कमी प्रधान हेतु है । 

२. पित्त दोषज--पित्त की दुष्टि से शरीर में दुष्टि होकर अपचयात्मक 
क्रियाओं के कारण रक्त में विकृति होकर नील-पीत वर्ण का उष्ण शुक्र लिग से 
प्रदाहपूर्वक निकलता है यह पित्त दोषज शुक्र है । 

, ३ बलेष्म दोषज--इलेण्म की वृद्धि के कारण शुक्र मे पिच्छिलता बढती हैं 
मार्गवद्ध हो जाता है। पश्चात्‌ रेतोवहा शिराओ से प्राप्त होकर दलेष्मात्मक 
लक्षण युक्त शुक्त निकरता है। 

४ रक्त दृषित कुणपरशंघी--रकक्‍त की कमी या विकृृति के कारण उसके 
अपचयात्मक हेतु से शुक्र का निर्माण ज्षीघ्र नही होता रक्‍त युक्त शुक्र याशुक्र के 
स्थान पर रक्‍क्तागम' (9७770879श%778) होता है, यह रक्‍त दुष्टिज है। 
इसमे उपदक्ष उष्णवात्त या अन्य रक्‍त व्याधियों से रक्त दूषित होकर के 
प्रजोत्पादन मे समर्थ नही होता । इसमे कृुणपगघी होने का व रकक्‍तयुक्त वक्र 
अनल्प पात होता है। 


५ प्रथित शुक्र--इलेष्म व वात के प्रकोप से ग्रथित शुक्र हो जाता है। 
यह भी दूषित शुक्र है । 


६ पृतिपुयनि्भं--- प्केष्म » व पूय 
कक पर हो बदन ये की शिकति ते कस 2) मे 


नमी 
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७ कफीण शुक्त--पित्त व वायु के दोप से शुक्र क्षीण मात्रा में उत्पन्न 
होता है | मंथन में यह समर्थ होता है परतु शुक्र स्राव नही होता पर अत्यल्प 
होता है । कभी ऐसे रोगी संथुन में समर्थ भी नही हो पाते । 

८, म॒न्न पुरीप गंधी शुक्र --सब दोपो की विक्ृति से तथा मूत्रस्थान 
व पुरीप स्थान की विगुणता से छुक्र मे मूत्र व पुरीप गधिता उत्पन्न हो जाती 
है । उप्णवात-उपदशज बविक्कति मे भी यह स्थिति चिरकालिक अवस्थाओं मे 
व्याधि के उपसर्ग के रूप में होती पायी जाती है। 
इनमें एक दोपज साध्य है, कुणप ग्रथि पूतिपूथ क्षीण रेतस वाले कच्छ 
साध्य हैं गौर मृत्रपुरीप रेतस असाध्य माने गये हैं । 
स्वाभाविक व बुद्ध शुक्र-- 
स्फटिका्भ द्रव॑स्निग्धं मधुर मधुगधि च । 
शुक्र मिच्छन्ति फेचिसु तेल क्षौद्रनि्भ तथा । 
भर्थात्‌--शुद्ध शुक्र वर्ण मे ब्वेत स्फटिक की तरह द्वंव रूप में स्निग्व गुण 
युवत, स्वाद में मधुर और मधु गध की तरह ग्रध वाला होता है । 
चिकित्सा--वातपित्त-श्लेप्म दोषो से दूषित शुक्र के लिए तत्तद्योष हर 
द्रव्यों के -ववाथचर्ण-पाक वस्ति आदि लेने से दोष प्रशमित हो जाता है । 
इस निमित्त स्नेह स्वेदोपपादित व्यक्तियों को तत्तद्वोषपहर औषधि व 


उत्तर वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । 
कुणप रेतस-- १. धातकी पुष्प-खदिर, दाडिम व अर्जुन साधित घृत 


पान करना चाहिए ! 
२. साल्सारादि गण साधित घृत देना चाहिए । 
प्रथित शुक्र (7) वी सिद्ध घृत पान करना चाहिए । 
(॥) पलाश भस्म व पलाझ ववाथ साधित घृतपान' । 
पुृतिपुथ शुक्र--परुपक व वट से साधित ,घृत देना चाहिए.। 
क्षीण रेतस--शुक्र वर्धन के लिए अष्टवर्ग काकोल्यादि गण साधित' 
घत देना चाहिए । । 
बिडग्न्यी शुक्र- _चित्रक-उशीर व हिगुसाधित घृत पान करना चाहिए । 


ऐसे रोगियों को स्नेहन-स्वेदन के उपरान्त वन विरेचन' देकर-निरुह 
व उत्तर वस्ति का प्रयोग करके शुक्र शुद्धि की विधि को अपनाना चाहिए । 


इस प्रकार के योग सुश्रुत के अतिरिक्त अष्टाग हँदेय में भी पाये जाते 
है । उनकी विधि का अवछोकन कर तद्गत चिकित्सा करना चाहिए । 
मेद धातु 
इस सवध मे निम्तें सज्ञाये मिलती है-- 
१ मेदवर्धन' 
२. * भेद शोपण-मेदःनाशन । मेदोहर ' 
३. मेदजनन 


बना 
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मेद वर्धन-- 

पर्याध--मेद पुप्टिद-मेदवर्धन, मेदों वद्धिकर-मेंदजनन 

परिभाषा-- वे द्वव्य जो मेद की वृद्धि या पुष्टि करते हैं. उन्हें मेंदो वर्धत 
कहते हैं । 

हेतु--मेद की स्थूलता व कृषता रस' निमित्त होती है. श्छेप्मल आहार 
अध्यशन करने वाले, व्यायाम न करने, दिन मे सोने वाले, आम व अम्ल रत बढ 
कर, स्नेह की वृद्धि करके गरीर में मेद की वृद्धि करते हैं। ऐसे पुरुषों के 
मास व मेद की वृद्धि होने पर उदर-स्तन-नितव व अन्य शरीराववबंव वढ 
जाते हैं स्वेद दुर्गंधित व वहुत आता है। घरीर मृदु व सुकुमार हो जाता है। 
कफ और मेद से शुक्र मार्ग निरुद्ध होकर शुक्र कम बनता है | अतः अल्प व्यवाय 
वाला या अव्यवाय वाला व्यक्ति हो जाता है । ऐसे रोगियों को प्रमेह, मधुमेह, 
प्रमेह पिडिका ज्वर भगदर विद्गधि आदि उपद्रव होंते हैं । 

आवश्यकता--मैदो वर्धन का कार्य कृुश रोगियों मे करना होता है जो 
अति व्यायाम-अतिव्यवाय, अध्ययन मय झोक, ध्यान, रात्रि जागरण पिपासा 
क्षुघा से पीडित होकर कृश हो जाते हैं । 

इनकी चिकित्सार्थ--मेदो वर्धन की आवश्यकता होती है । 

चिकित्सा--कृण रोगियों मे भेदा वर्धन के लिए क्षीर काकोली, काकोडी, 
मश्वगधा, विदारी- भतावरी वछा अतिवला नागवछा और अन्य मधुर वर्ग की 
ओऔपधियों का सेवन कराना चाहिए। ; 

गाहार मे यथा अग्नि-वल, क्षीर, दध्ि, घृत मास शालि पष्टिक यव 
गोधूम का अति सेवन, आराम, अल्प व्यायाम-अधिक निद्रा, ब्रह्मचर्य, इनकी 
संतर्पण क्रिया से लाभ होता है। 

स्वप्त, हर्ष, सुख शैय्या, निश्चिन्तता, शाति-अभ्यग नवान्न, नव मद्य का 
सेवन, उद्धेतन-स्तान आदि की व्यवस्था से मेद की वृद्धि-मास की वृद्धि 
होती है ! 

वृहण के क्रम में जिन बातो का उल्लेख किया गया है उनका सेवन भी 


लाभ्श्रद हैं। मासरस आनूप देशज मास, रसायन, वाजीकरण के योगो का प्रयोग 
करना छाम्रप्रद है । 


अचिन्तनाच्च कार्याणां ध्रुवं संतर्पणेन सच ! 
स्वप्त प्रमंगाच्च चरो वराह इब पुष्यति ॥ च सू. २१ 


मेदोहर--.. 


परिनाषा--जो द्रव्य भेद का शोषण या नाश करते.हैं वे मेदोहर 
कहलाते हैं । 


पर्याय--मेदोहर-भेदनाश, मेदोपह, मेदोजित,. मेदोघ्न, मेद ओपषण यह 
इसके पर्याय है । हु 
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परिचय--पूर्व मे मेदो वृद्धि का जो कारण बतलाये हैं उनसे मास व' मेद की 
वृद्धि होती है। घरीर मोटा हो जाता है। पेट निकल आता है-कटिनितव स्तन' 
मास के साथ बढवःर हिलले लगते हूँ । चलने फिरने, उठने बेठने में उसे कष्ट 
होता है। भेद शोपण से उप्मा अधिक लगती है। यह रोगी अधिक भोजन 
करता है-अधिक पानी पीता है-अधिक निद्रा लेता है आलसी हो जाता है। 
चाहते हुवे भी काम नहीं होता । दैनदिन के काम करने मे भी असमर्थ हो 
जाता है | सुश्रुत-चरक व वाग्मट ने सूत्र स्थान के १५३ २१ वे भध्याय मे 
इनका बडा अच्छा वर्णन किया है । 
अत. इनकी चिकित्सा करनी पड़ती है । 
चिफित्सा--शिलाजतु, गुग्गुल, गोमूत्र, त्रिफला, लोह रज, रसाजन, 
मधु व कटु तिबत रस वाले द्वव्यों का सेवन लाभप्रद होता है । 
यव, मुद्ग, कोदो, श्यामाक-उद्दालक । हासक्रिय आहार का सेवन करता- 
व्यायाम कराना-चिन्ता भय क्रोध का प्रकट कराना स्थूरूता को कम करता है। 
त्रिफला क्वाथ, गोमृत्र के साथ क्षौद्र मिलाकर पिलाना छामप्रद हैं। 
प्रतिवाप वस्ति--लेखन वस्ति का प्रयोग करना वातध्न अन्नपान, इलेष्म 
मेदहर औपधि, रुक्ष उष्ण वस्ति-रूक्ष उद्धर्तन, श्रजागरण-व्यवाय-व्यायाम, 
चिंतन करने से स्थूछता कम होती है। मेद का क्षय होता है ओर शरीर 


स्वाभाविक रूप मे आ जाता है। चरक ने ऐसा सू. भ २१ मे लिखा है 
शिलाजतु व गृग्गुल का बडी मात्रा मे प्रयोग हशताकर व लेखन होता है । 


मज्ज धातु-- 
मज्जधातु मे दो विशेष सज्ञाये पाई जाती है। 
१.  मज्जवर्धत २. भज्ज शोषण 
मज्जवधेन-- 


पर्याय-- मज्जवर्धन-मज्जाभिवर्दन-प्रभूतमज्जाकर । 
परिभाषा--जो द्रव्य मज्जा की वृद्धि करते है मज्जवर्धक कहलाते हैं । 
द्रव्य-- मधर, अम्ल-लवण युक्त रस वा ले द्रव्य आहार व विहार मज्जा 
की वृद्धि करते हैँ । मज्जा के बढ़ने पर सर्वाग गौरव व नेत्रगौरव यह लक्षण 
मिलते हैं । 
अधिक मधर स्तनिग्ध वस्तु सेवन से यह वृद्धि होती है। बादाम-काजू- 
अखरो ट-चिरौजी-घृत-वसा मज्जा के सेवन से गुड मत्स्यडिका-का सेवन 


मज्जा की वड्धि करता है । गुड को प्रभूत मज्जाकृत कहा है । 
है भी सम्यक वृद्धि होती है। 


, सम्यक' मेंद-अस्थि की वृद्धि होने पर मज्जा की 
मज्जशोषण-- 


पर्याय--मज्ज शोषक-मज्ज शोषण | 
परिभाषा-- वे द्रव्य जो मज्जा का शोषण अधिक करते है मज्ज शोषक 


कहलाते हैं । 
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हेतु--अस्थि शोप होने पर मज्जा की भी अल्पता हो जाती है | विशेष कर 
चिरका लिक रोगो मे जैसे पाण्ड, कामला मे रक्त के क्षय होने से उत्तरोत्तर धातु 
का क्षय हो जाता है। स्त्रियों मे ४५ वर्ष के बाद रज क्षय होने पर या गर्भशिय 
प्रणाली अवरोध करने पर-गर्भाशय निकाल देने पर मज्जा का क्षय हो जाता 
है। कई प्रकार के आगिक रस जो बनते हैं कम हो जाते हैं और मज्ज की निर्माण 
क्रिया कम हो जाती है। श्रधिक कटु तिक्‍्त पदार्थों के सेवन, गुगुल व शिला- 
जीत का सेवन सज्जा को कमी कर देता है मज्जा क्षय होने पर पाइर्व पीडा-अस्थि 
पीडा-पर्शुकाओ मे पीडा होती है। रोगी बाहर निकलते से डरता है। अधिक 
शुक्र क्षय से भी मज्ज क्षय हो जाता है । अधिक व्यवाय करने वाले और सम्यक 
आहार थे करने वालो को यह रोग हो जाता है । 
चिकित्सा--इसमे मज्जा-मेद वर्धक आहार-स्निग्ध आहार, वृष्य व वृहण 
आहार अधिक लामप्रद होते हैं। आनूप मास-मत्स्य मास-कर्म मास का मधुर 
रस के साथ सेवन लाभप्रद होता है । जो हेतु हो उनका निराकरण और सतर्पण 
कर्म से उचित लाभ होता है। 
स्वणं--वंग रजत-स्वर्णमाक्षिक व मुक्ता सेवन भी मज्ज शोष मे अ्रधिक 
लाभप्रद पाया गया है । 
पॉब्यकर (37908700890 ) 
पर्याय--अवृष्य-काम शामक-पाण्ठयकर, कामशमनत, रतिशक्तिह्ासन 
परिभाषा--जो द्रव्य काम वासना की उम्रता को कम कर देते हैं और 
रति कर्म मे शिथिलता छा देते हैं और मनृष्य को नपुसक बनाने मे सहायक 
होते हैं वह षाण्डयकर कहलाते हैं ४ 
कव्य--क्षार-तिक्त व कट रस वाले द्रव्यो का अतिमात्र सेवन कामोत्तेजन 
की क्रिया को कम करता है । जिनमे प्रधान कर्पूर-अहिफेन, टंकण क्षार-यवक्षार- 
तम्वाकू का सत या जर्दा, खुरासानी अजवायन, बेलाडोना, धतूरा, भाग ब्राह्मी- 
जटासासी-शखपुष्पी, नरसार-कोकेन अधिक सुरा पान, आदि। आधुनिक 
ओपषधियो मे ब्रोमाइड श्रायोडाइड आदि के बने योग मानसिक अवसादक होकर 
कामशामक वन जाते हैं । 
विहार--शोक, क्रोध आदि के अधिक करने, अधिक मैथुन करने, उचित 
आहार के न मिलने पर भी काम वासना कम हो जाती है। पाषाण गर्दभ 
( [पा 8 ) हो जाने पर या अदमरी निप्काशन के अडरज्जू के कट जाने पर मी, 
उत्तजन समाप्त हो जाता है.वाधेक्य आयु मे काम वर्धक नाड़ियो की क्रिया 
कम हो जाती है । अत काम शमन स्वय ही कम हो जाता है। अण्ड ग्रथियो 
के क्षय होने, शुष्क होने से भी काम की उत्पत्ति नही होती । , 
__ रत व्याधि के रोगो मे सुषुम्ना की कठि कशेरकाओ मे स्थित जनन केन्द्र मे 
रचेंजना भी होती-मत्रेन्द्रिय की धमनियों मे रक्ताभरण का कार्य नही हो पाता | 
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प्रमेह होने से झुक्रक्षय मे, अति मेथुन से नाडी क्रियाहानि मे, वृक्‍्क के प्रदाह 
मे, प्रोस्टेट प्रंथी के शोथ में कामोत्तेजन नही होता । 

उणप्ण वात व उपदंश की विषाक्तता में मी काम को चेतना नही होती। 
यदि उध्णवात में उत्तेजना होती है जो ब्रण के उत्तेजन से होती है वह मिथ्या 
उत्तेजना होती है । 

आवध्यकता--कामोत्तेजना कमी कभी पुरुष व स्त्री दोनों मे अत्यधिक 
हो जाती है । पुरुषों को कामोत्तेजन (9%&0५778870) ओर स्त्रियों की काभो- 
तेजना को (7पए॥0]00797979) निफोर्मेनिया कहते हू । यह कभी कभी 
इतना उग्र होता है कि उन्‍्माद का स्वरूप धारण करता है। स्त्रियों के कामोन्माद 
([770609थगं9) कभी लज्जाशील स्त्रिया व कुमारिकार्यें भी लज्जाहीन 
वन जाती हैं और काम पिपासा शात न होने पर पागल हो जाती है, हिस्टीरिया 
और अपस्मार का शिकार बन जाती है । 

पुरुष--कुमार भी व्यभिचारी व हस्त मंथुन के शिकार हो जाते है। 
कभों कभी उन स्त्रियों में जिनकी कामवासना तृप्त नही होती उन्हें भी काम- 
दामक औपधि का प्रयोग किया जाता है । 

अन्यथा यह अन्य व्याध्रियों के शिकार हो जाते है । अत इस ओऔषधि की 
आवश्यकता पडती है । औपधियों के भतिरिकक्‍त-सात्विक भोजन सात्विक विहार- 


भजन उपदेश की भी सहायता लेनी होती है । 


कभी कमी क्रिमि (चुरवे) के योनि मार्ग मे प्रवेश करने पर सी कडूपन व 
उत्तेजन होता है। युवाकुमारो मे भी चुरवे क्रिमि के कारण गुद कण्डू व लिगोत्थान 
होता है । तव इसकी चिकित्सा पहले करके तब अन्य चिकित्सा लामश्रद होती है । 

ओषधिया--कर्पूर इनमे सबसे अधिक प्रभाव करता है । दिन में कई बार 
कर्पर का सेवन इसकी तीब्नता शात कर देता हैं। अहिफेन गिरिधत्तुर-धत्त्र- 
गाजा का सत्व लेने से इसकी उत्तेजना एक दम कम हो जाती है किन्तु इनका 
प्रयोग समझ करके विद्वान वैद्य की सम्मति से करता चाहिए । 


अत 


अरोचध्न---- े ह 
पर्याय-- श्ररचिनाशन, अरोचकघ्न, तृप्तिष्त, भकतह्वपह र-अनन्ना भिलापष 

हर, अग्नि सदीपन । 
लगाते हैं और अन्न खाने की 


प्रिभाषा--जो द्रव्य अरुचि को नाश कर भूख 
अभिलापषा उत्पन्न करते हैं उन्हे अरोचकघ्न कहते हैं । 

अदचि के हेतु--आमाशय के चिरकालिक रोग-अतिसार प्रहणी-शोष, 
भामाशय पेशी शोष आदि मे अन्न खाने की रुचि नही होती । भजीणं-विवध 
खिरकालिक हो जाने पर भी खाने को रुचि नही होती । अम्लपित्त-वमत 
छवि के होने पर भी अन्न की रुचि नही होती है । इस रोग मे विन खाये भी 
पेट भारी मालूम होता है । आलस्य-मलावरोध-विवध इसमे स्वय हो जाते 
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हैं। मुख का स्वाद विगड जाता है । स्वादिष्ट वस्तु का भी स्वाद नहीं मिलता 
स्वाद बेमजा फीका ज्ञात होता है। आमाजीर्ण व आमविप में एकदम अन्न के 
तरफ देखने की इच्छा नहीं होती । आमाभयव की पेशियाँ गति नहीं करती । 
आतो मे गति नही होती । अत छुछ खा भी लिया जाय तो घटो पेट में पीडा 
रहती है । थोक, चिन्ता, भय से भी भूख नण्ट हो जाती है ऐसी दह्ञा भें अग्ति 
सदीपन व अरोचकध्न उपक्रम लाभप्रद होते है । 


ओषधि द्रव्य--दीपन व पाचन वर्ग के अतिरिक्त निम्न गण की औपधिया 
लाभप्रद होती हैं । 


१. तृप्तिष्त वर्ग २ वृहत्यादि गण 
२. सुरसादि गण ४. पंचकोल 
५. त्रिकटु ६. चतुर्जात 


७. पटोलादि गण. ८, गुड़च्यादि गण ९, आमलक्यादि गण 

इनके अतिरिक्त निम्न औषधियाँ भी लाभप्रद हैं । 

भौषधि--शुक्त, काजिक-आदक, नीवू अम्लिका-चागेरी-मूली-शलूजम 
सर्वेप-कर्प् र-अजवायन का सत्व (थायमल) पिपरमेट-पोदीना, अनारदाना 
सेघव आसव -व अरिष्ट । 

विधि--गण्डूष-मुख में शुक्‍्त या सिरका में नमक डालकर मुख में धारण 
करता चाहिए। द्वाक्षासव-कुमार्यासव को भी गण्ड्पष की तरह छ्हरण करके 
मुख से निकाल देनी चाहिए। इससे मुख की कलावो व लाला ग्रथियों में उत्ते- 
जन मिलता है और मौखिक रस बनने की प्रवृत्ति होती है । 

इसके पश्चात-दीपन-पाचन और रूचिकारक औषधियों का प्रयोग करते है । 
भ्रथम सिरके मे रखे आद्रक-प्याज-लहसन को धीरे धीरे चूसते है। भोजन से 
पुर्वे-आद्रेंक मूली लवण व नीवू को मिलाकर चसते है। इससे अग्नि सदीपन 
क्रिया होती है । है 

१. यवानीषाडव--को थोडा थोडा भोजन के आदि मध्य व अत मे द्वाक्षा- 
सव के साथ लेते हैं । 

२ दाडिमाण्टक का प्रयोग भी ऊपर की तरह करते हें । 

३ पीपरमेट कर्पूर व थायमल मिलाकर द्रव रूप हो जाने पर २-२ बृद 
चताशे मे लेते हैं । 

४ किसी भी आ्रासवर्भरिष्ट को जिसमे ५-७ प्रतिशत अलूकोहल हो! 
भोजन के आदि मध्य व अत मे छेने से भोजन का पाचन व रुचि उत्पन्न 
होती है । 

5 अनारदाने व संतरे का रस” काछा नमक व मिर्च चूर्ण के साथ थोंडी 


घोड़ी देर मे लेने से अग्वि सदीपन होता है । अथवा अनारदानो में से कालानमक 
व काली मिर्च मिलाकर रस चसना चाहिए । 


६ 


६- चित्रक हरीतकी को चित्रकादि बटी के साथ लेने से अरुचि नष्ट होती 
हैं और आमादशय में बल आता हद । 


फभ पिंक ५६७ 


७ अगस्त हरीतकी का सेवन भी आमाशय पेशी की क्रिया का उत्तेजक 
व्‌ बल्य होता है । 
८, विवध, अतिसार, सग्रहणी व अजीर्ण रोग के कारण अनन्नाभिलाष या 
श्ररोचक हो तो प्रथम उसे दूर करना चाहिए । 
९ हेतु का परिवर्तन करने पर लाभ होता है । 
लवण भास्कर, हिंग्वष्टक, हिग्वादि चूर्ण व अग्नि सदीपन चूर्ण को द्राक्षासव 
दगमूछासव-कुमार्यासव॒ और अन्य आसव भरिष्टों के साथ लेने से अग्नि सदीपन 
होता है । दीपन वर्ग व पाचन वर्ग की प्राय सब औषधियाँ युक्तिपूर्वक कार्य 
करती हैं । 
लालाप्रसेक जनन-- (8%00202०6४8) 
,.पर्याय--लछाला जनन, लाला प्रसेक जनन', प्रसेक जनन, प्ठीवन' वर्धक 
निष्ठयृत जनन, कफप्रसेक जनन, निष्ठोवन । 
परिभाषा--जो द्रव्य मुख के स्राव लाला (ष्ठीवन) को उत्पन्न करते 
या बढाते हैं उन्हे लाला प्रसेक जनन द्रव्य कहते है । 
लालास्राव--मुख गदह्दर की तीन लसीका ग्रथियों व अन्य रसो का 
सम्मिश्रित आगिक स्राव है। इसमे फुफ्फुसद्वय का द्रव भी व्याधि काल में मिश्रित 


हो जाता है । 


कार्य---इसका मुख, गछा-कंठ व श्वास प्रणाढी मुख को स्तिग्व 

करता है । 

आक्ृति--यह एक चिकना-पिच्छिल-अल्प सास्द्र इवेत द्रव गुरुपारदर्शक 

रूप का द्रव्य है। यह विभिन्न रोगो मे विभिन्न प्रकार का स्वहू्प बार्ग 

करता है । क्‍ 

नियंत्रण---इस निष्ठीवन का नियत्रण स्वतत्र नाडी मडछ कौ क्रिया द्वारा 

होता है । जब यह उत्तेजित होती हैं तो रक्त सवहन तीत्र होता है और रक्‍त 

नाडिया प्रसारित होती है और ग्रथिया इस रस को बनाती है तथा वाहर आकर 

इसमे मुख कछा का रस भी मिलकर द्रव रूप धारा हुद्धा है। जब यह 

नाडिया आकुचित होती है तब ष्ठीवन की मात्रा कम हो जाती है । इसके 

नियत्रण भें परिस्वतत्र नाडी मडरू की नाडियो के तार जो मुख में आते है 

प्लीवन भी मात्रा मात्रत्व का ध्यान रखते हैं जिनमे श्रधान जिह्वामूलीय 

([/72प७) ७"ए28 ) ग्रसनिका नाडी (20880[7%7ए9787०। 7२०७- 
४68) विशेष उल्लेखनीय है । " 

लालाख्रावक औषधिया दो प्रकार से कार्य करती है । 

१, स्‍्थानीय'लाला निसा रक 

२. विशेष लालासखावक' 

स्थानीय छलालाखावक्ष---अम्ल क्षार व कटु लवण रस वाले द्रव्य इसको 

बढाते हैं। यथा--भाकारकरभ तेजवल त्वक, यवक्षार-क्षारसत्व-काली मिर्च, 

पिप्पली पिप्पछीमूल-शीत॑लचीनी-कवाव चीनी-शुंढी-छवग-दालचीनी-इलायची 


सुपारी-पान-तम्बाकू यह प्रसिद्ध हैं । 


५२८ छीपधि धित्ञात शाहत्र 


विशेष लालाजनक--यह औपधिया आमाणय में भोपित होकर रक्त मे 
मिलकर प्ठीवन बढाती है। यधा-लवणाम्ह घोल नरतार-यवक्षार टंकण- 
तम्बाक्‌, रस कपूर, पलाण्डु, अम्लवेतस, तुत्व, मदन फल, कंदुतुम्बी-इस्ध्यव । 

इनके सेवन से लालाज़ाव की मात्रा प्रभूत होती हू । 

क्रिया विधि--इनका कार्य विशेष नाडियो की उम्रता से अधिक सर्वध 
रखता है । यथां-- 

१, केच्रीय नाड्यँंत भाग फा उत्तेजन--इस उत्तेजन में लालाज़ाव 
अधिक हो जाता हैं। यथा--अम्ल व कृपाय रस वाले द्रव्य | या-- भम्ल व 
लवण, तीक्षण गरुणवाली ओऔपधिया यगराब-सुरा, मृतसजोवनी, वनप्वाजें 
आदि है । 

२. उपस्वतत्र नाडी मडल का उत्तेजन-यह औषधिया कुछ काछू तक 
प्रभूत लालाखाव कराती है । तम्वाकू-तुत्य मदनफल । वमनोपयग सव औषधिया 
ऐसा कार्य करती है । 

३. नाड्रीगडो की उत्तेजता देकर--तम्बाकू-घुस्तूर इस वर्ग की 
विशिष्ठ औषधिया हैं । 

स्वतत्र नाडी मडलरू के अतिम भागों का उत्तेजन | इसमें तम्बाकू-पांव- 
आकारकरभ व मदनफल उचित कारें करते हैं । 

इस प्रकार की औषधिया विशेपत्‌ पारद-पारद के योग रसकपूर को 
देकर पश्चात मल त्याग हो कर पेट साफ हो जाता है। 
लाला नि सारण रोधक-- (8४ ४॑ं४9020.८०४) 

परिभाषा--वाह्य लालाति सार औषधिया उदर में जाकर छलालाताव 
को कम कराती है । 

द्रव--धुस्तूर फल बीज, माजूफल-फिटकरी, कपाय रसवाले द्रव्य, सुपारी 
कत्या-ववूल त्वक, क्वाथ, हरीतकी -विभीतक, भमहिफेन-आम्र-जम्ब त्वक्‌ 
क्वाथ आदि । 

विध्ि--इसके दो प्रकार हैं। १ स्थानिक क्षोम का जवसादन 

२. त्ाडीक्षिया अवसादन 

लालानि सारणार्थ जो उत्तेजन होता है उसे कम करने वाली औषधिया 
जो स्थानिक प्रभाव करती हैं | स्राव को कम' करती है । यथा--मावा फल-- 
हरीतको-ववृल-आम्र-जम्ब्‌ त्वक्‌ क्वाथ | परिस्वतत्र नाडी मंडल पर -प्रभाव 
करने वाली जौपधिया जो खाने के बाद शरीर में शोपित होकर अपना प्रभाव 
करती है | धुस्तुर-गिरी धुस्तुर-अहिफेन-जावितन्री आदि । यह केन्द्रिय उत्तेजन 
को कम करती हैं और निष्ठीवन निकलना कम हो जाता है। कई तिक्‍्त रस 

वाली औपधिया भी इस कार्य को करती हैं । यथा---अतिविपा-अहिफेन । 


, इनके प्रभाव से गला व कठ की रस वाहिनी व रूसीका वाहिनियों का 
कीय कम हो जाता है। ऋ-ए 


वातसशमन 


के परिभाषा--त्रे द्रव्य जो कि घरीर मे जाकर वात की उम्रता को कम कर 
देते हैँ और वात विकार की शान्ति करते हैं वे वात सशमन' के नाम से पुकारे 
जाते हूँ । 
अशप्तत, संशमव--वातसञभन शब्द बहुत व्यापक है'। इसमे बहुत तरह की 
क्रियायें सम्मिलित हो सकती है। शमन' बव्द तो परिभाधानुकूल अपनी क्रिया 
को करता है । यह अन्य दोषो को प्रकुपित नही करता तथा वातसवधी विशेष 
क्रिया की उम्रता को घमन कर देता है। सणमन के क्षेत्र मे वातावजयन सबधी' 
जितने उपक्रम है वे सब के सव वात सशमन में भाते हैं। उसमे वात सबधी 
पशाधन व सगमन, आहार व आचार चारो कम सम्मिलित है। अत वायु 
की उम्रक्रिया के शमनार्थ जितने भी वातावजयन के कार्य हैं प्रशमन व सशमन' 
के क्षेत्र मे आते है । वह चाहे आस्थापन या अनुवासन बस्ती हो या स्नेहन व 
स्वेदन हो अथवा कोई पशथ्यापथ्य की शामक क्रिया क्यों न हो । 


इस प्रकार से प्रणमन वर्ग में सब क्रियाओं का समावेश है और शमन' मे 
केवल मात्र वातसवधी क्रियाओं का समावेश जो कि क्रिया को शमन कर सके 
ओर शरीर पर अन्य प्रकार की विक्ृति न करती हो । अत इसकी परिभाषा 
निम्न हो सकेगी । 
वात दइसन---व शोधयति यद्दोषानू समान्नोदीरयत्यपि । 
समीकरोति घ क्द्धान्‌ सर्वाग वात विक्रियाम्‌ । 
वात प्रशसन तद्धि तद॒वा वातावसादन । 
अर्थात्‌ं--जो औषधि शरीर में जाने पर दोषो का सशोधन वही करती और 
समदोषों को उदीरण नही करती और वढी वात की क्रिया को शात कर देती 


है वह वात शमन' औषधि है ! 
अत विचार करे तो सशमन' के क्षेत्र मे इससे अधिक विश्षिष्ठता दिखाई 


देती है । इस प्रकार वात सशमन मे निम्न' क्रियाये आती है । 
? बात संशसन संशोधन कर्म--इसमे निम्न विभाग कर सकेगे ३- 


१ स्लेहन २ स्वेदन' 


३ आस्थापन ४, अनुवासन व अन्य प्रकार के वस्ति भेदादि । 
वात संशमन कर्म---१. वातप्रशमन' २. वात निश्रहण 
४. वात प्रसादन 


३ वातानुलोमन 
,..._ ३. बात संशसन भआाह।/र--इस प्रकार से सशमन का क्षेत्र यथा सम्यक्‌ 
प्रकार से शमन का या प्रकृष्ट प्रकार से वात शमन का कार्य होता दिखाई पडता 


है । अत वात दामन के लिये चाहे शमन किया हो चाहे निम्रहण की क्रिया हो 


या वात अनुलोमन की क्रिया हो या भले ही वह वातावसादन पर्वेंकं वात का 
प्रशमन किया जाय, सबका सशोधत व सशमन पूर्वक वात की विक्ृति के दुर 


करने मे समर्थ दो सकती है । इनका विवरण आगे दे रहे हैं । 


हक 


७५३२० आषधि विज्ञान शास्त्र 


वातवर्गीय--वातसञमत वर्ग मे पूर्व मे कह भा चुके हैं कि वह सारी 

क्रियाये ही सम्मिलित है जो कि वात का किसी भी उपाय से शमन करती हैं । इस 

_बर्ग की व वातवर्ग की अन्य क्रियाओं की परिभाषा सब के विचारार्थ रखते है- 
१. न शोघयति यद॒दोषानू.. समान्नोदीरयत्यपि । 
सम्ती करोति व ऋद्धान्‌ सर्वांग वात विक्रिपाम्‌ । 
वातप्रशमन तद्धि तद्॒वा वातावसादनस्‌ । विदव । 


भर्थात्‌--जो द्रव्य शरीर मे जाकर दोष शोधन नही करते, सम दोषो को 
उत्तेजित नहीं करते बल्कि ऋद्ध वात को चाहे वह सर्वाग मे था एकाग से कुपित 
हो शात्त कर देते है । 


बात निग्नहण वातनिरोधन | है 
कल सुश्नुत 
पवन निग्रहण वाय्‌' 


वाततिग्रहण पर्याय--भारत निग्रहण वायो: निग्रहणम्‌ | वातावप्राहक: चरक। 
निग्नह का अर्थ निरोध से है । रोक देने के अर्थ मे होता हैं। अत. उसको 
परिभाषा यद्यपि कही पर उपलब्ध नही तथापि निम्तहूप से अर्थानुसार कर 
सकते है । अत 
बला ब्विरोधयेद्वस्तु वेदगा शूल विक्रिघाम । 
विद्याश्चिग्रहूण वायो: यथा रामठगग्गूल- ॥ 
अर्थात्‌--जो #व्य बल पूर्वक वायु के कार्य को जो कि विक्ृषति जन्य होते . 
है चाहे शूल हो या बेदना हो रोक देते हैं उसको वात निग्रहण कहते हैं । 
यथा --हिंगु व गुग्गुलु 
वातग्रसादन--जो द्रव्य अपनी क्रिया के द्वारा वात सबंधी गत्यात्मक 
क्रियाओं को बढा कर अपने अनुग्रह द्वारा प्रकृत क्रिया मे प्रेरणा प्रदान करते हैं 
वह बात प्रसादन कहलाते- हैं। अत परिमाषा निम्न हो सकती है '- 
वायो गति सप्रास्थाप्य शक्ति स्वास्थ्यहिताय वे । 
यत्‌ करोति प्रसादेव प्रोकत वातावसादनस । विद्व । 
पर्याय--प्रसादक वात प्रसादक । चरक | 
श्रतिल् प्रसादक । वातप्रसादनम्‌ । सुश्रुत । 


वतानु लोसनस्‌ :--- 


पर्याय--बातानुलोमन म्‌, उध्वे वातानुलोमनम्‌, भ्रधो वातानुलोधतम्‌ 
सासतानुलोमनम्‌, चातानुलोमनी । चरके । 
पवतानुलोभतस्‌ सारुतानुलोसनी । सुश्रुत । 
कृत्वा पाक मूलाना च भित्वावध मधोनयेत्‌ । 
तच्चानुलोसन प्रोक्‍्त यथा प्रोकतता हरीतकी । ज्ञा 
विप्ताग गामिन बातसुध्वाब्थो सियेगागतस्‌ । 
उत्वानुलोसन यत्तु नयेत्तदतुलोसनमभु | विश्व: 


क््मे विज्ञान प्‌ ३ १ 


अर्थात्‌--जो द्रव्य विमार्ग मे गये वात का चाहे वह तिर्यक उध्व॑ व अधो- 
यामी हो अपने मार्ग से छाते हैं और प्रकृत कर्म कराते है वह वातानलोमन' 
कहलाते हैं । यथा .-हरीतकी । हु 
पुति मारुत कृत-- 
पर्याय---चरक -पूति मारुतम्‌ । सृष्ठ मारुतम्‌ 
सुभुत -पूति माएत , बहु मारत व प्रचुरानिल: 
परिभाषा---किच्रिदुद्रव्यं क्वचित्‌ फाले स्व प्रभाव प्रमाणत । 
पूति मारुत कृच्चाथ बहुवात प्रवृत्ति कृत । 
प्रचुरानिल कर्मा वा यथा स्यथादव सदाफल.। विश्व: 
अथवा 
४ स्व॒प्रभ्नावेण यद्द्रव्यं पुत्ति सारुत कृदभवेत्‌ । 
भुद् दुर्गन्धि युवत वा भुकत द्रव्यानुकारि वा । 
गुद सार्गंण सरण स्वादवायों प्राचुर्यंता तथा। 
पुति मास्तक विद्याद्‌ यथा रामठश्रीफलों | विश्व. 
अर्थात्‌--जो द्रव्य खा लेने के' वाद अपने प्रमाण या स्वमाव के अनुकूल 
बहुत दुर्गन्धित वायु को प्रचुर मात्रा मे निकालते है वह पूति मारुत कृत या 
प्रचुर मारुत कृत कहलाते है । कभी आतो में वहुत दिन तक पड़े रहनेवाले गुरु 
द्रव्य बहुत दुर्गेन्धित वायू का निष्काशन करते है और गुद मार्ग से दुर्गेन्वित वायु 
सरण होती है वे द्रव्य भी इस श्रेणी मे आते है तब परिभाषा निम्त' हो 
सकती है । 
आहारस्य तु भागो यघश्षञास्त्र किट्वेति कीतित । 
चिरकाल स्थितेउत्रे वे पुति मास्त कर्म कृत्‌ | विश्व: । 
वात संशसन-- 
परिभाषा--वे द्रव्य जो शरीर मे जाकर वात की उम्रता को कम कर 
देते हो' और वात की विकार शान्ति करते हैं उन्हें वात प्रशमन कहते है । 
कर्मवाचक दाव्द--प्रणमन शब्द की परिभाषा पूर्व में की जा चुकी है | यहा 
वात प्रशमन से वात की क्रिया को प्रवल करने वाली व नष्ट करनेवाली, विभिन्न 
प्रकार की क्रिया का समावेश है! क्योंकि वात का दमन एक प्रकार से न होकर 
कई प्रकार से होता है। आपयुर्वेदिक साहित्य मे इस सबंध की बहुत' सी क्रियायें 
प्राप्त होती है । सक्षेप मे कहे तो वात शब्द के साथ वाशन, सुदना, हर, घृन, 
हन्ता, हा, नुत्‌, निम्न आदि शब्द लूगकर वात प्रशमन की विविध क्रियाओ के' 


दयोतक होते है । यथा- 


चरक- अनिल नाशनम्‌ अनिल सुदन 
अनिलहरम्‌ अनिलापहम्‌ 
वातहरम्‌  प्रवनापहम्‌ 
वातप्रशमनी वातप्रणमन' 

सुभुत- अनिलघष्तम्‌ वातध्नम्‌ 


- अनिलद्ा वातहन्ता 
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मार्तापहन बातापरसत्‌ 
वातनाशनम्‌ दावटिन 
वातोपणमनम्‌ कनित्द सादध्नम्‌ 
अनिलापहम वातसशसनभ्‌ 
घधायावानप्रभमन बानदिएरसुर्‌ 


इस प्रकार बात सथमन सब्रबी सज्ञायें प्राप्त दोती है | इससे सात्रा के 
अनुकूल 'भी सन्ञाये प्राप्त होती है शिनसे बात सगमन की क्रियाओं वा भी बर्गन 
मिलता है। यथा- 

१ वातहरम्‌ ३ परवातहरम्‌ 

इस प्रकार यदि ध्यान पूर्वक बिचार करे तो ज्ञान होगा कि बात संथगन 
वर्ग की क्रियाये और औपधियों का सुश्षुत वे! विचार के जतुसार चांद अश्ाद 
के उपकमो की व तदनुकल द्रव्यो की प्राप्ति वात सम्मस क्िय्रा के कधीन 
मिलती है। यथा- 

१ वात शमन - संशोधन २. वातसथमन “- घमन 

३े वात मन - आहार ४. वानसणथमन - बिद्ार 

इनकी पूर्ति के लिए प्रथमन-सशमन व दामन घब्दो पर विचार करे तो 
चात होगा कि शमन शब्द तो ठीक अपनी पारेभाया के जनकूल अवंबहन करता 
है किन्तु प्रभमन व सच्यममन में विशिष्ठ प्रकार मे वात की उपता की शाति के 
लिए कर्म करना पडता है। वह चाहे सप्योधनात्मक क्रिया की विशिष्ठता पूर्वक 
हो, चाहे वह शमन की क्रिया सश्योधन व सशमन उभय प्रकार हों या आह्यारा- 
चारपूर्वक हो किसी न किसी प्रकार से भले ही चतुविध क्रिया ही के द्वारा क्यों 
न हो वात की उम्रता को चमन करने में सहायक होता है और वात की उम्रता 
को, विगुणता को नष्ट कर देता हैं अथवा णात करता है या सूदन या हरण करता 
है । इस प्रकार की क्रिया करके वह वातध्नम्‌ वातहरम, गनिलसूदन, वातस- 
जशमन, वातहा आदि क्रियाओ की पूर्ति करता हैं। दोपो को समावस्था मे लाने 
के लिए- विशेष प्रकार का कर्म करना पडता है। अत उसकी परिभाषा थोडी 
सुवार कर करे तो सारे अर्थ ठीक बठते हैं । यथा- 


न शोधयति यद्दोपान्‌ समाज्नोदीरयत्यपि। 
समी करोति च॒ कुद्धान्‌ सर्वांग वातविक्रिपाम्‌ । 
वात प्रशासन तद्थि तद्वा वातावसादनम्‌ । 


नत चशघन--सजमन क्रिया की पूर्ति के छिए निम्न लिखित वातवर्गीय 
क्रियाओं का सहयोग भाप्त करना पडता है । यथा--- 

१ वातसशमन २. वातनिग्रहण 

२ वात्तानूलोमन ४. वात प्रसादन 
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अत्त' वात संथमन कर्म में वायू की शाति के लिए उसकी उमग्रता को कम' 

करना, कभी उम्रत्ता हो तो उसका हठात निम्नह करना, कभी उसका अनलोगन 
करके मार्ग में छाना, और कभी वात की मद क्रिया मे उसको बढाकर प्रसादन 
कम रे समावस्या गे लाना होता है। सशोधन।त्मक शमन मे स्नेह, विरेचन, 
अनुत्ासत्र बस्ति, आस्थापन वस्ति, उत्तर वस्ति आदि का प्रयोग करके 
धंति करना पड़ता है । इनका विवरण आगे दिया जायगा । अत, इनकी परिभाषा 
को निम्न रूप में करता पड़ेगा। 

वात प्रशमन कर्मोश्रिधा स्पात्‌ बहुघाईपि तत्‌ । 

चातनाष्टीक्रियाधिफ्य॑ स्वापयन्मंदता तथा ।। 

हृदयस्प फ्रियामाद्य रक्त संवहनस्थ च। 

सुपुस्ताया क्रिया माद्य संपाद्य शमयेत्‌ क्रिया: । 

एवं सार्वाग्िकीकार्यहानिकृत्वा समंनयेत्‌ । 

चातसंशमनंप्राहुः फेचिद्वातावसादनम्‌ ।॥। 

अथवा 

यद्प्रव्यवात तीत्रत्वं शमयेन्नान्य सीरयेत । 

क्रिया सादेन तद॒वा यच्छममापादयेदथ । 

उम्रत्वंस्थापयित्वा यत्‌ कुर्वंति शमनं च तत्‌ । 

एवमाधुनिकेशास्त्रेवर्णनं॑ तद्धि लम्यते ॥ 
शारज़घधर-- न शोघयति न हेष्टि समान्‌दोषान्‌ तथोद्धतान्‌ । 

सम्ी करोति विषमान शमन तच्थामृता । 

पुनदच 
न शोधयति यद्दोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 
समी करोति च ऋद्धान्‌ तत्सशमन मुच्यते ।। आढमल्ल 


इस प्रकार वातसशमन की परिभाषा प्राप्त है तथा बन' सकती है। 
साहित्यावलोकन से इतना तत्व निकलता है । 


अवसादक फर्स-- 
परिभाषा--यह एक प्रकार की क्रिया है जो कि कर्म की कमी की बोधक 
है. और सामान्य व विशेष कार्य बोधक है इलेष्म की वृद्धि का चिह्न है । यथा- 
१. बातावसादक--इसमे आधुनिक क्रियाये सम्मिलित है । 
चातावसादन--नाडी अवसादक, नाड्यतः अवसादक, चेतनावाही नाडी 


अवसादक, मस्तिष्क अवसादक, सुपुम्नावसादक आदि । 
पित्तावतादक--पित्तावसादन, अग्नि अवसादन, आमाशयावसादन, धमनी 


अवसादन, हृदयावसादन', यक्नंदवसादन । 
इलेष्मावसादन---रसावसादन मासावसादन, फ्रुफ्फुनावसादन, मृत्राशया- 


वसादन, गर्भाशयावसादत आदि । 


॥ 
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आधुनिक मत गे निम्न सझ्ाये गिनी णा सकती ६ 


| यधा--- 


१. मस्तिप्कावसादन ६. फ्रुपकुसावसादक 
२. सुपग्नावसादतः ७... जागाशणगायगादाः 
३. बातनाडी शागक ८, सवप्वसादक 

४ धमनी अवसादवा ०, गग्नाथयावसादक 
ओम १०. गर्गाशमाणसादा 


मस्तिप्कावरादन भे निम्न बाते व क्ियायें सम्मिलित कै--- 


१. सज्ञाहर था समोहन ४८, 
२. निद्राकारक हे 
३ मोह जनक 


मादा 


वेदनाथागदक 


अवसादफ--प्रसादक इन दो कर्मो भें निम्न प्रासीन बर्म था भी समावेश 


हो सकता है। दोपवृद्धि मे अवसादक कर्म 


१, वेदना स्थापन' ६. निद्रा प्रथमन 

२. सज्ञास्थापन ७ व्यवायी 

२. शूलप्रशमन ८. विकाती 

४, अंग मर्द प्रशभन ९ स्नेहन 

५. श्रमहर १० सतपंण 
प्रसादन--कर्म में क्षय काल मे बद्धेत कर्म कृत--- 
१. सज्ञाप्रवोधन ६. वहणीय ११. 

२. मभेध्य ७ सघानीय १०0६ 
३. बलल्‍य ८,  प्रपीटन १३. 

४. जीवनीय ९ निद्रा प्रमन १४. 
७५ रसायन १०. वातप्रकोपण 


९१. 
१३६ 
4३. 


अपस्मारध्न 
मदकारी 
मृच्छहिर 


आक्षेप जनन 
प्रक्षेप जनन 
हच 
वय.स्थापन 


वातसदामन चर्गमं--वात सशमत वर्ग मे बहुतसी सज्ञाओ का समावेश है। 
उनको कर्म के अनुसार विभिन्न रूप मे रक्खा जा सकता है। 

परिभाषा--वे द्रव्य जो कि शरीर के विभिन्न अग्रो की गति का किसी 

समय चाहे वह क्षीण गति हो या सामान्य गति हो वढा देते है उन्हें प्रसादन' 


या तदुत्तेजक कहते हैं। यथा-- 
१. वात प्रसादन सु सू ४८॥५९ 


२. पित्तप्रसादन सु सू, ४६।४२ च अ सू ११३३ 
३ वातपित्त प्रसादन सु. सू. ४२॥५९ 

* हूत अ्रसादक सु चि, २२२९ 
६ दोप प्रसादन 

२ रत प्रसादन सु चि २४५९ 
३. शोणित प्रसादन सु सू ४२ 


 पंवक्‌ भसादन ज., तू ०२१५३ २१५ 


५, अनल प्रसादन सूचि. २४।३ १ 


२. असृक प्रसादन सु सू ४५१६६ 
४ मास प्रसादन व सू २६ 


६. वर्ण प्रसादन अ सू,१५।४४ दृष्टि प्रसादन सु. सू ४६ 
, ; )३५० 
८. पडिन्द्रिय प्रसादव च सू २६ " 


ऊपर की क्रियाओं को अवलोकन करे तो हमे दो बाते दृष्टिगोचर होती 
है। एक तो गति प्रसादन सबधी है व दूसरे मात्रा सबधी है। यथा-- 
१. अनल प्रसादन ३. शोणित प्रसादन 
२. ह॒त्‌ प्रसादन ४ मास प्रसादन 


आधुनिक परिभाषा मे इनका विवरण निम्न रूप मे दिखाई देता है 
वात प्रसादन में भी सामान्य व विद्येप प्रकार का प्रसादन मिलता है | 


,.. . *- सामान्य प्रसादन--जिसमे सार्वांगिक क्रिया का प्रसादन होना 
पाते है । यथा--- 


ु जनरल स्टिमुलेंट्य--विशेष जिसमे एक विद्येष अग की क्रिया का ही 
प्रसादन होता है | यथा--- 


१. मस्तिष्क प्रसादन' ४ ह॒त्‌ प्रसादन' 

२ सुपुम्ता प्रसादन ५ घमनी प्रसादन 

३ नाडी प्रसादन ६ रक्‍तवाही शिरा प्रसादन 
७. रक्‍त' प्रसादक 


वातसंस्थान की क्रिया का परिचय 


वातसस्थान ही शरीर का सबसे उत्कृष्ट सस्थान है और इसके आश्ित 
होकर ही पित्त व इल्ेष्म सस्थान के कार्य होते है । यही सव्वे शारीरिक चेष्टाओं 
और ज्ञानादि का प्रवर्तक है। इनके सचालनार्थ निम्न अगकार्य करते हूँ | यह 
शिरः कपाल के आश्रित भाग में रहता है । 
प्राणा: प्राणभतां यत्र श्रिता सर्वेश्रियाणि च । 
यदुत्तमांगमगानां शिरस्तदभिधीयते । च. सू. १७।१८ 
शिर. क्षेत्र मे-मस्तिष्क (37977) 
सुपुम्नान्नीपक (864७७ ०0707896% | 
तथा इनके आश्रित-सुपुम्नाकाण्ड (9]998 ०७०८ ) 
बनने | नाडिया (897807'ए 707'728 ) 
है नाडीकद-दृत्यादि हैं । 
इसके अन्तर्गत स्वतत्र नाडीमटल है 
इसके दो भाग है | स्वतत्र-((07॥.070770प8 7 95007 ) 
प्रिस्वतंत्र-( 28 7889व700/8 (76 | 


कै 
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इसीके आश्रित चेष्टाओं का प्रवर्तक और सज्ञावह केन्द्र, वृद्धि, मनोवेय 
के भी केन्द्र है। साधारण प्रत्याक्षिप्त के केन्द्र लघुमस्तिप्क और सुपुम्नाधीर्षक 
में भी होते है। इस प्रकार सज्ञा और चेप्टा सम्बन्धी सर्व कार्य यहा से ही 
निष्पन्न होते हैँ । वातसस्थान पर कायये करने वाली औपधिया इन उपयुक्त 
मस्तिष्क के भिन्न भिन्न भागों पर अपना प्रभाव करती है। यह प्रभाव 
दो प्रकार का होता है--- 

(१) अवसादक-(१28]0768867॥8 

(२) प्रसादक-(9507ए७४ं07 ) उत्तेजन 

(पर 08007 ) क्षोमण 

वास्तव मे वात सस्थान की उठती हुई प्रस्पन्दनात्मक क्रियाओं के 
प्रशमनार्थ अवसादक क्रिया करने वाली जौपधियों का महत्व ही अधिक 
चिकित्सा क्षेत्र से आज मानते हैं। अत इन्हे हम निमत भागों में बाट सकते हैं। 

मस्तिष्क के निम्न प्रधान अग होते हैं--- 

मस्तुलूगपिण्ड (87&॥7 ) 

(१) अश्विन्न भस्तुलुंग----- ( ४076 979१9 ) 

१. आज्ञाख्यकन्द (.[॥9॥77प08 ) 
२. राजिलपिण्ड ((०0%फप5 899 0770 ) 
३. मस्तिष्क ( (/७/'607ए70 ) -- 
सध्य मस्तुलूंग-( रत 3797) 
१. कलायिका चतुप्ठय ((07790०"७ ऐप्र&तप7०॥7786 ) 
२. मस्तिष्क मृणालक ( (श४'४०7श! ?6पघ7०८४) 
पश्चिस मस्तुलंग (नि76 8707)-- 
१. सुपुम्ताशीषंक (१॥९८९४॥७ 890प.्ट४&७ ) 
२. उष्णीपक (29078) 
३. घमीललक (0867९४९!घराए्) 
इन अगो का निम्त लिखित कार्यो से सम्बन्ध होता है। यथा-- 
भस्तुलुग पिण्ड का-अग्रिमखण्ड (078 97७7) 
( १ ) जात्ञास्प॑कन्द ([ हैं ॥ ४ 8800 १0 ) इसका कार्ये--- 

१ सुखदु.ख की प्रतीती करना । 

२ भावशब्यंजना का केन्द्रीयकरण । 

रे. मस्तिष्क के परिसरीय माग की ऐच्छिक घेष्टाओ का नियत्रण । 

४. सज्ञाओं का मस्तिप्क के परिसरीय भाग मे पहुचने के पूर्व उनका 
केन्द्रीकरण इसका सम्बन्ध पश्चिम कल्दिका से होने के कारण संज्ञासूत्रों के स्टेशन 
को तरह कार्य करता है। 

(२) राजिल पिण्ड-इसका कार्य ((/0फ्प्8 8#7धां0प्रगा ) 


१ भस्तिप्क के परिसरीय चेष्टा क्षेत्रों से मिलकर ऐच्छिक पेशियो का 
गति नियव्रण। 
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२. पेशियो की सहकारिता पर कार्य कराने को तत्पर होना । 

३. ऐच्छिक पेशियो तक नाडी वेगो को पहुचाना । 

४. शरीर ताप का नियमन । 

३ सस्तिष्कफ--इसके विभिन्न क्षेत्रो मे ३ प्रधान काय होते हैं- 

१. उत्तेजनाओ का ग्रहण (सज्ञा क्षेत्र के कार्य) । 

२. ज्ञाननचय और उनका उचित सम्बन्ध रथापत्र जिससे स्मृति विचार 
इत्यादि । 
... 3. चेष्टा का उत्पादन (चेष्टाक्षेत्र का कार्य ) 

इसके परिसरीय भाग के मानसिक शवित का विकास होता है। हानि से 
विक्रेत होने से मानसिक शक्ति घटती है यथा वृद्धावस्था। इसके परिसरीय 
घूसरवस्तु की विक्ृति से मानसरोग' होते है और विचार शक्ति का लोप होने 
लगता है । इस परिसरीय भाग को निकाल दें या विक्ृत कर दें तो सज्ञा, बुद्धि 
स्मृति या अन्य सभी मानसिक क्रियाए नष्ट हो जाती हैं । 

मध्यम मस्तुलूंग--(0378/7) का कार्य । 

१ इसके सहयोग से धमिल्लक का नियत्रण ऐच्छिक पेशियों पर होता है । 

. २. परतत्र पेशियो का सयुकत नियत्रण होता है । 
३. प्रत्यावतित क्रियाओ का केन्द्र होने के कारण शरीरस्थिति को बनाये 


रखना । 
४ शरीरस्थिति नष्ट होने पर पुन पूर्व वत्‌ स्थिति मे लाने का प्रयत्त करता । 


५ पेशी जाडच उत्पन्न करने मे सहायता करना । 
पद्चिम मस्तुलंग (7नगरात 37077) का कार्य- 
१. सुषम्ता शीर्षक यह प्रत्यावरतंक क्रियाओ का केन्द्र है, जो जीवन रक्षा 
के प्रधान केन्द्र है। 
विद्येष क्रिया १. श्वसन (श्वास लेना) नियत्रण 
२ भाषण (बोलना) | 


३ हृदय की क्रिया 7? 
४. निगलन' ॥५ 
ष्‌ पाचन ) 


६ सात्मीकरण की क्रियाओं पर नियत्रण करना अर त्यावतित 
अनेक क्रियाओं मे प्रधान -- लालालाव, चूपण, चर्वण, निगलन, वन, कास, 
छिक्‍का (छीकना), निमेपोन्मेष की क्रिया का केन्द्र है । 

उच्णीषक (72078)--यह सज्ञावह यत्र का प्रधान केन्द्र है। विशेषकर 
, श्ीर्पृण्य नाडियो में से-पचमी, पष्ठी, सप्तमी नाडी के साथ सम्बन्ध होता है 
अतः इनका नियत्रण करता है। आख, कान, नासा, रसना के साथ विद्येप 
सम्बन्ध रखता है विशेष रूप मे यह मस्तिष्क के निंत्रण सम्बन्धी कार्य को 


क्रता है | 
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घमिल्‍लक था लघु मस्तिष्क ( (0090 शीप्रा0 ) -- 


१. यह ऐच्छिक चेप्ठाओं का सहयोग मूठक केन्र है। शरीर की 
माशपेशियों के सतुलन से इसका सम्बन्ध अधिक है । यह गति संतुरून का केन्द्र 
है। इसकी विक्ृति से पेद्षिया दुर्वबल हो ज ती है और शीघ्र श्रमित हो जाती 
है । यह पेशियो को बल और शर्वित प्रदाता है अत इसके विशेष कार्य निम्न हैं- 


१. पेशी सकोच बनाये रखना (70770 ऋप्ा0007 ) 
२. पेशी दाढ्य बनाये रखना (50870 #णा॥ ९४07 ) 
३. पेशी को कार्य काल मे शवितशाली बनाये रखना ([50070 
शप्रा0007] 
४. पेशियो को सहकारिता के आधार पर गति उत्पन्न करना (7%960- 
7ए ० 8ए7०/ट270 (७०7४70]) 
अत. स्पष्ट है कि पेशियो की प्रधाव तीन विक्ृति इससे दृष्टिगोचर 
होती है । 
१. पेशी दौर्वेल्य (.3870779 ) 
२ पेशीसकोचन क्षय (00779) 
३ अस्थैयं व कम्पन (.)8॥8879 ) 
चूकि वात सस्थान प्रत्येक गति-चैष्ट '-ज्ञान-बुद्धि सम्बन्धी शारीरिक 
क्रियाओ का प्रवर्तक है अत जब इस चेप्टाओ का सम्यक्‌ प्रवहण होता हैं तो 
जञानेन्द्रिय अपना उचित काये करती है और जब इनका असम्यक्‌ कार्य होता है, 
अल्प होता है, तो विभिन्न प्रकार की असम्यक्‌ क्रियाएं होती हैं और इन्हे ही 
वेदना-हफं-व्यथा-भेद-साद-चाल-तोद-व्ते-कम्प आदि की भन्ना मिलती है 
अत इस सस्थास की क्रियाओं से सम्बन्धित निम्न क्रियाओं का विभाजन किया 
जा सकता है । 
वातावजयन-- 


वात शाति के क्रम में निम्न बातो का उल्लेख मिलता है । 
सामान्य नियम--वात के गृण में मह॒षि चरक ने जो गुण लिखे हैं वह 
हैं: रुक्ष शीत लघू सूक्ष्म चल विशद व खर इनके विपरीत गुण व ले द्रव्य 
वात शामक होते है । यथा--स्तिग्घ, उष्ण, गुरु, स्थूछ, स्थिर, पिच्छिल गुणवाले 
द्रव्य वात शामक होते हैं । " 
महूषि चरक ने यह एक सामान्य तियम बतलाया है । यथा--- 
रक्ष शीतो लघुः सूक्ष्म; चलोइ5थ विशद खर 
विपरीत गुण द्वेब्ये मरित संप्रशाम्यति | च. सू- अ- ९५८ 
इनके अतिरिक्त भी विमान स्थान में वातावजयन क्रम मे भी चरक ने 
निम्त क्रमो का उल्लेख किया है। यथा--तस्यविजयनम्‌. 
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१. स्नेह--२-स्वेद का विधिवत प्रयोग करना । 
२. सदु संशोधन--जों कि स्निग्व व उप्ण गुण वाले व मधुर अम्ल व 
लवण 'रस वाले हो । 
३. उपनाह--उद्वेप्ठन, उन्मर्दन, परिषेक, अवगाहन, सवाहन, अवपीडन 
विन्वासन, विस्मापन आदि कर्म यथा स्थान प्रयुवत होने पर वात शमन होते हैं । 
४. दीपन पाचन कर्म । दातहर विरेचन--स्नेह विरेचन यथा-शतपाकी 
बला तेल व सहस्रपाकी वला तैल धान्वन्तर तैल आदि । 
५. बस्ति का प्रयोग--स्नेह वस्ति का उचित प्रयोग वातशमन मे कार्य 
कर होता है । 
| ६ आहार द्रस्यों में-- मधूर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, उष्ण गुण वाले 
पदार्थ सुरा आसव आनूपज अन्य गुरु गुणवाले, जानवरों के मास, वातहर 
आहार आदि | 


७. अभ्यग व उन्मदन का नियमित प्रयोग करने से वात का प्रकोप 
नही हो पाता । सुश्रुत ने जिन क्रमो का उल्लेख किया है बह तो सब दोषो में 


निम्न कर्म हैं। यथा--- े 
१९. संशोधन--स्निग्ध द्रव्यों का सशोधन । अनुवासन व निरूह वस्ति 


का उपयोग । 
२ संशमन--दमन द्रव्य स्तिग्ध उप्ण व दीपन पाचनादि का क्रम । 
३. वातहर आहार-.- 


४. वातहर--भआचार । े 
इनके अतिरिक्त वात सशमन वर्ग का विवरण भी दिया है। इस वर्ग मे 


करीब ३५ औपधिया हैं। अष्टाग सम्रह व अप्टाग हृदय में भी यही उपक्रम 


बतलाये गये हें । 
इन' उपक्रमो मे जिनका उल्लेख है उनकी कई विधिया पाई जाती है। 
हैं। यथा-- 


उनका ज्रमश उपयोग बुद्धिपूर्वक करने का निर्देश 
स्नेह--स्नेह की जाति मे घृत तैल वसा मज्जा का उपयोग दोप की 
स्थिति के अनुसार जैसा दोष हो तदनुसार मात्रा व त्रमो का उपयोग होने का 


कथन है । 
स्वेद---वात की प्रकोपावस्था के अनुसार मृदु मध्य व तीर रवेद करना । 


स्तेहन--उचित स्नेह की मात्रा यथा रोग व दोष स्थिति के अनुसार 


होना चाहिये ॥ 
आहार--वात शमन करने वाले द्रव्यों के द्वारा वना हुव आहार का 
उपयोग । े 
परिपेचन आदि व तरहृतु कालीन 


आचार--अभ्यग, उपनाहन, उत्सादन, 
विधि का उपयोग सम्यक प्रकार करना भ्रादि | 


बेदना स्थापन 
(078]2680५, 709 208, 077009768 ) 


हा. 


चेदना की परिष्नापा--सामान्य अनुभृति को (ज्ञानानुभच) को वेंदना 

कहते है। यह मन व शरीर के सपक से अनुभव में आती है | इसके दो भेद है-- 

१. सुखात्मक 

२ दु खात्मक | वैदना 
यथा--- वेदनानासधिष्ठान॑ सनो देहदच सेन्द्रिय' । 

द्विविध॑ सुखदु खाना देदनानां प्रचत्तेक: ॥ च गा. १ 
रूढार्थ--चिकित्सा मे या साधारण बोलचालह में बेदना का ग्रहण 

दू खात्मक बेदना के ग्रहण के रूप में ही चलता है। वेदना स्थापव भी इसी अर्थ 
में उचित ज्ञात होता है अत इसकी परिभाषा निम्न है--- 

बेदना स्थापन--जो द्रव्य दु खात्मक बेदना को गान्त कर शरीर को 
प्रकृतिस्थ वना देते है उन्हे वेदना स्थापन * कहते' हैं । 

वेदना के ज्ञात के सार्य व विदिधता--वेदता शरीर व मन के सयोग से 
होने वाली सुखात्मक या दु खात्मक अनुभूति है। यह अनुभूति चाहे शारीरिक 
हो या मानसिक वेदनोत्पादन की हेतु बनती है। इसको अनुभूति (9९798- 
07) कह सकते हैं । 

आधृनिक मत में चेदना की रूप रेखा थो हैं-- 

80 # 8ए 026 तशी6त 88 ६996 8९॥६७व07, शो॥ंए) 
ए६8०४॥॥ए ता8४82766९870]6 फ़्ाए) ए70ए70:%९8 8 ए/06०58 
ज00/8७9) 7९890786 96€९०४घ४७ 0 उप 0७ए४/४-९त फ]एप 

अर्थात्‌--वह अनुभूति जो पसंद न हो और जिसके हानिकारक प्रभाव को 
रोकने के लिये चेप्टा होती हो । 

वडी बेदनायें शरीर के अगो पर हानिकारक भयकर प्रभाव को डालती 
है और उनके परिणाम स्वरूप अगो की निप्त्रियता-हाति और शरीर नाशक 
भाव उत्पन्न कर मृत्युत्तक ला देती है। एक रोगी की वेदना सरलता से दूर 
ही सकती है। दूसरे भी बहु उपक्रम करने पर भी कठिनता से जाती है। 
तीसरे को सब उपक्रम करने पर भी लाभ नही होता और मारक सिद्ध होती 
है। अत वेदना की मात्रा का ज्ञान करना चिक्त्सिक का कर्तव्य है । 

वैदना के भार्ग--वेदनाप्रद अनुभूति जिन मार्गों से एक से दूसरे स्थान 
तक पहुंचती है उनको तीन चार प्रधान भेदो मे वाट सकते हैं । यथा-- 

१. स्पशनेन्द्रिययत या त्वगीय चेदना--- 
(900 0७] 0" 07५७6९० ७६५ ">> प्एछा60प्2 एक७0)_ 


१ वेदनाया संभूतायां ता निहत्य शरीर प्रकृती स्थापयतीति वेदनास्थापनम्‌ 
(चक्रपाणिदत्त 
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- सारी त्वचा नाडी जात द्वारा गवाक्षित है। इसमे की ताडिया दो तरह 
का है। मेदस विधान' सहित व मेदस विधान रहित । यह नाडिया स्पशनेन्द्रिय 
में चारो तरफ सुक्ष्म नाडी गडो और नाडीचक्रो द्वारा एक दूसरे से सबद्ध रहती 
है हे इनका अतिम भाग (छोर) त्वगीयप्रान्त होता है। इन्हे नाड्यन्त भाग 
(४९7४७ ७70 ) कहते हैं। नाड्यन्त भाग-कर्णिका-उदरावरण, फ़ुफ्फुसावरण 
तथा अन्य विशेष स्थान के हिस्सों मे भी रहते है। यह सब प्रकार की वेदना 
का ज्ञान कराती है। चाहे वह अभिघातज हो-अग्नि दग्धज हो-विद्युत प्रयोगज 
हो इत्यादि । यह किसी एक प्रकार की ही वेदना की अनुभूति कराते हो ऐसा 
नही, यह विविध वेंदना की अनुभूति कराती है। 

कुछ स्थान की बनावट भी वेदना ज्ञानार्थ ही बनी होती है ऐसा ज्ञात 
होता है। जो साधारण वेदना का ज्ञान कराती है। यथा--दात के मास 
(4000 कप) वक्षीय क्षेत्र (8६७7७ 0७ए709) शिरस्य क्षुद्राध्मनी 
(क्‍60 6 77७720%8 47%छ"ए ७६ 56 9986 0०7 ४98 97४) जो 
मस्तिष्क के प्रारभिक भाग मे है । कुछ मस्तिष्क की रक्तवहा शिराये विशेष 
कर शख प्रदेश की जिनके नाडी ततु शीघ्र वेदना की अनुभूति कराते है । 
-: शरीर के कुछ भागो' की बनावट मे क्षुद्रनाडीततु अधिक होते है जेसे-- 
नाखूनो की जड । जहा से वेदनाये धीरे धीरे ऊपर ज्ञात होती है। अत गर्मतार 
या सूची वेधन का ज्ञान धीमा होता है। अगुलियो से अग्रमाग के मास' शीघ्र 
ज्ञान को अनुभूति करते है । 

गंभीर वेदना--([)200 59798&007 & 2877) गमीर वेदनाये 
मास पेशियो, अस्थि, अस्थयावरण या क्षधि के' स्‍्नायुओ तथा वक्ष व उदर की 
कलाओ में पायी जाती है। गभीर वेदना सामान्य वेदना की तरह दूरवर्ती ज्ञात 
नही होती । यह तो जब तेज होती है तो साथ मे अन्य छक्षण भी छाती 

यथा- “ 

स्वेदागस--मुखवे रस्थ-छदि-वमन-रक्‍्तमार की कमी-ताड़ीमदता आदि। 

उदर व वक्षगत वेदनाये कठिनाई से अनुभूत होती है । क्योंकि सौपुम्त 
नाडिया उदर व वक्ष के क्षेत्र मे नाडीसूत्र भेजती है जो अपना ज्ञान स्वतत्र नाडी 
मडल के तारको दे देती है और फिर त्वचा तक पहुचने के लिए शरीर की 
अन्य नाडियो को देकर त्वचा तक अनुभूति पहुचाती है। अत इसमे स्वतत्र 
नाडी मडल व सावेदनिक न।डी सडल दोनो-के तारों का सयुकत कार्य होने से 
वेदता का मार्ग एक न होने से सीधा अनुमव होता है । 

यही कारण है कि हच्छूल की वेदना वामवाहू मे और उण्ड्क से 
. विद्रधि | (3097०7ए9:0088) या शोथमे का शूछ उदर के आमाशयिक क्षेत्र 
के पास ज्ञात होता है । 


यह भी हो सकता है व 
. करते हैं। उदाहरणार्थ कह सकते 


क्षोदरीय क्षेत्र के नाडी सूत्र अधिक वेदनानुनव 
ते है कि-आम (शय-अत्र-पित्ताशय-गरम शिय 


५४२ औषधि विज्ञान शास्त्र 


या अन्य स्थानों का शोथजन्य दई तत्स्थानीय दीवालो की नाडियो के तनाव से 
होता दिखाई पडता हैँ। चाहे वेदना मद हो या तीत्र । 

कुछ लोगों का कथन है कि वेदतानुमव केवल वेदनानुभव मात्र है किन्तु 

यह होता मानसिक व देहिक दोनो मिश्रित* होकर होते है । यधा--क्रोच, भय, 
असुखात्मक ( प्रा7ए॥0889706 ), अरति, वेचैनी, मनोनवस्थित्ति । जैसे- 
हिस्टीरिया में वेदवा काल मे वेदना अज्ञात रहती है और वेग बींतने पर 
थकावट-आलस्य-भआदि रूप से प्रकट होती है । 

सक्षेप में त्वगीय वेदना कोष्ठीय वेदना से भिन्न होती है और इसका 

स्वरूप प्राभाविक होता है। तीन्र कोष्ठीय शूल-गुरुता (60! ए४ं7) वेदना 
(8०गाए्टर) या दाह (9णाांशट2) के रूप में होते हैं, जो अगर के कार्य का 
अवरोध करते हैं और स्वेद-वपन-दुर्वछता व थकावठ पैदा करते हैं । 
इस प्रकार जो व्यक्ति वेदन। की अनुभूति कम करते है वह सत्ववान या 
सहनशील (0०80900) और सत्वहीत या डरपोंक (स्ेए79० (00व- 
7780 ) वे है जो जरा सी वेदता मे चीथ्व उठते हैं । इन पर ध्यान दें तो वेदनात्रद 
इच्छावें जिन भागों से एक से दूसरे प्रान्त मे जाती है उनके तीन प्रधान मार्ग हैं। 

१ न्नरयोरोग भार्गा.-इति है 

(१) शाखा-रक्‍तादयो धातव त्वक च 

(२) मर्मास्थिसधय 

(३) कोष्ठ 

शासा--त्वक्‌ व सप्त घातु-यह वाह्य मार्ग है 

मम स्थिसघय-वस्ति, हृदय, मूर्धा आदि श्रस्थि सधियोव उनमे निवरद्ध 
स्‍्नायु मध्यम्‌ मार्ग है। 

कोष्ठ--महास्रोतस के मध्यकाय स्थित आमाशय-पक्‍वाशय आदि उदर 
व वक्षगत कोष्ठ आदि यह आमस्यतर मार्ग है। 

शाखागत वेदता--सामान्य वेदना होती है । 

इसी प्रकार जैसे रोग के तीन मार्ग हैं-प्रतानमार्ग वेदना के भी तीन ही है । 
शरीर रचना क्रमानसार इनका मार्ग निम्नग॒कार का है । 

१ वेदना की अनुभूति स्पर्शन्द्रिय के भीतर के नाडी क्षेत्रों से समग्रत्वकू- 
भरान्त में पहुँचती है । अन्य अनुमूतियाँ सामान्यरूप से त्वगीय बनावटो व आत्रीय 
नाड़ी वनावटी के स्थछ मे होती है। साथ ही पृष्ठीय ताडी यडो के सेलो की 
पनावट भी अनुभूति हेतुक होती है । यह नाडी गड अच्छी तरह नाडी आवरणो 


२ 


न युक्त (3880॥60) होते है या अल्प आवरण वाले होते हैं । इन वेदनाओ 
न / एपएह या अल्प आवरण वाले होते हैं। इन वंदना 7 


4॥886 876 900 ण्गोए ऊुगा इश्रा5छवर04 एफ एए 8 


99530090860. 8७808 रक्क॑ 978. 0ाप्रग््रणात्री. ध्य्व 
९४60४४७ 85806 88 ऋ८]], 
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की गति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है । इन नाडी गडो के छोटे ततु वेदना 
धीमी गति से प्रसारित करते हैं ऐसे सूत्र सुषुम्ना काइ के परिवमीय नाडी गडो मे 
पाये जाते है (7080छ7707 ४006 287800 ० 879] €क्काप्ते ) इनके 
पूत्र क्षुद्रव अध॑वृत्त नाडी सृत्रवत होते है। बडे नाडी वत्त, बंडी वेदना 
को ले जाते है जैसे दाह जरूत, अथवा प्रारभिक वेदना ([700099%0 
9॥) उन नाडी सुत्रो (08704088) से घृमकर पश्चिमीय ताडी गडो से 
आती है । अर्थात्‌ साम्बेदनिक गैगलिया और इवेतरेमी (7770) से होकर 
आती है। यह भी वेदना का प्रसार करती है। इस प्रकार के नाडी सूत्र उदर 
प्रान्तीय (४७०७०७) 90४7) वेदना या समीपस्थ स्थानों की वेदना लाती है । 

२. सुधुम्ता काण्ड के परश्चिमीय काछूम' को सवृद्ध करने वाले न्यूरोतर 
((72007600ंग8 गल्प्रा'0768 79 2080707 (0०77 ० 89779/- 
0070 ) 

३. वे नाड़ी सूत्र जो सुपुम्ता काड से थैलमस तक इस पार से उस पार को 
क्रास करते है । अ्रथवा वे! सब जो चढकर जाते हैं (#779078 0०7.08860 
98067 07 ४00 09]00906 शंवें& शां8 8977009%90 ७0 
60 ४9०४४ प8 ) | 

४. थेलमत व मानसक्षेत्र की गतिया (/79]9770 (४0700%] एशएपो- 
8९8) मत्ति८क के पश्चात्‌ पृष्ठीय चक्राग (2030 (४9707७/ 89/'7४७) और 
आम्यन्तर कंपसूल होकर वहा से अधिक वेदता की अनुभूति कराती है । मस्तिष्क 
का ललाटीय भाग वेदना की प्रतिक्रिया की अनुमूति करता है । वेदनानुभूतिया 
(/?2७॥7, 587789/90729) वेदना शरीर के' किसी भी भाग से उठ सकती है । 
सास्वेदनिक नाडिया सारे शरीर मे इसका प्रसार करती है। अत इसके लिए 
किसी अगर विशेष को नही कहा जा सकता | इसमे तीन' प्रकार की वेदनाये 
स्पष्ट अनुभव में आती हैं- 

१. सामान्य वेदना या 
0प्र (09/7 ) 

२ गभीर वेदना- इसमे म/सपेशियों - स्ताथु -सबिरों व मझायतनों 
(#9१४80७) की वेदनायें सम्मिलित है । 

३ कोष्ठीय क्षेत्रीय (५80०० ए9क॥7) वेदनायें-प्रथम दो प्रकार की 
वैदताये शारीरिक वेदना (8077990 9श॥7) के रूप में मानी जाती हैं और 
इनका ज्ञान विद्युत यात्रिक या अग्ति द्वारा अथवा रासायनिक द्रव्यों के अ्रयोग 


द्वारा जाने जाते है । इनका विवरण पूर्व मे दे चुके हैं । 

सात्रावत्‌ वेदबा--नाइयत' भागों से पचेन्द्रिय ज्ञान की बातो का अनुभव 
होता है । यह अनुभूति प्रथम उत्तेजनपुर्वक होती है । रूप रण-शव्द गध-भार 
स्पर्श की अनभति तत्स्थानीय उत्तेजन (887707ऐ) पुर्वक को है। शब्द 
का कर्ण की नोडयत भागों द्वारा-रूप व वर्ण के नेत्रीय भाग द्वारा ऐसे ही गध 
तासास्थानीय व स्पर्श व भार का त्वगीय नाड्यतो द्वारा ज्ञान होत। है। इनको 


दो भेदो मे विमक्त कर सकते हैं । १. सामान्य २. चिशेंप । 


त्वगीय वेदन। (9प2909[ 07' (४ध॥8॥06- 
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१. सामान्य ([0गगं7रं )-वह उत्तेजन की मात्रा जो एक साधारण 
उत्तेजनात्मक ज्ञान को अनभति का स्वरूप दे दें सामान्य उत्तनन था माजावते 
सवेदन (7,07778/| ४)॥०श ॥0 व छिमिनल ध्रेश होल्ड) या : 05070 
४7680 ॥#0त) चेदनात्मक बनु भूति कहने हैं । यह भात्रावत्त अनुभूति 


विभेदक--इसी प्रकार दो या अधिक प्रकार की अतुभूति की मात्रा जो 
भिन्न भिन्न रूप में होती है। इन विविधात्मक मात्रानुनृति (79ीलि'शाश 
(768॥ 900 ०६ ५8७ 80779प७७) कहते है । इसमे एक ही प्रकार के 
शब्द या रग की विभिन्नता की मात्रानम ति होती है। इनकी मात्रा तरतम के 
रूप में सामान्य व तीन्र कही जा सकती है। यह सब मात्नाय उत्तेजत 
(80४४प७)॥ ) व इच्छा (77770|58 ) की स्थिति के अनुकूल होती है । इन्हें 
निम्न रूप से कह सकते है- 

सान्नावत वेदना 


(?ंत ४7769) 00) 





पामान्य वेदना विधविधात्मक वेदना 
(05७ 07० 80809[.0 89९७४ ४) ६९४४) ॥00 
४768)7॥ %04 064 807 घ्रड़ णी 8४79प्पप्र8 


अन्यभेद 


| | । 
अयोग योग अं मिथ्यायोग' 


इस प्रकार वह मात्रा की शक्ति जिस पर ज्ञीत-उण्ण-दु ख सुख की अनुभूति 
निर्मेर करती है मात्रावत वेदता की सज्ञा मे आती है यह सम्यक होने पर 
सम्यक्‌ योग-अधिक होने पर अतियोग सहनशील मात्रा से अनुचित रूप मे होने 
पर मिथ्यायोग-ठीक योग न होने पर अयोग कहलाती है । इन मात्राओं का 
प्रवाहण भिन्न भिन्न रूप में भिन्न मात्रा में होता है । 

१ एक सूई के चुभाने पर वेदना कुछ होकर समाप्त हो जाती है । 

२ दतमास की वेदना तीन चार चसक देकर रुक जाती है कुछ देर बाद 
फिर होती है। 

३ आज्र की वेदना होती हैं क्रछ देर रहकर कम होती है फिर होती है । 

४ हृच्छूल-एक बार होकर देर तक होती है-मात्रा स्थायी होती है । 


५. लगातार वेदना-वरावर होती है और उसकी अनुभूति' कम' अधिक 
त्रनी ही रहती है कमी कम कभी अधिक-- 
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चित्र में निम्न रूप से प्रकट कर सकते हैं-- 

सूची वेधन--१. सूचीवेध ४. ह॒च्छुल 
२. वतबूल ५, लगातार वेदना 
३. आत्रगत 


वेदना का मात्रामात्रत्व-- (का 8087ता5७४०7॥) 
वेदना के मात्रामात्रत्व के ज्ञान के विषय मे प्राचीन' चिकित्सकों के व 
नवीनो के मत में कोई विशेष अतर नहीं है केवछ साधन जो मापन के हैं 
उनका ही अतर है। यथा--. 
आत्रेय पुनर्वेसु-धन्वन्तरि-अग्निवेश-चरक-सुश्रुत-वाग्भट-काइयप आदि 
भहषियों ने वेदवा के मापन के कई साधन प्रकार रखे थे । 
जिनमें प्रधान-- १. शीत सस्पर्श ५. लचन 


२. उष्ण (दग्ध) सस्पर्श ६. अवधर्षण (विमलापन) 
३. अभिघातन ७. अवसेचन-परिषेचन' 
४. च्छेदन (ताडनम्‌ ) ८. निमज्जन' 


आधुनिक चिकित्सको ने वुल्फ (४४०7) हारडी (प्र०'(9) सीवर 
(008७ए०१) पीफर (?6०७६०7) वानफ्रे (ए०079799) व गुड़्डल' (( 006- 
(9) ) इत्यादि कई विचारको ने वेदना की मात्रा पर विचार किया है। उनके 
ज्ञानार्थ साधन समयानुसार निम्न होते हैं-- 

१. अग्नि प्रयोग (97778 4696) 

२. विद्युत प्रयोग (3॥॥60070७/ ) 

३. अभिघातन (॥४॥60॥97/08 67606) 

४. परिघर्षण (3077//8887/6) 

प्राचीन काछ' के चिकित्सकों ने वेदता के त्रिविव भेद किये थे। अतः 
उनके ज्ञानार्थ भिन्न भिन्न साधतव अपनाये जाते हैं--- 


वातवर्ण वेदना पित्तवर्ण वेदना इलेप्मवर्ण वेदना 
न टन कक 
१. शीतोणष्ण स्पर्श १. औषद्ध १ शत्य 
२. तोदन' २. दाह र्‌ गौरव 
३. भेदन ३. पाक ३ सस्‍्थेयें 
४. पाठन ४. कण्डू ४. स्तभ 
५. विदारण ५,  परिवर्तितक्रम ५, वध 
६९६. शल ६. स्वेद ६ उपदेह 
७. व्यथा ७. राग ७. कृण्डू 
८ खज ८. स्राव ८, इवत्य 
९. पाण्डुत्व ९ कोथ ९. वलेंद 
१०, सकोच १०, स्नेह 
११. हर्ष-रोमहफपं 


१२, स्तभ 
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परिवर्तित रूप में--लस व्यास नाग्प तप्सि चाल 
त्रण साद गीप हप 
इन वेदनाओ के ज्ञानार्थ जो उपक्रम किये जावे है वहू निम्न ह-- 
आत्रेय सप्रदाय ने इन वेदनाओं के मालदड़ के ज्ञानाथं कई उपनाम किंय 
हैं। धन्वन्तरि सप्रदाय में कुछ जीर जोड़ा है इन तरिबिध बदनाओ के सात्रा के 
मान दण्ड को जानने के लिए आत्रेय पुनर्वशु ने उनके तीन सेद किय्रें हू बता-- 


१ [सामाच्य बदता २ मध्यवंदना 
| मुदु वेदना ३ तीक्र वेदना 
इनके मात्रामात्रत्व प्र निमत उपक्रप्त संक्षेप में आते हैं--- 
स्पर्शात्मक उष्णक्रिया शीतक्रिय। 
१ विमलापनम्‌ उप्णस्वेद उप्णचैलिक. १ शज्ञीत चैलिक 
२ अभ्यग-मर्देन द्ग्च २ परिपेक 
३. स्वेदन प्ल्ष्ट ३ प्रदेह 
४. परिपेचन लेप ४. अवगाहन 
५. दाहन परिपेक ५ लेप 
६. ताडन-वेधन प्रदेह 
७ लेपन अवगाहन-मज्जन 


रोग व व्याधि की दगशा में मृढु-अध्य-तीब्र वेदना मात्रा मे भिन्न मिन्र 
विचार करता पडता है । वेदना की मात्रा के अनुसार ऊपर के क्रियात्मक- 
प्रयोग निम्न रूप में हैं चाहे वह उदध्यात्मक प्रयोग हो या भीतात्मक था 
स्पर्शात्मक ही क्यो नही । 
१. रोगतु व्याधितापेक्षो नात्युष्णोष्ति म॒दुर्ने च। 
द्रव्यवान्‌ कल्पितोदेशें-स्वेद. कार्यकरों मत | 
२. व्यातरी शीतेद्रीरे व महान्‌ स्वेदी महावले । 
दुर्वले दुबेल स्वेदों-मध्यमें मध्यमों हित. || चे. सू. अ. १४।७-८ 
३. वातइलेण्मणि वाते वा करे वा स्वेद दृष्यते । 
१ घर्षण-सामान्य वेदना मे-सामान्य क्रिया-१. विमरापन (लघु- 
घर्षण) २ अम्यग । 
दो उपक्रम आते हैं। सामान्य सूची बेघन करके उस वेदना के 
शान्त्यर्थ वहा घ्ंण-रगड छगाने से वेदना जात होती है । साधारण श्रेणी को 
वंदना से तेछादि मर्द से वह जाती रहती हैं । 


दि स्वेदन---इससे वेदना की मात्रा अधिक हो तो-उण्ण स्वेद का 
प्रयोग वेदना का उपशस करता है । 


स्वेदन की मात्रा व्याधि बेदना व स्थानानुकूछ बतलछायी गई है । यथा-- 
स्थानावुकूल- 


मृदु स्वेद-१. चुषणौ-हृदय दृष्टि स्वेदयेन्मृदु चैव वा । 


जे फर्म विज्ञान ५४७ 


क सध्यम्‌-- २. सध्यमं वंक्षणो शेषमजद्भावधवमिष्टत' । 
तौब्नस्वेद-३ तीब्र वेदता मे उचित स्थान पर 
वेदनानुकूल चरक मे मृदु मध्य तीब्र स्वेद के लिये निम्न ऋम लिखे है-- 
री मृठु--उपनाह-प्रदेह-प्रलेप उष्ण, पिण्डस्वेद-उप्णचेलिक स्वेद-(उष्ण 
लक स्वेद)-नाडी स्वेद । 
सध्यम--परिषेक-अवगाहन-ताडी स्वेदन' प्रस्तर स्वेद-कुभी स्वेद । 
तीज्न--कूप-होलाक-अश्मघन-कुटी-भू-जेन्ताक स्वेद । 
१. यह क्रमश. करोष्मा से लेकर-बीरे धीरे वस्त्रोष्मा-लेप से परिषेक 
अवगाहन तक तीक् स्वेद । 
२ सामान्य स्वेद से जेन्ताक स्वेद त्ञक मध्य तीत्र स्वेद देकर । 
े जिस वेदना की जो मात्रा है वह उतने ही स्वेद मे शात होती है। उस 
वंदना को वही मात्रा है। मात्रा के विषय मे विचार निम्न हैं-- ह 
शीतशूलव्युपरमे स्तंभगोरवनिग्रहे । 
सजाते मार्दवे चंव स्वेदे स्वेदवात्‌ विरतिमंता । चरक 
शीतकर्म--शीतकर्म में भी शीतलरू परिषेक-प्रदेह-लेप-प रिषेक-अवभगा- 
हनादि उष्णताजनित वेदना में शीतक्रिया द्वारा उपशम करते हैं। यथा-- 
मुक्तावल्लीसि शीताभि शीतले भाजनेरपि । 
जलादेंज॑लजेहँस्ते, स्विद्यतोीं हृदयं स्पशेत्‌ ॥ 
उष्णकर्म मे धन्वन्तरि संप्रदाय ने एक और ही विधि श्रपनाई थी वह 
थी अग्निकर्म । 
उष्णक्रिय--धन्वन्तरि सप्रदाय ने उष्मा का प्रयोग' केवल स्वेदन' तक 
ही सीमित नही रखा था बल्कि एक नयी विधि का प्रयोग किय। और वह था 
अग्नि कर्म । 
* अमग्निकर्म मे उष्णता की कितनी मात्रा कहा प्रयोग करना। वेदना 
मात्रावत अग्नि की मात्रा का एक नया प्रयोग प्रारम किया जिसे यह निर्दिष्ट 
किया गया था कि अग्नि कर्म के योग्य कौन व्यक्ति है और कौन' अथोग्य है । 
इसमे २ घिध्ियों का आश्रय लिया गया था-+- 
१. प्लुष्ट २, दग्ध 
वेदनानसार एक और विधि का आविष्कार सुश्षत ने किया था और 
वह था (३) वेधनम्‌ | 
इन विधियों का प्रयोग वेदनानुकूल किया जाता था। चरक की तरह, 
सुश्रुत ने भी चौथा प्रकार वेदना स्थापन के मानदण्ड के निर्धारण के छिए और 
प्रयोग किया था वह था (४) औपधि प्रयोग-मह॒ती वेदना में औपधि को बडी 
मात्रा और ऊछघ वेदना में रूष्वी मात्रा का प्रयोग-इसमे २ प्रकार थें--- 
९. औषधि का बाह्म प्रयोग २. आधख्यतर प्रयोग 


. १. वाद्य प्रयोग मे अग्विवत कर्म करने थाले क्षारों का प्रयोग 
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२ आमभ्यतर प्रयोग भे-उप्णतीद्षण ब्यवाथी विकाणी औपधियों का 
वाद्य व आम्यतर प्रयोग 
अग्नि कर्म के साध्यम निम्न थे--(१) पिप्पछी (२) गोदन्त (३) 
अजाशकृत (४) शर (५) शलाका (६) जाम्बवोप्ठ छाह या पाय्राण ऊन 
(७) क्षौद्र (८) गृड (९) स्नेहन आदि | सु सू १३२-४ 
इनका प्रयोग वेदनानुसार व स्थानानुसार किया जाता है । 
१ सामान्य वेदना या त्वग्गत वेदना--- 
पिप्पली-दग्ध बजाशइंत्‌-दग्घ 
गोंदन्त-दग्व गर-दग्घ 
शलाका-दग्ब करना चाहिए | 
२. तीत्रवेदना--मासगत चेदना 


१ जाम्बवीष्ठ दग्ध २. लीह दम्धघ 
२ तीकज़वेदना--शिरास्तायु सप्रि अस्थिगत वेदना में 
१ क्षोत्र दस्ध २. गुड दःम्घ 


३ स्नेहदग्व करना चाहिए । 


भिन्न भिन्न रोगो में वेदना की मात्रा तीब्र तीन्नतम होती है। उसी के 
अनूसार अग्निदग्ध स्थान व मात्रा का सापदण्ड हैं। शिरोरोग व अधिमध 
(मथ ) मे सयकर तीज वेदवा होने पर भ्रू ललाट या भख॒ प्रदेश में जहा तीत्र 
वेदवा हो वही पर दग्ध करना चाहिए इत्यादि। यही माध्यम चरक ने भी 
बतलाये हैं--- 
मधूद्छिष्टेन तेलेन मज्जक्षौद्र वसाव॒तते 
तप्तेरवा विविधलेंहे, ईहेहाहब्शिषदित। च लि अ. २५-१०३ 
इनका प्रयोग द्वित्रगीय चिकित्साध्याय से गरू-गणण्डमाला-इलेण्मग्रथि 
रुधिराति प्रवृत्ति मे इनका प्रयोग दग्धार्थ बतलाया गया है ! 
वेघन-तोदन-ताडन क्स--वेदना गात्वर्थ चरक व सुश्रुत दोनो ने सूची 
से वेदन करना-या शिरा ताडन का विचार प्रकट किया है। गरभीर मूर्च्छा व 
वेदना में इनका प्रयोग होता है । यथा--- 
तन्यास में---ती८ण अजन, अवपीडनस्य व धृम्र, सूची द्वारा तोदन नखान्तर 
मास में तीदन व दाहु-केश व छोम का रूचन दाँतो से जोर से काटना, आत्म- 
गुप्ताव-का घर्षण आदि प्रयोग किये जाते थे। यथा- 


१ अथेभानि दहनोपकरणानि भवन्ति। तथथा-पिप्पल्यजाशकूत गोदन्त 
शर-शब्यका-जाम्बबोष्ठेतरछीहा- क्षौद्रगुड्स्तेहाश्च । तब्र-पिप्पल्यजाइकइत्‌ 
पादन्तशर इलाफास्त्वस्गतानां जाम्बवोष्य्तरलौहामांसगतानां, क्षौद्रगुडस्नेहो 
शिरास्नायुसं ध्यस्थिगतानाम्‌ | सु, सू- १२-४ 
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१. अंजनान्यवपीडाश्च धमा: प्रधमनानि च। 
सूचीभिस्तोदन शसतं, दाह: पीड़ा नखान्तरे । 
लुंचन केश लोग्नां व्‌ दइन्दैदेशनमेव व । 
आत्मगुप्तावघरपंदच-हितं तस्यावबोधने । 
च्‌० सू० अ० २४ | ४६-४७ 
२. चूण्णप्रंधमनेर्तीक्णष.. विषात्त॑ समुपाचरेत । 
ताडयेच्चशिरा: क्षिप्रं तस्य शाखाललाटयो: । 
तास्वप्तसिच्यमानासु मुध्निंद्स्त्रेण शस्त्रवित्‌ । 
कुर्यात्‌ काक पदाकारं बन्नणमेत्र॑ स्रवंतिता ॥ 
सु० चि० अ० ५।४०-४५ 
३ सन्‍्याप्त में-तीक्णांजनाभ्यंजवधमयोग सतया नखाभ्यन्तरतोन्रपात॑.। 
वादित्र गीतानुनयरपुर्वे, विघट्नेगंप्तफलावधघर्षे, ॥। 
तोत्ररसची प्रमभेह सु० उ० अ० ४६-२२ 
इस प्रकार गभीर व साधारण वेदना की शान्ति के लिये प्राचीन लोगो ने 
इन विधियो को वेदना की मात्रा मे प्रयोग करके वेदता के मानदण्ड का निर्धा- 
रण किया था | 
आधुनिक वेदलासापन की विधि--कई प्रकार की विधियों व यत्रों द्वारा 
वेदनाहर औषधियो की चयन प्रणाली निर्धारित की गई है । वेदना मापक यत्रों 
(420]07 77064078 077 079/2286776087/8) के आधार निम्न वस्तु हैं । 
इनके ज्ञानार्थ १ अग्नि (्र७779|) २. विद्युत (7760 77009) 
रे अवधातन ((७०॥8४0% ७००४४) का सहयोग लेना पडता है । 
श्रिन कर्म-ताप प्रणाली (0963077 6७४) इसके' प्रमुख कार्यकर्ता- 
वुल्फ (फ0]£) व हार्डी (प्र«७"/46) और गुडूल' ((०460) है । इनकी 
प्रणाली सामान्य हैं परन्तु रोगी शय्या पर इनका प्रयोग दुष्कर है । क्रम- 

१ उष्णतार (फ&777 ए"०८व०७ए९७7०७) इस तार को गर्म करके 
उष्णता की सामान्य व दु खद मात्रा का ज्ञान करते हूँ । 

२ ऋरमागत विद्युत प्रवाह ((#'8प8त6 8]080॥770७ 8ण्राणप्रो७) एक 
धातु के पतले तार को जिसमे विद्युत की मात्रा क्रश बढाई जा सके वेदना 
ज्ञापन मात्रा प्रयोग कर जाने जाते हैं | हैरिस ने इसका प्रग्मोग गभीर वेदना 
तक में प्रयोग किया है । 


३ अभिघातन-कटक-कडे बालो का' प्रयोग 
१. वानफ्रे (ए०क्ा7०ए) ने वेदना के ज्ञानार्थ कटक का प्रयोग किया है। 


यह घोड़े के' बने कडे बालो के ब्रश का प्रयोग मी करते थे । 
२ सीवर (808ए०७० ) व पीफर (7?९०४००) ने भी इसी विधि का 


प्रयोग किया था ! 


9 र 
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इस प्रकार प.तल या ताम्र के तारो का ब्रुश व काटो का प्रयोग कर 
वचा पर आधात पहुँचाकर वेदना नापते थे । अभिघातज प्रणाल्ली का प्रयोग 
(चोटलगाकर) भी किया गया है । 


भारतीय चिकित्सकों ने अभिघात की मात्रा पर ज्षीत व उष्ण विधि का 
प्रयोग किया था | यथा-वेदनानूरूप इनकी प्रणाली का प्रयोग सामान्याभिघात 
यथा-नेत्र में धलिकण-तीन्नवबात के प्रयोग पर १ करतलोप्मा २ मुखवाष्पोष्मा 
का प्रयोग 


विदेष्र प्ात्नाभिघात पर-१ सामान्य स्वेद २ घर्षण ३ प्रल़ेप ४ उत्का- 
रिकादि का सुखोप्णोपलेप इसका प्रयोग पूर्व मे बताया जा चुका है । 


ओऔषधि प्रयोग--कई प्रकार की भौषधिया व रासायनिक द्र॒व्यो का प्रयोग 
जो दाहक उत्तेजक व अदसादक कार्य करते है प्रयोग करके वेदना की मात्रा- 
मात्रत्व का पता लगाया जा चुका है | 


प्राणियों पर वेदना सापन का प्रयोग-- छोटे-छोटे प्राणियों पर वेदना ज्ञापन 
मात्रा (47687 ॥00 ) का प्रयोग कर पता लगाना सरल नही है। क्योकि 
वे अपनी वेदना की मान्ना को बतलछा नही सकते । उनकी मुखाकृति व अरति 
से सक्रिय मात्रा (+६९४०४४०॥7 97680 +#00) का ज्ञान नहीं होता। 
वास्तव में सनृप्य शरीर ही इस प्रकार की वेदना ज्ञापन की उचित मात्रा का 
समाधान वृद्धि पृ्वेंक वतला सकता है। 

वेदना के कम करने वाले उपक्रम--१ शोथ वेदना की मात्रा को कम 
करता हैं। 

२ उष्णजरू-मात्रा मे श्रधिक उप्णजलर वेदनाग्रद होता है । 

३ स्थानीय मास पेशी मर्देन (॥,0८७&] व8०९७७॥४४9) से मांस गत 
वेदना कम होती है । 

४ सार्वांगिक मर्दत-किसी स्थान का वधन दूसरे स्थान की वेदना कम' कर 
देता है। एक स्थान पर जोर का बध ५ से १० मिनट बाधने पर वेदनाप्रद 
हो जाती है । 

५ कार्बनद्ठिओोषित (प्जए०/०७७7४४०७) ५ से ७ प्रतिशत कार्वन 
द्विओषित की मात्रा शरीर से होने पर वेदता ज्ञान बढ़ा देता है। नींद छा 
देता है । हे 

६ कण्डूयन-वेदना व उष्णता-प्रदाह (छेलए॥6 ह एप्राफांगट ग०"ए- 
श्री ०्शः ) व कण्ड्यन वेदनास्थल की वेदना की शाति कर देता है। कण्ड्यन 
से उत्तेजन होकर वेदना की शांति हो जाती है । 

७ सामान्य घ॒र्पण से इजेक्शन के वेधन्‌ की वेदना उपशमित होती है । 


की 


रे 


 ध्तम +(++-+) 
सज - । 
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वेदनाज्ञापन की सात्रा व कस 
पूर्व मे त्रिविधवेदना-वातवर्ण वेदना-पित्त वर्ण वेदना व इलेष्म वर्ण वेदना 
का विवरण बतला चुके हैं। इनमे कुछ स्वत होते है कुछ प्रत्यावर्तित क्रिया 
द्वारा होते है । इनके ज्ञानार्थ निम्न कोष्टक देखिए- 


। पित्तात्मक इलेष्मात्मक 

सु + आर, दाह कम द्वैत्य हक 

श्र गा ॥/ भऔ णष्ठ्य न शत्य' -- 

व्यास 2 कप -ब है के है 

का जि स्वेद. -+- आर स्थर्य + 

के गा क्लेद.. + », गौरव मा 

हे हा कोथ है स्नेह आर. 

आ ह न 79 कण्ड्‌ न न स्तभ न ( न ्न- ) 
45 स्राव ,,.. सुप्ति +(+न॑ज) 
हा गा राग बलेद आर, 

तोद  -- घ बात 

व्यया -+- हि कि पं 

चेप्ठा. -. 

सुप्ति. +++- 

शोष , - 


शूछल --+- 
पकोचन +- 


३" ५) होते अधन हननो 
ऊपर जिनमे -- घन के चिह्न है नाड़ी का फिवामिक ही है २ 
साथ जिनमे आर छगा है वह प्रत्यावर्तित क्रिया हि. हि 5 [ 
चेप्ठाधिक्य मे -|- धन का चिह्न चेष्ठा ह्ास में का चिहू 
५ स्थापक्त 
लंदना स्थाः पक 
(.87820809 ) 
परिभापा--वे द्रव्य जो दु खाध्ष्मक 20 
प्रकृतिस्थ बना देते है उन्हें वेदनाहुर कहते रे 4 
वेदसायां संभताया दा गिह॒त्य शर र प्र हि 
स्थापयतीति चेदना स्थापनंग । (उपाए 


आधुनिक मत-- _ 
(१) सैाधाए 
छहरीठा[ते ्राती0शई हि 
त्ीर0छ, कषट्री।, अएचाओ। 
50805 9*0 ॥0( जीहटएपँ' 


फ्री शान भर थे रीर पे 


लव हार पीपाष्टओ फछ) औहररी05 0 एए४ 
कप है 8 8) 600 ॥ 2६ ६5 (री) 5 र(१6८ हाट 
हज व्ाश्ती ह इीगरॉफिपय 
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(२) 479ो2९४४० 8॥७ 07029 ज्रांका >णा०२० [१४॥॥॥| 
जशागर076 ॥088 04 6060ंगाह 7658 , (॥09॥) 
भर्थात्‌--वे द्रव्य जो चैतन्यता भे बिना वाघा दिये ही वेदना लानत कर 
देती हैं उन्हे वेदनाहर कहते हैं अथवा णो चै तन्‍्यता, दहन, श्रवण, स्पर्श, गंध 
आदि ज्ञानेन्द्रियों की क्रिया को विध्त पहुच्ााये बिना ही वेदना जात कर दे ती 


शात करती है। आधुनिक परिभाषा उछ सीमित क्षेत्र में प्रयुवत्त होती है । वह 
मादक निद्राकर-ज्वरध्नादि त्रिया क रने वाली होकर वेदना बात करती है । 

अत" वेदताहर वेदनास्थापन ओषधि मे कई प्रकार की वेदना स्थापक 
ओऔषधिया सम्मिलित हो सकती है । यथा- क्‍ 

१. मादक वेदना हर (स्‍२०ए९००४० 409 2९8705) 

रै. अन्य मादक द्रव्य सयोगज वेदनाहर "७शा्रा० ४० , ह 

रे. ज्वरध्त वेदनाहर (.070.0978668 )) 

४. मिश्चित औषधिया 

भेद--१. स्थानीय वेदनाहर (॥,06७)] ) 

९. केन्द्रीय वेदनाहर (067७७! ) 

वेदनाहर श्रौषधियों के भेद---यह दो भागों मे विभवत्त हो सकती है--- 

१ स्थानीय (॥,008]) २. केच्रीय (0७9०४) ) 
वेदना की अनुभूति को जो 


है। यथा--- 
कोकेन, एथाइल क्लोराइड स्प्रे 
फेनोल-मेथरू हाइड्रोशौनिक एसिड 


वेलाडोना-धुस्तुर-वत्सनाभ, कलिहारी, वृश्चिकाली 


२ क्रेन्द्रीय वेदनाहर--..अहिफेनसत्व (487"007) व इसके बने अन्य 
तत्व यथा--पथी डाइन-एमाइडोन, कोलतार वेदनाहर (00४687 4४७/- 
86808 ) “डिसिलेट्स-एसपिरीन-सिन्‍्कोफेन-पुनव्च-कुछ कम मात्रा मे-- 
चारवीटूटेरस ( उश्रफणप्राछ98 ). पा ((79736798 प्रवां०७) 
वेदनाहर-..8 79.26865 


१. अगरु ८. कपित्य १५, अहिफेन 
९. दारुहरिद्रा ९ शतपुष्पा १६. अशोक 
है. शाल्मही १७०, यष्टीमघ्‌ १७ भल्लातक 
४. पुन्नाग-केशर ११. पारसीकयवानी १८. कुष्ठ 
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५, देवदारु १२. कट्फल १९, शाल 

६ हरिद्रा १३. कदम्ब २० एरका 
७. घत्तर १४. कमल (इवेत) २१, आदंक 

१. अरिभेंद (विलायती कीकर) ४ जाती (चमेली) 

२. (गंधचूर्ण) गधप्रसारणी- ५ प्रियगु 

हे, कार्पास ६. वेदमुश्क (लताकस्तुूरी) 


१. वबेदना स्थापन वर्ग में--शाल, कटफल, कदम्ब, पदमाख, नागकेशर 
मोचरस, शिरीप, वेतस, एलवालक व अद्योक इन १० औषधियो का ज्ञान 
सूत्रस्थान के लिखने के कालतक ज्ञात हो चुका था। इसी प्रकार 070097'6- 
(008 .37॥9] 26208) 

२. अंगरमर्द प्रशभन--शालिपर्णी, पृश्निपर्णी, बहती दये, एरण्ड, काकोली 
चंदन, उद्यीर, एला, मधुयष्ठी इन दस ओऔषधियो का प्रयोग' बतलाया है। 

३ पुनददच--वातसशमन के नाम से सुश्षुत ने एक बृहतगण का उल्लेख 
किया जिनमे प्रधान--देव दारु, कुष्ठ, हरिद्रा, वरुण, मेषश्वूगी, बला, अतिबला, 
आतंगल, कपिकच्छू, शह्ूलकी, पाठला, कीरतरु, सहचर, अग्निमथ, गुड््‌ची, 
एरण्ड, पाषाण भेद, श्वेतकर्क, रक्‍ताक, शतावरी, पुनर्नवा, वसुक, वशिर, 
काचतार, भारगी, कार्पासी, वृश्चिकाली, रबतचदन, बंदर, कोल-यव- 
कुलत्थादि ३२ ओऔपधिया हैं। इसके अतिरिवत- वात के लक्षणों को शमन 
करने वाले कई गणों का उल्लेख किया है जिनमे प्रधान--- 

१ विदारि गधादि गण २ दशमूल 

३ शल प्रशमन, सज्ञाहर, श्रमहर, त्रियाकर मादक गणों का उल्लेख 
किया है । 

शूलप्रशमन-पिप्पली, पिप्पछीमूल, चव्य, चित्रक, नागर, मिर्ची, अजमोदा- 
यमानी, जीरक व गन्डीर यह दस' है । 

श्रमहर--द्वाक्षा, खर्जुर, प्रियाल, बदर, दाडिस, परुषक, दूद, इक्षु-यव, 
पप्टिक । विदारी गधादि गण-शालिपर्णी, पश्निपर्णी, विदारी नागवला सह॒देवी 
गोक्षर-दतावरी, खटिका, क्ृष्णतारिवा जीवक-ऋषभक, माषपर्णी, मुदगपर्णी 
वहती हय, पुननंवा, एरण्ड, हसपदी वश्चिकाली-कपिकच्छ आदि २० 
ओऔषधिया है । 

मादक घ निद्राक्र--अहिफेन', अहिफेन सत्व-भगा-गजा, आकारकरभ 
खरासानी-भ्रजवायन, पीपलामल, सर्पगधा, उपोदिका, कस्तूरी, धस्तूर, वाताद 
मद्य, कोकेन आदि द्रव्य आते हैं। यह विविध औपधिया भिन्न भिन्न प्रकार से 
प्रयकत होकर वेदना हर होती है । इनमे प्रधान व शीघक्ष कार्यकर औपधिया 
निम्न हैं । $ 
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नाडी दोर्वेल्य से उत्पन्न-वेदना व आक्षेप मे बलाघान क्र यह ओऔपधिया 
सच्च' बलाधान पूर्वक बेदता प्रशमन करती है । यथा--- 
चतुर्मुख रस-२ रत्ती मात्रा मे 
कृष्णचतुर्मुखरस-मात्रा-२ रत्ती 
वातचिन्तमणि-- ,, है स्वर्ण ३-- २रोप्य -- अभ्रक, -- 
लौोह--५,प्रवाल-३ मोती 


वृहत्वातचिन्तामणि ,, हा 
मकरध्वज १-२ रत्ती 
रससिदूर ,, १-२ री 
स्वर्ण्सिंदूर ,, २ रत्ती 
योगेन्द्र रस ,, १-२ रत्ती मृ)मद--कर्पर + ताम्र 
कस्त्रीमरव ,, २-४ रत्ती रजनकत - क-- मुक्ता 


नाडी त्रिया तीब्रता मे निम्नलिखित औषधिया बढी हुईं क्रिया को 
सामान्‍्यावस्था में छाती है व वेदना प्रशम होती है। यथा- 


सृतरशेखर--२ रत्ती ब॒० सृतदोखर--२ रत्ती 
स्वतोभद्ररस -- २ रत्ती वेदनान्तक 'रस-- 
अहिफेन मिश्वित-वेदनान्तक रस-. गुग्गुल मिश्रवित- 


शिवागुर्गुलु-- ५ गुजा>-ता म्रसत्व-स्वर्ण पारद, लौह रौप्य, बग, 
रसराज--अश्वगधघा, जाती कोप, बलारिप्ट, दशमूलारिष्ट, 
वु० योगराज गु०>--आमवात- -[-बग भस्म, वातगजेन्द्रसिह 
लक्ष्मी विकास' रस-ज्वर-अभ्र-रस-गधक- कर्पूर --जातीकोष 
जयमगल--्वर स्वर्ण 
* “हा: 
वात संशसन विज्ञान-निद्राकर द्रव्य-स्वप्नजनन (रण070008-80]0. 
07768 ) 
पर्याय--निद्वाकर, स्वप्न जनन (हिपनाटिक्स ) 
निद्राजनन-निद्वाप्रद 
प्रिभाषा--वे द्रव्य जो शरीर मे जाकर निद्रा ला देते है वे निद्राप्रद 
कहलाते हैं । निद्रा की आवश्यकता- शरीर के तीन प्रधान स्तभ माने जाते हैं 
यथा---आहार, ब्रह्मचर्य व निद्रा, आचार्यों का कथन है कि निद्रायत्त ही मनुप्य 
का सुख दु ख पुष्टि बलावल, वृषता क्लीबता ज्ञान अज्ञान व जीवन तक है । 
अत. स्पष्ट है कि मनृष्य के लिये निद्रा अत्यावश्यक वस्तु है और प्रत्येक 
जीवधारी के लिये निद्रा अत्यावश्यक है । 
उत्पत्ति---आयुर्वेद मे निद्रा की उत्पत्ति इलेष्म तत्व व तमोगुण की वृद्धि 
से जाना जाता है । कफ तत्व शरीर का पोषक व रक्षकतत्व है । इसकी समा- 
वस्था भे शरीर की स्थिति ठीक ठीक रहती है । विषमावस्था मे व्याधियों का 
निवास बन जाता है | क्षय होने पर क्षीणता क्षय व अन्य व्याधिया उत्पन्न हो 
जाती है। आयुर्वेद मे निद्रा के लिये निम्न क्रम वृतछाया हैं- 
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१. बइलेप्सावतेप स्नोतस्स अ्रमादुपरतेप | 
इच्द्रियेप स्वकर्मेन्यों निद्राविशति वेहिनाम | 
२. यदा तु मनसि ब्लान्ते फसत्मिन; वलसान्विताः | 
विपयेन्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति भमानवः। 
इस प्रकार स्वाभाविकी निद्रा तव होती है जब शरीर के ज्ोतस्‌ स्लेशमा- 
वृत हो जाते हैं ऑर मनृप्य श्रम से थक जाता है तथा इनच्द्रियां अपने कर्म में 
विरत हो जाती है। तब निद्रा मनुष्य के घरीर में “पत्ास लेती है । 
इसके मेंद--निद्रा कई प्रकार की है । 


१. तमोमवा ४. आगन्तुकी 
२. ब्लेप्म समदूनवा ५ व्याध्यनवर्निनी 
हे. श्रमसभवा (मन घरीर) ६ रात्रि स्वभाव प्रभवा। 


दसमी भवा--मन कात्मा व झरीर के तमसा बृत हो जाने पर जो निद्रा 
जाती है वह त्मोमवा कहलाती है । 
इलेप्स समुद्श्वा--धरीर से ब्लेप्म वृद्धि से जो निद्रा जाती है वह इ्लेध्म 
समुद्नवा कहलाती है। ग्या--प्रतिब्याब, कास, वात-बलान, ब्लेप्स ज्वर, 
आदि मे आाने वाली निद्रा । 
शरीर संभवा -मन व घरीर के श्रमित हो जाने पर जो निह्र. आती हैं 
वह श्रम समवा निद्रा कहलानी है । 
आगंतुकी निद्वा--जो निद्रा असमय में औपधि सेवन से जाती है वह 
आगतुकी है । 
व्याव्यनुचतिनी निद्वा--कई रोगों में निद्रा रोग स्वमाव से आ जाता है | 
यथा--कास प्रतिध्याय, भिरोगौरव, अजीर्ण आदि । 
स्वन्ताव प्रभवा तिद्रा--जो निद्रा नित्य रात्ि को स्वभाव प्रेरित भा 
जाती है वह स्वभाव प्रभवा कहलाती है। 
तामसी निद्भा--तत्र यदा सज्नावहानि स्रोतासि तमों भूविप्ठ प्रतिण्यते 
तदा तामसी नाम निद्रा भवति। तमो भूबिप्ठाना बह सु निद्रा सवति। 
रजो भूविष्ठनामनिमित्तम्‌ । सत्व भूरिष्ठाना छ्धे राजे क्षण स्लेप्मास्विताना 
वनिल व्हुलाना मन घरीर तापवता च नैव । सा वैकारिकी । 
निद्राजनन-१ निद्रा की उत्पत्ति के सिद्धान्त * यह सर्व विदित है कि 
मस्तिष्क चेतना का स्थान है। इससे जब चेप्ठाओं के आदान, प्रदान की कमी 
होती हैं तव तमो गृण की वृद्धि होती है और रक्त सचालन का कार्य कम हो 
जाता है और नींद आ जाती है | 


हक 


* हृदय की गति मद हो जाने पर भी निद्रा जा जाती है । 


९ (अ) शरीर क्रिया चिन्नान के अनुसार निद्रा का संबंध कदा- 
तारिक भाग (हाइपो शैलमस ) औौर स्वतंत्र नाई मडलू से संवध रखता है | 
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यह देखने में आता है कि मस्तिष्क की प्रदाह की स्थिति मे निद्रा अधिक भाती 
है या नही आती । 

३. अधिक देर बैठने और अधिक देर खडे रहने पर तद्रा आ जाती है । 
जिन रोगियों में क्षीणता अधिक होती है मस्तिष्क की रक्त व हिनी घीमा काम 
करती है तो भी तन्द्रा घेरे रहती है । 

४. उष्ण आहार उष्ण पेय, उष्ण चाय या दूध के प्रयोग से मस्तिष्क 
के निम्न भाग में रक्त सचार अधिक होकर नीद आ जाती है । 
५. दइलेण्म की वृद्धि मे निद्रा व तद्धा भाती है। यथा-- (श्लेष्म वृद्धी 
शावल्य झत्य, स्थै्य गौरवमवसादों तद्रा निद्रा सध्यस्थि विइलेपश्व । 
(सु सु.भ १५) 
इस प्रकार निद्रा आने के प्राच्य व पाइचात्य अनेको हेतु बतलाये जाते 
है । निद्रा न आने पर निम्न रोग हो जाते है-- 


हलीमकः शिरःशूल स्तेमित्य गुरु भात्रता। 
अंगमर्दोशग्निनाशबच प्रलेपो हृदयस्थ थे । 
शोफारोचक हल्लास पीनसाधरविभेदकाः । 
फोठोरु: पिडिका कडस्तंद्र! कासो गलामयाः। 
स्मृति बद्धिः अलापदच संरोधः स्ोतसां ज्वरः । 
इन्द्रियाणामसामर्थ्य॑ विषवेग श्रवर्ततम्‌ । 
भवेन्नुणांदिव स्वप्न स्थाहितस्य निषेत्रणात्‌ । 
चिकित्सा--ज्लेणष्मकर द्रव्यों का प्रयोग, श्रमादि से बचने की प्रवृत्ति, 
अम्यग, उत्सादन, स्नान, ग्राम्य व आनूप देश के जानवरो' का मास रस, मत को 
सुखदायक प्रसंग, स्नेह, मद्य, शास्त्र, शाल्यन्न, दधि, क्षीर, अच्छी दसण्या, 
एकान्त स्थान, चक्ष शिर व बदन का त्ण, लेप, माल्यादि सेवन, मनोहर शब्द, 
सवारी से यात्रा आदि अबस्थाये व क्रियाये निद्राकर होती है । 
अध्यगोत्सादन स्वान॑ ग्रास्यानूपौदका रसा:। शाल्यज्न सदधि क्षीरं-स्नेहो 
सं सनः सुखम्‌ । सदसोपनुगुणा गंध: द्ाब्दाः संवाहनानि च। चक्षुषः तपण: 
लेपो सिरसो वदनस्य च । स्वास्तीर्ण शयन बेदमस सुख कालस्तथोचितः । आनयं- 
त्याचिराध्निद्रां प्रनष्ठा था निमित्तत । 
निद्र[लनन-विशेप रूप से जिन हेतुओं से निद्रा का नाश हो जाता है उनका 
परिमार्जन करने से निद्रा आ जाती है । यथा--- 
१ शिर से रक्त के सचार से नीद न आने पर । 
१ दिर प्रदेश को ऊचा करना । 
: २. हुद्य व बलप्रद औपधि देना । विशेष कर लौह व कुपीलु के योग। 
२. उदष्णाहार, उष्णपेय, ऊष्णदुग्ध का, काफी चाय आदि । 
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१. हृदय की दुर्बलता मे-वीतलद॒ग्, सात्विक आहार“, हत्च वृव्य 
और ओऔषधिया । 
३ वेदनाजन्ध अनिद्रा व इन्द्रियार्व हानि गे-- 
१ निद्वाकर योग २ बेदनान्तक योग 
३ उन्माद गजाकुभ आदि | 
४ विवधजन्य रोग मे--आध्मान, बजीर्ण, मल संग्रह में व पुतिमाझुत में- 
१ कोप्ठ शद्धिकर द्रव्य २. स्नेह वस्ति 
३ शिर का तपंण भिरोबस्ति आदि | 
५. आजम संग्रह से निद्रा नाश सें-- 
१.  गुडफिप्पलि मूलस्य चूर्णवालोडितं लिहन्‌ १ 
चिरादपि च सन्नष्टा निद्रामाप्तोति सानवः । वगतसेन 
२. भरिचं लालया घृष्ठं कस्तृर्योजन भिष्यते । 
त्रिराज्ादपि सन्नष्टां निद्रामाप्तोति मानव: । वगसेन 
३. वल्ा पुनर्तवा क्वायो निद्राकरोनणाम्‌ | हारोत 
४. दुक्षुरक अपामार्ग, काकजंघा का वबदाय निद्वाफर होता हैं 
क्वाथोनिद्राकर. जशीज्र मल वा बधयच्छिखाम । 
काकजघात्वपामाग कोकिलाक्षद्च वेदविद । हारीत 
७... लिद्रां करोति त्यनिद्रायां प्रदोषेसिरसाधघता। 
उपोदिक्ाकपोतायाशिफावाथघृता तथा। वेद्यमनीरमा 
६... चूर्ण च ह्यगधाया: सितया सहितं च सपिषा लीढम्‌ 


विघाति नष्ट निद्र निद्रामाइ्वेव सिद्ध सिद्धम । वनगसेन 


६. श्रसित व अभिघातज निद्रा सें--अभ्यग, उत्सादन, स्नेह पान 
निद्राकर होते है । तथा यदि कोई विशेष हेतु न हो तो अच्छी घय्या, मनोहर 
बाते, मित्र गोष्ठी, माल्य मलूकार का धारण निद्राकर होते है । 


सनिद्राकर औषधि योग-- 


१६ 


२. 
३. 
४ 


७, 
द्‌ 
५ 
८ 
९्‌ 
९ 


सर्पगधामल चर्ण १ से २ माशे की मात्रा दग्ध या चाय से 
पिप्पलीमूल १ माझे व सर्पगंधा १ माशे मिला कर एक मात्रा सथु से ! 
मर्जित भग चूर्ण एक माशे दुग्धेन । 

मग हरीतकी एक एक माणणे मिलाकर । 

मदनानद मोदक १ से २ माशे तक । 


खुरासानी जजवायन व गुड २ माशे । 


मृत सजीवनी सुरा १ से २ तोले तक । 
द्राक्षासव परिश्रुत २ तोले 
श्रीखडासव २ तोले 

गूड़पिप्पली ३ माशें 
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ताडी दौवेल्यज निद्रा, श्री खडादि चूर्ण १ तोले दुग्ध से २-चैतन्योदय' 
रस २ रत्ती। अव्वगधारिष्ट २ तोले। भूताकुश रस अहिफेन योग २ रत्ती । 
उनन्‍्माद गजाकुभ २ रत्ती, मूर्डापर अभ्यगार्थ गधराज तैल। महाचदनादि 
तेल आदि । 

निद्रा शमन--( 870 -तिए]9000708 07' (४०/७४०]०४708 ) 

निद्राकर हेतुओं मे तमोगुण और रलेण्म वृद्धि यह प्रधान हेतु होते है 
इनको वृद्धावस्था को क्षीण कर देने से सत्वगुणोदय की दशा में निद्रा का आना 
प्रशमित हो जाता है । 


अत निद्रातियोग मे उन सभी चेप्टाओं को करता चाहिए जो इस कर्म 
में सहायक हो । जो द्रव्य कफनाशक, तीक्ष्ण हो तथा तीक्षणः सशोधक (वमन, 
विरेचक ) हो उतका उपयोग करना चाहिए। मह॒षि सुश्रुत ने सक्षेप मे- 


वमेश्निद्रातियोगे तु कुर्यातू सशोधनानि च। 
लंघन रक्‍त मोक्ष च, मनो व्याकुलनानि च ॥ 


अत मन उद्बंग का भाव-चिन्ता-शोकादि तथा-वमन-विरेचन, नस्य, 
लघन-रकक्‍तमोक्षण इत्यादि करना चाहिए । 


कायस्य सिरसदचेव विरेकरछदंन भयम्‌ । 
चिन्ताक्रोधस्तथाधूमो-व्यायामों रक्तमोक्षणम्‌ । 
उपवासो5सुखा शय्या-सत्वीदायं तमोजयः । 
निद्रा प्रसगमहितं-वारयति समुत्यितम्‌ । 


निद्रा नाश के हेतु-- 
निद्रानाशो5निलात पित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयादपि । 


सभवत्यभिधाताच्च, प्रत्यनीकः प्रशाम्यति ॥ 
सु. शा, अ, ४-४८ 


ओऔषधि--- चण्ड भेरव रस-... अप० ५ रत्ती 
कुष्माण्ड घृत हे श्तो 
महाचैतस घृत हे श्तो 
व॒हत्पचगव्य घृत ० श्तो 
क्षीरकल्याणक घृत उन्मा १ तो. 
पानीयकल्याणक न श्तो 
अतितिद्रानाशनार्थ -- 


सरिचम्‌- क्षौद्राइचलाला सधृष्ठे सरिचेनेत्त सजनात्‌ । 
अतिनिद्राक्षयम्‌ याति तमः सुर्योदियादिव ॥ भाव 


वात निग्रहण 


वाताक्षेपघ्च-- (.0008स्‍098770008 07 ह778]0880708 ) 
(0700ए77एप्र/ए७ ) 


परिभाषा--वात प्रकोप होकर, धमनियो में कुपित वायू जब मास पेशियों 
मे सकोच व विस्तार (आक्षेप) अधिक करती है तो उसे आक्षेप कहते है । इस 
क्रिया में जो औपधि प्रशम करती है उसे वाताक्षेपध्न कहते हैं । 


१. वास्तव में आक्षेप की क्रिया केच्द्रिय नाडी सस्थान में से वेदनाओं को 
मात्रा की वृद्धि से होती है अत वे सव औषधिया आक्षेपष्त कहलाती है जो कि 
सेन्ट्रल नर्वससिस्टम की क्रिया पर अवसादक-प्रभाव करती हैं। अथवा जो कि 
सर्वांग सज्ञाहर होती हैं। केन्द्रिय नाडी-सस्थान पर कार्य करके अवसादन लाने 
वाली औपधिया इस पर अपना प्रभाव रखती हैं । 


२ यह साधारण मान्यता है, द्वितीय प्रकार यह समझा जाता है कि जो 
ओऔषधिया मोटर नवे की क्रिया को विना सज्ञाइह नाडियो के केन्द्रिय प्रभाव पर 
प्रभाव डाले बिना बेदना प्रशमन करती है या क्रियावसादन करती हैं वह भी 
आक्षेपष्न समझी जाती है । 


इस प्रकार की आक्षेप के विभिन्न प्रकारों को कम' करने वाली औषधिया 
अपस्मारहर (#700[0[०./90) भी कहलाती है। ओऔषधियो द्वारा मोटर- 
नाडी की क्रिया के ऊपर प्रमाव डालना व केन्द्रीय नाडी सस्थान पर प्रभाव डाल 
कर वेदनाहर होना यह विशेष महत्व का समझा जाता है। और शरीर को 
निष्क्रिय करने वाले रोग जैसे-पक्षाघात-(?&/'७) प्रझं8 /2/छी8, कप 
(०॥07०9) स्पदनाधिक्य (09088) और अन्य प्रकार की व्याधियो में भी 


इनसे लाभ होता है। इस प्रकार के रोगो का वर्णन वातव्याधि के रोगों में 
बहुत मिलता है | यथा- 


१. यदा तु धसनीः सर्वा' कफुपितोस्येति मारतः । 
यदाक्षिपत्याशुदेहूं, मुहुर्दहखं सुहृह्चरन्‌ । 
मुहुमृहराक्षेपणादाक्षेपक इतिस्मृतः । 


२. अगुली गुल्फजठ्रहुद्क्षोगलसंस्थित, ॥ स्वाय्‌ प्रतानभतिकछों बदाक्षिप- 
तिदेगवान्‌ । विष्टव्घाक्ष: स्तव्घतनु भंग्तिपादर्वकफंवसन । अभ्यंतरं धनुरिव 
यदानमतिमान वम्‌ । तदा स्पास्यन्तरायासं कुसते सादतो बली । 
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इतिहास--ईस्वी सन्‌ से २००० वर्ष पूर्व भारतीय चिकित्सको ने शरीर 
के भिन्न भिन्न भागो पर होने वाली वातनाडी सस्थान को क्रियाओ का अध्ययन 
किया था और उनके शमन के लिये केवल औपधि ही नही वाह्य व आप्यन्तर 
कई प्रकार के उपचार-सेक-स्वेद-अ्रभ्यग, परिषेकावगाहनादि व काष्ठीषधियों 
और रसीपध्वियों के दातशामक क्रियाओं का अध्ययन किया था। स्तेह वर्ग से' 
तलरू-वसा-मज्जा का प्रयोंग करके तेल की वात शामक विशेष क्रिया का अन- 
शीलन कर इसका अम्पग के अतिरिवत पात, नसस्‍्य, वस्ति मे भी प्रयोग करके 
बस्ति चिकित्सा को वातसशमन उपक्रमों को प्रथम स्थान दिया था। इसके 
पश्चात्‌ काष्ठ औपधियो के वातसशमन गण का पता सुश्रुत ने लगाया और 
वातशामक कई गणों का पता लगाया जिनमे विदारिगधादि गण--पचमूलद्वय 
थे | एकक भौषधियो का प्रयोग भी क्रिया गया और उनमे गुग्युलू को सर्वोत्तम 
प्राप्त किया | तदनच्तर गृ ग्गुल के विभिन्न योगो का प्रयोग किया गया। इसके 
बाद “रास्ता वातहराणाम्‌' चरक में घोषित किया ओर रास्ता प्रधान योगो का 
वोल-बाला रहा | रास्ता सप्तक, रास्तादि क्वाथ इत्यादि योग श्राज तक भी 
चलते है-एरण्ड-कुष्ठ-पुप्करमूल-हिंगू-जठामासी इत्यादि का प्रयोग हुआ। 
इनमे गुग्गुल पर आक्षेपष्न गुण का श्रधिक प्रभाव रहा और आज भी वैद्य 
आँखमूद कर वातव्याधि चाहे आशक्षेप हो तोद भेंद या पक्षाघात' सब में प्रयोग 
करते है। वास्तव मे गुग्गुल के भीतर का ब्रोमाइड के' समान तत्व' अधिक मात्रा 
मे रहता है और जितना गुग्गुलु को चोट लगाकर कूठा जाता है उतना ही 
सरलता से शरीर के पाचक रसो में विलेश होकर यह कार्य करता है। यह 
. बातें ईस्वीय सन्‌ २००० वर्ष पूर्व से लेकर अब तक चलती' हैं। (37700पए- 
8]88770) की तरह १८८७ में लोकोक ने ब्रोमाइड का प्रवोग १३-१४ 
अपस्मार के रोगियो पर अच्छा प्रभाव देखा। तब अपस्मार का हेतु हस्तम॑थुन 
समझा जाता था और पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग कामोत्तेजना प्रशमन' 
(8)9]0]77909.87908) समझकर किया गया था। आधी जझताब्दी तक 

ही दवा प्रधान मानी गई थी। सन्‌ १९१८ हापमन (स्न७एए7७॥7) 


निद्राथत्त दु ख सुख पुष्टि फाइ्य बलावलूम्‌ 

वषता क्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीवित न च । 

तमोभवा इलेप्मसमुद्भमवा व मन-दरी रअ्रमसंभवा च 

आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा । 
ने सू २१-०३६९-५८ 


चर 


२. रात्रि स्वभाव प्रभवा मदा या 
ता भूतघात्रीं प्रवदन्ति तज्ज्ा: 


तम्ोभवा साहुरघस्प मूल 
दोषाःपुनव्पाधिषु विदिशन्ति | ५९ 


५६२ ओभओोपधि चिज्ञान शास्त्र 


है 


आक्षेपष्न' व अपस्मारध्त गृष-फेनोबा रविटोल (?]॥6077%/7१))60!) के प्रयोग 
से पाया और वारविटोल के योगो पर प्रयोग करने पर यह विभेप लामदायक 
ज्ञात हुआ। मेरिट (0७7४) व पुटनम (?ए 7077) ने विद्युत का प्रयोग कर 
आक्षेपष्न गुण प्राप्त किया | कुछ समय बाद कुछ नई ओऔपधिया भी ज्ञात हुई 
जिनमे द्विमेथोंडियोन (70४]0७१४००0098) व फेनासिमाइड (॥0॥9०ॉ- 
70006) औषधिया ज्ञात की गईं जिनका अपस्मार के किसी विशेष लक्षणावस्था 
में लाभ होता था। इस प्रकार ८० प्रतिशत अपस्मार को दूर करने की विधि 
में आगा होने लगी थी फिर भी निश्चित चिकित्सा का अन्वेषण जारी रहा और 
है । विद्युत व रासायनिक सौपधियो का प्रयोग आज भी लाभदायक है । 

इस प्रकार प्राचीन व अर्वाचीन दोनो की वाताक्षेपष्न क्रियाओं का अध्ययन 
करने की चेष्ठा की गई है । 

आयुर्वेद मे भिन्न भिन्न स्थान के आक्षपो के अध्ययन को करके उनका 
एकंक व सयुकत दोतो प्रयोग किये गये हैँ। आयुर्वेद और प्रयोग भिन्न भिन्न 
करता है फिर भी ऐसे सामूहिक योगों का ज्ञान भी किया गया हैं जो कि एक 
समान' सव स्थानों पर वातध्न शामक व क्षोमक हो सके उनमे गुग्गुलू के योग 
प्रधान हैं । फिर भी पृथक पृथक औपधियों का अध्ययन निम्न हैं । यथा- 

१ उदर के सांसपेशियो के आाक्षेप्ती को रोकने वाली -- 

१ हीगू, जटामासी, कस्तूरी, घुस्तूर-देवदारु-सौफ-गुग्गुलु-अजमोद-जीरक 
यमानी-शुण्ठी-इसवगोल-योद-कती रा-इनके एकक या सयुवत योगो से उदर 
की मासपेशियों का आक्षेप शीघ्र रुक जाता है। देवदारु व हीग प्रधान है । 

२ सर्वशरीरगत ऐच्छिक व अनेच्छिक मासपेशियों के अनुचित आकुंचन 
को कम करने बाली औषधियां- 


१. हीग गाजा रोहिपतेल धुस्तूर 
जटामासी पद्माख अजवायनतेल अहिफंन 
एरण्डतैेल.. तम्बाक्‌ तगर पुष्करमूल 
कपूर कटुकी यूकेलिप्टस तेल. रसोन' 


इनका प्रयोग यौगिक या ऐकिक रूप से बाताक्षेपष्न होता है । 
३- सार्वागिक अवसादक ओऔषधि के रूप सें-आक्षेपष्त, वत्सनाम, पद्मकाष्ठ, 
कृटुकी, देवदारु । 

४. घनुर्वात व स्वस्यत्राक्षेप से लाभदायक--ब्राह्मी, कुप्ठ, सौभाग्य, 
सखिया, तांम्र व रौप्य प्रधान द्रव्य है । 

५. कप बात नें->-गजा-सखिया व यशदक्षार । 

९... ऊँपफुस प्रणालोय आशक्षेप में---सोम-धुस्तुर, वासा, वेछाडीना-खुरा- 
भानी अजवायन । जब बात नाडियो की दुर्वछता होकर क्रिया समुचित वही हो 
पाती क क्रियावंपम्ध के पर्चात आशक्षेप होने रूगते हैं। इस स्थिति मे जो 
जीपधि वर देकर बात निग्नह करती हैँ वह जधोलिखित द्रव्य मिश्चित द्वोते हैं । 
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१ स्वर्णघटित इनके एकक या मिश्चित पूर्व की वर्णित 
यशदघटित वाताक्षैपघ्त द्रव्यो का योग आशक्षेपध्न होता है। 
रोप्यघटित 
लोह व ताम्रधटित 


२. हीग-एरण्ड-जटामासी-मिश्रवित योग लाभदायक होते हैं । 

२. मस्तिष्क उत्तेजक व आक्षेपनिवारक, अहिफेन-बेलाडोना-घुस्तुर 

४ वातवहू नाडियो की उप्रता से आक्षेप होते हो तो अवसादक 
व सन्नाहर द्रव्यो का प्रयोग लाभप्रद होता है। यथा-तमालपत्र-सुरा-अलकोहल 
क्लोरोफाम-नाडी उग्रता मे अवसादनपूर्वक ही आशक्षेपध्त क्रियाये होती है । 
आक्षेप जनन-- 

परिभाषा--वह द्रव्य जो सेवन' करने पर आशक्षीप उत्पन्न करते है आक्षेप 
जनन कहलाते हैं | इस' प्रकार के द्रव्य सुषम्नास्थित पूर्व श्वग के चेध्टाकर नाडी' 
गण्डो को क्षुव्ध करके अनियमित चेष्टायें उत्पन्न करते है जिसके परिणाम 
स्वरूप मासपेशियों में अनियमित आकुचन और प्रसारण होकर आशक्षेप पैदा 
हो जाते हैं इस' प्रकार के द्रव्यों मे विशेष कर-- 

कफुपील --इसके सेवन से भाक्षेप आने लगते हैं । 

इसमें वात शामक और आक्षेपकर दोनो प्रकार के पदार्थ मिले रहते हैं 
कृपील की अधिक मात्रा देने पर इसमे के तिकत रस और क्षोमक गुण के कारण 
आक्षेप-प्रलाप-आदि उत्पन्न होते हैं । 

कषाय तिक्तः रस की मात्राधिक्यता से आक्षेप आकुचन-मन्यास्तम- 


प्रलापादि रोग होते हँ-यथा--- 

तिक्तरस--स एवं गुणोप्येक एवात्यथसुप्सेव्यमानों गात्र मन्यास्तभाक्षेप- 
कादित शिर शलू-शोथा- --दोन्‌ आपादयति | सु सू भअ ४२ 

कषाय--स एवं गुणो5पि एक एवात्यर्थमुपसेव्यमान हृत्पीडास्पशोषों 
दराध्मान-वाकग्रह मन्यास्तभ गात्र स्फुरण चुमचुमायनाकुंचनाक्षेपण प्रश्नृत्ती- 
जनयति-सु. सू ४२ 

औषधि-महानिव-चिरायता-पुदर्शन चूर्ण 
शल प्रशंघत---- 
ः दांकुस्फोटनवत्तस्य यस्मात्तीब्राहि बेदना । 

शूलासक्तस्य भवति तस्माच्छूलमिहोच्यते ॥ सु. उ. ४२-८१ 

परिभाषा---तीत्र वेदना जो तिशूल या शूलभोकने जैसी होती है उसे णूल 
कहते है । इसे जो दूर कर दें वह शूल प्रशमन होती है। यह बेदना शरीर के 
किसी अग विद्योेष मे हो सकती है। यह्ृत्‌ फुफ्फुस, हृदय, यर्भाशय-मृत्राशय 
आदि प्रकोष्ठो मे अथवा पेशीयवृत्ति था स्तायू अल्प किसी भी स्थान से 


हो सकती है । 
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आयुर्वेद मे जो बूल नामक रोग का विवरण दिया है वह अधिकाण में 
कोष्ठाश्वित वात पित्त या स्लेप्म विक्षति जन्य है । 
वाततजशूल-हृत्‌-पाइवे-पृष्ठ-त्रिक-वस्ति देश में होता है । 
पित्तजशूल-नाभीप्रदेश या उदर प्रदेश मे वेदना करता है । 
इलेष्मज-आमाशय प्रदेश में तीव्र रुजा । 
सपन्निपातज-सर्वत्र तीत्रशूलात्मक पीडा होती है । 
आमजशूल-रलेष्मज की तरह आमोद्भव शूल | 
कफपैत्तिक-कुक्षि, हृदय-नाभि-मध्य । 
वातपेंत्तिक-दाह ज्वरपूर्वक भयकर शूल । 
इनके अतिरिक्त-परिणामशूछ-अन्नद्रव शूल का भी वर्णन मिलता है। 
इस प्रकार स्थान के नाम से यदि भेद करे तो पित्तज व इलेप्मज उदर 
क्षेत्र के होते हैं। वातज मे हृदय, फुफ्फुस, पारर्व आदि प्रदेश वक्षप्रदेशीय कटि, 
वस्ति-पृष्ठा दि, रुजा, कटि पारवीय होती है । 
इनकी चिकित्सा का विवरण विशेषकर शूल प्रणमन द्रव्य उदरदेशीय 
शूलूघ्त विद्येष दिखाई पडती है। यथा--चरक में शल प्रणमन मे-- 
पिप्पछी-पिप्पलीमूल-चव्यचित्रक-तागर-कालीमिर्च - अजमोद-यवानी- 
जीरक व गण्डीर को शूल प्रशमन लिखा है। उपर्यकत द्रव्य-आम पाचक- 
इलेपष्महर-पित्त प्रसादन व वात्तशञामक है और इनका अधिक प्रयोग -उदर 
रोगो मे हुवा है । जो 
शूलप्रशमन-सुश्रुत मे पिप्पल्यादि गण को शल प्रशमन कहा है। 
पिप्पल्यादि गण मे-पीपल-पिप्पछीमूल, चव्यचित्रक, शुण्ठी-मिर्च-गज पिप्पली। 
रेणुका-इछायची-अजवायन-इन्द्रयव-- पाठा-जीरा-सर्षपू-महानिब वीज-हीग- 
भा रगी-मूर्वा-अतीस-वच-वायचिडग-कट्का आदि सम्मिलित है । 
अन्य द्रव्य जो किसी न किसी प्रकार विभिन्न समान के शूछ को हरण 
करते है वे निम्न हैं । हि 
पिपरमेट-दालचीनी तैल -- रूवग तैल -- नीलगिरी तेल-कुपील-क्षारद्वय 
(यवक्षार व सर्जिका क्षार )» सुरा, कृष्ण रकवण-शख द्राव-व इनके बने विभिन्न 
योग घूलछ प्रशमन मे हितकारक है । 
क्िया--यह औपधिया दो प्रकार से प्रभाव करती हैं (१) बाह्य उपयोग- 
(२) जाम्यतर उपयोग-वाह्य उपयोग-वाहर से लेप-प्रलेप रूगाने से उष्ण 
तीक्ष्ण गुणो के कारण यह चेदना को सद्य प्रशम करती है । 
सेक-स्वेद-अवगाहन में भी इनका प्रयोग होता है । 
जअन्यन्तर--आम्यन्तर भे सेवन करने पर विभिन्न प्रकार से यह अपने 
उष्ण-तीझण-व्यवायी-विकाशी गुणो से वास्तव मे इलेण्म शामक क्रिया करती 
है । आम विपनिहेरण, आम पाचन-भादि करके पित्तज शुरू शामक बनती है। 
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' नोढ--शूल एक सामान्य वेदनाजनित लक्षण है जो विभिन्न रोगों मे 
होता है किन्तु 'शूलछ रोग मे इनका समावेश नही है। यथा--- 
शोथ-आमवात-वातव्याधि-वात रक्‍त-विद्रधि मे भी भयकर शल होते 
हैं इनका उल्लेख पृथक्‌ ही किया गया है। 
शलगप्रशसन--एसा ज्ञात होता है कि शूल रोग के पथक्‌ सम्रह से शल 
को प्रक्ृष्ट मात्रा जो कोष्ठगत होती थी उनकी तरफ ही' ध्यान केन्द्रित करना 
अभिप्राय था । वेदनास्थापत औषधियों मे इस विषय की विशद चर्चा की 


गईं है । 
अन्ययोग-- 
वातज--१ शूल गज केशरी २. शूल वजिणी 


,-रै. हिम्वादि चूर्ण-हिंगु प्रतिविषा-व्योष-वचा-सौवचल 
४. तुम्बर्वादि चर्ण-तृव॒रु-अभया-हिगू-पौष्करसल-लवणत्रय 
५. हिंग सौव्चेछ योग-एरड व बिल्वमलू कषाय से 
पित्तज--पित्त शामक द्र॒व्यों के बवाथ से युक्‍त द्रव्य चूर्ण या गृटिका 
सप्तामृत छोह । पिप्पली घृत-बिल्वादि घृत । 


नारिकेल खण्ड खण्डामलूकी 
इलेष्मज--चतु समचार्णं दीप्यक-से धव-पथ्या-नागर 
अन्य--  सामुद्रादि चूर्ण धात्री लौह (भें र.) 
कोलादि मण्ड्र शकरा लोह 
क्षीर मण्डर हरीतकी खण्ड 
है तगर मण्ड्र शूलान्तक रस 
द शतावरी मण्डूर शूलगजेन्द्र तेल 
रसमण्डूर 
वातशूलघ्न 


“परिभाषा- ' बातकोप प्रजातेन.. शूलोत्पत्तिभवेत्‌ यदा । 
शमयतति शलप्रशमनी, यथास्यथात्‌ गजपिप्पली ॥ 
यह द्रव्य वात की विगुणता से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शूल को शात कर 
देते हैं। उन्हे शल प्रशमनी या वातशूरूघ्न द्रव्य कहते हैं । सुश्रुत की परिभाषा 
निम्न हैं । 
बांकस्फोटनवत्तंस्थ यस्मातीत्राहि, वेदना। 
शलासक्तस्थ भवति तस्माच्छलंनिहोच्यते !। सुण उ० ४२-८१ 
चरक ने शूल प्रशमन कहकर के निम्त गण का उल्लेख किया है- 


पिष्पली _'शुण्ठी अजगधा यमानी 
पिप्पली मूल मरिच अजाजी जीरक 
- चच्य अजमोदा गंण्डीर 


चित्रक ० | 
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१. कटफल, करण, गृंजा, रसोन-पछाण्डु, निर्गुण्डी, वत्सनाभ, कालीमिचं, 
लौग-सोठ-जीरा, अफीम-कर्पूर, कूठ, पुष्करमूल, चोपचीनी-दशमूल । 
२. ताम्रभस्म-लौहभस्म युक्त औषधिया--- 


काशीश शख 
भुगभस्म' शक्ति 
गधक्‌ वराटिका 
सोमल प्रवाल 
पारदघटित 

शिलाजीत 


इन औषधियों में से किसको कहा पर प्रयुक्त करना चाहिए यह चिकित्सक 
की दुष्टि पर निर्भर होता है क्योकि शूल एक प्रकार का तो होता नहीं भिन्न 
भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न कारणो से होता है अत औषधियों का प्रयोग भी 
भिन्न प्रकार से हुआ करता हैं। यया- 

परिभाषा व अरथे-- 


१. उदरशूलछ ११ शिर शूल 

२ आमाशयशूलरू १२. नेत्र शूल 

३, पित्ताशय शूल १३. कर्णशूल 

४ सधिशूलछ १४, प्लीहशूल 

५ बस्ति शुरू १५ यक्रुच्छल 

६, वृक्‍क शूल १६ पाण्डज शूल 
७ आमवातिक शूर १७, दोवल्यजशूल 


८ गर्भाशय शूल १८ औपधिजनित शूल-पारद-शीशनाग- 
९ हृच्छूल ताम्रप्रयोगज शूल 
१० अपतत्रकीय शूल १९ दत शूल 


इनमे किस स्थान की पीडा मे कौनसी औषधि प्रयोग करता चाहिए यह 
चिकित्सक को चुनता पडता है। 

उदर शुल-आसाशयशल में--हीग-अजवायन, भजमोद, जीरक-शख- 
गधक-वराटिका शुण्ठी, इत्यादि । कृष्ण रूवण-कुपीलू तथा उदरवातध्न॑ 
ओपधिया । 


पित्ताशय शूल-पाण्डुज शल--श्वग, नरसार-इक्षूरकक्षार-ताम्र मिश्चित 
ओऔषधिया-झूलगज केशरी, शूलवज्विणी, सोमताथी ताम्र, सूृतशेखर । 


मण्ड्र या लोह युवत---पुनर्नंवा मण्डूर, तारामण्डूर 
आसवातिकशूर-संधिशुरलू---रसोन अहिफेन - कर्पुर- रास्ता-एरण्ड-पुत- 
नेंवा-एलवा-तारपीनतैल 
पारद-नाग-ताम्रविषण शूछ में-गवक रसायन, नागभस्म-स्फुटिका 
विवेछता जनित शूल-अश्रक-रससिदूर-मिश्रित उदरशूलहर आऔषधिया । 
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प्लीह-पकृच्छूल-ताम्रघटित द्वव्यकेसाथ-सप्तवर्ण-करंज-कल्पनाथका सत्व । अपतं- 
त्रकीय-हीग-वच-मजिप्ठासा र, खुरासानी अजवायन-ब्राह्यी-हरमल | बस्तिश ल-- 
यवक्षार-शिलाजीत-श्रीवेप्टक तैल | ग्भशियशूुल-अशोक-का शी श-श्ूग-जी रक-- 
ओलटकम्बल- कार्पासमूल-पचतृण । दंतशूछू-कर्पर-लौग-दालचीनी तैल-अजवा- 
यन सत्वयुकत द्रव्य । नेन्नशल-अहिफेन-कपू र-रसाजन-स्फुटिका इत्यादि । 

हृच्छूल-- सोमनाथी ता म्र- सृतशेखर- तृणकान्त मणि इत्यादि 

अजमोद डिजिटे लिस 

नोट--जब बवेदता का उपशम न' होता हो तो वेदना स्थापक द्रव्यों में 
से अहिफेन-कर्पूर-धुस्तूर-भग इत्यादि कै योगो का सम्मिश्रण करके तब शूल 
गात करते हैं। इनमे अहिफेन प्रधान है। 

अहिफेन--वेदताशमन, आरक्षेपनिवारण, निद्राप्रद, स्तभन, श्वासकृच्छ, 

प्रवाहिका, वृक्‍कग्रदाह, आमाशयज-वमन-हिक्‍्का-शूल-प्रदाह-मासपेशी प्रदाहर 
शूल-वातशूल, पाश्वेमूल । 

इसका उपयोग बाह्य व आभ्यतर दोनों प्रकार से होता है और हरएक 
स्थान को शूल प्रशमनार्थ तद्रोगहर द्रव्य के साथ प्रयुक्त होता है । 


कप २-- तीक्षण कृमिनाशक 
उष्ण वातविकार 
कट पित्तशामक 
शीत दाह 
कफनाशक तृषा 
पाचन दुर्गन्धनाशक है । 
यह १. दतशल 
प्रतिब्याय में लाभदायक है 
«. नासास्राव 
आमवातिकशूल 


२. मस्तिष्कोत्तेजक, मादक, आधोपनिवारक, वेदवाहर, स्वेदजनक, 


कामशामक । 
वातानुलोमनम्‌-- 
आध्सानहर था उदर वातघ्न ((०४77॥79ए68) 
पर्याय---अध्मानहर, आनाहप्रशमन, उदराध्मानहर, 


आटोपहर, आनाह विमोक्षण | उदरवातघ्न' । 
परिभाषा--जो औषधिया उदरक्षेत्र के आमपक्‍्वाशय मध्य की वायु 


(गैस) की उत्पत्ति रोक कर उनका श्रनुगमन उध्वें या अबो वात संचारपुर्वक 

कराती है और उत्पन्न, वायु का निर्गेमन कराती है उन्हे उदरवातध्च कहते हैं। 
द्रव्य---अजवायन, कुपीलु, सोठ, मिर्च पीपल, पीपलामूल, गजपीपछ, 

क्षाद्रैक, तगर, मेथी, हींग, सोया, अजमोदा, रसोन, जीरक, कलौजी, चित्रकम्‌ड, 


आनाहमेंदन, 


+ 
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सपंप, राई तथा गधद्र॒व्य लवंग, इलायची दालचीनी तथा इस प्रकारके अन्य 
द्रव्य जो सुगंधित व उड़नशील तैल युक्त होते हैं । 


उच्चिज व खनिज--लवण, कपद, गधक, शख, त।'म्र, शंखविष, यवक्षार, 
सर्जिकाक्षार तथा अन्य उद्भिष्जक्षार । 


स्थान--इस वर्ग की मौपधिया निम्न स्थानों पर अपनी क्रिया करती 
हैं। यथा-- 


१ आमाशय पेशी जाड्यपरिहार व क्रिया वद्धेन 
२. भात्र की पुरस्सरणगति सचार व शोषण 
३, पववामाशय की पेशियो का, मलादय की पेशियों का कार्यावरोधनाश | 


उपयोग--१. आमाशय की निर्वेलता से उत्पन्न बेदना, जाक्षेप, गौरव 
और अग्निमाद्य से उत्पन्न वाय की उत्पत्ति के परिहारार्थ । 


२. विरेचक औषधि की उमद्रता से उत्पन्न मरोड़ .ऐंठ्न व प्राक्षेप 
के दमनाथें । 


३. ओषधियो के स्वाद व गध श्रीर क्रियावर्धनार्थ 
४. आहार के शीघ्र पाचनार्थ 


५ आमाशय व पक्‍वाशय की शिथिलता दूर करके उन्हें सक्रिय बनाने 
के लिये इस वर्ग के सुगधित द्रव्य (47077०0908) और उडनशीलर तैलो के 


प्रयोग से वायु का सचय नही हो पात्ता और कई अगो व क्रियाओं को सहायता 
मिलती है। यथा- 


आत्र को शक्ति प्रदान कर समान वाय को सबल बनाना । 
अघोवायु को अनुलोमन करना 

डकार का लाना ज 
उदरशूल को शात्‌ करना 


उदराग्ति की वृद्धि करना या अग्तिसदीपन 
इस प्रकार के द्रव्य--पोदीना, पिपरमेट, जायफल, अजवायन, सौंफ 


सोया, इलायची, सतरे की छाछ, कागजी नींव, रूवग, ककोल', दालचीनी 
धनिया, जीरा, कालीमिचे पीपरू, अजमोद, जठामासी । 
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नीवू की छाल मेथोल है 


आद्रेंक थाइमोल 
कर्पूर 


कर्मे विज्ञान ५६९ 


तारपीन का तैल' बोल 
गूरगूल 
यूकेलिप्ट्स 
राई 
मिचेलाल 
हिगु 
ः तगर 
आद्रक--रोहिष, सोठ, यूकेलिप्ट्स तैल, केशर, रसौन, कस्तूरी । अनीसून । 
सोष्ठव-इन द्रव्यों को उदर बातघ्न योगो मे डालने से योग मे सुगधी 
आती है और इनके भीतर के तैल उदरवात की क्रिया को शमन करते हैं। 
, अत” उदरवातध्न ओपधियों मे इसका प्रयोग मिलाकर किया जाता है। इनका 
अधिक प्रयोग या सतत प्रयोग कभी कभी हानिकारक भी होता है अतः उचित 
मात्रा व काल तक ही प्रयोग करना चाहिए । 
गुण--ये द्रव्य-उचित मात्रा मे प्रयोग करने पर अग्निदीपक (दीपन) 
और वातहर होते हैं । अधिक मात्रा मे आमाशय व आत्र की इलेष्मिक कला 
पर उत्तेजक प्रभाव करते है । अत अधिक समय तक अधिक मात्रा में प्रयोग 


करने पर निम्नलिखित लक्षण उत्पन्न करते हैं- 
१. आमाशयिक चिरकारी प्रदाह 
२ आमाशय दौबंल्य 
३. पाचनसस्थान मे रवताधिव्य होकर वातरक्त की उत्पत्ति । 
४. मूत्र मे क्षार का अधिक निक्षेप निकलना, 
५. क॒दाचित अव्मरी व शकरा उत्पन्न करना जा 


इनके तैलो का वाह्म प्रयोग व प्रभाव-यह बाह्य प्रयोग भे त्वचा भे उत्ते- 
जक व लालिमा पैदा करते हैं । क्वचित स्फोट भी पैदा करते हैं, हृदय मे 
शोषित होकर त्वचा से बहिर्यगमन भी करते हैं और उप्णता के लक्षण उत्पन्न 
करते हैं । 

आशभ्यन्तर प्रथोग--यह श्रामाशय' उत्तेजक, आजत्र की क्रिया उत्तेजक, रक्त 
की वृद्धि, बोधक इलेण्म (लाला) की वृद्धि, आमाशयिक व आत्रिक पाचक रस 
की वृद्धि करते हैं। श्वासनलिका की दध्लेप्मल कला द्वारा निध्वास के साथ 
निकलते हैं अतः श्वास प्रणाली के भी उत्तेजक प्रतीत होते हैं। वहा पहुचकर 
यहां की पेशियो की शक्ति भी बढ ते हैं । अपनी उम्रता से कास की वृद्धि करते 
व' इलेणष्म निष्काशन भी इनका काये है । 

उड़नश्ीऊ तैलों का प्रभाव-पाचक संस्थान-+-आमाशय' उत्तेजक, दीपन कर्म 
कर भूक की इच्छा उत्पन्न करने वाले, उष्णता को उत्पन्न करने वाले तथा 
शोपण क्रिया बढ़ाने वाले । क्षुधावर्धेन, वातानुलोमन, जीवाणु नागन, अरोचक 
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नाशन। अधिक मात्रा मे-हिचकी-वमन व छदि उत्पादवा-दरत लाने थाले इवसन- 
सस्थान मे क्षीम करके श्वसन वृद्धि-वमनोत्पत्ति | 


:रक्तवाहक संस्थान--रक्‍्तवाहक ससस्‍्थान के उत्तेजक रू्त वृद्धि, उत्साह- 
वृद्धि, जीवाणु नाशक व क्रिमिघ्त क्रिया यधा- थायमल व सुगधवास्तूक- 
(चिना पोडियम | क्रिमिनाशक 

तारपीन का तैल-श्रीवेष्टक तैल-उत्तेजक, सुस्तीप्रद । कर्पर-अधिक उत्तेजक- 
अधिक मात्रा मे-आशक्षेपोत्पादक 

आटोप--रूजापूर्वक क्षोम-तनाव पूर्वक रूजा 

नतु गृडगडा शब्द 
नापि आध्मान. 
इनको क्रिया विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न अग्रो पर होती है। आमादाय 
व आत्र पर। 


१' उदरवातध्न-- लवगंतैल इलायची तैल 
पिप्पली तैल सौफ का तेल 
जायफल तैल सोया का तैल 
दाल चीनी तैल कर्पूर तैल 
शुण्ठी तैल घनियां का तैल 
लालमिर्च तल तेजपत्र तैल 
काली मिर्च तैल 


यह पाचनेन्द्रिय उत्तेजक व वात शामक होते हे । 
र आमाशय कार्यशील किन्तु हृदय व केन्द्रीय बातनाड़ी में उत्तेजना 
लानेवाले यथा-जटामासी, हीग, बोल (/॥ए7४7१) 
३. व्वासप्रणाली की इलेप्मल कला पर कार्यकारी-- 
१. रसोन तैंल २. लौहवान तैल 
४. चृक्‍क-मूत्रमाग-पमृत्रेन्द्रिय-ककोल तचैल (0॥] 07 09७४७) 
श्रीवेष्टक तैल, चन्दन तैल 
५. सती जननेन्द्रिय उत्तेजक-कस्तूरी, हींग, जीरक, कर्पर, ककील 
५९. त्वचा पर काम करने वाले उत्तेजक-तारपीन तैल, यूकेलिप्ट्स तेल 
राई का तेल-सर्षप तैल 
९ जआटोप, २ आताह, ३. आष्मान, ५ प्रत्याध्मान, ५. अलरूसक के 
लक्षणो मे छामप्रद योग 
(« पक्‍वाशयस्थोघन्त्र कूजं-शलाटोपोकरोति.च । ५ 
२-( १) आमंशकद्धानिचित-ऋेण, भूयोविवद्धविगुणानिलेन । 
भवत्तंमान न यथास्वभेन विकार आनाह सुदाहरन्ति ॥६- 





फर्म विज्ञाव 


१. समुद्राविचूर्ण मात्रा $माणे. ७. 
२. हिग्वष्टक चूर्ण हे &. 
रे. महोपधि चूर्ण । 
४. अम्निमुख चूर्ण. २,, १०. 
५. भास्कर लवण ३ ,, ११. 


६. संधवादिचर्ण ३ भाशे 


जीवनीयम्‌-जीवनम्‌ (ए१६०॥8०५४) 
परिभाषा--जीवनाय हिंत॑ जीवनीयम 
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यमानीपांडव रे 
लवगाद्यम मोदकम्‌ ३ ,, 
सुकुमार मोदक १ तोला 
हरीतकी एरण्डचर्ण ३ माशे 
अग्नितुण्डी बटी २ बटी 
पिप्पछो घृत. ९१ तो: 
बीजचूरादिघृत ९ तो. 


आयुप्यो जीवनीय, (च, सू अ. २६) 
जीवन: प्राणघारण: (सु. सू. अ. ३८) 
जीवनी थ॑ प्राणानां संधारकम्‌ (इन्दु आ. स, सू. अ. ३४) 


अर्थात्‌--जो द्रव्य प्रयोग करने पर आय या जीवन वर्धक हो उसको 
जीवनीय कहते हैं जीवन या प्राण के घारण की क्षमता रखने वाले द्रव्य को 


जीवनीय कहते हैं । 


द्रव्य--जीवनीय द्रव्य पृथ्वी व अपतत्वाधिक गुणो से युक्त होते हैं । 


यथा-पृथिच्यपां गुणयुकतत जीवनीयमितिस्थिति 


१. जीवक मेदा जीवन्ती 
ऋपभमक महामेदा मृलहटी 
काकोली . भमापपर्णी 


क्षीरफाकोली मुद्गपर्णी 


(र, वे. अ ४ सू. उ. भाष्य) 


इन' दस द्रव्यों को चरक.ःते 
जीवनीय कहा हैं । 


न या 
२. यस्यवात्त प्रकुपित्त, कुक्षिसाश्नित्य तिष्ठति। नाघों न्नजति. नाप्यूध्व- 


मान।हस्तस्थ जायते । च. सू. १८।३२ 


३... विमुयत पाइर्य हृदयं तदेवामादयोत्यितम्‌ । प्रत्याध्मात्तं विजानीयात्‌ 


कफ व्याकुलितानिलम्‌ । सु 


४. साटोप मुत्यग्रर॑जमाध्मातसुदर भुशम्‌ । आध्मानमिति तं विद्यात्‌ 
घोरंचातनिरोधजम । पववाशयस्थो$न्न कू्ज, शूलाटोपो फरोति च । 
५... कुक्षिरानह्मतेः्त्यर्थ प्रताम्यति विनश्यति । निरुद्धोमारतश्चव कुक्षा- 
वुपरिधावति । वातवर्चोनिरोधइच ,कुक्षौयस्यभूश भवेत्‌ । तस्यथालसक 
मात्र 'वण्ठेः तष्णोदगारावरोधको । आनहछाते समन्ताहिंवद्ध नवद्वेत्ति 


वेदता प्रकार: आनाहम्‌ । 
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२. सुश्रुत का काकोल्यादि गण को भी जीवनवर्धक आयुण्य कहा है । 
काकोल्यादि गण--- 


काकोली मेदा प्रपोंडरीक 
क्षी र॒काकोली महामेदा ऋद्धि 
जीवक गृड़ची वृद्धि 
ऋषभक कर्केटश्वगी मृद्दीका 
मुद्गपर्णी वशलोचन जीवन्ती 
माषपर्णी पद्मक मुलह॒ठी 


काकोल्यादिगण की ओऔषधियां-- जीवन, बृहण, वृष्य-स्तन्यजनन, 
कफकारक, वातपित्तहर-रवतशामक गृणयुवत होती है । इनका प्रयोग दौवेल्य 
“काश्यं-स्तन्य विकार-रक्‍तपित्त भे होता है ! 
अन्य--इनके अतिरिक्त विदारिग्रधादिगण की-बूंहणीय-वृष्य-रसाय॑त 
गण की ओऔपधिया भी जीवनीय कार्य करती है । यथा--- 
शोलिप्णी-विदारी - महावला-तागवला - गोक्षुर-पृश्निपर्णी-शतावरी- 
पुनर्नेवा-अश्वगधा-कपिकच्छ-ऐन्द्री, श्राह्यी-शलिपर्णी, खनिजद्वव्य-स्वर्ण-रजत 
“लोह-ताग-वग-अभ्र-वजवैकान्त-मुक्ता-प्रवाल-माणिक्यादि । 
संक्षेपतर --जो द्रव्य स्वाद मे मघुर-गृण में स्निग्ध-जीवन-वु हण-गरुछे- 
ओर हर्षण होते हैं वह जीवनीय होती। मह॒पि चरक ने क्षीर को परम 
जीवनीय माना है । 
प्रचर॑ जीवनीयानां क्षीरमुक्तम्‌ । च० सू० २७ 
आहार द्रव्यो मे दुग्ध-धृत्त-नवनीत-दघि इत्यादि को जीवन, बृहण व 
मागल्य कहा है । 
नोट--शरी र-इन्द्रिय-सत्व व आत्मा का सयोग ही जीवन' है । जीवन के 
लिए लाभमप्रद द्रव्य को जीवनीय कहते हैं। अत सप्तघातु जीवन के मूलस्तम 
हैं । इनकी स्थिति ठीक रहने पर जीवन अक्षण्ण रहता है और इनको क्षीणा- 
वस्था में दु खात्मक स्थिति पैदा करता है अत जो द्रव्य शरीर धावु-वृद्धिकर. 
पौष्टिक व बत्य होते हैं वे सब के सब जीवनीय कहे जा सकते है। आधुनिक 
आविष्कारों मे विटामिन को जीवन के लिये आवश्यक माना गया हैं। अंत. 
आधुनिक लेखक इन्हे भी जीवनीय मानते है और यही सज्ञा देते हैं । यूनानी 
चिकित्सक-इस प्रकार की औषधियों को मृगज्जी कहते हैं। शरीर मे नित्य 
प्रतिक्षण घातुओ का क्षय होता रहता है । इसकी पूति के लिये अनाहार व 
धातुवधक पदार्थों की आवश्यकता पडती रहती है अत क्षीर-घृत-गोधूम व॑ 
शालि का प्रयोग नित्य करते है साथ ही इनकी क्षय की शीक्र वृद्धि के लिये 
जीवनीय द्र॒व्यो का भी प्रयोग करते हैं। अत मधर-स्निग्ध-शीत-गुणयुक्त 
जितने द्रव्य है जीवनीय होते हैं । ञ हज 
विशेष--जीवन के घटक शरीर से पाये जाने वाले पदार्थ जो अगो के 
घातुओ में मिलते है-स्वर्ण-लौह-फास्फो रस और अन्य कई उपादान आधुनिक 
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विज्ञान जीवनीय मानता है । इसी प्रकार प्राचीन चिकित्सक सप्तधातु मानते हैं । 
सप्तधातुओ की वृद्धि करने वाले अनेको द्वव्य तत्सम पदार्थ वृद्धिकर होते हैं चाहे 
आहार हो या औषधि जीवनीय होते हैं। किन्तु आहार तो स्वेदा लिया ही 
जाता है । जीवन द्रव्यों की क्षति होने पर जो आहार द्रव्य से न हो सकता हो 
औषधियों का प्रयोग कर जीक्र पूर्ति करते है। अत धातुवर्धक औषधिया या 
तत्सम द्रव्य वर्धक या निर्माण करने वाले द्वव्यो को जो क्षति पूर्ति कर जीवन 
की रक्षा करते है जीवनीय होते है । चर+ व सुश्रुत ने जिन द्रव्यों को लिखा है 
उनके अतिरिक्त भी बहुतसी ओऔपधिया ऐसा ही कार्य करती हैं उन सबको 
जीवनीय कह सकते है । 
वात्त प्रकोपक द्रव्य-- 

परिभाषा--जो द्रव्य वायू का प्रकोप करके दोषो को उच्मार्गगामी करते 
है और वात की क्रिया को बढा देते है अथवा घटा देते हैं या क्रिया का नाश 
करते हैं वे वात प्रकोपक कहलतते हैं। प्रकोपक की मान्ना--यह मात्रा कम मात्रा 
में, अधिक मात्रा भे मध्यम सात्रा मे, मिलते है । अत वातकर, परवातकर, इस 
प्रकार के द्रव्य का उल्लेख मिलता है। 

द्रव्य--नीवार, त्रिपुट, मटर, कराय, चना, श्यामाक, मुद्ग, आढकी, 
राज-शिम्बी, वन-मुदग, कुंसुम्म, कोद्रव इत्यादि द्रव्य विशेषकर वात के वर्द्धक 
हैं । यव, कुलत्य, माप, निष्पाव, दधि, आरनल, सीबी र, शुकत, तक्र, शुष्क-शाक, 
वाजरा, ज्वार आदि । 

रस--विशेष कर कु तिकत कपाय रस वाले द्रव्यवात प्रकोपक होते है । 

गूण--अति रूक्ष, अति-शीत, लघु, सृक्ष, चल-विशद-खर-गुण वाले 
द्रव्यो का सेवन करने पर वात प्रकोप होता है।. 

विहार व विविध हेतु--विंषम' भोजन,, स्वल्प मोजन, उपवास, अध्यशन' 
अधिक परिश्रम, गर्तादि-लंघन, तेरना, पेड से गिएयना, अधिक चलना, अभिघात 
का लगना, घातु-क्षय, जागरण स्रोतसो का मार्गावरोध, अतिसंथुन्, वेग विघात, 
वेग धारण, वमन, विरेचनाति योग, रक्‍त स्नावाधिक्य, शोक, भय, वर्षा-शीत 
का अधिक सेवन या उस में भीगना इत्यादि हेतु वात की वृद्धि में भाग लेते हैं। 

बात प्रत्रोपण मे एक ही विधि नहीं मिली परतु वह कई , रूप मे प्रति 
फलित-होती है। शास्त्र के अध्ययन के वाद उसकी सज्ञाओ काः अध्ययन' करे 
ती निम्न बाते दिवाई पडती है । 

१, वात प्रकोपकः - इसमे प्रकोपक, कर, क्षोभी, आवह व जनन, इन' 
विश्येषणों से लगे सज्ञाओ का विवरण मिलता है। यथा--- 

१. वात प्रकोंपिणी च० सूृ० २७॥३२ 

२. मारुत प्रकोषण च० सृ० १२ 

३. अभिलछ कोपन 
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वात प्रकोषक अ० सू० १०३४ १ वातक्त अण्सुू० ६१२ 
वात प्रकोप अ० सू० १०३४ २. मारुतावह सु० सू० ४६।३०३ 
अनिलकर सु० सृ० ४६।१२ ३ क्षोभी . पवन क्षोभी च सि ११।८ 
वातकर अ० सू० शाछ४ ४. मारुतकृत्‌ अ० सू० ६१२५ 
जनन आक्षेप जनन सु ०सू ० ४२ 

अन्य वात व्याधि जनन' कर व क्ृत आपादनप्रद आदि विशेषण से तो न 
जाने कितनी ही सज्ञाये मिलती है जिनके आधार पर इनका विवेचन दिखाई 
पड़ता है । 

यधा--आक्षेप जनन, विक्षेप-जनन, विक्षेप-कर, अनिद्राप्रद, विष्टमकर, 
शूलमापादन, आध्मानकारक, उदावतें-जनन, मन्या-स्तभ-कर आदि। इत 
सज्ञाओ से सर्व विध वायु प्रकोप का विवरण मिलता है । मात्रावत्‌ भी दिखाई 
पडता है । यथा-परवातकरम्‌ च० सू० २७५० ॥ स्वल्प मारुतम्‌ च० सू० २७। 
११ या १९ अल्प वातकरम्‌ च० सु० २७॥५७ व १४०, बहुवातकर सु० सू० 
४६।४१ | 

इन सज्ञातं के आधार पर इनको कई विभागों मे बांदा जा सकता है। 
यथा-नाडी विक्वषति जन्य स्थानिक . मनन्‍्यास्तमकर । आपक्षेप कर, विक्षेप कर, 
क्षोम कर, पवनक्षोमी-यह एक विशिष्ट स्थान के क्षेत्र का बीचक' है। यथा- 


आध्मानकर । उदावतें कर यह उदर के समग्र प्रात में आम की आत्र की क्रिया 
में विक्ृति सूचक है । 


बात प्रकोपण-२ नाडीगत क्रियायें जो विशेष एक नाडी में होती हैं और 
क्षेत्रगत स्थान विशेष ग्रहण कर विक्ृति कारक होती है फिर सर्वाग में वात 
विक्ृषोति करती हैं जिनका नाम विशेष न लेकर वात व्याधि नाम पर किया गया 
है। इस प्रकार प्रकोपण का रूप विभिन्न रूप मे दिखाई देता है । प्रकोपण विधि 
वात प्रकोषण द्रव्य अति रूक्ष अति कषाय अति खर अति कटु व अति तिक्‍त 
रहने पर ही अपने प्रभाव को विशिष्ठ रूप मे अधिक दिन सेवन पर करते हैं 
मयवा ओऔवधिया अधिक मात्रा मे श्षीत्र ही अपना प्रभाव दिलाती है। और 
शरीर मे रूक्षता खरता शीतता उत्पन्न हो जाती है और रोग का स्वरूप बत 
जाता है । वात का चेष्ठा व्यापार विशेष रूप से कार्य है वह विभिन्न रूप में 
दरीर के भीतर होता है । और शरीर क्रिया चलती हैं इसके कारण नाडीजाल 
है जो कि घरीर मे फैले रहते है । नाडी वस्तु अति मृदु व अति स्तिग्ध है 
उनका इस मृदुता व स्निग्धता मे कमी या वेशी का होना वात रोग का कारण 
बनता है । सामान्य रूप में जो क्रिया वात जन्य शरीर में इल्ेप्म या पित्त के 
मह॒योग से होती है उसमे कमी वेशी होने पर वात व्याधि की सज्ञा नही होती । 
वल्कि जब वात नाडी तत्न स्वत अपने गृण से रहित हो जाता हैं तब ही वात 


व्यावि नाम देते हैं। इसमे विश्युद्ध रूप मे वात की क्रिया की हानिया वृद्धि 
पाई जाती है । 


बा 


यथा--आहार द्रव्यों के अधिक सेवन से दारीरस्थ बात तत्र 'की जब पुष्टि 
नही मिलती तब वात व्याधि होती है । यथा-कलाय के सेवन से नाड़ी जाति 
के निर्माण करने वाले वस्तु न्यूक्लियो प्रोटीन की मात्रा पूर्ति नही -होती तो 
स्निग्धता व मृदुता की कमी हो जाती है और अपना प्राकृतिक कार्य यह नही 
कर पाते और कलाय खज कार्य बन जाता है । 

त्रिपुट का प्रोटीन ताडी की प्रोटीन की प्रोषण नहीं कर पाती । हीन 
श्रेणी के प्रोटीन बनाकर नाडी पोषण नही करती' तो रौक्ष्य खरत्व बढ़ जाता है 
खाज्य पागुल्य आदि हो जाता है। तिक्त रस की मात्रा अधिक होने पर आपक्षे 
व विक्षेप होने लगते है । आकुचन व प्रसारण होता है | रुक्षात्न सेवन से आध्मान 
व गौरव आटोप आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं । 

तुबवरी -- अल्प वात कर बनती है । 

कलाय निष्पाव जम्बु -पर वात कर काये करते है। 

शिम्बी--रूक्ष व कषाय होने से पर वात कर होती है। प्रोटीन की मात्रा 
के अधिक होने पर भी वह वृष्य और चक्षुष्य नही होती, देर मे पचती है। 

त्रिवृत--केषाय व मधुर होने पर भी रीक्ष्य के कारण अनिल प्रकोपक हो 
जाती हैं । भरत" इसके प्रयोग के बाद उदर में बातो की आकुचन' “प्रसारण की 
गति बढ जाती है । पेट में परिकत्तन होता है । वेग से मर निष्काशन' होता 
हैं । वेण-बीज, रूक्ष व कटु पाकी होने से वद्ध मूत्र व पुरीष्‌ होता है । कुमुद 

उत्पल' शीत होकर वात कर हो जाते है बिल्व दुर्जेर होकर के वातकर पूर्ति- 

मारुत-कृत हो जाता है। दाडिम रूक्षाम्ल होकर वात कृत बनता है। चना 
चातकृत बनता है। यव वहु वर्चंस' बनता है । 

सृग-व मसूर को छोडकेर द््‌विदल वातकर बनता है | तिकत रस मन्या- 
स्तंभकर होता है। आम कपित्य तिदुक वातकर बनते है । इत्यादि । 


सादक-द्वव्य 


पर्याय--मादक, मदकारी , मदकृत 
इ० डेलिरियेन्ट, डे लिरिफेसियन्ट, चारकीटिक्स 
(00॥7970768, ॥20777900708, ।४०7०0६08 ) 
प्रिभष-- बुद्धि लुम्पति यद्द्॒ष्यं मदकारी तदुच्यते । 
तमोगुण प्रधान चर यथामद्य सुरादिकम्‌ । शार० ग्र० अ० ४ 
अर्थात्‌--जो द्रव्य सेवन करने के पश्चात तमोगुण की शरीर मे वृद्धि 
करके बुद्धि का लछोप कर देते हैं उन्हें मदकारी या मादक कहते हैं। यथा-- 
मद्य व सुरा आदि । 
. निरूक्ति-मुद हर्ष इस धातु से मयशब्द बनता है अत'* जो द्रव्य हर्षो- 
त्पादक हो उसे मद्य कहते हैं । रा आदाने इस धातु से सु पुवंक होने से सुरा 
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शब्द का (रा) अर्थ सुष्ठुराति यामम्‌ अर्थात्‌ जो समय को अच्छी तरह व्यतीत 
करा दे उसे सुरा कहते हैं । हाला-हल विलेखने धातु से बनता है। अतृः पीते 
समय जो मह से आमाशय तक जो लेखन करता हुई जाता है, - उसे हाला 
कहते है । 

ऊपर की परिभाषा में वृद्धिकोप करने वाले द्रव्य नाम मादक बतलाया 
गया है । वुद्धि शब्दस्तु-मेधाधुृति-स्मृति-मति-प्रतिपत्तिसु वर्तेति ॥ «४ 

१, अतः सेघा!-प्रथाकर्षण सामथ्येंस । ' 

२. घृति संतुष्टि-नियतात्मिका बुद्धि इंति अच्चे । हक 

३ स्मृति -पुर्वानुभूतस्य स्मरणम्‌ । अर्थधारणशक्ति इत्यन्ये । - ४ ८: 

४. भति -अनागतविषयोपदेश:ः त्रिकाल विषयाब्॒‌द्धि े 

५. प्रतिपत्ति-भन्यविबोध प्रागल्म्य । हा 

वृद्धि शब्द का क्षेत्र अपर लिखे क्मानुसार मेधाधृति-स्मृति मति और 
प्रति पत्ति के हृद तक होने से इन सब को जो दुष्ट कर दे वह. मदकारी है 
एसा समझना चाहिए । | 

व्रृव्य--सुरा, तीत्रमद्य, आसुत ताडरस, अहिफेन, साग-चरस, खुरासानी 
अजवायन-ईथ र-क्लो रोफार्म, पूग, कोद्रव-श्यामाक आदि - | 

- पाच भौतिक संगठन--पड़सवाले-तीवण-उष्ण-रूक्ष-लघु-विश्वर्द-गुण 

वाले द्रव्य जो आग्नेय व वायव्य भोतिक सगठन" वाले ब्रव्य-माद्रक 
होते हैं । यथा--- 

मादक द्र॒व्यों की क्रिया--मादक द्रव्य जब सेवन किये जाते हैं तो विभिन्न 
प्रकार के हानिकारक प्रभाव शरीर पर करके अपने स्वमाव दिखलातेः हैं । 
विशेषकर मथ-सुरा-वारुणी-अह्कोहल आदि। मथ में विद्येष कर १० गृणः 
होते है जिनके द्वारा वह शरीर धारक ओज के दसो गुणो के विपरीत , होकर 
मादक व हानिकारक होता है। यथा--- 

लघु-उष्ण-तीकषण-सुक्ष्म-अम्ल-व्यवायि-आश ग-रूक्ष-विकाशी व विशद 


गृण मद्य मे होते हैं । इन गुणों के कारण यह शरीर मे शीघ्र फेल जाता है 
और तमोगुण प्रधान लक्षण उत्पन्न करता है । 





१ बृद्धि---चुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया समतिरागाभिगोचरा ॥ 
प्रज्ञा नवनवोन्मेप-शालिनीं प्रतिभां विदु ॥ 


२. सर्वान्‌ रसानू तीक्ष्णोष्ण रूक्ष चलविशदाइच गणान सदनीयस्‌ तदाग्नेय 
चायव्यम्‌ च्‌ । रस बें० ४- ११-१२ 


हे. (कफ). लवृण्ण तीक्ष्ण सुक्ष्मास्ल व्यवायूयाशुगमेव च॑ । हं 
रुक्ष विकाशिविशदं मरद्य दशगुण्ण स्पुतम्‌ | च० खि० २४ 
(स) . मद्यमूष्णं तथा तीदर्ण सुक्ष्म॑ विशद मेव थे । 
रुक्षमाशुकरंचेच, व्यवाधि उ विकाशि च। सु० उ० अ० ४७ - 


कर्म विज्ञान ५ 9९ 


शरीर घारक ओज" मे गुरु, णीत मुदु, इलढ्षण, वहलं,मधुरं, स्थिर, प्रसन्न, 
पिच्छिल, स्निग्ध यह दणगण है इनके प्रतिकूल मद्य व विप' 'मात्राधिक्य होने 
पर अपना ओजोनाओ कर क्रियाकर गरीर हानि कर* होते हैं | 
क्रिया-मद्य शरीर में पहुचफ़र शोपषित होकर रस में पहुचकर हानिकारक 
त्रभाव करता है। इस में मात्रा वृद्धि से क्रमश चार अवस्थायं होती है जिनका 
प्राचीन काल के चिकित्सकों मे वडा सुन्दर वर्णन दिथा है। वास्तव में मद्य का 
सेवन उचित प्रकार से किया जाय तो यह 'यथवान्नउ तथा स्मृतम्‌' ॥ 
सुश्रुत के मतानुस्ार-- निम्न लक्षण मच के नियमित पीने से होते है- 
काम्पता मनसस्तुष्टिः, घेय तेजोडति विक्रम: । 
विधिवत्‌ सेव्यमाने तु मद्यसच्चिहिता गुणा. । 
मद्य पीने पर तीन अवस्यायें होती हैं-- 
पुर्वेमद्य-१. पूर्व चीयरति प्रीति हए॑ भाष्पादि वर्धनः । 
सध्यमद--२ प्ररापो सथध्यत्ते मोहों युकतायक्त क्रियास्तथा । 
पश्चिमद-३ विसंज्ञः पश्चिमे शेते नण्टकर्म क्रियागुणः। 
सु० उ० अ० ४७-१०-११-१२ 
झ्रथिक मात्रा मे यह हानिकर प्रभाव करता हे । चरक के' इस विचार 
से आधुनिक विवार मिलते जूलते हैं । यया--ययैवात्र तथा स्मृतम्‌ू-- 
घोष" का कथन है कि उचित मात्रा में अन्न के साथ या बाद मे लेते 
पर यह पाचन शक्ति बढाता है। अधमाणय के कोष्ठीय भागको उत्तेजित कर 
प्रचुर मात्रा मे यह पाचक रसो की वृद्धि करता है । | 
मद्य के वगो' को चरक* ने निम्न रूप में प्रकट किया है--- 





१. गरुशीतं मुठुब॒छ॒द्ण बहुल सचुर स्थिरस्‌ । 

प्रसन्न पिच्छिल स्तिग्च ओजोदशगुण्ण स्पृतम्‌ ॥ च० चि०अ० २४ 
२, मय हृदयमाविश्य स्वगुणे रोजसो गुणान्‌ । 

दशभिदंशसंक्षो भय-चेतोनयतिविक्रियामू । च० चि० अ.० २४ 
३. विधिना सात्रयाकाले हितरजेयेयावलम्‌ । 


प्रहष्ठो यः पिवेन्मद्य तस्थ रघादमृतीपसस्‌ ॥ च०चि० २४ 
स्तिग्धैस्तदन्न .पासेइ्च भक्ष्येश्च सहसेवितम्‌ । 
भवेदायुः प्रकर्षायवछायोपचयाय च्‌ । सु० उ० ४७ 
४, रोचनंदीपनंहर्य स्वरवर्ग प्रसादनम्‌ । भीगनबुहणंबल्य भयज्ोकअ्षमापहम्‌ । 
स्वापन नष्ठलिद्राणां मूकानां वार्विवोधनमस्‌ । 
बोघनं चातिनिद्रा्णा विबद्धानां विबंधनुत्‌ । 
बधवंधपरिक्लेश दु खानाचावमोहतम्‌ । भयोत्यानां च रोगाणा सद्यमेवप्रवाधकम्‌ । 
रति विबय संयोग प्रीतिसयोग वर्वेनम्‌ । अतिप्रवचता सत्य मुत्सवामोरकारकत्‌ । 
पंचष्वररेष कांतिषु भारति प्रयसेमदे । यून वा स्थविराणणां वा 
तस्पवास्त्युपमाभुवि | च० चिं० अ० २४ 
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मच-रोचन, दीपत, हुथ, स्वरप्रसादत, वर्णेप्रसादन, प्रीणन, बृंहण बल्य- 

भयशोक श्रमहर है। निद्रा न आने वालो को निद्राप्रद, मृक के वाणीका 
विशोघतन, विवधहर, वध बंध के क्लेश को व दुख को नष्ट करने वाला है । 
रतिवर्घक, प्रीतिवधक, उत्सव में आमोद कारक है क्षत क्षीण वालो को वेदनाहर 
होता है । इस प्रकार 

किन्तु मचस्वभावेन यथवाज्न तथा स्मृतम्‌ । 

अयुव्तियुक्त रोगाय-युक्तियुक्त यधाउम्ृतम्‌ । चरक 
क्रमण मात्रा बढने पर यह चार प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है। यथा-- 
प्रथम भेद-- 


१. प्रहपषेण. ९, जला बाप शाजशठकां 
॥9]07970769858, 
२. प्रीतिकर २ (७7६७ 77909 फ मानसिक 
हे ह्वास 
३- पानान्नगूणदशक. लिखना-पढना-गाना-हसना इत्यादि 
में तेजी आ जाती है । 
४. वाद्यगीत-प्रहासाना कथाना च प्रवर्तक 
५ न च वृद्धि स्मृति हरो गश6|ं॥8४०फ 96507768 ए70- 
कि 2९॥॥6/', 
६५ $ गे चाक्षम: €९।गएु ७०ए४९वैं [7887806 


0|७७०", 8906 7707'.8 8009 6, 
7904काए 8०४एए४ए ४707०768- 
देता. 8गवपें #00४॥8 
897"0676वें 

१. मानसिक सतुलून नष्ट पूर्णत । 

२ उचितानुचित ज्ञान नष्ट 
मुहर्म ह 7700#0छ/8ग 7700॥80॥76 
ि 597 अनगत प्रलाप 

३. बाते अस्पष्ट -पर लडखड़ाना 


द्वितीय भेद--- 
१ मुहू.मोंह मृहुस्मृति 


२ अन्यवतवाक्‌ 
नज्जतिवाक 
३. यक्‍तायकत प्रलाप 


४. प्रचडायनमेव्र्णनम्‌ ४ वेहोग्ी-उत्वलेश-वमन-वर्णपीला 

स्‍्थान-पान अन्न साकयें योजना | १२ तक मद्य होने पर विषाक्तता 
संविपप्या 

तृतीय भेद-- 

१. उन्मादमिव दारणम्‌ 

३२ मगदाबिवनिष्ण्य ह मदमोदहावत्त 
मना जीउन्नवि मुर्स, सम. 


। १ पूर्ण बेहोगीं २ प्रतिभ्त मद्य 

| रत गरारतेतो टुलाएठछ 358 ए00ग्रप- 

([९0ते ई्रात्रीण' इएफ700778 0 

| छएपा9 &0000 कुणश0/702 
5एएचाड 80 थी6ठ ग्राटाय। 

08]87700 $8 4086. 
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३. रमणीयानविपयान्‌ 6 8प0[806 ६9॥7८8-] ७प 288 
सुहज्जनान्नवेति 07 ७7698 ज्ञांप्रि0प्र 7'6807787%, 
90०6 (7०9पें१४ए ॥6 089698 
७0707 0 07७" 406 प१0०४07% 
8.80 
४. कायाकार्ये, सुखद-खं हिताहित न वेत्ति 
अधिकमद में-मे सोहोभयंशोक. कोघधोमृत्युशुच संस्सृत., । 
सोन्माद मद मूर्च्छाया सापस्मारापतानका, । 
यन्नेकस्तृतिविश्वृंश तत्र सर्वे असावुवत्‌ | 
इस प्रकार मच गुणकारी होते हुवे भी अधिक मात्रा मे लेने पर 
हानिकर व विपतुल्य हो जाता है। प्राचीन चिकित्सको ने पानात्यय व परमद 
के लक्षणों को बहुत ही सूक्ष्मता के साय अव्ययत किया था और उसे रोग 


का स्वरूप दिया है । 

सुभ्रुत ने इनका बडा ही सुन्दर विवरण परमद, पानाजी्, पातविश्रम, 
पानहतम्‌ के नाम से दिया है जिप्तसे स्पष्ट है कि इसका कितना व्यापक प्रभाव 
पडता है। मद्य के पीने से शरीर के भिन्न भिन्न अगों पर भिन्न भिन्न प्रमाव 
पडता है। इस विवय मे प्राचीन व आधुनिक दो प्रकार के विवार समान 


दृष्टि गोचर होते हैं। यथा-- 
प्राचीन अर्वाचीन 


कक दस पलन न न  म 
१, महा-?१ स्रोतोविबंधनुत सत्य, | १ विज (५४१४४८28 ) अल्कोहलू प्रारभ 
मार्तस्थानुलोमनम्‌वद्धिस्मृति- | में मस्तिष्क के सस्थान के उच्च व 
प्रीतिकर सुखश्च, पानान्न निद्रा-| सब केन्द्रों को उत्तेजित करता है वाद 
रतिवर्धेनइवच ! मे अवसादन करता है । 
२. सुखनिद्राववोधदच सुखद प्रथमोमद | २. शेमिडवर्ग (80707708 8678) 
अल्कोहल मस्तिष्क के भिन्न भिन्न 
३. किन्तुमयं स्वभावेन यथवाज्नं | भागो को अवसादित करता है प्रारभ 
तथा स्मृतम। अयुक्ति युक्त रोगाय | में जो उत्तेजना दिखाई पडती' है वह 
युक्त यबत॑ यथाषइ्मृतम्‌ । हमारे जीवन के उच्चकेन्द्रो के अव- 
ट सादित होने से होती है। अथवा-- 
माववीय भावना समाप्त होकर पशु 
भावना उत्पन्न होती है | उत्तेजना सी 
मालम होती है बाद में यह भी अच- 
सादित' होती भीर मृत्यु होती है। 
अत' अल्कोहल का प्रभाव सदा अव- 
सादन है । 


मद्य का शोवण--जितना मद्य पीते है इसका ३ भाग आमाशय में दोप 
भाग आत्र के प्राथमिक भाग में शोषित द्वोता हैं । यह अल्कोहूल श्रति पिनिट 
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५ से १५ सी० सी० जारित होता है। मुख से सेवन के ५ मिनट बाद रक्त मे 
मिलने लगता है । आघा घटे में अधिक मात्रा भी जो पेत हो जाती है | अल्कोहल 
ध्वास स्वेद व मूत्र से निकलता है। 

- जैसे जैसे रक्त में मात्रा बढती ज,ती है वेहोशी वढती है। प्रथम मुह 
लाल वर्ण का हो जाता है । फिर पाडुव्ण रक्तहीन होता हैं। ओप्ठ-तील-आखे 
लालत्वक् से स्वेद चिपचिपा, कनीनिका विस्फारित-निष्क्रिय-ताडी दुर्वख, श्वास 
पर्राठे से, पैर लडखडाना, प्रलाप-मुर्च्छचा-वमन-वेहोगी । यह लक्षण १२ घटे 
से अधिक हो तो लक्षण साघातिक होते है । 

सात्म्यता- घीरे धीरे मात्रा साम्य होती है और अधिक लेने की 
आवश्यकता पड़ती है । इनका प्रभाव गरीर के अगरो पर भिन्न भिन्न रूप मे 
पड़ता है । 

आमाशय--आमाणशयिक रस गतिवईक शोपित होने पर भी ज्ञाव वर्धक 
दीपन-पाचन होता है | गुदा से देने पर भी आमाशयिक ज्लाव वर्धक होता है। 
सामान्य मात्रा से-दीपन-पाचनरस-वर्घेक । 

अधिक मात्रा में--२० प्रतिशत से श्रधिक होने पर-आमाशयोत्तेजक और 
जआमाणणिक रमोत्यादक ग्रथि शोपकर (७0009) 

आमाणय व आज-भाम-पववाणय तक जाकर शोपित होता है १० सी० सी ० 
अल्कोहल प्रति घटे जारित होता है। यह शरीर भे शक्ति देता है वसा व 
कार्बहाइट्रेट का काम करता हैँ। यह अप्रत्यक्षरूप में प्रोटीन का स्थानापन्न 
(]0] 0 /७॥९ 8007/0) है । एक गाम अल्कोहल ६ कैलोरी उष्णता उत्पादन 
धरना हे | जत यद्न कार्वहाइड्रेंट इंड्रेट>फट-च प्रोटीन का स्थानापन्न कार्य करता 
/ । यवा--आमानय से पोपित होकर याक्षतीणशिरा से यक्ृत्त भे जाता है । कम 
मात्रा भे बाण पर दुष्प्रभाव नहीं डालता । अधिक माजा मे क्षोम व यक्ृत्‌ शोथ 
पद अ ग्ता ह॥ लगातार सेबन से यह्द्‌दान्युदर होने का भय रहता ्‌ 
((/९77055) ०. (60७ पएएएसा९ 8007 07|0९ ४७०) यह इनस्यूलित 
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देवास संस्थान--श्वास केन्द्र प्रभावित होता है। आक्सीजन की आावश्य- 
कता से मात्रा बढ जाती है| प्राचीन चिकित्सकों के मत से निम्न' रूप है-- 


अतिमात्रा- तीक्ष्णोष्णेतातिसात्रेण पीतेनाम्लविदाहिना । 


आमाशयपर-- 
हुदये- 


मस्तिष्क-- 


घुदुत- 


अंतर्दाहू ज्वस्तृष्णा प्रमोहं विज्ञषमं महा । 
आमाशयरव भृत्विलष्ट कफपितत सदात्यये । 
विज्ञाय बहुदीपाय-दह्ममानस्य तृष्यत: । 
पाइवेरुजा-स्तनरुजाय-फाले सरकतनिष्ठी थे । 
तृप्यते सविदाहे व सोल्वलेशं हृदयों रसि । 
स्येनमनसब्चास्थ संक्षोत फ्रियते महान । 
सचद्य मारुत वेगेन तटस्थस्थेव शाखिनः । 
मे सोहो भयं शोक क्रोयोमृत्युदच संशित्त । 
यत्रकः स्मृतिविभ्नशस्तन सर्वमसाधुवत्‌ । 

संच्य के गण 

तरफ 


मद्य अपने १० गुणों से शरीरधारक ओज के १० गणों को नष्ट करके 
विकृृति लाता है और मादक होता है | यथा- 





चरक-- ओज--- सुश्रुत--- | 
१. लघु गृरु लघु 
२ उष्ण णीतम्‌ उष्णम्‌ 
३. तीदण मुदरु तीक्षणम्‌ 
४. सुदम इलदर्णं सूक्ष्म 
५, असल वहल अम्ल 
६, व्यवायी मधुरम्‌ व्यवायि च 
७ आशुग स्थिर आशुकरम्‌ 
८. रूक्षम्‌ स्निग्धम्‌ रूक्षम्‌ 
९, घिकाशि पिच्छिलभ्‌ विकाशि 
१०. विशदम्‌ प्रसन्नम्‌ विशद 
'चरक- लघृष्णतीक्षण सुक्ष्माम्ल व्यवाय्याशुगलेच च । 
रूक्ष विकाशि विश मरयां दशगु्ण स्मृतम्‌ | च० चि०२४ 
सुश्नुत- भठमुष्णं तथा तीक्ष्णं, सुक्ष्म॑ विशद मेत्र व । 


रूक्ष साशु करंचेंच, व्यवायि न विकाशि व्‌ | सु० उ० ४७-४ 
ओष्ण्यात्‌ श्ीतोषचारतत्वंतेक्ष्ण्याद्धन्ति मनो गतिस्‌ । 
विशत्यवयवान्‌ सौक्ष्म्यात्‌ बंशयत्‌ फफशुक्रनत । 

मा्तं फौपयेद्रौक्षयात आशुत्वाच्चाश करे कृत । 

हद च॒ व्यवायित्वात्‌ विकाशित्वाहिसपति । 

तदम्ल॑ रसत प्रोव्त लघुरोचन दीपनम । 


केचिल्लवण वर्ज्यास्तु 'रसानत्रादि शंतिहि ॥सु० 
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ओऔज- . ग्रशीत॑ मुदु इलध्णं बहले भधुर स्थिरम्‌ | 
प्रसन्न॑ पिच्छिल स्निर्घ ओजो दशग्ण स्मृतम्‌ | च० चि० २४ 
नोट--ऊपर के विवरण से स्पप्ट है कि उचित मात्रा के भग होते ही यह 
भयानक लक्षणों को उपस्थित करता हैं और पानात्यय-परमद, पानाजीणें, 
पानविश्रम, पानहत के लक्षणो को करता है जिसे कि ध्याधि रुप में सुश्रुत व 
चाग्भद ने स्वीकार किया है। यह अधिक पीने पर लक्षणो के उत्पादत्त का 
इतिहास है। मदकारी के लक्षणों में पानात्यय-परमद-पानाजीणें-पानविभ्रम च॑ 
पानहत के लक्षण पाये ज़ाते है जो निम्न हैं- 
पानात्यय --मच्य पीने की मात्रा के अधिक होते ही निम्न लक्षण होते,हैं । 
वातज--स्तम, अगमद्द, हृदयग्रह, तोद, कम्प, शिरोरुजा । 
पित्तज--स्वेद-प्रछाप, मुखशोष, दाह, मूर्च्छा, बदनलोचन पीतता । 
इलेष्मज--वमथ्‌, शीत, कफप्रसेका । 
सर्वात्मक--उपर्यृक्‍त सब लक्षण सयुकत रूप से । 
परमद:--उपष्मा, ओजगुरुता, विरसाननत्व, इलेप्माधिकत्वम्‌, अरुचि, मल्‍ू- 
मृत्रसग, तृष्णा, शिरोरुजा, सधिरुजा । 
पानाजीणं--आध्मान, अम्ल वमन, विदाह, विशेषकर पित्तज प्रकोपजनित 
लक्षण । 
पातविश्ञम--हदू-गात्रतोद, वमथू-ज्वर, कठघृूमायत, मू््छा-कफस्नवण, 
शिरोरुजा-विदाह, अन्नद्वेष । 
पानहतम्‌--ओष्ठविकृति, दाह-ताप, अतिशीत, जिह्दा-ओष्ठ-दत्त-श्याम- 
वर्ण, नीलवर्ण, नयन पीत था रुघिर कर्ण । 
इस प्रकार भयकर हूक्षण भी मद्याति सेवन से हो जाते है। प्राचीनकालीन 
चिकित्सको ने इन सव लक्षणो का सुक्ष्माति सृक्ष्मरूप में अध्ययन किया था । 


कुछ प्रचलित मद्य व उनकी अल्फकोहल की मात्रा 


१]0098/ 
रम या जिन. (छिपा 07 (7)87078 ॥0पए७/ 80 ४0 60% 
व्हिस्की ५४पछ४7ए 40% 
पोर्ट 20-00 6478-8॥07"७ए ]5 (0 20 /% 
ब्राडी 37976 79 40 (0 80% 
वरगेडी आएशशावर-पे०्लतत्न-89877092708.. 9 ४0 38% 
क्लेरेट (.0/60 8$%0 83% 
सिडर (/०6667 6+$%03% 
पोर्टरएड.. 20750 8]6 : 3 60 9% 
जिजर विबर (्लं72०7 ]36७/: ] 0 3%,: 
शासव अरिष्ट 
द्रान्‍्षासव ३ से ५ प्रतिशत 


कुमायसिव ४) 
दशमूला रिष्ट ३से ६९% 
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चंदनासव र्से ९ ९ 
लोहासव ३०%, 
लोप्रासव ३ से ७०, 
अशोकारिप्ट ४से ६% 
घातृञअरिष्ट २ से ४2७ 
मृतसजीवनीसुरा ४० से ६००९, 
वारुणी ६० से ९०%० 
द्राक्षासव परिश्रुत ४० से ५०% 
मधकासव ६० # 
खदिरारिष्ट ७०%, 
कुप्माण्डासव परिथुत ३० से ४०% 

१. आहारदच विहारशच य स्पादहोपगुणे सम । 
घातुनिविगुणदचापि - स्ोतसां स॒ भद्गपषक । 

२. अतिप्रवृत्ति' संगो वा सिराणां अंन्‍्योधपि वा । 
विमागंगसन॑ चापि जलोतसा दुष्दिलक्षणम्‌ । 

३. प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां इवासिकी क्रिया । 


कार्या तृष्णोपशप्तनी तथवामप्रदोषिकी । 

विविधाशितपीतीयमें.. रसादीनां. यदोषघधमस्‌ । 

रसादि स्रोतसां कुर्यात्‌ तद्यथास्वमुपक्रमम्‌ । 

मूत्रविट्‌ स्वेदवाहानां चिक्षित्सा मौन्रकृच्छिकी । 
तथा5तिसारिकी फार्या तथा ज्वरचिकित्सिकी । च० वि० ५०२३,२४ 


पित्तसंशभन वर्गीय विवरण 


पित्तपर्याय--पित्तमग्निस्तथा मायु' पर्यायिन व पठचते । 
तपने ताप छुदृष्मा, कार्येतदितिमन्यते | 
परिचय--पित्त के विषय मे प्राय. प्रत्येक चिकित्सक जानते हैं कि यह 
एक शारीरिक द्रव द्रव्य है जो आग्नेय कर्म के द्वारा शरीर में अग्नि कर्मे- 
(पवित अपक्ति) से आहार का पाचन और शारीर उष्मा की मात्रामात्रत्व की 
रक्षा करके शरीर का धारण करता है। 
१पित्त शब्द व *मायु--यह दोनो शब्द शरीर में ताप या उष्मा प्रदान 
१. पित्त--तपसतापे धातु से व दुड्‌० पालने से -+- वेंत “पाए कृप फंसा प्रा से व दुदू० पालने से +- बत (३--२-१०८) 
अच्‌ उपसर्गात (७-०४-४७) से पित्त शब्द निष्पन्न होने से- 
शरीर मे उणष्सा रूप से उसका पालन करता है. उसे पित्त 
कहते है । 
० भायु--भिनोतिदेह उष्माणम्‌ इति मायुः । डुमितर प्रक्षेपण । 
(सवा. उ प्र ) घातु से उणू अत्यय करने पर माय बनता है। अथर्ति-- 
गरीर मे उष्मा प्रक्षेपण करने वाला तत्व । 
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परने के अर्थ मे (। धन उप्मा प्रताम मर घरीर कारन गहने थे। जब में की 
प्रतीन आप्ययों में 72र माना है । रूप्म ने एस के प्ठाम वी गाय माने | । 
यधा--. पित्तादेबोप्पमण. पमितिनराणामुपणापम । 
तच्च पित्त प्रकुपित दिप्ररन्‌ प झते सपने ॥ 

और भी श्सके वार्यो के विषय से सुद्ठत्त मे स्पष्ट मझ्ठाईी कि "राग-परतितन्थोज 
रेज-मेघा व उप्मा को करनेयाला पिन ग्रधाय रप मे पेंशघायधिभद्त होगर 
अग्नि कर्म द्वारा शरीर छा धारण करता है। इसशा>«मर्ग>वील-पीत-हरित 
हारिद्र | गध - वि्ञगधी (आमिय गधघी) होता 7 सर्थान+वबैद, रस-टगीए 
रुधिरः आमाणय: । 

स्थान सुशुत फे गत रो-- बफुत- 'लीहा, हूदय-यरती ट-त्वगर थे जामाशय | 


श््‌ 


फर्म--सामात्य रप से पित्त घरीर भे मिग्न यार्गों को घर्ता है । 


चरफ सुक्ुत 
१- मान्ामात्रत्वमुप्मण १- राग 
२० पवितमपवित घ, २- पपित 
३- दर्शनमदर्शन च, २-- भोज: 
४- प्रकृतिविकृति वर्णो ४- तेज: 
प्‌- शोय भय कोधघ, हर्ष मोह ५. मेघोष्म छूत 
प्रसाद भित्येबमादीनि 5प१रएणि पित्त पंचधाप्रविच्दत अप्तिकर्म- 
दंदानिकरोति च० सु० १५ णाएनुग्रह फरोति | सुसु भ. २१ 


पित्त में निम्नलिखित गृण है. जिनके भाधार पर वह अपने विभिन्न कार्यों 
को करता है । 


१- तीक्ष्णम्‌ १- पित्त तीदर्ण 2रव॑ पुतिनील पीत॑ तथय ऋ 
२- द्ववम्‌ उप्णं फटु रस चंच-विदम्धं अम्ल मंद च॑। 
३- पूति सु०ण्सु० २१-११ 

४. उष्णम्‌ 

४० संरम्‌ २- उपष्णं तीक्षण सरं ह्रवम्‌ । च० सु० १-१ 
६- द्रवम्‌ 

७- नीलपीत 

८- कटुरस 


इनके आधार पर यह विभिन्न प्रकार के निम्न कर्मों को दरीर में उत्पन्न 
करतीं है । 
तीएंण गुण--१ दर्शनमदद्ंसम्‌, २, भाज्रामात्रत्वमृप्मण' 
रे प्रकृतिविक्षति धर्णों ।। 


३. स्वदोीं 'रसो लसीका रुधिरमामाशयज्च पित्तस्थानानि ततन्नापि 
जामाशयो विद्येषेण पित्तस्थानस्‌ । च० सू० २०-८ 

४ रागमपक्ति ओजस्तेजो मेघोष्सकृतपित्त । 
पचघृञ्नविभदत अग्तिकर्मणा नुग्रहकरोति ॥ ० सु० अ० १५-२० 
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ट्रधगुण से-- १. रसत्रवत्वम्‌ २, खतद्भवत्वम्‌ ३. लसीकाद्रवत्वम्‌ 
४ रवेद द्रवन्वम्‌ । 

सरत्वम--- १. रसतवहन, २. रवतसवहन, ३. लसीकासवह॒न, ५ स्वेदसवहन' 
इनके अतिरितित अन्य भी द्रव घातु उपधातु व स्रावों के स्वरूप को सर 
गुण से बनाता है, करता है, स्घिर रखने मे सहायक होता है । 

उच्ण गृुण--दरीर में उप्मा फी सात्रा के समुचित रूप मे रखने का काम 
पित्त का ही है। संक्षेप मे निम्न प्रकार से शरीर के भागों द्वारा उष्मा का 
निर्यंत्रण होता है । 
उधष्सा सान्नासान्रत्व 


। 


| 
मंदक्िया तीक्ष्णक्रिया 














। | 
फपफ्स त्वचा आहार व मल 
30 ५८ 87.8 ,8 
पालन वाहन विकिरण वाणष्पीभवन 
((/0760- (एशाए०-.. (दि407- (/५ए९००7७- 
०४४०7 ) ०४09)... 8७४०४). ४०9) 
हक करन पल लीन कलर न कल शक कमल लक 
पित्तोप्मकेन्द्र स्पद्निन्द्रिय 
(7)७7702070070 ०७०7७ ) । न 
7८ 
तापविकिरण प्रसारण 'रस- 
['0 7॥/8079/60 रक्‍्तवाहिनी 
पन७०७४ प्रसारण 
प्‌७० 379606 280004 
१९७88०॥8 
| हे 
| | । के । 
रक्तसवहन चालन इवसन न 
(0७/०प्रो8४079) (007वेंप्र/707) 268[97७/०0% ]0श90076- 
यह क्रम है । 500 80007 


पुतिगंघत्व--यह ॒ पित्त रक्त कणों के टूटने से उसके रजक वस्तु को 
अलग करके बनता है अत, उसमे आमिष गध रहता है। 
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नीलपीत--दो प्रकार के रजक तत्वों के संगठन से वना होने के कारण 
इसमे नील-पीतत वर्ण दिखाई पडता है । 

कटुरस--पित्त का स्वाद कट (तिक्‍्त) होता है। 

विद्योष व्याख्यात्मक विवरण आगे देखिए 

फदुरस--पित्त के रस को सुश्रुत ने कटू व अम्ल बतलाया है । 
चरक व वाग्मट भी इसे मानते है । यह दोनो रस सर ब द्रव गुण के परिरक्षणार्थ 
रक्‍्त-रस-लसीका व शारीरिक अन्य द्रवों द्रेचणो मे रहकर कार्य करते हैं । 
यदि यह स्वाभाविक क्रम में रहे तो पी० एच० ७ से ७३ प्रतिशत रहता है । 
यदि रकक्‍त भे अम्लक्रिय अधिक हो जाय श्रथवा कटुकाधिक्य हो (क्षारत्व) तो 
नाना प्रकार के रोग शरीर भे स्थान बना लेते हैं। इसका विवरण 


अम्लाधिक्य 4066080 
क्षाराधिवय #)0098 ...* विवरण मे आधुनिक ग्रधो मे दिया है 


पित्तसंबंधी संज्ञायें--- 

पित्त वर्ग की सन्नायें बहुत प्रकार की उपलब्ध होती है । उन्हें कम से कम 
२० मेदो से और अधिक से अधिक बहुत सी सज्ञाओं में वाट सकते हैं। पहले 
कम से कम का विवरण निम्न हैं । 


१. पित्त सशमन ७. पित्त कर्पण १३ पित्तावरोधन 
२.  पित्तावसादन ८. पित्त सशोषण. १४. पित्त पाचन 
३ पित्त प्रसादन ९, पित्त सग्रहण १५ पित्त शोधन 
४.  पित्तघ्न १०. पित्त वर्धन १६. पित्त जनन 

५. पित्त प्रकोषणष. ११. पित्त प्रदूषण १७ पित्तकोष्ठघ्त 
६ पित्तमृत्क्लेश १२. पित्तानुलोमन. १५, पिकत्तव्याधिकर 


इस प्रकार की क्रिया के अतिरिक्त पित्त सवंधी क्रियाओं के झमन से 
सवध रखने वाली कई सज्ञायें हैं जो कि निम्न प्रकार की हैं--- 
१. पिपासा निग्रहण ५ पित्त विरेचक. ९. स्वेद॒दाप हर 


२. ताप प्रशमन ६. पित्त सारक १०. दाहहर 
३ तापहर ७. स्वेदोपग 
४. मूृत्रल ८. स्वेदकर 


इस प्रकार की कई क्रियायें मिलती हैं जिन्हे पित्त वर्ग के भीतर समाविष्ट 


कर सकते हैं। इनका विवरण आगे यथा सभव रखने का विचार करने के लिये 
शास्त्रों से दिये जा रहे हैं--- 


पित्तसंशमन विभागीय संक्ञायें--- 
(-पित्त शमन । सु० सू० ३८। ६० अ० ह० चि० १५९ 
२-पित्त श्रशमन । च० सू० प्‌ सु० उ० ६२॥२०, सू० उ० ४९१९ 
३>पित्त सशमन । सु० सु० ३८३८ (६० ), सु० सू० ३८८ । 
पित्तोपशमनाय | सु० उ० ४९।१४ 
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४-पित्तोपद्यमन । च० सू० ३०, सु० सू० ४६।९९ 
पित्तातियोग़ प्रशमन | च० सू० २५ 
५. पित्तावचसादन--सर्व पित्तातियोग प्रशमन 
(-अग्तिसादन | सु० उ० ४१।६६। 
२-चलवर्णाग्ति सादन' | सु० उ० ३९३२३ 
२-अभग्निसाद कृत श्र० सू० ६४४९ अनल सादघध्न । सु सू ४६१४५ 
६. पित्तप्रसादन--१-सु ० सू० '४६॥४२ २-अ० सू० ५४६ 
पित्तध्न--सु ० सु० ४२१२, अ० सू० ५।४६, पित्तहा अ० चि० ६।४४, 
पित्तनाशन सु० सू० ४६।३९, पित्त हन्ता सु० सू० ४६।३३ 
पित्तहर च० सू० १२१४, अ० सू० ५११९ 
अत: इसके दो प्रकार के भेद वन जाते है। (१) शमन, (२) विनाशन 
पित्त प्रशमन--संशमन क्रिया के अतर्गत दो क्रम दृष्टिगोचर होते हैं । 
यदि उन शाव्दों को ध्यान भे रखे तो प्रसादद व अवसादन क्रिया का ज्ञान 
मिलता है । अत निम्न भेद स्वत' बन जाते हैं । 
१. संशमन---१. पित्त सशमन प्रसादन २ पित्त प्रशमन अवसादन 
२. विनाशन---१. पित्त हर सामान्य २, पित्तहर विशेष 
अतः निम्न विचार स्पष्ट दिखाई पडते हैं । 








पित्त संदमन 
[ 
| | 
पित्त प्रशमन का हर 
| 
। हे ! | अप 
पित्त प्रशमस सर्वपित्त प्रशमन  पित्तहर सवपित्तहर 
सलेसपमस | । । के 
पित्तसंशमन पित्तसशमन् पित्तहर सामान्य... पित्तहर विशेष 
प्रसादन श्रवसादन 


७. पित्त संशमन--पित्तनुत । च० सू० २७॥१४०, अ० चि० ३॥१०५ 
पित्तनाशइनी अ० चि० ६॥७१, पित्तापहे । सु० यू० २३।४, अ० सू० 4॥६० 
पित्तहर | अ० चि० १४०... पित्तविनाशन । सु० सू० ३८॥७७ 
पित्तहारि । पित्तनाशन' । सु० सू० ३८।३९, अ० चि० १।१२६ 
पित्तजित । अ० सु० सूृ० १०११५, अ० सू० ५।२६। 

८, पित्तप्रकोपण--पितत प्रकोपण अ० सू० ६।११० 
पित्तकोपी सु० सु० ४६।४९ पित्त कोषण च० सू० २७।१५० 

९... पित्तोत्तलेशन--पित्त मुत्ललेशन । च० सू० २७(१७०-१७३) 


वह 
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७. नृत्‌ ८ नाशन ९ विनागन 
१०. पित्त हारि ११. घन १२ शमन 
इसी सर्वध की क्ियायें मताधिक है जो चरक सुश्रुत वाग्मट्ट मे प्राप्त 
होती हैं । जिनमें पुत विचार करे तो हर, हन्ता, घन, नृत, विनाशन, हारि, 
यह झब्द विशेष प्रमावगाली दृष्टि गोचर होते है। जिनके अनुसार पित्त को' 
शात करने से संशोधन व सगमन उभय विधि का प्रयोग करना पडता है। 
द्वितीय वर्ग पित्त गमन की परिभाषा के अनुकूल सशोधन किये बिना 
केवल सशमन विधि से पित्त जात करने का निर्देश करता है। अत. इसके दो 
विभेद दुष्टि पथ में आते है | यथा- १ पित्तगमन २ पित्तहर या विनाशन । 
पित्त शमन में क्रिया के अन्तर्गत दो क्रम निर्दिष्ट होते है । यथा-१. पित्त 
प्रसादव २. पित्तावसादन । 
ईस प्रकार प्रशमन की क्रिया के अन्तर्गत निम्न क्रियाये आती है। यथा 
१. पित प्रशमन' -प्रसादन । २ पित सशमन-अवसादन 
३. पित्तहर सामान्य क्रिया । ४. पित्तहर विशेष-क्रिया 
इनकी भी क्रिया का विभाजित करें तो इस प्रकार कर सकते' हैं कि 
सामान्य क्रिया-पित्त दोषष्च-१ ताप प्रशमन २ तापहर ३ दाह हर ४. तृष्णा- 
निम्नह विभिन्न कर्म प्रदेह प्रसेक अम्यग प्रलेप । 
विशेष सशमन--पित्त विरेचक पित्तसशमन सारक पित्तसशमन विरेचक 
१. पित्तावसादक २, पित्त प्रसादन' 
पित्त संशमन वर्गोय विवेवन 
पित्त प्रशमन परिभाषा--जो द्रव्य पित्तातिरिक्त' अन्य दोषो व धातुओं 
का शोधन नहीं करते और समदोषों का उदीरण नही करते और केवल विषम' 
पित्त का शमन कर देते है उन्हे पित्त प्रशमन कहते है । यथा--- 
न शोीधयति यद्दोषानं समान्नोदीरयत्यपि । 
समी करोति विषसान कुद्धानुवा पित्त-विक्रियास्‌ । 
पित्त संज्ोधनं तद्दि पित्त-प्रशमन हि तत्‌ । बिश्व ॥। 
पित्त-प्रश मने वर्ग द्विधा स्थातच्च निर्चिचतम्‌ । 
प्रसादन प्रकारेण चाथवा चावसादितस्‌ । 
कर्म करत त्वरूपेषस्सिनू. पित्ततशसन वदेत्‌ । 
पित्त सशोधनस्‌--जो द्रव्य पित्त को बढाकर या बढ़े पित्त को बल पूर्वक 
निकाल देते हैं उन्हे पित्त नि सारक या पित्त सशोधन कहते हैं। अथवा जो 
द्रव्य बढे हुए पित्त को सम्यक प्रकार से आक्ृष्ट करके पित्त को विरेचन करा- 
कर निकाल देते है उन्हे पित्त सशोधन' कहते है। यथा- 
यज्च  संश्ोघ् कछृत्वा, चाथवोदीर्ण दोषकान । 
निसारयति पित्त हि पित्तनिशसारक हि तत्‌ । 
पुनतच वद्धित पित्त सम्यगाकृष्य. रेचयेत । 
विरेचन हि पित्तस्थ द्विविंध नि सारणं हि तत्‌ । 
चरके सुभुते चोकताएतद्‌ू. प्रमाणिकी छिया। 
विरेचन॑ हि. पितानां हरणें शेणष्ठ सुच्यते । यथा- 


शी 
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यथोदकानामुदके5पनीते चरस्थिराणां भवति प्रणाश । 
पित्त हते त्वेव मुपद्रवाणा पित्तात्मकानां भवति प्रणाश' । 
सु० चि० ३३८ 
विद्येप--पाचक पित्त स्व प्रकार के पित्तो को बल देकर उन पर अनुग्रह 
करके विभिन्न रूप से उनसे शेष पित्तो का कार्य करा लेता है अत: चरक व 
सुश्रुत मे भिन्न भिन्न शब्द पित्त प्रशमन व सर्व-पित्त-प्रभमन, पित्त हरम व 
सव-पित्त हरम्‌ । आदि शठ्द मिलते है । इनका निराकरण करने के लिए ही पित्त 
नि सारक के दो भेद किये गये है । यथा- 

१. सामान्य पित्त प्रशभन। २ विशेष पित्त या सर्व पित्त प्रभमन या 
सर्व पित्त हरम्‌-यहा पर शमन के सामान्य पित्त प्रभममन व विशेष पित्त प्रशमन 
से विशिष्ट प्रकार का पित्त प्रशमन यह रूप दिखाया गया है। जिसे सशमन 
की सज्ञा भी है। के 

इन विषयो का विवरण आगे किया जा रहा है । पूर्व में जो सज्ञायें वहा 
दी गईं हैं उनमे इस प्रकार का विवरण स्पष्ट दिया गया है । 

पित्त संशमन विज्ञान का सामान्य विवरण | 
पित्त सशमन के विषय में चरक, सुश्रुत व वाग्मट ने विभिन्न प्रकार के 
उसके अवजयन के क्रम का निर्देश किया है । उन सारी वातों पर विचार करे 


तो निम्न लिखित साराक्ष प्राप्त होता हैं । 








अवजयनक्रम चरफ सुश्रुत वाग्भट 
रस सव॒र मधुर मधुर 
तिक्त तिक्त तिक्त 
कषाय कषाय कृषाय 
उपचार शींतोपयोग शीत उपाचरणम्‌ शीत सुगध 
हथय गधोपसेवन हच सेवन' 
मृदू मधुर सुरभि वस्तु ' पुष्पह्मार 
शिक्षिर वाय्‌ सेवन मणिधारण 
शीत प्रोक्षणम शिशिरवायु 
नल सेवन 
त् स्नेहनम्‌ अधोविरेचनम्‌ स्नेह स्वादु शीत्तेः 
प्रदेह विरेक विरेचनभम्‌ 
प्रिपषेक' प्रदेह शीत लेप 
अभ्यगम्‌ परिषेक श्रम्यग 
न ज अभ्यग 
विशेष विधि सपिष्पानम्‌ विरेचन तु सर्वोी.. विरेकइच 
स्नेह विरेचन पक्रमेम्य. पित्ते.. विद्येपत 


7... ॑:_ _अबातम। - _ __ 
बन नरक कर 5 मम 


रसक्रम--पित्ते तिकक्‍त ततः स्वादु कषायरच रसो हित । अ० सं० सूत्र २१ 
इस प्रकार से' जब हम विवेचन करने चलते है तव यह एक प्रकार का निष्कर्ष 
निकलता है कि ऊपर लिखे विवरण पित्त की शान्ति के लिए अयोगार्थ आते' है। 
यही विचार मह॒षि चरक के विचारों के दूसरे ऋ्रमानुसार मिलते है । सूत्र स्थान' 
में सामान्य विवेचन करते हुए कहा है कि- 

सस्नेह मुष्णं तीक्ष्ण च द्रवमम्ले सर कट । 
विपरीत गुण द्रव्ये पित्त माशु प्रशाम्यति । च० सू० ६।५९ 
पित्त कुछ स्निग्ध, उष्ण तीक्ष्ण द्रव सर व रस में अम्ठ व कटु रसवाला 
होता है । अत' इसके विपरीत गृण वाले द्वव्यों के उपयोग से पित्त शीघ्र शान्त 
हो जाता है । इस विषय पर आगे चलकर विचार करेगे | ऊपर की वातो की 
पुष्टि के लिये प्रथम उन उद्धरणो को उपस्थित करते है जो कि आयुर्वेद के 
साहित्य में उपलब्ध हैं | विवरण निम्न हैं- 

पिचशमन वर्गे--पूर्व में हम पित्त के विषय में उसके गुण धर्म बताने- 
वाले इलोक का उद्धरण दे चुके हैं। अब हम उस के विचार को विशद रूप मे 
उपस्थित करेगे । 








२. आत्मरूप--- 
आत्मरूप गुण 
रूप चरक सुश्रुत वाग्भट विपरीत गण 
अनतिस्नेह सस्नेह णण सस्नेहमू रुक्षणम्‌ 
विरक्षणम्‌ 
औष्णूयम्‌ उष्णम्‌ उष्णम्‌ उष्णम्‌ शीतक्रिया 
तेक्ष्ण्यम्‌ ती4षणम्‌ तीक्षम्म तीक्षणमू मदत्वम्‌ 
द्रवत्वम द्रवम्‌ द्रवम्‌ द्रवम्‌ सान्द्रम्‌ 
शा सरम्‌ सरम्‌ सरभ्‌ स्थिरम्‌ 
ना: ल्घ्‌ु लघु लघु गुरु 
रसदचकट॒काम्ली. कटु कटुअम्ल मधुरतिक्त कपाय 
वर्ण शक्‍लारुणवर्ज्य पीतम्‌ न ना 
नीलम्‌ 
विज्नगंध... विस्तरम्‌ पूति विस्रम्‌ सुगध 


ऊपर के विचारों के अनुसार विपरीत गुण करनेवाले द्रव्यी मे जो द्रव्य शीत, 
मद, सान्द्र स्थिर व गुरु गुण वाले होगे तथा आहार द्रव्पो में से जो मचुर 
तिकत व कपाय रस वाले होगे तथा गध में जो सुगधित द्रव्य होगे और शीत 
वीयें वाले आहार व उपचार मिलकर के पित्त शामक कार्य करने वाले होगे । 
१ पोषक सिद्धान्त-आत्मरूप-भौष्ण्यम्‌ तेक्ष्पम्‌, _वमनत्ति स्नेही बर्णइच शवलारुण 
वर्ज्यों गधशइचबिस्र , रसदच कदुकाम्ल्सरत्वं च पित्तस्य आत्म रूपाधि | चन्सु०। 
२. पित्त तीदर्ण द्रव॑ पुतिनील पीत॑ त्थेव च | उपण कट रसे चंचदिरग्धबचोस्लतां 

ज्नजेत । घु० सु० २१ ।$ 

३, पित्त सस्नेहतीक्ष्णोष्णं लघु विद्ध सर द्रवम्‌ । भ०्टु० ज० ३।६२ 
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पित्तसंधमनीय उपक्रम 


जब पित्त सशमनी क्रियाओं पर विचार करना पडता है तब पूर्ष के 
विचारो के समाहार में निम्नलिखित वित्रार ही घिचारणीय होते है । यथा-- 


१. सुभुत्त के कहे हुये चार उपक्रम-१ पित्त सथमन क्रम, २. पित्त सशोवन' क्रम 
३२. पित्त सशमन भआाहार, ४ पित्त सशमन श्राचार । 
इस विधियों के अनुक्रम मे निम्न विचार व चिकित्सा का क्रम पिच्त सश- 
भनार्थ विचारणीय होता है । १ पित्त सशोधक द्रव्य व उनकी क्रिया 
२. पित्तसशमन द्रव्य व उनकी क्रिया । ३. पित्त शामक आहार | 
४, पित्त श्ामक उपचार आदि | 
अत सामान्य रूप से इन विपयो पर विचार करना उचित होगा । 
१ पित्त संशोधन क्रम व पित्त विरेचक द्रव्य-?, पित्त विरेचक द्रव्य विज्ञान । 
२. पित्त नि सारक द्रव्य विज्ञान । ३, पित्त वरद्धक व नि.सारक । 
४ पित्तविरेचक स्नेह विरेचन, पय विरेचन । 


२. पित्त संशमन विज्ञान--१. मधुर रस सेवन व पित्तशामक क्रम, सघुर 
तिक्‍त व कषाय रस का प्रयोग व योगानुसार कल्पना आदि का विचार । 
२. सर्पष्पात् स्पिषा स्नेहनम्‌ । रे, तापहर विधि' ज्वर प्रशमन । 
४ दाह प्रशमन, ५. तृष्णा प्रशमन, ६ स्वेदकर । 


३. पित्त संशमत आचार व उपचार---१. शीतोपचार, २. शीत परिषेक, 
शीत प्रदेह लेप, अम्यग । ३ शीताव गहन, शिश्िर वायु सेवन, शीत मणि धारण 
४. शीत द्रव्यावमज्जन हुय गधोपसेवन । 


४. पित्तहर आहार--मधुर तिक्‍त, कषाय रस युक्त आहार का सेवन, लघु 
उुपाच्य आहार का सेवन, मुदु आहार का सेवन । 


५. पित्त सशमन अन्य उपचार व उपक्रम जो भी उचित जान पडते हो 
उनका उपयोग किया जाता है। 


इस प्रकार के भीतर पित्त कोष्ठ का शोधन, सारण, पित्त की प्राकृतिकता 
का रक्षण पित्त वद्धंन व निष्कासन, पित्तग्राही स्थिति का दूरीकरण, पित्त- 
शोषण का वर्जन प्राकृत पित्त का अभिरक्षण व स्थिति स्थापन आदि सब उपक्रम 
शामिल है । पित्त शान्तिकर जितने भी उपाय है उन सबका करना इसमे 
निहित हैं । इन पर विचार आगे किया जा रहा है । 


सुशुत के मत से पित्त संशमन चिघि---- 


१) तस्यावजयनं, त॑ मबुर-तिव्त-कपाय-शीतैरूपकऋमेत, (१) स्नेह (२)विरेक 
(३) मदेह, (४) परिषेक (५) अभ्यंग्रादिभि: 
पित्तहरं, मात्राकालं न प्रसाणी कृत्य । 
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विशेष--विरेचनं तु सर्वोपक्रमेम्य पित्ते प्रधानतमं भन्‍्यन्ते -भिषज 


के. 
हे 


तद्धयादित एवामाशयमनुप्रविद्य केवल वेकारिकं दोष॑ंपित्त सूलमप्क्षंति 8 


तत्रा।वजिते पित्तेषपि दरीरान्तर्गता पित्त विकारा प्रशान्तिमापद्चन्ते । 
सु० सू० अ० २०। १ 
वाग्भट--पित्तस्थयोपक्रम--- पित्तस्य सर्पिष पान, स्वादु शीतंधिरेचनस । 
स्वादुतिक्त कषायाणि, भोजनान्यौषधानि च॑। ४ 
सुगध शीत हृद्याना गंधानामुप सेवनम्‌ ॥ 
कुटे गृणानां हाराणा सणीना मुरसा घृति ।५ 
कपूर चन्दनोशीरंरनुलेप: . क्षणे क्षण । 
प्रदोष चन्द्रमा सोधम हारिगीत हिसोइनिल ।६ 
अयन्रण सुख मिन्न पुत्र संदिस्धमृग्धवाक्‌ । 
छन्दानुर्वातनोदारा प्रिया शीत विभूषिता ।७ 
शीताम्ब धारा गर्भाणि, गृहाण्युद्यान दीधिकाः ) 
सुतीर्थ विपुलस्वच्छ सलिलादाय संकेतम्‌ | ८ 
साभोज जलतीरान्ते कायमाने द्रमा कुल । 
सौम्या भावा पथ स॑पि विरेकशच विशेषत ।९ 
अ० हुू० अ० १३ 


) 


चरक--तस्यावजयनम्‌- (पित्तस्थ ) 

सर्पिष्पानं, सपिषा व स्तेहनम अश्वदोषहरणं, मसवरतिक्त कंषाय शीतारनां 
चौषधाभ्यवहार्याणामुपयोग सदुमधुर सुरभि शीत हझाना गंधाना चोपसेवा, 
मुक्तामणि हारावलीनां च्‌ पद्मशिशिर वारि संस्थिताना धारणमुरसा, क्षणे क्षणे 
चाग्रचचन्दन प्रियंगुकालीयमुणालशीतवातवारिभिरुत्पल कुमुद कोकनद सोगघिक 
पद्मानुगतंदइ्च वारिभिरभिप्रोक्षणम, श्रुति सुखमृदुमधुर मनोउनुगाना 'वे गीतवा- 
दिन्राणा श्रवणम चाम्युदयानां सुहुज्जि सयोग , संयोगचेण्टासि' स्त्रिभि' शीतोप- 
हिता शकस्नग्धारिणीमि. निशाकराशु शीतल प्रवात्‌ ह्म्यबांस , शलान्तर पुलिन 
शिकश्िर-सदनवसनव्यजनपवनसेवनस्‌ रम्याणांचोपवनानां सुखसुरभिशिशिर- 
मारुतोपहितानासुपसेवतम्‌ सेवन व नलिनोत्पल पद्मकुमुद सौगन्धिक पुण्डरीक 
शतपन्न हस्तानां सौम्याना च सर्व भावानाम्‌ इति । च० बि० अ० ७-१७ 


पित्त संगमन वर्ग 
पित्त सशमन वर्ग में--इस वर्ग मे कई प्रकार की औषधियों का सग्रह है 8 
इनका उपयोग भिन्न भिन्न समय में भिन्न प्रकार से होता है । विशेष कर सुश्रुक 
ने इस विपय पर विशेष भौषधियों का उल्लेख किया है। सामान्य रूप से पित्त 
हर औषधियो का वर्ग निम्न है । 
पित्त संशमन वर्ग--चदन, रक्त चदन, छीवेर, उश्ीर, मजिष्ठा, विदारी, 
शतावरी, क्षीर विदारी, गुद्धा, शैवाल, कल्हार, कुमुद, उत्पल कदली, दूर्वा इत्यादि 
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ओऔपधियाँ पित्त का प्रणमन करती है । इनके भतिरिक्‍त और भी गण है जी कि 
पित्त का प्रशमन करने में सहायक होते हैं । यथा-- 


१ काकोल्यादि गण- काकोली, क्षीर काकोछी, जीवक, ऋपभक, मुद॒ग- 
पर्णी, माषपर्णी, सेदा, महामेदा, छिन्न रूहा, क्कंट श्वगी, तुगाक्षी री, पदुमप्र्पो- 
डरीक, ऋद्धि, मृद्रीता, जीवती, मधुक आदि । 

२ सारिवादि गण--सारिवा चदन, पद्मक, मभूक पुष्प, मधुयण्ठि, रकत- 
चदत, काइमरी फल उशीर भादि । 


ज 


३ अजनादि गण--अजन रसाजन, नागपुष्प, प्रियगू, नीलोत्पल जलूदपदूम 
केशर मवुक । 


४ उत्पलादि--ब्वेतोत्पल, रकक्‍तोत्पल कुमुद सौगधिक, कुबल पुडरीक 
मंधुक । 

५ व्यग्रोधादि--वट मबुक, कोशाम्र, मधुक वदरी, सावर लोपध उदुंवर 
कदव, चारक रोहिणी, तिदुक, भल्‍्लातक, अश्वत्थ कुकुभ, जम्बू, वजुल शल्लकी 
पलाश, प्लक्ष आम्र, प्रियाल कमीतन रोध्र ननन्‍दी वृक्ष । 


६ दण पचरमूल--कुश कास, नल, दर्भ, काडेक्ष । इनके अतिरिक्त कई 
द्रव्य ऐसे हैं जिनकी गणना पित्त सशमन में की गई है | यथा-- 


७ विदारि गंधादि गण | ८, पटोलादि गण । ९. गुड्च्यादि गण । 

१० रघु पचमूल । 

११ दशमूल--इन गणो को भी सुश्रुत ने पित्त शसन के वर्गों मे पाठ किया 
हैं । इनमे अतिरिक्त ऐसे कितने ही गुण हैं जिनका समावेश पित्त शमन में 


किया गया है। जो पित्त की विभिन्न दशाओं का व कर्मों को ध्यान मे रखकर 
किया गया है । 


पित्तसंशसन वर्गे--- 

सामान्य रूप से पित्तावजयन वर्ग में पित्तण्मामक सब प्रकार के द्वव्य व 
उपचारो का विवरण दिया गया है। औषधियों के विशेष वर्ग का विवरण 
निम्न हैं -- 
१-पित्त संशमन बर्गं--- 


१-चन्दन (श्वेत) ८-मजिपष्ठा 


२-कुचदन (रक्त वदन ) ९-वयस्या-क्षी रविदारी 
३-हछीवेर १०-ुन्द्रा 

४--उद्नीर ११-शैवाल 

५-शतावरी १२-कल्हार 

६-उत्पल १३-क्रुमुद 

'3-कंदली 


१४-दुर्वा (सु०सू० ४२) 
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२. तिक्‍त-मधुर व कपाय रसवाली औषधिया पित्त शामक होती हैं। अतः 
१-मवुर स्कथ के द्रव्य ३-कपाय' स्कध के द्रव्य 
२-तिकक्‍त स्कघ के द्रव्य 
इन रसो से युक्त होने के कारण पित्त शामक हैं। सामान्य रूप मे पित्त 
पका रस-कटु या अम्ल कटु तीनो सहिताओ में कहा है अत इनके विपरीत ये 
त्तीन रस मधुर-तिक्‍त व कषाय होते हैं । अतः पित्तशामक है । 
इन रसो से युक्त निम्न गण हैं अत सुश्रुत ने इन्हे पित्तशमन' कहा है । 


१-फाकोल्यादिगण ९-विदारिगधादिगण 
२-सारिवादि गण १०-लाक्षादि गण 
३-अजनादि गण ११-लघुपचमूल 
४-उत्रलादि गण १२-दशमूल 
५-व्यग्रोधादि गण १३-कटकी पचमूल 
६-पचतृण मूल १४-वल्ली पचमूल 
७-गुड़च्यादि गण १५-पद्मकादिगण 
८-पटोलादि गण १६-प्रियग्वादि गण 
१७-आवश्ठादि गण 
वाग्भट्ट में--१-न्यग्रोधादि गण ३-सारिवादि गण 


२-पर्मकादि गण 

चरक--ज्वरघ्न गण 

४, पित्त मे सर गृग है अत पित्तनि सारक ओऔपधिया पित्तहर होती 

पहै। यथा -- 

१-विरेचन पित्तहराणाम्‌ । च० सू० ३५ 

२-पित्तहर-विरेचन--- 

यधथोदकानामुदकेउपनीते चर स्थिराणा भवति प्रणाश । 
पित्तंह॒ते सर्वमुपद्रवाणां पित्तात्मकाना भवंति प्रणाश ॥ 
सु० चि० अ० ३३।२८ 
अत: १-पित्त दर सारक २-पित्तहर विरेचक 
पित्तहटर--तापहर व ज्वरहर होते हैं इनका वर्गीकरण और भी इस प्रकार 
कर सकते है । 

१... पित्त शासक सारक-- (समान गृणवाले ) कटुकी, आमलछा, इन्द्रायण, 
इमली, घृतकुमारी, अजीर, सर्वंगधा-त्रिक़ला-पुनर्वेवा-अमलरूतास की मज्जा, 
द्राक्षा-मुलहठी-वुक्षाम्छश-आम वूर इत्यादि । 

२. पित्तशासक ग्राही--- (विपरीत गुणवाले) दाडिम-कटुरजत्वक- 
“विल्वपेशी-दार्वी-रसाजन वीजपूरक-जम्बू-सेव-क्रमल-कमर वीज-पटोल पत्र 
-पित्तपापडा । क्‍ ह 
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३. पित्त नि सारक-इस वर्ग मे पित्तबाव वर्धक-यक्ृदुत्तेजक ((0]७ 
202068) द्रव्यों को गणना झाती है। यथा--द्वव्य-ताम्र भस्म-पारद 
घटित औपधिया-नासार-मल्ल-अम्लिका-ए लुवा-स्वाजिका क्षार-घृतकुमारी-- 
मिचे-सनाय निभोथ रेवदचीनी इत्यादि। 

४ पित्तज्नादोतक्तेजक--द्वव्य-नाम्र भस्म, घृतकुमारी, नासार-एलबा 
कलमी शोरा का अम्ल-(नाइट्रिक एसिट) रेवदचीनी । 

५ परपरागत उत्तेजक-- (॥7077806 (0४900. 8०02ए०८०७४)-- 
विवरण-इनमे पित्त की वृद्धि तो नही होती अपितु ये द्रव्य अ्रहणी के निम्न 
भाग व शेपात्र (6पएाा४) के मध्य रुष्वत्र (ट00|प्रशण्णत) उत्तेजना 
देते है और पित्त कोष से पित्त का स्नाव बढ़ाते है और अन्च में वे द्रव्य के 
साथ मिलाते हैं । 

द्रव्य -- १०पारदघटित औषधिया २-विरेचक भऔौषधिया ३-वाम औपधिया- 

इनके मिलने से मल में पित्त मिलता है और अन्न की प्रसारण क्रिया 
बढती है और रेचन होता है । ; 

६ कई प्रकार के द्रव्य पित्तावरोधकर कार्य करते है। यथा--मद्य, 
गजा,-भगा-अहिफेन-घुस्तूर - स्वापजनकद्रव्य- (| ए70008) वेलाडोना 
अवस्थायें-क्रोघ-व्यायाम-परिश्रम । 

७. पित्तत्नाववर्धक-अति पित्त प्रकोपण व्रव्य-- 

१-तीदण-उष्ण-लघु-विदाही गुण वाले द्रव्य । 

२-तिलतेल-पिण्याक-उडद-कुलत्थ-सपषंप-अतसी-हिंगु, मेथिका, सिम-- 
चाय-काफी-तम्बाकू-गाजा-चरस-अधिक नमक-तरवृज, ताडरस-मद्य । 

३-विहार-सूर्यताप-क्षुघा तृपा वेगरोध - उष्णऋतु-शरदऋतु मध्याह्न- 
क्रोाध-शोक-मय-परिश्रम-उपवास - दुग्धभोजन- अधिक मैथुन-अधिक घोडे 
की सवारी । 

४-रस-कटु-अम्ल-लवण युक्त माहार । 

+“वाहार-मत्स्य-अम्लदधि-अम्लतक्र काजिकाम्ठ-ताडका रस-मचय- 
अम्ल द्रव्य । 

यह द्रव्य पित्त का प्रकोप करा देते हैँ। 

स्वेदल-स्वेदन (मुर्भारक) (])79,/07:00708 ) 

पर्याय--स्वेदन, स्वेदल, धर्मक्र, धर्मकारक, स्वेदजनन, स्वेदकर,. 
स्यूडोरिफिक्स (8घ00/7765 ) 

परिभाषा--जो द्रव्य काय गौरव, स्तभ, शीत, उष्णता को दूर करे और 

पसीना छा देवे उसे स्वेदल या स्वेदन कहते हैं। स्वेदन द्रव्य उष्ण-तीक्षण-सर- 
स्निग्व-रूक्ष-युक्ष्म-द्रवस्थिर व गुरु द्रव्य हमेशा स्वेदल होते है । यथा---- 


कर्स विज्ञान ७५९७ 


स्तंभगोरवश्ञीतघ्नं-स्वेदनं स्वेदकारकम्‌ 
उष्णं तीक्ष्ण सर स्निग्धं-रूक्ष-सुक्ष्मं-द्रवं स्थिरम । 
द्रव्यंगुरु च्‌ यत्प्राय स्तद्धि स्वेदन मुच्यते । च० सू० अ० २२ 
क्रिया--स्वेद क्रिया शरीर की श्लेणष्म सवधी क्रियाधिक्य, रस-रकक्‍्त- 
मासगत द्रवाधिक्य की कमी करने, शारीरिक दोषो (विष-आमादि) को 
निकालने शरीर की जश्ञीत व उष्ण क्रिया को सम मात्रा मे रखने व शरीर के 
घातुओ को स्वस्थ रखने मे उपयोगी है । यह पित्त की क्रिया द्वारा भ्राजकपित्त 
के केन्द्रो द्वारा चर्मान्तर्यत क्रिया है। जब शरीर मे दोष वृद्धि होती है तब 
इसकी क्रिया स्वत होती है या चिकित्सक द्वारा कराई जाती है। स्पशे 
विज्ञान में त्वचागत क्रिया का करना आवश्यक है-यथा-शरीरव्याधिशामक 
त्रिविधकर्म-भ्रत परिमार्जज-बहि. प्रिमाज॑न-शस्त्रप्राणधान । इनमे. वहिः 
'परिमार्जन कर्म मे स्वेद कराने की आवश्यकता होती है। यथा--यत्पुत बहि' 
'स्पशमाश्रित्य-अभ्यग-स्वेद - प्रदेह-परिषेक उन्म्दनाधेशमयानप्रमाण्टितद्वहि: 
'परिमार्जनम्‌ ॥ 
स्वेद परिभाषा-मल: स्वेदस्तु मेदस (च० चि० १५।१८) 
स्वेदवहानां त्नोतर्सां सेदी सूल लोमकपाइच- 
स्वेदक्रिया--त्वचागत घर्मग्रथियो की क्रिया द्वारा होता है। इन' स्वेद 
“ग्रथियो का नियत्रण स्नावक नाडियो के आधीन (960:90079 7967"768) होता 
'है जिसका केन्द्र सुषुम्ता मे स्थित है। वास्तव मे स्वेद का नियत्रण सावेदरतिक 
(9977]09/7%90 ) व केन्द्रियनाडी सस्थान' ((७7४४७) 76"४88) दोनो 
के द्वारा होता है। स्वेद क्रिया अनवरत होती रहती है | इस क्रिया द्वारा-रस' 
व रक्‍त से नेत्रजन विशिष्ट द्रव्य द्रव व लवण समय पर निकलते रहते हैं। 
साधारण स्थिति में ५००-६०००-सी, सी- (१७-२५ औस) या अधिक भी 
द्रव शरीर से २४ घट में निकलता है । 


दाह अशपधन 
(0०४४2 ०१७४१॥६8 ) 
पर्याय--दाह-प्रदाह-दवथु-ओष-प्लोष इत्यादि प्राय. सज्ञायें अल्प या 
अधिक परिमाण मे शरीर के एक अग या सर्वांग में दाह-जलन-प्रदाह करते 
है उन्हे दाह के नाम से पुकारते हैं। यथा-करदाह-करपाद सताप, पाद दाह, 


अज्यताप, पाश्वंताप । 
परिभाषा--जो द्रव्य इन विभिन्न प्रकार के दाहो को शान्‍्त कर देते हैं 


उन्हे दाह प्रशमन कहते हूँ । 
भेद--दाह प्रशमन औषधियां दो प्रकार की होती हैँ-१- स्थानीय 


'२. सर्वांगिक । ह 


न. अर 
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३. पित्त मिं सारक-इस वर्ग मे पित्तताव वर्धक-यक्ृदुत्तेजक ((/90०- 
20£768) द्रव्यों की गणना श्रात्ती है। यथा--द्वव्य-ताम्र भस्म-पारद 
घटित औपधिया-तासार-मल्ल-अम्लिका-एलुवा-स्वाजिका क्षार-घृतकुमारी-- 
मिर्च-सनाय निभोथ रेवदचीनी इत्यादि । 

४. पित्तज्नादोत्तेजकु--द्वव्य-ताम्र भस्म, घृतकुमारी, नासार-एलुवा 
कलमी गोरा का अम्ल-(नाइट्रिक एसिट) रेवदचीनी । 

५ परपरागत उत्तेजक--(_7907600  (770686  808768 )--- 
विवरण-इनमें पित्त की वृद्धि तो नही होती अपितु ये द्रव्य ग्रहणी के निम्तः 
भाग व शोपात्र (ग्रि०पा) के मध्य रूष्वन्न (रे0ंपएएप77) उत्तेजना 
देते है और पित्त कोप से पित्त का स्राव बढाते है और अन्‍्च मे वे द्रव्य के 
साथ मिलाते हैं । 

द्रव्य -- १-पारदघटित औषधिया २-विरेचक औषधिया ३-वाम औषधिया- 

इनके मिलने से मल में पित्त मिलता है और अन्न की प्रसारण क्रिया 
बढती है और रेचन होता है । ; 

६ कई प्रकार के द्रव्य पित्तावरोधकर कार्य करते हैं। यथा--मंच, 
गजा,-भगा-अहिफेन-घुस्तूर - स्वापजनकद्रव्य- (ीं.ए0770/708 ) बेलाडोना, 
अवस्थाये-क्रोव-व्यायाम-परिश्रम । 

७... पित्तस्नाववर्धक-अति पित्त प्रकोपण द्रव्य-- 

१-तीक_्षण-उष्ण-लघु-विदाही गुण वाले द्रव्य । 

२-तिलतैल-पिण्याक-उ डद-कुलत्थ-सबंप-अतसो-हिंगु, मेथिक/, सिम-- 
चाय-काफी-तम्बाकू-गाजा-चरस-अधिक नमक-त्तरवृज, ताडरस-मद्य । 

३-विहार-सूर्यताप-क्षुधा तृपा वेगरोध - उष्णऋतु-शरदक्रततु मध्यात्नें- 
क्राध-शोक-मय-परिश्रम-उपवास - दुः्धभोजन- अधिक मैथुन-अधिक घोडें 
की सवारी । 

४-रस-कटु-अम्ल-लवण युक्त आहार । 

+-भाहार-मत्स्य-अम्लदधि-अम्लतक्र काजिकाम्ल-ताडका रस-मर्च- 
अम्त द्रव्य । 

यह द्रव्य पित्त का प्रकोप करा देते हैं । 

स्वेदल-स्वेदन (मुर्भारिक) (7)9./07'8708) 

पर्याय--स्वेदन, स्वेदझ, चर्मकर, धर्मकारक, स्वेदजनन, स्वेदकर, 

स्वटोरिफिक्स (0पघत077765) 

परिभाषा--नो द्रव्य काय गौरव, स्तम, शीत, उप्णता को दूर करे भौर 

पीना दा देवे उसे स्वेटर या स्वेदन कहते है। स्वेदन द्रव्य उप्ण-तीक्षण-सर 
स्निग्प -ह क्ष-यूदम-द्धवस्थिर व गुरु द्रव्य हमेशा स्वेदल होते हैँ । यथा--- 


फर्म विज्ञान ५९७ 


स्तंभगोरवशीतध्नं-स्वेदनं स्वेदकारकम्‌ 

उष्णं तीक्ष्णं सर॑ स्निग्ध॑-रूक्ष-सुक्ष्म-द्रवं स्थिरप्‌ । 

द्रव्यंगुरु च थत्प्राय स्तद्धि स्वेदन मुच्यते । च० सू० अ० २२ 

क्रिया--स्वेद क्रिया शरीर की इलेप्म सवधी क्रियाधिक्य, रस-रकक्‍त-- 

मासगत द्रवाधिक्य की क्रमी करने, शारीरिक दोषो (विष-आमादि) को 
'निकालने शरीर की शीत व उण्ण क्रिया को सम मात्रा मे रखने व शरीर के 
धातुओ को स्वस्थ रखने मे उपयोगी हैं। यह पित्त की क्रिया द्वारा भ्राजकपित्त 
'के केन्द्रों द्वारा चर्मान्त4ंत क्रिया है। जब शरीर में दोष वृद्धि होती है तब 
इसकी क्रिया स्वत होती है या चिकित्सक द्वारा कराई जाती है। स्परो 
विज्ञान में त्वचागत क्रिया का करना आवश्यक है-यथा-शरीरव्याधिशामक 
त्रिविधकर्म-भ्रत परिमार्जन-बहि प्रिमा्जन-शस्त्रप्राणिधान | इनमे. बहिः 
'परिमाजजन कर्म मे स्वेद कराने की आवश्यकता होती है । यथा--यत्पुत बहि. 
स्पद्ममाश्रित्य-अम्यग-स्वेद - प्रदेह-परिषेक उन्महंनाधेशमयानश्रमाध्टितद्वहि. 
'परिमा्जनम्‌ ॥ 
स्वेद परिभाषा-मल. स्वेदस्तु सेदस (च० चि० १५।१८) 

स्वेदवहानां ज्नोतरसां सेदी मूल लोमकपाइच- 

स्वेदक्रिया--त्वचागत घमंग्रथियो की क्रिया द्वारा होता है। इन स्वेद 

'भ्रथियो का नियत्रण स्नावक नाडियो के आधीन (96076007ए 7०7"ए४68 ) होता 
'है जिसका केन्द्र सुपुम्ना में स्थित है । वास्तव में स्वेद का नियत्रण सावेदरनिक 
(9977]09/796070 ) व केन्द्रियनाडी सस्थान ((/७7॥7:9] 707"ए68) दोनों 
के द्वारा होता है । स्वेद क्रिया अनवरत होती रहती है । इस क्रिया ह्वारा-रस' 
व रक्त से नेत्रजन विद्विष्ट द्रव्य द्रव व लवण समय पर निकलते रहते है। 
साधारण स्थिति में ५००-६०००-सी सी (१७-२५ औंस) या अधिक भी 
द्वव शरीर से २४ घटे में निकलता है। 


दाह श्रशवन 
(॥१९०7४४2७०१४॥३६8 ) 
पर्याय--दाह-प्रदाह-दवथु-ओपष-प्लोष इत्यादि प्रायः सज्ञायें अल्प या 
अधिक परिमाण भे शरीर के एक अग या सर्वांग में दाह-जलून-प्रदाह करते 
हैं उन्हे दाह के ताम से पुकारते हैं। यथा-करदाह-करपाद सताप, पाद दाह, 


अशताप, पाइवंताप । 
परिभाषा--जो द्रव्य इन चिभिन्न प्रकार के दाहो को घधान्‍्त कर देते हैँ 


उन्हे दाह प्रशमन' कहते हैं । 
भेद--दाह प्रशमन औष घधिया दो प्रकार की होती हैं-१*- स्थानीय 


२. सर्वांगिक ॥ 
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ने चमक 


स्थानीय -- वह औषधि जो शरीर के एक स्थान या सर्वाग में होते वाले 
प्रदाह को शान्त करती है उन्हे स्थानीय प्रदाह द्ामक कहते है । इस भेद को 
लओषधिया कई प्रकार से प्रयुक्त होती हैं- 


१, परिषेक ४. स्नान ७, शीतोपचार के विभिन्न भेद 
२, प्रदेह ५ अगराग 
३ अम्यग ६ पृष्पमालाधारण 


सर्वांगिक--वह द्रव्य जो मुख द्वारा भीतर प्रयोग करने पर दाह शामक 
होते हैं । ऐसी ओपधिया पित्त की बढी हुई मात्रा को कम करके-पित्त को शुद्ध 
करके अपना कार्य करती है । 


इसके प्रयोग--स्वरस-कल्क-क्वाथ-शीत- फॉँट - रसक्रिया - अवलेह- 
आसव-अरिष्ट इत्यादि रूप में प्रयोग होते हैं । 


दाहोत्पादन--शरीर मे पित्त की मात्रा रक्त में होते पर जहा जहा यह 
अधिक सगृहीत होते है उन स्थानों पर झ्ोप-चोप-प्लोप-दाह-दवंथू इत्यादि 
उत्पन्न करते है । जब पित्त की मात्रा रक्त मे अधिक हो जाती है तब सर्वाग 
भें दाह होता है । ज्वर की दशा मे जब ताप का मान उच्च हो जाता है और 
उष्मा के कारण त्वचा या मास के सूत्रों व पुंदगलो की स्थिति सकटापन्न होने 
को आती है। उदरप्रदाह होने छगता है। अतितीन्न ताप में धातुपाक होने की 
स्थिति में सर्वांग दाह होने से अरति-शिरों लोठन-अ श्रुस्नाव अकम्प दी जि 
हैं। अतर्दाद में रोगी को महान कष्ट होता है । 


अंतर्दाहो५धिकस्तृष्णा प्रताप इवसमने भ्रम । 
संध्यस्थिशूलमस्वेदो दोषवर्चो विनिग्रह । 
अतवेंगस्थ लिगानि ज्वरस्थैतानिलक्षयेत्‌ । 
मा० नि० अ० २५९ 
इसके अतिरिक्त अन्य और भी कई हेतु है जिनसे स्थानिक या सार्वाग्रिक 
दाह उत्पन्न होता है । 
त्वचंप्राप्त स पानोष्या पित्तरक्ताभि सूच्छित । 
दाहंप्रकुरतेघोर॑. पित्तवत्तस्य . भेषजम्‌ । 
इसके कई प्रकार है यथा-सुश्रुत-(पानात्यथ )-त्वचागत-दाह-रक्‍्तगत ) 


१ अधिकश्मच्पान करने पर पित्त प्रकृपित होकर जब कोष्ठ व त्वचा में 
पहुंचता है तो दाह उत्पन्न करता है। मद्य तीक्ष्ण व उष्ण होता है व्यवायी विकाशी" 
पुण होने के कारण शीघ्र अपने प्रभाव से जहा जहा जाता है प्रहार करता है । 
भामाशय में कठप्रदेश होकर जाता है अत कठाशय प्रदेश मे जहा जहा जाता है 


टन पेंदा करता है। रक्‍त मे मिश्रित होने पर सर्वाग मे ज्वलन' व ताप की. 
स्थिति प्राप्त करता है । यथा - ह 
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5 कृत्स्वदेहानुगं॑_ रक्‍तंमुद्विक्तंदहति श्रुवम्‌ 
स उष्यते तृष्यते व ताम्राभ स्ताम्नलोचन' । 
लोह गंघाग वंदनो वह्विनेवावदह्मते । 
सृ ० उ3० त० अआअ० ४७ 
जब रक्‍त मे मद्य (.00000) की मात्रा ४ से ७ प्रतिशत हो जाती है तो 
भयकर दाह सर्वांग मे होता है । उसे गर्मी मालम होती है, तृषा लूगती है-नेन्र 
ताम्रवर्ण हो जाते हैं और शरीर भी ताम्र वर्ण हो जाता है । 


तृष्णा निरोधज दाह--तृष्णा के रोकने पर शरीर का द्रवधातु कम हो' 
जाता है और आग्नेय' तत्व अधिक हो जाते है अत तष्णा बाह्य जल की माग 
के ज्ञापना्थ होती है। न मिलने पर मुख गछल तान्त्वोष्ठ त्वोष्ठ मे प्रथम प्रदाह होता है 
फिर सांग में होता है। वह जीभ निकाल देता है और मख फाडक़र हाफने 
लगता है । 
तृष्णानिरोषादव्घातो क्षीणेतेज. समुद्धतम्‌ । 
स॒ बाह्माभ्यन्तर देहूं प्रदहेन्मन्द चेतस । 
संशुष्कपल त(ल्वोष्ठोी जि्ना निष्कृष्यवेपते | सु०उ०अञ्र० ४७ 


४. 'रवत विदाहज--भ र के किसी स्थान मे-कोष्ठ मे शिराधमनी अब- 
काश मे, जहा भी रक्‍त विदग्ध होता है प्रदाह करता है-चोट के रूगने-शस्त्र 
प्रहार होने से यह दाह उपस्थित होता है । 

असूज पूर्ण कोष्ठस्थ दाहोष्न्यत्‌ स्थात्‌ सुदु स्सह । सु० 

५. घाठुक्षयोत्थ दाह--शरीर के धातु की साम्यावस्था मे शरीर-स्वस्थ 
रहता है जिस घातु में जहा अधिक क्षय होता है वहा दाह होता है। स्थानीय 
में एक स्थान पर यथा-कर-पाद-दाह-अजपारर्वा भिदाह । सर्वाँग में होने पर-- 
सर्वांग दाह होता है । 

धातुक्षपोत्वी. योदाहस्तेत. मू्च्छातृडदित । 
क्षाभस्वर क्रियाहीन स्वरसेदोभशपीडित । 

इसमे रोगी की आक्ृति दीन श्रीर स्वरक्षाम-क्तियाहीन हो जाता है 
ब्रत-उपवास-यक्ष्मा-यू रपीडित इत्यादि 

६. १. क्षतजरोगी के रसक्षय होने पर प्रदाह होता है । 


३, अज्न न खाने से---अधिक शोक करने पर अग्निर्मांध होकर घधातु- 
क्षीण होने पर और प्रदाह होता है । इसमे रोगी के शरीर में भयकर दाह 
होता है । तृष्णा-मूर्िच्छा-प्रकाप आदि उपद्रव होते हैं । 

क्षजोी नत शचापि झोचतों वाव्यनेक घा | 
तेनान्तरदंह्मते व्यर्थ तृष्णामूर्च्छा प्रलापवानू । स... -- ;! 
७. मर्माभिघात से भी दाह होता है । 
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दाहशामक या दाहुहर भौषधियां 


पूर्व मे विभिन्न प्रकार से शरीर में दाह को उत्पत्ति होती है यह विवरण 
दिया जा चुका है । उनके प्रशमन की विधिया निम्न ह। 

ज्वर के दाहकाल में निम्न विचार है- 

१. अभ्यग । रोगी के दाह की स्थिति के अनुसार 

२ प्रदेह । इनका प्रयोग करना चाहिए । 

३. परिपेक । वह-शीत व उष्ण दोनों प्रकार की व्याधि 

४, मज्जनम्‌ । वलावल के आधार पर होना चा हिए । 

५ शीतलान्नपान । 

अभ्यंग--१ गतबीत घृत, सहस्व्रधोत घृत । 


२ शीतल तैल यथा--चदनादि तैलछ । अप्टवादवर तैल । 


प्रदेह--शीतल द्रव्यों से कत्पित प्रढ्प-प्रदेह को प्रयोग करना चाहिए- 
यथा-चदन कर्पर-उश्चीर-भीतल पक-बर्फ आदि का लेप उचित हैं । 

परिपेक--वर्फ -शीतल जल-शीतल द्रव्यो को मिलाकर बनाया हुवा हव 
छिडकने, सेक करने पर दाह को थाती होती है ! 

सज्जन-अवगाहन-दोपानुसार मधु-आरवाल, क्षीर-दधि-धृत-सहिल का 
सेक व अवगाहन करने पर सत्य दाह का नाश होता है । 

१. शीतल जल बारे तालाब--नदी-पुष्करिणी मे स्वात करते से, 
अवगाहन करने से दाह की कमी होती है । 
अन्य उपचार-- 

स्पश--१-मणिमुकता, प्रवाल, हेम, शख को शीतल करके उत्तका धारः 
लाभप्रद होता है । 

२ शीतल सुगंधित-- गृलाव व केवडा इत्यादि गधयुक्रत द्रव्यों को मिला 
कर गीतल जरू के स्पर्णन से आद वस्त्रावगठन आदि करने से दाह की 
प्रशमन होता है । हु 

३ शीतल वायु--शीतल चादनी-शीतछ गृह-घधारागृह निवास-फौवारों 
आदि से यक्‍त गृह मे शयन-अ्रमण प्रमदादि जो चदनादि ऊगाई हो उनके स्पर्श 
से दाह नष्ट होता है। 

पद्मउत्पल-कमल दलो पर या कदली पत्रो पर जो शीतल हो शयन करने 
से प्रदाह न-ट होता है । इस प्रकार के प्रयोग वाह्योपचार से शात होते हैं ।- 

अंत प्रयोग--१ . पित्तहर व तापहर प्रयोग जो ज्वर शामक वतलाये 
हूँ, योग करने पर दाह प्रशमन' होते हैं। यथा-- 


चदन-उशीर-उत्पल, शख्र॒पुष्पी यवासक के द्वारा वें कंपाय दाह 
पभ्रदशमक होते है । - 


कम 
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२-शीतवात व -शीतल द्र॒व्यों के साथ बने शर्वत शीतप्रद त्ापहर दाहहर 
होते हैं । 
३-मुकता व प्रवाल पिष्टी का २ रत्ती मात्रा से प्रयोग दाहहर होता है । 
४-पित्तशामक घृतो का प्रयोग दाह शामक होता है । यथा--क्षीरपटपल 
घृत, पट्पछघृत-गोघृत-भतावरीघृत-पिप्पल्यादि घृत के सेवन से दाह प्रशम 
'होता है । 
५-शीतरू आहार-अन्न-पान-श्षीतोपच्ार में भ्रमण आदि दाह हर 
होते हैं । 
१. अभ्यंगाइच प्रदेहाइच परिषेकांस्च कारयेत्‌ । च. चि उ २५६ 
२. सहस्रधौत॑ सिवा तेलं वा चंदनादिकम्‌ । 
दाहज्वरप्रदासनं दद्यादभ्यंजनं भिषक | च चि. ३॥२५७ 
३. सध्वारनाल क्षीर दधि घत सलिल सेकायगाहाइच सद्योदाह- 
ज्वरमपनय ति । शीतस्पशेत्वात । 


४. पौष्करेष सुशीतेष पद्मोतपल् दललेषु च॑। 
कदलीना व पत्रेष क्षीमेष विमलेष च॑ | 
'चंदनोदकशीतेषु शीतधारागृहेषुवा । हिमाम्बुसिक्तेसदने दाहात 
संविशेत्सुखम्‌ । हेमशखप्रवालाना सणीना मौक्तिकस्य च। चंदनोदकशीताना 
संस्पर्शान्‌ रसानस्पशेत । ऋ्र्गर्भिनीलोत्प्ल पद्मव्यंजनेविविधेर्वा शीतवातावहै 
व्यज्यंत्‌ चंदनोदक्र्षिेिभि नच्यस्तडागा पक्ति्यों हृदाइचविमलोदकाः । 
अवगाहे हितादाह स्तृष्णाग्लानिज्वरापहा । 
शीतानिचालयानानि शीतान्युपचनानि न | 
वायवदइचन्द्र पादाइच शीतादाहज्वरापहा । २६०॥२६५ 
'तृष्णाविग्रहण (१०१४ 277'९78 ) 
पर्याय--तृष्गानिभ्रहण, पिपासाहर, तृष्णाशामक-तृष्णाहर । 
परिभाषा--जो औपधिया या द्रव्य तष्णा को कम करते हैं अथवा दूर 
करते है। या जो तृष्णावद्धंक हेतुओ को दूर करते है उन्हे तृष्णा निग्नहण 
कहते हैं। 
द्रव्य--चरक ने इस द्रव्य को तपष्णा निग्रहण वर्ग मे लिखा है। जिनमे 
प्रधान नागर, यवासक, मुस्त-पर्पट, चदन, किरात तिक्‍्त-गुडूची-हीवे र- 
' 'वान्यक-पटोरक दस द्रव्य है । 
सुश्रुत सें-- सारिवादिगण, परुपकादिगण, उत्पछादिगण, गुडूृच्यादिगण, 
तप्वादिगण को तृष्णाहर लिखा है । 
इनके आतिरिक्त--वशलोचन-लवंग-स्थू ऐैला-सुक्ष्मंछा--छाजा-इक्षु-दवि 
मधुर रस-मधुरास्लरस (निम्ब-सतरा-मौसस्वी-अम्लिका) अतिविपा-इसव- 


ग़ोल आदि भी तृषा नाशक है । 


६०२ आपधि विज्ञान शास्त्र 


चिकित्साक्र--तृपा एक स्वाभाविक लक्षण है जो स्वरथावस्था में घरीर 
के उदक भाव की कमी में होता है। किसी रोग व या औषधि से भी तृपा 
की उत्पत्ति होती है। शरीर के उदकभाव की पूर्ति होने पर तृपा नहीं द्वोती । 
इसके कम होने पर इसका अनुभव होता है तब कंठ-तालु-मुख-औप्द आदि 
के बोप से इसका ज्ञान होता है। अत, यहा पर तृष्णा को उत्पत्ति का स्वत्प 
पहले उपम्थित करते हैं । 
तृष्णा का निदान-दोप व दृष्य---शरीर में ६५-७० प्रतिशत जलू की 
मात्रा होती हैं। यह अपधातु घरीर के प्रत्येक घातु-उपचातु में अपना अंग 
रखता है। अस्थि जैसे कठोर घातु में भी २० प्रतिणत जल होता है । जल का 
नियत्रण शरीर के कफ से होंता है और यह उदक कर्म से घरीर का धारण 
करता है। इसका नियत्रण ब्लेष्म-तर्पक इलेप्म है जिसका स्थान मस्तिष्क में 
हैं और मस्तिष्क का उपाज्ञास्यपिड हाइपोथेसमस (979०४707708) को: 
कहा जा सकता हैं आज के शरीर शास्त्री भी इसका जलरूनियत्रक केन्द्र 
(४४०४७० 620]9/798 (!०7976) मानते हैं और स्थान भी ठीक मृद्ु 
तालु के सन्निकट पडता है तथा तृष्णा की उत्पत्ति का सूचक स्थान भी तालु 
मूल ही चरकादि मानते हैं अत ऊदकवाहिनी शिराओ के दूषित होने में तृपा 
की उत्पत्ति होती है । चरकने स्पष्ट लिखा है-- 
१ अब्धातु देहस्यं कुपित पवनों यदा विशोषयति । 
तरिम्छु्के शुप्पत्यवलस्तृष्यत्यय विज्युष्पन्‌ । चरक 
२. तत्मक पो हि सोम्बधातु प्रदूषणात्‌ । भ हूं 
अतः उदकवाही स्नोतसो के दो मूचधार हैं । 
उदकवहे हे तयोर्मूलम ताल क्लोमू च॑ 
दो प्रकार का उदकवहस्रोतस्‌ है १-रसवह (रस व रक्तवह) 
२-लसीकावह । ही 
इनकी कई शाखा व प्रणाखायें है जिनसे रस का सवहन अरीर मे होता 
है। रसवह ख्रोतसो का मूल हृदय हैं और इसका नियत्रक हत्‌ केन्द्र का व प्राणदा 
नाडी है । ल्सीकावह स्रोतसो का मूल क्डोंम है। नियत्रक उपाज्ञाख्यपिड है । 
इन दोनो की विकृृति से पिपासा की इच्छा होकर तृष्णा रोग की उत्पत्ति 
होती है। इनके प्रदुप्ठ होनेवाले भाग को निम्न यत्रो को गिनाया गया है। 
पित्त व वात दुप्ट होकर सौम्य धातु का शोषण करते हुवे निम्न स्थानों पर: 
भ्रभाव डालता है तो तृष्णा की अनुभूति होतो है | मथा--: 
रसवाहिनी नलिया---जिसमे 
१ जिद्वामूछ गला नाली | पित्तानिलोप्रवद्धों सौस्यम्‌ धातुश्चदृषयत 
२ गल नालो रसवाहिनीदचनाली जिह्वामूलगलतालुक्लोस्न. 
३. तालस्थित ताली सशोष्यवेहेकुरुततस्मृुषणा महावत्सावेतो । 
४. क्लोम स्थित नाडी डी ”, अचरक: 


सुश्नतके भत से--- 
ा स्रोतांसि संदूषयतः समेती यान्यम्बुवाहानि शरीरियां हि। 
ज्रोतःस्वपांवाहिष्दृषितेषु जायेत तृष्णाईतिबलाततस्तु | सु० 
२. अम्बवाहीनि स्रोतांसि--इनमे भी विशेषकर--भपावाद्दी ख्ोतस्‌ 
३. अष्टांग हृदय में सोम्य धातु प्रदूषणात्‌ 
और--१. जिह्दामूलीय तोयवहा सिरा 


२. गल्‍लस्थ 7 १ 
३. कक्‍्लोमस्थ हु ,) 
ढ तालूस्थ १7 १) 


सामान्य रूप से निम्न रूप में प्रकोप होता है । 
(१) स्थानिक (२) सार्वागिक 





अपधातु 
| । 
स्थानिक सार्वागिक 
(१) जिद्धामूलीयतोयवहा 
(२) गलस्थ . + अव्धातु 
(३) तालूगल (१) रसरवतवहा 
. (४) क्लोमस्थ ,, (२) लसीकावहा 


स्थानिक क्षेत्र में सर्व गरीरस्थ अव्घातु की कमी का प्रभाव पटक्रर 
उनका शोपण होकर फिर उसका ज्ञान सदा तालुस्थानीय सोयबहाशिरा के 
शोप से पिपासा का ज्ञान होता है । ह 

क्रिया --पूर्वोक्त औपधिया अपना तृप्णा तिग्नहण कार्य निम्न शाप में 
करती है । 

१ क्षेन्द्रीय क्रिया द्वारा--यदि शारीशिक द्रव की कमी हो गई हैं तो जलू- 
रस-फलरस या अन्य तरल पदार्थ क्षीर-तफहस्मी आड़ि के देने पर माँ । टी 
जाती है । 

२. यदि केन्द्र--किसी ध्याधि के विप से उत्पपत गा पिच ये सात था 
प्रकोप होवर उत्पन्न हुजा है तो विष निर्गम व जात पिच शाम झौपधिर शी 
घधमन होता है | सामान्य रूप से मशुराम्त इसबादी जौफारादा पिखल गा 
विपरीत कार्य कर तृप्णशामन करनी है । सिततर सवारी प्रौषणशिया वाल अमाय 
व शीसवीर्य के कारण पिच वा गमसत फरके सपाहर शोतीक 

३ घरीर में शिरा हाटा मपुरस्स प्रझन झरदे हद तृश्या ५43:224 4 873 
ही जाती है । ह 


हिके्कनती।. 2>आप जन. #- जज 


न 


१... पिसंसयात एुपिते मरााम्‌ 
९. , ताल प्रधार जनपेत्‌ पिपासाएं । 


प्यू ०४ ओऔपधि विज्ञान शास्त्र 


४. ज्वर आदि चिरकालिक दोनो रक्त के द्रवत्व व मात्रा की कमी से 
तृपा जो उत्पन्न होती है वह ज्वरश्ामक क्रिया द्वारा शात हो जाती हूँ । 

५ रक्त स्राव होकर तृपा होने पर शिरा में रबतभरण या द्रव भरण से 
तृपा की गाति हो जाती है। 

६ आहारज तृपा--भाहार में अधिक मधुर व कटुरस वाले द्रव्य लेने पर 
द्रव की आवश्यकता होकर त॒पा होती है। जल्पान से ठीक हो जाती है । 

७, ज्वर-श्वाय-कास-क्षयजकास आदि में इनके शामक डपम से सपा 
नष्ट होती है । अपघातु की पूर्ति करने पर तृप्णा की थाति होती है । 

८ शीतोपचार--शीत वस्तु सपर्क-परिपेक-अवनाहन से सामान्य दृष्णा 

'शात्त हो जाती है । 

९ रक्‍त में अम्ल व क्षार की मात्रा की बुद्धि होने पर तूपा होती हैं व 
इनके क्वासक ओऔपधियों के देने से नष्ट हो नाती हैं। सामान्य झय से वृधाकर 
जितने हेतु है उनके परिवर्जन से तपा की शाति होती है। मंथ्-कदुन्यम्स्-व 
उष्ण पदार्थ सेवन से पित्त की वृद्धि होकर तृप्णा होती है अत इनके त्याग से 
"ह्वास हो जाती है । 

सामान्य रूप में --स्थानिह तृपा-में मुख-तालु-कठ श्लादि की शुप्कता 
साधारण तृपा का परिचायक हैं वह आमाशय में था आसपास के रस स्रोतन में 
रस की कमी की द्योतक है | यह द्रव देने से थात हो जाती है । 

सार्वागिक तृपा -सर्वाग में के उदक धातु की कमी से होतो है। रक्त के 
द्रव की कमी-उसमे बसा-शर्करा-क्षार व अम्ल की अधिकता होने पर रक्त 
जल परिमाण की पूर्ति के निमित्त तृपा होती है । इस द्वव की पूँति न होने पर 
विभिन्न प्रकार के लक्षण होते हैं। यथा-मुखशोप- स्व रभेद-अ्रम-प्रदाप--सताप- 
'स्तभ-मूच्छा-भरति-तालु-ओप्ठ-कठ-जिह्ला-कर्कशता-जिह्ठा स्फुटन भादि । 

इसकी समुचित चिकित्सा ऊपर की औषधियों द्वारा करने पर तपा की ज्ञाति 
'हीती है । इनसे निर्मित विभिन्न प्रकार के कल्पों का प्रयोग किया जाता है । 


पित्त प्रसादन (॥9]6 8ध्रग्रपरॉँ&708) 

प्रसादन यह पदूलू विसरणादो घातु से निष्पन्न होता है जिसका अर्थ 
असन्नता वृद्धि-क्रियाशीलत्व भादि । कुछ छोग इसको अर्थ अनग्रह, प्रीणन या 
स्वास्थ्यवधन भी करते है । इस अर्थ के अनुसार विचार किया जाय तो पित्त 
भसादन का आर्य विशुद्धपित्त की वृद्धि-मात्रा व क्रिया दोनो में होगी। पित्त 
असादन सामान्य से पाचक पित्त प्रधान होकर परविधपित्त का सहायक होकर 
दारीर पोपण करता है। अत आमाशय की क्रिया का प्रसादन, अग्निरस प्रसा- 
दन और यक्ृतस्थ पित्त रस प्रसादन व अन्य पाचन सवधी आंतिक रसो का 
_अस्ादत साना जा सकता है । विद्येष अर्थ में यक्ृृतस्थ पित्त का ही अर्थ होता 


हैं यह रस-रक्‍त में पित्त का अहरह. रसरकक्‍त प्रसादन व उनकी प्रसन्नता 
(शुद्धता ) की रक्षा करता है। का _ 


जज 


सन 


कर्म विज्ञान ६०५: 


परिभाषा-१. स्वस्वकायेंचिदध्याद्य गति स्वास्थ्यहिताय वे । 
अनुग्रह प्रदानेन प्रसादनमिति स्मत । स्व 
जो द्रव्य अपने गुण व प्रभाव से पित्त कुल की क्रिया शीलता को बढाते हैं- 
अर्थात्‌-आमागय-यकृत ([पित्ताशय) व अग्न्याशय को उत्तेजित कर अधिक 
स्लाव कराकर पित्त की मात्रा वद्धि करते है और पित्त की क्रिया को समावस्था 
मे रफ़ते है पित्त प्रसादन द्रव्य कहलाते है । 
अतः पित्त प्रसादन के अर्थ घारीरस्थ पाचकपित्त के विभिन्न भागो से अम्ल 
तिवत व वटुरसों के उत्पादन को सहायता मिलना समझा जाना चाहिए। यथा 
आमाश्नयिक पित्त प्रसादन । 
परिभाषा--जो आमाणयिक रस को बढाने मे क्रिया करे । 
द्रव्य---जो अम्ल लवण वट्‌ रस वाले होते है वह इसकी वृद्धि करते हैं ।' 
यथा- 
आमादशाय बल्य द्रव्य---भामलक हाउवे र-एला-अना रदाना-एलवा-बा कु ची -- 
तुलमी-सौंफ-विभीतक-मिश्री - घान-पपीता-पुदीना-नी बू, पीपछ-पीपलामूल- 
तालीस-तेजपात-जा वित्री-जायफल-यवक्षार-- राई-खस- त्वक - सोठ - नाग्र- 
मोथा-टकण-कूठ-कर्पू्र-अजमोद-क् टुकी -कुचला- करोदा - जीरक - लवग- 
रसोन-भारगी-हरीतकी -- अजमोद - यवानी । आसव॑ - अरिप्ट - सुरा- 
अल्कोहरू आदि । 
यक्कत बल्य-- पित्त प्रसादन) जीतद्गव्य व उष्ण भेद से दो प्रकार के 
द्रव्य यकृत वलल्‍्य होते है । जो तिक्‍्त कटुरस वाले द्रव्य होते' है । 
एल्वा-झावुकपत्र-पोदीना-तज-चिरायता - चुक्र- त्वक्‌ - रेवद चीनी- 
लवभग-केजर-शिलारस-पर्पट-कटुकी-कठ-कासनी-मामज्जक- मिर्च - नागके-- 
गर-नरसार-जायफल-कचूर-एला-कुपीलु-चित्रक आदि । 
यकृत शोधक च पित्तरस वर्धक--उश्यीर पुननंवा, भुण्डी-शतावरी-बला 
द्रोण पुप्पी-गुड़ची-इन्द्रायण--चदन चव्य-काचनार-पटोलपत्र इत्यादि । 
असन्‍यादाय प्रसादन--क्ट्तिक्त रस वाले द्रव्य जो ऊपर यक्ंत के लिये 
कहे गये है प्राय वही द्रव्य है। यथा-अजमोद-यवानी-जीरक-कटुकी पीपला- 
मल-पिप्पली-उशीर-इन्द्रायण- इन्द्रयव आदि । 
सामान्य रूप से पित्त प्रसाद्रन द्रव्य कटुतिक्त व अम्लरस वाले होते हैं ।. 
इनके बने योग भी लाभप्रद होते हैं। योग यथा-- 
१ प्राणवललभ रस भे० र० १-२ रत्ती 
२ पचानन बटी भै० र० १-२ रत्ती 
३ त्रिवृतादिमोदक मैं ० र० १-२ तोला 
४ अविपत्तिकर चूर्ण , आधा से २ तोला 
५. हरीतकी खण्ड ,, १-२ तोछा 
६ पूगखण्ड » १“ हे तोला 
निम्नलिखित योग--पाचक पित्त का प्रसादन करते है । 
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(नम्त औपधिया कटुतिक्त व कषाय रस विशिष्ट होकर लवण क्षार यृत्त 
होने से पित्तप्रसादव का कार्य करती हैँ । 


१-शखवटी ८-सुधासागर रस श-२रत्ती 
२-महाशखवटी ९--अग्निकुमार रस १-२ रत्ती 
३-ठकणादिवटी १०-अग्तिसदीपनरस १-२ रत्ती 
४-भास्कर लवण १ १-वडवानल रस १-२ रत्ती 
५-संधवादि चूर्ण १२-लोकनाथरस २-४ रत्ती 
६-बडवानल चूर्ण १३-कपदे भस्म २-४ रत्ती 


9-अग्निमुख चूर्ण 
यह पाचक पित्त के आश्रय आमाशय को रस प्रसादन क्रिया करते हैं । 
इनके कार्य के साथ यक्नतस्थ व अग्न्याजयस्थ रस भी श्रपता कार्य करता है। 
अत पित्त प्रसादन है । 
यक्कृतस्थ पित्त प्रसादन (+ ०7० 7900]9202068 ) 
निम्न लिखित औषधिया अपने सगठन व द्रव्य प्रभाव से पित्त निर्माण की 
क्रिया को वढा देते हैं और यक्कत को बलप्रदान करते है। अत पित्तश्नसादन हे । 


१. सूतशंखर मै र, २-४ रत्ती 
२. सुधानिधिरस हे १-२ रती 
३ स्वर्ण सूतशेखर हे २-४ रत्ती 
४, विद्याधराभ्ररस है १-२ रत्ती 
५. मौकितक पिष्टी है १-२ रत्ती 
६, प्रवाल पिप्टी हे २-४ रत्ती 
७. चन्द्रकला रस हे १-२ रत्ती 
८. इक्षुरक क्षार हि ४--८ रात्ती 


यह यकृत को वल देकर अपनी क्रिया करते हैं। पित्त की उम्रता को शात॑ 
कर उसमे बलाधान कन्के प्रसादन कार्य करते हैं । े 
सामान्य रूप से पित्त की दुर्बछता दूर कर क्रिया शीलता को बढाने वालि 
द्रव्य पित्त प्रसादन कहलाते हैं । 
पित्त संशमन विज्ञान 
परिभाषा--१. न शोधयति न द्वेध्टि समानदोषां स्तथोद्धतान्‌ । 
समीफरोति विषमान्‌ शमन तदथ्यथामृता ॥| था० 
7 न शोधयति बद्दोपान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 
समी करोति च॒ फुद्धान्‌ तत्सशमनमूच्यते ॥ वा० 
यह सामान्य रुप से सशमन की परिमापा है। पित्त के पक्ष मे यही 
परिनापा प्रयोग करें तो यो कह सकते हैं। यथा-- 
पद्द्रच्य पितमुग्रत्व शमयेन्नान्यमीरपेत्‌ । 
प्रमोषरोति विपमान्‌ पित्तगमन हि ततू ॥ 
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अथत्--जों द्रव्य पित्त की उग्रता को शात कर देते और अन्य 
“दोषों के ऊपर कोई प्रभाव नही डालते बल्कि विषम पित्त को श्ञात कर देते हैं। 
उन्हें पित्त सगमन कहते है । यथा-- 
द्रव्य --श्वेत चदन-रक्‍त चदन-ह्वीवेर - उशीर-शतावरी-अश्वगधा-- 
उत्पल, मजिष्ठा-भुठी-गोरखम्‌ डी-दूर्वा-किरात/तक्‍त-कटुक्री-मधुयण्ठि-- कुटज 
“-सारिवा-उसवा । 
क्रिया--यह द्रव्य पित्त की उम्रता से होते वाले लक्षणों को शात्‌ कर 
'देते हैं और कोई नया उपद्रव नही उत्पन्न करते । यहा पर दो प्रकार के पित्त 
का घिवरण समझना चाहिए--१. सामान्य पाचक पित्त- २ विश्येष पित्त 
(याक्ृत पित्त) (3|6 ) 
सामान्य पाचक पित्त का विवरण--पित्तावप्तादव, अवल|वसादन मे 
“किया गया है। यहा पर विशेष पित्त का (यक्षतस्थ पित्त के ) अवसादन वर्णित है। 
यक्षतत्थपित्त रस (9७) 
यक्नत के कम के' द्वारा पित्त की वृद्धि व ह्वास का कर्म देखा जाता है। 
क्योकि यक्ृत ही इस पित्त का निर्माण करता है । अत इसकी उयग्रता पर पित्त 
की वृद्धि हो सकती है और इसके कार्य कम' होने पर पित्त का निर्माण कम हो 
सकता है । कुछ ओवषधिया यक्कत की पित्त निर्माण कर क्रिया की साक्षात्‌ वृद्धि 
“करके पित्तवरद्धक होते है । 
पित्तवर्धक विरेचक ((/09820.2ए८०४) 
सामान्य रूप से कटुरमस व उष्ण तीक्ष्ण लघु-विशद गुण वाले द्रव्य जो 
'आग्नेय वर्ग के होते हैं पित्तका वद्धेंन करते हैं। यह सामान्य नियम है। इनमे 
भी कुछ द्रव्य केवल यक्ृतसथ पित्त का ही वर्बत करते हँ-यथा--घृत कुमारी 
सत्व (एलवा), रेवद चीनी-सुरजान पारद घटित ओऔषधिया समष्ठीला- 
गोरोचत-कुपील-कर्चु र-गडीर-तौस।दर रसपुष्प (केलोमेल) सुधानिधिरस आदि। 
अम्ल व लवण रस वाले द्रव्य भी कटु की तरह पित्तवर्धक होते है । किन्तु 
विशेष पित्तहर लक्षण इनमे से कुछका ही मिलता हैं । 
यकृत बल्य द्रव्य--यकृत को बल देनेवाले द्रव्य पित्तका वद्धन भी करते 
हैं । मले ही उनकी बलदायक क्रिया का ज्ञान हो या न हो । यह दो प्रक्रार के 
'चीयों से युक्त होते है। १-शीत वीर्य द्रव्य (यकृत बल्य शीतल द्रव्य) २-उष्णवीय 
द्रव्य (यक्कत बल्य उुष्ण द्रव्य) 
इस वर्ग की औषधियों के विषय में चिकित्सकों के विचार भिन्न भिन्न 
हैं । इनमे से कुछ यक्ृत की क्रिया बढा कर पिंत्त बढा कर कार्य करा हैं। 


यथा--पित्तवद्धंक द्वव्य जो ऊपर कह गये हैं । 
कुछ यक्कत को बल देने के लिये पित्त निर्माण की क्रिया सीमित रसना 
होता है। यथा--क्रासनी के रस का पतला भाग--यह यक्त की फ़िया को भ्रकृत 
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बनाता है परतु पित्त उत्पादन की क्रिया कम होती है। कुछ सामान्य रूप से” 
यकु्त के कार्य के साथ आमाशय व आत्र की क्रिया बढा देते हैं और यक्नत" 
को बलदायक होते है । 

इसके सबंध में निम्न द्रव्यों के नाम गिने जा सकते हैं। यथा--अफसतीन 
“कुमारी, क्षाबुक पत्र, पोदीना-चिरायता-चुक्र-दालचीवी-रेवदचीनी-वालूछड 
पर्पटक- (श्याहतरा ) रवणं-रजत-कासनी -त्‌म्बुरु, गोजिह्ला-लाक्षा रस-लवग- 
म।मज्जक, कालीमिर्च-द्राक्षा -नागकेशर-हरीतकी--तरसा र, नागारमुषक-एला-- 
जम्वीर-अम्लवेतस--अनार व अम्ल रस वाले नीवू आदि । 

अम्ल रस॒वाढे-चुक्र अम्लवेतस-अम्ल दाडिम-यह द्रव्य पित्त की 
असाधारण वृद्धि को कम कर देते हैं। झावुक मपमज्जक, कासनी-गोजिद्ना 
चिरायता-मकोय-यह पित्त वस्तु का झोधन कर यक्त वल्य होते हैं। परतु: 
पित्त की मात्रा नियमित होती है और प्रकृत रूप मे पित्त बनता है । 

लाक्षा-हरीतकी- नागकेशर-नागरमुस्तक यह कपाय रस प्रभाव से यकृत” 
दरथिल्य कम करके बल दायक बनते है । 5 

कुछ यक्त के दोष को दूर करके बत्य होते हैं। यथा--चदनद्वय- 
अफसतीन-कदुकी-झाबुक-गोरोचन-पित्तवर्गीय पचपित्त इनमे रक्‍त को द्रव 
वनाकर-रजनकर यक्त की क्रिया को सहायता पहुचाने का होता है | अतः 
कामलछा-पाण्डु में गोरोचन का प्रयोग लाभप्रद होता है। यह भी इस भर्थे मे 
यक्नत बल्य होता है । 

पित्तक्षय--यक्त के दुर्वछ हो जाने पर जब पित्त की उत्पत्ति कम होती 
है अग्नि व्यापार मे शरीर मे त्रुटि होती है और विभिन्न रोगों की उत्पत्ति 
होती है तव अग्निवद्धंन या पित्तवर्धन के छिये प्रकृत के सहयोगी कदुतिक्त- 
उप्ण तीक्ष्ण द्रव्य कार्य करते है और यकृत की क्रिया प्राकृत बनाते हैं । इस अर्थ 
मे भी यक्षत वल्य कहलाते हैं । 

पित्ताति योग प्रशमन--सामान्य रूप से पित्त का जहा पर ग्रहण किया 
गया है यक्वतस्थपित्त का ग्रहण है। पित्ताधिक्य होने पर मुख का स्वाद भी 
निउत हो जाता है। ग्राम्य चिकित्सक भी जानते हैं कि पित्तोत्ललेश होने पर 
जी मिचछाता है और मुख का स्वाद तिक्‍त होता है । यह सब लक्षण रवत में 
पित्त की मात्रा अधिक होने पर टोती है । अत पित्त की मात्रा अधिक होने पर 

मिम्न पिचहरगण बन्वन्तरि ने लिखा हे । यथा--- 
फिराततिक्त फटुकामुस्ता पर्ष टिकाम्बुलि: । 
पटोलद्विनिशान्या च पिवेतक्वाथ तु पैत्तिके ॥ 
सर्थात्‌- “चिरायता-कटुकी-भद्रमृस्ता-पित्तपापडा - नेत्रवाला - पटोल-- 


८ 5नदास्टतदी उनके प्रयोग से प्रवृद्ध सा्वॉगिक पित्त जो तापोत्पादक है शात 
दीता है । 
१५ 7 
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यह सव तिक्‍त रस वाले द्रव्य है । यह यक्ृत की पित्त निर्माण कर क्रिया 
को कम करके पित्तावसादन रूप कार्य करते है । तिक्त रस मात्राधिक्‍य मे पित्त 
का शोपक होता है अत पित्त की मात्रा कम वनती है और पित्त को निर्माण 
करने वाले यकृत के सेल स्वस्थ वन जाते है और पित्त सशमन का कार्य हो 
जाता है । इस यक्वतस्थ पित्त के अति मात्रा मे बनने पर पित्तातियोंग होता है 
और इस निमित्त शीतवीर्य पित्तहर द्रव्यों की आवश्यकता होती है । 

१. गंध प्रियगु--चरक ने २५वें भ सूत्र स्थान में शोणित पित्तातियोग 
प्रशमन के लिये प्रियगु को लिखा है। यथा--गधप्रियगु शोणित पित्तातियोग 
प्रशमनानाम्‌ इसी प्रकार उत्पल पद्म कुमुद किजल्क सॉाँग्राहिक रक्त पित्त प्रश- 
मनानाम्‌ । प्रिय में तिकत कषाय रस रहता हैं । 
पित्तशोष ण-- 

पित्तशोषण-पित्तोपश्ञोषण । च सू २६॥४२।५ 
परिभाषा--जो द्रव्य अपनी तीद्षणता से पित्त के द्रवाश को सुखाकर 
उसका शोषण कर लेते है पित्त शोपण कहलाते है । यथा--तिक्‍्त रस । 
ऋम---पित्त में उप्ण अनतिस्निग्ब-द्रव सर गुण होते है अत जिस वस्तु 
के साय शरीर में मिश्रित होता उसमे उष्मा-सरण शीलता, लाघव व द्रवत्व 
को बनाये रखने की क्रिया करता है। रस मे अल्प पित्त मिलता है अतः 
उसकी द्वरवत्व शक्ति जीघत्र विकृत होती है। रक्‍त मे अधिक मात्रा मे इसकी 
मेलक क्रिया होती है अत" रक्त में रस की अपेक्षा उष्णत्व-सरत्व गतिक्रिया- 
द्रवत्व से प्रवहण की क्रिया अधिक होती है इसके विपरीत जिनमे इसके गुणों से 
भिन्न गुण होते है भर्थात्‌ रूक्ष-शीत व छघु इस गुणों से युक्त द्रव्य इसको 
क्रिया शीलता को नष्ट करते हैं। रूक्ष गृुणाधिक्य से द्रवत्व व सरत्व को 
गुणहानि होती है। वह गाढा होने लगता है । दाने पड़ने छगते हैं | अश्मवत 
रूप घारण करते हैं और पित्ताश्मरी की उत्पत्ति करते हैं । पित्त गाढा बनाकर 
पित्तशूल का स्वरूप उत्पन्न करते है। गोरोचन जसे' पित्त के रूपान्तर-रूक्ष-शीत 
व लघु गृुणाधिक्य होकर पित्त की वैक्ृतिक स्वरूप वृद्धि करते है। अत तिकक्‍त 
प्रधात रसवाले द्रव्य पित्त ही नही-क्लेद मेद-वसा-मज्जा-ऊसप्तीका-पुथ-स्वेद- 
मत्र पुरीप-पित्त इलेप्म जैसे द्रव स्वरूप वाले घातु-उपधातुओ का भी शोषण' 
करते हैं (च. सू २६।४२॥५) । तिक्‍त रस' वाले द्रव्य जो रूक्ष-खर-विशद 
स्वभाव वाले होते है। रीक्ष्य-ख रत्व वेशद्य की वृद्धि करके रस रूघिर-मास-मेद- 
अस्थि-मज्ज और शुक्र को भी सुखा देते है। चरक ने स्पष्ट रसाधिक्य' के 
लक्षणों में इसका घिवरण दिया है । ज्रोतसों मे खरत्व की उत्पत्ति क रके उनको 
करत्रश बना देते है | वे कृश होने है और पृवरपिक्षाहीन गुण वाले (ग्लपयति) 
बनकर क्षीण होते है. और परिणाम शोषण का होता है। यह गुण सामान्य 
तिवत रस वाले द्रव्य नही अपितु अतितिक्त व अधिक मात्रा में सेवन करने पर 
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इस परिणाम को छाते है। शरीर में रौध्य, स्तरत्य, वैगद्य बहा देना इनका 
विशेष कार्य होता है । 
बव्य--कुपीलु-सप्तपर्ग -गोरोचन--निम्ब-महा निगब-कटुकी-कु ट ज-फा र- 
वेल्लक-ब्रायमाणा-करी र-करज-किरात तिकत-फालमेंघ-टर्द्रायण-- लपुजा 
उशीर-इन्द्रयव इत्यादि | 
पित्तमुत्वले शन-- 
परिभाषा--जो द्रव्य पित्त की उग्रता बढ्याकर उगे बाहर निकालते हैं 
उन्हें पित्तउत्वलेशकर कहते हैं । 
प्रैव्य-- यवानीचार्जकदचेव शिग्रु शालेय मृष्ठफम्‌ । 
हँथान्यास्वादनीयानि पित्तमुजलेदयन्ति च । च. सू. २७१७० 
अथत्--यवानी-अजेक-जिग्रुमूल-मरुदेश की मोटी मूली-राजिका-यह 
यद्यपि खाने मे मनोनुकूछ लगते है परन्तु पित्त का उत्ललेश करते हैं | 
जो द्रव्य कटू-तीक्षण गुण वाछे होते है वे पिच्त का उत्करेशन करते हैं । 
तथा जो द्रव्य सुगधित होते है जौर उन मे कुछ-कटु तिकत रस व उप्ण गृण 
होते हैं उत्ललेशन होते है । यथा-- 
सुगधा नातिकदुका दोपानुत्त बलेशयंति च । च. यू २७१७३ 
ये द्रव्य अपनी तीदणता से पित्त के केन्द्रों को उत्तेजित कर पित्त रस की 
तात्कालिक उत्पत्ति कराकर पित्त को अपने स्थान से वाहर छाकर मुख से भी 
वाहर निकालते हैं। अत खट्ठा व तिक्त उद्गार छदि वमी तथा थूकने कौ 
प्रवृत्ति होती है। 
पित्तसंप्रहण--.. 
नाम-पित्तसग्रहण-पित्त सम्राही । च. सू २६॥४२ 
परिभाषा - जो द्रव्य पित्त को गाढा करते है उन्हे पित्त सम्राहक कहते 
है। पूर्व भें पित्त शोषण की क्रिया का चिवरण दिया जा चुका है । इस मे 
शोपण से पूर्व द्रव की कमी होने से पित्त (यकृतस्थ पित्तरस) गाढा हो जाता 
है और उसका स्राव जो पाचन काल मे बराबर होता था, |वह गाढा होकर 
“वर्ड सार्ग होते से नहीं जा पाता तो कामला व पाण्डु की उत्पत्ति होती है। 
पु प्रकार के द्रव्य उष्ण ती५ण रूक्ष-खर-वित्रद गुण वाले द्रव्य होते है। 
इनके सेवन से बीरे धीरे पित्त गाढ़ा हो जाता है अत पित्त शोघक द्रव्यों का 
भेयाग करना पडता है | यथा-चन्दन द्यासव, अश्वगधारिष्ट, इश्नुरक क्षार आदि | 
अच्य--तिक्‍त कु अम्ल रस प्रधान द्रव्य, क्षार-ती क्षप-उष्ण-विदाही 
प्रव्य-तल का अधिक सेवन-सुरा-सौवीर का सेवन-क्रोध-अनछ-अायास- घूप 


कप सेवन, विद द्रव्यो का अति सेवन पित्त की वृद्धि और अत मे सग्राहक 
ते हूँ। 


श्र 
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पित्तराचन-- 
सेज्ञा-पित्तपाचन- पित्त पाचक । सु. ४०६२ 
परिभाषा--जो द्रव्य सामपित्त को या अपक्व पित्त को पाचन कर देते हैं 
पित्त पाचन कहलाते है । 
ऋ्रम---उदर रोग' व अतिसार मे आमाधिक्य होकर पित्त के साथ मिलूकर 
सामपित्त अपक्वपित्त की उत्पत्ति करते हैं। यथा--बच्चों के दतोद्गम व 
अतिसार रोग मे जब मर के साथ हरा-नीला-पीछा पित्त-फटे हुवे छिछडेंदार 
मल में मिले निकलते है । 
पित्त जब अपने कोष्ठो मे उचित मात्रा मे बनकर निकलता है आहार 
पाचन करता हैं। जब अपक्व व विदग्व या अल्प निकलता है तब वह पाचन 
नही करता। आमरस के साथ अधेपचित मल मे मिलकर निकलता दिखाई 
देता है । 
कभी कभी युवती पाण्डरोग (507]0786878) में अनृत्तम पित्त हरित 
वर्णका अधिक निकलता है और युवतियों का सारा बरीर हरा पीला पड़ जाता है 
तव पित्त उचित वर्ण-मात्रा व घनत्वादि गण युक्त नही होता और यह लक्षण 
होते हैं। इस प्रकार के अपक्व पित्त को जो द्रव्य पचाते हैं, पित्त पाचन 
कहलाते हैं । 
ब्रव्य---तिक्त रसवाले द्रव्य पित्त पाचन होते हैं। यथा--- 
स्वेदन लंघनं कालो यवाग्वतिक्तको रस. । 
पाचनान्यविपक्‍वानाम्‌ 
अत निम्न द्रव्य पाचक होते हैं। शीत वीर्य होने से कोई अतर नही पडता। 
१ हरिद्रा-अतिविषा-पाठा-वत्सकवीज रसाजन क्वाथ । 
२ रसाजन-ह रिद्रा-दारु हरिद्रा-इच्रयव-ववाथ । 
३ पाठा गुड़ची भूनिम्ब व कटुकी क्वाथ । 
यबथा-- हरिद्राति विधा पाठा वत्सबीज रसांजनम्‌ । 
रसांजनं हरिद्रे है चीजाति कुटजस्य चर । 
पाठागूडची भूनिम्ब स्तथ्थंव फद्रोहिणी । 
ऐतदलोकार्धनिर्दिष्ठ: क्वाथास्यु पित्तपाचना: । सु.उ ४०।६ स्कद 
पित्त प्रकोपण--- 
परिभाषा--वे द्रव्य जो पित्त को प्रकुपित कर देते है उन्टे पित्त प्रकोपण 
कहते हैं। यथा-- 
पित्तंकट्वस्लतीक्ष्योष्णं पटुकोधविदाहिभि । 
झरन्मध्यात्म राजत्रयर्धथ विदाह समरयेप्‌ च । चा नि ११६ 
अर्थात्‌--पित्त कोपण मे' कटु अम्ल लवण यह तीन रस तथा तीदण उष्ण 
गुण वाले द्रव्य, क्रीव व आहार की विदाह्मवस्था में पित्त का प्रकोप होता है। 
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फाल--गरद ऋत, मब्याह्न व मध्यरात्रि । 
इनके अतिरिक्‍त--क्षार, शक्‍त, शिग्शाकी, मद्यमून-मस्तु-दाव-वान्यास्ल, 
तैल-कुलत्थ, माप, निष्पाव तिलाब्न, ला, कुठेरफ, भाम्र (अम्ल ), आम्रातक, 
प्रम्लीका-पील-भल्छातकास्थि, लागली-मरिच, आसव-अग्नि-धू ल-धृम- 
क्रोच, ईर्पा, अजीर्ण-मैथुन व गमनादि आधिक्य से भी पित्त बग प्रकाप हांता है । 
ये द्रव्य पित्त के भात्म गणों की वृद्धि लगातार संबन से करत हू । अत 
पित्त का प्रकोप होता है तथा वह अपनी मात्रा से अधिक निकलता है जिससे 
पित्त सस्थान के अगो की क्रिया में वृद्धि होती है और पित्त कुपित 
होता है । 
मोट--पित्त प्रकोप से आमाशय गत पाचन पित्त या यक्लततस्थ पित्त या 
पच्रविध पित्त से किसका ग्रहण करना उचित है ग्रह विचारणीय विपय है । 
जहा तक कटकाम्ल लवण आहार द्र॒व्यों का प्रयोग है वह पाचक पित्त 
का प्रकोप करता है। और सहकार रूप में यक्षतस्व॒ पित्त का भी प्रकोप करता हूं । 
किन्तु क्रोध ईर्षा-के होने पर इस स्थान के पित्त का वर्बन ने होकर 
पियूषग्रथि व अधिवृकक के स्थान के पित्त द्रव्यों की वृद्धि (ह07/9॥७॥0 
& 24प70777) होती है और भादमी एक साथ तम तमा उठता है । 
पित्त की वृद्धि व प्रकोप से होने वाले ब्वेत-पाण्ड हलीमक कामछा म 
यक्नतस्थ पित्तोद्रेक का स्पष्ट दशन होता है । 
अत एक काल मे एक प्रकार के द्रव्य सेवन से एक ही तरह के पित्त का 
प्रकोप होता है काछान्तर सर्वेविध पित्तप्रकोप होता है। किन्तु अधिकाश रोग 
व अवस्था के लक्षण यक्नृतस्थपित्त की प्रकोप की मात्रा को ही बढाते दिखाई 
पइते हैं । 
इसके पूर्ण विवरण के लिए इसकी विभिन्न स्थितियों पर विचार करना 
चाहिए ) प्रकोपण के वर्ग मे (१) उत्ललेशन प्रथम होता है। उत्कलेशन में 
विशेष कर यक्तस्थ पित्त (870) का ही दर्शन होता है। मुख से तिक्‍्तरस 
युवत द्रव्यों का वारबार निकलता प्रारम होता है । ये द्रव्य पित्त को अकुपित 
करके रक्‍त में मिलने वाले रजक पित्त की मात्रा बढा देते है । 
पित्त प्रकोपण द्रव्य जेसे-सिद्धार्थक अतसी-भम्लदाडिम 
जो द्रव्य तिकत कटु-उष्ण तीदण गण यकक्‍त होते हैं वह पित्तोत्तलिशन 
करते हैँ | यथा--यवानी-अर्जेक शिग्रम॒लत्वक--मली और राजिका । 
सिद्धार्थंक शोणितपित्तकोपी सु सू ४६।४९ 
अतसी-उष्णा5तसी स्थादुरसाउनिरूघ्नी । 
पित्तोल्वणास्पात्‌ कदुकाधिपाके । सु सू ४६॥४८ 
यवानी चार्जकश्चेव शिय्रु शालेयमुष्टकम्‌ । 
हृथान्यास्वादवीयानि पित्तमुत्वलेशयति व । च. सू. २७।१७० 
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अतः: प्रकोपक उत्वलेशन द्रव्य पृथक्‌ पृथक और पृथक शारीर द्रव्यो पर 
प्रभाव डालते हैं । 
पित्तोल्वण--सु. सू अ. ४६।४९ 
उंषप्णापतसी स्वादुरसाउनिलघ्नी । 
पित्तोल्व॒णा स्यथात्कद काविपाके ।॥। 
परिभाषा--जो द्रव्य पित्त का कोप करके उसे प्रकुपित करते हैं पित्तो- 
लवण कहलाते हैं । 


पित्तादसादन--- 
संज्ञायें--अग्निसादन । सु उ ४१।६६ वसु उ ३९३२३ 
अग्निसाद कृत । अ. सं. सू ५॥४९ 
अनलछ सादन | सु सू ४६।२४५ 
परिभाषा--जो द्रव्य पाचक पित्त की अग्निक्रिया को कम' करके अपक्ति 
कर होते हैं वह पित्तावसादन कर होते हैं। यह पाचन दो प्रकार का अवस्थापाक 
व निष्ठापाक़ के रूप में होता है। अत क्रिया भी दो प्रकार की होती है । 
अवस्थापाक ह्वासकर--पाचन काल मे जो पाचक पित्त आमादशय के 
विभिन्न स्थानों से निकलते हैं उनकी क्रिया का अवसादन होना व कम पाचक 
रसो का निकलना इसका कारण होता है । 
निष्ठापाकीय हासकर--रसादि धातु मे आहार रस के निर्माण के बाद 
जो घात्वन्तर पाक होता है. उस मे रक्तसवहन' काल मे यक्नत व' प्लीह दोनो 
ग्रपने मीतर के याकृत रस व याकृृतपित्त (॥36) का मिश्रण कर रक्‍त पूर्वक 
प्रेषण करते हैं इससे उत्तरोत्तर धातुओं की पाक क्रिया होती है। न होने पर 
अपक्ति होती है । अत यह भी अग्निसाद कृत किया है। याक्ृत पित्त इन ही 
विधि क्रियाओं में भाग लेता है पाचन कर्म मे व रक्‍त मे सीधे मिलित होकर । 
अत अग्निसाद कृत द्रव्य भमनल का अवसादन करते है । इसके दो प्रकार हैं---- 
१ जो द्रव्य पाचकारित का ह्ास करते हैँ-अर्थात्‌ृ-आमाशयिकरस- 
अग्निरस व पित्तरस का पाचन काल मे ह्वास करते हैं । 
२ जो द्रव्य याकृत पित्त की रक्त मेलन क्रिया का ह्वास' करते हैं। 
विशेष रूप से यह अधिक इसमे बाघक होते हैं । 
३ जो द्रव्य पित्तसस्थानीय उष्मकेद्ध की क्रिया को मद करते हैं वे' 
भी अनलरू (ताप) कर्मावसादक होते है । 
द्रव्य-अनऊूसाद कर द्रव्य निम्न' है- 
भम्यम्व वायुज: पित्त क्षिप्रमाप्ोति निवृतिम्‌ 
आग्लेय मेत्र यद्द्रव्य तेन पित्तमुदीयंते । सु० सू० ४१।७-९ 
अर्थात्‌-पृथिवी-अप्‌ व वायु महाभूृत प्रधान द्रव्यो से पित्त की उत्पत्ति व 
ज़िया में भी कमी हो जाती है । 
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इन महाभूतो के मिश्रित सयोग से बने रस-मथुर-कपाय होते हूँ। अग्नि 
तत्व प्रधान भूत द्रव्य पित्त व्धक होते हू अतः गग्नि-वायु के भौतिक संगठन 
वाला तिवत द्रव्य भी पृवपिक्षा अल्पह्मासक होता है। अत. वे द्रव्य जो विशद्येप 
रूप से पित्तावसादक होते है। निम्न हैं- 
मध्‌र-कुमुद-उत्पलकन्द-उत्पलवीज-दूर्वा-मर्वा व काकोल्यादि गण के 
द्रव्य वीज पूर । 
कपाय--न्यग्रोद्यादिगण - जहरमोहराखताई, कहरवा पिप्टी - वित्व- 
कपित्य-आमलकी । 
तिबत-चन्दत-रक्‍्त चन्दन-नेत्रवाछा, उशीर-बुट्जत्वकू-पटोकू पत्र- 
पित्तपापड-रसाजन-दारुहरिद्रा-भहिफेन-घुर तू र 
अस्ल--दाडिम आमलरूक-अम्लवेतस, सेव मौसम्बी (मधुकर्कंटी) 
निष्ठापक--इस काल में पित्तह्मास कर द्रव्य विशेप का क्षार रस या 
क्षारीय प्रतिक्रिया वाले द्रव्य विशेष रूप से होते हैं। यथा-यवक्षार-सर्जिका 
क्षार-शख-शुक्ति -प्रवाल-मौक्तिक-बवशलो पन-जह रमोहरासताई । 
ये द्रव्य रक्त में पित्त की मेलन किया में अवसादन नहीं करते अपितु 
अधिक पित्त की क्रिया का भवसादन करने है और उम्रता मे वाघक बनते हैं । 
जब आमाणयिक रस अधिक बनता है और असम्लूपित्त-अम्लिका या अन्य 
रोग होते हूँ तो क्षार रस वाले द्रव्य इसकी उग्रता का अवसादन करते हैं । याकृत 
पित्त के अधिक मात्रा मे बनकर आहार में मिलने या रक्त में मिलने पर पाडु- 
कामला हलीमक मे जब अनलसादन होता है तो अम्लरस बाले द्रव इसकी उम्रता का 
अवसादन करते है। सामान्यावस्था में भी जो द्वव्य पाचक पित्त की क्रिया का अवसा- 
दन करते हैं वह भी अनलावसादकर होते हैं। यथा मधुर व कपाय रस वाले द्रव्य । 
इस प्रकार अनलावसादकर कर्म कई प्रकार से होते हैं । इस प्रकार की अवसा- 
दक श्रीपधिया पाचकपित्त पर प्रभाव डालकर इसकी नियमित मात्रा में ह्ास 
कर अवसादकर बनती है| उष्ण केन्द्र पर जो औपधिया पाचकपित्त पर श्रमाव 
डालती है वह अग्निसादकर होती हैं यथा-तिकत रस वाले । 


स्वेदल-स्वेदन (स॒र्वारिक) 


पर्याय--स्वेदन, स्वेदल, घर्मंकर, धर्मकारक, स्वेदजनन, स्वेदकर, डायो- 
फोरेटिक स्यृडोरिफिक्स ([)79]977078 68, 8पत04058 ) 
परिभाषा--जो द्रव्य काय गौरव, स्तभ, शीत, उष्णता को दुर करे और 
पसीना छा देवे उसे स्वेदल या स्वेदन कहते हैं। स्वेदन द्रव्य-उप्ण-ती क्ष्ण-सर-- 
स्निर्ध-रक्ष-सूक्ष्म-द्रवस्थिर वे गर द्रव्य हमेशा स्वेदल होते हैं। यथा- 
ह स्तेंमगौरव शीतध्न-स्वेदन स्वेदकारकस्‌ । उष्णं तीक्ष्णं सर॑ स्निग्बं-रूक- 
सुक्म हव स्थ्रिम्‌ । द्रव्यगुद च यत्पायस्तद्धि स्वेदन मृच्यते । च० चि० २२ 
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क्रिया--₹वेद क्रिया गरीर की ब्लेष्म सवधी क्रियाधिवय, रस-रक्‍्त-मांस- 
गत द्रवाधिक्य की कमी करने, शारीरिक दोषो (विप-आमादि) को निकालने 
गरीर की शीत व उष्ण क्रिया को सम मात्रा मे रखने व गरीर के धातओं को 
स्वस्थ रसने मे उपयोगी है । यह पित्त की क्रिया द्वारा श्राजक पित्त के केन्द्रों 
द्वारा चर्मान्तर्गत क्रिया है । जब बगरीर मे दोप वृद्धि होती है तब इसकी क्रिया 
स्वत होती है या चिकित्सक द्वारा करायी जाती है। स्पर्श विज्ञान मे त्वचागत 
क्रिया, क्रियाओ का करना आवश्यक है। यथा-शरीर व्याधिशामक त्रिविधकर्म-- 
अत परिमाजन-वहि परिमार्जव शस्त्रप्रणिधान | इनमे वहिः परिमार्ज॑न' कर्म भे 
स्वेद कराने की आवश्यकता होती है। यथा-यत्पुन वहि स्पर्शमाश्रित्य- 
अभ्यग-स्वेद-प्रदेह-परिपेक उन्मदंनादिभिरामयानप्रमाण्टि तदहि परिमार्जनम्‌ । 


स्वेद परिभाषा--भरू स्वेदस्तु मेदस । च० चि० १५-१८ 
स्वेदवहानां ज्रोतसां मेदो मूलं लोमकूपाइच । 

स्वेदक्रिपा -त्वचाग्त धर्मग्रश्रियों की क्रिया द्वारा होता है इन स्वेद ग्रथियों 
का नियत्रण स्रनावक ताडियो के आधीन स्थित है । जिनका केन्द्र सुपुम्ता शीर्षक 
में स्थित है वास्तव में स्वेदका नियत्रण सावेदनिक (99७77]09/7690 ९७८ 
४8) व केन्द्रीयनाटी सस्थान (0277७ +र०7"ए०४४ 8580677 ) दोनो के 
द्वारा होता है। स्वेद क्रिया अनवरत होती रहती है । इस क्रिया द्वारा-रस व 
रक्‍त से नेत्रजन विशिष्ट द्रव्य द्रव व लवण के साथ निकलते रहते है । साधारण 
स्थिति से ५००-७०० सी सी यथा (१७-२५ औस) या अधिक भी द्रव गरीर 
से २४ घट में मिकलता है। 

प्रतिक्रि]- स्वेद की प्रतिक्रिया आसम्लिक होती है क्योंकि स्वेदस्राव में 
वसा की ग्रथियो का स्राव भी सम्मिलित होता है । 

सावेदनिक (597[090600 898$०77 ) नाडीमडल की उत्तेजना या 
उत्तेजक दवाओ से स्वेद पर कोई प्रमाव नही पडता जब कि परिसावेदरनिक- 
([227"889770+77670) की उत्तेजन दवाई स्वेद पर प्रभाव डालती है । 
कुछ लोगो का विचार है निदानों की क्रिया से यह कार्य होता है। आयुर्वेद -मे 
पित्त की क्रिया पर सावेदनिक नाडियो की उत्तेजक दवा का असर होता है और 
पित्तकर्म भी स्वेदकर का प्रभाव है किन्तु इसके द्वारा स्वेद वर्धन की क्रिया का 
दुष्टिगोचर न होना एक महत्वपूर्ण विचारणीय' विषय है । 

स्वेद कार्य--९१ चर्मस्थ रक़्तत्नोततो ((प7(/७४०9 ए४७888]8) को 
विस्फारित करके होता है यथा--उष्णस्वेद-स्तान-उपलेप-प्रदेह । मौपधिया 
-अफीम-सुरा-तापहर औपधिया । 
२ नाड्यत भागों का उत्तेजित (७/"ए७ ०7०028) करके होता 

है । एसीटिलकोलीन-पाइलोकारपीन | 
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३. केन्द्र को उत्तेजित करबे-जों औधिया सुपुम्ना केसरी को उत्तेजित 
करती है स्वेद केन्द्र को भी उत्तेजित करती है । नरसार वापूर (63707 70 
0096० & 2०६४७) यह कार्य करते हू । 


प्रत्याक्षिप्त क्रिया के द्वारा कफेन्द्रोत्तेजन (पिजीए5 8०४07 | 


बामक ओऔषधियां--उत्कलेशकर ओऔपधिया, भय, चिन्ता, क्रीधाधिक्य मे 
कभी स्वेद आता है। उप्ण, तीद्षण, सर, कदु, स्विग्घ, रक्षे था सुद्षम द्रत्य 
स्वेदकर होते हैं । 


आपधियाँ---ओऔपबिया स्वेदोपवर्ग - सहिजन-एरण्ट, आक, पुनर्तवाद्वय, 
जौ, तिल-कुलत्य, उड्दद व बेर यह १० हैं । 


स्वेदल द्रव्य-- 

कलमीशोरा सप्तपर्ण कुलत्थ चाय 

नवसादर सहदेवी यव चरमजल 

यवक्षार - आक देवदारु जी 

चाय सहिजनत्वक्‌ चुलसी वेर 

मूली द्रोगपुष्पी रोहिप उडद 

जगली तम्बाक्‌ एरण्ड सोठ तिल 

सुरजान पुनर्नवाश्वेत दालचीनी. ऊुलत्थ 

प्राकारकरभ पुन वारक्त सौंफ श्रीवेष्टक तेल 

चोपचीनी वत्सनाभ शीतलचीनी  अहिफेव के योग 
या सत्व 

श्रजमोद कर्पर गधक तारपीन का तैल 

यवानी फिटकडी तवाक्षीर 

रवाकसी रसोन 


स्वेद केन्र को उत्तेजित फरनेवाली औषधियां--कर्पर, नरसार, सं्जिका 
क्षार, वल्मीशोरा, क्षारवग की प्राय सब औपधिया, सप्तपर्ण--कदुताई-तुलूसी- 
तुलसी- द्रोणपुप्पी-पटोछ पत्र, श्रकंमूलत्वक-अतीस-चिरायता । 


नाड्यत भागो को उत्तेजित करनेवाली--एसिटिल कोलीन--उष्ण-तीक्ष्ण 


कटुरस युक्‍त औपधिया, नाड्यत भागो को उत्तेजित करती है । सखिया, कूं5- 
पुप्करमल हरताल-अजमोदा । 


त्वचागत रक्‍तवाहिनी का प्रसारण-- १. सूर्यताप, अग्निताप-उष्णता, 
२ उष्ण स्वेद, वाप्पस्तान, परिश्रम-व्यायाम अभ्यग-उष्णजलूस्तान, उष्णपेय- 
चाय-क्वाथादि, सुरा-आसव, मद्या्क-अहिफेन, तुृतिया-मदनफल-ता म्रभस्म, 


मम मकर । क्लोरेलहाईड्रेट सालिसिलेटस अल्कोहल इनसे भी 
ताहैे। 
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केन्द्र को प्रतिफलित करनेवाली उत्तेजना--अनग्निस्वेद--कठ व 
आमाशयिक उत्तेजना द्वारा, उष्णवस्त्रधारण, वामक औषधि प्रयोग' उष्ण तीक्षण, 
सर, स्निग्ध-सूक्ष्म-गुरुगृण द्रव्य प्राय इस क्रिया को बढाते हैं । 

संतापहर---करज पित्तपापडा, खाकसी, गिलोय, चिरायता, महानिम्बत्वक्‌ 
“पेलास' पापडा, नीम-ब्रह्मदडी-विशल्यकरणी (जदवार) अतिविषा-गूमा, 
कर्पूर-लोहवान-मुलहठी-कटुकी-अहिफेन-वत्सनाम । 

१. वामक कौषधियां, २. मृत्रल औपधिया, ३. ज्वरहारक औषधिया, 
४. अवसादक औषधिया, ५ दौवंल्यकर औषधिया, ६ रक्‍तसचालन बढाने 
वाली औषधिया । 

स्वेदकर क्रिया में बाह्य व आम्यन्तर दो प्रकार की क्रियायें विवक्षित है । 

१. वाह्य (अ) स्वेदनक्रिया-स्वेद के चतुदंश भेदो की विधि से स्वेद 

(व) बाह्यावरण-उष्णवस्त्रधारण-घूप भे बेठना, अग्निसेवन 
अतिभीड का होना । 

आम्यन्तर में-- १-स्वेदीपग कपषाय-५ तोले की मात्रा-२ घटे पर । 

२-पचतिक्त कषाय-५ तो. 

३-गडच्यादिकपाय-५ तो 

४-पडगपानीय-दुर्बेल काय मे शीघ्र स्वेद लाता है । 
” अन्यरसादि--हिंगलेश्वर-२ रत्ती १ मात्रा 





खाकसीर-१ माशा ऐसी ४-५ मात्रा 
मत्यजय-२ 'रत्ती ्े 
& ७ ४ मात्रा 
पिप्पली-२ रत्ती सी 
चण्डश्वर-२ रत्ती--४ मात्रा 
मंहाज्वराकुदा-२-४ रक्ती--४ मात्रा 


कस्तूरी मे रव- ४ रक्ती की मात्रा मे-३ मात्रा 
व कस्तूरी भरव 
शीघ्र स्वेद क्रिया करने के लिये-खावसी र-नरसार, कल्मीशोरा, पीपला 
मल-पिप्पली-ग दन्ती का भस्म मिलाकर देने से स्वेद शीघ्र आता है। 
अतिस्वेदल-खाकसी र १-४ माशे८ १ मात्रा 
रसगघकविप-मिश्रित औषधिया अवसादक होकर स्वेद छाती हैं । कर्पूर 
द्रव-पानी में कर्पर डालकर क्वथित द्वव-दीपन पाचन स्वेदल है । 
गोदन्ती ४ रत्ती, कल्मीशोरा ४ रत्ती मिलाकर १ मात्रा-एऐंसी ३-४ मात्रा 


देने से स्वेदकर । 
स्वर्ण मिश्रित-औषधिया भी स्वेदकर होती है । 
स्वेदल उपचार--१  कर्पूर-सेधानमक की पोटली को पैरो के तलवे 


प्र रगड़ना । ह 


६१८ आपषधि विज्ञान शास्त्र 


ल्णं 


दीपनपाचन-कोई ववाथ-मिलाकर वस्नावगृठन । 


आम 

४. अप्टाग घृप-लछाख, निम्वपत्र, व, कूठ, हरड, जो, सपप्र-घृत । 

५ अपराजित धप-एगुलु-सश-वच, राल, निम्ब, आक-अंगर- 
देवदारु । 


६. माहेश्वर धप-हिंगुल-देवदारु, श्रीवेषप्टक-घी-जी, अस्थि, खस व 
कुटकी, सरसो-निम्ब, सर्पकादली मार्जारबिट, ग्रोशग, मदनफलछ, कटेरी- 
बनोला, मूली, छागविटू, शुगालविट्‌, हस्तिदत, कोक्षजा मृत्र की भावना दें 
सुखाकर रखें । 


है अजवायन का घूम-वस्त्रावग ठन पुर्वेक 


५ चातुयिक घृम-हृष्णाम्बरदृढावद्ध गृग्गुलभ्पुच्छज: 
घूप, चातुर्थिक हन्तितम सुर्यद्वोदित, । 
मानवंड-शीत शूल व्यूपरमे-स्तमगौरव निग्रहे 
संजात सादददेस्वेदे-स्वेदनाद्धिरतिमता ॥ मैं० र०-ज्वर 
स्वेच- प्रतिध्याये च काले व हिदकाइवासेप्चलाघवे 
कर्णमन्याशिर शूले, स्वरभेदे गलग्रहे । 
अदितेकांगसर्वाग पक्षाघाते विदामके 
कोष्ठानाह विवन्वेषु-मृत्राघाते विजुम्भके । 
पाइवंपृष्ठफटीकुक्षिसग्रहे- ग प्रसीषु च । 
मूत्रकुच्छे महत्वे च सुष्कयोरद्धसर्दके । 
पादजान्‌ रुज॑र्घाति संग्रहेइबयथावपि 
खल्लीष्चाम्ेषु शीतेच वेषयों चातकण्टके । 
संकोचायामशूलेपु स्तमगोरव सुप्तिष । 
सर्वारगेषुविकारेषु-स्वेदन हितमुच्यत्ते- च० सू० १४ 
अस्वेद्य- फषाया सदययनित्यानां गर्मिण्या रक्‍तपित्तिनाम | 

'पित्तिनां सातिसाराणां रूक्षाणां मधघमेहिनाम्‌ | 
विदग्ध अ्रष्टक्रध्नां, विषमद्यविकारीणाम्‌ । 
शान्तानां नष्ट सक्ञानां, स्थूछानां पित्तमेहिनास । 
तृष्यता-क्षुधितानां च ऋद्धानां शोचतामपि । 
फामल्युदरिणा चेच क्षतानामाठचरोगिणाम । 
दुर्वेछाति विशुष्काणां अक्षीणीजसां तथा । 
सिपक्‌ तेमिरिकाणां च नस्‍्वेदमवतारयेत्‌ ॥ च० सु० १४ 

मतिस्विन्न- पित्तप्रकोपो मूर्च्छा च॒ दरीरसदन तृषा । 
दाह स्वरांग दोव॑ल्य मतिस्विन्नस्य लक्षणम्‌ ॥| 


सं ज्ञानाशकर 
(27792800008 ) 


पर्याय--सम्मोहन,  सनज्ञाहर, स्वापजनन, सुप्तिजनत एनिस्थेटिक 
(3796880]60 08) 


इतिहास---ईस्वीय सन्‌ से ५० ०० वर्ष पूर्व, सज्ञास्थापन, सज्ञाहर, सम्मो- 
हन आदि क्रियाओं का ज्ञान भारतीय चिकित्सक रखते थे। चरक व सुश्षुत 
का वर्तमान सस्करण जो भान्रेय संहिता, अग्तिवेश सहिता व घन्वन्तरि सहिता 
के संदर्भ है इनमे इसका विवरण मिलता है। इनका प्रायोगिक विवरण व रोगों 
मे लाक्षणिक चिह्न दोनों पाये जाते हैं। एतदर्थ चरक" के कुष्ठ लक्षणों मे 
सुप्तता, वातरकत में स्पर्गाज्ञव्व, सनानाश में उपचार, इसी प्रकार सुश्ुत' ने कुष्ठ 
रोग में स्वाप, बातरक्‍्त में स्वाप व त्वक्‌ सुप्ति आदि शब्दों की भरमार है 
जिनका अर्थ एकाग या किसी गरीराश पर सुप्ति होना या अर्धांग या सर्वाग 
की सज्ञानाथ होकर सन्यास मद म्‌्ज्छा का होना वर्णित है । चरक ने सूत्रस्थान 
अध्याय चार मे संज्ञास्थापन कपाय का विवरण दिया है । जिसका भ थ॑ विशिष्ट 
स्थान की लुप्त होती हुई सज्ञा का पुन' स्थापन करना या रोकने का विवरण 
मिलता है। सुश्रुत ने क्रिया कर्म मे सज्ञानाश कर विधि का भ्रयोग” तीक्षण मद 
पिलाकर करने का सुझाव दिया है जिसमे शस्त्र कर्म का ज्ञान रोगी को न हो । 
यही नही प्राणी क्‍या सन्नाधारण करता है क्योकि वह व्यवायी, विकाशी औषधि 
से नप्ट होता है यह भी वर्णत किया है यथा- 


प्रणो ह्याम्यन्तरो नुणों, बाह्मप्राणगुणान्वित 


धारयत्यविरोधेन, शरीरं पांचभौतिकम्‌ | सु० सूृ० १७-१३ 
___ _ ्फपफा।णए 


१९. चरक-१. निदानस्थान अ०-६-क्रुष्ठरोग में सुप्तता 
२. च० चि० अ० २९ के १६-१७ वे इलोक में स्पशज्ञित्व 


व सन्ञाशन्यता 
३, च० चि०-अ० ६-८६ सन्ञानाशेस्य दापयेत 
२ सुश्रुत-सु० नि० अ० ५-स्वाप कुष्ठरोग 
सु०' नि० अ० १“स्वाप-त्वक्‌ सुप्ति (वातरक्त) 


8 प्राकदास्त्रकर्मणदचेष्ठं, भोजयेदातुरं भिषक्‌ 
मधद्यपं पाययेन्सयं, तीक्षणं योवेदता सह । 
न मूच्छेत्यन्त सयोगात्‌ मत्त शस्त्र॑ न बृध्यते ॥सु ०सू ० १७-११ 
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मर्थात्‌-आश्यन्तर प्राण वाह्म प्राण से जीवनात्मक प्राण तत्व का आदान 
कर शरीर की प्राणसज्ञा घारण करता है इसकी विधि का विघटन संज्ञा ताथ कर 
होता है । सुश्रुत* ने शस्त्र कर्म में यत्र के द्वारा मूच्छित करने का भी प्रयोग 
लिखा है। भोज प्रवध* में मोहनचूर्ण का विवरण है । मादक, व्यवायी, विकाणी 
ओऔपषधियों का विवरण व कर्म आयुर्वेद के द्रव्यगुण मे पाया जाता हैँ) भतः 
सज्ञा स्थापन की विधि का ज्ञान मारतीय चिक्त्सिकों की था। वह तीक्षण मद्र 
निर्माण विधि जो णीघ्र मादक होकर मूर्च्श छाती थी, बेहोश करती थी बाज 
ज्ञात नही है। वह कसी विधि है जो वाह्य आम्यन्तर प्राण की घारण ग़क्ति 
को कम करके तमोगृण बढाकर मूर्च्छा व सन्‍्यास पैदा करती थी लुप्त है । तीक्ष्य 
मद्यपान करने, मादक द्रव्य सुधाने से, घ्वास प्रश्वास में साथ देने से प्राण तत्व 
की कमी होकर विसज्ञता उत्पन्न होती है यह सिद्धान्त ही सुश्रुत का सिद्धान्त 
था | गाज वह वैद्य नही करते क्लाघनिक चिकित्सक कर के छाम उठते हैं। 
क्लोरोफामम तीजन्र मद्य प्राण तत्व की कमी को घीरे बीरे उत्पन्न करता हैं 
ओर वेहोशी छाता है । 
चरक सुथुत, वाग्मट ने मद्य की अधिक मात्रा में मूच्द्ित होना 'काप्ठी 
भूत मतोपम ' लिखा है अत. यह विज्नान स्पप्ट बतछाता है कि मार्दक हरव्य, 
विप द्रव्य इनमे प्राणोपरोध कर व्यवायी विकाजी गुण व प्रत्येक के १०-१० 
गुण प्राणधारक ओज के १० गुणों के विपरीत होकर सज्ञा शून्य कर, नातकर 
सज्ञाहर बनते हैं । 
मद्य अल्प मात्रा मे उत्तेजन, अधिक मात्रा मे अवसादन करके मादकता बढ़ाते 
हैं | भाज भी रक्‍त में ०१ प्रतिशत अल्कोहलू कोई प्रभाव नहीं करता, «११५ 
प्रतिजत होने पर असबद्ध प्रलाप, ([#0007त79&४09), २ से ४्रतिशत # 
मादकता, ()0667/8&॥.8 7760509909), ४-५ श्रतिशत के लक्षण गभीर 
प्रमीछक-(7)289 'ए०720828), ७ से ८ प्रतिशत मद्य की मात्रा रखते मे 
होने पर मृत्यु तक हो जाती है। इनके सेवन से प्राण वायु की क्रिया में 
असम्यक परिवर्तन होता है और घीरे वह॒विसज्ञता की तरफ बढाकर सन्नादूल्य 


१ ग्रीवाबंधा पत्रेण-(सु सू अ २७) 
बाहुरज्जुलतापादँं.. कंठपीडनाद्वायु. प्रकुषित.. श्लेष्माण 
कोपयित्वा स्रोतो निरुणद्धि, लालाखावं, फेनागमन, संज्ञानाश 
चापादयति । 

२ ततस्‍स्तावपि राजानं, मोहचूर्णत, मोहयित्वाशिर कपालमादाय 
तत्करोटिकापुटेस्थित झफर कुलंगहीत्वा कब्चिज्भाजने नि्षिप्य 
सघान करणूया, कपालं यथावदास्थाप्य संजीविन्या संजीव यित्वा 
तस्वैरदरशयताम्‌ । भोजप्रबंध, 
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द्वारा विसंज्ञता (१२०/००७॥७४) मानते हैं। यही विसज्ञता स्तव्धता और 
प्रमीलकावस्था-मूर्च्छ बादि उत्पन्न करती है। मद्य के १० गुणों का प्रभाव 
आशुका रित्व से प्रारम होता है । 
प्राण तत्व की हानि, अप्राणतत्व की वृद्धि विसनज्नता की तरफ ले जाती 
है यह प्राचीन चिकित्सक जानते थे । 
आधुनिक सज्ञानाशकर या विसज्ञतत्व का श्रर्थात्‌ (2798680689) 
का अर्थ ग्रीक शब्द ज्ञान न होना ()४0४6०९॥7०४९) या (॥78070आ 099) 
है इसका अर्थ सज्ञा का नाश ही नही अपितु ज्ञान का नाश जिसमे सामान्य सज्ञा 
शून्यता से विशिष्ट सज्ञा शुन्यता ज्ञानाभाव बर्थ होता है । यथा-- 
(7) 38 70678 70$ 09॥ए 0588 ० &)] 77009]697698 
0६ 86७738&0907 09906 ]0598 0० ९078080 प्रष्ठा888 
(॥) २०760 988-8प 700७7" 07 ए700परछक्राणा ० ७७०७ 
ए8/'972 407 ]2॥0 880689 $0 ७07५0860प्8688. 
. इसका ज्ञान आधुनिक चिकित्सको को सन्‌ १६०१ मे हुवा । 
इसका ज्ञान ओवरटन को १९०१ में व मेयर को १८९९ में हुवा। इसमे 
१७७६ नाइट्रास ऑकक्‍्साइड प्रथम विसज्ञकर द्रव्य था। जिसे प्रिस्टले ने पता 
लगाया था । १८४२ मे ईथर का ज्ञान हुवा । १८४६ मोरटन ने ईथर का 
प्रायोगिक क्रम बताया | १८९४ में सिम्पसन ने क्लोरोफार्म का पता लगाया । 
क्रिया-]7]009700%9 ० 80॥80"/ए7 70000" 874 &8०॥6५- 
80907 
उत्तम सज्ञाहइर--१ सरलता से उपयोग मे आवे । 
के २. बिना किसी बेचेनी के सज्ञा शन्य कर दें । 
३. सरलतासे शरीर से निकल जाय । 
४. ज्ञान व पेशी दाढ़य कम कर दें । 
५ अधिक गहरा प्रभाव न करे । 
“६ पद्चात कालीन प्रभाव न हो 
. इनका विचार है कि दरीर में मादक द्रव्य की घुलनशीलता, शोषण और 
व्याप्ति (30पए7०0759, ै+098077090०% ४० 79९006७007769) ही 
विसज्ञकर सूत्र है । अत इस आधार पर ,उनका विचार भिन्न भिन्न द्वव्यो की 
उपस्थिति और प्रयोग पर गया और कई विसज्ञकर द्रव्य ज्ञात हुये । 
सुश्रुत की विसज्ञकर प्रणाली को आधुनिक चिकित्सकों ने सक्रिय रूप 
दिया । श्री क्वास्टल ((७ए०७४५७) ) 'और उनके साथियों ने एक सिद्धान्त 
निकाला जिसका अभिप्राय था-7७ ६४9९०४७ए ४१86 37792९806808 
76895 ०7 0 वे6ए9768807 7 85 0%&५76 7668090]877 , 
अर्थात्‌ वह्‌ विधि जो आक्सीजन पर श्राणवायु्‌ की मात्रा का सात्म्यीकरण 
कम कर दे, विसज्ञता उत्पन्न कर सकती है । 
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द्वितीय-सिद्धान्त-भवित की प्रायोगिक कमी को करना । 

3.0079 86 23708080॥089 48 & 7655 04 त60"'९४5९0 
प॥8980007 0 ०70०४ ए. 

यह भी विधि प्राचीन चिकित्सकों की ही है जिमे मेकल़बीन (००) 
एक्षा)) और उनके साथी तथा बलीन (९[७॥) ओलसेन (0]80॥) 
रिचटर (०5७) ने प्रधान माना। उत्का सिद्धान्त था कि कैवछ 
आक्सीजन की खपत में कमी होने से ही विसज्ञता नहीं होती श्रपितु शक्ति का 
निरतर प्रयोग जो गरीर में होता है उसकी कमी कर देने से विसश्ञता आती है । 

चरक व सुश्ुत ! श्राण की शक्ति घारक तत्व ओंज के गुणों को कम 
करनेवाले मादक व धविप द्रव्य को विसज्ञ कर प्राणघातक मानते हू 

तीसरा सिद्धान्त-निद्राकर या सज्ञा नाणकर इल्ेष्म तत्व की घरीर में 
वृद्धि करके तमोगुण बढाकर विद्रा लाता है। यह भी विधि आध्रुनिक सिद्धान्त 
के अनुसार चलता है | यथा-- 

सन्ञाशृन्यकर वे तत्व है जो कोलिनेस्ट्रेरज क्रम को बढ़ा कर विसंत्न 
करते हूँ । 

46 एा60'ए 04 #०8७०४७ 579 90#फ९७७॥ 0४907676 
8007886 थ्यापरे 9998०४76090 ]9९-(3 6 एकक778०0०0६9 47 
77९0076, 99 फजशा) 
संज्ञाहर ओऔषधियां (2)968009098) 

प्र्याय--सज्ञाहर, सम्मोहन, स्वापजनन, सुप्तिजनन । 

परिभाषा--जिन औषधियों के प्रयोग से किसी स्थान विशेष या अर्धाग 
या सर्वाग की सज्ञा-चेतनता अर्थात्‌ सुख दु ख की व स्पर्श ज्ञान की शक्ति हो 
जाती है वे सज्ञाहर द्रव्य कहलाते हैं । 

भेद--यह प्राय ३ प्रकार के होते हैं । 

९१ सार्वागिक (७८॥०७]) २ स्थानिक (4,00४/४ ] 

३ श्रान्तीय (62707०) ) 

सार्वोगिक--सार्वांगिक चेतनाहर औषधियों से मस्तिष्क की क्रिया 
अवसन्न होकर भावरुद्ध हो जाती है । ज्ञानवहा नाडीमूल मे अवसन्नता आकर 
उनका प्रभाव सारे दरीर पर पडता है। इस सम्मोहन क्रिया मे समस्त अग 


१. मभर्य हृदयसाविश्य, स्वगुणरोजसो गुणान्‌ । 
दश्भि दक्ष संक्षोम्य, चेतो नयतिविक्रियाम्‌ । 
जघृष्णतीकण-सुक्ष्मास्ल, व्यवाय्याश॒ग सेव हष । 
रुके विकाशि विशरदं, सर्य दशगुण स्मृतस्‌ । 
पुरुशीतमृदु इलएणं बहले सघुर स्थिरम्‌ । 
असन्नपिच्छिलं स्निग्पपोजो दद्गुण्ण स्मृतस्‌ | च० चि० २४-३०-३४ 
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सम्मोहित होते है । पहले ज्ञानेन्द्रियों की क्रिया में कमी आती है । श्रवण शक्ति 
नप्ट होकर बाधिय आ जाता है फिर मानस व्यापार नष्ट हो जाता है | कुछ 
लोग यह कहते है कि सवेदना तो जा सकती है किन्तु उसके सम्राहुक मस्तिष्क 
निष्क्रिय होने से ग्रहण नहीं करता । केवल हृदय की «वास प्रश्वास की क्रिया 
चलती रहती है | जीवन बना रहता है | यद्यपि श्वास प्रश्वास की गतिपर भी 
इन द्रव्यों का प्रभाव पडता है । 


स्थानिक--स्थान विशेष मे औषधि विशेष के' प्रयोग से स्थानिक स्पर्श 
ज्ञान नष्ठ हो जाता है इसमें सज्ञा बनी रहती है केवल इस स्थान विशेष की 
क्रिया, नाडी क्रिया लप्त होने से नहीं हो पाती अत स्पर्श ज्ञान नष्ट हो 
जाता है । 

प्रान्तिक--किसी वात की नाडी सन्नावह लाड़ी में या उसके पांव मे 
ओषधि विशज्ञेप का निक्षेप कर के नाडी सवधी क्रिया या बेदना का लोप करते 
हैं । इसमे उस स्थान की चेप्टावहा नाडियो की सवेदना मस्तिष्क तक नही जाती | 


द्रव्य--मद्य, तीक्षण सुरा, कोकेन, अहिफेन, गाजा, भाग, वत्सनाभ, 
जठामांसी, तगर-लागली, ईथर, तारपीन' तेरू, कार्वोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरेट 
व शीतलता-बर्फ लवण, कषाय रस' का अधिक उपयोग । 


गुणाधार--लघ, रूक्ष, आशु-विद्वद, व्यवायि, तीक्षण व विकाशि, सूक्ष्म, 
उण्ण गृण वाले विषादि द्रव्य सज्ञाहर, मादक व विसज्नकर होते हैं! । 
२. लघु, उणष्ण, तीदण, सूक्ष्म, अम्ल, व्यवायि, आशुग, रूक्ष, विकाशि- 
विशद गृणवाले मद्यादि तीक्ष्ण सुरा सज्ञाहर होते हैं? । 
३. प्राणधारक गृुण-गुरु, शीत, मूदुूं, श्लदषण, वबहल, मधुर, स्थिर, 
, प्रसन्न, पिच्छिल,-स्निग्ध यह दशगुण शरीरधारक शक्ति ओज मे होते हैं) | विष 
व मद्य वर्ग की ओषधिया विपरीत कार्य करके सज्ञाहर व प्राणघातक होती है । 
अत. मोहजनन (]ए०0:00॥68), निद्वाप्रद- (रिए]900708) और मादक 
(4)0]075०708) मदकारी तथा सन्नञानाशक विप (-?08078) इन सब 
में सज्ञाहर शक्तिनिहित होती है । 
इन ओऔषधियो का प्रभाव वाह्य व आभ्यन्तर प्राण की आदान प्रदान 
१ लघुरूक्ष माशुविद्वद, व्यवायधि तीक्षण विकाशि सुक्ष्मं व । 
उष्णमनिर्देश्यरस दशगणमुक्तं विषं तज्जञ ॥ च थि २३. 
२ लघृष्णतीकण सुक्ष्माम्ल व्यवाय्याशुग सेव च । 
रूक्ष विकांशिविद्द॑ मय दहागुण स्मृतम्‌ ॥ च. चि. २४ 
३. गुरुशीतं मृदुबइलक्ण बहल सधुर स्थिरस्‌ । 
' प्रसन्न॑ पिजच्छिलं स्निग्धमोजों दद्गुर्ण स्तृतस्‌ । 
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शक्ति में कमी करके सज्ञा धारण की क्रिया को नष्ट कर देता है । 
इस प्रकार आवशध्यकतानूसार इसका प्रयोग करते हैं । आायुवंद के साहित्य 
में इन सन्ञाहर द्रव्यो का प्रयोग कम होता है ! 


गल्य क्रिया में इनका प्रयोग होता था और भव भी आधुनिक चिकित्सक 
करते हैं। इनके अतिरिक्त तीत्र वेदवा, गुूल-जल आग्नदग्वय की पीडा पर 
इनका प्रयोग किया जाता है । 


आधुनिक सूची प्रयोग के द्रव्य-- 


१ प्रोकेन--(/?/000786) यह रकक्‍तवारि मे मिलकर अपना संज्ञा 
नाशक प्रभाव करता है। प्रतिशत प्रोकेन हाइड्रोक्लोरेट लूवणद्रव योग 
से इजेक्ट करने पर अपना प्रभाव २० मिनट में कर देता है। स्थानिक सज्ञा 
शून्यता के लिए इसका प्रयोग अधिक होता है । 

२ एमाइलकेन, हाइड्रोक्लोराइड-या स्टोवेन (90/07977) 

३. आश्थंकिन (07000७॥7 ) स्थानिक सज्ञा शन्‍्यता में इसका 
प्रयोग अधिक होता है । 

४. पाटोकेन भी स्थानिक सनाहर है (?प्र0॥0089/7 07 27906080- 
(७89.])6 

४ सिनको-के-ा ((७80०४॥0. 6७7०७ परज्क०णोठंत०) या 
न्‍्यूपर केन या परकेन आदि स्थानिक, सजा गन्यता में प्रयक्‍्त होते हैं । वेदना 
शाति के लिये अहिफेंन का सुख द्वारा या स्थानीय प्रलेप वेदनाहर होता हैं। 

अहिफेन सत्व मारफिया का प्रयोग सावीगिक वेदनाहर के रूप मे वहुश प्रयुक्त 
होती है । 
१. मभगा, गाजा व इनके सत्व चरस का प्रयोग भी अथवा सविदा सार 
का प्रयोग भी मादक वेदनाहर, सज्ञाहर होता है प्रभाव सार्वांगिक होता है । 

२. कपूर का प्रयोग स्थानिक वेदनाहर व आगिक वेदनाहर के रूप में 

होता है । 
. 3 वबेलाडोना का व उसके सत्व एटोपीन का प्रयोग भी वेदना स्थापक 
की तरह करते हैं । 
. ४ चरक ने वेदना स्थापक गणों में १० द्रव्यों का यथा-जञारू,' कटफल 
कदम्त, अद्रक तृग, मोचरस, जिरीप, बजुल, ऐल वालक, अशोक को बताया है। 
४ लेवण व कपाय का अधिफ़ प्रयोग सर्वांगिक सन्ञा शन्‍्यता करता हैं । 

६. व्यवायि-विकाणि गण वाले द्रव्य आशकारी व मादक होते है इनमें 

निद्राकर स्वप्वजनन और मादक प्रभाव होकर विसज्ञता उत्पन्न होती है । 

उस प्रकार भज्ञा शून्य कर द्रव्यो का विवरण मिलता जरूता हैँ । 

७. भोमका प्रयोग भी मादक के रूप में किया गया है । 


कर्म वित्ञान॑ टश्५्‌ 


मृत्रक र- ()[धा४४05 ) 
पर्याय-- पृत्र॒कर, मृत्रलत, मूत्र विरेचन, गूत्रकर्षी, मूत्र विरेचनीय, मूत्रजनन 
परिभाषा--जों द्वब्य मूत्र को अधिक मात्रा में छाबे उस् मृत्रल्ल कहते हैं। 
मृत्रस्य विरेचर्न फरोत्तीति सूत्रविरेचनीयम्‌ (चक्र दत्त) 
मृत्रस्य विरेचन वहि,सारणं ततहितम्‌ (यो०) 
मृन्नविरेचनीयमिति मृत्रस्य वर्ततायहितस्‌ (ग०) 
इन परिमापाओं व व्यास्थाओं को देखकर मूत्र को उत्पत्ति कराकर 
बाहर निकलना, माना से अधिक मूत छात्रा, सूत्र को विशेष रूप से रेचन 
करना-बर्तदन कराना उत्यादि यह सब कर्म मूत्रढ औपधि में आते हूँ । 
इस सब कार्मो को ध्यान में रसकर दो विभाग हो सकते हैं । एक वर्ग तो 
वह जो कि मृत्र सामास्यमात्रा में बटाते वा प्रवृति उत्पन्न बरते हूँ, द्वितीय, जो 
अधिक मात्रा से बढ़ाते तथा विरेवन और प्रवाहण भी कराते है । 
बत' १. मृत जनन, मूत्रलल, मूत्रकर को प्रथम वर्ग मे । 
२. मूत्रविरेचनीय, गूलनकर्षी, मूत्रविरेचन को दूसरे वर्ग में विभक्‍त 
कर सकते हैं । 
प्रथमवर्ग--म्‌त्नजनन-मूत्रवार-मू तछ ( 8ग्राप8 07979 धाप्रा'७४08 ) 
द्वितीयवर्ग-म्‌त्रविरेचन, मूत्रविरेचनीय ( 7.90 0802&0० तीए7'९४०8) 
रए [89 0९४70 870॥0707 & [008/60707 [7पछ७'ए ॥07- 
गरणा०5.. फ४ए धजाठखा. 29] ९0709 077707868 
0॥079०"प0०: एकल 99%, िए0807फ%6प॑ 
द्रव्य--१ गोक्षुर-अनतमूछ, शीतल वीनी, मौलसिरी के वीज, अपामा- 
गंपत्रस्वस्स, पापाणमेद, वनगोजिद्ठा, हुलहुल, वत्तनाम, बहुफली, सहदेवी, 
पाठा, पलाद्य, पद्रतुृण, काकमाची अपराजिता, नारियल, पुनरनेवा, सहिजना, 
वनपलाण्ड, सप्तपर्ण, मूमिआमलक, तालमखाता, वगस्त के पुप्प, सुगधवाला, 
नीलकमल, प्रियगु, घाय के पुष्प, मृत्रवर्ग के क्षार । 
२. कलमीशोरा, यवक्षार, कपूर, नोसादर, सौमाग्य तथा अन्य क्षार; 
शिलाजतु । 
३ तरल द्रव्य, जल, घीतल-ओऔपधिया, शीतलता, शीत । 
इन औपधिधो की मूत्र बढाने की क्रिया एक ही प्रकार की नहीं होती ॥ 
यह कई प्रकार से कार्य करती हैं । यथा- 
कैकणलातर् 0070७ 077707788 
१: मृत्रोत्सिका (७07797ए[० ) को अधिक सख्या में कार्य कराकर । 
२. मूत्रोत्सिका में रक्त प्रवाह वढाकर या व॒कक्‍्कों में रक्त प्रवाह वढाकर 
३ रक्‍त की आम्लिक क्रिया वढाकर 
४ रक्‍त में लवण की मात्रा बढ़ाकर 
५. वुक्कों को उत्तेजित करके 


६२६ भऔौषधि विज्ञान शास्त्र 


म॒त्रोत्सिकाओं को अधिक मात्रा में कार्यकर बनाकर-यह ३० छाख 
म॒त्रोत्सिकायें होती है । सव एक साथ कार्य नहीं करती-कुछ करती है कुछ 
नहीं । अत सबको कार्य प्रवत्त करने पर मृत्र अधिक बनता हैँ । इस तरह की- 
केफीन, मृत्रीया-गोम्‌ त्र, महिपीमूत्र, मृत्नक्षा र, चाय, काफी । 

२ मृत्रोत्सिका-प्रवाह या वृक्‍कीय रत प्रवाह वद्धाकर-हृदय को 
क्रिया दौर्वल्य में वृक्कीय रक्त प्रवाह बढ जाता है। लगातार इस प्रकार की 
स्थिति रहकर मूत्र कम हो जाता हैं । जब वृक्‍क़ो की शिराये रक्त को वापस 
करने मे असमर्थ होती है तो उनभे रक्त सयह होकर मूत्रोत्पत्ति कम हो जाती है । 
इस दणा को सुधार, रवत-प्रवाह को बटाने से मूत्र प्रवृत्ति बघिक होती है। 
इसमे हृदय और मूत्रर् दवाये लाभ करती हे। अर्जुन हृत्पत्नी, कासनी, 
श्रपामार्ग स्व॒सस, गोक्षुर स्वरस । हृदय को वर देकर रकतप्रवाह वढ्यकर सुरा 
(स्प्रिट इथरिसनाइट्रोसी-) मूत्रप्रणाली मुस- विस्फारित करके तव करती है। 

३. रक्‍त की असम्लिक रिया बढाकर--रवत में क्षारीयता को कम 
करके जो अम्लता की वृद्धि करते हैं ऐसे द्रव्य भी मत्रल हो जाते हैं। यया-- 
तरसार, कलमीशोरा, टकणाम्ल ( 30770 ०0) अनारदाने चावल, कुलत्थ, 
नीवू , इमली, चूक व अन्य अम्छ रस का सेवन । 

४. रदत की क्षारीयता वर्घेत द्वारा--इसमे रबत की क्षारीयता वढ 
जाने पर लवणमात्रा अधिक होकर रक्त से इन्हे निकालने की क्रिया मूत्रल 
होती है । लवण, यवक्षार, पछागक्षार, स्जिक्राक्षार, सोंडावाईकार्व, मूत्रक्षार, 
ग़ोमृत्र, महिषीमृत्र (एमोनिप्रमबाइट्रेड, एमोनियम एप्ीटेट इत्यादि) प्रवाल, 
दख, शुक्ति, वराटिका, चूना इत्यादि । 

५ बबको को उत्तेजित करके--वृवको मे क्षोम पैदा कर के उसकी क्रिया 
बढाकर बहुत से द्रव्य मूत्रल काये करते है-क्षार व अम्ल वर्ग की बहुतसी 
ऐसी ओऔपधिया है । कुछ सुगधित तैछ भी इस प्रकार की क्रिया करते हैं। 
यथा--चन्दन का तैल, कवाव चीनी का तेछ (0४४०७४७ ०7) श्रीवेष्टक तैल 
जूनीपर तेल । 

पारद के उदणयुद्त--कज्जलीयुक्त क्षारीय द्रव्य मिश्रित पदार्थ, शीतल 
चीनी, नारिकेल द्रव, अपामार्ग स्व॒रस-कासती-सहदेवी- सुर्यंभक्तास्वरस, 
 विलछाएडु, सृस्यामलकी स्वरस, तालमखाने का क्षार, मकोय का स्वरस, अम्ल 
छोणिका-(कुछफा), पपीता, हरमछ, हाउबेर, अरूसी, खट्टा अनार, अनन्नास, 

ऊंट कटीरा, सौफ की जड़, हसराज, पोदीना, पाछक के वीज, कुछफाके वीज, 
मूली के वीज, खीरे के बीज, यवासा, चिरायता, बदरी पापाण, गोखरु, रेवद- 
चीनी, शरपूखा, कल्मीगोरा, पलाशपुष्प, शिक्लाजीत, मंजीउ-नौसादर । 
योमूत्र (यूरिया) ज-भूत्र आनत्रो मे शोषित हो जाता है और इसमे का 


यूरिया शक्तिप्रद मृत्ररू कर्ता होता है। यह जल का शोषण रोकता है और 
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मूत्र के 08780 0 #शा्ईं00 को बनाये रखता है । मिलर और 
रिशपग0॥ ने १०-२५ ग्राम तक यूरिया देकर दिन में तीन वार (५० प्रति- 
शत द्रव में) अच्छे लाभ प्राप्त किया। (५० ग्राम तक नित्य देने मे शोथहर 
हो जाता है । 
५ से १ प्रतिशत 507807 क्विनीन के साथ इजेक्शन देने मे छाभ 
प्राप्त होता है । 
मृत्रविरेचन, वहुमूत्रकर, तीब्रविरेचन (छजएदा'020206 ताप्रा'०४6058 ), 
२. द्वितीयवर्ग मे मूत्रविरेवनीय व मूत्रविरेचन को इसलिये प्रयोग 
किया जाता है कि मूत्रकृच्छ में मूत्राधात, (जब मूत्र न निकलता हो,) अश्मरी, 
ग॒करा और मूत्राग्मरी के रोगो मे जब मूत्र के साथ छोटे छोटे कण, मृत्र में 
प्रक्षिग्त होकर के जब मूत्रावरोध, मूत्रकृच्छु, मूत्रसग कर देते है तव इस वर्ग 
का प्रयोग होता है । यह बलपूर्वक मूत्रसस्थान से कार्य कराकर के मृत्र की 
उत्पत्ति कराते हूँ । 
इस नि मित्त सुनुत में--वी रतवादिगण, । हृत्यादिगण, मृष्ककादिगण, 
परुषकादिगण, तृणपचमृठ का प्रयोग किया है । 
इनमे विशेषकर अश्मरी द्रावक (॥870709090 07 #गाशां- 
(7008) भओौपधियों के लिये मुष्ककादिंगण, वीरसर्पादिगण, बृह॒त्यादि को 
विशेषरूप से प्रयोग किया है । यथा--- 
वीरतर्वादिकों छोष गणोवात्विकारनूत्‌ । 
अद्मरी शकरामृत्रकुच्छाघात रुजापह ॥ 
द्रव्य--वी रतरु, सहचर-(पीत नील-पुप्पी ) द्वय, दर्म, वन्दाक, शुन्द्रा, 
नल, कुण, काग, पापाणमेद, अग्निमथ, मूर्वा, श्रके-अपासार्ग, श्योनाक, उत्पलत, 
ब्राह्मी, गोक्षुर । 
मुष्ककादिगण--मुष्कक, पलाश, धव, चित्रक, मदन, कुटज, शिशिपा, 
स्नुद्वी-त्रिकला । 
मृष्ककादि गणो होष, सेदोध्व शुक्रदोषहत्‌ । 
भेहार्श पाण्ड्रोगाइस, शकरा नाशन पर.॥। 
बृहत्यादिगण--बुहती, कटकारी, पाठा, मूलहठी, इच्द्रयव यह गण भी 
मूत्रकुच्छ हर हैं । 
प्रूषकादिगण--परूपक, द्वाक्षा, कटफल, दाडिस, राजादन, कतक७ 
फल श्ञाक, त्रिफला । 
यह गण मूत्र विरेचन व होकर मूत्र शोधन है । 
त॒ण पंचमूल के व्रव्य--कुश, काश, नल, दर्भ इक्षुबालिका | इनमे प्रायः 
सब मूत्र विरेचन हैँ । ' 


_् 
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इस प्रऊार इत ओऔपधियों के अतिरिकक्‍त-भिलाजीत छोहवान के सत्व, 
मौलसिरी पुष्प, सगेयहुद का प्रयोग शीत्र ही मृत्र की मात्रा वढा देता है। 
अश्मरी श्करा जन्य मूत्राघात मूत्रकृच्छ और मृत्रावरोध में ऊपर के गणों के 
द्रव्यो का प्रयोग सतोपजनक लामदायक होता है । विशेषरूप से इसमे स्निग्ध 
किन्तु मृत्रल ओपतध्रिया देते हैँ । गीतठउपचार-णशीतजछ के टव मे बैठाना, शीत 
प्रछेप करना, शीत परिषेक करना भी छाम प्रद होता है । 
मूत्रकृच्छ-मूत्राघात अब्मरी प्रकरण के योग प्राय मूत्र७ और मूत्र विरेचन 
होते हू यथा-- 
१. तृणपचमूल कपाय-पित्तज कछृच्छ को दूर करता और वस्ति विशोवन 
होता है। यथा - - 
* पचतृण क्षीरम्‌- 
त्रिकण्टकादि कपाय-त्रिकण्टक-आरग्वध, कास, दुरालमा-पापाण मेंद 


* वाश्यादि कपाय का बिदारी, यप्ठी 
वृहत्‌ धात्यादि | वात, द्वाक्षा, , यप्टी, गोक्षुर । 


त > ०५ ७ >>) 


९. शतावर्यादि क्वाथ-शतावरी-कुणश-काश-श्वदष्ट्रा, विदारी, शालि- 
इक्षु-कशेरु । 
७. हरीतक्यादि-हरीतकी-गोक्षुर, राजवक्ष, पापाणमेद-यवासक ! 
८ यवक्षार-सितायोग-जलेन । 
९, हुल हुल के वीज-गीतकपाय । 
१० तारकेश्वर रस-रस-गध - छीह-वग -अश्र- दुरालमा-यवक्षार- 
हरीतकी-गोक्षुर वीज (पचतृण-कुप्माण्ड स्वरस भावना)-मात्रा २-४ रत्ती । 
१९. मूत्र कृच्छान्तक रस-- 
१, वरुणादि कपाय ५ तोला-मनक्ुच्छ-अश्म री मेंदन-द्रावण 
२ वृहत वरुणादि कषाय | मा 
पिलिजनन--१ सामान्य परिभाषा--जो द्रव्य मत्र की उत्पत्ति करते 
हैं वही मृूत्रजनन कहलाते हैं । है 
२ पूर्व मे मूत्रोत्पादन की जो क्रिया है वही जनन की भी है। इसमे 
केवल मात्रा को अधिकता सामान्य रूप से मत्र राशि की होती है । अत' जनन 
को सज्ञा दी गई है । है 
आयुवंद में मूत्रोत्पादक श्रंश और उनके स्थान का विवरण--- 
पक्‍्वाशयगतास्तन्न नाड्यो मन्रवहास्तु या ॥ 
तर्बयन्ति सदा मृत्र सरित सागर यथा 
पृक्मत्वाझोपलम्यन्ते मुखान्यासां सहस्नरश ॥ 
नाडी धरपनीतस्य मृत्रस्यामाशयान्तरात्‌ 
जाग्रत स्वपतरचेव स नि स्पस्देन पूर्यतते ॥ 
नागुखात्तलिले न्यस्त पाइवेभ्य पुर्यते चव.। 
घटो यथा तथा विद्धि बस्तिर्मृत्रेण पूर्यते ॥ 
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स्ान----.. नाभिपृष्ठकटीमुप्कगुदवंक्षणशेफसास 
एकद्वारस्तनृत्ववबोी मध्ये वस्तिरधोमुख ॥। 
घस्ति--.. वस्तिवेस्तिशिरइचेव पौरुष॑ं वृषणों गृदः। 
एकसंबन्धिनों होते गृदास्थिविवराभिता ॥ 
अलाबवा इंच रूपेण सिरास्नायुपरिग्रह । 
मृत्रादइयों सलाघारः: प्राणायतनमुत्तमम्‌ ॥ सु. नि. ३३१८।२० 


दोपनीयम 
(.80[0608९7'8 ) 
पर्याय--दीपनमू-दीपनीयम, अग्निदीपनम्‌, अग्निसंधुक्ष्णमु, अग्निपुष्टिद 
अग्निदम । 
परिभाष--१ पद्चेन्नामं वल्लिकृत दीपन तद्यथामिसि । शाड्रंघर 
२. यदग्निकृत पदेन्नासं दोपन तद्यथाघृतम्‌ । 
दीपन हाग्निकृत्वाम फदाचित्‌ पाचयेन्नवा | अ० हु० सू० १४-७ 
३. दीपनीयं वह्धेस्द्ीपनायहिंतस्‌ । (ग०) 
४. दीपनमन्तरम्ने सघक्षणम्‌, तस्मेहितम्‌ - दीपनीयम्‌ (यो०) 
५. तदाग्नेयम्‌-पित्तलान्‌ रसान गृणांइच दीपनीयमू- 
(र.वे.सू अ. ४-१० ) 
६. दीपन त्वग्निकृष्चार्स कदाष्त्पाचयेत्न वा- 
क्षारपाणि-अरुणदत्त 
अर्थात्‌--ऊपर के उद्धरणों से स्पप्ट है कि जो द्रव्य' उदराग्नि' को प्रदीप्त 
कर दे और आमरस या अन्न को न' पचावे उसे दीपन कहते हैं । वाग्मट का विचार 
हैं कि कभी पचावे या न' पचावे अग्निदीपन करे उसे दीपन कहते हैं। अतः 
अंन्तः अग्नि को दीपन करने वाले, भूख लगाने वाले द्रव्य को दीपन' कहते हैं । 


दीपन-द्रव्य के रस-(नागाजुन ) 
१ फदुकासल लवणान्‌ रसानू-तीक्षण उष्ण लघून गुणाइचाश्नितम्‌ 
तदग्निमैव निर्वेत्यम्‌ | (र० वै० पृ०-१७६ भाष्य) 

अर्थात्‌ जिन द्रव्यो मे कटु-अम्ल व लवण रस रहते है जो गृणो मे तीक्षण 
उष्ण लघु होते है वे अग्नि तत्व द्वारा ही बनते हैं । दीपन होते हैं । 

२ पित्तवर्धक रस और गृण दीपनीय और आप्नेय होते है । 

३ सुश्नुत-अग्नि तत्वभूथिष्ठ द्रव्य आग्नेय-दीपन होते है। 

दीपनीयगण---पिप्पली पिप्पलीमूल, च्य चित्रक श्यगवेराम्लवेतस- 
मरिचाजमोदा भल्लातकास्थिहिंगुनिर्याता इति दश्षेमानि दीपनीयानि(च.सू -४) 
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अर्थात्‌- पिप्पली आदद्रक मल्छातकबीज 
पिप्पछीमूल अम्लवेतस हिग 
चव्य मरित 
चित्रक अजमोदा 
सुश्रुत ने- त्रिफलादिगण 
बिल्वादिगण 
गृडच्यादिगण को दीपन लिखा है । 
भश्रामलवयादिगण 
तिकट्वादिगण 


इन गणों में--आमला, हरीतकी, विभीतक, विल्व-श्योनाक, गभारी- 
पाटला-अग्निमन्यथ, गुड़्ची, निम्ब, धान्यक, पद्माख-चदन, पिप्पली-चित्रक, 
सोठ, इतने द्रव्य आते हैं । इनके अतिरिक्त दीपन भर भी औषधिया है जिनका 
विवरण इन गणों मे नही आया है किन्तु दीपन क्रिया करते हैं । यथा- 

घ॒त, जतपुष्पा, सोया, सतरा, चीवू, दालचीनी, जावित्री, जायफल, भक, 
अतीस, यमानी, जीराब्वेत, जीरास्याह, मेथिका, रसोन, पलाण्डु, भगा, कुलिजन 
मय, शोभाजन, लवण, हपुपा, अभ्रक, लौह, शख-प्रवालू, क्षार, सखिया तथा 
कटु-अम्ल तथा चुक्र, सुगधवाला बिडंग, लवण रसवाले द्रव्य पृथिवी-वायु- 
अग्नि तत्वप्रधान द्रव्य दीपन होते है । यथा-सैधव, घिड, सौवर्चलछ, चुक्र, यव- 
कार, शखद्राव, काजी, चुक्र, सिरका इत्यादि । 

विवरण--दीपन औषधिया अपनी क्रिया द्वारा आमाशयिक रस को उत्पन्न 
करने कौ प्रवृत्ति पैदा करती है किन्तु वह मात्रा मे इतना नहीं होता कि पचाने 
का कार्य करे | आमाशयिक मे रस बनकर आमादय भे अल्प मात्रा में पहुचतते 
ही पित्ताशय व अग्न्याशय के पत्रो भे रस बनाने की प्रवृत्ति प्रारभकर देता है। 
इस अवस्था मे भूख रूगने की प्रवृत्ति होती है। अत आमाद्यय के पाचकरस 
को विशेष अवस्था जिसमे पाचक पित्त सच्तेष्ट होकर अपनी क्रिया उत्पन्न करने 
की स्थिति को प्रारभ करता है दीपन क्रिया कहते हैं । आमाह्षय के पाचक रसो 
के उत्पन्न करने वाली ग्रथिया जब स्वल्प उत्तजित होती हैं तव क्षुधा का उद्देक 
होता है। अधिक उत्तेजना पर पाचकरस अधिक बनने लगता है. क्षुघातिरोहित 
हो जाती है-अपेक्षा कृत अधिक उत्तेजना पर रसाधिक्य से वमनच्छादि इत्यादि 
या छालाख़ाव को प्रवृत्ति होती है। पाचन औपधिया भी प्राय दीपन का कार्ये 
अध्प मात्रा में करती है। दीपन व पाचन क्रिया समझने के लिये आमाशय की 
क्रिया का अध्ययन अन्यावश्यक है। 


ऊँछ रोगो की स्थिति मे क्षुधा तो मालूम होती है किन्तु पाचन नही 
होता । यथा-- पे 


१. दुर्वलताजन्य अग्निमाय (8६09६० ॥)37870९ 29) में कभी 
कभी क्षुवाउद्रेक होता है। ह ७७७ 
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२. पित्ताणस शूछ के आक्रमण से पूर्व आमाद्यय' की उस्रता वद्धि में 
क्षुवापर्याप्त प्रतीत होती है-किन्तु अत्यल्प भोजन में समाप्त हो जाती है । अत: 
जब आमाशय उम्रक्रिया नही करता अर्थात्‌ जिल्ना कोमल स्तिग्घ हो तब कटू 
रसात्मक दीपन ओपधियां देना चाहिए | आमाशय की उग्रता मे जब जिह्ठा 
फटी हुई, खतवर्ण प्रतीत हो तव आमसाणय की उम्रता शामक क्षार व्‌ -रूवण 
प्रधान-अम्ल रस की ओऔपधिया-प्रवाल-शख-शुवित-यवक्षार इत्यादि का प्रयोग 
करना चाहिए । 

३. चिरकालिक अग्निमाद्य और आामाभय की निष्क्रिता में तीक्षण 
ओपसधिया पारद-स खिया-ताम्र-लौह घटित हो उनका प्रयोग करने पर आमाशय' 
चेतन्य होकर अपनी क्रिया प्रारभ करता है और क्षुघा जो चिरकालीन निवृत 
होती है लगने लगती है । 

नियंत्रण--समान वायु के द्वारा अतरारित उदीर्ण होती है गौर अग्नि 
दीपन पाचन से सहायता देती है। यथा- 

समानेनावधूतो5ग्निरुदर्य: पत्रनेन । 
काले भुयत सम सम्यक्‌ पच्त्यायुविवृद्धबे ॥ च., वि. १५ 


अग्निस्थान--- 

नव्यमत---१ आधुनिक गवेषणाओं से यह ज्ञात हुवा है कि प्राणदा नाडी 
की एक शाखा उद्रेचिका (50070४7ए क्‍067 0६ ४७208) के उत्तेजन 
से आमाशयिकरस का उद्रेचन वढ जाता है और इसका नाम मानसिक रस या 
दीपन रस (?590॥70 ४००७ 07" »]0)70०0४06 [घा०8) कहते हैं । इसका 
उद्रेंचन उत्तमसुस्वादु आहार द्रव्य के सुगध से, स्वाद लेने से या स्मरण से होने 
लगता है । 

२. आमाझय की इन टिजिक नव की क्रिया द्वारा आमाशयस्थित पाचक 
रसोद्रेचन स्वत होता है। भामाशयिक रस की उत्पत्ति पर प्राणदा नाडी का 
अकुण रहता है । जब प्राणदा की परिधीय नाडियो की सिरायें उत्तेजित होती 
हैं तो आमाशथिक रस का स्राव होने छगता है । स्वाद वहा नाड़ियो की उत्ते- 
जना पर भी यह नाडिया प्रतिफलित क्रिया द्वारा रस स्राव कराती है। कुछ 
लोगो का विचार है पाचक पित्त का वह अश ((88677) जो पक्‍वाशय की 


मुद्रिका द्वारीय गअ्रहणीकला की ग्रथियों द्वारा उद्रेचित होता है तब आमाशय' 
यकृत और अग्न्याशय पाचक रस बनाना प्रारभ करते हैं। इस दक्ा से क्षुधा- 
प्रतीत होती है और प्रचुर रस जब बनना प्रारभ होती है। क्षुधा तिरोहित 
हो जाती है और पाचन क्रिया प्रारम होती है । 

दीपन ब्रव्यो की उत्पत्ति--पाचक सस्थान के विभिन्न स्थानों के उद्रेचित 


रसो पर यह निर्भर करता है। यथा- 
१. मौखिकी नाडी उत्तेजन-(बोधक इशलेण्म की उत्पत्ति जो स्वादु आहार 


इृव्य देखकर होने लगता है) 
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२ प्राणदा नाडी के रसस्रावक सूत्रो की उत्तेजना पर क्‍ 
३. आमागय के कोप्ठ भाग (केँए7व408) की उत्तेजना पर-यथा- 
सुरा, भासव, अरिप्ट के प्रयोग द्वारा जो क्षार व मास रस के सपकी से होता है। 
४ आमागयिक मुद्रिका द्वारीय (0?9]07'078) उत्तेजन जो क्षारव 
मास रस के सम्पर्क से होता है । 
दीपन क्रिया करने बाली ओऔषधियाँ-- 


प्त्ण रस आसव-शभ्ररिष्ठ. द्रव्यपानक-अवलेह-मोदक 
१. सामुद्राद्ययुणम रामबाण. द्वाक्षारिप्ट जीरकादि मोदक 
२ हिग्वष्टक चूर्ण अग्नितृडी बटी द्वाक्षासव दखद्राव 


३ संधवादि चूर्ण हुताशनरस  कुमार्यासव पडगपानीय 
४. अग्निमुख चूर्ण भास्कररस॒ रोहितकारिप्ट शार्दलकाजिक 
५ अग्निमुखलवण अग्निसदीपनरस उशीरासव. तितिडीकपानक 


६, लवण मास्कर गख वदटी अधश्वग धारिप्ट जम्बीरद्राव 
७, यवानीपाडव भहाशखवटी  लौहासव 
८. जीरकाच्चूर्ण अग्निरस तक्रारिप्ट 


९. दाडिमाप्टकचूर्ण अग्निकुमाररस कुटजारिप्ट 
१० अमयार॒वण नाथिकाचूर्ण. पिप्पल्यासव 
चित्रका दिलोह 
लोकनाथरस' 
मानका दिगूटिका 
दीपन- ऊपर के योग दीपन और पाचन दोनो प्रकार के कार्य करते हैं। इन्हे 
थोडी मात्रा मे प्रयोग करने पर यह दीपन क्रिया करते हैं और अधिक मात्रा में 
प्रयोग करने पर पाचन क्रिया करते हैँ। अत इनका प्रयोग करते समय चिकि- 
संसक को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता हे । 


पाचन्र 7098680ए०४ ॥)89686%968 


परिभाषा--जो औपधि द्रव्य अपवब श्राहार (आमरस) रस, दोषधघातु व मलो 
को पचाती है उसे पाचन औषधि कहते है । इस सबंध की कई परिभापायें शास्त्र 
में प्रसिद्ध हैं। यथा--- 

६. पचत्यामन्नवक्ति च॒कुर्यात्‌ क्तद्धिपाचनम । शाज़ंघर 

नागकेशर वहिद्यात्‌ घित्रोदीपन पाचन ॥ 

चक्रपाणिदत्त ने-चरक सूत्र स्थान अ २२ इलोक १३ की रूघन की 
व्याख्या के साथ पाचन की परिभाषा की है वह निम्न रूप में हैं--- 

रे पचन्तर्मान्न प्रतिपक्षक्षपणेन बलूदानेन यत्‌ पाचयत्ति तत्‌ पाचन 


रे पचतोऋने पवतुं दश्क्तिमघिक यदुत्पादयति तद्द्रव्य॑ क्रिया वा पाचन- 
मुच्चते । अरुणदत्त 
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४. पाचन पाचयेद्ोपान्‌ सामानशमन मेवतूं (अ हृदय सू भ १४७) 
५. अन्‍्नेस्तु गुण बाहुलयात्‌ पाचन परिचक्ष्महे (र वे. भा, व्‌. १८) 
ऊपर की परिभापाओं का स्पप्टार्थ यही है कि जो' द्रव्य आमादि दोपो 
के पाचन करते हुवे पाचन कर्म की प्रगति मे सहायक हो उसे पाचन कहते है । 
यह द्रव्य अग्नि दीपन' अर्थात्‌ वुभक्षा उत्पत्ति नही करते वल्कि भत्र को 
पचातै है। ऐसे द्रव्यों मे. जठराग्नि के प्रदीप्त का प्रधानगुण नही होता । कुछ 
द्रव्य ऐसे हैं जो दीपन पाचन दोनों करते है। यथा--नागकेशर-यह क्रिया 
मात्रापेक्षिणों होती है । ऐसे द्वव्यों की सज्ञा दीपन पाचन होती है। 
नोट--चरक ने दीपनीय गण का पाठ किया है किन्तु पाचन का नही 
लेकिन क्रिया कर्म मे पाचन" कर्म सर्वत्र स्वीकार किया है | साथ ही पाचन के 
योग्य कौन व्यवित है जो इसपर अच्छा प्रकाश डाला है | यथा--- 
पाचनाहँ--- वस्यतीसारहद्रोग विसुच्यलसकज्वरा । 
विवंधरगी रबोद्गार हल्लासारोचकादय । 
पाचनेस्तान्‌ भिषक प्राज्ञ प्राये णादावुपाचरेत्‌ । च सू. २२२१ 
मर्थात्‌ृ--वमन, अतिसार, हृढोंग, विसुचिका, अलसक, ज्वर, विवध, 
गौरव, उद्गार, हल्कास, अरोचकादि रोगो मे प्रथम पाचन कर्म करना चाहिए । 
इनके अतिरिक्त-आपमाजीर्ण, आध्मान, संग्रहणी, आमवात, चशोथ व 
अर्तिमाद्य की दशा थे पाचन कर्म लाभदायक होता है । 
भौतिक संगठन--१., आग्नेय गुण विश्विप्ट द्रव्य पाचक होते हैं (र वे.) 
१. वायवस्ति गुण भूयिष्ट द्रव्य । (चक्रपाणि) 
+ै जिन द्रव्यो के रस कटुक, अम्ल प्रधान तथा क्षार लवण रस युक्त 
#व्य अप्रधान पाचक होते है । 
४. उष्णवीय आग्नेय द्रव्य पाचक होते है ! 
#व्य- , हरिद्रादिगण इनके अतिरिक्त चरक के दीपनीय गण की 
२. मुस्तादिगण ओऔपधिया भी प्रायश पाचन होती है । 
२. पिंप्पल्यादिगण 
४, बृहत्यादिगण 
५. दशमल 
६. वचादिगण (सु सू ३८) 
. १. हरिद्रादिगण--हल्दी दारुहल्दी, पृश्निपर्णी, इन्द्रजी, मधुयष्टि। 

१. भुस्तादिगण--भद्गरमुस्तक, हलल्‍्दी,दारुहल्दी, हरीतकी-आमलछक, 
विभीतक, कुष्ठ, वच, पाठा, कुटकी, कराकजघा, भतीस, इलायची, भल्लातक 
चित्रक । 

९. चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपाला भारुतातपो । 

पाचतान्युपवासइच वध्यायमब्चेति लघनभ्‌ ॥ च सू २२।१८ 
पाचनेस्तान मिषक्‌ प्राह्ञ प्रायेणादाबुपाचरेत्‌ ।च सू २१९२२ 
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३. पिप्पल्यादिगण--पिप्पलछी, पिप्पली मूछ, चव्य, चित्रक, नागर, मिर्च 
रेणका, एला, अजवायन, इच्धजी, पाठा, जीरक, सर्पप, हिंगु, भारगी, मूर्ता- 
अतीस, वच, विडग, कटुकी । 

४. बचादिगण--वच, नागरमुरत, अतीस, हरड, देवदार-वागकैशर | 

५. बहत्यादिगण--वृहती-कटका रिका, कुटजफल, पाठा-मधुकचेति । 

६... दीपनीय गण--पीपल, पिप्पलीमूल-चव्य-चित्रक, नागर, अम्लवेतस 
मरिच, अजमोद, भत्लातक, हिंगु । 

इनके अतिरिक्त भी निघटु के कई द्रव्य है जो पाचन क्रिया करते हैं । 
उनमे प्रधान धान्यक, रास्ता, रसोन, भाग, पचलूवण, चुक्र, जायफल, कुपीलु, 
लवग, त्वक, तेजपत्र, सुगधवाला, वीरण, अकं, चिरायता, वत्सनाभ आदि तथा- 
ताम्र भस्म-शख, वराटिका , प्रवाछ, नरसार, सर्जिकाक्षार, लौहमस्म-सोमल 
आदि द्रव्य । 

क्रिया वा क्रम--पाचन की क्रिया की परिवृहण करने के लिए औपधिया 
कई प्रकार से कार्य करती है विशेप कर दीपन पाचन की क्रिया आमाशय की 
क्रिया के आधार पर निर्भर है श्रत निम्न क्रियाये सभव हैं । यथा-- 

१ आमाशयिक रस की वृद्धि कराकर | 


२ आमादशय की गति वृद्धि कराकर आहार को सूक्ष्माशों में विभाजित 
कराकर | 

रे आमाजणय को क्रिया कराकर शोपण होने योग्य वनाकर । 
आ्रमाशयिक स्र॒/व वर्धक क्षिया के भेद-- ; 

१ प्राणदानाडी के रस ज्रावी ततु (8७"०'०४७०ए 7070) के नाड्यत 
भाग को उत्तेजना से रसस्राव होता है । 

२. मानसोत्तेजन (?8ए८॥० ४6०००४०४) से रसोद्रेचन होने 
छगता है | इससे वलेदक वोधक इस्ेप्मोद्रेचन व आमाशयिक रस स्वादु-सुगधित 
आहार देखकर सूघकर होता हैं । 

हे. आमाजयस्कव (प0प्रण्ठतैघ्8) को उत्तेजन देकर । 
हा ४ मुद्रिका ह्वारीय उत्तेजन द्वारा- ([?ए07"78 ७6ग्रत) मास रसादि 

वन । - 


इस प्रकार आमाणय की भिन्न भिन्न क्रिया द्वारा पाचन कर्म होता है 


तदनुकूछ औपधिया भी ध्यान देकर सगृहीत करना चाहिए । 


१ आमाशयिक फल को उत्तेजन करने वाली---उष्ण तीदण, आग्नेय 


») युक्‍त ब्रव्य ताम्र, सखिया लौह, पारद घटित, सूरणकन्द-मानकन्द, 
पिप्पत्यादिगण के द्रव्य । 
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२. आमाशय की गतिदर्धक--कट्तिवत रस वाले द्रव्य-यथा--कुपील 
कुपील स॒त्व, चव्य, चित्रव-आद्रेंक-तागकेशर । इनसे आमाशयिक मथन क्रिया 
तीब्र होती है । 

३. आहार शोपण की क्रिया---उष्ण ती4्षण-व्यवायी-विकाशी ओऔपधिया 
शोपण की क्रिया बढ़ाती है। यथा--ताम्र-शख, वराटिका, कंपद, नरसार 
शुक्ति भस्म | अजमोद, यवाची, जीरक, हिंगु-माग-सखिया । 

४, आमाशयिक उत्तेजना फस्त करने वाली--अहिफेत - खुरासानी 
अजवायन । 

योग-- आामाशबिक गति पर कार्यकारी योग- 


(१) सँघवादि चूर्ण अग्निमुख चूर्ण ३ माश मात्रा (२) महौीषधादि 
चूर्ण ? माशे (३) प्रचनिम्बादि चूर्ण १ माशे (४) अमृतवटी २ मुद््‌ग 
(५) रामबाण रस २ रत्ती (६) क्षुधासागर । 

मोदक-- १. सौभाग्य. शी मोदक, हे मदनानद मोदक १ माशझे 
४, पिप्पली खण्ड ५ कुपील वटी ६. रसपर्पटी ७. पिप्पल्यादि क्वाथ ८ मुस्त- 
कारिष्ट १-२ तोले | 

शोपण क्रिया व्धक व पाचक-- 

१. शंखवटी १-२ वटी ७, वृहन्नायिका चूर्ण ५ माशे 
२. महागखबटी १-२ वटी ८ तक्रारिष्ट २ तो 


३. लवगादि मोदक १-२ माशझा ९ कामेश्वर मोदक ५ 'रत्ती 
४, भास्कर लवण २-३ माशा १०, विजय पर्पटी २ रत्ती 


७५. भास्कर रस २ रत्ती ११, रसमाणिक्य १ रत्ती 
६. नायिका चूर्ण १ मारे १२, लोकनाथरस २-४ रत्ती 
आद्ययिक कला उत्तेजक-- 
१. श्रग्नि रस २ रत्ती २ टकणादि वटी १-२ 
आमाशयिक उत्तेजन कम करनेवाली-- 
१, बज्नक्षार १-२ माशे ६ अहिफेनासव २० बूद 
२. स्जिकाक्षार-सौवर्चल-यवक्षार ७ सूतशेखर २-४ रत्ती 
२-८ रत्ती ह 
३. सामुद्रादि :चूर्ण ६ माशे ८ नागरस २-४ रत्ती 
४, भास्कर ऊवण ६ माशे ९ पचाम॒त पर्पषटी-२ रक्ती (ग्रहणी 


अधिकार ) 


५ मकक्‍्ताप्रवाल पचामृत ४-८ रत्ती १० सर्वतोभद्व रस २ रत्ती 
अन्य द्रव्य-अहिफेत-घुस्तुर-खुरासानी अजवा यून-कोकेन-से वने योग । 
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रकतदीपे-अ्रर्ति का नियंत्रण-- 
जाठरों भ्रगवानग्निर/इवरो$न्नरय पाचक' । 
सोक्ष्माद्रत्तानाददानों विधिक्‍तं सेव शायपते । 
नाभिप्रष्ये शरीररय विद्यात्सोमस्य मंडरूम । 
सोममण्डलमध्यरथं विद्यात्सुयंस्थ सण्डलम्‌ । 
प्रदीषवत्‌ नृणा स्थितो मध्येहुताशन । 
सूर्यो दिधि यथा तिष्ठन्‌ स्तेजोयुक्तेर्म भस्तिभि' । 
विशोषयति सर्वाणि पललवानि सरासि च | 
तद्दत शरीरिणा भुवत ज्वललनों नाभिसाशित । 

सयूरवे. पचतेक्षिप्रं नानाव्यजन संस्क्ृतम्‌ । 
स्थूलकायंप्‌ सत्वेष ययसात्रश्रमाणत । 
हस्वकायेपु सत्वेषु तिलमात्रप्रमाणत । 
क्रिमिकोट पतग्रेष बालमात्रो5वरतिप्ठते । 
वासपाइरव्वालिते नाधे किचित सोमस्य सण्डलूस्‌ । 
तन्मध्येमण्ड्ल सौर्य तन्मध्ये४ग्निव्येवस्थित' । 
जरायुमात्र प्रच्छश्ष काचकोद्मस्थ दीपवत ॥ 


ग्राही 
(-3080772608) 

पर्याय--ग्राही एक सामान्य पारिभाषिक सज्ञा है जो कि विभिन्न कर्मों 
के साथ छग कर ग्राही क्रिया करती है । उदाहरणार्थ-- 

सग्राहक--सग्राही, सग्राहिकी, सग्रहणीय, ग्राहिणी, ग्राही, यह कई कर्मो 
में सयुक्त है यथा---१ मल सग्राही, पुरीष सग्रहणीय, २ रतसंग्रहणम्‌, रवेत 
साग्राहिकमू, च सू २५-४०, शोणितस्थापन, ३ पित्त सग्राहकम्‌, ४४ तृष्णा 
निम्रहण, ५ मूत्र सम्रहणीयम्‌, मूत्रग्नहणम्‌ | ६ वमिनिग्रहण, छदिनिग्रहण । 

इस श्रकार-सग्रहण, ग्रहण आदि के जिया के रूप मे ग्राही द्रव्य-सग्राही 
द्रव्यो की विशेषता मिलती है | इनके वावजद भी यह समग्राहकत्व मल के साथ 
गधिक रूढि होकर प्रयकत होता है। अत प्रत्येक प्रथकार परिभाषा में मल 
सग्रहणात्मक कर्म ही “ग्राही' से अधिक समझते हैं--भआागे. इनका स्वरूप रख 
रहे हैं-- 
शाव्दिक अर्थ--'ग्रह उपादाने' से ग्रहादित्वातृणिनि होकर ग्राहि शब्द बनता 
हैं जिसका अर्थ किसी वस्तु से कुछ अद्य ले लेना होता है । रक्त का तारल्य 
लेकर रक्तसग्राही, मूत्र की तरछता कम करके मत्र सग्राही, मल का तारल्य 
पटाकर मलगाही आादि उपर्युक्त कई शब्द बनते हैं । 
परिभाषा १ दीपन पाचन यत्स्यादुष्णत्वादद्रवद्ोष कृत । 

प्राही तच्च, यथा शुंदी-जीरक गजपिप्पली । शाजू. 
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२. आग्नेय गुण भणिष्ठ तोयांश परिक्षोपण्त । 
संग्रह्लाति मर त्त्तु, ग्राही शंदधादयों यथा | भाव 
ऊपर की परिनाया में सामान्य रूप में परिभाषा यह है कि जो द्रब्य आर्नेय 
गृण भूगयिप्ठ होने से शरीर के दोपधातु मलादि से द्रवाश को गोपित कर दे 
तो उसे तत्तद्‌ संग्राही बहते है। यवा--मर को शोपित करने वाला मलतग्राही । 
शाज़ंघर की परिमापा में भी परिभाषा ऐसी ही है परन्तु कुछ और स्पष्ट है, 
वह यह कि जो द्रव्य दीपन, पाचन और उप्ण गुण वाले हो और दोषधातु मल 
से द्रवांग का शोपण कर ले उन्हे याही कहते है । 
गाज्धंधर के टीकाकार आढमल्छ ने इसकी टीका करते हुवे ग्राही के 
दो भेद कहे हैं । यथा--- 
२. उप्णग्राही --उष्ण सम्राहक 
२ शोौततग्राही >-शीतसग्राहक 
श्रीमल्छ) का कथन है कि जो द्रव्य ग्रहणी रोग में आमयुकत मल को पाचन 
करके द्रव शोपषित कर सग्माही होता है वह उप्ण सग्राही हे और अतिसारादि 
में जो द्रव्य पक्‍व मछ को रोक कर ग्राही क्रिया करता है वह शीत सम्माही है । 
सुश्नुत ने ग्राही का अर्थ निम्न किया है। यथा--- 
सांग्राहिकमनिल्गुण भूयिष्ठ अभिलस्यश्योषणात्मक त्वात्‌ 
च्रक ने पुरीप से ग्रहणीय वर्ग को ग्राही माना है इसमे स्तभन द्रव्य भी 
है। इस प्रकार ग्राही क्रिया से यद्यपि टीकाकारो ने मर ग्राही की बधिक 
विशिष्टता प्रकट की है किन्तु यह पर्याप्त नही, यदि ऐसा ही हो तो रक्तसग्राही 
पित्तसग्राही, मृत्रसग्राही, ब्लेष्मसग्राही की परिभाषा क्या होगी । अत परिभाषा 
“यो है--जो द्रव्य आम्नेय व वायब्य गुण भूयिष्ठ होने से दोषधातु या मल के 
द्रवाश॥ को कम कर देते है व उन्हें गाढा वना देते हैं वह ग्राही कहलाते हैं । 
अतः मल का द्रवाश सुखाकर भलग्राही-पूय का द्रवाश सुखाकर प्रयग्राही- 
रवत-पित्त व इलेप्म का द्रवाश शीपण करे वे रक्त सग्राहक-पित्तसग्राहक व 
इलेप्मसग्राहक यह लक्षण बनते है । 
महाभोतिक संगठन-- 
१ -(१) अग्नि बाय्वात्मकम अग्नितत्व प्रधानस्‌ 
(२) लूवण तीक्ष्णोष्णेभ्योडन्यत्‌ संग्राहिकम-तत्‌ पार्थिव वायव्यम्‌ 
र. वे ४॥९) 
१ पक्‍वामग्राहकत्वेन द्विचिध॑ हि सग्राहकम्‌ । तन्न यत्‌ ग्रहण्यामाम 
संपाच्य चाल्धि छत्वा तत्रस्त ध्रव॑ च शोषयित्वा संग्रहण करोत्ति 
तदुष्णग्राहक शेयस्‌ । यवृद्रव्यमतिसारादों पददमलूदिक संस्तम्व 
संग्रहूं फरोति तच्छीतसंग्राहकन्‌ ज्ञेयसनिलभूधिष्ठमु । (आादुमल्ल) 
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श्‌ सांग्राहिकमनिलगुण भूयिष्ठम्‌ अनिरूस्प शोषणात्मकत्वात्‌ | 
सांग्राहिकं विजानीयात्‌ पृथिव्यचिलतंभवम्‌ (र. वे. प्‌ १८७) 


अत रस वैशेषिक ने जो दो मत दिये हैं उत दोनो से साग्राहिक क्रिया. 
सभव है यथा-- 


ढयो निम्नृंहण साम्राहिकम्‌ (र वे ४२३)यह रसवंशेपिककार को वास्तव 
मे सर्व प्रथम कठिनाई का आभास हुआ। अत दो प्रकार से उनकी क्रिया 
होने के कारण तथा पित्त-इलेष्म में भी सम्राहकत्व प्राप्त रहें केवल मल में ही न 
हो एतदर्थ दोनो प्रकार से शीत व 5ष्ण प्रकृति के पित्त-श्लेष्म मे क्रिया हो 
एतदर्थ यह निएचय उत्तम रहा है । उष्ण-तीदश-लबण जो पित्ताश्रय है-उससे 
अन्यत्‌ कह कर पित्त का और पृथिवी---अनिछ सत्व भूयिष्ठ होने से इलेष्म 
सग्रहण का कार्य भी इनसे सपन्न होता है । 


अत शीत व उष्ण वी दोनो प्रकार के द्रव्य से ग्राहक कर्म करते हैं । 
भावमिश्र की व शाज्भघर की परिभाषा केवल 'उण्णत्वात्‌ द्रव शोपकत्‌ मात्र 
होती है । वह पुरीष मे भी आम व पकव में पूरी नही पडती-अत' आइमल्ड 
को भी उष्ण-सग्राही व शीत-समग्राही की कल्वना करनी पडी। सुश्लुत की 
परिभाषा को ग्रहण करने पर केवल इलेण्मग्रादी वायव्य गुण प्रधान होता हैं । 
आशिक रूप मे पित्तग्राही बनता है | शाज्भ वर की व भावमिश्र की परिभाषा 
में 'उष्णत्वात्‌ द्रव शोषकृत्‌' है और सुश्रुत का केवल वायब्य गुण प्रधान हैं, 
अत' नागार्जून के दोनो विधियों से निम्नहण कार्य का होना सिद्ध होने से 
(उष्णवीय व शीतवीर्य सम्राहिक) आढ्मल्ल का विचार ठीक हो जाता है। 
किन्तु वह केवल मल में ही सीमित होकर दोपधातु व मल, सबो पर लागू 
होना ठीक है, यही नागार्जून का विचार है । कुछ चिकित्सक दीपन-पाचन वे - 
उष्ण वीये वाले द्रव्यों को ग्राही और कुछ शीत वीय॑ वाले द्र॒व्यो को स्तभन 
मानकर ग्राही मे स्तमन को मिलाना चाहते हैं और पूर्व के द्विविध ग्राही इस 
विचार को इस रूप मे निर्घारण करने का प्रयत्त करते हैं, किन्तु-स्तमन क्रिया 


पृथक है और शाज्धवर ने ही स्तभन की परिभाषा मे पृथक विचार उपस्थित 
किया है । यथा-- 


रोक्ष्यात्‌ दत्पात्‌ कषायत्वात्‌ लूवुपाकाच्च यद्भवेत्‌ । 
वातक्ृवत्स्तंभन तत्त्याद्यया वत्सक ट॒दुक्को । शा० 


चरक ने--- स्तभन स्तंभवति यव्‌ गतिमन्त॑ चल शुवस्‌ | ६२ 


शीत सनन्‍द मृद्ठ इलकषणं, रूक्ष सुक्ष्म द्रव स्थिरम्‌ ॥। 
यब्‌ द्रव्य॑ लघुचोहिष्द प्रायत्तत्‌ स्तंभव स्मृतम्‌ ॥ 
च्‌० सु० अ० २२-६७ 
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इस प्रकार ग्राही व स्तमन में पयष्ति मेंद हैं ॥ 


ग्राही स्तंभन 
रस-कपाय, तिक्त 
वीयें-उष्ण शीत 
दोषप्रमाव-वातजामक वातवधेक 
धातुक्रिया-दीपन, पाचन अग्निसादक 
भौतिक संगठन-पाथिव, वायब्य अनिलम यिप्ठम 


इस प्रकार इन दोनो में पर्याप्त मंद हें । स्तन का अतर्भाव ग्राही में 
उचित नही जचता # महयि चरक की परिमापा से गतिमान-चलरू अग्रो की 
क्रिया को जो द्रव्य रोक देते हैं, वह स्तभन कहलाते है ऐसा होता है | वह 
शीत, मंद, म॒दु, इलक्ष्ण, सक्ष-सूद्म, स्थिर, रूघु व द्रव गुण वाले होते है । 
चरक-सुश्षुत के वाद-परिभाषाये, जी शाह्ुघर व भावमिश्र ने बनायी 
हैं, वह पूरी नहीं वठती | जब कि चरक व सुशुत किसी एक के मत से यह पूर्ण 
नहीं होता । अत इनके पणच्चात्‌ नागार्जुन का विचार सघान परम उपयोगी 
उमयार्थ कृत होता है । अत परम उपयोगी हैं । 
परिभाषा में--उप्णवीर्य व जीत वीय॑ द्रव्य, जो दोष-धातु-मल्ू के द्रव 
का शोपकृृत्‌ होता है और उन्हे गाढा वना देता है बही सग्राहिक होता है । 
इस परे अर्थ मे आघुनिक तीन परिभापायें आ जाती है । यथा-- 
कपाय रस वाले-स्तभन-8प77207(8 
रूक्ष-कपाय, रस वाले-शीत गुण युकत' 
ग्राही-(/&7979# ए68 & ै7'07790 098 
सग्राहक-केवल कपाय गृण के कारण सग्राहक होते है । 
द्रव्य-सुश्नत (सू ३८) 
न्यग्रोधादि वर्ग-वट, उदुम्बर, अश्वत्य, प्लक्ष, मधूक, कपीतन, भर्जुन- 
आम्र, चोरक, जम्ब, प्रियाल, मध्षयष्टि, रोहिणी, वेतस, कदम्ब, बदरी, शल्लूकी 
लोप, भल्लातक, पलाश, नदीवक्ष, तिन्‍्दुक । 
पुरीष सग्रहणीयानि-प्रियंगु, अनतमूल-आम्र की गुठली, लोध्र-मोचरस, 
मजिष्ठा, धायफल पद्मक-कमलकेश र-श्योनाक | च. सू ४ 
अन्य द्रव्य-अतीस, भाग, सर्जरस, इलेष्मातक, तूद, कपील, अजमोद, 
केशर, दशाढी, जीरक, गजपीपल, इन्द्रजी, कुटजत्वकू, बेलगिरी, नागकेशर, 
खदिरसार, जामुन की गुठठी, जायफल-जाविन्री, अनार, दारुहल्‍दी-मारगी 
माजूफल, फिटकिरी, जहरमोहराखताई, ग्रेरिक, विजयसार, छालबोल 
कशीश-शिला रस, तक्र । 
विद्ेष-रूप मे कयाय रस प्रधान द्रव्य ग्राही होते हैं । 
उपयोग-१. वाह्य २ आशभ्यतर दो प्रकार का होता है । 
प्रयोग--लेप-द्रव-परिपेक-प्रदेह, अवचर्णवन व मल॒हर के रूप मे 
रक्‍्तस्नाव व इलेणप्मस्राव रोकने के लिये करते हैं । नेत्र मे-आइच्योतत, अंजन 
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मुस मे-वटी-बटका-कवलछ, गडूप, कठलेप भाई के रहूप मे इनका उपयोग 
होता है । 

आशभ्यन्तर प्रयोग--ग्रहणी, अतिसार, रूतवमंस, रतवास, चअतत्ताव, 
आदि के अवरोधनार्थ भाम्यन्तर प्रयोग होता है । 

मल संग्रहाथ अतिसार--( १) अधतिसार भे आंत्र की उमन्रता का श्श्वम 
करने के लिये अहिफेन-भाम की गुठली, एरण्ड तेल, प्रकेष्मातवक, >प्रगाल, 
विहीदाना । 

२ आत्र में शोपण ने होने पर-नागकेजर, अतीरा, भाग, ह5स्द्वजी, 
जीरक, श्‌ ठी-गजपीपल' आदि । 

३. आत्र से रसोत्यत्ति अधिक होने पर इसको दमन करने के लिंग 
कुटजत्वक्‌, श्योनाक, कत्या, लोन, माजूफल-काशीक्ष, महिफेन आदि । 


अतिसार में-दीपन-पाचन बव ग्राही-- 


१. धान्य पंचक ५. कुटज लेह 

२. कुटजादि कपाय ६. आनद भेरव रस 
३. वत्सकादि कपाय ७ कप्र रस 

४, कुटज दाडिस कपाय ८ अहिफैनासव 


मलग्राही--१ नागराद्य चर्ण-नागर अतिविया, मस्त-धातकों, रसाजन' 
वत्सकत्वक्‌ू-पान -बिल्व, कटरोहिणी, अनपान-तण्डलाम्व । 


२ गगाधर चण-परात्रा २-४ मारे-तडलाम्बना, अतिसाराधिकार । 

३ कुटजदाडिम कपाय-२-५ तोला। 

४. मध्यगगांधर चूर्ण-२-४ माशे । 

५ वबहदू गगाधर-२-४ माशे । 

६. लवगादि चर्ण--२-३ माशे । 

७. स्वत्प नायिका चूर्ण १ शाण"-४ रत्ती 

८. ग्रहणी शादल २ मा० 

९ जातीफलादि चर्ण २-८ रत्ती 

१०, जीरकाद्य चर्ण २-४ मारे 

११. जातीफलादि ग्रहणी कपाट-- २ रत्ती 

१२. भ्रहणी कपाठ--२ रत्ती 

१३. जातीफलाद्ा वटी--२ रत्ती से ६ रत्ती 

१४ महाग्रधक रसायन---२-६ रत्ती 

१५ नपतिवल्लम रस २ रत्ती 

१६. रस पपेंटी २-४ रत्ती 

१७. स्वर्ण प्पंटी २-४ रत्ती 

१८. पचामत पवंटी २-४ रत्ती 

१९. विजय पर्पटी २-४ रक्ती े 

२० हिरण्यगर्भपोह्ुली रस २-४ रत्ती २२ तक्रारिष्ठ २-४॥ तोला 
२१ कुटजारिप्द २-४ तोला २३. जातीफछ रस १-२ बंटी 
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कषाय रस व ग्राहित्त--क्रपाय रस वाले द्रव्य ग्राही क्रिया पर विशेष 
प्रभाव डालते हैँ। चरक, सुश्रुत, वाग्भट-इन तीनों ने कषाय' रस को सग्राही- 
समग्राहक, ग्राही-लिखा है । कषाय रस में टनिन नामक तत्व होता है जिसकी 
विभिन्न क्रियाये विभिन्न रूप से हुवा करती है। इन्हे एस्टिजेट के नाम से 
आधुनिक चिकित्सक मानते है। उनकी परिभाषा यह है कि 

4 8772678--78 & 80209) 270प9 ए पप्88 एछ)086 78 
७0०७० ७&780त 0 06009 प्रछ्वठ)] 00. 877प्र7०828 0० (६॥89 
85768 2ध्वे तैल्यापचांइ#6वे &दप्व8४४०॥7 0" 78७७४07. 

682 8&0007838 ए826॥89076 88707720708 0ए96 ४७7 
9707० ४00 ४096 77689708 ०0 $छग, 
इलेष्म संवृत्ति-- 

स्थानिक प्रभाव--कटे हुवे स्थान पर प्रयोग करने पर यह इलेपण्म द्रव 
व अलब्युमिन मिले द्रव को गाह्ा कर देता है, जमा देता है । अधघुलनशील 
बनाकर उस स्थान पर एक आचछादतना वातावरण बनाकर रक्षा करता 
है। इस प्रकार इलेप्म सत्रत्ति पेदा करता है । 

२ मुखपरिक्षोष--कपाय रस मुख का शोपण करता है | कपाय तत्व 
प्रधान है टेनिन मुख मे शष्कता छाता हैं और जिह्ना की मास पेश्ियों को 
कडाकर स्तभित्त कर देता है। जिसका कारण स्थानीय इलेणष्म द्वव्यी का जम 
जाना जो मुख की इलेष्मल कलाओ से खुत होकर मुख को चिकना बनाते हैं। 

१ आमाशय-मुख के बाद कठ व उसके बाद आमाशय पर कपषाय रस 
का प्रमाव पड़ता है। बडी मात्रा मे लेने पर अग्निमाद्य करता है क्योकि 
पाचक रस से पेपसिन पृथक हो जाता है। 

२. आमाशय अधिक कषाय रस से उत्तेजित हो जाता है वमन भी 
हो जाता है । 

३.  आमाशयिक क्षन में रक्त स्राव वद करता है। 

आंच्र १--आत्रो से द्रव की कमी करके ग्राहित्व उत्पादन करके वित्रध 
पैदा करता है। यह क्रिया प्रोटीन के प्रक्षिप्त. (97५०९[॥७४77९2 9707 ) 
करता है और ग्रथिक स्राव (27077797' 88078/707 ) को कम करता है । 
अत मल गाढा हो जाता है । 

२ यक्ृतस्थ पित्त-प्रवाह पर कोई असर नही करता | 

पाकृषाती (&7४8०ए०४०) यह यीस्ट (7९७४५) को प्रक्षिप्त करता 

.. फगायाय 00982प्रीॉ४४०४ 6 प्रप०प छाए 06 ४0प- 

घांतठ0पढ 860:8४७०) 80प7 ई0705  प्राउ0प्076 [706०0 ५7७ 
0०0एछ७/72 07०७ 086 0७7" 

9, पप्राताल 8ठावे 0०प्॒छूछ5 तए'ए्ात053 ० था8& ग्राएए 
छा ॥& स्‍०९७0 णी ग्शहइथाएपए ४०५ 80७गी7085 ० ४08 
+०घाएपए७ छत एए-0०86 वैंपछ 00 006 0०४६20००४क४0०॥ ०६ +$06 
8९07.8४०७ 0 ६४७ एराप्र०प8 ;ग्राणात77&7 ((४)08॥ ) 
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है और माईक्रोब्स पर भी असर डालता है। अत सामान्य एन्टीसेप्टिक द्रव्य 
की तरह कार्य करता है । अत मल में वेक्टीरिया की उपस्थिति अधिक नहीं 
होने देता व मल दगन्धित नही टा पाता । आध्मान पंदा करता हैँ । 
रक्‍त-टैनिक एसिड ((०)९८(७) के रुप में प्रवेग करता है भर ऐं 
ही परिभ्रमण भी करता है । 
स्थानिक-- यह नासा करा या मुख की कछाओ पर विशदता उत्पन्न कर 
शुद्ध १२ता हैं। (५ प्रतिशत का द्रव) । 
हृदय--हृदय मे प्रविपष्ट होकर हृदय की मास पेशियों में सकोब पैदा 
करके हृदय में पीडा पंदा करता है। उदर-में उदरमाध्मापयति। वाची-वाचनि 
गृुक्तति। स्रोतस-ल्रोतास्यववधनाति । शक्र-प स्त्वमपह्ठति । पराचन-विष्ट्म्य 
जरा गरुठ।॥ | दोष-इलेण्म-पित्त-प्रशभन । मल-वात्तमन्न प्रीपमवगह्लाति । 
चरक, अपष्टांगहृदय एबं अष्टांग सग्रह के अनुसार 
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क्रम क्रिया चरक भ हं* अस 
१ विधियकतानि तीक्ष्योष्णानि सगोवनानि -- रन न 
२ क्टुतिक्तकपायोपहिता रूक्षोष्णा आहारा -- न च 
३ तीक्ष्णाना दीर्घकालस्थिताना मद्यानामपयोग. -- न हक 
४. वावनम्‌ लि -- गा 
५ लघन न ना श 
६ प्लवन कम न- बा 
७ जागरण ि न ़् 
८ परिसरण हम न न 
९; नियुद्ध न न ला 
१० व्यवाय -- नर ला 
११. व्यायाम रा न ले 
१२ रुक्षोन्मर्दन - पः गा 
१३ स्नान की फ 
१४. उत्सादन दि हि 
१५. वम्रपान नि न न 
१६ उपवास न- न कि 
१७ गण्डप बे गः न 
१८ उष्णवास रा 
१९ यगुखप्रतिपेध पक न न 
२० कप नै 
२१ द्रसेवन 
२२. वमन का है हक 
रेरे थप र+ न 


र४॑ मेदोष्च औषधि 
२५ वःसन्तिकोधिधि 
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उपयूवतत सारणी भें विभिन्न चरक, अप्टागहदय एवं अष्टागसग्रहों मे इलेण्म 
सथमन विकित्सा रूपी क्रिया, आहार एवं आचारो का निर्देश किया गया है? । 
इनको हम इ्लेष्मावजयन के हेवु वर्गीकरण में निम्न रूप से उपस्थित करते 
हैं । यथा-- 
१ इलेब्स सशमन ओऑपधिया २. झ्लेप्म सगमन हेतु विशिष्ट क्रिया । 
३. इलेप्स समन आहार । ४. इलेप्म सशमन आचार । 
इन चार वर्गों में श्लेष्मावजयन हेतु चिकित्सा निम्न रूप मे विभकक्‍त 
हो जाती है | 
१. इलेष्म संशमन ओपधियां-- 
१ विधिपूर्वक तीक्ष्योष्ण सशोधन द्रव्यों का उपयोग । 
२ दीघघ॑कालिक तीक्ष्णमद्यों का उपयोग । 
रे धृम्रपाना ५ मेदोध्त औषधि | 
२ इलेण्म संशमन हेतु विशिष्ठ क्रिया- 


(१) वमन (२) क्षोद्रसेवन 
3. इलेष्प संगमनाहार- 
(१) यूष (२) विभिन्न कटुतिक्त कपाय रस युक्त रूक्षोष्णाहार 

४. इलेष्म संशमनाचार- 

१. वासन्तिक विधि ५ जागरण 

२. धावन ६. परिसरण 

३. रूघन ७ नियुद्ध 

४. प्लवन ८, व्यवाय 


१ तस्पथावजयनम्‌-विधियुकतानि तीक्ष्णोष्णानि संशोवनानि, रुक्षप्रायाणि 
चाम्यवहार्याणि कटु तिक्तकबायोपहितानि, तथंव धावनलूघतप्लबनपरिसरणजाग- 
रण नियुद्धव्यवायव्यायामोन्मर्दनस्नानोत्सादनानि, विशेषतस्तीक्ष्णना दीघेंकाल- 
स्थिताना च सद्यानामुपधोग:, सवृमपान सर्वशश्चोपवसस्तथोष्ण वास, सुल्थ- 
प्रतिषेघदच सुख(र्थमेवेति ॥। च०वि० ६।१९ 

इलेषप्रण.. पुनविधिविहितानि तीक्ष्णनि सज्ञोधनानि विरुक्षप्रायाग्य- 
म्यवहार्याणि कटुतिक्तकबाघोपहितानि त्ीक्षमति दीघकालस्थितानि हद्यानि 
मद्यानि। घावन लूुंघनप्लवनजागरणनियुद्ध संव्यवायव्यायामरूक्षोस्धर्दनस्थानो- 
उछादनानि । विशेषत क्षौद्र यूषो वमनानि सर्वेशब्चोपवास॒ सधूमगण्डूष.सुख 
प्रतिषंध सुखार्थ वासन्‍्तोी विधिरिति । अ., स. सू २१॥५ 

इलेष्मणों विधिना युक्‍तं तीक्ष्षय व्ननरेचनम्‌ । 

अन्नरुक्षाल्पती क्षगोौष्ण कदु तिकतकषायकम्‌ ॥| 

दीघंकालस्थितं मय रतिप्रीति प्रजागर । 

अनेकरूपो व्यायामश्चिन्ता रूक्ष विसर्दंतम्‌ ॥ 

विशेषाहमनं यूब क्षोौद्रं मेदोध्नमोषधम्‌ । 
घुसोपवासगण्ड्था ति सुखत्व सुखलाय च ॥ ज हू. सू. १३१०, १२ 


६४४ आपधि विज्ञान शास्त्र 


९ व्यायाम १३. गण्ट्प 

१० रुक्षोन्मर्दन १४. उप्णवास 
११, स्नान १५. सुप्त प्रतियेत्र 
१२ उत्सादन १६, उन्मदेन 


इस प्रकार उयत रूपेण मुख्य चार ब्रिभागो में ब्केप्मावजबन चिकित्सा 
विभत्रत हो जाती है । अव इनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं । 

इलेप्मसशमन भौषधिया- 

इस विभाग में शोवन एवं शमन औपधियों का समावेश होता है । 

इलेप्मावज यन उपन्रम द्वारा रपए हो चुका है कि कफ के वर्घक मधुर, 
अम्ल, लवण रसो के विपरीत कार्य करने वाले कटु, तिवत, कयाय रसात्मक 
एवं तीक्षण, उप्ण तथा लघु गुण युक्त औषधि द्वव्यों का उपयोग इलेण्म सशमन 
हेतु किया जाता है। एतदर्थ उपर्युपत्त औपधि द्रब्यों में कार्य करने वाले कु, 
तिक्‍त एवं कपाय रसो की कार्य प्रणाली समझ लेना आवश्यक होगी । 


इलेष्स संशासक औषधियां 


गोबनगण के अन्तर्गत चरक ), सुश्रुत* एव अप्टागहदय ? कार ने निम्न द्र॒व्यों 
का समावेश किया है । 





सं 


न्र्व्धं 


हि 
4 


चरक सुथ्ुत बष्टागहृदय 
ष्ठ न अप रकनपनममरन केक लनन न 





मदनफल ) 
मधुक 
निम्व 
जीमृत 
कृतवेघन 
पिप्पली 
कुटज 
इक्ष्वाकु 
एला (सूक्ष्म) 
१ सदन सघुक निन्‍्ब जीमृत कृतवेधनम्‌ । 
पिप्पलीकुटजेक््वाकृप्पेला.. धामार्गवाणिच 
उपस्थिते इलेष्मपित्ते व्याधावामादायाश्रये । 
वसनाय॑ प्रयुंजीत भिपम्देहमदूषयन्‌ | च सू. २।७,८ 
९ मदन कुंटज जीमूतकरेक््वाकुधामार्गवकृतवेघनसर्षप विडंगपिप्पली 
करजप्रपुञ्नाड कोविदारकर्बृदारारिप्टांश्वगंघाविदुलबन्धुजीवक इवेता द्ाणपुष्पी- 
विम्वीवचा मुगेर्वारश्चित्रा चेत्यूध्वंभागहराणि। सु प्‌ ३९२ 
> भदनसधुकलूस्वानिस्वविम्बी विज्ञाला | त्रपुसकुटजम्वदिवदाली कृमिष्नम्‌ ॥। 
विदुलदहनचित्रा, कोशवत्यौकरज कणलूवणवचैलासर्पपाइछदंतानि । 


अं, हु. सू ६५१ 


नि 


2० एस एड, नी ० ख्एण ता ० 
जज जि 


वििक  वा ववा कए 
हज जग 
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क्रम द्र्व्य 


१०. घामाग्गेव 


११ लवण 
१२. विडंग 
१३. सपंप 
१४. करंज 
१५६ प्रपुत्ताड 
१६, कोविदार 
१७. कर्वबदार 
१८. अरिपष्ट 
१९. अश्वगधा 
२०, विदुल 
२१. वंबुजीवक 
२२. इवेता 
१३ शण पुष्पी 
र्‌डं बिम्त्री 
पद वचा 
२६ मुगेव्वारुि 
२७ चित्रा 
२८, लम्बा 
२९. विजश्ञाला 
३० त्रिपुस 
३१ मूर्वा 

३२. देवदाली 
३३ दहन 


फर्म विज्ञान 


चरक 


गत 


६४५ 


सुश्रुत अष्टागहृदय 


लत 


जा अत नल जग जि ताल ललित लि जी... यह 
ता 


कह आल 


उपर्युक्त तालिका में चरक, सुश्रुत एव. अष्टाग हृदयाभिमत शोधन व 
द्रव्यों का निर्देश किया गया है। ये द्रव्य पूर्व कथनानुसार कटु॒ तिक्‍त अथवा 
कपाय रसात्मक एवं उष्ण तीक्ष्णादि गुण युक्त होने के कारण कफ निष्कासन 


करके इलेण्म सद्यामक होते हैं । 


शोघन द्रव्यो के निर्देशानन्तर सजमनोक्त कु तिक्‍त एवं कपाय स्कधों का 
” चरकाभिमत वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। यथा-- 


चरकोक्त कटुकस्कंध--- 
पिप्पली 

हस्तिप्पिली ' 
पिप्पलीमूल 

चव्य 


न ० >० “० 


चित्रक 
आ्ुगवेर 
तेजोवती 
एला 


हल 
ना 


(५ 5 


६४६ थौषध्धि विज्ञान शात्य 


९ कृष्ठ २४. तुम्बर (नेपाली घनिया) 
१० भल्लातकास्थि २५. पीछ 
१! हिंग २६ फणिज्जक 
(९२ किलिम (देवदारु ) २१७. खरपुष्प ( खरासानी अजवाइन ) 
३ मूलक (मूली) ८  भूस्तण (गधतृण) 
१४ सर्पप २९. सुमुख 
(५ लशुन, २३०. सुरस 
१६ करज २१ कुठेरक 
१७ शिक्रुक २२ अर्क 
१८. मधु शिग्रु ३३ गण्डीर 
१९ मृत्र २४ कालमालक 
२० भरिच २५ पर्णास 
२१ अजमोदा ३६  क्षवक 
२२ आद्रेंक २७. क्षार 
२३ विडग रेट पित्त 
उपरोक्त द्रव्यो का समावेण >दुकस्कथ में किया गया है... 
तिफ्तस्कधोढ्त द्रव्प-.. 
5 (८ कठिल्लक ( पुनर्नेवा ) 
है नरूद (उद्यीरमेद ) १९ 
३े केतमाल (अमलतास) १० ककेश [( कासमर्द ) 
४. नक्‍तमालर २१. काकमाची 
५ निम्ब १२ कोकोदुम्बरिका (काठगुलरिया) 
६ पुम्बुरु "३ सुषवी (करेला ) 
७ कुंटज २४ अतिविषा 
८ हरिद्रा २५ पटोल 
* दारुहरिद्रा २६ कुलक (पटोलमेध) 
१० सवा २७ पाठा 
१ मू ९८ गुड़्ची 
९२ चिरायता २९ चैेत्रागम्न 
श३े कटकी ३० वेतस 
(४. चायमाण २१ विककत (स्वावक्ष 
(पु कारवेल्लिका (करेली ) ३२. वकुल रु गत) 
३ करवीर २३ सोमवल्क ( "7 ऋलल छल साय निज) ) 
(७ केबुक ३४ सप्तपर्णे 
* पिप्पली पिष्पलछ्ोमूल हस्तिपिष्पलछीचव्यचित्रकगते रभरिचाजमो- 
दार्ई कविडगकुस्तुम्वरुपी लुतेजोवत्येलाकुष्ठभल्ला त्य तकास्थिहिंगुनिर्यासकिलिसमलक 


कम विज्ञान ६४७ 


३५. सुमनता (चमेली) ३९. तगर 
३६, 'अके ४०, अगर 
३७ अवल्गुज (वाकुची) ४१. वालक (नेत्रवाला) 
३८. वच ४२. उशीर 


उपरोक्त द्रव्य तिक्‍त स्कन्ध में परिगणित किये गये हैं ।* 
कव्राय स्कंधोक्‍्त द्रव्प--- 


१ प्रियगु २६. सप्तपर्ण 
२,  अनन्तमूल २७ अदश्वकर्ण 
३, आम्रास्थि २८ स्थन्दन (तिनिश ) 
४. अम्बष्ठिकी (पाठा) २९ श्रर्जुन 
५. कट्वग (श्योनाक) ३० असन 
६ लोधघ्र ३१ अरिमेद (विट्खदिर) 
, ७ मोचरस ३२ एलवालुक 
८. समगा (मजिष्ठा) ३३ परिपेलव (केवटीमोथा ) 
९ धातकोी पुष्प ३४ कदम्ब 
१० पद्मा (पद्मचारणी ) ३५ शल्लकी 
११ पद्मकेशर ३६ जिगिनी 
१२. जामुन ३७ काश 
१३ आम ३८ कशेर 
१४ प्लक्ष (पाकर) ३९ राजकशेझ 
१५ वृट ४०. कटफल 
१६. कपीतन (पारसपीपल ) ४१ वश 
१७ भल्लातक ४२ पद्म 
१८ अधश्मत्तक ४३ अशोक 
१९ दशिरीष ४४  शाल 
२० शिद्षपा ४५. धव 
२१, सोमवल्क ४६. सर्ज 
२२ तिन्दुक ४७... भूर्ज 
२३ प्रियालू ४८  शखपुष्पी 
२४ बदर ४९. शमी (जान्डी) 
२५ खदिर णए्‌ू० मे चीक 


५१ वरक (धान्यमेव) 


१. चन्दननलदकृतमालनवत मालनिम्बतुम्ब॒रुकुंटजहरिद्वादारुहरि द्रामुस्तमूर्वा 
किरात तिक्तककटुरोहिणीत्रायमाणा का रवेहिलक क्रवीरकेवुककठिल्लकवृषमण्टूक 
पर्णोकर्कोटकीवार्ताकु कर्काशकाकमाचीकाकोदुस्वरिकासुषव्यतिविषापटोलकुलकपाठा 
, गुंड्चीचेत्राग्रवेतसविकंकतबकुरूसोसवल्करप्तपर्ण सुमनाकवल गुजवचातगरागृरुवालको 


शीराणामेव विधान! चान्येषा तिक्‍तवर्गेपरिसंख्यातानामौषधद्र॒व्याणा 
, तिकतस्कंध (च. वि. ८।१४३) 


६४८ ओषधि विज्ञान शास्त्र 


५३ तुग (पुन्नाग) ५९ विस (कमल की जड़ 
५४ अजक्रण ६०. मृणाल 

५५ स्फूजक (तिन्दुकर्मद) ६१ ताल 

५६ विभीतक ६२. खर्जुर 

५७. कुम्मभी (पाटला) ६३. तेरुणी (घीजुवार ) 


५८ पुष्करवीज (कमलबीज) 
इस प्रकार कटु, तिकत एवं कषाय” इन तीन स्कन्धों का वर्णन प्राप्त 


होता है । 
सुशुतोदत इलेष्स संशसनगण 


१ पिप्पल्यादिगण २. वृहत्यादिगण 
३. मंष्ककादिगण ४ वचादिगण 
५ युरसादिगण ६ आरम्वधादिगण 
उपयुक्त इन गणों में ऋ्रमण: निम्त द्रव्यों का परिगणन किया गया है । 
यथा-«- 
१. पिप्पल्यादि गणरै--- ' 
२१. पिप्पली ८ भहानिम्बफल 
२. चब्य ९  भार्गी 
३ शगवेर (सुठी) १० अतिविषा 
४ हस्तिपिप्पली ११, विडंग 
५ ऐंला १२ पिप्पलीमूल 
५६. इन्द्रवव १३, चित्रक 
७ जीरक १४, भमरिच 


१ प्रियवनन्ताम्रास्थ्यस्वष्ठकीकट्वंगलो प्रमोचरससमख्भाधातकीपुष्पपग्मा 
पद्मकेशरजस्ब्वाम्र प्लक्षगटकपीतनोदुम्वरादवत्य भल्लातका स्थ्यदमत्तकशिरीष शिकष- 
पासोसवल्कतिन्दुकप्रियालवदर खदिरसप्तपर्णाइवकर्णस्यन्दनाजुना रिमेदेलवालुक- 
परिपेलवकदम्बशल्लकीजिज्धिनोकाशकतेरुकरा जकशेरुकट फलवंदपद्यकाशो कशाल- 
पवसर्जभूजंशणसरपुष्पापुरशमोसाचीकवरकतुंगाजकर्णस्फूर्जकविभी द फकुम्भीपुप्कर 
वीजदिसमृणाल तालखर्जू रतरुणानामेव॑ विधानां चान्येषां कषायवर्ग परिसंख्याताना 


मोपद्रव्याणगामू_. फषायस्कन्ध' | च० वि० ८। १४४ 


र्‌ पिष्पछीपिप्पलीमल चच्य चित्रकश्वृंगवेरसरिचहस्तिपिष्पली हरेणक- 


लाजमोदेन्द्रयच पाठाजीरकसर्षपपमहानिम्चफल हिड़ भार्गी मधरसातिविषा, वचा 
घिठ गति फ्टरोहिणी चेत्ि । पिप्पल्यादि कफहर प्रतिदयायानिलारुती । 
निहन्पाद्दीपनो गुल्म शूलूष्तश्वामपाचन । सु० सू० ३८२३ 


५७, 


१६- 
१७. 
१८ 


१. 
जद 
३. 


का 
की 


नह 


"0 ,२) > 9 
फ | 


है 


व 


४, 


१७ 
२. 


रे 
५. 


व ८० टर० द७ 


हा 


_७ सुमुख.... दे जफ्ं॑ीलाए 


क्षयक स्व॒रपुष्पातिडंगकट्फलसुरसी निर्गु न्‍डी कुलाहलीन्दुक 


बल 


कर्म विज्ञान ६४९ 


हरेणका १९ 
अजमोदा २० 
पाठा २१. 
सपप २२, 


हिगि 
मधुरसा (मूर्वा) 
बचा 


कट्रोहिणी 


उपरोक्त द्र॒व्यों का समावेश पिप्पल्यादि गण मे किया गया है। 
२. बहत्यादिगण --- 


बहती ४, 
कण्टकारी ५, 
कुटजफल 

मृष्ककादिगण १ --- 
मुष्कक ' हैः 
पलाश ७ 
धघव ८, 
चित्रक ९ 
मदन (पिण्डीतक ) 

वचादिगण 3---- 
वचा ४. 
मुस्ता ५. 
अतिविपा ६. 

सुरसादिगण४ए---- 
सुरसा 5६ 
रवेतसुरसा ९. 
फणिज्ञझक १०. 
अर्ज्जंक ११ 
मुस्तृण १२, 
सुगन्धक १३ 
सुमख १४ 


पाठा 
मधघृक 


वृक्षक (कुटज) 
शिशपा 
वज्रवक्ष (सेहुन्ड) 
त्रिफला 


अभया 
भद्रदारु 
नागकेशर 


कालमाल 
कासमर्द 
काममाची 
क्षवक 
खरपुष्पा 
बविडग 
कटफल 


१, ब॒हतीकण्टकारिकाकुटजफलपाठा मधुक॑ चेति । 


पाचनीयो बहत्यादिगेण « - 


२. सष्कक पलादय घव चित्रक 
स्त्रिफला चेति । मष्कका्दिगेंणो 


सु० सू० ३८।३१ 
मदनवक्षक, शिशपावज्वृक्षा 


होष . . « * * सु० सू० ३८।१० 


३. बचामस्तांतिविषाभयाभदव्रदाऊूणि नागकेशर चेति । सु०ण्सू० २३८।२६ 
४. सुरसाइवेतसुरसाफणिज््कार्जकभूस्तृणसुगन्धकसु 


काकमाच्यो विषमुष्टिकरचेति । 


खष्हालमालकु ठे रककासमर्द 
णिक्का फंलीपशाची 


सुरसा दिगंणो होष कफहत्‌ कृमिसूदन । सु० खु० ३८६८ 


और 


६५७० औषधि बिज्ञान शास्त्र 


१५, सुरसी १९ फजी 
१६ निर्गुन्डी २०. प्राचीवल 
१७. कुलाहल २१ विपमृष्टिक 


१८ उन्दुरुक्रणिका 
६. आरगवधादिनग ग १ -.-. 


१ आरमग्वध ११ निम्व 

२ मदनफल , १२ कुरण्टक (कटसरिया) 

३ गोप॑घोन्टा (कर्कोटी) १३ दासीकुरण्टक (नीलपुष्प) 
४. कण्टको १४ गुड़ची 

५ कुटज १७५, चित्रक 

६... पाठा १६ शाड्िप्टा 

७. पाठटला १७ करजद्वय 

८. मूर्वा १८, पटोलक 

९. इन्द्रयव १९ किराततिक्त 

१० सप्तपर्ण २० सुषवी 


अष्टांग हृदयोक्त इलेष्म संद्रमवगणर* 


१ आरमग्वधादिगण ५ सुरसादिगण 
२ अर्कादिगण ६ मुस्तादिगण 
३. मुष्कादिगण ७ वत्सकादिगण 
४ असनादिगण 
१ आरपग्वधादिगण? 
१ आरम्वध ७ मधघ्रसा 
| ८ खुवाब॒क्ष (विककत) 
२- पाटलछी (वसतदूती) ९ पाठा 
४ काकतिकता (शागेंष्टा) १०. भूनिम्ब 
५ निम्ब (पारिभद्र) ११. सैयेंक (सहचर) 
६ अमृता १२ पटोल जादि | 


४ सनसनी नी नन+ भय न न न न न-न०-............... छः .-ननननन-वनननमननननानयााननगननीणी 


१. आरग्वधमदनगोपघोण्टांकण्टकीकुटजपाठापाटलामूर्वेन्द्रयवसप्तपर्ण, निम्ब 
कुरुण्टकदासीकुरुण्टफ, गूड्चीचित्रकशाज्रेष्ठाकरजहय पटोल किराततिक्तानि 
सुपवी चेति | आरग्बधादिरित्येष गण इलेप्सविषापह । सु सृ० ३८३ 

२. आरखधारिरर्कादि्मुष्ककाद्योस्सनादिक । 
सुरत्तादि समुस्ताविर्वत्सकादिवंलासजित्‌ ) अ० ह० सू० १५ 
३ आरूंवरधेन्रयवपा्टलिकाकतिक्ता | निम्बामतामधुरसालुवच॒क्षपाठा 


भूनिम्बसंयंकपटोलूकरजयु्स । सप्तच्छदाग्निसुषवीफलबाणधोण्डा ॥। 
जारगबधादि ,, .।अ हू भू १५१८ 
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२. भर्कादिगण 7 --- 
१. अर्क (सदापुष्पी ) 
२, अलक (मन्दार) 
३. नागदन्ती 
४, विदल्या 
५. -भार्गी 
६. रास्ता 


७ वृर्चिकाली 

८ प्रकीर्य (करज ) 

९, पीतरतेला (काकादनी ) 
१० उदकीर्य स० अ० (करज) 
११ इवेतायुग्म 
१२ तापस (इगुदी । 


इन द्रव्यों का समावेद् अर्कादिगण में किया गया है ' 


३. मुष्ककादिगण * 


१. मुष्क 
२* स्नगू खूडा (उम्रकान्ड ) 
३ वरा 


४ असनादिगण3--- 


१. असन (पीतशाल ) 
२ तिनिश 

३. भू 

४ इवेतवाह (अर्जुन) 
५ प्रकीर्य (पूतिकरज ) 
६. खदिर 

७ पलाश 

८ जोगक (अगुरु) 
९. शाक 

१०. कलिग 

११ अद्वकर्ण 


५. सुरसादिगण४-- 


१. सुरसयुग (तुलसीद्वय) 
२. फणिज्ज (मरोचक ) 


४, पलाश 
५* धव 
६ शिशपा 


१९ कदर (खदिराकारब्वेतसार ) 
१३ भन्‍्डी (शिरीष) 


१४, शिश्षपा 

१५ मेषश्वगी 

१६ त्रिहिम (चन्दनत्रय) 
१७ तल (ताल) 


१८ शाल (रसनिर्यास) 
१९ क्रमुक (पूगीफल) 
२० बवब' 

२१ छामगकर्ण 


३ कालमाला 
४, घिडग 


,..._ १ अर्कालकौ नागदन्तीविशल्याभार्गी रास्तावव्िचिकाली प्रकीर्या । 
प्रत्यक्पुप्पी पीततलौदकीर्या इवेतायुग्म तापसाना दे वृक्ष !। 
अयभर्कादिको वर्ग कफ्मेदोविषापह । अ हे क १५४३ 

२. मुप्ककस्नुग्वरा हीपिपलाशधव शिक्षिपा । आ हू सू १५३२ 
३ असनतिनिशभूजंइवेतवाहमप्रकीर्या । खदिरकदरभन्डीशिशिपामेपश्‌गूव ॥| 


“. त्रिहिमतलपलादा जौंगक शाकझालो। क्रमुक घवकालिंगच्छागकर्णा 
असनादिविजयते दिवन्नकुप्ठकफक्तिमीन्‌ । अ हूँ हैं १०११९, २० 


] 


इवकर्णा, ।। 


४. सुरसयगफण्िज्जिकालमाल  घिडगं, खरवुसबृषकर्णीक्ट्पलफातमद हे 
है तफेदा! 
कव॒कसरसिभार्गकिार्म झाकाकराची, कुलहलविपमुप्टीभूस्तूणीभूतर्ष ना 
रसादिंगंण डे अं 4 थे 
रु _लेष्ममेद कुृमिनिषदन । थ. ह- पु ६६ ६7, ' १ 
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५. खरबस (मझुबक) १२. कार्मुका (रक्तमंजरी ) 
६. वृषकर्णी (मृपिकपर्णी) १३. काकमाची 

७. कट्फल १४, कुलहछ (भूकदम्त्र) 
८, कासमर्द १५, विपमुष्टि 

९, क्षवक १६. भूस्तण 

१०. सरसी (तुम्बरपत्रिका) १७ भगतकेशी 

११. भार्गी 
६ मुस्तादिगण । --- 

१. मुस्ता ७. हेमवती 

२, वचा ८. द्वितिक्ता 

३ अश्नि ९.  भल्लातक 

४ विषाख्या (शुक्लकन्दा) १०. पाठा 

५. द्विनिशा ११. बत्रिफला 

६ न्ुटी १२ कुष्ठ 
७. चत्सकादिगण --- 

२, वत्सक ८ जीरक १४, पाठा 

२ मूर्वा ९. विडग १५. श्रजाजी 
२. भार्मी १० पचकोल १६ अजमोद 
४. कटका ११. घुणप्रियां १७. वचा 
४५« मरिच १२. गन्‍्डीर १८. हिंगु 

६. कट्वगफल १३. एला १९. पशुगन्धा (भ्रजगस्धा) 
9. 


सिद्धार्थ (गौरसपेप) 


उपरोक्त गणों का वर्णन अष्टागहदयकार ने इलेष्स सहामन हेतु किया हैं। 


ये समस्त द्रव्य कट, उप्ण तीक्षण, आदि गुणों के कारण इल्ेष्म सशामक होते हैं । 
अप्टांग सग्रहोवत इलेष्म संदरामल गण--3 


१ आरग्वधादिगण 


२ असनांदिगण ३. अर्कादिगण 
४  सुरसादिगण ५ मुष्ककादिगण ६ वत्सकादिगण 
" ७. भुस्तादिगण 





१ मुस्तावचारित द्विनिशाद्ितिब्ता भललातपाठात्रिफलाविषास्या' । 
कुप्ठ चुटीहिभवती च योनिस्तन्यामयघध्चा सलूपाचनाइच ॥ अ ह सू., १५।४० 
रे वत्सकमूर्वासार्गी कठुकासरीच धुणप्रिया च गन्डीरस । 
एलापाठाध्जाजी फट्वंगफलाजमोदसिद्धार्थंथचा ॥। 
जीरकाहिगुविडग पशुगन्‍्धा पंचकोलक हन्ति । 
चलफफमेद पोनसगुल्मज्वरशूलदुर्नाम्त ॥ अ हु. सू १५३३, ३४ 
आरम्वधादिरसनादिरकादि सुरसादिर्सूप्ककादिवेत्सकाविर्मुस्तादि' 
दतध्नरच महाकषायो वल्लीकंटफपंचमले व इलेष्ससंशमनानीति । 
है अ. स. सू. १४ 


डे 


कर्म विज्ञान ६५३ 


उपयूक्‍त गणों के अतिरिक्त सुश्रुत एवं अष्टाग समग्रह कार ने इलेष्म 
सशमन द्रव्यों की गणना पुथक रूप में की है जो कि निम्तानुसार है 


१ कालेयक १०. प्रकी्य १९, वल्लीपचमूल--- 

२. अगुरु ११ उदकीये विदारीकन्द 

३ तिलपर्णी १२ इगुदी अनन्तमूल 

४... कुप्ठ १३ सुमन हल्दी 

५. हरिद्वा १४, काकादनी गिलोय 

६. शीतशिव १५ लागलकी मेपश्चगी 

७. शतपुष्पा १६ हस्तिकर्ण २० कटकपचमल-- 

८. सरला १७. मृजातक करोदा 

९. रास्ता १८, लामज्जक गोक्षुरु 

ह सेरीयक 

शतावरी 
गृप्रनख 


इस प्रकार से दोनो ग्रन्थकारों मे उपरोक्त द्रव्यों का कथव किया है। 
एतावन्त इन औषध द्रव्यो की कार्य प्रणाली एवं क्रियाप्रो का क्रमानुसार 
विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है । 


कफघ्य ग्रोषधियां (8700पए88ए68) 


“कफ हति इति कफघ्न:” इस परिभाषा के अनुसार कफ को नष्ट करने 
वाली औषधियो अथवा क्रियाओ को कफष्न' कहेगे । 


श्राधुनिक चिकित्साश्ास्त्र ने इसके लिये एन्टीट्यूसिस (27 प्र888 ) 

शब्द का उपयोग किया है | कफ एवं कफ के एनन्‍्टी अर्थात्‌ विरुद्ध कार्य करने 

वाली औपधि कफघ्न कहलाती है? । अत एन्टीट्यूसिस यह शब्द कफध्न 

से साम्य रखता हैं । विकृतावस्था मे कफध्त क्रिया का ज्ञान करने से पहिले 

प्राकृतावस्था अथवा क्रियाशारीर का परिचय आवश्यक होने से इस पर 
विचार करेगे । 


इलेष्स प्राहृतावस्था मे रहते हुए बलदायक* द्ारीर रक्षेक एक उपयोगी 
द्रव्य होता है, जो कि शरीर को घारण करता है। यह अपने उदककम हारा 
अमल आप न न नरक 


-.. १. कालेयकागरुतिलपर्णी सुष्ठहरिद्राशीतशिवशतपुष्पा सरला रास्माप्रकी- 
योदिकोयेंडू दीसुमन_ फाकादनीलांगलकी हस्तिकर्णम्‌ जातकलामज्जकप्रभुतीनि 
वल्लीकण्टकपंचमुल्यी. पिप्पल्याविबुह॒त्यादिर्सुष्ककादियेचादि घुरसादिरार- 
ग्वधादिरिति समासेन इलेष्ससंशसनो वर्ग' | सु० सू० ३९।५ 

२: प्र।क्षतस्तु बल इलेष्मा..... ।च० सू० १७-१६७ 
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शरीर को पोपण देता है, विभिन्न स्थानों के दूषित पदार्थों को मल रुप में 
एवं निष्ठयत, सिघाणक आदि के रूप मे शरीर से बाहर निकलता है। यह 
इवास प्रणाली एवं कण्ठ को आदर एवं स्निग्ब रखता है। तथा इनकी क्रिया 
होने के परिणाम स्वरूप थूक रूप में निकल जाता है। इस प्रकार इसके निकलने 
की क्च्छता की क्रिया के परिणाम स्वरूप कास की प्रवृत्ति होकर प्रतिफल स्वरूप 
थक, शरीर से वाहर निकाला जाता है । 
थक को बाहर निकालने की इस प्रक्रिया मे सब प्रथम श्वास को गभीरता 
से मीतर की ओर फुफ्फुस में खीचना पडता है, पुत्र शीघ्र ही शक्तिपूर्वक 
इवास प्रणाली के आवरण ग्लोटिस (20078) को बन्द न करते हुए ही श्वास 
निकालना और इस प्रकार वक्ष को रिक्त कर और शक्ति से वायु का वहिर्गमन 
कराना जिसकी कि गति २०० मील प्रतिपन्टे के लगभग हो, कक को निकाल 
देता है | सक्षेप में निष्फपें रूप से यह कह सकते हैं कि “वमन" के समय 
होने वाली पूर्व प्रक्रिया कफ निर्गमन में भी पूर्ण करनी पडती है? । 
कास अथवा “कसन” प्रणाली की इस क्रिया-शारीर सवधी प्रक्रिया को 

महंपि चरक ने निम्नरूपेण वणित किया है । 

अध प्रतिहतोी वायुरूए्ये स्रोत समाश्चित ॥ 

उदानभावसापन्नः कण्ठे सबतस्तथो रसि ।। 

आविश्य. शिरस सखानि सर्वाणि प्रतिपुरयन्‌ । 

आभंजन्नाक्षिपनू देह. हनुमन्ये तथाऊक्षिणी ।। 

नेत्रे पृष्ठमुर पादर्थ निर्भुज्य स्तम्भयंस्तत । 

शुष्की वा सकफोवाइपि कसनात्‌ कास उच्यते |! च०चि० १८।६-८ 
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इस उद्धरण के अनुसार 'कास” या खासने की क्रिया करने के लिये सबवे 
प्रथम वायू को खी चकर फुफ्फुसों मे भर लेते हैं। जब यह पाश्वीय फ़ुफ्फुस स्रोतसो 
में आश्रय कर उनको पूर्ण कर देता है तब पुन उसे ऊपर निष्काशन (उदान- 
मावमापन्नः ) हेतु बलपूर्वक प्रश्वास को निकाछा जाता है । जब यह वाय्‌ फुफ्फुस 
की सकोव क्रिया द्वारा वाहर की ओर भाक्षिप्त होकर इव्रास प्रणाली से बाहर 
निकरूता है, तव कण्ठ एवं शिरस्थ अन्य स्रोतसों यथा आम्यतर नासामुख, 
तालूमूछ, जिद्वामूल एवं स्वरयत्रादि को पूर्ण करता हुआ उनसे टकराकर 
निकलता है । इस समय यह वायु पा््वीय हनु, मन्‍्या तथा नेत्रो को भरता 
हुआ एवं उन्हे आक्षिप्त (आक्षेपयुक्त) करता हुआ नेत्रो में उर प्रदेश, पृष्ठदेश 
को सकुचित करता हुआ कफ सहित अथवा कफरहित सशब्द मिकलता हुआ 
'कास शब्द का घोष करता है । इसे खासना भी कहते है। 


रैँ 


इवास) एवं हिक्‍काः में भी इसी प्रकार को मिलित प्रक्रिया का वर्णन 
प्राप्त होता है । 


इस प्रकार शुद्ध रलेण्म प्राकृत रूप मे रहकर कास क्रिया द्वारा दृषित 
पदार्थों को वाहर निकालता रहता है । 


कास क्रिया के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रयोगो द्वारा इलेष्म को शरीर से 
वाहर निकाल कर प्राप्त किया जा सकता है 4 उर स्थल इलेणष्म का प्रधान स्थान 
है । अत उर स्थ इलेप्म को प्राप्त करने की कुछ विधियो का वर्णन नीचे किया 
जा रहा है । जिससे कि विक्वतावस्था मे भी उसकी बृद्धि एवं क्षय का 
प्रभाव सरलता से समझकर प्रस्तुत विपय इलेष्मः सशमनानुरूप चिकित्सा को 
जा सके । 





१. १. यदा जोतासि संरुध्य मारुत बफ़पुर्वक । 
विष्चग्वृजति सरुद्धस्तदा श्वासान्करोंति स ॥ च० चि० १७।४५ 


२. मारुतः प्राणवाहीनि स्नोतांस्पाविद्य फुप्यति । 
उर स्थ कफमुद्धय हिक्काइवासान्‌ करोति सः ॥ च० चि० (७।१६ 


३. प्राण स्रोत्रांसि मर्माणि संदष्योष्माणमेव च॑ । 
संज्ञां मुष्णाति ग्रात्नाणां स्तम्भ संजनयत्यपि 
मार्ग चेवान्नपानाना रुणदध्युपहतस्मृतेः । 
साश्रुविप्लुतनेत्रस्यस्तव्धशंखच्युतश्रुव॒ )। 
सकतजल्पप्रछापस्य निर्वेति नाधिगच्छतः ॥ 


महामला महावेगा सहाशव्दा महाबर्ता । 
महाहिक्केति सा नृर्णां सद्यः प्रायहरा सता ॥ च० चि० १७।२३१२६ 
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श॒द्ध इलेष्म निष्कास7 हेतु प्रक्रिएँ-- 


यह प्रयोग पशुओं पर सुगमता से हो सकने के कारण उन्हीं पर किए 
जाने वाले परीक्षणो का विवरण दिया जा रहा है-- 


१. किसी क्षुद्र प्राणी यथा कुत्ता अथवा खरगोश को साधारण रूप से 
सज्ञाहीन करके उसकी जिह्ठमा को कोचर संदण के द्वारा पकड़ कर, खीचकर 
एवं उपजिह्विका (.प्रए20008) को रोचेस्टर के ओचनर सदशश (000॥6- 
8007-0०॥87०' 4070०]09) से उठाकर स्वर, रज्जुओ को वस्त्रयुक्त ओल्ड 
वर्ग के सदश (0]0090७/2 0970989 07'08]08) द्वारा स्पर्श करके, श्वास 
मुखावरण का स्तर पृथक कर इवसत क्रिया बन्द करने के साथ ही इलेष्म' कंठ 
से तिकल आता है एवं इसमे कफ के समस्त गुण प्राप्त होते है! । 

२ रलेष्म प्राप्त करने की द्वितीय विधि के अनुसार सामान्य रूप से 
र्वास प्रणाली, स्वरयत्र, कण्ठ, गुल इलेष्म प्रणाली को उत्तेजना देकर कफ 
निकाला जा सकता है । इसके अतेरिक्त इसकी प्राप्ति फुफ्फुसावरण, वक्षोदर 
मध्यस्थ पेशी, उदर के अवयव अथवा वक्षके अगो को उत्तेजित करके या शर्व्ति 
के साथ अन्य प्रयोगों द्वारा अथवा 'कास” करके भी प्राप्प कर सकते हैं? । “: 


कफ निष्कासन भ्रवृत्ति प्राप्त करने की इच्छा होने पर मस्तिष्क स्थित 
इलेष्म केन्द्र को उत्तेजित कर जिसका कि निवत्रण कुछ भाग मे ऐच्छिक पेशियों 
वक्षोदर मध्यस्थ पेशी, उदरस्त्र पर्शकान्तरीय पेशियो तथा इसने सम्बन्धित 
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निकालने से प्राप्त हो जाता है* । 

यह श्लेपष्म जब तक वक्ष की दूषित वस्तुओ को बाहर निकाल कर उनसे 
यरीर की रक्षा करता रहता है, तभी तक प्राकृत समझा जाता है। इसके 
अतिरिक्‍त यह कण्ठ एवं गले को स्वच्छ रखने व उसे आदर करने एवं बोलने 
में भी सहायक होता है। इसके विपरीत अन्य परिस्थितियों या रोग काल मे' 
यह विशिष्ट प्रयोजत का न रहकर कष्टदायक ही सिद्ध होता है तथा इस 
प्रकार शरीर के लिये हानिकारक भी वन जाता है? । 


इलेगम का निष्कासल, श्वास, प्रणालीय इलेणप्स कला के उत्तेजन के साथ 
कठ स्थानीय इश्लेष्म प्रदेश मे उत्तेजना होने पर खासी आकर इवास प्रणालीय 
स्निग्ध द्रव्य व थुक मिश्रण के साथ होता है। श्वास प्रणाली इलेष्मकला उत्तेजन 
प्रदाह या तीव्रता की स्थिति में इलछेष्म निकालने को क्रिया उत्पन्न करते हैं और 
थूक निकालते हैँ एवं उनको चिकित्सा सी इलेप्मघ्न क्रिया द्वारा को जाती है? । 

लेप्म प्राप्ति हेतु द्वितीय विधि में सुपुम्ता शीष॑स्थ कक केन्द्र को अहिफेन' 
के योगो से अथवा अन्य अवसादक निद्राकर औषधियों द्वारा अवसादित कर 
प्राप्त कर सकते है । 
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तृतीय विधि के अनुसार मस्तिस्करीय प्रान्तीय भाग ((आ:०978॥ 
6062८) एव इलेण्म कैनद्र के मध्य मार्ग को उत्तेजना रहित करके कफ वी वर्धन 
प्रवृति को कम करके प्राप्त किया जा सवाता हूं! । 

सैद्धान्तिक रूप से कक उत्पन्न करने की प्रवृत्ति का दमव किया जा 
सकता है जो कि प्राणदा के उत्तेजन नादी गण्डों के उत्तेजनव उ रस्थानीय 
पेशी उत्तेजन से उत्पन्न होकर कफ का कारण बनता है? । 

उपर्यक्त विवेचन के समर्थन में ग्लासगो के हिली एवं केली (7 & 
एछए)ए 0 ७)8857९09) का सन्‌ १९५१ का कफब्न कार्य विवरण प्रस्तुत 
किया जा सकता है जो कि उन्होंने कफष्न औपविया छोविटीन तथा हेवता- 
मेथोमियम के प्रयोग स्वरूप (७पक्राताह/फ्राएा एे विष्यझक्षाशहा0- 
प्ञापाश 0ए७' 89708 440000॥6) दिया है? । 


इवास प्रणालीय द्रवइलेण्प्र---- 


यह प्राकृतिक रूप में स्निग्ध रहता है एवं इबास प्रणाली की ऊपर से 
नीचे तक की सू८्म प्रणालियों को स्निग्ध व आई रखता हैं। कण्ठ स्थानीय 
ब्लेप्प, काठ, स्वयत्र, तालुमूल को स्तिग्ध रखता है। यह,एक पिच्छिल तथा 
स्निख्व द्रव्य है। तथा ऐसिनार ग्रवियों (&ठा9' शश्णिते६) के दव से 
बनता है, इन ग्रवियो में स्वतत्र नाटी मण्डल के बहुसस्यक सूत्र आते हूँ तथा 
गोब्लेट के कोष (90०0))800 5९४) जिदने कम अथवा बिलकुल ताडी चूत 
नही जाते, इसके साथ स्थानीय स्पदन क्रिया से भी द्वव्य एकत्रित होकर मिल 
जाते हैं । इस द्रव को मात्राधिक में एकत्र कर सकते है। इसको विकास विधि 
द्वारा निष्कासित करने का साधन पेरी एवं वाल्ड ने बतलाया है। श्वास 
प्रणाछीय इलेप्म ऊपर की ओर इल्लेष्म निष्फासक सिलिया कोंपोत की क्रिया 
द्वारा (.ी%'ए ४०४०॥) निष्पन्न होकर धीरे घीरे ऊपर व्वास प्रणाली 
में आता है, और इसकी मात्रा १ से १० सी सी तक २४ घटे में मनुष्य के 
शरीर भार के अनुसार (प्रति किलोग्राम भार के रूप मे) निकलती है। इसमे 
लि मम मी मी हो है मिल शक अमल 


अिनननीयनविना+प सन कफ क्‍ल नन धन 5 चिकन 
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रक्‍्तकण एवं विविध प्रकार के सेन्द्रिय निरिच्धिय तत्वों का अश उपस्थित 
रहता है? । 

उपसावेदनिक एवं प्राणदा नाडी सूत्रों पर उत्तेजक (77889770]09/70- 
क्रंत90968 कगते ५82७ 8#४77णॉ७४०॥) क्रिया करनेवाले द्रव्य इसकी 
उत्पत्ति में बाबा उत्पन्न करते है। जवकि सावेदनिक एवं ग्रेविक स्वतत्र न्ाडी 
सूत्र विना प्रभाव (शि9#४0:्रात०08 छाते 8#प/8४9४०॥ 0 
66 6०7एं०७ 8ए7770०४66#6 क"8 शांग्रि0प6 ग77प6706) किये 
हुए ही यही क्रिया करते है। प्राणियों में प्रयोग करके इस इलेप्म द्रव्य को 
प्राप्त क्रिया जाता है। यह प्रयोग सनुष्य के ऊपर भी किया जाकर इलेष्म 
' निग्नहण में सहायक हो सकता हैं। इसी प्रकार के अन्य प्रयोग कनाडा के 
वैज्ञानिक श्री वाण्ड ने किये हैं जो कि जैविकीय रसायन शास्त्र [ 900000- 
807) द्रव्य गुण विज्ञान सबधी (?]&770900089) एवं क्रिया शारीर 
सम्वन्बी हुए है और ये प्रयोग इवास प्रणालीय द्रव इलेष्म के प्राप्त करने एवं 
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उसे समझने में सहायक सिद्ध हुए है" । 

इस प्रकार उपरोक्त विस्तृत विवेच्रन द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि 
ब्लेप्मा प्राकृत स्थिति में रहते हुए श्वसन सस्थान को स्तिग्घ व आदर 
रखता हुवा बोलने मे भोजन मे सहायक एवं शरीर धारक होता है। परन्तु 
जब यह हलेष्मा विकृत अथवा कास, इवासादिक रोगो की अवस्या मे प्रकुपित 
होकर वाहर निकलने लगता है एवं शरीर को कष्टप्रद एवं हामिकर हो 
जाता है। श्लेष्म की इसी हानिकारक अवस्था को चिकित्सा द्वारा ठीक कर 
उसे साम्यावस्था में लाने के लिये विविध उपायो का अवलबन किया जता है । 
जिनसे यह पुन जान्त हो जाता है। इन उपायो को इलेप्मः सशमन' सज्ञा 
प्रदान की गई है । इन उपायो मे विक्ृृत कफ को नप्ठ करने की प्रक्रिया का 
नाम है कफष्त' चिकित्सा (8706प58ए6 '78७७/४०76) इसी कफष्न 
क्रिया का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 
कफध्न क्रिया--- 


कफघ्न क्रिया के हेतु चिकित्सा क्रम का उल्लेख करते हुए मह॒षि चरक 
ने कास, इवासादि रोगो मे कफघ्न कर्म की आवश्यकता होने से मिम्न विधियों 


का वर्णन किया है? । ३. धुमेस्तम्‌ निहंरेद्रव. 
१. स्निश्वेरादौ उपाचरेत्‌ ४. (१) लेखन लवणाम्बुना* 
२. स्वेदे उपाचरेत्‌ (२) छहँन कासिने दद्यात्‌ * 


.. उपर्युक्त इन क्रियाओ द्वारा इलेण्म स्तेहन, इलेप्म' निष्कासन, इलेप्म निग्रह, 
इल्प्म प्रसादन एवं आवसनादिनादिक विभिन्न रीतियो द्वारा इलेष्म सशमव 
किया जाता है। इस प्रकार इस कफघ्न क्रिया का विवेचन हम' निम्न प्रकार 


से कर सकते हैं । 
फ ाआछ ा] 
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९. ग्रत्यानिए्ज रासपादो स्नेहेदपाचरेत । 
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क्रफध्न क्रिया 
। 
आय न आन 
मानसिक नियत्रण (आइवासन) चिकित्साकर्म 
([08707009270९9/ ०0797'0]] (7.8980970॥8 ) 


| 
स्थानीय (4.,008/ ) सार्वांगिक कफष्न 


| । 
स्नेहन धपन 
(42670 0/067६8) (47789/707 ) 
प्रसादन कफष्न अवसादन कफष्न' 
(870 पर 976 5.0000%&748) (8890४ए७8 85४]0806079008) 
' प्रसादन करे 


[ ---/-/-/-[_[_ [| | 
आमाशयिक केन्द्रीयसुष्‌ म्ता कक प्रणालीय 


. प्रत्यावतित शीषेक का प्रसादन कर्मेनिक्षेपण प्रसादन 
क्रिया द्वारा ((7९779 |/॥6वैप्रा97"फ 
(8॥07790॥ रिणी०5५).. 5#9पा७४०7) 

प्रस्तुत चित्र में कफघ्न क्रियाओं का निर्देश किया गया है। अब' क्रमशः 
इनके ऊपर विस्तृत विचार विमश प्रस्तुत करेगे । 


सानसिक नियंत्रण (7ए0०90]0ट2/0७/॥ (४07070!) 


आप्तोपदेद एवं चिकित्सक का व्यवहार--- 
इलेष्म' व्याधि मे यथा, कास, द्वासादि से युक्त रोगी के मन एक प्रकार 
"की कल्पना या विवार कष्टपूर्वक बार बार खासने से उत्पन्न हो जाता है, और 
वह चैदय अथवा चिकित्सक के पास जाता है तथा चिकित्सक के प्रश्नोत्तरो व 
उनके विचारो के आधार पर एक दुढ कल्पना बना लेता है। अपने मित्रो या 
चिकित्सको से रोग के विषय से भी वह सुनता है, रोग के वही समस्त लक्षण 
उपस्थित न होने पर भी अपने मन में उन लक्षणों की उपस्थिति का अनुभव 
करना प्रारम कर देता है कि यह अमुक प्रकार की कास है । इसमे तीब्रवेग पूर्वक 
खासी आती है, आनन एवं कपोल रक्‍नवर्ण के हो जाते हैं, खासते खासते वेग 
परिणाम स्वरूप इवास बढ़ जाती है, स्वेदागमन हो जाता है, बहुत खासना 
पडता है, इत्यादि विचार शखला उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। इसके 
परिणाम स्वरूप रोग अल्प शक्ति युक्त होने पर भी वह स्वममेव ही इस प्रकार 
'से आचरण करके बार बार एवं वल पूर्वक खासकर लक्षेणो की चुद्धि करने लग 
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जाता है। वारम्वार थकता है, कफ निवालने का प्रयत्न करता है, इस प्रकार 
रोग के तीव्रावस्था के समस्त छक्षणो को अपने में व्यवत करने के प्रयत्न में 
रहता है। इस प्रकार रोगी भे रोग की वृद्धि होकर वह गभीरावस्था का स्वर॒प 
धारण कर लेता है । 

इसके अतिरिक्त कभी कभी चिकित्सक भी रोगी को रोगों का वीभत्स 
स्वरूप दिखाकर उसे चिकित्सा कराने के लिये बाध्य कर देते है । किसी गभीर 
व्याधि का वाम कहने से रोगी के हृदय पर उसका बुरा प्रभाव होने से वह 
अपने में उन लक्षणों को प्राप्त करने की प्रवृत्ति मे सछग्न हो जाता है। कभी 
कभी वेग की भावना में रोग तीत्र और वेगवाला समझने लगता है। कुछ 
चिकित्सा या औषधि लेने से अथवा स्वय ही यह लक्षण समाप्त हो जाते हैं । 
इस प्रकार रोगी समझता हैं कि वह व्याधि युक्त हो गया एवं ओऔपभध्िि द्वारा 
लास हुआ । पश्चात पुन रोगाकात होने पर स्वय को गभीर व्याधि से पीडित 
समझने लगता है | एतदर्थ चिकित्सक का कत्तंव्य है कि उसके ऊपर प्रभाव 
उत्पन्न कर रोगी में उत्पन्न हुई भ्रमावह कल्पनाओ का निराकरण कर दे और 
उचित लाम्र प्रद चिकित्सा हेतु परामर्श प्रदान करे। उसे समझाकर उसमे 
दृढनिश्चय उत्पन्न करा दे यह रोग, जेसा कि वह समझ रहा है, गभीर- नही 
है, और शीघ्र ही शात हो जायेगा । इस प्रकार रोगी की मानसिक विचार 
श्वखला छिन्त हो जाने से उसमे सदृभावनाओं का जन्म होता है और कास के 
वेगो की स्थिति से न्यूनता आ जाती है । तथा रोगी को दृढ़ निश्चय हो जाने 
से वह आत्म निर्भर वन' जाता है । एवं इस प्रकार अल्पावधि के परचात्‌ व्याधि 
दामन हो जाता है। 

इस प्रकार मानसिक नियत्रण द्वारा प्रथमोपचार से रोगशमन हो जाता है! 


पुन यदि व्याधि प्रबल हो तो चिकित्सा की आवश्यकता होती है । यह आयु- 
वेद मे आचार चिकित्सा के नाम से आती हे] 


3. ए8700]0शट्रा०क (007670]-0786 (0 96 007शवे2- 
6 48 (06 ९०४९७ $0 कमाए) प्रतेप्र6 80070 67807 798 
६707060 8 79७7807 ६0 607958प0]58 ४78 ए#एछ0987 ६07 008 क्षा- 
7767/7 एजवैप्र8 87977 87807 709]56 & 70#/8079 &प्र(०/५ 
8५०३8 0६ 8पिया। हॉपाहु 2885 ०गाही। घ्छतें 400 60पह)) 
धार ६0 श8 866 64 ९०पहएजह, ध्यतें का 8866 0. क्षीशिंए8 
80068 60 8प९ए/शा३ 6 प्रउाक्क ॥एएल्लीएड्रा७ धक्याए हपणी 
(प्रशश्ा०प्रौ॥॥ 007क्वाप्8 ७76 तंघ७ 877फ7ए $0 8 76, ६शा- 
छ07क/ए १960 प08 07 777(9(707 04 $9७० प्क9श0' ए88[07780079 
295888098 'फाए। जय ताइ89.9887 एए0 8 69 तें8एछ छाती 0प 
था पपट्ट ४ए:७४7०76, [%७ए 09 0७४४६ [270764, 77006 9&(- 
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क्‍ चिकित्सा ऋम 
स्नेहत चिक्त्सा स्थानीय स्नेहन (?॥%87ए7श्टॉं8) ॥)200प०७7४४) 
:. कास क्रिय्ग में पहिले स्पष्ट किया जा चुका है कि कण्ठ, स्वस्यत्र, तालमूल, 
जिद्वामूल तथा कण्ठ प्रदेशों पर जोर पडता है। जिससे परिणामस्वरूप कण्ठ 
में शुप्कता उत्पन्न हो जाती है। अथवा उत्तेजना के फलस्वरूप कन्डू होने लगती 
है । इस प्रकार कफावृत वात होने पर कफज लक्षणों मे कड्यन आदि एवं 
- वातिक लक्षणों मे कर्कंशता, शुष्कता, जिसको चरकाचार्यजी ने बूकपूर्ण गला- 
स्यता (गले मे शूकधान्य के अटक जाने के समान प्रतीत होता) एवं भोज्य- 
पदार्थों का गले मे अवरोध हो जाना इत्यादि कहकर कास' के पू्वरूपों मे 


निम्तानुसार प्रदर्शित किया है । यथा ... 
पुवरूप॑ भवेत्तेषा शुकपुर्णगलास्यता । 
कण्ठे कपण्डश्च भोज्यानामवरोधश्च जायते ॥ च० चि० १८५ 
इस प्रकार रूक्षता उत्पन्न होने पर कण्ठ में उपर्युवत लक्षण मिलते है । 
इन लक्षणों की वृद्धि पर रोगी को वात प्रकोप के कारण वायु के रूक्ष, 
शीत, लूघु, चल खर आदि गुणों की? वृद्धि हो जाने पर इस कास मे वायु, 
हृदय, पार्व, उरस्थल, एवं गिर मे अत्यधिक झूल उत्पन्न करता है। तथा 
स्वर भेद भी हो जाता है। उरस्थलू, कण्ठ एव मुख मे शुष्कता उत्पन्न हो जाती 
है। छोमहपं एवं ग्छानि होने छगती है । कास तीव्वेशग युक्त एवं शब्द भी 
- भ्रतिध्वनित होने लगता है । वायू के रूक्ष गुण के कारण स्निग्धाण का शोषण 
हो जाने से रोगी का मुख म्रझाया हुआ, दीनता युक्त, आखे शुष्क दिखने 
लगती हैं । रोगी दुर्वल हो जाता है । इस प्रकार का वर्णन करते हुए कास की 
व्यक्तावस्था का वर्णन किया गया है । जिसमे रूक्षता वृद्ध होकर चरम' सीमा 
पर पहुच जाती है? अत इस कन्ड्यन (खुजली) की प्रवृत्ति श्ान्त करने के 
 800प्रात 96 8587760 ६986 ९76 48 #07& 8श१०प्रश॑फ 
जा0ा8 ,( 5पदी 48 86 0988) #9व श0प्रोंद 98 86978९6 ६० 
20 8090प$ छ8 छतगात छग़वें 60 [07806 600 ०60प९ 076४ 
> बे शंग्रग्मग6 दतेएा06 09ए8 82896 वाएवैग्ातेड 0 98806 ०04 
प्रात, & 7878 ए970790+ए ए0॥ ९७706 06 0प77"0788080॑. 
-ए0क१8०००2ए ॥7 शराल्वीताए०,... + 29 स्०ा है. 47 
79०26 48 /8 
१. रूक्ष श्ीतो लघ सुक्ष्मइचलोउथ विश्द खर । चे० सू० ६55 
२... हत्पाइवोर शिर शूलस्वरजेदकरों भुशम्‌ । 
। शुप्कोरः कण्ठवक्त्रस्थ हृष्टलोम्त, प्रतास्‍्यत ॥ 
(नर्षोषदेन्‍्पक्षामास्पदोबेल्यक्षोभभोहकुत्‌ू । चें० चि० १८१०,१६ 
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रोगी की इस अवस्था में रक्षता को नष्ट कर पुनः स्निग्धता उत्पन्न कर 
बातुर को लाभ पहुचाने के लिये उपर्युक्‍त्त कथित वात सरुक्ष, शीतादिक गुणों के 
विपरीत स्निग्ध, उष्ण, द्रव, पिच्छिल, साद्र गुण एवं मधुर भम्ल, छवण रस 
वाले विपरीत द्रव्यों से जो कि वायू श्ञामक हो रौद्य को नष्ट कर स्विग्बता 
उत्पन्न कर तद्ेशीय करकंशता को दूर करे, प्रयुक्त किये जायेंगे । इस प्रकार के 
रूक्षता नाशक एवं स्निग्धता उत्पन्न करने वाले स्निग्ध, अम्ल व लवण रसयृुक्‍त 
उष्ण गुणो का विधान इस वात्तणमनार्थ मह॒षि चरक ने प्रतिपादित किया है।* 
इस प्रकार इन स्निग्धाम्ल मधुर रस वाले द्रव्यो के गुणो पर विचार करते 
हुए उनके रिनम्धत्व गृण को ध्यान में रखते हुए ही सैद्धान्तिक रूप से अनिलो- 
त्पन्न कास के लिये प्रारभ में ही स्तेहन का विधान किया है । यथा, . . 
रुक्षस्यानिल॒ज कासमादो स्तेहैरपाचरेत्‌ | च० चि० १८।३२ 
एतदर्थ सैद्धान्तिक रूपेण रूक्षता के गमनार्थ स्तिग्वता उत्पन्न करने के 
लिये उपर्युवत् स्निरध, द्रव, पिच्छिल मधुरादि गुणों से युक्त द्रव्यों का उपयोग 
किया जाता है । इन द्रव्यो के उपयोग द्वारा कण्ठ देक्षीय दुष्कता या रुक्षता 
अथवा उत्तेजना का शमन स्थानीय स्नेहन की क्रिया द्वारा बोधक इल्ेप्म वर्धक 
(4,00&) 88]0208068) कर्म द्वारा अग्ो के ऊपर प्रभावकर किया जाता 
है। इस सर्वे सामान्य चिकित्सा द्वारा कासोद्गम प्रवृत्ति को शान्त किया जाता 
है। अन्यथा इसके अतिरिवत आवद्यकतानूसार इवास प्रणालीय उत्तेजन द्वारा 
इलेप्म को उत्पन्न कराकर भी वहा की रूक्षता को नप्ट करते हैँ । 
श्वास प्रणाली उत्तेजन को दूर करने के लिये इस स्थान के इलेष्ममाव 
का अ्सादन करना पडता है एवं इस प्रकार से बोधक इलेप्म को वढाने की प्रवृत्ति 
को प्रसादन कम कहते हैं। इस निमित्त इ्लेप्स प्रसादक, मधर, कपाय, स्थिग्व 
पिच्छिकादि गृणयुवत हब्यों के समावेश मे निम्न द्रव्यों का धन्तेभाव होता है। 


१. सिता (मिश्री) ४. विभीतक 
२. मधुयष्टि खण्ड ५ सार निर्यास 
३. अभया ६. रालजातीय द्रव्य 


इस मधुर अथवा कपाय रस वाले द्रव्यो को एव सार निर्यास तथा राल 
जातीय द्रव्यों के साथ मधुर एव कषाय रस युक्‍त द्रव्यो का सम्मिश्रण करके 
मुख भे धारण करते हैं। इस प्रकार इनका कार्य दो प्रकार से सम्पन्न होता है। 


सिद्धान्त १. मुख मे _प्से की वृद्धि के हेतु मुख को बन्द रखने का प्रधान प्रधान, - 
न्त स्थानीय उत्तेजन, सवेदन था शुप्कता को कैम करना हीं है | इस 


प्रकार की क्रिया द्वारा द्रव द्रव्य का सग्रह होकर उत्तेजगा अथवा ककंशता का 
शमन होता है। 


३ आधुनिक विचार से तीब्रावस्था मे कषाय रस का प्रयोग जीवाणु 
संक्रमण निरोधक एवं पूयनिरोधक (4प्रीआ0 968 ते नायक ियार्वशं0908 ते ॥0080008) ) 


१. विपरीतगुणव्यमरित संप्रशाम्यति ॥ च० सू० १५९ 
रे... स्निग्घाम्ल़लवणोष्णेश्च भुक्तपीते : प्रद्यम्यति । च० चि० १८१२ 
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संज्ञाशुन्य पदार्थों का उपयोग करके उत्तेजना का शमन किया जाता हैं। इस 
प्रकार इलेप्म वृद्धि रुक कर उत्तजना केम हो जाती है । 

... उक्त कथित कार्यों के प्रति हेतु सिता (मिश्री ) खंड अथवा मधघुयष्टि 
के टुकड़े को मुख मे आचपणार्थ रखा जाता है अथवा ओऔपधि रूप में प्रयुक्त 
करने के लिये इन द्रव्यो कौ-- 


१. वी ४. शर्त 
२. वटक ५. गटिका 
३. अवलेह 


इत्यादि उपरोक्त कल्पनाओं का आश्रय लिया जाता है। ये वटक 
या गूटिकायें मुख मे पर्याप्त समय तक बनी रहती है। धीरे धीरे घुलती हुई 
रस के द्वारा स्तिग्धता उत्पन्न करके रूक्षता का शमन करती हुई अपना प्रभाव 
स्थिर रखती है। इनके प्रयोग काल मे मुख बन्द रखना आवश्यकीय होता है । 
इन वटकादि को अल्पावधि पर्चात्‌ पुन्न पुन्र' प्रयोग करते रहना चाहिए । 

उपर्युवतत इन चिकित्सा साधनों में विभिन्न कल्पनाओं दारा निर्मित कुछ 
सामान्य योगों का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्न हे 


१. एलादिवटो ः ६, वासासोमशर्बत 
२, खदिरादिवटी ७. कनकशाकरीय 
३. लवगादिवटी ८. शबंत उन्नाव 
४  वासावलेह ९, सत उदन्नाव 

५. वासा छशर्वत १०, मधुयप्टि सत्व 


ऊपरि कथित ये तथा अन्य इसी प्रकार के योग भी मुख में रहकर अपने 
रस द्वारा स्निग्वता उत्पन्न कर रूक्षता का शमन केर उबत सिद्धान्त के अनुसार 
कार्यकर होते हैं । 

इन योगो के अतिरिक्त औषधि कल्क, घूते एव लेपो के ५ योग द्वारा भी 
यही कार्य सपन्न किया जाता है । 

कवल एवं गंडब---मधुर अथवा कंषाय रस प्रधान, उष्ण गण्डूष एव 
कल्को का प्रयोग भी छाभदायक होता है । 

स्नेह गण्डूथ घारण का वर्णन करते हुए स्वस्थवत्तचर्या में कहां 
. गया है कि--- 

गण्डप घारण करने से, कठ शोष, मु शोष, ओष्ठ को फटने का सं 
नही रहता । दन्‍्त एवं दन्तमूल पुष्टि हो जाते हैं । स्वर एव मुख ता वदनोप- 
चयकर होता है। भत उक्त औपधियों द्वारा गई धारण करने से स्थानीय 
स्नेहन होकर कास का शमन होगा, स्वत सिद्ध हो जाता है कह 

स्वस्थ वत्त चर्या मे भी शीतल जल के गएडूपे को कफ, कीस, मलहः 


एवं मुखशुद्धकर बताया है' ।_ क्ाजजजजयणय मुखशुद्धिकर वताया है* । 8 टन 


२. च. सूृ. ए७८, ८० े । 

२. गन्दूषभय कुर्वेति शीतेन पयसा मुहु | कफतृष्णा शी : +रफक 
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प्राण इसी प्रकार से मिलता जुछता, हथ वर्णन आधुनिक चिकित्सा 
बास्त्र मे भी प्राप्त होता है। बस रिएति में वटिकाएं (/0207208) राल 
जादीय द्रव्य (६८४८० शपते ॥०६77) ट्रोचीय कवेल (6४7295) भादि 
का प्रवोग स्थानीय स्तेहन के सूप थे कास मे किया जाता ह। जिंसका विशद 
विवरण निम्नानुसार है । 


4,  शाद्राशाइश्शे तंशवार्शेटशाा5--६ थे. 4004। 898/020- 
एपट8 ही०प्रत छ७ ०काछवेलश्ते ऐटडफए &0 ४॥2 8770!68/ 
९8(00676 ० परहलेंट्ह8 20प्र्टी. वए06 60 उफ्ें2ट४ंवणा र्0 
7्रच्चव0088 0]6 7(आ'ध 0 ए ध्या"ए७ए ७00९6 (8 ९तंड20॥08. 
पल (शाह 40९80007, 400 शरक्षणा'क् तेश्ाप्रोटछआ॥ 8 8979 हे 
6 569'867#078 0 (96 70700प्8 7 8५705, एफ्द्बा'ए7/8४४ 
प्रापक्राणा 78 ब्पट्रए7०7/80 ४ए 86७ 6/9778 0६ (9९86 
8९५७70798, 88 ए गराता फछ्काएह,. 78 0880060 79 
ग्रकल्बंगए (6 ए70वेंपकाका रण इशाए#७.. 6 |8 ९7 7835 
96 8000779866 79ए #0०ग7३8 ० 0940078 77 686 7000४ 
50 006 छत6 8४६ (76 +$णाएएछ, # शीश एश॥५ ए, (770076, 
0००थग९8, 65ए९2॥ काः0०क, एंगाएप्राह0, णः शाफ्राकि! फाशएशक 
तं0तत ०जाश्ियायए डप्रछु8०, गीकए०0, खाते & जिद! 8007१ 88 
80807 ७700. 8 7९877, म्म0[त6त 377/0 8 807/2706 ६0777: 
5प69 9 ]020086 587ए68 (96 वैपथे छप0088 6 80770)&78 
पफिछ वीठफ़ 0 89ए७ छाते 07 मऋाहआाएतटु ५0९ एश807 776७0 
पंड प्राठणी। हा पजी€छ ए0क्रिषणा३९ ग्राताल्कस्पे, 0078 
8 70 7660 +0 एछ7९8507986 02002€8 ९०ग्राशिगगएह 80608) 
7स्‍87609ग्रांड 8प्णी 8 8डाएए)ओ 22008, 4008/ 8708706008, 
8798909/70807 2&79070708, 


इस प्रकार हमारे प्राचीन श्रौढ चिकित्सा सिद्धान्त में आधुनिक चिकित्सा 
शास्त्रकारों के ही विचार दुष्टिगोचर हीते हैं । - 


धूपन एवं बाष्प निगम (9॥&8707 ०००४४) 

ऐसी स्थिति मे जब गाढा कफ होने के कारण ब्लिष्ट होने से इवास 
प्रणाली में चिपक जाता है और खासने पर भी सरलता पूर्वक नही निकल 
सकता है तो रोगी को उस ब्लिप्ट कफ को निकालने के लिये वार वार वह 
पूर्वक खासना पडता है । और इस प्रकार समस्त इवसन सस्थाच एव इदत्तत 
सस्थान से सम्दन्धित वध, उदर, ब्रीवा एवं शिर की पेशियों की सी सहायता 
लेनी पटती है। इस श्र के उपक्तम मे रोगी को महान कप्ट होता है। 
खासते खासवे अस्थद्गरवद्‌ प्रतीत कमी कभी होने छगती है और बहुत कठिताई 
के परिणास स्वत्प अत्य सात्रा में ही कफ सिहेरण हो पाता है । इस अवस्था 


“ -फर्स विज्ञान ६६७ 


का वर्णन मह॒पि चरक ने छीन दोषावस्था के द्वारा किया है। तथा इस अवस्था 
की चिकित्सा मे घृम्रपान के द्वारा दंप निहँरण का विधान किया है* । 

वृश्रपान के विधान का निर्देश करते हुए आधुनिक चिकित्सा शास्त्र द्वारा 
भी विवरण प्राप्त होता है कि जब इ्वास प्रणाली के आवरण ग्लोटिस 
(०|०४४8) से नीचे इवास प्रणाली मे कफ अटक जाता है एवं सुगमता से 
नहीं निकल सकता है | तव उसे निकालने के लिये धूम्रपान (79]80707) 
का प्रयोग किया जाता है* । 

चिकित्ता--हेतु विधान वतलाते हुए घ्‌ म्रपान का निर्देश किया गया है। 

इसके लिये दो प्रकार के धृत्र का वर्णन प्राप्त होता है-- 

९. स्निग्ध धूम्र _ २. छक्ष घृम्र 

... .इन घृम्रो के छिये सुगधित द्रव्यों हरिद्रा, लेजपत्र, जटामासी, मन,सिला, 
प्रियगू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है' । 

१ _ स्निश्घ घृक्रपान--के लिये इन सुगधित द्रव्यों को दुग्ध मे पीस 
कर सरकन्‍्डे की हषीका (खोल) पर लिप्तकर दें यह धमवर्ति यव के आकृति 
की अगुप्ट प्रभाण मोटी एवं आठ अगूल रुम्वी होनी चाहिये । वर्ति सूख जाने 
पर सरकन्‍्डे की हषीका को मिकाल लेना चाहिये पुनः वर्ति को घृत से लिप्त 
करके धूम्रनेत्र द्वारा घृम्रपान करना चाहिये । 

२. छक्ष घृज़ सेदन हेतु--भी उपर्युवत एवं अन्य इसी प्रकार के सुगधित 
द्रव्यो को लेकर उनका चणण बनाकर धम्ननेत्र मे रखकर घ्‌म्रपान किया 
जाता है। हर हे 

घूत्रपानोपयोगी ये सुगधित द्रव्य अपने प्रभाव द्वारा श्वास प्रणालीय ब्लेप्म 
को द्रव बनाकर निकाल देने का कार्य करते है । 

है आधुनिक इवास प्रणालीय कफ प्रसादन की विचारधारा मे उडनशील 
तल (५०४ ७[७ ०ग 6४8९०४७/ ०]) युक्‍त द्रव्यों को जो महत्व दिया जा 
रहा है यह सुगधित द्रव्यों के उपरोवत कर्म से साम्य रखता है। आधुनिक 
विचार निम्न है-- 

उडनशील तैलयुक्त सुगधित द्रव्यों द्वारा धूम्रपान करने पर उन द्रव्यो मे 

उपस्थित उडनशील तैल इवास प्रणाली तक पहुचकर वहा स्थित शिलिष्ट कफ 
को द्रव करके एवं बवास प्रणाली का विरतार करके कफ निहेरण मे सरलता 
उत्पन्न कर देता है। जिससे कफ निकल जाने से रोगी को शान्ति मिल जाती 


१. लीनब्चेहोषशेष स्थाद्घ्सस्त निहेरेद्बुंध । च. चि १७७७ 
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है। धृम्रपान द्वारा इन सुग्ंधित द्वव्यों में स्थित उड्नध्वील तैल की क्रिया दो 
प्रकार से श्वास प्रणाली पर होती हैं? । यथा-- 

९. उडनशील तैल श्वास प्रणालीय मांस पेशी पर क्रिया करके इवास 
प्रणाली का विस्तार कर देते हैं एवं दूसरी और से प्राणदा नाड़ी के केन्द्र पर 
क्रिया करके अपना प्रभाव डालकर भी श्वास प्रणाली का विस्तार कर देते हूँ । 

२. ये बैल इवास प्रणालीय इलेष्म कला द्वारा उत्सगित होते हुए कफ 
नि सारक क्रिया भी करते हैं । 

उपरोक्त दोनो' प्रकार की क्रिया के परिणाम स्वरूप श्वास प्रणाली का 
विस्तार होकर कफ मिकल जाता है | एवं रोगी शान्ति का अनुभव करता है । 
इसी क्रिया का निर्देश पूर्व सूत्र मे दोषों की लीनावस्था कह कर घूम्रपान हाय 


उसका निहेरण करना बतलाया गया है। जो कि इस विवरण द्वारा शत्तेश् तिदशत 
समर्थित हो जाता है । 


उक्त क्रिया को सम्पन्न करने के हेतु सुगधित वस्तुओ मे निम्न द्रव्यों का 
समावेद्य किया गया है । 


१. हरिद्रा ८.  श्रीवेष्टक 
२. तेजपत्र ६, शिरलारस 
३. एरण्डमूल १०. वासा 
४, छाक्षा ११, हरिताल 
५. मनःशिला १२. धुस्तूर 
६. देवदारु १३. कर्पर 
७. अजवायन 


उक्त कथित द्वव्यों की वर्तियों द्वारा धूम्रपान करके कफ निर्हेरण करता 
चाहिये अथवा तारपीन ( शएशआएंग्र6 ) का एवं यूकेलिप्टिस पैड 
(४प्र०४ए७४४8 0॥)) की बिंदुओं को उष्णजल मे डाल कर उसका बाष्प 
सेवन किया जाता हैप॥_._._._._.__________॒_॒॒ 
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रा. 


उपर्यक्त वर्णित एवं अन्य इसी प्रकार के सुगधित द्रव्यों से निर्मित 


च् 


कंफध्न घूज्र के कुछ विज्विप्ट योगो का वर्णेन निम्नानुसार किया जा रहा है । 
१. सनःशिलादि धृम्र "--में निम्त द्रव्यों का ग्रहण है। 


१. भमनःशिला ४, भद्रमुस्ता 
२. मरिच ५. इगुदीमज्जा 
३ जटामासी 


विधि--इन द्रव्यो को मिलाकर धूम्रपान करवा चाहिये । 

क्रिया--यह सर्व प्रथम कफोत्वलेशन क्रिया करके द्वास प्रणाली की 
प्रथियो का क्षोभ्कर उनकी क्रिया का अवसादन करता है। तथा इवास केन्द्र 
- पर प्रभाव डाल कर उसकी क्रिया को अवसादित कर देता है । इससे श्वास 
का वेग जान्त हो जाता है । इस प्रकार की क्रिया का कारण इसमें उडनशील 
तैलों की उपस्थिति का रहना है जो कि पूर्व में प्रतिपादित किया जा चुका है। 

अनुपान--क्षीर एवं गुड का सेवन करना चाहिये । इस स्तिर्धानुपान 
के द्वारा वायु के रौक्षय एवं खरत्व गुण की वृद्धि नही हो पाती है । 

सेवनविधि--इस धृमख्र का सेवन दिन में तीन वार एवं इस प्रकार रे 
दिन करता चाहिये | 

द्ित्तीय योग१--द्धव्य-१ मन शिला २- बदरी पत्र हे दुग्ध 

निर्माण विधि--मन.शिला को दुग्ध मे पेशित करके बदरी पत्र के ऊपर 
इसका लेप कर बति का निर्माण कर लेना चाहिये | पश्चात्‌ इसे सुखाकर 
धूम्रपान करना चाहिये । 

बनुपान--दुः्धानुपान करना चाहिये । 

तृतीय योग*--द्रव्य-१ . अकंमूलत्वक्‌ २ मत शिला ३ त्रिकट्‌ 

विधि--अकंमूलत्वक्‌ एवं मन.शिला सम अमाग मे लेकर इनसे आधा 
भाग त्रिकदु छेवे । पुन. इतको चूर्ण करके धूम्रपान के न्‍ाप त्रिकटु लेवे । पुन. इनको चूर्ण करके धूम्रपान करे | 
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९, मन.शिल। मरिचमुस्तमासींगुदे पिवेत्‌ । 
घमम उ्यहूं च तस्थानुपानं सगुडइंच पुर पिवेत्‌ ॥। 
२ मभन,शिलालिप्त दल बदर्याउपशोवितम्‌ । 
. सक्षीरं घृम्नपानं व महाकासनिव्दणम्‌ ॥ 
३. अकंमूलशिले उुल्पे ततोर्थेन फट॒प्रिकम्‌ | 
त्रुणितं चह्लिनिश्षिप्त पिवेद्धमं च योगवित्‌ ॥ 
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को वृद्धि हो जाने के कारण वारबार खासने की क्रिया द्वारा श्वास प्रणालीय 
वायुपध के द्वारा इस द्रव से सम्मिलित होकर निकल जाते है? । 

उपयुक्त कथनानुसार इश्लेण्यनि,सारबा द्रव्य ब्लेण्म प्रवृत्ति का प्रसादतकर 
अपना कार्य करते हैं । इनकी वह ब्वास' प्रणालीब उदक कर्म प्रसादन क्रिया 
चार प्रकार से होती & । 


कफनि:सारक श्रीषधियों का इबास प्रयालीय उदककप का प्रसादन 
(95&9९0007065-+980॥67787॥॥ 0 80.0607 ) 
कफ नि सारदा द्रध्य चार प्रकार से व्वास' प्रणालीबय ब्लेण्ममोद्रेचन एवं 
निग्रहण पर अथवा प्रभाव करते है। पूर्व मे जो जिकित्सा कम प्रतिपादित किया 
'जा चुरा है । उसमे वतलाया गया हैं कि स्नेहन कार्य के लिये अवलेह, श्वेत, 
जारकरोय करपयाये वटी एवं गुटिकाओं आदि का प्रवोग किया जाता है, ये 
 अवलेहू एवं शर्वत इत्यादि मुख द्वारा प्रहण किये जाने बाद आमाशय मे ही 
पहुचते हू और वहा पर मब॒र रस प्रधान होने रो तथा स्विग्थ पिच्छिल एवं 
शीत गण युक्त होने के कारण स्तेहन की क्रिया करते हैं । आमाशय में स्नेहन 
एवं मधुर रस की वृद्धि होते से शरीर के अन्य स्थानों में भी इलेप्म प्रसादन 
कार्य श्रामाशय क्लेदक कफ के उदक कर्म के द्वारा होता हे । जिसका कि वर्णन 
प्रथम' संड प्राकृतकर्म विज्ञानीय में किया जा चुका हैं| इस प्रकार आमागय एव 
फुफ्फुप में नाड़ी द्वारा घतिष्ट सबब होने के कारण फुफ्फुस पर क्रामाशयिक 
नाडी सूत का प्रभाव पडने से यहा पर भी इलेप्म प्रसादन कर्म होने छगता है 
एवं परिणाम स्पहूप कफ की बद्धि होने लगती हे । ऐसी ही स्थिति मे कफ- 
नि'सारक क्षार कटुकाम्ल द्रव्य अपता कार्य करके इलेप्म निष्कासन करने में 
समर्थ दोते है । कममाणय एवं फुक्कुस के घरतिप्ट सम्बन्ध तथा अच्य प्रकार से इन 
कफनि सारक द्रव्यो की क्रिया का वर्णन आज का चिकित्सा शास्त्र भी आमाशय 
परावर्तन क्रिया इत्यादि संज्राओं द्वारा करता हें। जो कि प्राचीन वर्णन से 
त्ाम्य रखता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है। यथा- 
, आर09००07क7708 9.8 वैं/प88 एादी ॥8ए9७ 0 8 82770ए 
50 #पहुणला0 ७ 0पकृप रण वेशगप्रीव्षा। ए8शुआरकफ 
679७० वींचावे, छावे 48 वीचाते 007७७ छापे 0706808 ६70 
"0 छ०0ते ऋष-*089 (70गा जछतांएं) 00प्र50 77फपो888 १86. 
4989 8708 हवाएककछते 98एच्र०ंप्रोक्ोज 07 675, 7070700 प- 
०च्रएछ, #89प2 00 प्रश्ी35... 4700७/ एप्पक्िा8 7799 09 
0880]066 ३ 6% ठक्कापरछते छञ, 70शभ700079, 8०४ गिपातं 
०प 06 ६6 #689770607"ए क्री'शक्षप (40) 0508007876, 
*0 तेल॑ए७ 47070 +9७ ०79०७8$) 7५9 007४707स्‍8 8/76%77075& 
पफएज़॥ते 0ई॥ल्‍ढ98860 87900प778 ०0६ 8 वीप्रर्द, 


द ए0॥99777900[02'ए 79 70९0076 9फ 
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१, आमाशपिक परावतेंन क्रिया हारा (9550709907 <७॥9५5)-- 


ओऔपधियो का यह वर्ग आमाशयिक, परावतेन क्रिया द्वारा (+७ी०590- 
(07 04 50077807 ) श्वास प्रणालीय इल्ेष्म की वृद्धि को अवसर प्रदान 
करता है उदाहरण हेतु- 
किसी साधारण सज्ञा शुन्य विल्‍ली के उदर मे मरामागयिक नलिका | 56077- 
8०॥ (006) द्वारा नरसार पहुचाया गया तो नरसार पहुचने के २,३ घन्टे बाद 
श्वासप्रणाली का द्रव्य द्विगुण अथवा त्रिगुणित हो गया । परन्तु इसके विपरीत एफरेट 
वागल फाइवर्स (6७७४४ ५७2०४) #0078) को काट देने पर अथवा 
सिरागत सूची वैध द्वारा द्रव्य पहुचाने पर कोई प्रभाव देखा नही गया। इस 
परिणाम द्वारा यह निष्कर्ष निकाछा गया कि आमाणयिक नाडी सूत्रों द्वारा 
प्राप्त होने वाली सवेदना के अमाव के कारण ही व्वास प्रणाली मे इलेष्म वृद्धि 
नही हो सकी । नरसार का कार्य इसमे प्रवल रूप से देखा गया। जब कि 
मधुयष्टि खड व इल्प्मातक का इलेप्म प्रसादन कर्म अपेक्षाकृत कम है £ । 
२ केन्रीय युपुम्नाजशीषंक प्रसादव (06.७9. िंट्व॑पीका'ए 
890प8४07 ) 
सुपुम्ताणीर्षक केद्ध को उत्तेजना देकर इस द्रव की बुद्धि करना समव 
हो जाता है। एपोमार्फीन हाइड्रोक्लोराइड (0 90770"9077 ॥#एके'००7- 
0०766) को उचित मात्रा में कफनि सारण के लिये प्रयोग किया गया किन्तु 
श्वास्त प्रणालीय द्रव पर उसका कोई प्रभाव देखा नहीं गया। परन्तु वाष्प 
निगलन (॥709/9/607) रूप मे ५ प्रतिशत कार्वनद्विओपित एवं ९५ प्रति- 
गत ओोसजन (86% 687907 0ता65596 270 95% 652०7) के 
द्वारा ऐच्छिक एवं अनैच्छिक (ए०]प्रश/४"ए गाव िरतीप्रा।शए) 
706568 फ््याणाी ७ए७707966 709 80 9प27707760 0प्राएप 0 
7689 ४07४-॥7०७४ गीपाते 60 65००7 0 उ5प6ी &0 ०5]09- 
९६079 78 70 ट]नशत&० एप्नक का5हउ कणाएु 48 
8ए९7 97 860778070॥ $प्96७ $0 & (287 079 9768 06%2709:89 07४ 
07 8860 0676 0]6फक्ड 49 2 07 3 9०प्राह ७ एछ००7वे ६0 
(0688 00 47७7४8७ 9 ६6 0प एफ 0 #७8ए०78007ए पीपं्त, 
ई 90म९ए०', ६06 ४/०४७०१६ शुक80 पए्र28७) #9768 9ए७ 
एध्था 976ए०पर8ए ठप४ 67 47 $98 वाणएए ३8 2व77787789 
]7 #'&ए0३0०प्४ए ६ग्रछा'8 48 90 ध्प्रश्7687080007 ०म ०प्रक्रपरा 
0 768॥780079-90०६ घाव 8697 एछाएांपए #ाा0ग्रां प्रा0 
०0706, ॥'४88 #७१७5 48 7०5 ७908066 छप फछॉछा, 87687 
स688 29770 8 9709209]ए ईशाएए एप छं 7७. 
2?88७7स्‍09800!09ए 7 770 4070 
7ए ए१0607 4. छथणा)] 
7926 ५48 / 
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पेशियों की किया वृद्धि होकर श्वास प्रयालीय कफ को द्रव कर देने का प्रभाव 
प्राप्त किया गया। श्री वैनियाई ने अपने प्रयोग द्वारा ऐसे कफ को जो कि 
पहिले प्रथित एवं गाढ़ा था, दिन में ३, ४ वार प्रति मिनिंट ५ लीटर गैसों के 
मिश्रण की वाप्प को मुख द्वारा सुधाकर निकाल दिया एवं खासने की प्रवृत्ति 
को कम कर दिया । इसी प्रकार की क्रिया स्नेहन धृम्र की भी होती हैं जो कि 
पुर्व॑ में श्रतिपादित की चुकी है? । 

३. इलेप्मानुगव्रव्य का निक्षेप--एसितार ग्रथियों मे स्थित कोलिनर्जिक' 
(०॥०ीाा॥९०270) नाइवत भाग को उत्तेजित करने पर इ्वास प्रणालीय 
द्रव्य को प्रमृत मात्रा प्रयोग शाला में जतुओ के ऊपर प्रयोग द्वारा वायड 
(3090) एवं छेप (,80]0) ने प्राप्तकी है। 

एक अन्य प्रकार से भी पेरासिस्पेथो मि मे टिक ( 29788 97[00/0770776- 
680 ) द्रव्योके प्रयोग से जैसे कार्वंकोछ और मेथाकी लीनक्लो राइड ( (४8//00009) 
७76 0$80॥0]970 ०0॥7075008) के प्रयोग द्वारा सलेण्म की वृद्धि और 
एट्रीवीन (&670070) के प्रयोग से उसका अवरोंध देखा गया, किन्तु सर्वा- 
इकल बागल नव ((०७पां०श) ४92७) 70"४७) को काट देने पर कोई 
परिणाम नहीं निकला । 


] 0एणाए्शं शिल्वेपकणएप इग्राप्रो॥#ाआ0णा 78 & (0880/89 
76छ007गं879॥ 0 86907 #.00०00%॥79 ॥90700707768 
[98 92007 ४४व७ते 40 07976000 तै0368 88 27 685.960007'%77 077 
$68 6४९७४ प्र00॥ 06 0प्रएप्क ० 096 #88एश07एए 9४96४ 
गिषत छ8985 0064 9897 (60979आ760. 77098/9007 06 8 9870- 
कफ टकाफजा काठओाते७ ध्यतरे 98 एण०छशाह ०57९2०॥, फरगरा8 
७रीि००व78 एाछतए 8 0कणावे 9049, ए्रा8॥80 [09 [0808 4 
[5 098 0900207ए. जिशाव0त एग 00000 वा0डादं6 प्राण'6- 
3868 06 700फ7०७7०॥$ ॥ 900 एण॑प्राप"ए शा 77ए0प्- 
697ए प्रापड068 898009/080 छाए 708077%४07 १३० 00०68 
ग्रापठ0एपफ्प्रीक्य+ गीप्रक्षाा॥8009-०%प्रव866 एगणी ग्राक्षप 
४0०7७ 92600776  #2टुएथआ60 77. 6 02एणरका#। ध्याएप्षप् 
छिश्ाएका 0774 ६8 प्रा।भेक्रव्र07 0 00708 8889078 प्रगाडप्रए6 
" ७5 086 7७69 07 8 ॥0978 90७77088/08 3 07 4 (7768 ७ (०9 
ए7/0ए९१४९९  6चाग्ाइ४ंए०. 00पाएड़ु कप 679 7[6 £8 
09097 60 6598] 8एप्रप/ जागरण ँ980 9987 एपएा70प8ए 
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इसी प्रकार अन्य द्रव्य जो परासिस्पेयेटिक नाड़ी मछ्छ पर 
290078600280 वादे $6डदां0४00ट्वांए &08075 0 7७88 9- 
70[0900077/706000 82०79) कार्ये करते है। इन द्रव्यों के प्रभाव से भी 
इलेप्मवर्घन होता है। इस प्रकार के नये रासायनिक द्वव्यों का प्रयोग इवास 
प्रणालीय एसिनारग्रथियो को क्रिया पर और कुछ नई क्रिया के प्रभाव द्वारा 
जाना जा सकता है ।7 


४. इवास प्रणालीय कौपो की साक्षात उत्तेजना द्वारा भी ब्वास प्रणालीय 
द्रवश्लेष्म की मात्रा वृद्धि की जा सकती है । इसके उदाहरण स्वरूप नीलगिरी 
के तल (2]५09॥9790प8 0) के प्रयोग को रखा जा सकता है जो कि 
इलेष्मोद्रेचन की क्रिया को बढा देता है । अतुओ के प्रयोगो में खरगोश को 
मुख के द्वारा यह तैंल प्रयुक्त किया गया तो भी उसमे इल्ेप्म वृद्धि हो गई। 
जब कि श्रामाशयिक प्राणदा नाडीं गाखा (08070 ४७8 ग्रशःए०७) को 
काट देने अथवा सबधित बने रहने देने पर मी कोई प्रभाव नही देखा ग्रया 
चूकि यह द्रव्प उपसावेदनिक ताडी उत्तेजक (?78897709४0077770#6) 
नही है । फिर भी इसके एवं अन्य इसी प्रकार के सुगधित व उडनगील तल 
अपने कार्य द्वारा साक्षात्‌ रूप से ही इलेप्म वृद्धि कर होते है एम इवास प्रणा- 
लीय कोपो से इलेप्मोद्रेचन कराते है । इन द्रव्यो का सेवत मुख द्वारा किया 


4. 39 8079प्र४978 #6 7०0०007 87068 07 ०0॥०0॥76- 
72९00 ॥'ए९8, ९0ाव029 758 086 8077 29045, 8. ००॥0प8 
प008886 जप 06 एण॑ंप्र॥७ 00॥9ए७6 6 76807%/07'7 0806 
विधांत 778ए 926 699078%8/॥60 उछ 80078/07ए छगमागराओंड, 88 
970ज 09 छ099 9तव ]899 परफ्ाड़ 7]897 08 800070ल्‍9॥86पें 
99 9वैक्राग्राइफद्वव07 0 ए०7१0प5 0979889777990707776070 
88०१0 इप6९ 88 5४००95००, 79वें 70009009 ण।96 ०४००० ७, 
धणपे $96 (46० 48 लेग्राग्र०6ते 09 280७7०0]9706 हप्र097909, 
०७५ 706 9 886907 07 4080 6७"ए6६। ए8(2पघ5 7४९७"ए8७, 7॥6 
परशरिह्ुण ४०9३3 एछ8770800]0 हा0 छतते ६0 ज्ा00]020 80७07. ० 
ए4 88 9790 00007रप्र 0 8207॥5 वा8ग्र]कीए गर+फ प्रथा! 
प्र४९ रथ परात688 88 ०57980607०708 . [6 व5 7008९20७ $790, 079 
उछ्ास्साप्राहु 76ज ०00708) ०0779०ए7008 07 $पञाड़ 6999, 0708 
70989 8 40700 छा6!] 6, ए720प्रगरा78007७त 8०७०7 802809ए९ 
07 (06 80797 ट्रॉ॥७वें5 04 
7#9७77800]09फए 77 776प076, 
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कर्म विज्ञान ९७५ 
जाय अथवा वाष्परूप में, किसी भी प्रकार करने पर इलेध्म वृद्धि कर होते है।'* 


: इस प्रकार उपर्युक्त वणित औषधियो अवलेहादिक एवं सुगधित द्रव्य इन 
चार विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा फ़ुफ्फुसो एव इवास प्रणाली स्थित शलेष्म 
की प्रसादन कर्म द्वारा वृद्धि करके उसके नि सरण मे सरलता उत्पन्न कर देते 
हैं। इस इलेष्मनि.सारक एवं वद्धक क्रिया हेतु प्रयुक्त विभिन्न सज्ञाओं के अनु- 
सार कार्य कर औषधियों का कार्य विवरण अधिक स्पष्ट रूप से वतलाते हुए 
फार्माकालोीजी (॥9777800]029) के लेश्वक श्री रवीद्धनाथ घोष ने 
अपने विचार निम्नानुसार प्रगट किये है। यथा-- 


_कफनि सारक (775%]0606079708) की सरल परिभाषा करते हुए 
श्री घोष ने कहा है कि यह ऐसे द्रव्य है जो श्वास प्रणालीय स्राव को वढा कर 
उसके निकलने मे सहायक होते है । यह विचार पूर्व कथित इलेणष्म प्रसादन कारये 
से साम्य रखता है?। इन द्रव्यो की क्रिया को स्पष्ट करने के लिये निम्न स (धनों' 
का वर्णन किया गया है । 

७ न कल न न 
| . फर0600079708 #76 ताःप88 जात) 77008888 0707- 
काका 780-9807 थ्यातें ॥09 708 ९७5फर्पांश07 
7॥977790002ए थ्यव प॥6७००प708 
9ए 9 2॥08# 7 36 66 2009 987 
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फफनिःसारक (फ57]000002७79 ) 





'>समन मदा*-की--ऑषका, -ह्मा०हा»/म इन, 


सचालक नाडी के काये द्वारा उपसावेदनिक साडी क्रिया 
(ए४2ए४-77060077प्ए"ए९७8४ 860) [50००४७7/४छ७"ए७ ७९७०7 ) 


! | 











सीलिया की कफ का परावतेन कमें. व्वास' प्रणालीय 
निष्काशक गति (१७65 ०5%)णौ४।ए७ पेशी किया वृद्धि 
(270फएंशए6..... शैण्लालांहआ 0 (?०ए7४४/0 2090 
7009ए070067(8 ०00प्रष्टी) 7707 0 2778087658 
0 ०9) ०90 8709]6/' 
७970709॥ ) 
क्षद्र वास प्रणालीय को उत्तेजक वस्तु को 
भा रखना द्रव करना 
(७७०8 ॥086 0707077%॥ (॥)ए॥638 778४7 
8प77908 77078 ) 8॥708(97१068 ) 


उपर्युक्त चित्र द्वारा यह ज्ञात होता है कि इल्ेष्म निसरण क्रिया कई 
अगावयवो के सहयोग द्वारा सपन्न होती है। इस तरह यह्‌ काये मुख्य रूप से 
दो प्रकार से होता है । 
१, सचाल्‍लूक नाडी मडल द्वारा । 
२ शरीरस्थ शलेप्म सद्रावी क्रिया सचालक नाडियो द्वारा । 
१ संचालक नाडी मडल (70॥$07 ॥९४ए७ 898#07) 
यह तीन प्रकार से कार्य करता है--- हु 
१ व्वास प्रणालीय इलेण्मकला स्थिति सिलिया सेल पुर सरण गति युक्त 
रहते हैं । 
२. कफ का प्रत्यावतेन कर्म 
३  क्षद्र इवास प्रणालियो की प्रसारणाक्ुचत गति । 
-: २ इलेप्मसद्रावी क्रिया इवास प्रणाली की सतह को आदर रखती है 
एवं क्षोमक वस्तु को द्वव करती है । 
इन संचालक नाडी मण्डल (०607 88097) एवं स्लावकारी 
नाडियो (86९0:९८६७/"५ 7677७७) का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध रहता है ! 
उर स्थरीय इवस प्रणाठो को स्रावकारी ग्रथियों, ककनि सरण गत्ति 
करने वाले सिलिया ((7728) जो कि इलेण्मिक कला स्थित होते हैं एव 
इवास नलिका की मास पेक्षियों की पुर सरण गति ये तीनो ककृमि सारक क्रिया 
से सम्बन्धित रहते हैं। इनका कार्प फुफ्फुस एवं इवास प्रणालो को सर्देव 
भाद्र रखना है । किसी उत्तेजनात्मक अथवा क्षोमक वस्तु के श्वास प्रणालछों में 


कर्म विज्ञान दो 


प्रवेश करते ही तीन्रता के साथ स्राव मे वृद्धि होने लगती है। एवं इस स्नाव 
द्वारा उस उत्तेजनक द्रव्य को ज्षीघ्र ही पृथक कर दिया जाता है। इस कार्य 
के निमित्त ब्लेप्प कला स्थित सहस्नो ग्रथिया भाग लेती हैं। इनका नियत्रण 
प्राणदा नाडी (४४४०४ ए7८०"ए०) एवं परिस्वतत्र नाडी मण्डल की क्रिया 
हारा नियत्रित होता है। प्राणदा के केन्द्रगामी तन्तु (0७870 #0768) 
श्छेष्मिक कछा पर एवं वहिर्गामी सूत्र (3र7ि०८९७॥४ 7788) मास पेशियों 
तथा स्रावक ग्रथियो को शक्ति प्रदान करते हैं। और इन दोनो का प्रभाव 
कल्पित कास केन्द्र (लजञ])00008४90क8! ०0ए९7 ०७॥०४०/७) से सम्बन्धित है। 
_ अतः यथा समय आवश्यकतानुसार शरीर बहिर्गामी और केन्द्रगामी नाडी 
ततुनों की क्रिया द्वारा ब्लेष्मोद्रेचन प्रवृत्ति बढाता घटाता रहता है । 
इस प्रकार ये कफनि सारक क्रिया कर द्रध्य कई प्रकार से अपनी क्रियाओ 
के द्वारा (जिनका कि विवेचन ऊपर किया जा चुका है) कफ का निष्काशन 
करते रहते हैं ! 
. यहा पर वर्णित कफ नि सारक कर्म जैसा कहा जा चुका है। कफ प्रसादन 
पूर्वक सम्पन्न होता है। यद्यपि कफ नि'सरण कार्य कफष्त अथवा कफच्छेदित 
द्रव्यों द्वारा जो कि कटुरस प्रवान एवं उष्ण व तीक्ष्ण गुणवाले अपने आग्नेय 
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एवं वायव्य भौतिक संगठन के आधार पर उत्तम रीति से करते हैं। एवं यह 
कफघ्न कार्य भी उपरि कथित सचालक विधियों द्वारा पूर्ण होता है | इस प्रकार 
से कफ प्रसादन एवं कफघ्न दो विधियों द्वारा कफनि सरण क्रिया पूर्ण होती 
है। परन्तु यहापर प्रसादन कार्य द्वारा कफ निष्काशन विधि बतलाकर पुन: 
कफध्न विधि का वर्णन करेगे । 

इस प्रकार इलेण्महर द्रव्य (िज])200079748) दो वर्ग समूही मे 
विभवत हो जाते है जिनका कि विशद विवेघन प्रस्तुत क्या जा रहा है 
इलेण्सघ्म (-45]080॥07878 ) 

इस वर्ग में दो प्रकार की क्रियात्मक सज्ञाओ का समावेश होता है। यथा- 

१ इलेप्मघ्त अवसादक (॥>%]080॥0787)0 5909४ ए०) 
२ शलेष्मघ्त प्रसादक (५5७]000॥070878 970) ध्आा) 

१ इलेष्सध्न अवसादक-इस वर्ग भे इलेष्म का शमन करने वाली समस्त 
क्रियाये समाविष्ट होती है । ये त्रियायें विभिन्न प्रकार से अपना कार्य करती 
हैं । इनमे कफ प्रसादन कर, इलेष्म उत्कलेशन कर, क्लेद की वृद्धि करके इस 
प्रकार विभिन्न साधनों द्वारा इलेष्मा की वृद्धि करके पुन उसका निष्काशन 
करके दामन करने से इलेपष्मघ्त अवसादक कहलाती हैं। इस प्रकार इस वर्ग मे- 

१. कफप्रशमन ३. क्लेदोपशमन 
२. शलेष्मोपशमन आदि सज्ञाओं का समावेश होता है । 

२. इलेष्मघ्त--इस वर्ग भे कुपित हुए इलेणष्म का निष्काशन करने 
वाली सज्ञाओं का अन्तर्भाव होता है । 

बलेप्महर, कफ हर, कफघध्न, इलेप्म विकारनूतू, कफ व्याधिनिपृदन्‌ 
इलेष्मापकर्पी, कफच्छेदि इत्यादि | पुन 

कफच्छेदि (0778709877000).. रलेष्मापकर्षी, 

कफव्याधिनिषुदन, कासहर, 

श्वासहर आदि सन्ञाये समाविष्ठ होती हैं । 

अवदसादक कफ नि सारक--- 
१ एौइलेप्मवृद्धि कम करनेवाली औषधिया। 
२ कास वेग शात करनेवाली औषधिया । 
अथवा 

१ उवास केन्द्र की उग्रता का शमन होकर कफ नि सारण कर कौषधि 
२ केन्द्राभिमुखी उत्तेजना का हास होकर कफ निसारणकर औषधि 


कास कष्टकर होने पर इनके अन्दर निहित औषधियों का प्रयोग होता है । 
अब इनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


इलेण्सोपशमन---इस वर्ग के अन्दर निम्त क्रिया कर औषधि द्र॒व्यों का 
समावेश होता है । 


१ कफोल्लेंदि अथवा हल्लासकर कफ निसारक (7ए७४8087/ 
5]00806007'8 78 


२. लावणिक या क्षारीय कफ नि सारक (8]76 'फटर[008000797008 | 
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रे. आक्षेपहर कफ नि सारक (2]8]08877090 -79७००- 
70708) 

४, वैदनाहर कफ नि सारक (/79] 26९० +508060797|8) 

इन वर्गो की क्रिया का वर्णन क्रमश्ष प्र स्तुत किया जा रहा है--- 

१. कंफोल्वलेदि अथवा हल्छासकर कफ निसारक (९७४४९७॥६ 
652980(07७ग5) 

इस वर्ग मे मधुर, कपायरस युक्त एवं स्निग्ध, द्रव, पि चिछल, शीत, मृद्ु 
वाली पृथिवी एवं अप्‌ भूतात्मक सगठन होने से आप्यप्रधान औषधिया 
स्तिग्घ, मघुर, मदर, पिच्छिलादि कफ के इन गुणों से सादृश्य स्थापित करनेवाली 


८५०) 


होने से समान के द्वारा समान की वृद्धि होता इस सामान्य नियम' के अनुसार 
शरीर से सेवन करने पर यह ओौपधि द्वव्य मधुर, स्निग्घ, पिच्छिल द्रवादि गुणों 
द्वारा उदक कर्म के आश्रय से जलीय भाव की वृद्धि करके इलेष्म को बढाते हैं। 

उस प्रकार उत्कलेशन क्रिया द्वारा श्वास प्रणालीय ग्रथियों को उत्तेजना 
मिलने से इलेष्मोद्रेचन की प्रवृत्ति बढ़कर कफोत्कलेदन होता है। परिणाम 
“वडप कफ की वृद्धि हो जाने पर रोगी हृत्लास (जी मिचलाना) वा अनुभव 
करने लगता है। छालास्राव होता है, प्रसेक, मुख माघुयं आदि लक्षणों 
की भ्रादुर्भाव होता है। वमन की ओर प्रवत्ति होने लगती है । 

पैन उपयुक्त छक्षणों द्वारा कफोत्कलेदि द्वव्यो की सम्यक्‌ क्रिया का ज्ञान 
होता है । 
इस वर्ग से जितनी वामक औपधिया हैं, उन सब का समावेद होता है 
ताथ ही स्निग्धता कारक एवं वामक जषधियो का भी समावेश होता है। 

इन! शामक औषधियों का प्रयोग विशिष्ट रूपसे अत्यधिक श्रथवा ककंशता 

अप रूक्ष कास के वेग मे जिस समय वेदताधिक्य का प्रादुर्भाव होता है उसका 
मेन करने के लिये किया जाता है । इस प्रकार ये शामक मौषधिया विभिन्न 
कार से कार्य करती हैं। 

इनमे से क्षुद्र श्वासप्रणालियो को साक्षात रूप से उत्तेजित न करते 
हुए वहा की इल्ष्मिक कला के स्नाव की ----_ + अण्मिक केला के स्राव की वृद्धि कर श्वास अणाली शोथ अथवा कर श्वास प्रणाली शोथ अथवा 
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उत्तेजना को कम करने वाली औषधियों का परिगणन कफोत्वलेदि, प्रत्यावर्तक 
कफनि सारक अथवा हल्लासकर कफ नि.सारक (7, ॥25]08.) ओपधियों में 
होता है । ऊपर कही जाने वाली वामक ओऔपधियो का भी अन्तर्माव इनमे 
हो जाता है। 
इस प्रकार आायूवेंद सम्मत विचार धारा का वर्णन यहा पर भी प्राप्त 
होता है । 
४ ऊपर कहे गये द्वव्यों की सूची मे निम्न वामक द्रव्यों का समावेश होता 
| यथा-- 








१. मदनफल ३२ नीप (कदम्ब) 

२ जीमूतक ३३ विदुल (वेतस) 

३ इृधद्ववाकु इस ओऔपधियो ६४ विम्वी 

४ धामार्गव के फल ३५ शणपुप्पी' 

५. कुटज ३६ सदापुप्पी (लालू्मदार ) 
६ कृतवेधन ३७ प्रत्यक्पुष्पी (अपथामार्ग) 
७. देवदाली ३८ छोटी इलायची 

८. कदुतुम्वी पत्र एव पुष्प ३९ हरेणु 

९. पीतघोपा ४०. प्रियग 

१०. आरग्वध ४१. पृथ्वीका' (स्थूलला) 
११ वृक्षक (कुटज) ४२. कुस्तुम्व॒रू 

१२, मदनफल ४३. तगर 

१३ स्वादुकण्टक ४४, नरूद (जटामांसी) 

१४ पाठा ४५ ह॒वेर ( गन्धवाला ) कपाय 
१५. पाटला ४६. तालीश 

१६, शज़प्टा (गुज्जा) ४७ उशीर (सारिवा) 

१७ मूर्वा, कि 

१८, सप्तपर्ण | इन औपधियों ४९ काण्डेक्ष (इक्षुमेद) 

१९. नकक्‍तमार | का कपाय ५० इक्षुवालिका (खागडतृण) 
२०, पिचुमद (निम्ब) ५९१ दर्म - | क्षाय 
२१, पटोल ५२, पोटगल 

२२- सुषवी (करेला) ५३. कालक्ृृत (कासमर्द) 
२३. गृड़ची ५४. सुमना (चमेली ) 

२४, सोमवल्क (च्वेतलदिर) ५५. सोमनस्यायनी 

२५ चित्रक (जाविन्नी ) 

२६. दीपि (छोटी कटेरी) ५६. हरिद्रा 

२७ शिग्रुमूलल ५७ दारुहरिद्रा 

२८ मधु ५८ वृदचीर (र्वेतपुननेवा) [कंपाय ' 
२९, मध्‌क ५९ महासहा (माषपर्णी) 
३०. कोविदार ६० क्षुद्रसहा (मुद्गपर्णी ) 

३१ कर्वदार ६१. शाल्मली 


कु ६२ धशालूमरूक (रोहितक ) 


एँ 


[ 


कर्म विज्ञान ६८१ 


६३. मंद्रपर्णी (गम्मारी) ७१, ख्गाटिका (जीवन्ती) 
६४. एलापर्णी (रास्ना) ७२. चव्य 

६५. उपोदिका ७३. चित्रक 

६६' उद्दोलक (वनकोंदो) | कंपाय ७४. श्ृगवेर 
' ६७, धन्वन (घासन) ७५. सर्पप 

६८ राजादन ७६. फणित 

६९ उपचित्रा (पृश्निपर्णी) ७७ क्षीर 

७०. गोपी (सारिवा) ७८. क्षार 

ः ७९. नमक 


«उपर्युक्त रूपेण वामक द्रव्यों को विभिन्न वर्गों मे विभाजित करके उनके 
पीले, मूल, त्वक, पत्र, पुप्प आदि उपयुक्त अगो को अथवा समग्रपचाग को ग्रहण 


. करके यथावग्यक उनकी चूर्ण, कल्प, कपाय, अवलेह, स्नेह, माँसरस, थूष, क्षीर, 


मोदक इत्यादि विभिन्न कल्पनाओ द्वारा योगो का निर्माण करके उपयोग में 
लाने का विधान किया गया है । 

ये द्रव्य "प्रायः कटु, तिकत अथवा कपाय रसात्मक, होने के कारण वामक 
क्रियाकर होते हैं। कुछ द्रव्य मधुर होने पर मी अपने मधुर गुण को वृद्धि द्वारा 
फेफोत्कलेशी या हल्लास कर होते है । इसप्रकार यह वमन द्रव्यों का कल्प सग्रह 
कहा गया है? । 

इसी प्रकार सुश्रुत ने वचादि गण का पाठ किया है। इस' गण की 


ओपधिया निम्न हैं* । 

/ , , ९ वचा ४. अभया 
.२. मुस्ता ५ भरद्गदार 
३' अतिविषा - क्यो ६ नागकेशर 


,_ इस गण की औषधिया प्रथम रूप से स्निग्ध, मधुरादि गुणो द्वारा कफवर्धन 
.*रके उत्क्‍लेशन क्रिया करती हैं। 
अष्टागहृदयंक्रार ने भी इसी प्रकार वर्णन करते हुए विशिष्ट आषधियो को 
“एकन्न कर वामक गण का पाठ किया है। इन औषधियों का वर्णन शोधन गण 
(मी किया जा, चुका है अत यहा पुन कहना अनावश्यकीय है । 
“इस गण की औषधिया भी कटु, तिबत, कषाय रसात्मक होने से वामक 
होती हैं।.' ह 
इस प्रकार .उपर्यक्त वर्णन मे कही गई औषधिया प्रथम अपने गुणो' द्वारा 
कफ का वर्धंन करके कफ का उत्क्‍्लेदन करती हैं । पुनः वमन क्रिया कर होती 
“लय होने पर सालालाब) मृत भाषुयादि जकण होते हैं।.-- 
१. यानितु खल वसनादिषु फलजीमृतफेक्ष्वाकुधामार्गव ... : 
विधिवद्वमनमसिति कल्पसंग्रही वमनद्रव्याणाम्‌ । ते थि ८१३९ 
३./- वचामुस्तातिविषाभयाभद्रदारणि नागकेशरं चेति । सु सू- ३८१ ३ 


६८२ ओऔषधि विज्ञान धास्त्र 


इस विचार को ध्यान मे रखते हुए यूनानी चिकित्सकों ने लालाप्रसेकजनन 
ओऔषधियो का एक समृह मुदिर लुआवदहन? नाम से परिगणित किया है | उनके 
विचार से इस वर्ग मे निम्त औपधिया जाती है । यथा -- 


१. नीव ६ मूली १०. माजरियून 
२. इमली ७. तमाक्‌ ११. अम्ल पदार्थ 
३. नागरग ८, राई १२, अकरकरा 
४. कालीमि्ं ९, रेवन्द १३, सोठ 

५ सिरका १४ फिटकरी 


इस वर्ग की औपधियो पर विचार करने पर ये अम्ल, मधुर, कदु॒तिक्‍्त 
रसवाली ज्ञात होती हैं । इन रसो के सेवन द्वारा लालावद्धि होना रसो के गुण 
कर्म विवेचन के समय स्पष्ट किया जा चुका है। अत ये छालास्राव कर कफ- 
बर्धन गुणो वाली सिद्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार वमनोपग गण भी कफ 
वंढाकर वमन कराने मे' सहायक होता है । ऐसा चरक का विचार है । 
एतदर्थ यहा पर वर्णन की गई मौषधिया पहले अपने मधुर स्निग्ध, पिच्छि- 
लादि भुणो द्वारा आप्य भाव की वृद्धि करके कफवर्धन द्वारा उत्कलेशन क्रिया 
कराती हैं । पुत उत्कलेशन की मात्रा वृद्धि हो जाने पर स्वयमेव छर्देन (वमन) 
को ओर प्रवृत्ति होने लगती है। जिस प्रकार वमन कर्म मे प्रथम उत्क्‍लेश होकर 
 कफस्राव बढता है ठीक उसी प्रकार से ये औपधिया भी अल्प मात्रा में सेवन 


कराई जाने पर प्रथम कफ की उद्रेचन क्रिया को प्रसादन करके पश्चात उत्कलेश 
की अवस्था उत्पन्न करती है । 


इस प्रकार इन द्रव्यो की क्रिया सेवन करने के बाद आमाशय में पहुचने 
पर पृवंकथनानुसार आमाशयिक नाडी द्वारा फुफ्फुस का सम्बन्ध होने से प्रत्या- 
वर्तेन कर्म (फिशी०5 80007) द्वारा उत्ल्लेशन होकर कफति सारक के 
रूप मे होती हैं । 

स्निग्घोत्नलेशन द्रव्य ()0070]0678) -मे द्रव्य अपने स्निरघ, पिच्छिल 
द्रवादि गृणो के द्वारा कण्ठ, इवास प्रणाली, तालुमूल, जिद्दामूल, गल, लाला- 
ग्रथियो इन सबसे इलेण्म द्रव का उद्रेचन कराकर स्थानीय स्निग्धता एवं आद्वेता 
उत्पन्न करते हैं। इनसे लालास्राव वृद्धि (89202020068) होती है। इस 
तरह कन्ठ की रूक्षता का शमन स्निग्घता द्वारा हो जाने से उत्तेजवा कम होती 
है ओर कास की प्रवृत्ति कम होकर शान्ति मिलती है । 

ये औपधिया अपने सद्य: कम द्वारा तात्कालिक स्थानीय स्तिग्धता उत्पन्न 
करती हैं तथा इनका आमभ्यतर प्रयोग करने पर ये अपने परावर्तन कर्म द्वारा 
इलेणष्म की वृद्धि कर इवास प्रणाली एवं कण्ठ आदि में भी स्निग्धता उत्पादन 
करती है। इस क्रिया के निमित्त निम्न द्रव्यों का समावेश किया जाता है । 

१ भुदिर लआवदहन 

यनानी दव्रव्यगुणविज्ञान पूर्वाद्ध 
(चतुर्थाध्याय पृष्ठ १४१ ठाकुर दरूजीतर्सिहजी) 


कर्म विज्ञान ६८३ 


१. ब्लेप्मातक (लिसोढा) ५. उन्नाव 


२. मधृयप्टि ६. काण्मरीफल 
३. आमलरूक ७ छहारा 
४ द्वाक्षा ८ खजूर 


. इन ऑऔपधियों का एवं इसी प्रकार की अन्य औषधियों के वर्गों को इसमे 

समाविप्ट किया जाता है। 

सुश्रुत ने अपने गुणो द्वारा स्निग्धता उत्पन्न करके उत्क्लेशन करने वालों 
ओपधियो का एक वर्ग बनाकर उसको वृहत्यादिगण? कहा है । 

१ वृहती २. कण्टकारी ३ कुटजन ४.पाठा ५ मधुक 

इस गण की औपधिया पूर्वोकत प्रकार से स्तिग्घता उत्पादन करके स्लिग्धो- 
त्वलेशन कार्य करती है । 

मुरत्तिवर (])0790[00068)--इस वर्ग मे यूनानी विचारकों ने उन 
हे छ समावेश किया है जो अपने गुण कर्म के विचार से स्तिग्घता उत्तन्न 
करते हैं । 


१. खरव॒जा वीज ७ खीरा बीज 
२ लोथा (कहुए मराज) ८ ककडी वीज किक 
. ३ तरबंज बीज ९ खीरा ककडी के बीज ( न) 
४. इसवगोल वीज १० गदही का दूध 
, . ५. गौदुग्ध ११ विहीदाना 
६ ग्रजादुग्ध १२ भिन्‍डी 


. ये समस्त द्रव्य प्राय मधुर, रिनग्ध, पिच्छिल गुण वाले होने से स्निग्धता 
पंदा करके उत्कलेदन करते हैं । 

उपर्युक्त द्रव्यों की क्रिया द्वारा उत्बलेश जैसी प्रवृति उत्पन्न होती है और 
रक्ेष्म उत्पादन काल में छालछाप्रसेक मुख माघुय, हल्लासादिक लक्षणों का भराहु- 
भाव होता है | पंश्चात उत्बलेश की मात्राधिक्य हो जाने पर वमन भी तीत्र 
स्वरूप का होता है | जिसमे इलेप्माश ही अधिक निकलता हुआ देखा जाता है। 

इस वर्ग की बहुतसी औषधिया शोथहर एवं श्रदाह हर भी अपने इन्हीं 
गुणो द्वारा होती हैं। यह पहले प्रदाह शमन करती है पण्चात कफ निष्काशक 
बन, जाती हैं | अत कुछ चिकित्सक इन्हे प्रदाह हर कफनि सारक (.0॥] 9- 
7909702०890 फ्फ[0००४07:87॥8) भी मानते हैं। 

प्राकृत रूप से भी इ्वासप्रणालीय इलेष्मग्रथिया अपने निरन्तर स्रवित होने 
वाले द्रव स्राव के द्वारा इवासपथ को आद्ँ एवं स्निग्ध बनाये रखती हैं। इस 
प्रकार से इवास प्रणाली मे पहुचने वाले उम्र उत्तेजक द्रव्य को नष्ट कर उससे 
इवास पथ की रक्षा करती हैं। इ्वासप्रणाली मे किसी उत्तेजक वस्तु अश्रथवा 
क्षोम के कारण शोथ या प्रदाह हो जाने पर स्राव की मात्रा मे वृद्धि हो जाती 
है और प्रदाह से उसकी रक्षा की जाती है । अत जब कफ गाढा एवं पिच्चिल 


. १, घहतीकण्टकारिकाकुटज फलपाठा मधुक चेति। सु० सु० ३८। १५९ 
२. यूनानीद्रव्यगुणविज्ञाल पूर्भा्धे । द्रव्यकम विज्ञानीय चतुर्थाष्याय पृष्ठ १५१ । 
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होता है तव उसे तरल बनाने के लिए इस स्राव को बढाने की आवश्यकता पड़ती 
है । वातजन्य तीव्र कास, कुबकुर कास, ब्लेप्मोत्वण सन्निपात, शोथ, यक्ष्मा आदि 
में कफ ग्रधितावस्था भें रहने के कारण उसे द्रव बनाने के लिये इस विधि का 
आश्रय लेना पडता है। आवश्यकतानुसार यह विधि कफ निकालने मे सहायक 
होती है । 
कफच्छेदि कफच्छेदन (]950९06070748) 
इस वर्ग में कट, तिकत रसात्मक तीक्षणवीर्य वाली उपण एवं तीक्ष्ण गुणों 
से यूवत अग्निवायु भूतात्मक संगठन वाली औपधियो का तथा रूवण एव क्षारों 
का समावेश होता है | ये औौपधिया कटु तिवत रस युक्त होने से अपने तीदण 
गृण द्वारा कफ का छेदन करके उसे पथक करके निकालने में सहायक होकर 
कफ नि सारक बनती हैं । इसकी परिभाषा करते हुए आचार्य शाज्रधर से 
निम्न विचार प्रगट किये हैं। ) छेदनम्‌ छेदतीयमु-- 
श्लिप्टान्‌ कफादिफान्‌ दोषानुन्मूलयति यहलात्‌ । 
छेद तथथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ (शा० प्र० ४) 
जो द्रव्य सचित एव इस प्रकार चिपके हुए कफादिक दोपो को अपने 
गुणकर्मो द्वारा शक्ति पूर्वक छेदन करके निकाल देते हैं वे कफच्छेदि कहलाते हैं। 
छेदनीय द्रव्यों की इस परिभापा की स्पप्ट एवं सरल व्याख्या करते हुए चाज़ुघर 
सहिता के प्रसिद्ध टीकाकार श्री आढ्मल्ल ने निम्न वक्तव्य दिया है । 
जो द्रव्य शरीर मे सचित होकर इ्लिष्ट अर्थात्‌ ग्रथित हो गये हो इस 
प्रकार ग्रथित हो जाने से ब्वास नलिका, कठ, मुख, नासिका, फुएफुस इत्यादि 
की प्रणालियों मे चिपके हुए गाढे कफ को अपने उप्ण तीढ्ष्ण आग्नेय ग्ूणों के 
कारण वलपूर्वक छेदन करते हैं | भर्थात्‌ पृथक कर पतला करके निकाल देते 
हैँ उन द्रव्यो को छेदन द्रव्य कहते हैं। इसमे क्षार, मरिच, शिलाजतु का 
समावेश है । 
श्डूसी प्रकार विशेप विचार प्रगद करते हुए शाज्भरंधर के अपर टीकाकार 
श्री काशीराम' जी ने दोपो को छेंदन करना इन छेंदन द्रव्यो का स्वभाव 
बतलाया है । 
उचरक सहिताकार ने इन द्रव्यों को महत्व प्रदान करते हुए कार्मूक 
द्रव्यो का दो विभागों में ही विभाजन किया है। यथा- 
१ छेंदन द्रव्य २ उपशमनद्रव्य 
१. यद्‌ द्रव्यं श्लिष्ठान्‌ संचितानू, परस्परग्रथितानित्यके, अत्यर्थ कुपिता- 
नित्यपरे, फफादिकान्‌ दोषान्‌, आदि ग्रहणेन बात, पित्त शोणित, कृमिग्रहणम्‌ । 
बला दिति स्वद्गव्तित:, उन्मूलयति, उच्छेदयति, तच्छेंदन॑, श्ेयम्‌ । थथा क्षारा 
यवक्षारादयः, मरिचानोति बहुबचनेन इवेतमरिवमपि ग्राह्मम । क्षा० प्र० ४ 
पर आढउमल्ल 
२ यद्रव्य हिलष्टान्‌ लग्तानू सलादिकान दोषान्‌ बलादुन्मूलयति 
स्वन्नावान्नाशयति तच्छेदन ज्ञेयम्‌ । शा प्र. ४ पर काशीराम । 
रे. छेदनोपशमने हू कर्मणी (च. सू २६ ) 


कस वत्तान (९८ प्‌ 


बे छेंदन द्रव्यो की विवेचना करते हुए टीकाकार श्री गगाधर जी ने कहा 
द्रव्याणि हि असल लूवण, कदूनि शारीर क्लेदादीनि छिन्दन्ति | 
(च सू, २६ पर गगाघर) 
अर्थात्‌ अम्ल, लवण एवं कटु रसात्मक द्रव्य अपने गुण कर्मों द्वारा 
शरीरस्थ क्लेदादिक एवं कफादि दोषों को छेदन कर पृथक कर देने से छेंदन 
द्रव्य कहलाते हैं । 
)चरक ने अग्रय सग्रह में प्रधान द्रव्यों की गणना करते हुए छेदन द्रव्यो 
में हिंगु निर्यास को प्रधानता दो है | एवं इसे वातर्लेष्मनाशक भी कहा है । 
इस प्रकार विचार करने पर छेदव द्र॒व्यों में अम्ल लवण, कटरसात्मक 
द्रव्य एवं क्षारों का समावेश होता है । जे 


छेदनीय द्रव्यों की कार्य प्रणाली 


कटु, तिकक्‍त रसा(मक एवं उण्णवीर्य वाले ये द्रव्य कई प्रकार से अपनी 
कफघ्त क्रिया करते है ; इनमे से कुछ द्रव्य स्थानीय क्रिया करके कफ को द्रव 
बनाकर निकालते है| कुछ द्रव्य स्राव की वृद्धि द्वारा इलेष्म को पतला कर 
करते हैं कुछ द्रव्य इवास नलिका की इलेष्मिक ग्रथियो का स्राव बढाकर पुनः 
उससे श्लेणष्म को द्रव करके निकालते है । इस प्रकार ये कफण्न क्रिया मे सामान्य 
रूप से निम्न प्रकारों मे विभाजित हो जाते है। यथा- 
१० कफोत्क्‍ल्ेदिक या हल्लासकर कफध्न 
२. स्निग्घोत्वलेदन द्रव्य ३ लावणिक एव क्षारीय कफध्न 
इनमे कफोल्कलेदन तथा स्वतिग्घोत्कलेदन द्रव्यो का वर्णन पहिले किया जा 
चुका है। अत अब लावणिक व क्षारोीय कफघ्न के विषय में विचार प्रस्नुत 
किया जायगा । 
लावणिक एवं क्षारीय कफघ्त" (8976 7रि5]00800078708) 
लावणिक कफघ्न (98/7086 -प्रिज]060007 9768 )-जरू एवं जलीय 
- लवण द्रव्य मुख द्वारा सेवन किये जाने पर श्वास प्रणालीय' द्वववर्धक नही देखें 
गये हैं। परन्तु इनका यह कर्म शरीर में जलीयभाव की कमी होने पर 


१. हिंगुनिर्यासइअछेदनीय, दीपनीयानुलोसिक वातइलेष्महराणाम्‌ | (च. सू. २५) 
. 2, डिशाएर6 प्रद068000:8708-77809% #पं809"86 9 
70परकर 8068 704 70789886 ४9  0प्रफ्परा 07 768फ78(07ए 
0906 वींपांत 6&5089% दं। 8580876 व6॥#एत'-9४०07 07 (४6 
ए90०479, 707 8068 ४76 80777 8#7७प०07 ०0 4806070 80दाप्र॥ 
काठ्ण॑ंव७ 80प्रधंगा 97 7्रा०पगा 67 एथाः0ा(०/क४ 77] 60907 
()छकफशांत 88098 तव0 7#०ग०चीए 8पैंक्रपा#06 ए70वंप्रटाका ०0 
कग्ाणांके 8609708 9ए 870 80४07 प्रत07 ४४6 86507780 
भ्याते +8686 ७76 #"७6६27'606 50 89076 865[080707/8/78. 
72797077980002ए 77 7760076 
97 ४7०0607 4 4)707., 
7292० 48/ 
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(7008ए%78४४07॥) अवश्य ही द्वववर्धक देखा गया है। ये सामान्य रूवण 
एवं सैघवलवण ([80400 950 एगा7 (70706) का भी प्रयोग ब्लेण्म- 
वर्धक अथवा कफच्छेदी नही देखा गया । परन्तु कुछ विधिष्ट वर्ग के लवण 
श्रथवा क्षार इस कफघ्त क्रिया को करने में समर्थ पाये गये है । ये द्रव्य थरीर 
में सेवन किये जाने के' बाद आमाशय में पहुचते हैं । वहा पर कार्य करते हुए 
अपने प्रभाव द्वारा आमाशयिक नाडी सूत्रो द्वारा प्रत्यावर्तन क्रिया के परिणाम 
स्वरूप श्वास प्रणाली ज्राव की वृद्धि कराते हैं और इस तरह कफ की. वृद्धि 
करके इलेण्मनि सारक प्रक्रिया पूर्ण करते है । 


इस विशिष्ट वर्ग के लवणों मे नरसारीय लवण का प्रमुख स्थान है । 
१९. नरसारीय लबण (#7७770म्राांप॥ ०50४०(०07'0008 ) 


१, नरसार (7707रपा ७0708) नरसारीय लवणों में 
नौसादर सरलता से प्राप्त हो जाने वाछा छवण है। बाजार मे यह श्वेतदानेदार 
कणों के रूप मे किसी भी रासायनिक औषधिविक्रेता से प्राप्त किया जा सकता 
है | अन्य पद्धियों के रूप मे प्राप्त होने वाछ। नवसादर औपधि के स्वरूप में 
व्यवहृत करने योग्य नही होता है । यह रवेतदानेदार कणों के रूप में प्राप्त 
होने वाला नवसादर औषधोपयोगी एवं कफघध्न क्रिया करने में समर्थ होता है। 


2077707प77% ०७50७0॥0797#8  ऐ्रांपव& 977707रां प्र 
ज6जावि6 गाते क्ाग्रातज़ापाा 5४0०907806, 777707प्रग 
0॥]0746 38 006 04 606 77080 0079977067ॉ9ज घहछदे 65५७9७०ए- 
07878 08 ७ ए्ञ08 07ए809॥776 (0 छपैश' फ़0 78 80]प7- 
6 ॥ 26 १9708 07 ए8॥०' 87 400 ७४8 07 880070] -6७ 
9धुपघ९०प्र5 80प007 #88 ७ 890776 0७866 जाएं) ३8 7887 
९०0ए४९०/९९ एए 77५ 808 8हपएका 988 जतिे छाए 89779 
0000 कॉणएव6 38 00070णग)ए 976809५४०७प 88 8 
776609) [0पराते क्रा्ाप्रा'8 77 %& एछ06 0 89ए77707 07 
8तप8/ [09708 0 89779 ध्यूव ठ8ग्री6त ज्३06', 6 80ए8- 
70926 04 & 8प079 88 & ए०७70]0 38 ह 980 ॥60 007) 76 77 
06. गाऊाप्रा'8, 65960 0970 8०7०7 874 छक्का को 
वैेक्गाप्रीएष7$ 8७007, 680602०7पए ॥ ४86 खाडापा'8 77 #70 
70प 88 [0728 88 90880]6 9९076 8छ9)]0 शाा।8.. 7०७ 
प्र७प७) 6९5७९४०४०07७76 पवै068 78 0.3 (७ 77. 70 8७ ६68 8[0007प्रों 
04 00पफ0९7 गशाज#फप्र.8 0ए०७ए 2 फ्ठप्राछ वैषपंगएु ६86० 085. 
सज0379009पच्ा9 जीप्यपेढ (एड था 9ठर्ते 80प7/07 पा ज0' 
870 7राप8॥ 70$ 06 एएश8छ70960 जाति 07० काप्रछ8 ॥9ए- 
घर &78008॥06. #886४07. 8 वाप्राक्नांत०0 870 ज्ञा॥0०१ए 
8टावाजणगहु 970900068 8]0प्रीत 96 १7896 ३0. ख्यागर्त 88 
ए0०880[6 प४७पि 8व[प्र०70 प]छ'४एप्क0० ७0॥078 7 7 
एज़्वंप 9808078 पफ6 छाए। 0 $6जघ0 (0868 87०8 29870 
पर7709909, ए077४ग्रए्ट, 09 2०१०8. 
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इसका चूर्ण रूप में प्रयोग करने की अपेक्षा यह द्वव स्वरूप मे प्रयुक्त' होने 
पर अच्छा लाभकारी सिद्ध होता है । द्रव रूप मे आ जाने पर छूवण रस का 
स्वाद भी वह जिद्धा को प्रदान करता है । अत. चिकित्सकों द्वारा यह दार्व॑त में 
मिलाकर भी उपयोग किया जाता है । 

नवसादर को मुखमे घारण करने पर यह विशेष रूप से स्थानीय स्निग्वता 
उत्पन्न कर स्तेहन कार्य द्वारा कफ की वृद्धि करता है | जैसा कि पहिले कहा 
जा चुका है कि मधुर अम्ल एवं लवण रस कफ वर्वक होते है । अत, यह विचार 
प्राचीन सिद्धान्त से साम्य रखता है । 

इसका आम्यतर सेवन करने पर पुर्वे कथतानुसार आमागयिक प्रत्यावर्तन 
क्रिया द्वारा श्वास प्रणाली में इलेष्म की उत्पत्ति का वर्षक होता है । 


अधिक मात्रा में प्रयुक्त किया जाने पर आमाशयिक कफ वृद्धि के कारण 
क्षीमन के परिणाम स्वरूप वमन एवं अम्लाधिक्य की प्रवृत्ति मी देखी जाती है । 


१. एमोनियम कार्वोनेंट (07707पए77 0७7१0079॥8 )-तवसादर 
के बाद द्वितीय स्थान एमोनियम कावोनिट का है । यह भी नवसादर के समान 
कार्यकर होता है । इससे भी प्रत्यावतंन क्रिया द्वारा श्वासप्रणालीय इलेण्म की 
वृद्धि होती है। यह श्वेत गाँठो के स्वरूप में बाजार में मिलता है। इसके एव 
नवसादर के रासायनिक सगठन में भिन्नता होती है | यद्यपि दोनो का कार्य 
प्राय: एक ही होता है । 

२... साइट्रेदस ((॥07806)--यह भी छावणिक कफध्न' (5७776 
०50०00079770) है। इस वर्ग मे से पोटाशियम साइट्रेट ((204888 प्रात 
७४७॥७) का व्यवहार किया जाता है । 

477770क7रापा] 0800079806 एं. 6 9, 000प्राष्ठ 88 ए7॥8 
795868 ##ए72 ७0 07467 64 7०79, दैप्र० 00 &8७ 
शछ्तंपश 927०णॉट्व0एछ7) 07 468 008#प7670  कराशाठ्मापगा 
0७790०7०8/॥6. (४१2 00079 4) ६0 ६766 ध्ाय6ग्रां॥ क्षात 
०थाफजणा कांत्याएत, ॥6०एांग्रइ 76776 ६90 860074 07श्7%/ 
०0०5 प्रण00. #गरगाग्ाप्गा री09090078%6 3. ?, (४८४५ 
प्र्म0,) 76 जा! तं8णंघ० शांति 8076 8972 प #70प्रा 
(0प्रा' छुका8 0 ३०१, 00778 8 80प्र60% ज्रा0०7 [8 
थर999 60 ॥छााप8 76 हाछ्का'ए9 ७70770%909/ ॥68# 48 798- 
807970ए ज़गं। 00ए7००१ #9>ए #7608%परणगाड्  भ्याएरए्रोपरा। 

08क09079866 प॥ 8 8709 8प्० 88 409 3/8%7 59ए7पए ऐं. 
8 7, ६086 प्रठप्रक्के 6086 ०0 छा्र0फांप्रा॥। ०8९907966 007९ 
(). 8 270, 

2, (0६88 878 प्र880ं &8 ०50606078708 04 £686 
89008, 0006089्रपा अंध&४७ छ88 ई०प्रणत एच 70590. 
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३. आयोडाइड्स" ([00068)--आयोडाइड्स का क्ैफ़ध्त कम सर्वे 
प्रथम वैज्ञानिको द्वारा प्राप्त किया गया था। ' 
४,  एन्टसनी पोटाशियसम टाटरेदट (2फ7तरा0ाएं 9008४8प्रा7 
687/009.//8--इसका भी समावेश इस वर्ग में ,.होता है. एवं यह भी छावणिक 
कफष्न की तरह क्रिया करता हैं । 
उपर्यक्त वणित ये कफघ्न द्रव्य कफध्न की पर्व कथित आयुर्वेदिक परिभाषा 
के अनुसार श्लिष्ट एवं ग्रथित कफ को अपने स्राव द्वारा द्रव करके उसे निकाल 
कर कफध्न सिद्ध होते है । 
क्षारीय कफष्न--आयुर्वेद वाद्ममय मे निम्न क्षार द्र॒व्यों का उपभोग 
किया जाता है । ह 


१, यवक्षार ५ वासाक्षार 
२. स्वजिक्षार ६, नरसार 
३. श्रपामार्मक्षार ७. शोरक 
४,  टठकणक्षार ८ पलाशक्षार 


ये क्षार द्रव्य अपने उष्ण तीक्ष्ण गुणो हारा ग्रथित कफ को पत्ता कर 
देते हैं पुन पतला हो जाते पर निष्काशन सरलता पूर्वक होता है । 
फटतिक्त रसात्सक द्रव्य-- 


१. पिप्पल्यादि गणं--- पिप्पली एला 
पिप्पलीमुल अजमीदा 
चव्य इद्रयव 
चित्रक पाठा 
श्रृगवेर - जीरक 
मरिच सर्पप 
महान्तिम्ब 
हस्तिपिप्पली मदनफल 
हक क्रा्‌ हिग 
ग्तिविपा 
मधुरसा विडग 
चचा कट्रोहिणी 
२. सुरसादिगण--सुरसा विडग 
इंतेतसुरसा कट्फलरू 
फणिज्ञ्क /।.. सुरसा 
अज्जेंक | निर्गुन्डी, 
भूल्तूण कुलाहल , 
सुगन्धक ।  उन्दुरु , 


4., व0तात88 ज06706 धणाणाए 0 96 #78% 6%096007७78 

60 96 प्र०89४29४060 9ए 77060 8ण8७70रग५ ६७०0पम्राठ8,..* 
?#9०/77890000 29४ 77 776007७ 
०79 ४३०४० .5. ॥00॥ 792० 45 


सुमुख 
कालमाल 
कासमर्द 
क्षवक 
खरपुष्पा 
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कणिका 
फजी 
प्राचीवरू 
काकमाची 
विपमुष्टिक 


इन दो गणो का पाठ कफच्छेदनार्थ किया गया है| इनके श्रतिरिक्‍त द्रव्यों 
का वर्य भी कहा गया है जो निम्न है । 


छेदन द्रव्य-- मरिच 
नरसार 
ह्यि 
शिलाजतु 
पलाड 
रसोन 
वचा 
कर्पर 
कर्केटश्रृ गी 
कट्फल 
वबनफ्शा 
खूबकला 
तोदरी 
शालनिर्यास 


वासा 
तालीस 
लवग 
दालचीनी 
यष्टीमध 
बोल 
उपक 
गोजिद्दा 
रुमीमस्तगी 
लोवान 
सिद्धक 
खली 
ज्‌फा 
गधविरोजा 


उपर्यक्त गणो में वरणित एवं अन्य कहे गये द्वव्य सभी प्राय” कटतिक्त 
रसात्मक है | ये समस्त द्रव्य अपने उपण तीक्षण गुणों के द्वारा इलेष्म को तरल 
कर देते हैं । एवं पीछे कही गई इलेणष्मनि सारक क्रिया के अनुकूछ कफ को 
द्रव बनाकर उसके निर्गमन में सरलता उत्पन्न करते हैं ! 

इन वानस्पतिक द्रव्यों के अतिरिक्त खनिज एवं प्राणिज द्रव्य भी छेदन 


होते हैं जो कि मिम्न हैं-- 
खमिज---१., श्रश्रकमस्म 
२. ताम्रमस्म 


प्रणिज--?१. प्रवार 


२ मौक्तिकभस्म 
३ शआगमस्म 

४ शखभस्म 

५ दशक्तिमस्म 

६. कर्पयादिका भस्म 


खनिज द्रव्यो में--अभश्रक भस्म--यह उष्ण गृण के कारण कफ को 


शीपित करके कफघ्न क्रिया करती है । 


ताम्रभस्म--लेखन होने से कफ को लेखन क्रिया द्वारा पृथक करके 


बाहूर निकाल देता है । 


प्रवाल, मक्तादिक शीत होने से इलेष्मोद्रेचन कराकर कफ प्रवृत्ति बढाकर 


कफ नि.,सारक होते है । 
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यूनानी चिकित्सक छेदनीय द्रव्यों को मुक्तेय कहते हुए इनकी परिमापा 
निम्न करते है--- 

मुक्‍तेंथ-- वह द्रव्य जो >पनी सूदम एवं तीक्ष्णता से शरीरावयब 
में प्रवेश करके उसमे चिपके हुए लेसदार द्रव और प्रायढीभूत दोप को 
काट छाटकर पृथक कर देता है। अथवा उसको सूक्ष्मातियूध्म कणों में 
विभाजित कर देता है। जिसमे उक्त अवयब से दोपोत्स्ग सुगम हो जाता है । 
ऐसे द्रव्य मे सु_्मता के साथ प्रवेशनीय गति का अधिक होना अनिवार्य होता 
है । उक्त कर्म कभी उत्ताय की अधिकता के कारण होता है । यथा कद द्वव्यो 
मे कभी उत्ताय अधिकता से नहीं भी होता है यथा वह द्रव्य जो अम्ल होते है 
उन द्रव्यों को भी छेदनीय कहा गया है गुण कर्म साम्य देखा जाने के कारण 
अत मुक्तेंय द्रव्यो मे निम्न द्रव्यों का समावेश किया गया है । यथा -- 


१ राई २३ मिश्री 

२ हालो २४ तुख्मवलसा 

३ इजखिर २५ पारपियन 

४ पीछ २६ लवण 

५ अजूदाने २७. गन्धक 

६ सावुन २८ शीरखिश्त 

७ रेवन्दचीनी २९. खरवजा के बीज 
८, जरावन्द ३० चीता 

९ मधु ३१ भिलावा 

१० सिरका ३२ हडताल 

११. अजरूत ३३. जारितकनेर (कनेर सोचता ) 
१९ अकरकरा ३४ तिक्‍त वादाम 
१३ हलदी ३५, मसूर 

१४ त्रिफला ३६ लहसुन 

१५ गिलेअरमनी ३२७ मूलीपत्र स्वरस 
१६ कुटठकोी ३८ कलोजी 

१७ वाकुची ३९. ईरसा 

१८ हाऊबेर (अवह॒ल ) ४० फिटकरी 

१९ आवनूस ४१ आाकसू 

२० शोरा ४२ दालचीनी 

२१ कपोत विष्ठा ४३ नकछिकनी 

२२ सूरजम्‌खी ४४ जताया हुवा नाग 


उपर्धक्त द्रव्यों के विषय में विचार करने पर इनमे कु, तिक्‍त, अम्ल 
लवण रसात्मक द्रव्यों का समावेश पाया जाता है। इनमे से ऊपर कहे अनुसार 
भ5अति 54 म कप म प मप+२+ पलक पक _ 4 8 5 
१ मुक्तेंय द्रव्य 
यूनानी द्रव्यगुण विज्ञान पूर्वार्ध प्‌ ११३, १२० 
ठाऊुर दलजीतईसह जी 


कर विज्ञान ६९१ 


कटु, तिक्‍त रसात्मक द्रव्य अपने उष्ण तीक्ष्ण गुणो से कफच्छेदन करने में 
समर्थ होते हैं। एवं अम्ल लवण रसात्मक द्रव्य द्रव वर्धक प्रवृत्ति द्वारा 
इलेण्मोद्रेचन कराकर इलेणष्मनि सारक क्रिया करते हूँ । 


कफघध्त योग--- 

चर्ण--- १. मरिचादि चूर्ण. थाज्भघर म० ख० ७१३१४ 
र्‌. श्र्‌ ग्यादि चूर्ण 9१ ११ द्‌ 
३ यवक्षारादि चूर्ण ५ हा 
डे शुठ्यादि कह 9) १9 
५ विडगादि चूर्ण वे चि १८४६ 
६. द्विक्षारादि चूर्ण व चि १८।४७, ४८ 
७. सरिचादि चर्ण भें र १५३१, ३२ 
८. क्ृष्णादि चण भर १६।११ 
९, हरिद्रादि चूर्ण में र १६१६ 
१० हरिद्वादि चूण चक्रदत्त श्वासाधिकार 
११ कृष्णादि चरण भें र १६२० 
१२ श्रगादि चर्ण भें र १६२९ 
१३ सौवचलादि चृण चू॑चि १७१०८ 


चर्ण के निर्माण मे समस्त द्वव्यों को मात्रानुसार ग्रहण कर कूट पीस 
कर बनाते है । इनमे शुष्क द्रव्यों का योग होता है । चूर्ण स्थित ये द्रव्य अपनी 
तीक्ष्पोष्णता के कारण वृद्ध कफ का छेदन करके उसे निकाल देते है । 


क्वाथ-- १ पौष्करादि क्वाथ में र १५१५ 
२ चित्रमुलकादि क्वाथ में र १५२६ 

३ तितिडीक पत्र क्वाथ मे र॒ १५७२६ 

४ पचमूली ववाथ में र १५२७ 

५ वासादि क्वाथ भें र १६२७ 

६. वासादि क्वाथ शाम ख २॥६२ 

, ७. छुद्रादि क्वाथ शाम ख २६३ 
लेह-- १ विडगादि लेह च. चि १८॥५१ 
२ पिप्पल्यादि लेह चा चि १८।८६ 

,. ३ पिप्पल्यादि लेह - चू&, थि. १८११७ 

४ विशालादि लछेह व. वि. १०१२० 

. 0७, मस्तकाविलेह लत चि १५२५ 

|. ६. वासावलेह मे र १५१७९ ८१ 

, घृत-- - १. त्यूपणाद घ्त से खथि१८।३८, ४९ 
२. रास्नाघुत च्‌ चि. १८४२, ४५ 

; ३, कुलत्थादि घृत व लि १८१२८ 


४, तेजोवत्यादि घृत च्‌, चि. १७॥१४०, ४२ 
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रस-- १ पित्तकासान्तक रस भें र कासाधिकार 
२. महाकालेश्वर रस गा रे. 
३ विजय भरव रस 39 5) 
४, चन्द्रामृत लोह १ )) 
* है न्गारा भ्ररस ३९ १3 
६ सार्वभोम रस हि ५ 
७ महा थ्वासारि लौह ; दवासाधिकार 
८ पिप्पल्यादि छौह हा शा 
९ सूर्यावर्त रस शार्ज़ूबर श्वासाधिकार 
वटी--- १ कासकत्तरी गुटिका भे र. श्वासाधिकार 


उपर्यक्त योग पुर्वोक्‍्त क्रिया द्वारा कफच्छेदि बनते हैं । 
आक्षेपहर कफनिःसारक (47789088770970 ॥05.900॥07&78 ) 


वास्तव में इस वर्ग के द्रव्य कफनिष्काशन प्रवृत्ति अथवा इलेप्मोद्रेचन 
कराकर कफ प्रवृत्ति की वृद्धि करते हैं अपितु ये द्रव्य श्वास प्रणालीय मास 
पेजियो का विस्तार कर लेते हैं। जिससे श्वास प्रणाली की परिधि का स्थान 
विस्तृत होकर मार्ग सरल बन जाने से कफ निर्ममन में सहायता मिल जाती है। 
और इस प्रकार कफ सरलता पूर्वक थोडी सी खासी आने के बाद उष्वंगति 
द्वारा निकल जाता है।' 

कफ ग्रथित एवं श्वास प्रणाली मे श्लिप्ट होने के कारण वार बार 
खासने के परिणाम स्वरूप भी जब वाहर नही निकल पाता है तो ऐसी स्थिति 
मे कास के वेग आने लगते है जो कि व्याधि की अवस्या या गमीरता के अनु- 
सार कम या अधिक समय तक रहते हैं, और रोगी जब तक त्ररावर खासकर 
कफ निकाल नही देता है! तब तक कफावृत्त ज्ञात होने के कारण वायु का पथ 
अवरुद्द होने से श्वासोच्छवास क्रिया में बाधा पडती है। श्रतत इस कफ को 
बार बार खासकर निकाल देना आवश्यकीय हो जाता है। रोगी कफ 
निकेछ जाने के पढचात्‌ (वायू का जावागमन मार्ग सरल हो जाने से) शात्ति 


का अनुमत करता है। परन्तु जब व्याधि की जीर्ण अथवा गमभीरावस्था उप- 
स्थित हांती है । यया, तमक इवास या जीर्ण श्वास प्रणाली शोथ ((/807070 
] 89089 8870 त0 रिहा00800079768-- 
-00प98॥ 08888 तै0 90%$ 8७६ 88 प्र& ७598000'%768 77 88 
फ्री 88 000ए 6007900770"8889 46 86076069 07 पशप्रठ0पर5 
07 79978 70 ]885 ए800, (0099 ॥0०]9 ७5ए9प्रौडा 09 077080०0 प्रछे प 
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5ए07व्फ्रांघ्र8 60 9709गा9] 08()708 ) में तो ऐसी स्थिति में. कफ 
गाढ़ा एवं इ्वास प्रणाली मे चिपका रहने के कारण बार वार खांसने पर भी 
नहीं निकल णता है | तब कास के वेग आना प्रारंभ हो जाते हैं और इन 
वेगो के समय वहुत समय तक कास प्रवृत्ति रहने से श्वास प्रणाली की पेशियो 
का अत्यधिक व्यायाम हो जाने से उनमे उद्देप्टन होने लगता है एवं उनमे ऐंठन 
(9]08877 ) की स्थिति उत्पन्न होकर वे जकड जाती हैं। तव कफ न निकल 
पाने से पाइवेशूल भी रोगी को होने रूगता है। व्याधि की इस भयकर अवस्था 
में कफ निकालने की अत्यधिक आवश्यकता होती है । ऐसी अवस्था में पुनः र्वास 
प्रणाली का विस्तार करने वाले एवं इस प्रकार शलशामक द्रव्यों का आश्रय लेना 
पडता है । ये द्रव्य आक्षेप दूर कर ब्वास प्रणाली का विस्तार कर कफ निकालने 
में सहायक होते हूँ एवं इस प्रकार शूलघ्न भी होते हैं । 

ये द्रव्य उपर्युक्त क्रिया कई प्रकार से करके कफ निष्काशन कार्य करते 
हैं यथा-- 

१ दइवास प्रणालीय प्राणदा ताडी के सज्ञावह नाडयत सूत्नों की क्षोमकता 
को कम करके दइ्वास प्रणाली की मास पेजियो का विस्तार करने वाले 
द्रव्य । यथा कोकीन का स्प्रे एव वाथ निगलन | 

२. कामोत्तेजक द्रव्य के विपरीत क्रिया करने वाले अथवा प्राणदा नाडी 
के नाड्यन्त भागों को सजा शुन्य करने वाले द्रव्य। यथा--चुस्तूर इत्यादि । 

३. प्राणदा नाड़ी के नाडी गन्ड (५४०४७ ह०7९2[9 ) को सज्ञा शून्य 
” था पक्षाघात करने वाले द्रव्य श्वास प्रणाली का विस्तार करते हैं । 

' ४. स्वतत्र नाड़ी मडल के सूत्रों का प्रसादन करने वाले द्रव्य श्वास 
प्रणालीय पेशियो को विस्तृत करके आक्षेप हर कफष्न सिद्ध होते हैं। 

५. साक्षात्‌ रूप से इवास प्रणालीय पेशियो पर क्रिया करने वाले द्रव्य 
उनका विस्तार करके क्रिया कर होते हैं । 


] एजाथवाणए 4्ञाए९5एबचआआ0०0ती2ट४-०४ ज्ाातं। ४॥8 
970०76०मढ ऋ्रपछटठी68 0७४ 26 70[95०0, 7876५ 
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६. श्वास केन्द्र पर शामक क्रिया हारा थ्वास प्रणाली का विस्तार करने 

वाले द्रव्य, यथा-अहिफेत । 
उक्त प्रकार के थे द्रव्य आक्षेप को दूर करके ब्वास प्रणाली का विस्फार 

करके कफ निप्कादन एवं शूल शामक होते हैं । इनकी यहा पर कथित विभिन्न 
प्रकार की समस्त प्रतिक्रियायं एक ही कार्य (आश्षेप घानत कर र्वास प्रणालीय 
विस्फारक) साधक होती है जिसको पहिले बतल़ाया जा चुका है कि ये द्रव्य न 
तो कफ पतला करते है और न ही उसकी वद्धि करते है, अपितु उपरोवत प्रिया 
द्वारा इस कफ को निकालने मे सहायक होते है । 

आक्षेपहर शुलघ्त कफनि,सारक द्रव्यों मे निम्त द्वब्यो का समावेश है । 


१ घुस्तूर ७ शोरक 

२ गिरिधुस्तूर ८ मधघुयप्टि 
३ क्षार ९, हरिद्रा 
४, अहिफेत १०. कुष्ठ 

५ वासा ११, पुप्करमूल 
६ सोम १२ कण्टकारी 


इन द्रव्यो के अतिरिक्त सुश्रत ने द्रव्यों के समूह को एक वर्ग में एकत्र कर 
वृहत्यादिगण का विधान इस क्रिया हेतु किया है यथा-- 
चह॒त्यादिगण* -- १ बहती २. कण्टकारिका 3. कुटज फल 
४ पाठा ५ मधुक 

*ऊपर कहे गये समस्त द्वव्य एवं वृह॒त्यादिगण कथित द्रव्य भी उक्त 
कथित विभिन्न क्रियायो द्वारा विभिन्न प्रकार से कार्य करके, श्वास प्रणाली का 
विस्फार कर भाक्षेप शान्ति एवं कफनिष्काशन क्रिया करते हैं एव. शूरूू 
शामक मी होते हैं। ये समस्त औषधिया इवास प्रणालीय पेशियों के व्यायाम- 
जन्य उद्देष्टन, आक्षेप एवं शूछ का शमन करती है | 

यूनानी चिकित्सकों के भी विचार उपयुक्त विचार धारा से सादृश्य 

स्थापित करते हैं । इनकी परिभाषा में आक्षेपहर कफध्त को दाफेयतदान्न॒ज * 
कहा गया है । 

दाफेफ्तशन्रुज--वे द्रव्य हैं जो वात तनाडियो और वात केन्द्र की आकुचन 
शक्ति को दा वातनाडियो के आक्षेपजनक गण को दूर करते है। जो 
द्रव्य मासपेशियों को अनियमित्त और अस्वाभाविक क्रिया अर्थात्‌ आक्षेप (तशबुज ) 

6 (07079) 7'889979007ए 8९68 ए९४-०एप्रात, 

(.0०0०0०प्रा-- 

77%777800]6टए 870 ऐढ"७७प५४ं08 07 ६9० 
70806778 ४९०6७॥0७ 9 हं 30772 
९6 970, 952 9. 843. 


१ चृहतो फण्टकारिका फुटजफलपाठा समधुकचेति । सु सू २८१५ 
२. यूनानी द्रव्यगुण विज्ञान पुर्वार्ध (चतुर्थाध्याय) 
दाफेयतशाज्ञज व्रव्य, पृष्ठ ११९६ । सन १९४९ 
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को निवारण करे, वह दाफेयतशज्ज है । इस परिभाषा के अन्तर्गत निम्त दव्यों 
की गणना- की गई है । यथा-- 


१. ध॒स्तूर पत्र १६. पग 

२. अवरुज ;: १७, जदवार 

३. उशक १८ लोंग 

४. अहिफन १९ करजुआ (कजा) 

५. सफेद कसीस २० अजरुत 

६. उदसलीव २१ वालछड (सुम्बुनुत्तीव) 
७. हिंगु २२. कुष्ठ 

८. सर्पंगन्धा (छोटी चन्दड) २३ वारहसिंग की चर्बी (पिपाइल ) 
९, कायफल २४ कपूर 
१०. वेदस्तर २५. रोगन पुदीना 

११. शुकरान' २६. हाऊबेर 

१२. रोगन सुदाव २७. अकाशकर 

१३, तमाक्‌ २८. विरोजा 

१४. पिपलामूल २९. सोठ 

१५ एजखिर ३० उस्तुरवयुस । 


_ ऊपर कहे गये समस्त इसी प्रकार क्रिया कर आक्षेप शान्ति कारक होते 
हैं। ये श्वास प्रणाली का विस्तार करके कफ निकाल देते हैं । 
.... इस प्रकार प्राप्त विभिन्न विचार धाराये एक दूसरे से सादृश्य रखती हुई 
दृष्टिगोचर होती हैं और सभी की कार्य प्रणाली समान ही होती है । 
आक्षेपहर कफघ्न योग 


अवलेह--. वासावलेह भै० र० १५।/१७९-८१ 
घृत-- शुगीगुड्घृत्‌ भे० र० १६।७२, ८२ 
| तेजोवत्यादिघृत मै० र० १६।१०२, ४ 
छागलाचघृत' भै० र० १५११९०, ९७ 

ं दहमूलायघृत च० चि० १७।१३५९ 
तेजोवत्यादि घृत च० चि० १७।१४०, ४३ 

रस-- प्रामत रस पै० र० कासाधिकार 
नित्योदय' रस भै० र० कासाधिकार 
बटी-- वासादिवटिका भै० र० इवासाधिकार 
गडादिवटिका शा० म० ख० भ० ७ 


अरिष्ट -- वासकारिप्ट भै० र० कासाधिकार 


प्रसादक या उत्तेजक कफ निःसारक 
(8४77 प9876 65५७6०४०7७॥॥(8 ) 
इलेष्मकला द्वारा उत्सजित होते हुए 


इस वर्ग के द्रव्य इवास प्रणाली की 
उसका प्रसादन करते हुए श्वास प्रणालीय स्नाव की वृद्धि करके इलेप्मनि.सारक 


होते हैं। यह मध्यम प्रकार की उत्तेजना ख्ताव की वृद्धि करके इवासनलिका 
मे हुए जीण शोथ को ठीक करने मे सहायक होती है । 


६९६ भऔषधि विज्ञान शास्प्र 


इस वर्ग के द्रव्यों में प्रायणः सुगधित तैजो (270700९5) एवं 
उडनशील वैलो का समावेश होता है।। इन्हें युगधित कफ नि'सारबका भी 
कहा गया है । 
ये सुगंघित एव. उडनशील तल शवासनलिका के कोपो पर साक्षात्‌ रूप 
से क्रिया करके इवास प्रणालीय द्रव का खाब कराकर उसकी मात्रा वृद्धि करक 
इस प्रकार से वफ का प्रसादन करके ब्छेप्म निप्काशन क्रिया करते हैं? । 
ध्वास केन्द्र को उत्तेजता देकर कफ प्रसादन कर के कफध्न क्रिया करने 
वाले द्रव्यों का एक वर्ग भी नि सारक होता है? । 
कफ नि सारक इन द्वव्णे की प्रिया से श्वासोच्छवास त्रिया को गवित 
मिलती है और कफज कास, फुपफुस प्रदाह, यदमा, अहिर्फेनजन्य विप्ज 
इवासावरोध के निवारणार्थ इनका सद्य फ्लप्रद उपयोग होता है । 
उपर्युबत क्रिया कर इन द्रव्यों की कार्य प्रणाली को दो भागो मे विमवत 
किया जा सकता है । 

१ इवास प्रणालीय इलेप्मोद्रेचन ग्रथि उत्तेजना--इस वर्ग की ऑपधिया 
ब्वासनलिकाओं में पहुचकर उस पर क्रिया करके श्वास प्रणालीय ब्लेप्म गंधथियों 
से ब्लेप्मोद्रेचन कार्य कराती हैं। इस प्रकार एइलेप्म स्नाव की वृद्धि होकर 

न 
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एक्काएणा दीठआवे०, 80 ठीफंए6 छज्ते 9 ४998 9700888 
0००९॥ 7शी65 687 98 ग्राग'28९प वे 60पषराएह एइपगाशप- 
480९0 0७9 ऋ०तप्र9]७"ए हशया प्री8ा(8 


[छत 2. 844, 982, 9 ७6. 


फर्म विज्ञान ६९७ 


इसके द्वारा कफ की मात्रा बढकर कफ सरलता पूर्वक थोड़ी सी खांसी के 
बाद निकल जाता है । 


इस  वग्ग के द्रव्यो में निम्न सुगधित द्रव्य है । 
१. कपूर ४. तम्बाक 
२. सजेनिर्यास (लोहवान) ५. नरसार 
३. श्रीवेष्टक तेल (तारपीन का तैल) ६ क्षार प्रधान द्रव्य । 


उपयुक्त द्रव्यो से निमित योग तथा अन्य इसी प्रकार के योग यथा 
तालीसादि, सीतोपलादि चर्णादि उपरोवत प्रकार से क्रिया करते हैं । 

२. दबचास केद्धोत्ते जक 6807'8007"ए (/९श॥/78 80770976 -- 

कुछ द्रव्य सुपम्ना शीपक स्थित श्वास केन्द्र को उत्तेजना प्रदान करके 
रवास प्रणालीय मास पेशियो मे स्थित नाड़ी सूत्रों का क्षोमच करके तटस्थ 
ग्लेष्मोद्रेचक ग्रथ्यो को प्रसादित कर उनकी त्रिया शवित की वृद्धि करते हुए 
स्नाव उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से स्राव का प्रमाण वढ्जाने से इलेप्म वृद्धि 
होकर वह॒ सुगमता से निकल जाता है । इस क्रिया द्वारा सार्वांगिक रक्त सचय 


में भी उत्तेजना प्राप्त होती है । 
इस वर्ग की औपधियों में प्रायश सुगधित तेल एवं उडनशील तेल युक्त 


द्रव्यो की गणना है । 
१ लवग ७, तालीस पत्र 
२, त्वक ८ तेज पत्र 
' ३. श्रीवेष्टक ९ पिप्पली 
४. कुपील १० श॒ण्ठी 
५. गन्चक ११ मरिच 
६. नागकेशर 


इन द्वव्यों के सेवन किये जाने पर इनमे स्थित उडनशील तेल पूर्वोक्त 


प्रकार से क्रिया करके इलेण्म निष्काशन करते हैं । 
यनानी मे मअदिलात बलगम वर्ग के अन्तर्गत इलेप्म प्रकृतिस्थ करने वाले 


कुछ द्रव्यों को कफ सज्ञामक कहा गया है जो कि प्राय सुगन्धित है )। 


१. सोॉंफ ११ खब्वाजी 

२ अनीसून १२ खतमी 

३. जीरा ; १३ गुलाब पुष्प 

४ दालचीनी १४ अजीर 

५ मुलेठी १५ हसराज 

६. सफेद १६. विरकासफ 

७ सुख इलायची १७ .वादावद 

८, मवीज १८ छाकाई 

९, तुलसी १९ तुरुम कंसुसत 

१० वालछड २० गलकद असली ः 


१. यूनानी द्वव्यगुणविज्ञानपुर्वर्षि ( चतुर्थाध्याय ) 
, मुमगहिलातवल्यम (पृ. ११९) 


७ 


न फर्म- विज्ञान ६९९ 


फ्वाथ--- १ पिप्पल्यादि क्वाथ में० र० १५२९, ३० 
- २. दशमूल ववाथ मं० २० १५२५ 
३. दशमुली क्वाथ म० २० १५२४ 
४ भागीनागर क्वाथ भे० र० १६।२८ 
५. भागयिताग्रर क्वाथ वद्य जीवन 


शुद्ध एवं सद्य. प्राप्त वनस्पतियों का रस ज्ञीत्र फलप्रद होने से तथा 


सरलता के साथ निर्माण हो जाने के कारण कवाथ अपना कार्य उत्तम रीत्या 
करके सद्य; लाभकर पाये गये है । इसी कारण चरक में क्वाथ चिकित्सा का 


विधान प्रचुर प्रमाण मे प्राप्त होता है। 


रस-- १ श्वासचिन्तामणि भे० २० कासाधिकार 
२. इवासकास चिन्तामणि 5 नम 
३. मगाक वटिका हु )) 
“ ४, नागार्जुना भ्ररस' 9) 9) 
णजु, सूर्यावत्तें रस ११ 99 
६  कासातक रस 9) 99 
७. द्वितीय कासातक रस ११ 3१ 
८, समशक रलौह 35 3) 
९, चन्द्रामृत लोह 35 १) 
१०. भागोीत्तर गृटिका 9१ ११ 
११ श्वगाराध्नरस ५) 9) 
१२. सार्वभौमरस' 95 93 
२ ई नि त्योदय' रस्सं १9 ११ 
१४ बवसनन्‍्ततिरछूक रस 33 99 


१५ विजय वटी ११३ ११ 
१६ अमतार्णव रस' शाज्ंघर कासाधिकार 
१७ स्वयमग्ति रस ११ १9) 
' औपधि चिरस्थायी, अधिक गुणकारी एवं अल्प मात्रा ढारा शीघ्र एव 
शुभ परिणाम' वाली बनाने के विचार से उपर्यवत द्रव्यों द्वारा रसो का निर्माण 


/ किया जाता है'। ये द्रव्य पारद गग्यक की सहायता ब्राप्त करके अल्पपरिमाण 


ञ 


में ही अधिक शक्ति गाली होकर कार्य करके रोग मुक्ति करा देते हैं। 
तेल--- २ चन्दनाय तल प० र० १५१९८, २० 
. २. वासाचन्दनाद तेल भैं० र० १५/२०४, २१० 
३ महतचन्द्रनाथ तेल मैं० र० १६।१०५, ११४ 
इन तैलों के उन्मरद॑न द्वारा रक्‍त सचार एवं उप्णता वृद्धि होकर किया 
होती है । 
धृम््न--- १ मन शिलादि धूम्र 
२ मन शिलादि धृम्रवर्ति 
'. ३ हरितालादि धृम्रवर्ति च० 
४ मन शिलादि वूत्र न्त्‌० 


हक 


चू० चिं० १८।६५८, ६5 
च० चिं० १८७२, ७: 
चि० ?८।७३ 

थि० १८१४५ 


कर्म विज्ञान ७०२ 


«२. कुछ द्रव्य प्रान्तीय शामक होने के कारण प्राणदा नाड़ी के 
नाड्यंत सूत्रों पर क्रिया करके कास शामक होते है । 
३. परिस्वतत्र नाड़ी सूत्रों को अवसादित करने वाले कुछ द्रव्य कास 
शामक होते है। 
इस प्रकार अवसादक कफष्न द्रव्य उपर्युक्त प्रकारेण कथित विभिन्न 
क्रियाओं द्वारा श्वासकेन्द्र, कफकेन्द्र अथवा स्थानीय' क्रिया द्वारा अवसादन 
करके कफ शामक होते है। इन क्रिया कर द्र॒व्यों में निम्न का समावेश होता है- 
१. धुस्तूर ४, विभिन्न कफ मिश्रित औषधिया 
२. अहिफेत ५, वत्सनाभ व दूसरे योग 
३. अहिफेन के क्षार 


पूर्व में प्रतिपादित किया जा चुका हैं कि इन द्रव्यो का चिकित्सकोय 
उपयोग कम होता है । अत विस्तृत विवरण देता अनावश्यक होने से सक्षिप्त 
विचार किया गया है । - 


अवसादक कफघध्न योग-- 


चर्ण-- त्रिफलादि चूण शा० म० ख० अ० ६॥३४ 
तालीसादि चूर्ण भै० र० कासाधिकार 
इन्द्रवारणिकादि चूर्ण मभै० २० १६७१ 
मृक्‍ताद्य चूर्ण च० चि० १७।१२४, २७ 

क्वाथ-- केंट्फलादि क्वाथ च० चि० १८१११, १२ 

अवलेह-- त्वगादिलेह चू० चि० १८॥९१, ९२ 
देवदार्वादिलेह च० चि० १८११७ 
पद्मयकादि लेह च० चि० १८ १७३, ७४ 
अपराजित लेह मे० र० ४ 
भाग्यादि लेह भे० र० १५॥५ 
भाग्यादि लेह चनऋ्रदत्त 

रस---. अमृतार्णव रस भै० र० कासाधिकरार 
विजयमरव 'रस भे० र० 99 
वहद्गसेन्द्रगुटिका रस' 3१ 99 
महो दधि रस १9 १9 
डामरेश्वराअम्‌ रस के इवासाधिकार 
दवासकुठार रस जी 0 99 
इवासकुठार रस 99 १9 
असम नम पक भरव रस 99 १9 


880'60907. >7प28 फए0 शी#त्॒र ००पट॥ धा/8 80768- 
7768 800०॥ 0० 88 768]07960079 8209.0ए८४8 . 
एप्रक्कात09800029 ७700. #7०70]१प५५४०४ ४: 
70962 76009 99 ते. 42]7९8 
792०6 84%, 80. 39%9, ]052 


६९८ जीषधि विज्ञान शास्त्र 


उपर्यक्त ये द्रव्य अपनी क्रिया द्वारा श्लेष्मनि सारक होते हैँ। इन द्वव्यो 
मे स्थित सुगधित उडनशील तैल पूर्व कथनानुसार क्रिया करके कफध्त होते हैं। 
इन द्रव्यों की क्रिया कफ प्रसादन होती है चेंकि प्रसादत क्रिया का 


विस्तृत वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। अत यहा अनावइ्यक होने से सक्षिप्त 
विवरण ही किया गया है । 


उपर्य कत्त प्रसादक इलेप्मनि सारक (50087 +45]08007शश8 ) 
कुछ योगो का निर्देश क्रिया जा रहा है| यथा--- 


चूर्ण--- १ समगकरचूर्ण से र कासाधिकार ३३, रे४ 
२. तालीसादि चूर्ण आज 39... रेप, ४० 
३ द्वितीय तालीसादि चूर्ण 5“ ब ५. ४१, ४२ 
४ कासान्तक चूर्ण पे 9... ४रे 
५ श्ुग्यादिं चूर्ण हर दवास १७ 
६ कट्फलादि चूर्ण दा, म खे ६३५, ३६ 
७ द्वितीय कट्फलादि चूर्ण 9). 9१ ५) 
८ तृतीय कटफलादि चूर्ण 9... 399 99 
९ भार्गीशकेरा मे र इवासाधिकार ३, ८९ 
१० पूष्करमूल चूर्ण च चि १७, २८ श्मा 


उपर्युक्त चूर्णों मे मधुराम्ल छवण रस युक्त द्रव्य होने से प्रथम वे कफ 
की वृद्धि करके पुन कटुतिक्तात्मक तथा उडनझ्ीरल नैलयुक्‍त द्रव्य शीत्रही 
रक्त सचार वढाकर स्राव की वृद्धि करके इलेण्म निष्काशन करने से प्रसादक 
या उत्तेजक कफनि सारक बनते है । 


घृत-- १ दशमूलादिघत च० चि० १८।१२२,२३ 
२ कटकारीघृत च० चि० १८ १२४, २७ 
३ गड़्च्यादिघृत च्‌० चि० १८।१६०, ६९१ 
४ कासमर्दादिधृतत ् च० चि० १८१६२, ६२ 
५ मन शिलादिघृत चु० चि० १७१४४ 


उडनशील तेल युक्त द्रव्य स्तेहों के साथ मिलकर अधिक एवं शीक्र 
क्रिया कर बन जाते हैं। तथा इनकी क्रिया विकव तक चलती रहती है । 
जिससे कफ का प्रसादन सम्यक्‌ रीत्या होकर पुत निसरण सरलता से हो 
जाता है। स्नेहो के साथ ये द्रव्य मिलकर रक्‍त सचार की वृद्धि कर देते है। 
स्ताव वतना वढ जाता है और इस प्रकार कफ आसाती से निकल जाता है । 
अवलेह-- १ हरीतकी लेह च० चि० १८।१६७,६८ 
२ जीवत्मादि लेह च० चि० १८११७५, ७८ 
३ द्राक्षादि लेह सें० र० १५९ 
घतो के समान अबतेह पत्नी चाटे जाने से अधिक देर तक कण्ठ, गल 


इत्यादि स्थानों मे रुककर स्तेहन क्रिया करते हैं तथा कफ प्रसादन करके 
उसके निर्गम मे सहायक्त बनते हैं । 





फर्स विज्ञान ६९५९ 


पवाथ---- १. पिप्पल्यादि क्वाथ भ० र० १५१२९, ३० 
२ दणशमूल ववाथ में० र० १५२५ 
३. दशमूली क्वाथ भ० र० १५२४ 
४ भागीनागर ववाथ मे० र० १६।२८ 
५ भार्गीयनाग़र क्वाथ वद्य जीवन 


शुद्ध एव सद्य प्राप्त वनस्पतियों का रस श्ञीघत्र फलप्रद होने से तथा 


सरकलता के साथ निर्माण हो जाने के कारण क्वाथ अपना कार्य उत्तम रीत्या 
करके सद्य लछामकर पाये गये है । इसी कारण चरक में ववाथ चिकित्सा का 


विधान प्रचुर प्रमाण मे प्राप्त होता है । 


रस-- १. श्वासचिन्तामणि भे० र० कासाधिकार 
२. इवासकास चिन्तामणि ही का 
३. मृगाक वटिका के ज 
४. नागार्जना भ्ररस 9 95 
५, सूर्यावत्ते रस हे का 
६ कासातक 'रस हे हे 
७. द्वितीय कासातक रस हि 
८, समगकरलोह 39 39 
९, चन्द्रामृत लोह 3) 5 
१० भागोत्तर गृूटिका ३१ ; 
५१, नगाराधश्चरस १) 9) 
१२, सार्वभीमरस 9) 55 
१३. नित्योदय रस ११ ११ 
१४ वसन्ततिलक रस 33 99 
१ े विजय बटी 9१ १9 

१६ अमृतार्णव रस शाजड़्रंघर कासाधिकार 
१७७ स्वयमरण्नि रस ह 99 १9 


ओऔपधि चिरस्थायी, अधिक गुणकारी एवं अल्प मात्रा द्वारा शीघ्र एवं 

शुभ परिणाम वाली बनाने के विचार से उपर्यवत द्रव्यों द्वारा रसो का निर्माण 

- किया जाता है । ये द्रव्य पारद गन्धक की सहायता श्राप्त करके अल्पपरिमाण 
मे ही अधिक गव्ति ज्ञाली होकर कार्य करके रोग मुक्ति करा देते है । 


तेल--- ? चन्दनाय तैल झै० र० १५१९८, २०३ 
२ वासाचन्दनाथ तिल मै० २० १५२०४, २१० 
३ महतचन्द्रनाथ तेल मै० र० १६१०५, ११४ 


' इन तैलो के उन्मरदन द्वारा रक्त सचार एवं उष्णता वृद्धि होकर क्रिया 


होती है। - 


धम्न--- १ मन शिलादि धूम्र च० खि० १८६८, ६९ 
द २. सन जभिलादि धम्रवर्ति चू० चि० १८।७२, ७३ 
३ हरितालादि घूम्रवर्ति च० चि० १८७३२ 
४ मन शिलादि धम््र च्‌ू० चि० १८।१४५ 


७०० ओझऔौषधि विशात शास्त्र 


५. सन शिलादि घूम्र भैं० २० कासाधथिकार 
६. मन शिला बदरीपत्र धृम्र कब. न 

हे अर्कादि घ्स्र १9 १) /) 

८ मरिचादि धूम्र 5 हु 

९ धस्तूरफलशाखा घूम्र कई ५५ 

१० इगुदी त्वगादि धृम्रवति च० चि० १८७४ 

११ द्विमेदादि घम्र्वात च० चि० १८।१४४ 

१२. जीवनीयादि धूम्र च० चि० १८।१५४ 
१३ मध्‌च्छिष्ट घूम्र च० चि० १७।७७ 

१४ दयोनाकादि घृम्र च० चि० १७॥७९ 


उपयुवत धुम्रो की क्रिया से श्वास प्रणालीय क्षोमन होकर ख़ाव वृद्धि 

ह्वारा कफ निष्कासन होता है। इन घूम्रो से उत्पन्न रूृक्षता को णमन करने 

के लिये इन्हे प्रथम घ॒ृत लिप्त करके धघूम्रवरति वनाकर प्रयोग करते हैं। 

घृम्रपान के पदचात्‌ उत्पन्न रूक्षता के दामतनार्थ अनुपान रूप मे स्तनिग्ध एव 
द्रव पदार्थों यथा श्वेत, पानक, गृड्घृतो का उपयोग किया जाता है । 
अवसादक फफघ्त (]08]70088676 ॥४57९०४07७7(8 ) 

“ इस वर्ग की औषधिया अ्रपनी क्रिया हारा श्वास केन्द्र (0९४]0778/07%ऋ 
(७0४०७) एवं तत्समीपस्थ कास केन्द्र (७०प०९॥४ (९४४४७) की उत्तेजन 
शीलता को कम करके कास शामक काय॑ द्वारा कफघ्न होती हैं । 

कास केन्द्र एव श्वास केन्द्र सुषुम्ना शीषक से समीप ही रहते हैं । अत 
इनको अवसादितः करने वाली औषधिया दोनो केन्द्रो पर कार्य करके परस्पर 
एक दूसरे को अवसादित करती हैं। इन ओषधियो के द्वारा केन्द्रीय अवसादन' 
होकर इवास प्रणाली में कफ स्नाव कम हो जाने से कास में शान्ति मिलती है। 
परन्तु ये द्रव्य लाभ की अपेक्षा हानिकारक प्रभाव थोडीसी ही असावधानी या 
मात्राधिवय के द्वारा उत्पन्न कर देते हैं। अत इनका वद्यकीय प्रयोग बहुत 
ही कम किया जाता है। 

कासकेन्द्रदसादक--ये द्रव्य विभिन्न प्रकार से क्रिया करते है। यथा-- 


१ कुछ द्रव्य सुषुम्ता छीषेक को अवसादित करके कफ की प्रत्यावतेन 
क्रिया का अवसादन करके कास का शमन करते है । 


|[| वफ6 60पन्‍४%7 ठशाए'6, श्र 78 0080ए ०00706006व 
जात धा6 768ए798007ए 6७०8, 8४०४ एशी€जोए गा 768ए00708 
रा एशाछशाए07 0 96 8शा60"ए ए828)। छाव्राए8 गा 07000ा- 
0]658 


3]6 00पष्टठा एशी०65 080 096 (6७768860 87वें ००प्रश#४/ए९ 
वज्ागा86७१ ०ए- 


3. (6व0०१४०ए 06797९४8७॥६६8, . 
2. एछ७7फशवं 88089ए०९४ ०६ ४॥७ ए9229! शावाए8 


प ७०. रिक्ाबशज्एकपा०ध० तृ०ए०ाडका8; जप्रणा 70090० 
९7 ७7680 0700फ्ाछो, 8७७ 07 90०26 690. 


कम विज्ञान ७० १ 


२. कुछ द्रव्य प्रान्तीय शामक होने के कारण प्राणदा नाडी के 
ताडयंत सूत्रों पर क्रिया करके' कास शामक होते है । 
३ परिस्वतत्र वाड़ी सूत्रों को अवसादित करने वाले कुछ द्रव्य कास 
शामक होते हैं । 
इस प्रकार अवसादक कफघ्न द्रव्य उपयुक्त प्रकारेण कथित विभिन्न 
क्रियाओं द्वारा ब्वासकेन्र, कफकेन्द्र अथवा स्थानीय' क्रिया द्वारा अवसादन 
करके कफ शामक होते है। इन क्रिया कर द्रव्यो से निम्त का समावेश होता है- 
१. धुस्तूर ४ विभिन्न कफ मिश्रित औषधिया 
२. अहिफेन ५. वत्सनाभ व दूसरे योग 
३. अहिफेन के क्षार 
पूर्व में प्रतिपादित किया जा चुका है कि इन द्र॒व्यों का चिकित्सकीय 
उपयोग कम होता है। अत. विस्तृत विवरण देना अनावश्यक होने से सक्षिप्त 
विचार किया गया है ! 


अवसादक फफघध्न योग-- 


चर्ण-- त्रिफलादि चूर्ण शा० म० ख० अ० ६३४ 
 तालीसादि चूर्ण सै० र० कासाधिकार 
इन्द्रवामणिकादि चूर्ण में० र० १६७१ 
मृक्‍्ताद्य चूर्ण च० चि० १७१२४, २७ 
क्वाथ-- केंटफलादि क्वाथ च० लचि० १८।१११, १२ 
अवलेह--- त्वगादिलेह च० चि० १८९१, ९२ 
देवदार्वादिलेह चु० चि० १८।११७ 
पद्मकादि लेह च० चि० १८ १७३, ७४ 
अपराजित लेह में० र० ४ 
भाग्यादि लेह भ० र० १५॥५ 
भारग्पादि लेह चकदत्त 
रस--- अम॒तार्णव रस भ० र० कासाधिकार 
विजयमैरव रस भे० र० जे 
वहद्रसेद्धगुटिका स्स 99 १9 
महोदधि रस 39 १9 
डामरेश्वरा भ्रम रस _्छ इवासाधिकार 
दवासकुठार रस २० २० छा 
इवासकुठार रस 59 39 
दइवास भरव रस 9 39 


36९००6४090. 77728 शतारी 2987 00प्र्टी) 806 8076- 


७7768 800]767 ०07 88 768]0779/07फ7 86069/70768 , 
एधा7900028ए ध्यूप (70'879प्र068 8 
709007% 7760608 79 व. 4भताए 
798० 84%, ००, 4990, 4982 , 


७०२ आषधि विज्ञान शास्त्र 


बटी-- इन्दुमरीचि वटिका भै० र० द्वासाधिकार 
अरिष्ट-- कनकासव भे० र० इंवासाधिकार 
धूस्नर--  हरिद्वादि धूम्रर्वात भे० र० ध्वासाधिकार 

धुस्तुूर फल शाखाधूम्र भ० र० कासाधिकार 


बलेदोपशोषण इलेण्मोप्शोबक 77-74 5४]0090॥07'8॥7/8 


कफ के द्रवत्व की मात्रा को न्‍्यून करके कफ का शोपण करने वाली 
ओऔपधिया क्लेदोपशोषक वर्ग मे समाविष्ट होती है। इन औषधियों के द्वारा 
इवास प्रणाली से स्रावित होने वाला कफ स्राव कम हो जाता है एवं इससे 
शणष्कता उत्पन्न हो जाती है। 

ऐसी ही परिभाषा करते हुए डा० घोष ने श्वास प्रणाली के स्राव को कम 
करने बाली औपधियो को इलेष्मोपश्ञोषक ( 000 ९5(00०0007'870068 ) कही है । 

क्लेदोपशोषण द्वव्यों की कार्येप्रणाली १ --- 

ये द्रव्य तीन प्रकार से क्रियाकर होते हैं। यथा-- 


१ प्राणदा नाड्यत सूत्रों को कार्यविहीन बनाकर श्वास प्रणालीय 
स्रावाल्पता उत्पन्न करने वाले द्रव्य । 
२. स्राव कम करने वाले नाडीगण्ड (2072]79) का प्रथम अल्परुपेण 
प्रसादन कर पुन कार्य विहीन बनाने वाले द्रव्य । 
३ सुपयुम्नाशीषंक स्थित इवास केन्द्र पर प्रभाव करके द्वासश्रणालीय 
सलेप्मस्राव को न्यून करने वाले द्रव्य । 
इस प्रकार वलेदोपशोषण द्रव्य उपयुकत विभिन्न तीन प्रकार की क्रियाओ 
द्वारा श्छेष्म शोपण करते हे । 


इस वर्ग की औपधियों मे अम्ल, क्षार, अहिफेन युक्त द्रव्य भाते हैं । 








कल-+--कल्ल्क्् लि ललित खली बी तन, ,?सस  लटसटअअ डडडनघडडब ल्‍डकन इस ४ ससअक्सलऑऑाँल> क्नओओओओओओ्त्अ फ डखखक्‍ॉ_&ऑअ_।सिचधीच फंड  अअक्‍अ अडड,ससससन,ओलफल लि ओ...नततातन-न--4-.ै-न७+--ननके>+त++मनक ८... «-न«-ननन-नननाकणया--ननकी 


2व(-65700० 97708 &7/6 वे"ाहु8 फ्रॉत्रक धाएाएंएंी) $968 
97जणाएं।व।! 8९० ० 
0 7 (४॥08॥78 ॥20&777900]02ए 
7? ३362, 2009 6१ 4967 
| 2. +8 3]णाएंकओी 8७७.७0078 8७॥ 78 कंशाधाशाीठत 
)ए-- का 
[ कपहुड जाए ए9०००ए8७ 06 छछछआ'छ०"ए एक्ट 
टप्वाए५ ः 
&. ग्रिष्ठ एशाणी फ्ालीफ 8णश्रप्रौ#॥9 वे एाछा 29काएक- 
]980 #]8 8500 ९(07ए 28शाह9 ह 
0... एड शादी 8०8 ठथात्र ह्वीए शावे 76तप0०68 097णा- 
९98] 7#0500४8 8९076४707 
7॥80707980002ए छत पफ७७0प७098 
07 ॥90878 ॥78099 725 843 
०99 70. ।)90॥72 ०१, 3900, 952 


इल्ेयस संपाणन ७०१३ 


जा. कर आजम डदम्पडी कुकी 8-० ४ ऋ््कु+ >> [७३२७७ अजम सके किन न [स द्रक्ञा वीग 9 
रे माल [या !ः लास्त कफ भतात लाना टू सका चीयथ्र उप्ण 
दि व छह प्रादस, ॥न होगे मारने को संगरण लंबा ये पित्त की बद्धि करते 


ब 
# 4 उह सतत क्राणावीदं हीे से छान दे घोत गण ७ विपरीत लार्य बार बात 
रब 
न्‍ से रोगों फा घन नहींकरता है। 
प्र भ्न्क मात नर जब ४] ४7 न 7 हीप फुओोनक -ू न्‍ कक है द्रा «७... «७ रे पू 
४2 अआिज्थरं, आह, आई आंच - स्मादि बाय गि बह दा बथामक अवश्य है 


का 5७ कप कक घ्द््यां क्र जा कक ्ं हक गग्‌ का “हनन वमा ा पद #. पेडक के 
परसा सीओ की भरत सचया गोने मे हो 7 जाद्व4 पंर्मतंथ आादि रोगों 
भे प्रमाधा पारवा म& 8 ॥। सत- इस वाबर निर्बहय यझ्य पढास की गई । 
एस थे लाश पफिय इंश कस लिया पराउययवक गोझर सा झहेप्स घोपण में 
फन्स-्यू- हे शान कु" नशा गहन. रन च्व है ग्रधनढना, पक हा कलम था व्यइन्‍्म भाग 735 ण्मं हे 
322£787 7 5॥ हे | ऊन टइधय सयाव £ (ते उप वर्सा] छ्‌ । स्ल्तू ४४3 ४४०» 


पूपटए ए्‌ $ ६ क कु+ ४ १ जा ््ट ॥ न्प्ः पूँ दब हे दर , | ( जज $ +ह, ां £ ञ्च त्तरह 
श् शीकजफिन॥ तप कक वि आी ७» ्य जकन्‍न्‍्गि * हक राम... बुना. का कबनजुर, गन +- शव अधक.. जे 
थे पहि जलाय नसाउदल से दायायई सता छहातवा है। जा3 रत के प्रभाव से 


हिना पाप पं एय चह्यीद सतियों [छत छाती छप्ी)8 5 - 
कई हीवाधीड) से सोट्रेचम दासा ५ । 
सतेजाव (35) कम्प रत यूए दीोव है। ये दो प्रकार के होते है बधा- 
2 इडिवण्ज क्षमा २ पाविय था रनिय अम्छ 
१, उपदिभण्ण तेमाध--१५ जग्दीराश ४ द्वाज्षामक् 
०, नीवफा सेजाब ५ <लेगुयत 
४ एके का तेयाब ६ छोटवानास्ल 
२. परॉयिदास्त+-. £ गमकारद ४ फारफोरसाम्ल 
२. छब्ंगारद ७५ शार्‌दाम्ल 
४ शत्वत्राश5द 
या प्रयाल्दी-- क्रम्प्र जन प्रयीग में छात्र जाते टै। तब गयाकर स्थान 


को. 


पर पहचकाश उस लाने का बयुतआा सम जे गी वैदन गिल दोरा मसार करते 
हैं । पम्तान उसे रंजन के. द्रबमाठ गा घोय॑ष दारके उन निश्किस कर देते है । 
उस इपान पर उपासउत द्रव गे साल हा जात पर वा मे प्रदा ठे्‌ करने ऊगते 
है इस प्रदाद् कि हनण एउयचा था पए्ा मे उनच्नता एप रावदाहुनियों में सकोच 

एस हा जाती है और इस त्रकार इलण्मोपश्शोपण 


पकप्षारोय दृव्य-- क्षार अगनी उप्णता एवं तीब्णना के कारण अश्निगण 
प्रधान होने ने द्रव दो जोपवण करके ब्लेष्स का शोपण कर देते धवा उसे 
द्रव करके निकाल देने मे सहायक हात हू । 
नानी चिकित्सकों ने उपभोपण द्रव्य को मृजफ्फिफ कहा है। इसकी 
रिमापा उन्होने निम् प्रकार से की है । 
आईता को शप्क करने वाली औपधि वलेद शोपक होती हैँ । यह औषधि 
वाहिनियों का सकोच करके द्रवोद्रेक को कम कर देती है अथवा अपनी रुक्षता 
और विलीनीकरण तथा जोपण शक्ति के कारण द्रवों को चूसकर कम कर देती 
है। जिससे आदर अथवा विलन्न धरातल शुष्क हो जाता हैं। इस प्रकार के 


द्रब्यों मे निम्त का समावेदा विया गया है। 
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जला हुवा गावजवान 
जली हुई छहारे कीं गुठली 
जला हुवा तावा (रूसुख्तज ) 
का[कडाशिगी 

शिरीप की छाल 
हब्वुल आस 

पीपल की पत्ती 
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म्रदा संख 
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सुरमा 

जारीतसीप (सटफसोछ्ता) 


* तूमिया 


जला हुवा प्रवाल' मूल 
(वीखामर्जानसोख्ता ) 
प्रवाल 

वल्त 

अभ्रक 


आऔषधि विज्ञान शास्त्र 


३९. जला हुवा स्पज 
४०. रोशनाई 

४१. माजू 

४२. एलवा 

४३ वायविडग 

४४ आवनूस 

४५. गूलनार 

४६. जुदबेस्तर 

४७, अजरूत 

४८, जीरा' 

४९ सुदाव 

५० समालू्‌ 

५१ बबृल की छाल 
प२ अनार का छिलका 
५३ वरगद के वृक्ष को छारू 
५४ झाऊ की पत्ती 
५्‌प्‌ बोल 

५६ लुमोलरूसिरी 

५७ कतूरियन 

५८ वकाइन की छाल 
५९ चिरायता 

६० जली हुई कौडी 
६१ भइछी 

६२. हव्ववलसा 

६२३ बालछड 

६४ सुकाई 

६५ मकोय 

६६. गुलधावा (घातकी पुप्प) 
६७. बच 

६८, कनेर 

६९ गिलेमुलतानी 
७०. कोयला 

७१, हाऊवेर 

७२ दादनज 

७३ वाकला 

७४ कगनी 

७४५ छुडीला 

७६. चुनिया गोद 

७७ मेंहदी की पत्ती (वर्गहिल्ना) 


कम दिज्ञान ७०५ 


७८, सरग्ग [सपने ) ८५ उभक 

४३, एन्सराज ८६. जलाया हुवा वादाम का छिलका 
४०, सरेश ममता ८७ रसन जोन 

४६१, झोली ८८ उपीडल मलिक (नायना) 
(२, ता ४“. उनार 

८7, पारणमरसा 9०. बाजरा 

टए- मादा मेलिया ९१ साफ 


है है 


प्रकार उप दो की किया स्लेप्मोपशीयक होती है । 
गट़ी दिच्धर खारा पूर्व प्रसितदित कदेदोप्मोषण की परिभाषा से सादृश्य 


त्थापित मारसी हु दृष्टि गोमर होतो है । 
इफ़ेस्मीपशीपक बोग--- 


सुर्ण- $६. टिग्बादि चूर्घ च० चि० १७।११७ 
२, धदयादिवूण भचु० चि० १३॥१२२, १२३ 
३ फलत्य गष भ० २० १६।९६, ९६ 
४, कुदरप गूट चक्रदत श्वासाधिकार 

क्वाथ-- ६, देशमूल सवाच गें० २० १६२२ 
>. देश मृत्ती ब्राथ शा हक २ 

छेह-- १. चित्रफादि छेह , च० चि० १८५२, ५५ 
२. धगस्त्य हरीतदो च० चिं० १८५६, ६१ 
३. देवदार्मादि लेट च० चि० १८॥।११७ 
४ देवदार्वादिलेह च० चि० १८।११९ 
५. जीवत्यादि छेह चु० चि० १८।१७५, ७८ 
६. सायावलेदह मण०ए र० १५१७९८१ 


स्थानिक फफलावी (0])09। 475]00८0/07'%78 )-पूर्व प्रतिपादित 
कफोलडटेडि, हत्लामकर बयया स्तनिग्धोत्यलेदन द्रव्य अपनी क्रिया द्वारा मबुर, 
अम्द एवं ऊबण रसात्मक होने से कफल्लाव बढाकर स्थानिक कफलावी बनते है । 
पम्मपान भी उन द्रव्यों के अतिरिक्त अपने अन्दर स्थित सुगधित उडन« 
पील तैलो के द्वारा मत एवं श्वासनल्िका की ब्लेष्मिककला पर साक्षात क्रिया 
करके वऊेप्मोप्रेचन कराकर स्थानिक कफस्नावी होते हैं । 
स्थानिक ककनज्नावी द्रव्यों की कार्य प्रणाली 
ग्मधर रस वाले द्रव्य अपने मव॒र, स्निग्घ, द्रव, शीत एवं पिच्छिलादि गुणो 
के द्वारा तुप्तिकारक, तर्वक, मुखोपलेप करने वाले एवं इस तरह एइलेष्मा की 
वृद्धि करने वाले होते है । ह 
2डसी प्रकार से अम्लरस भोजन पर श्रृद्धा उत्पन्न करने वाला एवं मुखल- 
स्राव को बढानेवाला कहा गया है । 
१ तन्न यः परितोषमुत्पादयति प्रहादयति तर्पयति जीवयति एएणाए छे मे फसतपपाब्यति प्रह्लावयति तर्पयति जीवयति मुखोपलेप 
' जनयति इलेष्माण्ं चामिवद्धंयति स मधुर । 
-,.. २. यो दन्तहपंमुत्पादयति मुंखास्लाव जनयति शृद्धां चोत्पादयति सोध&स्ल॥ 


७०६ औषधि विज्ञान शास्त्र 


“आगे दृष्टिपात करने पर लवण रस को रपष्ट रूप से मार्दव कर, भोजन 
में रुचि उत्पन्न करने वाला एवं कफप्रसेक (कफस्राव) करने वाला वहा गया है । 

इन मधुराम्ललवण रसो के गुण कर्म एवं इनके भौतिक सगठन में अपृत्तत्व 
होने के कारण इ्लेष्म की वृद्धि होती है एवं तेजस तत्व के कारण ग्रथिताफ 
द्रव होकर उसका स्राव होने लगता है । 

ऐसी स्थिति में जब कि रूक्षता एवं कर्कंशता बढ़ जाती है स्थानिक कफ- 
ज्नावी द्रव्यों का उपयोग किया जाता है । इनके प्रयोग कफस्राव होकर आद्रता 
एव स्निग्धता की उत्पत्ति होकर व्याधि मे लाभ पहुचता है । 

धस्नरपान-इन' उपयूवत रसो के अतिरिकत यहा पर इस स्थानीय कार्य के 
लिये धूम्रपान को विशिष्ट महत्व दिया है। कारण उपर्युक्त द्रव्यो का प्रयोग 
प्रत्येक स्थिति मे मात्राधिवय मे कर सकना सम्भव नही होता है। इसलिये ये 

द्रव्य इस कार्य में अधिक उपयोगी नहीं वन' पाते है। धूम्रपान अत्येक समय 
आवश्यकतानुसार अल्पमप्नात्रा द्वारा ही पर्याप्त लाभकारी होने से महत्व का स्थान 
रखता है | एतदय्थ धूम्रपान का विवेचन किया जा रहा है । 

धुछत्र-धूमत्र दो प्रकार के होते हैं। यथा-- 

१ उत्तेजक धूमत्र २ अवसादक धूम्र । 

१ उत्तेजक घृम्रन--उत्तेजक औषधियों के तत्वों मे विशेप रूप से मन- 
शिला गत सौमल धूम्रपान के द्वारा इवास प्रणाल्ली की इलेप्मकला तक पहुचकर 
उसे उत्तेजना प्रदान करता है । यह क्षोभक एव प्रदाहक भी होता है। परन्तु 
धूम्रपान द्वारा प्रयुकत होने के कारण अत्पाश मे होने से गले, मुख और श्वास- 
प्रणालीय इलेष्मकला में लग जाता है। तथा गैस के स्वरूप मे होने के कारण 
वाष्प बनकर कला पर उत्तेजनात्मक लवण उत्पन्न कर देता है जिससे श्वास 
प्रणाली के कार्य का प्रसादन होने लगता है तथा उसमे स्थित इलेष्मग्रथियों की 
गति में शीघ्नता उत्पन्न हो जाती है। और वे छलेप्मोद्रेचन शीघ्रता के साथ 
पृवषिक्षया अधिक मात्रा मे करने लगती है । इस तरह स्राव वृद्धि होकर इल्ेष्म 
की मात्रा बढकर वह सुगमता से निकल जाता है। 

लोहवान का धघूम्र 
सिलारस घूत्र॒ | ये दोनो प्रकार के धूम्र भी मन शिल्ा की तरह उत्ते- 
जक कार्य करके स्थानिक कफस्नावी बनकर, इलेण्म निष्काशन करते हैं । 

शोरक के योग या जिन द्र॒व्यों मे शोरे का अश है वे सब यही क्रिया करते 
हैं। यथा पुनर्तवा, वासा, अपामार्ग आदि । इनमे शक्ति बढाने के लिये शोरा 
मिलाकर धूम का योग बनाते हैं। आज कल इसके बढे कीमती योग बाजार भे 
मिलते हैं जिनका धूम लेने से तत्काल श्वास वेग' कम हो जाता है । 

* अवसादक धज्भ-धत्तूर एव वासा पत्र के घृम्रपान करने पर ये घूम्र 
तिकत रसात्मक होने के कारण इलेष्म के शोषबक हो जाते हैं। तिक्‍त ना-77-.__. + ह शोधक हो जाते हैं। तिकत रस का 


३. यो भक्‍तरुचिमुत्पादयति कफम्रसेक॑ जनयतति मार्देवं चापादयति 
से रूवण: ॥॥ सु० सू० ४२॥८ 


कर्म विज्ञान ले 


कार्य घोषण करना है । अत. ये धृम्र घ्लेप्मोद्रेंचन की प्रवत्ति को कम कर देते 
है और इस प्रह्मर अवत्तादक क्रिया द्वारा इकेप्मा का दमन करते हैं। इसी- 
लिये कास ब्वास के अत्यथिक वेगो की अवस्था मे इन अवसादक धूम्रो का 
उपयोग किया जाता है| 

कापाय रस वाले द्वव्यों का प्रभाव रवास केन्द्र पर अवसादक स्वरूप का 
होता हैँ । इनसे श्वास केरद्र का अवसादन हो जाने पर इ्वास प्रणाली को मिलने 
बाली उत्तेजना कम हो जाती है, परिणामस्वरूप इलेप्मोत्पत्ति मे अवसादन क्रिया 
हो जाने से कफ भी कम वनने लगता है । इनके प्रयोग से छाव नियमित तो 
रहता है परन्तु पृ्वापिक्षया ल्ाव की मात्रा मे न्यूनता आ जाती है, इस' तरह से 
कफ निकलते रहने से ये स्थानिक कफ ज्ञावी कार्य कर होते है। 

उपर्यक्त प्रकार से कार्य करने वाले योग नीचे कहें जा रहे है । यथा- 
१. मन विक्ादि घम्र-१. सन,शिक्ा ४. भव्रमुस्ता 
२. मरिच ५. इगूदीमज्जा । 
३. जटामासी 
२. मन,शिलावदरीपन्न योग ३ अकक मूलत्वकूत्रिकटु योग 
४. मरिचशिला योग 

उपर्यूबत योगों के गुण एवं कार्यो का विवरण पूर्व प्रकरण में स्नेह एवं 
रूक्ष घन्मों में किया जा चुका है। अत विस्तृत परिचय हेतु वही पर देखना 
चाहिए । 

वातइलेण्स हर द्रव्य 

वायु के गुण कर्मों का वर्णन करते समय आचार्यों ने इसे रूक्ष, शीत, 
लघु, सूद्षम, चल (सर्वदागतिमान) विशद एवं खर (कर्कंश ) बतलाया है । अतः 
वायु के इन गणो के द्वारा शरीर में रोक्ष्य, छघुत्व एवं खरत्व अथवा ककंशता 
का प्रादर्भाव होता है । घरीर में वात वृद्धि होने पर त्वचा में रूक्षता उत्पन्न हो 
जाती हैं | झूरियां या पपडिया त्वचा पर पडने लगती है । केश रुक्ष हो जाते 
है, मुख की कान्ति नष्ट होकर शृष्कता व्याप्त हो जाती है। शरीर की मास 
पेशियां करण हो जाने से कृशता एवं दौर्वल्य आ जाता है । वात के अधिक प्रकोप 
से भ्रम, कप शूल, मूर्च्छा आटोप, आध्यमान प्रभूति विकार उत्पन्न होने छगते हूँ। 
वात की यह वद्धि वात प्रकोपक कटु, तिक्‍त एवं कपायात्मक रसवाले द्रव्यो के 
अधिक सेवन से एवं वातलूविहार करने से होती है । इन रसो का विवेचन पृ 
में किया जा चुका है कि किस प्रकार इनसे वात वृद्धि होकर शोषण होकर उक्त 
लक्षणों का प्रादुर्माव होता है । 

२४लेण्म के गण कर्मो के वर्णन में इसे गुरु, शीत, स्तिग्ध, मधुर, सृढुं, 
पिच्छिल कहा गया है । एवं इसके कार्यो गौरव, तृप्ति, स्थिरता, प्रष्टिक्ृत' । 
बलदायक होना भी कहा गया है | इसका विस्तृत विवेचन प्रथम खड में किया 
शत है? मठ मिल कक के कम 


१. रूक्ष: बीतो लघु: सुक््षद्चलो5थ विशदः खर* | च० सू० १॥५५ 
२. गुरुशीत मुदुस्तिग्धमधु रस्थिर पिच्छिलाः । च० सू० ३॥६५ 


७०८ ओदषधि विज्ञान शांस्न्र 


इस दोनो दोपो के सम्बन्ध में विचार करने पर ये एक दूसरे दोप परस्पर 
विरुद्ध क्रिया वाले देखे जाते है। यथा वात जब रूक्षता लबचुता, इगता उत्पन्न 
करता है, तब कफ उसके विपरीत गुणधर्म वाला होने से स्निग्धता, गुर्ता, 
वलोपचय कारक होता है । अत ये दोप परस्पर एक दूसरे के शामक होने से 
चिन्तन के विषय नही बनते है । परन्तु जब इन दोनो के सयोग हारा व्याधि 
उत्पन्न होती है, तब इनके शमन करते में कठिनाई उपस्थित हो जाती है। यथा 
वात का शमन करने वाले द्रव्यो के प्रयोग द्वारा कफ की वृद्धि हो जाने से भी रोग 
नाशन काये नहीं हो पाता है एव कफ नाशक ओषधियो हारा पुत व(त वधेन 
होने से वही स्थिति उत्पन्न होती है। इसके स्पप्ट विवेचन हेतु इनके शामक 
रसवाले द्र॒व्यों पर विचार उपस्थित करते हूँ। यथा- 
१ बरातशासक रस-१ मधुर २. अम्ल ३ लवण 
ये तीन रस अपने मधुर, स्निग्ध, द्रव, शीतादिक गुणो के कारण वात के 
रक्ष, लघु, खर सूक्ष्मादिक गुणों के विपरीत होने से वात के विएद्ध क्रियाकर होकर 
वात शामक होगे" । आयुवेद के 
सर्वेदासवं भावानां सामान्य चृद्धिकारणम्‌ । 
हापहेतुविशेषदत॒ , . -«- «+ «!! 
इस सामान्य विशेष वाद, के सिद्धान्तानुसार समान समान को वृद्धि करने 
वाला एवं विशेष अथवा विपरीत कार्य करने वाला उसके छास अथवा न्यूचता 
का कारण बनवा हैं। अत वात के रूक्ष, लघू, आदि गृणो के विपरीत क्रिया 
करने के कारण ये मधुर अम्ल एव लवण रस वातशामक होगे * । 
२, कफ शासक रस३3-१ कटु २ तिक्‍त ३ कषाय 
ये तीनो रस अपने उत्तेजक, दीपक, शोषक, कर्षक गुणों के रुक्षता 
उत्पादक होने से कफ के स्निग्ब शीत, गुरु, द्रव, पिच्छिल गुणों के विपरीत 
कार्य कर होने से कफ नाशक होते है ।९ 
उपर्यृकत विवेवन से स्पष्ट होता है कि ये दोष परस्पर एक दूसरे के 
नाशक हैं| परन्तु जैसा कि ऊपर कथन किया गया है इलेणप्मः वात की सयोग- 
जन्य स्थिति में श्लेष्म वातविकार होने पर यथा, कास, श्वासादिक रोग उत्पन्न 


होने पर दोनों दो शमन करने का विचार उपस्थित होता हैं । कफजन्य कांस 
की सप्राप्ति मे कहा गया है कि. . 


१. स्वाहस्ललबणा वबायुम्‌, ... . .. . ««। 
जयन्ति ... -«-. « » » ॥ च सू १६६ 
२ रक्ष शीतो लघु सुक्ष्मम्घलोइथ विदाद खर ॥ 
धिपरीतगुणद्रेग्येमादत सप्रद्नाम्पति । तसू १५९ 
दे 


४ 8 
जयस्ति पित्त इलेष्माण क्रपायकट्तिक्तका ॥ च सू १६६ 
४. गुरुशीत भृद्ुस्तिग्य मघुर स्थिर पिच्छिला । 
इलेप्मण, प्रदाम यान्ति विपरीतगुणर्गूणा, | च. सू, १॥६१ 


जा 


फर्म विज्ञान ९७०९ 


कुपित अर्थात्‌ वुद्धिगत इलेष्मा वायु के मार्ग को अवरुद्ध करके कफकास 
को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार कास के अन्य भेदों में भी कफ वायु को 
जेककर कास उत्पत्ति करता है । 
इसी प्रकार श्वास रोग को कफवातजन्य कहा गया है* । 
अत ऐसी व्याधि के विषय में वातरलेष्महर द्रव्यो के सम्बन्ध में विचारों 
एवं अनुभवों के आधार पर यह सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि . « 
वे द्रव्य जो कि कटु, अम्ल, लवणरस प्रधान एव वीये मे उष्ण होते हैं, 
इलेष्म वातहर होगे । 
ये उपर्यूवत गुण धर्म वाले द्रव्य उष्ण वीर्य होने से वात एवं कफ दोनो के 
विपरीत क्रिया करेगे । तथा कट रसात्मक कफ एवं अम्ल तथा लवण होने से 
वात को शाब्त करेगे । इन रसो के निम्न गुण होते हैं यथा- 
१, कट रस -- १. लघू 
२. उष्ण होने से इलेष्म शामक है । 
३ रूक्ष 
२. अस्लरस * लघ्‌ 
उष्ण होता है । 
स्निग्ध 
३* लवणरस“ नातिगुरु 
स्निग्ध होता है । 
उष्ण 
अत इन तीनों रसो से युक्त द्रव्य वात एव कफ दोनो के ऊपर कार्य 
कर सकने में समर्थ होने से तथा उष्णवीर्य द्वारा दोनो को जीतने वाला होने 
से इलेष्म वातशामक होगा । ऐसे द्रव्य के ऊपर विचार करने पर इसमे उष्ण 
रूक्ष एव लूघ का आधिक्य होने से कफ का तथा स्निग्घ होने से वात का शमन 
करेगा एव वीर्य द्वारा दोनों का शामक होगा । अम्ल, छूव॒ग 57 कटु रसो का 
-भौतिक विवेचन ६ द्वारा निम्न परिचय प्राप्त होता हैं- 


_ रस  ॒ ७-२ न झ स्णया भीतिकसंगठन 
अम्ल पृथ्वी अग्नि 
लवण जल अग्नि 

वाय्‌ अग्नि 


_ कु. __ _ __ €_€ _€_€____+>्ूुएूयव 
अग्नि ३ पृथ्वी १ जल १ वाय्‌ ६ 

१०७ ८ २ +नन-+ 
वद्ध इलेष्साउनिलं रुद ध्वाकफकासं करोति हि ॥च चि. १८१७ 
कफवातात्मका वेती पित्तस्थान समुद्भवी ॥ व थि. १७८ 
फटुको रसो इलेणष्माणं दमयति लघुरुष्णोरूक्षइव च. सू ३६।४६ 
अम्लोरसो .. ..,- लघुरुष्ण स्विग्धइंच।च. हे २६४४ 
लूवणो रस: तान्यर्थ गुरु स्निग्ध उष्णइच । च. सू २६४५ 
पथिव्यग्निभुयिष्ठत्वादस्ल 


सलिलाग्निभुमिष्ठत्वाल्लवण 
वाथ्वग्तिभूयिष्ठत्वातु छऋदुक । च. हू ९ ६॥४० 


नी दा 6९ .0 >ऐए “७9 
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झौषधि विज्ञान शास्त्र 


इस प्रकार आग्नेय होने से उणष्णवीय सिद्ध हीते हैं । 
एतदर्थ कटुकाम्ल लवण रसयुकत एवं उप्ण वीये वाले द्वव्यो द्वारा वात- 
धलेष्म का क्षय सभावित होने से निम्न औषधिया इलेष्म वात शामक होती है । 


१. कर्पूर १६: कुसुम्बशाक 
२. जस्बीर १७ तैंल 

३. अजमोद १८. तुषोदक 

४. 'रसोन' १९, विल्वत्वक 
भ छुष्कबदर २०. वृक्षाम्ल 
६ इगृदीफल २१ जलपिप्पली' 
७, गन्डीर २२. श्गवेर 

८. मूलक २३. पाठा 

९ तुम्बुरु २४ शुण्टी 

१० नलिसी २५ सुवर्चेला 
११ विडग २६ ज्योतिष्मती' 
१२. भगराज २७ त्वक्‌ (दालचीनी) 
१३ सिघ॒वार २८ शिग्रुवीजञ 
१४. जातीफल २९ हिंगु 

१५. तेजपत्र' 


चरक सहिता सूत्रस्थान मे अग्नय सग्रहष्याय मे निम्न' द्रव्यों को वात 


इलेष्मशामक केहा गया है । यथा--- 
१. तेल बातश्लेष्मप्रशमनानास्‌ । 
२. बिल्व .. वातकफप्रशमनानास्‌ । 
३. हिगुनिर्योास . .. वातकफप्रशसनानाम्‌ । 
४. अस्लवेतसों , वातइलेष्मप्रशसमनानाम्‌ । है 


इस प्रकार तेल, हिगु, बिल्व, अम्लवेतस को वातइलेष्मशामक कहा गया 
है। सुशत्रुत)” सहिता मे वात इलेष्मः नाशक गण में निम्न द्वव्यों की गणना 
की गई है। यथा--- 


१ एला ८ श्रीवेष्टक 
२ तगर ९ चोच (त्वगोद) 
३ कुष्ठ १०. चोरक 
४ जटामासी ११. नागपुष्प 
७५ ध्यामक १२, प्रियग्‌ 
६. त्वक १३ हरेणूका 
७ तेजपतन्र १४, व्याप्रनसख 
१. 


एलातगरकुष्ठमासीध्यामकत्वक्पत्रनागपुष्प प्रियगु हरेणका, व्याप्ननख, 
शुक्तिचण्डा स्थोणेयकश्नोवेष्टक्चवोचोचचोरकबालफ, गुग्गुल्सज्जरसतुरुष्ककुन्दु- 
रुफागुरुस्पृबकोशी र भव्वदारुकुकुमानिपुंनागकेशरं चेति । रा 

एलादिको वातकफौ निहन्याहिषसेव व । सु० सु० ३८।१८ 
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१५. शुक्ति २३. उशीर 
१६. चण्डा (अजमोदाई ति चोरक भद) २४: 5 
१७, स्थौर्णेयक २५. तागकेशर 
१८. बालक २६. कुन्दु एक 
रा २७. स्पृक्‍्का 
२०. स्ज्जरस ट २८. भद्गदारु 
२१. ठुएत्क २९, पुन्नाग 
२२. अगुरु 
कफवातघध्च गण ।--*- बिल्व ४. पाटला 
२. अग्निमंथ ५ काशध्मरी 
३ टुन्टुक 


अष्टाग* हृदयकार नें भी सुश्रुतोवत एलादिंगण को बातइलेष्मताशक 

कहा हैं । 
इलेष्म पिंतत प्रशमन 

पित्त3 के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए इसे ईषत्‌ स्नेहयि उष्ण 
तीक्षण, द्रव अम्ल सर एंव कट गुणात्मक कहा गया हैं। पित्त की प्रकोप होने 
पर शरीर में इन गुणों टी वद्धि होने से दाह पीके, उणष्णता, तीदणता श्राव 
होने लगता हैं एवं पार्क के परिणाम स्वरूप धातुए दग्ध होकर. ईर्गंधि अथवा 
विग्नथि होने लगती है । पित्त का यह वद्धि कट अम्ल, एवं लवण रस प्रधान 
पदार्थों कें अधिक सेवन करने पर 

इलेष्मा के गुण पूर्व कथनानसार 59 
शरीर में तृप्ति कर बलदायद गौरव एव पुष्टि्त होता हैं । 


कटु तिक्‍त कषाय रस इलेष्मा की शरमेने करते है । 
इसी प्रकार कटु अम्द एवं लवण रस 
मधुर तिकत एवं कषाय रस, पित्त शामक होते है. ! 
शलेष्मा एवं पित्त की संयोग होते पर उत्पन्न होने वाली व्याधि में इलेष्म 
शामक कटु रसात्मक द्रव्य देने से पित्त वृद्धि की | भावना ह्सी स 
07% 7 न मधर रसात्मक औषधि सेवन से कुपित 
१. द्नमन्यसिलकपावलाकाइस्यबन पंचमूलम्‌ महँ | 
सतिक्त कफवात्ने - - । सु० सू० ३८ * 
२. अहू ४ १णा४३, ४ 
३. सस्वेहमुष्णं ती्र्ण च द्रवस्ल सर ६ 
5. #कऋ३े+ कषायस्वादुतिकतका । 
जयल्ति पित्तम्‌ ( च० सू० १६४ ५ 


७१२ ओऔपधि विज्ञान शास्त्र 
उपर्युक्त घ्लेप्मपित्त शमन के विपय में अध्ययन एवं अनुभवों फे शाघार 
पर यह नियम स्थापित किया गया है वि--- 


इलेप्मपित्त प्रशमन--द्रव्यो की श्रेणी मे उन टझब्यों का समाधेण किया 
जायगा जो कट, तिवत, कपाय एवं मधुर रस प्रधान होगे। इसके स्पप्टीकरण 
हेतु इन रसो पर विचार करना आवदयक है । 


रसों का भौतिक विवेचत--- 





रस भोौतिफ संगठन 
१... कंटु वायू.. अग्नि 
२. तिक्त वायू... भाकाश्ष 
३. कपषाय वायू.. पृथ्वी 
४. मधुर जल. पृथ्वी 





वायू २ पृथिवी २ अश्रग्नि अप आकाश 


रसो के मौतिक सगठन पर विचार करने पर ये रस वायु तथा भ्रग्नि 
महाभूत के आधिक्य से कफ का एवं पृथिवी तथा जऊरू महामूत के कारण पित्त 
का शमन करने से श्लेप्म पित्त शामक होगें । 


जि 


क्ट, तिवत, फषाय एवं सघुर रसो फा गृणात्मक विवेचन-- 





उरस ग्ण 
६ तिक्‍्त रूक्ष, शीत, लघु 
७ कषाय रूक्ष, शीत, लघु 
८ मधुर स्निग्घ, शीत, गुरु 


३ रूक्ष हे ऊघृ ३ शीत उष्ण, गुरु, स्निग्ध 


इस प्रकार ये रस शीत गृरु एवं स्निग्ध होने से पित्त तथा रूक्ष, उष्ण 
एवं लघु होने से कफ का शमन करने से इलेष्मपित्त शामक होगे । 


१. वायु अग्नि भूथिष्ठत्वात्कटुक 

२ वाय्वाकाशातिरिक्तत्वात्तिक्त, च्‌० सुृ० २६।४० 

३. पचनपृथिदीव्यतिरेकात्कषाय 

४. सोमगुणातिरेकान्मघुरों रस. 

५. फदुकोरसो . ... रघुरुष्णो रूक्षतव् | च० सू० २६४६ 

६. तिक्‍तकों रस -. . रूक्ष शीतो लघुद्च । च० सू० २६।४७ 
७. कषायोरस रूक्ष शीतो5लूघुर्च | च० सू० २६।४८ 
८. सधुरो रस . . स्निग्घः शीतो ग्‌रुक्च । च० सू० २६४३ 
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इलेष्मपित्त शामक द्रव्य--गागेरुकी बिम्बी 
कटीर धत्वन (धामन ) 
तिदुक लोध़ 
लज्जाल्‌ नागदमनी 
छरीला ' नलिका शाक 


चरक सहिता में सूत्रस्थान अध्याय पच्चीस में प्रधान द्रव्यो की गणना 


करते समय--- 
सघध्‌ इलेष्म पित्त प्रशमनानाम्‌ 
दुरालभा पित्तश्लेष्म प्रशसनानाम्‌ | च० सु० ९२ "४० 
. मधु एवं दुरालभा को इलेष्म पित्त शामक कहा गया है । 
सुश्रुत ने पित्त कफ नाशक गण में निम्न द्रव्यों का पाठ किया है । 


१, पित्त कफ नादाक गण- पटोलादि गण १.- 


पटोल मूर्व्वा कटुरोहिणी 
चन्दन गडूची 
कुचन्दन (लालचन्दन ) पाठा 
“२. त्रिफला*--हरीतकों आमलक विभीतक 
३, कफपित्तनादक --लाक्षा निम्ब 
आरेवत (क्ृतमाल ) सप्तच्छद (सप्तपर्ण ) 
कुटज मालती (चमेली ) 
अव्वमार त्रायमाण 
कट्फल 
2५. हरिद्वाह्य 
ऑध्टांगहदयानुसार फफपित्त नाशकवर्गे ४-- 
१,  पठोल 
कट्रोहिणी 


चन्दन (गधसार ) 
मधुस्रावा (मरुद्री सुरगी ) 
गुडूची 
_- पा. ___ _-_्फइइ भा 
0, पटोलचन्दनकुचप्दनमूर्वागुड्ची पाठा कट्रोहिणी चेति। 
पटठोलादिग्गण:ः पित्तकफारोचकनादान । ३० ४० ३८।१६ 
२. हरीतक्यामलकबिभीतकानीति त्रिफला । 
- त्रिफला फफपित्तध्ती .._!! 3७० २४० ३८।२७ 


रे लाक्षारेवतकुटजाइवमारकद्फलहरिबादयरनि म्वसप्तच्छद मालत्यस्त्रायमाणा- 


चति । कषायतिक्तमघुर कफपित्तातिताशनः । 3 सू ३८३१ 
४ पटोलकद रोहिणी चन्दर्न सधुग्रव गुड़चीपाठान्वितम्‌ । 


निहन्ति कफपित्त ..*« पे हैं: हू. सू १५॥१८ 


रे 
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२. गुडूची' 
पृद्मयक 
अरिप्ट (निम्ब) 
घाच्यक 
रक्तचन्दन 


उपर्यक्त सहितोक्त द्रव्य एवं गणप्रायः कटुतिवत कपाय मधुर रसात्मक 
होने से श्लेष्मपित्त शामक होते हैं । 


कासहर द्रव्य एवं योग--- 

कास की उत्पत्ति मे इलेष्म एव वात दोषो को प्रामुख्य किया गया है । 
जब प्राणवहस्नोतस फ्रुपफुस अथवा इवास प्रणाली मे वात का मार्ग इलेष्म के 
द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, उस समय इवासोच्छवास क्रिया मे वाधा उपस्थित 
होने लगती है. तब वाय्‌ अपनी पूर्ण शवित केन्द्र द्वारा श्लेष्मा के अवरोध को 
दूर करता हुवा गल, कण्ठ, मुख, स्वर्यत्रादि से टकराता हुवा निकलता है। 
तो कास' का प्रादुर्भाव होता है । 

कास की सप्राप्ति के विषय में आचार्यों के निम्न विचार हैं। यथा--- 

अघ प्रतिहतो वायुरुष्वेच्नोत समाश्चित. । 

उदानभावमापञ्न कणष्ठे सकदस्तथोरसि ॥ 

आविद्य शिरस. खानि सर्वाणि प्रतिपुरयन्‌ । 

आशभंजन्नाक्षिपन्‌ देहूं हनुमन्ये तथा5क्षिणी ॥। 

लेत्रे पृष्ठमुर पादवें निर्भुज्य स्तम्भयंस्तत । 

शष्को था सकफो वाषपि कसनात्कास उच्यते॥ चे लि. १८६, ८ 


उर प्रदेश कफ का प्रधान स्थान है। यह पूर्व मे प्रतिपादित 
किया जा चुका है कि यहा पर स्थित इलेष्मा फुफ्फुस, श्वास प्रणाली, 
गल, कण्ठ, स्वस्यत्न, जिह्वामूल एवं तालू इस प्रकार सम्पूर्ण मुख को 
आद्रे व स्निर्ध बनाये रखता है । जिससे वोलने, निगरण एवं श्वसोच्छवास की 
क्रिया सम्यक्रीत्या सपन्न होती रहती है। परन्तु जब यही प्रकृत रूप से कार्य 
करनेवाला इलेष्मा इ्लेणष्मलाहार विहारो के द्वारा वृद्ध होकर कुपित हो जाता 
है, तब यह प्रसार करके वायु के मार्ग मे रोध उत्पन्न कर देता है । 

इस प्रकार से नीचे अर्थात्‌ फुफ्फुसः अथवा श्वास प्रणाली से रोका गया 
वायु बल पूर्वक श्लेष्म का रोध दूर करते हुए कण्ठ के और ऊष्वे स्रोतों में 
प्रस्थान करता हैं एव कण्ठ स्थित उदान भाव से सयोग करता (उदानभाव- 
मापन्न ) है। इस तरह यह वायू कण्ठ, शिर, हनु, मन्या, वक्ष, नेत्र आदि 
समस्त ऊवब्वे स्नोतसो मे व्याप्त हो जाता है और उन्हे आक्षिप्त करता हुआ 
उर तथा पृष्ठ को सकुचित करता हुआ सशब्द निकलता है तो कास को 

१ गुड्चोपद्मकारिष्टधानका रक्‍तचन्दनम्‌ । 
पित्तरलेण्पज्वरच्छाद दाहतृष्णाध्नमग्निकृत ॥ ज. हु. सू १५१६ 


करते विश्तात ७१५ 


उत्तत्ति होती है । यदि इस अवस्घा में वात की प्रधानता हुई तो शुप्क, कफयक्‍त 
फेस अथवा कफ का प्राघान्य होने पर कफ प्रवृत्ति पूर्वक कास आता है। 
कफजकास की संप्राप्ति में वृद्ध हुआ इलेप्मा वायु के मार्ग को रोककर कफ सहित 
कास उत्पन्न करता है । 
वृद्ध इलेण्मानिल रुदध्वा फफफासं करोति हि। च. चि. १८।१७ 
इस प्रकार १, शुप्क या वातज कास 
२. कफंजकास-के भेद से कास हर द्वव्य दो भेदो मे विभाजित 
हो जायेगे । 

१. शष्ककास--फुफ्फुस, श्वास प्रणाली अथवा स्वरयत्र की स्लेष्मिककला 
में वातलादि सक्षाहार घिहार अथवा पैत्तिक निदान के सेवन से उष्ण त्तीक्षण 
गुणों की वृद्धि के कारण सृक्ष्मता, ककंशता, क्षोम, उग्रता अथवा उत्तेजना के 
परिणाम स्वरूप रूक्षता उत्पन्न हो जाने से जो शुष्क कास के वेग आते हैं। 
गछे से ऐसी स्थिति में शक धास्यों के चुभने जैसी प्रत्तीति (शुकपूर्णगलास्यता) 
होती है । 

२. क्षृफ जकास--फुफ्फुस, श्वास प्रणाली एवं कंठ इत्यादि में इलेष्म 
अधवा तत्सदुन मलीभूत वस्तु के निप्काशनार्थ कफजकास का प्रादुर्भाव होता है। 

चिक्रित्ता-मे कफ विस्थंदतकर, कफच्छेदि, उत्तेजक, उष्ण तीक्षण गुणवाल्ले 
द्रव्यो का प्रयोग होता है । 


कासहर की परिभाष(--कास हरतीति फासहरम्‌ । 
(चरकोपसरकार दीकाकार योगीनद्रनाथ सेन ) 


अर्थात वे द्रव्य जो खासी के वेग का शमन करके कफ को सरलता से 
निकाल देते हैं। कासहर कहे जाते हैं । 

कासहर द्रव्यों का वर्णन करते हुए चरकाचार्य ने कासहरदशेमानिगण मे 
निम्न द्रव्यों का समावेश किया है--- 

द्राक्षामअयामलूक पिप्पली दुरालमाशंगी कण्टकारिका वृश्चीर, पुनर्नवा 
तामलक्य इति दश्ेमानि कासहराणि भवन्ति ॥ (च. सू “॥३६) 


१. द्राक्षा ६. कर्क टश्वूगी 
- २, अभया ७. कण्टकारी 
३. आमलूक ८, वृध्चीर 
४. पिप्पली ९, पुनर्तवां 
५. दुरालमा १०, तामरूक 


इस देमानि गण के द्रव्यों मे द्वाक्षा मवुर स्निग्ध होने से शुप्ककास से 
पिप्पली कट होने से कफजकास मे, इसी प्रकार से दूसरे द्रव्य अपनी क्रिया, 
द्वारा कासहर होते हैं । 
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सुश्रुव ने विदारिगधादि एवं सुरसादिगण को कासहर कहा है । 


विदारिगधादिगण । --- 
१. विदारिगन्धा 
२ दिदारी 
३ सहदेवा 
४, विश्वदेवा 
५, श्वद॒ष्ट्रा 
६. पृथकपर्णी 
७, शतावरी 
८, हसपादी (मधुस्नवा) 
९, एरण्ड 
१०, ऋपभी (कपिकन्छ ) 
२. सुरसादिगण १ --- 
१. सुरसा (तुलसी ) 
२. रवेत सुरसा 
३ फणिज्ञ्ञक 
४. अजेक 
५» भूस्तृण 
६ सुगन्धक 
७ सुमुख 
८, कालमाल 
९, कासमर्दे 
१० क्षवक 
११. खरपुष्पा 


सुश्रुत के अनुसार ही अष्टागहदयकार3 ने भी विदारिगधादि एवं 


सुरसादिगण को कासहर कहा है । 


१९, सारिवा 

१२ क्ृष्णसारिवा 

१३. जीवक 

१४, ऋषभक 

१५ महासहा 

१६, क्षद्रसहा 

१७ बहतीद्वय 

१८ पुननेवा 

१६ वृद्चिचकाली ( मेपश्;ंगी मेंद ) 


१२ विडग 

१३. कटफल 

१४ सुरसी 

१५ निर्मुन्डी 

१५६ कुलाहुल 

१७ इन्दुरुकणिका 
१८ प्राचीवल 
१९, विषमुष्टिक 
२० फजी 

२१ काकमाची 


चरक में पुष्करमूल को कासहर द्रव्यो मे श्रेष्ठ कहा है । 
पुष्करमूल हिक्काइवासकासपाइवंशलहराणाम्‌ ।। च सू, २५ 


यूनानी वेद्यक में कासहर औपधियों में निम्न द्रव्यों का परिगणन किया 


है कासहर औपधि की यूनानी सज्ञा युजयूयल सुर्फा है । 


१ विदारिगंधा, विदारी, सहदेवा, 
धशतावरी, सारिवा, कृष्णसारिवा, जीवकर्ष भकौो, महासहा, क्षुद्रसहा, 


बहत्यो पुनरनवरण्डो हंसपादी, वृश्चिकाल्युषभी चेति । 


विदारिगधादिरय गण पित्तानिलापह । , 


२ सु, सू, ३२८॥९ 
रे; व हू. सू. १५ 


विश्वदेवा, ववदष्ट्रा, पृथक्पर्णी 


इस्वासकासविनाइन ॥ 
सु सू ३८२ 


मृजययल सुर्का-- 
१. मुलेठी (अस्लस्सुस) 
' २. सतमुलेठी (रुव्वूसस) 
३. गावजवांनपत्र 
४, मंवीज मुतक्का 
५. मिश्री 
६. शसरुतीगाल 
७ वनफ्शा 
८. हव्ववलसोां 
९ इसबगोल 
१०. तुर्मखशखाण इवेत 
११, कुलफा के बीज 
१२. मेथी 
१३, खतमी बीज 
१४, मध्चु 
१५. खुब्वाजी के बीज 
१६. सेव 
१७. उस्तखदस 
१८ खिरनी 
१९, राजादन 
२०. निलोफर 
२१. मुली 
२२. मीठाअनार 
२३. गूलर 
२४. गाजर 
२५. बालछड 
२६. कुबकुटमास 
२७, मत्स्य 
२८, मग 
२६ धोया हुआ लकर (लाक्षा) 
३०. खाकसी 
३१. लिसोढा (इलेष्मातक) 
रे२ सुदाव 
३३ दारचीनी 
३४, उन्नाव 
३५. दिरमना तुर्की 
३६ पायों का झोरवा 
३७, शिलारस (मीआस[इला) 
३८. निशास्ता 
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७७ मुर (घोल) ९९ केसर 
७८ सरो १००, ऊद 

७९ शलाभ १०१ बताशा 
८० गिलोय १०२. गारीकन 
८१ मृदहरज १०३ फरासियून 
८२ जलेबी १०४ फिदक 
८३ जुफाखुश्क १०५, कड (कुतूम ) 
८४. गेंहू कीमूसी १०६. कुटकी 
८५ काकडसिगी १०७ चिरायता 
८६ संफ वीज १०८ अरवी 
८७ दालचीनी (सलस्खा ) १०९ कहवा 
८८ यवमड (आश जौ) ११० अलसी 
८९ शीरखिशत १११ मरवा 
९० बकरी का दूध ११२ मक्खन 
९१ भेड का दूध ११४३ गूग्गूल 
९२ बवबूल का गोद ११४ मोमियाई 
९३ तुला सनावर ११५ केला 

९४ जुही का रोगन ११६ नील 

९५ अकरकरा ११७ विहीदाना 
९६ अजीर ११८ सतगिलोय 
९७ तमाक्‌ (तरकास के लिये ) ११९ पान 


९८ वृत्म का गोद 
उपर्युक्त द्रव्य अपने गुण कर्मो के द्वारा कासहर होते है । (मरवजनुलद्ठिया ) 
कासहर विशिष्ट द्रव्यों की क्रिया के विषय मे विचार करने के परंचात्‌ 


योगो का विवरण किया जायगा । इसके पूर्व कासहर कुछ विशिष्ट द्रव्यो के 
विपय में विचार प्रस्तुत कर रहे है । 


१ बासा-कफ नि सारक, वातकारक, तिकक्‍त, हच, आक्षेपष्न, रक्तपित्तनाशक 


है | श्वास कास यक्ष्मा रक्‍्तपित्त उर क्षत्‌ नाशक हैं। अतः कफज कास में 
उपयोगी है । 


१ वासा- वासको वातकृत, स्वर्य कफपित्तात्नानादन' । 
तिथतस्तुवरको हुद्यों लघु शीतस्तृप्तिहत ॥॥ 


इवासकासज्वरच्छ दिसेह कुष्ठक्षयापह्‌ । भा० प्र० 
वुषागस्त्ययों पुष्पणि तिवतानि कटुविपाकानि क्षयराप्तापहानि । 
'सु० सृ० ४डद्‌ 


दासायां विद्यपानाथामाशया जीघितस्य च। 
रकक्‍तपित्ती क्षवी कासी फिसमर्थमवरसीदति । 
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२. कंटकारी--कफ नि.सारक, मृत्रल, तिक्‍त द्रव्य वातहर है। इवास, 
कास, वेदना मे कफ नि सारणार्थ प्रयुक्त होती है । 

३ कपूँर--सुगंधित मधुर, तिवत, शीतल, लेखन, लघु, कफ पित्त नाशक, 
उत्तेजक, आक्षेप निवारक वृष्य है। 

कपूर में उडनशील तैल होने के कारण कास के वेग मे आक्षेप निवारक 
होता है । व॒द्धों के चिरकालीन कास में अन्य औषधियो के साथ मिलाकर देने 
पर अधिक लाम होता है । 

कास वेग में प्रयुक्त किया जाने पर श्वास प्रणाली की इलेण्मिककला का 
रकतसंवहन बढाकर कफस्राव वढ़ जाने से आसानी से कफ निकल जाता है। 
अत, कफ नि'सारक है । 

४, यष्टीमधु--मधुर, तिक्‍त, गुरु, स्निग्ध होने से वात शामक, पित्त 
शामक, कफवर्धक है । अत. क्षयजकास में कफ की कमी होते पर कफवर्धनार्थ 
प्रयोग करते हैं । यह स्निग्ध होने से श्लेष्मकछा को शक्ति प्रदान करती है। 
इलेप्मकला प्रदाह शामक है । स्वरयत्र, इवास प्रणाली के कफ को सरलता से 
निकालती है। 

धत्तर) -मदका रक, अवसादक, कफ नि सारक, आशक्षेपघ्त, रक्त पित्त नाशक 

उष्ण, कण्डू एवं विषनाशक है । अत अवसादक, कफ तिसार मादक होने से 

वेदनाहर है इसलिये आक्षेपयुक्त ख्रास' रोग में लामदायक है | यह मधुर एवं 
तिक्‍त होता है । वातकारक है । 

द ६. बदरीपत्र *-मधुर, स्निग्ध, कफ वातध्न, भें दन, अम्ल होने से इलेष्म 

शोपण में सहायक शुष्क कफ वातध्न होता है । मधुर होने से बल्य होता है। 

७. पुष्करमल?-यह कटु, तिक्‍त, उष्ण होने से कफध्न, कासहर, श्वासहर 
अरोचक, शोफ एवं हिक्‍्का नाशक है । 

२. कंटकारी-कण्टकारी सरातिक्ता कटुका दीपनी रूघू । 
खक्षोष्णापाचनी कासदवासज्वरकफानिलानू । भा० प्र० 
कप्ठकारी रसे सिद्धों मुदंगयुष सुसंस्क्त । 
,. सगौरामलक साम्ल सर्वकासभिषग्जितम्‌ ॥ च० चि० १८ 
३. कर्पूर-- कर्पूर, शीतला वृष्य' चक्षुष्पो लेखनो लऊघु' । 
सुरभिरसंधुरस्तिक्त कफपित्तविषापह ॥ भा० प्र० 
धतुर १. घतुरो... मदवर्णाग्निवातकत्वरकुष्ठचुत्‌ । 
फषायो मघरस्तिक्तो यूकालिक्षाविवाशन- ॥। पी 
.. उष्णो ग्‌ ब्रणदलेष्सकण्ड्‌ फिविषापह | भा० भ० मुडू ८२ 
२. बदरं सधुर॑ स्निग्धं भेदनं वातपित्तजित्‌ | 
तच्छुष्क॑ कफवातध्नं पित्ते न च विरु घ्यते । चण्सू० २७. 
३. पौष्करं कटुतिक्तोष्णं कफवातज्वरापहम्‌ । ; 
इवासारोचककासघ्न क्योफ्द पाण्डुनाशलसम्‌ ॥ भा० श्र० 
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८ ककेटश्यृगी-यह कपाय, तिक्‍त, उष्ण होने से कफ नाशक होता है । इससे 
सचित कफ निकल जाता है, नया कफ बनता नही है तथा श्लेष्मकला को शक्ति 
मिलती है । अत यह श्वास, उध्वंवात, कास, हिक्‍्का नाशक है । 

उपर्यक्त औषधिया एवं इसी प्रकार के गण धर्म वाली! वर्णित की गई 
अन्य औषधिया भी कास, दइवास, हिक्‍्का आदि वात कफ अथवा पित्त रोग की 
शामक होती हैं । 
इस प्रकार द्वव्यों के विषय मे विचार करने के बाद एक अथवा अधिक 
द्रव्यों के सयोग से निर्माण होने वाले योगो का विवरण प्रस्तुत किया जा 


रहा है । 
चूर्ण-- 


क्वाय-- 


१ विडगादि चण 
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१ कटकारी घृत 

२ पिप्पल्यादि घृत 

३ ज्यूषणाद्य घृत 

४ रास्ना घत 

०५. दशम्‌लादि घृत 

६ कण्टकारी घृत 

७ कुलत्यादि घ॒त 
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३ कासकुठार रस 

४ पित्तकासान्तक रस 
५ पुरन्दर वटी 

६ पचामृत रस 

७ अमताणणंव रस 

८ चन्द्रामृत रस 

९, डामरानन्दाशभ्रम' रस 
१० महाकालेश्वर रस 
११ विजयमरव रस 

१२ काससहार भैरव रस 
१३ वृहदरसेन्द्र गुटिका 
१४ महौदधि रस 

१५ तरुणानन्द रस 

१६ समशक्करलौह 

१७ चन्द्रामुत लौह 

१८ मभागोंत्तर गुटिका 
१९ लछक्ष्मीविलास रस 
२०, सावभोम रस 

२१ श्यगाराश्र रस 
१२ नित्योदय रस 

र३े वमन्ततिलक रस 
२४ अमृतार्णव रस 

२५ स्वयमग्नि रस 

१ बातादि वटिका 

२ इंदमरीन बटिका 


स० चि० १८।र४ 

च० चि० १८।३५,३७ 
च० चि० १८।३८ ४१ 
च० चि० १८॥४२,४५ 
च० चि० १८॥१२२,२३ 
च० चि० १८।१२४,२७ 
वच० चि० १८।१२८ 
च० चि० १८।१५७,५६ 
च० चि० १८।१६०,६१ 
चु० चिं० १८।१६२, ६२ 
भ० र० १५१८७ 

भण० र० १५।१९८८,८९ 
में० र० १५११९०,९७ 
मभे० र० कासाधिकार 
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शाज्रवर कास 
9) ११ 

भे० र० कासाधिकार 
9९ १९ 


कर्म विज्ञान ७२३ 


३, कासकतैरी भुटिका भै० र० कासाधिकार 

४ गडादि वटिका शाड्रंघधर श्वासकास 

अरिष्ट-- १ वासकारिष्ट से० र० कासाधिकार 
आसव- २. कनकासव हे है 

घत्र-- १. मन शिलादि धूत्र च० चि० १८।६८,९९ 

२. प्रपौन्डरीकाय धूम्र वर्ति चु० चि० १८॥७०,७१ 

३ मन शिलादि धूम्र वर्ति चू० चि० १८॥७२,७३ 

४ हरितालादि घूम्र वर्ति च० चि० १८।७३ 

५. इगृदीत्वगादि धुृम्र च० चि० १८॥७४ 

६. द्विनेवादि वूम्र वर्ति च्‌० चि० १८१४४ 

७ मन जिलादिं धूम्र च० चि० १८।१४५ 

“८ जीवनीयादि धूम्र च० चि० १८१४७ 

९ मन शिलादि धूमञ्र भ० र० कासाधिकार 

१० मन शिलालिपावदरा पत्र धूम भै० र० कासाधिकार 

११ अकदि धूम्र भै० २० कासाधिकार 

१२, मरिचादिधूम भे० र० कासाधिकार 

१३. धुस्तूरफलशाखा यू म्र भै० २० कासाधिकार 


तैल-- १, चंदनायथ तेल पभु० २० १५॥१९८,२०३ 
२. बासाचदनाद्य तेल भे० र० १५।२०४,२१० 
उपर्यंक्त योग पूर्व कथित अपनी विभिन्न प्रकार की क्रियाओ द्वारा कार्य 
करके कास दामन करते है । 
इवासहर द्रव्य एवं सोग-- 
श्वास की उत्पत्ति में कफ एवं वा्ते दोषों का प्राधान्य पाया जाता है । 
उर. प्रदेश कफ का स्थान है अत उर प्रदेश स्थित प्राणवह स्रोतस्‌ फुफ्फुप्त 
मे स्लेष्मा के द्वारा वात का मार्ग अवरुद्ध हो जानें पर वह कुपित होकर सम्पूर्ण 
प्रागवह स्रोत में प्रसार करके उममे क्षोभ उत्पन्न केरता हुआ कष्ट पूर्वक 
चेगसहित निकलता है। तो श्वास का प्रादर्भाव होता हैं । चरकाचार्य जी ने 
इसकी सप्राप्ति में निम्त विचार श्रकट किये हैं--- 
यदा ज्नोतांसि संसध्य मारुत कफपुर्वेक: । 
विष्तरग्क्षजति संयद्धस्तदा इवासास्करोति स ॥ च. थि. १७४५ 


इवास एवं कास एक ही स्तोत की व्याधिया है तथा कात और श्वास की 
होती है । यह का पर प्रक्रिया 


प्रक्रिया भी प्रायः समान रूप से एक ही प्रकार की ह् 
भे प्रतिपादित किया जा चुका है। अत इसकी भी जानकारी कास प्रक्रिया 
के समान ही समझना चाहिये । तथा भर क्रिया का वर्णन पूर्व प्रतिषादित कास 


प्रक्रिया मे देखना चाहिये । 


७२४ औषधि विज्ञान घाम्त 


श्वास रोग से व्याधित रोगी कफाथिक एवं चाताबिक भेद से दो प्रकार': 
के होते है । 

१ कफाधिक--एऐसे रोगी मे कफ का प्राघान्य पाया जाता हैं, तो 
रोगी बलवान होता है और वह क्लेशासहिष्णु भी होता है । 

चिकित्मा मे ऐसे रोगी को शोधन देना चाहिये। शोभव िफ्त्तिा 
(वन ) के पदचात्‌ पथ्य भोजन एवं अवशिष्ट दोप दामन दँतु धृम्नरपात एव 
लेहादिक का विधान करे । घोधन चिकित्सा का विशद विवेचन रफेप्म सशमने 
विशिष्ट उपक्रम वमन में किया जायगा । 

२ वाताधिक--ऐसे व्याधित में वात दोष की प्रधानता होने से वह 
कृश एवं दुर्वल होता है तथा वलेशासहिष्णु होने से शोधन चिकित्सा उसके 
लिये हितावह न होकर हानिकारक सिद्ध हो जाती है । 

चिकित्सा-- में ऐसे व्यक्ति की वात शामक चिकित्सा करना चाहिये । 
एतदथे स्नेहन, यूप, रसादिक के द्वारा तपंण चिकित्सा उपयोगी होगी । 

उपरि कथित चिकित्सा द्वय हेतु, श्वासहर द्रव्यों का उपयोग आवश्यकीय 
होगा । अत इघ्वासहर द्रव्यो की जानकारी प्राप्त करना उपयोगी होगा। 

दवासहर द्रव्यों की परिभाषा में-- 

दवास इवासरोग हरतीति इवासहरम ।। 

दवास रोग को नष्ट करने वाले द्रव्य को श्वासहर कहा गया है। चरक 
ने श्वासहर दे सपनिगण का उल्लेख करते हुए इसमे निम्न' द्रव्यो का समावेण 
किया है । 

शटीपुष्करमलाम्लवेतसलूहिंग्वगुरुसु रसातामलकीजी वन्ती चण्डा इति दशे- 

झानि इवास हराणि भवन्ति च सू ४॥१७, (२७) 


अर्यात्‌ु १ शठी ६ अगुरु 
२ पुष्करमूल ७ सुरसा 
र॑ अमल वेतस ८ तामलकोी ( भम्यामलकी ) 
४ एला ९ जीवती 
५ हिगु १० चडा 


उपर्युक्त १० द्रव्य व्वासहर गण में परिगणित किये गये हैं । 
चरक ने सूत्रस्थान अध्याय पच्चीस से श्रेष्ठ द्रव्यों का परिगणन करते 
समय (अग्नूय संग्रह) में पुष्करमूल को श्रेष्ठ इवास हर माना है । 
पुष्करमूल हिक्काइवासकासपाइवेशूलहराणाम्‌ । च सू २५।४० 


सुश्ुत सहिता मे विदारीगधादि, सुरसादि एवं दशमूल इन गणो को 
श्वास हर मात्ता गया है । 


६ फफवातात्पफादेती . . ., । च. चि. १७।८ 


१९, वघिदारिगन्धादिंगंग --- 
वि दारीरन्धा 
विदारी 

सहदेवा 

, विश्वदेवा 

५. शवदष्ट्रा 

६. पृथकपर्णी 

७ शतावरी 

८. हंसपादी (मधुल्नवा) 
९ 

0, 


प्‌ ९0 0) “४ 


एरण्ड 
१०, ऋषभी (कपिकच्छ ) 
२. सुरसादिगण ? -- 
१. सुरसा (तुलसी ) 
२. इवेतसुरसा 
३ फणिज्ञ्ञक (मरुवा) 
४ अर्जक 
५. भस्तण 
६ सुगन्धक 
७ सुमुख 
८ कालमाल 
९ कासमर्द 
० क्षवक् (नतकछिकनी ) 
१ खरपुष्पा 


उपर्युक्त कथित द्रव्य तथा दशमूल के द्र 
हर होते है। अब इन द्वव्यों मे से अथवा अधिक द्र्व्यो 


श्े 


कर्स विज्ञान 


२१ 
९२ 
१३ 
१४. 
१०. 
१६. 
१७ 
१८ 
१९ 


१२. 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२०. 
२१. 


योगो का विवरण दिया जा रहा है । 


१ विवारिगंधा, विदारी, 
'शतावरी, सारिवा, कृष्णसारिवा, 
पुनर्मवरन्‍्डो हंसपादी, वृद्दिवकाल्यूषभी चेति । 


निलापह । 


के 
ब्फ 


२ सुरसाइवेतसुरसा र्फा' 
सर्दक्षवकखरपुष्पाविडग कदफलसुरसी 


सहदेवा, 


जीवकर्षभकों, महासहा, 


बलकाकप्ताच्यो, विषमुण्टिकर्चेति । 


सुरसादिर्गणो होष फफहृत्‌ 


प्रतिदयायादचिदवास कासध्नो 


७२५ 


सारिवा 

क्रण्णसा रिवा 

जीवक 

ऋषपभक 

महासहा 

क्षुद्रसहा 

बृहतीद्वय 

पुननवा 

वृद्चिकाली (में पश्चगीमेद ) 


विडंग 

कट्फल 

सुरसी 

निर्गुण्डी 

कुलाहल 

इन्दुरुकरणिका (मूपिकपर्णी ) 
प्राचीबल (मत्स्याक्षी 
विषमृष्टिक (कुचिला ) 
फनन्‍्जी (भार्गी) 

काकमाची (मकोय ) 


व्य अपनी क्रिया के ढारा श्वास 
व्यों के योग' से निर्मित श्वासहर 


>> छप्तक्ता 
विश्वदेवा, इवर्दष्ट्रा, पृथकृपणा, 
क्षुद्रसहा, बहत्यो, 
विदारिगंघादिरण गण पित्ता- 


इवासकासविनाशन । सु सं ३८।२ 
णज्झकार्जकभ्स्त णसुगन्धकसुमुज कालमालकास- 
नि्ुण्डी कुलाहलोन्दुरुक णिका फंजीप्राची- 


कुमिसूदन । 


व्रणशशोघधन ॥ सु स्‌ ३८६८ 


७२६ 


चूणे--- 


१. 


१० 


११. 


कर 


१३ 
१४ 


* १५ 


पवाथ-- १ 


अवलेह एवं 


घत--- 


० 


रस---- 


२ 


र्‌. 


न 


ओआषधि थधिज्ञान शास्त्र 


हिंग्वादिचूर्ण 
शद्यादिचूर्ण 
मुक्ताद्य चूर्ण 


 शटीपुष्करामलकचार्ण 


कृष्णादिचूर्ण 


 विभीत॒क चूर्ण 


हरिद्वादिचूर्ण 


 सग्यादिचूर्णे 


कष्माण्ड चूर्ण 
कृष्णा दिचूर्ण 
श्ुग्यादिचूर्ण 
इन्द्रवारुणिका दिचूर्ण 
भार्गेशक रा 
भार्गीगुड 

शुठ्यादि चूर्ण 


दशम्‌ल क्वाथ 


« ददमली क्वाथ 


वासादि क्वाथ 
भार्गीनागर क्वाथ 
वासादि क्वाथ 
क्षुद्रार्दि क्वाथ 
वासादि क्वाथ 
भार्गीनागर क्वाथ 


शगीगड घत 
हिल्ाबधघृत 
तेजोवत्यादि घृत 
दशमूलाद्य घ॒तत 
मन शिलादि घृत 
तेजोवत्यादि घृत 


विजयवटी 
डामरेद्वरा भ्रम्‌ 
महाश्वासारिलौह 


४ पिप्पल्याग्यल्लौह 
* रेवासकूठार रस्‌ 


च्‌ू० चि० १७१०७ 


च० घि० १७।१२२, २३ 
च० चि० १७।१२४, २७ 


चू० चिं० १७।१२८ 
भे० २० १६११ 
भे० र० १६।१४ 
भे० २० १६।१६ 
भ० र० १६।१७ 
भै० र० १६१९ 
भै० र० १६।२० 
भ० र० १६।२९ 
भे० र० १६।७१ 


में० २० १६।८३, ८९ 
पभे० र० १६।९०, ९५ 
शा म ख ६ श्वास रोग मे 


त्त्‌, 


मे. 


मे र १६॥२२ 
भें. र १६।२४ 
में र १६॥२७ 
मे. र १६२८ 
शा म ख २॥६२ 
शा. मे ख २।६३ 

योगरत्नाकर 
वेद्यजीवन 


है 


९६॥७२, ७८ 


भर 
र॒ १६।१००, १०१ 
भर 


१६।१०२, ४ 

च चि १७।१३९ 

च, चि १७।१४४ 

चि. १७।१४०, ४३ 


र॒ दश्वासाधिकार 
33 9१ 


399 | 


कर्म घिज्ञान ७२७ 


६. द्वितीय श्वासकुठार रस भै. २, श्वासाधिकार 

७. इवास भैरव 'रस े हि 

८ श्वास चिन्तामणि रस 5) 99 

. ९, इवास कास चिन्तामणि रस मन ५ 

१०, श्यू्गांटकवर्टिका जा जे 

११, तागार्जुना अ्ररस' १9 5 
१२. सूर्यावर्तों रस 95 हि 
१३ सूर्यावतें रस शा. इवास र 
आसवारिष्ट--९१ कनकासव भें, र. श्वासाधिकार 
२ कनकासव च्‌. चि. १७।१०५, १०६ 
धम्रन-- * हरिद्वादिधूम्रवर्ति च्‌. चि. १७।७७ 


२. मधुच्छिष्ट राल तथा घृते मिश्रित धूम्र (च चि. १७।७८ 


३. स्योत्ाकादि घूम्र च्‌ चि १७॥।७९ 
४ धुस्तुरफल शाखा धूल भै. र॒ धवासाधिकार 


तैल-- १ चन्दनाद्य तैल (महत्‌ ) में र १६।१०५, (४ 


फ है औै 


गीता भवन ल | ग्रेरी, नांगोर 
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फांग # 


ध्प्प्पय 
न 
नव 


प्रोण्‌ 


परिभाषा--जो द्रव्य मात्रा से अधिक पुरीप की उत्पत्ति करे उन्हें 
पुरोप जनन' कहते हैं। यथा--- 

१. साषाः पुरीष जननानाँ--- (च० सू० अ० २५) उड़द पुरीष 
जनक है । 

२. बहुवात दकृग्यय (च० सु० अ० २७) जी मल व वाय्‌ जनक हैं । 

विवरण--प्राय प्रत्येक द्वृव्य पचने के बाद सार व किट्॒ट रूप में 
विभाजित होते है । आहार के किट्ट मे मलूव मृत्र किट॒ट माने जाते हैं । अत 

प्रत्येक द्रव्य पचरकर अत भे उनके शेष भाग जो नही पचते मल के रूप मे 
निकलते है | इस मल मे निम्न लिखित अश होते हैं । 

१, आहार द्रव्य का वह भाग जो पच नहीं पाता। शाक सब्जी के 
कठिन' अश-हिंदलों भे के छिलके, फलो के छिलके आदि जो कोष्ठावरण 
(0७!प्रो 086) के भाग होते हैं । 

२. स्तिग्प द्रव्यो मे से प्रोटीन का बहुत भाग, (घृत तेलादि) का भाग 
तथा शर्करादि का अधिक भाग जो नहीं पचता । 

३. जल का भाग । जिससे मल क्लिन्न बना रहता है। 

४  रजक वस्तु पित्त-रत या आहार द्रव्य स्थित रजक वस्तु । 

५ गघ-विभिन्न प्रकार के गध द्रव्य । 

इनमे-शाकाहारी' व्यक्तियों मे शाक के भाग जो काष्ठौज के नाम से 
जाने जाते हैं, नही पचते | इतकी उपस्थिति से उत्तेजन होकर आत्रगति मे वृद्धि 
होती है और इसके साथ शोषित होने योग्य भाग भी सरलता से वढता जाता 
है और मलाज्योन्मुख होता है। अत बहुत अनपचा भाग निकल आता है 
और मल की मात्रा बढाता है। कुछ द्रव्यों के विष जातीय अश नही पचते 
. या कम्‌ पचते है अधिकाश बाहर निकल जाते है और मल की मात्रा बढ़ाते है । 


श्् 


जननप्त 


७३२ आपषधि चिन्नञान शास्त्र 


कुछ भात्रो मे पडे रहते हैं और देर मे निकलते हैं। यह भी कालान्तर में मल 
की मात्रा वृद्धि करते है। जी-माप या अन्य द्विदल जाति के प्रोटीन के सब 
भाग नही पचते और मल की मात्रा वढाते हैं अत. पुरीप जनन कहछाते हूँ। 


पुरीष विरजनीय-- 

चक्रपाणि ते--पुरीषस्थ विरंजन-विगत रंजन (राग ) रागसंबंधनिरासः 

तस्महितस्‌ पुरीपविरजनीयम्‌ । 

परिभाषा--वे द्रव्य जो पुरीष के विगत वर्ण को पुन' रंजन कर प्राकृत 
वर्ण कर देते हैं । वे द्रव्य जो कि पुरीष के वर्ण को विशेष रूप में रजित करते 
हैं उन्हे पुरीष विरजनीय कहते हैं । 

विचरण--सामान्य रूप से पुरीप का रग पाचन काल मे पित्त के मिलने 
से पीत वर्ण का होता है । कई ऐसे द्रव्य हैं जो कि पुरीप के इस वर्ण को भिन्न 
वर्ण का कर देते हैं । अथवा कई रोगो में पुरीप का वर्ण विगत वर्ण हो जाता 
है। तो इन आषध्ियो का प्रयोग होता है । 


8 द्रव्य--चरक ने पुरीप घिरजनीय गण में १० द्रव्य का पाठ किया 
। यथा--- 


जम्त्त्वक्‌ विदारीकद 

धन्वयास तिरूकणा 

मधूक शल्लकोत्वक्‌ 
शाल्मली उत्पल 

श्रीवेष्टक -- 

भष्टमद बसे 

इनके प्रयोग से मल का वर्ण निम्न रूप मे परिवर्तित हो जाता है । यथा- 
जम्बत्वक कषायवर्ण 
शल्लकीत्वक हे 

घन्वयास अल्पपीतर्वेत 
मधूकपुष्प लालवर्ण का 
शाल्मलीत्वक चिकना ब्वेत वर्ण 
शाल्मली फल स्यामवर्ण 

शाल्मली पुप्प पिच्छिल रक्‍त वर्ण 
श्रीवेष्टक हरितपीतवर्ण 

मृप्ट मृद मृत्तिका वर्ण श्याव वर्ण 
विदारीकद अल्पपीत 

उत्पल पुष्प नीलवण 


उत्पल वीज (कदली ) 


तिल 


नेजनीवर्ण 
सवेत व कृष्ण वर्ण 


पार्मुक संज्ञायें ७३३ 


बहुतती औषधि व आहार द्रव्य है जिनके खाने से पुरीष का वर्ण विशेष 
वर्ण का व मूत्र का वर्ण विशेष वर्ण का होता है । यथा-- 


सकका 

ज्वार 

बाजरा 

लाहऊ रग का मास 

गाजर 

मूली 

ज॑म्वबूफल 

आम की गुठली 

जामन की गुठली 
आषधि--सनाय 

नील 

दशरपुखा 

आरम्वध 

जलय 

एलवा 

आत्मगुप्ता 

विल्वफल 


की, 


पीतवर्ण 
बेंजनीलाल 

सिददी के वर्ण का 
लाल 

लाल बेजनी 
पीत 

नील बंजनी वर्ण 
काला स्याह 
द्यामवर्ण 

कृष्ण पीत वर्ण 
तील वर्ण 
नीलवर्णं 

कृष्ण वर्ण 

काला पीत' वर्ग 
पीतकृष्ण वर्ग 
बेजनी या श्याम वर्ण 
पीतवर्णं 


कई रोगो' मे मल का वर्ण स्वाभाविक वर्ण से पृथक हो जाता है तब 
विरजनीय औपधि का प्रयोग करते हैं--- 


१ पाण्ड 
२ कामला 

३ सन्निपात 
४ प्रवाहिका 


पीताधिक वर्ण 
तिलूपिण्टनिभम 

क्ृण्णवर्ण 

रेत वर्णयुक्‍त पीत पिच्छिल 


इन रोगों मे स्वाभाविक मल का रूप लाने के लिये औषधि की 


आवश्यकता होती है । 
पुरीष-प्राही-- 


परिभाषा--जो द्रव्य पुरीष को गाढा करते हूँ उन्हे पुरीप ग्राही कहते 


है । यथा--जी रक-गजपिप्पली । 


विवरण--त्राही की परिभाषा में पुरीषग्राही का विवरण आ चुका है| 
जो द्रव्य दीपन-पाचन व उष्ण होते हैं वह विशेष रूप मे पुरीप को गाढा बना 
देते हैं ।॥ कटु कषाय रस वाले द्रव्य विशेषकर ऐसा कार्य करते हैं । 

द्रव्य--ग्राही के साथ ही द्रव्य परिगणित है। उदाहरणार्थ कुछ द्वव्य 


लिखे जाते हैं । 


जीरक-नगजपिप्पली -नागरमोथा-आम्रवी ज-जम्बूवीज-अहिफेन-जा वित्री 


व जायफल । 


७१३४ औषधि विज्ञान शास्त्र 


लंघनम्‌-- 
परिभाषा--१. यात्किचिल्लाघवक्षर देहे तत्लधन स्मृतम्‌ | च. सू अं २२ 
२ रूघन यत्‌ राघवाय देहस्य | च॑ स, यू जे, २४ 
जो द्रव्य शरीर मे जाकर शरीर में लघुता या हल्कापन उत्पन्न कर 
उन्हे लवन द्रव्य कहते है । 
द्रव्य--- १ लघ॒ृष्ण तीक्ष्णचिश्वद रूक्ष सूक्षन खर सरपध्‌ । 
कठिन चेव यद्द्रच्य॑ प्रायस्तल्लधघन स्मृतस्‌ | च० सू० रेड 
जो द्रव्य लधु उप्ण तीदण विशद रूक्ष सूद्म खर सर व कठित गुण वाले 
होते है उन्हे लघन द्रव्य कहते हैं। यथा-रञ्यामाक, कगू, नीवार, मद्य । 
भौतिक सगठन--वायु-अग्नि व आकाश महाभूतो के आधिक्य से 
संगठित द्रव्य लघन होते हैं । 
भेद--इसके दो भेद है--१ द्र्यहप २ अद्रग्य' रूप 
द्रव्यरूप--वे द्रव्य जिनका संगठन तेज-वायू आकाश प्रधान होता 
है और जिसमे लूघवादि नवगुण होते है वे द्रव्यभृत है । 
अद्रव्यभूत--जिनमे किसी द्रव्य का प्रयोग नही होता और लूघुत्व शरीर 
में आ जाता है। यथा--- 
चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मास्तातपौ । 
पाचनान्युपवासइच व्यायामस्चेति लघखनम्‌ ॥ व सू भ २२ 
वमन-विरेचत-आस्थापन-बविरोविरेवन-पिपासा-आत प-वायू पाचन व 
उपवास-व्यायाम यह दश प्रकार के कर्म है । जिनके करने पर शरीर में छाघव 
मालम होता है । अप्टाग हृदय में ५ प्रकार लिखे हैं। जितने शोधन कम हैँ 
उनसे राघव होता है। वमन विरेचन-शिरोविरेचन-निरूह व रक्‍त खुति। 
इसी प्रकार शमन में से भी कुछ शरीर राघव कर कर्म होते है । 
यथा--- «. - शत तच्च सप्तधा । 
पाचन-दीपच-श्षुतृड-व्यथामादप घाउत । अ हू सू अः १४ 
शोधन के अतिरिक्त शमन में से पाचन दीपन क्षुधा-तृष्णा-व्यायाम- 
आतप व मारुत यह शरीर लापव कर होते है । शरीर के शोधन कर्म से 
शरीर गत दोप निष्काशित होकर शरीर को हत्का वना देते है । कम पानी 
पीना-क्षुधा मे न खाना, भूका रहना, धूप मे अधिक रहना-हवा भे अधिक 
रहना यह अवस्थायें शरीर मे लघुत्व उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार-द्रव्य व 
अद्रव्य भूत द्विविधा क्रियाओ द्वारा शरीर मे छाघव उत्पन्न होता है । 
चिकित्सा मे इसका बहुत महत्व है। ज्वर मे गौरव होने पर रूघन 
करे पर अथवा पाचन द्वव्यो के प्रयोग करने पर दोष पाचन होकर लघृत्व 
की उत्पत्ति होती है । ः 


लुधा व तृपा की दशा मे पोष्य वस्तु के न मिलने शरीरस्थ द्रव्यों के 
हारा शरीर यात्रा होती है अत, गौरव की हानि होकर छाघव उत्पन्न होता है । 


कारक संज्ञायें ७३५ 
धूप के सेवन से व तीत्र गाय मे रहने पर भी जरीर से स्वेद निकल कर तथा 
ग्रीरूपय द्रव का अधिक वायु द्वारा श्ञोपण होकर शरीर मे राघव उत्पन्न 
होता है। द्रव्वों के द्वारा जो लधुत्व की उत्पत्ति होती है वह भी स्पष्ट है कि- 

लंघन लघु भोजनं। 
. आअत्पाहार लेने पर भी घरीर में पूर्ण पोयक द्रव्य न मिलकर के शरीर 
कपण होने छगता है और लघत्व की उत्पत्ति होती है। 
आस्थापनसू -- 
परिभाषा--जो द्रव्य घरीरगत दोपो का सशोधन' कर स्थिर बनाते है 
उन्हे आस्थापन कहते है । 
चक्राणि--शरोर आाल्थापयंति दोष सश्योधनेत स्थिरी कुव॑न्ति इति 
आस्थापयानि | च० सु० अ० ४ 
क्रिया--आस्थापन वस्ति के द्रब्यों का प्रयोग गरीर से दोषो का अर्थात्‌ 
विट-मूत्र इक्ेण्म-पिंत्त-वात को निकारू कर शरीर का शोधन कर उसे स्थिर 
बनाता है । गरीर में दोष जो मातन्राधिक होकर इधर उधर कोष्ठ-शाखा व मर्म 
में फलकर व्याधि करते हैं उन सबो को निकाल कर जरीर को निरोग बनाता 
है। इम क्रिया से सुसबृद्धि, आयुवृद्धि अग्ति-मेधा-स्वर वर्ण की वद्धि होती 
हैं । यहु वाल वृद्ध युवक सबको समान रूप से हितकारी होती है। यथा -- 
चस्तिवंय स्थापयिता सुखायुबंलासरिनिमेधास्वरवर्णकृच्च । 
सर्वार्थकारी शिशुद्‌द्यूवां मिरत्यण सर्वगद्ापहरुच । 
विदपित्त रजेष्मानिलमत्रकर्षी स्थिरत्वद्ठतत शुक्रतलप्रदरच । 
विश्वक्‌ लिप्त दोषचय निरस्य सर्वान्‌ विफारान शमयेन्िरूहः । 
इसके द्रव्यों का प्रयोग वात प्रधान रोगो में होता हे । यह चरक ने सिद्धि 
स्थान में लिखा है । यथा-- 
वातव्याधपों विद्येषण महारोगाध्यायोक्‍ताश्च, 
एतेष्वास्थापरन प्रधानतमभित्युदतम्‌ । च० सि० अ० २ 
द्रव्धय--आस्थापनो पग-त्रिवृत, बिलव, पिप्पली, वुप्ट, सर्षप, बनता, 
इन्द्रयव, शतपुष्पा, यण्टीम धु, मंदनफल । 
आस्थापन द्रव्पम--च रक ने आस्थापन द्रव्यो को इस क्रमानूसार लिखा है' 
जिनकी सूची बहुत विस्तृत है । मधुरस्कधथ, अम्लस्कंध, लवणस्कध, कटुकस्कध, 
तिक्तस्कथ, कयायस्कथ के नाम से विमान स्थान में सैकड़ों द्रव्यों का उल्लेख 
है । जो मी मधुर-अम्ल-लवण-कंदु -तिक्त-कषाय रस वाले हैं सबका सग्रह 
- है । अत, उनका विवरण देना यहा सभव नही है। विशिष्ट रूप से जो द्रव्य 
इन स्कथों से अधिक लामप्रद समझे जाते हैं भर सिद्धि स्थान में जिनका 
उल्लेख है उनक्रा कुछ सक्षिप्त विवरण दिया गया है। यथा-- 
बला, गृडची, त्रिकला, रास्ता, पचमूल, बमानीं, मदतफल, बिल्व, कुष्ठ, 
बा, शताह्वा, नागरमोया, पिप्पछी, एरण्डमूल, अश्वगधा, अतिवला, पुनर्वा, 
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भारग्वध्, देवदारू आदि दोपानकुछ व बुहण व लेखन कर्मातृन्नार द्रव्यों की 
सख्या विभिन्न है। प्रधान वातहर का आस्थापन मे प्रयोग हाता हैं उल्लेख 
किया है । यथा--- 


दोषानू सार आस्थापन बस्ति का प्रयोग-- 


मधुरस्कध की औषधियों से वात पित्त कफ 
लिमित आस्थापन वासेत वातविकार मे घृत-शहूद न 
घत-तैल-मज्जा- मिश्रित 
फाणितलवण-- 
सिश्चित 
अम्लस्कध से निर्मित वातरोगी “- -- 
आस्थापन बस्ति 
लूवणस्कध से निर्मित काजी व तेल ८ की 
मिश्रित कर 
वातरोगी 
कटुकस्कव से निर्मित न -. मधतैऊ-लवण 
से कफ के रोगी 
तिक्‍्तस्कध | न -. इदलेण्म रोगी 
कपायस्कध -. मथु घतसे सचु-तेल-छवण 
पित्तरोगमें. से इलेणष्म रोगी' 


स्थापनस्‌ू--- 


पर्याध--स्थापन का अर्थ प्राकृतिक अवस्था में ला देना होता है । 

इसके सबंध के शब्द-शोणित स्थापत, वेदना स्थापन, प्रजास्थापन, 
संज्ञास्थापन, वय स्थापन इत्यादि मिलते हैं जिनका अर्थ भिन्न भिन्न 
होता है । यथा-- 
दोणितस्थापन--शोणितस्य दुष्टस्थ दुृष्ट्मिपहुत्य प्रकृत्ती शोणित 

स्थापयतो ति शोणिततस्थापनस । 

अर्थात्‌--रक्त की दृष्टि को दूर कर जो द्रव्य रक्त को प्रकृतावस्था में 
ला देता है वे शोणित स्थापन कहलाते है । 

.. ऊपर की परिभाषा श्री चन्रपाणि दत्त की है। यह परिभाषा चरक के 
इाणित स्थापन के अर्थ मे भले ही ठीक उतर जाय किन्तु सुश्षुत की परिभाषा 
मे एसा नहीं होता। शोणितस्थायन-सुआुत ने बहते हुए रक्त को बंद करने 
के लिये प्रयोग किया है और रत वद करने या स्थापन करने के चार 
क्रम लिखे है और--- 

शोणिताति प्रवृत्तिस्तंसनस्‌ 
ऐसा डल्हण ने अर्थ किया है । चार प्रकार रक्तस्तभन के लिखे हैं-- 
शोणितस्थापन चतुविधम्‌ सघान स्कदन चेव पाचन दहुन तथा! 


मत बहते हुवे को बद कर जो प्रकृतावस्था मे छा देवे या रक्त वद 
बार द॑ उन्हे भी शोणित स्थापन द्रव्य कहते हैं । 
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इन्दु मे जो व्याख्या को है त्रह-शोणितवर्धन व ख़तस्नाव रोधन' दोनो 

अर्थ किया है। यथा-- 
“ रुधिरस्थापन पुरुपत्य रुघिर वृद्धि स्थेयकरम्‌ (३०) 
व्रव्य--शोणितस्थापनवर्ग--शहूद, मवुयप्टि, केशर, मोचरस, मृतकपाल, 
लोध्र, स्वर्णगरिक, प्रियगू, मिश्री, छाजा यह दस औपधिया चरक ने लिखी है। 
सुश्रुत के मत से रक्त निर्गम को रोकने वलि द्वव्य--- 
१. तथातिधवृत्तरक्ति:ः रोध्र मधुक प्रियगु पतग गैरिक सर्जरस रसाजन' 
शाल्मलीपुष्प शंख शुक्ति माप यव गोधूम चूर्ण. । 
२ साल स्ज अर्जुन अरिभेद सेषश्गी घव धनन्‍्वन अहिफेनत्वक्‌ । 
क्रिया--ऊपर के द्रव्यों की सूची का सम्यगावलोकन करे तो स्पष्ट दिखाई 
पड़ता हैं कि कपाय रस प्रधान होने के कारण यह द्रव्य वाहर से लगाने पर 
शिरा-धमनी या माससूत्रो का सकोच करके रक्‍्तस्नाव वद कर देते हैं । 

२. रक्‍त में कुछ द्रव्य उसके नष्ट गुणों को शुद्ध कर के या उसमे स्कदन 
की शक्ति वढाकर रक्त प्रवाहण रोक देते' हैं। विशेष कर आपम्यतर प्रयोग 
करने पर-गेरिक मोचरस स्वर्ण गेरिक योग वाके आदि भीतर शरीर मे प्रविष्ट 
होकर रक्त मे मिलकर रकतप्रवाह कम कर देते है । यह रक्‍त चाहे कही 
से आता हो ! 

सुश्षुत की वणित औपृधिया प्रवाहित रक्‍त पर अ्रवचूर्णन करने पर बाह्य 
प्रयोग द्वारा रक्त स्थापन करती है । उनमें बहुतसी भीतर प्रयोग करने पर भी 
रक्त स्थापन करती हैं । 

इस प्रकार रक्त स्थापन हो जाता है । रकक्‍्तस्तभक वर्ग पृथक ही लिखा 
गया है । स्तंभन क्रिया की विशेषता के आधार पर यह होता है । 


प्रजा/स्थापतचत--- 
परिभाषा-- प्रजोपघातक दोप॑ं ह॒त्वा संस्थापयेद्धि यत्‌ । 
गर्भस्य पुनराव॒त्ति प्रजासंस्थापन हि तत्‌ ॥। 
जो द्रव्य गर्भाशय के सतान बिना शकर दोप को नाश कर गर्भ स्थापन 
की प्रवृत्ति ला देते हैं उन्हे गर्मस्थापन या प्रजास्थापन कहते हैं । यथा-- 
चक्रपाणि--१ प्रजोषघातक दोषं हत्वा प्रजास्थापयतीति । (चक्रपाणि) 
कई रोगों मे जैसे उपदश, उष्णवात या गर्भ के रोगो में गर्भस्थापित होकर 
तष्ठ हो जाता है । अथवा वच्चाउत्पन्न होकर मर जाता हैं। ऐसी दशा मे 
प्रजास्थापन औपधियाँ अपने प्रभाव से गर्म के दोष को दूर करके पुन" प्रजोत्पत्ति 
की शक्ति प्रदान करती है । 
द्रव्य--ऐन्द्री, बाह्मी, दुर्वा, शतावरी, लक्ष्मणा, हरीतकी, हरिद्रा, न (गबला, 
महावलरूा, वाराहीकद यह १० द्रव्य चरक ने प्रजास्थापन गण में पाठ किये है। 
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क्रिया--यह औषधिया गर्भाशय की विकृति व दुर्बछता को दूर करके 
उसे शवित प्रदान करते हैं और वह पुन' गर्भ घारण में समर्थ होता है । 
कषाय मधर रसवाली शीत स्निग्ध ओऔपधिया गर्भ के लिये वलप्रद होती 
है। यह गर्माशय की कला वधन व उसकी कायपुष्टिकर प्रभावकर हाती हूँ । 
गर्भावस्‍था में भी प्रयोग करने पर गर्भस्नाव होने का भय नहीं होता। यह 
गर्भाशय को बदलने के साथ स्त्री के सर्वांग की पुष्टि व दोप का शोधन 
करती है । 
वबयःस्थापन म्‌-- 
प्रिभाषा--जों द्रव्य शरीर मे प्रभावकर तरुण वय को स्थापित करती 
है उन्हे वय स्थापन कहते हैं । 
१ वयस्तरूणं स्थापयतीति वयःस्थापनत्तम (चक्रपाणि ) 
रसायन के प्रकरण मे देखिए । 
विषध्नव गें-- 
पर्याय--विषध्नम्‌ , विषप्रशमनम्‌ , अगदम्‌ । 
परिभाषा- जो द्रव्य शरीर के ऊपर होने वाले विपो के प्रभाव को न॑प्ट 
कर देते है उन्हे विषध्न कहते हूँ । 
नोट--स्थावर व जगम दो प्रकार के विषो का तथा खनिज विपी का 
विवरण मिलता है । इनके सेवन करने से भयकर लक्षण होते है और प्राणान्त 
हो जाता है। इनको दूर करने वाले द्रव्य विपष्न कहलाते हैंँ। कुछ दोषों में 
दोषो को विगुणता से शरीर में वियाक्तलप पैद। होकर-प्रलाप प्रसेक-मद-मोह 
>मूर्च्छा उत्पन्न करते हैं वह भी विप के रूप मे सम्रहीत होता हे । 
द्रष्य --हरिद्रा -नाकुली-मजीठ, सूक्ष्मल्ा-त्रिवृत--वन्दन कतक (निर्मेली) 
शिरीब -सिधुवार-इलेण्मान्तक यह १० चरक ने विषघ्न कहे है । (च.सू ज ४) 
सुश्नुत ने आरग्वधादि लोप्रादि, अर्कादि, एलछादि, पटोलादि, उत्पल्रादि 
अजनादि, त्रप्पादि को विषष्त गणो मे क्रहा है। 
विष प्रशमन वर्ग में सुश्ुत ने एकसर गण का उत्तर तत्र ६० मे प्रयोग 
लिखा है--यह्‌ जगम' विष के लिए हैं-- 
एकसरगण-- सोमराजीफल पुष्प कठभी सिन्धुवारक- । 
चोरकों वरुण: क्षुष्ठ सर्पंगंधा स सप्तला ॥८४ 
पुननेवा शिरीषस्य पुष्पसारग्वधारकंजम्‌ । 
श्यामा5म्बष्ठा विडगानि तयाइःम्राउमन्तकानि व्‌ । ८५ 
भूमी कुरवक३ चेच गण एक सरः सृत ॥ 
एकषो द्वित्रिज्ञोवाउपि प्रयोक्‍तव्यों विधापह ॥| सु० कल्प ५ 
ऊपर के बताये गणो आरग्वधादि मे निम्न औषधिया प्राय आई है-- 


आरग्वव 
संदन 
कर्कोटकी 
विककत 
कुटज 
पाठा 
पाटला 
मूर्वा 
पत्र 
नांगपुष्प 
प्रियग॒ 
हरेणुका 
व्याश्ननख 
मुक्ता 
चण्डा 
चन्दनश्वेत 
स्पृक्का 
उशीर 
देवदारू 
की 
वेत्रा ग्र 
लोप्रद्वय 
पलाश 
मस्तक 
अगज्योक 
कटफल 
एलवाल॒क 
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इन्द्रयव 
सप्तपर्ण 
निम्वब 
कुरटकद्दय 
गुडूची 
चित्रक 
दशार्गेष्ठा 
करजद्वय 
चन्दनरक्‍्त 
कट्रोहिणी 
उत्पलश्वेत 
उत्पलरकक्‍्त 
कुसु द 
सोौगधिक 
कुबलय 
पृडरीक 
जिगिनी 
कंदम्ब 
शाल 
अकंद्वय 
नागदंती 
आपामार्ग 
रास्ना 
इन्द्रपुप्पी 
ब्वेत ्‌ 
महाइरवेता 
वृश्चिकाली 
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पटोल 
किराततिक्त 
एला 
त्वक्‌ 
जटामासी 
कुष्ठ 

खस 
तगर 
स्थीणेयक 
श्रीवेष्टक 
बालक 
गगूल 
सर्जरस' 
तुरुपक्‌ 
कुदुर 
अगर 
ज्योतिष्मती 
इंगुदी 
रसजन' 
नलद 
केणर 
मव्॒‌क 


वरंशमममाममममगाकंक. मान पुरन्‍$- सी. सशध्भमममामक 


छद्‌ 


इनको यदि ध्यानपुर्वंक विचारे तो यह ८० के करीब सारी आऑपधियां 
न तो स्थावर विप व न तो जगम वित्र का नाश करती है । बल्कि इनमे से 


कुछ संशोवत-क्रुछ सशमन, 
करके गरीर से विपदूरीकरण में सं 
जगम व कीटाण विंप तथा ब्य। 
द्वारा विप दूर करने की क्या विधि 
होता है विच्रारना है । 

सामान्य रूप से विप में १ 
को सष्ठ कर शरीरोपमात कर द्ोले मे । ै 
व्यवायी-आशुकर-लयु विका्शी-द्रष्म-श वे रस <- बन हु।प विपन 


अं 


० गण हैं जो नरीरसकक झाज हे १० तप 


4० पे ४ सब-जणमक्क, ट्र को बक हि।बीताईवक 
तक जा  |ाफ-..7]/ 7 ८७ “७ 


कुछ शारीरिक क्रिया को प्रसादन वे अवसादन 
हायक होती हैं । भारीरिक विप में स्थावर- 
धिजन्य सब वियो का समस्वय है । अतः उनके 
है । क्या क्रिया होती है. जिससे विस दूर 


+- 
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पाकी होते है अत ओज के गुणों को नष्ठ करते है। यह पहले धातुओं के 
सपर्क मे आते है फिर वहा से वातपित्तादि दोषों में फिर मरितप्फक पर प्रभाव 
कर शरीर नाश कर होते हैं । 


विष की क्रियाशीलता के विपय मे-चरकसहिता भे निम्न विधि ल्णखी 
है-- विष रूक्ष गण से वायु-उष्ण होने से पित्त-अव्यक्त रस होने से ग्लेप्म, 
सूक्ष्म होने से रस व आशुकारी द्वोने से अन्नरस का अनुसरण करता है। व्यवायी 
विकाशी होने से सर्वत्र व्याप्त होता है । विशद, लू व तीदण होने से मर्मपघात 
करके प्राणनाशक है । 


इस प्रकार शरीर में फेलकर विषमारक होता है। रक्त विपाधान है । 
इसमे व्याप्त होते ही सारे शरीर मे एक साथ व्याप्त हो जाता है । 


दिष--. लघु रुक्षमाशु विवाद व्यवायि तीक्षणं विकासि सुक्ष्मं च॑ । 
उष्णसनिर्देश्यरसं दशगुणमुक्तं त्रिष॑ तज्ये ॥ च० लचि० २३।२४ 


क्रिया--. रोध्ष्याद्वातमशेत्यात्‌ पित्त सौक्म्पादसुक प्रकोपयति । 
फफमव्यवतरसत्वादन्नरसाइचानुचतेते शीघ्रम ॥ 
शोप्न॑ व्यवायि भावादाशु व्याप्योति केवल देहम्‌ । 
तीकष्णत्वान्सर्मघ्न॑ प्राणघ्न॑ तद्िकासित्वतत्‌ ॥ 
दुरुपक्रमं लघुत्वादेदायात्‌ स्पादसक्तगतिदोषम्‌ । 
दोषस्थानप्रकृती प्राप्यान्यतमं ह्यूदीरयतति !। २७ 
च० चि० २३।२५, २६, २७ 
अत विष रक्षा के लिये कई क्रम हैं जिससे दोष-धातु रक्षण, मर्म रक्षण 
व हृदय रक्षण किया जा सके । 
विष के रस्नण--जगम विष--निद्रा-तन्द्रा-क्ठम-दाहु-पाक-लोमहपंण 
शोफ-अतित्तार आदि लक्षण प्रधान रूप से उत्पन्न करते हैं । 


स्थावरविप--ज्वर-हिकक्‍्का, दतहुषें-गलग्रह-फेन निर्गम, बसन-अरुचि- 
इ्वाप्त-मूज्छौं उत्पन्न करते हैं । 


निर्णायक रक्षण--विष के ६ वेग होते हैं ॥ एकैक धातु व दोषो मे 
प्रविष्ट होने पर भिन्न भिन्न लक्षण होते हैं। यथा--- 


प्रधमवेग--रसप्रदोषज-तृषा-दन्तहर्ष-प्रसेक-वम यु-क्लम-मोह । 
निद्रा तन्द्रा कलम दाह सपाकं लोभहषंणम्‌ । 
शोफ चेवातिसारं च जनयेज्ज॑गमं विष ॥ १५ 


स्थाचर तु ज्वरं हिफका दन्‍्तह्॒ष गलग्रहम्‌ । 
फंतवस्थदचिइवासमूच्छाइच जनयेह्िषम्‌ ॥ १६ च॑ चि. २३ 
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द्वितीयवेग-रवतज-स्थानवेवर्णप्पं- जुभा-चिमचिमायन-भ्रम-वेपथ-मच्छा 
भय । ह 

तृतीयवेग--मासज-मण्डल-कण्ड्‌्-इवयथु-कोठ । 

चतुर्थवेग--दोषज-दाह-छदि-अगशूल-मूर्च्छा | 


पंचमवेग पष्ठवेग सप्तमवेग अष्ठमवेग 
भ्रम हिक्का स्कध भग मरण 
तम 


ऊपर वाले लक्षण क्र या एक साथ भी हो जाते हैं। अत. इनके दर 
करने के भिन्न भिन्न उपाय हैं । 

स्थावर विष॑---आमाशय मे रहता है अत वमन द्वारा निष्काशन ! 

जंगम विष--दशस्थान मे रहता है अतः दशस्थान शोधन करना। 


क्रिया--अतः विषहरण प्रक्रिया में इन औषधियो की क्रिया एक सी नही 
होती यह विभिन्न प्रकार से अपना कार्य करती है। 

१. स्थावर विष-व ओऔदि्भिद विप मे औषधि उदर मे जाकर उसके 
प्रमाव को दूर करती है उसे विषघ्न कहते हैं । 

यह दोनो प्रकार के विष उदर के आमाशय प्रदेश मे' पहुचकर अपना 
प्रभाव दिखलाते है अत. स्थानीय क्रिया प्रधान' होती है । यथा-वमन व शीघन । 

१ वसन--आमाहशय स्थित विष को वमन के द्वारा निकाल देना 
प्रक्षाऊन---आमाशयिक प्रक्षाऊन करके उसको बाहर निकाल देना । 

२, दाहक व रासायनिक तीथ&ण पदार्थ होने पर क्रिया तीज न होने 
के लिए घत-क्षीर या फाणित के साथ भच्य द्रव्य पिछा कर वमन कराना होता है। 

३ आत्ययिक वस्तु सखिया-शीक्षे का चूरा आदि जैसे वस्तु के पिलाने 
पर घृत व पिच्छिल वस्तु पिछाकर वमन कराते हैं । 

४ अम्ल (तेजाब) होने पर क्षारीय घोल भर कर आमाशय का 
प्रक्षालन करते हैं । 

५. क्षारीय विष होने पर अस्लद्गव देकर प्रक्षालन' करते हैं। इन' 
विधियों का तात्पर्य केवल यह है कि जो द्रव्य अमाशय की' स्थिति को दुष्ट 
कर रहा हो शीघ्र निकाल करके सत्वर गामक औषधि दी जाय। 

विरेचत--१ औषधि के अन्न में पहुचने पर विरेचन करके निकाल 
देना चाहिए । 

२. शारीरिक कीठाणु विष या व्याधि जनित विप में सशोधन पूर्वक 
शमन क्रिया करते हैं। शमन मे प्रमावहर द्रव्य होते है । 
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स्थावर विषो से कई लक्षण स्पष्ट होते हैं अत उनका विचार करके तब 
औषधि निर्णय करता चाहिए। यथा-- 

१ बलक्षय-तीत्र और अधिक मात्रा की ओऔषधिया शीघ्र वलक्षय ला 
देती है। स्थावर विषो की अल्पमात्रा मे अत मे बलहानि होती है । उम्र विपो 
में प्रथम ही लक्षण दिखाई पडता है । 

२५ भर्च्छा-संस्यास--अहिफेन, तीत्रमद्य व सुरा आदि तथा क्लोरोफाम 
के प्रयोग से मर्च्छा आ जाती है तीत्र मर्च्छा भी हो जाती है । 

३, उत्तेजना-- कई प्रकार के वानस्पतिक द्वव्यों में उत्तेजना अत म 
आती है। भाग, गाजा, खुरासानी अजवायन में उत्तेजना अत में आती है। मच 
में प्रथमावस्था में आती है। मादक द्रव्यों मे विवरण देखें। 

४. शुष्कता-अहिफेन-गाजा-धत्तूर में मुख सूखने लगता है । 

५, नेत्र की विपरीत स्थिति-कई द्रव्यों से नेत्र की तारक सिकुड 
जाता है। यथा--अहिफीन । 

कई विषो में यह प्रसारित हो जाती है यथा--घत्त्‌र-एट्रोपीन तम्बाकू, 
खरासानी, अजवायन भादि । 

६ त्वचा विकृृति-कई विष द्रव्य चर्म को सुखा देते हैं कई आद कर 
देते हैं ढीला बना देते है । 


धत्तर व बेलाडोना से त्वचा शुष्क होती है गौर अहिफेन व वत्सनाभ _ 
में आदर हो जाती है । 


७ गध-कई द्रव्य खाने के बाद वेसा ही यध देते हैं। मख मे दराव 
पीने पर शराब की गध व अहिफेन मे अफीम जैसी गध होती है । फास्फोरस 
से रसोनगधी मख होता 

८ वमन द्रव्य-विष खाने पर जो वमन होता है वह भी विष के निर्णय 
में सहायक होता है । यथा -- 
१ तीक् क्षोमछ्त द्रव्य मे - रक्त मिश्रित काछा वमन । 
२ फास्फोरस मे-काली । 
३ सखिया मे-काली ॥ 
४. ताम्र में तृतिया मे-हरा-नीला । 

अत, स्थावर वियो का निर्णय करके सामान्य क्रिया प्रक्षाऊन-वमन या 

विरेचन के बाद विपष्न द्रव्य देना चाहिए । 


इस प्रकार विभिन्न विभिन्न प्रकार के गण जो विपध्न लिखे भये हैं उनका 
प्रयोग बथाक्रम किया जाता है । 


जगम विपो के निर्णयार्थ विभिन्न लक्षणों को देख कर चिकित्सा का 
उपक्रम करते है । बधा-- 


विज्ञेपत्त सर्प विप में निम्न होते हैं--- 


! 
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जंगम विष--इसमे लक्षण क्रमशः--- 

१ दतहपं-प्रथम लक्षण होता है। रोगी किसी बडी चीज चावल-- 
यव-गोधूम का चर्वण नहीं कर सकता । 

२. प्रसेक-मुख की धारकता शक्ति कम होते ही लालाख्राव होने 
लगता है १ 

३. सज्ञा हीनता-सर्पदष्ट मे रोगी सन्नाहीन होने लगता है अत शरीर 
की घारकता शक्ति कम' होने लगती है । 

४. वलक्षय-यह प्रारभ से ही होता है भौर धीरे घीरे अधिक हो 
जाता है! 

५. मूर्च्छा-वेहोशी-यह दोनो अत मे प्रधान हो जाते है अत जंगम विष 
का उपचार और चिकित्सा स्थावर से भिन्न होती है । 

स्थानिक क्रम--१. पहले दश स्थान के' ऊपर बध रूगाना । 

२. वंध के वाद क्षत कर के रक्त निकालना या भाचूषण करना । 

३. ओऔषधि-प्रलेप, सेवन करना । 

४ अत ओऔषधिया जो ऊपर गण में लिखी गई है उनका उपयोग 
विभिन्न प्रकार से होता है। लेप-प्रलेप प्रक्षालन' बाह्य क्रम मे । तथा क्वाथ- 
चूर्ण-घृत-प्राश-अगंद का सेवन आस्यतर क्रम मे निदिष्ट है । इनके गणों के 
अनुसार प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न विषो भे होता है। इन 
आपधियो की क्रिया का विवरण निम्न है। 

वामक-- मदनफल-सप्तला-निम्ब-अश्मन्तक-सहुच र-क टभी - सर्पंगधा- 
जीमूृतक-क्ृतवेधन- अरिप्टक-तुत्थ-ताम्र योग-यह सब वामक द्रव्य हैं। स्थावर 
विप को वमन क्रिया हारा निकालने से सहायक होते हैं । 

सहयोगी-- द्राक्षा - भारग्वधमज्जा-मधुयप्टि- ब्लेप्मातक-फा णितत क्षीर-- 
गृडादि मिलाकर या लवण व तिक्‍त रस की दवायें देकर वमन कराना चाहिए। 

विरेचक -विरेचक ओऔषधिया देकर आत्रगत द्रव्य निकालने मे प्रयत्न 


किया जाता है । 


संशसत विषघ्न--- 
आयरवेद मे विषघ्न औषधियो का प्रयोग कई प्रकार से किया गया है। 
यह चरक ने विषोपक्रम में २४ उपक्रम बतलाये हैं जिनमे कई ओऔपधिजन्य 


उपक्रम है । यथा--- 
मंत्ररिष्टोत्कर्तत निष्पीडन चूषणारिनि परिषेका । 
अवगाह रक्तमोक्षणवमनविरेकी पघानानि || 
हृदयावरणाजननस्थधूमलेहीषधप्रशसनानि । 
' प्रतिसारणं प्रतिवियं संज्ञासंस्थापन लेप' ॥। 
मृतसंजीयनसेव च विशतिरेते चतुसिरधिका । 


स्थरुपकऋ्रमा यथा ये यत्र योज्या "उूण तथा ताब ॥ 
३ 
च० चि० २३-३५ से ३७ 
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मंत्र--अरिप्ट. (बंधन) उत्कतेन, निष्पीडन, चूषण-अग्नि परिपेक- 
अवगाहू, रवत-मोक्षण, वसमन-विरेक-उपधान (शिरपर भ्रच्छन पूर्वक औपधि 
लगाना), हृदयावरण, अजन, नस्थ-धूम, लेह, प्रशमतन ओषध, परिसारण- 
प्रतिविष, सज्ञास्थापन, लेप-मृतसजीवनादि इस प्रकार यह २४ उपक्रम 
जो वतलाये हैं वह सव कुछ को छोड कर औषधि द्वारा ही होते है। भत्तः 
पूर्वोक्त औषधियों का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। कुछ लोग इन 
सारी औषधियो को निविष रूप रखना चाहते है । और सीधे सर्प व वृध्चिक 
विष के प्रतिकूल कर्म देखना चाहते है। इसप्ती आधार पर कंयस व महस्कर ने 
इन औषधियों मे किसी का भी विषष्त कार्य न पाकर विपहीन कहा हैं । किन्तु 
आयुर्वेद में विपहारक २४ उपक्रमों मे से इतका उपयोग विभिन्न रूप से होकर 
विष शामक वनता है । 

इनमे मत्र-वधन- उत्कतंन-निष्पीडन, चूषण परिषेक-अवगाह-रवत 
मोक्षण को छोड कर सब ४पक्रम' सशमन औषधि के रूप मे हैं। इनका प्रयोग 
भिन्न भिन्न रूप में होता है। यथा--- 


जंगम घिछ सें प्रारंभिक उपक्रस---- 

१ दशस्थान से ऊपर वेणिकाबध (रस्सी से) करके उस पर प्रच्छन- 
या चीरा लगाकर निष्पीडन करके रक्त निकाल दें। दश्स्थान को काटकर 
विकाल दें । 

२. दवस्थान को चूषण कर वहा से विष निकाल दे | 

३. प्रच्छन-श्ग-जलौका द्वारा या वेघन द्वारा वहा का रक्‍त निकाल दें। 

४ छेदित स्थान से रक्त बराबर निकलता रहे व विष निकल जाय 
इसका प्रयत्न करे इस निर्मित्त- 

.. त्रिकटु-गृहधूम-रजनी-पचलवण-गोरोचन का घर्षण करने पर उस 
स्थान से रक्त जमना बंद हो जाता है और रक्‍त निकलता रहता है । 


५. दष्ट स्थान पर दु्यकर देने से विष फलना बद हो जाता है अत. 
दशस्थान' का त्वक्‌ व मास दाह को विधि है । 


६ दृंदयावरण-विष रक्त से मिलकर आश्यु मस्तिष्क व हृदय पर प्रभाव 
डालकर मद-मूच्छादि उत्पन्न करता है। यह विधि सर्वे प्रथम करता चाहिए । 
इस निमित्त-मधुपान-घुत्तपान-मज्जापान-गोमयरस-दइक्ष्‌रस-आत्मगुप्ता का 
रस-छाग मास या रक्‍त को पिला कर इससे बचने का प्रयोग करना चाहिए । 

७ यदि विष स्थावर जाति का है तो पूर्व कथित' प्रकार से उदरस्थ विष 


निकालने के लिये वमन करा कर निकालना चाहिए और यदि विष का वेग 
द्वितीय वेग मे हो तो विरेचन करा देना चाहिए । 


८ हुृदयावरण करना प्रथम कतंव्य है । 


९ तीसरा वेग हो जाने पर-क्षारागद का प्रणोग शोक हर द्र॒व्यो के 
साथ या मधु व जल के प्ताथ । 
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१०. चतुर्थ वेग में [१) गोमयस्वरस व कपित्य रस के साथ मध सर्पि 
देना चाहिए। (२) आच्च्योतन 
११-१२, (३) वजन (४) नस्य 
यह सिरोष वे बात्मयुप्ता के रस के द्वारा करना चाहिए या अन्य 
द्रव्य से । 
१९. पतनम व पणष्ठ वेग में सन्ास्थापन के प्रयोग । 
९९. गदर के बलाधान व विप नाश के लिये प्रयोग विभिन्न अगद 
हारा करना चाहिए । 
नस्थ--लेप-अप्यग-परिपेक-प्रदेह-अवगाहनादि-का प्रयोग विपहर 
अआपछियी मे बचा प्रोफत्त चिकित्सक के निर्देशानसार करना चाहिए। औपधार्थ 
लगद प्रयोग में जो सम अप्टम वेग आने से पूर्व ही करना पडता है, विभिन्न 
कल्पो हारा करता चाहिए | यथा--युटिका-क्वाथ-अवलेह-घृत तैलछादि प्रयुक्त 
होते है । एन मे-अगद 
(१) अ्रमृतागद (२) मृतसजीवन अगरद (३) गधहस्ति अगद 
(४) महागंधहरिति अगद । 
स्वेद--वात रयान मे-दधघि-तगर-दुप्ठ मिलाकर पानार्थ देना व इनसे 


+३क कक 
स्चद का दसा 


बल पता | 

पित्तवान में--घृत-मध्त क्षीरपान-अम्बुपान - अवगाहन- सेक-स्वेद- 
सिराव्यदस यद्त कर्म करना आवश्यक है । 

हूपी बिय या रवत स्थित विप मे-रतस्तुति-वमन-विरेचन-नस्य-धूम 
पान-अजव आदि का प्रयोग लाभप्रद है । 

नस्थ--तासा-कर्ण-अक्षि-कठ-निरोध में नस्य देना चाहिए । 

द्रव्य---वार्ताऊु वीजपूर (बिजीरा) ज्योतिप्मती-कट्मी व कटूफल का 
नग्यार्ध प्रयोग करना चाहिए ।  फ्ाकृपद--विशेष दक्षा से-- 

फाकप८ढ--?१ मर्धापर काकपद करके चर्म कर्पषा का एक तोले कल्क 

कर छगाना । 
२ छाग-गव्य-कौवकुट मास या महिष मास लगाता । 

अंजन--देवदारु-हरि द्रा-करवीर-करज-निम्ब-तुलसी के रस का अजन 
-गोरोचन-गोपित्त । 

लेह--कोलास्थिमज्जा-अजन-लाजा-उत्पल-मधघु-घृत-विप खाने से 
वमन होने देवे । 

घमागद--( ६) बुह॒तीद्वय वीज-आढकी पत्र की धूम व वतिका विषज 

है हिक्‍का में लाभकर है । 
(२) तगर-करुष्ठ-शिरीष पुष्प का घृंते के साथ धूम । 

औषधि गणो का निर्देश--चरक का विषष्न वर्ग-दशेमानि कॉ-- 

इस वर्ग की औपधियों का प्रयोग अगंद-लेप-पानादि क्रम' से विषहारक 
होते हैं । 
.. अगद भे-वाकुली-शिरीप-कतक-सिंधुवार | 
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रोगविष मे-म॑ जिष्ठा-त्रिवृत-सिधवा र-शिरीष-चन्दन-विरेचत-त्रिवृत 
अप्नक्तिमिविष--हरिद्रा-चन्दन-सूक्ष्मछा-कतक-सिधुवार 
आरब्वधादिगण--रोगविप-जस्तुविष-रकक्‍्तगत विप व इलेप्मप्रकोप मे 
आरम्वधादिरित्येष गणश्लेण्मविषापहः । 
मोह कुप्ठ ज्वरवमी-कण्ड्प्नो ब्रणशोघनः ॥ सु० सू० ३८ 
यह गण एलादि-रोगजनित विप-तथा स्थावर विपहर है । 
लेप--एक प्रदेह परिपेक व आभ्यतर प्रयोगो द्वारा विपशामक है । 
त्रप्वादि गण--(१) इसमे- तचपु- शीश - ताम्र - रजत - स्वर्ण-- 
कृष्णलोह-प्रमति है। उनका प्रयोग चिरकालिक रोग जनित शारीर विष को 
उत्पत्ति का प्रशमन करता है । 


(२) इनमे स्वर्ण-तास्न यह स्थावर व जंगम विप दोनो को ज्ञात 
करते हैं । 
अंजनादि गण--इसमे सौवीराजन-रसाजन-नागपुष्प-प्रियगु-तीलोत्पल- 
खस-पद्मकेश रादि है | यह पित्तस्थान गत विष सक्रमण को कम करते हैं । 
लोप्रादिगण---लो प्र-सावरलो ध्र-परछाश - इयोनाक - फजी - कटफल- 
एलवालक-शल्लकी-जिंगिनी-क्दग्ब-साल-कदली है। यह गण कफ स्थानगत 
विष वेग को दूर करने मे उत्तम है । 
लो ध्रादि रिव्युबतो सेद. कफहरो गण: । 
योनिदोपहरः स्तेभी वण््यों विषदिताइन । 
इनके अतिरिवत विभिन्न रोगो में व्यवहृत होता है । 
अर्कादिगण--अकं-अलकें-करजद्धय-नागदन्ती-मयूरक -भार्गी -- रास्ता- 
इन्द्र पृष्पी-ब्वेता- महास्वेता-व्‌ #िचिकाछी- ज्योतिप्मती-इगुदी यह भी कफ व 
भेदगत विपवेग शामक है । तथा अन्य मे भी प्रयुक्त होते हैं । 
अर्कादिको गणो होष कफमेदोविषापहः । 
कृभिकुष्ठप्रशभनो विशेषादक्रणशोधन: । 
क्रिभिजविप कुष्ठरोग आदि का भी श्ामक है । 
उत्पलादि गण--पित्तस्थानीय विष चेग में लाभप्रद है। विष के उदरस्थ 
प्रदाह मे प्रयुक्‍त होता है । 


कल “ज्वरकालीन विप-विपव्रण-कण्ड --ज्व्र-पित्त रक्त व अरोचक 
नाशक है। 


पटोलादिगंण* पित्तकफारोचफनाइन: । 
ज्वरोपशन्तनों ज़ण्य इछादकण्ड विषापह ॥ 
इस भ्रकार विमरू रूप मे इनका प्रयोग होता है । 
स्वेदापनयन 


पर्याथ--स्वेदापनय-स्वेदाव रोधक, धर्म रोघक-घर्मा वसा दकर, स्वेदीपशोषण 
भनहादड्वाटिक्स-एनूटीहाईड्राटिक्स माने ऋअटक (पसीना रोकने वाला) 
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| परिभाषा--जो द्रव्य अधिक स्वेद आने को कम कर दें या रोक दें उन्हे 
: स्वेदापनयन कहते हैं । कई रोगो मे जब स्वेद प्र भूत मात्रा मे निकलता है तब 
इसका उपयोग करके रोकते हैं और घरी रोप्मा की मात्रा मे रक्षित रखते हैं । 
द्रव्य--जों द्रव्य शीत गुण विशिष्ट होते हैं तथा जिनमे शीत-मन्द-मदु- 
इलक्षण, ऊक्ष, सूक्ष्म, द्रव-स्थिर-गुण होता हैं वे भी स्वेदावरोधक क्रिया करते 
है | यथा--स्तभन । 
ओपधियां--खर्परभस्म-यञ्द भस्म, कपर्द भस्म, पद्मकाप्ठ, कुपील, 
उशीर, लोश्र-घतू रा, खुरासानी-अजवायन, सूचीबूटी, बेलाडोना, ब्रह्मदण्डी, 
वशलोचन, सत्वगुड्ची-छौहभस्म-अभ्रक भस्म, काजी, शुक्त, सीधु, शीतवस्त्राव 
गूठन, शीतपरिपेक, गधक द्रव, अवघूलन-व्यजन आदि- 
पित्तसशमन गण-काकोल्यादिगण-सारिवादिगण-उत्परादिगण- न्यग्रोधादि 
गण-तृणपंचमूल गण । 

रस--अम्ल व कपाय रस युक्‍त औषधिया । 

वित्त संशमन--चन्दन, रबतचन्दन, हीवेर, उशीर, मजिष्ठा, थिदारी-- 
शतावरी-शैवालू-कमल-कदली-दूर्वा । 

घर्मोत्पादक जिन कर्मो का पूर्व मे वर्णत किया जा चुका है उनके विपरीत 
कार्य करनेवाली ओपधियों को घर्मावरोधक कहते है। इस निमित्त निम्न 
लिखित औषधियों के वर्ग कर्मानुसार बनते है । 

१. घर्मोत्पादक वातनाडी केन्द्र की उग्नता को शमन करने वाली इस 
क्रिया से रकक्‍्तवाही गशिराओ के कर्म का अवसादन होता है। जितनी ज्वरघ्न 
और ताप ह्वासकर औषधिया है वह अधिकाश इस' क्रिया को करती है। दुबंलता 
क्षीणता से जब गीतल स्वेद वार वार आाता है तो उसके अवरोधार्थ-लोहभस्म, 
प्रवाल, पंचामृत, कपद भस्म, द्राक्षारिष्ट, रससिदृर (अल्प मात्रा मे) तथा अन्य 
पीष्टिक ओऔपधियो का प्रयोग करते हैं । 

२. चर्मस्थ नाड्यत भागों की क्रिया का अअसादन करके इसके निमित्त 
खुरासानी अजवायन, धतूरा, ज्वरांकुग (घतूर बीज योग) का प्रयोग करते 

, हैं। स्थानीय उपक्रम मे-शीत परिषेक-शीतवस्त्रावगुठन-भा््न आरनाहूसिक्त 
वस्त्रावगठन, ज्ञीत द्रव्य सेवन-गधकद्राव के द्रव में भिगोकर वस्त्र द्वारा प्रोक्षण 
इत्यादि शीत व्यजन- कदली-कल्हारादि वस्त्रावगूठन मणिमुक्ताप्रवालादि का 
स्पर्श व घारण घारागृह का सेवन, शीतगृह निवास आदि । 

केद्धाभिमवी सावक नाडियो की उम्रता का शमन करा करके कई उम्र 
रोगो में नियतकाल में स्वेदाभिनम भ्रीभूरि मात्रा में होता है यथा--राजयक्ष्मा 
स्वेदागम उषाकाल में होता है। इस प्रकार की क्रिया के प्रशम [थं-खर्पर भस्म 
-यशद मस्म-कपदे व मकताभस्म' राजमृगाक-मृगाक आदि का प्रयोग करते हैं। 
-. केन्राभिमख प्रतिफलित होने वाली प्रत्यावतित क्रिया का अवसादन 
करके इसमे अम्ल मधुर रस मिले द्रव का उपयोग, हल्लास-उद्देग-मय-ऋ्रोध 
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चिन्ता का प्रशम के उपाय घतूर स्वरस-सूची बूटी सत्व का प्रयोग, शीतल 
उपचार, जीत व्यजन, स्थानिक शीत क्रियायें और उपचार । | 
दुर्बलता की अवस्था--चर्म एव शिरा णैथिल्य में जब॑स्वेदामिगम हता 
है तो पौष्टिक औपधियों के उपयोग से भात हो जाते हूं | छदिनिग्रहण जितने 
द्रव्य है वे भी स्वेद निवारक होते हैं । 
पित्त प्रतममन वर्ग की औप प्रिया प्रायः स्वेदापनयन कर क्रियायें करती हैं । 
विशेषरूप में परिस्वतन्न नाडी मडल की नाडयत भागो की उत्तेजना का 
अवसादन करके स्वेदापतयत करने मे कई औपधिया लछाम्रप्रद हैं | उनमे घत्तूर 
स्वरस और एट्रोपीन की क्रिया शीघ्र होती है । 
सावेदनिक नाडियो की उत्तेजना-उग्मता का ह्वास करके भी स्वेदाप- 
नयन की क्रिया का हास होता है। इसमें स्थानिक शीतोपचार अधिक छाम 
प्रद होता है । 
कई ओऔपधियो का प्रमाव घर्मोपरोधात्मक होता हैल्‍यथा चिरायता 
सप्तवर्ण--कुट्की-व्विनाईन- इन्हे शीत कपाय के रूप में अल्प-मात्रा में देने 
से लाम होता है । 
तीत्र साघातिक रोगों में पित्त व वात की उग्रता से स्वेदाधिवय 
प्रभतस्वेद, शीतस्वेद, दौर्वत्य आदि उपद्रव तीज्नता से होते है उनके अवसादनार्थ 
वाह्योपचार शीत क्रिया द्वारा अवधूलन हारा और आभ्यतर प्रयोग पौष्टिक 
ओऔपधियो द्वारा करते हैं। यथा--सन्निपात ज्वर में प्रमृतम्बेद आने पर भिन्न 
अवधलन करते हैं। इनसे स्वेदवह स्लोतसो की प्रणालियो का सकोच होकर 
स्वेद बंद हो जाता हैं। यथा - भृष्ट कुलत्य चूर्ण, तुवरी चूर्ण, लोध्रत्वक चूर्ण, 
अडे की राख । दाह व ज्वरहर जितने जीतीपचार है वे सब स्वेदापनयन में 
सहायक होते हैं । यथा- - 
प्रदेह अम्धंग- अभ्यंगाइच प्रदेहांदच परिषेकांश्च फारयेत । 
यथाभिलाष॑ शीतोण्णं विश्वज्य द्विविधं ज्वरम्‌ ॥ चचि ३॥।२५६ 
सहस्नधोतं सर्पिवाँ तेल वा चन्दनादिकस । 
दाहज्वरप्रदासन, दह्यादश्यंजन सिषक्‌ । चि. ३॥२५७ 
मध्वारनाल क्षीरदधि घृत सलिल सेकाधगाहाश्च । 
सद्यो दाहज्वरसपनयन्ति, शीतस्पशत्वात । 
पौष्करेषु सुशीतेषु पद्मोत्पलदलेषु च। 
फदलोीना च्॒पत्रेषु क्षोमेप चिसलेषु च॥। 
चन्दनोदकरशीतेषु शीते धारागृहेईपि वा ॥ 
हिम्ताम्वु सिवले सदने दाहाते: संविश्रेत्‌ सुखम्‌ ! 
हेमशखप्रचालाना सणीना मौधितकस्य च॑ | 
सन्दनोदकशीताना संस्पश्मान्‌ रसान्‌ स्पृशेत 0 
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सब्मिनलित्पले, पद्मेव्यंजनयिविधेरपि। 
शीतदातावहूँव्य॑ज्ज्येचन्दनोदकर्षाध भिः ॥ 
ताञ्यस्तडागाः पद्चिन्यो हृदाइव विभलोदका, । 
अवगाहे हिता दाहतृष्णाग्लानिज्वरापहा ॥ 
जिया: प्रदक्षिणाचाराः प्रमदाइचन्‍्दनोकिता: । 
सानत्वयंथु: पर कार्ममंणिमौवितकभूवणा ॥॥ 
शोतानि धान्नपातानि जीतान्युपवनामि च 
वायदस्चन्द्रपादाइच शोता दाहुज्बरापहा, 
च. चि. अ. ३।२६०-२६६ 
मृूननल--भीष धियों का प्रयोग स्वेदग्रश्ियों के कर्म को कम करके और 
बृवक के कार्य को बढ़ा के स्वेदापनयन होती है । 
दीतल तचँल--- चन्दनादि तल अष्टकट्वर तैल 
लाक्षादि तैल महाचदनादि तेल 
कष्द्यस्‌--- 
परिभाषा--जो द्रव्य कण्ठ की विक्ृत्ति को दूर करके उसे स्वस्थ व सब॒ल 
बनाते हैं और वांठ के छिए हित्तकर होते हैं उन्हे कण्ठय कहते है । कठ शब्द 
से कर अगो का साम्‌ हिक ज्ञान होता है यया---स्वरयत्र, गलपेशी, जिद्वामूलीय 
तालुमूछ, गलतोरण, फाक्स जादि सव कठ के क्षेत्र मे गिने जाते हैं। यह सब 
स्थान कफ के स्थान है अत जो पदार्थ सामहिक झछूुप से इन अगो को लाभ 
पहुंचाते है कण्दय के क्षेत्र में आते हैं । 
द्रव्प---१,.  चरक का कण्ठ्यगण निम्न है । 
सारिवा, इक्षुमूल, मधुयष्टि, पिप्पली, द्वाक्षा, विदार्रीकैद, महानिम्ब, 
हँसराज, कटकी क्षुद्रा व बहती यह १० द्रव्य हू । 
२. सुश्रुत ते तिम्न गणो को कण्द्यम्‌ कहा है । 
(१) बलली पचम्‌ल-(विदारी, अनन्त'मूल, हरिद्रा, अमृता, मेपश्गी ) 
(२) कंटकी पचमूल (करमर्दे-गोक्षुर-कष्णसहचर-शतावरी-व्या त्रनखी ) 
(३) पिप्पल्यादि गण ( पिप्पली-पिपलामूल - चव्य-चित्रक नागर- 
त्रिफला, जिकटु ) , 
ः (४) ब॒हत्यादि गण (बृहतीद्वय-इन्द्रयव॑-पाठा-मधुयष्टि ) 
(५) मुंप्ककादि गण 


(६) सुरसादि गण 
इनके अतिरिक्त--खदिर, वंशलोचन, लवग, आद्रक, जायफरल, लशुन 
पलाण्डू, बदरी-बला-शिलाजीत, छवणस्फुटिका, कुलिजन-वच आदि द्रव्य भी 


१. कण्ठाय हितम्‌-कण्ठद्यम्‌ । चक्र 
२.  कप्ठस्थित स्वरापहितम्‌ फण्ठ्यम्‌ । 
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कठ के लिये हित्तकर हे । सिद्धान्तरूप मे रिनिग्ध-कपाय-मधुर तीदण व उप्ण 
द्रव्य कग्ठय होते है । 
कठ की कार्यहानि कई रोगो में हो जाती है यवा-श्वारा कास-यदमा- 
कठरोग-बद-एकब्‌द आएि से । कई ऑपपिया व द्रव्य अधिक सेवन करने पर 
कठ के लिये हानिकारक हो जाते है । यधा--पारद व सिदूर । 
आहार-विहार-निद्रा-नव्यायाम-मधुर-अम्ल-लवबण-क्षार-स्तिग्य -गुद 
-पिच्छिल-अभिष्यदी द्रव्य तथा माप-तिरू-गोघूस- पिप्ठ-अनृपमाप्त का अधिक 
सेवन व अम्लद्रब्यो का करमद, बदर, क्षार-आम-कपित्यथ-अआादि का सेवन 
हानि कर होता है । 
अत कण्द्य ओऔपधियो का प्रयोग पूर्व॑दित औीपध्रियो द्वारा सयुवत रूप 
मे या दो चार या अकेले भी यूक्तिपूर्वक प्रयोग करने से लाभप्रद होते हू । 
स्तिग्ध द्रव्य--१. वात दोष में सलवण तेल का प्रलेप । 
२ सर्पि समाक्षिकम्‌ (पित्त दोप से) 
३ कफज दोष में सक्षार-क्टुक द्रव्य क्षौद्र युतत कवर घारण करने मे 
लाभप्रद होता है । 
योग--१. चव्यादि चूर्ण-मधुयुक्त 
२ पचरकोल चूर्ण-सक्षार मधुयुकत 
३२. कवल-१ हरीतकी-स्फूटिका भिश्ित द्रव्य 
२ वबूल क्वाथ व स्फूटिका युक्त 
४ लेह-१ बल्याण लेह-बचा हरिद्रा, कुष्ठ-पिप्पलो, शुठी, अजाजी 
अजमोद-यपष्टीमध्‌ु-सेधव-घृतेन 
२ वासावलेह--फफज में 
३ व्यात्री हरीतकी-सव प्रकार मे १ तोला 
४. अपराजिता लेह 
५. घृत-व्यात्री घृतम्‌ १ तो 
चूर्णों में-- १ मरिचादि चूर्ग-मरिच-यवक्षार-गुड 
२ तालीसादि 
हे सितोपकादि 
कंठ लेप--- ४ टकणाम्ल-मधु 
५ मवृस्फुटिका 
६- धन्वन्तरिं लेप-शिलाजतु-२ तो , शुश्रा १ तो, मध््‌ २० तो 
हरीतकी-२ तो परिश्रुत जल १ पल-मिलाकर कंठ प्रलेप 


स्थानीय प्रयोग में केवल-नाण्डूष मे कपाय रस वाले द्रव्य चूर्ण कल्क व 
कषाय का धारण छलाभगप्रद है । 


अभिष्यंदी (स्पन्दू-प्रवल्लणे ) -.. अभि 
परिन्नापा--जो द्रव्य दोषधातु व सलूवाही स्रोतसो मे विपमता वढाकर 


उनका सागे अवरोध कर गुरुता बढा देते है उन्हे अभिष्यदी कहते हैं । यह द्रव्य 
पिच्छिल व गुर होते हैं । 
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पच्छिल्याद्‌ गीरवाद्‌ द्रव्य रब्बा रसवहाशिश । 
धत्ते यद्‌ गौरव तत्‌ स्पाद्िष्यंदि यथा दथि । श्ञा प्र ख ४ 
रे अभिष्यंदी दोषधातु मलख्रोतर्ता क्लेदप्राप्ति जननम्‌ । 
डल्हण सु सू अज ४हा५ 
भर्थात्‌--जो द्रव्य अपनी पिच्छिलता-गुरुता- आदि गुणों के द्वारा रसवाही 
शिराओ के अवकाश को मरकर कार्यावरोधकर गुरुता बढा देते हैं, उन्हे 
अभिष्यदी कहते है । ऊपर का विचार शाज्भंधर का है । किन्तु सुश्नुत केवल 
रसवाही शिरा मे ही गौरव प्राप्ति को अभिष्यदी नही मानते,वे दोषवह, धातुवह 
व मलख्ोतसो भे क्लेदन करने वाले द्रव्य को अभिष्यदी मानते है । चरक मे भी 
अभिष्यदी की परिभापा डल्हण की तरह योगेन्द्रताथ सेन ने की है। वह भी 
दोपघातु-मलवह ज्ोतसो को क्लेदित' करने वाले द्रव्य को अभिष्यदी मानते हैं। 
अतः परिभाषा में शाज्भुधर की परिभाषा माने तो रसवहाशिरा तक 
सीमा रहती है। किन्तु चरक व सुश्रुत के टीकाकारो मे योगेन्द्रनाथ व डल्हण 
' दोषधातु व. मलवाही स्रोतसों तक इसके प्रभाव को मानते है । सेवन करने के 
परचात्‌ इनका प्रभाव केवल आनत्रस्थ रसवाही स्रोत्सों तक ही नही रहता, यहा 
से यह आगे जाकर रक्त मास आदि वहन करनेवाले स्रोतसो मे भी पहुचते 
है और गौरव दिखलाते है । 
अत पिच्छिल व गुरु द्रव्य जो क्लेदवर्धक होते है अभिष्यदी होते हैं । 
चरक ने अभिष्यदी' द्रव्यों मे प्रधान लिखा है । यथा-- 
मंदक दधि अभिष्पद जनननानास । च सू थे २५ 
अत. स्पष्ट है कि केवल रसवहाशिरा तक ही इसकी सीमा नही रहती 
अपितु अन्य स्नोतसो तक पहुचते हैँ । डल्हूण की विचारधारा यहा उचित है । 
द्रव्य--नवधान्य, पिष्टी-पिण्याक-इलेब्मातक-मृ सली-तालमखाने-तथा 
निर्यासों मे-5होंदाना-गोद बवूल-गोदकतीरा-मन्ददधि-बर्बरी बीज, तोदरी- 
सालम-गावजबा-दलात्वक-बीजवहे, ईसबगोरू-अष्टवर्ग द्र॒व्य-गोक्षुर-परुषक- 
रसोन । 
आहार--पायस-स्तिग्ध आहार द्रव्य, माष-राजमाष, केला-अडे, चिल- 
चिलचिमत्स्य-दधि-पनस -भिण्डीतकी अरुह-वदर 
ऋम--जिनमे अभिष्यदी द्रव्य है आमाशय में जाकर पचित होकर 
रस में सिलकर अपने स्वाभाविक गुण गुरु-पिच्छिक-स्निग्ध-गुण वाले अशो 
से आहार रस मे गृरुता-पिच्छिलता व स्निग्धता युक्त अश को प्रदान करते है । 
यह विभिन्न रस व रक्‍्तवाही स्रोतसों मे जाकर के पहुचते हैं और ग्रौरव 
धारण करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं उन्हें अभिष्यदी कहते हैं । 
आहार रस से स्तिग्ध व पिच्छिल तत्ववाले पदार्थ मिलकर रसवाही 
स्नोतसो मे जाकर गुरुता उत्मन्न करते है देर मे पचते है। पुन जब रक्‍त मे 
जाते हूँ तब तो सर्वांग मे गौरव उत्पन्न करते हैं । 


न्‍ 
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इनकी उपस्थिति भें स्रोतसो में विलन्नता की मात्रा गढ जाती है और 
अधिक क्लिप्नता होने पर गौरव का अनुभव होता है | कफ के गूणों से मिलते 
जलूते गण होने के कारण यह इलेण्म्रवर्धक होते है। 

प्रयोग--१ आत्रप्रदाह, आत्रव्रण होने पर अतिमार ये प्रवाहिका में इस 
द्रव्य का प्रयोग करते हैँ । 

२ विष मक्षण मे या रक्‍त पित्त के प्रदाह में पित्तजन्य प्रदाह में इसका 
प्रयोग होता है । 

३. मस्मकरोग में गह अभिष्यदी गणवाले द्वव्यों का प्रयोग होता है ! 

४, व्यवायी व विकाशी द्रव्यो के सेवन मे जब अतर्दाह होता है तब भी 
इसको देते है। मद्य-सुरा आदि के सेवन से जब प्रदाह होता है तो इनका 
प्रयोग विभिन्न द्रव्यों के साथ करते है । 

५ कांच विष या धातु विष के खाने पर दूध के साथ अडे-तालमखाना- 
या ईसवगोंल मिलाकर पिलाते हैं और रक्षा करते हैं । 

६. अन्य किसी प्रकारके उष्ण-तीक्षण-व्यवायी-विकाशी-द्रव्य की श्रति 
सात्रा सेवन होने पर इसका प्रयोग सशलता पूर्वक किया जाता है । 
दन्त्य ([20709०770 ) 

पर्याय--दन्त्य-द त रक्ष क- 


दतदाढ्यक्ृत 

दतबलकरम्‌ दच्त्य ओऔपधियों के निम्त 
दतशोधन लिखिन पर्याय होते है 
दतह्ष प्रमदन 

दंतरक्षक 


परिसाषा--जो द्रव्य दातों के लिये हितकारक हो उन्हें दन्न्‍्य सज्ञा दी 
जाती है | इसमें कई प्रकार के दत हितकर भाव मिश्रित हैं। दातो को हितकर 
दंतमूल को हितकर, दतमास (मसूडो) को जो द्रव्य लाभप्रद हो वह सब दन्‍्त्य 
कहे जाते है । इनके अतिरिक्त-मुखवेशद्यकारक, मुखबेरस्थनाशन, सुखशोंप्रत, 
मुखधावन, यह क्रम भी दातो के लिये हितकर होते हैं । क्योकि दत का स्थान 
मुख है । मुख स्वच्छ हो तो दत स्वच्छ रह सकते हैं। मुख दुर्गन्धित हो तो दत 
भी अस्वस्थ हो सकते हैं । 

दन्‍्त ओऔपधियो को निम्न भागों मे वाटठा जा सकता है--- 

१. दन्‍तशोघन-दा तो को शुद्ध करनेवाली औषधिया 

२- दंतवलकरम्‌-दातों को वर देने वली औषधिया 

३ दतदाढयक्ृत्त--दात के मसूढ़ी को दृढ करने वाली (दंतवेष्ट, दत्तमास, 
दुढ़्कृत) औपधिया 


दतकश्षोघन--इसमे मुखंशोधन, मुखवैशद्यकर, मुखदौगेन्ध्यहर औषधिया 
मीसम्मिलित हैं जिनमे प्रधान--- 
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हे मुखदार्गन्ध्यहर--जातिपत्री, जायफल, त्वक, ककोल, कर्पूर युक्त चरणों, 
त्रफछा, त्रिकटू, यवक्षार, सैधव, रसाजन, तेजोपती-पान' आदि का चूर्ण | 

मुखवंशद्यकर-मुखगत---दुर्ग न्धि व ब्रण-वैरस्यकारक 

१. सप्तच्छद-उशीर-पटोछ-नागर मुस्त, हरीतकी, मधुयष्टी- अपरध 
चन्दन का ववाथ । 

२. तेजोवती-वचा-कुष्ठ-लो प्र-जाती-खदिर-बकुलछ । 

ः; दॉर्ग््यहर-शोघव--३. सेलखरी (खटिका) कोयला-गैरिक-रफटिका- 

कपूर-तेजोबछलू-ककोरू-लो घ्र-त्रिफला । 

दंतशोधघन क्रिसिनाशक--मन .शिला-हरिताल-सैधव, दार्वीरसाजन, यव- 
पक्षार-कपू र-काशीश-त्वक-रूवग-ककोरू-आकारकरभ-तुत्थ-पिप्पली-तेजोवल 
“सेमाग्य-जातिपत्री-नीलगिरी तैछ । 

दंत्य-दंतबलकर--खदिर-इरिमेद-लो ध्र-हरी तकी-माया फल -बकुलूत्वक 
“क्षीरीवृक्ष, क्रमुक-आततंगल-तिल-वचा-मुस्ता-पत्तंग-लाक्षा-मधुयष्टि । 

दंतगुलूहर--- १ लवग तेल-हिंगु-तरसार-पिप्रमेट-धायमछ- (अजवायन' 
का फूला )-कपू र-क्षुद्रावीज धूम 

२. कालकचूर्ण-हरीतकचर्ण ३ दतातिहर चूर्ण 

दंतक्षय-मांसक्षय --अधावन-अज्योघन-अग्रक्षालन । 

दंत्धावन--अक - न्यग्रोध - खदिर -- करज - क्रमुक-निम्ब-महानिस्व- 
गपामार्ग-तेजोबल-आ्रामश्र-जम्बु- कदम्ब-बवूल आदि जो रस में कटु-तिक्त-- 
मधुर व कपाय रस वाले हें । 

दंत उज्वलू फरणार्थ--खट्टिक-कोकिला-टकण-गैरिक-सैंघव-स्फटिका-- 
यवक्षार-नागर-मरिच । 
मृखदोषहर--अ० हू दय-ववाथ 
संप्तच्छद-उशी र-पटोल-मुस्त-हरी तकी - कटुरोहिणी-यप्टी-आ रग्वध- 


चन्दनादि क्वाथ । े 
दंतमंजन (चर॒क)--तैजोवत्यादि चूर्ण या घर्षण 
पचरक--१. तेजोवल-अभया-एला-समगा-कदटुकी-तागर-मुस्तक-पाठा 


“ज्योतिष्मती-लो ध्र-कुष्ठ-हरिद्रा-दारुहरिद्रा । 

२. कालकचर्ण-गुृहघूम-यवक्षार-पाठा-व्योष-रसाजन-तेजवलरू-त्रि फला 
“लोध्र-चित्रक (कवल-धारण ) 

३. पीतकचूर्ण --मन.शिलक्ता-यवक्षार- हरीताल-सैधव-( कवर --मजन ) | 
त्वकक्‌। ,. ४. खदिर तेल । ५. खदिर गृटिका । 

सुश्रुत-चलदंत-मद्रमुस्तादि गुटिका । 

अ० हु०--चलूदत-इरिमेदादि गुटिका । 
थ्‌० यो० तरंगिनी-मुस्ताप्रियंगुन्रिफडा-वासालो प्रपुनरनवाः । 

निःक्वाथू यत्तत्कषायेण-कंठे नास्पे विधारयेत्‌ 

बहिलेप---.. कारस्करस्थूलजीर-कुष्ठ-शुण्ठी-कटुत्रिक. । 
मृत्रपिष्टेबेहिलेंप.. शस्तः शोयरुजापह: ॥ 


ढि 


बज 
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कुष्ठादि चूणें--दोगेन्ण्य-बंतव्यथा-कण्डू 
कुष्ठे दार्वी लोन समगा पाठातिक्ता तेजनी पीतिका चे 
एपां चूर्ण घ॒ष्ठमाशुद्विजाना-रकतस्रावं हन्ति कण्डूं दे च॑ 
जातिपन्नादि चर्ण-इवयथु-लूक्‌-कण्ड्-क्रिमि 
जातीपन्न पुन्नंदा गजकणा कोरण्ट छुष्ठ चचा 
शुण्ठीदीव्यहरीतकी ति च सम इलदण भुश चूर्णयेत । 
तच्चूर्ण चंदने धृते घिजयते दोयेंन्ध्य दंतव्यथा 
चोचल्य त्वमतित्रण दवयथुरुकू कण्ड्क्रिमि व्यापद । 
कंणादि चूर्ण- फणासिन्धृत्यजरण चूर्ण 
(चोचती-शोथ-रक्तल्ावहरे ) 
जीरकादि चूर्ण-जरण रूपण पथया शाल्मली कंटकानां-मनुदिनमनुपृष्द 
दंदपलेषु चर्णम । न्रण दरण रुगल् स्राव चांचल्यशों वा- 
नपत्यति विनस्वानन्धकारा निचाशु | 


दंतचाल--- दशमलीतेल-लो प्रा दितेल-सहचरायतंल 
चरक-कवलसंग्र हु-- पिप्पली तेजोवती 
अगुरु रसाजन | सक्षौद्र- 
दार्वी पाठा सीध्-माध्वीक से 
त्वक्‌ पथूया_ | कवर धारण 
यवक्षार समानभाय 
का चूर्ण 


२. दतघर्षण-| तेजवल-अमया, एडा, समया-कटुकी-नागरमुस्तक पाठा- 
दतमंजन | ज्योतिष्मती-लो प्र-दारुहरिद्रा-कुष्ठ-इनका चूर्णकर दतमंजन' 
की तरह घर्षेण करने से 'रक्तलाव, कण्डू, रुजा इनको दूर 


करते हैं । 


कालकचूर्ण--- गृहधूम - रसाजन | इसको समात भाग लेकर चूर्ण बनाकर 
यवक्षार - तेजवल | सक्षौद्र धारण करना अथवा मजन की 


पाठा - चिफला | तरह मलना । 
व्योषप -लोघ् 
चित्रक 
लाभ-दल्तास्यगलूरोगनृत्‌ । 


पीतकचूणं-- मन शिला १ इनका चूर्ण क्षौर सहित मजन करने 


यवक्षार २. कवलरूधारण करने से मुख-द्योधनम्‌ 
हरिताल ट 


संधव 
दार्वी 
त्वक्‌ 
खदिरादि गुटिका-मुखरोगं-आास्पदीर्मध्य 
दंतास्पगलरोगेय्‌ सर्वेष्बेदतृपाप्यणम्‌ । 


कार्मुक संज्ञायें ७५५ 


सुभुत-दंतमूलगत-शौताद-- १. गण्डूप-१ नागर-सर्पप के क्वाथ में 
चिफला-तागरमोथा-रसाजन मिलाकर-गण्ड्षधारण । 
२. प्रकेप-प्रियगृ. मृस्ता-त्रिफला । 
दंतएुप्पुट--१ रकक्‍तमोक्षण 
२. प्रतिसारण-पचरलछवण-क्षार व क्षौद्र प्रतिसारण 
दंतवेष्ट--१. विसख्तावण | रोध्र-पतग-मधुयष्टि-छाक्षाचूर्ण-मधुसहित 
२. प्रतिस्तारण 
३ गण्डूप-क्षीरीवक्ष 
४. नस्‍स्य - काकोल्यादिगण सिद्ध घृत नस्य । 
शोषिर--१. रक्‍्तमोक्षण 


२ लेप-रोधप्रमुस्तरसाजन ३. गण्डूष-श्षी रीवृक्ष 
दतवंदभे--१ दतमूल शोधनम २ क्षार प्रयोग 


कृमिदंतक--१ अःधमासच्छेदन 
२ कंवरू-वज्रातेजोवतीकाष्ठ-यवक्षार-सर्जिकाक्षार, पिप्पली 
-सक्षौद्र 
३ घावन-१. पटठोल-त्रिफला-निम्ब-कपायादचात्रधावन 
२. जाति-मदन-कटुकी-खदिर-सेमल' के कटक 
३. यष्टी-रोप्र-मजिष्ठा-खदिर 
४ शोधन' तेल--ऊपर के औषधियों द्वारा यह तेल' दत 
नाडीव्रणहर है । 
'चलदंत-- ९१- भद्रमृस्तादि गृटिका भै० र० 
१ भद्वम॒स्ता | गोमूत्र' विष्ठा गुटिका-छायाशुष्का 
२. अभया 
३, व्योप 
४. विडग' 
५, निम्बपल्लव 
२. बकुलूत्वक चबंण 
'दंतपवन--करज-क रवी र-अक -मालती-ककुम-भशन 
दंतचाल--- १. वकुलत्वक २. आर्तगल दलूक्वाथ ३. तिल-वचा चर्वण 
नस्थे--४. विदार्य्यादितल--विदारी-यप्ठीमधु-श्टगाटक-कशेरुक - दशगुणक्षीर 
| सिद्ध तैल। 
'दंतकटकटायन--- १. कर्कट श्ुगी-मुल-क्षी रपक्वघ्‌ तास्यग 
२, कर्केट मूल-लेप 
३ कर्कट शूगीमूल को क्षीर करके घन होने पर पाद लेप। 
४ क्ृष्णवर्ण के अद्वपुच्छ के ७ केश की वेणी धारण करने से' 
दात कटकटाना बद होता है । 
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अष्टठाग हृदय-मृखशोधन-दत नेरोग्यकर- 
हरीतवी सेवन--गोमसूत्र दवथन तिलीन विग्नहार्णा पथ्यानों जलभिशि फुप्ट 
प्वावितनाम्‌ अत्तार नर सणवो5पि बक रोगा श्रोत्तार नूपनिव न स्प॒वान्त्यनर्था: 
पुतिमुख--१., वन २ धूम ३. नावन 
शोघन धावन--समंगा धातकी लो ध्रफलिनीबरगे शत जऊम्‌ । 
धावन वदनस्पात्र चणितर वच्ूर्णनस्‌ ॥। 
नीलिकाहर-उदवर्तंन-प्रपुत्नाड | इनके द्वारा उद्वत्तंन व्यग नीलिकाहर 
रोध्र 
दार्वी 
पचलदत--सहचरतैल-नीलसहचर क्वाथ से (१०० पल-१० घट जल में ) 
खदिर-जम्वू- यष्टी - अनता-आम्र-अहिनार-तीलोत्पल-आावापल । 
चलदतपक्ति । 
टूरिमेदादि गुटिका--खदिर-इरिसेद-का घन क्वाथ- 
नागर-पत्तग-ग रिक-चन्दनद्वय-रो थ्र - पुण्डरीक-यप्ठी - लाक्षा-भंजन-- 
धातकी-कटफल-निशा दारुहरिद्रा-त्रिफला-चतुर्जात-जोगफ-मुस्त- मजिप्ठा- 
न्‍्यग्रोधप्र रोह-जटामासी-यवासक-पद्मक - एला-जा तिपत्री - जातीफलरू-लवंग-- 
ककोल-एला-कर्पू र-मिलाकर गूटिका- 
दंतातिहर चर्ण---पाठा-दार्वी-त्वक्‌-कुष्ठ-मुस्ता-समगा-तिक्ता -पीतागी 
“रोपध्र-नेजोवतीभम्‌चूर्ण . -सक्षौद्रो-दत मासातिकण्टू पाक स्रॉबाना नाशनों 
घर्षणेन । 
भ्‌खदोषहर--सप्तच्छुदोशीर -- पटोलमुस्त-हरीत्की- तिक्तक-रोहिं- 
णीमसि । यष्ट्याह्ल राजद्रम-चन्दनश्च-क्वाथ पिवेतु-पाकहर मुखस्य । 
दुर्वेलद्विज--ऊदिरायो बटाक्वाथो सदयन्त्यहिभारफ: 
गण्ड्षे स्मुवश्वुतोधाया-दुर्बलद्विजग्यांतयें । 
हुयम्‌ (७ ४एवा8० प०गरां5) 
परिभाषा--जो द्रव्य हृदय के लिए छामप्रद हो उसे हच कहते हैं । हृदय 
शब्द कुछ छोग हृदय और मन दोनो को द्ाक्ति प्रदान करने वाला द्रव्य 
मानते हैं यथा-- 
हदेयाय मनसे हितस (गगाधर--योगेन्द्र ) 
हृंदयाय हितम्‌ हुथ्यम्‌ (चक्रपाणि) 
हद्यम्‌-. एक 
क्रिया होती है दृदय एक मासकृत प्रकोष्ठ है, इसमे आकुचन व प्रसारण की 


। अत जो ओऔषधिआकुचन की शक्ति बढाकर नाड़ी को बलवती 
फर देते हैँ । इसक्रिया भे नाडी की गति पर कोई प्रभाव नही पडता। पुनइच-- 
कर वे द्रव्य जो हृदयाकुचन के साथ नाडी गति बरूवती बनाकर, हृदय की 


व नाडी गति को तीज्र करते हैं वे भी हु कहलाते हैं। आधुनिक मत से 
यह हृदयोत्तेजक व हत्पमसादक कहलाते हैँ । ५७७४ के 
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परिचय--हृदय मांस पेशियों का वना हुवा एक प्रकोष्ठ है जिसमे नाड़ी 
सन्तु विशेष मात्रा में पाये जाते हैं। अत: इसकी क्रिया स्वत एक नियमित 
क्रम (फि#प्रणतामंठकं 77070७7676) में चालित होती है। इसमे कई 
नाड़ी कन्द व सूत्र होते हैं जिनकी विशिष्ट क्रिया से' हृदय गति चालू रहती 
है। यह क्रिया स्वत्त: शैरीयकोण (श7प8 ४०७४०४४8) से प्रारभ होकर 
नीचे अलिन्द व निलय मे होती हुई हृदयाग्र तक पहुचती है। हृदपेशी सूत्रों 
की आकुचन क्रिया प्राणदानाडी (५७९2208) व सावेदनिक नाड़ी (0977]08- 
(600 70778) द्वारा सचालित होती है । 

हृद्गति--छृदय की गति पर स्वतत्र नाड़ी मडछू का नियंत्रण रहता है । 
इसके साधक दो केन्द्र हैं । 

१, गतिप्रसादक या वृद्धिकर केन्द्र (000९]७'४४07 0७7४७) 

२. अवसादक या गति हीनकर केद्ध (900०7 0७76) 
ः यह केन्द्र सावेदनिक (99ए977]000)0990 ) एंव उपसावेदनिक (?9/'& 

$97709/76600) दोवों नाडी स्थानों में पृथक पृथक होते हैं। इनमे प्राणदा 

नाड़ी केन्द्र कन्द या नाड्यत भागों मे उत्तेजना मिलने पर गतिमंद होती है और 
साम्बेदनिक नाडी केन्द्रों पर उत्तेजना मिलने से गति बढ जाती हैं । 

यह कहना कठिन है कि कौनसी औषधि हृदय की पेशी पर और कोन 
हृदय की नाड़ियों पर कार्य करती है कभी एक ही औपधि दोनो कार्य करती 
है कभी नहीं । अत, इनका सागोपाग विवरण आगे करते हैं- 
आवध्यकता-- 

हथय औषधियों की आवश्यकता हृदय के ऊपर प्रभाव डालने वाले कई 
हेतुओ से होकर उसे दुर्वल बना देते हैं। यथा- 

सुश्रुत के सत से--१. अत्युष्ण, गुरु अन्न की सेवन-मद्यादि 


ध्छ 


२. कषाय तिक्‍त 'रसाति सेवन ३. श्रम-अर्भिघात 


. ४, अति स्त्रीप्रसग-अध्यशन ५, अतिचिन्तन' 
६. वेगविधारण 
तथा-१. तीब्र व आशुकारी व्याधि ज्वरादि २० आमवातिक ज्वर 
३. पाण्ड ४. शक्रक्षय 


६ हृदय के प्रकीष्ठो को दुर्वलता 

व अनियमित क्रिया। अतः इने 
अवस्थाओ में ह॒च्य औषधियों के प्रदान 
करने की आवश्यकता होती है। 


१. (१) अत्युष्ण गुर्वेन्न कषायतिक्त श्रमा “एप 7 उसपर ककाकक्त अमभिषाताध्यशन प्लज्ञ।._ प्रसद्धा' । 
संचिन्तनवेग विनिप्रहैश्व हुृदासया. पंचविध: प्रदिष्ठ । सु० 
(२) व्यायामतीक्ष्णाति विरेक वस्ति, चिन्ताभयत्रास गदातिचारा: । 


छर्घापसंघारण कर्वानानि हद्रीग कर्तृणि तथष्सिघात: ! 


५, मानसिक भाषात 
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द्रव्य-ह॒द्गोग-१. त्रप्वादिंगण-बग-नाग-ताम्र-रजत-स्वर्ण-छौह-मण्डूर 

हृद्दोग--२ उत्पलादिगण-उत्पल-रक्तोत्पल-कुमुद-सोगधिक-कुबलय-- 
पृडरिक-मधुयष्ठि 

ह--३.. परुषकादिगण-परुपक - द्राक्षा-कट्फल- दाडिम--राजादन-- 
कंतकफल-शाकफल-त्रिफला 

हृट्रोग--४ वृहत्यादिगण-बुहती-कटकारिका-कुटजफछ-पाठा-मवुयष्टि 
तथा अन्य । 

कुपीलु, सखिया, कस्तूरी,अम्बर, कर्पूर, आसलकी, अगुरु, सुक्ष्मंला, अनारका 
रस तथा-लताकस्तुरी (राज. नि ), रक्तचन्दन (मदन), छवग (गण नि.) 
जातिफल (भा प्र.), ककोल, दालचीनी, तेजपत्र, तालोत, शुण्ठी,-आर्द्वक- 
मेथिका, यमानी क्ृष्णाजाजी, आद्रं-धान्याक (शोढल ) 

हिंगू (रा. मि ), नाड़ीहिगू, कुलिजन, आरमगवध, कटुकी, बाकुची, (मा. ) 
चक्रमर्द, बिल्व, काश्मरी, रक्तपाटला, बृहती वासकः, निम्ब , महानिम्ब, 
शोमाजन, वत्सनाभ, चब्य, सीताफल, पाटा, कमलपुष्प, पर्पट, बालमूलक, 
चृक्षाम्ल, मातुलग, चागेरी, नागरग, गुग्गुल-बदर-आम्र, तिनतडीक, पाषाणमेद, 
एरण्ड, ककंटी-कारवेल्लक-मिश्रेय, सप्तपर्ण, त्रायमाण, गोजिह्ठा, तुलसी-- 
पुनर्तवा, मरिचम्‌, सोम, रसोन, वनपलाण्ड, नारिकेल, खर्जूर, वचा, रोहिष, 
शलेय, दुग्ध, तक्र, नवनीत-मधु-आवरेशम खाम, अनज्नास, केशर, वशलोचन,, 
जहरमोहराखताई, पन्ना, प्रवालमूल, लौह, लाजवदं, मुक्‍ता, मस्तगी, स्वर्ण, 
'रजत, याकृत-कान्तलौहादि- 

चरक के गण--१ आम्र, आम्रातक, लकुच, करमर्द, वक्षाम्ल, अम्ल 
वेतस, कुबलूय, बदर, दाडिम, मातुलूग यह १० हृदय होते है । 

२. अम्ल हय्यानाम्‌ (व सू अ. २५) 

इत औषधियों को पुत्र विशिष्ट प्रकार से क्रिया के अनुसार नवीन 
अनुसंधान के आधार पर विभकक्‍त करे तो निम्न बाते कही जा सकेगी । 

१. सुषस्ता ज्षीषंक फो उत्तेजित कर हृदयोत्तेज्क द्रव्य -- 


कर्पूर कस्तूरी सुराः 
कुपील अम्बर 
केशर मकरध्वज 


३. उपसावेदनिक नाड्च्मग्नो को निष्छिय करके हृदयोत्तेजक--- 
१. घुस्तूर-वेलाडोना, कोकिन-खुरासानी अजवायन 
एट्रोपीन । इसमे नाडी स्पदन भी बढता है। 

३. हत्पेश्ी प्रभाव जब हृदयोत्तेजक--ह॒त्पन्नी, कैकरीन, वनप्याज, 
कीकमाची, अर्जुन-श्रूग यह्‌ औपधिया हृदयाकुचन बढ़ाती है चाहे नाड़ी सख्या 
स्पदन को बढ़े या न बढे । 

४. हत्पेशीवल्य--मघुर रस-तलूकोज-मुक्ता-जहरमोहर/ खताई, कहरवा १ 
सामान्य रूप से मधुर व अम्ल रस वाली औषधिया । 
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५, अप्रत्यक्ष रूप से उत्तेजक-लौह, अभश्न-स्वर्ण तथा इनके' योग-आमला, 
हरीतकी, जर्जून, बचा, छाजवर्दे-प्रवाऊ-याकृत-नीरूम, हथ को वल्य देकर 
हथय होती है । 

६. हुंत्पिण्ड की बलकारक ओऔषधिया जो' घमनी की गति पर प्रभाव 
नही डालती है यथा--क्षारघटित रूवण व ताम्र तथा यशद के लूवण, कर्पूर। 

प्रसादक दे बल्य--वे द्रव्य जो' हत्पेशी को पोषण करके अपना स्थाई 
प्रभाव डालते हैं। यह दो प्रकार के हैं--- 

१. साक्षात ह॒त्पेशी पर प्रभाव कर-यथा-हुत्पत्री, अर्जुन, अजमोद, 
हरीतकी, आमलूक-चतक्रमर्द-कुपीलु-कर्पू र। 

२. सामान्‍य स्वास्थ्य सुधार कर-हृदय पर: प्रभाव डालते हैं यथां--- 

। लौह ५ 


हे स्वर्ण भस्म' 
अश्र रजतभस्म 
स्वर्णमाक्षिंक प्रवाल 
रजतमाक्षिक मकक्‍ता 


हृदुुक के रोगो के विभिन्न लक्षण विभिन्न स्थलों मे होते हैं-भिन्न भिन्न 
रोगो में भिन्न भिन्न औपधिया प्रयुक्त होती है यथा- 

हृद्ुक-हच्छूछ, उत्कलेश, सघात, तोद स्त्यान हृच-हृदुप्रह, हृदुशुश्ता, 
दृतस्पंदन, हृदच्युति-हृदस्रोतोदुष्टि-हृत्स्तंम हच्छोथ-हत्तलम-हृदशून्यता । - 

यह लक्षण" एक ही रोग मे नही होते भिन्न भिन्न रोग में होते हैं अतः 
ओषधिया भी परिस्थिति वज्गात्‌ भिन्न भिन्न होती है । - ' 


ख्च्च 


हृच्छूल व हृध॒क में--- 

१. पिप्पल्यादि चूर्ण-(वातजशूछ). ७ हिंग्वादि चूर्ण 

२. पुष्करमूलादि चूर्ण ८, दशमूल कपाय 

३े. हरीतक्यादि चूर्ण ९ मृगश्ग हक 

४. अर्जुनत्वक्‌ चूर्ण-पित्तज १०.ककुभादिचूर्ण 

क्षीर व घृत अर्जन साधित पित्तन ११ वलाद्य घृत ना - 

५. पुष्करमूल चूर्ण इलेष्मज १२. अर्जुनघृत 

६. नागवलात्वक-अर्जुनसाधित क्षीर १३* श्वदष्ट्रा वृत 

स्सोपरसादि---१. कल्याणसुन्दर रस मात्रा १ से २ रत्ती 
२. चिन्तामणि रस र्‌्रत्ती 
३ हुदयार्णव रस 530 कह 
४. विश्वेश्वर रस १-२ री 
५, तरिनेत्र रस 85९ ४४ 
६. नागार्जुनम्‌ श्र्त्ती 
७. पचानन रस र्रत्ती 
८. प्रभाकर वठी _ ह ९ 
९. शंकर वटी लो 


१०. अर्जुनारिष्ट 
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हृत्विशोधन--  पिप्पलीकतृणोशीर दावमूर्वाश्ुतं जलम्‌ । 
पिवेत्सीवर्चेलोन्मिश्नं, दोपन हृद्धिशोधनम्‌ 
च सि. स्थान ७-९७ 


तीव्रहुच्छूछ-- १. व्‌ विद्याधराश्र ए्‌ गूृंजा 

२ शूलराज लोह २-४ गुजा 
हृच्छछ-पाश्वेशल व अम्ल पित्तज शूल में छाभप्रद 

३ अगस्त हरीतको १-२ हरह़ 

४ ज्यवनप्राश १ तो पेश्षीवल्य 

५. आरोग्यवर्धिती २-४ रत्ती 


तिकत 'रसवाले हुदय--चन्दत, जातीफल, ककोछ, पिप्पली, यमानी, 
कृष्णाजाजी, (िगू, नाडीहिगु, कुलिजन, कटुकी, वा कुची, वत्सक, निम्ब, महानिम्व, 
कारवेल्लक, काफी, सप्तपर्ण, कुचछा, त्रायमाण, मरिच, रसोन-वन॑पलाण्डु, 
मधुर रस वाले व अम्ल रस वाले आम्न-आम्रातक, लकुच, करमर्द, बदर, 
कर्मरग, मातुलगा, खर्जुर, नारिकेल, यव, दुग्घध-घृत-तक्र-नवनीत, चब्य-- 
सीताफल-नारगी-परुपी-शतपन्नी, एरण्ड-कर्कटी, विल्व-पाटला-काइम री । 
गंधित द्रव्य ( ४०]७(४06 ०78 )-- 


लवग मेंथिका ककोल तुलसी अग्निजार 
त्वक्‌ घान्यक जायफल दमनक कर्पर 
तेजपत्र शुण्ठी कुलिजन रसोन कस्त्री 
तालीसपत्र॒ यमानी गुगगूल रोहिप लताकस्तूरी 


ग्राही पोष्टिक (8807स्‍20॥/ 770०77058)-- 
सप्तपर्ण, नीम, रोहितक, तृणी कृठ, वकुछ, श्योताक काकणतगी हरंड 
कद पोष्टिक--अतीस दारुहलल्‍दी, करज, अहिफेन-किरात-मिर्च, गुड़ची, 
नागरमोथा-आयापान-नागचपा, स्वर्णचपा, चाकुलीक द, कटुकी-पियारागा । 


हृदय रोगों के विभिन्न लक्षण 








दक व शूछ उत्क्‍लेश . संघात तोद हुब्ोग 
वातज्वर  हद्ुफ हृदयोत्ललेश हृदिसघात हृत्तोद-२ हृद्दोग-२ 
तआमज्वर ह्ृदयेवेदना हृदयाशुद्धि शुल॒वान  प्रपीडा क्रिमि 


श्वास हृत्रीडा-२ रसस्थज्वर असाध्यज्वर हृदयस्य च 
अन्नद्ववश्ूल हृत्पारवेश्युलू हृत्पीडनम्‌ 
वशूची हुदयेरुजम अतिसार 
रकतपित्त हृय्यतुल्यापीडा ग्रहणी (वात) 
वातिककास हृच्छूलम 


ग्रहणी(इले ष्मिक 
अरोचक हुच्छूली + 
गृल्म सूनक्नच्छ 
दल हक 


० पानवि श्रम 
उदावरत्ते ' 
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स्पानहुदय ग्रह गरुता स्पंदनम्‌ 
हृदयमन्यतेस्त्यातमू ह॒दुग्रह.  हृदयस्यगुर्ता  हत्स्पदन 
इ्लण्मिक ग्रहणी वातार्थ... हृदूगोरव हृत्कप 
आमवात पाण्ड 
घ्युति ज्रोतदुष्टि स्तंभ 
हृदयच्युति, (वर्ष) हृदयस्रीतदुष्टि हृत्स्तभ 
क्षयजकास उन्माद अपस्मार 
पुरीषजानाह 
शोथ क्ल्म बन्यता 
गुल्म हृच्छीथ हंदरोग हृदयक्लम: उन्माद 
लक्षण-- १. हच्छुल-रुक्‌ रोगा।-१ अधश्मरी १७ यदक्ष्मा 
२ हृदयोत्वलेश | मत्त २ हुद्रोग॑ १८, रक्‍्तपित्त 
३ हृदयाशुद्धि ३. गुल्म १९ पाण्ड 
४. हृदिसघात ४. उदावतें २०, क्रिंमि 
५. हत्तोद ५. शूल २१. विशृची 
६. ह॒द्गोग: ६. आमवात' २२. अजीर्णे 
७. स्त्यानहृदय ७, अपस्मार २३. अश 
८. हृदग्रह. ८. उनन्‍्माद २४ ग्रहणी 
९, हृदगुरुता ९. पानविश्रम २५. अतिसार 
१०, हत्स्पंदन १०. मूर्च्छा २६. ज्वर 
११. हृदयच्यूति ११ मूत्रछच्द 
१२. हतृस्नोतस दृष्टि १२ तुष्णा 
१३ हृत्स्तभ १३ छदि 
१४, हृदशोथ १४ अरोचक 
१५, हृदयक्लम'” १५, देवास 
१६. हृदयशून्यता १६. कास 


एृछा30 & 8धा।7प्रो 08 )--तीषक पदार्थ 


हृदय प्रसादक व वल्य ( 
प्रमाव डालते हैं यह दी प्रकार 


'ह त्पेशी को पोषण पहुचाकर अपना स्थाई भ्रम 
के होते हैं---- 
प्रथम-सीधे हृदय की पेशी पर प्रभाव करने वाला । 
द्वितीय-सामान्य स्वास्थ्य सुधार कर हृदय में चुधार करनेवाले । 
प्रथस-सीधे हृदय पेशी पर प्रभावक -.-ह॒त्पत्री, अर्जुन, अजमोद, हरीतकी, 
आमलक, चत्रमर्द, कुपीलु, कपूर । उपाय मर्द, कुपील॒, कर्पर । 
ठ8798०. '0008-%7/९४  (7प88 जाती 07707 ४॥8 
30ांणा 0" ४6 7०७४ ०५ ाकाठकआएए ४6 ४079 (4 (6 । 
प्रपाछछ०॥ 0 087090 77800|8- 
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हित्तीय--लोह 
अश्र 
स्वर्णमाक्षिक 
रोप्यमाक्षिक 
स्वर्ण 
रजत 
भषज्य---पिप्पली फल 
एला घान्यास्ल 
वचा उत्पल 
हिगु द्धि 
यवक्षार मदासव से 


के निर्मित योग 


संधव 

सौचचेल 

शुण्ठी +- 

अजमोदा 

नाग +- -+- 

गे गत लग 
तिकता-पचमूली-बल्य मधुयष्टि द्रव 

पवार से नस्ल डे 

नागवछा ----दुु्घ 

अस्लवेत्स 

दुराल्भा 

चित्रक 

मातुलुग +- -- 

हरोतका -|- -- 

सौवर्चल -|- -- 

यवक्षार 


वला +-नागबला --अर्जुत 


हद्गोग में प्रयुक्त औषधियां 
लवण 
पुनर्नेवा 
बा रास्ना 
गड़ देवदारु 
प्रसन्ना ऑलरेसायिर बिल्वि 
नमक के कुलत्थ 
मलकी रसायन कोल 


सोवीरक 


ककुम 
वला 
रास्ना 
नागवला 
शटी 
पृष्करमूल 
पिष्पली 
श्ठी 


चित्रक -- -« 
हस्तिशुडी 

भू गराज 
कर्पर 
काकर्माची 
आद्वेक 


तेलबनाकर 


| धन्वरस 
गव्यक्षीर 

कौलत्थ 'रस 

धान्यरस 

कफ 

कट्फल 

श्रृगवेर न 7 

पीतद् 

हरीतकी + + 

अतिविषा 


कृष्णा 

शटी -|- 
पुष्कर- 7 
रास्ता ---+ 
दचा 

बअभया 
नागरन॑ 
वट 

उदुम्बर 
अद्वत्थ 
अर्जुन 

पलाश 
रोहितक 
खदिर 

- त्रिवुत 
ऋ्यूषण 


द्राक्षा-काइमय-परपत 


च्यूपण 

पाठा 
-निदिग्धिका 
गोक्ष्‌र . 
बला-अतिबली 
ऋणचि 
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घुत 


७५५ क्के 


हरीतकी ः 

तागर घृत 
पुष्कर 

गुडची 

आमलक 

लदण 


हिगु 


पुष्कर -7 


शुठी न 
शटी -+- 
अमया 

क्षाराब॒ 


लवण पेय 


पलाश 
मासी 
देवदार 


बचा... 

यमाती . पेय 
क्षार 

लवण 
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आतावरी 


जीवक 

पृश्टिनपर्णी 

'पित्तज 

द्राक्षा पान करशोेरु 
सिता कल्क दवाल 
क्षौद्र श्रुगवेर 
'पध्षक प्रपीण्डरीक 
मधुयष्टि उत्पल 
कट्रोहिणी मधुक 
श्रेयसी विप 
एला 

काकोली दवय 

ओदाद्॒य 


'तापहर विधि 3707997०॥०8, 3.797696, #69ए07प28. 
पर्याय---उत्तापहर, ज़्वरहर, सतापहर, ज्वरघ्न, उंवर प्रशमन' । 
परिभाषा--जो औपधि शरीर के ताप को कम करके ज्वर को दूर कर 
देती है उसे ज्वर हर औषधि कहते हैं । अथवा 
जो द्रव्य ज्वर की तापावस्था को अथवा रोग विद्येष मे उत्पन्न ताप को 
कम कर दे उसे भी ज्वर हर भीषधि कहते हैं । 

नियत कालिक ज्वरहर---जों औषधि नियत समय पर आभाने वाले ज्वर 
को दूर कर देती है उसे अथवा आम दोषजन्य या शारीर विषज ज्वर को दूर 
करती है उसे नियत कालिक ज्वर हर (27777०70040) औषधि कहते है । 

सामान्य रूप से ज्वर हर औषधि वह कहलाती है जो कि विविध 
विधियों से शरीर के ताप को कम करती है उसे तापहर कहते हैं । 

ज्वर की उत्पत्ति--शरीर मे ज्वर या ताप पित्त की उपस्थिति से ही 
होता है । इससे' शरीर की उष्मा की मात्रासात्रत्व की स्थिति बनती है यह 
ताप छब्द प्राकृतिक अर्थ से व्यव॒हृत होता है जब कि शारीरिक ताप ज्वर 
नामक रोग से व्यवहृत होता हैं तब शास्त्रीय' क्रमानुसार उसे तब ज्वर कहते 
हैँ जब कि उसमे स्वेदावरोध संताप व सर्वाग ग्रहण होता हैं और शरीर का 
त्ताप मान चढ जाता है। अतः इन तीनो कार्यों के क्रम को दूर करने वाले 
औषधि से इनका प्रशम होता हैं । अत. इस ज्वर हर वर्ग में निम्न बातो का 
विवरण दिया जायगा । १. तापहर (87४097०७४०8) २ वेदनाहर 

३. स्वेदावरोधघहर (9]208708 & ॥0)9]0007"0008) 

अमदा, इन बातो पर प्रकाश डारू कर इनका विवरण दिया जायगा । 

सामान्य रूप से ज्वर हर दो प्रकार का होता पाया जाता है । 

£ सामान्य ज्वरहर कर्स २. विशिष्ट ज्वरहर कर्म 
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सामान्य ज्वरहर कर्ं--आस शोप रहने से जो ज्वर हो जाता है उसकी' 
चिकित्सा दीपन व पाचन कर्म के द्वारा की जाती है। दोष विपाचन के लिये 
कई विधियां बतायी गई हैं । 
ज्वर के निमनित्त--क्रमश. रूघन पुत दीपन व पाचन सामान्य विरेचन 
व शीतोपचार आदि जहा पर जैसी आवश्यकता हो वहा पर वैसी ही क्रिया 
का आश्रय लिया जाता है। अत. आम दोष मे दीपन व पाचन व विवध से 
विरेचन व अधिक ताप मे शीतोपचार का क्रम अपनाते हैं। यहा पर ताप हर 
सव विधियों का क्रमश, विवरण देंगे | दीपन पाचन का पृथक पृथक विवरण 
दिया है। स्वेदल का भी विस्तार पूर्वक पृथक ही दिया है। प्रथम ताप हर 
क्रम यो है | 
ताप--शरीर में ताप की स्थिति पित्त के उष्म केन्द्र के द्वारा नियत्रित' 
होती है इसे हीट रेगुलेटिंग सेटर (स्र०७६ #९६पॉ०४7£ ०७77७) कहते' 
हैँ । इसकी सामाध्य क्रिया से उष्मा बनी रहती है। जब यह किसी रोग वश 
या शारीरिक दोप या विषो के कारण उत्तप्त हो जाता है तव ताप बढ जाता 
हैं। यह केन्द्र लघु मस्तिप्क के मूल पिण्ड द्वय के भीतर होता है। अत, इस 
स्थान को आसपास की क्षति मे ज्वर हो जाता है। रागिल पिण्ड मे चोट छग 
जाने पर ज्वर हो जाता है । 
अत, ताप हर सामान्य विधि में कई विधियों का आश्रय लेता पडता है 
तापहर विधि निम्न है । 
१. ताप केर्ध की किया को कम करने वाली औषधियो से । 
२ ताप घथिकिरण करने वाली औषधियों के प्रयोग से । 
३ स्वेद क्रिया को बढाकर । 
४. उत्ताप हर विभिन्न शीतोपचार के द्वारा । 
५. वेदनाहर ताप नाशक औषधियो के प्रयोग हारा । 
सामान्य तापहर क्रनम--शास्त्रो में तापहर ऑपषधियों का विवरण निम्न! 
रूप मे मिलता है | ज्वरहरगण: । 
९, ज्वरध्नगण-चरक की दहोमानि के १० द्रव्य । 
२. पटोलादिगण ३. गुड़च्यादिगण ४. आरमग्वधादि गण. ५ सारि« 
वादि गण ६. पित्त सशमन वर्ग आदि । 
इन गणों की औषधियां कई प्रकार से कार्य करती हैं। यथा--- 
१. ताप केन्द्र पर प्रभाव डाछ कर २. स्वेद क्रिया बढाकर ३. जीवाणु 
विष नादा करके ४. दीपन पाचन करके । इनकी औषदधियां यह हैं । 
१. ज्वरहर वर्ग-सारिवा, शकरा, पाठा, मंजिण्ठा, द्राक्षा, पीलू, परुषक, 
अभया, आमलरूक, विभीतक चरक ने दशेमानि में सामान्य ज्वरहर ल्खिा है। 
२. पटोलादि--पटोल, श्वेत चंदन, रक्‍त चंदन मर्वा, गुडची, पाठा, 
कटुकी ७ द्रव्य हैं । े 
३१ शुड़च्यादि--गुड्ची, निम्ब, धतिया, श्वेत व रक्त चंदन; प्रात 
६ द्रव्य हैं। 
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४, आरगप्वधादि--अमलतास, मदनफल. सुपारी, पाठा, कदुकी, कटे री, 
पाटला, मूर्वा, इन्द्रयव, सप्तपर्ण, निम्ब, सरेयक, द्वथ गुडूची, काकजघा, करज 
हृय, पटोलपत्र, किरात, कारवेल्लक । 

५. सारिवादि--सारिवादि मधु यष्टि रक्तचदन पद्माख गभारीफल 
मधक उशीर इसके अतिरिक्त पित्त सशमन' की कई ओऔपधिया हैं । यथा- 

१ इर्वेतचदन, रक्‍्तचदन, बाला उश्यीर मजिष्ठा क्षीर काकोली, -विंदारी 
कद, शतावरी कुटज शैवाल कल्हार कुमुद उत्पछकदली दूर्वा मूर्वा आदि । 

इनके अतिरिक्त कई द्रव्य ऐसे है जिनका नाम इसमे नहीं आता । यथा- 
वत्सनाभ, धत्त्र कालमेघ अतीस तुलसी द्रोणपुष्पी सहदेवी मामज्जक अर्के व 
करवीर मूल त्वक | तथा-- 

प्रणिज व खनिज--फिटकरी नरसार गोदन्ती नीलाजन सखिया हरिताल 
मन शिला प्रवाल मुक्‍ता कपदें शख अहिफेन कुनीन इन्द्रजी आदि । 

अत कौनसी औषधि किस प्रकार के कार्य को करके ज्वर को दूर करती 
है यह इनमें से छाट कर भिन्न भिन्न रूप मे यो कहा जा सकता है। 

नियत काल ज्वरहर---सखिया, हरताल, धत्त्र, भाग, फिटकरी, द्रोण 
पुष्पी, सप्तपर्ण अतीस करज, अफीम, इद्रजव, कुनीन आदि | विशेष प्रकार के 
ज्वर पर विशिष्ठ प्रकार की औपधि का प्रयोग किया जाता है । 

इसी प्रकार जब अन्य विधि को सोचना हो तो, यो विचार कर सकते हैं । 

सामान्य ज्वर हर द्रव्य--गिलोय, चन्दन, कुचदन, कंटुकी पाठा कटेरी 
पाटला मूर्वा निम्ब चित्रक काकजघा चिरायता अनतमूल मुलहठी मजिष्ठा 
क्षीर काकोली विदारीकद शतावरी शैवारलू स्वेतकमल नीलकमल कुमुद 
कदली दूर्वा सारिवा धान्याक द्वाक्षा पील फालसा । 

स्वेदकर ज्वर्ध्यव--पाटला सैरेयक तुलसी द्रोण पुष्पी धत्त्र । 

चिशिष्ट तापहर--इन्द्रजी, उशीर, यवासा, पर्पटक, सप्तपर्ण, शैवाल, 
क्षार, करज, कालमेघ अतिविषा, द्रोणपुष्पी । 

उष्म केनद्र पर कार्य करनेबाली--वत्सनाभ, सप्तपर्ण, कर्पर, तुलसी, 
नायी द्रोणपुष्पी पठोल त्वचागतः केशिकाओं का विस्फारण कर ताप विकिरण 
करने वाली । 

वाष्प स्तान, धूपन, स्वेद, सुरा, अदवगध, कंटु-वांदाम, पूग, सै लिसिलेट्स 
अलकोहल नाइट्रेट्स । 

आस दोष विष नाशक--अतिविषा, गुड्ची, वरुण, कल्पनाथ, नाय कुनीन । 

विषम ज्वरहर--सखिया, हरतार, मन शिला, नरसार, तीलाजन, प्रवाल 
सत्ता कपद शख अभश्रक त्रिफला। 

पाचन--आद्रेक, शूठी, मिर्च, पिप्पली, वाछा, पचकोल आदि । 

पटोलादि--पित्तणशामक मदतापहर, पाचक सशमन दाहहर । 

ज्यरघ्तंगण--पाचक सारक् शीतरू । 
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आरमग्वधादि--विपध्न ज्नंसन तापहर । 

काकोत्थादि--बल्य विपहर इल्ेष्सवर्द्धक । 

न्यग्रोधादि--पित्त प्रशमन दाह प्रभमन तापहर । 

ज्वरहर क्या केवल ताप मात्र हरने की विधि नहीं है। बल्कि जिस 
प्रकार रो नी त्ताप हरण हो उन सब विधियों का सामूहिक उपयोग करना भी 
ज्वरध्न विधि में आता है। जैसे 

त्तेरण ज्वर सें-- लघन स्वेदव तिक्त रस पाचन क्रम यह करना चाहिये | 

तरुण ज्वर में दसन--वनृपस्थित दोप वाले का ज्वर में वन 
देता चाहिये । 

विरेचन--पदि अन्य क्रियाओं से ज्वर न जाता हो तो बल मासादि' 
युवत्त रोगियों के लिये विरेचन करा कर ज्वर दर करना चाहिये । 

छुपन थ अंजन--जीर्ण ज्वरों में घूपत व अजन का भी प्रयोग लाभ 
कर होता है । 

अन्यंग प्रदेह परिषेक भअवगाहुन-ज्वरावस्था को देखते हुवे इनका उपयोग 
करता चाहिये यह यथोचित क्रम में जहा पर शीत हो भीत, जहा उष्ण कर्म 
अभ्यगादि परिषेक व अवगाहन में उचित हो देता चाहिये । 

शिरोधिरेचन व धृमवर्ती--दोपानुसार इनका प्रयोग करना चाहिये । 

तापहर--भरीर में ताप की उत्पत्ति वा क्षय । 

... पित्त--चरीर में ताप की उत्पत्ति पित्त के कारण होती है | वह दो रूप 

से कार्य करता है। १ केन्द्रीय उष्मा केन्द्र द्वारा २ शारीरिक पित्त केच्धद्वारा । 


प्प 5४ 
१, सामान्य रूप से शरीरोष्मा की उत्पत्ति में उष्मा केन्द्र कार्य करता 


है जो मस्तिष्क के हाईपोर्थंलेसस में होता है । 
कुछ ताप त्वचा गत परीसरीय रकतवाहिनीयो के सकोच हारा 





हुक 
$ 


वनता *है । 
३ मास पेशीयो की क्रिया के द्वारा उष्मा की उत्पत्ति होती है । 


४, रक्‍त सवहन के द्वारा व लसीका सबवहन के द्वारा उष्मा बनती है 
इनकी उत्पत्ति के साथ क्षय भी होता है जो निम्नाकित रूप में होता है । 
१. लंघन स्वेदन कालो यवाग्वस्तिक्तकों रत । पाचनान्यविपक्वानां दोषाणां 


तरुणज्वरे । 


२. अनपस्थित दोषाणां वसन तर णज्वरे ! 
३.  क्रियाभिराधिः प्रशमनप्रयाति यदाज्वरः । अक्षीणवल  भमांसाग्ने 


शमयेत विरेचन: 
४, घपनांजन योगइ्चयान्तिजीणज्दरा शमम्‌ ) 
प्रभ्यंगाइच प्रदेहंइच परिषेकावगाहन विभज्य श्ीतोष्ण कृत॑ कुर्यात 


जीर्णज्वरे भिषक्‌.। 
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१. त्वचा हारा ८७.५ प्रतिशत 
२ फुफ्फुस के इवास हारा १० ७ प्रतिशत 
३ दरीर द्रव्य व मल १ प्रतिशत 
त्वन्ा द्वारा--चार प्रकार की क्रियायें त्वचा से उष्मा का निर्गमेमन 
कराती है । 
१, चालन ((४096प०४0०7) शरीर के पृष्ठ भाग से त्वचा संपर्क 
में वस्त्रवायु आदि आकर ताप का निर्गमन करते हैं । 
२. वाहन' ((09ए९०४४09) गतिशील वायु द्वारा भी कम होता हैं । 
३. विकिरण (28079007) पृष्ठ भाग व बाह्य मध्यभाग से ७३ 
प्रतिजत ताप नष्ट होता है । 
माध्यम---वायु की आद्वता, व्यक्ति का आकार-३ वस्त्र इनके माध्यम 
से उष्मा निकलती है । 
४. वाष्पी मवन (ए९७0076४०07 ) 
१ ६०० सी सी स्वेद पृष्ठ भाग से वाष्प बनकर निकलता है । 
रक्त का ताप रक्त वाहिनीयो मे आकर वाहर त्वक्‌ सपर्क मे आकर वाष्पीमवन 
होकर नष्ट होता या कम होता है । 


२. व्यक्ति का आकार-मेदयुकत मेद रहित स्थिति सहितस्थिती से 
वाष्पी भवन में अतर होता है । 


३. वायु की आद्रता-श्राद्र वायु मे बाष्पावरोध होता है । 

फुपफुसों द्वारा-- १. श्वास प्रश्वास द्वारा। मार्गर्थित द्रव के बाप्पीभमवन 
से उष्मा का क्षय होता है । 
२. निःइवसित-वायु को उष्ण करने मे ४ प्रतिशत उष्मा खर्च 
होती है । 

आहार व भमलद्वार-- इसमे २ प्रतिद्ञत उष्मा खर्च होती है। इस प्रकार 
इन विभिन्न कर्मो से ताप का क्षय होता है । 

तापक्षयकी मात्रा १ चालन विकिरण, वाहन २१०० कॉलोरी ७० प्रतिशत 
त्वचा फुफफुस ८१० केलोरी । २७ प्रतिशत । 

इवसित वायु को उष्मा करने के लिये ६० केलोरी, २ प्रतिशत मृत्र पुरीष 

को उष्ण करने मे, ३० केलोरी १ प्रतिशत । कुल ३०००-१०० प्रतिशत । 


साधारण ज्वरहर--यह आओषधियां सामान्य दोषज ज्वरों को दूर 
करती हूँ । 


१. मृत्युजय रस भे र, २ रत्तो उणष्णोदक मध् 

२. सुदर्दान चूर्ण है २-३ माशे क्वथितजलू 

रे. भलोक्य सुन्दररस (र.र.स,) २रत्ती जीरक सैधव आद्रक स्वरस 
४. प्रताप लकेदवर भै, र २-६ रत्ती मधु 

५. हिंगुलेश्वर र. सा. सं. २-४ रत्ती उणष्णोदक 

६ पचवकक्‍्त्ररस सर २ री मधृ 

अमृताष्टक कपाय चरक २-५ तो ५ 


पचतिक्त कपाय ,, अर 
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: स्वेदीपग एवं स्वेदल--पसीना लाकर ज्वर उतारने वाली औषधिया 
'स्वेदोपगवर्ग कपाय--शोमाजन, एरण्ड, इ्वेतपुनर्नवा, रकतपुनर्नवा, यव, 
तिल, कुलत्य, वेर, उड़द, अर्क यह १० हैं। इनका कषाय । 


, २ पंचतिकत कपाय ५ तो. ४ मात्रा 
३ गुड़च्यादि कपाय श्तो ४ मात्रा 
४. हिगुलेश्वर २ रत्ती -- खाकसीर १ माशे ४-५ मात्रा 
५. मृत्युजय (विष जयपाल) में. र. २--४ रतक्ती पिप्पी ४-५ 
६. चण्डंश्वर रस २ रती ४ 
७. महाज्वराकुश ५». २-४ रत्ती लघुस्वेदकर 
८. कस्त्री भैरव »$. २-४ रत्ती ४ मात्रा 

. ९, ज्वरारि अभ्न ». २-४ रत्ती ४ 

* १०. अ्रलोक्यसुन्दर रस » रे रत्ती ५ मात्रा २घट के अतर 


इन रसो की स्वेदल क्रिया को लाने के लिए नरसार, कल्मीशोरा, पिप्पली 
गोदन्ती का मिश्रण स्वेदोदय की क्रिया को शीघ्र करता है । 

खाकसीर-- १-२ माशे मिला कर देना नि सदेह स्वेद लाता है । 

नोट---रस गधक और विष मिली औषधिया एक साथ मिली रहने पर 
स्वेदल क्रिया करती हैं। काली मिर्च-पीपछ व ठकण मिले योग भो स्वेदल 


तथा दीपन होते हैं । । ञ 
अध्टांग धूप--लाक्षा-निम्ब-वच, कुष्ठ, हरीतकी जो, स षंप, घृत । 


अपराजित धुप--गुग्गुल-खस-वच-राल-निम्ब-अके-अगर-दैवदा ह्‌। 

साहेशवर घप--भे ० र० 

अजवायन का धप--इतको वस्त्रावगुठन पूर्वक धूप दिया जाय तो 
स्वेदोद्गम' होता है । 


विरेचक-ज्वरहर-. १* नाराच रस भर २ रत्ती 
| २ तहणज्वरारि रस बे २ रत्ती 
३. प्रतापमातंण्ड रस मत २ रत्तो 
४, ज्वर केशरी न १-३ रत्ती 
५, चिन्तामणि रस ही २-४ रत्ती 
६. मृतसजीवनी रस ५5 दा 
७. शीतज्व रारि रस 39 १-३ रत्ती 
८. शीतभजी रस हे पर 
९. अश्वकचुकी की २-६ रत्ती 


२ 0, तअऔलोक्यज्वर हर रस र्‌, स. सं 4 कर 
११. मत सजीवन रस र. सा. स. २ मापमात्र 
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ज्वरोपरोधकर-ज्वरनिवा रक वेगरोधक 


ज्वराकुश द्वितीय भै, र २-४ रक्ती ४ मात्रा 
ज्वराकुश ६ २रती ४ 
ज्वर कालकेतु १रत्ती 4 » 
तालकादि रस ४ १-२ रत्ती ४ ,, 
शीतभजी मै २-३ रत्ती ४ ,, 
तुवरीमल्लयोग थिचिन्ता २रत्तीी ५ + 
नरसार 3) १ मारे डे. ५ 
स्फुटिक १साषे डे ,, 
भूनिम्बादि अष्टादशाग क्वाथ २-५ वो. ४ 
पत्र तिकत कपषाय २-५ डं 


व गडच्यादि कषाय हे बे. 5 
हिगलेशबर--पिप्पलोी. गृजार्धे मवुनादये वातज्वर निवृत्तये । 
हिगल 
विष 
शीतसंजी---रस दती क्वाथन सम्य रसो ज्वरहर पर: रक्तिक्रा दृयम 
हिंगुल | शीत तोय इशक्षुमुदूग रसोहित 
गधक 
जैपालम्‌ 
मृत्युजय रस--विप १ 
मरिच १ 
पिप्पली १ 
गधक . १ 
टकण. १ 
हिंगुल र२माग 
नाराच रस-रस १ | द्विगुजा रेचेन सिद्धो नाराचो.य महारस. 
गधक २ 
मरिच २ 
पिप्पली २ 
दशठी २ 
जेपाल ८ भाग 
प्रताप मार्तण्ड- विप सद्योज्वर विनाशन 
हिंगल 
जैयपाल 
टकण 


तयणज्वराररि-जेपाल गध विष पारद॑ं च तुल्यं कुमारि स्वरसेनमर्थेम 
दातव्य एपो$क्चछि पचमेव पप्ठेष्यवा सप्तम एवं चापि 
जातेविरेके विगतज्वरः स्पातृ-पटोलमुद्गमात्र निषेव्णन 


१ मात्रा १ रत्ती-- १वटी 
मुदूग मात्र ४ बंटी 


नारिकेलाब॒ 
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वमनहर 

पर्याय -वमनहर, वान्तिनिवारकर, छवि निग्रहण । 
परिभाषा--वे द्रव्य जो वमन या वमन की प्रवृत्ति, उबाक को बद कर 
देते हैं उन्हे वमनहर औपधि के नाम से पुकारते हैं । 

शतब्य--पहले वामक ओऔपधि का विवरण दे चुके है अत किन' प्रधान 
हेतुओं से कहापर प्रभाव पड़कर वमन होता है सुज्ञात हैं । विशेष रूप मे इसका 
बअधिकरण--अमाशय होता है यह चिकित्सक" मानते है अत आमाशय को प्रधान- 
स्थल मानकर तथा उग्र रोगों में मस्तिप्क व सुषुम्ना शीर्षक को केन्द्र मान- 
कर चिकित्सा क्रम निर्धारित किया जाता है। 

द्रव्य--छवदि निग्नहण द्रव्य चरक ने निम्न बतलाये हैं । 


। 


१. जम्बुपन्र ४. ह्ीवेर ७ पष्ठिकधान्य 
२. आम्रपललव ५ अनारवीज ८ उशीर 
३, जम्वीर ६ यव ९ पीतचदन 


१० लाजा यह गण द्रव्य है । 
इनके अतिरिक्त सुश्रुत ने आरग्वधादिगण, पटोलादिगण, गुडच्यादिगण 
की भी वमन निवारक माना है । इनमे निम्न द्रव्य आते है । 
आरग्वधादिगण--आरग्वध, मदनफल, पुग, कुटज, पाठा, कण्टकारी, 
पाटला, मूर्वा, इन्द्रयव, सप्तपर्ण, नीम, सेरेयक, गुडूची, चित्रक, मधुयष्टि, 
करेंजे-पटोल पन्न-चिरार्यता, कारवेल्लक यह २७ औषधिया है । 
४ चंटौलादिगंण--पटोल, इ्वेतच दन, मूर्वा, गुडूची, पाठा-कटुकी । 
गुड्च्यादिगण--गुडूची, निम्व , थान्यक, र्वेत-रक्तचदन, पद्माख । 
इनके अतिरिक्त अध्य भी द्रव्य है जो कि छदि हर होते है । यथा--सत्व 
गूडूचो,, आमलरूक, सतरे, मोसवी, अगूर, जीरक, नागकैशर, एला, नागरमुस्तक, 
पित्तयापड़ा, आदरक, शैठी, हरीतकी तथा स्फुटिका, वराटिका, प्रवाल, लाजवर्द- 
अद्वत्थत्वक भस्म, लोहवान-बर्फ शीतोपचार आदि । | 
इन ऊपर की औषधियो को दो प्रकार के कमंविभाग मे बाट सकते है । 
ः यर्था-- (१) स्थानिक वान्तिहर (२) सार्वांगिक वान्तिहर । 
,. स्थानिक वान्तिहर--छदि उत्पन्न होने का स्थान आमाशय' होने के कारण 
आमाशय के, क्षोम से उत्पन्न ,ब्रमन को शान्‍्त करने वाली क्रिया स्थानिक । इसमे 
सपूर्ण आमाशय या उसकी कला की उम्रता या क्षोभ को ज्ञान्त_ करना पडता 
“है । इसके भिन्न भिन्न क्रम है। सशोवन क्रम या आमाशय इलेष्म व पित्त का 
स्थान होने से इलेण्म पित्तहारि क्रिया का प्रयोग । 
१, आमाद्ायोत्वलेदाभवाहिसवब्छिद्यॉम्निता लघनमेव तस्मात्‌ | 
द प्राक्‌ कारयेत मादतजा विमुच्य, सशोपन वा वेः फर्ित्तहारि 


र्र 


कै 
श्र 
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संशोधन--१ आमाशय मे विदग्घ अन्न, आम'रस इत्यादि के कारण वमन 


होता हो तो उसकी ज्ञाति वमन क्रिया द्वारा ही होती है। अत वामक द्रव्य 
देकर कोष्ठ शुद्ध कर देने पर वान्ति की शान्ति होती है । 

सशमन--उपर्युक्त हेतु न होकर यदि आमाशय दुष्टि हेतु हो तो सशोधन 
के बाद या केवल सशमन चिकित्सा से श्ञाति होजाती है । निवारणार्थ द्रव्य- 

सत्व गड़ची, मुकता, प्रवाल, पचामृत, मुक्तामस्म, प्रवालमस्म, शुक्तिमस्म, 
राजावतंमस्म, वशलोचन, निम्बुसत्व, अजवायन सत्व, इलायची । लाजा का 
प्रयोग करते हैं। शीघ्र आमाशय कला की उत्तेजना पर सूतशेखर, प्रवालपचामृत, 
शक्ति मल तणकान्त मणि का प्रयोग व अन्य | क्षुधायुकत प्रयोग पर-मुकता 
शक्ति शख | इनका व बर्फ का प्रयोग शीघ्र उम्रता का प्रशम करते हैं। वेदना 
प्रधान रक्षण पर-अहिफेन व धुस्तूर योग आमाशयिक उम्रता के भामक होते 
हैं। यथा--अ्रहिफेनासव, कनकासव, देना चाहिए। यह छवि वमनोत्पादक 
केन्द्र, प्राण केन्द्र की उत्तेजना, नाडियो की उम्रता, रकतामिसरण की वृद्धि से 
उत्पन्न छदि मे तथा चिरकालिक रोग, गर्भस्थिति, पित्तवद्धि आदि में शामक 
चिकित्सा की जाती है। इस पर केन्द्र की उग्रता की शामक औषधि का 
प्रयोग करते हैं । 

१ आजशूल, पित्तशूल, वुक्कशूल, अतवृद्धि, उपात्र शल में वमन होने 
पर तत्‌ शामक औषधि प्रयोग से शाति होती है। अत इनसे उम्रता की दशा 
में अहिफेन युक्‍ते औषधि का प्रयोग होता है। कपररस, जातीफलादि, ग्रहणी 
कपाट का प्रयोग शीघ्र वेदना का उपशम करता है । 

२ रोप्यभस्म, मुक्ताभस्म, ताम्रभस्म का प्रयोग, मयूरपिच्छभस्म' 
सत्वगुड्ची, पूृगमस्म-बवूल फल धृम्र, पूण धृम्रपान यह शोप्न इसका शमत 
करते हैँ । उग्रता कम कर देते हैं । 


३ आमलछक स्वरस, अगर स्वरस के साथ, सुरा या अलकोहल के साथ 
उमग्रता का प्रशम करता है । 


४ तीत्र छूदि में आमाशय प्रवेश पर राजिका का प्रलेप छदि का 
निग्नह करता है । 


५. निद्राजजक औषधियों का प्रयोग वमन शात करता है। यथा-- 
मुकता व सपंगधायुक्त योग । 


६ पित्तसशोधक-द्वव्य छदि निग्रह करते है । यथा--उद्यीरासव, 
चंदनाद्ासव, तृणकाम्ल योग-सत्व गिलोय, सूतशेखर इसमे हजरत यहूद व 
जवाहर मोहरा खताई का प्रयोग शीघ्र छदि निग्नह करता है । 

पित्तशामक लिसन योग--सार्वांगिक व स्थानीय छदि में शीघ्र जामक 
प्रभाज़“क रते है-- 


॥ 


चन्दनकल्क १ तो के साथ श्रामलकी रस' मधघ मिलाकर । " 
हरीतफी चूर्ण-मधु के साथ लेह । हु 

एलादि चूर्ण-३ माशे मात्रा । 

वृषध्वज रस-२ गृजा मात्रा । 
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५. रसमस्म-२ रत्ती+अआमलकी स्वरस अनुपान 
६. यमानीषाडव-३ माशे 
७. तितिडीक यानक-वर्फ युक्त 
८. पिप्पली खण्ड (अम्लपित्त )-१ तो. 
९. लोला विलास रस-२ रत्ती मात्रा 
१० भास्करामृतातन्र-१ माशे मात्रा (अश्रम्लपित्त ) 
११. सप्तामृत लोह-१-२ माशे (झशूलाधिकार) 
१२. खण्डामलकी-३ माणे से १ तोले तक 
१३. नारिकेल खण्ड-१ तो. 
इस प्रकार की औप्रधियो से छदि निगम्रहण युक्‍क्ति पूर्वक प्रयोग करने पर 
हो जाता है । 
कृष्ठ घ्त---- 
परिभाषा--वह औषधियां जो कुष्ठ (क्षुद्र व महान) के विकारो को दूर 
करके कुप्ठघ्न कहलाती है | कुछ लोग त्वक्रोगों में प्रशमकारी औषधियों को भी 
इसी अर्थ मे लेते है । 
कृष्ठप्नगण-- खदिर, हर॒ड, आमलक, रजनी ( हरिद्रा ), मल्लातक 
(भिलावा ) , सप्तपर्ण, अमलतासपत्र, सफेद कनेरपत्र-त्वक्‌ू, चायविडग, जातीपत्र 
यह कुष्ठघ्त हैं । 
इसके अतिरिक्‍त--सालूसारादिगण, आरग्वधादिगण, लाक्षादिगण, त्रिफला, 
त्रिकटु यह भी सुख्रुत ने लिखा है । 


रॉ 


सालसारादिगण लाक्षादिगण अन्य 

सालव॒क्ष का सार छाक्षा चक्रमद लो 
अजकर्ण का सार आरभमवध वासा सर्जरस 
खदिर श्वेत कुटज गुड़ची देवदारू 
खदिर कृष्ण अध्वमारत्वक मदनफलरू सर्पप 
उदुम्बर कट्फल विडग चडा 
सुपारी हरिद्वा लशुन कम्पिल्लक 
मू्जपत्र दारुहरिद्वा शिरीष लोपा 
मेपश्णगी निम्ब जटामासी अक॑क्षीर 
तिनिश सप्तच्छद गुग्गुल रसाजन 
दवेतचदन' मालती हरेण कपित्थरस 
रक्‍त चंदन त्रायमाण वचा इन्द्रजव 
शीशम त्रिवत्ता पलाणरस 
शिरीप दन्ती रास्ता 
असन गेरिक 

घव अजन 


अर्जुन मल्लांतकम्‌ 
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सालसारादिगण अन्य 

ताल मन:शिला 
साग्रीन हरताल 

करज कादशीश 
अर्वकर्ण ' 
अगरु 

कालियाचदन' 


कषायतिक्त सधुरः कफपित्ताति नाशन । 
फुष्ठक्रिमिहरदचे व-दुष्टब्रण त्रिशोधन' । 


बत्रिफला- त्रिफजहाकफपित्तध्नी मेहक्ुप्ठविनाशनी 
। सक्षष्या दीपनी चेच, विषमज्वरनादानी । 
त्रिकटु-- ज्यूषणं फफमेदोध्तं, सेहकुष्ठ त्वगासयान्‌ । 


निहन्याद्वीपन गुल्म पीनसाग्न्यल्पतामपि ॥ 
आरग्वधाविरित्येष-गण इलेष्सविषापह । 
सेहकुष्ठज्वरवमी-कण्ड्ध्नो न्रणशोधनः ॥। 
सालसारादि रित्येष गण कुष्ठ विनाइन. 
मेह पएण्डवासयहर फफम्रेदोविज्ञोषण. || 
कुष्ठहरम्‌ 
लक्षणम-.. स्पर्शाज्ञत्व मतिस्वेदीन वा वेवण्येमन्नति' । 
फोठारना लोहमर्षद्च, कण्ड्स्तोद. श्रम घबलम (च चि. ७) 
त्रणानामधिक शूल, शी क्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः । 


दाह सुप्तागता चेति कुष्ठलक्षणसग्नजस्‌ ! च॑ 
तेषामिमानि पुर्वरूपाणि-- 


अस्वेदन म्‌ अभिद्षणकाये- महाकुष्ठ क्षुद्र 
अतिस्वेदनम्‌ व्छद्रेष॒पदेह कपाल चर्मेकुष्ठ 
पारुष्यम्‌ पक्वदग्घ क्षते उद्म्बर किटिम' 
बतिश्लक्षणता मण्डल विपादिका : 
वेवण्यम्‌ ऋष्यजिह्न अलसक 
कण्ड्‌ पुण्डरीक वेपु 
निस्तोद द्द्र चर्मदल 
सुन्तता पामा 
परिदाह यच्छ 
परिहर्पा विस्फोटक 
लोमहर्ष शतारु 
खरत्वम्‌ विचाचिका 
गोरवम 


दवयथु 
विसर्पागमनम्‌ 
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सुभुत नि० स्था०-त्वक्पारुष्यमू अकस्माद्रोमहर्ष कण्ड स्वेदबाहुल्यम्‌ 
क्षतविसर्पण, असजः क्ृष्णता । 


अस्वेदनम, अग्रप्रदेशाना स्वाप 


चरक 
घातुपधातु आदि 
माक्षीकधात 
गंधकयोग 


पारद 
सवन्याधिविनाशनमयात 
कृष्ठी रस च निगहीतम 
वज्म 

शिलाजतु 

तुत्थक 

काशीश 

मेने शिला 

हरताल 

गरिक 

अंजनम्‌ 

गोरोचन 

बहिपित्त 


ञन्य पुनइच 
त्राह्मी सखिया 
विशाला रसकर्पूर 
मूर्वा दालचिकना 
पद्मक तनागभस्म 
विडगम्‌ सपं विष 
काकमाचीपत्र लोह 
कार्पासीपतच चालमोगरा 
हिगु मृद्दार्सिंग 
इगुदी कपूर 
जीवन्ती सुहागा 
मजिष्ठा वायविडगम्‌ 
प्रतिविषा नीलगिरी तेल 
उशीर मण्डी 
पपेट उसवा 
पटोल 
वाकुची 


श्रेष्ठम गंधकयोगात सुवर्णमाक्षिक प्रयोगादहा 
सर्वेव्याधिनिबहंणमद्यात्‌ कुष्ठी रस व्‌ निगहीतम्‌ । च. थि ७७१ 


सुश्रुत (चि० ९) मभल्लातक प्रपुन्नाड 
शिलाजतु अवलग॒जा 
बातुसमाक्षीक त्रक 
गुग्गुल चित्रक 
अगुरु विडग 
 तुबरक मुस्तक 
खदिर साल्सारादिंगणानुपान | 7८८ 
असन' न्यग्रोधादि गणारिष्ट 
तेल चिघाने-तुवरक तेल आसव 
मल्लातक तल सालसारादि की का 
महातिक्तकवाससर्पि न्यग्रोधादि आसव-सुरा-अबले 
तिक्तक सर्पि आरम्वधादि 
आवल्ग जम्‌ 
महावज्रक तेल ेल्‍ 
तरक- मध्चासव इवेतकरवीर पल्‍लवादियोग (तल) 
कनक विन्द्वारिष्ट. तिक्‍तेक्ष्वाक्वा दितेलम्‌ 
कनकक्षी रीतलम्‌ 


: खदिरारिष्ट 


अगर 
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महातिकतकघृत सदिरधृत 
तिक्तपट्पलूघृत रसमाणिक्य 
तालकैश्वर 


प्रदरहर--एंटी इमेनोगाग (870 ७7070970020£290) 


पर्याय-- प्रदर हर, प्रदर नाशक, असूगदीप विनाशन, शोणित स्थापन, 
रक्त प्रशमन, शोणिताति योग प्रशमन, रक्‍त पित्तहर | 


परिभाषा--ऋतुकाएेश्युतरक्त साधिक्य स्तंष्येद्धि यत्‌ । 
शोय, शोष हरं वल्य नाशक प्रदरं हि तत्‌ । 


अर्थात्‌ू-वह औपधिया जो ऋतु काल के अधिक रबत स्राव को रोक कर 
गर्माशय के शोथ, शोष को दूर करके रबत स्राव को नप्ट कर शरीर की स्थिति 
सुधार देती है उन्हे प्रदरहर कहते हैं । 

ज्ञातव्य-- प्रदर शब्द का अर्थ कप्टपूर्वक अधिक रकक्‍त का ज्लाव होना है 
किन्तु ध्यान पूर्वक प्रदर रोग की लक्षणावठी का अध्ययन करे तो ज्ञात होगा 
कि दोप भेद से जो रक्त पीत सित असित ज्ञाव निकलते हैँ वह एक स्थान 
केनही अपितु गर्भाशय का प्रदाह, गर्भाशय ग्रीवा प्रदाह, गर्भाशय शिरा प्रदाह, 
गर्भाशय नलिका प्रदाह तथा योनि की श्लैष्मिक कला प्रदाह इत्यादि का 
सामूहिक स्वरूप है । अत यहा पर अधिक ख्लाव को रोकने बाली औषधियों 
का वर्णन जिसमे रक्‍्त स्रावाधिक्य भी सम्मिलित है वर्णन किया गया है । 
स्थानानुसार ज्ञाव के विभिन्न भेद होते हैं । यथा-- 


गर्भाशय प्रदाह में-- स्राव रक्‍त वर्ण या रक्‍त स्राव (?प्राघ 53]006 ) 
जलवत स्राव (४४०४९००५9 ) 
मास के छिछडे मिले स्राव ((08 ४7४0 8004 
(»008) 
चिपचिपा पिच्छिल स्राव (9]77फ9) 
दर्गंधित स्राव (?प्७४0) 
विद्नगधी व पूति गधी (694 8790!] ) 
अम्लगधी (5077 8706)!72 ) 
रज्जूवत्‌ स्राव (50772 ]76 ६४728) 
गर्भाशयावरण प्रदाह---जरू सदुश पतला युक्त स्राव 
गर्भाशय ग्रीवा प्रदाह--पिच्छिल, इ्लेप्म, मय पीत वर्ण दुर्गन्‍्ध युक्‍त 
बीजाशय नलिका प्रदाह--पतला पूय युक्त दुर्गन्धित 
योनिद्लाव--पिच्छिल गाढा गोद सदृश 


इन सवका ठीक सामजस्य चरक ने प्रदर की समाप्ति में दिया है। यथा-- 


रक्त प्रमाण सुत्कम्य गर्भाशय गता शिराः। रजो वहा समाश्ृत्य रक्त 
सादाय त्तट़ यस्माद्विवर्ध 2 
सादाय तद्बज । यत्याशु रसभावाद्विमानता । तस्मादसुग्दरमाहु: 


कक कक 
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अतः रक्त प्रमाण से अधिक रक्त व अन्य रक्‍त ख्रावो को दूर करने वाली 


औपधियों का यहा पर वर्णन किया गया है | 


*. प्रदर हर ब्रव्य--सुश्ुत-रोधप्रादि गण, लोप्न पछाश, व्योनाक, 


अग्रोक, भारगी, कायफल, एल वालुक, शल्लकी, मजिप्ठा, कदम्व, शाल, कदली । 

२९. भुस्तादि गण--मुस्ता, हरिद्रा, हरीतकी, आमलूकी, अमभया, कुष्ठ, 
हेमवरती, बचा, पाठा, कटु रोहिणी, ब्रह्मदडी, अतिविषा, एला, भल्लातक, चित्रक । 

३. शोणित स्थापन--मथु, मधुक, लाजा, और, प्रियगू, मोचरस, 
मृतकपार, छो धर, गैरिक, शर्करा आदि । 

४... दाव्यादि बवाथ--दार्वी, रसाजन, वृण, अव्द किरात, बिल्व, 
भल्लातक । 

५. अन्य सहयोगी ओऔपधियां-लोह, स्वर्ण माक्षिक, मड़र गेरिक, प्रवाल 
दुग्ध पापाण, स्वर्ण मस्म, रजत भस्म, शल्लकी निर्यास, खून खराबा, आयापान 
ऊन को राख, कार्क की राख, अहिफेन सविदासार आदि । 


प्रदर चिकित्सा---- 


६ तंडलीयक मछ--चौलाई का मूल तड़ुलोदक से पीने पर शीघ्र ही 


अधिक रकक्‍तन्नाव को रोक देता है । 

७. अज्ञोक घृत--१ से २ ताले की मात्रा मे यह लाभ प्रद होता है। 

८. न्यग्रोव घृत व क्षीर कल्याण घृत मात्रा १ से २ तोले तक | 

९. चन्दनादि चर्ण मै. र, मात्रा ३ माशें तडुलोदक से । 

१०. पुष्पानुग चर्ण--पुष्यानुग चूर्ण की मात्रा ३ माणे। यह सथ प्रकार 
के प्रदरो में छाभ दायक माना गया है। अनुपान तडुलोदक मधु । 

११. धातश्यादि चर्णमू-आमलरूक हरीतकी रसाजन को तडुलोदक से । 

१२. उत्पलादि चर्ण--रक्तोत्पल, रवत कार्पास मूल, करवीर मूल 
लाल गृूडहल का मूल, बकुल मूल. सफेद जीरक, कृष्ण जीरक, रक्त चदन का 


चूर्ण तड़लाव॒ना पीने से रकतस्राव बद हो जाता है। 
१३ शरपुखामूरू---अकेले शरपुखा मूल को तडुलाम्बु से पीने पर प्रदर 


दूर होता है । 
१४. प्रदरारि लोह--मात्रा २ माशे मधु से । 
१५. प्रदर रिपु--मात्रा २ गृुजा 
१६ प्रदरारि रस--मात्रा ६ से ४ गूजा । 
१७ अज्ञोकारिष्ठ--मात्रा २ से ३ तोले । 
- १८... पत्नांगासव--मांत्रा २ से ५ तोले तक। 
१६. लक्ष्मणारिष्ट--मात्रा ढाई तोले । 
ऊपर वाले योग रक्‍तातिस्राव को वद करते हैं। तथा यह सब प्रकार के 


स्राव को भी वबद करते हैं । 


न 
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इनके अतिरिक्त निम्न लिखित औपधिया भी छाभप्रद होती है । 


१. मधुकादि चूर्ण ४. प्रदर्रातक छोह 
२. धाव्यादि चूर्ण ५. चन्द्राशुरस 
३. पुष्करावलेह ६ सर्वाग सुन्दर रस 


दाह प्रशसनार्थ--लाजा, चदन, पाइमर्यफल, मबुक, शकोरा, नीलोत्पल, 
उज्यीर, सारिवा, कुटकी, ह्ीवेर यह भी प्रदर में छामप्रद होते हूँ जब कि प्रदाह 
अधिक होता हो । 
शोथ गर्भाशय--गर्भाशय, ग्रीवा या योनि में शोय रहने पर दशमूल 
ववाथ से प्रक्षाऊन और आम्यतर सेवन से लाभ होता हे । 
हेतुपरिवर्जेत---अधिक लवण अम्ल गरु द्रव्य कटु तथा विदाही स्लनिग्ध 
पदार्थ कमरा पायस दघ्चि शकत मस्तु सुरा आदि द्रव्य अधिक सेवन करने से 
स्त्रियों को प्रदर होता है । इनका परित्याग करना चाहिए । 
श्रत्यात्तेव हर औषधियां-एंटी मेनोन्हे जि या--- 
रजोत्पादक हेतुओ से वृद्धि होकर पित्त प्रदर की तरह जब रक्त स्राव 
अधिक हो जाता है तो जो द्रव्य इस विक्षति को दूर करके ख्वाव को रोक देता 
है उन्हे अत्यात्तेव हर कहते हैं । 
द्रव्य यदहद्यो रक्त ज्ावाधिक ऋती। 
विर्क्नत, श्ोधयित्वा हि तदात्तंव हर॑परम्‌ । 
द्रव्य---अशोक लोप्ा आमलक गेरेक लाक्षा, उदुम्वबर, भगा, बोल, मोचरस 
खून खराबा आयापान बीजा बोल शल्लकी निर्यास काक की राख ऊनकी राख 
सविदासार, धातकी, अहिफ्न आदि द्रव्य प्रयोग करने पर अधिक खून को दूर 
कर देते है । 
विरुद्धमद्याध्यशनादजीर्णाद्‌ गर्म प्रपातादति मेथुनाच्च 
यानाध्वशोकादतिकर्ष णाच्च, भाराभिघाताच्छयनाहिवा वा 
त इलेप्नपित्तानिल सन्निपात इचतु प्रकार प्रररं चदन्ति। 
अन्यहेतु-- जिससे रजस्नाव कम या अल्प होता है । 
पाण्ड रोग-रक्‍्ताल्पता 
अतिक्ृशता 
अतिस्थूलता 
गर्भाशय और डिम्बाशयों में श्रल्प रक्त सग्रह 
कभी कभी युवा स्त्रियों में भी रक्‍्ताल्पता हो जाती है । 
इनके अतिरिक्त--शिर शूल, उदरवुद्धि था. उदर रोग, कोष्ठवद्धत्ता, 
अतिसार, ज्वर, कास, अपस्मार-योषापस्मार हृत्कम्प, ऐंठन- ((0/877]08) 
अश, आक्षेप, योनि रोग, गर्भाशय प्रदाह, गर्भझोष, प्रदर-वहुमूत्र-सोमरोग 
आदि में भी आतंव का ज्लाव उचित मात्रा मे और ठीक समय पर नही होता । 
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रजलाव में विभिन्न प्रकार के द्वव्य विकार भेद से बाते हैं । चिकित्सक 
को उसका ज्ञान होना अत्यावध्यक है | यथा-- 
१. विशुद्ध रकत स्राव (776 73]000) 
२. जलबत स्राव (५४४६०४५) 
३. जमा हुवा सास सडबत ((१0(8) 
४. बहुत चिपचिपा (8!772 ) 
५. दुर्नन्ध बुकत (7660 5प०॥) 
६. सह हुवा (27670) 
७. दाहपूर्वक (27008) 
८. अम्ल्यघी (80प्ा' 8720॥ 72 ) 
५. रज्जूवत ([90772)776) 
०. रक्‍्त-पीत्त-नील-झृष्ण वर्ण युक्‍त 
रज:स्राव पा स्वाभाविक्त वर्ण--किचित रक्त, क्ृष्ण-पाण्ड मलिन वर्ण 
(3॥'0957) और हरित वर्ण ((72९॥79 ) युक्त । और प्रत्येक स्त्री को 
रजः स्रावकाल में मद कटि वेदना, किसी को शूल आदि होते है । 
चिकित्सा--अत उपर्यवत हेतुओ में प्रधान' हेतु को दूर करने की किया 
प्रथम करना चाहिए । 
चल्द्राश रस--योनि गर्भाशयस्थं चेत पित्त सदुषये दसूकत । 
सा5रजस्का मता कार्य बेवण्यं जननीभशम्‌ ।। 


फेदयम--- 

परिभाषा--जो द्रव्य केशो के लिये लाभप्रद हो उन्हे केच्य द्रव्य कहते है। 
सामान्य रूप से केशेम्यों हितम्‌ केव्यमृ! ऐसी परिभापा सानी गई है। 

केश्य कर्म का क्षेत्र--कैश्य द्रव्यों का क्षेत्र बहुत ही वहत है । केश में 
कई गण हैं अत तदनुकर क्रिया कर द्रव्य इस क्षेत्र मे आते हैं। यथा--बालो 
का कृष्ण वर्ण का होना, चमकदार होना, मृदु होता, धृघर वाले होना, लम्बे 
होना, स्निग्ध होना, शीतोष्ण से रक्षा करना, मोटा “या पतला रोम होता । 

संज्ञायें--चरक व सुश्रुत मे इस सवध की कई सज्ञायें मिलती है व तत्तद 
कार्य कर द्रव्य के गण भी बनाये गये हैं। यथा--- 

१ केश्यम, २. केशरजनम्‌, ३ कष्णता करम्‌, ४ केश वहल करमू, 
५. भार्देव करम्‌, ६. केश स्निग्ध करमू, ७ केश बहुत्व करम्‌, ८ पलितापहम्‌, 
९, पलित हत, १० पलित नुत, ११. केश व्याकरणम्‌ू, १२ केश सजननम्‌, 
१३ लोम सजननम्‌, १४. लोम सवेजनम्‌, १५ हरि लोम्नि कृत, १६ कैश 
नाशनम, केशघध्नम, १७ लोम निवारणम्‌, १८ लोम हरम्‌ आदि आदि सज्नायें 
मिलती हैं।... 
इन विषयो पर विभिन्न दृष्टि कोण से विचार करेगे। 

केदयम्‌---ऊपर लिखें हुवे कई कर्म केश्य में आ। जाते हैं । भरत केश्यम्‌ 
मे निम्त विचार आ सकते हैं। यथा--क्ृष्णकरम्‌, देर्ध्य करम्‌, केश मृठु करम्‌, 
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केश स्निग्ध करम्‌, केश वहुत्व करम्‌, केश व्याकरणम्‌ ॥। लोम सजननम्‌ 
आदि आदि । 
लोम का एक अध्ययन--लोम जन्मजात वस्तु है। प्रथम ६ मास मे वाल 
अस्थिर रहते हैं। इसके बाद ढाई वर्ष तक जाकर स्थिर हो जाते हैँ। पाच 
वर्ष से पच्चीस वर्ष तक स्थिर बने रहते हैं और इस काल में अधिक चिकने 
दढ मृदू लम्बे और मनोहर होते हैं । 
बाल गिरने की आय--बाल यो तो गिरते और ऊगते रहते हैं | किन्तु 
जब समूह मे गिर जाते हैं तो विचार करना पडता हैं । यह यदि स्थायी हो 
जाय तो खालित्य का स्वरूप धारण करता है । 
कारण-इसके गिरने के कई कारण हैं। यथा-अधिक क्रोध करना, शोक 
करना, भय करना, परिश्रम करना, यह प्रधान कारण हैं जब कि वाल की मूल 
में का पित्त बिगड जाता है और बाल की नियमित क्रिया में विघ्ने डालता है । 
स्थानीय विकृति--वालो मे तेल न डाछना, उनमे रूक्षता पँदा हो जाना । 
खाज का वाल मे हो जाना, सफाई न रखना । सफाई के लिये अधिक कास्टिक 
मिले सोप का लगाना | पेट्रोलियम मिश्रित सुगधित तेल का लगाना वालो के 
सौंदय के लिये उनको भ्रधिक गर्म करके यथा--इच्छा उन्हे काढना घुघराले 
बनाना, टाइट हेयर ड्रेसिग करना । वालो की दुर्बलता के रोग बाल की जडो को 
वार वार कघी करके उन्हे रगडना । 
धारोरिक दोष--मानसिक चिता, अधिक दिमागी काम करना, मादक 
द्रव्य का पान करना, ज्वर आतन्निक ज्वर से पीडित होना, अधिक दिन रोगी 
रहना, अधिक स्त्री सगम करना | प्रमेह से पीडित रहना, उपदश, सुजाक, 
एक्जिमा का होना, टायफाइड का होना खानदानी खल्वाट रहना । 
बाल गिरने फे हेतु--शरीर में लोह और चूने को कमी । 
भेद--खा लित्य के भेद। तीन प्रधान हैं यथा--१ अस्थायी बाल गिरना । 


२ खानदानी वाल गिरना या खल्वाट होना | ३. वृद्धावस्था का बाल गिरना 
या पकना । 


अस्थायी बाल गिरना--हमेशा बाल ४५ वर्ष की आय के बाद गिरते 
हैं या पकते हैं । परतु २० वर्ष से ४५ के बीच ही बाल गिरता अस्थायी बाल 
गिरना या झडना कहलाता है। विशेष कर केश भूमि में नाडी की क्रिया का 
हास, रवत के बहाव का ठीक न होना । विशेष चिन्ता करना । यथा-विद्यार्थी 
परीक्षा के चक्कर मे परेशान होते हैं या बार वार फेल होने पर चितित रहते हैं । 

वाल को बनावट---आधघे वर्ग इच की त्वचा मे निम्न अश होते हैं । 

१ शीत व उष्ण भाग को ग्रहण करने वाले नाडियो के अतिम भाग 
२ दश लाख सूक्ष्म सेलो का होना ३. तैल बनाने वाली ग्रथियों का होना 
४ सूक्ष्म रक्त वाही नाडियो का होना, पसीना बनाने वाली ग्रथियो का रहना, 
वालो का होना, ८ हजार सावेदनिक नाडी का होना, नाड्यत भागों का अधिक 


सावेद्तिक होना । वेदना ग्रहण करने वाली नाडियो का रहना आदि आदि 
विभाग मिलते हैं । 
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इस प्रकार इस विभाग को क्रिया कितनी पेचीदी है इसका अनुमान 
स्पष्ट लगाया जा सकता है। 
बालो का कार्य- वाल हमारे सिर को उष्णता से बचाते है। सिर की 
गर्मी को नियंत्रित करते हैं। शिर की अस्थि सधि की रक्षा करते हैं। शरीर 
में अल्ट्रावायलेट किरण को शोषित करके ए व डी विटामिन को संरक्षित रखते 
है। २४ घटों मे स्वेद सिर से निकाल कर उष्मा को वराबर रखते है। स्वेद 
ग्रथियो मे सावेदनिक व केन्द्रीय नाडी मडल केन्द्र व प्रातीय नाडियो के प्रतान 
आते है अत' यह शिर की रक्षा मस्तिष्क को रक्षा व स्वेद निष्काशन की क्रिया 
व सिर मे रक्त वहाव की क्रिया का सचालक माना जाता है । 
बालो की क्रिया पर पीयूष ग्रथी और गलग्रथी का प्रभाव रहता है यह 
बालो की वृद्धि मे सहायक होते हैं। उपसावेदनिक नाडी मडलछ के कारण 
इलेप्म जातीय कोलइन्‌जिक क्रिया का सहयोग होता है । 
बाल गिरने के कारण--ऋरध, शोक, श्रम व चिता के कारण शरीरोष्मा 
शरीर से सिर मे जम कर केश भूमि को कमजोर करके बालो को कमजोर 
बना देते हैं और वाल झडने लगते है। वात व पित्त की क्रिया विग्ुण होकर 
त्वचा की उष्मा वढा कर रोम मृल की क्रिया व स्थानीय त्वचा मे विषमता 
पैदा करके सिर को शुष्क बना देते हैं और ऊपर से त्वचा शुष्क होकर अरूपिका 
पैदा करती है । यह जब बहुत वढ जाता है तब त्वचा मे' खुजली और अरूसी 
पैदा करके कड़ पैदा करके बाल को कमजोर बना देते है। वह गिरने छगते 
हैं। कभी के भी सिर के क्रिमि भी वालो की जड कमजोर करके उसे गिराने 
के हेतु बनते है । 
बाल का झड़ता--वाल झडने का अध्ययन प्राचीन काल मे चिकित्सकों 
ने किया था | इस विषय मे तीन प्रकार के रोगो का उल्लेख मिलता है । 
? इंद्र लप्त--रोम कूपो में जाकर जब पित्त वात के साथ मूच्छित 
होकर रोम को या वाल को झडाने लगते हैं । "ल्‍ 
२. अरूंसि--कफ व रत के दोष से सिर मे अरूसी को पंदा कर देते 
हैं इसमे नब्रण व क्लेद हो जाते है इसके बाद बाल की जडे कमजोर होकर बाल 
झडने लगते हैं | कभी कभी क्रिमि के कारण भी बाल झडते हैं । 
पलित--क्रोध, शोक, श्रम से सिर की उप्मा बढ जाती है और केश 
भमि में पित्त जाकर उन्हे पका देता है और बाल भी क्षडते हैं । 
ह इनके अतिरिवत आज कल साबुन लगाने का अधिक रिवाज चल गया 
है । बालो की जड में कई वार साबुन छगा कर अच्छी तरह धो नही पाते 
अत उनकी जड मे क्षारीयता बढती जाती है और बाल दुर्बेल होकर झडने का 
हैं । सस्ता सावुन लगाने से गरीब लोगो के वाल झड़ने लगते हैं। यह पह 
सिर के मध्य से झड़ता है। इसकी चिकित्सा निम्न है । 
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चिकित्सा क्रम--१, तस्य २ छेप 3. परिपेक ४. अमभ्यग 
१, तस्य-अणु तैंल का नस्य । २ विवारिगधादि तैल। ३- जीवनीय गण 
सिद्ध तैल । ४. क्षीर पटपल घृत । ५ प्रपीडरीकादि । ६. मैधवादि तैंछ । 
७ तीलिनी तेछ । ८ सैरेयक तेल । 
इन ओऔषधियों के तैंछ का नस्य लगातार छेने से बाल झड़ना बंद 
हो जाता है । 
लेप--१. छोटी दुग्धिका का व करवीर मूल का लेप क्षीर में पीस कर 
लगाना चाहिये । 
२. प्रियार यष्टीमध्‌ जीवनीय गण के द्रव्य कृष्ण तिछ॒ का लेप क्षीर 
के साथ लगाना चाहिये । 
३ गभारी सहचर व केतकी मूकछ का त्रिफला व लौह चूर्ण का 
क्षीर पिष्ट लेप । 
४ न्रिफला नीरू लोहरज व भुगराज का छेप । 
५, आम्र मज्जा हरीतकी आमला विभोत॒क लौह चूर्ण का छेप । 


रंजन व बृहण--तिल आमलक, पद्म-किजल्क, घात्री फल, मधुक मधु 
का लेप वाल काला बनाता हैं । 


२ नीलोत्पलछ किजलल्‍्क वात्री फल मधुयष्टि का लेप । 

३ लौह अम्ल रस त्रिफला का लेप | 

स्निग्धता कर--गोक्षुर तिल पुष्पी मधु घृत का कल्क लेप करने से । 

२. मधुयष्टि कमल मृद्वीका तैल व घृत का क्षीर के साथ लेप लगाना। 

क्रिमिध्न-अक स्वृही छागली भूगराज वत्सनाम गूजा इद्रायण सर्पप 
साधित तल का लेप व अभ्यग क्रिमि नाशक है । 

२. तिक्‍त पटोली का स्वरस या क्वाथ से धोना क्रिमि नाशक है । 

३ जाती करज बरूण चित्रक करवीर क्वाथ सिद्ध तैल क्रिमि नाशक है। 


४ सप्तपर्ण निम्व महानिम्ब आए ए्ठक के क्वाथ से प्रक्षाऊत क्रिमि 
नाशक है । 


तेल का प्रयोग--निम्न लिखित तैल मर्देन करने से गिरते हुवे बाल रुक 
जाते हैं । 

१ पड़विन्दु तैठ २ कुकुमादि तेल ३. त्रिफला तेल ४. महाभगराज 
तेल ५ लक्ष्मी विछास तैल ६. मालत्यादि तैल ७, चन्दनादि तेल ८, महा 
नीलिनि तैल ९ सैरेयक्रादि तेल १० अणु तैल । 

प्रयोग---इन' तेलो का सिर मे मालिश करने गौर नस्य लेने से गिरते 
हुवे वाल रुक जाते हैं। वालो की जडें स्निग्ध हो जाती हैं और क्षारीयता 
नष्ट होकर बाल कोमछऊ और काले हो जाते हैं । 


केशरजक योग--१. त्रिफला, नील, छौह चूर्ण को भूगराज के रस में 
पीस कर बालो में छेप लगाने से काछे बाल होते हैं । 
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२. त्रिफला लौह चूर्ग भूगराज रस तारिकेल मे एक मास तक रखकर 
लेप ऊुगाना | 

३. उत्पलछ ओर दूध इन दोनो को एक पात्र मे रखकर १५ दिन भूमि 
में गाड देवे । बाद में लगावे । 

४. भृगराज पुष्प, जपा पुष्प, मेषी दूव के साथ पीस कर लौह पात्र में कुछ 
देर रखकर लेप लगाना | 

५. पारद ओर सीसे को कज्जली शंख चूर्ण और काजी के साथ 
पीस कर लेप लगाना । 
. ६ लोह चूर्ण, आँवले का कल्क, जपा पुष्प का कल्क मिलाकर बालो 
में लगाने से । 

७. तिम्ब वा असन के वीज भूगराज रस से भावित कर तैल निकाल 
कर लगाना । | 

८ निम्व तेल का सेवन एक मास तक २० बूद क्षीर में मिलाकर 
एक मास तक गोदुग्ध का सेवन करने से बाल काले हो जाते है । 

फेदय द्रव्य--मधुर स्कघ के द्रव्य आामलक तिल मधुयष्ठि आत्म गुप्ता 
माजूफल त्रिफलछा भूगराज लौह भस्म माक्षिक भस्म प्रवाल वा म॒क्‍ता भस्म यह 


सव केशो के लिए हितकारक हैं । 
केशवर्धेत--नारिकेल, तिल, विभीतक, आमलक, हरितकी, गृजा यह सब 


केशव धंक हैं । 
केश रंजन--भु गराज केशराज विभीतक मज्जा आमलास्थि त्रिफला 


नीलिती मदयतिका लौह मड़र सेरेयक यह केश रजक द्रव्य हैं । 

कुछ आवश्यक हिंदायतें--१. नित्य ते का सिर मर्दंव या नस्य लेने से 
सिर के वाल नही झडते । २ बाल को सावुन से धोने के बाद तिल तेल मे 
नीव का रस मिलाकर रूगाना चाहिये। ३ यदि वाल झडते हो तो साबुन न 
लगाकर बेसन अ,मलक से सिर को धोना च हिये । सिर में रूक्षता होने पर 
हरे तिल के पत्र को हाथ मे रगड़ कर पानी के साथ मिलाकर उसका चिकना 
लुवाव सिरमे लगाना चाहिये । ' 

सस्ता साबू न लगाने पर भिर की रूक्षता दूर करने के लिये ग्लीसरीन 
अल्कोहल व नींबू के रस का द्रव बनाकर सिर में छगाने से क्षारीयता 


नष्ट होती है । | 
कसिध्नस्‌ 
0777067797090, ए€ाप्रि28, ए०४४0:06 
' घरिभाषा--वे द्रव्य जो उदरगत क्रिमि को नष्ट कर देते हैं भथवा वाहर 
निकाल देते हैं उन्हे क्रिमिष्त कहते हैं । 
इसके तीन प्रधान भेद हैं--१. कृमिध्त-क्रिमिसुदन-क्रिमिनाशन 
२. कृमि प्रशमन' ३- क्रिसिविकारघ्न 
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प्रथम वर्ग--कृमिध्त-क्रिमिसूदन, क्रिमिनाशन इस वर्ग मे वह ओपध्रियां 
आती हैं जो कि पेट के भीतर के क्रिमियो को वाश कर देती है । किमियो 
को मास्ने-गिराने या उत्पन्न होने के क्रम को नष्ट करने वाली ओऔपधिया इस 
वर्ग मे सम्मिलित हैं । 

द्वितीय-क्षमिप्रशमन--इस वर्ग मे वह औपधिया भाती हैं जो क्रिमियो को 
बाहर निकालती है अथवा उन्हे उत्तेजित कर-विह्लवलकर वाहर निकालने को 
प्रेरित करती है अथवा उन्हे मारती और बाहर निकालछती हैं । 

तृतीय वर्ग--इसमे वह औपधिया आती है जो कृमियों से उत्पन्न रोगो 
के प्रभमनार्थ रक्त इत्यादि धातु आमाशय या श्रात्र मे रहे सूदक्ष्म क्रिमि उनके 
बीज या भण्डे को नष्ट करने वाली होती है । 


ओषधि द्रव्य--क्रमिघ्न' वर्ग के नाम से १० औपधियो का वर्णन किया 
है । यथा-- चरके--- 


अक्षीव विडग वृषपरणिका 
मरिच निगुण्डी आखपणिका 
गण्डोर किणिही 

केबुक श्वदष्ट्रा 

सुश्र॒तव-के गणो मे कई वर्ग हैं जो कृमिष्न हैं यथा--- 

१ अर्कादि गण ३. तन्रप्वादि गण 

२ सुरसादि गण ४ लाक्षादि गण 


१ अआर्कादि गण-श्वेतअर्क, रक्‍ताकें, करज-लता करज-तागदंती- 
अपामार्ग, भार्गी, रास्ता-कलिहारी-श्वेतापराजिता, नीलापराजिता, वृद्चिकाली 
-ज्योतिष्मती-इगदी । 

२ सुरसादि गण--श्वेततुलसी-रामतुलसी, मरुवक-अजवला, क्षुद्र 
तुलसी, रोहिष, कतृण, समुृख (ल्‍रूघू वाकुची) वाकुची-कासमर्द-छिक्‍्कणी, 
अपामार्ग, वायविडग, कायफर, निर्शण्डी, गोरक्षमुण्डी-मृषा कर्णी, भारगी, 
काकजघा-काकमाची-विष मुष्ठि । 

त्रप्वादि गण-बग-नाग-ताम्र-रजत-लौह-सुवर्ण-मण्डूर । 
लाक्षादि गण-- लाक्षा करवीर दारुहरिद्रा मालती 

आरग्वध. कटफल निम्ब त्रायमाण 
ह कुटज हरिद्रा सप्तपर्ण 
अन्य-पारद-गधक-स खिया-ह रताल-हिंगुल, मैनशिल 
पलाशबीज हीग मल्लातक पारसीकयवानी 
अनारमूछठ को छाल कचूर डीकामाली किरमाणीअजवायन 
अतिविषा पोदीना  कर्पुर अजवाइन 
कालीजीरी वनपलाण्ड्‌_ सालकागनी एरण्ड तेल 


पु इन्द्रजो (अनन्नास फल स्वरस ) 
तारपीन तेल 


लिरूगिरी का तैल 
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लक्षण-वाम-गृदाकण्टू-वमन-उदस्थूल - अ मिसार-क्ष धा- आशक्षेए-पाण्ट 


-निर्वबलता । 
(१) गण्ड्परोपमा-१०-१६ :च छम्बे मादा-६-१० प्रमप 070 


ए0770, 828778, ॥.09)00)ते कहते हैं । 
लक्षण-मदज्वर-मुख दुर्गन्‍्ध-नासाकण्डू-निद्रा में दात कटकाटाना-आक्षेप 
-मस्तिष्क दाह प्रवरोधचज-कामला अतिसार-प्रवाहिका । 
( ३ ) रुढ़ धास्याकुराकारा-टीनिया एकिनोकाबस वीं 3औ०९7०0- 
00008 (१202 ६8०॥॥9 ) 
१-६ इच । १-३ वर्ष-कुत्ता बिल्ली लोमटी-रीछ-गीदट, भेडिया । 
(२) द्विकिना स्यथाइरेलिय-फ़िटीएपाय जिज्ञाीव्र. (विंली- 
06/]8 5]07'878 ) 
पतले, सूत्रवत्‌ १८ मादा ११८ नर । सूकर-परगोणश-बकरें-ऊुत्ते-चढ़े 
लक्षण-स्तायुवेदन।- खिचाव-गोथ-ज्वर-इवास रोग-ज्वरदाह- उदरशूल- 


अतिसार-( इवेत कण की वृद्धि) 
(३) एवक्लिस्टोमा डयडिनेली (॥7/ए00860079 07000७07॥6) 


अन्राद या हुक वर्म 008 ऋण) 
लक्षण --सूचवत्‌-पतले-गोल-श्वेत-- १-३ इच नर १-२ स्त्री 
रोग-पाण्ड्शूल-अतिसा र, इवास-शो थ-यक्ृतव्‌ द्धि-हृदय विस्तार 
(४) आव्सीयुरिस वर्मी कुलेरिस-(0%एपर8 एछाप्राठ्प्रोॉछ्तत9 
चुरवे-7८७१ ए0ा7॥ मादा १-८ इच-न० १-८ इच , 
लक्षण-गुदद्वार-खुजली-आक्षेप 
(५) वबिलहाजिया हिमेटोविया-शि[98/छा& ७९७778॥099 सूत्र 
क्रिमि नर १-२ इच-स्त्री १।४ इच-प्रतिहारिणी शिरा बुद्ध मृत्राशय में लक्षण- 
उदरशूल- अतिसार-ज्वर-पाण्डु-कास-यक्ृत प्लीह-वक्कशोथ-रक्तमेह 
(६)फायलेरिया वेक्राफ्टी (#0]8778 9870'070) ब्लीपद-पिप्ड- 
भेह, मादा १ इच-तर १॥ इच-#्छीपद-विषमेह 
(७) फायलेरिया मेडिनेसिस- 7] 8778 77९070०शप्ठां५ 
नर-१ इच-मादा ४० इच तक-स्नायुक रोग 
महूषि चरक ने क्रिमि चिकित्सा में तीन बाते लिखी हैं-- 
१ सर्वक्रिमीणामपकर्षणम्‌ 
२ तत प्रकृतिविधघात- 
रे अनंतर निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनम्‌ इति । 
भपकर्षणम्‌-वसन-विरेचन-शिरोविरेचन, आस्थापनम्‌ 
प्रकृतिविघात-कटुतिदत-कपाय-क्षारोष्णानां द्रव्याणामपयोग 
निदानपरिवर्जेनमु-अपथ्य सेवनस्‌ 


फार्मूफ सन्ञायें 


अंपकप गसेवादोी क्रिमीणा भेषज स्मतम । 
तनी विधात प्रकृतेनिदानत्य च बर्जनस । 
अपमेबविकाराणा सर्वेषामपि निग्रहें । 
दिधिदंध्टस्त्रिधा पोष्यं क्रिमीनद्वीय्य कीतित., ।| 
+पेरक घि० ज० ७-२९, ३० 
प्रकृतिविपातकर नाबा मे-उद्देयजन 
प्र निक्ेपषण-अवधातन-मृच्ठंन मारण सब सम्मिलित है । औषधि देने के 
चाः वर चंद देना आवश्यक है । निन्न भिन्न जीपधियों के कार्य भिन्न भिन्न 


है।ते हैं जीर विरसन में निकारू जाते 

विधेष फ़िमिप्न (>7॥0]॥0 ७]0000)--विशज्ञेप प्रकार के क्रिमि 
पर विद्वप प्रमर की शीपधि देना उचित हांता है। इससे क्रिमि विषाक्त 
हालार मर जाते है और डिरेचन से बाहर निकाले जाते है। 

गंण्ल्पद रि0गायाते छ037 कंद्दाना अकुसक्रिमि- 007 एछणाप 
सेटानीन (२॥ रतती) राजिकों मेलफर्न त्ररवे 

चनोपीउियम चेज-१० बद कम्पिल्लया. नजवायनसत्व 

सेंटानीन-मादव है क्रिमियों को अनारमलत्वक वीडा नेपथाल 

वेहोंदा करता है अतः मिरेचन कदद के बीज चेनोपोडियम तेल 


देकर निवनलना चाहिए । 
यह दप्टि के छियें हानिकारक 
अने हानि को देना चाहिए । 
खरासानी अजवायन, तारपीन तल 
सूत्रक्रिमि ([]॥72986 छः0०१7 ) 
१. लत्रण बस्ति 
' २ तिबत रस बस्ति 
चित्रक । किसी एक का ववाथ 
सप्तपर्ण | नमक मिलाकर वस्ति 
द्वारा से प्रयोग करे । 
एलवा 
कल्म्वा 
फूफज क्रिमिनाशक े 
१ क्रिमिमदगर आमाणगय में 
२ मृस्तादिक्वाथ | उत्पन्न क्रिमि 
३ क़मिघ्न गटिका / नाशक 
४. क्रिमिकुठार रस । 
५, त्रिफलाघत-१-२ तो दिन में 
बार 
६ पॉरसीक यवानी आदि चूर्ण 
३ मारे खगसानी भजवायन 
-+-नागरमोथा पीपल-काकडा 


(]977707 थायमोल २० ग्रेन 
प९॥१७] १० ग्रेन 
कंपसूल के २ घटे के अतर से देना 
३ बार विरेचन पश्चात । 
वायविडग 

मूसाकर्णी 

नागरमोथा 

केशर 

अजवायन 

इन्द्रजी 

हल्दी 

कपील 

पलाशबीज 

हीग 

एरण्डतल 

तारपीनतेल 

यकेलिप्टसतेल 

उदरावेष्टा--- 

कदद के बीज की गिरी ५ तोले 
कम्पिल्लक | सम पातन्न अप । 


ओदषधि विज्ञान शास्त्र 


सिगि-वायविडग अतीस का 
चर्ण 

७ वायबविडग-३ माणे २ वार- 
कई दिन 


उमारे सेन। मात्रा-६ रक्ती 
वायचिडग । अजवायन मत्व के साथ 
करजबीज का चूर्ण । १ तृण 
(१५ दिन लगातार 


८ अजवायन चूर्ण ३ माणे सुबह सरस्थ-मंलफन 
शाम 
९ इन्द्रजो का चर्ण १ माथ ३ बार 
१० कम्पिलक-३ मां एरएंड 
तेल के साथ 
११ पलाशबीज ३-४ माशी तक 
के साथ 
अन्य द्वव्य-हीग-सनाय-कटे री-चिरायता-गूमा-मुरदासग-पुदी ना-नागर 
मोथा-अखरोट-बाकुची-प्तोठ-हुलहुल-रेबच्रीनी (वकायन के वीज व जड़ ) 
निव की छाल । 
इलीपद-किमि -- सोंडियम-एनन्‍्टीमोनापल टार्टरेट- ख्रीवीकन-हेटराजन-- 
सोमल-भपामार्ग-सहदेवी-ब्लीपद गजकेशरी-समी रप््रग - नित्यानद रस-रभम 
माणिक्य-हरताल भ म॑ । 
उदर क्रिमिष्न विरेचक -- (?िघ72०४0ए७ 279॥0णां700 ) 
यह औषधिया क्रिमियो के ऊपर मारक़ और विरेचक प्रमाव रखती है । 
१ कम्पिल्क-२-८ माशे-गड के साथ । खाने पर वमनेज्छा होती है । 
योग-सूत्रक्रिसि-गोछू क्रिमि मे 
२. इन्द्रायण-क्वाथ २-५ तो (सत्व २-४ ग्रेन) 
३ उद्ारेरेवन्द १४-१ रत्ती (मूत्र का वर्ण पीला-उदरवे इना-वमन- 
रेचन ) 
४ जलापा-२-३ माशे-क्रिमिनि सारक 
५ सवमूनिया-एक प्रकार का गोद 
क्रिसि विकारप्न (?7'08ए7७0076 ७700 ०|४घ०५४०८) 
१ पारद ६ इन्द्रजी ११ अतीस.. कीटमारी- 
२ गधक ७ सर्पगधा १२ पलाशवीज डीकामाली (हिंगुपन्नो) 
हे हिगुल ८ चिरायता १३ अजवायन 
४ सखिया ९ हींग १४ वायबिडग 
३ कृपील १० वृंच १० एलवा 
पलाशवीज-मृदुविरेचक-क्रिमिनाशक है मात्रा २-३ माणे 


बाह्य प्रयोग-वाह्मय क्रिभि नाशक-पामा-दद्र व क्रिमिजन्य रोग नाशक 
लप लगान पर यका-लिक्षा मारक । 
कोडामारी (कड्‌ )-कटु-उष्णवीर्य-ज्वर-शोथ-कृमि नाशक 
डीकामाली-उष्ण कटु-तीक्षण, दीपन, कफध्न, वातहर, विववनाशक, सज्ञास्थापन 
हिमुपत्री-यह गोद के रूप से मिलता है। मात्रा-२ रत्ती 
थायमछ-अजमोद--अजवायन-पुदीना-पिपरमेट 


काममूक सज्ञायें 


बमानिका-स्टैरोप्टित (868:0.[00)) नामक तेल 
फुमिन-न पशगओ थायमिन- 7] ए)))7 


टरपिन- 77 0)५)7 अजवायन का फूल- ((॥एप७ [पज)0]) 
पमानी में 5 7॥8९फञ6 ॥जाग0ं २ प्रतिगत 58९0७) 0]] 


लजवायन का तेल जिसमें ४५-५० % 7!ज्ञा0व रहता है । ( (/0]0'8 ) 
फिरमानी अजवायन-.3॥,8777978 )[0770774 (बूंई बूटी ) 


७०००-११ फ्रोट अफगानिस्तान वलूचिस्तान-ईरान-कुमाय-गढवाल | 


पुृष्यो से-सेटोनीन १ ०७५ प्रतिशत निकलता है । 
गृण-विरचक-क्रिमिनाशक-विपनिवा रक 

कोमान-- व कहना है कि यह गण्ड पद की अपूर्व दवा हैं । 
चापरा-पुप्प-२-४ द्वाम तक 


कोडामारी-कीटारि- ( 87780000॥स्‍9 79008969,) हि. किटमार 


गुण-क उठ वी-विरेचक-क्रिमिनाथक -स्वेदजनक-ज्वरघ्न । 
क्रिमिध्न-पारिनद्र-धरुस्तुर-सीताफल । भट्ट 
विडगादि तेल हरिद्राखण्ड .. क्रिमिधातिनी 


न 
वुस्तुर तेल वलेह 


क्रिमिशादुछरस सोमवल्ली-विडग, पर्णवीज त्रिवृनच्मूल विचुमदो-हरीतकी- 


मापमात्रा 
फिमिशार्दल रस-सोमवल्ली-विडग च भूनिम्बो कटुकी तथा 
पर्णबीज त्रिवन्मूल विचुमदों हरीतकी | माषमात्रा 
फीटारिरस- शुद्धसुत इच्धयवस्चाजमोदा मन शिला । 
पलाशबीज गंध च-देवदाली द्रवेदिनम्‌ ॥ 


सितायुकत . |। 
कीटमर्द रस- शुद्धसुत शुद्धगध अजमोदा विडगकस्‌ 
विपमुष्टि ब्रह्मदण्डी-पथाक्रम गुणोत्तरम्‌ 
निष्कमात्रा-मुस्ताववाथ अनुपान 
क्रिमिघातिनी गटिका-शसिलेखा निशा कृष्णा कस्पिल्लों गिरिमृत्तिका । 
'ज्रिवन्मलू-शिवाबीज-पलाद्ास्थ सम समस्‌ ॥5-८४ गुजा 
रसौषघियो का कार्य--रसौषधियों मे क्रिमिघ्न-क्रिमि प्रकृति विधातकर 
क्रिमि उद्देजन यह सब द्रव्य मिले हुवे है और पारद के साथ मिलने से इनकी 
गक्ति और भी बढ जाती है और क्रिमिध्न क्रिया बढ जाती है । अत यह अल्प 
मात्रा मे रहने पर भी तीब्र कार्य करती है। इनकी जितनी मात्रा अर्थात्‌ २ 
रत्ती लिखी है इतना न होकर १ मार्ग तक हाना चाहिए तो दा प्रभाव 
होता हैं । अल्प मात्रा में अधिक दिन दवा देने पर श्र्माद मिलता है । 
» समाप्त ४ 


१ नागरमोथा-आखुपर्णी-पीपल के साथ-क्रिमिष्तल २ यवानी --लछूवण 


पारिभद्रावलेह भूनिवो, कटकी तथा 


36% 
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अप्टाग-सग्रह (सृत्रस्थान )--मर्वाज़जु-सुन्दर-व्याख्या-सहित , 
व्यास्याकार---वबंच्ध प० छालचन्द्र शास्त्री । 

श्षीमद्वास्भट्टाचार्य विरचित 'अष्टाग-सग्रह' आयुर्वेद के प्राचीन सहिताओ मे सर्वोत्कृष्ट 
और प्रामाणिक ग्रथ है। इसमे सूत्रस्थान वहुत महत्वपूर्ण है, दसीछिये सूत्रस्थानेतु वाग्भट 
यह सदुक्ति वद्य चिद्वानों के बीच प्रचलित है। सूत्रस्थान में कुछ ४० अध्याय हैँ। इन अध्यायों 
मे जो विपय प्रतिपादित हुए है, वे काय-चिकित्सको की जानकारी के लिए अत्यावश्यक एवं 
उपयागी हूँ । पृष्ठसख्या-७७०, मूल्य १२) रु । 
आरोग्य प्रकाश (पन्द्रहवाँ सशोधित सस्करण /शी वद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि० के 
_. व प्रधान सचालक वंद्यराज ५० रामनारायण झार्मा, वद्यशास्त्री ने वडे परिश्रम 
से दस ग्रन्थ क॒ प्रणयन किया है । ग्रन्थ का एक-एक वाक्य समय पर हजारो रुपये का काम 
देता है । व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, संदाचार, उत्तम विच [र आदि पूर्वाद्धे के विषयों को पढ- 
कर ऑर तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाला व्यक्ति भी बिना दवा के नीरोग (तन्दुरुस्त ) 
है। जाता है। ग्रन्थ के उत्तराद् में शरीर मे पैदा हानेवाले सभी रोगों के कारण, निदान, रोग- 
लक्षण, चिकित्मा, पथ्यापथ्य आदि पर बडी ही! सरल भाषा भे सुन्दर ढग से विवेचन किया 
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गया है जिसको विद्वान से लेकर साधारण पढ़े-लिखे / दोनों समान रूप से पढ़कर राभ उठा 
सकते हूँ। पृष्ठ सख्या ४८८, मूल्य ४) रु | 


श्रारोग्य प्रकाश (मराठी संस्करण ) 7 श्री बेच्चनाथ आयुर्वेद भवन प्रा लि के प्रबन्ध निर्देशक 
अयप रामनारायण दार्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ रत्त का भहाराप्ट्र की जनता भी लाभ ले 
0 3) उदय से मवन ने इस ग्रन्थ का मराठी सस्करण छप्वाकर प्रस्तुत किया है । यह 
नराठा सत्करण भी हिन्दी सस्करण की भाँति सचित्र है । पृष्ठ सख्या ५०४, मूल्य '४ / रु । 
आयुवदीय क्रिया-शारीर.... (सचित्र, रायल अठपेजी, ) 


लेखक _वबेंच्च रणजितराय देसाई, वाइस-प्रिन्सिपल, आयुर्वेद-महाविद्यालय, सुरत । 

टिवद्ीय महाविद्यालयों के पाठ्य-पुस्तक के रूप में यह स्वीकृत हो चुका है। इसमे' 
५» अव्याय हूं। इस गन्थ मे आयवेंद के भप्तधातुओं के कार्य, वात-पित्त, कफ की प्राकृत 
ट+ चिप कार्य और उनका स्थानसश्रय गति-प्रसार का प्राचीन-अर्वाचीन मतो के साथ 
सुरुचि पे विवेचन है । इसे पढ़ लेने के बाद आयुर्वेद के विद्याथियों को हैलिबर्टेन फिजिओ- 
हाजी खरादने की जरूरत नहीं रह जाती । पृष्ठ सख्या ८७४, मूल्य १४) रु । 
आदयुवद सार सम्रह (सप्तम सस्करण /“राष्ट्रमापा मे ऐसी आयुर्वेदीय पुस्तकों की बहुत 
7 य, जिसमें सोग-प्रिचार के साथ-साथ चिकित्सा, औष ध-निर्माण, अनुपान, पशथ्यापथ्य 
आदि का त्रिवरण तमझाकर सर भाषा में रिखा गया है । इसके अतिरिक्त इसमे औपध- 
निर्माण हे विधि सथा उनके गृण-धर्म और प्रयोग-विध्धि तेथा पथ्यापथ्य के साथ सभी वैद्योपयोगी 
बता का सयिस्तार वर्णन सरल हिल्दी भाषा में किया गया है । रस-रसायन, धातुओं के शोधन, 
जक धादि बनाने के 


। यन्त्र के चित्र भरी दिये गये है, जिनके देखने से औपधघ-निर्माताओं को 
पा नाता जाना । पाठ यरया ७४७ / माय ९ ) फर। 


लैहानाए। आयबेंदीय प्रकाशन ७९१ 


आ 
आयृवदीय व्याधि-विज्ञान् (पूर्वार्ध )--लेखक आयुर्वेद-मात्तंण्ड बेद्य यादवजी त्रिकमजी 
आचापय, बम्बई । इस अ्थ का अध्ययत कर लेने के बाद निदान-सम्वन्धी अनेक ज्ञातव्य 
सिद्धात्त हस्तामलकबवत्‌ प्रतिमासित हो जाते है । पृष्ठ सख्या १२८, मूल्य २)६० । 
प्रायुव॑दीय व्याधि विज्ञान (उत्तरार् ])--लेखक ' आयुर्वेद-मार्त्तण्ड वैद्य यादवजी त्रिकमजी 
आतच्ाय । यह ग्रन्थ उपयू वत ग्रन्थ का उत्तराह््र है। इसमे' ज्वर, महाख्रोतगत रोग, उरोगत 
रोग, रक्‍्तपित्त रोग, पाण्दु रोग, शोश्र, त्रण, विसर्प, वृद्धि भग्तनिदान, गरूुगण्ड, गण्डमालछा, 
कुप्ठ आदि १५ अध्याय है । पृष्ठ सख्या २७४, मूल्य ३)२५ । 
आयुवदोय पदाथ-विज्ञान--लेसक बैच रणजितराय देसाई । आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान 
अन्य सभी आयुर्वेदीय विपयो का आधारमृत है | अत इसका अध्ययन किस शैली से होना 
चाहिए, इस बात का विपद विवेचन करते हुए वियय को नया ही रूप देने का सफल प्रयास 
किया गया है। पृप्ठ सख्या २८८, मूल्य ६) स० रू | 
आयुर्वेदीय हितोपदेश (द्वितीय सस्करण)--लेखक वैद्य रणजितराय देसाई। अ यूर्वेद' 
के रहस्य-बोधन के लिए सस्कृत का ज्ञान आवध्यक है। प्रायः आपुर्वेदीय पाठ्यक्रम की 
प्रारम्भिक परीक्षाओं मे सस्कृत का अध्ययन-अध्यापन सस्कृत-साहित्य के पाठ ग्रन्थ-हितोपदेश, 
पचतन्त्र प्रमृति आयुर्वेदितर विपयो के रूप मे होता है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर 
आयुर्वेदीय अध्ययन-अवध्यापन के कार्य मे दक्ष रणजितराय ने आयुवंदोय हितोपदेश' ताम' 
की इस पुस्तक का प्रणयन किया है । पृष्ठ सख्या २८८, मूल्य २)५० रु | 
उपचार पद्धति (पचरम संस्करण )--तर्वसाधारण गृहस्थ के सैकडो रुपये प्रतिवर्ष बच 
सकते हैं, यदि उन्हे उपचार ओर पशथ्य का साधारण ज्ञान भी हो जाय | इसी लक्ष्य को मम्मुख 
रख कर इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया हे । पृष्ठ सख्या १०८, मूल्य ०)६५ पे । 
किशोर-रक्षा और ब्रह्मचर्य--किशोर वाछको और तरुणों को कुटेव-जन्य व्याधियों से 
बचाने का इस पुस्तक में सफल प्रयास' किया गया है । पृष्ठ १०८, मूल्य ०)७० प॑ । 
त्रिदोष-तत्त्व-विमर्श (द्वितीय सस्करण)--लेखक आयुर्वेद वृहस्पति वेद्य रामरक्ष पाठक 
आयदेंदाचार्य । इस ग्रन्थ मे आयुर्वेद के आधारभूत तिदोप सिद्धान्त का शास्त्रीय: विवेचन 
विधिवत किया गया है। विद्वान लेखक ने त्रिदोपतत्त्व के विभिन्न ूपो का भी वज्ञानिक 
विश्लेपण किया है | पृष्ठ २५२; मूल्य ३) रु । | 
द्रव्यगण विज्ञानम्‌ पृर्वर्ध (तीसरा सस्करण ]--लेखक : आयुर्वेद-मात्तण्ड, वेद्यवाचस्पत्ति 
वैश धादवजी त्रिकमजी आचार्य, बम्बई । स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए यह ग्रन्थ अत्युपयोगी 
है। पृष्ठ ३८०, मूल्य ४)७५ रु । 
निदान-चिकित्सा-हस्ताधलूक (प्रथम सण्ड)--लेखक वैद्य रणजितराय देसाई । विद्या- 
थियो और अध्यापकों के लिए यह पुस्तक परमोपयोगी है । पृष्ठ ६ हा हा परी 
पदार्थ-विज्ञान- (देशभर की आयुर्वेदीय सस्थाओ एवं परीक्षासमितियों के पाठ्यक्रम मं 
स्वीकृत) छेखक * आयुर्वेद-वहस्पति प॑ रामरक्ष पाठक शयुवंदाचाय | पृष्ठ २६३, पुल्य ५ ४ रु 
पारिषयद शब्दार्थ शारी रम--सम्पादक-आयुर्वेदाचार्य ५. दामोदर शर्मा, गौड। भूमिका 
लेखक आचार्य रघवीरप्रसाद त्रिवेदी | यह अन्य आयुर्वेद के अव्ययतत अध्यापन के काय स 
लगे लोगो के लिए परम-उपयोगी है| पृष्ठ २१२, मूल्य ४॥५० । ः 
वनौषधि शतक-लेखक प्राणाचार्य वैद्य प ढुर्गाग्रसाव डार्मा | इन बस्य स भा के पश्चियो 
का विणद परिचय रंगीन चित्रों के साथ शअस्चुत क्रिया हैं। यह एउससक भायुवेद छा 


१ 


७९२ औषधि धिन्नान शासन 


विद्वानों, छात्रो, चिकित्सकों एवं आयुर्वेद गे प्रेम रखनेवालि सावारण एसो के लिए परमोध- 
योगी है | पृष्ठ २०८, मूल्य ५) रु ! 

भानस-रोग-विज्ञान--इस गन्य के विद्वान लेट स्वर्गीय डॉ० बालकृष्ण अमरजी माठफ । 
प्रग्रेजी भापा के ज्ञातायं का वहना है कि मानर-शारत्र जैसा अग्रेजी मे है, वैसा जन्‍्यत्र नहीं 
है । किन्तु इस पुस्तक के अवलोकन से उनके अम का निवारण होगा, ऐसा हमारा विश्वास 
हैं । पृष्ठ २५१, मूल्य ५)७५ पे । 

मोटापन कम्म करने का उपाय--लेखक : श्री सन्त प्रभुवत्त जो बहाचारी। 

ग्रन्थ परम उपयोगी एवं मननीय है। पृष्ठ १३८, मूत्य २) * । 

यनानी चिकित्सा-सार (द्वितीय सस्पारण)--लेखक  हकीम डॉ० दलूजोतसिह। यह 
सुविदित है कि यूनानी दवा के नुस्खे बहत सस्ते तथा आशफददासक साबित होगे हैं। विद्वान 


लेखक ने इस पुस्तक में ऐसे अनेफ योगो का उल्लेख पर पुस्ताा की दसयोगिता अध्यधिक , 


वढा दी है | पृष्ठ ४३८, मूत्य ४)७५। 


यूनानी सिद्धयोग सग्रह (तृतीय सस्करण )--यूनानी चिकित्सा-पद्वति का महत्व सभी 
जानते है । इसके नुस्खे, आयवेदीय नस्खो का माॉति ही लामदायक और तुरन्त फायदा करने 
वाले तथा सस्ते होतें है । पृष्ठ २२२, मूल्य 2 5 । 


योचन विज्ञान पर नया प्रकाश (लेखक ट्में०'लक्ष्मीनारायण शर्मा, एम ए एम एस, 
आर एम पी भिषक्रत्त) विद्वान्‌ छेखक ने प्राचीन व आधनिक लेखकों के पूर्वात्नह्ों से 
हटकर  स्वतन्त्र शली द्वारा बेज्ानिक एवं सरल छग से इसे विपय को समझाने का पूर्ण प्रयास 
किया है। यह प्रन्थ युवक एवं युवतियों के “ज्ञान पर निश्चित ही “नया प्रकाश  डदालनेवाला 
सावित होगा, साथ ही अभिभावकों के लिए भी मनतीय होगा । पृ २००, मूल्य ३) रू । 


रस भस्म सेवन विधि (हिन्दी) --भवन द्वारा तिभित रस, भस्म, लौह, मण्टूर, बटी, पर्पटी 
एवं गुग्गुलु का सेवन करने की विधि इस छोटी सी किन्तु अतीव उपयोगी पुस्तक में बहत ही 
सरल भाषा में समझाई गई है। सेवन विधि के अलाबा आपधि का गृण पशथ्य आदि भी 
दिये गये है | पृष्ठ २१०, मूत्य ०)८० पे । 

रस भस्स सेचन विधि (मराठी) --उक्त हिल्‍्दी सस्करण का ही मराठी अनुवाद बहुत ही 
सरल भराठी भाषा में किया गया हैं ! पृष्ठ २००, मूल्य ०)८० पे हु 


शाज्भधर-सहिता--दोकाकार आचार्य प राधाक्ृष्ण पराशर। गाज धर-सहिता की अनेक 


टीकाओं के बावजूद इस टीका में पाठकों को आयुर्वेद का रहस्य नये ढग से समझाकर लिखा 
गया हूं । पृष्ठ ६०२, ६)२० रु । 


सिद्धयोग-सग्रह- (पच्रम सस्करण) आयुर्वेदोद्धारक वैद्यवाचस्पति श्री यादवजी त्रिकमजी 
आचार के करकमछों से छिया हुआ यह ग्रल्थ है। इस गन्ध को पढने से प्रत्येक वैद्य को लाभ 
होगा, इसमे रत्ती मर भी सन्देह नहीं है | पृष्ठ १७८, मृत्य २)७५ | 
सक्राप्षक रोग-विज्ञास (द्वि स )-लछेखक कविराज बालकराम शुक्ल, आयुर्वेद-शास्त्राचार्य 
आज जबकि देश में मलेरिया, कुप्ठ, यक्ष्मा, हैजा, 'लेग आदि जैसे भयकर रोगों से 
हजारो-छाखो मन पप्य आक्रान्त हो रहे है तो यह आवश्यक है कि सक्रामक रोगों से बचने के 
डपाय तथा राग-परीक्षा, निदान-चिकित्सा आदि से भारतीय जनता को पूर्ण परिचित करा 
दिया जाय, जिससे ये मयकर रोग होने ही न पावे और यदि हो भी जाये, तो उनका उचित 
प्रतिकार किया जा सके । पृष्ठ ८१०, मूल्य १०) रू । अर है है 


ब्रा 


! श्री: ॥) 
विद्यामवन आयुर्वेद ग्रन्थमाला 
*्र 


है: 00 


॥ श्री: ॥ 
तिदोष-संयह: 
विद्यो तिनी' हिन्दी व्यास्योपेतः 
लेखक 
श्री धर्मदत्तवेद्य 


आयुर्वेदाचार्ये, विद्यालकार, सिद्धान्तालद्भार, आशधुर्वेदमह्योपाध्याय, भूतपूर्व उपाध्याय 
एव प्रिन्सिपल : गुरुकुल भायुवंदिक कालेज, दरद्वार 


चोरव म्बा विद्यामवन,वाराणसी- १ 


श्ध्ध्प 


प्रकाशक + चौखम्वा विद्याभवन, वाराण सी 
मुद्रक + विद्याविलास प्रेस, वाराणसी 
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भमिंक्ा 


आयुवद की त्रेदोपिक दृष्टि 


शरीर के प्रत्येक अवयव में एक ओर तो चुद्धि की और दूसरी ओर पक्ति की 
प्रक्रिया दोनों साथ-साथ चल रही है अर्थात्‌ शरीर के प्रत्येक अवयव मे कृफकर्म 
ओर पित्तकर्म दोनों एकसाथ हो रहे है। दूसरे शब्दों मे इन दोनो, प्रक्रियाओं 
या शरीर में होनेवाले आय और व्यय के सामब्जस्थ या सन्तुलन पर,ही प्रत्येक 
अंग का स्वास्थ्य निर्भर रहता है। 


इनमे से पहली वृद्धि या आय की प्रक्रिया के ठीक-ठीक होने के लिए पोषक 
भोजन का लेना तथा कुछ काल विश्राम या निद्रा का लेना आवश्यक होता है 
क्योकि इन्ही दोनो से बृद्धिकम ठीक होता है । 


दूसरी पक्ति की प्रक्रियां के ठीक-ठीक होने के लिए भोजनों के बीच कुंछे 
व्यूनाधिक काल के लिए. उपवास करना तथा शारीरिक आयास या व्यायाम 
करना जरूरी होता है क्योकि इन दोनो से पक्तिकर्म ठीक चलता है । 


कफरोग--इन दोनो स्वाभाविंक प्रक्रियाओं के विषम या असन्तुलित हो 
जाने पर रोग होता है। अर्थात्‌ यदि पोषक आंहार पर्याप्त लिया जांए और 
विश्राम भी पर्याप्त किया जाए पर उचित काल के लिए उपवास या रंघन न 
किया जाए और किसी प्रकार का शारीरिक व्यायाम न किया जाए तीं स्वेभांवत: 
शरीर मे वृद्धिकर्म वढ जाता है और पक्तिकर्म मन्द हो जाता है। अर्थात्‌ 
इस अवस्था मे भोजेनतत्वों तथा शारीरिक धातुओ का पाक पृणंता से नही 
होता, जिससे अपेक्ति या अंपूर्ण पक्ति से उत्पन्न कुछ आमंद्रव्य ( शव (0- 
वंचठ४ एणी छ6णाणिल8 'ची०४0०7 काप॑ ्००00787 ) शरीर में 
बढ जाते है । इन आमद्रव्यों के शरीर मे बढ़ने से जो रोग हीते है उन्हे कंफ- 


( ६ ) 


रोग कहा जाता है। इनका, प्रकृति से निबंल या शीत, आघात आदि से निर्वल 
हुए जिस अग पर दुष्प्रभाव होता है उसमे कफरोग होता है । इस प्रकार सव 
कफरोगो का मूर कारण वृद्धिकर्म की अधिकता और पक्ति कर्म की च्यूनता है । 


उदाहरण्‌--- 


कफाजीणे या आमाजीण ( (80779 28987705 ) उसे कहते हैं 
जिसमे वृद्धिकमं की अधिकता और पक्तिकर्मे की न्‍्यूनता के कारण गुरुता, 
स्निग्धता, शीततायुक्त शोथ आमाशय की इलेप्मकला में हो जाता है जिससे 
भोजन के बाद ,गुरुता, यथा थुक्त उद्गार, उत्क्लेद आदि लक्षण होते हैं तथा जिसमे 
लंघन, वमन, कटु-तिक्त-कषायरस, लचु रूक्ष उष्ण गुण, औषधाहार विहार से 
उदाहरणत: भोजन से पहले क्षारयुक्त निम्बादि चूण के देने या भोजन के वाद 
लवणभास्कर आदि देने से लाभ होता है । 


इसी प्रकार कफातिसार ( /0ए४०००४० )9777069 ) उसे कहते हैं 
जिसमे भोजन के अपक्त रहने के कारण क्षुद्रान्त्र मे गुरुता, स्निग्धता, शीततायुक्त 
शोथ हो कर गाढा आर दगन्धित मल वडी मात्रा मे बार वार आता है। इस 
आमातिसार मे भी पक्तिकम को बढाना चाहिए अर्थात्‌ लवणभास्कर के साथ 


हरीतकी चूण को देना चाहिए या लशुनाष्टरक चूण या लूवग चतु सम या रामवाण्‌ 
या संजीवनी बटी का प्रयोग करना चाहिए । 


कफगप्रवाहिका (278060070० 7298८7/०7ए ) उसे कहते है जब अपूर्ण 
पक्क भोजन के कारण बृहदन्त्र के निम्न भाग मे ग्रुरुता, स्निग्धता, शीततायुक्त 
शोथ होकर ब्वेतवर्ण झलेष्म स्राव युक्त मल थोडी-थोडी मात्रा मे बार-बार आने 
लगता है । उसकी रूक्ष तथा पाचक चिकित्सा जेंसे वालबिल्व और सौंफ के चूर्ण 


के या विल्व, इच्धयव, सोफ, मोथा और मोचरस के चूर्ण के या छोटी हरड और 
सीफ के चुण्‌ के थोडी-थोडी देर मे देने से लाभ होता है । ः 


फशूल ( (८0४8८ वंप८ १0 70एश०८०४० ) श्री आमाशय पक्काशय मे 
कफाजीण से होनेवाली ददं को कहा जाता है । उसके लिए किसी दीपक, पाचक 


रेचक ओऔपधि का जैसे हरीतकी मिश्चित हिंग्वष्ठक का या हिगू आदि चूण का 
. प्रयोग किया जाता है । - 


बना श्र 


( ७ ) 


कृफग़ुल्म ( एक्वधार4 /[07674८४35 ) भी उस शोध-को कहते है 
जो कफाजीण के कारण आन्त्रपुच्छ मे होता है तथा-जिसमे नाभिप्रदेश- पर. मत्द- 
शूल, हज्ञास, अरुचि ओर मन्दज्वर के लक्षण होते है। उसके लिए भी लंघन, दीपन 
पाचन, स्तिग्ध, उष्ण, वातानुलोमक चिकित्सा की जाती है'।' उदाहरणतः हिगु- 
त्रिगुणतेल, मिश्रक स्नेह' ( यो० २० ) क्षीरपट्परूघृत, 'रसोनश्यत ( च० द० ) 


जौ 


आदि किसी का अन्‍्तं:प्रयोग किया जात्ता हैं । 2 5 0 


कफजनित यक्रच्छूलू उसे कहते है जब कफवधक भाहार-विहार से 
पित्ताशय ( (>8! 2/500 027 ) में गुरुता, स्विग्धता, शीततायुक्त शोथ होता है । 
इसके लिए भी लंघन चिकित्सा तथा रूक्षण चिकित्सा जेसे हरीतकी घूण के या 
सामुद्रादि चरण या मण्डूर वटक या पन्‍्चामृत लोहमण्ड्र के या हिगु ' आदि चुण 


अध हार सा 


के किसी क्षार के सोथ मिला के देने से लाभ होता है। '._-- 


कह 
कफगप्रतिश्याय तथा , कफकास भी नासामार्ग तथा इवासमार्-से-:गुरुता/ 
स्तिग्धता, शीततासूचकः शोथ होकर इनसे इलेण्म द्रव के स्राव के होने से होते है-। 
इनके लिए भी लंघन तथा छरुक्ष-उष्णगुण औषर्ध आहार-विहार हितकर-होते 
है। आद्रक रस को मधु के - साथ या व्योपादि, कट्फलादि, तालीशादि, चित्रक 
हरीतक़ी, बव्वूलारिष्ठ आदि किसी को दिया जा सकता;है। इन रोगो के साथ्‌ 
होनेवाले श्लेष्मिक गलशोथ या कण्ठशोथ के लिए भी त्रिफला को मधु के 
साथ या अगस्त्य हरीतकी को दिया जा सकता है तथा पञचवल्कल क्राथ या कत्ये 
मुलहठी, लसूडे के क्षाथ के कुल्ले कराए जा सकते है। या खदिरादि गुटी को मुख 


मे रखा जाता है ! ! 


जा 
हर _फ 
( जज 
न 


ल्‍्ल् जन 


कफश्रयथु ( (जंग्रालापँ० ग्रटणाप00 ००१८० ) हो अर्थाव्‌ -वृक्को 
के धमनी गुच्छो ( (>०राधपपा। ) तथा मुत्रस्नाविणियों ( ॥ पा2025.)- मे 
गुरुता, स्निग्धता, शीततायुक्त शोथ होकर पाण्डुवण सर्वागशोथ हो-अन्तारुति 
गलशोथ ( 00905 ), आलस्य-के लक्षण, हो -तो भी लंधन-रूक्षण... चिकित्सा 
करनी चाहिए । तीन-चार दिन का पृ्ण लंघन कराये या.-. रोगी क्रो “निम्बुरसयुक्तः 
चाय पर ही रखे या जल मे मधु या ग्लूकोज मिलाकर उसी पर उसे रखे। मृद्ध 
रेचन देने या पुननंवाष्टक क्राथ से मण्टूर वटक के <देने या गरोमृत्र;साधित; मुण्हर 


अं, 


के दम था पुतनंवा 'हरीतकी अवलेह, अगस्त्य॑ हंरीतंकी अवलेह, पुन्नंवासव के 
देंने था कैबेल गोंमूत्र के देने' से छोर रहेते है । 


का] 


घिकतामेह हो, अश्सरी हो या मूत्र मे ओक्जलेट्स, यूरेट्स, फास्फट्स 
आते हो तो भी छुद्धिकम की अधिकता और प्रक्तिकंम की मन्दता का अनुमात 
करना चाहिए और अन्न की या कार्बोहाइड्रेट भोजन की मात्रा कम कर देनी 
चाहिए खाण्ड और दाल की सात्रा भी स्व॒ल्प कर देती चाहिए । भोजन के बाद 
किसी दीपन-पीर्चन ओरषधे का सेवन करेतां चाहिए, रात्रि की त्रिफला चूण का 
प्रयोग करनी चाहिएँ । 


सिकता तथा अदमरी के लिए गोक्षुरुचूर्ण या गोक्षुर क्ाथ को गाढा कर उसमे 
गोक्षुरु और गुंग्गुल डाछकर बनाई गोक्षुरादि गुग्गुु की गोलियां या कुलत्थ क्लाथ 
या वरुण, पाषाणभेद, शुण्ठी और गोशक्षुरुका यवक्षारयुक्त क्राथ या यवक्षार से 
चंन््रश्नेभा, या कुलेंत्ये, वेहण, गोक्षुरु, विडंग, के क्राथ में यवक्षार सेन्द्रव डालकर 
बनायें घृते ( कुलंत्थांदि घृत ) या पाषाणिभेदादि छुत ( च० द० ) या सुकुमार- 


९: धय३५-+ 404 


कुमार चूँते देनां चाहिए । दूध मे शिलाजीत का प्रयोग भी हितकर है । 


भेदोवृद्धि या स्थौल्य ( ()०८आए ) का रोग थी पक्तिकर्म की मन्दता और 
वुद्धिकम की अधिकता से भेद के स्थानों मे उसके अधिंक सब्चित हो जाने से 


होता है । 


स्रोतोरोध या घमनी प्रतिचय ( ४7८:०080८:०श5$ ) का रोग भी 
पक्तिकम की मन्दता से तथा वृद्धिम की अधिकता से धमनियों की दीवार की 
अन्दर की तह में वसा के अधिक बेठ जाने से होता है। मस्तिष्क, हृदय, कोष 
तथे ठागों की धमनियों मे खोतोररोध का रोग विशेषतः होता है । इन दोनों रोगो 
के लिए अन्न, छत, खोण्ड आदि की मात्रा कम करनी चाहिए । मृदुव्यायार्म 
करेंना चाहिएं। छत के स्थान पर तिल तेल, सर्षप तेल, मूंड्भफेली तेंल था सफोला 
तेले की प्रयोगे करना चांहिए। प्रात गर्मजले मे निम्बु तथा शहद डाल के छेते 
से, निफलां के थी त्रिफला में पिप्पली, वेंशरलोचन और भुलेहेंढों मिला के लेने से था 


टीमछकी रसे से भांविंत आमंलकी छूंणे के लेने से या शिवागुग्गुल या अंमृतादि 
युंगालु के लेने से लाभ होता है। ० 


( ६ ) 


पक्षांघात, मस्तिष्क की रक्तवाहिनियों मे स्लोतोरोध से होता है! उसके 
लिए भी महायोंगराज म॑ुंग्गुल्र का रास्नादि क्वाथ से प्रयोग उपयोगी है । निंवलता 
के लिए बृहद वातचिन्तामणि का प्रयोग भी किया जाता है। 


ददयशूल का रोग हृदय की रक्तवाहिनियों मे स्रोतोरोध से होता है। 
उसके लिए भी लूंघनन्लक्षण चिकित्सा ही केरती चाहिए। शिवागुग्गुल, एरण्ड 
पेंल से साधित सेन्‍्धवादि तेल का यो हिगु आदि चूँण का प्रयोग करता चाहिए 


आमत्रातिक संघिशूल या सांसशूल ( रि९प्राणका० ४7768 
तथा थी0»075 ) उसे कहते है जेब सधियो और मासपेशियों के अन्दर 
विद्यमान स्नायु तन्तु ( (092०7 (55८८ ) के अन्दर शरीर मे उत्पन्न किसी 
आमद्रव्य ( 40707779 77290] ) के लिए असात्म्यता ( 0४89 ) 
होती है। स्नोयुतेन्तू मे शोर्थं हो जाने से यह आमंबातिक शूछ होता प्रतीत होता 
है ये शूल क्यो होते है इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नही हो पाया पर 
आयुर्वेद की स्थापना ऐसी है कि थे किसी आमद्रव्य के कारण होते है । अत 
इन्हे आमवातिक शूल कहा गया है। तथा इनके लिए पक्तिकर्म को बढानेवाली 
और चृद्धिक्म को कम करनेवाली तथा शरीर में या आतो मे उत्पन्त आमद्रव्य 
को बाहर निकालने वाली चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। आमवातिक शूलो 
के लिए रेचक, दीपक, पाचक औपभधिंयों से युक्त गग्युल का जो स्वयं लछचु-रूक्ष- 
उऊष्ण गुण होता है प्रयोग किया जाता है। एरण्ड तेल से साधित सिहेनाद गग्गले 
का, त्रिफला से साधित शिवागुग्गुल्ल का, महायोगराज गग्गुल्ु का रास्तादि क्ाथ 
के साथ, एरण्ड तेल साधित बृहत्सेंधवादि तेल का, एरण्ड तेल के साथ रास्तादि 
क्राथ का या रास्तादि क्वाथ से साधित एरण्ड तेल काया यवक्षारयुक्त दशमूल 
क्राथ के साथ एरण्ड तेल का या घृत मे भर्जित शुण्ठी और सनाय समभाग मे 
खाण्ड मिलाकर वंनाये चूंण॑ का या पंचशकार का प्रयोग किया जाता है। ग्रृध्नसी- 
पादकंण्टक आंदि सब आमवातिक झुली के लिए वेहाँ-वहां सिगी या जोक छंगाकर 
रक्त निकाल देने तथा उपर्युक्त चिकित्सा करने से छाभ होता है । 

अदित ( ऊ्टॉ08 ए०४5ए )_का रोग भी मस्तिष्क सप्तम नांडी मे इसी 
प्रकार के आमवातिक शोथ ( रआ0भं08 ) के कारण होता है। उसके लिए 
भी स्वेदन तथा उपयुक्त चिकित्सा छाभदायक होती है । 


( १० 9 


इस प्रकार शरीर के किसी अद्भ मे भी ऐसा शोथ या रोग हो जो 

द्लिकर्म की अधिकता और  पक्तिकर्म की न्‍्यूनता के कारण हो तो उसे उस अग 

का कफ रोग कहते है और उसके लिए लघु रूक्ष, उप्णं, गुण औपध भाहार-विहार 
का विधान किया जाता है । 


पित्तरोग :--अब यदि किसी अंग मे पक्तिकर्म बढ़ जाता है और वृद्धिकर्म 
मन्द पड जाता है जैसा कि किसी अद्भ पर अभिधात लंगने से उस अज्भ के किसी 
अग के मृत हो जाने पर उस मृत अंश के पाक करने के लिए होता हैं या किसी 
अड्भ पर कोई तीद्षण, उष्ण विपेला द्रव्य आ पडता है या उसमे किसी रोगजनक 
जीवाणु का प्रवेश हो जाता है जिससे उसमें कोई ऐसा पाचक रस (६ 7)2687ए८ 
थआरटए77० ) उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वहा तो पूयभाव की प्रक्रिया 
होती है और सारे शरीर की धातुओं में पाक की प्रक्रिया के वढ जाने से ज्वर 
स्वेढ, विपासा आदि लक्षण हो जाते हैं। इसे आयुर्वेद मे पित्तरोग कहते हैं । 


उदाहरण्‌--- 


पित्ताजीणं ( 3०७७८ (५४४०7४785 ) उसे कहते हैं जिसमे किसी तीक्ष्ण 
उप्ण भुण ओपध आहार-विहार से आमाहझ्य की झलेप्मकला में तीन गोथ 
( 700670772009 ) हो जाता है जिससे अम्लद्रवयुक्त वमन, शुरू, उरोदाह, 
पिपासा आदि लक्षण होते है। इस रोग मे आमाशय में विद्यमान विदग्ध विपेले 
द्रव्य को निकालने के लिए निम्बक्काथ से मदनफल चूर्ण दिया जाता है और 
चे हुए मल को वाहर निकालने के लिए हरीतकी चूर्ण यां सौंफ के चूर्ण को 
थोरी-थोडी देर बाद शहद से चटाया जाता है । 


पित्तातिसार ( 2०प्रा८ )7706० ) उसे कहते हैं जिसमे किसी 
तीक्ष्ण-उष्ण गुण विपेले भोजन स्ले छुद्रान्त्र में तीक्षणउष्ण गुण शोथ होकर 
ज्वर, दाह, पिपासा आदि छक्षणो के साथ, पतले अतिसार होते है । इसमे उशीर 
मोथा, नेत्रवाला, चन्दन, कटफल, लोथ्, दाडिमत्वक , सोठ आदि मे से किर 
दो-तीन द्रव्यो का फाण्ट पिछाया जाता है, आनन्दमैरव रस या 
प्रवालपन्‍्चामृत दिया जाता है । रेचन विशेष हो तो कपूर रस दिया जाता है । 


( ११ ) 


पित्तप्रवाहिका ( 4०एा८ >बगीधाए - 095०70८"9 ) उसे कहते 
हे जब बृहदन्त्र के निम्न भाग मे दाह-पाकयुक्त तीन्र शोथ होकर ज्वर, पाण्ड्रता- 
युक्त रक्त मिश्रित इलेष्म द्रव वार-बार आता है। इसके लिए भी शीत शामक 
द्रव्य जेसे बालबिल्व और सोफ के चूण को खाण्ड के साथ या बालबिल्व इन्द्रयव 
मोचरस क चरण का किसी शीतर शबंत के साथ या ईसवगोल की भूसी के साथ 
प्रयोग किया जाता है । के 


पित्तगुल्म ( :०पर८ 807०7कंलंधं5 ) उसे कहते है जब आन्त्रपुच्छ 
में तीक्ष्ण-उप्ण गुण शोथ होता है जो बहुधा शल्यकमम-साध्य होता है या जिसे 
द्राक्षा, मधुयष्ठी के क्राथ मे एरण्ड तेल मिलाकर देने से कुछ लाभ होता है । 


पित्तकास ( $पा०ए0पा ०४०५ [70०70705 ) उसे कहते है जिसमे इवास- 
मार्ग के अन्दर तीक्ष्ण-उप्ण गुण पाकयुक्त शोथ होता है और जिसमे खासी के 
साथ पययुक्त बलगम आती है, पाण्डुता ओर ज्वर के लक्षण होते है । इसके 
लिए भरी जीतशामक चिकित्सा जेसे सितोपलछादि, वासाद्राक्षाहरीतकी क्राथ या 
वासावलेह, वासाखण्डकृष्माण्ड आदि का प्रयोग होता है । । 


पित्तमेह उसे कहते है जिसमे रक्त के अतिपचन से उत्पन्त ( ऑगपाँओआंए ) 
आदि मल, मृत्र मे अधिक आने लगते है या जब वृक्की के मृत्राशय ( 2८ए)$ ) मे 
पूययुक्त शोथ ( ?ए८॥05 ) होता है जहा से उत्पन्न हुईं पुय मृत्र मे आती 
है । इस रोग के लिए शीतगुण मूृत्रल चिकित्सा का विधान है जेसे. पन्‍चतृण- 
मूल, उशीर, चन्दन, तिफला, नीलोत्पल, लोभ, गोखरू आदि मे से किन्ही २-३ 
के क्राथ मे यवक्षार डालकर देते है। या कुशावलेह, उशीरासव, चन्दनासव आदि 
का प्रयोग किया जाता है । 

पित्तपाण्डु ( 2९००० ४ए४० ४४०2४४० ) उस पाण्डु को कहते है जो 
रक्त के अन्दर पक्तिकर्म के बढ जाने से होता है। उसके लिए तिक्तरस शीतगुण 
ओपषधियों के . साथ अर्थात्‌ त्रिफला कद्ुकी क्राथ के साथ किसी तिक्त छत के साथ 
या धात्यरिष्ट के साथ लोहभस्म या लोहासव का प्रयोग किया जाता है । 

पृत्तिक रक्तन्नाव ( ०5४० एप्0पा०9 ) - उस रक्तत्नाव को कहते है 
जो शरीर के अन्दर उत्पत्न-या बाहर से. आए क़िसी तीक्ष्ण-उष्ण गुण द्रव्य के 


॥-५.५, कक ४५५5 
/३३७ 
हि 


( ९२ ) 


रक्तवाहिनियों पर दुष्प्रभाव से उत्पत्त होता हैं। इसके लिए शीत्तस्तिग्ध 
चिकित्सा उपयोगी है अर्थात्‌ दूर्वादि घुत, वासाधइत, वासावलूह, उ्ारासव आदि 
देकर देह के पक्तिकर्म को मन्द किया जाता है । 


इस प्रकार पक्तिकर्म की अधिकता से जब किसी अद्भ में ती4णता-उप्णता से 
युक्त शोथ अथवा पाक के लक्षण होते है तो उसे उस अभज्भु का पित्तरोग कहा 
जाता है। इसके कारणभूत विषद्रव्य को निकालने के लिये विरेचन देने तथा 
कुछ रक्तत्नाव कर देने का विधान है तथा पक्तिकर्म को कम करने के लिए 
मृदु लंघन तथा लुंघुशीतस्तिग्ध गुण औषध आहार-विहार का विधान है 


प्राणतत्व--उपयुक्त इन वृद्धिकम तथा पक्तिकम के अतिरिक्त शरीर के 
प्रत्येक अवयबव मे एक सरज्ञाकर्म तथा चेष्ठाकम का लक्षण भी मिलता है जिसे 
देखने पर ऐसा लगंता है मानो द्वरीर का प्रत्येक सुक्ष्म से सुक्ष्म अवयव एक 
प्राणतत्व या जीवनीय तत्व से अनुप्राणित हो रहा है इस संज्ञा या चेष्ठा के कारण 
या मूलभूत तत्व को आयुर्वेद में वायु या वात कहा है । 


यह वायुतत्व किसी अंग मे तभी तक ठीक रहता है जब तक उसे उचित 
आहार तथा उचित विश्वार्म मिलता है। तथा यह तब तक ठीके रहता है जब 
तक उस अड्ू मे होने वालरा पक्तिकमं ( 02ह420707 ) ठीक चलूता है। 
क्योकि इस कर्म से उत्पन्न होनेवाली शक्ति ( 72८४ए४फए ) उसे मिलती रहती 
है। इस प्रकार कफकेम और पित्तेकर्म के ठीक रहने से उस अद्भ का वायु- 
तत्व थी ठीक रहता है । इस प्रकार आयुर्वेद के मत मे जब तेक्‌ किसी अग का 


वृद्धितत्व, पक्तितत्व और प्राणंतत्व सर या नामल अवस्था मे रहते है वेह अंग 
स्वस्थ रहता है । 


वायुरोंग- अब यदि किसी अद्भ को पोषकतत्व यथावत्‌ न मिले, उसे 
उचित विश्राम भी न मिले या उसमे हीनेवाला पक्तिकर्म मन्द या तीक्ष्ण हो जाए 
या उसे सहेसा अतिशीत लग जाए था उस पर कोई विषतत्व आ पड़े या उस प्र 
किसी आमविष ( 07077 प्ाटां॥०0०7६८ ) का दुष्प्रभाव हो जाए तो 
उस गद्भू का यह प्रार्णतत्व जिसे वायुत॒त॑व कहते हैं सिबंछ हो जाता है, जिससे 
उसकी स्थिरता, उष्णता ओर क्षमता कम हो जाती है | अब वह किसी भी बाह्य 


( रैशे ) 


विक्षोभक कारण से जो भौतिक, रासायनिक, जीवाणु सम्बन्धी या , मानसिक हो 
सकता है शीक्र विक्षुब्ध या विष्ठग्ध हो जाता है । 


इस प्रकार जब किसी भी अज्भ मे स्थिरता के स्थान पर चंचलता, सहन- 
शीलता के स्थान पर विक्षोभशीलता, उप्णता के स्थान पर शीतता, स्निग्धता 
के स्थान पर रुक्षता, गुरुता के स्थान पर लघचुता बढ जाती है तो कहा जाता है 
कि उस अद्भ मे वायु वृद्धि हो गई है । 


उदाहरण--- 


वाताजीण ( 35$072770 0५987०0»9 ) उसे कहते है जब आमाशय की 
दीवार में जो चेष्टाकारक तत्व या प्राणतत्व रहता है जिस पर उसकी चेष्ठा 
तथा उसमे होने वाले पाचक रस का स्राव निर्भर है वह दुःख, विषाद, भय, शोक 
आदि अवसादक भावो के द्वारा ( 5970०7८४८ नाडीमण्डल की उत्तेजना से ) 
अथवा अन्य निबंखऊताजनक कारणो के द्वारा निवल या अवसन्न हो जाता है। 
इस अवस्था में अन्न के यथावत्‌ जीणं न होने से जो गेस उत्पन्न होता है उसके 
दबाव ( /'थाब्मण7) के द्वारा आमाशय में विष्टम्भ या शूल प्रतीत 
होता रहता है जिससे इसे विष्टम्भाजीणं भी कहते है। इसके लिए हीगवाले 
किसी चूर्ण को जेसे हिग्वष्ठक-लशुनाप्टक को छूते के साथ भोजन से पहले दिया 
जाता है । 


परिणामशूल या वातपित्तज आमाशयशूल ( (2४० या 4)प्र०तंटा॥ 
घधां८& ) उसे कहते है जिसमे आमाशय के अन्दर पाचकरस का स्राव अधिक 
मात्रा में होता है तथा जिसमे आमाशय की अन्नप्रेरक शक्ति तीत्र हो जाती है 
( जैसा कि चिन्ता, क्रोध, कलह आदि उत्तेजक मानसिक भावों के द्वारा 
74788 एर28200 नाडीमण्डल के उत्तेजित हो जाने से होता है ) तथा 
जिसमे आमाशय के शीघत्र खाली हो जाने पर उसकी इलेप्मकला पर पाचक रस 
का दुष्प्रभाव होने से भोजनोत्तर शूल होता है । इस प्रकार आमाशय की दीवार 
के अन्दर विद्यमान वायुत॒त्व के निर्बेल एवं विक्षोभशील हो जाने से यह रोग होता 
है । इस रोग मे त्रिफला, मुलहठी और शम्बूक'भस्म के चूर्ण को मधु और 


( १४ ) 


चूत के साथ दिन मे कई बार चटाया जाता है। आवले के रस को या आंवले 
के चरण को खाण्ड के साथ कई बार दिया जाता है या शम्बूकादि ( थम्बूक भस्म 
३, लोह २, रसौंत १ मण्टूर १ भाग, खाण्ड सर्वंतुल्य ) को कई बार जल से दिया 
जाता है। शतावरी स्वस्स आमलकी स्व॒रस से त्रिफला कल्क उठालकर बनाया 
चृत, या शतावरी मण्हूर, या धात्रीलोह ( च० द० ) या खण्डामलछकी का प्रयोग 
भी हितकर है। तिक्त घृत भी इस रोग मे दिए जाते है। केवल त्रिफडा पटोड 
कटुकी के तिक्त छाथ को खाण्ड मिला कर दिया जा सकता है। शुद्ध में तिलों 
के साथ कुछ शम्बूकभस्म और हरड मिला के उसे खिलाया जाता है। दूब 
भी शतावरी तथा गोखरू से पकाकर देना अधिक लाभदायक होता हे । 


वातातिसार उसे कहते है जिसमे क्षुद्रान्त्र या वृहदन्त्र मे चचछता या विक्षोंभे- 
शीलता का गुण बढ जाता है अर्थात्‌ उनकी मलप्रेरक शक्ति ( ररिटपा 0 
50प' 2०7ज्ञाए़ ) अपक्त भोजन द्रव्य से विक्षुब्ध होकर, गेसयुक्त अपक् 
मल को वार-बार फेंकने लगती है। इसके लिए बालविल्व, मुस्ता, मोचरस, 
अतिविषा ओर इन्द्रयव के चूर्ण को तक्र के साथ दिया जाता है। 

वातिक आन्त्रशूल उसे कहते है जिसमे अपक्त अन्न मे उत्पन्न गैस के द्वारा 
आत मे विष्टम्भ ( 9]0907 ) होकर नाभिप्रदेश पर शूल होता है । इसके लिए 
हिगुनत्रिगुण तेल को या दशमूल काथ मे हीग, सौवर्चल डालकर उसे एरण्ड तेल 
के साथ दिया जाता है। एरण्ड तेल मे तलूकर बनाई हरडो के चूर्ण को नमक 


के साथ दिया जाता है या हिंग्वट्क ओर हरीतकी चूर्ण को दिया 
जाता है। 


वातिक प्रवाहिका ( >फएडल्यॉलए शांत्र 76८4] 80997] ) उसे 
कहते हैं जब बृहदल्त्र के निम्नभाग मे किसी विक्षोभक आहार के द्वारा चंचलछता 
ओर. विक्षोभशीलता वढ जाती है एवं मल थोडी-थोडी मात्रा मे दर्द ओर मरोड 
के साथ आता है । इस शुरू के लिए ईसवगोल की भूसी को वालविल्व और सौंफ 


के साथ मिला कर चावलो की माण्ड से या दूध से दिया जाता है। कुटजाएूक 
को भी दूध से दिया जाता है | 


( १४ ) 
वबातिक अतिसार ( 'िटा'ए0ए5 िंधाएा0०2० ) भय के कारण बडी 


आत मे विक्षोभशीलता के बढ जाने से भी होता है। इसमे बल्य, बंहण तथा 
मनःशा मक औषधियों से लाभ होता है । 


बातिक आन्त्र विष्टम्भ या आत में गेस होने का रोग बडी आत मे 
चिरस्थायी शोथ ( (४0!03$ ) के रहने के कारण वहा उत्पन्न गैस के विलीन 
ने हो सकने से तथा वातिक निबंछता के कारण आत के उसे बाहर न फेक 
सकने से होता है जिससे रोगी को पेड, पर हरूका दर्द अथवा भारीपन रहता 
है। ईसवगोल की भूसी के साथ थोडी सॉफ और थोड़े इन्द्रयव और जीरक के 
चूर्ण के लेते रहने से आत के अन्दर के शोथ के शान्त होने पर यह रोग अच्छा 
हो जाता है, यद्यपि यह रोग सुखसाध्य नही है । 


वातिक सल्लावरोध ( /)75076४9 ) का रोग उसे कहते है जब कोई 
निश्चित समय पर मलत्याग के लिए 'नहीं जाता या मलत्याग के वेग की 
अवहेलना करता है जिससे मछाशय की मलानुलोमक शक्ति ( 7076 ) कम 
हो जाती है और वह वहा उपस्थित मल को यथावतु नही फेकती । इसके लिए 
प्रातः: साथ मलत्याग का कोई निश्चित समय होना चाहिये, उस पर मलत्याग के 
लिए जाना ही चाहिए या गर्म जल पीकर उसके वेग को प्रवृत्त करना चाहिए या 
सर्वागासन के द्वारा उसे प्रवृत्त करना चाहिए। संकल्प से भी यह वेग प्रवृत्त 
होता है। रात को १-२ चम्मच बादामरोगन छेने से या त्रिफला च्रूर्ण आदि 
थोडा लेने से या पेराफीन १ औन्‍्स के लेने से या भोजन के प्रारम्भ मे १ तोला 
छत दो-तीन ग्रासो के साथ लेते रहने से मलछाशय की इस निर्बछता को दूर किया 
जा सकता है। 


बातिक यक्ृद्वृद्धि ( (४7770»$ ) का रोग उसे कहते है जब यक्षतु के 
अन्दर रुक्षता, लचुता खरता, आंदि क्षीणतासुचक लक्षण' होकर फिर आमाशय 
मे शोथ हो जाता है जिससे सन्दाग्निसूचक आध्मान, अन्चारुचि आदि लक्षण हो 
जाते है और बाद मे उपद्रव रूप मे कुछ-कुछ जलोदर के लक्षण होने ऊगते है । 
इसके लिए रोगी को तक्र तथा स्नेहरहित दूध, शहद, फल, ग्ल्कोज अधिक 
मात्रा मे मिलना चाहिए। इस रोग के छिए 'गोमूत्रसाधित मण्हुर वटठक को 


( ९६) 


पुन॑वाष्टक क्वाथ से देता चाहिये या पुननंवा मण्ह्र देता चाहिए या गोमूत्र 
पिलाना चाहिए या गोमूत्र में पक्की हुई हरडों का चूर्ण देता चाहिएया उसे 
पुनन॑वाष्टक क्वाथ से महायोगराज युग्युद्ध देता चाहिए । 


बातिक प्रतिश्याय या क्षवथु ( ८४९० रिवप05 )! का रोग उसे 
कहते है जिसमे नासा की इलेप्मकला के अन्दर स्थित प्राणतत्व निर्वलल होता है 
और किसी बाह्याभ्यन्तर विक्षोभक तत्व से शीत्र विक्षुब्व हो उठता हे । नासिका 
की इस निरबंछता को दूर करने के लिए दूध मे बादाम रोगन या छत पिलाना 
चाहिए। त्रिफला को घृत मधु के साथ चटाना चाहिए। या श्रिफलाघृत देना 
चाहिए। अगस्त्य हरीतकी, चित्रक हरीतकी के देने से तथा मापतैल, पड्विन्ध्ु 
घृत या तेल के नस्य से भी लाभ होता है । 


श्रासरोग ( 9707679 3४779 ) उसे कहते है जिसमे इवास- 
नालियो की दीवार मे स्थित प्राणतत्व निबंल होता है, वह श्वास द्वाराया 
भोजन हारा आए किसी विक्षोभक गुण तत्व से विक्षुब्ध हो उठता है, जिससे 
इवासनालियो मे चछता और विष्ठब्बता ( 97०29 ) का लक्षण उत्पन्न हो 
जाता है। इलेणप्मकला भ्री फूल जाती है। इस प्रकार श्वासनालियो के तग 
हो जाने से इ्वास छेता और उसका बाहर फेकना दोनो कठिन हो जाते 
है। इसके लिए रोगी की स्तिग्धतपंण चिकित्सा होती चाहिए। उसे घृत लेना 
चाहिए तथा दशमूल वक्वाथ मे यवक्षार डालकर पिलाना चाहिए । दश्षमुलादि 


घुत ( चु० द० कासरोग ) दशमूलूूषट्परुछ्चत, दशमुलारिष्ठ तथा अगस्त्य हरीतकी 
अवलेह भी उसके लिए लाभदायक होते है । 


वातिक कास रोग ( (707४० 8707८7४४$ ) उसे कहते है जिसमे 
इवासनालियो की दीवार के प्राणतत्व के निर्ब हो जाने से उसमे रूघुता 
( 7००79 ), रुक्षता ( रा070गड5 ) खरता ( ७८०080०८४०शं$ ) 
के लक्षण हो जाते है जिससे उनकी जीवाणु प्रतिरोधक शक्ति कम हो जातो है 
एवं उनमें जीवाणु सक्रमण सुगमेता से हो जाता है। यह रोग शीत छगने से 
होता है एव चिरकाल रहता है। इसके लिये भी रोगी की प्राणशक्ति को 
वढान का यत्न करना चाहिए। उसे छृत, मक्खन तथा फलो के रस मिलते 


( ९१७ ) 


चाहिएँ । उपयुक्त दशमूलादि छत-दशमुलषट्पलघृत-चरकोक्त जीवनीयघृत- 
अगस्त्य-हरीतकी-च्यवनप्राश-दशमुला रिप्र-द्वाक्षारिप्ठ आदि में से किसी का प्रयोग 
कराना चाहिए। स्व्णघटित लक्ष्मीविलास, वसन्तकुसुमाकर भी उसके लिए 
बडे हितकर है। 


वबातिक मेहरोग ( (॥77070 ८०४१४ ) उसे कहते है जिसमे वृक्को 
के प्राणतत्व के क्षीण हो जाने से उनमें लघुता, रूक्षता तथा खरता के लक्षण 
उत्पन्न हो जाते है जिससे मृत्र की मात्रा तो बढ जाती है पर मूत्र मे निकलने 
| वाले यूरिया आदि मलो की निकासी घट जाती है। इस अवस्था मे मूत्र में 
मज्जा आने लगे तो उसे मज्जामेह ( [0पफाथांगप्रा75 ) कहते है। इस 
अवस्था मे भ्री रोगी को छत और फलो का रस मिलना चाहिए। उसे चन्द्रप्रभा, 
मुक्तापन्चामृत या कामदुघा रस भी मिलना चाहिए। अन्न उसे थोडा ही लेना 
चाहिए। प्रोटीन भोजन बहुत कम लेना चाहिए। 


मधुमेह रोग उस वातिक मेह को कहते हैं जिसमे अग्न्याशय के उस खण्ड 
( 369 ८९८६५ ) का जो शकरा पाचक रस ( 705एपा।॥ ) को उत्पन्न 
करता है प्राणतत्व क्षीण हो जाता है, जिससे उस भाग में रूघुता, रूक्षता, 
खरता के लक्षण उत्पन्न हो जाते है और उनसे उत्पन्न होनेवाले शकरा पाचक 
रस की निकासी घट जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दरीर के अन्दर शकरों 
का पाचन या खपत ठीक-ठीक नही हो पाती एवं वह रक्त में बह जाती और 
मृत्र द्वारा बाहर निकलने लगती है। इस रोग में भी रोगी की शक्ति को बढाना 
चाहिए। उसे चन्द्रप्रभा, वसनन्‍्तकुसुमांकर आदि का प्रयोग कराना चाहिए तथा 
मूत्र मे खाण्ड की मात्रा को कम करने के लिए उसे जामुनपत्ररस, बिल्वपत्ररस 
या करेले का रस पिलाना चाहिए | 


हस्तीमेह ()80०2०८४ (प्रश्ाजंवंध5७ ) उस वातिक मेह को कहते है 
जिसमे 'पिव्यटरी” ग्रन्धथि के पश्चिम भाग के अन्दर प्राणतत्व के क्षीण हो जाने से 
उसमे लघुता, रूक्षतवा, खरता के लक्षण उत्पन्न हो जाते है, जिससे उस भाग से 
उत्पन्न होनेवाले मृत्रनियामक रस ( शि765आ॥ ) की निकासी घट जाती 
है जिससे वृक्‍को के द्वारा जल का बहुत-सा भाग जो विछीन कर लिया जाता है 


२ त्रि० भू० 


कप 


( ८ ) 


विलीन होनां बन्द हो जाता है एवं मृत्र की मात्रा अधिक बढ जाती है। इस 
रोग मे भी रोगी के बल को बढाना चाहिए। शतावरी, विदारी आदि किसी से 
पका दूध उसे पीना चाहिये। आवले का ताजा रस भी उसे लेना चाहिये । 
वसन्तकुसुमाकर भी उसके लिये हितकर है । | 


वसामेह ( 4००7०प८ं० ) उसे कहते है जब मधुमेह के उपद्रव रूप मे 
वसा का कुछ अंश रक्त मे बढ जाता है जो मृत्र मे भी कुछ निकलने लगती है । 
मधुमेह की चिकित्सा ही इसकी चिकित्सा है। 


शीतपित्त ( [776५व7० ) का रोग तब होता है जब त्वचा का प्राणतत्व 
निबल होता है जिससे उसकी रक्तवाहिनिया किसी विक्षोभ्रक द्रव्य से शियिलल 
होकर फैल जाती है। इसके लिए रोगी को त्रिफला, पिप्पली का चूर्ण देना चाहिए 
तथा तिक्तष्ठत कुछ दिन पिलाना चाहिए । 


रक्तमार के गिर जाने तथा सर्वाग शैथिल्य ( 3900६ या (409056 ) 
का रोग उसे कहते है जिसमे शरीर की रक्तवाहिनियो मे विद्यमान प्राणत॒त्व 
निबल होता है जिसके कारण वे किसी बाह्याभ्यन्तर विक्षोभक द्रव्य के अन्दर आ 
जाने से शिथिल हो जाती, है एवं रक्तभार गिर जाता है। इसकी निवृत्ति के लिये 
ते, मक्खन, फलरस आदि देकर रोगी के बल को बढाना चाहिए । बृहच्छता- 
वरी घृत, बृहदब्वगंधाघृत, चरकोक्त जीवनीय अत तथा बृहद्वातचिन्तामणि तथा 
कुचल की गोली -आदि से भी हृदय तथा रक्तवाहिनियों का बल बढता है । 


अधोवभेदक ( ७१५९/४१४7८० ) का रोग उसे कहते है जब कपाछ की 
रक्तवाहिनियो का प्राणतत्व निर्बल होता है जिससे वे रक्त के द्वारा आए किसी 
विक्षोभक द्रव्य से शिथिल होकर फैल जाती है एवं सिर मे भारी दर्ढ होने लगता 
है। इसके लिए रोगी को त्रिफला दूध से या जल से लेता चाहिए। बादाम- 
रोगन लेता चाहिए। महात्रिफला दंत तथा अगरस्त्यहरीतकी भी इसके लिए 


उपकारी है। घृत के नस्य से या पड़विन्दुघ्चत, माषतैल, अणतैल आदि के नस्य 
से भी यह निर्बंछता घटती है। * 


( १६ ) 


वातिकहद्रोग ( 48४6770 6०7४ 0$2956 ) उसे कहते हैं जब हृदय 
किसी थोड़े मानसिक या शारीरिक विक्षोभक कारण से विक्षुब्ध होकर तीब्गति 
करने लगता है। इसके लिए त्रिफला, मुलहठी और वंशलोचन के चूर्ण को या 
अर्जुनबला और हरीतकी के चूर्ण को घृत-मधु से चठाया जाता या हरड के या 
आवले के मुर्वे का प्रयोग किया जाता या धाज्यरिष्ठट, अजुनारिए्ठ, चव्यवनप्राश, 
मुक्तापन्‍्चामृत मे से किसी का प्रयोग किया जाता है । ' ; 


अपस्मार ( शिजी८०५५ ) रोग भी मस्तिष्क मे प्राणतत्व की निरबंछता 
ओर उसकी विक्षोभगीलता से होता है। उसके लिए सारस्वतघृुत, कृष्माण्डच्ुत, 
गतावरीघत, जीवनीयघत, अश्वगन्धारिष्ठ आदि के देने का विधान है । 

स्मृति; चुद्धि, प्रसाद आदि की सनन्‍्दता (2९०78४अ07)- भी मस्तिष्क 
के प्राणतत्व की न्यूनता के सुचक होते है। इनके लिए भी बादाम रोगन, बादाम 
और पांचों मगज के देने या सारस्वतघ्ृत, बृहदव्वरगंधाघृत, च्यवनप्राश तथा 
हरड-आवले के मुरब्वे देने का विधान है। माषतेल, नारायणतैल आदि के नस्य 
से भी लाभ होता है । ््ि द 


५ ३ 


निमिर या दृष्टिनेबल्य का रोग द्वितीय मस्तिष्क नाडी के या. रि८४79 के 
प्राणतत्व की निर्बंलता से हो तो त्रिफला क्वाथ में 'घृत-मधु डालकर देने या 
त्रिफला, मधुयष्टी, वंशछोचन के घुत मधु के- साथ देने या महात्रिफलाघूत या 
चन्द्रप्रभा, लक्ष्मी विलास, बृहदश्वगधाघत के देने से लाभ होता है । माषतेल या 
नारायणतेल का नस्य भी दिया जाता है । 


बाधिय, कर्णनाद तथा शिरोश्रम के रोग मस्तिष्क अष्टमनाडी मे प्राणतत्व" 
की निर्बंछता के सुचक होते हैं। इनके किए भी सारस्वतद्बत, शतावरीघृत, 
बूहदश्वगधाघ॒त, चन्द्रप्रभा का. तथा नारायणतैल, मापतैछ, षड्विन्दुतेल आदि 
का नस्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। ल्‍ 


-- वालो के गिरने या समय, से पहले श्वेत हो जाने का रोग भी रोमकूपो 
मे प्राणतृत्व- की च्यूनता का -सूचक-है ।-उनके लिए भी भ्रृद्धराज तेल या 


( २० ) 


मालात्यादि तेल मछा जाता तथा भुृंगराज तेल, षड्बिन्दुतेल, घृत आदि का नस्य 
दिया जाता है | बृहदश्वगंधाज्ुत तथा त्रिफलाघुत खिलाया जाता है । पलित के 
लिए सिहनाद गुग्गुद्ठ भी हितकर है। 


कम्प ( 7८7708 ) का रोग भी मस्तिष्क के 3882 22788 में 
उनके प्राणतत्व के क्षीण हो जाने से होता है । इसके लिए महारास्तादि क्वाथ, 
अदवर्गंधारिष्ठ के देने का तथा नारायणतैल माषतैल आदि के मुख ढारा तथा 
नस्य के द्वारा देने का विधान है । 


शुक्र तथा आतंच सम्बन्धी बातरोग जो अण्डग्रन्थि और डिम्बग्रन्थि के 
प्राणतत्व की निबछता के कारण होते है तथा वृद्धावस्था के वातिक रोग भी 
ऐसी वायुशामक ओऔषधियो से जेसे च्यवनप्राश, चन्द्रप्रभा, दशमूलारिप्ट, अदव- 
गंधारिष्ट, बृहद्गातचिन्तामणि, वसन्‍्तकुसुमाकर, लक्ष्मीवलास, फलघृत, बृहदब्व- 
गंधाघृत आदि से शानन्‍्त रहते है । 


रक्तभार वृद्धि (9. ? ) का रोग चिन्ताशीलता, आवेशद्यप्रधानता, 
अव्यायाम और आहार की अधिकता से होता है । अतः आहार को कम करके 
पक्तिकर्म को बढाना चाहिए। मृदु व्यायाम करना चाहिए, मालिश करती चाहिए, 
प्रसन्न रहने का यत्न करना चाहिए। त्रिफला और सपंगंधा समभाग के चूर्ण 
के अनुपान से चन्द्रप्रभा गुग्गु्ु का सेवन करना चाहिये । 


इस प्रकार उपयुक्त त्रेदोषिक दृष्टि से रोगनिदान करने तथा चिकित्सा करने 
की पद्धति को आयुर्वेदिक पद्धति कहते है । 


प्राचीव विधियों के अतिरिक्त किसी नवीन विधि से भी चाहे रोगनिदान 
क्रिया जाए और प्राचीन औषधियो के अतिरिक्त किन्ही नवीन औषधियों और 
उपायो का भी चिकित्सा में प्रयोग किया जाए पर जब रोग का अध्ययन और 


उसके लिए ओषधि का वितियोग त्रेदोषिक हृष्ठि से किया जाता है तो उसे 
भायुर्वेद कहते है । 


उदाहरणत:ः आधुनिक विधियों से मर, मूत्र, रक्त आदि की परीक्षा की जाय, 
भड्जो की एक्सरे परीक्षा की जाय और इनसे जो कुछ पता चले उसका त्रैदोषिक 


( २१ ) 


दृष्टि से अध्ययन किया जाए और चिकित्सा मे भी चाहे विद्युत्‌ के उपकरणों का, 
कृत्रिम विटामिनों का, आक्सिजन का, रक्तदान आदि का प्रयोग किया जाय या 
किसी यूनानी औषधि का प्रयोग किया जाय या प्राकृतिक चिकित्सानुसार शीतल- 
गीली मट्टी, गर्मवाष्प आदि का प्रयोग किया जाय पर यह सब त्रेदोषिक दृष्टि 
से किया जाय तो यह आयुर्वेदिक पद्धति कहाती है । 


सत्य तो यह है कि रोगनिदान करने की विधियाँ और चिकित्सा मे काम 
आनेवाली औषधियाँ और उपाय देश-कालानुसार बदलते रहते है और बदलते 
रहेगे । इसलिए किसी एक औषधि समूह को आयुर्वेद न कहकर आयुर्वेद की 
अतिप्राचीन काल से आज तक समान भाव से चली आ रही शत्रेदोषिक दृष्टि को 
ही आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति कहते है। जिस चिकित्सा मे त्रेदोषिक दृष्टि को 
प्रधानता दी जाती है उसे आयुर्वेद कहते है। इस चिकित्सा मे रोग के बाह्य 
कारणों को गौण दृष्टि से देखा जाता है, यद्यपि उनका निराकरण करना भी इस 
चिकित्सा के विपरीत नही है । 


इस त्रेदोषिक हृष्ठि या त्रेदोषिक चिकित्सा पद्धति के प्रतिपादन करनेवाले, 
चरके-सुश्रुत-अष्टाड्रहदय आदि ग्रन्थो मे पाए जानेवाले वाक्‍्यों का संग्रह इस 
ग्रन्थ मे किया गया है जिससे इसका नाम “्रिदोषसंग्रह' रखा है । 


इस त्रेदोषिक दृष्टि की व्याख्या करने के लिये लेखक ने पहले सस्कृत भाषा 
में 'त्रिदोषविमदशं” नामक एक ग्रन्थ लिखा था। फिर इसी त्रिदोष पद्धति की 
व्याख्या करते हुए लेखक ने 'एप्रएटवीॉ6 प्रांट.ए/2०ा07 ् ग्राल्वी- 
८702! नामक एक ग्रन्थ आग्ल, भाषा मे लिखा था, पर उन दोतनो ग्रन्थों मे 
आयुर्वेदिक ग्रन्थो मे लिखे त्रेदोषसम्बन्धी वाक्य नहीं आ सके थे इसलिए 
चरक-सुश्रुत आदि के त्रिदोषसम्बन्धी मृूलवाक्यों का संग्रह करने के लिए यह 
ग्रन्थ लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ । 


मै इसे आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन करनेवालो के हाथो मे सादर समर्पित 
करता हूँ । 


( २२ ) 


चीखम्वा संस्कृत सीरीज तथा चौख़म्बा विद्याभवन के संचालको की कृपा 
से यह “्रिदोपसंग्रह” नामक ग्रन्थ सर्वागपूर्ण होकर प्रकाशित हो सका है इसके 
लिए में उनका वडा आभारी हूँ । 


यहा भूमिका समाप्त करने से पहले पाठकों को लेखक का कुछ परिचय देना 
अप्रासगिक न होगा । वह छायलपुर जिले में जो अब पाकिस्तान मे है उत्पन्न 
हुआ | ग्रुरुकुलविश्वविद्यालय हरद्वार मे १४ वर्ष पढकर उसने १९१७ में 
विद्यालंकार और खसिद्धान्तालंकार ये दो उपाधिया प्राप्त की। फिर मद्रास 
आयुर्वेद कालेज, मद्रास में ४ वर्ष पढ़कर १९२१ मे उसने आपयुर्वेदाचार्य उपाधि 
प्राप्त की। १९२२ से १९४३ तक उसने गुरुकुल आयुर्वेदकालेज मे अध्यापन 
कार्य किया | वहा से निवृत्त होकर अब वह कनखल मे चिकित्सा वृत्ति कर रहा 
है। इस प्रकार चिकित्सा जगत मे प्रवेश किए. उसे ५० वर्ष हो चुके हैं । १९६७ 
हेंदराचाद की आयुर्वेद एकाडमी ने उसे आयुर्वेदमहोपाध्याय की उपाधि प्रदान 
की । उसका लिखा “आधुनिक चिकित्सा शास्त्र! नामक ग्रन्थ १९६६ मे प्रकाशित 
हुआ और चिकित्सकों तथा आयुर्वेद के छात्रो मे सर्वप्रिय हुआ । 


कनखल ( हरद्वार ) । पर 
२ अगस्त १९६८ - | अल 
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त्रिदोषयंयह: 
'विद्योतिनी' हिन्दी व्याख्योपेतः 


तत्र पश्चसद्ाधुतविपयक। प्रथमोड्थ्यायथः 
( पद्चसहाभूतविपयक्‌ पहला अध्याय ) 
अष्टो भ्ृतप्रद्तयः पोडश विकारा इत्येव॑ चतुर्विशति 
तच्चानि भवन्‍्तीत्युच्यते--- 
२४ तत्तवों में से ८ मूलतत्व १६ विक्ृतितत्व हैं--- 
( १) 
(हे के क 
( १ ) स्वभूतानां कारणमकारणं, सच्वरजस्तमोलक्षण- 
मष्रुपमखिलस्य जगत; सम्भवहेतुरव्यक्त नाम | ( सु. शा, १ ) 
जो उत्पन्न होनेबाले सबपदार्थों का स्वयं कारण है, जिसका आगे 
कोई कारण नहीं है, जो सत्व-रजस-तसोरूप है, तथा जो अष्टरूप है 
( अथोत्‌ अव्यक्त, महाब्‌ , अहंकार तथा प्रथ्ची, अप्‌ , तेज, वायु, 
आकाशतत्त्व इन आठ खरूपो वाला है ) उसे अब्यक्त ( शितारणतवात्रं 
77806० ) कहा जाता हे | 
( २ ) अव्यक्तान्महानुत्पचयते तलिक़ एवं। वल्िड्ञन् 
हतस्वछिड़ एवं अहंकार उत्पच्चते | ( छु. शा, १ ) 
अव्यक्ततत्व से महत्तत्व ( बुद्धितत्व ) उत्पन्न होता है। महत्तत्व 
से अहंकार (व्यक्ति भाव ) उत्पन्न होता है। अव्यक्त तत्व में से 
'पहले उसी के लक्षणों बाला अथीत्‌ सत्वरजस्तमोरूप बुद्धितत्व या 
तत्व उत्पन्न होता हैं। फिर सत्दरजस्तमोरूप बुद्धितत्व से सत्व- 
रजस्तसोरूप अहंकार या व्यक्तिमाव ( फवाशपंप्रथाए ) उत्पन्न 
होता हे | 
& / ५ 6 2 आर (५ ररि /१< 
( १ ) से चाहंकारखिविधों वेदारिकस्तजसों धूतादिरिति । 
तत्र वेकारिकाइहकारात, वेजससहायाचछक्षणान्येव एकादश 


2 त्रिदोपविज्ञानम्‌ 


इन्द्रियाण्युत्पचचन्ते | तद्था-शोजत्वकुचश्लुजिद्दाप्राणवाग्घस्तोप- 
$ ७ पूव्‌ (0 # ५ 2 

स्थपादमर्नांसि । तत्र पूवाणि पश्च चुड्डीन्द्रियाणि । इतराणि पश्च 
कर्मन्द्रियाणि | उमयात्मक मन) | 

यह व्यक्तिभाव या अहंकार तीस प्रकार का डै--( क ) वेकारिक 
अहंकार या विकार-द्रव्योत्पादक अहंकार; (ख) तेजस अहंकार अथोत्‌ 
तेजोमय अहंकार; ( ग ) भूतादि अहंकार था भूतारम्भक अ्हकार । 

इनमें से बेकारिक अहंकार या बैकारिक व्यक्तिभाव से तेजस- 
अहंकार की सहायता से सत्वरजस्तमोरूप १? इन्द्रियतत्व अथात्त्‌ 
श्रवण, स्पशन, दशन, रसन, और प्राण आदि घिपयों के ग्रहण करने 
के साधनभूत पद्चन्नानेन्द्रिय तत्व ( 5९०7507ए7 ०३४ ) और भाषण; 
प्रहण, गसन, सल्न-मृत्र-विसजेन, मैथुन आदि के साधनभूत्त पद्थकर्मे 
स्द्रिय तत्व (77ण0 ०एुथ७ ) तथा ज्ञान और कम ( 5०7४७४०7 
27वें 77000 ) दोनों का साधनभूत मनस्तत्व उत्पन्न होते हैं । 


( ४ ) भूतादेरपि तेजससहायात्तछक्षणान्येच पश्चतन्मा- 
त्राप्युत्पच्चन्ते । तद्॒था--शब्दतन्मात्, स्पशेतन्मात्र, रूपतल्सात्र, 
रसतन्मात्र, गन्धतन्सात्रसिति । तेषां विशेषा) शब्दर्पशेरुपरस- 
गधा) । तेस्थो भूतानि व्योमानिलानलजतोब्ये)। एचसेपा 
तखवचतुर्विशतिव्योख्याता । सब एवेते विशेषा! सर्वस्जस्तमो- 
सया भवन्ति । ( सु. शा, १) 

भूतादि अहंकार ( भूतारंभक अहंकार ) से भी तेजस अहंकार की 
सहायता से सत्वरजस्तसोरूप पद्चतन्मात्र अथीत्‌ शब्द-तन्मान्न, स्पशे- 
तन्मात्र, रूप-तन्सान्न, रस-तन्मात्र, गन्ध-तम्मात्र ये उत्पन्न होते हैं । 
इनकी विशेपताये ऋमशः शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध ये पाँच इन्द्रियार्थ 


हैं) इन शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध आदि पद्चतन्सात्रों से आकाश; 
पाउु। अभ्नि, जल ओर पृथ्वी तत्व उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये २७ 


पत्चमहाभूतविपया: हद 


बा (अव्यक्त, महत्तत्व, हेंकार, पम्चतन्मात्र, पत्नभूत, ११ इन्द्रियतत्व) 
हैं जो सभी सत्वरजस्तसोरूप हैं: । 
(५ ) एपामव्यक्त महानहझ्वार), पश्चतन्म्रात्राणि चेत्यष्टौ 
प्रकृतय! शेषा) पोडश विकारा) | ( सु. शा. १ ) 
सुश्रुत मत से अव्यक्त, महत्तत्व; अहंकारतत्व, शब्द, सुपशे, रूप, 
रस, गंघ-तन्सात्र थे आठ भूत प्रकृति हैँ | शेप १६ बिकार द्रव्य हैं | 
( ६ ) अव्यक्तान्महान्‌ , महतो5्हड्डार।, अहंकारात्खा- 
८5 भरे) ५ / 
दीनि, ता अष्टो भूतप्रकृतय/ । ( काश्यप संहिता ) । 
काश्यप के मत से अग्यक्त से महत्तत्व, उससे अहंकार तत्व तथा 
उससे आकाश वायु, अम्नि, अप्‌ और प्रृथ्वी तत्व ये आठ भूत-अकृति 
दे 
कृहात ठ्‌ | 
+ ५ ५ . ८ 
(७ ) चक्षु ओत्र प्राण रसने स्पशनमिति पश्च बुद्धीन्हि- 
याणि। हस्ठो पादों जिद्दा शुदोपस्थप्रिति पश्च कर्मेन्द्रियाणि । 
है ३ ८ ७ (0 4 
ग़बव्दस्पशरूपरसभब्धा पश्चानद्रयाथा। । अतीन्द्रिय. मन! । 
इत्येते पोडश बिकारा। । ( का. संहिता ) क्‍ 
पाँच ज्ञानेन्द्रियतत्व, पॉच कर्सन्द्रियतत्व, अतीन्द्रिय सच तथा 
शब्द, स्प्शे, रूप, रस, गंध ये पॉच डुन्द्रियों के विपय सब सोलह 
विकार द्रव्य कहाते हें | 
द (२) 
पश्चमूतानां क्रमोत्पत्तिमाह क्षेत्रक्षेत्रज्ञभेदश्व-- 
पत्चभूतों की क्रमिक उत्पत्ति तथा क्षेत्रत्षेत्रज्ञभेदू-- 
( ८ ) तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाश सम्भू त;, आकाशा- 
डायु), वायोरतम्रि), अग्रेराप॥, अद्भयः एथ्वीति ! ( छान्दोग्य, ) 


६ तिदोषधपिन्नानम्‌ 


आत्मतत्व से आकाशवत्व, आकाश से वायुतत्व, वायु से अग्नितत्व, 

अप्नि से अप-तत्व, अप्‌ से प्रथ्बीतत्व उत्पन्न होते हैं | 
( ९ ) महदादि स्व क्षेत्रमाचक्षते | क्षेत्रशं तु शाश्वत- 
सचिन्त्यमात्मानसाहु) । ( का. संहिता ) 
७५ «३ 

इस महत्तत्वादि २४ तस्वों के विस्तार को क्षेत्र कहते हें. ( जैसे 
गीता अ० १३ में कहा हे--महाभूतान्यहंकारों बुद्धिरष्यक्तमेब च। 
इन्द्रियाणि दशेक च पद्र चेन्द्रियगोंचराः। इच्छा देपः छुख॑ ढुःख 
संघावश्रेतना धृतिः। एतस्‍्लेत्र समासेन सविकारसुदाह्मम्‌ » पथा 
नित्य और अज्ञेय आत्मतत्व को क्षेत्रज्ञ कहा हे । 


( हे ) 
सत्वरजस्तमोलक्षणएुच्यतै-- 
सत्त्व, रजस्‌ , तसस्‌ के लक्षण--- 
$ (5 
(१०) तत्र सच्व निमेललातकाशकरमननामयश्र्‌ | 
सुखसंगेन बच्चाति ज्ञानसंशेन चानघ ॥ 
_ रजो रागात्मक बिद्धि तृष्णासंगसमुरूवस । 
तब्निबध्ताति कोन्‍्तेय कर्म्ंग्रेन देहिनम ॥ 
सत्वगुण निर्मल है होने के कारण बुद्धि का प्रकाशक होता और 
तन-मन् दोनों के लिये आरोग्यकारक होता है| मपुष्य को सुख 


( शान्ति ) और तन प्रदान करता है; रजोशगुण शगात्मक है, तृष्णावश 
बढ़ता हैं; मनुष्य को कर्स में प्रवृत्त करता है | 


तसस्त्वज्ञानज॑ विद्धि मोहन सबदेहिनाश । 
प्रसादालस्वनिद्राभिस्तन्रिबध्नाति भारत ॥ 
सत्य सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत !। 
शानमाइृत्य तु तसः अमादे संजयत्युत ॥ 


पग्चमहाभूतविषया: ७ 


रजस्तमश्वासिभूय सर्व भवति भारत | । 
कै ६ $ 
रज सत्त तमथंत तमर सच्च रजजस्वथा ॥ 
तमोशुण अज्नान से उत्पन्न होता है । प्राणियों में मोह ( अज्ञान-अम- 
ए८एथआं०० ) को उत्पन्न करता है। मनुष्य को प्रसाद, आलस्य, निद्रा 
आदि लक्षणों से युक्त करता है | सत्वशुण मनुष्य को सुख से, रजोगुण 
मनुष्य को कर्म से और तसोशुण ज्ञान को दबाकर मनुष्य को प्रमाद से 
युक्त करता है | किसी में तो रजोगुण और तमोगुण दोनों को दबाकर 
सत्वगुण अपर आ जाता है। किसी सें रजोगुण और सत्वगुण इन 
दोनो को दबाकर तसोशुण ऊपर आ जाता है | किसी मे तमोशुण और 
सत्वशुण इन दोनो को दबाकर रजोशुण ऊपर आ जाता है | 
0 50 
सबद्वारेषु देहेडस्सिव प्रकाश उपजायते | 
ज्ञान यदा तदा विद्याहिषड्ं सत्यभित्युत ॥ 
5 (्‌ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भ!ः कमंणासशमः सपृह्य । 
रजस्येतानि जायन्ते बिव्ृद्धे भरतपंम | ॥ 
जब किसी के सब द्वारों में प्रकाश छाया हो नथा जब मन में 
ज्ञान विद्यमान हो तब समभना चाहिये कि उसमें सत्वगुण बढ़ा 
हुआ है । जब मनुष्य में लोभ, प्रवृत्ति, अतिकमण्यता, बेचेनी और 
तृष्ण के भाव बढ़े हुए हों तो समकना चाहिये उसमें रजोगुण 
बढ़ा हुआ है | ४ 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिथ प्रमादोी मोह एवं च । 
तमस्येतानि जायन्ते बिदृंद्धे छुुनन्दन | ॥ 
(गीता आ, १४ ) 
जब मनुष्य के हृदय में अप्रकाश (ज्ञान का अभाव ) हो, अग्नवृत्ति, 
प्रमाद और मोह ( ० प्श्नं० या निद्रा तन्‍्द्रा ) के भाव बढ़े हुए हों 
तो सममना चाहिये उसमें तमोशुण बढ़ा है ( जब मनुष्य के मानस 


१० त्रिदोपविल्ा नम 


४ न 
( १६ ) पृथ्वी-अप्‌-तेजो-वाय्वाकाणानां. समृदायात्मवें- 
शो 5 (े हे 6> रू 

द्रव्यासिनिवृत्ति! | ( सु, सू. १९ ) 

प्रथ्वी, अप ; तेज, बाय, आकाश उसके एकत्रित होने खे सलगार ४ 
सब द्रव्य बने हैं | 
( १७ ) द्रव्य पागशसातिकमरिसज्र्थ । तथेननावद- 
चेतलञ्व | ( च. सं. २६ ) 
इस आयुर्वेद शा त्र में चेतन तथा अचेतन दोनों द्रब्स पद्मामग्ता 
से उत्पन्न हुए माने जाते हैं | 
( १८ ) तेपा सचवहुरूमाकाशप । रजोबहइुलो वायु! । 
सखरजोबहुलोउगिः ।  सच्यतमोवहुला आपः। तमोबहूला 
पृथ्वी | ( सु. शा, १ ) 
इनसें से आकाशतत्व सत्वशुणप्रधान है। वायुतत्व रजोशुण- 
प्रधान है| अम्नितत्व सत्व एवं रज्ोगुणप्रधान है | अपृतत्व सत्य और 
तसोशुणप्रधान हे | एथ्चीत्तत्व तसोग़णमप्रधान है 
( १९ ) किश्व पञ्चशूतानां लक्षणाति--खस्य अप्रतिषधो 
लिज्ञसू। वायोश्रृलनम्‌। तेजरा ओष्ण्यम्म । अपां द्रवस्व्त । 
पाथव्या। स्थेयंत् । ( का. सं. १ ) 
पचगहाभूतों का लक्षण--आकाश का लक्षण अवकाश हे । वायु 


का लक्षण गति हे | अग्नि का लक्षण ऊष्मा है । जल का लक्षण द्रवता 
( +/0०ंवा9 ) है| प्रथ्ची का लक्षण स्थिरता है । 


( २० ) शरीर नाम चेतनाधिष्ठानयूतं पश्चमहासृतविकार-- 
सम्ुदायात्मकम्‌ समयोगवाहि | ( च. शा, ६ ) 


पद्चमहाभूतविषया: १९ 


अत एवं पड घातचः सप्दिता; पुरुष इति शब्द लभन्ते । 
( च. शा. ५ ) 
चेतन का निवासस्थानभूत यह शरीर पद्चमहाभूतों से बने नाना 
विकार द्वव्यों के ठीक ठीक अन्नपात में मिल्नने से बनता है| ये छः 
घातु एकत्रित होकर पुरुष” ऐसा कहाते हैं | 
( २१ ) पुरुषस्य एथ्वी मूर्ति; । आप! छेद! । तेजोडकि- 
सन्तदाप) । वायु) ब्राण; । वियत्‌ सुषिराणि । ब्रह्म अन्तरात्मा | 
( चे. शा. ५ ) 
पुरुष में जो मृत्तभाव हे वह प्रथ्ची ( 50%0 ) है; जो आद्रंता 
(॥/प्णका9 ) का भाव है वह अप्‌ तत्व है। जो ऊष्मा का भाष है 
वह त्तेजस्तत्व है । जो प्राण डे वह वायु तत्व है। जो अवकाश है 
बह आकाश तत्व है| जो अन्तरात्मा है वह ब्रह्मतत्व है | 
( २२ ) पश्चमहाभूतविकारसघुदायात्मकोी गशे! चेतना- 
धिष्ठानभूत।) । स हास्य पष्ठी घातुरुक्तः। अस्याजह्ञावयवाः 
महाभूतविकारा एवं । 
चेतन का अधिष्ठानभूत जो गे है उसके अंग-प्रत्यंग पत्चमहामभूतों. 
के विकार हैं | आत्मा छठा धातु है । 
( ५३ ) किम्व तत्रास्थ आकाशात्मकः शब्द, श्रोश्रस , 
लाधवस्‌ , सोक्ष्म्यम्‌ , विषेकश्व ( विविक्तता ) । 
गर्भ शरीर में जो श्रवशेन्द्रिय है, उप्तका बिषय शब्द है, उसमें 
जो लघुता, सृक्म्ता और अवकाश के भाव हैं, ये आकाशात्मक हैं | 


( २४ ) वास्वात्मकं स्पशे३, स्पशनस्‌ , रोक्ष्यस्‌ ,भेरणस्‌ , 
बे 
धातुव्यूहनम्‌ , चेष्टाथ्व शारीये! । 
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उसमें जो स्पर्शनेन्द्रिय है, स्प्शंन का विषय स्पश हे जो रूशक्षता 
का भाव, प्रेरणा का भाव, घातओं को यथास्थान स्थापित करने का 
आय, तथा नाना चेट्टायें हें ये सब दायुतत्वात्मक है | 
शी 
( ९५ ) अग्यात्यक्ष झूफछू , दशंनयम , प्रकाश, प््ति 
आऑष्ण्यञ्ज । 
उसमें जो दशशनेन्द्रिय है; दुर्शध का विषय रूप हं; प्रकाश का 
भाव, पचन का भाव, उष्णता का भाव हे; ये सब अश्नितत्वात्मक हूँ | 


( २६ ) अवात्मको रस), रसनश्ल , शेत्यय्‌ , मादवस , 
खेह।, वलेद्श । 


उसमें जो रसनेन्द्रिय हे, रखना का विषय रस है, शीतता का 
भाव, मठुता का भाव; स्रिग्पता का भाव, आद्रेता का भाव हे, ये सब 


अप्तत्वात्मक हे | 
( २७ ) प्थिव्यात्मक्क ग॒न्‍्धों, प्राणम्‌ , गोरवम , स्थेये। 
यूत्िश्वेति । ( च. शा. 9 ) 
उसमें जो घ्राणेन्द्रिय है, प्राण का विषय गंध हे, शुरुता का भाव, 
स्थिरता का साव तथा सूतता का साव है; ये सब प्रथ्वीतत्वात्मक हैं। 
( २८ ) किम्व शरीरे यहद्चिशेष्ततः स्थल, स्थिर, मृतिषत , 
गुरु-खर-कठिनमड़सू , नखास्थि-दन्त-सांस-चमे-वचे।-के श-इस श्रु- 
लोम-कण्डरादि तत्‌ पाथिवय्‌ | गन्धों घ्राणश्व । 
शरीर के जिन अगों सें स्थू्ता, स्थिरता, मूत्तता, गुरुता, खरता, 


कठिनता आदि लक्षण विशेष पाये जाते हैं झेसे--नख, अस्थि, दन्त, 


सांस, चस, वचस्‌ , केश, श्मश्र, लोस, कृण्डरा आदि आदि हें वे 


प्रथ्तरीतत्व्रधान हैं। पघ्रासोनिद्रिय तथा उप्तका विषय प्राण या गन्ध भी 
पाथिव हैँ । 


ँ 
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( २९ ) यहदृद्रव-सर-मन्द्‌-ख़िम्ध-सदु-पिच्छिल-रस-रुधिर- 
वसा-कफ-पित्त-मृत्र-स्वेदादि तदाप्यम्र्‌ । रसो रसनश्व । 
शरीर के वे भाव जिनमें द्रवता, सरता, मन्दता, खग्ता, 
मृद॒ता, पिच्छिलता के भाव विशेष हैं जेसे भन्नरस, रुधिर, बसा, कफ 
( (८०४ ), पित्त ( 976 ), मूत्र, स्वेद आदि ये अप्तत्वप्रधान हैं। 
रसनेन्द्रिय तथा उसका विषय रस भी आप्य हैं | 
(३० ) यत्पित्तम्‌ , ऊष्मा च यो, या च भा शरीरे, 
७ ० (३ 
तत्सवमा्ेयस्‌ । रूप दशनस्व । 
शरीर में जो पित्ताप्मि है, ऊष्मा है, जो चमक या प्रकाश है ये 
आम्रेय भाव हैं | 
(३१ ) यदुच्छास-प्रधासोन्मेष-निमेषाकुश्वन-ग्रसारण- 
आप (रे 
गमन-प्रेरण-धारणादि तद्ायवीयमू ॥ स्पशः स्पशेनस्व । 
शरीर में जो उच्छवास, श्रश्धास, उन्मेष, निमेष, आकुद्धन 
( (४0772०४07 ),- प्रसारण ( +द्ां्ाञ्ुणा ), गमन, प्रेरण, घारण 
( 50770०7 ) आदि क्रियायें हैं ये खब वायु तत्व का परिणाम हैं | 
स्पर्शनेन्द्रिय तथा उसका विपय स्पश है, ये भी वायव्य हैं | 
( ३२ ) यब्विविक्त यदुच्यद्रे महान्ति चाणूनि खोतांसि 
तदाकाशीयम्‌ । शब्द! श्ोत्रश्व । हे है 
शरीर में जो रिक्त रथान हैं, जो छोटे-बड़े खोतस हैं. ये आकाश 
का परिणाम हैं | श्रवणेन्द्रिय तथा उसका विपय शब्द भी 
आकाशीय हैं | 
( ३३ ) यत्मयोक्त वाधानम्‌ । बुद्धिमंनथ । (च. शा. ७) 
इस शरीर के संचालक को प्रधान तथा बुद्धि और सन की भी 
प्रधान कहते हैं | ५ हा 
( ३४ ) किश्व गर्भरय खलु शब्द, श्रोत्र च, लापवड, 
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सौधक्ष्म्यश, विषेकव, पुखख, का्ठथ, कोश आदाशात्मकान 
भवन्ति । 
गर्स शरीर में जो श्रोत्रेन्द्रिय है उसका विपय शब्द हे तथा 
शरीर में जो दाघुता, सूक््मता, रिक्तिता के झाद हैं. जेसे-सुख, कण्ठ, 
कोए, आदि में पोल ह ये सब आकाशात्मक है. | 
हे धातुव्यू- 
( ३५ ) स्पशेत्र, स्पशनश्, रोक, अेरणश्व, धातुत् 
हनख्व, ग्राणश्र, अपानश, ग़रारचष्टाश्व वाय्यात्मकांन । 
उसमें जो स्पशनेन्द्रिय है उसका विपय जो स्पश हे तथा शरीर 
भें जो रूक्षता, प्रेरकता, घातुओं को यथास्थान यथाविधि स्थाण्ति 
करते की व्यवस्था है; प्राण है, अपान है, दथा नाना प्रकार की जो 
चेष्टायं है ये सब वाय्व्ात्मक है | 
(३६ ) रूपश्व, चक्षुश्र, प्रकाशश्, पित्तश्व, पक्तिथ, 
ऊप्सा च, शरोरदाद्विश्व॒ (१) तेजसाने भवृस्ति ! 
गर्भ शरीर में जो दशनेन्द्रिण है, उसका विपय रूप हे तथा जो 
प्रकाश है, फित्ताप्नि है, पक्ति कसे हे, ऊष्सा है; तथा शरीर की वृद्धि का 
भाव है ( अभ्नि का काय पचन हे दृद्धि छही, अतः यहाँ मूल ग्रन्थ के 
पाठ में छुछ अशुद्धि हो गईं प्रतीत होती है ) ये खब आम्नेय भाब॑ दे ! 
मु ( प्‌ ) रख्थ, रसनश्े, शुत्स » भददश्थ, द्रवश्न, 
जहर, छ्द्श्व, लिष्धा च, भेद्श, प्‌ त््त्ल्ड, भांसश्व, शुक्रश्य, 
आप्पाति भवन्ति । 
उसमें जो रसनेन्द्रिय है, उसका दिषय रस है तथा शरीर में जो 
शीतता, यृदुता, द्रवतचा, स्तिग्वता, आद्रेता के खाब हैं, जो कफ तत्व है 
जो सेदा, रक्त, मास तथा शुक्र हैं ये सब अपूललप्रधान हैं | 
्ि ( श ८, ) गन्धश्व, प्राणुश्व, यो ए्ध्स्स 9 स्थयस्व ॥ सूत्तिश्व 
पायदान भवान्त | तर्चात्पुस्ण ल्खश्छूस्छ्तु; ( व्ट्मा साहिता ) 
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गर्भ शरीर में जो घ्राणेन्द्रिय है, उसका विपय गंध है. तथा उसमें 

जो गुरुता, स्थिरता, मृतता के भाव हैं ये सब पार्थिव हैं | 
( ३९ ) तश्व गर्भ चेतनावस्थितं वायुर्तिभजति, तेज एन- 
स्पचति, आप! क्लेदयन्ति, एथ्वी संहन्ति, आकाश विवेचयति । 
( सु. शा. ५ ) 


चेततनाविप्ठित गर्भ शरीर में चायु तो विभजन का कार्य करता है | 
अप्नि उसे पचाने का कार्य करती है। अप्‌ तत्व उसे आद्रे रखने का कार्य 
करता है| प्रृथ्त्री तत्व उसे संहत या ठोस करने का काये करता है | 
आकाश उसमें पोल के बनाने का काय करवा है | 


( 9६ ) 
दृव्यस्थ शुण-रस-पाकज्ञानेन तदारस्मकप्रधानभूतस्य 
परिज्ञानं भवतीत्याह--- 
द्रव्य के गुण-रस-पाक-ज्ञान से उसके आरंभक प्रधान महाभूत का 
आन होता हे-- 

( ४० ) संग्राहक द्रव्यननिशुणभूयिष्ठपनिरुस्य शोपणा- 
त्मकत्वात्‌ । अग्निदीपनमग्मियुणभूयिष्ठयू । छेखनसनिलानल- 
गुणयूयिए्टप््‌ । बंहर्ण पृथिव्यस्युमुणभूयिष्ठमय्‌ | तीक्ष्णोष्णशुणा- 
चास्तेयों | छीतपिच्छिलावस्युणुणभूयिष्टो । खेह। प्रथ्रिव्यस्थुगुण- 
भूथिष्ठ: । झदृत्द तोबाकाशशुणशूयिष्ठध्‌ । रोह्ष्य वायुगुणभूयि- 
एघ । वेशर्च क्षितिसमीरणशुणसूयिष्ठय् । ( सु. सू, 9१ ) 

द्रव्य में समत्राही गुण को देखफर उससें शोपण सुण वायु तब्व्‌ 
की अधिकता का पता लगता है। बह अभ्निदीपक हो तो उसमें अम्रि* 
तत्य की अधिकता कही जाती डे] वह लेखन गुण ( कफ आदि को 
उखाड़ कर फेंकने बाला) हो तो उसमें वायु ओर अग्नितत्व की अधिकता 
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की कल्पना की जाती है । बह बूंहण गुण हो तो उसमें प्रथ्वी ओर 
अपतत्व की अधिकता जानी जाती है| वह तीदंण एबं उष्ण गुण हो तो 
उससे अप्नितत्व की अधिकता दी कल्पना की जाती है | बह शीत और 
पिच्छिल गुण हो तो उससें जल तत्व की प्रधानता सानी जाती हे | 
उसमे स्मेहन गुण हो तो उसमें प्रथ्वी आर अप्‌ तत्व की अधिकता की, 
सृदुता का शुण हो तो उसमें अप्‌ तत्व ओर आकाश तत्व की अधिकता 
की, रूक्ष्ता का गुण हो तो वायुतत्व की अधिकता की; विशद॒ता 
का गुण हो तो प्थ्वी ओर वायुतत्व की अधिकता की कल्पना की 
जाती है | 

(४१) श्रृम्यस्वुगुणबाहुल्यान्मघुर। ।  भ्ृम्यग्निशुण- 
बाहुलयादम्ल! । तोयाग्नियुणबाहुल्‍वाह्वण। । वास्वग्निगुण- 
वबाहुल्यात्कठुक! । वाय्वाकाशशुणवाहुल्यात्तिक्तस।। शथिव्य- 
निरुसुणबाहुस्यास्कपाय। इति। ( सु, सू, 9० ) 

सघुर रस को देख कर द्रव्य में प्रथ्यी और अपूतत्व की 
अधिकता की, अम्लरस को देख कर उसमें प्रथ्वी ओर अभम्नित॒त्व की 
अधिकता की, लब्षणरस को देखकर उसमें अप्त्तत्व ओर अप्नितत्व की 
अधिकता की, कट्ठरस को देखकर उसमें बायु तत्व और अप्नित॒त्व की 
अधिकता की, तिक्त रस को देखकर उसमें वायु और आकाश तत्व की 
अधिकता की, तथा कपाय रस को देखकर उसमें प्रथ्वी और वायु तत्व 
की अधिकता की कल्पना की जाती है । 

( ४२ ) द्विविध! पाको मधुर; कडुकश्व । तयोमेधुराख्यो 
शुरु । कटुकाझुयो लघुरिति। पृथ्िव्यापश्च जुब्यंः शेषाणि 
लघूनि । 
शुण दोने, त था आओ देख हे का देख कर उसके गुरु 

कर उसके लघुगुण होने, की कल्पना 


धर फ् 
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की जाती है| गुरुशुण द्रव्य प्रथ्वी अपतत्व प्रधान, लघुगुणद्रव्य अग्नि 
वायु आकाश तत्व प्रधान होते हैं । 


(७) 
दास गताआशरीरस्थ पार्थिवादीन्‌ भावान्‌ पार्थिवादीन्या- 
हारद्रव्याणि परिप्र॒यन्ति । वृद्धि गताँश्व पार्थिवादीनू भावान 
तहिपरीवशुणान्याहारद्रव्याणि प्रति कु्ेन्तीत्याह-- 


शरीर में पाथिव आदि कोई अंश न्यून हो जाय तो पार्थिव आदि 

यों के प्रयोग से बह परिपृण हो जाता हे । यदि पार्थिव आदि कोई 

भाव बढ़ जाय तो अपने से विरुद्ध गुण वाले द्वव्यों के अथोग से बह 

शान्त हो जाता हे | 

( ४३ ) यथा सत्र स्व च पृष्णन्ति देहे द्रव्यभुणाः प्रथक्‌ | 
पार्थिवाः पार्यिवानेव शेपाः शेपाँश्व ऋत्खशः ॥ 

( च, थि. १५ ) 

द्रव्यों में विद्यमान पार्थिव, आप्य, आम्रेय; वायव्य, आकाशीय अंश 


क्रमशः शरीराबयवों के पाथिव, आप्य, आम्नरेय, वायड्य ओर आकाशीय 
अंशों को बढ़ाने का काय करते हैं । 


( ४४ ) समानव्द्धि! सर्वपां विपरी्र्षिपयेय/ । (वा. सू, १ ) 


जहाँ ये समान की वृद्धि करते दें. वहाँ शरीर में बढ़े हुए पार्थिव, 
आप्य, आग्रेय, आदिभाव अपने से विपरीत गुण वाल्ले द्रब्यों के सेवंन 
से शान्त हो जाते 8 | 


( ८ ) 
एतान्येव पश्चमहाभृतानि चेतनशरीरे वातपिचश्ढेष्मेति 
नामभिरभिधीयन्ते । अत एवं आयउुर्वेदे वातपित्तश्लेष्माणः 
शरीरास्म्भकाः शरीरकारयसाधकाशोच्यन्ते-- 
२ श्रि० 


श्छ्द जिदोषबिश् से 


. शारीर शास्त्र में पद्चथमहाभूतों को ही बात, पित्त, कफ इन नामों से 
पुकारा जाता है। इन्हीं को शरीर का आरभक तथा सचाल्ञक 
कहा जाता है :-- 

( ४५ ) तत्र वायुवाय्वात्मा, पित्तमाग्नेयस्‌ू, लिष्मा 
सोम्यः ( सु. सू, 9२ ) 
वायु, अम्नि और अप्‌ तत्व शरीर में बायु,पित्त और कफ कहते हैं | 
( ४६ ) तत्र वायोबायु), तेजस! पित्त, प्रथिव्यम्भोस्यां 
शेष्पेति । ( आ, सं. ) 
वायु से वात, अभि से पित्त, प्रथ्वी और जल तत्वों से कफ, उत्पन्न 
होता है | | 
( ४७ ) किमाश्रय आयुर्वेद. इति वातपित्तकफाश्रयः । 
ते च है: हे देवते श्रिता।। तथथा-मारुतमाकाश च वातः 
श्रतः । आध्रेम्ादित्यश्व पित्तम, सोम वरुणं च कफः । तास्तेषां 
देवता: ( का, संहिता ) 
. आयुर्विज्ञान किस पर आश्रित है ? वह वात-पित्त-कफ पर आश्रित 


है। इनमें से प्रत्येक २-२ देवताओं पर आश्रित है। वात-वायु और 
आकाश पर; पित्त-अम्मि ओर सूथ पर; कफ-सोम और वरुण पर 


आशित्त हैं | 
(४८ ) वातपित्तरलेष्माण एवं देहसंभवहेतवस्ते रेव[5- 
व्यापन्ने! शरीरमिंदं धायते | त एवं व्यापन्ना: प्रल्यहेतवः । 
( सु. सू. १६ ) 


वात, पित्त, कफ--देह की उत्पत्ति के कारण हैं। सम अवस्था में 


रहते हुए ये शरीर को कायम रखते हैं। विषम होकर ये मृत्यु का 
कारण हो जाते हूँ | 


पत्चमहाभूतविषया: ९१६ 


( ४९ ) सबेशरीरचरास्तु वातपित्तछेष्माणः, स्ेस्मि- 
उछरीरेडकुपिता। कुपिता। शुभाशुभानि कुबन्ति | ग्रक्ृतिभृता: 
श़ुभान्युपचयवलवणंप्रसादादीनि । अशुभानि पुनः विर्धति- 
मापन्नानि विकारसंज्ञकानि । ( च. सू, २० ) 

बात, पित्त, कफ सम्पूर्ण शरीरव्यापी हैं। सम अवस्था में ये शरीर 
को स्वस्थ रखते हैं, विषम होकर उसे रुग्ण कर देते हैं। प्राकृतिक 
अवस्था में रहते हुए ये स्वास्थ्य का कारण होते अथोत्‌ वृद्धि, बल, 
चर्ण और प्रसन्नता को कायम रखते हैं. विक्रत होकर ये अस्वास्थ्य का 
कारण हो जाते हैं अथोत्‌ रोगोत्पादक हो जाते हैं | 
( ५० ) नर्ते देह! कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌ । 
& ४ ८ ०. झा (६ 
शोणितादपि वा नित्यं देह एतस्तु धायते॥ 
६ ५ शक 0) 
वात, पित्त, कफ और रक्त इनके विना शरीर नहीं रहता क्योंकि 
वह इन्ही पर आश्रित है | 
( ५१ ) दोष-घातु-मरू-मूलं शरीरम्‌ ॥ . ' (छ. सू, १५ ) 
बात, पित्त, कफ ये तीन दोष; रस, रक्त, मांस, समेदा, मज्जा, अस्थि, 
शुक्र आदि घातु; और मत, सूत्र, स्वेद आदि मल ये शरीरके मूल हें' | 
( ५२ ) विसगांदानविक्षेप: सोमस्र्योनिला यथा । 
धारयन्ति जगदेह कफपित्तानिलास्तथा ॥ (सु. सू- २१) 


जेसे अप , अप्नि और वायु तत्व क्रमशः अपने विस॒ग कस 
( (॥0087पट70ए९ छठ ), आादान कम (726८४7परठ7ए86 छठ ) 
और अपने विक्तेप कमे ( /0ए79०7्रां० 28०४४५9 ) के द्वारा जगत्‌ को 
थासे हुए हैं वेसे ही कफ, पिच और वात क्रमशः अपने विसगे, आदान 
ओर विक्षेप कम के द्वारा शरीर को थांभे हुए हैं । 


२० त्रिदोपचिज्ञानम्‌ 
(९) 


शरीरस्य दपकत्वाद्मतपित्तकफा एवं शारीरदोपा उच्यन्ते, 
रजसस्तससश्व मनोद्पकत्वादों सानसों दोपादुच्येते । 
शरीर के दूपक होने से बात, पित्त, कफ ये तीन शरीर के दोप तथा 
सत्य, रजस्‌ तसल से से रतस्‌ तसस्‌ ये दो मन के दोष कहाते हैं| 
(५३ ) वायु। पित्त कफथ्नोक्तः शारीरों दोपसग्रहः । 
समानसः पुनरुद्दिणशि रथ तम एवं च्‌। 
प्रशास्यत्योपधे! पूर्वों देवसुक्तिज्यपाशयें । 
मानसो ज्ञानविज्ञानधेयस्पृतिसमाधिसि। । (व. सू. १) 


वाद पित्त कफ विकृत होकर शरीर के दृषक हो जाते हैं। 
रजस्‌ तथा तमस्‌ ये दो मन के दूषक होते हैं। शरीर के दोष अथोत्‌ 
विक्धतत हुए बात, पित्त, कफ थुक्तिपूषक पअयुक्त की गई ओषधियों से 
शान्त हो जाते हैं दशतें कि पू्वक्षत के विपरीत न हों । रजस्‌ व तमस्‌ 
ये मानस दोष ज्ञान ( आत्मज्ञान ). विज्ञान ( 772!2०7८० या व्याच- 
हारिक बद्धि है ध्षत्ति (चश्यताया (थ00 ४0778 छ0ए/७८/ या 77655) 
स्मृति ( पूषकृत अनुभवों का स्मरण ) तथा समाधि ( एकाग्रता की 
शक्ति के उदय ) के द्वारा शान्त होते हैं । 


इस प्रकार ५३ वाक्‍्यों बाला 'पम्थमहाभूतविषयक! 
प्रथम अध्याय ससाप्त हुआ | 


वायुविषयको द्वितीयोष्ध्यायः 
हे ( वायुविषयक दूसरा अध्याथ ) 
( १) 
घातुरूपस्य वायो। स्वरूपस्‌--- 
( १ ) था गतिगन्धनयोरिति धातु।। तस्य कृद्विहितेन 
ग्रत्ययेन बात इति रूप भवति । (सु. सू. २१) 
, धातुरूप वायु का स्वरूप-- 
गति अथक वा” इस घातु से कृत? प्रत्यय लगाने पर बात! इस 
शब्द की उत्पत्ति होती है ( इसका अथ गतितत्व प्रतीत होता है | ) 
( २ ) वायुवाय्वात्मा । ( सु. सू, 9२ ) 
शरीरान्तगंत वात, पत्चमूतान्तगंत वायु का ही एक रूप है | 
लोकान्तर्गंतस्यथ वायोः कमोणि--- 

(३ ) प्रकृतिभूतस्य खल्वस्य लोके विचरतः कमोणी- 
मानि भवन्ति तथथा-घरणीधारणम्‌ , ज्वलनोज्ज्वालनम , 
आदित्पचन्द्रनक्षत्रगरहगणानां सन्तानगतिविधानय , सृशिश्रि 
मेघानाम्‌ , अपां विसगः, अवतेन खोतसास्‌ , पृष्पफ़लानास्वाशि- 
निरवेतेनम , उद्धेदश्वोड्धिदानास्‌ , ऋतूनां अविभागो, विभागों 
धातूनाम , धातुमानसंस्थानव्यक्तिः, बीजासिसंस्कार।, सस्या- 
भिवर्धनय , अविक्लेदोपशोषणे, अवेकारिकविकाराश्रेति । 

वायुहि मगवातस्यभव, आव्ययश, सृतानां भावासावकरः, 
सुखासुखयोविंधाता, शृत्यु, यंमो, नियन्ता, प्रजापति), अदिति, 


श्र त्रिदोषधिज्ञानम 


विश्वकर्मा, विश्वरूपः, स्वेगः, सवेतन्त्राणां विधाता, भावानामणु3, 
विश्ु, विष्णु), क्रान्ता लोकानां वायुरेव भगवानिति । 
शरीरान्तर्गृतस्य वायोः कर्मोणि--- (च. सृ, १२) 

लोकान्तर्गत वायु के कमे-- 

लोकान्तगत वायु के ये कम होते हैं जेसे प्रथ्वी का थांसे 
रखना, अग्निका प्रज्यलित करता; सय चन्द्र नक्षत्र तथा ग्रहों का निरन्तर 
गति कराना; थेघों की उत्पत्ति; जलो की उत्पत्ति, चदी आदि सोतों का 

हाना, फूलों फलों का उपजाना, वनस्पतियों का अंकुरित करना, 

ऋतुओं का परिबतत करना, घातुओं का विभाग करना, धातुओ में 
समान ( भार ) और संस्थान (विशेषरचना या >3590ग्र४07 ० 
क्ष०78 ) का बनाना; बीजो का ठीक ठीक बनाना, अन्न को उपजाना 
( अभिवधेन ), उसे सड़ने व सूखने से बचाना; तथा प्रकृति में न 
बिगड़ने बाले विकार द्रव्यों का उत्पन्न करना | 

क्यों कि वायु एक ऐश्वयेशाली पदा् है सबकी उत्पत्ति का सोत 
है, अनश्वर है, उत्पन्न होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति तथा विनाश का 
कारण है, सुख ( आरोग्य ) और असुख ( रोग ) का कतो है, झुत्यु 
है, यम है, नियामक है, प्रजापति है, अदिति ( साता ) है, सबका 
घड़ने वाला है, सर्व विश्व इसी का रुप है ( बायु्यथेको भुनं प्रविष्टो 
रूप रूप प्रतिरपो बभूव, कठ ) स्बेगत है, स्व शरीरो का घड़से वाला 
हे, अतिसूच्म द्रव्य हे, एक विभु द्रव्य है, विष्णु ( सब कुछ को घेरे 
हुए ) है, लोकलोकान्तरो सें व्याप्त है ( स्पष्ट है यहां सप्टिगतगतितत्व 
(०५77० ७7०९५ को वायु कहा है ) 


( ४ ) वायुस्तन्त्र, यन्त्रधर।), आणोदानसमानव्यानापा- 
नात्मा, प्रवतेकश्रेटटानाब्यावचानाय , नियन्ता ग्रणेता च सनस;, 
सर्वेन्द्रियाणासुद्योजकः, . सर्वेन्द्रियाथीनामभिवोदा, सर्वश्रीर- 
धातुव्यूहकरः, संधानकरः शरीरस्थ, अवतेको वाचः, ग्रकृतिः 
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स्पशेशब्दयो;, ओत्रस्पशनयोमृलम्‌ , हषोत्साहयोयोनिः, समीरणो 
5ग्रे, संशोपणों दोषाणाम्‌ , क्षेप्रा बहिमलानाम्‌ , स्थृलाणुस्रोतसां 
भेत्ता, कतों गर्भाइतीनामू , आयुषोब्चुबृत्तिग्रत्ययभूतो 
भवत्यकुपत इते । ( चू. सू, १२ ) 


[ण, उदान, ससान, व्यान और अपान इन रूपों में यह 
वायु इस शरीर रूपी सशीन का संचालन करता है। यह शरीर की 
छोटी बड़ी सब चेष्टाओ को प्रवृत्त करता है। यह मन का नियासक 
ओर संचालक है। सर्व इन्द्रियों को अपने अपने कम में प्रवृत्त करता 
है | इन्द्रिया के विषयों ( संज्ञाओं ) का अभिवहन करता है। यह 
शरीर की सबंधातुओं को यथा स्थान व्यवस्थित ' करता है | शरीर के 
विभिन्न भागों को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हे। यह,वाणी का 
प्रवतेक है| त्वचा द्वारा स्पश ज्ञान होने ओर कानों द्वारा शब्द ज्ञान होने 
का कारण है ( अथोंत्‌ ) श्रोत्रेन्द्रिय और स्पशनेन्द्रिय का मूलकारण है? 
( सन के अन्द्र विद्यमान ) हष और उत्साह का यह कारण है, यह 
पाचकाप्नि ( पाचक रसों ) को प्रवृत्त करता है, ( शरीर में उत्पन्न हो 
जानेवाले ) दोषों ( 2४०ए०0४7%! 77८७70070८४ ) काशोषण करता 
है, ( शरीर में उत्पन्न होने वाले ) मलो को बाहिर फेंकने का काम 
करता है | शरीर में विद्यमान बड़े छोटे नाना प्रकार के स्रोतों का यह 
बनाने वाला है । गर्भ काल में यह उसको आकृतियो का निर्माण करने 
वाला होता है | यही आयुध्य की विद्यमानता का प्रत्यायक ( सूचक ) 


होता हे ! 
5 डक एे 
(५) प्राणिनां सबतो वायुश्रेशं बतेयते पृथक । 
प्राणनाबेव भूतानां त्राण इत्यमिधीयते ॥ 


वायु, प्राणियों की सर्वोचेष्ठाओं का संचालक है। उनके खास 
प्रश्मयास का कारण होने से इसे भ्राण' कहा जाता है | ( च. सू. १७ ) 


श्छ त्रिदोषविज्ञासम्‌ 


( ६ ) सबो हि चेष्टा चातेन स प्राण; प्राणिनां स्थृतः । 
( चु, सू, १७ ) 
शरीर की सर्वचेष्टायें वायु के कारण होती हैं। वायु को प्राणियों 
का प्राण कहा जाता है | 
(७ ) उत्साहोच्छासनिःशवासचेश्टा, धातुगतिः समा । 
समो सोक्षो गतिसतां वायो! कमोविकारजम्‌ ॥ 
( च. सू, १८ ) 
उत्साह, श्वासोच्छास, नानाचेष्टायें, रसरक्तादिधातुओं की गति, 
सलमूत्रस्वेद आदि का ठीक ठीक भ्रवर्तत ये सब अविक्नत वायु के 
कारण होते हैं| ( च. सू. १८ ) 
( ८ ) वायुरायुबेल॑ वासुवायुधाता शरीरिणास । 
वायुर्विश्वभिद॑ सर्वे प्रश्ुवोयुश्य कीर्तितः ॥ 
( च. थि, २८ ) 
वायु पर आयु और बलनिभर हैं, वायु ही प्राणियों का बिधाता 
( बनाने वाला ) है, यह सारा विश्व (वायु का ही प्रपव्व है, वायु 
इस ( शरीर व विद्व ) का प्रश्चु है । 
(९ ) स्वयभ्ल्रेष भगवान वायुरित्यभिशब्दितः ! 
स्वातन्त्यान्वित्यभावात्च स्वगत्वात्थेव च ॥ 
यह ऐस्थयशाली वायु स्वयम्भू ( स्वयं उत्पन्न ) है स्वतन्त्र है 
( अथात्‌ स्वयं शक्तिरूप्र हे दूसरे से संचालित नही होता ) नित्य है, 
( शरीर सें या विश्व से ) सबंगत है । 
( १० ) सर्वेषामेव सवोत्मा सर्वलोकनमस्कृतः । 
स्थित्युत्पत्ति विनाशेषु भ्रूतानासेपकारणस ॥ 


कि यह शरीरो का आत्मा है, महान्‌ है, प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति 
र सत्यु का कारण है | 


पत्चनमहाभूतविषया: २५ 


( ११ ) अव्यक्तो व्यक्तकर्मा च रूक्ष। शीतो लघु) खरः 
तियग्गो विशुणश्रेव रजो बहुल एवं तु॥ 

ल्‍ हे वायु अव्यक्ततत्व हैं, हां इसके कमव्यक्त हैं, जब यह 
तियकृगासी, विगुण व रजोगुण बहुल हो जाता है तब यह ( शरीरमें ) 
रूक्षता, शीतता, लघुता, खरता का कारण हो जाता है | 
( १२ ) अचिन्त्यवीर्यों, दोषाणां नेता, रोगसमूहराद्‌ । 

आशुकारी मुहुभ्ारी पक्काधानगुदालयः ॥ 
इसका बल अविन्तनीय है, पित्त तथा कफ दोषों का यह नेता 
( सम्वाल्क ) है, अनेकानेक रोगों का कारण है, बड़ा शीघ्रकारी है 
( सहसा उत्पन्न होने बाले लक्षणों का उत्पादक है ) बारबार ( ठहर- 

र कर ) होने चाले दौरों का कारण है, पकाशय [तथा गुदा इसके 
विशेष स्थान हें | 
( १३) देहे विचरतस्तस्य , लक्षणानि निषोध मे । 

दोषधात्वप्रिसमतां सम्प्राप्ति [विषयेषु च ॥ 
क्रियाणामानुलोभ्यश्व करोत्यकुपितो5निलः । 
(सु. नि. १ ) 
देह में विचरता हुआ यह दोषों, घातुओ तथा पाचक रसो को 
सम ( नामंत्र ) अवस्था में रखता है | इन्द्रियों से बिषयो की प्रतीति 
तथा उनसे तदलुसार क्रियायें ठीक ठीक करता है | 
( १४ ) क्रियाणामग्रतीघातममोह॑. बुद्धिकमंणाम । 
करोत्यन्यान्गुणाँश्वापि स्वा। शिराः पवनथरन्‌ ॥ 
( सु. शा. ७ ) 
अपनी नाडियों में ठीक २ प्रकारसे विचरता हुआ वायु क्रियाओंको 


निर्वाधितरूपसे संपादित कर॒क्  ' बुद्धि सम्बन्धी क्रियाओं ( 80758- 
00, प्यव्याथ7० तथा. $ _,) में सी किसी प्रकार का सोह 


/ ] 


| 
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( अज्ञान ) नहीं होने देता तथा नाना अन्य प्रकारों से भी शरीर ' की 
सेवा करता हैं । 
( १५ ) अव्याहतग॒वियस्य स्थानस्थः प्रकृतों स्थितः 
वायु: स्यात्सोडघिक जीवेद्वीतरोग! समा; शतसू्‌ ॥ 
( च, चि, २८ ) 
यदि बाय के मार्ग सें किसी ग्रकार की बाघा या अवरोध न हो 
( नाडियो, रक्तचाहिनियाँ आदि में कोई अवरोधक कारण उत्पन्न न हो ) 
वायु अपने स्थान पर स्थित रहे ( अस्थान में चेष्टा होने का कोई 


कारण न हो ) तथा वह अपनी प्राकृतिक स्थिति में बना रहे ( अथात्त्‌ 
शरीर का कोई अंग भी न तो अधिक विक्षोभशील-*»०ं(४06-होना ही 


अतिसन्द-70८77८४४८१-हो ) तो ऐसा मनुष्य चिरायु होता और १०० 
बप जीता है | 


( २) 
पग्राणादानसमानव्यानापानभेदात्‌ पश्चविधो वायुस्तेषां 
एर $ 
भृधेगतं वायुस्प्राणमाचश्षत इत्याह-- 


प्राण, उदान, समान; व्यान, अपान भेद से यह वायु पांच प्रकार 
का होता है इनमें से मूधोगत वायु को प्राण कहते हैं-- 


( १६ ) ग्राणोदानसमानाख्यव्यानापाने। स पश्चधा । 
देहे तन्त्रयते सम्यक स्थानेष्वव्याहतथरन्‌ ॥ 


प्राण उदान समान व्यान अपान आदि नाम्गें से विचरने वाले इस 


वायु की व्याघातक कारणों से रक्षाकी जाय तो यह भल्नी प्रकार शरीर 
का संचालन करता है | 


( १७ ) स्थान प्राणस्य मूधोंरः कण्ठजिह्नास्यनासिका: । 
ष्टीवनक्षवधूद्वारधासाहारादिकम च ॥ (च. थि. २८ ) 


पत्चमहासूतविषया: २७ 


प्राणवायु का स्थान सूधों, वक्षस्‌ कण्ठ, जिल्बा, मुख, नासिका हैं 
आहारप्रहण, श्वासम्रहण, थुकना, छींकना, डकारना आदि इसके काये हैं | 


( १८ ) ग्राणोष्त्र मूधंगः 
उरः कण्ठचरो बुद्विहृदयेन्द्रियचित्तभ्क । 


टीवनक्षवधूद्ारनिधासान््रवेशकृतू . ॥ (वा, सू, १२) 
प्राण का स्थान शिर है। बहां से यह कण्ठ तथा वक्षस तक 
सद्चरण करता हे | यह बुद्धि, हृदय ( मस्तिष्क ) इन्द्रियों और मनका 
धारक है| अन्नप्रवेश, श्वासप्रवेश, थकने, छींकतले, डकारनेका करने 
वाला हे | 
( १९ ) ग्राण|॥ ग्राणभ्रतां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च । 
यदत्तमाड़मड़ानां शिरस्तदमिधीयते ॥ ( च. सू. १७ ) 
शिर, शरीर के सब अंगों में श्रेप्ततर अंग है। प्राणोंका तथा सब 
( ज्ञान-करम ) इन्द्रियोका केन्द्र स्थान हे | 
( २० ) हृदि ग्राण इति ( शाज्नंधर ) 
हृदय ( सस्तिष्क ) में प्राण रहता हे 
१. हृदयशब्देन बहुच्र मस्तिष्कमभिप्रेतं भवति तद्यथा--- 
( १ ) हृदयं चेतनाधिष्ठानम्‌ ( च शा. ७ ) 
(२ ) बुद्धेनिवासं हृदय॑ प्रदूष्य (च थि ९) 
( ३ ) हृदय समुपाश्रित्य मनोबु द्धिवहा: सिराः । 
दोषाः सन्दृष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाबुतात्मत' ॥ ( च चि, १० ) 
(४ ) अतिपीतेन म्येच विहतेनोजसा च तत्‌ । 
हृदयं याति विकृृति तनस्था ये च घातबः ॥ ( च. थि. २४ ) 
( ५ ) हृदय॑ विशेष चेतनास्थानमंतस्तस्मिस्तमसाअ्वृते सर्वप्राणिनः 
स्वपन्ति तथा--- 
पुण्डरीकेण सह॒र्श हृदय॑ स्थादघोमुखम्‌ । 
जाग्रतस्तद्विकसति स्वपतइच निमीलति ॥ ( सु. शा ४ ) | 
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अथ भाषणगीवादिय्रवत्क वायुय्ुदानमाचक्षत इत्याह-- 


भाषण सस्बन्धी प्रयज्ञ के कारणभूत वायु को उदान कहते हैं | 
्। अलनाननल 





(६) दिवा प्रवुध्यत्तेश्कण हुदय॑ पृष्डरीकव्तु 
तस्मिन्विबुद्धे ल्लोतासि स्फुटत्व॑ यान्ति सबंशः ॥ 
रात्री तु हृदये म्लाने संवृतेष्वयनेषु च ( च. चि. १५ ) 
(७ ) पडद्भगड़ विज्ञान इच्द्रियाण्यर्थपअचकसु । 
आत्मा च सगुणद्चेतरिचन्त्यं च हृदि संश्रितम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठाथ हि भावानामेर्षा हृदयमिष्यते । 
तत्परस्यौजसः स्थान ततन्न चेतन्यसंग्रहः ॥ 
हृदयं मह॒दर्थस्तु तस्मादुत्त चिकित्सकेः । 
तस्योपघातान्पूर्च्छाय, भेदनान्मरणमृच्छति ( व सू. ३० ) 
( ८ ) रसवातादिमार्गाणा सच्वबुद्धीन्द्रियात्मनाम्‌ । 
प्रधानस्यौजसर्चेव हृदयं स्थानमुच्यते )| ( च थि. २४ ) 
( ९ ) हृदयान्मनः ( मननम्‌ )-ऐतरेय ॥) 
(१०) य एषोसइन्तहंदय आकाश" । तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः (तेतिरीय ) 
(११) सर्वासां विद्याना हृदयमेकायनस्‌ | ( बुहदारण्यक ) 
(१२) यदा सव्वे प्रमुच्यन्ते कामा येडर्य हृदि श्रिताः । 
यदा सर्वे प्रभिचन्ते हृदयस्थेह ग्रन्थयः ॥ बृहुदारण्यक ) 
(१२) हृंदि ह्येष आत्मा । अनेतदेकशत नाडीनाम्‌ । तासा शर्त शतमेकेक- 
स्थाम्‌ -- आासु व्यानइचरति ( बृहदारण्यक ) 
(१४) तस्मादज्ञानसंभूत ह॒त्स्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्वैन संशय योगमातिछोत्तिष्ठ भारत ( गीता ४ ) 
(१४) सर्वस्थ चाह हृदि सबन्निविष्टों मत्तः स्मृतिर्शानमपोहन च । 
[ १६ ) हृत्पतिष्ट यदजिरं जविष्ठ तने मनः शिवसंकल्पमस्तु (यजुर्वेद अं. ३४) 
( १७ ) कारण सर्वबुद्धीना चित्त हृदयसश्रितम््‌ । भेलसंहिता ( उन्मादे ) 


नोट :--उप्युक्त टिप्पणीगत वाक्‍्यों में हृदय शब्द का अथे 'सस्तिष्क? ही 
होता है | 
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(१ ) उदानो नाम यस्तृध्वशुपैति पवनोत्तमः । 
तेन भाषितगीतादिविशेषोडमिग्रवतते ॥ (सु. कि, १ 
वक्षस्‌ में स्थित, ऊपर कण्ठकी ओर गति करने वाले वायुको 
जिससे भाषण गीत आदि सम्पन्न होते हें उदान वायु कहते हैं । 
( २ ) उदानस्य पुनः स्थान नाम्युर। कण्ठ एवं च | 
( चु, थि. २८ ) 
उदान वायु का स्थान कण्ठ वक्षस्‌ और नामि हैं। (४०८७ 
०0705 त्तथा 7०"जणछ75 सें 20067०४०7 की क्रिया इसके कारण 
प्रतीत होती, है ) 
अथ पाचकाम्रिप्रवतक वाय॑ समानमाचक्षत'इत्याह--- 
पाचकाम्मि के प्रव्तेक वायु को समान वायु कहा है-- 
( ३ ) आमपक्राशयचर!  समानों वहिसंगतः । 
सो5न्न॑ पचति तज्ञाँश विशेषान्विविनक्ति हि ॥ 
( सु. नि, २ ) 


आमाशयपकाशय सें पाचकाप्नमि के साथ रहनेवाले वायुको समान! 
कहा है बह अन्न को पचाता और अन्न जनित विशेषतत्वों का विवेचन 
करता है | 
(४७ ) अन्तससेश्व पाश्वस्थ। समानोउपग्रिब्रल॒प्रद: । (व. थि. २८) 
अप्नि के साथ रहनेवाले तथा उसे बलदेनेवाले वायु को समान 
कहते हैं | 
इन (३ 
( ५ ) समानेनावधूृतोडभिरंदयं। पवनेन तु । 
काले उक्त सम॑ सम्यकू पचत्यायुविद्वृद्यये ॥ 
( चे. चि. १० ) 


समान बाखु द्वारा प्रेरित हुईं २ उद्रस्थ अग्नि समय पर; सममात्रा 
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में लिये ये जाहार को ठीक २ पचाती हे और मनुष्य को दीघोयु 
करती है | , |... ., 
अथ मलाशयमूत्राशय गरोशयादिगत विक्षेपक वायु 
सपानसाचक्षत इत्याह--- 
मलाशय, मूत्राशय, गर्भोशय आदि में स्थित विक्ञेपक वायु को 
अपान कहते हैँ-- ५ 
( ६ ) पक्काघधानालयो5पानः काले करति चाप्ययस्‌। 
पे 
समीरणः शक्गन्यूत्र शुक्रमभोतवान्यघः ॥ - 


( सु. नि, १ ) 
पक्काशय में रहने वाला वायु जो ठीक समय पर मल, मूत्र, श॒ुक, 
गर्भ आतंव आदि को नीचे की ओर श्रवृत्त करता है अपान वायु 


कहाता हे | 
छह करे) (५ $ 3 (2 ९ 4 
अथ ऐच्छिकानब्छिकमांसगत विविधचेश्ासम्पादक वायु 
व्यानमाचछृत इत्याह--- है 
मांसगत चेष्ठा सम्पादक बायुको व्यान कहते हैँ-- 
( ७ ) कृत्खदेहचरों व्यानो रससंवहनोद्यतः 
स्वेदास॒कस्रावणों वापि पश्चथा चेश्यत्यपि ॥ 
. (सु, नि, १ ) 
रस रक्त स्वेदादि के बहाने वाले तथा नाना श्रकारकी ( पद्चविध ) 
चेष्टाओं के सम्पादित करनेवाले सबंशरीर व्यापी वायुको व्यान 
कहते हैं । 
ऊन धातुहिं ८ जी (5 
( ८ ) व्यानेन रस विक्षेपोचितकमंणा । 
७ । कक हुआ. की 5२2 
युगपत्सवेतोड्जस देहे विश्षिप्पते सदा ॥ ( वा. शा, ३ ) 


व्यान वायु अपने विक्षेप कर्म से रक्त को लगातार शरीर में बहा 
रहा हूं । द 


० 


पद्चमहाभूतविषया: ३१ 


९ ) व्यानों हृदि स्थितःकृत्खदेहचारी महाजवः३ । 

( वा. सू, १२॥६ ) 
व्यान धायु हृदय ( सस्तिष्क ) में रहता है सारे शरीर में विचरता है' 
ओर महावेगवान्‌ हे | 

१० ) गत्यपक्षेपणोस्क्षेपनिमेषोन्मेपणादिका: 
प्रायः सवा! क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतिबद्धा! शरीरिणाम ॥ 
' ( वा, सू. १२ ) 


गति, अपत्तेप, उत्च्ेप, निमेष, उन्‍्मेप आदि शरीर में होने वाली 
ऐन्छिक, अनेच्छिक ) सबे चेष्टायें बयान वायु पर आश्रित हैं | 


( ४) 


वातबृद्धेश! कारणानि कानीत्याह--- 
( १ ) क्षय), स्थान च, वृद्धिथ दोषाणां त्रिविधा गतिः । 
( च, सू, १७, ११२ ) 
बात वृद्धि के कारण-- 
बात आदि दोषों की सम, वृद्धि या क्षय ये तीन अवस्था होती हैं 
(२ ) दोषाः ग्रवृद्धा स्‍व॑ लिक्ल दशंयन्ति यथाबलरूम । 
क्षीणा जहति लिड्ठ स्व॑, समाः स्वं कम कुवते ॥ 
( च. सू, १७, ६२ ) 


सम अवस्था में दोष अपना कास ठीक ठीक करते हैं। बढ़ने पर 
चुद्धि के अनुसार इनके लक्षण प्रबल रूप सें होते हैं। क्लीण होनेपर 
इनके लक्षणसन्द सन्दतर हो जाते हैं | 
( ३ ) क्षयो बृद्धेस्तु पीडनः (वा. सू, ११ ) 
व्द्धि की अपेक्षा दोष का क्षय अधिक पीडाजनक होता हे | 


० त्रिदोपविज्ञानम्‌ 


नी 


८ ४ ) इंड्ठिः पुनर्दोपधातुमलानां स्वयोनिवर्धनाम्युपसेव- 
नाहुवति ( सु, सू, १०५ 2 
इलके उत्पादक भूतों को शरीर में बढ़ाने वाले आहार विहार से 
इनकी वृद्धि होती हे । 
(५ ) वियत्पवनजाताभ्यां इड्धिमाप्नोति भारुतः । 
( छु. सू. ४१ ) 


आकाश और वायु से उत्पन्न आहार तथा इनके वर्धक विहार से 
शरीर में वायु की चृद्धि होती है । 


(६ ) कटु॒तिक्त कपायाश्र वात जनयन्ति | ( च, वि. ९ 2) 

कटुतिक्त कषाय रस पदाथ वायु के वधक होते हैं ' 

( ७ ) रूक्ष-शीतारप-ल्यन्न-व्यवायातिप्रजागरेः ! 
विषमादुपचारात्च दोषायूक्सखवणादति ॥ 
लंघनप्लवनाध्त्यध्य व्यायासादिविचेष्टिते! । 
धादूनां संक्षयाब्ििन्ताशोकरोगातिकषणात्‌ ॥ 
दुःखणय्यासनात क्रोधादियास्वग्ाहुयादपि । 
वेगसन्धारणा दामादभिषातादभोजनात्‌ ॥ 
ममाघाताइजोष्टाडश्वशीघ्रयानापतंसनात्‌ । 
देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाइनिलो बली । 
करोति विविधान्‌ व्यापीन सवोद्जेकाइसंश्रयान । 

( च. चि. २८ ) 
रुक्ष-शीत-लघु गुण आहारों के अतिसेषन, उयवाय अति जागरण, 
विषसोपचार ( कष्टदायक चिकित्सा ) मत्न-सूत्र, रक्त-स्वेद आदि के 


अतिस्रवण, लंघन-पुब्॒न-अत्यध्वगसन त्था अन्य उ्यायाम के अतिसेवन 
तथा किसी भ्रकार की चेष्टा के अत्याधिक्य, शारीर घातुओंके क्षय, 


वायुविषयको द्वितीयो<ध्यायः ३३ 


न्ताव शोक के आधिक्य, किसीरोग के द्वारा शति कृश होजाने, 
कठोर कट्टदायक आसन व शबय्या, क्रोध, अतिदिवास्वप्न, भय, मत 
मृत्रादि वेग घारण, आमदोषकी बृद्धि, भारी अभिधात, दीघलंघन, 
सर्मस्थानोंपर आघात, हाथी ऊंठ घोड़े तथा शीघ्रचलने वाली सवारियों 
पर से गिर जाने थादि से वायु वाहिनियों सें चलने वाला वायु 
प्रकृपित होकर किसी एक अंग या सबोड्ज में नानाग्रकार के रोगों को 
उत्पन्न करता है | 

( ८ ) बात ग्रकोपणानि भवन्ति खलु छक्ष-लघु-शीत- 
दारुण-खर-विशद-सुप्रिकशणि शरीराणासू। तथाविधेषु शरीरेषु- 
वायुराश्रयं गत्वाउप्याय्यमानः प्रकोषमापच्चते । ( क, सू, १८ ) 

जो भाव शरीरसें रूक्षता, लघ॒ुता, शीतता, दारुणता, खरता; 
विशद्ता, सुपिरताके लक्षणों को उत्पन्न करते हूँ वे बात प्रकोपक 
कहाते हैं | यदि शरीर में ये दुलक्षण पहले से ही हों अथोत्‌ शरीर पहले 
ही वायुप्रकृति का हो तो इन लक्षणों को बढ़ाने वाले भाषोसे शरीर में 
वायु प्रकुषित हो उठता हे । 

(९ ) बलवद्विग्रहा-5तिव्यायाम-व्यवाया-5घ्ययन- प्रपतन- 
ग्रधावन-प्रपीडना-5भिधात-लेघन-प्लवन-तरण-रात्रिजागरण-भार 
हरण-गजतुरंगरथपदातिचयों-कठु-कपाय-तिक्त-हूश्ष-ल घु-शीत- 
वीय-दृणधान्य-छुह्-मसूरा-ठकी-हरेण-कलाय-निष्पावा-5नशन- 
विषमाशना-5ध्यशन-बात-समृत्र-पुरी प-शुक्र-छदि-क्षवथू-हा र-बाष्प- 
वेग विधारणादिभिविशेषेवायु) प्रकोपमापच्चते ! ( छु, सू, २१ ) 





१. वरकने इसी को इस प्रकार कहा है :--- 

यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वरवमनविरचेनातिसाराणामन्यतमेव कशनेन' 
कृशितो, वातलूमाहारमाहरति, शीत वा विशेषेण, अतिमावमुदोर्णानु वातमृत्रपुरो- 
बवेगान्‌ नियणद्धि, अतिसंक्षोभिणा वा यानेन याति, अतिव्यवाय व्यायाम-मद्य- 


इत्र... । 


३९ त्रिदोपसग्रहः 
अपने से बलवान के साथ लड़ने या भारी झगड़ा करने, अत्ति 
व्यायाम, अतिमैथुन, अतिअध्ययन, चीचे गिर पड़ने, अधिक दौड़ने, शरीर 
को अधिक कष्टदेने,चोट लगने, अधिक कूदने फांदते तरते, अधिक रात्रि 
जागरण, अति भार उठाने, हाथी घोड़े रथ आदि पर या पंदल अधिक 
चलने, कटु कपाय तिक्त रख स्ोजनों या औपधियों के अतिसेवन; लघु- 
रूक्ष-शीत गुण आहार विहारों; तृणघान्य-सूंग-ससूर-अरहर-हरेणु-कलाय- 
निष्पाव ( सटरी के समान शिम्बीघान्य ) के अतिसेवन, सर्वेथा अन- 
शन, विषस अशन-अध्यशन के सेवन, वायु-मूत्र-मल-शुक्र-छर्दि-छींक- 
डकार-दुःख के वेगाको रोकने से वायु प्रकुपित होता हे । 
6 कम मो ७ पट 
(१०) निशान्ते दिवसान्ते च वषान्ते वातजा गंदा; । 
( चू. चि, २८ ) 
रात्रि के अन्तिस या दिन के अन्तिम या बषों के अन्तिम भाग 
सें८( निबलता के अधिक होने से ) वादरोग होते हैं | 
े जे 
(११) सशीताउम्रप्रवातेषु घमोन्ते च्‌ विशेषत३ । 
हे जे कह 
प्रत्यूपस्य पराह्ने तु जीणन्े च कुप्यति ॥ 
( सु. सू. २१ ) 
शीतल्गने अथोत्‌ सहसा अश्जआले या शीत वायु के लगजाने, 
ग्रीष्स ऋतु के समाप्ति काल में, दिन के अन्तिम काल में तथाईअन्न के 
जीण॑ होजाने के बाद के कात्न सें वायुका प्रकोप होता है | 
(१२) बहुदक, निश्नोद्षत, तदीवर्षगहनो, मृदुशीतानिलो 
९: ८५ ण 
बहुमहापव॑ततृक्षो, सदुसुकुमारोपचितशरीरमजुष्यत्राय;, कृफवात- 
रोगभूयिष्ठश्नानूप३ ।  ( सु. सू. ३५ ) 
न कम मम 
दोक-दचिर्वा भवति, जअभिषातपध्ृच्छति, “विषमासनशयनस्थानचंक्रमणसेदी वा 


भव॒त्ति, अन्यद्वा किव्चिदेवेविध, विप्ममतिमात्र व्यायामजात मारभते तस्य 
तदपचाराद्मातः प्रकोपमापथते । ( च. नि, ३ ) 


यमन 


वायुविपयको हितीयोअ्ध्याय: ३४ 


आनूप देश में अर्थात्‌ जहां जल अधिक होता है, जहां नदी होती 
या व्षो अधिक होती है! जहां शीतलह॒बायें अधिक जलती हैं जहां 
जज्नल व पहाड़ विशेषतासे होते हे जहां मनुष्यों के शरीर कोमल 
सुकुमार व भारी होते हैं. वात व कफ की बृद्धि अधिक होती है | 
(१ ३) पष्टिबपंतः पर, हीयमानघातुशुर्ण, वायुधातुप्राय॑ 
(२ 6५ 
क्रमेण जीण॑मुच्यते आवपंशतस ( च. वि. ८ ) 
साठ ब्ष की आयु के बाद १०० वर्ष की आयु तक जब शारीरिक 
धातुओंके गुण छ्लीण हो रहे होते हें उसे बृद्धावस्था कहते हैं उससें 
वायु की वृद्धि होती हे । 


(१७) भूथिष्ट बधते वायुदद्वे । ( हु. सू, ३५ ) 
(१५) कामशोकसयाहायु। । ( च, थि. ३ ) 
(१६) अभिषातेन वाद) । ( च. थि. ३ ) 


9 र  क 


(१७) क्षयोईपि दोषधातुसलानामतिसंशोधनातिसंशसन- 
वेगविधारणा,सात्म्यात्-सनस्ताप-व्यायामा-नशना-विमेथुनेमवति। 
( सु. सू. १५ ) 

वृद्धाबस्था में चायु अधिक बढ़ जाता हे | 
काससे शोकसे एवं भय से ( हर प्रकार के विश्लोम से ) शरीर में 


चायु बढ़ता है | हे 
शरीर पर अभिषात लगने से वायु बढ़ता हे | 
दोष धातु मलोका क्षय--अतिशोघन, अतिशम्तन (.2०छ976४थ०० ) 
अतिवेगधारण, आसात्म्य अन्नसेवन, सानतिऋरदुःख, अतिव्यायाम, 
अतिअनशन, अतिसेथुन से होता है । 
(५) 
प्रकुपितस्थ वायो। कम्मोणि लक्षणानि वा कानीत्याह--- 
( १ ) सर्वेषु खठु वातविकारेपूक्तेष्यन्येष्र॒ चाठुक्तेषु वायो- 


३६ त्रिदोपसंग्रह: 


6 ही कु पे द्व्‌ न 
रिदमात्महूएसपरिणामि कर्मणथ्व लक्षणं यहुपतभ्य तदवयद 
वा विश्वुक्सन्देहा वातविकास्मेवाध्यवस्यन्ति. कशलाः | 
तथथा।-रोध्ष्यम्‌ , शेत्यय्‌ू , छाघवसू , वेशच्यय , गति-रखूते- 
त्वमन्वस्थितत्वश्वेति वायोशत्महूपाणि । 
प्रकृपित वायु के कर्म व लक्षण ये होते हैं :-- 
सब वातरोगों में न्‍्यूनाधिक रूप में ये बातप्रकोप सूचकलक्षण 
देते हैं:- शक 
जेसे--छक्षतता, शीतता, लघुता ( :7०णु०५ ) बिशदता ( पिच्छि- 
लता ५४००५ के विपरीत ) चलता ( अतिचेष्टता ) अमूतेता ( जेसे- 
शूल, व्याकुलता, उदासीनता आदिभाव ) अस्थिरता ( अस्थायिता ) 
एवं विधत्वान्न वायो! कर्मण। स्वलक्षणमिद्ससय सवति 
त॑ त॑ शरीराबयवसाविशत) । तद्यथा।--झंस-अंश-व्यास-सह्- 
॥ ऊ 6५ है भ््‌ 
भेद-साद-हए-तप-रम्प-वर्त-चाल-तोद-व्यधा-चेशदीनि । तथा 
खर-परुप-विशुद-सुपिरारुणवर्ण-कपायवि्स्सयुखत्व-शोपष- शूल- सुप्ठि- 
संकोचन-स्वमन्धन-खजनादीनि च वायोः कम्मोणि, तेरन्वित॑ 
वातविकारमेवाध्यवश्येत्‌ ( च, सू, २० ) 
शरीर के भिन्न सिन्न अंगों में वायुके प्रकट होने पर ये लक्षण 
दोते हैं. :-- 
संस ( अस्थिका संधिस्थान से खत या चलित हो जाना ) अंश 
( ॥2)80९00फ ) व्यास ( फेलजाना या +)धा०४7४०४ हो जाना ) सद्डः 
( संधि से एक अस्थिका दूसरी के साथ जुड़जाना /गा०शठअं5 ) भेद 
( फ्टनकाजा दढ होना ) साद्‌ ( विशीणंता या 22207 का 
होना ) ह्प ( ्राहगए78 या #979८:०४८७॥८४४० का होना ) तर 
६ मुख व गले वा सुखना वहां खाबका बन्द हो जाना ) कम्प ( प५८- 
कम ) बे ( विबर्ततल, जिएशाशं0०0, क्रिएटशं00 ) चाल ( अंगचलन 
४0०5 आदि ) होद, व्यथा (द्दे के सेद) चेष्टा (असाधारणगति) आदि ! 


४2 
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तथा खरता ( ९ि०ए९१7८5४ ) कठोरता ( ख्ायुभाव 70709 ) 
'विशद्ता; छुषिरता ( सच्छिद्रता ?07०आए ) अरुणवर्णता ( शिंद्राथ्र०ा- 
8707 ) कपाय विश्ससुखता ( मुख-गल्ले में! ४७४०००ा४०८०४०० के 
कारण शुष्कदा ) शोप (अगशोष) शूत्र; सुप्ति ( ०९४९४०--पिपाय- 
07729% ) संकोचनस ((:077930॥07) स्त्म्भन ( स्त््चतवां रिपछाताए ) 
खज्जता ( लंगड़ापन '८णाप75 के कारण ) आदि 


( २ ) कुपितश्तु खलु शरीरे, शरीर नानाविधेर्विक्वारेहपत- 
पाते, बल-चबण-उच्यायुपाइ पधाताव सात भा ज्वावदयात, 
सन्द्रियाण्युपहान्त विनिहान्ति गभोन्‌, विकृतिमापादयति, 
अतिकालं वा घारयति, भयशोकमोहदल्याउतिप्रलापाज्ननयति, 
प्राणाँश्वोपरुणद्धि । ( च. सू. १२ ) 

कुपित हुआ २ वायु नाना विधरोगों से' शरीर को रुग्ण करता है । 
उसके बल, बण, सुख ओर आयुष्य का घातक हो जाता है। मसनको 
विक्षिप्त कर देवा हे | इन्द्रियां का नाशक हो जाता है। गर्भ का स्रावक 
या मारक हो जाता है, या छसे विकृत कर देता है, या उसे अधिक 
बाल तक रोके रखता है | वायु, भय, शोक, मोह देन्‍य एवं अतिप्रल्ाप 
छा कारण बन जाता है । यह प्राणों का घातक भी हो जाता है | 

( ३ ) बाद; शूल्षा-नाहा-छ्रमद-छुखशोप-यूछो-अपघा-पिच- 
पस्य-पाश्-पृष्ठ-कटठिग्रह-सिराकुश्वनस्तस्भनाति करोति। (व, वि. २) 

बायु-शूल, आध्मान, अंगों में पीडा,; सुखशोष, यूछी, अम 
( शिरोज्नम या सनोविश्वम्त 2०प्रअं०० ) अभिवेषण्य, पाश्वं; प्रष्ट तथा 
ऋकषटिप्रदेशों दा दद, सिशाकुझ्मन (६ (40770790(707 ) दथा उरत्तम्भन 
( साष्टांगध ) का कारण हो जाता हे | 

(४ ) संकोच: पवेणास्दम्णों, भेदोड्स्थ्तां पवेणामपि | 
लोमहपे प्रत्ापश्ष पाणिपृष्ठशिरोग्रह: 


श्प त्रिदोषसंग्रह: 


खाब्ज्य-पाहुल्य-छुब्जत्व॑ शोषी 5ड्भानामनिद्रता । 
गर्मशुक्रजोनाशः. स्पन्दर्न॑गात्रसुप्तवा । 
शिशेनासाउक्षिजत्रूणां ग्रीवायाश्रापि हुण्डनस । 
प्ेदस्तोदा5तिराक्षेपो मोहथायास एवं च। 
एवं विधामि रूपाणि करोति कुपितोडनिलः । 
( चे, थि, २८ ) 
कुपित होकर बायु, संकोच, संधि स्तम्भ (077ज0पञं5) अस्थिशूल, 
सधघिशुल; रोमहप (9जगीलाीए धडलठला से) प्रल्लाप, पाणिशूल, 
पृष्ठशूल, शिरःशूल, खज्जता व पहुता ( एक ओर या दोनों ओर लंगड़ा 
पत्र नाडीसण्डल में रोग के कारण ) कुब्जता ( +49ए70४8 ) अंग 
शोप, निद्रानाश ( मस्तिष्क विद्यसान- निद्राकेन्द्र या ह0॥797009 
की शक्ति की न्‍्यूनता ) गर्भमनाश ( (४09प5 पा€फ्ए या 9/096४॥77 
की निर्बलता ) शुक्रनाश ( अण्डग्रन्थि की निबेलता या 4+एॉणा077 
नाड्ीमण्डल की विश्वोभशीलता ) रजोनाश (0एथएश/ ४७ए७०००989, 
0०८४०7०76 की निबलता) अगस्पन्द्न (+८77075, फ्रमाव0प्रावाग्रोपे॑० 
सूत्रों दी मिबेलता ) गात्रसुप्तता, शिर-नासिका-नेत्र-जनु-त्रीवा का हुण्डन 
( 00मुण्टक्ार््त वेल्स॑ंग४० रण ८० #र८वत१ ) भेद, तोद, अति 
( ददोँ के भेद ) आक्षेप ( (!णाएपॉञंणा5 ) मोह ( मृच्छो, (0779 ) 
आयास ( थकाबट 9एञ४07 ) आदि लक्षणों को उत्पन्न करता है | 
(५ ) वायुरामाशये क्रूदध8च्छेद्यादीन कुरुते गदान्‌ । 
पक्काशयस्थो5न्त्रकू्ज शूल॑ नामों करोति च । 
श्रोत्रादिष्विन्द्रियवर्ध॑ कुयोत्कद्ध/ समीरणः । 
4 किम... ५ $ मर 
वषण्य, स्फुरण॑, रोक्ष्य, सुप्ति, चुमचुमायनम्‌ । 
त्वव्स्थो निस्तोदन कुयोचवग्मेदं परिपोटनस्‌ | 
कुयोन्छिरागतः शूलं, शिराउकुश्वनप्रणम्‌ । 
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स्वायुप्राप्तः स्तम्मकम्पो शूलमाक्षेपण तथा। 
हन्ति सन्धिगतः सन्धीन शूछशोफी करोति च। 
अस्थिशोपश्व भेदश्व॒ कुयोच्छुलश्व तत्स्थितः । 
स्तम्भना-क्षेपण-स्वाप-शोफ-शूलानि सबंगः । 

(सु, नि, १ ) 


वायु आसाशय में कुपित होकर बसन का कारण होता है 
. ( मस्तिष्क में विशक्लोभ होने पर बसन हो जाती है) पक्काशय में' 
प्रकुपित होकर आन्त्रकूज व आन्त्रशूल का कारण होता है। श्रोत्नादि 
किसी इन्द्रिय में प्रकुपित होकर उसका घातक हो जावा है | त्वचा में 
प्रकुषित होकर विवर्णता, स्फुरण (॥7८००० ) रक्षता, सुप्ति, चुमचु- 
मायन ( ?०72८४४८४० ) तोद, भेद (ददें के भेद ) परिपोटन 
( अस्पष्ट ) का कारण होता है| शिराओं में प्रकुपित होकर आकुद्चधन 
व पूरण का कारण बनता है ( यहाँ शिरा का क्या असिप्राय है यह 
अस्पष्ट है ) स्तायुओं ( नाडियों 'ए८०ए८४ ) सें' प्रकुषित होकर स्तम्भ 
( हनुस्तम्भ आदि फिंश्रादाए ) कम्प ( 4८708 ) शूल, आक्षेप 
( (707एणांञ०8 ) का कारण हो जाता है'। सन्धियों में प्रकुपित 
होकर उनमें शूल, शोथ का कारण हो जाता है | अस्थिओं में प्रकुपित 
होकर शोप ( ०४८७ ) सेद, शूल का कारण होता है। सारे शरीर 
में वायु प्रकुपित हो तो स्तम्भ, आज्षेष, स्वाप ( सुप्ति ) शोफ तथा 
शत का कारण होता है ( शोफ या शोथ सारे शरीर सें हृद्यनेजेल्य से 
होता हे ) | व 

(६ ) बातबृद्धभी त्वकृपारुष्य॑, काइ्येस्‌ , काष्ण्यस्‌ , गात्र- 
स्फुरणम्‌ , उष्णकामिता, निद्रानाशो, अल्पबलत्वम , गाढ- 


वर्चेस्त्वश्व । ( सु, सू, १५ ) 
शरीर में वायु की वृद्धि होने पर त्वचा में खुश्की, कशता तथा कुछ 
फष्णता आ जाती है। अंगों में स्फुएण ( 47०77058 ) होता; शीत 


९2० त्रिदोषसंग्रह: 


बुरालगता; निद्रा नष्ट हो जाती, शारीरिक बल हीन ही जाता, मल 
खुश्क हो जाता है | हे 

( ७ ) वादक्षये मन्दचेष्वा, अल्पवाकत्वस्ू। अल्पह्तों, 
पृढसंहता च ( छु. सू, १५ ) 

वायु धातु के क्षीण हो जाने पर शरीर और वाणी की चेष्टायें सन्‍्द्‌ 
हो जाती हैं, मानसिक हर ओर संज्ञायें भी सन्‍द पड़ जाती हैं. | 
( ६) 

निदशेनरूपेणाशी तिवातरो गानाह--- 

तत्र वातविकारानलु व्याख्यास्यामः । तथथा-नखभेदश्र, 
विषादिका च, पादशूल च, पादअ्रशश्र, पादसुप्तता च, वात- 
खुदा च, शुल्फा्रहथ, पिण्डिकोह्रेएटनश्व, श॒प्रसी च, जाजु- 
सेदथ, जालुविश्लेप्, उरृस्तम्भथ, उरुसादथ, पाहुल्यश्व, 
पुद्भ्नशश्न, जुदार्तिश्, धृपणोत्क्षेपश्ष, शेफस्तम्भश्र, वंक्षणानाहथ्, 
ओपिमेदआ, विड्सेद्य, उदावतथ, खज्जत्वश्व, कुब्जत्वश्व, वास- 
नत्वश्व, त्रिकग्रहश्न, पृष्ठअहथ,, पाश्वविसदेश, उदरावेश्थ, हन्मोहश् 
( उन्पादश् वा पाठ) ), हृद्द्बथे, वश्षउदपशव ( वक्षोधष इति वा 
पाठ) ), वक्षउपरोधश्, वक्षुस्तोदशआ, बाहुशोषश्, ग्रीवास्तस्थश्र, 
सन्यास्तस्मश्र, कृण्ठोध्वंसश्र, इलुस्तम्भश्व ( हलुसैदश वा पाठ) ), 
ओछठमेदथ, तालभेद। ( अक्षिमेद्श वा पाठः ), दन्तभेदश्, 
दन्तशेथिल्यश्व, यूकत्वश्व ( सूकत्व॑ं च गह्दत्वध्व वा पाठ ), 
पादसंगञ, ऋषायास्यता च, झुखशोपथ्, अरसज्ञता च, घाण- 
नाश, कणेशूल च, अशव्दअवर्ण च, उच्चेःश्रतिश्र ( उच्चेः 
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श्रवण च्‌ इति पाठ) ), वाधियंश्व, वत्मस्तम्भश्न, वत्मसंकोचश्र, 
तिमिरं च, अक्षिशूलं च, अक्षिव्युदासश्, अ्रव्युदासध, शंख- 
भेदश्, ललाटभेदथ, शिरोरुकू च, केशभूमिस्फुटन च, अर्दित॑ 
चे, एकाड्रोग, स्ोद्धरोगथ ( पशक्षयधश्च इति पाठ ), 
आश्षेपकशन, दण्डक्थ, तमश् ( असश्व इति पाठ! ), अमश्र, 
वेषथुश्च, जुम्भा च, हिका च ( ग्छानिश्व इति पाठ) ), विषादश्, 
अतिप्रलापश्च, रोक्ष्यश्च,. पारुष्यश्च, श्यावारुणावभासता च, 
अस्वप्नश्, अनवस्थितचित्तत्वश्व--हत्यशीतिबातविकारा बात- 
विकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्कृततमसा व्याख्याता। ॥ 

च, सू, अ, २० वाक्य ११ । 

(९) नखभेदः--नखभेद ( बड़ी आयु में रक्त के कम मिलने से ) | 

(२) विपादिका ( विवाही--785प768 0० (6 7665 ) 

(३) पादशूल ( पॉब मे ददे ?0[ए7०7४४४ के कारण या सरदी के 
कारण अंगुलियो को उचित मात्रा सें रक्त न मिलने से (४५7०० के 
रोग रें हो सकता है )। 

(७५ पाद्शश ( पांव की 700आग०5० मसांशपेशियों में घात, ?ि०7ं 
7768 रटप्ात78 तथा पक्षाघात के कारण ) | 

(४) पादसुप्तता ( पाँवो सें सुप्ति 'रप्राग०7658 या 296४7 689. 
बहुधा ?८गा[6/वों 'र८यात75 के कारण ) | 

. (६) बातखुड्डता (संभवत: 7'3॥96४-०पॉ० 000 जिससें ?0[0- 
29८४७ के कारण पॉब की कुछ सास पेशियां मत हो जाती है ) ॥ 

(७) शुल्फग्रह: (बड़ी आयु में गुल्फसंधि का (0860 थएगरर5 ) 

(८) पिण्डिको ह्ेट्ठनम्‌ ( रात का या चलने पर पिण्डलियो में होने 
साला (४०779 जो बड़ी आयु सें 27707050[2705७ या घधमनीकाठटिन्य 
'के कारण होता है ) | 


छ२ त्रिदोषसंग्रह: 


(६) गृध्रसी ( यूघसी नाड़ी में क्षीणता /06०2०7७०४४०7 के कारण 
बड़ीआयु में यह रोग होता है )। ५ 
(१०) जानुभेदः ( जानुसंधि में दढे ()802777408 के कारण ) ) 
(१९) जानुविश्लेषः ( जामुसंधि विनष्ट हो जाती है जिससे उसमें 
संधिभ्रंश 790८47०० हो जाता है. एवं सन्धिविश्िष्ट हो जाती है । 
(०0०78 049८४७8८ में इसी प्रकार होता है ) | 
(१२) उरुस्तम्भः ( 0०/थं८छ्ठॉं ), सुपुम्नाकाण्ड में दोनों टांगों की 
आने वाले चेष्ठाबाही सूत्रों छछऊ2०77007 [ए८प्रा0768 में तायु रोग 
होने से )। 
(१३) उरुसादः (दोनों जंघाओं की शिथिलता #26८ंत 09४४8७०- - 
99 निम्नचेष्ठावाही सुत्रों (.0शटााह्रण/0 एछट्पा0768 में वायुप्रकोष 
होने से ) | 
(१४) पाडुलल्‍्यम्‌ ( दोनों ओर लंगड़ापन ए८एएमटार्थ िछए९४ से 
ध्ीणता के होने से ) 
(१५) गुदअशः ( गुदा की बातिक दुबलता रि०लाथ ए709088 ) | 
(१६) ग॒दार्ति: ( 070०2 979 या :४7४ $]09873 ) 
(१७) ब्षणोत्त्ेप ((॥7900079879, ि9090200०90॥57), अ्रण्ड का 
नीचे ले उतरना ) | 
(१८) शेफस्तम्भ: (77४5 या जननेन्द्रिय में अप्राकृतिकस्तम्भ, 
धा/?2077007 ग्रल्वा0768 में किसी रोग या विक्षोभ के कारण ) | 
(१ ६) वक्षणानाह: ([70077[6(6 ८० या अपुर्ण आन्त्रवद्धि के 
कारण वंक्षण में उभार का होना जो कोछ के दिवार की निबलता का 
चोतक है ) 
(२०) श्रोणिभेद:ः ( श्रोणिप्रदेश या 79० प्रदेश में ददे, नितम्ष 
शूल-गृभसी नाडी के कारण ) 
रे (२१) विड्भेदः (मल्लमेद अथोीत्त्‌ ७४४००००॥४८ 7००5 की वीघ्रता - 
के कारण बारबार सत्ल का आता या वबातातिसार ) 


बायुविषयको ह्वितीयो5ध्याय: ५३: 


(२२) उदावतें: (आँतों में विष्टम्म होकर हवा का रुक जाना 
चिरस्थायी प्रवाहिका 47722» 0 ॥098०7८:ए आदि में जेसे होता है) 

(२५) खत्जता ( एक टांग में लंगड़ापन ८76० 76परतं(5$ के 
कारण ) 

(२७) कुष्जता ( कछुबड़ापन, प्रष्टंशास्थिकी 3)5०$ सें ध्लीणता के 
कारण उत्पन्न होता हे जिसे 4 ए/70भअं5 कहते हैं) 

(२४) वामनत्व ( गल्ग्रन्थि ॥7ए/००--के सुक््मखाव 79५970- 
776 की नन्‍्यूनता जन्म से होने पर बालक की शारीरिक मानसिक वृद्धि 
टीक नहीं होती इसे (४7८४ग्रं5४ कहते हैं ) 

(२६) त्रिकग्रह: ( श्रिकप्रदेश में दद ॥,णा7980 ) 

(२७) पृष्टम्नहः ( पृष्टप्रदेश में दद शिक्ात7०८पां:5 ) 

रुप) पाग्थीवमदेः (पाश्चेप्रदेशों में दद 7८700502] पेशियों में दल) 

(२६) उद्राषेष्टः ( पेट की ऊपर की मांस पेशियों में बसा में या 
उनकी कण्डराओं '['९४४0075 मे द्द | झपर के चारों द्द 7२४96प्राएव7९ 
होते हैं ) 

(३०) हन्मोहः ( इसका अथ स्पष्ट नहीं, िंध्था। ध्यांपएठ या हृदय 
मांस में क्षीणता 7/2९2छलवका)07 ए 76 ४7770८%7007% से इसका 
अभिप्राय हो सकता है ) अथवा उनन्‍्माद रोग'$5०7ए2००77०7४० है | 

(३१) हृद्द्रवः (हृदय का दोड़ना या घड़कन '9८7एटकता9 ) 
लो हृदय की विक्षोभ शीलता का सूचक हें ) 

(३२) वक्षोघष: ( छाती में घर्ष फफ्नाट्पं0।0 से क्‍या अभिप्राय है 
ए6ए० पधिंट7०7 या छुछ और है यह स्पष्ट नहीं ) 

(३३) वक्षठपरो घः (छाती का उपरोध-छाती में हवा'न जाना /07श/0- 
70८2 कण्ठ या 7,»'णाण की नाडियों के विश्लोभ शील होने एवं उसकी 
मांस पेशियों में स्तम्भ, ७०००7 के हो जाने से ,8/णाश्टांग्गापड- 
8प70ण७ में होता है जिस से बालक को खासरोध सा हो जाता है !: 


(३४) बक्ष॒स्तोदः ( छादी में दुद [079 ए6प्रा7ं5ए ) 


है त्रिदोषसंप्रह 


(३४) बाहुशोपः ( बाहु की मांस पेशियों में शोष 707४:0979 का 
होना प.०% तथा .०एछ० दोनों घघण॑णा' 9९प/०१३९७ सें रोग के हे 
से बाहु की मांस पेशियों में या तो सतम्व का लक्षण या शैथिल्य १920 
>ंभाए का लक्षण स्पष्ट होता है. इसीलिये इसे 77007 7८प7०76 
075628८ कहते ह ) 

(३६) श्रीवास्तम्भः ( भ्रीवा के एक छोर की उथली तथा गहरी मांस 
वेशियों सें स्तम्स होकर ग्रीवा एक ओर को तथा कुछ ऊपर की ओर 
फिर जाती है जिसे 904380700० ६0:90 कहते & ) 

(३७) मन्यास्तमः (जरीवा की सब्या सांसपेशी सें अथोत्‌ 900000779- 
80 से स्तस्स होता है या शोथ अधोत्‌ एपरीआण्ञंधड होता हे 

(३८) कण्ठोध्बंसः (बोलना बन्द हो जाना--खि४थ 360० 
92/०एशॉं5 बहुधा लिएर्डटात8 रोग के कारण होता हरे अथोत्‌ किसी 
सानसिक अभिषात से होता है ) 

(३६) हनुस्तम्मः ( ॥८शआपएड़ के दिप के कारण होनेबालि 7+00० 
]%७ को हनुसुतभ कहते हैं ) 

(४०) ओपएसेद: ( जन्म से ओढ फटा हुआ होता है. जिसे पिंक 
॥9 कहते हैं ) 

(४१) तालुभेदः ( तालु जन्म से फटा होता है ०८६ 92]&0० ) 

(४२) द्न्तसेद ; (0०0० टढा7०5 का झथ प्रतीत होता हे, नाडियों 
3५८०ए८४ की निबलता का द्योतक है ) 

(2३) दन्तशेश् थल्यम्‌ ( दांत दी शिश्षिलदा या 7,0056 ४00फ का 
रोग भी नाडियो की निरबेत्षता या पोषण की सिबेलता का द्योतक है ) 
को शक / मुकत्वम्‌ ( लिखे ई हर शब्द का दरशेन-केन्द्र” 8पण७/ तथा 

हम अल 87% 8977 में हैं। दोले हुए शब्द का श्रवण केन्द्र! बाई 
अतिरिक्त ए्रढ्चि07 अल कि कक रत है| केक हो का कै 
50०८0 काकेनद्र होता है' त्‌ ला ते पिछले भाग में एक ४0६07 

ता हैं' तथा ग्रशंतंती८ 6०४४४ 2५7७५ के पीछे एक 


वायुविषयको हवितीयो5ध्यायः ४४ 


37000 शाप का केन्द्र होता हे जिनका सम्बन्ध क्रमशः मुख दे 
कण्ठ की मांस पेशियो तथा हाथों की मांस पेशियो के खाथ होता हे 
जिससे आदमी लिखे व सुने शब्दों को बोल सकता व लिख सकता है | 
इस 77007 ४7८८0 के केन्द्र व आसपास के मस्तिष्क को रक्त 


गांवताल ०्व्ताथे ब्लूथए की एक शाखा ( 59शंधा घटा ए ) से ' 


मिलता है | इस शाखा में अवरोधया 4॥707700#:४ के हो जाने से ही 
जैसे कि बड़ी आयु में होता हे श्रायः सूकताया 00788 कालक्षण 
होता है। मस्तिष्क में अबुद भपण्म्णण के दबाव से भरी धीरे-घीरे 
यह लक्षण हो सकता है| सूकता के साथ साथ कुछ बुद्धिमान्य का. 


लक्षण भी होता है. क्‍योंकि इस रोग में मस्तिष्क का अन्य भाग भी 


कुछ कुछ भस्ते होता ह्टे) 

(४५) गद्ठदृत्वम्‌ (जिद्डा में उ्नेवाली मस्तिष्क द्वाद्श नाडी (7038- 
०7747५78८०। नाडी के १(८०१णा०५ ०००7३०५४० से विद्यमान पटे८प९ 
केसेलों में श्षीणता--4४४०णुआए-के हो जाने से शब्दोच्चारण अस्पष्ठ 
हो जाता है । जिह्मा की मांस पेशियों में निर्बलता आने पर पहले जीभ 
में कम्प--7/लोीभए १७एॉ/००ए०४23 कालक्षण होता हे फिर बोलने मे 
कठिनता का लक्षण होता है. जिसे /098०:४77 कहते हूँ | 7९पप७ 
077072209 में विद्यमान उ्रप्टोष्छ में रोग हो तो इसे [270/27८४४ए८ 
9पी०७०० [02०79/995 का रोग कहते हैं | जिह्ना के बाद कण्ठ को सांख 
पेशियों में. भी ध्षीणवा होने लगती है ) वाक्सग तथा सूकता सच्रश 
रोग हैं | 

(४६) कपायास्यता ( झुख में कसेलापन ) ह 

(४७) मुखशोषः ( झुखका सुखना--:००४०779 बहुथा ज्वरों सें 
>३0०००ह्7५20०० के कारण होता है'। जब मुख सूखता है! तभी 
मुख कसेला सा लगता है ) 

(४८) अरसक्ञता ( रख का ज्ञान अभिस 5३ जिह्ा में से (४0०0& 
(शाण>ध्यम के द्वारा जो, [ए7प्व छिदएए८ से है (७०१८०परॉँ४० 8078- 
[०० भें जाता है घहां से संज्ञावाही सूत्र ?०० में विद्यमान सप्तम नाड 


| 


| 


करके जाजीन बज 


“9६ त्रिदोपसंग्रह: 


के !एप्ल८७ में जाते हैं। जहां से संज्ञा सूत्र करास करके दूसरी ओर के 
पऋ००7७ में समाप्त होते हैं | स्पष्ठ हे' सप्तम नाड़ी 72०० ४८४८ 
सेंया 0०ए7ॉ०८ण४८० एथ्ाष्री०्)ण से वायु रोग हो तो अरसन्नता का 
-लक्षण होता हे ) 

(४६) च्राणनाश ( (0]98०८०79 'एि७ए० के क्षत हो जाने या रुग्ण 
हो जाने से गंघ शक्ति नष्ट हो जाती हे ) 

(५०) कर्णशूल्म्‌ (दांत में ००77८४ हो, गले में /०॥आं65 हो जीम 
में केन्सर हो तो कान सें भी रि०ी०5८ रूप सें तीत्र शुल होने लगता हे 
पंचम नाडी की प76पाॉ० [०7००० शाखा के विश्लुड्घ होने से वहां 
यह शूत्न होता है ) 

(४१) अशब्दश्रवणम्‌ ( बाधियभेद ) 

(४०) डच्चे: श्रवणम्‌ ( बाधिय भेद ) 

(५३) बाधियप्‌ ( अष्टमनाडी या 00०6० 'रिंटएए८ किसी बविप 
६0507 से जेसे ॥ए070ं6 या 5799७ से प्रभावित हो जाय तो उसमें 
८्परं४5 होकर बाधिय का लक्षण हो जाता हे या कान में से शोथ 
उससें फेल जाय तो भरी उसमें यह लक्षण हो जाता है या उसकी पोषक 
घसनियों में (!70770अं5 का ल्क्षण होने से भी श्रवण शक्ति क्रमशः 
कस हो जाती है । िए४८०७ रोग के दुष्प्रभाव से सहसा बाधियें हो 
जाता है ) 

(४५०) बत्मेस्तम्स: ( पतल्चकों की (४]०णॉं०न5 ०००४ सांसपेशी में 
स्तम्भ बड़ी आयु के व्यक्तिओं सें कभी कमी हो जाता है, ?5900- 
ग्रव्पाठा$ से तथा निएअ८०० में भी कभी कभी होता है ) 

(४५५) ब॒त्मे सकोच (ऊपर की पत्नक के नीचे गिर जाने से पलकों के 
त्ी हि का छिद्रि संकु चित हो जाता है, 4,९ए००/०7- [88 ४978८ 5प9 2- 
707 मांसपेशी में घात या ?००एअंड के हो जाने से ऐसा होता है, 
उस से ऐसा (0८प० 7राण०गर०-ए से वायु रोग छे होने से होता है) 
| (५६) तिमिरम्‌ ( ८४४७ की रक्त वाहिनियों या ४०४८०7१०४ में 

'औणता के हो जाने से दृष्टि सन्‍्द होती जाती हे'जैसा कि रक्तभार वृद्धि 


मत 


वायुविपयको हितीयो5ध्याय पड 


से या मधुमेह से या जीण॑बृक्क रोग से या वृद्धावस्था जनित धालारपे०- 
-5007/09$9 रोग से होता है ) 


(४७) अक्षिशुलम्‌ : ( संभवत: (>98000779 से अभिप्राय है जिसमें 
(6प्रावों कटतंतकं ४८० सें 77070श53 या क्लीणता जनक अवरोध 
हाकर नेन्न के अन्दर का सार 4707 00प्रोठा [7768577८ बढ़ जाता हे) 

(५८) अक्षिव्युदास ( इससे 5007६ का अश्निप्राय हो सकता है' 
जिसमें एक आंख अन्दर या बाहर की ओर फिर जाती हैः ) 


(५६) भ्रव्युदास (इन दोनों का अभिप्राय आँखों तथा भोहों का 
एक ओर को फिरजावा है एशांपत8 070० 297७७ सें आँखों को घमाने 
या चल्लानेबाला 77०07 ०९7४७ है' बहाँं पर ४707770»४5 या रक्त खाबव 
हो जाय तो दोनों आँखें इसी ओर को फिर जाती हैं। अथीत्‌ रोग दाई 
ओर हो तो दोनों आँखें दाइ ओर को फिर जाती हैं तथा अधोग रोग 
बाई ओर की शाखाओं में होता है । इसके विपरीत यदि दाई ओर के 
सस्तिष्क में कोई विक्षोभक कारण हो जसे कि अपस्मार शिुआं८७४ए से 
होता है तो दोनों आंखें दूसरी ओर फिर जाती हैं. अथौत्‌ रोग दाई 
ओर हो तो बा३ ओर को फिर जाती हैं ) 

(६०) शंखभेदः ( शख प्रदेश में फटने की सी दद मस्तिष्क विद्रधि 
८८7८097०2 228८८४४ के कारण होती हे ) 

(६९) जललाटभेदः (778०7779। नाड़ी की प्रथम शाखा में आँख के 
ऊपर एक ओर की भोहों पर एक शूत्र उठता है जिसे $प्राआ० ०एजंधवा- 
आटा 29 कहते हैं ) 

(६२) शिरोरुक (कपाल्नान्तगंत रक्त घमनियों में रक्त केअधिक सर 
जाने या उन धसनियों के फेल जाने एवं कपाल के अन्द्र दबाव के बढ़ 
जाने या वहाँ की रक्त वाहिनियों में रक्त सार 3. 7. के बढ़ जाने से 
जैपा कि किसी प्रकार के //०:७८०४० से होता है शिर ददें हुआ करता 
है, यह ४०४००ा०६४८००० उनमें बायु प्रकोप को सूचित करता हे ) 

(६३) केशभूमिस्फुटनमू्‌ ( 2थ7५पर्ि या शप79०88 एशअंए5-को 


श्र त्रिदो पसंग्र ह्‌ः 


जिस में शिर पर से छिलके भड़ते हैं कहते हँ, शिर की-त्वचा तथा 
केशों के पोषण सें कुछ मन्दता हो जाती हे' ) 

(६४) अर्दितम्‌ ( 8७९४ ए०5ए या 4८४ 0979 एशं5 को कहते 
हैं जो सप्तमनाडीं में वायु के श्रकोप का सूचक है ) 

(६४५) एकाज्जरोग : ( )४०7०.८९ को कहते हैं जिस में रोग 
००7८०% सात्र से सीमित रहता हे जेसे कि बाह्य आघात लगने से हो 

सकता है या 87/. ८८८८०४० 27६ में अवरोध होने से एक टांग से 
घात हो सकता है ) 

(६६) सर्वौज्जरोगः (पक्षाघात या 7००आ४ं.०४7० को कहते है जिसमें 
अस्तिष्क के एक बड़े भाग को क्षति पहुँची होती है ) 

(६७) आक्षेपक:ः ( 0०7४एपणॉअंठ8 को कहते हैं जो मस्तिष्क की 
विश्लोम शीलता के द्योत्क होते हैं, बहुधा यह विक्षोभ शीलता सहज 
होती है जो किसी आश्यन्तर विपपदार्थ या बाह्य कारण से व्यक्त हो 
जाती हे ) 

(६८) दण्डक: (#97007807ंआ7 के कारण शरीर में पाई जानेवाली 
स्तव्घता 8५0 को कहते हैं पहल्ले एक ओर की बाहु या टांग में यह 
स्तव्घता प्रकट होती है एवं आधे शरीर में होती है फिर बाद में दूसरी 
ओर भी फेल जाती हे | मस्तिष्क के 3प्9#27(ं2 +४275 तथा (.095प5 
9०760 के सेलो में बातिक श्लीणता के होने से यह रोग होता हे ) 

(६६) श्रम: ( थकाबट या #20927८ को कहते हैँ जो निबंत्न नाडी 
संस्थान या 990 र८०ए०प४ 5ए४८० वालों को शीघ्र हो जाती है | वे 
अपनी शक्ति को व्यथ चिन्ता में क्रोध में झुभलाने में ओर अन्य 
आवेशों में अत्यधिक मात्रा सें खर्चा करते हैँ जिससे वे थके थके से 
रहते हैं। रक्त भार के बढ़ने पर भी सेमी दो शीघ्र थकाबट होती है: 
तथा उस का नाडी सण्डल सी थका हुआ: रहता है ) 

आवक 57 रक्त आर वढ़ा हो तो सहसा खड़ा होने पर 
“या 45 को उचित मात्रा में रक्‍्तके न मिलने से सिर में चक्कर 


वायुविषयको द्वित्तीयो5ध्याय: ४६ 


आ जाता है रोगी सें' ४३४०००००० संस्थान ठीक ठीक काम न करता 
हो जेसे रोगों के बाद की निर्व्ञता में हो सकता है तो भी इन्हें उचित 
मात्रा सें रक्त न मिलने से चक्कर आ जाता हे | (2/४0प्ा० को' 
रक्त पहुंचानेवाली घसनी में +४70०7770झशॉ5 हो तो भी चक्कर आ' 
जाता है अथोत्‌ ४०5ंण' संस्थान को रक्त के कम मिलने से 
श्रम का लक्षण होता है ) 

(७९) वेपथुः ( कृम्प या (7/८7705 को कहते हैं। ०७८८०८पा० या 
सुषुम्नाकाण्ड में' जगह जगह शक्षीणता 50० ०८८०४४ के हो जाने से उनसे 
सम्बन्धित मांसपेशियों म॑ निबलता केहो जाने से होते हैं।बारीक काम 
करते समय हाथों मे यह निबलता प्रकट होती है जिससे इसे !7007007 
2707 सी कहते हँ। परन्तु प्रधानतः कम्प का रोग ?०7थीफएकशंड 
2९7४ रोग या 7507 के रोग के हो जाने पर होता है जिसमें 
हाथो में या उनकी अंगुलियों में नियमित गति के रूप में कम्प होता 
रहता है| काम करते समय यह कम्प बन्द हो जाता है केबल विश्राम 
के समय होता हे | 77/670707 ४००7707 का रोग तो किसी बारीक 
काम करते समय ही होता है विश्राम के समय नहीं होता | ये दोनों 
कम्प लाडी संस्थान की निबलता के सूचक हैं ) 

(७०) जुम्भा ( जम्भाई )--( इसके वातरोग होने का कारण 
स्पष्ट नही ) | न्‍ 

(७३) हिछ्का (हिचकी कालक्षण 7)9077327 में अकस्मात्‌ संकोचों 
(॥0770 99०87 के होने से होता है | नाडी संस्थान में किसी प्रकार 
का विक्षोभ होने से यह संकोच होता है एवं 7५ए४:८7० में हिक्का होने 
का लक्षण बहुधा मिलता है अतः यह लक्षण बातनाडियों की निर्बलता 
का सूचक है ) 

(७४) विपाद ( /00०7०४४०० या 77८०7८००४०के रोग को जिसमे 
रोगी सदा विपाद की अवस्था में रहता तथा आत्मघात की सोचता है 
कहते हैं | यह विषाद की अवस्था महीनों तक रह सकती है यह रोग 
सानस संस्थान की निबलता का द्योतक है ) 


9 त्रि० 


४० त्रिदोषसंगप्रहः 


(७४) अतिप्रल्लाप: ( +>6गात्रपाए को कहते हे जो मस्तिष्क की 
निबलता का सूचक लक्षण है। शिटपरागरण79, "शत, +पशएप- 
]008 ए्रथ्पंगट्ांधं5 आदि ज्वरों में यह लक्षण बहुघा प्रकट होता हे 
पा8०7४० के कारण तथा 36]90607979, 50द॥707क्‍प077, ०६80॥908 
४00» के अधिक खात्रा में लेने से भी मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव होकर 
प्रताप का लक्षण होता है। जो बालक या युवक वातिक पिंटप्राए070 
प्रकृति के होते हैं उनमें यह लक्षण स्बल्प विशक्षलोभक कारण से भी 
उत्पन्न हो जातधा है ) 


(७६) रुक्षता-- 

(७७) परुषता (जब किसी अवयब की प्राणशक्ति; जीवनीशक्ति, या 
७॥४०॥४४ किसी निरन्तर रहनेवाले विपेलले या विक्षोमक कारण से धीरे 
धीरे कम होती जाती है. तो उस अवयब में स्नायु तन्तु ०7005 
पछणट की सात्रा बढ़ती जाती है. जिससे उसमें रूक्षता का लक्षण 
उत्पन्न हो जाता है. या उस अबयब में ८०लेणा एएछश०६6 तथा 
८००ंप० (४४7०072०४ अधिक अधिक बेठते जाते हैं जिस से बह 
अवयव परुष या कठोर होता जाता है ये दोनों लक्षण किसी अबयब में 
वायु बद्धि की सूचित करते हैं इसीलिये बायु को राक्ष तथा खर गुण 
कहा है ) 


(७८) श्यावारुणा भासता ( 9प्र77०7८7४) ८07+८5 की निबलता में 
जब उसके +ि0०7गरा०765 कम माजन्ना में शरीर को मिलते हैं तब शरीर 
का रंग कुछ काला सा हो जाता है जिसे 209507 का रोग' कहते हैं | 
इस ग्रन्थि के £3907700077807८ के कम्त उत्पन्न होने पर ०८४०० 
[प्रावा'पए से उसका एक 772[08708९८72८007. ॥07770906 अधिक 
मात्रा में निकलने लगता हे जिसके प्रभाव से त्वचा की गहरी स्तर में 
77८०५ की सात्रा बढ़ जाती है एवं त्वचा कुछ काली भूरी सी हो 
जाती है चेहरे गर्दन हाथो आदि पर इस रोग के कारण विशेषतः यह 
कालापन आ जाता है ) 


(७६) अस्व्र:ः ( घमनी रोग 2४९7050८०फ5 के कारण मस्तिष्क 


वायुविषयको हवित्तीयोडध्याय: ४१ 


का पोषण कस हो रहा हो या मस्तिष्क निजल एवं विक्षोभ शील हो 
अथोत्‌ जिए79०४४४४०४्०5 तथा तीसरे ४०४४४०८ के तले में काले 
भाग सें विद्यमान निन्‍्द्रा केन्द्र का पोषण ठीक न हो रहा हो या चिन्ता 
दुःख विषाद आदि से मस्तिष्क विक्ुब्ध हो या रक्त में पक्ष रोगजनित 
विष-ए8८४४० हो या रक्त, में चाय काफी आदि छा विष हो तो 
निद्रा घट जाती या नष्ट हो जाती है | एव उन्निद्रता माडी मण्डल में 
वायु प्रकोप को सूचित करती है ) 

(८०) अनवस्थितचित्तत्वम--( ऊध्बेसस्तिष्क ००८०८पा० का एक 
गुण स्थिर चित्तता या एकाग्रता हे इसके निबल या विक्षोभ शील होने 
पर चित्त में अस्थिरता या चलता बढ़ जाती है ) 


( ७) 
जरीर सहजातां वातबृद्धिमवलोक्य वातुप्रकृतिरसावित्याहु) । 
( १ ) शुक्रशोणितप्रकृति,. मातुराहारविहारप्रकृतिस , 
महाभूतविकारप्रकृतिश्व॒गरभेशरीरमपेक्षते ! तानि हि येन येन 
दोषेणाधिकेन एकेनानेकेन वा समनुवध्यन्ते तेन तेन दोषेण 
गर्भोड्लुबध्यते ततः सा सा प्रकृतिरुच्यते मनुष्याणां गर्भादि- 
गवृत्ता ( च. वि, ६ ) 
जन्म से ही वायुतत्व अधिक हो प्रथ्वी अप्तेजस्तत्व मन्द हों तो 
ऐसे व्यक्ति को वायु प्रकृति का कहते हैं :-- 


अपने आरस्सक शुक्रकण या रजः कण की प्रकृति, माता पिता के 
आहार विहार की प्रकृति या जिन भौतिक द्वग्यों से यह शरीर बना है 
उनकी प्रकृति के ऊपर गर्भ शरीर की प्रकृति बनती है | शुक्रकण या 
रजःकण या साता पिता के आहार विहार या शरीर के आरण्यक्क 
भौतिक द्रव्य जिस या जिन दोषों से युक्त होते हैं उन्हीं से' गर्भ शरीर 
अनुबद्ध हो जाता है वही उसकी सहज प्रकृति बन जाती है. | 


४२ त्रिदोषसग्रह: 


(२) प्रकृतिमिह नराणां मोतिकी केचिदाहुः 
पवनदहनतोयः कीतितास्तास्तुतिस। । (काश्यप, सं») 
कोई-कोई शरीर के आरम्भक मूतों की अबलता, सन्दता के 
अनुसार प्रकृति की व्याख्या करते हैं, इस प्रकार वायठ्य आम्तय ओर 
आप्य तीन प्रकार की प्रकृति हो जाती 6 । 
हा ८5 भांदि ८ हे 
( ३ ) समपिचानिलकफा। केचिद्गर्भादिमानवाः 
द्यन्ते वातल॥ फेचित्पित्तल्ा। श्लेष्मलास्तथा ॥ 
तेषामनातुरा। पूर्व बातठाद्या।सदा5तुरा; । 
दोषानुशयिता हथेपां देह प्रक्भततिरुच्यते ॥ (च. सृ, ७) 
बहुतसों में जन्म से वायुपित्त कफ सम अवस्था में रहते हैं, कुछ 
एक जन्म से वातिक प्रकृति के होते, कुछ एक पेत्तिक प्रकृति के और 
कुछ एक श्लेष्मिक प्रकृति के होते हैं! इनमें से प्रथम कोटि के लोग 
नीरोग रहते हैं. परन्तु वातिक पेत्तिक श्लेष्मिक प्रकृति के लोग सदैव 
कुछ न कुछ रुग्ण रहते हं। व्यक्ति का स्वभावत. जिस दोष की ओर 
झुकाव होता है वही उसकी ग्रकृति होती है | 
( ४७ ) वादलूस्य वातनिमित्ता व्याधय; ग्रायेण बलवन्तो 
भवन्ति यतो हि वातलूस्य वातग्रकोपणान्यासेवमानस्थ क्षषेग्र 
वातः प्रकोषमापचते न तथेतरों दोपो। स तस्य प्रकोषसापन्नों 
र्दिंकाए ९ 4 का 
यथोक्तेविंकारं: शरीरछु॒पतपति बलवबणसुखायुपाप्॒पवाताय 
(च, वि, & ) 
वात भ्रकृति के व्यक्ति को बातरोग प्रबलता से होते हैं। बात प्रकृति 
का व्यक्ति बातवधंक आहार बिहार करें तो उसमें वायबृद्धि जिस शीघ्रता 


से होती हे उत्तली शीघ्रता से उससें पित्त कफ वंर्धक आहार विहारो के 
करने से पित्त व कफ की नहीं होती। उससे वायु बढ़ कर उपयुक्त 


सप्न्‍ाभक री. 


4४>समक- 


वायुविषयको हित्तीयोड्ध्याय: ४३ 


वायु रोगों को उत्पन्न कर देता एवं शरीर के बल्न, बण, सुख और 
आयुष्य का उपघातक हो जाता ढे | 


(५ ) चातस्तु रूक्ष-लघु-चल-बहु-शौोप्र-शीत-परुष- 
विशदः । तस्य रोक्ष्यात्‌ वावला रुक्षाउरपचितास्पशरीरा3, अ्तत- 
रूक्ष-क्षाम-सन्‍्न,-सक्त-जजर स्व॒रा; जागझुकाथ भवन्ति । रूघु- 
व्वाछ्घुच॒पलगतिचेष्टापहार व्याहारा। । चलत्वादनवस्थित- 
सन्ध्यक्षि अहन्वोष्टजिह्ााशिर/स्कन्धपाणिपादाः । बहुत्वात्‌ बहु 
प्रलाप-कण्डरा-सिरा प्रताना), शीघ्रत्वाच्छी प्रसमारंसक्षो म विकारा।, 
शीघ्रत्रासरागविरगाः श्रुतिग्राहिणोउल्पस्पृतयश्र शेस्याच्छीता- 
सहिष्णवः ग्रतदशीतकोहेपकस्तम्या।. पारुष्यात्परुषकेशइमश्रु 
रोमनखदशनवदनपाणिपादा। । वेशद्यात्‌. सफुरिताज्ञावयवाः 
सततसन्धिशब्द्गामिनब्च । 


ते एवं. शुणयोगाद्वावला) ग्रायेणाल्प बलाओआर्पायुष 
शातपापत्या, आरफ्साघना, श्ात्पधनाश्च भवन्ति। (च, वि. ८) 
वायु रुक्ष, लघु, चल; बहु; शीघ्र, शीत, परुष, विशद्‌ प्रभाव होता 

है। इसकी छक्षता के कारण बातग्रकृति के लोगो का शरीर रूक्ष, कृश) 
ओर छोटा होता है। उनका कण्ठ स्वर सी रूक्ष, दुबल बंठा हुआ, 
अस्पष्ट, ओर फटा हुआ होता है तथा रुक्षता के कारण व्यक्ति जागरण 
शील होता है | वायु के शीघ्र गुण होने से बात प्रकृति के व्यक्तियों में 
काम के लिए उतावला पन होता हे, उनमें विक्लोभा ओर सनोविकार 
शीघ्र होते हैं उनमें सय, राग तथा हेप शीघ्रता से होते हैं, उन्हें सुनकर 
शीघ्र स्मरण हो जाता है, पर स्मरण किया हुआ शीघ्र भूल सी जाता 
हे । वायु के शीत गुण होने के कारण इस प्रकृति के व्यक्तियों को शीत 
सहन नहीं होता, शीत से उन्हें अतिकम्प हो जाता या स्तम्भ हो जाता 


प्र त्रिदोपसंगरह: 


है | वायु के परुप गुण होने से इनके केश, रोस, नख, दान्त; चेहरा, 
हाथ पांव आदि देखने में परुप ( कठोर ) होते ह। बायु फे विशदवशुण 
होने से इनके हाथ पांव आदि फट जाते दूँ तथा चलते सगय इनकी 
संधियों में आपाज होती है । 


इन गुणों के कारण बाद प्रकृति के लोग शरीर में दुबल, अल्पायु 
अल्पसन्तानवालिे, अल्पसाधनवाले एवं अल्प घन वाले होत हूँ । 


(६ ) अधृतिरच्दसोहद।, कृत, झशपरुपो, धमनीततः प्रछ्ापी । 
द्रतगति, रटनो, 5नवस्थितात्मा वियद॒पि गच्छति संत्रमेण सुप्तः । 
अव्यवस्थितमतिश्वलदृश्मिन्द्रल-घनसंचयमित्रः । 
किश्विदेव विल॒पत्यनिवद्ध मारुतप्रकृतिरेष सनुष्यः । 
वातिकाश्ाज,-गोसायु,-शशाखूप्ुशुनां तथा । 
गृध-काक-खरादीना मन्‌के। कीतिता नराः । 
ह ( सु, शा, ४७ | ६३-६६ ) 


वबातग्रकृति का मनुष्य अघीर होता है, उसकी मेत्री स्थिर नही होती, 
दूसरे के किये उपकार को भूलने वाला होता है, शरीर में कृश होता, 
है, छसकी त्वचा पतली एवं कठोर होती है, त्वचा के पतले होने से 
उसकी रक्तवाहिनियां स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, वात प्रकृति का व्यक्ति 
यहुसाषी, शीघ्र गासी, अमणशील, अस्थिरचित्त, स्वप्न में आकाश- 
गामी, इरादे का कच्चा, चत्बल दृष्टि एवं अनगलभाषी होता है। इन्हीं 
कारणों से उसके पास घन घान्य कम होते हैं. सामान कम होता हे 
ओर उसके मित्र सी कम होते हैं | 

वातिक प्रकृति के सनुष्य के स्वभाव को देखते हुए उसे पशुओं में 
से बकरी, लोसडी, भरशक, चूहे, झट, कुत्ते, गीघ, कीए » गधे आदि के 
समान कहा जाता है | 


की-ध्ााओणच, 
0५, कक +.... > पीना. 


वायुविषयको ट्वितीयोष्ध्यायः ५४ 


वातरोगाणां सामान्य चिकित्साक्रममाह--- 

( १ ) बातग्रकोपणानि खलु रुध्ष-लपघु-शीत-दारुण-खर- 
विशद-सुपिरिकराणि -शरीराणाम। वातग्रशमनानि पुनस्तद्वि- 
परीतानि स्निग्ध-गुरु-उष्ण-इलश्ण-सदु-पिच्छिल-घन-कराणि 
शरीराणास्ू। तथाविधेषु शरीरेष हि वायुरासज्यमानथ्रन्‌ 
प्रशान्तिमापथते । (च. सू, १२) 

बातप्रकोपक पदाथ शरीर में रूक्षता, लघुता, शीतता, कठोरता, 
खरता ( ९ि०प877८४ ) विशद्ता तथा सहछिद्रता के भावों को उत्पन्न 
करते हैं| इनके विपरीत जो भावशरीर में स्विग्घता, गुरुता, उष्णता 
मृदुता, श्लदंणता, पिच्छिलता ओर घनता के भावों को उत्पन्न करते हैं 
वे वायुशामक होते हैं । 

( २) वात॑ मधुराम्ललबणस्निग्धोष्णे रूपक्रमेरुपक्रमेत । 
स्नेहनस्वेदना-स्थापना-लुवासन-नस्यकम-भोजनाथ्म्यड्ोत्सादन 
परिषेकादिभिवोतहरमात्रां काल॑ च प्रमाणीकृत्य । 

बायुरोगी को मधुर अम्ल लबणरस, स्निग्धडष्णणुण भोजन, 
स्रहत, स्वेदन; आस्थापन; अनुवासन, नस्य, अभ्यज्ञ, उत्सादन, 
परिपेक आदि देने चाहिए | 

तत्रास्थापनानुवासन तु खड संवोपक्रमेम्यों बाते अधानतर्म 
मन्यन्ते भिषज) । तड्डि आदित एवं पक्काशयसनुप्रविश्य केवले 
वैकारिक वातमूल छिनतति। तत्रावजिते वाते शरीरान्तगता 
वातविकाराः प्रशान्तिमापच्चन्ते । ( च, सू, २० ) 

इनसे सी आस्थापन व अनुवासन वस्तियां उसके लिये विशेष 
उपयोगी रहती हैं | कोष्ट में वायु के शान्त हो जाने पर शरीर व्याप्त 
वायुरोग शान्त हो जाते हैं | 


५६ त्रिदोपसंग्रह: 


( ३ ) बातस्यावजयनम्‌ स्नेहस्वेदों विधियुक्तो । सखदूनि च 
शोधनानि स्नेहोष्णमधुराम्ललवणयुक्तानि तद्ृदम्यवहायाणि 
अस्यक्ञेपनाइनों-द्ेष्टनो--न्मदेन-परिपेका-वगाहन-संवाहना- 
वपीडन-विन्रासन-विस्मापन-विस्मारणानि-सुरासविधानस्‌ , 
स्नेहाशानेकयोनयों,. दीपनीय-पाचनी य-वातहर-विरे चनी यो प- 
हितास्तथा शतपाका। सहस्तपाका। स्वेशश्र प्रयोगाथों, वस्तयों 
वस्तिनियम), सुखशीलता च । (च, वि. ६ ) 


वायुरोग की शान्ति के लिये ज्लेहन करना चाहिये; स्वेदन देना 
चाहिये, शरीर का मृदु संशोधन करना चाहिये, सघुर अम्ल लव॒णरस 
स्लिग्ध उष्णगुण भोजन देना चाहिये, तेलाम्यड़् करना चाहिये, गस 
टीस बांघनी चाहिये, उबटन देने चाहिये, सदन करना चाहिये, 
परिपेचन देने चाहियें, टब में बिठाकर अवगाहुन कराने चाहियें 
संवाहन ( मदुमदन ) करना चाहिये, अवपीडन करना चाहिये, रोगी 
के लिये विस्मापन तथा विस्मारण के उपाय करने चाहियें ( विस्मारण 
के लिये निरन्तर निद्राजनक् ओषधि का प्रयोग कर सकते ह ) | 
नाना प्रकार की सुराओं या आसवों का प्रयोग करना चाहिये। दीपलीय- 
पाचनीयगुण चरातहर तथा विरेचनीय शुण ओषधियो से बसे छुत 
जिनका पाक एक बार, पॉचवबार, सोधार या सहस्नचार किया गया हो 
पिल्नाने चाहियें। वस्तियों का नियमपूबंक कुछ काल प्रयोग करना 
चाहिये तथा रोगी को आरास में रखना चाहिये । 
आर 
( ४७ ) सपिस्तेलयसासज्धपासास्यक्ञनवस्तयः । 
स्निग्धाः स्वेदा निवातं च्‌ स्थान, प्रावर्णानि च ॥ 
रसा। पयांसि भोज्यानि स्वाहम्ललवणानि च । 
९ $ श्र ९ 
पहर्ण यद्ध ततू सब अशरत बातरोशिणाश्र ॥| 
( व, लि, २८ ) 


वायुविषयंकोी हितीयो5ध्याय: ७ 


वायु रोगियों को घृत, तेल, बसा, सज्जा आदि का पान कराना 
चाहिये, इनकी मालिश कशनी चाहिये, तथा इनका वस्तियों में: प्रयोग 
करना चाहिये। उन्‍हें स्रिग्ध स्वेदन, देना चाहिये । निवातत, गे प्ररेश 
में ग्स कपड़ो से ढककर रखना चाहिये । उन्हें मांसरस, दूध, मधुर 
अम्ल लब॒णरस आहार देने चाहियें। तथा जो जो भी शरीर के 
वृंहण के उपाय हो सकते हैं करने चाहियें। 
(५) केवर्ल निरुपस्तम्भभादोीं स्नेहैरुपाचरेत । 
वायु... सर्पिबसातेलमज़पानेनर... ततः ॥ 
स्नेहक्लान्तं समाश्चास्य पयोगिः स्नेहयेत्पुनः । 
यूपेग्राम्यास्वुजानूपरसेवा स्नेहसंयुतेः ॥ 
पायसः कूशरे! साम्ललबणरलुवासनेः । 
नावनेस्तपंणेश्ानेः सुस्निग्ध॑ स्वेदयेत्ततः ॥ 
स्वभ्यक्तस्मेहसंयुक्तेनाडीपरस्तरसंकरे!: ह 
तथान्येविविधेश!.. स्वेदेयथायोगशुपाचरेत ॥ 
सनेहाक्त स्विन्लमडुन्तु वक्त स्तब्धसथापि वा । 
शनेनेमयितुं शक्य यथेष्ट छुष्कदारुवत ॥ 
हपतोद रुगायाम शोशर्तश्मग्रहादयः । 
स्विज्नस्थाशु प्रशाध्यन्ति सादेव॑ चोपजायते ॥ 
स्नेहथ धातून संशुष्कान पुष्णात्याशु प्रयोजिद । 
चलसम्निवर्स पुष्टि ग्राणांश्राप्यभिवर्धयेत्‌ ॥ 
असकृर्त पुना स्नेह! स्वेदेथाप्युपपादयेत्‌ । 
तथा स्नेह मदों कोष्ठे न तिष्ठन्त्यनिद्ासया; ॥ 
( चू, थि, २८ ) 
यदि शुद्ध वायु का प्रकोप हो तो घुत, बसा, तैल या मज्जा किसी 


ध्८ त्रिदोपसंम्रह: 


का कुछ काल पान कराना चाहिये। इनके पान से अरुचि हो जाय नो 
घृतयुक्त दूध, या घृतयुक्त, आस्य, जलज, आनूप मांस रस पिलाना 
चाहिये या घृतयुक्त खीर या घृत ओर खटाई से युक्त खिचढ़ी 
खिला २ कर तथा अनुवासन वस्तियों, स्रिग्य नस्यों ओर तपक शुण 
सोजनों से शरीर का खेहन करना चाहिये। स्मेहन हो जाने पर फिर 
शरीर का स्वेदन करना चाहिये अथोत्‌ नाडीस्वेदन ( वाप्पस्वेदन था 
उष्णोद्कस्वेदन ) प्रस्तर स्वेदन ( ?85००ा7ए ) या संकर स्वेदन 
( पिण्डस्वेदन ) आदि किसी उचित स्वेदन विधि से स्तिग्ध स्वेदन 
देना चाहिये । भल्ी प्रकार स्तिग्ध किये हुए ओर फिर स्विन्न किये हुये 
अंग को यदि वह वक्र वा स्तव्ध सी हो तो उसे झूदु एवं लचकीला 
किया जा सकता हे तथा उसके अन्दर विद्यमान हपे (?६8८४(८४४) 
तोद, रुक , आयाम आदि दर्दों को, शोथ को तथा स्तम्भ और जकइन 
आदि को शीघ्र दूर किया जा सकता एवं अद्ज को मृदु बनाया जा 
सकता है । शरीर का स्नेहन करने से शुष्क हुए धातु शीघ्र परिपुष्ट 
हो जाते हैं। शरीर का बल, अभिवबत्न, शारीरिकपुष्टि और प्राणशक्ति 
सब बढ़ जाते हे अतः बार बार वायु रोगी के शरीर का स्नेहन स्वेदन 


होना चाहिये। उसके कोष्ठ को स्नेह से सु कर देने पर फिर उससे 
बायु रोग नहीं ठहरते | 


(६ ) यचनेन सदोषत्वात्कमणा न ग्रशाम्यति । 
मदुभिः स्नेहसंयुक्ते रोषधेस्त॑ विशोधयेत्‌ ॥ 
घृत तिल्वक सिद्ध वा सावलासिद्धमेव वा । 
पयसरण्डतेल॑ वा पिवेहोपहर॑ शिवस ॥ 
स्रिग्धाम्ललवणोष्णाहेराहारिहि,. सलश्रितः । 
लोतो बद्ध्वाइनिल रुन्ध्यात्तस्माचमचुलोमयेत्‌ ॥ 
दुबंछो योडविरेच्यः स्थात्त निरूहैरुपाचरेद ॥ 
हे ( चू, चि, २८ ) 


ञ्+ वजन 


है. 
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शरीर के दोष दूषित होने के कारण यदि उपयुक्त स्नेहन, स्वेदन 
से वायु रोग शान्त न हो तो स्नेहयुक्त औषधि के द्वारा रोगी को 
विरेचन कराना चाहिये। इस ग्रयोज्ञन से तिल्वक धृत, सातला 
साधित घृत, या एरण्डतेल दूध के साथ पिल्लाना चाहिंये। बायुरोगी 
के मल का अनुल्ञोमन करना उचित है | पर जो रोगी दुबल हो उप्तका 
वस्तियों द्वारा ही शोधन होना चाहिये | 
( ७ ) शाखागताः कोष्टगताथ रोगाः मम्मोध्वेसवाव्रयवाड्रजाश् 
ये सन्ति तेषां नहि कथ्िदन्यों वायो पर॑ जन्मनि हेतुरस्ति । 
विष्मृत्रपित्तादिमलाचयानां विक्षेपसंहारकरः से यस्मात्‌ 


तस्यातिवृद्धस्प शमाय नान्यद्धस्ति विना भेषजमस्तिकिशित्‌ 
( च, सिद्धि, २ ) 


शाखाओं में, कोए में, मम स्थानों में, ऊध्वोग में तथा सवोह्ठः 
में, जो वायुरोग होते हैं उन सबकी शान्ति के लिये वस्ति उत्तम 
चिकित्सा हे । 
( ८ ) अश्वगन्धा, बलास्तिस्ो दशमूली महोषधम्‌ । 
ग्रधनख्यों च रास्नादिगंणो मारुतनाशनः ॥ (योगरल्लाकर) 


अश्वगंधा, तीनों बला, दशमूल, शुण्ठी, रास्या, गिल्नोय, कचूर, देव- 
दारु, हरड़, अमलतास, सौंफ, पुनर्नवा; शताबरी, एरण्डमूल, बचा, 
चासा, अतीस, पिप्पल्ली विधारा, सोया, कुस्तुम्वुरु, चव्य, चित्रक, 
धमासा, कुछ, तगर, जटामांसी, गुग्गुलु, फेसर, कस्तूरी, हीग ये सब 
वायुरोग-शागक होते है | 
शुद्धकल्को रसोनस्य तिलतेलेन मिश्रित । 
वातरोगाज्येत्तीब्रान्‌ ॥ ( योगरल्राकर ) 
लशुन तिल तेल के साथ सेवन करने से या लशुन तेल मलने से 
वायुरोग नाशक होता हे | योग रब्बाकर | 


६० - त्रिदो प्‌ सं श्रह ४ 


(१०) रसाः क्षीराणि मांसानि खेहा। स्नेहान्वित च यत्‌ । 
भोजनानि फलाम्लानि खिग्घानि लवणानि तर ॥| 
कुलत्थमाषगोधूमा रक्ताआ। शालयो हिता; । 

6 (५ 4+< दर हे 
पटोले शिग्र बातो दाडिसश्व परुपकंम््‌ ॥ 
(७ अर + * ० ९ (5 पक चुद 
मत्स्यण्डिका घृत दुग्ध किला दधिकूचेकर्म | 
बदर॑लशझुन द्वाक्षा ताम्बूले लबर्ण तथा॥ 
निवाताउतपयुक्तानि तथा गर्नगृहणि च। 
सृद्दी शय्या,उग्ति संतापो, ब्ह्मचय तथेव च । 
के वि रे $ 
वातव्यादा सझत्पतज्ष पथ्यसतन्तुणा राततस।॥।॥। 
सांसरस; दूध, घृत, तेल आदि स्नेह, लवण, कुतल्नथी, माप, गहँ, 
रक्तशालि, परवल, सोहांजना, बगन, दाडिस, फालसा; मिश्री, दूध, 
पन्तीर, लशुन, द्राक्षा, पान, आदि आहार द्रव्य वायुशासक होते हे | 
आराम, अश्निसेक तथा बत्रह्मछ्ये भी बातरोगियों के लिये आवश्यक 
हैं। इनके विपरीत बातरोगियो को चिन्ता, विक्षोभ, अतिज्ञागरण, 
अतिश्रस, अत्युपवास, सेथुन; यात्रा दि से बचना चहिये | 


इस श्रकार ७१ वाक्यों वाला यह वायु विषयक दूसरा अध्याय 
सम्माप्त हुआ ! 


“+--+92%४द-२-++ 


पित्तेतिधिषयकस्तृतीयोष्ष्याथ! 
( पित्तविषयक तीसरा अध्याय ) 
भूतामिरेव आणिषु पित्तमित्युच्यतेः--- 
प्राणी शरोर में विद्यमान अग्नितत्व को ही पित्त कहते हैं -- 
(१ ) तप-सन्तापे इत्येतेन इष्विहितेन प्रत्ययेन पित्तमिति 
रूप भवति । न खलु पित्तव्यतिरेकादन्योडभिरुपलमस्यते आग्ेय- 
त्वाचस्थ । पित्ते दहनपचमादिषु अभिवतेमानेडग्निवदुपचारः 
क्रियते अन्तरम्निरिति | (सु. सू, २१ ) 
“तप! सन्तापे इस धातु से ऋृत्‌ प्रत्यय करके और त, प इन दो 
अक्षरों को उल्लटा कर देने से पित्त शब्द बन गया है| 
पित्त, आमग्रेयतत्व है । उसके व्यतिरिक्त शरीर में कोई दूसरी अप्नि 
नही है | पित्त के कारण शरीर में दहन ( (090०० ) तथा पचन 
( 7)2०४7०7 ) आदि कम होते हैँ इस लिये उसे अन्तरपि कहते हैं |. 
(२ ) यत्पित्तम्‌ , ऊष्मा च यो, या च भाश शरीरे 
* एछ 
तत्सवमाग्नेयस् रूप दशनश्व । ( च. शा, ७ ) 


शरीर में जो पित्त है, शरीर की जो ऊष्मा है, उसपर जो प्रभा 
( चसक ) है, रूप की ग्रतीति है, रूप को देखने बाली नेत्रेन्द्रिय है ये 


सब आम्नेय कम हैं | 
( ३ ) आग्नेयास्तु शुणा। शरीरें, रूप, रुपेन्द्रियस , वण), 
सनन्‍्तापः, आजिष्णुता, पक्तिः अमर्षः तेक्षण्यस्‌ , शोयम्व । 
(सु, शा, १ ) 
शरीर में ये आमेय गुण हैं, जेसे रूप की प्रतीति होना, नेज्ेन्द्रिय, 


द्व्र त्रिदोषसंभरह: 


७ 
त्वचा का वर्ण, शरीर की गर्मी; त्वचा पर की चमक या प्रभा, पचनकम, 
क्रोध, तीदणता तथा शूरता ! 


( ४ ) अग्निरिव शरीरे पित्तान्तगंत।, कुपिताउक्लापतः, 
शुभाशुभानि करोति । तदच्चथा।-दशेनसदशंनगस्‌ , मात्रामात्रल- 
मृष्मण), अद्धतिविकृतिवणों, शोय भयस्‌ , क्रोध हर्षम्‌ , सोहि 
ग्रसादय इत्येवमादीनि चापराणि इन्द्रानीति | (च. सू. १९ ) 


पित्तान्तर्गत अग्निवत्व प्राकृतिक अवस्था में रहे तो शरीर को 

स्वस्थ रखता है। वह विक्रृत हो जाय तो शरीर को अस्व॒स्थ कर 

हवा है। अथोत्‌ उसके प्राकृतिक अवस्था में रहने पर हमारी दृष्टि, 

ऊष्मा तथा बण नासल अच्स्था में रहते हैं तथा सन में शूरत्ता. हे 

और प्रसाद ( 08४०५ ) के भाव रहते हैं। अप्निव॒त्व के बिकृत हो 

जाने पर दृष्टि हीनता, ऊष्माकी न्यूनाधिकता, वर्ण में बिकृति के लक्षण 

हो जाते हैं | मन में शूरता के विपरीत भय, हे के विपरीत क्रोध तथा 

प्रसाद के विपरीत सोह ( (/०ए्रपिन्न॑एण ) के लक्षण उत्पन्न होने 

लगते हैं । 

( ५ ) दशन, पक्ति, रूष्मा च, क्षुत्तप्णादेहमादवस । 
प्रभा प्रसादों मेधा च पित्तकमोबिकारजस ॥ 

( चे, सू, १९ ) 

इस प्रकार शरीर में जो रूप अरहण करने का शूण है, पचनक्म 

» देहनकर् या ऊष्सा है, भूख-प्यास का गुण है, त्वचापर जो सृद॒ता 


प्रभा या चसक है तथा प्रसाद और मेघा ( शीघ्र अहण शक्ति ) 
शुण हें थे पित्त के ठीक-ठीक कास करने के कारण हैं | 


_पञ्व भृताग्नय।, सप्त घास्वस्नया, स्थानभेदात्यिच्तस्य पश्च- 
भेदाश्वेति :--- 


पॉच्सूतासियां, सात घात्वग्रियां तथा पद्चविध पिचाप्ि हैं-- 


//]5 
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( १ ) भोमाष्याग्नेयवायव्या: पश्योप्माण/ः सनाभसा; । 
पश्चाहारगुणान्‌ स्वान्‌ स्थान पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि ॥ 
( च. चि. १५१३ ) 
यथा स्व॑ स्व॑ च पुष्णन्ति देहे दृ्यगुणाः एथक। 
पाथिवा! पाथिवानेव शेषा) शेषांश् कृत्लशः ॥ 
( च, थि, १७|४ ) 
पॉचभूताप्रियां--पार्थिव आहार द्रव्यों को जो ( शरीर के मूत्ते भावों 
को बढ़ाते हैँ ) पचाने वाली अप्नि पार्थिवाप्नि कहती है | आप्य आहार 
द्रब्यों को ( जो शरीर के द्रवभावों को बढ़ाते हैं ) पचाने वाली अग्नि 
आध्यागप्नि कहाती है | आम्ेय आहार द्र॒ग्यों को (जो कि शरीर के आमने 
भावों को बढ़ाते हैं ) पचाने वाली अप्नि आम्नेय अप्रि कहाती है। 
बायव्य आहार द्र॒व्यों को ( जो शरीर की चेष्टाओं को बढ़ाने वाले होते 
हैं ) पचानेवाली अप्नि वायव्याप्ति कहाती हे । तथा आकाशीय गुण 
आहार द्रव्यों को (जो कि शरीर के सबछिद्र समूहों को बनाने 
वाले हैं ) पचानेवाली अप्नि आकाशीय श्रप्नमि कहाती है। इस प्रकार 
पत्चभूताभियां पाग्रभौतिक अन्न का पाचन करती हुईं मानी जाती हैं | 
( २ ) सप्तभिदेदधातारों धातवों द्विविध पुनः । 
यथास्वमग्निभिः पाक यान्ति किव्प्रसादवत्‌ ॥ 
( चू, थि, १०।१५ ) 
सात धात्वग्रियाँ:-- 
शरीर के धारक रसरक्तमांस आदि धातुओं सें से प्रत्येक धातु 
अपनी-अपनी अमप्रि के द्वारा पचती है तथा प्रसाद और मल्रूप सें 
परिवतित होती रहती है'। उदाहरणतया रस के पाक से जो सल्न 
बनता हे उसे कफ ( (प्रटए5 ) कहते हैं| रक्त के पाक से जो सल् 
निकलता है. उसे पित्त या ( शं6 ) कहते हैं | है अन्न के पाक से जो 
मल उत्पन्न होते हैं उन्हें पुरीष व मूत्र कहते हैं इत्यादि | इस शकार 


६४ त्रिदोषसंग्रह: 


रसपाचक, सक्तपाचक, मांसपाचक, भेद्स/ मज्जा; अस्थि, शुक्र पाचक 
नाम से ७ धात्वप्रियां होती है जो इनका यथावत्‌ पाक करती एव 
इनके मनिमोण में सद्यायक्र होती हू | 
( ३ ) पक्कामाशयमध्यस्थ पि्त चतुविधमन्नपान प्रति, 
विवेचयति च रसदोपमृत्रपुरीपाणि | तत्रस्थमतर चात्मशक्तया 
ञ्( 4५ क ञ्‌ (5 द् लक क्र >> 
शपाणा पत्तसथनाना श्रीरस्य अग्निकरम णाञउल्ुग्रह करात | 
( सु, स. २१ ) 
पाचकाप्मि:-आसाशय भर पक्काशय से अज्नपाचक पित्त का 
स्थान है वहाँ यह अन्न का पचाकर उसे रस ओर दोप रूप सर 
परिवर्तित कर देता है । यह दोप रूप अन्न सल्मृत्र के रूप मे शरीर स॑ 
बाहर हो जाता है। वहाँ विद्यमान यह पाचक पिंत्त ठीक-ठीक अप्नि- 
कम करता हुआ शेष पित्त स्थानों तथा शरीर का बड़ा उपकार करता है | 
( ४ ) अन्नस्य पक्ता सर्वेपां पक्तणामधिको सतः । 
तन्मूलास्ते हि तहृद्विक्षयबृद्धिक्षयात्मिकाः ॥ 
जि + करे 
आयुवर्णो बल स्वास्थ्यमुत्साहोपचयों प्रभा । 
ओजस्तेजो5ग्नयः प्राणाथोक्ता देहामिहेतुकाः ॥ ु 
शान्तेज्मो प्रियते, युक्ते चिरज्ञीवत्यनामयः३ ।(च, थि. १७) 
. यह अज्नपाचक श्रप्मि शरीर की सब अम्नियों सें अ्रमुख हे क्योकि 
व सब इसी पर आश्रित हैं| इसके बढ़ने से वे बढ़ती, इसके क्षीण 
होने से वे क्लीण होती हैं। हसारी आयु, वर्ण, बल, स्वास्थ्य, उत्साह 
वृद्धि, प्रभा, ओज, तेज, अन्यान्य अप्लिया तथा प्राण ( आणशक्ति 


भाणे धादाए५, हिट्मं४०7८० ) ये सब पाचकाप्मि पर आश्रित हैं। इस 


अग्नि के ठीक रहने पर सलुष्य चिरायु होता है. इसके शाब्त होने पर 
सृत्यु हो जाती है | 


( ५ ) बलमारोग्यमायुश्र ग्राणाथ्रात्नी प्रतिष्ठिता। ॥ (व. सू. २७)- 


पित्तविषयकों तृतीयोज्थ्याय:ः ६४ 
हमारा बल, आरोग्य, आयु और प्राण ये सब अग्निपर आश्रित हैं। 
( ६ ) ग्रश्वेश्वानरों भूत्वा आणिनों देहमाशिदः । 
ग्राणापानसमायुक्तः पचत्यक्न॑ चतुर्विधम् | 
( भ, गीता अ, १८० ) 
यह पाचकाग्मि क्‍या है सानो इसके रूप में भ्रगवाव शरीर में बेठे 
हैँ ओर प्राण और अपान वायुओं की सहायता से अन्न को पचाते हैं | 
(७) यत्त यद्वत्छीहो! पित्त दस्मिन्‌ रप्जझोग्निशिति संज्ञा 
रखरसयथ रागरृदु क्त: 
र्तरज्ञकाप्रिः--यकूत्‌ तथा प्लीहा में स्थित उस भ्रप्नि को जो रक्त 
के रख्नन का कारये करता है रक्तरञ्जक पित्त कहते हैं | 
(८ ) यत्त पित्त हृदयसंस्थितं तस्मिन्साधकोग्निरिति संज्ञा । 
सो5मिम्रार्थितमनोरथसाधनक्ृदुक्तः । 
भावसाधक पित्त:--हृदय ( मस्तिष्क ) मे स्थित उस अप्नि को 
जो मानसिक भावों का साधन करती है भावसाधक अमप्नि कहते हैं | 
(९ ) तद्ृष्यां पित्त तस्सिन्नालोचकोग्निरिति संज्ञा। स झूप- 
ग्रहणेडधिद्धत३ । 
रूपालोचक पित्त--दृष्टि स्थान ( रि८४7० ) में स्थित उस अग्नि 
को जो रूप को अरहण करने का काय करती है रूपाज्नोचक पित्त 
कहते हैं. । 

( १० ) यक्त त्वचि पित्त तस्मिन आजकोडग्निरिति संज्ञा । 
सोड्स्यड्रपरिषेकावगाहावलेपादीयां क्रियादृव्याणां पत्ता छाया- 
नाथ्व ग्रकाश॒का । ( सु. सू. २१ ) 

त्वग्श्राजक पित्त-त्वचा में स्थित उस अप्लनि को जो त्वचा की 
४ त्रि० 


द्ध् त्रिदोपसंग्रह: 


प्रभा का कारण है तथा जो त्वचा से मालिश झा दि के छारा आये 
द्रृव्यों का पाचन करती है खवग्भ्राजक पित्त कहते है| मी 
(११ ) पित्तस्य यक्ृत्छीहानों हृदय दोषट्टस्त्वक्‌ नाभिश् 
विशेषस्थानानि । ( सु. सू, २१ ) है च 
यक्ृत्‌ ; प्लीहा हृदय, नेत्र, त्वचा, कोछ पित्त के विशेष स्थान हैं | 
पिचबृद्वे ईतव।--- पीर 
( १ ) आम्रेयमैव यदू द्व्यं तेन पित्तमुदीयते । ( सु. सू. ४१ ) 
पित्तवृद्धि के कारण:--- रा 
जिन आहार विहार औषध देश काल आदि से शरीर में अगप्लनितत्व 
की वृद्धि होती है वे पिचवधक होते हैं । का 
( २) उष्णाश्ल-लवण-क्षार-कडुका-जीण मोजनेम्यो5तिसे- 
विवेभ्यस्तथा. तीक्ष्णातपा-प्रिसंताप-श्रम-क्रो ध-विषमाहारे स्यश्र 
पित्त प्रकोषपभापच्चते । ( च. वि. १ ) 
उष्णगुण, अम्ल, लवण, क्षार, कटुरस अजीणेकारक भोजतनो तथा 
तेज घूप, अग्नि, श्रम और क्रोध के अति सेवन से तथा विषम आहार 
करने से शरीर में पित्त प्रकुपित हो जाता है | 
(३) क्रोध-शोक-सया-यासो-पवास-विदृग्धाहार- से थुनो पूण सन- 
कद्वम्ल-लवण-तीक्ष्णोष्ण-लघु-विदाहिद्रव्य-तिलतेल-पिण्याक-कु- 
५६ ८४. कक आर $ € 
लत्थ-सपंपा-तसी-हरितकशाक-गोधा-मत्स्या-जाविकसांस-द धघि- 
तक्र-कझचिका-मस्तुसोबीरकसुराविकाराम्लफल-कट्वरा-कप्रभृतितिः 
पित्त प्रकोषपभापचते । 
क्रोध, शोक, सेय, श्रस, उपवास: विद्ग्घ ( +260077009860 ) छ 
कक ए ट 
आहार द्रव्य के सेवन, मेथुन के सेवन, कटु, अम्ल, लब॒णरस, तीचण 
उच्ण ल्घ॒ुगुण विदाही भोजनो के सेवन » तिलतेल, पिण्याक, कलथी), 
सरसों, अलसी, हरितक शाक, गोघा, सत्स्य, अजा तथा अबिसांस के 


0, सी 
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अति सेबन, दही, तक्र, पनीर, सस्तु, सिरका, मद्य, अम्लरसफल,. 
कट्वर, तेजधूप के अति सेवन से पित्त की वृद्धि हो जाती है | 


तदुष्ण-रुष्णकाले च, मेघान्ते च विशेषतः । 
जम, ५ शा ( 
मध्याह्ने चाधरात्रे च जीय॑त्यन्ने च कुप्यति ॥(सु. सू. १२) 
अथोत्‌ उष्णगुण द्रव्यों के सेवन, उष्णकाल विशेषतः वो के बाद 
होने वाली तेज धूप से मध्याह्न काल तथा अधरात्रि में अन्न के जी 
होते समय शरीर भें पित्तकर्म की वृद्धि होती है | 
(४ ) वषोशीतोचिताड्ञानां. सहसेवाकेरश्सिल्रिः । 
तप्तानामाचित पिच प्रायः शरदि छुप्णति ॥(च. सू. ६) 
बषों के शीतकाल के बाद सहसा तेज धूप के पड़ने पर शरीर में 
पित्त प्रकुपित हो उठता है । 
(५ ) कट्वम्ललबणाः पिच जनयन्ति | ( च. वि. १ ) 
कटु अम्ल लव॒ण रस शरीर में पित्त के बधक होते हैं | 
(६ ) ग्रविर्ास्पकण्टकिशृक्षप्रायो5रुपवरषप्रच्चवणोदकपानो- 
८ के # 
दकप्राय उष्णदारुणवातः प्रविरदावपशलूः स्थिरकृशशरीर मलुष्य- 
आयो, वातपित्तरोगभूयिष्ठी जाड्ुल। | ( सु. सू. ३५ ) 
जिन प्रदेशों में वृक्ष, वनस्पति नहीं होते केबल छोटी-छोटी 
कंटीली माड़ियां ही होती हैं, जहाँ व्षों कम होती तथा जलाशय 
भरने आदि नहीं होते, जहाँ छोटी-छोटी पहाड़ियां ही कद्दी-कही दीखती 
हैं, जहाँ गरम लुएं चलती दे जहाँ के रहने वाले मनुष्य शरीर में 
हलके पर मज़बूत होते हैं उसे जाड्ञल देश कहते हैं वहाँ पिच की तथा 
वायु की वृद्धि हो जाया करती हे | 
( ७ ) अत्पोदकद्मों यस्तु अबादः अचुरातपः । 
ज्लेय/ स जाड़लों देश),स्वस्परोगतमोडपि च ॥(च, वि. ३) 
जिस देश में जल और वनस्पति बहुत कम होती हें जहाँ तेज 


ध्प त्रिदोपसंग्रह * 


बायु चलती एवं तेज धूप पड़ती हे ऐसे देश को जांगल देश कहते हैँ 
शेसे देश में रोग बहुत कम होते हैं | 

(८ ) मध्यमे पित्तसेव तु। (छु. सू,. २७) 

आयु के मध्यम भाग में पित्त स्वभावतः बढ़ा हुआ रहता हैं । 
(९ ) पिचधातुप्रायमापष्टिवपृसुपदिष्टस । ( च. वि. < ) 
२४-३० ब्ष की आयु से ६० वर्ष की आयु तक स्वभावतः पित्त 
करे शरीर में प्रबल रहता है! 

प्रकुषितस्य पित्तस्य रक्षणान्याह--- 

( १ ) सर्वेषु पित्तविकारेएु पित्तस्पेदसात्मरूपसपरिणामि 
कमणश्र॒स्वलक्षूण॑ यदुपरुभ्य तदवयर्त॑ वा बविशुक्तसन्देहाः 
पित्तविकारसध्यवस्यन्ति. छुशछा। । तद्थथा--ओष्ण्यस्‌ , 
तैक्ष्ण्यप्न , दरवस्वप्त , अनतिस्नेहों, वणश्र शुक्कारुणवर्जो, गन्धश्र्‌ 
विज्ञो, रसो च कटुकाम्लो, सरत्वश्व पित्तस्यात्मरूपाणि । 

एवंविधत्वाच्॒ पित्तर्य कमेण। स्वलक्षणमिदमस्थ भवति 
त॑ त॑ शरीरावयबसाविशतः । त्यथा।--दाह-ओष्ण्य-पाक-स्वेद- 
क्लेद-कोथ-कण्डू-खाब-रागा3, यथार्व॑च्‌ गन्धवर्णरसाभिनिवे- 
तनम्‌ , पित्तस्य कप्तोणि। एतेरन्वितं पित्तविकारमध्यवस्येत्‌ । 

( च, सू, २० ) 
प्रकुपित या बढ़े हुए पिच्त के लक्षण:--- 

ञ पिच रोगों सें बढ़े हुए पिच के जिन लक्षणों को न्यूनाधिक मात्रा 
सें देख कर निपुण बच्च जान लेते हैं. कि यह पित्त जनित रोग है. 
वे ये हैं:--उष्णता, तीचणता, द्रवता, किब्निल्क्विग्धता, श्वेत तथा भूरे 
रज्न से अतिरिक्त अन्य वर्णों ( लालिसा पीतिमा आदि) का होना, 
डुगन्धचा, मुख से कढु अम्ल रखों का होना, तथा सरता | पित्त के 
इन कर्सा का कारण होने से शरीर के अबयवों में उसके श्रकुपित होने 
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पर ये लक्षण होते हैँ जेसे दाह, उष्णता, पूथभाव, स्वेद, क्लेद, कोथ 
कण्डू, स्लाव, जालिमा पित्ततुचक गन्ध, वर्ण तथा रसकी उत्पत्ति, इन्हें 
देख कर यह पित्तरोग हे ऐसा निश्चय कर लिया जाता है' | 


(२ ) पित्त दाह-स्वेद-क्लेद-कोथ-खाव-पाक-रागाव करोति। 
( च. वि, ६ ) 
पित्त प्रकुपित होकर दाह, स्वेद, क्रोंद, कोथ, स्राव, पाक तथा 
राग ( रंग ) इन लक्षणों को उत्पन्न करता है | 
6५. ५. ८6७0 
( ३ ) पित्त पुनज्व्रा-तिसारा-न्तदोह-दृष्णा-मद-अ्रम-प्रलूपनानि 
करोति | ( च, वि. ८ ) 
पित्त प्रकुपित होकर ज्वर, अतिसार, अन्तदोह, पिपासा, मद, अम 
तथा अल्प के लक्षणों को उत्पन्न करता है | क्‍ 
( ४ ) पित्तबृद्धों पीतावभासता, सन्‍्ताप१, शीतकामित्वस्त | 
अत्पनिद्रता, मृच्छों-बलहानि-रिन्द्रियदोबेल्यस्‌ , पीतविष्पृत्न- 
नेत्रता । 
शरीर में पित्त के बढ़ जानेपर, शरीर पर पीलापन, दाह, शीतेच्छा, 
निद्रा की न्यूनता, मूछी, बलहानि, इन्द्रिय दौबल्य, मलमूत्र नेत्र आदि 
में पीतता के लक्षण होते हैं | 
, (५) पित्तक्षये तु मन्दोष्मता मन्दाग्िता निष्प्रभत्वश्व । 
( सु, सू& १५ ) 
इसके विपरीत पित्त के क्षीण हो जानेपर शरीर की गर्मी कस हो 
जाती है, अग्नि मन्‍्द हो जाती है, मुखपर से प्रभा जाती रहती है | 


निदशनरूपेण कांथ्रितृपित्तरोगानाह-- 
वित्तविकारॉब्त्वारिंशशत मतऊध्य॑मजुब्याज्यास्यामओषश, 
पोषथ, दाहथ, दवशुश्र, पूमकथ्, अम्लकश्, विदाहथ, अन्तदो- 
हथ, अंगदाहथ, ऊष्माधिक्यश्च, अतिस्वेदथ, अज्भगंधथ, अद्भगव- 


रे त्रिदो पसंग्रह: 


दरणथ्, शोणितक्ेदथ, मांसदलेद्य, तवग्दाहश्न, त्वग॒वदरणथ्व, 
चमदलनअ्वथ, रक्तकोठथ, रक्तविस्फोट्थ्, रक्तपितश्र, रक्तमण्ड- 
लानिच, हरितस्वश्व, हारिद्रत्वश्च, नीलिकाच, कश्ाच, कामलाच, 
तिक्तास्यताच, लोहितर्गधास्यताच, पूतियुखताच, तृष्णाधिक्यश्व, 
अतृश्थि, आस्यपाकशे, गलपाकथ, अक्षिपाकृश्र, मुदपाकथ, 
मेदुपाकथ, जीवादानश्, तमभवेशश्, हरित हारिद्॒नेत्रमूत्रवचे- 
सत्वश्व, इति चत्वारिंशन्वित्तविकारा। पित्तविकाराणामपरिसंख्ये- 
यानामाविष्कृत तमा व्याख्याता। । ( चं, सू, २०-१४ ) 

ओषः 

प्लोषः ( अग्निदाह ) 

दाहः ५ 

दवधु, ( ये चारों दाह या ( 5४70९ 8९०४४०१०7 ) के सूचक है | 

धूमकः ( पेट के ल्वणाम्त्न ( र्िठ! ) के भोजन नाली में अधिक 
आ जाने से उसमें शोथ हो जाने से छाती में घूएं की सी प्रतीति 
होती है | लक्षण पित्ताजीण का सूचक है. ) 

अस्लकः ( पेट के ल्बणाम्ल के उल्टी के साथ बाहिर आने को 
अस्लोद्ार या अम्लक कहते हैं ) 


विदाहः ( आमाशय गत रस में विद्ाह या 26८077०पंपंठ7 
या जल्नन के होने को कहते हैं: ) 

अन्तदोहः ( ब्वरों में होने बाले शारीरिक दाह को कहते हैं ) 

अंगदाह: ( किसी अग में पेत्तिक शोथ ( [7977728707 ) हे | 
अथात्‌ वहाँ रक्त का अतिसंचय हो वो डसे उस अंग का दाह कहते हैं 
अंग्रेजी के रोगों के नाम से जो 305 लगता है बह भी दाह के 
अथ का सूचक होता है ) 


रूमाधिक्यम्‌ ( ऊँचा तापसान शरीर में विद्यमान पित्ताधिक्य का 
सूचक हे ) 


पित्तविषयको तृतीयो5ध्याय: ७१९ 


अतिस्वेद: ( विषमज्वर, राजयद्मा आदि से अतिस्वेद शरीर में 
बढ़े हुए पित्त कर्म का सूचक होता है ) 

अंगगन्ध ( अंग सें गंध का अधिक आना ( 9707ंताठ835 ) स्वेद 
की अधिकता का सूचक होता है जिसके वहाँ विदग्ध होने से दुर्गेन्ध 
उत्पन्न होता है ) ह 

अड्भावदरणम्‌ ( किसी प्रदेश का अबदीण होना या शंठपट्ठां 
हो जाना ) 

शोणितक्केदः 

मांसक्रेदः (रक्त तथा सांस में छिन्नता का आना ) 

त्वग्दाहः.. ( त्वचा में दाह की प्रतीति ) 

त्वगचद्रणम्‌ 

चमदलनम्‌ (त्वचा व चम में ब्रणभाव पॉ००४०७४०० होने से 
अभिप्राय है ) 


रक्तकोठः ( रक्तवर्ण कोठों की उत्पत्ति (रि०्त ऊ्पाट5, रित्त 
९०पंप्रा65 ) 


रक्तविस्फोट: ( रक्तवण विस्फोट ) 

रक्तपित्तम्‌ ( सूक्ष्म रक्त बाहिनियों के सूज' जाने एवं उनमें से रक्त 
के बाहर बह जाने से जो रक्त स्राव होता है उसे रक्तपित्त कहते है 
रक्त में विद्यमान तीदण उष्ण विषेले द्रव्य के जेसे तीब्रब्बरों 
( [6०708 ) में उनके विप के रक्त में फेल जाने से सुकुमार रक्त 
वाहिनियों की अन्दर की भिल्ली ( +िएव077०॥/पएा० ) पर दुष्प्रभाव 
होकर रक्त ख़वित होने लगता है। तीचणगुण ओषधियों तथा बाह्य 
प्रोटीनो के उनपर दुष्प्रभाव से सी यह रक्त खाब हो सकता हे जो 
शरीर में पित्तप्रकोप या 77रीक्षण7०707 का सूचक होता है ) 

रक्तमण्डल्ञानि ( त्वचा पर लात रंग के सण्डलों या थरिएश7०72 
या ?८८००7४८ का हो जाना भी इस बात का सूचक हे कि कोई 
तीतण उष्ण जहरीला पदार्थ वहाँ की रक्त वाहिनियों पर दुष्प्रभाव कर 
रहा है जिससे वे फेल गई हैं और वहाँ उनमें रक्त अधिक भर गया हे 


७ त्रिदोपसंग्रह: 


किसी जीवाणु विषया ४४०७ था किसी प्रतिकूल शुण ओपधि के 
प्रभाव से ऐसा होता है ) हि 

हरितत्वम्‌ ( स्वचापर हरापन ( ए॥700श$ ) हरित पाण्डु का 
होना, जो रोग पहले युबदी ख्ियों में बहुत होता था अब नहीं होता ) 

हारिद्वत्वप्‌ ( पित्त की तीब्रता से रक्त कणों का अति पचन होने पर 
रक्त से आश्यंए तथा मूत्र में 270)ी79 की मात्रा बढ़ 
जाती है। 7लटाप॑० ग्रातंतू सी ऊंचा हो जाता/हे जो नामल ४-६ 
होता है। रक्त में 572८0(000000०स विप या विषम ज्वर जीवाणु 
आदि के होने पर ऐसा हो सकता हे ) 

नीलिका ( जहा रक्तस्नाव ( %८४४००४४०९० ) त्वचा के नीचे 
हुआ होता है कुछ समय बाद वहों नीला सा चकत्ता रह जाता हे ) 

कक्षा ( 767०० का प्रसिद्ध रोग है जो विस्फोटिका ज्वर के 
समान एक पित्त रोग हे जिसमें कक्ष प्रदेश में यज्ञोपवीत के आकार 
में पिस्फोट निकलते हैं ) 

कासला ( रक्त के अति पचन से उत्पन्न कामज्ञा अथोत्‌ मिं०८४०0- 
[ए7० [०५०९४०८ जो किसी जीवाणु विष या तीत्र औषधि से होता हे. 
जिसमें रक्त के अन्दर अआंध्ा्पोंओ। अधिक बढ़ जाता है, मूत्र में 
ए+0णञफ्राठट्ुछआ तथा मल में 5/४००जञ॥ा बढ़ जाता हे तथा 
स्वचा पर हलका सा पीलापन होता हे, अभिप्राय है। इसी प्रकार 
ग्या०गात्री0700ए7 व्यव्ला9 में भी आफ्पाएओ की अधिक उत्पत्ति 
होने से कुछ कामला होती है उसे भी पेत्तिक रोग कहते है ) | 

तिक्तास्यता ( मुख सें कड़वा स्वाद शरीर में पित्त प्रकोप का 
सूचक होता है संभवत: रक्त में. आ€ इथे४ के बढ जाने तथा उनके 
लाला ग्रन्थियों द्वारा निकलने से ऐसा होता है ) 

लोहित गंधास्यता ( मुख में रक्त के गंध की प्रतीति, जो रक्ततमन 
होने से पहले होती है. ) 

पृतिमुखता ( दनन्‍्त मांस पाक में होती है ) 


एथ्णाधिक्यप्र्‌ ( प्यास की अधिकता, शरीर में पित्तवृद्धि या 
०५%02909095 की अधिकता का सूचक्र है ) 


पित्तविषयको वृत्तीयोडध्याय: ७३ 


अतृप्ति:ः (कफऊुणटोंग07एक9) पित्ताजीणं या 7००४० 
योंट रोग में अति छुधा या अतृप्ति का लक्षण होता हे ) 
आस्यपाक' ( 606 ब्रपएट ॥ण79 75 ) 
गलपाकः ( 2८०॥०7ञ्ञा97 20502८58 ) 
अक्षिपाक: ( (४0764 पाँ०८० ) 
गृदपाकः ( 78०70 7९८८४ 9082८58 ) 
मेढपाकः ( शत प्रात 20950255 ये सब पाक रोगया 
870एप्रा7ए८ इंगीवराव209078 पित्त कम की तीत्रता के द्योतक हैं ) 
जीवादानपम 
तसमः प्रवेश: ( ये दोनों पित्त वृद्धि के लक्षण स्पष्ट नहीं हैं ) 
मूत्रनेत्रवर्चोहरिद्रता ( पित्त वृद्धि से रक्तकणों का पचन अधिक हो 
तो रक्त में जितपा00, मृत्र में 07070, मत्न में, 88८0 7/97 के 
बढ़ने से यह लक्षण होता है ) 
शरीरसहजातां पित्तवृद्धिमवल्ोक्य पित्तप्रक्नतिरसावित्याहु।- 
(१ ) पित्तमुष्णं, तीह््ण, द्रव, विख़य, अम्ल, कुक च । 
तस्योष्ण्यात्‌ पित्तठा भवन्त्युष्णासहा), शुष्कुसुकुमारावदात- 
गात्रा, प्रभूतपिप्लुव्यज्भतिलपिडका!, छ्षुत्पिपासावन्त+, क्षिप्र- 
बलीएलितखालित्यदोपा), प्रायो मृद्वल्पकपिलश्सश्रुलोमकेशाः । 
वेक्षण्पात्‌ तीक्ष्णपराक्रमाः, तीक्ष्णाश्नयः अभ्रूताशनपाना॥; 
क्लेशासहिष्णव:, दन्दशूका। । द्रवत्वाव्छिथिल-मदु संधिमांसा।, 
प्रभू वस्ृ्टस्वेदसृत्र पुरी पाश्व । 
विश्वल्वाटभूवपूतिकक्षास्यशिरशरीरणंघा। । 
कटवम्लत्वादल्पशुक्रत्यवायापत्या: 
त एवं शुणयोगात्पिचला मध्यबला, मध्यायुषो 
मध्यज्ञानविज्ञानविच्तोपकरणवन्तश्व॒ भंचन्ति | ( च. वि. ८ ) 


त्रदोषसग्रह: 


१ 


७४ 


धाकड़ | 


पित्तवृद्धि शरीर सें जन्म से हो तो इसे पित्त प्रकृति कहते ह :-- 
पित्त उष्ण, तीदण, द्रद, विस्र शुण होता है तथा मुख स॑ अग्ल, 
कटरस का उत्पादक होता 8 ) पित्त के उष्ण गुण होने से पित्त प्रकृति 
के व्यक्तिओं को गर्मी कम सहन होती है, उनके शरीर छुछ शुप्क, 
सुकुमार ( नाजुक ) तथा स्वच्छ होते ६, त्वचा पर पिप्लु व्यद्न तिल 
पिडिका निकलते हैं; भुख व प्यास अधिक लगती है; वली पलित ओर 
खालित्य के लक्षण आयु से पहले हो जाते हूं. तथा उनके लोम, केश, 
श्मश्लु मुलायम, मात्रा में थोड़े तथा कुछ भूरे से रंग के होते हैँ | 
पित्त के तीदण गुण होने से ( 2८४ए०४7४ होने से ) पित्त प्रकृति 
के लोग अपने काय में तीचण होते हैं, उनकी अग्नि भी तीचक्ष्ण होती 
है, उनके खाने पीने की मात्रा भी अधिक होती है, मन मे वे क्लेश 
के लिये असहिष्णु होते हैँ, तथा व्यवहार में भी तीचण होते हैं । 
पित्त के द्रवशुण ( 440०८५ करनेवाला ) होने से उनके सांस व 
शारीरिक संधियो में शिथिल्रता और मदुता के लक्षण होते हैं | उन्हें 
स्वद, मलमूत्र आदि भी अधिक मात्रा में आते हैं | 
पित्त के विस्रगुण ( दुर्गन्धजनक ) होने से इनके कक्ष, चेहरे, सिर 
तथा अन्यान्य अंगों से अधिक गंध आती है. ( स्वेद के अधिक आने 
तथा उसके विदग्ध होने से यह गंध होती है ) 
पित्त के कढ़ असल रस का जनक होने से (एवं इन रखों के 
निवलता जनक होने से ) इन में शुक्र की सात्रा, सेथुन शक्ति तथा 
सनन्‍्तान कम होती है | 
इन्ही उपयुक्त कारणों से पित्त प्रकृति के व्यक्ति, सध्यस बल के, 
सध्यस आयु के, सध्यम ज्ञान विज्ञान के, तथा घन सम्पत्ति और 
सामग्री के सभ्ह करने की शक्ति में सध्यम होते है | 
( १ ) पिचलानां तु पिचाभिश्तेष्म्न्यधिष्ठाने तीक्ष्णा 
अवन्त्यश्नय। | ( च. वि. ६ ) 
पित्त प्रक्षति व्यक्तियों में अम्रि पर पित्त का 


हे विशेष दुष्प्रभाव हो तो 
उनसे तीदणाप्मि होने का लक्षण पाया जाता हे। रे 


( च. वि. ६ ) 


4० जप 
ज्स 
०8 मंतर प्यााक ७... 


पित्ततिपयको ठृत्तीयो5ध्याय: छ्छ्‌ 


(३ ) मेधावी निषणमतिर्विग्द्य वक्ता 
तेजस्वी समितिषु दु्निवारवीयः । 
स॒प्त) सन्‌ कनकपलाशकर्णिकारानू्‌ 
सम्पन्येदषि च हुवाशविद्य॒ुदुल्काः । 
न भयात्पणमेदनतेष्वमूठु) प्रणतेष्वपि सान्त्वनदानरुचिः । 
भवतीह सदा व्यथितास्यगति! स भवेदिह पित्तकृतग्रकृति! ॥ 
( सु. शा, 9 ) 
पित्त प्रकृति का व्यक्ति बहुधा मेधावी, तीत्र बुद्धि; विग्नह करके 
बोलनेवाला, तेजस्वी, सभा समितियों में न हारने वाला होता है, उसे 
स्वप्न में लाल रंग के पदाथ या फूल दीखते हैँ या विद्यत्‌ , अम्नि, उल्‍्का 


आदि दिखाई पड़ते हैं| पित्त प्रकृति का व्यक्ति भय के सामने झुकता 
नही उदृण्डता दिखाने वाले के लिये कठोर होता है, बिनीत के प्रति 


. सान्त्वना, तथा दान देने वाला होता है, उसके चेहरे पर सदा चिन्ता 


४9 


या विचारशीलता का भाव रहता है । ( सु. शा- 8 ) 
(४ ) पित्तलस्य पित्तनिमित्ता व्याधयः प्रायेण बलवन्तो 
भवन्ति । ( च. वि. ६ ) 
पिच प्रकृति के व्यक्ति को पित्त रोग सुगमता से तथा प्रबलता से 
होते हैँ | ( च. वि. ६ ) 
सामान्य पित्तरोगचिकित्सितमाह--- 
सामान्य पित्तरोगचिकित्साविधि :-- 
( १ ) विरेचनं॑ तु सर्वोपक्रमेभ्यः प्रधानतम मन्यन्ते 
मिपजः । वद्धि आदित एवं आमाशयमज्ुप्रविश्य केवल वेकारिफ 


47 ९ ८ 
/ पिचमृलूमपकर्षति । तत्रावजिते पिचे शरीरान्दर्गंताः पिच- 


विकारा! गशान्तिमापथ्न्ते । यथाम्रों व्यपोह्े केवलमभिमृहं 
गतीमवति तद्गत्‌ | ( च. सू, २० ) 


७६ त्रिदोषसग्रह: 


पित्तरोग शामक उपायों से से विरेचनको ग्रधानतम कहते हैं 
क्योंकि आमाशय में प्रवेशकर के वह पित्तरोग के सूत्र को बाहिर कर 
देता है वहां पित्त के शान्‍्त हो जानेपर शरीर यें हुए पित्त विकार 
भी शान्त हो जाते हैं। जैसे अंगीडी को बाहर कर देने पर ग्रहशीतल्ल 
हो जाता है बैसे ही शरीर सें भी विरेचन से होता हे | 
( २ ) पित्तोत्तरेषु मोक्षो रक्तस्य विरेचनश्वाग्रे । (व, थि. ७) 
विरेचनके समान ही रक्त मोक्षण करने से भी पित्तप्रधान रोग 
शान्त हो जाते हैं | 
( ३) पिच अधुर-तिक्त-कपाय- शीत रुपक्रमेरुपक्रमेत । 
स्नेहविरेक-प्रदेह-प रिपेका-म्यज्जदिभिः पित्तहरमांत्रां काल॑ च 
ममाणीकृत्य | / च, सू. २० ) 
पित्त की वृद्धि को भधुरतिक्त कषायरस आहारों, शीतगुण आहार 
बिहार तथा देशकाल आदिकफे रा शान्त किया जा सकता है | बिरिचन 


5 अतिरिक्त शीतस्नेह शीत प्रदेह शीत परिषेक शीत अभ्यद्ग' आदि भी 
गत्रा व काल का बिचार करते हुए पित्त शान्ति के लिये प्रयुक्त करने 


चाहिए | 
( ४ ) सहसधौत॑ सर्पियाँ कैल वा चन्दनादिकय । 
हिज्वर अशमन दद्यादस्यज्ञन भिपक्‌ ॥| 
दाहरणतः सहस्रधौत्ृत, चन्द्नातितेल आदि के अभ्यड्गः से 


० 


दाह चथा जीण॑ज्बर शान्त्त होते हैं | 
( ५) बलेपन पृष्करिणीम्रदश् 


रक्तस्य पित्तस्य नयेत्पशान्तिय । ( च. ।च. 9) 
_. /ज गीली चिकनी सट्टी के लेप से भी रक्त एबं पित्तरोग शान्त 
हर 
<, 


या 


न 


( ६) पित्तशामकानि दव्याण्याह-..... 


पित्तविषयको तृतीयो5ध्याय: ७७ 


दूवोनन्‍्ता निम्बवासात्मगुप्ता शुन्द्रा भीरः शीतपाकी 
प्रियंगु। । न्‍्यग्रोधादिः पद्मकादि) स्थिरेद्दे पद्च' वन्य सारिवादिश् 
पित्य । ( वा. सू. १५) 
ये द्रव्य पित्त शासक हैं--दूब, धमासा, नीस, बासा, कोंच वीज्ञ, 
दस, शतावरी, बला, प्रियंगुबीज, न्यग्रोधादि बर्ग अथोतू बड़, गूलर, 
पीपल, पिलखन, महुआ, भजुन, शिरीष, जामुन, आश्रबीज, पियालबीज, 
चोरक, मुलहदी, कटुकी, लोध, वेतस, सल्लकी आदि; पद्मकादि ब्ग की 
ओपधियां जेसे पद्माक, गिज्ञोय, धनिया, चन्दन, तथा नाना प्रकार के 
कमल, सारिवादिबर्ग की औषधियां जेसे सारिवा, चन्दन के सब भेद, 
काश्सय फल, उशीर आदि | 


( ७ ) काकोलल्‍्यादिस्तथा पित्तशोणितानिलनाशनः । 
कपायतिक्तमधुर॑ कनीय।. पश्चशूलकस ॥ 
वात पित्तशमन बूंहणं बलवधेनम । 
त्रिफ्का कफपित्तन्नी मेहकुष्ठविनाशनी ॥ 
चक्लुष्या दीपनी चेवच विषमज्वस्नाशनी । (सु. सू, ३८) 
काकोल्यादि बर्ग की औषधियां जेसे भुद्रपर्णी माषपर्णी बंशलोचन, 
प्रपोण्डरीक, जीवन्ती आदि तथा इनके अतिरिक्त त्रिफल्ा कफ के साथ 
पित्त का शमन भी करती है, लघुपव्वमूल वातशासक होने के साथ 
साथ पित्त के भी शामक हैं इनके अतिरिक्त पम्चनदुणसमूल, बकुल, 
कुटज, पटोल, शाल्मली, कदली, खजर, द्वाक्षा, ज्ञाटक, गुलाब; 
नेत्रवालक आदि भी पित्त शासक हैं | 


इस प्रकार ३१ वाक्थोंवाला पित्तविषयक तीसरा 
अध्याय ससाप्त हुआ | 


१ 


करती 


कफेतिविषयकश्तुर्थोब्ध्यायः 
( कफ-विषयक चतुर्थअध्याय ) 


( १ ) 
कफधातो। स्वरूपमाह--- 


( १ ) छिप! आलिड्भन एवेन इद्विहितेन गत्ययेन शलेष्मा 
इति रूप भवति । ( सु. सू, २१ ) 
कफधातु का स्वरुप '-+ 
आलिड्गडनवाचक श्लिष धातु से रृत्‌ प्रत्यय करने पर श्लेष्सा शब्द 
बनता है ( 'क” अथोत्‌ जलयासोमतत्व से 'झ' अथोत्‌ फल्नित होनेवाला 
तत्व 'कफ' कहाता है ) | 
न कप 20 6५ कई 
(२ ) सोम एवं शरीरे छेष्सान्तगंतः छुपिताकुणितः 
शुभाशुमानि करोति । तदथ्था दाल्य शेथिल्यस्‌ , उपचर्य 
(३ + 
काइ्यंधू , उत्साहमालस्यय , बृषतां कीबतास , ज्ञानमज्ञानम , 
चुद्धिम्‌ मोहमू | ( च. सू, अ. १२ ) 
एलेष्सा! इस नाम से सोसतत्व ही शरीर के अन्द्र प्राकृतिक 
अवस्था से रहता हुआ शरीर के अन्दर हृढ़ता, वृद्धि और बषता ( प्रज॒- 
नन या रि०००60८४०7० ) के भावों को उत्पन्न करता है सस्तिष्क सें 
यह उत्लाह, ज्ञान और बुद्धि का उत्पादक होता है। अगप्राकृतिक 
अवस्था में या कुपित होने पर यही शरीर के अन्द्र, शिथिलता, कृशता 
ओर क्लीबता का उत्पादक हो जाता है तथा सन में आल्लस्य ( [ल- 
भ89 ) अज्ञान और मोह ( (0०7पिज्न॑0० ) का उत्पादक हो जाता है | 
९ शेर ५ हि 
( ३ ) रस), रसनस्‌ , शत्यस , सादवस्‌ , स्नेह), झलेदश, 
शरीरे अवात्मकम्र्‌ ( सोमात्मकम््‌ )। ( च. शा, ज, ४ ) 


७ 


कफबिपयकः चतुर्थो5थ्यायः ७६ 


शरीर के अ्वयवों से जो रसता या द्रबता का लक्षण है, रसनेरि 
है, शैत्य का भाव है, झदुता, स्निग्धता छिन्नता के भाव हैं. ये सब 
सोसतत्व या अप्तत्व के सूचक हैं | 

४ करे के 
( ४ ) स्नेहो, बन्‍्धः, स्थिरत्वश्वच, गोरवं, बृपता, बलस । 
क्षमा, धतिसलासमथ, कफकमोडविकारजप ॥ 
( च. सू. २१ ) 

कफतत्व अपनी प्राकृतिक अबस्था सें रहता हुआ शरीर सें 
स्निग्घता; वन्‍्धता ( 20006अं०0 ) स्थिरता ( 52०70 ) शुरुता 
( ७८27: ) चुषता ( रि००००५००४०४ ) तथा बल्न के भाबों को कायम 
रखता है शरीर तथा सन से वह क्षमा ( क्षमता रि८४5८४7०८ तथा 
5070८272708 ) घृति ( (४0770, #7ण्या८55 ) और अल्ोभ ( तृप्ति ) 


के भावो को उत्पन्न करता है| 
( ५ ) स्नेहमद्गेपु, संधीनां स्‍्थेयें, वलमुदीणतवास । 
करोत्यन्यान्णुणांश्रापि चबलास। सवा! शिराथरन ॥ 
( सु. शा, ७ ) 
कफ अपनी शिराओं में विचरता हुआ; अड्ों सें स्निग्धता, संधियों 
में स्थिरता, शरीर सें बल तथा मन में उत्साह को कायम रखने का 
कास करता हे | 
( ६ ) सन्धिसंड्ेपण-स्नेंहन-रोपण-पूरण-बल-स्थेयक्ृत्‌ 
2 ए क 6 
जेुष्सा पश्चया प्रविसक्त उदककसणा शरीरमजुग्रह करोति । 
( सु. सू. १५ ) 
पांच स्थानों पर विभक्त हुआ श्लेष्मा संधियों सें श्लेषण शरीर के 
अबयवों में स्नेहन, रोपण ( रोहण ) पूरण (१८००० ) वत्ल और 
स्थिरता को बनाये रखने का काम करता है इसे कफ का उद्क कस, 
जल कमे, या सोम कम कहा जाता है | 


८० त्रिदोपसंग्रहः 


( २) 
कफ्धातोविशेषस्थानान्याह--- 
( १ ) उराशिरित्रीवापवोण्यामाशयों मेद शेष्सस्था- 
नानि। तत्राप्युरोविशेषेण छेष्मस्थानश । ( च. सू. अ. १० ) 
कफ घातु के विशेष स्थान ये हैं :-- 
फेफडे, शिर, गला, संबियां, आमाशय, तथा भेदा इनमें श्लेष्सा 
विशेषतः रहता है इन सब में सी फेफडे उसका विशेष स्थान कहाते हैं | 
( २ ) साधुयात्पिच्छिलसवाब अक्लेदित्वाचथैव च । 
आधमाशये सम्भवति हेष्सा मधुरशीतर ॥ 
( सु. सू., २१ ) 


आमाशय में जो श्क्लेष्मा है बह सधुररस तथा शीतलगशुण हे वह 
हां प्रक्तेद तथा पिच्छित्नता उत्पन्न करने का कास करता है |! 


( | ) यरत्वामाशयसंस्थितः । कलेदक! सोष्नसद्भातझ्लेदनात्‌ । 
( वाग्मभट सू, १२ ) 
उसे अन्न का क्लेढक होने से क्लेदक श्केष्सा कहते हैं | 
(४) उरःस्थखिकसन्धारणमात्मवीर्येण अन्नरससहितेन 
हृदयावलम्बन करोति | ( सु. सू. २१ ) 


फेफडों सें रहनेवाला श्लेष्सा त्रिक (अर्थौत्त्‌ दो पुष्कुलों तथा हृदय) 

का भरण पोषण करता हे तथा यह हृदय का अवल्नम्बक होता है । 
__(५ ) सन्धिस्थस्तु सवसन्धि-संछेषात्सवंसन्ध्यजुग्रह 
कराति | ( छु. सू, २१ ) 


सवियो में विद्यमान श्ल्ेष्सा स्थानिक श्लेषक होता है एवं श्लेषक 
कहाता है | 


न 


कफबिषयको चतुर्थों्ध्यायः ८१ 


( ६ ) जिह्वामूलकणप्ठस्थो जिहेन्द्रिसस्थ सौम्यत्वात्‌ 
सम्यक रसज्ञाने बतेते॥। ( सु. सू. २१ ) 
जिह्ामूल तथा कण्ठ से जो श्ल्षेष्मा है उसके कारण रस ज्ञान 
होता है | 
( ७ ) बोधको रसनस्थायी । ( वा. सू. ११ ) 
इसे रसका बोधक होने से बोधक श्लेष्सा कहा है । 
. (८ ) शिरःस्थः खेहसन्तपंणाधिकृतत्वादिन्द्रियाणामात्म- 
वीयणालुग्रह करोति ! ( सु. सू- २१ ) 
अथवा शिरःसंस्थोडक्षतपंणात्तणेक! । ( वाग्मट सू, २१ ) 
शिर के अन्दर विद्यमान स्नेहक तथा इन्द्रिय तपकश्लेष्मा को 
तपकश्लेष्सा कहते हैं । 


( ३ ) 
कफबड्रेह तवः के इत्याह--वायव्या भावा वायुम , आग्रेयाः 
पित्तम आप्याः कर्फ वर्धेयन्तीवि चाह-- 
कफ वृद्धि के कारण ये होते हैं. :-- 
( ? ) बृद्धिस्तु वातपित्तकफ़ानां स्वयोनिवर्धनाभ्युपसेवना- 
हुवति । ( सु. सू. १५ ) क्‍ 
अपतत्व के वधक सबब आहार बिहार कफबधक होते हैं | 
(२) सर्पिष्मतां नवाज्ाना-मतिवेल-मतिग्रमाणेन चोपयोगः 
ग्राम्यानूपोदकानाथ्व मांसानां. शाकतिलपललपिष्टान्न-पायस- 
कृशरा-विलेपी-क्षुविकाराणां क्षीर-नवमद्य-सन्दक-दधि-द्रव-मधुर- 
लवण-प्रायाण[श्ोपयोग।,  छजा-व्यायासवजनंस. स्वमशय- 
नासनग्रसड्शथ्व सब! छेष्मजनन/ | ( च. नि. 9 ) 
६ 


४ विदोपसंग्रह: 


नये अजन्नों के चिरकाल पक अतिमात्रा में घुत रू साथ खत रहन 
से, ग्राम्य अनूप तथा औदक मांसी के सेव बरते रहने से, शाक) 
तिल सांस पीठी से बने पकवानों. दूव से बने पकवानों; ऋणरा; ( साप- 
चावल आदि से बने आउपरों ) शिक्यों ( चिकने आहारों ) खाण्ड सबत 
ओजलनों, दूध, नई तय्यार हुई मद्य, सन्‍्दकद॒धि, द्रवादारों सधुराद्यरों 
और लवण प्रधान आद्यारों के अधिक सेवन से; शरीर छुद्धि तथा 
व्यायाम की उपेक्षा करने से, अधिक सोने या अधिक पड़े रहने या 
अधिक आसन शील रहने से शरीर में श्लेण्मा की ध्ृद्धि हो जाती ढ | 

( ३ ) “दिवास्वश्न-व्यायामालुस्य-मघुराम्ठ-लवण-शीत स्वि- 

ग्ध-शुरूु-पिव्छिलाशिष्यन्दि-साप-महामाप-गोधूम-तिल-पिष्ट विक- 
ति-दधि-दुग्ध-कृशरा-पायसेक्षुबिकारानूपोदकसांस-वसा-विस -छुणा- 
ल-कसेरु-धंगाटक-मधुर-बछीफल-समशनाध्यशनप्रश्ृुतिति।ः च्ले- 
ध्था-प्रकोपषमापथते । ( सु. सू. २१ ) 

“दिन सें सोने से, व्यायाम के स्वथा करते से, आल्चस्य 5 पढ़े 
रहने से मधुर अम्ल लबणरस, शीद, ख्विग्घ, गुरु, पिच्छिल, अभिष्यन्दि 
गुण भोजनो के जेसे माष, महामाष, गेहू, तिल, पीठी से बने आहारों, 
दही, दूध, ऋशरा ( माषचावल आदि से बने आहारो ) दूध से बने 
आहारों खाण्ड से बने आहारों, आनूप या औदकमांसों, बसा, बिस, 
मृणाल, कसेरु, सिघाडा मधुर वल्लीफल आदि औदक आहारो के अति 
सेचन से, तथा समशन और अध्यशन जेसे भोजन सम्बन्धी व्यत्ययों 
से श्लेष्सा प्रकुपित हो जाती हे । 

( ४ ) वसब्ते निचितः छेष्मा दिनकृद्भामिरीरितः । 
कायागि बाघते रोगास्ततः ग्रकुरुते बहन ॥ (च. सू. ६) 

५ शीतकाल में शरीर के अन्दर श्लेष्सा बढ़ता है बसन्‍्त के आनेपर 
सूर्य की गरमी के बढ़ते पर जब यह शरीर में से श्रवृत्त होता है तो 
शरीराभि कुछ सनद्‌ ही जाती है अतः शरीर की अप्ति या पित्ताप्ति की 
सन्द॒ता से बसन्‍्त में कफ रोग हुआ करते हैं | 


कफविषयकः चतुर्थोध्थ्याय: परे 


(५) स शीत शीतकाले च वसन्‍्ते च विशेषदः | 
(१ ३ कु 6 ( 
पूवाह्ने च अदोषे व शुक्तमात्रे च कुप्यति ॥ (ु. सू, २१) 
शरीर में छष्मा, स्वशावतः शीत पदार्थों या शीवविहारों के सेवन 
से, या शीतकाल में, या विशेषतः बसनन्‍्त काल में दिन के प्रथम साग 
में यारात्रि के प्रथम साग में या भोजन करने के तुरन्त बाद बढ़ 
जाया करता हे | 
( ६ ) वयोष्न्तपध्यप्रथमे.. वातपित्तकफासयाः । 
बलवन्तों भवन्त्येवः स्वभावाहयसो नृणाश्र ॥ 
( हु. सू, २१ ) 
स्वभावतः आयु के प्रथम भाग बाल्यकाल में शरीर में कफ बढ़ा 
हुआ रहता है, मध्यकाल मे पित्त बढ़ा हुआ रहता तथा वृद्धावस्था में 
चायु शरीर में बढ़ा हुआ रहता है | 
( ७ ) जीणोन्ते वातजा रोगा जीयंमाणे तु पिचजा। । 
छेष्मजा सुक्तमात्रे तु लभनते ग्रायशों बलस ॥ 
( च, चि, २८ ) 
भोजन के करने के ठीक बाद शरीर में कफ बढ़ जाता है | 
भोजन के पचते समय शरीर में पित्ताप्ति बढ़ी रहती है भोजन के 
जीर्ण हो जाने के बाद के काल मे वायु की वृद्धि हो जाती है, तथा इन्ही 
कालों में इनके रोग बत्न पकड़ लेते हैं । 

( ८ ) बहूदक-निम्नोत्नत-नदी-वर्षगहनों, छदुशीतानिलो, 
बहुमहापबंतबृक्षो, झदुसुकुमारोपचितशरीरसनुष्यप्रायः, कफवात- 
रोगभूयिष्ठथानूप: (सु. सू. ३५ ) 

जो प्रदेश ऊँचा नीचा होता जहा नदियां होती हैं या जहाँ वषों 
अधिक' होती है. एवं जहाँ जल की प्रचुरता रहती है, जहां मन्द शीत 
हवायें चलती रहती हैं. जहाँ बड़े-बड़े पंत एवं-बृक्ष/ बहुतायत से होते 


प्प्े त्रिदोपसंग्रह: 
हैं जहाँ लोगों के शरीर भारी मेदस्वी एवं नाजुक होते हैं. ऐस आनृप 
देश सें कफ रोग या कफ बात राग विशेष होते है | 
(९ ) आनूप) शिशिरपवनवहुल। पवनकफप्राय। । (च. कल्प १) 
आनूपदेश सें कफ रोग विशेष होते हें 
( ४७) 
प्रकुपितस्य हष्मणः कानि लक्षणानि सबन्तीत्याह-- 
प्रकुपित सलेष्मा के लक्षण ये होते ह्ठ +७-- 
5 ही किक. 45 हर 
(१ ) सर्वेष्पि खेप्सविकारेवु हऋष्पण इद्सात्मरूपस- 
९ क्ष्‌ ९ +ः यद॑ वो १ 
परिणामि, कमंणश्र स्वलक्षण, यदुपलस्य तदवय वा विमुक्त- 
सन्देहा! छेप्मविकारसेवाध्यवस्यन्ति कुशला।। वद्चथा--ख्लेह- 
भर ७0 य-पेच्छि स्य-सार न्योति ऐप 
शैत्य-शोबर्य-गोरव-माधुय-स्थेय-पेज्छिल्य-सास्सन्योति. छेप्सण 
आत्मरूपाणि एवंविधत्वाच शेष्पण। कमेण; स्वलक्षणमिद्मस्थ 
भवति ते ते शरीरावयबसाविशतः तथ्चथा--पश्रेत्व-शेत्य-कृण्डू- 
की पे रे ८5 कक ५ ८6७ ८ (+ 
स्थय-गोरव-खेह-सुप्ति-कछ्ेद-उपदेह-बन्ध-माधुय-चविरक्वारित्वानि खे- 
45 के (८. $ आर 
प्मणः कमोणि । तैरन्वितं 'लेष्मविकारमेयाध्यवस्येत्‌ । 
( चू, सू, २० ) 
७ ७ जे ४5 ७५ ५ 
स्व कफ रोगों में जिन लक्षणों को एकांश या सवीश सें देखकर 
निस्सशय होकर कह दिया जाता है कि यह कफ रोग है वे ये हैं :-- 
स्निग्घता, शीत्तता, शुछता, गुरुता, स्थिरता, पिच्छित्ता, सृत्स्नता, 
तथा सुख में सधुर रसता। इसीलिये श्लेष्मा ज़ब किसी अबयव में 
बढ़ता है तो वहों ये लक्षण हो जाते है जैसे--श्वेतिमा ( रक्तिमा की 
कमी ) शीतता ( ऊष्सा की कमी ) खुजली (स्राव के कारण ) स्थिरता) ' 
गुरुता, गा सत्ता (०९७, संभवत: ००१८७ के कारण) 
रह; हा हा, उपदेह ( लिप्तता ) बन्ध (अवरुद्धता, ॥7-00- 
क था 2८7८४078 की उत्पत्ति ) मुखसाधुये ( ४४८८७ की 
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अधिकता से ) शरीर में चिरकारिता (आलह्नस्य) इन लक्षणों को देखकर 
श्लेष्मा का अनुमान कर लिया जाता हे | 
हू | आ गे ण््‌ 
( २ ) छ्लेष्मामिसदन-प्रसेका्लस्थगोरवत । श्रेत्य-शेत्य- 
लथाड्रत्वे श्रासकासातिनिद्रता) । ( वा, सू, ११ ) 
फेष्मा की वृद्धि से अग्निमन्दता, मुखप्रसेक, शरीर में आलस्य, 
शरुता, चैतिमा ( अंग सें रक्तिमा की कमी जंसी (0०627 में होती 
है ) शीतता, भज्ञों में मन्दता, श्वास, कास, अतिनिद्रता आदि लक्षण 
होते हैं | 
श्वेत ५5 च्छे ९ गे चर 
( ३ ) इलेष्मा स्वाप-शेत्य-शेत्य-कण्डू-स्थेय-गोरवो-त्सेध- 
उपख्रेह-उपलेपान्‌ करोति । ( च. नि. ६ ) 
फेष्मा कहीं पर बढ़कर उस अड्ज में सुप्ति, श्रेतिमा, शीतता, कण्डू, 
स्थिरता; गुरुता, उत्सन्नता ( उभार ) स्निग्धता, तथा उपलेप के लक्षणों 
को उत्पन्न करता है | 
(६ 
८ ४ ) इ्लेष्मक्षये रुक्षता, अन्तदोह।, आपमाशयेतराशय 
-( $ चर ३6 बेर 
शिरसां शून्‍्यता, सन्धिशेथिल्यम्‌ , दृष्णा, दोेल्यम , 
प्रजागरणश्र । ( सु. सू, १५ ) है 
शरीर में श्लेष्मा का क्षय हो जाय तो शरीर में रूक्षता, अन्तदोहः 
आमाशय से अतिरिक्त आशयों तथा शिर में शूल्यत हो जाने; संधियों 
भें शैथिल्य हो जाने, अति पिपासा, ढुबलता ओर निद्रा नष्ट हो जाने 
के लक्षण होते है। ( ०7एवाथां० के लक्षण ) 


(५) 
निदशनहूपेण काज्िचित्कफरोगानाह--- ु 
2 & + 6“. ध्‌ ए रह ५ था्‌ 
इलेष्मविकारांथ विंशतिमत ऊध्चे व्याज्यास्याम+--तच्च 
शी ई/ 9 ८ $ को की मेर 9 
तृप्तिथ, तन्द्रा च, निद्राधिक्यं च, स्तेमित्य च, शुरुगात्रता च, 
आलस्य॑ च, मुखमाधुर्य च, मुखस्रावश्र। इलेष्मोद्विरर्ण च, 


नह त्रिदोपसभह: 


मलस्पाधिकय च, बलनाशश्र, अपक्तिश्ष, हृदयोप्लेप्थ, कंटो- 
पलेपश्र, धमनीप्रतिचयश् ( प्रविचय्द्धेत्वपि पाठ; ) यलगण्ड्ल, 
अतिस्थोल्यश्व, शीताग्रिता च, उददेश, श्वताद भायदा चे, श्व॑ंत- 
यूत्रतेत्रवचेस्त्व॑ च, इति विंशति! इलेप्मविकारा: इलेप्सबिका- 
राणामपरिसंख्येयानासाविष्कृततमा व्याख्याता मबल्ति । 


( चु० सू० ९० ) 

(१) तृप्ति: (छुधानाश, चिरस्थायी आमाशय शोथ (0. (98४75 
या श्लेष्सिक असाशय शोथ के कारण भूरः का मे लगना, इसी प्रकार 
यक्ृत्‌ वृद्धि या (४70अं5 के होने पर भी आमाशय शोथ होता हे 
तथा छ्ुधा नाश का लक्षण हो जाता है ) 

(२) तन्द्रा ( अधघनिद्रा 070७थं285 ) 

(३) निद्राधिक्यम्‌ ( न्‍्यूनाधिक मूछो, सस्तिष्क में स्राव या 
+#ऋप्ते०णंक के बढ़ जाने से सस्तिष्कान्तमोर एएा8 ०००2). 
7765807८ बढ़ जाता है तब तन्द्रालुता व निद्रालुता के लक्षण होने 
लगते ह जैसे मस्तिष्क ग़ोथ या ॥006004॥05 460972705 नामक 
रोग में होता है जिसे श्लेष्मिक मस्तिष्क शोथ कह सकते हैं| चरक ने 
श्लेष्मा के विषय में कहा है “बहुद्रवः श्लेष्मादोपविशेष:” निदान ।9६। 
अथोत्‌ किसी श्रदेश पर द्रव का अधिक सख््वित हो जाना यह ऋष 
दोप का सूचक लक्षण होता है ) 

(8) स्तेसित्यम्‌ ( सन्दता +69279 का लक्षण मस्तिष्क में 
श्लष्सिक शोथ का सूचक होता है| 

(४) गुरुगान्नता | 

(६) आलस्यम्‌ (शरीर में भारीपन या (००४६८ या आलस्य | ,85- 


कक लक्षण श्लेष्मिक अजीर्ण या पाचकाप्मि के मन्द होने के 
कारण होते हैं| ५७9०ण४५४०ंतवा5० में पित्ताम्मि के से 

2 : सनन्‍द हो जाने पर 
मी गे आकंग को है| हे गीत द 


(७) मुखसाधुयम्‌ ( मुख का स्वाद सीठा सा रहे तो । शरीर में 
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कफ टोष बढ़ा हुआ हे. ऐसा अल्ुुमान किया जाता है क्‍यों किया जाता 
है यह विचारणीय है ) 

(८) मुखख्रावः (मुख से लार का आंधक गिरना ?0एथीआ 
मुख में श्लेष्सिक शोथ-४०पा०र05 या आमाशय में श्लैष्मिक शोथ 
(॥-2857708 के कारण होता है ) 

(६) श्लेष्मोद्विणम्‌ ( मुख के द्वारा बहुत से जल का गिरना जिसे 
एकाआ9०का या 7ए:5ञं5 कहते हैं यह लक्षण आमाशय में श्लेष्मिक 
शोथ को सूचित करता है ) दि 

(१ ०) मलस्याधिक्यम्‌ ( मल्का अधिक आना आमाशय ओर भांत 
में इलेप्मिक शोथ-(92४7027८7४४५ का तथा पाचकाप्नमि की मनन्‍्दता 
का सूचक होता है ) , ४ 

(११) अपक्ति: ( पित्तकम तथा कफकम परस्पर विरोधीकम हैं 
पक्तिकर्म सन्‍्द होतो सम्रकना चाहिये कि कफकम बढ़ा हुआ है । 
अपक्ति काअथे 707४6०४०9 है ) 

(१२) हृदयोपल्लेप: ( हृदय प्रदेश पर कफोपल्लेप की प्रतीति जेसी 
श्लेष्सिक अजीण में होती है ) 

(१३) कण्ठोपलेप: ( गल्ले में श्लेष्मिक लेप था श्लेष्मिक गल शोथ ) 

(१४) घमनी प्रतिचयः ( घमनी से/अभिप्राय “४००7 का होता है 
अत्तः घमनियों में श्रतिचय या स्थूलता का हो जाना धमनी प्रतिचय का 
अथ है. जिसे 4706-082ट०70अं5 या ६८८०००7 इटटाठशं5 कहते लि 
इनमें से प्रथम रोग में घमनी के मांसमय स्तर में तथा आश्यन्तर 
स्तर में दोनों में स्थूल्तता होती हे तथा दूसरे रोग में धमनी के 
आभ्यन्तर स्तर में विशेष स्थूलचा होती है । यह घमनी स्थूलता का 
लक्षण शरीर में कफ वृद्धि का सूचक होता है ) 

(१४) बलनाशः (प्राकृतिक अवस्था में श्लेष्मा शरीर की स्निग्धवा, 
गुरुता व स्निग्वता का कारण होता है अ्थोत्‌ उसको बलवान बनाने 
का कारण होता है इसी लिये चरक ने कहा है कि “'प्राकृतस्तुबलं- 
श्लेप्सा” ( सूत्र १७ ) जब श॑लेष्मा विक्त होता है तब यह बलनाश का 
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कारण हो जाता है अतएव श्लेष्मिक अजीण श्लैष्सिक अतिसार व 
श्लेष्मिकब्बर में जेंसे [7प८728 में नलनाश या 387०79 या 
मन्दता का लक्षण विशेष होता है ) 

(१६) गलगण्ड: ( इसका अभिप्राय गिहड या 2०४० से होता है 
पर उसका श्क्ेष्म वृद्धि से क्या सम्बन्ध है यह विचारणीय है ) 

(१७) अतिस्थोल्यप्‌ ( अतिमेदोवद्धि, शरीर में होनेवाले स्थासाविक 
घातुपाक या १४८८७००॥४४० के मन्द हो जाने से अधीत्त कफ कर्म के 
अभ्निकम की अपेक्षा तीत्र हो जाने से भोजन में लिये गये कार्वोहाइड्रेटस 
तथा फट अल्ली प्रकार खचे होते नहीं या पचने नहीं हैं प्रत्युत मेदा के 
झूप में परिवर्तित होकर शरीर में बैठते जाते हैं इसके धमनियों में 
बठने से धमनी प्रतिचय या 4८7०४०८०:०अंड का लक्षण होता हे, 
रक्त भार 3. ?.--बढ़ू जाता है पित्ताशय में पित्ताश्मरियों, वृक्ष में 
वृक्काश्सरियों के बनने की प्रवृत्ति रहती है ) 

(१८) शीताप्निता (से इससे मन्दाप्रिता का अभिप्राय हो सकता हे 
जेसे श्लेष्मिफ आमाशय शोथ या ०, 0४50प७३ में होता हे या ' 
शीताज्ञता अथोत्‌ 05ए०००व०० की मन्दता से हो सकता है जे 
कि हृदय नेवेल्य सें या ४/५४5५०९१८४०७ रोग में होता है ) है 

(१६) उद॒दः (त्वचा में रक्त बर्ण के गोलाकार चकत्तों को शीत पित्त 
कहते हैं । यदि ये चकत्ते श्वेतबर्ण हों अधिक उभारवाले हों अथीत रक्त 
वाहिनियों में से निकला द्रव अधिक मात्रा में एक स्थान पर सद्वित हो 
जाय तो उसे उदद या (अं परातटक्षार& कहते हैं जो कफाधिक वायु 
के प्रकोप से होता है ) 

(९०) श्वेतावभासता-- 

..खेतसूतनेत्रवचेस्त्वम्‌ ( अथोत्‌ त्वचा, मूत्र, नेत्र तथा पुरीप में 
हा ५ का होना, त्वचा में 'धयथशुया (0८१८००७ के होते तथा 
मृत्र में जल भांग़ के अधिक होने से तथा आतो से श्लेष्मिक शोथ 


होने के कारण उनसे ्त्ते हे 
के ष्सिक साव के अ घिक लि कलसने से न 
होता है ) हे ७७७ 


कफविषयकः चतुर्थोड्ध्याय: ८६ 


( ६ ) 
सहजातां कफबवृद्विमेव कफप्रकृतिमाहु।--- 

( १ ) इलेष्मा हि ख्िग्ध-लक्षण-मदु-मधुर-सार-सान्द्र- मन्‍्द- 
स्तिमित-गुरु-शी त-पिच्छिलाच्छः । 

तस्य खरेहाच्लेष्छमलाः खिग्धाड़गः, हइणत्वाच्छलह्ष्णाडग, 
मद॒त्वाद इृष्टिसुख-सुकुमारावदातगात्राः । माधु्याशूतशुक्र- 
व्यवायापत्या। । सारत्वात्सारसहतस्थिर-शरीरा! । सान्द्र॒त्वा- 
दुपचितपरिपूणसबंगात्रा) ।. मन्दत्वान्मन्दचेश5हारविहाराः । 
स्तेमित्यादशीघ्रारम्भ-अव्पक्षोमविकारा! । गुरुत्वात्साराधिष्ठित- 
अवस्थितगतयः । शेत्यादव्पक्षुत्तप्णासल्तापस्पेददोपा! । पिच्छि- 
लत्वात्सुछिएसार-सन्धि-बन्धना! । तथा5्च्छत्वाट्प्रसन्नदशना- 
नना;, ग्रसन्नखिग्धवणस्व॒राश । ते एवं शुणयोगाच्छलेष्पलाः 
बलवन्तो, वसुमन्तो, विद्यावन्त, ओजस्विन), शान्ता, आयुध्म- 
न्तथ्व भचन्ति | ( च. वि. ८ ) 


क्योंकि श्लेष्मा स्निग्ध, ऋचण, सदु, मधुर, सार, सान्द्र, मन्द; 
स्तिमित, गुरु, शीत, पिच्छिल तथा स्वच्छ गुण का होता है. अत' इस 
प्रकृति के व्यक्ति के अड़ों में कफ की स्निग्घता के कारण स्निग्धता, 
आच्णता के कारण ऋचणता ( खरता के विपरीत पाये जानेबाला 
गुण ) पाई जाती है। कफ के मढुगुण होने से इस प्रकृति के मनुष्य 
में दशशनीयता, सुकुमारता, और निर्मलता के लक्षण होते हैं । कफ के 
मधुर रस होने से ( एवं शरीर का परिषोषक होने से ) कफप्रकृति के 
व्यक्ति अधिक मेथुन शक्ति बाले एवं अधिक सन्तान बाल होते हैं | 
कफ के सार गुण होने से इस प्रकृति के मनुष्यों के शरीर सारिष्ट, गठे 
हुए, और मजबूत होते हैं | इसके सान्द्रगुण होने से इस श्रकृति वालों 


६७० त्रिदोपसंग्रह: 


के रारीर स्थूल तथा भरे हुए होते हं। कफ के मन्द शुण होने से इस 
प्रकृति के व्यक्तिओों की चेष्ठा, आहार विहार आदि से मन्दता पाई 
जाती है| कफ के स्तेमित्य गुण ( ांजोआ7ए९ ) होने से इस प्रकृति 
के लोग शीघ्रता में कोई काम नही करते उसमें विक्षोस और सानस 
दिकार कम होते हैँ । कफ के शुरु शुण होने से इनकी गति नियन्त्रित 
व्‌ अवस्थित ( ठहरी हुई ) होती है। कफ के शीतगुण होने से इनसस 
भूख; प्याप्त, गमों, स्वेद आदि सत्न कम होते हं। कफ के अच्छ 
गुण होने से इनके नेत्र तथा चेहरे स्वच्छ होते हैं, रंग स्वच्छ होता हू, 
तथा इलका स्वर स्निग्ध होता हे, इस प्रकार इन गुणों के एकत्रित हे 
जाने से श्लेष्स प्रकृति के लोग बलवान्‌ , घनवान्‌ , विद्वान, ओजस्यबी 
शान्त प्रकृति के तथा आयुष्सान होते हैं । 

( २ ) दूर्वन्दीवर-निर्खिशाहोरिए-शरकाण्डानासन्यतमबर्ण:, 
उुभगः, अयदर्शना, मधुराप्रेय, छृतज्ञो, घृतिसाव , सहिष्णु- 
रलालपी, बलवांधिरयाही, रठ्वरश्व पवति | 

शुक्काक्ष। स्थिर-छुटिलातिनीलकेशो 
लेक्ष्मीयाद्जलदमुदंगसिहघोष) । 
सुप्तः सन्‌ सकम॒लहंसचक्रवाकान्‌ 
सम्पक्येदपि च जलाशयान सनोज्ञान ॥| 
र्तान्तनेत्र।, सुविभक्तगात्र), ल्लिग्धच्छवि! ) सचगुणोपपन्न। 


उशदया मानोयता गुरूणां ज्लेयों बलासग्रकृतिमनुष्यः ॥ 
“उशा्खियति।, स्थिरसित्रधनः, परिगण्य चिरात्मददाति बह; । 


परिनिश्वितवाक्यपढ: सतते गुरुमानकरथ भवेत्स सदा ॥ 
ब्रह्मरुद्रे न्द्रवरुणे; सिहाश्वगजणोबृपे; 
तास्य-हस समानूका; रलेष्पग्रकृतयों नशा ॥ (छु, शा, ४) 


कफबिपयकः चतुर्थोध्याय:ः ६१ 


( ३ ) हयोवा तिसणां वापि प्रकृतीनान्तु लक्षण 
त्वा संसणंजा वच्यः प्रद्धतीरभिनिदिशेत ॥ (सु. शा, ४) 


( ९ ) कफ प्रकृति का व्यक्ति दूब के फूल, कुसु दनी.के फूल, तलवार, 
ताजे लशुन, काने के काण्ड, आदि किसी के वण्ण का, सुन्दर, प्रियदर्शन, 
सधुराहार में रुचि रखने वाला,दूसरे के किये को मानने बाला, धेयधारी, 
सहिष्णु, लोभ में न आनेवाला, बलवान, किसी नई बात को देर से 
पकड़ने वाला, तथा स्थिर बेर वाला होता है। उसके नेन्न श्वेतवर्ण 
होते. बाल स्थिर तथा गहरे रंग के होते हैं स्वर गंभीर होता है, कफ- 

5ति काव्यक्ति धनवान होता हे स्वप्न में उसे जलाशय तथा जलके 
पक्ठी दिखाई पड़ते हैँ उसके अंग सुगठित होते हैँ, उसके शरीर में 
एक स्तसिग्ध सीन्दय होता है, उसमें सत्वगुण पाया जाता है, वह 
श॒ को सहन करने वाला, बड़ों का मान करनेवाला होता है| 
सका निश्चय दृढ तथा बुद्धि पर आश्रित होता है | उसकी सेत्री स्थिर 
होती है उसकी संपत्ति स्थिर होती है | बह विचार पुबंक देता है और 
पयोप्ठत मात्रा में देता हे। वह बोलता थोड़ा है पर निमश्चयपृवरक 
बोलता 

उसे देखते हुए उसकी उपसा तब्रह्म, वरुण, रुद्र. इन्द्र आदि किसी 
देवता से या सिह, घोड़े, हाथी, गी बेल आदि किसी पशु से या नीलकण्ठ 

हंस किसी पश्ची से दी जा सकती हे | 

(२ ) वायु, पित्त व कफ की प्रकृतियाँ तो ऊपर कही गई हैँ इनमें 
से किन्‍्हीं दो या तीनों के मिल्जाने से नाना प्रकार की संसगंज 
प्रकृतियां भी बन जाती है ।( सु० शा० ४ ) ः 


( ७ ) 
सामान्य कफरोगचिक्ित्सितमाह--- 


( १ ) ब्लेष्मणो विधिना युक्त तीक्ष्णं चमनरेचनम्र । 
अन्न रूक्षाटप-तीक्ष्णोष्णं॑ कड़तिक्त-कषायकम ॥ 


&२ श्रिदोषसंग्रह: 


दीघेकालस्थितं मर्च॑ रति-प्रीति-प्रजागरः) । 
लक या ७ 
अनेकरूपो व्यायामः, चिन्ता रूक्ष विमदेनस्‌ ॥ 
विशेषाहमर्न यूप), क्षोद्र मेदोध्नमोपधस्‌ । 
पधूमोपचासगण्डूपा निस्‍्सुखत्व॑ सुखाय च 0 
( वाम्भट सृू. १३ ) 
कफ रोगों का सामान्य चिकित्साक्रम :-- 

» श्लेष्म रोगों की निषृत्ति के लिये उसे तीदण बमन तथा 
तीदण विरेचन कराना चाहिये, भोजन रबल्‍्प सात्रा में देना 
चाहिये तथा जो र्क्ष, तीदण, उष्ण, मुण हो स्वाद म॑ कड। 
तिक्त तथा कपाय हो ऐसा देना चाहिये। पुरानी मद्य से भी 
कफरोग शान्त होता है। अनेक प्रकार की व्यायामों से तथा शरीर 
का रूक्षम॒दंन करने से सी बढ़ा हुआ कफ शान्त होता है। उपवास 
करने से या भ्रमण और शारीरिक श्रम करने से कफबृद्धि शान्त्र होती 
हे | भूमपान करने, पुप्फुसों में सब्धित कफ के निकलने से लाना प्रकार 
के गण्डूषो के करने से, 'केबल यूषों पर छुछकाल रहने से या मधु का 


सेवन करने से शरीर में बढ़ा हुआ कफ शान्त होता है । बमन लेने से 
विशेषतः कफ शान्त होता है । 


( २ ) बसने तु सर्वोपक्रमेम्य) 'ेष्मणि प्रधानतम मन्यन्ते 
भिपजः । तद्धि आदित एवं आमाशयमलुप्रविश्य उरोगत॑ 
केवल वेकारिक छेप्ममूलमूध्व॑म्न॒त्क्षिपति । तत्रावजिते शलेष्मण्यपि 
शरीरान्तगताः शलेष्मविकाराः ग्रशान्तिमापथ्चन्ते । (व, सू, २०) 

कफ शासक उपायों में से बसन को प्रधान उपक्रम माना जाता 
है क्योकि उससे आमाशय तथा पुप्फुसतों सें से सब विकृत श्लेष्मा 


निकल जाती हे उसके निकल जाने पर शरीर में कहीं पर भी कफ- 
विकार हो तो बह शान्त हो जाता है। 


कफविषयकः चतुर्थोडथ्याय: ६३. 


( ३ ) कफ स्वेदवमनशिरोविरेचनव्यायामादिभिरुपक्रमेत्‌ 
करे & ९ 
्लेप्महरमात्रां काले च॒ प्रमाणीकृत्य । 
( सच. सू, ३० ) 
कफ की स्वेद्न विधि, बसन, शिरोबविरेचन तथा व्यायाम: के 
युक्तियक्त प्रयोग से शानन्‍्त करना चाहिये | 
( ४ ) कफशामकद्रव्याणि--- 
(त (5 
आरमधादिरको दिमुष्ककाधसनादिकः । 
हज € हर 
सुरसादिः समुस्तादिवत्सकादिबेलासजित ॥ 
( वास्सट सू, १५७ ) 
आरम्बधादि, अकोदि; मुष्ककादि, असनादि; सुरसादि, झुस्तकादि 
तथा चत्सकादिवर्ग की औषधियां कफ का शासक होती हैं | ग्रायः 
कदुतिक्त कपायरस ओऔषधियां कफहर होती हैं | 
सासान्यतः पद्चकोल, त्रिजातक, त्रिकदुु, चव्य, इलायची छोटी, 
अजवायन; जीरा, हीग) विडड्भ, बचा, आरग्वध, त्रिफत्ा, निम्ब, सप्तपण्णे, 
चिरायता, पटोल, कुकी, अतिविपा; गुड्ूची, कुटज, इन्द्रयव, पाठा, 
विपमुष्ठी, तुलसी के सबेभेद, कठफल, रास्ना,; सदनफल, खद्रि, लोध्र, 
साल, असनवृक्ष, सर्जबक्ष, धव, बृहत्पन्लमूल, मुस्ता, दोनों हल्दी, 
कुष्ट, बचा, भल्लातक, अपामार्ग आदि आदि औपधियां कफ शामक 
होती है | 
इस प्रकार ३४ वाक्यों वाज्ला कफविषयक 
चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ | 


गीनीनत-न+नम नबी.) अ((कत>+--.+ 


। प्क्त्व्य 


त्रिदोष संग्रह के ग्रथस अध्याय का सारांश 


रसायन शाझ््र में हम व्यक्त पदार्थों को अव्यक्त तत्वों से रा 
होता हुआ तथा अन्त में उन्हीं में चिल्लीन होता हुआ पाते हैं| इसीलिये 
मांख्य दशन का यह कथन कि व्यक्त जगत्‌ की उत्पत्ति अव्यक्त प्रकृति 
से होती है ( अव्यक्ताद्‌ ज्यक्तयः सवीः ) सत्य ही है. | के 
पअकृति को वे सत्वरजस्तमोमय सानते हैं एवं सर्व उत्पन्न पदार्थों को भी 
वे न्‍्यूनाधिक रूप से सात्विक राजस एवं तामस कहते हैं। सत्व से 
अभिप्राथ प्रकाश, प्रसाद या अग्नितत्व ( /275 ) से होता है। रजस्‌ 
अभिप्राय गतितत्व ( राशएप ) से होता हे और तमस से अशिप्राय 
स्थितितत्व ( 776/69 ) से होता है । उदाहरण के तौरपर जब मस्त में 
“कार, प्रसाद या ज्ञान का भावविशेष होता है तो उसे सात्विक कह 
दिया जाता है जब उसमें प्रवृत्ति या गति का भाग विशेष होता है तो 
उसे राजस और यदि उससें अग्रवृत्ति या स्थिति का भाव विशेष होता 
है तो उसे तामस कहते हैं: । 
सांख्यशास्ी आठ पदार्थों को प्रकृतितत्व और १६ पदार्थां को 
विक्रतितत्व कहते हैं। उनके अनुसार अव्यक्त प्रकृति में से पहले 
बुद्धितत्व ( (0ग्रामं० 7०८८ ) उत्पन्न होता है। उसके बाद 
अहँकार या व्यक्ति भाव (7क्‍5१०७॥४ का भाव ) उत्पन्न होता है 
जो एक तो भूतादि, दूसरा तैजस, तीसरा बैकारिक होता है । भूतादि 
अहंकार से तेजस अहंकार की सहायता से आकाशादि पद्चभूत उत्पन्न 
होते हैं। बेकारिक अहंकार से तेजस अहंकार की सहायता से जड़- 
जगत को जानने वाली ११ इन्द्रियां और पांच झानेन्द्रियों के विपय 
>ठद स्पर्श रूप रस गंध उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अव्यक्त प्रकृति, 
बुद्धितत्व, अहंकार और पद्चतन्मात्र ( या पद्चभूत ) ये आठ सूलअक्ृति 
ते हैं तथा शेष १६ तत्व विक्ृतितत्व कहाते हें । 
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वेदान्तशास्थी मूलग्रकृति एवं एश्चभूतों को--जिनसे यह जगत 
बनता हे--आत्मतत्व स उत्पन्न होनेवाला कहते हैँ उनके सत में एक 
अश्वरतत्व या आत्मतत्व में से आकाश या अवकाश ( 9]98०० ) जो 
एक निश्चल निमल एबं अग्रतिपेघक ( 'रि०7 7८४ं5६७70 ) तत्व है बह 
उत्पन्न होता है यह सत्वगुण या प्रसाद गुण प्रधान होता है' ओर इसमें 
एक शब्द का गुण होता हे | 

आकाश तत्व में: विकास की प्रक्रिया के होने से एक गतितत्व या 
विद्यन्‌ ( राण४५ ) उत्पन्न होता हे जिसे गति शीज्ष होने के कारण 
बायु कहते हँ यह प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न होता है इसके सघष 
शील होने से इस में शब्द के अतिरिक्त स्पशंगुण भी होता हे | 

बायुतत्व के संघ का कारण होने से स्वभावतः उससे अग्नितत्व 
उत्पन्न हो जाता है जिसके प्रसाद या प्रकाश गुण होने से उसे प्रकृति 
के सत्वगुण से तथा गतिगुण होने से उसे प्रकृति के रजोगुण से उत्पन्न 
साना जाता है| शब्द तथा रुपश गुणों के अतिरिक्त इसमें रूपगुण भरी 
उत्पन्न हो जाता है | 

अग्नितत्व के उत्पन्न होने से प्रकृति में द्रवना या तरल्तता ( 4ं0प- 
070ए ) का आव उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है जिसे अपतत्व कहते 
हैं। इसमें एक तो प्रसाद का भाव होता दूसरे अरुओं ( 7770८८प८$ ) 
में कुछ स्थिरता के उत्पन्न हो जाने का भाव भी होता हे. अतः तरलता 
या द्रवता के तत्व को सत्व रजोगुणप्रधान कहा जाता है। इस तत्व 
में शब्द स्पश रूप के अतिरिक्त रसका भी शुण उत्पन्न हो जाता है | 

अब तरलता के उत्पन्न होते ही उसका अवश्यम्भावी परिणाम 
घनता या संघात का उत्पन्न हो जाना है ( संघातवती पृथ्वी ) संघात 
( 507फक7 ) को ही प्रथ्बीतत्व कहा है। इसमें स्थिति गुण के विशेष 
होने से इसे तमोगुण प्रधान कहा जाता है | इसमें शब्द स्पश रूप रस 
के अतिरिक्त गन्ध गुण उत्पन्न हो जाता है | 

स्व पदार्थों की इन पांच वत्वों से बना हुआ कहा जाता हे | शरीर 
में प्रयोग करके यह जाना जाता है कि किसी पदाथ में कौन सा तत्व 
प्रधानता से विद्यमान है. जिस किसी द्रव्य में कोई तत्व प्रधानता से 


६६ त्रि दोपसंग्र हे * 


रहता है उसका प्रयोग चिकित्सा सें किया जाता है। जिस पदाथ के 
प्रयोग से जीवित शरीर सें स्थिरता या मृतता था वृद्धि का प्रभाव 
विशेष होता है. उसे पाथिव द्रव्य कहते हैं । जिस पदाथ या भावष के 
प्रयोग से अवयबों में द्रवता या कलेढ के भाव की बृद्धि होती हे उसे 
अप्तत्व प्रधान भाव या द्रव्य कहते हैं | जिस पदार्थ में थे दोनों उपयुक्त 
प्रभाव विशेषता से होते हैं. उसे आयुर्वेद के ज्ञाता लोग कफवर्थक 
कहते हैं। जिस द्रव्य या भाव के शरीर में प्रयोग करने से उसमें 
पक्तिकश या भग्नि कर्म की वृद्धि होती है उसे आग्नेय भात्र या द्रव्य 
कह दिया जाता हे आयुर्वेद शार्तर में शेसे द्र्व्य को पित्तवर्धंक क्‌द्दां 
जाता है । जिस भाव या पदार्थ के लगातार प्रयोग करने से शरीर के 
अंगों में चेष्ठा, चलता या विक्षोमशीलता ( श्िणोवर्जा7/9 ) की वृद्धि 
होती है छसे वायु तत्व प्रधान भाव या द्रव्य कहा जाता है। जिस साव 
या द्रव्य के प्रयोग से शरीर की धातुओं में छिद्रता या अवकाश 
( (0८८७फ7 यथा ?07098 ) की वृद्धि होती है उसे आकाश प्रधान भाव 
या द्रव्य कहा जाता है। आयुर्वेद ग्रन्थ इन दो प्रकार के द्रव्यों को 
वायुवधक कहते हैं । 

त्रिधातुसिद्धान्त-- 

आयुर्वेद शाख्री लोग शरीर को पात्व सोतिक न कह के तिधातुज्ञ 
कहते ६ अथात वे प्राणी शरीर को वायु पिच कफ इन तीन धातुओ से 
बना हुआ सानते हैं। आकाश ओर प्रथ्वी तत्वों के निष्क्रिय होने के 
कारण वे इन्हें छोड़ देते हैँ अथवा वे वायु में ही आकाश का तथा 
की प्र्थ्वी तत्व का समावेश कर लेते हैं | आयुर्वेद, शरीर की सबे 
क्रियाआ को सूलतः वायु पित्त ओर कफ इन तीन धातुओं के द्वारा 
संचालित हुईं भानता है। अथोत्‌ शरीर के एक सेल में या उसके 
प्रोटो प््वाज्म तथा न्यूछियस से दीखने वाली गतिओ और चेप्ठाओं 
को बह बायु का काय कहता है। सेल के अन्दर आहार द्रव्यो को लेकर 
हजस कर लेने और ऊष्मा को उत्पन्न करने का जो गुण है उसे वे 
पित्तया देहाप्रि की काय कहते हें | सेल्ल ष्फ़ै अन्दर आहार द्र्व्यो पे 
अपनी रचना करने,बृद्धि करने या अपने जैसे दूसरे सेलों को उत्पन्न करने 
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| 


का गुण है उसे वे कफ्कर्म कहते हैं इस प्रकार जबतक ये गति पक्ति 
ओर स्थिति के तत्व था बायु पित्त ओर कफ किसी सेल में' या अबयब 
में सम अवस्था में रहते हैँ अथात्‌ सहयोग के साथ संतुलित रहते 
हुए कम करते हें वह सेल या अवयब स्वस्थ कहाता है। जब उससमें' 
इसमें से एक दो या सब न्यूनाधिक प्रकृपित ( ०६८१ ) हो जाते हैं 
एवं उस अबयव में किसी प्रकार का गतिकर्म या पक्ति कर्म या वृद्धि 
कर्म बढ़ जाता हे अथात्‌ उसमे वायु पित्त और कफ विपम या 
असंतुलित हो जाते हैं तब उसे रूण कहा जाता है'। मानसिक 
संस्थान में भी जबतक सत्व रजस्‌ तमस्‌ अथौत्‌ प्रसाद गति और 
स्थिति के भाव सम था सन्तुलित अवस्था सें रहते हैं सन स्वस्थ 
कहाता हे जब उसमें गति या प्रवृत्ति का भाव या रजोगुण अथवा स्थिति 
या अप्रवृत्ति का भाव या तमोगुण बढ़ जाता है तो ऐसे असन्तुलित 
मनको रुग्ण कहा जाता है | । 
वायुविषयक दूसरे अध्याय का सारांश 
वायुधातु-- , 

शरीर के छोटे से छोठे अवयब में जो गतिकारक तत्व रहता है या 
यों कहें कि प्रत्येक सेल जो गतिमय या ्टसंव्याए दाग्ाएव्व है 
जिसकी गति को जिं०वेज़ाबयाआ या शभाएणओं लं्कतंदाए भी 

ह सकते हैं या उसमें जो सहजगति (9.07रां४60प8 770ए०ग८ा) 

है उसे प्राचीन काल से लोग वायु या वात ( शव! ८००८४ए ) कहते 
आये > इसका आरम्स डिस्बवीज और शुक्रकण से होता है तथा 
इसकी वृद्धि भोजन से प्राप्त बायुतत्व के द्वारा होती है । शरीर के सेल्नों 
और सूत्रों में विद्यमान इस विद्युत्‌ तत्व के द्वारा शरीर की सब चेष्ठायें 
ठीक वैसे ही सम्पादित होती है. जेसे रसायन शास्त्र में' रासायनिक 
क्रियायें विद्यत्‌ संचालित अणुओ ण ४००८०७ के द्वारा होती हैं । 

इसी तत्व के द्वारा बाह्य विषयों की प्रतीति होती हे ( सम्प्ाप्ति- 
विपयेपु च ) इसी के द्वारा शरीर की सब क्रियायें यथोचित रूप से होती 
छठ ( क्रियाणामानुलोम्यंच ) सस्तिष्क सें होनेवाला बुद्धि कस भी इसी 

9 


ध्द त्रिदोषसंग्रह: 


के द्वारा सम्पन्न होता है ( अमोहं बुद्धिकमंणाम्‌ ) आयुर्वेद इस के 
स्वरूप को अव्यक्त कहता है' केबल इसके कर्म ही व्यक्त होते हैं 
( अव्यक्तो व्यक्तकमौतु ) इसकी शक्ति के विपय में सुश्रुत ने इसे बड़ा 
बलशाली कहा है ( अचिन्त्यवीर्य: ) इस विषय में इतना कथन पयोप्र 
है कि कृत्रिम हृदय के साथ जो बेटरी लगाई जाती है उसे हर पांच 
साल के बाद बदलना पड़ता है परन्तु असली हृदय ८०-१०० वर्ण तक 
जो लगातार काम करता है वह जितनी शक्ति खर्च करता है उतनी एक 
बड़ी एसिन सें सी नहीं पाई जाती। शरीर को यह वातिक बल, भोजन 
से ठीक बेसे ही मिलता है जैसे एक्िल को कोयले से या मोटर को तेल 
से मिलता है | 

सुश्नत ने इस वायु को शिराओं में बिचरनेबाला भी कहा है ( स्वाः 
शिराः पवनश्ररन्‌ ) जिससे पता लगता है' कि वह नाडीमण्डल था 

27५४०५४ 39४८४ को इसका अधानल स्थान कहता है। 
आण--मस्तिष्कस्थ उस वायु को जो इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण 
करता तथा उनसे चेष्ठायें कराता है अन्न को अहण कराता है ( 7068- 
प्ररं्रएत ) | खास का संचालन करता हे ( डिटजा0ए ०९77८ ) 
>.। अनन एवं चिन्तन का कारण होता है, प्राण वायु कहा है (इन 
चेष्ठाओं के केन्द्र मस्तिष्क सें पाये जाते हैं ) 

न धुऊुस की उस शक्ति को जो हवा को ऊपर की ओर फेंकती 
है, जिसके कण्ठ में से निकलने से आवाज' उत्पन्न होती है, डदान 
कहते हैं | 

५ पकाशय से विद्यमान, पाचक रखों को प्रवृत्त करनेवाले 
बल्न को था बायु को समानवायु कहते हैं | 
कल पा लि पलक भल्नसूत्र गसे आतंब शुक्र आदि को अध:- 

न करता हैं उसे अपान बायु कहते हें | 
 उ्यान->रस स्क्त स्वेद्‌ आदि के वहन करते वाले ((पिं६८०ा०पए७७- 
72877) वायु को ण्ब अनेच्छिक गतियो के कारण भू 
ढ़ “यान कहा है (आखुन्यानश्वरति ) | 
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इस प्रकार हृदय आंत आदि नाना अंगों की मांसपेशियों में जो 
सहज चेष्टा शक्ति है जो इन मांसपेशियों को शरीर से प्रथक करने पर 
भी इनमें कुछ काल जारी रहती हे वायु कहा गया है। नाड़ियों के द्वारा 
जसे 9738977727००० या 9/772०776४८ सूत्रों के द्वारा यह अधिक 
या न्‍्यून हो जाती है | नाडियो में चलने वाली विद्यत्‌ समान शक्ति को 
भी वायु कहते 

वायुबवृद्धि--बायु को चरक ने आयु कहा हे उसने इसे प्राण” भरी 

हा है इस लिये इसे 'जीवनतत्व” या प्राण तत्व कह सकते हैं। जब 

यह वायु शरीर के किसी अद्ज में हीन या मन्द हो जाता है' तो उसमें 
चलता अस्थिरता या विश्लोभशीलता का लक्षण उत्पन्न हो जाता है. अथोत्‌ 
वहां स्तम्भ ( 97987 ) संकोच, कम्प स्पन्दन आज्षेप आदि कोई सा 
लक्षण होने लगता है । बायुतत्व या जीबनीय तत्व की इस न्यूनता की 
अवस्था को चेष्ठाधिक्य के कारण वायु वृद्धि की अवस्था कहते हैं | 

इसी प्रकार किसी अंग में वाय के हीन या सन्‍्द हो जाने से अथोत 
उस अंग के प्राणतत्व के कम हो जाने से उसमें शूल या तोद या ठयथा 
या हपे ( 79५79०2८४:४८४० ) आदि का कोई संज्ञासूचक दुलेक्षण 
होने लगे तो उसे भी संज्ञाशीलता के अधिक हो जाने के कारण वायु 
चुद्धि की अवस्था कहते हैं 

रक्तबाहिनियों की दीवारों में क्षीणता ( 26००४०८४०थ 5 ) के हो 
जाने से या उनमें स्तम्स के हो जाने से जसा कि उनकी प्राणशक्ति के 
दीन हो जाने से होता है किसी अंग में जो शीतता का लक्षण होता है 
उसे भी वायुबृद्धि कहते हैँ । इसी श्रकार जिस अवयब से प्रांणतत्व 
क्रमशः मन्‍्द सन्दतर होता जाता हे उसकी स्वाभाविक म॒दुता कम्म हो 
जाती हे अथात्‌ वहां स्नायुतन्तु ( 770०प5 055५९ ) आता जाता हैं 
जिससे रुक्ता का लक्षण उत्पन्न हो जावा है | जिस अवयब का पोषण 
कम हो जाता है एवं जिसका प्राणतत्व सन्द हो जाता है उसमें खरता 
( 0गेली०बध४०ा $िटेटठशंड या िप्रथागाउ४007 ) का लक्षण भी 


हो जाता है। 
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जिस अवयब का पोषण कम होता जाता है एवं जिसमें प्राणतत 
की न्यूनता विशेष हो जाती है उसकी वृद्धि रुक जाती हे। एवं उसमें 
लघुता (४००79 ) का भाव भी उत्पन्न हो जाता हे इसीलिये बाझु 
के लक्षणों में अथोत्‌ प्राण तत्व के बिकृतिसूचक लक्षणों में चलता के 
अतिरिक्त शीवता, रूक्षता, खरता लघुता आदि तथा सुप्ति (िप्राा॥77685) 
हे ( एए८:०८४॥८४० ) शूल आदि की गणना की जाती है | 


बातक्षय--उस अवरथा को जिसमें किसी अंग का वायुतत्व या 
प्राणतत्व अतिसनन्‍न्द हो जाता है अथोत उस अंग में चेष्टा श्लीण हो 
जाती है या किसी स्थान की संन्नाशक्ति ( 8८7४४४०7 ) न्यूनाधिक लुप्त 
हो जाती है. या ऐसी सानसिक्क शक्तियां जेगे बाक-शक्ति, बोधशक्ति, या 
सावों को ग्रकट करने की शक्ति अति मन्द हो जाती है वातक्षय की 
अचपस्था कहते है । 

उपयुक्त से स्पष्ट है कि क्रिसी अंग की सहज जीवनी शक्ति या 
प्राण शक्ति जब न्यून मात्रा में कम होती है तो अति चेष्टा, अतिसंज्ञा- 
शीलता (िए[ए००८४४८४० ) था स्तम्भ संकोच कम्प आक्तेप 
आदि वायुवृद्धि कहाने वाले लक्षण होते हैं । इसके विपरीत जब किसी 
अवयब की प्राणशक्ति अधिक मात्रा में क्षीण हो जाती है और वहां 
चेट्टा हीनता ओर संज्ञाहीनता के लक्षण ( ०7८४४, 079८४८४० ) 
हो जाते हैं इस अवस्था को वातक्षय की अबस्था कहते हैं । इसीलिये 
वाग्भ्ट ने ठीक ही कहा है “्षयोवृद्धेस्तु पीड़नः” कि दोप की वृद्धि 

के लक्षणों की अपेक्षा उसके क्षय के लक्षण अधिक भयंकर होते हैं | 
वायुवृद्धि के कारण--शरीर|के प्राणवत्व को कम कर देने वाले भाव 
जिनसे वायु वृद्धि होती हे अ्रधानतः ये होते हैं. जैसे आहार हीनता या 
पोषक आहार की हीनता, शारीरिक तथा मानसिक अभिघात, मानसिक 
सन्ताप, चिन्ता, रोक, क्रोध, भय आहि का देर तक रहना, बाह्याश्यन्तर 
विषपदा्थ, अतिश्रम, अतिज्ञागरण, अतिशीतरुपश इत्यादि यदि किसी 
यु क्षीण हो जाता है। दिन के अन्त, रात्रि के अन्त, 
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ओ्रीष्म काल्न के अन्त तथा आयु के अन्तिम चरण में भी शरीर में वायु 
तत्व की सन्दता होती है | 

वायुप्रकोप--जब किसी अंग का सहज प्राणतत्व या वायु उपयुक्त 
कारणों से पहले ही क्षीण या हीन होता है और उस पर कोई विक्षोभक 
कारण आ पड़े तो उस विक्षोभक कारण के विपरीत उस अंग में वायु 
की स्तम्भ संकोच आदि के झूप सें जो प्रतिक्रिया होती है उसे वायु 
प्रकोप या वायु रोग कहते हैँ । बाह्मशीत या बाह्माभ्यन्तर कोई विक्षोम 
या विप पदार्थ इस प्रकोप का तात्कालिक कारण होता हे । बायु का 
प्रकोप न होकर वायु या प्राणतत्व और भी अधिक सन्द हो जाय जिससे 
शेथिल्य (99907 ) या कुछ क्षीणता (068०7०:७४४०० या 
ए८८०आं5 ) की प्रक्रिया हो जाय तो उसे भी वायु (क्षय ) रोग 
कहते हैं | 

बातिक प्रकृति--( #877९०70 ० 'एल-एठ0प्ड गए ०क्या०ा ) 
जब जन्म से ही शरीर का पोषण मन्द हो अथोत्‌ उसका प्राणतत्व 
निबल हो, शरीर में रूक्षता, खरता, लघुता, चलता ( अस्थिरता ) तथा 
शीत व्यायाम आदि से शीघ्र प्रभावित हो जाने का दोप हो (तो उसे 
वातिक प्रकृति का कहते हैं | 

वायु रोगों की चिक्रित्सा-- 

ऐसे आहार जो शरीर के पोषण को बढ़ाने वाले हों अथोत्‌ मधुर 
अम्ल लवण रस; स्निग्व उष्ण गुरुणुण भोजन पान छसे देने चाहियें | 
शिर नाक शरीर आदि का स्निग्ध अभ्यंग, स्वेद्न, उत्सादन आदि 
भी ग्राणशक्तिवर्धक होते हैं। दल्य; बृंदरण सनःप्रसादक ( 7 छ7- 
4ण्यी॥8०८०७ ) ओऔषधियां तथा निद्रा और विश्राम वायुरोगशामक 
होते हैं। शोधन आवश्यक हो तो निरूह तथा अनुवासन वस्ति का 
प्रयोग करना चाहिये। संक्तेपतः शरीर के वायुतत्व या प्राणतत्व या 
जीवनीय तत्व को बढ़ाने वाले जो आहार-विहार, ओऔषघ थभादि हैं 


उनका श्रयोग वायुप्रकोपशामक होता है [- े 
ओषधियों में से दशमूल, विदायोदि, बीरतरादि, जीवनीय, राखादि 
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गणों की औषधियां तथा अन्य उष्ण, स्तिग्ध, गुरु, बल्थ, बूंहण 
जीवलीय औषधियां या उपाय वायुरोगशासक होते हैं | दशमूल काथ 
को शहद के साथ, रसोन कल्क को तेल के साथ, या हींग की एरण्ड 
तैलके साथ या शुग्गुल्लुकी हरीवकी के साथ या महायोगराज या 
सिहनादगर्गुलु के रूप में दे सकते हैँ | कुलत्थ (व साप भी बायु- 
शासक हैं। साधारणतः वायुतत्व की कमी को पूर्ण करने के लिये 
अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंघाधृत, जीवनीयघृत, दशमूलारिष्ट, लक्ष्मीविल्लास, 
मुक्तापत्चामृत-चतुसुखचिन्तामणि, वृहद्ठातचिन्तामणि, वसनन्‍्तकुसुसाकर, 
योगेन्द्ररस, बाहुशालगुड़, शतावरीघृत, शिज्नाजतु, चन्द्रत्मभावटी आदि 
का प्रयोग किया जाता है | 
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, पित्तथातु-वायु के समान पित्त सी एक अव्यक्त तत्व हे उप्तके 
कस ही केवल व्यक्त होते हैं जिससे डस अप्रत्यक्ष तत्व का अनुमान 
किया जाता है । शरीर के प्रत्येक सेल मे जेसे बायुकर्म या प्राण 
कम हो रहा है. जिसे पूरी तरह से देखने बाले लोग बताते दें कि 
उनको देखकर तो सेल एक भारी फेक्टरी के समान प्रतीत होता है । 
बसे ही विद्वान लोग बचाते हैं कि एक सेल में या उसके साइटो- 
कोन्ड्रिया में अनेकानेक पाचक रस या थिटफएा768 हैं जिनमें 
से प्रत्येक अपने अपने रासायनिक परिवतेन में व्यस्त है| उनके कर्म 
को देखने वाले परीक्षक लोग बताते हैं कि प्रत्येक सेल एक बड़ी 
लेवोरेटरी के समान प्रतीत होता है। सेल के चारों ओर ग्छकीज व 
आक्सिजन प्रभूत मात्रा में होते हैं | सेल के अन्दर शिं।ण४ए7ण7०- 
[द्वाट्त ग्छ्कोज, धाजं00 ब९05, ऊांठ8704 0465 (+0, आदि अधिक 
होते हैं। वहां ७॥५८०५४४ प्रथूत मात्रा में होता है जिससे पता लगता 
हैं कि सचमुच सेल एक लेबोरेटरी का सा काम करता है । वहां 
अनेक पदार्थ उत्पन्न होते एवं पचन या (४०४०)90०॥97 भी होता हे | इस 
सेजो ऊष्मा उत्पन्न होती हे उससे जीबित शरीर गर्म रहता है । 
इस देहाग्नि को या अग्नितत्व को जो बायुतत्व की तरह प्रत्येक सेल 
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में विद्यमान है जिसके कारण प्िड»7०८5 उत्पन्न होते हैं 
ताप का कारण होने से पहले लोगों ने पित्त कह दिया 
ऐसा लगता है। शरीर के प्रत्येक सेल में प्रभूत मात्रा में उत्पन्न 
हीन चाली यह रासायनिक शक्ति एाल्मांटर्/ ०7०४४ शरीर के 
णतत्व शाप या 2॥एथंट० दाटाएए के पोषण व प्रवर्धन का 
काम्त करती हे, इस प्रकार वायु से पित्त का तथा पित्त से बायु का 
काय भत्ती प्रकार चलता है। इसी से इन के परस्पर सहयोग या 
समावस्था में रहने पर शरीर स्वस्थ रहता है। सेल के अन्दर 
0 त000आं75 (]900श)792.० जो बनता है वह एक महान शक्ति 
का स्टोर होता हे । इसीलिये सेलों को ग्हकोज तथा आक्सिजन का 
मिलते रहना आवश्यक होता है | सेल के आस पास यदि कोई विषेला 
तत्व आज्ञाय तो उसके दि]2ए7768 पर उसका विषेत्षा प्रभाव पड़ता 

एवं उसमें चलने वाला पित्तकर्म या अग्निकम मन्द पड़ जाता है। 


पाचकपित्त या अन्नपाचक अग्नि-- 


अन्नमाग में स्थित जो अम्नि अनेकानेक पाचकरसों थि।297765 
को उत्पन्न करके उनके 'द्वारा भोजन के भिन्न भिन्न तत्वों को 
पचा लेने का काम करती हे उसे अजन्नपाचक अग्नि कहते हैं । 
देहारिन की उपस्थिति में प्रोटीन, कार्बेहाइड्रेँ, फेट आदि कोई 
भोजन तत्व शरीर में आये तो उसको पचाने वाला तत्व 
पराटशा॥आ८ वहां उत्पन्न हो, जात! है। इस पाचक पित्त को 
सर्वेदेहाग्नियों में प्रधान माना जाता है तभी गीता में भगवान ने' 
कहा है. कि “अहं वश्चानरों भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः” अन्न सास 
में ग्राटीन के आने पर वहां क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर पेप्सिन, 
दिप्सीन, इरेप्सिन उत्पन्न हो जाते हैं। तथा बहां फेट के आने पर 
[/9०5८ उत्पन्न हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट के आने पर ?0एथॉए 
/प7जण०एथंछ, [7ए7०+४5९० आदि पाचकरस ऊपर से नीचे की तरफ 
उत्पन्न हो जाते हैं । 

रख़क पित्त-यक्ृत्‌ व प्लीहा को रज्जक पित्त का स्थान 


१०९४ त्रिदोष संग्रह: 


हा है. नवीन शारीर क्रिया विज्ञान ने यह सिद्ध कर ही दिया है कि 
यकृत्‌ से एक तत्व ( गिब्णगथतागरं० 400०7 ) रक्त द्वारा मजा म 
जाकर रक्त-निर्मोण का कार्य करता हेँ। इसी प्रकार प्ल्लीहा भी रक्त- 
कणों ( (०॥००ए/८४ 7+जा्रए0०09068 ) के निर्माण मे सहायक 
होती है वहां पुराने हुए हुए रक्तकणों व ख्ेतकर्णा का पाक भी हाता 
रहता है | इसीलिये आयुरवद्‌ में यकृत तथा प्लीहा को पित्त का प्रधान 
यथा पचन क्रिया का प्रधान स्थान कहा गया है ! 


साधक पित्त या विचार साधक पिपत्त-- 


मानसिक दशायें सी मस्तिष्कस्थ पित्त के द्वारा उत्पन्न +व297705 
के स्वस्थ या अस्वस्थ रूप भ॑ काय करने से उत्पन्न होती हूं ऐसा 
चरकने कहा है । वह कहता है कि मस्तिष्क में पित्त के ससावस्था 
सें काय करने से साहस का; हप का भाव रहते हूँ तथा सूकवूम 
भी ठीक रहती है! पित्त के अस्वस्थ हो जाने से इनके विपरीत भय 
तथा क्रोध के भाव उत्पन्न हो जाते तथा मोह अथोत्‌ (णापिश्णा या 
व्यासोह का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस विपय में इतना तो कहा 
जा सकता ह्ठे कि सस्तिष्क में कुछ जि।टए7768 ( (077097776 
०59028९८ आदि ) हैँ जिनके घटने से 5छ०ण॑णाए 2फाटावों6 
तथा '४०7४५:८आ०7८ बढ़ते हैं तथा उन थ्रिटए75 के बढ़ने से 
ए०28ज़77००7८7४०८० अथवा 9णशागर०ध7८४० नाडीमण्डल उत्तेजित 
हो जाते हैं क्योकि 50079, ब5था४7८ आदि घट जाते हैं | 
एवं नाना सानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सस्तिष्क की इस 
पित्ताग्नि को विचारसाधक पित्त कहा गया लगता हे | 


आजक पित्त--आयुर्वेद कहता हे कि त्वचा सें जो एक आभा था 
अभा प्रतीत होती है. वह वहां पर होने वाल्ली पित्तप्रक्रिम का परिणाम 
ह। इसका स्पष्टीकरण कठिन है । इतना तो प्रतीत होता है कि 
त्वचा में स्वेद बनता है, 5०००४ ( स्नेह ) तय्यार होता है, विटामिन 
डी भी उत्पन्न होता है, बहां पर रक्त की सात्रा भी प्रभूत सात्रा में 
रहती है। ये सब बताते हैं कि वहां पचनप्रक्रिया विशेषता से होती 
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है एवं त्वचा भी एक पित्त का विशेष स्थान है | जब तक यह स्वस्थ 
अचस्था में रहता हे त्वचा पर स्वाभाविक कान्ति बनी रहती है | 
आल्नोचक पित्त-- 
नन्न के पश्चिम पटल ( रिटा४० ) सें स्थित आलोचन में सहायक 


पित्त को आलोचक पित्त कहा हे | इस विषय सें इतना कहा जा 
सकता ह' कि वहां पर विद्यमान ४४०७ एपाएा८ नजर का कारण 
होता है प्रकाश से यह बदल जाता है. रिथ्ा7०7०८ प्रोटीन” बन जाता 

फिर यह एक जितटएाग्रीष, रिवयगांत6, 7८67 298८ के द्वारा शध्पत्वां 
7०.० बन जाता है| इस प्रकार मध्यम प्रकाश में भी देखने की 
शक्ति बनी रहती है | आलोचन में सहायक इस पित्तकर्म को देखकर 


नेत्र को पित्त का स्थान कहा गया लगता हे | 


पित्तवु द्वि-- ; 
शरीर का जब कोई प्रदेश आहत्त व क्षत होता है जिससे उस 
प्रदेश के कुछ सेल व सूत्र मर जाते हैं तो उनका पाक करने अथोत्‌ 
बरूप या पूथ रूप में परिवर्तन करके उन्हें बाहर कर देने का 
काम पित्त या अग्नि के द्वारा होता है जिससे बहां अग्नि बढ़ जाती 
है जो उस रत भाग- का पाक करके उसे बाहर कर देती है। उसके 
बाहर हो जाने पर फिर बह प्रदेश भरकर पूण हो जाता हे । अभिप्राय 
यह है कि आघात सेया किसी प्रक्कार की क्षति पहंचने से या किसी 
प्रकार के जीवाणु के द्वारा किसों प्रदेश के श्षत हो जाने से या शल्य 
कम से या हड्डी या मांस आदहि के टटने से जब कोई क्षति पहुँचती 
है तो वहां के मत सेलों को पतला करके उन्हें वहां से हटा लेने के 
लिये वहां पर पिचाम्नि की वृद्धि होती है। अनुभव से प्रतीत होता 
है कि जीवाणुजनितक्षत से सबसे अधिक पित्तवृद्धि होती है | जीवाणु 
खाससमाग, अन्नमाग, त्वचा द्वारा किसी माग से भी प्रविष्ट हो जाथ 
तो उसके द्वारा हुई क्षति के विपरीत वहां वहां पित्ताग्नि की वृद्धि होती 
हे | परीक्षक लोगों ने देखा हे कि शरीर का जो प्रदेश क्षतर होता हे वहां 
एक विशेष थिटए776 मिलता है. जो ?८०आ४४ के साथ मिलकर वहां 


के मरे हुए या कुचले हुए कठोर अबयव या (/०/38807 ६9506 को 
पचाकर गल्लाकर द्ववरूप कर देता हे | इस प्रकार शरीर में कह! पर 
शोथ-राग-पाक-विद्रधिमाव-क्लेद-कोथ आदि हो जाय तो आयुर्वेद में 
उसे पित्तवृद्धि का लक्षण कहा जाता है वथा बहाँ से कोई तीदंण 
उष्ण गुण विषद्रच्य (750 ) उत्पन्न होकर रक्त द्वारा शरीर में 
प्रसरण करजञाता है जिसके मस्तिष्क के तापनियामक केन्द्र पर दुष्प्र- 
भाव होने से शरीर का तापसान भी बढ़ जाता हे जिसे दाह या ज्वर 
कहते हैं। इस तीद्ण उष्ण विपद्रव्य का दुष्प्रभाव -रक्तकणों पर हो 
ओर वे अधिक मात्रा में नष्ट होने लगे तो एक ओर कुछ पाण्डुता 
दूसरी ओर आंगपा»आ० के अधिक सात्रा में उत्पन्न होने से त्वचा पर 
कुछ पीलापन झलकता है | मूत्र में इसके निकलने से मूत्र में भी 
पीतबणता पाई जाती है। अथीत्‌ इससे उत्पन्न (7099० के कारण 
समृत्र पीला हो जाता है तथा रक्तकर्णों के अधिक टूटने से उत्पन्न 
९7०0आओ79 के द्वारा मत्न भी कुछ पीतव॒र्ण हो जाता हे | ज्वर की 
अधिकता से अन्तदोह स्वेद्‌ व पिपासा के लक्षण भी होते हैं । रोगी 
को शीत अच्छा प्रतीत होता है। शरीर के किसी अवयब में शोथ 
( 7र्7778007 ) या क्ष्‌त या पाक दाह राग आदि हों तो उसे पित्त- 
वृद्धि का सूचक कहा जाता है| कहीं पर पूयभाव-या विद्रधिभाव हो तो 
यह भी पित्तवृद्धिको सूचित करता है। आमाशय में या ग्रहण्याशय 
में क्षत हो, त्रण हो जैसे कि वहाँ हाटड्रोछ्ोरिक एसिड की तीत्रता से 
होता है तो छ्ुघा अधिक सताती है, खट्टी उल्नटी भी होती है इसे 
भी पित्ताजीण कहते हूँं। आंत में तीतब्रशोथ हो या बड़ी आंत में 
त्रणभाव हो जेसे कि किसी जीवाणु बिष के द्वारा हुए छत से होता है. 

तो इसे भी पित्तातिसार या पित्तजरक्तातिसार कहते हैं | किसी जीवाण 

वि्पिक्रे जेसे विपम ज्वर या 9७7८0700000 आदि के रक्त में संक्रमण 

स रक्तकण अधिक सख्या में नष्ट हों ओर उनसे 37॥7प97 की उत्पत्ति 

अधिक हद्वो जिससे त्वचा का रंग कुछ पीला सा दिखाई पड़े तो इसे 

पित्त पाण्डु कहते हैं | रक्त में किसी तीत्ण उच्णगुण जीवाणु विष के 

होने के कारण या किसी शारीरिकविष ( ८७0007० ६55४9 ) के 
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प्रसरण कर जाने या किसी तीचदणउष्ण गुण औपघ के प्रसरण कर 
जाने से रक्तवाहिनियों की दीवारों पर दुष्प्रभाव होकर रक्तस्नाव 
(656 शिप्राए्पा8 ) होने लगे तो उसे भी पित्तजनित रक्तल्लाव 
कहने है| सारांश यह है कि शरीर के किसी प्रदेश सें था सारे शरीर 
में पक्तिकर्म ( १/८४७४००४० या विशेषतः (2890070 ए्रटाब्व०0877) 
बढ जाय तो उससे उत्पन्न लक्षण को पित्तरोग कहते हैं| स्पष्ट हे कि 
पूः ९५ पर ९ र्‌ः 

सम्पूर्ण शरीर में पक्तिकमम वृद्धिकम से सन्तुलित न रहके बढ़ जाय तो 
शरीर क्षीण और निबल भी होता जाता है और 'मिएए७' 0ए7णंतीग्ा 
५ छल ३ ४३५ में ये 

जसे लक्षण होते लगते हैँ। इस प्रकार शरीर में पित्तकर्म के सात्रा 
से अधिक हो जाने से जो दुलेक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें पित्त 
रोग कहते हैं | 


पित्तप्रकृति--जब शरीर में होने वाला सामान्य पक्तिकर्म ( 03त- 
तंगाएट या शिवा ०07९ बटांणॉाए या (४४०/४००7५४7 ) जन्‍म से 
ही कुछ तीत्र हो जिससे भूखप्यास, मलमूत्र, स्वेद आदि की श्रवृत्ति 
कुछ विशेष हो स्वभाव तथा विचारशक्ति भी कुछ तीज हो, शरीर भी 
मध्यम आकार का हो, गरमी और तीच्रण उष्ण या उत्तेजक पदा्थे 
कम सहन होते हों तो इसे पित्त प्रकृति कहते हैं | 

पित्तरोगचि कित्सा-- 

पित्तरोगों में क्षतयुक्त या शोथयुक्त प्रदेश में तथा सारे शरीर में 
पक्तिकरम ( (2४०००॥० 2०7४0 ) बढ़ा हुआ होता है अबवः उस 
प्रदेश को तथा सम्पूर्ण शरीर को शीत रखना चाहिये ताकि पक्तिकर्म 
तीतच्र न हो, एतदथ उस स्थान पर शीतल्षेप लगाने चाहियें शीतल मद्टी 
का लेप या शतधीत छूत था शीतल पट्टी किसीका प्रयोग किया जा 
सकता है. ( 0०४ ८०7]77०४४ ) रोगी को भी शीतल श्रदेश में रखना 
चाहिये | शरीर के अन्द्र बढ़े हुए पक्तिकर्म ( (>शांव४४07 ) को कम 
करने के लिये रोगी को स्वल्प कार्बोहाइड्रेट का आहार देना चाहिये 
जिससे उसकी शक्ति कायम रहने पर /४८८४००7&7 तीत्र न हो । 
शरीर में बढ़े हुए पक्तिकर्म से उत्पन्न विजातीय द्रव्यों को निकालने के 


श०न त्रिदोपसंग्रह: 


लिये रोगी को मदु विरेचन देना चाहिये ताकि यकृत में से पित्त था 
शआा८ अधिक सात्रा में निकलते (720००5ांटशाणा ) | शरीर के अन्दर 
बे हए पक्तिकस को कम करने के लिये रागी को तिक्त शीतल शुण 
ओऔपधियां देची चाहिये जो छुछ-छुछ रचनग़ुण भी हों | त्रिफला, कट्ुकी 
सृद्दीका, सुलहटी आदि इस प्रकार की आपधियां हे । चिरायता, इशीर; 
बासा, धनिया, चन्दन, नीलोत्यल. दूवी, दृष्माण्ड आदि तथा इनक 
बसे योग त्रिफलावलेह, फलत्रिकादि काथ था शवत या शीनवन्न 
औपधियों के बने शवत, उशीरासव, चन्दनासव आदि पित्त रोगों की 


शान्ति के लिए दिये जा सकते हेँ | तिक्त घुत बहुत से मिलते ८ उन्हे 
शहद या मिश्री के साथ दिन में कई बार चटाया जा सकता है । सभी 
पित्तरोगों अथीत्‌ पिक्तज्बरों या विद्रधियों म॑ +-३६ दिन के अन्दर 
अन्दर आगन्तु जीवाणु के विपरीत 5700006 उत्पन्न हो जाते हे 
जिससे पित्तरोग शान्त हो जाते हैं | जीवाणु की प्रबलता हो; शोथपाक 
आदि अधिक हों तो किसी शिरा में से ०-१० आओन्‍्स रक्त निकाल 
देने से भी पित्तरोग शान्त होने लगता हे | उपयुक्त उपायों से जीबाशु 
जनित पित्तरोग शान्त न हो तो जीबराणुनाशक ओपधि (73080) 
का प्रयोग भी करना चाहिये | 


कफविपयक चोथे अध्याय का सारांश 
कफघातु-- 


शरीर के प्रत्येक सूच्मतम अबयब सें अथौत्‌ सेल में जेसे एक गत्ति 
( वायु ) तत्व सहज ( 800070872005 ) रूप में पाया जाता है तथा 
जेसे उसमें दूसरा एक पक्ति ( अम्नि ) तत्व भी सहज रूप सें पाया 
जाता है बसे ही उसमें एक तीसरा सहज वृद्धि ( सोस या जल ) तत्व 
सी रहता है, उक्त दोनों के समान यह भी अव्यक्त हे केवल उसके 
कम ही व्यक्त होते हैं । इस तत्व के कारण प्रत्येक सेल अपने चारो 
ओर के रससें से (7770 ००ंतेड को लेकर अपने अन्दर नावा प्रोटीन 
पदार्थ बना रा । हे ( 597796070० ऋाटागं०([ड8जत ) सेलों को परस्पर 
जोड़ने वाले पदार्थ ( ७7007 5प०४७०८० ) को भी सेल ही बनाते 
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हैं | [7700]98& नामक सेल सेलों के बीच के स्नायुतन्तु को बनाते 
हैं। अस्थियों में एक विशेष सेल्स (0॥०079588 एक जाल को 
( ?706०ंए गर्षणं5 को ) बनाते और फिर उनमें केल्सियम को डाल्के 
अस्थि को तथ्यार करते हैं। मस्तिष्क सें 35४00०५५८४ नामक सेल्स 
वहां के स्रायुतन्तु ( 'पथ्या०2/9 ) को बचाते हैं। नाड़ियों के सेल् 
नाडी सूत्रों ( 0%णा5 तथा पवैंगत765 ) को बनाते हैं | गरज यह है . 
के सेल्म शरीर को बनाने में लगे हुए प्रतीत होते 8 । गर्भावस्‍था में 
सेलों के अन्दर विद्यमान यह वृद्धि तत्व बड़ा प्रबल प्रतीत होता है. 
जिससे गशौबस्था में शरीरबृद्धि बहुत होती हे । उत्पत्ति के बाद भी 
युवावस्था तक अधातत २०-१५ व तक वृद्धि की प्रक्रिया प्रबल ही रहती 
है । उसके बाद जब शरीर पूर्ण तौर से विकसित हो जाता है यह 
प्रक्रिया सन्‍्द पड़ जाती है | आयुवेद में बार-बार कहा गया है कि इस 
कफतत्व के कारण शरीर के अंगों में स्रिग्धता, गुरुता, श्लदणता के 
लक्षण उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क की अभिवृद्धि या पोषण ठीक-ठीक हो 
तो सन में उत्साह या उम्ग व सन्‍्तोप व सहन शीलता का भाव रहता 
है, ज्ञान रहता है तथा बुद्धि ठीक-ठीक काम करती है| इस कफवत्व के 
कारण ही प्रत्येक सेल में अपने जेसे दूसरे सेलों को उत्पन्न करने की 
शक्ति रहती है | उसके न्यूछियस सें यह शक्ति अन्त्निहित रहती है | 
कफ के यथाव॑त्‌ स्थिति में रहने से ही शरीर में ब्ृषता या सन्तानो- 
त्पक्ति की शक्ति भी पयीप्त मात्रा में रहती है | 

वृद्धि के अतिरिक्त शरीर के अवयबों में क्षतिपूर्ति ( 7१८०७ ) का 
एक विचित्र शुण भी पाया जाता है! किसी प्रदेश के क्षत हो जाने पर 
आश्रर्यकारी रूप में वहाँ क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है| 
बहाँ कोई ऐसा पदार्थ आ जाता है जो क्षतिपूर्ति को उत्तेज्ञित कर देता 
है | वहाँ पर #79707]9883 बढ़ जाते हैं, स्लायुतन्तु उत्पन्न होने लगता 
है। रक्तवाहिनियां प्रभूव मात्रा में बनने लगती हैं “जिनसे वहाँ पर 
खेतकण ( [,८प्र८00ए८8 ) बहुत अधिक मात्रा में आने लगते हे (छल 
वहों उत्पन्न हुए या आये हुए जीवाणुओं को पकड़ लेते हैं, कुछ बहा प्र 
जमा हुए मलबे को उठा ले जाते हैं इस प्रकार छत हुआ प्रदेश आश्चय- 


२१९१० न्नि दो पसंग्रह ० 


कारी रूप में शीघ्र भर दिया जाता है। रस में रक्त में यहां तक कि 
ताजे वानस्पतिक रस में भी रोहण करने का एक विशेष गुण रहता हे 
रस से विद्यमान (४07[7/0707४ में रक्षा का विशेष गुण रहता हे | 
रोगी को यदि कफतत्वब॒धक अहार विशेषतः सल्फर वाले प्रोटीन्स 
( ](८]४ण४४८ आदि ) पयोप्त मात्रा में मिलते रहें तो यह क्षतिपूर्ति 
विशेष प्रबल्लता से होती है। रोगी के ग्राणतत्व ( वायुतत्व ) के वधक 
५ ४५ ५ 05 थे 
पदार्थ जेसे विदामिन्स, लोहा; फोस्फोरस, केल्सियम, मेंगनीशियस 
आदि भी मिलते रहें तो भी क्षतिपूर्ति में सहायता मिलती है | गिण्डोये 
के सिर को काट देने पर देखा जाता है. क्रि उसका सिर फिर से 
बनता हे क्षतिपूर्ति का यह एक ज्वल्न्त उदाहरण है । बड़ी आयु में 
ऋरमशः यह वृद्धिवत्व सन्‍द, सन्दतर होता जाता है पर यदि शरीर को 
बाह्य आघातों से, रोगों से बचाया जाए, सनको चिन्ताओं ओर विश्लोभों 
से बचाया जाए, उसे प्रोटीन आहार और आक्सिजन उचित मात्रा में 
मिलते रहें तो वृद्धि का भाव चिर काल बना रहता है। अण्डग्रन्थि का 
क्रियाशीलतत्व सी वृद्धितत्व का समथक होता हे | 
कसा के विशेष स्थानः--थों तो शरीर के प्रत्येक सेल में यह वृद्धि, 
रक्षा व पोषण का कारणभूत कफतत्व उपस्थित है तथापि जहाँ-जहाँ 
श्लेषक रस या 'शशैप८ए या लसीका 7+णाग00 अधिक सात्रा में देखने 
में आता हे उसे कफ का विशेष स्थान कह दिया जाता है। जेसे 
( १) मुख तथा गले ओर जिह्ा में श्तलेषक रस अधिक मात्रा सें पाया 
जाता हे, उससें विद्यमान कफ को रस का बोधक होने से रसबोधक 
कफ कह दिया जाता हे। (२) खासमार्ग के सब अवयबों में पाये 
जाने वाले श्लेषक रस को जिससें विरोधी जीवाणु आदि पदार्थों को 
नष्ट कर देने का शुण विशेष रूप से विद्यमान हे तथा इसी प्रकार हृदय 
तथा फुफ्फुस के चारों ओर के गिल्लाफ में विद्यमान श्लेपक एवं रक्षक 
रस को सारे शरीर का अवलस्बक होने से अवलम्बक श्लेष्सा कहते हैं । 
( ३ ) आमाशय सें भारी सात्रा में विद्यमान श्लेषक रस शाप के 
अन्दर रहने वाले तीच्ण तथा विरोधी पदार्थों से आमाशय की रक्षा 
करने वाले तथा कठोर भोजन को मढु करने वाले कफ को छेदक कफ 
फ 


जज 
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कहा जाता हैे। (४) इसी प्रकार संधियों में विद्यमान श्लेषक रस को 
जो अस्थिया को परस्पर संघष से बचाता है संधिश्लेषक श्लेष्मा 
कहते हँ। इसी प्रकार कण्डराओं ( ००१०४७5 ) आतों थादि के चारों 
ओर रहने वाले संघष से बचाने वाले 90078 (/०४व४०४ के श्लेपक 
रस को भी श्लेषक श्लेष्मा कहते हें। (५ ) मस्तिष्क के भीतर बाहर 
दोनों ओर रहने वाले (४०7८770४>7०» 770 को जो सब्च इन्द्रियों के 
केन्द्र स्थान का तपेक है तपक श्लेष्मा कहा है | 


कफवृद्धि-- 

कफवृद्धि की अवस्था उसे कहते हैं जब पोपक आहार अथौत्‌ घृत, 
अन्न ओर अन्यस्रेह पदाथ तो विशेष मात्रा में लिये जाएं और 
शारीरिक व्यायाम सबंथा न किया जाए प्रत्युत आरास का जीवन 
बिताया ज्ञाए अथोत्‌ पक्तिकम॑ ( ८००४७ या (४४००॥० 
४०7 ५४79 ) कम हो जाए, दूसरे शब्दों में कफ और पित्त का सन्तुलन 
बिगड़ जाए तो रक्तादि धातुओं में कुछ विजातीय पदाथ बढ़ जाते हैं 
उदाहरणतः रक्त में बसा ( (06४७०, ए॥70४979०॥]9095, ॥/00- 
7704 आदि ) बढ़ जाए या रक्त में खाण्ड की मात्रा बढ़ जाए 
( 49]००० 290००77० हो ) या रक्त में एसिड्स की मात्रा बद जाए 
( &0०ंतें००गरं० ) या रक्त वाहिनियों की दीवारों में फेट अधिकाधिक 
बेठता जाए जिससे घमनियों के स्रोत तंग होते जाएँ ६7००050९८००- 
88 हो जाए रक्तमार ( 50009755४776 ) बढ़ जाए मूृत्रमाग में 
अश्मरियाँ परिवार ८० ०पा बन जाएं या मूत्र में तथा शरीर में एत॑०- 
20००, प्राथ०४ आदि की मात्रा बढ़ जाए या मेदास्थानों में मेदा क 
वृद्धि होती जाए या मुख पर या सिर पर से स्लेह्लाव--9०००:१४06७ 
की वृद्धि दो जाए या किसी श्लेष्मकला या सिल्ली में से श्ल्लेष्मस्रावी 
अधिक निकलने लगे अथोत्‌ उसमें हल्का सा ( (४४धाए7० ) शोथ 
बना रहे या शरीर के किसी अवयब में अतिबृद्धि ( ए0०7700079 ) 
हो जाए तो इसे कफवद्धि की अवस्था कहते हैं। कफवृद्धि की 
अवस्था में क्योंकि पित्तकम मन्द्‌ हो जाता है अतः शरीर में आम 


व्ममात 


९९२ त्रिदोपसंग्रहः 


घट 


दरब्यों [ 70पप८8  गट0णगणंलि6 ग्राढ४००80 ) की वृद्धि हो 
ज्ञाने को भी आयुवद से कफवृद्धि की अवस्था कहते है । 

कफ्रोग--इसी लिये यदि झुख, गहों, सासिका आदि से अधिक 
एलेप्सस्राव हो, आमाशय में श्लेप्मखाब की अधिकता से आसाजीण हो, 
आंतों से श्लेष्मझ्ाव की अधिकतावश आम अतिसार हो, शरीर की 
पित्ताप्मि की मन्दता से भोजन का परिपचन ( ४८४००7४7 ) कम 
होकर शरीर मनद्‌ एवं सुस्त सा रहता हो, मेदाबृद्धि अविक्र होती जाए, 
रक्तताहिनियों तथा हृदय की दीवारें मोटी होती जाएँ, रक्तमार कुछ 
बढ़ जाए, पक्तिकर्म के सन्द्‌ हो जाने से पित्ताश्मरियाँ या वृक्काश्मरियाँ 
बनने लगें या रक्त सें कुछ विजातीय मलों की वृद्धि होने लगे, त्वचापर 
पामा, शीतपित्त आदि के शोथ हो जाएँ, मांसपेशियों, बातनाड़ियों 
( !ए८:४८४ ) कण्डराओं आदि के आपबरणो में श्लेष्सस्राव होकर 
आमवातिक शूल के लक्षण हों तो इनको कफरोग कहते हैं ! 

कफग्रकृति--कफ और पित्त दोनो विरोधी तत्वों में से जन्म से 
ही कफ की विशेषता हो अथोत्‌ विघटनात्मक प्रवृत्ति की अपेक्षा 
घटलात्मक प्रवृत्ति पहले से ही प्रबल हो तो शरीर एवं सन का निर्माण 
विशेष होता है। देखने में ऐसा व्यक्ति भारी सुडोल भेदस्वी तथा 
सुहावने शरीर का होता हे | यद्यपि अपनी गतियों या चेष्ठाओं में सनद 
होता है, उसमें भूख, प्यास तथा दूसरे कष्टों को सहन करने की शक्ति 
विशेष होती है। उससे सानसिक तितिक्षा भी विशेष होती है जिससे 
वह विल्लोम्शीज नहीं होता। पित्त के क्रोध तथा वायु के चिन्ता- 
विपाद आदि भावों के स्थान पर कफप्रकृति के होने के कारण उससें 
प्रसाद का भाव विशेष होता है। साधारणतः कफप्रकृति का व्यक्ति 
बलवान , शान्त, सितभाषी सर्वेप्रिय आयुष्सान्‌ तथा अपने उद्योगों में 
सफलता प्राप्त कर लेने बाला होता है | 

वायुदोष पित्तदोष कफदोष:-- 


कं कफदोष--शरीर में ब्ृद्धिकम के बढ़ जाने तथा पतक्तिकर्स के सन्द 
हो जाने से अथोत्‌ ७7०००४5प् की अपेक्षा (४४८०)००४४४ के कम 
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हो जाने से शरीर में कुछ विजातीय द्॒व्यों का उत्पन्न हो जाना 
स्वाभाविक है जिनमें से कुछ एक का ऊपर उल्लेख भी किया गया है | 
इस प्रकार के विजातीय द्रव्यों की उपस्थिति में उत्पन्न रोगों को 
कफदोषज कहते हैं | 

पित्तदोष--जब शरीर में वृद्धिकम की अपेक्षा पक्तिकर्म तीजत्र हो 
जाता है अथोत्‌ 27०7००४४० की अपेक्षा (४४००॥४४० तीत्रतर हो 
जाता है तब भी शरीर के प्रोटीन्स में अतिपचन से कुछ ?0]90००09० 
प्रकृति के पदार्थों का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है । इसी प्रकार 
रक्तकणों के अतिपचन से >777प्री०7 की वृद्धि हो जाना भी स्वाभाविक 
है | इस प्रकार के विजातीय पदार्था को पित्तदोष कहते हैं और इनसे 
उत्पन्न रोगों को पित्तदोषजनित कहते हें | 

वायुदोप--इसी प्रकार यदि शरीर का या उसके किसी अज्जः विशेष 
का आ्रणतत्व या जीवनीय तत्व ( वायुत्तत्व ) निबल हो जाय जेसे कि 
उस अछ्डः को आधात पहुँचाने से या उसे अधिक थका देने से या उस 
पर किसी मदु विष का विषेला प्रभाव उत्पन्न कर देने से होता है. 
या मन को चिन्ता, व्याकुलता, भय, क्रोध आदि से' श्रस्त कर देने से 
होता है तो शरीर में कुछ विपेत्ते द्रव्यों की उत्पत्ति हो जाती है जिनके 
विषय में अभी तक निर्णय से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु इतना 
तो निश्चित है कि इन अवस्थाओं में रक्त में कुछ विष द्रव्य अवश्य 
उत्पन्न हो जाता है । इस अबस्था को बायुदोष की वृद्धि की अवस्था 
कहते हैं। वायुदोष की वृद्धि से उत्पन्न रोगों को वातदोषजनित रोग 
कहा जाता है | 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है. कि आयुर्वेद के मत में दोष 
सम्वय या किसी विजातीय द्रव्य की वृद्धि रोगों का कारण होती हे | 
इस दोषसम्वय को दूर करना तथा कफवृद्धि ओर पित्तवृद्धि को 
शान्त करना साथ ही प्राणतत्व हीन हो गया हो तो उसे बढ़ाना अथोत्‌ 
और उसकी हीनता से उत्पन्न वायुदोषबृद्धि या वायुदोष को दूर करना 
आयुर्वेदिक चिकित्सा का लक्ष्य रहता हे | 


पर 


११४ तिदोपसंग्रह: 


स्पष्ट हे. कि आयुर्वेद प्रत्येक रोग की चिकित्सा में उस रोग की 
किसी विशेष ओपधि देने पर उतना बल नहीं देता जितना कि वह 
शरीर को ठीक करने पर देता है अथौत्‌ वह शरीर में बढ़े हुए कफ को 
या पिच को या उससे बढ़े हुए वायुदोप को शान्त्र करने पर विशेष 
ध्यान देता है | इसी लिये आयुर्वेद में सबंकफ रोगों, सर्बपित्त रोगो च 
सबवायु रोगों की चिकित्सा लगभग एक सी ही होती है । बायुरोगों 
व्‌ पित्तरोगों की चिकित्सा का उल्लेख ऊपर हो चुका है, कफरोरगों की 
चिकित्सा का उल्लेख यहाँ किया जाता है 

कफरोगों की सामान्य चिकित्सा :-- 


क्योंकि कफरोगों में पक्तिकर्म सारे शरीर में या उसके किसी अज्ञ 
विशेष सें सनन्‍्द होता है, उसे बढ़ाना हो हमारा उद्देश्य होना चाहिये | 
रोगी को गरस स्थान सें रख कर उप्तके शरीर को गरम ही रखना 
चाहिये। पक्तिकम को तीत्र करने के लिये उसका बृद्धिकर्म या पोषण 
के कर देना चाहिये। रोग तीज रूप में हो तो पोपण ४-७ दिन के 
लिये बिलकुल बन्द कर देना चाहिये। अथोत्‌ उसे निराहार रखना 
चाहिये। उस काल सें रोगी को केवल जलपर रहना चाहिये, उसके बाद 
इतने दिन ही उसे उष्णगुण रुक्ष यूपों या सब्जियों या फलरसो पर ही 
रहना चाहिये और बाद में बहुत काल के लिये सूखी रोटी, रूखी 
सब्जी, पर ही रहना चाहिये । प्रात: साय॑ गर्स जल सें निम्बु शहद्‌ डाल 
कर लिया जा सकता या कोई फल्न या फत्ररस लिया जा सकता है । 
वूध लना हो तो बह चिकनाई से रहित होना चाहिये या उसके साथ 
बत्ती चाय भी ली जा सकती है। भोजन में सीठे, छृत, तथा नमक 
का सेवन बहुत कम या नहीं के बराबर कर देना चाहिये | 


रोग तीत्र रूप में हो तो रोगी को ३-४ माशे सदनफल चूर्णे 
एक सेर जल से लेकर या लबण क्लार मिश्रित एक सेर जल्ल जल 
पीकर वसन ले लेनी चाहिये ओर डसके बाद एक दो दिन यूषाहार 
पर रहकर फिर उपयुक्त रूक्ष भोजन आरम्भ कर देना चाहिये | 

ओषधियों में से जो औषधियों कढुतिक्तकषाय रस हों, रूक्ष 
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उष्णगुण अप्निदीपन हों, रोग के स्थान के अनुसार शहद के या गे 
जल के अनुपान से देनी चाहिये। मूत्रल ओर स्वेदक ओऔषधियाँ भी 
कफ रोगों में ल्ाभप्रद होती हैं। औषधियों में से त्रिफल्ा, त्रिकहु, 
पत्चकोल, क्षार, कफकेतु, वर्धभान पिप्पल्ली, चित्रक हरीतकी, अगस्त्य 
हरीतकी, बनफशा, मुलहदी, द्राक्षकाथ, राखादिक्काथ, मज्जिप्ठादिकाथ, 
कुलत्थ यवक्षार सुराक्षार काथ, घातकी बिल्वकुटज इन्द्रयवक्काथ, या 
धातकी इन्द्रयवबिल्वचूण, निम्बादिचूण, चन्द्रप्रभा गुग्गुल्ु, सिहनाद- 
गुग्गुलु, योगराजगुग्गुलु, गोमूत्र, या गोमूत्र से' बहुत बार भावित 
किया लोहभस्म या सण्डूरभस्म, या दशमूलकाथ के साथ शिलाजीत 
का प्रयोग ये सभी रोग स्थाबानुसार शरीर में विद्यमान कफ शोधों 
कफवबुद्धियों ( एकाप8 या (थॉथाएाओं 870७7 ) के लिये दी 
जा सकती हें । 

जो कफरोगी साधारण रुक्षउष्णगुण आहार ले रहा हो उसे शक्ति 
के अनुसार भ्रमण, आसन) व्यायाम, मर्देन आदि का प्रातः साय॑ 
सेबन करना चाहिये | 


947८८“ 


है ७ बी ७ ह-२-७-७--२७- पु 


है 


७६. 65.536 हा 
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भूमिका-लेखक 
आयुर्वेद मार्चण्ड बैच्य यादवजी त्रिकमजी आचाय 


लेखक 


क्‍ वैद्य रामरक्ष पाठक आयुर्वेदाचाय 
जी० ए० एम० एस० ( पटना ) एफ० ए० आईं० एम० ( मद्रास ), 
प्रिंसपछ, श्री अ० शि० आयुर्वेदिक कालेज, बेगूसराय 


अकाशक 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन ट्िमिष्टडे 
कलकत्ता : पटना : झांसी : नए्ँ|प्रुर 


प्रथम बार ] जून, सन्‌ १९५० ई० [ २॥२) 


प्रकाशक 
श्री बेधनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 
१, गुप्ता लेन, ( जोड़ासांकू ) 
पोस्टयक्स ले० ६८२५ 
कलकत्ता - ६ 


(६४४४४ ४४७० 
सर्वाधिकार 
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मुद्रक 
पाण्डित हजारीलाल श््मा 
जनवाणी प्रेस एण्ड पब्लिकेशन्स लि० 
३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, 
कलकत्ता - ७ 


प्रकाशकीय निवेदन 


युवंद-संलार के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 

ओर शिक्षक वेद्यराज पं० 

रामरक्ष जो पाठक, आयुव्वेदा- 

चार्य, प्रिन्सिपठ, श्री अयोध्या 
शिवकुमारी आयुर्वेदिक कालेज, बेगृ- 
सराय, का “त्रिदोष-तत्त्वविमश” आयुर्वेद- 
संसार के सम्मुख रखते हुए हमें इस- 
लिए हर होता हे कि आधुनिक ढंग से 
आयुर्वेदीय पाव्यक्रम के निर्माण में एक 
कदम ओर उठाने में हम समर्थ 

हुए हैं । 

पुस्तक के सम्बन्ध में हम अपनी 
ओर से कुछ विशेष कहना नहीं 


[ थ॒ ] 
चाहत ।  आयुर्वेद-संसार ने वेराज 
पाठक जी की अन्य पुस्तकों का जसा 
स्वागत किया है, उसको देखते हुए 
प्रस्तुत पुस्तक के समादर के बारे में 
हमें काई संशय नहीं है। आयुर्वेद के 
विद्यार्थियों और चिद्वत-समाज के लिए 
यह ग्रन्थ उपयोगी सिद्ध होगा-- 
एसा हमारा हृढ़ विश्वास है । 

अन्यान्य बद्यनाथ प्रकाशनों की 
श्रणी में एक ओर प्रन्थ-रत्ष की अभि- 
वृद्धि इस “त्रिदोष-तत्त्वविमश! के द्वारा 
हो रही है, इसके लिये हमें हादिक 
प्रसन्नता है । 


कलकत्ता ठयवस्थापक 
९ ०-६-१४० श्री बेचनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड 


भूमिका 


है रतीय दार्शनिकों ओर वेद्यों का मत है कि समग्र चराचर सृष्टि के 

५ | मूल कारण--आकाश (नभ्स), वायु, तेज (अभि), अप्‌ (जल्ड) 

. और पृथ्वी--य्रे पश्नमूत हैं। इन पद्मभूतों के न्‍्यूनाधिक भाव 
से--विशिष्ट संयोग तथा प्रकृति समलमवाय (!0) एडांट७! 'श5४प०७०) या 
विकृति विषम समवाय ((67०७]! (0॥7]0087007) से संखार के सब विविय 
पदार्था को उत्पत्ति और उनके विविध व्यापार होते हैं। यद्यपि सब द्रव्य 
पत्नभूतोत्पन्न हैं, तथापि “व्यपरेशर्तु भूयसा! इस न्याय के अनुसार, जिन 
द्ब्यों में आकाश के गुण-कर्म अधिक थे, उनका आकाशोय ( नाभस ), जिन 
द्रव्यों में वायु के गुण-कर्म अधिक थे, उनका वायब्य, जिनमें तेज ( अभ्नि ) के 
गुण-कर्म अधिक थे, उनका तेज्रस (आग्नेय), जिनमें अप्‌ के गुण-कर्म अधिऋ 
थे, उनका आप्य तथा जिनमें पृथ्वी के गुण-कर्म अधिक थे, उनका पाथिव 
नाम रखकर व्यत्रह्दारसोकर्य के लिए सृष्टि के समत्त द्वव्यों का उन्दोंने-- 
पाथिव, आप्य, तेजस, वायव्य ओर नाभस -इन पाँच वर्गा में वर्गीकरण 
किया है। तत्तत वर्ग के द्वव्यों में तत्तत महाभूत की अधिकता का निर्णय 
तत्तत्‌ महाभूत के गुण-कर्मा' को अधिक्तानुसार किया गया है। जैसे 
सृष्टि के समस्त पदार्थ पात्चभोतिक हैं, वेले मनुष्यादि सब प्राणियों के शरोर 
भी पाश्चमोतिक हैं; तथापि व्यवहारसोकर्य के लिये शरोर को प्राकृत 
क्रियाएँ, शरोरावयवों को विकृृति ( रोग ) ओर रोगनिवारण की दृष्टि से 
शरीरस्थ सब पदार्था' का ( जो उस समय आविष्कृत--ज्ञात--थे, उनका ) 
बात ( बात वर्ग ), पित्त ( पित्त वर्ग ) ओर कफ ( कफ वर्ग )--इन तोन 
वर्गो' में वर्गीकरण किया है । छरीर में वात वायु ( ओर आकाश ) महा- 


( च ) 


भूत का, पित्त अपम्ि महाभूत का ओर कफ जल (ओर पृथ्वी ) महाभूत 
का प्रतीक ( स्थानापन्न, प्रतिनिधि ) है । 
बाह्य जगत में जो क्रियाएँ वायु महाभूत द्वारा होती हैं, प्राणिशरीर 
में वे सब क्रियाएँ वातधातु द्वारा होती हैं; बाह्य जगत्‌ में जो क्रियाएं 
तेज महाभूत द्वारा होती हैं, प्राणिशरीर में वे सब क्रियाएं पित्तधातु 
द्वारा होती हैं ओर बाह्य जगत में जो क्रियाएँ जछ महाभूत द्वारा होती 
$॥, प्राणिशरीर में वे सब क्रियाएँ कफ धातु द्वारा होती हैं। जेसे पाश्च- 
भोतिक वर्गीकरण में, सृष्टि के सब पदार्थ पाम्चभोतिक होने पर भी, 
एक-एक महाभूत के गुण-कर्मों की अधिकतानुसार उनका पाथिवादि 
पाँच वर्गा' में वर्गीकरण किया गया है, देसे ही त्रिधातुवर्गीकरण में, प्राणि- 
शरीरस्थ सब पदाथ त्रिघात्वात्मक होने पर भी, एक-एक धातु के गुण- 
कर्मा की अधिकतानुसार वात वर्ग, पित्त वर्ग ओर कफ वर्ग में उनका वर्गी- 
करण किया गय। है। सारांश कि भाचीन भारतीय देशों ने सृष्टि के समग्र 
पदार्था' को-पाथिव, आप्य, तैसज,_वायव्य ओर नाभस-इन पाँच 
वर्गो' तथा प्राणिशरीरस्थ सम्पूर्ण पदार्थो' को--बात, पित्त और कूफ--इन 
तीन वर्गा' में विभक्त करके इन दोनों वर्गीकरणों& की आधारशिलका (नींव) 





* अनेक पदार्था' को संक्षेप में और सरलता से सममभने-समम्काने के 
लिये समान घमे ( गुण-कर्म ) वाले अनेक पदार्थों के थोड़े से बगे बनाये 
जाते हैं। एकजातीय द्वव्यों का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न-भिन्न प्रकार 
का वर्गोकरण किया जाता है। उदाहरणतः--वनस्पतियों का उद्धिजशात्री 
( 30/0प80 ) उनकी रचनानुसार वर्गीकरण करता है, तो चिकित्सक उनके 
गुण-कर्मानुसार उनका वर्गीकरण करता है। भारतीय दाशनिकों ने सृष्टि के 
सम्पूर्ण पदार्थों का पश्चमद्षाभूतों में और बों ने प्राणिदेहस्थ समस्त द्व॒व्यों का 
त्रिधातु में वर्गोकरण किया है । 


( छ ) 
पर अपने चिकित्साशास्त्र का प्रासादु खड़ा किया है। भारतीय चिकित्सा- 
शास्त्र के शरीर-क्रिया-विज्ञान (?॥980089 ) + वव्य-गुण-विज्ञान, रोग- 
विज्ञान ओर चिकित्सा ये विषय इन दोनों वर्गोकरणों के आधार पर लिखे 
गये हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखकर पशञ्चमहाभूत ओर त्रिधातु (त्रिदोष) 
का विचार करने से ही उनका वास्तविक ल्वरूप ध्यान में आ सकता है। 
त्रिदोष के विषय में सामान्य निर्देश करने के अनन्तर प्रस्तुत ग्रन्थ, 
“त्रिदोषतत्त्वविमश” के विषय में दो शब्द लिखना उचित समभता हूँ । 
इस ग्रन्थ में वाःत-पित्त-कफ--ये मनुष्य शरोरस्थ अनेक द्वव्यों के तोन वर्ग 
हैं--इस तथ्य को ध्यान में रखकर वात-पित्त-कफ का सामान्य स्वरूप, 
इनके प्राचीन ग्रन्थोक्त भेद, प्रत्येक भेद्‌ का प्रधान स्थान ( कार्यक्षेत्र ) ओर 
डनकी क्रियाओं का सविस्तर वर्णन किया गया है। साथ-साथ में विषय के 
विशेष स्पष्टीकरण के लिए आधुनिक छरीर-क्रिया-विज्ञान ( फिजियोलोजी ) 
के साथ तुलनात्मक विवेचन भी किया गया है। वात-पित्त-कफ के प्राचीन 
ग्रन्थों में जो भेद वर्णित हैं, वे उस समय में विशेष रूप से आविष्कृत (ज्ञात) 
हुए भेद हैं। आधुनिक क्रियाशारीर में इनके अतिरिक्त दूसरे अनेक द्रब्यों 
का वर्णन पाया जाता है। प्राचीन ग्रन्थोक्त भेदों में कुछ दोषों के भेद 
स्वतन्त्र नहों, परन्तु अनेक अवान्तर भेदों के वर्ग हैं। जेसे--पाचक पित्त, 
दोषों के स्थान ओर कर्मो' के विषय में संहिताग्रन्धों में जो वर्णण मिलता 
है, उसमें कहीं-कहों विभिन्नता पायी जाती है। इन सब विषयों का भी 
इस ग्रन्थ में विचार किया गया है। त्रिधातु-वर्गीकरण की रोग-विज्ञान 
ओर चिकित्सा में क्या डपयुक्तता है ओर दोषलक्षणानुसार निदान ओर 
चिकित्सा करने में कितना सोकर्य है, इस विषय का विवेचन करना भी इस 
विषय के ग्रन्थों में आवश्यक है । 


इस पुस्तक (त्रिदोषतत्त्वविमर्श) के लेखक आयुवेदाचार्य पं० रामरक्षजी 


( ज ) 


_पाठक_ एक सिद्दृश्त ओर प्रसिद्ध छेखक हैं। आपने पदार्थविज्ञान 
आदि अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। पाठकजी का यह ग्रन्थ त्रिदोषतत्त्व के जिशार 
त्थों, आयुर्वेदाध्यापकों ओर आयुवेद के विद्याधियों के लिये उपयुक्त होगा, 
ऐसी आशा है। आशा है कि पाठकजी ऐसे अन्य भी उपयुक्त ग्रन्थ लिख 
कर आयुर्वेद को सेवा करते रहेंगे । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये श्री बेद्यनाथ आयुवेद भवन लिमिटेड 
के संचालक वैद्यराज पं० रामनारायणजी को भो में अनेक धन्यवाद देता हूँ 
ओर आशा करता हूँ, कि वे ऐसे समयोपयोंगी ग्रन्थ प्रकाशित करके आयु- 
वेद को सेवा करते रहेंगे । 
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बंबडे 


उस्तावना 


| नव शरीर भी अन्य पदार्थों' की भाँति नाना रूपातम्मक है और 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से इसकी भिन्न-भिन्न समीक्षा की गई है । 

प्रत्येक गवेघक अपनी गवषणानुसार एक ही विषय का भिन्न- 

भिन्न रूप में वणन कर सकता है । अतः एक ही विषय के लिये शास्त्रों में 
अनेक विवरण उपलब्ध होना स्वाभाविक है । यह विभिज्न विवरण अपने- 
अपने स्थान पर अपने-अपने दृष्टिकोण से सत्य, शिव और सुन्द्र हैं। यह 
विशेपता खासकर प्राचीन भारतीय साहित्य में सभी शाखाओं में प्रचुर रूप में 
पायी जाती है । इसका कारण यह है कि सब प्रकार के ज्ञानों का संचय करना 
तथा उनमें सामझस्य उपस्थित करना भारतीय विद्वानों की विशेषता रही है। 
प्राचीन काल में कोई भी विचारघारा व्यथ नहीं समझी जाती थी। अतः 
एसी परिस्थिति में जिज्ञास जन का यह्व कत्तव्य हो जाता है कि वह अपने 
अभीष्ट सिद्ध यर्थ सब से व्यावहारिक, युक्तियुक्त और प्रासंगिक विवरण को चुन 
ले और शेष को उसके लिये विशेषोपयोगी न होने के कारण प्रथक्‌ कर दे । 
आयुर्वेद, जो वेद का एक अन्ञ माना गया है और जो संसार के प्राचीन 
साहित्यों में से एक है, इस नियम का अपवाद नहीं । जब हम स्मरण करते 
हैं कि वेद दुनिया के सभी ज्ञानों का अक्षय भाण्डार है और आयुवंद भी 
उसीका एक अज्ञ या उपाज़् है, तो हमें उसके उपदेशों पर किसी प्रकार का 
संदेह नहीं रह जाता है और उसमें अगाध श्रद्धा हो जाती है। परन्तु 
वद्क काल के बाद से अब तक अनेक युगपरिवतेनों को देखने का अवसर 
आयुर्वेद को प्राप्त हुआ है ; अतः उन युगकालिक भारतीय दर्शनों का प्रभाव 


( जा ) 


आयुर्वेद पर न पड़ा हो और उनके विचारों से संक्रान्त न हुआ हो यह संभव 
नहीं । यही कारण है कि आयुव॑ंद्‌ के संद्विता अन्थों में भी भिन्न-भिन्न 
स्थलों पर भिन्न विचारों की उपलब्धि होती है। अतः हमें चाहिए कि इन 
भिन्न-भिन्न विचारधाराओं का वर्गीकरण कर, जो अपने लिए युक्ति-संगत एबं 
प्रासंगिक विचारधारा हो उसे अपनावें । आयुर्वेद के उपलब्ध संहिता ग्रन्थ 
विभिन्न काल में आवश्यकतानुसार हुईं गोष्टियों की कार्यवाहियाँ हैं ; अतः 
उनके अन्दर प्रसंगवश आयुर्वेद के विचारों का होना अस्वाभाविक तथा 
युक्ति-विरुद्ध नहीं । 

आयुर्वेद में मानव दारीर का वर्णन उभय रूप में मिलता है-- 
स्थूल शरीर का वर्णन तथा सूक्ष्म शरीर का वर्णन । इसके अतिरिक्त बाह्य 
दरीर तथा आभ्यन्तर शरीर का भी वणन मिलता है। आधुनिक शरीर- 
शास्रवेत्ताओं ने भी उसी पथ का अनुसरण किया है। दोनो प्रकार की 
विचारधाराओं में, उनके भिन्न लक्ष्यबिन्दु के अनुसार, किसी-किसी स्थल पर 
बहुत अन्तर पड़ सकता है । अतः प्राचीन भारतीय लक्ष्यबिन्दु को ठीक-ठीक 
सममनेके लिए हमें अपने को उसी स्थिति में रखना पड़ेगा जिसमें हमारे 
आचायंगण थे ; और तब हमें पता चलेगा कि उनकी विचारधारा कितनी 
सत्य, शिव और सुन्दर है। यहीं तक नहीं, हम तो कहेंगे कि हमारे आचायो 
की विचारधाराएँ आज के वज्ञानिकों की विचारधारा से समता ही नहीं रखतीं, 
वरन्‌ कई स्थलों पर अधिक उपादेय और वज्ञानिक प्रतीत होती हैं। काल 
के करालचक्रतवश हमारे साहित्य के अधिक अंश लुप्त हो जाने से स्थूल 
शरीर का वर्णन बहुत विकल रूप में उपलब्ध है पर सूक्ष्म शरीर का वर्णन 
आज भी अपना सानी नहीं रखता | टध्थूल शरीर के बाह्य तथा आशभ्यन्तर 


( ट ) 


आधुनिक वर्णनों से हम पुनः अपने को सफल बना सकते हैं, परन्तु आयुर्वेदीय 
शरीर-ब्णन के मौलिक भेदों के ज्ञान के बिना आधुनिक का सम्मिश्रण 
“विनायकम प्रकुर्वाणो रचयामास वानरं” की उक्ति को चरिताथ कर देगा । 
अतः ऐसी परिस्थिति में हमें आयुर्वेद के शरीर वर्णन के मौलिक 
सिद्धान्तों को सर्वप्रथम समझना होगा ; तभी उक्त काय को सम्पन्न करनेमें 
हम कृतकाये हो सकेंगे । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय साहित्य 
के अन्दर विज्ञान का अन्य दशनादि साहित्यों से बटवारा नहीं हुआ है। 
विज्ञान भारतीय दशन में ही अन्तर्लीन है अतः चिकित्सा, जो एक विज्ञान 
है, उसकी प्रष्टभूमि भी भारतीय दर्शन में ही है। आयुवंद 'दोष-बातु-मल- 
मूलं हि शरीरम्‌” इस सूत्र द्वारा यह प्रदर्शित करता है कि मानव शरीर दोष, 
धातु और मल के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आगे चलकर “बात-पित्त- 
इहेष्माण एवं देहसम्भवहेतवः इस सूत्र द्वारा यद्द स्पष्ट कर दिया है कि यह 
शरीर वात, पित्त और कफ का बना हुआ है। अर्थात्‌ मानव शरीर का 
सूक्ष्मातिस॒क्म अवयव भी वात-पित्त-कफ--इन तीन उपादानों का बना हुआ 
है। मानव शरीर पाश्वमौतिक ही है । वायु तथा आकाश की उल्वणता 
से वात धातु, अम्नि की उल्वणता से पित्त धातु तथा प्रथ्वी और जल की 
उल्वणता से कफ धातु की उत्पत्ति होती है। पश्चमहाभूत भी प्रकृति का ही 
परिणमित रूप है और प्रकृति सतोगुण, रजोग्रण और तमोगुण की साम्या- 
वस्था को कहते हैं। अतः इस त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परिणाम त्रिगुणात्मक 
पत्चमहाभूत से उद्भूत बात-पित्त-कफ थातु भी त्रिगुणात्मक ही होंगे। 
इसलिये वात धातु को रजोबहुल, पित्त धातु को सत्त्वबहुल और कफ 
धातु को तमोबहुल आचार्यों' ने कहा है । 


( ठ 9) 

उपयु क्त वर्णन हमें यह संकेत करता है कि जब तक सांख्य के सश्ित्तव 
का आयुर्वेद के जिज्ञासु को ज्ञान नहीं होगा तब तक आयुर्वेदोक्त मानव शरीर 
के मूलभूत उपादान वात-पित्त-कफ का ज्ञान नहीं हो सकता । अतः आयु- 
वंद्‌ के सृश्प्रिकरण के ज्ञान के लिये सांख्य का ज्ञान परमावश्यक है। 
सांख्य दशन के ज्ञान के बाद स॒क्ष्म शरीर का ज्ञान तथा स्थूल शरीर के मूल- 
भूत उपादान वात-पित्त-कफ का ज्ञान सहज ही हो जायगा। परन्तु सक्षम 
शरीर के ज्ञानमात्र से आयुर्वेद या चिकित्सा के उभयलक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो 
सकती। अतः सूक्ष्म ज्ञानोपरान्त स्थूछ ज्ञान में आना आवश्यक है। चिकित्सा 
का अधिक काय स्थूल शरीर पर ही होता है । इसलिये स्थूल शरीर रचना 
को भी हमें देखना और सममकना पड़ेगा । आधुनिक विज्ञान ने इस दिशा में 
पर्याप्त प्रगति की है। अतः हमें वहाँ से ,उन तथ्यों को लेकर अपने रूप भें 
ढालना होगा । आधुनिक विज्ञान के शरीर रचना सम्बन्धी विवरणों के 
देखने से पता चलता है कि आधुनिक शरीराणुओं (०७॥४) की रचना प्राचीन 
शरीरोक्त वात, पित्त, कफ रूपी मूल भूतोपादानों का स्पष्टीकरण मात्र है। 
त्रिदोष तत्त्व के पाठकों को यद्द तथ्य इसके अध्ययन से प्रमाणित हो जायगा। 

स्थूल शरीर के पूर्ण विवरण या रचना को जानने के छिये आधुनिक 
शरौर रचना विज्ञान का ज्ञान तथा उनके त्रिधातुओं का सम्बन्ध निर्णय 
परमाज्यक है । ऐसी परिस्थिति में हमें विज्ञान जगत्‌ के सामने आयुर्वेद के 
मूलभूत सिद्धान्त तथा मानव-शरीर के मूलभूत आद्य उपादान त्रिधातु 
( वाव-पित्त-कफ ) को इस रूप में स्पष्ट करना होगा जिससे वह सबों के लिए 
बुद्धियम्य हो सके ओर उसका सामञ्स्य प्रकृति विज्ञान (?2॥98४0]०४5), 
विक्वति विज्ञान (28:0०029), तथा खास्थ्य विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान 


( ड ) 
से बेठ सके । आधुनिक शारीर रचना विज्ञान एक प्रत्यक्षीकृत विज्ञान है । 
अतः उसके साथ भी इस त्रिधातु विज्ञान का, जो क्ृतसाम्षातधर्म्मा ऋषियों 
द्वारा आविष्कृत शिश्नुमत शास््रवाद है, कोई विरोब नहीं होना चाहिये । 
आधुनिक मानव शारीर रचना का अध्ययन इस सिद्धान्त को और भी पुष्ट 
करता है, ऐसी मेरी मान्यता है । 

आयुर्वेद में त्रिदोष या त्रिधातु का विचार करने के पूर्व. पश्चमहाभूतों 
का ज्ञान प्राप्त करना परमावश्यक है। क्योंकि आयुर्वेद के मत से मलुष्य- 
शरीर आत्मा और पश्चमहाभूतों के संयोग से बना हुआ है। इसलिये 
आयुरवंद-शास््र में पहले पश्चमहाभूतों का विवेचन कर पुनः त्रिदोप या त्रिधातु 
का विवेचन किया गया है। शरीर और शरीरोपयोगी सभी द्रव्य पाश्व- 
भौतिक हैं। जिस पुंबोज और ख्रीबीज से मनुष्य शरीर की उत्पत्ति होती 
है, ये बीज तथा स्थूल शरोर और इन्द्रिय आदि सब पश्चमह्वाभूतों की विकार- 
समष्टि से उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ यह शरीर अनेक पाश्वमौतिक द्र॒व्यों की 
विकार-समध्टि रूप है। भगवान पुनवंसु ने स्पष्ट रूप से कहा हे--- 

“गर्भस्तु खत्वन्तरिक्षवास्बग्नितोयभूमिविकारस्वेतनाधिष्ठानभूतः । एव- 
मनया युवत्या पश्चमहाभूतविकारसमुदायात्मको गर्भवचेतनाधिष्ठान भूतः ।” 
( च० जश्ञा० अ० ४ ) अतः उन अनेक भौतिक द्र॒व्यों को न समझ कर 
शरीर की उत्पत्ति, स्थिति तथा शरीर की प्राकृत क्रिया और शरीर के विकार 
आदि का समझना असम्भव हो जाता हे । साथ दी उन्हें एक-एक करके 
सममभना भी अत्यन्त कठिन हो जाता है। अतः शास्रकारों ने शारीरिक. 
अनेक द्रव्यों को तीन वर्गों में विभक्त कर समभाने का सफल प्रयत्न किया. 
है। जसे--(१) दोष वर्ग, (२) धातु बगे और (३) मल वग, ( दोषधातु- 


( ढे ) 


'मलमूलं हि शरीरम्‌ )। दोष वर्ग में संक्षेप से वायु, पित्त और कफ का ग्रहण 
किया जाता है। धातु वर्ग में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा और 
शुक्र ये सात द्रव्य हैं। मल वर्ग में विट , मूत्र, स्वेद, नख, रोम आदि हैं । 
इन तीनों वर्गों में भी दोष वर्ग अर्थात्‌ वायु, पित्त और कफ ये .तीन द्रव्य 
अधिक क्रियाशील ( शक्ति सम्पन्न ) हैं। ये तीनों अविह्ृषत रहें तो शरीर 
का धारण करते हैं और विक्षत हो जायं तो शरीर को दूषित करके विकार- 
युक्त या नष्ट कर देते हैं । 

सष्टिकाल में किसी भूत या महाभूत से साक्षात्‌ रूप में कुछ उत्पन्न 
नहीं होता । सृष्टि के प्रारम्भ में ही सूक्ष्म भूतों से महाभूत उत्पन्न हो कर 
परस्पर मिल जाते हैं। सश्टिकाल में इस तरह आपस में मिलित पद्च 
महाभूतों से ही भौतिक द्रव्यों की सश्टि होती है। शरीर भी अनेक द्र॒ब्यों 
की समष्टि से बनता है। इसलिये उसे “'पश्चमहाभूतविकारसमुदा यात्मक! 
कहा गया है। किन्तु चेतन ( सेन्द्रिय ) सष्टि में पाँचों भूतों के अतिरिक्त 
छठी चेतना धातु ( आत्मा ) मी मिली रहती है। अतः सामान्य चेतना- 
विह्ीन जड़ जगत की अपेक्षया यहाँ का भौतिक सब्नठन भी रचना और 
क्रिया की दृष्टि से कुछ विशेष प्रकार का होता है। त्रिदोष की उत्पत्ति का 
मूल यह विशेष सज्नठन ही है। क्योंकि इसमें सक्तिय रूप से भाग लेनेवाले 
तीन ही भूत प्रधान हैं। विभाजन रूप गति, पाकादि रूप सन्‍्ताप तथा 
संइ्लेषणादि रूप आलिट्नन, ये वायु, अभि और जल इन्हीं के क्रमशः काये हैं । 
इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक सचेतन पाश्चभौतिक द्रव्य में चाहे वह देह- 
परमाणु (0») रूप में हो अथवा स्थूल धात्वादि रूप हो, ये त्रिदोष विद्यमान 
रहते हैं और आयुर्वेद की दृष्टि से इन पाश्चभौतिक रचनाओं को हम 
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“त्रिधात्वात्मक' कहें तो भी अयुक्तियुक्त नहीं होगा। इसीसे आचाया ने 
वबात-पित्त-स्लेष्माण एवं देह-सम्भव-हेतवः ऐसा कहा है। शरीरारम्भक 
शुक्र ( पुंबीज ) और आत्तंव ( स्रीबीज ) जो खयं॑ स्चेतन पाश्वभौतिक 
परमाणु ( सेल ) विशेष हैं, उन में ये त्रिदोष पहले से ही उपस्थित रहते हैं । 
अतएव कहा गया है कि--शुक्शोणितसंयोगे यो भवद्दोष उत्कटः । 
प्रकृतिर्जायते तेन------। ( सु० सू० अ० ४ )। अर्थात्‌ शरीरारम्भक 
शुक्त और आत्तेव में जिस दोष की मात्रा अधिक होती है उसी के अनुसार 
प्रकृति बनती है। ये दोष ही शुकात्तेव संयोग में विशेष क्रियाशील हो कर 
विभजन, पक्ति, संस्लेषण आदि क्रियाओं के द्वारा असंख्य भौतिक या 
त्रिधालात्मक शरीर-परमाणुओं (00!5) का निर्माण करते हैं। जो आगे 
चल कर खभाव या संस्कारानुव्ृत्ति के कारण भिन्न-भिन्न रस, रुपादि धातुओं 
या अन्जञ-प्रत्यक्ष, कोष्टांगों के रूप में व्यवस्थित ( परिणत ) हो जाते हैं । 
पुनः ये वातादि दोष इन्हीं को अधिष्टान बना कर शरीर की भिन्न-भिन्न 
क्रियाओं को करते हैं। इसलिये शरीर की सम्पूर्ण क्रियाओं को दोष मान 
कर उन्हीं के नाम से आयुर्वेद में उनका वर्णन किया गया है, अन्न विशेष 
का काये मान कर नहीं। काये की दृष्टि से अज्ज-विशेषों की शास्त्र में जो 
उपेक्षा मिलती है उनका एकमात्र कारण यही प्रतीत होता है। फिर भी 
आश्रय आदि भेद से होनेवाली क्रियाओं को सममाने के लिये दोषों के पश्चथा 
विभाग करके उनके विभिन्न अधिष्ठान का भी शास्र में वर्णन मिलता है । 

इस त्रिदोष-तत्त्व-विमशे नामक पुस्तक में आषे प्रन्यों के सूत्र-रूपेण 
उपदिष्ट तथ्यों का स्पष्टीकरण आधुनिक अन्वेषणों की सहायता से किया गया 
है और अयुवंद के मूलभूत सिद्धान्त त्रिदोष या त्रिधातु की व्यापकता और 


( त॑ ) 


साथंकता को सिद्ध किया गया है। त्रिदोप के धातु-स्वरूप का अविकल 
रूपमें परिचय देना, उनके स्थान का निर्देश, तथा उनका द्वव्यत्व प्रतिपादन 
कर उनके कर्मों की युक्तियुक्त समीक्षा ही इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय है । 


वत्तमानकालिक विभिन्न पाठन शेली तथा पाव्यक्रमों के कारण तथा 
आयुवंद के उक्त मूलभूत सिद्धान्तों के अध्यापनाथ पुस्तकों के अभाव के कारण 
आयुर्वेद के विद्यार्थियों की मनोदइत्ति को आयुवंद के स्तम्भभूत त्रिधातु 
सिद्धान्त से विचलित देख यह आवश्यकता प्रतीत हुईं कि इस विषय पर 
कुछ विचार-विमश किया जाय और परिणामस्वरूप आज यद्द पुस्तक पाठकों 
के समश्न उपस्थित हुई है। यदि इस पुस्तक के अध्ययन से आयुर्वेद्‌- 
जिज्ञासओं को त्रिदोष-तत्त्व के विमश में कुछ भी सहायता मिली तो लेखक 
अपना प्रयल्ल सफक समझेगा । 

पुस्तक प्रणयन में आष ग्रन्थों के अतिरिक्त जिन-जिन ग्रन्थों की सहा- 


यता मिली है में उनके छेखकों के प्रति आभार प्रदशन करता हूँ । इन 
पुस्तकों में श्री पं० धर्म्मंद्तनी का त्रिदोष-विमशे, वेद्य रणजतिरायजी का 
शरीर-क्रिया-विज्ञान, दात्तार वामन शास्रीजी का त्रिदोष-बत्रिधातु-विवेचन, तथा 
त्रिदोष-पश्धमहाभूत परिषद्‌ की रिपोर्ट विशेषोल्लेखनीय हैं । अन्य आधुनिक. 
त्रिदोष पर प्रकाशित पुस्तकों के सभी लेखक मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 
इसके अतिरिक्त मेरे सभी छात्र जिनके अध्यापनाथ इस विषय के अन्वेषण 
में मुझे प्रेरणा मिली है वे सब मेरे धन्यवाद के पात्र हैँ। तपस्वी बाबा 
साहेब ड।० नरहरि शिवराम पराज्ञपे, जिनकी सतत प्रेरणा तथा सदुपदेशों ने 
त्रिदोष-तत््वावलोकन में समथ बनाया है वे सर्वाधिक हमारे स्तुत्य हैं । 
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बिहार में आयुर्वेद का ग्रतिष्ठा स्थापत करनेवाले, प्रान्त के वेधों 
को एक सूत्र में सूत्रित करने के उद्देश्य से आन्तषि वैध- 
सम्मेलन को सुगठित करनेवाले, परम यजश्ञस्त्री ,आयुर्वेद- 
कइतेकग्राणा, ग्रातःस्मरणीय, गुरुग्रवर, आयतरेद-रलाकर 
प्रं० त्रजविहारी चतुर्वेदी वेधरल, पं० रामावतार 
मिश्र आयुर्वेद-भृूषण, तथा प्रं० श्रौकान्त 
ञ़मी वेधराज की पृण्य स्मृति में 


सादर समपित | 


अनुक्रमणिका 


पहला अध्याय 


त्रिदोष का स्वरूप-निणंय 


बातादि की निरुक्ति 
वातधातु का खरूप, गुण और कमें--वायु के प्रकार 


“वायुद्रव्य के प्रकार--प्राण वायु--उदान 
वायु--समान वायु--अपान वायु>--व्यान 
वायु--वायुधर्म के प्रकार 


पित्ततातु का खरूप, ग्रण और कमे--पित्त के 


प्रकार---पाचक पित्त--मुखगत पाचक पित्त 
“-आमाशयस्थ प्राचक. पित्त-याकृत 
पाचक पित्त ( 736 )--कौम पाचक पित्त 
( [?470'€9७॥0 वंघां०७ ,“+-छुद्रान्त्रस्थ पाचक 
पित्त ( 857०००४ ७४४०४४००४ )>--रजश्नक पित्त 
--लोहित रज्ञक पित्त--द्रान्त्रस्थ रक्ञक 
पित्त--वसारजञ्ञक पित्त--त्वक्रक्लक पित्त--- 
नेत्रज्षक पित्त--केशरज्कक पित्त--साधक 
पित्त--आलोचक पित्त--श्राजक पित्त 


कफधातु का खरूप, गुण और कमे--कफ के 


प्रकार--क्लेदक कफ--आमाशयगत क्लेदक 


कफ--छुद्रान्त्रतत क्लेदक कफ--बृहदम्त्र- 


4 जल 


( थ ) 
गत क्लेदक कफ--अवलम्बक कफ--बोधक 
कफ--तर्पक कफ--स्लेषक कफ ॥ 
दूसरा अध्याय 
त्रिदोप का द्रव्यत्व-प्रतिपादन 

दोषों का पाथमौतिकत्त--दोषों का संख्यावत्व॒-- 
दोषों का अवयवत्व--दोषों का द्विधावस्थावत्व 
--केदार कुल्या न्याय--खले कपोत न्याय 
>“दोषों का अवकाशप्रकत्व--दोषों का 
भारपरिमाणत्व या गुरुत --दोषों का मूत्तत्व 
--दोषों का इन्द्रियग्राह्मय व ॥ 

तीसरा अध्याय 
बात-पित्त-कफ का स्थान-निदश 

वात का स्थान--प्राण वायु का स्थान--उदान वायु 
का स्थान--समान वायु का स्थान--वध्यान 
वायु का स्थान---अपान वायु का स्थान 

पित्त का स्थान--पाचक पित्त का स्थान--- 
रज्ञक पित्त का सथान--साधक पित्त का 
स्थान--आजलोचक पित्त का स्थान--श्राजक 
पित्त का स्थान 

कफ का स्थान--बोधक कफ का स्थान--तर्पक कफ 
का स्थान-- अबलम्बक कफ का स्थान-- 


लि 
७१-५१ 


( न ) 


क्लेदक कफ का स्थान--श्लेषक कफ का 
स्‍थान ॥ 
चौथा अध्याय 
बात-पित्त-कफ के प्रकृत काय 

देहपरमाणु और त्रिदोष ( त्रिधातु )--देहपरमाणुओं 
का परिचय--देहपरमाणुओं का विभाजन--- 
देहपरमाणुओं की रचना 

त्रिधातु और मानव-शरीर के करम्मकारी भिन्न-भिन्न 
संस्थान--संस्थानों के कार्य--मानव-शरीर 
एक “उड्लाबद्ध साम्राज्य है--वात-पित्त-कफ 
शरीर के आरोग्य के मूल कारण हैं 

वात-पित्त-कफ मानव-प्रकृति के निर्मायक--तीनों 
दंषों का साम्य खस्थ प्रकृति का लक्षण--- 
प्रकृतियाँ आजन्म बनी रहती हँ--वात-पित्त- 
कफ से ही चार प्रकार की अमि--बात- 
पित्त-कफ से द्वी तीन प्रकार के कोष्ट 
“-पित्त-प्रकरृति पुरुष के लक्षण--कफ-प्रकृति 
पुरुष के लक्षण--वात-प्रक्रृति पुरुष के लक्षण 

प्रकतियों पर आधुनिक विचार--प्रकृतियों का 
बहुसम्मत कारण--प्रकृतियों के प्राचीनोक्त 
तथा आधुनिकोक्त कारणों में साम्य--- 
अन्तःल्राबी ग्रन्थियाँ और त्रिधातु--चुलिका 


५७५--१४ ८ 


[ प॒ |] 
ग्रन्थि ( 77५7० 8870 )--परिचुह्निका 
ग्रन्थि ( ?2878-009700 8970 )--थाय- 
मस ग्रन्थि ( "9797४ )--ब्ृषण--अन्तः- 
फल, बीजपुट तथा बीजपुटकिण--अपरा 
( 2]9०७709 )--भग्न्याशय (?५707898 ) 
--अफधिवकक ग्रन्थि (8पफ्राकए079] 8970 )- 
--पोषणिका ग्रन्थि ( ?0प्रा।9"ए ह्रीजाते ) 
पोषणिका के पश्चिम खण्ड के का्ये-- 
पोषणिका के अग्रखण्ड के काये ॥ 
पाँचवाँ अध्याय ५४९०-१५ ८२ 
प्रकृत पित्त के कार्यों का बणन 

पाचक पित्त का कार्य--धात्वप्रि---तीन अबवस्था- 
पाक---लाला-ग्रन्थियाँ---अम्ल अवस्था-पाक 
--आमाशयरस का काये--पच्यमानाशय 
में पाक--अग्न्याशय---अभिरस के कार्ये-- 
अन्त्ररस के का्यं--कटु अवस्था-पाक 

रज्क पित्त के काय--रक्त-कण-रक्त का 
उत्पत्तिस्थान--विशुद्ध रक्त का खरूप 

साधक पित्त 

आलोचक पित्त--बत्मंमण्डल ((०मंप्र7०0 ९७ )-- 
खेत मण्डल या शुक्र मण्डल ( 5007७ ) 
“-स्च्छ भण्डल ( ()07768 )-- कृष्ण 


( फ ) 


मण्डल--तारामण्डल तथा. कनीनक--- 

अक्षिकाच या मणि--सन्धान-मण्डल--दृष्टि- 
मण्डल --दशेन-केन्द्र--अन्ध-बिन्दु--ने न्र- 
जल 

श्राजक पित्त ॥ 

छठा अध्याय ५४८2३--२१६ 
प्रकरृत कफ के कार्या का वणन 

क्लेदक कफ के काय 

अवलम्बक कफ के काये 

बोधक कफ के काय--रसज्ञान 

तपक कफ के कार्य 

स्लेषक कफ के काय---कला 

कफ तथा ओज---ओज के गुण--भोज के 
कर्म--ओज के प्रकार--ओज को प्रथक्‌ 
गणना का कारण--पर ( प्रधान ) ओज--- 
>-व्यापक अथ में ओज'! शब्द--रस- 
ग्रन्थियाँ---रोगज क्षमता---युक्तिकृत क्षमता ॥ 

सातबाँ अध्याय २१७--२५२ 
प्रकृत बात के कार्यों का वणन 

प्राणवायु के का्यं--उदान वायु के काये--समान 
वायु के कार्ये--व्यान वायु के काये---अप।न 
बायु के काये 


( तर ) 


बातसंस्थान या नाड़ीसंस्थान---इन्द्रियाँ लथा नाड़ी- 
संस्थान---शब्दज्ञान का द्वार ओरोत्र---मशभ्य 
कण---पटइ पुरणिका----अन्तःकण या कान्‍्ता- 
रक---शुण्डिकाओं के काय--स्पशेज्ञान के 
द्वार--रूपज्ञान के द्वार---रसज्ञान के द्वार--- 
गन्धज्ञान के द्वार--प्रतिसंक्रमित क्रियाए--- 
नाड़ीसंस्थान के दो विभाग---मस्तिष्क---सौघु- 
म्णिक नाड़ीसंस्थान के विभाग+-- सुषुमणा--- 
शुश्र तथा घूसर घानु-प्रसाद---मस्तिष्क के काय 
धम्मिकतक (अनुसस्तिष्क) के काये-- सुषुम्णा 
शीषक के कार्ये--शी षेण्य नाड़ियाँ---सुघुम्णा- 
काण्ड के काये--सषुम्णा की रचना--सौघु- 
म्णिक नाड़ियाँ--स्वतन्त्र नाड़ी-संस्थान---- 
सभ्यस्व॒तन्त्र नाड़ीसंस्थान---परिस्वतन्त्र नाड़ी- 
संस्थान --नाड़ीसंस्थान और पश्चविध वायु ॥ 
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त्रिदोष का स्वरूप निर्णय 
) युवंद शास्र आरम्भ से ही वात-पित्त ओर कफ, इन 
हे! | तीन धातुओं के आधार पर प्रतिष्ठित है । ये तीनों धातु. 
अपनी प्रकृत-अबस्था में शरीर का धारण करते हैं । 
जब इनके अन्द्र विकृृति आती है ता ये शरीर के अन्द्र नाना प्रकार 
के विकार उत्पन्न करते हैं और उसका उचित प्रतिकार न होन स 
शरीर का नाश कर डालते हैं' । जब ये प्रकृत या साम्यावस्था में 
रहते हैं तो देह को धारण करन से 'धातु' कहलाते हैं और इनक 
अन्दर जब बिकृति आ जाती है या विषमावस्था होती है ता देह 
को दूषित करने से इनका नाम 'दोष' पड़ता है* । 
१---“बायुः पित्त कफइचेति त्रयों दोषाः समासतः । 
विक्रताउविकृता देह प्लन्ति ते वर्तेयात च ॥” अ० हु० सू० ९० 
२---“बारणात्‌ धातवः, दषणात्‌ दोषाः, सलनी करणान्मलाः । ह 
“बायुः पित्त कफ्रो दोषा धातवश्व मलामताः । 
नत्रापि पन्नत्रा ख्याताः प्रत्येक देह घारणात्‌ ॥# 


त्रिदोष-तत्त्व विमर्श २ 


आयुर्वेद-शाब््र का प्रयोजन स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोग का 
प्रतिकार करना--दोनो है' । परन्तु रोगप्रतिकाराथ आयुर्वेद का 
अध्ययन आजकल विशेष होने से तथा रोग प्रतिकाराथ शाख्र 
में विशेष विवेचन होने से बिदोष' शब्द दोनों अर्थो' ( धातु 
तथा दोष ) में व्यवह्मत हुआ है। ये वातादि शरीर में दा 
प्रकार से रहते हैं :--(१) सूक्ष्म, सारभूत या प्रसादरूप और 
(+) म्थूठ, असारभूत या मल्रूप। जो सूक्ष्म-सारभूत शरीर 
का धारण-चालन-अज्नविपाचन-पोषणादि करनेवाले भाव हैं वे 
प्रसादरूप' या 'धातुरूप' हैं। और जो शरीर में वाधा उत्पन्न 
करनेवाले इलेष्म-सिंघाणक आदि त्याज्य स्थूलभाव हैं व 'मल! हैं । 
इस प्रकार इन ग्रसादभूत सूक्ष्म भावों की बातादि संज्ञा मुख्य ओर 
मलभूतों की गोण संज्ञा है *। 
*»शरीर वष्णाहोषा घातवों देह धारणात्‌। 
बात पित्त कफाज्ञेया मालिनी करणान्मलाः ॥”  शा० पू० अ० '* 
१---“इद खत्वायुवंद. प्रयोजन म्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणमात्त स्य 
रोगनुदिति ।* “-चरक 
२---॥त खल॒वातादयः शरीरे द्व धाष्वतिष्ठन्त, तत्र तषां ये सूध्ष्माः 
सारभताझआशरीरधारण-चालानान्नविपाचन पोषणादि कारिणों भागास्ते प्रसादाः ; 
सगीैरावाधकरास्याज्यभागास्तु रलेष्म सिंघाणकाद्याः मलभूता इति । एवं च 
प्रसादभूतंपु एबं तषु वातादि संज्ञा मुख्याः, मलभूतेषु तु गौणा इत्याचार्याण- 
ममिप्रायःः यथाह चरकः-शरीर धातवः पुनद्वधिधा, मलभूताः प्रसाद 
भताश्नष ..ततन्न मलभूतास्ते ये शरीरस्थावाधकराः स्थुस्तद्यथा---शरीरच्छिद्र घू- 
पंटेहकरा: प्रथक्‌ जन्मानोबहिमेंखाः परिपक्काश्व धातवः प्रकुपिताश्व वात5ः 


३ पहला अध्याय 


आयुर्वेद दृष्ट्या शरीर वात पित्त इ्लेष्माओं का बना हुआ 
हैे*। शरीर में जितने पदार्थ हैं उनमें कुछ वात धातु विशिष्ट 
होने से बात संज्ञक', पित्तधातु विशिष्ट होने से 'पित्तसंज्ञक' 
ओर कफधातु विशिष्ट होन से 'कफसंज्ञक' हैं। अर्थोत्त्‌ शरीरगत 
पदार्था' का तीन प्रधान वर्ग है और उनको “त्कर्षण व्यपदेश:”-के 
अनुसार आयुववेद-साहित्य में वात-पिक्त-कफ नाम से संज्ञित किया 
गया है। अतः आयुर्वेद जिज्ञासुओं को सर्व प्रथम इनका ज्ञान 
होना परमावश्यक है। चरक संहिता में उक्त शरीर के मूलभूत 
उपादानों को, शरीर में सदा सब्निहित रहनेवाला अमित ( शत्रु ) 
कहा है और इनसे सदा सावधान रहने का उपदेश किया है। 
तथा खस्थ रहने की इच्छा रखन वाले मनुष्य को सदा इनके गति- 
विधि की परीक्षा कर तदनुसार आचरण करने का आदेश किया 
है। इनके प्राणधारक होने पर भी इनकी प्रकृति तथा बिक्ृति 
अबस्था का ज्ञान होना परमावश्यक है* | 
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«पित्त स्लेप्माण:, ये चान्येपि केचित्‌ शरीरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्योपघातायोप 
पदन्ते । सर्वा स्तान मलान्‌ संचक्ष्महे ; इतरांस्तु प्रसादानिति ।” चरक शा० ६ 
“अथादौ द्विवधा एत प्रमादमल भेदतः । 
सारभूताः श्रसादाः स्थुः किट्टभूता मलाः समता: ॥ --चरक 
१---“बात-पित्त-श्लेष्माण एवं देह संभव हेतवः । तरेवाध्यापर्नरधो- 
मध्योव सन्निविष्टः शरीरमिंद धायत5गारमिवस्थृणामिस्तिसमिरतश्व त्रिस्थूण- 
माहुरेके, त एव व्यापन्नाः प्रलय हेतवः ।” सु० सू० अ० २१ 
२---“निययं सन्रिहितामित्र॑ परीक्ष्यामानमात्मबानू । 
निय॑ युक्तः परिचरेदिच्छन्नायुरनिजरम्‌ ॥ च० सृ० १७ 


जिदोष-तस्व विमर्श ४ 

वायु, पित्त और कफ ये तीन शरीर के दोष हैं अतः इन्हें 
शारीरदोष संग्रह” कहा गया है। रज” और तम' को मन के 
दोष होने से 'मानसदोष” कहा है'। मानवशरीर मन, आत्मा 
ओर ( पाद्चमोतिक सेन्द्रिय ) शरीर का समवाय मात्र है। यही 
आयुर्वेद का 'चिकित्स्य पुरुष' है। दाशनिकों का कर्मपुरुष' तथा 
“टराशिपुरुष' भी यही है। चिकित्सा के सभी विषय इसी 'कम- 
पुरुष' में प्रतिष्ठित है। इनमें आत्मा निर्विकार तथा दांषरहित है | 
अत: आत्मा को छोड़कर शेष दो ( मन और शरीर ) दोष सहित 
होते हैं। अर्थात्‌ मन और शरीर का सूक्ष्म से सूक्ष्म-अंश उक्त 
दोषों का बना हुआ है, उन दोषों के अतिरिक्त इनकी सत्ता नहीं 
है। प्रस्तुत लेख में शारीर-दोषों पर ही विशेष प्रकाश डालने का 


प्रयन्चल किया जायगा। 
मानव दारीर के अन्दर इन ( वात-पित्त-कफ ) दोषों की स्थिति 


क्रमश: अधो-मध्य और ऊध्ब भाग में निर्दिष्ट की गई है ये तीनों 
दोष अव्यापन्नावस्था में तीन खम्भों पर स्थित गृह के समान स्थूण 
का कार्य करते हैं अतः आचार्यो' ने इसे 'ब्िस्थूण” कहा है। ये ही 
व्यापन्नावस्था में प्रठय के हेतु बन जाते हैं । 
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#ननित्याः प्राणस्तां देहे वातपित्त कफास्रयः । 
बिक्ृताः प्रकृतिस्था वा तान्‌ बुभुत्सेत पंडितः ॥” च० सू० १८ 

१---“वायुः पित्त कफश्चेति शारीरो दोष संग्रहः । 
मानसः पुनरुदिशें रजश्च तम एवं च ॥* च० सू० १ 

“नत्तें देहः कफादस्ति न पित्तान्नच मास्तात्‌ । 
शोणितादपि वा नित्य देह एतेस्तु घायते ॥”. सु० सू० २९ 


है पहला अध्याध 


वातारिका ।निरुक्ति" 
वात शब्द बा! गति और गन्धन अथ रखने वाले धातु में 
क्त! प्रयय लगाने से बना हुआ है, जिसका साधारण अथ स्पर्श 
गुण विशेष रखनेवाला पदच्च महाभूतों का द्वितीय महाभूत वायु” 
है। साधारणतः नित्य प्रति स्पश से बोध होने वाला वायु 
तथा शरीरगत बात धातु' भी इस शब्द द्वारा संज्ञित होता है । 
यहां पर अन्तिम अर्थ ही अभिमप्रेत है। इसी प्रकार 'पित्त' शब्द 
'तप” ( सन्‍्तापे ) सनन्‍्ताप अर्थ रखने वाले धातु में 'क्त' प्रत्यय 
लगाने से बनता है, जिसका अथ देहस्थ पित्त धातु! होता है । 
इलेष्मा 'झ्िष्‌! (आलिड्न ) आलिब्न अर्थात्‌ लिपट जानेवाले के 
अर्थ रखने वाले धातु में 'मनिन' प्र्यय लगाने से बनता है, 
जिसका अथ शरीर का लिपटने वाला कफ धातु' है। कफ 
शब्द की निरुक्ति भी इसी प्रकार 'जलीय तत्त्वों से उत्पन्न होन 
वाला धातु' ऐसा किया गया है। 
उपयंक्त कफ-पित्त और वात की उपमा शास्त्रों में साम, सूये 
१--“तत्र बा-गति गन्धनयोरिति धातुः, तप-सन्तापे, श्िष-आलि- 
जन एतेषां ऋृद्विद्वितः प्रत्ययर्वातः पित्त ह्लेष्मेति च रूपाणि भवन्ति ।” 
क्‍ खु० सू० २१ 
“बात--पु०-बा?<क्तः । स्पशेमात्रविशेषगुणके भूतभेदे पवने, देहस्थे 
घातुभेदे च। पित्त--नं०>अपि>दा-क्त: $: तादेशः अछोपः न दीघः । 
देहस्थे धातु भेंदे । स्लेष्मा---हलेष्मन---प्रथमा-एक बचन, श्लिष--मनिम्‌ । 
कफे ।/ कफ---पं० केन जलेन फलति इति। शरीरस्थे घातु भेदे । 
शब्द स्तोमः 


व्रिदोष-तत्य विमर्श ४ 


ओर अनिल से दी गई है। जिस प्रकार सोम अपने विसर्ग 
अर्थात्‌ देना या बढ़ाना, इन कर्मों के द्वारा जगत्‌ का घारण करता 
है. उसी प्रकार शरीरस्थ कफ' भी अपने विसर्ग गुण से अर्थात्‌ 
वृद्धात्मक या रचनात्मक गुण कर्मा' से शरीर का धारण करता 
है। इसी प्रकार सूय की भाँति पित्त अपने आदान गुण स 
( लना, सुखाना या पकाना आदि गुण कर्मो' से ) तथा अनिल 
की भाँति वात अपने विक्षेप ( फेकना, हिलाना, गति उत्पन्न करना 
आदि ) गुण कर्मो' से शरीर का धारण करते हैं' । सोम गुण 
धारण करन से कफ को सौम्य घातु', अप्मि तथा सूथ के गुण 
धारण करन से पित्त को 'आग्नय” ओर वायु के गु्णों को धारण 
करने से वात को 'बायव्य धातु' कहा गया है । 


वात धातु 

स्वरूप * क्‍ 
रौक्ष्य, शल्य, छाघव, वेशद्य, गति, अमूत्तत्व, वायु के ये स्वरूप 
( आत्मरूप ) शा््त्रों में प्रतिपादित है। वात घातु अपने आप 
उक्त गुण युक्त होने से, गुण-गुणी का अभेद रूप होता है; इस 
नियम के अनुसार तद्गप है। तात्पय यह कि शरीर के अन्दर 

१---“पिसर्गादानकिक्षेपः सोम सूर्यानिला यथा । 

धारयन्ति जगह हूं कफ पित्तानिकास्तथा ४ सु० सू० अ० २१ 


२---“तन्न रौध्ष्यं शैत्यं लाघव॑ वेशद' गतिरमूत्त तव॑ च वायोरात्मरूपाणि ।”? 
च्‌० सू० 7० 


थ्छ पहला अध्याय 


रोह्यात्मक, शेत्यात्मक, छाघवात्मक, बेशय्यात्मक, गयात्मक तथा 
अमृत्तभाव, ये सभी वायु के ही स्वरूप हैं। वायु के रूप का ज्ञान 
उक्त शरीरस्थ भावों द्वारा हमें हो सकता है। शरीरस्थ दृश्यमान्‌ 
अदृश्यमान्‌ सभी उपादान उत्कर्षण व्यपदेश:' इस नियम के 
अनुसार वातवग, पित्तत्रग तथा कफवग के हैं। उनमें एस 
दरीरस्थ उपादान जिनमें वायु के उक्त ( रीक्ष्यादि ) गुण सम्पन्न हों 
व सब चातवगग के हैं | 


गण 


रूक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, विशद, ये बात धातु क 
भोतिक गुण हैं। शब्द तथा स्पश वात के नेसर्गिक गुण कहे गये 
हैं। ब्विगुणात्मक होने पर भी वायु को रजो बहुल कहा गया है । 
अतः शरीरस्थ धातु में उक्त गुण वायु के कारण ही होते हैं। जयु 
की गति तियंक होती है । 
कर्म 
शरीरस्थ सभी चेष्टाएँ अर्थात्‌ उत्साह, उच्छवास, नि:श्लास, 





१---“अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रूक्षः शीता लघुः खरः । 
तिर्यंग्यों द्विगुणइ्ल्ैब रजो बहुल एवं च ॥” सु० नि० १ 
“हक्षः शीतों लघुः सूक्ष्मधलो5थ विशदः खरः ।/ च० सृ० १ 
२---“सर्वा हि चश वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मघतः । 
तनब रोगाः जायन्ते तेन सौवाबरुध्यते ॥? च० सृ० ९७ 
“उत्साहच्छवास निः्वास चेश धातु गतिः समाः । 
समो मौक्षों गतिमतां वायोः कर्माविकारजम्‌ ॥ च॒० सू० १८ 
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समभाव से धातुओं की गति, गतिमान पुरीषादि का .समभाव में 
बाहर निकालना इटादि सभी कम प्रकृत-अविकृत-बात धातु 
का ही है। यही कारण है कि वात धातु' को प्राणियों का प्राण 
कहा गया है। इसमें किसी प्रकार का विकार आने से शरीर 
बिकृत ( रोगी ) हो जाता है और इसकी अबविकृति ( प्रकृत ) से 
डरीर अविकृत ( अरोग ) रहता है। इस प्रकार समस्त प्रकृत 
रज़गुणात्मक कम बायु का शास्त्रों में संक्षप से कहा गया है । 


कय के प्रकार 


आयुर्वेद के आपष ग्रन्थों के अनुशीलन से पता चलता है कि 
कुछ सम्प्रदाय वायु द्रव्य' को प्रधान मानते थे और कुछ 'बायुधर्म' 
का। उसके अनुसार दोनों ही सम्प्रदायों ने अपने-अपने वायु 
की प्राणादि प्रकारों में विभाजित किया है। फलस्वरूप आयुवंद 
शाम्त्र में दोनों प्रकार के विभाजनों के उपलब्ध होने से वायु के 
वर्णन में बेचित्र्य दृष्टिगोचर होना स्वभाविक है। यह बात 
बेदिक वाद्थय में भी देखने में आती है। वेदों में प्राण-अपान 
ओर उदान संज्ञक प्रकार वायु द्रव्य और वायुधम” दोनों के 
उपलब्ध होते हैं। अतः इनका प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन तथा विवेचन 
करना ही उचित होगा । 
वायद्रन्य के प्रकार 

सुश्रुत संहिता में बायुद्रव्य का बिबेचन दो जगह उपलब्ध 
होता है । (१)-- प्रस्पन्दोद्वहनपूरणविवेकधारणलक्षणो वायु: 
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पत्चधा प्रविभक्त: शरीर घारयति।” ( सु० सू० १० )। इस 
सूत्र में वायु के पांच प्रधान लक्षणां का उल्लेख करके यह 
सूचित किया गया है कि वायु इन लक्षणों के अनुसार पांच प्रकारों 
में विभाजित होकर शरीर को .धारण करता है। इस वचन के 
अनुसार 'प्राण' का प्रस्पन्दन, उदान का उद्दहन, व्यान का पूरण, 
समान का विवेक और अपान का धारण मुख्य लक्षण हैं। इसका 
स्पष्टीकरण इनके प्रथक विवेचन से होगा जो आगे किया गया है । 


?--प्राण वायु 


“वायुयों वक्‍त्रसंचारी सः प्राणो नाम देहश्क । 


सोउन्न प्रवेशयत्यन्तः प्राणांथ्राप्यवलम्बते ॥ 
सु० नि० 

अर्थात--बाहर की हवा नाक ओर मुख द्वारा मुख्यतः ग्राण 
बह स्रोतों ( /8८0॥९७, 70707, »)४९०)॥ ) में प्रविष्ट होता 
है । इस हवा में 'प्रोण द्रव्य! ( 000ए2०7॥ ) रहता है। यह 
'प्राण द्रव्य' रक्त के द्वारा प्रथम हृदय ( ॥6०9॥४ ) में, और वहां 
से समस्त शरीर में सबच्लचार करता है। प्राण द्रव्य शरीर का पोषक 
ही नहीं बल्कि जीवन की मुख्य वस्तु होने के कारण देह धारक 
होता है। उक्त श्लोक में मुख में सशख्जार करनेवाले वायु को प्राण 
वायु ओर “देहधूक” इसी आशय को लक्ष्य करके कहा गया है | 
अज्न को निगलने के समय भी. बाहर के वायु की आवश्यकता 
होती है। बाहर के बाग्रु जबतक अन्नम्रा्ग में. सहायक नहीं 


ज्रिदोष-तत्त्व विमर्श १० 


हाती तबतक अन्न के निगलने में कठिनाई होती है। बाहर की 
वायु प्राण-द्रव्य विशिष्ट वायु है अतः प्राण वायु का दूसरा परिचय 
देते हुए यह कहा गया कि 'सः--बह, अन्न” अन्न को अन्तः-- 
भीतर अन्न नालछिका में 'प्रवेशयति' प्रविष्ट कराती है। पहले 
संकेत किया जा चुका है कि नाक तथा मुख द्वारा प्राण वायु 
फेफड़ों के वायु-काष! में पहुंचती है ओर उन वायु कोषों के चारो 
त्तरफ लिपटी रक्तवाहिनियों ( शिराओं ) में प्रविष्ट हो हृदय तक 
पहुंचती है । #दय के अन्दर स्थिर होकर वह ग्राण-द्रव्य विशिष्ट 
होने से प्राणों का अबल्म्बन करता है। अतः उक्त झछोक में 
'प्राणांश्वाप्यवलम्बते' कहा गया है । इस प्राण-द्रव्य' (०5४४००) 
का प्रधान स्थान श्रास मार्ग से लेकर हृदय तक है। अतः इसका 
प्रधान कार्य प्रस्पन्दन' अर्थात्‌ हृदय और फुफ्फुस दोनों का 
आकुचन-प्रसार माना गया है। यही कारण हे कि प्राण बायु 
की विक्ृति के लक्षण में हिक्ा-शबासादि हृदय तथा फेफड़े के 
विकारों का वर्णन उपलब्ध होता है--जेसे--“प्रायशः कुरुत 

दुष्टो हिका श्वासादिकान्‌ गदान |” ( सु? नि० १० )। 

२--उदान वायु द 
“उदानों नाम यस्तृध्वेम्पेति पवनोत्तम: । 
तेन भाषित गीतादि विशेषो5भि ग्रवत्तेते ॥” 

सखु० नि० १ 
पहले के सूत्र में उदान वायु का प्रधान काय “उद्दहन! कहा गया 
है। कहीं-कहीं उद्ध्यसन भी इसका काय कहा गया है। किन्तु 
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उक्त ह्होक में मुख्यतः भाषा-संगीत का विशेष उल्लेख किया गया 
है| इस विषय में औपनिषदिक ऋषियों का कथन है कि प्राण एव 
उत्मराणेन उत्तिष्ठति बग्गी:” ( छा प्र ३-३ ) अर्थात्‌ प्राण ही 
जब उत्पराण के साथ ऊपर उठता है तब वाणी और संगीत की 
उत्पत्ति होती है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इनको उद्धहन 
में प्राण ओर उत््राण संज्ञक दो ( वायु ) द्रव्यों का ज्ञान था | 
किन्तु ये मुख्य रूप से उदान प्राण को ही वा ग्रवत्तक मानते थ । 
२ै--समान वाय 
“आम पकाश यचरः समानो वहिसंगतः । 
सोउन्न पचति तज़ांश्र विकारान्‌ विपिनक्ति हि॥ 
सु० नि० १ 
समान वायु का प्रधान काय विवेक कहा गया है। विवेक 
रसायनिक प्रथककरण को कहते हैं। तात्पयं यह कि आमाशय 
तथा पक्काशय में संचार करनेबाल्ा समान वायु, वह्नि को संध॒- 
छित कर अन्न का पकाने में सहायक होता है और पाकजन्य 
अन्नरस से विक्ृत अंश ( मल) का प्रथक्‌ करता है। तात्पये 
यह कि अन्नरस से मल का अलग करनेबाला तथा वह्िको 
संधुक्षित करनेबाला वायु, समान वायु है । 
४---अपान वायु 
“पक्‍्याधानालयो 5पानः कालेकषेति चाप्ययम्‌ । 


समीरणः शहन्मृत्र गर्मशुक्रात्तेवान्यधः |!” 
सूृ० नि० १ 
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यहां पकाधान से महास्रोत ( »]070७7087ए (87४७) ) का 
उण्डूक से लेकर अधरगुद तक का भाग, मूब्रसंस्थान, शुक्रात्तवो- 
त्पादक यन्त्र, और गर्भाशय इन सब अबयकबों का ग्रहण है । 
अपान शब्द को भी यहां वर्गबोधक ही समझना चाहिये। इस प्रकार 
अपान वायु का परिचय उसके भिन्न-भिन्न अवयब गत कार्य विशेष 
से अर्थात्‌ मूत्र, पुरीष, शुक्र, आत्तंव तथा गर्भादि के निष्कासन 
ए्यं धारण से मिलता है। यह आवश्यकतानुसार उक्त पदार्था 
का धारण और निष्कासन करता रहता है । 


५--व्यानवायु 


“ऊत्लरेहचरो व्यानो रस संवहनोद्यतः | 


स्वेदासक स्रावणो वापि पश्चधा चेष्टयत्यपि ।!” 

स॒ु० नि० १ 

व्यानवांयु का प्रधान लक्षण 'पूरण” कहा गया है । इस पृरण 

( दबाव, या भार ) के कारण ही समस्त शरीर में रस संवहन 
होता है। पूरण शब्द को सरल भाषा में ( रक्त ) वाहिनियों का 
भरापूरा रखना कह सकते हैं । ऊपर के रछोक में व्यानवायु का जो 
वर्णन आया है उसके अनुसार उसका तीन स्वरूप हो जाता है । 
(१) वबाहिनीगत रस संवहनकर्त्ता के रूप में, (२) ख्रोतागत 
स्वेदश्रुतिकर्ता के रूप में ओर (३) धातु प्रसादगत' या वायुगत 
चष्टाओं के रूप में। इंस प्रकार यह व्यान शब्द भी वर्गबोधक 
ही है। अर्थात्‌ सम्पूण शरीर में संचार करने बाला, रस संवहन 
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में सदा उद्यत रहने बाला, स्वेद तथा रक्त का ख्राव कराने वाला 
ओर शरीर के अन्दर पांचो प्रकार के चेष्टाओं को उत्पन्न करने 
वाल्ग व्यानवायु है। यही कारण है कि व्यान के विकार में भी 
सम्पूर्ण शरीर के बिकारों का उल्लेख मिलता है--जेसे-- 
“क्र डअ कुरुते रोगान्‌ प्रायशः स्वेदेहगान्‌ ।/” 
सु० नि० ' 

वायुधर्म के प्रकार 

इस दृष्टिकोण पर विचार करन के पहले हमे वायु के विशिः 
'घर्म स्पश एवं वायुधातु के प्रसादजन्य स्प्शन्द्रिय की रचना पः 
टृष्टिपात करना आवश्यक हैं। क्योंकि स्पश वायु का नेसर्गिव 
गुण है। उपलब्ध आयुर्वेद संहिताओं में इसके रचना के सम्बन्ध 
में जो साहित्य प्राप्त होता है. वह अति सूक्ष्म एवं सूब रूप में है 
आयुर्वेदेतर ग्रन्थों में इसकी स्थूल रचना का विषेचन कुछ विशेष 
उपलब्ध होता है। उन ग्रन्थां ( तन्व्र ग्रन्थों ) में मस्तिष्कगर 
“सहख्रदल कमछ' ( सुश्रुत का अधिपति ) हृदय कमल, कुलकुण्ड 
लिनी ( सुषुम्ना मध्यस्थ धूसर भाग ) 'हिरण्य आप” (तर्पक कफ 
कुलकुण्डलिनी से लगी हुई 'इडा' पिड्नला' सुषुम्ना, सरस्वती 
बारुणी, पूषा, हस्तिजिल्ला, यशस्विनी, विश्वोदरी, कुहु, शंखिनी 
पयस्विनी, अरम्बुषा, व गाधारी नाम की नाड़ियां और इन चौदः 
नाड़ियों से संबन्धित सहस्रो शाखा-प्रशाखाएँ इनका उल्लेख है 
इसके अतिरिक्त ६ चक्रों का वर्णन मिलता है जैसे--मूलाधार 
स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, चिश्वुद्ध तथा आज्ञा चक्र इलादि 
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इन वर्णनों का स्वाध्याय करने से इस विषय के अध्ययन में पर्याप्त 
सहायता मिल्ती है । 

उपयुक्त सभी रचनाएँ धातुप्रसाद जन्य है। प्रत्यक्ष में धातु- 
प्रसाद के दो प्रकार उपलब्ध होते हैं। (१)--धूसर भाग 
(67०ए 778009) ओर (२ ) श्वेत भाग (फ्/॥6 70869) । 
धूसर धातु प्रसाद के बन हुए अबयवों को 'पह्म' या कमछ' कहा 
गया है। ये अनेक प्रकार के तथा असंख्य हैं। इनका गरीर में 
सबब अस्तित्व है। सहस्रदुलकमल, हृत्कमल, कुण्डलिनी 
आदि चक्र मुख्यतः इन पौद्मों के संयोग से ही बने हुए हैं। इनके 
अतिरिक्त उक्त लघु पद्म विषतन्तुओं से संयुक्त है। बिष तन्‍तु 
इबत धातुप्रसाद के बने हुए होते हैं और इनके ही समुदाय से 
समस्त पद्म एक दूसरे के साथ सम्बद्ध है। इस श्रकार इन पद्मों 
(]९०प०४०७) तथा विषतंतुओं (70०760८॥68) का जाल सम्पूण. 
शरीर में बिछा हुआ है। उक्त रचना में ही कर्मेन्द्रिय, ज्ञानन्द्रिय 
तथा अतीन्द्रिय-मन स्थित होता हैँं। वक्त इन्द्रियाँ में स्पशन्द्रिय 
व्यापक होने से सभी इन्द्रियों की संगठित संस्था है। “तत्रेक॑ 
स्पशेन्द्रियमिन्द्रियाणाभिन्द्रिय व्यापक॑ चेत: समवायि, स्पशन 
व्याप्तेठ्यापकमपि चेत:” ( चरक सू? ११० )। कुछ अबयबों को 
छोड़ दिया जाय तो स्पष्ट हो जोयगा कि उक्त संस्था के द्वारा ही 
“रणवृत्ति' और “चित्तवृत्ति! संज्ञक व्यापार श्रस्तुत होते हैं। जो 
सम्प्रदाय इन वृत्तियों को 'बोयु धरम” कहते हैं वे इन वृत्तियों को 
पुनः प्राणादि पांच प्रकारों में विभक्त करते हैं । 
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वायोबिंद न वायुधर्म का विवेचन करते हुए कहा है कि वह' 
वायु प्राण-उदान-समान-व्यान और अपान, इन प्रकारों में विभक्त 
हे। वायोबिंद की दृष्टि में 'प्राणधर्म' ( प्राणबायु ) का प्रधान 
कर्म उत्साह” अथवा 'उद्योजन! है' । उद्योजन (77800॥69) 
धातु प्रसाद के अतिरिक्त अन्यत्र भी रहता है। धातु प्रसाद के. 
घूसर भाग में अर्थात्‌ पद्मों में विशेषकर उद्योजन रहता है। इसके: 
अतिरिक्त कुछ और अवयब भी हैं जिनमें खतन्त्र रूप से उद्योजन- 
शीलता रहती है; जेसे--(१) 'अणु अवयवगत उद्योजन जिसके: 
द्वारा बह अपना खाभाविक काय करता है, (२) रलेप्मगत' 
बलोत्पादक उद्योजन, (३) पीतस्नाथुगत उद्योजन, (४) नेबा- 
न्तरतृतीयपटलगत आयम्यता का उ्द्योजन, (७) पक्ष्मापरागत' 
( (9]॥90०१ फए7/090४ए7 ) पक्ष्मव्यापाररूपी उद्योजन, (जिसे 
तृणजलीका गति कहा है) (६) अग्रिमण्डलगत पिक्तेत्पादक 
उद्योजन, (७) रसशोषण क्षमता का उत्पादक रक्तस्थ ब्वेतकण- 
गत उद्योजन और (८) प्रस्पन्दन प्रबत्तक हन्मांसगत उद्योजन 
इत्यादि । वायोविंद की भाषा में उक्त सभी उद्योजनों का अन्तःस्थ 
उद्योजक प्राणधर्म' ( प्राणवायु ) ही है। यद्यपि सत्व ( मन ) 
के तथा वाह्म विषयों के कारण उद्योजनशील अवयबों में उद्योजन 
( उत्तेजना ) पंदा होता है तथापि ये अन्य उद्योजक 'प्राणध्म के 


सब के 


१---“तच्छ था 2८ » » उवाच वायोविंदों राजषि :--- १८ »८ 2 ८ 
सबन्द्रियाणामुयोजकेः हर्षोत्साहयोयोनिः, 2 » »< »< इन्द्रियार्थाणामलि- 
वोढा »८ १८ १८ 
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अभाव में उत्तेजना नहीं उत्पन्न कर सकते। अतः प्रधान उद्योजक 
“प्राणधर्म! (प्राणवायु ) को' ही कहना उचित है। सामान्यतः 
समस्त उद्योजनशील अवयव प्राणधर्म के निवास-स्थान हैं । परन्तु 
हृत्कमल जेसे मध्यम कमल, कुण्डलिनी और श्ानेन्द्रियगत धूसर- 
प्रसाद, ये इसके उच्चतर स्थान हैं और प्राणायतन ( 706778) 
2८७087]७ ) के आसपास ओर अधिपति के दल्स्थली ((207065) 
ये उच्चतम स्थान हैं। 

प्राण के द्वारा सबप्रथम उद्योजन होता हे ओर यह उद्योजन 
'ही अनेक व्यापारों में परिणत होता है। धूसर धातु प्रसादगत 
अर्थात्‌ पद्मगत उक्त उद्योजन तन्तुओं में 'वेगों' का अथवा वृक्तियों 
का रूप धारण करता है। ये बेग दा प्रकार के होते हैं-- 
(१) प्रवत्तक और (२) अभिवाहक। अबत्तक वेगों के कारण 
कर्मेन्द्रियों के वयापार--आकुंचन-प्रसारणादि होते हैं ओर अभि- 
बाहक वेगों के कारण झानेन्द्रियाँ द्वारा स्पर्शादि विषयों का अभि- 
बहन होता है । इसीसे वायोविंद ने प्राणधसं को अर्थाभिवाहक 
ओर चेष्टाप्रवत्तक कहा है | 

उपयुक्त दोनों प्रकार के बेग यद्यपि भिन्न-भिन्न नाड़ियाँस 
प्रस्तुत होते हैं तथापि उनका समवायिकारण नाड़ियाँ नहीं हैं | 
अथवा अमुक वेग अमुक नाड़ी से ही भ्रस्तुत होता है यह भी नहीं 
कह सकते। प्राणवायु के तथा मन ( सत्व ) के निवासस्थान भी 
प्रायः एक ही है ओर नाड़ियों में प्राणवृत्तियों के साथ-साथ चित्त- 

१---प्रवत्त कश्वेशनामुच्चावचानाम्‌- -- ।” च० सू० १२ 
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वृत्तियाँ भी संचार करती हैं। इसी हेतु से वायोविंद ने सत्त्च 
4& मन ) का नियन्ता तथा प्रणेता प्राणवायु है, ऐसा कहा है । 
किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि 'सहख्रदुल कमछ” की दल्- 
स्थली में, विशषतः उसके पुराभाग में ऐसे पद्म हैं, जिनमें सत्त्व की 
वृत्तियाँ प्रधानता से रहती हैं। फिर भी वायोविंद ने आण का 
ही हे की योनि ( हर्षात्साहयायॉनि: ) माना है । 
प्राणबवायु का यह विवेचन बहुत ही व्यापक ढंग से किया 
गया है। प्राणवायु के इस व्यापक क्षेत्र का संकुचित करके उदान 
आदि प्रभेदों की कल्पना की गई है। इसके अनुसार उदानवायु 
के तीन कार्य मान गये हैं ; ज॑ंस (१) समस्त शारीरिक धातुओं का 
व्यूहू करना*, (२) अवयबों का संधान करना ओर (३) बाणी 
को प्रवृत्त करना । इसी प्रकार समान वायु के तीन कार्य हैं? । 
<१) अग्नि को प्रज्वलित करना तथा (२) सार-भाग का शोषण 
करना एवं (३) मल ( किट्ट ) भाग को अछूग करना । वायोविंद क 
वक्तव्य में व्यान के कार्या' का स्पष्ट वर्णन नहीं उपलब्ध 
होता । गर्भावस्‍था में कललपाक के समय छोटे-बड़े स्रोतों का 
बनाना और गर्भ में आकृति पंदा करना अपान का काय कहा 


0 


हे४। इसके अतिरिक्त चरक-चिकित्सास्थान में इनके स्थान 


१-“नियन्ता प्रणेता च मनसः च० सू० १५ 
-२-“सवेशरीरधातुव्यूढकरः, संधानकरः शरीरस्य, प्रवर्तको वाचः ।? च० सू० १२ 
.३-“समीरणोअग्नेः, दोषसंशोषणः, क्षेप्ता बहिमेलानाम्‌ ।? च० सू० १२ 

४-स्थूलाणुल्लोतर्सा भेत्ता, कर्ततार्भाइक्ृतीनाम्‌ ।” चू० सू० १५ 
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आदि का वर्णन मिलता है, जो आगे स्थान-विवेचन में स्पष्ट 
किया जायगा । 
पित्तधातु 

स्वरूप ' 

ओऔष्ण्य, तेद्ण्य, द्रव, छाघव, अनतिस्नह, अशुक्ल वर्ण, नील-पीत 
विस्रगंधी ( सड़ान-सी गन्धवाला ) कठु और अम्ल रसवाला, 
सर, ये पित्त” के आत्मरूप हैं। गुण-गुणी का अभेद सम्बन्ध 
होन से पित्त धातु! उक्त गुण सम्पन्न होने से तद्रूप कहा गया 
है। तात्पर्य यह कि शरीर के औष्ण्य, तेढ्ण्य, द्रव, अनति- 
स्निग्ध, झुक वर्ण को छोड़ कर शेष सभी वर्ण, विशेष कर नील 
और पीत, कटुरस, विदग्ध होने पर अम्छ रस और सरभाव-- 
ये सभी पित्त धातु के सखरूप हैं; अर्थात्‌ पित्त का रुप-ज्ञान उक्त 
शरीरस्थ भावों के द्वारा होता हे। शरीरस्थ उक्त गुण-सम्पन्न 
उपादान “उत्कर्षेण व्यपदेश:” इस नियम के अनुसार पित्तवर्ग के हैं । 
गण * 
.. छष्ण, तीढ्ष्ण, द्रव, सर, बिखर, अम्ल, कटु, पीत तथा नीलवर्ण- 
ये सब पित्त के गुण ( भौतिक-गुण ) हैं। शब्द, स्पश तथा रूप- 


बज जन+न 3च्लनाओ आओ पनणओणिणनत 


१---“औष्प्यं, तंक्ष््णे, लाघवं द्रवमनतिस्नेहों वर्णश्वाशुकः गन्धश्व विल्लः 


रसौ कटठुकाम्लौ सरश्व पित्तस्यात्म रूपाणि” चरक सू० २० 
२---“पित्त' तीह्ष्णं द्रबं पूति नील पीत॑ तथेव च । 

उष्ण कटुरसं चं व विद्‌ग्धं चाम्लमेव च ॥” सु० सू० २० 

“सस्नेह मुष्णं तीक्षणं च द्रवमम्लं सरं कठु । च० सू० १ 
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पित्त प्रकृत्या कटुरसं यत्‌ पुनरम्लूज॑ तदस्य विदग्धस्थेव ४ --डहन 
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प्रधान इसके नेसर्गिक गुण हैं। यह ब्रिगुणात्मक होने पर भी 
सत्त्व गुण बहुल होता है। तात्पर्य यह कि शरीरस्थ सभी उपयुक्त 
गुण पित्त के कारण ही होते हैं । 


कर्म 
दर्शन, अनज्नादिका पाक, ऊष्मा, क्षुधा, तृष्णा, शरीर में 


कीमलता, प्रभा, प्रसाद ( प्रकाश ), मेधा आदि को उत्पन्न करना 
ये सब अविक्ृत ( प्रकृत ) पित्त धातु के हैं। शरीर के अन्दर 
ऊष्णता ( ऊष्मा ) तथा विविध पाक पित्त के ही कारण होते हैं ॥ 
पित्त ही प्रकुपित होकर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न करता है | 
दृष्टि नाड़ी ( 09४0० ४७०४७ ) के वितान से युक्त नेब्वान्तरीय 
चरम पटल में आलछोचक पित्त का तेज-प्रकाश स्वभाववाला होने 
से रूपोद्भासन ( दशन ) कार्य करता है। भुक्तान्न का पाक तीज्र 
पाचकरसों के स्रावगत पित्त से होता है और रस का पाक ( राग ) 
यक्वत्‌ प्लीहागत रख्लक पित्त से होता है। इसी प्रकार धातुगत 
पित्त-अग्नि ( 77॥2"00॥ए०४/ ०७7५८ए7४०० ) से धातुओं का पाक 
होता है। क्षुत्‌, रृष्णा, प्रभा, प्रसाद तथा मेधा-ये सब पित्त के 
ही कारण होते हैं । 
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#“आऔष्ण्य-तेक्ष्ण्य-रौक्ष्य-लाघव-वशद्यगुण लक्षणं पित्त, तस्थ समानयोनिः 


कटुको रसः ।” ! सु० सू० ४२. 
१---दशेनं पक्ति रूष्मा च छ्षत्तष्णा देहमार्दवम्‌। 
प्रभा प्रसादों मेधा च पित्त कर्माविकारजम्‌ ॥7 च० सू० २० 


“पित्तादेवोष्मणः पक्तिनंराणामुपजायते । 
+ ५ 93 
पित्त चंब प्रकुपितं विकारान्‌ कुरुते बहून्‌ ॥ च० सू० १७, 
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पित्त के प्रकार 


पित्त के भी पाचक, रज्लक, साधक, आलहोचक और अाजक 
नाम से पांच प्रकार किये गये हैं । इनमें से पाचक का स्पष्टीकरण 
अम्ल पाक से होता है। रख्जक के विषय में यह विचारणीय है 
कि इसका ज्ञान सर्वप्रथम देहगत ग्रकृत-विकृत वर्णो' से हुआ 
अथवा रस-रखन से हुआ। साधक के विषय में यह तक है कि 
आत्मा हृदय में जिस अन्न के सहारे रहता है, उस अन्न को ही 
साधक पित्त माना गया है। आलोचक का इतिहास भी कुछ 
ऐसा ही है। इन सब बातोंका स्पष्टीकरण इनके होनेवाले विस्तृत 
वणन से ही होगा । 
प्राचीन साहित्य के अध्ययन स एसा प्रतीत होता है कि 
आरम्भ में उक्त पिस के प्रकारों का नामत: प्रथक्‌-प्रथक्‌ उल्लेख 
नहीं किया गया था। इसका समर्थन निम्न कतिपय विचारों 
तथा विवादों से हो जाता है। जैसे:--कुछ सम्प्रदाय ऐसे थे जो 
अग्नि! और 'पित्त' को भिन्न-भिन्न मानते थे और कुछ सम्प्रदाय 
ऐसे थे, जो इन दोनों को अभिन्न मानते थे, अर्थात्‌ पित्त में ही 
अग्नि का और अभि में ही पित्त का अन्तर्भाव करते थे। सुश्रुत 
संहिता में यह विचार स्पष्ट रूपसे उद्धृत किया गया है; जेसे-“अब्न 
जिज्ञास्य॑ कि पित्त व्यतिरेकादन्यो5पि राहोस्विलित्त मेबापिरिति” 
( सु० सू० २१ ) अर्थात्‌ पित्त को छोड़कर अन्य कोई अप़्नि शरीर 
में है या पित्त ही अप्रि है ? बिवाद के अन्त में यह निर्णय हुआ 
कि--“न खल पित्त व्यतिरेकादन्योप्रिरुपलभ्यते आग्नेयत्वात्‌ पित्त 
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दहन पा-श्मदिध्यशिवत्तमान5प्रिवदुपचार: क्रियतेडन्तराभमिरिति। 
क्षीणे श्यप्मिगुंणे सत्समान द्रव्योपयोगादागमात्र पश्यामो न खलु 
पिच्ुव्यतिरेक्रादन्योउप्रिरिति ।? ( सु० सू० २१ ) अर्थात्‌ पित्त के 
अतिरिक्त शरीर के अन्दर कोई अन्य अप्रि नहीं मिलती। 
आग्नेय गुण होने से तथा पित्त में दहन, प्राचन आदि गुण होने 
से उसे अन्तराभि आदि अभप्रि के समान नाम देते हैं। प्रयक्ष 
यह देखा गया है कि अप्नमि गुण के कम हो जाने पर अर्थात्‌ 
शरीर के अन्दर पाक आदि की दुबलता हो जाने पर तद्‌गुण विशिष्ट 
द्रव्यों ( पित्तवर्धक द्रब्यों ) का व्यवहार होता है और शाम्रों में 
भी इसका समर्थन ( आगम प्रमाण ) मिलता है कि पित्त को छोड़ 
कर दूसरी कोई अग्नि दरीर में नहीं देखी जाती। इस प्रकार 
अप्नि का अस्तित्व प्रथक्‌ अस्वीकार करने पर अप्नि शब्द का अर्थ 
आयुवेद वाडमय में कहीं पित्त ओर कहीं पित्तगत “अद्ृष्ट हेतु 
भी होने छगा ओर अम्रि-स्थान भी पित्त-स्थान प्रतीत हुआ। 
इसी दृष्टि से “अभिरंबशरीरे पित्तान्तगंतः कुपिताकुपितः शुभा- 
शुभानि करोति।” इत्यादि मरीचि का विधान माननीय होता 
है। माल्म होता हे कि इन विवेचनों के समय तक पित्त का 
पत्चधा और नामतः विभक्तकरण नहीं हो पाया था। पशच्चधा 
विभक्तकरण का आरम्म--रागपक्त्योजस्तेजोमेघोष्मकूत पित्त 
पद्नधा प्रविभक्तमप्ि कर्मणानुमह करोति ।” ( सु० खू० १५ ) 
सुश्रुत के इस वाक्य से होता है ; अर्थात्‌ सुश्रुत काल से आरम्भ 
होता है। 
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षड्रसवादियों के समय में आमाशय को केवल इलेष्मा का 
स्थान माना गया प्रतीत होता है ; क्‍योंकि उन्होंने अन्न-परिषाक 
का वर्णन करते समय कहा है कि आमाशय में अन्न का जो पाक 
तथा विदाह होता है, बह आमाशय के अधोभाग स्थित अप्रि की 
ऊष्मा से, चूल्हे की आँच से बटलोही में चाबछ पकने के समान 
होता है*। पाक की पहली अवस्था में अन्न मघुर व फेनयुक्त 
होता है और उससे इलेष्मा की वृद्धि होती है। पाक की दूसरी 
अवस्था में अन्न विदग्ध होकर अम्ल-कल्प बनता है। यह अन्न 
जब आमाशय से नीचे आता है तब वहां उसकी अम्लता के कारण 
उसकी पुष्टि एवं वृद्धि होती है। इस पित्त से यद्यपि आगे अन्न 
रस का परिपाक होता है, तथापि यहां पाचन-व्यापार में जठराग्मि 
ही प्रधान हे । 

पत्चात्मक लोकपक्षी भोम्य, आप्य, आग्नेय, वायव्य तथा 
नाभस ( अप्रि ), इस भ्कार के पश्चाप्मियों का संकेत करते हैं और 
पांचभौतिक आहार के परिपचन में उक्त पद्च-अग्रियों को कारण 


१---“एवं रस मलायज्नमाशयस्थमधः स्थितः । 
पचत्यप्रियेथा स्थाल्यामोदनायाम्बु तप्डुलम्‌ ॥. च० चि० १० 
२--“अन्नस्य भुक्तमात्रस्य पडरसस्य प्रपाकतः । 
मुधुरात्माक कफोद्धाबात्‌ फेनभूत उदीयेते ॥ 
परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्ल भावतः । क्‍ 
आशयाच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीयेते ॥” च० शि० १५ 
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मानते हैं। इस प्रकार उक्त पश्नापियों द्वारा आहारगत पश्चावयवों 
का परिपाक होने के पश्चात्‌ उत्पन्न पांच भौतिक पोषक अन्न रसों 
से देहधारक सप्त धातुओं का सम्पर्क होने पर पुनः उनका धात्व- 
प्रिओं द्वारा परिपाक होता है और उससे प्रसाद तथा किट्ट भाग 
का निर्माण होता है । 

“भौमाप्याग्नेय वायब्याः पश्चोष्माणः सनाभसाः । 
पश्चाहार गुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पाथिवादीन्पचंतिहि ॥ 
सप्तभिदे ह धातारो द्विविधाइच पुनः पुनः । 
यथास्प्मम भिमिः पार्क यान्ति किट प्रसादवत्‌ ।” 

च० चि० १५ 

उक्त ज्छोक में 'ऊष्माः शब्द पित्तवाचक है। उसको भोम्य 
आग्नेय, वायव्य, ओर नाभस इन पांच प्रकारों में विभक्त किया 
जाना तथा इनके द्वारा अन्नगत पार्थिवादि आहारांशों का पाचन 
होना विचारणीय है। इस प्रकरण से ज्ञात होता है कि उनको 
( पम्नात्मक लोकपक्षियों ) को ओहार गत भिन्न-भिन्न अंशों का 
भिन्न-भिन्न ऊष्माओं ( पित्तों ) द्वारा पाचित होना स्पष्ट हो गया 
था; फिर भी बे इस पाचन के व्यापार में अप्रि को ही प्रधान 
मानते थे। इस प्रकार अप्ि को अलग मानते हुए उसके स्वरूप 
आदि का कुछ भी विचार न हो, यह सम्भव नहीं। इस विषय 
में तंब्रोक्त--बाम पार्श्ाश्रितं नाभेः किख्वित्‌ सोमस्य मण्डल्म | 
तन्मध्ये मण्डल सोय तन्मध्ये5प्रिव्यबस्थितः ॥ जरायुमात्र परिच्छन्न: 
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काचकोषत्थ दीपबत्‌॥” तथा '“्थुर का्यषु सत्बेषु यवमात्र 
प्रमाणत:। इस कार्यषु सत्वेषु तिल्मातब् प्रमाणतः॥” इत्यादि 
बचनों का अनुमान के लिये उद्घृत करना अनुचित न होगा | 
यही कारण है कि “जाठरों भ्रगवानभिरीश्वरो5न्नस्य पाचक: ॥ 
सोक्ष्म्याद्रसानादादानो विवेक्तुं नेत्र शक्यते ॥” ( सु० सू5 ३५ ) 
इत्यादि वचन कहे गए हैं। 

आमाशय के नीचे पित्तधरा कला! है । इस कला के भीतरी 
हिस्सों में इलेष्मधरा कला' है। इस पर अन्न की अम्ल्ता का 
वास्तव में आमाशय गत अम्लपित्त का अन्न सं संयोग संस्कार 
होते ही यक्ृत्‌ और छोम में पित्त पेदा होकर ख्रवित होने लगता 
है। आधुनिक वेज्ञानिक इसका कारण यह बतलाते हैं कि उक्त 
इलेप्मघरा कला पर अन्नरस की अम्लता का संस्कार होने से 
“मिश्रतत्त्श' नामक अभिषूत” (8९८४७४४) पेदा होता है। इन 
अभिषू्तों का याकृत्पाचक पित्तोत्पादक जीवाणुओं के साथ कुछ 
अज्ञात-सा सम्बन्ध है, जिसके कारण उक्त जीवाणु समीप के 
रक्त से अपेक्षित अंश लेकर पित्त का निर्माण करते हैं। इसकी 
पुष्टि चरक के “पित्त रक्तस्य विक्रतिः” इस वाक्य से होती है। 
इसी प्रकार क्ोम ( ??9707०988 ) भी पाचक पित्त तेयार 
करता है । | 

पित्त को ही अप्रि कहनंवार्लों का कथन है कि "ततथ्चाइष्ट 
हँतुकेन विशेषेण पकाशय मध्यस्थं पित्त, चतुर्विधमन्नपानं पचति 
विरेचयति रसदोष मूत्रपुरीषाणि तबस्थमेष चात्मशक्तया शेषाणां 
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पित्तसथानानां शरीरस्य चाप्मिकमणा5नुग्नह करोति। तस्मिन्पित्ते 
पाचको5प्रिरिति संज्ञा। ( सु०स्‌ू० २१ )॥ इस सूत में अन्य 
पित्त-स्थानों का अर्थात्‌ अन्य पाचक पित्तों का अस्तित्व स्वरीकोर 
करते हुए भी औदर्य पाचक पित्त को सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपकारक 
कहा गया है। इसका कारण यह है कि इस पाचक पित्त के 
क्रिया के बाद ही अन्य पाचक पित्तों की क्रिया कार्यकरी होती है । 
यही कारण है कि आयुर्वेद में अन्य पाचक पित्तों की अपेक्षा इसको 
अधिक महत्त्व दिया गया है और इसका वर्णन भी अधिक उप- 
लब्ध होता है। ( देखे चरक सू5 २०, और सुश्रुत खू० २१)। 

उपयुक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो गया कि महाख्रोत 
(0]॥767077 ०७79)) की इलेप्मधरा कला में उदकोत्पादक व 
पित्तोत्पादक अनेक पिण्ड हैं और बे जरायु से- कांचके दीप की 
भांति परिच्छिन्न हैं और इन्हीं को क्रमशः: सोम और सूयमण्डल 
कहा गया है। इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न स्थानों पर पाचक पित्त 
की ग्रन्थियाँ हैं, जिनके सख्रावगत पित्त से भुक्तान्न के भिन्न-भिन्न 
अंशों का पाचन होता है जिनका वर्णन आगे किया जायगा | 
2--मुखगयत पाचक-गित्त 

यह लाला ग्रन्थियों में उत्पन्न होता है। इसके अभिषूत द्रव 
को छाछा (5978) कहते है। इससे पिष्ट पदार्थों" (80870) 
का पाचन होता है । 
२---आमाशझयस्थ पाचक-पित्त 

इसका वास्तबिक नाम अम्लपित्त या लवणाम्ल (सर- 
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१7००४]0४० 220) है। परन्तु इसके सोथ छाछा और क्लेदक 
मिला रहता है ओर इस मिश्रण को ही 'जाठररस” (088076 
[प्पं००) कहते हैं। 'जाठररस” अम्ल कल्प और जंतुप्न होता है । 
इसके पाचकपित्त में पोष्टिक पदार्थो' के आमिषांश (7770007) 
को पचाने का धर्म है। 


३--याकृत पाचक-पित्त ( 330 ) 


यह पूर्वोक्त प्रकार से याकृत्‌ जीवाणुओं द्वारा रक्त से उत्पन्न 
किया जाता है। यह पीछा, हल्का पीछा, हछका छाछ, और 
हलका हरा रंग का होता है। इसकी गंध कस्तूरी मायल के 
समान, रस-मघुरतिक्त और अनुक्षार होता है। इसमें सेंधव 
लब॒ण, शारीर मद्य, बसा, क्लेदक कफ, रंजक और कुछ खनिजक्षार 
मिले रहते हैं। बसा के पाचन में यह 'क्ोम पित्त! का सहायक 
होता है। इससे पौष्टिक अन्न का पिण्डीभमवन होता है। यह 
कुछ अंश में सर होता है । 
०---क्ीस पाचक-पित्त (297 ०॥०७४० [प7०७) 

यह भी पूर्वोक्त तरीके से कछोम में पेदा होता है। 
इसमें चार श्रकार के अभिषूत (अरृष्हेतु) रहते हैं। 
जसे (१) पोषक पाचक, (२) पिष्ट पाचक, (३) बसा पाचक, 
(४) दृध्युत्पादक । अम्छ कल्प पोष्टिक द्रव्य के पाचन में जिस 
तरह पाचक पित्त ( अम्ल पित्त या जाठररस ) अधिक सफल 
होता है, इसी तरह क्षार कल्प पोषक द्रव्य के पाचन में 'पोषक 
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पाचक' अधिक सफल होता है। अम्ल पिष्ट पाचन से पिष्ट 
पदार्थो' का पेष्टी शर्करा बहुत शीघ्र बनती है। अम्ल बसा 
पाचक से बसा का क्षीरीभवन होकर वसाम्झ' और वसामधु' 
बनते हैं। दृध्युत्पादक से दूध का दधि बनता है। कोम पाचक 
पित्त क्षार कल्प और अन्न कोथ कारक होता है । 


५--+प्लुद्रान्त्रस्थ पाचक-पित्त ( 8005 4777 008 ) 


यह क्षुद्रांबगत सोममण्डल्मध्यस्थ सूयमण्डरों से उत्पन्न होता 
है। इसके परिवत्तक संज्ञक अभिषत रहते हैं। इसके द्वारा 
इक्षुशकरा का मधुशकरा और फलशकरा में परिवर्तन होता है। 
यह पित्त मांसलं द्रव्यों के पाचन में कोम पित्त का सहायक होता 
है। इसमें वसा की अपेक्षा पोषक द्रव्यों के पाचन का धर्म 
अधिक है। ह्षुद्रान्त्र में अभिषूतों के द्वारा पिष्ट द्रव्य का 
दुग्धाम्ल तथा उससे अंगारिकाम्ल (098790740ग700) उदजन 
(पए%०४००), नवनीताम्ल, बनता है। साथ ही पोष्टी भूस्सी 
या फोक का प्रथककरण होता है। अंगारिकाम्ल के पेदा होने से 
आंब में अनेक वायवीय द्रव्य ( कट प्रायजन्य वायु ) पा होते हैं । 
२---रंजकामपित्त 

इसके विषय में यह कहा गया है कि “यत्तु यक्ृकीहो: पित्त 
तस्मिन्‌ रंजको5पिरिति संज्ञा स रसस्य रागक्दुक्त:॥” ( सु० 
सू० २१ ) अर्थात्‌ यक्ृत्ठ्ठीहा में रहनेवाले पित्त को रंजकाप्नमि कहा 
गया है, वह रस को राग ( छाल ) करनेवाला है।। और इस रंजक 
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के विषय में कहा गया है कि--आहरस्य यस्‍स्तेजोभूतः सारः: 
परम सूक्ष्म: स रस! इत्युच्यते। तस्य च हृदयं स्थानं, स खल्वा- : 
प्यो रसो यक्॒द्लीहानो प्राप्प रागमुपति ।” और मी--“रंजिता- 

स्तंजसात्याप्यः शरीरस्थेन देहिनाम। अव्यापन्ना: प्रसन्‍्नेन रक्त- 

मिलद्यमिधीयते ॥ (सु? सू? १३ )। इस वर्णन में यद्यपि रंजक 

पित्त के द्वार रस रंजन का ही संकेत है तथापि मरीचि के 

कथनानुसार शरीर के भिन्न-भिन्न वर्ण भी इस पित्त के कारण ही 

होते हैं। यकृत में याकृत जीवाणुओं के बीच में से पित्त- 

केशिकाओं (36 0०४]87765 ) की केशाकार शाखा-प्रशाखाएँ 

फंली हुई हैं । उक्त केशिकाएँ इतनी सूक्ष्म हैं कि उनमें एक रक्त- 

कण का भी ग्रवेश होना असंभव है। अत: इनमें केबड आप्य- 

रस ( रक्तवारि ) रहता है। आहार जीवाणु इस आप्यरस का 

अपेक्षित अंश लेकर उससे याकृृत्‌ पित्त, पेत्तिक क्षार और 

रंजक पित्त तेयार करते हैं। शुद्ध रक्नकपित्त के दो प्रकार हैं । 

(१) रक्तरञ्कक और (२) श्यावरक्ञषक पित्त। दोनों में मित्रवायु 
( प्राणवायु--0598०7 ) रहता है। परन्तु पहले में दूसरे की 

अपेक्षा अधिक रहता है। रक्तरञ्नक पित्त (आग +#णंणे 
पित्त से सारे शरीर में पीला, सुनहरा, नारंगी और छाल रंग की 

उत्पत्ति होती है ओर व्यावरश्लक पित्त (3]) र७००) से 

शरीर का नीला और हरा रंग होता है। मनुष्य के पित्त में श्याव 

रंजक की अपेक्षा रक्तरंजक अधिक होता है। किन्तु शरीर में 

इनके मिश्रप्रकार पाये जाते हैं। जेसा कि-- 


बज 
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“2-लोशहितरंजक पित्त 


इसमें छोह रहने के कारण इसको छोहित कहा है। इसके 


: दो प्रकार उपलब्ध होते हैं--समित्र और अमित्र या अल्प मित्र । 


पहला प्रकार धमनीगत रक्त में रहता है। दूसरा प्रकार सिरागत 


: रक्त में अथवा जब रक्त को मित्रवायु ( प्राणवायु ) प्राप्त नहीं 
: हं।ता, तब समस्त रक्त में रहता है। मित्रवायु को शोषित करने 
- का धर्म इसमें है। एक रत्ती छोहित रंजक पित्त, १ माशा 


मित्रवायु की शोषित करता हैं। इस अवस्था में रक्त का रंग 


' बिल्कुल छाल रहता है। किन्तु इसमें मित्रवायु की मात्रा जितनी 


कम रहती है, उतनी उसमें श्यावता रहती है। आयुवेद में रक्त के 


दो प्रकारों का--जीवरक्त' तथा '“श्यावरक्त' का वर्णन उपलब्ध 


होता है। मित्र बायुका कुछ अंश सिरोगत अथवा श्यावरक्त 
में भी रहता हे । कुछ विकृृतियों में छोहित रख्जक पित्त के मित्र- 
चायु का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध होता है कि वह आसानी से अलछग 


“नहीं होता । 


यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि शुष्क रक्त अर्थात्‌ लोहित 


:रख्क से जो छोहरहित रख्नकपित्त अछग किया जाता है वह यकृतस्थ 
“रक्त रख्कपित्त' के बिल्कुल सदृश ( समान ) है। दोनों की उत्पत्ति 
एक ही जगह से होती है और रासायनिक परीक्षण द्वारा दोनों 
में एक समान द्रव्य पाये जाते हैं। छोहित रंजक पित्त के विघटन 


या न्यूनता से ( आयुर्वेदानुसार पित्त-पकोप से ) पाण्ड, कामछा, 
हलीमक इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं। यक्ृत में 'छोद्दित रक्नकपित्त' 
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होता है ओर उससे उक्त रक्तरञ्लक और श्यावरक्क दोनों का 
पाथक्य होता है। शेष छोह याकृत जीवाणुओं में संचित किया 
जाता है। लोहित रक्लक पित्त जिस प्रकार यक्कत्‌ में प्रथक्‌ 
उपलब्ध होता है उस प्रकार प्लीहम में प्रथक्‌ नहीं उपलब्ध होता। 
प्रीहा के अन्तर्भाग ( अन्तःप्रीहा ) का रंग काला, छाल और भूरा 
है। इन वर्णो' के देहाणुओं से ही यह बना हुआ है। रंगीन 
देहाणुओं के आसपास कुछ स्वयं चेष्टकण, रक्तकण और बड़े-बड़े 
लालकण रहते हैं। प्रीहा में रक्तस्थ श्वेतकण बनते हैं। प्रीहा- 
भिवृद्धि का या रक्तजन्य पाण्डुता का सम्बन्ध है। कुछ प्राणियों 
की प्रीहा में रक्तकण भी बनते हैं। रक्तकर्णों की जीवित यात्रा 
समाप्त होने पर बे कायाकल्प के लिये प्लीहा में आते हैं। यहाँ 
उनकी अनेक विशीरयंमाण अवस्थाएँ उपलब्ध होती हैं। आमाशय 
को रक्त की सहायता करने के छिए प्लीहा में रक्त का संचय होता 
है। प्रीहा में मरुत्‌ युक्त द्रव्यों का प्रथकरण होता है। प्रीहा- 
न्‍्तःख्रावी पिण्ड हे। शरीर में इस प्रकार के कार्य करनेवाले कुछ 
ओर पिण्ड हैं। लोहरहित रंजकपित्त अन्यत्र सृष्टि में भी पाया 
जाता है। मनुष्य के मूत्र में भी यह रहता है । 
क्षद्रान्तस्थ रज्क पित्त 

यह छुद्रांलसथ क्षार तथा याक्वतृपित्तस्थ रक्तरञज्ञक पित्त के 
संयोग से उत्पन्न होता है। यह पुरीष में तथा- रक्त के द्वारा 
मूत्र में पाया जाता है। इसके अनुसार उनको पुरीष-रख्षक तथा 
मूत्र-रक्षक भी कह सकते हैं। 


३१ पहला अध्याय 


वसा रजक पित्त 

यह बसा में तथा अण्डे की जर्दी में पाया जाता है। 
त्वक्रश्ञक पित्त ; 

बाह्मत्वक्‌ में सबके नीचे स्तर में तांम्रा' नामक त्वक्‌ है। 
उसमें रंगीन कण ( मेलीना ) पाया जाता है। इन कर्णों को 
तेजोधातु भी कहा गया है। (च० शा० ८, सु० शा० २)। 
इन क्णो की वर्णभिन्नता के कारण ही भिन्न-भिन्न मनुष्यों का 
भिन्न-भिन्न वर्ण देखने में आता है। 
नेत्ररअक 7ग्ति 

यह लोहयुक्त होता है। नेब्न के पोलके में यह रहता हैं । 
इस जाति का रज्जक नीग्रो जाति की त्वचा में भी पाया जाता है । 
शरीर के किसी-किसी (संधानक ) धातु में, अपरा में और 
नाड़ियों में भी यह पाया जाता है । 
केश़रअक ।पत्त 

बालों में अनेक प्रकार के रह्ग रहते हैं। इन रह्कों के कारण 
किसीके बाल काले, किसीके भूरे इत्यादि होते हैं। इसके अभाव 
में बाल सफेद हो जाते है. । 
र२--साधक पित्त 

इस पित्त के विषय में निम्न वर्णन उपलब्ध होता है ।--- 

“यत्‌ पित्त हृदयस्थितं तस्मिन्‌ साधकोद5प्रिरिति संज्ञा, , 
सो5भिग्राथितमनोरथसाधनहृदुक्त: ॥” ( सु० सू० २१ ) 
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अर्थाव--जो पित्त हृदय में रहता है उसको साधक अग्नि 
कहते हैं, अथवा उसमें स्थित अप्रि को साधक कहते हैं। वह 
मनप्रार्थित तथा अपेक्षित मनोरथों का साधक है। हृदय के 
विषय में, विशेषतः- हृद्गवत्‌ धातुप्रसाद के विषयमें दो प्रकार से 
विचार किया जाता था। एक करणदवृत्तिरूप वायु की दृष्टि स 
ओर दूसरा आत्मस्थान की दृष्टि से। जब करणपवृत्तिरूप बायु की 
दृष्टि से विचार होता था, तब हृदयस्थित धातुप्रसाद को शीषेस्थित 
प्राण-संचार-क्षेत्र कहा जाता था । अर्थात्‌ हृद्नत्‌ धातुमसाद एक 
वायबीय द्रव्य माना जाता था। किन्तु जब आत्मा की दृष्टि स 
विचार किया जाता था, तब इसको ( धातुप्रसाद ) पित्त शब्द स 
सम्बोधित किया जाता था। उक्त वर्णन इस दृष्टिकोण से किया 
गया है, जिससे आर्ष वेज्ञानिकों का यह वर्णन कि हृद्गगत 
धातुप्रसाद में ही लिल्नदेहधारी जीवात्मा का निवासस्थान है 
'पूर्णरूपस सहमत हो जाय । 
उपनिषदों में ऐसा वर्णन मिलता है कि 'हतक्कमलछ” के अन्दर 
'सूक्ष्मतर आकाश में अपने अन्न के ( तब्नस्थ धातुप्रसाद ) के सहार 
'जीवात्मा' स्थित रहता है। हृदय कमल से एक सौ एक सूक्ष्म 
ज्ञान-वाहिनियाँ निकलती हैं, जिनके सहसत्रों प्रशाखाएँ होती 
हैं। हृत्कमल्स्थ देहधारी आत्मा, इन नाड़ियों द्वारा बुद्धि, मन 
ओर इन्द्रियों तथा उनके विषयों की जानकारी प्राप्त करता है । 
“में हूं', इसमें जो 'अहंभाव” अथवा व्यक्तित्व है वह जीवात्मा का 
'परिचय है। योगी इस जीवात्मा को उदानवायु के द्वारा सुषुम्ना 


शेड पहला अध्याय 
नाड़ी के रास्ते ऊपर मूर्द्धा में ले जाते हैं और वहां ( शिव के 
निवास होने से ) जीव शिवात्मैक्य का अनुभव करते हैं। योगी 
इस जीवात्मा में लीन होकर जो चाहता है वह प्राप्त करता है” 
( छान्दोग्य, वृहदारण्यक आदि ) आयुर्वेद में भी कहा है कि-- 
पडंगमड़' विज्ञानमिन्द्रियाष्यर्थ पश्चकम । 
आत्मा च सगुणस्चेतश्रिन्त्यं च हृदि संखितम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठाथं' हि भावानामेषां हृदयमिष्यते । 
गोपानसीनामागार-कणिकेवाथचिन्तकः । 
तस्योपघातान्मूच्छायान्‌ भेदान्मरणसच्छति । 
तत्परस्यौजसः स्थान तत्र चेतन्य संग्रहः । 
हृदय महदर्थश्र तस्मादुक्त' चिकित्तसिते । 
चू० सु० ३० 
अर्थात्‌ हृदय षड़ंग शरीर का केन्द्र है। उसमें ही अथ-ज्ञान 
ओर विज्ञान होता है। सगुण-आत्मा और मन हृदय में ही 
रहते हैं। उक्त भावों के ग्रतिष्ठाथ ही हृदय है। हृदय के 
आघात से मूर्च्छा ओर भेद्‌ से मरण दोता है। इस हृदय में दी 
परंओज का स्थान है और उसमें चेतन्य का संग्रह है। सारांश 
यह है कि इस हृदयस्थित धातुप्रसाद को 'साधकपित्त' शब्द से 
सम्बोधित किया गया है और सम्भवतः आत्मा को अम्रि शब्द से । 
आत्मा को अग्नि शब्द से सम्बोधित करना तत्कालीन प्रथा के 
३ 
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अनुरूप है। इसके अतिरिक्त यहाँ यह ध्यान में रखने की 
आवश्यकता है कि उक्त साधकपित्त का विवेचन उन सम्प्रदायों के 
अनुसार किया गया है, जो वायु द्रव्य का प्राणादि भ्रकारों में 
विभाजन करते हैं। ये जिस प्रकार हृद्नत्‌ धातुप्रसाद को पित्त 
कहते हैं, उसी प्रकार नेब्रगत धातुप्रसाद को भी पित्त की संज्ञा 
देते हैं । 
४---आलोचक पित्त 
इसके विषय में कहा गया है कि--“यत्‌ दरृष्थ्यां पित्त तस्मिन्‌ 
आलोचको5प्रिरिति संज्ञा स रुपग्रहणेडघिकृत: ॥” ( सु० 
सू० २१ ) अर्थात्‌ जो पित्त दृष्टि में रहता है, उसको आलोचक- 
अप्नि कहते हैं। बह रूप प्रहण करता है । 
दृष्टि के विषय में आयुर्वेद में निम्न वर्णन उपलब्ध 
होता है-- 
“ज्ञेत्रायाम त्रिभागन्तु कृष्णमण्डलमुच्यते । 
कृष्णात्सप्रमिच्छन्ति दृष्टि' दृष्टि विशारदाः ॥ 
पह्म-वत्मे-श्वेत-कृष्ण दृष्टीनां मण्डलानि तु । 
अलुपूब तु ते मध्याथ्त्वारो उन्त्या यथोत्तरम्‌ ॥” 
सू० उ० % 
“मद्न्‌रदलमात्रां तु पश्चभृत प्रसादजाम्‌ | 
खद्योत विस्फुलिड्राभां सिद्धां तेजोमिरंब्ययेः ॥ 
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. आज़तां पटलेनाए्ष्णो वाह्य न बिवराकृतिम्‌ । 
शीत साम्यां तृणां दृष्टिमाहुनंयन चिन्तकाः | 
खु० उु० ७ 


नेत्र में बाह्य पटल के पीछे जो कष्णमण्डल दिखाई देता है, 
उसके पीछे रंगीन धातुओं का बना हुआ विवरयुक्त दिष्टिमण्डल' 
है। शरीरशात्र की दृष्टि से दृष्टिमण्डलगत विकार को दृष्टि कहते 
हैं। दृष्टि शब्द का यदि इतना ही अथ स्वीकार किया जाय तो 
इस दृष्टि में अथवा विवर में जो तेजोजल” भरा हुआ है, उसीको 
“आलोचक पित्त' कहना पड़ेगा। यह दृष्टि में बाह्य पटल के 
अन्द्र तृतीय पटल तक भरा रहता है। क्योंकि “सिद्धां तेजो- 
भिरव्यये:” तथा "तेजो जलश्रितं बाह्य” इस तरह का वर्णन 
इसके सम्बन्ध में उपलब्ध होता है। यह तेजोजल रक्त से 
पसीजनेवाला एक तरल है। इन्द्रियधर्मशासत्र की दृष्टि से यह 
तेजोजल बक्रीकरण साहित्य में से एक है। इसके द्वारा प्रकाश 
किरणों का वक्रीभमवन होता है। किन्तु रूपग्रहण की दृष्टि से 
विचार किया जाय, तो यहाँ “दृष्टि शब्द का अथ अधिक व्यापक 
करना होगा । रूपग्रहण >थवता आलोचक शब्द यद्यपि सामान्यतः 
उन सब व्यापारों का वाचक है, जिनसे कि बाह्य दृश्य का प्रति- 
विम्ब चतुर्थ पटल के लिज्लडभाग पर पड़ता है तथापि उसका 
विशिष्ट अर्थ रुपज्ञान है और यहाँ यही अभिप्रेत भी माल्म 
होता है । 
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ऋषियों को यह भलीभाँति माल्म था कि रूपज्ञान में 'लिल्न- 
भाग! ही प्रधान कारण है ओर लिह्ननाश से रूपज्ञान कतई नष्ट 
हो जाता है। अतः इस पित्त-विवेचन में दृष्टि शब्द की व्याप्रि 
चतुर्थ पटलस्थित धातुप्रसाद तक बढ़ाना आवश्यक है । 

दृष्टिसंज़्क विवर का और चतुर्थ पटल का सम्बन्ध इस प्रकार 
है कि दृष्टिमण्डल का जो भाग दृष्टि के अन्दर खुला हुआ है, 
'उसके पिछले भाग में एक रह्लीन अणु-अवयवबों का स्तर है। यह 
तह ( स्तर ) चतुर्थ पटल के रघ्लीन स्तर का आगे की ओर बढ़ा 
हुआ भाग है। दृष्टिविवर के पीछे 'ठतीय पटल” वा अक्षिकाच 
(7,008) है। यह मेद का बना हुआ ( मेदस्तृतीय पटलम ) 
'पारदशंक बाह्य गोल है। इसके पीछे भाग में “अक्षिइलेष्मा' है 
जो कि पारदर्शिका कला से ढंका हुआ है। इस अक्षिर्ल्ेष्मा के 
'पीछे चतुर्थ पटल है। इस चतुर्थ पटल में 'लिक्र” नामक एक 
भाग है। इसका व्यास ४ अब्भुल और रंग ईषत्पीत है। इस 
मध्य भाग में एक दबा हुआ अंग है, उसको 'छिक्लनाभि! कहते 
हैं। लिज्न-भाग के और उसके आसपास के नाड़ी-जाल को 
देखते हुए यह कहना पड़ता है कि यह मस्तिष्क का परिवद्धिंत रूप 
है। लिलक्ञ-भाग में शंकाकृति अणु-अवयब है। प्रकाश से 
इनमें हलचल उत्पन्न होती है। इसके पास अणु-अवयबों की 
रज्जीन स्तर है । 

किसी भी छक्ष्य से परिवर्तित होनेबाले प्रकाश किरणों को 
कअमशः कृष्णमण्डल, दृष्टि, तेजोजल, अक्षिकाच और अक्षिदलेष्म- 
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इन अवयर्षों में से पार होकर लिक्ल-भाग पर पड़ना आवश्यक है | 
तब रूप का ग्रहण होता है। प्रकाश-किरण जब ने में प्रविष्ट 
होती हैं, तब उनका कृष्णमण्डल, तेजोजल, अक्षिकाच और 
अभिरलेष्मा, इनकी बाह्मगोलता तथा सापेक्ष्य घन-विरलता के: 
कारण “बक्रीभवन” होता है। 'फलतः फेली हुई प्रकाश-किरण 
सिमिट जाती हैं ओर बड़े से बड़े दृश्य की प्रतिमा उसके अन्द्र 
अतट्यल्प अबकाश या बिन्दु में समा जाती है। 

रूप-प्रहण के लिये उक्त 'भप्रतिमाविन्दु! का 'छिल्लभाग' पर 
पड़ना आवश्यक है। जब तक उक्त नत्रगत प्रतिमाविन्दु लिझ्ड- 
भागं पर ठीक केन्द्रित न होगा ( आगे या पीछे पड़ता होगा ) 
तब तक रूप ग्रहण नहीं होगा । यह कार्य नेब्रगत केन्द्रीकरण 
साहित्य! के द्वारा सम्पन्न होता है । 

पास का या उजियाले का दृश्य देखने के समय “बत्तुल स्नायु” 
सहझ्ुुचित होता है, फछत: €ष्टिमण्डल और दृष्टि दोनों ही सिकुड़ 
जाती हैं और इससे प्रकाश किरणों का नियमन होता है। इसके 
विपरीत अर्थात्‌ अँधियारे में दृष्टि विस्तृत होती है। दृष्टि के इस 
आकुबख्बन-प्रसार से देखने में बड़ी सुविधा होती है। दूर का दृश्य 
देखने के समय 'नेब्रकण्डरा” मध्य पटल को आवश्यक सीमा तक 
आगे-पीछे तानती है। इस तनाव के कारण तृतीय पटल का 
पुरोभाग भी आगे की ओर तन कर अधिक बहिगोंल बन जाता 
है। इस व्यापार से प्रकाश-किरणों का उक्त नेतब्रगत प्रतिमा- 
बिन्दु लिज्लभाग पर टीक-ठीक केन्द्रित होता है। 
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इस प्रकार जब बाह्य दृश्य की प्रतिमा लिट्डभाग पर पड़ती हे, 
तब तत्त्य शंकाकृति अणु-अबयवों के तथा नाड़ियों के कारण 
रूपज्ञान होता है। अतः अस्तुत में दृष्टि शब्द का अर्थ व्यापक 
करके अन्नत्य धातु-प्रसाद को आलोचक पित्त” कहना उचित है । 
फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह विवेचन उन 
सम्प्रदायों को मान्य नहीं हो सकता, जो रूपग्रहण को प्राणध्म 
( प्राणबायु ) का कार्य मानते हैं । 
५» --आजक पित्त 

इसके सम्बन्ध में शास्त्रों में निम्न वर्णन उपलब्ध होता है-- 
“थत्तुत्वचि पित्त तस्मिन्‌ भ्राजको35प्निरितिसंज्ञा ; सो5भ्यज्गञपरिषे- 
कावगाहावलेपनादीनां क्रिया द्रव्याणां पक्ता छायानां च 
प्रकाशक: ॥” ( सु० सू० अ० २१ ) अर्थात्‌ जो पित्त त्वचा में 
रहता है, तद्रत अग्नि को श्राजक कहते हैं। भ्राजक, मालिस, 
बफार, स्नान, लेप आदि उपायों द्वारा व्यवहार की जानेवाली 
ओषध द्रव्यों का पाचन करता है और छाया को प्रकाशित 


करता है | 

त्वचा के द्वारा कई प्रकार की ओषधियों को तथा स्नेहों को 
शोषित कराया जाता है। श्राजक पित्त इन शोषित पदार्थों" का 
पाचन करके उनको शरीर धातुओं में उपशमन करने योग्य बनाता 
है। वाग्भट ने अपने श्राजक पित्त के विवरण में इस काय का 
उल्लेख नहीं किया है-। 

साधारणतया मनुष्य काले, काले-श्यामले, निमगोरे, गोरे 
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होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्राकृतिक वर्ण मनुष्यों के 
पाये जाते हैं। परन्तु केवल नील, केवल श्याम, केवल ताम्र, 
हरित तथा श्वेत वर्ण अप्राकृतिक वर्ण कहे गये हैं। वर्ण प्रभा 
ओर छाया से युक्त होता है। कोई भी पुरुष बिना प्रभा और 
छाया के नहीं होता | श्रभा वर्ण को प्रकाशित करती है और 
छाया उसे तिरोहित करती है। प्रभा दूर से भी चमकती है, पर 
छाया पास से ही दिखायी पड़ती है। प्रभा तेज-सी होकर पुनः 
सात प्रकार की हो जाती है ; जेसे--रक्ता, पीता, श्यामा, हरिता, 
पाण्डुरा ओर कृष्णा एवं चित्रा। छाया दो प्रकार की होती 
हे--छाया और प्रतिच्छाया। छायावर्ण प्रभाश्रिता होती है 
और इसके सुषमा और विषमा--दो प्रकार हैं । चूँकि शरीर पच्च- 
महाभूर्तों का बना हुआ है, अतः छाया भी तदनुसार अनेक प्रकार 
की हो जाती है जेसे ; (१) नाभसी--निर्मछा, सस्नेहा, समप्रभा 
होती है। (२) वायवी छाया--श्यावारुणा, हतप्रभा होती है। 
(३) आग्नेयी छाया--रक्ता, दीप्राभा, वो दशनप्रिया होती है । 
(४) आप्या छाया--स्फटिक बविमलछा व सुस्निग्धा होती हे। 
(५) पार्थिवी छाया-स्थिरा, स्निग्धा, घना, इलद्ष्णा, श्यामा 
वो रबेता होती है। प्रतिच्छाया, संस्थान-आकृति को छक्षित 
करनेवाली होती है। इसके संस्थान--जल, ऐना, आतप आदि 
हैं और आकृति अल्प, महान और मध्य होती है। श्राजक पित्त 
व प्रभा दोनों तेजस होने के कारण भ्राजक प्रभा की वृद्धि करता 
है और प्रभा छाया को प्रकाशित करती है। इस अ्राजक पित्त 
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का सम्बन्ध हमारी राय में बसाख्यतेज” से हे। यह तेज 
मांसधरा त्वक्‌ में रोमकूर्पों के नीचे ज्ञो स्निग्धपिण्ड है, उसमें 
रहता है और त्वचा को मृदु, स्निग्ध ओर कांतियुक्त रखता है। 
इसमें पक्तिधर्स भी है; जेसा कि 'तेन मादंव सौकुमायसद्वल्परोम- 
तोत्साह दृष्टि स्थिति पक्तिकांतिदीप्रयो भवन्ति” इस सूब में स्वीकार 
किया गया है। और इस तथ्य को खीकार कर लेने पर वसाख्य 
तेज की व्याप्ति के अनुसार भ्राज़क पित्त को भी अधिक व्यापक 
बनाना उचित हो जाता है । 


कफ धातु 

स्ववरूप ' 
ब्वेत्य, शेत्य, गौरव, स्नेह, माघुर्य, स्थेय, पेच्छिल्य, 
मात्न्य, ये सब इलेष्मा के ( कफ के ) आत्मरूप कहे गये हैं। 
अविदग्धावस्था में यह मधुर ओर विदग्ध होने पर लवण रस- 
प्रधान होता है। यह प्रकृत रूप में बल और विकृत रूप में 
मलसंज्ञक होता है। यही “बल” रूप में स्थित ओज' भी 


१---“तथा च ख़त्य शेत्य गौरव स्नेह माधुये स्थेये पेच्छिल्य मार्त्स्यानि 
इलेष्मण आत्मरूपाणि ।7 ( च० सू० २० ) “इेष्मा खेतों गुरुः ल्षिग्धः, 
पिच्छिलः शीत एवं च। मधुरस्त्वविद्ग्धः स्पाद्विदग्धो लबणः स्मतः ॥ 
सु० सू० २१ 
“प्राकृतस्तु बल श्लेष्माविकृतों मल उच्यते । ' 
सच बौजः स्मृतः काये स च पाप्मोपदिस्यते ॥ च० सु० १७ 
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कहलाता है और मल रूप में पाप्मा कहा जाता है। अर्थात्‌ 
शरीर के अन्द्र उक्त गुण-सम्पन्न जो पदार्थ देखने में आता है, 
वह सब इलेष्मा का ही रूप है। तात्पय यह कि शरीर में इलेष्मा 
की स्थिति का ज्ञान उक्त गुण विशिष्ट पदार्थों" की स्थिति से गुण- 
गुणिनोरभेद्‌:” इस नियम के अनुसार होता है । 
गुण' 

गुरु, शीत, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छिल--ये सब कफ 
के गुण हैं अर्थात्‌ शरीर में गुण कफ ( इलेष्मा ) के कारण ही 
होते हैं। इसका प्रमाण यह है कि इनके विपरीत गुणवाले द्र॒ब्यों 
के संवन से इनका हास और समान गुणवाले द्र॒व्योंके सेवन से 
इनकी वृद्धि होती है । 
कम 

शरीर के अन्द्र स्नेहभाव उत्पन्न करना, बन्धनों को स्थिर 
रखना, गुरुता उत्पन्न करना, वृषता तथा बल की कायम रखना: 
और बढ़ाना, क्षमा, शक्ति उत्पन्न करना, धे्य तथा अछोभ को: 
उत्पन्न करना ये सब प्रकृत इल्ेष्मा के कम हैं। 

कफ आप्य धातु तथा सौम्य धातु होने से शरीरस्थ सभी 
घातुओं में आद्रंता उत्न्न करता है और उन्हें सूखने से बचाता 
है। मानव-शरीर के अन्द्र पाकादि-पित्त की प्रक्रिया तथा 
शोषण आदि वात की क्रिया सदा चलती रहती है, अतः उच्तः 


लाजण-ण निज लाल ल डी 


१---गुरु शीत मदु ल्िग्य मधुर स्थिरपिच्छिलाः । 
इलेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीत गुणगुणाः ॥ ब० सू० % 





नाल 
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प्रक्रिओं को सुचारु-सम्पन्न होने के लिए तथा पाकाधिक्य एवं 
शोषणांधिक्य से बचाने के लिये शरीर में सबंब स्नेहभाव 
( कफल्लाव ) का बनाए रखना आवश्यक है। यह कार्य कफ द्वारा 
सम्पन्न होता है। शरीर की अस्थिसंधियाँ स्नायुओं से सन्नद्ध 
रहती हैं और संधियों का सर्वदा संचालन होते रहने से, यदि 
उनमें स्नेह का अभाव हो जाय तो सन्नद्ध स्नायु अस्थियों से घिस 
कर नष्ट-अ्रष्ट हो जायंगे,ओर संधिश्रष्ट आदि व्याधि उत्पन्न कर 
दंगे। अतः उक्त सौकाय के लिये तथा संधिश्रष्ट आदि बिपत्तिओं 
से बचाने के लिये सदा कफ का ख्राब ( 8०ण7ं9) 77 पांव ) 
होता रहता है। इस प्रकार कफ का दूसरा काय संघधियों के 
बन्धन को दृढ़ रखना कहा गया है। इसी प्रकार शरीर के अन्दर 
स्थिरता, गुरुता, वृष्यता, तथा बल ( सहिष्णुता ) आदि कफ के 
कारण ही रहते हैं। ये कार्य कफ के उपचय ( बढ़ाने के ) धर्म 
के कारण होते हैं। कफ सौम्य होने से सोम की भाँति सदा 
शरीर के अन्दर अपने विसग गुण से वक्त कार्यो" को करता है। 
क्षमा--किसी के किये हुए अपकार का वदला न लेना, उसे सह 
लेना, और उसके प्रति प्रतिशोध की भावना न उत्पन्न करना आदि 
गुण भी कफ के ही हैं। धेय--किसी काय में घबड़ाना नहीं, 
उसे धीरतापूर्वक करना यह भी कफ का ही कर्म है। लोभ का 
न होना भी कफ के ही कारण होता है। ये तीनों ( क्षमा, भ्रृति 
और अछोभ ) तमः प्रभव हैं और स्व्रभाव से द्वी इलेष्मा. तमोगुण- 
प्रधान होता है। अतः ये काय कफ के कारण ही शरीर में होत॑ 
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हैं। प्रकृत तमोगुण सत्वादि का नियमन करता रहता है । इसी 
डिये प्रकृत शलेष्मा को शरीर का बल कहा गया है। बल के द्वारा 
ही शरीर की अनिष्टों से रक्षा होती है। इसीसे शाख््रों में कहा 
है कि--बलं द्य.क्त॑ निम्नहाय रोगाणाम”--झत्यादि । 


कफ के प्रकार 


कार्य के अनुसार इलेप्मा के भी पांच प्रकार किये गए हैं--- 
यथा--क्लेदक, अवलम्बक, बोधक, तपक और इलेषक | 


?--क्ैदक कफ 


इसके विषय में कहा गया है कि “तत्ब आमाशय: २ * » 
चतुर्विधस्याहारस्याधार: , सच तब्ौदकेगुणेराहार: भ्रछिन्नो 
भिन्‍नसंघात: सुखजरश्व भवति। माधुर्यातिच्छिलत्वान्च, प्रक्लेदि- 
त्वात्तथेव च। आमाइदये संभवति इल्ष्मा मधुर शीतछः॥ स 
तब्रस्थ एवं स्वशक्त्या इलेष्मणां इलेप्मस्थानानां शरीरस्थोदक 
कर्मणाउनुग्रह॑करोति ॥” _ ( सु० सू० २१ ) अर्थात्‌ आमाशय 
चतुर्विध अन्नपान का ( पहला ) आधार (स्थान ) है, उसमें 
तब्रस्थ उदकगत गुणों के द्वारा आहार पतला होता है, उसके कण 
अलग-अलग होते हैं और वह पाचन योग्य बनता है । ( यहां यह 
ध्यान रखना चाहिये कि भुक्त आहार पर पाचक रसों का तभी 
कार्य सुसम्पन्न हो सकता है, जब उनका सूक्ष्म कर्णों में विघटन 
होकर घोल बन जाता है )। उक्त उदक के माधुर्य से तथा 
पिच्छिल एवं ग्रक्लेदी गुणों से यह सिद्ध होता है कि मधुर और 
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सोमात्मक इएलेष्मा सर्वप्रथम आमाशय में उत्पन्न होता है। 
आमाशयसंथ यह इलेष्मा ही अपनी शक्ति से तथा उदक कम से 
अन्य रलेष्मस्थानों को भी उपकृत करता है। 

महासत्रोत की इंलेष्मधरा कला में सू्यमण्डलों के सदश ही 
सहस्रों 'सोम-मण्डछ' हैं ओर उनसे क्लेदक ( कफ ) ख्र,त होता 
रहता है। इसके भी स्थानों के अनुसार प्रभेद किये जा सकते 
हैं। जेसे--(१) मुखगत क्लेदक--यह कर्णमूलस्थ पिण्डों से, 
तथा छ्ीवक ( हन्बधरी ओर जिह्ाधरी ) पिण्डों से स्रत 
होता है ओर लाला रस में मुखगत पाचक पित्त के साथ मिला 
रहता है। लाला रस में इसके साथ बोधक” कफ भी होता है 
जिसका वर्णन आगे किया जायगा। अन्न कर्णों को अलग-अलग 
करना जो कि एक रासायनिक कार्य है; मुख्यतः छालाखाव 
नामक अभिषू्तों का अर्थात्‌ मुखस्थ पाचक पित्त का है। परन्तु 
यह कार्य सुखपूर्वक होने के लिये क्‍्लेद्न की आवश्यकता 
होती है । 


२---आमाशयगत क्लेदक 


आमाशय की उपश्लेष्मिक कला में जो श्लेष्मपिण्ड है, उनसे 
यह स्राव होता है और जाठर रस में अम्लूपित्त ( लबणमात्र ) के 
साथ मिला रहता है। यह आमाशय के इलेष्मिक कछाओं को 
दग्ध होने से बचाता है और महास्नोत के आमाशयिक भाग को 
किन्न रख उसको मृदु बनाए रखता है 
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शै--क्षुद्रान्त्रगत छ्लेदक 
क्षुद्रान्न की उपशलेष्मीकला में सबेत्न सोममण्ड्ों के गुच्छ 
हैं, जो सूयमण्डलों को घेरे हुए रहते हैं। इनसे क्लेदक' का 
स्राव होता रहता है। इनका कार्य क्ुद्रांब के दिवालों को सदा 
किन्न रख मृदु बनाए रखना है, जिससे इनका संकोच-प्रसार 
सुखपूर्वक हो सके । 
४--वृहदांत्रगत छ्लेदक 
बड़ी-आँतों के सोममण्डल छोटी आँतों की अपेक्षा बड़ी 
होती है। उनसे उत्पन्न हुआ या, स्वत हुआ 'क्लेदन” आँत की 
दिवारों को मदु बनाता है और मल को नीचे धकेलने में आँतों के 
आकुंचन-प्रसार में सहायक होता है । 
नोट--उपयु क्त वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीरगत उद॒क 
सिद्धान्ततः श्लेष्सा का ही रूप है ओर डसको सदा क्लेदक करता रहता 
है। ऐसी परिस्थिति में पित्तणतत उदक भी इसका ही अंश प्रतीत होता 
ै। अही कारण है कि छाला रस में तथा याकृत-पित्त में पिच्छिल गुण 
देखने में आता है। यह गुण श्लेष्मा का ही है । 
२--अपलम्बक कफ 
इसके बिषय में निम्न वर्णन उपलब्ध होता है--“उर:स्थ : 
लिकसंधारणमात्म वीर्येणान्नरस सहितेन हृदयावलम्बनं करोति ।” 
( सु? सू० २९ ) अर्थात्‌ यह क्लेदक ही उरोभाग में संचार करके 
बिक्‌ ( उध्य॑त्रिक्‌) को धारण करता है और अन्नरस से युक्त 
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अपनी शक्ति से हृदय का अवरूम्बन करता है। अतः इसको 
अवलम्बक कफ! कहते हैं। यह इल्ेष्मा अवलम्बिका कला' में 
रहता है। अवलम्बिका कछा फुफ्फुसावरण ओर हृदयावरण 
इनके दो तहाँ के बीच में रहती है | इसमें एक तरल अत्यल्प मात्रा 
में रहता है। इसमें रसधातु मिश्रित रहता है। इस तरल की 
वहां इतनी ही मात्रा रहती है; जिससे फुफ्फुस तथा हृदय को 
किसी प्रकार से रगड़ या धक्का न छगने पाये और उनका 
निमेषोन्मेप भी सुखपूर्वक होता रहे। इस तरल के अर्थात्‌ 
“अवलम्बक कफ' के विकृवत होने से ही उरस्तोयः नामक भयंकर 
बीमारी होती है। अवरम्बिका कलात्रिक में बंधी हुईं है ओर 
वहां से ही ( सम्भवतः: ) अवलम्बक का आगमन होता है । 
२-बीधक कफ 

इसके विषय में कहा गया है कि “जिहामूल कण्ठस्थो जिह्वे- 
न्द्रियस्य सोम्यत्वात्‌ सम्यक्‌ रसज्ञाने प्रवत्तेते ॥? (सु० सू० २१ ) 
अर्थात्‌ बोधक कफ जिह्मामूल व कण्ठ में रहता है। जिह् न्द्रिय 
सोम गुणात्मक होने के कारण उससे रसज्ञान करने में समर्थ होती 
है। रसज्ञान यद्यपि धातुप्रसाद के कारण अर्थात्‌ प्राण धर्म 
( प्राणवायु जो खादग्माहिणी नाडियों में रहती है) के कारण होता 
है तथापि रसज्ञान के लिये द्रव्य का घुलना आवश्यक होता 
है। जब तक द्रव्य द्रवरूप नहीं धारण करता उसके रस का बोध 
नहीं होता ; अतः बोधक कफ से उसे गीला होना आवश्यक है। 
बोधक कफ जिह्ाधः:स्थ बोधघक कफ! पिण्डों से खत होता है। 
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»--तर्पक कफ 

इसके विषय भें यह कहा गया है कि “शिरःस्थः स्नेह संत- 
पणाधिक्रतत्वात्‌ इन्द्रियाण्याव्म वीयेणानुआ्नहं करोति ।” (सु०सू०२१) 
अर्थात्‌ तपंक कफ शिर में रहता है। स्नेहन ( चिकनाहट » 
ओर तर्पंण ( तरी रखना ) उसका काय है। यह अपने उक्त कर्मों 
से समस्त इन्द्रियों को अनुग्रहीत करता है । 

मस्तिष्क और सुषुम्ना शीषक के बीच में पक्ष्मापरा 
((४]॥8४०१ 7797/8०।प7०) की बनी हुईं एक थेली है जिसमें 
यह भरा रहता हैे। यह मस्तिष्क तथा सुषुम्ना को भीतर से तर 
रखता है। साथ इसके आवरणों के बीच में ओर उसकी सतह 
पर फेल कर वाहर से भी तर रखता है। काप्यक्रषी ने सम्भवतः 
इसी फे उपलक्षण में यह कहा है कि अकुपित इलेष्मा उत्साह, 
ज्ञान, बुद्धि, क्षमा, घ्रति, अलोभ आदि भावों को उत्पन्न करता 
है ओर कुपितश्लेष्मा आल्स्य, अज्ञान, मोह आदि तह्विपरीतः 
भावों कों ।” इस तपक' की विकृति से ही मोह ज्वर (४७॥- 
००४१४४ मस्तिष्क प्रदाह) नामक भयंकर विकृति पेदा होती है ५ 
इस तपक के द्वारा अन्य सभी इन्द्रियों का भी तपंण होता है अतः 
यह कहा गया है कि जहां-जहाँ पक्ष्मापरा है बहां-वहां 
'तपेक कफ! रहता है। क्योंकि पक्ष्मापरा शरीर में अन्यत्न भी 
है। अतः उससे अर्थात्‌ तद्गत इलेप्मपिण्डों से भिन्न २ प्रकार 
की इल्ेष्मा का स्राव होता रहवा है और उनका प्रधान काय तपंण 
तथा स्नेहन ही होता दै। उदाहरणाथ---श्वांस-मार्ग के अन्द्र की 
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इलेष्मधारा-कला में पक्ष्मापरा है ओर तद्गतपिण्डों से एक प्रकार 
की इलेष्मा का स्राव होता है। उसी तरह दोनों अपस्तम्भों ओर 
उनकी शाखा-प्रशाखाओं की दिवालों में भी पक्ष्मापरा है । 
फुफ्फुस में इस तपक के साथ इश्लेषक कफ भी रहता है। नासा 
के भीतरी भाग में पक्ष्मापरा है और वहां कतिपय पिण्ड भी हैं 
और इन पिण्डों से पेदा होनेवाले तरल से नासा का भीतरी भाग 
तर होता रहता है और इस तरी से गन्ध के ग्रहण में सहायता 
मिलती है। ख्तरियों के गर्भाशय और फलवाहिनी में भी पक्ष्मापरा 
है और उससे उत्पन्न होनेवाला तरल, स्त्री प्रजननेन्द्रिय का 
तर्पण करता है। इसी तरह पुरुष के वृषणगत उध्यंगामी खोतों 
में पक््मापरा है और उससे भी एक प्रकार का स्राव होता है। 
सारांश यह कि पक्ष्मापरा से उत्पन्न होनेवाला स्राव सामान्यतः 
“तपंक कफ है । 
५ --२लेषफ कफ 

इसके विषय में निम्न वर्णन उपलब्ध होता हे--“संधिसथस्तु 
इलेष्मा सर्वे सन्धि संश्लेषात्‌ सर्वसंध्यनुआरहं करोति ।” ( सु० सू० 
२१ ) अर्थात्‌ रलेषक कफ संधियों में रहता है और सब प्रकार की 
संधियों को संश्लेषित ( तरी देकर ) कर अनुगृहीत करता है । 

शरीरगत उदक अथवा क्लेदक में रहनेवाले पिच्छिल गुण से 
इसका बोध होता है। शरीर में इसके अनेक प्रकार उपलब्ध 
होते हैं जो भिन्न २ स्थानों पर अपने उत्पादक अणुअवबयों अर्थात्‌ 
पिण्डों से उत्पन्न होते हैं; उसके अनुसार उनके रासायनिक 
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संगठन में ओर गुणधर्मो' में भी भिन्नता रहती है। छाला,. 
जाठररस, पित्त, मूल, तथा शरीर से उत्पन्न होनेवाले अन्य अनेक 
प्रकार के रसों में रहते हैं । प्रत्येक अणु अबयबों (0०॥७) में तथा 
उनकी संधियों में, कलिकाओं में, धातुओं में, पर्वों में, प्रतानों में 
ये उपलब्ध होते हैं। इनमें कुछ धर्म समान होते हैं। यद्यपि 
ये सब इलेषक हैं तथापि इन सबका जो मूलभूत द्रव्य है वही: 
मुख्य है और उसको ही इल्षक (१(०॥६) कहना उचित है । 


कुसराः अध्याय 


2-+-त्रिदोष का द्रव्यत्व ग्रातियादन 


व्य की परिभाषा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि. “यबा- 
श्रिता: कमंगुणा: कारणं समवायियत्‌ तदूद्वव्यम” ( च० 
“ सू० १) अर्थात्‌ जिसमें ( संयोग विभाग का कारण-परि- 
स्पन्दून आदि लक्षणवाला ) चलनात्मक कर्म और रूप आदि गुण 
समवाय ( नित्य ) सम्बन्ध से आश्रित हो और जो कार्य द्रव्य के 
प्रति समवायि कारण ( उपादान कारण ) हो, उसे द्रव्य कहते हैं । 
वात-पित्त तथा कफ इन तीन दोषों या धातुओं के गुण तथा कर्म 
शा्््रों में स्पष्टछप से वर्णित है और ये तीनों शरीररूपी कार्य 
द्रव्य के प्रति उपादान कारण हैं अतः उक्त द्रव्य के लक्षण के 
अनुसार ये तीनों भी द्रव्य सिद्ध होते हैं। 
ल्िदोष के सम्बन्ध में अनेक श्रमात्मक विचार उपलब्ध होते 
हैं। कुछ आधुनिक विद्वानों ने इसे आचार्यों की कोरी कल्पना 
कहने की भी ध्रृष्टता की है। उनका कहना है कि वात, पित्त 
तथा कफ नामक कोई पदार्थ शरीर के अन्दर प्रत्यक्षतः उपलब्ध 
नहीं होते। परन्तु शरीर के विविध क्रियाओं को समझने के 
लिये इनकी कल्पना शाख्त्रकारों ने की है। इस सम्बन्ध में मेरा 
वक्तव्य है कि किसी विषय के प्रतिपादन के पूर्ण प्रतिपाद्य विषय 
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की सत्यता की जाँच कर लेना आवश्यक है। अतः कल्पना किसे 
कहते हैं पहले इसका निर्णय कर लेना होगा। यदि “मसृगठृष्णा 
म्भसि स्नातः ख पुष्पकृतशेखर:। एप बन्ध्यासुतोयाति शशश्श ज् 
धनुधर: ॥” इतादि के समान अच्स्तु में ( जिनका कोई 
अस्तित्व न हो ) सुन्दर सुललित पदों द्वारा वस्तु का सतद्याभास 
कराना ही कल्पना है, तो उन्हें यह विश्वास करना चाहिये कि 
“ब्विदोष' या 'बिधातु' इस प्रकार की असत्य कल्पना जाल नहीं 
है। अपितु शासत्र ( विज्ञान ) रूपी कसौटी पर ( चतुविध 
प्रमाणों द्वारा ) कसा हुआ खरा सोना है जो प्राणिमात्र के शरीर 
का मूलोपादान ( सत्य वस्तु ) है । 

वसस्‍तुतः कल्पना तो उस मानसिक शक्ति का नाम है 
जिसके द्वारा प्रत्यक्ष किये गये अनुभव का ज्ञान हमें उसकी 
 अनुपस्थिति में होता है। हम अपने संस्कारों के आधार पर 
ही पुराने अनुभव को मानस-पटल पर चित्रित कर सकते हैं। 
जिस इन्द्रिय द्वारा किसी प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव होता है 
उसी इन्द्रिय-ज्ञान से सम्बन्धित कल्पना पदार्थ भी होता है। 
किन्तु साधारणत: हमारी कल्पना में अनेक इन्द्रिय-ज्ञान का 
सम्मिश्रण होता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पशे करते हैं 
और सूँघते हैं अथवा जो ज्ञान हम किसी पदार्थ को हिला-डुला 
कर, उठाकर या छूकर प्राप्त करते हैं, वह सब ज्ञान एक-दूसरे में 
सम्मिश्रित होकर ही पदार्थ-श्ञान होता है । 

आयुर्वेद के आचार्यो' ने मानव-शरीर के अन्दर विविध 
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गुण तथा कर्म का अवलछोकनकर, उनके कारणों का पता 
लगाया है और इस सत्य को खोज निकाला है कि मानव- 
शरीर के अन्द्र रौक््य, छाघव, शेत्य, खरता, सूक्ष्मत्व तथा 
चलत्वादि भाव रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल 
गुणवाले बात द्रव्य के कारण ही हैं। इसी प्रकार शरीर का 
इषत्‌ स्नेह, तेक्ष्ण्य, औष्ण्य, विस्न, सर तथा द्रवत्वादि भाव 
तदूगुण विशिष्ट पिक्त-द्रव्य के कारण और गौरब, शेत्य, मार्दच, 
स्निग्धत्व और पिच्छिलत्व भाव इन गुणोंबाले कफ-द्रव्य के कारण 
ही हैं। उच्छवास, निःशध्वास, चेष्टा, समधातुगति, गतिमान 
भावों का बाहर निकालना आदि कर्म वात-द्रव्य के, दशन, पक्ति, 
( शरीरगत विविध पाक ), ऊष्मा, क्षुधा, ठृष्णा, देहमारदब, प्रभा, 
प्रसन्नता, मेधा आदि कर्म पित्त-द्रव्य के तथा स्नेह, बन्ध, स्थिरत्व, 
गौरव, वृषता, बल, क्षमा, धृति, अछोभ आदि कम कफ-द्रज्य के 
हैं। उक्त गुणकर्म इनके प्रकृत-अवस्था के हैं। जब ये विक्ृत 
होते हैं तब विक्ृति के अनुसार इन गुण-कर्मो' में भी विक्ृति 
आ जाती है| 

उक्त गुण कम वातादि के कारण ही हैं, इसका प्रमाण यह है 
कि जब हम तदूगुण विशिष्ट द्रव्यों का सेवन करते हैं तो स्पष्ट रूप 
से अपने-अपने गुण-कर्म के अनुसार ये बातादि बढ़ते और घटते 
हैं। अर्थात्‌ जब हम रुश्न, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल गुण 
विशिष्ट द्रव्यों का उपयोग करते हैं तो वायु की वृद्धि होती है ओर 
बिपरीत सुणवाले कफ का ह्ास होता है, इसी प्रकार वायु के 


४रे .._ कूसरा अध्याय 
विपरीत गुणवाले स्निग्ध, मधुर, गुरु, पिच्छिल द्रव्यों के सेवन से 
वायु की शान्ति तथा तदूगुण विशिष्ट कफ की वृद्धि होती है। 
तीकषण, उष्ण, बिस्र, अम्ल, कटु गुणवाले द्रव्य पित्त को बढ़ाते हैं 
और इसके विपरीत शीत, मधुर, कषाय गुणवाले द्रव्य पित्त को 
शान्त करते हैं। साथ ही यह भी देखने में आता है कि जो कम 
बातादि के शा्रों में कहे गये हैं ; बातादि की वृद्धि से उन कर्मों" 
की वृद्धि तथा उनके ह्ास से उनका हास होता है। अतः इस 
अन्वय व्यतिरेक से बातादि के उक्त गुण-कर्म निर्दोष सिद्ध हो 
जाते हैं। इन सभी तथ्यों का अवलोकन इस नियम की ओर 
हमारा ध्यान आक्ृष्ट करता है कि “सर्वथा सर्वभावानां सामान्य 
वृद्धि कारणम्‌। ह्वास हेतुविशेषश्च ।” ( चरक ) अर्थात्‌ सभी 
अवस्थाओं में सामान्य ( जाति ) अपने सामान्य भाषों का ( अपनी 
जाति का ) बढ़ानेवाला होता है और विशेष उसका ( अपने 
विजातीय का ) हासक होता है। बातादि द्रव्यां की वृद्धि तथा 
हास भी उक्त नियम के अनुसार उन द्रव्यों से हुआ करता है जो 
क्रमशः बातादि द्रव्यों के सामान्य गुण-कर्म वाले द्रव्य हैं। इस 
वृद्धि और हास में क्रम इस प्रकार होता है कि द्रव्य सामान्य से 
द्रव्य की वृद्धि, गुण सामान्य से द्रव्यगत गुण की वृद्धि तथा कर्म 
सामान्य से द्रव्यगत कर्म की वृद्धि होती है और उनके विशेष से 
उनका क्रमश: ह्ास होता है । 

मानव शरीर के अन्दर तीन प्रधान क्रियाओं का स्पष्ट रूप से 
अवलोकन होता है.; जो इस प्रकार है--(१) वृद्धि, (२) हास और 
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(३) गति या (१) सृष्टि, (२) संहार और (३) चेष्टा । उक्त तीनों 
कर्मो' का कोई उपादान कारण दारीर के अन्दर अवश्य होना 
चाहिये। क्योंकि गुण तथा कर्म प्रथक्‌ पदार्थ होने पर भी 
किसी न किसी द्रव्य के अन्दर ही रहते हैं। और बह द्रव्य 
इनका उपादान ( समवायि ) कारण होता है। इनका सम्बन्ध 
भी नित्य होता है। हम अपने शरीर को अक्षुण्ण बनाये रखने 
के लिये नित्य आहार करते हैं। हमारा संतुल्ति आहार हमारे 
शरीर को स्वस्थ बनाये रखता है। परन्तु जो आहार जिस रूप 
में हम अपने शरीर को देते हैं बह उसी रूप में हमारे शरीरोपादान 
का घटक नहीं बन सकता। अतः उस आहार को इस योग्य 
बनाने के लिये उसके अन्दर अनेक परिवत्तन होते हैं। इस 
परिवत्तन के लिये एक प्रवत्तक की आवश्यकता होती है। अतः 
शरीर के अन्दर भुक्ताहार का सदा किसी परिबत्तंक के द्वारा 
परिवत्तन होता रहता है। परिवत्तन पाकक्रिया के बिना कथमपि 
सम्पन्न नहीं होता । अतः परिवत्तंक में पाक-क्रिया की क्षमता 
आवशंयक है। पाक अग्नि का धर्म है अतः परिवर्तक का आग्नेय 
होना अनिवाय है । 

आयुर्वेद में इस क्रिया का सम्पादक पित्त धातु” माना 
गया है और पित्त को आग्नेय ( पित्तमाग्नेयम्‌ ) भी कहा 
गया है। अतः उक्त क्रियाओं का उपादान कारण शरीर 
का मूलघटकरूप आग्नेय पित्त-द्रव्य निर्विवाद सिद्ध हो जाता 
है। परन्तु आग्नेय द्रव्य-पित्त की पाक प्रक्रिया तभी सम्पन्न हो 
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सकती है जब पाकार्थ उसे कोई द्रव्य मिले । यदि पाक-प्रक्रिग्रा 
सदा चलनेवाले शरीर को पांक के लिये कोई द्रव्य न मिले तो 
उसकी स्थिति ही असम्भव हो जाय । साथ ही पाक-प्रक्रिया का 
नियमन होना भी आवश्यक है। नियमन के अभाव में पाक- 
प्रक्रिया समुचित नहीं चल सकती | उदाहरण रूप आप अन्न- 
पाक को ही लीजिये। अन्न पकाने के लिये केवल अप्लनि तथा 
अन्न की ही आवश्यकता नहीं होती वरन्‌ अज्नपाक को सुचारु 
रूप से सम्पन्न करने के लिये पाक का नियामक जल भी आवश्यक 
होता है। अतः पित्त का नियामक एवं पाकार्थ कोई सौम्य 
उपादान आवश्यक है। यह काय शरीर का दूसरा मूल .डपादान 
कफ के द्वारा सम्पन्न होता है। आचार्यो' ने कफ! को सौम्य 
धातु कहा है। कफ के निरुक्ति से भी यह जलीय द्रव्य सिद्ध 
होता है। इसका दूसरा नाम <्लेष्मा' है। जिस प्रकार पित्त 
अपने पाकादि आग्नेय क्रियाओं द्वारा नाना विध परिवत्तन से 
शरीर धातु को अनुय्ृहीत करता है, उसी प्रकार कफ अपने सोम्य- 
गुण से शरीर के रचनात्मक कार्यो' से तथा पित्त का नियमनकर 
शरीर को अनुगृहीत करता है। इस प्रकार उक्त दो मूलघटकों 
द्वारा शरीर का सज़न और बिनाश सदा होता रहता है । 

आयुर्वेद शास्त्र में उक्त कफ और पित्त दोनों को पन्नु कद्दा है । 
इनमें क्रिया का अभाव होता है अतः ये दोनों गठतिददीन हैं । 
पित्त में अप्नि तत्त्व का तथा कफ में प्रथ्वी ओर जल: तत्त्व का 
बाहुल्‍य होने से, इनमें गति का अभाव होना खभाविक है। ऐसी 
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परिखिति में उक्त सृजन और संहार की व्यवस्था किसी प्रेरक 
गद्यात्मक पदार्थ के बिना होना असम्भव है। अतः इनमें कत त्य 
लानेबाला कोई गत्यात्मक प्रेरक होना चाहिये। जिस प्रकार 
अन्न तथा अप्रि की वत्तमानता मात्र से अन्न का पाक या परिवत्तन 
नहीं हो सकता। उनका उचित रूप से संयोग करानेवाला होना 
आवश्यक है उसी प्रकार उक्त कफ तथा पित्त में कत त्व उत्पन्न 
करनेबाला कोई संयोजक होना चाहिये। जिस प्रकार मसीन 
को चाढ्ध करने के लिये केवल कोयला-पानी ही पर्याप्त नहीं होता 
उसे चात्म करने में नियोजक की आवश्यकता होती है उसी प्रकार 
शरीर के कफ पित्त का भी नियोजक होना आवश्यक है। यह 
कार्य शरीरस्थ वात द्रव्य के द्वारा होता है। इसीसे आचार्यों ने 
कहा है-- 
“पित्तम्पंगु कफ! पंगु पद्म॒वोमल धातवः | 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥/” 
सु्ुत 
इस प्रकार सृजन का उपादान कारण कफ और पाक या 
परिवत्तन का उपादान कारण पित्त एवं गति या चेष्टा का उपादान 
कारण वात धातु है। वात धातु वायु बहुल तथा रजो बहुल होने 
से सब प्रकार के चेष्टाओं का मूल कारण होता है। इसीसे 
आचार्यों ने कहा है-- 


“सर्वाहिचेष्टा वातेन स प्राण: प्राणभृतां स्मृतः ।" 
' चरक 
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उपयु क्त वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर का मूलभूत 
उपादान उक्त बात-पित्त और कफ, कर्म तथा गुण के आश्रय 
होने के कारण वथा शरीररूपी कार्य के समवायि कारण होने के 
कारण “द्रव्य है। शरीर का यह उपादान कारण है; इसमें 
ग्रमाण यह है कि आचार्यों' ने स्पष्टरूप से कहा है-- 


“बात पित्त इलेप्माण एवं देह सम्मव हेतवः ।” 
तथा 
“लत्तें देह! कफादस्ति न पित्तान्नच मारुतात । 


शोणितादपि वा नित्य देह एतेस्तु घायते ॥” 

उशभ्ुत 

अथवा-- तिरेबाव्यापन्नेरधोमध्योध्य॑ सपश्निविष्टे: शरीर॑मिदं 
धायतेडगारमिवस्थुणाभिस्तिसभिरतश्वच लिस्थूणमाहुरित्येके ॥” 
( सु० सू० २१ )। इसके विपरीत यदि हम बात, पित्त, कफ को 
शक्ति मानते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि ये किसकी शक्ति है। 
शक्ति की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं । वह तो किसी द्रव्य के अन्द्र 
ही रहा करती है। नेयायिकों ने शक्ति को पदार्थान्तर मानकर 
सुन्दर विवेचन किया है .और अन्त में यह निर्णय किया है कि 
शक्ति कोई स्वतन्त् पदार्थ नहीं हो सक्रता। वात, पित्त और कफ 
को शक्ति मानने पर यह बिचारना होगा कि शरीर के अन्दर कोन 
सा द्रव्य है जिसकी शक्ति बात, पित्त और कफ है। इसके 
अतिरिक्त शक्ति अग्रत्यक्ष तथा अदृश्य होती है। परन्तु बात, 
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पित्त ओर कफ तो दृश्य एवं प्रयक्ष द्रव्य हैं। शाख्त्रों में इनका 
रूप रंग तथा गुणकर्मो' का वर्णन उपलब्ध द्वोता है। शक्ति की 
परिभाषा शास्त्रों में निम्न प्रकार उपलब्ध होता है। “कारणनिष्ठः 
कार्योत्पादनयोग्यो घर्म विशेष: शक्ति:” ( नेयायिक ) तथा “अर्थ- 
स्मृयनुकूल: पद्पदार्थ सम्बन्धी बृत्ति विशेष: शक्ति:” ( बेयाकरण ) 
और “अस्मात्पदादयमर्थों बोद्धठ्य इत्यादि संकेत: शक्ति: ।” 
वेदान्ती लोग तो माया को ही शक्ति मानते हैं। सांख्यकार शक्ति 
को प्रकृति का नामान्तर मानते हैं। इस प्रकार शक्ति के सम्बन्ध 
में विभिन्न विचार शास्त्रों में उपछत्घ होते हैं। मीमांसकों ने 
शक्ति को आठवां पदार्थ माना है परन्तु उनका शक्ति पदार्थ गुण 
कर्म रहित है। इन सब उल्झनों को देखते हुए बात आदि को 
शक्ति मानना कथमपि युक्तियुक्त नहीं होता । 
२--दोषों का पाश्चभोतिकत्व 

आयुर्वेदशासत्र स्पष्ट रूप से कहता है कि “भूतेभ्यो हि पर॑ 
यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते” (सुश्र॒त) तथा “सब द्रब्यं पाग्च- 
भोतिकमस्मिन्नर्थ” (चरक) अर्थात्‌ चिकित्सा शास्त्र में भूतों ( पत्न 
महाभूतों ) से परे चिन्ता नहीं है ओर आयुर्वेद शास्त्र में सभी द्रव्य 
पात्चनभोतिक हैं। अतः उक्त वात, पित्त और कफ जो शरीर के 
मूलभूत उपादान हैं वह पाम्न भौतिक ही हैं। पन्न महाभूत द्रव्य 
हैं अत: पाग्बभोौतिक वात, पित्त कफ भी द्रव्य हैं। शरीर पाश्ल 
भोतिक है अतः: उसका मूछोपादान भी पाग्थभोतिक ही होगा। 
क्योंकि कारणके अनुकूछ ही कार्य होता है। सुभ्रुत टीकाकार 
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प्रसिद्ध विद्वान डल्हन ने कहा है--“उपादान कारणानि भूता- 
न्‍्याकाशादीनि ।” (सु० शा० २-१३) और बाग्भट ने वात, पित्त 
कफ की उत्पत्ति-वर्णन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि-- 
“बाय्वाकाशाभ्यां वायु, आग्नेय॑ पित्त अम्भ:प्रथिवीभ्यां लेष्मेति।! 
( अ० सं० सू० २० )। सांख्य त्रिगुण सत्ब.रज ओर तम की 
साम्यावस्था को प्रकृति कहता है और इसी बिगुणात्मिका प्रकृति 
का परिणाम पन्न महाभूत है जो उक्त ब्रिधातु का मूल कारण है। 
“कारणगुणातकायगुणमारभते” इस नियम के अनुसार उक्त 
पत्च महाभूत भी त्रिगुणात्मक होगा ओर पश्न महाभूतोद्भूत 
ब्रिधातु बात, पित्त कफ भी बिगुणात्मक ही होगा। 
“उत्कर्षण व्यपदेश:” इस नियम के अनुसार आचार्यो' ने “रजो 
बहुलो वायु, सत्वं बहुल॑ पित्त” तथा “तमो बहुल: श्लेष्मा” ऐसा 
कहा है । 


“दोषों का संख्यावत्व 


दोषों की संख्या स्पष्ट रूप से शाख्त्रों में प्रतिपादित है ; जेसे-- 
“बायुः पित्त कफरचोक्त: त्रयो दोषा: समासतः:” ( चरक )। 
संख्या किसी द्रव्य की ही होती है अतः बात, पित्त, कफ द्रव्य हैं । 
४2--दोषों का अवयवत्व 


बात, पित्त, कफ देह के मूलभूत उपादान हैं। अतः ये शरीर 
के सूक्ष्म अवयब हैं। इन्दु ने अष्टाह्न संग्रह में ( खू० २८ के टीका 
में ) कहा है कि--“दोषादीन्‌ वजजयित्वा नान्यच्छरीर सम्बन्ध 
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शरीरे दृश्यन्ते ; त एव संयुक्ता देह इति यावत्‌ ।” सुश्नुत ने भी 
शरीर की अंग-प्रयज्ञ-गणना में दोष अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ 
का उल्लेख किया है। डल्हन ने इन्हें 'अंगावयव” कहा है। चरक 
ने भी दोष धातु मल को अवयर्बों में गिनाया है। चक्रपाणिद॒त्त 
ने इन्हें शरीरावयव” संज्ञा दी है। अष्टांगसंग्रह में स्पष्टरूप से 
कहा है कि दोष, धातु, मल ये अद्गज-अज्ी के समान समवाय 
सम्बन्ध से शरीर में हैं--““शारीरश्च दोषधातु मल समुदायः” । 
इन वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त ब्रिधातु कण के 
अन्दर ही सप्त धातुओं का उपादान रहता है जो समस्त शरीर में 
क्रेदार-कुल्या' न्याय से प्रवाहित होता रहता है और जिसे 'खले 
कपोत न्याय” से सप्तथातु ग्रहण कर अपनी पुष्ठी करते हैं। ये 
सप्तथातु ही शरीर के उत्तरोत्तर स्थूल अवयबों के उपादान कारण 
होते हैं । 

५ --दोषों का द्विघावस्थावत्व 

ये दोष या ब्रिधातु सूक्ष्म और स्थूल भेद से दो प्रकार के 
होते हैं । 

( क ) सूक्ष्मावस्था--इस अवस्था के विवेचन के लिये इन 
धातुओं की सूक्ष्म रचना पर दृष्टिपात करना होगा । आयुर्वेद के 
अनुसार ये सूक्ष्म धातु पद्नमहाभूतों के परमाणुओं से बने हुए 
हैं। इन पद्चमहाभूतों के परमाणुओं के विभिन्न संख्या और 
'विन्यास से बात, पित्त और कफ की उत्पत्ति होती है। जिसमें 
सूक्ष्मशरीर-बायु की उत्पत्ति में वायु के परमाणुओं की तथा 


६ । दूसरा अध्याक 
आकाश महाभूत की अधिकता रहती है और इसके विन्यास में 
वायु की स्थिति ऐसी होती है कि उसका गुण-कर्म डसके अन्दर 
प्रमुख होता है। इसी भ्रकार सूक्ष्म शारीर-पित्त की उत्पत्ति में 
अप्रिमहाभूत के परमाणुओं की संख्या अधिक और उनका 
विन्यास इस प्रकार होता है कि अप्नि के गुणकर्म पित्त में प्रबल 
होते हैं। सूक्ष्म शारीर-कफ की उत्पत्ति में प्रथ्वी और जल के 
परमाणुओं का आधिक्य होने से तथा उनके विन्यास से ए्थ्वी 
और जल के गुणकम कफ में प्रधान रूप से दृष्टिगोचर होते हैं । 
ये सूक्ष्म वात-पित्त और कफ दरीर के प्रथम या आद्य अणु 
(09/]) के निर्मायक होते हैं। भगवान्‌ आत्रेय ने अभिवेश 
आदि शिष्यों को उपदेश करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि-- 
“गरीराबयवास्तु परमाणुभेदेनापरिसंख्येयाभवन्त्यतिबहुत्वादति- 
सौध्ष्म्यादतीन्द्रियत्वाथ |।” ( चरक० शा० ७ )। चक्रपाणि ने भी 
च० सू० २०--३ की टीका में शरीराणुओं का संकेत किया है 
जैसे-- दृष्यास्तु शरीरावयबा अणुशः परस्परमेलकेन विभज्यमाना 
असंख्येया: ।” | 
प्रत्यक्ष शारीर और शरीर-क्रिया की दृष्टि से शरीर के अवयर्बो 
का जिस प्रकार विभाग किया गया है वे विभाग अन्ततों गत्वा 
असंख्य अबयवबों में विभक्त हो गये हैं ओर इन अवयबों को 
“शरीर परमाणु! या देहाणु इत्यादि कहा गया है। ये शरीर 
परमाणु इतने सूक्ष्म हे कि इन्हें असहाय आंखों से हम नहीं देख 
सकते, अतः इन्हें अतीन्द्रिय कहा है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने 
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इन्हें 'सेल' कहा है और इनको अणुवीक्षण यंत्र (१४४०7० ००७०) 
से देख कर इनके अन्त:रचना को वर्णन करने की चेष्टा की है । 
इन शरीराणुओं (0९४) को अणुबी&ण यन्त्र से देखने पर 
पता चलता है कि ये शरीराणु एक पिच्छिल-तरल द्रव्य से भरे 
रहते हैं. जिसे आधुनिक बिद्वान '्रोटोप्लाज्म' कहते हैं। इस 
प्रोटोष्छाज्म में निम्न अवयव दीख पड़ते हैं, जेसे--(१) सायटोप्लाज्म 
प्रोटोड्ठाज्मय का अधिकांश यही होता है। इसमें $ भाग जल तथा 
शेष भाग में प्रोटीन, खनिज, लब्रण तथा लाइप्वायड नोमक स्नेह 
जाति का द्रव्य होता है। 
... (२) च्युद्ियस नाम का घन भाग होता है। इसकी 
रचना बुदुबुदाकार होती है। यह प्रायः सायटोप्लाज्म 
के केन्द्र भाग में होता है। अणु (00) की पुष्टि तथा 
विभाग द्वारा वृद्धि इसी के अधीन है। इस न्युद्नियस में 
क्रोमोजोम' नाम के विशेष सूत्र होते हैं। प्रत्येक आणिया 
ओऔद्धिदकों में इनकी संख्या नियत होती है। अणुओं का विभा- 
जन होने पर प्रत्येक क्रोमोजोम के दो खण्ड हो जाते हैं; जो दो 
पुलाणुओं में सम संख्या में विभक्त हो जाते हैं। विद्वानों के मत 
से ये क्रोमोजोम वंश परम्परागत प्रकृति के वाहक हैं। 

(३) उक्त सायटोप्लाज्म में केन्द्रक ( न्युद्धियस ) के अतिरिक्त 
सेन्द्रियोठ”' नाम का सूक्ष्म कण होता है। यह समीपवर्त्ति 
प्रोटोफ्नाज्य को आकृष्ट किये रहता है। अतः इसके सम्पूर्ण रचना 
को आकर्षक क्षेत्र (0४7806078 807070) कहते हैं। चरक के 
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निम्न वाक्यों में सम्भवतः बीज, बीजभाग, तथा बीज भागावयव 
ब्द से क्रमशः पुबीज, खीबीज, न्युद्धियस, यथा क्रोमोजम का ही 
निर्देश प्रतीत होता है । 

“यस्य-यस्य हावयवस्य बीजे बीजभागे वा दोषाः प्रकोप 
मापथ्न्ते तं-तमबयवं॑ विक्ृतिराविशति। यदाह्यस्याःशोणिते 
गर्भाशय बीजभाग: पग्रदोषमापद्यते तदा बन्ध्यां जनयति। यदा 
पुनरस्याः शोणिते गर्भाशय बीज भागावयवः प्रदोषमापद्यते तदा 
'पूतिप्रजां जनयति । युदात्वस्या: शोणिते गर्भाशय बीज भागावयव: 
खीकराणांच. शरीरबीजभागानामेकदेश: प्रदोषमापद्यते,. तदा 
स््याकृृतिभूयिष्ठामस्नियं वार्ता" नाम जनयति, तां ख्रीव्यापदसा- 
चक्षते ।”? चरक शा० ४ 

इन अणुओं का परस्पर संधान उनके अन्तराह में स्थित 
अणुरलेष्मा! से होता है। साथ द्वी इन अणुओं के अन्दर जीवन 
के पांच लक्षणों का निर्देश किया गया है, जेसे--(१) क्षोभ्यता या 
उत्तेजन शीलता (77790709) अर्थात्‌ किसी बाह्य क्षोभक 
या उत्तेजक (5977०0) का सम्पर्क होने पर इनमें उचित प्रति- 
क्रिया होती है । (२) आत्मसात की शक्ति (48977 )8६४४078) 
(३) पुष्टि या वृद्धि। (४) उत्पादन की योग्यता और (५) मलोत्सगग। 

उपयुक्त अणुओं (06०७) के अन्दर तीन प्रकार की क्रियाओं 
के करनेवाले द्रव्य स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। जो अंश 
तरल, लसदार, वर्धन तथा संधान का कार्य सम्पादन करता है वह 
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ऋष्मा या कफ का ही रूप है और परिवतेन पाक एवं रंजन आदि 
कार्य करनेबाला अंश पित्त का तथा जीवन के छक्षणों को दर्शान 
वाला अंश वायु का ही रूप हे। संसार के सभी प्राणिज तथा 
ओऔद्धिद पदार्थों में जल से वर्धन तथा संधान, ताप से पाक एवं 
परिवत्तन तथा वायु से जीवन का संचार देखा जाता है। मानव- 
शरीर के अन्दर उक्त जल कफ के रूप में, पित्त-अप्नि तथा ताप के 
रूप में और वायु वात के रूप में उक्त कार्यों का सम्पादन करता है। 
बिदोष या बिधातु के सूक्ष्म रूप की यह आधुनिक व्याख्या है । 

आयुवंद के संहिताओं में शरीरस्थ-धातुओं ( रस-रक्त मांस 
मेद अख्थि मज्ना-शुक्र ) का पोषण दो प्रकार से समझाया गया 
है। प्रथम अन्नरस ( बिधातु-प्रवाह ) केदार कुल्या न्याय से 
शरीरस्थ सब धातुओं के पास पहुंचता है और अन्नरस गत सप्तधातु 
उपादान को 'खलेकपोत न्याय” से शरीर के उक्त धातु अपने २ 
पोषण को ग्रहण करते हैं। अतः उक्त लिधात्वीय अन्नरस ह्वारा 
शरीरस्थ सप्तधातुओं के पोषण को समझने के लिये उक्त केदार 
कुल्यान्याय” तथा 'खलेकपोत” न्याय को समझना आवश्यक है । 
केदार कुल्यान्याय 

किसी रहस्योद्घाटन के लिये लोकिक उदाहरणों को देकर 
समझाने की पद्धति अति प्राचीन है। लोक में यह सभी प्रयक्ष 
रूप से अनुभव करते हैं कि विविध प्रकार के पौध तथा धान्य का 
अभिषिश्वन नदी, नद, पल्वल, कप आदि के जल से हुआ करता 
है। इस जल को उक्त पौध तथा धान्यों तक नालियों ( कुल्या ) 
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द्वारा उनके क्षेत्र ( क्रेदार ) में पहुँचाया जाता है। यह जल 
नालियों दाता खेत तक अवाध रूप से पहुंचता रहता है ओर 
जलगत पोषण तत्त्वों से खेत, पौधे तथा धान्य का पोषण होता है । 
शरीर के अन्दर भी शरीर के विविध धातुओं को पुष्ट करने के 
लिये पोषण शरीरगत किभिन्न नालियों द्वारा पहुँचता है और उसके 
द्वारा उनका पोषण होता है । 
खले कपोतन्याय 

इसका सर अर्थ है खल अर्थात्‌ खलिहान में कपोत-- 
पक्षियों का एकब॒ होकर अन्न को चुगने का न्‍्याय। अर्थात्‌ 
जिस ग्रकार नाना प्रकार के पक्षी खल्हान में एकत्र होकर खलि- 
दान के विभिन्न अन्नों से अपने-अपने योग्य अन्न को चुगते हैं 
ओर अपना पोषण करते हैं, उसी प्रकार शरीर में केदार कुल्यान्याय 
से प्रवाहित तथा प्रसारित अन्नरस गत विभिन्न पोषणांशों से 
शरीरस्थ धातु तथा शरीराणु अपने-अपने योग्य पोषणों का महण 
कर अपना पोषण करते हैं। यहां पोषणांशों का अ्रहण उक्त 
कपोत ( पक्षी ) के समान खलिहान में एकत्ब विभिन्न अन्नों के 
ग्रहण के समान होता है अतः इस लौकिक सत्य के द्वास श्रातुओं 
तथा दारीराणुओं के प्रोषण को समझाया गया है। 

उक्त दोनों प्रकार के दृष्टान्तों से यह स्पष्ट किया गया है कि 
अन्नरस के अन्दर झरीर के सभ्री धातुओं को पुष्ट करने का उपा- 
दान रहता है ज़िससे उनकी पूष्टि होती है। भुक्तान्न ज़ब शरीर के 
अन्दर ( अद्यम्नोत मैं ) ग्राम बायु की खबतायता के अविश डोढ़ा हे 
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तो उस अन्न पर अनेक प्रकार की यांब्रिक तथा रासायनिक 
क्रियाय होती हैं। वह अन्न दाँतों द्वारा पीसा जाता है। मुखकुहर 
में आगत छष्मिक स्नाव द्वारा वह छिन्न होता है और स्रावगत 
पाचक पित्त द्वारा भुक्तान्न के मधुरांश ( स्‍्टाचे ) का पाक एवं 
परिवर्त्तन होता है। भुक्तान्न उक्त अतिक्रियराओं के बाद अपने 
पूर्व रूप को त्याग कर दूसरा रूप धारण कर लेता है अर्थात्‌ उसका 
रूपान्तर हो जाता है। इस प्रकार यह रूपान्तरित भुक्तान्न ऋमशः 
आमाशय तथा ग्रहणी भाग में पहुँचता है और वहां तत्रस्थ ग्रन्थियों 
के स्रावगत पाचक पित्त से उसके शेषांश का पांरपाक होता है और 
यह भुक्तान्न द्रव्यान्तर में परिणत हो जाता है। इसके अनन्तर 
छोटी आँतों में जब वह द्रव्यान्तरित भुक्तान्न पहुंचता है तो अन्न- 
गत उन अंशों का जिनका परिपाक शेष रहा होता है पुनः परिपाक 
होता है और जब वे परिपक हो जाते हैं ओर उनके द्रव्यान्तरित 
कण स्थानीय कटु वातल ख्रावों के द्वारा इस योग्य हो जाते हैं कि 
वहां के सिराओं, रासायनियों तथा पयस्विनियों द्वारा परिशोषित 
हो सक तो वे द्विधा विभक्त होकर ( सौम्य-आग्नेय ) द्विविध 
मार्ग से परिशोषित हो जाते हैं और रस प्रवाह में मिल जाते हैं । 
इस प्रकार बिधा-अवस्था पाक के अनन्तर भुक्तान्न रस के रूप 
में परिशोषित हो रस प्रवाह में आता है। यह अन्नरस उक्त 
बात-पित्त-कफ प्रधान स्रावों से परिपक होने से लिधात्वीय रस 
का रूपधारण कर लेता है। इस लिधात्वीय रस का प्रवाह 
थोषणार्थ समस्त शरीर में अवाध रूप से होता रहता है। इस 
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प्रकार उक्त अवस्थापाक में अर्थात्‌ रस-दोष सन्निषात में 
( सम्मिलन में ) जो ( आहार गत ) रस जिस ( शारीर ) दोष 
के समान गुण वाला होता है वह अपने समान गुण का वर्द्धक 
होता है। ओर इसी प्रकार आहार रस से परिपुष्ट ब्रिधातु अपन 
समान गुणवाले धातु ( सप्तथातु ) रसादिको परिपुष्ट करते हैं। 
इसको दोष-धातु सन्निपात कहते हैं। इस प्रकार पाग्वभौतिक 
बिदोष का पोषक सब प्रथम पाम्थवभोौतिक अन्न होता है और परि- 
युष्ट पाग्बभोतिक त्रिदोष या बिधातु पांच भौतिक रसादि-घातुओं 
को परिपुष्ट करता है। इस पोषण भ्रवाह में भुक्तान्न रस में 
बिधातुओं का सूक्ष्म पोषक कण होता है और ब्रिधात्वीय रस में 
सप्तथातुओं का पोषक कण होता हे । जिससे उत्तरोत्तर धातुओं 
का क्रमश: पोषण होता है । इस पोषण व्यवस्था में बात-पित्त-कफ 
के सूक्ष्ममण स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाते हैं; जिनसे शरीराणुओं 
(028) का पोषण होता है। इस गकार दोषों की उक्त दो 
अवस्थाएँ भी उनके द्रव्यत्व को सिद्ध करती हैं । 
६--अवकाश पूरकत्व 

द्रव्य का एक गुण यह भी है कि वह किसी न किसी स्थान 
को घेरता है। यह्‌ गुण बात-पित्त-कफ के अन्दर भी देखे जाते 
हैं। शात्रों में स्पष्ट रूप से इनके स्थानों का वर्णन है। चरक 
संहिता में आहार द्रव्य के लिये स्थानों को छोड़ने का जहाँ वर्णन 
किया गया है वहां स्पष्ट रूप से कद्दा गया है कि आहार द्रव्य करे 
अतिरिक्त बात-पित्त और कफ के लिये भी कुक्षि में थान छोड़ना: 
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ताहिये--जेसे--“बिविधंकुक्षी._ स्थापयेद्वकाशांशमाहारस्याहार- 
मुपयुंजान:, तद्मथेकमबकाशांशं मूर्त्तानामाहारविकाराणामेक ॑ द्रवाणा- 
सेक॑ पुनर्वातपित्तइलेष्मणामेतावतींध्याहारमाल्रामुपयुज्ञानोनामाला- 
हार ज॑ किख़िदशुभं ग्राप्नोति ॥”? चृ्‌० वि० ३ 

इसके अतिरिक्त इन दोषों का प्रमाण भी शाल्रों में वर्णित 
है--जेस--“घट इलेष्मण:, पन्न पित्तस्थ” अर्थात्‌ मानव 
शरीर में ६ अछलली कफ और ५ अञ्जली पित्त रहता है। बांयु 
का कोइ निश्चित प्रमाण शास्त्रों में वर्णित नहीं मिल्ता। ऐसा 
बर्णन मिलता है कि रिक्त स्थानों में वायु भरा रहता है। जेसे-- 
“देहे स्रोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाइनिलो बली” ( चरक चि० २८ ) 
उक्त उद्धरणों से वात-पित्त-कफ का अवकाश पूरकत्व स्पष्ट हो जाता 
है जो इसके द्रव्य होने का प्रमाण है । 
७---भार परिमाणवत्व या गुरुत्व 

इन दोषों का भार भी होता है जो द्रव्य होने का साक्षी है । 
इनके गुण वर्णन में स्पष्ट रूप से इन्हें गुरु या लघु का विशेषण 
दिया गया है। गुरु ओर लघु दोनों भौतिक गुण हैं ओर भोतिक 
द्रव्य के भार परिमाण का द्योतक है। गुरु और लघु होना इनके 
सावयब होने का भी प्रमाण है। सावयव होना द्रव्य का दी 
लक्षण है। काश्यप ने बातादि के परमाणुओं को शरीर-धातुओं 
का (0०)8 &. ध्रं&8प०४) निर्मायक कहा है। यथा--“बाजु 
प्रमाणव: संयोगविभाम चेष्टाधिकतशाः ।” किसी धातु का घनत्न 
उनके उक्त .अवयदों के घतता पर ही निर्भर करता हे. और 


उस धातु का गुरुत्व तथा र्घुत्य भी उक्त कारणों से ही होता है।' 
वायु धातुं के अन्द्र.संयोजक परमाणुओं की घनता न्थूय होती 
है जिससे वह अन्य धातुओं की अपेक्षा लधु होता है। 
चक्रपाणि ने बायु के गुण असंघातम्‌! की टीका में 'पित्तइलेष्म- 
बदवयव संघातरहितम!; 'अनवस्थितं' की व्याख्या में “चल स्वभाव-' 
त्वमू; तथा “अनासाद्य' की व्याख्या में “चलत्वेनानिवरिडाययस्थेन 
चेति' कह कर इसे और भी स्पष्ट कर दिया है ( च० सू० १२ )। 
वायु धातु का वायवीय खभाव ( उड़नशील ) होने के कारण, 
इसके अणु अबयव असंघातावस्था में रहते हैं और बिना परस्पर 
वाधा के उड़ सकते हैं। वायु अपने उक्त अनिविडाबयत्व के 
कारण ही चल-सखभाव का होता है । यहां पर यह स्मरण रखना 
चाहिये कि गुरु ओर लघु पद सापेक्ष्य हुआ करता है। संसार 
में कोई ऐसा द्रव्य नहीं जो केवल गुरु या लघु ही । इसीसे कर्फ 
को, अधठोस होने के कारंण गुरु तथा पित्त को द्रव होने के 
कारण कफ की अपेक्षा छघु और वायु की अपेक्षा गुरु समझी 
जाता है। 

८---मर््त॑त्व 

द्रव्य मूत्त अर्थात्‌ खरूप वाला होता है। अतः वात-पित्त 

भी खरूप-पषालछा होने के कारण द्रव्य ही है। यह पहले कहा जॉ 
चुका है कि शरीर पाम्नभौतिक हैं ओर उसका मूलभूत उपायान 
बात-पित्त-कफ भी पाम्चभोतिक है। पश्च महाभूतों के अन्दर 
प्रथिवी भी एक भूत है जिससे पदार्थों में मूर्ति आती है। चंरर्क 
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संहिता शरीर स्थान के पांचवे अध्याय में पुरुष का बर्णन करते समय 
स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है कि “तस्थ पुरुषस्य प्रथ्वी मूत्ति:” 
अर्थात्‌ उस चिकित्स्य पुरुष के स्वरूप का कारण तदूगत प्रथिवी' 
है। सुश्रुव ने भी “पर्थिवास्तु सबब मृत्त समूहो गुरुता च” 
( सू० १) इस सूत्र से इसका समर्थन किया है। इस प्रकार 
शरीर के अन्दर जो भाग पार्थिव अर्थात्‌ प्रथिवी महाभूत विशिष्ट 
हैं. उनका रूप अन्य भागों से विशेष स्पष्ट या मूत्तिमान होता है 
जैसे-शरीर के ठोस भाग-अस्थि, नख, मांसपेशी, इत्यादि । इसी 
प्रक/र शरीर के जो तरल या द्रव भाग होते हैं जेसे--रस-रक्त-कफ, 
पित्त इत्यादि । वे पार्थिव की अपेक्षा कम मूर्तिमान होते हैं। उक्त 
दोनों पदार्था' की अपेक्षा वायु का स्वरूप अनिश्चित तथा वायव्य 
होने से उसे सर्वत्र अव्यक्त विशेषण दिया गया है। तात्पर्य यह 
कि इसका स्वभाव वायवीय होने से इसमें अवयवब का कोई 
निश्वित स्थान नहीं होता । 
६--इन्द्रिय ग्राह्मत क्‍ 

द्रव्य की परीक्षा एक यह भी है कि वह इन्द्रिय द्वारा प्राह्म 
' होता है। ये वातादि दोष या धातु इन्द्रयों द्वारा ग्राह्म हैं, यह 
प्रत्यक्ष हैं। यद्यपि इनकी सूक्ष्माबथ्था अतीन्द्रिय अर्थात्‌ असहाय 
नेत्रों से अदृश्य होती है तथापि ये अपनी स्थूलावस्था में इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष ( प्राह्म ) होते ही हैं। सूक्ष्मावस्था की स्थिति भी इनके 
कार्यो' से सदा अभिव्यश्चित होती रहती है। इसी लिये चक्रपाणि . 
ने कहा है कि--स्वरूपं हि बातादीनां कार्यगम्यमेव” चर० सू० २८ 





तीसरा अध्याय 
वात-पित्त-कफ़ का स्थान निर्देश 


तपित्तइलेष्मगां पुतः सवशरीरचराणां सर्वाणि स्रोतांस्ययन- 
] | भूतानि।?” ( च० वि? ५--५० ) “बातपित्तकफादेदे 
सबस्रोतोउइनुसारिण: ।” ( च० चि० २८ ) “सबंशरीर 
चरास्तु वातपित्त - इल्ेष्माणो हि. सबस्मिनशरीरेकुपिताकुपिताः 
शुभाशुभानि कुबन्ति ।? च० सू० २० 
यद्यपि उपयुक्त उद्धरणों में बात-पित्त-कफ का सर्वझरीर- 
व्यापित्य प्रतिपादित किया गया है ओर शरीर के सभी स्रोतों को 
बायु पित्त-कफ का अयन ( मार्ग ) निर्देश किया गया है, तथापि 
इनका विशिष्ट स्थान क्रमशः शरीर के अधो ( नीचे ) मध्य ( बीच 
में ) और ऊध्व ( ऊपर ) भाग है, ऐसा वर्णन मिलता है। जेसे-- 
“ते व्यापिनोषपि हन्नाभ्योरधोमध्योध्वेसंश्रया:।” ( आ० हृ० 
सू० १) अर्थात्‌ वे ( वात-पित्त-कफ ) व्यापी ( सबंशरीर में 
व्याप्त ) होने पर भी हृदय और नाभि के नीचे, बीच में और 
ऊपर क्रमश” रदते हैं। अर्थात्‌ वात हृदय और नाभि के नीचे, 
पित्त मध्य में और. कफ ऊपर रहता है। चरक के अनुसार वायु 
का स्थान पुनः निम्न प्रकार वर्णित मिलता है जेसे-“बस्तिः पुरीषा- 
धान॑ कटि: सक्थिनी परादावख्थीनि च वात खानानि, अत्रापि 
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पकाशयो विशेषेण वातस्थानम्‌ ।” ( च० सू० २० ) अर्थात्‌ वस्ति 
मूत्राशय (077787/7 04087), पुरीषाधान--छोटी-बड़ी आँते 
(77॥099768), कटिं-प्रदेश (7०४४४), दोनों सक्थियाँ 
(088), दोनों पेर और दृड्डियाँ वायु के स्थान हैं। इसमें भी 
पकाशय (7,872९ 70९89768 7९०णाा) उसका विशिष्ट 
स्थान है | 

बा्चंकों को स्मरण होगा कि वायु के अकारों का वर्णन करते 
समय उनके स्थानों का जो संक्षेप में निर्देश कियां गया है वह उक्त 
वर्णन से कुछ भिन्न है। यद्यपि इन स्थांनों का भी समावेश उनके 
अन्दर है तथापि वह वर्णन विलकुछ ऐसा नहीं है। यहाँ जो 
स्थान निर्देश किया गया है वह निम्न दृष्टि से हैं--देखा जाता हैं 
कि इन स्थानों में वायु अधिक बनती रहती है. और घायु का विकार 
भी इन स्थानों में अधिक होता है। चूंकि वायु के बनने का यह 
स्थान है अतः इस स्थानीय वायु वृद्धि से अन्य स्थानीय वायु की 
भी वृद्धि हो जातीं है। इस स्थानीय वायु के हांससे अन्य 
स्थानीय वायु का भी हास होता है। प्रत्यक्ष रूप से यह देखा 
गया है कि वस्ति आदि स्थानीय प्रंतिकारों से वायु की शान्ति 
होती है। स्थानीय वायु की शान्ति से अन्य स्थांनें की भी वायु की 
शांन्ति होंती है. इसका समर्थन चक्रपांणि ने निम्ने पदों से किया हैं 
“क्यंपिं श्रोणोदिमेदृभिन्नस्य वांयों: एरँथंगेब॑ स्थानानि वेक्ष्यतिं 
तथीपीदँ यैशेषिक॑ स्थान झ्षेयं, येंतोउन्ने प्रांयोवार्तचिकारा: भंपर्निं 
मूंताओ दुजया:, अंत्र थे विजिते बातें संरबवातविकारावजय इति” 


७ तीखा अत्येदि 


'( चक्रपोणिं ) “तद्धि--( वस्ति कम ) आदितं एव पंकादायमंमु- 
अंविश्य केवर्ल वेकारिक वातमूल छिनत्ति |? ( चं5 सूं० २० ) 
वाग्भट तथा सुश्रुत के अनुसार-- वायु का स्थान निम्न प्रकारं 
निर्दिष्ट है :-- 
“पक्‍्वाशय कटि-सविथ ओ्रौजोरिथ स्वशनेन्द्रियम । 
स्थान बातस्य तत्रापि पक्‍वाधानं विशेषतः ॥ 
वा० सु० १९ 
“तत्न समासेन वात: श्रोणिगुद्संश्रय: ।” सु० सू० २१ 
अर्थात्‌-पकाशय, कटि, सक्थि, श्रोत्र, अस्थि और त्वचा 
बांत का स्थान कहा गया है और उनमें भी पक्काशय को वायु का 
विशेष स्थान कहा गया है। सुश्रत ने इसे और संक्षेप कंर 
कहा है कि श्रोणि तथा गुदग्देश के मध्य वायु का स्थान बतलाया 
है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण वर्णन के अनुसार शरीर का अधघः- 
प्रदेश अर्थात्‌ नाभि के नीचे का भाग वायु का स्थान स्वेसम्मत 
है। इस स्थान के अबयवों का उल्लेख कर इसे और भी स्पष्ट 
कर दिया गया हैं। इनके अतिरिक्त शंरीर के सम्पूर्ण अख्थियों 
तथा श्रोत्र एवं त्वचा को भी वायु का स्थान वाग्भट ने कहां है | 
अंतः इन स्थानों की रचना तथा उनके क्रिया-कलाप पर एक बारें 
दृष्टिपांत किये बिनां इस तथ्य को समझना सहज नहीं है । 
. बस्ति, पुरीषाधान या पकाशय की रचना मॉंसपेशियों तथों 
कंछोओँ से इस प्रकार हुई हैं कि उनके अन्दर यथेष्ट अंबँकार्दों 
बना रहँता हैं। ये थान ( अवकाश ) मूत्र तथां मल के एकत्र 
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होने के लिए होता है, जब मूल तथा मल इनमें एकत्र होता है,' 
तो इनके दबाव से ततन्नस्थ नाड़ियों की प्रेरणा से इन अवयवबों 
में संकोच-प्रसार होने छगता है ओर फलस्वरूप उक्त मल्-मृत्र 
बाहर निकल जाते हैं। अवकाश-स्थान में वायु का निवास तथा 
संकोच प्रसार वायु का काय है यह पहले कहा जा चुका है। 

अतः उक्त वस्ति तथा पकाशय में, जो थी तथा लम्बी नली 
के समान अवकाश होता है बह बायु का स्थान है, यह उक्तियुक्त 
है। इन अवयर्वषो के कार्यो' से भी इसकी पुष्टि होती है। बस्ति 
का काय वृक्ष द्वारा निःस्यूत एवं गविनियों द्वारा आगत मूत्र का 
धारण एवं निष्कासन है। यह क्रिया वायु के बिना कथमपि 
सम्पन्न नहीं हो सकती । अतः वहां वायु का “निवास युक्तियुक्त 
है। ये अवयब कटि-प्रदेश में स्थित हें अतः कटि को भी वायु 
का स्थान कहा गया है। 

अस्थि के निर्माण में वायु धातु का आधिक्य होता है। देखा 
जाता है कि वृद्धावस्था में जब सब धातुएँ क्षय होती हैं उस समय 
भी वायु की वृद्धि के कारण अस्थियों की वृद्धि होती है। अतः 
अस्थि को भी वायु का स्थान कहा गया है। श्रोत्र तथा त्वचा के 
द्वारा क्रमशः शब्द तथा स्पश का ज्ञान होता है। बात धातु 
की उत्पत्ति वायु तथा आकाश महाभूतों की विशेषता से होती है । 
उक्त शब्द तथा स्पश गुण आकाश तथा वायु के नेसगिक गुण हैं । 
आयुर्वेद शास्त्र में इन्द्रियों को भोतिक माना गया है और उक्त 
श्रोत्र तथा त्वचा की रचना में आकाश तथा बायुतत्त्व का 


४४. तीखरा अध्याय 


आधिक्य निर्देश किया गया है। शब्द तथा स्पशे के ग्रहण में. 
नाड़ियों का प्रधान काय द्ोता है। ये नाड़ियाँ बात-धातु प्रधान 
होती हैं अतः इन्हें भी बात का स्थान कहा गया है। इसके 
अतिरिक्त वायु का कायक्षेत्र मस्तिष्क है ऐसा वर्णन बेदों में भी 
मिलता है । 
. “मूर्घानमस्थ संसोव्याथर्वा हृदयं च यत्‌। 
मस्तिष्कादृध्वे श्र रयत्‌ पवरमानो5 घिशीषतः ॥” 
अथवे० १०-२-२६ 
अर्थात्‌ अथर्चा (इश्वर) ने पुरुष के शिर तथा हृदय को परस्पर 
सीआ हुआ है। इसी सम्बन्ध के कारण बायु शिर में स्थित 
मस्तिष्क में ऊपर रहता हुआ ( प्रत्येक अवयब को अपने अपने 
कर्म करने की ) प्रेरणा करता है। 
फकश-वाय का स्थान--- 


“वायुयो वक्‍त्रसंचारी स प्राणो नाम देह्ृक | सु० नि० 
“स्थान प्राणश्य मर्धोरः (कर्ण) कण्ठजिद्दास्यनासिकाः ।” 


च० चिं० २८ 
“तत्र प्राणो मूध्य्येवस्थितः कण्ठोरख्वर: |”. अ>» सं० सू० २० 
“हृदि प्राणो ।” शा० पू० अ० ६ 


उपयुक्त सूल्लों में प्राण-बायु का स्थान मुख, मूर्डधा, उरः प्रदेश, 
कण, कण्ठ, जिड्डा, नासिका, तथा हृदय निर्दिष्ट किया गया है। 
शरीर का रक्त संबहन तथा श्वासोच्छवास क्रिया एवं नाड़ी 
सुद्यान.की नियमन क्रिया में उक्त अवयब ही द्वारभूत होते हैं। 


8 कई 
अंत्यक्ष शारीर से यह स्पष्ट हो जाता है कि रक्त संवहन कां सांरा 
दारोमदार हृदय की गंति पर ही निभर है, शरीर में हंदयं रक्त 
का सब से बड़ा कोष है। इस रक्त को जीवित रखनों तंथा 
शरीर पोषणोपयोगी बनाए रखना 'प्राणद्रन्य' ( 0792० ) की 
रक्त में स्थिति पर ही निभर हे। हृद्गत रक्त में प्राण द्रव्य की 
विशेषता होती है अतः प्राण वायु का स्थान हृदय कहां, गया है । 
इवास-प्रश्वास क्रिया द्वारा ही मनुष्य नासां और मुख की 
सहायता से आणद्र॒व्य ( 0592०7 ) विशिष्ट बायु का ग्रहण करता 
है जो उरः पदेश ( फुफ्फुसों ) में जाकर वहां आगत समस्त रक्त 
को प्राणद्रव्य' देकर उसे शुद्ध करता है। दूषित रक्त का विष 
( कावनिकाम्ल ) निःश्वास ( 509०7980४07 ) द्वारा बाहर 
निकलता हे ओर उच्छवास ( ॥78[779007' ) द्वारा ( ग्राणद्रब्य 
से पूर्ण ) वायु भीतर जाता है जो रक्त में मिलकर उसे जीवेंनें 
( प्राण.) प्रदान. करत/ है। इसीसे इस .वायु को वेंह छृक॑ कहा 
है। रक्त संचार से तथा श्वास-प्रश्बास क्रिया से, हम हेहं को 
घृत या. जीवित समझते हैं। इस का सुन्दर वणन शाह्ल घर ने 
निम्न छोक में किया है :--- 


. “नाभिस्नः प्राण पवनः स्पृष्टवा हत्कमंलान्तरमू | 
कठाइद्िबिनियाति पातुं विष्णुपदासतम्‌॥ 
पीलाचाम्परपीयूष॑ पुनरायाति वेगतः |... 
प्रीणयन्‌ देहमखिलं जीवयज्ञठरानलम्‌ | झा कू | 


। तीछरा ऋषाधग 


अशथाोत्‌--नामि (हृदय ) में स्थित ( धातु-पाकजन्य ) 
प्राणसंज्षक दूषित वायु प्रथम हृदय ( फुफ्फुस ) में आता है। और 
फिर आकाश में अमृत ( 0578०7 ) पान करने के लिए कण्ठ 
सें बाहर निकलता है और आकाश के अमृत का पान कर के वह 
बेग से अन्दर प्रविष्ट होता है। यह रुधिर ( जीव ) जठराप्रि और 
समस्त शरीर का पोषण करता है। 
इसके अतिरिक्त प्राण-वायु का स्थान मूर्द्धा या मूर्ध्नि भी 
कहा गया है। यहाँ मूर्दधा या मूर्ष्नि मस्तिष्क के अर्थ में. ही 
व्यवह्वत हुआ प्रतीत होता है। वेदों में वायु का कार्य क्षेत्र 
मस्तिष्क है, ऐसा वर्णन मिलता है; यह कहा जा चुका है। वहां भी 
अर्थात्‌ उक्त मन्त्र में भी मूर्दधा शब्द ही मस्तिष्क के लिये आया है। 
कोषों में भी मूर्डा शब्द मस्तिष्क के अर्थ में ही प्रतिपादित है। 
जेसे--उत्तमांगं शिरः शीर्ष मूर्डानं मस्तको5ख्ियाम [” 
द “अमर 
अत: मूर्द्धा से मस्तिष्क अथ लेना युक्तियुक्त है। शरीर के 
सभी क्रियाओं का नियन्त्रण मस्तिष्क प्रदेशस्थित अवयर्षों से ही 
होता है। मस्तिष्क में सभी इन्द्रियों तथा अवयर्बा का केन्द्र 
रहता है, जिनके द्वारा शरीर के सभी व्यापार नियन्त्रित होते हैं। 
इसका उल्लेख आयुर्वेद में भी मिलता है। जेसे-- 
५प्राणाः प्राणभृतां यत्र भित& सददेस्द्रियाणि च | 
यदुत्तमाज्नमज्ञानां शिरस्तदमिधीयते ॥? 


अु०, सू०. १५७. 


अिदोच-तस्थ विमर्श ८ 


“सर्बेन्द्रियाणि येनास्मिन प्राणाः येन च संसृताः। 
तेन तस्योत्तमाड़स्य रक्षयामादतों भवेत्‌ ॥” 
ु अ० सं56: २९ 
चरक वातकलाकलीय अध्याय में वायु को इन्द्रियों तथा अबबदबों 
का प्रेरक एवं उद्योजक कहा गया है जसे--“अ्रवत्तकइचेष्टाना- 
मुचावचानां सर्वेन्द्रियाणामुग्योजकः |”? इत्यादि । अतः प्राणवायु 
का मस्तिष्क में भी स्थान निविवाद सिद्ध हो जाता है। कण्ठ., 
कर्ण, जिहा तथा नासिका में भी प्राणबायु का स्थान उक्त सूत्र 
में निर्दिष्ट है। ये अवयब प्राणवायु के ग्रहण में द्वारभुत हो 
सहायक होते हैं अतः इन्हें प्राणवायु का स्थान कहना अयुक्तियुक्त 
“नहीं है । 
उदान वायु का स्थान 
उदानो नाम यस्‍्तूद्भवमुपेति पवनोचमः ॥” 
 झु० नि० १ 
“उदानसथ पुनः खान नाभ्युरः कंठ एवं च ॥” 
द ० चि० २८ 
“उदान उस्थवस्थितः कण्ठ नासिका नाभिचरः ।” 
ढ अण० सं० सू० रे ० 
“उदानः कंठदेशरथः ।? . झाइ घर अ० ५ 
उक्त सूत्र में उदान वायु का स्थान जन्रु से ऊपर के भाग कण्ठ, 
-मासा.तथा नाभि और उरः प्रदेश कट्टे गये हैं। स्वर, शब्द 


तथा वाणी की उत्पत्ति में शरीर क्रे उक्त अवयब भाग लेते हैं। 
'कण्ठ प्रदेशस्थित स्वस्यंत्र तथा स्वरतन्त्री के वाह्य तथा आशभ्यन्तर 
प्रयल्न से ही स्वर तथा शब्द की उत्पत्ति होती है और नासिका 
आदि वाद्य अबयकबों के प्रयत्न से वर्ण या वाणी की उत्पत्ति होती 
'है, यह्‌ उदान वायु का प्रधान काय है । 
स्वर तथा शब्द की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए पाणिनि ने 
कहा है :-- द 


“आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्‌ मनोयुंक्त विवक्षया । 
मनः कायाप्निमाहन्ति ततः प्ररयति मारुतम्‌ ॥ 


मारुतस्तूरसि चरन्‌ मन्द्र जनयति स्वरम्‌ ।” 
पा० शिक्षा 


अर्थात्‌ जब आत्मा को किसी विषय[का कथन करने की इच्छा 
'होती है तब वह बुद्धि के साथ मिलकर मन को श्रेरित करता है। 
तब आत्मा के प्रयत्न से प्रेरित हुआ मन कायाप्रि को आहत 
करता है। इस आघात से प्रेरित होकर वायु उरःप्रदेश में संचार 
करता हुआ मन्द्र स्वर को उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ उदान वायु 
का कण्ठगत स्व॒रयन्त्र तथा स्वस्तन्त्र के साथ अभिघाताख्य संयोग 
होने से स्वर की उत्पत्ति होती है। यहाँ अभिषधाताख्यसंयोग 
निम्मित्त कारण कण्ठगत स्वर॒यंत्र तथा स्व॒रतंत्र के साथ आकाश 
का संयोग अस़मवायि कारण और आकाश स्वर तथा शब्द की 
खत्पत्ति में समवायिकारण होता है। आगे चलकर पाणिनि ने 


जिदेष-कत्य विमर्श ७ 
बण की उत्पत्ति की व्याख्या करते समय तथा उनकी उत्पत्ति के 


स्थानों का वणन करते हुए कहा है कि-- 
“सोदोणों मृध्न्यमिहतो वक्‍त्रमापद्य मारुतः ।” 
वर्णान्‌ जनयते' ** ७५ पा० शिक्षा 
तथा-- 


“अष्टो स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा | 
जिह्यामूलं च दन्ताश्र नासिकोष्ठो च ताल च का 
पा० || 
अर्थात्‌ बह उदीर्ण वायु मुख कुहर में आकर ( मुख के विभिन्न 
अवयवों के प्रयल्न से ) वर्णों की उत्पत्ति करता है। बर्णों की 
उत्पत्ति के लिए आठ स्थान हैं जेसे--उर, कण्ठ, शिर, जिह्नामूल, 
दन्‍्त, नासिका, ओछ्ठ आर ताछु। इसका वर्णन प्रशस्तपाद ने 
“आत्मा मनसः संयोगात्‌ स्मृत्यपेक्षाहणोश्वारणेच्छा” इस सूत्र 
द्वारा किया है। इसका तात्पय यह है कि प्रथम अनुभव किये 
हुए बण की स्मृति द्वारा आत्मा तथा मन के परस्पर संयोग से 
बर्णयारण की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा से आत्मा में 
प्रथत्ष और श्यत्न से आत्मा और वायु का संयोग होने से 
तत्स्थानीय उदान वायु में कर्म उत्पन्न होता है। तदनन्तर बायु में 
कर्म उत्पन्न हो जाने से वह वायु ऊपर की ओर आता हुआ कण्ठ, 
तालु आदि खानों से टकराता है ओर इन स्थानों का स्थानीय 
आकाश के साथ संयोग होने से वर्णात्मकः झब्द की उत्पत्ति 
होती है |. 


द्रै तीसरा अध्याय 


समान वायु का स्थान 
“स्वेदो दोषाम्बु वाहीनि ख्रोतांसि समधिष्ठितः | 


अन्तरग्नेश्च पाव्वेस्थः समानोउमि बलग्रदः ॥” 
च० चि० २८ 
“आम पक्वाशयचरः समानोवह्विसंगतः |” छु० नि० १ 
“समानोउन्तरापि समीपस्थस्तत्सन्धुक्षण: पकवामाशयदोषमल 
शुक्रात्तवास्बुबह:खोतोविचारीतद्व लम्बनानज्नधारण पाचन विवेचन- 
किद्वाधोनयनादि क्रिय: ।” अ० सं० सू० २० 
“समानो नाभि संख्यितः” शाह धर 
उक्त सूत्रों में समान वायु का स्थान स्वेदवाही, अम्बुवाही, दोष- 
वाही, आन्तराप्रि का पारबदेश, आमाशय, पकाशय तथा नाभि- 
प्रदेश कहा गया है। उक्त सभी स्थानों में पाक-प्रक्रिया होती है । 
और पाकजन्य पदार्थों का विबेक अर्थात्‌ सार तथा किट्ट भाग 
का प्रथकरण होता रहता है। हमारी कायाप्मि शरीरबृद्धि के लिए 
तथा शक्ति ( 777०४ ) उत्पन्न करने के लिए सदा शरीर के 
अन्दर आए हुए अन्न तथा अन्नरस का अवस्थानुसार पाक करती 
रहती है। इस पाक-प्रक्रिया को सुचारु-सम्पन्न करने के लिये 
अग्नि को ग्रदीप्र या संघुक्षित करनेबाला कोई द्रव्य उसके समीप 
होना आवश्यक है। अतः जो वायु उक्त अग्नि के समीप रहकर 
उसे संघुक्षित करती है उसे समान वायु कहते हैं। इसीसे समान 
वायु को आन्तराभि समीपस्थ तथा पांश्वस्थ कद्दा गया है। इस 
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प्रकार समान वायु आन्तराभप्ि या कायाप्नमि (ढ8087२७० 
6770070 0/ 7700"60प8७ ७7०५४ए77९8) के समीप रहकर 
उन्हें संघुक्षित कर ( स्राव कराकर ) बल प्रदान करता है । समान 
वायु से संघुक्षित कायाप्नमि जब शरीरस्थ अन्न तथा अन्नरस का 
पाक करती है तो उससे दो प्रकार के पदाथ तेयार होते हैं । उनमें 
से एक शरीर का पोषक होने से उपादेय और दूसरा बाधक होने 
से हेय ( ट्याज्य ) होता है। इन्हें ऋमशः प्रसादभाग तथा मल- 
भाग कहते हैं। इस प्रकार द्विविध उपादेय तथा हेय भाग का 
प्रथकरण भी उस समान वायु कें द्वारा ही सम्पन्न होता है अतः 
इसका स्थान स्वेदवाही, मलवाही, अम्बुवाही आदि ख्ोत निर्दिष्ट 
किए गए हैं। आमाशय तथा पक्वादय अन्न के परिपाक का प्रधान 
स्थान है । अतः तत्रस्थ पाचकाम्मि को संघुक्षित करने केलिये समान 
बायु का वहाँ होना आवश्यक है। इसीलिए समान वायु का 
स्थान आमाशय तथा पकाशय कहा गया है जो नाभि प्ररेश के 
सन्निकट है । 

व्यान वायु का स्थान 


“हेहूं ब्याप्नोति सवे तु ब्यानः शीघ्र गतिनृ णाम्‌ ।” 


- च० चि० २८ 
“कृत्सनदेहचरो व्यानों रस संवहनोद्यतः ।”  छुन नि० १ 
“ब्यानो हृद्यवस्थितः कृत्स्नदेहचर: [2 'अ० से० सू० २० 


“ज्यानः सर्वे शरीरगः ॥” शाह धर 


5३ . सीक्षरा ऋ्याय 


व्यान वायु का स्थान सम्पूर्ण शरीर कहा गया है। अर्थात्‌: वह 
हृदय में रहता हुआ सम्पूर्ण शरीर में रस-रक्त संवहन करता रहता 
है। तात्पय यह है कि शरीर की समस्त रक्तवाहिनियाँ ( सिरा 
तथा धमनियाँ ) व्यान वायु का स्थान है। सम्पूर्ण शरीर में रस 
रक्त आदि का संवहन करना व्यान वायु का काय है। इसके 
अतिरिक्त शरीर में जहाँ-जहाँ आकुद्चन, प्रसारण उत्क्षेपण आदि 
गद्यात्मक कर्म होते हैं, सर्वत्र व्यान वायु रहता है। मांस- 
पेशियाँ, संधियाँ, स्नायुय, कण्डराय, रज्जु इत्यादि सभी व्यान- 
वायु के स्थान हैं । 
अपान वायु का स्थान 


“बृषणो वस्ति मेट्र च नाभ्यरू वंक्षणोगुदम्‌ ।” 


“अपान स्थानमनल्र्ल! '***** ॥ च० चि० २८ 
4पक्राधानालयो पान! ।” सु० नि० १८ 
 “अपानस्लवपानस्थिता वस्तिश्रोणि मेढबृषण वंक्षणोरुचर: ॥” 

अ० सं० सू० २० 
। ४शुदे5पानः ु शाइ घर 


अपान वायु का स्थान वृषण, वस्ति, मेढ़, नाभि, उरु, वंक्षण, 
गुद आदि मलाशय कहा गया है। इन स्थानों में शरीर में उत्पन्न 
हुए मल एकत्रित एवं उत्सर्जित होते हैं। थे श्वान मल का धारण 
करते हैं और समयानुसार उन्हें बाहर मिकालते हैं। यह काय 
अपानवांयु का है। अपानवायु शरीर में उत्पन्न मर को 
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मलाशयों में धारण करता है और उसे समय पर उनमें संकोच 
उत्पन्न कर उन्हें बाहर निकालता है। इनके अतिरिक्त शुक्र तथा 
आतेव को भी अपने स्थान में घारण करना तथा उन्हें 
आवश्यकतानुसार बाहर निकालना है । 


पित्त का स्थान 


. “स्वेदोरसोलसीकारुधिरमामाशयश्र पित्तस्थानानि, तत्राप्या- 
माशयो विशेषेण पित्तस्थानम ।” चु० सू० अ० २० 
“तदुपर्यधो नाभे: पकाशयः, पकामाशय मध्य पित्तस्य ।” 

सु० सू० २१ 
“नाभिरामाशयः स्वेदो लसोका रुधिरं रसः । 
हक स्पशन च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः ।!” 


बा० सू० १२ 
“ज्ञाभिरामशय: स्वेदी रसीका रुधिरं चल्ुः स्पशनंच पित्त 
स्थानानि ।” अ० सं० सू० २० 


उक्त सूत्रों में पित्त का स्थान स्वेद, रस, लसीका, रुधिर, 
आमाशय, हक, त्वचा, तथा नाभि कहा गया है। इनमें भी 
नाभि को पित्त का विशिष्ट स्थान कहा गया है। चरक ने 
अमाशय को पित्त का विशिष्ट स्थान निर्देश किया है। सुभ्रुत ने 
पित्त का थान आमाशय और पकाशय के मध्य में माना है। 
आमाशंय कफ का स्थान भी है अतः इस पर विचार करना . 
आवश्यक है। चरक ने आमाशय को पित्त का स्थान निर्देश 
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करते समय आमाशय की जो स्थिति बतलायी है उस से अपशांका 
का निराकरण हो जाता है। जेसे-“नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय 
इति स्घृत: ।”? ( च० वि० २) इस प्रकार चरक का आमादय 
महाख्रोत का वह भाग है जहां से आधुनिक आमादाय 
(8007780) प्रारम्भ होता है और छ्ुद्रान्त्र का मध्य भाग 
जहां से ग्रहणी प्रारम्भ होती है वहाँ तक है। . अर्थात्‌ महाख्रोत 
के आमाशयिक भाग जो हार्दिक द्वार से (0870982 077090 
$]6 5007792])) प्रारम्भ होकर ग्रहणी भाग (7000१67907) 
तक पित्त का स्थान चरक ने बतलाया है। प्रत्यक्ष शारीर के 
अनुसार इस भाग में प्रधानतः दो क्रियाएँ होती है। इसके 
आद्य भाग में तत्खानीय ग्रंथियों के खुत रसों से भुक्तान्न का घोल 
तेयार होता है और उस घोल पर आमाशय प्रदेश में आमाशयिक 
रस ( जाठररस ) गत पित्त की क्रिया होती है ओर इसके आगे 
अहणी में अगन्याशय तथा यकृत से आये हुए पाचक पित्त की क्रिया 

होती है। इस प्रकार आमादय के आद्य भाग में कफ की 

क्रिया होने से ( घोल बनने की क्रिया) आचार्यों ने आमाश्यय को 

(उप्के आय्थाग को) कफ का स्थान कहा है। परन्तु 
आमाशय से ही पाक की प्रबल क्रिया प्रारम्भ होने से तथा चरक 
के निर्देशानुसार आमाशय में तीन पाचक रसों की क्रियाओं के 

होने से आमाशय पित्त का विशिष्ट स्थान माना गया है। यों तो 

शरीर के सभी भागों में पाक की किया प्रायः होती रहती है परन्तु 
अन्न के मुख्य घटकों का पाक महासत्रोत के हार्दिक द्वार से लेकर 
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प्रहणी तक, जो स्तन और नाभि के बीच में पड़ती है, प्रायः सम्पन्न 
हो जाता है अतः पित्त का विशिष्ट स्थान उक्त आमाशय कहा गया 
है। नाभि को भी पित्त का विशिष्ट स्थान कहा गया है। यहां 
नाभि से नाभि प्रदेश अर्थात्‌ आमाशय का निचला भाग, ग्रहणी 
ओर क्षुद्रान्त्र का पहला हिस्सा लिया गया हैं। यह स्थान भी 
पाक का विशिष्ट स्थान है अतः इसे भी पित्त का विशिष्ट स्थान 
कहना अयुक्ति-युक्त नहीं। महासत्रोत में भुक्तान्न का त्रिधा 
अवस्थापाक होने के पश्चात्‌ पाकजन्य अन्नरस का पाक पुनः 
धातुओं में पहुंचने पर धात्वग्नियों द्वारा होता है। यही कारण 
है कि आचार्यों ने पित्त का स्थान स्वेद, रस, लसीका, रुधिर 
आदि धातुओं में भी निर्दिष्ट किया है । 

स्वेद से स्वेदग्रंथियाँ तथा स्नहग्रथियां का ग्रहण करना 
चाहिए जो त्वचा के निचली स्तर में स्थित रहती हैं। लसीका 
रस तथा रुधिर ये तीन धातुएँ भुक्तान्न रस स॑ निर्मित सोम्य तथा 
अग्नय रस हे जिनका समस्त शरीर में विभिन्न अवयवों के 
पोषणार्थ तथा तर्पणार्थ संबहन विभिन्न मार्गो' से हुआ करता 
है।. ये दोनों ( लसीका और रस ) रक्त की आद्यावस्था है जो 
समय पाकर रक्त का रूप धारण कर लेती है। अर्थात्‌ भुक्तान्न 
का सौम्य भाग पयश्विनियों द्वारा परिशोषित होकर रसकुल्या से 
होकर रस बहा मे जाता है ओर वहाँ से गलमूलिकासिरा द्वारा 
महासिरा के रक्त में मिलकर हृदय में पहुँचता है। इस प्रकार 
अग्नेयरस .सिराओं द्वारा परिशोषित होकर प्रतिहारिणी 
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सिराओं-याकहृत सिराओं द्वारा अधरा महासिरा के रक्त में मिलता 
है ओर हृदय में पहुंचता है । 
पाचक वित्त 
“तश्चारष्टहेतुकेनविशेषेण पकामाशय मध्यस्थं पित्त चतु्विध- 
मन्नपानं पचति विवेचयति चर दोषरसमूत्रपुरीष्मणि ।” 
सु० सू० २१ 
“पित्त' पश्चात्मकं तत्र पक्रामाशय मध्यगम | 
पश्चभूतात्मकत्वे5पि यत्त जस गुणोदयात्‌ ॥” 
“त्यक्त द्रवरत्व॑ पाकादि कमेणानल संज्ञितम्‌ । 
» » » >< पाचक नाम तत्स्मृतम ॥ 


वा० सू० १२ 
तत्र यदामाशय पकाशय मध्यस्थं ७ »& » #». पाचक- 
मित्युच्यते । अ० सं० सू० २० 


“अम्न्याशये भवेत्‌ पित्तमग्नि रूपं॑ तिलोन्मितम्‌ । 


» » >» #» पाचक € # #» ॥ 
शाह घर 
उपयुक्त सूत्रों में पाचक पित्त का स्थान, आमाशय. तथा 
पकाशय के मध्य कहा गया है। यद्यपि अन्न का परिपचन मुख- 
गत छाछा अंथियों से खुत छालछागत पाचकपित्त से ही प्रारम्भ 
होता है, जेसा कि पराचक पित्त के स्कऋछप वर्णन में दर्काक गया 
है; वथापि भुक्तान्न का सम्यक्‌ परिपाक आमाशय से ही प्रारम्भ 
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होता है और छोटी आंतों तक यह पाक-प्रकिया श्रबल रूप में 
होती रहती है। आयुर्वेद के संहिताम्नथों में महास्नोत के उस 
भाग के, जिसमें अन्न का प्रधानतः परिपाक होता है, तीन भाग 
किये गये हें--(१) आमाशय, (२) पच्यमानाशय और (३) 
पकाशय | आमाशय महासत्रोत के हार्दिक द्वार से प्रारम्भ होकर 
मुद्रिका द्वार तक समाप्त हो जाता है। इस भाग से जाठर रस 
(७०४/70० ]५४००७) निकलता है; जिसके पाचक पित्त में अन्न के 
आमिषांश ( प्रोटीन ) को पचाने की विशेष क्षमता रहती है। 
मुद्रिका द्वार से आगे ग्रहणी का भाग है। यही आयुर्वेद का 
पच्यमानाशय है | इस भाग में अग्न्याशय से आग्नेय रस (287- 
0९7680४796 [प070७) ओर यकृत्‌ से पित्त आता है; जिसमें अन्न के 
बसांश तथा अवशेष आमिषांश एवं शकरांश को पचाने की 
क्षमता होती है। इसके आगे का भाग छोटी आँतों का है, 
जिसमें आंत्ररस (570८0४ ७7/०7509) द्वारा अन्न के 
अवशिष्टांशों का परिपाक होता है । यह भी पच्यमानाशय ही है । 
इसके आगे जहां से बड़ी आँत प्रारम्भ होती हे, वहां से पकाशय 
प्रारम्भ होता है । 
रञअ्षक पित्त 
“यत्तु यकृत्‌ प्रीह्ो: पित्त तस्मिन रखको5भिरिति संज्ञा ।” 
| . झु० सू० २१ 
“आमाशयाश्रयं पित्त रञ्क रस रझ्ननात । 
वा० सु० १२ 


दह तीखरा अध्याय 


“आमाशयस्थं तु रसस्य रखनात्‌ रक्षकम्‌॥ | 
अ० सँ० सू० २० 
“हच्यं यकृति यत्‌ पित्त तद्रसं शोणितं नयेत्‌ ।” 
शाह घर 
उक्त सूत्रों में रक्कक पित्त का तीन स्थान निर्देश किया गया 
'है। यकृत्‌, प्रीह्वा और आमाशय | प्रत्यक्ष शारीर के अनुसार 
तथा शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार भी उक्त यक्ृत-प्लीह्या और 
आमाशय इन तीनों स्थानों में रस को रक्त में परिणत करने वाला 
उपादान निर्मित होता है और उनके द्वारा रस का राग होता है । 
'इनके अतिरिक्त अस्थि के मज्जा भाग (8076 78770) में भी 
रस को रक्त बनानेवाला पदार्थ पाया जाता है और वहां रस का 
रखन होता है। यकृत्‌ और प्लीह्या का कार्य वर्णन करते समय 
- महासहोपध्याय गणनाथ सेन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि-- 
“जोणितशोणिमप्रदस्यरक्लकपित्तस्थ च निर्माणं यक्ृ॒द्लीहो: संभवति 
इति पाम्च।” (प्र० शा० आशयप्रकरण )। अर्वाचीन शारीर 
शास्त्र में भी इसका समर्थन प्राप्त होता है; जेसे--“77 ४0० 
#00प8, 006 ए७/ #णते 86७ 76 07४४5 77 शी000 
00788४07.?.. (प०ए7१ 50०६ ० ?/ए»0००४९9) अर्थात 
' गर्भस्थ बालक के रक्त-निर्माण में यक्नत्‌ और प्लीहा भाग लेता है । 
इसी प्रकार आमाशय में भी रक्तोत्पत्ति के लिये सहायक अंश का 
निर्माण होता है. इसका समर्थन भी आधुनिक शरीर क्रिया 
"विज्ञान में भी प्राप्त होता है यथा--(886७ 988 8707 
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6096 उ7प्रग7678 89708 काते 09056 0077680070४78 
[0 #96 79ए0708 9704 68 का 767आहा0 [80007" छा०॥ 
8 80रा0जकओ व का लाहशाारए,. कें। 888. पा #0 
]000870 [82007 7 06 000, ए्रांडा 8९८०००7९ ६0 
(2880]6 व8 एांगायां। 3 २3. ॥0 4077 8 हफ्फेह॑कर08 
6068887ए ई07 9]006 [70वंपक्राणा- (पस४०व 700४६ ०४ 
70एशं०089) अर्थात्‌ केठछ नाम का प्रसिद्ध शारीर-क्रिया 


विद्‌ ने यह दर्शाया है कि त्र.नर ग्रन्थियों तथा मुद्विकाद्दारस्थ 
ग्रन्थियों से एक प्रकार का आन्तरिक तत्त्व निकलता है, जो 
एनजाइम नामक तत्त्व से साम्य रखता है। केशल के मतानुसार 
यह जीवनीय॑ तत्त्व “बी” है जो भाजन के आन्तरिक तत्त्व पर 
क्रिया करता है ओर यह तत्त्व रक्त-निर्माण के लिये आवश्यक है । 
इस प्रकार का वर्णन नहीं उपलब्ध होता; जिसमें अस्थिगत छोहित 
मज्जा द्वारा (0०१ 79770) रक्त के निर्माण का संकेत मिलता 
हो । परन्तु प्रत्यक्ष शारीर से यह स्पष्ट हे । 

शाज्ञ धर ने हृदय में रस के रख्नन का उल्लेख किया है 
जेसे--“रसस्तु हृदयं याति समान मारुतेरितः। रख्चनितः पाचित- 
स्तत्र पित्तेनायाति रक्तताम्‌॥” अर्थात्‌ समान वायु से प्रेरित 
होकर रस हृदय में जाता है और बहां उसका परिपाक तथा रख्जनन 
पित्त के द्वारा होता है, जिससे वह छाल बर्ण का हो जाता है। 
यह वर्णन भुक्तान्न रस से द्विविध मार्गों द्वारा परिशोषित होकर 
महासिराओं द्वारा रक्त में मिलकर हृदय में पहुंचने का अतीत 
होता है । 
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याधक पित्त 


“यत्‌ पित्त हृदयस्थं तस्मिन साधको5प्रिरिति संज्ञा ।” 
सु० सू० २१ 
“साधक हद्गत पित्त” > 7 बा० सू० १२ 
“हृदयस्थं » »% साधकम अ० सं० सू० २० 
“यत्‌ पिच हृदये तिष्ठेत «« » » साधक चेति” श्ञाहघर 
वक्त सूत्रों में साधक पित्त का स्थान हृदय कहा गया है ; 
इसका विवेचनस्वरूप वर्णन में किया ज़ा चुका है । 


आलोचक पित्त 
“यत्‌ रृष्य्यां पित्त तस्मिन आलोचको5प्रिरिति संज्ञा ।” 
सु० सू० २१ 
“हकूसमालोचक” 2 वा० सू० १३ 
 “टष्टिस्थं रूपालोचनादालोचकम्‌” अ० सें० सू० २० 


“यत्‌ पित्त नेत्र युगले & » आलोचकर्म! शाह घर 
आलोचक पित्त का स्थान नेत्र है। इसका विवेचन इसके 
स्वरूप वर्णन में किया जा चुका है । 


आजक पित्त 
“यत्तुत्वचि पित्त तस्मिन्‌ आ्राजको5प्रिरिति संज्ञा ।” 
सु० सू० ९१ 
“त्वक्स्थं आजकमू. ४  € ४ वा० सू० १९: 
“द्कस्थं त्यचो अ्राजनात्‌ भ्राजकर्म अ० सं० सू० २० 


“त्वचि कान्तिकरं $ये. *« » आजकरम . ब्ाईपघर 


शिक्षेष-सरव विसर्श .. हू२ 
अभ्राजक पित्त का स्थान त्वचा है। इसका भी विवेचन इसके 


स्वरूप-वर्णन में किया जा चुका है । 
कफ का स्थान 
“उर: शिरो ग्रीवा, पर्वण्यामाशयों मेदश्व॒ श्लेष्मण: स्थानानि, 
अन्नाप्युरो विशेषेणइलेष्मस्थानम ।” चू० सू० २० 
“आमाशयः इलेष्मण: ?” *६ १३९ सु० सू० २१ 


“उरः कण्ठशिरः क्लोम पर्वण्यामाशयो रसः । 

मेदो प्राणश्व जिद्ाच कफस्य सुतरामुरः ॥। 
वा० सू० १२ 
“उरः कण्ठ: शिरः होम पर्वण्यामाशयो रसो मेदो घाणं रसन 
च इलेष्मस्थानानि। अत्राप्युरो विशेषेण।? . अ० स० सू० २० 
उपयुक्त सूत्रों में कफ का स्थान उर, शिर, ग्रीवा, पव 
( जोड़ ) आमाशय, मेद, कण्ठ, छोम, घ्राण, ओर जिह्मा कद्दा गया 
है। इनमें भी उर:प्रदेश कफ का विशिष्ट स्थान कह्दा गया है। 
उरःप्रदेश में प्रधान अवयव फुफ्फुस तथा हृदय हैं। ये अवयब 
दोहरी आवबरक कलाओं से ढँके होते हैं। इन कलाओं के मध्य में 
कफ का स्थान है। हृदय अपने संकुचन तथा विस्फार द्वारा 
सम्पूर्ण शरीर में रक्त को फंकता रहता है और सम्पूर्ण शरीर से 
'आगत रक्त का ग्रहण करता है। वक्त विक्षेप तथा प्रहण काय के 
लिये हृदय अहनिंश संकुचित तथा विस्फारित होता रहता है। 
इस संकोच तथा विस्फार कार्य को अश्लुण्ण रहने के लिये हृदय का 
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सदा स्नेहन होना आवश्यक है। यह कार्य उक्त आवरक मध्यस्थ 
कफ द्वारा होता है। फुफ्फुर्सों का भी कार्य इसी प्रकार का है 
अतः इनका स्नेहन भी होना आवश्यक है। यह कार्य उनके 
आपबरक मध्यस्थ कफ द्वारा होता है। -इसीसे उर: प्रदेश को कफ, 
का विशेष स्थान कहा गया है। शिरः करोटि में मस्तिष्क, अनु- 
मस्तिष्क एवं सुषुम्ना, शीषक आदि अवयब होते हैं। ये अवयब 
भी आवरक कलाओं से पारिव्याप्त रहते हैं और इन क़छाओं के 
अन्द्र भी उक्त अवयबों के स्नेहनाथं कफ रहता है। मस्तिष्क 
तथा अनुमस्तिष्क में सम्पूर्ण शरीरव्यापी संज्ञा तथा चेष्टावाही 
नाड़ियों के केन्द्र हैं। ये केन्द्र अपने कार्य को सम्पन्न करने के 
लिये उक्त आवरक मध्यस्थ कफ से तृप्त होते रहते हैं। शिर को 
उत्तमाड्ञ कहा गया है क्योंकि यहां सभी इन्द्रियों का केन्द्र है और. 
प्राण का स्थान है । 

ग्रीवा में स्व॒सयंत्र, खरतंत्री, इवासनलिका, तथा अन्न नलिका 
है। इन अवयवों को सदा म्दु बनाए रखने के लिए उनका 
स्नेहन आवश्यक है। अतः वहाँ कफ स्नेहन करने के लिये रहता 
है। प्रीवा प्रदेश के उध्वस्तर पर अनेक ग्रन्थियाँ हैं, जिनसे अन्न 
को छिन्न करने के लिये स्राव होता रहता है। इसके अतिरिक्त 
बहां ऐसी भी प्रंथियाँ हैं जिनके अन्त:खाव से शरीर का विकास 
होता है। जेसे छालाग्रंथियाँ और चुहिकांग्रंथियाँ। इन 
ग्रंथियों के अन्दर कक का स्थान है। पव संधियों को कहते हैं। 
इन संधियों के संचार के लिये उनका स्नेहन आवश्यक है। यह 
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काय तत्रस्थ कफ (8970५79) 70) के द्वारा ह्वी. सम्पन्न होता 
है। आमाशय में आगत अन्न के परिपाक के लिये उनका घोल 
बनना आवश्यक है। अतः अमाशयस्थ कफ द्वारा उक्त काय 
सम्पन्न होता है।। कण्ठ, कोम ये दोनों अवयव भी श्वास नलिका 
के ही अंगविशेष हैं। इन अवयबों को सदा मृदु बनाए रखना 
वहाँ की ग्रंथियों का काय है ; जिनसे कफ का स्राव होता रहता 
है। जिह्ा का काय रस का अहण करना है.और यह काय 
तबतक सम्भव नहीं, जबतक आहार द्रव्य का विछयन ( द्रव ) नहीं 
बन जाय । अतः इस काये को सम्पन्न करने के लिये जिह्ामूल 
में छालाग्रॉथियाँ हैं; जिनसे कफ का स्राव होता है। इसी 
प्रकार घ्राण के यंत्रों का स्नेहन करन के लिये घ्राणगत ग्रंथियों स 
कफ का ख्राव होता रहता है। अतः ये स्थान कफ के 


कहे गये हैं । 

बोधक कफ 
“बोधको रसनास्थायी” बाग्भट 
“जहामूल कण्ठस्थो जिह्लेन्द्रियस्य सोम्यत्वात्‌ सम्यपग्रसज्ञान 
बत्तते ।” ह सु० सू० अ० २१ 
“रसनास्थ: सम्यग्रस बोधनात्‌ बाधक: ।” अ० सं० सू० २० 


बो धक कफ का स्थान उक्त सूत्रों में रसना, जिह्लामूल, और 
कण्ठ कहा गया है। इन स्थानों में जिह्ामूलीय, हन्वधरीय और 
चुलिकाप्रंथियाँ होती हैं; जिनसे एक प्रकार का स्राव होता रहता 
है और अन्नद्रव्यगत खाद को ग्रहण करने के लिये मुखगत आहार 
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द्रव्य का विलयन बनता रहता है। चुहिका ग्रंथि. के रस से 
'सजनकाये का नियमन होता है। चुल्लिका ग्रंथि का रस शरीर- 
वृद्धि में बहुत बड़ा भाग लेता हे । 


तपक कफ 


“(शिरस्थोउक्षतपणात तपकः ।” वा० सू० १२ 
“शिरखश्चक्षुरादीन्द्रिय तपणात्‌ तपंक: |”? अ० सं० सू० २० 
“धशिरस्थ: स्नेहसन्तपणाधिकृतत्वादिन्द्रियाणामात्मवीयंणानुम्हं 
'करोति ।” द सु० सू० २१ 
उक्त सूत्रों में तपक कफ का स्थान--शिर:प्रदेश में मस्तिष्का- 
वरणीकलामध्य है। चक्षुरादि इन्द्रियों का केन्द्र मस्तिष्क में 
रहता है और उनका संतपण तत्रस्थ कफ के द्वारा होता रहता है । 


अवलम्बक कफ 


“उरस्थस्त्रिकसन्धारणमात्मवीयणान्नरससहितेनहदयावलम्बनं 

करोति ।” सु० सू० २१ 
“स त्रिकस्थः खबीयत: हृदयस्यान्न वीर्याश्व तत्रस्थ एब ९ » १८ 
अवलम्बक: ।” बा० सू० १२ 
स तूरस्थ: » » » » अवल्म्बक इत्युच्यते !!अ० से० सू० २० 
अवलम्बक कफ का स्थान उरःप्रदेश है। यह हृदयावरणी 
तथा फुफ्फुसावरणी कछाओं में स्थित हो दोनों अवयर्बों का स्नेहन 
करता है। दोनों फेफड़े तथा हृदय इनके संयोग से जो त्रिक्‌ 
अनता है, उसका संधारण भी इसी के द्वारा होता है । 
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क़ैदक कफ क्‍ 
५. #तत्र आमाशयें » » » » क्लेदक: ।” सु० सू० २३ 
४ ,( ५ » यस्त्वामाशये संस्थितः क्लेदकः सः » » »।” 
बा० सू० १३२ 
“आमाशयस्थितो5न्नसंघातस्य क्लेदनात्‌ क्लेदक: ।” 

अ० सं० सू० २० 
क्लेदक कफ आमाशय प्रदेश में स्थित हो अन्न संघात का 

क्लेदन ( घोल ) कर पाचक रसों के कार्य योग्य बनाता है। 


कैषक कफ 
“संधिस्थस्तु इलेष्मासबंसंधिश्लेषणास्सबंसंध्यनुप्रहं करोति ।” 
सु० सू० २१ 
“इलेषकः संधिषु ख्ितः ।” बा० सू० १२ 
“पबस्थो5खिसंधिसंश्लेषणात्‌ इलेषक इति |” अ० सं० सू० २०: 
इलेषक कफ शरीर के सभी छोटी-बड़ी संधियों में रहता है 
और उनका स्नेहन करता है। 


चोयर अध्याय 


वात-पित्त कफ के प्रक्रत काये 


गत खष्टा के सष्ट-पदार्थों को समझने के लिये ही विभिन्न 
विज्लानों में परस्पर होड़ लगी है। ये अतीवकाल से 
इसके रहस्योद्धाटन में प्रयल्नशील हैं। परिणामस्वरूप 
ग्रतिक्षण किसी न किसी रहस्य का उद्घाटन होता है और इस 
प्रकार उद्घाटित रहस्य को पाकर विज्ञान अपने को कृतकार्य 
मानता है। मानव शरीर भी एक रहस्य है और इस रहस्य को 
समझने का अथक प्रयत्न पहले हुआ था और आज भी हो रहा 
है। अतीत काल में भारत जब अपनी सभी सिद्धियाँ तथा 
वेभजों से परिपूर्ण था और उसे सब प्रकार के साधन तथा अवसर 
तद्थ॑ प्राप्त था, उसने अर्थात्‌ तत्काहीन ऋषियाँ ने मानव शरीर के 
रहस्य का सफल उद्घाटन किया था। वह आज भी उसी प्रकार 
अक्लुण्ण एवं निर्दोष हमारे सामने उपस्थित है । 
दाशनिकों ने शरीर को 'पिण्ड' और घिश्व को “अद्याण्ड' 
शब्द से संक्षित किया है। इस पिण्ड और ज़क्षाण्ड की सक प्रकारे 
संभीक्षा कर दोनों में' समान क्रियाकलॉपों की दिग्दरशन कराथा 
है। आयुर्विद्‌ के आर्पप्रन्थों में भी इसका स्पष्ट संभर्थत मिंलंवा! 
है। - जेसे--“याकतों हि. छोफे भाग॑ विशेंषाः, तांचन्तः पुरुष, 


हक 


जिदेष-सत्य विसर्स हद 
यावन्तः पुरुषे तावन्तो छोके इति बुधास्त्वेबं द्रष्टुमिच्छन्ति |” 
(ज० शा० ४), अर्थात्‌ बुद्धिमान ठोग जिन-जिन भाष विशेषों का 
अवलोकन विश्व (अक्षाण्ड) में करते हैं ; उन-उंन भाष विशेषों को 
पुरुष ( कर्मपुरुष »--मानव शरीर के अन्दर भी देखते हैं. और 
जिन-जिन भावों को भानव शरीर में देखते हैं, उन सबों का अब- 
छोकन विश्व ( ज्हमाण्ड ) में करते हैं। इस प्रकार पिण्ड तथा 
अद्याण्ड ( शरीर तथा विश्व ) साम्यरूप को दिखलाते हुए उनके 
अन्दर होनेवाले क्रिया-कछापों के नियोजकों का दिग्दशन सुन्दर 
ढह्ल से शास्त्रों में उपलब्ध होता हैे। जिस प्रकार विश्व के धारण 
का सारा उत्तरदायित्व भिन्न-भिन्न क्रिया-कलापों से सोम-सूर्य ओर 
अनिल पर अवलम्बित है ; उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि कफ-पित्त 
और बात पर शरीर के धारण का उत्तरदायित्व दुर्शाया गया है। 

. विसर्ग-आदान और विश्लेप, इन तीन क्रियाओं द्वारा यह 
विश्व, सोम-सूय और अनिछ इन तीन नियोजकों से परिधारित 
है अर्थात सोम-सूये और अनिल अपनी-अपनी उक्त. विसर्ग 
आदान ओर विक्षेप क्रियाओं से इस विश्व को धारण किये हुए 
हैं। इस विश्व के अन्दर अनेक चन्द्रादि भ्रद-नक्षत्र, खनिज 
वानस्पतिक तथा प्राणिज जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति तथा बिनाझ्ष की 
किया सदा अनवरत रूप से होती रहती हे। इस उत्पत्ति, स्थिति. 
तथा विनाश्ञ के लिये बिसगे ( देना ), आदान ( छेना ), भिक्रेप- 
( गति उत्पक्न करना ) इन तीन क्रिया-कलाएों का दोक अनिवार्य 
हे।. इन क्रियाओं के सम्यक कृप में होने से खपत्ति सम स्थितिः 


हु * शोध थक 
बता शी 6 पी 


की क्रिया तथा असंस्यर्‌ रूप में होने से विनाश की किया होती 
है। सृष्टि ओर संहार की यह व्यवस्था जिस प्रकार विश्व में अनबस्त 
होती रहती है, उसी भ्रकार प्राणि-शरीर के अन्दर भी अनवरत 
होती रहती है। विश्व में इन क्रिया-कलापों का नियोजक जिस 
प्रकार सोम-सूय ओर अनिल हैं, उसी प्रकार प्राणि-शरीर में डनका 
प्रतिनिधि कफ-पित्त और बात है। जिनका वर्णन आयुर्वेद 
संहिताओं में निम्न प्रकार उपलब्ध होता है । 


“विसर्गादानविक्षेपे: सोम-पर्यानिका यथा । 


धारयन्ति जगद हैं कफ-पित्तानिलास्तथा ॥” 

4. अर 

यह सारा विश्व प्रकृति. का परिणाम मात्र है। अकृति सत्त्व 
रज-तम इन तीन ग़ुर्णों की साम्यावस्था का नाम है।.. अतः 
अकृति का परिणाम यह जगत्‌ भी सत्त्व, रज, तम का दी बिकृत 
रूप है, अर्थात्‌ उक्त गुणत्रय की जब विषमाबस्था . होती है तब 
अकृति अपने प्रकृत-अवस्था या रूप को त्याग कर बविरछूत रूप 
जगत्‌ या विश्व का रूप धारण करती है। तात्पय यह कि यह 
बिश्व सत्त्नगुण, रजोगुण, .वमोगुण की ढीला मात्र हे. और इस 
हो | छोक और पुरूष का साम्यभाव अतिप्रादित ड्ो चुका है, अत: 
पुरुष ( कर्मपुरुष ) था मानव शरीर भी प्रकृति के ग्रिकार विश्व के 
समान ही सल-रज-तम के प्चिलिध्रि पित्त-दात-कफ का दी स्ेछ हैं. 


१०० 


और मानव शरीर को ऐसा कोई अंश नहीं जो उक्त वाक-पित्त 
और कफ के अतिरिक्त हो तथा जिंसकी क्रियाएँ वात-पिसत-कर्फ 
की क्रिया-कलांपों से भिन्न हों।' इसका सुन्दर समर्थन भगवान 
धन्वम्तरिं के भिम्न वाक्य में उपलच्ध होता है--यथाहि कृत्स॑ 
विकॉरंजात जिंश्वरपेणाबस्थितं संत्वरजस्तमांसि न व्यत्तिरिच्यन्ते 
एवंमेव' कृत्स विकारंजातं शरीररूपेणातवंस्थितमव्यतिरिच्य बात- 
पित्तश्लेष्माणो वत्तन्ते ।” 


देहपरमाण ओर त्रिंदोष ( त्रिधातु ) 


“हशरीरावयबास्तु परमाणुभेदेनापरिसंख्येया भवन्त्यतिबहुत्वा- 
दतिसोद्म्यादतीन्द्रियत्वाश ।? च० श्ञा० ७-१७ 
दृष्ियास्तुं शरीराबयवा अणुशः परस्परमेलकेन विंभज्येमाना 
असँरूंयेया 7 ा हू च० सू० २० पर-+वक्रपाणि 
आधुनिक शारीरकियाविज्ञान-शाखियों ने शरीर के उत्पादक 
सूक्ष्मतम अंशयव की सिल' ( 00॥ ) कहीं है | - सेल का प्रति- 
जीवकोष” कुछ लेखकों ने दिया हैं। परन्तु मेरे 'विचार से 
उस ( 00१) के अथ का योधक शब्द” जब प्राचीन साहित्य में 
उपलब्ध है तो उसे ही अपनाना' अधिक श्रेयरकर होंगों। उ 
सूँत्र में शैरीर के सूक्ष्म-अवर्यव को पेंरमाणु भेद से अपरिलंल्येय 
कहाँ है" और ऊंहें बाह्यंस्रियों से अलब्य कंदा है। सेल भी' 
इतनी सक्षम होता है कि-हम' वाली स््रिय चक्ु से महीं देख सकते 
उन्हें देखने के किये अजुर्वीक्षण-थम्ल की संहायता लेनी पहुँती है| 








१०१ 'ं्रारेजोअरा-कर्काकय 


ये सेल भी अप॑रिसंख्येत्र होते हैं, अत: देह-परमाणु' . तंग छिरीर 
परमाणु या देहाणु सेंछ का उपयुक्त प्रतिशव्द प्रतीत 'होक़ा हे +। 


देहपरमाणुओं का परिचय 


रचना तंथा- किग्रा की दंथ्टि से इन. अणुओं को. अप्रनेद््पने 
अज्ज की इकाई कहा जा सकता है.;.. इसका. अर्थ यह हैक्रि-जिस 
प्रकार हमारे वस्त्र सूर्तों से बने हैं और सूत-तन्तुओं से बने हुए हैं 
उसी प्रकार शरीर नाना अवयवों से और अवयब देहपरमाणुआं से 
बने हुए हैं.। वंतु जिस प्रकार बस्तर की रचना:में इकाई.ढे, उसी 
प्रकार शरीर तथा क्षवयर्बो की. रचना में देहपरमाणु. भी इकाई हे । 

क्रिया की दृष्टि से भी ये देहपरमाणु अपने-अपने छ्षद्ध-की 
इकाई हे। -तात्पय यह कि कोई ,अक्ञ अपना जो सहज काय 
करता है, बह कार्य सूल् में उसके अल्येक ,देहपरमाणु में . द्वोदा.-है । 
इन देहपरसाणुओं का सम्प्रिल्ित कार्य ही. उस अबबब का काय 
होता है। -जेसे छाछास्राब करनेवाली ग्रन्थियाँ: किन देहरप्स्मा 
जुओं से बनी होती हैं, जन सब देहपस्माणुओं:में:छाह्मल्लाब पश्चक्‌ 
प्रथक्‌ उत्पन्न होता है ।: इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण .देहपरमापुओं 
का स्राव एकन्न. होकर अन्तको एक बढ़ी बाहिती पुल में 
आता है|. ,इसी प्रकार किसी मां सपरेशी सें जो कर्म झेत्पू दे ध्वह 
मूछ में उसके असंख्य ढ्रेद्प्रमाणुओं .में: होता रदता; दे इलूपाढ़ि-। 

देहपर्माणुओं का ब्विल्तार क्रोसवरूप से ४ ढ्ध्ढ से ५» इत्र 
तक होता दे ॥. कटे ओक्विदू ओर प्राणि/केबछ:>पुक देदपरमसश के 


जिदोश-कर्ख बिमर्श १५५९ 


बने होते हैं (07700॥087) । हमारे आरीर में पाचन, जिसरों 
आदि कार्यों के लिये नानासंस्थानगत नानाबिथ देहंपरमाणु हैं। 
प्रत्येक अवयब के देहपरमाणु केबछ अपना ही कार्य करते हैं ओर 
कर सकते हैं। परन्तु एकाणुक प्राणी यः ओद्धिदू (07700॥ए७०) 
में एक अणु में ही सब प्रकार के कार्यो की निष्पत्ति होती है। 
. “तेषां संयोगविभागे परमाणूनां कारण बायुः कमंस्वभावदच ।” 
च० शॉ० ७-१७ 
देहपरमाणुओं का विभाजन 
मानबादि प्राणियों के शरीर भी प्रारम्भ में एकदेहपरमाणुक 
(77००]घ४+) होता है। गर्भाशय में 'ख्री-बीज' (0४0०7) 
में 'पु-बीज! (896777000209) के अनुप्रवेश से एकाणुक सृष्टि 
होती है। प्राक्तन कम और वायु के प्रभाव से उक्त एकदेहपर- 
माणुक अवयब तरुण होकर दो खण्डों में विभक्त हो जाता है। ये 
दो खण्ड भी परिपक होकर दो-दो नये पितृतुल्य देहपरमाणुओं में 
परिणत हो जाते हैं। वे भी तरुण होकर नये-नये दो देहपरमा- 
णुओं को जन्म देते हैं। कालान्तर में कमग्रावल्य से इन्हीं देह 
परमाणुओं से नानां कार्य करनेवाले नानाजातियों और स्थ॒रूपों के 
देहपश्माणुओं का प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार नियतकाल में 
शरीर के सर्वाज्ञेपाज्न की रचनापूर्ण होती है और शरीर शिश्ुरूप 
घारणकर गंभ से बाहर आता है। बाहर आने पर भी उसके 
अरीर के बिकास का क्रम अव्वल रहता है। णए्कदेहपरमाणुक 
ओऔद्धिदू तथा प्राणियों की बंशबृद्धि का मी यही क्रम है। 


१०३ के खोजा व्च्कान 


शरीर का प्रत्येक देहपरमाणु अपने-आफ्सें पूर्ण चेतन है। 
तरवज्ञों ने चेतन्व के जो लक्षण नियत किये हैं। वे जिस प्रकार 
सम्पूर्ण शरीर में उपलब्ध होते हैं, उसी प्रकार शरीर के अवयनमृत 
प्रत्येक देह परमाणु में पाये जाते हैं। शाक्षों में चेतन्य के निम्न 
लक्षण उपलब्ध होते हैं... 

इच्छा दप प्रयत्न सुखदुःख झ्ानान्यात्मनों लिछम ।” 

न्याय सु० १-६ 

“ग्राणापाननिमेषोन्मेषजीवलमनोगती द्ियान्तर्विकारा: सुख 
दुःखेच्छा दष प्रयन्रशचात्मनो लिक्कानि।[” बे» द्‌० सू० ३-२-४ 
अर्थात--इष्ट बस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, अनिष्टबस्तु के श्रति 
अप्रीति (इंष), इष्ट बस्तु की प्राप्ति और अनिष्ट बस्तु के परिहार 
का श्रयत्र, अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति से छुखब, ओर प्रतिकूछ 
वस्तुओं की प्राप्ति से दुःख। इन्द्रियादि जन्य ज्ञान, उच्छवास, 
निरश्वास, निमेष, उन्मेष, जीवन, (शरीर की वृद्धि तथा 
ब्रणादि का रोहण-लक्षण आदि ), मन की गति तथा स्वादु 
बस्तु को देखकर मुख में पानी का आना आदि लक्षणरूपी 
इन्द्रियान्तर्थिकार, ये सब चेतना के लक्षण हैं । 

आधुनिक विश्ञानवेत्ताओं ने भी चेतन्य के थोतक निम्नचिह्ों 
का वर्णन किया है :-- 

(१) कोम्यता या उत्तेजनशीरता (7संफ्रांज09)-- 
अर्थात्‌ किसी बाह्श्लोभक (5प्नंप्राप्रौ8) का संयोग होने पर 
योग्य अतिक्रिया ; जैसे--पेर पर चिनशारी पड़े तो पेर हटा छेना 
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आदि, खाद वस्तु को देखकर मुख'में पामी का :आक़ा, औझीम की 
कला के परदेमक-अणुओं की इलेख्सा को दूर: करने के लिखें।गति 
इत्यादि4 प्राओनोक्त इच्छा-द प-अयल्न ओर इन्ह्ियारीर बिकार 
सकक्‍का अन्तर्भाव उक्त क्षोभ्यता में हो जाता है। हज 
(२) आत्मसात करण की शक्ति--पोषक “द्रछयूआहार को 
पचाकर अपने स्वरूप में मिलता छेने का. सामध्ये। : -- 
( ३.) फुष्टि--यह उक्त द्वितीय लक्षण का परिणाम है । 
. (४ ) उत्पादन की योग्यता+-इनका खरूष ऊपर वर्णित है। 
(५ ) मलोत्सग--अर्थात्‌ पोषणादि क्रियाओं में उत्पन्न 
अलुपादेय तथा अनिष्ट द्रब्यों का बहिनिष्कासन | 
. इस प्रकार. ट्वितीय, तृतीय; चतुर्थ तथा पश्चमः लक्षणों का 
प्राचीनोक्त प्राणापान तथा जीब॑न से सामझस्य हे ।.. आचीम 
ज्ञान इत सब का आपर्यक: अक्के होने से स्वयं इनके अन्दर भा 
जाता है। 
देह-परमाणओं का रचना कप 
प्रत्येक देह-परमाणु एक पिच्छि तरक-द्रव्य का बना हुआ 
होता है। पिच्छिल तथा वरल-शुलभ भरकृत-कफ का है, भ्षतः 
'गुणगुणिनोरभेद:' इस लियस के अतुंसार यह पद्राथ कफ क़रग कां 
है। इस द्रव्य को आधुनिक विद्वान 'प्रोटो हाज्म!, कहते: हैं ॥ 
डा मुकुन्द खवरूप ने इसका . छिल्दी नाम. आसार /विया है। 
20(९) खाहटोप्राध्म->जोडो: ह़राऊस का अधिंके श यही: इकता है । 
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इसमें. पोन भाग. (३), अरू. तथा शेक्र (३) में ओठीके; खशिज 
दरज्य तथा लाइप्लायड नाम्र.का स्नेह-जातीय:हूव्यःहोता ही ॥: कुंत 
सब पदार्थों में कफ का दी प्राषइय होता है । अतः ग्रह श्री प्रकृत 
कफ का आवान्तर भेद या कफ वग का.डी प्रदाथ है। ..... . 

(२) “न्युक्षियस'--यह बुद्बुदाकार रचना है, जो प्रायः उक्त 
साईटीप्ाज्म के केद्ध में रहती है'।. “इसीसे इसका! नास कुछ 
लोगों ने “फेन्द्रंक' रखा है| * देह-परमाणुओं की पुष्टि तथा विभा* 
जन द्वारा वृद्धि इंसके ही अधीन है। न्युद्ठियस में क्रोस्लेलम नाम 
के विशेष सूत्र होते हैं। प्रत्येक ग्राणी या औक्ठिदू वर में इंसकी 
संख्या नियत होती है। देह-परमाणुओं का विभाजन होने पर 
प्रत्येक क्रोमोजम के दो खण्ड हो जाते हैं, जो दोनों पुत्रल्देहाणुओं 
में सम संख्या में विभक्त हो जाते हैं।. त्त्वन्लों का मतः हे कि श्र 
क्रोमोजम! वंद-परम्परामत अकृति के वाहक हैं. । चसक्ंहिला 
शारीर-स्थान चतुर्थ-अध्याय में इसका संकेत प्राप्त होता ै। 
बीज, बीजभाग, तथा बीजभायावयव शब्द ; क्रमशः खती-पुंबीज 
न्युक्षियस तथा क्रोमोजम के लिये . आया हुआ प्रतीतः होता:है। 
जले जा. * ० 

“यस्व-्यस्थ ' हवयवस्य बीजे ब्रीजभागे वा दोषों: प्रकोपमा- 
पंचन्ते, त॑ तमवयव' विक्तिराविशति।  यदी हारिया'' शॉणित 






पुन्ररस्या: शोफित,.. गर्भाशय बोज़भा बोजभागावयंव 
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तदा पूतिप्रजां जनयति; यदात्वस्था:. शोपित गर्भाशय 
बोजमागावयवः श्ली-कराणां व शरीर बीजभागानाभेक देश 
प्रदोषमापद्मयते तदा रूत्याकृति भूयिष्ठामखियं वारत्तों ( रान्‍्नां ) 
जनयति; तां खीव्यापदमाचंक्षते। 
चु०ण शा 

(३) साइटोप्लाज्म में न्युड्ियस के अतिरिक्त 'सन्द्रियोल 
नामक सूक्ष्म कण होता हे। यह समीपवरक्ती श्रोटोफ्लाज्य को 
आकृष्ट किये रखता है। अतः इसकी सम्पूर्ण रचना को “आकषक 
खेत्र' (46679060705 80]76/8) कहते हैं। 

देह-परमाणुओं का परस्पर-संधान उनके अन्तराल में स्थित 
अणुष्लेषा से (7७०शोपोा॥?0 ग्राह०यं॥) होता है। 
इलेष्मा शब्द आलिल्नन अथ में “कछ्िप' धातु से बना है। अतः 
जो भी द्रव्य शरीर के अणुरूप सुक्ष्म-अबयबों के या अन्य स्थूल 
अबयर्षों के संयोग ( आलिड्भन ) का हेतु होगा, बह सब इझलेष्मा 
का ही रूप है। इस प्रकार बेह-परमाणुओं के मध्य में स्थित उन 
देहाणुओं का संयोजक द्रव्य इलेष्मा या कफ बर्ग का ही है। इन 
देह-परमाणुओं के अन्दर एक और तत्त्व होता है ; जिसे धात्वप्रि 
([७४०७०शौपाॉ४० 6०८ए६७5) कहते हैं। इस तत्त्व का काये यह 
है कि जो सी पोषणादि पदाथ भुक्तान्न-रस द्वारा देह-परमाणुओं के 
पोषणा् आते हैं, वे उनको अपनी उक्त अप्रि द्वारा पकाकर अपने 
योग्य बनाते हैं और उसे आत्मसात कर परिपुष्ट होते दैं। देह- 

परमाणु का यह गुण तथा लक्षण पहले प्रतिपादित हो चुका है। 


२१०७ | | मदकाय 


पाक परिवर्तन आदि कमे ढ पित्त के ही हैं, अत; देह-परमाणुगत 
उक्त तत्त्व पित्त के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 


ऊपर चरकीय सूत्र द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि देह- 
परमाणुओं के संयोग विभाग का कारण प्राक्तन कर्म तथा वायु 
है। वेह-परमाणुओं की रचना तथा उनके कर्म का निर्देश करते 
समय देह-परमाणुओं का विभाजक तद्गत केन्द्रक तथा आकर्षक 
क्षेत्र को कद्दा गया है। विभाजन तथा आकर्षण आदि कर्म 
आयुर्वेद शास्त्र में वायु का माना गया है। इसके अतिरिक्त देह- 
परमाणुओं में क्षोभ्यता तथा मल-निष्कासन आदि कर्म भी वायु 
के कारण ही होते हैं। इस प्रकार उक्त बर्णन में देह-परमाणुओं 
के अन्द्र बात-पित्त तथा कफ का उनके कर्मों तथा रूपों से 
दिग्दर्शन कराया गया है। 


औद्ठिदू तथा प्राणि-शरीर उक्त देह-परमाणुओं से ही बने होते 
हैं। देह-परमाणुओं का आद्य उपादान बात-पित्त और कफ है। 
अतः उनका काये या कर्म बात-पित्त तथा कफ का ही कारये या 
कर्म है। जिस श्रकार शरीर तथा शरीराबयब का कर्म उनकी 
निर्मायक देह-परमाणुओं का सामुदायिक कार्य है ; उसी प्रकार देह- 
परमाणुओं का कार्य भी उसके निर्मायंक बात-पित्त तथा कफ का 
सम्मिल्ति कार्य है। तातय यह कि प्रत्येक देह-परमाणु के 
अन्दर जो बर्द़न, विनाश तथा जीवन के लक्षण दृष्टिगोचर होते 
हैं, वे सब क्रमशः कफ-पित्त-और वात के ही लक्षण हैं। 


जिकोन्-तत्त-विसर्श हग्द 


पत्बात और मानफहाररिं के. कर्मकारी भिन्न-भिक्त संस्काल>5 5 

एक सुव्यवस्थित रॉब्य में! अनेक अज्न जिस प्रकार” परस्पर 
सहकार से एक-एक काय की सिद्धि करते हैं, उसी. प्रकार शरीर के 
अज्ल भी कतिपय अन्य अछ्लों के साथ मिलकर एक .काय को 

करते हैं ओर अपने-अपने काय-विशेष में लगे रहँते हैं | 

उनके इस कायक्य को देखकर आधुनिक शरीर-शाल्ियों ने उन्हें 
एक-एक  बग में विभक्त किया है। इन वर्गों को संस्थान 
( 598०9 ) कहा गया है। ये संस्थान संख्या में नौ 
इनके नाम निम्न प्रकार हैं :-- 


(१) अस्थि संस्थान, (२) मांस संखान, (३) प्राच्रक संस्थान 
(४) रक्ताइधावन संस्थान, (५) श्वास संस्थान, (६) बिसग संस्थान, 
(७) अन्तग्रन्थि संस्थान, (८) प्रजनन संखान, .(९) वात संस्थान 
या नाड़ी संस्थान | 
संस्थानों के कार्य 


अस्थि संस्थान” में समस्त अस्थियों. में और तरुणास्थियाँ का 
समावेश होता है। इस संस्थान का .काय द्रीर को:एक विशिष्ट 
आकृति व्रथा प्रतिष्ठा प्रदान करना है। साथ ही यह संखान 
शरीरगत सर्मों. का संगोपन केश कार्य भी करता है. जेसे 
मस्तिष्क ( शिरोममे.) शिरःकपाढ़ में, हृदय- (मम ) उर:पस्कर 


में; तथा. वस्ति ( मसे ) बस्ति,गुहा में सुरक्षित हैँ। .हरीर 
सम्पूर्ण कर्म ( चेष्टाएँ ) आज़ संख्ान: डारा:सम्पन्न दोते, हैं.।.. इन्हीं 
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समस्त भांसपेशियों के द्वारा ही शरीरॉवयबोंका संकोच-विकास, 
चलना+फ़िरना, उठना-बेठना आदि कर्म सम्पन्न होते हैं.+ हसका एक 
और कार्य यह है कि यह देह पत्करः को - सुसंगठित मोल-आइतिः 
प्रदान करता है.। “पाचक संस्थान! का काये भुक्तान्न को पचाकर 
परिशोषित करना तेथा उसे रस-प्रबाह या. रक्त-अब्ाह में: पहुंचा 
देना है।  थह संस्थान इस प्रकार शरीर के समस्त अक्लों को 
तर्पण तथा सम्बर्धन के लिये उपयुक्त पोषण पहुंचाता रहता है। 
इस संस्थान में मुख, गछा,. अन्ननलिका, आमाशय, पच्यमानाशय, 
तथा पक्काशय आदि का समावेश है । 'रक्तानुधावन- संस्थान में: 
हृदय, धमनियाँ, शिराएँ, केशिकाएँ तथा रलायिनियाँ समाविष्ट 
हैं। इन में हो कर शरीर के प्राणभूत रुधिर तथा रस, शरीर के: 
अन्ञ-प्रस्यक्ष में जाते और आते हैं। . श्वास संस्थान” में नासिका, 
कण्ठ ( खरयंत्र ), कीम तथा फुप्फुसों की गणना है। इसका 
काये उच्छवासं और निःश्वांस द्वारा 'रुधिर में शुद्धबायु-प्राणवायु 
( 05592७7 > पहुंचना - तथा उससे .दूषिति वायु को बाहर. 
निकाछना है। .“बिसम संस्थान में यह , वृक्त; तथा त्वचा एज 
अधर गुद हैं।. इनका काय शरीर से मरों कां विश्लजन करता: 
( निकालना ) हैं.ः. फुफ्फुसों की भी. गणना आंशिक रूप:से इस 
संख्यान में की जा खकलही; है; क्योंकि ये ली सलभूत बाग को बाहर: 
निकालते - हैं.।.. 'अप्तक्रथि संस्थान इसमें चुछिका, अधिवृक,, 
आदि अन्तःखाकी अंधियों हें। इस अंजियों में प्रत्येक को अपने: 
अपने अन्दर विशिष्ट/शसः :उत्प करमे की :शमता हो । ; ये: इन 
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रसों को रुधिर में भेजती हैं। शरीर की पुष्टि, त्रिकास और 
स्वास्थ्य-संरक्षण में इनका बहुत बड़ा हाथ है। अपमे-अपने 
रसों द्वारा ये प्रंथियाँ शरीर के इतर अबयवों को उत्तेजित या 
अबसभ्न करती हैं। 'जननसंस्थान' में पुरुषों और ख्ियों की 
जननेन्द्रियां की गणना है। पुरुषों में वषणप्रन्थियाँ, शुक्रवाहिनियाँ 
और खियों में अन्तःफल (07७79) गर्भाशय, षीजबाहिनी तथा 
योनि हैं। “नाड़ी संस्थान!--यह अन्य संपूण संस्थानों या दूसर 
बब्द में सम्पूर्ण शरीर-यन्त्र का अधिष्ठाता है। ज्ञानेन्द्रियों के 
ज्ञान और कर्मोन्द्रियों के कम का यही मूलखोन है। इसी के 
प्रेरणा से शरीर के अज्वन-अतयज्ञ अन्य अब के अवरोध से अपना 
प्रतिनिर्दिष्ट कार्य करते हैं । इसमें सावयव मस्तिष्क, सुषुम्नाकाण्ड, 
नाडीकन्द ( पद्म ) ओर नाड़ियाँ ( बिश-तन्तु ) (४०7ए078 ते 
4७707०४७७) समाविष्ट हैं | 

आयुरवेदानुसार नाड़ी संस्थान वात-धातु का सुख्य, आश्रय- 
भूत संस्थान है। बात के अकरण में इसका और भी स्पष्टीकरण 
हो जायगा। शरीर के उक्त नो वर्ग के काय्येक्य को देखते हुए किये 
गंये हैं। रचना की दृष्टि से इन सबों को चार विभागों में विभक्त 
किया जा सकता है। ये विभाग निम्न प्रकार से हैं--(१) आवरक 
धातु (7990०॥४) ४४००), (२) योजक घाहु_ (00700- 
प्रंए९ धां5876), (३) मांसघातु (0/छ४०फएॉ४/ ॥887०), ओर 
(४) नाड़ीधाबु (१६८४७ ४४88०) । इनको आंस धातु से ऑओंख 
तथा नाड़ीधालु से नाड़ी संस्थात्र के अंग बने होते हैं। जावरेक 


१११ आजा अऋंदान 


धातु से वाह्य त्वचा, महाख्रोत, ( सुख से गुद पयन्त ) रक्तबादिनी 
आदि वाहिनियों की कला, शथा हृदय, फुकुस, आदि आश्चयों 
और प्रंथियों के बाह्य और आशभ्यन्तदर आवरण बने होते हैं। 
इस का कार्य शरीर की रक्षा, खराब, मर्कों का उत्सगे, तथा 
अन्तरावयवों का घारण करना है। योजकधातु शरीर के अज्ञों 
'की अपने आश्रय में रखता तथा उनका परस्पर सम्बन्ध करता. है । 
'यह धातु अस्थि, वरुणास्थि, दन्त, रक्त, मेद, लिम्प्वायडघातु, 
'तान्तवधातु ओर म्युकायड, स्थितिस्थापक, तथा सरियोछट नामक 
'घातुओं को बनाता है । 

उपयुक्त वर्णन में यद्यपि कार्य की दृष्टि से नौ विभागों का 
'तथा रचना की दृष्टि से चार विभागों का दिग्दशन कराया गया 
'है तथापि इनका यहीं अन्त नहीं हो जाता। इनके असंख्य 
'बिभाग हो सकते हैं। परन्तु उक्त विभाग अधिक सुबोध 
दहोने से आधुनिकों ने इनका अहण किया है। इसी भ्रकार 
विस्तृत से विस्तृत वर्णनों का संक्षेप करने की भी कोई सीमा 
नहीं। प्राचीन साहित्य में भी इस प्रकार के विस्तार तथा 
समास का सुन्दर वर्णन उपलब्ध होता है। उदाहरणतः आयुर्वद 
आख्त में शरीर की उक्त सभी क्रियाओं तथा रचना को तीन मौछिक 
विभागों में ही भमर्बादित किया गया है और उनका वर्णन 
डे। विल्ठृत वर्णनों का उल्लेख करते हुए अन्त में “विखार की 
सीमा नहीं” इस उक्ति से.उस बर्णन का संवरण किया गया हैं । 
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उक्त नो संस्थानों का काय तीन संल्कानां में अर्थात्‌ ात*पितत- 


विभागों को भी तीन विभारों:में अर्थात्‌ बातवग, पिततबंग, और 
कफ्बग में समाप्रिष्ट किया गया है. ।. इनेका स्पष्टीकरण आगे के 
प्रकृश्णों में होया । 5. के डे री 
पानप्र-परीर एक साम्राज्य हे 

जिस प्रकार, एक साम्राज्य को सुष्यवस्थित रखन के ढिये 
साम्राज्याधिषवि फो द्विविध क्रिसा-कंछापों से, अपने साम्राध्य को 
सुनियन्त्रित करना पड़ता है, उसी प्रकार मानब-दशरीररूपीः साम्राज्य 
के अधिषति आत्मा को भी हिविघ क्ियाकलापों से शरीर को 
सुनियंत्रित * रखना पड़ता है॥+ सान्राज्याधिषति ( राजा ) 
साम्राज्य की सुव्यवस्था के किये प्रबन्ध तथा न्‍्याय-विभाग'को 
(#:5०907॥४ए6. 800 - ४०७४8) 79600.) 'अछग-अल्ग रखता 
है. यद्यपि इनका परस्पर. सम्बग्धःरहता है, तथापि सुविधा के 
छिय्में इन दोनों की प्रथक श्र खलएँ होती हैं । न्याय-विभाग उच्च 
न्वाब्रालय ..(7806 ००प); न्ययाकूंय तथा प्रजा, इन तीम 
शृखकाओं में आवद्ध हो- काम - सम्पन्न करता है। और 
प्रकषन्ने/विभाग .व्यवव्थापिका खगों हारा नियुक्त मन्त्रियों, प्रबन्ध 
कर्याछय : वथा प्रजा की: ऋखबह से: कार्थ करता है | 
न्याग्राय्रे अपनी:-बातों को साधारण न्योऑरय में पेश करती हैःऔर 
न्ययाकृब-उस पर जावश्यक साक्षी लेकर उसका विचार करता है । 
यहि उसका क्िणेस भजा को अमान्क होता है।तो वह उसे फुमः 


१६८३ चोथा अध्याय 


उच्च न्यायालय में बिचाराथ पेश करता हैं। वहां का निणय उसे 
मानना पड़ता हे। न्यायाधीश छोग भी व्यवस्थापिका द्वारा 
रचित नियमों के अनुसार ही काय करते हैं। अतः उनका सम्बन्ध 
उक्त प्रबन्ध-विभाग की व्यवस्थापिका सभा से भी हो जाता है | 
प्रबन्ध का काय, विभिन्न मन्त्रियों द्वारा, सम्पन्न होता है। मन्त्रि- 
गण अपने-अपने कार्य को अपने अधीन काय करनेवाले प्रबन्धकों 
की सहायता से (777607४ए० ०7०७) अपना काये सम्पन्न 
करते हैं। इन प्रबन्धकों तथा मन्त्रियों का सम्पक्क साक्षात्‌ रूप 
से प्रजा से रहता है । 

आत्मा ( शरीराधिपति ) भी अपने शरीररूपी साम्राज्य का 
काय मन-बुद्धि-अहंकाररूपी न्यायाधीशों की सहायता से 
इन्द्रियों द्वारा गृहीत विषयों पर विचार एवं निर्णय करता हे और 
डसके गुण-दोष को देखकर उसे अपनाता या व्यागता है। आत्मा 
का यह न्याय-विभाग है। अर्थों ( विषयों ) का अहण 
( मनोधिष्ठित ) इन्द्रियों द्वारा होता है और उसके गुण-दोष का 
विचार शरीररूपी साम्राज्य के उच्च न्यायालय में तीन न्यायाधीशों 
द्वारा होता है। मन विषयों का ज्ञान कर बुद्धि के सामने 
निणयार्थ रख देता है। बुद्धि उनके गुण-दोष का विचार कर 
उसपर उपादेय तथा हेय का मुहर छगा देती है, जो अहंकार द्वारा 
अपनाया या त्यागा जाता है। इसीको हमारे आचार्यों ने निम्न- 
शोक में सुन्दर ढंग से प्रतिपादित किया है। 


८ 
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“हर्द्रियेणेन्द्रिया्थों हि समनस्केन गृह्मते । 
कर्प्यते मानसा तृध्व गुणतों दोषतो5थवा ॥ 
जायते विषये तत्र या बुद्धिनिश्चयात्मिका । 
व्यवस्यति तथा कत्त वक्तः वा बुद्धिपूवेकम्‌ ॥” 
च० शा० १ 
अर्थात्‌ मनोधिष्ठित श्रोत्रादि इन्द्रियों द्वारा पहले शब्दादि 
विषय ग्रहण किये जाते हैं। इस प्रकार ग्रहीत निर्विकल्प ज्ञान 
को पुनः मन उनके गुण-दोष का विचार कर, बह विषय उपादेय 
है या हेय, इसका निश्चय करता है। यह निश्चय मनोबुद्धि-द्वारा 
होता है। इसके निश्चय हो जान पर हम ( अहंकार ) उस कार्य 
को कहने या करने के लिये उद्यत होते हैं। पहले इन्द्रिय 
द्वारा गरहीत विषय, बाद में मन के द्वारा संकल्पित होने पर 
अध्यवसायात्मिका मनोबुद्धि द्वारा विवेचित होता है, “यह ऐसा 
है, ऐसा नहीं है, करने योग्य है या नहीं करने योग्य है? इल्यादि 
ऊहापोह के बाद निणय होता है कि हम इसे कर या न करं। 
यहां अहंकार-व्यापार अनुक्त होने पर भी बुद्धि-व्यापार द्वारा 
सूचित हो जाता है। करने या न करने का सम्बन्ध अहं? से 
अर्थात्‌ व्यक्ति विशेष से है, अतः अहंकार वहाँ स्ववः आ जाता 
है। इस प्रकार आत्मा अपने शरीरहूपी साम्राज्य का न्याय- 
बनकर कार्य, उक्त अर्थ--इन्द्रिय तथा मन-बुद्धि और अहंकार, 
इब कह हुँक्वलाओं में सम्पन्न करता हे। 
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जिस प्रकार उच्चन्यायाठय (पत्रा87 000७० न्यायाधीछ- 
गण व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्मित नियर्मों के अनुसार अपने 
कार्य को सम्पन्न करते हैं, उसी प्रकार शरीररूपी साम्राज्य के 
उऔञ्चन्यायालय के न्‍्यायाधीशगण ( मन-बुद्धि-अहंकार ) भी शरीर 
की व्यवस्थापिका सभा के मन्त्रिगण से अनुशासित होते हैं। वायु 
के कर्मों का वर्णन करते समय आचार्यों ने स्पष्ट. कहा है कि 
“नियन्ता अणेता च मनसः” अर्थात्‌ वायु मन का नियन्ता तथा 
प्रणता है। मानव-शरीर-रूपी साम्राज्य की व्यवस्थापिका के 
मन्त्रिगण पद्चवायु हैं, जिनमें प्राण-वायु अ्रधान-मन्त्री का कार्य 
करते हैं। प्राण-बायु के कार्यों को देखने से पता चलता है कि 
श्वास-प्रश्वास, रक्त-संवहन तथा मस्तिष्कगत कार्य--सभी प्राण-बायु 
के ही अधीन रहता है। प्राण-बायु का स्थान भी मुख्यतः हृदय, 
फुफ्फुस तथा मस्तिष्क है, यह पहले कद्दा जा चुका है। शरीर 
को अक्षुण्ण एवं जीवित रखने का प्रधान काय उक्त अवयकों द्वारा 
ही सम्पन्न होता है। अतः प्राण-बायु जो उक्त अबयबों का 
अधिष्ठाता है, प्रधान मन्‍्त्री है। उदान-वायु के स्थान तथा कर्म 
को देखने से पता चलता है कि वह दरीर-साम्राज्य का प्रचार- 
मन्त्री है। समान-वायु अप्नि का संघुक्षण कर अन्नरस-निर्माण कर्ता 
है तथा निर्मित अन्नरस से मरू-भाग को प्रथक्‌ कर डसे पोषण 
योग्य बनाता है, अत: यह अथ -मन्त्री का कार्य करता है। अपान 
बायु शरीर के सर्ों को बाहर निकाल, शरीर को खस्थ बनाएं 
रखता है, अतः स्वास्थ्य-सन्त्री का कार्य“अपान-षायु करता है । 
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सम्पूण शरीर में रस-रक्तादि का संवहन कराना तथा चेष्टाओं का 
अवतेन कराना व्यान-वायु का काय है। अर्थात्‌ लेन-देन तथा 
शरीर के विभिन्न स्थानों में उपयुक्त पोषणादि को पहुंचाने के कारण 
यातायात एवं कर-विभाग इसके अधीन रहते हैं। इस प्रकार 
उक्त पांचों वायु अपने-अपने कार्यों द्वारा शरीर-रूपी साम्राज्य की 
व्यवस्था तथा प्रबन्ध का काय करते हैं। परन्तु व्यवस्था तथा 
अबन्ध का काय सम्पन्न करने के लिये इन्हें प्रबन्ध-कर्मियों 
(5०८प४४० 0/708/8) की आवश्यकता होती हे, जो उत्पादन 
तथा साम्राज्य को समृद्ध करने में सहायक हों। यह काय पित्त 
तथा कफ द्वारा सम्पन्न होता है। पित्त अपने पाक तथा परिवतन- 
क्रियाओं द्वारा तथा कफ-वद्व॑न क्रिया द्वारा उक्त काये को सम्पन्न 
करता है। ये पित्त तथा कफ अपने आग्नेय तथा सोम्य गुणों से 
उत्पादन तथा सम्बधन-क्रिया को सम्पन्न करते हैं। 


जिस प्रकार एक साम्राज्य का कार्य मन्त्रियों के बिना सम्पन्न 
कथमपि नहीं हो सकता, उसी भ्रकार शरीर-रूपी साम्राज्य का 
कार्य भी केवल पित्त तथा कफ से, वायु की सहायता बिना- 
सम्पन्न नहीं हो सकता, यही कारण है कि आचार्यों ने पित्त तथा 
कफ को पंगु कहा है। जेसे-- 
“पित्त पगु कफः पंगुः पंगवो मल धातवः | 
वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥।” 


तथा च--स हि भगवान्‌ प्रभवश्वाव्ययश्वाभूतानां भाषा 


११७ चोथा अध्याय 


भावकर: सुखासुखयोविंधाता, मृत्युयेमोनियन्ता प्रजापतिरद्ति- 
विश्वकर्मा विश्वरूप: स्बंग: सबंतन्त्राणां विधाता भावानामणुरविभु- 
बिष्णु:, क्रान्ता लोकानां, वायुरेव भगवानिति ।”? 
च० सू० १२. 
वात-पित्त-कफ झरीर के आरोग्य के मूल कारण हैं 
“सर्व एवं खलु बातपित्तर्ष्माण: भ्रकृतिभूताः पुरुषमव्या- 
पर्नेन्द्रियं बलवर्णसुखोपपन्नमायुधामहतोपपादयन्ति सम्यगेवा चरिता 
धर्मारथंकामा इब निःश्रेयलेन महता पुरुषमिहचामुष्मिंश्व लोके |” 
च० सू० १६२ 
“शीतांशुः क्ेदयत्यवी' विवस्वान्‌ शोषय त्यपि । 
तावुभावषि संश्रित्य वायः पालयति प्रजा; ॥” 
सु० सू० ६-८ 
“अध्यात्मलोको वाताद लोंको वातरबीन्दुभिः । 
पीड्यते धायते चेब विकृृता विक्ृतास्तथा ॥।” 
च० चि० २६ 
अर्थात्‌ कौशलपूबक किये गये धर्म, अर्थ और काम जिस 
प्रकार परस्पर बाधक न होते हुए अन्त में पुरुष को इहलोक में 
अभ्युदय और परलोक में मोक्ष-प्राप्ति कराते हैं; वेसे ही बात- 
पित्त-कफ जब सम-अबस्था में होते हैं, तब अविकल इन्द्रियोंवाले 
पुरुष को बल, वर्ण, सुख तथा दीर्घ-आयु से सम्पन्न करते हैं। 
यह इनकी प्रकृत अवस्था कहलाती है । 


जिदोफ-सत्त्य विमर्श १्श्८ 


सम्द्र-सूय और वायु जिस प्रकार अविकृवत होकर क्लेदन, 
शोषण और बिशक्षेपण रूप अपने-अपने कम से जगत्‌ का धारण 
करते हैं, बसे ही चन्द्रस्थानीय इलेष्मा ( कफ ), सूर्यस्थानीय पित्त 
तथा वायुस्थानीय वातधातु खय॑ सुव्यवस्थित हों ( प्रकृत-अवस्था में 
हों ) तो देह को धारण तथा सुव्यवश्थित रखते हैं। इसके विपरीत 
विक्ृत चन्द्र, सूय और वात जिस भ्रकार प्रकृति में विक्षोभ का 
कारण होते हैं, बेसे ही वात, पित्त और कफ विकास्म॒स्त हों, तो 
शरीर को विक्रत करते हैं। इसी से प्रकृतिस्थ बातादि का नाम 
प्रसाद या धातु और विकृरृत का मल या दोष है । 
विरुद्धरप नत्वेते गुणेम्तन्ति परस्परम्‌ । 
दोषाः सहज सात्म्यत्वाद विष घोरमहीनिव ॥ 
च० चि० २६ 
उक्त तीनों दोष विरुद्धयुणवाले होने पर भी एक दूसरे का 
नाश न करते हुए शरीर का धारण करते हैं। सर्य का विष 
अन्यों के लिये घातक होता हुआ भी जेसे सर्प की कोई क्षति नहीं 
करता ; बेसे ही वातादि दोषों की अविरुद्धता स्वभाव-सिद्ध है । 
वात-पित्त-कफ मानव-प्रक्ृति के निर्मायक 
प्रत्येक पुरुष का विशिष्ट शारीरिक खरूप और मानसिक 
स्वभाव होता है। इसे उसकी प्रकृति कहते हैं । पुरुषों की इन 
प्रकृतियों का कारण वातादि दोष ही । अतः इनके संसगग-सलन्नि- 
पात से सात प्रकार की श्रकृतियाँ होती हैं; जेसे--एथक्‌-प्रथक्‌ 


११६ चोथा अध्याय 


दोषों से तीन ( वातछ, पित्तल तथा इलेष्मछ ), संसृष्ट दोषों से 
तीन (बात पित्तल, वात इलेष्मल, और पित्त इलेष्मठ) और समस्त 
दोषों से एक, अर्थात्‌ वातपित्तश्लेष्मल । 
“सप्त ग्रकृतयो भवन्ति-दोषे: प्रथक्‌ , द्विशः समस्तेश्व ।” 
सु० शा० ४-६२ 
ये सात प्रकृतियाँ सहज होती हैं अर्थात्‌ इनका निर्माण गर्भ 
में ही हो जाता है । 
“जुक्र शोणित संयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः । 
प्रकृतिर्जायते तेन ॥” सु० शा० ४-६३ 
“जुक्रशोणित प्रकृति, काछ्गर्भाशय श्रकृति मातुराहारविहार 
प्रकृति, महाभूतविकार श्रकृति च गर्भशरीरमपेक्षते । एतानि हि 
येन येन दोषेणाधिकेनानेकेन वा समनुबध्यन्ते, तेन तेन दोषेण 
गर्भोउनुबध्यते ; ततः सा दोष ग्रकृतरुच्यते मनुष्याणां गर्भादि- 
अवृत्ता। तस्माच्छलेष्मला:प्रकृत्या केचित्‌ पित्तछा: केचित्‌ वातला: 


केचित्‌ संसृष्टाः केचित्‌ समधातव: केचित्‌ ||”? 
च० वि० ८ 


अर्थात्‌ श॒क्र ओर शोणित का संयोग होने पर जिस दोष का 
आधिक्य होता है, उसके अनुसार ही मनुष्य की प्रकृति बनती है। 
शुक्र और शोणित के संयोग के समय दोष-विशेष की अधिकता 
निम्नोक्त वस्तुओं पर अवलम्बित होती है। शुक्र और शोणित 
के संयोग-काल की प्रकृति अर्थात्‌ उनमें दोष-विशेष का 
आधिक्य ; उस समय ऋतु, अहोरात्र आदि काल की प्रकृति, 


त्रिदोष-तत्त्व विमर्श १२० 


गर्भाशय की प्रकृति ; माता के आहार-वबिहार की प्रकृति ; उस 
समय पश्चभूतों ( बाह्मसृष्टि ) की, प्रकृति अर्थात्‌ किसी भूत की 
स्वाभाविक या बेकारिक न्यूनाधिकता। ये जिस दोष के 
अनुकूल होंगे, वही प्रबल होकर गर्भ की प्रकृति बनायेगा । इनमें 
भी काल आदि शुक्र और शोणित को प्रभावित करते हुए ही 
प्रकृति के जनक होते हैं। अतः प्रायः संयुक्त हुए श॒ुक्त और शोणित 
को ही प्रकृति का आरम्मक कहा जाता है । 
तीनों दोषों का साम्य---स्रस्थ-ग्रहमति का लक्षण 
“समपित्तानिल कफाः केचिद्गर्भादिमानवाः । 
इश्यन्ते वातलाः केचिद्‌ पित्तलाःश्लेष्मलास्तथा ॥ 
तेषामनातुरा पू्र वातलाद्याः सदातुराः । 
दोषानुशयिताश्व षां देहप्रकतिरुच्यते ॥।”  च्च० सू० ७ 
अर्थात्‌ कई मनुष्य गर्भ से ही समान बात-पित्त और कफ- 
वाले होते हैं। परन्तु कई बात-प्रधान, पित्त-प्रधान और कफ- 
प्रधान भी होते हैं। ( इसी प्रकार संसर्ग से कई इन्द्रज प्रकृति- 
वाले भी होते हैं। इस प्रकार ग्रकरतियाँ सात प्रकार की होती 
है )। इनमें से सम-बात-पित्त-कफवाले नीरोग होते हैं और 
दूसरे अर्थात्‌ बात - प्रधान आदि सदा ही रोगी रहते हैं। 
( बस्तुतः इनमें किसी दोष की प्रधानता होने से ये बिकृति ही 
हैं। परन्तु वातछ आदि पुरुष जो दोष-प्रधान होते हैं, उन्हीं 
के नाम से उनकी देह-प्रकृति कहझाती है। जेसे हम कहते हैं कि 


१२१ चोथा अध्याय: 


अमुक मनुष्य की वात-प्रकरृति, अमुक की पित्त-प्रकति है, इत्यादि । 
इन्हें उपचार-रूप से ही खस्थ कहा जाता है। ) बातादि दोष के 
गर्भ से लेकर सृत्यु-पयन्त रहने के कारण बातल आदि देह-प्रकृति ' 
कही जाती है। 

स्वस्थ के लक्षण में स्पष्टरूप से कहा गया है कि स्वस्थ नाम 
ही उसका है, जिसके दोष, अप्रि, धातु, उपधातु ओर मरू तथा 
इनकी क्रियाएँ सब सम हों, तथा जिसकी आत्मा, इन्द्रिय तथा 
: मन प्रसन्न--( निर्मल, लूघु, अपना कार्य करने में पठु ) हो । 

चरक विमान स्थान छठे अध्याय में इस प्रश्न को उठाया गया 
हे और यह कहा गया है कि वातछ आदि को प्रकृति न कहकर 
दोष-प्रकरति' या विक्रृति ही कहना योग्य है। यह सत्य है कि 
प्रायः मनुष्य-विषमाहार-विहारशील होने से समवात-पित्त-कफ- 
वाला होना दुलेभ है। बातछ आदि ही अधिक उपलब्ध होते हैं, 
परन्तु आदश तो बात-पित्त-कफ का साम्य ही है। अतः वही 
प्रकृति है। चिकित्सा का उद्देश्य भी वेद्यमात्र के मत में प्रवृद्ध 
दाषों को क्षीण तथा क्षीण को श्रवृद्ध कर दोषत्रय को साम्य में 
लाना ही है। फिर भी छोक में वातल आदि के लिये प्रकृति: 
शब्द का प्रयोग व्यवहार-सिद्ध है । 


प्रकृतियों आजन्म बनी रहती हैं 
“प्रकोपो वाउन्यथाभावो क्षयों वा नोपजायते। 
प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुष) ॥ 


त्रिदोष-सत्य विमर्श १२२ 


विषजातो यथा कीटो न विषण विपदचते । 
तदत प्रकृतयों मत्य शक्नुवन्ति न बाधितुम्‌ ॥” 
द सु ० शा० ४ 
अर्थात्‌ प्रकृतियां आजन्म-आमरण अपरिवंत्तित रहती हैं। 
उनका न प्रकोप होता है, न क्षय और न ग्रकृति-भेद होता है । 
विष से उत्पन्न कीट के लिये जेसे विष स्वभाव से ही मारक नहीं 
होता, बेसे ही वातल्दि प्रकृतियां पुरुषों को क्षति नहीं पहुंचातीं । 
आशय यह है कि जिनका स्वरूप आगे वर्णित होगा, वे प्रकृतियां 
तो आमरण नहीं बदलतीं, परन्तु बातादि दोषों में न्यूनाधिकता 
अवश्य होती रहती है । 
दोषों ( वात-पित्त-कफ ) से ही चार प्रकार की आगे 
“समदोषेः समो मध्ये देहस्योष्माउ भबरिसंस्थितः । 
पचत्यन्नं तदारोग्यपुष्टयायुबल वुद्धये ॥ 
दोषेमन्दो 5 तिवड्डो वा विषमैजनयेदू गदान्‌ ॥” 
च० वि० १५ 
“अग्निषु तु शरीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन भवति। 
तद्यथा तीक्ष्णो, मन्दः, समो, विषमश्चेति। तत्र तीक्ष्णोडप्रि: 
सर्वापचार सह:, तद्ठिपरीतलक्षणस्तु मन्दः, समस्तु खल्वपचारतो 
'विक्ृतिमापद्मतेडइनपचारस्तु॒_ प्रकरताववतिष्ठते समलक्षणविपरीत- 
'लक्षणस्तु विषम इति । एते चतुर्विधा भवन्यप्रयश्चतुर्विधानामेव 


५२३ चोथा अध्याय 


पुरुषाणाम। तत्र  समबातपित्तर्लेष्माणां प्रकृतिस्थानां समा 
भवन्यप्रय:, वातलानां तु वाताभिभूते5ग्न्यधिष्ठाने विषमाभवन्तयप्रय:, 
पित्तलानां तु ॒ पित्ताभिभूतेज्म्न्यधिष्ठाने तीक्णा भवन्त्यप्नयः, 
इलेष्मलानां तु श्लेष्माभिभूते5ग्न्यधिष्ठाने मन्दाभवन्त्यप्रयः ।?” 
; च० वि० ६-१२ 
अर्थात्‌-पाचक-शक्ति के भेद्‌ से अप्नि के चार भेद हैं--सम, 
विषम, ती८ण और मन्द । इस भेद के कारण ही दोष ( बात- 
पित्त-कफ ) होते हैं। जिन पुरुषों के तीन दोष सम हों, 
उनकी अप्नि भी सम होती है। उसका लक्षण यह हे कि 
मिथ्याहार-विहार से उसमें विकार आ जाता है ; अन्यथा वह 
रूप में बना रहता है और यथासमय भुक्तान्न को यथायोग्य 
( अम्लपाक आदि विरृतियों से रहित ) पचाता है, एवं धातुओं 
को समावस्था में रखता है; तथा आरोग्य, पुष्टि, आयु ओर बल 
की वृद्धि करता है। इससे विपरीत अप्रि को विषमाप़्मि! कहते 
हैं; जो कभी तीदण, कभी मन्द होता है। विषम अप्नरि कभी अन्न 
को सम्यक्‌ प्रकार से पचाता है और कभी आध्मान, शुरू, उदावते, 
अतिसार, उदरगौरवब, अंन्रकूजनन और प्रवाहण ( मलोत्सग में 
ऐंठन ) उत्पन्न करके अन्न को पचाता है। तीक्ष्ण अपन्‍्नि! सब 
प्रकार के मिथ्याहार-विहार के सहन में समर्थ होता है।. उसका 
कारण पेत्तिक पुरुषों में अग्निश्थान का पित्त से अभिभूत होना 
है। यह प्रभूत मात्रा में भी सेवन किये हुए अन्न को शीघ्र 
पचाता है। पाक के अनन्तर यह गला, तालु और ओघष्ट में 
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शोष, दाह और संताप आदि पत्तिक लक्षण उत्पन्न करता है । 
यही अमप्मि उपक्षाबइश अत्यधिक बढ़ जाय, तो 'भस्मक! या 
“अत्यप्नि! नामक रोग उत्पन्न कर देता है। इसके विपरीत अग्नि 
को भन्दाभपक्‍़ि या दुबंलापक्‍़्मि' कहते हैं। यह इछेष्मिक पुरुषों में 
अप्मि के अधिष्ठान के रलेष्मा से आबृत होने से होता है। यह 
अल्प मात्रा में भी लिये गये अन्न को चिरकाल में पचाता है तथा 
उदर ओर शिर में गौरब, कास, श्वास, प्रसेक, बमन और 
अद्गसाद, आदि कफज रोग उत्पन्न करता है। 


दोषों से ही तीन प्रकार के कोष्ठ 


“ततन्न मदुः, ऋरो, मध्यम इति त्रिविधः कोष्ठोभबति। तत्न 
बहुपित्तो म्दुः,स दुग्धेनापिविरिच्यते ; बहुवात श्लेष्मा ऋरः, 
सदुर्विरेच्य-, समदोषो मध्यम:, स साधारण इति ।” 

सु० चि० ३३-२१ 

अर्थात्‌ ऋर, म्रदु, ओर मध्य तीन प्रकार के कोष्ठों के कारण 

भी दोष ( वात-पित्त-कफ ) ही हैं। इनमें पित्त के कारण मृदु 

ओर वात तथा रुलेष्मा के कारण ऋर कोष्ठ तथा समदोष से 

मध्यम या साधारण कोष्ठ का निर्माण होता है। इनमें सम कोष्ठ 

प्रशंसनीय है। किसी-किसी आचाय॑ ने वायु के कारण क्रूर, 

पित्त के कारण मृदु॒ तथा श्लेष्मा के कारण सम या मध्यम कोष्ठ 

होता है, ऐसा कहा है। आअ० ह० सू० १-९ पर हेमाद्रि ने खरनाद 
का निम्न पद्‌ उक्त मत के समन में उद्घृत किया है-- 


१२४ चोथा अध्याय 


“वातोल्वणा स्याद्‌ ग्रहणी क्र रकोष्ठसय देहिनः । 
पित्तला मृदुकोष्ठस्य योगवाहों तयो! ऋफः ॥” 


मृदु कोष्ठवाला पुरुष सुविरंच्य होता हे। उसे उष्णोदक, 
दूध, द्राक्षारस, इक्षुरस, आदि से भी मल्शुद्धि हो जाती है। 
इसके विपरीत ऋर कोष्ठ पुरुष को दन्‍ती आदि से भी कठिनाई 
से बिरेचन होता हे। 
पित्त ग्रकति-परुष के लक्षण 

पित्त के अप्रि रूप और उष्णवीय होने से पित्तप्रकृति-पुरुष 
( पित्तल पुरुष ) उष्ण-आहार, ओषध-द्रव्य, धूप, ताप, देश, काल 
आदि के सहन में असमथ, उष्ण द्वंषी, चन्दन आदि लेप द्र॒व्यों 
फूलों, हारों, भूषणों आदि में रुचि रखने बाला, उष्ण अज्जं 
वाला, शुष्क, सुकुमार और गौर वर्णवाला ; व्यंग, तिछ पिडका 
( फुसी ) निलढिका और तरह्लों से ( छुद्ररोग विशेष ) प्रायः 
पीड़ित ; तीत्र भूख और प्यास वाला; शीघ्र ही वार्धक्य के 
लक्षणों बाला, ( झुर्री, केशों की घबलता तथा केशपात से आक्रान्त 
होने वाला ) और प्रायः मृदु, अल्प, क्ुद्र, तथा कपिल वर्ण के 
लोम, केश और अश्मश्न॒ वाला होता है। पित्त की तीक्ष्णता के 
कारण वह ( पित्तर-पुरुष ) तीक्ष्ण-पराक्रम बाला, तेजस्वी, 
मेधावी, तीक्ष्णबुद्धि बाला, सभा तथा युद्ध में अपनी प्रतिभा और 
शूरता से प्रतिहन्द्ती को परास्त करने वाछा, निर्भय, किसी से न 
दबने वाला, धृष्ट पुरुषों के साथ कठोर व्यवहार करने वाला, परन्तु 
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शरणागत, और नम्न शत्रु पर भी प्रीति रखने बाला, शीघ्र कुपित 
ओर प्रसन्न होने वाला, अभिमानी, साहसी, तीक्ष्णाप्नि, बार-बार 
तथा प्रभूत अन्नपान ग्रहण करने वाला तथा छंश सहन में अक्षम 
होता है। पित्त के द्रब॒त्व के कारण वह शिथिलू-संधियों और 
मांस वाला, तथा स्वेद, मूत्र ओर पुरीष की बहुलता वाला; पित्त 
के विस्र ( आमगंधी ) होने से दुर्गन्धयुक्त कांख, मुख, शिर 
तथा शरीरबालछा; पित्त के कदु और अम्ल होने से अल्पशुक्र, 
काम, मैथुन और संतान वाला तथा ख्लियों की प्रीति न संपादित 
करने वाला होता है। उसके नख, नेत्र, तालु, जिला, ओठ, 
हथेली तथा तलबे ताम्र वर्ण होते हैं। मधुर, कषाय, 
तिक्त तथा शीत आहार उसे श्रिय होते हैं। स्पप्नों में उसे 
पुष्पित-अमलतास, ढाक, दिशाओं में आग, उल्का, विद्य त्‌, सूर्य, 
अग्नि इत्यादि पीत-उष्ण और दाहक वस्तुओं का दशन होता है। 
उसके नत्र छोटे-पिज्ञडलवर्ण, छोटे-छोटे लछोम बाले, प्रायः शीत, 
चपल, तथा क्रोध, मदिरा और सूरय के प्रकाश से शीघ्र छाल हो 
जाने वाले होते हैं। वह मध्य-आयु वाला, मध्यबल बाला, 
मध्य ज्ञान-विज्ञानधन ओर उपकारण वाले तथा हुश-भीरु 
होते हैं । च० वि० ८; सु० शा० ४; अ० ह० शा० ३ 
कफ-ग्रक्ृति-पुरुष के लक्षण 

श्लेष्मा स्निग्ध, क्षण, मदु, मधुर, सार ( दृढ़) मन्द्‌, स्तिमित 
( ख्िर ), गुरु, शीत, पिच्छिल, खच्छ तथा सौम्य होता है | 
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अत: ड्लेष्म-प्रकृति के पुरुष में भी खभावतः तादश लक्षण पाये 
जाते हैं। उसके अज्ज स्निग्घ, ऋक्ष्ण, सदु, नयनानन्ददायी,. 
सुकुमार, शुश्र तथा सुन्दर होते हैं। प्रत्येक अवयव सुडोल, सम,. 
घन, सारबान तथा बल्सम्पन्न, संधियाँ स्थिर, गूढ़ तथा सुबद्ध, 
मांस प्रभृति ओर अख्थियाँ सुपुष्ट होती है। मुख की छवि, 
वर्ण, तथा खर स्निग्ब तथा प्रसन्न होते हैं। नेत्र धवल, किनारों 
पर ललाई लिये-स्निग्य, विशाल; भोंह काढी और शब्द मेघ, 
सदंग या सिंह के खर के सहृश गम्भीर होता है। उसका वर्ण 
दूर्वा, इन्दीवर, खड़, ताजा-अरीठा सरकण्डा, भ्रियंगु, गोरोचना 
वा सुवर्ण, इनमें से किसी के समान होता है। बाहु विशाल, 
वक्षस्थल बिपुल तथा भारदार, छलाट विस्तृत तथा केशाबली स्थिर 
( न झरनेवाल्मी ) कुटिछ, गहरी-काली होती है। उसकी गति 
मद्युक्त गजराज के समान तथा चरण-निक्षेप ( कदम ) सम्पूर्ण, 
अस्खलित तथा अचल होता है । उसकी कछ्षुधा तथा तृष्णा मन्द्‌ 
होती है; मधुर रस उसे प्रिय होता है। वह तिक्त, कषाय, कट, 
उष्ण, रूक्ष तथा अल्प भोजन करता है तथापि बलवान होता है । 
उसे धूप, ताप, तथा स्वेद्‌ कम पीड़ित करते हैं। ओज, शुक्र, 
मैथुन, संतान तथा भ्रू्य उसके प्रभूत होते हैं। उसकी सभी 
चेष्टाय, आहार तथा व्यवहार मन्द होते हैं। वह सहसा कोध, 
शोक आदि मानसिक विकारों का ग्रास नहीं होता; भ्रत्युत 
सहनशील, धेर्यशाली, क्षमावान और परिश्रमी होता है। बचपन 
में भी बह अधिक रोनेवाला तथा चपल खभाववाला नहीं होता । 


'त्रिदोष-तत्त्व विमर्श १२८ 


वह धर्मात्मा होता है। उसके मुख से कभी निष्ठुर वाक्य नहीं 
निकलते । वह सरल, कृतज्ञ, निर्लेभि, गम्भीर, सात्विक, इर्ष्या- 
रहित, बविनीत, वृद्धों का मान करनेवाला, श्रद्धा, सलत्पप्रतिश्न, 
सोम्य तथा शालीन होता है। उसका स्वभाव प्रत्येक कार्य को 
धीरे-धीरे करनेबाछा होता हे। वह परिमित, किन्तु निश्चित 
बोलता है । दान बहुत विचार कर करता है। पर जब करता 
है, तो खूब उदारतापूर्वक करता है । वह बात को देर से समझता 
है, पर एक बार समझ लेने पर बह उसकी स्मृति पर चिर काछ तक 
बनी रहती है। वह शास््र-सम्पन्न, बुद्धिमान तथा दीघंदर्शी होता 
है। उसकी मित्रता भी स्थिर होती है। वह लक्ष्मी-सम्पन्न 
होता है। उसका मन स्थिर होता है। चिरकाल स्थायी एवं 
हृढ़ बेर करनेवाछा होता है । उसे निद्रा अधिक आती है । सप्रों 
में उसे कमल, हंस और चक्रवाकों से परिशोभित जलाशयों तथा 
जलदावली का दर्शन होता है। संक्षेप में वह ( इलेष्मक ) पुरुष 
बलवान , धनवान , विद्वान, ओजसखी, शान्त तथा दीर्घायु होता 
हे। च० वि० ८, सु० श्ञा० ४, अ० ह० श्ञा० ३ 
वात-प्रकृति-पुरुष के लक्षण 

वात-प्रकृति-पुरुष रूक्ष, [कुश अपचित ( भेद रहित ) और 
दीघ ( लम्बे ) शरीरवाले होते हैं। उनके जांघध आदि अवयब 
निर्मांस और निम्मेद होने से बटे हुए से होते हैं। उनके केश, 
इ्मश्र, रोम, नख, तथा दनन्‍्त अल्प ( छोटे ) परुष ( खुरदरे ) तथा 
घूसरवर्ण ( मटमैले ) होते हैं। मुख, हाथ-पेर, आदि अज्ज भी रुश्ष 
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परुष तथा फटे हुए होते हैं। उनके नेत्र, रूखे, घूसर, गोल 
असुन्देर तथा म्ृतवत्‌ होते हैं। बात प्रकृति-पुरुषों में किसी का 
सर बेठा हुआ, किसी का चल, किसी का जजर (फटा हुआ ) 
किसी का गद्गद ( रुक-रुक कर निकलनेवालछा ) और रुशक्ष' तथा 
श्षीण होता है ।, उनकी रक्तबराहिनियां फूछी हुई' तथा कण्डराएँ 
उमरी हुई होती हैं ओर त्वचा पर से दीखाई देती हैं। वायु के 
चाब्बल्य के कारण वातिक पुरु्षां की संधि, नेत्र, भोंह, हु, 
'कनपटी, ओछ्ठ, जिह्ा, सिर, कन्धा, हाथ, पेर सब अस्थिर 
होते हैं--सदा चलते रहते हैं । उनकी बुद्धि भी अस्थिर ( चश्चल ) 
होती है। मैत्री भी उनकी अस्थायी होती है। उनकी गति- 
चेष्टा, आहार, तथा बाचा में हछकापन और चापल्य होता है । 
चलते हुए उनके पेर की संधियों में फूटने के शब्द होते हैं। वे 
बड़े बाचाठ तथा असम्बद्ध भाषी होते हैं। बे अहृढ़ ( मानसिक 
तथा शारीरिक हृढ़ता से रहित ) अजितेन्द्रिय, अनाय, नास्तिक, 
चोर, मत्सरी, क्राधी, तथा ऋ्रतन्न होते हैं । वे गन्धव स्वभाव के 
होते हैं--अर्थात्‌ गीत, वाद्य, नृय, हास्य, सगया, विछास तथा 
कलह उन्हें प्रिय होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, तथा उष्ण-आहार 
उनको रुचिकर होता है। वे खाड होते हैं। वायु के श्ीत्र 
स्वभाव के कारण वायु प्रकृति के पुरुषों में भय, प्रीति, विरक्ति, 
क्रोध, क्षोभ, काम आदि विकार तथा कार्य का निश्चय (समारम्भ) 
शीघ्र उत्पन्न होते हैं। उनका स्वभाव जल्दबाज होता है। कही 
हुई बात वे शीघ्र समझ लेते हैं ; परन्तु उनकी स्वृति-अल्प होती है । 
५९ 
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वायु के शीत गुण होने से उनमें शीतकाल या शीत द्र॒व्याँंकी 
सहिष्णुता कम होती है, तथा अल्प कारण से उनमें स्तम्भ ( अड्डों 
का जकड़ना ) कम्पन, आदि विकार पाये जाते हैं। वे अल्पवीय 
-तथा' अल्पबलवाले होते हैं। ख्लियों की प्रीति सम्पादन की 
शक्ति उनमें न्‍्यून होती है। उनके संतान, आयु, साधन, धन 
ओर मित्र अल्प होते हैं। उन्हें निद्रा कम आती है। सोते 
समय उनकी आँखे अधखुली रहती है। दाँत क्रिटकिटाते हैं तथा 
उन्हें आकाश में उड़ने एवं पर्वतों और वृक्षों के छाँघने का स्वप्न 
दखते हैं । च० बि० ८; सु० श्ञा० ४ ; अ० ह० शा० ३ 
ग्रकृतियों पर आधुनिक विचार 

आधुनिक साहित्य में आयुवंद के समान प्रकृतियों ( पुरुष के 
स्वभावों ) की विशेष छानवीन न पाये जान पर भी कुछ विद्वानों 
ने इस दिशा में कुछ विचार किया है, ऐसा वर्णन उपलब्ध होता 
है। आधुनिक साहित्य में प्रकृतिशब्द के निकट अथबोधक 
शब्द टेम्परामेन्ट' (7७॥॥७००/७7००॥४) व्यबह्त हुआ है। रूस 
निवासी, नाड़ी संस्थान के आधुनिक विद्वानों में धुरन्धरविद्वान 
'पेबलोम!' ने इस पर अपना मत प्रकट किया है, जो निम्ना 


प्रकार है--- ; 
दो प्रकार की वस्तुओं का नाड़ी-संस्थान पर सबवंदा प्रभात 


हुआ करता है। एक प्रकार की वह वस्तु है, जो इसकी क्रिया को 
मन्द या अवसन्न करती है। इन्हें अवसादक बस्तु ([70]7790079 
8४४77प ४४) कहते हैं। दूसरे प्रकार की वस्तु बे हैं, जो नाड़ी- 
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संस्थान को क्षुभित या उत्तेज्ञित किया करती हैं। इन्हें क्षोभक 
या उत्तेजक (॥50696007"ए 8777 पर पर8) कहते हें ॥। उदाहरण- 
रूप से--भोजन-काल उपस्थित होने पर पाचक रखा का स्राव 
नाड़ी-संस्थान सम्बन्धी एक प्रसिद्ध क्रिया है। परन्तु इस काल 
यदि असह्य कोलाहल हो तो रसों का स्राव नहीं होता। अतः 
इस दशा में कोलाहल अवसादक वस्तु है । 

” रीक्षा करने पर नाड़ी-संस्थान--तीन प्रकार का पाया गया 
है। नाड़ी-संशवान का एकप्रकार वह है, जिस पर उत्तेजक 
वस्तुओं का शीघ्र प्रभाव होता है, अतः वह जरा-जरा-सी बात में 
क्षुमत हो जाया करता हे। इसके विपरीत नाड़ी-संस्थान के 
अन्य प्रकार हैं, जो अबसादक वस्तुओं के शीघ्र बशीभूत हो जाते 
हैं। फलस्वरूप उसकी क्रियाएँ समय-समय पर मन्द हो जाया 
करती हैं। इन दो भ्रकारों का मध्यवर्त्ती तृतीय प्रकार है, जो कि 
उभय विध बस्तुओं की उपस्थिति में भी शान्तिपूर्षक समतुल्ति 
होकर कर्म किया करता है। इस तीसरे प्रकार के प्राणियों के 
दो उप-प्रकार हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो सबबंदा सुस्त, मन्द्‌ 
तथा शान्त रहते हैं। दूसरे प्राणी ऐसे हैं जो सामान्यतया स्फूत्त 
( फूर्त्तीले ) होते हैं; परन्तु एक ही स्थिति में रहने के कारण 
आश्रयजनक शीघ्रता से अवसन्न (सुस्त ) हो जाते हैं। 
इनमें जो क्षोभ्यानाड़ी-संस्थानवाले पुरुष हैं, उनका स्वभाव 
क्षुंघध होता है; जिसे 'कोलेरिक टेम्परामेण्ट' कहते हैं। 
यह पित्त - प्रकृति से साम्य रखता है। इसी प्रकार जो 
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अवसाद्य-नाड़ीसंस्थानवाल पुरुष हैं; वे अवसन्न स्वभाव के 
होते हैं, जिसे मेछानकोलिक टेम्परामेण्ट” कहते हैं, जो वात-प्रकृति 
से साम्य रखता है। मध्यवर्ती शान्त नाड़ी-संस्थान वाले को 
इल्ेष्मिक (फ्लेग्मेटिक, 72॥]6877900 $#९०77090/987070) तथा 
मध्यवर्ती स्फूत्त नाड़ी-संस्थान वाले को समग्रकृति अर्थात्‌ सिंग्बा- 
इन टेम्परामेण्ट” कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सीजर, 
नेपोलियन आदि एतिहासिक पुरुषों के खभाव तथा उत्थान और 
पतन के कारण का विश्लेषण करते हुए उनके अन्‍्तप्रन्थियों के 
विकास और ह्वास का सुन्दर निरूपण पाया जाता है। 


ग्रकृतियों का बहुसंगमत कारण 


“परानव-प्रकृति के सम्बन्ध में बहुसम्मत विचार यह है कि 
मनुष्य का खभाव विभिन्न अन्तःख्रावी ग्रंथियों के स्राव पर 
अवलम्बित है। न केवल शरीर के अवयर्बों का विविध विकास, 
रोग तथा आरोग्य, किन्तु मानस-प्रक्ृति का विकास भी इन्हीं 
अन्तग्रन्थियों के स्राव से बनता वा बिगड़ता है। मनुष्यों में पाया 
जानेवाछा शरीर का देध्य (लम्बाई) या वामनत्व, ऋृशता या 
स्थूलता, दौब॑ल्य या सबलूता; वर्णों का वेचित्र्य; केश, इ्मश्रु 
ओर छोमों का वेविध्य; विविध प्रकार के स्वर, कामुकता या 
विरक्ति, प्रतिभा या मन्दबुद्धिता, स्वृति या मन्दस्मरण-शक्ति, 
दया या निदेयता, पौरुष या स्त्रेणता (शारीरिक या मानसिक); 
क्लेशसहिप्णुता या क्लेशभीरुता, इनका तथा अन्यान्य शरीर या 
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मन के स्वरूपभेदों का कारण विषिध अन्‍्तग्रन्थियाँ ही हैं।” 
(06860070 १४०). 34. ॥२०. , 7. 80) 


प्रक्तियों के ग्राचीनोक्त तथा आधुनिकोक्त कारण में साम्यता 

तीनों धातुओं (बात-पित्त-कफ) के स्वरूप-निर्णय में संकेत 
किया जा चुका है, कि अन्तग्रन्थियों के रस आयुर्वेद में कर्णित 
पित्त तथा कफ के ही भेद हैं तथा इनका प्रभाव वात पर यथायोग्य 
हुआ करता है। आयुबद में मानव-प्रकृति का हेतु बात-पित्त 
तथा कफ कहा गया है और आधुनिक गवेषकों के मत से 
अन्तःख्रावी ग्रन्थियों के स्राव ही मानव-स्वभाव के कारण हैं। 
अतः इनके वणन में स्पष्ट साम्यता दश्टिगोचर होती है। यह 
विषय अन्तःख्रावी ग्रन्थियाँ और त्रिधातु वाले अध्याय में और भी 
स्पष्ट हो जायगा। 
अन्तःज्रावी ग्रान्थियाँ और प्रिधातु 

शरीर के समस्त व्यापार प्रधानतः: वायु के अधीन अर्थात्‌ 
वात-संस्थान के अधिष्ठात्व में होते हैं। शरीर के ग्रत्यवयव से 
स्पश, गन्ध, शीत, उष्ण आदि की संज्ञाएं नाड़ी-संस्थान के नियत 
केन्द्रों में पहुंचती हैं। नाड़ी-संस्थान में ही स्थित अपने-अपने 
केन्द्र से प्र्येक अबयब को देश-कालानुरूप चेष्टा के लिये प्ररणा 
मिलती है। परन्तु शरीर की क्रियाओं पर नाडी-संस्थान के 
अतिरिक्त कतिपय शरीरगत अन्य द्र॒व्यों का भी प्रभाव होता है; 
ऐसा अन्वेषण से पता चलता है। ऐसे द्रव्यों में कार्बनिकाम्ल 
वायु का भी उदाहरण दिया जा सकता है, जो श्वास-संस्थान को 
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उत्तेजित करता है। इसी प्रकार रप्जक-पित्त का होंमोग्लोविन 
ओषजन (05ए2००) का बहनकर अझ्ों को तृप्त करता है, जिससे 
प्रत्येक अजड्ज अपना नियत कम करता है। श्रम का कारण पेशियों 
में कमंवश उत्पन्न तक्राम्ल का संचय है। श्रान्त अद्भध को ओषजन 
जितना मिले, उतना ही शीघ्र श्रम दूर होता है। क्षत्रकण, 
जीवाणुसूदन आदि का काय भी हमें इसी ओर संकेत करता है । 
द्राक्ष-शकरा, यूरिया तथा अन्‍्त्रों में पाकबश उड्भूत विविध द्वव्यों का 
भी शरीरावयबों पर अपना-अपना हिताहित प्रभाव होता है । 
परन्तु इन सब से भिन्न जातीय द्रव्यों की भी एक श्रेणी है, जिनका 
शरीर पर सवेदा प्रबल प्रभाव पड़ता है। यह द्रव्य शरीरस्थ 
प्रणाली-विहीन पिण्ड या ग्न्थियों से निः:सखत स्राव है, जो रक्त या 
रस में मिलकर अपना काय करता है। 

शरीर में स्राव उत्पन्न करनेवाली प्रन्थियाँ दो प्रकार की हैं । 
एक प्रकार की ग्रन्थियाँ वे हैं, जिनका स्राव एकत्र होकर अपना 
प्रतिनियत काय करने के लिये एक वा अधिक प्रणाढी (700०0 
द्वारा दृष्ट स्थल पर पहुंचता है। जेसे--मुखकुहरस्थ लाला प्रंथियाँ, 
आमाशयसर्थ तथा ओजस्थ अंथियाँ एवं स्तन्‍्य अंथधियाँ इत्यादि । 
इन ग्रंथियों को “बहिग्रन्थि' ([7500ल्‍४76 8!9748) कहते हें | 
इनका वणन पहले किया जा चुका है। दूसरी वे प्रंथियाँ हैं, जो 
प्रणाली-विहीन (720200०९४४ 897068) हैं, जिनसे स्रवित रस शीघ्र 
ही मलिन रक्त या रस में मिश्रित हो जाता और सिराओं तक 
रसायनियों में होकर सर्वाज्ग में पहंचा दिया जाता है। इन्हें 
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“अन्तःखावी प्रन्थि' (8700077706 28708) कहते हैं। इनके 
स्राव को अन्तःख्राव (]706"79) 8९९०७९४०४ या 'निं&#77076) 
कहते हैं । 

उक्त ग्रंथियों के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी प्रंथियाँ हैं, जिन्हें 
उभयतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। इनमें दोनों धम पाये जाते हैं, 
अर्थात्‌ ये दो प्रकार के स्राव उत्पन्न करती हैं। एक बहिपग्नन्थियों 
के स्राव के समान प्रणाली द्वारा कायस्थलू पर पहुंचाया जाता 
हे; दूसरा स्राव अन्तग्रन्थियों के स्रावों के समान मढिन रक्त 
ओर रस द्वारा सर्वाज्ज में प्रछझत होता है। यक्ृत्‌ , अग्न्याशय, 
वृषणग्रंथियाँ तथा अन्त:फलछ, उभयतः खाबी ग्रंथियां के उदाहरण 
हैं। इनमें यकृत्‌ का बहि:ख्राव याकृत्‌ पिक्त है तथा अन्तःख्राव 
अपर ओज (द्राक्षशकरा) तथा यूरिया है। अग्न्याशय का बहिः 
स्राव आग्न्येय रस (जाठर रस या पाचक पित्त) है और अन्तः 
स्राव इनस्युलीन नामक द्रव्य है। इसी प्रकार वृषण तथा अन्तः- 
फल का बहि:ख्ाव शुक्र तथा खीबीज है ओर अन्तःख्नाव एक द्रव्य 
है; जिनका बणन प्रस्तुत अध्याय का विषय है । 
चाल्लिका ग्रान्थि (70970 4 8974) 

यह छोटी-सी भार में तीस माशे की ग्रंथि है, जो ग्रीवा में 
स्थित होती है। इसके परस्पर सम्बद्ध हो शंकु-सदृश खण्ड होते 
हैं, एक-एक खण्ड क्छोम के श्रत्येक पाइ्व पर होता है। इसके 
खाव को आधुनिक वज्ञानिक थायरोक्सिन! (7%5४7०57०) 
कहते हैं। धातुपाक का तारताम्य ओर झदरीर का विकास इस 
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ग्रन्थि के स्राव के अधीन है। इस गंथि के स्राव में कमी होने से 
तथा इसके स्वरूप में विक्ृति होने से शरीर के विकास में कमी 
तथा विक्ृति एवं धातुपाक में कमी या विक्ृति होती हे। शरीर 

के प्रत्येक-अद्ज का प्रतिनियत कर्म--घातुपाक (४७७७४७०४॥॥) 
यान प्रसाद के ग्रहण और मलों के त्याग पर अबलम्बित हे। 

अतः इस धातुपाक के मन्द होने से शरीर और बुढ्नि दोनों के 
कर्मो में विलक्षण शिथिलता आ जाती हैं। धातुपाक समुचित 

न होने से आहार द्वारा ग्रहीत ताप या शक्ति के उत्पादक द्रव्य 
स्नेह (मेद) के रूप में संचित होते हैं, नाड़ी मन्द हो जाती है, मुख 
और हाथ फूल जाते हैं, त्वचा के नीच के भाग में विचित्र गड़ढे 
पड़ जाते हैं। त्वचा शुप्क हो जाती है, उस पर से छिलके उतरने 
लगते हैं। बाल गिर जाते हैं, जिससे रोगी का शरीर बड़ा दुभर 
ओर विरूप दीख पड़ता है। इस रोग को आधुनिक चिकित्सकों 
न “मिक्स इडिमा' ()(ए5-0०१०77४७) कहा है । 

शरीर का विकास इस ग्रन्थि के अधीन हे। अतः बच्चों में 

यदि इसका स्राव अर्पगुण हो, तो उसका शारीरिक तथा मानसिक 
शक्तियों का विकास नितान्त अवरुद्ध हो जाता है। ऐसे बच्चे 
बावले ( एक प्रकार के पागल ) से हो जाते हैं। इन्हें आधुनिक 
विद्वानों ने क्रीटीन (27०४7) कहा है। चुलिका-ग्रंथि का 
सत्त्व पिलाने से बच्चे खस्थ होकर समाज के अन्य व्यक्ति के. 
समान उपयोगी हो जाते हैं। अतः मन्दबुद्धि बालकों में चुलिका 
के विकार की सम्भावना करनी चाहिये। इस ग्रंथि के स्रावाधिक्य 
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से धातुपाक की तीत्रता होती है, जिससे शरीर और मन की क्रिया 
अति प्रचल हो जाती है। शरीर समस्त शक्ति ( कार्बोहाइड्रेट 
और स्नेह ) का उपयोग करके कृश हो जाता है। हृदय की गति 
तीत्र हो जाती है। स्वेद आता है, नाडी-संस्थान अतिक्षुमित 
रहता है। हाथों में कम्पन होता है। प्रति संक्रमित क्रियाएँ 
(|0९१०७१ 8०४०४) बढ़ जाती हैं। आँखों के गोलक कभी-कभी 
बाहर उभर आते हैं। गलगण्ड ((५0॥07७०) चुलिका-ग्रंथि की 
वृद्धि का ही नाम है। 

चुलिका-अंथि की क्रिया उसके स्राव में स्थित तेल जातीय 
पदार्थ ( आयोडिन ) पर अवलम्बित है। दूध, अण्ड, प्याज, 
गाजर, हरे पत्र-शाक, फल--इनमें उक्त पदाथ पर्याप्त मात्रा में होता 
हे। आहार में सुधा (09]/८ंएा) का आधिक्य आँतों में 
जीवाणुओं का प्रावल्य, मेदस्विता, ए० सी? डी० जीवाणुओं की 
न्यूनता, इनके कारण भोज्य-द्रव्यों में उक्त द्रव्य के ( आयोडिन ) 
यथेष्ट होने पर भी अन्त्रकला द्वारा आचूषित नहीं होता । 
परिचुद्षिका-याथि ([2878 6097०१ 8]970) 

ये चार छोटी-छोटी ग्रंथियाँ/हैं, जो चुडिका के पीछे 
उसमें ग्रथित रहती हैं। जीवनीय डी? की उपस्थिति में 
अन्त्र-सुधा को ग्रहण कर सर्वज्ञि में पहुंचाता है। सर्वज्ल में 
सुधा का यथावत्‌ उपयोग परिचुलिका-ग्रंथि के स्राव पर 
अवलम्बित है। इन प्रंथियों,को शरीर से निकाल दिया जाय 
तो सुधा की न्यूनता से कम्प, वेछ्ठन, ( पेशियों में एंठडन ) आश्षेप 
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के लक्षण होते हैं। इसकी अधिक मात्रा में सेवन से नाड़ी-संस्थान 
के अवसाद ; तन्‍्द्रा, आदि चिह्न प्रकट होते हैं । 
थायमस ग्रंथि € १॥ए77ए४ ) 

यह ग्रंथि ग्रीवा और उरोगुहा की सीमा पर ख्ित 
होती है। इसका उध्ये शिखर चुलडिका को छूता रहता 
हे। यह बालक की उत्पत्ति के अनन्तर शीघ्र ही अपना पृण 
आकार प्राप्त कर छेती है। तारुण्य आने के साथ-साथ यह 
क्षीण होने लगती है और प्राय: लुप़ हो जाती है। इस ग्रंथि का 
काय ख्री-पुरुष दोनों में जननेन्द्रियों (ब्षण और अन्तःफल ) के 
विकास को प्रतिरुद्ध करना है। जननेन्द्रियों के विकास पर 
इसके शासन का यह फल होता है कि उतने काछ में अख्थियों का 
विकास पूर्ण हो पाता है। पण्डीकरण ( ब्रृषण-प्ंथियाँ निकाल 
देने ) में यह ग्रंथि क्षीण नहीं होती, आजीवन बनी रहती है । 
विपरीत, इस ग्रंथि के निकाल देने से जननावयबों का विनाश 
शीघ्र होता है | 
वृषण 

इसके बहि:ख्राव शुक्र का वणन यहां अभिप्रेत नहीं। 
इसका काञ्र केवल गर्भोत्पत्ति है। वृषणों के अन्तःखाव का 
कम, इन्हें शब्त्र-द्वारा निकाल देने के बाद विद्त होता है। 
जवानी आने के पूर्व यदि यह ( शख्र॒कर्म ) किया जाय तो 
शुक्राशय तथा वस्तिसिर क्रमश: क्षीण होकर छुप्त हो जाते हैं । 
इमश्रु का उदय, खर का भारीपन, आदि जवानी के लक्षण प्रकट 
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नहीं होते । शरीर लिझ्ज की दृष्टि से बाल रहता है। शेष शरीर 
-का विकास नहीं रुकता | प्रत्युत मेदख्विता और अति अस्थिवृद्धि 
'के रक्षण पाये जाते हैं। शुक्रवाहिनियों को बांध देने से वृषण- 
यन्थियों के स्रोत क्षीण हो जाते हैं, पर जवानी के शेष चिह 
यथावत्‌ प्रकट होते हैं । वृषणों के इसी अन्तःख्राव की आयुर्वेद में 
शुक्र का अन्तःसार, मल, उपधातु और स्नेह संज्ञाय हैं। आयुर्वेद 
के आचार्यों ने पण्डीकरण के यथोक्त प्रभाव को प्रत्यक्ष किया था 
जेसे--“आकुष्ण्डकोषस्पपुंसः. इ्मश्रपाताच्छमश्रु शुक्रमल 
इत्येके ।” सु० सू० १५-१० पर--डहन। यहाँ तथा अन्यत्र भी 
'इमश्रुको शुक्र का मल कहा है। वह वास्तव में अपने कारण 
भूत शुक्र के मल ( वृषणों के अन्त:ख्राव ) के साथ अभेद-सा है । 
अन्तःफूल, बॉजपुट तथा बीजपुटाकरैण 

अन्त:फल ( 0५979 ) का बहि:खस्राव ख्लरीबीज है, जिसका 
कार्य गर्भोत्पत्ति है। ख्री-बीजों का एक बुद्ब॒ुदाकार आवरण होता 
' है, जिसे 'बीज पुर (3789/797 0!॥008) कहते हैं, ( ख्लीबीज 
जय पक हो चुकता है, तब बीजपुट स्वभावत: फट जाता है ओर 
ख्रीबीज उसमें से च्युत हो जाता है। इस प्रकार स्वतन्त्र हुआ 
बीज ( स्लीबीज ) बीजवाहिनी द्वारा गर्भाशय की ओर जाता 
'है।) उक्त बीजपुट के विकास से बीज पुट किए” (00फए5 
]७०४ए०४) नामक गंथि की रचना होती है, जिसका अन्तःख्नाव 
गर्भाशय में गर्भाधारण के तथा स्तनों में दुग्ध स्राव के अनुकूल 
' परिवत्तेन उत्पन्न करता है। अन्तःफूल निकाह देने से ख्री के 
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आकार-प्रकार में विशेष प्रभेद नहीं आता, केवल मेदोवृद्धि सम्भव 
है। तारुण्य के अनन्तर अन्तःफूल निष्कासन से रजोधर्म का 
लोप हो जाता है। स्तन तथा अन्य जनन-अवयब कुछ कृश हो 
जाते हैं; गर्भाशय क्षीण हो जाता है । 
अपरश-(70]8 00709 ) 

इसका भी अन्तःख्राव होता है; जो स्तन-प्रंथियों में दुग्ध- 
क्षरण को उत्तेजित करता है। बीज पुटकिण का स्राव केवल स्तनों 
को दुग्ध्राव के लिये पीन ( स्थूल ) करता है । 
अरन्याशय-( 287 0"898) 

यह उभयत:ः खावी ग्रन्थि है। बहि:ख्राव जाठर पाचक-पित्त 
है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है। अन्तःस्राव का नाम 
“इन्सुलीन' है। इन्सुीन कार्बोहाइड़ टों ( शर्कराजन्य पदार्थों ) 
के धातुपाक का प्रवत्तक है। इसके द्वारा स्नेहों का धातु पाक 
भी सुनियन्लित रूप से होता है। अवयब मात्र को विशेषतः 
मांस-भाग को अपना-अपना कारय करने के लिये ताप और शक्ति 
के उत्पादक द्वव्यों की अपेक्षा होती है। इन द्रव्यों का अन्त में 
द्राक्ष-शर्करा में परिवत्तन होता है। अवशिष्ट तापोत्पादक द्रव्य 
ग्लाइकोजनके रूपमें यक्बत्‌ ओर पेशियों में अथवा भेद के रूपमें 
यथोक्त स्थानों पर सम्बित होता हे। अग्न्याश्रय के अन्तःख्राव 
“इन्सुलीन' का काय धातुओं को ओषजन के साथ मिलकर द्वाक्ष- 
शकरा के उपयोग के लिये तथा यकत और मांस-पेशियों को 
ग्ल्ाइकोजन के रूप में शक्ति के संग्रह के लिये प्रेरित करना है । 
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स्‍नेहों के धातुपाक के लिये कार्बोहाइड्रटों के पाक की 
सम्पूणता आवश्यक है। इन्सुलीन खस्थ-दश्ा में कार्बोहाइड ट के 
पाक को पूर्ण करता हुआ परम्परया स्नेहों के पाक को भी पूर्णता 
तक पहुंचाता है। प्रमाण एवं गुण की दृष्टि से इन्सुलीन के हीन 
होने पर प्रोटीनों का अपने प्रमुख कार्य--शरीर की पुष्टि और 
देनिक क्षतिपूर्ति--में उपयोग नहीं होता । ताप और शक्ति के 
उत्पादनार्थ शरीर उन्हें द्राक्ष-शकरा के रूपमें परिणत कर देता है । 
इस भश्रकार प्रोटीन का धातुपाक भी परम्परया 'इन्सुढीन” पर 
निर्भर करता है । 

अग्न्याशय के विकारों में इन्सुलीन न्यून मात्रा में ख्रत होता 
है। परिणाम में धातु ( अन्भगप्रत्यंग ) द्राक्षशर्करा के उपयोग में 
अक्षम हो जाते हैं; जिससे ग्लाइकोजन (द्राक्षशकरा का पूर्व रूप) 
मल के रूपमें मूत्रमाग से निकलने छगता है। इस रोग को 
“मधुमेह” (5]70087779 ०7 )7906668 770!008) कहते हैं । 
ओर भी यक्कत्‌ , पेशियों तथा अन्य शरीरावयरबों में ग्लाइकोजन के 
संचय की शक्ति अल्प हो जाने से रक्त में ग्लाइकोजन की मात्रा 
विशेष हो जाती है। इस रोग को 'मधुरक्त! (5]7८४९7१9) 
कहते हैं। शकंरा को निकालने के हेतु मूह का श्रमाण भी अल्य- 
धिक हो जाता है और मधुमेह के साथ 'उदकमेह” (20) एप/४७) 
भी हो जाता है। मूत्र के आधिक्य के कारण तृषा और शकरा 
के नाश के कारण उसकी मांग के रूपमें भूख बहुत बढ़ जाती हे । 
सूचीबस्ति द्वारा इन्सुलीन के प्रयोग से ये विकार दूर हो जाते हैं। 
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अम्न्याशय को 'इन्सुलीन' उत्पन्न करने में बक्ष्यमांण अधिवृकों 
के स्राव 'एड़ीनलीन' से प्रेरणा प्राप्त होती है । 


अधिवक-गान्थि---8पफ/07श0क् 8]970) 


ये त्रिकोणाकार ग्रंथियाँ हैं। प्रत्येक वृक पर एक-एक 

होती है। इसीसे इनका नाम अधिवृक्ष है। प्रत्येक ग्रंथि में 
दो भाग होते हैं--एक बल्‍क (007०४) और दूसरा मध्य 
(१४७१४॥७) । बल्क का काय पुरुषों में वृषण-प्रंथियों तथा 
सर्ियों में अन्तःफूल को विकसित करना है। इस पर यदि अबंंद 
हो जाय, तो तारुण्य के पूब ही लेड्जिक विकास हो जाता है तथा 
ख्त्रियों में पुरुषत्व के चिह्न उदित होते हैं। मध्य के स्राव का नाम 
“एड़ीनलीन! है। इसका भ्रधान कार्य शरीर को पेशियों से होने- 
वाछा कर्म (प5८गौकए 8८४ शंधं०8) करन के लिये तेयार 
करना है। इसे सूची द्वारा शरीर में प्रवेश कराने के परिणाम 
निम्न होते हैं-- 

(१) विशेषतः कोष्ठ तथा त्वचा की धमनियों का संकोच ओर 
उनके कारण “रक्तचाप! (3]000 77688778) में वृद्धि । 

(२) हृदय तथा पेशियों की रक्तवहाओं का विस्तार, जिससे 
उनमें रक्त का प्रमाण अधिक होना ; हृदय के स्फुरण में वृद्धि । 

(३) महाख्रोतस्‌ की अपकर्षणी गति की मन्दता । 

(४) आमाशय तथा अन्‍न्त्रों के ओछ्वृन्त का दृढ़-बन्द होना 
फलत: अन्न की गति में अवरोध । 


१४२ चौथा अध्याय 


(५) क्ोम की शाखाओं का शिथिल् होना ; फलत: श्वास- 
क्रिया में सुविधा (कठिनता हो तो दूर होना) । 

(६) पुतली का विस्तृत होना । 

(७) गर्भाशय की शिथिलता । 

(८) ग्लाइकोजनःका द्वाक्षशकरा में परिणमन ; फलस्वरूप रक्त: 
तथा मूत्र में उसकी उपस्थिति । 

शरीर में सामान्य दशा में 'एड्रीनलीन” का स्राव नहीं होता । 
केवल भय ओर क्रोध के आवेशों के समय, पलायन, ताड़न आदि 
कर्मो' को तत्काल सम्पन्न करने के लिये, चोट लग जाय तो त्वचा 
की धमनियों के संकोच के द्वारा रक्तस्नाव को रोकने के लिये 
इसका स्राव होता है। महासत्रोतस्‌ की वाहिनियों के संकोच 
ओर अपकर्ण की मन्दता के कारण उसके पाचन-सम्बन्धी 
व्यापार रुक जाते वा अति मन्द हो जाते हैं। पशियों में रक्त 
के अधिक तथा द्वाक्ष-शकरा के रसविशेष निर्माण के कारण पला- 
यन आदि मांसीय काय सुगम हो जाते हैं। 

शाख्र-कम द्वारा अधिवृक्क निकाल देने से पशुओं की तत्काल: 
सत्यु हो जाती है। इनके विकार से 'एडीसन्स डिसीज” नाम 
का रोग हो जाता है ; जिसमें पेशियों की दुबंछता, शरीर की 
क्षीणता, रक्तचाप की मन्दता, और नाड़ी-संस्थान का शेथिल्य 
आदि लक्षण होते हैं। मध्य सतन्त्रनाड़ीसंस्थान की मनोवह 
या चेष्टावदह (१(0007 7०/ए०४) के सिरे पर एड़ीनलीन से 
मिलता-जुलता स्राव हुआ करता है। 
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पोषणिका-ग्राथि---(!26पा॥००"ए  8870) 
यह शिर के अधोभाग में जतुकास्थि (579॥0700 ७9076) 
के गत्ते में स्थित होती है। इसके मुख्य दो खण्ड होते हैं। अग्र- 
खण्ड (५706707 00०) और दूसरा पश्चिम खण्ड (?086- 
770"7 )006) । ' 


पोषाणेका के पाश्चिम खण्ड के कार्य 


(१) रक्त में द्राक्षअकरा की वृद्धि करना। इसकी विरृति 
में शरीर में मेद का अतिसंचय हो जाता है । 

(२) धमनियों तथा केंशिकाओं को संकुचित कर ऐड्रीनलीन 
के ससान रक्तचाप को बढ़ाना । 

(३) मूत्र का प्रमाण न्‍्यून करना ; शरीर में जल की मात्रा 
“नियमित रखना । उदक मेह में इसका सत्त्व उपयोगी है । 

(४) अंत्र, मूत्राशय, स्तनग्रंथि आदि में स्थित खतन्त्र मांस 
सूत्रों को संकुचित करना । 

(०) गर्भाशय के मांस-सूत्रों पर इसका सझह्लोचक प्रभाव विशेष 
करके होता है। अतः प्रसब की क्रिया में सहायक के रूप में 
प्रसव के आरम्भ में 'पिच्युइद्रीन' नामक इसका सत्त्व प्रायः सूची- 
द्वारा दिया जाता है । 

(६) उभयचर ( जल-स्थल-चर मेढ़क आदि ) जनन्‍्तुओं में 
त्वचा का वर्ण कृष्ण बना देना । 

उक्त प्रभाव पश्चिम खण्ड का सत्त्व देने से प्रकट होते हैं। 


१४४५ चोथा अध्याय 


अथम, तृतीय, तथा पश्चम प्रभाव कुछ-न-कुछ प्रकृत्या भी शरीर में 
होते हैं । 
पोषणिका के अग्रसण्ड के कर्म 

अग्रखण्ड शरीर के लिये अनिवाय है। यह भिन्न-भिन्न 
अभावी स्राव उत्पन्न करता है, जो निम्न प्रकार हैं -- 

१--शरीर का विकास करनेवाला स्राव--यह तथा वक्ष्यमाण' 
जननेद्वियों का विकास करनेवारा स्राव पोषणिका के सभी ख्ावों 
में प्रमुख हैं। यह व्यक्ति के अपने शरीर में अणुओं की वृद्धि 
द्वारा शरीर का विकास करता है। अनन्तर काल में, यही स्राव 
व्यक्ति के अपने शरीर में स्थित अणुओं 'के अतिरिक्त, सन्तान्- 
रूपी उसके अपने ही शरीर के अणुओं की वृद्धि और विकास भी 
सिद्ध करता है। सनन्‍्तान में यह शुक्र द्वारा जाता है। अस्थियों 
के बिकास पर इस ख्राव का प्रभाव विशेष लक्षित होता है । 
इसके अतिक्षरण से होनेवाली अस्थिवृद्धि से दनुज़ भाव तथा प्रान्त- 
वृद्धि (57897#87 & 4८०/०77९2०७)ए) नामक बिकृति होती. 
है। इसका खाव न्यून होनेपर परिमाण में पाये जानेवाले बामनत्व 
आदि होते हैं। इस स्राव की सूचीवस्ति द्वारा चूहों के शरीर का 
विस्तार--असाधारण हुआ पाया गया है । 

२--जननेन्द्रियों का विकास करनेवाला स्नाव--शख्र-कर्म से 
अग्रखण्ड के निकाल देने से वृषण, अन्तः:फल तथा गर्भाशय शीघ्र ही 
क्षीण (५४700४7०0) हो जाते हैं। सारे शरीर पर भेद की वृद्धि 
'हो जाती है। इस खाब के अभाव में जननेन्द्रियों के स्नावों की 
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उत्पत्ति असम्भव है। सम्भवतः, प्रथम स्राव द्वारा शरीर का 
सम्पूण विकास होने तक इस ख्राव की क्रिया और जननेन्द्रियों का 
विकास स्थगित रहता है । 

(३) बीज पुटणिका (007908 7/०ए०४०) का विकास 
करनेवाला ख्राव-रजोधर्म और गर्भधारण के लिये यह आवश्यक 
है। गर्भवतियों के मूत्र से यह निकल्ता है। खत्री वस्तुतः 
गर्भवती हो तो किशोर चूहियों में उसके श्रातःकालिक मूत्र की 
सूचीवस्ति से उनके अन्तःफल में रजोधमं-सम्बन्धी परिवत्तन 
उत्पन्न हो जाते हैं। गर्भस्थिति की परीक्षा इस विधि से 
की जाती है। कई निष्णातों के मत से रजोधर्म तथा 
गर्भाशय में गर्भधारणानुकूल परिवत्तेन करनेवाले दो प्रथक्‌ 
स्राव हैं । 

(४) जननेन्द्रियों का विकास करनंवाला दूसरा स्राव--पहले 
स्राव से इसमें यह भेद है कि इसे मुख द्वारा देने से भी फल होता 
है, पहले के देने से नहीं । 

(०) चुलिका-प्रन्थि की क्रिया बढ़ानेवाला स्राव । 

(६) अधिवृक्त की क्रिया बढ़ानेवाला स्राव । 

(७) स्तनग्रन्थियों के दुग्धक्षरण को उत्तेजित करनेवाला 
स्राव । 

(८). अग्न्याश्य और परिचुलिकाप्रन्थि की क्रिया बढ़ाने- 
वाला स्राव । । 

(९) कार्बोहाइड्रेट आदि धातुपाक का नियामक खाब | 


१छे७ खोथा जब्याय 


(१०) मूत्र में द्राक्षाशकरा मधुमेह तथा कीटोन (०४00०) 
निकलने से रोकनेवाला स्राव । 

(११) गेसों ( दूषित वायुओं ) की उत्पत्ति रोकनेबाला खाब । 

(१२) रजोधम में रक्तत्लावय का आरम्भक खस्राव--पोषणिका 
का ख्रावह्दीन ( न्‍्यूनया अल्प गुण ) हो तो बालक की अस्थि, 
मानस और लिड्ग का विकास रुक जाता है। पोषणिका के उक्त 
प्रभाव को देखकर लेज्नडनत्राउन” ने इसे ठीक ही अन्तग्रन्थिख्य 
संगीतशाला का सूत्रधार (870 7788067 6 ४6 +ीघत०- 
0४४76 (070708078) कहा है। पोषणिका के दोनों खण्डों में भी 
पश्चिमखण्ड अन्य ग्रन्थियों के समान अग्नमखण्ड के अधीन होता है। 

उपयुक्त अन्तग्रन्थियों के स्रावों पर तथा उनके कर्मों पर 

दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है, कि ये विविध ग्रन्थियाँ 
कफ ओर पित्त वर्ग की हैं। इनमें चुल्ििका, परिचुलछ्िका, थायमस, 
वृषण, अन्तः:फल तथा अपरा के अन्त:ख्नाव शरीर के विकास तथा 
वृद्धि पर विशेष कर्मकर होने से कफवर्ग के ( या जातीय ) प्रतीत 
होते हैं और अग्न्याशय तथा अधिवृक अन्तःख्राव का कर्म पित्त के 
पाक, परिवत्तन, भय, शौर्य, क्रोध आदि कर्म से साम्य रखने के 
कारण पित्तवर्ग या जातीयप्रतीत होते हैं। इसी प्रकार पोषणिका . 
प्रन्थि का-कर्म ओज के कार्यों से साम्य रखने से ओज, जो प्रकृत- 
श्लेष्प का ही विशिष्ट रूप हे, उसी (कफ) के अन्दर ही 
आता है | अगले अध्याय में वातादि के विशिष्ट वर्णन में यह और 
भी स्पष्ट कर दिया जायगा। 


त्रिदोष-सत्य विमर्श श्ष्८ 


चुहिका प्रभ्ृति प्रन्थियों के कर्मों पर तथा शरीर से होनेबाढी 
अन्य क्रियाओं पर पोषणिका का प्रभाव देखने से कुछ लोग 
पोषणिका के स्राव को ही पर ओज' निर्देश किया है। परन 
ऐसा मानने से अव्याप्ति दोष आ जाता है। ओज!' का वर्णन 
इतना व्यापक है कि उसे आधुनिक शरीर-विज्ञान के वणन से 
पूरा सामझस्य बेठाना कठिन हो जाता है। ओज का स्थान 
हृदय' कहा गया है और ओज को शरीर के समस्त धातुओं में 
व्याप्त भी कहा है। 'ओज के अभाव में धातु अपनी साम्यावस्था 
में भी कमकर नहीं होते', इयादि वर्णनों से ओज़ का विशिष्ट 
स्थान हृदय ओर सामान्य स्थानशरीरगत सम्पूण धातु हो जाता 
है, जिससे पोषणिका का मेल नहीं खाता। 


फाँचवां अध्याय 
प्रकरत पित्त के कार्यों का वर्णन 


“रागपक्तितेजोमेघोष्मकृत्‌ पित्त पद्चनधा प्रविभक्तमपक्‍्रि 
कमंणाउनुग्रह करोति ।” _ सु० सू० १५ 

“तज्चाहृष्ट हेतुकेन विशेषण » » » चतुर्विधमन्नपानं पचति, 
विवेचयति च दोष रसमूत्रपुरीषाणि ; तत्रस्थमेब चात्मशक्तया 
शषाणां पित्तस्थानानां शरीरस्य चाग्निकर्मणानुग्रह करोति ; 
तस्मिन्पित्ते पाचको5ग्निरिति संज्ञा। यत्तु यकृकीहोः पित्त 
तस्मिन्‌ रझ्लकोग्निरिति संज्ञा स रसस्य रागकुदुक्त:, यत्‌ पित्तं 
हृदयस्थं तस्मिन साधको5ग्निरिति संज्ञा, सोडभिप्रार्थितमनोरथ 
साधन कृदुक्त:, यत्‌ दृष्टयां पित्त तस्मिन्‌ आलोचको5ग्निरिति 
संज्ञा, स रूपग्रहणाधिकृत: ; यत्तु त्वचि पित्त तस्मिन्‌ श्राजको5 प्रि- 
रिति संज्ञा सो5भ्यड्गभपरिषेकावगाहालेपनादीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता 
छायानां च प्रकाशक: ॥” खु० सू० २९% 


“बुद्धि मेधाभिमानाद रमिप्रेताथे साधनाव्‌ । 
साधक हृद्गतं पित्त ॥ अ० ह० सू० १२ 
“अग्रिर्बे शरीरे पित्तान्तगंतः कृपिताकुपितः झुभाशुभानि 
करोति ; तद्यथा--पक्तिमपक्ति, दशनमद्शनं, मात्रामात्रत्मसृष्मण:, 
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अकृति-विकृतिवर्णों, शौर्य-भयं-क्रोध॑-हर्ष-मोहं-प्रसादमित्येबमादीनि 
चापराणि द्व द्वानि इति ।” च० सू० १३ 
“पित्तादेवोष्मणः पक्तिनराणझुपजायते । 
तन प्रकुपितं विकारान कुरुते बहन ॥ 
च० सू० १७ 
“दशन पक्तिरूष्मा च धुत्तष्णा देहमादंवम्‌। 
प्रभा प्रसादों मेधा च पित्तकर्माविकारजम ॥” 
चेंण सू० १८ 
“स्वथानखस्यथ कायाग्नेरंशा धातुषु संस्थिताः | 
तेषां सादातिदी प्रिभ्यां धातुबृद्धिक्षयोद्भवः ।॥!! 
ह । अ० ह॒० सू० ११ 
“अन्नस्य॒पक्ता सबंषां पक्त णामधिकों मतः | 
तन्मूलास्ते हि तद्‌ वद्धिः क्षयवृद्धि-क्षयात्मका: ॥ 
चण० चि० १० 
उपयुक्त सूत्रों तथा शछोकों में प्रकृतपित्त का कार्य, राग, पक्ति, 
तेज, मेधा, शरीर में उष्णता कायम रखना, भुक्तान्न को पचाकर 
उन्हें दोष, रस, मूत्र, पुरीषादि, प्रसाद तथा किट्ट भाग में विवेचित 
करना, मनोरथों का साधक, रूप का प्रहण, अभ्यंग परिषेक आदि 
त्वचा पर किये गए द्रवों को पचाकर शोषित करना, छाया का 
प्रकाशक, बुद्धि, मेघा, अभिमान, आदि .अमभिग्रेतार्थ का साधन, 
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शौये, भय, क्रोध, हष, मोह, प्रसाद इत्यादि इन्द्रों का साधन, 
प्रकृत तथा बिकृत वर्ण को उत्पन्न करना, श्लुधा, ठृष्णा, शरीर में मदुता 
प्रभा इत्यादि को उत्पन्न करना कहा गया है। शरीर की वृद्धि 
ओर क्षय इसके ही अधीन रहते हैं। इन पित्तों का इनके कर्मों 
के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, जिनके निम्न प्रकार 
कर्म हैं -- 

१. पाचक पित्त का काय--पित्त का प्रधान कर्म पाक, इस 
पाचक पित्त द्वारा सम्पन्न होता है। पाक कर्म पाचकर््रावगत 
पित्त तथा धात्वप्रियों पर आश्रित है। पाचक-पित्त को ही 
पाचकाप्मि कहते हैं। इसका अन्य नाम जाठराप्मि तथा कायाप्रमि 
भी है। प्राणि-शरीर के अन्द्र यह अप्रिया पित्त दो आश्रयों 
में आश्रित होकर रहता है। प्रथम-पाचक-सख्राबों को खत करने- 
वाले पिण्डों में ; जेसे लछालाग्रंथि या पिण्ड, आमाशयिक पिण्ड, 
आन्त्रगत पाचक पिण्ड, अग्न्याशयगत पिण्ड, यकृत का पित्ताशय 
इलादि । दूसरा रसादि धातुओं के अन्दर, जिसे धात्वप्नि कहते 
हें (॥70676९प॥7 +४7297768) | अतः इन्हीं अग्रियों या पित्तों 
से आहार और आहार-जन्य धातुओं के पाक होने से शरीर का 
स्वाभाविक ताप या उष्मा उत्पन्न होता है ओर शरीर का वृद्धि-क्षय 
उक्त पाक के अधीन रहता है। इनमें से अग्न्याशय-आमाशय 
का पाचक पित्त सर्वाधिक पाक कर्म करने से प्रधान पाचक- 
पित्त है। पाचक पित्त के कर्म के अतिरिक्त शेष पित्तों को 
बल देने का काय अग्न्याशयगत पाचक पिण्ड के अन्तःसख्राव में 
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( इन्सुलीन ) अधिक दृष्टिगोचर होता है। उसका वहिःखाव भी 
समस्त पाचक पित्तों में मुख्य है ; क्‍योंकि उसके अन्दर अन्न के 
प्रायः सभी घटकों को पचानेवाले तत्त्व होते हैं। अतः आयुर्वेद 
का पाचक पित्त वहीं प्रतीत होता है। पहले इस बात का संकेत 
किया जा चुका है कि उक्त अग्नाशय अपने अन्तःख्राव इन्सुलीन 
को शरीर में सबंत्र भेजकर शकराजन्य ((०४7000ए978688) 
अन्न घटकों और उनके द्वारा स्नेहों और प्रोटीनों का परिपाक 
किया करता है। आयुर्वेद के संहिता-अंथों में पाचक पित्त 
का स्थान-निर्देश भी ( आम पकाशय मध्य ) इसका समथन 
करता है। 


'धात्वाभ 


जिस प्रकार अग्निरस (अग्न्याशय का बहि:स्राव) या महा- 
स्रोतसं के अन्य पाचक रसों में अन्न के विविध घटकों--कार्बो- 
हाइड्र टों, प्रोटीनों, आदि के विधघटन और संघटन करनेवाले सूक्ष्म 
(पाचकं) रस (॥?7297768) होते हैं, बेसे ही शरीर के प्रत्येक-अणु 
(धातु) में होते हैं। इन रसों में कोई प्रोटीन का संघटन-विघटन 
करता है, कोई काबोहाइड्रंट का, और कोई स्नेह-आदिकों का, 
इत्यादि । इस क्रिया का नाम 'अणुगत धातुपाक! ((2९॥।-77668- 
४७0॥80) है। क्रियाशारीरविश्ञों ने देहाणुओं के जीवित होने के 
जो लक्षण कहे हैं, उनमें धातुपाक भी एक है। शरीर के समस्त 
अणुओं का मिलित धातुपाक शारीर धातुपाक” (3007 776७ 
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००४४7) कहलाता है। प्रत्येक देहाणु में धातुपाक का मूल 
प्रवत्तक अम्न्याशय का अन्त:ख्राव इन्सुलीन है' । 

आयुर्वेद में पित्त के विशेष स्थान निर्दिष्ट करते हुए भी उसे 
सर्वशरीर-चर कहा गया है। देहाणुओं में उक्त प्रोटीन, कार्बो- 
हाइड्रेंट, आदि के धातुपाक के कारणभूत अणुगत सूक्ष्म रस ही 
आयुर्वेदोक्त भोतिकाप्नमि है। वे ही, जेसा कि ऊपर कहा गया है 
धात्वप्ि हैं । अन्नपाचक-अप्नि (अग्न्याशय का बहि:खाब) आहार- 
द्रव्यों को सूक्ष्म और ग्रहण योग्य बना देता है, अतः उसे सब 
अग्नियों में प्रधान कहा गया है। उसके अभाव में धात्वप्रि 
अरकिंचित॒कर हैं। अन्नपाचक-अप्नि तथा धातल्वप्नमि प्रथक्‌ होते 
हुए भी उनका कर्म समान होन से धात्वग्नियों को (अन्नपाचक) 
मुख्य अभ्नि का ही अंश कहा गया है। 

लालारस का टायडीन, आमाशय रस, आंत्ररस, याकृतपित्त, 
भी पाचन में सहायक होने से पाचक पित्त के अन्तर्गत हैं। आयु- 
बंद में पाचक पित्त का कार 'मृत्र-निर्माणः भी कहा गया है ॥ 
यक्नत्‌ पाचक पित्तवर्गीय है ओर वह मूत्र के घन अंश का विवेचक 
है, यह आधुनिक विज्ञान-सम्मत हे । 
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'तीन अवस्था पाक 
“अन्नस्य सुक्तमात्रस्य पडरसस्य प्रषाकतः । 
मधरात्‌ प्राक कफोद्भावात्‌ फेनभूत उदीयेते॥” 
च० चि० १५ 
भुक्तान्न का पाक क्रमशः तीन प्रकार का होता है। प्रथम 
मधुर पाक, फिर अम्लपाक, पश्चात्‌ क्ठपाक । इन तीनों पार्को 
का नाम “त्रिधा अवस्थापाक' है। जाठराग्नि की क्रिया से भुक्त 
द्रव्यों का परिपाक होकर अन्त में रस का जो प्रादुर्भाव होता है, 
उसे 'बिपाक' या “निष्ठापाक' कहते हैं। प्रस्तुत अवस्थापाक उनसे 
भिन्न है। महाख्रोतस्‌ में स्थित अन्न पाचक रसों की क्रिया से 
अनेक अबस्था को प्राप्त होता है। इन अवस्थाओं में उनका जो 
रस होता है, उसका “अवस्थापाक' से निर्देश करते हैं। निष्ठापाक 
'तो अन्न पचकर रसरूप में परिणत होने के पश्चात्‌, रस और 
-मछ विभाग के समय होता है । 
मुख में मघुरपाक क्‍ 
महास्रोतस्‌ के हार्दिक द्वार से उध्बंभाग में मधुर रस होता है, 
जिससे भोजन खाते ही सर्वप्रथम आहार का मधघुर-अवस्था-पाक 
'होता है। इससे शरीर के बलबद्ध क कफ की वृद्धि होती है। 
आधुनिक शरीर-क्रिया-विज्ञान में इसे और स्पष्ट कर लिखा गया है। 
आुक्त पदार्थ का लगभग पौन अंश ($ भाग) शकराजन्य ( 0७7- 
४०४३9१7७/०) अन्नघटक से परिपूर्ण होता है। अतः इनके पाचन 
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की व्यवस्था हमारे शरीर में सर्वाधिक प्रकृति ने किया है। प्रोटीन 
ओर स्नेहांशों का पाक आमाशय तथा आँँों में भुक्तान्न के जाने 
पर होता है। शकराजन्य ( कार्बोहाइड्रेट) का पाक मुख से ही 
प्रारम्भ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का उभय भेद--पिष्टसार 
(80४7०) और शर्करा अन्त में द्राक्षा-शकरा (5]70080) में 
परिणत हो जाते हैं। मुख में छालागत पाचकपित्त (टाइलीन) से 
कार्बोहाइड्रंट का पाचन होता है । उक्त पाचक पित्त (टाइलीन) 
से कार्बोहाइड्रेट विशेष प्रकार के शर्कराओं में परिणत हो जाता 
है। रोटी अकेली या थोड़ी घी के साथ खाई जाय और उसे 
पर्य्याप्त काछ तक चबाई जाय, तो उसमें एक प्रकार का 
मिठास अनुभव होता है। यह मिठास उक्त पाचक पित्त 
द्वारा परिपाचित तथा परिवतिंत कार्बोहाइड्रेट के कारण ही 
होता है। इस अवस्था में परिणत कार्बोहाइड्रेट को मालटोन या 
डेक्स्ट्रीन ( यब-शकरा ) कद्दते हैं। यह एक श्रकार से शकरा का 
पूबरूप है, जो आगे चलकर अन्य पाचक पित्तों के परिपाक के बाद 
शकरा के रूप में परिणत हो जाता है। यह रस में मधुर होता 
है, अतः आयुर्वेद में इस अवस्था-पाक को मधघुर-अवस्था-पाक तथा 
प्रथम-अवस्था-पाक कहते हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए 
कि उक्त छाढागत पाचकपित्त (टाइलिन) की क्रिया उबले हुए 
पिष्टसार (8:0700) पर सम्यक्‌ प्रकार से होती है। 'मालटोज' 
खक प्रकार की शक्करा ही है, पर डेक्स्ट्रीन का रासायनिक संगठन 
मालटोज से भिन्न है। उक्त छालागत पाचक-पित्त की क्रिया में 
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लाला के अन्य घटक सहायक होते हैं। जेसे छालागत बोधक 
कफ उसे छिन्न कर देता है, जिससे भोजन को चबाने में सुविधा 
दोती है ओर चर्वित अन्न में लालागत पित्त का पूर्णरूप से प्रवेश 
हो जाता है। यह लाला मुखगत ६ छाछा-प्रन्थियों के स्राव से 
निर्मित होती है । 
लाला ग्रैथियां 

लालाखावी गंथियाँ--तीन-तीन मुख के दोनों पाश्यों' में स्थित 
हैं। इनमें सबसे बड़ी कर्णमूलिक-प्रन्थि (१87०४) दोनों ओर 
कान के नीचे तथा सामने की ओर होती है। इस ग्रन्थि की 
वाहिनी, गाल में होकर ऊपर के जबड़े के द्वितीय चर्बणक 
(४0॥9/ ४००४0) दाँत के सामने मुख में खुलती है। दूसरी 
लालाग्रन्थि का नाम हन्वधरीय' (87077850979) है, जो छोटे 
अखरोट के समप्रमाण की, निचले जबड़े के दोनों ओर एक-एक 
होती है। इनकी वाहिनी जिह्ला के कोण के नीचे सीवनी (जिह्ना 
के नीचे स्थित वह झिल्ली, जो जिह्ला को भुख के तल से जोड़ती हे) 
के दोनों ओर खुलती है और दर्पण की सहायता से देखी जा 
सकती है । ठतीय छालाग्रंथि जिह्वाधरीय' (870॥72"७/) प्रमाण 
में बादाम से छोटी उक्त सीबनी के दोनों पाश्वों पर एक-एक 
होती है। जिह्ा और निचले दाँतों के मध्य में स्थित उभार इसी 
ग्रन्थि के होते हैं। इनके मुंख अनेक हैं. और कुछ हन्बधरीय 
ग्रन्थि के साथ एक होकर और शेष स्वतन्त्र मुख के तल में 
खुलते हैं । 


3४७ । पांचवां अध्याय 


उक्त ग्रन्थियों का नाड़ी द्वारा मस्तिष्क से सम्बन्ध रहता है । 
जब भोजन को देखने से नाड़ियों में उत्तेजना पेदा होती है, तब ये 
अन्थियाँ तेजी से काम करने लगती हैं और तब छाछा का निर्माण 
अधिक होने छगता है । यह एक साधारण अनुभव है कि उत्तम 
स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुख थूक ( छाला ) से भर जाता है। 
स्वादिष्ट भोजन को देखने तथा उसके गन्ध से ये नाड़ियाँ उत्तेजित 
हो जाती हैं, जिससे ग्रन्थियों का कार्य तेजी से होने छगता है । 
च० चि० १ 
प्वितीय अवस्थापाक 


“परन्तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लभावतः । 


आशयाच्च्यवमानस्यपित्तमच्छमृुदीयते ॥” 
च० चि० १० 
“नाभिहदयमध्ये च रसस्त्वम्लो व्यवस्ितः। 
स्वभावेन मनुष्याणां ततः पित्त विवर्धते ॥” 
“-चक्रपाणि 
नाभि और हृदय के मध्य (आमाशय ) में अम्लरस होता 
है। अतः मुख में मधुर पाक के पश्चात्‌ आमाशय में भोजन के 
पहुंचने पर अम्ल पाक संज्ञक द्वितीय-अवस्थापाक प्रारम्भ होता 
है। यह अम्लपाक आगे ( छुद्रान्त्रों में ) पाचक पित्त की उत्पत्ति 
में हेतु होता है। आधुनिक मत से आमाशय के पाचक रस में 
दो प्रकार का द्रव्य होता है--एक पेप्सी ओर दूसरा लब॒णाम्ल 
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( पए१7००४070० 8०वें )। लब॒णाम्ल की उपस्िति से आमा- 
शय रस अम्ल होता है । 
आमाशय रस का कार्य 

(१) अन्नपान के साथ गए जीवाणुओं का नाश। यह काये 
लबणाम्ल का है, जो एक उत्तम जीवाणु नाशक है। अन्नपान 
द्वारा होनेवाले प्रसिद्ध जीवाणु-जन्य रोग विसूचिका, अतिसार, 
आमातिसार, आध्मान, अन्त्रज्वर, रक्तदोष, कृमि, इत्यादि हैं । 

(२) आमाशय रस का दूसरा काय शकराओं को पचाना है। 
यह कार्य भी लवणाम्ल से सिद्ध होता है । 

(३) यह थोड़ा-बहुत सनेहों को भी पचाता है। यह तदूगत 
लायपेज नामक पाचक तत्त्व के कारण होते हैं। 

(४) यह दूध को जमाता है । जमने पर दूध के प्रोटीन आदि 
द्रव्य विशिष्ट हो जाते हैं ओर उसी प्रकार विभिन्न पाचक रसों की 
क्रिया से पच जाते हैं ; जेसे-इतर भोज्यगत प्रोटीन आदि । यह 
काय आमाशय रसगत पाचक-रसके दृधिभावक ( रिशा०फ् ). 
तत्त्व से होता है । 

(५) आमाशय रस का पशद्चम और प्रधानतम कार्य प्रोटीन को 
पचाना है। इस कार में पेप्सीन और लवणाम्ल दोनों भाग लेते हैं । 
आमाशय में प्रोटीन का पाक पूर्ण नहीं होता। इसकी समाप्ति 
झ्ुद्रान्त्र में जाकर होती है। पेप्सीन लब॒णाम्ल के साथ मिलकर 
भोजन के आमिषांश ( प्रोटीन ) को पचाकर पेप्टोन में परिवर्तित 
कर देता है । 


१४८ पांचवां अध्याय 

प्रोटीन प्रथम आम्लिक मेरा प्रोटीन में पश्चात्‌ प्रोटीओज ओर 
उसके बाद पेप्टोन में परिवत्तित होता हे । यह रस में अम्ल होता 
है, अतः इसे अम्ल-अवस्थापाक कहते हैं। आयुवेंद मत से 
आमादशय रस-पाचक पित्त-बर्ग के अन्तर्गत है। इसी बग में 
अग्न्याशय रस, आन्त्ररस, तथा यकृत से निकलनेवाले पित्त का भी 
अन्तर्भाव है । 

आमाशय में पाचक रस की अम्लता के प्रभाव से अन्नपान 
विदग्ध अर्थात्‌ अधपक् और विस्र ( आम ) गन्धवाले द्रव के रूप 
में परिणत होता है। अंग्रेजी में इसे काइम ((/॥ए7॥0) कहते 
हैं। पुनः परिपाक की सम्पूर्णता के लिये वह क्ष॒द्रान्त्रों में जाता 
है। हुद्रांत में पहुंचते ही इस पर पाचक पित्त की क्रिया प्रारम्भ 
होती है। यह पित्त स्वचच्छ-पारदशक होता है। यह चततुर्विघ 
अन्नपान को पचाता तथा रस ओर मल को प्रृथक्‌ करता है । 
वाह्य-अप्रि जिस प्रकार पदाथों को छिन्न-भिन्न कर डालता है, 
बेसे ही पित्त भी भुक्तान्नपान को अवयबदः विभक्त कर रूपान्तरित 
कर देता है। अतः इसे उपचार से अप्नि किंवा पाचकाप्मि भी 
कहते हैं। इसके प्रभाव से अन्नपान जिस रस के रूप में परिणत 
होता है, वह रस-धातुओं की अपनी-अपनी अम्रि द्वारा पुनः: पक 
होता है। धातुएँ पाम्नभौतिक होती हैं, अतः धातुओं में तेज 
महाभूत की उपस्थिति से उनकी अपनी ऊष्मा या अभप्नि होती है। 
इसी की कुछ आचायों ने 'भौतिकाप्मि कहा है। उक्त धाल्यप्रि 
तथा पाचक-अम्रि के भेद को स्पष्ट करने के लिये पाचकाप्नि को 
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“अन्तराप़्मि' कहा है। धात्वप्रियों तथा दोष और मल के अभ्रियों 
को चरक ने ऊष्मा कहा है ओर दोष, घातु तथा मल की ऊष्मा का 
वर्णन कर १३ अम्रियों का संकेत किया है ; जेसे--'दोष धातु 
मलादीनामूष्मेट्यात्रेय शासनम्‌ ।' अ० हु० २ 

झ्ुद्रांत्र आमाशय से च्युत अधंपक्क अन्न को ग्रहण करते हैं, 
अतः इन्हें ( क्षुद्रांत्र के आद्रमाग को ) अरहणी! (0604०77) 
कहा गया है। सुश्र॒त ने इसी को पित्तथरा कला” नाम से 
व्यपदेश किया है। यहां रहकर अन्‍्तराप्रमि (पित्त ) सर्वाज्जस्थ 
अग्नियों ( वा पित्तों ) का नियमन तथा उन्हें बल प्रदान करता है। 


पच्यमानाशय में पाक 


क्षुद्रांत्रों ( पच्यमानाशयों ) में अन्न का परिपाक अम्न्याशय के 
रस से होता है। यही आयुर्वेद का जाठर रस या पाचक पित्त 
( विशिष्ट रूप से ) प्रतीत होता है। आग्याशय के रस को 
सुविधा के लिये अप्रिस्स भी कहा गया है। याकृतपित्त तथा 
आन्त्रों की दीवारों में स्थित ग्रन्थियों के रस ( आन्त्ररस ) अप्रिरस 
के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। उनका पाचन की क्रिया से साक्षात 
सम्बन्ध नहीं है। पाचन क्रिया के अज्ञभूत होने से याकत्‌पित्त 
तथा आन्त्ररस भी आयुर्वेदानुसार पित्त वर्ग के अन्तगत हैं । 


आरन्याशय 


आम्न्याशय लाछा अन्थियों के समान एक ग्न्थि है, जो क्षुद्रांत्रा 
के आदि भाग वथा प्रीडा के ( क्राड़ ) में खित हे । अभिरस के 


५६९१ पांचवां अध्याय 


अतिरिक्त इसके अग्निद्दीप (8688 ० 4,9726" ॥078) नासक 
अण्डपुश्नों से इन्सुलीन नामक बड़ा प्रभावी अन्तःख्नावी रस उत्पन्न 
होता है। यह रस आयुवंदोक्त सर्वशरीरचर पाचक्-पित्त अतीत 
'होता है। इसका वर्णन अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के प्रकरण में हो 
चुका है। एक दिन-रात्रि में ठगभग ४४ तोछा ( आधा छीटर ) 
अग्निरस खुत होता है। यह वर्णरहित, पारदर्शक, कुछ-कुछ 
क्वारीय तथा पिच्छिल होता हे । 


'आभिरस के कार्य 


(१) यह भोजन के आभमिषांश ( प्रोटीनों ) का पाचन 
करता है। इस दृष्टि से यह अमाशय-रस के पेप्सीन के तुल्य 
होता हुआ भी उससे कहीं अधिक तीत्र ओर आशुकारी हे । 
इसका यह काय इसमें स्थित द्रीप्सीनोजन” नामक तत्त्व के कारण 
होता है। यह स्वयं अधिक प्रभावी नहीं होता, किन्तु आंत्ररस 
'के एक घटक जिसका नाम 'एण्ट्रोकाइनेज' है, उसकी क्रिया से यह 
द्रीप्सीन में परिणत हो जाता है, जो वास्तविक क्रियाशील 
अंश है | 

(२) यह पिष्टसार (859707) का पाचक है। इसको यह 
क्रिया अन्य सब क्रियाओं से तीत्र होती है। छालारस-गत 
टाइलीन की अपेक्षा इसका कार्बोहाइड्रंटों पर पाचक-प्रभाव 
अधिक होता है। शिह्षुओं के अपिरस में पिष्टसार पाचक अंश 
५ एमायलेज ) न्यून होता है। उनका लाछारस भी इस दृष्टि से 

११ 
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मन्दक्रिय होता है। इसी कारण शिश्षुओं का प्राकृतिक आहार 
दूध, जिसमें पिष्टसार का अंश अतिन्यून होता है । 

(३) इसका एक क्रियाशील अंश लायपंज” की क्रिया सं. 
स्‍नेहों का पाचन होता है। इसकी क्रिया से स्नेह, स्नेहात्मक और 


ग्लिसटोल में विच्छिन हो जाते हैं । 

पहले कहा जा चुका है कि याक्ृत-पित्त का कार्य अभिरस 
की सहायता करना है। यह बात प्रोटीनों और कार्बोहाइड्र टो के. 
पाचन के विषय में सच ही है, स्नेहों के पाचन के विषय में तो. 


स्पष्टररूप से देखा जाता है । 

पित्ताइमरी या कलछा की शोथ ( आयुर्वेद के शब्दों में कफ का 
आवरण ) के कारण याक्ृत्‌-पित्त की वाहिनी रुद्ध हो जाय और 
पग्रहणी में याकृत-पित्त न पहुंचे, तो स्नेहों का बड़ाभाग--अपक: 
ही मल-माग से निकल जाता है। पित्त की अनुपस्थिति के 
कारण मछ का वर्ण पीत न होकर, स्नेहों की उपस्थिति से तिल के 
कल्क के समान श्वेत होता है। यह अवस्था कामला में देखी 
जाती है। पचे हुए स्नेह का कला द्वारा आचूषण के लिये भी 
याकृत्‌-पित्त का खंपक अनिवाय है । 
अन्त्ररस के कार्य 

(१) यह पिष्टसार के परिपाक से उत्पन्न अथवा आहार के: 
रूप में ली गई शकराओं का पाचन करता है।. यह कार्य इसमें: 
स्थित माल्टेज” नामक पाचक तत्त्व के कारण सम्पन्न होता है। 


१६३ पाँचवां अध्याय 


(२) इसका इरेप्सीन नामक क्रियाशील अश प्रोटीनों को 
पचाता है। परन्तु; इसकी यह क्रिया अपक श्रोटीनों पर नहीं, 
किन्तु ; उनके 'पेप्टोन! नामक अधपकक रूपों पर ही होती है । 

(३) इसका एन्द्रोकाइनेज' नामक क्रियाशील अंश अप्रिरस 
के द्रीप्सीनोजन' को द्रीप्सीन में परिणत कर देता है । 

क्षुद्रान्त्र में भी पाक की क्रिया कई बातों के सहकार से होती 
है। अन्न जब आमाशय को छोड़ता है, तब क्षुद्रान्त्र के आदि 
भाग ()०006४प॥०) में अपकषणी गति प्रारम्भ होती है, इससे 
याकृत्‌ू-पित्त की वाहिनी का छिद्र खुलता है और याहृत- 
पित्त के कुछ बिन्दु ग्रहणी में प्रवेश करते हैं। क्षुद्रांत्रों के 
आदि भाग की कला से 'सिक्रिटीन” नामक एक रस का स्राव 
होता है। आन्धत्रों में याकृत-पित्त की उपस्थिति हो, तभी कला 
इस रस को चूसकर सर्वाह्ञ की रुधिर में (]0008#7९थ॥ा) 
संचारित कर सकती है। इस प्रकार रुधिर-धारा द्वारा 
अम्न्याशय में पहुंचा हुआ 'सिक्रीटीन' अप्निरस को स्रावित होनेके 
लिये उत्तेजित करता है। याकृत्‌-पित्त के साथ मिलकर अभपिरस 
स्‍्नहों को विच्छिन्न करता है, जिससे स्नेहाम्ल ज्द्भूत होते हैं । 
ये सिक्रीटीन के स्राव को और बढ़ा देता है, जिसका परिणाम 
यह होता है कि अभ्िरस का स्राव भी द्विगुणित हो जाता है। 
उधर ओ्रोटीन के पाचन के लिये अप्रिरस को आंत्ररस के एन्द्रो- 
काइनेज का सहकार प्राप्त होता है। इसकी क्रिया से अग्निरस 
के द्रीप्सीनीजन का रुपान्तर द्रीप्सीन उत्पन्न होता है। द्िप्सीन 
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अन्त्ररस के इरेप्सीन के साथ मिछ्कर आमाशय द्वारा अपूर्णतया 
पक किये प्रोटीनों के पाक को पूर्ण करता हे । 
तृतीय अवस्था-पाक 


“अधो नाभ्यस्तु खस्वेकः कटुको5वस्थितो रसः । 


प्रायः श्रेष्ठतमस्तत्र प्राणिनां वध तेडनिलः ॥ 
प्व० चि० १५ 
पक्काशयं तु प्राप्त्य शोष्यमाणस्य वहिना | 
: परिषिण्डित पक्कस्य वायुः स्यात्कटुमावतः ॥ 
च० चि० १५ 
भुक्तान्न का तृतीय अवस्था-पाक कटु होता है। यह नाभि 
के नीचे ( आन्त्रों में ) होता है। इसके कारण महासत्रोतस्‌ के 
आन्त्र-भाग में, विशेषतः पकाशय में, वायु की पुष्टि होती है । 
आमाशय रस जीवाणुहर होता है, अतः आमाशय में 
जीवाणुओं का पोषण सम्भव नहीं। अभिरस क्षार होने रे 
उनकी पुष्टि के लिये अन्त्र एक उत्तम स्थल है। आयुवंद में इस 
वात को वायु की वृद्धि के लिये अनुकूल कटद्ुरस अचस्थापाक से 
दर्शाया गया है। जीवाणु भी पाचक रसों के तुल्य ही रस उत्पन्न 
करते हैं और उनके समान ही प्रोटीन आदि को पूरा या अधूरा 
पचाते हैं। इनकी क्रिया से विविध वायु ( गेस ) प्रादुभूत होते 
हैं। यद्दी आयुवदोक्त कटुरस अवस्थापाक से वायु की पुष्टि 
होती है । 


क्ष 
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“इमायनो-एसिड' ( प्रोटीन के परिपक द्रव्य ) पर जीवाणुओं 
की क्रिया से 'एमाइन' जाति के दो द्रव्य उत्पन्न होते हैं। कला 
द्वारा आचूषित होकर सर्वाज्ञ में पहुंचने के पश्चात्‌ ये यदि बृक्ों 
द्वारा मूत्रमागं से बाहर न निकाल दिये जायें, तो रक्तचाप 
(8]000 9765577०) बढ़ जाता है। मांस, दाल, आदि के रूप 
में प्रोटोन का आहार घटा देने से रक्तचाप साधारण हो 


जाता है। 
जीवाणुओं की क्रिया से सेल्युलोज कार्बोनिकाम्ठ वायु ओर 


( मित्रने नामक ) द्रव्य के रूप में विच्छिन्न हो जाता है। आन्त्रों 
में वायु का प्रधान हेतु सेल्युलोज है। शाकाहार में सेल्युलोज 
अधिक होता है। अतः इस आहार से आन्न्रों में वायु ( गेसों ) 
की उत्पति अधिक होती है। इन गेसों से आचूषित होकर 
शरीरावयर्बों में पहुँचने से नाना वातिक लक्षण उत्पन्न होते हैं। 
इसी से आयुवेद में “शाकेषु स्व निवसन्ति रोगा:” कहकर 
उसको आहार में निषेध किया गया है । 
रज्ञक पित्त के कार्य 

जो पित्त यकृत और प्रीहा में रहता है, उसका कर्म रस को 
राग--रक्तवर्ण--प्रदान करना है। उसे 'रप्नक पित्त' कहते हैं । 
रक्तोत्पत्ति के वणन में स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया गया है कि 
आप्य द्रव्य, जिसे रस कहते हैं, बह यकृत और प्रीह्या में जा कर 
राग ( रक्तता ) को श्राप्त होता है। यह राग तत्रस्थ तेजोधातु 
( रक्षक-पित्त ) क्रिया से होता है। जेसे :-- 
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“स्व खल्वाप्यो रसो यकृत्प्ीहानों प्राप्य रागमुपेति । 
श्छोको चात्र भवतः-- 
“रज्चितास्तेजसा त्वापः शरीरस्थेन देहिनाम्‌ । 
अब्यापन्नाः प्रसन्‍नेन रक्तमित्यभिधीयते | 
सु० सू० अ० १४ 
तेजो रसानां सर्वेषां मनुजानां यदुच्यते । 
पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्ततवम्च्छति ॥॥ 
च्‌० चि० १० 
रस-धातु रक्त से मिलकर उसे पुष्ट करता है, और संवहन- 
वश जेसे-जेसे रक्त के अधिक सम्पर्क में आता है, बेसे स्वयं 
अधिकाधिक रक्तरूप धारण करता जाता है। भुक्तान्न द्वारा प्राप्त 
पोषण की सामग्री प्रभूत राशि में, भुक्त रस में परिणत हो सम्पू्ण 
शरीर में परिभ्रमण करता है। इसका जो अंश रक्त-धातु की पुष्टि 
करता है, वह 'रज्ञक पित्त” की क्रिया से रक्त वर्ण को प्राप्त होता 
है। रक्त के साहचय से ही इसमें अन्य भी परिवतन होते हैं 
और अन्ततोगत्वा यह सर्वात्मना रक्तमय हो जाता है। रक्लक 
पित्त-स्थान यकृत्‌ , प्लीहा, ( चरक, सुश्र॒ुत ) आमाशय ( बाग्भट ) 
और हृदय ( शाक्ष घर ) हैं । 
रक्त-कण 
आधुनिक मत से रक्त का लौहित्य उसमें स्थित रक्तकणों 
(7९० 7)0060 ००7797०88]68) के कारण होता हे । ये एक 


१६७ पांचवां अध्याय 
प्रकार के अणु (००।) हैं। इनका आकार वतुरू, व्यास इजबठ 
'इच्ब तथा मोटाई मध्य में कोई <<5० इश्ब होती है। समस्त रक्त 
का ४५ अतिशत अंश ये कण होते हैं। इन कर्णो की रक्तिमा का 
हेतु एक 'रज्क द्रव्य! ( /2870०7 ) है। जिसे नवीन वेज्ञानिक 
होमोग्लोबीन' कहते हैं । 
रक्त का उत्पत्ति-स्थान 

शरीर के अन्य-अणुओं (००))७) के सदृश रक्त के उक्त अणु 
भी नित्य होनेवाले संघष के कारण तथा आयु की अवधि आने 
पर सबंदा विनष्ट होते रहते हैं। रक्तकर्णों की आयु ३० से ४० 
दिन कृती गई है । अन्य अणुओं के समान इनकी भी पूत्ति 
नवीन अणुओं से होती रहती है । 

आयुर्वेद में रक्त की उत्पत्ति यक्ृत्‌ , प्रीहा ओर आमाशय से 
कहा है। आधुनिक अन्वेषण के अनुसार रक्त-कर्णों तथा क्षत्र- 
कर्णों ( श्बेत कर्णों ) (४७४४० ०)004 ००७/9०४०७।०४) की उत्पत्ति 
अस्थियों की लछोहित मज्जा (860 79770) से होती है। 
लोहित-मज्जा, अस्थियों के सुषिरसंघातों में विशेष कर कशेरुका, 
पशु का, उरःफतछक ओर कपाछाख्ि में होती है। भ्रूण और 
शिशु के नलकास्थियों के विवर में भी लोहित-मज्जा होती है। 
परन्तु; नवीन शोधों से यह निश्चय हो गया है कि रक्त की 
उत्पत्ति ओर विकास पर आमाशय तथा यहकृत्‌ का प्रभाव 
होता है। रक्तकर्णों की उत्पत्ति के कारण भूत द्रव्य दो भ्रकार के 
हैं->आशभ्यन्तर-द्रव्य तथा वाह्य-द्रव्य। वाह्म-द्रव्य भोजन द्वारा 
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शरीर में पहुंचता हे तथा आभ्यन्तर-द्रव्य शरीर में पहले से. 
विद्यमान होता है, जिसकी वाह्य द्रव्य पर क्रिया से रक्तकर्णों की 
उत्पत्ति होती है। यह आभ्यन्तर-द्रव्य आमाशय की कक्षा में 
स्थित बत्रज़र की अन्थियों तथा मुद्रिकाह्वार के समीप स्थित 
प्रन्थियों से निकलनेबाला प्रभावी रस होता है। इस द्रव्य का 
यक्ृत्‌ में संचय होता है। यकृृत्‌ और आमाशय के इन गुर्णों 
के कारण ही आजकल सांघातिक पाण्डरोग (?७'शांलं0प8 
97700779) में यक्रत ओर आमाशय के सत्व दिये जाते हैं। 
जिन प्राणियों में अधिक रक्तस्नाव कराया गया हो, उन्‍हें यदि 
यकृत्‌ खाने को दिया जाय, तो बे शीघ्र स्वास्थ्य छाभ करते हैं । 
इसी से आयुवद में भी रक्तपिक्त रोग में अधिक रक्तस्नाव होने पर 
इनके सेबन का आदेश किया गया है । 


“अति निःख्रत रक्तो वा क्षौद्रयुक्त' पिवेदस॒क । 
यक्ृद्वा भक्षयेदाजमामं पित्त समायुतम्‌।। 


सु० उ० ४५-२८ 

प्रीहा श्रण में रक्तकर्णों के निर्माण का काय॑ करती है। वह 
प्राणियों में पीछे भी यह काय करती है। इसमें 'मोनोसाइट' 
तथा लिम्फोसाइट नाम के क्षत्रकण ( श्वेत कण ) उत्पन्न होते हैं | 
इसके अतिरिक्त प्रीहा, रुधिर अथवा रक्तकर्णों के संग्रह का उत्तम: 
संग्रह-स्थान है । इसमें से बाहर आनेषाले रक्त में होमोग्लोबीने 
की अधिक संख्या होती है। अतः आयुरवेदोक्त रक्कक पित्त का 
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स्थान यकृत्‌, प्रीह्या तथा आमाशय आधुनिक विचारसम्मत है।. 
शाज्ष धर ने रख्क-पित्त का स्थान हृदय भी कहा है। यह भी 
उक्त मर्तों से विरुद्ध नहीं है। रस सीधा अथवा यक्कत्‌ द्वारा 
प्रथम हृदय में ही जाता है ओर उसी की क्रिया से रक्त में मिश्रित 
हो उक्त द्रव्य के सम्पक से शरीर में अनुधावन करता हुआ 
रक्ताकार हो जाता है । | 


विश्वुद्ध रक्त का स्वरूप 


“तुपनोयेन्द्र गोपार्म पद्मालक्तकसब्निमम्‌ । 
गुज्ञाफल सवण च विशुद्ध विड्धि शोगितम्‌ ॥” “ 


च० सू० २४ 
“इन्द्रगोपकप्रतिकाशमसंहतमविवर्ण च प्रकृतिस्थं जानीयात्‌ ।” 
सु० सू० १४ 
शुद्ध रक्त का वर्ण छाल होता है। ( मनुष्यों की बातिक, 
पेत्तिक, श्लेष्मिक और सम प्रकृति के कारण रक्तिमा में भी कुछ 
भेद होता है )। सम प्रकृति पुरुष के रुधिर की रक्तिमा बीर- 
बहूटी के बर्ण के सदृश होती है। शेष बातादि प्रकृतिवाले- 
पुरुषों के रक्त का वण तपाये हुए सुवर्ण, रक्त कमल, छाक्षारस. 
या गुझ्ञा ( घुघची-करजनी ) के वर्ण के सदश होता है। 
शरीर में अनुधावन करता हुआ रुधिर जब फुफ्फुसों में आता 
है, तब कार्वनिकाम्ल वायु को छोड़ देता है। यह वायु, 
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-तापोत्पादक द्वव्यों के धातुपाक बश शरीर में उत्पन्न एक मल हे 
और रुधिर द्वारा संग्रहीत किया जाकर फुफ्फु्सों के माग से 
बाहर कर दिया जाता है। वायुमण्डलस्थ ओषजन (0598००) 
तब रुधिरस्थ होमोग्लोबीन से मिल जाता है। ओषजन और 
होमोग्लोबीन के मिश्रण से ओक्सीहोमोग्लोबीन (059)/8७70- 
80४ंग) नामक द्रव्य प्रस्तुत होता है। इसका वण बीरबहूटी 
या गुझ्ला के सदश चमकीला, छाल (]3787॥ 7००) होता है। 
शुद्ध रक्त भी उसके कारण उसी वर्ण का होता है। यह शुद्ध रक्त 
'फुफ्फु्सो से हृदय में आता है और वहां से* धमनियों द्वारा 
समस्त शरीर में प्रसत होता है। धातु इस रक्त से पोषक-द्रव्यों 
के साथ ओषजन का भी ग्रहण करते हैं, जिससे “औक्सीहोमो- 
गलोबीनः पुनः होमोग्लोबीन में परिणत हो जाता है। यह 
अपचित रक्त अर्थात्‌ ओपजन-रहित रक्त (706०78०79/6९0 
0/ #९6प८०७१ 9]006 ) अब हृदय की ओर ढौटने लगता है। 
इसमें उस काल पूर्वोक्त धातु पाकजन्य कार्बोनिकाम्ल वायु भी 
मिली रहती है । 

होमोग्लोबीन का श्रधान तत्त्व अयस्‌ ( लोहा ) है, जो बहुत 
थोड़ा ०*४ प्रतिशत होता है। उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि होमो- 
“ग्लोबीन ओषजनवाहक (०0४ए९०7 ८७४४५6४) है | और उसके 
आश्रयभूत रक्तकण का काये धातुओं को ओषजन पहुंचाना तथा 
'कार्बोनिकाम्छ को उनसे लेना है। धमनीगत रुधिर के १०० 
घन सेण्टीमीटर में २० घन सेण्टीमीटर ओकक्‍्जन होता है। 


१७१ पांचवां अध्याय 


उक्त बणन से प्रतीत होता है कि आयुर्वेद का 'रखक पित्त! 
'होमोग्लोबीन ही है । 
साधक पित्त 

साधघक-पित्त का स्थान हृदय कहा गया है। यह हृदय के 
आवरक कफ और तम को दूरकर मन को विमल ओर उत्कृष्ट 
'करता है। मन के उत्कृष्ट होने से बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि 
विकसित होते हैं। परिणाम-स्वरूप आत्मा अपने इृष्ट-धर्मादि 
पुरुपार्थों के साधन में समर्थ होता है। अतः इस पित्त का नाम 
'साधक-पित्त' है। भय या शौय, क्रोध या हष, मोह ( अज्ञान- 
ज्ञानेन्द्रियों की अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने में अपडुता ) 
वा प्रसाद ( इन्द्रियों की निबंठता और पढुता ) आदि इन्द्ग 
विकृतिस्थ वा प्रकतिस्थ साधक-पित्त के कम हैं । 

यह साधक-पित्त आधुनिक क्रियाशारीर की दृष्टि से क्या है, 
यह कहना कठिन है। अधिवृक्क-प्रन्थि के स्राव, जिसे एड्रें- 
'नेलीन” कहते हैं, उन कार्यों के देखने से ऐसा प्रतीत होता है, कि 
'सम्भव है यह साधक-पित्त का कोई सम्बन्धी है। यह मध्य 
स्वतन्त्र-नाड़ी-संस्थान को प्रभावित करता है, जिसका परिणाम 
हृदय की गति-बृद्धि आदि होता है। चक्रपाणि ने भय या शौय, 
क्रोध वा हर्ष, साधक-पित्त के कम कहे हैं, जो एड्रनेलीन के 
प्रभावों से साम्य रखता है। परन्तु यह एड़े नेडीन हृदय में उत्पन्न 
नहीं होता । हृदय पर इसके प्रभाव को देखकर इसे “गंगायां 
'घोषः” के समान हृदयस्थ कहा जा सकता है । 
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आलो'चक पित्त 

नेत्र में रहनेवाले पित्त को आलोचक-पित्त कहा गया है। 
इसका कर्म वस्तुओं का दशन कराना है। रूप, प्रकाश, या वण 
का ज्ञान नेत्रेन्द्रिय से होता है। नेत्रेन्द्रि का आश्रय निन्नगोलक! 
है। आयुवद में इसे 'नेत्र-बुदबुद' कहा है। (छु० उ० १-१० ) 

नेत्र-गोलक के मण्डल--नेत्र-गोलक में बाहर से अन्दर की 
ओर पांच मण्डल या स्तर होते हैं । 


“पक्ष्मवत्मे ब्वेत कृष्ण दृष्टीनां मण्डलानि तु । 


अनुपूव तु ते मध्याइ्चत्वारोउन्त्या यथोत्तरम्‌ ॥ 
सु० उ० १-१५ 


प्रथम मण्डल पक्ष्म--नेत्रढझोम (727७ ]88768) कहलाता 
है। शेष मण्डल क्रम से वत्त्म, इवेत मण्डल, कृष्ण मण्डल तथा 
दृष्टि-मण्डल कहलाते हैं । 

आधुनिक मत से नेन्नगोलक एक केमरा है। यह भी अनेक 
मण्डलों (2085) से बना होता है। अन्तिम मण्डल प्छेट के 
समान होता है । इसमें दृष्टि-नाड़ी (090४0 7०7४७) के प्रतान 
व्याप्त दोते हैं । ये प्रतान इस मण्डल पर पड़े हुए अतिबिम्ब को 
मस्तिष्क के वल्‍क भाग में स्थित दृशष्टिलक्षेत्र में पहुंचाते हैं। इस 
स्थल में इनका ग्रहण रूप-ज्ञान के रूप में होता है। उक्त मण्डल, 
को आयुर्वेद में 'दृष्टि-मण्डछ” (8०४7७) कहा है । 

नेत्रगोलक के दशन-क्रिया में भाग छेनेवाले शेष मण्डल केवल 
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रश्मियाँ के गुजरने और ठीक तरह से दृष्टि-मण्डल पर पहुंचाने के 
साधक हैं। प्रकाश की किरणं प्छेट पर ठीक तरह से पड़े, एतद्थ 
केमरे में आगे-पीछे खिसकाने का प्रबन्ध रहता है। नेत्र-गोलक 
में यह काय परिस्थिति के अनुसार इन मण्डलों में होनेवाले परि- 
वतेनों से सम्पन्न होता है। इन परिवतंनों का नाम किन्द्रीकरण' 
'(॥०८०००४0099४07) है। इनका संक्षिप्त वणेन आगे दिया 
जायगा। नेत्रगोलक विविध छोटी-छोटी पेशियों द्वारा अपने 
स्थान पर सुबद्ध होता है। पेशियों द्वारा ही इसकी तत्तत्‌ गतियां 
होती हैं । 
वर्त्ममण्डल . ( (१079[0०४४७ ) 

इसका प्रसिद्ध नाम पलछक' है। इसका अन्तव्ती भाग, कछा 
'(777७ ॥08) से आवृत्त होता है। यही कछा नेत्रगोलक को भी 
आगे की ओरे से ढँके रहती है। यह कला और नेत्रों का अन्त- 
देश सबंदा अश्र ( आँसू ) नामक छबण द्रव से आदर , विमल और 
नीरोग रहा करता है। आँखे दुखनी और पानी आना इसी 
'कछा की शोथ का परिणाम है । 

अश्रु एक ग्रन्थि का ख्राव है, जिसे 'अश्रु-प्रन्थि! ([,8077ए778) 
89708) कहते हैं । यह प्रत्येक नित्र गुहा' (0709708] ०७४65) में 
एक होती है तथा गुहा के ऊपर और बाहर की ओर कपाछार्थि 
'के एक गत में स्थित होती है। आकार में यह छोटे बादाम 
“जितनी होती है। अश्रु सदा इन ंथियों से झरता ओर कतिपय 
'प्रणालियों द्वारा आँख में आया करता है। आँखों के अन्तःकोण 
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में प्रत्येक पछक पर एक छिद्र होता है। यह छिद्र अश्रुद्वार 
(7070७ )80"9779]9) कहलाता है। ये दो प्रणालियों के 
मुख है, जिनके द्वारा अश्रु और उसके साथ धूलि आदि कण वाहित 
होकर ग्रथम अश्रकुम्मिका (,80॥79779। 892) में एकत्र होते हैं। 
यह एक छोटा-सा आशय है और नासागुदा के पाश्वभाग में 
ऊपर की ओर स्थित होता है। अश्रुकुम्मिका से अश्रु एक कुल्या 
द्वारा नासिका में जाता है । 
रेत मण्डल या शुक्ल मण्डल ( 50]७78 ) 

यह्‌ मण्डल सब मण्डलों में स्थूल और दृढ़ होता है। आँख 
का श्वेत भाग यही है। आगे की ओर $ भाग छोड़कर 
( जिसमें आगे कहा स्वच्छ भाग होता है ) नेन्नगोलक का शेष 
£ भाग इस मण्डल से (50]0/800 ८०७४) अधिष्लित होता है। 
इसके पश्चात्‌ भाग में स्थित छिद्रों से दृष्टिनाडी तथा रक्तवहाएँ 
प्रविष्ट होती हैं । 


स्वच्छ मण्डल ((४0776४8) 


नेत्रगोकक का अग्रिम ५ भाग गोछाई में आगे की 
ओर उभरा हुआ तथा शेष वत्तुंड होता है। यह उभरा 
हुआ भाग स्वतन्त्र अवयव है ओर स्वच्छ मण्डल” कहलाता 
है। यह स्वच्छ (पारद्शंक) होता है। इसका अपना बर्ण 
नहीं होता। पीछे कृष्ण या पिड्जलल वर्ण के तारा-मण्डल के 
कारण इसका भी वर्ण उनके जेसे दीखता है। चारों ओर यह 
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पूजबर्णित शुक्ममण्डल से संयुक्त होता है। इसमें रक्तवाहिनियाँ 
नहीं होतीं, जिससे इस भाग में त्रण हो जाय, तो वह इबेत-वर्ण 
होता है । 


ऊँष्ण मण्डल (()]0700 0096) 


यह शुकृुमण्डल के भीतर की ओर होता है। रक्तवाहिनियों 
के निविड़ जाल तथा कृष्णरश्लक-द्रव्य (क्‍87760॥) के कारण 
इसका वर्ण काछा होता है । 


तारामण्डल तथा कनीनक 


कृष्णमण्डल का ही अग्मवर्ती विस्तार तारा-मण्डल (78):, 
होता है। (कृष्णमण्डल का ही अवयब होने से आयुर्वेद में इसका 
स्वतन्त्र वर्णन नहीं है। यद्यपि इसके कनीनक (पुतलढी) नामक: 
छिद्र का उल्लेख है ।) इसीके कारण स्वच्छमण्डल का भी वर्ण 
कृष्ण या पिड़ल दिखाई पड़ता है । यह मध्य में छिद्वित होता है, 
छिद्र कनीनक या पुतली (?9[/]) कहलाता है । तारामण्डल दो 
प्रकार के स्व॒तन्त्र मांस-सूत्रों से वेष्टित होता है। एक ग्रकार के 
सूत्र गोलाई में स्थित होते हैं। इनके सिकुड़ने से पुतढी छोटी: 
(संकुचित) होती है । द्वितीय प्रंकार के सूत्र किरणवत्‌ (चारों ओर 
प्रसारी) होते हैं | इनके संकोच से पुतली फेलती है। अतिप्रकाश 
में या निकटस्थ वस्तुओं को देखते हुए पुतली संकुचित होती है । 

अन्धकार में या दूरस्थ वस्तुओं को देखने में या भावावेश में पुतली 
फेलती है। अनेक रोगों के निर्णय में पुतली का संकोच, विकास, 
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या वत्तुडता का देखना आवश्यक होता है। पुतली का संकोच- 
“विकास स्वतन्त्र नाड़ी-संस्थान के अधीन है 


अक्षिकाच या मणि (,0॥8) 


कैमरे में जेसे लेन्स होता है, बेसे ही नेत्रगोलक में मणि होती 
है। यह सुश्रुतोक्त द्वितीय पटल प्रतीत होता है। इसमें तिमिर 
'नामक रोग होता है। इसका स्वरूप उभय--उन्नतोदर तथा 
'पारदशक--होता है और तारा-मण्डल से लगभग संलग्न होता है । 
इस में होकर दृष्टिमण्डल पर दृश्य पदार्थों की बेसे ही प्रतिभाएँ 
पड़ती हैं, जेसे कैमरे में लेन्स में होकर प्रेट पर । दूर या निकट 
'की वस्तुओं को संव्यूहून के लिये ( फोकस पर लाने के लिये ) 
नेत्र में ऐसा श्रबन्ध रहता है, कि जिससे मणि की वत्तुल्ता न्यून 
या अधिक हो जाती है। परिणाम में, वस्तुओं की प्रतिमा स्वस्थ 
अवस्था में सबंदा दृष्टिमण्डल पर ही पड़ती हे । 


मणि प्याज के समान अनेक आवरणों से बनी होती है। 
-मणि को शुष्क करके हाथ से ये आवरण उतारे भी जा सकते हैं । 
वाधक्य में मणि प्राय: उत्तरोत्तर पक्त और अपारदशेक होने छगती 
है, जिससे दीखना. बन्द हो जाता है। इस रोग को लछोक में 
मोतियाबिन्द ((8/87900) तथा शात्र में 'छिल्लनाश” या 'निलिका 
'काच' कहते हैं। इसका आधुनिक उपाय शख-कर्म द्वारा मणि 
को निकाल देना है और उसके स्थान. पर उपयुक्त काचवाला 
उपनेत्र धारण करना है | 


१७७ 'वाँचवां अंध्याय 


संघान-मण्डल 

स्वच्छमण्डल तथा ऋष्णमण्डल के मध्य कुछ मांस सूत्र होते 
हद । इन्हें संघान-मण्डल ((॥४]87ए 0069) कहते हें । मणि 
शक बंधनी द्वारा अपने स्थान पर टिकी होती है। यह बंधनी 
संधान-मण्डल से जुड़ी होती है। संधान-मण्डल के संकुन्नित 
होने से मणि की बंधनी शिथिल हो जाती है। फलस्वरूप मणि 
( जो कि स्थिति-स्थापक होती है ) स्थूल तथा अधिक उन्नतोदर हो 
जाती है। यह अवस्था निकटस्थ वस्तुओं को देखते समय द्दोती 
है। इसे केन्द्री करण” कहते हैं । 


हष्टि-मण्डल (26९४79) 


यह कृष्णमण्डल के अन्दर की ओर स्थित अत्यन्त पतली 
तथा संवेदी ( अनुभवशील ) कला है। इसी मण्डल में प्रकाश 
की किरणों का ग्रहण होता है । यह मुख्यतः दृष्टिनाड़ी के प्रतानों 
से बना होता है। सूक्ष्म परीक्षा से दृष्टिमण्डल नाड़ी-अणुओं 
(४००४० ००॥४७) से बने दश-स्तरों में विभक्त पाया जाता है। 
इनमें अन्दर से बाहर की ओर नवम-स्तर प्रधान होता है। इसमें 
दो प्रकार के नाड़ी-अणु पाये जाते हैं। अपनी विशिष्ट आकृति 
के कारण, इन्हें शुल (१8008) और बेमा (20768) कद्दते हैं। शूल्ठों 
रौडोप्सिन या विह्युअल पपेल (छि४000ए४ं४ 07 शोडपक | 
7००००) 'रख्नक' होता हैं। वस्तुओं को देखते संभयं प्रकाश की 
किरण ग्हीत होकर उक्त रौडोप्सिन नामक रख्क पर पड़ती है। 
श्र 


ज्िदोष-तस्व विमर्श १७८: 


परिणाम-स्वरूप वह विवर्ण हो जाता है। यही बिवर्ण हुआ 
रज्जक किसी अज्ञात प्रकार से दृष्टि-नाड़ी के प्रतानों को प्रभावित 
करता है, और वे प्रकाश की संज्ञा को वलक ( मस्तिष्क के. 
उपरिभाग ) में पहुंचाते हैं । उक्त रख्कक के कर्मो' पर दृशष्टिपात करने 
से आयुर्वेद का आलोचक-पित्त यहाँ प्रतीत होता है। परन्तु 
आलोचक-पित्त को और भी व्यापक परिभाषा देनी होगी, 
जिससे रूप-प्रहण की सारी क्रियाओं का वह नियामक बन सके। 

सूर्य आदि प्रकाशमान पिण्डों की किरण वस्तुओं पर पड़ती 
हैं और वहां से प्रतिफलित होकर नत्रगोलक में प्रविष्ट होती हैं | 
इस प्रकार हमें वस्तुओं का दशन होता है। यही बात आयुववेद 
में भी मानी गयी है। देखिये--“चक्षुस्तेजसं, तेज: सहकृतं च 
पठ्यति। » » >» तदुक्त शालाक्ये--यत्तेजो ज्योतिषां दीप, 
शारीरं प्राणिनां च यत्‌। संयुक्त तेजसा तेजस्तद्धि रूपाणि 
पश्यति ।” च० सू० ५-७ पर --चक्रपाणि 
दर्शन-केन्द्र 

पुतछी के ठीक सामने, दृष्टिमण्डल के मध्य में एक पीला-सा' 
बिन्दु होता है। इसे “पीतबिम्ब!' (१(७८प)७ |ए ८९७) या 
( ४०।॥0छ 8000) कहते हें । इसका विस्तार कोई १ मिलीमीटर 
होता है। इसके मध्य में एक गड्ढा होता है । इस गडढे में दृष्टि 
सब स्थानों की अपेक्षया तीक्ष्ण होती है। हम प्रतिपल नेत्रों को 
हिलाते रहते हैं, उसका कारण यही होता है कि हृश्य-वस्तु 
की प्रतिमा दृष्टिमण्डल के इस स्थल पर पड़े। इस गड्ढे को 
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“दशन-केन्द्र (76ए79 ८७४०७॥४) कहते हैं। सुभ्रत-उत्तरतंत्र 
में इसका सुन्दर वणन मिलता है। जेसे-- 
“म्नर दल मात्रां तु पश्नभूत प्रसादजाम्‌ । 

खद्योत विस्फुलिड्ाभां पिद्धां तेजोमिरब्यय: ॥ 

आवृतां पटलेनाक्ष्णो बाह्य न विवराकृतिम्‌ । 

शीत सात्म्यां नृणां दृष्टिमाहनेयनचिन्तकाः ।” 

सु० उ० ७-३-४ 
इसका वणन स्वरूप-निणय में हो चुका है । 
अन्ध-बिन्दु क्‍ 
पीतबिम्ब से कोई तीन मिलीमीटर अन्दर की ओर दृष्टिनाड़ी 

के निर्गम स्थान हैं। इसे 'सित-बिम्ब' (0980 0४8०) कहते हैं। 
टृष्टिनाड़ी के मध्य में होकर धमनियाँ और शिराएँ आती-जाती 
हैं। सित-बिम्ब में दृष्टि-शक्ति सवंथा नहीं होती। अतः इसे 
“अन्ध-बिन्द! (80870 80009) भी कहते है । नत्र-रोग में दृष्टि- 
मण्डल की परीक्षा के लिये एक दपंण प्रयुक्त होता है। इसे नेत्र 
वीक्षण” (07009)788८006) कहते हैं | 
नेत्र-जल कक ्थ।, 
नेत्रगोलक के आभ्यन्तर भाग में दो प्रकार के तरल पाए जाते, 
हैं। प्रथम तरल आगे की ओर स्वच्छ-मण्डल ओर तारा-मण्डल के 
मध्य तथा पीछे की ओर तारा-मण्डल और मणि के मध्य रहता है। 
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यह जलप्राय तथा कुछ-कुछ लवण-रस-युक्त होता है। दूसरा 
तरल नेत्रगोलक की मणि के पीछे स्थित ६ भाग में दृष्टिसमण्डल 
के आश्रय में भरा रहता है। यह स्वच्छ ( पारदशक ) और 
अधंघन होता है। इसके दबाव से नेत्रगोलक दृढ़ बना रहता 
है। अन्यथा दृष्टिमण्डल अपने स्थान से च्युत हो जाय । 

इन दोनों तरलों को ननित्र-जल” कहते हैं। पहल की 
पारिभाषिक संज्ञा तेजोजल” (40४९०४४ )प770४०) तथा दूसरे 
की मेदोजल”' ( ५१७/8९०0प४ |॥एा077 ) हे। तेजोजल सवंदा 
स्वच्छ और शुकुृमण्डल की संधि पर स्थित एक द्वार से खत होकर 
रस-घातु में मिलता रहता है। यह द्वार किसी कारण से रुद्ध 
हो जाय, तो तेजोजल का संचय हो जाता है। इस संचित जल 
के दबाव के कारण नेत्रगोलक तथा शिर में अति-असह्य पीड़ा 
होती है। इस रोग को अंग्रेजी में ग्लोकोमा” कहते हैं । 

इस प्रकार नेत्र के अवयवबों की रचना तथा काये का वर्णन 
किया गया। संक्षेप में स्वच्छमण्डल, तेजोजल, मणि, तथा 
मेदोजल ग्रकाश की रश्मियों को संव्यूहित ( फोकस ) कर दृष्टि- 
मण्डल के पीत-बिम्ब पर पहुंचाने का काम करते हैं। इस प्रकार 
उत्पन्न प्रतिमा ही दृष्टिनाड़ी द्वारा मतिष्क में पहुंचकर रूप-दशेन 
कराती है। अतः आलोचक-पित्त का आलोचनात्मक तथा 


रूपोड्भरासक काय उक्त सभी अवयबों द्वारा होने से ये सभी 
अवयव आंशिक रूप से आलोचक-पित्त के सहायक हैं और तेजो- 


जल, रौडोप्सिन नामक रझ्कक, पित्त-बिन्दु तथा इृष्टिनाड़ी इस 
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( आलोचक - पित्त ) का मुख्य स्थान है। ( महामहोपाध्याय 
गणनाथ सेन ने उक्त तेजोजल को तनु-जछ” और मेदोजल को 


'सान्द्र जछ? कहा है । ) 
अआ्राजक-पित्त 


स्वेद और मेद की म्रंथियाँ प्राकृतिक-स्थिति में जिस पदार्थ 
स प्रभावित होती हैं और अपना काय करती हैं उसे श्राजक-पित्त 
कहते हैं। नाड़ी संस्थान में यद्यपि इन प्रंथियों को प्रेरित करने- 
वाले केन्द्र हैं; तथापि उनका नियमन सामान्यदशा में शरीर के 
ऊष्मा से होता है। अतण्व वाह्यवातावरण का अथवा व्यायाम 
द्वारा शरीर के अन्तर्गत ऊष्मा बढ़न पर स्वेद अधिक आता है, 
तथा उसके न्यून होने पर न्यून होता है। अतः शरीरोष्मा को 
अ्राजक पित्त कहा जा सकता है। अ्राजक शब्द दीप्ि ( कान्ति ) 
अथ 'श्राज” ( जु ) धातु से बना है । 

भ्राजक पित्त का कार्य, आयुववेद-शास्र में, अभ्यज्ग, स्वेदन 
अवगाहन, ( शीत या उष्ण जछ, काथ, सिद्धतेल आदि से पूर्ण 
द्रोणी-टब में रोगी को बेठाना ) लेपन आदि क्रियाओं में प्रयुक्त 
द्रव्यों को पकाना ( उन्हें शरीर के अनुरूप रूपान्तर कर शरीर में 
पहुंचाना ), त्वचा को कान्ति प्रदान करना तथा शरीर के ऊष्मा का 
नियमन करना है । अघुनिक मत से श्राजक-पित्त के कर्म त्वचा में 


स्थित-उष्मा से नियंत्रित स्वेद तथा मेद की ग्रंथियों के अधीन 
समझे जा सकते हैं । 
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त्वचा अपने अन्दर स्थित अभ्राजक-पित्त की सहायता से 
शरीरोष्मा का साम्य ( नियंत्रण ) रखती है, लेप-आदि द्व॒व्यों को 
अहण कर शरीर में पहुंचाती है और शरीर को कान्ति प्रदान करती 
है। त्वचा ही खेद ( स्वेद-प्रंथियों ) का आश्रय है, और उसके 
द्वारा होनेवाले कर्मो का आधार कारण है। ( मेदो ग्रन्थियाँ, 
नख, रोम, केश, तथा स्तन-प्रंथियों का आश्रय भी त्वचा है| ) 
वही आगे कही जानेवाली पाँच प्रकार की छायाओं को भी 
प्रकाशक है । 

( पाग्चभोतिक होते हुए भी त्वचा में वायुभूत की प्रधानता 
रहती है। इसी कारण त्वचा वायुभूत की प्रधानतावाले स्पश 
गुण का ग्रहण करती है। ) 


छुदा जआऋआध्याय 
अकृृत-कफ के कार्यों का वर्णन 


“जप म एवं शरीरे इलेप्मान्तगतः कुपिताकृपित: शुभाशुभानि 
॥ करोति ।” च० सू० १२-१२ 

“इलेष्मा सौम्य इति” सु० सू० ४२-०५ 

“तद्यथा दादय शेथिल्यमुपचयं काश्य॑मुत्साहमालस्यं वृषता 


क्लीबतां ज्ञानमज्ञानं बुद्धि मोहमेबादीनि चापराणि द्वद्वानि इति” 
च० सू० १२ 


“सनेहो बन्धः खिरत्वं च गौरब॑ वृषता बलम्‌। 
क्षमा ध्रतिसरलोभश्र कफऊकर्माविकार जग ॥ 


च० सू० १८-११ 
० ० ७. है 
“संबिसंश्लेषण स्नेहनरोपण पूरण बलस्थेय कृच्छलेष्मा पद्नधा 
हे पं ह ११ ' 
प्रविभक्त' उदक कमंणाउनुग्रह करोति॥ सु० सू० १५-०४ 


“प्राकृतस्तु बल ड्लेष्मा विकृतोमल उच्यते | 
सचबोजः स्मृतः काये स च पाप्मोपदिश्यते ॥। 
च० सू० १५७-११७ 
“गुरुशीत मदु खिग्ध मधुर स्थिरपिच्छिलाः । 
इडेष्मणः प्रशमं यान्ति विपरीतगुण गुणा: ॥” 
च० सू० १-११ 


त्रिदोष-तत्त्य विमर्श १्द४ 
“उलेष्मा ब्वेतो गुरु) ल्िग्ध! पिच्छिल! शीत एवं च । 
मधुरस्त्वविदग्ध: खादू विदग्धोी लवणः स्मृतः ॥ 


सु० सू० २१-१० 
“इलेष्माहि, स्निग्धस्छ॒क्णमदु मधुरसारसान्द्रमन्दस्तिमित 
गुरुशीत पिच्छिलाच्छ: ॥” च० बि० ८-९ ६. 


“कफः सिग्धो गुरु) श्वेत! पिच्छिछ!ः शीतलस्तथा। 

तमोग्रुणाधिकः स्वादुर्विंदग्धी लवणो भवेत्‌ ॥” 
शाह्ञ धर पू० अ० ५० 

“म्ाघुयस्नेहगौरवशेत्यपेच्छिल्यगुणलक्षण: इलेष्मा तस्य समान, 
योनिमंघुरों रस: ।” सु० सू० ४२ 
“स्नेहशेत्यशौक्ल्यगोरवमाघुयमार्त्स्या निशलेष्पणआत्म रूपाण्येवं 
विधत्वाच्च कमणः स्वालक्षण्यमिद्मस्य भवति ।” च० सू० २०-२१. 
उपयुक्त सूत्र तथा ोकों में इलेष्मा को सौम्य कहा है । शरीर 

के अन्दर दृढ़ता, उपचय, उत्साह, वृषता, ज्ञान, बुद्धि, आदि को 
उत्पन्न करना प्रकृत-श्लेष्मा का काय कहा है। “विरक्रृत होने पर 
वही उसके विपरीत शेथिल्य, काइ्य, आलस्य, छ्ीबता, अज्ञान 
तथा मोह को उत्पन्न करता है। इस प्रकार उक्त शुभाशुभ इन्द्- 
'इलष्मा के प्रकत तथा विक्रत अवस्था के कर्म हैं। जिस प्रकार 
चन्द्रमा का कार्य प्राणियों तथा वनस्पतियों में आद्र ता, पुष्टि और 
बल उत्पन्न करना है, उसी प्रकार सोम्य होने से प्रकृत-कफ भी शरीर 
के अन्दर आद्र ता, पुष्टि और बल उत्पन्न करता है। चन्द्र तथाः 
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सौम्य क्रफ का यह कार्य 'विसग” कहलाता है। शरीर में कफ: 
के कर्म चन्द्र के कर्म के समान ही है। चन्द्र अपनी शीतल 
रश्मियों द्वारा प्राणियों तथा वनस्पतियाँ में आप्य-अंश तथा 
बल की उत्पत्ति एवं अभिवृद्धि करता है। चन्द्र का यह कार्य 
वर्षा, शरद और हेमन्त-ऋतुओं में अर्थात्‌ ऋतु के विसगे काल 
( दक्षिणायन ) में सविशेष प्रकट होता है। इस काल में अम्ल, 
लवण और मधुर-रस पुष्ट होते हैं। अम्ल, छवण ओर मधुर-रस 
दरीर में इल्ष्मा की उत्पत्ति तथा वृद्ध करते हैं। प्रकृति में इन 
तीन रसों का जनक और पोषक चन्द्र है। अतः परम्परया शरीर 
में इलेष्मा का मूल कारण चन्द्र ही है। इसीको आलक्कारिक भाषा 
में कहा गया है, कि चन्द्र ( सोम ) ही कफ के रूप में शरीर में 
रह कर प्रकृत-अवस्था में शुभ तथा विक्ृत-अवस्था में अशुभ काय 
करता है। 

शरीर का स्नेहन नाम आद्र ता और स्निग्घता ; संधियों का 
बन्धन तथा मादव, अज्ञों को दृढ़ ( स्थिर, अशिथिल ) रखना, 
शरीर की स्वभाविक गुरुता, भराव ( पूरण ) और वृद्धि, तपण, 
ब्रणोंका रोहण, वीयवत्ता, बल ( मानसिक तथा शारीरिक ) पुष्टि, 
उत्साह, क्षमा ( सहिष्णुता ), मानसिक खिरता ( ध्रृति ), ज्ञान, 
विवेक, अछोछुपता, ये सब प्रकृतिस्थ कफ के कर्म हैं। इन कर्मों 
के कारण कफ को खयं बल या ओज की संज्ञा दी गई है । श्लेष्मा 
के इन कर्मो को उदक-कम्म' कहा गया है। इलेष्मा अपने आप में 
शुरू, शीत, रद, स्निग्घ, स्थिर, पिल्छिल श्वेत, प्रकृतिभूत मधुर 
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रस तथा विक्ृृत अवस्था में लबण रसवाला होता है। अतः 
उसका आत्मरूप “गुणगुणिनोरभेद:” इस न्यायानुसार उक्त 
शगुणमय ही कहा गया है। इसकी योनि मधुर-रस है। 

पित्त के समान ही यह सर्वशरीर चर तथा सर्वस्नोतो चर होन 
पर भी स्थान-कर्म के अनुसार पाँच भागों में विभक्त है। 
क्रदक-कफ 

आमाशय में जो कफ होता है ; उसे क्लेदक कफ कहते हैं । 
यह भोजन किये गये अन्न का क्लेदन ( आद्रीकरण ) करता है 
अत: इसका नाम छिन्न करने से क्लेदक है। प्रथम अवस्था पाक 
मधुर होने के कारण, अन्न-पड़रस हो तो भी आमाशय में 
उसका रस प्रधानतया मधुर! होता है। इस मधुर पाक के कारण 
भोजन के प्रारम्भ में, भोजन खाने के १-१॥ घंटे बाद तक 
आमाशय में समान गुणवाले मधुर और शीतलछ गुणवाले कफ की 
वृद्धि होती है। शरीर में अन्यत्र भी इस काल कफ की वृद्धि के 
लक्षण दिखाई देते हैं। जेसे--भोजन के बाद तन्‍्द्रा, निद्रा, आदि 
लक्षण । आहार में यदि मधुर, अम्ल, लवण, पिच्छिल, क्लेदयुक्त 
द्रव, स्निग्ध आदि द्रव्यों की अधिकता ( श्रमाण में अधिक ) ही 
तो खभावत: कफ की वृद्धि होती है। यह आमाशय में उत्पन्न 


होनेवाला कफ, शरीर तथा अन्य कफाशर्यों को स्नेहन, पोषणादि 
उदक कर्मों द्वारा अनुप्नह ( सहायता ) करता है । 


आमाशय और उरः स्थल कह ष्मा के प्रधान स्थान हैं। परन्तु, 
इनकी यह प्रधानता इनके विक्र॒त-शष्मा के मूलाश्रय होने के 
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कारण है। अतणएव बमन प्रश्न॒ति उपचारों से यदि इन स्थलों पर 
विजय प्राप्त कर लिया जाय, तो शरीर में अन्यत्र भी स्थित 
#ष्मा का स्वयं विनिपात हो जाता है। अन्य स्थानों की कला 
के समान आमाशय की अन्तःकला से ऋष्मा का स्राव होता है । 
इस र्ेष्मा का नाम कछुंदक' है। यद्यपि “तद्‌ द्रबभिन्नसंघातं 
स्नेहने सदुतांगतम” (च० चि० १५)--इन प्रमाणों से अन्न पान के 
द्रवत्व, स्नेहत्व आदि गुणों से ही मुख्यतः अन्न का क्लेदन होता 
है, किन्तु आमाशयस्थ क्ेष्मा के भी यत्किश्नित्‌ कृदक होने के 
कारण इसे यह विशिष्ट नाम दिया गया है। 

मल संज्ञक कफ, स्वेदादि भी जब समावस्था में रह कर केवल 
कल्णा वा त्वचा का उपलेप मात्र करते हैं, तब थे भी प्रसाद संज्ञक 
होते हैं। इसके विपरीत जब ये ग्रकुपित हो प्रभूत मात्रा में 
निकलते हैं और शरीर की जीवनीय क्रियाओं में बाधा पहुंचाते हैं, 
तो इनकी मर-संज्ञा होती है। इसके अनुसार हुंदक कफ भी 
सम प्रमाण में रहता हुआ जब तक आमाशय की अन्तः कला का 
उपलेपन, मादंव, अन्न का क्लेदन सात्र करता है, तब तक वह 
प्रसादभूत व प्रकृत है। अधिक होने पर यही मलभूत होकर 
शरीर में गोरव, मन्दाप्नमि, हछास, प्रतिश्याय आदि विकारों का 
जन्म देत। है। उस काल उससे आवबृत होने के कारण आमाशय 
( मुख, आमाशय तथा पच्यमानाशय ) से पाचक रसों का ख्राव- 
मात्रा और गुण की दृष्टि से पर्याप्त नहीं होता, अतः अन्न का 
परिपाक उत्तम न होने से उक्त विकार उत्पन्न होते हैं । 
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आमाशय में कछुदक कफ सम-प्रमाण में हो, तो पाचन.की 
क्रिया सुसम्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप सम्यक्‌ पकरस यथोक्त 
क्रम से शरीर में पहुंच अन्य ऋष्माओं तथा शरीर को पुष्टि प्रदान 
करता है। कृदक कफ का प्रकोप होने से अरूचि, मन्दाप्रि 
आदि के कारण पर्याप्र आहार न लिया जाय और छिये गए 
आहार का सम्यक्‌ पाक न होने से धातुओं का पोषक-रसधातु 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता फलस्वरूप, धात्वग्रमियों की क्रिया 
स॑ धातु कृश तो होते रहते हैं, परन्तु उनकी पुष्टि नहीं होती । 
इस प्रकार समावस्था में स्थित क्लेदक-कफ धातुओं की पुष्टि कर 
उनका अग्नि-पित्त से संरक्षण करता हे। इसी को आयुर्वेद में 
अलंकार रीति से कहा हे--“तत्र, आमाशयः पित्ताशयस्योपरिष्टात्‌ 
तत्प्रयनीकत्वादृध्यगतित्वाद्‌ तेजस: चन्द्र इवादित्यस्य” अर्थात्‌ 
जिस प्रकार सूर्य के शोषण से पिण्ड और बत्रह्मण्ड के रक्षण के लिये 
उसके ऊपर चन्द्र को रखा गया है, बसे ही अग्नि (पित्त ) के 
लिये वा उससे संभावित शोषण से शरीर-रक्षा के लिय आमाशय 
की स्थापना की गयी है। 

मुख-पाक, (8007799098) आमाशय-पाक (५७४॥४४8), 
आमाशय-ब्रण (598070 पौ८७/) अथवा अन्य स्थलों पर ऐसे ही 
शोथ, बेच्यक मत से उस स्थल पर पित्त की अधिकता के कारण 
किंवा कफ की क्षीणता के कारण हुईं पित्त की अधिक क्रिया से 
होते हैं । ु 
क्लेदक कफ से शरीर और कफाशयों के पोषण की उछिखित 
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व्याख्या नव्य मत से भी समर्थित है। आयुर्वेदानुसार आमाशय 
में कफ के वृद्धि गत होन से-या साक्षात्‌ कफ का आचूषण होन 
से अन्य अबयवों में कफ की वृद्धि और पुष्टि होती है या 
आमाशय में कफ की वृद्धि का प्रभाव प्रतिसंक्रमित क्रिया द्वारा 
अन्य अवयबों पर ओर कफाशयों पर पड़ता है। कदाति प्रकृत 
अवस्था में भी इन स्थर्का को केन्द्र मान कर चक्रवत्‌ अश्रमण करता 
हुआ कफ अन्य अबयवों का षोषण करता है। 
अक्लम्बक-कफ 

कफ का ट्वितीय भद अवलम्बक-कफ है। यह उरस्‌ (छाती) 
में रहता है। अन्य स्थानों की अपेक्षा उरस्‌ कफ का विशेष 
करके स्थान है । यहां रहकर अवलम्बक कफ अन्नरस ( रसधातु ) 
के साथ मिलकर अपने वीय के द्वारा त्रिक्र ( मीवा और बाहु के 
अस्थियों का संधान ) हृदय और फुफ्फुस तथा अन्य स्थानों पर 
स्थित कफ का अवलम्बन करता है। फुफ्फुसों और हृदय की 
आवरणी कल्ाओं द्वारा खत द्रब, सम तथा अविकृत अवस्था में 
रहकर हृदय ओर फुफ्फुसों द्वारा शरीर के अनुम्ह के लिये की 
जानेवाली जीवनीय क्रियाओं में सहायक होते हैं, इसमें कोई संशय 
नहीं । इनकी सहायता से हृदय और फुफ्फुस जिस ओषजन 
को शरीर के प्रत्येक अणु (00!) में पहुंचाते हैं, बहू रस के साथ 
मिलकर उन्हें अपने कार्य का सामाथ्य प्रदान करता है । 

इवास-मार्ग तथा प्राणवह-ख्रोतों ( बायु-कोषों ) की कला से 
अुत क्रफ साम्यावस्था में रहे तो शरीर को ओषजन पर्याप्त मात्रा 
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में मिलता है, एवं पूर्वोक्त प्रकार से इसके साथ मिलकर शरीर का 
उपकार करता है। इस कफ में विक्ृति आने से कास, श्वास, 
श्वासनक आदि विकार होते हैं। क्‍ 

पहले कह आये हैं कि दोषों के पांच-पांच भेद विभिन्न स्थर्लों 
पर दोषों के प्रकृत-कर्म विशेषतया (?॥एश॥0०४7०७) 8०४०7) 
देख जाने से किये गए हैं। तथा एक-एक विशेष स्थल, उन-उन 
स्थलों पर दोषों के संचय ओर मूलोच्छेदता का लक्ष्य में रखकर 
किया गया है। यह वस्तुस्थिति देखते हुए प्रथमोक्त आवरणी 
कलाओं से ख्रत कफ की क्रिया ग्रधानतया प्राकृत-अबस्था में 
लक्षित होने पर वह “अवलम्बक कफ प्रतीत होता है। शेष 
इबास-मार्ग तथा प्राणवह-सत्रोतों से खुत कफ का काये विक्ृत 
अवस्था में (।8६)00208) ०००१४४०॥) ही विशेषतया लक्षित 
होन से तथा कफ के स्थानों में एक स्थान के रूप में उरःख्थल का 
निर्देश किया होने से, यह कफ भी अवलम्बक का ही प्रतीत 
होता है । 

चुलिका, परिचुलिका, तथा थायमस ग्रंथियों का अन्तः:ख्नाव 
भी खान तथा कर्म से अबल्म्बक-कफ के अन्तगंत आता है । 
पहल कहा जा चुका है कि धातुओं द्वारा रस के उपयोग की क्रिया 
की परिचुहिका अंथि के स्राव पर अवरम्बित है। वहीं यह भी 
कहा गया है कि चुलडिका ओर थायमस-प्रंथियों के अन्तःस्नाव 
का कार्य-शरीर की वृद्धि और मानस का विकास करना है। 
परिचुलिका के अन्तःल्लाव, अस्थियों का पोषण करता है। इनके 
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स्राव की अतिमात्रा के लक्षण-अवसाद, तन्द्रा आदि वही हैं जो 
आयुर्वेदोक्त कफ-बृद्धि के; एवं न्यूनता के लक्षण-कम्प, वेष्टन 
आदि कफ-क्षय और वात की वृद्धि से साम्य रखते हैं। ये तथ्य 
इन ख्रावों के अवलम्बक कफ होने का संकेत करते हैं । 

खतंत्र नाड़ी-संस्थान के दो भेद हैं। मध्य स्वतन्त्र ओर परि- 
स्वतन्त्र । इनमें मध्य स्वतन्त्र के नाड़ी-सूत्रों को उत्तेजित करन से. 
एड्र नेलीन का स्राव होता है तथा परि-स्वतन्त्र की उत्तजना सं 
“एएसिटिल कोलीन' नामक स्राव होता है। इस ख्राव की क्रिया 
मध्य-स्वतन्त्र नाड़ी-मण्डल और एड़्ेनेलीन की विरोधिनी है, 
एड्रेनेडीन का ख्राव पित्तवर्गीय है, यह हम पहले कह चुके हैं । 
अतः यह पित्तविरोधी स्राव कफवर्गीय होगा। संक्षेप में इस 
स्राव का काय ( अ ) हृदय की गति को शान्त करना है, जिससे 
स्वयं हृदय के अणुओं (00॥8) का अपचय न्यून होकर उपचय 
( पोषण ) होता है तथा उसके द्वारा शरीराबयबों को भी उत्तम 
प्रकार से रस-रक्त और ओषजन की प्राप्ति होती है। (आ)' 
पाचन-संस्थान के समस्त अवयवों आमाशय, उनके कोष्ठ, अग्न्या-- 
शय आदि को उत्तेजित करता है,जिससे पाचन की क्रिया सुन्यव- 
स्थित रहती है। आयुर्नेद में कहा है कि यह कफ रस के साथ 
मिलकर हृदय तथा अन्य-अवयबों का अवलम्बन करता है, वह 
उक्त 'एसिटिल कोलीन' पर पूर्णतया घटित होता है। एड नेलीन 
को साधक पिक्तबर्ग का माने तो उसके विरोधी एसिटिल कोलीन 
को अबलम्बक-कैफब्ग का मानना अयुक्तियुक्त नहीं। डहन ने 
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स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है कि साधकपित्त, हृदयस्थ कफ का 
निवारण करता :है। (सु० सू० २१-१२ पर डहन टीका )। 
'आगे वायु-वर्णन में बायु को योगवाही कहा है। कफ तथा पित्त 
'से प्रभावित होता, तथा उनके कर्मो' को अहण करता है। यह 
सिद्धान्त नाड़ी-संस्थान के एड़ेनेलीन तथा एसिटिल कोछीन 
नामक ख्रावों से प्रभावित होने की ओर स्पष्ट संकेत करता हैं। 
इस कारण से भी एसिटिल कोलीन को कफवर्गीय मानना युक्ति- 


युक्त होगा।. 
'बोधक-कफ 


यह जिह्नमा के मूल में रहता है। इसके द्वारा जिह्ना रसों का 
'ठीक-ठीक ज्ञान ( बोध ) आआआप्त करता है। रसों के बोध ( ज्ञान ) 
में सहायक होने से इसका नाम बोधक है। छलाला-रस ही बोधक 
कफ है। यह अधिकांश पदार्थों को अपने अन्द्र घोल लेता है ; 
“विलीन अवश्धा में ( पदार्थो' के घुल जान पर ) ही उसके रसों का 
ज्ञान होता है' । छाला ग्रंथियाँ यद्यपि मुख की दीवारों में विभिन्न 
स्थानों पर स्थित होती हैं तथा उनसे स्रुत छाछारस समस्त मुख में 
व्याप्त होता है, तथापि उसके कारण ही रस का बोध जिह्ढा के 
मूल में :स्थित स्वादांकुरों को विशेष. होता है; अत: कफ का 
स्थान जिह्ला का मूल कहना युक्तियुक्त है। छालारस मुख को 
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आद्र रखता है, जिससे वाणी की क्रिया में भी सौकय्य होता है । 
लालारस के शेष कम आहार के परिपाक में सहायक होता है । 

लछालछा-रसगत पाचक-पित्त ( टायलढीन ) के अतिरिक्त जल 
तथा कफ नामक पिच्छिल-द्रव्य ही आयुर्वेद का बोधक कफः है । 
वह मुख की कला में स्थित कफ-गअंथियों ( १४४००प८४ 2)8705 ) 
द्वारा निर्मित होता है। आयुवंद संहिताओं में “द्वो रलेष्म- 
भुवो' ( च० शा० ७-१ ) तथा इसकी टीका में चक्रपाणि ने-- 
“इलेष्मभुवौ--कण्ठस्य पादवयोज्यवस्थिती कठिनो भागौ”-अर्थात्‌ 
गले के किनारे स्थित दो कठिन अवयब इलेष्मभू ( इलेष्मोत्पादक ) 
नाम के बताये हैं। ये आधुनिक 'टोन्सील” प्रतीत होते हैं। 
आयुवंद में इसे उपजिह्िका कहा है जो चिन्त्य है। इनका स्राव 
भी कफवर्गीय द्रव्य है । 
रसज्ञान 

रसों का ज्ञान मुख्यतया जिह्मा से तथा अंशत: तालु और 
गल से होता है। जिह्ा की कला में दानेदार उभार होते हैं। 
इनके अन्‍्तर्भाग में छोटे-छोटे अण्डाकार दाने होते हैं। इन दानों 
को 'स्वादांकुर' (78४४० ०५०७) कहते हैं | स्वादांकुरों में रस- 
ग्राहिका-नाड़ियों ( भ्रुख्यतः नवम शीषेण्य नाड़ी ) के सूत्र व्याप्त 
होते हैं। जिह्ना के पश्चिम भाग में ये दाने विशेष उभरे हुए तथा 
अंग्रेजी अक्षर ५ के आकार में ग्रथित होते हैं। रसों का 
आस्वाद इसस्थल पर विशेष होता है । 

रसों का ज्ञान जिहा तथा ताल. के अमुक स्थलों. पर 
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विशेष होता है। मधघुर-रस जिह्ला के अग्र पर, तिक्त-रस पश्चिम 
भाग पर तथा असल का किनारों पर विशेष अनुभव होता है। 
आधुनिक वेज्ञानिक चार ही रस मानते हैं। मधुर, तिक्त, अम्ल, 
ओर लवण | रसज्ञान के लिए पदार्थो' का घुल कर, चूसा जाकर 
स्वादांकुरों के सन्निकर्ष में आना आवश्यक है। यह क्रिया लाला- 
गत बोधक कफ से होती है । 
तर्पक-कफ 

यह सिर में रहता है। इसका कार्य मस्तिष्क का संतपण 
अर्थात्‌ निरन्तर मस्तिष्क के पोषण-द्रव्यों का प्रस्तुत करना है। इस 
प्रकार यह मस्तिकास्थि, श्रोत्र, जिह्ला, चक्छु, त्वचा और धघाण इन्द्रियों 
के केन्द्रों को पुष्ट कर उन्हें अपने-अपने कर्मो' को यथावत्‌ करने का 
सामथ्य प्रदान करता है । 

पाश्चाय॒ शरीर - क्रियाविज्ञान में जिसे 'सेरित्रोस्पाइनल' 
फ्डुइड” (2७/९७7०-४]४79) १प070) कहा जाता है, वह आयुवंद 
का तर्पक-कफ है। मस्तिष्क के प्रत्येक गोलाड़ के अन्दर एक-एक 
गुहा होती है। दोनों गोलाद्धों की मध्य-रेखा पर एक तीसरी 
गुहा होती है। गोलछार्धो' की गुहाएँ मध्यबर्ती गुहा में खुलती 
हैं। एक चौथी गुहा होती है, जो मस्तिष्क के अधोभाग में ; 
सुषुम्नाशीषक और उष्णीषक के प्रष्ठमाग पर स्थित होती है। 
पूर्वोक्त तीसरीगुह्दा (370 ४७॥४४०।७ ) इसमें खुलती है। 
चौथी गुद्दा (460 ४००४००।७) सुषुम्ना काण्ड के मध्य में स्थित 
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प्रणाली ((!७708|. 808) 0। ४6. ४.78) ८०070) में 
खुलती है । 

मस्तिष्क तथा सुषुम्नाकाण्ड तीन कलाओं से (67808) 
आवृत्त होते हैं। ऊपर कही ठृतीय गुहा का सम्बन्ध कुछ छिठ्रों 
द्वारा सबसे अन्दर की कला ( वृत्ति ) से होता है। पूर्वोक्त चारों 
गुहाएँ सुषुम्ना-काण्ड का मध्य-विवर तथा अवयवबों सहित मस्तिष्क 
और सुषुम्ना-काण्ड की भीतर से पहली और दूसरी वृत्तियों का 
अन्तराल-इन सब परस्पर सन्बन्ध अबकाशों में स्बदा एक द्रव 
रहता है। यही द्रव उक्त सेरित्रोस्पाइनल फ्छुइड है। ( ग्दन- 
तोड़ बुखार--४७7४720०४8 में मस्तिष्क और सुषुम्ना की इन्हीं 
कलाओं में शोथ हो जाता है )। इसका प्रधान कार्य हृदय 
आदि की कलाओं के समान मस्तिष्क को आघात-प्रतिधातों से 
बचाना है। भोतिक नियमों के अनुसार यह द्रव आधातों के 
वेग को अपने ऊपर ले लेता है। इसका दूसरा कार्य नाड़ी- 
संस्थान को पोषण-द्रव प्रदान करना अर्थात्‌ संतर्पण है' । इसीसे 
हमने इसे आयुर्वेद का तपक' कफ कहा है। यह सर्वदा ख्रुत 
होता तथा चूसा जाता रहता है। इसका प्रमाण कोई १५० घन 
सेन्टीमीटर होता है। 
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चरक ने कफ के कर्म सामान्यतया निर्देश करते हुए जो ज्ञान, 
विवेक, क्षमा, ध्वति आदि कम कहे हैं; वे सब उक्त तर्पषक कफ के ही 
हैं। नाड़ीसंस्थान को प्रतिक्षण पोषक-द्रव्य मिलते रहने से ही 
मानसिक शान्ति, विवेक आदि कम सम्भव है, अन्यथा नहीं । 
यद्यपि नाड़ीसंस्थान का पोषण रक्त द्वारा भी होता है, पर सर्वाह्नि 
के पोषक होने से उसका खतन्‍त्र-धातु के रूप में परिगणन है; 
स्थान और कम के भेद से केबछ तपक कफ का ही सिर के तर्पकता 
के रूप में उल्लेख हुआ है । 

इस प्रसद्ग में उन करों का भी स्मरण करना चाहिये जो 
नासिका, नत्र और कर्ण की इलेष्म-कला से खस्रत होता रहता है 
और उन अवयर्ों को स्निग्ध तथा रोग जन्तुओं से सुरक्षित रखता 
है। ये सभी तपंण करने से तपेक-कफ के ही अन्तर्गत आते हैं। 


क्रेषक-कफ 


अखियों के परस्पर जुड़े हुए ( सन्धियुक्त ) सिरे एक कला से 
आवृत्त होते है । इसे इलेष्मधरा कला* 99770५79] 7707707976 
कहते हैं। इस कला से एक चिकना-सा सख्त्राव होता है, जिसके 
कारण कर्मावस्था में अस्थियाँ में रगड़ या रुकावट नहीं होती । यह 
स्राव इ्लेषक कफ” (5970४6७) कहलाता है। सदा चलनेवाले 
तथा धूमनेवाले पहिये और घूरी में तेल छगाने से जो फल होता 
है, वही सन्धियों में इलेषक-कफ के रहने से होता है। इन 
स्थानों के अतिरिक्त इलेष्मा प्रत्येक कला के प्रष्ठपर रहता है तथा 
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डसे आद्र और स्करायक्षम बनाए रखता है; यह कलाओं के : 
लक्षण से स्पष्ट है। देहाणुगत अणु-रलेष्मा भी कफ है । 
कला 
त्वचा जिस प्रकार शरीर को बाहर से आवृत्त किये रहती है 
बेसे ही कला! शरीर के अन्तर्गत धातुओं को ( दोष, धातु और 
म्लों को ) आवृत्त किये रहती है । 
“कला: खल्वपि सप्त भवन्ति धात्वाशयान्तरमर्यादा: । 
खु० शा० ४-५ 
“यथा हि सारः काष्टपु छिद्यमानेषु दृश्यते । 
तथा हि धातुमांसेषु छिद्यमानेषु दृश्यते ॥ 
स्‍्नायुभिश्र प्रतिच्छन्नान्‌ संतताथ जरायणा | 
बलेध्मणावेश्तिंश्रापि कलाभागस्तुतान्विदुः ॥ 
खु० शा० ४ 
अर्थात्‌ कलाएँ सात होती हैं। ये दोषों, धातुओं और मलों 
के आशयों ( स्थलों ) के मध्य में सीमा रूप में रहती हैं । काष्ठों के 
छिलने पर जेसे उनके अन्दर सार ( अन्तःवर्ती भाग ) दीख पड़ता 
है, वेसे ही ककाओं के हटाने पर उनके अन्तःवर्ती धातु दीख पड़ते 
हैं। ये कलाएँ स्नायुओं ( सूत्रों ) से बनी हुईं जरायु (गर्भावरण) 
के समान स्वरूपवाली ( सूक्ष्म जालरूप ) तथा लेष्मा? से वेष्टित 
( व्याप्त ) होती हैं । 
कलाएँ इलेष्मा से वेष्टित होती हैं। इलेष्मा का प्रधान काय 
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विशेष कर 'श्लेषक' का इलेषण अर्थात्‌ परस्पर मिलाकर रखना 
ओर उन्हें स्निग्ध रखना है। अतः कलाओं में व्याप्त 'श्लेष्मा' को 
'इलेषक कफ ही कहना उपयुक्त है । 
आधुनिक शरीरक्रियाविज्ञान में तो सबतन्न कला? का प्रति- 
शब्द प्राय: (१४४००४४ 7077079706) म्युकस मेम्बरेन प्रयुक्त 
हुआ है । कोई-कोई इसे स्पष्ट करने के लिये श्लेष्म-कला भी कहे 
हैं। यूँ तो म्युकस मेम्बरेन तीन प्रकार की कछाओं में तृतीय 
भेद हे। धाणेकरजी ने इन्हें (7707078) फाइब्रस, (50008) 
सीरस तथा ()४४००४४७) म्युकस करके इनके तीन भेदों का उल्लेख 
किया है। कारण दिद्वानों का मत है कि संहिता-पम्रन्थों में इस 
लक्षण के आगे दी सात कलाएँ उदाहरण रूप हैं; परिसंख्यान 
नहीं हैं। कारण, इस श्रेणी में अस्थि, मृत्र, मजा, फुफ्फुस आदि 
की आवरक कलाएँ भी हैं जिनका निर्देश नहीं है। अतः 'सात' 
उपलक्षण मात्र हैं | 
कफ तथा ओज 
“प्राकृतस्तु बलंइ्लेष्मा, » >< »< | 
स चेबौजः स्मृतः काये * »<॥” 
ही सू्‌० १ ध्] 


“बल हाल॑ निम्रहाय दोषणाम ॥।” च० वि० ३ 
“ते व दोषा: समा अप्योजसा विहीन देहं संबाहयितुमशक्ता:” 


अण्स ० घू० १९ पर “>-इन्दु 


२१६€ छठा अध्याय 
“रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां यत्‌ पर तेजस्तत्‌ खल्वोजस्तदेव 
बलमित्युच्यते, खशाख्रसिद्धान्तात्‌ ॥” सु० सू० १५-१९ 
“यस्माद्रसादोजो भवति स रस: सर्वधातु स्थानगतत्वात्‌ तत्तद्‌- 
धातुबन्मन्यत इति सर्व धातूनां स्नेहओज: क्षीरे घतमिव ।” भाव प्रकाश : 
“तदेव सर्वान्‌ घातूननुप्रविष्टं तेषां प्रभावातिशयमादधानं 
वत्तज उच्यते ॥” अ० हु० सू० ११-३७ पर --हेमाद्रि 
“गेनौजसा वतयन्ति प्रीणिताः सर्वदेहिनः । 
यहते स्वेभूतानां जीपितं नावतिष्ठते ॥ 
यत्‌ सारमादौगर्भस्य यत्‌ तद्‌ गर्भरसाद्रसः । 
संवत्तेमानं हृदयं समाविशति यत्‌ पुरा॥ 
यस्य नाशात्त नाशोस्ति धारि यद्‌ हृदयाश्रितम्‌ | 
यच्छरोर रसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ।/” 
च० सू० ३० 
“प्रथम जायते द्योजः शरोरे5 स्मिज्छरीरिणाम ।” 
च० सू० १७ 
“झुक्र शोणित संसर्गात्‌ प्रश्नति शरीरमधितिष्ठते खकमंणा 
तदोज:ः ।” सु० सू० १५-० पर -चक्रपाणि 
“ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं र्मृतम । 
हृदयस्थमपि व्यापि देहस्यिति निबन्धनम | 
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यज्ञाशे नियतं नाशो यस्मिस्तिष्ठति तिष्ठति । 
निष्पचन्ते यतोभावा विविधा देहसंश्रयाः ॥” 
अ० हृ० सू०११ 
“देह: सावयवस्तेन व्याप्तो भवति देहिनाम । 
तदभावाद्य शय्यन्ते शरीराणि शरीरिणाम ।॥!” 
सु० सू० १५-१८ 
“रस घातोः पर धाम पच्यमानात्‌ ग्रसीदति । 


सोम्य स्वभाष॑ रक्ताग्ने यत्तदोजः प्रकी्तितम |!” 
““गरनाद 
“अमरेः फलपुष्पेभ्यो यथा संहियते मधु । 


तद्॒दोजः शरोरेभ्यो गुणेः संहियते नृणाम्‌ ॥!” 

च० सूृ० १७ 

“शरीरेभ्य इति धातुम्यः ।' “चक्रपाणि 
अर्थात्‌ प्राकृत-इलेष्मा को बल कहते हैं। शरीर में उसी का 
“ओज!' कहा गया है। बढ? विकारों को रोकने में समथ होता 
है। वात, पित्त, कफ ( शरीर के मूलोपादान होते हुए तथा ) 
साम्यावस्था में रहने पर भी ओज से रहित होन पर शरीर के योग- 
क्षेम में समथ नहीं होते । अर्थात्‌ अकिद्ित्‌ कर होते हैं। रस 
से लेकर शुक्र तक अर्थात्‌ सप्तथातुओं का जो उत्कृष्टतेज-रूप स्नह 
होता है, वह “ओज' कहलाता है ओर उसीको 'बल” भी कहते हैं । 


२०१ छठा अध्याय 


जिस रस से ओज़ उत्पन्न होता है, वह रस सर्व धातुस्थान गामी 
होने से उन-उन धातुओं के सहृश माने जाने के कारण, सब 
धातुओं का स्नेहांश दूध में घी के समान ओज' होता है। वही 
ओज सब धातुओं में प्रविष्ट होकर उनके प्रभाव में अतिबृद्धि कर 
वह उसका तिज' कहलाता है। जिस ओज के शरीर में रहने से 
सब देहधारी प्रसन्न रहते हैं ओर जिसके बिना प्राणियों का 
जीवन नहीं टिक सकता ; जो गर्भ का आदि सार है ; जो कलल- 
स्वरूप गर्भरस से रस ( सार ) बनता है और जो चक्कर लगाता 
हुआ पूष हृदय में प्रवेश करता है; जिसके नाश से शरीर का 
नाश होता है ; जो हृदय में आश्रित हुआ जीवन-घारण करनेवाला 
है; और शरीर के रस का स्नेह है : जिसमें प्राण प्रतिष्ठित है । 
शरीरधारियों के शरीर में सबग्रथम यही (ओज ) उत्पन्न 
होता है । 

शुक्र शोणित के संसग से शरीर बनने पयन्त जो अपने कम 
से उसे धारण करता है बही ओज है। शुक्र प्यन्त धातुओं का 
उत्कृष्ट तेज, ओज कहलाता है--जो हृदय में रहते हुए भी सम्पूण 
शरीर-व्यापी होकर देह की स्थिति को बनाए रखता है, जिसके 
नाश होने से शरीर का नाश नियत है ओर जिसके रहने से शरीर 
की स्थिति रहती है और जिसे देह से सम्बन्ध रखनेबाले सभी 
भाव तिष्पन्न होते हैं। यह अवयत्रवाढा शरीर जिससे व्याप्त 
रहता है और जिपके अभाव में यह शरीर नष्ट होने लगता है । 
रस धातु के पाक से रक्त की उत्तत्ति के भी पूत्र उसके सोम्प-अंश 
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'ओज' की उत्पत्ति होती है। भ्रमर जिस प्रकार फर्ों और 
पुष्पों से कण-कण करके मघुका आहरण करता है, बेसे दी शरीरा- 
वयव--रस धातु से ओज का आहरण करते हैं ( और श्रमरों के 
समान अपने बल और पुष्टि कर्म में उसका व्यवहार करते हैं )। 

उपयुक्त बवणन में ओज' को श्रकृत-कफ, तथा बल कहा है 
ओर रसादि धातुओं का उत्कृष्ट तेज तथा स्नेह निदंश किया है । 
यहां ओज को बल” कार्य-कारणभाव से कहा गया है। बस्तुतः 
ओज कारण है और “बल” उसका कार्य है। परन्तु सर्बोपरि 
कारण होने से अभेद लक्षण से ओज ही को बल कहते हैं | 
ओज और बल का यह अभेद सम्बन्ध, चिकित्सा में ऐक्य के लिये 
प्रतिपादित हुआ है। परमार्थदः बल और ओज भिन्न है। 
क्योंकि इनका प्रथक्‌ वणन मिलता है। साथ द्वी बल” नामक 
कोई द्रव्य की स्थिति शरीर में नहीं है। यह तो द्रव्य विशेष के 
काय का फल मात्र है। इसीसे ओज के रूप-रस-बर्ण आदि का 
बणन मिलता है, परन्तु बल का रूप, रस आदि नहीं प्रतिपादित 
हुआ है। 

'प्रकृ-कफ ही ओज है, यह विषय चिन्त्य है। ओज के 
गुण कम, प्रकृत कफ के स्वरूप, गुण तथा कर से साम्य रखता है 
जेसे--ओज का स्वरूप-- 

“ओजःसोमात्मक॑ स्निग्धं शुक्ल शीतं स्थिरम्‌ सरम्‌ । 

विविक्त मृदुमृत्स्नं च प्राणायतनमुत्तमम्‌ ॥॥ छ० सू० १५ 


२०३ छंठा अध्याय 
ओज के गुण 
“गुरु शीत मद छक्ष्ण बहले मधुरं स्थिरम । 
प्रसन्‍न॑ पिच्छिलं स्निग्धभोजे दश गुण स्घृतम ॥ 
च० चि० २४ 
ओज के कर्म 
शरीरस्थ धातुओं को कार्यक्षम बनाना, उनके अन्दर प्रविष्ट 
हो उनकी शक्ति को बढ़ाना, देहियाँ के प्रत्येक अवयब को तृप्त 
करना, धातुओं में स्थिरता तथा उपचय देना, कायिक, बाचिक 
मानसिक--समस्त व्यापारों को अप्रतिहत रूप से सम्पन्न कराना, 
कर्मन्द्रियों, ज्ञानेन्द्रियों तथा मन, बुद्धि ओर अहंकार, इन बाह्य 
तथा अन्‍्तरेन्द्रियों को अपने-अपने कार्य के अनुष्ठान में सामय्थ 
प्रदान करना, सुख-दु.ख आदि इन्द्गों में स्थिरता को उत्पन्न करना 
स्वर और वण को परिष्कृत रखना, रोग तथा उनके कारण भूत 
द्रव्यों का प्रतिबन्धक होना, ये सब कर्म ओज के हैं। संक्षेप में 
“ओज!' प्राणों का आयतन ( आधार ) कहा गया है। 
उपयुक्त ओज के स्वरूप, गुण तथा कर्म प्रकृत-कफ के गुण 
कम से साम्य रखते हैं, अतः "ओज' कफ वर्ग का कोई विशिष्ट एवं 
उत्कृष्ट द्रव्य है, ऐसा प्रतीत होता है। ओज़ का स्थान हृदय तथा 
सर्बशारीर-धातु कंहा गया है। ओज के दश गुण--( गुरु-शीत 
मृदु, ःहक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल, स्निग्ध ) प्रकृत 
कफ के द्वी गुण हैं। शरीर में जितने द्रव्य हैं, वे सोम्य, आग्नेय 
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तथा वायठ्य करके तीन विभागों में विभक्त किये गए हैं। सोम्य 
गुणवाले द्रव्य कफ वर्ग के, आग्नेय पित्त बगे के तथा बायव्य बात 
वर्ग के द्रव्य हैं। ओज सौम्य होने से कफ बगग का ही द्वव्य हो 
सकता है। अतः ओज को प्राकृत-कफ कहना युक्ति-युक्त है । 
ओज के प्रकार 
ओज दो प्रकार का होता है। (१) पर ओज तथा (२) अपर 
आज | 
पर ओज का सथान-- 
“तत्परस्योजसः स्थान तत्र चेतन्य संग्रह) । 
हृदय महदर्थश्व तस्मादुक्तः चिकित्सके! ॥। 
तेन मूलेन महता महामूला मता दश | 
ओजोवहाशरीरे5स्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्‍्ततः । 
तत्फला बहुधा वा ता; फलन्तीति महाफला; | 
च० सू० ३० 
( सब व्यापी होने पर भी ) पर ओज' का विशेष स्थान हृदय 
है। हृदय से निकलनेवाली दस धमनियों और उनके असंख्य 
प्रतानों ( शाखा-प्रशाखाओं ) द्वारा वह सर्वज्जि में प्रसृत किया 
जाता है ; उक्त गुणशाली होने से ओज' को 'महत! भी कहते हैं 
और धमनियों को महाफला कहा है। ओज के संसग से हृदय 
भी महत्‌ कहलाता है | 
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हृदय में रहनेबाला ओज ईषत्‌ पीत तथा ईैषत्‌ छाल वर्णवाला 
होता है , ऐसा कहा है। उसमें लाजा के तुल्य गंध होती है । 
पर ( प्रधान' ) ओज का प्रमाण अ्न्थान्तरों में आठ-बिन्दु कहा 
है। अपर ( अप्रधान ) ओज का प्रमाण अर्धा्जलि' (८ तोला) 
कहा है। ओजक्षय के परिणाम में जहां मृत्यु कहा है, वहां, पर 
( प्रधान ) ओज का ग्रहण करना चाहिये, जिसका अल्पमात्र क्षय 
भी चिन्ताजनक होता है। “विभेति दुबंरू:” इत्यादि में तथा 
मधुमेह में जो ओजक्षय कहा है, वह अपर ( अग्रधान ) ओज का 
लक्षण है । क्योंकि मधुमेह में प्रभूत ओजश्नय होने पर भी मनुष्य 
जीता रहता है। कहीं-कहीं ओज शब्द से उभय विध ओजों का 
ग्रहण होता है--जेसे येनीजसा वर्तयन्ति! पर चक्रपाणि ने--येनौ- 
जसेति सामान्येन द्विविधमप्योजोग्राह्मम्‌ ।!” ऐसी टीका की है । 

उपयुक्त व्णनों (शास्त्र ) में ओज शब्द निम्न द्रव्यों के लिये 
आया है :-- 

(१) शअ्रष्ट-बिन्दु परिमिति सर्वधातुओं का सार । 

(२) रस धातु। 

(३) रुधिर। 

(७) शरक्ति-उत्पादन तत्त्व ( ग्लाइकीजन ) | 

(०५) शररीरोष्मा। 


'+ं का करन कनीनानकन नमन न-ननन+क 9-० लक मन अनता- 





१०- “रस घात्तादि मार्गणां सत्व बुद्धीन्द्रियात्मनाम्‌ । 
प्रधानस्यौजसश्रेष हृदय स्थानमुच्यते ।” इसमें प्रधान शब्द 
का उपयोग हुआ है । 


हा 
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(६) शुक्रसार | 

(७) प्रकृत-कफ । 

(८) शुक्र । 

उक्त ओज के विविध-रूप में रुधिर के अतिरिक्त, शेष सब 
द्रव्य इलेष्मा या कफ वर्ग के अन्तगंत हैं। रुधिर में रस-धातु की 
अपेक्षा रझ्लक-पित्त ( होमोग्लोबीन किंवा रक्तकण ) विशेष होन 
से उसकी गणना पित्त वर्ग में है। अथवा रुधिर के रघ्नक-पित्त 
के अतिरिक्त शेष केवल रसतुल्य होने से उस अंश की कफ में 
गणना की जा सकती है । 

पूर्वोक्त “प्राकृतस्तु बलं इलेष्मा” तथा “सचेवोज: स्मृतः कार्ये” 
में 'च!/ ओर एव” पदों द्वारा भार देकर जताया गया है, कि ओज 
प्रकृतिभूत-श्लेष्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। इसका तात्पय 
यह है कि जो श्लेष्मा है वही ओज है! और इलेष्मा जेसा कि 
इस अध्याय के आरम्भ में प्रतिपादित कर आये हैं, अनेक सौम्य 
द्रव्यों के वग का बोधक है। तथापि जेसे तेल, घृत, मेद, बसा, 
मज्जा, और मस्तिष्क स्नेह रूप से एक होते हुए भी स्थान और कर्म- 
भेद से भिन्न कहे जाते हैं, बेसे ही कफ जातीय द्रव्य बल, वर्ण 
और उपचय की शरीर में उत्पादकता तथा खय॑ शीत-मधुर द्रव्यों 
से उत्पद्यमानता इन गुणों के कारण कफ रूप में एक होते हुए भी 
स्थान और कम के भेदवश अलग-अलग वर्णित हैं | 

इसी प्रकार कफ जातीय द्र॒व्यों के अन्तर्गत एक उपवबर्ग का 
नाम ओज' है, जिसमें पूर्वोक्त स्ंधातुस्नेह, रसधातु प्रश्नति 
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आठों का अन्तर्भाव है। इनमें भी रस-धातु, रुधिर, शरीरोष्मा, 
शुक्रसार, शुक्र तथा कफ के कहे गये अवलम्बक प्रश्नति भेदों का 
शास्त्र में प्रथक्‌ अपने-अपने नामों से वर्णन है। अतः पूर्बकथित 
साम्य के कारण शात्न्रों में इन्हें स्पष्ट ही ओज कहने पर भी 
वास्तविक ओज नाम दो ही द्रव्यों का रह जाता है, जिसे चक्रपाणि 
ने पर तथा अपर ओज से संज्ञित किया है। इन में अपर ओज 
आधुनिक शरीरक्रिया विज्ञान की ९ष्टि से दो द्र॒व्यों को कह सकते 
हैं। जिस ओज के कम में शरीर-घातुओं को शक्ति प्रदान करना 
कहा है तथा जिसके क्षय का परिणाम उक्त शक्ति का अभाव हो 
बहाँ ओज शब्द से ग्छाइकोजन किंवा द्वाक्षाशकरा ( (]70086 ) 
समझना चाहिये और जिसका काय शरीरधातुओं की पुष्टि तथा 
निर्माण कहा हो और जिसके क्षय में धातुओं का दौब॑ल्य तथा 
शरीर का कृुश होना कहा हो, वहाँ ओज शब्द से अल्ब्यूमेन का 
ग्रहण करना युक्तियुक्त होगा । चक्रपाणि ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहा 
है ( च० सू० ३० ) कि जो ओज मधुमेह में मूत्रमाग से निकला 
करता है वही अपर ओज' है और उसी का प्रमाण अधोड5्खली 
आचार्यों ने कहा है। मूत्र मार्ग से शरीर का उपादेय पदार्थ 
उक्त दोनों ( ग्लुकोज और अल्व्यूमेन ) निकलता है। अख्जली 
निर्देश्य प्रकरण ( च० शा० ७-१० ) में इस ओज का शलेष्मा 
विशेषण देकर भी श्लेष्मा से प्रथणक्‌ उसका परिणाम बताया है। 
उसका अभिश्नाय यह है कि अपर ओज इलेष्मा का भेद होते हुए 
भी शाख्र में प्रथक वर्णित है । 
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ओज की पथक गणना का कारण 

“यद्यप्योज: सप्तधातुसार रूपं, तेन धातुप्रहणेनेव लभ्यते, 
तथापि प्राणधारण कर्ठ त्वेन प्रथक्‌ पठितम्‌ ॥” 

च० सुृ० २८-४ पर --चक्रपाणि 

अर्थात्‌ ओज रसादि सप्तधातुओं में रहनेबाला उनका उत्कृष्ट 
अंश होने से उनके ग्रहण से ग्रहीत हो सकता था; तथापि 
प्राणघधारण रूप विशेष कम होने से शास्त्र में उसका प्रथक्‌ निर्देश 
किया जाता है। 

आधुनिक क्रियाशारीर में ग्लठाइकोजन का श्रमाण सम्पूण 
शरीर में एक प्रतिशत कहा गया है। यह राशि मुख्यतः यकृत में 
तथा उससे दूसरे दर्ज में मांस-पेशियों में और यर्त्किँ्वित्‌ अन्य 
शरीरावयर्बों में रहा करती है। अल्व्यूमेन का अंश १६ प्रतिशत 
के लगभग होता है। शरीर में इस का प्रयोजन तथा मधुमेह में 
इसकी क्षीणता से होनेवाले मरण पयन्त विकारों का अनुशीलन 
करने से विदित होगा कि आयुर्वेद में वर्णित इसकी महिमा कितना 
सत्य एवं यथाथ है । 

पर तथा अपर ओज ( उभयविध ) की उप-धातुओं में गणना 
है, धातुओं में नहीं । इसका हेतु बताते हुए चक्रपाणि दत्त ने कहा 
है--एतश्चीज: उप-धातुरूपं केचिदाहुः ; धातुर्हि धारण; पोषण- 
योगाद्‌ भवति, ओजस्तु देहधारकंसदपि न देह पोषक तेन नाष्टमो 
घातुरोज: ॥” धातु शब्द धा' ( डुधाण ) धातु से व्युतन्न है, 
जिसका अर्थ धारण तथा पोषण करना है। शरीर में जो द्रव्य 
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धारण और पो षण--उभम्य कर्म करे उसे धातु कहा जावा है। 
ओज शरीर का धारण तो करता है पर पोषण नहीं करता अतः बह 
धातु नहीं है। धातुओं के कारण गुण-साम्य होने से इसे 
उप-धातु कहा है । 


पर ( ग्रधान ) ओज 


आधुनिक विचार से पर-ओज क्या है, यह विषेचनीय है। 
प्रयक्ष-शारीर ठृतीय भाग में पोषणिका ग्ंथि (2प्र॥87"ए 8870) 
के अन्त: स्राव का वर्णन करते समय महामहोपाध्याय कविराज 
गणनाथ सेन सरस्वती ने कहा है--“सम्यम्बिदाय परीक्षितं च 
तदभ्यन्तरं पिच्छिल वस्तुगर्भान कोषान्‌ प्रकटीकरोति,तेभ्यश्व कोषेभ्य: 
स्रवति सूक्ष्मो रस: सुधा सदृशः। तसस्‍ये: सूक्ष्मे: सिराजालके: 
शोणित स्रोतसि प्रवेश: स्बधातुपोषणाय। अतणएवास्य 'सुधा- 
स्रावीसोममण्डल्म्‌! इति योगिनां व्यपदेश: । प्राचां ओज: संझ्न: 
पदार्थश्व स एवं प्रतिभाति ।” अर्थात्‌ पोषणिका-प्रंथि सें अम्रत 
सदृश सर्ब-धातु पोषक अन्त: स्लाव हुआ करता है। अतएब इस 
ग्रंथि को योगियां ने अमृतस्नाव करनेवाला “चन्द्रमण्डल” कहा 
है। आयुर्वेद का ओज' यही प्रतीत होता है । 

इस बर्णन के साथ हम पू्ण सहमत इसलिये नहीं हैं कि, 
यद्यपि ओज के गुण-कर्मों से उक्त प्रन्थि के अन्तःख्राव का गुणकर्म 
साम्य रखता है तथापि ओज के स्थान तथा वर्ण का वर्णन. इससे 
मेल नहीं खाता। पर-ओज का स्थान हृदय कट्दा है और उसका 

१४ ; 


थज्रिवोष-तत्क घिम रे २१० 


वर्ण इषत्‌ पीत तथा ईषत्‌ रक्त कहा है। पोषणिका स्थान सिर के 
अधोभाग में जतुकास्थि के गत में है। पोषणिका का स्राव भी उक्त 
ओज के वर्ण का नहीं होता । ऐसी परिस्थिति में सिर्फ इतना ही 
कहा जा सकता है, कि उक्त ग्रंथि का अन्तःखाव भी पर- 
ओज से साम्य रखनेवाला वस्तु है। उक्त स्नाव को ओजोबग 
का द्रव्य मानने में कोई विरोध नहीं होता है; अतः 
ओजोवर्ग का वह द्रव्य है; क्‍योंकि ओज के गुण-कर्म उसके 
अन्द्र रहता है। द्रव्यों का नाम उसके गुण-कर्म के अनुरूप ही 
प्रायः होता है । ह 

ओज शब्द का अथ कोषों में निम्न प्रकार से मिलता है-- 

“ओज-बले-अद॒०, चुरा०, उभ० अक० सेट ।” ( शब्दस्तोम ) 

“ओजस-नं०-उब्ज-असुन-बछोये गुणः। दीसपो, प्राणबले, 
प्रकाशे, सामथ्य, धातुतेजसि, बेद्योक्ते धातुरस पोषके, वस्तुभेदे 
इत्यादि । 

मन की प्रसन्षा ओजोबृद्धि का मुख्य कारण हे। अतः 
सर्वदा मनो5लुकूल, सुखप्रद आह्ार-विहार का शय्नपूर्वक सेवन 
करना चाहिये। मन की श्रसन्नता, निद्व न्द्रता ( सुख-दुःख, 
मान-अपमान आदि इन्द्रोंसे कुभित न होना ) से सिद्ध हो सकती 
है। निद्वन्द्वता की प्राप्ति का उपाय प्रशम ( शान्ति ) और 
तत्त्वज्ञान है। मधुर, शीतबीय, स्निग्ध, लघु तथा दितकर आहार 
ओजोबधेक है। मन की प्रसन्नता उत्पन्न कर ये परम्परया 
भी ओज की वृद्धि करते हैं। 
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व्यापक अर्थ में ओज श्च्द 

पहले कह आये हैं कि ओज शब्द का बल के अर्थ में काय- 
कारण भाव से प्रयोग हुआ है। बल” रोगों को रोकने के 
लिये प्रबल ( अलं ) माना गया है। जेसे “बलं ह्ालं॑ निम्रहाय 
रोगाणाम्‌” । अतः शरीर के अन्दर रोगों के प्रतिबन्धक जो-जो 
तत्त्व हैं, उन पर विचार करने से इस विषय पर अधिक प्रकाश 
प्राप्त होगा । 

क्षमता ( शरीर की रोगप्रतिबन्धक शक्ति )---हम सदा अनेक 
विश्न-बाधाओं से घिरे रहते हैं । हमारे चतुर्दिक्‌ अनेक विप्नकारी 
रोग-जीवाणु जेसे--राजयक्ष्मा, आन्त्रज्वर, श्रसनकज्वर आदि के 
निमित्तभूत असंख्य जीवाणु (8900०४४००) व्याप्त हैं, और 
शवासादि शरीर-क्रियाओं द्वारा हम उन्हें अन्द्र प्रविष्ट करते हैं । 
: फिर भी हम सबंदा उन रोगों से आक्रान्त नहीं रहते । अतः इस 
सत्य घटना से हमें एक ऐसे तत्त्व की उपस्थिति का, शरीर के 
अन्द्र संकेत मिलता है जो हमें इन आपदाओं से सुरक्षित रखती 
है। परीक्षणों से पता चछा है कि रस तथा रुधिर में इनको 
तथा इनके विषों को नष्ट करने की शक्ति होती है, जिससे शरीर 
इन जीवाणुओं से उत्पन्न होनेवाले रोगों से सुरक्षित रहता है। 
इस स्वाभाविक शक्ति का नाम आधुनिक वेज्ञानिकों ने क्षमता! 
([7एप7897) रखा है । द 

. शरीर में जीवाणुओं का प्रतिरोध अनेक प्रकार से होता है । 

इनसे मुख्य प्रकार जीवाणुओं का साक्षात 'कघलन' (7?४७६०- 
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०४०88) है। रुधिर में 'ल्युकोसाइट” नाम के जो शरवबेत 
कणिका या क्षत्रकण हैं ; वे जीवाणुओं का आसकर उन्हें नष्ट किया 
करते हैं। अतणव जीवाणुजन्य कई रोगों में इनकी संख्या ( उक्त 
कार्य के लिये ) रुधिर में प्रभूत हो जाती है। यह ल्युकोसाइट 
आयुर्वेदाजुसार कफ-वर्ग का द्रव्य है । 

क्षत्रकणों का कार्य जीवाणुओं का भ्रक्षण तथा संहार करना 
है। इस उद्देश्य से, जीवाणुओं के निकट आने पर उनके भ्रास के 
लिये क्षत्रकर्णों में शुण्डिकाएँ निकल आती हैं। जीवाणु के 
शुण्डिकाओं के मध्य में आने पर उनके शिखर परस्पर मिल जाते 
हैं और क्षत्रकण के शरीर का शेष-अंश भी सरक कर शुण्डिकाओं 
से मिल जाता है। इस प्रकार क्षत्रकर्णों में स्व॒तन्त्र 'सरपण” भी 
(477070० 096 7०07०००७॥४) होता है। उनकी आकृति भी 
इसी कारण प्रतिक्षण बदलती रहती है। सामान्यतः ये किब्वित 
वृत्ताकार ( गोलाकार ) होते हैं । 

जीवाणुजन्य अनेक रोगों में ( विद्रधि, न्युमोनिया आदि ) 
रोगानुसार रक्त में तत-तत्‌ क्षत्रकर्णों की संख्या बहुद बढ़ जाती 
है। यह वृद्धि अणुवीक्षण द्वारा जानी जा सकती है। उक्त 
रोगों ( जीवाणुजन्य रोगों ) के निदान में इससे बड़ी सहायता 
मिलती है । 

यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि उक्त क्षत्रकण 
( ल्यूकोसाइट ) अकारण ही जीवाणुओं के कबलछन के लिये उत्सुक 
नहीं होते। परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि रुधिर किसी अश्ञात 
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सूत्र से इन जीवाणुओं को खादु बना देता है, जिससे ल्युकीसाइट 
सहज ही इनकी ओर आाकृष्ट द्वोते हैं। रुघिर की यह क्रिया 
'कल्पन! (0980०४7) कहलाती है। जिस मनुष्य के रुधिर में 
यह कल्पन-शक्ति जितनी अधिक होगी, उसके क्षत्रकण की 
कवलन-क्रिया उतनी ही प्रभूत होगी। परिणामतया वह जीवाणुओं 
के आक्रमण से उतना ही सुरक्षित रहेगा। यह शक्ति उत्तम 
आहार-विहार से और शुद्ध बायु से उपलब्ध होती है। आधुनिक 
विज्ञान ने कृत्रिम कल्पन का आविष्कार किया है, जिसको सूची 
द्वारा प्रवेश कराकर शरीरस्थ रक्त के कल्पन-शक्ति को बढ़ाया 
जाता है। जीवनीय-युक्त आहारों का सेवन क्षमता की स्थिरता 
ओर वृद्धि के लिये उत्तम है । 

रक्त के द्रवभाग में भी जीवाणुओं के संहार की शक्ति है । 
इसमें स्थित जो द्रव. जीवाणुओं का संहार करते हैं. उनका नाम 
'जीवाणुसूदन! (8800070]9थं785) है। इनका स्वरूप तथा 
मूल अभी तक विद्त नहीं हो सका है। आयुर्वेदानुसार द्रव 
तथा जलीय-द्रव्य होने से यह भी कफ-वर्ग का द्रव्य है। 
जीवाणुओं से शरीर में जो विकार होते हैं. उनका बड़ा कारण 
जीवाणों द्वारा उत्सर्जित विष का रक्त में प्रवेश तथा मिश्रण है। 
इन्हें निष्किय करने के लिये रुधिर प्रतिविष' (8&790000४7) 
उत्पन्न करता है। जिस प्रकार क्षार के संसग से अम्ल उदासीन 
दो जाता है, उसी प्रकार उक्त भ्रतिबिषके प्रभाव से जीवाणुओं द्वारा 
उत्सर्जित रक्तरत-जिष भी उदासीन तथा निर्वीय हो जाता है। 
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जीवाणुओं के म्तिरोध का अन्य साधन रुधिर की 'समशनी 
शक्ति' (888|प४7७४78 (006०) है। जीवाणुओं का 
प्रवेश होने पर रुघिर में समशन” ( 828!007778 ) नामक 
द्रव्य उत्पन्न होते हैं। इनके समागम से जीवाणु गतिशून्य होकर 
एक-दूसरे से जुड़ जाते हैं । 

ल्युकोसाइट के अतिरिक्त रुधिर के लिम्फोसाइट नामक 
इवेतकण भी जीवाणुओं के प्रतिरोध का कार्य करते हैं। इनकी 
उत्पत्ति रस-अंथियों, टौन्सिलॉ, पच्यमानाशय के अन्त में स्थित 
'पेयर्स पेचेज' नामक ग्रंथिसमूह तथा प्लीहा से होती है। अनेक 
रोगों में इनकी संख्या कई गुणा बढ़ जाती है। अणुवीक्षण द्वारा 
जानी हुई इनकी वृद्धि उन रोगों के निदान में सहायक होती है । 
रस-आन्थियाँ द 

रक्ताशय की ओर जाती हुई रासायिनियाँ, स्सप्रंथियों में 
होकर जाती हैं। ग्रंथियाँ भांग के बीज से छेकर मटर के दाने 
जितने प्रमाण तक की होती हैं । ये 'लिम्फोसाइट” नामक कणों 
को उत्पन्न करती हैं। ये कण अन्त में रुधिर का अंश बनते हैं। 
उरदर्या कछा में; ग्रीवा, वक्षस्‌ तथा उदर की बड़ी-बड़ी रक्तवराहिनियों 
के दोनों पाश्वों पर; कक्षा तथा वंक्षण में ये प्रभूत होती हैं; जान 
के पृष्ठ भाग तथा हाथ पर कोहनी तक कुछ होती है। शरीर में 
जीवाणु जन्य तथा इतर विष का संक्रमण हो जाय तो इन अंथियों 
में उस विष का अबरोध तथा विनाश का पयल्न होता है | 


२१४६ छठा भध्याय 


रोगज-क्षमता (॥4ए7००१ [7क्राप्रा09) 


प्रत्येक जीवाणु के लिये ल्युकोसाइट तो एक होते हैं, परन्तु 
कल्पन, जीवाणुसूदन, प्रतिविष तथा समशन भिन्न-भिन्न होते हैं । 
शरीर पर जीवाणुजन्य किसी रोग का आक्रमण हो, तो उन 
जीवाणुओं से प्रतिकार के लिये शरीर में यथयोचित कल्पन प्भ्नर्ति 
द्रव्यों तथा ल्युकोसाइटों की अधिकाधिक उत्पत्ति होती है। 
रोग का आक्रमण शरीर के लिये घातक सिद्ध हुआ तो समझना 
चाहिये कि शरीर की कल्पन प्रश्नति द्वव्यों की उत्पादक-शक्ति 
दूसरे शब्दों में क्षमता न्‍्यून हो गई है। इसके विपरीत रोग का 
नाश होकर शरीर रक्षित रहा तो इसका अर्थ वेज्ञानिक शब्दों में 
यह हुआ कि शरीर की क्षमता ने जीवाणुओं पर विजय पा लिया। 
इसके बाद उस शरीर में उन विशिष्ट जीवाणुओं को संहार करने 
की शक्ति बहुत काछठतक विशेष रहती है। यही कारण है कि 
मसूरिका आदि रोगों का आक्रमण एक बार होने पर प्रायः दुबारा 
नहीं होता । 
याफि कृत क्षमता (47४09) 47079) 


इस स्वाभाविक क्षमत[ के अतिरिक्त कृत्रिम उपाय से 
भी क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। विशिष्ट जाति के 
जीवाणु अथवा उनके विष उत्तरोत्तर बढ़ती मात्रा में सूचीबस्ति 
([7४]80०४07) द्वारा घोड़े के शरीर में प्रवृविष्ट किये जाते 
हैं। परिणाम में घोड़े के रुधिर तथा रस में उस जाति के 
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जीवाणुओं के विष का प्रतिरोधी प्रतिविष उत्पन्न हो जाता है । इन 
घोड़ों का रक्त निकाल कर उनकी लसीका (8०777) छोटी-छोटी 
प्रणालियों में संग्रह कर के रखी जाती है। अनागत रोग विशेष 
के प्रतिरिध तथा आगत के प्रतिकार के लिये इस लसीका की 
सूचीवस्ति दी जाती है। इस चिकित्सा-पद्धति का नाम ढरूसीका 
चिकित्सा है (3७७7 ४6/9.09) । मसूरिका के प्रतिरोध के लिए 
पोमसूरिका' ( 000 0०5५) से आक्रान्त बछड़ों के स्तनों से 
निकले स्राव की सूचिवस्ति दी जाती है। इस पद्धति का नाम 
'टीका' (५४०७०७॥७४०7) है। इस युक्तिकृत क्षमता की अपेक्षा 
रोगज-क्षमता अधिक कालतक ठहरनेवाली होती है । 


साहा अध्याय 


प्रकत वात के कर्मों का वर्णन 


युस्तन्त्रयन्त्रधरः, प्राणोदानसमानव्यानापानात्मा, प्रबत्त- 
कश्चेष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, 
सर्वन्द्रियाणामुद्योजक:, सर्वेन्द्रियार्थानामभिवोढ़ा, सव॒- 
शरीरधातुव्यूहकर:, संधान करःशरीरस्य, प्रवत्तेकोबाच:, प्रकृति 
स्पशंशब्दयो:, श्रोत्रस्प्शनयोम॑लं, हइर्षोत्साहयोयोनि:, समीर 
णो&र्ने, संशोषणो दोषाणां, क्षेप्तावहिरमलानां, स्थूछाणुल्रोतसां 
भेत्ता कर्ता गर्भाकृतीनां, आयुषोडलुवृत्तिप्रययभूतो भवत्य 
कुपिव: ॥” च० सू० १३ 
“उत्साहोच्छवासनिःश्वास चेष्टाधातुगतिः समा | . 
समो मोक्षो गतिमतां वायो! कर्माविकारजम्‌ ॥” 


स़्० सू० १८ 
/स्वयम्भ्रेष भगवान्‌ वोयुरित्यभिशब्दितः | 
स्वातन्त्यान्षित्य भावाच सर्वगत्वाचथैव च ॥ 
सर्वेपामेव सर्वात्मा सवेलोक नमस्कृतः । 
खित्युत्पति विनाशेषु भूतानामेष कारणम ।। 
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अब्यक्तोन्यक्त कर्मा च रूक्ष।! शीतो लघुश्चरः । 
तिय्यग्गो द्िगुणश्व व रजो बहुल एवं च॥ 
अचिन्त्य वीयों दोषाणां नेता रोग समूहराद्‌ । 
आशुकारी पुहुश्चारी पक्वाधान गुदालयः ॥ 
देदे विचरतस्तस्य लक्षणानि निबोध में । 
दोष धात्वम्रि समतां सम्प्राप्ति विषयेष च॥ 
क्रियानामनुलोम्यश्व करोत्यकुपितो5निलः ॥ 
( इन्द्रियार्थोप सम्प्रापति दोष धाल्वग्न्यवेक्ृतम्‌। 
क्रियाणामनुलो म्यश्व कुर्याद्‌ वायुरदूषितः ॥ ) 
सु० नि० १० 
/“क्रियाणामप्रतीघातममो हूं बुद्धिकमंणाम्‌ । 
करो त्यन्यान्‌ गुणांश्वापि सवा; सिराः पवनश्चरन्‌ ।।' 
सु० नि० ७ 
“बायुरायुबेल वायुर्वायुर्धाता शरीरिणाम्‌ । 
वायुविश्व मिद सब प्रश्ुर्वायुश्व कीतितः ॥| 
अभ्याहतगतियेस्य स्थानस्थः अ्रकृतो स्थितः । 
वायु स्यात्‌ सोउपिक जीवेद धीतरोग्रः समा: शतमँ 


घ० खि० २८ 
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“सर्वा हि चेश वातेन स प्राणः प्राणिनां स्वतः) । 
( तेनेव रोगाः जायन्ते तेन चेबोपरुघ्यते ॥” 
च० सू०. १७ 
वायुरेवहि सक्ष्मत्वाद्‌ दयोस्तत्राप्युदीरणः । 
च० चि० २८ 


अर्थात्‌ वायु शरीर रूप यन्त्र का सम्लालन करनेवाला है। 
वही प्राणी मात्र की उत्पत्ति, स्थिति, ओर विनाश का हेतु है । 
वही गर्भ को विविध आकृतियाँ प्रदान करती है। वही ख्रोतो- 
मय शरीर में संख्यातीत सूक्ष्म ओर स्थूल स्रोतों के बिवरों का 
निर्माण करती है। शरीर के प्रत्येक धातु की स्थूल और सूक्ष्म 
रचना ( व्यूह ) का कारण वायु है। भ्रत्येक अवयब का अन्य 
अवयर्षो के साथ रचनात्मक तथा कर्म विषयक सन्धान (सहकार) 
वायु की ही प्रेरणा से होता है। शरीर की यावत्‌ चेष्टाएँ बायु 
द्वारा होती हैं। वायु से ही उच्छवास, निःधास आदि ( जीवन 
के मूल अनेच्छिक-स्वतन्त्र ) चेष्टाएँ होती हैं। वायु मन 
को उसके दृष्ट विषयों में नियोजित करती है ; वही अनिष्ट बिषयों 
में प्रवृत्त हुए उस ( मन ) का नियमन करती है। समस्त ज्ञाने- 
न्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ वायु की द्वी प्रेरणा से अपने-अपने कर्म में 
संलम रहती हैं। वायु झ्ानेन्द्रियों को अपने-अपने विषयों का 
ज्ञान कराती है। श्रही वाणी का प्रवत्तक है, स्श और शब्द- 
ज्ञान का वही मूल है। वायु ही पाचकाप्मि तथा धात्वापियों का 
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प्रदीषक है। वायु ही शेष दोषों को और मर्ों को अपने-अपने 
स्थान पर रखती हद तथा आवश्यकता होने पर योग्य स्थान पर 
पहुंचाती है। वायु के बिना पित्त और कफ पक्कु है। वायु ही 
अविकृत हो तो दीषों, धातुओं और मर्लों को सम-प्रमाण में रखती 
है तथा उनके कर्मों के समभाव की रक्षा करती है। वायु ही 
दोषों का शोषक तथा मस्लों को अपने-अपने मार्ग से बाहर 
निकालने वाली है। सर्व अवयवों और चेष्टाओं का निमित्तभूत 
होने से वायु सर्वात्मा ( विश्वरूप ) है। वायु ही बल है। वायु 
ही आयु है। वायु ही प्राणियों का प्राण है। वायु ही हष और 
उल्लास का हेतु है। वायु अदूषित रहे तो मनुष्य सर्बदा नीरोग, 
बलवान , तेजस्वी, बचेस्वी, परिपुष्ट और ज्ञान सम्पन्न होता है 
और पूर्ण आयु ( शतवर्ष ) छाभ करता है। वायु दीषादिकों 
का प्रेरक ओर नियामक है, पर स्वयं खतन्त्र है। उसका प्रभाव 
अचिन्त्य है। बह स्ंशरीर में संचरण करता है। स्वयं अव्यक्त 
है, पर अपने कर्मों द्वारा वह व्यक्त रूप है। वायु आशुकारी 
तथा मुहुश्चारी है। बह धाता, प्रभु और सबंलोक नमस्कृत्य 
भगवान है । 

. वायु के पूर्वोक्त स्वतन्त्र कर्म हैं। इनके अतिरिक्त उसका 
परतन्त्र कर्म भी हैं, जेसे-- 

“योगवाहः परं वायुः संयोगादुभयाथरृत । 
दाहकृत तेजसा युक्तः शीतकृत सोमसंश्रयात ।। 
च० चि० 
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अर्थात्‌ वायु योगवाह्दी है। योगबवाही का अर्थ है योगात्र्‌ 
योगिनो गुणं बदति-इति योगवाह:।” अर्थात्‌ जिसके साथ 
इसका योग होता है यह उसका गुण ग्रहण कर छेता है। पित्त 
के साथ योग होने से पित्त के गुण-दाह, उष्णता प्रभृति को ग्रहण 
कर वही छक्षण दिखाने तथा कर्म करने लग जाता है। इसी 
प्रकार कफ-संयोग होने पर कफ के गुण-शीत आदि को ग्रहण 
कर तदनुकूल कम करने लगता है । 
प्राणवायु के कर्म 

'प्रस्पन्दन! ( सुश्रुत )। 'दिहघृकू। अन्न प्रवेशयत्यन्तः प्राणा- 
व्ाप्यवलम्बते ॥? ( सुश्रुव नि० १ ) “तत्न प्राणो मूदूध्न्यबस्थितः 
कण्ठोरश्वरो बुद्धीन्द्रिमनो धमनी धारणष्ठीवनक्षवथूदू्‌गार प्रदवासो- 
च्छवासान्नप्रवेशादिक्रिय: ।” ( अष्टाज्ल संग्रह )। “प्राण: प्रीणाति 
भूतानि प्राणो जीव इति स्मृतः।”? ( भेल स्ं० )। “प्राणस्य 
» » »। छीजनं क्षवथूदूगार श्वासाहारादि कम च ॥”? . चरक 

अर्थात्‌ हृदय, फुफ्फुस और मस्तिष्क का निवासी तथा कण्ठ, 
उर:प्रदेश में संचरण करनेवाला प्राणवायु के वे सब कम हैं जो उक्त 
अवयवों द्वारा सम्पन्न होते हैं। तात्यय यह कि बायु इन अवयवों 
में रहकर इन्हें कायक्षम बनाता है। फुफ्फुस तथा हृदय-प्रस्पन्दन 
( आकुशख्चन-प्रसार ) द्वारा देह का धारण तथा मुक्तान्न को अन्तः- 
प्रविष्ट कराकर एवं बाहर से प्राण-द्रव्य (02:578०7) विशिष्ट वायु 
को शरीर में देकर प्राणों का अवलूम्बन करना, इसका प्रधान कर्म 
है ।. मस्तिष्क में रहकर ( मृध्न्यस्थितः ) बुद्धीन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय 
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एवं मन का भी नियन्त्रण प्राणबायु का ही कर्म है। यह ( प्राण- 
वायु ) मस्तिष्क के संज्ञावह तथा चेष्टावह नाड़ियों को नियमन 
( अभिवहन तथा म्रवतन ) करनेवाले केन्द्रगत तथा सुषुम्नागत 
धूसर एवं श्वेत-धातु प्रसाद में उद्योजन उत्पन्न करता है। उरःप्रदेश 
तथा कंठ में संचार कर वह श्वास-प्रश्बासादि कियाओं को सम्पन्न 
करता है और तत्रस्थ म्ों को छ्लीवन, क्षचथु तथा उद्गार द्वारा 
बाहर निकाछता है। इन सब कर्मों के करने से प्राणवायु 
प्राणियों का प्राण कहलाता है । 
उदान-वायु के कर्म 

'उद्ददन! (सुश्रुत )। तिन भाषित गीतादिविशेषो5मि- 
प्रवत्तते ।” (सु० नि० ७), “डदान » » » वाक प्रवृत्ति- 
यत्नोजाविलवर्णस्रोत: प्रीणनधीघृतिस्मृतिमनोवोधनादि क्रियः ।” 
( अष्टाज़ संग्रह ), “यबान्यदूदूध्बेग॑ जन्तोस्तदुदानस्यथ चेष्टितम्‌॥” 
( भेल० ) “उदानस्य » »। वाक प्रवृत्ति: प्रयल्लोजोबलवर्णादि 
कर्म च ॥”? “-चरक 

अर्थात्‌ नाभि, उरु ओर कण्ठ-प्रदेश का निवासी उदान-बायु 
का अघान कम ध्वन्यात्मक तथा वर्णात्मक स्वर तथा झब्दों को 
प्रवत्तित कराना 'है । भाषण तथा गीत आदि कर्मों में उदान बायु 
की ही क्रिया का प्राधान्य होता है। (स्व॒र-्यंत्रों में ) प्रयत्न 
( स्वर-तंत्रियों में ) उर्जा और बल देना तथा वर्णों ( अछ्वरों ) को 
उत्पन्न. करना, स्रोतों ( वाणी के स्रोतों ) का श्रीणन एवं धी, धृति, 
स्वृति; मम ओर बोघन आदि क्रियाओं को सम्पन्न करना भी 
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उदान वायु के कर्म में कहा गया है। इन कर्मों का स्पष्टीकरण आगे 
इन कर्मो' में होनेवाली शरीर-क्रियाओं के वर्णन में हो चुका है । 
समानवायु के कर्म 

“विवेक” ( सुश्रुत )। 'सोउन्न' पचति तज़ांश्व विशेषान्विवि- 
नक्ति हि।” ( सु० नि० १)। “समानो5न्तरप्िसमीपस्थरतत्सं- 
घुक्षण: पकामाशयदोषमलणशुज्ञात्तवाम्बुबह: स्रोतो विचारी तदब॒ल- 
म्बनान्नधारणपाचनविवेचनकिट्टाधोनयनादिक्रिय: ।” _ अष्टांग-संप्रह 

उक्त सूत्रों में समान वायु का प्रधान कारय “विवेक! कहा है । 
विवेक रासायनिक विश्लेषण को कहते हैं। अर्थात्‌ समान-बायु 
आमाशय ओर पकाशय में निवास करता हुआ तत्रस्थ अन्तराभ्मि 
का संघुक्षण कर ( पाचक-रसों का श्राव कराकर ) वहाँ ( उस 
प्रदेश में ) आये हुए अन्न के पाचन में सहायक होता है. और उक्त 
अप्नि ( पाचक-रसों ) द्वारा पके हुए अन्न से प्रसाद भाग और किट्ट 
( मल ) भाग को प्रथक्‌ करता है। इस प्रकार अन्नरस और 
अज्ञमल के विवेक ( प्रथक्‌ करण ) ढ्वारा शरीर धारण के लिए 
अन्नरस को स्रोतों में विचरण के लिए योग्य बनाकर शरीर का 
धारण करता है ओर प्रथक्‌ किया हुआ मर भाग को नीचे की ओर 
ढकेल उसे बाहर निकालने योग्य बनाता है। भोजन किया हुआ 
अन्न जब आमाशय तथा पच्यमानाशय में पहुँचता है तो वहां उनपर 
विविध पाचक-रसों का स्राव उनमें संलम्म नाड़ियाँ के अनुआणन 
से ही होता है। यह अनुप्राणन का काय ही समान वायु का 
संघुक्षण है। पाचक रसों के भुक्त-अन्न पर क्रिया होने के बाद 
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पाकजन्य अन्नरस का विवेक अर्थात्‌ मल से प्रथकरण होता है और 
प्रथर-किया हुआ अन्नरस का प्रसाद भाग द्विविध खोतों 
(रसायिनी या पयश्विनी तथा प्रतिहारिणी शिराओं की शाखाओं) 
द्वारा आचूषित हो सिरा रक्त में ' मिलकर रुधिर-प्रवाह में 
जाता है। उक्त अन्नरस का प्रसाद भाग शरीर-धातुओं ( रस- 
रक्त-मांस-मेद-अखि-शुक्रादि ) का उपादान धातु बन उनका 
पोषण करता है। यह आचृूषण कर्म भी समान-वायु का ही है । 
व्यानवायु के कर्म 

“पूरण” ( सुश्रुत )। 

“देहं ब्याप्नोति सबे तु ज्यानः शीध्रगतिन णाम्‌ | 

गति प्रसारणाक्षेप निमेषादि क्रिया सदा ॥” 


च० चि० २८ 
“कृत्खदेहचरो ब्यानों रस संवहनोद्यतः । 

स्वेदासूकस्रावणआापि पञ्चधाचेश्टत्ययपि ॥/! 
सु० सू« 
“व्यानो हयवस्थितः कृत्सदेहचर: शीघ्रगतिः गतिप्रसारणा 
कुश्ननोत्मेपावक्षेप निमेषोन्मेष जुम्भणाननखादनस्रोतो विशोधन- 
स्वेदासकस्लावणादि क्रियो योनी च शुक्र प्रतिपादनो विभज्य 
चाज्नस्य किद्टात्‌ सार॑ तेन क्रमशो धातृ स्तर्पयति ।” 


अ० सं० सु० अ० ५७ 
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“ब्यानः शरोर चेष्टा च निमेषोन्मेषणानि च ।” 


भेल० सू० अ० १; 


व्यान-वायु का प्रधान कम 'पूरण” अर्थात्‌ समस्त शरीर के 
वाहिनियों को रस-रक्त से भरा-पूरा रखना है। यह रस-रक्त 
आदि का संँबहन करता है, स्वेद ओर रुधिर का स्राव करता है । 
रुधिर के स्राव से तात्यय केशिकाओं से रस का स्राव हे। वह 
प्रसारण, आकुब्बन आदि पांच प्रकार की (मांस धातु से 
होनेवाली ) चेष्टाओं तथा उनसे होनंबाली गति--निमेष, उन्मेष, 
आशक्षेप आदि कार्यों का हेतु होता है। जुम्भन, आस्वादन, 
स्रोतोविशोधन आदि काय भी व्यानवायु के ही हैं। हृदय से 
रक्त को छेकर समस्त शरीर में सज्लार कराना तथा केशिकाओं के 
स्रावसे तत्तत्‌ अवयर्ों का पोषण करना, और उन्हें कार्यक्षम बनाना 
तथा तत्तत्‌ अवयवब श्राप्त वाहिनियों ( स्रोतों ) के अशुद्ध रक्त को 
पुनः हृदय की ओर प्रवाहित कराना आदि कार्य व्यान-वायु 
के हैं। रक्त-प्रवाह में धमनियों तथा शिराओं के अन्दर संकोच- 
प्रसार व्यान-वायु के कारण ही होता है। धमनियाँ स्थिति- 
स्थापक होती हैं, अतः जब उनपर दबाब पड़ता है, तब बे फूलती हैं 
ओर पुनः संकुचित होकर रक्त का विक्षेप करती हैं। आयुर्वेद 
में 'पूरण' शब्द से इस भाव को व्यक्त किया गया है। शरीर की 
चेष्टाएँ ( पश्चविध ) प्रधानतया मांस-पेशियों द्वारा सम्पन्न होती 
हैं। .अतः मांस-पेशियों में उपयुक्त रक्त का' संचार कराकर 

१५ 
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तथा उन्हें आवश्यक पोषणों का स्राव ( रस-द्वारा ) कराकर उनमें 
गति उत्पन्न करना व्यान-वायु का कार्य है। 
अपान-वायु का कार्य 
“घारण” ( सुश्रत ) द 
“बृषणौ वस्ति मेट्र' च नाभ्यूरू बंक्षणो गुदम्‌ । 
अपानस्थानमन्त्रशः शुक्रमृत्रशकृत्‌ क्रियः ॥ 
सृजत्यात्तेवगर्भों च युक्ताः स्थानस्थिताश्र ते । 
स्व-कर्म कुरुते देहों धायते तेरनामयः ॥।” 


च० चि० २८ 


“वकक्‍वाधानालयो उपानः काले क्षति चाप्ययम । 
समीरणः शहुन्मृत्र शुक्रगर्भात्तवान्यघः ॥? 


: झु० नि० १ 
“अपानस्त्वपानस्थितोवस्लिश्रो णिमेढ़वृषणवंक्षणोरुचरो विष्मृत्र - 
श॒क्रार्तव गर्भनिष्क्रणादिक्रिय: ।? «० सं० सू० २० 


“गुदमाध्मापयत्येष देह यःस च सबेशः । 


एषु प्रतिष्ठितों वायरपान इति संबितः |” 
दे मेरू०ण सं० सु०.११ 


'अपान वायु का प्रधानकम अवेगेकालं में मल, मूत्र, शुक्र तथा 
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आत्तंब का धारण और वेग उपस्थित होने पर इन्हें बाहर निका- 
लना है। अबेग काल में गुद, मेढ़ ,बस्ति, वृषण तथा अन्तःफल 
में इनके ढ्वारों को बन्द रख तत्रस्थ मर्लों को धारण करना तथा वेग 
उपस्थित होने पर तत्तत्‌ अवयर्बों में संकोच उत्पन्न कर और उनके 
द्वारों को खोलकर तत्नस्थ मलादिकों को बाहर निकाछना अपान 
वायु का काये है। गर्भाशय में प्रसव के लिये अनुपस्थित काल 
तक उसके मुख को बन्द रख, गर्भ का धारण करना तथा प्रसव- 
काल उपस्थित होने पर गर्भाशय में संकोच उत्पन्न कर उसके मुख 
को विस्फारित करके गर्भस्थ बालक को बाहर निकालना अपान 
वायु का काय है। आयुर्वेद-शासत्र में वायुओं के स्थान तथा कम 
के अनुसार पाँच भेद किये जाने पर भी वास्तव में वायु एक ही 
है। यही कारण है कि पाठकों को पांच वायुओं के कर्मों के उक्त 
वर्णन में एक वायु के कर्म का दूसरे वायु के कर्म में सम्मिल्ति 
वर्णन उपलब्ध होता है। बेदिक-प्न्धों में नाग, कूर्म, ऋकल, 
देवदत्त और धनखझ्य नाम से पांच वायुओं का वर्णन उपलब्ध 
होता है। इनके कार्य क्रमशः उद््‌गार, उन्मेष, क्षुधा और जँभाई 
कहा है । 

उक्त वायु के कर्मो को स्पष्ट करने के लिये इन बायुओं द्वारा 
होनेवाले कर्मों का विवेचन, आधुनिक शारीरक्रियाविशज्ञान से 
करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः वायु के भ्रकृतू-कर्मो' का 
शर्गीकरण करना होगा और उन कर्मो' का भिन्न-भिन्न संस्थानों में 
विभाजित कर उन्हें दर्शाना आवश्यक है। अस्तु॥ 
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ग्रेद 


प्रकृत-बायु के कर्मो' को हम दस विभागों में विभक्त कर 


सकते हैं ; जेसे-- 
संस्थान 
१ सौषुम्निक-मस्तिष्क 
वात-संस्थान 
२ श्वास-संस्थान 
३ रक्तवह-संस्थान 


४ पचन-संस्थान 


५ रसावह-संस्थान 


६ सामान्य रस-रक्त- 
बह संस्थान 

७ मांसपेशी संस्थान 

८ बाणिपूर्बक-संस्थान 

९ चेष्टावह नाड़ियां 


अवयव 
। मस्तिष्क, सुषुम्ना और 
| अनुमस्तिष्क 

फुफ्फुस, छोम, मुख, 
ह््द्य 


महास्रोत ( आमाशय 
अंत्रादि सहित मुखसे 
गुदपयन्त ) 
अग्न्याशय, यक्भत्‌ , 
रसायनियां, सिराएँ 
पयखिनियाँ आदि 


सिरा, धमनियां, केशि- 
काएँ, यकृत, प्लीहा, 
देहपरमाणु, मांसपे- 
'शियाँ इत्यादि । 


क्‍ 


$ 


खरयंत्र, खरतंत्र, मुख, 


तालु आदि। . 


दाँत, गल़ क्र जिह्ना ् 


कस अंक 2७ प्राय चाकनाा ढ जाया आााशकणओ कशाकककक 2बममकल कि?ंकती-++ न्म्ग्न्नमीं लू 


वबायुका नाम 


प्राण वायु 


समान वायु 


व्यान वायु 


'उद्यन बायु 
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| | श्रोणि, गुद, वृषण, ] 
१० सल्मृत्र-निष्कासन- वर्ति, टेक, शिश्ष, गर्भा- 
ः < शय, अंतःफलछ, योनि, + अपान वायु 
संस्थान 
स्वेद-प्रंथियाँ, त्वचा 
| नासा, कर्णादि स्लोत | 


उक्त वर्गीकरण को समझने के लिये शरीर के वातसंस्थान को 
समझना आवश्यक है। अत: आधुनिक शारीरक्रिया-विज्ञाना- 
नुसार उनका दिग्दशन करा पुनः उक्त पद्चविध वायु के कर्मों का 
स्पष्टीकरण किया जायगा। 


आधुनिक शारीरक्रिया-विज्ञान (?.५४४००४४) में इन 
कार्यो को सम्पन्न करनेवाले संस्थान को नाड़ीसंस्थान ()४७/४००४- 
88०7) कहा गया है। इसका दूसरा नाम वातसंस्थान भी 
हे। आयुर्वेद का पारिभाषिक 'शिर', जो ज्ञानेन्द्रिय, कमन्द्रिय 
एवं मन का अधिष्ठान माना गया है, इस संस्थान का मूल है। 
शरीर के समस्त अभिवहन तथा ग्रवत्तन करनेवाली संज्ञा तथा 
चेष्टावह-नाड़ियों का केन्द्र उक्त शरीर में है। यहीं बाताधिष्ठित 
मन बाह्य जगत्‌ तथा शरीर के विभिन्न अवयवों के सम्बन्ध में 
विविध संज्ञाय ( ज्ञान ) प्राप्त करता है तथा यहीं से मनोवहों 
( चेष्टावहों ) द्वारा शरीराबयबों को विविध क्रियायं करने की 
प्रेरणा करता है। इसीसे आयुर्वेदशासत्र में इसे उत्तमाज्ञ कहा 
गया है। जेसे-- 
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“ग्राणा; प्राणभर्ता यत्रस्थिता! सर्वन्द्रियणि च । 
तदुत्तमाड्मड्ानां शिरस्तदभिधीयते॥ ” 


च्‌० सू० १७ 


और दाशनिकों ने इस भाव को व्यक्त करने के लिये “ऊध्व- 
मूलमधः शाखमृषय: पुरुष बिदु: ।” यह्द वाक्य कहा है । 


नाड़ीसंस्थान के दो काय हैं--(१) शरीर में होनेबाली समस्त 
क्रियाओं का सन्लालन तथा (२) बाह्य परिस्थिति के अनुरूप उन 
( क्रियाओं ) में विविध परिवत्तन करना । इस उद्देश्य से नाड़ी- 
संस्थान की रचना दो प्रकार की नाड़ियों (!२०/४८४) से होती है । 
प्रथम प्रकार की नाड़ियाँ बाह्मसष्टि-सम्बन्धी ज्ञान को तथा 
शरीरावयर्बों में होनेबाली शुभ-अशुभ वेदनाओं ( अनुभवों ) को 
अपने केन्द्र तक पहुंचाती है। दूसरे प्रकार की नाडियाँ केन्द्र की 
ओर से यथायोग्य चेष्टाओं का आदेश अवयवबों को ले जाती है । 
पहले प्रकार की नाड़ियों को 'संज्ञावह” (08॥6९०6 70"ए९४ 07 
5९7807'7 76"४6४) तथा दूसरे प्रकार की नाड़ियों को 'चेष्टावह” 
या 'मनोबह” (780678776 767ए88 07 (06007 7७/४९४) कहते 
हैं। दोनों प्रकार की नाड़ियों में संज्ञाओं तथा चेष्टाओं. का 
संदेश बहन करते हुए जो परिवतंन होते हैं, उन्हें बिग” (7080) 
कहते हैं। बिग” की गति सामान्यतया प्रति सेकेण्ड १२० मीटर 
( लगभग १०० गज ) होती है। 


२३९१ सातवां अध्यास 
इन्द्रियाँ तथा नाइसिंस्थान 

भारतीय दशेन तथा आयुर्वेद में इन्द्रियों के स्पष्ट दो विभाग 
किये गये हैं--(१) ज्ञानेन्द्रियाँ तथा (२) कमन्द्रियाँ। दोनों 
इन्द्रियों का कार्य, बायु की प्रेरणा से सम्पन्न होता है, यह पहले कहा 
जा चुका है। आधुनिक शारीरक्रियाविद्‌ नाड़ीसंस्थान के दो 
काये--अर्थात्‌ ज्ञान तथा कर्म के वेगों का वहन करना--बताते 
हैं। यह बणन प्राच्य वर्णनों ( ज्ञानेन्द्रियों तथा क्मन्द्रियों के 
विभाग ) से स्वथा साम्य रखता है। शरीर के सभी कार्य उक्त 
द्विविध इन्द्रियों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। ज्ञानेन्द्रियों के मानव- 
शरीर के अन्दर पाँच द्वार हैं, जेसे--स्पश के लिये त्वचा, शब्द के 
लिये श्रोत्र, रूप के लिये चक्षु, रस के लिये रसना तथा गन्घ के 
लिये घाण हैं। इसी प्रकार कर्मेन्द्रियों के भी पाँच द्वार हैं, 
जेसे--पाणि, पाद, मुख, पायु और उपस्थ । 

ये इन्द्रियों के द्वार शरीरस्थ विविध अवयवों से निर्मित होते 
हैं; जेसे--आ्ञनेन्द्रियों के द्ार-- 
श़च्द-ब्ञान का द्वार---श्रोत्र 

इसके तीन विभाग हैं--बहि:कर्ण, मध्यकर्ण तथा अन्तःकर्ण । 
बहिःकर्ण के दो अवयब हैं--कर्ण शष्कुली (2779) और बाह्य 
कर्ण गुद्दा (+50७7799) ४&५07007प 708608) |. बाह्य कणंगुद्दा 
( कान के छिद्र ) की लम्बाई १६ इब्थ होती-है।. कर्णगुद्दा की 
अन्दर और सामने की दीबार एक अति शक्ष्म झिल्ली से बनी 
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होती है। इस झिल्ली को श्रुतिपटह” ( कान का पर्दा--07प7 
० 506 ७७०) कहते हैं। इस के पीछे मध्यकर्ण होता है। शब्द 
की लहरियाँ बाह्यकर्णगुद्दा में होकर इस पटह पर टकराती हैं । 
कणगुहा' के कुछ टेढ़ी होने से पटह दिखाई नहीं देता । कर्ण- 
रोग में इसकी परीक्षा के लिये कर्ण-शष्कुडी को जरा ऊपर स 
पकड़ कर ऊपर, पीछे तथा बाहर की ओर खींचने से तथा कणं- 
वीक्षण (7797 579०0प्रौप्रा7) तथा द्पण की सहायता से वह 
देखी जाती है। खस्थ दशा में श्रुतिपटह मुक्ताशुक्ति के समान 
भाखर होता है । 


मध्यकर्ण 


यह एक छोटी-सी प्रायः अस्थिमय गुहा है, जो शह्डास्थि के 
एक देश में रहती है। इसकी बाहर की दीवार पूर्वोक्त श्रुतिपटह 
से बनी होती है। इस गुहा में तीन-तीन छोटी-छोटी अस्थियाँ 
होती हैं। पहली अस्थि 'मुद्रक' (४७॥]७४8 07 सिा07707) 
हे। यह सम्पूर्ण लम्बाई में श्रुतिपटह से संल्म होती है। शेष 
अस्थियाँ 'अंकुदक' ([7008) तथा 'धरणकः (80968) हैं। ये 
क्रम से एक दूसरे से संयुक्त रहती हैं। मध्यकर्ण के भीतरी दीवार 
में एक छिद्र होता है। इसमें 'धरणक” अस्थि टिकी होती है । 
शब्द की लहरियाँ श्रुतिपटह से टकराकरं क्रम से इन अंखियों 
को आन्दोलित करती हुई धरणक द्वारा अन्तःकर्ण में अविष्ट होती 
हैं। असाध्य-वधिरता में प्राय: मध्यकर्ण के जीर्ण शो्थ के कारण 
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तीनों अस्थियाँ एक हो जाती हैं और शब्द की लहरियों का वहन 
करने में असमर्थ हो जाती हैं । 
पटहपुराणिका (7;780827 97 ६४ए००) 

नासिक्य-गल से (९४७४०) 977972प5) पटहपुरणिका नामक 
एक सूक्ष्म प्रणाली मध्यकर्ण में आती है। इसकी लम्बाई १३ इन 
के लगभग होती है। इस प्रणाली द्वारा बाह्य-बायु मध्यकण में 
अ्विष्ट और सदा विद्यमान रहता है। इस अन्‍न्तः:प्रविष्ट-वायु 
और बाद्यकर्णगुह्दा के वायु के दबाव से श्रुतिपटह खस्थ दशा में 
हृढ़ ( अशिथिल ) रहा करता है। कभी-कभी गले में शोथ, 
प्रतिश्याय, तुरिण्डकेरी (707&]8) आदि के कारण पटहपुरणिका 
में भी शोथ हो जाता है, जिससे कुछ काल के लिये बाधिय्य 
उपस्थित हो जाता है । 


अन्तःकर्ण या कान्तारक (,8 ७ए/४767) 


यह वास्तविक राब्देन्द्रिय है। श्रतिनाड़ी (अष्टमशीषण्य नाड़ी) 
के प्रतान इसमें व्याप्त होते हैं। शब्द की लहरियाँ पूर्बोक्त क्रम 
से इन प्रतानों में होकर मस्तिष्क के बल्क में स्थित अपने स्थान में 
पहुँचती और शब्द का म्रहण कराती हैं। अन्तःकर्ण के दो भाग 
हैं--एक अस्थिप्रय तथा दूसरा उसी के आकार का उसके अन्तर्गत 
-कलामय । कलामय अन्तःकर्ण के अन्दर और बाहर एक प्रकारका 
'द्रब रहा करता है। अन्तःकर्ण के दोनों अवयर्बों के तीन उपाड्न 
हैं। प्रथम का नाम शम्बुक' (20०709) है। यह -घोंषे के 
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समान आवतंमय होता है। शब्द के ग्रहण में यह अनिवार्य तथा 
प्रधान है। श्रुतिनाड़ी के अतिसंबेदी ( ग्रहणशील ) प्रतान इसमें 
व्याप्त होता है। वायु के कार्यों के वर्णन में “श्रोत्रस्पशनयोमूलं' 
की व्याख्या में चक्रपाणि ने “श्रवणमूलत्व॑ बायो: कर्णशष्कुली रचना 
विशेषे व्याप्रियमानत्वात्‌ , मूल प्रधान कारणम” इस वाक्य से 
सम्भवतः इसीका संकेत किया है। शम्बुक के बाहर-स्थित 
पूर्वोक्त द्रव उक्त शब्द को क्रम से आई लहरियों से आन्दोलित 
होकर अन्तस्थ द्रव को आन्दोछित करता है। यह आन्दोलन 
श्रति-नाड़ी के प्रतानों द्वारा ग्रहण कर मस्तिष्क में पहुंचाया जाता 
है। परिणाम में शब्द का अनुभव होता है । 

अन्तःकर्ण का दूसरा उपाद्न तुम्बिका! (५८४४४७प७) है। 
इसके मध्य एक छिद्र होता है, जिसमें धरणकास्थि टिकी रहती 

। अन्तःकण्ण का तीसरा उपाज्ञ गुण्डिकाएँ (8677 लंाटप्रौक' 

0979/) हैं। ये तीन अधंबत्तुंड श्रणालियां हैं। इनका छिद्रों 
द्वारा तुम्बिका से सम्बन्ध होता है। . 
शुण्डिकाओं के कार्य 

इन शुण्डिकाओं का कार्य शरीर की स्थिति का सन्तुलन है। 
विविध शारीरिक-चेष्टाओं में शिर यतकिखित्‌ भी इधर-उधर 
होता ही है, जिससे इन शुण्डिकाओं के भीतर-स्थित पूर्वोक्त द्रव 
इधर-उधर होता है । द्रव का यह इतस्ततः होना बेग के रूप में 
सूक्ष्मनाड़ियों द्वारा धम्मिल्वक में पहुँचाया जाता है। यह अंग 
तदनुसार शरीर के अवयबों को विविध प्रेरणाएँ करता है; 
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अर्थात्‌ शरीर का कोई-अज्ज किसी विशेष दिशा में झुक जाय और 
शरीर उस दिशा में गिरने को हो, तो पूर्वोक्त प्रकार से उसका ज्ञान 
शुण्डिकाओं में स्थित द्रव द्वारा धम्मिल्कर को होता है, जिससे 
शरीर समतुलित हो जाय | 
स्पर्श-ज्ञान के द्वार 

यह ज्ञान प्रधानतया त्वचा ( स्पशनन्द्रिय ) से तथा अल्पतया 
अन्तवर्ती अज्जों से होता है। स्पशज्ञान का बहन करनेबाड़ी 
नाड़ियों के सूत्र अन्तस्त्वग में व्याप्त होते हैं। इनके अन्तिम 
प्रान्त विविध प्रकार के होते हैं ; जेसे हाथ तथा पेर के तलुओं पर 
इन सूत्रों के अन्तिम प्रान्तों पर छोटे-छोटे अण्डाकार उभार होते 
हैं। परीक्षाओं से बिदित हुआ है कि त्वचा में सर्दी, गर्मी 
स्पश, वेदना तथा पीड़न का अनुभव करनेवाले क्षेत्र प्रथक-प्रथक 
होते हैं; जेसे स्पशे के क्षेत्र प्रति वर्ग सेन्‍्टीमीटर में पन्द्रह 
होते हैं । 
रूपज्ञान के द्वार 

रूप, प्रकाश, या वर्ण का ज्ञान नेत्रन्द्रिय द्वारा होता है। 
नेत्रेन्द्रिय का आश्रय नेत्र-गोलक हे। इसकी रचना का निर्देश 
आलोचक-पित्त के वर्णन में हो चुका है । 
रन्ञान के द्वार 

रसों का श्लान मुख्यतया जिद्मा ( रसनेन्द्रिय ) से तथा अंशत 
तालु तथा गल से होता है। जिह्ा की कला में दानेदार उभार 
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होते हैं। इनके अन्तर्भाग में छोटे-छोटे अण्डाकार दाने होते हैं । 
इन दानोां को 'स्वादांकु” (7!08४ 9708) कहते हैं। स्वादांकुरों 
में रख-प्राहिका नाड़ियों ( मुख्यतः नब॒म शीषेण्य नाड़ी ) के सूत्र 
व्याप्त होते हैं। जिह्ना के पश्चिम भाग में ये दाने विशेष उभरे 
हुए तथा अंग्रेजी अक्षर ए के समान ग्रथित होते हैं। रसों 
का आरबाद इस स्थछ पर विशेष होता है। मधुर रस जिह्ना के 
अग्र भाग पर, तिक्त पश्चिम भाग पर तथा अम्ल किनांरों पर 
विशेषकर अनुभव होता है । 
गन्धन्नान के द्वार 

यह ज्ञान घ्राणेन्द्रिय द्वारा होता है। घ्राणेन्द्रिय का आश्रय 
नासिका है । इसके अतिअल्प ही स्थान में गन्ध का ग्रहण होता है । 
यह स्थान उध्व शुक्तिका (53प79०४07 #४पए)४७/०९९ 7/00688) 
को आबृत करनेवाली कछा तथा उसकी समीपवर्ती मध्य प्राचीर 
(8०ए४ण०) है । इतने ही स्थल में घराण-नाड़ी के (0]800079 
787४७) प्रतान व्याप्त होते हैं। ( प्रतिश्याय में ये प्रतान सूजी 
हुई कला से व्याप्त हो जाते हैं, अतएव गन्ध-ज्ञान नहीं होता । ) 

कम न्द्रिय के द्वार भी इसी प्रकार विभिन्न अवयकबों से निर्मित 
होते हैं; जेसे--पाणि, पाद, मुख, पायु और उपस्थ-ये सभी अवयब 
मांसपेशियों, अस्थियों, कछाओं, रक्तवाहिनियों, स्नायुओं तथा 
नाड़ियों से व्याप्त होते हैं। इनमें मांस-पेशियाँ उन अबय्ों को 
कार्यक्षम ( चेष्टाओं के प्रवत्तक ) बनाती हैं। अख्थियाँ उन्हें 
आकृति प्रदान कर धारण किये हुए रहती हैं ; रक्तवाहिनियों द्वारा 
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उनका पोषण होता है, स्नायुओं से वे हढ़॒ तथा सुबन्ध रहती हैं 
ओर नाड़ियों से उनका अनुप्रणन होता है। इनमें नाना प्रकार 
की गति मनोधिष्ठित-वायु के कारण ही नाड़ी - द्वार से हुआ; 
करती है । 
ग्रतिसंक्रमित क्रियाएँ (8७॥७5 8०४0४) 

हमारे शरीर पर किसी प्रकार के आघात होने' 
से, उस आघात से बचन के छिये आहत - अवयवबों में; स्वतः 
क्रियाएँ होती हैं ; जेसे अनजान से कोई किसी अंग पर सुई 
चुभोये या गुद्गुदी करे, तो हम सहसा उस अंग को हटा लेते हैं । 
आँख के आगे अकस्म|त्‌ कोई वस्तु आ जाय, तो हमारी पलक. 
गिर जाती हैं और हम आँख मींच लेते हैं। हम तनन्‍्मयता सेः 
कोई भाषण सुन रहे हो और कोई हम से कुछ बात करने लगे, तो 
हमारा हाथ झट निषेध-संकेत करने के लिये उठ जाता है। कोई 
स्वादु-बस्तु दिखाई दे, तो हमारा मुख छाछा-ख्राव से भर जाता 
है। प्रहषवश अनायास ही शुक्रपात होने लगता है। साइ- 
किल एक बार सीख लेने के बाद ध्यान कहीं रहे, पेर ठीक पेडल 
पर दी पड़ता है। संध्या-पूजा आदि के मंत्र एक बार याद हो. 
जाने पर उस समय के मंत्र स्वत: मुख से निकलने लगते हैं। ये 
सब नाडी-संस्थान की क्रियाएँ हम प्रत्यक्षटः अनुभव करते हैं.। 
ये क्रियाएँ हमारे इच्छाधीन प्रयत्न के बिना ही सम्पन्न होती हैं'। 
शरीर में होनेंचाली अधिकांश क्ियाएँ ऐसी ही होती हैं। रक्त 
संवहन, श्यास-क्रिया और पचन-क्रिया आदि भी इसी प्रकार की: 
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क्रियाओं के उदाहरण हैं। इन क्रियाओं को आधुनिक शरीर 
'क्रियाबिद्‌ प्रतिसंक्रमित क्रिया! या केवछ भ्रतिसंक्रम' (८१९५) 
'कहते हैं । 

अनेक क्रियाएँ, जो आरम्भ में इच्छाधीन होती हैं, पीछे से 
अभ्यासवश प्रतिसंक्रमित हो जाती हैं ; जेसे साइकिल आदि के 
चलाने में पहले इच्छापूषक प्रयत्ष करना पड़ता है, अभ्यास हो 
जाने पर वे सभी क्रियाएँ ( पेर का पेडिल पर पड़ना तथा उस 
चलाना, हेन्डिल आदि को संतुलित रखना आदि ) स्वत: अज्ञात 
दशा में भी होन लगती हैं। इस ग्रकार अधिकांश क्रियाएँ 
प्रतिसंक्रमित होती हैं । 


-नाड-संस्थान के दो विभाग 


(१) मस्तिष्क सोषुम्निक नाड़ी-संस्थान (007०9708]॥79/ 
707ए0प8 59780070), (२) स्वतन्त्र नाड़ी-संस्थान (७ ४६७0007770 
7007"ए008 87807) | उच्त दोनों नाड़ी-संस्थान परस्पर सहकार 
'से काय करते हैं। ये दोनों बात-घातु या नाड़ी-घातु ()२७४४०- 
४880०) के बने होते हैं। इसकी रचना वाताणुओं या नाड़ी 
अणुओं (२००४० ००४) तथा उनसे निकलनेषाले बात-सूत्रों या 
नाड़ी-सूत्रों (२७४४९ (66०/४) से होती हे । नाड़ी-सूत्र मिलकर 
नाड़ियाँ बनाते हैं । दोनों को अपने आश्रय्य में रखनेबाडी तथा 
'विविध-अणुओं और सूत्रों को मिलानेबाडी. एक वस्तु होती है 
“जिसे नाड़ी भूमि ()४७०००४१७) कहते हैं। . 
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इसके दो अवयब होते हैं--(१) मस्तुलद्ग पिण्ड (87७४7) 
और (२) सुषुम्ना (39779] ००70) । मस्तुल॒न्जन-पिण्ड के निम्न 
विभाग होते हैं--मस्तिष्क ((/७/०४/४) धम्मिकक या अनुम- 
स्तिष्क (000/-6०९!४घ7०) | मस्तुल॒द्न मध्य (१॥70]0/977), उष्णीषक 
(7078) तथा सुषुम्णा शीषक (७१४७ ०७॥०7६०७७) । 
मस्तुलुज्ञ पिण्ड का प्रधान भाग मस्तिष्क होता है। भार की दृष्टि 
से समस्त पिण्ड का यह 5 भाग होता है। इसपर अनेक 
सिराएँ होती हैं| धम्मिक्कक मस्तिष्क के प्ष्ठभाग के नीचे की ओर 
होता है! मस्तुलज्ञ, मध्य मस्तिष्क, धम्मिहक तथा उष्णीषक को 
जोड़नेवाला भाग होता है। इसके नीचे ग्रन्थि के आकार का 
उष्णीषक होता है। उसके भी नीचे सुषुम्णा-शीर्षक होता है । 
सुषुम्णा-शीर्षक नीचे की ओर सुषुम्णा से संयुक्त होता है। ये सब 
विभाग शिर:करोटि में रहते हैं । 


सुषुम्णा 


करोटि के अधोभाग में एक छिद्र होता है। यहां से सुषुम्णा 
का प्रारम्भ होता है। सुषुम्णा--पृष्ठनेश में स्थित होती है। 
इसकी मोटाई कनिष्ठिका जितनी तथा लम्बाई फोर अठारह इच्च 
होती है। इसके मध्य में अति चूक्ष्म, अणुवीक्षण से ही देखी जा 
सकने योग्य, प्रजाडी होती है। ... 

मस्तुलुकृपिण्ड तथा सुषुम्णा--दोनों तीन वृत्तियों (आवरणों) 
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से वेष्ठित होते हैं । मस्तुलुन्नपिण्ड के अन्द्र चार गुहाएँ होती हैं । 
इन गुहाओं के अन्द्र की दोनों वृत्तियों के अन्तराल तथा सुषुम्णा 
की प्रणाली के मध्य में 'तर्पक-कफ' (0७०७७7० छ979] गपं6) 
रहा करता है। इनका वर्णन भश्रकृत-कफ के विवरण में कर 
चुके हैं । 

ग़॒त्र तथा घूसर पातु-प्रसाद 


मस्तुल॒ज्ञपिण्ड और सुषुम्णा को काट कर देख, तो उसमें बिना 
अगुवीक्षण यंत्र की सद्दायता के ही दो प्रकार की रचनाएँ स्पष्ट 
दिखाई दंगी। एक भाग शुभञ्र वर्ण होने के कारण शुभ्न वस्तु 
(१४]४४७ 708/067) और दूसरा भाग धूसर होने के कारण धूसर 
बस्तु (07०7 7790667) कहलाता है। शुश्न वस्तु नाडी-सूत्रों” 
की तथा धूसर वस्तु 'नाड़ी-अणुओं” की बनी द्वोती है। मस्‍्तु- 
छुद्गपिण्ड में धूसर वस्तु बाहर की ओर तथा झुश्र-वस्तु अन्दर की 
ओर होती है। सुषुम्णा में शुभ्र-वस्तु बाहर की ओर ओर धघूसर- 
वस्तु अन्दर की ओर होती है। धूसर-बस्तु को ही धूसर-धातु- 
प्रसाद ओर शुश्र वस्तु को द्वी शुश्र-धातु-प्रसाद कहते हैं। धूसर 
धातु-प्रसाद में ही संज्ञाओं के वेग आते हैं और वहीं से चेष्टाओं 
के वेग अक्ों में आते हैं । 

खतंत्र नाड़ी-संस्थान की रचना के सम्बन्ध में कुछ कहने के 
पहले मस्तिष्क-सोषुम्णिक नाड़ी-संसख्थान के क्रिया." कछाप का 
वर्णन आवश्यक है, अतः अब संक्षेप में उसे कहनेका प्रयन्न करंगे। 
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मास्तिष्क के कार्य 

मस्तिष्क ((!७7७०४प7०) रूप, रस, गन्ध आदि ज्ञान 
(5७78890070) मेधा, (700!॥8०0००) इच्छा, (५॥॥)) 
ओर उससे होनेवाली चेष्टा, स्घति (१४०7०7०79०), आबेगों 
(7770080708) तथा चिन्तन का प्रधान आश्रय है। प्राणी 
बर्ग के मस्तिष्क की परीक्षा कर तो विदित होगा कि प्रत्येक प्राणी 
के मस्तिष्क के गोलाद्ों का परिमाण तथा उस पर स्थित सिताओं 
की गहराई उस प्राणी की बुद्धि के अनुसार होती है। जेसे-चूहे. 
का मस्तिष्क बहुत छोटा होता है ; साथ ही इस पर सिताएँ नहीं 
होतीं । बानर का मस्तिष्क अपेक्षाकृत बड़ा ओर उसमें सिताएँ होती 
हैं। मनुष्य का मस्तिष्क उससे भी बड़ा होता है और उसमें 
सिताएँ अधिक होती हैं। पहले कहा जा चुका है कि मस्तिष्क में 
बाहर की ओर का भाग धूसर ओर नाडी-अणुओं का 
बना होता है । इसे 'मस्तिष्कीय बल्‍क ((26//6७79) 2076656) 
कहते हैं। इसी प्रदेश में ज्ञान के वेग आते हैं और वहीं से इच्छा 
और चेष्टाओं के वेग अवयर्षों में जाते हैं। सिताओं के कारण 
सहज ही बल्क भाग का विस्तार बढ़ जाता है। अतः उत्तरोत्तर 
उच्च योनियों में मस्तिष्क बड़ा ओर उसमें सिताएँ अधिक होने से 
उन में बुद्धि प्रकष भी विशेष होता है। | 

मस्तिष्क के गोलाड्ों के बल्क भाग में प्रत्येक ज्ञान तथा कर्म 
के क्षेत्र प्थक्‌-प्रथक्‌ होते हैं। तात्पय॑ं यह कि रसादि ज्ञान का 
अनुभव अमुक-अमुक स्थान पर होता है और. विविध कर्मों की 

१६ ह 
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प्रेरणा करनेवाला विभिन्न-स्थ्ों पर होता है। कर के प्रेरक 
केन्द्र प्रत्येक गोलाड़ में आगे की ओर ऊपर से नीचे, एक पढ़ी में 
एकत्र स्थित होते हैं। उभयविध समस्त केन्द्रों का प्रतिसंधायक- 
सूत्रों द्वारा परस्पर सम्बन्ध होता है। परिणामतः कभी कोई भी 
ज्ञान या कर्म अकेला नहीं पाया जाता। एक ज्ञान अपने नियत 
केन्द्र में उत्पन्न हुआ कि पग्रतिसंघायक-सूत्रों (888008607 
(09768) द्वारा उसका अनुभव अन्य केन्द्रों को होता है और व 
अपनी अकृति के अनुसार अपना-अपना ज्ञान श्राप्त करते हैं वा 
अपना-अपना कर्म करते हैं। दूकान पर दूरसे नारंगी देखी, कि 
उसके पूर्वालुभूत गन्ध-रस आदि स्य॑ स्मृति में आ जाते हैं, पेर 
दूकान की ओर उठ जाते हैं। हाथ, नारंगी को उठा छेता है ; 
मुख, भाव-तोल करता है और इसी प्रकार आगे-आगे क्रियाएँ 
होती जाती हैं । 
धम्मिल़क ( अनुमासतिष्क ) के कार्य 

धम्मिल्लक का कार्य मांसपेशियों से होनेवाली समग्र चेष्टाओं 
((ए४८५)७॥ 77भ7770670) में संवाद ( ऐक्े और सहकार ) 
रखना, शरीर की अवस्थिति ( खड़ा होने या बेठने की अवस्था ) 
का नियमन तथा विविध कर्मो ( दोड़ना आदि ) में शरीर का 
संतुलन (7700०४)॥0०४०7) करना है। शरीर के चार अवयबों से 
धम्मिल्॒क में मांसपेशियों की अवस्था और पिति की सूचना 
देनेबाले वेग पहुंचते हैं। ये चार विशिष्ट अवयव निम्न हैं-- 
आँखें, अन्तःकर्ण, मांसपेशियां, और संधियाँ तथा त्वचा । इन 
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स्थानों से शरीर के अद्ञ-प्रदयज्ञ की स्थिति का ज्ञान बेग के रूप में 
धम्मिल्क में पहुँचता रहता है और वहाँ से अवस्थानुसार कर्म 
करनेवाली पेशियों को कर्म करते हुए सहकार की प्रेरणा मिलती 
रहती है। यहाँ ध्यान रहे, पेशियों को कर्म करने की प्रेरणा 
मस्तिष्क से मिलती है ; धम्मिलह्कक का काय केवल उन में सहकार 
लाना है । 


स॒षुग्णा झर्पिक का कार्य 


शिर या भस्तुलुज्गपिण्ड से नाड़ियों के बारह जोड़े ( युग्म ) 
निकलते हैं और भिन्न-भिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न अज्जों में 
जाते हैं। इन्हें शीषेण्य नाड़ियां! ((७७77] 76/४७४) कहते हैं । 
इनमें श्वास-प्रक्रिय तथा हृदय के स्पन्दन की प्रवत्तंक-नाड़ियाँ 
सुषुम्णा-शीषेक से निकलती हैं। इसीसे इस भाग का अधिक 
महत्त्व है। मस्तिष्क या धम्मिलह्कक के आहत या विनष्ट होने से 
भी मनुष्य जीवित रह सकता है, पर सुषुम्णा-शीर्षक के बिनष्ट 
होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। फॉाँसी में स्थानच्युत हुए 
कशेरुका के सुषुम्णा-शीषेक पर दबाव पड़ने से ही सृत्यु होती है । 
इस श्रदेश से अन्य भी शीष॑ण्य-नाड़ियां निकछती हैं। यह 
सुषुम्णाकाण्ड के समान प्रतिसंक्रमित क्रियाएँ भी करता है। 
शीर्षण्य-नाड़ियों का स्थूछ प्रभाव ( उत्पत्तिस्थान ) मस्तुलुकृपिण्ड 
का अधोभाग है, यद्यपि सूक्ष्मरूपेण ये मस्तिष्क के बल्क भाग से 
निकलती हैं । 
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शर्षिण्य-नाडियोँ | 

उक्त बारह शी्षण्य-नाड़ियों के जोड़ों के नाम और क्षेत्र 
निम्नप्रकार है :-- 

(१) प्रथम-युग्म या घाण नाड़ियाँ--ये गन्ध का ग्रहण करती 
हैं | (0॥890007ए 70/ए७४). 

(२) द्वितीय-युग्म या दृष्टि नाड़ी--इनसे बस्तुओं का दर्शन 
होता है (00900 70७/४९४),. द 

(३) तृतीय, चतुर्थ तथा पष्ठ युग्म-नाड़ियाँ या नेत्र प्रचेष्टनी 
नाड़ियाँ (00प/0700/ 770९॥]०७७/,, *४0प०88)--इनके 
कारण नेत्र के गोलकों, पुतती तथा पलकों की विविध गतियां 
होती हैं । 

(४) पत्नम-युग्म या त्रिधारा नाड़ियाँ (जं820779। 
76/"०७४)--प्रत्येक नाड़ी के तीन विभाग हैं। इनका कार्य मुख 
तथा शिर की स्पश की संज्ञाओं का बहन करना तथा चबाने की 
क्रिया में जबड़ों को प्रवत्तित करना है | 

(५) सप्तम-युग्म या बक्र-नाड़ी (79८8! 7९०"४०)--थे मुख 
की पेशियों के प्रवत्तक हैं; उनमें परिवर्तन छाकर हृदूगत भावों 
को चेहरे पर द्योतित करती हैं। जिह्ना के पूर्व भाग में रस का 
आस्वाद भी उसीसे होता है। 

(६) अष्ट्रम-युग्म या - श्रुति-नाड़ी (५0प०॥00'ए ४०"९०)-- 
इनके दो बिभाग हैं। एक विभाग शब्द का श्रवण करता है, 
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दूसरा शरीर की विविध हलचलों से अन्तःकण में दोनेवाले परि 
वत्तनों का ज्ञान धम्मिहकक तक पहुंचाता है । 

(७) न्‍नवम-युग्म या कण्ठरासनी-नाडियाँ (७]0880.0क॥ए॥- 
80७) 7607768)--ये जिह्डा के पश्चाद्ध ( पिछले भाग ) में रस का 
आस्वाद कराती है। साथ ही ये गछे की पेशियों को कम में 
प्रवत्तित करती है । 

(८) दशम-युग्म या प्राणदा-नाड़ियाँ (४४४७४ 707ए०8)-- 
ये गल, कण्ठ, अन्नवहू, आमाशय, फुफ्फुस, हृदय, अन्त्र, यकृत , 
प्रीह्य तथा अग्न्याशय की भ्रवत्तक नाड़ियाँ हैं। 

(९) एकादश-युग्म या अीवा प्रष्ठग नाड़ियाँ (80७) 8006- 
४8077 76"०९४)--इनका एक भाग आणदा नाड़ी से जा मिलता 
हे, दूसरा ग्रीवा की मन्या तथा प्रष्ठच्छद्ा नामक दो प्रधान पेशियों 
का प्रवत्तक है । 

(१०) द्वादश युग्म या जिह्बातलिका-नाड़ियाँ (8४79०४०- 
859] 7767768)--ये जिह्ना की चेष्टाओं की प्रवत्तिका है । 
सषम्णाकाण्ड के कार्य 

पूर्वोक्त शीर्षण्य नाड़ियाँ प्रधानतः उध्बे-जन्नुगत (प्रीवा के ऊपर 
स्थित) अवयबों का नियमन करती है ओर गन्ध आदि का ग्रहण 
कराती है। परन्तु मस्तिष्क का बलक भाग शरीर के अन्य स्थानों 
से भी ज्ञान का ग्रहण करता तथा उनके प्रति चेष्टाओं के बेग या 
सन्देश भेजता है। जिन नाड़ीसूत्रों द्वारा ज्ञान तथा चेष्टा के बेग 
मख्िष्क-बल्क तथा शरीरावयबों के मध्य यातायात करते हैं, बे 
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सुषुम्णा-काण्ड में स्थित होते तथा उसका अंश भूत होते हैं। इस 
प्रकार 'सुषुम्णा-काण्ड' का एक कार्य उक्त प्रकार से संज्ञाओं तथा 
चेष्टाओं के वेगों का वहन करना है। परन्तु सुषुम्णा-काण्ड का 
इस काये के अतिरिक्त स्वतन्त्र काये भी है। दोनों कार्यों के 
स्पष्टीकरण के लिए पहले सुषुम्णा-काण्ड की रचना जानना परम 
आवश्यक है 
सषपम्णा का रचना 

पहले कह आये हैं कि धूसर-वस्तु-मस्तुलज्ग, पिण्ड में बाहर की 
ओर और शुश्र-वस्तु अन्दर की ओर होता है और ठीक इसके 
विपरीत सुषुम्णा काण्ड में अर्थात्‌ शुश्र बस्तु बाहर की ओर और 
धूसर-वस्तु अन्दर की ओर होता है। चौड़ाई की रूख सुषुम्णा 
को कार्ट तो इसमें भी दोनों वस्तुएं स्पष्ट दीख पड़ेगी । धूसर 
वस्तु का अवस्थान ( आकार ) अंग्रेजी अक्षर 7 के सदृश होता 
है। मस्तुलुक्ञ के समान सुषुम्णा में भी धूसर वस्तु की रचना 
प्रधानतः नाड़ी-अणुओं से होती है और शुश्न वस्तु की 
नाड़ीसत्रों से । 

: धूसर वस्तु के दो सिरे पीछे की ओर तथा दो आगे की ओर 
निकले होते हैं। अगले सिरे को अग्रिम श्रुंग! (8४०१० 
00770) ओर पिछले को पश्चिम खद्डर (/205800+07 0 ५५॥॥ 
कहते हैं । सुर्चुम्णा-काण्ड में सारी लम्बाई में आगे और पीछे की 
ओर चीर ( दशर ) पड़ी रहती हैं। 

सुषुम्णा-काण्ड की श्वेत वस्तु, उन नाड़ीसूत्रों से बनी होती है, 
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जो मस्तिष्क और अवयवों के मध्य वेग का बहन करती है । धूसर 
बस्तु जिन नाड़ी-अणुओं से बनी हैं, वे स्वयं मस्तिष्क के बल्‍्क 
भाग के सदृश चेतन्य - केन्द्र हैं। अर्थात्‌ शरीर के विभिन्न भागों 
से उनमें ज्ञान के वेग पहुँचते तथा वहाँसे चेष्टा के बेग अवयर्बों 
को प्राप्त होते हैं। पहले जिन प्रतिसंक्रमित-क्रियाओं का निदेश 
किया है, बे सुषुम्णा-काण्ड द्वारा होती हैं। ये प्रतिसंक्रमित 
क्रियाएँ सुषुम्णा के स्वतन्त्र कार्य हैं । 
सोषुग्गिक नाड़ियाँ 

सुषुम्णा-काण्ड से ऊपर से नीचे तक दायं और बाएँ समरूप 
से नाड़ियाँ निकलती हैं। इन्हें 'सोषुम्णिक-नाड़ियाँ (8978) 
700/४७४) कहते हैं। ये कशेरुकाओं के छिद्रों से बाहर आती 
हैं। इन नाड़ियों के मूल सुषुम्णा के मध्यवत्ती धूसर-वस्तु के 
नाड़ी-अणु हैं। इनसे निकले नाड़ीसूत्र मिलकर धूसर-वस्तु के 
अग्रिम और परिचम श्र॒र्गों से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार 
प्रत्येक कशेरुका के अन्तरालबर्त्ती हों से एक-एक मूल प्रादुभू त 
होता है। दोनों ओर के अंग्रिम और पश्चिम मूल शीघ्र ही 
मिल जाते और एक नाड़ी बन जाते हैं। यही सौषुम्णिक-नाड़ियां 
हैं। ये जेसे-जेसे आगे बढ़ती जाती हैं, वेसे-बेसे इनके 
विभाग और उपविभाग होते जाते हैं; जिनके प्रतान ( शाखा- 
प्रशाखाएँ ) त्वचा, पेशी आदि में व्याप्त" होते हैं। सौघुम्णिक 
नाड़ियों में संज्ञावह तथा मनोवह ( चेष्टावह ) उभयविध सूत्र होते 
हैं। परल्तु मूल में ये दोनों सूत्र प्रथक-प्रथक्‌ होते हैं। परीक्षाओं 
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से यह विद्त हुआ है कि इनके पश्चिम मूल ( पश्चिम खज्ञ से 
निकले मूल ) ज्ञानवह होते हैं; तथा अग्रिम मूल चेष्टावह 
( मनोवह ) होते हैं। संज्ञवह-नाड़ी-सत्रों द्वारा शरीरावयवबों से 
स्पशे, वेद्य, उष्ण आदि संज्ञाओं के बेग सुषुम्णा में पहुंचते और 
चेष्टावह-सूत्रों द्वार अवयवोचित प्रतिसंक्रमक बेग अबयबों को 
पहुचाते हैं। ग्रीवा से वक्षस्‌ के अधोभाग पयेन्त उक्त श्रकार से 
नाड़ियों के इकत्तीस जोड़े ( युग्म ) निकलते हैं। नीचे के भाग 
में सौषुम्णिक-नाड़ियाँ अश्वपुच्छ के सदृश समानान्तर गुच्छ के 
रूप में निकलती हैं। अतः सुषुम्णा-काण्ड का जो अंश बिकार- 
प्रस्त हो जाता है, उससे निचले भाग से निकलनेवाली नाड़ियाँ 
जिन अवयवों को जाती हैं, उनमें संज्ञा तथा चेष्टा सम्बन्धी विकार 
उपस्थित हो जाते हैं । 


स्वतन्त्र-नाडी-संस्थान (0प00790770 70"70प8 89807) कक 


नाड़ी-संस्थान का जो भाग उन क्रियाओं का नियामक है, जो 
हमारी इच्छा और प्रयत्न के बिना ही होती रहती दे, उसे 'स्व॒तन्त्र 
नाड़ी-संस्थान! कहते हैं। रक्तसंवहन तथा अन्न का परिपचन 
ऐसी क्रियाओं का उदाहरण है। इस संस्थान के दो विभाग हैं 
और दोनों की क्रियाएँ एक दूसरे की विरोधिनी हैं । इन विभागों 
के नाम 'मध्य-स्व॒तन्त्र-नाड़ी-संस्थान! (89770800600 7७/ए०ए४ 
89४0077)और 'परिस्ववन्त्र-नाड़ी-संस्थान! (?.788ए77/960600 
70"ए078 89807 ) हैं। खतन्त्र-नाड़ी-संस्थान का नियन्त्रण 


२४६ । सातवां अध्याय 


मस्तिष्क मूलस्थित आज्ञाचक्र' या आज्ञाकन्द! नामक दो कन्दों 
(]79)७700७) से होता है । 


सुषुम्णा के दोनों पाइ्वों पर, प्रष्ठरेश के दोनों ओर नाड़ी- 
कन्दों की एक-एक श्रृंखला होती है। ये ही योगियों की 'इड़- 
पिज्नला! प्रतीत होती है। ये नाड़ीकन्द तथा इनसे निकलनेवाले 
नाड़ीसूत्र मध्य-स्वतन्त्र-नाड़ी-संस्थान' कहलाते हैं। नाडी-सूत्र 
सोषुम्णिक-नाड़ियों से मिल जाते हैं । 


परिखतन्त्र-नाड़ी-संस्थान के सूत्र तृतीय, सप्तम, नवम, दशम 
तथा एकादश शीर्षण्य नाड़ियों में तथा द्वितीय, ठतीय और चतुर्थ 
अनुत्रिक नाड़ियों ( सुषुम्णा काण्ड के त्रिकास्थि के अन्तवत्ती भाग 
से निकली नाड़ियों ) में स्थित होते हैं। इस संस्थान की शीर्षण्य 
नाड़ियों में स्थित विभाग को “उत्तर परि-खतन्त्र-संस्थान! तथा 
निचले को अधर परि-खतन्‍्त्र-संस्थान' कहते हैं । 


खतनन्‍त्र-नाड़ी-संख्थान के, इनके अतिरिक्त भी प्रभाव ( उत्पत्ति 
स्थान ) है। अन्‍्त्रों, हृदय, बस्ति तथा अन्य अन्तरावयवों में भी 
नाड़ी-कन्द होते हैं। इनसे निकले सूत्र चक्रवत्‌ व्याप्त होते हैं। 
योगशासत्र का 'मणिपुरचक्र' आदि अभिधान इन्हीं का जेसा प्रतीत 
होता है। ये चक्र मध्य-सतन्त्र-नाड़ी-संस्थान तथा परिस्वतन्त्र- 
नाड़ी-संस्थान के पूर्वोक्त केन्द्रों के अधीन रहकर अपने अब्ों का 
नियमन करते हैं। 
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मध्य-स्वतन्त्र-नाडी-संस्थान के कार्य 


इनके काय्य निम्न प्रकार हैं :-- 

पुतलछी का विकास, स्वेंद का स्राव, रोमागझ्, त्वचा की सम- 
वाहिनियों का संकोचन, चुलिका-ग्रंथिका स्राव, हृदय का वेग- 
वधन, रक्तचाप की बृद्धि, छोम-शाखाओं का विकास ( विस्तार ), 
हृदय की नाड़ियों का विकास, महाखत्रोतस्‌ के कपाटिकाओं को 
अवरुद्ध करना, तथा पाक-क्रिया को शिथिल करना एवं बस्ति का 
शिथिलीकरण | संक्षेप में यह आकस्मिक अवसरों पर, तत्काल 
अनावश्यक पाक क्रिया को मन्दर कर हृदय की गतिबृद्धि आदि 
द्वारा शरीर को मांसपेशी से होनेवाले कर्मों के लिए तेयार 
करता है । 
परिखतन्त्र-नाडी-संस्थान के कार्य 

ठीक उपयु क्त के विपरीत है। पुतलछी का संकोच, छालास्राव 
की वृद्धि, हृदय का मन्दीकरण, कोम-शाखाओं का संकोचन, 
आमाशय, अन्त्र ओर अम्न्यादय के रसों का परिवत्तन, महा- 
स्रोतसू के कपाटों का विशदीकरण, हृदय की नाड़ियों का 
संकोचन । 

प्रत्येक स््॒तन्त्र अह्ढ में उक्त दोनों प्रकार की नाड़ियों के प्रतान 
होते हैं। परिस्थिति के अनुसार मध्य या परिस्व॒तन्त्र नाड़ी-संस्थान 
उत्तेजित होकर उन-उन अंगों को समयोचित काये के लिये प्रेरित. 
करता है । द 


४ रे सातवां अध्याय 


शरीर में काबनिकाम्ल वायु के एकत्र होने का किंवा एड्रे नेलिन 
के सूचीवेध का भी वही प्रभाव होता है, जो स्वतन्त्र-नाड़ी-संस्थान 
के उत्तेजित होने का होता है । 


नाडी-संस्थान और पंचाविध वायु 


आधुनिक नाडी-संस्थान के विवरण को देखन से आयुर्वेदोक्त 
बायु के पाँच प्रकारों का वर्णन स्पष्ट हो जाता है। जेसे--शीर्षण्य 
नाड़ियाँ तथा उनमें अनुस्यूत उत्तर स्व॒तन्त्र-नाड़ी-संस्थान के सभी 
कर्म प्राणवायु! के कर्मो' के अन्दर आ जाते हैं। सुषुम्णा काण्ड 
का अनुकटिक ( कटि प्रदेश में स्थित ) अंश तथा 'अधिवस्तिक! 
नामक चक्र (त्रए7029887070 900९5प8) अपान वायु का आश्रय 
प्रतीत होता है। इनका कार्य उभयमत से मल-मूत्र तथा गर्भ की 
प्रवृत्ति है। व्यान-बायु का आश्रय शी्षण्य नाड़ियों को छोड़कर 
शेष मस्तिष्क सोषुम्गिक नाड़ी-संस्थान प्रतीत होता है। मध्य- 
स्वतन्त्र-नाड़ी-संस्थान के अंशभूत उत्तर अनुग्रेविक' नाड़ी-कंद्‌ 
साक्षात्‌ रूप से, सुषुम्णा काण्ड का अनुग्निविक' भाग, अनु- 
प्रष्िक* भाग का उपरि अधभाग और इन स्थर्ों से निकली ग्रीवा 
के ऊपर कण्ठ तथा छाती में महाप्राचीरा-पेशी पयन्त स्थित नाड़ियाँ 
उदान वायु का आश्रय प्रतीत होती है। समान वायु का आश्रय 
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स॒षुम्णा के अनुप्रृष्टिक' भाग-ऊपरि आधा भांग, अनुष्ृष्टिक" 
स्वतन्त्र नाड़ी कन्द, सौरमण्डल, * उत्तरान्त्रिक* तथा अधरान्त्रिक" 
नामक चक्र तथा पाचकयन्त्रों के नियामक सौधुम्णिक 
नाड़ियां हैं। 

संज्ञा और चेश के वेगों के वहन के अतिरिक्त एक अन्य भी 
कम नाड़ियों के हैं, और वह यह कि ये जिस अंग में जाती हैं, 
उसकी पुष्टि करती हैं। यदि कोई नाड़ी कट जाय तो उससे 
व्याप्त अंग क्षीण हो जाता है। आयुर्वेद में वात के कुपित होने 
से अंगों का छ्षीण होना प्रसिद्ध है। अतः इन्हें 'पोषणी नाड़ी' 
की भी संझा प्राप्त है । 

आयुवेद तथा अध्यात्म में शरीर को उद्ध्वमूल और अधः- 
शाखा-वृक्ष की उपमा दी है। इस अध्याय में शरीर के नाड़ी- 
संस्थान का जो स्वरूप हमने देखा, उससे इस उपमा की अन्वर्थकता 
सिद्ध हो गई। मस्तिष्क ही शरीर रूप वृक्ष का मूल है। सुषुम्णा 
प्रकाण्ड तथा उनसे नि:स॒त नाड़ियां शाखाएँ हैं । 
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श्री बेद्यनाथ आयुववेद भवन लिमिटेः 
कलकत्ता, पटना, श्लाँसी और नागपुर 


संक्षिप्त परिचय 


+-+<>0 ८०० 

!  बे्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० का जो उन्नत स्वरूप आज देश 
| | के सामने है, इसके पीछे एक गोरवरपूर्ण अतीत, एक 
संघर्षमय जीवन ओर एक साहसिकतापूर्ण अध्यवसाय का 
चिरस्मरणीय इतिहास भी है। आज से ३१ साल पूर्व 
जब इस कारखाने की नोंव दी गयी थी तो शायद यह अन्दाज नहीं था 
कि इस कारखाने का यशगान भारत के गाँव-गाँव, घर-घर ओर नगर- 
नगर में होने लगेगा, इसकी ओषधियाँ विदेशी ओषधियों से टक्कर लेकर 
उन्हें पराजित करेंगी ओर देशी चिकरित्सा-पद्धति की धाक देश के शिक्षित 

अशिक्षित सभी लोगों में जमा कर आयुर्वेद्‌ के उद्धार का कारण बनेगी । 
बद्यनाथ धाम ( देवघर ) हिन्दुओं का अति पुनोत, सिद्धपीठ-तीर्थ- 
स्थान है। बावा बेद्यनाथ के समक्ष किया गया शुभ-संकल्प कभी विफल 
नहीं होता। आज भी छाखों नरं-तारी बाबा के धाम पर पहुंच कर 
शुभ-संकल्प करते ओर मनोरथ की सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसी पुनीत 
तीर्थस्थान में श्री वेधनाथ आयुवेद भवन की नोंब डाल कर आयुर्वेद के 
उद्धार का जो संकल्प किया गया था, उसी के अनुसार उस महाबज्ञ में 
अमीरथ प्रयक्ष किया गया । वाया के सम्मुख किया गया संकक्प सकल 
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हुआ। विशुदू ओर असली दवाओं के निर्माण एवं जनताजनार्दन की 
सेवा के फलस्वरूप श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन एवं उसकी ओषधों की 
पहुँच आज देश के गाँव-गाँव, नगर-नगर ओर घर-घर में हो चुकी है : 
बहुत सूहम रूप में हम उस संगठन का परिचय आपको यहाँ कराना 


चाहते हैं । 
रिसचे-विभाग 


यह विभाग “श्री बेग्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०” के जन्मकाल के कुछ 
डी दिन बाद खुल गया था । किन्तु पहले इस काम को काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय, गुरुकुठ काँगड़ी तथा ऋषिकुछ विद्यालयों को आधिक 
सहायता देकर कराया जाता था। किन्तु भगवान की दया से अब गत 
वर्ष से एक स्वतन्त्र विभाग इसके लिए खोल दिया गया है । वास्तव में 
यह विभाग ही ओषध-निर्माण का आधार है। इस विभाग से “श्री 
वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०” को ही नहीं, समस्त आयुर्वेद-जगत को 
लाभ है । 
यह विभाग सारे हिन्दुल्तान के प्रत्येक भाग में अछग-अलग नामों 
से या एक ही नाम से प्रचलित औषधों ओर वनस्पतियों को एकत्रित 
करता है। इस कार्य में हमारी सभी शाखाओं, वेतनभोगी कर्मचारियों, 
कमीशन-एजेणटों ओर दवा-विक्र ताओं के अछावा स्वतन्त्र वेद्य, डाक्टर, 
सरकारी जंगलात व कृषि-विभागों से भरपूर सहायता मिलती है। 
की छानवीन के लिए भारत के ख्यातनामा वनोषधि- 
विशेषज्ञ, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी के प्रोफेसर ठाकुर बलवन्‍्त सिदद, 
एुस० एस०-सी०, आयुर्वेदाचाय के नायकत्व में विशेषज्ञों की एक टोली 
बिहार के जंगलों का दोरा कर रही है। ठाकुर बलवन्त सिह भारत के 
गिने हुए चार-पाँच सर्वश्रेष्ठ वनोषधिशास्त्र वेत्ताओं (80&7ं४४8) में से 
शक हैं। हन विशेषज्ञों की खोज के बाद जो महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट छप कर 
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सैयार होगी, वह आयुर्वेद्‌-लगत को “भी बेद्चनाथ आयुर्वेद भवन लि०” 
की पुक अमूल्य देन होगी । 

आज इस बात की जरूरत है कि भारत के भिन्‍न-भिन्‍न भागों से 
ढूँढ-दूँढ कर वनोषधियों को निकाछा जाय, उनसे ओषध-निर्माण कार्य को 
उसम्पन्न ओर परिपूर्ण बनाया जाय। विदेशी ओषधों का आधार 
मुख्यतः खनिज धातुएं हैं, क्योंकि उन्हें ताजी वनोदधियाँ उपलब्ध नहीं, 
पर आयुर्वेदीय ओषधों का प्रधान आधार तो वनोषधियाँ ही हैं जो रोग- 
नाशक शक्तियों ओर स्वास्थ्यदायक गुणों में अद्वितीय हैं एवं शरीर को 
हानि पहुंचानेवाले दुगुंणों से मुक्त हैं। इसलिए हमारे रिसर्च-विभाग ने 
इस कार्य को बड़े पसाने पर शुरू किया है। हमारी विस्तुत योजना के 
अनुसार शीघ्र ही ५० हजार रुपये प्रतिवर्ष ख्चकर आतुरालय ओर रिसर्च- 
भवन खोला जायगा जिसमें सभी मूलद्गव्यों का वेज्ञानिक परीक्षण होगा । 
इस कार्य से समस्त ओषध-निर्माण-जगत लाभान्वित होगा । 


वनोप धि-बिक्रो -विभाग 


असली वनोषधियों के अभाव में आयुर्वेदीय ओषधों के निर्माण में 
कितनी कठिनाई होती है, यह सभी वेच्य जानते हैं। जब हमारे जेंसे 
साधन-सम्पन्न कारखाने को इस कार्य में कठिनाई होती है तो छोटे पंमाने 
पर ओषध बनानेवाले वेच्य के लिए तो असली वनोषधियों का प्राप्त करना 
कठिन ही नहीं, असम्भव है। नतीजा यह होता है कि असली 
के अभाव में बाजारू नकलो चोजों पर निर्भर रहना पढ़ता है। फलत: 
शुद्ध औषधों के नहीं प्रस्तुत होने से आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति एवं बेच 
की शिकायत होती है। इसलिए “श्री बेच्चनाथ आयुवेद भवन छि०” ने 
ओषध बनानेवालों को असली वनोषधि प्राप्त करने में छविधा देने के 
विचार ते इस विभाग को खोला है। उचित मूल्य पर ताजा ओर 
असली वनोषधि देना इस विभाग का काम है। इस विभाग के द्वारा 
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थोक भाव से बिक्री की जाती है। जिन लोगों को अधिक परिसाण में 
चाहिए उन्हें हमारे इस विभाग से पत्न-ज्यवहार 
करना चाहिए । 
परीक्षण-विभाग 
इसमें इकट्ठी की हुईं जड़ी-बूटियाँ, असिद्ध खनिज एवं ओषध निर्माण 
काम में आनेवाली अन्य वस्तुओं का परीक्षण स्वयं अपने प्रयोगशाला में 
अनुभवी ओर योग्य वेद्यों ओर रसायन-शाख्तरियों द्वारा किया जाता है । 
अन्यान्य सार्वजनिक शिक्षण-संस्थाओं को नियमित रिसर्च कार्य के लिये 
आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन भी इस विभाग द्वारा दिया जाता है । 


ओषध-निर्माण-विभाग 


इस विभाग में विशेषज्ञ-आयुर्वेदाचायां ओर निर्माणकुशल वैद्वशाख्त्रियों 
का एक पूरा दल काम करता है ; जिनको देख-रेख में ओषधों का शुद्ध 
शास्त्रीय रीति से निर्माण होता है ओर निर्माण की अवस्था में भवन के 
मालिक लोग जो खयं ओषध-विज्ञान के कुशल ज्ञाता हैं, उपस्थित रहकर 
निरीक्षण करते हैं। साथ ही हस विभाग को दूसरे विभागों के विशेषज्ञों 
की सहायता भी मिलती है। इस प्रकार इस विभाग के सुन्दर संगठन 
ओर उचित देख-रेख का ही फल है कि आज “री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
दि०” की बनी हुई ओषधें सबसे अच्छी ओर असली समझी जाती हैं । 

निर्माण विभाग का प्रबन्ध ओर विश्ुुद्धता के कारण ही असली 
ओषध की पंक्ति में बेद्नाथ ओपषधें सबसे आगे हैं। देश के बड़े-बड़े 
नेताओं, बिद्दानों ओर वैद्यों ने इमारी ओषधों की विशुद्धता की केवल 
प्रशंसा हो नहीं की हे बल्कि स्वयम्‌ बेद्ययाथ दवाओं का वज्यवहार कर 
उसकी असलियत का अनुभव किया है। यही कारण है कि हमारी 
दवाओं की सांग उत्तरोत्तर बढ़ती गयी ओर हतनी बढ़ी कि एक स्थान से 


जा 
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सारे देश में माल भेजना कठिन हो गया। इसलिये कलकत्ता, पटना, 
झाँसी ओर नागपुर चार स्थानों में ओचषध-निर्माण के लिए बृहत्‌ केन्द्र 
खोलने पढ़े। खनिज द्वव्यों एवं वनोषधियों की प्राप्ति, आवश्यक जल- 
वायु का छपास एवं निर्माण की छगमता के खयाल से भी भिन्न-भिन्न 
स्थानों में निर्माणशशाला का खोलना आवश्यक छुआ | 

“अ्रीबेधनाथ आयुर्वेद भवन लि०” ने अपनी निर्माणशालाओं की 
खन्यवस्था के कारण आयुर्वेदीय ओषधों का उत्तम स्टैणडर्ड कायम करने में 
अभूतपूर्व सफलता पायी है। इसलिए भारतवर्ष में इमारी निर्माणशाला 
को लोग जादर्श मानते हैं । 


पैकिंग-विभाग 


दवाओं की उन्दर ओर साफ पेकिड्र' के लिए भी श्रीबेद्नाथ आयुर्वेद 
भवन लि० प्रसिद्ध है। यह हमारे पेकिज्र-विभाग के झन्दर प्रबन्ध का 
ही फल है। उन्द्र ओर साफ पात्रों में दवा रखने ओर उनकी हिफाजत 
के लिए उन्दर पेकिज्र करने से दवाएं बहुत दिनों तक बिगढ़ने नहीं पातीं 
ओर उनके गुण बरकरार रहते हैं। साथ ही वर्तमान समय में 
की उन्द्र पेकिज़ का भी एक खास महत्व है। “अ्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद 
भवन लि०” के पेकिज़-विभाग ने इस दिशा में क्रान्ति की है । 

दवा की सच्ची तोल, लेबुल आदि छगाने की सफाई उतनी ही अच्छी, 
है, जितनी श्रेष्ठ इसकी दवा है । 


ए 
आडडर-सझाई-विभाग 
हमारी ओषधों की सांग जिस तेजी के साथ बढ़ी और जितने बड़े 
बड़े आर्डर हमारे पास आने छगे हैं यदि सझ्छाई-विभाग का संगठन उत्तम 
नहों रहता तो हतनी खूबी से इस देश के कोने-कोने में माल पहुंचाने में 
सफल नहीं होते । 
१७ 
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हमारा यह घिभाग पूर्णरूपेण खुसंगढित है । एजेन्सियों से आनेवाली 
दघाओं की मांग को ठडीक-डीक जाँचकर भेजना इस विभाग का 
काम है । 


प्रबन्ध-विभाग 


सारे कारखाने का व्यवस्थित रहना, हर अड़' का ठीक से काम करना 
प्रबन्ध-विभाग पर ही निर्भर करता है। हमने शुरू से ही प्रबन्ध की 
उत्तमता पर ध्यान रखा है । प्रबन्ध की उत्तमता योग्य कर्मचारी-सण्डल 
तथा मालिकों की सतत देख-रेख पर निर्भर करती है । इस विभाग में 
योग्य कर्मचारी-मगडल ( 5097 ) के ऊपर मैनेजर, सहायक मेनेजर एवं 
निरीक्षक हैं, जिससे प्रबन्ध की उत्तमता के विषय में भी हमारा कारखाना 
सर्वश्रेष्ट है । 

एकाउन्ट्स-विभाग 


इस विभाग में कारखाने के आमद-खर्च का पंसे-पंसे का हिसाब 
रखने के लिए योग्य मुनीमों ओर एकाउन्टेन्टों का एक बहुत बड़ा समूह 
काम करता है । 


प्रचार-विभाग 


हमारी ओषधों के असली प्रचारक तो उनके ग्राइक ही हैं। जो 
आदमी एकबार दवा ले जाता है वह स्वयम्‌ तो ब्रेद्यनाथ दवाओं का भक्त 
बन ही जाता है, वह उन ओषधों के बारे में चारों ओर प्रचार भी करता 
है। बैद्यगाथ ओषधों के घर-घर प्रचलित होने का असली कारण यही है । 
छेकिन फिर भी हमारी असली दवाओं की लोगों को जानकारी हो जाय 
ओर नकली दवाओं ओर नकालों से बचे रहें इसलिए हमारा यह विभाग 
पन्चाज़, ट्र कट, देश्डबिल, पोस्टर तथा दूसरे-दूसरे प्रकार के साहित्यों के 
जरिये प्रदार करता है। 
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प्रस व प्रकाशन-विभाग 


आयुर्वेदीय ग्रन्थों एवं लेबुल, सेवनविधि तथा प्रचार-विभाग के 
साहित्य की छपाई का काम इतना अधिक हमारे यहाँ होता है कि उसके 
लिये एक बढ़ा प्रेस खोलने का प्रबन्ध करना पढड़ा। उस प्रेस का 
कर्मचारीमगडल (9७) भी बड़ा ही योग्य ओर अनुभवशील है। 
हमारे प्रकाशन-विभाग द्वारा प्रकाशित “सचित्र आयुवेद” नामक मासिक 
पत्र आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ पत्र समका जाता है। हमारे इसी विभाग द्वारा 
प्रकाशित आयुर्वेद के उत्तमोत्तम ग्रन्थ आज आयुर्वेद-साहित्य का भगडार 
भर रहे हैं। 

सास्थ्य-रक्षा एवं धर्माथ-विभाग 

इस विभाग का काम है जगह-जगह आवश्यकतानुसार धर्मार्थ ओष- 
धालय खोलना तथा अन्य उपायों से जेसे पीड़ित-क्षेत्रों में ओषध ओर 
वद्य भेज कर--दुःखी एवं असहाय प्राणियों की सेवा करना। इसके 
अलावा हमारे बेद्य मुहल्ले-मुहल्ले तथा गाँव-गाँव में घूम-घूम कर 
आयुर्वेदीय स्वास्थ्य-रक्षा का प्रचार करते तथा तत्सम्बन्धी साहित्य एवं 
संयम-नियम, भोजन के बारे में छपा चार्ट बाँटते हैं, ताकि लोग उन 
नियमों पर चलकर बीमार न होने पावें । 

इस विभाग का यह काम है कि वह इस बात का यल्न करे कि छोय 
स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर स्वस्थ रहें । 


एजेन्सी और बिक्री-विभाग क्‍ 
सारे देश में हमारे ४६ से भी अधिक बिक्री केन्द्र ओर १४ हज़ार से 
अधिक एजेन्सियाँ हैं। इनका अछूग जछग दहिसाब-किताब तथा रेकार्ड 
सखने के लिए. एुक खास विभाग है जिसमें योग्य कार्यकर्ता काम 
करते हैं । 
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नयी एजेन्सी के लिये चिट्टी, रजिस्ट्रो तथा तार का हमारे आफिस 
में ताँता-सा बंधा रहता है। इसके अछावे हमारे प्रत्येक कार्यालय में 
प्रतिदिन दो चार सजन रेऊरू किराया खर्च करके सिर्फ इसी काम के लिये 
आते रहते हैं। ऐसे सजनों को छविधा के लिये हम यह निवेदन कर 
देना आवश्यक समभते हैं कि उनके यहाँ से हमारा कछकत्ता, पटना, भांसी 
या नागपुर का जो कार्याठ॒य नजदीक पड़ता हो उसी कार्योलूय से पत्र 
व्यवष्टार करना चाहिये । नयी एजेन्सी के लिये पत्र आने पर सर्व प्रथम 
“संक्षिप्त परिचय” नाम की पुस्तिका उनके पास तत्काल भेज दी जाती है । 
उस पुस्तिका को पढ़ने से एजेन्सो सम्बन्धी मोटामोटी जानकारी हो 
जाती है। “संक्षिप्त परिचय” पुस्तिका के साथ ही एक छपा फार्म 
भी भेजा जाता है जिसमें लिखे प्रश्नों का उत्तर आने पर ही यह निश्चय 
किया जाता है कि अमुक स्थान में एजेन्सी दी जायगी या नहीं। जहाँ 
की एजेन्सी देनी होती है उनके पास पूरी जानकारी के लिये एजेन्सी 
नियम तथा एजेण्ट बनने सम्बन्धी अन्य आवश्यक साहित्य भेज दिये 
जाते हैं ओर इसके अनुसार आईर आदि आने पर एजेन्सी कायम 
करके माल भेज दिया जाता है ओर उनका नाम बेद्वनाथ के 
अधिकार प्राप्त एजेगणटों में छिख लिया जाता है। हिन्दुस्तान के सभी 
मुख्य-सुख्य शहरों, कस्‍्यों तथा देहातों में हमारे एजेण्ट मोजूद हैं ओर 
हमारी दवाओं की एजेन्सी की बदोलत आर्थिक छाभ के साथ ही साथ 
नाम ओर यश भी कमा रहे हैं । 


श्री बेधनाथ आयुर्वेद भवन लि० के कुछ उल्लेखनीय प्रयत्र 
(१ ) भवन की बिक्री पर ज्यादे-से-ज्यादे ४) रु० सेकड़ा के अछावा 


बाकी सब आयुर्वेद की उन्नति में खर्च होता है ओर द्ोता रहेगा । आयुर्वेद 
की दवाइयां सर्वोत्तम बनाने ( रिसर्च ) में ही सबसे ज्यादे खर्च होता है । 


कलकत्ता : पटना : झांसी : नागपुर ९. 
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(२ ) राष्ट्रोन्नति ओर सेवा भावना से आयुर्वेद की दवा बनानेवाछों 
को पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में आयुर्वेद की 
दवाइयाँ किस तरह बनानी चाहिये तथा वे निश्चित गुणकारी कंसे हो 
सकती हैं, उनको वर्तमान रुचि के अनुकूल कैसे बनाया जा सकता है, 
इत्यादि हमारा महत्त्वपूर्ण अनुभव वे खुद देख कर जान सकते हैं । 
हिन्दुस्तान के स्व॒तन्त्र होने के बाद नये राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, उसमें 
आयुर्वेदीय-चिकित्सा प्रणाली को छन्दर अवसर मिलनेवाला है। दवाओं 
के निर्माण के वृहदद आयोजन द्वारा ही हम डाक्टरी दवाओं तथा चिकित्सा 
से लड़कर उन्हें इस देश से खतम कर राष्ट्रीय चिकित्सा के आसन पर 
आयुर्वेद को बेठा सकते हैं। “अश्रीबेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लछि०” इसके 
लिये सतत प्रत्नशील रहता है । क्‍ 

( ३ ) आयुर्वेद विद्यालयों से निकलनेवाले वैद्य पूर्ण विद्वान ओर सेवा 
भावयुक्त हों--इस के लिये आर्थिक सहायता ओर छात्र वृत्तियां पहले से 
ज्यादे कर दी गई हैं। बिहार गवर्नमेंट ओर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
के आयुर्वेद विभाग की प्रबन्ध सदस्यता हमने इसी उद्देश्यसे स्वीकार 
की है। 

( ४ ) आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों के आधार पर डाक्टरी के टक्कर 
की पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करने के उद्देश्य से “शरीर-क्रिया-विज्ञान” 
ओर “पदाथ-विज्ञान” “मानसरोग-विज्ञान” “सिद्धयोग-संग्रह” 
“आरोग्य-प्रकाश” आदि ग्रन्थों का प्रकाशन भी इसी उद्देश्य से हुआ 
है। आरोग्यप्रकाश का तो ऐसा प्रचार हुआ कि देखते-देखते उसके 
सात संस्करणों में ५६००० कापियाँ बिक गयीं ओर आठवें संस्करण 
में १५००० कापी फिर छापी गयी हैं। सिद्धयोग संग्रह का तीसरा 
संस्करण छपा है ओर शरीर-क्रिया-विज्ञान का द्वितीय संस्करण 
“आयुर्वेदीय क्रिया शारीर' के नाम से छप रहा है। ये भी आयुव्वेद के 
सर्वोत्तम ग्रन्थ माने गये हैं। 
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(४ ) यूनानी चिकित्सा भी हमारे लिये उपयोगी है। पूर्ण 
अधिकारी विद्वान द्वारा राष्ट्र-भाषा में “यूनानी सिद्धयोग-संग्रह” लिखवा 
कर इस अभाव की पूर्ति की गई है । 

(६ ) भारतीयों की तन्दुरुत्ती का खघार आयुर्वेद के आधार से ही 
हो सकता है--इस उद्देश्य की पृति के लिये “सचित्र आयुर्वेद” नाम 
का मासिक पत्र प्रकाशित कर रहे हैं। “पथ्यापथ्य' 'किशोर-रक्षा जोर 
ब्रह्मचर्य' आदि सरीखी पुस्तकें तथा छोटे-छोटे ट्रेक्ट भी प्रकाशित होते 
रहते हैं । 

( ७ ) अपने धर्मांथ आयुर्वेदीय दवाखानों की संख्या अब चार हो 
गई हैं। यहाँ गरीब रोगियों को उत्तम दवा ही मुफ्त नहीं दी जाती, 
बल्कि पथ्य भी मुफ्त दिया जाता है। हर जगह स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्र भी 
खोले गये हैं । 

(८ ) धर्मार्थ दवाखानों को हमारे यहाँ से लागत मूल्य में दवा दी 
जाती थी ; अब प्रमाणित धर्मार्थ दवाखानों को मुफ्त दवा भेजने का भी 
प्रबन्ध किया गया है । 

( € ) हेजा, महामारी, मलेरिया, बाढ़ आदि से पीड़ित प्राणियों की 
सेवा के लिये १ वेद्य, २ कम्पाउण्डर, ओर दो नोकरों की एक मसंडली 
संगठित की गई है जो पर्व, मेले आदि पर भी सेवा करने जाती है । 
इसके अछावे इन स्थानों में बीमारियों से बचने के उपाय छपवाकर 
काफीतायदाद में बंटवाए जाते हैं । 

(१० ) हर वर्ष हमारे सभी कारखानों एवं बकिक्री-केन्द्रों में 
श्री धन्वन्तरि जयन्ती मनायी जाती हैं, जिसमें हजारों वेद्य भाग छेते 
हैं। करीब दस दजाररुपये हर साल इसमें खर्च किये जाते हैं। 
वैद्यों में आतृभाव ओर संगठन के लिये इनका अधिक प्रचार करने की 
इमारी योजना है। 


हमारा प्रकाशन 


( मारा कारखाना दवाफरोश नहीं है। यह शुद्ध अर्थ में 
( आयुर्वेदीय संस्था हे। इसका प्रथम उद्देश्य है भारतीय 
चिकित्सा-पद्धति आयुर्वेद को पुनरुजीबित कर उसके समग्र 
मानव कल्याणकारी गुणों, उसकी विशेषताओं ओर चमत्कारों की 
जानकारी जनता को करा देना। ओषध ओर ग्रन्थ दोनों इसके साधन 
हैं। इसलिए एक ओर जहां हम उत्तमोत्तम ओषध-निर्माण द्वारा आयुर्वेद 
की विशेषता को प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं, तहां दूसरी ओर उसके 
दूसरे अंग उत्तमोत्तम ओर प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रकाशन का भी समुब्चित 
प्रबन्ध करते हैं। जिन ग्रन्थों का प्रकाशन कर हम आयुर्वेद का भण्डार 
भर रहे हैं उनको प्रशंसा मुक्तकण्ठ से समस्त देश को विद्वद्संडली ने की 
'है। साथ ही साथ कम से कम-- यानी छागत मात्न--मूल्य पर ऊ चे 
दर्जे के आयुर्वेदीय साहित्य क्रा प्रचार-प्रसार करना बेदनाथ-प्रकाशन का 
मूल सिद्धान्त रहा है। यही कारण है कि बेद्यनाथ-प्रकाशन से निकली 
हुई उत्तम श्ायुवेंद्रीय पुस्तकों का आज घर-घर में प्रचार है। इसारे 
“आरोग्य-प्रकाश” को तो जनता ने इतना पसन्द किया कि उसके सात 
संस्करणों में ४६००० प्रतियोँ छप कर ह्ााथों-हाथ बिक चुकी हैं। 
आठवां संस्करण पन्द्रह हजार का जो छपा था, वह भी प्रायः समाप्त हो 
चुका है ओर नवां संस्करण शीघ्र ही छफ् रहा है। इसी प्रकार अन्य 
ग्रन्थों के भी कई-कई संस्करण छप चुके हैं । 
आरोग्य प्रकाश--भआरोग्य, स्वच्छता ओर चिकित्सा पर सर्वश्रेष्ठ 
ग्रन्थ ।--भारत प्रसिद्ध श्री बैधनाथ आयुर्वेद भवन किसिंदेड के मेनेजिग 
डाइरेक्टर वेथराज पं० रामनारायण बद्यशास्त्री ने ५-६ बर्ष में बढ़ी मेहनत 


१२ श्री बेदयनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड 


से स्वयं इस ग्रन्थ को लिखा है । ग्रन्थ का एक-एक वाक्य हजारों रुपयों 
का काम देता है व्यायाम, ब्रह्मचर्य, भोजन, सदाचार, उत्तम विचार आदि 
पूर्वार्ड के विषयों को पढ़कर ओर तदनुसार चलकर सदा बीमार रहनेवाला 
रोगी बिना दवा के नीरोग ( तन्दुरुस्त ) हो जाता है। ग्रन्थ के उत्तरार्ड 
में शरीर में पेदा होनेवाले सभी रोगों की उत्पत्ति, कारण, निदान, रोग 
के लक्षण, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आादि बढ़ी ही सरल भाषा में लिखे हैं 
जो पढ़कर विद्वान से लेकर साधारण पढ़े लिखे दोनों समान भाग से छाभ 
उठा सकते हैं। इसमें दवाओं के जो नुसखे लिखे गये हैं वे बहुत बार के 
, प्रीक्षित कभी भी फेल न दोनेवाले ओर शज्लानुमोदित हैं। शहर हो 
था देहात--सब जगह इस पुस्तक के घर में रहने ते रोगी को तत्काल 
छाभ पहुँचाया जा सकता है। ओषध तैयार करने का विधान तो इस 
पुस्तक में बहुत ही श्रेष्ठ हे; क्योंकि लेखक इस विषय के निर्णयात्मक 
ज्ञाता हैं। इसके सात संस्करणों में ४६००० प्रतियां छपकर बिक चुकी 
है ओर यह आठवां संस्करण १५ हजार का अब समाप्त हो रहा है। 
इससे इसकी लोकप्रियता ओर उपयोगिता स्पष्ट मालम होती है । हिन्दी 
में ऐसी पुस्तक दूसरी नहीं है, यह कहा जाय, तो अनुचित न होगा । 
प्रचार की दृष्टि ले मूल्य भी बहुत कम रखा गया है। ५४१४ पृष्ट को 
पुस्तक का मूल्य सिर्फ १॥), डाकखर्च ॥5), हमारी चार निर्माणशालाओं 
४६ बिक्री केन्द्रों, १४००० एजेन्सियों से प्रत्यक्ष खरीदने पर या एक 
साथ तीन प्रति लेने से डाकखर्च नहीं छगेगा । 

आयुर्वेदीय क्रिया-शारीर ( सचित्र )--छेखक वेथ रणजीत राय, 
वाइस प्रिसिपल, आयुर्वेद महाविद्यालय सूरत, श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन 
लि० द्वारा प्रकाशित “इरीर क्रिया विज्ञान” का देह में सर्वन्र ही 
समादर हुआ था ओर प्रायः समग्र हिन्दुस्तान के आयुर्वेदिक कालेजों 
के पाठ्यक्रम में पुस्तक नियत हो गयी थी। उसी का यह संशोधित 
ओर परिवद्धित द्वितीय संस्करण छप रहा है । | 


कलकत्ता, पटना, झाँसी, नागपुर १३ 
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आयुर्वेद की इस पुनरुत्थान बेला में वेद्य रणजित राय जो स्तुत्य ओर 
ऐतिहासिक महत्त्व का कार्य कर रहे हैं, उसे आज हिन्दुस्तान में कोन नहीं 
जानता ? आयुर्वेद के संशोधन को दृष्टि में रख कर उन्होंने जो अनेक 
ग्रन्थरल लिखे हैं, उन्हों में से एक यह ग्रन्थ (आयुर्वेदीय क्रियाशारीर ) है । 

प्रस्तुत संस्करण में पाठ्य विषय में तो पहले संल्करण की अपेक्षा 
बहुत परिवर्द्दन किये ही गये हैं, अनेक रंगीन ओर एकरंगे चित्रों की भी 
संख्या में वृद्धि कर, विषय को अधिक छबोध बनाकर पुस्तक की उपयो- 
गिता में जोर भी अधिक वृद्धि कर दी गयी है । 

द्रव्य-गुण-विज्ञान--( परिभाषा खण्ड )--आयुर्वेद्‌ सार्तग्ड आचार्य 
श्री यादवजी त्रिकमजी ( बम्बई ) द्वारा लिखित ओर प्रकाशित। इस 
ग्रन्थ के बारे में कुछ लिखना सूर्य को दीपक दिखाने के समान ही है । 
मूल्य--सजिल्द ३॥) 

पदाथविज्ञान--( देश भर की आयुर्वेदीय संस्थाओं एवं परीक्षा- 
वोर्डा के पाठ्यक्रम में स्वीकृत ) लेखक--पं० रामरक्ष पाठक, प्रिन्सिपल 
अ० दि० आयुर्वेदिक कालेज, बेगूसराय । इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय में 
प्रमाण का तुलनात्मक विवेचन किया गया है ओर द्वितीय अध्याय में 
स्वास्थ्य-रक्षण तथा रोग के प्रतीकारार्थ उपयोग में आनेवाले पदाथा का 
विवेचन किया गया है। तृतीय अध्याय में आयुर्वेद के मूल-भूत त्रिदोष 
सिद्धान्त की जननी प्रकृति तथा उससे उद्भूत तत्त्वों की छान-बीन की 
गई है। चतुर्थ अध्याय में आत्मतत्त्त का विवेचन किया गया है ओर यह 
दर्शाया गया है कि पूर्व जन्मकृत पापों का परिणाम भोगने के छिये किस 
प्रकार सगुण आत्मा भिन्न-भिन्न योनियों में प्रवेश कर अपने कमा का भोस 
करता है । मूह्य---२॥) 

यूनानी सिद्धयोग-संग्रह--यूनानी चिढकित्सा-पद्धति का महत्त्व 
सभी जानते हैं। इसके नुस्खे आयुर्वेदीय नुल्‍्खों की भाँति ही छाम- 
' दायक ओर तुरन्त फायदा करनेवाले तथा सस्ते होते हैं। एक अनुभवी 
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चिकित्सक से यह ग्रन्थ छिखवाया गया है। चिकित्सकों तथा सर्व- 
साधारण दोनों के लिये बहुत उपयोगी पुस्तक है । मुल्य---२॥) 

सिद्धयोग-संग्रह ( तीसरा संस्करण )--शआयुर्वेदोद्धारक श्री यादवजी 
त्रिकमजी के करकमलों से लिखा हुआ यह ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ-रल के 
पढ़ने से प्रत्येक वेद्य को लाभ होगा, इसमें रत्ती भर भी सन्देह् नहीं है । 
मूल्य---सजिल्द २॥) 

आयुवद-सार-संग्रह--हिन्दी में ऐसी आयुर्वेदोय पुस्तकों की बहुत 
कमी थी, जिनमें एकत्र रोग-विचार के साथ चिकित्सा, आषध-निर्माण, 
अलुपान, पथ्यापथ्य आदि का विवरण समभा कर सरल भाषा में दिया 
हो । इससे सर्वसाधारण पाठकों के सामने बहुत दिक्कतें आती रहती थीं । 
प्रस्तुत पुस्तक में आयुर्वेदीय साहित्य की इसी कमी को दूर करने का प्रयत्न 
किया गया है। श्री बेद्यर आ० भ्र० लि० द्वारा बनाई जानेवाली सभी 
दवाओं की निर्माण-विधि तथा उनके गुणधर्म ओर प्रयोग-विधि के साथ 
सभी वैद्योपयोगी बातों का सबविस्तार वर्णन सरल हिन्दी भाषा में किया 
गया है। रस-रसायन, अर्क आदि बनाने के यन्त्रों के चित्र भी दिये 
गये हैं; जिसके देखने से ओषध-निर्माताओं को काफी छविधा होगी । 
मूल्य--६) 

आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान--लेखक--वैद्य रणजितराय, वाइस- 
प्रिन्सिपल, आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत। आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान में 
अन्य दर्शनग्रन्थों से क्या विशेषता है ओर क्यों है, इस पर प्रकाश डालते 
हुए आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान के सभी विषय सरलरू भाषा में समकाये 
गये हैं । 

आधुनिक अन्वेषित मुर तत्त्वों के साथ आयुवदोक्त तत्वों का 
समन्वय करने के लिए किस दृष्टि से प्रयास होना चाहिये, इस विषय में 
यथास्थान विद्वान्‌ लेखक ने स्वमत-प्रकाशन किया है। आयुर्वेदीत्र 
पदार्थविज्ञान अन्य सभी आयुर्वेदीय विषयों का आधारभूत हे, अतः उसका : 


कलकत्ता, पटना, झाँसी, नागपुर १५ 


5७... च ७८ १९, हफ.' बरी न्‍रीड री धजीिी की १ ७७६२ १.७; ीऋै ८9७. रन बट 8 जीजजा ही जा #७ 


अध्यापन किस शेली से होना चाहिए, इस बात का विदश्वद विवेचन करते 
हुए विषय को नया ही रूप देने का सफल प्रयास किया गया है। 
मूल्य--५ ) 

मानस-रोग-विज्ञान--इस ग्रन्थ के विद्वान्‌ लेखक स्वर्गीय डा० 
बालकृष्णजी अमरजी पाठक ने बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय के आयुर्वेदिक 
कालेज के अध्यक्ष एवं प्रधान अध्यापक के रूप में काफी कीति प्राप्त की 
थी ओर एक उच्च कोटि के विचारक ओर उद्धट मनीषी के रूप आप 
सम्पुण भारत में प्रसिद्ध हो गये थे । 

प्रस्तुत ग्रन्थ की रूपरेखा पूज्यपाद यादवजी ने तैयार की थी ओर 
इस विषय पर आयुर्वेदीय साहित्य में खटकनेवाली जबद॑स्त कमी को पूरा 
करने के उद्देश्य से डा० पाठक जेसे अनुभवी अध्यापक ओर विद्वान वेद्य को 
यह ग्रन्थ लिखने के लिए उत्साहित किया था । 

आज के युग में, जब कि काम, क्रोध आदि तथा मिरगी (अपस्मार), 
उन्माद, न्यूरेस्थीनिया, मानसिक अस्थिरता, पागलपन, हिस्टीरिया आदि 
मानसिक रोग मनुष्य जाति को बुरी तरह ग्रस्त कर रहे हें, यह पुस्तक एक 
नवीन सन्देश देती है। अनुभवी लेखक की मंजी हुई लेखनी ओर तीक्ष्ण 
तका ने प्रल्तुत पुस्तक के विषयों पर उपयुक्त सामग्री का उन्दर ओर 
अधिकारपूर्ण रूप से सम्पादन किया हैे। हमारा विश्वास है कि वेय- 
समाज, आयुर्वेद के शिक्षक ओर विद्यार्थी तथा साथ ही साथ सर्वसाधारण. 
जनता के लिए मी यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी होगा । मूल्य---2॥) मात्र । 

उपचार-पद्धति ( चतुर्थ संस्करण )--सर्वसाधारण ग्रृहस्थ के सकड़ों 
रुपये प्रति वर्ष बच सकते हैं, यदि उन्हें उपचार ओर पथ्य का साधारण 
ज्ञान भी हो जाय; ओर इसी छक््य को सम्मुख रखकर इस पुस्तक का 
प्रकाशन हमने किया है। इसमें रोगियों की परिचर्य्या का शास्त्रीय ओर 
अनुभूत विवेचन दिया गया है। मूल्य---॥॥) मात्र । 
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किशोर-रक्षा और ब्रह्मचर्य--किशोर-बालकों को इसमेथुन-रूपी 
सर्वस्त्र नाशंकारी व्याधि से बचाने के लिए सफल उद्योग किया गया है । 
बालक को इसके पढ़ा देने के बाद संरक्षक इस चिन्ता से निश्चिन्त हो 
सकते हैं। पृष्ठ संख्या ११० ; मूल्य--#) 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
सदा 8दववंता 3/व45/7व खेबांगादा 4त्वबंहाए गी अवकाश बा।0ा 47077 


स्नस्तरी 
॥05500ए7 


अवाप्ति सं ७ 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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आज कई वर्षो से वेध समुदाय में त्रिदोष ( वात, पित्त, 
श्लेष्म) की स्थिति पर विचार हे। रह है | वेध सम्मेलन ने भी 
मिदोष की विशद्‌ व वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले के लिए 
५००) रुपये का पुरस्कार रक्खा है। भारत, कहते हें- धुरन्घर 
विद्वान नेयों से सरा पढ्ा है; पर आज तक किसी ने भी 
त्रिंदोष की सनन्‍्तोषदायक व्याख्या नहीं की | इस में कोई 
सशय नहीं कि मारतीय जनता में त्रिदोषवाद श्तना व्यापक 
दो रद्द दे कि मूखे से मूख व्यक्ति के पेट में जब दर्द द्वोने 
लगता है, तो वह भी कहता । कि भरे पेट में वाई (वात) 
बढ गई है । जब गर्मी, घबराहट और प्याप्त आदिकी व्यथार्यें 
सताती हैं तो वद्द पित्त-प्रबोप कहता है। श्लेष्म के रूम्बन्ध में 
तो कुछ कहने की जरूरत ही अतीत नहीं होती। बलगम को 
निकलता देखकर श्लेष्म-प्रकोप का प्रत्य्त निदर्शन द्ोजाता 
है। इसी तरह जब वैधों के पास कोई रोगी श्राता हैं, तो रोग 
चाहे किसी कारणसे हुआ हो, पेथ सबसे पहले नाड़ी देखकर 
यहद्दी उत्तर देता है कि, 'भझापके सीतर वात और पित्त 
यह दोनों दोष बढ़े हुए दिखाई देंते हैं” रोगी चारपाई पर हो 
भोर ज्वर जरा तीज हो तो वेध को हीनों दोष बढ़े हुए कहने 
में संकोच नहीं होता | फिर यही नहीं न्योतिष के फलादेश 
' कहने बालों को तरह इनके पास सी दोष अ्रकोप का फलादेश 
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है।ता है जो प्रतिशत ४० के प्रति तो अवश्य ही अनेक लक्षणों 
में ठोक उतर जाता दे । यदि कोई लक्षण न पिले श्रेर अन्तर 
दिश्लाई दे तो वेध अपने विचार गेगी के कथित लक्षणानुसार 
बदल भी देता है | मिश्रित लक्षण युक्त त्रिदोष-बाद ऐसी 
मुलायम मोम की नाक हे कि जिसे आसानी से मोड़ा जा 
सकता हैं श्रौर रोगी का विश्वास भी बना रहता हैं| एक 
गेगी दस वधों के पास जाकर अपने को दिखाबे, यह ठीक 
ह-कि कभी भी सारे वेयों की सम्भृति एक नहीं होगी, कोई 
एक दोष बतलायेगा तो कोह दो तीन, इतना हने पर भी 
जनता में विश्वास जमाने के ,लिए यह कहावत श्वूष्र काम 
देती हे 'अ्रजी यह तो श्रपना २ तझुत्रो हे! ! रोगी बेचारेक़ो 
दिख्वत्ता तो कुत्र हे ही नही, यदि उसे अपने रोग का वास्त- 
वि ज्ञान होता तो काहे को “ वेधों के पास धक्के खाता, उसे 
लाचार स्वीकार करना पढ़ता हे कि मई ! तुम जो कदते द्वो 
ठीऊ होगा | इप्त तरह सारतीय जनतामें न जानें कितने समय 
से त्रिदोष-वाद की तती बोलती चली आ रही है | 


पर जन्न ते भारतीय जनता ने विदेशी साया के साथ २ 
कुछ पदा्थे-विज्ञान, रसतायन-विज्ञान, शरीर-विज्ञान की शिक्षा 
प्राप्त की, ओर इसी के श्राथ २ देश में बिदेशी चिकित्सा 
पद्धतिका प्रचार बढा; शंने: २ लोगों के विचार बदलने लगे ॥ 


पेट ददे के' दोने पर उयगे वह वातजन्य न मानकर 
किन्हीं भोर ही कारणाकी भर क्रुफे, पेत्त ओर इलेष्म क्‍या है 
इसका वह प्रत्यक्तया जान गये। इसौलिए, ज्वर में वित्त 


बे ण्छ 
श्रार खामी के साथ र्लेप्म का निकलना देखकर बह इसे 


( गा ) 
'एलेष्म ओर पित प्रकोप न भान दूसस ही कारण मानने लगे 
ओर उन्होंने उक्त विषयों पर अपने वेज्ञानिक विचार रकखे । 
* ऑरम्स में तो कुंड समय तक वेद सधुदाय ने इन वैज्ञानिक 
विचारों क्रो ऐलोपे के सिद्धान्त बताकर इनका घोर विरोध 
“किया और आज-मी ऐलापेथी चिकित्सा की चुटेयों या 
- दोषों को दिखाकर विद्योषन्ताइकों पुष्ट करने की चेष्ट। की 
जाती है पर धीरे ५ समय ने बदत कर दिखा दिया कि 
तुम्हारा यह बेढगा घोर विरोध सकत्न न होगा। त्रिदोष-वाद 
को अब प्रत्यत्ञ करके दिश्वाना या प़िद्ध करना हेगा, या इसे 
छोड़ देना पड़ैगा | 

ऐमे ही विचारक्रों में से वेध मण्डल के कृथ विचारक 
हैं, जिन्होंने जिदेष-वाद पर वैज्ञानिक व्याख्याकी मांग पेशकी 
है। हम न तो जिदोष के पक में कुछ कहना चाहते हैं न 
विपक्ष में | हभ्म तो एक आज्वोचफ की दृष्टि से त्रिदोष का 
वास्तविक इतिहास, रूप भ्ोौर उम्तका विह्याम एक ओर रख 
दंगे, इस के साथ २ विपक्ष भें वह वैज्ञानिक प्रमाण सी रखते 
चले जायेंगे, जिनसे इनकी असलियत का पृता लगता चला 
जायगा । रह्दा यह कि श्रव इसमें सच्चाई क्या हे ! उसकी 

तलाश स्वयं ही पाठक इस निब्रन्ध के भीतर करलें | 
यह निबन्ध लिखा तों आज से बहुत समय पूवे गया 
था | परन्तु कुछ वेयों का आग्रह था कि इयका प्रकाशन श्रपी 
सम्रय से पूरे है। निदोष की वेज्ञानिक्त व विशुद व्याख्या 
जब वेयों द्वारा की जाय, उस समय इसको प्रकाशित किया 
जाथ। इस बात की प्रर्त्ा आज कई वर्षोते करता चला आ- 


६ ए) 


रहा हू। अन्तमें निराश हेकर अपने विचारोंको बदलना पढ़ा | 
यह छोटा सा निबन्ध पुस्तकरूप में झाएके समत्त रखता हू, 
ताकि इसे प्रत्यक वैध तक पहुचा सकू । में ने अपनी ओर से 
यह चेष्टा की है कि इस में कोई श्रेश छूट न जाय, कोई व्त्नी 
न रहें, पर भला यह कब हे। सकता है। ज्रुटि का रहना स्वासा- 
बिक बात है | सज्जन पाठकों से आशा करता हूं कि वह इस 
निधन्ध की त्रुटियों पर ध्यान देकर हमें सूचित करें ताकि 
उन्हें तुधार दिया जाय | 


चिकित्सकों का विनम्र सेवक-.- 
स्वामी हरिशरणानन्द बेच 


| 
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प्राचीन आयुर्वेद का संक्षिप्त परिचय 





व से पहिले कोड विचारणीय बात है, तो 
यह हैं, कि त्रिदोष-वाद के इतिहास को 
खोजा जाय और यह मालूम किया आय 
कि यह सिद्धान्त कब स्थिर हुश्रा था 
आर इस का अचार केसे हुआ जब तक 


इसके आारम्सिक इतिहास को नहीं जान पति तब तक 


कल्पित आआन्ति नहीं मिंट सकती । इसीलिए इस पर कुछ 
विचार करना है | 


कहते हैं कि हमारी श्रायुवेदिक चिकित्सा पद्धति इस देशकी : 
चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि यह देवी चिकित्सा पद्धति है। 
क्योंकि भायुरेंद के प्रत्येक भन्य में लिखा हे कि इस पद्धति 
के आविष्कारक ब्रह्मा जी हुए। उन्होंने एक लक श्लोक में 
ब्रह्म-स'हेता नामका ग्रन्थ लिखा ओर उनसे उनके सुचतुर पुत्र 
दत्त जी ने इसको श्रच्छी तरह सीखा । दच्तजी ने इस विस्तृत 





तिदाष-मममातता श्‌ 





चिकित्सा ग्न्थ का--जो एक लंछ श्लोक में था, उस्ते घटाकर 
दस सहस श्लोकमें कर दिया, जिसका नाम उन्होंने दक्ष- 
सद्दिता रवेखा | दक्त जी से देवताओं के वेध अश्विनी कुमार 
जी ने इस विदा को सीखा | श्रश्चिनीन कुमार जी चिकित्सा 
शास्त्र के बढ़े प्रवीण चिकत्सक माने गये हैं, ऐसा अयुवद 
शास्त्र बतलाता है| उन्होंने दक्ष अजापीत के कटे सिरको जोड 
दिया था तथा यद्मा रोग से असित मृत्यु के समीप जाते 
हुए राजा चन्द्रंदंव को वचा लिया था | इस से मिन्‍न च्यवन 
ऋषि जिन के नेत्र किसी ने कांटे चुभा कर नष्ट कर दिये थे 
ओर शरीर जरजर द्वेगया था, उन के नेत्र ही ठीक नहीं किये 
बल्कि उन को पुन: वृद्धावस्था से नवयुवक बना दिया | उस 
समय इन्होंने सी अपने नाम से आयुर्वेद वी एक संहिता 
निम्मीण की थी। देवताञ्रों का राजा इन्द्र इनंक विद्या बलको 
देख कर इनका शिष्य बन गया ओर उसने संलग्न हे।कर इनसे 
समग्र आयुर्वेद शास्त्र सीखा | इन्द्र ने चिकित्स। शास्त्र में 
कितनी ख्याति प्राप्त की थी तथा उसने इृत्त बिच्ञा पर कोई 
ग्न्य लिखा था या नहों, इस कें सम्बन्ध में प्ोई पता नहीं 
लगता । हा इतना पता मिलता हे--कि जिस स समंय इस मे तृभूमि 
जे चिकित्सा का असाव था या कोई निश्चित चिढ़ित्सा पद्धति 
नहीं थी, जनता रोग रूपी राज्षसों से ,चिश दुशख उठा रही थी 
उस समय पुलस्त, नारद, वशेष्ठट; अग्रिर, श्रगस्त्य आदि 
६०,७० ऋषियों ने मिल कर यद्द निश्चय:किया कि, भारद्वाज 
ऋषिकों देवक्षेक भेजा जाय ओर इनसे प्राथना की जाय कि वह 
देव लोक में जाकर इन्द्र से आधुवेद विद्या साख कर आदें। 


प्राचीन आयुर्वेद का संक्तित परिचय डे 


भारद्वाज ऋषि देवलेक गये ओर इन्द्र से आयुर्वेद विया सीख कर 
आये, इन बातें का संक्त आयुवेद ग्रन्थों में स्पष्ट हे। कई हस्त 
लिखित आयुवेद के ग्रन्थों में स्पष्ट लिखा है, कि जिस समय सारद्वाज 
आधुर्वेद साख कर आये तो आत्रेय, गौतम, वशिष्ठ, श्गु, सांख्य, 
वामदेव, पारिक्त, मिक्तुआन्रेय, भारद्वाज कपिन्जल, भागेव, वरक्तो, 
देवल, वढिश, शौनिक, मेतेय आदि अनेक ऋषि मुनि उनसे 
भिलनेके लिये उनके आश्रम पर गंगे । कहंते हें कि सारद्वाज जीने मी 
अपने नाम्र से एक सहिता निर्म्माण की थी। इन्होंने कई शिष्य 
बनाये उन मेंसे इनके प्रपुख शिष्य अत्रिकुमार या अज्रिय पुनवैत्तु थे। 
जिनकी लिखी आजेय संद्विता का,प्रति सस्करण चरक संहिता 
के नाम से राज भी वैद्य समुदाय के हाथ में हैं । 
इस इतिहास पर त्रिचार करें तो इससे स्पष्ट होजाता है कि 
हमारा भायुर्रेंद इस देश की वास्तविक चिकिस्ता पद्धति 
नहीं थी | बल्कि यह देवलोक की चिकित्सा पद्धति थी | यदि 
हम देवलोक को इसी पृथ्वीके किसी दुमरे साग पर सानलें तब 
मी उप्ते हम स्वदेशी चिकित्सा पद्धति नहीं कह सकते | सरत 
खण्ड से मनन किपी सी ओर स्थान का निवासी होने पर 
वह भारतीय नहीं कहला सकता, न उसकी वह विद्या 
भारतीय होसऊती है । हे - 


खेर! जो चीज इस देश में लाई गई ओर उसे यहां 
के भश्रमुखों ने अपना लिग्रा वह हमारी सम्पत्ति बन सकती 
हैं। हम इसी आधार पर आयुर्वेद विद्या को अपनी सम्पत्ति 
मान लेते हैं । 


ड त्रिदोष-मौंमासा 





मध्यकालान इतिहास 
” अत्र देखना ण्ह हें कि यह विद्या किस समय मारत खड 
में आई, उसके समय का कोई इतिहास मी मिलता है था 
हीं? और इसके प्रिद्धान्त पहिले से हा स्थिर करिए हुए चले 
श्राते हैं या पश्चात्‌ स्थिर हुए | हमें भारद्वाज 'ऋषि के समय 
का तो कोई इतिहास नहीं मिलता | पर श्रात्रेय जी के समय 
का सप्रभाण इतिहास मिलता है | यह तो वहुतों को मालूम 
होगा कि इप्त सारन खण्ड की भूमि पर आज से २४०० 
आदाई हजार वर्ष पूष इस देश में दो प्रधान विद्या पीढें थी । पू्वे 
में काशी थ्रौर पश्चिम भें तज्ञ शिला | तद्ाशिला आजसे ढाई 
हजार वर्ष पट्िले एक विशाल नगर था, जिसके खण्डरात की 
खुदाई आज कई वर्ष से हेरही हे ओर उन खण्डरातों से 
प्राप्त वस्तुओं से मी इस विशाल नगर के होने का पूरा २ 
प्रमाण मिलता है | जिस व्यक्ति को देखना हो पब्जाव प्रान्त 
में रावल पिण्डी राहर पहुच कर वहा से सराग्रकाला स्टेशन 
जाकर तज्ञाशिला जासऊता है | इस विशाल नगरी के खण्डरात 
तथा उम्र भूमि से निकली हजारों बस्तुएँ जो प्रद्शन विसाग 
में हैं, देख सकता है। 
यथपि तच्ञशिला ( तक्षशिला ) नामक नंगरका वर्णन हमारे 
किप्ती भी प्राचीन अन्थर्मे नहीं मिलता, पर वोह अन्धों में इस 
नगर का काफी उल्लेख आया है | बोड़ें। के छुदक निकाय 
नाम के जातक के ग्न्ध में एक स्थल पर वर्णन शआ्राता है कि 
ततक्ष शिना की विदयापीठ में एक दिशा अमुखाचार्य ( दिस्तप्प 


भध्यकालीन इनिहास ५. 
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मोखा चारियन्प्राकत ) नांम के पुनवेस्सु आत्रेय एक प्रासिद्ध 
अध्यापक थे | इन आत्रेय जी का समय बौद्ध के कुछ पृ 
है । क्योंकि आगे चलकर उसी अन्थ में जीवक* नाम 
के एक विद्वान्‌ का उल्लेख भ्राता है जिसको अात्रेय जी का 
शिष्य लिखा है | यह वें बौद्ध का समकालीन हुश्रा हैं, 
जो बोद्धमतावलम्बी हेगया था | इसने बौद्ध सम्प्रदाय में 
चिकेत्सा द्वारा अच्छा नाम आध्त क्रिया था। आत्रेयजी के 
छः प्रमुख शिष्य और हुए हैं झगनिवेश, मेल, जातुकर्ण, 
पाराशर, परपाणि, हरात जिनका उल्लेख आयुर्वेद अन्धों हें 
मिलता है पर, जीवकक्रा उल्लेख नहीं मिलता । सम्सत्र है कि 
इसके वोद्ध मतावलम्बी होजाने पर इसको वोदेक मतावलम्बी 
चिकित्सकों ने अपने ग्रन्थों में नाथ लेना उचित वे समझा 
हो, क्‍योंकि बौद्ध ग्रन्थों ने सी ऐसा ही किया है । उन्होंने भी 
भ्ोतय जी के किसी श्रोर शिष्य का नाम अपने अन्य में उल्लेख 
नहीं किया | जब एक ओर पतक्षपात है तो दूसरी ओर भी 
होना स््रभाविक ही है, क्योंकि उस समय का वायु मण्डल 
पक्तपात पूर्ण था, निष्पक्ष विचार किसी बात पर नहीं रक्खे 
जाते थे, अपने २ सम्प्रदाय का पत्त हरएक व्यक्ति करता 
था | कई व्यक्ति कह सकते हैं कि आत्रेय ऋषि का समय 
आज से ढाई हजार वे पूव नहीं बल्कि इस से बहुत प्राचीन 


< नोट - जाँत्रक के जीवन चरित्र पर एड छोटी सी 
ऐतिहासिक पुस्तक समालोचनार्थ आई है जिसपर आयुर्वेद विज्ञान 
का ६ शत 
के मह१६३२ के अक में अवाश डाला गया है! 





ृ त्िदोष-मीर्सासा 





हैं। आजेय जी त्रेता या दवापर सें हुए, यह कलियुग की बात 
है, यह कोई ओर आत्रेय होंगे। जब इसका प्रमाण मांगते हैं 
तो कुछ नहीं दिया जाता, इस कथन में कोई दृढ प्रमाण 
नहीं मिलते, प्रत्युत इसके विपरीत उनके कलियुग भें होने का 
प्रमाण उनके हो द्वारा उपदेशित हारीत सहिता में मिलता है ॥ 
हारीत सहिता पहिले अध्याय के आरम्भ से आयुर्वेद का उप- 
देश देते हुए भ्ांत्रेय जी इरीत के प्राति कहंते हैं कि--- 

अल्पा शो इल्‍ल्पवक्तार: स्वल्प शास्त्र विशारदा, | 

अल्पा व धारण श॒क्ताः कलो जाता इमे नरा३ ॥ 

अल्प. कलियुगाशथाय नरोपद्रव कारणम्‌ | 

कथ पुत्र प्रवत्तामि विस्तरेश तवागदम्‌॥ 

इसी प्रकार सेल सहिता भें सी एक स्थल पर कलियुग 
में उपदेश करने का उल्लेख है [इस समय जितने भी बडे २ 
इतिहासक्ष हैं सनो का निश्चय हे कि आतज्रेय जी कलियुग में 
ही हुए । डाक्टर प्रफुल्नचन्द्राय जी ने भी अपने हिन्दू 
कमिस्टरी नामक अन्य भे इसी बात को सुक्त कणठ से स्वीकार 
किया है । 

जब अत्रेय जी के हेने का समय कलियुग है तो अवश्य 
ही सारद्यज जी का समय सी कलियुग माना जासकता है 


वयोंकि गुर ओर शिप्य सम्रकालीन हासकते हैं ना कि विषम 
' कालौन । 


आजय जी के षद्‌ शिण्यों के पश्चात्‌ उनके ओर कोन २ 
से प्रसिद्ध शिप्य हुए तथा उनके आगे कौन २ शिप्य सम्र- 


आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धान्त ७ 





दाय बना, इसका कोई इतिहास नहों मिलता । आनेय जी 
के लग भग कोई छ- सो वर्ष पश्चात्‌ चरक जी हुए | प्रमाण से 
इनका समय लगमसग छः सो वर्ष पश्चात्‌ निकलता है। इन्होंने 
आत्रेय ऋृत सहिता (जो अआत्रेय द्वारा संकज्ञित हुईं थी) उसका 
अ्रति सस्कार किया, जिसका नाम उन्होंने चरक संहिता रखा | 
बौद्ध अन्थें से पता लगता है कि चर जी काश्मीर में हुए, 
यह केकैय (काश्मीर) देश के कनिष्क नामक श्रतापी 
राजा के राज्य वैद्य थे | कनिप्क राजा के राजत्वकाल का समय 
ईसा से लगमंग ५०-६० वर्ष पश्चात्‌ निकलता है । चरक 
जी सन्‌ ७८ ईसत्री में हुए, ऐसे प्रमाण मिलते हैं । चरक 
जी के कौन २ से शीष्य हुए तथा उनके आगे चिकित्सा 
क्रम का इतिहास क्या है ! कुछ पता नहीं लगता | चरक 
के लगभग ७०० वष पश्चात्‌ वाग्मट जी हुए । वाग्सट जी 
की जन्मभूमि छसुलतान थी और इनके समय का थोड़ा बहुत 
इतिहास मिज्ञता दे । वाग्थट जी के पश्चात्‌ के चिकित्सकों 
का भी कुछ २ इतिहास मिलना दे | खैर ! हम इस इतिहास 
साग को यहीं छोड़ अब अपने विषय की ओर आते हैं । 


आयुवेद के प्राचीन सिद्धान्त 
अब देखना यह हे कि प्राचीन चिकित्सकों के आयुर्वेद 
विषयक सिद्धान्त क्या थे ? वह त्रिदोषबाद को मानते थे या 
नहीं | इस समय हमारे सामने प्रार्चीच पुस्तकों में से अग्नि- 
वेश कृत अजन निदान तथा भेलकृत मेन्न सहिता और हरीत 
हत हारोत सहिता है। इस के पश्चात्‌ आत्रेय सहिना का प्रति 


प्र त्रिदोष मीर्मासा 





संस्कृत रूप चरक है। वेदों में उपरोक्त तीनों पुस्तकें इतनी 
प्रमाणिक नहीं मानी जाती जितनी कि चरक साहिता। चरक 
सद्दिता वास्तव में इस समय आयुर्वेद सिद्धान्तों। के लिये स्तम्भ 
अन्धों में से है । इसी लिए हम सी इसी को प्रमाणिक मान 
कर इसी के आधार पर प्राचीन त्रिदोष सिद्धान्त को आपके 
सामने रकक्‍्खेंगे | 


चरक सह्ता सारा सवाद रूप भें लिखा ग्रन्थ है, और 
इसका आरम्म अत्रेय जी के मुख से द्वोता है । चरक संहिता 
का चादे भति संस्करण हुआ्रा हे या मूज्ञ अन्थ ही हो हमें यह 
मानना पडता है कि चरक सहितामें वार्णत सिद्धान्त श्रात्रेय जी 
के सम्रय में प्रचलित पिद्धान्त थे जो उस समय से लेकर चरक 
जी के समय तक बराबर बने रहे | 
चरक सहिता को पढने +े ज्ञात होता है कि आत्रेय जी 
जिस समेय हुए उस सम्रय दशनवाद का ही प्राबल्य था। 
आत्रेय जी स्वय्म्‌ वेशेषिकमत्‌ के अनुयायी थे। पर उनकी 
विद्गता जगत प्रसिद्ध थी, प्रत्येक सम्प्रदाय के मनुष्य उनके 
पास आकर उनसे शिक्षा प्राप्त कत्ते थे | एक बार अ्रग्निवेश 
जी जब उनके पास गये तो +-- मा 
साँख्ये संख्यात साख्येगें: सहनीयम पुनवैशुम्‌ । 
जग॒त्‌ दहिताय प्रपच्छ वहित्रेश स्वसशंयम्‌ ॥ 
बहुत से संख्य सम्प्रदाय के अनुयाथियों के साथ 'आत्रेय 
जी को बैठा देखकर जगद्‌ द्वितार्थ सशययुकत हो ग्रेश्व कियो । 
चरक सहिता के कित्ती भी अध्याय को पढो जहाँ देखों दांशै- 


आयुर्वेद के प्राचीन |मैद्धान्त 


निक युक्तियों का आवल्य दिखाई देगा और दाशीनिक शेत्ी 
(तर्क वाद) से ही प्रत्येक मिद्धान्त स्थिर किये गये मिलेंगे । अनेक 
बातें कल्पना से निश्चित की हुई हैं । आपने सूत्र स्थान के 
एक स्थल पर स्पृष्ट लिखा दे'हमने जो_कुछ-कहा वह बहुत 
करके अनुमान और आप्त अ्रप्माण तथा युक्‍्ति से तिद्ध है 
ओर इसंस भिन्न चरक के शारीरिक स्थान अध्याय सात में 
वह स्वयम्‌ कहते हैं--- 

एतावद.. दृश्यमू--शक्यमसिनिदेष्ट्मनिंदेश्यमतः पर 
तवयमेव । तथथा-नव स्‍्नायु शतानि, सप्तशिरा शतानिे, 
हेधमर्नाशते, पन्‍्चपेशी शतानि, सप्तोत्तममे शर्त, देसान्विशतं, 
एकोनर्तिंशति शत सहस्ताणि नव च शतानि षद्‌ यब्चशत 
शिराघमनी नामाखुश- प्रवेसज्यसानानां मुखात परिमाय 
तावन्ति चेव केशश्मशलैमानीत्य_तदथ्थावत्‌ संख्यात त्वकू 
प्रशति दृश्यमत- पर तक्येम्‌ | 

अथीत्‌ जो पीछे कहे गये हैं वह ५६ अग तो प्रत्यक्ष 

देखने में आते हैं पर कितने ही अदृश्य अग हैं जो केवल तककेसे 
जाने जाते हैं । 

यथा--स्नायु £०० शिरा ७०० घमनी २०० पेशी 
५०० से १०७ सन्धि २०० घमनी दोनों जों शाखा 
प्रशाखाओं में विभक्‍त हैं उनकी संख्या २६६६५ है इतने ही 
केश और इतने ही प्रस्वद वाही श्रोत तथा लोम कृप हैं इन में 
लोम कूप त़चा में होने के कारण दिखाई देते हैं इन 
से परे के (भीतर के ) तर्क से जाने जाते हैं । 


१० त्रिदोष-मौमांसा 


इस भ्रकार अस्थि की गणना में भी तर्कना से ही काम 
लिया गया दे। उस तर्क प्रधान समय में द्वी त्रिदोषबाद का 
जन्म हुआ | 


त्रिदोष की स्थापना कैले हुईं ! 


यह तो चरक के वात क्लाकलीय नामक अध्याय से स्पष्ट 
है । क्योंकि उस समय यह बात सिद्धान्त रूप में श्राचुको थी 
कि जगत्‌ पन्‍्चभूत मय हैं शोर मह॒ष्य शरीर को रचना भी 
आकाश, श्राग्नि, जल, वायु, पृथ्वी नामक पाच भूतो के सम्भे- 
लन से हुईं | माता का शोणित और पुरुष का शुके 
यह दोनों पज्च भूतात्मक पदाथे हैं और इन दोनों के संयोग 
समय में जब चेतना इस में श्राकर मिलती है तो पुरुष की 
उत्पाति होती है । 

संसार पशञ्मतत्व मय है, इस वात को उस समय 
दी नहीं माना जाता था प्रत्युत भारत का आज भी अश्रत्पेक 
सम्प्रदाय ससार को पचतत्वमय ही मानता है | हम देखते 
6 कि इसी पत्चभूतो को त्रिदोषताद की स्थापना में कारण 
व प्रधान साना गया है। पच थूतों के गुण तीन दोषों मे लाये 
गये हैं ओर-इन्हीं भूतो के गुण स्व्रमाव वाली वस्तुएँ-अलत्॒भान 
से-शरीरस्थ कर उनका सम्बन्ध त्रिदोष से जोड़ा गया है। 
इसकी देखना हे तो चरक में कहें वात कलालौय नामक 
१२वें अध्याय को आयापान्त पढ जाना चादिये 4 इस अध्याय 
को पढने से स्पष्ट हेजाता है कि उस समय ब्याधियें के 
कारण पर विवाद था | इस विवाद का अन्त करने के अथे 


त्रिदोष की स्थापना केसे हुई ११ 








अनेक चिकित्सक व ऋ"षेगण पुनवैस्स आत्रेय जी के आश्रम 
पर आये थे | उस समय अम्रुख २ व्यक्ति जो इस विवाद में 
सम्मिलित हुए वह निम्न थे>- 

काकायन, सांछत्यायन, मोदल, शरलोम, हिरण्याक्ष, 
शौनिक, भवद्गरकान्त, भरद्वाज, भिछुआत्रेय, ( यह बोढ्ध 
सताविलम्बी आत्रेय था) वाल्ददीक, धामार्व, वार्षोंविद, 
मारीचि, कश्यप, काश्यप, निमि, शाकुन्तेय, वामक, भृंगु, 


से च्यूवन, वामंदव, औगरा, ओर आत्रिय जी के शिष्य 
व 


इन चिकित्सकों ने आत्रेय जी से प्रा्थना की, कि हम 
सब आपकी अध्यक्षता में रोगो के मूल कारण को निम्नय 
कराना चाहते हैं । क्योंकि हम सब एक शली से चिकित्सा 
करते हुए सी रोगों के कारणों पर भिन्‍न २ मत रखते हैँ और 
परस्पर व्रिचार करते समय विवाद इतना बढ़ जाता है कि 
किसी निर्येय तक नहीं पहुच पाते, इस विवाद वा आप 
अन्त करिये | उस वात कलाकलीय अध्याय को पढ़ने से स्पष्ट होता 
है कि रोग के मूल कारण पर अनेक मत थे । परन्तु जिस 
सत को सिद्धान्त रूप देना आत्रेय जी को असीष्ट था वही 
अश वात कलाकलीय नामक १४१ वें अध्याय में दिया गया हे। 
इस अध्याय में निदोषत्राद को सिद्धान्त रूप दिया गया है 
ओर वह किस तरह निश्चय हुआ इसको हम सारा का सारा 
चरक सहिता से उद्धत करते हैं | 
प्रक्ष-(१) वायु से छौन २ से गुण हैं १ 

(२) इसके प्रकेप का कारण क्या हे ? 
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(३) इस के प्रकोप से व्याथियां केसे होती हैं 

(४) यदि यह प्रकोप को प्राप्त होता है तो इसके प्रशमन 
के उपाय क्‍या हैं * 

(५) वायु का सम्पर्क किसी के साथ नहीं, न यह पतला है 
न गादा, ओर न यह स्थिर है ऐसी दशा में इसके साथ प्रकोपकर्ता 
या शमन कत्तों द्रव्यों का सम्पर्क फिस तरह होजाता है * 


(६) कुपित अथवा अकुपिन वायु शरीर के सीतर या 
बाहर जब वरिचरती है तो उस समय यह क्या कार्य करती है ! 
इध पर छश जी बोले ! वायु में रक्षता है, लघु॒ता है, 
शीठलता है, दारणपन है अथीत्‌ यह रद रूप भी हे खर 
(तेज ) है, तिशद है यह छ गुण इस में पाये जाते 
हैं। इम पर भारद्वाज जी बोले कि जो कुछ हश जी ने कहा 
ठीक हे, इन्हीं गुणों के त्राश्नित वायु विवर्द्धतव कुपित होता 
है। बाल्हीफ जी कहने लगे स्निग्ध, शुरु, उष्ण, श्लद्रण, 
मद, पिच्ञज्ञ तथा घनऊारी द्॒ब्योंक्े द्वारा उक्त वायु का प्रभाव 
शान्त हाजाता हैं अथीत उक्त घट गुण युक्त द्रव्य इसके शामक 
हैं । इस पर वर्शशधामागव जी ने कहां |कि जो कुछ कहा 
गया हे सच है | यह ऋश जी के कहे हृव्यों का गुण शरारिस्थ 
बायुको प्रकुपित करते हैं ओर वाल्द्वी जी के कहे #व्यों के 
गुण प्रकुपित वायु को शान्त करते हैं। 
दारीर में कुपित बाय के कमे _ 


इस बात की पुष्टि में वायोजिंद जीने निभ्त शिशित 
पक्तियों द्वारा प्रयत्त अवुधान और आप्त वाकयों द्वारा अच्छी 


शरीर में कुपित वायु के कमे १३ 


तरह पुष्टी की | आप कहने लगे यथाथ में वायु ही शरीर 
तेन्त्र और य॑न्द्र का धारण करने वाला है और यही काये सेद 
से प्राण, उदान, सस्ान, व्यान और अपान नाम से पांच 
रूपों में विमक्त होकर शरीर में रहता हुआ श्रत्येक प्रकार को 
शारीरिक क्रियाओं का अत्रत्तंक है, उत्करष-शक्ति का नियन्ता 
हैं, मानसिक शवियों का प्रणेता है, सारी झब्तियों का द्योतक 
है, इन्द्रिय जन्य विषय का सन से सम्बन्ध कराने वाला है, 
शरीरत्य धातुओं को क्रम में बांधने वाला है, शरीर के संचि- 
वन्धनों को ताने हुए हैं, वाणी का देने वाला है, भरथीत बिना 
वायु के हम शब्दोच्चारण नहीं कर सकते । शब्द और स्पशे 

यह दोनों इसकी अकृति हैं, श्रोत्र और रपशे इसके मूल हें 
अथीत्‌ इन से इसका बोध होता हैं। हर्ष ओर उत्साह इसकी 
योनि है। वायु अग्नि को बढाने वाला है, दोषों को झुखाने 
वाला है, मल को बाहर निकालने वाला है और शरीर के 
पद्म व स्थूल स्रोत्तों को स्वच्छ रखने वाला है, गर्भेस्थ बालक 
की आकइति को बनने वाज्ञा है, आयु को स्थिर रखने वाला 
है | जब यह कुपित होता है तो शरीर को अनेक अकार की 
व्याधियों से प्रपीडित करता है ऐसी अवस्था में वल, वर्ण 
और आयु को नष्ट कर देता है । कुपित हुआ वायु मल को 
उन्मादेत करता है, इन्द्रियों को नष्ट करता है, गर्भ को गिरा 
देता है, तथा उसकी बनती हुई भाइृति को ।गैगाड़ देता है 
और असव कालमें अति विलम्ब करता है अथीत असव को रोक 
देता है, इस अवस्था मे रोगी पर मग, शोक, मोह, दीनता 
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ग्रलापादि उपद्रवों को उत्पन्न कर देता हे तथा श्राणों (श्वास 
प्रश्वामगृति ) का अबरोध करता है। यह तो हमने शरीर 
में प्रकुपित अकुपित वायु के कर्म कहे हैं, अब शरीर से वाहर 
इसके क्या २ कम हैं उसे छुनिये ! 
जगत्‌ में अकुपित वायु के कर्म 

इस जगत में वायु के बडे भारी काम देखे जाते हैं । 
वायु ही पृथ्वी को धारण किये हुए हैं, अग्नि को अज्वालित 
करता है, सये चन्द्र ओर तारागणों को अपनी २ गति में 
स्थिर रखता है, बादलों को उत्पन्न कर वर्षा कराता है, 
जल स्रोतों का प्रततक हैँ । वृक्षों में पुष्प ओर फल 
वे वनस्पानियों को उत्पन्न करता है, ऋतुए बदलता है। सोना 
चादी, लोहा आदि धघातुश्रों का पृथ्वी के भीतर रचना करता 
है ओर उन धातुओं में घनत्व, श्राकृति भार का सम्पादन 
करता है, वाजों में श्रकुरोत्पत्ति करता है, कृषि को चढाता 
हे--क्ैँदित करता--तथा पोषण करता है | यह तो अकुपित 
वायु के कम हैं | यदि यही वायु कोष को प्राप्त हेजाय तो उद्त 
के निम्न लिखित कर्म देखे जाते हैं | भूमए्डल पर जब वायु 
कीप को भ्राप्त होता है तो पर्वत के शिखरों का खणए्डन करता 
है, वृ्तों को उखाड फैंऊता है, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न 
करता है, नदियों, भीलों, सरोवरों में बडी २ तरंगें उत्पन्न 
करता है, पृथ्वी और भेघों में मयकर गर्जन उत्पन्न करता है । 
अन्तरित्ष को कोहरा, धूल, वालु, मछली, मेंढक, सर्प, क्षार, 
रुधिर, पत्थर, दिमोपल आदि से परिपूरित कर इनकी वर्षा 
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करता है। मेघोंसे विजली गिराता है, ऋतुओंमें ब्रिकार अथांत्‌ 
विपरीतता उत्पन्न करता है, फेस्नल की नष्ट कर डालता हैं, 
प्राणियों का अंनक् तरह से सहार करने लगता है, अ्लयकारी 
मेघों को लाऊर सूर्य, अग्नि, व साधारण शयु का विसर्जन 
करता है ! कहातक कहें यह सर्व गुण सम्पन्न वायु उत्पाति च 
विनाश का हेतु है ) आशियों का सुजनझर और नाशकतों 
है, सुख दुख का प्रधान कारण है । वायु हो सहार काल 
में यम, उत्पाति काल में ब्रह्म, रचा करने सें देवता, जंगत्‌ 
रचना में विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वंगन्ता, सर्वे कर्ता है । वाशु 
ही अपने सचद्धप व विभु रूप से व्यापक विष्णु भगवान्‌ है । 
बायोविंद जी की उक्त बातें दुन कर सारे हो विस्थित हुए । 
उन में से मरीचि जी कहने लगे कि यादि यह बात सही 
है तो आायुवेंद शास्त्र की क्या सामर्थ्य जो वायु के रूप को 
समझ सके या इसका वर्णेन कर सके | दूसरे जिनना कुछ 
प्रकृपित और अकुपित वायु के रूप का वर्णन किया गया 
है आयुर्वेद से इसका क्या अयोजन * इसका घुनः वायोविद 
जी ने उतर दिया--कि इस कथाक्ना इस स्थान पर यह 
प्रयोजन है कि यदि वैधगण वायुकी अत्यन्त बलवान, मद्दात्‌ पोरणेय, 
प्रबल -गतिकारी, सयकर, उपद्रवक्‍ारी न जानेंगे तो शरार में वायु 
के सहसा कृपित हेजाने पर उसके रोकनेका प्रयत्न केसे करेंगे । 

वायु की यथाथे स्तुति करना आएऐग्यता बल वर्ण की 
वृद्धि के लिय है। स्तुति से ही तेज, उपचय, ज्ञान बुद्धि और 
आयु की दद्ढे होती है । 
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पित्त के के 


इसके पश्चात्‌ पुन. मरीचि जी बोले-- कि शरीर के भीतर 
पिचान्तगैतऊष्मा है कृपित होने पर शरीर में अशुम अ्रथीत्‌ 
रोग उत्पन्न करती हैं आर अक्पित रहने पर मनुष्य को स्वस्थ, 
बल वर्णयुक्‍त, दीर्घायु बनाती है। अर्थात्‌ ऊष्माही विकार व 
स्वास्थका कारण है ! इस ऊष्मा के प्रभाव से द्वी भोजन का 
पचना न पचना, दिखना न दिखना, प्रकृति का ठीक रहना, 
बिगढ़ जाना वर्ण का अच्छा होना या बदल जाना घलका 
बनना या नष्ट हेजाना, भय का उत्पन्न होना या निर्सय बनना, 
शान्त छोना या क्रोधी बनना, असन्त होना या दुःख मोह में 
असित रहना आदि २ बाते सब पित्त की ऊष्मा के न्यूनाथेक 
या कुपित अ्रकुपित हेने पर होती हैं । 


श्लेष्स के कम 

इस के पश्चात मरीचि के कथन को छुनकर कश्यप 
जी कहने लगे कि सोम (शाीतलता ) ही शरीर भे शेलप्म 
के अन्तगत रहता हे और जब वह कुपित होता है तो 
शरीर में श्रशुभता (रोग) उत्पन्न करता है भौर जब भ्रकु- 
पित्त या सात्म्य रूप होता है तो शरीर में शुभ लक्षण उत्पन्न 
करता है । सोम के ही शरीर में शान्त रहने से दइृढता श्राती 
है, शरीर पुष्ट होता है पुन्सत्व बढता है, ज्लान, बल, वाद 
की ब्राद्वि होती है । इसके विपरीत सोम के कुपित होने पर 


जगन्‌ में श्रकुपित वायु के कर्म १७ 
पलपल लग 
शरीर में शियिलता, छशना, आलस्य, नपुन्तकल, अहान 
मोह आदि उत्पन्न होते हैं | 


कश्यप जी की बात सुन॒ कर भात्रेय जी कहने सगे 
आप सब भहात्माओं ने महुष्यों के शुभाशुम करने वाली 
बातों के सम्बन्ध में बहुत ठीक कहा | निश्चय ही शरोर वात, 
पित्त, और श्लेष्म प्रकृति भूत, अधौत सात्म्य रूप रहने पर 
मनुष्य की कर्मान्द्रेय व ज्ञानिन्द्रियों की ठोक रखते हैं तथा 
अत्यन्त बल, वर्ण मुख व दीर्घ जीवन देते हैं । इनके ही ठीके 
रहने पर मनुष्य अर्थ, धर्म, काम, मोत् की प्राप्ति करता है। 
इनके है कृपित हेनि पर मनुष्य अनेक ग्रकार को विपत्तिया 
से ऐसा मस्तित होजाता है जेप्रे सर्दी, गर्मी, वो के न्‍्यूनाघिक 
होने पर आणी मात्र दुःखी होजाते हैं ! 


आवजेय जी के वचन सुन कर समग्र समा ने हृबर ध्वनि 
के साथ अआत्रेयजी की प्रशपता की । इस प्रकार वात, पित कफ के 
ऊपर 'महर्षायां मतियों या पुनवैध्चु मातिश्व॒याः-सिन्न २ ऋषियों 
के मत व अत्रिय जी का मत हम ने भ्राप सब के सामने 
रख दिया है| 


इस अध्याय सें हमारे प्राचीन तिदोषवाद की स्थापना : 
का रृस्प तो स्पष्ट द्वारहा है। अब तान दोषों को 'दोष 
धातु भल्न मूल हिशरीरमः शरीर का मून्ष कारण किस तरह” 
माना गया इस को भी स्पष्ट करते हैं। 


जिन आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्जी को सृष्टि 


श्द् त्रिदोष-मीमासा 


बा 





का कारण माना गया है उन पांच भूतों के शुण स्वभाव 


क्या हैं ? यह मी यहा पर हम अत्रेय जी के मत से दे देना 
ध्वाहते हैं | 


आकाशोद्भूत द्रच्यों में गुण 
आत्रेंय जी कहते हैं कि शदुता, लघुता, पृच्मता, रच्णता 


और शब्द यह आकाश के कारण द्ब्यों में उत्पन्न हेते हैं 
अथीत्‌ यह आकाशीय थुण है । 


अग्न्युदुभूत द्रव्यों म॑ गुण 
उष्णता, तीएणत', सूदमता, लघुता, रूषता, विशद॒ता 
ओर रूप यह अग्नि तत्व के कारण दवब्यों में उत्पन्न होते 
हैं भ्रथोत्‌ यद्द भग्नि के गण हैं । 


चायूद्धत द्व्यों में गुण 
लघुता, शीतलता, रूच्तता, खरता, विशदता, या उज्बलता 
दूच्मता स्परी यह वायु के कारण द्रव्यों में उत्पन्न देते 
अ्रथीत्‌ यह वायु के गुण हैं । चूदह्मता को छोड कर बाकी 
गु्यों को वात कलाकलीय अध्याय भे रप्रष्ट माना है । 


जल्लोद्भूत द्र॒ब्यों में गुण 
द्रवता, स्निग्धता, शीतलता, मृदुता, पिच्छलता, मन्दल 
सरल और रस यह युण जल तत्व के कारण पदाओों में उत्पन्न 
होते हैं । अर्थात्‌ यह जल के श॒ण हैं । 


पार्थिवोद भूत दृच्यो मे युण १६ 


पाथिवांदुभूत द्रव्यों में गुण 

भारपन, काठिन्य, खरत्व, मन्द, स्थिरता, विशदता, 
प्रगाल, स्थूलता और गन्ध यह गुर पृथ्वी के कारण द्रव्यो 
में उद्भ्रत हेते हैं, श्रथोद्‌ यह प्रथी के गुण है । 

विचारणीय बातें 

उक्त थुणों में से मुदुता झ्ावाश का शुण भी मानी गई 
हैं ओर जल का युण भी; इसी तरह लघुता को आजाश का 
गुण माना है वायु का गुण भी ओर अआरिन का शुण भी | 
यही हाल सृद्मता का है | इसा पकार एक ओर शीतलता 
वायु का धर्म माना है तो दूसरों ओर जल का भी माना है। 
ऐसे दी रुतता वायु ओर भआरगिन दोनों का गुण मनी गयी हैं 
खरत्त के सम्बन्ध में भी कहा है कि सर ब्रायु है और पृथ्वी 
मी है। विशद वायु भी है आग्नि भी, ओर पृथ्वी भी । 
पाठक यह अच्छी तरद्द देखलें कि तल मिन्न २ हैं, पर उनके 
गुण मिश्रित हैं । खैर ' जो कुछ हो, चादे यह निरे .अज्मान 
हों पर शास्त्र सम्म्त माने जते है। इन में शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस, गन्ध यह पाच गुण अवश्य हुददे २ माने गये हैं। 
शब्द, स्परी, रूप, रस गन्ध यह पचतन्मात्राएँ भी कहाती 
हैं। तन्‍्मात्रा का अर्थ है उनको ( पयभूतों की ) सृक्ममावस्था, 
जिसका प्रादुस्व या प्रत्यज्ञ निदशेन प्राणियों मे होता है 
अर्थात्‌ पश्मभूतों का अत्यक्षी-करण . साधन या ज्ञान इन भूता- 
त्मक माताओं से दोता है अथोत्‌ हम अपनी ब्राग्मगन्ध से 
गन्धबती पृथिवी की जानते हैँ । इसी तरह स्पश से रूप 
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(हित स्पशी्राद्‌ वायु को जानते हैं। यदि हमारे पास यह 
झनेशखिय नहीं या किसी कारण से खराब दोजायें तो हम 
तलों की नहीं जान संऊंन । गण सठा गगी के साथ गहता 
है इसी लिंय यहा सी भ्रुग ढाग शुणे का बोध करते ई। 
यह है दार्शनिक पन्न | जिसकी सर्व प्रथ्म विवेचना करती है. 


त्मी त्रिदोष का रूप स्पष्ट हेसकता है इस तम्हे नहीं | 


. तत्वों का लक्षण 
हमारे यहाँ पांच थूतों को तस्त् माना गया डे। पर यह 
किसी सी शात्त्रने स्पष्ट नहीं बनाया कि तस्वींका छृरूय लक्षण कण 
हाना चाहिये ? तैत्व या जगत छा ग्रन पढागे इम्र जिंस 
मानते हैं क्या! उपका निश्चित लव कूद नहीं यह बान 
नहीं । वास्तव में ठेखा जाय तो अनुसन्धान जात देता ई कि 
छात्रिय जी के यम्॒य तक कई झेसा साथत नहीं मिला था 
जिसमे तलों के लक्षण बढाया जामकतने | इस लिये भिसके 
जी लक्षण जिनने मिले उसी के बनाये गये पर प्रच तस्वो 
के नहीं माज़ूम हा सके | इसको उ्नासवी शताब्दी में जाकर 
मालूम दिया गया आर बह भिस्‍्न हैं | 
(१) जो नम्त्र रूप सत्ता या हृब्य हो उसका परम सृत्म 
रूप अवश्य जवान! चाहिये ! 
“* (२) उस में धनत्व, आवनतन, भार तथा रूप यह चार 
बातें भी अवश्य मिलनी चाहिये ।_ 
(३) एक तत्व दूसेरे तल से गुण स्वमाद से स्रदा मिश्र 
ड्ाना चाहिये | 


तत्वो का लक्षण श्र 





(४) तात्रिक पदार्थ का ऐसा अन्तिम रूप मिलना चाहिये 
जिसको त्िना अबल शक्ति के तीडान जा सके | 
(५) जो तत्व सत्तात्मक दृव्य हो उनसे सृष्टिफे अनेक 
पद़ाथे बनने चाहेये पर वह किया ओर सेन बनने वाले हो 
अर्थात्‌ रव॒तः स्यम्भू रूपधारी हो । दूसरे--ततल्व पदार्थ जब 
सृष्टि रचना के सपय ओर तत्व पदाथों से मि तो उनका 
असली परम पसृक्तम रूप या वास्तविक सच त्मक रूप नष्ट न होकर 
बना रहे पर उनके मेल से जो पदाथ सृजित हों उसका 
झायतन, घनतल, भार, रूप सब बदल जाय | 
(६) सृष्टि रचना के समय जब दो चार दन्व पररपर 
"मिलें तो उनका सम्मेलन एक निश्चित अहुपात में रहे, उसवो 
यदि कोई घटाना बढाना चाहे तो घटा बढा न सके | ऐसे लक्षण 
युक्त स्वयम्भू रूप सत्ता या दृब्य की तत्व कहा या माना गया । 
उक्त छ. बातें जिस मोलिक कहीं जाने वाली वस्तु या तत्व 
में न घढे उसे सृष्टि का कारण या मल (तत्न) नहीं माना 
जामकता । 
जिस समय उक्त सिद्धान्त स्थिर हुप्रा इन लक्षणों युक्‍्न 
तात्विक पदार्थ की खोज जारी हुई | हमारे शास्त्र सम्मत 
आकाश, वायु, श्रग्नि, जल ओर परथिवां इन पांच तत्तों में उक्त 
लक्षण टूढे जाने लगे, पर एक सी तलों के लक्षणों में पूरा 
न उतरा । 
- हमारी मन्‍्वबती प्थिवी में कम से कंस १२५ तत्व 
ऐसे मिले जिनमें तत्वों के लक्षण घटते थे | जल -भी 
उदनन, ऊष्मजन नासक दो तत्वों का योगिक निकल, वायु 
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भी सप्रीर्न ओर ऊच्मजन नामक दो तलों का मिश्रित स्व- 
रूप सिद्ध हुआ | इसमे आगे जब अग्नि पर प्रयोग हुश्ा तो 
इप्का फ़िंसी तरह से भी तात्विक श्रत्तित्र प्िद्ध नहीं हुआ । 
अत्युत यह शाक्रि का एुक विप्रार््धित रूप मिट्ठ हुआ | और 
आकाश को ता कुछ न प्ंिये यह तो ब्रिचारा मारे लज्जा के 
ऐसा शत्य में विलीन हुआ कि थ्राज तक उसका कहीं भी 
पता नहीं लगता । इस प्रकार पाच भूतों भें से एक में भी 
तत्नों के लक्षय न घंटे । तल्ोों के लक्षय थूतों की माया बंन गई । 
कई मन चले शास्त्री अत्र भी यह कहने से नहीं रह सकते 
कि -अ्रगी ! इनकी जाबच करना साधारण काम नहीं ग्रत्युत 
बडा कठिन॑ काम है | आधुनिक अलुसन्धानिकों ने कल्पना 
से ही काम लिया होगा। ऐसे मनचलों को स्मरण रखना 
चाहिये कि प्रयोगवाद में केवल तर्बना के घोड़े नहीं दोडाये 
जाते; प्रतयुत उचित स्थान पर ही कल्पना से काम लिया 
जाता है । 

इस समय यह तो संसार के सारे विद्धाव मान चुके हैं 
कि कोई भी तत्व हो उसका अन्तिम सत्तात्मक रूप अवश्य 
ह्वता है जिम्तका नाम परमाणु है। 
श्रथवा-जलान्तर्गते 'भानी यूच्म यद दृश्यते रज- | 

तस्य ष्टे तमी मागः परमाणु स उच्यते ॥ 

असरेणु बुधेः श्ोक्त. त्रिंशत परमाणुमिः ।! 

त्रत्तेणु का तीसवा भाग परमाझु या साठवां साथ पर- 
भादु कहाता है । ऐसा परमाणु का लक्षण हमारे यहा भी 
किया है| यह मी कल्यता ही है पर सच्चाई के समीप तक 


तो का लक्षण घर 
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ले जाती है। परमाणु वास्तव भे त्रशरेणु के शर्तांश सांग से 
भी छोटा होता है | पर स्थल रूप से उत्तवी चृझ्मता का 


अतुर्मोन करने के लिये यह लक्षण उपयोगी समझा जा 
सकता है । 
जितने सी तालिक पढाथे सृष्टि मे हैं या होंगे सबका 
प्रम रूप या वास्तविक रूप परभारु हीं है | इन परमसाणुओं 
में घनत्ल अर्थात गाढापन या दृदता होती है दूसरे उनका 
आयतने अथोत्‌ व्यास फेलाब या आकार द्ोता है | तीमेरे 
भिनसें कुछ न कुछ घनल और आयतन हो उसमें भार भी 
होना एक श्रावश्यक वात है। चौथे जो आकार रखता हैं उप 
में रूप या वर्णो (रग') भी होना चाहिये | यह बातें 
इसके सत्ात्मक रूप को बोध कराने वाज्ची अवश्य ही पाई 
जाती हैं। - 
इस समय तक यूष्टि से मिनर मिन्न ६२ प्रकार के ऐसे तत्त 
मिले हैं जिन भें उक्त चारों बातें सही २ देंख ली गई हैं। 
इन 8२ तत्वों में से कोई भी ऐसा तल नहीं जिसको तोड़ा 
परोड़ा जा सके या घटाया बढाया जासके | न आज तक 
इन तलों के उक्त घनल, आयतन भार व रूप को ही कोई 
बदले भका है। यह सब सिन्न २ गुण, स्वभाव, अभाव रखते 
हैं, सब की शक्तिया मिन्त २ हैं । और इनका सयोग 
“व्यापार सी निश्चित है अथीत्‌ यह जब आपस में मिलते 
हैँ तो नियमित संख्या या श्रज्ञपात में ही मिलते है । यह 


नियम के इतने प्रबल पावन्द हैं कि जिसको चदलंना चढ़ा 
ही कठिन कार्य है । 


श्छ त्रिदोष मौमांसा 
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“इन 8२ तत्तों में से ११ तन्‍्व तो ऐसे हैं जो थायु रूप 
थारी हैं। जैसे उदजन, समीरन, ऊप्मजन आदि जिनकों हम 
वायव्य कहते हैं | वायव्य रूपध'री तत्वों को द्रव करना या 
ठास बनाना साधारण काम नहीं | यधपि वायु समेत इन ११ 
वायब्यों मैं स ४-६ को ढव ओर ठ्व से ठास भी बनाया 
जाम्तकता हैं ओर इनके द्रव व घन रूप की परीक्षा भी की जा 
चुकी है, "पर सदा इनको व या ठाोप्त रखना कठिन ही नहीं 
अ्रमम्भव है | इसी तरद्द ११ के लग भग ऐसे तल मिले हैं 
जो अधातु हूँ अ्रथात्‌ जिनमें धातुओं के से लक्षण नहीं या 
न्यूनाथिक मिलते हूँ | यथा- क्खत, स्फुर, छुहागा, सखिया 
आदि । मत्तर तत्व सृष्टि में ऐसे मिले हैं जो धातु रुप रखते 
हैं। जमे सोना, चादी, लोदा, पारा, सीसा, यशठ, एलू- 
मौनियम श्रादि | कई वेथ कर गे कि यह धादुएं तो प्रथ्वी तत्व 
से उत्पन्न होती हैं न कि यह स्वत तल हैं | दर्चों को स्मरण 
ऱना चाहिये कि हमारी पृथ्वी अनेक तत््वोंका यौगिक है। 
पृर्था पर ही ४२ नत्त्व भिलते हैं कही और जगह नहं। | पृश्ची 
की मिट्टी मिन्न तत्वों का योगिक है । लाल, पौले, हरे, काले 
अनेक प्रकार के पस्थर या खनिज वव्य भिन्न २ तत्वों के योगिक 
हैं। इन्हीं भिन्न २ खानिजों से वह तत्व रूप वस्तुएं निकाली 
गई हैं। यह &€२ प्रकार के तत्त्वो भें से अन्येक तत्व श्रपना २ 
घनत्व, आयतन, भार व रूप नि।भ्रेत रखते हूँ । हर एक का घनत्व 
आयतन, सार-सहीँ २ निकाल लिया गया है | यथा--- , 
. माने के परम सु का आपेक्षेक घनल १६९३२ आयतन 
१०१४, भार १६७२, है तथा इसवा वर्ण पीछा चमकदार 


| 


तत्व! का लक्षण ५ 





बकरे 


है | चांदी के परमाण॒क्ा पनत्त १०९५, आयतन (०२ 
भार १०७८८ है यह स्वेत वर्ण की चमकदार हाती है । कली के 
परमाणुओं का घनत्त ७'२.६ परमाणु भार ११८७ वर्ण से यह 
भी श्वेत है पर चांदी के वर्ण से इसकी श्वेतता मिन्न हे । परे 
के परमाणुओं का घन १६३ १६५ भार २००'६ है | यह 
भा श्वेत चमकदार हव धातु है । एलोमॉानियमस का घनत्व 
२६५ आयतन -१०*४ तथा भार २७१ है । यह भी वर्ण में 
नील भाई लिए श्वेत है । इसी प्रकर यशद के परमागुओं का 
घनत्व ६*६ भआायतन £'श परमाणुभार ६५'३२७ है । यह भी 
श्वेत वर्ण की धातु है । इसी प्रकार कब्जल, गन्धक, संखिया, 
स्फुर आदि के परमाणुझरों का मिन्न २ घनत्व, आयतन, भार व 
वर्ण है। ऐसे है उदजन, समीरन, ऊप्मजन, छव॒णजन आदि 
बायव्यों। के परमाणुओं की सित्च २ रचना रूप है | इन सारे 
तत्त्वों में से उदुजन तत्व घनत् में, आयतन में, भार में सारे 
तत्वों से इलका व छोटा है । इसीलिए वेब्ानि्कों ने इसको 
इकाई मानकर उसके अठुसार हर एक तत्तों का भार, घनत्व 
आदि निकाला है | किसी तत्व का आयतन न ज्ञात हो घनत्व 
ओर भार ज्ञात हो श्राप उस परमाखु के भारकों घनल से भाता 
दीजिये आयतन निकल आवेगा | इसी तरह आयतन से सार को 
गुणा करने पर घनत निकल आता है । यह आजकल 
रसायन शास्त्र का विषय बना हुआ है । जिसमें शंका या हस्त 
के लिए स्थान नहीं | इस विषय को विस्तार से देखना हे 
और पूर्ण जानकारी प्राप्त करना हो तो हमारे दिखे सूट 
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विज्ञान नामक अन्य को देखो ।+ 
पंच तत्वों के गुणों की विवेचन 

अब रहा पाच भूतों के गुणों की बात। हम यहां पर साधारण 
रूप से उसकी विवेचना देते हे, क्योंकि यह विषय 
इस ग्रन्थ का नहीं | ५ 

शास्त्र में आकाश, अभि, वायु भ्रादि के मद, लघु, सृद्टमादि 
वींस गुण माने है जिसको पदार्थों का गुण कहा जाता है । वास्तव 
में बह पदार्थों का क्रियात्मक लक्षण है। ओर यह गण या क्रिया- 
सर लक्षण ऐसी सत्ता है जिसको मालूम कर लेने पर शुसी को 
या लाक्षणिककी वास्तबिरु स्थिति जानी जा सकती द्व । क्योंफि 
यही युण या करियात्मक लक्षण पदार्थों का स्वाभाविक थर्म भी 
कहाता हैं जो पदार्थों से मिन्न नहीं किया जा सकता, न हसवे। 
कोई वदल ही सकता है जैसा कि हमने पालि बतलाया हैं । 

अब हम शास्त्र सम्पत-' शब्दगुण प्रावाशम्‌ ?-शब्द आपाशका 
मुरुष गुण ह ऐसा सानकर इसकी परीक्षा करें तो शब्द 
आकाश का गुण सिद्ध नही होता । उदाद्वारण--- 

यह तो सब मानते हैं के आकाश सर्व व्यापक है, कोई भी 
स्थान ऐसा नहीं जशा आकाश न हो । हम एक बन्द ठवब्मा 
एसा लते है भिसके भीतर की वायु बाहर निकाल सकें| उस 
उच्मे भें कुथ पत्थर को डॉलियां डालकर उसे खड़खड़ावें तो हंमें 
डलियो में खटखड़ाने का शब्द पुन'ई ढठेगा । क्योंकि आवाश 


यह अन्य थराथा छप चुका है दो तौन महीने तक आपके 
हाथो पहुचा देने की आशा रखता ह-लेखक 
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उञ्ष डब्बेके बाहर सीतर सब जगह है | अ्रब डन्बेको खूब बन्द करके 
उसके भीतर की सारी वायु वायु निष्कासन यन्त्र से निकाल लें 
ओर फिर उसका मुह अच्छी प्रकार बन्द करके फिर उस डछव्बें को 
खण्खड़ावें तो उसमे से कोई शब्द सुनाई नहीं देगा । हाथ के 
स्पश से तो डलियो के लुढ़कनेका हमें बोध होगा पर शब्द छुनाई 
नहीं देगा | यदि शब्द आकाश का गुण हूं तो चह अपने शुर्णी 
को क्यें छोड़ गया, इससे मित्न क्यो होगया? डब्बे से निकाली तो 
गई है वायु, न कि आकाश। फिर शब्द क्‍यों नहों होता! 
वास्तव में शब्द आकाश का गुण नहीं प्रत्युत वायु में आघात का 
परिणाम है। और इसी बात को कहीं २ हमारे प्राचीन दार्शनिक 
ने सी माना है। यथा --- 
“प्रकृति: स्पश शब्दयो" श्रोतरपशैन मूलम्‌”” 
चरक वात कलाकलीय अध्याय १२) 
वायु के शब्द स्पशै दो गुण हैं शब्द बोध का स्थल अबंणे- 
न्द्िय है और स्पर्श वोध का स्थल त्वमिन्द्रिय है । वायु में 
घनल है, आयतन हैं इसलिये किसी भी स्थल पर जब वायु में 
आघात किया जाय भाघात से शुब्द जनित होता हैं और आधात 
से वायु में कम्पन होता है उस कम्पन के साथ श्राधघात जनित 
शब्द वायुमें चारों भोर बह जाता हैं और शब्द श्रति सेकेएंड १८२ 
मौत की चाल में चारों ओर फे बता है । उस शब्द पूर्ण लहरोंका 
स्पर्श जब हमारे कानो से होता है तो हमें शब्द का बोब होता हैं । 
इस परोक्षास शब्द आकाशकऊ़ा गुण मिद्ध नहीं होना | रहा चाकाशें 
के मद, विशद, शरण, लवु, पृद आदि गुथ । जब इसमें न 
तो घनल है न आयतन, न सार, न रूप ते फिर किस वस्नु में 
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विशदता,शच्षणता, लघुता और मृदुता हो जिममे पदार्थत्व ही नहीं 
उसमें किसके आश्रित गुण रहते हैं ? इसकी खोज दाशैनिक - 
“व्यक्ति ही करेंगे । यह श्रश्न उन्हीं की कल्पना के लिए थोडा 
जाता है । 
चायु-इससे आगे रूप राहित स्परीवान वायु आता है। वायु 
७७'११ भाग समीरन ओर २०'६५४५ भाग ऊष्मजनका 
मिश्रण है | वायु रूप रहित स्पशेत्रान्‌ है, स्पशे 
इसका गुण है ऐसा माना गया है | पर यह लक्षण सी 
ठीक नहीं | किसी वस्तु का स्पशी तो हम त्वचा से करते हैं वायु 
वेग को या वायवस्थ शीतज्ञता, उष्णता त्वचा से स्पशे होते ही वह 
उसे अनुभव करलेती है | इस प्रकार क। स्पर्श ज्ञान वायु के कारण 
नहीं होता । वायु रहित स्थान पर हमारा हाथ बन्द करदें ओर उस 
स्थल पर कोई और ऊष्मजन, उदजन, लवणजन आदि वायब्य 
बहावें तो हरएक का बोध उक्त बाह में होगा | वायवाय रूपधारी 
कोई भी तत्व वायव्य वेगंसे वह रहा हो या वेगसे वहाया जाय उसका 
स्पश त्वचासे होते ही हमें उसके बहनेका ज्ञान हो सकता है फिर 
स्पशेवान वायुक्रा ही क्‍यों माना जाय ? रहा रूप रहितका प्रश्न यह 
भी इसी एक के लिये लाग्र नहीं। उदजन, ऊष्मजन आदि कई 
वायब्य ऐसे हूँ जिनका रूप दिखाई नहीं देता | दां कुछ वायब्य 
ऐसे हैं जो अधिक मात्रा में सजनित हो रहे हों तो उनका रूप 
दिख १ देता दे पर वह भी फेलने पर ऐसपें सूद्धत रूप को प्राप्त हो 
जते हूँ निनकी हम अपनी श्रांध्ों से नहीं देख सकते | यथा-जल 
वाष्प जलसे निकलते दिखाई देता है पर वह भी फेलकर वायु में 
विज्ञान हो जाता है। इस अवस्थामें जल वाष्प “मी तो अमूत्ते है । 
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फिर वायु ही एक अमूत्ते पदाथ क्यो ! यदि यह 
कहा जाय कि जल अथमस मूत्तमाव होता है पद्मात्‌ 
अमूत्त होजाता है जिसके फिर शीतल करके मूत्तामान बनाया जा 
सकता है ऐसा वायु को नहीं किया जा सकता यह बात नहीं। 
वायू को भी अन्न द्वव करके मूर्तमान वनाया जा चुका है और 
किसी मी बड्ी श्रयोग शाला में चले जाइये आपकी वाशु द्गव 
करके दिखाया जा सकता है। इसालैये न तो वायु अम्रत्ते माना जा 
सकता है, न स्पश इसका गुण ही मान सकते है ।हा स्पशे का 
कोई और अथे निकलता हो तो उसे भी दाशनिऋ बतावें उसका भी 
भेद मालूम करेंगे | यह तो इसके घुरुय गुण की बात हुईं । अब 
इसके और गोणगुण लघु, शीत, रक्त, खर, विषद चृद्टम भादि 
जो माने गये हैं यह गुय भी इसी एक में निश्चित हैं ऐसा 
नहीं कहा जा सकता | क्यें कि वायु से भी लघु उदजन है। 
दूसरे वायु में काफी भार या दबाव है इसके लघु नहीं कहा जा 
सकता । यह सदा स्मरण रखना चाहिये के वायु का दबात् 
शरीर पर चारों ओर प्रति वग इच ७३ सेर पड़ता है इसमें 
पदार्थल हैं तम्ी मार है, दवाव है, फिर इसे लघु किसकी 
अपक्षा माना गया, क्रिसी भी शास्त्र ने नहीं बताया | शीतलता 
ओर उप्णता यह वायु का गुण नहीं अत्युत शीहोष्ण वाहक है । 
दूसरे शीतोप्ण पदार्थों के स्पशे से वायु में शीतलता या उच्णता 
भाती है । वायुमे पदायत्व है इसी लिए ग्रह भी शीतो्ण पदार्थोंके 
स्पशे से शीतज्ञता उष्णता को अहण करता है । 

जितने भी वायतब्रॉय पदार्थ हैं सबों में शीतोप्ण धारऊ शॉक्टि 
हैं, पर एक सी नहीं * आर वायु में रूज्ता व खरता भी उच्यता 
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के प्रभाव से आती है । जिस स्थान पर अश्रधिक गर्मी होती है 
उस स्थान की वायु में जल के अणु घट जाते हैं इसी लिये 
उक्त उष्ण स्थान की वापु तब तक रूतक्ष रहेगी जब तक वहां 
से ऊष्णता न दूर होगी, ओर जल्न के श्रण्ु न अंबिंगे। जहा 
उण्णता या उत्ताप होगा वहा की वायु सदा ऊपर की ओर 
उठेगी, हलकी हेगी, श्रौर शीतल स्थान की वायु उक्त खाली 
स्थान की पूर्ति करने के अथे उप ओर अविगी | इस एकदेशाश 
शीतोष्णता के कारण वायु में खरत या तेजी (वेग ) उत्पन्न 
: द्वोती रहती है जो वायु का गुण नहीं माना जासफता। यह 
गुण या धर्म प्रत्येक वायव्य में है। इसी प्रकार विशद व सूचृंसपन 
का शुण भौ वायु नहीं, विशद॒का अथे है उज्ज्वल या पारद्शेक । 
वायु ही उज्ज्वल व पारदरशेक नहीं और न यही केवल एक सूचम 
पदायथे है प्रत्युत इस से भी अ्रधिक उज्ज्वल, पारदशैंक व सूच्ठम 
पदाथ हैं । यथा--उदजन । इसी लिये यह गोण गुण भी इसी 
एक में निश्चित न होने से इसी एकका नहीं माना जासकता | 
अग्नि--अब आईये अग्नि तत्व की ओर, श्रग्नि का प्रधान 
गुण रूप या दशैन, कहा गया है, जिसका अर्थ यह हे कि दशेन 
या देखने की शक्ति हमें अग्निके कारण मिलती है। इसीलिये रूप 
अग्नि का गुण माना गया रूप का अर्थ है किसी वस्तु 
: के स्वरूप को अपनी चाछुष शक्ति से यथावत्‌ आकार में देखना 
ओर उसका श्र्यभव पाना | यह काये अग्नि द्वारा संस्पत्त नहीं 
होता, वास्तव में रूप का सान हमें प्रकाश के प्रतिफलन से 
होता है अयीत्‌ वस्तुओं का अपने वास्तविक रूप में दिखाई 
- देना श्रकाश के उस वस्तु पर पडकर प्रतिफलित होने पर 
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हपारे चानुष गोलक द्वारा होता है | जिस समय प्रकाश 
किसी एक वस्तु पर पड़कर प्रतिफालित न हो, वापस न लैंटे, हम 
उसे देख नहीं सकते । हम जमी देख सकते हैँ जब हमीरे नेत्र 
गोलक उस ओर हों जद्ध उस वस्तु पर प्रकाश पड कर वह 
प्रकाश वहा पे उलट कर हमरे नेत्र से ठकराता हो। बिना इस 
तरह प्रशाश की परावर्तित अवस्था हुए कभी सी उक्त वस्तु का 
प्रतिबिम्ब हमारे नेत्र ताल पर नहीं पड़ सक्रता । इसलिये 
देखने की क्रिया अरकाशाधीन है न कि अग्नि का गुण है| प्रकाश 
मी लाल, नारगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, और बेंगनी 
मातदणों का हेता है | यह सातों वर्ण के प्रकाश जब आपस 
में मिल जाते हैं तो उस से श्वेत वर्ण का श्रकाश बन जाता है । 
यह प्रकाश अग्नि नहीं, भ्रत्युत अग्नि से सिन्न वस्तु हे। हा यह 
अवश्य ठीक है कि जहा आग्नि हो या जहा पदार्याश्रेत् उत्ताप 
हजारों डिग्री हो वहा प्रकाश संजनित होकर निकलता रहता है 
जैसे सूर्य से । सूथे में उत्ताप की मात्रा छः इजार शताश के लग 
सग है । इस उत्ताप में अ्रकाश प्रादुर्भूत होता है और वह 
१४६००० मील प्रति सेकर्ड की चाल से चलकर हमारी पृथ्वी 
पर आ टकराता है जिस की रोशनी में हम सब कुछ देखते हैं। 
यह प्रकाश श्रग्नि नह, अग्नि उत्ताप की बढ़ी हुईं अवस्था है 
भिन्न २ अकाश अत्यधिक दौपि के कण समूह हैं जिनकी लबाई 
चौड़ाई सब भिन्न है । इस प्रकार रूपे सी अग्नि का गुण सिद्ध 
नहीं होता । इस से सिन्‍न जब अग्नि से पदार्थ नहीं तो उस 


में सूचमता, खघुता, रूद्ता, आदि गुणों का होना असम्सत 
बात है । 
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जरू--श्रन जल तत्व की श्रोर आइये | जल का मुख्य 
गुण स्वाद माना गया है | जिसका बोध स्थृुल रसना है| हम पीछे 
वतला चुके हैं कि जल उदजन ओर ऊष्मजन दो वायदब्यों के 
संयोग से बनने वराला एक योगिक पदाथ है श्रथोत्‌ जल के सयोग 
में उदजन के दो परमाणु और ऊप्मजन का एक परमाणु यह 
तीनों परमाझु परस्पर मिलते हैं तो जल का एक अशु बनता हे 
यह शुद्ध जल कोई भी स्वाद नहीं रखता अथीत्‌ शुद्ध जल स्वाद 
हीन पदार्थ हैं | पर जिय समय इस जल में एक बूद गंधक के 
तेजाब की डाल दी जाय तो घह जल उस तेजाब की बूद को 
अपने में घोल लेता है | इस घुलित दशा में जल का स्वाद 
श्रम्ल हाजाता हे । इसी प्रकार निमक की डली जल में डालने 
से निमक भी जल में घुल जाता है, ओर वह जलीय घोल चखने 
पर नमकीन लगता है | इसी प्रकार यदि जल में क्ञार घंलें तो 
त्ारीय और कट्ठ वस्तु घोर्श तो कट्ठ, तिक्त वस्तु घोलें तो तिकत, 
स्वाद दे जाता है। यह सब्र स्वाद जञ्ञ के नहीं, प्रत्युत मिन्‍न २ 
वस्तु मिश्रणके हैं। इसमें कोई सशय नहों कि जलमें यह गुण है कि 
अनेक प्रकार के पदार्थों को अपने में घुला लेता है ओर अनेक 
पदाथ घुलित दशा में ही आकर अपना २ सही स्वाद दते हैं। 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि यह गुण जल का है । यदिं इसका 
अथे यद्दी हो तो 2द्ध जल में भी अपना स्व,द होना चाहिये। 
इस से भिन्न स्वाद का सम्बन्ध तो जिद्ठा के बोध तन्‍्तुओं से 
है यदि जिद्ठाग्र के बोध तन्तुओं की नष्ट कर दिया जाय या शल्य 
कर दिया जाय तो हमें न निमक के स्त्राद का पता लग सकता 
है न अम्ल के । पर ना मालूम क्यों इसका सम्बन्ध जल से जोडा 
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गया है | क्या जल में अनेक वध्तुओं को अपने में घोल लेने 
का गुण है इसी अंपर/थ के कारण मिथ्या गुणों का भी आरोप 
इसमें किया गया है ? या और' कुछ । स्वादसे मिन्‍न जले दवतां 
स्निग्धता, शीतलता, भन्दता, मृदुता, पिच्छलता सरत्व आदि 
और सी छः सात गुर्णों का इसे आरोप किया गया है । हम 
साधारणतया इस पर सी विचार कर लेना चहते हैं। जल में 
द्रवता--यह जबका साधारण गुण या धर्म है, पर जलमें स्निर्धता 
रीतलता, मनन्‍्दना, मृदृता, पिच्छलतादि, एफ भी गुण नहीं | 
रहा सरत्व अथीत्‌ द्रव हेनि से बहना यह मी इसका साधारण 
धम माना जाता है| जल में स्निग्धता, मन्दता, मृदुता, पिच्छ-' 
ल॒ता तो पदार्थों के घुलित दशा के कारण आती है। शीतलता 
या उष्णता, यह पदाथस्थ न्यूनाथिक उत्ताप का परिणाम है। 
जिस तरह शीत्रोष्ण पदार्थों के स्पश से वायु शीतोष्ण होजाता 
है उसी तरह जल मी शौतोष्ण पदार्थों के स्परी से शीतोष्ण हो 
जाता है । रहा यह कि प्राणियों के शरीर में जब उत्ताप बढ़ा हुआ 
होता है उस अवस्था में जल पान से शरीर की गर्मी शान्त ह्दो 
जाती है। इसी लिये शीतलता इस का गुण या घर्म माना 
गया है--यह सी सही नहीं | 

जल के शरीर पर इस अकार के प्रभाव को देखकर यह 
मानना सही नहीं कि जल सें यह गण है । भ्रत्युत बात यह है कि 
जिम तरह एक लोहे के गोले को तपाकर उसे जल में डाल देते 
हैं तो जल उप लोहे की गर्मी को अपने में अहण कर लेता है 
गर्मी लोहे के गोले से निकल कर सारे जल में फैल जाती है भर” 
थोड़ी देरसें वह गर्मी उक्त लेहिके गोले तथा जलः में एकंसी ' हे 
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जाती है, उस समय उस गोलेकी हम शीतल कहते हैं | इस शीत- 
लता का अर्थ यही दे कि एक पदार्थ की स्थिर गर्मी जल के सपशी 
को पाकर चारों तरफ फेल गई भोर वह पदाथ ठणडा होगया। 
इसी तरह शरीर में जल का कार्य होता हे, शगर में किसी 
वाह्य या आन्तारिक कारण से जब गर्मों बढती हे तो उस समय 
जल उस गर्मी को अपने में लेकर स्थानान्तारित कर देता है और 
वही जल उस गर्मी के बहुत से अश को अप्रस्वेंद, मूत्र, वाष्प 
आदि द्वारा शरीर से बाहर कर देता है | इस गर्मी को स्थानान्त- 
रित करने के कारण जल को शीतल मानना या शीतलता जल 
का घर्म बताना सही नहीं | हां जल में अनेकों पदार्थों को घोलने 
का गुण है, उष्णता को धारण करने का गुण है, इसी लिये 
यह शरीर के अनेक अन्ुपयोगी पदाथ जो गांढे होकर शरीर में 
उत्ताप वृद्धि का कारण बने होते हैं जल के पहुचने पर वह उस में 
घुल जाते हैं श्रीर तज्जनित उत्ताप के भी जल शअ्रपने में 
धारण कर स्थानान्तरित कर देता है जिस के कारण हम 
शीतलता का अलुभत्र करते हैं । वास्तव में शीतलता जल का 
गुण नहीं । 

पृथिवी--त्रब आइये गन्धवती पृथ्वी की ओर | अरब इपे 
भी देखिये कि गन्ध गुण पूथिवी का है या किसी और पदाथ 


का । 
सब से पूव हम यह बतला देना उचित समभत्ते हैं कि 


पृथिवी के कहने से भ्रमिप्राय भूमि को मृत्तिका से है जिसकी मात्रा 
पृथिवी पर भ्रधिक हैं| इससे सित्र अनेक प्रऊार के पाषाण, रत्न 
उपरत्न, मणि, धातु, व खनिज शआरादि से प्रथित्री की मिद्टी को 
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अर्थ नही लिया जाता, बल्कि वह सब भिन्न माने जाते हैं । इन 
खनिजों, पाषाणा व रत्नो, उपरत्नो में घातुआ, अधातुओं की सिन्न 
भिन्न मात्रा हाती है, पर पूणिती ( मिट्टी ) में भिन्न २ तलों वीं 
मात्रा १२ से (४ तक पाई जाती है । जिसका देखकर कहा जा 
सकता है कि पृथिवी की मिट्टी १२ तलोंके मेलसे बनी हद 
पृथिवी तत्वों की मात्रा 


तेल्लो के नाम मात्रा प्रतिशत यौगिक रूप में प्रतिशत 
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मिन्न सि्न ३६० स्थलॉकी मिट्टी लेकर तत्वोके मात्राक्नी जाच 
के गई, जिसका परिणाम उक्त निकला | इससे स्पष्ट है कि पृथिवी 
की रचना में उक्त तल्ल ही काम अये हैं । 
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इस में कोई सशय नहीं कि गन्धक, लवयजन आदि कुछ 
तत्व ऐसे हैं जो अपनी गन्ध भी रखते हैं, पर पृथिवी की मिट्टी में 
कोई गन्ध नहीं होती । 

कई वेच कहेंगे कि गन्ध तो स्पष्ट देखी जाती है फिर क्यों 
कहा जाता है कि पूथिवीमें गन्ध नहीं | वास्तव में यह गन्ध पूथिवी 
की नहीं--प्रत्युत पृथिवीमें अनेक प्रकार के ऐन्द्रिक पदार्थ (वनस्पति 
के शभ्रग पत्ते, फ़न भादि, तथा आरणिज अग व मल ग्रत्र ) मिले 
हुए हेति हैं । उसमें जत्र जलका श्रश मिलत, है तो उस मिश्रण में 
कई सजीव प्राणि (श्रादि जैव) आघुसते हैं और उसे अपना अरहार 
बनाते हैं। उस समय उक्त एन्द्रिक पदार्थों में परिवर्तन होता है 
उस में अनेक गन्ध पूर्ण पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो पृथिवी 
के अखुओं में समाये रहते हैं | जिस समय पृथिवी की मिद्ठी को 
उखाड़ा जाता है तो उस समय बाहर की वायु और उत्ताप के 
प्रभाव से उक्त गन्ध के अणु उड कर हमारे नाक के गन्ध ज्ञापक 
स्‍्नायु तन्तुओं को था लगते हैं तभी हमें गध का ज्ञान होता दे । 
फ्ोई मी गधशील पदार्थ हो उसमें से सदा ही भघ के अशु निके- 
लते रहते हें, जिम्का नासा मार्ग के गघ ज्लापक तन्तुओं से जब 
स्पर्श होता हैं तो हमें उसके गध का ज्ञान द्वोता हैं | गध कई 
मॉलिक तलों भ भी पाई जाती है, योगिकोी में पाया जाना एक 
माधारणमी बात है । इस समय तक गैध रसायन पर इतना अधिक 
अनुसन्धान हुआ हैं कि असली प्राकृतिक गन्धों के तुल्य ऋत्रिम 
रीति से एसे योगिक तस्यार किये गए हें जो असली से उत्तम 
गंध रखते है ! यह गंध पूथिवी का गुण या धर्म नहीं, श्रत्युत कई 
मौलिक का स्त्रामातिक धर्म डै । जिन से ही आगे योगिकों को 
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प्राप्त हेता है। इस गंधका पूथिवी से कोई सम्बन्ध नहीं, न हमारे 
प्राण के बोध तन्तुओं का ही पृथिवी से कोई सम्बन्ध पाया जाता 
है, अ्त्युत लचा के, जिह्ठा के, कान के, नेत्र के या शरीर के 
किसी भी स्थान के बोध तन्तु ( स्‍्नायु ) जिन तल्ों के बने 
होते हैं उन्हीं तत्वों के नासा बोध तन्तु बने हेति हैं फिर इनको 
या नासा की गध अहण शक्ति को किस तरह प्रृथिवी से उत्पन्न 
माना जाय, इसको किसी दाशैनिकने श्राजतक नहीं बताया । इस 
से मिन्न पृथिवी मे भारपन खरत, काठिन्य, मन्दत्व, स्थिरत, 
विशदता, गाढापन, स्थूलता आदि आठ और थुण मी माने हैं| 
(२) भार का होना पदार्थंत्व का एक गुण है यह पृथिवी के” 

अग्ुओं में आपेहित कितना है श्राजतक किसी ने भी निकाल कर 


नहीं बताया | 
(२) पृथिवी में खरत्व गुण का अर्थ किस रूप में है तथा 


उसके गुण, लक्षण तज्जनित पदाथों में क्या हैं ” कुछ भी पता 


नहों चलता | नि! 
(३) काठिन्‍्य या सघनता भी प॒दायत्व का बोधक है, पर 


पूथिवी के अगुओं में आपेक्षित घनत्व कितना है इसका भी किसी 
ने निराकरण नहीं क्रिया | 

(४) मन्द शुण के अथे का उपयोग पृथिवी मे किस रूपस 
किया गया है गति रूपमें या किप्ती भोर अर्थ मे इसको सी दशेन 
कार ही जानें ! उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया | 

(५) इसी प्रकार पृथिवी में स्थिरत्व गुण का हाल हे । स्थिर 
का अमिग्राय है गति रद्दित ठहरा हुआ, क्‍या प्रृथिवी गति रहित 
है ! किसी पर ठहरी हुई है? इस समय तो बच्चा २ जानता है 


द्द्न निदोष-मौमांसा 





के पृथिवी अचला नहीं, न स्थिरत्व इस का शुण माना जासकता 
है, क्योंकि ग्मननशील को कोई मी स्थिरत्त शुण से युक्त नहीं 
कहेगा । पूंथिवी की रंखात्मक गति १८२ मील प्रति सेकरू हें | 
भौर इसके व्यास का एक सिरा २३ घंटे ५६ मिनट ४ सेकण्ड 
में एक चक्कर पूरा करता है | क्या इसका स्वरूप स्थूल ओर 
दृढ होने से तो कद्दीं स्थिरत्व गुण युक्त नहीं मान लिया गया 
सम्सव हैं यही बतत हो | 
५ (६) पृथिवी में विशदता या उज्ज्वलताका गुण माना गया 
है, विशद्ता से दशंनकार क्‍या अर्थ लेते थे बह तो वही जाने, 
पर इस समय विशद्‌ उसी पदार्थ को कहा जाता है जिसमें से 
होकर प्रकाश किरणें विना वाधा के आर पार होसकनी दो, जैसे 
कांच, जल, हीरा अभ्रक आदि | पृथिवी के अणुओं में पारदशें- 
कता नहीं, न यह उज्बल रूप घररी हें, इसी लिये इनको ने 
विशदु कहा जासकता हैं न इसका यह गुण माना जासकता है । 
(७) पृथिवी में गाढापन या घनत्व यह शुण इस म॑ अवश्य 
हैं, पर यह सघनता अपेक्षित कितनी है किसी भी दुशनकार ने 
नहीं बताई । क्योंकि इस में गाढापन या दृढता सूद्म पदार्थ के 
लिये-है, जल जैमे ढत्र पदार्थोे लिी्रि इसका घनत्व बहुत कम है । 
(८) प्रृथित्री भें स्थलता या दृश्यभानता है | इस सें यह गुण 
इसके मौलिक तलों से आया हे, क्योंकि प्रत्यक तत्व में स्थूलता 
या आयतन है। उन्हों तत्नों के सम्मेलन से पृथिवी के अखुओं 
मं भी भ्रापेक्षित भ्रायतन या स्थूलता आई दे पर भआपेक्तित मोयर 
क्रितनी है यह किसी ने नाप कर नहीं बताई | श्स तरह पृथिवी 
भें वही गुण देखे जाते हैं जो उसके घटकों में विद्यमान है | ऊपर 
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कक ले 


जो कुछ इन पच भूतों के तथा इन के शुणों के सम्बन्ध में विवे- 
चन किया गया है यह कोई निजी विवेचन नहीं, अत्युत आधुनिक 
रवेषणा का परिणाम है, जिसको कोई संप्रदाय विशेषही नहीं मानता, 
प्रत्युत आधुनिक समझ विद्वससुदाय सान रहा है। 


पंच भूत कारण नहीं, यद्द विकार हैं 


कई व्यक्ति एक और पक्त लेकर यह उत्तर दे सकते हैं कि 
सृष्टि के पंच भूत कारण नहीं यह तो पच तन्मान्राओं के विकार 
हैं । पच तन्मात्राएँ जगद में कारण रूप हैं थोर उनके उक्त गुण 
होंगे । क्योंकि शब्द तन्मात्रा, स्पशें तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, 
रस तन्मात्रा, ओर गन्ध तन्मात्रा के क्रम से शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गन्ध यह गुण हैं, | जो पंच थृत रूप विकारों में आकर 
प्रकट होते हें । यह सद्दी नहीं | प्रथम तो पच तम्मान्नाओं का 
स्वरूप चतलाया जाय तभी उन में गुणों की विश्वमानता भानी 


जासकती है, इस तरह नहीं। क्योंकि आत्रेय जी अब स्पष्ट कहते 
हैं कि-- 


गुणा शरीरे गरणिना निर्दिश! चिन्हमेष च॑ | 


जिमके शरीर में गुण देते हैं उसीको गणी ऋहने हैं, गुणियों 
का चिन्ह गुण हे | हम लक्षण को प्रथम तन्म्ान्ना में घटाना 
चाहिये ओर पच तन्मात्राओं का शरीर या स्वरूप प्रथम सिझ 


करना चाहिये । जब तक इसका स्वरूप है सिद्ध न हे, उसके 
गुण केसे सिद्ध होसकते हैं । 


8० तरिदोष-मीमापा 


पंच भूतों का शरीर से सम्बन्ध 
शास्त्र स्पष्ट कहता है कि-- 
खादय॥ चेतना षष्टा धातव; पुरुष: स्मतः । 
चरक 

आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी यह पाच भूत तथा 
छठी चेतना इन छहों के समुदाय का नाम पुरुष हैं | तब तो 
विवाद के लिये स्थान ही नहीं रह जाता | अब रही यह बात कि 
क्या पुरुष शरीर पंच भूतात्मक है ? इसका उत्तर भौ हां में 
मिलता है । यथा- 

पाथिव अंग--त्र यद्विशेषतः स्थूले स्थिर॑ मृ्पिमद्‌ 
गृुरुसर काठनमंर्ग नखास्थि दन्‍त मास चंमे वर्च: 
केशरम श्र लोग कणडरादि तत्पार्थिव गन्षो प्रारं च | 
चरक 

अथे---जो स्थूल, स्थिर, मूर्तिमान्‌ू, सारों, खर, कठिन अंग 
है, वह पार्थिव तत्व से बनते हैं यथा-नख हड्डा, दात,, मास, 
चमे, मल, केश, दाढी, लोम, क्ण्डरा आदि | 

जलीय अंग-यद्‌ द्रव सरमन्द स्निन्‍्ष गुत्त पच्छल 
रत्त रुधिर वसा कफ पित्त मृत्र स्वेदादि तदाप्य रसो 
रसवन्च | 

अथे-जो द्रव, पतले, मन्द, चिकने, भारी, ल्ट्वेसदार अग हैं वह 

जल तत्व से बनते हैं जैसे रस, रुधिर, वसा, कफ, पित्त, पुत्र, 
ओर स्वेदादि । 
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आग्नेय अंग-यत्‌ पित्तमृष्मायो याचमाः शरीौरे 
तत्सवैमारनेय रूप दशेन्च । 

अर्थ--जो पित, ऊष्मा और प्रकाश या तेज शरीरमें है यह 
संब भ्रग्नि तत्वसे बनते हैं । रूप भोर दशेन सी अग्निसे उत्पन्न 


२ ०. शो छ 


की रे । का न. ०. 
वायवीय अंग--यहुच्छवास प्रश्वासोन्मेषनिमवा 


कुब्चन ्रतारणं गमन प्रेरणश पारणादिे तद्ढठायवीये 
स्पशे: स्पशैनव्च । 

अथे-जी शरीर में शवांव प्रश्वास की गाति आंख खोलना, 
माँचना, शरीरका फेज्ञाना, मिफोडना, चलना, फिरना, प्रेरणा 
करना, धारण करना आदि यह सब वायवीय अंग हैं तथा स्परी 
स्परान भी वायवीय हैं। 

अन्तरिक्ष अंग--यह्ठिबिक्त॑ यदुच्यते मह्ान्ति 
चाणुनि श्रोतांति तदन्तारिज्ष, शब्दः श्रोत्रश् | 

अथ -- जो शर्रारभ अवकाश भाग तथा छोटे बढ़े छिढ़ हैं 
यह सब आकाशीय अगर हैं तथा शब्द ओर कान भी 

जिन अंगों का तात्तिक विभेद बताया गया है इनसे मिन्न भी 
शरीर में और भी अनेक अग हैं । यथा--धमनी, शिरा, स्नायु, 
मस्तिष्क, फुफूफुस, इक, प्लाहा, यछतू, कोम, आवरक, कला 
बन्धक-तन्तु आदि यह सब किन २ तत्वों से बने हें? इसका 
पत्ता बहुत कम मिलता है । कुछ व्यक्तियों का सत है कि शिरा, 
धमनी अद दि स्थूल कठिन अंग पार्थिव हैं । फुफ्फुस, मत्तिष्क, 
बुक, प्लीहा, यक्ननू, आवरऊ व कलादि जलीय हैं। खेर कुछ 





| 
श्फ 


- जिहापन्मीमांता 


भी हो शरीर का एक २ कण पंच तल से बना, पंच तल्लमय हैं; 
ऐसा शास्त्र ने माना है | इन्हीं पाच तत्वों के विकार स्वरूप या 
आतवेनि।थि रूप शरीर में- 
'दोष, धातु, और मल, यह तीनों मूल पदार्थ हैँ” 
इस शास्त्र कथन भें इंढन पर सच्चाई नहीं मिलती । 
तो क्या पच तत्व शरीर के मृल पढार्थ नहीं हैं! 
आधुनिक प्रयोग विज्ञान तो यही उत्तर देता है । इस समग्र 
दाल्य चिकित्सा इतनी समुन्नत आर इतनी विशवट है कि सुश्रत 
जी के समय बन मृत झारीर को सात २ दिन जल में सडा कर 
ब्राप्तकी शल्ाकाओंसे अवयव नहीं इठढें जात, न शरीरके आन्तिरिक 
अग्रों के सम्बन्ध में यद्द कह कर सनन्‍्तोय ठिलाया जासकता 
ई कि-- 
एतावद दृश्यम शक्त्यमि निर्दिष्टुमानिदेश्य मतः 
परम, परमतक्य म्रेत्र | 
कुछ अंग तो प्रत्यत्त देखने में श्रात हैं जसे--द्वाथ, पर, 
नाक, मुंद, पर अनेक अगर--जों शरीर के अन्तगत हैं जेसे- 
फूफुस, सस्तिप्क, श्रोतादि--तरक (कल्पना) से जाने जाते हूं | 
इस समय का यन्त्र विधान इतना अच्छा है इस्त समय 
मी अयोग शालाएँ इतनी समुन्नत दे कि जिस आन्तरिक अंग को 
ठिखाना अर्भाष्ट हो तो ब्रिना ग्रद्धित क्रिये ही शरीर के कुछ 
अंग को मृच्छित करके त्वचा मांस को चौरंत हुए उन अंगों को 
धूप ब्रकाय का स्पष्ट दिखा देते दें । इस में मिन्न इस 
प्मग्र भौनिक-शास्त्र, रसायन-शास्त्र ने इतनी उन्नति की दे के 


जगन्‌ की सृच्म से सक्षम सत्ता इथर ( प्ित्री6/ ) तक का 





जायजा खाक कम्यी क् चमक, 


शरगैर ओर आर्मा का सम्बन्ध ड३्‌ 





तोल नाप डाला है, प्रकृति विचारी वी तो बात ही क्या है । रह 
शरीर के सूर्य से सम अवयवब-जीव कोष ( 0७।|७ ) इन्द्र तो 
हस्तामलकवंत चूईम दशेक से सामने लाकर रख देते हैं। जिसमे 
शंका के लिये स्थान ही नद्दीं रह जाता | यद्दी नहीं इन सृं्षमा- 
वैयवों का रूप इनकी तालिक रचना, इनका कारये व्यवहार, सन 
बातें सही २ मालूम करली गई हैं श्रोर यह विषय कोई एलो- 
पैथौं चिकित्सा या किसी विशेष सम्प्रदाय का मत नहीं अत्युत 
प्रयोग सिद्ध सावैोमिक माना पिद्धान्त है। जिसकी गणनाथ सेन 
जैसे आयुर्वेद के ज्ञाता बिना किसों ननुनच के अत्यत्त शरीरम 
लिंख॑ कर स्वीकार कर चुके हैं | 


2 । शी १ । | 
रीर और आत्मा का सम्बन्ध 
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत के प्रत्येक सम्प- 
दाय व ग्रत्येक दशनकारने आत्मा या जीव को नित्य, अविनाशी 
अक्तय, निर्विकार, विभु, व्यापक सनातन माना हैं सृष्टि भे चेतना 
इंसी आंत शक्ति वा प्रकट रूप है । बिना श्रात्मा के प्रत्येक 
द्रव्य निर्जीव कद्दाता है | सजीवता व निर्जीवता का भेद इसी 
आत्म शक्ति पर निसेर हे। इसी लिये तो शरीर की रचना में 
'खादयः चेतना षष्टा धातव- पुरुष स्मृत ” ऐसा! कह) हैं [ पच तत्व 
जंड या चेतना रहित द्रव्य हैं अब इन में या इनके किसी विकारी 
ऋच्य में आत्मा का प्रवेश होता है तो वह द्रव्य, सजीव सल्नक 
हॉजाता है । छा दिल 
आयियों के शक शोणित जो गसीधान में कारण पदार्थ हैं 
इन्हें 'मी शास्त्र निजाँव मानता है'इसी लिये--- 


डड 'त्रदोष-मांमात्षा 


शुक्र शोणित जाँव संयोगे तु खल कुक्षिगते गर्भ सन्ञा | 
पिता का शुक्र, माता का शोणित, तीपरा जीव, इन तीनों 


निश्चित रूय से गर्भाशय भें सयोग का नास गे ऐसा साना 
र्‌ 

संगभोशय मनुशविश्य शुक्र शोख्तिाभ्या संयोग- 
मेत्य गर्मत्वेन जनयत्यात्मनात्मानमात्म संज्ञा । 


वह जीवात्मा गर्भाशय में प्रविष्ठ हार शुक्र शोणित से 
सयुक्त हे अपने की गम रूपमें उत्पन्न करता है । 


चरक शरीर अ० दे 
इस अ्रकार जीत्रन सत्ता को समिन्न मानफर उसका सयोग 


निर्जीब द्रव्यों ( तत्ों ) से करके तब सजीव समारको रचना मानी 
हैं | दाशैनिक मतंग विना इस सथोगके सजीत्र सूष्ठि का होना 
असम्भन चात रहा ढ॑ | 

पर इस समय कोई भी विज्ञान-बिद्‌, जाव या आत्मा का 
बाहर से प्रवेश नहीं मानता न उपक्ों किपी जीवात्स। के दाहर 
में ग्वेश की आवश्यकता ही दिखाई देती है। श्राघुनिक ।वैज्ञान- 
विद तो प्रयोगों से देखते हैं कि जीव या आत्माका शरीरसे नित्य 
या समवाय सम्बन्ध है। जिसको श्रलहदा न किया जात्कता है 
न होते देखा जाता है | जीवन शक्ति या जीव कुछ दब्यों के 
(तल्वेंके) विशेष सग्रोग करा परिणाम साना जाता है ओर इसका 
आरम्म में प्रादुसीव इतने सृद्म कणों ( अखुओं ) के रूप में 
हुआ, जिसको मनुष्य इन चक्चुओं से नहीं देख सकता | यह 
अत्यन्त पृद्म स्रूपधारी जाींत्र आरस्प्र में बने होंगे, और उसी 
समय होंगे, सो बात नहीं । 


ना 


है 


के 
हे 
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इस समय जितने मी बड़े से बंड़े शरीर धारी प्रार्णी दिखाई 
देते हैं सबके सब इन्हीं श्रदश्य जीवोंक़े श्रणुओस मिलने के कारण 
बने हैं । मनुष्य शरीर मी इन्ही अनन्त जीवन युक्त अखुओ का 
समूह है। क्या अस्थि, क्या सास, क्‍या स्नायु, क्या घमनी, 
क्या रक्त, क्या शुक्र, शोणित सच सजीव सचात्मक हैं| इमी 
लिये गर्मकाल में जब शुक्र शोंणित का सयोग होता है तो उस 
शुक्र शोणित के स्वस्थ सजोव श्रणुओं का परस्पर सयोग होता 
है जिनके मेल भे गसे स्थिति होती है, ने कि- 
मातत: पिठृता भात्मत; चात्म्यवा रसत चत्वत 
इत्येम्यो भावेभ्य; समुदितिभ्यों ये सम्भवाति । 
माता का शोणित पिता का शुक्र, आत्मा, सात्म्यता, या इन 
का सात्म्यसाव रस ओर सत्र इन सब के एक्जित मावो से गर्स 
की रचना होती हैं । श्रान कन्न गे स्थिति में न तो कहीं से 
आत्मा के भ्राने की आवश्यकता देखते हें व श्रात्मा के साथ 
शुक्र शोणित के भेल की । न किसी एसे रस सत्व की जो उनकी 
जीवन शक्ति से सिन्न कारण रूप हे । 


अखु रूप जीव और उस्ररे पटक 
जब इस वात का सही २ पता लगा कि मनुष्य सक्‍खी, 
मच्छर, पु, पक्षी, पोधे सब के शरीर अत्यन्त सक्षम सजीव 
अवयवतो से बने हैं ओर इन अवयदों मे भिन्न २ जीवन शक्ति 
है, यदि एक २ अवयव को किसी विधे से भिन्न करदे तथा उन 
के पास खाथसामग्री १हुचादे तो उन सवो का जीवन व्यापार 
बन्द नहीं होता, अराबर चलना रहना है, तो उन्होंने यह जानने 
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ब्ण्म्म्य्ि 
>ैल्सआ,.भात्य्त- 


की चेष्टा की कि इन में यह जीवन शक्ति क्‍या है तथा इन जीवों 
कें मुख्य घटक कौन २ से तत्व हैं ? 

अनेकों अकार से परीक्षा लेने पर यहू न्रिश्ज्रय किया जाप्तका 
है. के सष्ठि में दो चौजें देखी जाती हें, एकू,पदार्थ; दूसरी शाक्ति,। 
अथवा यों कहो कि एक सामृथ्ये, दूसरी शापेत्‌ । शक्ति सद्ाही 
पदार्थ या सामथ्यें के आश्रित रहती है | श्रकाश, उत्ताप, श्राक़पेण,, 
विथत आदि यह सब शाक्कि के रूप हैं ओर पदार्थ के आश्रितु 
सदा रहतें हैं | पदार्थ या तत्त सुष्टि में ६२ हैं। जिस तरह ,जोह़े 
के साथ ऊप्मजन के विशेष रूप में संगठित हेने पर, उसमें 
आउषेण शक्ति आती है, जिस तरह ताम्र और यशद के द्वकडों 
को त्रिरोष विधिके साथ सुमंगठेत रखनेसे इन दोनों के सम्भुलन 
स्थान पर विद्यत शाक्क उत्पन होजाती है, तथा, विशेष विधि 
द्वारा इमफी कुण्ड ली पूरी करने पर इसमें से प्रकाश व उत्ताप 
शक्ति स्वयम्‌ जनित होती हे, इसी अकार कुछ तलों के विशेष 
रसायनिऊ सगठन में यह जीव या जीवन नाम की शक्ति का 
प्रादुभाव होता है | जिम्न तरह एक पोजिटिव धातु (साम्रथ्ये) एक 

नेगठिव धातु ( शाक्षे ) के संयोग से विद्युत बल, अकाश, उत्ताप , 
पी प्रादभोव होता है, ठीक इसी पार कुछ सामर्थ्यवानव्‌ ओर 
कुछ शाक्षिमान्‌ दलों कें विशेष रसायनिक संगठन से जीव या 
जीवन शक्ति का ग्रादुर्भाव॒ द्वेता है। जिसकी स्थिति एक निश्चित 
उत्ताप मात्राके ऊपर निर है, आज भी थह जाँवन शाक्के पक 

निश्चित उत्ताप में हो ठौऊ तौर से अपने घटकी में बनो , रहकर + 
जीवन व्यापार चलाती रहती ह, यदि-क्रिसी वाह्म या आन्तरिक 
गरण से उत्ताप में ब्ाद्दे हाजाय या निश्चित सात्रा से घट जाय 
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हे। जीवन व्यापार चन्द हेजाता है। ओर वह जीवस शक्ति अपने- 
घुकी में थ विज्ञीन होज़ाती है. 

वास्तत्र,में जीअन भी एक मोतिक घटना है, इसलिये यह 
घराई वढाई या, विशेष, चेतना युक्त या चेतना रहित भी को' 
जामकती, है । यदि ऐस६ न “होता तो कभी सी कोई इस में अन्तर! 
नहीं डाल सऊता, था, | पर नहीं, जब हमारे यहां' ही ऋम्रषि। 
शुज्षवर्षायु से सहसवर्षोंयु तक बना चुके हैं, , ओर इस समय भी 
इज भें बइन कुड सऊलता मिल चुकी है तो इस सिंडान्त .में। 
पंशय हो नहीं रद जाता । 

जीवन के घटक--पैज्ञानिकों ने अनेक श्रक्नार- के सजीध ' 
श्रों का विश्तेषण किया, है जिनमें से उन्हें निम्न - लिखित मुख्य 
बश्गीणश तत्तों. के योगिक मिल्ले हैं | 


प्रतिशत 
कबुजलिका ४०% से- ४४ 
ऊश्मजन , २०'६ जे २३'४ , 
सप्तारैन , २१४९. ,, श्८' 
उलुजन , ६६. ,, ७'द्‌ 
गन्वक + कु 8४ २! छा 
प्कुर ०9- ॥ १ 


यह थे “तत्व तो आय. समझ सृष्टि के जीवों में न्यूनाथिक * 
अवश्य पाये जाते हैं इसीलिये इनको मुख्य घटक माना है पर इन 
पें सेन्न रक्तमु, सेंघजमूद पाशुजम चूनजस, संग्नम्‌,  लोहस 
तालिका, नेलिका, लबणजन, नोनजन, आदि तत्व पिन्न-२ * 
अत वे लवण के रूपसें विद्यमान देखे जाते हैं । पर सब में एक 
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से नहीं, किसी में कोई तो किसीमें कोई | किसी में न्यून किसी 
में अधिक | इसी लिये इनको जीवन के गौंण घटक स्त्रीकार किया 
गया है । 

इसमे कोई सशय नहीं कि जिन तलों के मेल से हमारी 
पृथिवीं बनती है कज्जल को छोड कर दोनों के घटकों मे बहुत 
कुछ समानता पाई जाती है । प्रृथित्री के घटकों में मुख्य स्थान 
शालिका का है थौर सजीव प्राणियों के घटक में मुख्य स्थान 
कज्जलिका या काजल ले लेता दै । बस इसी एक अन्तर के कारण 
वह निर्जीव रह गई, वह सजीव द्वेगया | पर इस सम्रानता से 
कोई यह अर्थ न लगाले कि पृथिवां तत्व से जीवन का प्रादुर्भाव 
हुआ, या शरीर की रचना हुईं। इस मानवी शरीर रचना में सी 
उक्त तंत्र ही देख आते हैं, इनसे मिन्‍न कोई और नहीं । 

॥% कर 2 ७ ३ 
सजीव आर |नजा वा मे श्रन्तर 

जितनी मी स्थावर, जगम सृष्टि हे, वृक्षों से लेकर मठुष्य तक 
मे निम्न लिखित बातें पाई जाती हैं । 

(१) कोई भी छोटे से छोटा सजीय प्राणी है| सत्र मे यह 
राक्ति हे कि बाहर से अनेक तरह की वम्तुएँ लेकर (खाकर ) 
अपने भीतर कर लेता हे और उस खाये हुए पदाथ के कुछ 
भाग को अपने शरीर जैसे रूपन बढल लेना है निर्जीन पदा4 
ऐसा नहीं क्र सकते | 

(२) फोई भी सजीव जब खाद्य वस्तुओं को सात्म्य रूप 
ठेता है तो मीतर से बढने लगता है | उसके अ्रवयत्रो मा व्द्धि 
होने लगती है । निर्जीत्रों में यह ग्ञाप्ि भीतर से नहीं होती । 
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(३) इच्छाउसार सब सजीवो के सित्र २ अंग गतिशील 
हैं कई अपने स्थान पर ही गति करते रहते हैं कई स्थानान्तरित 
भी होते रहते हैं । निर्जीव गति नहीं कर सकते । 

(४) सजीव जबं खा पीकर बढते हूं तो अपने जैसा 
प्राणी उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं । अपने शरीर का विभाग 
करके अपने सदृश दूसरा शरीरघारी बना लेते हैं या अपने शरीर 
से बाज रूप सत्ता द्वारा अपने जैसी सन्‍्तान उत्पन्न कर सते हें, 
निर्जीव पद्राथ ऐसा नहीं कर सकते । इन्हीं बातों को देखकर हम 
एक पदाथ को सजीव ओर दूमरे को निर्जीव कहते हैं । उक्त 
चिन्ह सजीवता निर्जीवता के विसाजक हैं | 

सर्जाव अग॒ुभ्नों की सूच्म बनावट 

ससार में वृक्षों से लेकर स्थावर जगम वगे की जितनी भी 
सजीव सुष्टि दिखाई देती है सब की सूच्म शरीर रचना--आबव 
यवरिक रचना-एक सी ही है ओर सब में सजीव शक्ति भी एक 
सा ही देखी जाती है, न कि मनुष्यों की ओर, वृत्तों की और | न 
वृक्ञोंकी ओर मनृष्योंकी इस जीवन शाक्षेंमें सात्विक, राजम, तामस 
सद वाला अन्तर हैं | जिस नियम से दृक्षों में सम्बद्धंच,संजनन 
हेता है, उसी नियम से वैसा पशु पक्षियों ओर श्राणियों में 
हेता है | जिस तरह जितने मलृष्य शरीरके सजीव अवयव ( जीव- 
कोष ) इच्छा ज्ञान और क्रिया सम्पन्न है उसी तरद उतने ही 
पशुओं, दृक्षों के सी हैं, इसमें जरा मी अन्तर नहीं | जिश्कों हम 
सूक्ष्म या कारण शरीर कहते हैं इसका अर्थ कहीं यह न समम्फ 
लेना चाहिये कि इस शरीर से सिन्‍न कोई और यृक्म शरीर 
हगा, जिसका जिकर कर रहे हे। बारतव में हम सब का यह 
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जय. मम 
रकहस तपानहीक बक बाण... बा, बाग नह 


शरीर जिसको एक शात्मा वाला मानते हैं थेंद्र एक श्रार्त्मा 
चाला नहीं अत्युत अनेक भात्माओं का समूह हैं। जिस तरह छोटे 
छोटे अग उपांगों के भेल से शरीर बनता है इसी प्रकार श्रनेर्क 
छोटे २ अवयवों से अग॑ चनतां है। अत्रयवे का अभिग्राथ उसे 
छोटे विभाग से है जो अपनी जीवन सता में स्व॑तन्त्रे हैं, 
जिसका नाम जीव-कोप ( 08]] ) है। यह अवबयब स्व॑तः 
इच्छा, ज्ञान, क्रिया सम्पन्न होते हैं | इनकी स्ुया हमारे शरर 
में इतनी थाथिक है जिसकी हम गेन नहीं सकते । एंक वाल थी 
लोम में ही इनकी सख्या सैंकड़ों से ऊपर हे है फिर आप हीं 
अन्दाजा लमाइये कि इतने बड़ शरीर में इनकी सरूया कितनी 
हेगी। यह इतने उच्म हैं कि सेंकंडों की संख्या में एकत्र 
करदो तो भी यह सृज की नोक पर वेठ सर्वते हैं ।' इन्हीं को 
सृद्म शरीर कहत हैं । इन सृत्तम शरीर वाले अ्रवश्रवोर्मे पदार्थों को' 
खाकर बढना, अपने जैसी सन्तान उत्पन्न करना, गति श्रार्टि 
पारी की सारी सजीवों वाली बातें मिलती हैं | इमी लिंग इनवो 
सर्जीब कोष भी कहते हैं ।॥ सजीव कोष' कहने से अ्रभित्राय यह 
हैं कि वह अव्यव्र एक भश्योदा मिली सहित द्रव रूप एक करण 
झेता हें। इनके न कोई मिन्न हाथ”पेर होता है, न खानेके लियि' 
निश्चित मुख मार्ग; ग्रत्युंत यह अपनी मर्यादा कला को इच्छा- 
उसार हाथ, पेर, मुह के काग्रे व्यवहार शोग्य चमाकर सारे जीवन 
का व्यवहार उसी से-पूरा कर लेते है ।'हमौरे कटे थों छत पूर्ण 
अंगों की पूर्ति इन्हीं के' सजनन से होती है, शरगेर' में जहाँ चता 
होजाता हैं >सकों यह यथा स्थान अपने जैसे अविवत्रों को रचना' 
करते हुए भर दते हैं । कई व्यक्ति पंछ सकते हैं कि इस सृद्म' 
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शरीर धारियों के भीतर क्या होता है ! ओर वह केसे रूप का 
होता है ? सम्भव है इसी सृक्म अवयव के सीतर पच भूतात्मक 
सत्ता हो, यह बात नहीं ! इन छूदन अवयवों की आन्तरिक रचना 
का अच्छी तरह अनुमन्धान किया जाचुका है। यद्द सजीवों का 
शारीरिक पदार्थ एक तरह का गला हुआ सरेसवत्‌ पदाथे है, जो 
मर्यादा कला के भीतर भरा उहता हैं । इस सारे के सोरे में ही 
जीवन शक्ति देखी जाती हें इसी लिये इसके प्रजीवादि कहंते 
हैं ।। इसी में उपरोक्त कज्जल, ऊष्मजन, समीरन आदि छः 
मुख्य तथा आठ दसेके लंगसय गोण रूपमें मिले हुए (यौगिक 
रूप)तत्न पाये जाते हूँ। यद्दी प्रजीवादि के योगिक यदि मर्यादा 
कला से वेष्टित न हो तोइस भें जीवनके चिन्ह नहीं देखे जाते | 
ऐसी अवस्था भें इस श्रजीवादिके मिश्रित रूपका नाम अखजिद 
होता हैं । जिसके मुख्य घटक निम्न हैं । 
अख्जिद 704 977 के घटक 


प्रतिशत - 
कज्जल ४० से ४५ तक 
ऊप्मृजन २० 99 २३*४ $$ 
समीरन १७ ,, ८ बढ 
उदजन ६६ ,, ७'३ नी 
जी मी २ ,, हे 82 
र्फुर - ०"४५,, १ बे 


इनसे सिन्न चूनज, पांशुज, सैधज, रक्तजलवण और 
कज्जल, गन्धक, स्फुर शैलिका आदि के अम्ल इसमे विद्यमान 
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होते हैं । यथ्यपि यह अश्नजिद श्रनेक अकार का पाया जाता है, इस 
के साथ उक्त घटकीकी मानत्रामें मी अन्तर होता है, तथापि कोई भी 
अखजिद हो-सब्रों में उक्त घटक अवश्य होते हैं। यह अखजिद 
प्रजावादि का भोजन या आत्मीय पदाथ होता है । जिसको वह 
या तो उक्त घटकों से स्वयं सगठित कर लेवा है या चना बनाया 
दूसरे प्राणियोंके शरीरसे प्रात्तर लेता है और जब इसको मयोदा 
कला के भीतर कर लेता हे तो वही असजिद सात्म्य रूप होकर 
अवयव या जीवफोंष का अग बन जाता ह। यही अत्रयवों या 
जीवकोषोंक्री सर्योदा कलाके मध्य संयोजक पडा रचऊर जब परस्पर 
अपने को मिला लेते या ईंटों जैसा अपने की एक दूसरे से जोडने 
लगते हैं, तो इन जुड़े हुए अनेक अवयव समूह का नाम श्रेग 
होता है। जैसे उपचर्भ, चरम, स्नायु, धमनी, मांस, अस्थि आदि । 
इससे सिन्न यह अबयव शरीर में ऐसे सी हैं जो एकाकी 
रूप भें भी रहते हैं दूसरे से नहीं जड़ते | यथा--रक्‍त के लाल 
करण, श्वेत अवयव,शुक्रेक अवयव, शोखितंके अवयव, किखजैब या 
पाचक रसोंके अवयव | यद्द सत्र स्वतन्त्र ही शरीर भे रहकर अपन। 
जीवन कम चलते हैं अथीन्‌ खाते पीते बढेत भोर सन्तरति 
उत्पन्न करते हैं तथा इससे मिन्न समग्र शरीर के जीवन कांये को 
भी सम्बराठन करो हैं | जेंते शुक्र शोणित से मिलकर नयग्रे सानव 
शरीर की रचना आदि | इन अव्रयवों में न तो कहीं वात दोष का 
रूप दिखाई देता है, न पित्त का, न इलेप्म दोष का । 

विपयेंच्द्रा में जिस समय शरीर से शुक्कत शोणितवयप्र 
स्थानच्युत होकर गर्माशय में एकत्र होजाते हैं तों यह दोनों ही 


डे 


मजीब कांप जे माना पिता के सोरे संस्कारों से प्णे होते 


घर 


अखजिद के घटक ई 





आपसमें मिलकर एकरूप प्राप्त रन लगते हैं शोर जब उक्त दोनों 
की मयोौदा कला फटकर उनका प्रजीवनादे परस्पर मिलकर एकी 
भाव प्राप्त कर लेता है ओर मयादः कला पुनः उन दोनों के मिले 
हुए अवयव रूप को आराप्त हेजाती हे भथीत्‌ वह सात्म्य रूप को 
प्राप्त होजाते हैं तो उसका नाम गभ होता है, यह गभे रूप अवयव 
गर्भाशय के किसी साग के अवयत्र की सौदा कला को पकड 
कर अवस्थित हेजाता है, उस समय गर्भमाणु के लिये माता के 
अखजिदीय पोषऊ दृव्य (अद्ाररस) उसतक पहुचफर उसकी पुष्टी व 
वृद्धि में सहायता करते हे | इसी मे वह अपने को परिवर्दित करता 
हुआ एक से दो ओर दो से चार,चार से आठ रूपों में विभक्‍त 
होता बढता चला जाता है, जिसका नाम गम वृद्धि है | 

यद्यपि शास्त्र कहता है कि -'श॒ुक्र शोणखित जाँव संयोगे 
तु खलु कृत्षिगते गे संज्ञा 'शुक्र शोणित श्र जीव के संयोग 
का नाम गयसे है । यहा पर शुक्र शोणितसे जीव को मित्र मानकर 
उसका अवेश कराना प्राकृतिक नियस के बिल्कुल बिरुद्ध बात है | 
दूसरे प्रयोगवाद से इस आत्म रूप सत्ता का पत्रा नहीं लगता । 
जत्र शुक्क शोणित स्वत: सजीव हैं तो फिर किसी जीव या आत्मा 
के मानने या लाने को आवश्यकता क्या ? क्योंकि जब शुक्र 
शोयित की सजोविता यमें स्थिति के लिये प्रत्यह कारण दिखाई 
देरही हैं ओर इसे निश्चित रूप से सम्रफा जासका है, तो एसी 
अवस्था में एक ओर अज्ञात कारण को-जिसकी सत्ता का कोई 
प्रायोगिक पता ही नहीं मिलता-मानना या कल्पना करना कोन 
सौ वुद्धिमता है | इसी लिये अब गेकी गर्भस्तु खल्वन्तरिक्ष 
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वाय्वाग्नितोयभूमि विकारंचेतनाधिष्टान भूत' नहीं 


माना जासक्ता | | विद 
दाष। का बार स सम्बन्ध 
अत्र रहे दोप इसका सम्बन्ध शरीरसे कितना हे” शल्य शास्त्र 
इनके सम्बन्ध में क्या कहता है ? तथा प्रयोगवाद क्या कहता हूं * 
इसको सी हम क्रत भे श्रापऊे सामने रखते हैं। 
दोषों का स्वरूप 
दंगों के स्ररूप के सम्बन्ध में अत्रिय जी कहते हैं कि- 
चाय --रौच्य लापघव वेशत्र शैत्यज्ञतिरमू्च 
तज्चोति वायोरात्म रूपाणि | 
अथै--वायु, रूण, लघु, विशद, शीतल अ्रमृत्त रूप 
वाला है । 
पित्त--औष्एय तेक्षर्य॑ लाधवमातिस्नेहों बरणश्च 
शुकलारुणवर्जा गन्पश्रत्रिद्ञों रक्ोंच कटुकरास्लों पित्त- 
स्वात्मरूपाणि | 
थ-पित्त, ऊप्ण, तौच्ण, लघु, कुछ चिकना, श्वेतता 
व रक्तवर्य के बिना आर बे वाला अ्रयोत्‌ हरित पीत वर्ण 
वाला, भात्त गन्‍्धी कंठु आर अम्ल स्थाद बाला है | 
इलेप्म-स्नेह शैत्य शॉक्ल्य गौरवमाधघुय भान्धानि 
स्लेप्मण आत्म रूपाणि | 
अर्थ-हेप्प चिकना, शीतल, सफेद भारी, स्वाद में 
माँठा मन्द गति वाला द्वोता है । 
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ऊपर जे दोषों का स्वरूप वताया गया है इससे इनके 
प्तदम और स्थूल रूप का प्ताफ २ बोध होजाता है | 

इस से भिन्न एक २ दोष के शरीर में स्थान तथा स्थान 
भेद से दोषों के प्रकट जो २ काये बवाये हैं उससे दोषों का स्वरूप 
तो बिज्ञकुल ही स्पष्ट होजाता है । यधा-- 


वात के स्थान -वस्ति! प्रीषाघानं कारि सक्थिनी 

पादावस्थीनि वातस्थानाने अत्रापि पक्‍वाशयों विशेषेश 
व/तस्थान | 

अर्थे-व॒म्ति, मलाशय सहित पक्काशय, कटठि, जाघ, 


पात्र अस्थि यह बात के स्थान हैं इन में सो पक्काशय बात का 
प्रधान स्थान हैं । 


पिच के स्थान-स्वेदो रत्तो लसीका रूपिर मामा- 
शयच्चपित्तस्थानान्यत्रापि आमाशयों विशेषेश पित्त 
स्थान | 

अ4-स्वेद, रस, लप्तीका, रधिर और आसाशय यह पित्त 

के स्थान हैं, इन मे सी आम्राशय पित्त का भ्रधान स्थान है | 

कफ के स्थान--उरः शिरों आँवा पर्बारयामाशयों 
मेदश्च इलेप्मणु: स्थानानि अश्रावि उरो विशेषेण 
लैष्मण) स्थान॑ । 

अथै--हृदय, शिर, गदन, जोड़, भझामाशय भौर भेद यह 
कफ के स्थान हैं इन में सी हृदय कफ का ग्रवान स्थान है । 
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भिन्न २ दोषों के स्थान भद से कार्य 

यह एक २ दोष शरीरके भिन्न २ स्थानोंमे क्या २ कार्य करते 
हैं और उनके नाम क्‍या हैं ” इसको भी इसीके साथ बतलाना जरूरी 
है, क्योंकि इससे दोषों का स्वरूप और भी स्पष्ट हाजाता है । 

वातके प्रकार और कार्य- 
हादे प्राद्ये गुदेड़पानः समानों नानि मरडले । 
करठे ग्रोक्त उदाव; स्यात व्यान; स्व शरोरग: ।। 

अथ-शरीर में रहने वाला वात प्राण, अपान, व्यान, उदान 
ओर सम्मान नाम से पांच अकार है। इन पांचों श्रकार के वायु 
के कार्य भी भिन्न २ हैं | है 

प्राण वाय के कायं-_: 
वायुयों वक्‍त्र संचारी सप्राणा नामदेह घर | 
सोउन्ने प्रवेशयत्यन्तः प्राशश्वाप्य क्लम्बते | 

वायु का सचार ( आना जाना ) करठ में- होता है भर 

इसके द्वारा अन्न का अहरण हेता है | दूसरे यह प्राणों का अवलम्ब 
है| इस लिये इस का नाम प्राण हैं। अवीत्‌ -- 

(१) प्राण वायु का निवास प्रिर, छाती, कान के रन्त्र, 
जिह्ठ, नेत्र, नासामागे हैं| ओर इस के द्वारा थूकना, थींकना, 
डकार लेना, श्वास लेना, भोजन अहण करना आदि शरीर को 
क्रियाओं का सम्पादन होता है । 
उदानस्य पुन; स्थान नाभ्यूक् करठ एबं च | 
वाक श्रवृत्ति प्रवत्नोज्जों कल वर्णादि कर्म क्॒ / 


दोषों का स्वरूप ५७ 





(२) उदान वायु का निवास नासि, हृदय, कण्ठ है । 
इसका कार्य प्राणियों के अ्ज्ञों का सचालन है। यह स्वर य॑प्र 

या वाणी को बोलने की शक्ति देता है आर इस से ही शरीर 
में बल वर्ण, श्राभा, प्रसा उपपन्त होती है। 
आमपक्राशयचरों समानो वान्हि संगत; । 
सोउन्न पचाति तज्जाश्य विशेषन विविनक्तिहे ! 

(३) सम्गन व्यु वा निवास स्वेद्वाही, श्रेबुवाही तथा 
दोषवाही सोत हैं इसका-उदर॒स्थ अहणी कला में प्रेचमान तिल 
प्रमाण न्ग्नि की सहायता से मेजन पचाने का ऊार्य है, और 
पचे हुए अन्नसतार तर म्न के पृथक करना है । 
कतस्नेह चरो व्यान: रत तस्रहनोधित३ । 
स्वेदासुक अवणों वापि पन्चणा चेष्ट यत्यपि । 

(8) व्यान बायुका निवास सारे शरीरमें है ओर यह बढ़ा हैं। 
गनि शील्ष है । इसकी उपस्थिति के कारण ही प्राणियों में गति- 
चलना, फिरना, हाथ, पेर, हिलाना, नेत्रोन्मलिन आदि--फमे 


होते हैं | रक्त की गति प्रस्वेदादि का निकलना सब इसकी प्रेरणा 
से देता है । 


वृषणो वस्ति मेढूम्च नाभ्यूर बद्धणों गुदं | 
अपाब स्थान यन्त्रस्थः शुक्रमूत्र शकनन्तित्त : ॥ 

(४) अपान वायु का निवास अण्डकाोष, बस्ति, भेहन 
क्षाणे, नामि, उड़, गुदा ओर चन्द्र में है । दीये का च्युत ऋरना, 
सेकना, मल मृत्रामसरण, स्थियों मे ऋतवा रग्म, गर्मसे ब्रालक 
जनना आदि श्रपान वायु के कार्ये हैं । 


प्र त्रिदोष-मीमांसा 


इस वर्णन में प्राण का स्थान दृदय तथा व्यानका स्थान भी 
हृदय माना है । इस से भिन्न अपान वायुक्रा स्थान भी नासि तथा 
उस बताया है ओर उदानका सी । एक २ स्थान में दों २ प्रकार 
की वायु क्या एक स्‍्यान भें दो तलवार की कहावत को नहीं 
चरिताथे करती ? क्या यहा एक वायुसे काये नहीं चलता था ? खर 
इन बातें पर हम आग्रे चलकर विचार करेंगे | इन पाच वायुश्रोंसे 
मिन्न फोई २ कृप्त कृकिल देवदत्त, धनव्जय, नामक पाच प्रकार 
की और भी वायु शरीर मे उपस्थित रहती हैं, ऐसा मानते हैं । 
उद्गारे नाग आख्याता कूर्म॑ उन्‍्मीलने स्मृतर । 
क्रिल। क्षुक्रतौज्ेयः देवदतो विजुम्भण |। 
न जह्माति म्र॒त वापि से व्यापि घनव्जय: | 

डकार लेना, आखों ३ मीचना, छींकना, तथा मर जाने के 
पश्चात्‌ शरीर का फ्रुलनना, यह पारचों प्रकार के मिन्न २ काये, 
पाच प्रकार की वायुसे होते हैं । कहीं उक्त कार्येको प्राथापान श्रादि 
पच वायु के भी माने हैं | इन के इन मतान्तरों का रहस्य वही 
जाने | खेर ! हम इनकी ओर अधिक विवेचना यहा न करके 
अब पित्त की ओर आते हैं | 

पित्त के भर ओर स्थान तथा काये 
पित्तपंचात्मक तत्र-पंचभूतात्म कत्वेडपि यप्तेजस 

गुणोदयात्‌ । 

पित्त भी पच भौतिक है, पर इसमें तेजस गुण आ्रधिक हेनेसे 
यह अग्न्यात्मक है । 


० 


पित्त के सेद और स्थान तथा कार्य ७६ 


'एदवीमलबमरथबवा+णमन3दममहटकनक जल्द, 





पाचक पिच का स्थान व कार्ये--पाचक पित्त आगे 
के तेजमे उत्पन्न होता है इसीसे यह द्रवता रहित है | इसका स्थान 
पक्रवाशय मच्यगे-पत्ताशय के मध्य ग्रदणी के भी मध्य, 
क्णेंकि ग्रहणीकों मी तो पक्राशय सब्यग ऐसा साना है | फिर यह 
पाचऊ पिच कैसा है इसके सम्बन्ध में शास्त्र बताता हैं कि 
णचरकंतिलमाणं स्यात्‌ अथीत्‌ पाचकपित्त तिलप्रमाण अग्नि 
स्वरुप है और उसझे निम्न लिखित काये हैं | * 
पचत्यन्न विभजते चारफ्रिटो ग्रथक् तथा । 
तत्रस्थमेव पित्ताना शेषाणामप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
करो।तिवलदानेन पाचर्क़ चाम तत्स्मतं । 
यह पराचक पित्त श्रन्न को पचाता तथा प्रसाद भूत रस ओर 


मल रूप किट को भिन्न २ करता हैं और बाकी के पित्तों की 
ध_हायता करता ६ | 


यहां पर एक बात याद आगई उसे मी बता टिया जाय तो 
अनुचित नहीं । अत्िय जी कहंत हैं- 
तत्राह्यर प्रच्रादार्यों रस) ॥कै्ट च मलाख्य- 
माभिनिषतते । 


जब आहार उदर में जाकर पचता है तो उस प्रसाद संशक 
रत से तो सान अ्रऊ'र की धातुएँ बनती हैं पर क्द्ट से भी कुछ 
बनता है या नईः ? इसका उत्तर अत्रिय जी थों देते हृ। 
फरिल्टात मृत्र स्वेद एरीष वात पित्त रलेष्माण 
कंणात्ति नातिकास्य लोग कप प्रजनन मलकेश हम श्र 
ामादयाश्चावयवा। 


६० तजिदोष-मौमासा 





किट्ट से मूत्र पसीना, विष्ठा, वायु, पित्त, कफ, कान, नाक, 
आंख, मुख, रोम, कूप तथा प्रजनेन्द्रिय आदि के मल उत्पन्न होते 
हैं । इससे मिन्न केश, दाढी, मूंज रोम नख आदि भी इसी किट्ट 
से बनते हैं। क्योंकि यह किट्ट पार्थिवाश हैं ? 
यहा पर किट्ट से वात पित्त शोर श्लेष्म की उत्पाते जो बताई 
हैं यह वात पित्त भर श्लैष्म कोन से हैं ” क्या कहीं आत्मा 
बेजायते घुत्र: वाली बात तो नहीं । अत्रिय जी ने सूत्र० श८् 
अध्याय भें तो इसके वारे में कुछ नहीं बताया | इस से अनुमान 
करना पडता है कि यह उक्त त्रिदोष से सित्र नहीं । 
आ्राजक पित्त का स्थान व काये-- 
त्वकृस्थ आजक आजनात्तच: 
इस्तका स्थान त्वचा है ओर प्रालिश करने पर तैलादि का 
पचाना, छाया प्रकाशन आदि इसके कार्य हैं । 
रंजक पित्त का स्थोन व कार्य- 
आमशयाश्रय पित्त रंजक रस रम्जनात | 
रब्जक पित्त का स्थान आसाशय है, कोई ४२ प्लीहायकूत, 
मध्य भी मानते हैं । यह रस का रंजन करता है अथोद्‌ इस पित्त 
के द्वारा ही भुक्तोदूभूत रस का रजन हेता है ओर रक्त मात्त 
के रूप में परिणत होता है, ऐसा चआमभीप्राय है । 
आलोचक पित्त का स्थान व कार्ये- 
हकृस्थमालेचकक पित्ते रूपालोचनत: स्पूर्त । 
आलोचक पित्त का स्थान नेत्र है। रूप या देखने का कार्य 
इम के द्वारा होता है । 


श्लेप्म के भेद उसके स्थान तथा काये ६१ 





साधक पिच का स्थान व कार्य -- 
साधक हेह्वत पित्ते +- 

बुद्धि मेघामिमानाधेरमिप्रतार्थ साधनात्‌ । 

साधक पित्त का स्थान हृदय हे, यह बुद्धि, स्मरण शवित, 
आपभमान आदि द्वारा अमिलिखित वस्तुओं का साधक हैं या 
प्राप्त कराता है । 

इप प्रकार भिन्न २ पित के स्थान ओर काये शास्त्र ने 

बतलाय हैं| अब एलप्म के भी स्थान व कार्यो का अवलोकन 
करिये | 


एलेष्प्र के भेद उस के स्थान तथा काये 
एलेप्म सी अवलम्धऊ क्लेदक, बोधक, तर्पक्र और श्तेषक 
नाम से पांच प्रकर कः है । ५ 
अवलूस्वक का स्थान घ काये---अवलम्बक का 
निवास स्थान हृदय या छाती है। यह अवलम्बक श्लेप्म 
अपनी शक्ति से चारों प्रकार के श्लेप्पमो की सहायता करता है 
तथा त्रिकू को धारण किये हैं अर्थात्‌ कप्र को सन्धान किये रहता 
हू श्रथवा उत्साह बल को बनाये रखता है, हृदय की सहायता 
करता है । 
इलेप्म का स्थान व कार्य--क्लेदक श्लेष्म का 
स्थान आ्माशय है ओर अन्नको गौला करना शरीरकों तर रखना 
यथा स्निग्ध रखना इसका कार्य है । 
बोधक इलेप्म का स्थान व कार्य-बोधक श्लेप्म का 


स्थान जिला है और इस का काग्रे रसना में स्वाद का बोध 
कराना है 


६२ त्रिदाषे-मीमासा 


तर्पक इलेष्म का स्थान व काय-तप्पक श्लेप्म का 
, निवास सिर में हे और इसका काय नेत्र नाक आदि ज्ञानेन्द्रियों 
का तपेश करना दे मन 

इल्पक इलण्म का स्थान व॑ काय--श्लषकऊ इशदष्म 
झा स्थान शरीर की सान्विया दें ओर तमाप्त सन्धियो को अपने 
सन से तर रखना सश्लेषित करना-इसका काये है। 

त्रिदाष्‌ के स्वरूप पर कुछ मतभेद 

यद्यपि वात पित्त भ्रोर एलेष्म का स्वरूप शास्त्रों ने बिल्कुल 
ही स्पष्ट कर दिया है | तथापि कुछ व्यक्तियोंके विचार हैँ रे रूप 
रहित स्पशवान्‌ बाय को जो रु, लघु, विशद, शीतल रूप 
कहा हैं नथा पित्त को ऊष्ण, तौच्िण लघु, चिकना, दरितपीत 
वण वाला, मांस गनन्‍वी कटद्ठश्रम्ल रूप कहा है, तथा श्लेष्म 
को चिकना, शीतल, भारी, मधुरस्वाठी, भन्द गति वाले रूप 
का कहा है यदद त्रिदोष वास्तत्र में बह त्रिदोष नही, जिनको दोष 
धातु मर्ूं मूल दि शरीरम्‌ ऊहा हे । यह शरीर ऊे मूल भरत 
त्रिदोष-- 

'शक्तिमन) शाफ़े प्रायावस्था-वा दोषा वातपित्त 

एलेष्माएस्रयः? | 

शक्ति स्वरूप हैं या शक्ति की मिन्न २ अत्रस्थाएं हैं । और 
इनके सम्बन्ध में वे कहते हैं कि--- 

वाय-जीवन हेतु भूता; ग्रत्येक्न शरीर कियाणा 

तथा तत्सम्बान्धि नामक्लाक्यवाना गते कारका प्राणा- 
पाव समानोदाव व्याब रूए शरीरस्थैक्ता महती ' 
शक्ति! | 


त्रिदाष के स्वरूप पर कुछ मतभेद ६३ 


पित्त के संवध मे-शरीर स्वास्थ्यायाप्यवश्यका 
स्रामाविक्र शारीराष्ण्य राज्षेका । 
उपयुक्त प्राचनादे क्रिय्रानियुक्ता हास्यमलं 
प्रथक्‌ कत्याइडवश्यक सार यूहीला रस रकताचता- 
दिक्का साधक्र रंजकालोचऋ आजक प्राचक रूपाउनेक्र 
तेजोमय काये सम्पादयित्रिकरा शाक्त: । 
इली प्रकार इलेष्प के सम्बन्ध मं-शरीर॑ सोम 
गुस॒प्रदा प्रकृति कांष्णुताया वद्ेश्वा व रोधिका शररिा- 
वयवाना तार्पका शलेबिका सन्‍्धानकरी पोषिक्ता, छेद- 
फरनेहन रसनावलम्बन एलेष्मक रुपेका शक्ति: । 
जो व्यक्ति पिच और श्लण्य को शाक्ष स्वरुप मानते हैं 
वह चरक के शरीर स्थान अब्याय छ मे दिये प्रमाण की ओर 
ध्यान दें | यथा--- 
रारैरस्य यत्तम्जाले सडख्येय तदुपदेदुयाम; | 
वह स्पष्ट लिखा है कि शरीर में जितनी भी बस्तुएँ अकट हें 
उनका अजलि के प्रमाण से वर्णन करते हैं । यहां आत्रेय जी 
« कहते हैं कि 
अष्टो शोखितस्य स्प्ततराषस्थ पट शलेष्माण 
पंच वित्तस्य चत्वारों मृत्रस्य | 


अथीत्‌ शरीर में रक्त भाठ अंजलि, मल सात अजलि 


के छुः अजलि, पित पांच गअंजा।ले, और मंत्र चार अजरि 
ता 





६७ त्रिदोष-मीर्साता 





यदि यह पित्त ओर श्लेप्म रक्त म्त्रवत्‌ स्थृद्ष वस्तु नही 
तेजोमय, श्लेषोमय, रुपेका शक्ति हैं तो इस शाक्ति को किस तरद 


अजली से नापा जाता है ? ओर उस शक्ति का स्थूल स्वरूप 
क्या है ? कृपया इसको स्पष्ट करें। _ _ 
जिन व्यक्तियोंने उक्त त्रिचार रदखे हैं उनके विचार जरूर हो 


आदर की दृष्टिसे देखने योग्य हैं । परन्तु उक्त मत की कोई भी 
स्वीकार करनेके लिये तथ्यार है ? और यह शास्त्र सम्मत पक्त है ! 
यह देखना है | हरएक को यह स्मरण रखना चाहिये कि पंचभूत 
पदार्थत्व रखंते हैं इसी तरह तज्जनित या तत्नति रूप भिदोष भी 
पदाथत्व रखते हैं | पदाधीअ्रित शक्ति रहती है, शक्ति आश्वित 
पदाथ नहीं । त्रिदोष को शक्ति स्वरूप मानने वालों को चाहिये 
कि प्रथम इन्हें पदाध रहित शक्ति सिद्ध करें | इस में कोई संशय 
नहीं कि वेज्ञानिक अतुसन्धानों से ऊष्मा अवश्य ही शार्क्त का 
एक स्वरूप सिद्ध हेसकती है, परन्तु यह ऊप्मा सी तो पदाथोश्नित 
ही रहती है | ऊप्मा स्वयम्‌ पदाथे नहीं: यह हम प्रथम ही पंच 
तत्वों के विवेचन में बता चुके हैं। ओर यदि त्रिदाष को शक्ति 
भने तो इन्हें किसकी शक्ति माना जाय * यहद्द प्रश्न सामने 
आता है। कई व्यक्ति कहेंगे कि यह पचभूतात्मक पदार्थों की 
शक्ति है और उन्हीं से उत्पन्न शरीरागों में या सप्त॒थातुश्रो में 
सदा विद्यमान रहती है, जो कसी २ विपरीत कारण पाकर आह 
भूत हेती है भ्रोर इसी कारण से शरीर में छुख दु:ख रूप विकार 
प्रकट होते हें | यह सत शास्त्र सम्मत नहीं । शास्त्र तो त्रिदोष 
को सप्त धातु से सिन्न पदार्थ मानता है और उसका स्वरूप भी 
स्पष्टतया बताता है अजलियोसे उसको नाप देता है, फिर यह शक्ति 


शरीग्स्थ वायु के गुण ६४ 





रूप केसे ? पहले यह प्रमाणोंगे सिद्ध करना चाहिये | अभी इस 
इसे शक्ति रूप पान सकते हैं इस तरह नहीं । 
तौसरे यदि त्रिदाष की शक्ति स्वरूप साना जाय तो लघु 
गुत्रीदि दोषों के जो गुण माने हैं उन्हें शवित में किस तरह 
घटाओगे / यथा -- 
शरीरस्थ वायु के गुण 
रुक्षः शीतो लघु तृद्म श्चलोइथ विशद: सर: | 
विपरीत गुरद्रन्ये मारुतः संग्रशास्याति ॥ 
वाधु, रक्त, शीतल, लघु, सद्म, चलायमान्‌, विशद शरीर 
खर इन सात गुणों से युक्त दे । इनके विपरीत गुण वाले दब्यों 
से यद शमन होता है। 
शरीरस्थ पित्त के गुण 
सस्नेहमुष्णं तौदिएं च द्रव मम्ले धरे कटु । 
बिपरीत गणित द्रव्य राशु प्रशांग्याति । 
पित्त, स्निग्ध, उप्ण, तीदुंण, द्रव, अम्ल, सर, कट, 


जल 


गुणों से युक्त है, इन के विपरीत गुण वाले द्रव्यों से यह शमन 
होता है। 


शरीरस्थ कफ के गुण 
गुक शीत भृदु स्विग्घ मधुर स्थिर पिच्छुला। । 
शलेब्माण। प्रशम यान्ति-पिपरीत गुणेगेणा: |॥ 
श्लेष्म, सारी, शीतल, मद, स्निग्न, सीठा, स्थिर स्वसाव 


श्रीर चिकनाईदार यर॒ण्यों से युक्त है इनके विपरीत गुण बाल्ले हब्यों 
से यह शमन होता हें । 


4 ६ -. त्रिदोष-मांसासा 


अब यह बतलाइये कि यदि, वात को शरीर सें जीवन हेतु 
शारीरिक क्रियाओं तथा अ्रगों की चअवयविक गति में पांच रूप 
वाली शक्ति माने ठो रुच्तता, शीतलता, लघुता, सृच्मता वगति 
यह गुण इस शक्ति के कोन से स््ररूप में सानंगे ! क्‍या शक्ति 
भी रू, तर, शीतल, ऊष्ण, लघु, गुरु मक््म, स्थूल होसकती 


है खेर | हम इस विपय वो पणिडतो के विचाराथ यहीं 
छोचते हैं । 
कुद शास्त्रीय त्रटियां 
(१) अंगों के वर्णन में चटिं--शास्त्र ने पाच बूतों के 
समग्र शरीर के अग्र उपायों की जो रचना बताई हैं यथा-पृथित्री 
तंज से शरीर की हड्डी, नख, दात, मास, चरम, वेश चथाडि को 
रचना हुई, इर्म। तरद-यदुछवातत अरश्वासों मेपनिमेषा कुचन 


प्रसारण गमन ग्रेट घारणादि तट्ठायबीय। स्पशे! 
स्शनब्च , तथा महाच्ति चाणुनि श्रोताते तदन्तारह्ें 
शब्द श्रत्रिन्प । और ऊष्मयो पाचभी, अन्‍्नेय । 
नाम से जो श्रंग कहे हें क्या शतास, प्रश्वास, नि| प, उन्तरष, 
आदु ब्चन असारणादि क्रियाये दया उच्या तेज आदि अच्यक्त 
क्रिया परिणाम तथा शरीर का अवकाश साग छिद्र आदि यह 
भव भी शरीर के अद्ड दे ? यदि अग है तो केसे ? ओर इन अगा| 
की क्रियाय कीन २ सी हैं ” और इन के अवयव कॉन २ से हें ! 
इसे बताना चाहिये, क्योंकि यह शास्त्रीय विषय $ | 
“ (२) पञ्च भूतों से चिदोष रचना में चटि-- 


शास्त्र कद्दता दे सृष्टिम वागण स्वरूप पाचथृत ह इन्हीं पात्र मृतास 


कुछ शास्त्रीय च्रुटियां कक 


शरीर के तीन दोष (वात पित्त कफ) और सात धातुए्ऐँ (रस, रक्त, 
माँत सेद, अस्थि, सज्जा, ओर शुक्र) बनती हैं | वायु तल्॑से वात 
नाक दोष वना भोर अग्नि से पित्त नामक दोष की रचना हुई, 
कहीं २ द्रवरूप होनेसे पित्तकी रचना जलसे भी सानी है । देखो 

चुरक | यदि पिच दो तलोसे उत्तन्न हुआ हो तो दोनो मिन्न २ 
हेने चाहिये । क्योकि जल के गुण अग्नि के गुणों के भिन्न हें, 
भिन्न है। नही, प्रत्युत विपरोत हैं | जल शीतल है, अग्नि उष्ण 
यदि अग्नि का पित्त ऊष्म है तो जल का पित्त शीतल होना 
चाहिये, पर इस पिच को जल से उत्पन्न कर के किस दोष के 
अन्तगेत करादिया, कुछ पता नहीं चलता | खैर, इसे जाने दीजिये, 
आगे जल से एंलषेष्म भी बना ऐसा माना है | तीन दोष तो तीन 
तत्वों से बने । पर आकाश और पृथिवी इन से कोई दोष उत्पन्न 
हुए, या नहीं ” इसका वर्णन किसी ने नहीं क्या । क्योंकि बनता 
तो पाच थूततों से सब कुछ है, फिर तौन दोष तीन ही भूतों से 
क्यों बने । उन दोनो भूततोंत्ति कोई दोष क्‍यों नहीं चने? इनमें कया 
लुटि आई £ क्यों यहा पज्च भूतोऊे पंचीकरण-में अन्तर आगया ! 
जब शब्द, स्परा, रूप, रस, गन्ध, पाचों के पाँच गुण बने। 
तन्मात्राये बनी, इनके चिन्ह तक जंने तो प्रथिवी आकाश क्यों 


निःसन्तान रह गये ? इस पर आज तक किसी ने विचार नहीं 
किया | है 


कार्य की देखकर कारण का अनुमान जिस तरह लगाया गया 
है यदि यहां भी लगाते तो बडी आसानी से यह प्रश्न भी हल 
हेसकता था। यथा-... 


द््द्द त्रिदोप-मौमांता 





शुभाशम फर्म तो सब के साथ लंगे ही रहते हैँ कर्मज शरीर 

कभज रोग, भी हेते हैं ! 
कर्म प्रधान विश्व करि राखा | 
जो जत्त करें सो तस॒ फल चाखा! ॥ 

तो दे ही, फिर यदि इसे आकाश जन्य मान कर इसका नाम 
कर्मज ठोष ब्रिद्ध करते तो यह महान्ति चाझानि श्वास, 
प्रश्वासादि अगें के रूप से तो गिरा हुआ प्रमाण नहीं था, जी 
सिद्ध नहीं किया जासकता था | दूसरे यद्द तो छिपी हुईं बात नहीं 
कि यूनानी चिकित्सा में इजारां वर्षो से रक्त को भी दोप मानते 
वले आये हैं | हमार यहा भी ऋहीं २ रक्त को दोष माना है । 
देखो द्वारीत सह्िता थोर सुरत ( रक्त वात और रक्त श्लेप्म 
रक्त पित आदि मिश्रित रोगा का वर्णन ) पर पता नहों किस 
त्रुटि के कारण रक्त की सव्वे मान्य दोप का स्थान नहीं मिला 
यदि रक्त को ढोष स्वीकार कर लिया जाता, तो दूसरी ओर रक्त 
धातु भी रह सकता था चारणाद्धातवस्तेस्यः से इसे कोई 
अअ्माणिक तो सि्ठ करहो नहीं सकता था | जब तीन २ दोपोंफ 
एक निव्रासस्थान दोसकत हैं तो कया एक रक्त यह दोष औरे धातु 
चनकर नहीं रह सकता था ? इसके दोप मान सेन पर दोएों 
का पृर्वारण भी ठीक शेसकता था | 

आकाश से उत्पन्न कम दोष, वायु से वात दोष, अग्नि से 
पिच दोष, जल से रक्त दोप, तथा पूर्यित्री से श्लेप्म दोष, युक्त 
युक्त च्रन जति थे । यह एक भारी चुटिं रह गई भाशा दे जिदोप 
वादी इस पर अवश्य ही विचार करेंगे | 


शक 


दोषों के द्रव्य गुण वर्णन में त्रुटि ६६ 





दोषों के द्रव्य गुण वणुन में त्रटि 

दोषों का स्वरूप वर्णन करते हुए श्रात्रेय जी वायु को 
रुच्ष, लघु, विशद, शीतल, अप रूप वाला कहते हैं। अथीत्‌ 
रुत्षता, लघुता, विशदता, शीतलता, अम्रत्तता, यह सब्र वायु 
के स्वरूप भें हैं | इसी प्रकार पित्त के स्ररूप में द्रवता, खरत्व, 
अम्लत्व, कट्टता, स्निग्धतादि माने हैँ | एक ओर तो वह रूजता 
श्लच्णता, लघुता, गुरता, श्यामता, विशदता, शीदलता, 
ऊणष्णता को दोषों का स्वरूप बतलाते हैं टूसरी भ्ोर इन्हीं को 
रूत्, शीत, लबु, सृद्रम कहकर वहां इन्हें वायु के गुय बताये 
हैं । क्या जो रूक्तता वायु का स्वरूप बन सकती है वही वायु 
का गुण सी बन सकती है ? कया द्रव्य और गुण एक बर्तु है ? 
हरगिज नहीं | शास्त्र तो कहता हे कि--- 


द्रव्य कम मिच्रले साते सामान्‍्यवान गुरर । 
वेशाषैक दर्शन | 
तथा--- 
सत्वे निविशतेध्पीति पृथग जतिवु दुश्यते । 
आधेयरचाकरियाजएच सोइतत्व प्रकृतिगण) | 
महासाप्य [ 


.._ उक्त अमाण से स्पष्ट है कि गुरा हब्य कर्मसे मिन्न सत्तात्मक 
₹ फिर पता नहीं लगता कि किस आधार पर द्वव्य रूप को गूण 


बजे 


आर गुण को द्रव्य रूप दे दिया गया ? | वास्तव में देखा जाय 


७७ तिर्देष-मीमांसा 


तो गुय एक ऐसा सत्ता हे जो सदा ही द्रव्याश्रेत रहती हे। 
इसी लिये गुण को द्वव्यका क्रियात्मक परिणाम माना हे | क्योंकि 
गुण का स्वरूप पहले नहीं दखा जाता प्रत्युत क्रियाकाल के 
पश्चात्‌ उसका रूप प्रकट दोता हैं | सदा हो गुण ग्रुणी के 
आश्रत रहता है यद्द बात तो सब्र ही सानते ह फिर इसमें नज्नु 
नच की आवश्यकता ही क्‍या ? 


दूसर इन्हें हम द्वव्यों के स्वरूप से न मान कर उनका शुण 
माने तो गुरुता, लघुता, धर्म द्रव्यों म॑ं पहिले ही से विद्यमान 
देख जाते हैं। यह घट व बढ नहीं सकते न बदले जा सकते हैं । 
यदि दव्यों की अन्नी यृत सत्ता बदल जाय तो द्वव्यों का स्वरूप 
भी बदल सकता हे | फिर हम उसको किसी निश्चित लक्षण से 
ततक्तित नहीं कर सकते | 


इस से मिन्न इस में ओर भी बड़ी सारी बात यह हे कि 
जब कोई सत्तात्मक पदाथ कारण से कार्य रूप को भ्राप्त होता है 
अथवा पहिला रूप छोड कर किसी दूसरे रूप में ञ्राता है तो 
जो गुण स्वभाव उसके कारण में देखे जाते हैं ठीक वही थ्रुण 
स्वभाव क्नी सी काय रूप या उसके दूसरे रूप में नहीं मिलते, 
न मिलने चाहिये | जिसका स्वरूप बदल गया उसके गुण स्त्रसाव 
का बदल जाना एक प्रयोग सिद्ध बात है। जब जल का रूपही 
शलेष्स नहीं रहा, अग्नि रूप ही पित्त नही रहा, तो ठीक वही गुण 
स्वभाव-जो भ्रग्नि जल के कहे गये हैं-इलेप्म भौर पित में फैसे 
' बने रहे * यह एक गम्भीर प्रश्न उठता है। जो गुण कारण में 
हो ठोक वही गुण कार्य में सी रहें तो द्ृब्य के कारण से कार्य में 
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रूप आने पर अन्तर किस वात का रहा ! ओर सृष्टि में ग्रण 
विभिन्नल कैसे हुआ १ इसका उत्तर दें । 


गुरु, लबु, शीतीप्ण, स्निग्ध, रूत, भमन्द, तीक्ष्ण, स्थिर, 
सर, ग्रदु, कठिन, विशद, पिच्छल, श्लक्ष्य, खर, सूच्भ, स्थूल, 
सान्द्र,- हत॒ दोष धातु गुगः | जो यह २० गुण शारोरिक दोषों 
के या धातुओं के बताये हैं क्या यह गुण नहीं ? हम तो समभते 
हैं कि इन्हें कोई भी विचारवाव गुण नहीं कह सकता | 

इस में पहिली बात तो यह देखने के योग्य है कि गुणों की 
संख्या बाग बताई हैं इन में से शुरु ओर लघु दो घताये हैं इसी 
तरह शीत भ्रोर उष्णता दो गुण बताये हें | वास्तव में वह दो २ 
नहीं । गुदता का असाव लघुना है ओर लघुता का अभाव गुरुता 
है। इसी प्रकार शीतता का अमसाव उपच्यता है, ऊध्णता का 
असाव शीतता हे। इन दोनों को नापना हो तो शअ्रपने ही 
हाथ से नाप लीजिये ! जो वस्तु हाथ को हल्की लगे या जिसका 
स्पर्श प्रतीत न हो चह हल्की, जिसका स्पशे ग्रतीत हो वह सारी ! 
इसी तरह जो वस्तु हाथ के स्पशे से ऊष्ण लगे वह ऊष्ण जो 
शीतल लगे वह शीतल कही जाती डे । यही हमारा गुरुता, 
लघुता, शातलता, ऊष्णता का मान रह। है, क्‍या यह सच नहीं * 

यदि इससे मिन्न कोई सापक वीधि थी तो बताई जाय कि 
अप्रुक विधि से लघुता, गुरुता निधाली जाती थी तथा अम्ुक 
की अपेक्षा से ऊष्णता, शीतलता नापी जाती थी। क्योंकि इत्त 
समय तो लघुता, गुरुता तथा शीतलत!, ऊप्णता अपेनित मानी 
जाती हैं, नक्ति बिना मान के संजा रूप । इस तरह उक्त बाम 
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आन ननीननगतननतरनीनीनीणदनीीननीदखभ।ण। जज खख।ण।। 


गुण दस ही बनते हैं बीस नहीं | रात दिन कहने से यह दो 
चींजे नहीं बनतीं | प्रकाश का अभाव रात्रि है प्रकाश की विच- 
मानता दिन है। इसी प्रकार गुरु, लघु, शीतोष्ण बीस गुण नहीं 
ग्रत्युत कोई तो द्रव्यों की अवस्था का परिणाम स्वरूप है कोई 
आत्म स्वरूप | इस की प्रयोगिक परीक्षा हम आगे देते हैं | 


त्रिदोष में गुणों की परीक्षा 
क्या बाहर का वायु क्या शरीर का वात दोनों की ही रू 
लघु, विशद, शीतल, खर, गतिशील अमूर्च माना हैं | गुणों की 
एकता देख कर हम वाह्म. वायु और शरीर के वात इन दोनों को 
भिन्न २ रूप वाले हैंगे यह नहीं मान सकते । 


चरक के वात कलाकलीय अध्याय में जो वायु के सम्बन्ध में 
कहा है तथा आत्मरूपता गुगैक्यता का उन्होंने जो वर्णन दिया 
है उस में हम इस परिणाम पर पहुंचते हें कि जिस वायु की 
जगत्‌ में कारण माना है ठीक उसी को शरार में भी कारण भाना 
है । इस लिये चाहे वाहर का वायु हो चाहे शरीरान्तगेत दोनों को 
एक मान कर इस पर कुछ प्रायोगिक विचार रवखेंगे । 

पच तत्वों की मीमासा में बताया गया है कि वायु उप्णजन 
ओर समीरजन दो वायब्य तत्वों के मिश्रण का परिणाम है। 
इस में रूतता व शीतलता स्थानिक द्वव्यों में विधमान उत्ताप 
की न्यूनाधिकता के फारण आती है, न कि वायु का स्वसाविक 
धरम है । 

प्रयोग के लिये एक घंडे कमरे को वनवाइये जिसमें बिजली 


शक 
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दीथ्र ( उत्तापक ) यन्त्र लगा दीजेये उसी कमरे को शौतल करने 
वाले यन्त्र सी लगा दीजिये | अत्र उस कमरे को चारों ओर से धंद 
कर के मध्य में लकंडी का ऊचा मन्च बनाकर उस पर बेठ जाइये 
शोर आज्ञा करिये कि उम्त कमरे को शीतल करें । थोड़ी देर में 
आपको उस कमेरें की वायु शीतत लगने लगेगा | यहाँ तक वायु 
में शीतलता चंढ सकती है कि आप कापने लग जायेंगे । 


अब आप थञाज्ञा दीजिये कि उचापक यन्‍न्त्रों में वियत धारा 


बहादें | थोद्दी ही देर भे आपको वग्यु में परिवर्तन दिखाई देगा 
देखते २ कर्मरे का वायु गरम होजायगा । जैसे २ वायु गरम 
होता जायगा वेसे २ वायु हइलका व रुत्त होता चला जायगा। 
रूतता, व शीतलता तो उचाप व जल कर्यों को न्यूनाधिकता 
के कारण वायु मे उत्पन्न द्वाती है । वायु में दृव्यत्व या पदायेत्र 
है इसी लिये यह समीण्वर्ती पदार्थों से जिनकी स्पश करता है, 
उनकी सरदो गर्मी अपने में ले लेता हे | इसी लिये यह जल्दी 
ही ऊप्ण ओर शीतल होजाता है । जब यह ध्यथानिक उत्ताप 
वृद्धि के स्पश ते अधिक गरम होजाता है तो इसमें विद्यमान 
अल कण उत्ताप के कारण उक्त उत्ताप स्थान से दूर होते चले 
जाते हैं | इसी से उचत स्थान का वायु रुत्त हाता चला जाता 
है । इसी लिंये जहा ऊप्णता हे।गो वहां रूचता होगी रूछता 
ऊप्णता का सहधम है, अर्थात्‌ उत्ताप से रुच्षता आती हे। 
जहा शौतलता होगी वहा तरी होगी | तरी, श्लचक््णता, रूछता के 
विरोधी रूप है जब हम वायु को रूच्त कहें तो इसका अधिप्राय 
यही होता है कि वायु में जल क्यों का अभाव हो रहा है आर 
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उस में उत्ताप की मात्रा अधिक हे | वायु को लघु माना गया 
है लघुता का परिमाणय क्या ? क्योंकि इस समय तो वायु से भी 
हल॒का उदजन ( हाइडोजन ) वायव्य हमारे सामने हे । 


आज कल पेसे २ के रबड्दी गुब्वारे इसी वायव्य से सरकर 
इसी वायु में छोड देते हें जो हलका हेने के कारण वायु को 
चौरता हुआ आसमान की ओर चले जाते हैं ! 

यदि यह वायु से हलकों न हे। तो कभी भी ऊपर उठ नहा 
सकता ।“हलकी चीज ही ऊपर उठेगी | जब यह वायु से हलका 
पदाथ द्मारे सामने हे तो फिर वायु में लवुल का परिसाण किस 
से किया गया * 

क्या इसका अथ कहीं यद्द तो नहीं कि यह खुला स्थान 
पाकर चारों ओर फेल जाता है इसी लिये इसे लघु व चल कहा 
है ! यदि यही बात है तो इस समय कार्बन डाईओवक्साइड 
एमोनिया, क्वोरीन, उदजन आदि वास रूपधारी अनेकोद्दी वायव्य 
हैं सबों में यही बात पाई जाती है। इस लिये वायु को ही लघु, 
चल कहना ठीक नहीं, ओर न यह शुण माने जासकते हैं | वायु 
को विश॒द्‌ ओर खर माना है | विशद्ता का अर्थ है उज्वलता 
या पारदशेकबाही उज्वलता ओर खरत्व यह भी गुण इस में 
नहीं | विशदता तो वायुकी वर बोधक संज्ञा है न कि गुण, इसी 
प्रकार खरत्व तौक्णता बोधक एक सज्ञा है। इनको भी गुण नहीं 
माना जासकता । 

अब आइये पिच की ओर । इस के रूप ओर गुण को दे।लये 

(१) अआत्य जी कहते हैं कि-- 
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ओष्ण्य, तेच्रय॑ लाधवगनतिस्नेहों वर्ण! 
शुक्लाहुए व्जों गन्धश्चवित्रों रसौच कदुकाम्लों 
पित्तस्यात्म रूपाणि | 


चरक सूत्र स्थान अध्याय २१ 


ऊप्णता, तीक्षणता, लघुता, कुछ स्निग्धता युक्त, सफेद और 
रक्त वरणें से सिन्न वर्ण वाला माँसगन्धी कट्ठ अम्ल स्वाद 
वाला, पित्त का स्वरूप है । उक्त कथन से स्पष्ट हे कि आनेय 
जी का आधुनिक समय मे यक्ृतस्थ पित्ताशय, से निकलने 
वाले पित्त की ओर सकेत है | उन्होंने इस के स्वरूप को बिल्कुल 
ही स्पष्ट कर दिया है ) पित्त वास्तव में श्वेत रक्त वर्ण रहित 
हरित पोत वर्ण वाला तथा स्वाद में अम्ल कंदु द्रव रूप द्रव्य 
है। पर इस में किन्चित्‌ स्विग्थता जो मानी है पित्त मे स्लनि- 
ग्यता नहीं हेती । अत्युत स्निग्घता का तो पित्त को शत्रु सम- 
भना चाहिय्रे । पित्त श्रणव से तो स्निग्धता मे रसायनिक परि- 
बन आता है । पित्त से ही स्नेही पदार्थों का पाचन होता है । 
जो स्नेह की पचाने वाला हो वह स्निग्ध रूप नहीं होप्तरता न 
इस + स्वरूप में रनेहाश पाया जाता है । न स्निग्धता, ऊप्णता, 
तीइणता, लघुतादि इसके गुण ही माने जासकतें हैं | क्योंकि एक 
शोर तो स्निग्धता ऊप्णतादि को जब पिचतस्थात्म रुपाणि कहा 
जाता है तो आत्मत्व से शुण का समावेश नहीं हो सकता क्योंकि 
गुणा हव्य से भिन्न सचावान्‌ माना गया है । हा पिच में यह 
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बान जरुर देखो जाती है यह स्त्राद में अम्न कट्ट है पर जब यह 
पच्य लेही या स्नही पदाथों स मित्ता हैं तो इसका क्रियात्मक 
परिणाम ज्ञारीय होता है । उस समय साधुर्य फेन साव च जो 
कहा है ऐसा भी नहीं देता अम्लता कट्ठता, जाता रहता है इस 
की अतिक्रिया ज्ञारीय होने से हम इसे पित्त का गुण कह सकते 
हैं | क्योंकि इमका कार्य यह गुण के लक्षणं। से पूर्णतया घटता 
दहै। इस लिये हम इते इस प्रकार कह सफत हैं कि पित्त में यह 
गुण दे कि किसी पचन शील पदार्थ में मिलता है तो उसकी 
प्रतिक्रिया चारीय द्वोजाती हे। और जो यह कहा ज्ञाता है कि 
पिच ऊष्ण है पिच में ऊष्णता या गर्मी नहों हैती। न पित्त की 
ऊष्णता से शरीर को गर्मी मिलती है पित्त को लघु माना है। 
जत्र पित्त का स्वरूप द्रव है तो लघुता का अर्थ क्या ? क्‍या यह 
सी वायुवत्‌ फैलने वाला अग्रूत पदाथ है ? यदि यह बात नहीं 
तो क्या शरीर में लघु होकर विचरता है या स्थूल से लघु रूप 
धारण कर लेता है क्या बात है ? इसे सी बताना चाहिये | 

अब आइये श्लेप्म के रूप की ओर शलेप्म के सम्बन्ध में 
आत्रेय जी कहते हैं फि- 

स्नेह शेत्य शौक्‍ल्य योरच माधुय सान्धानि 

स्लेष्मणु आत्म रूपारशी | 

स्निग्धता या चिकनाई, शीतलता, श्वेतता, भारीपन, भीठा- 
पन, मन्द गति या मन्दता यह श्लेष्म के आत्म स्वरूप हैं। 
अथोत्‌ श्लेप्म का स्वरूप चिकना है शीतल है, श्वेत है, भारी 
है, ओर लाद में मधुर तथा गति में मन्द है । 
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यदि यह श्लेप्म का स्वरूप है तो इसे अुय नहीं कहा जा 
सकता | क्योंकि जो त्रुटि दोष वात पिच में हैं वही यहां भी है 
सम्भव है कई व्याक्ति यह कहे कि वात पिच श्लैप्म के स्वरूप 
को भनृष्य शरीरके अन्तगंत कर के उक्त २० गुण माने गये हैं क्योकि 
श्लेष्प के गुणों का वर्णन करते हुए आत्रेय जी कहते हें कि- 


गुरु शीत मृदु स्विर्ध मधुर स्थिर पिच्छला। । 
एलेप्मण: प्रशमं यान्ति विपरीत गुणैगुंणा: । 


श्लेष्म जब कुपित होकर शरीर में गुरुता, शीतलता, मृदुता 
उत्पन्न करता है तथा मुह में मबुर स्वाद तथा जिद्ठा में चिकना- 
हट उत्पन्न करता है तो इन गुर्णों के विपरीतकारी द्वच्यों के सेवन 
»से कुपित श्लेप्स अपने गुणों के साथ शान्त हाजाता है । यहां पर 
गरुता, शीतलता आदि का स्वरूप शरीर में दिखाई देता है इस 
लिये यह कफ के कारण अकुषित हुआ माना जाता है । और 
विपरीत गुण युक्त द्रव्यों के देने से इनका शमन भा हाजाता है 
फिर इन्हें क्यों न गुण माना जाय ! 


यह सही नहीं प्रथम तो तिदोष का स्वरूप ही शरोरमें कारण 
रूप तिद्ध नहीं होता । दूसरे जिस बात को त्रिदोष का आत्म रूप 
या शरीर कहा जाता हैं उसी को दूसेरे स्थल पर गुण कहा जाता 
है भौर उन्हें ही ग्रकृपित माना जाता है । 


यदि ब्वता, यृत्मता, लघुता यह वायु के स्वरूप के बोधक 
नही, हवता, कट्टता, अब्लता पित्त के स्वरूप के बोधक नहीं, 
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स्निग्धता, शुक्ज्ञता, मदुरता, पिच्छचता, शेलप्स के स्वरूप के 
बोधक नहीं, यदि यह गुण हूं तो इन के प्रकोप के लक्षण क्या 
हैं ” क्या जब वायु को सूच्मता लघुता का अ्रकोप होता हे या 
यद्द बढ़त हैं ती क्या शरीर सूद्म या लघु होने लगता हैं या 
उड्ने की चेष्टा करता है क्या पित्त की द्रवता, कट्टता, श्रम्लता, 
का प्रकोप होता है तो शरीर के अग प'नी २ हेने लगते हैं, या 
अम्ल कट्ट बन जाते हैं | यदि जिद्ठा से अधिक लार टपकने लगी 
तो क्या इसे का अथे हे दवता का बढना या और कुछ ” मसुद्द 
का स्वाद कट्ट हेजाय तो क्‍या यद्दी है पित्त के कट्ट शुण बढने 
का लक्षण ? कया निट्ठा में अम्लता का स्वाद आने लगे ते 
इसे ही समझना चाहिये कि पिठ के उक्त गुण का प्रकोप होरहा 
है ? थ्राधुनिक समय में उक्त एफ भी बात का सही सम्बन्ध 
नहीं मिलता इसी लिग्र इन्हें त्रिदाष जनित नहीं माना जा 
मकता | 


दोषों का शरीर में वास्तविक कार्य व्यवहार 


ऊपर दम ने शास्त्रीय पत्ठ को सामने रख कर उत्त पर 
विचार किया है अब वेज्ञानिक पक्ष से त्रिदोष की स्थिति पर 
विचार करेंगे | हि 


वाय का निवास व काये व्यवद्दार--उस तरह तो 


वायु रूपधारी अनेकों पदाथ सृष्टि में पाये जाते हैं परन्तु महुष्य 
का या प्राणिमात्र का उन सब से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
हाँ एक वायु ऐसा पदार्थ है जो पूथिवी को चारों ओर से चेरे है 


दोषों का शरीर में वास्तविक काये व्यवद्दरा ७६ 





अथवा यों कहे कि पृथिवी पर वायु का समुद्र है, जिसमें प्राणि- 
मात्र रहते हैं जिस तरह जलीय सझुद्र में जल जन्तु । यह वायु 
- सर्जीव जगतके लिये उपयोगी ही नहीं प्रद्युत जीवन कहना चाहिये। 
बिना इस वायु की उपस्थिति के कोई सी एक कण जीवित नहीं 
रह सकता, अथांत्‌ जीवन ही इसके आधीन हे । 

उपरोक्त कथन का कहीं यद अथे न सम्मक लेना चाहिये 
कि सारा वायु ही उपयोगी होगा, यह बात नहीं | वास्तव में बात 
यह है कि वायु समीरन और ऊष्मजन का मिश्रित रूप है इसमें 
से समीरन तो किसी सी आाणे के लिये काम” का नहीं । न तो 
यह शरार मे जाकर खपता है न इस के असली रूप भे विकार 
श्राता है प्रत्युत जैसा का तैंसा ही बना रहता दे । पर इस के 
साथ एक दूसरा वायव्य जिस को ऊप्मजन कहते हैँ इस का 
उपयोग ग्राणिम्ात्र करते हैं । यह वायु का एक भाग हैं 
जिसके बिना कोई सी प्राणि जीवित नहीं €ह सकता । उस तरह 
ती शरीर में उसका कोइ भी निवास स्थान नहीं, पर जितने भी 
प्राणि श्वास लेने वाले हैं सब के भीतर यह श्वासके साथ फुप्फुस 
में जाता हे और वहां के अवयव इस वायु को ग्रहण करके शरीर 
के भीतर रक्‍त में पहुचा देते हैं । इस वायु में यह शुण है कि 
इस की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ यदि मुलग रहे हों तो 
जलने लगते हैँ तथा जहा रसायनिक किया हो रही दो वहां यदि 
यह पहुंच जाय तो इसकी विद्यमानता में रसायानिक किया वेय 
से होने लगती है । े 

हम जो कुछ खाते हैं उस खाद्य द्रष्य पर श्रश्रम तो उदर्खोे 


ही 8 क 
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रसायनिक क्रिया होती है तभी भ्रुक्त पदार्थ पच कर शरीर भें खपने 
के योग्य बनते हैं । जो खपने योग्य बन जाते हैं अपितु रस रूप 
होजाते हैं उन्हें तो आचूषक प्ररोह चूस २ कर रक्त में पहुचा देंते 
हैं, पर रक्त मे पहुच कर वह इसी रूप में नहीं गहंते, श्रत्युत वहाँ 
भी इन में रसायानिक परिवर्तन होता रहता है और ऐसी अवस्था 
में तो पूर्ण रीति से हेता है जब काफी मात्रा में ऊष्मजन पहुचता 
रहे | यही नहीं ऊप्मजन के योग से शरीर के एक २ सजीव कण 
में रसायनिक परिवर्तन भाता रहता है ओर वह सब इसवी 
वियमानता में अपने जीवन व्यापार का अच्छी तरह पूर्ण करते 
हैं। इस वायब्य के अभुत्र से शरीर की रसायनिक क्रिया ही पूर्ण 
नहीं हेती इस से मिन्‍न शरीर का स्थिर उत्ताप भी इसी की विद्य- 
मानता से सदा एक सा बना रहता दे । शरीर में उत्ताप 
से जनन का काये भी इसी के द्वारा सम्पादित हे]ता है । यदि 
यह वायव्य एक क्षण सी किसी श्रवयव तक न पहुच सके तो 
उसी समय उसकी अवस्था बिगडने लग जाती है ओर बह जीवन 
व्यापार चलाने में असम4 देजाता है । 


इसी कारण इस बाथु का नाम भ्राण वायु भी पढा। पर 
प्राण वायु के कहने से यह अमिप्राय नहीं कि सारा का सारा वायु 
ही प्राण स्वरूप है। नहीं २ कायु का यह एक भाग जे। ऊप्मजन 
अथांत्‌ जे| ऊप्मा को उसन्‍न करने वाला है उसी को प्राय नाम 
से पुकार संकते हैं अन्य को नहीं । क्योंकि प्राणियों का यहीं 
प्राण हे दूसरा नहीं । यह वायु भी सिवाय श्वाप्तोच्छवासके किसी 
ओर भागे से शरीर भे प्रवेश नही करता । शरीर भें प्रवेश का 


ड़ 
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अथे यह नहीं कि छिद्रो में घुसना | नाक मुंद्द कान अन्न प्रणाली 
आदि में तो यह सदा हो भरा रहता है, क्योंके खाली स्थान में 
वायु के साथ पहुँचना इसका सी स््रभाव है पर अन्य स्थलों 
में इसका उपयोग अवयवों द्वारा नहीं होता यह निर्विकार जेसा 
का तेसा चना रहता है | इसी लिये वायु के संग या स्वतन्त्र 
शरोर में ओर विधि से न इस का कार्य व्यवहार देखा जाता है, न 
इस के द्वव्रा हता हैं । 


कई व्यक्ति कह सकत हैं कि जब इसका सिवाय फुप्फुर्थों द्वारा 
लिये जाने के भोर कोई का व्यवहार नहों तो शरीर में कई वार 
पेट में चलित शुल्म देखा जाता हैं, शरोर मे चालित पीड़ा द्वोती 
है अपान के रूप में वरावर निकलता रहता है आध्मान होने में 
यह साफ २अतीत द्वोता है | कमी २ विष्टन्धता होते ही ऐसा 
ज्ञात होता है कि कोई वायु सा पदाथ ऊपर की ओर जाकर सिर 
को जकडे रहा है । स्त्रियों मे योपापस्मार का आवते होने पर 
एक वायु का गोला सा नासे की ओर उठ कर गलें से ट्कराता 
प्रतीत होता है क्या यह सब उक्त वायु की उपस्थिति के तथा 
विकार ( कोप ) के चिन्ह नहीं ! 

हम पाछे बतला भी चुके हैं कि यष्टि में गद यही एक वायु 
नहीं ग्रत्युत इस जसी आकृति के अनेक वाय्च्य देखें जाते हैं जो 
सब्र वायु जैसा अप्रते रूप तो रखते हैं पर बह वायु नहीं। 

यह अच्छी तरह सदा स्मरण रखना चाहिये कि शरीर में 
खाद हव्य पाचन शक्ति के अजुसार पहुंचाये जांय तो शरीर में 
उन पैर जो रसायनिक परिवर्तन अ्यता है वह सही होता रहता है, 
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पर जब पचाने के लिये पाचक शक्ति से अधिक मात्रा भीजन की 
उदर में पहुचा दी जाय, या किसी कारण से पाचक रस निबल 
हे रे हैं। तो ऐपती अवस्था में जो २ रसायानिक परिवर्तन 
भोज्य द्रव्य पर आना चाहिये था वह नहीं आता | उम्र में विक्त 
सनन्‍्धान ( किण्व क्रिया ) हेनि लगती है जिसका परिणाम यह 
हता है कि उक्त रसायनिक परिवर्तन के समय ऐसे पदाथ की 
रचना हेने लगती है जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं दोती | 
कई ऐमे इण्डील ( गन्धित ) इण्डरटोल ( दुगैन्धित ) एमोनिया 
के यौगिक, गन्धक के योगिक, वैन्‍्जीन के योगिक, फीनोल के 
योगिक उस ध्षमय बनते हैं जो वायव्य रूपधारी होंते हैं, जिस 
समय इन का बनना आरम्म होता हे यह हलके हेने के कारण 
बहुधा ऊपर को उठते हैं । यदि इन्हे मागे न मिले यह रुक जाय 
तो निकलने की चेष्टा-में हर तरफ दबाव डालते हैं जिसके परि- 
णाम स्वरूप आध्यान शल़ आदि व्यथायें उत्पन्न हाजाती है इन 
का सजनन केवल उदर मे ही नहीं होता रक्त में सी इनका सज- 
नन होता है। श्रनेक वार तो उदर में उत्पन्न उक्त वायब्य रुक 
कर आचूषऊ प्ररोह्ों से रक्‍त में प्रवेश कर जाते हैं जिससे रक्त 
द्वारा यह सारे शरीर में फेल जाता है | 


कह वार रक्त में जाल (तन्तुओं ) भे भी इसका अवरोध 
ह्वेता है, जिस के प्रताप से चल पडा, स्तब्धता, तोद, भेद आदि 
कष्ट देखे जाते हैँ | उक्त विकारी या गन्ध पूर्ण वायु को संजनन 
करने वाले कुछ सजीव ग्रायि (फौटाणु ) भी प्रायः वृहदान्त्र मे 
पाये जाते है जो मल मे २हकर उसको खाने के समय सन्धान पूर्ण 


दोषों को शरीर में वास्तविक काये व्यवहार दे 
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घना डालते हैं अथवा यों कहिये कि उनके जीवन व्यापार के 
थोगिक 2७ 

कारण ही एमोनिया गन्धक भ्रादि के थोगिक की रचना होने 

लगती है जो प्राय अत्यन्त गण रुप होते हैं । 


दर भ्सल बात तो यह_ मालूम पढ़ती है कि पूर्व काल में 
इन अनेक वायु रूपधारी वायबव्यों की परीक्षा का कोई साधन तो 
था नही जिस से रक्त की असलीयत जानी जाती। न उन्होंने 
अपान वायु के सरने में दुगन्‍्ध को देखकर भी यह समभने का 
कष्ट न उठाया और न विचार किया के. क्या कमी यह पवित्र 
वायु भी दुर्गन्धि पूर्ण है सकता है ! यदि इस अपान वायु की 
हे परीक्षा कर लेते तो शायद फिर उन्हें इसे अपान वाथु नाम देने 
वी आवश्यकता न्‌ दिखाई देती । इसका नाम वही रचखा 
जाता जो उसका रूप होता । 


इस प्रकार उदर में पेदा हेंने वाले या रक्त द्वारा शरीर सें 
विचरण करने वाले वायव्य योगिको की बायु मानना केवल भूल 
ही नं प्रत्युत अपने का धेखि में डालना हे । रहा यह क्रि 
शास्त्र ने घरित पुरीषाधाने कटिसकथिनी पादा 
घस्थीनि वातस्थारनानि जो कहा है। इन स्त्ानों में से 
कोई भ्री स्थान ऐसा नहीं जिस में वायु रह सकता हैं! वास्ति 
पक्‍वाशय, कमर, जाघ पैर ओर अस्थि, मे कोई सी स्थान ऐसा 
नहीं जहाँ वायु के रहने की जगह है। | 
- शरीर भें प्राश,अपान, व्यान, उदान, समान यह पांच रूप ठेखे 
जते हैं तथे। उनके शरीर में मिन्न २ कमे बताये गये हैं | 
जिस ने शरीर शास्त्र का सही २ अध्ययन कियः हैं वह 
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जानता दे कि वस्ति मूत्र का संग्रहालय है और मलाशय भलका 
सेग्रद्दालय। जो म्रूत्र वृक्कों द्वारा रक्तते विश्लेषित होकर मूत्र प्रणाली 
से वस्ति में आता है वह यहां संचित होता रहता है और 
जब वस्ति मूत्र से सर जाती दे तो मांस पेशियों में दबाव पढ़ता , 
है आर मूत्रेच्छा होती है । म्रत्त की इच्छा करते ही वरित की मांस 
पेशियों में संकोच होता हे जिम्म से वस्ति का मुंह खुल जाता है 
ओर भूत्र शिश्न नली ते बाहर होने लगता हैं | इस वस्ित में 
कोई मी ऐसा स्थान नहीं जहां वायु के या किसी और पदार्थ के 
रहने का स्थान हो | ठीक यही बात मलाशय में देखी जाती दे । 
कह पे कंगे कि मृजेच्छा के समय वस्ति स्थान के सकोचन 
प्रसारण का जो कभे है यह वायु की उपस्थिति प्रिद्ध करता है । 
वाह | क्‍या खूब !! जिन्होंने शरीर घमम शास्त्रका श्रनुशील्न किया 
है वह अच्छी तरह जानते हैं के शरीर में स्नायविक समूह ४ 
जिन से दो श्रकार की कियाये होती रहती हूँ एक ऐच्छिक दूसरी 
अनेच्छिक । श्वास प्रश्वास और हृदय की, आसाशय व ध्ास्त्र 
की गति तो इच्छा रहित स्वतः होती रइती है जिस पर किसी 
भी व्यक्ति का नियन्त्रण नहीं | इस से भिन्न मृत्रेच्चा, मशेच्छा, 
विष्य्रेच्छा, खान, पान, व गति आदि की इच्छा होने पर जिन २ 
भग्री को प्रेरणा किया जाता है वद गति शौल होते हैं । कई 
पदाथों के दबाव के कारण उसका बोध हेकर प्रेरणा द्वोती हे 
जैसे मल ओर मूत्रेच्छा कहीं प्रथम इच्छा हेकर पुनः उक्त थ्रगों 
में प्रेरणा देती है तब-उन में क्रिया शीलता आती है जैसे भोजन 
करने के सपय रसोत्यादनी गन्थियों की क्रिया, विषयेच्छा के 


छ 
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समय शिशएन व वृषणादि में दद़ता संकोचादि की क्रिया | यह 
क्रियायें मनः शक्ति की प्रेरणा से स्नायविक तन्तुओं द्वारा स्थानिक 
अंगों में आती है ओर वह अपना २ काये सम्पादन करने लगते 
हैं इसमें न किसी वात का हाथ होता है न ग्राण, उदान समानादि 
का | कई वेद कहेंगे कि सलाशय में तो स्पष्ट वायु देखा जाता हे 
चारम्बार अथः निस्सरण से वायु निकलते देखा जाता है उद्वार में 
सी स्पष्ट वायु का निगेत होते समय बोध होता है फिर किस तरह 
कहते हे कि शरीर में वायु नहीं । ऐसे विचारधारी व्यक्तियों को 
शरीर धमै शास्त्रव शरीर का अच्छी तरह अलुशीलन करना 
चाहिये तब उन्हें पदा लग सकता हे कि अपान वायु कया पदार्थ 
है तथा उद्गार में निकलने वाले वायव्य क्या पदार्थ हैं 

भोजन के पश्चाद जो उद्भारंभ वायु निकलता है वह तो प्रायः 
यही वायु होता है जिस भें हम सब सास लेते हैं, क्योंकि इस वाथु 
का यह स्वमाव है कि जंह्ा खाली स्थान मिले वहा पहुंच जाता 
हे जिस तरह बोतल में यह घुसता है उक्षी तरह उदर के खाली 
स्थानों में मुंद्द मागे थे बुस जाता हें पर इस में कोई विकार नहीं 
आता । जैसे बोतल में भरा रहता है उसी तरह उदर में भरा रहता 
है। जब हम सोजन करते हैं तो अुक्त हृन्यों के उट्र में पहुंचने 
पर यह वाय उदर से उसी तरह बाहर होता है जिस तरह बोतल में 
जल भरते समय यह बुलबुले देकर बाहर हेजाता है उदरस्थ वायु 
जिस समय लनिकणता है उस समय उद्बार आता है और यह वादुः 
नाहर होजाता है | कई बार उद्गारको वायुमें अम्लता की व कट्ठता की' 
गन्ध आती है ओर उद्गार काल में छाती जलने लगती है । इस 
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का प्रधान कारण यह होता है कि जब्र वायु आमाशय के नीचे 
अहणी स्थान से या इस से भी नि छुद्रान्त्र से चल कर ऊपर 
आरदी हे। ओर उस समय यदि पित्ताशय का मुह खुला हो-जो 
प्रायः सोजन करने के कुछ समय पश्चात्‌ खुला रहता है तो वायु 
उस पित्त को स्पशे करता उसको धक्का देता हुआ ऊपर को उठता 
है अनेक वार तो पित्त उसके धक्के से अहणी नालिका से चढ कर 
आमाशय में आजाता है। उस समय उस पिच के कर्णों का कुछ 
न कुछ भाग वाष्प बन कर वायु के साथ उद्बार से बाहर निकलता 
है जिसका स्पश गल, जिहा, तथा नासापुद से होता है जिसको 
स््राद तथा गन्‍ध बता देता है और पिच के आमाशय 
में पहुच जाने पर उमर के अम्लीय प्रभाव से आमाशय भें जलन 
हेने लगती हे | इस को हमारे यहा भ्रम्ल पित्त सी कहते हैं। यह 
उद्बार में निकलने वाला या खाली स्थानों में श्रपूरित रहने वाला 
वायु मी ऐसा वायु नहीं जिंते हम शरीर का घटक या शरीर का 
कोई श्रेश क्षान सकें | 


कई बेच कहेंगे कि यह बातें तो इस जमाने की हैं पूवेकाल 
में न सभीरन था न ऊप्मजन प्रत्युत जितने सी वायव्य हैं सब 
को सजातीय हेने से एक वायु कहां या माना गया है। वायब्य 
वायु से सित्च नहीं | इस लिये थायु का चाहे कितना ही कोई 
हिस्सा शरीर के काम् आवे शरीर भें चहे कितना है। कस हिस्सा 
खंपे वह वे्यु है माना जासऊता हे दूसरी चौज नहीं । अब ऐसा 
मानना और कहना भूल है । 

जब तक हम किसी तत्व की अप्तलीयत को और उस के 
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अशाशविभेद को मिन्‍दर २ कर के नहीं देख सके थे तब तक 
तो बिना देख बिना समझे जो कुछ सानते चले आये सब क्षम्य 
माना जासकता था | पर अ्रत्र जब्र कि हम एक तत्वकी असरलयित 
को आन गये ओर उस के अंशाश रुप अच्छी तरह देख कर 
उस के शुण स्वप्ाव की परीक्षा कर सकते हैं तथा परीक्षा करने 
पर जब उनके मिश्रित घटऊों के गुण स्वप्राव से बड़ा अन्तर पाते 
हैं तो फिर उनको यदि एक कहें या एक भाने, कितनी अज्ञता है। 
प्रत्यत्त दिखाया जासकता है कि ऊष्मजन का भार १६ हे और 
समीरन का भार १४ | ऊष्मजनमें छुलगती हुईं सलाई जल उठती 
हैं समीरन में जलती हुई दियासलाई बुझ जाती है | इस तरह 
एक वायब्य दूसरे से विपरीत गुण धर्म रखता है फिर इन दोनों 
की एक कहे या एक मानें कहां की बुद्धिमता हे कोन हम को 
समभदार कहेगा । 


इस समय किसी समझदार व्यक्ति से पूछो कि तुम्र श्वास 
के साथ वायु को लेते हो या उसके किमी अंश को तो वह स्पष्ट 
कहगा कि हम वायु के एक अश को अहरण करते हैं वायु को नहीं । 
फिर इस वायु का शरीर से दया सम्बन्ध | 

पित्त का शरीर में निवास व कार्य व्यवहार-- 
पित्त के सम्बन्ध में भी पीछे बतलाया जाचुका है कि यह यह्षत में 
विद्यमान थेज्ली से निकलने वाला एक प्रकार का पाचफ रस है जिस 
की रचना यक्षत के अवयव करते हैं। 

इसका केवल शरीर भें मुरुय काम स्‍्नेही पदार्थों का पचाना 
हैं, तथा गौण कार्य रक्त करों ( रक्ताव्रयवों) की रचना में 


दर्द त्रिदोषन्मीमांसा 


रक्‍्तावयवों की सहायता करना, भुक्त भ्रवशिष्ट भाग ( जो 
मलाशय में हेता है) में अयोग्य सन्धान होने से रोकता है । 
भोजन में इस पित्त की मान्ना न्यून हो या किसी प्राकृतिक विकार 
कारय से पित्त पूण शक्ति युक्त न बने पतला या इसका कोई 
अंश न्यून हेजाय तो जिस अश की न्यूनता होगी उसी आअश का 
कार्य व्यवहार अपूर्य होगा । 

यथा--यहत भें एक ऐसा रम्जक रस बनता है जिसका 
काम यह है कि भुक्त परिपच्य लेही में मिलता रहे भर उसके साथ 
जब आचूषण प्ररोहों से चूमा जाकर रक्त में पहुचा दिया जाय 
तो वहा उसकी विययमानता से रक्तावयव अपनी संख्या बढाने में 
पूर्ण समथे हाजाते हैं । रक्तावयव उस्तको ग्रहयकर अपनी वशदृद्धि 
खूब करते हैं। इसी से शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है। 
यदि यकृत के विकारी देजाने या किसी कारण' इस की क्रिया 
विगढ़ जाने पर पित्त का यह रज्जक साग न बने तो रक्तावयवों 
की शरीर में संख्या घट जाती है | शरीर पोला दिखाई देने लगता 
है, कमजोरी श्रधिक बढ़ जाती हे | 


- इसी प्रकार पाचक रूप, पिच पतला बने पूर्य शक्ति युक्त न 
हो तो स्नेद्दी पदार्थ पूरे तीर॒पर नहीं पचते । अ्रम्लाय रसके कारण 
पच्य लेहदी जो अम्ल रूप बन रही होती हे उस में पूर्णतया पित्त 
के न मिलने से उसका अम्लत् दूर नहीं होता | क्योके पित्त का 
कार्य है कि अम्लीय पच्य लेद्दी भें मिलकर उसे क्षारीय बनावे | 
जब पच्य लेही का अम्लत्व दूर नहीं होता स्नेही भाग का स्नेह 
पूरे वौर पर कांदव ( इमल्शन ) नहीं बनता तो ऐसी दशा में 
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लेही परिपच्य रूप को ओक तौर पर आप्त. नहीं होती इस से उक्त 
लेही सें अयोग्य सन्‍्धान उठ खड़े हेते हैं कहें भ्रकार के वायव्य 
जनित होते हैं बारम्बार अपान वायु से दुरगेन्ध जनित वायु सरती 
रहती हे पेट में ददे, अतिसार या मल द्वव रूप में उतरता है। 
मत का वर्ण श्वेत या विवर्यण ( असली वर्य का नहीं) उतरता 
है। यह पित्त अहणी स्थल में मोजन से आकर मिलता है ओर 
मलाशय में आकर इसका श्रन्त होजाता है इस से आगे शरीर मे 
कहीं सी इसका चिन्ह नहीं मिलता । 

इस से मिन्न जो व्यक्ति यह कहते हैं कि पाचक तविलमाण 
स्यात्‌! पाचक पित्त तिश्ञ प्रमाण भर्नि है ओर वह षष्टी पित्तथरा 
कला अहणी में रहता हे, वह व्यक्ति किसी अयोग शाला में 
पहुन कर इस पिच की शकल तो [दिखें जसी संत्तार मानेगा ै 
कोरी बातें बनानेसे कोई भी मानने वाला नहीं | जब अहणी कला 
नामधारी चूल्हा शरीर में विधमान है उसका स्थान निश्चित है 
तिल प्रमाण भ्राग्ति जो सदा उस में धधकती रहती है और परे 
अन्न को नित्य ही पचा डालती है क्या उसका स्वरूप नज़र नहीं 
आवेगा ! तिल कोई अदृश्य आकार नहीं यदि अदृश्य भी हे दो 
भी सृद्ध वोज्षण यन्त्र लगाया जासकता है पर कोई दिखाने वाल; 
तो निकले | 

भजी | जो चीज ही नहीं उसे दिखावे कौन ? हूढ़े कहां 
जिम तरह पाचक का हाल है वैसे ही आजक आलोचक साध 
पित्तों का हल है। त्चा में कोई पित्त नहीं रहता, न अम्यंगारि 
दशा में तेलादि का पाचन करता हे । शरीर में मालिश से तेल 
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का पचन पित्त की उपस्थिति से नहीं होता प्रत्युत मालिश करते 
समय त्वचा में स्थिति स्थापकत्न होता रहता है उस से त्वकस्थ 
अवयवों तथा रोस कूपों व प्रस्तेतताही खोतो का सांग विस्तृत १ 
संकुचित होता रहता है इमी से तेलाश त्वचा के खिचने के समय 
प्रसार से रंत्र मुख फेल जाते हैं और तेल मांग उस में प्रवेश कर 
जाता है और वहा से वह शिरा, धमनि जाल तक पहुँच जाता है, 
अथोत्‌ रक्‍्तमे जा मिलता है | इस तरह स्नेह की शरीर में खपत 
किसी पिच के कारण नही । आलोचक पित्त द्वारा सी देखने को 
व्यापार नही चलता । इम पीछे बतला चुके हैं कि देखने का 
व्यापार प्रकाश के प्रतिफलन का परिणाम है । और साधक पित्त 
से भी बाद्दे भेघा अभिमान आदि मानसिक शक्तियों का कोई सम्बंध 
नहीं । बुद्धि का संजनन मस्तिप्फ में होता हे प्रेघा का स्थान सी 
मस्तिष्क है। यही दोनों क्या समग्र मानसिक शक्तियों के उत्थान 
का स्थल मस्तिष्क है, इसी लिये इस प्रत्यक्ष कारण के आगे श्रव 
कोई और कल्पित कारण नहीं माना जासकता | हा माश्तिप्क को ही 
माघकऊ नाम देदिया जाय तो कल्पना कुछ अजश् भे चाहे कुछ 
सही सिद्ध हेजाय। रब्जऊ पिच के सम्बन्ध में ऊपर बता चके 
हैं कि इसका साग पिच के साथ अवश्य होता है जिसे चाहे रंजक 

पित्त का नाम देंदो या रजऊ रस कहलों कोई इतना अन्तर नहीं 

पडता | यह हैं शरीर में पित्त की विद्यप्रातता का हाल 4 श्रत्र 
सलेष्म की विद्यमानता व उम्का कांये व्यवदह्दर ,भी ठेख 
जञाजिये | 

।. चलेष्म का शरीर में निवास व कार्य व्यवहार 


शास्त्र ने इलेष्म भी पांच प्रकार का माना है| उत्त में अवलम्बक 
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श्लैष्म का स्थान हृदय बताया है । आए का स्थान सी हृदय 
साना है और साधक पित्त का स्थान भी हृदय माना है । 
हृदय है कि नरमहल की सराय जिस में पता नहीं कि एक साथ 
या बारी २ उक्त दोष डेरा डालते हैं यदि एक साथ इनका डेरा 
पड़ता हो तो कोप ऋलगमें विचारे हृदयका क्या हाल बनता होगा । 
इधर बात जी कुपित हुए उधर पित्त जी जब इनके कोप से सारा 
शरीर कम्पायमान होता है तो हृदय विचारे की क्‍या भत्रस्था 
होसकती है यद्व किसी कल्पना की सराय में खडे होकर पाठक 
देख सकते हैं । एक दूसरे के विपरीत धर्मी, विपरीत शुण वाले 
एफ स्थान में सम्भव है एक कोठई में दी रहते हों, कोई आश्चर्य 
नहीं क्योंकि कल्पना के ही घोडे पर सवार होना हे कौनसा कोई 
मर चला है। जीत गये तो वाह वाह हार गये तो कह देंगे कि 


भई कल्पना ही तो है । 
वास्तव में रसायनिक दृष्टे से देखा जाय तो श्लेष्म एक 


प्रकार का असजिन है। हम पीछे बतेला उुक्के हैं कि अख्रजिद 
प्रजीवनादि पदार्थ है उसी अस्जिद के कुछ रूप असजिन हेते 
हैँ जिन में से एक श्लेष्मालजिन भी है और इसका अजनन या 
श्लेष्म रूप श्लेष्मिक कला में आकर बनता है ओर उन्हीं कलाशओों 
में इसका परिपाचन या सात्म्य रूप को प्राप्त होता हे। यदि उक्त 
कला में अहषेण हो या शोथ हेजाय तो कला के अवयत्र अहर्षण 
व शोथज पदायथों के कारण या किसी व्याथि जन्य जैव के कारण 
उस ओर उन को दूर करने, उन से अपने को वचाने में व्यग्म 
रहते हैं । भनेकर तक्त समय मर सी जते हैं इन्हीं कारणों से 
श्लेष्म का स त्म्यीकरण नहीं हेपाता, वह रक्त से अवयत्रों में 


है. ३, 
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छन कर आता है प्रौर कला के विकार पूर्ण होने पर छनता हुआ 
कला के बाहर आपहु चता है । जिसको मांस पेशी की गति देकर 
वाहर निकाल दिया जाता है। यह कई बार खारा, नप्कीन मीठा, 
देखा जाता है । इसका कारण यह है कि जिस श्रकार का रक्त 
में अस्जिन होगा वैसा ही इसका स्ररूप  होगा। यदि रक्त के 
अस्जिन में च्ाराश को मात्रा अधिक है तो श्लेप्स भी खारा 
होगा | यदि रक्त में द्रा्ोज भ्रमजिन अधिक होंगे तो श्लेष्म का 
स्वाद मीठा होगा | श्लेप्म का परिन्न २ स्वाद रक्तस्थन्यूनाधिक 
पदार्थों की उपस्थिति का द्योतक है | जिस को हम रक्त के नाम 
से सम्बोवित फरते हैं वह वास्तव में समअ सुक्त रसों का एक 
चहुत पेचीदा मिश्रण होता है । रक्त को भुक्त रस का वह घोल 
कहना चाहिये जिस में अनेक उपयोगी अनुपयेगी पदार्थ घुले 
हुए देते हें भर उन में रक्तादु, श्वेताजु, पीताण आदि अनेक 
सजीव अवयब उसी तरह फिरते रहते हैं जेसे समुद्र में मछली 
कछुवे इत्यादि | इस रक्‍्तीय घोल का नाम वास्तव में रक्‍त नहीं 
होना चाहिये क्योंकि यदि इस रक्‍्तीय घोल को हम छान कर 
इसमें से रक्ताणु निकाल लें तो फिर इसका वर्ण रक्त नहीं रहता । 
यह घोल हलका दूविया हाजाता है जिम में रक्‍्तकला, रक्तरस, 
जल अनेक लव॒ण तथा लसीका या भक्त रस का असूजिदीय 
माग होता है, जिम्त को श्लेण्मकला अपने भौतर धारण करके 
अपनी रसायनिक काये शक्ति से श्लेप्म के रूप में ले आती है 
और इस के वह स्वत. अवयव की उय पूर्ति में व्यवह्तत करती 


है तथा भवशेष रक्त में वापस चला जाता है। यह है श्लेप्म 
का स्वरूप और उस का काय व्यवहार | 
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इस से भिन्न न यह किसी व्याधि का कारण देखा जाता है 
न इसका किसी व्याधि से सम्बन्ध पाया जाता है जिसका हम 
अगले अ्रध्याय में वन करेंगे । 

स्वस्थ मनुष्य के शरीर भें श्लेग्स का आप | को चिह् तक 
न मिलेगा | हां अस्वास्थ्य दशा में यह नाक, मुँह, और थुद्दा 


योनि आदि भागों से निकलते देखा जाता हे। यह क्‍यों बनता 
है ! ओर निकलता है ? इस को बहुत से वेध सही २ नहीं 
जानते इसी लिये, श्लेष्म प्रकोप के अम में पढ़े हैं । वास्तव में 
बात यह है कि हमारे अन्दर मुह से लेकर गुदा पर्यन्‍त अन्न प्रणाली, 
नाक से लेकर फुप्फुस पर्यन्त तक श्वास अथाली, योनि सुख 
से लेकर गर्भाशय तक, बृकों से लेकर मृत्र श्रणाली तक जितने 
भी पोले बडे २ मांगे या प्रणालिया हैं उनके आन्तरिक भाग में 
एक प्रकार की कला या भिल्ली चढ़ी हुई हेती है जिस को चतु्थों 
शलेष्मघरा कला कहते हैं | स्वास्थ्य दशा में यह कला रक्त में 
विद्यमान एक अ्रकार के अखजनीय नामक रस को अहरण कर 
सात्मय रूप देती रहती है, जिस से उस के अबयवबों की तथा 
आस पास के अवयवों की ऋति पूर्ति होती रहती है | यदि किसी 
वाह्य जान्तविक प्रभाव से था किसी असह्य पदार्थ के स्पश से 
उक्त कला का कोई साग अदादहित होजाय या उस में प्रहर्षण 
( इरीठेशन ) हो तो इस के कारण स्थान की श्लेप्म कला की 
सात्ीक़रण किया बिगड़ जाती या रुक जाती दै। ऐसी अवस्था 
में जो संग्रहक कोषों द्वारा सान्द्रीय असजिन या लप्षिका रस वहां 
पहुंचता हे वह सात्म्य रूप न ह्वेकर परित्याज्य होने लगता है। 
इसी लिये वह निकलता रहता हे जिस को हम श्लेप्म कहते हैं। 

रलेप्म का निकलना श्लेप्म कलाओं को विकृति का सूचक है। 
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श्लेष्म का निकलना श्लेप्मिक कला के विकार का परिणाम है 
न कवि यह कोई शरीर का कारण भूत पदार्थ है। इस प्रकार शरीर 
के अगों में पिच कफ का ओर कोई स्थान नहीं मिलता । 
दोषों का व्याधियों से सम्बन्ध 

अब हम विवेचना करते २ ऐसे स्थल पर पहुचते हैं जहां 
बेच मनृष्य शरीर में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कारण को देख कर वात 
पिच शोर श्लेष्म के हेनि का निश्चय कराता हे।। वह कारण 
क्या हैं जो वेथों को तथा रोगियों को दोषों के होने की सम्भावना 
कराते हैं अब दम उस पर विचार करेंगे । 

व्याधि क्‍या है ? 
कुप्ितानां हि दोषाणा शरीरे परि सात । 
यत्र संग; स्ववेंगुरयात व्याधिस्तत्रोपजायते ॥ 

अथे---शरीरस्थ दोषों के कुपित हेनि पर यह दोष शारीरिक 
थांतु मलें। के साथ मिल कर जब गति शीतल होते हें तो उन से 
व्याधिया होती हैं | रोगस्तु दोष वैषस्यं दोषों की विषमता 
रोग है । ि 

इस तरह हर एक रोग में जो त्रिदोष की विषमता मानी गई 
हे क्या इन्हीं दोषों के कारण है विषमता द्वोती है ” यह बात 
नहीं । कई रोग स्वमाविक भी माने गये हैं । जैसे क्षुघा पिपासा 
या तज्जन्य विकार कई रोग आगन्तुक हेतें हैं जेसे अकरमात्‌ 
चोट लग कर ज्वर चढ़ जाना। कई मानांसिक रोग भाने है-- 
जैंसे चिन्ता रहने से जय का हेजाना | कईं कई कर्मज रोग माने 
गये हैं जैसे कुछ राजयदुमा आदि | इन मि्र २ रोगों के आर 
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में चाहे कारण और हैं पर इन में दोपों का काये अबश्य माना 
जाता है | यथा- 
सकारचंत कालमागन्तु! केवली भूलों पश्चात्‌ 
दोषेरनुवध्यते । 
गृह प्रथम आमन्तुक आदि व्याधियां शरीर में उत्पन्न 
होकर अ्रकेली रहती है पर पुनः उन में पाले से दोष आकर मिल 
जाते हैं | 
चरक निदान अध्याय प्रथम 
उक्त अमाण को पढ कर हर व्यक्ति के हृदय में यह संशय 
उत्पन्न हेसकता दे कि जब हर एक रोग का कारण प्रथम दोषों 
का कोप माना जाता है, अधभ्रम शरीर में दोष कुपित होते 
हैं तब रोग उत्पन्न हेते हैं, बिना दोषों की विषमता के कमी 
रोग हाते ही नहीं | यथा--- 
दोषेषु घातुषु मलेषु सत्सु सातय, 
भवेदिदह नुणामत्तमेष्व सात्य | 
यर्भादत: समतया ग्रयतेत नित्य, 
एतच्चिक्रित्पित रहस्य मदाहरान्ति ॥ 
दोष धातु मलादे में जब तक विषसता नहीं आती तब तक 
शरीर स्॑थ नीरोग बना रहता है । दोषसात्म्यमरोग्यता 
जिस समय इन में से किसी एक भें- विषमता आती है तमी रोग 
हेते हैं | इस लिये चिड्रित्सक का करतैब्य है कि दोबों को सात्म्य 
रखने को चेष्टा करे | यही चिकित्सा का रहस्य है । इन दोष 
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घातु म्नों इन तीनों में प्रधानता दोषों की ही है। उस में भी 
वात की यथा--- 


पित्त पंगु कफः पंगु पंगवों मल घातव९ | 
वायुना यत्र नौयन्ते तत्र गच्छान्ति मेघवत ॥ 
पित्त, कफ, धातु तथा मलादि सोरे पशु ( बिना पैर के ) 
हैं यह स्वतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाप्तकतें इसी 


लिए वायु ही इन्हें भ्रवोध्व मांगों की ओर ले जाता है जेसे 
बादलों को मेघ | 


जब शरीर में वायु को प्रधान माना हे बिना इसके पित्त 
श्लेष्य भी गति नहीं कर सकते तो आगन्तुक ज्वरों भें जब कि 
वोट पैर में लगी हो, दर्द की व्यथा सिर में हो और ज्वर हंजाय 
तब बात उस से आकर मिले ओर असात्म्य रूप को प्राप्त हो, 
यह केसी सगति है । जब ग्रधानता दोषों की दो और दोष शरीर 
के मुख घटकों भें से है तो यू क्यों न मान लिया जाय कि अमि- 
घात के समय मस त्वचा अस्थि आदि पर जब चोट लगती है 
ओर उक्त घातुएं विदार्णि होती हैं तो इन के साथ या इन में 
वियमान वातादि दोषों को मी जो शरीर के मूल कारण हैं भाघात 
लगता है भ्रौर वह घातित द्वोकर ऋद्धसिंह की तरह गजेन करते 
हुए उठ खड़े होते हैं ओर उन के कोप से सहसा ज्वर द्वो जाता है 
इस प्रकार अच्छी से अच्छी कल्पना की जासउती है | 

कई वेयय कुभला कर कह सकते हैं कि जिस शास्त्रीय 
बात पर देखो उसी पर कठाक्ष करते है| रोगों में तो विल्कुल साफ 
साफ दोष दिखाई देंते हैं| शास्त्र में 5० प्रकार के वात रोग 
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ओर ४० प्रकार के पिच रोग तथा २० प्रकार के श्लेष्म रोग 
कहे हैं इन में से किप्ी सौ रोग को लेनो सबके उक्त दोष 
स्पष्ट देख जाते हैं । यथा-- 

(१) आक्षिप--शरीर में गति देना, अगों का इतस्ततः 
सब्चालन,शरीर की माप, पेशियों क खिंचाव, युद सब वात 
जन्प हैं । बिना वायु के गति नहीं, आक्षेप में गतिकारी वात के 
चिन्ह स्पष्ट हैं । फिर किस तरह माना जाय कि इन भें बात 
नही | 

आक्षप का कारण वात नहीं, न गति का कारण वात है। 
शरीर में दो प्रकार के स्नाथु तन्‍्तु पाये जाते हैं जिन का नाम 
ज्ञान तन्तु भोर के तन्‍्तु है ज्ञान तन्तुश्रों से तो हमे हर एक 
वात का बोध होता है किया तन्तुश्रों से इच्छित व अनिच्छित 
दोनों प्रकार की शरीर में गतिया होती रहती हैं | जब इन कमे 
वाहक ठन्‍्तुओं में ग्रेरणा होती हे थोर जिस अग को प्रेरित किया 
जाता है उसकी माय पेशिया किया शील द्ोती हैं। जब रोगो- 
त्पादक कारण का या शररस्थ विषाक्त पदार्थ का श्रसाव इन 
कम तन्तुश्रों पर पड़ता हे तो इनका व्यापार अव्यवस्थित देजाता 
है यह विषजनित अमाव से आधातित होकर विचलित होता है 
जिस से शरीर की मास पेशियां आरेपित होती हैं न कि किसी 
चात द्वारा | 

( २-३-४-५-६-७ ) हलुस्तम्प, उरुस्तम्स, कटिस्तम्स, 
अधास्तम्म, जिह्ास्तम्म, खल्ली यह सब व्याधिया तो वात जन्य 
अवश्य हैं | हम कभी २ देखते हैं कि एक व्यक्ति को तौत्र वन 
आती है जिस के प्रमात्र से दह॒स्तम्भ होजाता है। चलते २ नाँचे 
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ऊपर पैर पडने से उरुस्तम्म हेजाता है। किसो और झुक कर 
वक्रगाति से भार उठाने पर या बोझ लिये भटका लगने पर 
कदिध्ष्म्म हाजाता है रात्री को सोते २ गर्दन के नीचे ऊपर या 
चक्र होजान पर ओवास्तम्म हाजाता है। इन सवों में वायु है 
होती है जो शरीर भें विचरण करती हुई एकाएक रुक जाती है 
जिस से उक्त अग का स्तम्भ होदा है | 


अजी ! यह भी सही नहीं,हलुस्तम्म उरुस्तम्भ, कार्टस्तम्भ आदि 
के कष्ट का कारण माप्त पेशियें। का एक दूसरे पर चढ जाना है 
बमन के समय जब हम मुंह खोलते ६ तो उस्त समय जबड़े की 
साँस पेशियों में तनाव होता है उत्त तनाव के समय यदि अऋ- 
स्मात्‌ वमन बेग का भटका लगे, वेग का तनाव होजाय तो 
माँध पेशी एक दूसरे के ऊपर चढ जाती हैं इसी से कइयों का 
मुंद्द खुला ही रह जाता है कहये का मुंह बन्द होकर रह जाता 
है यह वात जन्य रोग नहीं | 


इसी प्रकार बॉ की वक्त गति से कटि की एक माँतपेशी 
या दूसरी मासपेशी चढ़ जाती या नीचे उतर जाती है जिस से 
कटि स्तम्म हेऊर रह जाती है। सोते समय भऔवा की मासपेशी 
भी एक दूसेर के ऊपर इसी तरह चढ़ जाती दे जिन्हें क्रिया कुशल 
व्यक्ति मल्न कर या खींच कर ठीक कर देते हैं यदि यह वात 
जनित रोग हेति तो मलाने से या खींच कर के भी ठीक नहीं 
किये जातकते ये | वायु के! मन कर कभी नहीं दूर कर सकते । 

( ८-६- १० वाक्षायाम 5न्तरायाम ्ोर धह्ु स्तम्म)-शरीर 
का धन॒षके आकार में वाहरकी या मीतरको कुकना इसमें तो वात 
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ला 
जन्य शक्ति तो माननी ही पड़ेगी क्योंकि शरीर की अबलता से 
ठींचना और धनुषाकार झुका देना यद्द बिना किप्ती अवल शक्ति 
के नहीं होसकदा | धनु. स्तम्भ वाले रोगियों की देखा हू कि उन 
का शरीर इतनी जोर ते खिंचता है कि उसको बडे से बड़ा बेल- 
वान्‌ व्यक्ति भी नहीं रोक सकता, न शरीर को पूव्वोवस्‍्था मन 
ला सकता है । वात में ही इतनी बलबान्‌ शक्ति है, किती 
ओर मे नहीं | े कि 

8कक्‍्त व्याधि भी बात जन्य नहीं । ध्ठु स्तम्म एक जब 
व्याधि है अर्थीत्‌ यह करीटाझु जन्य रोग हैं और जिस आदी 
के शरीर में चाहे उस के शरीर में इन कीदाजुओं को प्रवेश 
कराकर उस के शरीर में उदत व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं | इस 
रोग के जैव आ्राय- प्वचा के द्वारा शरीर में प्रतेश करते हैं, अक्सर 
फोड़ा फुन्सी या ज्त स्थान से इनका प्रवेश शरीर में होता है। 
जब यह रक्त में पहुच जात हैं तो वहा बढ़ते हुए एक प्रकार 
का विष उत्पन्न करते हैं जिसका नाम निशगी है | निशेगी विष 
का जितना प्रवल प्रभाव स्नायु सडल पर होता है इतना शायद 
ही कहीं होता है ! 

इस विष का प्रसाव कुचल के विष से मिलता है जिप्त समय 
इस का वेग शरीर मे बढता है पी सनायु तन्तु कठिन होजति हैं 
तथा उन में प्रबल आल्षेप होता हैं ! जब स्नायु तन्तु का लचक- 
पन घट जाय कठोरता भ्राजाय उस अवस्था में आज्षेप के कारण 
कम्प कम हेता है केवल आकर्ष दवोता हैं| इस आकर्षण की गति 
कभी पृष्ट की ओर कम्मी छाती की ओर देखी जाती हे | जब 
छाती की भरोर हाथ पैरों का कुकाव दो तो उसे अन्तरायाम,बाहर 
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पृष्ट की ओर भ्रुकाव हो तो उसे धाक्मायाम्र कहते हें इस तरद्द एक 
धानुः स्तम्म की यह दो गतियां हैं न कि भिन्न २ रोग । 

(११) पार्वेशूढछू--यच्छा देखिय जब अश्रकस्मात्‌ पसली 
में शल्न उठता है तों उस समय श्वास लेना कठिन द्वाता है यह 
तो वायु के रुक जाने का स्पष्ट परिणाम है | वायु रुक कर जब 
विग्ुणित होता है तमी इस तरह का शल उठता है बिना वायु 
कोप के इस ग्रकार शल् उत्पन्न नहीं होता । 

अजी ' यह पाश्वेशल मी बात जन्य नहीं । पाश्वेशल तो 
फुप्फुस सा बरक में अदाह हने पर ही होता है ओर प्रायः फुप्फुम 
प्दाह से पूर्व इसका चिन्ह प्रकट होता हे यह भी जेबी व्यावि 
है, न छि वात जन्य ः 

( १९-१३-१४-१५ ) अद्दित, प्रद्चाघात, पंगुता, 
कलायखज--यह व्याधिया तो अवश्य ही वात जनित हैं 
क्योंकि यदि यह व्याधिया वात जनित न दतीं तो कमी भी 
यागराज गुग्युन ” नारायय तेल से लाम न होता | पर नहीं हम 
इन से काफी लाम उठाते हैं इस लिये निश्चित मानना पचञ्ताह 
कि यह वात जन्य रोग हैं । 

यह मां वात जन्य व्याथि नहीं भ्रार्दित, पक्ताघात, भादि 
अंग वध व्याधियों का कारण शरीर के किसी स्नायु शिखा का 
मारा जाना है ) यह अग बच का कष्ट उत्त समय होता हैं जब 
किसी कारण से रक्त चाप बढ जाय ओर उस दबाव के कारण 
मस्तिष्क या उपमस्तिष्क के रक्‍्तवाही धमनी तन्तु फट जाय भोर 
उम्र झा रक्त खव कर मस्तिष्क उपमास्तिष्क पर यडे तो उस के 
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जिस भाग से सम्बन्धित स्नाथु तन्तु होंगे, प्रायः वह मरे जायेंगे। 
यदि मस्तिष्क उपभ्र्तिष्क के अधे भाग पर रक्त का संचय है 
जाय नो अधोग, यदि केवश् मुख औवा के स्नायु तन्तु केन्द्र पर 
ही संचय है तो अ्दित, इसी प्रकार पगुता, कलायखज आदि 
रोग द्ोते हैं । 

मस्तिष्क से चल कर मेरु दण्ड के बीच होकर सुधुम्ना नाड़ी 
रहती है इस में थे स्वायु के ३१ जोड़े निकलते हैं इन्हीं जोडों 
के सचालक सुषुम्ना में रहते हैं कई बार सुधुम्ना के किसी विकार 
या अपिवात्त से भी अगवध हेजाता है | यद्द अ्रग॒वध किसी 
प्रकार भी वात जन्य रोग नहीं | हम ने यहा पर दृष्टान्त के रूप 
में कुछ थोड़े से वात जन्य रोगोंकी सौसासा की हे जिस तरह इन 
रोगों में और २ कारण हैं, उसी प्रकार बाकी के वात रोगों में 
भिन्न २ कारण हैं जिस का यहां पर व्याख्या करने लगेंतों 
इस के लिये एक मिन्न अन्य जितना स्थान चाहिये । 

४० वित्त के रोग 

४० अकार के जो पिच जन्य रोग कहे हैं वास्तत्न म देखा 
जाय तो यह एक भी पिच जनित रोग नहीं । प्रत्युत मिन्न २ 
रागों के लक्षण हैं| यथा -- 

(१) धूमोद्वार (डक्तार में धुता निकलना) यह विकार अम्ल 
पिच रोग में जब कि पिच भोजन काल मे वायु के बाहर होते 
समय आमाशय में आजाता दे उस सम्॒ग पित्त के कण वाष्प में 
निकलते हैं जिसे धूमोद्रार कहते हैं । 

(२) दाहइ-दाह का कारण भी शरीर में सात्रा से अ्रधिक 
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नबना हे] आश्षवा किसी अंग के अवगत में एस विकारी परढाथों 
० पक ० हि व है 

ऋा संचित डाजना, हा उच्दाप जनछ है; नभी दाड़ हाना ह | 


ऊद मात्रा से आवधिऋ ढोगी नी उसकी अ्यग संद्धा दागी उच्यना 


ज्डर से भिन्न गेग नहीं | आड़ पित्त जन्ब है | 


अतनन्‍्या मे न नइना मनो- 


० 
रे, 
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; 
री! 
९५ 
ध्ण 
््ष्धु 
फष् यु 
९१ 
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खिय हाज ना, यढ़ राव पिच उनन्‍्य नड़ीं | हाँ कर्म, २ ठेखा जाना 
है क्वि आशिऋ उचाय वृद्ि से भी मनिश्नम दाज्ञाता दे | कर्मी र 
किसी राय का लक्षय् दाना है कर्मी २ स्कतन्त्र संग जय में भी 


(५) कॉलि छानि--शरीर की छातरििि छा नष्ट दाना भी 
के £ राय नहीं बकिछ आई गया की सिथति आा परिग्गात्त हु जन्र 
द्ार्गर में आओ,ड सब बना रहे था रदेत में विकारी प्रमात्र विद्यमान 


के # 


गईं सक खुद न ही नो धरती छात्वि जाती रहती ह बहुत शोथ 


ख्वीढा मेंछ गंगा की भा आात्ति जाती रहती है रक्त की न्यूदना 
मे थी आन नष्ठ ठे जाती ढ | अब खरर में कोई रेग नदोंस्क्त 


जुड़ ढ0 अच्छा माजत द्रावर हो शारीर अपन आय ईा ऋकान्ति 
इक्ल छाजाता ढ़ बह माँ प्रिच जन्य नहों | 
(६) कंठ शाथ--उख्र सोथ, बल का सृखना मुँह का 


सुखना, तृत्रा कमा न्‍्गना मे गंगा नहों अंडे गंगा का चिन्ह हैं, 


# जय 
है 


है. पित्त के रोम के ! के 





यथा--म धुमेह, तीज ज्वर आदि अधिक परिश्रम, ऋतुजन्य उत्ताप 
के बढने से पी कए्ठ शुप्क होजाता हे यह पित्त जन्य रोग नहीं 
माना जासकता | 

(८) अब्प शक्रता--वीग का कमर हेजाना, या उत्पन्न न 


हाना यह विकार वृषण या वैध भ्रन्थि से सम्बन्ध रखता हे यदि 
वृषण अन्थि किसी रोग से ग्रमित होकर विकारी होजाय । जेंसे 
उपदश सुजाकादि में देखा जाता है तो वीये की रचना नहीं होती 
या न्‍्यून होतो है| यह मी कोई रोग नहीं और रोगों का वृषण 
ग्रन्धि पर हेने वाला परिणाम दे । 

(९, १०) तिकतास्यता, अस्छ वक्‍्त्रता--यह मी पित्त 
जन्य या स्वतन्त्र रोग नहीं रोग का चिन्ह हे कहां तक गिनावें 
जितने भी पिच जन्य रोग साने गये हैं वास्तव में एक भी न तो 
रोग हे न पित्त जन्य माने जासकते हैं । 

इसी तरह २० प्रकार के श्लेप्म जानित रोगों का हाल है । 
जितने मी श्लेष्म जनित रोग बताये गये हैं वह सब के सच 
भिन्न २ रोगों के लक्षय मात्र है। यथा- 

शरीर का भाराीपन होना, ज्वर हेने के पूषे का चिन्ह हे, 
मुह का मौठा होना, श्लेप्सकला में इलेप्स स्थिति का परिणाम 
है या रक्‍त में शऊरी पदार्थों के बढने का चिन्ह है | मुख का 
लिप्त द्ोना, मुख की श्लेप्मकल्ता के शोथ का परिणाम है श्वेत 
मल का आना, स्नेहो थदाथों में पित्त के न मिलने का परिणाम 
है । श्वेत मूत्र का आना मूत्र में माडी के आने की सुचना है। 
या रक्त दे किगी ऐसी अख्नजिन तत्व की वृद्धि का चिन्ह है जिस 


१०७8 त्रिदाषे-मौर्मासा 


की शरीर को आवश्यकता नहीं । शरीर का श्वेत वर्ण होना रक्त 
की कमी का परिणाम है | शीतोष्णेच्छा ज्वर का पूर्व रूप है 
तिक्‍्त वस्तुओं के खाने की इ5छा स्वमाविक श्रकृति परिणाम है 
या आदत का चिन्ह है मल का श्रधिक उतरना, मल सचय का 
चिन्ह है। शुक्र की वृद्धि वीगे अन्थियों की स्वल्पता का चोतक 
है। कह व्यक्तियों की वीय अन्थिया चहुत वडी होती हैं उन में 
वौये की मात्रा स्वभावत. अविक बनती दें | बहुम्रतता मधुमेह 
होने का या दूषित जलीय भाग के शरीर में वंढें रहनेका चिन्ह हे । 
कहा तक गिनावें इन में से एक भी कद हुए श्लेप्म रोग सिद्ध 
नहीं होते | इस से मिन्न २ मुख्य २ रोगों को ओर आइये इन 
मे से प्रथम ज्वर को ही ते लीजिये किसी भी ज्वर मे इन ढोणो 
की तलाश करें तो आप को एक भी दोष झूठे नहीं मिलेगा । 
शास्त्र कहता हे कि-- 
मिथ्याह्वार विहाराभ्यां दोषाह्यामाशयाश्रया: | 
वाहिनिरस्य कोश्टारिनिं ज्वरदं।: स्यु रसानुगा: ५ 

मिथ्या अयोग्य थ्राहार देशकाल श्क्ृति विरुद्ध भोजन मिथ्या 
विहार या अधिक अनीचित्य विदह्दार से दोष कृपित होजाते हें 
इसी से वह दोष कोप को प्राप्त हेकर श्रामाशयाअय रसोई घर 
को बिगाड़ कर रसाश्नित कोष्ठाग्नि को बाहर फेंक देते हैं तन 
ज्वर उत्पन्न होता हे | इसमें कोई सशय नहीं कि 'अजीरणो न ज्वरो 
त्पत्तिः' भोजन का ठीक २ न पचना ज्व॒रका कारण है और साधा 
रण ज्वर आ्रायः उदर के विकार के पश्चात ही हेते. मी देखे जाते 
हैं। पर इस उदर विछृति से दोषों का क्या सम्बन्ध / जब दोष 
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हें ही नहीं तो शरोर में दोषों का आना ओर जाना क्‍या 7 दूसरे 
उठर में आग्नि कहा हे जिसे दोष निकाल कर बाहर कर देते हूं * 
यह तो कोई वेच बनाने की कृपा करें ! मेरी समझ भें तो नहीं 
ाता कि जब ज्वर की निरुक्ति ज्वर्यति रुज़यति संताप- 
यति करते हैं ज्वर सताये या व्यावयोहानी' धातु से वर्पत्या 
लगा कर उज्वर को थिद्ध करते हैं तो न जाने किस तरह इसको 
त्िठे षब से सगति जें!'डने की नेष्टा करते तथा उदर को अग्नि 
कं, बाहर निकालने की सगति मिलाते हें । 


उतर वास्तव में एक उत्ताप को बढ़ी हुई अवस्था का नाम 
६ हो फिर कोष्टाग्नि का बाहर फेंकना या निकालना क्या * यह 
कहीं कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की अरष्ट होजाने वाली रसोई तो नहीं । 
जिसकी श्राग्ति भी श्रपवित्र हाजाती हे भर चूल्हे से उठाकर बाहर 
कक दी जाती है । तो इस से आगे वात ज्वर, पित्त ज्वर, श्लैप्म 
ज्वर थादे के जे। लक्षण दिये हैं क्या यह सब कल्पना मात्र हैं 
यदि ऐसा है तो निश्चित लक्षणों वाले ब्वर में वात ज्वर नाशक 
ओषध का लाभ क्‍यों देखा जाता दे ? हम इस का उत्तर पीछे 
उ॑ चुऊ़े हैं। वास्तव में व,त ज्वर, पिच व्वर कहने से अभिप्राय॒ 
एक निश्चित लगण युक्त ज्वर से है ओर यह एक सकेत मात्र है 
जो ब्व॒र के समय देख कर अ्रग विकृति विफ्रारी कारणों का पत्ता 
लगता हैं और यह ज्ञान होजाता है फि इस ज्वर के होने में 
श्रमुक कारण है. ओर बात कुछ नहीं । 

रहा आषध लाभ का--शआ रायुर्वडेक चिकित्स। पद्धति कोई 


जग 


नह नहीं कि किसी निश्चित लक्षण वाले रोगों के लिये ओआषपध 
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हूढनी पड़े प्रत्युत इसारी चिकित्सा पद्धति श्रति प्राचीन होने से 
इतनी समुन्नत हेचुकी द्वे कि एक निश्चित लक्षण वाले रोगों 
( ज्वरों ) के लिये एक निश्चित ओपध ही नहीं प्रत्युत निश्चित 
योगावली मालूस कर ली गई हे इसी लिये उन निश्चित लक्षण 
“ युक्त रोग को देख कर ओऔषध देदें, अवश्य लास होता है । इम 
में किसी दोष को जानने न जानने की बात ही नहीं आती । 
इस समय तो रोग के कारण इतने सुस्पष्ट हें कि इस पर 
अब तकेंना करने का स्थान ही नहीं रह जाता प्रत्यक्षयया दो 
कारण हमारे-सामने हैं एक साधारण दूसरा विशेष । साधारण 
कारणों में उद्र विकृति (कुपाच्य ) ऋतु प्रभाव अगन्तुक आदि 
कारण माने जाते हैं विशेष कारणों में स्पष्टटया जैवी ( जीवाणु 
कौठाजु ) कारण देखे जारहे हैं । जितने भी बडे श्वास, क्षय, 
उपदश, फुप्फुस प्रदाह्मदि गेग हैं सब इन्हीं जेबी कारणों से 
हेते हैं ऐसी निश्चिति होचुकी है तो फिर इन में नठुनच ५ आ,व- 
श्यकता ही क्‍या * 
त्रिदोष स्थापना में प्रधान कारण 


कहे व्यक्ति पूछ सकते हैं कि यदि त्रिदवेष कान तो शरीर 
से कोई सम्बन्ध है न व्याधियों से न खाथपेय पदाथों से तो इन 
की निश्चिति में कारय क्या ? इतना बडा प्िद्धान्तिक कारण 
किस अकार बन गया यह एक महत्व का प्रश्न सामने आता है 
अब हम इस पर कुछ विचार करेंगे | 

हारीत, भेल, चरक आदि संहिताओ्ों में जिन व्यावियों का 
ब्णेन आया है जो उन के लक्षण दिये गये हैं उन के समय को 
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अनेक व्याधियां इस समयभी यथावत्‌ लक्षणरम देखी जाती हैं 
जैसे विषम व्वर, कार्वोव्क-सन्निपात (न्यूमेननिया) श्वास, काश, 
क्षय, भामवात, वातरक्त, अतिसार, अजीयों, विशुचिकादे | इन 
व्याधियोंके रूप तथा शास्त्र वरणत रूपकों तुलना करन पर 
दम यह निरसकोच कह सकते हैं कि श्राजसे १६ हजार वर्ष पूर्व 
व्याधियोंका जो रूप--जो चिन्ह था वह बहुत दुछ भ्राजसी देखा 
जाता है। इन व्याधियोमें दु& बातें एसी थीं जो त्रिदोष स्थापन 
में मुझ्य कारण हुईं । ह_म उनको उदाहरण देकर स्पष्ट वरेंगे | 

अजीरे--अजीश या अपच एक ऐसा साधारण विकार 
है कि मनुष्यों ही नहीं-णह पशु पछेयों तक्‍भें देखा जाता 
है । किप्ीसी वारणसे भोजन अधिक साान्नार्म खालिया जाय, 
कुपाच्य होजायगा । कुपाच्यमें सवे प्रथम छुदि देना, खट्टे दाह 
युक्त उद्वार उठना, पेटमें गुढ़ ९ शब्द हावर आध्यान दहे!जाना 
या अतिध्षार लगना, अधेावायु (अपान वायु) का बारम्दार निर्गत 
श्ना, तृषा लगना यह लक्षण किसे न्यून किसमें अध्कि देखे 
जाते हैं । इसका कारण--- 

प्रायेणाहार वेषम्यादजीण जायते नृशाम । 

अर्थ-प्रायः मनुष्येमि आहारकी विषमतासे भ्रजार रोग होता 
है, यह भ्रभाण पूरे बातहै। इस एक साधारण विकारमें उद्गारका 
भाना, चानाह, भ्राध्मानका होना, पेंट्में शज्ञकी व्यथा उठना, 
वारम्वार अघोवायुका निकलना यह ऐसी वात था जो वायुके 
हेनिकी सम्भावना उत्पन्न कराती थीं| उस समय कोई यान्त्रिक 
कसोटी तो थी नहीं, जिस पर वह परखते कि यह कित्त 
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प्रकर करा बायव्य है, प्रत्युत उस समय सिवाय इस एक वायुके दूसरे 
किमी और वायव्यके होनेंकरा गुमान तक न था। यदि कोई 
कहेतो प्रमाणोंते सिद्ध करें-कि अध्तुक वायव्य इसमे मिन्‍न थे श्रोर 
उनका गुण स्वभाव यह था। 


कई व्यक्रित कहते हैं रे फिपी २ ग्रन्यूतें ४६ पवनोंका जिकर 
आया है, यह सब्र सिन्‍त २ वध्यव्य ये । यह बात नहीं | कुअ 
पुराणोंने इसी वायुके जिम दम सत्र श्वास लेते हैं, देशभेद 
स्थान सेद से ४६ प्रकार मान लिये हैं, न पक्रे किपी और वायब्य 
के, जिनका वर्णन देना वृथा नित्रन्यकों बढ़ाना हे | 


गुर्म--हिसी व्यक्तिक प्रतिबन्ध शत होने पर स्पशैसे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उदरमें ग्रन्थिके रूपमें अवश्य ही कोई वायु रूप 
घारी पदार्थ फिर रहा है; या है। इसी अकार आध्यान या आानाह 
रोग स्वतन्त्रहों या परतन्त्र इसमेंमी 43 तद्बत्‌ रूपधारी किसी वावव्य 
की उपस्थिति पाई जाती है । पेटका नगाढ़े सा तन जाना, पेढ 
में गढ़गड़ाहुट होना ओर अन्त वायुक्रा निगेत हैना या विलीन 
हेना यह कारण ऐसे थे जो उदरमें वायुक्के होने की पूर्ण सम्सा- 
बना सिद्ध करते थे | इसमे मिन्‍न चरक, सु तजाके समय मस्ति- 
प्कफ और उपमस्तिष्कके कार्य तथां उनसे सम्बन्धित स्नायु मेडल 
की क्रियाओंका भी पूर्ण ज्ञान नहीं हें। सफा था | शरीरमें ज्ञान-ततु 
और कम-तन्तुश्रोंकामी ठीक २ पता नहीं चला था। इसोलिये शरीर 
में ज्ञान या बोघका होना मन व जुद्धिके प्राश्रित विश्वास किया 
जाता था, तथा शरीरमें गति चेष्टाश्रोंके होनेमें वायु को कारण 
माना जाता था। पर इस समय जब कि बेध तमन्‍्टुओंकों तंचष्ट 


हाई 


३५३ 
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निश्चेष्ठ करके उनकी स्थितिको स्पष्ट बतलाया जा सकता हे 
तथा इसी तरद्द स्नायु मरएडलके ३१ जोड़ों में से कसी भी एक 
की काटकर शरीरके उक्त निश्चित विभागका कार्ये व्यवद्ार 
बन्द करके दिखाया जा सकता है| जब यह बात है, तो फिर इन्हें 
वायबोदभूत कम किस तरह माना जाय | 

इसी प्रकार पूर्व कालमें गर्मसे बालक क्सिकी प्रेरणा व 
गतिके कारण बाहर आता था इसका पूर्ण शान न था | प्रसूतकाल 
में स्पष्ट देखा जाता है. कि जब गर्मकाल पूर्ण होने पर आता हैतों 
गर्भाशयमें सकीच ग्रसतारकों क्रिया किसी बायुके द्वारा नहीं होती, न 
इस निर्जीव वायुमें इस जीवन युक्‍त व्यापारवोीं चलानेका कोई 
सम्बन्ध पाया जाताह । प्रत्युत गरमेकाल पूरा दोनेपर गर्भाशयकी भार 
पेशियोंमें विशेष परिवर्तन भ्ाताहे ओर वहांउ कभ तन्तु विशेष किया 
शील है। धकृस्थलकों विशेष कियाबान्‌ बतातें ६ ओर धक्स्थल 
का मुख हार धीरे २ सवोच प्रसारके पश्चात्‌ खुल जाता है और 
उक्त गतिकी प्रबलतासे बालक बाहर झाने लगता है । इस किया 


में वायुकी किस तर कारण माना जा सकता हैं । 
पृवेकालमं जब कि इसके यथाथे कारणका ज्ञान न हो 


पाया था उस समय इसको --- 
९, ९, 
प्रसते मारुत योगात परिषृत्वावाकछिरों निष्का- 
मत्यपत्यपथेन | 


अर्थ--वायुके योगसे आावृत गभ पर नौचा कर लेता है और 
अपत्य मारगेसे ब.हर निकल आता है, ऐसा निश्चय क्या था; 
जिसके कोई भ्रब इस रूपमें माननेके लिए तैयार नहीं | इस 
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तरह बातकी स्थिति स्थापनमें प्रधान कारण हमारा श्रपूर्ो ज्ञान 
रहा है | शरीरकी क्रियाओमें और रोगेंके समय वायब्य 
रूपघारी परदा्थोके रूपक्रों समभनेमें श्रतमथ रहनेके कारण 
है गुल्म, अ्रध्मान, चलित पीड़ा, उद्बार, श्रध/नैस्सरणमें निक- 
लने वाली वायुकी हम साधारण वायु मान बढठ। वात्तवम 
देखा जाय तो इममें पूर्व पुदुषोंका कोई दोष नहीं । जितने 
कुछ उनके पास अनुसन्धानके साधन थे उन्हींते या कल्पनापे इसे 
उन्होंने जाना था | पूवकालमें किसी व्यक्तिकों इस बातका गुभान 
भी नहीं हे! सका था कि वायु जैसे रूपधारी अनेकों वायब्य हे। 
सकते हैं शोर वह सथ मी हसी वायुर्मे मिलकर या इसके साथ २ रह 
सकते हैं | इ्सीलिये उक्त तमाम रोगोंमें एक वायुद्टी कारण है ऐसा 
निश्चय करना पड़ा | क्योंक्रि आजसे स्राठ सत्तर वर्ष पूष्रे जब 
कि और वायत्योक्रा आविष्कार नहीं हुश्रा था प्रिवाय इस एक 
वायुके श्रोर किसी कारणका स्रप्नमें भी अम नहीं हो पाया था | 


इमसे मिन्‍न दरशन शास्त्र भी हमको इस परिणभकी 
श्रोर ले जा चुके थे कि ब्राथु जगतके मूल कारणोंमें से है। इस 
के श्रांशिक रूपते शरीरका बनना ओर शरौरमें रहना सी एक 
निश्चित वात मात्री गई थी. । ऐसी दशा कोई कारण ऐसा 
नहीं था जो रोग इसको कारण माननेमें वाधक होता | यही 
पुरुपतया प्राचीन उम्रय्में ऐसे कारण थे जिन्होंने शरीर वात 
दोपकी स्थापना सहायता की ।. 
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पित्त देषकी स्थापनाम कारण। | __ 

इसी तरह जब हम पिचकी स्थापनापर विचार करते हूं 

तो इतिद्दासते पता चलता है कि इसकी कह्पनामें श्रधान कारण 
विषम ज्वर, (मलेरिया) या शीत्र ज्वर, या भर्जाण, विश्रचिक्रादि 
रोग रहे हें । प्रार्चॉनसे प्रार्चोन प्रन्थोंकों देखनेसे छ्वात दोता है 
कि हमारे देशमें यह व्याधियाँ बहुत है। जीशकालसे होती चली 


आई हैं | शीत ज्वर या विषमज्वर प्रति बषे वसोतके अ्रन्तमें ही 
हैता था | आज भो वषान्तरमें ही होता है | हत व्वरके 


आवत कालमें प्रायः वन होता है ओर वमनमें अ्रवश्य ही 
पित्त पात होता है, इसके साथ या पश्मात्‌ ज्वर बढ़ता है। उत्तापा- 
धिक्यताके कारण तृषा, व्याकुलता, मातिआ्रभ, प्रताप भ्रादि उपद्रव 
भी अवश्य ही प्रादभूत होजाते हैं| इससे मिन्‍त जब उद॒र विकारमें वेच 
वमन, विरेचन देते ये उसमें भी कई बार पित्तपात हाता था | 
इससे भिन्‍न हृददाह,धृभोद्वार, तृषा आदिके उपद्रव देखे जातेथे, 
विश/चिकामें भी वन, तृषा, व्याकुदतादेके जो उपद्रव देख जाते थे 
यह सब शर्रारमें कोई विशेष दाह्षशील वाला पदार्थ रहताह इसको 
सिद्ध करते थे | इससे सिन्‍न पूर्व ऋालमें पमच कमोंका अधिरू प्रचार 
था, शरीरके शोधनाथ वमन,विरेचन देनेकी प्रथा अधिक थी | उस 
समय वमन क्रानेमें सी पिच निहलंते देखा जाता था। एक तो 
पितका स्वस्थावस्थामें निकलने देखा जाना, फिर रोगोंक 
धमय निकलते दिखाई देना शोर पिचका शरीरकी ऊपच्मासे 
अधिक सम्बन्ध मिलना तथा तृषा, व्याकुलतादिका पिचके सोंध 
है।ना, ऊष्मा (गर्मी) का शरोरंम बढना। यह बातें एक घोर तो 
दाशंनिक पक्षसे ऊप्मा या चारे तत्वकी उपस्थिति शरररमें सिद्धिका 
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प्रधान कारण थी | दूसरे इसके साथ ऊष्माके गुर्णोका पित्तम आरोपित 
करनेका अच्छा अनुमानिक साधन था। इन्हीं बातों को देख 
कर तथा दर्शन शास्त्रकी सम्मति पाकर वेचो ने प्रितको दोष 
मान लिया । जिस समय पिचको शरीरमें अग्निके गुणोंका एक 
रूप यथा ऑग्िनिक। प्रतिनिधि साना गया था| उस्त समय सिवाय 
इस एकके कोई ओर कारण न ते साभने था, न कल्पनाएें 
आता था । इसी लिये अत्रियत्ते लेकर सारेके सारे वेचों ने इसी 
की आंख सॉचकर स्वीकार कर लिया । इस तरह पत्त दोषकी 
स्थापना हुए । उक्त कारणको श्रति संज्षेपमें बताया गया है| क्योंकि 
इसकी पुष्टिके लिये इस समय तक जो चेष्ट। होती चली भा रही है वह 
सबकी सब उदाहरण के लिये पेश को जा सकती हैं। जिनमें अब 
एकभी पिच के दोष रूप कारणको सिद्ध नहीं कर सकतीं । 


श्लेष्म दोष की स्थापना में कारण 


ठीक जो कारण पित्तमें दिखाये गयेहें तत्‌ समौपी कारण श्लेब्प 
दोषकी स्थापन करनेमें सहायक हुए हैं। हम उनमें से दो चारको 
उदाहरण स्वरूप रक्‍खेंगे । 


प्रतिश्याय, श्वास, कास, संग्रहणी, प्रवाहिका,, सचारीज्वर 
(सन्निपात) आदि नई व्यात्रियां नहीं | यह वेयोंकी उत्पत्तिके 
पूर्व की हैं श्रोर पशुत्रं तकमें देखी जाती हैं। इनसे भिन्न 
वृद्धावस्था भी एक ऐसी अ्रवस्था हे जिसमें श्राकर अनेक 
व्यक्ति श्वास्त,काप्त रोगसे अपित हो गाते हैं| बहुधा बह व्यक्ति जो 
कोई भ्रमल (मादक वस्तु) सेवन करते हैं उन्हें उक्त श्वास, कास 


एले०म ठोषकी स्थापनामें कारण ११३ 





झतितार आदिम प्रायः श्लेष्म पात होता रहता है । इसी 
प्रकार तीत्र रेचनमें भी शलेष्मपात होते देखा जाता हे । यह 
श्लेष्म गाढा श्वेत पीव अनेक रुपमें देखा जाताद। यह श्लेष्म शरीर 
म कहामे आता हैं ! क्य्रों श्राता हे * इसको हमारे चिकित्सक अच्छी 
तरह नहीं समझ सके थे | इसोलिए उदरक्ो आमाशय या श्लेष्मा- 
शयका मुरूय स्थान निश्चित किया | यह मुह, नाकसे, गुदासे 
स्त्रियोंके योनि मार्गस जाता ठेखा गया। शअ्रनेक वार निरोग 
व्यक्तिको रेचन कराने पर सो यह रेचनपें पत्ित दोते पाया 
गया, इसे देख वेदयोंने निश्चित किया जले श्क्षेष्म शरोरमें सदा विच- 
सान रहने वाला श्रवश्य हीं तात्विक पदाथे हैं। इससे भिन्न 
दशन शाघष्त्रोंने जल तत्वकी स्थिति पहिले ही शरोरमे सिड 
की हुई थी । श्लेभाममें सोमके गुणयोका आसास सी होता था 
और शरीरसें प्रत्यक्ष उपस्थिति भी देखी जाती थी, इसी श्राधार 
पर श्लषेष्मका जलये सम्बन्ध माननेसें उन्हें कोई आपाती नहीं 
दिखाई दी | स्वयं जलके गुण व स्वमाव श्लेष्ममें घटते थे, इससे 
मिन्‍न और कोई कारण सी सामने नहीं था । इसौलिए कई 
च्रुटियाँ होने पर भी इसको पूवेकालमें दोषरूप सान लिया गया | 
हस तरह पर उस समय त्रिदोष-बादकी स्थापना हुईं। जिसकी 
स्पष्ट सात्ी चरऊ संहिता है । 


चरक संहित।की पढनेये यह वात निशभ््रेत्त दो जानी है क्नि 
विदोष-वादका जन्म दर्शन वादके बहुत पश्चात्‌ हुआ | वास्तव 
में दर्शम-बाद ही त्रिदोष-व/दके स्थापनमें मुख्य कारण कहा 
जा सऊता है। क्योंकि, निदोषरी कछायनामें तीन तत्वों करा हाथ 
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हैँ। अथीत्‌ वायु, श्राग्न ओर जल यह त्रिदोषके स्तम्भ हैं | जिनके 
सहारे इनके शरीरमें तथा अनेक पदार्थोंके आश्रित माना गया 
है। बिसको वायोविंदजीने वायुदी व्याख्यामें बिल्कुल ही स्पष्ट 
कर दिया दे | इसी तरह मरीचि ऋषिने-अग्निमें पित्तकी 
व्यास्यामें श्र कश्यप ऋषिने जलसे श्लप्मकी व्याख्या 
में स्पष्ट दिखा दिया है | 


चरकके इस श्रवें अध्यायका अनुशीलन करनेसे वात पिच ओर 
कफ किन २ तत्वींके आधार पर खड़ें किये गये हैं यह स्पष्ट दो 
जता है । इस तरह जो त्रिदोष स्थापनमें घुरूय कारण रोगों- 
दुधूत चिन्ह थे, बह अ्रव चिन्ह ही माने जा सकते हैं, दोष नहीं | 


९, आर ०, 


इसके पश्चात्‌ श्र दोषोंसे ओषधियोंके सम्बन्धका स्थल 
आता हं | दोष सिद्धान्तकों पुष्ट करने वाही श्रीषध गुण धर्म 
प्राक्रेया प्रायोगिक बात मानी जाती है और इसी की सफलता 
पर वेंध त्रिदोगकी दृढ़ नींव को जमी हुई मानते हैँ । अनेक 
वेंधोंका विश्वास है कि चिकित्सा ऋममे जो हमें सफलता 
मिलती हैं वह निदोष-बादकी सच्चाईक्। इढ़ प्रसाण हैं | 
तिदोषकी सच्चाईकी जाननेंका इससे श्रच्छा ओर क्या श्रमाण 
हों सकता हैं। इसीलिए श्रव हम इस विषय पर भी कुछ विचार 
रखना चाहते हैं| 


ओषधिय से दोषों का सम्बन्ध | 


अब हम एक ऐसे विधयकी ओर आते हैं जो केचल कल्पनाका 
विषय हाँ नहीं; श्रत्युत उसध्ष हमारे निजी अनुभवका अधिक 
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सम्बन्ध है । भाहाराय हृब्य दाल, चावल, गेहूं, आलू आदि 
तथा अनेक भेषज स्वरूप द्रव्य त्रिकूटा, तिफलादि हमारे नेतिक 
जीवनकी. आ्रावश्यक सामभियोंमें से है। आदारोय दृब्योंका 
उपयोग तो दिनमें कह वार हेता है, पर सेषज स्वरूप दरृव्योकी 
वारी सी कभी न कसी झ्राती ही रहती है | कसी २ रोगा- 
वस्थामें तो इन्हें मधोनों खाना पडता हैं | जहाँ तक हम 
देखते हैं मानव प्राणी इन दोनों में से किसीकों सी छोड़कर 
अपने जीवनका निर्वाह नरों कर सकता | एक वार मलुष्य भ्ोषध 
के बिना तो रह सकता है, पर खाय सामप्रीके ब्रिना जीवन-यापन 
कठिन हो जाता है। कई खाध, पेय दृृव्य ऐसे भी हें जो 
उदरकी पूर्ति भी करते हैं दूसरी ओर व्याधियांके शाम्क भी 
६। हमें भषध तुल्य द्व्योंका ज्ञान केसे हुआ * इसको खोज 
की जाय तो पता शगता ६ कि जिन २ वनस्पतियोंको हम उदर 
पूर्तिके अर्थ खाथ दृब्य समझ कर खाते रदे है, उन्हें जब किसी 
रोग विशेष के समय खा समभक कर खाते गये उस अद्वात 
दरशाप्ष जिपके परिणाम स्वरूप रोगम कमी आई, शर्रार स्व- 
स्थता लास करने लगा। इसतरह जो व्यापक काये हसने उक्त खाय 
द्रब्यका अपने ऊपर लिया, यही दूसरे व्यक्तिके ऊपर देखा, तथ्‌ 
इसे इस बातका अनुसव हुआ कि यह द्रव्य रोगकी इत दशामें 
उपयेगी हं । यहां से द्रव्योपय्रोगके ज्ञान का विकास हुश्ा। 
इसतरहके दब्योपयेगक। ज्ञान वन्य-्प्राणियोंकी भी हैं । पालदू 
पहाडी मैंनाक़े युवावस्था अनि पर करठमें एक कांटे वाली 
व्याधि हाती है, जिससे प्रायः उदत सैना मर जाती है। पर वनमें 
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बहू किसों वनत्पतिकों खाकर इस सकटसे बच जाती दे । कहते हैं, 
कि हाथीकों भी इसी प्रकारकी व्याधि एकवार युवावस्था श्राने 
पर द्ोती है, जिससे पालतू हाथी प्रायः्मर जाते ईँ। पर 
वनमें वह अपनी चिकित्सा स्‍्वयम्‌ कर लेने हैँ । बन्दर, 
गोरीला, चिपाभी ञ्रादि तो रोगावस्थामें कई विशेष २ वन- 
स्पतिया खाकर अपनेकों रोग रहित करते देखे गये हें। इमसे 
स्पष्ट दोजाता है, कि हमने विशेष २ वनस्पतियोंमें रोग 
निवारण की शक्तिकरा ज्ञान उनछो खा कर द्वी जाना | इसी ' प्रकार 
यदि विचार कर देखा जाय तो शरीरकी छय पूर्तिके 
अर्थ सेवन किये जाने वाले खाय, दृव्य ओर शरीरके रुग्ण दोने 
पर सेवन किए जाने वाले श्रोषव स्वरूप द्वव्योंमें कोई वास्तविक 
अन्तर नहीं। दोनों हो श्रपनी २ जगह शरीर साधनाथथ हैं 

यही नहा, प्रत्युत इस समय कई खाद्य प्रधान ऐसे द्रव्यमी 
देखे जाते हैं जो एक और शरीरकी क्षय पूर्ति व वृद्धिमें 
काम देते हैं दूसरी ओर वह व्याधियोंका शमन करनेमें भी समर्थ 
हैं | जिपका अनुभव अनेक चिकत्मा निपुण व्यक्तियों 
के, है | इभी भ्रतुभव पर हम देखते हेँ कि कई चिकित्सक रोगा- 
वस्थें कोई अषिध विशेष न देकर--पथ्य द्वारा ही रोगोंका 
शमन करदेते हैं । यह ख.च्च द्रव्य या ओषध रूप द्रव्य रोगोंकों 
कैपे शमन कर देते हैं ? इस पर, हम प्रथम शास्त्रीय विचार रखकर 
: घुनः विवेचना करेंगे। शास्त्र कहता है कि सिनन २ रोगों व दोधोंको 
शप्तन करनेकी शक्ति ह्रब्पाश्रितरसोर्मे है । 

जिनेनेता सम्तारम खाद्योपयेगी प्रदा्थे हें या हमने उन्हें 
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कृत्रिम विधिस खाथपयोगी बना लिया है या श्रोषघापयोगी हैं, 
उन सबोमे एक रस या दो रस॒ मिश्चित कह रसोंकी प्रधानता 
होती है । जिन द्रव्योंमें जिस रसदौी ग्रधानता होती है उन रसेंदी 
शक्तिसे या प्रसावस अआसात्म्यदोष साग्यावस्थांस आाजाते हैं । 
जिस तरह पेचभूतोंसे शरीरन तीन दोष उत्पन्न होते हें, 
पाँचमूतोंसे इसीतरह दृव्योमें षटरसों को उत्त्पाति देती है | यथा- 
सोम्या: खल्वायो उन्तरिक्षा प्रभावा: प्रकृति शीता लघ्वश्च 
अन्यक्त रत्ताएच तास्वन्तरिज्ञादअ्॒शेश्य माना अधथ्टाएच 
पंच महाभूत गुर प्मन्विता जगम स्थावराणा यृताना 
मार्तेर मि ग्रीएयन्ति कासु मूत्तियु पडनिः सृच्छेन्ति र्त्तः 
चुर॒क स७० 
अत्रेय जी कहते हैं--अन्तारेत्त जल स्वभावसे सॉम्य, शीतल 
हलक होता हे । भर वह अव्यक्त रस श्रथीत-- इसमें ऐसे 
समय कोईसी रस प्रकट नहीं दौखता | पर, जब यह पृथ्वी पर 
गिरता दे तो यहां आकर पंचभूतों के गणोंसे मिलजाता है, तभी 
इस पेचमूतात्मक जगतमें मूत्तेवान्‌ द्वव्योके आश्रित हो षट रसों 
के स्पमें प्रक: दोता है | वह छः प्रकारका हे, यभा--मधुर, 
अम्ल, लवण, तिकत, कट, कषाय । यह षट्‌ रसोंम से कोन २रस 
किस २ महाभूतोंसे प्रदुभूत होते हैं, इसके सम्बन्ध शनेय जो 
कहते हैं -- 
तेषा परणा रसाना सोय गुरणा।ति रेकात्म घुरो रत्त: 
प्थिव्यारिव भूचिष्ठादम्ल: सॉलिलारन भूचिष्ठाल्लववरण 





श्श्८् त्िदोष मौम[ता 


वाय्वा्न भूविष्ठलात्कटुकी._ वाय्ाकाशारिरेकातिक्त: 
पवन पृथिव्यातिरेकात॒ कषाय। | एचमेषां रसानां 
पढत्वमत्पन्नम | चरक स० 


अथे-इन छहों रस्में मधुर रस जलीय गणों की अधिकतासे 
उत्पन्न होता है, अम्लरस पृथ्वी और श्रेय गुर्णोकी श्रधिकतासे 
उत्पन्न हाता हैं, लवणरस जलीय श्रार आरनेय गुणोकी अधिकता से 
उत्पन्न होता है; कस वायु औ! आर्नेय मुर्णोकी अधिकताप्ते 
उलनन ह्वेता है, तिक्तरस वायु और आकाशौय गुर्णोक्री अधिकता 
हें उत्पन्न होता हे; कषायरस वायु और पार्यवीय ग्रुणोंकी 
अधिकता उत्पन्न होता हे । 

जितनीभी स्थावर, जंगम , चर, भ्रचर सृष्टि हे सबको हमारे 
शात्त्र पचभूतात्मक मानते चले श्राये है । जिस तरह मानवी शरीर 
में पचभूतोाद धूत विदोष स्फुटरूपसे माने जाते हैं, इसी तरह यह परट्रस 
द्रव्पोमें है। क्योंकि दोषों को स्वरूपतो हमे किसोमी स्थावर, जगम्त 
द्रव्यों दिखाई नहीं देता । न वातंके स्वरूप का प्रगट पता 
लगता हे,न पित्त रूपका किसीमें कोई चिन्ह मिलता है, न 
एलेष्मक हेनिका किसी तरह मान होता हे; ऐसी दशामें कोईमी 
खाद, पेय द्रव्य शरीरस्थ आमात्म्य दोषोकों किस तरह सात्म्य 
रूप कर देते हैं ” यद्द गद्दन प्रश्न प्राचीन बेचों के सामने जब २ 
आया, इसका समाधान उन्होंने षदरसें के द्वारा निम्न लिखित 
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तिस किया । यथा» 
कटुतिक्त कषायरच्र कोपयन्ति समीरणः । 





जे कण 
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कटठुम्ल लव॒णा।पिर्त स्वाद्म्ल लवणाः कफ़म ॥ 


अथ-कट, तिक्‍त. कषाय-रतत प्रधान दब्योंके सेवनसे वायुका कोष 
हेता है। कट, अम्ल, लवण रसप्रधान दव्योंके सेवनमे पित्तका कोप 
होता हैं । इसी तरह मथुर, अम्श, लवण रसप्रधान दृव्पोंके सेवन 
में इलेप्मका कोप होता हे | 


कुछ चिकित्मकोंका सत है कि--- 
द्वरय द्वय वात कफ प्रकोपन॑ ये तथा पिच करें वदन्ति । 
जार: कषायः पवन प्र कोपी मधुरों$थ तिक्‍्तःकफ कोपनश्र 
अथ-दो २ रस एक २ दोषऊी कुपित करते है, यथा--त्ार 
(लव॒ण) और कषायरव वायुकी, सघुर और तिक्तग्स श्लेष्मको 
कट अर अ्रम्लरस पित्तकों । इसो अकार- 
स्वाइम्ल लवणान वाते (तिक्‍त स्वादु कषायक्रान | 
पिचें कफ्रे तिकत कंठु कषायान याजियेद्रतान ॥| 


घय-मधुर, अम्ल, लवण रसेक सेवनमे वातका शभन होता 
है। तिकत, मधुर, कषायरसके मेवनसे पित्तज़ा शमन होता हैं। तिक्‍्त, 
कह कषाय र॒परे सेवनधे श्लेप्सक्रा शमन होता है । - 

एक पद कहता है- 
कटम्जञकों वात समोग्रादिष्टे पिचतस्यनाशी मधुरःपातिक्‍्त: 
कु कपाय; शमनः फफश्न | 


श्र्थं-कट़, भ्रम्शरसका सेवन वातऊा शप्न करता है| मधुर, तिवद 
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रसका सेवन पितका शमन करता है | कट, कपाय रसका सेवन 
श्लेष्मका शमन करता है | 


उक्त सिद्धान्तसे ज्ञात हेतता है कि शास्त्रकारोंने मनुष्य शरीर 

में जिस तरह पंचभूतोसे त्रिदेषको स्थितिको कारण माना, उसी तरह 
द्रब्योमं दूसरों भोर पंचभूतोंसे षट्रसोंकी स्थितिका निश्चय किया। 
और जिसतरह एक दोष दूसरेके विपरीत शामक है, उसी तरह 
एके रसभी दूसरे रसका शामक माना। उधर पंचभुतोदभूत 
जिसतरह निदोष हैं, उसीतरह दृव्योमें पचभूतोद्भूत षटरस हैं । 
दोषतान हैं, रस ६ ६ । इसीलिय उन्होंने यह जाननेकी चेष्टा 
की कि कोन २ से रस वातज हैं ओर कौन २ पित्तज व श्लेष्मज | 
यद्यपि इस सिद्धान्तकी नींव श्रद्ुमानकी प्िकतासय भूमिपर धरी 
गई थी, इसोलिये कोह्सी चिकित्सक इसके अत्यक्त बोध न करासका, 
न कोई स्थिर सिद्धान्त ही बना सका | इसालिये कुछ चिकित्सकोने 
तीन २ रख एक २ दोषके कोपकारी व शामक निश्चित किये, 
कुछ चिकित्सकेने दो २ रस एक २ दोषके कोपकारी व शमन 
कारी माने | तथा--- 

समीरेण तुनो देया कटुतिक्त कपायकाः । 

पित्त कमल लवण? स्वाह्म्ल लवणाः कफे॥ 
अथ-वात जब कुपितहो रद्दौहो तो कट, तिकत, कषाय रस अ्रध,न 
द्रव्य नहीं देने चीहय॑ | पित्त कुपित रहाहों तो कट, अम्ल, 
लवण रस प्रधान द्वग्य नहीं देने चाहिये। उपरेक्त प्रमाणोत्त तथा 
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बैथोंकी व्यव॒हारिक चिकित्सा-पद्धतिपते स्पष्ट हे कि जिसतह इनर्तान 
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दोषोंका स्थान शास्त्रकारोंने शरीरमाना हैं, उसी तरह इन तीन दोष 
प्रतिरूप हृव्योमें पटरथ माने हैं | इसीलिये कट तिक्‍त कषायरसको 
वातका: कड़, अन्त लवण रसको पिछका तथा मधुर अम्ल 
लेवणरसको श्लेष्मका श्रतिनाध सत्तात्मकरूप निश्चय किया | 
कोई २ कहते हैं कि लवण कषाय रस वातंके, कटु अम्लरस पित्तक 
तथा मधुर तिक्‍त श्लैष्मके प्रतिनिधि सचात्मक रूप हैं। खेर, कुछ 
हो, उक्त कथनसे स्पष्ट हे कि सप्तारमें जितनेमी द्रव्य है जिनमें 
किसी तरदका स्वाद श्राता है तो निश्चय जानोंकि इनका किसीन 
किसी दोषसे अवश्य सम्बन्ध है। यदि वह कट दो, तो निश्चय 
करोकि यह वात रूप है, यदि खट्टाहों तो निश्चय क्रलोकि यह 
पित्त रूप है | यदि मधुर है तो विश्वास करोड़ि यह श्लेश्मरूप 
है। यदि मिश्नितरसोका स्वाद भ्राता है तो मिश्रित दोषोंका इन्हें 
प्रतिनिधि समझो । इस तरह श्रायुवेदर्म पटरसोकी प्रधानताओं 
लेकर दोषोंके प्रकोप शमनकी निघटुश्रोमें सारणी दौगई हैं। 
उक्त शास्त्रीय विवेचनके अनुसार व्याधियोंके मूल कारण तिदोष 
जिसतरह शरीरमें मुख्य स्थान रखतेह, इसी तरह द्॒व्दोंम षटरसका 
होना चाहिये। परन्तु प्रन्थोंके अनुशीलनप्ते यह सिद्धान्त रूपमें 
नहीं, पत्युत भ्रपवाद रूप॑मे॑ दिखाई देता । जब एक और यह माना 
जाता हे कि “दोष सात्म्यमराग्यता” दोषोंका समरूपमें भाना 
हो आरोग्यता है ओर उम समताको लानेके लिये दोष शामक 
रसोंका उपयोग हो काफी है, यदि वात प्रधान ग्याधि है तो 
उमसमय वात जन्य रसको छोडकर कोई ओर रस प्रधान दब्य देने 
पर या बात नाशी प्रधान द्रव्य देने पर वातरागढा शयनहों सकता 
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है| इसमें किसी विशेष गुण युक्त द्वव्मोंकों माननेकी श्रावश्यकता 
नहीं, न प्रभावकोी देखने की ही जरूरतहै । क्योंकि इधर रोगेंऊे प्रधान 
कारण दोष हुए श्रोर उनकी असात्म्यावस्था-रसोंक्रे द्वारा ठौक 
दोने वाली--नेरोग्यता हे जो उन्हींके प्रतिरुप या प्रतिनिधि रूप 
बटरसोंपे शरी/में श्रा सकता है| फिर किसी #व्यमें थुण, प्रभाव 
को देखनेकी आवश्यकता क्या * पर नहीं, हम इसके विपरीत 
रसॉंके ऊपर दोषोंकों सात्म्य रूपमें लाने वाली वीर्य और प्रभाव 
नामक दो और महत्ती शाक्तयोंक्रा उल्लेख पाते हैं, व ऐसे समय 
यह शका खडी हे जाती हे कि दोषोंकों सात्म्यरूपमें लानेका 
कार्य केवल रस ही करते हूँ या गुण प्रभाव भा ? यदि दोषोंकों 
सात्म्यरुपमें लानेग्रें वीये श्रोर प्रभावका हाथ हे,तो हमें यह देखना 
पडेगा कि इनका रसोंके साथ क्‍या सम्बन्ध है ? इसीलिए अब 
हम रससे लेकर वीयें-विपाक और अमावका संक्षिप्त वर्णन देंगे 
कि यह क्‍या है! ओर इनका रसेसि क्‍या सम्बंध है ! 
रस क्या है ! 

सबसे पूवे हमें यह देखना है किरस क्या वस्तु है १ 
इनका रसाथनिक रूप क्‍या दे ? और यह द्रव्योंमं कहासे आते 
हैं? तथा शरार या शरीररथ व्याधियोंति इनका कहा तक सम्बन्धहे | 

रस क्या हं--इसके सम्बन्धमें शास्त्र कहता है--- 

“एप्ो निपाते द्रव्याणा! 

जिह्ठाके ऊपर डालनेसे #व्योंका जो! स्वाद आता है उसका नाम 
रस है । अ्रथोत्‌ किस द्रव्यमं क्या रस है--इस बातकों हम न 
तो स्पशैक्ष जान सकते हैं न चक्तुश्रोत्ति देखकर। हमारे सामने 
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कोई शुद्ध फिटकरी, सुहागा, खांड, टाटरी और निसककी पीसकर 
रखदें तो बिना जिहा पर रक्खे हम उसे देखकर या 
स्पश करके नहीं बता सकते, कि इसमें फोन सा रस है। जिद्ढा 
या रसनेन्द्रिय ही हमारे पास एक ऐसा साधन हे जिससे दम रसों 
का ज्ञान प्राप्त कर सकते दें । फिटकरी क्ेल्री है, छुद्दागा खारी 
है, खाड मीठी है, इस अकारके मिन्‍न २ स्वाद जो इमें प्रतीत 
दोते हैं श्न रवादोंका नाप्त रस है | उस तरह तो स्वाद अनेक 
देखे जाते हैं, पर शास्त्रोने स्वादरसकों “पट विध-”--मधुर 
श्रम्ल लवण, तिकत, कट, कषाय-छ4 प्रकारवा साना है। किसी २ 
प्रन्थकारने ज्ञारको सातवा रस सी साना है। अब, प्रश्न यह है 
कि यह रस या स्वादका सम्वेदन जो इसमें जिद्ठा द्वारा होता है 
वह पदाथेके जीमपर रखनेते ही हे।ता है, या यह कोई रखायनिक 
क्रियाका परिणाम है। हमारे अन्थकर्तातो यही कहते है कि पदाथों 
का जिहापर स्पशी ही स्वादका कारण है। पर, प्रयोगोते यह विद्ध 
नहीं होता । कोईमी पदाये शुष्क अवस्थामें हों, अनुघुलहों-या 
उन्हें मुंहके जले घुलने न दिया जाय जुँसे निमक, खांड आदि,तो 
यह जब्तक जलमें न घुलें, या जिल्ठा पर पडकर ध्रुखके द्रवीयभागमें 
मिलकर घोलरूपको न प्राप्त हों, तबतक जिह्।को इनका स्पर्श कोई 
स्वाद नहीं देता | जो त्रस्तुएु जलमें या मुख नहीं घुलतीं-जैंसे 
सोना, चांदी आदि-साधारणतया उनमें किसी अ्रकारका स्वाद नहीं 
पाया जाता | स्वादवी सम्बेदना प्रकट हतोनेके ।लिये यह आवश्यक 
है कि उक्त द्रब्यकी कुछ न कुछ मात्रा जलमें घुलन शौल हो | 
मिश्रीको इली जबश्नाप मुहमें रखते हैँ तो जिहा उसे पुहमें 
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इधर उधर फिराती हे उप अ्रवस्थामें मुहकी लाला उप्तभ स्वयम्‌ मिल 
कर उम्र घालतो रहती हैं, जैसे २ मिश्री घुलती जाती .ह, वेधे २ 
मीठेपनका विशेष आनन्द आता जाता है। मिश्रीकें.घुलने पर 
इसतरह विशेष आनन्द आनेका कारण क्‍या ? पाठकोंको  शातरहे 
कि उमतरद्द तो जिद्ठामी एक प्ामका द्क्ड़ा है । परन्तु, इ्स ज्िद्वाके 
विशेषकर अग्रसाग तथा किनारों पर कुछ ऐसे वोधतन्तु पाये 
जाते हैं जिनपर घुलित दशामें द्वव्योके स्पशका जो सम्बेदन 
सम्बन्ध होता है, उसको हम स्वाद या रस कहते हैं । परीकाओरोंसे 
पना लगा है कि प्राय: जिद्वके सिन्‍त २ साग मिन्‍न २ रमाकों 
सम्त्रेदन उत्पन्न करते हैं । अधिकतर मधुरता और अम्शताऊा 
सस्वेदनतों जिह्ाग्रके बोधतन्तुत होता हे और कट्ठ तथा निम्न 
स्त्रादक़ा सम्बेदन जिट्ठाके मूल व श्रधोमागके बोधन्तुमें होता 
हैं। यदिरोई अम्शद्व्य या मधुर पदार्थ जिह्माग्रपर बिना स्पर्श 
कराये--जिह॒वा पूल पर रखकर निगला जाय, तो बहुधा उसको 
अम्लता या मधुरताका हम बेध तबतऊक नहीं। होता, जबंतक स्वाद 
सम्वेदनतन्तुओकोस्पशे न करे, स्वाद सम्वेदनकेीलिये यह आवश्यक है 
कि जिह॒वाके उक्त स्त्राद सम्बेदऊ अक्ररोंसे पदार्थोके घोलका स्पश 
कराया जाय | जिप समय के।३ई स््रद निशेष्ट घोल उक्त बाधक 
तन्तुभ्रोंने स्पशे करता हे उप्ततमग्र उत्त घोल पर बोधाश्रकुरोंकी 
यतिझ रसायनिक किया होती है, जिससे हमें स्थादका भ्रतुमव 
दोता हे | जेस जैसे उक्त अकुरों द्वारा उक्त घोलपर वेयतिक 


रसायनी क्रिया होतीजाती हैं वेसे वेसे हमें उक्त स्वाद में विशेष 
आनन्द भाता है, ओर उत्त समय हमें स्वादका पूर्ण भ्रठ्ुमव होता 
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है। परन्तु, किसी रोग के कारण यदि उक्त बोध तन्तुओं में कोई 
विकार श्राजाय या उबृत वंधांदुर नष्ट कर दिये जाय तो हमें 
स्वादका कोई अनुभव नहीं हे।ता। कई व्यवित श्रापकी ऐसे सी मिले 
होगे जिन्हें मधुरता या कट्ठतादे रसोका याते बहुत कम बोध होता 
है, या तो होता ही नहीं । कइयों के श्रम्ल बोधक तन्तु इतने 
नि्नेल होते हैं |के तै।न से तीत्र अम्ल भी उन्हें सामूली श्रम्ल ही 
प्रतीत हेति हैं | इस भें प्रधान कारण उक्त रवाद सम्बेदक अकुरों 
का या तो विकारी हेना है या उन की क्रिया शक्ति में बहुत 
कुछ शिथिलता का आना है| इस से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति में भी 
रस या स्वाद सम्वेदन एक सा नहीं होता । जिस पवव दाल, शाक 
में हम निमक ठीक कहते हैं, उसी को दूसरा 'यून और तीसरा 
अधिक बताता हे। किसों को एक गिलास जल मे २॥ तेोला 
मीठा ठीक लगता हे, किसी को ४ तोला साठ। सी कम लगता है। 
इस से भिन्न हसारा है| रस सम्पदन ज्ञान सदा एक सा नहीं रहता | 
गुड या शुकैरा खा लेने के पश्चात्‌ सौठा फल भी फीका लगता है। 

निम्रकीन वस्तुएं खाने पर साधारण माँठी वस्तुएं श्रधिक भीही 
लगती हैं,ओर यह तो सारे वैध जानते हैं कि गुडमार बूटी खा लेन 
पर ग्रुढ जैसी मौठी वस्तु भी फीकी या रवाद रहित होजाती है । 
क्या ऐता दशा में माना जा सवता है कि गुड ने अ्रपनी मधघुरता 
त्याग दी ? हरागेज नहीं । 


मानवी शरीर पर जब से विधत यन्त्रों का उपयोग होने 
लग पढ़ा है, कुछमनेविज्ञान वेत्ताओं ने पण्च शानेन्द्रिय 
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सम्बन्धी सम्वेदनापश्रे। की परिष्षा लेने के श्रथे इस पर वियत 
धारा का प्रयोग किया, जिसका परिणाम बहुत अच्छा मिला ह। 
एक व्याक्षिमें घाराका स्पशे जिह्लाकुरेंसि कराया गया, दूसरे ध्याक्तिके 
आखसे, तीसरेके नासासे, चौोथेके कानसे कराया गया 
इस प्रकार विय्त धारा अ्रवाइके कारण जिद्दाने कटुताका श्रतुसभव 
किया, नेंत्रोनें विशेष प्रकाशका अल्ुसव किया । 
नासिका ने एक विशेष प्रकारके गन्धका अद्ठुभव किया | 
श्रवण ने सूद्म शब्द बाघ किया । इस तरद्द अनेक विधि से 
परीक्षा लेने के पश्चात्‌ मनोविज्ञान वेत्ता इस परिणाम पर पहुंच 
हैं, कि हमारी मानसिक शक्तिया वास्तव एक प्रकार की वद्यतिक 
शक्ति का ही एक रूप है, जिधके हम जीवरनीय वेयतिक शक्ति 
कह सकते दे | इती जीवनीय वियत्‌ क॑ द्वारा हमें शब्द, स्पश 
रूप, रस, गन्ध का मम्वेदन द्वाता हे। खेर, फुथ हे परीक्षाओं से 
तो यद्द अवश्य ही प्रिद्ध हे कि रप्त सम्बेदना या स्वाद का 
अनुभव भें आना बे।घ तन्धुओं हे युक्त उ॑श्ष मानसिक शाक्के का 
परिणाम है; जो जिट्ठा पर आये हुए रस-रूप हरव्यों के सम्बन्ध से 
उत्पन होता है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि षट्‌ रस या स्वाद 
कोई स्वतन्त्र सत्तात्मक वस्तु नहीं । प्रत्युत, हृग्यों का चलित 
दशा में जिह्ठा के साथ स्पर्श का परियाम है। यादि हम अपनी 
जिद्ठा पर रबड़ का खोल चढ़ा ते भोर फिर भोजन किया करें 
तो हमें किसी सी रस का ज्ञान नहीं हो सकता | पेट में जाकर 
उक्त रस मय पदार्थ से हम रपों का छोई बोध नहीं पा सकते । 
इस प्रकार रसों का सम्बन्ध हमारी जिदवा तक ही सीणित रहता 
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है, आगे नहीं जाता । अत रहा यह, कि दुव्यों म॑ रसों को 
उत्पति जो पत्चमूतों द्वारा मानी है, यह कहा तक ठोक है * 
अनुसन्धान करने पर इसमें कोन २ से तत्व पाये जाते हें? 
ओर उनका रसायनिक संगठत क्या दे [ अब, हसे इस पर 
कुछ विचार करेंगे ॥ 


रसां का रसायनिक संगठन 


. आत्रेय जी कहते ह--दृब्यों में सधुर रसका संगठन 
जलौय गुणों की अधिकतासे हे | अम्ल रसका पृथिवी श्रोर भाग्नेय 
गुणों की अधिकता से है। लवण रसका जलीय और आग्नेय शुर्णो 
की अधिकतांस है | कह रसका वायु और आगरनेय गुणोंकी अधिकता 
से है। तिकत रसका वायु और श्राकाशीय गुणोंकी अधिकतासे है। 
कथाय रसका द्वव्योंमें संगठन वायु और पार्थिवीय शुणो. की 
श्रघिऋता से हे | इस प्रकार पटरसें। का शास्द्रीय र्मायनिक 
संगठन बताया गयाहे । परन्तु,मेता कि हम पीछे चतला ओग हें- 
आधुनिक गवंषणाआओंते डकत महामूत ही तल सिद्ध नह हेते, तब 
भला उनसे या उनके गुण्णोत्ते उदभूत रसाक्न क्‍या किसी 
तरह सिद्ध होने की सम्प्रावना है ? हरागेज नहीं । तो फिर, इन 
का रसायनिक सगठन क्या हैं  हप्त, इसका आधुनिक रफ्तायनिक 
विश्ंदेषण दिथि से जो अतुसन्धान हुआ दे, कुछ विवेचन देते हैं | 

रख भे३--दहमोरे यहां ते मधुर, अम्श, लवण, कट, तिकत, 
कषाय नाम से ष८ रस माने गये हैं । पल्‍न्‍तु, मनोविश्वान चेत्ता 
कहते हैं कि यह षट रस नहीं | प्रत्युत मं पुर,अन्ल,लवण और कट 
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यद्द चार रस हैं। कुछ ध्यवित पवार और धातवीय दे। और मिला कर 
छःमान॑त हैं | जिहवाफी तिचततासे बोई रसकी सम्बेदना नहीं हाती । 
प्रत्युत यह पदार्थों के स्पश का एक गुण है । जो पदार्थ तिक्‍त 
या चर परे होते हैं, वह उाहे जिहा पर लगाये जाय या लचाके 
किसी ओर सागपर उनके चर परेषनका प्रसाव(प्रदहन) प्रत्येक स्थान 
पर एक सा हो हेता है | जो श्रन्तर पढ़ता दे वद्द त्वचाकी मृदुत्ता 
कठोरता का है | इसी तरह, वानस्पतिक कषाय रस भी रस संवेदक 
नहीं । श्रत्युत यह मी लचा पर श्रहषेक ओर सकोचक प्रभाव 
उत्पन्न करते हैं, जिससे जिहवा ही नहीं-लचाका प्रत्येक भाग संकुचित 
होता या ऐंठता है | कषाय के त्वचा पर स्पश से एक श्रकार का 
रसायनिक परिवर्तन होता दे, जिससे त्वचा प्रभावित हों उठती है । 
जिस को हम भूल कर रस का सम्बेदन या स्वाद कहते हैं । 
वास्तव में यह मोर श्रतुभव की एक बड़ी भूल हे। हां थातुश्रोंके 
जिहवा पर संघर्षत्ते कम्ती २ एक ।वैशेष प्रकार के स्वादका अन्ञभव 
होता है | मिन्‍न धातुओं द्वारा कमी २ कुछ मिन्नता से एकरस 
विशेष का अजुमव सी ञआ्ाने लगता है, कई वैज्ञानिक इस तरह के 
घधातवाय स्वाद को एक भ्रकार की वेधतिक प्रक्रिया का परिणाम 
बतलांते हैं | खैर, कुछ हे श्रमी तक तो इसके भी एक रक्त 
माना जाता है। 

दम पीछे बतला चुके है कि सृष्टि के मूल कारण पांच तत्व 
नही, प्रत्युत ६२ भ्रकार के मिन्न३२ तत्त हैं । जिनमें से सृष्टि रचना 
में प्रायः १९-१७ तत्व ही काम भ्ाये हं। इन तत्लों में से जिन२ 
तत्वा द्वारा रसोंका संगठन डुष्आ है,उसका हम ऋमसे बन करेंगे । 
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पूवकाल मे चिकित्सकों को जिन २ रस विशिष्ट हृव्यों का बाघ 
हुआ था, वह उस समय दो वर्ग के देखे जाते थे । (१) पार्थिव 
वग, (२) उद्धिद वगे । पार्थित्र बगे में निधक, कार व धातवीय 
रम थे | उद्धिद्‌ वगे में गधुर, अम्ल कट रस थे। परन्तु इत्त 
समय पार्थिव वगे में गन्धकाम्ल, शोरकाम्ल, स्फुरिकास्ल, 
सेकरीन आदि अ्रनेक एसे भी रसमय द्रव्य निर्माण किये गये 
हैं, जिनका पृवछाल में चिन्ह तक नहीं मिलता था । कई ब्याक्ति 
गे के शद्धदाव जैसे खानेजाम्ल प्राचीन तमय में सी पाये 

जाते हैं | वास्तव भें शंखद्राव जेसे द्ब्य प्राचीन नहीं, भत्युत 
चिकित्सा-पद्धति के प्रचलित समय से बहुत पाँछे के हैं । 
पहिले समय में मघुरता चाहे इछु रप की है, चाहे द्वात्षा की, | 
खजूर की या किसी श्रोर फल की, या शहद की, इनमें कोई मेद 
नहीं माना जाता था | कोई सी मधुरता सीठा स्वाद रखने के 
फारण मधुर रस प्रधान ही कहलाती थी | परन्तु, आधुनिक 
समय में अनुतन्ध न से ज्ञततत होता हैं कि मिन्‍न २ फलों की 
मधुरता ही भिन्न नहीं, प्रत्युत एक दूसरे थे यह रसायनिक सगठन 
मेसी भिन्षता रखती है । यया-इक्ते।ज, द्र'चो न यवोज,फलेोज, दग्घोज 

मधुरस ओर उसका रसायनिक रूप | 
अंगूर, गन्ना, सेब, नासपातीं, फेछा आदि फल खाने पर्‌ 
मीठे लगते हैं। इस मधुरताका कारण यह है कि इ्न फलोंमें 


पियमान क्सी न किसी शर्फराके कर्णोद़ी विय्यमानता होती है | 
इन शकेरा कर्ोंके ही कारण फल हमें मीठे लगते हैं। पर आप 


१३० त्रिद।ष-मौमांता 
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देखंते हैं कि प्रत्येक प्रकारके फल्न एक जैसे मीठे नहीं दोते, इसका 
प्रधान कारण यह है-कि इन सब फलोंमें शकराओंके कणोंका 
सगठन एक जेसे रूपमें नहीं होता । मिन्‍न ४ फलोंगे या 
शरोद्धव पदार्थोमें इसका सगठन सिन्‍न २ देखा जाता है । 
इसीलिए, इनकी मधुरताकी मात्रामें अन्तर पाया जाता है । पर 
इनका मूल रखायनिक सूत्र एक हे । अथीत्‌ कोई सी, शकरा हो 
उसमें कज्जञ, उदनन भर ऊष्मजन तीन ही मुख्य तत्व पाये 
जाते है, जिनका रसायनिक प्रृत्ष क& उ,., ऊ६ है | इस 
रसायनिक सूत्रकें साथ सदा यह नियम भी लगा देखा जाता है। 
कि इन शकेराओ्,में कज्जलके साथ जितने ऊप्मजनके परमाणु 
दोते ६, ठीक उससे दुगने उदजनके परमाणु पाये जाते हैं। 
इसमे न्यूनाथविकता नहीं होती । इसका रपष्ट अर्थ यह है --कुछ 
कज्जल तत्त्वके परमाणुओंके साथ जलके कुछ अरु संयुक्त हो 
जाते है, तब शर्कराफा संगठन होता हे । वास्तवमें कज्जल या 
कायलेके साथ उदजन और ऊष्मजन नामक वायब्य तत्वोंके 
परमाग़ुओंका रसायानिक सगठन होने पर श+रके कण बनते हैं। 
इन तीन तत्वोंते मिन्‍न ओर कोई भी तत्व शफरा कणके उत्पादक 
कारण नहीं | कज्जलके साथ इस प्रकार उदजन ओर ऊष्म्जन 
के संयोगले जितने पदा्थे बनते हैं, उनको रसायन शास्त्रमें 
कज्जलोदित कहते हैं। यह बितने भौ कज्जलोदेत हैं, इनको 
दो श्रोणियोंमें विसक्त फिया गया है । प्रथम अणीम वह कज्जलों- 
देत ईं जिनका स्वाद मधुर (मौठा) हेता है, जिनके स्फटकी केरण 
विधि द्वारा कय बन सकते दों । जिनको एक शुकरोज कहते 


एक शकेरोज का संगठन १३१ 








हैं। दूसरी अ्रणीमं वह क्ज्जलोदेत हैं, जो रवादमें फॉके दोते 
हैं ओर उनके स्फटकी करण द्वाग कण नहीं बनाये जा सकक्‍ते। 
वह बहु शकरोज़ वहाते हैं । प्रथम अर्णीक वज्जलोदेत जो मौठे 
होते हैं, उनके सा दो अणियोंमें विभवत विया हे | इसवा 
कारण यह है कि इनमें उक्त मूलत्वक्के परमाणु एक अशेणासे 
दूसेरेमें द्िंगुण दोते हैं । इसालिए प्रथमको एक शर्करीज और 
दुमरेका द्विशकेरेज कहते हैं। एक श॒करोंजर्े कब्जलके परमाणुओं 
की सख्या पांच या छः पाई जाती है ओर दढ्वि शकरांजोमें इनकी 
सख्य। द्विगुण होती दे | यथा--- 


एक शुकरोजका संगठन 
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द्वि शर्करोज का सन्नठन | 


शा ऊठ पड, हि 
कउ ऊठ॒ .. कउठ ऊठ 
| | 
| बउ ऊउठ न-ऊ 
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द्रात्वकी शर्का ओर फलकी शकराके चणुओमें यथपि 
कब्जल के छः उदजनके १२ ओर ऊष्मजनके छु. परमाणु मिलते 
हैं। पर इन दोनोंके रसायनिक सगठन भिन्न २ हैं। इसौोलिए 
इन दोनोंके असली रसायनिक सूत्र कह उ,, ऊछ ही है | पर 
इच्छु शकराका रमायनिक सूत्र क,., उ,. ऊ,, है। इसमें ३ 
जलके भी भ्रस्चु पाये जाते हैं जो इसके स्फटकी ऋरणमें विधमान 
रहते हैं, पर रतायनिक संगठनके साथ संयुक्त नहीं द्ोते । ।जीध 
प्रकार गननेंकी शक्कर द्विशकरोज हे हपी प्रकार दुग्धोज ओर 
मवोजसी इसी भांतिकी द्विशक्ररोज हैं| परन्तु उनका रस/यनिक 
सगठन इच्तु शर्करासते मिन्‍न होता है। इ्सीलिये, इन ही मधुरतामें 
भी अन्तर होता हे। इृछु शरंराते दुर्घ शर्करा कम्र माठी तथा 
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दुग्ध शर्करासे यव शर्करा और सी कम मिठास रखती है| मिठास 
की न्यूनाघिकतामें भिन्‍न २ कौन २ में तत्वके परसाझु कारण 
इं'ते हैं, भौर क्रिस सगठनमे द्वोते हैं; उनमें श्रापेक्षित मिठास 
वी मात्रा कितनी २ होती है, इसको बहुत कुछ मालूम 
किया गया है । परन्तु इसका उक्त प्रसंगके साथ कोई सम्बन्ध न 
दोनेसे वर्णन नहीं किया | उक्त मधुर रसके संगठन सम्बन्धमें 
शास्त्र बतलाता ह--यह जल्लीय गरुणोके कारण दब्रब्योमें 
भ्राया है। पर रसायनिक संगठनभें प्रधान तत्व कज्जल पाया जाता 
है, जिम्तकें साथ जलके अरझु मिलकर मधुरताके कारण बनते देखे 
जाते हैं। इसमें सी जल कोई मलिक तत्व रूप नहीं, पत्युत दो 
बायब्योंका एक योगिक मिला है। जब जल तत्व रूप ही न 
दीं ते। उसके तात्विक गुण क्या £ 


अम्लरस और उसका रसायनिक रूप 


हम यदि खट्टे या मोठे पनको मात्रावों जिहवा द्वारा ठीक 
ठीक मालूम करना चाहें; तो हमें इसमे सफदाता नहीं मिलत। । 
जिहनाके धम्बन्धमं जो तिद्धान्त मधुरताम लागू हैं, वहीं अम्लतामें 
भी लागू हैं । इसमे कोई सशय नहीं, कि जे। पदाभ साधारणसे 
साधारण खरा स्वाद रखते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है, पर 
श्रम्लताकी परीक्षा ठोक तौर जिहवा नहीं कर ध्कती । इसीकिये 
इसके जाननेके अथ दूसरे साधानोंकी हुढने को आवश्यकता हुई । 
अस्ल॒की परीक्षाके जे रसायनिक साधन ज्ञात हुए हैं, निम्न है। 


१३७ त्रिंदोष-मर्मासा 


अम्ल की परीक्षा 

२. जो स्वादर्त खास रखता हो । यह खनिजाम्ञ 
उद्धिदाम्ल भेदस दा प्रकारका है । ; 

(क) खनिजाम्श-जैसे गाधकाम्ल, स्फुथिकाम्ल आदि । 

(७) उद्धिदाम्त जैसे-पिरका, नॉम्बू, नरगी फन्नोद्भूतरस 
दुग्धाम्ल आदि | 

२, फोइईमी श्रम्ल हो, उसमें अनेक रसायनिक द्रव्य घुल 
सकते हैं। जिप्तमें घुत्ननशाल द्रव्योंकी मात्रा एक निश्चित 
होता हे | 

३. प्रत्येक अम्शोंमें से क्रिसी अम्लकों लेऋर उद्त पांशुवहु 
गन्धितका कोई योगिक डालदे ते। उक्त योगिकका गन्धक पृथक 
होकर नीचे बेठ जाता हे | 

8, किसीमी श्रम्लमें नील चोतक पत्र (लिटमसपेपर) की भिगोत्रे 
तो वह भ्रम्ल उसके लाल कर देता है । हसते मेनन यह फौनोल- 
थलीन ( 070790/098/0॥7 ) को मी लाल करदेता है। 

५, अम्लोंको ज्ञारकें धाथ मिलाया जायतो उसते निवेल 
लवण बनते हैं | ऐसी अवस्थामें अम्लद्वका अ्रम्लल नष्टहो 


जाता हे | और उप्तका गुण श्रम्ल श्रोर ज्ञार दोनोंसे 
भिन्‍न होता है । 


६. किसोमी अम्लर्भे-जो अत्यन्त रिथित् या निरबल नहों, 
यशद धातुके पत्र डालदेने पर उम द्वव्प्से उदजन नामक वायब्य 
निकलने लगता है | इन छः विधियोंसे किसीमी पदार्थमें, अम्लत्के 
हेनिकी निश्चित परीक्षा की जा सकती है । 
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अम्ल भेद 

हम ऊपर बतशा चुके हैं कि खन्जाम्ल और उद्/िदाम्ल भेद 
से अम्त दो वके हैं | इनकी अकाज्जलिक ओर काब्जालिक 
अम्ल भी कहते हैं | भकाज्जललिक अम्लमें कब्जल नहीं होता । जेसे 
गन्धक्ाम्ल, गन्धसाम्त, शोरकाम्ल, लवणाम्ल श्रादि। काज्ज लक 
अम्लोमे कब्जल तत्त प्रधान होता हैं। यह अम्ल प्रायः 
वृत्तोंकि फल पत्र प्तिरक या पाशविक अश्रेगोंप्ते सन्‍्धान द्वारा प्राप्त 
होता है । आयुर्वेदिक चिकित्सामें कज्जल'म्लोका ही उल्लेख 
पाया जाता है, भ्रकाज्जलिक अम्ल आधुनिक युगक्ी उपज हैं। 
इस समय दोनों प्रकारके भ्रम्लोंकी सख्या इतनी श्रधिक्र हा गई 
है कि उनमेंसे अनेक अम्लोंकों वेश्ध जानते तक नहीं । हम उनके 
छुछ रसायानक नाम और संकेत सूत्र देते हैं । 


अकाज्जलिकाम्ल ओर उनके रसायनिक सूत्र 
गन्बसाम्ल 500900ए058 8७४0 (उ, ग॑ ऊ.) 
गन्धकान्त 500॥प्रप० 800 (उ, थ॑ ऊ.) 
सोरसाम्ल (07073 8006 (उऊ, ) 
सोरकाम्त 0७08 &७60 (उप ऊ;) 
स्फुरिकाम्ल 0॥089॥0700 80॑0 (उ३ स्फुऊ,,) 
स्फुरिसाम्ल ?॥080॥07008 &०ं० (उ, स्फु ऊ.) 


काज्जलिकाम्ल 
सिरकाम्ल 56060 8९0 (क, उ,ऊ, )या(कउ, कऊऊ उ.) 
पिर्षालिकाम्ल # 0070 8९ (क उ ऊ.) या (ड ब्ऊऊड) 


१३६ शिदोष-माँमांशा 





लोवानिकाम्ल 67500 ०0 (क&उ५ कुऊ ऊउ) 

बादामिकाम्ल +9706)0 2९0 (क६ उ५ (ऊठ) (कऊ ऊउ) 

दालचानौकाम्ल ()॥798॥770 800 (क६उ,कउःकउ कऊ ऊउ) 

निम्बुकाम्ल 0000 2७0 (कठ,कऊ,उ)२क (ऊउ ) क्ऊ, 
उ+उ,ऊ 

चिन्चाम्ल ॥8४00 8९0 (क्ऊ,3)२(कठऊउ)(उ, ऊ) 

चिज्चोनिकाम्ल 7 070]6 800(कऊ ऊउ क्उ ऊड क्ऊऊड ) 

तबनीततिकाम्ल 3िप्राए70 8०0 (क३उक >ऊऊड) 

मघुरिकाम्ल 0]ए९९7९ 8९०७ (कउ,ऊउ कउ ऊउठ, ) 

दुग्घकाम्ल [,9९९।७ 200 (बउ, क्उ ऊठ) 

बप्तान्ल 56800 ७00 (क,५ उ३५ कउठ ऊठ) 

माजूफलाम्ल ७७8)॥0 8९ (क६3५ (ऊन)३ १ऊ ऊठ) 


हमने यहां पर बहुत हो थोढ़े से अ्रम्ल दिये हैं | अकज्ज- 
लिकाम्ल और काब्जलिकाम्लोंबी सख्या दस वास नहीं,प्रत्युत सेकडों 
हैं। इन अम्जोके उक्त सृत्रोंसे स्पष्ट हें कि यह प्राय: तीन ही 
तत्के योगिक हैँ । जितने भी खनिजाम्ल हैं उनमें दो तत्व 
तो वही उदनन ओर ऊष्मजन नामके वायव्य सम्मिलित हें, 
यही शकराकी अ्रगुश्लोम पिधमान हैं जिस तरह रसायन शास्त्रमें 
शकंशश्रोंको कज्जलोदेत सज्ना हे, इसी प्रकार उदजन ओर ऊष्म- 
जनके श्रम्ल सम्मेलनमें इनकी ऊष्पूदिद (उऊ) सज्ञा है | इसका 
अथे यह है कि जब उक्त दोनों वायवब्य किसी और तत्वते 
इस सम्भेलनभें आकर मिलते हैं तो उनसे अम्लोंकी रचना 
होती है । यथा -- 
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जब इन्हें ग्न्थक्रे साथ पिलावें तो गन्धकाम्त या गन्ध- 
साम्ल बनता है । यदि स्फुरके साथ मिलावेतों स्फ्रकाम्ल या 
सफुसाम्ल बनता है. इस प्रकार पवनसे मिलावे तो पवनाम्ल या 
शोरकाम्श, लवण जनसे मिलें तो लवयणाम्ल श्रादिक्नी उत्तति 
हेती ६ । उक्त खनिजाम्शोंकी तो दृप्त गनवक आदिको लेकर ऊष्मू- 
दिदके साथ रसायनशालामें एक निश्चित मात्रा पर 
उताप दबाव देकर सम्मेलन कराते हैं । पर, सिन्‍न २ 
उद्धिदाम्लों या प्राणेज अम्लोंका कब्जलके साथ ऊध्मूदिदका 
सम्मेलन वनस्पतियों या प्राणियोंकी सोजन-प्रकिया द्वारा होंह। है। 
इन अ्रम्लोंमिं कज्जल या कोयता अधान तत्र होता है । मिस तरह 
कब्जलंसे उक्त दोनें। ही वायब्य तत्व मिशकर श+राके उत्पादक 
हैं, उसी प्रकार यह अ्रम्शके भी उत्पादक हैं | शईरासे इनका कोई 


५, 


अन्तर हे तो केवल रसायनिक संगठनका है । 

किपीसी वैयंत यह छिपा हुआ नहीं, के जब अश्में शुरा 
घोल कर दो चार दिन रखदे,तो उसमे रखतःही सनन्‍्वान उठ खड़ा 
हेता है, भोर उक्त मोठा मरे परिणित होने लगता है। यदि 
कि्ती मैठे घोल छुरात्रीज छोडदें, तो उप्ती सक्ष्यसे ही सन्धान 
प्रारम्सद्दो जाता है भोर देखते २ कुछ समयमें है सारी 
शकरा मधके रूपने आज्ञाती है। उसममय उस जक्षमे मधुरता 
नहीं रहती | उम घोलमें मथका स्वाद भाने लगता है | फिर उस 
घोलको इसी तरह कुद् दिन और पड़ा रहनेदें तो उत्तका मधवाला 
स्वादपी जाता रहता है, उप्तमें तिरक्रेका स्वाद भ्ाने लगता 
है, इस प्रकियाको है परपृर् करना हो तो किसी में एकबरद सिरका 
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डालदें ते जितनाभी मय दे बड़ी ही शीघ्रतासे रकम प्रिणत 

होने लगजाता है| उक्त परिवत्तेनकों देखकर यह कहना पढ़ता 

हे कि शर्करा मथमें बदली ओर मद्य सिरंकेमें बदल गया | 

इसप्रकार एक स्वाद वले पदाथेका दूसरे स्वादर्भ, तथा दूसरे 

स्वादंस तौसरें स्वादर्मे जाना, इसवातका स्पष्ट प्रमाण है--कि एक 

ही वस्तु जलका माध्यम पाकर एके दूसरे रूप बदल सकती 

है| ऐसा दशा उक्त वस्तुओंका तात्विक रूप नहीं बदला श्त्युत 

उनका रप्तायीनिक सगठन वदल जाता हे यथा--जब हम जलमें 

इच्चु शर्कराको घोलकर उसमें किण्व या छुरावीन डाल देते हैं, तो 

सके प्रथम शर्करा जिसका रसायनिक संगठन क,, उ३ ऊ५५ 

हैं यह मिष्ठ सन्धा।नियों ( ॥0029ए77686 ) द्वारा इक्षु शकैराके 
अयू द्वात्त शर्करा क& उ,., ऊद्द और फलशरूरा कद्ट उ,५ 

ऊद्द के अगुओ्रोमें ।विमक्‍त हो जाते हैं भोर नैश्च २ उक्त 
शकेरा बन २ कर जलमें घुलती जाती है वेते इसकों छुरा सन्धानी 

(४6०8 372ए77286)उसको मथमें क,उ, (ऊउ)भमें परिवर्तित 
करते रहते हैं | ऐसे समय क्ज्जलद्विऊष्मिद वायव्य इस रस।यनिक 
परिवत्तेनकें समयसे संजनित होता है जो सन्धान कालमभें उक्त द्रव 

निकलता रहता है । इसके पश्चात्‌ यदि अब इस मधथमें खुकरक 

सन्धानी पढ़ जाये तो उक्त सथ क, उ५ ( ऊठ ) पिरकाम्ल 

(क. 5५ ऊ. ) में परिणतहो जाता है इस प्रकार उक्त पारिवत्तैनमें 

तत्व वही बने रहते हैं केवल उनका रसायनिक संगठनही बदल 

जाता है। इस प्रकार अम्ल सी पन्‍्चतत्वोंमें पृथ्वी भोर भ्रग्नि 

गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न नहीं देखे जातें | श्रत्युत कज्जल 

या धातुओंके साथ ऊष्यृ दिंदोंके सम्मेलनके परिणाम हैं । 


विकान, ऋका नमक आज, 


अदन्‍कत-- 


' क्षारस और उसका रसम्यानेक रूप १३६ 


क्ञार रस और उसका रसाग्रनिक, रूप 4 , : 
- यद्यपि बटरसोमें क्ल[रको, प्रश्नुनरस ज्हीं श्राना गय्मा हे, कई 
इसको स्वततन्त्रत्भी नृहीं मानते फ़न्‍्तु . परीक्षाओंसे ज्ञात हे।ता 
है कि छार सुख्यरत्ोंमं स्थान पाने योग्य स्वत॒न्त्न रस हे 4 ज्षारों 
में तीक्ष्णताको देखकर कहे व्यजत, कहते ६ कि यह त्रौद्ियुत्ा 
स्पर्शके क्रारणा भाधित होती हैं छोर इसका सरदाद भरी इसी 
तॉस्णतासे सम्वन्धत एक स्परों सम्बेंदना ६ | पर यह बात 
सही नहीं | , यह किसासे छिपा नहीं कि मन्द, मध्य झोर 
तीचुण ओदसे धार तीन अकारके हैं । कोई भी मन्द्र ज्ञार 
स्पशे श्र॒म्वे दक न ई प्रत्युत रक्ष सम्बेदक है, । इसका 
स्वादुद]_ कुछ तादयता युक्त विशेष रसयुक्त है आर 
इसका सम्बेदन जिह्वाके अग्न भागपर श्रव्रिक देखा जाता ह। 
इसके घील़का जिह्ाके मिन्‍न मे सागेप्ते स्पर्श कराकर भाप 
प्रीत्चा -ले सकते हैं । यदि स्पर्श सम्बेदनसे इसका - संग्बन्ध हे) 
तो अत्येक् स्थक्ष पूर इसका एक जसा मान होना चाहिये, पर 
ऐसा नहाँ खा जाता। इसका ऐसा स्वाद हैं जो ओर 
किसी स्वादस रहीं मिलता, न अम्ल रहित किसी िश्वश्धमें ही यह 
अपने स्वाद छम्पेदनस राइतू हे।ता ई । निमकके साथ मिलाकर 
स्वाद थने पर सो इसका ।भेन्‍न है| स्वाद अतीत होता हूँ। 
इससे मिलन रछायानेक सेंगठनेर्मभि सी यह एक स्वतन्त्र संगठित 
पदार्थ हें प्रौर इसको विशेष परीता श्रेप्ते जाना जाता है यथएः 


॥7" “5 7. + ,शिाफ़रिल्ा।, | झ-2 
-' (१) कोई भी मुक्त, भच्युम ध्ा। क्षौदरण वार हाथके स्पशी 
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ते साबुनवत्‌ चिकने प्रतीत होते हैं | 

(२) लाल योतक पत्र ( लिट्मस पेपर ) को इसके घोलमें 
डबाया जा। तो यह उसे नौला.फर देते दें । 

(३) जब इनको किसी अमूक द्रव मिलाया जाय तो 
उमके साथ सयुक्त होकर शिक्षित लवण बनाते हैं ) 

७, और भन्दज्तार अ्रम्तोंके साथ जब मिलते हैं तो उनमें 
रसायनिक क्रिया होती है शोर उससे कज्जलद्विऊष्मिद वायन्य 
जनित होता है । इम तरह द्म्त कित्तासी क्वारकी अम्लवत्‌ 
पर्राता लेसकत हैं | चारोंका रतायनिक सगठनसी भ्रकृतिमें पूणे 
स्वृतन्त ओर विशेष महत्वका पाया जाता हे। ह्संसे सिन्‍न 
तारोदड्भव तलभी पांच हैं (१) रक्तम्‌ (२) पैंधजम्‌ (३) पांशुजम 
(७) रूपदम्‌ भोर (४) श्याभम्‌।यह पांच मोलिक धातुए जार 
जनक धातुएं कहलाती हैं। इन धातुओंमं से किपतीथी धातुसे 
ऊष्मजन धर उंदज्ञन नामक वायबव्योंका जब संयोग होता है 
तो उनते त्ञारोंकी उपलब्धि दोती है। और जिप्ततरह उक्त 
दोनों वायन्य अम्लॉम ऊरश्मेदिद कहछाते हैं, इसी प्रकार यह 
दोनों बायव्य क्षारेंति भी ऊष्मेदिद कहलाते हैं ओर इनका 
रसायनिक सूत्र (ध ऊ उ) होता हैं । इस सकेतर्मे “व” से भ्राश्नेप्राय - 
उक्त धातु तलोंमेंके किमी धातु है । यथा जब रक्‍्तम्‌ ऊष्मजन 
उदजनसे प्रिज्ता हैं तो उपप्रे (२ ऊ उ) और जब 
सेंघजमु ऊष्मज्ञन उदजनमे भिन्नता है तो (प्ैं ऊ उ) वैंबक्षार 
उत्पन्त होता है | इन पांचों धातुभ्रोंस्ते उत्पन्न जार सभान 
गुणी-हैं । इससे भिन्‍ चूनजमू; वारशारिवर्‌ श्रादि धातुस्ते उक्त 


मिन्न सिन्न हारोंके रस्ायनिक सृत्र १७१ 





ऊब्मौदिकके संयोगस कुछ ओर च्ञारसी बनते हैं यथ पे, पवनिय्यां 
( एमेनियां ) ( पठ., ऊठ ) का पड, कारोय रूप-जों उक्त 
हार तत्वोंके समान गुण वाला हे तथापि इसे अ्रपवाद झूपसे हो 
माना जाता दे। 


मिन्न २ छारों के रसायनिक सूत्र 
रक्‍्तम्‌, सेंघजम्‌. पांशुजम्‌, रूपदम्‌, श्यामस्‌ के 
साथ ऊष्मोदिदोंके यौगिक । 


मन्द छार सष्य हार तीज चार 

(९, के ऊ,) (रउ क ऊ३) (र२ऊठ )उ,ऊ 

(से, कऊ>).. (पंउकऊ,) (से ऊउ) 

(पाँं,क ऊड ) (पांउकऊ,)  (ां ऊड) 

(सं, के ऊ,) (६ 5ठकऊ:) (रुऊ उ) 

(या ,कऊ))।.. (श्याउ कऊ,) (श्या ऊउ) 
(बृऊउ) 
(प उ,,ऊठ) 


इस समय मन्दतारोंतें हमारे सामने स्वीजेजार (परे 
कज्जलेत) भौर यवक्षार (पाशुरूब्जलेत) प्रसिद्ध चार हैं। इससे 
सिनन मध्यहार भोर तीक्ण छारोंका व्यवहार हमारे यहां बहुत 
कम देखा जाता है। _हां, इस समय साबुन बनानेके उपयोग 
तीब दार-दाहक सैंधज, दाहक-पांशुजदार-नामसे काफ़ी उप- 
योगमें भरा रहे हैं जो विदेशसे बतकर आते हें | यह हार भी 
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नदी तत्वोकिं आय ग्रागिक विशेष हैं जिनके सथुर ओर अम्ल 


ग्म गा।गक मद्ध किये ज्ञा चके ह । ः 


 लवगारस ओर उसका रसायनिक रूप | 

(सायन शास्त्रमें न्बण नो अनेक हैं जो अनेक योगिक्रासे 
उपलब्ध होते है । जमे रहोवरक्रा खबण (में,गंऊ १२०३ ,ऊ) 
लवण ग्रूप (में,गऊ.) प्रांशु गन्‍्धेत (पॉ,गंऊ..) श्रादि | यह 
सब स्मायन शाम्त्रडी दृष्टिय लब्रण कहते दें ] वस्तिवर्म लवण 

बढ़ ह जा लवण जनक नखोंते श्राण दोते हां । जिय तरह श्रम्श 
श्रार छारके उल्याइक कुछ नत्त हैं | इसी प्रकार प्रकृतियें 
चबयात्यादक लवण जन, नोनजन, त्रद्मणिकरा श्रीर नलिका चार 
नत्न ऐसे प्राय जाते ईैं,जिनकों लबणजन तल्न कहा जाता हे । इनमें 
दो तत्व वायब्य और एक पारठवत्‌ द्रव पढाय तथा चीथा नतिका 
अर्थ घातऊ पदाथद्र | इन तलेहिंठ काइमी तल्ल जब किसी घातुम 
मयूक्‍्त होता देता इनके संयोगमे लवणकी उत्ताति हैती है । थथा- 
जब सेंवजम बानुमे लवगजन वायब्यक्रा संग्रोय ढोता है तो 
इन ढोनेंकि संय्ोगने सैंवव लवण (वैन) बनता, है निमकों हम 
नित्य प्रति वाजनम डालकर खाते | यद्यपि, हमारे अन्थोत्र इसी 
एक लबगका उल्मेख पाया जाता है ओर जमा झचेंकर थद 
लब॒ण हं---जैधा अच्छा स्व्रोर्द इमका है-ऐँसा किपो भी खबणंका 
नहीं। बास्तवर्त मानवी जीवनंके लिए जितना यह उपयोगी 
हैं, 2तने आओ नहीं | लबणोर्मे-खाच दृष्टिसे-इसीकों प्रधानता देंते 
हैं | परन्तु रमायने शास्त्र प्रश्ेक्त लय अ्रपना मिन्न 
स्थान रखते हूं । 


श्र 


लब्णरस और उसका रसायनिक रूप ॥छे 





जिम प्रकार लवण जन संघजमं धांतुसे संयुक्‍तें होकर सेघजप 
लवणका नद्भावकहै, इसी अकार पाशुंजप ,क्तम्‌; ताम्र, चांदी,सोना 
श्रादि अनेक धातुएँ लवण जनते सथुकत दोकर उक्त घातव लेकय 
बनते हैं । घानुओंकी सर्या लगभग सतरे हैं । एक लेवंगजन 
वायव्य सत्तर प्रजारका लव॒ण देता हैं। इमीतरह नोनजद 
वायव्यसी उक्त घातुश्रोंसे म्रिज्कर उतनेहीं लत्रण देता हे। 
इमीतरई अक्मणिका और नेलिकासी घातुओंते संयुक्त होकर सिन्‍न 
सिन्‍न उतनेही घातत्र लवण देते हैं । इससे मिनन अंनेक शिधिल 
लवण व गोणलबत्रण "जैसे ग्लौवरका लवण आदि बनते हैं | 
हसप्रकार लवणोंक्ी- सख्या कई सोके ऊपर है, जिनका वर्णन 
अपरमंगिक हेगा | इमारा सम्बन्धतों केवल सैंवन लवणसे ही है 
ओर इसी एक लत्॒णके स्वदको प्रधान रस माना है। और इसके 
ही सम्पन्धम शास्त्र कहता हे--नके यह जल और अग्नि ग्रुणकीः 
अधिकतासे दब्योंमें उत्पन होता है। वास्तत्र्मे लवण एक घुलन- 
शील द्रव्य है, ओर हमे यह जंगम वर्गते तथा भूमिग से 
या सपरुद्र जरते आप्त होता है, जिसके हमांरे यहां पांच सात 
प्रकार माने है। यथा--गोमृत्र लवण, अ्रनामूत्र लवण आदि ६ 
जगम वर्ग'या आ्राणिवर्गके शरारमें यह लवण कहासेश्राते है? 
श्रतुसन्धानसे ज्ञात होता है कियह लवण जरमें छुत्उर 
उन उद्धिद बर्गक प्राणेयों (बक्तों ) में जाते है | वृदद 
लवणोंका उपयोग प्रायः घुप्तिमदशार्में ही क्ते हैं | वृत्तोंई 
लबेणके वास्तविक रूपका विच्छेद चहुत कमर होता हैं ; 
हमे इच्चोंसे सैंधव सबण,पाँयलवण धौर रक्त लवण प्राय: उपयोग 
के लिए प्रिलते हैं । इन्हीं लवयोकी विधमानतामें हम उन 
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वनस्पातियोंमें लवणका स्वाद पाते हैं । इन्हीं वनस्पतियोंके 
द्वारा उक्त लवण श्रन्य प्राणियेंम्िंसी पहुचते हैं। मनुष्यही एक 
ऐसा आणी है जो खनिज लवणका व्यवहार करता है पर संसारका 
ओर कोई प्राणी नहीं करता | परन्तु इसका स्वाद राचिकर होनेके 
कारण और आणीभी इसकों खा देते हैं । सैंधव लवण 
और पाशव लवण प्रायः शरारोपयोगी द्रव्य हैं । ओर हनकों 
विथमानता शरीरके मौलिक घटकोंमें मी पाई जाती है ! इसलिये 
विश्वास किया जाता है कि यह एक जीवनोपयोगी सामझामेंसे 
है। इस प्रकार यह लवणभी पचभूतात्मक नहीं । 


कटु और उसका रसायनिक रूप । 


चिरायता, अतीस, सनकोना झादि अनेक ऐसे बानस्पतिक 
पदार्थ हैं, जो जिद्ठै पर रखते ही मुहका स्वाद अराथेकर 
बना देते हैं । एक बार इनको खानेके पश्चात्‌ कोई भी 
व्यक्ति पुनः इनकों खानेकी राचि नहीं करता । 0तिक्तोत्पादक 
या मुहं चटपटाहट उत्पन्न करने वाले जो #ज्य हें. जेसे 
काली मिचे, लाल मिचे इनकी चढपटाहटका आनन्द लेनेका 
श्रभ्यास॒ जिन व्यक्तियेंकों पड़ जाता है, उनकी बिना इनकी 
वियमानताके श्रच्छासे श्रष्छा मोज्न स्वाद रहित प्रतत होता है। 
पर, कट्ठ एक ऐसा रस है कि जिसकी ओर किसी भी व्यक्तिकी 
रुचि नहीं देखो जाती | परन्तु प्रृतिने इस रसभें ऐसे योगिकोंको 
संगठितकरके इसमें छिपा रबखाह जो ओर रसोकी भ्रपेष्षा इसमें थुण- 
दायी भ्रश भ्रधिक हेताहै। भर मानव समाज अपने दीर्घ कालिक 
अश्लभवके कारण इनसे महान्‌ लाभ उठाता चला आ रहा है | 
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कट्रस विशिष्ट दृव्य अपने रप्तायनिक संगठनके कारण शअ्रनेक 
ब्याथे हारक शक्ति रखते हैं | इसोलिए इन्हें रोगापस्थामें इच्छा 
रहित (विवश) दो खाना पढ़ता है । 


आयुर्वेद जिन कटध॒रस प्रधान द्रब्योंका उल्लेख मिलता है 
प्रायः सारे के सारें ही वानस्पतिक अंगोंप्ते उपलब्ध किये 
जाते थे | पर इस समय इन कटुमारीय प्रधान द्वव्योंकी बनस्पति 
श्रगसे शुद्ध रूपमें प्राप्त कर लिया गया है। इससे भिन्न वेह्ना- 
निरने इनकी रमायनिक रचन! ज्ञात करके अपनी प्रयोगशालाश्रों 
में कनिम विधे से भी बना ढाला हे। इन कटुसाराय द्रग्य 
को रसायनिक जांच करने पर ज्ञात हुत्रा हे कि यह जितने भी 
इस यरगेके कठुमारीय द्रव्य हैं, विशिष्ट क्ञार शुर सम्पन्न दोते हूं। 
इससे मिन्‍न सबके सत्र अत्यन्त विषश्वरूप भी हें। इसीणेये 
_ इनका नाम तन विष रल्ला गया हे। भोर पवार ग्रुण सम्पन होने 
से यह ज्ञारविदूमी कहमाते हें | रसायनिक शास्त्र ज्ञार विदृते 
ही भ्रत्तिद्ध हें । इनका रतायानिक संगठन निकालने पर ज्ञात हुआ 
हे के यह सब बढ़े पेचांदा रस्तायनिक रचनाके द्रव्य हैं। 
इसोलिये इस विभागके द्वव्योक्ो रप्तायनिर्केने हारत्रिद या तन 
बिधके नासते एक सिन्‍न विभाग बना कर, उप्तने इन्‍्हों रखा है । 
झोर इृ4 बर्गेतें जितनेसी छारविद द्वव्य वनस्पातियोंसे भिन्‍न किये 
गये हैं, उनमे कुछ विशिष्ट योगिकों के रूपसी पायें गये हैं | जिन 
विशिष्ट योगिकोंके रूप इनमें विधान रहते हैं, वह मिन्‍न है । 
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“-मर्चीदिन कुनोलिंय 
'- -एचशं०ा6 -00७7॥0768 
कंड कड 
ड्के कूडठड छउक के | के 
ु कं 
छूक ,/ कंड उंके ४४ कड 
ह कंठ प५ 
समकुनोलिन ( 80-90०77०7 ) 
कऊठ॑ कड 
उ.क ( क्र कड 
के मी, च्् कु 


७. प्शठ के »/औ प 
्जुग, + ४: १] ६ ” ज 

7११।च ७ ॥४! कृड कंडछठ हे 

इन तीनो. ग्रोगिकोंका _म अंछिप्तसें बेन देदेना डायित 
- ममभेते हैं (। अरिवीदिन एक ऐसा घारविद योगिक हैँ जो विशेष 
हारीय ग।पैम्पान है | इस ,सख्वाहृत्र, यौगिकर्मे बढ़ी ही ता 
मुगन्ध पाई जाती है | श्राजकल हमें कृत्रिम विधि द्वावरा तार- 
कोलके अशिक अवणसे प्त-करते हैं। यह क्डुसारीय ढ्ब्यों 


तन-विषोंके ध्रम्त साम्पतिक गुण १४७७ 





या तन-विर्षाय द्वव्योंका एक प्रधान अंग हेता हैं। (२) कुनोलिन 
यह भी अनेक तन-विषो्भ पाया जाता है। (३) इसी प्रकार 
समकुनोर्लान सी इसौका समापी संगठक तन-विषका एक प्रधान 
द्रव्य है। जिसमें कुनोलिन नहीं होता, उसमें इसकी विध्वमानता 
देखी जाती है । पर कुनोलिन हो अधिकतर तन-विषोंमें देखी 
जाती है । अफीममें, अतीसभें, चिरायतेमे, सनकोनाके बृक्षमें, इन्हीं 
दोनें।भेंते किसी एककी कृपा हेतीहे। जिनके कारण उक्त वानस्पतिक 
द्रव्योंके कट सारीय साग अहिफेनिया, अतीधिन, विरायातिन, 
ओर कुमेन श्रादि भें भयकर क्ट्ठधताका रूप देखा जाता है। 
यह तन विष या कट्साराय वास्तव वानस्पातिक अ्रेगके युणादायोी 
भाग हैं, जिनको हम वनस्पतियोंके शुण, प्रसावके नामेस याद करतें 
हैं। इसी वानस्पतिक अगके गुणमय तलवो रसायनिकोंने उनसे 
सिन्‍न करलिया है। भर इनंगस अनेकोंके गुण, रवसाव प्रभावफो 
अच्छी तरह जानलिया हे । जिनका संक्षिप्त वर्णन आगे गुण प्रभावके 
प्रसंगमें दिया जायगा । यद्यपि प्रत्येक्के गुण, स्वभाव, प्रभाव 
प्रथक २ देते हैं, तथापि कुछगुण ऐसे हें जो समान रूपसे सबों 
में पाये जांत हे | यथा--- 


तन-विषोंके सम साम्पत्तिक गुण 


बा, हैंपे ह 


१, फोइ्सी तन“विष या कुट्सारीय द्रव्य --सब क्ारगुण 
सम्पन्न हेते हैं | 

२, इनसे प्रायः भागे चलकर ऐतपे योगिक वनत हूं जो 
अनुघुल होते । 


श्छट _ निदोष-मी मांसा 





३. इम सर्वोद्ा स्वाद अत्यन्त कट होता हे । 


छ, कुछएक्रोंफी छोड़ कर प्रायः सब बविवाकत प्रभावी 
हते हैं । 

५, दोंको छोड़ कर सर कण रूप या ठोस हेते हैं । 

६. यह शुद्ध जलमें नहीं घुलते, पर कब्जलगोगिकामें 
धुन जाते है । 

७, हाँ, इन तन जिषके लवण-जो प्रायः लेबणगनके 
योगिक होते हैं या पवनके योगेक पवनेत होते हैं, वह जलमें 
बुलजते हैं| भ्रोर ज्ञारीय धोलोंमें न घुतने वाले तन-बिष इस 
विधिमे प्राप्त हते हैं । 

८. प्राय" प्रत्येक तन-बिष वनस्पतियोंक श्रग मागमें अम्लिक 
प्रिश्नणोंके रूपमें विधमान रहता हे ओर तन-विषके या 
कार विद इस में मिले रहते हैं। यह सब एक विधिसे सिन्‍न नहीं 
हेते । इन सर्बोको निकालनेके लिये प्रिन्न २ विधियां काप्षमें 
लानी पहती हैं, यहमी मिन्च २ तन-बिषोभें एक विशेषता हे। 


हम कुचला, क्रफीम, धत्गा, खुरासानी, अनवायन, 
मीठेतिलिया सनकोता, चाय तम्बाखू श्रादि बानस्पतिक पद/थोमें 
जो मादक व गुण कारी प्रभाव या असर देखते हैं वह वास्तत्रमें 
इनमें विद्यप्तान श्रनेक प्रकारके तन-विषों या क्षार-विदोंका ही 
प्रभाव होता है। इनमें से किसोमें एक प्रकारके किसमें दो २ 
तीन २ तन-विष या ज्ञाराबिद विद्यमान रद्दते हैं | कुचलेमें एक, 
प्राफ़ीमम दो, धतुरेमे एक, खुरासानी अजवायनमें दो, मौठातालिया 


जा 


कहतीन का संगठन १४६ 








में दो, चायमें एक, तम्बाखूमें एक, सनकोनामे तीन,तन-विष या 
ज्ारबिद पाये ज्ञादे हैं । जिनका रसायनिक संगठन निम्प 
रूपमें है । 
विषमुष्टीन गन्धित 
(कि, 3३३ प३ ऊँ५) उं, गे ंउ, ऊे 
अहिफेनिया अहिफनाव 
कं ७ 34६ 8 म उ४ उए ने उड़ ऊे। के ७ पऊ +ठ (ऊ 
भत्रीन (गंधित) खुरासीन 
(के, ७3३३९ ३)5 ३ ५ ( क५ उ२३ ) ड्‌ ग ब्‌ उठ ऊ 
शुभकिन 
फड४ ४४ १९११ 


तेमालॉन समकोनीन कुनीन 
कक. उप 


१७० १४ ४१ के उठ ५ प,ऊ, के ५), ५ पशऊ, 


कहवीन पिप्परीदीन 


उपरोक्त सूत्र संत्तिप्तमें दशोये गंय हैँ । यदि इनको यथा 
स्थान स्थापित करके रखा जायते। बड़। विस्तार लेलेते हैं। यथा-- 
कहवीन का संगठन 








क्‌ उठ । फ़्ऊ 
क्‌ऊ मंक ( के 5८ )--( उ,ऊ ) 
कउठप फ--प/ छठ 


उक्त संगठनको देखकर झाप श्रतुमान लगा सकते हैं इनका 
सगठन कितना पेचीदा है । 


१४५० निदोष-मरमिसा 





इस प्रकार कट रस प्रधान द्रव्यका सगठन जव हमारे सामने आता 
ह और इसके मोलिक तल्ोंकी ओर दृष्टि डालते तो हमें यहां भी 
वहीं कब्जल, उद्जन, ऊष्मजन और पवनसे भिन्न फोई ओर 
तत्व नहीं दिखाई पड़ते | इसमें कोई संशय नहीं कि उक्त कट्टरस 
द्रव्य जिस तन-विष (क्ञारत्रिद ) के श्राश्नित हैं वह शुणदायी 
हेनिते चादे भूलऋर हम कहने लगजांय कि यह कट्टरप्त प्रधान 
द्रव्य का गुण है, पर वास्तव ऐसी बात नहीं । कट्ठता तन-विष 
का धरम या गुण है, जेता कि हम पांछे बतला चुके हैं । 
इससे भमिन्‍न अनेक दहव्योर्मे कठुता की न्यूनाधिकता का कारण 
कव्जल परमाणुओंकी सख्या परमी निमर दे । सामान्यतः १ से 
४ तक ऊज्नज्ञ परतागुप्रोंडे गठनमें कुछ कठुता हे।ती है, यथा -- 
पिर्पाल मधनाद्र, ओर७ से ८पामागुश्रों तकमें मौठा स्वाद आता 
है। कब्जलक्रे & परमाझुमे ऊपर पहुचनेसे पदा्थोंका स्वाद 
कषापथुक्त हाजाता है | 


कंठ  ] 
कऊ ) 


में उससे कज्जल परमाणुश्रोके संगठित पदार्थकट्लादी हेते हैं । 


इसी तरह कितोन कऊ+उ, वरेके योगिको 


४ से७ तक मीठे श्रोर ७प्ेशतक कषायरस प्रधान कुछ तीचण 
द्वाजाते हैं | इसी प्रकार उदृष्मिल (ऊठड) म्रह्ष वाले कल 
यौगिक उद्ष्मिलके भिन्न २ स्थलों पर स्थापित हेनेके कारय 
कोई कट्ठ, काई मीठे, कोई कषाय युक्त द्ोते हैं। यथा-- 

दिव्योल क& उ,ऊड कट हे 


घातवीयरस १५२ 


ऊड 
यह कत्थोल कमर कष्ट है- [० 


ऊंड 





यह रेशोपिनोल मीठा है- 
ऊंड 


इससे सिन्न थहु चाक्रेऊ योगिकों की व्यवस्था 
मिन्न हे । उन पर दबाव का नियम काम करते देखा 
जाता है। जितना अ्रधिक्र वाह्य परमाणुओं का दवाव चाक़रिक 
योगिक पर पडता है, उनका स्वाद उतनाही कट्ठ होता है। 
इस तरह स्वादके सम्जन्ध्त काफ़ी अल्भुसन्धान हो चुका है । 
जिस तरद कल्लल,उदजन, ऊष्मजन भोर पवन इन चागही तत्वोंके 
मिन्न ३ संगठनके कारण मधुर, श्रम्ल स्वाद देखे जाते हैं,उसी तरह 
कट्ठ का मी देखा जाता हे । इस अकार स्वाद रसायनका विवेचन 
इस घोटीसी पुस्तक देना हमोरे लिये सम्भव नहीं । 


धातर्वाष रस 


घातुओंके जिद्वापर स्पशे करनेसे एक श्रकारका स्वाद अ्रतात 
हेता है, जिसको मनोविज्ञान वेत्ता छटा घातवीय रमनाम देते हैं । 
पर्रा्ाओंसे देखा गया है कि जब तक कोई बस्तु जलसे न 
मिले भोर वह घोल रूप प्राप्त न करे, त्॒ तक निहवाको उसका 


१४०, तिदोष-मीर्माता 


स्पशी-रस सम्बेदन नहीं हे।ती। पर, हम देखते हैँ कि कुछ धातुओं 
को यथा ताम्न और यशदकी छड़का-पएक साथ जिहवास स्पशे 
कराया आाय तो हमें एक प्रकारका रस सम्वेदन होता है भ्रोर 
उससे एक श्रकारका स्वाद अनुभव देता है जिसे धातवाय 
स्वाद कद्दते हैं । इससे सिन्‍न कई ओर धातुश्रोंम भी इसी प्रकार 
का स्वाद देखा जाता है, जिसकों घातवीय रस या स्वादका 
नाम दिया गया हे। कई धघातवीय ऊष्मिद सी कषाय, मधुर, 
कु श्रादि सम्बेदक होते हैं, श्सकों भी कई धातवाय स्वाद 
का नाम देते हैं | 

कई वेज्ञानिकोंका कथन है कि धातुश्रार्भ वियत्‌ चुम्बकीय 
शकित पाई जाती है, निसके कारण हमें स्वाद सम्बेदक द्वोता है | 
वास्तव घातव पदार्थ रवयम्‌ स्वाद सम्वेदक नहीं । खेर, 
हमें यहां इस विवादसे कोई प्रयोजन नहीं | हमारा तो मुख्य 
विवेष्य विषय शास्त्रीय पट रसोसे हे | इसालिए हम इस घात- 
वीयरसके भगड़ेकी यहीं छोड़ते हैं । 


कपाय और तिक्‍त रस नहीं 

जैसाकि इस पीछे बतलाचुके हैं, कषाय ओर तिक्त लादी 
दोनोंदी स्पश सम्वेदक हे । इनका प्रभाव रस सम्वेदक तन्तुओं पर 
नहीं हता प्रत्युत जिहवाकी त्वचा पर होताहे । कहीं यह श्राप न समझ 
लें कि जिहवा केवल स्वादका दी सम्बदेक भेग है । नहींर जहा एक 
शोर जिहामें स्थाद भहण करनेकी शक्ति है इसके साथ उसमें 
स्पश अनुभवकी भी श्वेत है। दूसरे वाह्मलचाकी अंपेज्ञा यह 
अधिक कोमल हँनिके कारय तांदण व कषाय पदाथ जिनका 





कषाय ओर तिवतरस नहीं १४४३ 


लचापर न्यून प्रहंधफ व संकोच प्रमाव होता है, जिह्ृपर अधिक होता 
देखा जाता है। खाल मिचे या काली मिचेंकों पीसकर त्वचापर 
लगाइये, पश्चात्‌ जिहवापर लगाश्ये, जिहवा तचाकी अपेक्ता शीक् 
ही चरपराहटका पता देगी। इर्सातर्‌ह कंषाय अ्रधान द्रब्योका 
संछाच% प्रभाव लचा को श्रपेत्ा जिहवा पर शाीम्र होता है । 
दूसरे इनके स्पशेका प्रभाव इतना ततत्रि है कि हम इसकी तीमताके 
कारण स्पर्श सम्बेद्न हे स्थान पर रख सम्बेदनका अम होजाता 
हैं। मिमे हमोरे पुराने विचारोंने विश्वासभें परिणतकर दिया 
है | यह कमी नहीं हे सकता कि हम स्वाद का अलुमत्र लेते 
प्मय स्पशोदुमवर्ते सून्‍्य रह | वरद्‌, यहाँ तक देखा जाता हैं कि 
यदि हम किसी वल्तुके स्वादका अतुभव लेरदेंहों, वह वस्तु श्रच्छी 
गन्धमे पूरोहो तथा उसमेचारपरापनमी द्वों तो हम्म स्व्रादको 
ठीक तौरपर नहीं बता सकते । अने#ॉबार परीक्षा लेने पर यह 
सही देखा जा चुका है--कमी गन्ध बाधक होता है, कमी स्परी 
श्र कमी सुन्दर रूपमी । जैंधतरह पनस्पतियोंके अ्रयमेसे 
विश्लेशय करके कटुसारीय तन-विष दव्य मनन कर लिये गये 
हैं इसो प्रदार वनस्पतियोंसे उक्त कषाय सारीय तथा तिक्त 
सारीय श्रशकोी मिन्‍त कर लिया गपा दे। जिनका नाम कषायनिक 
4 तिकतनि है और हनका रसायनिक संगठन भिन्न प्रकारका पाया 
जाता हैं 


कपायिनका रसायनिक संगठन का मूल सूत्र । 


श्क्क 


कं, 38 ऊ६ 





१५७ पिदोष-सीसमातता 





विशेष संगठन- 


क (ऊडठ) क उ 
(क3) क :2क,कऊ,कऊ रा (ऊठ)कउऊ 
का (ऊउ) क कउ ककंऊऊड 


तिक्तीनका रसायन सूत्र । 
के उ 


कं उ& प५ अथोत्‌ 
हैहहै 
| 
प्रत्येक वनस्पति यह कषाय सारौय द्रव्य कषापैन एक ही 
प्रकारका पाया जाता हे। हा इसके अम्ल तथा इसके और सिननम 
भिन्न योगिक भ्रवश्य कुछ अ्रध्तरके पाये जति हैं। कषायिन 
कषायरसका मूल द्रव्य हे। इसी प्रकार तिकतीन चरपेरपनका। 
तिकतान प्रबल प्रदर्षक करोदक पदार्थ दे । 
विपाक वीये पर कुछ विचार | 
इस प्रकार षटरसोका किसी सी ऐसे तत्वोंसे सम्धन्ध नहीं 
पाया जाता, जिनको दम त्रिदोषसे सम्बन्धित कर सके | कई 
व्यक्ति कह सकते हैं कि इन बटरसोंके विपाक द्वोनें पर उनका 
जो वीये व प्रमाव हे वही रसका गुण प्रभाव माना जा सकता 
है। क्योंकि रसके साथ विपाक भौर वीये प्रभाव भौ तो लगे 
हुए हैं । निस तरह हम शरीरमें तौन दोषोंको प्रत्यक्ष नहीं देख 


विपाक व विपाक परिणाश्ष १५५ 





मकते, इसी प्रकार रसके विपाक परिणाम व प्रभावको प्रत्यक्ष नहीं 
देख सकते । परन्तु, इनके सम्बन्ध शास्त्रका जो प्रत है उस 
पर विश्वास करना पडता हे यथा-- 


विपाक--- 
जठरेणारिननायोग।द्‌ यदुदेति रसान्तरम्‌ 
रप्ताना परिणामान्ते साविपाक इतिस्मृत:। 
जठरकी भ्रग्निके योगसे जो द्रव्य रस पक्‍कर पक रूपमे 
दूसरे रूपको प्राप्त दोते हैं उसका नाम विपाक है । 


विपाक परिणाम 


कटुतिक्त कषायाणा विपाक: आ्रयश; कट! 
अम्लों उम्लं पच्यते स्वादुर्मघुर॑ लव॒र॒सस्‍्तथा । 
कट्टतिक्त कषाय रस वाले द्वव्य का विपाक प्रायः कट होता 
है, श्रम्तल रस द्॒ब्योंका अम्ल भ्रोर मधुर रस व कब॒णाक्‍त द्रब्यों 
का विपाक मधुर होता है । 
वीये 
भूत अ्रभावातिशयो द्रव्य पाकेरस (स्थितः 
चिन्त्या चिन्त्य क्रिया हेत॒ वीये घन्वन्तेरम तम्‌ | 
जो द्रव्य श्रपने तात्विक प्रसावक्ी अधिकतासे विपाक कालमें 


स्थित, चिन्त्य आर अ्रचिन्त्य क्रियाका कारण देखा जाताहै, उसका 
नाम बीये हे | श्रथवा---- 


१५६ : ब्रिदोष-मामांत्ता 


िशाक-कम 


यत्र अविन्त्य कियाहेतुयोद्रव्य रक्ादीनां सव२ 
कर्मणि स्॒माव पतिदाशक्तिः । 
जो! अ्रविन्त्य क्रियाका कारण--हव्य रस, विपाक द्वारा 
अपने २ कर्म करके उत्पन्त हुई२--श्वमाव सिद्ध शाक्ति है,उस्तका 
नाम वीये है | 
कि २ द्रग्यक्रा रस द्वारा विषाक्त कालमें क्या परिणाम 
देता है ! इमके सम्बन्धी शास्त्र कहता हे--इसका बेहुत धा 
भाग चिन्ननासे परेंकी वात है। परन्तु, जो अश चिन्तवनमें 
आता है या जिसका अझ्नुभर्व हेता है उसको वीये कहते हैं। 
यथा- _ 
कि छे ड् 
; उष्णुशीतगुणोत्कर्षात्‌ वुधेवीय द्विपास्मृत् 
: यत्सवेमारिि सोगोय दृश्यते भुवन्न त्रयव | 
'ऋच्योम जो वीर्य है, वह उष्य भौर शीत थर्णोंके उकर्षते दो 
प्रकारका है| वह भरिन सोध (जल) रूपते जगत्म दृश्यमान्‌ हूं । 


अतियजी वीके -सम्बन्धमं कहते हैं कि- 
न वीय करते क्रिश्चित सर्वावीर्व कृताकिया | 


जो द्रव्य वाय रहित हैं, वह न कुछ बना सकते हैं न विगाइ़ 
ही सकते है। अर्थात्‌ वीये ही द्रव्योर्मं गुण, प्रमाव-प्रधान 
अ्रग है | इसका अमिग्राय स्पष्ट है कि रसोकी श.कत जो द्रव्या- 
थ्वित है, वह वीय रूप हो है। रसोंका व्यापारभी वीयरूपमें ही 
देता है। वॉयेके सम्मन्धम्में दूसरा अ्रन्धकार कहता है वर्िंसे 


वीर्य १४७ 





कन्या आया पीडमग भममामाक. मिड. ० पक ऋादीन-गढ़। 'बर्मवयाम बांध बारात सत++ू- तु म2०+२०न ०-7 का अप पु 
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ही हम शीतोष्णका सान होता है। अब पश्न यह उठता है जन्र 
शीतोष्णसे वीगेक हम्बन्ध हे तो निम्न लिकश्ेद गयोंका भी 
सानना चाहिये यथा | - 
ता रुक मृदुस्निस्ध॑ लघृष्णं गुरु सिले.। 
वीर्य अष्ट विधिं केपित्‌ू परदन्ति शास्त्र पंडित? ॥ 
केचित्‌, वीये तीच्ण, रुष, मृदू, स्निग्ध, लघु, उष्ण, 
गुरु, सातल आठ प्रकारका शास्त्र पंडित कहते हैं।* - 
यह तकनाश्रोंका ही परिण म हूँ कि एक शारत्र शीतोप्ण 
मेंदते दो प्रकारके वीर्यका प्रतिपादन करता है | दूसरी ओर दूसरा 
शास्त्र आठ प्रकारका ततलाता है । ४." 
उक्त शास्त्र विवेचन पर -विचार करनेसे बीयके सम्जन्धमें 
यह परिणाम निकलता हैं, कि रसोंकी शक्ति, बीये है, तथा वीर्य 
ओर द्रव्यके गुण दोनों एकके पर्याय वाची हें. आर यह शास्त्र 
सम्पत बात भी दिखाई देती है यथा--- 
गुणागुराश्रया वोक्ास्तस्याद्रत गुणान गिषेक | 
विधादद्रन्य गुणान्क रत ;--- ५ 


गुण गुणोंके आाभय नहीं,इसीलिये वेध रसके गुणोंको द्रव्योका 
गुय जाने । जिसतरह शास्त्रोंमें लघु गुर्वशाद २० गुण दब्योक़ि 
श्राश्वित भाने गये हैं, इसी तरह मधुर अम्लरसभी द्रव्याश्रित 
साने गये हैं। जिसतरह हन्योंके गुणको द्रब्योंका क्रियात्मक परिणाम- 
माना है, इसो प्रकार द्रब्य-सका विपाक परिणाम-जिसको वी 
माना है, उसकामी तो क्रियात्मक परिणाम शौतोष्ण संज्क वीस्यें 


कब्ज 
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( गुण ) ही हे । जिसतरह हव्योंके साथ गुर्णोका समवाय 
सम्बन्ध है, इसी तरह द्रव्योंके साथ रसकाभी है, ऐसी अउस्थार्म 
दव्यके गुण ओर द्वव्यके रसफा परिणाम (वीर्य ) क्‍या किश्ली 
अशरमभभी मिनन्‍न होस ते हैं ? यादि इसको गुशसे सिन्‍न माना 
जाय, तो शीत-उष्ण यह दृत्योंके जो दो गुण मानेहें इसका स्वरूप 
शरीरमे-मिन्‍्न ही रूपमें प्रकट होना चाहिये तथा बरीयके शौतीष्ण 
प्रमावका रूप मिन्‍न | पर ऐसा दंखनेमें नहीं भ्राता । न शास्त्र्म 
ही इसका कोई विवेचन मिलता है । शरीरमें वीगैकी उष्णता व 
द्रन्योका उष्यत्व प्रभाव किसी अवस्थामें मी भिन्‍न २ नहीं देखा 
जाता । जहां शास्त्रमे “रुक्षः शीतो गुरु: स्वाद” लिखा होता हे 
या 'शीतपाके कठुलघु१” होता है वहां शीतका श्रमिप्राय कोई और 
नही हैता, न शीतपाकका ओर । आत्रियजी गेहको 'स्वादु शीतलः” 
कहते है, जिसका श्र यहतो होही नहीं सकता कि गेहूकी रोटी 
खाते२ शरीरमें शीतलता भाने चगतीहै | भ्रत्तुत, इस शीतलताका 

अथ इसके विपाक परिणामका द्वी बोघक दे। जिसका स्पष्ट अर्थ 


यही किया जासकता है कि गेडूं शीतवी५ या शीत युणयुकत 
द्रव्य है। उक्त ।ववेचनसे पाठक सम्रझंगये होंगोके बंये शोर 


युय दो सिन्‍न २ शापतियां नहीं । गुणोंका स्फुटूप शरीरमें ही 
प्रकट होता है, वीगेका भी शीतेषष्ण प्रभाव शरोरमें ही सफुट देता 
इसलिये दोनों एकह्दी तिद्ध होते ६।६ां ! जो व्याक्ति इन्हें 
मिन्‍न २ सप्तसते हों वह हृपाकरके इनका ।मिन्‍नताकों स्पष्ट 
रूपसे सिद्ध, करके दिखलावें | हम इस गोरल धन्येकों यहीं छोड़कर 
अब रस, विपाक, वीये प्रभावका वैज्ञानिक उल्लेख रखना 
'बोहते है भोर पाठकीकी यह दिश्वल्ा देना चाहते कि जैंस कुछ 


रस विपाकका विवेचन १७६ 


विचार इसके सम्बन्धमं भ्राप सबके हृदय जम चुके हैं, बहुतददी 
अमात्मक हैं | 


रस विपाकका विवेचन | 


सबसे पूवे देखने योग्य बात यह दे कि हम जो कुछ खाते 
हैं, उसका शरीरमें पहुचकर क्या रूप बनता हे ? तथा मिनन्‍न २ 
रसथुकत द्वव्योंका रूप क्या बनता है ? यह भ्राप अच्छी तरदद 
जानते हैं कि हम नित्य प्रति चलते हैं, फिरते हैं, अनेक प्रकारके 
परिभ्रप्त करते हैं, लिखते हैं, पढते हैँ ] इन सोरे का व्यापारों 
में हमारे शरीरकों शक्तिका हा द्ोता रहता हे | दइसमारी 
श्रवस्था जब बहुत है। कप्त होती है तो इस क्यके साथ हमें 
अपने शरीरकों बढानेके लिए भौ कुछ विशेष शःप््तेकी आब- 
श्यकता होती है। इस क्षय पूर्ति श्रार शरीर वृद्धि के लिए 
हमारे पास एक साधन है, भोजन | हम खाथ द्रव्योंकेद्वारा 
ही अपनी उक्त हाम होती हुई शक्तिकी पूर्ति तथा ब्वाद्वके 
लिए मी कुछ विशेष शक्तिका संचय करते हैं । हमें यह भी 
मालूध है कि हमारे मोजनीय द्रव्य एक जैसे रूप व स्वाद वाले 
नहीं होते। कोई हरा शाक पात है, तो कोई पीला, लाल, 
छुफेद फल या दान अथवा प्लास,गेट, चावज्ञ हैं । छोई मौठा है।ते 
कोई खटा, निम्रकोन आदि । इस तरह अनेक रूप व स्वाद वाले 
पदाधे मुंह ह्िश्रित हेकर जब हमारे शर्ते सौतर पहुंचते हैं 
तो उनका अवशेष साग (मल) अपली रूपमें नहीं देखा जाता ' 
न शरीरमें विधन।न्‌ उ जैत्ता कोई पदाथे हे मित्रता है । 


एन भातो+ दक्नेसे यह भाववा पड़ता हैं--हम जो कुछ 
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गली मुडनाम्मकाका खान ज््याक "कन्या कक, आम. आशा. फरममाक्पक अकक, 


खाते हें शरीरमें पहुंचकर ॒ वह वस्तुएं उसी रूपमें नहीं. रहती 
प्रत्युत वह चरएएं शर्ररेके उपयोगी शरीर जैसे द्वव्यके किसी 
हूपमें बदल जाठी हैं । यह- वस्तुएं केस बदलती हैं ? हनमें 
क्या २ परिवतेन आाताहे ! और किन कारणोंतते झाता है ! यह 
इस निबन्धका बिवेष्य विषय है । जिसकी हम अत्यन्त सक्तेप 
में बतलवेंगे । 

शास्त्र तो बतलाता है यि संसारके जितने भी द्रव्य खाधो- 
पयोगी हैं या जो नहीं हं-उन्हें मानवी कुशअ बुद्धि ने बना 
लिया है-वहू सारेके सारे षदूरसमय द्वव्य हैं । इन परदूरस 
प्रधान द्रव्यकी खाकर जब हम उदर में पहुंचा देते हूँ तो 
उदरमें पहुचकर यह ष८ट्रसीय पदाथ तिल प्रमाण अम्निके द्वारा 
पृ+कर फट, तिकत, कषायरस प्रधान #&व्य-कटुरसमभें, भोर भ्रम्त 
प्रधान द्रव्य भम्ल रसमे, मधुर तथा लवणरस प्रधान द्रव्य मधुर 
रसभे परिणत हो जाते हैं। ईस ।त्रेचिध रसमय रूपकी विपाक 
कहते हें । इसी विपाकित रसमय ब्रव्यें। द्वारा हमारे शर्रारकरी 
की क्षय पूर्ति व बद्धि होती है। इन्दींसे हमारे शरोरको शाक्ति 
मिलती है। इसी विपाकित रों द्वारा आ्राप्त शाक्तिका नाम 
वो या बल है । और इसी वीयकी या थीोये रूप अविम्त्य 
शक्तिका नाम प्रसाव हे: जिसके द्वारा हम रोगेंका निवारण करतें 
हं। पर भाधुतिक अजुतन्धानसे इसमें सच्चाई लेशमात्र हीं 
मिलती ६ | , कक 

हम पाँबे बतला चुके # | ह हमारे शर्गरको! रचना, 
पांच तल्वेति नहीं, प्रत्युत १७ तत्वोंसे हुई है । जिसका -मुख्य 
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अमन का] न्क ज््क वा. जाय अचानक, 'ँडनाथ७ मानी विकारमक, 


घटक अश्रानेद नामका जीवन मूलौय द्रव्य हे | हमारे शरीरकी 
झीणतार्मे एमी श्रश्रजिद अशके घटने या इससे निर्मित शरीरा- 
क्यबोंके नष्ट दोनेका नाम क्षय हे । हमारे नौवन व्यापारमें 
जिस शक्तिका हास होता है, वह अभ्नजिदाय भाग है । इसीको 
हम सोजनके द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करते हैं । हमारा 
शरीर भ्रत्येक भोजनीय द्रव्योंसे तैन प्रकारके सारवानू वस्तुश्नों 
को श्राग्त करता है। जिसमें का मुछझ्य एक अख्ताजदीय पदार्थ है 
श्र दूसरा पदाये कब्जलेदित श्रथवा श॒क्ररी है । तीसरा 
उदकज्जलेत या स्नेहीं पदार्थ हैं। अखाजेद १८ प्रक्तारका हे 
जैंसें-भडेकी सकेदी, श्रेंडक़ी जर्दी जिमकों श्रेडसित, अरशडपित 

ते हैं| इमीतर्‌ह वृत्तोंमे तथा प्राणियोंके शरीरमें उनकी 
रसायनिक रचना पसिन्‍न २ दोनेके कारण उनंभसी असदिज व 
पोष्याजेंद कई प्रकार देखा जाता है। हस शासजिद व 
पोष्याजद एकतो प्रत्येक खाद्योपयोंगी हूव्यो से शरीर अहण 
करता है | दूसरा कज्नलोदेत जिसमें निशास्ता या माड़ी और 
पत्येक अकारकी शकराएँ सम्मिलित हँ,यह सभ श*री कहते हैं। 
इसको भिन्न शरीर अहण करता है । तीसरा उद्ऋज्जलेत जिश्षमें 
घृत्त, तेल, वसा, मब्जा भ्रादि सम्मिलित हैं, इसको ।भिन्‍न रूपमें 
शरीर ग्रहण करता: हे । अश्रजिदीय द्वव्य शरीरके पोषणार्य मुख्य 
घटक गिने जाते हैं। शोर शाकरी व स्नेही गौण। 


हम जो कुछ खांते हैं, दृमारा शरीर अपने अन्त्राशयको 
पाचनशक्तिप्ते प्रत्येक पदायको हन-तानहों रूपमें विभक्क करके 
ग्रहण फरता हे। मिन्‍न २ खाद्य दब्योमें उबत तौनों सारवाद्‌ दब्योंको 
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कितनी २ मात्रा पाई जाती हे। यह हम एक सक्षिप्त सारणी 
द्वारा व्यक्त करते हैं | 
- खाद्य द्वव्योंम पोषक पदार्थीकी मात्रा 


->पदाथे अखूजिद_शाकेरी स्नेद्दी 
२ई तो,प्रतिसाशा रह तो-प्रति मा. २जतों प्रति भा, 
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इन बस्पुओंसे मिन्न अनोन्द्रिक पदार्थों निमक श्रौर जलवायु 
सी हें लिनकी शरीर वो भावश्यक्ता हेती है । 


इन द्ब्योंमें से जेसा कि इमने पाले बतलाया ३--शरीर 
अद्धजिदीय पदार्थों को भस््जिदीयके रूपमें ही बदल कर ग्रहण 
करता है । अख्नजिदीय बस्तुएँ साधारणतया कुछ लवयाक्त 
आर अडसितोद कुछ फौके होते हैं । चाहे अस्नाजिदीय फीक हो 
या लबण युक्त शरीरमें पहुंच कर सब लवणावत होजाते हैं। 
इससे भिन्न शार्करी पदार्थ भी फौके भौर मधुर हेते हैं, निशारता 
या मांडी फीकी होता है| पर शरीरमसें जाकर यह सारेके क्षोरे द्वाक् 
शकेरामें बदल जाते ६ भोर बह द्रात शर्करा शरोरोपयोगी शर्म 
बदलकर रक्‍्तमें खपता है। भभोत्‌-मधुर द्न्य और कुर्थ फोके 
द्ृब्योंका बिपाक मधुर ही होता है । सनेही पदाथों का जैसे तेल, 
घृत इनका कोई रसमय वाद नहीं हे।ता |पर यह सबसी 
शरीरोपयोगी स्नेदी पदाथ्थोंके रूपभें बदलतें हें। भर्यातू-हनका 
परिपाक स्वाद रहित ही दाता दे । हां, निसकों १। खाद विपाक्मों 
निमकीन ही रहता दे । इस प्रदार भ्म्ल पदार्थ जैसे इमली, 
निम्बू भ्ादि इनका अम्लत््व नछ होजाता है भौर इनसे शिकशिल 
लवण बनतेह। जैसे-क्ज्जलोत, गन्धेत्‌ भ्रादि] इस तरहसे परिपाक 
कालमें दोनेवाले परिवरततनस न तो बद्रसें का कोई सम्बन्ध है, 
न फोई महत्व देखा जाता है। विपाक का झाभिप्राय तो यह दे 
कि जो कुछ हम खाते है वह हमारे शरीर योग्य बन जाय। 
इसकी बनानेके लिये हमारे शरीरमें कोई अग्नि नहीं, श्रत्युत 
प्रत्येक प्रकारके शरीरोपयोगी खाद्य हन्यों को एक रूपसे दूसरे 
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रूपमें बदलने का कार्य करनेवाले शरीरंकी भ्न्न-प्रणालीमें वियमान 
कुछ आन्धयोंके रस हैं। इन अन्थियोंके रप्तोंमे'सी खनेक प्रफारके 
पाचक सन्धानी, नामके मिन्न २ प्रकारके उत्मेरक जैब होते हैं, जो 
प्रणाली युक्त अन्धिके र॒प्तमें रस कर उक्त मोजनमें_ मिलते रहते हैं, 
जिनसे भुक्त द्रव्यमें रसायनिक परिवत्तेन आने लगता हे । 
फुद्ध उक्त अन्वियोमें से तीज्र श्रम्ल शोर तीव्र ज्ारोंका घोलमी 
रसकर आता हैं, ओ हन रसोंके साथ थ्रुक्त दव्योंमे [मिलकर विशेष 
छ्ारीय व अम्लीय पदार्थों का विश्लेषण करता रहता है ओर उसके 
सेयोगसे शिधिल लवण बनते रद्दते हूँ, तथा स्नेही द्वव्याध सन्‍्धान 
हेकर उनका कांदव बना करता हैं। एस तरह वह रस पुनः शरी/में 
खपनेके योग्य तय्यार हेता जाता है । इस अकार निमकीन भर मीठे 
रसाका परिपाक अवश्यही निमक्रीन व मौठा माना जा सकते 
है | निमरकीनरसका मीठा विपाक नहीं बनता, न कटठतिक्त 
कषायका कठु | जैपा कि हमोरे श्रार्चान शास्त्र बतलौंते हे | 
कह स्रीय द्रव्य कह वर्गके हैं, जो तन-विष नहीं उनका विपाकमी 
मधुर होता है। जो क्षारीय हैं उनका प्रायः विपाक कह या 
लवगणाक्‍कत होता हैं | क्यें।कि ज्ञारोंडा शरीरमें श्रम्शोंसे रसाय निक 
संयोग होता हे भोर वह शिथिल लत्र॒ण में बदल जाते हेँं। हसतरह 
परिपाकका जो शास्त्रीय पिद्धान्त है वह पारितामें ठीक नहीं 
उतरता, न रसोंका त्रिधाक कालमें कोई महत्वहीं पाया जाता है। 
रसकातों सम्बन्ध जिह्ठा तकहो सीमित है। जहां सोजन कठके, नीचें 
उतरा, वस न उप्तका रपासि सम्जन्चध रहता है, ने उप हे विपाझाव था 


में रपें क देखनेंकी आवश्यकतादी प्रतीत होती हैं। हततरह पट 
रस-वेपाक सिद्धान्तका कंठके नौचे जाकर अन्त होजाता है । 





वीय प्रसावक। विवेचन १६४ 


'प्रएआए?२म०ल० लक टास० १७ जया पाशातप5 १५०० ०० पा 





“- सीये प्रभाव का विवेचन; ,.  “_< 

कई देय भ्रबसी कह सकते हे कि खाथ द्रव्योगें यदि. रसका, 
प्रधान्य न मौ सिद॒दो, ओषध दृव्योंसे तो प्रत्यक्ष सिद्ध देसक्ता 
हैं । जिन ह्रन्योंकी हम औषध तुल्य समझ कर ढेते है शोर 
किसी विशेष रोगावस्थाममें लेते हैं, उस समय उनसे लाभ 
होता है। यदि शास्त्रीय पक्ष सही नहीं, तो ओषध रूप ब्रव्यसे 
लाम नहीं हेना चाहिये । परनहीं, इसके विपरीत जेसा-कुछ शारत्र 
आदेश करता है उसके आअनुसार हम ओषधियांका चाय, प्रभाव 
देखते हैं; फिर किस तरह -मानलेोंके इसभे सच्चा३ नहों। हम 
इसकामी समाध,न संत्ेपमें ही करंगे । 

अन्थकारोंने द्रव्योंके परिपाक परिणामों वीये सान। है । जो 
मुक्त-द्रव्य+स बनकर शरीम सात्म्य रूपत्रो अप्तहो जाते ६+जिनकी 
किसी विशेष राक्तिका हमें शान नहीं होता, उन्हें शास्त्र सोम्य 
वीये कहता है। पर - जिन द्रध्योंका विपाक होकर रस बने 
ओर उसका सात्मम रूप होनेफे समय विशेष शक्तिके रूप 
झनुभवहो यथा--माँत भसोजनके पश्चात्‌ शररितं विशेष 
उष्णताका अतीत होना | चाबलकी सीतल माइंभ या सक्र 
पीनेसे शरोरमें शेत्य प्रधान चिन्होंका आरुभाव होना, चादि-- 
इसकी बाय माना है । कुछ शास्त्रोंका मत है के वीयेंसे अभिप्राय 
द्रब्योंकी गुशमयी शक्तिसे है, ण्ह ठीकसी प्रतीत होता है । 
क्योंकि, शीतउष्ण नामसे दो मित्र २ शकित नहीं, जैसाकि इस 
पीछे पृष्ठ पर बतला चुके हैं । बल्कि, देखातो यह जाता हे कि 
जो ब्यवित निवल हैं, जिनको शारीरिक शाक्षि किसी रोगके कारण 
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या अकृति बिरुद्ध भाचरणकें कारण क्षौयहो चुकी है) 
उन्हें साधारण खाथ द्रव्य गेहूँकी रोटी, उद्देंकी दारू व्वनेका यूष, 
भी अत्यन्त उण्णवीय लगता हे । 

चनेका यूष पैतिहे उसके परिपाक कालमें चित्त-श्रान्तरिक - 
उपष्यताते ब्याकुल होने लगता है । चांवल खानेसे शेताणिक्यके 
चिन्ह दिखाई देते हैं। पर जिनकी शारीरिक शक्ति बलवान 
हे, अभात्‌ शुरीर निरोग है; गह अरे, मांस श्रादि उष्ण वीर्य 
कहलाने बाले द्रव्य काफ़ी मात्रामें खाजते हैं, गर्मीके दिनोंमें 
खाजतीे हैं। उन्हें इनकी उष्ण वीपताका कोई सानतक नहीं होता । 
चास्तवम यह शीतता या उष्यता पदार्थोंकी शक्तिपर उतनौ निर्भर 
नहीं, जित्तनी कि अपनी शारीरेक शक्तिके साभ सम्बंधितह। 
यह किसी से छिपा नहीं कि हमारे शरीरका उचाप सदाही एक 
निश्चित सौमाके सीतर बना रहता हे। और इससे पमिन्‍्न यदि 
क्िस्ती वाह्न कारयते या चान्तरेक कारय द्वारा उद॒थूत उत्ताप या 
शीत शरोर पर प्रभाव डर्ले, तो शरीरमें यह जमता देखी जाती 
है फि वह इसे रेकि--शरीरमें एऋ निश्चितसे श्रधिक उत्तापको 
या शीतको बढ़ने न दे। स्वस्थ शरीर इसप्रकृति स्थापनौया शक्तिते 
परिवेद्ध पाया जाता है; पर रोगी या प्रकृति विरुद्ध ब्यम्िचारी 
महुष्य अपने जझाचरणके कारण इस शक्तिको नष्ट कर देता ह।! 
इसीजिये उसका शरीर साधारणसे साधारण शीतोष्य पदार्थोंसे 
प्रामावित होता है | 

यह सब को ड्वात हे रि हमारे शरीरका उतापम्रान स्व॒त्था- 
पस्थामें &८|| फारन दहेट निश्चित है| जिध्तका स्पष्ट भ्रप्रिप्राय 
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यह है कि हमारे शरीरमें सदा एक स्थिर अल॒ुपातमें उत्ताप बना रहता हे। 
जिस बाह्य या अन्तरिक. दृब्योंका उत्ताप-परिषाक कालमें 
उत्पन्न देता हे--शरीरके स्थिर उत्तापफे समतुल्य हे तो 
हमें उत्का कोई सान नहांँ हे सकता | यदि बाह्य प्रसाव या 
आन्तिरिक प्रभात्र शरीरत्थ उत्तापते न्यूनाथेक हे! तो उसका पता 
शरीरंदे देता है । भाप इसको बाह्न ब अन्तर दोनें स्थानों 
में परेद्धा ले सकते हैं । यथा--प्रथम एक उष्ण जल जिमका 
उत्ताप €८| फा० से ऊपर हो, एक तरफ रखिये, भोर दूसरी 
श्रोर उक्त उत्तापते नौचे का सीतत॒ नल रखिये । एक्टी हाथ 
की मिन्न २ अंगुलियां एक साथ उन दोनोंभें ढालिये, आपको 
अतुभव देगा कि एक जल सौतल हे दूसरा उष्ण । इससे स्पष्ट 
है।के जो वस्तु हमोरे शरीरके उत्तापंस कम्त उत्तापकी है, वह स्पशेसे 
सातल लगेगी, जो अधिक उष्ण हैं, वह स्पशैसे उष्ण लगेगी। 
इसी प्रकार खाय द्ब्प सी-जो शरीरमें जाकर सिन्न २ मात्रा 
उत्ताप सजनक हैं उनकी उत्ताप मान्नाकों सालूम करके यदि 
उचित अल॒पातमें सेवन करें तो हमको परिपाक कालमें 
इनके प्रसावका कोई अतुभव न होगा । यदि भ्रधिक शीत, उष्ए- 
कारो पदार्थोंका सेवन किया जाय तो उनके शीत, उग्णत्वका 
अनुसव देता है, इसको आप नाप करसी देख सकते हैं । 
इस तरह शीत, उष्णही मिन्‍न शक्ति नईं। प्रत्युत इमरे शरीरकी 
अपेत्तासे मानी जाने वालौ उष्णताकी कप्तीका नाम शीत तथा 
उष्णताकी वृद्धिका नात्त उष्ण हे | और रेगावस्थामें जन्ारु 
रारीर निगल होता है, उत्तापकी मात्रा घ्दी हुई होती है, उस 
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सतभय उवत सात, उध्ण अ्रक्ृतिकी वैथ इसलिये देखते हैं-कि नो 
वस्तु इसे-दों जानिवाली है, वह यदि अ्रधिक उष्णता उत्पादक है 
ओर शरीरकी प्रकृतिमी उष्य हो तो-ऐसी ओषधके या द्वृव्यके 
देनेका पारिणाम यह होगाकिे शरी(का उत्ताप ओर बढक्र ज्वरका « 
रूप धारण करलेगा | इसीलिये उस अवस्थामें एसेउत्ताप सजनक 
द्रव्य न देकर उसके विपरीत शीत-उत्पादक द्रव्योंद्री योजना 
करते हैं | जिससे शशरवी प्रकृति साम्यावस्थामें आजाता है । 
इस शीतोष्णका सम्बन्ध किसी भरोषध जन्य वीथ विशेषसे 
नहीं । यह हृव्योंका स्यूनाघधिक उत्तप सजनन धमम साना जा सकता 
है। जिसके द्रव्योंका एक साधारण शुणभी कह सकते हैं। ह 
यादे वीके द्व्योंका गुणही साना जाय तो सीतोष्ण ही उसके दो 
गण नहीं माने जासकते, भ्रत्युत और गुणोंके साथ इन दोनोंकी भी 
गिना जा सकता दे | इस अभ्रवरथार्मे 'यदि इनको द्रव्योंका साधारण 
गुण मानलेंतो फिर शीतोष्ण नामसे द्विधावीये शाक्कि भिन्‍न नहीं रह 
जाती, ग्रत्युत यह उन २० गुणोके ' भ्रन्तगेत भा जातेहं। 

दमने तो जहा तक समझा दे इसपर बिचार करनेसे इस 
परिणाम पर पहुंचे हैं कि वीये और थुर्य पर्य्याय अथेें है लगते दें । 
दम पीछे गुणोंके विधेचनमें बतला चुके हैं कि जिनको शास्त्रकारोंने 
बस गुण माने हैं वह वास्तव बै।स नहीं, दस ही. बनते हैं। दूसरे 
यदि परिपाक कालशिक अवस्थाका ढेकर इन शुयोका-अथ्थ लगावें कि 
यह द्रव्य पचन१ में सारी हैं, गरिष्ट है, यह ऋन्य पचनकाल 
में हल्का है, शांत्र णची है, यह ' शरारफ्रे उत्तापसे सौतल है,. 
यह उ५णए ६, इई₹सवें रैवनस शरीरमे दिक्नाई या स्विग्पेता 
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उत्पन्न होती है, यह व्रेव्य शरीरमें रुचता उत्पन्न करता है यदि 
यही इनका अर्थ द्वो तो मन्द, स्थिर, झदु,ऋठिन,विश<द,खर,पूदंभ 

स्थूलका क्या अंथ लगेगा ! सन्दसे क्या कहीं यह श्रामैत्ाय तो 
नहीं, कि मन्दकारी द्वव्यके सेवनते शरीरमें मनन्‍्दता (छुस्त) 
श्राती है, या ढृव्य सी मन्द्‌ २ परिपाकित द्वोत्ता, या शर्ररमें मन्द 
गतिते चलता है ” यदि प्रथम श्र्थक्षो सा माना जाय तो कुछ 
श्रेशमें उक्त अर्थ लग सकता हैं । पर पश्चात दोनों ही 
मावार्थ सही नहीं मानें जा सऊते | यदि द्र॒ब्योंका मन्द २ 
परिषाक साना जाय तो इसका श्र्थ देरमें पचनेवाला, मारी, गुर 
ही हैगा। गुरुपे मन्दता मिन्‍न अभय वोधक नहीं। यदि मन्द-गति 
से माना जाय तो शरीर जद तऊ स्व्राप्ताविछ कोई ऐसा विकार 
न उत्पन्त हे! जाय जो शारीरे+ क्रियाकों रोकदे, तब तक कोई सी 
द्रव्य न तो परिपाक कालतें मन्द गतिदे बदतें विशल्ेषित दोते देखे 
जते हैं, न परिपाकके पश्चात्‌ परिअभणकाल में। इसी प्रकार 
त्थिरताका अथे यदि यह रूगाया जाय कि इस द्रब्पकें सेवन करने 
पर यह उदरमें पहुंचकर स्थिर है जाता है, आगे नहीं बढ़ता 

या शरीरकी गतिको स्थिर कर देता है, तो यह दोनों ही अर्थ 
अप्तगत पढ़ते हैं। न तो कोई द्वव्य खानेंके पश्चात्‌ शरीरतें स्थिर 

ही रहते हैं, न उनसे शरीरझ्ी किया ही ह्थिर हे।ती हैं। यचपि, 
यह भारक न है । श्रद कठिनका श्रर्थ देखिपु;-%ई हृव्य धाने 
में कठोर हे! सकते हें, जो दातोति न टूटने वाले हों । पर इस 
कठिनताका यह श्र लिया जाय तो यह वदायोंका चान्तारेक 


गुण नहां माना जा श्कता | हां पदार्थोका वाक्ष सोतिक 
गुण प्रवश्य है । 
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विशद॒का श्रथे उब्बल सफेद पारदर्शक देता है। यह गुण 
भी पदार्थोके सेवनके पश्चात्‌ भी शरीरमें नहीं देखा जाता। 
यदि यह साना जाय कि विशदतासे अभिप्राय बुद्धिकी बिशदतासे 
है। भथांत्‌ इसके सेवनसे बुद्धि उज्बल्ञ हों जाती है, तो हस 
अंश इसको अवश्य स्वीकार किया जा सकता है | परन्तु 
जब परीक्षासे इसका यह गुण देखा जाय, तब । अन्यकार विधोंभे 
विधदताका होना बतलाते हैं । यह युण शरीरमें जाकर किस रूपमें 
स्फुट होता है, भाज तक किप्ती भी विष भक्तों प्राणीमें नहीं देखा 
गया, न किसी वैद्वन ही बतलाया है । 

स्तर--खरका भरपिप्राय स्पर्श खरदरापनस है, जो चिकना 
न है| उसे खर कहते हैं | यद सी पदार्थोंका वाह्ष सौतिक थुण माना 
जा सकता है। श्सका भी आन्तरिक श्रर्थ कोई नहीं निकलता | 
न कोई अन्थकार ही बतलाता है । 

सूक्ष्म--पृद्मताका श्रर्थ हे बारीकपन । यदि द्रव्योमें 
सृच्मताका भर्थ यह लिया जाय कि कुछ द्रव्य सेवनके पश्चात्‌ 
सूचम रूपसे शरौरमें फेलते हैं | यह पद्म प्रभाव केसे देखा जाता 
है ? दूसरे यदि इसकी सही मान भी लिया जाय तो, यह गुण किसी 
एक द्रव्य विशेषका नहीं माना जा सकता । प्रत्येक खाय द्वव्य 
शरीरमें पहुंच सृद्रम रूप ही फेलत या भ्रबयवोंके काम अाते हैं। 

हथूल--स्वूलताका अर्थ मोटपन है। क्या यह कुबद्रन्य 
खनेके पश्चात्‌ शरीरकों मोटा करते हैं ! या स्वयम्‌ स्थूल होजाते 
हैं! शरीरको मोदय करनातो ठौकहों सकता हे, दूसरे भ्र्थकी 
संगति नहीं लगती। इसीश्रकार सान्द्र द्रव, श्लक््ण, सर भादि 
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ओर गुणोंको दृव्योंका जिस २ रूपएें ग्रुणरूप होना मानाजाता 
है, हमोर सामने शास्त्र कोई स्पष्ट रूपसे इसका वरिवेवन नहीं 
रखता । हां, प्रयोगोंस इन्हें हम 5व्योंकों परित्ताकें शिये सोतिक गुण 
अ्रत्रश्य सान सकते है । मोतिक गुण क्या हें 2 प्रसंगव्त हम इस 
पर भो विचार कर लेते हैं । 

संसारके श्रत्येक पदायेकों दमदों श्रकारपत्ते जान सकते हैं 
एक सौतिक गणसे, दूसरे उसके रसायनिक गुणोंसे । 

भौतिक 

पदार्धोके सोतिक गुर्णोकी जाननेके लिये हमोर पास पांच 
ज्ञानेन्द्रिया हैं--नेत्र, नातिका, जिहवा, करण, ओर त्वचा । यही 
सोतिक गु्णोंके पारतिक हैँ | यथा -- 

९. आंखेस देखना--पदायथ कठिन है या द्ववरूप, सूच्म 
दे गा दृश्यते परेंकी वस्तु है। उसका वर्श क्या हें ! विशद 
है या मलिन | यदि विशद है तो कितना, मलिन या वर्ण 
युक्त है ते। कितना ! 

२ नामिकामे सूघना | छुगन्ध या दुर्गेन्व नामसे दो प्रकारकी 
गन्धोंका ह्न विभेद किया हुआ है । कई अदृश्य वस्तुओंफो 
हम गन्धसे जानते हैं | 

३, जिहसे स्वाद प्राप्त करना । हम जब मीठा,खट्टा,त॑क्ष्ण , कट, 
निम्कीन आदि पद/र्थोके स्वाद पाते हें ते इससे पता लगाते ६ 
कि इसका स्वाद केस। है । 

४. कानसे सुनना | घातुओं काप्ठ पत्थरोंद्री ध्वनि तथा भोर 
अनेक प्रकारकी ध्यनित्ते उक्त पदा्थकों जानना | 
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५. स्पशेसे जानना | गुरु, लघु, शीत, उष्ण, ्निग्ध, रूच्त, 
मृदु,कठिन ख़र, ए्लदुण श्रादि रूपवाली वस्तुओको रपशमे जानना। 
इससे मिनन-सान्द्र, पिच्छत्त, कण, युक्त, चूणी, भजन शीत 
वद्धनीय आदि गुणोकी परिक्षा सी हम अपनी उक्त मिश्रित 
ज्ञानेन्द्रियों या फर्मे'नद्रियोंके द्वारा करते रहते हैं, कि अ्रघ्रक 
घातु या कोई और दृब्य कोन २ सा भोतिक शुण रखता है। 
भौतिक गुणसे श्रम्िप्राय हम्ोरे पज्च हानेन्द्रिय जन्य पदाधोंकी 
मोतिक परित्ासे है । हम चादको वर्णेभें स्वेत देखते हे, स्वेतता 
चादाका देखनेभे भौतिक गुण कहलाता हे | हाथके स्पशैसे 
कठिन है। कठिनता इसका दूसरा ग्रुण स्पर्शें ज्ञात हेतता है । पीठने 
कूटने पर यद्द टूव्ती नई, घन वद्धर्नाय है, यह इसका तीसरा 
गुण है। इसी तरह जल हूव है, सर है, विशद है, ऐसा जब 
हम कहते हैं तो इसका स्पष्ठ अमभिम्रावथ यह है कि--हम 
उक्त भौतिक गुणोंको अपनी पच ज्ञानेन्द्रियोंसे जानते हैं । इसके 
अतिरिक्त जब हम अनेक पदार्थोके रूपमें परिवर्तन आता देखते हैं, 
युथा जल गर्मी पाकर वाप्प बन जाता है ओर वही द्रव रूप जल 
फिर वाष्प बनने पर अदृश्य होजाता है, सदी आधिक पड़ने 
पर जम जमकर बरफ बन जाता है | चादी स्रोना ठोस हे, 
गलाने पर यह भी हूव हे! जाते हैं | गन्धक गलने पर द्वव 
हो जाता है, पर तेज अग्नि पर जलने लगता दे और वाष्प 
बन कर उड जाता है। जब वायब्य रूपमें गन्धर होता है तों 
इसकी गन्ध असद्य होती है। लोहेका वर्ण श्यामता युक्त स्तर 
होता है अधिक गरम करने पर इसका वर्ण ला अगार वत्‌ 
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दोजाता है | ठंढा हेनि पर फिर वह पूर्वीवस्यामें आजाता है | 
इस प्रवार हम अनेक पदार्थों परिवर्तन होता देखते हैं। 
पदार्थों का इस तरह परिवर्तन जिसे हम अपनी पन्‍्च श्ञानन्द्रियो 
में देखते व जानते हैं,यह समी पदाथोंके परिव्तेन शौल या स्थिर 
भौतिक थुण कहते हैं । 
रसायनिक गुण 

१ लकडी, मोमबत्ती, तेल, धत, कंपूरकों हम जलाते हैं| 
इनके जल जाने पर इनका उक्त रूप हमारी नजरेोंसे अन्तध्योन 
होजाता है | यह कैंसे होता है? इसका उतर एक यही हमारे 
पास है कि यह पदाथ जल जाते दें ? लब्डी, मोमवत्ती, तेल, 
आदिर जलनेके वाद यदि हम चाहंकि उक्त जले हुए अवशेष 
श्रशसे पुन; लकड़ी, मोमवर्ता, तेल आदि किसी प्रकार आ्राप्त करलें, 
तो इमारे पास कोई ऐंधा साधन नहीं जिससे पुनः पूर्व 
रूपमें लासकें | वास्तवमें देंखा जायतों इनका पूर्व रूप जलनेवे 
समय मिटठजाता है। हम शाक, पत्र, गेह, दा, फल जो खाते हैं, 
परिषाक कालके पश्मात्‌ इनकासी असली रूप एक श्रक्ारसे मिट 
जाता है | यदि हम उक्त पारिपाकित- द्वन्यकों पुन; पूर्व रूपमे 
लानेकी चेष्ठा करेंतोी उनको किसी विधि सेमी पूव्वे रूपसें नहीं 
ला सकते | पूव रूपमें लानातो दूर रहा, हम इनको मोतिदीय 
साधारण विधित जानसी नहीं सकते कि इनका पारिषाकके 
पश्चात्‌ क्या २ वन जाता है [| भोर जब कमी इन्हें जावनेदी चेष्टा 
करते हैँ तो इनको जानमेके लिये हमें विशेष साधन 
प्राप्त करने पड़ते हैं । तेल भोर मोमवत्तीके जलाने पर 
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या सोजनके परिपाक होने पर उक्त पदाधोका जो रूप बनता है 
वह उनका रसायनिक परिवत्तेन ऋदलाता हें। इस समय जो 
उसमें गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वह रसायनिक ग्रुण कहलाते हें | 
जिसका भौतिक विधिसे जानना कठिन दे । हम इसका एक उदाहरण 
दतेह | यथा--पारा एऋ% स्वेत चमकदार धातु है, गन्धक पीला | 
दोनेंफी कड्जली बनाकर शौशीर्ते डाल उसे जब अग्नि पर 
पकति हैं तो-उसपरिपार कालमें एक तैप्तरी वस्तु बनती हे, 
जिये रसपिन्दूर या धिंगरफ कहते हें | यह दीसरा पदार्थ न पारे 
जैसा स्वेत है,न गनवक जैसा पील।,म्रत्युत यह रक्त वण हे।ताहे । 
ने इसमे अ्रत्र केवल पारेके शुण हैं, न गधऊऊे | बल्कि, यह उक्त 
दोनों पदा्भोके गुणोंत्रे स्वमाव, प्रभाव मिन्न देखा जाता हे। 
यह पारे व गन्धकमे तीसरा पदार्थ किसतरह बनगया ? इसमें 
कयाश्परिवततन आया ? इये गुणों रे कैसे परिवत्तेन होगया ? हमको 
यह बातें अपने पच ज्ञानद्रियोंत्त लाख चेष्टा करने पर भी केाह बता 
नहीं लगता। हम इन मोतिक शक्तियेसि इसका कोइ प्रत्यक्ष बोध नहीं 
कर पाते | इसीलिये इसको जाननेके लिये हमें विशेष विधियेंकों काममें 
लाना पड़ता है | जिनका नाम रसायनिक विधि (विश्लेषण करना, 
विशेष विधिस तोलना ओर गाणेतते मान निकालना तथा अन्य 
विधिते जानना आदि ) है । इस प्रकार पदाथोंगें अनेकों 
परिवर्तेंन आऊर जो पदार्थोके रूप, गुण, स्वध्ाव बदल जतते हैं 
वह सब रसायनिक परिवर्त्तन कहलाते हैं । 

यह ग्सायानेक परिवर्तन केसे आते रहते हैं इसके भी दो चार 
उदाहरण देंगे | 
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कई वस्तुएं वायुमें, जलमें पद्की रहने पर उनमें परिवर्तन 
आता रहता है । जेगे-लोहा बाहर हवामें खुला पड़ा रहने पर उस 
पर मोरचा लग जाता है। कई संघजम्‌ ,चूनजम्‌ आदि धातुए खुली 
हवा जल उठती दें ओर अपना असली रूप व गुण खो देती 
हैं| जिस लोहे को मोरचा लग जाता है उसमें लूहेके यु नहीं 
रहते | गन्धकके तेजाबी घोलपें यशादक्ते पत्र डाल दें तो इसमें 
एक प्रकिया आरम्म हो जाती है, उस घोज्से उदजन वायु 
निकलने लगता है । जब्र यह पाक पूरा होजाय तो फिर उसमेंसे 
श्राप यशद्‌ निक्रानें तो आपको यरार अयने श्रसतत्ी रूपभें नहीं 
प्रिलिगा, बलिक वह स्त्रेत चूर्ण रूपमें हेगा और गन्वकसे संयुक्त 
मिलेगा | इसमें यशइका कोई गण वे होगा । इन परिवतनोंको 
हमउन भौतिक विधियोंते नहों जान सकते | इनकओसी विशेष विधि 
से जानना होता है। इसी प्रकार भेनसिल, पोठाध श्रौर गस्वक 
ण गन्धक, शोरा मिजाकर चोढ मारनेसे एक घडा़ा होता है भर 
सकते खूब थुआं व आग निकल पहती है | यह क्यों ऐसा देता 
है! हमकों हम भौतिक विविये नहीं जान पकते। यहां सी 
हमें ससायानेक जिधिसे काम्र लेना पडता हे। क्योंकि, उक्त 
बारूदके सम्पलनपें चोट लगाने पर इनमें रप़ायानेकू परिततेन 
हे।ता है भोर उप्त बाइइसे वायव्य जनित देता हे । इसीते इन 
दोनोका सम्मिलित वायब्य एक नया ही गुण युक्त यौगिक होता 
है, जित्तको हम विशेष विधिसे ही जानसकने हैं। छुनारोंकी दुकान 
पर या निश्वारिगरेक़े यदाँ मिश्चितर घरतुम्ोंप्ते सोना, चांदी मिन्‍्न 
करते समय आपने देखा होगा, यहाँ मी वह भिन्‍न २ तेज्ञावंम 
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मिन्‍न २ धातुएूं डालकर एक धातुसे दूसरी धातुकों शुद्ध रूपमें 
प्राप्त करता है। इस परिवर्तेननों भी हम भौतिक विधिसे नहीं 
जान सकते | इसको भी रसायानेक विधिंस ही जाना जाता हें। 
हाँ, कभी २ हम इस परिवर्तन कालमें उसके चिम्दोंकों भ्रवश्य देख 
सकते हैं। यथा--- 
रसायनिक परिवत्तेनके चिन्ह 

यद्यपि कसी पदाथ्थमें होनेवाले परिवर्तन को देखकर यह 
निश्चित रूपसे तो बतलाना कठिन बात है कि इसमें होने वाला 
परिवर्तन भौतिक है या रसायनिक। तथापि स्थूल्न रूपसे दोनोंके 
परिवत्तेनोंमे अवश्य अन्तर देखा जाता है। यहां पर हम रक्षायनिक 
परिवर्धनके कुछ चिन्हों को देते हैं । (१) रसायनिक परिवर्त्तन 
का सबसे पहिला चिन्ह यह हे कि जब उस पदाथमें रसार्यानिक 
परिवर्चन भारद्दा हो तो उसका बहुधा तापक्रम बढ़जाता हे या 
घट जाता है । पूर्व रूपमें नहीं रहता है । अर्थात्‌ रप्तायनिक 
परिवर्ततके समय तापक्रममें परिवर्तन अवश्य आता है । 
(२ ) दूसरे परिवर्चनके पश्चात्‌ धोलोंका या पदार्थोका तन (घेरा) 
का मानभी बदल जाता है । (३) कुछ घोलोंके रसायानिक 
परिव्तेनमें कुछ पदाथे अवक्षेपित भी हेते हैं। (४ ) कहे 
पदार्थोकी पानीर्भ डालने या श्रग्नि पर रख॑नेंते उसमें से दोई 
न कोई वायव्य भी सजनित देता है । (४) कई रसायनिक 
परिवत्तेन इतने सूच्रम होते हैं कि उक्त ग्रकियामें कशैयों का पता 
नहो|लगता, पर पदाथेका वर्ण बदलजाता है। जिम्नको देखकर 
कहा जाधकता है कि इसमें कोई न कोई रसायनिक परिवत्तन 
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आवश्यक हुआ है। इस प्रकार यह कुछ स्थूल् रतायनिक परिवत्तेनके 
चिन्ह दिये हैं | इमप्रकारके रसायनिक व्यायारकी जाननेकेलिये हमारे 
यहाँ साधन कितने थे ! हमें किसीमी प्राचीन भ्रस्थमें इसका कोई 
प्रभाण नहीं मिलता | न पदार्थोंके रसतायानिक ग्रुणोकों जाननेके 
लियेदी कोई धाधन उपलब्ध थे | हमारी भायुवेदिक चिकित्सामें 
पद्ार्थोके मोतिक गणोकीही जाननेके साधन दिखाई पड़ते हैं या 
अनेक दृब्योंके सेवनसे उनकाजो परिणाम हते उक्त व्यक्तिकेद्वरा 
बताने पर मालूम हुआ, उत्कोईा आधार मानकर उद्ो आधार 
पर हमने हृव्योंके गुण, प्रभावक्री कल्रताफ़ी भर यही हमारे 
प्रयोगका एक स्थल रहा हे । उक्त विवेचनसे हम इस परिणाम 
पर पहुंचते हैं कि जो शास्त्र ने दव्येंके बाप शुण माने हैं वह 
वास्तव पदाथोंके भौतिक गुण हें । इनका पदार्थोके रसायनिक 
उरणोसे फोइेसी सम्बन्ध नहीं । इन्हीं भौतिक श॒र्योके अन्त्मत 
शीतउष्ण वौये नामक गणसी आजते हैं| अब रहा प्रभाव, यह 
अवश्यही द्ृव्योंका रसायनिक शुण माना जा सकता हे | 
अब, हम इसी अचिन्त्य शक्ति ( असाव ) पर कुछ विचार करेंगे । 
प्रसंग वस इन विषयोंकों कुछ लिखना पड़ा, वास्तवमें यह इस 
लेखके विषय नहीं थे । 
प्रभाव क्या है 

शास्त्र कहता है कि -ज्वरहइन्ति शिरों वध्धा सहंदेवी जा 
यथा! | शीत ज्वरके पूे सहंदवीकी जड बाध लेने पर ज्वर नहीं 
भाता या ज्वर जाता रहता है। यहा तो न श्रोषधका सेवन किया 
गया, न ज्वर स्थ्ष पर इसका वाह्षाम्यान्तरिक कोई प्रत्यत्त उपयोग 
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हुआ है। हाँ केवल शरीरके किसी भार्गम सहदवीकी जटके धारण 
से ज्वर जाता रहा | इसके सम्बन्धमें शास्त्र कहता है कि यह 
अचिन्त्य कम है, जिसको हस देख नहीं सकते, इसीका नाम 
प्रभाव है। अनेक ओषध या द्रव्य किसी अज्ञात रूपमें जो 
अपना कसे करते ६ जिय तक दमारी सोतिक इन्द्रियांव मनकी 
पहुंच नहीं, वह सब अवचिन्त्य कम हैं, और यही द्ृव्योका गुण व 
प्रसाव कहलाता है । शास्त्र कहता ऐ इसी य्रुणोदुभूत प्रभावके 
कारण अनेक परव्य अनेक रोगेंका शमन करते हैं, उन सबको हम 
प्रकठ रूपसे नहीं जान सऊते | यहां पर विचारणौय बात यह है 
कि जो पूर्वकालमें चिन्तनाऊे परैकी बात थी, जिसका उन्होंने 
प्रभाव नाम दिया, क्‍या उप्क्ो आज भी उसी रूपतें माना 
जाय ”? क्या इसको अचिन्त्य समझा जाय * या इसकी खोज 
को जाय ! 


झाजकल जिस द्रत गातिसे हमारा ज्ञान, विज्ञानमें परिणत 
हो रहा है। पूवेकालकी बढ़ीसे बडी अचिन्त्य बात श्राज हमारी 
चिन्तनाओंका स्थल बनी हुई हैं, ऐसा अवसर पाकर कोई भी 
विचारवान्‌ उक्त आप्त वाक्य या अन्ध श्रद्धा पर कसी दृढ़ नहीं 
रह सकता । जब उसके साभने (विज्ञानका प्रबल वेयेतिक 
प्रकाश जगमगा रहा है औरे उस ग्रकाशमें उप्की नत्र शक्ति 
सूच्मसे सूद्म वस्तुका अच्छी तरह देख सकती है तो कोई कारण 
नहीं कि वह आंख मीचे बैठा रहे | सच्चाईको प्राप्त करना 
हर एक व्यक्तिका कर्त्तव्य होना चाहिये, न कि अन्ध विश्वासकी 
अज्ञानमय अवस्थामें ही अपनेको बनाये रखना चाहिये । 
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इस समय सूच्मसे सूद्टम द्वन्योके आन्तरिक गरुणोकों जानने 
के लिए हमारे पास श्रनेक रसायनिक साधन उपलब्ध हो चुके हैं 
ओर उनके द्वारा अनेद स्थावर, जगम वर्गेके दृव्योंको विश्लेषण 
करके उनकी आन्तरिक रचनाकों तथा उनके गण, स्वमाव, प्रसाव 
को अ्रच्छी तरह देखा जा रहा है भ्रोर उनको भ्रच्छी तरह 
उपयोग करके उनके स्वभाव, शुणको जान लिया गया है । ऐसी 
दशा दृब्योके प्रभावकों अचिन्त्य सानकर चुप रहना-यथा 
पूरे भावनाओं पर दृढ़ बने रहना-समय नहीं आ्राज्नादेता । 

एक न्यद्तिको ज्वर हुआ, बेयने ज्वरके कारणकों जानकर 
सहदेवीका मूख उखाड़कर उसके गले या चांह पर बांध दिया । 
उसका ज्वर जाता रहा । केसे इस ओषधने ज्वर पर अपना असर 
दिखलाया * इसको यथ्पि ग्रत्यह नहीं देखा जा सकता | 
परन्तु, इस वनस्पतिके मूलमें कौन २ से द्वव्य हैं, उन द्रब्योंमे 
कान सा ऐसा द्रव्य हे जिसने व्वरकों नष्ट करनेका काम किया | 
इसकी इस समय अलुसन्धानसे मालूम किया जा सकता है । यह 
प्रभाव या अत्तर अचिन्तय नहीं । यह किसीसे छिपा नहीं कि 
इस समय अनेक रोगोंकी चिकित्सा वैधतिक साधनसे की जाती 
है। विधत कोई खाथपेय या लक्रपशी पदारथे नहीं, परन्तु वियत 
भाराका शरीर पर प्रबल असर देखा जाता है| चर, अ्रचर भत्येक 
सजीव प्राणमें भी वेधतिक शवित हे, बनरपाति संत्तारमें भी इसकी 
विययमानताके काफ़ी अ्रमाण दिये जा सकते हैं। बनस्पतियोंमे 
प्रभावकारी द्रव्य विशेष वचचतिक शक्ति सम्पन्न -पाये गये हैं । 
जिनवो सूच्मतम सात्रा स्प॒ररशीसे, गन्धसे शरीरके भीतर पहुंचती 
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है और इनका प्रभाव होता है । यदि सहंदेवामें गन्ध विशेष॑स 
ज्वर मुम्चनकी शवित है, जेसे-कुनेनमें विषम ज्वरी जैवोंके नाश 
की, तो इस प्रसावको भ्रचिन्त्य नहीं माना जा सकता । इस समय 
सहदेवीके अन्दर इस शक्तिको ढूंहा जा सकता हे । इसी तरह 
किसी भी द्रव्पमें रोग नाशक, या शरीर सम्नद्धक, कमतादायक 
कोई मी शक्ति हो उसको जाना जा सकता दे | 

इस समय इस विषयके सम्जन्धमें जो अ्रतुप्तन्धान दवरहे हें 
उसके खुलासा लिखा जाय तो पुस्‍्तक का आधा स्थान हमी 
एकके लिये चाहिये । इसालिये सक्तपमें दृ्त हम पर कुछ लिखेंग | 
श्रायुवेदर्म प्राचान काह॒से श्रथिक तर बनस्पीतियोंका ही उपयोग 
होता चला आया दे | पश्चात्‌ कुछ खनिज द्वव्योंकों मो उपयोगमें 
लाया गया | इन सबका शरीर पर क्या २ असाव हेता है * 
इप्का थोड़ा बहुत क्रम रहित वर्णन हमे निघरट्श्रोमि मिलता दे । 
श्रनेक द्वव्योंके जो युण, श्रभाव देखे गये हैं, उसके सत्तेपमें ही 
सग्रहीत कर दिया गया है | किसी श्रोषध या द्रव्य का शरीर 
पर कपसे क्‍या २ भसर हताहे,इसका खुलासा कहीं नहीं मिलता | 
वास्तव देखा जाय तो उस समय इतने विस्तृत साधन उपलब्ध 
न थे | इसीलिये जो मनुष्यों पर उपयोग द्वारा मालूम किया 
गया उप्तकों उम समय की विचार शेलीके श्रतुमार संकलित 
करलिया गया | श्रब आकर इस समय-जितना पूवेका ज्ञान 
धीरे २ विज्ञान परिणत हो रहा है । उतने हमारे सामने एक 
नया ही अतुसन्धान का क्रम और उससे प्राप्त परिणाभ ला रक्‍्से 
हैं। जिसका क्रम श्रधिक स्पष्ट तथा प्राच्य शेज्ञीसे भिन्न है। 


बनस्पतियोंमें कोन कीन पद होते हैं श्र 


उसको अयोग द्वारा प्राप्त सच्चाईकों देखकर प्रत्येक मुघारक अपने 
हृदयंम अ्रद्ठभव करता है कि प्राचीन उक्त शैलौम अवश्य ही 
संशोधनकी झ्रावश्यकता है। इस समय अरज्तन्धानसे वनस्पीतियों 
में किन २ मुख्य पदाथों की उपास्यिति पाई गई है तथा उनका 
शरार पर क्या # गुण, प्रभाव होता हे इसका कुछ स्पष्टी कारण 


७०७ ७९... 


देते ई । 
वनर्स्पतियें!में क्या २ पदाथ होते हे 
इस पृथ्वी पर भिन्न २ वनसस्‍्पतियां फोर २० लाखंत ऊपर 
मिल चुकी हैं । वर्गा करण करने पर शह्ाधिक वर्ग इनके देखे 
गये हैं। व्भोका श्रमित्राय वंशमूलसे हे । इनमें से जिनको हम 
खाद्य समझकर कर उपयोग करते हैं वह, दूसरे जिनको हम श्रोषथ 
समभ्क कर उपयेग करते हैं, इन दोनों प्रकार की वनस्पतियोंकी 
शरीर स्वना तथा उनमें चनने वाले श्रनेक खाद्य व श्रोषध तुल्य 
द्न्यों पर काफ़ी अलुसन्धान हे! चुका है । ओर इनमें विद्यमान 
अनेक भिन्न २ द्वव्यों को अनेक रसायानिक वधिसे प्रिन्न कर 
लिया गया है शोर उनका इस समय काफ़ी उपयोग होरदा हे। 
अब तक दितनाभो वनस्पीतियोंके अगिक विश्लेषण किये जा 
चुके हैं, सबोमें निम्न लिखित वस्तुएँ पाई जाती हैं | 
१, अण्डसिंत्‌ व जीवनीय तत्व--हसमें कज्जल,उद्जन, 
ऊष्मजन, पवन ओर गन्घ स्फुट यह छश्तत्व घुख्य देंखे जाने हैं 
२, चल्कलोंज व शाकरी गोंद राहू--हसमें कब्जल, 
उदजन, ओर ऊष्मजन तौन तत्व पाये जाते ई । 
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३, उद्‌ कज्जलिद्‌ू-इममें उद्घायी, अनुद्वायी दो प्रकार 
के स्नेद्दी द्रव्य हैं। जिनमें उदजन, कब्जल श्रोर ऊष्मजन तीन 
तत्व पाये जाते हँ। 

७, मिन्‍न २ रूवण--जिपमें पांशुजम, चूनजम,,, 
कान्तम्‌, लोहम्‌ सफुटके लवण मुख्य हैं तथा सेंधजमू, मग्नम्‌, 
शैलिकाके लवण गौण रुपमें पाये जाते हैं ! जिम्तमें घातुओंके स/थ 
लव॒ण-जन, नेलिका तथा उदजन, पवन, गनन्‍्वक, कब्जल श्रादि 
का सयोग हुश्रा रहता है । 

यह कुल १४-१७ तत्व संतारकी वनस्पतियोंके मूल घथ्क 
हैं | इनमें से संख्या एक दोके अण्डसित्‌ व शाकरी 
पदायथे प्रायीमात्रके खाय द्रव्य हैं । इन्हीं वनस्पतियोंके अंगपर 
चर संसारका निर्वाह ह। जो प्राणी मांस भर्ती हूँ, वह सी 
उन्हीं प्राणियोंकी खाते हूँ जिनका जीवन वनस्पतियों पर 


निमेर हैं । 
जिन तत्वोंप्ते उक्त वस्तुएं चनती है। इन्हीं तत्वोंत्ते चनर्पत्ियों 


के भीतर कुछ ऐसी वलतुएं भी वनती हूं जिनको हम आओषधंदे 
तुल्य व्यवहार लातें हैं। यय्यपि यह वस्तुएं किमी विशेष तत्तों 
से निर्मित नहीं, प्रत्युत जैसा कि हमने प्रीडेकी पक्तियों पर 
आहिफीनिया, भ्रह्टिफेनिन, खुरामान, चितायतिन, धतूरिन आदिको 
जिन सुत्रोंत्ति प्रदर्शित किया हे, वह सब तत्व आपके खाययमें उप- 
याजत हो चुके हैं। यथा--कज्जन्न, उदजन, ऊष्मजत, पत्रन 
श्रादि। हाँ खाद्य द्रव्या श्रोर ओषध द्रव्पोर्व कोई अन्तर हे तो 
उनके रसायूनिक संगदनका ही है । यही नहीं बल्कि, भोषछ 





बनस्पतियोंमें गुण दृब्योंकी रचनाका कारण है १८३ 


तुल्य दव्योंके इपायनिक संगठन इतने ।नेगृढ हैं कि उन्हें पूर्ण- 
तया यथा स्थान निश्चित करना कठिन है । जिन अ्रंविध तुल्य 
द्रब्योंकों वनध्पारतियाँ अपने भौतर निम्भोण करती हैं यह कम 
भी बड़ा निगृद्ठ हे। वनत्पतियो्गे प्रायः भोषध रूप अन्यक्ी 
प्रथंभावस्था - अम्शके रूपमें होती हे । अर्थात्‌ चम्श रूपमें उक्त 
द्रव्य साँचित दोते हैं ओर वह अम्स विधाम्ध हदते हैं। तत्पश्वात्‌ 
उनसे तन-विर्षों, जन-त्रश्रोंका अत्यन्त सूद्म रूप निःम्वत हे।ता 
है। हरी चनस्पतियोंमें प्राय, उक्‍त बिंत्र अम्ज् विदों्े ही रहते 
है। शोर हम इसी रूपने इसझा उपयोग करते हैं | यही इनका 
गुण दायी भाग द्वोता है, मो मिन्‍न करने पर उक्त गुण रूप भाग 
बहुत न्‍्यून मिज्ञता हैं। यही पृथक्‌ हुआ गुण रूप भा है जो हमारे 
लिए ओषधका काम देगा हे। इसीहे प्रमावतें हम भ्रनेकों रोगों 
द्वारा अपनी रचा करते हैं | 


वनर्पतियोंमें गुण द्वव्योंकी रचना का कारेण है / 


जितनीमी आप चर सृष्टि देखते हैं, इनमेंससे ऐसा एकर्ता 
प्राणी आपको ने मिलेगा जिपका कीईन कोई शत्रु न हे । 
इससे भिन्न अनेक प्रायीतों अपने आदाराय दूमरे प्राणियोंक्ी 
सदा तलाशर्म ही देखे जते हैं। इपीलिये चाहे कोई निरैल 
प्रायी हो या सबल,हर॒एक को श्रपरी रक्षाकी चिन्ता पहिले रहती 
है। इसीके परिणाम स्वरूप प्रत्येक आणीने अपने शररमें यथा 
शक्य कोई न कोई चसेग ऐसे विकसित किये हैं जो शत्रुसे बचाने के 
निभित्त काम आरहे हें। दूसरे उसे कहीं २. वे उदर पूर्तिके अभी 
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काम देंते हैं । यथा--पशुओके सांग, सपरेके विषदन्द, पिच्छू , मधु 
मक्खीका डंक, छछ्लेद्र की गन्ध । साही या कंटक चूहे लम्जे 
लम्बे कडि आदि । यह सबमें ही प्रायः प्तरक्षणके अथेही भ्रधिक 
काम भ्राते हैं,भोजन आप्तिमं इनका उपयोग बहुत न्यून पाया जाता 
हैं। जिस प्रकार चर संसार शत्रुसे चचनेके अनेक साधन रखता है, 
इसी प्रकार बनस्पति संसारनेभी कोई न कोई एसे साधन उपलब्ध 
किये हुए हे। संसारमें बनस्पीतयोंके शत्रु बहुत हैं इस्नौलिये 
इन्हें अपनेकी शत्रुओंसे बचानेको महान चेष्टा करनी पढ़ों । 
जिनका निवोद कहीं न हुआ उसनेही वनरस्पतिको भोर श्रपना मुह 
' बढ़ाया । जब वनस्पति सृष्टिने देखा |कि चारों ओोरतसे हमें खानेबाले 
चिमटे हुए हैं,इन्हें अपेन जीवनके लाले दिखाई पंड़े,तों इन्होंने अपने 
जीवनवों बचनिंकी महान्‌ चेष्टाएं कों। सबसे प्रथम हरएकने अपते 
वेंशकों स्थिर रखनेके लिये वेगते वंश ब्द्धिका क्रम आरम्भ 
किया । दूसरें-इससे मिन्न अनेकों ओर मांग भी वनस्पतियोंने 
प्रकृतिकी सहायताप्ते हूंढ निकाले यथा--किसौने अपने शरोरकों 
इतना बढ़ाया कि जहाँ तक कोई साधरण आ्राणी पहुचही न सके । 
किसीने अपने पत्तों पर कटे उत्पन्न किये, किसीने अपने 
ंगमें गन्ध उत्पन्नकी | कितनोंदी ने अपने फलों पर विषाक्त रोएं 
उत्पन्न किये, कि््तीनि कठोर वल्कल श्रादि उत्पन्न किये । 
किस्तोने अपने मौतर अनेक अकारके विषोका आदुभोव किया । 
इत्यादि,एस तरह उन्होंने अपने संरक्षणके अनेक मांगे हूंढ निकाले । 
यह तो रही वाह्मय शक्तकों वात इससे मिन्न शीत, उष्ण, वर्षों, 
बायु भ्रांदि, जिसका हानिकर असर सदा ही उन पर होता चला 


वनस्पतियोंमें गुण द्रव्य निर्भायकी किया १६५ 





था रहा था, इतसे बचनेकें लिए भी उन्होंने अपने शरोौरमें 
अनेकों प्रकारके साधन उपलब्ध किये । इन्हीं साधनोंको-शराज 
इम अपनी विशेष आनुमवजनित शाक्तिसे-जान कर उन्हें बिजी 
जीवन को सुरक्षित बनानेके भ्र्थ उपयोगमें ला रहे हैं। यही सर्वे 
वस्तुएं इप्त समय हमारे सामने भोषधके रूपमें विद्यमान हें । 


वनस्पतियों में गुण द्रव्य निर्माण की किया 


इन ओषध स्त्रूप द्न्यों का निम्नीण वनस्पति केपते करते 
हैं ? कई वेय समझे हेंगे कि सम्भव है इस बात तक आधुनिक 
विज्ञान न पहुचा हो, यह बात नहीं । इस समय इसका अठुसन- 
न्ध'न बड़ी हो सूद्मताके साथ किया जा रहा हे ओर इस समय 
जो परिणाम इमारे माने हैं वह बहुत है विश्वस्त हैं । 

यह इस समय किसीसे छिपा नहीं के वनस्पतियाँ अपना 
खाय द्रव्य जितना भूभित्ते नहीं लेती, उससे कहीं अधिक वायुते 
लेती है । वायुमे कब्ज दविऊष्निद नाम# श्राणियेंके प्रश्वास 
द्वारा त्यागा हुआ एक वायव्य वियवान रहता हे। इस वायब्यमें 
का कज्जशञ बनररतियों का पुरुष भोजन है। 

कब्जल द्विऊष्मिद नामक वायब्य एक योगिक्र पद है 
इससे वनस्पतिया केवल कज्जलक़ों ले लेती हैं भोर ऊष्मजनका 
त्याग कर देती है। यह व्यापार वह किस प्रकार सम्पादन करती 
हैं? अठुसन्धान करने पर ह्वात हुआ है कि-वनस्पतियोंके 
हरे पत्ते इस कार्यको सूर्यरश्मिकी सहायतासे सम्पादन करते हैं । 


१८६ त्रिदोष-ममांसा 


जब तक वनस्पतियोंके पत्तोंके हराग भागकों प्रकाश रश्मि भाष्त 
होती रहती है, तब तक तो उक्त वायब्यका रसायानिक विश्लेषण 
होता रहता है और इस कज्जलकी वनस्पतियोंके भीतर स्थित जल 
से सयोग होकर उससे पिपील मथनाद्र बनता है, जिससे पुनः 
आगे चलकर इससे कज्जल ददेत शन्रर्थात्‌ एक शाकोरेद, द्विशाके- 
रिद्र, बहु शाकारेद ( माड़ी ) श्रादि पदाये कमसे बनते हैं | 

एक ओर कब्जल द्वारा यद्द पुख्य भोजन तण्यार होता 
रहता हे, इसके साथ दूसरी और पवनेतके लवण या पवनियां 
आदि--जों जल्में घुलेहुय वन्श्पतिमे पत्रों तक पहुंचते हैं, यह 
घुले पाशुज लवण या पवनिद जब पत्रकोष्ठोमें अवेश करते हैं, 
तो उक्त विधिवत्‌ ही प्रकाश २श्मिकों सहायतासे पत्रोंका हरांग 
भाग उक्त लवणोंका विश्लेषण कर कज्जल ओर जलके साथ इनका 
सेयोग करा देता है। जिससे एक भोर पोष्यिद, अखजिदादिक 
जीवनय वर्गेके यौगिक पदार्थोकी रचना होती है,साथ२ भमृतकाभी 
निम्माण दोताहे । जिसे अछुये नामवी शाक्ति उत्पन्न द्वोती६ई 
इसी अआममे दूसरी ओर भमध्यके कुछ र्सायनिक परिवत्तेनोंके 
साथ २ तन-विष, जन-विषों का निम्मोण होता है | 


इन पदाथोंके निम्भोणें आरम्मसे वनस्पतियोंके भीतर 
क्या २ परिवर्तन भाते हैं | हम उसे एक सारणी द्वारा व्यक्त 
करते हैं । 


त्रिदोष मीमांखा 0७०“ 
वनस्पतियांम॑ द्वव्य निम्भोण सारणी 
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इस प्रकार वनरपतियों की पृथिवौस जल श्रनेक लवण तथा 
वायुस्ते कज्जल और सुय्येसे कुछ प्रकाश राश्मि मिलती है। इन तौनों 
वस्तुश्रोंसे ही पत्रके उपहरांग व-हरांग भागमें कमससे रसायनिक 
परिवतन श्राना आरम्म होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त 
पदार्थ बनते रहते हैं | 

इम प्रकार जो वनस्पतियें अपने जीवनाथ तन-विष जन-विष 
उत्पन्त करके जीवनके रछ्ाार्थ कई विषमय दब्यों को अपने में 
पंचित कर रखती थीं, उन्हें मानव प्राणी चिरकालिक अनुभव 
प्रताप से जान २ कर आज उन्हें उक्त श्रगों से मिन्नकरने 
में समर्थ हेगया है। जिन पदा्थोका बनस्पतियोंने शझ्लु श्रोंतते रक्षाका 
अपने दिये साधन बनाया था वही हमारे लिये भी अब-अ्रनेक 
जैवी शब्रुओं (जीवारु, कटि|स॒ुश्रों ) से बचनेक्ा सरल साधन 
बन गई है । यही वनस्पतियोंका गुण भाग है, यही प्रधावकारी या 


अगर वाला भ्रश है, जिसकी अन्धक्रार अधिन्त्य २ कहते चलने 
आरह है | 


गुण प्रभाव की व्याख्या में चटि 

आयुवेदिक निधरस्ट्ओ भें ओषधियों या द्व्योंके गुण, स्वभाव, 
प्रभावका जो वर्णन दिया गया हे वह पूर्व कालकी परित्थितीके 
लिये चाहे ऋम युक्त हो, पर इस समय उससे हमारी विवद्धित 
श्रावश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती । यथा-अतियजी ग्रुण भोर 
प्रभाव के दृष्टन्त में कहते हैं कि-- 
कटुक: कटुकशपाके वीय्योष्णश्चित्रकों मतः | 
तद्दन्ती प्रभवात्त विरेचयाति सानरम ॥ 


गण प्रभावकी व्याख्यामें १८६ 
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कुटकी या चित्नक रस में कट स्वादी हे इसका परिपाक भी 
कट्ठ है, यह ग॒णों में भी उष्ण वीय्य हे । जेसे गुणमें यह है, इसी 
प्रकार दी दन्‍्ती भी है। परन्तु दन्तीमे-एक विशेष शक्ति ६ 
जिसके कारण वह सेवन करने पर रंचन लाती हैं | इसका 
नाम है प्रभाव | 

अब कोई पूछे फि यह रेचनकारी शक्तिका वनस्पतिमें क्या 
रूप है ! वह किस तरह शरीरमें जाकर रेचन क्राती.है ! तो इश् 
का समाधान प्रार्चान अन्थासे नहीं होता । इस समय जब दन्‍्तीके 
भौतरसे रेचनकारी द्ृव्य दन्तीनकों सिन्न करके निकाल लिया 
गया है और यह भी जान लिया गया हैं कि यह दन्तीन जब 
अन्न प्रणाली में जाती है तो अन्त्राशयकी कला पर प्रदइन 
व प्रहर्षण उत्पन्न करती हे, जिसके कारण “अन्त्राशय उसको अपने 
पासस हटाने की चेष्टा में गतिशील होता है,इसीसे रेचन आते हैं। 
जब व्योपित इतना आधिक बोध दुन्ताके सम्धन्धमें प्राप्त कर 
सकता, है तो भला वह कब इसी पर सनन्‍्तोष कर लेगा के दन्तामें 
यह विशेष प्रभाव है » रेचन कराती हें। बत और कुछ न जाने | 

गुण, प्रमावके सम्बन्ध्में इस समयजों ह्वान प्राप्तहो चुका 
है उसको आ्राधुनिक ऋतसे सबको समभाना चाहिये | 

प्रत्येक खाद्य द्रव्यके इस समय त्तीन विभाग बनाये गये हैं । 
(१) एक वह जो शरीरक पोषणका काम देते हैं, उन्हें पोष्य 
द्रव्य कहते हैं। पोष्प व्यू शरीरमें पहुंचकर उत्तापसी उत्पन्न करते 
हैं ओर शरीरके उत्तापको स्थिर बनाये रखनेभें सहायताभी करते हैं | 
(२) दूसेर वह दृब्य जो शरीरकी अन्यवस्थि दशाको पूर्वरूपमें 
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लाते हैं। पहिले प्रकारके द॒व्योंकी पौष्य गुण-प्रद,उत्तप गुग-प्रद्‌ तथा 
तीसरेको विशेष ग्रुणन्‍्प्रद द्रव्य कहा जाता है। एस समय विशेष 
गुण-प्रद दृव्योंका श्रच्छी तरह अ्रनुप्तन्धान हेरहा है | और एसबात 
को मालूम किया जारद्दा हे कि किस द्रव्य कोन सा गुणकारी 
अश है। उसका शरीरके कित्त श्रग पर कया प्रभाव होता है | 
तथा रोगावत्थाम इसको कोन २ सी कियाएँ अनुकूल व प्रातिकूल 
होती हैं । अवयवी शरीर पर इसका कया प्रभाव है ! तथा जेबी 
शरीर पर कया प्रभाव हता हे | एन सब वातों को जानकर 
मिन्‍न २ ओषधियोंफ गुण श्रभावातुसार हस समय पद।थौका बर्गी 
कारण होरदा है । यथा--शीतोत्पाद# #व्य या ज्वर ध्ृंचक द्वव्य, 
उपष्णता उत्पादक द्रव्य, विभनाशक द्वव्य,जेर्न ( कीठारु जाँवाएु 
नाशक ) दृव्य,सम्वेद्ना-नागक-द्वव्य,सम्प्ूर्दक-हब्ध ,रेच-दव्य 
मूतरल-ऊव्य, प्रतिविषोत्पादकऋब्य, ज्ञमता-दायक द्रव्य, अग्रहषैक 
द्रव्य, गति-वद्धेकद्ूव्य, आदि अनेकों विभाग बन गये हैं | 

इसमेंसे यूदि श्राप शीतोत्पादक द्रव्योंको लेगेतों उनमें श्रापकों 
दिल्लाई देगा कि इनके सेवनते शरीरका उत्ताप घटकर शरीरमें 
सीतलता उत्पन्न होजाती है । 

मिन्न २ द्रव्य,मिन्न २ विधि द्वारा शरारके उत्तापको घञ्मत हैं । 
कई द्रव्य प्रस्तेद लाकर उत्तापकों कम करते हैं | कई द्रव्य शररकी 
ऊष्मीकरणः क्रियाको शिथित्रं कर उत्तापका संजनन क्रम भन्द 
कर देते हैं | कई स्नायु मण्डलकी गतिको शिथिल करके ज्वर 
कम देते है | कई अवयवोकी गति को मन्द करके शरीरमें 
शौतोत्पादनके कारण होते हैं | यह सब ज्वरन्त कहते हैं । यथ[«-« 
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एण्टी फेब्रीन, एसप्रौन आदि। इसश्रकार के _वर्गीकणका हमें 
स्पष्ट ज्ञानहोना चाहिये। गुण, श्रभाव विवेचनका यह स्थल 
नहीं, इसलिये इस विषयका केवल दिग्दर्शन मात्र कराया है| 


प्रकृति वाद और त्रिदोष. - 


' उक्ते विवेचन को पढ़ने के पश्चात्‌ सो अनेक आयुर्वेद प्रेमी 
यह कसी सी माननेके लिए तय्यार न हेंगे कि जो सिद्धान्त आज 
तीन हजार वर्ष हुए स्थापित हुआ था, (जेवच्ी सच्चाई का डंका 
चिकित्सक ससारमें भ्राज सी बज रहा है, जिसके आधार पर मारत्त 
में १ लाखके लग संग तथा फारस, मिश्र, इरान व तुर्किस्तानादि 
में यूनानी चिकित्साके अल॒ुयायी कोई चार लाखके लग सग 
चिकित्सा करते हैं, वह सिद्वान्त--जैसा कि निराघार दिखाया 
गया हे-केवल कह्यना को छोखली मूमि पर खा नहीं । बिक, 
इसमें सचाई है। अवश्य कोई दृढ़ पैद्धान्तिक रधस्य है। जिस तक 
ऐखक पहुंच नहीं सका | यह वात नहीं | जिस शत्राधार पर 
तिदोष-वाद भाज खड़ा है, जिश्के किये श्राज इसको व्यवक्षरमें 
लाया जाता है और जिस तरह जाया जाता हैं । हथ उस्त विषय 
को अत्र स्पष्टतया वैथोंके तापनत रखते हैं | जम्ती जिदोष-पिद्ध/न्त 
की वास्तविकता समस में श्राप्तकती है; इस तरह नहीं | 


प्रकृति क्या है ९ 
यह किसी भी चिकस्सकृरत्ते छिपा नहीं कि जब २ वह 
किप्ती रोगीकी देखनेके जिय्रे जाता दे तो सर्व अथम रोगीके,दर्शन , 
स्पर्शनसे रोगका हाल मालूम करता हे। साथ ही रोगीकी दशा मी 
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देखता जाता है श्रोर रोगका इतिहास!कारण आदिको पूंछ २ कर या 
परिस्थिति द्वारा देखकर मालूम करताहै | वेय,रोग विनिश्चय तकतो 
तिदोषकों ज्योतिषके फलादेश वत्‌ ही निदोषके सिद्धान्तोंको स्मरण 
रखकर उसी आधार पर इसका फलादेश कह जाता दे । कि श्रमुक 
चिन्ह वात प्रधान है, अमुक चिन्ह पित्त श्रधान या शिदोष प्रधान 
हैं आदि २ रोग विनिश्चयके पश्चात्‌ जब ओषध व्यवस्थ।की बारी 
आते है, ते वहा इस तिदोष नामधारी सिद्धान्तकों कुछ स्थान ग्राप्त 
होता ऐे। रोगी था रोगी के पारवार वाले चिकित्सकको कहते हैं । 
हम॑ने अम्ुक चिकित्सककों दवा ला करदी,उससेतों शतनी गर्मी ण्ढी 
के रोगीकी बारम्बार तृषा लगने लगी, ज्वर हेगया, वेचेनीके मारे 
सारी रात नहीं सोया | इसके पश्चात्‌ यूनानी चिकित्सक आया 
उसने रोगीको देखा ओर जो ओषध उसने दी उसकी तो एक हैं 
मात्रासे गजब होगया | औषध खानेके थोड़ी देर वाद ही शरीरमभ 
दे दाने लगा, सन्धिस्थल जुड़ गये, ज्वर क्या उतरा शरीर ही 
बिलकुल ठण्डा पढ़ गया | जायफल,केशर,कत्तूरी श्रादि उष्णद्वव्य 
खानेफी दियेगये तव कहाँ जाकर रोगीकी दशा कुछ छुधरी | इसीलिये 
आप इसको ऐसी ऑषध दें जो न ते गभ हो, न श्रधिक शीतल | 
बल्कि होम्य प्रछृति है । इस समय वेध रोगीकी उक्त श्रक्तातेकों 
देखता है, तथा उस समय उक्त अकतिके भरतुकूल औषध निश्चित 
करता है | अपनी भरसे तो वह रोगीकी श्रद्तिपर तथा श्ौषधकी 
प्रछरातिपर दृष्टि डालता है,कि इसे कौनसा ऐसा रस दूं-ओों न अधिक 
बातकारी है, न पित वरद्धक, भ्रत्युत सात्म्य रूप पड़े । इस विचार 
कल्पनामें श्रपवाद-रूप त्रिदोष उसके सामने रहते हैं । परन्तु 


प्रकृति क्‍या है ११३ 





विचार कर देखने से हर एक वैद्य को पता लग स्रकता है कि इस 
समय हेम रोगोंफ्रें लिये जबाहझ्ने श्रोषध का निश्चय करने लगते 
हं--वास्तवमें वात, पित, श्शेष्म को नहीं देखते, बल्कि उश्न 
रोगावस्थामें विद्यपान रोगी के प्रकृति-बल को देखते हैं, कि 
इस समय इसका प्रकृति-बल केसा हे । 

प्रकृति-तल्ने भ्रतिपराय शरीर पञ्न-तकि, क्मता-राक्ति ते 
हैं। इस पाले बतला चुके हें कि हमारा जीवन छिस्ी निश्चित 
उत्ताप पर स्थिर हे । जिपका तापमान ६८॥ फारन इंट निश्चित 
है । किसी रोगेझे कारण या परिस्थिति प्रधावसे जब इश्नमें अन्तर 
आता है तो हम अपनेको रुग्यावस्थामें पाते हैं । न्यूनाथिक 
उत्ताप दोते हू शतरकी जयमात्रु अकृतिभें अन्तर आ जाता है । 
उस तरह जब तकु शरीर स्वस्थ रहता है तजतक तो शरीरमें 
यह ममथे पाई जाती हैं कि खाथपेय द्वव्यों द्वारा जनित शरीरान्तगत 
उत्ताप और वाह्य उत्ताप आदि से तो वह सदा प्रप्नावित दोने 
पर सी-शरीरके उत्तापकी सात्राको एक निश्वत मानपर सदा 
बनाये रखता है। इतसीका नाम है अहृति जल । पर जब ओेई व्यक्ति 
किप्ती खाद्य, पेय पदाथोप्ते या जान्ताविक कारणोंप्ते श्रयवा परिस्थति 
प्रभावत्ते इतना भ्रधिक प्रभावित होता है कि उप्ऊे शरीरका 
प्रकृति-बल तात्म्यावश्यामें नहीं रह सकता, जय होजाता हे; तब 
शरीरमें विशेष शीत, उष्णक्ला रूप दृष्टि गोचर द्ोने लगता 
हैं। ऐसी दशामें उपका बहू पृत्रैझक सोजन सी शरीर पर 
अपना विशेष प्रभाव दिखाता हे। जिप्का श्रधिकतर मान उद्च 


शौतोष्ण के रूपमे ही होता है । इसीलिए वैध उध्त रोगी व्यक्ति 
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में जिस तिदोषकी कल्पना करके चिकित्सा करता है, वास्तव 
सें वह रोगीका इस निदोष नामके सिद्धान्त द्वारा श्रकृतिन्बल 
देखता है । > 


क्योंकि रोगी निबेत्र है तों माषकी दाक्ष, चनेकी दालका 
पचाना उसके लिये कठिन होता है | इनके खानेसे कुपाच्य 
हो जाता है इससे सिच व अधिक उत्ताप वृद्धि भादिके चिन्ह 
प्रादुर्यृव होते हैं. ऐसी भ्रवस्था में चिकित्सक इन वस्तुश्रोंक्ने नहीं 
देता । मूगका यूष, पटोल का यूष, चनेका यूष आदि देकर 
उसकी श्रकृतिकों पृ्वेवस्था में लानेकों चेष्टा करता है। ओषधिया 
भी हसी व्यवस्थाके अनुप्तार निश्चितकी जाती हे । वैथ 
ययपि इस प्रकृति-बलको सही रूपमें समभते हैँ ओर 
शीतोष्ण प्रमावका वास्तविक अथसी समभते हैं । परन्छु इसको 
प्राचीन वैध त्रिदोषके सौतर खींच लेगये हेँ ओर उसको अ।धार 
सान कर इसेजो समभनेका क्रम निकाला है, .हर एक वैथ को 
उसी ऋ्रमके अनुसार शीतोष्णकी वात, श्लेष्म ओर 'पित्तेक 
अन्तगेत करके समझना पड़ता है । यही नहीं, भ्रत्युत शरीरकों 
प्रकृतिकासी त्रिदेषषके साचेमें ढाल दिया गया है । 


वास्तव बेच रोगीमें-रोगावस्थामें--जिस जिदोष-नामकी केहपनिक 
शक्तिको देखता है, वह दरअसलमें रोगीकी श्ररृति होती हैं-जो- 
रोगावस्थामें बदल जाती है-धट, बढ़ जाती है । एस शारौरिक 
अकृतिम न तो वातका हाथ होता-है,न पित्तका,न श्लेष्मका | बल्कि 
यह रोगौके प्रति चलको देखकर कल्पित कर लेते हैं । 
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इसी प्रकार शरीर की बनावटमेंसी किसी दोषका होना 
मिद्ध नहीं हाता । 

यह जो झआात्रेय जी ने कहा है कि-- 

पमापियानिलकफः केपिदृर्भादे मानवा: 
दर्यन्ते वातलाः केचित पिचलाः: इलेष्मलास्तथा | 
दोषानुशयिता ह्ोषा देह प्रकातिरुच्यते ॥ 

भावाथे-दोषोके श्रतुसार कोह पुरुष गर्ममें आने पर समान 
प्रकृति वाले. होते हैं, कोई अ्रधिक वात-अहृति, कोई 
पित्त-पकाति और कोई शलेष्म प्रकृति होते दे। दोषों की अधिकताके 
अनुसार इनको देंह अकृति नाम दिया है । 

जिसका शरीर रद है, इुश है, बत्ध कम है शरीरमें कभी 
स्फुरण होता है, उष्ण पदार्थोके सेवनसे सुखों रहता है, बाल 
शरीर पर बहुत हैं, निद्रा कम लेता दे तो कहते हैं कि यह वात 
प्रकृतिका मनुष्य हे । जो ज्यक्ति शीतल पदार्थेंके सेवनसे 
छुखी रहता है, नोंद कम श्राती है, शरीर अत्यन्त ऋुश है, वर्ण 
गौर है, चेचल बुद्धि है, उसे कहते हैं कि यह पिच प्रकृतिका 
महुष्य है। इसी तरह जिसका शरीर अ्षिक स्थूल है, सुस्त रहता 
है, मन्द बुद्धि है, आधिक नींद श्राती है, वीयेकी अधिकता है तो 
उसे कहते हैं कि यह श्लेष्म प्रकृतिका मत॒ष्य है | क्या यह ठीक 
हैं! हरागेज नहीं । शरोरका दृढ़ होना या सुकुमार होना यह वात 
प्रकृतिका चिन्ह नहीं। जो व्यक्ति व्यायाम नहीं करते, वह भय: 
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सुकुपार द्वोते हैं । व्यायाम करने बालोंका शरीर दरढ हो जाता है । 
शरीरका छेश होना यह भी कोई वात प्रहृतिका चिन्ह नहीं । 
कई व्यक्तियाकी बाल्यक्रालसे है! किसी अन्न प्रणाली सम्बन्धी ऐसी 
व्याधि द्वो जाती दे जिम्के कारण परिपाक ठीक २ नहीं 
हेता, पोष्टिक पदाथोंकी मात्रा शरीशन्तगेत समुचित न पहुंचने 
से शरीर परिपुष्ट नहीं हो पाता। शरौरमें बलकी कमीमें भी 
उक्त दोनों है| कारण लागू हैं। अर्थात्‌ व्यायाम न करने वाले 
व्यक्ति भी प्रायः निर्बेल देखे जाते हैं | इमी तरह रुग्णका 
निरबेश हैना तो साधारण बात है [ उष्य पदा्थोका पेवन शरीर 
के अनुकूल पढ़ना भी कोई वात प्रकृतिका चिन्ह नहीं। जो 
सक्षम हें उन्हें उष्ण अ्रकृतिके पदार्थ सदा ही अनुकूल पड़ा करते 
हैं। इसमें वात प्रकृतिके होने न होनेका,- कोई ; सम्बन्ध नहीं | 
शरीर पर घने वारलोका उत्पन्न होना, यूह भी वात अकछृेका, कारण 
नहीं, यह आशुवंशिक बात है ।. निद्रा कम लेना यह सी 
वात प्रकृतिका चिन्ह नहीं । जितने भो आविष्कारक लेखक 
व विशेष मानसिक परिश्रत्ती व्यक्ति हैं सब न्यून ही सोते हैं 
न्यूनाविक सोना अम्यासके कारण है, न कि वात प्रशतिके 
कारण । इसी प्रकार जिन व्यक्तियोंकोी शीतल वस्तुएं अधिक ग्रिय 
हैं, इसका कारण पिच प्रकृति हेना- नहीं। प्रायः देखा जाता है 
कि जो व्यक्ति किसी, पृद्ठम व्यावि्ें असित रइते है, जिनके मीतर 
विकार. स्वासाविकतया आधिक उत्ताप सजनन- करते रहते हैं । 
अर्थात्‌ कुछ स्वाभाविक चोर कुछ अस्तामाविक-विकारी कोरण-पे 
उत्ताप अधिक बनता रहता है, ऐसे व्यक्ततियोंों -शौत- पदाथोंके 
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सेचनसे छुख मिलता है | यह किसी पित्त प्रकृतिका परिणाम नहीं | 
नौंदका न्यून आनाभी भ्रकृतिके कारण नहीं। शरीरकी छशतामें 
भी अच्छी खाद्य सामग्रीका असाव, चिन्ता, शोक ' रोगादि ह। 
कारण हैं | गोर व श्याम वर्शोता यह देश सेदके कारण 
मुख्यतया देखी जाती है । दूसेर पेनिक, संरकार व शरीर 
संरक्षणसेभी इसका सम्बन्ध है। तीज बुद्धि होनां पेत्रिक शुणोंके 
आश्रित है | इससे सिन्‍न गसे कालंमे माताके जीवनका प्रभाव 
तथा स्वास्थ्य भादिसी विशेष कारण हैं | श्सी तरह शरारका 
स्थूल हैना यह श्क्षेष्म प्रछृतिका चिन्ह नहीं। अत्युत जो व्यक्ति 
अच्छे स्निग्घ पदाथ खाते हैं, व्यायाम , नहीं करते या एक स्थान 
पर दी बेंठे २ समय व्यतीत करते हैं, जिन्हें विस्ी प्रकारको चिन्ता 
नहीं, वह भायः स्थूत्न शरीर हो जाते हैं । स्थूल शरीरी प्रायः 
सुस्त होते हैं, चेचलता स्वमाीविकही जाती रहती है। ऐसे व्यक्ति 
तुस्‍्ताफे मारे या शरीरान्तैंगत भुवेत वे)ससे दब सदाही सोते रहतेह। 
इस शरीरकों स्थिति 'केसी,वात, पिच श्लेष्मका कोई श्षम्बन्ध 
नहीं । तो क्या कोई शारीरिक श्रकृति नहीं होती ? यह बात नहीं | 
स्वस्थ मर्ुष्य की अरृति ऐसी अच्छी होती है कि जो उसके- 
श्रनुकूल प॒दाथ हैं बहतों अनुकूल सदा रहते ही हैं जो-अतिकूलत 
दांते ६ उनकोसी वह खाकर अपनी प्तामक शक्तिते अनुकूल 
बना लेता है । इसीलिये स्वस्थ व्यवित पर पर्कृतेके अनुशीरनका 
सम्नय कस आता है। प्रकृतिके देखनेका अवसर प्रायः रुग्यावस्था 
में ही भ्राता है। रोगी होने पर शरीर में जो बल पूर्व था, 
वह जाता रहता है । शरीरके संरक्षणाथं जिन- वस्तुओंको 
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दे पूर्व कालमें खाता ओर अच्छी तरह पचा जाता था, 
अब वह वस्तुपुं शरीरमें कोई न कोई विहार उत्पन्न करती हैं । 
विकारी शरीर जन्म अपात्म्य दरशामें हो, उत्त समय ही अकृतिका 
निराज्ण किया जाता है । जबतक शरीर साम्यावस्था या पूर्वो- 
वस्थामें नहीं श्राता, तबतक-उपचारके समय-प्रुतिकों देखकर 
आओषध व पथ्यकी व्यवस्थाकी जाती है । 

इस तरह प्रकृतिस यहां अभिप्राय शरीरके उस स्वभावसे 
लिया जाता हे, जिसका सम्बन्ध देनिक परिस्थिति 
से हैं । करे व्यक्ति प्रकृति शब्द का स्वभावके श्रथेमे व्यवहार 
करते हैं। ऐसा करना भूल है। स्वभाव का सम्नन्ध प्रार्णाके 
मारनास्तक विकारोसे हे । यथा कोथी, द्ेषी झादि स्वभाव । 
प्रकतका सम्बन्ध शरीरमें उत्पन्न होने वाली शीतोष्ण, रूक्ष, 
एलचण शक्तिस है । श्राप देखते हैं कि हम नित्य जिन वस्तुओं 
को खाते चले आते हैं उन्हें बिना किमी कष्टके पचाकर 
शरीरकी धयवृाद्धिमं काम लाते हूँ। इन्हें खाकर पचालेने तक 
हम किसी प्रकारकी शारीरिक वाघा नहीं होती । ऋतुश्रोंके प्रभावसे' 
मी हम अपने को कृत्रिम व्यवस्था द्वारा या छम्रता द्वारा, 
बचाये रखते हें । खाथ, पेय द्वव्योंतेव ऋतुश्रोंके प्रभावप्ते न 
हमें गर्मी सताती है, न सर्दी । पर जत्र हम रुग्णात्रस्थामं होते हैं 
तो उस खमय हमारे लिये स्लान, पान को विशेष व्यवस्था होती 
है । वाह् ऋतु प्रमावसे मी हमें विशेष बचाया जाता है। हमें 
जरा २ सी खान, पानको वस्तुएं असद्य हो उठनी हैं | तमी 
प्रकृतिको देखनेंका समय आता है | 


शरीरकी बनावट ओर तविदोष १६६ 


शत प्रकृति असिप्राय शरीरस्थ उस शीतोष्ण, रुक्त, श्लरुण- 
मयी अवस्थाप्ते है जो खाद्य, पेय द्र॒व्यों द्वारा शरीर पर आदुर्भूत 
होती रहती दै। और जिससे शरीर अ्भावषित द्वोता रहता है । 
हम पांछे बतला चुके हें कि हमारा शरीर एक निश्चित उत्ताप पर 
सदांस रहता चला आरहा है,जिसकी मात्रा फारनहैट तापमानसे ६८॥| 
कहाँजाती है। अनेक व्यक्तियोंका तापमान सदा ६७ देखा जाता है। 
इनमेंस कोईभी तापमान स्वस्थ दशामें रहे,वही उसका तापसान है । 
इस तापमानकी "स्थिर बनाये रखनेके लिये हमारा शरीर सदा 
चेष्टा करता रहंता है| यदि किपी कारणप्रे शरीरका उत्ताप 
न्यूनाघिक देजाणए तो उपी सप्य शरीर कष्टपे घिर जाता है 
श्रोर हम श्रपनेको दुखी देखते हैं । 

जिस उत्तापते हमारे जीवनका सम्बन्ध है | यह उत्ताप 
हमारे शरीरमें खाद्य द्वव्योंके रसायनिक परिवत्तेन्ते सदा ही 
उन्पन्न होता रहता है। मित्र २ खाय द्रव्य, मिच्च २ तापमात्राके 
उत्पादक हें। कोनते खाध द्रव्य शरीरमें पहुच कर कितना २ 
उत्ताप सजनन-क करते हैं, दृध्की श्रच्जी तरह नाप, जोख लिया 
गया है| हम इसकी संक्षिप्त सारणी देंते हैं | 
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पदार्थ तपन-ताप प्रति औखमे 
आस २३ 

अनार र्‌ 
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ककर्डी खरा हे 8३ 


यह एक श्रोंस अर्थात्र २। तोला पदायेमें प्रति तपन 
(कलारी) मात्रा उत्ताय सेजनन क्री दी है। जो-पदाथे जितना कम 
तपन उत्पन्न करते हैं वह उतने ही शीतल कहाते हैं । जो 
जितना ज्यादा तपनोत्वादक ,हैं वह उतने ही उ्य प्दाथे 
कहते हैं। पर यह तो हुईं यन्त्र विधान की बात | हम' 
क्रिनकी शीत ओर किनकी ऊश्ण कहते हैं--इक्षकी देखं॑नेके लिये 
हमारा शरीर रूपी यन्त्रही पूवेरालमे काम ज्ञाया जाता रहा है । 
इस समथंसी जो शरीरकी उत्ताप माजासे जिप्तका उत्ताप न्यून 
रहता है, श्रथीत्‌ जिसके सेवन शरीरक् उत्ताप कुद्र घट जेतता है 
या जिपतके सेंवनंस शररक स्थिर उत्तापको बनाये रखंने की शवित नहीं 
मिलत्ती, उन्हें (म शीतल कहते हैं | तथा जिन पदार्थोंके लेवनमे 
शरीरक्रा उत्ताप अयउनी अत्रस्वानं ने रहकर कुच् बढ़ जाता दे 
या जिन तयनीय.पद्मावोंका अवाव शरीर पर अ्रकठ होता है, उन्हें 
हम ऊष्य कहते हैं! इप तरह हम अपने शरीरद्षी अपेदसे 
पदार्थोके दो विभाग शीत और ऊध्ण नामहै बनते हैं। 
जो त्रास्तवर्गे हमारी अकृतिके बोधक हैं। यह ग्रकृति-मैसा कि 
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हम बतला चुके हैं--देशकाल भर परिस्थिति प्रभावके श्रतुसार 
प्राणियोंकी व पदार्थोकी प्रकृति सदा है। बदलती रहती है । यह बात 
नहीं, कि हमारे यहां श्रुति शीत, उष्ण प्रकृतिकों नहीं जानते थे | 
परन्तु जैसा कि इसने पीछे बताया हे इसका जानकर इसका 
अथे शीतका वात, इलेष्छ भें ओर उष्णका पित्त घटने थे | 
यूनानी वाले ग्रथपि त्रिदोषकों मानते हैं, परन्तु उन्होंनेःऐसा नहीं 
किया | उन्हेंने शीत, उष्ण, रक्ष ओर तर नोभप्ते चार प्रकार 
की अऋइतिको द्वव्योंके आजित स्पष्ट माना है | माना ही नहीं 
प्रत्युत चूच्मताके साथ इसे जानकर उनकी मात्राएं भी निकाली 
६, जिसके उन्होंने दुजों (मात्रा) नामते सम्बे।लथित किया है । 
उन्हेंने शौत्रके चार दर्जे रक्‍्खें है । इस्ली प्रकार उण्णताके भी 
चार दर्ज दिये है । कम शांतकों एक दजैकी ओर अधिक शाौतको 
चौथे दर्जेकी निश्चित किया है | इसी प्रकार कमर उष्णके। एक दर्जे पर 
उससे अधिकको दो दर्जकी,उससे श्रधिककों तीन दर्ज पर ओर अत्य- 
थिककों चौथे दूजे पर रकखा | इसी तरह रुक्त व तरके भी उन्हेंने 
दर्जे माने हैं । सुभत व आनेय जीने भी इने चारोंको शरोरकी 
प्रकृति माना हे | माना ही नहीं, बल्कि अत्रेय जी तो कहते हैं 
कि इम तो इसी प्रकृतिन्वादके आधार पर चिकित्सा कप 
निर्धारित करते हैं । ओर इसीसे हमें इसमें पूर्ण सफलता मिलती 
है । वह इसे अपना निजी अनुभव बताते हैं। यथा--- 


इृदंचेदचनः अत्यक्षम्‌ यदनातुरेश सेषज नातुरे 
चिकित्साम। ज्ञाममक्षागेन हशं दृबल माप्याययाम:। 
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स्थृूल् मेदालविनमप्रतप्ैयाय! _। शत्िनोष्णामिभृत- 
मृपचारयाम: | शीता/नयूतमृष्णेन न्यूनानधात्न्यूरयामः 
व्यक्ति रिक्तान्‌ द्वावयामः व्याधीन्मूल विपरययेणपि 
चरनन्‍त१ सम्यकू प्रबुतों स्थापयामः तेषानस्तथा 


कुच्ब॑दामयभेषज समुदाय! कान्ततमों भरव।ति । 
चरक सूतचर० क्ष० १० 
आत्रेय जी कहते हैं कि यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि 
हम रोग अत्त व्यक्तिकी ऐसी भोषधसे चिकित्सा करते हईं जो 
रोगरे विरुद्ध शुण रखती दह्ों | ज्ञाम (रुत) रे.गीकी श्लप्षण (तर) 
श्रोषधियेसि; कश, दुर्बछकी स्निग्ध (तर ) भौषधियोंसे,स्थूल ओर 
मेंदवान पुरुषकी रुत ओषधियोंसे, उप्यणतासे श्र्प.ड़ित रोगीका 
शीतेपचारसे, शीताविभूतवी उप्य अछृत ओषधियों से 


न्यून धातु पुरुष की पोष्टिक द्व्यों से और श्लच्ण 
प्रकृति के व्यक्तिकों रुत्त प्रकति अषाथि से चिकित्सा 


करते हैं । इसप्रकार रोंगीफो अ्रकृतिके विपरीत अ्रह्व॑तिकी 
ओषध देकर चिकित्स। करते हैँ, जिससे उसकी अकृति सात्म्या- 
वस्थाकों ग्राप्त द्ोजाती है । उक्त अमाणसे स्पष्ट ऐ कि यह कृति 
वाद कोई नया शिद्धान्त नहीं, अत्युत आचीन है। इसक। व्यवहार 
करते समय रूप वही असली रहा,पर नाम रखलिया और। छुश्नतने इसे 
स्वभाव माना, भानेय जी ने इसे आगे चलकर तिदोषके भ्न्तरगेत 
करदिय। | वास्‍्तवमें न यह स्वभाष हे,न तिदोषका रूप| बल्कि इसे 
विद्यमान परिस्थिति ग्रसाव जन्य प्रकृतिही कहना चाहिये! और 
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प्रकृतिमे अभिप्राय शरीर पर परिस्थिति प्रभावोद्पूत्त दशाका 
नाम ही समझना चाहिये। जब्नतक शरीर ऋमता रहती है, 
तबतक शरार अपनेको परिस्थितिके श्रदुकूल बनाये रहता है, उस 
समय प्रकृतिंको हम सात्म्य प्रकृर्तिस्थ कहते हैं । पर जब शरीर 
परिस्थिति प्रभावकीं सहन करनेगे अप्तनथ होता हे तो उस 
समय उम दशाको अमात्म्य प्रकृति दशा कहते हें। वह चार 
प्रकारकी हैं | 
पदार्थोंकी प्रकृति और उनका प्रभाव | 

हम जिन द्ृव्योंको अपने जीवन निवोहार्थ खाते हें 
उनमें दो प्रकारकी शाकत हेतती हे, एक पोषक, दूसरी शरीर 
रक्षक । द्न्योंके जिस भागसे शरीरकी जय, पूर्ति व शद्ठे द्वो्ता है 
उस भागका नाम पोषक है | तथा किसी शारीरिक कष्टके समय जब 
किसी द्वव्यका आश्रय लेकर कष्ट निवारण ही चेष्टा करते हैं और 
उस द्वव्यंस हमोरे शरीरका संरक्षण होता हे ऐसेको हम संरक्षक 
द्रव्य कहते हैं। हसको #व्योंका विशेष गुण व प्रभाव भी कहते हैं । 
जितने भी खाथ द्रव्य हम व्यवहारमें लाते हैं उर्मझे उक्त पोषक 
व रक्षक दोनों प्रकारकी शक्ति मिश्रित पाई जाती हे । कोई सी 
खाद्य वर्ग का पदाय ऐसा नहीं, जिसमें केवल पोषक ही भाग हो, 
रत्क भाग न है; ऐस। नहीं देखा जाता । इसी प्रकार शुद्ध रक्षक 
बगेके दुव्य मी प्रछतिमें नहीं मिलते । हू श्रब छत्रिम विधिते 
उन्हें अवश्य मिन्‍न कर लिया गया हे | 

यद्द दानों प्रकारके दृ्य जब खाये जाते हैं ते शरीर इनको 
अपने उपयोग लाते समय--हनकी पूर्व रसायानिक रचनाका 
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छिन्न मिन्न करके अठु कूल रूपमें बदल लेता है । उस समय इन 
द्रब्योंके रसायनिक परिवत्तेन हनिपर वहां उचाप सजनन होता है | 
इस उत्तापको शरार रक्त परिभ्रमण द्वारा स्थानन्तारित करता 
रहता है, भर उचापकी मान्नाको बढ़ने नहीं देता | यदि उत्ताप 
बदर॒ह। हैं। ओर आन्तारेक शक्तिसे न रुकता हो, तो वाह्मसे तृषाके 
रूपमें सहायता मागता है । उस समय इस जल, शर्वत्त भादि 
पीकर उस उत्तापकी कम करनेके अथे उसकी मदद करते हैं । 

हमने अपनी अनुभवी शार्चतसे कुछ खाद द्न्य ऐसे चुन 
लिये हैं जिनमें पोषक भाग अधिक है उनसे जो उत्ताप 
सजजन होता है वह प्रयः साधारण या सहनके योग्य रहता है । 
पर इनसे सिन्‍न ओर अ्नक द्रब्यो्ं यह बात नहीं | हमें अनेक 
वस्तुओंसे अधिक उत्ताप या शीत मेलता है। एसे दृब्योंको हम 
रह्णार्थद्ी उपयेगगम लाते ६ श्र्थीत्‌ जब अधिक गर्मी बढीहुई होती 
है तो केवड़े का शर्वेत, सिकजर्वान, अनारका शर्बत आदि क्षैकर 
या अभ्रधिक जल संवन कर उस उच्यताकी सात्म्य रूपए लाने 
की चेष्टा करते है । इसी प्रकार जब शीत बढ़ता हैं तो सोठ, गुड़, 
केशर, कस्तूरी आदि पदाथोंकी। संवेन कर उस शीतके ।वपरीत 
द्रव्य खाकर प्रशतिकों सात्म्य रूपभें खानेका अयत्त करते हैं । 

इस तरहंस द्वव्योंका शरीरमें जाकर जो रसायनिक परिवर््न 
उत्पन्न दाता है उस कारण जो न्यूनापिक उत्ताप शरीरका दे 
जाता है हम उसे ठाक कर ठेते हैं। शरीर उत्त.प को 
न्यून करने वाले ऐसे द्ब्योंशे शीत प्रकृति ओर शरीरसे श्रधिक 
उत्तप उत्पन करनेवाले दब्योंकी उष्य अइति पदार्य 
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कद्दते हैं। इसी तरह जिन खाय द्रव्योर्में पोषक तत्व भेद- 
वर््धक व श्लेष्म बद्धंक (पोष्यिद) पदार्थ भ्रधिक हां, जिनके सेवन 
से शरीर सदा पोष्यिदों, असजिदोंसे लदा रहे, जिनके कारण 
शरीरम श्लेषता या तरी ( स्थूलता, अत्याधिक शरौर बद्धन ) है। 
उन्हें श्लच्ण प्रकतिके पदाथ कहते हैं। इसी प्रकार जिन खाद्य 
द्रव्योमें या रक्षक दव्पोंमें पोष्यिदों व अखबिदोंक्री मात्रा न हो 
या शरीरस्थ असजिदों, पोष्यिदोंकी बढी हुईं मात्राकों, जो 
धटा दें--श्रर्थात्‌ जिनके सेवनसते शरीर कश द्वोने लगे, शर्रारके 
प्रत्येक सजीव कोष जो पोष्यिदों व अखाजैदोंके कारण 
फूल रहे थे, सूखने लग जावे, उनमें खाद्य सामभीकी मात्रा 
घट जाय, शरीर क्षीण हो जाय, ऐसे द्वन्योंकों रुक्ष श्रक्ृतिके पदार्थ 
कहते हैं । इन्हीं पदाथोंका शरीर पर जब्र २ जो प्रभाव होता है 
र॒ जैना रहता है, उसका नाम भी शरीरकी श्रक्ति 
पहता है । अथात जब शरीर किसी सी कारणसे असात्म्य 
प्रकृतिमें श्राता है, शरीरमें जब उप्णता, शीतलता, रुूचता 
या श्लरणता आदि कोई भा विशेष प्रभावकारी भाग बना 
रहता है, जिसके कारण शरीौरकी प्रकृति ठाक नहीं रहती, तो हम 
उस समय कहते हैं कि हमारे शरीरकी श्रकृति बिगड़ी हुई है, 
उसके शरीरमें श्रनेक चिन्ह देखेजाते हूं । 


रोगावस्थाकी प्रकृति 
चिकित्साकालमें वेध क्या करते हैं! यही, कि जब देखते 
हैं--शररिक्री प्रकति उचष्ण हैं, उसे शीन प्रकृतिके दन्‍च्य 
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देते हैं | जत्र देखने हैं कि शरीर रुच्त प्रकरृतिका है तो 
उस समय श्लक्ष्य या तर प्रकृतिके पदार्थोकोी देकर शरौरका 
पोषण करते हैं | इसी प्रकार मिली हुईं प्रकतिमें मिश्चित अकृति 
के पदाथ देते हैं । इस तरह, इस प्रक्ृतिवादको-रोग दशा आने 
पर हमें शरीरमें-देखनेकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि 
जिन पदार्थोकोी हम खाते हैं उन सबोंगं उक्त प्रकृति या शक्ति 
विद्यमान रहती है। जब हप पदार्थोमें विधमान प्रक्ृतिकों अर्थात्‌ 
उससे शरीरपर होने वाले पदाथोंके प्रभावक्नो जानते हों तो उनका 
उपयोगके समय उचित रूपनें व्यवहार कर सकते हैं | 


द्रव्योंके उक्त शीतोष्ण, रुत्त, श्लच््ण प्रकृतित भिन्‍न ग्रुण, 
प्रभाव श्रोर मिन्‍न शक्तियां हैं अथीत प्रत्येक हृब्यों्े प्रकृति और 
गुण यह दो शक्तियां पाई जाती हें । प्रभाव गुणके अन्तगंत 
आजाता है। इसतरह जिय प्रकृति बादके भ्रपली रूपको विगाड़कर 
ब्रिदोषका रूप दिया गयाथा,उस्ते अत भ्पने अप्तली नामसे _्रमझता 
चाहिये | शरीरकी अपेज्ञामे न्यूबन ऊष्णताको शीत ओर अधिकको 
उष्णही कहना चाहिये, वात, पित, कफ नहीं । 


भिन्न २ प्रकृति कुछ चिन्ह 
शरीरकी प्रकृति दो कारणोंसे असात््म्य दशामें भ्राती है । 
एक वैकारिक कारणंमे, दूसरे जैवी या जान्तविक कारणते । कोई 
भी कारण हो, जब शरीरको अपने पमावसे प्रभावेत करता रहतादे 
तो उसके बने रहने पर शरीर जय दोने लगता हैे। और उत्तके 
निम्न चिन्ह देखे जाते हैं--- 
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उष्ण प्रकृति--रोगी कोई भी खाद्य द्रव्य सेवन करता है 
उसका पचन ठीक तौर पर नहीं होता । उसके पचनकालमें तृषा 
अधिक लगती हे, शरीरमें बेचैनी बढ़ जाती हे, कमी २ ज्वर भी 
हो जाता है । कश्योंको मूत्र दाह होता है । मृत्रका वर्ण लाल, 
पीला द्वो जाता हे। कश्योंके नेत्रमें दाह होता है पिर, चकराता 
है, तिरमें गर्भाका विशेष प्रभाव प्रतीत होता दे। कशइ्योंके हस्त 
पादम दाह बना रहताहै, कश्योंको आगेक दाह होता है, $सतरह 
झनेक लक्षण जिनको वेय पित्तके लक्षण मानते हैं, वह सब 
उण्ण प्रकृतिक चिन्हमें देखे जाते हैं । उष्ण प्रकृतिके व्यक्तिकों कोई 
भी उष्ण प्रकृतिकी ओषध नहीं देनी चाहिये | 

रुक्ष-प्रसृति--रुचता प्राय; उष्णताके साथ ही देखी 
जाती है। जब शरीरमें किप्ती दृब्यका ऑष्म्रिक प्रभाव हेता है 
तो उसके साथ ही रक्षतासी बढ जाती है । इससे क्या हे।ता दे ! 
सर्वे अथम श्लेष्मिक कला शुष्क होती है । जिससे नाक, मुंह 
के रन सागर खुष्क हो जाते हैं, बारम्बार तृषाकी इच्छा बनी 
रहती है | यदि बोई विषाक्त प्रभाव शरीरके अवयवोंको प्रभावित 
कर रहा है| तो अवयवोका जावन मूल या जीवायमकी भात्रा घटने 
लगजाती है | इससे शरीर क्षीण होजाता व सूखता जाता है । ऐसे 
समय शरीर ।नेस्तेज, र्षत्वक, स्वेत नेत्र युक्त हो जाता है । यह 
दशा श्राय, उप्णताके बढ़नेके साथ २हो बढ़ती हे | या रोग 
की वृद्धिक साथ २ शरीरकी अहृति भी रोक्षताकी शोर बढती 
ही चली जाती है| 

शीत प्रकृति--ज्व शरीर श्रधिक समय तक किसी रोग 
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से असित बना रहता दे तो ऐसी दशामें शरीर सूखकर श्रत्यन्त 
फशा द्वो जाता है | शररिकी ज्ञामक शक्ति बहुत ही नष्ट हो जाती 
है। उप्त समय शीत श्रकृतिके चि'ह देखे जाते हैं। ऐसा 
व्यक्ति जरा चथिक सीतल जल पीता है तो उससे चाधेक मूत्र 
आता है, रोमाच् दो जाता है। चावल, तक आदि पदाथोंे 
खनिमे शरीरमें पीड़ा द्ोने लगती हे। जितने सीतल दब्य 
कहते हैं उनके झेवनसे उसे कष्ट तो होता ही हे,एृपके साथ अधिक 
उष्ण प्रकृतिके द्रव्य सी उसको हानि पहुंचाते ६ । एक दो दाने 
मुनका या छुदरेके खाते ही शरीरसे गर्थीही चिनगरारिया 
फूट निकलती है, व्याकुलता बढ़ जाती है, भूख बन्द हो जाती 
है, यहाँ तक कि शरीर और मी अव्यवास्विन दशामें जा पहुंचता 
है। कह ऐसे भी रोग देख गये हैं, जिप्तर्भ विशेषकर मतुष्यकी 
शारीरिक व्यवध्या बिगह जाती है। और शारोर के रप्तायारिक 
कारये व्यापार विपरीत रूप में हेनि लगते हैं। ऐसे समय शरर 
में मृत्राम्ल, काष्टाम्ल आदि अनेक बिषेले पदार्थ बढ़ जाते हैं, जो 
शीतमिक्यताके कारण शरीरते बाहर नहीं निकलते । बल्कि 
शरीरमे हो जमने लग जाते हैं, इृधोते विशेष व्याथेयां हे जाती 
है। यथा--प्न्धिवात, आमवात, सवोगवात आदि | 
इलदण-प्रकृति --शरीरम तरी या पोष्यिद पदार्थोौकी मात्रा 
का भ्राधिक् बढ़ जाने या आधिक बने रहनेंके कारण शररोरके 
सजीव-कोषोंका झाकार वढ़ जाता ६ | या जिनमें ऐसे भ्रयोग्य पदाये 
एकत्र देकर रहजते हैं जो उनके कमर्मे नहीं अति, वह फ़िर 
उनकी नियलताके कारण वहांसे इटाये नहीं जासकते । इससे 
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शरीर अ्रधिक स्थूल द्वो जाता है | श्लेष्मिक कलासेभी शल्लेष्मका 
खाव देता रहताहे। ऐसे व्यक्तिकों ऊष्म और रूत्त पद अधिक प्रिय 
लगते हैं | यही व्यक्ति श्लक्ष्य प्रकृति कद्दाते हैं | श्लरंण प्रकृति 
व्यक्तिके शरारम वसा, असजिदीय व पौष्यद तथा श्लेषल पदाथों 
की मात्रा अधिक बनी २हती हे। इसके बने रहनेमें दो कारण 
हैं | एकतो उदरकी पाचन शवक्तिके किश्वी सका अधिक परिमाणभ 
बनना, जिससे परिपच्यलेहीमें ऐसे पदाथावी मात्राका अधिक होना, 
जो रक्‍तंमे जाकर भ्रच्छी तरह सात्म्यरूप न प्राप्त हे! सकते दं, प्रत्युत 
उसी तरह क्षजीव कोषोंमें पहुच,रुकने लगजांय या सचित हेते रह । 
यह दशासी श्रायः शारीरके सूछम विकारोंके कारणईी अधिक 
उत्पन्न हेती हूं । या जो व्यक्ति बादाम, घृत आदि स्नेह बर्द्धक 
पदार्थ श्रधिक खांतेंह उनकी श्रद्चतिसी कुछ ऐश्वीही सी होजातीहे। 
बक्रोगी, यकृतरोगी, इृद्रोगीकों भी श्लक्ष्ण प्रकृति बन 
जाती है | क्योंकि इन अभोंके रोगी होने परमी शरीरके रक्त 
संशे।धन व रक्त परिभ्रमणको व्यवस्थामें बहुत कुछ श्रन्तर श्राजाता 
है, तमी शरीरमें तरी बढकर रोगी मेद्सी हे।जाता है। 
इन्दुज भ्रक्रति-श्रायः देखा जाता है, जिन 
व्यक्तियोंकी प्रकृति उष्ण हातीदे उनकी केवल उष्ण ही नहीं होती, 
इसके साथ रूछताका मिश्रण सी अवश्य पाथा जाता है। इसी 
प्रफार शीत प्रकृतिके साथ श्लक्ष्ण प्रक्ृतिका मिश्वणभी देखा जाता 
है। जिस तरह पदाथोंमें इनका निकव्तर सम्बन्ध देखनकों 
मिलता है, उसी अकार यहां भी है | यथा--जो पदार्थ 
उष्णता उत्पादक हूं उनसे रूछतामी साथ २ उत्पन्न होती 


मिन्न २ अशइतिके कुछ चिन्ह श्१ृ१ 


है। जो शीत पदाथे हैं उन श्लक्ष्णताकी ग्रकृतिसी पाई 
जाती है। पर उष्णताके साथ शौतका सम्बन्ध नहीं देखाजाता । 
क्योकि, यह परस्पर विपरीत धर्मी दे । इसीतरह रुत्तताके विपरीत 
श्लच््णता विपरीत धर्मी है। यथा ३--- 

शीतिनोष्ण कृतानू रोयानू शवयन्ति निषण्िद्‌ः 

बैतु शीत कतारोगास्तेषा चोष्णा गिषिज्यतम । 

चरक स० 

अथे--3त्तम वैद्य उष्णतासे उत्पन्त रोगोंकों शीत उपचार 
द्वारा शान्त करते हैं थार शीतसे उत्पन्न रोगोंमें उष्ण क्रिया 
करते हैं । 

इसलिये रेगर्का दशामें रोगका करण एक सिन्र चीज है, 
ओर उक्त कारणसे प्रभावित शरीरकी अकृति एक भिन्न चीज है। 
इसलिये वेथ रोगकी दूर करनेके लिये रोग अतिरोधी औषधकी 
भिन्न व्यवस्था करता है। भोर भ्रक्रति को देखकर उसके अलुकूल 
खाद्य या पथ्यकी मिन्न व्यवस्था करता है | 


यथा--उदाहरणके खकिये विषमज्वर का एक रोगी श्राता 
है। शीत देकर उत्ते नित्य ज्वर चढता है। इस ज्वरके लक्षणों 
चैयने निश्चित १२ लिया कि यह विषभी जेवोंत्ति उदभूत विषम 
ज्वर दे । डावटरते कुनैन देगा, पर वैथ उसे छुदशेन चूणी या 
ज्वरांकुश निश्चित करेगा | यह श्ओोषध तो ज्वरप्त है, इनके 
सेवनंस ज्वर श्रवश्य हीं नष्ट होजाता है । न यहा बातको देखने 
की आवश्यकता है, न पित्तके । ज्वरावस्थामें वमन द्वारा पित 
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बाकि 


का पात होना यह इस ज्वरफा एक अ्रधान लक्षण है | कोई विशेष 
पित्त ज्वर नहीं। उक्त ओपधघ-तो रोगको लक्त फरके दीगई । पर 
अरब रोगी कहता है कि मेरे अन्दर रोगऊे कारण गर्मी अधिक हेरही 
है, वारम्वार तृषा लगती है, उष्ण पदाथ विशेष गर्मों करते हैं । 
इसके शिये वेध इमली, निम्बू यवागू , लाजामसड आदि की 
व्यवस्था-उप्तकी श्रकृतिके अदुकूल-कर देता है, ताकि रोग शमन 
हेनेके साथ २ इसकी विकृत अकृतिभी पृत्रीवस्थामैँ श्राजाय । 
हम जिनके अज्ुपान कहंते हैं, वह व्यत्रस्था प्रकृति को सात्म्य 
रूपभ लानेके अर्थ हैं, जो हमने ओषघरके साथ खाद द्वब्योंकी जोड़ 
रचखी है । यह हमारे विशेष अठुमव का परिणाम ह्बै। 


प्रकृतिम परिवर्तन 


रोगवस्थाम जब अति अवात्म्य रहती है तों उसको ठोक 
करने या उसमें परिवर्तन लानेके अर्थ वेच प्रयत्न करता है । 
जत्र शरर सात्म्य अ्रक्ृति होता है तो उस्ते फिर किसी वेय 
को खान, पानके सम्बन्ध पूछनेफ़ी आवश्यकता नहीं रहती। 
इस अज्स्थामें चह अपनी कझम्रतासे, अपनी श्रकझृतिकों सद्घा 
एक रूपते बनाये रखता है | कभी २ सात्म्य श्रकृति व्यक्ति 
भी आवश्यकता पहने पर अपनी प्रछतिकों घटा बड़ा लेता 
या परिवऐन कलेता दे | उद्दाहरण-में युक्त प्रान्तका निवासी हू, 
श्रपने शहरमें जब्र तक रहा, तक्र कप्ती नहीं पिया | 
जब पजाब श्रान्तर्म आया-तो यहा श्रायः तक्र सेबनकी प्रथा 
हई-में जब कमी तक पी लेता, उसी समय शीत प्रकोप हो।जाता । 
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और शुरीरकी व्यवस्था बिगई जाती, भूछ बन्द हाजाती | 
पर पंजाब प्रान्तम अधिक काल रहनेके कारण थारे २ थोडा २ 
तक सेवन करते २ श्रव तक्र मेरी श्रकृतिके इतना अनुकूल होगया 
है कि रात्री को भी सेवन करता है, दहीभां रात्रीको खूब खाता हूं, 
पर अब इससे कभी कोई हानि नहीं देती । कई व्याक्ति अरे या 
मात नहीं खाते, वह जब कभी प्रथम २ खल्लेते हैं तो उसकी गर्मी 
उनके लिये अप्ह्न हेजाती है। शीतकालमें भी यह काफी उत्ताप 
संजनक हेते हैं, इसी कारण उन दिनेंभी ऐसे व्याक्ति मांत सेवनकी 
गर्मीसे घदरा उठते हे। पर हम देखते हे [कि थैरे २ जब वही 
व्यक्ति इनका सेवन बढाते हैं तो काल पाकर यह पदार्थ उनकी 
प्रकृतिके अनुकूल बनजाते हैं | यह तो आप अ्रच्छी तरह 
जानते हैं कि श्रफोम, संखिया जैंते विषाक्त पदाथ जो मानवी 
प्रकृतिके कम्मी अनुकूल पदाथ नहीं कट्ठें जा सकते, जिनकी चार २ 
धा5& २ रही मात्रा सारझ का काम करती हे, इन्हीं तीत्र 
विषोकी थोड़ा २ सेवन करके मतुष्य अपनी प्रकृतिके अनुकूल 
बना लेता हैँ । इस तरह मलृष्य अपनी एक भ्रस्थिर प्रहृतिको 
जिम रूपमें चाहे बदल उक्ता हैं, जिसका किश्रीमी दोषादिसे 
कोई सम्बन्ध नहीं | 
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उपसंहार 
प्ग्ब्््स्ल्ट् रे 

. यह बात नि:पक्रोच कही जा सहझती है कि प्राचीन आयुर्वेद 
की त्रिदोष ऋत्पना चिक़ित्याक्रममें एक सम्बन्ध मिलाने वाली 
जडी बनी हुईं थी, और इपके द्वारा वैधकी रोगीकी शत, उष्ण, 
रूत्त, तर अातिका पूर्ण ज्ञान प्राप्त हे जाता था । इहप्के द्वारा 
ओषधियोंकी प्रक्ृ तिको मा समझ लिया जाता था। तथापि यह 
न तो तब रोगोंका कारण रहीं, न अरब है। अब त्िदोष शब्द कहें 
हुए अपने रूप, गुण कर्मोर्म पूरे नहीं घटते, यह शब्द-अमात्मक 
कहे जा सकते हैं । इनके जो व्यापक अर्थ दिये गये थे, 
उनमें से एक अथ मी परीक्षामं ठीफ़ नहीं उनरता। ऐसी दशामें 
उनका उस रूपमें व्यवहर करना विशेष अम्का उत्पन्न 
करना है | भापको ज्ञात हो-कि आज से एक शताब्दी पूवे तक 
डावटरी चिकित्सा पद्धतिमें सी जिदोषवाद था, पर उन्होंने जब 
देधा कि इसके व्यापक अथ केवल काल्पित हैं । श्रयोग सिद्ध: नहीं, 
तो उन्होंने इसे पहिले है त्याग दिया। भ्रौर श्राज ऐलॉपैथी 
वाले इसका नाम तक नहीं जानते। मनुष्य तब तक किसी 

टेढ़ेगोढ़े, भूल-भु वय्गकि मा्येमें पडा रह सकता है जब तक उसे 
सौधे रास्तेका जवान न हो) जब सही भागका ज्ञान है जाता है 
तो वह भूलकर भी उस सागैेकी ओर नहीं जाता | यही बात उक्त 
पद्धतिके सम्बन्ध ऐलोपैथी चिकित्साकी ओरसे कही जासकती है । 
ऐलोपेथी चिकित्साको विज्ञानका आश्रय प्रिला, इसीसे उसने हस 
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विषय पर सद्दी मार्ग देख लिया ओर वास्तविक उिद्धान्त पहकी 
श्रोर अग्रसर हो हमसे बहुत भ्रागे बढ गया | 
हमें भी, जब नहीं तो श्रव, देखना चाहिये कि रोगक्षों 
समभने तथा चिकित्सा क्ममें सफलता प्राप्त करनेमें फॉनवा 
प्राइतिक सच्चा मार्ग हे ! जिम पर चलकर हम सी ग्रातिस्पर्ड यों 
को प्रतिहन्दतामें ठहर सकते हैं | जब तक इसके वैज्ञानिक 
अनुसन्धानसे प्राप्त फल पर अपने क्रमको निर्धारित नहीँ 
करते, कमी उन्नति नहीं कर सकते | सप्य सदा एक सा नहीं 
रहता, न मानवी ज्ञान अब सवावद्ध रहा है। ब्रज तीन 
हजार वर्ष पूर्व जो हमारा ज्ञान, विज्ञान था उतना ही रहेगा, 
या है, उमते परे कोई ज्ञार विद्वान नहीं, ऐसा सप्क्कवां 
भूल है । प्रत्युत विचार करके देखा जाय तो, यही स्पष्ट हो रहा है 
जैसे २ इस पृथ्वी परके मिन्‍त २ सागस्य व्यक्योंत्ते हमारा 
सम्बन्ध बढ़ता जारहा है, उसके साथ २ दमारा ज्ञान-विज्ञान भी 
बढता जारहा है। ओर आज विदेश वासियोंसे यह सम्बन्ध 
शआधिक रृढ है जानेते हमारे ब्वञान, विज्ञानमें इतनी अधिक 
उन्नति हुई है, जिसकी सीक्षा नहीं । ऐसे समय हम उस विज्ञान 
के भ्रकाशर्म भपने चप्रे चक्चु न खोलकर--भ्राख सीचे-पृथे 
पुरुषोंकी जन-विज्ञानमय सम्पृति पर--यही समझा कि इससे 
बढ़कर सप्तारके पास सम्पत्ति हे! हो नहीं सकती, संतोष बनाये 
बेंठे रह ओर उसी प्रधारो उचित योग्य ठहरानेकी चेष्टा करते 
रहें, इतते ओर अधिक नादानी व भूत्न क्या हे! सकती है? इस 
पर मी जो व्यक्ति विचार न करके प्राचीन काल्पनिक सम्पत्ति 
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रूपी रीडर (भालू) को कम्बल सप्तक पकडे रहने की चेष्टा करते 
हैं, वह इस प्रतिसपद्धी संसारके महानदभें अवश्य हो बहकर इृब 
जायगे, इसमें संशय नहीं । 

पूवकालमें त्रिदोष सिंद्धान्तका स्थापन इसलिये हुश्ना कि 
उस सभ्य कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं था, पर इसका स्थापन 
कोई प्रयोगजन्य नहीं था | प्रत्युत उस समयके कार्य क्रमको मुव्य» 
वस्थित बनाये रखनेक। यह एक साधन सात्र बना। पर अब,जब कि 
चिकित्सा शास्त्रमे काफी उननतिहे रही हे, प्रत्येक चिक्रित्सांके 
सिद्धान्त अच्छी तरद प्रयोगोंकी कर्तोटी पर कप्तकर स्थापित 
हारहे हैं इसमें जो सच्चे हैं वह स्थिर हैं भ्रोर बने रहेंगे। वाक्ी सब 
छुटिते चले जारहे हैं,उन्हींनें से एक तिदोषभी ओड़ देने के योग्य है। 
क्योकिजो श्रनावश्यक व अ्रयोग्यहों उसे क्‍यों न छोड़ ढिया जाय ? 
पर नहीं, दम देखते हैं कि अनेक दकयानृप्ती विचारके व्याक्ति जो 
समयके प्रभावकों नहीं जानते, सच्चाई जांचनेके लिये वह कभीभी 
अपनी बुद्धिप काम नहीं लेते, वह फेंबल तोते थाली राम? रटकर« 
'सब रामही राम है” इससे परे कुछ नहीं देखते | पैत्रिक मोहके 
कारण अपनी डायन माताऊ़ो भी मातृस्नेहृरते देखते हैँ । बह व्यक्ति 
सत्यताको देखते व समभते हएसी असत्यकी नही त्यागत | प्रत्युत 
इन विचारोंके व्यक्ति सच्चाईके विपरीत आन्दोलन करते हैं और 
अपने जेमे स्वमावके व्यक्तियों पर अधिकारसी प्राप्त कर लेते हैं । 
पर ऐसा करनेसे ससारकोी इतनी हानि नहींहों सकती, जितनी 
उनके सजातियोंकी हेगी, यह एक निश्चत वात है | क्योंकि 
समय वढ़ा वलवान है, बड़े बरडोंका इसने मान मद्दन कर डाल ह 
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समगयाम्रगाधाानमपागहनमपहिप 


यथा--पहिलते वेशानिक संसार जिस डाल्टलके परमाणुओंकी भ्रदेय 
अम्रेथ सम्रमना था, न्यूटन ने जिस गति शील गियमकों 
निर्षेतत सिद्धान्त पर स्थिर किया था, ज्ञाज वह क्स नलींने 
तथा आहन्त्टाइनके सापेक्ष बांदने उन्हें शश शैगबतहदी संसारसे 
उड़ादिया | ऐसे २ बड़े धुस्‍न्धर वैज्ञानिकेके स्थिर सिद्ध न्त जब 
कालचकरकी चक्कौम पित्त सकते हैं तो त्रिदोष जेसे काल्पनिक 
सिद्धान्तकी तो बातदी कुछ नहीं (कि जिंसकों दुनियाक्रे १॥ करोड़ 
आदक्ियोंमपे कुछ लाखही मानने वाले है । 

प्रत्यक वेध इसबातकों स्वीका! करते है करे हमारा अआ्युर्वेद 
प्रयोग विज्ञानंके आधारकी लेकर आरम्म होता है और स्थल २ पर 
प्रयोगोत्रे है| काम लिया जाता है। फिर न जाने वर्यों, पेध भाज 
प्रयोगवादका नाम सुनकर घवरादेंह भर आावुनिक प्रयोगनविशञान 
की और न ते। केदम बढ़ाते हैं, न इप्तपर विश्वास करते हैं | 

पूवेकालके कठिन प्रयोग सागों से नो आधुनिक प्रयोग मान 
कठिन नहीं, घर बेठें ही सच धाधन उपलब्ध हे। सकते हैं। 
केवल थोड़े द्ृच्यकी आवश्यकता है, इस समय ऐसे २ उत्तम 
निगूढ यन्त्र निर्मित ही चुके हैं जिनसे कलरी खालमी 
उत्तारी जा सकती हैं, और जिनके द्वारा त्तत्वोंका विश्लेषण एक 
साधारणसा काये होंगयादे | यही नहीं, अत्युत ऐमेश्सावनभी प्राप्त 
कर दिये गये हैं कि जिनके द्वारा प्रकरति माताके रुपका दर्शन 
सी स्पष्ट होजाता है और इंश्वरीय सामथ्य पर्दा छोडवर प्लामने 
दिखाई देने लगतीहे | ऐसे उपलब्ध समयक्ो पाकर हमारा पिछडना 
श्रोर यद्दी कहते रहना फ्रि जो कुछ पूर्व पुदष कहो हैं उत्ते 
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प्रेन कोई कहने वाला हैं, न कट्देगा | पूबे पुरुषोंद्ी रृतिमें 
बद्दा लगाना हे भर उनकी उपार्जित कीर्तिकों नष्ट करना है! 

चास्तवमें बात यह हे कि हम सबकी भाग्यके संरेसि जीवन 
निर्वाइकरनकी जो भ्रादत पड़गई है उसके कारण हम पुरुषार्थ 
हीन हो गये हैं | इसाजिये इतिहास से सिद्ध हे कि हमारी 
अवस्था उन्नत होनेकी भ्रपेत्षा गिरती दी जा रही है । हम श्रालसी 
बन गये हैं, भाग्यके भरोसे बेठे रहकर अपनी आत्म शक्तिकी 
खो चुके हैँ, इृधीलिये कुछ करनेक्ी श्रपत्षा बात बनानाहदी आधिक 
पसन्द करते हैं, ओर इस समय जो व्यक्ति इस बन्धनकी शिथिल 
करके श्रयोगवादकी ओर अग्रसर होनेकी चेष्टा करते हूँ उन्हें 
विदेशी पद्धतिका श्रद्धथायी, प्राचीन पद्धांतिको नष्ट करने वाला, 
कहकर उसका वहिष्कार करते हैँ। भौर वहीं उन्नतिमें व।धक 
बने हुए हैं । 

हम स्थल २ पर बतला छुके हैं, हमारी आचौन निदोष 
पद्धति पूरोतया अनुमान जन्य है ओर यह केवल उस समयकी 
आवश्यकताकी निसानेके अथे पंचतवादके आधार पर स्थिर करदी 
गई थी । उस समय कोर प्रायेगगिक साधन ऐसे नहीं थे, जिनके 
भश्राधार पर इसको तिकद्धान्त रूप दिया गया हो। इसौलिये 
इससमय इसकी वास्तविक स्थितिकों ज्ञात करके उत्तमें परिक्‍त्तेन 
करनेकी आवश्यकता दिखाई देरही दे । यथपि चिकित्सा करते समय 
अनुपान ' रूपों प्रत्येक वेच्य बातसे शीत, रूप ओर पिततसे उष्ण 
तथा श्लष्मस तर प्रकृतिका निश्चय करके रोगीमें जो प्रकृति बदी 
हुईं होती है, उप्तके विपरीत हृब्य या अछुपान व पथ्य 





उपसहार 4 


का उपयोग बता कर चिक्त्सता कम ह्ड्ारित वर्दा.हैं। तथापि 
इस सरझे कमकीो समसने समभानेमें बड़ी पेचीदगगीसे काम लिया 
जाताहे । इस परोक्त ज्ञानके कारण ही पूर्वे-१।ल्मे वांफरट जसे विद्व.नों 
की तकीनाने इसके ऋममें भोरसी अमभिवृद्धि करदीथी। जो वास्तव 
उसससयकी ग्रधाका ही दोष कहा जासक्ता है, सच्चाई युक्त 
नहीं | डिन्‍्तु अब, अनेक बेस्तविक बातेका श्रनुसन्धान हो चुका 
है, द्रथा बातपित, कफका रूप तथा शीतउष्य रूह श्लक्णका 
रूपभी श्रच्छाौतरह जाना जा चुका हे, एसी दशारें शीतरूछ्षके 
स्थान पर बातका व्यवहार उपष्यके स्थानपर पिचका तथा तरके 
स्थानपर इलेष्म शब्दका व्यवद्धार अमात्तक है। इसीढिये अब 
थथाथे श्रथे थोतक शब्द्रेकोही उनके स्थानपर रखना व उन्हींसे 
का|सलना उचित अतीत होता है गा 

कई वेद पू्वे विश्वास बस पूने पक्तड़ो श्रोर झुवेंगे ओर 
यहीं कहेंगे कि बिदोषको तो शास्त्र शेगोंका मूल कारण 
मानता है, यूनानी वालेसी इसवो कारण मानते हैं । पर दोषोंक। 
ओषधन्प्रकृति व रोगन्यहति से वोई सम्बन्ध नहीं | यह 
भम है| रोगोंके यूल कारण में स्पष्ट दिखा दिया गया है कि रोग 
के कारण त्रिदोष नहीं, बल्कि शरीरका बिकार व जैवी तथा मानसिक 
अभिधाताद विकार मूल कारण होतेंदें। दोषोंका तो कसी तरह 
सी रोगोसे सम्बन्ध नहा मिलता। यदि इससे वेचोंका कुछ समाधान 
भी हैं। जाय ते। उनके हृदयस यह शंका कसी दूर हो ही नहीं 
सकती कि--यदि “'श्रायुर्वेदिक चिकित्सासे त्रिदोषफे निकाल 
दिया जाय तो भायुवेंद्का वह आचौीन चिक्त्सा क्रम ही नहीं 
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रहता, बल्कि सारा का सारा क्रम बदल जाता हे ।” त्रिदोष रहित 
आयुर्वेदिक चिकित्सामे फिर हम किस तरह रोगोंके रूपको सममेंगे! 
तथा पदार्थों क्रिस तरह शास्‍्त्र पद्धतिसे गुण स्वमावचो आनेंगे। 
इससे मिन्न रोगावरथाम द्वव्योंसे रोगोंका सम्बन्ध स्थापक क्रम कोई 
नजर नहीं भ्राता, सारी पद्धति विश्वखलित दहेजाती हे । 
त्रिदोष रहित भ्रायुवेद्िक पद्धति फिर न तो शास्त्रीय पद्धति 
गहती है, न वह पूर्व सिद्धान्त। बल्कि प्राचीन ग्रन्थाकों मी छोड़ना 
पढ़ताहे। ऐसा समभनामी भूल है,यह धारणा बिलकुल निराधारद । 
हम.री चिकित्सा पद्धतिसे जिदोधके निकत्त जाने पर न तो प्राचीन 
पद्धति ही विंगठती है, न प्राचीन ग्न्थोंकों त्यागने की आवश्यकता 
है। केवल कुछ साधारण सा विचार क्रम अवश्य बदलना पड़ेगा, 
आर द्रव्योंके गुण, स्वभाव सब वही रहेंगे, हां कुछ शाद्विक सुधार 
अवश्य करना होगा। रोगोंके कारणोमें त्रिदोष नहीं रहेंगे, प्रत्युत 
परिस्थिति श्रमावोदभूत ताधारण विकार ओर जेवो तथा मानसिक 
विकार यह तीनों कारण रहेंगे। इनभेते रोगके लक्षणों द्वारा कारण 
हृढ लिया जायगा। तथा ओषघ व्यवस्थामें ओषधघका रोग विपरीत 
कारी रोग शामक शुण, प्रभाव देखा जायगा । तथा पथ्य या 
अनोपानकी व्यवस्थाकें समय अक्लातिका ध्यान रक्खा जायगा । 
बस इस तरह प्राचीन रोगों पर वही प्राचीन योग हंगे, 


वही पथ्य व्यवस्था होगी। भोर इस धारणसे परिवर्तनसे आयुर्वेदिक 
पद्धति सुमंस्क्षत हेजायगी । वेज्ञानिकीय बन जायगी । तिश् पर 


भा यह सिद्धान्त नया न होगा, अ्रत्युत अन्रिय॒ जी की निश्चित 
स्वाउभूत पद्धति होगी | जिसको हम सवैया प्राचीन शास्त्र सम्मत 
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ऋषि प्रणोत मानते हैं | उपरोक्त परिवतेन यथीप एक साधारण 
सा परिवर्तन है, पर अम वश बड़ा भारी देखता है। यह परिवतेन 
नया नहीं, पूरे काश्षमें सी श्रनेकों इस प्रकारके परिवर्तेन इससे भी-- 
भारी २ द्वो चुफे हैं । जिध्वमें से हम एक दृष्टान्तकें तौर पर रखते 
हैं। प्राचीन भ्रायुवेंदिक पद्धति तिदोष ज्वरके होने पर चिकित्सा 
क्रम निम्न लिखित रीति पर निश्चित करती थी यथा--- 


ज्वरादो लोघन कुर््याद ज्वर मध्ये तुपाचनम, 
ज्वरान्ते रेचन॑ दद्यादृतत्पश्वात मौषधम ॥ 


यदि वात ज्वर है तो ७ दिन, पित्त ज्वर है १० दिन, 
श्तेष्म ज्वर है तो १६ दिन प्रथम लघतन कराकर पुनः 
दोषपाचनाथे क्वाथादि देना चाहिये, तत्पश्चात्‌ रेचन 
देकर भोबधका व्यवहार कराना, ऐसा निश्चित था। पर इस 
क्रममें देखिये | कितना परिवर्तन है| गया हैं जब से रततोंका 
व्यवहार बढ़ा, ज्वराव्रस्थार्में श्रुनेक रस, क्वाथ चूणोंत्र विशेष 
उपयोगी तिद्ध हुए । वैधोंने देखा कि रसों द्वारा चिक्त्पा करने 
पर न तो रोगीकी कई २ दिन लघन देंनेकी भ्रावश्यकता है न 
दोषपाचनाथ भिन्न ९ प्रकारके क्वा्थोंक्ती | होगी स्वयम्‌ ही 
एक सप्तह तक चारपाई पर पड़ा रहना नहीं चाहता, इन दवालतोंमें 
वैधोंकोी उक्त कम छोड़ना पढ़ा । झ्राज क्‍या श्रवस्था हे-नकि 
शीत देकर ज्वर चढ़ा, वेथकों ज्ञात हुआ कि इसे विषम 
ज्वर है | वह सब प्रथम रेचनको व्यवस्था करता है और 
अगले दिन ही ज्वशैंकुश व छुदशन चूर्ण आदि देकर ज्वरको 
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शीघ्र रोकने कली चेटा ऋत्ता है। लेघत श्रीर पावन यह ज्वरकें 
समयकी दो कवव्य क्रियाओंका वैध त्याग कर दो सौढ़ी उछ6ीकर 
रेचन ओर श्रोषध प्रयोग पर जा पहुंचा | कितना भारी परिवत्तेन 
हुआ । परन्तु, यह पत्तितन बाभएयी है, रोगीके श्रवुक् व दे । 
इमलिद्‌ प्रवक्धित हें गत्रा ओर वेह पू्रका शास्त्र निश्चित 
सिद्धान्त अ्रपने श्राप छुट गया | इस तरहके परिवतेनसे न तो 
शास्त्र पद्धति ह बदली, न उसमें कोई त्रुटि भाई है। भपत्युत 
इस तरह करनेंसे या संच्चाइंदडो अपहरण करनेसें तथा उसके अनु- 
कूल अपनी पद्धतिकों बना लेनेतें, उपये भ्रधिक उन्नति हुई है । 
इस तरह हमी नहीं कर रदे हैं, संपार कर रहा दे। पराज वेज्ञानिक 
सेमार प्रायोगिक जगन्म है जिन प्रिद्धान्तों पर वह कार्यकर रद्दा है, 
करते २ उसमें उमे कोई त्रुटि दिश्वाई देती है, उसे वह वेज्ञानिक 
समाजके सामने रखता है। यदि परिवान उक्त प्िद्धान्त च्रुटि पूर्ण 
दिखाई देते दे,तों उसे त्याग दिया जाता है,भोर वह फिर सच्चाईंकी 
ओर ऋ्रपसे श्रग्ममर हेता हे | इस तरह इस एक शताब्दीके 
भीतर २ नजाने कितने थिद्धान्त बनें ओर वह कालपाकर अपना 
अस्तित्व खोबेठे। हां ! इतिहाप्के पूछो में अवश्य ठत्तका नाम रहयया 
हे । इस तरह सप्तार धीरे २ सचाई की भोर श्रग्ममर होता चला 
जारहा है । जिप्तकी देखकर अनेरू दछ्यानूत्ती विचारके व्यक्ति 
जनताको इस अम्र्मे डालने की चेष्टा करते हूँ कि वैज्ञानिक जगत्‌ 
का कोई द्विद्धान्त नहीं । भ्राज जिते तिद्धान्तका रूप देता हैं, 
कल उस्ीका सण्डन कर ढालता है । यह पैन्नानिक जगत्‌ 
बेपेंदी का लोटा है, जिना विद्धान्तके मनगढन्त मार्ग पर भठकने 
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बाला चज्ञात वामा पथिक है । इस्तके पाणे किसी को नहीं जाना 
चाहिये, वरना यह ओरों को भी प्रिद्धान्त रहित बनाकर अम 
जालमें फंपा देगा | हमारा शास्त्रीय पिद्धान्त, सही सिद्धान्त है ! 
जो हजारों वर्षोने अचल श्रोर अठल रुपमें व्यवहार होता चल! 
आया है | यदि हृष्में त्रुढदि होती तो यह कबका मिठ गया होता । 
एमे भझूठे तह वाइसे यह जनताओों धोवेगें डालते हैं । वास्तवपरे 
देखा जाय तो इयमें रम्चक मात्र सच्चाई नहीं। वैज्ञानिक जगत्‌ 
को हमही नहीं संधारके प्रत्ये विचारवान्‌ चादर व विश्वात्त की 
रष्टित्त देश्नते हैं, और उपके प्रायोगिक ब्रज॒पन्वानों पर यू 
विश्वाम रखते हैं । रहा तिद्वान्तोंनें पल्िवेव, यही द्यों संप्वारही 
पीणतन शील हे । सप्तारा एक २ कण ज्ञण२ में बदलता 
जाता है । हमारा शरीर हमारा मन तक अइचता रहता है। 
ल्थिर तो छोई चीज न हुई, फिर विद्धान्त बइन्न गये तो कोनस्ी 
धाफत भ्रागहे, जरा इश्न पर विचा तो करो । 

हमने प्राचीन चिहित्पा पद्धतेंका रयुनिक वेत्ाानेक वि वारों 
से सयुकत करके जो संधोधित रूप निश्चित किया है तथा जिम 
विधि द्वारा हम स्वयम्‌ चिकित्सा करते हैँ । उप्त सुधरों हुई विधि 
पर अन्धोंकी रचना आरम्म करदी है | पहिली १४५०० पृष्टको 
पुस्तक “सृष्टि-रचना शास्त्र” जेलमें बठ कर पूरो कर ली गहे है । 
तथा अन्य पुस्तहें भी शीघ्र है पूर्ण करे पाठफ़फे कर ऋमला 
तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा । 
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प्राक्कथन 


“दिव्य योग मंदिर” पिछले 9-१0 वर्षों से जनसेवा में प्रयासरत है। यह जनसेवा 
कार्य पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर व्यापक होता जा रहा है। इसके दो पहलू विशेष हैं- 
(१) आयुर्वेद द्वारा कठिन व जटिल रोगों को उपचार व (2) योगिक क्रियाओं द्वारा इस 
चिकित्सा-कार्य को और अधिक सक्षम व सर्वसुलभ बनाना। यह सब इस संस्था के विशेष 
संकल्प के अधीन अग्रसर हो रहा है। यह संकल्प है, भारत के जन-जन को स्वस्थ जीवन 
शैली प्रदान करना। यह पुनीत कार्य दिव्य योग मंदिर द्वारा कई तरह से किया जा रहा है। 
इसमें उल्लेखनीय हैं- 


. आयुर्वेदिक चिकित्सा कार्य के लिए गुणवत्तायुक्त औषधियों का निर्माण। 
2. हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में भ्रमण कर औषधीय पौधों की सही पहचान सुनिश्चित 
करना। 
3. विभिन्‍न औषधीय पौधों को इकट्ठा करके उद्यान में संरक्षित करना जिससे इन 
.. पौधों का औषधीय निर्माण कार्य में उपयोग किया जा सके। 
4. सही पहचान वाले पौधों को खेती के रूप में उगाने के कार्यक्रम को क्रियारूप देने 
का भविष्य में प्रयास। 
5, जन-जन को सर्व सुलभ औषधीय पौधों का ज्ञान प्रदान कर उन्हें इन पोधों का संरक्षण 
करने की चेतना देने का टी०वी० चैनलों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार करना। 
6. अधिक उपयोगी पौधों को सुलभ करने का प्रयास आदि। 
पूज्य स्वामी रामदेव जी तथा चिकित्सक शिरोमणि वैद्यराज बालकृष्ण जी के इस 
दिशा में किए गए व किए जा रहे प्रयासों से अधिकांश भारतवासी परिचित हैं। इन प्रयासों 
को आगे गति देने में बहुत से सहयोगी भी आगे आ रहे हैं। 
हरिद्वार में हर्बल गार्डन' का महत्व तथा “दिव्य योग मंदिर' का जन स्वास्थ्य 
में औषधीय पोधों को महत्व प्रदान में सहयोग- 
हर भारतवासी के लिये 'हरिद्वार' गहरी धार्मिक आस्था को अन्तर्निहित किये 
हुये है। इसके अतिरिक्त यह स्थान अतिप्राचीन काल से ही अनेकों ऋषि, मुनि व. तपस्वी 
जनों का भी प्रिय स्थान रहा है। यहाँ इन महान्‌ आत्माओं की विशेष अदृश्य करुणा सदैव 
विद्यमान रहती है। यही नही इसके आसपास के जंगलों में अनेकों प्रकार की जड़ी-बूटियाँ 
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सुगमता से प्राप्त हो जाती हैं, जो नैसर्गिक गुणों से भरपूर होती हैं। गंगा जी का पवित्र 
जल भी इसमें योगदान दे रहा है। 

“दिव्य योग मंदिर' में चिकित्सा हेतु आने वाले लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
जा रही है, जो आजकल 3000 से 4000 तक होती है। इसके अतिरिक्त पूज्य स्वामी 
रामदेव जी के सानिध्य में पूरे देश में योग शिविर का क्रम थमता नजर नहीं आ रहा है। 
सुंगमता से उपलब्ध होने वाले औषधीय पौधों के विषय में टी०वी० के माध्यम से स्वमी 
रामदेव जी के द्वारा प्रवचन करने से एक बार फिर जनमानस में एक नयी चेतना व 
आस्था का संचार होने लगा है। उदाहरण के रूप में अश्वगंधा के पत्तों का शारीरिक भार 
कम करने .की नई खोज व्यापक रूप से सराहना का केन्द्र है, विशेष रूप से जब इसका 
उपयोग यौगिक क्रियाओं जैसे प्राणायाम (कपालभाती, भस्त्रिका आदि) के साथ करने से 
अदभुत 20 किलो तक वजन प्रतिदिन कम करने के परिणाम सामने आए हैं। इसके 
अतिरिक्त गिलोय, पुनर्नवा, बला, भूई आंवला, श्योनाक, दमा बूटी आदि के बारे में जन 
जागरण विशेष महत्व प्राप्त कर चुका है। वैद्य शिरोमणि बालकृष्ण जी महाराज ने 
हेपाटाइटिस-बी व सी के रोगियों, मधुमेह (!99920०$), उच्च-रक्‍्तचाप (.8.7.), जोड़ों 
के दर्द आदि के कष्टसाध्य रोगियों की सफल चिकित्सा करके, चिकित्सा-संसार में व 
जनमानस में एक नया उत्साह व आस्था का उदय किया है। लोगों में अब पुनः जड़ी-बूटी 
चिकित्सा के प्रति एक नई आस्था उमड़ पड़ी है। भारत के विभिन्‍न भागों से लोग केवल 
जड़ी-बूटी की जानकारी व प्राप्ति के लक्ष्य से दिव्य योग मंदिर' आश्रम में आ रहे हैं। 
“दिव्य योग मंदिर ' द्वारा अष्टवर्गीय औषधीय पौधों की पुनः प्रतिष्ठा (स्थापना)- 

पिछले 4-5 वर्षों में हिमालयी. दुर्गम क्षेत्रों की खोज-यात्राओं के फलस्वरूप अष्टवर्ग 
की सही पहचान कर ली गई है तथा इनके प्राप्ति-स्थलों का ज्ञान भी हो चुका है। इनके 
बारे में शीघ्र ही हिन्दी व अंग्रेजी भाषांओं में विवरण पुस्तकें छपवाई जा रही हैं। हिमालयी 
शीत प्रदेशों में यदि कहीं भूमि उपलब्ध हो सकी तो इनकी खेती करने के प्रयास हो सकेंगे, 
ऐसी आशा की जाती है। । क्‍ 
सोन्दर्यकरण पौधों का एकत्रीकरण व प्रवर्धन- 


इस क्षेत्र में भी दिव्य योग मन्दिर' तीबत्र गति से अग्रसर हो रहा है। 
बहादराबाद स्थित कृषि क्षेत्र में एक पोधशाला मूर््तरूप लेने जा रही है, जो एक उदाहरणीय 
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>> न्न्क कंस > हे 


क 
प्रयास के रूप में उभरने वाली है। इस समय आश्रम के उद्यान में 400-१50 प्रजातियाँ 
गुलदाउदी की, 90-१00 प्रजातियांडइहलिया की, 30-40 प्रजातियाँ गुलाब की, 20-25 
प्रजातियाँ ग्लैडियोलाई की, 4-5 प्रजातियाँ वोग्नविलिया तथा अन्य कई प्रकार के फूल 
संरक्षण के रूप में यहाँ हैं। इस काम में सिद्धहस्त आचार्य मुक्तानन्द जी सराहनीय योगदान 
देने मे संलग्न हैं। आने वाले समय में इस क्षेत्र में विशेष प्रयास किये जाने की योजना 
अपने अंतिम रूप में है। पौधशाला में लगभग 50-60 प्रकार के पौधे तैयार किये जा चुके 
हैं। यह भी जनस्वास्थ्य से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। 
वानस्पतिक औषधीय पौधे तथा उनके गुण-थधर्म व प्रयोग- 

आयुर्वेद में कुल अनुमानित 45000 पौधों में से अभी लगभग १500 पौधे ही 
ऐसे हैं जिनका औषधीय उपयोग किया जाता है, जबकि आयुर्वेद में लगभग १500 पोधे, 
कुल अनुमानित 45000 पौधों में से औषधीय उपयोग में अभी होते हैं, जबकि ऐसा माना 
जाता है कि धरती पर होने वाला ऐसा कोई पौधा नहीं जो औषधीय गुणयुक्त न हो। यदि 
हम वेदिक काल के साहित्य का अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि वेदों में व वेदांगो में 
05 ओषधीय पौधों का उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में औषधीय पौधों की संख्या 
400 है। 

सर्वसाधारण की जानकारी व उत्सुकता के लिए आगे कुछ पौधों के हिन्दी व 
वानस्पतिक नाम के साथ उनके मुख्य गुणधर्म दिए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सभी 
को जड़ी-बूटी सम्बन्धी जानकारी से अवगत कराना है तथा इनके संरक्षण व उपयोग के 
लिये प्रेरित करना है। हमारे गाँवों में बहुत-सी सर्वसुलभ ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं, जिनके 
उपयोग से बहुत रोगों का इलाज चमत्कारी असर दिखाता है और पैसे का दुरूपयोग भी 
बच जाता है। इस विवरणिका में बहुत ही संक्षिप्त वर्णन है। आशा है कि जिज्ञासु सज्जन 
इससे प्रेरणा प्राप्त कर, अन्य स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास अवश्य 
करेंगे। इसमें घरेलू औषधीय पौधों के अतिरिक्त सर्वसुलभ विभिन्‍न मौसमों में उगने वाले 
व हमेशा मिलने वाले पौधों की सूची देने का अल्प प्रयास किया गया है। 
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कतप्या (6९७३ ॥.॥7. प्याज 
006, 0९८09॥09, ८) रा छा] 5 गायछा306 479 ढ0: 
ब्रणशोथ, गृध्रसी, योषापस्मार, कास, चर्मरोग, शोथरोग, संधिवात। 


कप 5श्ञाश्पा ।॥. लहसुन 

चिवतना | /वध्षिया409५9 रॉलिए ॥ 5, 87-090873|, ॥/02[५90९॥0, 
था370/8॥06 .0॥078॥6: 62080/0/97॥-58:0॥08 385 8907 0005 ]॥॥ 0॥ बी! 
[700075$, [09678 ८0|650670[ ॥04 0000 [7655प7/6 277-0092 प्रथा. 


पक्षाघात, गृध्रसी, हृदयरोगों में, अर्श, अजीर्ण, जीर्ण-कास आदि। 


एिलाधानं (न्रात्रातणाएा शि_ा०ा., छोटी इलायची 
जिातएाप।किा।, 798009५, 3006, (0प72४॥८. 


वबातहर, शीतल, श्वास-कासहर, हृदय के लिय उत्तम, रोचन, दीपन। 


कया0गरापाा #िप्राप्माश्वाप्तात १05४७. बडी इलायची 
09|2९50, 9 7700९875$, 005, टक्काशा[]५४९, तफप76०, 00807 क्ा।- 
(06, था।-70/972९0, ॥/270५65 060पफ7 707 ए0प्रा. 


विषघ्न, कफ-निःसारक, त्वगू दोषहर, दुर्गन्धनाशन, व्रणरोपण, दीपन, पाचन, 
अनुलोमन, वेदनास्थापन। 


(0-9709770॥ $40५ए॥ ]॥7. धनिया 
छिलद्या] [070, टकश।[॥9५९, 0968॥/५९, ए0770097/  0प्र/४१८. 
मस्तिष्क के लिये बल्य, रोचन, दीपन, पाचन, कृमिघ्न, मूत्रजनन। 


( -प्र/टपरात4 9 ,णा79 4 वात. हल्दी 
“जा।-850॥65 पडडॉए। ॥ ७७४8 ७007॥05, 60/0  60॥॥70]॥7 700७7 तक, 
००॥]प८०॥५०॥$, ५९/ 6]8९85९5, 5$]7797, [288777| 0९0(९॥79. 


सर्दी, खांसी-जुकाम, चर्मरोगहर, वर्ण्य, विषघ्न, शोथघ्न, चोट आदि में हितकर। 
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(प्रा पा (शाप )ं वा. सफेद जीरा 
(ग्रागांगवाए०, त96४ए०, क्ा-नी थपला।, एणायगाएं१व॥, था ०।९, (0॥0, 
वीप्ाला०, ०87090० & 00006 00506875. 


अरुचि, अग्निमान्ध, अजीर्ण, ग्रहणी, अर्श, कुमि, रक्‍्तविकार, मूत्राघात, नवीन व 
पुराने ज्वरों में हितकारी, बलवर्धक, श्वेतप्रदर। 


0टांगाप्रा $च्ाटॉपा) 9 वा, 93९/९१ 098, तुलसी 
6707400, ('्यायवाए०, (ात0श/ढा0, 9]॥0760, 6<96९००रवा. 
वातहर, कफहर, ज्वरहर, दीपन, श्वास-कासहर, विषघ्न, हंदय के लिये उत्तम। 


()लाए्रप्या उि्चद्ं।९फाा ॥/7. 59९८९ 93॥]. बर्बरी तुलसी 
(प्वात्रा!4्राए2, 00077, ०प्रा०5 ॥०]॥8 १6 ४३४४७ (5076675, 6५9[०[058, 
००प20, ०णाडइ॥792007, 970707॥75, [6५७/ ९९. 


कफवातशामक, अरुचि, अग्निमांद्य, हृदय की कमजोरी, रकतविकार, कास-श्वास, 
कण्डू, कष्टार्तव, पत्र तथा मूल विषहर। 


शाला भराएापा जात, छी4९07 ?९शफुश- काली मिर्च 
4छवाए2, आांगधिपरद्वा।, ाा]4/ए९, 3 ए३५३४०।४ 28570768779| 8770- 
[70 #॥0780॥#0, ०0022९8४0ए९ ०॥58, ॥709265007, ९ 5०/47 ९ था. 


कफवातजन्य रोगों में हितकर, यकृत्‌-विकार, अजीर्ण, अग्निमांद्य, प्रतिश्याय, 
कास-श्वास, रजोरोग, चर्मरोग, शीतज्वर, मूत्रकृच्छ। 


ग्राशंए)ल' एीलाब]6 २०४८. ातए०-. अदरक 
एगपर्ा।, ०्वातराहाए2, परपणी एव्वापवत ॥ ॥0०7 5 (५59०४ था।ं (प- 
]006, ॥प0-९9०९॥ ।6[[0५65 08080[6. 


कफवातजन्य विकारों में, वातव्याधि में, कोष्ठवात, अग्निमांद्य, अरुचि, कास-श्वास, 
हिक्का, प्रतिश्याय, हृदय रोगों में, शोथ, आमवात आदि। 





| (ख ) ग्रीष्म व बरसात ऋतु के पौधे ॥ 


[2. 479शारठ7डटापड एइटाशा।एड शिएशाक्ा, [.,80५ए9*&$ वए९- भिण्डी 
जियाव005, १एए0थाआा98, 847५९, ॥[0700540, प5९पि| ॥ ९7070 (५8९॥- 
(69, 0८प0॥9 ॥7 प्राव40॥. 
पित्तशामक, श्लेष्पहर, बलदायक, रूचिकर, हाजमा बढ़ाने वाली। 


3, 4छा्रएडतआाए ठडटाबओपएड ९्तां2, ७: ३॥॥0०७. कस्तूरी भिण्डी 
२00 ॥0 [९६४९७३६ प्र5९पि। | 70टप्रा]07 ॥00 358 9|08/क्‍00580. 


कफ पित्त के रोगों में, मुख दुर्गन्धिनाशक, रुचिकर, दीपन, हाजमा करने वाली, 
मूत्रल, वृष्य, हृदयोत्तेजक। 


!4., 09705 ?#€८व्वा0ावा$ 4 ॥॥. ("80 $ ॥0५८. गुज्जारत्ति 

ता [0 //ओ, आल 0, 0॥0॥6, एड/॥7॥/ ७ व ७7। 0 जा वा 
(677072070, ॥॥॥5770, ॥॥50|/0, 8[0700580, 00९क्‍09/| 0॥। ॥9॥ 
0078 ह/ालाल, 3/6०-%/४७७४७ वाएधाआए, 076; 82७०१ क्र आए काट, छ।ा|60॥6; 
8[0700॥580, पड९ए। | ॥0"५०0प5 65006 65. 

बीज कफवातशामक, पत्र त्रिदोषहर, विशेषतः वात-पित्तशामक, वात व्याधि, 
पक्षाघात, बाल गिरने में, चर्मरोगों में, बीजों का प्रयोग शुद्ध करके, चौलाई के 
पत्तों का रस चीनी के साथ खाने से इसके बुरे प्रभाव को ठीक करता है। 


लैफ्रपाणा फातवांटया ।॥॥. 5७९९७. अतिबला 

[307 ॥8: का९।गांत0 2, क्षात क्षा]409, [॥[05, [पध]0920, ०070५0- 
507, एाधा[5, ९0णा5प्रा॥7707, 07070॥5. 

वातपैत्तिक विकारों३में, वब्रणशोथ, नेत्ररोग, पक्षाघात, उरःक्षत, रक्‍्तपित्त, प्रदर, 


शुक्रमेह, हृददौर्बल्य, क्षयरोग, कृशता। 


जा 
(»॥ 


86. 5लाएकब्ा6€९5 559९9 वात, ?लटा]एटॉर्त्वी,. अपामार्ग 
$0]00070, ('क्व4ए७, तांप्राआए, 3506, शाओएशआओह)ओ। ० 6068४758| 
28703$, [|65, पा।97५ 086885९8, 008 2८. 
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कफवात रोगों में, शोथ वेदनायुक्त विकारों में, गुहेरी, अर्श, पित्ताश्मरी, हृद्रोग, ४ 


2 


486. 


॥9, 


20. 


८ 


22७ 


रक्‍तविकार, आमवात, शोथ रोग, अश्मरी, चर्मरोग, दौर्बल्य। 


+3तीा4॥पा) 72॥॥990॥86 । ता. (6. | प्रा्वोश्वाप्रा] जि) हंसपदी 
2300[00, 0[006070585898258, 000/॥09 5278490097, ४७४४5, 9 60०७5८/॥8/५ 
५०९४४, 4070]|709, 7प5०प्रक्ष' 0, ९४॥790०8॥0), 70708 3|)0/00 40 2007५ 
34 070/' 5५४९ [25. 

कफपित्तशामक, विसर्प, लूताविष, व्रण, रक्तपित्त, दाहप्रशमन, विषघ्न। 


है९"ए बाबा जएा55. अश्माभेद, पाषाणभेद 
(00727, तापाढ००, [607/770, (9060९५, [[/988. 
मूत्रजनक, वेदनास्थापन, कासहर, अश्मरीघ्न (सर्वोत्तम दवा) 


4]06 37040 शाडांड शा, घृतकुमारी, घीक्वार 
(>पा65 2[65, (0प2॥5, ०00, शाएप्रद्षा। 00 4 2707, प5९एि। ॥ 00| 
[7 क400॥, ९(क्‍070 प्र।९॥१, डद] [7700।075. 


43]0०4 0#02॥9॥$ ॥/7. खत्मी 
व्रणशोथ, स्तनशोथ में पत्तों का लेप, अन्य शोथ अन्त्रावरोध में बीज-व मूल 
क्वाथ, मूत्रदाह, मूत्राघात आदि। 


/१797'97॥75$ ७08॥8 4 ।ग, कांटा चौलाई 

(-0072, ट्वातर4॥9५8९, |859792९, पाट6 [0॥, 8005 0060॥72, [९0प१९८०07]068, 
(9209/प9| [000667009 [07# 80070॥7, [७ [007॥06 प्रड४0 ॥ 005, 30506९5565 
474 0प्रा75. 

कफपित्तशामक, रोचन, दीपन, हृदय, मूत्रल, दाह प्रशमन, विषघ्न, शोथ, स्तन व 
गर्भाशय की वेदना, अशक्ति, अत्यातर्व आदि। 


0079॥0फ्ञो 405 (-0पज़्भाए।एड डिीपए6. सूरण, जमींकद 
47502|79, ( वा॥774५8, [070, 807780॥0, ॥/280/40५७, ०५७/९५ [0[।65, ०0९, 
800607स्‍9/  प्रा0प्राइ, 00689, 88/779, [70४65 80०007 0[ 96/, ॥/000५925 
20)॥०१॥॥024। ७)॥॥ ह | 
कफवात विकारों में, सन्धिशोथ व अबुंद लेप, अर्श, कास-श्वास आदि। 
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20.0, 


24. 


2५ 


4742८ए८टए5 ?शए/शा।ए॥ 20९. एशा09. जड़वाला अकरकरा 
(ातात, हातगाएँलआाआ, 2920706, एंडटते ॥ 7#60779 87, 0008 564 ॥॥ 
[00080॥6, [070 40 78५0005 5ए8670, 4005!75, [70979५72[॥5. 
कफवातजनित रोगों में, पक्षाघात, नाड़ी दौर्बल्य में तेल के रूप में, मूल क्वाथ, 
कुल्ला करने से दन्तकृमि, दन्‍्तशूल, कंठशालुक शोथ, आमवात, शोथ। 


#070979]॥75 रिक्षांटा।49 ४९९८५. कालमेघ 

("पाठ 090[|[॥ए7 (५5९2५, ॥2807070790 शीढिट 097 ॥९97, ॥0700.7/06८०॥ए०८, 
क्षा।एजला20, [#077065 तं26७॥ए४९ पि]एा075. 

कफपित्त विकारों में, यकृत-उत्तेजक, दीपन, शोथहर, ज्वरघ्न, कृमिध्न, यकृत्‌-वृद्धि, 


 विबन्ध, रक्‍तविकार, कामला, ज्वरोत्तर दोर्बल्य। 


#775000094 गरता९॥ 4 7. नाकुली, ईश्वरमूल 

(788770 $॥777047/ ॥7 2070 (५95/9०7088, /॥70|97, [0770, ४77]079320£206, 
वाशिा।।।ा[|शा। छिएशड, एागांह दा प्रश5, 07996 [90807. 

कफवात विकारों में, सर्पविष में, व्रणों में, शोथ वेदनायुकत विकारों में, मानस 
रोगों में, उदरशूल, त्वचा रोगों में, विषम ज्वरों में, सभी प्रकार के विषों में। 


57 शाप्रांडा4 ४प्रोए्न्‍ु॥75 ॥॥/7. दमनक, दोना नागदमन 

७(07790॥0, 6९0097प७70, ४77202020०8, ध6]77770, ॥779]7997706॥0, 
पडला। | ०0प2॥, 88/778, /णा०)[5, 7९५90प5 74 5]098587000 धररि8९- 
(075, ॥0|॥॥0 3/९५5॥9/70. 

त्रिदोषजन्य विकारों में, शोथवेदनायुकत रोगों में, ब्रणशोथ, वातव्याधि, उदरशूल, 
यकृत्‌-विकार, पित्ताधिक्य, श्वास-कास। 


#त0त000ए0ा (/ब्राप्8 (2९) ७9]0$. |,शा।07 (5७955. रोहिषा 
5तापरादा। तंब॥0णला०0, दाए9497040, 0॥77रि7894|, का।99087१9 708- 
वृपा०7006९॥807॥, ४ढ्टाए 0 रि00 का; 70740065. 

कण्डू, कास, शूल, कफज्वर के लिये उपयोगी। 
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शत!) 909७३ रि०४७9, #र ला., 8099, ातातवा 0] 


शुतपुष्पा, कड़वी सॉफ, चपटी सौंफ 

७९९१७ का ताए९ड४ाए९, टक्ागाए2, छपरा, 8073000, 2072]70 
तीप्राह0, ७7700232020९, 29/8093202प7९, 20पश/0, ०६70080 6९०08#09, ए८८५ 
877727777॥0९8, (५5 7270777088. क्‍ 

कफवातजन्य विकारों में, अजीर्ण, अग्निमांद, हृददोर्बल्य, शोथ, कष्टार्तव, रजोरोध, 
कास-श्वास, उदरशूल, हिक्का, योनिशूल, ज्वर, अरुचि। 


6 फॉंप्रा] ७78४९०]९॥४३$ | 47. 0९८०-४४ अजमोद 

लिश्ा05 ा6:%(क्षा।, [0ए2९ा॥5 20प व .ी०पा्वा० 085, प520 35 [07॥0, 
ज]॥797%४8 वा॥/600, 778) 20078, 88७08 50777|48॥. 02070|3॥ ॥|0/776 
4[0777006580, ॥06प्राशवा 27, क्ा।9]4570940, 5९08॥98, प्रा 7॥5९[070, 
07५॥6. 

कफवात रोगों में, वृष्य, बल्य, दीपन, उष्ण, हृद्य, हिक्‍का, आध्मान, अरुचि, 
नेत्ररोगहर, कृमिध्न, आमपाचक, ग्राही, जठराग्नि, प्रदीपक, वीर्यविकारनाशक। 


काबटा$ ५9छ0ए4९३ व, रिव्याप्र, 7०प्राते एप मूंगफली 

7204 (9७) 2280०0202प५९०, 6९९००।]०॥ ०0 90458 जाती फर्क ॥99007- 
5५86, 0| 8|0207/, ९70|[06॥. 

वातकफ करने वाली, अनुलोमक, व्रणरोपण, पौष्टिक। 


+7ए९0॥6 )श€डहांटवा। 34 ॥. ४९॥०एछ प्रत्नांड९ स्वर्णक्षीरी 
7670, ॥॥[6//070,4070, करप्रालला0०, 04006, 700।5 9९/४५८, 
घ5&70॥।/ 05 6770/777"”#99770 59७88 ७65 जव्ब्ञा एड 58७76 //क्ाडत0टू 
[005070पफ8 ॥ |%726 0प॥[65 

कफपित्तहर, उष्ण, विरेचक, शोथहर, व्रणशोधन, मूत्रल, वेदनास्थापन, कृमिघ्न 
अनाह, विषघ्न, रक्‍्तशोधक, रोपण, विबन्ध। 


0 5$526079795 (प्रा'ब्ड554एशा८त्र ॥॥. शव ॥9९९4९८ए४॥ वा]. काकतुण्डी 
(78८6 | [#॥॥55, 8॥9|7॥0, >प्राएच्ाएट, ट्क्ात]00णा0, 700 (6०0लातणा प्रड९त 
॥ "वा0867 697 ]0॥68 ॥70ए३४27॥, ं॥##8ै8ए706, 8700776 90 85079 
[807707792085. क्‍ 
उष्ण, यकृत्‌-उत्तेजक, आमाशयोत्तेजक, स्वेदजनन, कफघ्न, अनुलोमक। 
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व बरसात क्रतु के पौधे हे ॥7 


$5एबाबटाड वीला॥व$ ॥/977 (50, 3405९2९॥00॥8 ९0६४.) 
शतावरी, सहस्रपदी 


[पफप्ाला०, तल्मगापारला 00, एक्कावाव0, 5९6०९, ॥7048880, पड९। ॥॥ 
०९(॥070 ९0प्रॉ, 9प०70०९, ०४।८प५|०प5५. 


शीत व स्निग्ध, वृष्य, पौष्टिक, पित्तदाह, श्रमहर, वातपित्तशामक, कफवर्धक, 
शूलघ्न, रसायन। 


5097 32पफड5 रिव्वट्शा05 558 शव, शतावरी, शतपदी 

("ताव्ा)5 5075 0%, ॥0७४5९5 06९वा॥2 ॥78९, 30९॥# वाप्ाशाए & 
[990शाडंए2, बा।0०एाग पाल, का।0जएण02०0, करा।तवी्ा।040, 709 52707९, 
क5९0॥0, .प0777५6 & [070. 

पित्तघ्न, वातघ्न, कफकारक, वृष्य, बल्य, दीपन, वयःस्थापन, वेदनास्थापन, 


रसायन, स्तन्यकारी, शूलघ्न, व्रणरोपण। 


3९074 शक्ल (॥ताा,) ४९. नीर ब्राह्मी ब्राह्मी 

23]७]005 0.25%, <क्षावा00णा0०, एावपां।[7&7 5९१५९, ॥7[77"0५8७५, ।€॥॥- 
[0 & एरशाणज, वापालाए, ॥0ण6 [00, क्ा।5॥855, 79 [070, प5९७| 
] 2000059५9, ॥ए98678, ॥07५005 0॥28/९009/70, ९४१॥406९५ [70927 0 ॥792॥89- 
(077. 

कफवातज रोगों में, त्रिदोष, वात-पित्त शामक, दीपन, पाचन, शोथहर, स्वर्य्य॑, 


मेध्य, विषहर, ज्वरघ्न, वेदनाशामक, कफघ्न, कण्डहर, रसायन । 


छित्वाशना49 (जाशा9ाध4 ॥॥. लाल कटसरेया, सहचर 

#॥569॥#0, [,08५४९७ प्रड26 [7400098८॥6, परा979 36 [0874[/0 [70060॥5 
कट्पौष्टिक, कफवातनाशक, शोथ, तृष्णा, विदाह, खुजली, रक्‍तविकार, चर्मरोग, 
दन्तविकार, केशों को पुष्ट व काला करने वाला और बढ़ाने वाला है। पत्तों का 
रस पाँव के तलवों में लगाने से अधिक गर्म व सर्दी आदि का असर रुकता है। 


छिल्लातह9 ७ए054 ४४॥॥0. नीला कटसरैया 
चर सुधारने वाला, पंचाग क्वाथ व घृत वातज क्षय रोग में उपयोगी। 
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36. 


39, 


40. 


4. 


42. 


छत्_नानलांत एजंगां।05 । ॥. पीला कट सरेया, पिया वांसा 
#775९७॥0०, ॥#पिड्ंणा 390॥00क्‍0 50]280 40]0४० ९6 ॥68 ९००0 0 
70प20 505, [08ए९७ प्रडषपि।| ॥ एथव/70, पा]479 [700]075, [40९0/87९९ 50]65, 
500779807॥ 0॥5070465. 

कफवातजन्य विकारों में, शोथ, विद्रधि, गण्डमाला, चर्मरोगों में, वातरक्त। 


छिल्लावा९०8४8 तराएडञात (॥कपा0)., (09९7. 3४॥70 प्रात, पेठा 

एप 5 [85॥ए8, तींप्राला0, ॥070, 3॥/#704880, ध)]7[727000, 396०० 07' 
]980770[#9५35, #प्ग ]पा०ए& प्520 ॥ ॥5847॥9, ०[080.99, ॥प770प5. 

मेध्य, पित्तशामक, वात-शामक, सर्वदोषहर, मांस धातु बढ़ाने वाला। 


छाप्रा8€9 8९९०४ /0९:. कुकरोंधा 

0])श०ा0, 0प्राट5 0700707॥35, 000006 0]529852९5, 5 ]ए27 070, 622९50५€, 
व[प्राषव०, 87770 प5९ ॥7 ०॥०|७-४. 

कफपैत्तिक रोगों में, यकृत्‌ू-विकार, अर्श, उदर रोगों में, रक्त विकार, कुत्ते के 
विष में इसका स्वरस ॥0 ग्राम, ज्वर, प्रदर में उपयोगी है। 


306फ4एं4 ॥भपि54 5. 0286९0. पुनर्नवा, गदठहपुरणा, इटसिट 
[700977क7, 8079800, तफ्राढ0०, 39])00०0, ९५0९९०० आग, ८था१00772०, 
का ्राा]909, ३0006, ०४।०प्रप्र5, 6द7 65885९5, 8500705, 502॥9 
धा।8, क्‍72779/7 ॥7/4777747078, 8॥0008 40 909/8 ५27070, 6]808665. 
शोधहर, त्रिदोषहर, नेत्ररोगों में उरःक्षत, रक्तप्रदर, मूत्रकृच्छ, ज्वर, दोर्बल्य, सर्प, 
मूसा विषों में प्रयोग होता है। 


छिएतांतब 7 बटाव059  . ((970]0९9९008 ?द्वाता4 जश्न). शिवलिंगी 
[7860 जा 38९७, था।॥ए2त 5]660, 829९, ०00, ०07एप्राइणा$, [48988 0 
[0772प6, एकाएप0]6९, ["0फ7, ०079]|7807, 5065. 

कटु, उष्ण, रसायन, पुत्रदायक, रेचन, दिव्या, ज्वरघ्न, बल्य । 





धन 


ग्रीष्म व बरसात ऋतु के पोधे 43 


43. 


44. 


45. 


40. 


47. 


. मनन... 


(37ए0छञाशाएओ शा!क्षाप्रा (॥ 4.) # पए'7. 

पर्णबीज, पाषाणभेद, जख्मेहयात 

(ज्व५006 शिगा॥4 ?िट5.) 

जिपरा5इट5, ए०प7॥व५5, 005, 085 0[]756038, 0पा7$5, ०0770[5 08902/९५. 


वातपिंत्तशामक, रक्‍्तस्तम्भक, व्रणरोपण, रक्‍्तप्रदरनाशक, रक्‍तपित्तशामक, 
अश्मरीहर, मूत्रकृच्छुष्न | 


(9॥0070छ9ा$ छांए4॥69 रि, 8399. आक, मदार 

(:3[070)5 70८०/७ (७॥). २२. 3॥,. सफेद आक, अलक 

[ शव 60565 20वाए2, [070 89]0700, ?प्र९्‌४(५ए९, ०५९5 [20/059५, 
8 ठ0छात, 085) 60 0छोड स)। ७४४०४ ३283508 507 ही ०687 ब्रा१0 
30007 07. । 

कटुपौष्टिक, विषध्न, कैंसर प्रतिरोधी, वेदनास्थापन, ब्रणशोधन, कुष्ठघ्न, जन्तुहन, 
शोथहर, श्वासहर, दीपन-पाचन, रक्‍्तशोधक। 


(-308९पफा क4तगञाापफपा)ग) 9 ता, (3फडशाटा॥ #7"एा९5टथाड . लाल मिर्च 
 ततव9७8) 0०8 80 कर 0 / जि 9286॥ 7) ७6, 
[द870ज90, ॥0768569 8[060॥8, 07076 एाढ७/, 80प्रा286 0 एा. (.. पड्&॥॥| 
]] ४/070 (५8]|0९0$8. 

कफवात विकारों में, आमवात, कटिशूल, गृध्रसी, सन्धिवात, अरुचि। 


(-3$89 99 गा, रित7907॥ ४४९९०. चक्रमर्द 
[,688ए765 476 50फ्रा, एप जवां, धात[7क4540, 202079, ॥29/077, ध7(777724/, 
०प्रार [0 ॥0968 6 0॥07 ड( 0868565. 


कफ, श्वास, कुष्ठ, दाद आदि के लिये, विरेचक, खुजली, विष आदि का इलाज। 


(3889 गिडाप्रात् | वात, चाताक्षा है ब्कपनं।ता, शिालए्रागए (584, 
अमलतास, आरमग्वथ 

56 6]868568, €एाए6 ॥॥ 9/006773, #पग 90|!0 77क्‍0 [85४४/५४७, 0065 
(6477 6528565. 

वातहर, पित्तहर, विरेचन, खुलजी दूर करने वाला, रक्‍्तपित्तहर, हृद्रोगहर। 


[4 


48. 


49. 
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(35$593 (९८८१शाविा5$ ॥॥7. )३४९०/० (0/6८. कासमर्द 


('0प20, 48/7798 00 0॥07765॥9/09 05९85९5, [88५९5 ध्वात 5९९९5 प्रड४॥। 
607 ह([ 6]52856९5, 2५9/077. 
कफवातशामक, विसर्प, दाद, व्रण, पित्तविकार, कास-श्वास, उदर रोग। 


( 3$89 7079 ॥7. 70शातव (95$$9. पवाड, चक्रमर्द 

४५ [9१8३ ता डा) 08888688, "श्य॥9798, 854879ए98, एछ77028, 0प/8 
6067280779, .086/#0॥8/088, 0#7४9, 0]0808, ०20॥7#; 60ए897088, ॥707७%४ 08, 
0086879 ॥९5[0/8/079५ 8|॥72775. 

कफवातशामक, विषधघ्न, कफनिःसारक, मेदोहर, त्वचारोग, पक्षाघात। 


(छात्रह्ञानाड एश्राांटा405 ५७॥॥०. $६४8/7०९._ मालकंगनी 

५6९९३ 2[2४7६५०९, छत] 0"ए०6, ॥6[|800 800 776707/9 €7॥90व72, 
गा) 070, 5९6097५9९, ॥77007एप्रइक्या।, ९ज/2797 ए५5९।2।02५25 20॥799॥7), 
2006 [2979/9५9585. 

कफवातशामक, पक्षाघात, सन्धिवात, कटिशूल, मेध्य, हृदयमन्दता, नाड़ी, बलदायक, 
शोथहर, मूत्रल। 


(.शांशीब वैडांबा€ब (॥.) एफला। विवीत्रा। 7िशा॥३ छ07. 


मंडूकपर्णी, ब्राह्मी 

चिहाएणाा९, ०870080-070, ॥7]7/0ए65 ॥760707५ & ॥76[[8९0., प्र&5४पि। ॥॥ 
१6779035, 20०प270, 30806065, ॥8९778, ९7790407, ॥7$47/9, 56५९॥९ 
[68080॥6, ४७५८ 70प0९$8, 8॥7 6]529565. 

कफपित्तशामक, मेध्य, प्रमेहघ्न, विविध चर्मरोग, आमपाचन, बल्य, वयःस्थापन, 
हृदय की दर्बलता व इससे होने वाली शोथ, श्वास-कास। 


(ए००आाल शांड5ट054 ॥47. व शप्४४००. हुलहुल, तिलपर्णी 

[,698ए९5 +प्र)90९70, ५850977, 5900770, 88[5 ए0प05, प्र/02/8, 52205 
0शाा।ा|]वए2, ए280977, ॥॥50770९, ५४/0770089/. 

कफवातजन्य विकारों में, कर्णशूल, अजीर्ण, उदरशूल, कूँमिरोग, गण्डुपद। 
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(!0९टांगरां॥ एबा0वा$ (॥..) ४०९॥. कुदरू, बिम्बी 

(+-(?, [00098 ४४. & 5.) 

#67॥9]9309000, बरश'व्राए2, टक्षात]09796, ॥06९॥५९ ॥0080/75, एप/65 ८०09, 
कफपैत्तिक विकारों में, मधुमेह, चर्मरोग, कामला। 


(प्रट्प्रगांड ०0909 7२०४७. एरुवारू, फूट 
(--(?, १/९]0 ५था, १(0770/009 )7.) 
[२0९ 7पा। "क_प5९३ 0॥0प्रछ655, प्राा96 गीप ०प्/९5 ०0प््ट्रॉन 00प7655 


पित्तहर, वातप्रकोषी। 


('प्रास्पराए०0 एटा0465 ३९४. काली मूसली, तालमूली 
एिटांपश्शाबाए2, ॥9॥7099880, णांट, एणं।2०70, तंप्राशा९०, 702809५8, 4[- 
(90५9९, [[65 [ब्णातवाए8, 8879, 4५ए5प्रा9, .राशाआआपव। का207॥९ाए, 
[670077089, ॥0800777929. 

वातपैत्तिक विकारों में, अर्श, कामला, कास-श्वास, चर्मविकार, कृशता, रसायन। 


(॥]07079#शपफ्ा छठि07#शंत्राप्रा] 94॥. ठै #€॥. सफेद मूसली 

(:॥. /पा0॥]9806प7 3467. 

एतगांए, ॥9#70व9॥930, प३९6 0 2ाढ7व। (९0॥॥9, 76प970 का ॥0५0०0७ 
००705 ३70 6902065. 


बल्य, वृष्य, आमवात, सन्धिवात आदि रोगों में, कमजोरी में। 


('0४प्5 59९८0505 (॥600॥. ४5 रिशा7.) ७7. कृष्ठ, दीपन ,पाचन, हृथ्य 
कफवित्तहर, ज्वरघ्न, कास, प्रमेहनाशक। 


("लात 4ा9व9 रि०%9. शिव्वाए० (॥॥ए०-. आमाहल्दी 
एपफ्राला०, लाता, वछऊब्लकतवबा, धाफएजशलनार०, १90०75$67 ॥04,6, 
क्ाताल्परा॥॥0, सक्षा।74798९, ०00॥772, 807800. 


कफपित्तशामक, वातकर, वातानुलोमन, दीपन, पाचन, वेदनास्थापन, शोथहर, 
सभी प्रकार की खाज-खुजली दूर करने वाली। 
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('प्रटातब 470०4 5959. ५शत१ पशाल्ंट. वनहल्‍दी 
[गा५०५, शारदा व्याया4ए९, पड९छपि! ॥ [७प7०066७779 हवा] 05९85९५. 
॥7प्राव65 0 70[0006 क्ञाध्या।5 & 9प्रांउ25. 
कफधघ्न, पित्तविरेचक, पित्तशामक, वर्ण्य, रक्‍्तदोषहर, चर्मरोग दूर करने वाली, 
विष नष्ट करने वाली, पाण्डुरोग व खुजली नष्ट करने वाली। 


(-पएप्रा4 /९(०4७१9 २०४९८. /९१०७/४७._ कचूर 


जातवाप। दा वंपाढला0 ५, १वढ)फप०७का ट्यायां]रवए९, ०४०९९००/ध॥। 8॥0 
700740007॥, प्रड४ए। | क्‍4प|९०0९, 9॥7707099/, काापिा]29|, 0पर5९5. 
0. (0/० ७5. 


दीपन, रुचिकर, कफहर, वातहर, मूत्रजनन, कृमिघष्न, श्वासहर, अर्श। 


(70090720 शिव्षता। ((२०४७.) ४४३६. ?4॥797"059. 

आज्ञाघास, रोहिष 

() 0.|50 0.40% €>ाशा5ए९|ए प्रडषत ॥ 9शपि]०' ५ 08079. 
कफवातशामक, कफनिःसारक, मूत्रजनन, स्वेदजनन, ज्वरघ्न, रोचन, दीपन, 
रक्‍्तशोधक, पाचन, अनुलोमन, कृमिघ्न, वेदनास्थापन। 


(.४000॥ |24९0907 (॥॥॥7). 7९7७5. दृबघास 
[7566 शा 00095५, ००॥।९05५, 589, 5५/)0]5, ८प्रा5 & ए/०प्रा05, 


कटे घावों का खून रोकती हैं, मृगी, पागलपन आदि में प्रयोग होती है। 


('५एछ९प$ रि0प्रातपर । ता. ता 0४55. मोथा, मुस्तक 

िवा[865४07, 57प6, वंक्रषा0९9, 4&)00९७7५ 7श7'णं6 [070, 979॥#07० ८, 
क्षा।]6[770, ए/७॥702०९, 299809202प९. 

पित्तकफशामक, वातवर्धक, अरुचिहर, रक्तपित्तहर, दीपन, पाचन। 


ए9थापए्"4 शि९ाल ॥।ंग्रा, पफ्र0०ा 499०. काला धतूरा 
(उलाग९(4| 204 76, ॥क7९000, 5९१ ४ए४९, 87॥58[0, 
कफवातशामक, वेदनास्थापन, श्वासहर, शोथहर, त्वग्दोषहर, अम्लपित्त, वृक्‍्कशूल। 
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ए€ड्रा0वीपा छएश्लाएशांटा॥ ॥2(.. शालपर्णी 

#ााएज़गांर, क्षापंट्वाक्ा4, 827एंंणा, (75९7०, एश्षवीण०णांए, (4848, 
0प/९७१०, 7९0५०प5 070, 87966 06. 

त्रिदोषज विकारों में, नाडीदौर्बल्य, वातव्याधि, अग्निमांद्य, अर्श, उरःक्षत। 


छाएबिड ?प्राफ़पा'९व 4 ता. #0528096. तिलपुष्पी , डिजिटेलिस 
('70॥82 ००णाए क्षित3, दिता8ए 65९85९४, प्रा7क्षण 5प[705807, (॥0]059, 
व्काताीजणा0, 8००-770००0 90507 ॥ 8/26 40565. 

कफवातशामक, हृदय के अनेक रोगों में, कास-श्वास, हृदूदौर्बल्यजन्यशोथ। 


[)05007०॥ उप्रत्ना०-३ ।.॥. वाराही कन्‍्द 

फल पढटत ॥ 0909068, ॥708॥74| 90775, 367 05285९5, ९९0/8| [0॥0. 
त्रिदोषज विकारों में, अग्निमांध, कृमि रोग, रक्त विकार, दौबर्ल्य, प्रमेह, चम 
विकारों में। 


907स्‍6०005 ्ाी0/प्र5 वा, 075९९. कुलेथ 

[)प्राढा0, 2॥079श/०ा०, ध्ाएत6|70, [0070, 9000779| ९०077| 8705, 
बडा79 ९०[972०4 [एश' कातव॑ 59]6070, 80765 ॥077 0769५, [7स्‍।25, ९५९ 
0]5885$6५5, ॥7[7]7]980॥. 


शूलहर, नेत्रों के लिये हितकर, वातकफशामक, पथरी को दूर करने वाला। 


एऋलाआ०0०फ75$ पिटांगतर4[ए5$ रि०४१0७., ७]096 व)॥ा5॥0, (४7॥6] ]5[[6. 
ब्रह्मदण्डी, ऊँटकटारा 

# [(टापवाए2, तंप्राशा०, 729९ (070, ॥097/$8 ०0प९॥, 998/079, (५5|०९[०58, 
0[77/9[॥79, 507009. 

कफवातहर, रुचिकर, दीपन, पौष्टिक, वृष्य, मेहघ्न, रक्‍्तशोधक। 


६८॥)०(४ $॥08 79557. भृंगराज, भांगरा 
रिटपश्लावाण, 2006 0 ॥वा' क्षा् डता, 85७9९ [76579| 05, एपर85 
००पष)) 800 880779, 87270९9॥765, 00069, |[_प्रात९6. 


कफवातहर, केश्य, चक्षुष्य, रसायन, चर्मरोगहर, नेत्ररोगहर, कामला। 
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एपरए्वाग्यंपरा रिपएप्राशातर | वा॥. (0. 3ए209॥) ७ाबएशे १५७९९. अयापान 
कफपित्तशामक, रक्‍तरोधक, वब्रणशोधन, विषघ्न, प्रतिश्याय, चर्मरोग। 


॥0090970फ्ए5 $९८३06॥ 4 ता. हस्तिपत्ता, गोजिदह्ना 
('्रावा4० 070, ठाप्राढा०, 30०९, 0807926. 


पित्तहर, सर्वविषहर, दन्‍्तरोगघ्न, विषघ्न, रक्‍्तपित्तहर, व्रणरोपण। 


एए0ाश्प्राप्र8 4480068 4 ॥. विष्णुक्रांता, शंखपुष्पी 

3]#&-7070, श'ह्ाए2, 7050457040, धात0॥0श्ाआ०, 00शएशापि। गधा] 
ब।वए।लओं, 597/70, 86989 छा. 

दीपन, अनुलोमक, रसायन, मेध्या, वृष्य, मानसरोगहर, स्मृति कान्ति देने वाली। 


(507059 #ए]0९709 ॥ ॥गा, कलिहारी, लांगली 

0 20004 800०7॥क्‍0077, ॥6[770, ए९॥॥7008/|, 0एपा/९5 [07059, $७८[[- 
2, 9708, दाता प्रॉल्क, ००0० एथा। व 98000, 96 जा86, 8०00] 
572 ९(८. 

कफवातशामक, दीपन, बल्य, पित्तसारक, गर्भनाशन, अशेध्नि, कृमिघ्न, जन्तुष्न, 
व्रणहर, शोधथहर, वस्तिशोधक, रसायन, रक्तशोधक। 


(७]एटएशक्गांशब छीव्ोाकब 4, (पए0०९९, मुलेठी , जेठीमधु, यष्टिमधु 
[7०९०४ ०५७९०९००कक्षा।, क्षातपड8३ ०९, [547ए९, ७5४९ट८शाशा', /॥2॥26/ध॥7॥, 
(070, ॥ल्राए2ट, 508 (709, 2009 07 ९५९३, धारण 8९०7] 
7०एछ70० प्राट्छा, बवाल 4827 कभा।तवीप्राढा९. 


वातपैत्तिक विकारों में, त्रणशोथ व विषों में, आमवात, बुद्धिवर्धक, वातानुलोमन, 
अम्लपित्त, रक्‍्ताल्पता, रक्‍तपित्त, कास-श्वास, स्वरभेद, शुक्रमेह, चर्मरोगों में। 


पल्वएतांप्रा। $्ञांट्यवापगा उिपला, पिद्चा।, 05 छगा, कपूर कचरी, शटी 
[8८४ | व क्षिाआआ4075, 88079, 92ा॥5, 0प| 96407, 0९0प९/, 
७#0007॥75$, ॥070॥0 काका), ०क्षाएां479९, 507800, एण0॥8, 


कफवातिक विकारों में, सन्धिशोथ, मुखदुर्गन्‍न्ध, बाल झड़ने में, अरुचि, रक्‍्तविकार, 
कास-श्वास, तमक-श्वास, प्रतिश्याय, हिक्का, ज्वरों में। 
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पताफाइटाड ('क्राव्र।।प |, 6€ार्का १९४४७. पटसन 


96 (709, [68५65 09प्राएए९, [पा०९७ 0एा क्‍0ए6&8 शा इप्रक्षा 200 09९९ 
0०00700०7 परड८टपि। 9 ०णाशराएथा0णा 3००077097९6 0५9 8249. 


कफपित्तहर, विरेचक, रुचिकर, हृद्य, गले के रोग मिटाने वाली, अतिसारनाशक। 


पताफराइटपड 7२०54 - जिातशाडईंड 4. 900९ 009९"'.. जपा कुसुम 


॥॥0987/8:/ 776 .त8)ष्व/06॥#7 .७707॥8॥॥,77%8#ाए6/ #/|55४७807॥8%799/॥77 , 
(9)02908०70, 307/0(580, प5९९ ॥ 8800909, >प्रातरा]९ इशाइ/07 ॥ 
00069, 089020९५$, [065 ९८ 


कफपित्तशामक, अशहर, केश्य, विषहर, हृद्य, खालित्य-पालित्य, उन्‍्माद, हृदरोग 
रक्तप्रदर, प्रमेह, मस्तिष्क-दौर्बल्य, रकतपित्त, केश बढ़ाने में। 


पतितात्रानाशाब >तत79इशात८३ (..) ४४३). कुटज 
पेचिश की प्रसिद्ध दवा। 


छतिजए06क्ारमाात 59059 7. ७॥0., (ज्त, 4एा९7099 ९॥6) 
कोकिलाक्ष, तालमखाना 

(७पा€त 7९69 क्‍07 क्राव॥5, ॥[/7095980, 098000/ 8/07658, 0९629 ९८. 
पित्ताश्मरी, वृष्य, बल्य, रुचिकर, कफहर। 


परफुललाएाओआ रिहत्/बापााय) 4 ।., 56. 3200॥'$ ४४०7॥. वसन्‍त 
७५९(६४५९, प5९९ 0 ९[7९5807, $0909, ए/०0प्रा05 ९८. 


मानसिक अवसाद दूर करने वाली दवा। 


[ला0टबाफ्ू प5 #77/९5८शा७ 7, 87. बट (+९९०९०७. कृष्णा सारिवा 


3]66९9778 एपफप्राड, एणाएपाड05, ०0प९॥, 86[7प7, 6५95९709, 205565, 
[8074पा9, 7085]65, 70॥/ 0[#व97655, प्राण 28807॥, ध07658. 


त्रिदोषज विकारों में, ग्रहणी, वातरकक्‍्त, आमवात, पैत्तिक प्रमेह, दौर्बल्य, पाण्डु, 
शोथ। 
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[7007069 म्ि€व९७7३४८९३ (॥॥7.) उ9०८0१. (35 | (3..)7२०॥॥). काला दाना 
७९९९४ >3प्रा99ए०९, ध॥6॥7770, 00006 प्र 6९ 
कफवातिक रोगों में, चर्म रोग, विबन्ध, कृमिरोग, आमवात, वातरक्‍क्त। 


जाशाएरां4ब ७छशावब्राताइड्च गा, (ुशातराइडघ ४गएश775 १९८७). 

काला वासा 

[.पर९ 05९4585, 095//07089, [ज74॥38, का ्षाश4075, 05॥008060 0065 
07 483009/९5, 809/ [79/98[9५85. 


कफपित्तविकार, आमवात, व्रणशोथ, रक्‍्तविकार, कास-श्वास, चर्मविकार। 


बि्द्वावाट06 शिा्रन्बात्र 7९75. (९,  ब्वरलातआधवव4 2९), 

पर्ण बीज, पाषाणभेद, 

(त37५09#५परग॥ शिवाव्षापरा) 6 प्रा2.) 

30865, ए0903, 0045, 0॥638 0[]758203$, 0802085, 0घा735. 


वातपैत्तिक रोगों में, अभिघातजन्य शोथ में, रक्‍्तप्रवाहिका, रक्तार्श, रक्‍्तप्रदर | 


॥2शात्रंत 9९0९7 ब्ात9 5धातवे।, 30600९ 5०07१. लोकी (कट ) इथ्चाक्‌ 
(ज 0 ७७88) - 
(.00व72, ०४/60007९, ९65 068९78, 02, प/ए०/5, 000९7, 884 


कफपैत्तिक रोगों में, कामला, वमन व रेचन के लिए, रक्‍तविकार, शोथ, विष। 


[ब्रश्क्रातवपरात्र >वएएडा।।कवातब शा, एलशाला ।,8५९१06५. ल्‍ 
कफवातिक विकारों में, मेध्य, मानसिक दुर्बलता, कमजोर हाजमा, अपस्मार। 


[.॥छ5०ां लंड | ग्रा।. मेहदी 

[,08ए68 ]7 0ाप्ा568, छ975. 05, ॥7धश|/075, ॥083090॥6; 0९००0०॥०0॥ 
0 046, [88५९5, [09678 ॥ 600//॥॥0 75, [08५85 प्रड७6 40 ०00फ9 [9॥7, 
7970$, 795 2८. 


. कफपित्तजन्य रोगों में, केश्य, रक्तस्तम्भन, शोथहर, दाहप्रशमन, व्रणरोषण हाथ 


व केश रंगने के लिए। 


. च 


| 


ग्रीष्म व बरसात क्रतु के पौधे ट 2] 
89. ॥,लाट45$ 459९१ (४शां।त.) ।॥॥॥. द्रोणपुष्पी, गूमा 


90), 


के 


2 


3 


(न्जलाल्यवड (6१78|668 ७७7१९.) 

[6 ]प्राट्डट ॥ 98079, ०॥ 070० हांता शप[075, ७०00059, [708075, 578|/९6 
0॥6, _ाा।7शा'ला०, ॥5520%009| 9०7 पि९०, ]8प006. 

कफवात विकारों में, जन्तुध्न, विषघ्न, दीपन, अनुलोमन, रक्तशोधक, पित्तसारक। 


[.प्राच्चि 5लाबिाएपाधब ।२०४0. रिंत7९ ७णपात, 

काली तोरी, झिंगा, कोशातकी 

4240७॥7/, तवाधा5॥6, जाल छत, 77४6 68 0७ आधा लो 
०णा|पराटाशा।$. 

कफपैत्तिक विकारों में, गुल्म (उदर), कास-श्वास, पाण्डु, रकक्‍तविकार, विषों में। 


धंधा०53 ?एतॉ८॥ ।97.._ लज्जालु, नमस्करी, लज्जावन्ती, छुईमुई 

(0078, धा5९॥९, वशवरांए2, 7830]ए९7, ट्क्याशां]87ए8, 0006 छपरा, 
500%07 57789, ॥77582.॥0, 0860॥॥2. 

कफपित्तज विकारों में, क्षत, व्रण, उरःक्षत, रक्‍तपित्त, प्रदर, प्रवाहिका, प्रमेह। 


जिापएटाब शिपेटा$ (॥,) (९. (०ए/॥बए८, कोच, जआात्मगुप्ता 
(7-५. [)09 7700/ ) 

०९९९६ 39॥7093880, ॥एण॥6 [070, 4[6-]/॥व॥0, ८पा& 52070 ४इ॥॥९; 
[28५65 2॥7700, [077/00590, ॥070. 

वातज-विकारों में, गण्ड्ूपद, कृथि (]१०५००४ ५/०१४४७) के लिये फलियों का रोम 
गुड़ व मक्खन मिलाकर, बीज दोर्बल्य, कृशता, नाड़ी दुर्बलता में। 


0एव॥5 ('0तां०ए|॥9 7 ।त, ॥04॥ $0776. चांगेरी, खट्टी बूटी 
(786 पं पा (एड52779, 69900058, 0ए७8-, 5टप/ए2०५, 065, 76प्रा47977, 0[॥- 
70९8 270 707"४0प58 ०07]) ध।॥85. 


इसमें पोटाशिय और ऑक्जेलिक एसिड होता है। उष्ण, कफवातशामक, मदनाशक, 
रोचन, दीपन, यकृत्‌-उत्तेजक, रक्त स्तम्भक, लेखन, शोथहर, वेदनास्थापन, दाह 
प्रशमन, त्वचा के रोगों में, रक्तस्राव। 





ज 4. 


जी 


96. 


94. 


986. 


99. 


ग्रीष्म व बरसात ऋतु के पौधे 


0ंएशापा) 'शिक्षु०्7न्वा4 ंत, 996९ शि9]07भ॥7. मरूबक 


((). ॥02॥89 (०0९॥7९॥.) 
छजऋषटला णि झधा।5, 9प565, [07700 [५७१ 08/77]799५ 6. 


दीपन, रुचिकर, रक्‍्तदोष, विषहर, हद्य, पित्तकर, खुजली दूर करने वाला। 


0एलटपरात्र 7'पर्कुशप्रा। (4ा॥.) $99 |६॥80. निशोथ 


0२00 9प्रा 24०९, प5९पि। ॥] 700]00000॥9, 7#6प7०70, [00/9५70, ॥0[080 
6700[9//., प|०९०/, 8॥ 6]523568. 


अतिस्थौल्य, वातरक्त, आमवात, शोथ, कामला, अआर्श। 


है .।।।।।। मै है। (:।॥ | ।।।।।।। | के 9) । | ॥। रामतुलसी 
(8९0 ॥॥ 7#6पर79797, [08/9985, $( (]528585. 


कफवात विकारों में, प्रतिश्याय, वातहर, दुर्गन्धनाशक, दीपन-पाचन | 


ए्पाएब९० पात॑त्त । ॥. "० 209॥.._ लाल चित्रक 


ए०छपा०त #छगा€तए कण [९प८0क्‍१6779 भाव 0गश' डदा। 0॥5९85$23, 00 $ ६/- 
लावाए०, 285970 हगागप्रा॥, 2[00०7507, ए९580 ॥7. 


रसायन, रुचिकर, शोथहर, अर्शोष्न, कुष्ठघ्न, अल्पमात्रा में कटुपौष्टिक। 


एप्राब?९० 7९एत्रांटब जा, (९१॥०॥6 ॥,९8(907. चित्रक 

3 ०0077300०७7 एछडं०श्चा। तींप्राशा०, धप३४०, ९506९०० शा, 3070०0507, 586] 
0॥5825९5, (५59००४8, ॥952709, [0|88. 

कफवातजन्य विकारों में, श्लीपद, शोथ, सफेद कुष्ठ, चर्म विकार, वातव्याधि, 
अग्निमान्ध, यक्ृत्‌-विकार, दीपन-पाचन, अआर्श, जीर्ण प्रतिश्याय, रसायन, नाड़ी 
दोर्बल्य । 


एप (0०-तांगिं॥ । ता, धातांधा श३११९०-.. मंजीठ 

सरल 90006 प्रतीक & ॥९2॥79 0906070 ए0प्र65, ज086|५ प्रड९९ 32 भागा 
9]009, हद) व प्रां)रधए त5९8585, 428५९ क्षात5200॥0, 070, प$5९पि। ॥॥ 
९६४, ०५९ 05९858९5, प[०९/७$, $५४९||॥॥9. 

कफपैत्तिक विकारों में, चर्मरोगों में, आमदोष, अतिसार, रक्‍्तविकार, रजोरोध, 
वर्ण्य, बल्य, रसायन, विषध्न। 
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403. 


व बरसात क्रतु के पौधे 23 


रिपा 8५९०ॉशाड गा, छ्ल्‍तवेशा शा, रिप्ाा4. सुद्दाव , सिताब 


(ि९50५९॥7, शााालाए092प6, वरप्राला०0, गाए, ध75.3970900, पड! ॥7 
[95९078, ध7077770९8, ९६॥४०(॥९, /00।80॥8. 


कफवातशामक, पित्तवर्धक, जन्तुघ्न, आक्षेपहर, आर्तवजनन, अपस्मार, शोथ। 


र्त€5 ४€डाट्यापएड 4 ॥7, ७0776], 3]9906- 700८7. चूका, अम्लवेतस 


ल 50207 5९१96, प5९त ॥ |शँक्षाठ क्राव 9]॥7वप्रक्ष 5एछ/०7, (क्‍707]0 
56]] प[7075, 5टप्रएए, 80798000, 4/00॥4 87. 


अग्निदीपन, उष्ण, रुचिकर, रोचन, पाचन, भेदन, दाहहर, विषहर, वेदनास्थापन | 


804 4८०० छिपा. वरियारा, खरेंटी, महाबला 

(759 (वा /0[0 [..) 

(-00॥79, >॥07॥00० , पड९त ॥0"ए0प5 बात प्रयवाए 207] कवा5, ०7070 
00एढ[ ८079 वां॥35, 0।006 & ७06 095074675, ॥|07/00[3880. 


धातुवृद्धिकर, बल्य, वृष्य, त्रिदोषहर, हृदयरोग और दाहहर, वातार्श, वेदनाशामक | 


७04 (०-गं०ां॥ 7/7. कंघी, बला 


- 3[6९ता7₹ 9९5, ड/क्या2प9, 27070 0५95९०709, [९प१०077088, ०४।/०॥8८०. 


404. 


बला जड़ यक्ष्मा, रक्‍्तपित्त, वातरक्त, बहुमूत्र, फोड़ा, खून व यकृत रोग, 
बल-वीरय॑वर्धक, शोथहर, वात को दूर करने वाली, स्नायुतन्त्र रोग। 


७0!त्राप वातांटाग । जाओ, फातात 'करएआ। 5॥99<, वृहती 

(7-90 क्षाप्रा) काएपांशं | 87.) 

[3॥॥627१, बधगप!क्षा।, त28657908, ्ा॥6|7)770, एक्षाया]4796९, 907002०70, 
९06८० वा #प/5 9९5५९, [9599५९, 4[0[0९09. 


कफवातिक विकारों में, हृदय-दुर्बलता, शोथ, रक्‍्तविकार, अश्मरी, चर्मरोग। 


. 50थ्रापय 'िंट्ाएा । ।7. 3]4८0 'ांए॥। 5890०. काकमाची, मकोय 


[/8९06॥]7 ८णा5इप्रा79707, ०0प्रष्टी), 8(0॥ 0828565, ॥6प्रा40 87, 20पर/, ०7070 
शाधिाएशाशा 0एश', ढ्या & 2५९ ताइ2882९3, शहछिए 070 000 322९. $2(४/ए८, 
बीलछावाए8, त9]!7॥07०0, ९४9९९००क्मा।, शा१0॥07 

त्रिदोषजन्य रोग, मुख, गले, नाक, नेत्र व कर्ण रोगों में, यकृतू-विकार, हृदय 
रोग, शोथ, वातरक्त, आमवात, हिक्का, श्वास-कास, व॒ृक्करोग, चर्मरोग, बल्य। 


22 आचऋऋछछ- /_ 
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ग्रीष्णम व बरसात ऋतु के पौधे 


ढ60]थ्षाएा जत्वा।0टबएपा 52790. द१/शाव!. 
कंटकारी, छोटी कटेरी, भटकटैया 


(> 59. ७प्रा०756 छिपा. <.) 

69907, आयगञप।क्षा। बएलाला, वप्रालाए, त265४98९, >> ए8 ८टब्लावीतणा९, | 
९ज04007वा।, 3/0वए०९, 88/॥3, 8/7 ॥] ८68 ह 
कफवातिक रोगों में, अग्निमान्धय, रक्तचाप, रक्‍तविकार, श्वास-कास, प्रतिश्याय 


मूत्रकृच्छु, चर्मरोग, ज्वर। 


&/0]॥40-3॥705 ॥000$ ॥7. गोरख मुण्डी, मुण्डी 
[ा०९, 30९/8ए९, 3[07094830, ॥0॥0, (80097फप्र70, प5९6 ॥] 07000॥70 5, 
ध]0प"8, 079]6 38707॥5, 0]3000/ 80॥6. 


त्रिदोषज विकारों में, शोथ वेदनायुकत रोगों में, अपस्मार, वातव्याधि, शिरःशूल, 
श्लीपद, जीर्ण कास, मूत्रकृच्छु, कुृष्ठ, विसर्प, दौर्बल्य, ज्वर। 


्राब्र्९८प्ाा ्विटा)46€ १४७८+ ॥ ४ १!2ए९/५. दुधली 
कफपित्तहर, जीर्णव्रण, कामला, यकृत्‌-वृद्धि, रक्तविकार, शोथ, विषों में, चर्मरोग। 


[67054 ?प7.प7९३ (..) 7९75. ४शात पाता20. शरपुखा सरफोका | 
कफवात विकारों में, शूल, विबन्ध, यकृत- विकार, प्लीहा-वृद्धि, कष्टार्तव, मूषक ' 
तथा धातुज विदषों में, चर्मरोगों में। 


0) ४१) ७११ एलन 965५. पृश्निपर्णी , पिठवन 


[95 ॥8ट८प/९ ॥69[797 [/0])0॥65, 5९० ॥7 ॥647॥ 00065. 
त्रिदोषनाशक, वृष्य, वातानुलोमन, रक्‍तातिसार, दाहहर, ज्वर, श्वास को दूर 
करने वाली। 


पृफला0डक्का।९5 (प्लान जा, शत 897० 0०प्र-१, 


तिक्‍त पटोल 


(-08204070, 30/274ए९, (807092०, पड ॥] 0905 ६70 [/650॥9| ५४००5. 
पाचन, अग्निदीपन, पित्तनाशक, वृष्य, कफनाशक। 
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व9]0ञा0-+ब ता (8छप्नता.<.) ४९४१५ 


(+ 5]. 35॥9709 ४४.९...) 
[6 6९००००ा॥7 प्रडडपि| ॥ (५5९79, 88॥79 ॥4 07॥070९॥॥5 


सहदेवी 


अनन्तमूल 


धहाताणां4 (रा0/९३ 4,९५४, ?प्क्‍6 76९97096 
एलआतपिए९, 8970०70, ॥2४807५०९, 2४९।॥६॥885 


कफवातज विकारों में, रक्त विकार, श्लीपद, जीर्ण ज्वर, सिरदर्द, अश्मरी। 


वाल्ड पलएशाा06व0 । गा. निगुंण्डी, सम्भालु 

७(07800क्‍0, 2०07009[, ०प५/९४ ०0प2/॥, 387779, ०५७९, ४५९ 656858658, 
ररकिा7409, 2ध0079/ & 76प्रा्ा0 5ज८टॉ79, पर०2/5, 30॥ 6588565, 
67"५0प5 650764675. 


कफवांत-जन्य विकारों में, सन्धि शोथ, आमवात, आमदोष, रसायन, कास। 


२09 0१०४३ ल्‍7.7. वनफसा 
वातपित्त रोगों में, जन्तुघ्न, रक्तशोधक, वेदनाशामक, कास-श्वासहर। 


शाधनज्ञां4 $0पग्राग्मा९०/३ (,.) 2ए9]., अश्वगन्धा, असगन्ध 
५९००४४४९, [4070, ड770477, 8[07/00580, पड$5९९ ॥7] ०८॥6 779/987708 
(79]770077707), 080087फपथ7. 


कफवातज विकारों में, भ्रम, अनिद्रा, रक्‍्तभाराधिक्य, क्षय, शोथ, वालशोष। 


अध्याफञाएा ब्यावर [॥7. (०८ाॉटह0 प्र. छोटा गोखरू 
[9/#0०0०, 5०१॥ए९, 5प्र5%॥#0, 89]202प6९, #प। ००0॥॥9, (07९९7. 


पसीना लाने वाला, मूत्रजनन, शोथहर, शामक। 


(६8) 
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48, 3600 प्रा] 8099 ०5७. ॥ ४ ॥]एक्ा. शातांज्रा णा, ७0०४४. 


4]9, 


20. 


25% 


22 /8 





(ज्शालाप्रा] (74ए१९त६॥३ |... ५६, 5099 ०5५05१५., (779५९०0८॥५ 200) 





ग) सर्दी के मोसम में होने वाले पौ द 


सोया, शतपुष्पा 


७९९१3 46 8०१०, ज॥(0०, व26॥ए९, ट््ााशश|4५ए९, हगप्रद्षा। ॥07430॥0, " 
क्षालायाए[९, 224९०३2072फ2०, तप्रालां० क्ात॑ शाा०ा202प०. ह 


पित्त बढ़ाने वाली, वेदनास्थापन, दीपन, शोथहर, मूत्रल, पाचन, व्रणपाचन। 


32९ब्राप्रा) (0॥70065 ॥ ॥., ७0०३/७९९०. विषमुष्टी , ओसारी 
[68५७४ 90, क्षा69/5श॥70; पडथी। ]॥ 965, 00[5, फ़ठप्रात॑ड, 5068 जात ४. 
॥ 8206. 7[09७7 9प्र65 ॥68| ००६7०0प5 270. 


कफवातहर, रक्‍्तपित्तशामक, ज्वरघध्न, रुचिकर, दीपन । 


स्वर्णक्षीरी, सत्यनाशी 
ख6)|[९, वप्राला०,का00086, ६7000700, [070, पड5९९ ॥ ०076 डंत। 


0ए९0॥06 शिव्वद्यट्य्ातब ॥ं, 'चिल्द्रांट्या ?िलंटतए 2079४. क्‍ 
ह 
0]568565. | 

| 


पित्तकफनाशक, भेदनीय, विरेचक, मूत्रल, विषघ्न, अश्मरीहर, कृुमिघ्न। 


(3773585$709 ( 4॥7]९8॥॥7$ 4 गा. सरसों , सर्षप 
#व्वा, 90णएा7 इद्चा50, ५, /९[।09 53/507 
जााप।धाा।, वाप्रा॥20, 200, ०॥।0]975 ९८. 


कफवातनाशक, मूत्रजनक, दीपन, विदाही, कृमिघ्न। 


358८ उप्रार९व (व॥ा.,) (फटा & (7055. राजिका, राई आसुरी 
[दावा ४प्रश/ं॥व, | 93, (०0॥व॥7॥ 
[56 7] [क्षाा]9079 204ा[073 ए[प्रा25, ]ए9/, 07/0000 2८. 


कफवातहर, कण्डुनाशक, कृमिघ्न, रक्‍तपित्तकारक, शोथहर, अजीर्ण। 








७ _ आओ 


- 


ह 


। 
| 


8206. 


वर्दी के मौसम में होने वाले पौधे 
।23, (॥एाठजाप्रा वराएएड या. मराताए९, (फरांट07५. कासनी 


[वाछा88565 0[6 5९ट207, [#077065 86807, 8॥0778000, ॥070 ॥] [४726 
(0565, दीप्राला०, एथा।)।॥4ए९, ०6९९३ शा|क्वाएशा०॥ 0 50687. 


कफपित्तहर, शोथहर, दाहप्रशमन, यकृत्‌-उत्तेजक, पित्तसारक, निद्राजनन, कटुपौष्टिक। 


- +छावापा #िश्वाए पता है ता, ७३/वपैशा (+८९४६. हालिम, चन्द्रशूर, हालों 


[786 ॥ 06९478 9[08, 00प9॥, 880779 व 0006 क्‍80 पर. 
कफवातशामक, जन्‍्तुघ्न, वेदनास्थापन, वातानुलोमन, रक्‍्तशोधक, कफनिःसारक 
बल्य, कटिशूल, संधिवात। 


- वयापायत 3 डाविाइगश्राप्रगा । वा), ३5. तिसी , अलसी, अतसी 


3९९९३ तैल्ञाप्रएशाए॥, [4% 809५९, प्र<४पि।| ॥ (85 90प08) 20पॉ/ए ॥00 7९प्र79॥0 
5५/2[[25, 9050९55658, 00]व[5, ॥]9९0 5प्रा806९5 2८. 


वातविकारनाशक, कास-श्वासहर, कामोत्तेजक, ब्रणगशोथ आदि। 


जाएशाएगांपा 0० 7, त€९१ए८ ३६४७7०. खूबकलाँ 
७९९९७ ९९९० ०क्ा, एथशाश॥ि]॥५98, 0/0070, (9[/07200. 


वातशामक, कफनिःसारक, शोथहर, वेदनाशामक, वातानुलोमन, बल्य। 


- फिबटाएडफ्लायाएा 4 पाएं (..) $09/820८०. अजवायन, यवानी 


( धागा ए6, त968४/ए6 डतपरक्षा।, 70[20925 20॥0 992४, (५5|००४४. 
कफवातशामक, पित्तवर्धक, हृदयोत्तेजक, श्वासहर, शीतप्रशमन, विषघ्न। 


-जाटला0९४गात्र धराताटफ्ा 7२, 875. अधःपुष्पी , अन्धाहली 


ला406, 0वफुशलाए, वापाला०, सक्षायां]4)ए९, 2004 0 ९५८५. 
कफवातजन्य विकारों में, शोथहर, चर्मरोग, विषघ्न, चक्षुष्य, मूत्रल, दीपन। 


- +ाएणाहाब 70शाएा-(ई-बन९टाओआ 4 जा), 'शाप्रए्र/-९९६, मेथी 


७९९९5 ॥ा€ ब[थााला, ताफला०0, डप्र90प्राधाए2, शाा।|)।ला202प९, ०४77979ए९ 
[0॥0, ॥[0/9/20 


विशेषतः वातरोगों में, नाडीदौर्बल्य, कोष्ठगतवात, रक्‍्तपित्त, पीडा, शोथ, कमजोरी। 


28 


430, 


35 
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१ 070॥743 4एए९प्रडा॥ 4. 7, क्‍0269॥7 ६४ (0॥0॥ 7€९€. 
पिशाच कपास, उलट कम्बल 


एक6 4070, छप्ा6 007 ०00268५6 87006 7867ए075 6५577270777065, 
क॥76000070088, 8॥27[|॥9 06 00067 ॥008709[ 6]8070675 


गर्भाशय विशिष्ट क्रिया से रजोरोध, कष्टार्ततवत और अनियमित कऋतुस्राव में 
अतीव लाभप्रद। 


4&८बटां8 (४९८४४ ५भ॥१. खदिर, खैर 
७०06 0 4 809, एग०ी! 5 88772070, 02९50ए6 ॥॥4 प्रड४ पं ॥] 97075 
ण० 709, 70700, 2५775, ०0029#, 6]॥7क्‍068 2६४३] 


कफपित्तशामक, रक्‍्तप्रसादन, रक्‍्तस्तम्भन, रक्‍्तवर्धक, मेदोधातुशोषक, कण्डुघ्न। 


30(॥960093 ५४95४$7८9 ६४९८५. 

वासा, वासक, अड्सा, वांसा 

(ज्यप्रश॥098 8009/009 | ॥7॥.) 

छ्कपरारत॑ टप्राठ [0 ०0प79॥, ०00, 07/007॥35, 72597798009 (50465 


कफपित्त विकार, रकतपित्त, रक्‍्तविकार, कास-श्वास, चर्म-विकार आदि। 


तब (0ल्‍वातगाब 5शात & ॥00#80. ॥.,. हलल्‍द, हल्तदू 
([ [२ प0806820) 
कुष्ठघ्न, वर्ण्य, वत्रणशोधन, व्रणरोपण, दीपन, आमपाचन, कट्पौष्टिक। 


2 ९९8€ १॥9776॥05$ (:0॥7: बिल्व, बेल 
(इ6ढपि। था ॥णावदा >वा), ०057[080707, (५82०7079५, 987589, ९(06/9 
0]9/77069, ०६05, 28# 6ए९८/। 


पत्र शोथहर, वेदनास्थापन, कच्चाफल दीपन, पाचन, ग्राही, पकाफल 
मृदु विरेचन है। 
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438. 


39. 


440. 


[44, 





6९-०4 !.9799 3705५. गोरक्षगंजा ; अश्मरीभेद कपूरीमधुरी 
[ञपफालाए, #007970, भाव प5०ति।| ॥ त902०65, परागाक्ष// 80765 (॥7485), 
(09८४ पड८पि। ॥ (0॥69 50॥6. 


मूत्रल, अश्मरीभेदन, कफवातशामक। 


8 ांरछांत ।070०८ 82070, शिरीष, पीत सिरस 
[8० का ड46 96, 5000 इगा९9; ग0एश25 पड९त॑ ॥ ०॥णा९८ ९0पश, 
07070॥॥$8, 88[7709, 00|९ 8002/77005,2 थ॥5. 


विषहर, वातहर, चर्मरोग, व्रणशोधन, विसर्पनाशक। 


१ 8४0्राांव 5ला0ीवा-5$ रि, 30. ९५ $ ॥766€. सप्तपर्ण , छातिम 
[78९१ क ॥९80980०॥७, 9व4व | [628 ॥70 ]005, ॥6प्राव487, ०८।॥॥06/8, 
७#0707775, ॥827700629, [?[०प759, 388. 


ब्रणशोधन-रोपण, विषमज्वरघ्न, उदर्द, कटुपौष्टिक, जीर्णव्रण। 


57 299ए/श९9 99९९/ं०059 ७४९९८. समुद्रशोष, विधारा, धावपत्ता 
[786९0 85 भाव ६70 ॥ 8(॥ (588565. 


कफवातशामक, मेध्य, नाड़ीबल्य , त्रणपाचन, आमपाचन, रसायन। 


बैशवत930॥ राता९9 5, उं्च5७5., |४३॥"20५59. निम्ब, नीम 


[8८ ॥ इंता। ती5०852९5, 7200065 074 ०७९५ & | ्षा7॥9707 0०00, 
[९9०३४ए३ 20प्रग९ परा<, पड5९० 5९०८6, धााएणा।4, वीप्राला०, 5४९85, 
5९०४०65, 79५9/0777. 


कफपित्तनाशक, जनन्‍्तुघ्न, वब्रणशोधन, व्रणपाचन, कफघ्न, आमपाचन, चश्लुष्य। 


छिव्वातागांत श्वंंट्एआत [. कचनार 


[8७ गा परक्चांणाड एुव्ावपांक्रा त5९85९5 बाते 85 छ0507 ज्ा।तेत॑* डिद्यार ० 
7009 एरड७चि| ॥ 44/प[०7०९०, (५990००३४. 40ए&75 |०जव्वा५ए९, ]0जम़छ0/ 0705 ॥] 
0|63, ०0प्रश्ा। ॥8074प78. 


प्यारा उलां।ं० 705७. विभीतक, बहेड़ा 
त्रिदोषजन्यविकारों में, विशेषतः कफविकारों में, वातव्याधि, अनिद्रा । 


. ४90 
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42. उिप्वा०8 १॥०॥059९779 (7,97.) /6 एरा7ए९,. पलास, ढाक, किशुक 


43. 


[44., 


445,. 


440. 


५७9 प्र&डपि।| ॥] ए2॥74| 88९8565, 067707|78285, ए/0775. 
कफवातशामक, यकृत्‌-उत्तेजक, बीज विषघ्न, संधानीय, पुष्प रक्‍्तस्तम्भन, 
रसायन (पज्चाड़)। | 


(-8९54|फञग्रां8 3047९९॥३ 7]शाग्रांगट. 7€एटाए, शिएशंलाएा, 


कण्टकरज्ज, लताकरज्ज 

( (९ हाक्!:]) 

जि, 2थगाणएंव९, (७0पिए९, ढशााालशा202प०, पडछाति! ॥ [स्‍एल' तं5040४5, 
त]07779079 5ए९]|॥॥75. 


शोथहर, वेदनास्थापन, कफघ्न, रक्‍्तशोधक, विषमज्वरघ्न, आर्श। 


(-20९97[09 १॥७९/०७॥५॥8 ५०॥।, प्रियंगु, गन्धफली, कगु 

,08५65 प्रडषपि। व कील्प्राशभाह क्षाव 907, ० गा 700 8 क्षणावा० 74 
8074८70; [[0ए&/8 ॥6 #प्र8 छा06, 5९९६ 350777270०70, ॥009ए76, 
त26४॥ए९, ०८णाञ्रा04779 27१0 ०7 प्रिट८. 


त्रिदोषशामक विशेषकर वातपित्तशामक, वेदनास्थापन, रक्‍तपित्तशामक, विषघ्न, 
कटुपौष्टिक, स्तम्भन, अनुलोमन, रक्‍त-विकार। 


(.8९48 ?4]09999 ,॥॥, ?4[0992.. एरण्ड ककटी, पपीता 

[,08065 [076 647, क्षार तां99॥07०70 ्ात तापशा०; 798 #प्र। ह00790॥0 
एक्षाया॥ए९, |पा९ ए प्रा।फुक्‍प्र एटएछ त96४ए2०, धाग[प्रग70, प[ए०: ९9[९7 
0प्रा!25 ॥'6९९ [658 0]4775॥65 


कफवातशामक, पकाफल पित्तशामक, कच्चेफल से अग्निमान्द्य, ग्रहणी, यकृत्‌-वृद्धि, 
प्लीहा-वृद्धि, अर्श आदि ठीक होती है। वातविकारों में बीज उत्तम, विषघ्न, बल्य। 


(8559 िंडापरोब | वा, ?पल्‍एश्ञाए (३559, ितांज्ा हैं पापा, 
जमलतास, आरग्वध 

3९] त5635९5, ॥65.740079 9700]श॥5, ॥7[/0ए65 [2९-०0 ९6४5 7704 
क्षा्त छपाक्‍65 00004. [,28ए९३5, 7008 & 5९९९ >3प7 77|6 [45४०ए४९, [0&7'$ 
०पा6 (9]003 & 00प5655. 


वातपित्तशामक, मृदुविरेचन, शोधहर, रकक्‍्तशोधक, हृद्य, कफ निःसारक, दाहप्रशमन। 
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47, (6-70 वैशावाग्रा छह7ब्वाप्रा) (.).) १00ग. भारड़ी 


4&8. 


449, 


| 


कर 


ख75048॥70 4९, टक्षाया740ए6, ९४8०० वा (6072०, (000. 
कफवातशामक, शोथहर, व्रणपाचन, आमपाचन, कास-श्वास, प्रतिश्याय, 
रक्‍तविकार। 


(0709 7090॥0॥0789 7707+8. 7, लसोडा, श्लेष्मातक, उच्ालक 
(7-( :009 ४५५5३ 7२050.) 
[एताएथ9, ॥09587803, ८0]098, 07079589. (५5९॥॥५. 


वातपित्तशामक, विषध्न, रोपण, कफपित्तशामक, रक्‍्तपित्तशामक, कटुपौष्टिक। 


(।89९५७9 [बिएाएव]4 उिप्रट,-प्श्ञा।. 900]ए9 ५५/४९७ ?९७/., वरूण 
[56ि। | ०३८प्रप$, 08[07655, 50785, 907006[९, तप ८, 


कफवातशामक, पित्तवर्धक, पित्तसारक, अश्मरीभेदन, मूत्रल, संक्रमण प्रतिरोधी। 


- खला6कफड एलकाआश्ाए5 7२०७७, 5व00० प्रांक्‍0०. उण्टकटारा, ब्रह्मठण्डी 


3क्‍6वाए6९, 70ए2९070, तंफ/०व०, प्रड७८पि| | 09786 ०0प27॥, [95(29, 
0]7709779, 527/077|9, (५5 [00088. 


कफवातहर, वृष्य, पौष्टिक, मूत्रकृच्छृहर, रकक्‍्तदोषघ्न, दीपन, तृष्णाहर। 


- +ःशात4 राि0०९६5 डहिप्ाता,<&., एटा, वायविडंग, विडंग 


[फाड़ टक्ाय्रा]॥५९, 2770॥7700, 3/029ए९, ८प्रा85 0679[ , 047 ॥0 (70 4 
(000[65, 867 6529565 200 ०८॥९४४ 7070[65. 


कफवातशामक, मस्तिष्क व नाड़ियों के लिये बल्य, कृमिघ्न, वर्ण्य, दन्‍्तशूल, 
वातरोग। 


- वातालव ीीलाबशोीड छ्चषनाा, रण शिए-00४थ्वात्ा 


आमलकी, धात्री, आँवला 
309[7/0207॥, ॥॥॥[6०.॥/0० पाल, का।979०92८0॥9, ॥0॥ ॥ ए॥.(: 
त्रिदोषहर, मेध्य, नाड़ीबलय, चक्षुष्य, केश्य, वृष्य, दाहप्रशमन, रसायन। 


22 


53. 


[54. 


403. 


हज 25 


- कक आल: 5553: - _:- [७5 न - नल >> ्सः््ड अ च 


360. (7790 डि]0व गा, |शाएं 76055 ॥+६९ 'श्बातेशा पिच्वां॥ ॥77९८. 


- विशाटाटा'€5 [50+व9 गा, फिव्वर्ड वातात्ा 8८ल्‍९ए७ ॥7०2८. मरोडफली 






बहुवर्षाय पौधे 
॥0+एावकाब वातवाट्य 4 ध्ा. वाताता (०९९. 


पारिभद्र , मन्दार, कण्टकी-पलाश 


छिद्वा।ई 66587095 94/0 2070 छ9व्यावहञ05, टप्राठ5 0046779, 74/0]0702, ॥॥]75 
क्षा।व6[॥)0, टक्षात]4/ए९, ९५9९टाणवा।, 299032020५०. 


कर्णरोगघ्न, आक्षेपहर, निद्राजनन, रक्तप्रसादन, कृमिघ्न, मेदोनाशक, कासहर। 


॥प्रछ407प्रा शाप 9 व. (७7४५९ ४४९९७. 

अजापर्ण, आयापान 

(+05.% | [83908 8॥[ 5 एव व ७७75) 

[)प्ा'ठछा0, 0970॥060, 08९00 प0, ८४70, 0प्र| प[/०९४$, $9/₹6 0[2, 
9ए/0प745, 020॥75 ९2८०. 


कफपैत्तिक विकारों में, रक्‍्तरोधक, विषघ्न, रक्‍्तशोधक, कदुपौष्टिक, दीपन-पाचन | 


गिरप्र$ रिश्ता. णिंट्र. जंगली अजीर 
पके फल वातपित्तशामक, मृदु-विरेचक, रक्‍्तपित्तहर, बल्य, बुंहण, वर्णविकार। 








रा 8१ 


७९९९5 ए8506[[407, क्षा।4आी]।बा0,5९१४॥ए९, ॥। ,९8३५९४ ॥520000९, ८प्रा९५ 
९०९॥४७०॥४| 0[0006 5प]09. | 


के 





(604 6700+69 67. ((३४॥॥९76€ 7€८. गम्भारी , कासमारी 
[727/30]6॥/ ०0 08587]009, 0#2/070, 807790॥0, ०४।॥0॥0 ॥070, ॥07५१॥6 
00, हुए, 07७66/785 7 40॥हछ5४5,27॥ववट900ा. 


त्रिदोषशामक, मेध्य, वेदनास्थापन, रक्तपित्तनाशक, फल हथद्य व संधानीय बुंहण, 
रसायन, बल्य, उरःक्षत में लाभकारी। 


7२00॥0 092 प्राद्या6 [00, पड5९ए/। ॥ ०0026४॥ए९ & ॥6"५०ए$ (एड्ञा०0- 
77028, ॥7772777068, शा हयात 00 फरदागापवा 50467. 


स्तम्भन, रक्‍तरोधक, कफपैत्तिक विकार; प्रवाहिका, व्रणरोपण। 
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पतिताव्राजाशाब 0या695श॥770९9 (९05४0, ।॥६४ #]८7.79) ४४9॥]. 

कूटज, कुड़ा कलिंगा 

4 | 9975 ८प्ा6 (ए5९779 का ती॥ा।व06९8 ॥270 ॥5 प्रड४फि। ॥ (6५95पर9, पाता ५ 
वात डरा] धां0735, 096 प्र/एश:5, 90568, ५०0॥72, [707]|5. 


दीपन, स्तम्भन, अशेधघ्नि, धातुशोषण, व्रणरोपण, अमीबिक प्रवाहिका नाशक, 
ज्वरघ्न, कफपित्तशामक। 


[45९9 (!प्०0$4 (।,0फ7.) (..8. २०७ा॥5. मेदासक, मेदालकड़ी 
वातशामक, छाल व तैल (बीज) शोथहर, वेदनास्थापन, आशक्षेपहर | 


जिन्वाएटब धावाटव उ.7.(गा९।, 300९7 776९९. मधक, महुवा 
डिद्यार 0शाएिव। ॥76फप्राक्षा॥आआ, ॥0085, 0[020877 & 9)१०॥29५ 2५॥7॥$, ।009875, 
09709885778|09-7/6859: #छछछड & छत 6778870/।. 


वातव्याधि, चर्मरोग, बल्य, बुंहण, नाड़ी-दौर्बल्य, वेदनास्थापन, रकतपित्तशामक। 


जिनल्याजाड शञगञगाएगशञराडांड 'शिघ्चषषा.- ५१९. कपीलक, कमीला 

हि ा|98 9709व ९॥9 शा टांब 40 6४७9९०॥९9 769॥7व9| ए0775 ]] 00 
॥7॥0 ०॥9क/श॥ क्या पडढछपि।| | ग8065, 772 एणा क्ा। ल्‍'फपग प३९पि। ॥ पराधा'५ 
22॥/0॥॥ ॥0५॥ 

कफवातशामक, कुष्ठघ्न, व्रणशोधन, व्रणरोपण, रेचन, कृमिघध्न, अश्मरीभेदन। 


जजशातव 5र््0ा-ब्टी।9 या, ?रिट/बडाता ॥॥90, उिस्थत [76९. 


महानिम्ब, वकायन, द्रेक 

५७५७०0770१३।|, पर३९व॑ ॥ हद 27675, 70॥35 प्र52पि। ॥7 [065 

रक्‍तशोधक, पीडाशामक, व्रणशोधन, अशेधघ्न, कृमिघ्न, अर्श में वकायन फल की 
मज्जा प्रयोग की जाती है। 


जफ्याएव ऐीशॉशि'त बा, 7-0 जि, 0756 रि्ववाई॥ ॥7€९९. 
शिग्रु, शोभांजन, सहिजन 


(३९८वि 0 ॥687, ९५९ #0प065, ॥7[770ए65 त26०४707 & 4|002॥8, ०४४(॥9८ 


- & लाएप्राबात'प्400, ८7ण०ा०  ॥6फप्रावर। हा] 


शोथ वेदना प्रधान विकारों में, पक्षाघात, नाड़ी-दोर्बल्य, हद्दोर्बल्य, मेदोरोग। 


34 डी पोधे 


65. एज्ंटब 'िब्वष्टा 7फ्र0. 805 एजरी९०, 88ए9927ए7 कटफल, कायफल 
(>॥५708 [5207[678 3उि०॥-[ि्वा) 
3/0 7250]ए/७76 एक्याया7कए०2, [070, ॥73९7॥0, प्र<शी7 ॥] ०0पन्‍80, 8577774 


कफवातजन्य विकारों में, छाल तीव्र छींक देने वाली, संधानीय, शोधथहर, कफ 
निःसारक। 





66., लाए वाला जा, ातातब्ा 0९३४॥0९-, 7२०४९ ॥4707 ९)! 


करवीर, कनेर, अश्वमारक 
[,९६५९०७ क्षातं 06 ०8700 7०, |88५४९४ ८प्राक्षा०णा5 2प]90॥5. 
हृदयरोग, रक्‍्तविकार, अश्मरी, पत्रभस्म श्वास रोग में लाभप्रद। 


67., 07णाञगत जिला प्र4॥ल्‍छ, एनंटातए 7९४७७. नागफनी 
(5( 2. ४प22775 ||.) 
॥6 ॥96 ॥प्रा$ क्रार 2006 ॥९॥०१४ ॥ एाी05आआ॥गए 2१4 50887090 ००प९॥ 
80 88(778. 
दाहप्रशमन, कफघ्न, हृदयपोषक, दीपन, रोचन। 


68., 070०शाप्रा वितांटपा शा, पातांश 77ए7राएथ 700४०- श्योनाक, जअरतलू 
कयावशावताशा। (00047) ए285व्09, 0क्वार त909॥070॥0, प३९० ॥ 7॥6प- 
74570, 370200 6५95९॥॥४७, [7 070 - 

. कफवातशामक, शोथहर, वेदनास्थापन, दीपन, पाचन, कटुपौष्टिक, शोथवेदनायुक्त 


विकारों में, मृत्रल, कफघ्न। 


469., 702 थग4 श7799 (8॥7.) 2677९. करनज, नकतमाल 
(जज (74 एल.) 
[,28५९5 परड5९ए। ॥ हद 65648565 इप्टी 35 ९०८2९79, $5080९5, प/८८४४ 90 
[6[7059, 0श&7$ 85 8 7/07609ए [0 88980865. (0 (5९९05) प5९८पि। | 50०६- 
09, 0989, गज 855 : 


छाल व पत्र जन्‍्तुध्न, कण्डुघ्न एवं शोथहर, तैल कृमिनाशक, ब्रणरोपण 
वेदनास्थापन | 
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70, -#शा्रात्न शिघ्रतन्‍्गात्रा4 रि०59. _ अग्निमन्थ , अरनी,  गनियार 


ब7. 


है 2, 


कट 


74. 


४ कहे 4 


(४३९९ व॥] )2454779, 00"वक्ष७४ 0०275, 2४/000070, #6प79097765. 
कफवातशामक, शोथहर, वेदनास्थापन, दीपन-पाचन, कटुपौष्टिक, कफघ्न। 


शि€#0०९एएड $ब्चावराएए 4 ता, 7,२९१ ७७70९७5._ लालचन्दन 
जिा।त॑ 42600, ०00]79 ११ 070 400 प्र<४0 40+ ४त।. 


कफपित्तशामक, दाहशामक, स्तम्भन, शोथहर, चर्मदोषहर, विषघ्न, शिरःशूल। 


रिप्राट ढदा्चात्वाप्रा। है व, 20॥62॥'-9॥96. दाडिम, दाडू 


7[07673, 0 क्वात ल्‍'प्री 6 ३8/॥72 ९00, 80779000, #प 7706 ८07960 
जा क्राणाबा05 ((0ए85), प५९९॥॥ तंध्ा0९9, 4५5९४॥५. 


त्रिदोषध्न, कफवातशामक (अम्लफल), मेध्य, बलप्रद। 


रिक्त 9प्राश0णागा है ज्व. पि९टत८ या, मेनफल, मसदनफल 
70074 [5९2८0009[, ॥प्रा। ७7000, ०८६॥॥॥7896, 9]07#8ॉए0॥ 5$9 ९ 
९9९०० ब्रा), का594॥7040, त5८फ्९70, ॥00476. 


कफपित्त-संशोधक, सर्वोत्तम वामक, रक्‍्तशोधक, लेखन, विषघ्न, कफनि:सारक। 


रिलापड$ (एधगरां$ है वग, (88४07 0 79|97।.  एरण्ड 

रि00 09९, 5९९९5 ॥6 ]९ए७5 छप्ाएए९, 0] पड९ि। ॥ फील्परावध्वांगत] 700 
06९०९००7 7शाथी एंव ॥ [॥[6९7, 5ए९293, ॥07॥9, [0 ॥7 एश१9, ९90 & 
0406097. द 


आमवात, कटिशूल, हृदयशूल, वेदनास्थापन, बल्य, यकृत्‌, शोथरोग, कफघ्न, 
शुक्रविकार । 


जिा।तिपा 4 0पा्ा !॥7. 593708९ १४००० 77९०. चन्दन 
(वात 5 43[0०0, तींपालाए?, >४9९०८०व० पट ॥ 7900प5 त5885९5५ 
(॥74%779007 0० 0900&7/ ४८०.) 


दुर्गन्धहर, दाहप्रशमन, वर्ण्य, मेध्य, पित्तशामक, रकक्‍तपित्तशामक, 
कफनिःसारक।| 
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76. 


है / ५ 


786. 


॥/9६ 


60. 


486|., 


५4ए0त75 वीना0णिीश्ााप्रड |. 904707पा ॥76€. अरिष्टक, रीठा 
ग्रां०6& ए॥फा। ॥5]|00 ॥ 70907[5 [0 ॥28070५86 [5, ९॥९60. 
त्रिदोषध्न, वामक, रेचन, विषघ्न, रक्‍्तशोधक, लेखन, शोथहर, वेदनास्थापन | 


७78८७ 35०८३ (२०४७.) 9९0श/॥0०. अशोक 

एस्‍|छ्ालर गां०, 09गार 0600०ा0णा प्रड०व ॥ 0096] ०07]975, [007]065, 
ज/९8९655, ॥060770782९, 6705५. 

वेदनास्थापन, विषध्न, रक्तस्तम्भन, रक्‍्तशोधक, अश्मरीनाशक, गर्भाशयरोगहर | 


&€डाबरांब "ल्‍बवातवा074 (॥7.) ?९ ०४. अगस्तय, जयन्ती, अगाथी 
उिक्यार 070, [88५65 80९0श77, [0॥0, ताीप्राला०, |859ए९, 6578९ ॥0प्रा, 
(709/ एल ०00०घ९८१, ]079275 ८प्रा& 9539]| ०४9777, 080930[8. 


कफपित्तशामक, जन्‍्तुघ्न, विषघ्न, दीपन, ग्राही, कण्ठ्य, रसायन, पत्रशाक 
बार-बार होने वाला जुकाम दूर करता है। 


95७णावताब5 शाा44 पा7, ातवांत्रा 902 ?शफष्ञा. आशभ्रतक, अम्बारा 
(+59. 7802[278 ४४॥|0.) 

[कप प्रडडपि। ] 00प5 6(959०१9३9, 27050070प7॥0. 

फल वातहर, भूख बढ़ाने वाला, विटामिन सी का अच्छा स्रोत (37 772/ 00727)। 


9]॥07692 र००प४४9 ७३९४४. $2] ॥76९९. शाल्र, साल 


(गाता 0[60-6॥9 5 २१॥/ थात [5 त666867, 8[07706580, छ7प[97, 
पड९पि ॥ (५5९७779, 026९498 .65, ए&4९ 4265707. 


छाल क्वाथ, अमिधात, व्रण आदि वेदना में, अतिसार, रकक्‍तार्श, प्रदर, मेदोरोग। 


५९॥॥05 'बिएए- ४०7८8 4 ता. िप४०ा]९4 68९. 

विषमुष्टी, कुचला, कुपीलु, विषतिन्दुक 

3]07700880, 5979/ डर क्रा।, 729[0/80/0५9 ०४/(98० 5770 47 
कफवातजन्य विकारों में, वातरोगों में, आमदोष, हृदयरोगों (हृदयशैथिल्य, हृदयोदर, 
हृदय कपाल विकृति आदि), व्रण, अनिद्रा, पक्षाघात, फुफ्फुस-शोथ, दुर्बलता। 
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8:0.2- 


884. 


465. 


6866. 


67. 


9ए०॥]0।0९05$ २७९८९॥॥०5$4 रि059. लोप्र 
5७6८०व6 ' पराढगा6 ०2077[4/5, पर5९पि। ॥ 8[०0॥98585, 4979, [ए८' 
९०0०॥77[ध॥735, 0096]| ०07][4735, ९५९ 056885९5, 5700729 & 0९220॥787 ९2प7॥5. 


कफपैत्तिक रोगों में, चर्मरोग, रक्‍्तस्राव, स्तम्भन, रक्तपित्त, प्रदर, रक्‍्तातिसार। 


3. ७४7एएंपा 470राधाएा॥ (॥गा.) शिश+, & 7९77५ (0५6. लवंग ५ लॉग 


()| |50 20 १७, शागरप्रक्षा।, टक्षागा]4५९, पड९फि। 88 टक॥7907५8, (५8]0९[0१४8, 
(प्रा ०00,00/7306, 5.06, ॥॥0706 #0 ०076 ॥ ००ाआा9० शा ॥07 
५ 0: 


पेटरोग, दन्‍तशूल, रक्‍तविकार, कफ की दुर्गन्ध, प्रतिश्याय, आमवात आदि। 


वुद्यात्रा॥तवप$ ावा(९॥ 4 ॥॥., | 897770., इमली , अमलीका 


९00८8 ॥4777/470॥58 07 ॥665 का वाए७४//ए४85590॥/4/॥४8, 
क्षा।5ट07%पर0०, ॥70005, 60/82९0 0[९. 


रक्‍्तपित्तशामक, त्रिदोषघ्न, दाहहर, अनुलोमक, दीपन-पाचन, रुचिकर। 


वुश्गावावत्ातव वन प्राव ४४. 6 4. ए७०४थत्रा अर्जुन 
उिद्या।र टद/000070, ॥70958९7000, ८प/७5 ए/0०प05, प्रा।]9/५ (]588565, 
49५99०0९0750॥, ०007॥055 0 ५९७४, 0006 ॥8८पा€. 


रक्तस्राव रोकने के लिये, रक्‍्तरोधक, ह॒द्रोग, रकतपित्त, मेदोरोग, विषघ्न। 


वुद्ञ्रात्राब उलेलान८ब रि०४0०. छलानला: ए7०चौत्रा विभीतक, बहेड़ा 
कफ हार बडाव907, [0070, ।85 4५९, प5५९एि। ॥] ०0प9205$, 027$277255, 2५८ 
0]5285९3, [0।25, 6५9]02]0598, ॥630980|6. 

श्वासनलिकाओं की शोथहर, श्िवित्र, चर्मरोग, प्रतिश्याय, कफहर, सामान्य 
दोरब॑ल्य 

दोर्बल्य | 


वुश्गातेब्रा4 (वाल्ापोतव रि०९0., (५००४० श्रा हरीतकी , हरड़ 
एफणा दाए०आाएट, 4लिावाए8, एाा)।!।4ए९, [8599९, ॥7752९[70. 
त्रिदोषहर, वृष्य, हद्य, शोथहर, वेदनास्थापन, व्रणशोधन, नाड़ीबल्य, रसायन। 





। 8 


68. 


469. 


490. 


9. 


बहुवर्षायु पौधे 
जा05907-9 (०-वाणातब (शशात,) शाहाड ४ह5 08007:0.7%, & ॥ग॥0रा5ई. 
०४प्र॥06 [070, परड९त | एक, ]०प्रावा०6७, [0छवप्राए ० ॥ए९०- डांदाा 
6]569565, 76प्रा 87 60. ७7003800679[, ध॥7[प7296] 8779५9, 
ा4]80600, ा।व7॥6फप्रावा0, धा।व कवा7]8/07ए9 07/000000॥8807, 
809[7:/020970, थाव]6093/0065%0, प्रडछपि। की 740 प्रा55 धात॑ 2०प्रा& 467॥48| 
[7600075. द 


_त्रिदोषशामक, वेदनास्थापन, तृष्णानिग्रह, दीपनपाचन, अनुलोमन, कृमिघ्न, 


अम्लपित्तहर, रक्‍तवर्धक, रक्‍्तशोधक, हद्य, वृष्य, प्रमेहहर, दाहप्रशमन, रसायन। 


400णा4 पबश्थ्ाताब (फेतनी। ॥5 7२०७७.) २0श0॥6९7 ॥२९१ (९१७7 
नन्दीवृक्ष, तूनी 
(>-].(॥99 7२००॥९)) 


0807, का।[9९०]040, [070, प्रडष[। ॥ एाणां० ।धि।।6 (५5९7॥५ 
7[0एछ७5 प्रड९त॑ ॥ शाह प्व 050708/5 


ग्राही, बल्य, वेदनास्थापन, गर्भाशयसंकोचक, श्वेतकुष्ठघ्न। 


५॥665 र९€एपए्क्‍स्‍00 4 ॥त, निगुंण्डी, सम्भालु, निशिन्दा 


(70770693[, 507790॥0, 6865706, ०प्रा/७5 ०0प2॥, 85007779, 0०५९४, ९५९ 
0588565, 2[40प्रौक्षा क्ार्त ँ6प्रावा0 5ए९8|(॥75, [शा वा07, प|0८/5, 
5]7] 658385९5, 707ए005 05070678, [070, 05]0९75877 5$५9/९।|025, 
87756[770. 


कफवातशामक, वेदनास्थापन, शोथहर, केश्य, जन्तुघ्न, वातशामक, आमपाचन, 
कासहर, चन्षुष्य, मृत्रजनन, बल्य, रसायन, कण्डूघ्न, कर्णस्रावगाशक, आमवात, 
शिरःशूल मस्तिष्क दुर्बलता, त्वचारोग, फुस्फुसावरणशोथ आदि। 


२/0००त607-वांब् एफएांट054 टिप्राए, कपल ।]46०... धातकी, थायफूल 


3076, 200772 786[7॥0, 0[0प्र5 डाॉ0एत655, 05%0, पांट6 5९698/7५८, 
(890630॥8, 0५९०१ (98९09, 09777028. 


कफपित्तशामक, रक्‍्तस्तम्भन, जन्‍्तुघ्न, संधानीय, रक्‍तपित्तशामक, योनिस्रावहर, 
अतिसार, प्रवाहिका, श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, चर्मरोग, मूत्र साफ करने वाली। 


है । 


बहुवर्षाय पौधे | 39 
92. &॥7॥॥059श॥7का कवाहाव॑ंट्यापा शा, एलंटातए 45॥ तुम्बरू तेजोवती 
शिश्ा।669 [0 000906, 07659, 0ए880707/25079[ 05९852५ 5]0[66॥ 


0588865, भाग एतए, क्ायागाए-009, ध्ा।रक्याट०, ॥6९प्रा4757, इत। 
(]5९9565, ०8॥7774792 


पित्तवर्धक, जन्तुष्न, कृमिघ्न, दन्‍तशोधन, दीपन, पाचन, कफघ्न, मधुमेहघ्न, 
कटुपौष्टिक। 





[93, शा फ्ाएरड शिक्षपापी॥ा4 477. उप|ंप०० बंदर, बेर, बदरी 
(>/2.. 0. 0]. ) 
7९00 ९प/65 ।3]079, 0[0प्2९55, 08090/6९: [७६७८५ ९ 007९2 ९७7७३ ।९80]8 
([77088 क्षा 00प्ष९55 


कफकारक, दीपन, अनुलोमन, दाहप्रशमन। 





की 


की ग्यातता न्ग््फ कक, 


_.._." 'अल्‍मन्‍सलमहामाा-- 


40 


94., 40०0]69 'शिा।्छ०ांप्रा ॥ ॥. ४ 37709, '/९॥०]),.  गन्धन, सहस्रपत्री 





- 2णाब्राए,0०ा0 , हताप्र्षा।, त9/॥060, 8॥59]79570000, 277772]9202 006, 


993, 


496,. 


9/. 


98. 


899: 


क्षा5९0॥00, ॥6व7 9प्र7, ॥79220793, 20[0059५, ध।[त[7 क्षात॥॥79079, ध77|72९५९८., 


वातपित्तहर, पौष्टिक, कासघ्न, अर्शोघ्न, रुचिकर, मूर्छा, मृगी । 


2१ ९००ाा!ए।॥ ग66099श/ा ५४३), (४६४ 7२९0५ 0). अतिविष, अतीस 


डउिल्लालीटाब वा रव[004 274 |॥9 १ 5 ९४9९९०0० वाह ०एागञाव्राएश्ठ ग॥790/श०0, 
का।6985९७॥070, दा076॥0, 700[94774088/. 


त्रिदोषहर, कफपित्तशामक, दीपन, पाचन, अशेध्न, कृमिघ्न, आमपाचन, कट्पौष्टिक, 
मेदोधातु को कम करने वाला, प्रतिश्याय, कास निरोधक। 


23९0व्रापा। (व्व्माक्षावतप्रा) 959 कह त0ााा८ड, 

श्ुगी विष, मोहरी, श्याम मोहरी 

रसायन, बल्य, वातरोग, कफरोग, शीत (ठण्ड), शोथ, अग्निमान्द्य, श्वास-कास, 
उदररोग, कण्ठरोग, मधुमेह, सन्निपात हरता है। 


4८०0 एश्वागरा॥(पा॥ ).007. विख्मा, प्रतिविषा , पतीस 
अजीर्ण, पेटदर्द, अजीर्णजन्यवमन, अतिसार, कुमिरोग, जीर्णज्वर, हैजा। 


#॥7ए०॥८०३ ७]५0८४ 702०७. चोरक, चोरा 
कफवातविकार, बल्य, मेध्य, दीपन, अनुलोमन, हृद्दोर्बल्य, वातिक श्वास-कास, 
कृमिघ्न, विषघ्न। 


डिष्राप्रा ऐेसडांदा॥ओ (8055.) ४९०. कृष्ण जीरक, स्याह जीरा 
(-( धाप्रा) 0प[00098897प77 ४४. ( 0०॥.) 


कफवातशामक, दुर्गन्‍न्धनाशन, रोचन, दीपन, पाचन, उत्तम वातानुलोमन, हथ्य। 





क्‍ 


नाप 5-० पिन 
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200, (777/0९प् 9909५ए5 ॥ ॥. ७०॥070॥ कुकुम, केसर , जाफरान 


29. 


त्रिदोषजन्य विकारों में, वर्णविकारों में, दृष्टिदौर्बल्य में गुलाबजल में घिस कर, 
मस्तिष्कदौर्बल्यजनित विकारों में, आमवात, रक्‍तविकार, _मूत्ररोग, अजीर्ण 
आदि। 


एएा०्त+९ 5९-४-००५॥० ५७७), सोम 


. कफवातजन्य विकारों में, मानसिक अवसाद व वातिक मनोरोग, श्वास रोग। 


022 


203. 


204, 


("९॥9॥43 4 ए/7/00 7२०१।९ त्रायमाण, कड़ू., नीलकंठ 


त्रिदाषज विकारों में, रक्तविकार, आमदोष, यकृत्‌विकार, अर्श, उदररोग, चर्मरोग, 
पाण्डु, ज्वरोत्तर दुर्बलता, कष्टार्तव, विबन्ध, कमि | 


प९्वशलाप्रा क्ारबापा। शाला, पित्चा, #ह 8, 577%टव छाए€- ॥ाए 
कपूर कचरी, कचूर 

२000 8066 ९०७१6, 0॥॥09-, [2077 8507777077 प्र&520 ॥ 0प 97687, 
[7 ॥74/07॥5, 35779, [0805, 07073, ए0ग्रा॥2. 000प2॥, 0000 
0]56९8565. 

कासघ्न, कफवातशामक, सन्धिशोथ, रकतविकार, चर्मरोग, प्रतिश्याय, तमकश्वास, 
मुख दुर्गन्‍न्ध, हृदय-दुर्बलता, अरुचि, वमन, उदरशूल, अतिसार । 


पिकुरतांटतावा ?€-07ब्ााप्रा) 9 त. 9 30078 ४४७७४ वसन्‍त 


[,९4870])0$: [#970 प॥$8867, ॥779777809, ॥॥08[76559[, [88५65 ए९७/५ 
2[60०॥५९ ॥] ए0पा649$ ातव॑ 9पर5९५, निपा॥72003. 


3, [708९एब्षग्मा प्&$ ाए८९- [॥॥, तिशा096, ॥07 36थ॥ खुरासानी, अजवायथन 


५९९९७ ९ 5९०9९, प5९ए| ॥] 8877793, ए|]॥097077₹ ०070५. 
कफवातिक विकार, शोथहर, वेदनास्थापन, कफघ्न, अश्मरीहर, रक्‍्तस्रांव, 
वात प्रधान उदररोगों में । 








42 


2006. 


2000 ६ 


2086. 


>09, 


20. 


हिमालय के ऊँचाई व ठण्डे क्षेत्रों के पौधे 


()ंएश्ापा। 'ै]०४॥4 ॥.. 59९९ ३]००४॥. मरूआ, मरूबक 
(ज्व्[ंगवा3 0शा॥ंड ४०९१९ 0० ()78%7प्र ए१/2०7४ | ॥7. ) 

फ़वाक्षा छठ ७४[|ंणक्षाव क्राणाक्षाए, टक्षाता4५92९, क्षा।99०१९, (9[0॥060, 
29%06९0० था. 


कफवातजन्य विकार, आमवात, शिरःशूल, दन्‍्तशूल, उदररोग, कृमि, श्वासकास, 
सामान्य दुर्बलता, रजोरोध, बिच्छूदंश। 


एहएथ्ापाा पिव्रागाबोतब व वाआ. विद्वावात4, डिश्यावे- पा, ७५श7 9 रिप्रट, 
हरमल, इसबंद 


6 9॥70व488०0, कलावाए8, भा।[00040, डतंएरप्र।77 ढग7020206, 
30077क्‍90027. 


पित्तवर्धक्क कफवातशामक, वेदनास्थापन, जन्‍्तुष्न, निद्राजनन, आतत॑ंवजनन, 
शूल प्रशमन, मादक। 


एप (/-8४९०९॥४७5 ॥ व. 54-0० २ए९. सिताब, सुद्दाव, सताष 


[२९5०।ए९॥॥ त्रप्राशा०, शाााा|)धशआए02प९, ध5]0897040, ढ7प4॥, 8070- 
970000, [0080॥, 7, 8007406॥/ प्रडडपि। | ॥95678 था; 
8877727077089. 


पित्तवर्धक, कफवातशामक, दीपन, अनुलोमन, कृमिघ्न, आक्षेपहर, कफघ्न, मूत्रल। 


एग्ार4 ६पा।004 ०१९४ ४5 शा. तिक्ता, कदुका, कोड, कुटकी 
3 09[00297, 7९०॥॥ ९९, ८[0420206, उला0॥0. ॥00 .[859008 (डा 
4[7073, [8प006, 79]9997000, 07070॥9/ 838878. 


कफपित्तहर, रोचन, दीपन, यकृत्‌-उत्तेजक, रेचन, हृद्रोग, रक्तविकार, कटुपौष्टिक। 


?04फक7्आशपा पघ्या0तवत १४व्राफऋर त0060.7,&]फ. वाताता 2000 79५0 प्राा. 


पटबेल, गिरीपर्पट 


(>?., निल्श्क्ातापा॥) (९०५९) 
(.04202प6, 0प्राहथाए2, शाव्ाए2०, ०7०70, जल 00. 


कफपित्तहर, यकृत्‌-उत्तेजक, विसर्प, दाह, अतिसारनाशक। 
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हिसालय-ककबाइ व ठण्ड शलाका एप 5 


2], 


243. 


244. 


५ 


एाशा॥6९ 9लिंगबें० उिज्ञा]0. शशाए्ए०97 0. रेवन्दचीनी पे गन्धिनी 
(ज्त२, ७॥00 छा, ९२ ॥९८५5॥.) द 

पग'000, 770 ]285थ2॥०९, प5९व०॑ ॥] 09509०0$9, 0]47क्‍089, 8707659, 
2णाहइ7940०ा7, परा089, 85९0 ए/0005. 

बल्य, मृदुविरेचनी, अजीर्ण, अतिसारनाशक, शीतपित्तनाशक। 


, [4505 १शगांटां। (+. 89९९७ 7...) तालीस पत्र, विरमी, थुनेर 


[०७०९३ 370 गपां।5 58090ए8, ॥॥0560॥0, शाा]0802806. 
कैंसररोधक, श्वासरोग, कास, हिक्का, अजीर्ण, मृगी (59०7059), बेल्य। 


पृफशाएड $९-७श॥ए। ता... वन अजवायन 

(+-]. | ॥82॥5) द 

[8600] ॥0 ए&व६ ए|500, 8077980॥, 077श75, 72780709 | 7007|65. 
मूत्ररोग, बल्य, विषघ्न, दीपन-पाचन, चर्मरोग, दन्तरोग। 


श्ाल्ांग्रा4 एैगीांयां 00. तगर, सुगन्धबाला, मुश्कवाला 
7२008 इधामपान्ा।, "क्षात4५९, ॥75९000, ५३४९४पि| ॥] 95679, ०[7॥005५, 
०॥07९8, 70"५00$ 964९ 60५॥7. 


कफवातजन्य विकार, आमवात, अस्थिभग्न, पक्षाघात, अर्दित आमवात, अपस्मार, 
कामला, उदरशूल, हद॒दुर्बलता, श्वासरोग, विष की स्थिति में। 


प्श्ञा-00542८0फ958 उश्वाध्ा।ध्षा&ं ॥0९.. जटामांसी 
सुगन्धित, कड़वी, बल्य, उत्तेजक, विषघ्न, अपस्मार, उन्माद, पेट रोगों में 
लाभप्रद | 
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गब्दकोष 

(4 
मेध्य (8-थ॥ 07४८)- मेधा (बुद्धि) को बढ़ाने वाला द्रव्य 'मेध्य/ कहलाता है। 
मदकारी (५५-८००४८)- जो द्रव्य बुद्धि को विकृत कर दे, उसे 'मदकारी' 
कहते हैं। जैसे- मद्य। 
संज्ञास्थापन- संज्ञा (ज्ञान) को स्थापित करने वाले द्रव्य 'संज्ञास्थापन 
कहलाते है। 
निद्राजनन (प्रःए7०४८)- निद्रा कफ (शरीरदोष) एवं तम (मानसदोष) के 
आधिक्य से होती है। अतः कफवर्धक एवं तमोदोषवर्घक द्रव्य “निद्राजनन' 
कहलाते हैं। यथा-स्निग्ध तथा मधुर रस से युक्त भोजन आदि। 
निद्राशमन ($00॥97०7॥४०)-- तमोदोष तथा कफ का शमन करने वाले द्रव्य 
“निद्राशमन' द्रव्य कहलाते हैं। जैसे- लंघन, रक्‍्तमोक्ष आदि। 
वेदानास्थापन (*॥9)72८०5४४८ ०" आ7049५9९5)- दुःखात्मक वेदना को शान्‍्त 
कर सुखात्मक वेदना को स्थापित करने वाले द्रव्य 'वेदनास्थापन' कहलाते हैं। 
आक्षेपजनन ((०ाणा६,॥)-- सुषुम्ना के पूर्वश्रृंग में स्थित चेष्टा-कोषाणुओं 
को क्षुब्ध कर, जो द्रव्य शरीर में अतिशयित अथवा अनियमित चेष्टायें 
उत्पन्न करते हैं, उन्हें 'आक्षेपजनन' कहते है। 
आक्षेपशमन (५७४ -८णाश्णॉ5क्वा)-- जो द्रव्य सुषुम्ना के पूर्वश्रृंग में स्थित 
चेष्टाकोषाणुओं पर अवसादक प्रभाव डालते है और पेशियों के आशक्षेप को 
शान्‍्त करते हैं, उन्हें 'आक्षेपशमन” कहते है। 
चक्षुष्य- चक्षु के लिए हितकर द्रव्य को चश्षुष्य' कहते हैं। 
तारकासंकोचक (५४४०४८४)-- नेत्र-तारका को संकुचित करने वाले द्रव्य 
“तारकासंकोचक' कहलाते है। 
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कर्ण्य-- कर्ण के लिए हितकर द्रव्य को 'कर्ण्य” कहते है। 

शिरोविरेचन-- इसका प्रयोग मुख्यतः शिरोरोगों में होता है। 

स्वेदन ()979॥०0-९०४०)- स्वेद की प्रवृत्ति करने वाले द्रव्यों को 'स्वेदन' या 
स्वेदजनन' कहते हैं। 


स्वेदोपग-- स्वेदन कर्म में सहायक द्रव्यों को 'स्वेदोपग”' कहते है। यथा 
एरण्ड, शोभाजन आदि। 


स्वेदापनयन-- स्वेद को कम करने या रोकने वाले द्रव्यों को 'स्वेदापनयन' 
कहते है। 

रोमसंजजन- जो द्रव्य रोगों को पुनः उत्पन्न करें, उन्हें 'रोगसंजनन' कहते हैं। 
रोमशातन- जो द्रव्य रोमों को साफ कर दें अर्थात्‌ गिरा दें उन्हें 'रोमशातन' 
कहते हैं। यधा-शंखचूर्ण और हरताल का लेप। 

केश्य-- केश के लिए हितकर द्रव्य को 'केश्य' कहते है। 

केशरजञ्जन- केशों के वर्ण को प्राकृत (काला) रखने वाले, विशेषतः पके 
बालों को काला करने वाले द्रव्य केशरञ्जन कहलाते हैं। 

विदाही ([वॉधांड & ९0प्राश'नात॥5)- जो द्रव्य स्थानिक विदाह उत्पन्न 
कर आशभ्यन्तर अड्रों के शोथ को दूर करे, वह “विदाही' कहलाता है। 
रकक्‍तोत्कलेशक (१एफ९भ्वल॑ंशा।)- जिन द्रव्यों का त्वचा पर लेप करने से 
रक्‍तसंचय के कारण त्वचा लाल हो जाती है ताकि लालिमा के साथ प्रायः 
कण्डू, दाह एवं वेदना हो उन्हें 'रक्तोत्क्लेशक' कहते हैं। यथा-राई आदि। 
सस्‍्फोटजनन (५८४८श४॥)- अतितीक्ष्ण विदाही द्रव्यों के प्रयोग से त्वचा में 
फोड़े निकल जाते हैं। ऐसे द्रव्यों को 'स्फोटजनन' कहते हैं। यथा-चित्रक 
आदि। 


आज 
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23. पूतिस्फोटजनन (7ए७ए/»॥७)-- यदि अत्यधिक तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग 
किया जाय तो पूतिस्फोट निकल आते हैं। ऐसे द्रव्यों को 'पूतिस्फोटजनन' 
कहते हैं। यथा-जयपाल आदि। 

24. दाहक (0४०5४८४)- जो द्रव्य अड् की जीवनी शक्ति को नष्ट कर दे तथा 
पार्श्ववर्ती अंज्ञों में भी शोध एवं व्रणशोध उत्पन्न करे, उसे 'दाहक' कहते हैं। 
यथा-क्षार। 

25. विम्लापन (७॥90शांडत0)-- जो द्रव्य ब्रणशोध में प्रयुक्त होने पर उसे 
बिना प्रकोप ही दबा दे, उसे 'विम्लापन' कहते हैं। यथा-कुन्दरू आदि। 

26. पाचन- पच्यमान व्रणशोण को जो द्रव्य शीघ्र पका दें, उन्हें 'पाचन' कहते हैं। 
यथा-तिल, सर्षप आदि। 

27. दारण- जो द्रव्य पक्‍व ब्रणशोध को विदीर्ण कर दे अर्थात्‌ फाड़ दे, उसे 
'दारण' कहते हैं। यथा-चित्रक आदि। 

28. प्रपीडन-- जो द्रव्य पक्‍व एवं विदीर्ण व्रणों को दबाकर उनका पूय बाहर 
निकालने में सहायता करें, उसे 'प्रपीडन' कहते है। यथा-जों आदि। 

29.  स्नेहन- जो द्रव्य शरीर में स्निग्धता (चिकनाहट), द्रवत्व, एवं मृदुता उत्पन्न 
करे, उसे 'स्नेहन' कहते हैं। 

30. स्नेहोपग- कुछ द्रव्य स्नेहन-द्रव्यों की शक्ति की बढ़ाते हैं। अतः उनके 
सहायक रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये द्रव्य 'स्नेहोषग' कहलाते हैं। यथा-मृद्दीका, 
मुलेठी आदि। 

| 3१. रूक्षण-- जो द्रव्य शरीर में रूक्षता, काठिन्य तथा विशदता उत्पन्न करते हैं, 

द उन्हे 'रूक्षण' कहते हैं। 

क्‍ 32. वर्ण्य- जो द्रव्य शरीर के वर्ण को ठीक करे, उसे “वर्ण्य” कहते ह। 

कण्डूघ्न- जो द्रव्य कण्डू (खुजली) को दूर करे, उसे कण्डूष्न कहते हैं। 


33. 
कक. यथा-चन्दन, उशीर, निम्ब आदि। 
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कुष्ठध्न- आयुर्वेद में 'कुष्ठ” शब्द समस्त त्वगू-दोषों (80 १8०४४९०७) का 
वाचक है। अतः सामान्य: सभी त्वगदोषों में लाभकर द्रव्यों को 'कुष्ठघ्न' कहते 


ल्‍ ५ 
हे । 


उदर्दप्रशमन-- शीत वायु के स्पर्श से त्वचा पर बरें काटने के समान जो 
शोधयुक्त चकते उठ जाते हैं, उन्हें “उदर्द” ((70079) कहते हैं। इनको शान्त 
करने वाले द्रव्यों का 'उदर्दप्रशमन' कहते है। 

हृद्य (0४४८ (०7रं८०)-- हृदय को बल प्रदान करने वाले द्रव्य 'हद्य! कहलाते 
है। यथा-अर्जुन, स्वर्ण, मुक्ता आदि। 

हृदयोत्तेजक (0४:79८ $0779॥५)-- हंदय को उत्तेजित कर उसकी गति 
को बढ़ाने वाले द्रव्य 'हृदयोत्तेजक' कहलाते हैं। यथा-अद्विनिलीन, सीत्र 
आदि। द 

हँदयावसादक ((फ्ावांवट वक।९छ४४था)-- हेदय को अवसादित कर उसकी 
गति को कम करने वाले द्रव्य 'हदयावसादक”' कहलाते हैं। यथा-अहिफेन, 
हत्यत्री आदि। 

रक्‍तभारवर्धक- धमनियों में रक्‍्तभार को बढ़ाने वाले द्रव्य 'रक्तभारवर्धक' 
कहलाते हैं। यथा-कुपीलु, हत्पत्री आदि। 

रक्‍तभारशामक-- रक्‍तभार को कम करने वाले द्रव्य 'रक्तभारशामक' 
कहलाते हैं। यथा-सर्पगन्धा आदि। 

रक्‍तस्म्भन या शोणितस्थापन (४&(५०४०)- स्थानीय प्रयोग से जो द्रव्य 
रक्‍्तस्राव को बन्द करे, वह 'रक्तस्तम्भन' या 'शोणितस्थापन” कहलाता हैं। 
रक्‍्तस्रावक-- स्थानिक प्रयोग से जो द्रव्य रकतस्राव को बढ़ा दे, उसे 
'रक्तस्रावक' कहते है। 

भोथजनन- जो द्रव्य शोथ उत्पन्न करे, उन्हें 'शोधजनन' कहते हैं। 


गण्डमालनाशक-- जो द्रव्य रसग्रन्थियों की वृद्धि को दूर करे, उसे 
'गंडमालानाशक' कहते हैं। यथा- काचनार, मुण्डी आदि। 
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45. शवसनकेन्द्रोत्तेजक (9#ए९७5 बरागाएौनाए 06 7€९5एञाबा0'9 ९८श॥ा7९)- 
9वसनकेन्द्र को उत्तेजित कर श्वसन को बढ़ाने वाले द्रव्यों को 'श्वसनकेन्द्रोत्तेजक' 
कहते हैं। यथा-कुपीलु, कर्पुर आदि। 

46. श्वसनकेन्द्रावसादक (977९५ १&क्ता'रढत्जा।2 6 765ज़ाब्वाणप ८शा॥6)- 
»वसनकेन्द्र पर अवसादक प्रभाव करके, जो द्रव्य श्वसन को कम करे, उसे 
“»वसनकेन्द्रावसादक' कहते हैं। यथा-अहिफेन, वत्सनाभ आदि। 

47. श्वसनोत्तेजक (₹२८४आा-४7709 इगग्रपाआ5)-- श्वसनकर्म को बढ़ाने वाले 
द्रव्य 'श्वसनोत्तेजक' कहलाते हैं। यथा-प्रांगार द्विजारेय आदि। 


48... छेदन (>5ऋ्ल०-ा- जो द्रव्य अपने प्रभाव से संचित कफादि दोषों को 
बाहर निकालता है, उसे 'छेदन' कहते हैं। यथा-यवक्षार, मरिच, हिंगु आदि। 


49... कासहर (#णाठांश 5०१५४४०५) - कास के वेग को शान्त करने वाले द्रव्य 
को 'कासहर' कहते हैं। यथा- द्रक्षा, हराीतकी आदि। 


50.  श्वासहर ($-णाएणांशे 2॥7599»70905)- श्राणवायु का अधिक मात्रा में 
ऊर्ध्वगामी होना, जिसमें वक्षः:स्थल आँधी के समान गति करे, 'श्वास' 
कहलाता है। इसे “दम फूलना'” भी कहते हैं। इस अवस्था को जो द्रव्य दूर करे, 
उसे 'श्वासहर' कहते हें। 

5. हिक्कानिग्रहण- जो द्रव्य हिक्का (हिचकी) को बन्द करे वह 'हिक्कानिग्नहण' 
कहलाता है। 

52. कण्टय (फ़ैशार्धल्टांबा #0 ॥7040)-- कण्ठ (स्वर ) को ठीक करने वाले द्रव्य 
को “कण्ठय” या *स्वर्य्य” कहते हैं। यथा- सारिवा, मुलेठी आढ़ि। 

53. श्लेष्पपूृतिहर (एाग्राणा॥ा'/ए ॥77500#05)-- जो द्रव्य श्लेष्मा की पूति 
(5८०४४) तथा तज्जन्य दुर्गन्‍न्ध को दूर करे, उसे “श्लेष्मपूतिहर' कहते हैं। 
यथा- हिंगु, रसौन आदि। 
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लालाप्रसेकजनन (8992०2ए९०५)- लाला स्राव (59]9५४9५ए 5८८८१०॥५) को 
बढ़ाने वाले द्रव्य 'लालाप्रसेकजनन' कहलाते हैं। यथा- तुम्बरू आदि। 


लालप्रसेकशमन (७॥70-»992०2०४८)-- लालास्राव को कम करने वाले 
द्रव्य 'लालाप्रसेकशमन' कहलाते हैं। 


तष्णानिग्रहण- जो द्रव्य तृष्णा (प्यास) को कम करे, उसे तृष्णानिग्रहण' 
कहते हैं। यथा- नागमोथा, पित्तपापड़ा आदि। 

दुर्गन्धनाशन- जो द्रव्य मुख की दुर्गन्ध दूर करते हैं, उन्हें 'मुखदुर्गन्धनाशन' 
कहते हैं। यथा- लवड्र, एला आदि। 

मुखवेशद्यकारक-- मुख की पिच्छिलता को दूर करने वाले द्रव्यों को 
'मुखवेशद्यकारक' कहते है। यथा- ताम्बूल, पूण आदि। 

दन्‍तय (0)9०7#८९०४)- दाँतों के लिए हितकर द्रव्य 'दन्त्य” कहलाते हैं। 
दन्तशोधन- दाँतो को शुद्ध एवं स्वच्छ बनाने वाले द्रव्यों को 'दन्तशोधन' 
कहते हैं। 

दन्तदाढ्यंकर- दॉतों को दृढ़ बनाने वाले द्रव्य “दन्तदाढ्यकर' कहलाते हैं। 
तृप्तिघ्न-- 'तृप्ति' कफ का एक नानात्मज (विशिष्ट) विकार है, जिसमें 
आमाशय कफ से परिपूर्ण होने के कारण पेट भरा प्रतीत होता है। इस विकार 
को नष्ट करने वाल द्रव्य 'तृप्तिघ्न' कहलाते हैं। यथा- शुण्डी, चित्रक आदि। 
रोचन-- रुचि (0२०॥४॥) वस्तुतः पुरुष के महास्नोत विशेषतः मुख तथा 
आमाशय की अवस्था से संबन्ध रखता है। इसमें भोजन तो आदमी कर लेता 


है, किन्तु उसमें स्वाद नहीं मालूम होता। इस विकार को 'अरुचि' कहते हैं। 
इसे दूर करने वाले द्रव्य 'रोचन' कहे जाते हैं। 








शब्दकोष 53 





64. दीपन (8०्रा८#८९४)-- जिन द्रव्यों से अग्नि (जठराग्नि) दीप्त होती है 
अर्थात्‌ बढ़ती है, उन्हें 'दीपन' कहते हैं। 


65. विदाही- जो द्रव्य पच्यमानावस्था में पित्त का अधिक प्रकोप एवं तज्जन्य 
विदाह उत्पन्न करता है, वह 'विदाही' कहलाता है। 


66. शामक (695770८ 5९१४४ ४९५)- जो द्रव्य आमाशय के विदाह क्षोभ को शान्त 
करे उसे “शामक' कहते हैं। ये द्रव्य पित्तशामक होते हैं। 

67. अनुलोमन (('ब्राण्रा॥80४८५)- जो द्रव्य वातनाड़ियों एवं पेशियो को प्रभावित 
कर आमाशय में उत्पन्न मलभूत वायु को बाहर निकालते हैं, वे द्रव्य 
“अनुलोमन' कहलाते हैं। 

68. विष्टम्भी- जो द्रव्य पच्यमानावास्था में अधिक प्रतिलोम वायु की उत्पत्ति 
करते हैं, वे “विष्टम्भी” कहलाते हैं। यथा- कटहल, लोणिका आदि। 

69. वमन (शशा८5)- जो द्रव्य आमाशयस्थ अपक्व अन्न, श्लेष्मा एवं पित्त 
आदि दोषों को ऊर्ध्वभाग (मुखमार्ग) से बाहर निकाले, उसे 'वमन' या 
'ऊर्ध्वभागहर” कहते हैं। यथा- मदनफल आदि। 

70. वमनोपग- वमन में सहायक द्रव्यों को 'वमनोपग” कहते है। यथा- मधु, 
लवण, मुलेठी आदि। 

74. छविनिग्रहण (&7-आा०।८)- जो द्रव्य वमन को रोके तथा कारणभूत दोष 
को शान्त करे, उसे “छदिनिग्रहण” कहते हैं। यथा- जम्बू, आम्रपललव आदि। 

72. उपशोषण- जो द्रव्य महास्नोत आमाशय और अन्त्र में स्थित द्रव पदार्थों को 
शोषण करता है, उसे 'उपशोषण' कहते हैं। यथा- कुटज आदि। 

73. पुरीषजनन- जो द्रव्य पुरीष को अधिक मात्रा में उत्पन्न करें, उन्हें 
'पुरीषजनन” कहते हैं। यथा- उड़द, यव आदि। 
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रेचन (?एा९५॥४९४)- जो द्रव्य अधोमार्ग (गुदा) से दोषों को बाहर निकाले, 
उसे 'रेचन”ः या 'अधोभागहर' कहते हैं। 
विरेचनोपग-- विरेचन के साथ प्रयुक्त होने वाले उपयोगी द्रव्यों को (विरेचनोपगः 
कहते हैं। यथा- द्राक्षा आदि। 
पुरीषसंग्रहणीय-- जो द्रव्य अति एवं द्रवरूप में आने वाले पुरीष को बांधे 
अर्थात्‌ रोके एवं ठोस बनावे, उसे 'पुरीषसंग्रहणीय” कहते हैं। 
पुरीषविरजनीय- जो द्रव्य पुरीष के दोषों को दूर कर उसके वर्ण को प्राकृत 
कर दे, उसे 'पुरीषविरजनीय' कहते हैं। यथा- जम्बू, मुलेठी आदि | 
शूलप्रशमन- जो द्रव्य शूल (उदरशूल) को शान्त करे, उसे 'शूलप्रशमन' 
कहते हैं। यथा- पञ्चकोल आदि। 
आस्थापन- जो द्रव्य शरीरगत दोषों विशेषतः वायु का संशाधोन कर शरीर को 
स्थापित करें अर्थात्‌ दृढ़ बनाएं उन्हे 'आस्थापन' कहते हैं। यथा- पाटला आदि। 
आस्थापनोपग- आस्थापन कर्म में सहायक द्रव्यों को “आस्थापनोपग' कहते 
हैं। यथा- त्रिबत्‌, इन्द्रयव आदि। 
अनुवासन- जो द्रव्य शरीर को स्निग्ध और दृढ़ बनाए, उसे 'अनुवासन' 
कहते हैं। यथा- तैल, घृत आदि। 
अनुवासनोपग-- जो द्रव्य अनुवासन कर्म में सहायक होते हैं, वे 'अनुवासनोपग' 
कहलाते हैं। यथा- रास्ना, देवदारु आदि। क्‍ 
संशोधन- जो द्रव्य ऊर्ध्वभाग (मुखमार्ग) तथा अधोभाग (गुदामार्ग) दोनों 
मार्गों से दोषों को निकालें, उसे 'संशोधन' या 'उभयती-भागहर कहते हैं। 
यथा- देवदाली। द 
कृमिघ्न- जो द्रव्य शरीर 'के बाह्य तथा आभ्यन्तर कृमियों को नष्ट करें तथा 
उन्हें बाहर निकालें, उसे 'कृमिघ्न' कहते हैं। 
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85. पित्तस्रावक ((ऋण०-शथां८४)- जो द्रव्य यकृत को उत्तेजित कर, पित्त का 
स्राव बढ़ाते हैं, वे 'पित्तस्रावक' कहलाते हैं। यथा- पित्तलवण, गरोचन आदि। 


86. पित्तसारक ((ण,९०९ए८)- जो द्रव्य पित्ताशय से पित्त का निर्हरण करते हैं 
वे 'पित्तसारक' कहलाते हैं। 

87. मधुरकजनन- जो द्रव्य यकृत्‌ में संचित शकराजनन को मधुरक ((00००५८) 
में परिणत करते हैं, जिससे रक्‍त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, वे द्रव्य 
“मधुरकजनन' कहलाते हैं। यथा- अद्विनिलीन आदि। 

88. मधुरकशमन- जो द्रव्य यकृत्‌ के शकराजनन कार्य को अवसादित कर 
रक्‍तगत शकररा की मात्रा को कम करते हैं, वे 'मधुकरशमन' कहलाते हें। 
यथा- बीजक, कारवेल्लक आदि। 

89. अर्शोघ्न- अर्श के कारण-दोष को शान्त कर अंक्रों को नष्ट करने वाले 
द्रव्यों को 'अशेधघ्न! कहते हैं। 

90. प्रजास्थापन- जो द्रव्य गर्भाशयगत दोषों को दूर कर गर्भधारण कराते हैं, वे 
द्रव्य 'प्रजास्थापन” कहलाते हैं। यथा- ब्राह्मी, लक्ष्मणा आदि। 

9. गर्भरोधक- जो द्रव्य गर्भधारण में अवरोध उत्पन्न करते हैं, वे 'गर्भरोधक' 
कहलाते हैं। यथा- गुला, पाठा। 

92. गर्भशयसंकोचक- जो द्रव्य गर्भाशय में संकोचन उत्पन्न कर उसके 
अन्तर्गत पदार्थों को बाहर निकालता है, उसे 'गर्भाशयसंकोचक' कहते हैं। 

93. गर्भाशयशामक ((श-]76 $९०0३४४८ जो द्रव्य गर्भाशय के संकोच को 
शान्‍त करे, उसे 'गर्भाशयशामक' कहते हैं। यथा- सूची आदि। 


94.  आर्तवजनन ([रश9202९06€ जो द्रव्य आर्त्तव का स्राव बढ़ाते हैं, उन्हें 
'आर्ततजनन' कहते हैं। 

95. आत्तवशमन (&॥्रां-शाध्ञाशा॥९०९४९)-- आर्त्तव के स्राव को कम करने वाले 
द्रव्य 'आरत्तवतशमन' कहलाते हैं। यथा- नागकेशर, लोघ्न आदि। 
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सस्‍्तन्‍्यजनन ((&गा6 5०१०४४९८)- स्तनों मे स्तन्‍्य (दूध) उत्पन्न करने वाले 
या बढ़ाने वाले द्रव्य 'स्तन्यजनन' कहलाते हैं। यथा- शतावरी, ईक्षुमूल आदि। 


सस्‍्तन्‍न्यशमन (७॥0-229८०2०४९०)- जो द्रव्य स्तन्‍्य (दूध) का स्राव कम 
करे, उसे 'स्तन्यशमन'” कहते हैं। यथा- मल्लिका। 

स्तन्यशोधन- दूषित स्तन्य (दूध) को शुद्ध करने वाले द्रव्य 'स्तन्यशोधन' 
कहलाते हैं। 

वाजीकरण (७ए०9४7०0ंग्रं80)-- जिस द्रव्य के सेवन से शुक्र, हर्ष एवं 
मैथुन-शक्ति की वृद्धि हो, उसे वाजीकरण या वृष्य कहते हैं। 
मृत्रविरेचनीय (9ंप्रा७८5)- जो द्रव्य मूत्र को अधिक मात्रा में लाते हैं, उन्हें 
मूत्रविरेचनीय” कहते है। इसे “वस्तिशोधन' और 'मूत्रल' भी कहते हैं। 
मूत्रविरजनीय- जो द्रव्य मूत्र के वर्ण को प्राकृत बनाएं, उन्हें 'मूत्राविरजनीय ' 
कहते हैं। यथा- कमल के फूल, मूलेठी आदि। 

अश्मरीभेदन ((ज्लाश-9 ॥#007077980४)-- मूत्रवह-संस्थान में संचित अश्मरी 
को तोड़ने वाले द्रव्य 'अश्मरीभेदन' कहलाते हैं। 

मूृत्रसंग्रहणीय (एताक्ष'/ 3४४४॥०॥5)- जो मूत्र की प्रवृत्ति को कम करे 
उसे '“मूत्रसंग्रहणीय” कहते हैं। यथा- जामुन, आम आदि। 

मृत्रविशो धन ((स्‍क्ा-५ ॥॥8४5९(॥९५)- जो द्रव्य मृगत्रत पूति (५९०४७) तथा 
जीवाणुओं को नष्ट कर मूत्र को शुद्ध बनाएं, उन्हें 'मृत्रविशोधन' कहते हैं। 
सनन्‍तापहर (&७॥09797९४८)- जो द्रव्य ज्वर के सन्‍ताप को कम करें, वे 
सनन्‍्तापहर' कहलाते हैं। 


विषमज्वरघ्न (७709०7००४८)-- जो द्रव्य नियतकाल पर आने वाले ज्वरों 
को रोकते हैं, उन्हें 'विषमज्वरघ्न' कहते हैं। यथा- करज्ज, सप्तपर्ण, कनैन 
आदि। 
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07. दाहप्रशमन (रथीप॑2रश-आ५)- जो द्रव्य बाह्य और आशभ्यन्तर दाह को शान्त 
... करे, वह “दाहप्रशमन” कहलाता है। यथा- कमल, चन्दन आदि। 


08 . शीतप्रशमन- जो द्रव्य शीत (ठंडक) को दूर करे, वह 'शीतप्रशमन' कहलाता है। 
09. कोथप्रशमन (१77 5९7७॥८)- जो द्रव्य जीवाणुओं की वृद्धि तथा तज्जन्य 


कोथ (सड़न) को रोकते हैं, किन्तु उसका.नाश नहीं करते, उन्हें “कोथप्रशमन' 
कहते हैं। 


40. रक्षोघ्न (छांग्रा०्लिआ्ञा- ये जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, अतः व्रण एवं 
प्रसव आदि के रक्षाकर्म में प्रयुक्त होते हैं। यथा- सर्वप, निम्ब, गुग्गुल आदि। 


]47. पूतिहर ([0९०0१07/थ॥65)- ये द्रव्य दुर्गन्ध को नष्ट करते हैं। यथा- कोयला 
लोषान आदि। 


१]2. ब्रणशोधन- जो द्रव्य व्रणों को शुद्ध करते हैं, उन्हे 'ब्रणशोधन' कहते हैं। 
यथा- गांगेरूकी आदि। 

3. जीवनीय (घएाांथा5)-- जो द्रव्य जीवन का धारण करे, उसे 'जीवनीय' 
कहते हैं। शरीर क्रियाओं में निरन्तर जो शक्ति क्षीण होती रहती है, इन 
द्रव्यों से वह पूर्ण होती रहती है। यथा- विदारी, मुजातक आदि। दुग्ध 
जीवनीय द्रव्यों में सर्वोत्तम माना गया है। 

4. सन्धानीय ((्राणा-क/णा0९०:५४)- भग्न अर्थात्‌ विच्छिन्न रक्त, मांस, अस्थि 
आदि धात्वयवों को जोड़ने में सहायक द्रव्य 'सन्धानीय' कहलाता है। यथा- 
मुलेठी आदि। 

१]5. बल्य (!0०79/०७)- जो द्रव्य शरीर के बल (शक्ति ५॥४! ॥9५) को बढ़ाते हे, 
उन्हें “बल्य' कहते हैं। 

6. ओजोवर्धक-- ओज समस्त धातुओं का सारभाग है, जो समस्त शरीर में 
व्याप्त रहता है और जिसके कारण शरीर का बल प्राप्त होता है। जो द्रव्य 
ओज को बढ़ाते हैं, उन्हें “ओजोवर्धक' कहते हैं। यथा गोक्षीर। 








>> 
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47. ओजोहासक (विकासी)- जो द्रव्य ओज के विपरीत गुण होने से, ओज 
को क्षीण करते हैं तथा परिणामस्वरूप शरीर में शैथिल्य (दौर्बल्य) उत्पन्न 
करते हैं, वे "ओजोहासक' कहलाते हैं। यथा- पूग, कोदी आदि। 

48 .. रसायन- जो द्रव्य शरीर के रस-रक्तादि समस्त धातुओं को बढ़ा कर शरीर 
की शक्ति एवं आयु को बढ़ाए, उसे 'रसायन' कहते हैं। 





49 .. विष (70०ं5०॥५)- जो द्रव्य ओज का क्षय करके विषाद उत्पन करते हैं, उन्हे 
“विष' कहते हैं। यथा- वत्सनाभ आदि। 

।20. उपविष- विषों की अपेक्षा जिनका प्रभाव न्यून होता है, उन्हें 'उपविष” कहते 
हैं। यथा- गुज्जा आदि। 

24. विषघ्न ($५॥॥0०९४)- विषप्रभाव को नष्ट करने वाले द्रव्यों को 'विषधघ्न' या 
'अगद' कहते हैं। यथा- शिरोष आदि। 

422. रसवर्धन-- रस धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य 'रसवर्धन' कहलाते हैं। यथा- क्षीर। 

423. रसक्षपण- रस धातु को घटाने वाले द्रव्य 'रसक्षपण' कहलाते हैं। यथा- यव 
आदि। 

424. शोणितस्थापन- जो द्रव्य रक्त को बढ़ावे तथा रक्‍्तस्राव को रोके, उसे 
“शोणितस्थापन' कहते हैं। 

425. रक्‍तवर्धन- रक्‍त धातु को बढ़ाने वाले द्रव्य 'रक्तवर्धन' कहलाते हैं। 

26. रक्‍तकणव र्धक ([€थ्वा॥90705)- रक्‍तकणों के भीतर रक्‍्तरक्षक पदार्थ 
(2०7०९।००७॥) होता है, जो प्राणवायु का वहन करता है। ऐसे द्रव्य जो 
रक्‍तकणों की संख्या बढाते हैं, वे 'रक्‍्तकणवर्धक' कहलाते हैं। यथा- लौह, 
ताम्र आदि। क्‍ 

427. श्वेतकणवर्धक- जो द्रव्य रक्तगत श्वेतकणों को बढ़ाते हैं, उन्हें 'श्वेतकण वर्धक' 
कहते हैं। 
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28. अम्लवर्धक- जो द्रव्य रक्त में अम्ल की मात्रा बढ़ाते हैं, उन्हें 'अम्लवर्धक' 
कहते हैं। यथा- सोमल, स्फुरक आदि। 


१29. क्षारवर्धक- जो द्रव्य रक्त की क्षारीयता बढ़ाते हैं, उन्हें 'क्षारवर्धक' कहते 
हैं। यथा- अपामार्ग आदि। 


30. रक्‍्तस्तम्भन (प्र॒८थ्वा7०0४9॥0$)-- रक्तस्राव को रोकने वाले द्रव्य (रक्तस्तम्भन' 
कहलाते हैं। यथा- लोप, नागकेसर आदि। 


3१. रक्‍तनाशन- रक्‍तकणों को नष्ट करने वाले तथा रक्‍तधातु को क्षीण करने 
वाले द्रव्य 'रक्तनाशन' कहलाते हैं। यथा- सोमल, स्फुरक आदि। 


432. रक्‍्तदूषण- रक्त को दूषित (प्रकुपित) करने वाले द्रव्य 'रक्तदूषण' कहलाते हैं। 

33. रक्‍तप्रसादन-- रक्‍त के विकारों को दूर कर उसे शुद्ध बनाने वाले द्रव्यों को 
'रक्तप्रसादन” या 'रक्तशोधन' कहते हैं। यथा-सारिवा, मज्जिष्ठा आदि। 

34. बृंहण-- शरीर को बढ़ाने वाले (पुष्टनमोटा करने वाले) द्रव्य 'बृंहण” कहलाते हैं। 

335. लंघन- जो द्रव्य शरीर को दुबला (कृश) बनावे तथा शरीर में हल्कापन लावे. | 
उसे लंघन कहते हैं। यथा- यव, वचा आदि। 

36. श्रमहर- मांसपेशियों के श्रम (7820०) को दूर करने वाले ध “अ्महर' 
कहलाते हैं। यथा- द्वाक्षा आदि। 

37. आइ्ममर्दप्रशमन- जो द्रव्य अंगमर्द (मांसपेशियों की हल्की ऐंठन-पीड़ा) को 
शान्‍्त करे, वह “अंगमर्द-प्रशभन” कहलाता है। यथा- लघुपञ्चमूल, काकोली 
आदि। 

38. ब्रणरोपण-- जो द्रव्य व्रणों का रोपण (प्र८३॥॥४) शीघ्र करते हैं, उन्हें 
“ब्रणरोपण” कहते हैं। यथा- मांसरोहिणी आदि। 

१39. उत्सादन- शुष्क अल्प मांस वाले तथा गहरे व्रणों में मांस की वृद्धि कर उन्हें 
उठाने वाले द्रव्यों को 'उत्सादन! कहते हैं। यथा- अश्वगन्धा आदि। 
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अवसादन- अधिक उभरे हुए ब्रणों में मांस को घटाने वाले द्रव्य 'अवसादन' 
कहलाते हैं। यथा- मनःशिला, तुत्थ आदि। 


मेदोवर्धन- मेदोधातु को बढ़ाने वाले द्रव्य 'मेदोवर्धन” कहलाते हैं। यथा- घृत 
वसा आदि। 


मेद:क्षपण- मेदोधातु को क्षीण करने वाले द्रव्य 'मेदःक्षपण' या 'मेदोनाशन' 
कहलाते हैं। यथा- गुग्गुलु, यव, चणक आदि। 

अस्थिवर्धन- जो द्रव्य अस्थिधातु को विशेष रूप से बढ़ाते हैं, वे 'अस्थिवर्धन' 
कहलाते हैं। यथा- प्रवाल, मुक्ता आदि। 

अस्थिक्षपण-- अस्थिधातु को क्षीण करने वाले द्रव्य 'अस्थिक्षपण” कहलाते हैं। 
अस्थिसन्धानीय-- भग्न अस्थि को जोड़ने वाले द्रव्य 'अस्थिसंधानीय” कहलाते 
हैं। यथा- अस्थिश्रंखला। 

मज्जवर्धन-- मज्जाधातु को बढ़ाने वाले द्रव्य “मज्जवर्धन' कहलाते हैं। 
यथा- मज्जा। 

मज्जक्षपण- मज्जा धातु को क्षीण करने वाले द्रव्य 'मज्जक्षपण' कहलाते हैं। 
शुक्रवर्धन- जो द्रव्य शुक्र को बढ़ाते हैं, वे 'शुक्रवर्धन' कहलाते हैं। 
शुक्रनाशन-- शुक्र को क्षीण बनाने वाले द्रव्य 'शुक्रनाशन' कहलाते हैं। 


प्रमाथी- जो द्रव्य अपने वीर्य घे स्रोतों के मल को मथ कर बाहर निकाल 


दे, उसे 'प्रमाथी' कहते हैं। यथा- मरिच, वचा आदि। 
अभिष्यन्दी- जो द्रव्य अपने गुणों से स्रोतों में अवरोध <उत्पन्न करे उसे 
अभिष्यन्दी' कहते हैं।. 


वातकोपन- वातदोष को प्रकुपित करने वाले अर्थात्‌ बढ़ाने वाले ब्रव्य 


वातकावन? कहलाते हैं। यथा- जम्बू, शुष्क शाक आदि। 
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53. वातशमन- वातदोष को शान्त करने वाले अर्थात्‌ घटाने वाले द्रव्य 'वातशमन' 
कहलाते हैं। यथा- देवदारू, कुष्ठ आदि। 


54. पित्तकोपन- पित्त को बढ़ाने वाले द्रव्य 'पित्तकोपन' कहलाते हैं। यथा- 
चन्दन आदि। 


55. पित्तशमन- पित्त को शान्त करने वाले द्रव्य 'पित्तशमन' कहलाते हैं। यथा- 
चन्दन आदि। 


56. कफकोपन- कफ को प्रकुपित करने वाले द्रव्य “'कफकोपन' कहलाते हैं। 
यथा- माष, गोधूम आदि। 

57. कफशमन- कफ को शान्त करने वाले द्रव्य 'कफशमन' कहलाते हैं। यथा- 
कुृष्ठ आदि। 


58. संशमन- जो द्रव्य बढ़े हुए दोषों को बाहर न निकाल कर, भीतर ही शान्त 
करें, उसे 'संशमन” कहते हैं। यथा- गुडची आदि। 














रे योग मन्दिर ( टस्ट ) द्वारा प्रकाशित यौगिक साहित्य 


योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य 
(रंगीन चित्रों सहित विशिष्ट संस्करण) 
लेखक: पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज 


प्राणायाम रहस्य (हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी) 
(रंगीन चित्रों सहित विशिष्ट संस्करण) 
लेखक : पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज 


दिव्य स्‍्तवन (भजन) ऑडियो कंसेट 
(भाग-प्रथम, भाग-द्वितीय) दोनों का मूल्य 
(पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा योग शिविरों में गाये जाने वाले भजन) 


योगनिद्रा (ऑडियो कैसेट) 


गायत्री मन्त्र एवं महामृत्युड्जय मन्त्र जप 
(पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के स्वर में) 


वैदिक सन्ध्या व यज्ञ विधि (ऑडियो कैसेट) 
(पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के स्वर में) 


दिव्य योग साधना (आसन-प्राणायाम) ५.८.०. भाग--2 
ओषध दर्शन (परिवर्धित संस्करण) (हिन्दी, अंग्रेजी) 

योगासन चार्ट भाग ॥ (उदररोग, मोटापा, मधुमेह आदि) 

योगासन चार्ट भाग 2 (कमर दर्द, स्पोंडोलाइटिस एवं सूर्य नमस्कार) 
योग सन्देश (मासिक पत्रिका) 

वैदिक नित्यकर्म-विधि 


(पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत उपदेशों एवं भजनों सहित) 


दिव्य औषधीय सुगन्धित एवं सोौन्दर्यकरण पौध 
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3007 -५ व्या+पद ४-आ णिच्‌ (व्यापादयति/ते) । “इमं विधिं व्यापादय” । “दत्तांशप्रसारणं व्यापादय” (१) परिवर्तित 
दत्तांशम्‌ अविगणय्य, कस्यचित्‌ नियोगस्य अनुप्रयोगस्य वा, क्रियाकाले बलात्कारेण समापनम्‌ । (२) प्रसारणस्य स्तम्भनम्‌ वा । 


(4) 0 30707793॥9५ ए€॥॥7#॥306 व फपिा]दत0०7 0 39[0/#८व३४०ा) ५शंध0५0 53५0709 3व7% ७७03 (॥3४ ॥85 
[667 ८03709९0. (2) 70 5709 व एवा5॥ 5507. 


30750|फप€ 60855 -॥ निरपेक्षसड्केत: । पूर्णसड्केत: | स्मृतिस्थानस्य, नेमिकोपकरणस्य, उपकरणे 
किज्चित्स्थानस्य वा स्फुट निर्देश: । उदा - स्मृतिस्थानं १०७४४३, वृत्तकचालक २, खण्ड २३८ इत्यादय: । सड्गणकं 
निरपेक्षसड्केतद्वार स्मृतिम नेमिकोपकरणान्‌ू च अभिगच्छति । #॥ ९6)'90ा कशापरीटवांं0णा एा 3 ॥6770/५ 


।॥0८8007॥, /&67.0#693।| 86४०९, 0 [0८8007 ५) 3 ९५४०९. 707 €९./०३॥॥[0।2, ॥6707// 2%८ 
0/,443, तां5द ५४५९ 2 बात 5660 238 76 3050[0४९७ 300/65565. ॥#6 ८0779फ५(06 ७565 
30500706 300/65565 (0 ॥6€/6/62706 7707५ 3॥0 [0९7/[0#॥6/9।/5 


3050|प६८ ए9%एा -7 नियपेक्षनिर्देश: । पूर्णनिर्देश: । इदं तादृशनिर्देशः भवति यस्मिन्‌ चालकनाम (यद्यावश्यकम्‌), 
मूलविभाग:, अनुबद्धा: उपविभागाश्च निर्दिष्ठा भवन्ति; किज्च नाम्न: अन्ते, वस्तुनाम सज्चिकानाम वा निर्दिप्टम भवति । /& 
[30707] ॥93॥76 णाीवा ॥00७065 [॥6 (/५४५6 (॥॥6€4५॥९०१), 5प800709 0 7000 00/6८7079, 39॥ व930०॥९€० 
50300॥6८70765 3706 670॥6 ५शध/ं7 (॥6 ॥|॥6 0। 00]९€८४ ॥9॥76 


3050|पए(€ ॥९€(८/८॥८८ -॥ स्थिरसड्केत: । अय॑ं सड़केत: सूचकम्‌ वा भवति यस्य सर्वथा विकार: न भवति । यथा 
- विस्तीर्णपत्रे, कश्चित्‌ स्थिरसडकेतयुक्त: कक्ष: स्थानान्तरे प्रतिलिखितेषपि स्वमूल्यं न जहाति । #॥ 466/6€55 0 


[20॥7076/7 370 0065 ॥00 ८7370. 70 €»८७॥॥[|006, ॥॥ 3 5707९3057॥660, 3 ८४|॥ ५शंध) 37 3050[0४0€ 
/266/6706 0065 ॥070 ८/03706 €९४९॥ [८०900 6€।5९५४॥९/८. 


3050|प2८ ७ार।. -॥ नियपेक्ष: 'सार्वकेत:? (सार्वकेत:-सार्वत्रिकवस्तुसड्केतः) । क्षेत्रनामयुक्त:, अन्तर्जालसमययुक्तश्व 
अयं सार्वत्रिकवस्तुसडकेत: (सार्वकेत:), जाले विद्यमानस्य लेखस्य स्थान स्फुटं निर्दिशति । ७ ७॥। (वा 506९५ 
(6 छ॥ 0370] 00 [॥6€ 00८फ्रााशा। 04986, ५४॥५॥ ॥709065 (॥6€ 007937॥ ॥3#7]6 3॥0 [07707000[. 


3050|फए६€ ४३|पघ८ - नियपेक्षमूल्यम्‌ । इदम्‌ प्रदत्ताया: वास्तवसड्ख्याया: अऋणात्मकरूपम्‌ । 3 ॥0॥-९040 ५९ 
0॥7706/ €(६५७३४। ॥ #0776709।| ५४५३।७९ [0 3 0५४५९॥ ॥693।| ७४067 


3053८ 2955 -॥7 अमूर्तवर्ग: । अमूर्तजाति: । अनभिव्यक्तवर्ग: । अव्यक्तवर्ग: । अनभिव्यक्तजाति: । अव्यक्तजाति: - 
स्त्री । वस्तुतन्त्रे 'अनभिव्यक्तपरमवर्ग:? इत्यपि सज्ञित: अय॑ वर्ग: मूलवर्गत्वेन कल्प्यते । अस्मात्‌ वर्गात्‌ साक्षात्‌ वस्तूनि न 
उत्पाद्यन्त्‌ अपि तु प्रथमम्‌ अस्मात्‌ विविधान्‌ उपवर्गान्‌ उत्पाद्य, जनितानां उपवर्गेभ्य: वस्तूनि उत्पाद्यन्त ।॥ #9|50 ८३॥९6 व॥ 


"75765 5५06/0855, 7 ॥ 00]९८ ए[९८४॥०0000%, [7 5 8 ९३55 ८7९76 35 3 75506 दडापटाफा€. 
(५0 00]९८४5 ०एा व) 3050क3८ 7 ८55 376 ट८7/63760, ॥8076/ 5५700८[95565 0ए[ [॥6 37050793८ ८।७55 3॥6 
56॥766 भांपा धाशा 0५7 भ्वांवा075, 3008 [॥6 5फप7८8_5565 वबा€ पर526 70 ट८630(€ 0.7९€ ३८७३४ 
00]९८६४., 


30750 93८0 69६३-५४०८ -7 व्यामिश्रदत्तांशप्रकार: । अयं विधिकारद्वारा निरूपित: कश्चन अपूर्वदतांशप्रकार: भवति । 
वस्तुमूलकविधिलेखने, विशिष्टवस्तुन: वर्ग: अनेन निर्दिष्ट: स्यात्‌ । अथवा सामान्यविधिलेखने विशेषदत्तांशप्रकार: निर्दिष्ट: स्यात्‌ 
| + पाकचिष6 तरचाव 7१४०९ पावर 5 66॥॥668 0५ 6 .904वा॥]76, ॥ 773५ ।€€/ ४0 37 070]6८ 


0855 ॥ 070]6८-०07677060 .#094/93/7776 07 [0 3 50९८/9 ४४३ (५४0९ ८7९४४९०७ |॥] ४४30॥४0793|, 
[0व-(0 007? [300030065. 


305073८४07 -7 अपर्क्पणम्‌ । अपहरणम्‌ । अपनयनम्‌ । वस्तुतन्त्रे, वस्तुन: नैकलक्षणानि परिशील्य तेभ्य: 
मुख्यलक्षणानां निर्धारणम्‌ । अपकर्षणम्‌ वस्तुमूलकपरिकल्पनाया: मूलभूतसिद्धान्तेषु अन्यतम: अस्ति । अनेन उपायेन “वस्तु” 
इति संज़ितानां उपयोक्तनिरूपितदत्तांशप्रकारणां कल्पनं सम्भवति । ॥॥ 00]९८८ [2८०070।00५, ५९(४९/॥४॥॥१॥१६ (॥॥6 
6556709।! सलावाबवटाशांडाट5 एा वा 00]66. #७5#व८०7०ा 5 06 एा 6 >व5ांट .77८[665 "ए[ 
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00]6९९-0०0767760 06597, ५॥५०॥ 3॥0५%5 [0 ८€वााा)4 प52-0९6॥760 0०209 (५४065, [(0५४] 85 
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3८८2।९/३६४०/ (७५ -7 त्वरक्कीलम्‌ । त्वरयितृकीलम्‌ । कस्यचित्‌ कार्यस्य प्रवर्तनार्थ कीलह्यस्य, कीलत्रयस्य वा 
युगपत्‌ नोदनम्‌ । यथा - #॥-65, ८0७॥-5॥##-॥ इत्यादय: ।. & (९५ ८0एाशआवााणा 5प्रक॥] 35 08-65 0 
(.॥[-5#77 ि ॥ एी9 5 ७56९९ (0 4८५वॉा६ 3 (95/<. 


3८८९7०८३०।९ प5९ 7०0॥0८9५ -7 अभिमतव्यवहारनियम: । स्वीकार्यव्यवहारनियम: । “अभिमतव्यवहारनियमा: पठ्यन्ताम्‌” 
। सड्गणकस्य, सेवाया: वा उपयोक्त भ्य: अपेक्षित: आचार: । अन्तर्जालसेवाकल्पका:, जालाधारितसेवा: डत्यादय: स्वस्य 
ग्राहकेभ्य: अभिमतव्यवहारनियमान्‌ विज्ञापयन्ति । एते नियमा: अनुमितान्‌ तथा निषिद्धान्‌ व्यवहारान्‌ स्पष्टीकुर्वन्ति । यथा - 
फल्गुसन्देशप्रेषणं, धनलाभादिसम्बद्धव्यवहारा: डत्यादय: व्यवहारा: निषिद्धा: सस्‍्यु:ः । विद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु च, 
सड्गणकशालायाम्‌ कार्य कुर्वद्भ्य: छात्रेभ्य: एतादृशनियमा: विज्ञापिता: भवन्ति यै: छात्रा: तत्र निषिद्धकार्याणि अवगच्छन्ति । 
॥#76 ९०णा्रपटा ७9९० €तवं॑ ॥#॥07 व 96507 प्रडा7[७ 8 ८०079 फप८€/ 0 56४५0९€९. 75?5, 0॥|॥6 
52/५065 9706 83855 70५96 ४ा€ां। ८प5707675 ५धं४॥ 37] 30८6707370।|6 56 00॥07५ (७0७7०), ४४॥|५०॥ 


73५ [27/0#0/7 59व7॥#760 0 ८0766 प53568. 5200065 व7॥0 पा५शटाडांएं४5 970५06 ७75 
07 5006705 प5॥/0 ४6 ८0700 67 90, ४४॥८०॥ 0९॥॥65 ७॥3८८९[०४४०|।८ 06/#॥3४५ी|07. 


3८८९८7०४४7८९ ६८७६ -॥ स्वीकारपरीक्षा । उपादेयतापरीक्षा । समये उक्तानां विनिर्देशानाम्‌ अनुसारेण काचित्‌ संविधा ष 
कार्याणि निर्वर्तयति वा नवेति निर्धारणार्थम्‌ उपभोक्त॒द्गारा अनुष्ठिता परीक्षा । ७ (6570 0९600777९0 9५ (॥6९ ९॥0 प56। 
(0 660677॥6 ॥# !॥6 5५567 5 ४४07076 3८८0/79076 ६0 6 596९टॉटवंा075 ॥ (॥6 ८070८. 


3८८८७७ -7 (॥) प्रवेश: । अन्तर्जाले, अन्यसंयुक्तसेवायाम्‌, जालसामान्ये वा प्रवेश: । - ॥॥6 ९॥॥9706 (0 (॥6 
[06060 0 0०0४6 ०॥॥6 5€४५ं८८ ०0 ॥6४४0]<. (2) उपगम: । अभिगम: ॥ प्रवेशः । 
सड्गणकसुरक्षाव्यवस्थाया: सन्दर्भ, उपयोक्तृणां कृते सडगणविभवानाम्‌ उपयोगस्य अवसर: । ॥# ८0770प/९/ 5८५४५, 
९ 00[0700प97/9५ 07 ७5९ 0ए[ 3 ॥/2500/८९. (3) 3८ट०5७ -४ अभि+गम्‌ १-प (अभिगच्छति) । वृत्तके, 
अन्यनेमिकोपकरणे वा, दत्तांशस्य सड़ग्रहणम्‌ परिवर्तनं वा; किज्च ताभ्याम्‌ एवं दत्तांशस्य आहरणम्‌ । ॥0 500/€ 3॥0 
93![2५ 876 (तंवांव णा 06 ॥€छ68५९ उंचावब ता व 05< 0 ०6 (207[(097[673 06५०८. 
त3८८९७७»9।6€ -30] अभिगम्य -त्रि | गम्य -त्रि। 34८ट8559॥0 -/ अभिगम्यत्वम्‌/ता । गम्यत्वम्‌/गम्यता । 


3८८९७५७ ८॥३४/५८ -/ अभिगमशुल्कम्‌ । प्रवेशशुल्कम्‌ । सज्चारसेवाकल्पकेन अथवा दूरभाषासंस्थानेन स्वेन 
कल्पिताया: सेवाया: अभिगमारर्थ ग्राहकेभ्य: सड्गृहीत॑ शुल्कम्‌ । प& लाबाव8८ ॥00566 9५ 2 
0077)फछ7/09307/075 52/४0 6 07 (।/९0007॥6 ८070[090% [0। (॥2 ७5८ ०ए[ [5 ॥20५४0॥]<. 


3८८2८55 ८062८ -/ अभिगमकूट: । अभिगमपदम्‌ । अभिगमगूढपदम्‌ । सड्गणकस्य उपगमार्थ अभिधायकसड्ख्या 
सद्धक्रमपदम्‌ इत्यनयो:, तयोरन्यतरस्य वा प्रयोग: । #शा वशाएीटिवां0ा ॥प077067 30/07 0355५0070 प520 (0 
093॥7 30८655 ॥70 8 ०0770 ४670 5४567. 


3८८2७5७ ॥706८ -/ अभिगमप्रकार: । कारकसंविधायां विद्यमानस्य वस्तुन: (दत्तांश:, उपकरणम्‌ इत्यादे:) कृते कल्पित: 
अभिगमप्रकार: । पठनम्‌, लेखनम्‌, संयोजनम्‌, तालनम्‌, अनुष्ठानम्‌ चेति पञचविधा: उपगमप्राकार: सन्ति । ॥॥#6 ५/9९ ० 


॥767/3८007 3५व३॥३०।७४ [0 वा शाएणा४ (909, 0९४८९, ९४८.) ॥ 2) 0296€/30॥70 59507. ॥॥6 
(४265 ॥700।006 ॥230, ४४॥८९, 3[00270, [0८/6 व706 €९:८९८८५७४९, ०९॥ 307/6५9370206 २४४४ :. 


3८८९5५ ८07४-0। -/ प्रवेशनियन्त्रणम्‌ (णा) । सडगणके जालविभवेषु च, प्रवेशार्थ कल्पिता व्यवस्था । ॥॥6 
79730677077 एफ 30॥75507 70 5/5677 370 ॥670५४४0।।< ॥2500॥८65. 


3८८2९55 ८07070। ॥5 -। प्रवेशार्हणां सूची । प्रवेशनियामकसूची । अयं दत्तांशगण: सज्चिकया, प्रविभागेन, 
अन्येन जालविभवेन वा सम्बद्ध: भवति । अस्मिन्‌ दत्तांशगणे, उपयोक्त भ्य:, तत्समूहेभ्य:, प्रक्रियाभ्य, उपकरणेभ्य: वा कल्पिता 
अनुमितयः निरूपिता: भवन्ति | #७ 560 0 (वा 35506 थ्रांत 3॥॥6, 0॥९८८०/५ 0 00067 ॥60५४0॥]८ 
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[/6500/06 ीवा 06९॥॥65 ४॥6 [6755075 एवं ७525, 0570५0७705, [770265565 07 0€९४५५०९५5 3५6 
07 30८८€5५5॥0 [. 


3८८2८5७ ॥#८॥06 -॥/ अभिगमरीति: । सज्चिकायां, दत्तांशनिधिपीठिकायां वा विद्यामानान्‌ अभिलेखान्‌ उपगन्तुम्‌ 
उपाय: । ॥#6 ४९८४४ तवप९€ 5९0 (0 3८८55 ॥22८0705 ॥ 3 #|6 07 व (80970356-737|6. 


3८८८5५७ [077५४॥2७९५ -॥ अभिगमविशेषाधिकार: । सड्गणके विद्यमानान्‌ प्रविभागान्‌, सज्चिका:, विधीन्‌ वा उपयोक्तु, 
उपयोक्त भ्य कल्पिता: विशेषाधिकार: । प&€ ९6८ एाॉ व प5ठ९5 व३0॥09 (४0 प56 370 ॥704% 
0॥6८0765, ॥॥65, 970 [0706/3॥75 [0८370606 ॥7 3 ०0779 प८., 


30८८2८७5५ ॥9#६५5 -/ अभिगमाधिकार: । सड्॒गणके सज्चिकानां विधीनां वा पठनम्‌, लेखनम्‌, मार्जनम्‌ डत्यादिकार्याणि 
निर्वरतयितुम॒ अपेक्षिता: अधिकार: । एते अधिकार: विशिष्टवितरकेण, वितरके विद्यमानै: प्रविभागै:, विशिष्टविधिशि:, 
सज्चिकाभि: वा सम्बद्धा: भवेयु: । ॥॥#6 [॥#५॥९९९८५5 पधावा 3९ क्वाव786 [0 3 ५56/, 0 06॥3705 (03 
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3८८2८७७ (ं॥॥€ -॥ अभिगमावधि: (१) स्मृत्यभिगमावधि: - कस्यचित्‌ अक्षरस्य, प्रधानसंसाधकात्‌ स्मृतये अथवा स्मूते: 
प्रधानसंसाधकाय प्रेषणे अपेक्षित: कालांश: । (२) वृत्तकाभिगमावधि: - अभ्यर्थनाया: प्रवर्तनम्‌ तथा अपेक्षितदत्तांशस्य 
प्रापणम्‌ इत्यनयोर्मध्ये अतीत: मध्यमकालांश: ।. (4) ४७॥४०0/५ 3९८९5५ धांग€ 5 ॥0५४ ॥076 [| 9/९९5 0 8 


०॥/73८6॥/ ॥ 670५9 (0 06 एवा56760 [0 0 ॥07 ॥१€ (?७. (2) 205/< 30८655 (6 [5 व 
3५९/४३०९८ एा .॥6 एा]6 067५४66॥ ॥0एंव7॥769 3 72(द५७९5४ 370 00!080/760 (॥6 ॥#5 7 (व टाीवावट6. 


3८८0फप्राए - लेखा । समय: । सामयिकम्‌ । जालकृतौ, उपयोक्तूसेवाकल्पकयो: मध्ये जात: समय: । ॥7 8 
2008077<, 3 ८0703 ८फप्व। 396670700 0€0(४४७९८॥ 07॥6 ७56€/ 370 (॥€ 56५06 [070५06॥. 


3८८प्रा70]3007 -7 सड़ग्राहकम्‌ । सड्॒गणकस्य प्रधानसंसाधके विद्यमाना पञ्जिका, यस्याम्‌ गणनार्थ उपयोक्तव्यानि 
मूल्यानि रक्षितानि भवन्ति । ७ €वांडहशा ॥ 3 ८ष7३।| [0८65॥76 था (2700) ४४0४ ॥0।05 ४३|५७९८५ (0 
6 ७566९ 067 00 ८07 परव!07. 





सूक्ष्मता तु समीचीनस्य प्रामाणस्य स्पष्टतां विस्तारं च बोधयति यथा - किज्चित्प्रमाणस्य गणना कियद्‌ दशमानबिन्दुपरिमितं 
शुद्ध भवेत्‌ इति । & डांवेशाशाए एी ॥00 ८0766 व ॥6व5पा6 5. #८८प्राव८ट५ 5 ताॉहडिशाएं ॥#07/ 


[0[6८ा507॥ ५शा०एत ७)८०7/65565 0९666 0०ए- 8८८पाव2५, [0 €९).८३॥॥/66 ॥ एशा5 एाॉ ॥]फप7४6/ ए 
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व८एंए2 3०७ -।॥ सक्रियभाग: । क्रियाशीलभाग: । लोटस्‌ १-२-३, मैक्रोसोफ्ट्‌ एक्सल्‌ इत्यादिषु कार्यपत्रेषु, 8- 
कक्षेण तथा अन्तिमपडक्ते: दत्तांशयुक्तस्य दक्षिणतमस्य कक्षेण परिवृतं क्षेत्रम्‌ ।_॥7 509#2445॥#66/0 0८प्रा९श॥४, 


590९०॥ 85 [0फप5 4-2-3 67 ८050[7 5:८८60 ५४४07।<750660 (॥॥९४ व763 020७7॥060 0५ ८९॥ /87 3॥0 (॥6 
।॥0५४657 ॥9#7070570 ८९॥ ८070व॥76 028 


वटाए९ ०८९॥ -॥ सक्रियकक्ष: | कार्यपत्रे, स कक्ष: यस्मिन्‌ कक्षसूचकं तिष्ठति । ॥7 3 5072305॥660, (॥6 
०९॥ ॥] ५४४॥०ए॥ (॥6 ८९॥ [00॥776/7 5 ॥0८97९0 


वटाश९ 4०४३०३०८ -/ सक्रियदत्तांशनिधि: । दत्तांशनिधिप्रबन्धने, स्मृती (अनियताभिगमस्मृतौ) विद्यमाना तथा सम्प्रतम्‌ 
उपयुज्यमाना निधिसज्चिका | क॥ 68090356 93736 6778707, (06 6४090356 ॥|€ ॥ ७5९ 370 [0/6567/0 ॥॥7 
(6 [9000077 3८८6€55 ॥72700/५ (।२/४) . 


47 /छष्र5॥#-454#5/फ्यं। (07एप्रॉस' /2टाकादाए 282०९ 4 


4८0४८ ॥॥९€ -7 सक्रियसज्चिका । स्मृतो (अनियताभिगमस्मृतौ) विद्यमाना किज्च सम्प्रतम्‌ उपयुज्यमाना दत्तांशसज्चिका । 
+५ (तंवाव-ी।6 ८टपा/हशा।।४ ॥] ७56 300 ॥] ॥90007 3८८९55 ॥772770॥५ (।१२/४५) . 


4८0४८ ॥62:८ -7 सक्रियसूचिका । दत्तांशनिधिप्रबन्धनसंविधासु (दत्तप्रविधासु), दत्तांशाहरणार्थ उपयुज्यमानं गमकम्‌ । 


[7 0870370356 ॥73730967677 5/5675 (28455), (॥6€ ॥06)< ॥॥6 0९॥006 प560 35 8 ॥]6935 ०ए[ 
शीटांशाए ॥।20॥6५3।| ० (809. 


बांट एगापंपंणा -॥ सक्रियविभाग: । सक्रियखण्ड: । सड्गणकश्षुववृत्तकस्य यो विभाग: सड्गणकस्य प्रवर्तनार्थ 
उपयुज्यते । अयमेव प्रवर्तनविभाग: इत्यपि उच्यते । 0॥ 38 ८णाएपाछषा 4-45, 06 0व0ं0707 एव [5 
((4560 (0 57 ॥6 ८07[0076/7. 5)]00,7005 ५४४४ 0000 56८0. 


वट८एंए& धाव0५४ -॥ क्रियाशीलगवाक्षम्‌ । सक्रियगवाक्षम्‌ । अनेकगावाक्षेषु प्रदर्शितेषु, यस्मिन्‌ गवाक्षे सारक तिष्टति, 
यस्मिंश्र टड़कने कृते अक्षराणि दृश्यन्त | ४४ ॥फ५ए9|९ ५70५5 37९ धांड0।4५४206, (0९ ५श/ं760५ ॥7 
५॥॥0०॥ ४॥6 ८५507 5 ।॥0280760 370 ५४॥९/८ ४९१६४ 30[023॥5 ॥ 006 579/75 (५07]0. 


वटएंशांप५ ॥90६ -॥ सक्रियतादीप:। सड्गणकपेटिकाया: अग्रभागे स्थितस्य फलके एक: सवर्णदीप: । अस्य दीपस्य 
लोलनेन, श्रुववृत्तके दत्तांशस्य पठनं लेखनं वा प्रचलदस्ति इति विज्ञायते । (00॥] [6 ॥0 9व6| एण 8 


0077[000767/5 ८856, व 52793॥| ८00फ9/6€6 ॥67५४ एव द<65 एराषशा 080३4 5 06॥60 ॥230 0 ५शएं८। 
(0 [॥6 93/0-05/<. 


वबटांपव। 93737206/ - वास्तवपरिमिति: -स्त्री । आहूतं नियोगं उपविधिं वा प्रेषितम्‌ इदं मूल्यम, वाचनिकम्‌, 
अथवा निर्देश: । किज्च, आहूते नियोगे अथवा उपवधि डदं प्रतियोगिभूतस्य वैधिकप्रमाणस्य स्थाने तिष्ठति अथवा तेन बद्ध: 
भवति । #& ४३।५९, ९)८०/65307, 07 ॥€(6/27०6 [23550 ६0 व पि]लांणा 0 55070 प076 ५४॥९॥7 [( [5 
०03॥6€6७ 370 ५४॥०॥ ॥69882८65 07 5 00970 (0 (06€ ८077657070070॥70 [007773| 3/0 प"॥रगा€ा।. 


3493[#८/ -॥ संयोजकम्‌ । संवादकम्‌ । सामान्यतया, अय॑ कश्चनन घटक: असदृशसंविधानां मध्ये सहकार्य सम्पादयति । 
. 6श63|, 3॥४ ०077000श770 एीव ९€7470|65 ४४०0 0#॥9%50०9|॥५ तंडठां#|वा 5/5675 0 पिदा0णा 
(00606/ 57700॥|9 . 


46937एं५४८ वा5५४८/४४॥५ -! युक्तप्रतिवचनम्‌ । यथोचितप्रतिवचनम्‌ । अनेन लक्षणेन अनुकृतिविपरिवर्तकम्‌ 
सम्प्राप्तम्‌ आह्वानं अनुकृतिपरं, दत्तांशपरम्‌ वेति विजानाति । #& हिवांपा€ धशांटा 4॥095 4 ि2070667 [०0 
37]5५6/7 [76 ६0/20#076 370 06८06 ५॥९४760 [6 ॥0077706 ८३॥ [5 व वि> 0 69093 ८७॥| 


3607/€७७ -॥ सडकेत: । निर्देश: । सड्गणके जाले वा कस्यचित्‌ विभवस्यथ (यथा सज्चिकाया:, जालपुटस्य, 
सडग्रहस्थानस्य वा) स्थानस्य स्फुट: निर्देश: । ॥#6 9/6€८56 |0८8४0०7 ०0 5076 [५०0९ ०0 ॥65090/06 (50८॥ 
व5 व 7|6, ४४९०७८ांए४€ 0 5707406 5720306) ॥#] 3 ०0777 "7€/ 5५/5067 0/।7 3 ॥20५४४07[८, 


3606/2९5५५ 9०00।८ -॥ सड्केतकोश: । सड्केतपुस्तकम्‌ । ई-पत्रतन्त्रांशे विद्यमान: अयं एक घटकविधि: येन उपयोक्ता 
ई-पत्रसड्केतान्‌ सम्पर्कसूच्यांशान्‌ च सड़ग्रहीतुं आहर्तु च शक्नोति । [॥# वा €ना॥व .704गा), 3 पं एव 
€730।65 प्र5675 [0 5076 706 ॥९€॥॥९५४९ €-॥]वां। 300/65565 370 ८0770 ॥09779707 


360/९5५ ॥€50|परधंठणा -7॥ सडकेतनिश्चय: । सड्केतनिर्णय: । सड्केताध्यवसाय: । अन्तर्जलसड्केतस्य 
प्रतियोगिभूतभौतसड्केते (ईथर्नेट्सडकेते) परिवर्तम्‌ ।_ ९८0५€/४07 0०एात 2॥ [76760 300/255 ॥0 (॥6 
0०07765[0070॥70 [070%5093।| 300/655 (£7(06760 300/€55) 


300/2८७७ 5/073८८ -॥ सड्केतनिचय: । इमं सड़्केतानां गणं संसाधकं अथवा प्रक्रिया अभिगन्तुं शकनोति । अथवा 
तादूशसड्केतगण: यस्य माध्यमेन किडज्चित्‌ उपकरणं अभिगन्तुं शकयते । “सड़केतनिचय:” डति पदेन भौतसडकेता: 
बौद्धसड़केता: वा सूचिता: स्यु: | _॥॥#6 766 एा 360/65565 शशांटसा 3 970८65507 07 [#0८€55 ८व्व 


47 /कष्5॥-$दस्‍5/क्यं। (07एप्रॉक' /2टाकादाए 28९26 5 


30९८655, 07 व ५शग०ा 3 66एशए९८९ ८7 726 3०८८65560. ॥॥#॥6 ए€॥ 77939 ।€€/ 0 शां॥ा6/ [%5ा0३| 
300/655 07 ५४॥।॥४५७०३४।| 300॥/655. 


वधांतत|ड5ए-व०/ -॥ प्रशासक: । शासिता । व्यवस्थापक: । कस्यचित्‌ सडगणकस्य जालस्य वा संस्थापनम्‌, पालनम्‌, 
समस्यापरिहार: इत्यादीनां दायित्वं यस्य भवति (सड्गणकशासिता जालश्ञासिता वा) । गा6 96507 ४४॥0 [5 


765[0075ा70।|6 [0 ॥#508॥॥79, व7ए/॥॥09, 370 0090७0।650000॥76 व 50९९८ॉ८ ८077फ006/ 5५567 
(55067 30075 0937007) 0 ॥20४४07< (॥2070४0।7< 30॥757093707) . 


१607४ -।! कारकरम्‌ । प्रतिहस्तम्‌ । () ग्राहकवितरकतन्त्रे, तन्त्रांशस्य अय॑ं कश्चित्‌ भाग: ग्राहकस्य अथवा वितरकस्य 
परतया सूच्यांशस्य सज्जीकरणं विनिमयञ्च करोति । [0 006 ०॥९॥॥-52/५67 ॥046|, (॥86 2977 ० 06४ 5+56&॥7 


पीवा [0675 ॥9फ9ाावा0णता 926उठावा0णा 370 छटावगत56 0 0०शारत्रा एण व एींशा। 0 569५6. 
(2) कश्चन स्वयड्कारिविधि: यः: उपयोक्तु: परतया, परोक्षे किज्चित्‌ कार्य निर्वतयति । शा वउचाणावांर .0वावा। 


वा 5 065ांवत68 70 ०00०"€93706€ 0०07 !॥6€ प्र5ठ6€/5 0शाव।, [0677 7769 4 5960०॥0० 3८४०॥ ॥] ४॥6 
[230/<0॥00७॥0, 


9१6567/९० ४० पपिा८४ं०० -7॥ समाकलननियोग: । अयं दत्तांशनिधिप्रबन्धनसंविधासु कश्नन समादेश: निधे: अथवा 
निधे: कस्यचित्‌ दृश्यस्य सर्वलेखेषु, निर्दिष्क्षेत्रस्य मूल्येषु गणितीयक्रिया: सम्पादयति । [ 63090356 ॥973667707/ 


5५5675, व ८०णाशध॥वा(व एव 067075 वबां।व॥]॥&छाट 006930075 0] 6 ४३७९5 ॥ 3 50९९८ 
(46|0 ॥] 9| ॥6८0/05 ॥] ४॥€ 03(30356 0/॥ 3 ५९५४ ० [(. 


५ -।] कृतकप्रज्ञा । कृकधी: । 5९४ 9/##0०॑4/ ॥7/2॥/92/८९. 


3॥€/ ४ 705: - अवधानपिट: । अवधेयपिट: । चित्रमाध्यमेषु, पटले दृश्यमानम्‌ इृदं लघुगवाक्षम्‌ यस्मिन्‌ काचित्‌ सूचना 
दर्शिता भवति तथा गवाक्षम्‌ अपिहितुं नोदनीय: गण्ड: अपि भवति | [0 3 ध्षावए#स्‍८व३।| परठषा ॥68८९९, 3 579॥ 


५॥॥009४ ०एा 06 5ट6670 ८णावा]76 ४॥6 ॥655306 7॥0 8 >0प07 (0 टांटाद 70 05॥755 (6 
४४॥॥00५. 


वबाधछएा॥। -। अभियुक्ति: -स्त्री । विधिकल्प: (विधिमूलभूत:ः कल्प:) । किज्चित्‌ कार्य निर्वर्तयितुं, विस्तरेण 
निरूपित: क्रियाणाम्‌ अनुक्रम: । #& 68&6व॥९९ 5९(६५९॥८९ एस 4८०75 ६0 0९0/77 (0 3८८0॥77]0॥5# 50॥76 
(85/<८. 


3॥35 -।7 नामान्तरम्‌ । सज्चिकाया:, सड्गणकोपयोक्तु:, उपयोक्तुसमूहस्य, सड्गणकोपकरणस्य वा वैकल्पिकाभिधानं 
साड्केतिकाभिधानं वा। & 562८07093॥/५ 0 597700/॥0 ॥7ठउा]6 [0 व #॥॥6, 3 ०07/70"06/ ७567४ 07 ७565, 
0।7 3 ०0770 ५८ 0९४०८. 


3॥0८2ॉ८ -५ आऊ+रक्ष १-प (आरक्षति) । विधे: अनुष्ठानार्थ पर्याप्ताया: स्मृते: कल्पनम्‌ । ॥0 ॥656/५९८ 
5ीटांशाए ॥600५/ 07 4 [04375 00९वॉ४०7., 3॥0८2एं०ा॥। -॥ आरक्षणम्‌, संविभाजनम्‌ 


व|व३ 9पां(4 -। आधद्यरचना । आद्रविधानम्‌ । कस्यचित्‌ तन्‍्त्रांशवस्तुन: प्राथमिकसंस्करणम्‌ । /& [072॥॥#77॥3॥५ 
४९€/४507 ए 3 50॥४४37९-[7000८. 


बएावापा&ांट ८7-3८0९/ -। अडकाक्षरम्‌ । शून्याद्रडकेषु अन्यतमम्‌, अकारककाराद्क्षरेषु वा अन्यतमम्‌ । 


3|0॥#93 ८5६ -॥ आद्यपरीक्षा । कस्यचित्‌ तन्‍्त्रांशस्य, अन्यसाड्गणिककारुजानां वा लोके अवतारणात्‌ पूर्व क्रियमाणाया: 
परीक्षाया: प्राथमिकावस्था । ॥#6 ॥570 5358 ॥ 6९ (९5076 0०0 ८070 प0 67 [77000८5 0९60/6 (॥९५ 3#€ 
[6।23520 [007 [000॥0 पर56. 
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3॥५४७५७ ०॥ -30 नित्यसिद्ध: । सदासिद्ध -त्रि । सड्गणकस्य केनचित्‌ जालेन सह कल्पित: नित्यसिद्ध: सम्पर्क: 
(यत: सम्पर्कार्थ उपयोक्त्रा डाइलप्विधि: न करणीय: भवति) । व का ण0॥76 67 [शाला ८076९00॥, 8 
007762007 [3070 065 ॥07 ॥20 पा[2€ .॥6€ प56/ 70 9"777 3 093|-५४७9 [0770८2060५/॥८. 


गाए।पत८ -॥! विस्तार: । आयाम: । स्पन्दमानवीचिना मध्यबिन्दुत: चरितं यद्‌ दीर्घतमम्‌ अन्तरम्‌ । ॥॥6 
3) (07७॥ 050376 पीवा वा 05८॥0॥7॥60 ५४३४८ ४3४९5 ॥077 3 ॥॥6९837 (3४९/३५०४८) [007!. 


373|06 -30[ सम्मितीय -त्रि । अविरतविवर्तमानेषु भौतिकमूल्येषु विद्युच्छक्तिषु वा आधारितं यद्‌ भवति । यथा - 
वेगमापकम्‌ सम्मितीयोपकरणं भवति यत: डृद॑ं वृत्तकस्योपरि भ्रमन्त्या सूचिकया अविरततत्या जायमानानि वेगपरिवर्तनानि दर्शयति 
| उ5606 ०ा ८एाए7॥७05।४ ४३॥५॥॥५७ ५३७९5 07 ४0079065. 707 €>970/7।2, 43 570220077606॥# (5 ॥ 


वा3।06 06४०९ पावर 570४5 ९८ावा565 ॥ 59660 थपडठांा7७6 3 ॥66€066 ॥7त0ठ9700 (7370 ॥0५65 
0०0॥7॥7४05[५ 0॥ 3 09. 


33॥06 ८०ा॥एप८/ -7 सम्मितीयसड्गणकम्‌ । औष्ण्यम्‌ु, हृदयस्पन्दनम्‌, वातावरणप्रणोद: इत्यादीनां सततं 
परिवर्तमानानां भौतिकप्रमाणानां मापनार्थ उपयुज्यमानं सडगणकम्‌ । 8 ८0770 प067 प526 ॥0 ॥९35076 ८0704075 
(970 ८09706 ८070॥79४905|५ 5५९0 85 ए९€706/370७॥९, ॥6370630, 30705[.008670 [0778550॥/6 €(८. 


373।06 6८४८९ -7  सम्मितीयोपकरणम्‌ । डृदं उपकरणम्‌ अविच्छिन्नप्रमाणेषु तथा अनन्तविकारवत्सु प्रमाणेषु 
वर्तमानस्य सूच्यांशस्य परामर्श करोति - यथा पारदोष्णमापकम्‌ | 0 [06[006/93।| (॥9370 3॥0॥65 ॥70/7797007 | 
0070॥00७05 70 ॥॥7706५9 ५४३॥॥३/०।|९ वृषगाएंएं85, 5५९० व5 3 760५97५ (067707766 , 


37300८93| #॥235076 -/7 सम्मितीयविश्लेषणम्‌ । डदं विश्लेषणस्य काचित्‌ विधा यस्यां प्रतिमानविधानेन, 
प्रतिमानस्य वृत्ते: अध्ययनेन च, जगति विद्यमानस्य कस्यचित्‌ वस्तुनः अन्तर्परिवर्तनानि (सागत्यम्‌) अवगम्यन्ते | 8 07 ० 


वा9|५5ा5 ॥ ५४४/॥0०॥ ॥॥6 6५४793705 0ए[0 व॥ 507607॥7060 ॥] ॥68 ॥29। ५४४0700 3976 ७॥७४९॥5५४०000 0५ 
[20॥0॥070 3 ॥006| 370 570५७0४५7॥70 [605 06#॥3५ं00॥. 


973|09 77066॥ -/ सम्मितीयविपरिवर्तकतम्‌ । इृदम्‌ उपकरणं अड्कोयसन्देशं सम्मितीयसन्देशे परिवर्तवति तथा 
सम्मितीयसन्देशम्‌ अड्कीयसन्देशे परिवर्ततति | # 66४८९ शशांता ८0५5 तांदां।| 5ांद्रा4। [0 309।06 3॥0 
४९८९-४८।५३. 


37306 ए।/8॥57550॥ -/ सम्मितीयप्रसारणम्‌ । एशा प्रसारणपद्धति: संवर्धनद्वारा परिवर्तितस्य अविच्छिन्नसन्देशस्य 
उपयोगं करोति । # ८०गगञफ्ओ)एंट्वांणा5 5काशालर पावा प565 3 ८०0ापए7पघ05 5ांदाव। ५भवाा2४व 9५ 
3॥7[0#॥0930077 


373|9५/७5 -/ विश्लेषणम्‌ । (१) कस्यचित्‌ वस्तुन: अवयवानां अथवा रचनाया: विस्तरेण परामर्श: । (२) कस्यचित्‌ 
वस्तुन: विविधघटकानां पृथक्करणम्‌ । (4) & (66966 ७<वावा0ा एा 6 €(ाहशा5 0 &/पटापार रण 


50760770. (2) ॥#॥6 56७9वगा2वा!0णा एा 50760॥760 ॥70 [(5 ८07"४श॥ऑपशा [9775. क्रातएटट८ -५ 
वि+श्लिष १०-उ (विशए्लेषयति/ते) । ४9॥।५0८3। -30[ विएलेषणात्मक -त्रि | क्‍73॥95५४ -॥ विश्लेषक: । ॥॥6 


[22/50॥ ४४॥०0 ८8/7765 0५४ ॥# 3॥93/98ां5 


वा3३।५८३। ध937#05 -7 विए्लेषणात्मकम्‌ चित्रणम्‌ । दत्तांशस्य विश्लेषणे तथा व्याख्याने सहायभूतानां 
चित्रपटानाम्‌ आलेखानां च सज्जीकरणम्‌ । ॥॥6 ए9679वगावा07] ० टावा5 376 ७830#5 (0 30 ॥ (॥९ 
3793|५55 370 ॥7767797693007 ०ए (व. 


५$०0 -।॥। अपिच । बूलीयतरक्क प्राधान्येन सड्ख्यातम्‌ डृदं कारकं॑ “कस्यचित्‌ वचनस्य सन्दायह्वयमपि सत्यम्‌ चेत्‌ तद्धटितं 
तद्॒चनम्‌ अपि सत्यम्‌” ड्ति विनिर्दिशति । [॥] 8600।|6व॥ |वांट, ॥ 009९वा0ताः एशावा 59९०ॉ5 धावा 2 
दांत6€॥7677 5 0७९ 07।५ ॥_ 000 ०ए (5 3/0७४॥॥९॥705 3/6 (७८. 
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3709।८ 073८6€६४ -/। बाणावरणम्‌ । कोणावरणम्‌ । कोणकोष्ठकम्‌ । कीलफलके विद्यमाने न्‍्यूनम्‌ (<), अधिकम्‌ (>) 
इति चिह्ले । ॥#6 |९55-0व9॥ (<) 07 ठा€३(ए९/-४व४7॥ (>) ८0४/3८८९/5 00 (॥6 |(€९५४००3॥0. 


3॥93४007 -/ चित्रचालनम्‌ | सजञ्जीवनम्‌ । जीवीकरणम्‌ । प्रदर्शितानां वस्तूनां ईषद्स्थानभेदान्‌ दर्शयतां प्रतिमानानां 
अभिरक्षणम्‌ तथा चलनस्य आभासनिर्गाणार्थ तेषामेव प्रतिमानानां पयप्तिवेगेन पुनर्प्रदर्शनम्‌ यथा दृष्टा अक्षुब्धं चलनम्‌ अनुभवेत्‌ 
| (€6वा4व ४6 ॥प्रढांणा एा 70५श॥श]6श70 2५9 53५79 3 56765 ०एा ॥793065 ४3४ 5त0५४ 5॥0॥#॥77४ 


070970965 ॥ 9058ा007 0 6 0590/9४९20 070]6९८ए४5, 370 (४॥67 ॥67089,70 (॥९४56 ॥730065 वि5 
67१00७09॥# 5फप0 ४9३६ 76 ९४९८ [020८९४९५5 57000 7]0५श70शा. 


370४5४07 -7 सहटिप्पणि: । अन्तर्लेख: । लेखे तत्र तत्र स्थापितं किज्चित्‌ अवबोधकवाक्यं, व्याख्यानं वा । /॥ 
6%[0|9737007% 006 07 ८0707707४ ॥5277606 ॥770 3 ७0८फ॥70शाए 


377०० -५ युजिर ७-उ णिच्‌ (योजयति/ते) । सज्चिकाया: निधिपीठिकाया: वा अन्ते दत्तांशस्य योजनम्‌ । ॥0 300 
09303 3४ (6 €70 ०एॉ 3 ॥॥6 007 3 ४४४४0352€-7970।|6. 


377।|९८६ -7 विधिक: । अय॑ लघुकाय, मध्यमकाय: वा विधि: विशिष्ट नियोगं निर्वतयति । #& 57793॥ ६0 ॥6€0५॥7- 
ठा2206 [770दवा)] 9४ [770५065 3 5960०ॉ८ पफिा९्एा०0०7. 


3.0]॥2८ठधघं०॥ - अनुप्रयोग: । प्रयुक्ति: -स्त्री । अयं विधिविशेष: उपयोक्तारं सडगणकद्ठारा किज्चित्‌ कार्य निर्वर्तयितु 
समर्था: भवन्ति - यथा सड॒गणकद्गकारा लेखनम्‌, लेखाकरणम्‌ डत्यादीनि कार्याणि । & 9704वगा7] वा ९730।65 8 
(4567 [0 50760॥76 पड धरांपध ॥॥6€ ८207[0फ006॥, 5५९० 35 ५४४प७ 0 3८20५७70॥76 €(८. 


त१7.2८ठ0०ा 6९४९।॥००४॥९॥६४ 5४5६८४॥ - अनुप्रयोगनिर्माणसंविधा । परस्परसमन्वितानां विधिनिर्माणोपकरणानां 
समुच्चय: । अस्मिन्‌ समुच्चये सम्पादकम्‌, सड़कलकम्‌, संयोजकम्‌, दोषनिरूपकम्‌ इत्यादिभि: संवलिता विधिलेखनभाषा, 
सिद्धविधिघटकानां सड़ग्रहश्व अन्तर्भतति । # ८00वा7वा९6 56 ०एा 9049वा] ७९४९।००॥४॥९८7४ (00]5, 
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06€0७099९७ 370 93 ९शाडा५6 ॥093/9 एा /॥2430५-70-५056 [77006/9377 ॥70009/65 


व.ए[स्‍2८टगांणा 9९८७ -! अनुप्रयोगस्तर: । 05[-सप्तस्तरीयप्रतिमानस्य अयं शीर्षकम्‌ । अस्मिन्‌ स्तरे 
जालपारदर्शकता, विभवसंविभाजनम्‌, समस्यापरिच्छेद: इत्यादिविषया: परामृष्ठा भवन्ति । अनुप्रयोगस्तरस्य नियोगा: उपयोक्तु: 
दृष्टिम्‌ अनुवर्तते (यथा - वैद्युतकसन्देशनां प्रारूपविधानम) |. _॥#6 009 4५९/ ० ४९ 05 5९५९ ५८ 


7006|., ॥#75 [४67 3॥70॥65 55065 ॥<6 ॥67५990/< एवा5.237/602८४, ॥25007॥८6 3॥0८8007 3॥0 
[0700|6€॥ वाएंए0०॥7060. ॥#6 व7/#0एवाीणा [४6० 5 ८00८67760 ५४४४ ४॥6€ ७5९४५ ४९५४ ०ए[ (॥6 
2070४0॥स्‍< (6.0. [07793070॥760 6|।€८४०70 ॥79/ ]6553065) . 


त|[स्‍८गांणा 50८ -7 अनुप्रयोगतन्त्रांशः । अयं सम्पूर्ण: स्वतन्त्रश्न विधि: उपयोक्तु: कृते विशिष्टम्‌ नियोगं 
निर्वर्तयति - यथा शब्दसंसाधनम्‌, दत्तांशनिधिप्रबन्धनम्‌ इत्यादय: । 8 ८0770।९06९, 52#-८०7व३॥९० 97044] (॥ा 
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[773306776€7४ €(८. 


37८॥#(९८४पा८ -7 स्थापत्यम्‌ । रचना । (१) कस्यचित्‌ यात्रिकोपकरणस्य, साड्गणिकयन्त्रांशस्य, तन्त्रांशस्य वा 
व्यापकरूपेण परिकल्पना, तस्या: परिकल्पनाविषयकनीतयश्च । (२) एपा यन्त्रांशतन्त्रांशयो: विशिष्टा विकल्पना सड्गणकस्य 
अथवा जालकृते: सामर्थ्य द्योतवति । (4) ॥#6 0५९८/७॥ ८070९७०(७३४। 66597 ३370 66547 0॥॥05097५ ०ए[ 
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3/८॥४४४८ -7 पुरावृत्तम्‌ | लेखागारम्‌ । (१) कदाचिदेव उपगत:, दत्तांशस्य व्यापकसड्ग्रह: । (२) दत्तांशस्य लाघवेन 
सड़ग्रहार्थ अथवा वितरणार्थ परिकल्पिता विशिष्टससज्चिका । (4) # ॥##6९वप९॥॥॥५ 3८८९€55९० ४प 


0077[7स्‍2067॥5५6 ८0॥66छ।07 ०एा 8४३. (2) ७ ॥6 665ांध7060 [0 5.9430९€-९ॉ८ए6१॥(0 5073056 0 
050700007. ४/८४॥४८ -५ पुणवृत्ते/लेखागारे रक्ष १-प (रक्षति) । 


379थ77॥८॥४ -/7 सन्दाय: । निरूपकम्‌ । आह्वानकर्ता इृदं मूल्यम्‌ अथवा सड़केत: नियोगाय, क्रमादेशाय, उपविधये, 
समादेशाय, विधये वा प्रेषपति । #& श्वप€ 07 ॥्ा९2/2006 04550 ६४0 8 पिा८07॥, [700८९€०७/९, 
500/000॥6, ०077793॥0 07 [7706॥937], 2५% (॥€ ८8॥6&॥. 


वबाएातारा2-6वांट परां; (8॥७) -7  तर्कगणितविभाग: (तर्गविभाग:) । प्रधानसंसाधकस्य अयं भाग: 
पूर्णाइकानां गणनम्‌, वर्जनम्‌, गुणनम्‌ डत्यादिक्रिया: तथा, “अपिच"”, “अन्यतर”, “न”, “एकतर" इत्यादिबूलीयक्रिया: च 
निर्वतयति । ॥॥6 वाणी ॥€ ८शाएव। 970०८65॥76 पाए शांता 0९775 09९6930075 5५0०॥ 35 
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370 00067 800[637 0[6/430075. 


वबा।एतर€ांट 0०९/वॉं०ठा -7 गणितक्रिया । गणनम्‌, वर्जनम, विभाजनम्‌, गुणनम्‌ ड्डत्यादिक्रिया: । ॥॥6 
0796/930075 590 45 3407007, 5प70च८०४०7॥, (४५ं5070 370 ॥7पफएं[0॥९व४०7 


वाए।८ॉं८2 ०9०९/३४४०४७ - गणितकारकम्‌ । विधौ प्रयुज्यमानं +, -, /, * इत्यादीनि चिह्लानि यानि सड्गणकं 
विशिष्टगणितीयकत्रियां निर्वतयितुं आदिशति । 8 597700। ॥ 3 [#004 वा! 5५९0 35 +, - , / €(८., ४॥४४ (6॥5 
(6 ८0770 पंशा 70 96077 व ८€वां) 37600 009643007. 


3773५ -7  पीठिका । पद्धिक्तबन्ध: । पद्धिक्तव्यूह:। अयं समानप्रकारकदत्तांशानां समुच्चय: भवति । समुच्चये विद्यमाना: 
दत्तांशा: पृथक्पूथक॒ गमकैः (उपाक्षरै: वा) लक्षित: भवति । एकस्यां पीठिकायां अनुज्ञातानाम्‌ आयामानां सड्ख्या तु 
विधिभाषाधीनम्‌ भवति, किन्तु प्रायश: यथेष्टा: आयामा: सम्भवन्ति । & 00॥€८ा०ा) ०0 96९॥४०३॥५ (५0९७ (०7० 


6775 05076 परां5/॥606 0५ पीशा ॥00065 (0 "5005८ 7[775')., ॥#6 ॥7फछ7706/7 ०ए ७॥70॥7॥5075 वा] 
33५ ८87 3५€ 0622705 07 (06 [9000306 00७70 5 ७50७व39॥५ ७॥॥॥॥77060. 


3॥70५७४ ॥(८४७५ -7॥। चालनकीलानि । एतानि कीलानि पटले सारक॑ चालयन्ति । 7॥6 ॥।८९५5 (॥93(४ ॥0५८ ॥॥6 
८५/50# 07 506९7. 


वाएटांव। #0९॥62॥८९ (५0) -॥ प्रज्ञाकल्प: । कृत्रिमप्रज़्ा । कृतकधी: -स्त्री । कृतकप्रज़्ा । सड्गणकशास्त्रस्य 
उपशास्त्रेईस्मिन्‌ साडकेतिकानुमिते: तथा अनुमितिसाधने उपयुज्यमानस्थ साडकेतिकविज्ञाननिरूपणस्य तत्त्वानि पदधतयश्च 
विचार्यन्ते । अस्मिन्‌ शास्त्रे सडगणकेषु मानवबुद्धे: केषाड्चित्‌ लक्षणानां प्रतिमानं विधातुं प्रयास: क्रियते । ॥॥#6 50५0#06।0 


07 ०077 पंशा 5टा2006 ८070८6760 ५शं0॥ 8 ८00067975 370 ॥76077005 (0ए[- 5,/7700॥0 ॥77स्‍6/6706 
[५ ०077 पंशा 300 597700॥८0 [6098॥2006 ॥०९97/65९€7पवा0ा [0 ७5९ ॥ 7व4द6 ॥76/67065. /7 
८87 06 5607 85 3॥ 377९7770 70 770686] 357९८ ए फप793॥) [09७99#77 07 ८०07000065. 


वब5टशाताध 07427 - आरोहणक्रम: । अनुक्रमस्य अस्यां विधायां दत्तांशस्य क्रम: न्‍्यूनतमात्‌ अधिकतम: इति 
(१,२,३,४, . . .), आद्यात्‌ अन्त्य: (क,ख,ग . . .) इति वा भवति । 8 5070 ॥ शशांशा ९75 37९ 83॥680 ॥0॥77 
(6 5773|।650 [0 5657 (4,2,3) 0/ ॥07 #57 0 657 (&७,53, (८). 


१5८7 ८0४/३८६९८/ 5८६४ -7 एस्की-अक्षरगण: । अक्षणणां गण: यस्मिन्‌ ब्रह्माक्षाणि (8,8,८ . .), लघ्वक्षराणि 
(8,0,८ . . ), सड़ख्या (०. .९), ३२ मुद्रणवर्जिताक्षणणि च अन्तर्भवन्ति । एकैकस्यापि अक्षरस्यथ कृते पृथक सड्ख्या 
कल्पिता भवति येन विविधसड्गणकोपकरणेषु समानता साध्यते | & 5वावबाव लावाबलठाशा 56 ८0०ाडांठत706 ० 
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3552777।५ ॥975फ03६८ -7 समाहितभाषा । अस्यां निम्नस्तरीयविधिभाषायां प्रथेक॑ विध्यादेश:, सूक्ष्मसंसाधकेन 
अनुष्ठातव्यस्य विशिष्टादेशस्य प्रतियोगि भवति । & |0५-९५४९।| 970497#/#76 |8700358९ ॥ ४ध॥५०॥ ९३०/ 


[/00॥93/7 5ंवांशा670 ८०0765.00705 (0 वा क50पफप्रटांणा पीावा [॥6 00797/00८65507 ८व॥ ८8/॥%५ 
00. 


35७47 -५ नि+युजिर ७-उ णिच्‌ (नियोजयति) | सज्ञितविकारिणे मूल्यदानम्‌ | ॥0 6४५४९ 3 ५४३॥५७९ (0 3 ॥9/7680 
४3730|2, 35589॥727६४ -॥ नियोजनम्‌ । 


355ांक्67४ ०7०९/३(८०/ -7 नियोजनकारकम्‌ । विधिलेखने विधिकार: अनेन चिह्लेन विकारिणे मूल्यदानं कर्तु 
शक्‍्नोति । डदं चिह्ढं प्रायेण ““” इति भवति । ॥7 [0कावााग।त76, 3 597700| णावं शाव0|९5 
[2/00/9307776/7 0 55097 3 ४३७९ [0 3 ५३व79370।6. ॥॥5 5 प5५व3॥५ 37 ९०(७३/।७5 567 (5८). 


तव5509ाशाए 5802॥7276४ -॥ नियोजनादेश: । विधिलेखे, अयम्‌ आदेश: विकारिणि किज्चित्‌ मूल्यं निवेशयति । 
|7 [706/3077॥760, 4 [70697 59306€77670 09 [004065 3 ४३।७९ ॥770 3 ५४/#937!6. 


350९€/४5॥ -॥ तारका । तारकाचिह़म्‌ । कीलफलके विद्यमानं “*” इति चिहम्‌ । ॥॥#6 57 (*) 5,7700।| 0॥ (6 
[(९५४०0093।0:. 


35५97८707070फ05 -30] असमाकलित -त्रि । असमकालिक -त्रि । केनचित्‌ संविभक्तसन्देशेन असमाकलितम्‌ 
अथवा य:ः स्वतन्त्रण याति । ४0 597१077075९6 ४9५ व ॥वा९€6 ड5ांब्राव। 5परा 45 00००८, 0700९९०॥१०७ 
॥06[22706॥॥9५ . 


35५97८0#7/070प्र८« ८एराप्रा८ठ४०07 -]! असमाकलितसजञज्चार: । दत्तांशसञ्चारस्य अस्यां पद्धत्यां दत्तांशस्य 
अड्कानां सज्चार: घटीसन्देशेन समाकलित: न भवति अपि तु अड्का: अनुक्रमेण प्रेष्यते । किज्च प्रत्येक॑ दत्तांशखण्डस्य 
आरम्भ: अन्तश्च आद्याडक-अन्त्याड्काभ्यां निर्देश्यते । 8 ॥60000 ० तचाव ८0गरपांट्वां0ा ॥ ४४॥८7 (॥6 


दँवा5वाड55ा07 ए णॉ05 ए उवाव 5 ॥00 5)070260 2५9 3 000८< 5ांधा3|, 2प 5 3०८८077[0]5॥60 
[2/ 5670॥76 7705 076 वहा 06 30076/, ५४४४ 3 5977 900 3 5709 0०707 70 7७//< [॥6 59/070 93॥0 
67]0 0०0 €80०॥ 02३ पाएँ. 


वा 50967 -7 अधिकरणचिहृम्‌ । “&” चिहम्‌ । ॥#6 5,7700। 0 


००८टाआाआ०॥।ए -_ अनुबद्धम्‌ । संयोजितम्‌ । संलग्मम्‌ । ई-पत्रेण सह संयोजिता वैद्युतकसज्चिका । [॥ €-॥93॥|, 
37५ €।९८४०॥।(८-॥€ (9370 32८2८07779765 (॥6 €॥॥३।॥ 77655306. 


वाध०पा८ -7 उपाधि: । कस्यचित्‌ वस्तुनः केचनाभिव्यक्तीभि: सर्वाभिव्यत्तक्तभि: वा, साक्षात्‌ सम्बद्ध संज्ञितमूल्यम्‌ 
अथवा अन्वय: । यथा - |॥ा।५। 370॥07 €।॥९॥॥९॥४ इत्यस्य ॥४४[ डइत्युपाधि:, उपाधय: इति परिगणिता: निधिपीठिकाया: 
एक़ैकस्य लेखस्य स्तम्भा:, वस्तुमूलकविधिलेखने कस्यचित्‌ वस्तुन: अवयवा:, धर्मा:, रीतयश्च । 0 ॥937760 ४५३|७९ 0 


76|[8007977 णीवा €ड्ांडां5 0 5076 0 व॥ ॥कडावा८ट65 एा 5076 शां५४ 3॥0 [5 (॥९८॥५ 
3550८ां97606 ५श/ंध। "व ॥5939706, 5)<97][065 ॥00७06 (॥6 ॥# ७९ व(ए॥7फ0706 ०एा 37 स्‍ध॥ 3॥0॥07 
6|6770"70, 06 ८0[पा5 एॉ व 80904356 ६90।6 ८0ा5ा067/60 5 वाए[०फ765 एा €80०॥ 709, 93॥0 
(6 ]6706/5, [070[027065 370 ॥]60#0005 ए 37 00]6८८ ॥ 007, 


वपता० ॥॥6 -7 श्रव्यसज्चिका । अस्यां वैद्युतकसज्चिकायां श्रव्यमुद्रणं सडगृहीतं भवति । ७ €।९८४४०॥0८ ॥|€ 
007037॥760 ३) 3७०० ॥2८0/0॥70. 


गर्धा॥श।एं८2३४2 -५ प्रमाणी+क्‌ू ८-उ (प्रमाणीकरोति) । सड्गणक॑ जाल॑ वा उपगच्छन्त्या: व्यक्ते: परिचयस्य 
प्रतिपादनम्‌ | [0 €5डाव7/5॥7 06 &€ाएा![+ एा 3 9650 3८८65576 38 ०८0779फप6€ 07 3 ०077८ 
200५४07९. वफप्स्ताशापध्ंटवं०॥ -॥ प्रमाणीकरणम्‌ । 
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गपांगावगंधांट 9व८८पए -7॥ स्वयड्कृतप्रतिलेखनम्‌ । यम्त्रीकृतप्रतिलिेखनम्‌ । स्वयञ्चलितप्रतिलेखनम्‌ । 
स्वयम्प्रेरितप्रतिलेखनम्‌ । मनुष्यसाहाय्येन विना अतिरिक्तसडग्रहमाध्यमे दत्तांशस्य प्रतिलेखनम्‌ । ॥#6 [#0८९५5 0 
[04<॥69 प 0४0३ ० 5प>॥9/7५9 57074066 760धंांव भांध0 पए "पगावा ॥76५४५67007., 


वर्वांग्रात्ांट ॥22टव८फ्राग्धणा। -  स्वयंकृतपुनर्गणना । यन्त्रीकृतपुनर्गणना । स्वयज्चालितपुनर्गणना । 
स्वयञ्चलितपुनस्सड्ख्यानम्‌ । विस्तीर्णपत्रे अस्याम्‌ अवस्थायां, कस्मिन्नपि कक्षे परिवर्तने जाते, सम्बन्धितेषु सर्वकक्षेषु, 
मूल्यानां पुनर्गणना विस्तीर्णपत्रेण स्वयमेव क्रियते । ॥॥ 5.772305॥660, 3 ॥066 ॥] ४४॥०८॥ ८९७॥ ५४४।७९५ 3॥6 
[/6८3।0५|907206 €४९/५ धं॥6 37४/ ८४॥ ८0७70065 ॥] (॥06€ ४४077<5#66ा 


गरप॑ंगावं० -। यन्त्रीकरणम्‌ । स्वयंकारणम्‌ । स्वयञ्चालनम्‌ । विशिष्टकार्याणाम्‌ अनुष्ठाने मनुष्याणां स्थाने, यन्त्रस्य 
नियुक्ति: । ॥॥#6 ॥2098८670770 एस #॥0॥7975 07 506९ॉ८ #॥५७॥॥३४॥ 50॥5 90५9 3 79८7॥76. 


वध०53५४९८ -॥ स्वयंकृतरक्षणम्‌ । स्वत: संरक्षणम्‌ । स्वव|ञज्चलितरक्षणम्‌ । अनुप्रयोगस्य इृदम्‌ एक लक्षणं भवति येन 
पूर्वनिश्चितावधिषु, अनुप्रयोग, आदेशं विना अपि स्वयमेव दत्तांशं रक्षतिी । #॥ 30[॥0८०वां०ा .704ावा) €िठ५/९ 
(व 53५65 तवाव बपाणावारव।५ वाछा [77/2060677720 ॥१776/५3/5. 


वगफपज॥937५ ०४7८०/५४ -7 अतिरिक्तविद्युत्कोश: । अतिरिक्तोर्जकोशः । सहायविध्युत्कोश: । सहायोर्जकोशः । 
नेय्यसड्गणकेषु कल्पित: अतिरिक्तविद्युत्तोश: । ७ 94९८९प० 93727/५ (€509760 07 ७5९ ५शं0॥ 4 [2030।|6 
८०0770७(८. 


व५>(॥937५ 572३।८९/७ -॥] सहायभाषकम्‌ । सड्गणकस्य ध्वनिफलके संयोजनीयानि भाषकानि | [४४० 0। ॥0/6 
5[029/<6/7/5 (॥937 ८0॥॥76८ ए0 (6 5090७70 0093॥0. 


वपता0०-भघांडपव। -30 दृश्यश्रव्य -त्रि | दृश्यश्रव्यमध्यमयो: युगपत्‌ प्रयोग: । (॥5॥6 0900 8ंध॥( 370 500॥0. 


3५४३॥३०॥॥६५ -7 सिद्धता । लभ्यत्वम्‌ । उपलभ्यत्वम्‌ । सड्गणकस्य अथवा जालस्य, उपयोक्त्राभ्यर्थनानिर्वर्तनसामर्थ्यस्य 
मानम्‌ । /#& ॥7655पफ9/6 एा व ८0ाएपॉंशा 5/5675 0 व ॥6५9४07<5 ८३४7०370/॥9 (0 ॥65[0070 (0 
[6006505 70। ७5९ 0०ए[ [5 ॥2500/0८65. 


3205 -॥ अक्ष: । सड्गणकीयचित्रणे, एषा रेखा दत्तांशबिन्दूनां लेखने अनुसन्धेया: आश्रयरेखा भवति । प्रायेण त्रय: अक्षा: 
भवन्ति । ताश्च, य-अक्ष: (अनुप्रस्थ:), र-अक्ष: (लम्ब:), लू-अक्ष: (गाभीर्यम्‌) चेति | ॥॥ ८0770प५06/ 63/0॥05, 8 
॥]6 ीवा 56५४५65 5 व ॥र्षाह06 0452९0॥706 [0 [9070॥760 09379 [00॥7705. (४5५४॥५ (॥66 |॥ 
[0॥06/ - >(-8)65 (॥07#क्‍207793।|), ४+-3)»(5 (४९॥४८३४।|) 370 72-3965 (6.07). 


03८/0076 -॥ पृष्ठवंश: । मूलाधार: । एतानि अतिवेगवन्ति जालानि अन्तर्जालयातायातं वहन्ति । अन्तर्जालसेवाकल्पका: 
साक्षाद्‌ अनेन पृष्ठवंशेन सह अथवा पृष्ठवंशसम्पर्कयुक्तेन अन्येन सेवाकल्पकेन सह सम्पर्क साधयन्ति । ।॥9॥-50880 
7207970077<5 थीवं ८87५9 (हारा एर्वी0०,. फाहशारहशा 5ह४५ा7€ 20४५0675 (757?5) ८076८ €ां॥6€। 


0॥6८।५ 00 3 >780८<0076, 0 (॥6५ ८0776 (00 व वादा 75? शांगी व ०0ा6८[०णा [0 ७ 
[230<007॥6. 


03८।(९॥6 - पृष्ठदेशी -पु । पृष्ठवर्ती -पु । परान्त्यम्‌ । परोक्षाडगम्‌ । विधे: तन्त्रांशस्य वा अय॑ं भाग: उपयोक्तु: परोक्षे 
कार्य निर्वर्तयति । तहिपर्यये, पुरो5न्त्यं तु उपयाक्त्रा सह प्रत्यक्ष परिसंवादं करोति । ॥॥#6 9070ए07 ०ए 3 77004वा] 0 


3 50॥0५४376-5५567 एव 065 5 ५४४0॥< ॥ 3 ५४३४५ व 5 ॥00 30[037270 (0 (॥€ ७567. ॥॥6 
(4707-670, ॥] ८०070व57. 5 ॥6 00007 ए970 ७॥6८॥|॥५ ॥772305 ५४४१ [॥6 ७56. 
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03८।(-206 .70८९५७०/ -॥ परान्त्यसंसाधकम्‌ । परोक्षसंसाधकम्‌ । पृष्ठवर्तिसंसाधकम्‌ । इदं संसाधक॑ केवलं 
परोक्षभूतकार्याणम्‌ अनुष्ठानार्थ एवं नियुक्त भवति । & 9#0८65507 एव 5 666ा८2(९९ [0 0 4 030(-6/00॥0 
(95/<. 


07८6क/0प्रा6 -॥ पार्श्भूमि: । पृष्ठदेश: । पृष्ठभूमि: -स्त्री । परोक्षम । अस्मिन्‌ अधिकरणे स्वचलितकार्याणि परोक्षे 
अनुतिष्ठन्ति (यथा मुद्रणम्‌, अवाहरणम्‌ ड्रत्यादीनि कार्याणि) | ॥#6 €शा०णाा॥शा( ॥ ४४॥०॥ 52#-/9७॥॥76 (5/<5 
590९॥ 85 [70760 0 60५४7॥030076 3 7/6, 3976 ८७/॥7क्‍60 0५४ 06९॥॥70 (॥6 5८6॥65., 


03८(67/0प्रा4 ॥052 -॥7 परोक्षध्वनि: । परोक्षव: । दत्तांशसञ्चारणे, सज्चारवाहिन्यां अन्तरायभूता: अनिष्टा:, 
यादूच्छिका: वा वैद्युतसन्देशा: । क तर्चाव ८०एााएगरपा0८6व7075, प॥]४व/ा€व 0 ॥37007 86९९८॥॥८३। 
50॥73|5 00 [॥6 ८0॥7770७॥030075 ८॥०॥76. 


04८697०परा4व ए797#ध४ं06 -7 परोक्षमुद्रणम्‌ । पार्श्रभूमिमुद्रणम्‌ । पृष्ठवर्तिमुद्ृणम्‌ । उपयोक्तु: परोक्षे कस्यचित्‌ 
लेखस्य मुद्रणम्‌ । तदा उपयोक्ता प्रत्यक्ष अन्यद्‌ किज्चित्‌ कार्य कर्तु शक्नोति | ॥॥#6 77076 ०एण 3 40८प्रातश7 | 
(6 030<6/709४7॥0 ५४॥॥€ 50776 00767 95 5 3८४४९४|५ 0€॥060 [026700/7760 ॥] [8 7007206/00॥0 


03८65/0प्रा6 ६४७5।(5 -7 परोक्षकार्याणि । पार्श्रभूमिकार्याणि । पृष्ठवर्तिकार्यणि । बहुकार्यक्षमकारकसंविधायां, 
उपयोक्तु: परोक्षे सम्पद्यमाना: क्रिया: । ॥ ३ ॥फपधँवडाताव 006वग207५ 59567, ४९ 0089705 
0८८७॥॥70 ॥] [॥6 030<0॥00७॥0:. 


03८(585# -॥ वामप्रह । '४ इति चिह्म्‌ । ॥॥6 '९ (ावावलं९शा 


03८(52०3८९€ -॥/ वामोच्छेदकम्‌ । अस्य कीलस्य नोदनेन, सारकस्य वामत: स्थितस्य अक्षरस्य उच्छेदन॑ भवति । & 
[(6/ प5606 (0 66606 06९ टाव्ावट6/7 [0 7॥6 €[ ए [॥6 ८७॥507 [005[007 


03८९ ५० -५ प्रतिलेखम्‌ / प्रतिकृतिम्‌ कु ८-उ | प्रति+लिख ६-प । सड्गणके विद्यमानाया: सज्चिकाया: प्रतिकृतिम्‌ 
सम्पाद्य अन्यस्मिन्‌ सडग्रहोपकरणे स्थापनम्‌ | ॥0 ॥74/€ 4 6प0#८३४९ , वाटआ५३। ८00५ एा ०0€ 0। ॥0।९ 
#॥65 00 3 ०0770 प€/ 5४567 


03८५० -30 प्रतिलिखित -त्रि । सज्चिकाया:, सज्चिकासंविधाया:, अन्यविभवस्य वा, पृथक सड्ग्रहोपकरणे रक्षिता 
अतिरिक्तप्रतिकृति: । मूलस्य प्रणाशे, अस्या: प्रतिकृते: उपयोग: क्रियते | 8» 503॥/6 ८०00५ ०ए 3 ॥॥6, 4॥९ 5५56॥7॥, 0 
0006/7 ॥2500/॥0८26 [00 ७56 ॥] [॥6€ €५९॥४ ०ए विं।७।॥€ 0। ।[055 0[[6 070[79. 


03८(79 १74 #+2८८०४८/५ -॥ प्रतिलेखन प्रत्यानयनं (प्रत्याहरणम) च । दत्तांशनिधिप्रबन्धनसंविधासु दत्तांशस्य 
रक्षणार्थ कल्पिता प्रक्रिया । आपत्काले यदा वर्तमानदतांश नश्यति तदा अनया प्रक्रियया पूर्वरक्षितं समवस्थितदतांशं प्रत्यानीयते । 


+७ (एंवाव गावा77ह977%6 90८९68५6 ३५व।३०७०।७४ ॥ 0090356 ॥3_306श76770 5%5675 एव 
67370|65 8 080370356 ४0 06 ॥65007/0 ६0 ४॥6 [570 [(00५॥] 5937!6 59376 वाछा 3 ०9095700]॥0 
67707 35 ॥67067/20 ४॥€ 09793 ७॥॥७530|6. 


03८(प7 ॥॥८ -॥ प्रतिलिखितसज्चिका । सज्चिकाया: अतिरिक्तप्रतिकति: । & 5703/6 ८०0५ ०ए[ 3 7|6 


03८6(प० पध॥।५ -7 प्रतिलेखनसहायम्‌ । प्रतिलेखनविधि: । अयं सहायविधि: श्रुववृत्तके स्थितानां विधिसज्चिका:, 
दत्तांशसज्चिका: इत्यादीनां प्रतिकृती: सम्पाद्य पट्‌ट:, सान्द्रकम्‌ इत्यादिबाह्मसड्ग्रहमाध्यमेषु स्थापपति । ७ प्रा।५ 
[0[006/937।7 06507606 ६0 0306< प 7709वा7] 370 09093 ॥॥65 #॥07 (॥6€ ॥9/0-05/< [0 37 €)८८४॥॥॥४॥। 
507/30९-776€0|[9 ॥<€ [9[06९, (05 €(८. 
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03८(ण्रवत6 टागा।।ए।4 - प्रतीपशूद्खलनम्‌ । पूर्वशूड्खलनम्‌ । दक्षसंविधासु विनियुक्त: अयं सामान्य: क्रम: 
“यदि-तहिं” इत्येतादृशानां नियमानां प्रयोगेन अनुमितिं साधयति । ॥॥ €)८०९॥४ 5५506775, 3 ८00770॥|५ ५5९० 
720क्‍00 0 009५४॥0 ॥6/67८65 ॥07 ॥7/#"5&५ ॥७|॥€5 


03८(ए्रवाव ८0777%४४०॥६५ -॥ पूर्वसड्गति: । इदं विधे: लक्षणं भवति येन तस्य वर्तमानसंस्करणं तथा पूर्वजातानि 
संस्करणानि, ड्त्यनयो: मध्ये परस्परसड्गतता साध्यते | 270796/0५9 ०एा 3 970व4ावा। 0५ ७४॥०7 5 ८०7709300।6 


५ ढवा॥हा ४८ाडा0०5 एाी 06 छा0०तावबा 0 €वा।6 70065 एाॉा व ०ए0770फ 6, एकच्टा(फावातं 
८०॥०वा४४०।९ -॥ पूर्वसड्गतः । 


03८।(५४४/७ 5९3/८॥ -/ विगवेषणम्‌ । प्रतीपान्वेषणम्‌ । दत्तांशनिधौ, लेखे वा तादृशान्वेषणक्रम: यस्मिन्‌ सारकस्य 
वर्तमानस्थानात्‌ अन्वेषणमम्‌ आरभते तथा आरम्भाभिमुखम्‌ भूत्वा प्रतीपम्‌ अनुवर्तते । व 3 62ा३04356 07 2 


00८पफप्रा7ह70, 4 560 पावर 5डावा5 ॥#07 ४6 ८टपा50 005ा007 ३॥0 [/0९066065 ॥ 3 043८<५्व०0 
0॥6८ट007 ४0४४3705 (॥6€ 06077770. 


0304 5९८६७०7 -/ दुष्टखण्ड: । अयं वृत्तकस्य कश्चन दुष्ट: भाग: यस्मिन्‌ विश्वसनीयतया दत्तांशस्य अभिलेखनं न 
सम्भवति । #& 8877409९0 7९३ ०एा 3 (5॥ एावा ८8770 /2॥40|५ ॥2८070 ४08 


030 एव८6 -॥ दृष्टपथ: । वृत्तके कश्चित्‌ दुष्टखण्डयुक्त: पथ: । ७ 65 (3८ शावा ८0709॥75 3 030 5९९०7 


एवा6तजांत॥ -॥ वाहिनीविस्तार: । वाहिकाविस्तार: । वाहिकाव्यास: । प्रणालीविस्तार: । प्रणालीव्यास: । 
प्रसारणवाहिन्या: उच्चतमाभीक्णता तथा नीचतमाभीक्ष्णता इत्येतयोर्मध्ये विद्यामानम्‌ अन्तरम्‌ । ॥॥6 धाहडि।९४0९८९ 020४९९॥/ 


(6 ॥07650 वात ॥0४865 ॥€वपशाटंड5 एाॉ व एवावधांडदठठाणा लावबा6ह (॥6€6 भ्रांका एा [5 
3|[0८370९९ 09370 0 ॥6€04५९॥८0635) . 


097 ८2062 -7 कूटशलाका | पण्यवस्तुनः उपरि मुद्रिता भिन्नविस्तारयुक्तानां लम्बशलाकानां श्रेणि: । श्रेण्यां शलाकानां 
गणा: भवन्ति । प्रतिगणेन दशमानाडक: लक्षित: भवति । एवं शलाकाभि: लक्षितया दशमानसड्ख्यया, प्रत्येक॑ वस्तुन: अपूर्व 
अभिज्ञानं भवति । कूटशलाका: कूटशलाकाभिग्राहकेन पठ्यते तथा तन्त्रांशेन, यातल्त्रकोपकरणेन वा कूटसड्ख्यया लक्षितं वस्तु 
अवगम्यते | #& . [766 ॥#072077।| 5070 एस ५ष्टाएंटव। 9375 ए ५ववा५भा]4 शांव5, 70५05 एण शा 


76[07/656770 66९०ागव। तदां5ड बा व€ पर5ठ९€त 0 (0960शाएं।श॥॥9 ९णााधशहशटांव। 0700005 07 [098॥5. 
उिता ०0865 6 (व ०72५ व 03 ८0066 ॥€306/ 370 [॥6 ८0086 ॥0(6€[7976076€6 €ांए7€/ [॥70फ007॥ 
507॥५४37९€ 07 3 ]970५४37/€ 06€८०06॥. 


097 ८04८ ॥९३०८८/- -/ कूटशलाकाभिग्राहकम्‌ । इदमेकम्‌ निवेशनोपकरणं कूटशलाका: पठति तथा तन्‍्त्रांशह्वारा ताः 
कूटशलाका: पाठ्यदत्तांशे परिवर्ततति । #॥ ॥ए0प 66५८९ शावा 5८875 947 ८0665 370 शशं॥ 0॥6 309 ९र्णा 
507॥7५४३/८ ८070४2४5 [॥6 03/ ८०066 [0 ॥240370!6 0904. 


09। ७7/3|7 -/ शलाकाइलेख: । शलाकारेखाचित्रम्‌ । शलाकाग्राफ्‌ -न.पु. । उपस्थापनचित्रणे प्रयुक्ते अस्मिन्‌ आलेखे, 
अनुप्रस्थशलाकाभि: दत्तांश: चित्रीयते । ॥॥ .#65श7व9ां० क्ाव[0॥#05, 4 वाव[ण। एव 00005 (४0 प5॥76 
[0।20।79।| 29॥5. 


095९ - मानम्‌ । कस्याज्चित्‌ सड्ख्यापद्धतौ उपयुज्यमानानां अड़कानां सड्ख्या, - यथा द्विमानम्‌ (द्विमानपद्धतौ), 
दशमानम्‌ (दशमानपद्धतौ) इत्यादय: । [॥#6 ॥9७॥77067 ० तवंववां5 3५३॥।३७।९ [07 ७56९ ॥ 3 (५९॥ ॥0॥77706/॥70 
5५567, [0 ९)८३॥॥[0।6 0356 2 (0॥0]97५ 5/57270), 2356 0 (0९९८॥४१व३४| 5%5706९7]) ९४८. 


035९८ 2 -॥ द्विमानपद्धति: । अस्यां सड्ख्यापद्धतौ दयो: अड़कयो: (०,१) प्रयोग भवति । सड्गणके एपा पद्धति: प्रयुज्यते 
| 0 #फछ76॥/764 5+567॥ शव ९77095 (४० तधांदरां5, 07 ७>३॥[।९७, [6 5,567 प560० ॥/ 
०077[20065. 
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0395८ 8 -! अष्टमानपद्धति: । अस्यां सड्ख्यापद्धतौ अष्टानाम्‌ अडकानाम्‌ (०,१. . . .७) प्रयोग: भवति । & 
[006/70 5%४50670 (080 €70000%5 €०॥४ 00[05 


0395८ 40 -7 दश्मानपद्धति:ः । अस्यां सड्ख्यापद्धतौ दशानाम्‌ अड्कानाम्‌ (०,१, . . .९) प्रयोग: भवति । & 
[0॥7067॥70 5४567 (80 2700%5 ९] (0005 


035९ 340/८५५ -/ स्थिरसड्केत: । ध्रुवसडकेत: । स्मृतिसडकेतस्य अयम्‌ अंश: अविकारी भवति । तस्मादेव अयम्‌ 
इतरस्मृतिसडकेतानाम्‌ आकलने अनुसन्धेय: भवति | [0 3 ८0709प्रांट्टा #60770/५/, 3 20770॥7 0 6 ॥0770/५ 


300/655 एावा (शाशवा)5 ८059: 306 [970५४065 व ॥66/6706 00007 ॥07 ५४॥|५०॥, 300॥/655 0 
3007ए0793।| 7]९770५9 ।2030075 ८87 06 ८७(९८५(३४८९० 


035९ ८955 -7 मूलवर्गः । (अथवा परमवर्ग:) अस्मात्‌ वर्गात्‌ अन्यवर्ग: (उपवर्ग:) दायाद्य॑ प्राप्येति | (0 
"5प70670557) ॥#6 ८६55 #07 ५४८० 37006 ८६55 (व “5५50028557) ॥767स्‍705, [6 ८55 [ [5 
[23520 07. 


0352॥॥78 -30] समवस्थित -त्रि । विधे:, तन्त्रांशस्य वा परिवर्तनकरणात्‌ पूर्व रक्षितं विशिष्ट संस्करणं । #& 
3९फरवा ४९८ा5डा0ा एाॉ व 904ावा 0 50॥79४व3/6-5%567 पाँव 5 076527५20 0९60/7/6 ॥79# 0 
८॥970065 (0 [(. 


0352॥॥6 ६९८७६ -।। समवस्थापरीक्षा । विधे:, तन्त्रांशस्य वा समवस्थितसंस्करणम्‌ उपयुज्य अनुष्ठिता परीक्षाणां परम्परा 
| ॥& 52765 0 655 ८व760 0५४ प5/0 ४॥6€ 0356॥76 ४५८४५०॥ 0 3 7706037 07 507५४3/6 


>त52८ट८ ॥#9फ/०0०फप्फुपं 5५४5४९८॥ (8705) -7] 526 8705 


09८॥ ॥|९ -7 गणसज्चिका । कारकसंविधासमादेशै: युक्ता पाठयसज्चिका । समादेशानुवादकम्‌ एतान्‌ समादेशान्‌ 
अनुक्रमेण निर्वर्तयति । यूनिक्स्‌ डत्यस्यां कारकसंविधायां एषबा गणसज्चिका "5॥6॥ 5८॥०0" इतुच्यते । (0 5०7०0) ७ 


(6) [6 टणावाओ]76 ०0०06930॥769 5/5067 ८07793705 ५४॥८०॥ 3॥6 €)८७८५८९०९ 3७४(0730023|५ 0५ 
(6 ८20777937094-॥76 ॥776[7/6067 ॥ (॥>, 0॥5 5 ८९१ 3 “506॥ 50700" 


07८॥ [702९७७४॥॥७ -7 गणसंसाधनम्‌ । गणश: साधनम्‌ । संसाधनस्य एका विधा यस्यां सड्गणक समादेशान्‌ 
गणश्ञ: निर्वर्तयति । एतदर्थ समादेशा: गणसज्चिकायां सड॒गृहीता: भवन्ति | सडगणकम्‌ एकैकां गणसज्चिकां मनुष्यसाहाय्येन 
विना संसाधयति । #& ॥70066 ०एा ८0770प्रांशा [70८65॥760 ॥# ५शआ५० हध€ 5५567 (3|<€5 व 56 (० 


 वाटा") एाी ८एागगं्राब्ाव5 0 ]005, ९%८९८फ७९5 धीशा 706 (€ंफपाा]5 0॥6 ।॥650॥5, 93|॥ ४५४४0प 
[0।73॥] ॥772/४५2700॥. 


07(८८/५ १८॥८ -7 विदधुत्कोशसम्पुटम्‌ । बाह्नविध्युत्प्रभेे अविद्यमाने अयं पुनरावेश्य: विद्युत्कोश: सड्गणकं विद्युत्‌ 
कल्पयति । #& ॥€'छावबा5९३७।९८ 939772५ ४3: 5प909/0॥65 90५67 00 4 ८0779पॉषः ४/॥९॥ ९१६८९/॥४४। 
[200४/27 5090/0८6 5 ॥0070 3५93370।|6. 


8८८ -॥ गोप्रति: (“गोपनीयप्रतिकृति:” इत्यस्य सदड्क्षेप:) । ई-पतन्नप्रेषणे, येषां स्वीकर्तृणां नामानि अप्रकाशनीयानि भवन्ति 
तानि अनेन निर्दिश्यन्ते | [# €॥॥93॥|, 0706 07 ॥076 ॥6८90775 ५४४॥056 ॥9/7065 3/6९€ ८०07०८९४॥|९८ 0५ (॥९ 
56706 5प50०॥ 0970 0।४ ॥6९/57॥6 (00५५5 एीशां। [0९70/0५. 


0८।॥३७४०फ/+ -॥ वृत्ति:। वस्तुमूलकविधिलेखने, अयं रीते: प्रकार: वस्तुद्कारा सर्वेभ्य: प्रकाशित: भवति । ॥॥ 00]९८- 
0677060 [7706/377779, 3 (४06 0०0 7600006 ॥7306 [00७0॥0५ ३५३॥।३०।७९ 0५9 37 07]6८. 


02700009/6 -7 आदर्शमानम्‌ । आदर्शमिति: । एबा आदर्शमिति: विशिष्टविधिना विधिसमुच्चयेन वा निश्चीयते । अयं 
विधि अथवा विधिसमुच्चय: विविधसड्गणकेषु अनुष्ठीय तस्य तस्य सड्॒गणकस्य साधनक्षमता स्थूलरूपेण अनुमीयते । /& 
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569709309 ॥645फ/676770 0606€.07॥60 02५ 4 //709ावा)] 0 560 ए 97004वा5 ५श0एा ८87 06 
[0] 07 किए ८0770 पट€/5 [0 69५6 वा ॥#3८८५७/3८6€ 77९8350॥6 ०ए[ ४6€ां। [08/087793/८6. 


0०९६३ &६५८ -॥ द्वितीयस्थलम्‌ । उपान्त्यस्थलम्‌ । अस्मिन्‌ स्थले तन्त्रांशस्य द्वितीयपरीक्षा निर्वर्त्यते । इदं स्थलं, किज्चित्‌ 
उद्यमसंस्थानस्य, विश्वविद्यालस्य कश्चनन विभागस्य, कस्याश्चित्‌ व्यक्ते: वा सड्गणकं॑ सड्गणकसमूह: वा भवेत्‌ । ॥॥6 
०0077व7४%, पधा।५४५९€/४ा[।५ 06७9वापाशा। 0 ॥व0५ंदप््व। वचा0ता/260 70 967स्‍ 077 9269-65 0] ७ 
50स्‍[५४३॥/€ 


0८४३ ६८७६ - द्वितीयपरीक्षा । उपान्त्यपरीक्षा । पण्यतन्त्रांशस्य परीक्षाक्रमे एषा ह्वितीयावस्था यस्यां प्रकाशनपूर्वदशायां 
विद्यमान: तन्‍्त्रांशः (अविश्वसनीय: अपि), चितेभ्यो उपयोक्त भ्यः परिक्षार्थ दीयते । 56८0706 59306 ॥ (€5८४॥0 ०0 


०0०076/८टांव। 50/॥५9४3/6. ॥65076 व [077स्‍0-72।6356 ([006709।|५ पा6॥90|6)५6570॥7 एव [06९८९ ०ए[ 
507॥५४४३७॥८ 09 7734॥70 [( 3५३॥३०।९७ (0 56।2८0९0 ७56॥5. 


02८३ ४८/७5४०॥ - उपान्त्यसंस्करणम्‌ । द्वितीयपरीक्षाउवस्थायां वर्तमानस्य तन्त्रांशस्य विशिष्ट संस्करणम्‌ । ॥॥6 
[370९फ|६।॥ ४९5०7 एस 50॥५9%3/6 02॥006 ८९570 ॥] 06(3-0765 


छांथा।+९८घ४ं०ाव। [70४0७ -7 उभयत: मुद्रणम्‌ । मुद्रणयन्त्रस्य इदं लक्षणं येन मुद्रकस्य शीर्ष, वामतः दक्षिणे तथा 
दक्षिणत: वामे गच्छत्‌ मुद्रण करोति । #& €िवापा8 एा 4 [7067 ७056 "7067 ॥९30 ८०॥ [#770 000 
४४॥€॥ 0४70 | 70 ॥9#770 370 ५७४॥९॥ ॥१0५0 ॥70#7५४ ४0 |€ॉीं. 


0॥97% #॥€ -/ द्विमानीयसज्चिका । अड्कीयदत्तांशस्य अस्मिन्‌ प्रारूपे मुद्रणयोग्याक्षणणि (पाठ्यक्षराणि) न भवन्ति । 
अनुष्ठेययन्त्रादेशानां समुच्चयस्य एव इृदम्‌ अपरनाम | #५ ग6 णिागवा कि तांदाँव। (ांव एव 0065 ॥0 


०00ा5ांडा एा व 56दप९८॥०९८ ०ए 7306 टलावावटए65 (६600). ॥76 शा) 5 एणाींशा ५5606 [0 
€)८९€८५४३७४०।९€ ॥73८0॥76€ ८०006. 


0॥37५ ॥007-7 दिमानपद्धति: । अस्यां सड्ख्यालेखनपद्धतौ ०, १ चेति अड्कह्यस्यैव प्रयोग: भवति । /& 


720000 0 ॥69/6€700॥76 ७४765 एव €४7त080/5 3 02356 ([30>) 0०0 2; (॥2/2क्‍00/6, (॥6/6€ 3/6 
0|५/ (४४० [00537।|6 - 0647 0 370 . 


0॥3// ॥७॥76/ -/ हिमानीयसड्ख्या । द्विमानपद्धत्या लिखिता सड्ख्या | & ॥0॥77067 ।6[77256778९0 ७७॥0 
[स्‍॥]37४ ॥073700॥7 


0॥97/ 523/८॥# - द्रिमानीयान्वेषणम्‌ । द्विमानीयगवेषणम्‌ । एपा दत्तांशान्वेषणार्थ कल्पिता अभियुक्ति: उपात्तकीलस्य 
मूल्यम्‌ तथा दत्तांशराशे: मध्ये स्थितं मूल्यम्‌, इत्यनयो: तुलनाम्‌ आधारीकृत्य, दत्तांशराशिं पुनःपुन: अर्धन विभजयति । #& 
56७07 360707 ५४० 720637९00५ 0(0एं965 व) 04666 5€8/0॥ 570306 ॥7 ॥#93।॥ 3०८८0/70॥06 
(00५ (॥6 ।/९4फ५॥९७० (।<९५) ४३।७९ ८070[04765 ५श/ं7॥ (॥6 ॥700॥6 €।९॥7 शा. 


8705 -/7 सामान्य-निवेशन-परिणाम-संविधा (सानिपरिविधा) । सामान्य-आदान-प्रदान-संविधा (सादानपरिविधा) । 
संविधातन्त्रांशस्य अयं॑ भाग: नेमिकोपकरणै: सह पघनिष्टसम्पर्क साधयति । अयं भाग:, सड्॒गणकस्य उत्थापनप्रक्रियाया: 
आद्यावस्थां नियन्त्रयति । अस्याम्‌ अवस्थायां आवश्यकतानुगुनं कारकसंविधाया: स्थापनम्‌ अपि क्रियते । (89४8८ 


[[007/0 प79प 5,567) ॥76 9937 ०ए [॥6 5५567 50॥7५४3/86 0ए[ ॥6 8|५ ?7( 370 ८077/30765 
(वा [070५065 [॥6 ॥0४४6570 ।€९५९€। ॥#(€वि८०6 70 9€7[77063 06€४५०९५5 370 ८0700!5 ४॥१6 [5 
53096 एस 7॥6 000075737 [07702655, ॥#09७0॥0706 ॥#579।॥76 [॥6 096€व४॥7॥0 5४567. 


०४ -। अडकः । हिमानीयसड्ख्यालेखनपद्धतौ अय॑ सूच्यांशस्य लघुतम: अंश: । अस्य मूल्य शून्यम्‌ (०), एकम्‌ (१) वा 
सस्‍्वात्‌ । ॥6 व8ांट था ए काकिावएंणा की वे जाीवा५ ]07706॥76 5/567 (8739 तधींतवा ). 60 /- 
४व३व७€ ८वा 06 €ां0 0 0 . 
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0॥ ॥37 -। अड्कीयवर्णनम्‌ । अड्कीयालेख्यम्‌ । सड्गणकस्मृतौ सड्गृहीतस्य दृश्यप्रतिबिम्बस्य अड़कै: निरूपणम्‌ । 
॥[॥#6 ॥९.97/65शापवा!।07 एाॉ व ४१९० ॥]396 57070 ॥ ०07[7?७४06/5 ॥027707% 35 व 56 ०ए[ 005. 


०05 9९/ ॥८० (97) -!7 प्रत्यडगुलाडका: (प्रत्यडका:) । पट्ट:, वृत्तकम्‌ इत्यादिषु अयस्चुम्बकीयमाध्यमेषु, 
तत्तत्माध्यमस्य धारणक्षमता अनेन मीयते । [एफ काकतक्ालरांट गल्तांग उपर 35 3 406 07 तां5/, ७ 
72850/677677 0 (॥6 ॥76035 ॥22८070॥१006 ८909070% 


०5 9९" 52८06 (४97७) -! प्रतिक्षणाडका: (प्रत्यदकाः) । अयं दत्तांशसज्चारमानस्य एकांश: । उदा.- 
विपरिवर्तकस्य दत्तांशसजञ्चारमानं प्रायेण 'प्रतिक्षणं सहस्राड़का:” इत्यनेन मीयते । ॥॥#6 पा ७धा०९ा (20 36 [5 


72850॥20. +707 ७>३४॥॥./6, 3 ॥7000675 (गाव ॥376 5 प5५३॥५ ॥]6359॥60 ॥7 (<॥070755 (67 
560८0॥0. 


8008 -। अड्कीयबृहद्वस्तु (अबृवम) । अयं दत्तांशनिधौ सड्गृहीतः दत्तांशस्य बृहत्खण्ड:ः भवति - यथा 
प्रतिमानसज्चिका, श्रव्यसज्चिका वा । अबुवे स्थितस्य दतांशस्य कापि रचना न भवति । स केवलं स्वस्य परिमाणेन, स्थानेन 
च विज्ञायते | (छ#93/५ ।375९ 09]९८) #& 7546 9।0८6 0 6303 57070 ॥ 3 (3030356, 5५९८॥ 85 व] 


॥7306 07 50970 ॥॥6. शिव ॥ 3 3708 ॥#55 ॥0 दापटाप्रार, 7। 5 670५॥ 0५9 02५ [75 5ांट6 वा0 
|॥0८800॥. 


0।026 -7 खण्ड: | (१) अयस्चुम्बकीयवृत्तके, पट॒टे वा स्थितस्य दत्तांशस्य अथवा स्मृते: एकांश: । (२) शब्दसंसाधने, 
खण्डकार्यर्थ अड्डिकित: पाठ्यस्य कश्नन भाग: । (4) & पा ए हबांव 0 गहश709५, णींट), 0४ ॥0 


6+८पडा५ट2/४, 0 व 7953960एं८ तां5ड< 0 7397600 7906. (2) | ५४070 [070८6535॥0, 4 [0000॥7॥ 0 
(६९)८८ [७0 0706 ॥73॥/स्‍<5 00 [027000770 3 00006 096/7937007 


0।020॥( ॥7॥70४2 -/7 खण्डचालनम्‌ । शब्दसंसाधने, कस्यचित्‌ पाठ्यखण्डस्य एकस्मात्‌ स्थानात्‌ अन्यत्र नयनम्‌ । ॥॥ 


४४00 [70८65576, 4 00066<6 09€वां0णा ॥ ५ा0०॥ 3 90064 एस ७३6 5 770४06 ॥07 076 ।॥0८8007 
(0 3700706/ 


0।02॥( 07८/४(४४०॥ -/ खण्डकार्यम्‌ । खण्डिककार्यम्‌ । कस्यचित्‌ दत्तांशखण्डस्य प्रतिलेखनम्‌, उच्छेदनम्‌, निवेशनम्‌ 
इत्यादीनि कार्याणि । #7५ 096/93007 6076 07 3 0006< ० 8४03 0 (९)6 50८॥ 35 ०009५70, 0९।९४॥५, 
[]56/77॥70 €(८. 


0।06 -। जालतवृत्ति: -स्त्री । आहिकजालवृत्ति: । अनेन जालप्रकाशनविधिना उपयोक्ता यत्किज्चित्‌ वृत्तान्तं प्रकाशयितु 
शक्‍नोति । & ४४९०७ 0५70॥45॥#7व6 .704ावा) एावा 5 50९०ॉ०३॥५ 3९5097९0 (0 ९१730।९ 37॥ ॥0५ं0099| 
(0 [0५0॥57 3 08//५ ८009776९7093॥५ . 


00।60 -50] विस्थूल । प्रगल्भ: । मुद्रितस्य अक्षरस्य इदं लाउ्छनं येन तदक्षरम्‌ अन्येषामपेक्षया कृष्णतरम्‌ स्थूलञ्च 
दृश्यते । & कावाबलाछाः श॥[॥वड5ां5 शं50।|५ 37९९४ 300 ॥९3४५ां४/ (॥97 ॥077734| (५0९ 


000।0793॥।९ -/ पुटचिह्म्‌ । पुटस्मारकम्‌ । कस्यचित्‌ लेखे जाले वा, संज़ितं रक्षितज्च स्थानम्‌ । 8 ॥9॥7९0 3॥0 
53५९९ |0८800०7 शशाांधा) 3 0८प५7670 07 3 ॥९00000।<. 900॥0793/९ -५ पुट/पृष्ठ-चिह्ं क्‌ 


800|2८97 6299३ ५०८ -7 बूलीयदत्तांशप्रकारः । विधिलेखने उपयुज्यमान: एक: दत्तांशप्रकार: यस्य मूल्यं “ऋतम्‌' 
“अनृतम्‌! इत्यनयो: अन्यतमं एव भवति । ॥॥7 [706793077॥#0, 3 ७3७03 (५४५०९ ४०४४ ॥35 0॥|५ (५४० [205509।6 
४9७९५: ४७९८ 07 _3[56 


800।€व॥ 09८ -/ बूलीयतर्क: | गणितशास्त्रस्येयं शाखा जार्जू-बूल्‌ इत्यनेन गणितज़ेन प्रवर्तिता । अस्मिन्‌ शास्त्रे 
सर्वगणितीयक्रिया: फलत्वेन “ऋतम्‌” “अनृतम्‌” इत्यनयो: मध्ये एकतरमेव उत्पादयन्ति | & 9370८ एा जिवा6760८९5 
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क्‍09७7060 0५% 05607956 80066, ॥ ५४॥० ३॥ 0969व३0४075 [7000८6 076 ०ए [४४०0 3(€॥॥॥४४५४९८ 
५४3७९€5५;: 0७९ 0।7 [9|56€ 


800]297 ०7०९८/३४६४०/ -/ बूलीयकारकम्‌ । बूलियान्वेषणपद्धतो, अन्वेषणनियमस्य अंशानां संयोजन कीदृश: भवेत्‌ 
इत्यनेन कारकेन निर्दिश्यते । 4४ 09श९व3007 एावा ॥90व0९5 ॥09 56३८० ९0705 50000 96 ८0770९€0 
॥] 3 300|।683#7 563/07. ((077707 300637 0062737075 3/6 ५५७०, ४५० 370 07२, 


800।237 52८3/८॥ -7 बूलीयान्वेषणम्‌ । बूलियगवेषणम्‌ । बूलीयान्वेषणपद्धति: । “अपि च', “अन्यतर', “न? इत्येतेषां 
बूलीयकारकाणां, कोष्ठकाणाञ्च प्रयोगेण विरचिता एषा पृच्छा । एतादृशपृच्छायाम्‌, सामान्यलक्षणानां संयोजनेन सड्कोर्णनियम: 
विरच्यते । & वपशा५ पडा7]5 06९ 800|6व37 07063705, 0४०, 07२, 300 ५०0, 370 03/277॥65€5 (0 
0०0750फप८ 8 ०07[0/6 6) ८0॥00ं0०ा7 #07 57906 टापशांव, 


00०६ -५ उत्थापयति । बूट कु ७-उ (करोति)। सम्‌+प्र+वृतु+णिच्‌ १-उ (सम्प्रवर्तयति) । कारकसंविधाया: स्मृतौ 
आरोपणं तथा उपक्रमणम्‌ - अथवा सड्गणकस्य प्रवर्तनम्‌ । सड्गणके “पादत्रबन्धारोपक:” इति कश्चन विशेष विधि: सर्वप्रथम 
चलति । तदन्तरमेव अन्यसामान्यविधीनाम्‌ अनुष्ठानं सम्भवति | ॥0 ॥096 370 ॥7093॥56 (6 006/30॥6 5५567 


07 3 ०0779 पांशा 7.6 00 ठावाए व ०0779फ067, 7#6 00075737 [03067 5 [॥6 .9#7099वा7] एव ।पा5 
07॥ [॥6 ८0770 ४0767 0"20076 379% (॥007793!) [07700॥93।7 ८३॥ पा. 


000६ कांड< -/ सम्प्रवर्तनवृत्तकम्‌ । उत्थापनवृत्तकम्‌ । बूट्वृत्तकम्‌ । तत्‌ वृत्तकं यस्मात्‌ कारकसंविधा स्मृतौ आरोप्यते । 
[#6 79397600 0856 #07 ५४४॥०॥ 3॥ 096€4व07॥70 5/5067 (<676| 5 ॥।03060. 


000 9७/८ -/ सप्प्रवर्तनासिद्धि: । सम्प्रवर्तनव्यतिक्रम: । उत्थापनव्यतिक्रम: । बूटसिद्धि: । कस्मादपि गुरुदोषात्‌ 
सड्गणकस्य अप्रवर्तम्‌ । वाक्शाए।॥ णी 4 ८णाएपाशा 5/डशा (0 ठांवा। 0५९ [0 3 5९€7#005 
3/9॥0707. 


00७८९ ॥॥255392 -/ अप्राप्तिसूचना । यदा स्वीकर्ता प्रेषितं ई-पत्र॑ न प्राप्नोति, तदा ई-पत्नतन्त्रांश: एतां सूचनाम्‌ 
प्रेषक॑ प्रति प्रेषषति । 4 शाावां। ॥655358 ॥07/7स्‍754 6९ इशाव्ष एा वा शावां। शावा ॥5/06/ 
77855306 ८0५66 ॥0070 06 6९॥५४९/९० ४0 ॥5 ॥77270060 ॥€८४0॥[६. 


07।30९ -।/ धनुरावरणम्‌ । धनुकॉष्ठिक: । तिर्यक्कोष्ठक: । कीलफलके विद्यमाने '(? “॥? इति चिह्ढे | ॥#6 | '<' 0 
[0॥#70 + 93066 शावाव८6€/ 07 (॥6 ((९४०030. 


0732८(€( -7 कोष्ठक: । आवरणम्‌ । कीलफलके विद्यमाने (! “0 इति चिह्ढे । ॥॥#6 | '[" 0 ॥09॥0 ']' 
[)[30/<6(0 ८/0७/3८06/ 07 (॥6 (<6५/०09॥0, 


073972८0 - शाखा । (१) वृक्षविधाने दर्शिता उपरेखा यस्या: अन्ते पर्ण: भवति । (२) सड्गणकविधौ, सडणकेन 
निर्वर्तिष्यमाणेषु विभागेषु अन्यतम: । (4) ॥ 3 ४९९ 5&#प्रतापा९, 4 500070॥7906 ॥76 0० ४९४ ४९९ (एव 


|९305 0 3 (रा, (2) ॥ए 4 ०0779फप४06 [/0993,7, 0०076 0ए[ 7]97५ [00557।6 5€८0075 ५४४॥८५॥१ ४॥९€ 
00॥77[0५06॥/ ८87 €)८७८५(€ 


0।37८॥ ८07070]| 5(7पटघप/८ -7 शाखानियामकविधानम्‌ । सड्गणकविधौ, विशिष्टपरिस्थितौ सत्यां, विधे: कः 
विभाग: (का शाखा) सड्॒गणकेन गन्तव्य: डत्यनेन विधानेन निर्दिश्यते | [ 4 [#06/93777776 |806036९, 3 ८0700| 


5दफ८फपार पीवा 7९€॥05 6 ८0779फ५0 6 ४0 णावाएत 70 3700767 वा693 ॥ !॥6 .094व9ठईवा)] 0।/,/ 
506९९०॥९१त ९८070 07 [5 ॥6४ 


0।23(9०॥४ -/ अवसानस्थानम्‌ । अवसानपदम्‌ । विधौ डदं किज्चित्‌ स्थानं भवति, यस्मिन्‌ प्राप्त, सड़गणकं 
दोषान्वेषणाय अनुकूल यथा स्यात्‌ तथा अनुवर्तते । प्रायेण अवसानस्थानद्वारा विधे: अनुष्ठानं स्थगयित्वा विधौ विद्यमानानां 
विकारिमूल्यानां निपातनम्‌ क्रियते । 0७ 0907 ॥ 3 ए0क्‍ावा!। वा, ४ध॥९॥ ॥232८0९०, ४799675 50776 
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0779॥07255 -॥ दीप्ति: । द्युति: । प्रचुरप्रकाशता । सड्गणकपटलेषु, वर्णस्य प्रखरता । [0 ८077 ४(९/ 5ट6९€॥5, 
(१6 [009। 37097॥70 0ए[ ॥09#770 ॥ (॥€ ८0007 


070360370 -7 पृथुवाहिनी । पृथुवाहिका । एषा सजञ्चारवाहिनीनां विधासु अन्यतमा अभीक्ष्णतानां विस्तृतराजिं बिभर्ति 
- प्रायेण श्रव्यादार्भ्य दृश्याभीक्षणतापर्यन्तम्‌ । 8 ८855 ०एा ८एगाएप्रगांट्वांणा (ाव6|। ८3030|€ रण 
59[0[207076 3 ४४०१९ ॥97086 0ए॥6€4प९॥८6५, (४00०3॥५ ॥07 3७00 प9 70 ४५१९० ॥60प९८॥८65. 


0।030८35४ -/7 प्रसारणम्‌ । कस्यचित्‌ सन्देशस्य ओनिर्दिष्स्वीकर्त्‌॒ भ्य: सञज्चारणम्‌ । ७0 ए्याठं58ा07 (० 
70|0[0।2, ७॥5[06€८ॉ620 ॥€८[0॥7॥05. 


070304८35४ 9» - प्रसारणीयानुकृति: । अनेकस्वीकर्त भ्य: युगपत्‌ प्रेषिता अनुकृति: | 8 8» 527/0 (0 ॥0॥0]।6 
[€८[06॥7॥05 


07030८35६ ॥7255362 -! प्रसारणीयसन्देश: । जाले सम्पृक्ते भ्य:ः संविधाया: सर्वोषयोक्त भ्य: प्रेषित: सन्देश: । ॥॥ 
व ॥20५307क्‍<, 8 7॥6855306 56770 (0 3॥ 5,567 ७565. 


0।0४५४5९८ -५ गवेष १०-उ (गवेषयति/ते) । विश्वव्यापिजाले सूच्यांशस्य अन्वेषणम्‌ । प0 ॥00/6 07 
क्‍7स्‍000773007 07 [॥6 '४४07॥0 ४४७४७ ४४९४७ 


070५४5९ ॥066 -/ वीक्षणावस्था । वीक्षणदरशा । दर्शनावस्था । दर्शनदशा । दत्तांशप्रबन्धनविधौ, अस्थाम्‌ अवस्थायां 
दत्तांशं केवल दुष्ट शक्यते किन्तु परिवर्तितुं न शक्यते । ॥7 8 (030356 ॥व4667707( [200937, 3 ॥006 
॥] ५४॥०॥ तंाव 5 त50909४९06 [00 05ट607 ।/€शंट४ 0फ५]॥ ५शांएा (03 ८9070070 06 ८097090९0 


07।0५४७८/ -।! गवेषकम्‌ । अनेन विधिना उपयोक्ता विश्वव्यापिजाले सूच्यांशान्‌ अन्वेष्ट शक्नोति | 8 900ावा॥! एव 
6737!65 [॥6 प567 70 4000< 00# ॥#07743_0स्‍07 07 [76 ४४07॥06 ४४७४७ ४४९४७ 


07।0५४४७॥06 -/ गवेषणम्‌ । अन्वेषकविधिद्वारा विश्वव्यापिजाले सूच्यांशस्य अन्वेषणम्‌ । ॥#6 3८ ० ५४706 (6 3 
[0५9४567 [0706/93/77 ४0 ॥70 ॥0779707 07 (॥€ ४४070 ४४०९७ ४४९० 


0पथरहि/ -।। निधानकम्‌ । निधिकम्‌ । अयं तात्कालिकसड्ग्रहार्थम्‌ उपयुक्त: स्मृतेः कश्चन अंश: /& 57794॥ [20007 
07 ]6770५ (व 5 ७5९0 (0 ॥060 ॥707773007 ४९४॥[00/93॥|५ 


0५६ -/ दोष: । स्खलितम्‌ । विधे: अथवा यन्त्रांशस्य अनिष्टम्‌ अनपेक्षितं च लक्षणम्‌ । विशिष्य तल्लक्षणं यत्‌ विधिं, 
यन्त्रांशभागं वा टूषयति | ७५४९० 37॥06 प्रा77070608 .27/0967५ ०एाॉ व 920दवा] ० [06८९ 0 
]370५9४3/९, 2506८ट(/9|५ 006 ४व ८५565 [6 70 ॥वाफि८ए07. 


0५० ॥79% -/ सन्धानम्‌ । परिहार: । विधौ संविधायां वा, दोषस्य शाश्रतपरिहारार्थ कृतं परिवर्तनम्‌ | # (03708 (0 3 
[/00/93त07 07 5/567 ॥7760060 ए0 9670793/7270५ ८७॥९ व 0५७५. 


0०७६ 797५ ॥6]285९ -7 सन्धानपरकम्‌ अवतरणम्‌ । दोषस्य परिहारार्थ विधे: नूतनसंस्करणस्य अवतरणम्‌ । /# 
79॥१]7679706 ॥।6356 ०एाॉ व ०0770 .709व9वा7 पीवा॑ 5 ॥77स्‍/20060 0 ॥०9वां/ 4 0५०७ 


0०५॥६-॥ -[245:..037 अड्गभूत: । समन्वित: । सड्गणकविधौ विधिभाषायां वा, मूलभूतनियोगेषु अन्तर्भूतः । 
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0फपां।(ना। पघिा।८एं०णा - अड्गभूतनियोग: । समन्वितनियोग: । विधिभाषाया: संरचनायाम्‌ अन्तरतमस्तरे विद्यमान: 
नियोग: अथवा कारकम्‌ । अनेन अय॑ नियोग: अथवा कारकम्‌ अस्यां भाषयां विधिलेखनद्वारा सर्वथा कल्पयितुं न शक्यते 
अथवा लाघवेन कल्पयितुं न शक्यते ड़ति गम्यते । & 09फ६ना पि]लांणा 0 0096व0०7 5 076 [70४९० ७५ 
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0७॥|८४ -" गोलिका | लेखे कानिचन वाक्यानि अन्येभ्य: पृथग्दर्शयितुं तत्तद्वाक्यस्य आदौ उपयुज्यामानं बिन्दु: अथवा 
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0७७५ -।] वाहकम्‌ । हारकम्‌ । सड्गणकस्य विविधनैयोगिकघटकानां मध्ये परस्परसम्पर्क साधयत्सु प्रवाहकगणेषु अन्यतम: 
। तन्तव:, मुद्वितपरिपथाधारेषु विद्यमाना: पन्‍्थान:, समाहितपरिपथे विद्यमाना: सम्पर्का: इत्यादय: अस्य उदाहरणानि | 0॥€ ० 
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0पए07 -7_ कुड्म: । गण्ड: । चित्रमाध्यमे दृश्यमन: अयं गण्ड: वैद्युतनोद्याण्डम्‌ अनुकरोति । अस्य गण्डस्य नोदनेन 
तन्त्रांशे किज्चित्कार्य प्रवर्तती - यथा गवाक्षस्थ पिधानम्‌, सज्चिकाया: उच्छेदनम्‌ डत्यादीनि । & (3]0#0०व। 
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0५४८ -। अष्टकम्‌ । सन्निहिता: अष्टौ द्विमानीयाइका: । सड्गणके, दतांशस्य अयं मौलिक: एकांश: । प्रायेण एकम्‌ 
अष्टकम्‌ एकमक्षरं बिभर्ति । हांवा। ८0709फ५05 90, (0९ पिस्‍वाशाव। 9809 पाए एणी व ०0770पफप0-., & 
[26 [४[00०3॥५ ॥005 076 शाव्ावट6ा, 


८३४०।८ ॥7062॥7 -/ केबल्विपरिवर्तकम्‌ । तन्तुविपरिवर्तकम्‌ (तन्तुनासहितम्‌ विपरिवर्तकम्‌) । सतन्तुक॑ विपरिवर्तकम्‌ । 
विपरिवर्तकानाम्‌ अयमेक: प्रकार: यस्य माध्यमेन केबल्टूरदर्शनसेवाद्यारा अन्तर्जालम्‌ अभिगन्तुं शक्यते । #& ५0९ ० 
70067 (॥9370 340५४5 [020966 00 30८655 (॥6 ॥707677060 शांव !९॥ ८७0[66 (6/।९४४५०7॥ 56५06. 


८०८४८ ॥27707/५9 -7 उपस्मृति: -स्त्री । अयं वेगवत्स्मृते: एक: अंश: यस्मिन्‌ अचिरादेव अभिगतः दत्तांश: 
सड्गृह्मते । अस्यैव दत्तांशस्य पुनराभिगम: त्वरितं यथा स्यात्‌ तथा अस्य स्मृत्यांशस्य रचना भवति । /# 5773॥| था रण 
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८५७० -7 सड्गकल्पम्‌ / सड़कल्पना (संगणकोपकृतपरिकल्पना) । सड्गकल्पम्‌ / सड़कल्पना (सड्गणकद्गवारापरिकल्पना) 
। सड्गणकोपकृताभियन्त्रणम्‌ (सड्गयन्त्रम)) इत्यस्य इृदम्‌ अड्गम्‌ । चिकीष्षितस्य यन्त्रस्य परिकल्पनां पत्रे लेखितुम्‌ अस्य 
तन्त्रस्य उपयोग: क्रियते । (2077फप&7 /४०९९ 06597) ॥#6 9477 ०ए 0५७६ ८07८6/7॥॥06 (४९ /३५४॥५ 
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८3।८0।३६४2० #26 -7 सड्कलिकक्षेत्रम्‌ । दत्तांशनिधिप्रबन्धनविधौ, इदं निधिपीठिकायां विद्यमानम क्षेत्र अन्यक्षेत्राणां 
सड्कलनेन लब्ध॑ फलितांशं रक्षति | ॥ 3 3030456 ॥गगावावदशााशा( .स्‍04वावा, व वाव ॥6॥6 03 
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८०॥ -५ आ+ह्े १-उ (आह्ययति) । विधिभाषायां विद्यमान: अयम्‌ आदेश: विधे: अनुष्ठानप्रवाहम्‌ उपविधिं प्रति गमयति । 
| 004ावागा76, 3 डॉवंशाशाए धीवा एांवाउ65 [7स्‍0दावा ७)८९७८फ७ए०॥) (0 3 5५0-0५0॥76 07 
[/0८660/€ 69॥ -! आह्वानम्‌ । 


८७॥ ८शाएंट/ - सम्पर्कशाला । आह्वानकेन्द्रम्‌ । सम्पर्ककेन्द्रम्‌ । विजश्ञालोद्यमसंस्थानै: कल्पितम्‌ इृदम्‌ 
अनल्पाह्नानसामर्थ्योपेत॑ सडगणकाधारितसम्पर्ककेन्द्रम्‌ू । ७ 9 ४०७॥९ ८0०॥0फ५९7-०4526 ८0॥770फ॥स्‍८टवा०07 
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८3॥८०७ 70 -7 आह्वानकर्तु: परिचय: । दूरभाषासंस्थया कल्पितया अनया सेवया आह्वानकर्तु: दूरभाषासड्ख्या, नाम च 
ज्ञातुं शकक्‍्यते । & ६९।॥९७०॥०॥९ ८0770379५ 5€४५ंॉ८९ 0930 05.0।995 ॥06€ ८७॥९/5 |70076-70॥776/ 8॥0 
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८2॥ घठांधाव - आह्वानप्रतीक्षा । दूरभाषासंस्थया कल्पितया अनया सेवया आह्वानस्वीकर्ता प्रकृतम्‌ आह्वानं निगृह्य 
अन्यद्‌ आह्वान स्वीकर्तु शकक्‍नोति । #& 56४८९ 90५960 9७9५ (08९ ॥९॥९८०॥०7९ ८07/037५ (वा ।|€5 
507706076 70४0 076 ८8॥ 07 ॥0606 ५४॥॥€ 375५9४2070॥70 3700706/ ८8॥ 


८०४॥८/७ -! चित्रकम्‌ । प्रतिबिम्बकम्‌ । प्रतिमानकम्‌ । चित्रग्राही । प्रतिमायन्त्रम्‌ । इदं यान्त्रकोषकरणम्‌ अथवा 
वैद्युतकोपकरणं पुरत: विद्यमानं स्थिरदृश्यं गृहीतुं शक्नोति | 8 ॥स्‍6लावा।ंरएव। 6 ९॥९४८४०ांट 4९५८९ एव टवा 
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८०7८0/66/ -।। चलच्चित्रकम्‌ । चलच्चित्रग्राही -पु । इृदं सम्मितीयोपकरणम्‌ अथवा अड्कीयोपकरणं, श्रव्यं, दृश्यं 
च युगपद्‌ गृहीतुं शक्नोति । था 9306 ० तांदाँव। 8€शंट6 पावा टवा 76000 3५60 370 ४५९० 
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८०7८९ ४पाध४०ा। -7/ अपाकरणगण्ड: । चित्रमाध्यमेषु, संवादपेटिकायाम्‌ विद्यमान: एक: विकल्प: । अस्य गण्डस्य 
नोदनेन कज्चित्‌ समादेशं परित्यज्य सम्पद्यमानलेखे प्रतिनिवर्तितुं शक्यते । 4 07007 ॥ 3 धवाव[0#0३।| पा 
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८१7०5 ४०८८ ॥(८५ -/ ब्रह्माक्षकीलम्‌ । कीलफलके इदम्‌ एक॑ वैभाषिककीलम्‌ यस्य नोदनेन, व्यावर्तककीलस्य 
निग्रहेण विनापि ब्रह्माक्षाणि (आड्लभाषाया: केपिटल्‌-अक्षराणि) टड़कयितुं शक्यते । ७ 060९ (९५ 0॥ (॥6 
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८०7०४८०॥ -/ शीर्षकवाक्यम्‌ । अवबोधकम्‌ । इदं विवरणवाक्यं भावचित्रम्‌, प्रतिमा, आलेख: डत्यादीनां विषये सद्क्षेपेण 
किज्चित्‌ बोधयति । # 665९०7.90५९ 9#/7356 वा 60शाएंी€5 3 गींद्रएा8४ 570८0 35 3 0#0068/4/7॥, 
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८०7०४एपा€ -५ ग्रह ९-प (गृह्ाति) । सड्गणके दत्तांशस्य अभिलेखनम्‌ | ॥॥#6 बव6८ ० ॥600/476 3॥9५ 070 
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८८ -/ प्रति: ('प्रतिकृति:” इत्यस्य लघुरूपम) । ई-पतन्नप्रेषणे, येषां स्वीकर्तणां नामानि अगोपनीयानि भवन्ति तानि अनेन 
निर्दिश्यन्ते । अन्न निर्दिष्ट: एकैको5पि स्वीकर्ता ई-पत्रस्य एकां प्रतिकतिं प्राप्त्ोति । का €नाव|, 3 ०००५ एण 8 


7255306 एावा 5 56770 [0 076 0 706 ॥€८[7?677075 ॥ 5५० व ५४४३५ पीवा [6 |[0९7॥४0 ०ए[ 3॥ 
(6 ॥6८[70607075 3#/6€ 05८ट05€0 
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८०/८६ -/7। शिखरम्‌ । शिखरी । उद्दारणम्‌ । कीलफलके विद्यमानं ““” चिहम्‌ । & 5/7700।| (2) ७5५७३||५ 00॥0 
0४67 7।6 6 (<९€५ ०ए[ 0570 ।((९४०03/05 


८०796 ॥€पाा -॥ प्रतिनिवर्तकम्‌ । इृदम्‌ एस्की-अक्षरगणे स्थितम्‌ अक्षरं सारकम्‌ वामप्रान्ते स्थापयति । प्रायेण 
लेखे नूतनपड्िक्तम्‌ आरब्धुम्‌ इृदम्‌ अक्षरं, 'पढ्चिक्तिकरम” इत्यनेन अक्षरेण सह उपयुज्यते । ॥॥#6 लावाबलंशा भांटा 
८80४565 [॥6 ८७507 (0 770५6 0 ४॥6 |€[(ए 93/09॥/, ०एणाॉशा ७560 ५शं।॥ ॥76 (९० (0 5ठाॉ: 4 ॥९५ 
॥6 एस 007४५: 


८०४662 -7 सम्पुट: । अयं एक: व्यत्यसनयोग्य घटक: भवति यस्मिन्‌ किज्चित्‌ दत्तांशसडग्रहमाध्यमं निविष्ट: भवति 
- यथा पट्‌ट:, वृत्तकं वा । मुद्रणयन्त्रेषु, अस्मिन्‌ सम्पुटे वर्णमुखानि, मसि:, मसिचूर्ण वा सड॒गृहीत: भवति । #& 
[67770/30|6 ॥7700606 ८0ए/एवां7769 093 50306 ॥6तांव 5प८टा 35 406 07 तधा5<, शा [07#77८€5 2 
[67770/30|6 77009/॥6 ८0एावावा]5 007॥5, ॥6 0#॥ [076 


८55९ ८०ाएा6। 5एपटपपा& -। अवस्थानियामकविधानम्‌ । विकल्पनियामकविधानम्‌ । पक्षनियामकविधानम्‌ । 
रचनात्मकविधिलेखने, ड्दं विध्यादेशानां एक॑ विधानं भवति । अस्मिन्‌ विधाने सम्भाविता: अवस्था: निरूपिता: भवन्ति तथा 
प्रत्यवस्थानुगुणम्‌ अनुष्ठेया: विध्यादेशा: अपि पृथक पृथक्‌ निर्दिष्ठ भवन्ति । ॥॥ ह#फपलापा९त 909ागवाा!।[76, 3 
[0ठा्व४। ८050प्टा0णा एा 909ावात7760स्‍ ए०ए0/ागागवात5 एव ८0(पवाि]5 3 56 ०एा [005357|6 
0०070700०075, 370 ॥50फपट075 [80 976 €९)८९८७८९४ ॥ ४॥056 ८0॥0[70075 3/6 0७९८. 


८०5८-॥॥5८॥०(४४९ -30] पक्षोदासीन -त्रि । ब्रह्मक्षरलघ्वक्षरयो: भेदस्य अविगणनम्‌ । ॥670776 (॥6 
(76/670९6 02५96९7! ५0[7९2८56 ३70 ।॥09४2/7८856 |€€/5५ 


८०७5८ 52८॥5ए५८ -90] पक्षवेदी -पु । पक्षानुगुण -त्रि । पक्षानुपाती -पु । ब्रह्माक्षरलघ्वक्षरयो: भेदस्य ग्रहणम्‌ । 
[25076 पां576 [॥6 ([€6/270९6 020४९९॥ ७७0[02270८356 370 ।[09४27/0956 |€((6/5 


८०४३॥०७ -7 वस्तुसूचि: -स्त्री । दत्तांशनिधिप्रबन्धने, सडगृहीतानां सम्बन्धितदत्तनेधिसज्चिकानां सूचि: । व॥ 


0(93030356 ॥[वउा3667श070, व ॥57 ए [6 ॥2097/20 6098090356 ॥॥65 6700५079९0 (0060॥06/7 50 पाँव 
(6५ 7793५ 06 050॥70 परां5060 ॥07 00#6/5 


(0 -7 सान्द्रकम्‌ सान्द्रवृत्तकम्‌ इत्यस्य सद्क्षेप: | /८20797 [007 ८0704" 05८ 


८०0-7२0॥4 -॥ सान्द्रक-पठस्मृति: । सान्द्रवृत्तकम्‌-पठ्यमात्रस्मृति: इत्यस्य सदक्षेप: । ८०0५7 07 ८0746 
05/(-/230 07|% ॥67]0/५ . 


८९॥ -7 कक्ष: । कोष्ठ: । विस्तीर्णपत्रे पीठिकायां वा अयं॑ कक्ष: पढ़िक्तस्तम्भयो: परस्परछेदे तिष्ठति । उपयोक्ता अस्मिन्‌ 
कक्षे दत्तांशं निवेशयति । [0 3 59#/2305॥660 07 8 30।९, 3 ॥0८80४07 व (॥6 ॥6560८707 ०ए 4 ॥0५४४ 
370 ८0७ा॥॥7॥ ॥ ४४॥५०॥ 076 ८वा ॥[ए0पफ४ 0०48 


८९॥ 3960/2८55७ -7  कक्षसडकेत: । कोष्ठसडकेत: । अयम्‌ सड्केतः विस्तीर्णपत्रे कस्यचित्‌ कक्षस्य स्थानम्‌ 
अक्षरसड्ख्याभ्यां निर्दिशति - यथा 8३, 89 इत्यादय: । अत्र अक्षरेण पदड़िक्त:, सड्ख्यया स्तम्भश्न निर्दिष्ट: भवति । व 
5[0/6305#660., व शा बात 7फ77060 ८0777)व007 एव 6श70एपी65 3 ०९॥४५ 0८8007 0०7 [॥6 
४४07<570660 2५ ८०08७४॥7 370 ॥0५ (४3, 89 €(८.) 


८९॥४:३। 970८९5७॥9 पा (227७) -/ प्रधानसंसाधनाड्गम्‌ (प्रसडगम्‌) । मध्यवर्तिसंसाधनकक्ष: (मध्यकक्षः) । 
प्रधानसंसाधनविभाग: (प्रसडग:) । सड्गणकस्य अयं विभाग: अन्यान्‌ अंशान्‌ नियन्त्रयति । सामान्यतः, “प्रसडगे” डइत्यस्मिन्‌ 
नियन्त्रणविभाग:, तर्कगणितविभाग: (तर्गवि), स्मृतिः, तात्कालिकनिधानकानि च अन्तर्भवन्ति । तत्र स्मृतेरपि पण्जिका, 
उपस्मृतिट, आभिस्मृति: (अनियताभिगमस्मृति:), पस्मृति: (पठ्यमात्रस्मृति:) इति विधा: सन्ति । (८०७, [70८९5५50) 
॥॥6 छा: एाॉ 3 ०0779फप6७ ४० ८0005 3॥ ॥१6€ ०एाषा 9875. श 0९763, ४॥6€ (८?७ 
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०0075ां55 एस ॥6 ८07070 थ(।, (॥6 07600 370 0060 था (80) 370 ॥॥6770॥% (॥20[506/5, 
०८8८०॥९, २७४ 370 २00५४) 35 ५४४९॥ 5 ५ववा०प5 (९7003 765 300 00067 00[0?. 


८९/पघॉटगंधं०गा - प्रमाणपत्रम्‌ । कठोरपरीक्षाया: समाप्त्यनन्तरं इदं प्रमाणपत्र कस्मैचित्‌ दीयते येन तस्य वृत्तियोग्यता 
प्रमाणित भवति । 4 शात05शग॥6ा ०एा ए90655ांणाव। ८077९९7८९ शधाव[ 5 उ५७३ा७१९७ 07 
590८८65 5फ।| ८0770 6007 0-3 0900फ५5 (€5 


८॥३/३८६८/ -॥ वर्ण: । अक्षरम्‌ । कीलफलके विद्यमानानां कीलानां नोदनेन पटले दृश्यमानानि अक्षराणि, सड्ख्या:, 
विरामचिह्नलानि, अन्यचिह्लानि च । #& |, ॥प07706, फपा८ाप्रवध०7 ॥<, 07 597700। वा 076 ८व्वा 
[0/000८6€ 07 52667 70५ [0/6557॥0 व <6५ 07 (९५५ 


टावावटांटाः 5९ - अक्षरगण: । वर्णगण: । कीलफलके विद्यमानानाम्‌ अक्षणणां कृते प्रत्यक्षर॑ या कूटसड्ख्या 
कल्पिता अस्ति, तासां कूटसडख्यानां सडग्रह: । #& >€60 560 0 ॥(९५४०0व7७ ८०665 घाव 3 9गाएं८५|व। 
९०07ए0पांशा 5४567 ७56५ 


टावावबटा2/5 9९/ ॥८7॥ (८०) -7 प्रत्यड्गुलम्‌ अक्षराणि (प्रत्यक्षरम) । एकाड्गुलपरिमितायामे यावन्ति अक्षराणि 
मुद्रितुं शक्यम्‌ । एषा सड्ख्या वर्णमुखानुगुणं भिद्यते । ॥॥#6 ॥#पा76 ० लाबाबलंशा5 पीवां 0 2 ॥८6॥ 0 
(४0९ ०एाॉ 3 ७|५९6॥ [07 


ट८आवा६ -॥ चित्रपटम्‌ । दत्तांशस्य चित्ररूपे उपस्थापनम्‌ | 8 ॥९.#65९7व007 ० दवा ॥ एछांटा09| 077 


टाबा -7 संलाप: । अनया तन्त्रांशसंविधया बहूपयोक्तूसड्गणके सम्प्रविष्टा: अथवा स्वस्वसड्गणकेन जालकृतौ सम्प्रविष्टा: 
उपयोक्तार: टडकनह्वाग परस्परसंलापं कर्तु शकक्‍नुवन्ति । #५ 5५+506॥7॥ एावा 3॥0५४5 30५ ॥077706/7 ०0 |05980- 


॥] ७5675 [0 ॥3४५९ 3 [४०0९०७, ॥29[-0॥76, 0-॥76 ८070५€/5व7007, €ाॉं760 02५ 3॥ ७5९5 ।[000776 
क्‍70 [6 58076 ८077[0006/, 07 ॥0/6 ८०0॥7१70॥|५, ४3 3 ॥९20५४0/[<, 


टावां 70०7 -/ संलापश्ञाला । संलापप्रकोष्ठ: । अनया सम्पृक्तसेवया, बहव: उपयोक्तार: कंचित्‌ विषयम्‌ अधिकृत्य, 
परिषदि इव परस्परं संलापं कर्तु शक्‍्नुवन्ति | [॥ 80 07॥#76 56/५९९, 3 ॥977९0 ६0903॥५ [0८प5580 0पाए। 
0।7 ८07/6/6706€ [00/ 0॥॥॥#॥6 ॥2936-70॥#76 ८।॥४४४॥१0 


८॥९८८ ४0% - अड्कनपेटिका । अड्कनपिटक: । चित्रमाध्यमे संवादपेटिकायाम्‌ एबा लघ्वी चतुरस्रपेटिका भवति 
यस्यां £” चिह्न भवति । अस्य चिह्नस्योपरि पुनःपुनः क्लिक्करणेन इदं चिह्न॑ पययिण प्रादर्भवीति तिरिभवति च । [॥ 
ताव[0#0व। प्र5ठछा ॥068क40९ (507) 893॥06 00%, व 50फप93/6 00% ॥# ५४॥0०॥ 3 3८ 5097 39[0९3॥/5 3॥0 
0(53[0[229/5 3[7€॥830760४ ४४॥९॥ 076 ८टा<5 07 7 


लां।त 8/९८४०ल्‍/५ -7 उपविभाग: । पदानुक्रमिकसज्चिकासंविधायाम्‌ एकस्मिन्‌ विभागे विद्यमान: अन्य: विभाग: । 
वा 3 #693070व ॥॥6 5५567, 3 ध0॥6८09५ ॥506 30776/7 00/९८00/५ 


८#आं।6 970०८७5७ -7 जातप्रक्रिया । अपत्यप्रक्रिया । अयम्‌ विधि:, उपविधि: वा कस्यचित्‌ नियन्त्रकविधे: (जनकविधे:) 
नियन्त्रण अनुतिष्ठति | & छा0०वावा। 0 3 500-0फ0॥6 धावः ९१९८प८९5 परावढ्शा 0९ ८0700।| ए 8 
0०0700॥76 0706/437 ८३॥९६ [37270 [770८€55 (जनकप्रक्रिया) 


८४४० -7 शकलम्‌ । सिलिकॉन्‌-धातो: लघुतमपत्रकस्योपरि मुद्रित: अय॑ लघुतम: वैद्युतकपरिपथ: विपुलपरिमाणेन निर्मित: 
भवति । & ॥स्‍वपफप्र220 ९॥९८८४०॥7८ ठाटपरां। 7355-.9/04फ0९९06 073 (॥५ भरर्वाष्टा ए 5॥007 


८॥००५७९८ -५ चि ५-उ (चिनोति/चिनुते) । विकल्पानां आवले: एकस्य विकल्पस्य चयनम्‌ । ॥॥#6 [70८€५5 ० 
[९ए<60 3॥ 09007 ॥#07 व ॥57 0 09005 ८टा0ाट6 - ॥ चितम्‌ | 
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८ाए॥८/ -7. गूढाक्षरक्रम: । पाठयांशस्य सड्कूटनार्थभ्‌ अयमेक: उपाय: । यः इमं क्रम॑ं जानाति सः एवं पाठयांश॑ 
अवगन्तु शकक्‍नोति नान्‍्य: । ७ ॥67॥१]006 ७5९6 ४0 €०४४४ ७३६ 50 शाीवा [( ८7707 06 ॥690 0५ 
37४9076 ५४॥0 6065 ॥07 [(0५४४ 6 7370५॥/९ ०0 ॥6 ८[079/767 ७5९० 


टा।८पांए - परिपथ: । परिपन्था: । विविधघटकै: समन्विते अस्मिन्‌ संविधाने विद्युत्सज्चारर्थ सम्पूर्ण: पन्‍्था: भवति । ७ 
5५567 एस ८07790786705 [0077॥760 3 ०07[0[|606 030 00 व 6।९८ए४ा८ ८५/९४॥ 


टां॥टपां: 70476 -/7 परिपथफलकम्‌ । प्लास्टिक-पदार्थात्‌ निर्मितस्य अस्य समफलकस्योपरि लेमिनेशन्‌-प्रक्रियाद्वार 
वैद्युतपरिपन्थान: आरोपिता: भवति । ७ ॥9370 []3500 9074 ० शाला ९॥९८एांट३॥५ ८0०4फ0८५९ ठटपा(5 
3#6€ |87॥#3780 


८टॉ।+८प।9॥/ ॥९८(९/९॥८९८ -/ अन्योन्यसड्केत: । अन्योन्याश्रयः । विस्तीर्णपत्रे यदा छ्वे सूत्रे परस्परं आश्रयत: तदा अयं 
दोष: उद्धवति । [7 3 597९305॥#660 व॥ €॥707 ८0709000०7 ८३७५९०७ 0५ (४४० 0#/ ॥॥0/6 00700|985 (व 
[९८ 006 37006. 


८955 -/ वर्ग: । जाति: -स्त्री । वस्तुमूलकविधिलेखने ड़दं कस्यचित्‌ वस्तुनः प्रतिरूपं भवति । येषां वस्तूनां समानरचना 
समानवृत्तिश्न भवति तेषाम्‌ गण: “वर्ग:” डत्युच्यते । वर्गस्य रचना वर्गविकारिभि: निरूप्यते । एते विकारिण: तत्तत्वर्गीयवस्तुन:ः 
अवस्थां निरूपयन्ति । वर्गस्य वृत्ति: तु वर्गुण समन्विताभि: रीतिभि: अवगम्यते । ॥#6 97/0709798 6007 व॥ 00]6८ ॥ 
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४॥॥९०॥ 509/76 8 ८0707707 डापटापरार 300 072९03४0फा, ॥76 5#॥प्रटापा6€ ए 3 0७55 5 06067760 
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6739४५0फ97 5 ५४५९१ 2५9 3 567 एा 600005 8550८ांव/0 ५शं४॥ ४6 ८855, 


टाउ55 #९€/३/८॥५७ -7 वर्गनिक्रम: । वर्गनुवंश: । वर्गवृक्ष; । अस्मिन्‌ विधाने वर्गानां गण:, वर्गेषु विद्यमाना: 
परस्परसम्बन्धाश्व निरूप्यन्ते । वर्गनिक्रमे वर्गा: उपवर्गाश्व अन्तर्भवन्ति । उपवर्ग: अन्यस्य वर्गस्य (“परमवर्गस्य” “मूलवर्गस्य” 
वा) विशेषरूपं भवति । ७ 5670 ०एा ८5565 70 ४९४॥7 ॥70678]|80075॥05. 0॥#6 ९८|७55 9५ 0 ७ 


5.€८ांवाडवा0ा (8 / 5फप7८व55 " 0 ९" 6५९९ ८655 7?) ०एाॉ ॥006/ ४४५ 5 076 ०एा [(5 
53[067/0095565 " 0 " 0356 ८5565 '. 


८९३४४ -५ मृजू १०-उ (मार्जयति) | लेखात, कक्षात्‌, क्षेत्रात्‌ वा दत्तांशस्य निष्कासनम्‌ । ॥0 ॥९70५6 699 #07 
व 00८फप्राशा7, ०९॥ 07 768/0 


८॥८८ -7. क्लिक | मूषकपिज्जं नुदित्वा झटिति मुज्चनमम्‌ । ॥0 [7755 3706 (५८०0५ ॥2।/2452 3 ॥0056 
५0007. ८ंटल<८ -५ क्लिक कु ७-उ (क्लिक्‌ करोति) । 


८।ाश४ाएं -7 ग्राहकम्‌ । इदं संगणक॑ सड्गणकप्रक्रिया वा, कज्चित्‌ समयम्‌ अवलम्ब्य, अन्यं सड़गणक॑ अथवा 
सड्गणकप्रक्रियां (“वितरकम्‌”) , सेवां प्रार्थयते तथा वितरकात्‌ प्रतिवचनानि स्वीकरोति । “ग्राहकम्‌” ग्राहकवितरकम्‌ इत्यस्य 
तन्त्रांशरचनाया: एक: आंश: । 89 ००7ए0पाॉशा 5/567 0 [70८655 एाीवा ॥९0(प५९505 8 569५!0०९ एा 


370076/ ८0779फ06 5%567 07 [/0८655 (व " 5€५ह6ा )फप5760 5076 (दा06 ०एा 97070८0। ॥0 
3९०९८९४७४७5 (ए॥6 56५65 ॥65907565. #& ८९शा 5 खुवाए एण व (0०ैंशा-52५४५6  50(५४३/९ 
3/07776९८७/८. 


८027६/52/४९८/ -/ ग्राहकम्‌/वितरकम्‌ । ग्राहकवितरकम्‌ । संविभाजितसंविधाया: इदं सामान्यम्‌ उदाहरणम्‌ यस्मिन्‌ 
तन्त्रांशस्य ग्राहकतन्त्रांश:, वितरकतन्त्रांश: चेति द्विधा विभाजन क्रियते । सूच्यांशं प्राप्तुं, किज्चित्‌ कार्य निर्वर्तयितुं वा ग्राहकं 
कज्चित्‌ समयमाश्रित्य वितरकाय अभ्यर्थनां प्रेषयति । वितरकश्न प्रतिवचनं ददाति | # ८0॥ग707 (607 ०0 


050709760 5,567 ॥ ४४५ 507५९ 5 590#0 0५96९) 5५670 (95/5 370 (८॥९॥४ (9355, 
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८09 - आज: | दृश्यस्य श्रव्यस्थ वा एक: अंश: । ७ 00707 ०ए 3३ ४५६७० (दृश्यांश:) 0 3७७० (अ्रव्यांश:) 


टाएए०7-4 - अंशफलकम्‌ । अयं स्मृते: कश्चनन नश्वरभाग: । एकस्मिन्नेव लेखे, लेखयोर्मध्ये, विध्योर्मध्ये वा 
सूच्यांशस्य स्थानान्तरनयने अस्य उपयोग: क्रियते । अस्मिन्‌ कार्य, प्रथम कार्य “कर्तनम्‌” इति भवति यस्मिन्‌ दत्तांशः लेखात्‌ 
उद्धृत्य अंशफलके स्थाप्यते । द्वितीयं कार्य “लेपनम्‌” इति भवति यस्मिन्‌ दत्तांशः: अंशफलकात्‌ उद्धृत्य, लेखे निर्दिष्टस्थाने 
स्थाप्यते । & (श॥.00939% 6707५ 37९3, ५5९० ६०0 एव्वाई्डाहा 0फिावाणा रात) 3 (0८पराशा 


0676 ९660 0णता 76४९९ 000फ्राशा5ड 0 02€(५०९९ा .09ावईा5.  ॥|#6 प्रा0व_या]शा(9 
026/व0075 वा€ 'टफ शव 70५65 तवाव ॥0 व 00टफपाशाए [0 6 ०॥.0700930, (८00५४ 
४४॥५०॥ ९0965 [४ 70 06 ०४70709370, 370 “%95076" ५४॥५०॥ ॥5675 7॥6 ९०॥.0003/70 ८070767705 ॥700 
(6 ८प/हशा(: 80८फप्राशाए ॥ 909०06 076 ८टपराशा 5606८707., 


2८0०८ -7 घटी, स्फोरकम्‌, स्पन्दकम्‌ । अयमेक: वैद्युतकपरिपथ: भवति य: समानमानेन अन्तरितानि स्पन्दनानि जनयति 
यस्य वेग: प्राय: दशलक्षश: हर्ट्स भवति । सड्गणकस्य अन्तरसज्चारवाहिनीषु, दत्तांशप्रवाहस्य समाकलनार्थ एतेषां 
स्पन्दनानाम्‌ उपयोग क्रियते । #शा ९॥८छा०गा८: लाट्पां। णावां 6९०0९30९5 ९४५९॥।॥५ 5030८९० 00|565 वा 


5[02205 0 ॥॥075 0० ॥675 (#2)., ॥6 [00565 बवा€ प5606 ६४0 5/70॥70गाारट6 [॥6 ॥40५ 0 
00073007॥ (॥00७309॥ (॥6 ८0770 पं&/5 ॥706779।| ८070फ॥८093007 ८॥७॥॥6|5 


200८6 ८५८७ -7 घटीचक्रम्‌ । स्फुरणावधि: । स्पन्दनावधि: । सड्गणके विद्यमानस्य स्पन्दकस्य एकस्पन्दनावधि: । 
सामान्यसडगणके, स्पन्दक प्रतिक्षणं दशलक्षश: स्पन्दगनि जनयति । ॥॥#6 धागढर 9€एशढशा ए४४० ४ंठदट5 एणाी 8 


०0070 पं&/5 20९८. & [४०00०३।| ८07[0फ006/ 06065 (॥॥00७07# ॥7॥075 0ए[- ८४८65 [067 52८070. 566 
८0/0८/ 


८00०६ 57९९० -7 घटीवेग: । स्फुरणवेग: । स्पन्दनवेग: । स्पन्दकस्य स्पन्दनवेग: अयं “प्रतिक्षणम्‌ आवर्तनानि” डत्यनेन 
प्रमाणेन मीयते । अनेन वेगेन एवं सड्गणकं मूलभूतकार्याणि निर्वर्तयति - यथा द्वयोर्सड्ख्ययो: गणनम्‌, मूल्यस्य एकस्या: 
पण्जिकाया: अन्यपज्जिकां प्रति प्रेषणम्‌ इत्यादीनि ।॥ ॥॥#6 फपि4ा]607(व।| 806 ॥ ९४८९5 067 5९८00 व 


४॥॥५०॥ व ०0796 .270775 [5 ॥050 0>व5ा८ए 09€व70०75 5५0० 35 30006 (५४४०0 70फप9॥77065 07 
(93756/770 3 ४५३७९ #॥07 076 ॥60[5706/ [0 370006. 


टा०एा८ - अनुकृतिः । प्रतिकृति: -स्त्री । कस्यचित्‌ वस्तुनः यथार्थप्रतिकृति: । प्रायेण प्रतिकृते: मूल्यं मूलवस्तुनः 
अपेक्षया न्यूनं भवति । मूलवस्तुन: विवरणमवलम्ब्य, प्रतीपाभियन्त्रणतन्त्रेण वा एा प्रतिकृति: निर्मीयते या कदाचित्‌ अन्याय्या 
अपि भवेत्‌ | ल्‍ ९३८० ८०09५ एाॉ 3 927008फ70८, 779306 |€९53॥५ 0 ॥€6३॥५, #॥07 00८पफ्र॥]९7४३४07 
07 2४ ॥€४९5५९ 6707/7667770 , 370 पर5७3|॥५ ८०९३८. 


८0052 ४0» -7 पिधानपेटिका । पिधानपिटकम्‌ । चित्रमाध्यमे, गवाक्षस्य शीर्षकशलाकायाम्‌ विद्यमाना इयं पेटिका 
गवाक्षस्थ पिधानार्थम्‌ उपयुज्यते | वा व वाव[#0व9। प्र5ठछा ॥#068व०6९ (७७0), 3 0207८ 0 !॥6 (एं॥6€ ठ3॥ ०एाॉ 8 
४४00५ (॥9370 [5 ७520 (0 ८।/056 ॥॥6 ५४॥00५ 


८प5८/४४७ -7 समूहनम्‌ । प्रखरसड्गणनापेक्षिसमस्यानां परिहारार्थभ्‌ टृतगतिकजालकृतौ अनेकाल्पमूल्यसड्गणकानां 
योजनम्‌ तथा एतेषु सड्गणकेषु कार्यसंविभाजनार्थ विशेषतन्त्रांशस्य कल्पनम्‌ इति तन्‍्त्रद्ययाधारितरचना समूहनम्‌ इत्युच्यते । 
७ 60006 0०एा 50076 ८0779 प॑वा०73॥५ ॥7675५४५6 [7/00|।675 02५ ॥74070 ४४४0 07 ॥0/6 
6)([02705४6 ८0779फप४065 ॥ 3 ॥9॥-596606 ॥60५४0/< 370 066शांंडास्‍06. 500५४व३/९6 एीव 500४65 ६ 
[0/00|67] 02५ 0४०॥6 ४॥6७ [700655॥0 ६95/<5 377070 ४॥6€ ॥60५४0।7<60 ८0॥77[20४06॥5 


८02>द93। ८३0।९ -7 समाक्षकेबल्‌ न.पु. । समाक्षतन्तु: । तन्‍्तो: अयमेक: भेद: यस्मिन्‌ प्रवारकेन परिवृतं घनप्रवाहकम्‌ 
भवति । डदं प्रवारकम्‌ अपि सूक्ष्मतारै युतेन वर्तुलकवचेन परिवृतं भवति । दृश्यश्रव्यादीनाम्‌ उच्चाभीक्णतावतां सन्देशानां 
वाहनार्थम्‌ एतादृशस्यथ तनन्‍तो: उपयोग: क्रियते । # ताव ० ८७।४ जशाांता 4 50॥6 टशापव। ८074प्रत॒॑ता 
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59077007060 02५ ॥5पफ/वा!07, ॥ एप 5५7097060 0५ 43 ०५४॥४॥०॥८व 5#600 ५४0४९7॥ [07 [॥6 
४४॥ 5. 7॥7[5 पर560 (0 ८877५% 9#॥64५9९270५ 50793/65 50८॥ 35 ५५४९० 07 ॥900. 


८०66 -7 विध्यादेश: । सड्गणकस्य कृते कस्याज्चित्‌ विधिभाषायां लिखिता: आदेशा: । वाषपलांणा5 07 2 
०070 ४76/ ॥ 50706 .000/3#77770 |9700306. 


८062८ ॥८€एघ5८ -7 विधिपुनरुपयोग: । तन्‍्त्रांशाभियन्त्रणे अयमेक: सिद्धान्त: यस्य लक्ष्यम्‌ अस्ति घटकयुक्तविधीनां 
(उपविधीनां च) निर्माणं । किज्च घटका: तथा: कल्पिता: स्यु: यथा एक: विधिकार: अपरेण निर्मितानां विध्यंशानाम्‌ अनायासेन 
उपयोगम्‌ कर्तु शकनुयात्‌ । #& 5०णीजथ्रवा€ शावा&€हा06 [70%06 ५४४ा०णी [0८५5565 0] 0€४९८।०.70 


7000/॥ [7099_75 0 5फप70-0फ0॥765 ॥ 5पटा व ४३५ पीव 06 .27004वईा7]76/7 ८870 ९७5५ ॥€- 
(॥56 3707675 ८006, 


८००06 9७0० -7 शीतोत्थापनम्‌ । शीतप्रवर्तनम्‌ । विद्युत्पिज्जस्य नोदनेन सड्गणकस्य प्रवर्तनम्‌ । ठावाधाव 8 
0070 ४९ 0५% ए(पा9 ०0 [॥6 5५/5675 00५४6 5५८ 


८0॥॥507 -/7 सड्घट्टनम्‌ । सड्घर्षमम्‌ । जालकृतौ यदा द्वे सडगणके युगपत्‌ प्रसारणं कुरुतट: तदा तयोः प्रेषितयो: 
सम्पुटयो: जायमानं सड्घट्टनं, दूषणं च । ४श/शा (४० ॥0535 एगाडाओ 0 4 ॥९५0९ व 07०९ 
टपडा)व "९ 940 <65 (0 ८0406 3706 ८07फ00 ९३०॥ ०एा८ा. 


८00/ ॥077६67 -॥ वर्णप्रदर्शकम्‌ । रड्गप्रदर्शकम्‌ । चित्रस्य विविधवर्णान्‌ दर्शयितुं समर्थ प्रदर्शमम्‌ । ७ 5]3५ 
0९४०९ 090 ८87 05.009५9 वा ॥730986 ॥ 77फ!0ी[7।|6 ८040/5 


८007 97#7(6/ -/ रड्गमुद्ृकम्‌ । वर्णमुद्रकम्‌ । चित्रस्य विविधवर्णान्‌ दर्शयितुं समर्थ मुद्ृकम्‌ । & [9॥70९॥/ वा 
८8॥ [07॥770 ०८०00/ 


८0पफा - स्तम्भ: । (१) विस्तीर्णपत्रे, पीठिकायां वा कक्षाणां लम्बरूपखण्ड: । (२) दत्तांशनिधिप्रबन्धनविधोौ क्षेत्रम्‌ 
इत्त्यस्यैव स्तम्भ: इति अपरनाम । (4) | 4 577/2305॥#660 07 [40।९, 3 ५षटाएं८३। 0।0९८ ए[ ८९७॥5. (2) ॥ 8 
0(30370356 73730 6076770 [07709॥93#77], (0क्‍6 (७॥॥75 ८0७॥ 370 ॥600 3/6€ ७5९0 597808॥/8]005|% 


८0।फपा॥! का39# -॥ स्थम्भालेख: । स्तम्भग्राफ्‌ | स्तम्भ: निरूपितोडयम्‌ आलेख: उपस्थापनचीत्रणेषु उपयुक्त: भवति । 
|॥ [0765€79007 6/3[07805, 3 673[00 ५४४४१ ४९॥४८०३व।| ८08७॥7॥5 


८ण्राहावाठांव। ९०८००४०ा -7 सड्घातकविस्फोटनम्‌ । शक्यताविजृम्भपम्‌ । शक्यताविस्फोटनम्‌ । 
शक्यताउतिप्राचुर्यम । सड्गणकद्गकार समस्या: परिहारस्य अन्वेषणे एबा अवस्था तदा उद्धवति यदा सड॒गणनीया: विकल्पा: 
तावन्त: अतिप्रचुरा: भवन्ति यत्‌ तेषां सडगणनम्‌ अशक्यं भवति । #& 9767 00 06 50]0007 (0 4 ./00।|6॥77 
पीता 0८८५5 ४ा॥6षा 0॥6 (00557! ए065 एव 7प5 06९ ८07[007606 37/6 [00 0प0॥767005 


८07773 4८॥॥72० ॥॥८ -7 अल्पविरामपरिच्छिन्ना सज्चिका । अस्यां सज्चिकायां, अभिलेखेषु विद्यमानानि क्षेत्राणि 
अल्पविरामचिह्ठेन (५ डत्यनेन) परिच्छिना भवन्ति । 8» ॥॥2 ॥ ५शांता ॥60५ंकप्व। #९॥05 व76€ 5९०9३/747९०१ 0५ 8 
0८0॥77793 (,) 


८०7777976 -7 समादेश: । आदेशपरक: अयं जशब्द:, सड्गणकविधिं विशिष्टकार्यम्‌ आदिशति । प्रायेण समादेशा: 
सन्दायान्‌ स्वीकुर्वन्ति । सन्दाया:, विधिद्वार करणीयं कार्य परिवर्तयन्ति अथवा विधिं कार्यविषयकसूच्यांशं कल्पयन्ति । /& 


एावावटांशा 50706 ४४0० ६४2॥5 3 90दवा 70 96707 8 59९०८ 8८४०7. ४0570 ८0077793॥05 
(39/<८€ बावपाशाए5 शञागांता शाह 70409 ४॥6€ 3८007 [06/707760 07 5५0] [ ५४४0 ॥[ पा. 
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८०ग्राशाएईं - टिप्पणी (नी) । विधिलेखे वाचकस्य कृते स्पष्टार्थ तत्र तत्र निक्षिप्तम्‌ विवरणवाक्यम्‌ । (07 


फशा3॥<7) &)0997370,५/ ७८ €॥१7०९१6७० ॥ छ0ठदावईा 50फप0८6€ (0 |€55 एटा 03८03) 
767060 (0 ॥6| ॥७७॥४/॥ ॥230675 ७॥॥0९।5४७॥/0 [(. 


८०णरा॥शाएं ०0ए -५ मोघी कु ८-उ (मोघीकरोति) । असमर्थ-अशक्त कु ८-उ (अशक्त करोति) । विध्यादेशान्‌ 
अशक्त कर्तु तेषाम्‌ आदौ, अन्त्ये च किज्चित्‌ चिह्ढ॑ स्थाप्यते - यथा “**” ड़ति चिह्वम्‌ । अनेन तेषाम्‌ आदेशानां सड़कलनम्‌, 
अनुवाद:, अनुष्ठानं च निवारित: भवति । दोषान्वेषणकार्ये, निष्क्रियाणाम्‌ आदेशानां केवलं स्पष्टार्थ रक्षणे एतानि चिह्वानि 
उपयुज्यन्ते | ॥0 5फ्ा0तफा0 व 5९९८ा0०ा ए ८066 धरा ०0॥67 0९॥॥7४एघ7५ 07 70 9८ॉ> ९४९५ 


॥]6 ॥] 6 5660 ५श/ंप॥ 3 ०0॥7श77 वा(<6/. ॥5 [/2९५४९75 [( ॥07 72€0॥7060 ०८07/0|/6९० 07 
॥76[07/20720. 7॥7[5 0०0४एशा 6076 ४0 ए९€7॥700/4व3| 05370|6 (06 ८006, ९.५. (७॥१6 0€०५७५०७॥४॥१५७ 
07 ४४/॥९॥ 0॥6 ८006 5 ॥00970व9_ त77 0 0050606, 720७0 5 0€॥0 | ॥] (॥6€ 500।7८6€ (0 ॥3/<6 (॥6 
॥67(0 0०ए[- ॥॥6 3८४४९ ८006 ८९३९८. 


८०07रा€/टांच। 50(एव/९८ -7 पण्यतन्त्रांशः । अस्य तन्‍्त्रांशस्य स्वामित्वं, सर्वाधिकारं च निश्चितं भवति । अत एव 
तस्य उपयोग: करणीयश्चेत्‌ प्रथमं स तन्त्रांश: क्रेतव्य: भवति | 00099५709/#॥/760 507४३/९ (॥7४ 7050 06 020५ 07 
60076 [( ८870 06 ७560 


८०॥॥7॥४६४६ -/7 दृढीकरणम्‌ । कश्चित्‌ व्यापार: समीचीन: इति निश्चित्य तस्य '७०॥॥॥४ इति आदेशद्वारा दृढीकरणम्‌ । 
दत्तांशनिधाौ अनेन आदेशेन अभिलेखा: दूढं परिवर्तिता: भवन्ति | ॥0 ८07क07 8 ए7530707 0५ ॥73!076 ॥॥९ 
0व१97065 (0 (0॥6€ 3७0970356 [067773॥€( 


८णाधरापधाशाएं ८णाए/00 - दृढीकरणनियमनम्‌ । 'दत्तप्रविधानाम! विद्यमानेन अनेन उपायेन विधिकार: 
दूढीकरणादेशस्य नियमनं कर्तु शकक्‍्नोति । दत्तांशनिधौ अभिलेखा: दूढं परिवर्तनीया: चेत्‌ दृढीकरणादेश: ('००॥॥॥॥7) दीयते 
अन्यथा दोषे सति अपनयनादेश: (70॥090०) दीयते येन परिवर्तनानि अपनीतानि भवन्ति । # (€४४५/९ ०ए[ २08|५55 


४॥॥०॥ 3॥0५%5 व 970दवा)76छ/ (0 €ांधाहशा (८07 0 व एव॥53८007 02% 34॥760 ४९ ८१79/7065 (0 
(6 030370356 (#&शाशवाशाए 0 70 70॥793८6 [|.6 (४0 ८८66 ॥6 (टावा065 ॥ वा €॥।०0 [5 
6009७॥706/€0 


८ण्रप्रा ८३४० 970६00०20। -स्‍ सज्चारसंविद्‌ -स्त्री । सञज्चारसमय: । जालकृतौ विद्यमानेषु सडगणकेषु अथवा 
दूरसञ्चारमाध्येमेन सम्पृक्तसड्गणकेषु, सूच्यांशविनिमयस्य नियन्त्रणार्थ कल्पिता: समया: । ॥॥#6 59709705 (वा 


50५७6॥॥ ४॥6 एवाडईहएशा ०एा काणाचाणा बाणताव ०070४ 65 0 8 ॥760907स्‍< 0 ७५5॥0 
(6€।॥€८०077770॥॥0300॥5 


००॥०9३८९ धा5८ (७60 ) -/ सान्द्रवृत्तकम्‌ (सान्दूकम) 588 (2 


८०॥॥०१धघ४७ा।॥४५ -7 सड॒गति: | सडगतता । विधय:, सज्चिकाप्रारूपाणि, समया:, विधिभाषा: इत्यादीनां विविधसंविधानां 
एकीभूत्वा सामञ्जस्येन कार्य कर्तु अथवा परस्परं दत्तांशविनिमयं कर्तु क्षमता । ॥॥#6 ८३300 ० (€/2॥0 


5५50675 (९.०., [704वईा75 , 6 025 , [07070८05 , ९५" [0700/37777060 |970003065 ) 
(0 ५४077< 7066076/7 0। €)८००0७॥०७९८ 020० 


८०॥॥०॥॥८६ 9709/37 -7 सडकलितविधि: । विधे;: सडकलकद्वारा परिणमितरूपं यत्‌ सडगणकम्‌ अवगन्तुं शक्नोति 
| ॥& [07009ा9वा) एव ॥35 0667॥ ए975707/7760 ॥770 ॥7॥8307॥]6-/2903706 ८006 0५9 (॥6€ ८077[7[|6/ 


८०॥॥ए०॥॥८/ -॥ सडकलकम्‌ । अयं विशेषविधि: अन्यं विधिलेखं यन्त्रभाषायां (सडकलितविधौ) विपरिणमति । #& 


[/0693त7 थीव[ ९०070५65 076 [.04गवईा] ॥07 5076 5007८6 |97003006 (0 
[2/00/930777#60 [9000306 ) (८0 ॥79307॥6 [70030 (07]6९८ ८0006). 
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८०॥77॥००00५ -7 सड्कीर्णता । विषमता । व्यामिश्रितता । गहनता । गणितीयप्रश्नानां कठिनता अनेन छोत्यते । 
कठिनताया: तिस्र: विधा: भवन्ति - कालविषमता, सड॒गणनविषमता, अवकाशविषमता चेति । तासु प्रथमा कालेन परिमिता, 
द्वितीया, पादानां सड्ख्यया अथवा गणितक्रियाणां सड्ख्यया परिमिता, तृतीया अपेक्षितस्मृत्यवकाशेन परिमिता भवति । ॥॥6 


।९५९। 0 (तटफपा५ ॥। 500।976 37677 0व॥५ [00520 [077008775 35 ॥॥6९350॥।/20 0५ ४॥€ (४४॥6, 
0॥7]06/ ०ए 57695 0 वापधा॥शांए 096€वा०5, 0 ॥670५9 57306 ॥6€0५॥९४० (८३॥९०८ (४४॥6 
0०07॥[0।06079, ०0777 ५7900793।| ८०077[0॥0207४, 3]0 5/7306 ८077/।6)070४, ॥257962८५४५९४८|५) . 


८०79०7९८॥ए -7 घटक: । अवयव: । (१) कस्यचित्‌ विधे: तन्त्रांशस्य वा एक: अंश: । (२) घटकम्थापत्यानुगुणं 
निर्मितं एकं वस्तु । & 9व7 07 ॥7040॥९ ०ए 3 .70दावा) 0 030<85९. (2) #॥ 00]2० 36॥#6/॥76 ४0 8 
0०077[0070770 8/९०॥॥6८७/6 . 


ट077०727४ 00]०८ ॥४००९। (८0//) -7 घटकतव्स्तुप्रतिरूपम्‌ (घटकरूपम) । डेक तथा माइक्रोसाफ्ट्‌ 
इत्येताभ्यां संस्थाभ्यां रचितम्‌ डदं मुक्ततन्त्रांशस्थापत्यम्‌ । अनेन 00]९४८०8॥/0।८७/ अपि च 0।5 इृत्यनयो: परस्परसहकार्य 
सम्भवति । (20५) शा 09शा 50०0्रच्वार बाणांए८&ट0फपारछ #07 05९ वाव (ंटा050ी , 4॥0५४॥0५ 
॥770[067७007 0९(४९९७/॥ (070]6८४8/0/6/ 370 (06. 


८077०प्रा4 65४9३ (५०९ -7 सड्कीर्णदत्तांशप्रकार: । मिश्रितदत्तांशप्रकार: । उच्चस्तरीयविधिभाषायां दत्तांशानाम्‌ 
अयमेक: प्रकार: । एतादृशविकारिणि अनेकमूल्यानि सड्गृहीतुं शकयते । ॥ ॥#69॥-6५6। [#06/93॥7777/76 


|[9000306, व ९०३55 0ए 0४0३4 7४065 ए30 ९€7376 ॥70/6 एाीवा 06 ५३७९ 0 06 57060 ॥# 
५४93!370|6 


८0०707/255 -५ सम्‌+कुच ६-प (सडकुचति) । सम्‌+ह १-प (संहरति) । केनचित्‌ सड्कोचनविधिद्वार (यथा 
?॥८2[7) सज्चिकाया: परिमाणस्य न्यूनीकरणम्‌ । ॥0 ॥€६प्र८ट९ णा€ 5ांगट2 ०एा 4 ॥6 9५ पाएाए6 व 
८0770#65307 [/0069ा7 ॥|९€ १९27 07 [. ८00977/255807 -।। सड्कोचनम्‌ । सड़कुचनम्‌ । संहरणम्‌ । 


८०07777/९७७८०८ ॥॥९ -7 सड्कुचितसबज्चिका । संहृतसज्चिका । सड्कोचनविधिद्वारा विशेषप्रारूपे विपरिणमिता 
सज्चिका या मूलसज्चिकापेक्षया न्यूनतमम्‌ सडग्रहावकाशम्‌ अपेक्षते | 8 ॥॥€ ८00५2८९6 0५ 3 #|6 ८077.0/6530॥ 
(धं(/ 70 3 506९८9| 07790 एव 265 [06 5707396 57306 ॥0 पा/€० 


८0ाफपंगंंठा - सड॒गणनम्‌ । समजनुष्ठामम्‌ । सड़कलनम्‌ विधिकल्पस्य यशस्वितया अनुष्ठामम्‌ । ॥॥6 
50८८65र४फ9।| €)८७८प(४०॥ ०एा 37 3860707 


८०ाएपंध्व्धंगाव। ८0॥7०:४४५ - सड्गणनसड्कीर्णता । सड़गणनविषमता । सड्गणनीयोप्रश्नस्य समाधानार्थम्‌ 
अपेक्षितपादा:, अपेक्षितगणितक्रिया: वा । सडगणनसड्कीर्णता विषमताया: तिसूषु विधासु अन्यतमा । ॥॥#6 ॥प्रा४06 ०0 


57695 07 वबां।ए॥॥॥600 006430075 ॥20प॥/९० 0 500४2 3 ०0770 ५0300793।| [0700670. (0॥6€ ०0 (॥6 
(7॥66 (॥05 0ए[0 ८070! 6)४0५ . 


८०॥॥०एप८/ -॥ सड्गणकम्‌ । तादृशयन्त्र यत्‌ विधियोजनेन सडकेतानां सम्परिवर्तनं कर्तु शक्नोति । सड्गणकानि 
विषमकार्याणि तथा अभीष्वणतावत्कार्याणि सत्वरमू, यथार्थतया, विश्वसनीयतया च निर्वर्तयितुं शकक्‍नुवन्ति । सड्गणकानि 
विज्ञालपरिमाणदत्तांशम्‌ अपि त्वरितं सड़ग्रहितुं, आहर्तु च शक्नुवन्ति । ७0 ॥3९॥॥6 एव ८४॥ 06 09706/3॥77760 


(0 वउा][0५७(807€ 597005. (0०779 फ४065 ८8वा 06077 ८०070) 370 ॥९7०€ए५९ [/7002८९0097/65 
१पांट[५, [76८ /560५ 37॥06 ॥€ांव०0४ ॥॥0 ८ववा वर्षा, 5706 370 ॥€ए॥8५९ 096 वाग0फा0(5 0 
09(9. 


८ण्ाएफपटा वांव९व त्ूडंका (080) -7 सड्गणकोपकृतपरिकल्पना (सड्गकल्पम्‌ / सड्कल्पना) । 
सड्गणकद्ठारापरिकल्पना (सड्गकल्पम) । सड्गणकोपकृताभियन्त्रणम्‌ इत्यस्य एकम्‌ अड्गम्‌ । परिकल्पितस्य यन्त्रस्य 
तन्त्रांशद्वारा चित्रणं अड्गविन्यासक्रम: वा अनेन तन्त्रेण क्रियते | ॥#6 ए9व7 एण ९५४६ ८07८९॥॥॥6 ४॥6€ (।3५४॥१6 
0।7 [0%5093।| 9४0५४ 57.05 0 6€70/॥766॥70 06307. 
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८णएपा2/ वांतव०६ 2४07५॥722/05 (८४६) -7 सड्गणकोपकृतयन्त्रणप्‌ (सड्गयन्त्रम्‌ / संयन्त्रणम्‌ ) । 
सड्गणकद्दारायन्त्रणण्‌_ (सड्गयन्त्रम/ संयन्त्रणण) । यन्त्रस्य परिकल्पनाया: सर्जनसमये सर्वेषु अपि अड्गभूतकार्येषु 
सड्गणकानाम्‌ उपयोग: । ७5९ ०एा ८077 पाषा5 0700 ॥6॥0 शां॥ 3॥ #3565 ०एा शातां7€९॥॥६ 0665ांंधा 
४४07[<. 


टणा।एफपंट/ 92व55९१ एऐंवा।व (८8) -7!  सड्गणकहमणप्रशिक्षणम्‌ (सड्गशिक्षम्‌/सम्प्रशिक्षणम्‌) । 
सड्गणकाधारितप्रशिक्षणम्‌ (सड्गशिक्षम्‌/सम्प्रशिक्षणम्‌) । निजसड्गणकानाम्‌ उपयोगेन श्िक्षणं प्रशिक्षणं च । (८५, 0 
“ब55ांडा6687 7॥6ा॥7675 (८७)॥॥6 प56€ ०0० (065073|) ९०079फप€5 (0 €(पटवा०णा वा(0 
(8]|0 . 


८०णाए०पा८/ ॥27/3८५ -7 सड्॒गणकाभिज्ञता । सड्गणकस्य उपयोगं कर्तु अपेक्षितं सामान्यज़ानम्‌ । एतादृशकौशलम्‌ 
अद्यत्वे अनिवार्य अस्ति इति भाव: । उठठडां८ 50॥ ॥ प5९ ०एा ८0779प065, ॥07 (6 06506८0 ५९ 0 
590९॥ 5/6॥ 02॥70 4 ॥९0८6553/%9 50८[603।| 5/4॥. 


८०॥एप५८/ 5८27८९ -7 सड्गणकशास्त्रम्‌ । अस्मिन्‌ शास्त्रे, सडगणकानां तथा तन्त्रांशस्य अभिवृद्धयर्थ तेषां 
मूलभूतसिद्धन्तानां अध्ययनं परिशोधनं च क्रियते । #& ड5टंशाधोीट तांडटां0076 एव 0८५565 07 (॥6 
(60/6009।| 3502८ 0] ॥7/0५॥70 ८०077[0४725 30 ८07770076/ 507/५४७।€ 


८०ा८गपशावां०0णा -! अनुबन्धनम्‌ । सूच्यांशखण्डानां संयोजनम्‌ - यथा वर्णबन्धा: सज्चिका: वा । ॥0 ॥॥/6 
(0660४06/7 [५४४0 07 ॥0/6 थंए5 एा ॥90कफा!ावा0णा , 50९॥ 35 507705 0।7 ॥|65 


८०॥८९४७६४ -/7 विचार: । कल्पना । भावनम्‌ । भावना । काचित्‌ अमूर्तकल्पना | #॥ 30504306 0९४ 


८०7८प्रञाः/2029 -. समकालता । सड्गामिता । यौगपद्यम्‌ । सडगमनम्‌ । कारकसंविधायाम्‌ उपयुज्यमान: अयमेक: 
उपाय: येन एकमेव संसाधकम्‌ अनेकस्वतन्त्रकार्याणि युगपत्‌ निर्वर्तयितुं शक्नोति । & €८ागंवप€ प56९० ॥ व 


026व470॥760 5+%567 [07 शाव्रात06 व 5709!66 [7/02८65507 0"€0५४४९९॥ 5४५९/३४।| ॥70९[02270670 ]0705. 
८07८फ्ञा/2७४४४ -। समकालिक । युगपद्‌ । सड्गामी । 


८०7८फ्ा।/202८५9 ८07४/0। -7 समकालतानियमनम्‌ । सड्गामितानियमनम्‌ । यौगपद्चनियमनम्‌ । बहूपयोक्त॒संविधायां 
विद्यमानस्य विधे: डृदं लक्षणम्‌ । यदा बहव: उपयोक्तार: समकाले तदेव दत्तांश अभिगच्छन्ति तदा जाताया: अनवस्थाया: 
समाधानम्‌ अनेन उपायेन क्रियते । छा व एाफषाएंप्रठा 280४॥/0776770, ४॥6 €वपा25 0५४॥ ॥770 [॥6 


[/00/93त77 930 60५९॥॥ ४श/ाव ॥370[7275 ५॥९४7॥ [४४0 07 ॥7076 [02006 0४ (0 30८6€55 ४।6 53॥76 
09079 


८०ा८प्रा।षां 97/02९55768 -7 समकालिकसंसाधनम्‌ । सड्गामिसंसाधनम्‌ । युगपत्संसाधनम्‌ । 5086 
/770/(7(95/0/76 


ट८०रनाविशाएधंव।ाणए -7 विश्वस्ताा । गोपनीयता । जालसंरक्षणव्यवस्थाया: इृदम्‌ एक॑ लक्षणं येन प्रेषितसन्देशं 
ईप्सितस्वीकर्तारं वर्जयित्वा अन्ये दृष्टं निरोद्धुं वा न शकक्‍नुवन्ति | [0 ॥609007< 5९८पा८०७, (06 0/#076८४०॥ ० 30५ 
72553096 ॥07 70€॥760 ॥#7670607060 07 ॥290 0५% 37,076 00067 (॥8७॥# ४॥€ ॥706707060 ॥€८[02॥( 


८०॥॥06कप०ध४०॥ -7 विन्यास: । सड्गणकस्य अथवा तन्त्रांशस्य स्थापनप्रक्रियायाम्‌ उपयोक्त॒द्वारा स्वानुकूलार्थम्‌ चिता: 
विकल्पा: । ॥#6 (९०॥०[ 65 ॥306 ॥ 5ड€एाव फू 4 ८०07ए79फप७ 59567 0 ३॥ 37/0वाोणं०ा 
[0/00/93।7 50 णीवा ॥ €6८7४५९।५ ९205 [6€ ७56/४५5 ॥66€05 
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८०07/793/07 55352 -।_ दृढीकरणसूचना । पटले दृश्यमाना एषा सूचना उपयोक्तारं स्वेन चितं क्रियाविकल्पं 
दूढीकर्तुम्‌ अवसरं ददाति । #शञ ०52ठ€९४॥ ॥7655302९ वब5/ता6द ०7€ 00 ८07क#77 ॥5/#67 ८॥०ं८०९ रण 
व८॥४०7 


८०ाा&०लटाशांप -7 सम्पर्क: । दूरस्थसेवया (यथा अन्तर्जालसेवा) सह सत्रस्य आरम्भ: । 70 966॥ 3 56530॥ 
शांती 3 7"7006 56५०९, 5प0०॥ व5 एा/|शारहशा 56५06 ?0०४ाॉ96 (75?) ट८टणाधाल€टा -५ सम्‌+युजिर्‌ 


७-उ (संयुनक्ति) । 


८०750।€ -/॥ प्रकीलकम्‌ । कान्सोल्‌ । अन्त्योपकरणस्य अयमेक: प्रकार: यस्मिन्‌ प्रदर्शक॑ कीलफलकज्च अन्तर्भवति । 
& हातवस्‍4।| ८05ांड॥70 ए 707707 370 (6,०093/0 


८०ा<डागाएं -7 अविकारी -पु. । विधिलेखने उपयुज्यमान: अयं सड्केत: स्थिरं मूल्यं बिभर्ति । ॥॥ [॥08॥3॥777/76 
3 5,7700! ॥2[077/56707॥0 3 >%60 ४३४।|७९ 


८०णाड//पटांठा -7 निर्माणम्‌ । रचना । तन्‍्त्रांशनिर्माणजीवितचक्रे अयं स कालांश: यस्मिन्‌ पूर्वकृतां परिकल्पनाम्‌ 
आधारीकृत्य तन्त्रांशस्य लेखनं क्रियते । & [0956 ॥ ॥06 5070५४3/९ 6९४९८।०|४॥॥श॥ ॥#€& ८४८७९ (50/0) ॥# 
४४॥८०॥ 50/7५व3/6 5 ५४एशा 3८८2८07000096 ४0 ९ 06507 ५४४०07/<60 0५७0 ॥] !॥6 [0772५0५95 [009356 


८07(९१८६-5९॥5/घ४५४९८ ॥८।० -7 सन्दर्भानुगुणसाहाय्यम्‌ । सन्दर्भवेदिसाहाय्यम्‌ । प्रसड्गवेदिसाहाय्यम्‌ । 
अनुप्रयोगविधौ, उपयोक्तु: कृते कल्पितं साहाय्यं यस्मिन्‌ साम्प्रतं क्रियमाणस्य कार्यस्य, अनुष्ठीयमानस्य आदेशस्य, विद्यमानाया: 
अवस्थाया: वा अनुगुणं तस्मै शिक्षालेखं प्रदर्श्ते | [ 30 4|00॥८9व४०॥ [7706॥377, 3 ५5९/ 3555709॥06 ॥006 


वा 050[(9४5 00८टफ्राशाव!0णा 7206९५9770 ४0 06 ८0779370, 77006 0 ब८ा०णा ४6€ पर5ठ6/ [5 
0८७॥॥270५ [22/स्‍0॥7॥0 


८०7०००८ 5५४८८४४॥०६ -7 सन्दर्भविपरिवर्तनम्‌ । हयो: अनुष्ठीयमानविध्यो: अन्यतमस्य अनुष्ठानम्‌ अनुज्मझित्वा 
उपयोक्त॒द्वार एकस्मात्‌ अन्यस्मिन्‌ प्रवेश: । (#व्याव्रास्‍व #07 076 [.704ावा) 70 0067 ५शंपा0पा ९१४7५ 
>40 "0 ०0००।६-॥॥॥| 


८07४6फ0०५ -30५ संहित । सन्निहित । सन्निकृष्ट । आसन्न । एकस्य वस्तुनः समीपे अन्यस्य स्थापनं यथा इ्वयोर्मध्ये 
अन्तर न स्वात्‌ । '8८९९ 076 ॥626 0 07 गांशा 006 0067 ५शं॥ ॥0 5405 ॥ 06/0५४४९९७॥ 


८०णापां।प०5 937९४ -7 अविच्छिन्नपत्रम्‌ । अविर्तपत्रम्‌ । अनुस्यूतपत्रम्‌ । सुदीर्घपट्ट इव इदं पत्रम्‌ अविच्छिन्नम्‌ 
भवति । पत्रे अस्मिन्‌ स्थाने स्थाने छिद्रकाणाम्‌ श्रेण्य: कृता: भवन्ति यत्र पत्राणि पृथक्कर्तु शक्यते । ?3067 
रविएटापा8680 ॥ 006 [006 50॥0, ५४शंए [02/0/930075 56९29व/930॥0 ४॥6 [03065 


८०णाए-व्ा -7 व्यतिरेक: | प्रदर्शकेषु प्रखरवर्णीयचित्रकणा: तथा सौम्यवर्णीयचित्रकणा: इत्यनयोर्मध्ये भेदस्य परिमाणम्‌ । 
7 707/707/5, .॥68 0९9/66 ०एा ता5डश7८एा०णा 069५9४९९॥ 083/|< 370 ॥09/#॥:० [096|5 


८०7४४/०। -7 नियामकम्‌ । चित्रमाध्यमे विद्यमानाया: संवादपेटिकाया: इृदं लक्षणम्‌ - यथा अड्कनपेटिका, रेडिओगण्ड: 
इत्यादय: । उपयोक्ता एतै विकल्पान्‌ चेतुं शक्नोति । व द्वावं८टव। पढछा ॥#0विट (50), 3 09।|06 00: 
€िवफपार 5प५0० 35 ०06८८ 00%, ॥900 07007 602८, ४30 3॥0५5 3 प567/ [0 ८700056 00075 


८०7070। ॥(८५ (८४॥) -7 नियामककीलम्‌ । नियमनकीलम्‌ । कीलफलके विद्यमानं '(४॥” इति कीलम्‌ । ॥॥6 
"(0[ ९५ 07 6 ((९४०09॥0 


टणाएा0। ॥0५४ -7_नियन्त्रणक्रम: । नियमनक्रम: । विधौ विद्यमानानाम्‌ आदेशानाम्‌ अनुष्ठानक्रम: । अनुष्ठानकाले अयं 
क्रम: निविष्टदत्तांशेन तथा विधौ प्रयुक्त: नियामकविधानै: (यथा “यदि . . तहि ? ) निश्चित: भवति । (07 "॥0५ ० 
00700!"/') ॥#6 560दफप९॥८९८ 0 €९>९८पां०णा एॉ क50प्रटांणा5 #॥ व .04ा9वा., ॥735 [5 66067760 
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वा पा थात6 07४ 6 ॥79फ 0 व वा 02५ 6 ८०7४० डापटापा65 (९.५. # 597067675) 
(520 ॥7 !॥6 [700वा7. 


८०ा६70। 5धप८घपा/८ -7 नियामकविधानम्‌ । नियमनविधानम्‌ । अयं विधौ विद्यमान: आदेश:, वचनम्‌ अथवा 
वचनसमूह:, विधौ विद्यमानानाम्‌ अन्यादेशानाम्‌ अनुष्ठानक्रमं निश्चिनोति । 'शाखानियामकम्‌', “आवर्तननियामकर्म इत्येते द्वे 
प्रधाननियामकविधाने । 0#6 ०एा हा ॥5#प्टांणा5, 5वाशाशा5 0 ठा0प५७05 ०एा डाॉवाशाशा5 ॥ 8 


[2/006/3/7776 6फ03066 ५शा०णा 08606॥7765 (6 5९€१फप९शा८€ ०ए €७€८फ्रांणा ०एी ०ए6/ 
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00700! 870 ॥009 ८07007 


८०००८ -॥/ ज़ापकम्‌ | कुकि: । इदमेका लघ्वी पाठयसज्चिका भवति यां वितरकविधि: उपयोक्तु: श्रुववृत्तके लिखति । 
अस्य ज्ापकस्य माध्यमेन एक॑ जालपुटं अन्यजालपुटेभ्य: सूच्यांशं प्रेषयितुं शक्नोति । [0 (06 ४४070 ४४७४४ ५४४९७, 2 


579।| (6७) ॥॥6 ४30 06 52५67 ४४॥४८६65 ४0 0॥6 प567४5 ॥3/06 0॥४९. ॥#6 0वांव ॥] ॥6€ ८00८6 
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८0092८/वॉ५४८ ॥रप।३5।076 -7 सहयोगिबहुकार्यक्षमत्वम्‌ । बहुकार्यक्षमत्वस्य इयमेका विधा यस्यां अनुष्ठीयमाना 
क्रिया स्वयं विरम्य अन्यक्रियाभ्य: संसाधकम्‌ उपयोक्तुं अवकाशं ददाति । पूर्वनिश्चयिबहुकार्यक्षमत्वम्‌ अस्मात्‌ भिद्यते यस्मिन्‌ 
कालबन्धकम ्‌ डत्याख्य: विधि: काले काले अनुष्ठीयमानां क्रियां विस्मयति, अन्यां क्रियां च पुन:प्रवर्तयति । ५ 0 ०ए 


0|[ए/035/द760 ४५/॥९6€८९ [४ 5 [॥6 ॥65.073577 [५ 0 0॥6€ ८५७॥॥९॥४।|५ ॥७॥॥॥7॥0 ४95/< [0 ७५6८ ७0 (॥6 
[0[0065507 0 3॥0५ 00087 85<5 [0 ॥प)., ॥|॥#5 ८एणाएव55 शांत] 9/6-67[7007५४५6 70[ए079354॥0 
४॥॥67/2 06 (ठ5< 5९०९१र्ष्ा एश९70090३॥५ 5प50९705 ४6 पफाा7]6 (85 370 ॥655 
37007/6॥. 


८०7०५ -7 प्रतिलेख: । प्रतिकृति: -स्त्री । सम्पूर्णसज्चिकाया:, तस्या: एकदेशस्य वा प्रतिकृतिं निर्माय स्थानान्तरे स्थापनम्‌ 
| [0 ॥०.904फ८6 छवा एॉ व 000फ्राशा 06 वा शापधार 6 ॥ 0076 0८200 ८०७०४ -५ 
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तंबांव०35९ ॥व352९०0॥९४ए 5५5०7 (08॥/5) -॥ दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधा (दत्तप्रविधा) अनेकविधीनाम्‌ 
समुच्चयो5यं पर्यवस्थितदत्तांशस्य विशालानां संरचितगणानां प्रबन्धन॑ करोति । अनेन तन्‍्त्रांशेन बहव: उपयोक्तार: 
पृच्छनसरणिद्वारा दत्तांशं अभिगन्तुं शक्नुवन्ति । व्यावसायिकानुप्रयोगेषु अस्य भूयांश: प्रयोग: दृश्यते । #& 5पघां0९ रण 
[0/00/3075 ५४॥०॥ ५४०70०३॥५ ]37306 |9/96 50फप्रटापा606 5603 0 0635506770 (303, ०एॉ€॥0 30 
70८ 0(प९७५४ विएं॥ए65 70 ॥#9379% ७5675. ॥॥69५% 4[6 ५४५९५ ७5९९ ॥ 02७577655 3[[0[030075. 


62(४३०१३०७९ 5पट॑पा८ -7  दत्तनिधिविधानम्‌ । दत्तनिधिरचना । दत्तनिधिषु अभिलेखानां निरूपणम्‌ । ॥॥ 
0303703565, 3 02॥॥77007॥ 06 (०४0४३ ॥2८0/05 


(गांव 7०प5७ -/ दत्तांशवाहकम्‌ । सड्गणके, प्रधानसंसाधनविभाग: (“प्रसड्गम्‌?), स्मृति: तथा अन्त्योपकरणानि इत्येतेषु 
दत्तांशस्य सज्चारर्थ रचिता: सम्पर्का: । ॥॥#6 905 (८07766८0075 9९€(५७५९९शा बा(। शांधा 06९ ८९७ , 
72770।%४, 370 [027[002/73|5) प560 [0 ८877५ 0ाव . 


तंबांव ८0त्राधापराांटव्धंणा -7 दत्तांशसज्चार: । एकस्मात्‌ सड्गणकात्‌ अन्यस्मै सड्गणकाय सूच्यांशस्य प्रेषणम्‌ । 
[॥6 एवा डाएशा 0एी ॥#0793007 #07 076 ८07[7?फ00 67 [0 07067 


62४३ ८०7॥7/2€5७07 -॥ दत्तांशसड़कोचनम्‌ । दत्तांशसंहरणम्‌ । दत्तांशसम्पिण्डमम्‌ । 586 ८०/॥/2/85350/7 


तंबांव तांटा07979 -7_ दत्तांशकोश: । अस्मिन्‌ दत्तांशविधाने प्रदत्तांशं (दत्तांशविषयकदत्तांश:) सड्गृह्मते । दत्तांशकोशे, 
दत्तनिधौ सड॒गृहिष्यमाणस्य दत्तांशस्य विवरणं भवति । विविधानुप्रयोगाः, निधौ सड्गृहीतस्य दत्तांशस्य स्वरूपं अवगन्तुं एन॑ 
कोशं अभिगच्छन्ति । ७ 6203 50फप्रतापा€ एव 57075 ॥6€43-0 9 , |.९. (४८४ 900५0 6०03 . ॥॥#6 


(हा तवाव तांदटांणावा+! ॥35 5९५९३ प565., ०057 6श7063॥५ [7 5 व 560 ए 0४0३ 06507[7007॥5 
(37 ८७॥ 706€ 5703॥/९20 0५ 52४८४ 3|0[0॥0300॥75. 


ता३-९॥४४/५ [077 - दत्तांशनिवेशपत्रम्‌ । दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधासु, पटले विद्यमाने अस्मिन्‌ प्रपत्रे, उपयोक्ता दत्तांशं 
निवेशयितु शक्‍नोति । [॥ 60303565, 7 075८766॥ 0707 (08४ 3॥0५४5 ९85५ ९१0५ ० 69. 


64०९३ ॥॥€ -॥ दत्तांशसजञ्चिका । दत्तांशयुक्तसज्चिका । 8 ॥॥|€ ८0703॥॥0 ५808. 


तंगांव ॥0५ तांगववा (070) -7 दत्तांशप्रवाहपरिलेख: (दत्तप्रलेखः) । दत्तांशप्रवाहचित्रम्‌ (दत्तप्रचित्रम्‌) । 
सूचनासंविधायां प्रवहत: दत्तांशस्य चित्र: निरूपणम्‌ । ७ ध्ाव[|#0व३॥ 7॥209/65श79007 ०] 0९ 40५ ०ए 68० 
(॥000॥# व॥ ॥707797007 5%506॥77 


(गा9३ 9॥0५४८ -॥ दत्तांशकरच्छद: । इृदम्‌ उपकरणं उपयोक्तु: हस्तचालनं सड़गणकनिवेशनयोग्यदत्तांशे परिवर्ततति | #& 
06४८९ 093४ 0375[9765 0॥6 प5675 ]9370 370 07 ]0५272705 ॥770 ८0770 "006 ॥[0 पा 


(2४३ ॥7627०॥७८॥८९ -/ दत्तांशनिरालम्बनता । दत्तांशनैरपेक्ष्य्म । दत्तनिधिषु उपयुक्ता दत्तांशसड्ग्रहणपद्धति: यया 
उपयोक्ता, दत्तांशस्य स्थानसड्केतं, सड़ग्रहपद्धतिं च अज्ञात्वा अपि तं॑ दत्तांशं अभिगन्तुं शक्नोति । [0 6४09/03565, (॥6 


57073056 ०ए 0309 # 4 ५४३५ 080 20370|65 006 (0 3०८८655 (37४ 080३ ५श/ं४॥०५ |(0५४7॥0 ९)८३८॥|५ 
४४॥6€/९ [४ 5 ॥0८30760 07 ॥0५ [( 5 570/8€0 


(०४9 ॥#772७//0५५ -/ दत्तांशावैकल्यम्‌ । दत्तांशसाकल्यम्‌ । दत्तांशपूर्णा । दत्तनिधौ सड्गृहीतस्य दत्तांशस्य यथार्थता, 
सम्पूर्णता, आन्तरिकसड्गतता च॥। ॥#6 8८८पराव2५४, ०070.0[207670655 870 ॥7076703।| ८0॥5ा507670५ ०ए[ ॥॥6 
स्‍00773700॥| 570/20 ॥] 3 ७७४370356 


तंबांव ॥ ॥३४९८/ -7 दत्तांशसंयोगस्तर: । 05[-सप्तस्तरात्मकप्रतिरूपस्य अयम्‌ अधस्तात्‌ द्वितीयस्तर: । अय॑ स्तर: 
दत्तांशं भौतस्तरे प्रेषणार्थ तं खण्डयति , प्रतिपत्तिखण्डान्‌ च स्वीकरोति । अय॑ स्तर: समीक्षां कृत्वा असमीचीनतया प्राप्तान्‌ 
खण्डान्‌ पुनः प्रेषयति । एवम्‌ अयं स्तर: जालकृतिस्तराय दोषरहितप्रणालीं कल्पयति । [3५67 (५४४०, 06 5€८070 
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।॥09४65 [8४6 ॥ ४6 05 5९५९7 [8४6 ॥7006/|. |7#6 09 ॥<4 [3४6 5.॥#05 0ं॑ंव ॥700 
व737765 (566 ॥क94गशापव!0०7] ) 07 52600076 ०7 (॥6€ [00%503||५८। 3॥0 [60९€५४€७५ 
बटव09॥९066706070ए 3/765. 77 ए९€काा।ड 670 ९८0€८८(7]6 370 ॥€-7937577/5 ॥3#765 ॥0[ 
76८€५४९९ ८076८॥५. 7 .970४५065 7॥] 67707-॥66 ५ं।एपव। ८03॥॥6| [0 88 ॥60५४077< 9५९८ . 


वंबाव गावा।फएप।तताता ।ा5फप्55९० (0५॥) -7 दत्तांशपरिवर्तनभाषा (दत्तपरिभाषा)। अनया भाषया उपयोक्ता 
साक्षाद्‌ अथवा अनुप्रयोगद्वार, निधौ विद्यमान दतांशं दृष्ट॑ परिवर्तितुं च शकनोति । अस्यां भाषायाम, [855।श (निवेशनम्‌), 
(॥20/8& (परिवर्तनमम), 0&/६&5 (उच्छेदनम्‌/निष्कासनम्‌) इत्यादय: दत्तभाषासमादेशा: अन्तर्भवन्ति | (0॥।, 0 


[वा चिवत306767070 [970 0306 ) & [3000306 [07 [॥€ ॥स्‍93_व7[2५|9007 0०एु ७४८४४ ॥] 8 0७(0370356 
[/ 3|[0॥८व30075 370/07 80#/6ट८[५ 02५ ९१0-प5675. 507[ ८०ापवा5ड एभ4! ८07793705 5फ९०॥ व5 
[५5 8&२, ७७7०.४८, 370705& ६5६5. 


तंबांव एव -7_ दत्तांशविपणि: -स्त्री । दत्तांशभाण्डारस्य इयमेका विधा उद्यमसंस्थाया: कस्यचित्‌ विभागस्य कस्यचित्‌ 
नियोगस्य वा दत्तांशं बिभर्ति । दत्तांशभाण्डार: तु व्यापकदृष्ट्या समग्राया: उद्यमसंस्थाया: दत्तांशं बिभरति । # [५०6 ० 
तंवाव ४्रव९00५56 065ांवा6त6 |793/५ 70 3060/655 8 596०८ फप्रिादाएा 0 06९793/0767॥/7'5 
72205, 35 097005608 ४0 3 02303 ५३/९2॥0फप56 ५४४॥0०॥ [5 ४907007]93॥५ ॥]29770 ४0 300/655 ॥४॥6 
[26035 एस (॥6 009व7593007 ॥07 ॥ ९€॥४6][756 [02576८0 ५०५९८. 


तंबांव ॥735॥6 -7] दत्तांशवर्णिका । 526€ ॥0/0 (&९/77/9/० 


(गांव ॥776 -7  दत्तांशोत्खननम्‌ । तादृशोपकरणानि उपयुज्य दत्तांशस्य विश्लेषणम्‌ यानि दत्तांशस्य अर्थम्‌ अज्ञात्वा 
अपि तत्र विद्यमानस्य अनुक्रमस्य, अनियमताया: वा ग्रहणे समर्था: भवन्ति । 8|५ ड्त्यनया संस्थया डदं तन्त्र प्रवर्तितम्‌ । 
दतांशोत्खननं प्रायेण दत्तांशाकरे क्रियते । #३|५5ा5 ०0 तांव ॥ 4 (40356 पडा5 000]5 ५४४८ ॥00!6 07 


(6705 07 970793॥65 ५श/ंध0फप [(0982006 ०ए [6 7609 ए 06 02093. 7०93 ॥777॥760 ४४३5 
॥]४677606 0५ 78भ ५७४॥0 ॥006 50776 ॥20(80760 [09076775. 72303 7776 773५ ४४९८॥ 706 0076 07 
व 09293 ५४४३/2॥0056 . 


तंबांव ॥77066। -7 दत्तांशप्रतिरूपम्‌ । दत्तनिधिपरिकल्पनाप्रक्रियाया: डृदं फलम्‌ । अस्मिन्‌ दत्तांशविशेषान्‌ अवगम्य 
दत्तांशस्य यौक्तिकं तथा वास्तविक संयोजन कृत॑ वर्तते । दत्तनिधौ कीदूशसूच्यांश: भवेत्‌, सूच्यांशस्य उपयोग: कथं भवेत्‌ तथा 
तस्मिन्‌ विद्यमानानां अंशानां परस्परान्वय: कीदृशः भवेत्‌ इत्यादिविषया: अस्मिन्‌ निरूपिता: भवन्ति । ॥॥#6 9040८ ० 


(स्‍6 03037356 0665ांवा 970८655 श्ञा]ंणा बास्‍5 70 [06070 शि५ 370 09व726 076 ॥24५४॥९९ 0204 
॥06[0०३॥५ 3706 [0095ा03॥५. #& 0वंव 77066 53५95 शशरात्र #09/7व009ा7 5 70 06 ८एणांवांग60 ॥ 8 
0(90470356, १॥0५४ 6 ॥#0/॥व007 ४४॥ 06 ७520, 370 ॥0५ (॥6 [2०705 ॥] [86 0०४८970356 ५४|॥| 06 
[/6(9720 (0 €७९०॥ 006. 


तैंगांव 770667 -7 दत्तांशविपरिवर्ततम्‌ । एतादृशविपरिवर्तकम्‌ केवलं दत्तांशं प्रेषितुं, स्वीकर्तु च शकनोति न तु 
अनुकृतिम्‌ | & ॥0480॥7 शावा टवा 5206 3706 ॥९८९५४९ (वाव 0५४ ॥0 42 


(०2६३ 7ग८८०८६४ -7 दत्तांशखण्ड: । दत्तांशसम्पुट: । दत्तांशकरकोश: । 56९८ 740/<८४/6 


(गांव [#0०८९७5७॥४॥६७ -7 दत्तांशसंसाधनम्‌ । दत्तांशशस्य निवेशनम्‌, प्रमाणनम्‌, संयोजनम्‌, सड़्ग्रहणम्‌, आहरणम्‌, 
परिणमनम्‌, दत्तांशत: सूच्यांशस्य निष्कर्षणम्‌ डत्यादिकार्याणि अस्मिन्‌ अन्तर्भवन्ति । सम्भारनियन्त्रणसंविधा, वेतनसंविधा 
इत्यादिषु वाणिज्यविषयकानुप्रयोगेषु प्रायेण इडृदं पदं प्रयुअज्जते । ॥॥#6 ॥70फ0 ५४€रटवा।070, 00943॥75900, 
56073096, ॥60॥स्‍6५3|, एंवा<उ00स्‍व007॥, व0 ७छ७दटावटा0ता एा का0णाधत।तव!एंणा ॥#॥0 0४४ . 7॥6 
(&€॥7 5 ॥07793॥,५ 3550८टं6९व भरांगी ८2ए0॥776०ठंव 39[0॥८व३४०7)5 5फ० 85 570९ ८07070!| 07 
[28%४0||, 


47 /छष्र5॥#-454#5/फ्व7 (07एप्रॉस' /2टाकादाए 2826 34 


तांव 7/2८20:6 -7  दत्तांशाभिलेख: । दत्ताभिलेख: । दत्तनिधिषु, संजितदत्तांशक्षेत्रेष॒ सड॒गृहीतानां परस्परान्वितानां 
दत्तांशानाम्‌ सम्पूर्ण. गण: । व॥ (वा304565, 8. ८०॥७।|९६४ पं एी ॥6]86९९ (809 (75 500/60 ॥॥7 
[97760 (2-93 6|05. 


तंबांव ।॥€6पाध7८५४ -7. दत्तांशपुनरक्ति: । दत्तांशनिधिषु, समानदत्तांशस्य अनेकाभिलेखेषु वर्तनम्‌ । १7 
09703703565, [॥6 ॥९9/656709७00॥7 एस [॥6 59॥76 03093 ॥# (५४0 07 ॥7076 0803 ॥2८07/05 


63४9 5८४९५ -/ दत्तांशपरम्परा । व्यावसायिकचित्रणेषु, उपस्थापनचित्रणेषु वा कमपि विषयम्‌ अधिकृत्य सडगृहीतानां 
मूल्यानां सज्चय: - यथा त्रयाणां कारुजानां, वर्षस्य तृतीयपादे जात॑ विक्रयणम्‌ । [0 903॥655 3॥0 [7725९70व07 


9/43[0705, 8 ०0॥6€८ां0णा ए ५४३5 9076 70 3 570966 597]९८४ 5५0०॥ 35 [॥6 [7॥0 (५पवाप८€ा 
58/65 0 066 0700फ0८[5 


धंबाव 507८३व॥॥ -/ दत्तांशस्रोत: । दत्तांशस्यन्द: । दत्तांशसज्चारणे, अष्टकशः प्रसारितस्य अकृतभेददत्तांशस्य प्रवाह: । 
छा वचाव ०0ाञधपफ्रांटव05, 3 ॥09 ए प्रा्धोाहिशाएंवा९व (वांव एीवा 5 0937577760 02976 वाछा 
[2१/6€ 
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6९॥० -॥ प्रात्यक्षिकम्‌ । नूतनविधे: लक्षणानाम्‌ प्रत्यक्षज्ञानार्थ, भाविभ्य: उपयोक्तृभ्य: विधे: आद्यसंस्करणस्य प्रदर्शनम्‌ 
अथवा त॑ विधिम्‌ अधिकृत्य निर्मितस्य चलच्चित्रोपेतोपस्थापनस्य अनुष्ठानम्‌। #श बा ९6९ 965श7पवधां०णा 0 ३ 


[/2४५९५४ ४९€/।३$ा0०7 एॉ व 909ावा) 665ा97९08 0 ब८९णषवाा 9700श70ं।| प565 ५शंप। (॥6 [77009॥/3/75 
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त९ा॥०0प्र|ठ्धं०ा -7 विपरिवर्तनम्‌ । दूरसञ्चारणे, अनया प्रक्रियया सम्मितीयसन्देश: अड्कीयसन्देशे परिवर्त्यते यस्मात्‌ 
सड्गणक॑ सनन्‍्देशे विद्यमानं सूच्यांशम्‌ संसाधयितुं शकक्‍नुयात्‌ । ॥॥ [९॥९८०ञञाप्रा८व४०॥5, (0९ #0८6€55 0 


76८6€५॥70 वाह एवाडोाणा।।ए।दक गा बाव05 5ांग्राव 70 (5 तधांदाव ल्वषंश्वाधशाए! 50 णीवा 
007[0076/ ८87 प४७56 7॥6 ॥077937007 
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(९०/८८०४४० -/7  निवारणम्‌ । तान्त्रिकग्रन्थेषु अथवा समयेषु, प्रयोजनाभावात्‌ निष्कास्यमाणस्य विधे:, लक्षणस्य वा 
प्रयोगनिवारणपरकम्‌ व्याख्यानं यस्मात्‌ तत्स्थाने नूतनस्य प्रयोग: अनुज्ञात: भवति । ॥# 3 €८ागंटव। गाव्ञापव। 0 


दांवा0437/0, (00 05ट८0फप4व066 प56 एा व 90दावा 0 €वापा€ 7370 5 ८०075067/60 005065८6€7( 
370 ॥7 (॥6 [770८655 0 0९॥0 [70350 0फ७0४0, प5फछ३॥५ ॥ ४५0फ9 एाॉ व 506९0०ॉ॥९९८ ॥९|0।4८९707श7(. 


त8९5८९॥०ातह्ष 0627 -7  अवरोहणक्रम: । गुरुतमात्‌ लघुतम: इति क्रम: । /& 507 (॥9 ॥6€५४८/५९५ (॥6 
[0।77]3| 35८670॥70 5077 0066 


6८७४97 -/ परिकल्पना । कस्यचित्‌ नववस्तुनः उत्पादनात्‌ पूर्व तस्य स्वरूपं कार्य च दर्शयितु निर्मितं लेख:, चित्र वा । 


5 एवगा 0 कावभाागव 2040८९6 [0 570४ ४॥6 3|[7693/3706 370 ४४0/[4705 0०ए[ऑ 5077607॥#0 
[2200/2 [| 530९. 8८७०6" -। (परि)कल्पयिता । 


5९७।१०7० - उत्पीठम्‌ । कार्यपलकम्‌ । कार्यपीठिका । चित्रमाध्यमे, उपयोक्त्रा प्रतिदिनं अनुष्ठीयमाणानां कार्याणां पटले 
समुपस्थापनम्‌ - यथा कश्चित्‌ उपयोक्ता स्वोत्पीठिकायां कार्यसम्बद्धसज्चिकानां समूहं पश्यति, तद्त्‌ | [ 3 9॥3]0#023| 
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9९७।१०४ ८०॥7एफप६८/ -॥ उत्पीठसड्गणकम्‌ । मञ्चगतं सडगणकम्‌ । अधिमञज्चसड्गणकम्‌ । 


8९5।(६८09 9पफशडाआाए।व (एा?) -॥ उउत्पीठप्रकाशभमम्‌ । निजसड्गणके उत्पीठप्रकाशनतन्त्रांशद्वार 
विविधवर्णमुखयुक्तानां, वर्णमयचित्रयुक्तानां च लेखानां, पत्रिकानां, ग्रन्थानां वा प्रकाशनम्‌ । ॥#6 ७5९ ०ए[ 3 065607 


[20/0[5॥0 50०ए(प्र्चा४ 0 व 65079 ८0779फप€/ 5 व॥ ॥60/902759५४6 09700फ0८७।07 55067 (07 
0०6930॥760 (४0९-5670 (७३४४५ ९३७८ 370 07/3[|0#05 


8९७&ए४वां०णा -30] गन्तव्य -त्रि । कस्यचित्‌ दत्तांशस्य प्रतिलेखनसमये यस्मिन्‌ स्थाने प्रतिलेख: स्थाप्यते 
तत्स्थाननिर्देश: । तत्‌ स्थानं कश्चन अभिलेख:, लेख:, काचित्‌ सज्चिका, किज्चित्‌ सड्ग्रहणोपकरणं वा भवेत्‌ । ॥॥6 
[60070, ॥॥6, 60८टफप्रगाहशाए 07 056 [0 ५४0० ॥7097793007 5 ८०090०020 0 770४20, 35 00[7005९20 (०0 
(१6 500॥८€ 


6९८४८।॥००८/ -॥ विस्तारक: । विधिकार: । व्युत्पादक: । निर्माता । 58776 35 |7/04/9/7776/. 


(6९४८।॥०४४४०॥६ -/ विस्तारणम्‌ । निर्माणम्‌ । तन्त्रांशनिर्माणप्रक्रियायां अनुष्ठिता: विश्लेषणम्‌, परिकल्पना, विधिलेखनम्‌, 
परीक्षा इत्यादिनाम्‌ उपप्रक्रियाणां समाहार: । ॥॥#6 0970८९€55 ०एा 374|५55, (९४67, ८0006 370 (९5४॥6 
50[॥५४४॥/९८. 


त९४८2॥०एश7ए ९€॥५४॥-०॥727४ -/ निर्माणाधार: । निर्माणपरिसर: । निर्माणालम्बनम्‌ । 


(8९४९॥०फ्गाथां 5पांपए2 - तन्‍्त्रांशनिर्माणसम्पुटम्‌ । अस्य अनेकसहायविधियुक्तस्य तन्‍्त्रांशसम्पुटस्य उपयोगेन 
विधिकारा: त्वरितं, सुलभतया च विधिनिर्माणं कर्तु शक्‍नुवन्ति । & 50993786 030<85९४ ५शं॥ 5९५८/३४।| धा।एं४5 
(370 680370।|6 [7706/30776/75 [0 2729706 [7706/937775 95 (पांटॉट[/५ 370 €#070655|५ 35 [20557|6 


(८४८९ -/॥ उपकरणम्‌ । साधनम्‌ । दतांशं प्रेषयितुं स्वीकर्तु वा समर्थ किज्चित्‌ यान्त्रिकाइगम्‌ अथवा नेमिकम्‌ - यथा 
मुद्रकम्‌, विपरिवर्तकं, प्रदर्शकं, मूषकम्‌ इत्यादीनि । ७७५ #/99७व/6 ८0770०6/7 0 0९7[॥#673|, 5५९0 35 
[0[[76/, 0067, 07#0700/, ॥0फ056 एव ८87 56870 07 ॥6९८९५6 0० 


6९८४ाॉ८९-१९०९०॥४९॥६४ -30] उपकरणनिध्न -त्रि । उपकरणावलम्बिन्‌ -त्रि । उपकरणाधीन -दत्रि । एतादूशतन्त्रांश: 
विशिष्टनेमिकोपकरणै: अच्विते विशिष्टसड्गणके एवं कार्य कर्तु प्रभति | [03[030।6 ०0 00९/व४॥6 5५८८९५र्श७॥५ 
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6९४४८८ 4/४४८/ -॥ उपकरणप्रयोजक: । अयं तन्त्रांशः, सडगणकस्य किज्चित्‌ अड्गं, नेमिकोपकरणं वा नियन्त्रयति - 
यथा वृत्तकं, पट्‌ट:, मुदूकम्‌ इत्यादीनि। 50ी५937/6 0 ८0700।| व #3/74५3/९ ८077007670 0 ए0९€7/[7/64| 
06४८९ 0 3 ०0779फ0(6/7 5प९॥ 85 8 959ाह6ां८ट ठां5ढ८ , 79097600 १726 07 [77706 


(९४८९ ॥62९7०९०॥०९॥८९८ -7॥। उपकरणनिरालम्बता । विधे:, कारकसंविधाया:, विधिभाषाया: वा विविधसड्गणकेषु 
अथवा विविधनेमिकोपकरणै: सह कार्यकरणे सामर्थ्य । ॥॥#6 ८३०व३७॥0५ ०एाॉ व 79704437, 006€9व0॥76 5५5८7 


07 व 970क्‍4ावाातओाबव ा5वप्व5९ 00 ध्रछा* 0 7437५ [५४०९5 ए ८०ाएपाटा5 0 067[00673।|5 
4९४८९ ॥76279९०॥६४८४॥४ -7। उपकरणनिरालम्बी । 


06939670502८ 97097/97 -7 चिकित्सकविधि: । अयं सहायविधि: सड्गणकयन्त्रांशं तन्त्रांशं च परीक्ष्य तेषां कार्यस्य 
समीचीनताम्‌ आलोचयति । ७ प्रा छए0वावा। धाीवा फाड़ (55 0 ८07एपाश 0५376 3॥0 
50ल्‍॥५४3/6€ ए0 660९/॥7॥6 ॥# (6५ 376 0792307॥70 [070[06/|५ 


ता9।९८/ [7०4० -7 दूरभाषासंयोजनविधि: । अयं विधि: अन्तर्जालसेवाकल्पयितु: दूरभाषासड्ख्यां योजयित्वा 
अन्तर्जालेन सम्पर्क साधयति । & 9704वा)ा शावा क्ंव5 गा ॥6760 52५0 6 /0५09675 ॥0॥706/7 3॥0 
€5930॥5#765 8 ८०0॥76८0707 


(93॥06 ००: -7 संवादपेटिका । संवादकक्ष: । चित्रमाध्यमेषु, इयं पटले दृश्यमाना सूचनापेटिका, उपयोक्त्रे सूच्यांशं 
प्रायपति अथवा उपयोक्तु: सूच्यांशं याचते । ॥क 3 क्वावण॥आ८०व३। पडछा ॥065व०९ (500), ३॥ ०5८66 
72553096 00» 0970 ८07४५९४५ 07 ॥2006€505 ॥707/7793007 07 [॥6 प56[। 


ता3]-प9 3८८९८७७ -/ दूरभाषाभिगम: । विपरिवर्तकद्दार अन्यसड्गणकेन अथवा जालकृतिना सह (यथा अन्तजालेन 
सह) सम्पर्क साधयितु एक: उपाय: । #& ॥6व॥5 एस ८0776८076 ६४0 370067 ८07ए0प/९6/ 07 4 ॥69४007]6 
59७९॥ 85 [॥6 ॥767॥760 ५४४४ व 770067-60व५फ [72९20 ८0770 "४८ 


तांक्ां4] -30] अड्कीय । (१) तादूशम्‌ उपकरणम्‌ अथवा तादृशी संविधा यस्यां नियतेषु, विविक्तेषु च अवधिषु दत्तांशस्य 
प्रांशा: गृह्मन्ते । (२) तादृशसूच्यांश: यः ह्विमानीयाडकानां श्रेणिभि: निरूपित: भवति (यथा सड़गणके) । (4) ५॥५ ९५४०९ 
07 5567 ॥ ५४० 0४7३ 5 59790668 व 760द५पावा , 05ट606 ॥772५3/5. (2) र२९४।३४४॥॥५७ (0 
क्‍7000730/0॥7 ॥९[0/2527760 35 3 52765 0 073/५9 009#75, 35 ॥# 3 ०077 पा. 


तां्वांएघ। ८९०३ - अड्कीयचित्रकम्‌ । अड्कीयप्रतिमानकम्‌ । इदं चित्रकं अड्कीयचित्राणि उत्पादयति यानि 
सड्गणके आरोप्य सड्गणकपटले दुष्ठुं शक्यते | 8 ट्वागाहाव ७धंटा 9#0060८6५ 060ा7।| ॥#73685 (॥४ ८४॥ 06 
5707/20 ॥ 3 ०0770 प/९€/ 370 05.[93/९0 07 5066॥. 


तांब्रा[3]। ०९॥प।वा 9076 -॥ अडकीयक्षेत्रीय(टूर)भाषा । अड़कीयजड्गम(दूर)भाषा । अड्कीयचर/(दूर)भाषा । एपा 
जड्गमदूरभाषासंविधा अल्पावधिकरेडिओस्थानकानाम्‌ उपयोगेन स्वक्षेत्रे दूरभाषासेवां कल्पयति । २€|वाधंा७ 03 


700क्‍6 6670#7076 5,567 एव प565 8 79776 0ए[0 5007-93706 ॥9300 50०75 [0 ८0५८ 
(१6 3/63 [( 52/४65. 


ताका;9। ८0०॥एपॉ2/ - अड्कीयसड्गणकम्‌ । एतादृशसड्गणके सड्ख्या, इतरदत्तांशश्व विविक्तान्तरवस्थाभि: 
निरूपित: भवति । सम्मितीयसड्गणकम्‌ अस्मात्‌ मिद्यते यस्मिन्‌ दत्तांश: सततविवर्तमानै: प्रमाणै: निरूपित: भवति । #& 


०0070 पंशा थीवा ॥69/656705 ॥7पफा765 6 ०एाशषशा .8व पदा5 ठां5डटा206€ ॥07673।| 53765, ॥] 
०0703570 [0 .॥6 ८070॥0फ9095[५% ४३7,॥0 4वषवाएंएंड5 प5606॥7 व) 33606 ८077५ . 


47 /कष्5॥#-$54#5/फ्7/ (07एप्रॉक' /2टाकादाए 28९6 39 


तांध्वांघ3। ९॥९८४/०॥7ां८5 - अड्कीयवैद्युतकम्‌ (शास्त्रम्‌) । अस्मिन्‌ शास्त्रे 'अपिच!-द्वारं', “अन्यतर'-द्वारं' इत्यादिशभि: 
वैद्युतकतर्कद्वारै., द्विकोटिकतर्कमूलका: परिपथा: कल्प्यन्ते | एतादृशपरिपथेषु “ऋतम्‌” “अनृतम्‌” ड़ति हे तार्किकमूल्ये विद्युच्छक्ते: 
द्वाभ्यां मूल्याभ्यां निरूप्येते - यथा ०-वोल्ट डति मूल्येन “अनृतम्‌! तथा +५-वोल्ट ड़ति मूल्येन “ऋतम्‌” ड़ति । एवमेव, 
द्विमानपद्धतौ, ० तथा १ ड़ति अड्कद्दयं विद्युच्छक्ते: मूल्यद्रयेन निरूप्यते । ॥॥#6 ॥7.0|€7शावां07 ० ॥४०0-५३|५९० 
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/6[0/6567760 [7 73// पडठा]6 (४४०0 ध&€/6770 ४०0079065 70 ॥7/6527070 76/0 3॥0 076. 


तांध्वांघव। &ांक्रावपा€ - अड्कीयनामाक्षरम्‌ । अड़कीयहस्ताक्षरम्‌ । सन्देशस्य अन्ते अनुबद्ध: अतिरिक्तदत्तांश: । अय॑ 
दत्तांश: प्रकाशितकीलसड्कूटनद्वारा प्रेषकसम्बद्धसूच्यांशं तथा तेन प्रेषितं सन्देशं अभिजानाति प्रमणीकरोति च । छ्ा3 


गाव 300९०7060 (४0 8 ॥655806 ५शगञ०णा [त0शा्णीरए5ठ 370 वषए॥शाएंटव7/९5 (॥6 56706/ 3॥0 
72553006 (09 प5ा760 [0फ५७70॥0-८९५४ €009%[0007 


तांध्वां'व। पवाडा5507 - अड्कीयप्रसारणम्‌ । अस्यां दत्तांशसञ्चारणपद्धतौ सूच्यांश: विविक्तै: “अस्ति/नास्ति' 
इति स्पन्दनेषु सडकूटित: सन्‌ प्रसारित: भवति । #& त्रबाव ८0णागराप्रांटव05 ९९०॥॥ंवप९४ ४7४ [235565 
क्‍07793007 2700060 235 तधां5डटा0€ 07/07 ऋ [2५।565 


तांक्ां3। एांत०० -7 अड्कीयदृश्यम्‌ । अड्कीयदृश्यलेख: । अड्कीयसडग्रहप्रारूपाणां प्रयोगेन दृश्यानाम्‌ वर्णनमम्‌ । #& 
720000 0 ॥69/65670॥709 ५५९० ८0707श70 प56 त009प।| 5707/306 [00895 


ए0ा905। ४4९० 05८ (0४0) -/॥ अड्कीयदृश्यवृत्तकम्‌ (अदृश्यकम्‌) / (अदृूवबकम्‌) 5९6 0५/07 


तांध्वांध। 2007 -/! अड्कीयसर्पकम्‌ । सामान्यचित्रकेषु मायूखसर्पणप्रकाच: यत्‌ कार्य करोति तदेव कार्यम्‌ 
अड्कीयचित्रकेषु साधयितुं कलिप्तं डूदं तन्त्रम्‌ | वा वांद्ाँव। ट्वागहशाव5, ॥॥ ९॥९ला०ार 57957पा8 0 व 
0[000३।॥| 2007 ।6॥5 


तांक्षांपंएट& -५ अड्क १०-उ (अड्कयति) । अड्कीकरोति । सम्मितीयदत्तांशस्य अड्कीयसंरूपे परिवर्तनम्‌ । ॥॥९ 
[00९655 एा ९0ाश्टाणाव गावा04 वरवाव का0 त्रदाँव। 0एा वांध्रााय्वाणा -५ अड्कनम्‌ । 
अड्कीकरणम्‌ । 


(066 -॥ दिद्वार्म्‌ । दृव्यन्तम्‌ । दृव्ययनम्‌ । इदं साधारणं सामिप्रवाहकम्‌, विध्रुत्प्रवाहम्‌ एकस्मिन्‌ दिशि एवं वहति । 


9७॥79[65 (६दा0 ०एा 5९7॥0००ावफप्टा0ता 86४०९ ॥ञ०ा ०04फ9९०5 6(९८एांट ८टप्राशा [पा ॥ 0॥6 
0॥/6८707 0॥|५. 


तां।€टं 3८८९55५ 500745९ 64८४८८ (0850) -7 सारक्षादभिगम्यसड्ग्रहोपकरणम्‌ (साभिसडग्रहम्‌)/ 
(साभिग्रहणम्‌) । साक्षादभिगम्यसड्ग्राहकम्‌ (साभिग्राहम) । 8|५ संस्थायां रूढम्‌ इृदं वृत्तचालकस्य एवं अपरनामधेयम्‌ 
अस्ति । इदं पट्‌टचालकात्‌ भिद्यते यद्‌ अनुक्रमाभिगमसड्ग्राहकं भवति । ॥8५ ॥व7#976 (९॥॥॥॥0।0५५ (0/ 
व 065< 07४५९ , ॥# ८0/एवच5 ५रंप] 3 74796 (7५४५6 ५४॥0०॥ 5 व 520फ९7४ए9। 30८55 0९५०८. 


8#€९८४०/५ -7 विभाग: । पदानुक्रमिकसज्चिकासंविधायां विद्यमाने अस्मिन्‌ स्तरे सज्चिका:, उपविभागा: वा भवन्ति । 


+७ ]006 ॥ 3 ॥स्‍ट6ावाला(एवा 6 59567 शाला ८णावास्‍5 टट0 0 706 00670 ॥0065 - 
05९767/93॥५, ॥65 07 00067 0॥९€८४०765. 


8॥९८६०7५४ घ/८€८ -7  विभागवृक्ष: । विभागपरम्परा । विभागवंशवृक्ष: । विभागचित्रम्‌ । वृत्तके विद्यमानस्य 
सज्चिकासड्ग्रहस्य चित्ररूपे प्रदर्शनम्‌ । अस्मिन्‌ चित्रे विभागोपविभागा: शाखोपशाखाक्रमेण निरूपिता: भवन्ति । #& 


5/3[07703।|। ॥6९97/65€7(व007 0एा 8 055 ८077श705 थीवं 5009४5 ४6 0णावाणएाए[॥व 5&#प्रटापा€ 0 
0॥6८70765 370 59७0-0॥6८0765 
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धां539।2 -५ अज्क्तं क ८-उ (अशक्त करोति) । निष्क्रियं करोति । यात्रिकोपकरणस्य, विधिलक्षणस्य वा तात्कालिक॑ 
वियोजनम्‌ यथा तस्य अनन्तरं पुन: संयोजन सम्भवेत्‌ । ॥0 श॥090ग|५ (ं5८077९0 3 ॥470५४3/९ (९५८०९ 
07 [07006/377 (630७॥९; (0 73/<€ । 3५४॥३०।€ 00। 8067 ७56 


ताउव5ट/ 7॥220४27५४ 909॥ -7 आपलत्कालप्रत्यानयनोपाय: । आपत्कालप्रत्याहरणोपाय: । सड्गणकस्य ध्वंसे 
स्थानान्तरे विद्यमाने अन्यस्मिन्‌ सड्गणके पूर्ववत्‌ कार्य कथम्‌ अनुवर्तनियम्‌ इति बोधनाय अस्मिन्‌ लेखे विस्तरेण निर्देशा: 
लिखिता: भवन्ति । # भशांणशा [9व॥, भांधा 86७०व३॥९९ ॥5#फप८टां०5, 59९८7 ३ 4॥(€॥॥१व५४९८ 


0070 प५॥6 विटं।॥॥॥ै 70 प5९€ [0 शाहादशा॥]९0५४ 070८6550760 प्राण 3 6570,/९20 ८077८ 
5५567 ८७॥ 06 ॥०0306€0 


तांडट0072८ -५ वि+युजिर ७-उ णिच्‌ (वियोजयति) । वियुक्तं कु ८-उ (वियुक्त करोति) । वितरकेण सह 


सम्पर्कविच्छेद: । 70 (४/0॥0972 3 ८0776607 थ्रां॥0 3 5:५८ 
ध56 -। वृत्तकम्‌ । मण्डलकम्‌ । चक्रमू | 566 ॥9/र्थध ध/5/८ 


तांडा( ८१०१८ॉ४५ -7 वृत्तकसामर्थ्यम्‌ । वृत्तकक्षमता । वृत्तकधारणशक्ति: -स्त्री । कस्यचित्‌ श्रुववृत्तकस्य वृत्तिकाया: वा 
दत्तांशसडग्रहणसामर्थ्य यत्‌ अष्टकसहस्रकम्‌, अष्टकप्रयुतकम्‌, अष्टकाब्जकम्‌ डत्यादिभि: प्रमाण: मीयते । ॥]6 5007366 
०8[3९०॥५ 0०एा 3 05/(6707€ 07 ॥3॥/0 05/<, 7९8507/60 ॥7 ॥00,/75, ॥7॥९03470,/765, 0]9372,/765 €[८. 


(56 ८07॥7/865७07 -/ वृत्तकसड्कोचनम्‌ । सड्कोचनविधिद्वारा, वृत्तके विद्यमानानां सज्चिकानां प्रारूपाणां 
परिवर्तनं यथा ता: पूवस्यापेक्षया न्‍्यूनतरं अवकाश व्याप्नुयात्‌ । अस्मात्‌ कारणात्‌ वृत्तकस्य सड़ग्रहक्षमता वर्धिता भवति । 
(॥50006 3 ०070765507 एप (0 ॥€6077937 (06 ॥॥65 00 [॥6€ ॥3/0-05/< 50 ४८ (000५४ 0८८५५ 
।655 50306 एावा 7९608, ॥02670५ ८0४९५ ॥07635॥760 [॥6€ 5707406 ८३|23८४५ 0० (॥6€ 05/८ 


तांड€ ध7४५८ -/ वृत्तकचालकम्‌ । वृत्तकवाहकम्‌ । इृदं नेमिकोपकरणम्‌ श्रुववृत्तकानि, लघुवृत्तकानि च सज्चाल्य, तेभ्य: 
दत्तांशं पठति तथा तेषु दत्तांश लिखति । #& ए9670॥#8673। ९४८९ 090 ॥/2305 370 ५४7८5 ॥#9374 85।|65 0 
40[[0/ 0॥5/<5 


तां5/(€४६2 -7 वृत्तिका । लघुवृत्तकम्‌ । तनुवृत्तकम्‌ । इदं लघ्वाकृतिकं सुनेयं अयस्कान्तीयसड्ग्रहोपकरणम्‌ प्रायेण 
सर्वनेजसड्गणकेषु विद्यमानेषु वृत्तकचालकेषु उपयोक्तु शक्यते । ७ 579॥ 3520 .20730|€ ॥796॥९00 500।366 
06४८९ व ८97 06 ॥567760 ॥ व 0५[ -॥ 05/<-078४५४6 07 ॥7057 [02/50793। ८0॥77[0 00765 


तां5989५ -7 प्रदर्शमम्‌ । 5९6 ॥70/760/ 


तां5एवा८९ ९३4 -7 दूरादध्ययनम्‌ । आरादध्ययनम्‌ । दूरादधिगम: । दूरसज्चारमाध्यमेन सुदूरेईपि स्थितानां 
विद्यार्थिनाम्‌ अध्यापनम्‌ । ॥॥#6 ७56 ० ९॥९८०ागञञापा।टवांणा5ड 00 90५4९ ९१प८टवां०ा 00 500046॥75 
[650॥706 ॥] ॥277006 ।0८80075 


वाडएफए)्पांटव ८णाफएफप्शंगव शाशंा।णा।शांं (0८5) -7 प्रविभक्तसड्गणनपरिसर: (प्रसड्गपरिसरः) । 
अस्मिन्‌ स्थापत्ये सामान्यविधिलेखनमाध्यमानि, संविद:, वितरकनियोगा: (यथा नामकरणम्‌, प्रविभक्तसज्चिकासंविधा, 
दूरविध्याह्मामम) च अन्तर्भवन्ति । अनेन स्थापत्येन विकीरितानां विजातीयसड्गणकानां जालकृतौ, अनुप्रयोगानां वितरणं कर्तु 
शक्‍्यते । 09०70 50॥५३४/४ 70७7093007 (057) इति संस्था अस्य स्थापत्यस्य प्रयोजनं, नियन्त्रणं च करोति । 


([265) शा वाएा(06टाफपार ८0ाडांडा॥]9 एाी डाॉवाववाव छ909वा॥।776 #॥#/्(षावि०25, ८00४९7007॥5 
व0 56५6 प्रिादांणावाएं85 (2.0. 73779, 050770फ५76९68 ॥॥6 5/50670, ॥677006 [0770८600॥6 
०८38॥ ) 0० तांडा॥।0०0फपाग06 39070/#८6व३00०75 एवा5[ँ)उवाहाए,॥ 3८055 ॥769५90<5 ०एा ॥60670067€00७5 
00770 ४25. 026& [5 907066 बा।व ८0700॥668 0४ ४0४ 0007 5०५४४ 0५७70 9007 
((057). 


47 /कषस्‍5॥-454#5/फ्वयं (07एप्रॉस' /2टाकादाए 29826 4] 


तांडा9 प०६ 640४१०३७८ -7 प्रविभक्तदत्तांशनिधि: । अयम्‌ अनेकदत्तांशनिधीनां समुच्चय: उपयोक्त्रे एक: 
दत्तांशनिधि: डव भासते । अन्तजजले विद्यमान: “प्रदेशाभिधानसंविधा (प्रधानविधा)” अस्य निदर्शम्‌ ।_ ७ ८0॥€८ां0 ० 


5५6/9।! ताहशिशाए 090304565 एीवा ॥00<5 ॥<6 व 87606 (0०४/८व7356 (0 ४6 छपठ&6,. #शा 
6)%3॥7[0।6 5 6 एा/ण'षशाहशा 20ावा)] ३॥7॥॥6९ 5/567 (09५5). 


वांड॒धा०प2व ०092८०४४०० 5५४5६९८॥॥ -॥ प्रविभक्तकारकसंविधा । इयं कारकसंविधा जालकृती अधिवसति न तु 
प्रत्येक सड्गणके | #]) "०श€वांा5व 5/ंशहा धीवा ॥65065 0 06 ॥6५970 2॥6 एीवा 0 
॥0५ां0फव।| ५४0।<5970॥5 


तांड9फप2९ 970225506 5५/5६८॥॥ -॥ प्रविभक्तसंसाधनसंविधा । इयं सड्गणकसंविधा अनेकोपयोक्त॒णां कृते 
प्रत्येक पृथक सड्गणक॑ कल्पयति । & ८0779 प67 5५567 ७९३०७॥९० 007 700|0।९ प5९/5 !॥9370 [770५0€५ 
6807 प्र5ठ€/ ५रांए 3 एि।५ पफिद८079| ०077 प॑ंटा 


तांड9 पांठगा ॥5६ -7 वितरणसूचि: -स्त्री । तादृशानाम्‌ उपयोक्त॒णां सूचि: येभ्य: समान: सन्देश: प्रेषणीय: भवति । 
& [50 0०0 ७56/5 [0 ५४/॥07 076 5 570॥70 (४॥॥६€ 53876€ €-।॥793/| 655306 


80८फप्राशाएं - लेख: । लेख्यम्‌ । शब्दसंसाधनविधि:, विस्तीर्णपत्रविधि:, उत्पीठप्रकाशनविधि: इत्यादिभि: उत्पादिता 
सज्चिका । #५ क6 ८€्वा2व प्रशास्‍व 5०एीॉफभ्रवार उप 35 ४४004-970८८5४४॥४॥१५ [00वा॥, 
507/2805#॥6670 [7700॥/3॥75, /025/<709 [2५0॥5॥7॥70 [077009/3775 €(८. 


60०प्राशाएक्धं०ा -॥ शिक्षालेख: । शिक्षाग्रन्थ: । शिक्षा । कस्यचित्‌ तन्त्रांशस्य अथवा यन्त्रांशस्य वा सफलप्रयोगार्थ 
अपेक्षितज्ञानस्य बोधनार्थ विरचिता: लेखा:, येषु उपदेशा:, अभ्यासा:, अनुसन्धेयविषया: इत्यादय: उपवर्णिता: भवन्ति । 


॥[॥#6 ॥50#फप्टांणा5, एप0ठांव5, वात ॥शटषाहशाए& ॥फणा।बवा!।णा वा 070५४96 ४6 ॥60977937007/ 
72060 (४0 56 8 50५३7 07 ८०077 पा 5,567 ८५४४५ 


60॥॥93॥ -॥ प्रदेश: । क्षेत्रम्‌ । तादृूशसड्गणकानां समूह: येषां नाम्नां अन्ते विद्यमान: प्रदेशाभिधानम्‌ समानं भवति । /& 
97/0५79 ०ए ०0770 ४65 ५॥056 ॥0507वा765 573॥/6 8 ०07770 5, [6 "607वा। ॥93॥6' 


धछा।वां।॥ ॥97€ -/ प्रदेशनाम -न.पु । प्रदेशाभिधानम्‌ । अन्तजलेषु सम्पृक्तानां सड्गणकानां प्रत्येक॑ अपूर्व 
किज्चित्‌ नाम कल्प्यते । अस्य नाम्न: अन्त्यांश: 'प्रदेशनाम” इति भवति यस्मिन्‌ एकं सक्क्षिप्पपदं अथवा सम्पूर्णपदम्‌ 
अन्तर्भवति । क ४06 5५567 0एा 60गवा)। गवा665 प5९त 00 वशाएं+ ॥व0५ंतप्व। एा|शारहा॑ 


0०070 07/25, व 570966 ४४00 0 307/6५शंव!07 ४7370 7]3/<65 ७. [7970 ०एाॉ व ०077[000725 ७॥॥0५५९ 
[3।76 


860९ ॥#राठए5५ [/॥706/ -/7 बिन्दुसम्पातमुद्ृकम्‌ । अस्य मुद्रकस्य अग्रे प्रायः ४८ सूचीनां गुच्छ: भवति । 
प्रत्येकसूचि: अभिपत्य मसिपट्टं नुदितुं शक्नोति यस्मात्‌ एक: बिन्दुः पन्ने मुद्रित: भवति । एवमनेकबिन्दूनां सम्पातेन एकैकम्‌ 
अक्षरं मुद्रितं भवति । मुद्गकाग्रं पुन:पुनः: वामत: दक्षिणं गच्छत्‌ पत्रे वाक्यानि मुद्रृयति । 8 ता 0० 7067 था 
५शाएंटव। ८20फ7 0०ए फपए 70 48 5ढा793॥ 2056५ [040९6 ॥86९0॥65 07 975" €३९०॥ ए ५शगआ० ८वा 
6 ॥00ंतपव३॥,/ [0060 [0५370 0 9/655 वा ॥76< ॥70707 30वााि7570 ४॥6 (03067. 7#76 7777 
7630 [5 ॥९9637060॥५ 5८87760 80055 (॥6 (94306 ५ तधा४हलिाशा। ८०0770/793!0/075 0०ए[ा ॥660॥65 
व3व८५४३४९९ ३2९४ ९३९८॥ [00॥7(. 


80फ5।९८-८ांटा८ - हिनोदनम्‌ । द्विनोंद: । मूषकम्‌ स्थिरं कृत्वा मूषकपिञज्जस्य द्विवारं नोदनम्‌ । ॥0 ८८ ७ 
70056 0पफ707 (एश्वांट8 ॥ ॥3[00 5५८८6€5507 ५शं॥0४0 ॥7॥0५70 ४॥6€ ॥0056. 
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80फ9%5।९ 9/2८507 -7 विगुणितसूक्ष्मता । चरबिन्दुपद्धतौ, दत्तांशसडग्रहस्य अयम्‌ एकांश: यस्य आयाम: ६४ 
अड्कपरिमित: भवति । [व 40076 007४ ॥0व007॥, 4 पं ए (वव 570458 0३४ 5 64-90 7 
|2700॥ 


00-४४४०7।६ ॥0०079 -7 यावत्कार्य-परिक्रम: । विधिभाषायां विद्यमानम्‌ इदम्‌ परिक्रमनियमाकविधान तावत्पर्यन्तं कार्य 
निर्वरतयति यावत्‌ विशिष्टनियमस्य सिद्धि; न भवति । |॥ .ा0दावा6, 4 ॥000 ८एाए0।| उ/प्ठंपा€ वा 
0०070॥0४65 00 ८77५9 0फ0 (5 फपिा]6ा09ा7 प्राण 3 ०0700ं07 [5 59560 


60५४7॥0346 -५ अवा+रुह १-प णिच्‌ (अवारोपयति) । अवा+ह १-उ (अवाहरति) । अवचिनोति । अन्यस्मात्‌ 
सड्गणकात्‌ दत्तांशम्‌ आहृत्य स्वसड्गणके स्थापनम्‌ । ॥0 छाव्ार्डादा दवांव #07 06 ८07॥79प067 00 व006- 


[6€९०॥४॥॥८३व३॥५, 00५9४7॥030 ॥]69375 ॥6८€[५४८!" 370 ७|00030 ॥76375 “5270", ॥765796८7४५४९८ ०] (॥6 
526 0 (06 5५5९0705 ॥४0।५/20. ध0५/४॥04676 -५ अवारोपणम्‌ । अवाहरणम्‌ । अवचयनम्‌ । 


80५४7-घ007€ -7.. निष्क्रिकाल: । विर्रकाल: । स काल: यस्मिन्‌ सड॒गणकं दोषकारणात्‌, उपचारादिकारणात्‌ वा 
निष्क्रिय भवति । #& 9९€7009 0०0 धाा€ 8फपािग]व ५४॥५० ३3 (८0770 पराट7) 5५567 5 ॥00 0.027300॥3|, 
00७९ (0 व 773[फि८0४07 07 ॥30१76793॥८6. 


त0फ्राएपएन्‍्चनात6-2ट2007॥स्‍॥।9 200॥6 -]] पूर्वसड्गतः | 566 090/0/4/(ध-८0/77[79/0/8 


6739-370-6/07 -/ कर्षणमोचनम्‌ । चित्रमाध्यमेषु, सज्चिकानां पाठ्यांशस्य वा चालनस्य एषा सामान्यपद्धति: । 
अत्रायं क्रम: - प्रथमम्‌ उपयोक्ता निर्देशक चित्रकस्योपरि नीत्वा मूषकपिज्जं नुदति । पिज्जं नुदज्नेव एव सः निर्देशकं 
स्थानान्तरं नयति (सज्चिकाया: कर्षणम्‌) । पश्चात्‌, सः पिज्जं मुझ्चति (सज्चिकाया: मोचनम्‌) | / ८0777007 ॥76/0॥00 


07 937[2फ090॥0 ॥॥65 (७006 50776€0॥7765 ६6)60) पा6067/ व ाव[#स्‍व।| प56/7 ॥77270806. 7#6 प्र5ठ€/ 
70४65 (॥6 [00706 0५९॥ 3॥ |0८07 ॥९9/76527070 3 |6 370 [0725565 3 ॥१70५056 0७४(707. ॥6 
0[05 [॥6 0७07070 60५४॥ ५४॥॥७ ॥70५7060 ४॥6 [000076॥/ (0730097#7706 ४४७ ॥|॥6) [0 970076/7 [0906 
370 (॥67 ॥6।/29565 [॥6 00७70007 (000.9[770 ४॥॥९€ ॥॥6) . 


6/3५४॥6 ६४००0।5 -/ चित्रणसाधनानि । चित्रणोपकरणानि । अनुप्रयोगे चित्रलेखनार्थम्‌ विद्यमानानि उपकारकाणि - 
यथा कश्चन समादेश:, यः सारक॑ लेखन्यां परिवर्तयति यस्य उपयोगेन वस्त्वाधारितचित्राणि लेखितुं शक्यते । 5/3[॥#८5 


०8|030/ए65 ॥ व 30[0/#८व३४०7 [/7/0493;7, 5५९० 35 व ०07॥॥779370 एव ए37560775 (॥6 ८५७50 
॥क्‍7700 3 9677 607 ट68076 07]९८ 07277060 06॥3[0#05 


6॥ 680५व४7॥ -7 अन्तरवेधनम्‌ । “दत्तांशोत्खननम्‌” इत्यस्मिन्न्‌ तन्त्रे, दत्तांशस्य अनुसन्धानम्‌, विश्लेषणं च कर्तु अयम्‌ 
एक: उपाय: यस्मिन्‌ उच्चस्तरीयदत्तांश: सूक्ष्मतया परीक्ष्ते । व तंबाव 776, 3 ॥6000 ०0 0० 
6)%[0/व4007 370 व]93|५55 तीवा ॥४0५४65 7706 6693||€९१९ €७)वाा[वा!07 0 ॥9॥-6५6| (204 


(7४८/ -॥ चालकम्‌ । प्रयोजकम्‌ । प्रदर्शकं, मुद्रकम्‌ इत्यादीनां विशिष्टनेमिकोपरणानां प्रयोजनार्थ निर्मित: विधि: । #& 
[0/00॥/937॥7 065ा07606 0 ०963706 3 50९९० ॥८९ 9027[76/793।| ॥<6 3 77077707 07 [77706 €ाट, 


6707-60 ए7/॥ ॥5६ -7 पतत्सूचि: । संहृतावलि: -स्त्री | पततावलि: । चित्रमाध्यमे विद्यमानेन अनेन उपायेन, उपयोक्ता 
आवलित: एकम्‌, अनेकान्‌ वा विषयान्‌ चेतुं शक्नोति | #& ह्षावणञा८टव। पडढशा ॥(ाविट्ट ८07070स्‍0ा7 एव 
3|॥0५४5 [॥6 ७567 [0 ८00056 076 (07 507760॥7765 ॥7076 (व7/ 0॥6) [(€॥ [07 व 5. 


6/9५ +पा -/ शुष्कचालनम्‌ । विधै: प्रक्रियां परीक्षितुम अथवा दोषान्वेषणार्थ, विधिकारेण बुद्धौं एव कृतम्‌ विधे: अनुष्ठानम्‌ 
। इृदं कार्य कुर्वन्‌ विधिकार: विकारिणां तथा अनुष्ठानकालिकदत्तांशस्य मूल्यानि हस्तेन एव लिखित्वा आलोचयति । ॥0 


626८९ व 977स्‍04वईा)] 72५9 ॥970, ५धं0पा७ ४३।७९5 ०एा श्वांव0।65 370 0007 ॥पा-णगा]6 ठवांव 0 
[3[02, ॥] 00467 70 ८76८८ 05 09€व3007 07 [0 ए८०८ (0,४7॥ 3 0७५ . 
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055 -! निर्णयालम्बनसंविधा (निरलसम्‌) । निर्णयाधारसंविधा (निराधसम्‌) । 5९6 406८4&0/7 5५//70/7 5)/566॥7 
077 -॥ उत्पीठप्रकाशनम्‌ | 586 ध९५5५/६0/ |/2५0॥5/॥79 


8प9 एैशाा।।व। -।  छ्षुद्रान्त्यम्‌ ।॥ क्षुद्॒प्रदर्शाम्‌ । हीनप्रदर्शमम्‌ । अयम्‌ अन्त्यानाम्‌ एक: प्रकार: यस्मिन्‌ 
सड्गणकेन सम्पूक्तं कीलफलकं पटलं च अन्तर्भवति । अस्मिन्‌ अन्त्ये, टड़कनह्वारा दत्तांशं सडगणकाय प्रेषयितुं शक्यते तथा 
सड्गणकात्‌ प्राप्तं दत्तांशं दृष्टं शक्यते । अभिज़ान्त्यस्य विपरीतं डृदं भवति यत: अस्मिन्‌ स्वकीयसंसाधनसामर्थ्यम्‌ तथा 
अतिरिक्तसड्ग्राहक॑ न भवति । तस्मादिदं स्वातन्त्रयेण कार्य कर्तु न प्रभवति । 8 [५०6 ०एा श।93| (॥9 ८0955 


णएी व <6/7003/70 370 3 059(93५% 50667 एव ८ठ7 06 फ७520 (0 €१06/ 370 (एवाडदाएआए 0803 (0, 0 
05[.0|9५9 02०व ॥07, 3 ०0779 प6/ 70 ५॥0० [( 5 ८0776९60. #& 0५॥7॥7 €॥7॥93।|, ॥] ८0705 
(0 बा ॥776॥660770 एशा।॥7व। , ॥835 ॥0 ॥0679270070 70८655070 ८87370/॥/70१ 0 93प)>(॥[9/7% 
570073566 वबा(। ४प5 ८॥770 फिा07 35 व 57300-36076 0९५०८. 


धफपा79 -7 निपात: । सड्गणकस्य वर्तमानावस्थाम्‌ अधिकृत्य अथवा तस्मिन्‌ जातस्य दोषमधिकृत्य मुद्रित: भूयांश: 
असमाकलितसूच्यांश: य॑ विधिकार: परिशीलयति । #ञा प्रातंद656९० ४१७ ४०७॥स्‍7005 ॥7355 रण 


000793707 300फ४0 व [7700।९707 0 [76 5906 ०ए 3 5/5067, एव 5 प5५७३॥५७४५ [077#70 50 (90 8 
[/00[93/7776/7 ८87 ४५९/।ओ॥५ि [॥6 ८07076705 0 ॥6 7767079% 30 4 ७५८॥ 57306. 


0४० -/ अड्कीयदृश्यवृत्तकम्‌ (अदृश्यकम्‌) / (अदृवकम्‌) । सान्द्रवृत्तक-पठ्यमात्रस्मृते: (सान्द्क-पस्मृते:) इदमेक॑ 
विशिष्ट प्रारूपं॑ यत्‌ १७ अड्काब्जपरिमितं दत्तांशं (ततो5षपि अधिक वा) सड़ग्रहितुं शक्नोति । सम्पूर्णचलच्चित्रम्‌ अपि 
एतादृशवृत्तके सड़ग्रहितुं शक्यते । ७8८07, 6 एांद्रां3] ५६९० एछांडट, & 2८0-7200५ 00777 ८३|30।|९ ०0 
50॥76 ५[07070 47 070 ए 09809, ४0700097#7 00 8 ७॥-।200077 (€30७॥८ ॥॥7 


6५79377८ ५०४76 -7 गतिकप्रकारनियमनम्‌ । सोद्यमप्रकारनियमनम्‌ । चलनकालिकप्रकारनियमनम्‌ । अनुष्ठानकाले 
(न तु सड़कलनकाले) दत्तांशप्रकारनियमानाम्‌ प्रवर्तमम्‌ । हातिटशाशशा( ए (424-५0९ ॥0।॥९5 ३ था ४९ 
35 00[7005608 ४0 ८0777/6 एा]6 . 


€३४७९८-०-ए८७९८ -/! उपयोगसौकर्यम्‌ । प्रयोगसौकर्यम्‌ । तन्‍्त्रांशस्य अभ्यासं उपयोगं च कुर्वन्‌ उपयोक्ता कियत्‌ सौकर्य 
अनुभवति इत्यनेन निर्दिश्यते । 0॥ ९)८9/65507 ० ॥09४ €३5॥५ व 500५३॥/९ 773५ 06 |९४॥४॥४ 370 ७5९० 
[2५ 3 प5€ा 


€-०00।/( - अड्कीयग्रन्थ: । वै-पग्रन्थ: (वैद्युतकग्रन्थ:) । ई-ग्रन्थ: ।  अड्कीयस्वरूपे विद्यमान: ग्रन्थो<्यं 
विशेषतन्त्रांशद्वारा पठयते | /#& 3200/ ॥306 उश्वाँव006 ॥ ततवांव। 0077 370 065097९20 (0 06 ॥९30 
(450 5706८/9| 50स्‍॥५४3॥6 


€-८००॥76/८९८ -7._ जालवाणिज्यम्‌ । वै-वाणिज्यम्‌ (वैद्युतकवाणिज्यम) । ई-वाणिज्यम्‌ू । जालकृतिषु 
सड्गणकमाध्यमेन, वाणिज्यविषयकसंवादस्य तथा व्यापारस्य निर्वर्तनमम्‌ । _॥#6 ८०76प८ा75 ए 993॥6855 
00/7रापफ्र८वा0ता 370 एवा53९0075 0५९/ ॥29५9४07।<5 300 (॥0७07#7 ८07770065. 


€०ा६ 7062 -/ सम्पादनदशा । शोधनदशा । शोधनावस्था । कस्मिंश्वित्‌ अपि विधौ, अस्याम्‌ अवस्थायां सूच्यांशस्य 
निवेशनं परिवर्तनं च कर्तु शक्यते । & 9704वा7] ॥046 एव 3॥0५४5 ८0780८॥४76 370 ॥56/00॥ ०] 6)6 
3॥70 (09 


९€०४६०४ -/ सम्पादकम्‌ । संशोधकम्‌ । सडग्रन्थकम्‌ । 586 (626 ९४४(60/ 
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९॥९८६०परांट तवांव ॥#(९7/८७०७॥५८ (६07) -7 वैद्युतक्दत्तांशविनिमय: (वैदत्तमय) । वाणिज्यार्थम्‌ उपयुक्तासु 
सड्गणकसंविधासु, प्रचलितप्रारूपेषु विद्यमानानां लेखानां विनिमय: । “वैदत्तमय', वैद्युतकवाणिज्यस्य एकम्‌ अड्गम्‌ । ॥॥6 
6)%९॥79370986 0० डावाववाताडटत6 00८फप्राशा। 0775 072५४९९८॥ ८077फ0४06 5,/50675 [00 2प5॥/7655 
(456. &507[स्‍5 937 ०एा €।९८४०॥४८ ९८०07776/0८6 . 


९॥९८४-०ांट पि65 (/78४66॥/ -॥ वैद्युतकधनसज्चार: । वैद्युतकान्त्यं, स्‍्वचलितवित्तयनत्रं, सड़गणकम्‌, अन्तर्जालं, 
दूरभाषा डइत्यादिभि: माध्यमै: धनसञ्चारादेशस्य प्रवर्तनम्‌ | वाध्यार्शहा एणाी ॥076५ #09760 (70५6॥ ९।९८(४०॥70८ 


(&€॥7॥93|, 3वप/०7376त (६6॥6 ॥307॥768, ८०0779फ७7९2, ४2/०000706.  7॥ 6 [606 9905 [(॥5 
॥076350!५ ॥९[0७065 एवा्दडाहा ॥0ं97060 शंव 8 ४४000-0006 ४४७ . 


€।९८४-०४४८ ॥9/। -॥ वैद्युतकपत्रम्‌ | वैद्युतकसन्देश: | 526 6-।774/. 


९॥९€८(४/०7८ ४वारवा८ -7 वैद्युतकविग्रह: । वैद्युतकसडग्राम: । सूचनासडग्रामे, वैद्युतकोपकरणानां प्रयोगेन 
अरिसिड्गणकेषु दोषाणाम्‌ उत्पादनम्‌ । व ॥क0िगवाणा भ्रवावि8, 0९ ५5९ एा ९॥९९८४०॥7८ (९५८९५ (०0 
0277468 ८०॥॥0प९/ 5५5६€॥05 


€॥९८४/०॥४८७ -/ वैद्युतकम्‌ (शास्त्रम) | एषा भौतविज्ञानस्य, तन्त्रज़ानस्य च एका शाखा । त्यन्तानां, सूक्ष्मशकलानाम्‌ च 
प्रयोगेण परिपथानां परिकल्पनं तथा ऋणकानां वृत्ते: अध्ययनम्‌ डत्येतौ अस्य शास्त्रस्य प्रमुखविषयो । ॥॥6 ४छावा८। ० 


[0५/505 बा6 ६९९८४॥०009५ ०07८670076 राधा ४6 665ांदा एा टाएप्रा5 प5760 एंवाडां505 3॥0 
00८॥|[5, 3970 ५ध/ंध (॥6 0९॥3४!0पफा 0 6/2८20075 


€-॥9| -/ वै-पन्नम्‌ । ई-पन्रम्‌ । सड्गणकजालकृतिमाध्यमेन तथा/अथवा विपरिवर्तकयुक्तदूरभाषानां प्रयोगेण, एकस्मात्‌ 
सड्गणकात्‌ अन्यसड्गणकाय प्रेषित: सन्देश: । ९553685 वरपऑणारा८३॥५ 35526 #07 0706 ८070प्र॑षा 


(45670 [0 37006, ०एाषशा [0097 ८0779फपशा ॥60५४४0<5 0/0 ४धांव ॥7706675 0०५८ 
(6।९(०॥0॥6 ॥॥65. 


€-॥॥3 360/९८७७ -/ वै-पत्रसड्केत: । ई-पत्रसड्केत: । वैद्युतकपत्रसन्देशस्य प्रेषक: अथवा गन्तव्यस्थानं निर्देष्टं 
उपयुज्यमाना वर्णममाला । #& 56765 ०0 लशावाबठा€ा5 ७5९९ [0 50९९५ (06९ 500706€ 0। 0९5४॥०४४॥०7 ०ए व 
6|6८070॥0८0 ॥79/ ॥]655306. 


९॥7726 -५ नि+असु ४-प (न्यस्यति) । नि+विश ६-प (निविशति) । कस्मिंश्वित्‌ लेखे कस्यचित्‌ वस्तुन: स्थापनम्‌ । 
॥0 903८९ व॥ 00]९० ॥5डा946 3 30८फ. शा ९7४७८थवंत2८8 -५ नन्‍्यस्तः | निविष्ट: । 


९॥7724666 595४९४॥॥ -॥ न्यस्तसंविधा । निहितसंविधा । निविष्टसंविधा । कस्याश्वित्‌ संविधाया: घटकभूत: यन्त्रांश: 
अथवा तन्‍्त्रांश: । [3970५9४37/6 370 50०00्रवा€ भारी 075 8 ०077णाशा( ए 5076 १९ 
5१५56 . 


९॥॥7॥3»5 -/ अभिद्योतनम्‌ । अवधारणम्‌ । लेखे किज्चित्‌ पदं अथवा वाक्य विशेषेण प्रकाशयितुं तस्य अधोरेखा, 
स्थूलाकृति:, प्रवणाकृति: इत्यादिभि: विशेषशैलिभि: अलड्करणम्‌ । ॥॥#6 प्र56 ०एा 4 506९93| (५०९ 50५९ - 5प८॥ 
35 ७॥॥06॥॥7॥60, 000, [9॥८ €(८. - 70 ॥09॥7॥697४0 3 ५४४0700 07 [78856 ॥] 3 00८५॥76[7[ 


शाप।वांणा -! अनुकरणम्‌ । एकस्मिन्‌ उपकरणे अन्योपकरणस्य नैयोगिकसामर्थ्यस्य सम्पादनम्‌ । अथवा 
तादृशोपकरणं यद्‌ कार्य अन्यदृपकरणम्‌ अनुकरोति । _व॥6 6फ्ञांव्वांणा श्राँंगा)। 4 (९शं८९ ० व006/ 
06€४८९४५ फपफ्रादांणाव। ८90470॥79, 0 4 0९४८९ 06509760 ६0 ५४077< €>*<३१८॥५ ॥॥<€ 97007067/ 


€॥307|€ -५ सशक्त कु ८-उ (सशक्त करोति) | कार्यप्रवर्तनाय अनुकूलं यथा स्यात्‌ तथा करणम्‌ । 0०५ं(€ ५शं0ा 
(१6€ 30/7 07 ॥॥2975 (0 00 50776060 
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९॥८३०5प/वगां०णा - समावरणम्‌ । सम्पुटीकरणम्‌ । (१) अनेन उपायेन, नियोगानां प्रयोगार्थ उपयोक्तृणां कृते 
सुघटितमाध्यमं तथा कल्प्यते यथा नियोगानाम्‌ अन्तर्कार्याणि निगूढानि स्युः । (२) वस्तुमूलकविधिलेखने, दत्तांशविधानानि तथा 
तेषामुपरि कार्य कुर्वत्य: रीतय:, इत्यनयो: समाहरणपद्धति: 'समावरणम्‌' डत्युच्यते । ॥॥#6 3७॥7 (0 070५096 ७5९६॥७ 


शांत) 3 ४४९॥-(€॥॥66व ॥706€9०6 70 व 567 एा पफप्राठांणगा5 #॥ 3 ४३५ ४४॥५॥ 065 ४€ां। ॥776/793| 
४४0[द॥7065. शा 07]6८0-07#6776 970693/77760 , [॥6 ९८॥॥॥५प९७ 0० [<€९०॥॥७ 06606 0209 
50फप0८टफ७/९€5 3700 [॥6 7600005 ([/00८600/65) ४४॥५९०॥ 3८ 07 (67. 


€॥00686 -। सड्कूटनम्‌ । 


९॥८/५7०४०॥ -/7 सड्कूटनम्‌ । गूढलेखनतन्त्रे, सामान्याक्षराणि गूढाक्षरेषु परिवर्तयितुं उपयुज्यमाना पद्धति: ।  /॥५ 


[/00208976 ७520 [॥0 (०५४797063.77,9 (४0 ८00५6 वा7७6 ॥70 ८ /|6€४०)८ (€१0०५7007९० 
[72553086) . 


शाटा'५7घ४ं०ा। 4607४॥॥॥ -7 सड्कूटनविधिकल्प: । दतांशसड्कूटनार्थ उपयुक्त: विधिकल्प: । & .70८९(७॥९ 
07 2€709५[000770 0309 


६0 ॥(८५४ -7 समापनकीलम्‌ । अन्तकीलम्‌ । कीलफलके '६॥0/ इति कीलम्‌ । ॥॥6 'छा0' ।(७५ ०॥ ४॥९ 
[(९५४०0093॥0 


९€॥0॥255 ॥009 -/ अनन्तपरिक्रम: । अविरतपरिक्रम: । यदा विधे: कश्चित्‌ भाग: प्रतिबन्धविरहात्‌ पुनः पुनः अविरतं 
चलति तदा स॒ विधि: अनन्तपरिक्रमे ग्रस्त: इत्युच्यते ।. ५४67९ 3 00०८९ ०ए .04ावगा] 5 €)८९७८५४९० 
/6[729720!५ ५शं॥ ॥0 ॥096 ०ए[ 5709[7५. 


९76 0० ॥॥€ (६07) -7 सज्चिकान्त:ः | सज्चिकासमाप्ति:; । 5९€ £0# 


९॥0 पर5८/ -/ उपभोक्ता । उपयोक्ता । सड्गणके विशिष्टानुप्रयोगस्य उपयोगं कुर्वाण: कश्चित्‌ । ॥#6 96507 ५४॥०0 
(565 8 ०07/0४06/ 300॥0व४0०07. 


९।।37८2707४ए -/ अभिवृद्धि: -स्त्री । तन्‍्त्रांशस्य परिष्करणम्‌ - यथा नूतननियोगानां योजनम्‌, वेगवर्धनम्‌, 
अन्यतन्त्रांशैं: सह सड्गतताया: साधनम्‌ इत्यादिकार्याणि । # लावबा56 00 4 904फ८ ५शांसा 5 ॥#7९70९6 (० 


3/(6 [( 0€|हा ॥ 5076 ४४७३५, 2.0. ॥6५ फपिादा05, 56, 0 0८८व४०73|५ ॥0/6 
०0॥7[0407।|6 ५श/॥१ 00॥6॥/7 5+४576775. 


2€॥7(2८/७7752९ #€८50फप्ा८९ 9]977776 (६२०) -/। महोद्योगविभवपरियोजना (महावियोजना) । मध्यमानां तथा 
विशालानाम्‌ उद्यमसंस्थानाम्‌ व्यावहारिकप्रक्रियासु स्वयड्कारितां सम्पादयितुं कल्पित: तन्त्रांशः । अस्मिन्‌ तन्त्रांशे प्रायेण 
उत्पादनम्‌, वितरणम्‌, कर्मकरप्रबन्धनम्‌, परियोजनाप्रबन्धनम्‌, वेतनप्रबन्धनम्‌, वित्तप्रबन्धनम्‌ इत्यादीनि अड्गानि अन्तर्भवन्ति । 


(७]५/ 500५वा€ 5५507 065097९60 0 5५9070070 370 वफप07930706 7॥6 20फ७5॥655 [7702८65565 ए[ए 
7600७7 वा(6 56 7>पफप5ठ/765565. ॥|7"5 ॥3५ ॥0्टफ66 गाव्ााएविटापरा7॥00, 0ी507॥7पफ0707, 
[22/50॥॥]6|, [070]९८ ॥7॥973067९270, [29,//0|, 370 ॥॥9॥09/5. 


६0९।/२८पा। - प्रवेश:/निवर्तम्‌ । कीलफलके विद्यमानं '६१0€“ इति, '२७(५७॥॥" इति कीलं वा । अस्य 
नोदनेन टड्लिकितसमादेश: विधये संसाधानार्थ प्रेषित; भवति । ॥॥6 'हा&हा 6 '२९€४प७ाा" ९५ एव ८07#775 8 
0077970, 5870॥709 (४४ ८077793#70 (४0 06 [.702८65560 0५ 3 [07002वा7 


शाप - विषय: | इतरवस्तुभ्य: पृथक वर्तमानं किज्चित्‌ वस्तु । ७ 076 एणावा 6)055 560व/7व९|५ 07 
07076/ (।॥05 


शथाएाए +९वांांं०50/9 49537 (६२०) -/7 विषयाभिसम्बन्धपरिलेख: (विषयाभिलेख:) । 56€ 57२0 
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€॥४४।07॥727४ -7 परिसर: । यस्मिन्‌ यन्त्रांशे, यस्यां कारकसंविधायां च कश्चित्‌ अनुप्रयोग: अनुतिष्ठति । ॥॥6 
737/0५9४37/6 370 096€वंाा96 5/567 ] ४४० व97#0९व४०ा॥ ./09/93/75 पपि८ए07 


€॥४०ाातशां ४३/४४३०।८ -7 परिसरविकारी । अयं प्रकृतपरिसरे बद्ध: कश्चनन विकारी । कस्मिंश्वित्‌ परिसरे 
वाचनिकस्य विमर्शनसमये, तत्र विद्यमानं परिसरविकारिणम्‌ निष्कास्य तत्स्थाने परिसरविकारिमूल्यं स्थाप्पते । ७ ४४/४३/०।|९ 


पीता 5 00फप6 ॥। [6 टपाशाए 60४॥/0776770. ४४767 €५४३|७३४४॥॥१त७ 37 €७)८०॥९८5507 |॥] 5076€ 
&6५॥07072070, [6 €९५श्वप्वा०णा एा व ५भवांव०।6€ ८0ा5ठांठा5 ०एा 400076 ५४७ [४ ॥93776 ॥] (॥€ 
6४५॥0॥7॥॥7270 370 59050॥0फ७४॥0 [॥5 ५३|७९., 


६07 -।/ 'समन्तमः । 'सज्चिकाया: अन्तम्‌” इत्यस्यायं सदड़क्षेप: । विधिभाषासु, सज्चिकाया: अन्तं सूचयितुं अयं 
सदड्क्षेप: उपयुज्यते । 0७9/€शंगरांणा 0 'शावव ० ॥॥6* वशां3 4996€५ंवांणा 5 प्526 ॥ 507905 370 
[0/00।3।777॥१0 |90003065 (0 6९7॥006 [070%50४।| €॥0 0] क्‍॥|6 


६२० -। विषयाभिसम्बन्धपरिलेख: (व्यभिलेख:ः) / (विषयाभिलेख:) । १९७६ तमे वर्ष 7, ८॥९॥ इत्यनेन प्रतिपादिता 
दत्तांशप्रतिमानविधानस्य एका पद्धति: । अस्यां पद्धतौ, दत्तांशनिधि:, “विषया:” तथा “अभिसम्बन्धा:” डति यौक्तिकविभागद्दये 
विभज्यते । अन्न विषया: भवन्ति “ग्राहक:” “कारुज:” इत्यादय: तथा अभिसम्बन्धा: भवन्ति “'ऋ्रीणाति! 'धनं यच्छति' ड्त्यादय: । 
ल्‍ 3[[070407 70 02४03 7086॥76 [9709005606 0५ ?. (॥6॥ ॥] 976. 7#6 ॥77006| 539५5 एव[ 
५0०७ 0५096 +0फपा 08040456 ॥ (४४०0 ॥060३| 04375, शाएंएं€5 (2.0. '(८टप्रद7/0ा76"75 9/0090८7) 3॥0 
[6|50075 (70७४5, [395 007"). धाए।४-680075॥ 7 099/9375 ८87 06 ७5९6 ४0 ॥०9/656€70 
[7006/|. 


€/५०१०॥॥८५ -7 सज्जाविधानशास्त्रम्‌ । अस्मिन्‌ शास्त्रे सज्जाया: परिकल्पना विन्यासश्रच अधीयेते । उपयोक्तार: 
सज्जया सह कार्य कुर्वन्त: निरामयतया, सुखेन च वर्तेरन्‌ तथा कार्य लाघवेन निर्वर्तयितुं शक्नुयु: इत्यादिविषयान्‌ मनगसि निधाय 
सज्जाविधानविषये चिन्तन प्रवर्तते | प्रकृते, सडगणकविषये तु, कीलफलकस्य, पटलस्य, अन्ययन्त्रांशस्य च रचना कीदृशी 
भवेत्‌ तथा एतै: उपकरणै: सह उपयोक्तार: कीदृशं वर्तेरन्‌ इत्यादिविषयानधिकृत्य चिन्तनं क्रियते । ॥#6 5000५ ०] (॥९ 
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समस्यानां परिहरणे साहाय्यं करोति ।  #& 50०णज्रिवाढ एावा ८एावा]5 3 [609४।/2056 9356 370 व 5९ 


34007075 07 ॥७।65 एीवा हि ॥60४ िटा5 ॥#07 (000/6006 370 [07 ॥70087॥70 0303. /५] 
62960 59567 5 वा वाणीटांव। ॥76॥6670९०6 3970व४०णा पाीवा ७565 3 [॥090/02006 0356 ए[ 
[0079॥ €)८०0०९/0४56 (0 30 ॥] 50।५॥0 [0700।6775. 


€»८०07/६४ -7 निर्यातम्‌ । विधिद्वारा दत्तांशस्य प्रारूपान्तरे स्थापनं, येन अन्यविधि: त॑ दत्तांशं पठितुं शक्नुयात्‌ । 0 
53५6 बबाव क व 0णिणवा पीव वा0गाश 905ावा) टव /246., ९१००४ -५ निर्‌+या २-प (निर्यापयति) । 


€१८६८९७४७४। ॥3/6 4/४९ -/ बाह्मशुवचालकम्‌ । सड्गणकस्य बहि: विद्यमानं श्रुववृत्तकचालकम्‌ यस्य पृथक पेटिका, 
तन्तव:, ऊर्जप्रभवश्च भवति । #& ॥वा4 87५९ ९१वर्षणा77९व8 भ्रांगा 05 ०0५7] ८७5९, ८३0।25 370 0५6८ 


50[0[0|५ 


€१८६८९८७४। ॥062॥7 -7 बाह्नविपरिवर्तम्‌ । सड्गणकस्य बहि: विद्यमानं विपरिवर्तकम्‌ यस्य पृथक पेटिका, 
ऊर्जप्रभव:, तन्तवश्व भवन्ति । 8 70667 ९१व्७षा77९ु जशशां0 ॥5 0४॥ ८७5९, ८०३0।९5 470 .00५४९/ 5५.||५ 


९>(एब८४ंठा -7 निष्कर्षणम्‌ । लेखागारे रक्षितानां सज्चिकानां प्रत्यानयनम्‌ । ॥॥6 [270८655 ० ॥९5007776 
3॥#८॥४60 ॥|65 


+0/८ -7 वैफल्यम्‌ । विफलता । असफलता । असाफल्यम्‌ । असिद्धि: -स्त्री । संविधाया: तद्धटकस्य वा 
विनिर्दिष्टमर्यादासु नियोगस्य अनुष्ठाने असामर्थ्यम्‌ | ॥॥#6 ॥#309॥7 ० 3 5/56॥7 0 5५567 ८0०700767( (०0 
[267700077 3 ॥60पफस्‍॥९० फरदटाणा धरा 50९९०ॉ॥१९० |॥॥705, 


780 -7 सामान्यजिज्ञासा: । असकृद्याचितप्रश्ना: । सामान्यप्रश्नोत्तताणि । बहुषु जालस्थलेषु #/80 इत्याख्य: लेख: 
उपलभ्यते यस्मिन्‌ नूतनपाठकै: प्रायेण याचिता: प्रश्ना: तेषमुत्तराणि च सडगृहीतानि भवन्ति | #& 60८फप्रगाशाए [#0५080 
व 7379% ४४20570765 ५४॥८०॥ ३व(९॥॥.05 [0 75५४6 0प९७5४०75 ५४॥|८५॥ ॥6५४ ॥290675 0०0(€॥ 35/<८. 


5 /५॥ -। सत्निरूपिका (सज्चिकानिरूपकपीठिका) । |४5-005 अथवा ५४॥॥४०५४४५ इत्यनयो: सज्चिकासंविधयो: अय॑ 
घटक: यस्मिन्‌ श्रुववृत्तके, वृत्तिकायां वा विद्यमानानां सज्चिकानां, विभागानां, मुक्तावकाशाणाम्‌ च विषये सूच्यांश: निरूपित: 
भवति । ॥#6 ८07790०0707( एण ॥ ४5-005 0 ४४॥060५95 ॥॥€ 5/506९70 ४४४८॥ ७९७5८४०९५ (॥९ 
$]॥65 , 0॥6८ 0765 , 3006 ॥66 59306 07 व ॥#वा0 तां5€ 0 ॥07970५ 05/< , 


विव। ९///07 -।॥] घातकदोष: । अन्तकरदोष: । स दोष: यः विधे: सहसा अवसानस्य कारणं भवति । /४५ €॥४० 
४४॥५०॥ ८५565 87०फप970 एशा।!व!00०07 ए ॥6 .9700477. 


+90७।६ ६0।2/८॥८९८ -/ दोषतितीक्षा | दोषसहिष्णुता । दोषसहनशीलता । (१) यन्त्रांशे अथवा तन्‍्त्रांशे दोषस्य सत्वे अपि 
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आयाम: निश्चित:, स्थिरश्चन भवति | ॥3 4ववाव456 ॥4वा36९7077 706/वा], 4 ॥6॥6 ५४॥056 |९700 [5 
560 370 ८830॥700 ४३४॥५ 


(96 -7 ध्वज: । पिशुनम्‌ । व्यज्जकम्‌ । विधे;, सब्चिकाया: अथवा दत्तांशस्य अवस्थां सूचयितुम्‌ उपयुक्त: विकारी । 
७ ५वा930[6 पीवा 529५65 5 वा ॥00व३८०0 300फ70 (॥6 525 ०एा 34 [77000/937, व ॥|6, 0। 5076 
099 


१ 43४3०35€ -।॥। समदत्तांशनिधि: । 


१9 ॥॥८ -7। समसज्चिका । एतादृशसज्चिकायां केवलम्‌ एस्की-अक्षरणि भवन्ति । /& 5॥76।6 ॥|€ ८०॥79776 
वि 85077 टाववाव८ट65. 


॥८6€/ - लोल: । लोलनम्‌ । सड्गणकपटले लेखादीनाम्‌ सारणेन दृश्यमानं लोलनम्‌ । #& ४ं४09।|९€ कं500007 
8370 0८टफप5 ५४४॥6६॥ 076 5205 [॥6 506€८€ ०0 व ॥0770707 


१407धा4 7०7४ ॥0०ग४०॥ -7 चरबिन्दुसडकेतकम्‌ । चररबिन्दुसडकेतपद्धति: स्त्री । अस्यां 
सड्ख्यालेखनपद्धतो, “अपग्र्यम्‌! आ, 'मूलम्‌” मू, “उद्दत्तम' उ चेति अंशत्रयं भवति । सडख्या च अभ्मू»उ इति लिख्यते - 
यथा १९.१ * १०८ । # ॥0७776 [6[0/656€70(७007 ८0०ाडांडत॥7]6 एॉ व ॥वा!05543 , ४, वा ७१७००ाशाए , 


5, 970 वा] (55960) व्व> (0 %93567 . ॥6 70900777067 ॥679/65९270760 5 ४*[२००६ ५४॥66 २ 
5 06 349 - प5ठप३॥५ (ए९॥ 0५0 50760765 2. 5.७ व.4 ५» 07 


40कगधंाह एणाएं ठ7€ग्एंगाड 9९० 52८04 (57075) -7 प्रतिक्षणं चरबिन्दृक्रिया: (प्रतिचरक्रिया) । 
56 7/ 07? 


7। 075 -॥ प्रतिचरक्रिया प्रतिक्षणम्‌ चरबिन्दुक्रिया:' इत्यस्य सड़क्षेप: | सड्गणकस्य चरबिन्दुक्रियाणां निर्वर्तनस्य वेग: 
अनेन निर्दिश्यते । अयं वेग: प्रयुतप्रतिचरक्रिया:, अब्जप्रतिचरक्रिया: इत्यदिभि: प्रमाणै: निर्दिश्यते । ००० ११॥। की ०॥ 


(40430760 [0077 ०96€/930075 96 56८070. ॥76 59660 ० ५० व ८०0779पफ6 ८वा ८8५ 0प 
4030॥76 [00070 ८७।८७व॑ं०75. 5५00०॥ 576९€(5 3/6€ ०९2॥ 0[५८॥ 5 ]९09[0/95, 0]93॥0].95 €(८. 


47 /कष्5॥#-$54#5/फ्7/ (07एप्रॉक' /2टाकादाए 298९6 52 


40५४ ८४37६ -/ प्रवाहचित्रम्‌ । एतादृशचित्रेषु, विविधे: सड्गणनकार्यबोधकचिह्लै: तन्त्रांशस्य कार्यनिर्वर्तनक्रम: (कार्यस्य 
प्रवाह:) प्रदर्यथते । # लाबाए शावा ८0एावा]5 597700|5 ॥€हा।॥7॥6 [0 ८077प067 096/व॥४0०075, 
065८7[70॥70 (॥6€ ४४07(॥705 एाॉ व [700वा7/ 


वपि5॥ -५ निरसनं क्‌ ८-उ (निरसनं करोति) । (१) कस्यचित्‌ वस्तुनः निष्कासनम्‌ (२) दत्तांशस्य 
तात्कालिकनिधानकात्‌ स्थिरस्मृतोी लेखनम्‌ । (4) ॥0 86|९४४ 5077600॥76. (2) ॥0 607८6 (९॥॥00/93॥||५ 
(ध6/6९0 02374 (0 06 ५४६९॥ (४0 7076 [7277789670 ॥670/५ . 


विप७) ।€ईए -30] वामप्रान्त त्रि । दत्तांशसंसाधने, पाठ्यांशस्य वामप्रान्तेन सह स्थापनम्‌ ।. ॥7 ५४00 
[0/00655॥70, (॥॥6€ 30॥#77677 ए[ 6३८ 300700 (॥6 | ॥]9॥097[/7 


विप5॥ #97४ -30] दक्षिणप्रान्त -त्रि । दत्तांशसंसाधने, पाठयांशस्य दक्षिणप्रान्तेन सह स्थापनम्‌ । 77 ४४०0/0 
[0/00655॥0, (॥॥6€ 3#0/#77677 ए 6360 30000 (॥6€ ॥097/707 730 7 


0०८प5 -/ अवधानम्‌ । लक्ष्यम्‌ । चित्रमाध्यमेषु, कीलफलकात्‌ निवेशं स्वीकरणाय कस्यचित्‌ गवाक्षस्य उत्तेजमम्‌ । ॥॥ 


व वावएागटवा। प्रठशा एणशावि८ए6 (5७), [6 व<८ाश्वााणा एा व ४४ा॥7॥0त09 50 एावा [( 5 7630५ (0 
/6८29५6 (<6५/7०03/0 ॥|[2 पा 


0]66/ - सजञज्चय: । समुच्चय: । विभाग: इत्यस्यैव अपरनाम | # ॥#€८०%५% ॥7 (४6 5€॥756 ए 8 
0०0॥€९८४०॥ ०ए ८0779 पए८/ ॥/[65 . 


(07६४ -/ वर्णमुखम्‌ । वणलिख: । वर्णचित्रम्‌ । वार्णम्‌ | मुखम्‌ । विशिष्टक्षरगणे विशिष्टशैल्या, विशिष्टपरिमाणेन च 
निरूपितानि अक्षराणि । # 567 ०एा 6॥५/9#75 (॥73665 ) ॥20#6567076 (४९ (८/॥वा३८८९७४/5 #07 50॥76 
00एफॉवा लावावटांशा 560 ॥ व वाएं०८प्रवा 526 370 (५[0९(३०८९ . 


स्‍00०0६८/ -/] पादकम्‌ । लेखे प्रतिपत्रम्‌ पादौ मुद्रित: आम्रेडितदत्तांश: । २९०९४ ॥४ ४४७ ॥302॥73| [2#8॥80 2 (॥९ 
[2070077 एस [॥6€ 60८फ७॥॥7॥6705 [23065 


700०0४70/6 -/ पादटिप्पणी । लेखे, कस्यचित्‌ पत्रस्य पादौ स्थापिता टिप्पणि: । ॥0 3 60८५॥767(, 3 ॥0॥€ 
[205707॥60 3४ 6९ 0077007 ०ए[ 3 [03006 


(0।2८350706 -॥ प्रक्षेपणम्‌ । पूर्वानुमामम्‌ । अस्यां विश्लेषणपद्धतौ दत्तांशस्य पूर्वप्रवृत्ति,, भविष्यति काले प्रक्षिप्यते । 
७ 60700 0] 373|9५5ां5ठ एीवा [00]6८5५ 457 02005 ॥ [॥6 पापा 


ल्‍00729/0प706 ६95॥८ -7 समक्षक्रिया । अग्रभूमिक्रिया । पुरोवर्तिक्रिया । बहुकार्यक्षमसंविधायां एतादृशक्रिया, उपयोक्तु: 
निवेशं साक्षात्‌ स्वीकर्तु शकनोति, तस्मै संसाधनफलज्च अनुक्षणं दर्शयितुं शक्नोति । 0॥ 3 #70।ए35/076 5५56॥7, 
व "व5< €>९८प्गा5व ॥# 0660फा764 5 006 3066 [0 3८2९7०00 ॥79फप70 ॥07 7॥0 (पा) 0070५ (0 
(6 ७567 ॥ ८०07093570 70 076 ॥फछा॥॥70 ॥] !॥6 030<06/0५70 . 


६077 -/ प्रपत्रम्‌ । दत्तनिधितन्त्रांशे पटले दृश्यमानं इदमेक॑ पत्र यस्मिन्‌ उपयोक्ता दत्तांशं निवेशयितुं शक्नोति । ॥॥ 
0(970370356 [70995 , 7 075ट667 [0077 वा 6030|65 ७5९5 (0 €१(९€ 0909 


७िा0ावां -। प्रारूपम्‌ । संरूपम्‌ । सडग्रहणार्थ, मुद्रणार्थ, प्रदर्शनार्थ वा कृत: दत्तांशस्य विन्यास: । 7॥९ 
009वटव!07 एी ॥#00793007 07 50749, [0770॥0 07 05./990५. 


७िप0वाॉ9 -7 संरूपणम्‌ । प्रारूपणम्‌ । (१) सड्ग्रहणार्थ, मुद्रणार्थ, प्रदर्शनार्थ वा कल्पितं दत्तांशविन्यासस्य 
स्वरूपम्‌ । (२) कारकसंविधासु अनया प्रक्रियया ध्रुववृत्तकं अथवा वृत्तिका कार्यार्थ सिद्ध क्रियते । (4) #॥ 009€/वा०7 


(370 €5030॥5#65 3 .376॥ 0 5707456, 057909५% 0 [#77॥070770 ०ए ७७४03. (2) ॥] 0०0[02/30/॥0 
5५50675, 4 [770८20976 (0७४ [77स्‍07079/65 3 05/<6007/€ 0/ 3 ॥93/0-0॥5< 70॥ ७5306 
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(077॥ (€€८० -/ पृष्ठनिरगस: । अनेन समादेशेन वर्तमानपुटं मुद्रकात्‌ निष्कासितं भवति नूतनपुटं च मुद्रणार्थ सिद्ध भवति 
| 0 00790 (30 0070८65 8 [0#76/7 (0 ९]९८ ४९ ८५/९८7॥ [79906 370 579/77 3 ॥॥९५४ [7906 


७0ा0॥0|३ -/ सूत्रम्‌ । गणितीयान्वयानां, नियमानां वा साडकेतिकाभिव्यक्ति: । & ॥स्‍4(॥677व0८३| ॥2|80४073॥ 
07 ॥0७|।€ €)८.07/25560 ॥] 5%97700[5 


6ठि७।३ 9०3/ -] सूत्रशलाका । ८०5०९ &.८८6| इत्यस्मिन, साधनशलाकाया: अधस्तात्‌ विद्यमानायाम्‌ अस्यां 
शलाकायां गणितीयप्रसूत्राणि निवेशयितु, परिवर्तयितुं च शक्यते । ॥॥ नाटा0507 5)८06|, (06 03# |॥0८37९७ 0९।०५ 
(१6 7007वठा ॥ ५४४॥५७०॥ 076 67765 0# €(ध[॥075 [077फ्/5 


707२ ॥009 -7 यावत्‌-परिक्रम: । बहुषु विधायकविधिभाषासु दृष्टम्‌ इृदं पारिक्रमिकविधानं । अस्मिन्‌ विधाने विद्यमाना: 
आदेशा: तावत्‌ पर्यन्तं पुनःपुनः अनुष्ठीयन्ते यावत्‌ काचित्‌ अवस्था सिद्धा भवति अथवा यावत्‌ काचित्‌ अवस्था प्राप्ता न भवेत्‌ 
| 0. 000०0 (८०0ाडापटा 0फातव कक 73व]9 ॥7एछ9टशवा५शट छ904ावा।॥776 |760फ043065 ५७४॥0०॥ 


[6[723760|५ ९१८९८५७६८९5 5076 ॥5#फप्टांणा5 ५४४॥॥९ 8 ०070007 5 एप 0 प्रा 50706€ ८0700ए0०07 
[5 [6[. 


(0/प्रा -स्‍] वाक्पीठम्‌ । संयुक्तसेवायां इदं विशिष्टविषयाधारितं चर्चासत्र॑ भवति यत्‌ कश्चित्‌ मध्यस्थ: पर्यवेक्षते । [॥ ॥ 
07|॥6 56५0९, 3 7090०३॥५ [02८५5९€0 तां5८प्र5507 670५070 !॥४४ 5 5५.029४560 02% 3 ॥006/307007# 


707४४370 ८॥४४४४४॥५ -/7 परशूड्खलनम्‌ । एा दत्तांशकेन्द्रितपद्धति: लक्ष्यविधाने अथवा ज़ातार्थभ्य: अनुमितीनां 
निष्कर्षणे उपयुज्यते । अयं उत्पादनसंविधानाम्‌ आधार: भवति । डदं तन्त्र 'पूर्वशूड्खलनम्‌” इत्यस्य विपरीतम्‌ । 0 693- 


(॥५९€॥ €८॥॥॥।पफप९ प5९€९ ॥ ८0750फप्टा76. 60935 0 ॥6807॥760 ॥6/67९065 06[४९९ [07 8 56 
णा चविएा5. #09भ्रवाव लावाओ76 5 6 >व5ांड एणा एछ09प८:ा0णा 5/5675. (00705ा06 ०0०] 
[30/९५४४३॥० ८॥४770 . 


0प्रा09007 2॥/85525 -॥ मूलवर्गा: । वस्तुमूलकविधिलेखनपरिसरे (“वस्तुविलेखे”), उपयोक्तु: निवेशनस्य प्रतिपदनं, 
गवाक्षप्रदर्शनं, मुद्रणम्‌ इत्यादीनि अत्यावश्यककार्याणि निर्वर्तितुं कल्पित: उपविधिनां सड़ग्रह: । विधिकारा: विधिलेखने एतान्‌ 
मूलभूतान्‌ उपविधीन्‌ उपयुज्य लाघवेन तन्त्रांशस्य निर्माणं कर्तु शकनुवन्ति। ॥॥ 00]6€८४ 07#8776० [0/06॥3॥7/7776 


((0002), 3 ॥7093/7५ एा >वब5ा८ 7॥0फ00॥65 एाीवा [706/3॥77765 प७56 0 ॥9370॥6 €55श70ं।| [7700[4॥7 
पि]6075 5प0 35 7/2570700776 ४०0 पर5ठ९/ ॥[000 050899709 ५४ध४॥0५५5, [0॥70॥0 €[८, 


लिपापा-पशालावांंणा ८0णाएफप८/ -॥ तुरीयवंशश्रेणिकमम्‌ सड्गणकम्‌ । तुरीयवंशस्तरीयम्‌ सड्गणकम्‌ । 
विपुलतरपरिमाणसमाहरणस्य (“वितरपरिहरणस्य”) प्रयोगेन निर्मितानां परिपथानां उपयोगेन रचितं सड्गणकम्‌ । अनेन प्राय: 
सूक्ष्मसंसाधकयुक्त लघुसड्गणकं लक्षितं भवति । अथवा, इदं यौगपद्चयसंसाधकयुक्तम्‌ सड्गणकम्‌ भवेत्‌ यस्मिन्‌ बित्राणि 
सहस्रश: वा संसाधकानि भवेयु: ।  & ८0770 प6 9५॥। पञआव ४९४५ [37956 5८3॥€ [70726/3007 (४.5) 


॥766/37606 ८टाटपफरां[5 , 6506८ां3॥५9 3 ॥00007फ79 पंशा >ठ56068 0०ा व त7॥_॥॥छ०ण०90८6550 , 0. व 
[3/93॥6| [770265507 ८०एाँवा]769 ४४४० 70 [0५"537035 ०ए (?७ 5. 


06प्राध्मा-चुशारावधतठा [07/00/:380777#76 [60 095८० -  तुरीयवंशश्रेणिकविधिभाषा | 
तुरीयवंशस्तरीयविधिभाषा ।  दत्तनिधिसंविधानां परित: संरचिता: एता: प्रक्रियाविहीना: उच्चस्तरीयविधिभाषा: भवन्ति - यथा 
(0807 । ॥#5 ।€€65 [0 ॥07-970८600/93! ॥097 ९५९ [8700 03065 0थाए 370970 0४८970356 
5५50675. 5.0. (०807 


:377€ -॥] खण्ड: । जालकृतौ प्रसारित: दत्तांशस्य एकांश: (सम्पुटम) । # पाएं (030९0) 0०0 6809 (॥9 [5 
(375777720 ४ांव (8 ॥20५४07€ 
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॥'3772 ॥/€।७५ -7 खण्डसज्चारः । एषा दूरसज्चारसंस्थाभि: कल्पिता सेवा स्थानीयजालकृती:, प्रादेशिकपृष्ठवंशजालै: 
अथवा रणष्ट्रीयपृष्ठवंशजालै: सह संयोजयति । #& 5€४५ं८९ 97/0५960 9५ [९॥९८०॥॥॥॥७॥॥८०४४४०॥५ ८0॥7[29॥65 
(व ०07"665 0८8 63 ॥607५90<5 ([/५5) 00 ॥20क्‍079। 07 ॥900793।| 030९0076 ॥९20५४0॥|<5 


]:3725 6/ 5९८076 (975) -7 प्रतिक्षणम्‌ प्रतिमा: (प्रतिप्रम) । सज्जीवने, चलच्चित्रे वा प्रतिक्षणं यावत्य: 
स्थिरप्रतिमा: प्रदर्शिता: भवन्ति तासां प्रतिमानां सडख्या । ॥॥6 ॥#0॥7706 ०0] 50| ॥73685 (॥#37765) (॥8 3#6 
[2।25270760 967 56८070( ॥ वा वबाारवा07 07 ५९० 


॥'€९ 50एश३/९० -/ मुक्ततन्त्रांशः । तादूशतन्त्रांशः यस्य को5पि यथेच्छ॑ प्रतिकृती: कर्तु, वितरितुं, परिवर्तयितुं च 
शकक्‍्नोति । अनेन अयं तन्‍्त्रांशः समूलम्‌ लभ्यते ड़ति गम्यते । परन्तु अयं॑ निश्शुल्क॑ लभ्येत इति नास्ति नियम: । तस्मात्‌ यः 
को5पि एन “मुक्ततन्त्रांशं? विक्रेतुं शक्नोति, परन्तु अस्य पुनर्वितरणे, नियोजने च स्वेच्छया नूतनप्रतिबन्धनानि विधातुं न शक्‍नोति 
| +766 50०6 5 5007५9३7४० पीवा ९४2८४०076 [5 ॥66 70 ८०09५, ॥।205070फ070€ 370 ॥700%. 


[॥7370 ॥770॥65 [॥(/ ॥प5ा 06 ३५३३० व5 50976 ८0086. 7 0065 ॥07 ॥7[00४ (80 |! 5 866 एए 
०0097096, 50 7,४%076 ८8] 56॥ ॥66 50५४7 50 ॥006 35 706%४00770 ॥77056 37%५ ॥6९५४ 
[65707८0075 07 (5 6€05077फ007॥ 07 ७5९. 


'2€४७४७/८ -॥ निश्शुल्कतन्त्रांशः । उत्साहिविधिकारै: परोपकारबुद्ध्या निर्मित: अय॑ तन्‍्त्राश: विविधवैद्युतकमाध्यमेषु (यथा 
अन्तर्जालं, ई-पत्रं, यूस्नेट इत्यादिषु) निश्शुल्क लभ्यते । 50५३७ , णीशा "गाए 0५ ९॥४५५5४3505 3॥0 


(507फ97060 30४ ॥0 ८756 02५ पठ&65 80995, 0 ४ांव 06 ४४00-70/06 ४४९० , 6|।6€८४०070 
ठा। , 09॥€॥ा॥ 003/7/05 , ७5९7९ , 0 0067 60/2८0070 76 0. 


72९८2८ -५ स्तम्भयति । शिलीक्‌ ८-उ (शिलीकरोति) । निर्मीयमाणस्य तन्त्रांशस्य अथवा लेखस्य परिवर्तनात्‌ रक्षणम्‌ 
यस्मात्‌ तस्य स्थिरीकृतस्य संस्करणस्य अवतरणम्‌ सम्भवेत्‌ । ॥0 06९ व॥ ९४०।शं०६ 50०ीफ्रवा€ तवांडा0प007 
07 00८टफप्रा7ह70 39वा757 ८॥97065 50 [( ८॥ 76 ॥20/2व520 ५शां 50706 ॥006 ०ए[ 5730॥(५. 


7€(५९॥८५ -/ अभीक्ष्णता । आवर्तनम्‌ । विशिष्टकालावधौ अथवा विशिष्टप्रांशे कस्यचित्‌ उपस्थिते: मानम्‌ । (4) 
प& ॥806€ व शांता 50760 0८८५5 ॥ 3 5५९7॥ 06700 07 53॥77[0।९. (2) अभीक्ष्णता । आवर्तनता । 
(२) ध्वने:, प्रकाशस्य, वैद्युतसन्देशस्य वा प्रतिक्षणं आवर्तनानां सडख्या । ॥॥#6 ॥9॥7706/7 0 ९४८७५ 967 5८070 
०0 50970, ॥6#77 0 379४ 6।€८४॥7॥८व| 5ा073| 


॥+'-€धृप2&70700४ 35/(८६ धप्&<&धं००85 (7580) -7 सामान्यजिज्ञासा: । सामान्यप्रश्ना: । असकृत्याचितप्रश्ना: | 
566 /१400 020353507 


॥707/6 ७॥6 -/ समक्षाडगम्‌ । समक्षभाग: । तन्त्रांशस्य स भाग: यः साक्षात्‌ उपयोक्त्रा सह संवादं करोति । ॥॥९ 
[20।707 एा 3 .7099वा)] 0 व 5०0॥५9%4376 5५567 एव ॥ए6€/93९5 0॥#/6८॥५ ५४४ ४॥6€ पर56€/ 


ि॥ 9७3८/(0७9 -7 सम्पूर्णप्रतिलेख: । श्रुववृत्तके विद्यमानानाम्‌ सर्वासाम्‌ अपि सज्चिकानां प्रतिलेख: । ७ 930<प७० 
07 €४९/५ ॥|6 07 3 ०07[00४7675 ॥93/0 05/८ 


ए।।-6फ७७।८५८ -90 पूर्णह्विमुखी । द्विमुखिवाहिन्या: अयं भेद: सनन्‍्देशं युगपत प्रेषयितुं, स्वीकर्तु च शक्नोति । ७ (५06 
०एाी 06फ५७06- ८९0गगाएपफ्राटवा0ता5ड शावा6| ४४५० ८७70 52700 370 ॥९€८९५७४९८ 50793।|5 3४ (॥6€ 53/76 
(76€ 


पि८0४07 -/ नियोज्यम्‌ । अयम्‌ अनुप्रयोगेषु विद्यमान: सज्ञित: उपविधि:, प्रेषितमूल्यानि (सन्दाया:, वास्तविकपरिमितय: 
वा) स्वीकरोति तथा सड्कलितमूल्य प्रत्यपयति । ॥॥ 30[0॥८व707 .9#069375, 8 ॥9776९6 [/0८€०७॥९४ (वा 5 


065097668 ४0 3०८८९७४ ०णा€ 0 ॥06 5फ97970/#6त( श्वाप65 (८8॥668 वबापप्राशाए५5 0 ब८ए०। 
[23/3076067/5) 970 ॥€(७॥॥5 3 ८०9।॥८५।४(४९०८ ४३|।७९ 
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पित८0073॥0४ -7 नैयोगिकता । संविधाया:, विधे, तस्य एकदेशस्य वा सामर्थ्यानि अथवा लक्षणानि । ॥॥6 
०८8[04370065 0 06॥3४५0५फ35 ०एा व 706/47, [047 0 3 [7706॥/37, 0 5४567 


पि।८४०7 ८3॥ -7 नियोज्याह्नामम्‌ । विधिलेखने अयम्‌ आदेश: प्रतिज्ञातनियोज्यं संसाधनाय प्रवर्तयति । व॥ 
0०070 पं [709/03॥77769, 4 52शाहशाए एव [९॥5 व 06८60 पा60०7 70 0९06॥ [07006530 


पि।८४07 ।(€४ -7 नियोगकीलम्‌ । कीलफलके विद्यमानं विधेयकीलम्‌ । एतादृशकीलानि प्रायेण । - #42 इति 
सज़ितानि भवन्ति । ७ [706/93व77370|।6 |(९४ - ८०07५९८7४४०73॥५ ॥७॥77027/206 7 7 [0 72 07॥ ॥॥6 
[(५४0093॥0 


पि८४/0743।| #€ध॒पां/2&7727(5 -/ नैयोगिकावश्यकता: । नैयोगिकापेक्षा: । केनचित्‌ यन्त्रांशेन अथवा तनन्‍्त्रांशेन के 
नियोगा: निर्वर्तनीया: इत्यस्य विवरणम्‌ । ४शवा 3 5५587 5009]6 96 38।€ 00 80, 06 पि6८ए075 
5700/0 [027/00777. 


पि]८४073।| 59९८टिगधंणा -7 नैयोगिकविनिर्देश: । केनचित्‌ यन्त्रांशेन अथवा तन्‍्त्रांशेन निर्वर्तनीयानां नियोगानां 
विनिर्देशा: अस्मिन्‌ लेखे सड॒गृहीता: भवन्न्‍्त । लेखे5स्मिन्‌ु, किं करणीयम्‌ इति विवृतं भवति न तु कथं करणीयम्‌ इति । #& 
065८0770007 0 वा 4 5/567 (९.०५. व 006८९ एा 5०५४6 ) 3065 0 570900 00 (0५६४ ॥0 
0५४ 0 509७|0 00 (0). 


पि।टा0०073| ८5४0० -7 नैयोगिकपरीक्षा । विधे; रचनां अविगणय्य, नैयोगिकविनिर्देशात्‌ निष्कृष्टस्य दत्तांशस्य 
उपयोगेन विधे: परीक्षणम्‌ । (07 "9]80<-90% ६€5॥76", "८७0520-00% ९5076") ॥॥#6 ३7#८7३ॉ४०॥ ० 


(657 69304 06[४९९ ॥07 ४॥6 59९९८ॉ€6 पफ्रिटा0793| /2(५४॥6767705 ५श/ं70 ५0 ॥209/0 (0 (॥6€ ॥॥9/ 
0।00[9व7 57८७८. 


ल्‍प्राटांणा ?०ाएं &॥93|५&ा5 (5 78) -/ नियोगाडकविश्लेषणम्‌ (“निकषणम्‌?) । 8।५ संस्थायां कार्य कुर्वता 
एलन्‌-आल्ब्रेक्ट्‌ इत्यनेन १९७० तमे वर्ष कल्पितम्‌ इदं तन्त्रांशसंविधाया: परिमाणस्य, विषमताया: च सामान्यमापकम्‌ । 


(7?/8) #& 5ावा५ववाव 600 [0 (॥6 ॥6|909०५6 5ांट2 300 ८07] 66)007% ०ए 4 5०0॥५४37/6€ 5%5006॥॥, 
00॥73|,/ 0९५९।09९20 0५ 897 #[0/6८70 एा 48|५ ॥] 7॥6 [306 9705. 


पिटट५ 6002० -7 अविशुद्धतर्क: । अविशदतर्क: । अयं बूलीयतर्कस्य परमगण: यस्य विषय: भवति आंशिकसत्यम्‌ - 
तन्नाम, 'सर्वथा सत्यम्‌! तथा “सर्वथा अनृतम्‌” डइत्यनयो: मध्ये पतितानि आर्तमूल्यानि | १९६० - १९७० डृढत्यस्मिन्‌ कालावधी, 
मानवीयभाषासु वाक्यार्थस्य अनिश्चितताया: प्रतिमानविधानार्थ (॥८8 इत्यत्र कार्य कुर्ववा 07. [00॥ 23008॥ इलत्यनेन ड्डदं 
शास्त्र प्रवर्तितम्‌ | ॥+ 50596567 एा 300ा6वा 00460 868॥76 ५४श(ं४॥ ॥68 ८070०670 ०ए >वाएंव। एप] -- 


(पा) ४३७९5 0€0५४९९7॥ '८0770606५ एप" 370 '८0770|60(6|४५ [956". 7 ४४95 ॥770090८९८ 0५ 
[)7, [00] 29306९॥#॥ एा ७७८8 ॥ ४6 960 5 5 3 6७75 [0 ॥77066 06 परा८षाव7॥(0५ एा वर्वापाव। 
|900 ७306 . 


68 -।! अब्जाष्टकानि (अब्जाष्टम)। १ अब्जम्‌ 5 १,००,००,००,००० अथवा १० । 090937,765 . 0094 509705 
0/ 40? 


60779» -! प्रत्यदका:” । प्रतिक्षणम्‌ अब्जाडका: । दत्तांशसञज्चार्मानम्‌ इदम्‌ । #७970/€शंगा०ा 07 076 007 
(0?) 9/05 0967 52८0॥0 


ध९८ा९7-३। [7०0९८८४४०7॥ विफपए -7 सामान्यनिवारणदोष: । सामान्यरक्षणदोष: । स्मृतिरक्षणदोष: । कारकसंविधायाम्‌ 
अयं दोष कदाचित्‌ उद्धवति यदा कश्चन विधि: अन्यविधे: स्मृत्यवकाशे हस्तक्षेप॑ करोति । _॥॥ ॥॥ 079९वाधा6 


5५567, व ०0779फप006 ८9357 ए3व(४ 5 ८8५5९0 0५% 076 [77006/3/77 ॥7४30॥१0 3700776/75 ॥76770/%५ 
50906 
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ध९८॥९८/व३ॉ८ -५ जनि ४-आ +णिच्‌ (जनयति) । उत्‌+पद णिच्‌ ४-उ (उत्पादयति) । विधे:, विधिकल्पस्य अथवा 
नियमसमुच्चयस्य आधारेण किज्चित्फलस्य उत्पादनम्‌ । _॥0 .#0080८९€ 50766 ३८८०ावाह (0 व॥ 
30607ए१77 07 97069वा) 07 56 07॥9७।९5. ठु&6/007 -7 उत्पादक: । 


5९०5ए८०गॉ४०7८/५ 530९॥॥|६४९ -7 भ्ूम्यनुसारी उपग्रह: । भूम्यनुसारकः उपग्रह: । भूम्यनुपाती उपग्रह: । अय॑ 
उपग्रह: भूसमकालिककक्षे भूमे: परित: भ्रमति यस्मात्‌ सः भूतलसापेक्षे स्थिर: भवति । #श॥ ६97॥॥-097076 
5876॥0 एव 5 [[40206 ॥ 660597077070फ05 0770 ४पघ5 (<€९७०॥॥७ (॥6 59306॥0(6 ॥ व >60 
[20570॥ ॥6|307/9५€ (0 (॥€ ६8/0४॥5 5५।30८€ 


त63- - अब्जम्‌ | १ अब्जम्‌ ८ १,००,००,००,००० (१० ) /& [0/श+> ॥04८80॥76 076 0॥07 (40?) 


धांक्ृ०ॉ६ -7 अब्जाडका: । दत्तांशपरिमाणस्य एकांशे अस्मिन्‌ प्रायेण १,००,००,००,००० (१० ) अड्का: भवन्ति । #& 
(॥77 0 ]6350/678270 30[0/0)4773760/५ €(५७३४।| (0 076 0॥॥0॥ /०2[(5 


9937०५४६८ (68) -/ अब्जाष्टकानि (अब्जाष्टम) दत्तांशपरिमाणस्य एकांशे अस्मिन्‌ प्रायेण १,००,००,००,००० (१०) 
अष्टकानि भवन्ति । # पाए एी॥645फप/श7670 व0070,07376।|५ ९व५७३।| 70 076 007 (40?) 99065 


धांकर्वी०09 -/ अब्जप्रतिचरक्रिया: अयं॑ संसाधकवेगपरिमाणस्य एकांश:, यस्य मान प्रतिक्षणम्‌ १,००,००,००,००० (१०) 
चरबिन्दृुक्रिया: इति भवति । #& ॥655पफ/67677 एफ [0८65507 576९० €९६७४| [0 076 0॥07 (07) 
१4030॥76 [00077 096/930075 [067 52८070., 


५|9/८ -/ अतिदीप्ति: -स्त्री। सड्गणकपटलात्‌ सूर्यप्रकाशस्य अथवा दीपप्रकाशस्य प्रतिक्षेप: । ॥09॥0 ॥शी९८०८९० 
0 [॥6 059[499 #07 ॥ 0प506 500706, 5५८॥ 35 3 [90700 0 ५४४॥॥00५४ 


5॥६ध८॥ -7 दोष: । सड्गणकस्य अथवा तन्त्रांशस्य नियोगानुष्ठाने क्रभडग: | 576 एशा। 07 30५/ ८एणाएपाटशा 
3[90॥८007/ 


950093। 5209० -/7 व्यापकावधि: । सार्वत्रिकावधि: । यस्य विकारिण: व्यापकावधि: भवति स: विकारी विधौ सर्वत्रापि 
प्रयोक्तु शक्यः । [7 [/09दवईा777069, 3५व३।३०।॥७४ [770५७970फ970 ४॥76€ .706/93;7. #& ४३॥३०।९ ५४ॉ7॥ 
09॥003।| 52096 ८॥ 06 ७5९06 37४५४॥67/6 ५४४/४॥॥7 (॥6 [07700[9॥7 


950093। ४७/४४७०।८ -/ व्यापकविकारी । सार्वत्रिकविकारी -पु. । विधौ एतादृशविकारिण: व्यापकावधि: भवति । ]॥7 
[2।00/3।7॥7॥70, 3 ४३॥३०।€ (॥3(0 ॥35 0॥0093| 5८006 


675 -7  गोलस्थानग्राहकम्‌ (“गोलस्थकम्‌”) । गोलस्थाननिर्धारकम्‌ (“गोलस्थकम्‌”?) । अनया संविधया अनेकोपग्रहेभ्य: 
प्रसारितानां रेडिओसन्देशाणां परस्परतुलनया, भूतले कस्यापि स्थानस्य ग्रहणं कर्तु शक्यते । #८ट70797 07 6003| 


2057007॥790 59567, 8 59567 [0 06606707॥/760 [05007 ० [॥6€ 53/75 59५890०6€ 07५ 
00॥7[09/7१0 ॥9300 509793।|5 ॥07 52४९/४३४।| 5306॥॥(6€5. 


धागापए।37/४५ -7 कणिकता । सूचनासंविधायां लभ्यमानस्य सूच्यांशस्य सूक्ष्माता अथवा विस्तर: । ॥#6 0९०॥९४८ 
07 |[९५४९। ० 66व9 3५३॥३०|।९ ॥ वा ॥0/793007॥ 55067 


धा9॥ - आलेख: । रेखाचित्रम्‌ । ग्राफ -न.पु । दत्तांशस्य, बीजगणितसमीकरणस्य वा चित्ररूपेण निरूपणम्‌ । /# 
भा5५व।| 70[0/65श70व३४०7 ० 3667वा 0० ९(५प३४०75५ 0।7 (909. 
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धा50#८93।| प5९८/ ॥#ए८३०८०८ (607) -7 चित्रमाध्यमम्‌ । चित्रोपयोक्तमाध्यमम्‌ (चित्रोपमा) । तन्‍्त्रांशे, 
निविष्टदत्तांशस्य अथवा फलितस्य चित्र: प्रदर्शमम्‌ न तु केवलं शब्दैः, वाक्य: वा । कश्चित्‌ चित्रमाध्यमोपेत: तन्‍्त्रांश: 
गवाक्षकरणसंविधायां अनुतिष्ठति - यथा & ४४॥00५ 5५567 , ४३८००05 , |4८००5०ग ५॥॥00५४ इत्यादय: । 
एतादूशतन्त्रांशः, गवाक्षेषु चित्रकाणि, गण्डा:, संवादपेटिका: डत्यादीनि दर्शयति । उपयोक्ता इमं तन्‍्त्रांशं मूषकाख्येन 
निर्देशनोपकरणेन नियन्त्रयति । पा पर5९ ०एा छएपा65 8067 097 ]५50 ५४075 [0 ॥2[7/25270 ४॥९€ 


[000 370 0पएछपफ एाॉ व 904ावा, #& ए9छ09दावा भांग व 5७ [प्रा5 पा067 5076 ४४॥०४०५४॥0 
5५567 (6.0. #॥6 >> ४४7॥009% 59567 , 3०05 , भरटा0500 ४४॥00५935) . ॥76 .700व7 
05[0।43/5 ८€ावा) (०05 , 00४70075 , 093000फ06 00965 , 6८, ॥# 5 ५४ध४॥7॥00५%5 07 [॥6 5066 
370 (॥6 प56/ ८07005 [(ै गठ3।॥|५/ ५धा॥ [॥6 ॥60|[0 4 0000707069 0९४८९ ८४॥९० ।70056. 


ध।3|॥7८5 -/ चित्रणम्‌ । सड्गणकेषु चित्राणां सम्पादनं, मुद्रणं च । ॥॥ ८070प076, 0९ ८€वां0) 3॥0 
[0[[770 ० /00ए७॥९5, 35 00[00560 (0 ६९१८ 


धावए6८65 टावावट८टाॉ०/ -7 चित्राक्षरम्‌ । चित्रवर्णः । सड्गणकस्य अक्षरगणे विद्यमानं भौमितिकृतिभि: रचितम्‌ 
अक्षरम्‌ | का 4 ८०८णाएपाॉशा5 7पाना लीवावलाशा 56, व लीवाबलाशा 207[00560 एा 660०760708/। 
593[065 


573.॥#/८5 ८0770८९55०0/ -7  चित्रणसहसंसाधकम्‌ । उच्चान्तर्ययुक्तानां दृश्यप्रतिमानां संसाधन प्रदर्शनं च 
त्वरयितुम्‌ विशेषेण कल्पितम्‌ इद सूक्ष्संसाधकम्‌ । # ॥0०707970८65507 506८93॥५ (९5०७॥९० (0 52966€० ॥॥6 
[0/00655॥70 370 05.09% ०एा ॥0# ॥650[७0४07 ४०७९० ॥73065 


७७7ा -॥ चित्रमाध्यमम्‌ । चित्रोपमा | 586 4/3|0#/८०/ ७56/ ॥766//4८8 


[9८।(6/ -7 कुट्टक: । भज्जक: । प्रायेण अय॑ सिद्धहस्तः उत्साही च विधिकार: सर्वविधसड्गणकानाम्‌ अन्तःकार्यणि 
विस्तरेण ज़ातुम्‌ इच्छति तथा स्वकौशलेन सड्गणकानां सामर्थ्य वर्धयितुं यतते ।. ७ 967507 प्5५3॥५ ३॥ €९१८०९४/ 


[/00[937767 ४४॥0 ९7]0%5 6)(9080776 ४॥6 06609/5 0 .706/347793706 5,50675 370 ॥0५४ (0 
5॥060८॥ ४॥6॥ ८3|037[70ं65. 


[9।-40७७।९१८ -40] अर्धद्वामुखी । सज्चारवाहिनीनाम्‌ अयं भेद: एकस्यैव परिपथस्य उपयोगेन हयो: दिशो: 
अन्यतमायां दिशि दत्तांशम्‌ वोढ़ं शक्नोति किन्तु युगपत्‌ दिग्दये वोढ़ न शक्नोति & [५9९ एणी ८0एागञगपरा।ंट्वां0ा 


एावा76| पहा09 व ॥॥70696 लाएपा जाता टववा टवा५ तरवांव की ढांगीशहा 0076९0070 072७0 ॥0 000 
0॥6८0॥75 0 070८6. 


970॥2 -7 ज़ापकम्‌ । डृदं असडकोर्ण दत्तांशददं कज्चित्‌ विभवं सडकेतयति - यथा यूनिक्स-संविधायां, 
सज्चिकाज़ापकम्‌ उद्बाटितसज्चिकां तत्सम्बद्धसूच्यांशान च सडकेतयति । सज्चिका पठनार्थ उद्घाटितम्‌ अथवा लेखनार्थ, 
वर्तमानपठन/लेखन स्थानम्‌ डत्यादिविषया: सूच्यांशे निरूपिता: भवन्ति | & 58॥7.|6 [शा। ० तब एव 0९7॥४ा७५ 


व ॥650फ970९6. -# 07 &>वा]06, व छशांजि 6 ]9370॥6 [(60शा्एी65 व 0000 ॥॥6 370 3550८ांं7९€९ 
तंगाव 5५07 35 ५शराष्याहश् 0 "४्रव5 0007060 [00 ॥290 0 शाप वा (॥6 ८फपा/शा ॥630/५४7(९ 
[205[70॥. 


[9745॥#94|(0706 - अभिवादनम्‌ । हस्तदोलनम्‌ । अनया पूर्वनिर्धारितयन्त्रांशक्रियया अथवा तन्‍्त्रांशक्रिया, यन्त्रह्नयस्य 
विधिद्वयस्थ वा समाकलनं सम्पाद्यते अथवा स्थिरीक्रियते । प्रायेण अस्यां क्रियायां अपर्याप्तनिधानकयुक्तयो: संविधयो: मध्ये 
सन्देशविनिमय: अथवा दत्तांशसम्पुटस्य विनिमय: भवति । 2/206(6९॥॥४॥॥॥260 ॥3/0५४37/6€ 07 50स्‍7५४४।6 


बाज 665ांद्राधव ४0 €टडाव0स्‍57 0 गावागिा ४४0 ग्बाह5द5 ०एा 04ावा5 ॥ 
5५]0॥770॥5व007. #+93705794760 0०0ए९॥ ८०070८6775 ॥॥6 €>८८०त७॥७९८ ए[ 76553065 0 [090/<€[5 
0०0 0904 02५9९९८7॥१ (४४0 5५50675 ५शंध॥ 776९6 72पक6 5. 


47्बा[ /कष्र5॥#-45द#5/फ्य (07एप्रॉक' /2टाकादाए 29९6 56 


976 -५ जडीभवति । निष्क्रिय भू १-प (निष्क्रियें भवति) । सड़॒गणके एषा दोषावस्था कदाचित्‌ भवति यस्यां 
अनुष्ठीयमान: विधि: चिरं प्रतिवचनं न ददत्‌ तूष्णीकं॑ भवति यस्मात्‌ सड्गणक पुनरुत्थापनं करणीयं भवति । # +५/798 ०0 
0०070 पहश वगावाफपिादलांणा ॥ शांतीा व 9004दवा 726९८0765 ७/65700759५6 ॥6९८655ांवर6 
[60000॥70 0०076 ८0776 


[970 700६ -/ समुत्थापनम्‌ । पुनररम्भ: । विद्युतम्‌ प्रथमम्‌ अपनीय पश्चात्‌ प्रत्याययेन सड्गणकस्य पुनःप्रवर्तनम्‌ । 
२€5ावाएा0 ए 3 ०0770 फ५ 06 0५४ 5४४०८7॥9 ४॥6€ 00५४४67 0 370 (४6॥] 07. 


[974-८20426 -30!] सन्न्यस्त त्रि । सन्निविष्ट त्रि । दृढाविष्ट त्रि । दत्तांशमूल्यस्य अथवा विशिष्टवृत्ते: सक्षात्‌ विधौ एव 
उल्लेख: ।  5व्ां4००णव ववाव भव 0४9९043५०प7 ला (/९०।|५ ॥70 ३ [#0दावा[. 


#9/6ध ८099५ -7 मुद्रणम्‌ । मुद्रितम्‌ | सड्गणकपटले दृष्टस्य दत्तांशस्य पत्रे मुद्रणम्‌ । & [03767 |#॥#700फ0 0ए 
09303 05.0[9५४20 07 4 5060॥. 


970 तथांडा८ - श्रुववृत्तकम्‌ (थ्रुवकम्‌?)। अस्मिन्‌ दत्तांशसड्ग्राहकोपकरणे, मध्ये स्थितस्य अक्षस्य परितः 
अयस्कान्तीयवृत्तकानि भ्रमन्ति । एतै: वृत्तकै: सह पठन/लेखनशीर्षाणि, अन्यवैद्युतकांशाश्व युक्ता: भवन्ति | 0॥6 0। ॥0॥6 


[0॥0 ॥क्‍व09760४0 तांडादू5 70 930776 300४0 व ८€0॥व3। 3>(॥€ ५शंप] 3550८टांव7/0 ॥2390/५४706€ ॥6305 
370 €।|९८४४०॥॥८५5, ७520 ४0 570/6€ (वाव. 


[9706 47४८ -/ श्रुव(वृत्तक)चालकम्‌ । श्रुव(वृत्तक)प्रयोजकम्‌ । अस्य वृत्तकचालकस्य उपयोगेन दत्तांश: श्रुववृत्तके 
लिख्यते तथा तस्मात्‌ दत्तांश: पठ्यते । # ता वांधड प5९6 (0 ॥/2406 470 ५.2 0 ॥3/0 05/<5. 


[976 7935९ ७/८४।९ - श्रवपृष्ठच्छेद: । उपयोक्त॒द्वारा लेखे सन्निविष्ट: पृष्चच्छेद: । /७ [2958 0/23|< ॥527780 
[2५ [6 पर5ठ6ा 


[9706 ॥€६प।। -॥ श्रुवनिवर्तकम्‌ । ध्रुवपद्धिक्तच्छेद: । £70€॥ इत्यस्य कीलस्य नोदनेन कृत: पढ़िक्तच्छेद: । / ॥॥6 
[0।23/< 27370 0५ [776557॥0 (॥॥€ £&706/ ८९५ 


[9।40४४3।€ -/ यन्त्रांशः । यन्त्रसामग्री । सडगणकस्य, अन्ययन्त्रस्य वा भौतानि अड़गानि । ]॥6 [9५38ं८३|, 
(0७८॥87/0।[6, 930679। [04775 0ए7/ 3 ०0700 पं€/ 07 07006/0 5४506॥77. 


[970003॥#8९ 9|9४ए00/7 -॥ यन्त्रांशाश्रय: । यन्त्रांशाधार: । सड्गणकानां, विविधनेमिकोपकरणानां च समाहरणेन रचिता 
संविधा यस्यां विशिष्ट: तन्त्रांश: अनुतिष्ठति । #& 5५567 ८०7ए4ा76 ०ए ८07[0५06/(5) 300 ४४॥०७५ 
[267[006735 07 ५४० व 9व[एं८फ्रवा 50॥५943/6 5 550[7005९€0 (0 [पा 


[9/0-४४॥/26 -। परिपथारोपितम्‌ । ताररोपितम्‌ । तन्त्रयारोपितम्‌ । डृदं वैद्युतकपरिपथस्य किज्चित्‌ लक्षणं, यान्त्रांशे 
तारविन्यासेन निरूपितं भवति - न तु विधिना अथवा पिज्जेन । 4 35066 ० वा ९॥९८ा०ांट ठाटपां। धग०॥] 5 


060607॥60 2५ (॥6 ५श(ंगगाव एी ४6 ॥309४937/6, 35 00700560 (0 0676 [700/377737।!6 ॥7 
507॥0५3/6 07 ८07070॥60 02५ 4 5५४८८. 


॥95 पिा८एंणा - हैश्नियोग: । दत्तनिधिषु, अभिलेखस्य कीलमधिकृत्य कृतं सडकलनम्‌ यत्‌ हैश्मूल्यं 
इत्याख्यमूल्यम्‌ उत्पादयति । डृदं मूल्यम्‌ अभिलेखम्‌ अपूर्वतया सड़केतयति । [7 6937304565, 4 ८३।८फवए४०7 


[267700077606 07 (6 (८७९५ एाॉ व 08093 72८06 ४9३४ ./#000065 3 ४३।७९, ०9॥९€० 3 ॥35#॥ ४५३|७९, ॥व 
(4]002|५ [0९6॥0॥65 (॥6 ॥6८0/0 


[95॥ ४३|प८ -॥ हैश्मूल्यम्‌ । हैश्नियोगेन सडकलितं मूल्यम्‌ू । /& ५३।५९ ८३॥८५॥४८९९ 9५ 3 ॥45॥ पथि7८४०07 


47 /कष्5॥#-$54#5/फ्7/ (07एप्रॉक' /2टाकादाए 28९6 59 


[95| &097 -॥ हैश्विह्म्‌ । निश्रेणिचिहम्‌ । कीलफलके विद्यमानं '#' इति चिहमम्‌ । ॥॥6 '#” 5,700| 


[95॥ (307।€ - हैश्पीठिका । अस्यां पीठिकायां हैश्मूल्यानि सडगृहीतानि भवन्ति । 8 90।९ ५४॥८॥ ॥0|05 
(6 ॥35/# ४५४/७९७ 


[230८/ -/ शीर्षकम्‌ । शीर्षम्‌ । (१) प्रेषितदत्तांशसम्पुटे अग्रत: विद्यमान: अंश:, यस्मिन्‌ प्रभवसड्केत:, गन्तव्यसड्केत:, 
दोषपरीक्षकम्‌ इत्यादीनि क्षेत्राणि अन्तर्भवन्ति । (२) वैद्युतकपत्रे, वैद्युतकवार्तलिखे वा अग्रतः विद्यमान: अंश: यस्मिन्‌ 
सन्देशप्रेषकस्य नाम, ई-पत्रसड्केत:, सन्देशप्रेषणवेला, तिथि: इत्यादय: सूच्यांशा: अन्तर्भवन्ति । (4) ॥॥#6 9070॥ ० 
व. 09व०८<८€ां + 076९९(॥7व ४९ ८३ 03093, ०णापवा]790 50706 370 065079007 300/65565, 
6707 ९॥76८ादा6 ३व॥0 0067 #605. (2) ॥#6 वा एाॉ वा ९6८टए0ा7स्‍0 वा 7655306 0 ॥6५४5 


वाएंएट0/€ 0370 [77स्‍222065 (॥6 0009५ ०ए 3 77655306 370 ८077090775, 37१]070 00706 ४॥05, ४/॥6 
56706 5 79वा6 70 €-ा]वा। 300/॥/655 370 ४॥6€ 0306९ 3॥0 (४ं।॥6 (0॥6€ 7655306 ५४३5 506ॉाए. 


237 -7 राशि: । निचय: । अयं स्मृते: कश्नन भाग: कार्यकालिकस्मृत्यारक्षणार्थ उपयुज्यते । अस्मिन्‌ राशौ स्मृतिखण्डा: 
अनिश्चितक्रमेण आरक्षिता:, विमोचिताश्र भवन्ति । #थ 368 ०एा 7670५ ५5९6 0 ७५7॥व४।॥॥0५ ॥670॥५ 
3|0८8007 ४५श/6/९€ 00065 0एा 76709 96 39॥0८8760 370 ॥66€० ॥ 90 37773/7५ 006. 


23५५ ०८॥४९४॥६ -/ स्थूलग्राहकम्‌ । ग्राहकवितरकसंविधायां ग्राहकसड्गणके विद्यमान: अयं दुरूह: विधि: यस्य उद्ठहनम्‌ 
अपि व्ययकारी भवति | ॥॥ 3 ०॥९॥॥/56५67 5५567, 3 ०07[।|९६ ठ07४ 9704वा7! एव 5 (०५ (0 
|९807 3॥0 €७)८०९॥7॥5५४८ (0 वाधंवा। 


272 (॥82) -7 हर्ट्स । वैद्युतस्पन्दसस्य अभीक्ष्णाया: परिमाणस्य अयम्‌ एकांश: । 58 पा "०ए 
7685५/67677 ए॥60५९॥7०८५ 0०ए[ 60॥/66८7#स्‍८व।| ५श0/9005 


20९/09272०0७७ -30] विजातीय त्रि । यस्मिन्‌ विविधजातीयाडगानि भवन्ति । प्रायेण प्रविभक्तसंविधानाम्‌ विषये 
इदमुच्यते यत: तेषु अनेकविधकारकसंविधा:, विभिन्नजालकृतिसंविद: (विजातीयजालकृतयः) च अन्तर्भवन्ति । 0077[70520 
० छवा055 णावा वार तॉशिशा क दा. एप्षटा प5606 ॥ 7॥6 ८07076)0 एा तधांठा।00७0९0 5४50675 


(30 3५9 2726 पा7स्‍।व त_डशिशाए ०७टषशावाााव 5/5675 0०एा ॥6907/स्‍ (.070005 (2 
60/6706676005 ॥60५४४0/|८ ). 


20७7750८ - आनुभविकम्‌ । अनेन उपायेन दुर्गमरदुर्जेयविषयेषु परिहारान्वेषणे काचित्‌ व्यवस्था लाघवं च साध्यते । 
किज्चित्‌ विषयमधिकृत्य अय॑ं रूढनियम: (आड॒गुष्ठनियम:), तत््वकथनम्‌, अभ्यूह: वा स्यात्‌ यः कस्यचित्‌ तज़स्य अनुभवात्‌ 
निष्कृष्ट: भवति न तु शास्त्रात्‌ । 8 ॥09|९ ० एधापा]0, ॥॥7॥[#९वाा०ा), 0 ९४५८४४९४ 6५७९5५5५5 (॥व४ ॥200८९९५ 
07 75 ॥6 56व0०॥ 00 50[फ0075 ॥ 607वा75 व 36 (एफ 37006 .900५ ७॥३॥067570004. 


(९/<व6९८ा।व। ॥0४5४0०7 -/ षोडशमानपद्धति: । अस्या: सड्ख्यालेखनपद्धते: मानं १६ भवति । अस्यां ०-९ 
इति अड्काः: स्वस्यैव संज्ञा भवन्ति तथा, »&-7 इति अक्षरणि १०-१५ इति षट्सड्ख्या: निरूपयन्ति ।_ & ॥५77/6। 
[6[0765€703007 प्रढा]6 ४6 09675 0-9, शशाांंगी ९४॥ प5५व।| ]6937॥79, [200७5 (॥6 |€(6५ /&-7 (07 
3-7 70 ॥09/65670 ॥6>%306८7व। तंव्वां5 ४रंधा ५३७९5 0 (66८ं773|) 40 [0 45,. 


[006८7॥ ॥॥€ -/ गुप्तसज्चिका | गूढ्सज्चिका । तादृशसज्चिका यस्या: गोपनोपाधि: प्रवर्तित: भवति यस्मात्‌ स्वविभागे 
सा दृष्टिगोचगय न भवति । #॥€ शरण पा #946॥ ३(ए००0पफ/€ 560 50 एव (5 ॥00 शं50|९ ५४॥९॥ 06 
४९५४5 [06€ ८070702705 0 [४ 0॥7/९८०0/५ 


[27/3/८ट/८ट93। ॥॥८ 595ए८॥॥ -॥ पदानुक्रामिकसज्चिकासंविधा । आनुवंशिकसज्चिकासंविधा । अस्या: 
सज्चिकासंविधाया: रचना वंशवृक्षविधानम्‌ अनुकरोति । अस्यां रचनायां विद्यमाना: ग्रन्थिन: विभागा: भवन्ति, पर्णाश्र 
सज्चिका: भवन्ति | & ॥॥€ 5५567 ॥ शशञांटा ४॥९ ॥॥€5 वा€ 009व75606 ॥70 4 ॥#06वाएा५ . ॥॥6 
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0065 0एा 06 ॥स्‍6व9वाएा५/ वार ८9॥0/668 ॥४#/९टा0ठांड5 ४४॥। (॥6 (€३४९5 6 (॥१6€ ॥॥65 
(6]56€/|४65. 


[6/3/८#८ट3। 4व३०३७९ -7 पदानुक्रामिकदत्तनिधि: । आनुवंशिकदत्तनिधि: । अस्यां दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधायाम्‌ 
अभिलेखा: वंशवक्षशाखा: डव समन्विता: भवन्ति । एकस्या: अभिलेखविधाया: एक: एवं स्वामी भवति - यथा एकस्य 
ऋयादेशस्य एकैव ग्राहक: स्वामी भवति । आद्यमहासड्गणकदत्तनिधिप्रबन्धनसंविधासु पदानुक्रामिकविधानानि बहुश: उपयुज्यन्ते 
स्म। #& तदा0 एा 0गांव)च56 गवउावशाशा। 5४567 पशाीवा 45 ॥62८005 ४056006 ॥<69 


चवि7|५ 066 5५0० पीव ९8० 7/2८070 (४०९ ॥35 07।४ 006 0५४१06/, ९.०. 37 0706/7 5 0४४॥९० 0५ 
0|५/ 006€ ८प्र50ाहा, नंशावबालादरव दडापटापाट5 ४९/८ ५ा०५९।५ ५560 ॥ ४06९ 570 ॥व7793॥]6 
(303970356 77373068776770 5४570675. 


[27/37/८0५9 -7 पदानुक्रम: । अनुवंश: । अस्य सड्घटनस्थ मूर्धनि (प्रथमस्तरे) एकम्‌ वस्तु अथवा कतिपयवस्तूनि 
भवन्ति । द्वितीयादिनिम्नस्तरेषु प्रत्येक॑ वस्तुन: निम्नदेशे अन्यवस्तूनि भवन्ति । अथवा ऊर्ध्वमूलवृक्ष: इव विधानम्‌ इदमिति वक्तु 
शक्‍्यते । उदाहरणानि यथा - वृत्तकेषु विभागवंशवृक्ष: (यत्र प्रतिविभागे सज्चिका:, अन्यविभागा: वा भवन्ति), 
पदानुक्रमिकजालकृति:, वस्तुमूलकविधिलेखने वर्गानुवंश: इत्यादीनि । शा 00वा5ठ007 ५धं॥ (५७४ (॥05, 0 


0॥6 [॥70, 30 6 [009 370 ५शं0॥ 52५८३ (॥05 06/0५४ €80०॥ 00067 (॥॥]0. /४] ॥१४277€0 (।€८ 
5द0प८टफ/€., 5ल्‍037[0।॥65 ॥ ८0779 प76 ॥07फ9७06 8 007/6८0५ ॥#693/070% ५४/॥2/€ ९€8०॥ 0॥९८०५ 
793४ ०0०07वा।ा]) 65 0 000 0॥6८07/65; व ॥#स्‍6व9ाएा](एव। ॥6५90< , 3 ९८६55 ॥#स्‍6व940०77५ | 
00]९८४-0767060 [7700/3॥7॥77/770 . 


[09। 7४ -॥ उच्चाडक: | अष्टके विद्यमान: समर्थतम: अड॒कः - अर्थात्‌, द्विमानीयसड्ख्यायां वामतम: अड्क: । ॥॥6 
05 5ांद्राताटवा। 90॥ 3 2/076 |.6 0॥6 |€[(-70570 007 ॥ व 0273/% ॥७॥]06. 


[6। ९॥० -30 श्रेष्ठतम -त्रि । प्रशस्ततम -त्रि । संस्थानेन उत्पादितेषु वस्तुषु, गुणाधिकात्‌ यत्‌ वस्तु सर्वेषां मूर्धनि 
तिष्ठति, बहुमूल्यम्‌ चापि भवति | #॥ ७१(०शा5५९ 9704फ0८ व 06९ 00.0 ० 3 #7735 06/65 


[9॥-।2४८। [77/097/9777#76 |३750८३४०८ -7 उच्चविधिभाषा । उच्चस्तरीयविधिभाषा । व्युत्पन्नविधिभाषा । 
डइयं विधिभाषा समाहितभाषाया: अपेक्षया उन्नततरम्‌ उत्कर्षणस्तरं कल्पयति । एतादृशभाषायां, आड्ग्लभाषायाम्‌ इबव आदेशा: 
भवन्ति यथा - "707", "एशाशा" "6070" इत्यादय: । अत्न प्रत्येकम्‌ आदेश: अनेकयन्त्रभाषादेशान्‌ लक्षीकरोति । 
उच्चस्तरीयभाषास्‌ विधिलेखनं यन्त्रभाषापेक्षया सुकरं भवति । & .904ावागा76द |5फ५4356 ध॥गएा 970५५65 


50776 ।€५९। ए बव०5030८60४07 300५6 556770५% [8000306 . ॥#656 ॥0779॥५ ७5९ 5090877675 
0075ा50॥70 ए &9॥5॥-॥<6 [<९४५४0705 5फ0०॥ 5 70२", शराधा" 09 "5007 ५४॥व९€7९ €९७०॥ 
दांवाशा॥0हशा( ८20765.00705 0 5९५८३ ॥43९॥॥6 70फ03056 ॥50पटा05. 7 [57॥फ50९०॥ €वरा४/ 
(0 [077/006/377 ॥#] 3 ॥097-|6४6| |8000306 (४37 ॥] 3556770+» [9000300९ 


[9॥॥09४ - उद्गर्णः | वर्तमानचयनं निर्देष्टं विपर्यस्तवर्णे प्रदर्शितं किज्चित्‌ अक्षरं, पदं, कश्चित्‌ पाठयांश:, समादेश: वा 
| + 0णजीवाबवटांटा, ४४00, 0७३ 090९6< 0०0 ८07779370 05909४20 ॥] ॥2५९/5९-५७५९०, ॥१0वा!ाा]0 
6 ८५/९॥६ 5९॥९८४०॥ #0970॥670६४ -५ उद्धर्णयति । 


[06! ॥€5५०।|पशधंठा -30![ उत्तमगुणक -त्रि । सड्गणकपटलेषु, मुद्रणे पर्याप्तचित्रकणानाम्‌ उपयोग: तथा मुद्रणयन्त्रे 
प्रत्यड्गुल॑ पयप्तिबिन्दूनां उपयोग: येन मुद्रितानि अक्षराणि अथवा चित्राणि स्पष्ट दृश्यन्ते । [॥ ८०770 ४(९/ 5५565, 


(50 व 5फप्रीटांशा। 7फप77067 एा 79>65 ॥ ॥07075 0 6005 6 0९०] शशाशा 07770760 (0 
[/000८6€ ५४९॥ 66॥॥60 ४९३४ टशावाव८65 35 ४४९॥ 35 973[070 ॥73065 


9-57226 ॥70677 -/ दृतगतिकविपरिवर्तकम्‌ । वेगवद्विपरिवर्तकम्‌ । इदं विपरिवर्तकं अधिकतमवेगेन दत्तांशं 
प्रेषयितुं शक्नोति | 8& ॥046॥7 09 एवार्डा४/5 (49 व ॥9॥865 [270550।6 50९९० 
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[5009/9377 -। स्तम्भालेख: । स्तम्भराशिभि: निरूपिते अस्मिन्‌ आलेखे, प्रतिराशौ दत्तांशपदेषु विद्यमानान्‌ भेदान्‌ स्फुटं 
दर्शयितु स्तम्भा: सन्निकृष्ठा: भवन्ति । ७ 5306९ ८0|फ७॥7 6/30/7 ॥ ४० 076 ।80685 (॥6€ ८0।७॥॥॥5 
0॥056 [06607706/7 00 ९€॥77./व5ांट€ (€/67065 ॥] [6 0230 (675 ५४] €80०॥ 5790९ 


[ए -। (]) प्राप्त: । लब्ध: । दत्तनिध्यन्वेषणे अयं सः अभिलेख: य: अन्वेषणनियमै: संवदति । ]7 0४(30356 
52व/0०ा॥[]9, व व 7९८06 शावा गवालारढ5 ४6 5८व३ा८०ा ८प्ट93. (2) अर्थना । अभ्यर्थना । 
जालगवेषकेण अथवा अन्यग्राहकविधिना, जालवितरक प्रति प्रेषिता अभ्यर्था | & ।९4व५९5४ [0 4 ५४९४७ 56/५८।॥ 
#707 8 ५४४९० 70५56 07 000" ८ंशाए 


।407€ ।॥(€५ - आरम्भकीलम्‌ । अस्य कीलस्य नोदनेन सारक वर्तमानपड़क्ते: आरम्भे गत्वा तिष्ठति । 8 ८९५ (व 
४४॥९॥ [07/25520 ॥770४65 (॥6€ ८७॥507 70 (॥6€ 0€077770 ०ए[ !॥6 ॥॥6 


[077९€ [935९ -/ मुखपृष्ठम्‌ । व्यक्ति, संस्थानं, विषयं वा अधिकृत्य कल्पितस्य जालस्थलस्य प्रवेशद्वारभूतम्‌ एक॑ 
जालपृष्ठम्‌ । (२) जालान्वेषकस्य प्रवर्तनानन्तरम्‌ उत्सगेंण दृश्यमानं जालपृष्ठम्‌ । 4. ॥॥#6 ॥009-।2५४९। ९॥४५ 007॥/ 


४९०७ [356 #॥€व076 ४०0 बा ॥व!णशंतपव। 0 ॥#5एपफप70०), 0 [00550|,५ व 5प70]९८ए 37९38. 2. ॥॥6 
४४९० [0306 व प5675 ४४९० 0709४567 5 ८07॥69फ9760 (0 ॥0930 €३८॥ (४॥6 [४ 5 593/7€0. 


05 -। निमन्त्रकम्‌ । जालकृतौ सम्पक्तं सड्गणकम्‌ | & ८0॥[.पफ67 ८0776९6€( (0 3 ॥60५४४0/<८ . 


00 ॥(९५ -7 त्वरयितृकीलम्‌ । समादेशं झटिति प्रवर्तयितुं ढदं कीलम्‌ उपयुज्यते । समादेशस्य टड॒कनम्‌ अकृत्वा 
केवलम्‌ अस्य कीलस्य नोदनेन समादेश: प्रवर्तित: भवति । 8 |(९५७90व7७ 5#07८फ व 3८८९55९५ 8 ॥6॥0 
९0॥7रावाा0। 


।7॥4।. -/ पर्यड्कभाषा (परिपाठयाडइकनभाषा) । परिव्यभाषा (परिपाठ्यव्यज्जकभाषा) लेखस्य केचन भागान्‌ निर्देष्ट एषा 
अड्कनभाषा उपयुज्यते । यदा जालान्वेषकम्‌ इमं लेखं प्रदर्शयति तदा एते भागा: विशिष्टप्रारूपे दृश्यन्ते । /४८४०॥५॥7॥ 07 


[४[22776)6 िवाद५9 ॥37090030986. & वा।<9 90396 [607 [06ाएं।ँा)05 ४6९ 90005 ए 8 
00८टप्रा7ह70 50 ए30, ४४॥९१0 3८८65560 0५ 06 .970द9वईा)] ८9॥6९० ४४९० 0700४४56/, ९७०॥ [00007 
30635 ५४ 3 0507८५४५९ [0074 


।॥77 -/ परिसंविद्‌ (परिपाठयसञ्चारसंविद) । इयम्‌ अन्तर्जालसंविद्‌ विश्वव्यापिजाले सूच्यांशविनिमयस्य आधार: भवति 
| [॥6 ॥0(6€॥0760 5737093/0 एव 5५0[075 [॥6 €९)८८त३७॥७९८ एफ ॥9077937007 07 ४॥6€ ४४07।0 ४४५७८ 
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[/[027/॥॥।( -।] परिसन्धि: । परिशब्द: । परिपाठ्ययुक्तलेखे विद्यमान: अयं सन्धि: तस्मिन्नेव लेखे विद्यमानम्‌ अन्यस्थानम्‌ 
अथवा अन्यस्मिन्‌ लेखे: किज्चित्‌ स्थानं सड़केतयति । अन्वेषकम्‌ इमं परिसन्धिं विशिष्टलिडगेन दर्शयति - यथा वर्णान्तरेण, 
वर्णमुखान्तरेण, शैल्यन्तरेण वा । ७ टराषटाह06 (॥0) ॥#07 5076 00070 ॥ 076 ॥४/7९20९) 


00८ट0फप्राशाए 70 (5076 एछ9076 ॥) 076 00८टफ्राशाए 0 37076 [30८6 ॥] (॥6€ 53॥6 
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॥] व 0%6/867070 ८000909॥, 00070 0। 50%॥|८. 


/[227०960 -7 परिपाठ्यम्‌ । अयं परिसन्धिभि: युक्त:, लेखानां समुच्चय: भवति । गवेषकविधे: प्रयोगसमये, एतान्‌ 
परिसन्धीन्‌ उपयुज्य लेखात्‌ लेखं सुगमतया सञ्चरितुं शक्यते । # (€॥7 07 3 ८0॥€८ां०07 ०0 60८प7९6705 (0 


“7006657') ८णावा7]769 ९८055-66667९65 0 [॥॥<5"7" ५ा॥0०॥, ५शं] (॥6 वा ०एाॉ वा ॥77230(५०५९८ 
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॥9772276)6 भवा।(पएए (०१5७३५८ -7 परिपठ्याडकनभाषा (पर्यड्कभाषा) । परिपठ्यव्यण्जकभाषा (परिव्यभाषा) 
566 777५/ 
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।9[2९/६९०८६ 77975/6/ ?0६0८0] -॥ परिपठ्यसञज्चारसंविद्‌ (परिसंविद)। 5९6 777 


॥82 -] हर्ट्स 586 ॥6/(2 


॥000 -/ चित्रकम्‌ । चित्रमाध्यमेषु इृदं लघुतरचित्रं किज्चित्‌ वस्तु सूचययति - यथा सज्चिका, विभाग:, क्रिया डइत्यादीनि 
। चित्रकस्य नोदनेन काचित्‌ क्रिया प्रवर्तते - यथा सज्चिकाया:, विभागस्य वा उद्घाटनं, सज्चिकासड्क्रमस्य उपरोध: डत्यादय: 
| 0 5793॥ (एंफप्राह ॥7670608 ६४0 ॥9/656770 50760/60 (३ ॥6, 006९609, 0 व८0४07) ॥# 


ताव[0#0व।| प्रठशा ॥!ीशाचविएट . ४गाशा बा ९0० 5 ०ाटा<66 00, 5076 3८४०7 5 (67 7760 5फ७0०॥ 
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॥7/7।६/8/&। 55 -/ यदि/तहि/अन्यथा । विधिलेखने इदं तार्किकविधानं, काचित्‌ अवस्था प्राप्ता वा नवेति परीक्षते । 
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॥7366 - प्रतिमा | द्विमानीयदृश्यस्य अड्कीयनिरूपणम्‌ । चित्रांशानां चातुरस्रिकव्यूहे विन्यासेन अड्कीयप्रतिमा विरच्यते 
| >बवाव 76९9/6567076 ३3 (४०0-0/076शाडांणाव। 5८676. & तवाव। ॥73096 [5 ८०07[00560 ०एा [0>6[5 
वा।3॥0680 ॥ 4 ॥2८970७४।॥ 3773५ . 


॥[7८73४४८ ॥॥750७362८ -7 विधायकभाषा । यस्यां विधिभाषायां सड़गणकस्य अन्तरवस्थाया: स्फुटतया परिवर्तन 
निर्देश्यते सा विधायकभाषा ड्ञत्युच्यते - यथा 50 | प्रक्रियात्मकभाषा अन्या । तस्यां हि अनुष्ठेया: आदेशा: सोपानक्रमेण 
निर्दिष्ट: भवन्ति । 8५ [00997 स्‍760 [09030 एावे 5906९०ॉ७५ ७)८क9॥८ाए 779॥7[[20७|3007॥ ०0 0॥6 
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[707 -५ आ+या २-प (आयापयति) । एकेन विधिना उत्पादिताया: सज्चिकाया: अन्यस्मिन्‌ विधौ आरोपणम्‌ । ॥0 
|॥030 3 |6 ट८7/638706९06 0५% 076 ./706/9वा7 ॥770 व (कशडि0शाएं /00[4॥7 


॥८/&॥00॥४६ - वृद्धि: । उपचय: । मूल्यस्य वर्धनम्‌ । ॥0 ॥08९३5९ 3 ५३|५९ 


॥८/शाशाव। ०5८6फ५० -7 वृद्ध्यात्मकप्रतिलेख: । वृद्धिकप्रतिलेख: । अस्यां प्रतिलेखनपद्धतौ, पूर्व कृतस्य 
प्रतिलेखस्य तिथे: अनन्तरं या: सज्चिका: परिवर्तिता: सन्ति, केवल तासामेव प्रतिलेख: क्रियते । सम्पूर्णप्रतिलेखे तु पर्वर्तिता: 
अपरिवर्तिता: च सर्वासाम्‌ अपि सडज्चिकानां प्रतिलेख: क्रियते । # ता एा 94०९१० एावा ८०७90635 3॥ ॥॥€५ 


५॥एात ॥3५९ ०ावा560 5766 [॥6 03४0४0€९ एा 06 .96शा0फ५5 705८०<फ७०0. & ७॥-030८६५४ ००065 3॥| 
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॥८ट/शाशाव। 4९४९॥०७०७॥८॥६ -/ वृद्ध्यात्मकनिर्माणपद्धति: । वृद्धिकनिर्माणपद्धति: । तन्‍्त्रांशाभियन्त्रणे विद्यमाना 
अस्यां तन्त्रांशनिर्माणपद्धतौ, लक्ष्यं प्रति क्रमशः लघुपादे: गमनम्‌ दृष्यते | [॥ 509५४3/6 €॥6७॥66॥7॥00, 3 [0८655 
7200000000५ ४४७४ ९€77[745ा265 ([॥6€ ५ा7५९ ए 94॥70 579॥ 57705 70५४370 (॥6€ 009] 


॥#6श7व्धंठा - भड्गुर्म्‌ । लेखप्रान्तस्य वामेन अथवा दक्षिणेन परिच्छेदस्य स्थापनम्‌ । अथवा पूर्वपरिच्छेदस्य, 
परपरिच्छेदस्य वा वामेन दक्षिणेन वा स्थापनम्‌ । ॥॥6 वव्षागशाा एा 3 एगवतदाव07 00 धा€ वा 0 [शी रण 


(6 060८फप्रा7शाए रव्वावा 0 भाप 7859667 70 97९0८6007060 0 5५८८९९०४॥४॥6 [074309/3[075 ॥#)ध6॥ए - 
५४ भड॒गुरी कु ८-उ (भड॒गुरीकरोति) । 


रवछ७एथातवशाएं ४९नॉटवएंता गातव पवातगणं०ा (7४४४) -।] स्वतन्त्रं सत्यापनं प्रमाणन च (स्वतन्त्रप्रमा) 
| तन्त्रांशनिर्मात्संस्थानात्‌ पृथक भूतेन अन्येन संस्थानद्वारा, स्वतन्त्रेण कस्यचित्‌ तन्त्रांशस्य सत्यापनं प्रमाणनं च । 
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([/&६४४) ॥#6 ४५शषााट्वाांणा व6 श्वातवा0ता एा व 5"00ज9वा86 7904फप7८० 07५9 वा 0क9व्ा5व007 पावर 5 
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॥06)८ - सूचिका । (१) विधिलेखने, सूचे: अथवा पीठिकाया: एकस्य अंशस्य चयनार्थम्‌ अस्या: सड्ख्याया: उपयोग: 
क्रियते । (२) दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधासु, अस्यां सज्चिकायां निधिपीठिकाया: अभिलेखानां स्थानसड्केता: सड्गृहीता: भवन्ति । 


(4) ॥ [70693त777॥760, व #फ४0077706/7 प्र5९९ ४0 5666 वा €शाशा एॉ व 50 वाव+/ 0 ०ाशषा 
560फ५९67॥०९. (2) ।॥ 680390356 ॥93730676070 5४50675, 8 ॥|€ ८0एापवा।]60 ॥#70/743007 3000 
(6 [079५5ा८3।| ॥0८8007 0 ॥॥6 ॥2८0/05 ॥॥ 3 ७७7970356 क्‍/|€ 


॥6९3ल्‍९6 (07) 5९वृण्थाएंग। 3८ट255 ॥९ए४४०6 (75,.0/) -7 सूचिकाद्रार अथवा अनुक्रमेण 
अभिगमपद्धति: (सुचिक्रमपद्धति:) / (सूचिक्रम:) । 8|५-सज्चिकाप्रबन्धनसंविधाया: अस्यां व्यवस्थायाम्‌ अभिलेखान्‌ 
अनुक्रमेण (निवेशनक्रमेण) अथवा सूचिकाद्वारा अभिगन्तुं शक्यते । एकस्या: सज्चिकाया: अनेकसूचिका: भवेयु: तथा प्रत्येक 
सूचिका, भिन्नकीलमधिकृत्य अभिलेखानाम्‌ अनुक्रमं कल्पयेत्‌ । 4 ॥8५ व॥6 ॥वावद्रश्ञाशा 5५567 
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शांव व॥] ॥06). 5६80०॥ ॥06: 070675 (06 ॥2८0705 07 3 (४॥॥(६४८/6270 (९५. 


॥0॥72८00०7॥ -7 वत्रनिर्देश: । कुटिलनिर्देश: । दत्तांशस्य स्थानसड्केतस्य माध्यमेन तस्य परिवर्तनम, अभिगम: वा । 
विधिलेखने, वनक्रनिर्देश: प्रबल: उपाय: भवति । धिवयाएपावगााव ववाव शंव 5 3507९55. [6व॥#€९८ांणा 5 व 
[20४४€/फ0।| [7700॥/3॥777॥0 ४€८४॥॥॥४ ५५९८. 


९८007 -7 सद्धक्रमः । सड॒गणकसंविधायां विषविधे: प्रवेश: । ॥॥#6 .9/65९7८९ ०एा व शांप5 भांग] 3 
९07[2४06/7 5/567 ॥6८0ए€६ -7 सड्क्रान्तः. आक्रान्त: 


॥27/27702 - अनुमिति: स्त्री । अनया तार्किकप्रक्रियया, ज्ञातार्थानाम्‌ आधारेण तथा अनुमितिनियमानां प्रयोगेण 
नवार्थानां निगमगनं क्रियते । व॥6 |0066३। 97#/0८655 0५ ५धांएा ॥९9 विटा5 37९ 667॥४९०९ #07 |00५// 
विएा5 02५४ [06 3|00॥८93007 ०एा ॥6/6706 ॥७|€5५. 


॥॥८/270€ &॥५ध॥€ -/ अनुमितिसाधकम्‌ । अनुमितियन्त्रम्‌ । अनुमितिसाधकयन्त्रम्‌ । अयं विधि: ज़ातार्थनाम्‌ 
आधारेण तथा अनुमितिनियमानां प्रयोगेण नवार्थान्‌ निगमयति । प्रायेण अय॑ं तज़संविधाया:, विज्ञाममूलकसंविधाया: वा एक: 
घटक: भवति । #& 9709ावा7) एावा टषि5ड ॥2४ विटा5उ #07 0५7 विटा5 प्रठं0त ॥#6/76706 ।॥0७|€४५. 
(-07770॥|५ [0970 35 .व7 एाॉ व ०१96४ 5४567 0 379 [600५0/॥20066 03560 5५506 , 


27272 #॥७।€ -।। अनुमितिनियम: । अनया तार्किवप्रक्रियया ज़ातार्थानाम्‌ आधारेण तथा अनुमितिनियमानां प्रयोगेण 
नवार्थानां निगमनं क्रियते । तद्यथा- (१) शुक्रात: एक: मनुष्य: । (२) सर्वे: मनुष्या: मर्त्या: भवन्ति । (३) तस्मात्‌, शुक्रात: 
मर्त्य: । & ए90०6€6फ7/९ शंका ८0779॥765 |00५॥ विटा5 70 [#06प८९ ("67") ॥6९७४४ 05. 0 


6%977[0।6, 60५९॥ एीवा 4. 502ट9765 5 व वा 70 पीवा 2. 3॥ ॥670 376 77079!|, ५४९ ८व॥। ॥66![ 
()]370 50८29307/65 [5 070 9. 


(8 009 -/ अविस्तपरिक्रम: । अनवस्थितपरिक्रम: । यदा विधे: कश्चित्‌ भाग: प्रतिबन्धाभावात्‌ पुनःपुन: अविरतं 
अनुतिष्ठति तदा स विधि: अविरतपरिक्रमे ग्रस्त: इत्युच्यते । प्रायेण विधे: दोषकाराणात्‌ एव एषा अवस्था उद्धवति । (07 
"270॥655 400907 ४४676 व [06८९ ०एा .009ावा) 5 6)८९८फ९४ ॥679230९0।॥५ ५४४४ ॥0 ॥006 ०0 
50].[770. ॥#5 5 ॥630॥॥४ 44४४३५5 70€८३७5€८ एॉ 3 0७५. 


॥स्‍0/79007 -। सूचना । सूच्यांश: । विज्ञापमम्‌ । सड॒गृहीत:, समुपस्थापितश्न दत्तांश: यः सड्ख्या, चित्राणि, शब्दा: 
इत्यादिस्वरूपेषु भवेत्‌ | >ठाव - ४॥९४6षा एक 06 007 0एॉ॥7फप70675, 073[0705 0 ५४0705 - एव 35 
[667 0/7093॥#2९0 370 [7725९270760 
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वरातठियावधंणा 476 -7 सूच्यांशनिगृूहनमम्‌ । घटकात्मकविधिलेखने उपयुज्यमानम्‌ एक॑ तनन्‍त्र यस्मिन्‌ एकस्य 
घटकस्य सूच्यांश: अन्यघटकेभ्य: निगृूहित: भवति । #& ॥049 [70दावाा॥व ९टागतआवप8छ ॥ ५शशांटा 
00793700॥7 ॥506 8 0006 ॥व]5 ॥0906670 ५धंध॥ 7259८ [0 07067 7000[65 


[0 वां0णा 5प9९४॥०५॥४७४७५ -॥7 सूचनाराजविथि: । सूचनाराजमार्ग/ । आधुनिकयुगे नियतं वर्धमानम्‌ ड्दं 
दूतगतिक॑ सार्वत्रिक॑ च सज्चारजालकर्म यत्‌ ध्वनि:, दत्तांश:, दृश्यांश: इत्यादिसेवा:, विश्वे सर्वत्र बहति । (07 
"[ल0तावा77|, वा0ए छावक्‍व37) |6 ग््6 छा ए6 शाहावापव ॥9॥-502९6 007व 


0०07 रगाफषाग्वा0ा5ड ॥6907< ८8040[6 ०एा ८79५/॥709 ४५०0-7९, 3७४3, ४५९०, 370 00767 56५0० 65 
3/00॥0 (॥6€ ५४४0॥|0. 


॥0/77930॥ 5४52॥ -/ सूचनासंविधा । विशिष्टप्रयोजनार्थ रचितायाम्‌ अस्यां संविधायां सड्गणकानि, प्रक्रिया:, 
दत्तांश:, व्यक्तयश्च अन्तर्भवन्ति । एषा संविधा संस्थाया: लक्ष्यसिद्धये सूच्यांशस्य प्रबन्धनं करोति । ७ 0५7.05९फ0॥५ 
065097९08 5५567 एाव 07765 08093, ०0779फ0065, [70८20976 370 [60796 (0660॥/06 (०0 
79396€ 0॥6 ॥609/7793007 एव 5 ॥7[007977 [0 [॥6€ 070972937075 ॥75307 


रठाव।0०॥ €८/॥त0095५ (एप) -7 सूचनातन्त्रज़ानम्‌ (सुतन्त्रम) । व्यवसाये महोद्योगे वा नियुक्तायाम्‌ 
अस्याम्‌ सड्गणकसंविधायां यन्त्रांश, तन्त्रांशः, जालकृतय:, दूरसजञ्चारश्च अन्तर्भवन्ति । (7) ७७०0॥60 ८०॥०0प(९८/ 
5५5675 - 000 ्वावज्रवा€ बा 5०एीज्वार +, वाव णीशा ॥९6प्रवव4 769४04दाव ३0 
(6€।॥€८07770७॥८830075 , प5५७3|॥५ ॥] (06€ ८0776%7 0०ए[0 3 02७5॥655 0। 00॥6/ €706])07]56. 


वराछिातवाॉ।0) ४४३/(/८ - सूचनासमर: । सूचनासंयुग: । सूचनासड़्ग्राम: । अस्यां सामरिकनीतौ शजत्रूणां 
सूचनासंविधा: अभियुज्यन्त । & ॥#॥एग9 5#37/९5५ णावं प्वावष5 वा 00000775 ॥#09779300 
5१५5675 


॥677097८€ -/ वंशप्राप्ति: -स्त्री । वंशानुगतम्‌ । दायाद्यमम । एषा वस्तुमूलकविधिलेखनतन्त्रस्य प्रमुखलक्षणेषु 
अन्यतमा यया विद्यमानवर्गेभ्य: नूतनवर्गा: निष्कृष्यन्ते । निष्कृष्टवर्ग: (“उपवर्ग:”) मूलवर्गस्य (“परमवर्गस्य”) व्यक्तविकारीण:, 
रीतयश्व वंशप्राप्त्या प्राप्योति तथा स्वकीया: व्यज्जितविकारिण:, रीती: च योजयति । [  00]९८०-०7७॥7॥९० 


[0[00[937/77769 + 6 30॥70 70 66५४९ ॥९४ ८5565 [07 €)्रांडग76 एव5565. #& 06५९0 
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0|855 " (0 '59706270855"7'), 3]06 93४% 300 ॥6५४ ॥#573706 ५वा9३370|65 370 ॥7]20/00065.  ॥#॥॥6८&/॥ए 
-४ दायाद्येन / वंशात्‌ प्र+आपू ५-प (प्राप्नोति) । 


(32८ -५ मूल्यम्‌ आरोपयति । उपक्रम्‌ १-प णिच्‌ (उपक्रमयति) | विकारिणे प्रथमतया मूल्यदानम्‌ । ॥0 हवं४९ 8 
ध५्वा30|€ [575 ५वप९,. राएशंवॉारटवाॉ0 -५ मूल्यारोपणम्‌ । उपक्रम: । 


(एंव 9/094/व7 0436 (77) -/॥ प्रथमविध्यारोपणम्‌ (प्रविरेषणम्‌) । अनया प्रक्रियया कारकसंविधाया: मूलांश: 
मुख्यस्मृतौ नीत्वा अनुष्ठीयते यस्मात्‌ सड्गणक प्रवर्तते । डदं कार्य उत्थापनक्रियाया: एक: अंश: । ॥#6 ./#0८€०५७॥९ 


(5606 (६0 (॥-)53/70 3 ८०077फ6 5,567 02५ ०09979 ४४€ 0०9€वाा)७ 5,567 /<€॥९€। ॥१00 
3 67707/४ 3॥0 ॥छा॥]॥0 [0 . रि7 एस [06 0000 5€06फ५८॥०८९ . 


॥[0]८(६ [2/87६06/ -।) मस्यवसेचकमुद्रकम्‌ । मुद्रकाणाम्‌ एक: प्रकार: यस्मिन्‌ मसिलेशा: स्थावरविद्युच्छक्त्या, नालिकातः 
पत्रे सिच्यते । & 0855 ० 7767 ॥ शंका 5793॥ ॥< 7/009।205 7९ 597/4४/९० ९।॥९८४7०5८४४८३४॥|५ 
(707] 3 ॥022|6 0770 7॥6 [0976 


॥70पा -५ नि+विश णिच्‌ ६-प (निवेशयति) | केनचित्‌ निवेशनोपकरणद्वार सड्गणके दत्तांशस्य निवेशनम्‌ | 098 
व5/6॥/668 #07 ॥॥6 0प्रा5ठां46 ४४06 ॥70 3 ८०07फ79पफपशा 5५567 शांव 5076 (६द/70 एा ॥79प 
5९४८९ , 0970970 ०0 0५00५(. ॥#ए79प५ -॥ निविष्टम्‌ । निवेश्यम्‌ । 
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0 था 4९४४८९ -॥ निवेशनसाधनम्‌ । निवेशनोपकरणम्‌ । सड्गणके दत्तांशं निवेशयितुम्‌ उपयुक्तम्‌ नेमिकोपकरणम्‌ - 
यथा कीलफलकं, मूषकं, ध्वनिग्राह: इत्यादीनि। ७ एश८ा।ए॥|शाव। प5९९ ६० हवार्डशाशाः तवांव ॥700 3 ८07.पटा 
5५567. ९.५. (९४०03/0 , 770056 , ॥१00797076 €(८. 


[75670 (705) (९७५४ -7. निवेशनकीलम्‌ । कीलफलके विद्यमानं 'ध520" कीलम्‌ । इदं कीलं 
निवेशनाधिलेखनावस्थयो: मध्ये विभाषयति । ॥॥#6 "7567" ८७५ 07 ॥॥6 ।॥८९५४००3/० 047 [050॥९5 0९(४५९९८॥/ 
[56/77 006 3त0 0४९८/-५४॥४४४८ ॥006 


527 ॥7066 -/ निवेशनावस्था । निवेशनदशा । विधे: अस्याम्‌ अवस्थायां, टड्डिकितानि अक्षराणि सारकस्थले 
निविष्टाने भवन्ति । & 9704वा।॥7]र76 7046 ॥#॥ शशंता 0९ ठतावाबवटाशा5ड 02॥76 (५०९७४ 3/€ ॥527720 
व 6 ८७॥507 0८8व!४0०07 


5 वणा ए/097वा -! प्रतिष्ठापनविधि: । स्थापकविधि; । अयं सहायविधि: अन्यतन्त्रांशानां प्रतिष्ठापनं 
सरलीकरोति । अयं विधि:, उपयेक्तारं प्रतिष्ठाप्यमानतन्त्रांशस्य अथवा यमन्त्रांशस्य ईप्सितान्‌ विन्यासविकल्पान्‌ पृष्ट्वा तदनुगुणं 
सम्बद्धा: उपक्रमकसज्चिका: सज्जीकरोति तथा मुख्यतन्त्रांशं श्रुववृत्तके आरोपयति । 58 पांा॥ [904वावा) 0 


6356 [॥6 ॥54/ 7007 0०ए 300776/, [70030!५ |906, 3|0700॥८93007. ॥#॥6 ॥]509॥6/ ८0॥770॥|% 
व5<5 6 प5ह6ा (४0 शाशा 66566 ८०ााकविषावांणा 00005 0 ४6 ॥वईा .90दावा 0 
3/09४3/6, 370 5605 ७७ ५३०७5 ॥ापंव[593007 4॥65 30८000000।४, 35 ५४९॥ 35 ८०00%५770 ४6 
93/॥ [027706/9377 (0 38 20 ता5८ , 


॥5:397८6 -।॥ व्यक्ति: -स्त्री । विशिष्टवर्गीयवस्तु । निरूपित: जाति वर्ग: इत्युच्यते । वर्गनुगुणं निर्मितं वस्तु व्यक्ति: 
इत्युच्यते | जि वीतीशांंत॒प्व 006०6 एणॉव ८शांवंा (०७55 . ४४॥7॥९ 3 ९८।७55 5 ंपघ57 ॥6 ५0९ 
06॥॥77007, 370 3८एफ७३।| प5306 एव ०३55 5 ८७॥6९6९ ॥503#7८67, 


वाडावाएंग2 -५ वि+अज्चू ७-प (व्यनक्ति) । वस्तुमूलकविधिलेखने, वर्गाकृते: वस्तुनः (व्यक्ते:) व्युत्पादनम्‌ । 
व्युत्पादनप्रक्रियायां, वर्गाकृतिद्वारा निर्दिष्टानां दत्तांशप्रकाराणाम्‌ अनुगुणं विधानं विरच्यते तथा व्यक्तविकारिषु, ओऔत्सर्गिकमूल्यै: 
अथवा वर्गस्य उत्पादकनियोगद्गवारा मूल्यारोपणं क्रियते । | 09]९९०-०7॥९7066 [704वा7स्‍76 , .704प८०॥१५७ 3 


व70९फपवा 00]66 ॥#07 (5 ८55 /९€7॥[0|806 . ॥॥5 ॥५४00४65 3॥0८2!707 एॉ व षापटापार भा 
(१6 [४065 59९९2टॉ20 0५ [॥6 (९77089076, 370 ॥7एं/5व3007 एा वाडठावाट€ श्वांव0।€ 5 ४श(ं7 
हां॥6 86विपए ४५5 0णएा [॥056 छाणशंवषव 0५ ४6 ८555 (८०0ादडापटा0ठता फपा्ा0णा, 
॥#<ॉवा0एं32६ -30[ व्यक्त । व्यज्जित । 


वाडावाएंवधं०ा -॥ व्यज्जनम्‌ । विशिष्टवर्गीयवस्तुन: उत्पादनम्‌ | ॥॥6 [70८6€535 0] ८ /28(॥60 3# ॥5093॥06 
0 3 ९८55 


॥5ांवााएं ॥655व076 -]] सद्यःसन्देशनम्‌ । सद्यःसन्देशहरणम्‌ । सद्यःसन्देशविनिमय: । अयं तन्‍्त्रांश: उपयोक्तु: 
वयस्या: संयुक्ता: सन्ति इति विज्ञाय, तान्‌ लिखितसंलापं कर्तु, ध्वनिसंलापं कर्तु वा विज्ञापपति । 50५९ णावा 


06९८5 भश्राष्टा 3 परठषा5ड ॥स्‍67065 वा€ 0०076 870 €३7065 [॥76€ प5ठ९/ (0 5ांवाव। ४67 (0 
2709308 ॥ ॥23।-0॥776 (९१6 07 ४०८०९ ८ावापधग(4. ॥#5एव्ााएं ॥255270066/- -।॥ सद्चःसन्देशहर: । 


॥57प्रटा0॥ - आदेश: । विधिलेखने विद्यमान: एक: आदेश: य: यन्त्रभषायाम्‌ अनूदितः, सड़कलित: वा भवति | 
| [709वा7स्‍76, व .70दवगा 53€॥]6ा पीवा 5 ॥#76[7/6760 0।/ ८00700क्‍60 ॥7700 ॥7]30॥॥76 
|98700306 


॥507पटं०00 2४८॥४ - आदेशचक्रम्‌ । आदेशावधि: । प्रधानसंसाधनाड्गम्‌ ('प्रसड्गम्‌ः) एकम्‌ आदेश निर्वर्तयितु 
यावान्‌ काल: अपेक्षते । ॥॥#6 शां॥6 [ 3॥<८९5 3 ८षा।व। [200655706 पाप (0220) [0 ८४४7५ ०५७८ 076 
क्‍]500८0707 370 ॥]0४५6 07 ४0 [॥6 ॥6%८ 
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॥5पटां०णा 5९६ -॥ आदेशगण: । आदेशकोश: । अयं यन्त्रभाषीयादेशानां गण:, यं किजड्चित्‌ संसाधकम्‌ 
अभिजानाति । ॥#6 ८0॥6€८ाणा ०एा ॥7730776 |[97003006 ॥50८[075 थीवा व छवाएंएप्रावा 
[0।006550।7 ७॥७९/5४७४॥॥05. 


॥726८/ -/ पूर्णसड्ख्या | पूर्णिजक: । ..., -3, -2, -4, 0, 4, 2, 3, ... इत्यस्मिन्‌ अपरिमितगणे वर्तमाना एका 
परिमितसड्ख्या । पूर्णसड्ख्याया: राशिभाग: नास्ति । (07 "५४॥0! ॥७॥77067") 076 ०ए ४॥6€  [/77(८€ 
0॥67/5 ॥] (॥6 ॥॥706 56 ..., 533, -2, -4, 0, 4, 2, 3, ... . #॥] ॥7760667 5 व ॥७॥॥06/ ५शशं07/ 


[0 ॥30070793।| [03/(. 


९5८7 6३ ५०९ -7 पूर्णडकदत्तांशप्रकार: । विधिलेखने, यस्य विकारिण: दत्तांशप्रकार: 'पूर्णाइक:” इति भवति 
तस्मिन्‌ केवल पूर्णाडकान्‌ सड़ग्रहितुं शक्यते ।|॥ 9704वा776, 4 (803५79९ 355097९0 (0 ४३॥30|6५ 
एव ४व॥। 00 070।४ ॥77266[5 


॥[८क्ावाटत ठलॉाटपां: (70) -7 समाहितपरिपथ: (समापथ:) । अस्मिन्‌ सूक्ष्मवैद्युतके सामिप्रवाहकोपकरण, 
अन्योन्यसम्पृक्ता: बहव: त््यन्ता, अन्यघटकाश्व अन्तर्भवन्ति | एते “समपथा:”, सिलिकान्शकलात्‌ निष्कृष्टे चातुरस्रिके संरचिता: 
भवन्ति । ([ट, 6 "लां0") & ॥स्‍0०606॥९०८।0ा८:८ इश९ा॥८९०074फप८० ७९४८९ ८०07350706 एफ 97५ 


क्‍]72700॥॥2८606 एावाडांडा07/5 9006 00670 ८077007060775. 7065 3/6 ८050फप८९९ ('//३3०70३४४८००) 
07] 3 &79॥ ॥6€८टावा09|6 (व 0667 ८ 0०7 व &॥00 (0 00 5796८ं93।| 4070॥८80075, 53[0[07॥6) 
५ठवाटा, 


॥#९१व/वाणा ए८डधाव -॥ समाहरणपरीक्षा । समन्वयपरीक्षा । अस्यां तन्‍्त्रांशपरीक्षणविधायां, 
सर्वतन्त्रांशयन्त्रांशधटकान्‌ समाहृत्य, तेषाम्‌ अन्तःक्रिया: अपेक्षानुगुणं प्रचलन्ति वा नवेति परीक्षते । ५ ५70९ रण 
(65076 ॥ ५शांएा 5०एपफ्रव्वा४ 70/0०0 ]309४93/6 ८०07[700767705 9/6 ८0770/720 3॥0 ६९570 (०0 
00777 (30 (6५ ॥#6€3८ ०0 322070070 ४0 ४॥९८॥। ॥60५४॥८॥१॥९॥ै६४5. 


॥72॥॥2८एएप७। 97०09८/४४ (77) -7 बौद्धिकसम्पत्ति: -स्त्री । लौकिकप्रयोजनार्थ कल्पिता: विषया: ये 
भौतिकवस्तूनि स्यु:ः अथवा वाक्यै:, चित्रे: वा कृतं वस्तूनां विवरणं स्यु: । अन्यस्य बौद्धिकसम्पत्ते: उपयोगं कर्त शुल्क 
दातव्यमेव अथवा अनुमितिं प्राप्तव्यमेव इति न स्यात्‌ परन्तु तस्या: स्वामिन: नाम्न: कीर्तनेन, स्वस्य अधमर्णता अवश्यं दर्शनीया 
भवति । ॥॥#6 0ज५श्ञा635॥9 ० [8९३५5 370 ८0700। ०५९ ॥€ एवा6व09|९ 0 शाप ॥20/256703007 


0 056 |[06९35. ७5९७ ०एा 370067 [6507 5 ॥776॥6€८७व३। [070[7020/ 793५9 0। 83% ॥00 ॥7४0।४८ 
[/0,/3।9५ [239]6705 07 /96775507, 00४0 570960 १॥४४३५४5 ॥0006 [70967 ८7९०४ (0 [॥6७ 500/८८. 


॥70//3८४४८ -30 संवादात्मक त्रि । अन्तर्क्रियात्मक त्रि । अस्य विधे: अनुष्ठानसमये निवेशनानि फलितञज्च संवाद: इबव 
अन्योन्यानुवर्तमाना: भवन्ति - अर्थात्‌, अस्य विधे: एकस्मिन्नेव अनुष्ठाने, उपयोक्ता, वर्तमानफलितम्‌ अवलम्ब्य नूतननिवेशनं कर्तु 
शकक्‍्नोति । विधि:, उपयोक्ता इत्यनयो: संवाद: पाठ्यमाध्यमेन अथवा चित्रमयमाध्यमेन भवेत्‌ । #& (€॥॥ 665027४०976 8 


[/00/93॥/77 ४४॥056 ॥79फ0 370 0प%४9पफप 36 ॥7663४९0, ॥<6 व ८०070५९८५३४०॥, 3॥0५४॥0 ४॥९€ 
(5675 ॥0फ0 [0 60.ए6€76(4 0०ा €वा।हा 0प9फ४7 ॥07 ॥॥6 59876 ॥७7॥, ॥#6 ॥07630८ 007 ५श/ं४॥ ॥॥6 
(567 5 प्रठपफ्व३।॥,/ ८054प०€त ४॥0फ9/7 €शांएाहा 3 ए९-४-०३560 ॥एशाव०७ 0 व ताव[ांएटएव। पठछषा 
॥06€[ 06 . 


॥#एटाव८ट0ए४८ त९ए2॥०|ए८ाए 27४४/077270 (705) -7 संवादात्मकनिर्माणपरिसर: (संवादपरिसर:) । 
एपा संविधा तन्त्रांशनिर्माणप्रक्रियाया: आधार: भवति । अस्यां हि विधिलेखनार्थ भाषावेदिसम्पादकम्‌, चित्रात्मकसाधनानि च 
अन्तर्भवन्ति तथा विधे: सड्कलनं कृत्वा चालनार्थ, सड़कलनदोषाणां कारणानि विधिलेखे अन्वेष्टं च समाहितसाधनानि भवन्ति 
| 8७ 5५567 (0 59५970070769 (४॥6 70८655 ०ए ४शपा7ग6 5०५४7. 5५८70 3 5ल्‍/5067 ॥]39% 


॥क्‍00006 89 5/703>%-0॥/6८606 ९४0 +, 9747#0व| 7005 [600 970द9वा €7079, 370 ॥7760/30706€0 
50[0[20।7 00। ८077[0॥0 वा06 ॥पास्‍]6 6 904ावा बात ॥60776 ९०077/॥90070 26705 
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॥€/३८४४९ [27/0255॥76 -7 संवादात्मकसंसाधनम्‌ | 59706 35 ॥766/9८6५८ 


7९ ०८€ -॥ मध्यस्थम्‌ । माध्यमम्‌ । अनेन उपकरणेन अथवा विधिना, उपयोक्ता सडगणकेन सह व्यवहर्तु शक्नोति । 
अथवा अनेन सड्॒गणकयो: मध्ये, तन्त्रांशयो: मध्ये वा सम्पर्क: साध्यते । ७ 66५८९ 06 [.04ावा €१730॥76 2 
(4567 (0 ८0गगञगप्”रांटव26 राग 3 ०ए0770फ५0 6, 0 0 ८0776९८0706 (४४0 (८75 ०एा ॥3/0४3/6 07 
50[॥५४४॥/6 . 


॥76/॥9। ॥7066॥77 -/ अनन्‍्तरविपरिवर्तकम्‌ । सड्गणकस्य विस्तारवाहके आरोपणार्थ कल्पितं विपरिवर्ततम्‌ । & 
70067 0650760 ४0 ॥ ॥700 [॥6 छकवाडाणा 020७5 एाॉ व 06504 ८070 "८ 


[70९८६ -॥ अन्तर्जालम्‌ । एषा अन्योन्यसम्पूक्तसड्गणकजालकृतिभि: युक्ता विश्वव्यापिसंविधा, विविधा: 
दत्तांशसञ्चारसेवा: कल्पयति - यथा दूरत्सम्प्रवेश:, सज्चिकाप्रेषणम्‌, वैद्युतकपत्रम्‌, विश्वव्यापिजालम्‌ ड्रत्यादय: । /ा 


60770फ05 706 ॥3790|५ 0५४76 59567 0०एा ॥/<606 ८0779 पा ॥60980<९5, ४४00-५४06 ॥ 
5209९, णीावा विरशॉावा65 तरचवाव ८०णागाप्ग”ांटवाा05 56४0-65 5५5८0] 35 ।6€77007€ |।007]१, ॥|6€ 
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[7-76 3८८९८७5७ 7/०शांतष/ः -! अनन्‍्तर्जालाभिगमप्रदाता । एपा संस्था अन्यसंस्थाभ्य:, व्यक्तिभ्यश् 
अन्तर्जालसम्पर्क दापपति । #& ८0779व37५ 07 00९07 0कवा।डवा0णा ५४४० 970५४9९5 3०८०९55 (0 (॥6 
[777200स्‍00 [0 09७3765565 370/07 ८0॥75फ09/7765. 


[702772४ 344/€5७ -/॥ अन्‍न्तर्जलसड्केत: । अयम्‌ ३२-अड्कीयः निमन्त्रकसडकेत: भवति य: 570 5, 
२7८ 79 इत्यस्मिन्‌ अन्तर्जालसमये निरूपित: अस्ति । प्रायेण अयम्‌ सड़केत: बिन्दुयुक्ताइकनपद्धतौ निरूप्यते - यथा 
१२८.१२९.४.७ । (॥?7 300/655, ॥(?/?7 300/655) ॥#॥6 32-07 ॥0570 300/655 0९॥॥१९० 0५ ४॥6€ 


[पापशाहशां 20700200 #॥ छा? 5, रि८ 79]. 75 प5ठ७३॥४ ।2076527760 ॥] 007९६ 06८ा।॥]४। 
7008007॥. ॥#6 जफाणषशाहशा 300/7655 [5 प्र5५३॥५ €७)७७९८55९० ॥ 6070 ॥70वा!0० + 6.५. 
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[70/-॥९६४ 52/"४6९ 9/०शांव८/ (757) -7 अन्तर्जालसेवाकल्पक: (अन्तस्सेवक:) । एषा संस्था 
अन्यसंस्थाभ्य: व्यक्ति भ्यश्च, अन्तर्जालसम्पर्क अथवा अन्तर्जालस्थलं कल्पयति । विश्ववव्यापिजाले जालस्थलानां परिकल्पना, 
निर्माणं, उद् हनम्‌, आन्तरजालानां प्रबन्धन, क्षेत्राभिधानानां पञ्जीकरणं डत्यादिसेवा: अपि एषा संस्था कल्पयति । (५ 
0070347४ ५४४॥५०॥ 0५065 00४06 ८070093765 07 ॥009५ं0फ93|5 ५४४] 320८655 [0, 07 [07256706 
0।7, ([|6 ाशाहश ., >>ताव 5ह60५ा065 कीटापत€6 ॥6७ भांणा 6865ांवरा, ८ €वा0णा 0 
वधात]/5द//व00 एा ४४0०0-४४00686 ४४७४० 5ा065, एावाओ]।|6 ॥ा0 व7ग75743007 ०एा ॥07937॥605 
3व70 00797 ॥930776 ॥60[50व97007. 


॥27/072८/७०॥0 -॥  सहकार्यक्षतता । विविधसड्गणकेषु विद्यमानानां तथा विविधविक्रेतृभ्य: प्राप्तानां 
यन्त्रांशतन्त्रांशानां, सम्भूय कार्यकरणसामर्थ्यमू । ॥॥#6 ३४ा॥9 ० 50५3/€ 376 ॥370५४४3/€ 07 ॥0[0]|९ 
7806॥॥85 ॥07 ॥.]0!07|6 ४९१०४०5 [0 ८0॥770७7॥0९9व(४€. 


27/2९/९८०७ -30] अनूदित -त्रि। अनुवादकद्ठारा, आदेशानां पद्धिक्तश: अनुष्ठानम्‌ । 5)८6८५॥20 ॥॥76 0५ ॥॥6 
[2५ 3# ॥776[0/606/ 


॥06972ए९६ छए/०कव्रात)्राताव 5प55९ -! अनूदितविधिभाषा । एबा 4५४45८/४7०५८ इव काचित्‌ 
विधिभाषा भवेत्‌ यस्या: आदेशा:, अनुष्ठानकाले यन्त्रभाषायां पढ़िक्तश: अनूद्य अनुष्ठीयन्ते । ७ [/#069377776 
|[90003086, 5५९० 35 33५३5८77४ + पावा 5 66509760 (0 06 0375|3760 ॥770 €>८९८७४३४०।€ ८006 
0व-/स्‍6-][५ 35 7॥6 [07009व7 [5 €)८९८५७४९९ ॥॥76 70% [0॥6 
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(0€।[2//2४९/ - अनुवादकम्‌ । अयं विधि: अन्यान्‌ विधीन्‌ अनुतिष्ठति । अयं सडकलकात्‌ भिन्न: । सड़कलक स्वयं 
विधिं नानुतिष्ठति अपि तु विधिं यन्त्रभाषायां परिवर्तयति, पश्चात्‌ उपयोक्ता यन्त्रभाषायां वर्तमानं विधिम्‌ अनुतिष्ठति । & 


[0/006/937 ५७॥०॥ ९९८९5 00067 9049वईा75. व#5 5 |॥| ८ए0ह0व5 70 3 ९0फए6षशा ५७/॥०॥ 
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6%6८प9370[6 7" शावण०ा॥6 ८0066 7" (७50 ८8॥606 "7" 00]९८ ८0066 7?) ५शांा 5 0५00५ (0 93 #॥|6 07 
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॥॥2/[27/02८९55 ८एा्राप्ाटठ४०॥ (77८) -7 अन्तर्प्रक्रियासञज्चार: (अन्तःप्रचार:) एकस्मिन्रेव सड्गणके 
अथवा एकस्यामेव जालकृतौ विद्यमानयो: प्रक्रिययो: मध्ये दत्तांशविनिमय: । डदं कार्य कज्चित्‌ समयम्‌ अवलम्ब्य एव प्रवर्तते, 
यस्मात्‌, अभ्यर्थनाया: प्रतिवचनम्‌ अवश्यं प्राप्यते । कानिचित्‌ उदाहरणानि यथा - (॥॥> इत्यस्मिन्‌ 50265, शि5८ 05 
इत्यस्मिन्‌ सन्देशा,,. 05/2 ड्ढत्यस्मिन्‌ ४४0९6 96९5, वंटा0507 ४४॥00५७ इत्यस्मिन्‌ 008, |४०५४८॥ 
इत्यस्य 5722८, थिंव॒॑णां7705॥ द्वत्यस्य 80 च | :)९009706 0 0४0३ 07९(५४८९॥ 076 [0700८655 ॥0 


37076/, ९2४॥6 धंधा) [॥6 5डठा6 ८0779फप6 0 0४९८/ 83 ॥60५0< . 7 ॥॥777/65 व [0707000] 
(वा 0प५3/977665 8 ॥6570756 (0 व ॥/66प650. &>37]9[65 वा6€ एछांरऊ 500 /&5 , रि50 05 '5 
728553065, 05/2 5 पिवा€668 27965 , नंटा050०7 ४४॥00905 07052, (४०४९८॥ 5 5?» ॥0 
[]83८॥705# 5 /8(0. 


॥#ए८/पप -।। उपरोधकः, प्रतिबन्धक: एबषा असमाकलितघटना वर्तमानसंसाधनं विलम्बितं कृत्वा, 
उपरोधपरामर्शकाख्यस्य उपविधैे: प्रयोगेन विधे: नियन्त्रणप्रवाहं किज्चित्कालम्‌ अन्यत्र नयति । #। 35,700/07005 


6५67४ एीवा 5५5596९7065 ॥07व9 [70९८655076 370 (९707700वा।५ (५४५९४ १6 ॥0५ 0०एु ८0700] 
(॥000॥# वा  ॥670७[]70 ॥3॥0॥।6/7 " ॥0५0॥6. 


2/7घ[ए/ 370।6/ -॥। उपरोधपरामर्शकम्‌ । विधौ उपरोधे सजञ्जाते, एष: उपविधि: अनुतिष्ठति । उपरोधपरामर्शकानि 
प्रायेण सड॒गणकयन्त्रांशे, निम्नस्तरीयघटना: परमृशन्ति - यथा असमान्तरस्थानके दत्तांशस्य आगमनम्‌ अथवा 
वास्तवकालिकघट्या: टिक्करणम्‌ वा। # 0पशा6 शाांता 5 ९१९८पा९९ ध्रराशा वा शाप 0८८पाड., 


[6€।फप[|)7 ॥30065 [४०00०३॥५ 06७।| था [09४-।/2५6। ९४९75 ॥ [6 ॥3/0५3/6 ०ए व ०0779 
5५56॥7 5फप९० ब5 व शाबाबवठाशा वबा।एशाःादव व ब 5इटषांव 0070 0 4 !0४ंए< एणाॉ व ॥64-0॥76 ९८0८८ . 


॥3॥८४ - आन्तरजालम्‌ । इदं जाल॑ कस्याञ्चित्‌ संस्थायाम्‌, तत्र कर्य कुर्वतां कृते एव, अन्तर्जालम्‌ इब सेवा: 
कल्पयति । आन्तरजालम्‌ अन्तजालेन सह सम्पृक्त: स्यात्‌ अपि । आन्तरजालस्य उदाहरणं यथा - संस्थाह्वार, आन्तरिक- 
॥८7०/7-जालकृते: माध्यमेन संस्थाया: अभ्यन्तरे एव, विश्वव्यापिजालवितरके सड्गृहीतस्य सूच्यांशस्य प्रसारणम्‌ । /४॥५ 
20000066 ५४४० 970५0965 हा 56/४065 ५श।। वा 009व77593007 ४0 70056 ./0५060 0५ 
(6 गा(शारहशा 0परांडास्‍066 [( 7प0 ४४० 5 ॥070 ॥22८65537|,५ ८0776८0760७0 (४0 ४॥6€ 77707670670. ॥6 
00777076570 €७)८३॥३॥/66 [5 0॥6€ पर56 07५ 3 ८०0779व37५ ०ए ०6€ 0 ॥7006 ४४0॥0-9॥/06 ५४४९० 
52५65 0०7 वब्ा #॥एशाव। ॥[(?2/7 ॥60५४07॥ [00 ताांडा?270फपफ/07॥ ०एाॉ ॥#07न्‍30070 ५४श(ं0॥॥ (॥१€ 
०077[09॥५% . 


]/0 -7 नि/प (निवेशन/परिणाम:) । (आ/निर) आगम:/निर्गम: । नि/फ (निवेशन/फलितम्‌) | 586 ॥/206/006200४( 
[7 360/2७७ -॥ ऐपी-सड्केत: । “अनिकेत:? (अन्तर्जालनिकेतसड्केत:) 566 7/क्‍00/7706 909/255 
57 -॥ “अन्तर्सेवक:ः । 566 क्‍//02/007९/ 56/४08 |2/0५/00०७/ 


(€/वंधां०णा - आवर्तनम्‌ । विधिलेखने आदेशसमुच्चयस्य पुनः पुनः अनुष्ठानम्‌ । बहूनां विधिकल्पानाम्‌ डृदं मुख्यम्‌ 
अड्गं भवति । आवर्तनस्य लक्षणत्रयं भवति - आद्यावस्था, आवर्तनपाद:, अन्त्यावस्था चेति । ॥॥ #0697776, 
[6[060007 0०एा 3 560प९८॥८९ ०0० ॥5#प८टा05. #& फपि0वाशा[व 37 ०एा 73]"% 3॥007स्‍075 . 


एषावाणा 5 टावावटांटा5९त 02५ व 56 एणा कांएंव ८0ा9५4ए0705, वा एँशाव!५ट 560 वात 
(6/॥7॥3007 ८07070ए07. 
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॥€/5ए४९ त९४९८।०7/श४तशाएं - आवर्तनात्मकविस्तारणम्‌ । आवर्तनात्मकनिर्माणमम्‌ । तन्‍्त्रांशाभियन्त्रणे, 
तन्त्रांशनिर्माणप्रक्रियाया: एका पद्धति:, यस्यां, तन्त्रांशनिर्माणजिवितचक्रस्य पादा: निश्चितसोपानक्रमेण सकृदेव न अनुष्ठीयन्ते 
अपि तु बहुकृत्वो अनुष्ठीयन्ते । तस्मात्‌, प्रथमतया त्वरितम्‌ उत्पादिता एका लघ्वी कार्यक्षमसंविधा क्रमशः वृद्धि प्राप्योति । ॥॥ 
507॥7५४७/८ 270॥/766770, 34 [7स्‍0८655 ॥760/0000000५9 ॥#॥ ४४॥८०॥ ४॥6€ [0773565 0०ए[- [॥6 50०ए[॥५४3/€ 
0९४९।०/॥९7४ ॥6€ ८४८९७ (50/(0) 376 ॥070 [0677007760 ॥] 3 56[0-0%+-57679 7>60 56765; 0॥6 
(6 ८07093// 76४ 376 ॥6792970९९ ॥#पफा]60प5 एा]65 5 व दावा 5८866 ५४४070760 5,507 [5 
[0067706773।५ 0९४९।०/८0 


]०09 -7 कार्यम्‌। सड्गणकस्य किज्चित्‌ कार्यमू । #& (85/< 07 4 ८णाए०पाॉ८/ 


]०00 ८०7७60। ॥ाठप54०९ (7टा) -7 कार्यनियन्त्रणभाषा (कार्यभाषा)। ॥[8॥५ संस्थाया: [8५ 05/360 
इत्याख्यमहासड्गणकानां गणसंसाधनसंविधासु, विधीनाम्‌ अनुष्ठानस्य नियन्त्रणार्थम्‌ इयम्‌ उपक्रमभाषा उपयुज्यते । 8|५ 


5 5८टए970 वा5फ0४3546, प5९€९ ४0 ८0700 (॥6 €७)८९८परऑां०णा ए .04ावईा5 ॥ 78५ (05/360 '5 
[37000 5%५5675. 


१00 वष०प८ -/ कार्यपड्धिक्त:। एपषा कार्याणां परम्परा भवति यां सड्गणकं स्वयड्कारितया अनुक्रमेण निर्वतयति । #& 
56॥7635 0 935/<5 ब४०णावांटव॥५ ९१८९८५४९९ 076 व& 370006/7 02४ 4 ०0779 पए८€। 


]॥07 -५ युजिर ७-उ णिच्‌ (योजयति) | मिल ६-उ णिच्‌ (मेलयति) । आन्वयिकदत्तनिधिप्रबन्धनसंविधायां, अनया 
दत्तांशाहरणप्रक्रियया, वर्तमानपीठिकाभ्य: दत्तांशं निष्कृष्य नूतनपीठिका विरच्यते । [0 ॥6|80073। ७४४३४०४5५८ 


3309 6760श7070 .9#706वा), व 0ैबाव [€ए॥6५3॥ 0०643007 ॥ ४४॥० 3 ॥९४ 09093 906 [5 पाए 
#077 (व ॥ (४४० 07 ॥0/6 ९)650776 (30।|९5 उ०॥ -7 संयोजनम्‌ । मेलनम्‌ । 


]णा ८074ध४०7 -7 योजननियम: । मेलननियम: । आन्वयिकदत्तनिधिप्रबन्धनसंविधायां द्वाभ्यां पीठिकाभ्यां एकस्या: 
पीठिकाया: निर्माणार्थ तयो: मेलनं कीदूशं भवेत्‌ इत्यस्य विवरणम्‌ । व॥# 4 ॥6|80074| 63030356 37436 0श707/ 


[[00/307], 3 52षाहशाए एा ॥00४ [४४0 (9005 376 0 06 ]0॥760 ४006006/ [0 [007 3 370|6 
(30|6 


]0फप/73। -॥ वृत्तलेख: । वृत्तान्त: । सम्भूयमानानां घटनानां लिखितविवरणम्‌ ।_ ७ शा 76८0/0 ए[ €५४८॥४५ 
35 [6% ॥3[00९॥ 


]0प्र4]26 ॥॥2८ 5४5६2८॥॥ (775) -/7 सवृत्तान्तससज्चिकासंविधा (“सवृत्तसंविधा?) । वृत्तान्तोपेतसज्चिकासंविधा 
(“वृत्तोपेतसंविधा)) । इयं सज्चिकासंविधा सर्वेषाम्‌ अपि पठनकार्याणां, लेखनकार्याणां च वृत्तलेखं रक्षतिी । . # ॥|6 
5५567 पीवा वा7वा5 3 400 ए 3॥ ॥6830 370 ५४४४९ €४९८॥ै७ 


]0प0773।॥#76 -॥ वृत्तलेखनम्‌ । सम्भूयमानव्यापाराणां लिखितविवरणम्‌ । ॥<९९७॥॥७ ३॥ 07-6076 ॥९८०0 ०0[ 
(3#53८0॥5 


१0%5&0ं८6 -/ क्रीडायष्टि: -स्त्री । अस्मिन्‌ उपकरणे एका हस्तग्राह्मयष्टि: स्वस्यैकस्य अन्त्यस्य परित: भ्रमति तथा स्वस्य 
दृव्यायामिककोणमानं सड्गणकाय प्रेषयति । सड्गणकक्रीडानां नियन्त्रणार्थ एषा क्रीडायष्टि: उपयुज्यते । प्रायेण अस्या: उपरि 
केचन गण्डा: अपि भवन्ति येषां नोदनेन, क्रोडक: सड्गणकं॑ किज्चित्‌ आदिशति । 8७ 6€४ं८€ ८०ाडांंड।76 ० 3 
93॥0 ॥6|06 5006६ 0॥93४ [0४005 3700फ90 076 6706 370 एवा5ठा॥[5 [5 300॥।6 ॥ [४४0 ध0767॥5075 (0 


व ०0776. 3209५950<5 37/6 एटा ७520 [0 ८0700[| 6037765, 300 ७5७४|॥५ 3५€ 076 07 ॥0/6 
[20050-0 ७7005 ५४॥056 57306 ८७॥ 3|50 06 ॥2380 20५ (6 ८0779 एप'८. 
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उपाांगा 65६९ -/7 जूलियन्‌-तिथि: । विधिलेखने अस्या: अयमर्थ: - वर्षस्य आरम्भात्‌ अतीतानां दिवसानां सड्ख्या । 
05 ७5९९ ॥ ८०077 पंशा [07706/9307777060, ४॥6€ ॥0७॥7706/7 ०ए 03४5 ४7४४ 3४५९ €।३|0520 306 (॥6 
[260॥77॥70 0०0 7#॥6 /€वा 


एडपधा८०४ं०।॥ -/ सारूप्यम्‌ । सायुज्यम्‌ । कस्मिंश्वित्‌ लेखे वाक्यसमूहस्य वामप्रान्तेन, दक्षिणप्रान्तेन, उभयप्रान्तेन सह 
वा स्थापनम्‌ । ॥#स्‍6 बाॉवागखशा एावाषधाएएस्‍6 65 ए 620 30706 ॥॥6 | गाव09ा] 6 ॥#व 
730/#7 0।7 000 ॥]3/0[75 


(७ -।। सहाडकम्‌ । सहस्राड़का: इत्यस्य सदड़क्षेप:। #७098५ंगांणा 0 |0॥%'ता 
॥(5 -] सहाष्टकम्‌ । सहस्राष्टकानि डइत्यस्य सदड्क्षेप: | /00।6€५ं9007 [07 ६॥।00,6 
(005 -]] प्रतिसहाडकम्‌ । प्रतिक्षणं सहस्राडका: इत्यस्य सद्क्षेप: | #9070/6५शंवा0०ा7 00 [<॥070707 967 522८070 


।((७४॥। -। हृदयम्‌ । गर्भ: । (१) यूनिक्सादीनां कारकसंविधानाम्‌ डदं प्रमुखम्‌ अड्गम्‌, विभवस्य संविभाजनम्‌, 
निम्नस्तरीययन्त्रांशमाध्यमानां प्रबन्धनम्‌, सुरक्षाव्यस्वस्था डइत्यादीनि कार्याणि निर्वहति । (२) विधिभाषाया: प्रमुख: उपगण:, 
यस्य आधारेण इतराडगानि निरूप्यन्ते । एबा मूलभाषा ड्त्यपि उच्यते । (4) ॥॥#6 €55€709।| एव ए ७॥४79 0०0 


006 07०€व07॥7॥6 5+४5675, ॥657907577।6 [0 ॥65090/८6 93॥0८8३!४०7॥, ।[0५४-।/2४४। 3/0५४3॥6 
क्‍7607#9065, 56€८फप्रा हाट, 9566 बा50 ताछा0हाहा ,. (2) शत 655शाएपंव। 5फ560 ए 9 
[0/00/9307/7776 [800 03086, ॥ 5 0 ४/॥०॥ 0067 ८0757फप८ट5 376 (0 ८0७(0 06) 0८॥॥60. 
५50 (0५0] 35 व ८०076 |870५0306. 


।((९५ -।) कीलम्‌ । कुण्जी । कुज्जिका । (१) इदं अभिलेखे विद्यमानम्‌ एक क्षेत्रम्‌ यदाधारीकृत्य सर्वाभिलेखा: क्रमबद्धा: 
भवन्ति । (२) विधिकल्पाय दत्त इृदम्‌ मूल्यं स्यात्‌ यस्य आधारेण विधिकल्प: सड्कूटितसन्देशस्य निष्कूटनं कृत्वा 
मूलपादयांशं उत्पादयति । (३) कीलफलकस्य एक: पिज्ज:। (4) 0॥6 ०0 था6€ 6|65 ॥ 3 ॥/2८006 ०7 शशगांटा 


(6 ॥6८0/065 6 0067/60. (2) & ५३७९ ५शञांता 7फ50 06 [606 ॥770 ॥॥४ 306007स्‍0॥77 पफ5९० (०0 
06९८०86 वा €009707९0 ॥7655306 ॥] 0067 ४0 ॥0/00006 ४॥6 070977]93। [(09॥7 (९)८८ . 507]6 
67१09५[0007 5८72765 प56 7॥6 53॥76 (56८60) (८6७५ 70 €0029%[00 370 06€८५[०70० 3 7॥९553006, 0५६ 
[2000 (७४५ ९€009५70007 फप565 व 9५306" (56260) (९५ व व '(90५7॥07 (९५ ४४॥५०॥ 5 [(600५४॥ 
[५ 9,| वा0ए65. (3) 4 266८/7076८27093॥7093। (<6९५०03/04 0फ५0770॥. 


।(९५००३/०७ -॥। कीलफलकम्‌ । अस्मिन्‌ यन्त्रांशोपकरणे बहूनि यान्त्रिकपिज्जा: (कीलानि) भवन्ति येषां नोदनेन उपयोक्ता 
सड्गणके अक्षराणि निवेशयति । #& ॥वावजश्रवार€ 86४०९ ८0ाडांगरा5व एी 3 77767 ०0 ॥6207908।| 
077075 (।<७५5) ५/॥0०॥ 0॥6 प5९/7 [7725565 70 ॥#79फ70 टावाव८625 [0 3 ०0770प/ण८. 


((९५४००३/६ ॥३५४०पा -7. कीलफलकरचना । कीलफलकविधानम्‌ । कीलफलके कीलानां विन्यास: । 7॥6 
8व3॥06770677( 0९४५ 07 4 /<(6-/०0093॥0 


((2०५७५६४।०।(९८ -7 कीलनोद: । कीलस्य सकृत्‌ नोदनम्‌ | [6 [00%509।| 30०0४07 0०0 [07255॥060 ६९५ 07 ॥/6 
[(९५४०009370 


।((९५/४४०/७ -7 कीलपदम्‌ । मुख्ययदम्‌ । विधिभाषाया: शब्दकोशे विद्यमानेषु पदेषु अन्यतमम्‌ - यथा ॥€ ४९, 
2]52, [0॥77, 9000, ५४॥॥७, 5५ां८टा डत्यादीन | 0॥76 ०ए[ 3 7%60 560 ०ए[ 5,700|5 00७|६ ॥7700 (॥6 


5५7093> एाॉ व [00030९6. ॥9%790%३।॥ ।(८९,४+५०0०05 ५४४0७0 06| _, ४/॥67॥, 65, [0॥7१70, 0000, ५४४॥॥|€, 
5५४८7. 
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(2 - सहर्ट्स । सहसहर्ट्स इत्यस्य सदक्षेप: । प्रतिक्षणं १००० आवर्तनानि । #४७७ा€शंवां0ा 0 
[(॥006707;: 4000 ८५८65 (॥2) [067 5200॥0 


[(॥0- -30] सहस्र- । १००० अथवा १० | # 60८० 9८5 ॥0८80॥0 000 (07) 
।0॥090ए -। सहस्राइका: । १०२४ अड्का:। 4024 00 0 770 7!।वां0ा 
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(6 श्वांवा०5 एा 0४३ ०५९6 पा6 0 70 570५४ ॥6 ॥6६_0075॥7 272९५४४४८९7॥ ५४४0 ॥0७॥670 
४38/3/0|65 


[।(९6 ॥5 - शूृड्खलितावलि: -स्त्री । संयुक्तावलि: । अस्य दत्तांशविधानस्य प्रत्येकघटके एक॑ सूचक॑ भवति यत्‌ 
अग्रिमघटकस्य स्मृतिस्थानं सड्केतयति । एवं अस्मिन्‌ विधाने घटकानां परम्परा भवति । द्विधा शूड्खलितावल्यां तु 
प्रत्येकघटके सूचकद्दयम्‌ भवति - एकम्‌ अग्रिमघटक॑ सड्केतयति, द्वितीयं पूर्घाघटकं च |. 0७ 0बाव 5#प८५७॥/९ ॥॥7 


५शञंएा ९० ९(/शाशशाए ८एावा5 3 00706 [0 [6 ॥66 60[67670 (0७5 [077॥70 व ॥#6वा ॥6ा., 
७ 000७0!५ ॥॥/<60 ॥570 ८0णापवा।[]5 [0007765 70 0000 ॥॥6 ॥6)%0 370 [072४५00७5 €।९॥ै॥९७॥ै६४5. 


॥तरपांध 2:४5६३। वां5984५ ([८70) -/ द्रवविधातुदर्शकम्‌ (द्रविदर्शमम) । 5९6 (८0 


॥5६ - आवलि: -स्त्री । सूचि: -स्त्री । अस्मिन्‌ दत्तांशविधाने विविधप्रकारकमूल्यानि सड्गृहीतानि भवन्ति । एतानि 
मूल्यानि आदित: अन्त्यम्‌ इत्यनुक्रमेण एवं अभिगन्तुं शक्यते । & 0वाव ड#प्रतलंपा€ ॥0॥006 7797५ ५४३|५७९५, 


[20557!|५ ०एाॉ कहशिशा। 7४065, ५श॥ा0० 5 प्र5प0व॥,/ 3०८०८९5560 5९6(प९८7॥४३।॥|५, ४४0//<470 ॥07 ४॥€ 
630 ६0 06 €॥७ 0 06 8॥ - ॥ '0546/66 ॥507, 


॥€/७। - शाब्द: । अयं अविकारी अनुष्ठेयविधौ उल्लिखित: सन्‌ प्रक्रियया उपयुज्यते । अस्मिन्‌ वर्तमान मूल्यं स्थिरं 
भवति यतः: तत्‌ सडकलनकाले लिख्यते तथा अनुष्ठानकाले पठ्यमात्र भवति । # ८075वा0 73व6 4५व३।|३७।९ (0 2 
[[/00655, 2५9 ॥प507 ॥ !॥6 )८९८७३७।९८ ६6)6. ४०570 7700667 5%४576775 00 ॥00 3॥0५४ ४€)८७ 
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(0 ॥700(7 ४6756/४65 09760 ७%९८पफपा०ा), 50 [€व5 वा6 ॥0660 ८टणादावाएं; (6॥ ४५३७९ [5 
४/॥/प९ा) व ०0॥7[06-४॥76 3॥0 [5 /॥/230-07॥|५ 9 ॥७ा। एा]6., 


॥0306 -५ आरोप १०-उ (आरोपयति) । तन्‍्त्रांशस्य (दत्तांशस्य वा) सड़ग्राहकात्‌ अनियताभिगमस्मृतौ (“अभिस्मृतौ”) 
आनयनं यत्र तन्त्रांशः अनुतिष्ठति । ॥0 एणवार्डहा 5098 0 (ंवाव ॥07 50306 ॥70 ॥॥6 
00770 007/2/5 ॥97007 3०८655 7707५ (7२७४४) 50 एव [( ५४॥ ३८९८९, 0एवधातद +-।] आरोपणम्‌ 
। 


॥023॥। 3723 ॥20४४07८ -7 स्थानीयजालकृति: (स्थानजा) । स्थानीयजालकर्म -न.पु (स्थानजा) । 566 /4/४ 


॥023। ॥007 -7 स्थानीयपरिक्रम: । स्थानीयपाश: । दूरभाषाग्राहकस्य गृहम्‌ अथवा आपण:, तथा स्थानीयकार्यशालायां 
विद्यमान: नियन्त्रणयन्त्रांश: इत्यनयोमध्ये परिपथा: । व॥6 लाटपाॉं5 06५४९९7॥ 3 ४९॥९०॥०7१९ 59५05८7096/7'5 
765067॥06 07 7प57655 706 (॥6 5५शा०7ात॥0॥5 €९वर्षांआशाए 2 06 [0८3। ८ष€ाएव। णी०6 , 


॥029। 97#706/ -/ स्थानीयमुद्रकम्‌ । स्थानीयजालकृतौ, उपयोक्तु: सडगणकेन सह साक्षात्‌ सम्पृक्तं मुद्रकम्‌ । ॥॥ 
व ॥[0८3। वा693 ॥670५9700स्‍<, 3 .97##7076/7 60#/6८॥[५ ८07760०660 (६0 ४6€ प5ट€5 ५४४0<5व!007 


॥023। ४७/४३०।९ -/ स्थानीयविकारी । विधे: एकदेशे एवं उपयुक्त: कश्चनन विकारी उदा. एकस्मिन्नेव भागे, नियोगे, 
अथवा उपविधौ) । व्यापकविकारी तु समग्रविधौ उपयुक्त: भवति । ७ ५३॥४३७|।९४ ५शं0॥ ॥0८3| 5८06 , .6. 0॥6 


४॥॥०॥ 0॥|५ 6)60505 ॥ 5076 छाएंएफ्रववा वा ए 0॥62 50966 ८०066 , 7४00०३॥५ शांत] 3 0200८6 
07 4 फपिालाणा ता 920०6९06फ76 000५. व5 ८ए0ाएव5ठा5ड रा] व 00009| श्वांव006 , ४७४॥0०॥ [5 
06॥॥60 (॥000#॥0५00 (॥6€ ४४॥0।6 .9/706व!7. 


॥02/(26 ॥॥९ -7 तालितसज्चिका । निगृहीतसज्चिका । तादृशी सज्चिका यस्या: तालनोपाधि: प्रवर्तित: भवति यस्मात्‌ 
दत्तांशस्य परिवर्तन, निष्कासनं च प्रतिषिद्धं भवति । #॥॥९€ 0० भशरांसा प94०४0०7व 0 8९।|९४॥५ ०एा 69 [5 
[0/0॥0/760 0५ 793॥[20|80/॥70 (॥९€ ]॥€-।0८/4८7060 300॥70७06 ०ए[- 7।6 ॥/|6 


॥06 -/ वृत्तलेख: । वृत्तम्‌ । इतिवृत्तम्‌ । घटनानां अभिलेख: । 8 2८0/0 ०ए[ €५४९॥॥७ 


॥098८ -॥ तर्क: । तर्कशास्त्रम्‌ । इदं शास्त्रम्‌ तत्त्वशास्त्रस्य, गणितशास्त्रस्य च अड्गभूतम्‌ । अनुमिति:, वितर्क:, विज्ञानं 
इत्येतेषां प्रामाणिकताम्‌ अधिकृत्य नैयमिकसिद्धान्तानां, पद्धतीनां, लक्षणानां च प्रतिपादनम्‌ अस्मिन्‌ क्रियते । तर्कशास्त्रे, किं 
सत्यम्‌ तथा तस्य कि प्रमाणम्‌ ड्ति प्राधान्येन विचार: क्रियते । ७ छावा९ला ० 9॥#|05009#9५ 3॥0 ॥7906790 0९5 


वा 0685 थरां॥ 76 [0ए797 06 [65, 7600005 वा। थापटां9व एस ४३॥१४४५ ०एा ॥66/67०06 , 
7/63507॥70 370 [६0५/60606 . /०0060[क्‍5 ८07८67060 ५४४ ५श/ावा 5 एप 300 ॥0५0४ ४४८ ८807 (0५४ 
४४॥९४॥९€/ 507]607॥/060 5 ए७८. 


॥09/८3। -30 यौक्तिक त्रि। वस्तुतः असत्वेषपि कस्यचित्‌ वास्तविकमिव उपस्थिति:, प्रतिपत्ति:च । ।+3५76 ४॥6 


3[0[003॥/93॥06 0०ए 370 7060॥760 ४6९३४९०९ 35 8 ॥693/। 0!॥0, ९४९॥ ४0007 [४ 0065 ॥070 [00%503॥|५ 
€)465 


॥0ठ८9। 4४९८ -/ यौक्तिकसंविभाग: । एकस्मिन्नेव श्रुववृत्तके, पृथगक्षरै: निर्दिष्ठ: अनेकविभागा: । उपयोक्ता प्रत्येक 
संविभागं पृथक वृत्तकम्‌ इव्‌ परिगणयति । 566075 एणा 3 576।|6 ॥व/4 (7/५४९ एव 376९ 000777370720 3॥0 


व5509760 व 7५४५6 ।€((४४6/, ९8९०॥ एस ४४॥५॥ [5 [/86567720 [0 ४॥6€ ७5९४ 85 #॥ (४ ४४35 4 56[03/3/06 
[9/0 0॥४९८ 


॥09823॥। ०07९८/३६४०/ -॥ तर्कीयकारकम्‌ । तार्किककारकम्‌ | 566 800/29/7 07९/9/0/ 
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॥0687 -7 सम्प्रवेश: । उपयोक्त॒द्गार स्वाभिधानस्य, गूढपदस्य च निवेशनेन स्वं प्रमाणीकृत्वा, सडगणकसंविधया सह 
सत्रस्य आरम्भ: । (07 ॥06 #7"7 ॥॥06 07", '006077) 70 ठांवा7 3 565507 ४श(|/7४ 3 5/5067], ७5५७०४॥५ 
[५ ठ४५शा7॥9 व प5ठ९ा 7936 6 छ9व455५98006 5 व ॥76व॥35 ०एा पड वष/ाशाएंटव!007 , 


॥00॥0 70 - सम्प्रवेशाभिधानम्‌ । सम्प्रवेशनाम | 586 /006/ ॥9॥76 


॥06870 ॥377€ -/ सम्प्रवेशाभिधानम्‌ । सम्प्रवेशनाम । जालकृतौ, संविधाप्रशासकेन उपयोक्तु: कृते कल्पितं किज्चित्‌ 
अपूर्व नाम । व ॥76€पए्ठा<, व प्रांवप गवा]76 वब55ावत060 [0 3 प5ठढशा 02५ [॥6 5%567 
30॥7स्‍5793707 


॥06 ० - निष्क्रणम्‌ । सड्गणकसंविधया सह, नेमिकोपकरणेन सह वा यथाक्रमं सम्पर्कस्य अवसानम्‌ । ॥॥९ 


[2[00655 ए शाओ07॥76 3 ०077660 धरंधा। 3 20779 फप९€/ 5,567 07 व 0867[070693।| 0९४०९ |॥ 
8# 07006|५ ४४३५ 


॥06 ०॥ “7 सम्प्रवेश: । 52९ /06//7 


॥009 -/ परिक्रम: । विधौ विद्यमाना आदेशानां परम्परा यां संसाधक विशिष्टावस्थाया: प्राप्तिपर्यन्तम्‌ अथवा अविर्तम्‌ अपि 
पुनःपुनः अनुतिष्ठति । & 5९६७प९॥८७ ए ॥50#फप८075 णाीवा 6 [700८65507 ॥60690, €ां।6/ ७॥(| 
50776 ८070/0ं0०ा7 5 ॥60, 07 ॥0€#॥70786|५. 


॥0ए07 ६त्वाएपा ठाफां: ((६0) 53(7९॥४(ए८ -।॥ निम्नभूकक्षोपग्रह: (“निकक्ष:? उपग्रह:) | 526 ((€(0 59/2॥/62 


॥0५४ ७॥८ -30] जघन्य -त्रि । न्यूनार्घ -त्रि । न्‍्यूनमूल्य -त्रि । कस्याश्वित्‌ संस्थाया: उत्पादितवस्तुषु डृदं जघन्यवस्तु 
यस्य मल्यं अल्पं भवति । #शा ॥60)9९75५06 [#04फ6 व (06 00007 ०एु 3 ॥#77*5 0#6776 


॥000-2४८। 97/04/7756 | 00७35९८ -7 निम्नस्तरीयविधिभाषा । अत्युत्पन्नविधिभाषा । एषा समाहितभाषा 
अथवा यन्त्रभाषासदृशी काचित्‌ विधिभाषा । एतादृशभाषासु विधिलेखने उच्चस्तरीयभाषा: ड़व सौकर्याणि न भवन्ति । तथापि 
एतासु, लाघवेन अनुष्ठेयानाम्‌ आदेशानां लेखनं सम्भवति । #॥५ 9704ागातस्‍76 6045९ ५शांटा शं6॥7 5 


व556770।|, 70306 +, ० ५शांएा 5 ॥6वए 70 06 ८00560४ ॥2090720 (0 ॥7]307॥6 |9000306 . 
[0५४४-।2५९। 9030965 (0८6६ (ए॥6 वाशा।[।॥कह5 ०एा ॥097-6५6 [9090५03065 0720५ [४ 73५ 06 
[205570।|6 70 ५6 77076 शीटां200 ०006 ॥ (॥6€॥7. 


॥0५४ ॥250|प07 -30!] न्यूनगुणक -त्रि । अल्पगुणक -त्रि । प्रदर्शकेषु, मुद्रकेषु च न्यूनगुणोपेतं दृश्यवर्णनम्‌ । 
7 07/70005 970 [7#7765 व शं5डफप३। 6९॥7707 ४937 5 0 ॥090 (५३४४५ 


382८06 ८06७ -/ यन्त्रभाषा। सड्गणकम्‌, इृदं विधिलेखस्य रूपान्तरम्‌ स्मृतो आरोप्य अनुतिष्ठति । यन्त्रभाषाविधौ 
यन्त्रादेशानाम्‌ (क्वचित्‌ दत्तांशेन सम्मिलिता) परम्परा भवति । ॥॥#6 ॥69/65श709007 ०0 3 ८07॥एप/ 67 9704वा|] 


४॥॥०॥ 5 ब८ए५७३॥५ ॥230 370 ॥06[7786760 0५% (6 ८0770006/.,. #& [070097 ॥ 30८7॥6 ८006 
00॥35505 0-9 5606फ067॥८९ ए 7]807॥76 ॥#50फप८0075 ([705570|५ ॥7765[02560 ५४४१ 0०809). 


32097€ ८५८९ -7. गणनचक्रम्‌ । अन्त्रचक्रम्‌ । प्रत्येक॑ यन्त्रादेशस्य कृते प्रधानसंसाधकेन अनुष्ठिता 
चतुष्पादात्मकप्रक्रिया । चतुष्पादाश्व एते भवन्ति - आदानम्‌, निष्कूटनम्‌, अनुष्ठानम्‌, सडग्रहणं चेति | ॥॥#6 00७7 50605 
५गएा 06 ए?ए ट८ट्वा65 0 0 ९8० ॥40776 |70फ0396 ॥5#7फपटा07: (€(८0त, (९८०५७, 
62"८५७(४९, 970 500/6. 
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3202-6692॥66॥४ -/ यअन्त्राधीनम्‌ । यन्त्रनिध्नम्‌ । यन्त्रावलम्बी । अय॑ तादृशविधि: य: विशिष्टसड्गणक॑ विहाय 
अन्यसड्गणकेषु चलितुं असमर्थ: भवति । वाट्व09का।॥(% ० 3 ८ए0ाएपाश फएछा०वावा] [0 पा 0] 8 
00770 ४7/2/ 07067 0937 [॥6 076 007 ४४॥८०॥ [ए ४४३5 0650॥760 


वरीतट॥ ातुप््व56९ - वयन्त्रभाभषा। 5976 35 779८॥॥76 ८04० 


42८0॥76 |।९७॥॥॥॥6 -/ अन्त्राधिगम: । यन्त्रावबोधनम्‌ । पूर्व उत्पादितफफणलितस्य आधारेण स्वकार्यक्षमताया: वर्धने 
सड्गणकस्य सामर्थ्यमू । _व4॥#6 कआ॥(/ एा 4 #3९०॥॥76 0 ॥070५6 [5 9९60/779॥९6€ 935९0 07 
[2।2५४005 ॥650॥. 


7782/0 -/ प्रसूत्रम्‌ । मेक्रो । इदं काचित्‌ (सम्भवतः: नैयमिकसन्दायसूचियुक्ता) संज्ञा, पाठयांशस्य अथवा 
साडकेतिकवाचनिकस्य व्यपदेशो भवति । प्रसूत्रविस्तारकम्‌ एनां संज्ञां (सम्भवत: वास्तविकसन्दायान्‌ संयोज्य) पाठ्यांशे अथवा 
साडकेतिकवाचनिके विस्तारयति । ७8 ॥9776 (0059579।|»५ 00॥09४९७ 9५ 3 0ा74| बराधपाहाएं ॥50 (वा 5 


60फ५३४८९९ ६४0 3 ए७%४ 0 5५/7700॥6 ७)(9765507 ४0 ५/॥०॥ [6 5 [0 06 ९०/०३7॥060 ([00550|५ ५शं॥॥ 
(6 590050॥0प्राणा एा ब८फप्व। व9४7९०705 ) 2४ 3 7300 €)८०७॥0 6. 


397८0८ 45॥ -7 अयस्कान्तीयवृत्तकम्‌ । चुम्बकवृत्तकम्‌ । डृदं सपाटं भ्रमद्दत्तकं भवति यस्य एकस्मिन्‌ पार्शे 
अथवा पार्श््वये चुम्बकीकरणयोग्य: पदार्थ: आरोपित: भवति । अस्य प्रमुखभेदद्ययम्‌ अस्ति - श्रुववृत्तकं, वृत्तिका चेति । 
“५७ वि 70 30765 ठी5८ ८0५९/९९४ 07 076 0 000 5ा065 ५४ध४/४ 50776 773076075370!6 ॥]306॥9. 
[#6 [४४0 7937 ४४0९5 376 06 ॥3/0 05< 370 ४॥€ ॥079|79५ 05/< . 


99९४८ 6 टाबावटाॉटाः ॥2ट047ध0०ा (भा८टार) -/ अयस्कान्तीयमस्यक्षगप्रत्यभिज्ञा (अयोक्षरम्‌) / 
(अयोक्षराभिज़ा) । चुम्बकमस्यक्षरप्रत्यभिज्ञा । मुद्रिताक्षणणां सड॒गणकह्वाण प्रत्यभिज्ञार्थ कल्पिता एषा व्यस्वस्था । अस्यां, 
अयस्कान्तीयमसिना अक्षराणि मुद्रितानि भवन्ति । तन्त्रांशः एतानि अक्षराणि विशेषोपकरणद्वारा पठति । वित्तकोशसंस्थानेषु, 
चेक्पत्रषु सड्ख्यानां मुद्रणे “अयोक्षरस्य” उपयोग: क्रियते येन तेषां स्वयडकारितया संसाधनं सम्भवति । (भार) & 
टलावावटाशा 760047!00ण0ा . 5५507 प्रशाव 596ट८टांव] ॥<द वबाव टावावटांशा5 भशांरी ८वा 06 


739॥6052€0 370 ॥6980 व्षा0णावराांएटव॥५., ीा0२ 5 प5९6 3॥70570 €१८८प४ढा५९।५ ॥॥ [6€ 03॥4॥0 
॥क्‍00509 ४४॥९/९४ | 5 ७560 (0 .9#॥7 06(३४॥5 07 ८0९€९१५९७5 70 ९€7930|।6 3७४४077300 [077स्‍02८5570. 


7997८४८ ६३०८ -/ अयस्कान्तीयपट्ट: । दत्तांशसड्ग्रहणमाध्यमे5स्मिन्‌ प्लास्टिक्पट्टस्योपरि चुम्बकीकरणयोग्य: 
पदार्थ: आरोपित: भवति । अय॑ पट्ट: प्रतिलेखानां, पुरावृत्तस्य च सडग्रहार्थ उपयुज्यते । ७ 88१ 500366 ॥76वांपा। 
00॥5ां50॥70 एा व 74976054376 03606 ८020॥76 0० व 0॥॥ [|4500 50779, ०0077707।५/ ७56९० [07 
>30९<फ.2 वा6 वाएाशा6 . 


9|00» -। सन्देशपेटिका । उपयोक्तु: सड्गणके, अस्यां सज्चिकायां प्राप्तसन्देशा: सड्गृहीता: भवन्ति । /७ ॥|6€ 


[6007006/76 ४०0 व छवाएंटप्रावा परठढशा ता व उाएंटफ्रावा ८20779पफपॉटा ॥ ४४॥९०ए॥ 7/९८९४९० €७|९८४०॥८ 
3]| ॥6553065 3/6 57070 ॥2309% [0/ (॥€ ७567 (0 ॥230 ४॥९॥7. 


9| ॥॥6/ -॥ सन्देशशोधकम्‌ । अयं विधि: प्राप्तसन्देशानां शीर्षकेषु विद्यमानस्य सूच्यांशस्य आधारेण सन्देशान्‌ 
क्रमबद्धं करोति, संसाधयति च | & /704ावा) धरगांता 5005 370 .#0065565 ॥0077॥#76 ॥73 ४७935९0 
0॥ [23776775 [0७070 ॥] !॥6€ ॥793/ [63065 , 


9|॥76 ॥5 - सन्देशनसूचि: -स्त्री । अयं कृतकः ईपत्रसड्केत: ई-पत्रसड्केतसमुच्चयस्य व्यपदेश: भवति । 
सन्देशप्रेषणसमये, सन्देशविस्फोटकाख्यविधि: इमां सन्देशनसुचिं विस्तार्य, अन्यान्‌ ईपत्रसड्केतान्‌ उत्पादयति । . #शा 


6|6€८४०7स्‍0० ॥9व 3060/655 एव 5 वा वाचब5ठ ४४॥०ता 5 69%9477460 072५४ 4 ॥793 60.060006670 (0 १6860 
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9 ॥॥67/9€ -/ सन्देशसमूहनम्‌ । शब्दसंसाधनतन्त्रांशे अयं नियोग: लेखे विशिष्टलिडगै: निर्दिष्टानां पदानां स्थाने 
दत्तनिधित: प्राप्तानि पदानि स्थापयन्‌ लेखस्य अनेकप्रतिकृती: उत्पादयति । ५ पिलां0ा एा 5076 ४४00 


[0/00655/760 50०09 (6.0. 'नरंटा0ठ5णएी ४४00 ) थावा 9700फ0065 7फएं[06 66 ॥57097065 एा 8 
00८फप्रा7ह70 0५ 500570पफणाा7व6 तवशिशाए [९७ 50॥7605 #ए07 4 02ाव)च356 ॥ [(3०06 ०ए ८शाव[ा।॥ 
(6|0 ॥93॥/<65. 


9। 52/४८/ -। सन्देशवितरकम्‌ । (१) अयं विधि: ईपन्नद्वारा प्रेषितानां अभ्यर्थनानां प्रतिवचने, सज्चिका: अथवा 
सूच्यांशं वितरति । (२) तादृशसड्गणकं यस्मिन्‌ ईपन्राणि सड्गृहीतानि भवन्ति । (।) ७ [704ावा एावा 
(507700065 4॥॥65 0 ॥#709ा!7ावा0०ा ॥ 7॥685790756 70 7/4प९७5७5 567४ ४ांव 60॥/6९८7070 ॥9, (2) & 
00770 पां€/ ७5606 ६0 57076 300/07 [0५४७/0 €6|6८॥7070 7व  . 


9]3772 -॥। महासड्गणकम्‌ । मुख्यसड्गणकम्‌ । इदं विशालं बहुमूल्यं सड़गणकं, युगपत्‌ सम्पृक्तानां, सहस्रशः 
उपयोक्तणाम्‌ आधार: भूत्वा बृहत्संस्थाया: सड़गणनविषयकापेक्षान्‌ सफलीकरोति | & 98 ९)८०९॥5५6€ ८0770प(८। 


065097९608 (0 ॥660 [॥6€ ८0770 फपश7]6 ॥66035 ०एा व 96 009वांखवा0०0 02५४ 57009373९2005|५ 
50[07000॥70 (४॥॥00593॥035 0 565 


9॥] ॥2770।9५ -7 मूलस्मृति: -स्त्री । मुख्यस्मृति: -स्त्री । सड्गणके विद्यमानं इदं सड्धग्रहणोपकरणं, वर्तमानम्‌ 
अनुष्ठीयमानं विधिं, अपेक्षितदत्तांशं च बिभर्ति । ॥#6 500308 (९५४०९ ४७5९७ 0५ 3 ०07[0७४८/ [0 ॥00 ४॥९ 
0७॥९6€॥॥(५ €)८९८फ७४॥५७ [7706/37 370 [॥!ए 5 9५४0९<॥70 094. 


[977९॥987८6€ -॥ उद्दहनम्‌ । स्थितिस्थापनम्‌ । स्थितिकरणम्‌ । सुस्थापनम्‌ । क्रीतस्य तन्‍्त्रांशस्य दोषपरिहारर्थ, 
कार्यक्षमतां वर्धयितुं, अन्यपरिष्कारान्‌ कर्तु अथवा व्यत्यस्तपरिस्थिते: कारणात्‌ परिवर्तमम्‌ । व॥6 ॥04;ॉटवां07 ० 3 


50707५व३7०6 .97048फ9८6, गवाछशा 6९॥४2४, [0 ८076९ ४5, 70 ॥7[7070५४५6 .677079370 06 07 0४6 
वए700७765, 07 [0 403[70 ४6 7000८ 70 [0 3 ०0970९20 €॥४५४॥५०॥॥76॥(. 


वरातावषाशाएं 0/!स्‍वा0णा 5४5८7 (१75) -/ प्रबन्धनसूच्यांशसंविधा (प्रसंविधा) / (प्रसूविधा) । 
एषा प्रायेण मध्यमसड्गणकाधारिता अथवा महासड्गणकाधारिता संविधा, प्रबन्धकवर्गयिभ्य: कार्यानुष्ठानविषयकसूच्यांशं ददाति 
- यथा सम्भार:, विक्रयणम्‌ इत्यादय: । एघा संविधा तादूशसूच्यांशं उत्पादयति य: विभिन्नस्तरीयप्रबन्धकेभ्य: उपकारक॑ स्यात्‌ 
(यथा नैतिकस्तर:, यौक्तिकस्तर:, अनुष्ठानस्तर: च) । 58 ८०07ए9पाॉशा 5५567, प5ठ५३॥५ 93560 07 ७ 


3376 0०0 त700779प06 + 065ा9760 ४0 90५06 ॥937300760770 [0250776| ४शध/४ ७0- 
(0-06906 ॥क6णकिा।वाणा ०णा का 0क9वांडवा0णा5ड 92607937९06, 2.0. ॥४277007४ 3॥0 59665. 
[#॥656 5५/5675 0फ70पफ  ॥6070ा!ाावां0णा 3 077 एव 5 प563706 02४ 798]3065 वा 3॥ |€९४४।|७ 
0 76 07099375930707: 503760[0, (8८४८३४|, 370 0[02/370079. 


97(07 ॥॥॥06039८ -/ अड्कनभाषा । व्यञ्जकभाषा । लक्षणपरभाषा । सड्गणकसाहाय्येन लेखनिर्माणे, अनया 
भाषया, लेखस्य कल्पितघटकानां विषये निर्देशपरकं सूच्यांशं निवेशयितुं शक्यते अथवा लेखपृष्ठे पाठ॒यांशस्य विन्यास: कीदृश: 
स्यात्‌ इति दर्शयितुं शक्यते । पश्चात्‌, काचन स्वड्करिसंविधा एतान्‌ निर्देशान्‌ संसाध्य अभिप्रेतं लेखं उत्पादयति ।  ॥॥ 


00770 0:7/2705606 060८टफप्राशा( .960०कठवावा0०, 3 76006 एा 300076 ॥609/7/!वा!ं०णा ४0 !॥6€ (९१८ 
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07 [॥6 [03096 0 00४6 ॥#60/740स्‍07 ४/॥0०॥ ८॥ 76 ॥#76[7076760 0५9 5076 वबपाणावांटर 5,567. 


35।( -] वर्णिका | अयं चिह्लानां अथवा अक्षरणां गण: कस्मिंश्रित्‌ दत्तांशक्षेत्रे अध्यारोप्यते यस्मात्‌ तत्क्षेत्रे निवेश्यमान: 
दत्तांश: नियनत्त्रि: भवति । #& 9वांशा) एा 597705 0 टावाबवलशा5ड हवा भाषा ॥7005206 07 3 309 
(6|0, ॥75 ॥6 दा06 एा लावावटाशा5ड पीता 06 ८90 7५४0९ ॥770 [॥6 ॥6/0 


स्‍9355720.  9>वावा।९। छ०ट25४75६ (ज7०7०) -॥ भूयिष्ठयुगपत्संसाधनम्‌ (भूयसाधनम्‌) । डदं 
युगपत्संसाधनस्थापत्यस्य विधा यस्मिन्‌ सहस्राधिकसूक्ष्मसंसाधकानि प्रयुज्यन्ते । जटिलतरानां वैज्ञानिकतान्त्रिकसमस्यानां 
पर्यालोचने एतादृशसंविधाया: उपयोग: क्रियते । & ५०९ ०ए 93773॥९| 970८९€5576 व३/०ा(€8लंपा९ एावा 
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67[0।0%5 076 धव37॥ 4000 ॥007072/0८655075 70 ब6<।6 वा प्राप5फ५३॥५४ ८07[/[6) 5८टंशाएगी८ 0 
607९€6॥70 [0700[6€॥ 


39072८ -।। अधिकतमं कू ८-उ | गवाक्षस्य तथा विस्तारणं येन तत्‌ सम्पूर्ण पटलं व्याप्नोति । ॥0 ९€॥|87५8९ 3 
४४0५ 50 एव (|॥5 [6 5066/ 


० -] प्राइका: प्रयुताइका: | १० अड़का:। 0॥6 776937977. 407 (5. 
8 -॥ प्राष्टकानि | प्रयुताष्टकानि । प्रायेण १०* अष्टकानि। 0॥6 7९630/6. ७070)077306|५ 07 9//65 


०|०७ -। प्रतिप्राइका: । प्रतिक्षणं अड्कप्रयुतकम्‌ | प्रतिक्षणं १० अडका:| 006 ॥7॥॥07 (07) ४ांए5 09९ 
56€८070 


स्‍69॥  एा।॥]6४ #>८एटटा विपा&०5 (नाछठः) - असाफल्यतामध्यावधि: (“असाद्ध्यावधि:') । 
असिद्धिमध्यावधि: (“असिद्ध्यवधि:?) । कश्चित्‌ घटक: यावान्‌ काल: सफलतया स्वकार्य निर्वर्तयति तादृशकालानां मध्य: । 
असाफल्यताभध्यावर्धिं प्राप्तुं सडकलितकार्यकाल: सर्वासाफल्यतानां सड्ख्यया विभज्यते । ((ाठः, 0 "|४९४॥ 


वप6 369४6९९ ज्िए5) ।॥€ ३५षव३७९ णाा€ (प5ठ५७३॥५ 6)(.07655606 |] ॥0फप5) एीव व 
00770076707  ४४0<5 ५शरांपा0फप विंपिार, 75 ८ट8८पॉव९त 02५ 00ए09॥60 ४6 ए043/ ॥फा7706/ "ए[ 
वि।५॥65 ॥770 [06 0038।| #.प0॥7706/7 0 0964व7॥760 ॥090॥5 0056५४५6९0. 


263- - प्रयुत-। (१० ) श€ी> ॥त0व0॥6 076 ॥॥07 (।0?) 


7263790 (48) -॥ प्रयुताष्टकानि (प्राष्टम्‌) । प्रायेण १०" अष्टकानि । 006 77९263090/९. ५0[070)0#779306|५ 
07" 9५65 


2639079७5 -! प्रयुतप्रतिचरक्रिया । प्रतिक्षणं प्रयुतचरबिन्दृक्रिया: । सड्ख्यासड्गणनकार्य उपयुक्तानां सड्गणकानां 
कार्यक्षमताया: मानम्‌ इदम्‌ । णशा6त0ा ॥0407765-0077 0०0796€वा075 9067 56९0706. / ९07707 
(47 0स]2350/672770 ० 02707793॥706 ०ए[ ८0700 0725 ७560 [6007 ॥0७॥76/70८9व| ५४0/<, 


7263॥27/72 (2) -॥ प्रयुतहर्ट्स्‌ (प्रहटर्स) । प्रतिक्षणं प्रयुतशः आवर्तनानि । अनेन, आभीक्ष्णताया: एकांशेन, 
सूक्ष्म्संसाधकादीनाम्‌ आधुनिकाइकोयसड्गणकानां घटीवेग: मीयते । [॥॥०075 ०एा ८४८।९5 7967 52८070. 7॥6 


(7 एा ॥60फप6७7८५ प5९6 (४0 ॥6ठ5फ/6 [॥6 (८९0८८ 806 0ए ॥7006॥7 00979। ॥00[0, ॥090॥6 
[70270|77006€55075. 


727707/४ -। स्मृति: -स्त्री । अद्यत्वे अयं शब्द: अनियताभिगमस्मृति: (अभिस्मृति:) इत्यर्थ अथवा पठयमात्रस्मृति: 
(पठस्मृति:) इत्यर्थ रूढ: अस्ति । परन्तु अनेन यन्त्राभिगम्यं दत्तांशं बिभ्रत्‌ यत्किज्चित्‌ उपकरणम्‌ गम्यते । ॥॥256 ५४५5, 
(5093||५ ७520 59.7१07,7005।५ ५शध४॥ २७॥०४०॥ #८८655 ९7707४ 0० रि९७०-७०॥|५ ४९7॥१०५ , 


00 ॥ [॥6 6शा&€ाव। 52756 (0 ८87 06 379५9 0९४०९ एव ८80 ॥000 0४८३४ ॥] ॥773८7॥76-7/९3037!6 
077 8. 


2770/% 360/९७७ -/ स्मृतिसड्केत: । एबा कूटसड्ख्या सडगणकस्य अनियताभिगमस्मृतौ (अभिस्मृतौ) विद्यमान 
विशिष्ट स्थान निर्दिशति । ७ ८066 ॥#प977067 एावाः 506९0०ॉी65 व 5960०॥#0५० ।९008007 ॥ व ०८०0770006/5 
[/3।00॥77] 30८6€55 ॥067]0/५ (।२/४) 


20707/9 ।९३७॥८ -/ स्मृतिस्रव: । स्मृतिक्षः । अयं विधे: कार्यकालिकस्मृत्यारक्षणक्रमे जात: दोष: यस्मात्‌ स्मृतिराशे: 
उपयोगानन्तरं, विधि: स्मृते: पुनःपरिग्रहणं न करोति । तस्मात्‌, सतत स्मृते: क्षयकारणात्‌ विधि: नश्यति । # |९०४॥८ ॥3 
[/00/93/75 0,शशाव्ा॥0० 5706 3॥02८व00०ा ॥0060 धीवा ८8५७5९5 [( (0 । (0 ॥6€८97 ॥]6770/५ ॥7 
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(स्‍6 ॥639 वाछशा [935 ॥75#॥60 परठा6 (6 , ९५शापव॥५४ ८५579 ४6 .#04937 ए0 व (७९ (0 
|80/< 0] ]67709 . 


20700' ॥973527027/४ -/ स्मृतिप्रबन्धनम्‌ । स्मृतिव्यवस्थापनम्‌ । अयं तन्त्रसमुच्चय: सड्गणवफ्रक्रियाभ्य: 
पर्याप्तस्मृतिं कल्पयति - विश्िष्य तदा, यदा सड्गणके सर्वप्रक्रियाणाम्‌ अपेक्षा: युगपत्‌ प्रसादयितु पर्याप्तस्मृति: न विद्यते । 
स्मृतिप्रबन्धने स्मृतिविनिमय:, पृष्ठीकरणम्‌, यौक्तिकस्मृति: इत्यादीनि तन्त्राणि अन्तर्भवन्ति । ५8 ८0॥€6_ांणा ए 


(६€९८॥॥॥पढ65 07 .90शांंवा75 5प्रींटांहा। ॥670५9 [0 076 0 7076 .9/00८65565 ॥ व ०0779पए'€/ 
5५567, 65906८ट29॥५ शा 06 5५567 0065 ॥700 ]3४५6 ९€70फ00#॥ ॥776707५% (0 58059 43॥| 
[0।0065565 ॥€वरषा।/श॥0670 डागातपव॥]6€0७५5/४.,. ॥९€९०व09फप6७5 ॥ए7फ५०९ 5५४४३०7760 + [90976 व॥0 
४ं।7५७9।| 6700/५ . 


2770/9-/2509467६ 97/04/9277 -/ स्मृतिस्थायी विधि: | अयं विधि: अनुष्ठानस्य समाप्ते: अनन्तरमपि स्मृतौ 
तिष्ठति । & 9706/वा7) 0वा 5395 ॥# #6707५% ९५९॥ वा(&67 7 ॥35 ॥75॥66 [5 ९१८९८प४०॥ 


2000 -स्‍) सूचिका । सूचि: । विकल्पसूचि: -स्त्री । पटले प्रदर्शिता कार्याणां सूचि: यस्मात्‌ उपयोक्ता एक कार्य 
चिनोति । चित्रमाध्यमे इृदं चयनं मूषकादिभि: निर्देशनसाधनै: क्रियते किन्तु कीलफलकेन अपि डृदं कर्तु शक्यम्‌ । # [85 


707 ४४॥८७॥ ४॥6€ प्र5७/ 73५ 5666 व 00690४07 ६४0 06 702707760. ॥॥5 5 ०एाॉ९॥ 076 ५शॉं0/ 
व ॥70पघ56 07 ०॥ाहष्ा 900070760 06४८९ पा066/ व 9/3[00३।| प56/ ॥7076/30०€ 00७४0 7739 3450 06 
007070|606 ॥07 ४॥6€ (<९५४०09।0. 


2८00 9०37 -7 सूचिशलाका । एपा नित्यं दर्शिता सूचि, पटलस्य अथवा गवाक्षस्यथ उपरिष्ठटात्‌ वर्तते । & 


[2673॥67]7|४ 05.0[93/९08 कशापफ 59690 ॥0/720793|॥५ 3८०055 [॥6 [09 ए 0.6 5८667 07 
४४00५. 


शाप्-47ए४९०॥ 9770०04/०7 -  सूचिप्रयुक्तविधि: । सूचिप्रयोज्यविधि: । सूचिप्रेरिविधि: ।  एतादृशविधौ 
विकल्पानां चयनार्थ सूचय: कल्पिता: भवन्ति । तस्मात्‌ समादेशानां कण्ठस्थीकरणम्‌ आवश्यकं न भवति । #/ 7900वाए। 


(वा [070५065 गाशाप5 00 ९८॥0005760 90937 000075 50 एव [॥6 ७56 0065 ॥070 ॥3५४५6 [0 
72770॥]26 ८077798॥05 


7255352 -7 सन्देश: । वस्तुमूलकविधिलेखने कस्यचित्‌ वस्तुनः रीतिं प्रवर्तयितुं वस्तुने सन्देश: प्रेष्यते । इदं 
प्राचीनविधिभाषासु उपविधे: आह्वानम्‌ इव भवति परन्तु वस्तुमूलकविधिलेखने, का रीति: प्रवर्तनीया इति निश्चय: अनुष्ठानकाले 
एवं वस्तुन: वर्गम्‌ अवलम्ब्य क्रियते ड़ति भेद: । [॥. 090][९ल-6#07664 .9704वावा।|ए!)व 5९7४7 ३ 


76855306 (०0 का 00]6८ (४0 ॥४0/(८2 8 ॥60704 ) [5 €९(१५घं५श्व/९१॥ए४ [0 ८व(॥7060 व [70८6€(७॥/८ | 
(30700०079।| [770603/7776 [80003065, ९१८८९४७(४ 0930 6€ 3८फ७३।| ०006 €:८९८८७(९० ॥773/ 07|५ 06 
56।66606 ३४ [पा एा]6 0९0967007060 07 ॥€ ८855 (0ए7[॥76 070]6८. 


29363 -॥ प्रदत्तांश: । परिदत्तांशः । दत्तांशविषयकदत्तांश: अयम्‌ । दत्तांशसंसाधने, प्रदत्तांश: निरूपकदत्तांश: भवति 
य: अनुप्रयोगे, परिसरे वा तत्न प्रबन्धितस्य दत्तांशस्य विषये सुच्यांशं बिभति । उदा. - प्रदत्तांश: दत्तांशक्षेत्राणां लक्षणानि (नाम, 
आयति:, प्रकार: डइत्यादय:) बोधयेत्‌; अथवा, अभिलेखविषयकं, दत्तांशविधानविषयकं वा सूच्यांशं (आयति:, क्षेत्राणि, स्तम्भा: 
इत्यादय:) बोधयेत्‌; अथवा दत्तांशविषयकसूच्यांशं (तस्य स्थानम्‌, साहचर्यम्‌, स्वामित्वम्‌ इत्यादत्य:) बोधयेत्‌ । [299 
3700४ (0ाव -. का 0गाव 920९८65576द + ॥64-09व9व 5 6९७॥॥ए०7३।| 2४३ पीवा [070५065 
0/730स्‍07॥7 300फ70 0 60टफ्राशाव!0ा ए ०ाशा त्र॑चांव गवााव566 भरता व) १077स्‍6वाॉा०ा 0 
6५॥07॥767070. 70 €)८३॥[।९, 7॥673-4304 ४४0७७ 060८फप्राशा( व॑व 3०0४0 0वाव ९(७॥6705 0 
वाए।7फ0065 , (9७॥6, 52९, 0303 7४0९, ९20) 3॥0 (व 300फप7 ॥8€८0ठ0065 0 (0ांव 5/फप्टापा65 
(।॥20007, ॥605, ८0[७॥5, €ं2) 3॥0 (0753 300पफ 0 तंवाव (५शाषश्टा8€ [0 5 [0८3060, ॥0५ [( [5 
3550८ा937060, 0५४ध॥6/5॥[0, ९४८.). 
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200806 -।] रीति: -स्त्री । 5773॥08॥< इत्यादिषु वस्तुमूलकभाषासु, वर्ग: सह साहचर्येण वर्तमानस्य उपविधे: ड्दं 
अपरनाम । 7#6 ॥7ठउ_वा6 0[४५९८॥ ॥ 370 0006 070]९८-०767760 |900030९5 ४0 3 [700८600/6 
3550८ाॉ3760 ५४/ं४। 076 07 ॥7072 ८।85565 , 


2007040।069५ -7 परिपाटि: -स्त्री । अनुक्रम: । तन्‍्त्रांशनिर्माणचक्रस्य अनेकपादेषु अन्यतमस्य (यथा विश्लेषणम्‌, 
परिकल्पना इत्यादे:) निर्वर्तनार्थ लिखितरूपेण विद्यमाना:, सड्गृहीताश्र पद्धतय: अथवा उपदेशा: । _/४॥ 0।69375680, 


00८फ७॥76770€( 567 ०ए [700609/65 370 0फ0५6॥765 [007 006 07 ॥१0/6 [703565 (0ए[ [86 50[५४४/९ 
[6 ९०४०९ , 5प0०॥ 35 3743/9५5ां5 07 065ांधा., 


2 -] प्रहटर्स । 5९९ ॥7249/९2/(2 


0/0- -/ प्रयुततम- । आडग्लभाषायां डदं पूर्वपद्ं प्रयुतांशानाम्‌ एकम्‌ अंशं द्योतयति । #8|50 3 ॥607८ /शीं> 
0॥८80770 077९-77॥0॥07. 


2702042 -7  सूक्ष्मादेशः । सड्गणके, संसाधकस्य आदेशकोशस्य निरूपणम्‌ सूशक्ष्मादेशानां परम्परया क्रियते । 
प्रत्येकस्मिन्‌ आदेशे बहूनि अड्कीयक्षेत्राणि तथा अग्रिमस्य अनुष्ठेयसूक्ष्मादेशस्य सड़केत: अन्तर्भवन्ति । ७ €८॥॥१५९ 
07 ॥779|67शाए706 ४6€ |॥5ापटांणा 56 ०एॉ व 0270065507 85 8 560प५९८॥7॥१८८ ०एु ॥000006 


॥500८007॥5 (60750फ८ए।075/7), ९9० ०ए ४४० (५४703॥५ ८0ा5ां5ठ5 एा व ((8706) ॥७॥॥706/ 
० 7 ॥6605 300 (॥6 300/655 0 ॥6 ॥0)6 ॥00750पफप्ट07 ४0 ९१/८९८५७(८. 


८709॥07€ -/_ ध्वनिग्रह: । डदं वैद्युतयान्त्रिकम्‌ उपकरणं ध्वनिं वैद्युतसन्देशे परिवर्तयति । ध्वनिग्रह:, वायौ गच्छन्तं 
पर्यायेण उच्चनीचवायुप्रणोदयुक्त शाब्दवीचिं विद्युच्छक्ती परिवर्तयति । 0५ ९|॥९८४०77९८७४॥८३| ७९४८७ 


065097९60 ६0 ८070५67॥0 50फप706 ॥700 व॥ ९|९८एांटव। 50973|. & 700.#076 ८07४7 7 3०८0५500 
४४३४९6०ा॥।ा) ८0ाडांडत॥769 ए वशावा।[6 ॥97 वात ॥09 वा [075507/6 [3५९॥॥१७ ४॥00७097# (४॥6 वा। 
॥क्‍70 3 ४0।7906. 


0/0[27/0८९७७0/ -/ सूक्ष्मसंसाधकम्‌ । सड्गणके, “प्रसड्गत्वेन! (प्रधानसंसाधनाड्गत्वेन) कार्य कर्तु समर्थ: अयं 
समाहितपरिपथ: । ४ ॥/7९दाव[€९व ठलाठटपां। भ्रगांका टव7 0९077 ४॥९€ 70।€ ०एा 3 ८९॥४७४। [77002€5576 
((77 एाॉ व ०0770 पांटा. 


09/9300 -/। सद्धक्रमणम्‌ । स्थानान्तरगमनम्‌ । प्राचीन॑ यन्त्राअ्रयं अथवा प्राचीनां कारकसंविधां अथवा प्राचीन 
तन्त्रांशसंस्करणं परित्यज्य नूतनस्य विनियोग: । 80 टलावा56 क0ा वा 0066 ॥#30५४9376 [0977॥, 
0[06/30770 5+567 07 50॥५४3/९€ ४९507 (0 3 ॥९५४९/॥ 0॥6 


[॥- -। सहस्रतम- । आइडग्लभाषायां डृदं पूर्वपदं सहस्रांशानाम्‌ एकम्‌ अंशं द्योतयति । 8 ॥6070 एाशी> 
॥0॥0८30॥70 070-7780053॥7007 


॥0॥ ॥50'प्रटरांगाड 927 52206 (४75) -॥ प्रतिक्षणं प्रयुतादेशा: (“प्रतिप्रादेशा:') संसाधक प्रतिक्षणं 
यावत: आदेशान्‌ अनुतिष्ठति, तेषां मामम्‌ । व॥6 पा ८0770॥|५ ५5९९ ॥0 ५९ पा€ ।36 व 'धांटा 9 
[0/0065507 6)८2८५७70€5 ॥500८07075. 


00777पॉ2/ -7 मध्यमसड्गणकम्‌ । तादृशसड्गणक॑ यस्मिन्‌ प्रायशः १०० उपयोक्तार: युगपत्‌ कार्य कर्तु 
शक्नुवन्ति । इृद सड्गणकं लघुसंस्थाया:, विशालसंस्थाया: कश्चित्‌ विभागस्य वा कार्यभार वोढ़ पर्याप्त भवति । /५ 
0[7-प567/0 ८0770 पट ८७0406 0ए 5फ79700076 ७५00 400 ८070फ/शाए प565. 2€509760 (०0 
7260 [6 ॥66035 ०एाॉ व 5793॥ ८007[047% 07 4 0९[09/0702770 
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[72 -। न्‍्यूनी कु «-उ (न्यूनीकरणम्‌) । न्‍्यूनतमं कु ८“उ। चित्रमाध्यमेषु, गवाक्षस्य तथा सड्कुचनं यथा 
उत्पीठे तत्स्थाने केवलं तद्गोधकं चित्रकं दृश्येत ॥ का द्वाव|70व३।| प5९ ॥#008/0९5, [0 50#॥|< [06 ५४५0५ 
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70।/ -४ प्रतिबिम्बयति । प्रतिकृतिं लिख ६-प (प्रतिकृतिं लिखति) । दत्तांशस्य रक्षणार्थ तस्य श्रुववृत्तकह्ये लेखनम्‌ । 
वर्तमानवृत्तकस्य नाशे, रक्षितदत्तांश: नूतनवृत्तके प्रत्यानीयते । ५४४४४ध0५ (५७७॥८४४४ ७४४४ 00 ॥0।6 (॥93# 0॥6 
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]70। 56६७८ -!। प्रतिस्थानम्‌ । प्रतिस्थानम्‌ । (प्रति-प्रतिकृति:) । इदं पुरावृत्तसडग्रहस्थानं, जालस्थलं वा भवति 
यस्मिन्‌ अन्यत्र सड॒गणकेषु विद्यमानानां सज्चिकानां प्रतिकृतय: रक्षिता: भवन्ति । कश्चित्‌ उपयोक्ता आवश्यकसज्चिका: 
प्रतिबिम्बनस्थानात्‌ त्वरितं आहर्तु शकक्‍नोति । अनेनोपायेन मूलसड्गणके कार्यभार: अपि न्यूनीभवति । #४॥ 3/८॥५९ 
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5507-८ट/ए0८3। 595८2०॥ -7॥  लक्ष्यसाधकसंविधा । लक्ष्यार्थक्संविधा । हृदयभूतसंविधा । संस्थाया: 
लक्ष्यसिद्ध्यर्थ अनया संविधया अविरतं अपेक्षानुगुणं स्वकार्य निर्वर्तितव्यं भवति । #& 5५56॥7 एणावा 70५5 96607 
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7062 -7 दशा । अवस्था । अन्योन्यव्यावर्तकविकल्पेषु एकस्य चयनेन विधि: यां कार्यावस्‍थां प्राप्योति । ॥]॥6 
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7006। -॥ प्रतिरूपम्‌ । प्रतिमामम्‌ । अवलोकिताया: वृत्ते: मुख्यांशानाम्‌ विवरणम्‌ । प्रतिरूपविधानेन जटिलतरसंविधानाम्‌ 
अवगमनं सरल॑ भवति तथा प्रतिरूपमर्यादायाम्‌ एवं संविधाया: वृत्ते: भविष्यति प्रक्षेपं कर्तु शक्यते । #& 6650८7७900॥ ०0 
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7006॥7 -/ विपरिवर्तकम्‌ । ड्डदं वैद्युतकोपकरणं दूरभाषया आगच्छन्तं सम्मितीयदत्तांशम्‌ अड्कीयरूपे परिवर्तयति तथा 
सड्गणकात्‌. निर्गच्छन्‍्तम्‌ अड्कीयदत्तांश दूरभाषया सब्चारयितुं सम्मितीयरूपे. परिवर्ततति । 
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770600।9//(५ -/7 साड॒गता । सविभागता । घटकात्मकता । विधिलेखनविषये अथवा विधिभाषाविषये इदमुच्यते । 
उत्तमविधि:, सुसड्गतानां, शिथिलतया बद्धानां घटकानां समाहार: भवेत्‌ इति अपेक्षा अस्ति । विधिलेखक: एतादृशविधिं रचयेत्‌ 
तथा विधिभाषा एतादृशविधिलेखनार्थम्‌ अनूकूला स्यात्‌ इति भाव: ।_[7 ८०ा॥०पांश 068977776 ७९॥९४॥५, 
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040। 9 709/37777706 -/ घटकात्मकविधिलेखनम्‌ । सघटकविधिलेखनम्‌ । सविभागविधिलेखनम्‌ । अस्मिन्‌ 
विधिलेखनतन्त्रे, विधौ निरूपणीया: नियोगा: घटकेषु विभज्यन्ते । प्रत्येक॑ घटक: स्वातन्त्रेण विशिष्टम्‌ एक॑ कार्य करोति तथा 
कार्य उपयुज्यमानान्‌ आदेशान्‌, विकारिणश्र स्वयमेव बिभरति | & .90कावा।॥ 76 596 एव 97/24/९5 0५४7 


47्दा[ /कष्5॥#-45दमस्‍5/फ्य। (०7एप्रॉस' /2टाकादाए 29९6 62 


[/00॥93/] पिा]दा०75 ॥70 ॥009065, ७० ०ए ४० ३3०८८077॥5765 0०06 फप्रिा८ा0० ॥70 
0०07037॥75 3॥ (॥6 ८006 370 ५३/४३०।९5 ॥९2060 [0। (॥॥8४ 53876 


00 0|(४०7 -7 परिवर्तनमम्‌ । अड्कीयसन्देशस्य सम्मितीयरूपे परिवर्तम्‌ । ॥॥#6 ८07५68ं0 ० त्ंद्रां[3| 
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7700 0॥९८ -स्‍] घटक: । विभाग: । विशालतरतन्त्रांशस्य अड्गभूत: एक: स्वतन्त्रघटक: । #॥] ॥0687006॥7 [08८6 
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07/60।/ -/7  प्रदर्शकम्‌ । इृदम्‌ उपकरणम्‌ सड॒गणके फलितं दर्शयति । अस्य मुख्यांशा: भवन्ति 
ऋणकवाहमयूखनालम्‌ (ऋणालम्‌) तथा तेन सह युक्तानि वैद्युतकानि । प्रदर्शकम्‌ एकवर्णात्मकं बहुवर्णात्मकं वा स्‍्यात्‌ ।  #& 
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0।[00996 -/ विपरिणाम: । अनेन तन्‍्त्रेण एकस्या: प्रतिमाया: प्रतिमान्तरे जीवितविपरिणाम: क्रियते । अस्मिन्‌ तन्त्रे, 
प्रथमप्रतिमाया: चिता: अंशा: द्वितीयाया: प्रतियोगिस्थानेषु नीयन्ते यस्मात्‌ प्रथप्रतिमा शनै: शनैः द्वीतीयाप्रतिमायां विपरिणम्यते । 
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05६ डांक्ा॥स्‍टगा४ए ०६ (७58) -/॥ उच्चाडक: । अधिकतमसमर्थाडक: (अधिकाडकः) । ख-अडकै: युक्तस्य 
द्विमानीयसड्ख्याया: ख-१ अड्क: । अथवा द्विमानीयस्ड्ख्याया: गुरुम: अड़क: (२०(ख-१)) । अथवा लिखिताया: 
द्विमानीयसड्ख्याया: वामतम: अड़क: । छा ॥-4] वा ॥ णा 0273/४ ॥0७॥7706/, [॥॥6 0 ४श7 (॥6 
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0002/00376 - आधारफलकम्‌ । मुख्यफलकम्‌ । मुख्यपरिक्रमाधार: । इृदं कस्मिंश्वित्‌ वैद्युतकोपकरणे, विशिष्य 
सड्गणके, मुख्य॑ मुद्रितपरिपथफलक॑ भवति । अस्मिन्‌ फलके, सुषिरणि भवन्ति येषु अन्ययलकानि (उपफलकानि) आसेपितु 
शक्यते । व॥#6 गाव 66 लाट्पा। 9036 ॥ वा ९॥९कातगांट 6€शं८९, 9वा८फ५]।५ 2 
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005€ -/ मूषकम्‌ । प्रायेण सर्वसड्गणकेषु उपयुक्तम्‌ इदं निर्देशनोपकरणम्‌, 00009]35 ६708|०4॥ इत्यनेन १९६८ 
तमे वर्ष प्रथमतया कल्पितम्‌ । मूषकेन पटले विद्यमानं निर्देशक चाल्यते । उपयोक्ता मूषकं हस्तेन चालयन्‌ पटले विद्यमानानि 
वस्तूनि चेतुं, चालयितुं, परिवर्तयितुं च शक्नोति । ॥॥6 ॥05 ८07॥70॥|५ ७5९९ ८०072फ00८6 [007॥0 
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0[ए-।९४९। 5070 -7 कबहुस्तरीयानुक्रमणम्‌ । बहुस्तरीय: अनुन्यास: । दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधायां अयम्‌ एक: 
अनुक्रमणपद्धति: यस्माम्‌ अनेकक्षेत्राणि अवलम्ब्य अभिलेखानां क्रम: निश्चित: भवति । ॥# 68030356 ॥97360शश6[, 
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#0[0॥7203 -/ माध्यमनिवह: । माध्यमसमूह: । माध्यमसमुच्चय: । मनुष्यसड्गणकयो: मध्ये वाक्यै:, चित्रे;, ध्वनिना, 
चलच्चित्रे: च माध्यमै: परिसंवाद: । #पाा37-00770प८7/ ॥076/3८४०7॥ ॥7४0।५॥४॥0 (९११, ५॥3|0#/05, ५०0०९ 
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#009|€ ॥27#एव7८€  -] अनेकवंशप्राप्ति: । नैकवंशप्राप्ति: । अनेकवंशानुगतम्‌ । नैकवंशानुगतम्‌ । 
वस्तुमूलकविधिलेखने, अनेकस्वतन्त्रजनकवर्गे भ्य: उपवर्गस्य निष्कर्षणमम्‌ । [ 00]९८०-०॥7६॥१९०९ .#06/97॥776 , 
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0[09|९)४॥५ -7 बहुश्लेषमम्‌ । अनेकरन्देशानां संश्लेषणम्‌ तथा केनचित्‌ माध्यमद्वारा प्रसाणम्‌ । । 
सन्देशप्रासारणसमये, संश्लेषकाख्यम्‌ उपकरणं, सन्देशान्‌ संयोजयति तथा सन्देशस्वीकरणसमये, विश्लेषकाख्यम्‌ उपकरणं 
सन्देशान्‌ पृथक्‌ करोति । (.070॥76 56५6/9व।| 5ांव्राबाड 60 एंवाडा55ा0 0 5076 5॥960 
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#राध[एंव5तता4् - बहुकार्यक्षमत्वम्‌ । नैककार्यक्षमत्वम्‌ । कारकसंविधायाम्‌ उपयुज्यमानेन अनेन तन्‍्त्रेण, 
अनेकस्वतन्त्रकार्याणि, एकमेव संसाधक॑ संविभज्य उपयुञ्जते । १९६० - १९६५ इत्यस्मिन्‌ कालावधौ प्रथमतया 
बहुकार्यक्षमसड्गणकानि कल्पितानि आसन्‌ । ७ €९शागंवप6 प5९6 ॥ व॥ 00630॥6 5,567 07 5#93#76 
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प|एए/९३१९९ 3०[0#८टवॉ०॥ -7 बहुसूत्री अनुप्रयोग: । तादृश: अनुप्रयोग: य: एकस्यैव विधे: भिन्नांशान्‌ 
(सूत्राणि) युगपत्‌ अनुष्ठातुं शक्नोति । ७ 970क्‍ावा7। एव टववा [पा [४०0 07 ॥7076 (#॥6305 (॥0९02006॥४ 
[20।780।5 0ए[ (॥6 [07700/377) 3४ (8 53876 (४॥6 


#0[ए(0/2€३०4ां।॥4 -7 बहुसूत्रणम्‌ | अनेककार्याणां (सूत्राणाम्‌) निर्वर्तने एकस्यैव 'प्रसडगस्य' तथा संविभाजनं यथा 
सूत्राणां व्यत्यसने अपेक्षितकालांश: न्यूनतम: भवेत्‌ । ज्ञावा6 व ॥76॥४ ९८९०७ 9९४४९९८॥ ॥7009|९€ ६95/65 
(07 (63057) #7 43 ४४७४ 0€509760 (0 ॥7॥7॥56 (॥6 एं॥6 ॥/20फ५॥९४० (0 5५धं८॥ ४॥॥2905. 


0[0056/ 5५/5६९॥॥ -/ बहूपयोक्तुसंविधा। तादृशसड्गणकं, यस्मिन्‌ अनेकोपयोक्तार: विधीन्‌ दत्तांशं च युगपत्‌ 
अभिगन्तुं शकनुवन्ति । ७ ८07ए9पाॉटशा 5५/56८ाा एीवा ८ 06 ७5९७ 0५ 77076 (093॥ 076 .06/50# (0 
30८९€55 [07700॥/3775 370 03३ 3४ (॥6 53॥76 (॥]6 


[90- - व्यब्ज- (अब्जस्य विपरीतम्‌ (४७7/७७)) । आइग्लभाषायाम्‌ डदं पूर्वपदम्‌ अब्जतमांशं (१०-) द्योतयति । 
& [शी> 6्वा76 40? 6/ 076 0॥॥07॥0. 


707267/ (॥7) -।7 व्यब्जमात्रा (व्यमात्रा)। ९० के मीटर अथवा एकस्य मात्राया: अब्जतमांश: । 40?7? 
720॥65; 076 [7005370 ॥॥॥070 [23/7 ०एा 3 ॥]606. 


907052८076 (#5) -7 व्यब्जक्षणम्‌ (व्यक्षणम्‌)। १० न क्षण: अथवा एकस्य क्षणस्य अब्जतमांश: । (॥5) 40 
3 582८0705; 076 [॥005870 ॥॥॥070 [23 0ए[ 3 52८0॥0. 


90022८070।099५ -/ व्यब्जतन्त्रज़ञानम्‌ । अब्जतमतन्त्रज़ञानम्‌ । अस्मिन्‌ यन्त्रनिर्माणशास्त्रे अणुपरमाणुनां विनिर्देशेन, 
विन्यासेन च किज्चित्‌ वस्तु विरच्यते । अथवा तादूशवस्तुनः निर्माणं यस्य कनिष्ठपक्षे, एक: आयाम: व्यब्जमात्रापरिमाणेन मातु 
शक्यम्‌ । #५ वि/>ऑटवां0णा €९९८॥त005५४ # शांत 00]6९5७ 376 06509760 ३270० 0५॥ 02५ ॥॥6 


50९९०ॉट्वा07 370 [[८श॥श70 ०एा ॥व0श५शंवप्व 30075 07 7706८9।65 07 ५४४॥९॥९ 3 |€३5070 0॥6 
0॥727507 (5 07 व 5८8/66 ०एा ॥3/076€065 . 
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#रतंपात। |5प035०९ - भाषा । मनुष्य: भाषिता: संस्कृतप्राकृतदिभाषा: । & |8700308 500/66॥ 0 


एटा 2५ ॥५७॥7॥9375, 35 007005606 ४0 38 [७70फ0फ306 प56 0 909वा7] 0 ८0॥फ्ा८०३7९ ५शं7] 
00॥77[2५७॥65. 


#रतापाव। वाधपय१5९ 970८८5४॥० (४॥7०) -/ भाषासंसाधनम्‌ (भासाधनम्‌) । साडगणिकशाब्दबोधप्रक्रिया 
(साड्गबोधक्रिया)। सड्गणकद्वारा भाषाया: अवगमनम्‌, विश्लेषणम्‌, परिवर्तनम्‌, अभिव्यक्ति: च । ((४॥०) (८०7०0 
(॥02757970॥१0, 393|955, [9वा[208007, 30/07 6676/30707 एा ॥30प५३।| [9000306 . 


9४69007 -/ मार्गणम्‌ | सज्चरणम्‌ । कस्मिंश्वित्‌ अनुप्रयोगे, कल्पितेन उपयोक्त्‌माध्यमद्वारा पर्यटनम्‌ । #70॥76 
५४0फ७ ४४३५ 370970 ७5॥0 ४॥6 प४७567-॥776/(8०6 [0770५060 07 4 ०077 प८. 


2566 5ए/पटएपा& -7 नीडितविधानम्‌ । निहितविधानम्‌ । तादृशविधानं यस्मिन्‌ एक॑ नियामकविधानम्‌ अन्यस्मिन्‌ 
न्यस्तं भवति । #& डापटापाढ ।॥ शांता 06 ८000। डएफप्रतपा९€ 5 0050707९06 जा] 300067 


720४४/070 -7 जालम्‌ । जालकृतिः -स्त्री । जालकर्म -न.पु । सज्चारर्थ, दत्तांशविनिमयार्थ, विभवसंविभाजनार्थ च 
कल्पिता संविधा यस्यां आदर्श:, संविद्धिश्च॑ च युक्तानि अनेकसड्गणकानि अन्तर्भवन्ति । & 0८0॥7770॥03005, 


तंबाब छोटावा52, 36 ॥650फ906 ठावाा)व 5/567 ८ट८630660 02५ ॥740760 (५४०0 0 ॥0/6 
0077[00765 370 €57970॥5#7#76 5737093/05, 07 [77070८0[5, 50 धीव 6५% ८87 ५४४0766 7066€0067/ 


€00076 त6॥775073007 -7 जालप्रबन्धक: । जालव्यवस्थापक: । अयं सजञज्चारजालकृते: प्रबन्धनं करोति । 
जालसुरक्षा, नूतनानुप्रयोगानां आरोपणम्‌, तन्‍्त्रांशपरिष्कारणां वितरणम्‌, प्रतिदिनं कायविक्षणम्‌, अनुमतिसमयानां पालनम्‌, 
सड़ग्रहप्रबन्धनम्‌, नित्यप्रतिलेखनकल्पनम्‌ इत्यादिकार्यभागन्‌ अयं वहति । /४ [96507 ५४॥0 ॥9374665 2 


00गंराफ्ाटवा0णा5ड ॥6५७४07/<९ थरांगा वा 09वगांडवा00. २€5००॥570॥/0ए65 ॥0७06€ ॥60५४0॥[< 
56८टफपएप + #593॥#769 ॥९७४ 390[0॥0८०३४०75, 05077फप0760 507५४३/९८ ७[09/3065, 07770।१0 03/|५ 
बछाशा५, शा0तदा09 ॥"6705769 39/66767705, 02५४20079॥)096. 3 5707366 7937306707070 .00वा7 
वा0 [070५0॥076 [0 ॥0फ५0॥6 30६७5 . 


720४४/0707९0 9/८7॥४(0८८४ए७/€ -7 जालस्थापत्यम्‌, जालरचना । स्थानीयजालकृते: परिकल्पनायां कृप्तानां यन्त्रांश:, 
तन्त्रांश:, तन्तुविधानम्‌ इत्यादीनां आदर्शानां विस्तरेण निरूपणम्‌ । ॥॥#6 ८०॥70।6(€ 560 0] ॥8/0५४3/९, 50५४४।९ 
वा06 ८७0॥76 5'37099_05 007 3 ॥[0८9। 3/68 ॥60५४077< 065ांध 


20५४0770 43६४३०३७८ -/7 जालदत्तनिधि: । दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधानां अस्यां विधायां, प्रत्येकम्‌ अभिलेखप्रकारस्य 
अनेकस्वामिन: भवेयु: - यथा क्रयादेशानां द्वौ स्वामिनौं भवत: - क्रेतारः वस्तूनि च । अस्य विपरीतं॑ भवति 
आनुवंशिकदत्तनिधि: (एक: एवं स्वामी) तथा आन्वयिकदत्तनिधि: (व्यक्ततया स्वामी नास्ति) । # (70 ०ए ७४४७००४५७ 


330 07677 5५567 ॥ ५शगञांता 680० 72206 7४०06 ८87 ॥93५९ 7४0[70|6 0४४8765, ९.०. 0065 
376 0५668 72५ 0700 ८प््ढटांणाशा5ड बाव 904पट८5. व_गा5 ९८णाएव5डठाड भरा 8 #0693/00व/ 
(9०व470356 (06 0५४76) 0 ॥€6/[90073।| (७090356 (॥0 ९)८०॥९०६ 0५४॥॥6॥) . 


200४/0000 ध#४५८ -7 . जालीयचालकम्‌ ।  स्तानीयजालकृतौ सम्पृक्तम्‌ इदं वृत्तकचालका, उपयोक्तार: 
जालकृतिमाध्यमेनैव उपयोक्तु शकनुवन्ति । ॥7 3 ॥0८8।| 37९8 ॥९0५४४0<, 4 85॥/< ७0४९ ॥9356 3५३।३७।९ (० 
व ७5९४ (व7000॥# (॥6 ॥60५४0/[<८ 


८00/077८ 20797726/7/ -7 जालाभियन्ता । जालयन्त्रिक: | जालतन्त्रज़ः । अयं व्युत्यन्न: “स्थानजा/विप्रजा'-यात्त्रिक:, 
विभिन्नाश्रयेष॒ जालाधारितसेवा: कल्पयति, नियोजयति तथा उपभोक्तणां साहाय्यं करोति । सः स्थानीयजालकृतिकान्‌ 
यन्त्रांशतन्त्रांशान्‌ प्रतिष्ठापपति, उद्हति च । # वांवा-6९५४९॥/ ॥#6४१ / ४४७४ (६९€८ाग।ंएंवा ४०0 |98॥5, 


[7[0।67067705 970 59.00075 ॥60५४076 50पफ00०75 06५9९९॥ 70७0 [0|6 [907 0775 . /& ॥60५४0/[८ 
670॥766/7 ॥593|5 70 [वउा7](4॥5 [0८3 3763 ॥60४४07।< ॥9/0५9४3/॥€ 370 50॥५४३।९८. 
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20५४070८ ॥३४८/ -7 जालकृतिस्तर: । 057 -सप्तस्तरीयप्रतिमाने अयं नीचतमस्तरात्‌ तृतीय: । जालकृतिस्तर:, 
दत्तांशसम्पुटान्‌, दत्तांशसंयोजनस्तरद्वारा प्रेषकात्‌ स्वीकत्रे प्रापणार्थ मार्ग निश्चिनोति । अय॑ स्तर: प्रवहणस्तरद्वारा उपयुक्त: भवति 
| (०0777 9॥0८व0075 5फ्राहशा [3/6) ॥76 0॥॥70 0४657 [8४९ ॥ 6४ 05 56५९7 [9५6८ 


7006[. ॥#6 ॥60५07< [8४6 06606॥765 70 प]5 एणा 9व८टा5ड ०ए ंच॑व #07 57067 (0 
[6८9५6 शांव 6 09 ॥< [9५४९/॥ 370 [5 प्र526 0४ ॥४ ४37570077 [9५९८ . 


20५४07: ॥373527027/४ -/ जालप्रबन्धनम्‌ । जालव्यवस्थापनम्‌ । एषा जालकृतिनियन्त्रणप्रक्रिया, जालकृते: 
उत्कुष्टां कार्यसाधकतां, सम्पादनक्षमतां च सम्पादयितुं यतते । ॥॥#6 .9#0८6535 एस ८0700|॥706 3 ॥60५४४07< 50 
35 0 वज्धा56 (5 शींएंशाए४ वत0 #000८7५४५. 


€८0ए070000 69८ वधंणव 5५०८४ (॥४05) - जालकृतिककारकसंविधा (जालकसंविधा)) । अस्यां 
कारकसंविधायां, जालकृतिद्वार अन्यसड्गणकै: व्यवहर्तु अनुकूलतन्त्रांशः अन्तर्भवति । अनया संविधया उपयोक्तार:, 
सज्चिका:, अनुप्रयोगान्‌, मुद्रकाणि च संविभज्य उपयोक्तु शकनुवन्ति | (३05) #॥ 009शवगाधगव 5/50ा॥ शाांटा 
क्‍0।00065 507५9्रवा6 ४0 ८0॥0फ9फ70906 थ्रां॥॥ 009 ८07फ790पफप2ट€5 शंव व ॥207907< . ॥#75 3॥0५४5 


[65090/८65 59९०॥ 5 4॥65, 37#0८वा०णा 97049 ईा5 , 3706 /7ए65 (४0 06 5793॥/606 0€(५४९९॥ 
०077[2५0065. 


20५४0/९ 9/77६€/ -।7! जालमुद्रकम्‌ । उपयोक्ता, इदं स्थानीयजालकृतौ सम्पृक्त मुद्रकं, जालकृतिमाध्यमेनैव उपगन्तुं 
शक्‍नोति । | व |0८3। वाष्व ॥69५907<, 3 [/#767 ॥7306 3५३४॥।३७।|९४ [0 3 ७5९/ (॥॥00७0॥ (॥6 
[20५४0॥|८ 


720/४07।6 /070८0। -7 जालकृतिसंविद्‌ स्त्री । जालकृतिसमय: । अनया पद्धत्या, कार्यस्थानानां जालकृतिना सह 
अभिगम: नियम्यते यस्मात्‌ अभिगमसमये दत्तांशानां सड्घट्टनं निवार्यती । ॥॥#6 ॥760000 ७5९७ (0 ॥९6५|४€ 8 
४४07<597075 3०८८655 [0 8 ८0770 प/९/ ॥62079007/< 70 9#2५९॥४ (७४3 ८0!॥50॥5 


20000770 ६०7०006५ -7 जालसंरचना । स्थानीयजालकृतौ सन्धीनां, तन्तुसम्पर्काणां च ज्यामितिसिद्धान्तानुगुणं 
विन्यास: । ॥#6 6९०॥7९४0॥८ वबावा5९7070 ए 0465 370 ८७७।९ ॥|(5 ॥# 4 ।004| 3/९83 ॥20५४0/]< 
([/|५) 


200/59/0फप7 -7 वार्तागण: । वार्तसड्घ: । (७5९॥९-सेवाया: विशालतरविषयगणेषु, वाक्पीठेषु वा अन्यतम: । 
()१06 0ए (७5९7९ 5॥फ096 ८0॥€८ा०णा ० 7090 600५.05 0 [(09. 


706८ -।! सन्धि: । ग्रन्थि: । स्थानीयजालकृतौ विद्यमानम्‌ डृदं सम्पर्कस्थानं, सन्देशं सम्पादयितु, स्वीकर्तू, आवर्तितुं च 
शक्‍नोति । ॥॥ ॥0८8। बाछ्व 76५४07< (09), 3 ८07766007 0०07 एव ८ ८९४४९, ॥९८९४५४८ 0 
/6[2630 3 7॥655306 


0052 -7  किशब्द: । रव: । सज्चरत: सन्देशस्य अयं अंश: मूलसन्देशे न विद्यते अपि तु सज्चारणमाध्यमद्दारा 
प्रवेशित: भवति । 899४ झ्ू्वाए एणाॉ व 5ांग्रावा णीावा 5 ॥0 थीा€ एफ 0ा णांवराव। 5ठांताव। 0५ [5 
॥7000060 0५ (06 ८0॥गञञगाप्राव!07 6९047द4ा7., 


0णातांडटाठ05प9/76 39/6८॥९८॥४ए -7 अविवृतिसंविद्‌ । अविवृतिसमय: । संवेदनात्मकसूच्यांशस्य ॒विश्रब्धतां 
रक्षितुम्‌ इृदं नियमपत्र कल्प्यते । #& ८०ाधबल (65966 (0 (९९० 5075५ ॥0/77400/7॥ ८07 040श7एंव। 


क्‍07-[0770८26 परा3। ७05 प362 -7 अविधायकभाषा | 52€ ध०८०/३॥४/४५४ |/06/47/7777706 ।9740400० 


07-४0|930॥८ ॥2८7707/% - अनश्वरस्मृति: -स्त्री । तादूृशसडग्रहोपकरणं यत्‌ विद्युदभावे अपि स्वस्मिन्‌ 
सडगृहीतं दत्तांशं रक्षति - यथा अयस्कान्तीयवृत्तकानि । #& (एशा। (65८४४७॥6 43 5700746९ (९५८९ ५४॥०05९ 
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00776705 6 (0/7/652५४५606 ५श/ीशा [(5 (90५४6 [5 0एी. 0 €७)८३॥॥९, 7739॥70600 ॥76€09 ॥स्‍<6€ 
[730॥62070८ 0॥5/<5, 


07793/टव07 - आदर्शीकरणम्‌ । आन्वयिकदत्तनिधिप्रबन्धनसंविधासु, अस्यां दत्तांशविरचनपद्धतौ, दत्तांश: पृथक्‌ 
पृथक पीठिकासु तथा विभज्यते यथा कुत्रापि तस्य पुनरुक्ति: न स्वात्‌ । ॥॥ ॥6|00743| 63080356 79793607007/ 


[[/00/3/75, 8 ॥60/006 ए 005वांरा54 तंचां३व ॥70 5९9व4376 3065 50 णीवा ॥0 (वा 
00७[|0स्‍0९8007 0८८५5 


४0०॥-] न। अयं बूलियनियोग: केवलं तदा ऋतं भवति यदा तत्प्रतियोगिभूतं निवेशनं अनृतं भवति | ॥68 800|6व॥ 
पि607 ४४॥|०५॥ 5 एफ 0।/५ | [5 ॥[000 5 56. 


072000( ८077फप(८/ -/! पुस्तकसड्गणकम्‌ । इदं अल्पभारं सुवाह्मसड्गणकम्‌ अल्पपिटके अपि सडग्रहीतुं 
शक्यते । & 0907370।6 ८०॥ए9प्ाशा हवा 5 ४९/५ ॥(॥#0५८०॥४ 370 ८४7 [ ॥0 3 07४(८९व5९ 


0|॥ ४३७९ -। लुप्तमूल्यम्‌ । बह्वीषु विधिभाषासु, इदं विशेषमूल्यं, अनुपक्रमितसूचकेन सड्केतितं वस्तु निरूपयति । 
(२) दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधायां डूदं विशेषमूल्यं, केषुचित क्षत्रेषु अज्ञातं, लुप्तं, अन्वयरहितं, अनिर्दिष्ट वा मूल्यं उपस्थापयति । 
(4) वा .70049ईा7]706, 3 50९८ां9। ५व५७९ प5606 ॥] 52५९/४३४।| [40003065 (0 ॥270/65670४ [॥6 ४॥0 
[€€67/60 ४0 02५ वा प्रांवी5606 90067, (2) ।॥ व 0०४07०356 ॥93इाव6श7070 55067, व 
5.९९9। ५३९ पीवा 7॥93% 026 5707208 ॥ 50776 (3७४030356 ८0७0७775 70 ॥60/656770 3# ७॥॥८४]0५॥॥, 
75570, ॥070 30[0॥030!6, 0। ७॥॥७९॥॥९० ५३।७९८. 


[02//८ (0779४ -। सड्ख्याप्रारूपम्‌ । सड्ख्यासंरूपम्‌ । यस्मिन्‌ स्वरूपे कश्चित्‌ विधि सड्ख्या: प्रदर्शयति । 
॥॥#6 ४४३५ ॥#] ५४४॥५०७॥ व [07706/937 05.0।9%5 ॥७॥॥76/5 


0727८ ॥(४४०१०८ -7 सड्ख्यापट्टमू । कीलफलकस्य दक्षिणत:, गणकयन्त्रे इव रचितानि एतानि कीलानि 
सड्ख्याटड्कनार्थ उपयुज्यन्ते | /+ 07097 ० <6५5 00 ५४070 ॥फ४७777675 व3॥0९20 ॥<€ 0॥6 ८९५५ 07 
व 300॥0॥7060 79307॥6, प5५७३॥५ ॥[02८870608 07 ४॥6€ ॥09#770 ॥9/7 ०ए 3 ((९४०003॥0 


(७॥॥ ।.0८/( ॥2५ -7 सड्ख्यानिग्रहकीलम्‌ । सड्ख्यातालनकीलम्‌ । इदं कील॑ सड्ख्याफलकं सड्ख्यानिवेशनं तथा 
सारकचालनं इत्यनयो: मध्ये विभाषयति । #& ९५ 07 06 ॥(९४०03/0 एव 7099॥९5 (0९ ॥0७॥7870 ८९५३० 
609४९॥ 0५७7776/ ९7079 370 0॥6८४४०793।| 770५2706770 (9870५४ (९४5) 


०09]०८४ -7 वस्तु -नपुं। वस्तुमूलकविधिलेखने, कस्यचित्‌ वस्तुन: वर्गे निरूपितस्य दत्तांशविधानस्य, वृत्ते: च एका 
अभिव्यक्ति: । प्रत्येक॑ वस्तुन: स्ववर्गनिरूपितानां अभिव्यज्जितविकारिणां स्वकीयमूल्यानि भवन्ति तथा तह्वस्तु स्ववर्गेण 
निरूपितरीती: प्रतिपत्तु शक्नोति । क॥ 0०99]९९०-०7९87066 97047 , 3॥ ॥5097"06 ०ए 06९ 689 


दप्टापार बातव 700€3५7फा 0९॥068 0५9 6 00]6००५5 ८55 . दवा 00]6८० 7355 (5 0५॥॥ 
४39७९5 [0 ४6 वाडदावा€ श्वांव00/65 एी (६5 ८टॉव55 बात टव्वा 72500768 70 0€ ॥760005 
0९॥॥60 0५ [75 ८।७55. 


०0]९८६४ ८०6९ -7 सड्कलितविधि: । सड्कलकम्‌, अनुवादकम्‌ इत्यादिना विधिलेखसंसाधकेन जनिता: यन्त्रादेशा: । 
सड्कलितविधि: साक्षात्‌ अनुष्ठातुं शक्यते अथवा क्वचित्‌ त॑ प्रथमम्‌ अन्यसडकलितविधिभि: संयोज्य, अनुष्ठेयविधि: उत्पादनीयं 
सस्‍्वात्‌ । ॥6 ॥ावणा॥।]6 ९८066 काशावारत 07५४ 4 50फ५766 ८066 व्ा50556 [70९८65507 50९ 85 


वा बव556776/0 0 ८०ाफ़ाञांहा . ७86 0 070]6८९ ८006 79५% 06 ॥777]2093706|५+ ९-.८९८८७४३४०।८ 0 
0 3५ (€वर्पाड कॉांदाव भरांगी काश 00]6९० ८०086 ॥65, ९.७. ॥093765, (४0 900फ0०८९6 
00॥7[0।206 €>८९८७८३७।९ [07006वा7. 
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००]९८८४ ॥9/37/५ -/7 वस्तुसडग्रह: । वस्तुमूलकविधिभाषायां, अस्य सिद्धवस्तूनां सड़ग्रहस्य पुनरुपयोगेन विधिकार: 
त्वरितं विधीनां निर्माणं कर्तु शकनुवन्ति । ॥॥ 3 009]९०-०॥९॥॥९९ /04/9वा77स्‍/76 5५358, 3 ८०0॥€८४०ा 
07॥60530।|6 00]6८5५ एव [7स्‍0/93077765 ८87 प56 [0 0७॥0 [0700/375 (५८०९५ 


००]८८६४ ॥7066।| -7  वस्तुतन्त्रम्‌ । वस्तुसिद्धान्त: । वस्तुप्रतिमामम्‌ । वस्तुमूलकविधिलेखनस्य मूलभूतसिद्धान्ता: । 
॥॥6 7॥7८ा[|0।65 0970 [007 (॥6 7व5ां5 0 070]6८-0767760 [07700/93॥777॥0 


00]९८४-०४४९०॥८९८६ तधंत्रऑ१035९ 9306 ९7 ९॥ए 5९५५5 ८॥॥ (0०0008/#45) -] 
वस्तुमूलकदत्तनिधिप्रबन्धनसंविधा (वस्तुदत्तप्रविधा) । एषा संविधा वस्तुमूलकविधिलेखनपरिसरे, दत्तप्रविधासदृशानि सौकर्याणि 
कल्पयति । अस्यां सम्विधायां, दत्तांश: वस्तुरूपेण सड़गृहीत: सन्‌ तह्वस्तुन: रीतिभि: एवं अभिगन्तुं शक्य: । _/# 5५567 
०एहछडिा।]स्‍6 >284थ45 विटंएंहठ की बा 00]6०-067760 /7/09वात76 ा५शाणाा6शा[. व 5 


50726 85 00]6०5 बा(। ८व्वा 76 ॥#067967608 07।/ ५5760 ४6 ॥760/0006 5 596€९८ॉ९2त 0५ [5 
0|855 , 


०0]2९८६-०४०॥४८० 6९७97 (000) -7 वलस्तुमूलकपरिकल्पना (वस्तुकल्पम) अस्यां परिकल्पनापद्धतौ, 
सहकुर्वतां वस्तूनां समाहारेण संविधा विरच्यते । किज्च, प्रत्येक॑ वस्तु, वर्गनुवंशे निरूपितस्य वर्गस्य अभिव्यक्ति: ड़ति गण्यते । 
वस्तुकल्पे चत्वार: पादा: गण्यन्ते - (१) वर्गाणाम्‌, वस्तूनां च अभिज्ञानम्‌ (२) तेषां निरूपणम्‌ (३) तेषां अन्योन्यसम्बन्धानां 
वर्णनम्‌ तथा तेषाम्‌ सम्पर्कमाध्यमानां विनिर्देश: (४) तेषां निर्माणम्‌ । वस्तुमूलकपरिकल्पना, वस्तुमूलकविधिलेखनप्रक्रियाया: 
एका अवस्था । ((000) & 065ा970 60000 ॥ ५४४९० 38 5/567 5 77006॥60 35 4 ८०0॥6८0707 


०0ग ८०00796व0776व4 07]6९८५5 वाद वावाशंवपव। 00]6९05 376 063760 5 ॥5व970९65 एाॉ व ९०55 
भरता व ९55 गञ6वाएा५+ . 66फा 53565 ८ववा ०6 [(606ाएणी९त: [06709 (॥6€ ९८(95565 3॥0 
00]९८5, [(6060709५ ए€ं। 5शावाएंए5 + [0670५ 76॥ ॥6|90075॥5 370 596९८रशीण ९८।७55 3॥0 
00]९८४ ॥06व०८€5 0 ॥70|76708007. 070]6८९-07677९0 0685ा09/ 5 076 ०ए [॥6 53065 ए 
00]९८४-0767060 [7700/3॥777/7706 . 


०0]2८८६-०727॥६८६ 97097/9777776 (007) -/ वस्तुमूलकविधिलेखनम्‌ (वस्तुविलेखनम्‌) । “वस्तु” इति 
तत्त्वम्‌ आधारीकृत्य कल्पितानां विधिभाषाणां तथा विधिलेखनपद्धतिनां प्रयोग: । “रीतय:” डत्याख्योपविधिभि: सह: सम्पुटित:ः 
दत्तांशविधानम्‌ एवं वस्तु इत्युच्यते । रीतय:, दत्तांशेन कार्य कुर्वन्ति । रीतिनां माध्यमेन मात्र दत्तांशस्योपरि क्रियां कर्तु शक्यते । 
एकस्य वर्गस्य सर्वासाम्‌ अभिव्यक्तीनां रीतय: समाना: भवन्ति । (007) ॥॥#6€ प्र5९ ०एा ३3 ८०955 0 


[0/00/93/7/7776 [9006 03065 370 €८॥आ॥वफप65 03560 07 6 ८070०670 एा व ' 00]6८7 " ५४॥0।॥ [5 
व 02१ 507प्रटापा€ ( 4050क५% त0रगाव [४06 ) ९१॥९८३७95फ99760 भरा] व 560 0० 70फपा7]65, ८9॥6€० " 
720॥0065 ', ४॥०॥ 096793706€ 00 [6 63७09. 096/व0075 07 6 6303 ८७॥ 0।|४ 06 [027760077760 
भांव 656 7600005, ५४॥0०ए॥ 876 ८077707 ६0 3| 070]6८५5 एाीवा 36 ॥5937065 एाॉ व 9वा0ं८फप॑वा 
" ८955 !. 


0८ार -! मायूखाक्षगप्रत्यभिज्ञा (मायूखभिज्ञा) । लिखितानां, मुद्रितानां च अक्षराणाम्‌ सड॒गणकद्वण प्रत्यभिज्ञा । अस्मिन्‌ 
तन्त्रे, प्रथम पत्रबिम्बकेन पाठयांशयुक्तपत्रस्य अड्कीयप्रतिमा क्रियते । पश्चात्‌ मायूखभिज़ाख्येन तन्‍्त्रेण, प्रतिमाया: 
पाठ्यसज्चिकायां परिवर्तन क्रियते । २९८०६ा॥।एंणा ० 97668 0 शराशा तावाबवटाछा5 0५9 ८०0ाएपांटा. 


->807 [0306 0०ए 7९३८ 5 ८07४67606 0 व तांदांव। ॥793096 प्रठास्‍व 4 5टखा6 3॥70 00२ [5 ए€[] 
3[0[0॥९0 (४0 (४5 ॥7306 (0 070000८06 3 ४6)८८ ॥॥6. 


०टांव। ॥ 0०7 -/7 अष्टमानपद्धति: -स्त्री । अस्यां सड्ख्यालेखनपद्धतौ ०-७ ड्ति अष्टो अडका: उपयुज्यन्ते । 
उदा.- दशमानपद्धतौ १२७ डृत्येषा सड्ख्या अष्टमानपद्धतौ १७७ इति लिख्यते ।.. 8356 8. 8 ॥५0॥76 
76[0765€7(3007 प्रठ/76 पा त्ंव्वां5 0-7 07।५. 70 €>३॥/066, 0८ंवा 477क्‍स्‍5 066८टांए3| 427: 


०८४८९ -7 अष्टकम्‌ । अष्टानाम्‌ अडकानां समाहार: । 8670 (5. 
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00०8८ -॥ विवृतदत्तनिधिसम्पर्क: (विदत्तसम्पर्क:: । अपावृतदत्तनिधिसम्पर्क: (अपादसम्पर्क:) । अनेन 
अनुप्रयोगविधिलेखनमध्यस्थेन (“अनुविधिमध्येन') को5पि विदत्तसम्पर्कानुरूपविधि:, तत्सड्गणके अथवा जालकृतौ विद्यमान 
यम्‌ कमपि विदत्तसम्पर्कानुरूपदत्तनिधिं अभिगन्तुं शकनोति । (0900 630930356 0८०॥6लांशा५+) #॥ा 


3[0][0॥0९८९३४०ा7) [709/93;/77760 ॥#06 ०९ (#20) (870 ९€730।65 30५ 007080-८077930766 (0/706वा7 
(00 3८८655 7५% 00780-८07799307।|6 090373565 घाव 76 65670 0] ॥॥6 (0८8 5५567 07 
[20४४07[<८. 


णी८९ वर्णाणावधं०णा - नियोगयन्त्रीकरणम्‌ । कार्यस्थानयन्त्रीकणम्‌ । अभिमन्त्रणमम, लेखनम्‌, गणनम्‌, 
सज्चिकासडग्रहणम्‌, ग्राहकसम्पर्क:. सन्देशानां प्रेषणम्‌ स्वीकरणम्‌ इत्यादीनां कार्यस्थानीयनियोगेषु सड्गणकानां 
स्थानीयजालक॒तीनां च प्रयोग: । _॥॥#6 प56 ०एा ८0770 ४7275 3700 |0८8॥ 37/23 ॥९0(४४07/<5 (।|५5) ॥] ॥॥6 
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०८९ 5पछा६८ -7 नियोगसम्पुट: । अस्मिन्‌ तन्‍्त्रांशसम्पुटे, शब्दसंसाधकम्‌, विस्तृतपत्रविधि:, ईपन्नविधि: डइत्यादय: 
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०एाक।॥€ -॥ वियुक्तम्‌। सड्गणकेन सह साक्षात्‌ न युक्तम्‌ (उदा- वियुक्तं पट्टचालकम्‌) । अथवा, विलम्बितसम्पर्क: 
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076-४॥॥९ .35500/0/6 -/ सकृदुपादेयं सद्धक्रमपदम्‌ । सकृद्पादेयं गूढपदम्‌ । अस्यां सुरक्षाव्यवस्थायां, स्वस्य 
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स्वस्थानपरिवर्तनानि विज्ञाय, सड़गणकाय सूचयति । /७॥५ |ता6 एा ॥0फ556 (एवं ५565 शंडा0|6€ ॥6॥7४ ० 
॥क्‍]3॥/20 [0 060९८ए८ ८/037065 ॥7 [( [005ा0ं07. 


07२ -7 अन्यतर । अयं बूलीयनियोग: तदा ऋतं भवति यदा स्वसन्दायेषु अन्यतम: ऋतं भवति । ॥#6 800|6वव/ 
पि607 ४४॥|०॥ 5 एफ: | 379 ०एा (5 379 ७॥॥67(5 3/6 ७९८. 


0ाकगांखव्धंगा तावा -। सड्घटनचित्रम्‌ । सड्घटने विद्यमानानां विविधपदानाम्‌ अनुक्रम: अस्मिन्‌ चित्रे 
आलिखित: भवति । #& (€)6 लावा प5९७ ६0 क्षंववावा ॥6 7200076 50#फप्रतापा९ एणी वा 0097293॥007 


०पएफपध -7 फलितम्‌ । परिणाम: । उत्पन्नम्‌ । फलदर्शकोपकरणद्वार सड्गणकेन प्रदर्शित: दत्तांश: । “निवेशनम्‌? इत्यस्य 
विलोम: | छव93 शावार्शशा।/86 #07 3 ०0770प067 5५/5९7४ 70 06 0पडा96 ५४0]0 शंव 50776 |(॥0 
०एाी 00४9पफ  06४५ॉ०९ . 0970057076 0 ॥70६6 


०प50फप/८टा796 -7 परनियोजनम्‌ । परानुष्ठानम्‌ । परनिर्वहणम्‌ । कस्यचित्‌ कार्यस्य (यथा तन्त्रांशनिर्माणम्‌) अनुष्ठानार्थ 
अन्यसंस्थाया: परिक्रयणम्‌ न तु स्वकर्मकराणाम्‌ नियोजनम्‌ । 72376 ३7006 ८0737५ ॥0 [#0५ं0९ 


56/५06€5 ५४० 3 ०07[7379५ ॥77970 0772५४56 ॥3४५९€ ९॥॥[000/९0 [४5 ०५४ 5ारवी 70 [067 0, 
86.0. 5070५४376 0९४९० .77027४. 
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०५८/॥०४४ -7 परिवाह: । यदा कश्चित्‌ विधि: स्मृत्यवकाशस्य क्षमताया: अपेक्षया अधिक दतांशं तस्मिन्‌ निवेशयितुम्‌ 
उद्युडक्ते तदा अयं दोष: जायते | #& ८0ावाधंणता ॥ थ्रगांता 4 909ावा) 065 00 9]8८6 ॥606 (वा ॥ 8 
72770॥४ 3॥693 वा [॥6 9763 ८87॥ 3८८0777009306, ॥/250|0॥70 ॥ 3/ €/॥07 


०५८/॥९३७० -!/ अतिरिक्तम्‌ | कस्यचित्‌ लक्ष्यस्य सिद्धये, केषाज्चित्‌ आनुषड्षिगकविभवानां नियाजने कृतः व्यय: (उदा- 
भवनेषु दीपज्वालनार्थ व्यय:, वाणिज्ये अतिरिक्तव्यय: इति गण्यते) ।. २€5०७/८९5 ८0750॥7760 60 [2५॥[005€5 


५॥0५० 6 ॥6ं(९7ए४।| ४70, 2४70 ॥6८6553॥/,/ ४0, [॥6 ॥937 076. 0४९॥९३०५ 3/6€ ७5७३४॥|५ 
0पव्ञाणीव796 "८0557 ए 5076 (६द7]0. 5.<970: ॥#6 0५९/॥९३८५5 ॥ ॥एथा।]0 3 09७5॥655 
क्‍0।006 (॥6 ८0570 0] ॥9#707060 ॥7 ४९ 0७[॥|0॥70. 


०४८/४४०४८ -५ प्रति+आ दिश ६-उ (प्रत्यादिशति) । समादेशस्य, कार्यस्य, प्रक्रियाया: वा उपरोध:, अवसानं वा । ॥0 
॥06/70[00 0। [९€/॥॥॥व/6९ 8 ०00077970, ६35/< 0। 0८255. 0४८/४०४८ -॥ प्रत्यादेश: । 


०५८/४४४४८८ -५ अधि+लिख ६-प (अधिलिखति) । कस्मिंश्वित्‌ सड़ग्रहमाध्यमे, विद्यमानदत्तांशस्य स्थाने एवं पुनः 
लेखन यस्मात्‌ मूलदत्तांश: नष्ट: भवति । ॥0 ५शा€ तव3 00 4 50356 ॥66फ97 (5५८॥ 35 4 ॥3/0 450 
॥] [6 5७॥776 37/63 ५४॥९॥९ 07067 030३ 5 57070, (॥व07/20५ 06500१,770 (॥6 0709#793 0909 


03८/(96९ -॥ सम्पुट: । तन्त्रांशगुच्छे अस्मिन्‌, मुख्यतन्त्रांशेन सह अन्ये सम्बद्धा,, सहायका: वा विधय: अपि अन्तर्भवन्ति 
| 500५6 927008फ८7 ए780 ॥॥000065 ॥28720 07 3त0॥|3/,9 50५४३।९ 


[732८(96९०6 50(५४३/८ -। सम्पुटिततन्त्रांशः । पण्य: आनुप्रयोगिकतन्त्रांश: । 80[॥८०४०॥ ./064775 एव 
007776/८टां3॥५ ॥]9//<6760 


74८6€६ -7) खण्ड: । जालकृतौ सजञ्चरतः दत्तांशस्य एकांश: । ॥॥#6 पाए एा (80 5९70 3८7/055 3 ॥2५४0/]<, 


3८(2८६-5५४/प८॥आा।आ 4 ॥2४५४०077८ -7 खण्डवर्त्मन्विषिजालम्‌ । ड्दं जाल॑ तादृशं सज्चारतन्त्र आधारीकृत्य रचितं 
भवति यस्मिन्‌ सम्पुटा: (सन्देशा:, सन्देशानां अंशा: वा) जालसन्धिषु एकेकश: सम्प्रेषिता: भवन्ति । अस्मिन्‌ तन्त्रे, खण्डस्य 
निश्चिः: सज्चारमार्गग न भवति अपि तु सज्चारसमये वर्त्मान्विषकविधिकल्प: साधकतमं मार्गक॑ निश्चिनोति । ५ 


60900< “पं 0०एा 8 ९णा्रप्ञांटवाांणा5 ख्वाव्धवा की ४ग०णा 94665 (776553065 07 
(7309॥76705 0०ए[ 76553065) 37/6 ॥0(८0५ं06फणप3॥५ ॥0फ7९ 72€(५४८९7 ॥0065 , ४श/|7॥ ॥0 [07/2४४०0७5।५ 
6€59370|5#॥606 ८0॥7रफा८टवा0णा 04307. रिए<€ं5 376 700720 (0 0॥€॥ 065४॥9707 (॥/00७07# ४॥6 
70570 €>८0९०७॥0४ 7/0५076 (35 660607760 02% 50776 7/000760 930070॥॥#7 ). 


0592८ -॥ पृष्ठ: । पत्रम्‌ । (१) अनियताभिगमस्मृतेः विद्यमान: निश्चितपरिमाणयुक्त: खण्ड: । (२) सड्गणकपटले दर्शितिः 
लेखस्य, चित्रस्य वा पृष्ठ: । (4) ७ [>९१-5ा26 09।066 ० ॥90007 3०८८९5577070५ (7१२७५). (2) #शा 
05ट667 ॥९9/65श70पव007 0ए व [777760 [73086 0ए 6७३८ 07 6793[0#05 


[7995९ 9/6९३॥८ -॥ पृष्ठछेद: । शब्दसंसाधने, लेखे न्यस्तं इदं कूटचिह्ढ पृष्ठस्य समाप्ति:, नूतनपृष्ठस्य आरम्भश्व सूचयति । 
भवति । मुद्रणसमये, मुद्रकं इदं चिलढ्लम्‌ अवलोक्य वर्तमानपृष्ठ॑ निरस्य नूतनपृष्ठम्‌ सज्जीकरोति । ॥॥ ५४070 .70८९€5७76, 
व ववा< "वा ॥0037065 ५४/॥6/९ ४॥6 [0॥77076/ ४४॥ 50377 3 ॥6९५४ [79006 


736९ ७०/7239० ए॥ ।(९५४७ -॥ पूर्वपृष्ठम्‌/परपृष्ठम्‌ कीलानि । एतयो: कीलयो: नोदनेन सारक॑ यथासड्ख्य पूर्वपृष्ठे 
अग्रिमपृष्ठे च गच्छति । ॥#6 ॥(९५४5 076 ./९5565 0 ॥0५6 0॥6 ८७/507 00 (॥९ ./९८९४४॥५७ 5८९€८॥ 07 
(6 ॥6>%070 5ट76९€॥ ॥।65.0९८07४५४|५ 
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0१479४ं०॥ -/ पत्रविभाजनम्‌ । पृष्ठीकरणम्‌ । पत्नरीकरणम्‌ । मुद्रणार्थ, लेखस्य अनेकपृष्ठेषु विभाजनम्‌ । ॥॥6 
[0/00655 0 0५ं90060 4 0८फपराशा( ॥770 09065 607 [07#70॥0 


04।८४८ -7। वर्णफलकम्‌ । रड्गफलकम्‌ । वर्णसडग्रह: । प्रदर्शक॑ यान्‌ वर्णान्‌ दर्शयितुं शकक्‍्नोति तेषां वर्णानां सड़ग्रह: 
| व॥7 ८0770 पं! ५७९० 0578995, [06 ८08075 (8४ (॥6€ 5५/5067 ८७॥ 05||9%५ 


0907007 -30] करगतम्‌ । हस्तगतम्‌ । अधिहस्तम्‌ । इदं सुवाह्मईसड्गणक लघुत्वातू, अल्पभारत्वात्‌ च करतले अपि 
स्थापयितु शक्यते । & 90730।6 ८077 पा हवा 5 573॥ 370 ॥6770 ९॥70५9/7 (४० 06 ॥60 ॥ 0॥6/5 
[28[77 


03[022[255 ००९ -7 निष्पत्रककार्यस्थानम्‌ । निष्पत्रकनियोग: । तादृशकार्यस्थानं यस्मिन्‌ दैनिककार्याणां निर्वर्तने 
पत्राणाम्‌ उपयोग: न्‍्यूनीकृत: अस्ति अथवा पत्राणां सर्वथा उपयोग: न क्रियते । #शा णी८6€ ॥ ५शांटा प576 0426 


07 0307007493। .0७[00565 - 5प९॥ 35 5270॥70 ॥76553065, ॥वा7ा7]#79 ॥62८0705 €(८. - ॥35 
667 7॥206फ0९०९९ 0व50स्‍0०03॥५ 07 ९€॥7/743780 


[79730097॥ -/ निदर्शनम्‌ । रूढचिन्तनम्‌ । पूर्वग्रहै: युक्ता: एषा निरूढचिन्तनसरणि: गच्छता कालेन जनै: अविचार्य, 
अपरीक्ष्य च अडगीक्रियते । #ा €530॥5#९0 ॥046 ०एा था॥।ता5, ८0ाडांडरा5 एी ३ 5९ ए 


व5597[700075 शीावा + ०५९ (86, ०076 0 076 3०८७०७८९९व शांंरा0पा पा ।|शींदटांणा 0 
€>८30॥7#7937077] 


7973॥९। 97/0८९5७४॥७ -7 युगपत्संसाधनम्‌ । समकालिकसंसाधनम्‌ । एकस्य कार्यस्य निर्वर्तनार्थम्‌ युगपद्‌ 


अनेकसंसाधकानां प्रयोग: । ॥॥#6 दंगापाव]60प५5 प56 0एा ॥06 णावा 06 ८०ा/०9फपॉ९/ [0 50)४6 ७ 
[0।0[0।6॥7. 
एत/93॥6| फएछ०काग्राणणरावई. 5प55० -7 यौगपद्यमूलकविधिभाषा । यौगपद्यकविधिभाषा । 


युगपत्संसाधनक्षमसड्गणकेषु उपयोगार्थ कल्पिता काचित्‌ विधिभाषा । /#& 9704वा7]॥7स्‍76 |8760368 06€७5097680 
07 प56 07 7555५6|५ [3/3॥6।| [70८655॥/70-73560 ८0770 ४065 


[7973772६€/ -/ परिमिति: -स्त्री । परिमितम्‌ । विधिलेखने, नियागाय समादेशाय वा सम्प्रेषितं किज्चित्‌ मूल्यम्‌ । ॥ 
[[/00॥/93/7/7709, 4 ४३।७९ [0355९€06 (४0 व फपिा८ए07 07 3 ०0॥7779॥0 


त32067/ 93556 ८07४९४४४०॥ -7 परिमितिप्रेषणपद्धति: -स्त्री । विधिभाषासु, नियोगस्य आह्वानसमये 
अनया पद्धत्या तस्मै मूल्यानि प्रेष्यन्त । ॥ 3 0#06/930777#6 |8000308, ४९ ॥९0॥700 ७5९७ ६०0 [2355 0॥6 
07 076 ५३७९5 (0 3 प्रि7द।07 ४४॥॥6 ॥४0/4076 (॥6 थिा]८ए707. 


[29।€॥॥४ -30] जनक -त्रि । पर -त्रि । आश्रय -त्रि । पदानुक्रमिकरचनायां, अय॑ कश्चन उच्चस्तर:, यस्मिन्‌ “अपत्यानि! 
इत्यभिधाना: निम्नस्तरीया: वस्तूनि अन्तर्भवन्ति । छत 3 ॥ाशिवालांटव। 0ठा9वांखवि॑ं0णा, 3 5५06070त7व:6 
।2५९। [0७0 7793५9 ८०070७॥7 076 07 ॥॥06 5000/7007793706 पर ८3॥60 ९८॥१॥७/९४॥ 


9/2॥९४ [27/0८९७७ -7 जनवफ्रक्रिया । परप्रक्रिया । सा प्रक्रिया या अन्यप्रक्रिया: जनयति । ॥#6 [770८655 
(370 ८/37608 076 07 ॥7076 00॥6/7 [7700८65565. 


047५ -/ समत्वम्‌ । सदृशत्वम्‌ । अयुमग्मत्वं, युग्मत्वम्‌ वा । ह॒यो: सड्ख्ययो: तुलनायां, यदि द्वे अपि अयुग्मे, युग्मे वा 
भवत: तदा तयोः समत्वम्‌ अस्ति इत्युच्यते । ॥#6 4५३॥४५ ०0 ०007655 0।# €४९॥॥९€5५५३. [0 ८07009/##70 (५४० 
[00706/5, [09//079 ९>5035 ॥ 200/ 376 000 07 0000 376९ ९५९॥/ 
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047५ ०६ -/ समत्वाइक: । दत्तांशस्य सड्ग्रहणे सञ्चारणे वा उत्पद्यमानान्‌ दोषान्‌ विज्ञापयितुं, अष्टकेन सह अथवा 
साड्गणिकशब्देन सह योजित: अतिरिक्त: अड्क: । 4 छ्कावब जा 446९6 00 34 0.6 0० ४४070 ॥0 ॥९५९३| 
6/770।5 ॥] 50306 (॥#] 7२८७४ 07 05/ ) 0 (/8॥5॥75350॥. 


0377५ ८॥८८०ं४७ -7 समत्वपरीक्षा । स्मृतिदोषाणां, दत्तांशसञ्चारदोषाणां च अनुसन्धानार्थम्‌ डदं तन्त्रम्‌ उपयुज्यते । 
५७ 6९॥॥व9फ५९ पर5606 ६0 66066 ॥772770५9 07 6303 ०८०07॥770॥0८093007 €770॥5 


74752 -। विभाजनम्‌ । विच्छेदनम्‌ । अंशविभाजनम्‌ । घटकेषु विच्छेदनम्‌ । _॥0 9/23/< 60५॥॥ ॥700 
00॥7[00॥67॥05 


74/52/ -॥ विभाजकम्‌ । विच्छेदकम्‌ । अयं विधि: स्थूलदत्तांशखण्डान्‌ लघुतरखण्डेषु विभाजयति यस्मात्‌ तेषां 
संसाधनं सुलभतरं भवति । #& छा0०वावा) शावा 0/69/<5 |90986 था(5 ०ए[ (809 ॥70 5773॥6/, ॥06 
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चित्रीयते यत्र प्रत्येक॑ दत्तांशपदं समग्रदत्तांशस्य कियदंश: अस्ति इति दर्शितं भवति । ॥॥ [#/65श7वा।०7 9/3]|0#05, 2 


9कच4[0॥ (3070 05709%5 व 023 56765 35 3 ९ाए6 70 शाएंवडांट6 [6 ॥6_0५४०५९ ८07077पफ!/0ए0०07॥ "ए[ 
6307] 0४४३ (८7 70 (९ ५४४॥0|[€ 


3८५ -7 चौर्यम्‌ | 526 507#॥॥/9/8 |2/30/ 


0५९। -। चित्राणु: । चित्रकण: । पटले दृष्टाया, स्मृतो सड्गृहीताया: वा प्रतिमाया: लघुतम: चातुरखस्रिक: व्यवसितभाग: । 
5#707 [607 शंटाफपार 8£&676770. ॥76 5793|6570 7/2500५3706 ॥€टावा0फ५॑वा वा6व एा व ॥79346 , 
शां।670 00 3 50/667 07 5700।/60 |॥7 ॥]8770/५. 


एव 077 -] आश्रय: । आधार: । वेदिका । आलम्बनम्‌ । विशिष्टसड्गणकयन्त्रांशः । अथवा विशिष्टसड्गणकं, 
विशिष्टकारकसंविधा डत्यनयो: समाहार: । 596०८ ८070 पा९/ ॥370937/९, 35 ॥ (॥6 [70।/456 "9[80/77- 


॥06[2670677., ॥॥739 350 ॥€€€/ [0 3 506०८ ८077/7व3007 ०ए ॥3/0५9376 970 09€/वाा0 
5५567. 


03।(077-62792०॥थ४९॥६४ -30[ आश्रयसापेक्ष -त्रि । आधारसापेक्ष -त्रि । आश्रयान्तरे कार्य कर्तु असमर्थ: इत्यर्थ: 
। अथवा, विशिष्टसड्गणके, विशिष्टकारकसंविधायाम्‌ एवं वा कार्य कर्तु समर्थ: | ४00 ८80930।6 0 पि]लांणा06 8 


0055-फ9|व777 शाशाणागध।|ाशा।; [(एवपाए।॥स्‍6. 3 59९०ॉींट छावा6 ए ८079फपषशा 0 07930॥0 
5५567 (0 पिा06ए07 
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0|90077-॥#6279९०॥७९८४॥६४ -30] आश्रयनिरपेक्ष -त्रि । आधारनिरपेक्ष -त्रि । 'आश्रयसापेक्ष' इत्यस्य विपरीतम्‌ । 
()0[00576 0 |27/90/0/77-40/22/४0/( 


0।000९/ - आलेखयन्त्रम्‌ । इदम्‌ उपकरणम्‌ स्थापनोत्थापनचलनक्षमा: लेखनी: उपयुज्य पत्रेषु आलेखं, पाठयं वा 
लिखति । & 86९५४८०९ हवा प565 076 07 ॥#06 905 (एावा टव्वा 06 ॥35९0, [0,४27/20 3706 ॥0५20 
0४५6 0॥6 [7॥#70॥760 ॥6€९0(/9 (0 ७४३४४ 97/3[005 0 (९८, 


7|प06 गा6त 709५ -30 सुप्रयोज्य -त्रि । सुयोज्य -त्रि । तादृश: यन्त्रांशः अथवा तन्त्रांशः यः सुखेन योजयितु, 
उपयोक्तु च शक्य: । 4, #वावज्रव्वा8 0 509व76 एव, वीढटा 00706 #593॥864 ("0।५59९6 ॥7"), ८वा 


॥77609760४ 026 पड८९€त (?9।9/6९68 ५शंध"0), 35 00705९0 (४0 ॥3_0५937/6 0 50(५४३7/€ ५४॥[०५॥ 
/600७|॥65 ८07700४/937007. 


00870८/ -।! सूचकम्‌ । निर्देशकम्‌ । (१) विधिलेखने, अस्मिन्‌ विकारिणि अन्यविकारिण: स्थानसड्केत: सड्गृहीतः 
भवति । अथवा, अयं विकारी अन्यविकारिणं सडकेतयति । (२) दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधासु, अभिलेखानां स्थानसड्केतान्‌ 
बिभ्रन्त्यां सूचिकायां विद्यमाना इयम्‌ अभिलेखसड्ख्या । () ॥॥ 9#7049ा7776, 3 ५४वा३व0|९€ ५४॥056 ४३।५९ [5 


370076/ ५वाांव7०0/९5 300/655 [.6 8 ५वाव)0|6 पाीवा (90075 (07 ज्ञा0एधीदा श्वांव006. (2) 7ए॥] 
093030356 ॥_्यावठशाशा( 9709/0375, व 7॥22८0706 ॥#फप7706/7 | व॥ ॥706% पधीव 5707/65 (6 3८ए०॥। 
[0/509| ॥0८3007 ॥7 [॥6 05/॥ 0 ॥76 0803 7॥2८0/0 


००४४५ ०९४॥८९ -/ निर्देशनसाधनम्‌ । मूषकम्‌, गोलसूचकम्‌, चित्रणफलकम्‌ इत्यादिषु उपकरणेषु अन्यतमं येन, 
सड्गणकपटले विद्यमानं सूचक सज्चाल्यते । #शा ॥0पा 66४८९ उप 35 4 70५56 , ४३८७३॥ 0 
09/3[0705 3060 पर5९९ (0 ॥7937[20376 3 [000706/ 075८ट66[7 


00॥7(-०0-53| 50ए५श/३/९८ -/ विक्रयस्थानी तन्त्रांशः । अयं तन्त्रांशः वस्तूनां विक्रयणस्य समनन्तरमेव लेखेषु, 
सम्भारदत्तनिधिषु च समायोजनं करोति । कूटशलाकावाचकम्‌ डत्युपकरणम्‌ अन्न उदाहरणम्‌ । #७ 9704वा) 5प८0 35 8 
>> ९०066 ॥6806/7 एावे वषाणावाएंटव॥५४ ॥73/<65 30]प५5076775 [0 3८८0 प५070 3॥0 ॥१४2700/५ 
(30303565, 35 3 200७357655 5€|5 ॥76/0८।॥937056 


00-५० ४८0४ -7 उद्धित्सूचि: । उद्गमिसूचि: । उत्सूचि: -स्त्री । यदा पटले विद्यमानानां पाठय:, सारकशलाका, 
संवादपेटिकाविकल्प: डत्यादीनां चयन॑ क्रियते तदा एषा सूचि: आविर्भवति । # शाप धावा 30076व5 ४९॥ 8 
८6 075ट2607 (४॥ 5 5660८60, 5५९॥ 85 3 ९>३, 5ट20| 03/7 0. व 093606 00% 00007 


00370॥(0५ -/ सुवाह्मत्वम्‌/ता । सुनेयत्वम्‌/ता । कश्रित्‌ तन्त्रांश:, यन्त्रान्तरे अथवा सडकलकान्तरे, कियता सुखेन 
आरोपयितुं शक्यते डत्यनेन गम्यते । ॥॥#6 ९३5९ थरां॥ शाला 3 00००९ ०एा 50भफ्रवा€ (0 ॥॥6 0िांवा ) 


८8 06 90760", .6. 77306 ६0 ॥पा 0 8 ॥6५ ([9४77 077 370/0 ८077/6 ५४४/ं४ 3 ॥6५४ 
०0॥77[|6॥ . 


707790।€ -30] सुवाह्य -त्रि । सुनेय -त्रि । विभिन्नयन्त्राश्रयेषु अथवा विभिन्नानुप्रयोगैः सह कार्य कर्तु समर्थ: । 
(9[0406 ए ४४०0ादाव 0० व धभवाढ॑५४ एाॉ 959वा6 997 775 0 ४४076 ५शं] (॥॥6/67( 
3[0[0॥09300॥5. 


007747।९ ८०॥॥०फ७६४८/ -/ सुवाह्मसड्गणकम्‌ । अस्मिन्‌ सडगणके पटलं, कीलफलक॑ च अड्गभूतं वर्तते तथा इदं 
सड्गणकं, अल्पभारत्वात्‌ सुखेन स्थानान्तरं नेतुं शक्यते | & ८070प/९/ भशंगा 4 50667 3704 ।(९५००व३१ ४७प[॥- 
॥] 30 0650760 (0 06 €व३5॥५ 0975[0077स्‍260 ॥07 076 ॥0८80/07 ४0 37006/ 


707030।2 00८फप्राशशां 6077४ (?07) सुवाह्मलेखसंरूपम्‌ (सुलेखम)। 5९6 /१0/# 
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00/0४9।| -7 ह्ारकम्‌ । द्वारिका । डदं जालस्थलं विश्वव्यापिजालस्य प्रवेशद्वारं भवति । अस्मिन, अन्वेषणतन्त्रांश: 
वार्तादिसेवाश्व॒ अभिगन्तुं सन्थय: भवन्ति | ४॥००, |४5॥५४ च अत्र प्रसिद्धे उाहरणे । & ४४९०७5४ (ए॥वा 275 ०0 


6 वा €7079५ [00770 [0 ॥€ ४४0०0॥0-५४४/06 ४४९० , [४770३॥५ 0एी6॥760 3 563/070 6706॥#॥€ 3॥0/07 
॥|<5 70 प5९([ए 7930965, 370 [(0055ा70५9 ॥6९५४४5 0 0०४6 569४५065. ?0[00|8/ €)०७॥॥|0/05 3#6 
४3000 370 |व७॥४ . 


00०५॥0० &ांक्षा) - निश्रेणिचिन्मम्‌ । कीलफलके विद्यमानं '#” कीलम्‌ । इदमेव हैश्‌-कीलम्‌ इत्यपि उच्यते । ॥॥6 
"#7 <6९५ 07 [06 <6/70093/0. #[50 ८8॥€६ ॥वठा 5ां्ा” 


70५४27/-07 52/-6७5६ (70579) -7 ऊर्जप्रवृत्ते स्वपरीक्षा (“ऊर्जपरीक्षा)) । सड्गणके प्रवर्तिते, सड्गणकेन ड्यं 
आन्तरिकी परिक्षा स्वयमेव अनुष्ठीयते | काणशाव। ९5076 06/7स्‍07760 शाशा ठावाएा6 0 ॥656(0॥॥76 8 
00॥7[2"(€। 


000५७४८/ 53४९८ ॥062 -॥ ऊर्जाभिरक्षणदशा । ऊर्जरक्षणावस्था । ऊर्जामितव्ययदशा । संविधाया: घटकस्य अथवा 
उपसंविधाया: डूदं लक्षणं भवति यत्‌ अनुपयुक्तावस्थायां, विद्युच्छक्ते: उपयोगं न्यूनीकरोति । प्रायेण अस्य प्रयोग: 
सुवाह्मसड्गणकेषु दृश्यते यत्र विद्युत्कोशस्य शक्ते: अभिरक्षणार्थ प्रसड्गम्‌, प्रदर्शकमम्‌, वृत्तकानि इत्यादिषु घटकेषु 
“ऊर्जरक्षणदरशा' इति लक्षणं कल्प्यते । ७ छिवापार एा 43 ०007790०607४0 0 5505,%567 0650760 (० 


ब८ा५४९॥७४ 720फ0८6 [5 9096० ८075फ9770070 ४४॥67 ॥00 ॥ 5९, ॥#6 ॥0570 ८077707 3.][07८व३४०7 
5 0 07370|।6 ८0779फप४065 ५श०॥ (८४7०४ ४0 ८056५ 7377५ ॥ 6 0५ ॥700[00/व4व!07॥70 
[20४४7 58५॥0 ॥0065 ॥ ७ (/?७ , 050।9५, 05/<5, [0॥#076/7, 07 0006 ७5, 


00५४८/ 5प०॥४ -॥ ऊर्जप्रभव: । ऊर्जस्रोत: । इृदम्‌ उपकरणं वैद्युतयन्त्रेभ्य: विद्युच्छक्ति कल्पयति । ७ 0९४८९ 
()370 [770४५065 ४॥6 [00५४४67/ 70 €।/९८४०॥0० €१७ा[६०707( 


0722242॥॥८८ -/ आनुपूर्वी । आनुपूर्वम्‌ । येन क्रमेण कश्चित्‌ विधि:, गणितसूत्रे विद्यमाना: क्रिया: अनुतिष्ठति | ॥॥6 
0706॥/[]] ४४॥८५०॥ ३3 [709/437 [0207775 !॥6 006/430075 ॥0 3 (0/7770[4. 


072205707 -7 सूक्ष्ता । सड्गणने उत्पादिताया: सड्ख्याया: कियन्ति दशमानस्थानानि भवेय: ड्त्यनेन निर्दिश्यते । 
[#60फ776/7 एस 66€८॥१३।| [042065 (0 ५४॥८५ए॥ व #फ७77706/7 5 ०0770 0760. 


72-९90५४९._ गरपाधंप्वडाताव्ष - पूर्वनिश्चयिबहुकार्यक्षमत्वम्‌ _ ।  पूर्वदर्शिबहुकार्यक्षमत्वम्‌ । 
पूर्वपरामर्शिबहुकार्यक्षमत्वम्‌ । कारकसंविधायाम्‌ अनेन उपायेन युगपत्‌ अनेककार्याणि अनुष्ठीयन्ते । एतादृशबहुकार्यानुष्ठाने, 
अनुसूचकविधि: प्रचलद्कार्य उपरुद्ध्य, विलबितं च कृत्वा कार्यान्तरम्‌ अनुवर्तयितुं शक्नोति । |॥7 3॥ 0९३४५ 
5५567, व ॥#6व35 एा [पांव ॥06 शीवा 06 5 वा व एात6. शा 5 [४0९ 0० 


0|ए!/व54द76 (6 50०त6१तए।९७ ८वा 7(€।फए[.770 370 5५550670 (75५४३४७ 0७४") ४॥6€ ८५७॥॥९॥॥॥५ 
[॥॥]0 (35/< ॥] 0067 (0 5ठावाए 0 ८0/0॥7फ७6 ॥७॥॥॥।0 ("१5५४७४ ॥#7) 3007#॥6/7 ४35/<८. 


0/2८#9 ॥0 9707 -॥ पूर्वन्यासपद्धति: -स्त्री । नियोगानाम्‌, उद्देश्यानां च लेखनक्रम: । अस्यां पद्धतौ नियोगचिह्म्‌ 
आदीौ लिख्यते पश्चात्‌ नियोज्यांशा: - यथा “१+२” “(+ १ २)” इति लिख्यते । 0॥6 ०0 ४6 005579।|6 0/46॥॥765 


एाी फपातदाणा5ई 06 0906वा065 : ॥ .9्टॉज> 70व9 707 (॥6 पफि607 97#606065 3॥ [75 0.02/93॥05., 
707 6)(977[0।2, ५३४४ 773%४ ॥007779|५ 06 ४४|ए४९८7॥) 35 /4+2"7 02८07065 /((+ 4 2)2'. 


07/25८॥।॥३४०॥ -। प्रस्तुति: । प्रस्तावनम्‌ । प्रस्तोतव्यम्‌ । उपस्थापनम्‌ । उपस्थापनीयम्‌ । 


725८॥एवएं० |३५९८/ -।/ प्रस्तुतिस्तर: । प्रस्तावनस्तर: । उपस्थापनस्तर: । प्रतिपादनस्तर: । जालकृतिषु, 
सप्तस्तरीयप्रतिमाने अयं उत्तमात्‌ द्वितीयस्तर: (षष्ट: स्तर:) । अयं पाठयसडकोचनम्‌ करोति तथा निमन्त्रकसड्गणकेषु भेदान्‌ 
ट्रीकर्तु कूटपरिवर्तनं, प्रारूपपरिवर्तन॑ च करोति । [# ॥60५४४0]076, (8४ 5९८070 ॥09॥6570 |३४८/ (।9५८/ 6) 
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॥] [6 057 56५९7 [8४67 77006[. ?€छ0०ा/॥75 फपिद075 5प0० 35 (९) ८0709/65507 , ०006 
07 0/7रव2ा ८070५2ट507 ४0 0५ [0 57000 00४४0 (€&।/९270९65 02(४८९९॥7॥ [055 , 


725८० 50(५४७/८ -॥ प्रस्तुतितन्त्रांशः । प्रस्तावनतन्त्रांश: । उपस्थापनतन्त्रांश: । 


07797५ (९५ -7 प्रधानकीलम्‌ । सम्भवत्सु कीलेषु इदं कील॑ विषयं, वस्तु, दत्तनिध्यभिलेखं इत्यदिसूच्यांशं 
सड्केतयितु युक्ततमम्‌ इति गण्यते । ॥॥6€ ट्गावांवब8 ।(७५ 5९॥९6९९ व5 09076 ॥05 ॥7007/वा 0 
[06709 7/769 3 0200५ 0ए ॥#09ा/!7वा!097 (90 ९€१॥४0४५, 00]2८ 0 03090356 ।॥८00 ). 


/ए४९८ -/ प्राथमिकम्‌ । आद्यकम्‌ । मूलांश: । विधिभाषायां, कारकसंविधायां वा अन्तर्निविष्टत्वात्‌ सहजतया 
लभ्यमान: अयं नियोग:, कारकं, दत्तांशप्रकार: वा । एतेषाम्‌ अन्तर्निवेशने द्वे कारणे स्याताम्‌ - अनुष्ठान त्वरितं भवति डति 
कारणात्‌ अथवा तस्‍यां विधिभाषायां तेषां विधिलेखनद्वारा कल्पनं न शक्यम्‌ इति कारणात्‌ । प्रायेण प्राथमिकेषु, 
गणितीयकारकाणि (+ - ड्त्यादीनि), तार्किककारकाणि( अपिच, अन्यतर डत्यादीनि) च अन्तर्भवन्ति । प्राथमिकानि, अल्पै: एव 
यन्त्रभाषा5देशै: निरूपितानि भवन्ति । 8 पिादांणा , ०छशषवाठता , एणा [४०९ शाला 5 9पां। ॥70 व 


[0/00॥/93/7776 |760फ0फ306 (छा ०७०€व्यधाव 5567 ), शांपणाहशा 0 50660 ०एा €)८९८परांणा 0 
6८38056 (४ ४४0७6 06 ॥7[0055ा7।|6 ए0 ५८6 0 ॥ (॥6 |809030986. ?श।॥॥7४५४५९5 (५४003॥५ ॥१0।006 
(6 (76060 370 060०३।| 096430075 ([0005, 05, 370, 0/, ९४८.) 370 3॥/6€ ॥70।270९2707060 
[2५ व ठा9॥ ॥7फा76/7 ०एा 830०7॥76 [9000306 ॥50फ८7075. 


9726 ८#८प्रां; 70476 (?८8) -7 मुद्वितपरिपथषफलकम्‌ (मुद्रितिपथकम) । तनुफलकेउ5स्मिन्‌ वैद्युतकघटका: 
सोल्डर्द्राीर आरोेपिता: भवति । (728) ७ एए॥ 90479 0 ५शांता ९॥/८८४७०7८० ८077000९705 3/6€ ॥960 0०0५ 
5006॥. 


[0/0€/ -। मुद्रकम्‌ । मुद्रणयन्त्रम्‌ । इदं नेमिकोपकरणं पत्रेषु पाठयं, चित्राणि वा लिखति । # [07[7/024| 
06४८९ [00 [#00फ90८7॥706 ६९३८ 370 ॥73065 07 [0476. 


एाताएं €ठ6 -। मुद़काग्रम्‌ । मुद्ृकशीर्षम्‌ |. मुठ्कस्य अबयम्‌ अवयवः पत्रेषु अक्षराणि टड्कयति |_]॥6 
722८0 ७757 (30 3८७३॥५ 0065 (॥6 [0777070 ॥ 3 [07706 


077 5९/४८/ -/ मुद्रणवितरकम्‌ । जालकृतौ स्थापितम्‌ इृदं वितरणोपकरणम्‌, मुद्रणाभ्यर्थना: सड्गणकात्‌ मुद्रकाय 
प्रेषयति तथा मुद्गकात्‌ प्राप्तम्‌ अवस्थाद्योतकसूच्यांशं सड्गणकाय प्रेषयति | #& 5"/५९/ 6९४८९ 09 5 560 ७५७ 07 


व ॥60५9४0/< 0 7006 7 ॥€वप्ठटठाड बात डांवाप5ड काणाकवाणा 76४९९ ८0770फ0675 3॥0 
[0[]7[6/5 ८07॥6८760 09 3 ॥20५४07|<. 


0777 5700।८/ -7 मुद्रणसज्चेता -पु । अयं सहायविधि: मुद्रणार्थ प्रेषिता: सज्चिका: पड़क्तौ स्थापयित्वा, क्रमेण 
एकैकां सज्चिकां मुद्गक॑ प्रति प्रेषचति । ७ पाए ए0वावा धावा (९€7॥00व|५ 5007/65 ॥|९5 (0 09८ 
[0[]]760 ॥] 3 [/॥77 (७४९७९ 370 (॥67॥ 0065 0॥९॥ 0७४ 006 0५ 076 (0 0॥6 [77706 


077079 -7/ पूर्वता । प्राधान्यता । मुद्रकम्‌, जालकृतिसम्पर्क:, प्रसडगम्‌ इत्यादीन्‌ संविभक्तविभवान्‌ अभिगन्तुं 
स्पर्धमानायै क्रियाये कल्पित: अय॑ आनुपूर्वद्योतक: क्रमाइक: । #४॥॥ ॥06) एस 06 [/8९८९०९९॥८९ (५९॥ (0 व॥ 


026व43007 ीवा 5 ८07960॥0॥6 [0 3०९८९55 (0 व शावा606 ॥650फ/्6, 5फपघ९८०7 5 व ा[|णओशा, 3 
7209४४0।7< 20076८007 07 (?७ 


077070५ 52026फ७॥॥76 -॥ पूर्वतानिश्चय: । पूर्वताविधानम्‌ । पूर्वतानुसूचनम्‌ । 


/४७८५ -7 रहोभाव: । गुप्तता । गुलह्मता । अयम्‌ सड॒गणकोपयोक्तु: अधिकार: येन स्वस्थ सज्चिका:, ई-पत्नाणि 
इत्यादिसूच्यांशान्‌ अन्ये जना: न पश्येयु: इति सः अपेक्षते । #& #040 एी 3 ८07एपाशा पा 0५ धशांटा (9 
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॥|<€ €-नावा॥, ॥॥65 602८. 060009076 70 #7/67 ४४॥ ॥070 06 5टाफप्या260 0५% 07067 ७565 €ांए€/ 
0९॥06९/३४९४।॥५ 0 0५ 4८८ं0660॥7 


70८26 प्रा। 97/00/गा7स्‍ल्‍गश5 ाधप्4९ - प्रक्रमविधिभाषा । ताट्शविधिभाषा यस्यां विधिकार:, विशिष्ट 
फल उत्पादयितुम्‌, अनुष्ठेयपादानां क्रमं सडगणकाय स्फुटतया निर्दिशति । उदा.- 8350 , ?35८3।| , ८ डत्यादिभाषा: । 
8५ [704वउईागत776 709603906 ॥ शशांता ४6 90दवईा)776/ 506९०॥65 37 ९१८०॥९०४ 5९0(५४९॥१८९५ 
0 50605 00 [0॥0५9% (४0 .9#000८€ 3 ॥65फ0[ 7. 5)/०970.7।65 3/6 उठिठव5ठा८ , खि5८83 , (८ €[८. 


[070८८ एप/€ -। प्रक्रम: | 566 5007-/00७(67/08 


070८८७७ -/ प्रक्रिया । (१) इयम्‌ कारकसंविधायाम्‌ अनुष्ठीयमानस्य विधे: विभिन्नावस्थानां परम्परा । प्रक्रियायां 
विध्यादेशा:, स्वीयदत्तांश:, संसाधकस्य अवस्था (विशिष्य तस्य पञ्जीकासु विद्यमानानि मूल्यानि) अन्तर्भवन्ति । (२) कस्मिंश्रित्‌ 
व्यवसाये कस्यचित्‌ व्यवहारस्य निर्वर्तनाय अपेक्षितानां कार्यपद्धतिट, कर्मकरा:, विविधसंविधा: डइत्यादीनां समवाय: - यथा 
तन्त्रांशनिर्माणप्रक्रिया, प्रकल्पप्रबन्धनप्रक्रिया इत्यादय: ।. (4) पञ ॥॥ 0796930776 5/5067, (॥6९ 5९६५प९८॥८९ ०0 


593765 एा वा 6-८९८प्रागव छा0०वावबा) . & [0700८655 ८0ा5ांठ5 0ए[ [॥6 0706937 ८006 , [07/५४५306 
(309, 370 (॥6€ 57976 0 76 9700८65507 , 0वाएंटफप७॥५ [06 ४३।७९€5 ॥ 5 ॥€(ं5065 , (2) 7॥॥ 
[205॥7655, [76 560दप९॥८९ ए ब०४४५ांएं25, [0680966, 97700 5%56775 ॥7४00४९6 ॥ ८६॥५ॉा॥0 0पा 
50776 7पर57655 07 80०॥|6४॥0 5076 065॥/60 ॥€50।07. 5.0. 50॥५3/€ 0९€९४९८।०77९677४ [0700655, 
[0/0]2८४ ॥7303096787॥0 [07702८655, ८070 फप/93007 73030027670 [070८655., 

0702८७५७ -५ सम्‌+साध+णिच्‌ ५-प (संसाधयति/ते) । 


0702८255776 -। संसाधनम्‌ । किज्चित्‌ फलम्‌ उत्पादयितुं अथवा अन्तरवस्थाया: परिवर्तन कर्तु, निविष्टदत्तांशस्योपरि 
पूर्वनिरूपितक्रमेण क्रियाणाम्‌ अनुष्ठामम्‌ । अथवा या काचित्‌ क्रिया यस्यां सड्गणकस्य प्रसमड्गः कार्य करोति । 


27क्‍0007॥0 5076 ./6066/॥760 560फप९॥०९ 0ए- ०0०€व30075 07 वा ॥79फ४ 70 970090८6 वा 0पफ07प५ 
07 ०09706 0ए ॥ै(€ा।व। ठडांवा6; व८ाशा५+ 59९९०ॉटव॥।|५ ॥५४00श7॥6 ४6९ ८07[४75 (?७ , 


[07025507 - संसाधकम्‌ । 566 ८९॥६४०/ |7/008534/74 ७४॥7( 


07/06/9377 -॥ विधि: । संविधि: । कस्याज्चित्‌ विधिभाषायां लिखिताम्‌ इमाम्‌ आदेशानां सूचिं सड्गणकं अनुतिष्ठति । 
अस्यैव तन्त्रांशः इति अपरनाम । #& ॥50 0 ॥#50फप८ा075, ४ ॥ 3 .00/3॥#7776 |970034०९, (॥व 
व ०0770 पट ८8 ९%८९८७४९. 5/॥07,7005 ५श४॥ 50ल्‍स्‍॥५४3।6€ 


70स्‍गा। धष्ाशावा०' -7 विध्योत्पादकम्‌ । विधिजनकम्‌ । अयं विधि: अनुप्रयोगस्य विवरणस्याधारेण 
विध्यादेशान्‌ उत्पादयति । ७ ए90कावा7। एव टा९व65 6 9704वा) ८066 3५०7वा८३॥५ #07 (॥6 
06€507॥[007 ० [॥6 3||0॥0८व007 


[07706/3777730। -30] विधेय -त्रि | विधियोग्य -त्रि । तादृशयन्त्रं यत्‌ उपयोक्तु: इच्छानुगुणं, विविधादेशै: नियत्त्रितुं 
शकक्‍्यम्‌ । (3[03066 ०ए 0676 ८0700॥66 (॥70५09/॥ ॥5#फ0८॥075 एव ८90 06 ४३॥९० (0 5५ (॥6 
(456/35 ॥66€05 


[0709/377॥76/ -। विधिकार: । विस्तारक: । अयं सड्गणकविधीन्‌ लिखति अथवा परिष्करोति । (07 "८०णा०0पॉछा 
[0/00[/93/7776' '06९४९८।००९१) 50776076 ४४॥0 ५ध[7८65 0 0600७05 ८07[0४06/ [07700/3॥75. 


[0709/3777727// 393/950 -7 विधिकार:/विश्लेषक: । एतादृशविधिकार:, संविधाया: विश्लेषणम्‌ अपि करोति । & 
[0/00/307776/7 ५४४॥0 0065 !॥6€ 30060 ॥0।6 ए[ 5४567 3॥939/9%5ा5 , 


[0709739777776 -/॥ विधिलेखनम्‌ । सड्गणकविधिलेखनप्रक्रिया । ॥#6 9#/0८€53 ०0 ५शंपगाह 4 ८णाएपांश 
[000[9॥7. 
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[0706/976 ९४४/07727४ -।। विधिलेखनपरिसर: । विधिलेखनाधार: । विधिलेखनालम्बनम्‌ । सड्गणके, 
विधिलेखनसाधनानां सड़ग्रहो5यं, प्रायेण कारकसंविधया सहैव कल्पित: भवति । /७ 566 0 ॥00!5 007 .20683#77776 
वा 5 20777079 [770४५0606 ५भ्रां0) व ०077 फप€५5 09€वा7ा0 5५567 


0709/39777स्‍6 |9700362८ -7 विधिभाषा । काचित्‌ वैधिकभाषा, यस्यां, सड्गणकविधय: लिख्यन्ते । 
विधिभाषारचनाया: अड्गह्॒यम्‌ अस्ति - व्याकरणम्‌ (भाषाया: साडकेतिकादेशानां संयोजनपद्धति:) तथा वाक्यार्थ: 
(भाषाविधानानाम्‌ अर्थ). । #& 0773। |870५0308 ॥ ५४वाटा ८0770प0067 [7060/3॥75 3/९€ ५४४॥॥27. ]॥6 


06॥॥7 7007 एाॉ व वगाएंटप्रावा 90356 ८0ाडठांडा5 0ए 000 59ाव> (70५४ [॥6€ ५३४॥०७५ 5५7700|5 
0०0 [॥6 [906फ03906 73% 706 ८0777760) 370 5€77937005 (४॥१6 ॥]6930॥70 ए ४४६९४ [900५03006 
०८0॥57॥0८0) . 


070]2८६ -7 प्रकल्प: । परियोजना । प्रोद्यम: । विशिष्टलक्ष्यसिद्ध्यर्थ कल्पित: व्यवसाय: । /४॥ €॥67[0756 
८8/९0७॥४५ [0977॥20 ४0 3८0क्‍९५९ 3 [03700एफ॥ व॥7 


[070]2८४ ॥973627727/४ -/ परियोजनाप्रबन्धनम्‌ । संविधाया: निर्माणे अपेक्षिता: प्रक्रिया: - यथा परिकल्पना, 
संयोजनम्‌, कर्मकराणां नियोजनम्‌, निर्वहणम्‌, नियन्त्रणम्‌ इत्यादय: । ॥॥#6 [70८९55 ०ए[ 87॥॥76, 0793॥9576, 
5ावी9, 4॥#॥6९॥7॥6 306 ८0700॥76 ४॥९€ 9700प८७ा०07 ०एॉ व 5५5९7. 


[0/077४ -।। संसूचकम्‌ । इदं पटले दृश्यमानं किज्चित्‌ चिहढ्म्‌ अथवा वाक्यम्‌, उपयोक्त्रे दत्तांशं निवेशयितुं सूचयति । 
&७ 5५7700।! 0 [॥व56 शावं 39076935 0520667 (0 ॥09/॥ ॥॥6 प5९ा थीव [॥6€ ८07[70फ906/7 [5 
[630५ [0 3८८९०४ ॥[00५ [7०णाए -५ संसूच १०-उ (सूचयति) । 


07002८7/7५ -/ धर्म: । विशेष: । विधिद्वार कल्पित: कस्यचित्‌ वस्तुन: स्वभाव:, धर्म: वा। & लावाव८ांशा5ा८2 0 
व7फ06 एाॉ वा 00]९९ 07 ॥8500॥८6 77306 3५३॥४३०।९ 0५ 4 [700व7 


070 .0729/9५ -30 स्वाम्यम्‌ -त्रि । स्वम्यधीनं किड्चित्‌ वस्तु । तस्मात्‌, अनुमतिपत्रस्य क्रयणेन विना अन्य: को5पि 
तस्य प्रतिकृतिं विधातुं न शक्नोति । शा५ध्वा80४ ०५7९१; [९४९४५ 0०065 07 69/[८व४॥7॥५ 8 
[/0006८7 07 ./069ईा7 ७॥ै।655 व 6297० ॥९९॥५९ 5 [0४/0०03560 
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[.020 6 


।970077 ८5४४० -7 अनियतपरीक्षा । यदृच्छापरीक्षा । यादृच्छिकपरीक्षा । अस्यां परीक्षापद्धत्यां, यादृच्छिकानां 
मूल्यानां निवेशनेन तन्त्रांशः परिक्ष्यते । अनियतपरिक्षया, केवलं ज्ञातस्यैव परीक्षणम्‌ इत्येष: दोष: निवार्यती । ७ ४७90६- 


[0% €5076 3७97030॥ ५० 500५वा6 [56560 02५ ०00057060 वा व०एांएवा५ 5५056 0ए[ 
3| [00535790।|6 ॥[70फ५ ५३७९5. रि30007 ४€650स्‍76 ॥6|05 70 4४५०0 (॥6 7070।|९7] 0 0।+ ४6€50॥0 
४४॥३४ ४0५७ (600५४ ४४|॥ ५४०07<. 


।37702 - गण: । समूह: । गोचर: । विस्तृतपत्रविधौ, सन्निहितानां कक्षाणाम्‌ अय॑ चातुरस्रिकगण: | ॥ 8 
5[0/630576670 [770693;7], 3 ८९॥ 07 3 ॥2८9370 097 0/00७79 0०ए[ 30]3067॥0( ०८९€॥|5 


।[3706 ७१८०/2५७४०॥ -/ गोचरवाचनिकम्‌ । गोचरव्याहृति: । विस्तृतपत्रविधौ इदं वाचनिक॑ं चतुरस्रस्य विरुद्धकोणयो: 
कक्षयो: स्थाननिर्देशेन कक्षाणां एकं गणं निरूपयति । 7 3 59/2305॥#660 ./06/937, 3॥ ९७)८०/९5७07 (वा 
065८7065 8 8006 0५ 666#॥7/7/76 ४॥९€ ८९॥५ ॥] 00[005॥770 ०८०07765 0 3 /2८(970|6 


[एंव ब०#टवांणा 42४2॥०फााशां -7 सत्वरविधिनिर्मामम्‌ । 566 २40 


[006 [7007५7०४॥० -7/ सत्वरप्रतिरूपनिर्माणम्‌ । तन्‍्त्रांशस्य अथवा तस्यैकदेशस्य कार्यक्षमप्रतिरूपस्य निर्माणम्‌ । 
अनेन तत्तन्नियोगानां उपपाद्यता प्रत्यक्षीकता भवति । ॥#6 ८€३ा४०॥ एा 3 ५४४00760 ॥7006।| 0ए[0 4 50५४3/९ 
7000।6 [0 8677075093706 0॥6€ [€857/0 0०ए[ [॥6 पि९एए707. 


93५४४ 6०९0७ -। अपक्वदत्तांशः । असंसाधित:, प्रारूपरहित: वा दत्तांश: । उपयुक्तस्वरूपस्य अभावात्‌ एतादृशदत्तांशस्य 
प्रयोजनं न भवति । (॥[0/00655606 07 प्राणा]3476९6( 0्वांव पीव[ ॥935 700 02€शा वावगत560 0 
[6[07/65677060 ॥7 3 [0077 (॥१370 5 प्र5ठ। 


230 -५ आ+हज्‌ १-उ (आहरति) । पठ १-प्‌ (पठति)। वृत्तकम्‌, पट्‌ट: इत्यादिभ्य: उपकरणेभ्य: दत्तांशस्य, विधे: वा 
आदानम्‌ | ॥0 606५6 0वावब 0 [704वा) ॥#50#फप८ए४075 #07 ३3 (6९४४८ 50८॥ 35 3 (ी5/< 0। [9[06 


।230-07।9 -30] पठ्यमात्र -त्रि | केवलपठ्य -त्रि । तादूशदत्तांश: यः पठितु, प्रदर्शयितुं च शकयते किन्तु परिवर्तयितु 
न शक्यते । 0709 "वा 5 ८90470।6 ०0 9076 7230 370 (5.9।3/९0 09५0 ॥070 ॥704#020 


।230-07।५ ॥2८7707५ (।२०॥५) -/7 पठ्यमात्रस्मृति: (पठस्मृति:) -स्त्री । अस्मिन्‌ दत्तांशसडग्रहणोपकरणे, 
निर्माणसमये एवं विधय:, दत्तांशश्व आरोपिता: भवन्ति तथा उपयोक्ता तान्‌ परिवर्तयितुं न शक्‍नोति । उदा.- विविधा: 
समाहितपरिपथयुक्तस्मृतय:, 'सान्दूक-पस्मृति:” इत्यादीनि | & ४५०९ ०एा हरचाबव 50456 686श५ं८९ ५शांटा [5 


"5््राविएटापा606 भागी 60 ८070072775. शा |पए5व70570 6श0693। 52756, [76 €/॥॥7 ॥709#77 06 "७5९0 
07 379 570306 5%567 ५४/॥056 ८07(705 ८7707 06 (660, 5५९०॥ 85 5९70070प८०7 
क्‍77206/370606 टा7टपां। ॥९70765, ए ५/॥०॥ (॥66 976 5९४८४ (४0०5, 300 (८72-२0|५ , 


।230/४४/४८८ -30] पठन/लेखन । अनेन सामर्थ्येन, प्रधानाप्रधानानि सड़ग्रहोपकरणानि, दत्तांशं लेखितुं शक्नुवन्ति तथा 
लिखितदत्तांशं पुन: आहर्तु शक्‍नुवन्ति । ॥॥#6 ८830॥7 ० 3 .#737// 0 52८07003/9 5707308 ५९४८८ 
(0 ॥600708 (30३ (५72) 370 ४0 [0॥9४ 0230< !॥€ 090३ [072५095|५ ॥2८0।060 (॥230) 
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।6€3। ॥0७7707८/ -7 विभाज्यसड्ख्या । वास्तवसड्ख्या । घनात्मकम्‌ आनन्त्यम्‌ तथा ऋणात्मकम्‌ आनन्‍्त्यम्‌ 
इत्यनयोर्मध्ये विद्यमानेषु निरन्तरविभाज्येषु मूल्येषु अन्यतमम्‌ । एतादृशसड्ख्यया अविच्छिन्नभौतिकप्रमाणानि निरूप्यन्ते - यथा 
अन्तरम्‌, काल:, तापमानम्‌ ड्रत्यादीनि । हयो: वास्तवसड्ख्ययो: मध्ये असड्ख्यका: अन्यवास्तवसड्ख्या: भवन्ति । _ 0॥6 


0०0 ॥6 776५ 0(0५ी|576 ॥9706 0 ४३७९5 07९0५९९॥ [057५6 370 ॥6069307५०५6 ॥#779% , प5९0 
(६0 ॥6090/65670 ८070॥0फ७0फ५5 [00%50%व।| वर्षवाएंएह5ठ 5प८7 35 0509706, एा]6 370 (2९7096/930५७।८. 
36५४९९॥ 37% (४४०0 ॥68।| ॥0७॥7706/5 [॥6/6 3/6 ॥776|५ 8व]% 0/6 ।॥28|। ॥॥७॥॥706/5. 


।2€3। ४४० -30] वास्तवलिक -त्रि । नियतकालिक -त्रि । सत्यकालिक -त्रि । प्रचलत्कालिक -त्रि । तादूशानुप्रयोग: 
यस्मात्‌ प्रचोदनानन्तरं अत्यल्पकालावधौ (विसहस्रक्षणे, विप्रयुतक्षणे वा) प्रतिवचनम्‌ अपक्ष्यते ।. 9265८/#४965 व॥ 


3[0[0॥८व0०णा ५0०) ॥€तर्षा25 व 90097] 70 ॥650070 (0 5ए7फ॥ ५शंध) 5076 5793॥| प[076/[ 
77 0[स॥65[00756 (एं।॥6 ((४[7003|५ ॥]॥॥- 07 ॥0056८07035) . 


।239|-72 ८07/0८९८ -7 वास्तवकालिकघटी । नियतकालिकघटी । विद्ुत्कोशप्रयुक्ता एबा घटी, सड्गणकस्य 
आन्तरिकपरिपथेषु अन्तर्भवति । ७8 937769५ .20४27/208 ०00९६ ८0703॥786 ॥ ४06 ८०07720065 ॥१06/3| 
0॥८५७॥॥% 


।6€!-7€ 679९८ वव 5५5४८ा (रा05) -ाा नियतकालिककारकसंविधा (निकारसंविधा) । 
वास्तवकालिककारकसंविधा (वाकारसंविधा)।  अस्यां कारकसंविधायाम्‌ उपरोधा: निर्दिष्टकालावधौ परामृष्टा: भवन्ति । अत 
एव निहितसंविधासु तथा अन्यकालबद्ानुप्रयोगेषु, यन्त्रांशं नियन्त्रयितुं एतादृशसंविधा: योग्या: भवन्ति । “निकारसंविधा” इति 
कारकसंविधानां एक: वर्ग:, न तु विशिष्ट: कारकसंविधा । ५ 006/9३४॥० 5५567 ४४॥९7४ ॥7727/0[0(5 4/९ 


5फप३/73776606 (0 06 #937॥0॥66( राधा) 3 ०८€!वा) 59९९०ॉ॥९० ॥क्‍4)>7५॥ एं7॥6, व2760% ॥3/4॥70 [ 
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00000 -५ पुनः उत्+ष्ठा १-प णिच्‌ (पुनरुत्थापयति) | पुनः प्र+वृतु णिच्‌ १-उ (पुनः प्रवर्तवति) । ऊर्ज स्थगयित्वा, 
पुनः प्रवर्ननेन सड़गणकस्य पुनःप्रवर्तम्‌ । _॥0 €5वा 4 ८079प्राॉटा 0५ 5ज्ञा/०ां06 0९ 009९7 0 30 
(6॥ 07 


।2€८0/6 - अभिलेख: । अयं सतन्निहितानां अनुक्रमितक्षेत्राणां गण: । दत्तनिधौ विद्यमान: अभिलेख: पढ़िक्ति: इत्यपि 
उच्यते । शा 04666 560 ०एा ॥665 , प5७३॥५ 57066 ८०ाएंद्रपघ005)॥५, # 68०040356 ॥९८०70 [5 
3[50 ८७॥९० व ॥0५०. 


22074 ॥0टात04 -7 अभिलेखतालनम्‌ । आन्वयिकदत्तनिधिप्रबन्धनसंविधायां (आदत्तसंविधायाम्‌) विद्यमानेन अनेन 
लक्षणेन, उपयोक्ता स्वयं कज्चित्‌ अभिलेखम्‌ परिवर्तयन्‌, तम्‌ अन्यै: करिष्यमाणात्‌ परिवर्तनात्‌ वारयति | [॥ 3 ॥6|800॥3| 


0(937030356 बा]370907670 5+56॥7॥ (7२085), व €वांपार€ धीवा शाव)65 व प5ठ९ 70 9076८ 
(303 72200 ॥07 (6३०) 2५४ 07067 ७5675 ५४॥॥€ [॥6 ७567 5 ७[003070 ४॥5 ॥6८0॥0 


।2€८0५८/ -५ प्रति+आ+णीज्‌ १-उ (प्रत्यानयति) । प्रत्याहरति । मार्जितस्य, नष्टस्य वा दत्तांशस्य प्रत्यानयनम्‌ । ॥0 
[6500।6 30% 6/935606 07 63774080 (6३ #/€८0४९८/५ -।  प्रत्यानयनम्‌ । प्रत्याहरणम्‌ । 


।९€८0७४८/३४०।८ €/7/०/४ -। परि हार्यदोष: । अपनेतव्यदोष: । परिहर्तव्यदोष: । तादशदोष: यः विधिं, संविधां वा न 
ध्वंसयति तथा दत्तांशं अप्रविधेयतया न नाशयति । #श 07 णावा 60९5 70. ८8५5९ (06 .04वावा) 07 
5५567 70 ८957 07 [0 ॥056 02 ॥760॥6५30|५ 


।€८७/-७0॥ -॥  प्रत्यावर्तमम्‌ । विधिलेखनतन्त्रे विद्यमानेन अनेन उपायेन कश्चित्‌ नियोग: (उपविधि: वा) स्वमेव आह्ृयति 
। एतादृशनियोग: “प्रत्यावर्ती' इत्युच्यते | [॥ [#0द/9ाग76, ध"राषशा 4 पिलांणा (0 [70०6९(७/९४ ) ८७॥७ 
5९[. 5प67 ३3 पि6[07 5 ८७॥ ९९ '%९€८प/5५९", #॥€८प्र/5४९ -30 प्रत्यावर्ती । 
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।€60७7037८५9 -/ आधिक्यम्‌ । व्यर्थता । अतिरेक: । दोषाणां, वैकल्यानां च प्रतिविधानार्थभम्‌ एकस्य कार्यस्य 
निर्वर्तनार्थम्‌ अनेकव्यतिहार्यघटकानाम्‌ नियोजनम्‌ । आधिक्यम्‌ प्रायेण यन्त्रांशेषु दृश्यते - यथा एकस्य कार्यस्य निर्वर्तनार्थम्‌ 
सड्गणकह्यस्व, सड्गणकत्रयस्य वा नियोजनम्‌ | [#6 (.0४५ं507 ०एा ॥0[07966 ॥70670८7093706370|6 


007700767705 70 क9€609ा।।ा व 57696 फपिादांणा #॥ 046 70 ८०006 भा] वं।पा&5 370 €॥।०05,. 
२९७७॥॥७७॥॥८५ ॥079॥५ 3||[0॥65 ॥7स्‍व9/॥५ (0 ॥3/0५४97/6. 707 €)८३॥॥[0।९, 076 ॥7097#0४ ॥509॥| 
४४0 0 ९५९॥ 066 ८णाएपाॉशा5ड 00 60 धा€ 5उवा6 ]0०0. ।€वरप्ाता - अधिकम्‌ | व्यर्थम्‌ । 


अतिरिक्तम्‌ । 


।22770722/॥76 -। पुनरभियन्त्रणम्‌ । पुनर्विधानशास्त्रम्‌ । विद्यमानसंविधाया: विशलेषणं परिष्कारं च कृत्वा तस्या: 
पुनररचना तथा पुनर्नियोजनम्‌ | ॥॥#6 छ्वारावांता वा6 ॥0वॉटवांणा एाी 3 5५567 (0 7/6८050#फ 
॥] 8 62५0४ 007 370 (॥6 500560प९॥४ ॥770"7शापव!007 0 ॥6 ॥९५ (077. 


।८€5।॥ -! पुनरादानम्‌ । नवीकरणम्‌ । पुनः सम्पादनम्‌ । साम्प्रतिकतमं दत्तांशं लब्ध्वा, तस्य पटले पुनः प्रदर्शनम्‌ 
अथवा तस्य सज्चिकायां पुनः आयोपणं । ॥0 ॥#€व509]3५ वाव ० 5ठ6९7 0 ॥60[00]30€ 3 7|€ (०0 
6750॥6 (॥97 (।6 ॥१0570 ॥2८९॥(४ 0७४४४ |5 3५३/०३४०|6 


।265६06/ -।] पणज्जिका । सड्गणकस्य “प्रसडगे' विद्यमानेषु अल्पसड्ख्यकेषु दृतगतिकस्मृतिस्थानेषु अन्यतमम्‌ । 0॥6 
०ाॉ वि ड743॥ ॥फ0777067 0ए ॥97-596606 7670५ ।[0८80/075 # 3 ०0770५८6८/५ (?७ . 


।206/6550॥ ६€७5४४॥७ -/ परावर्तनपरीक्षा । प्रतिनिवर्तनपरीक्षा । तन्‍्त्रांशपरीक्षणप्रक्रियाया: अड्गेउस्मिन्‌ू, यथा यथा 
नूतनघटका: योजिता:, परीक्षिताश्र भवन्ति तथा तथा तत्पूर्व परिक्षिता: नियोगा: पुनः परीक्ष्यन्ते | नूतनघटका: विद्यमानघटकान्‌ न 
टूषयेयु: इति विश्वासयितुं एषा परिक्षा अनुष्ठीयते । व एा 0॥6 €5४ .॥356 एफ 50५३४ 6९४९४।०.०॥॥९॥४ 
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इत्यादीनां वैद्युतकघटकानां निर्माणे सामिप्रवाहकानां उपयोग: क्रियते । & ॥30673|, [४४०३॥५ ०८५5४9॥॥8, ५४॥|०॥ 


3॥0५४5 ८फ्ाशा। 70 ॥09४ पफ्राधषा टषावाा। सॉएप्राडाॉवाए65. (८0०7707 5ट70070फ0८70/5 3/6 
500], 66गव्माफधा), 93॥#फ7 358706. 5९7007090८7075 37 ७5९0७ (0 ॥773/<€ 00065, 
(5ा570075 370 00067 7850 "50॥06 59767" 6।/९८४07॥0 ८0॥0[00702705. 
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दूरभाषासड्ख्या ड्त्यादय: अन्तर्भवन्ति । ता €नावा,, 3 7७) 390९०70608 2वए ४€ ९१0 0०ए 3 56706/5 
7255306 3706 ५४॥०॥ ८0०ावा]5 [6 52700675 ॥9७/7]06, 300॥/655, (6।/९(/॥॥077 ॥७४॥06 €(८. 


5॥70|9४०7॥ -॥ प्रतिरूपविधानम्‌ । प्रतिमानविधानम्‌ । कस्याश्चित्‌ संविधाया: प्रवृत्तिलक्षणानां भविष्यति काले अवस्थाम्‌ 
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विशेषविधिद्वारय अथवा सामान्यप्रतिरूपविधायकतन्त्रांशेन प्रतिमानं रचयितुं शकयते । वायुयानोड्डयनस्य, वैद्युतपरिपथस्य च 
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एकस्मात्‌ जनकवर्गात्‌ एवं निष्कृष्ट: स्यात्‌ इ़ति नियम: क्रियते । ॥॥#6 970907/५ एण 2॥ 00]९८-०॥४९॥॥९० 


[80903096 शशांता 76507065 व 590-८ट8355 0 06 667[४९९ ॥07 0॥|५ 076 03/82770. 09[005[7606 "0ए[ 
7 0[7[2।€ ॥]6/स्‍73॥0€. 


5९ ॥८९४॥७८ -/ स्थानीयाज्ञापत्रम्‌ । स्थानीयानुमति: -स्त्री । तन्त्रांशप्रकाशकः तथा ग्राहक: इत्यनयोर्मध्ये कल्पितः 
अयं समय: येन ग्राहकः, स्वस्थाने उपयोगार्थ मात्र तन्त्रांशस्य प्रतिकृती: कर्तु शक्नोति । ४ 36/6९॥॥९70 0९/४४९९८॥ 
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5/(0 - भरणसड्ख्या । (भरणवस्तुसड्ख्या) दत्तनिधौ सड॒गृहीता एषा अपूर्वा साड्ख्याभिज्ञापिका विशिष्ट वस्तु 
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सड्गणकस्य सामर्थ्यम्‌ | ॥#6 ८७३७9377/0 ०एा 3 ८०07ए70फपंशा 5,567 (0 ।॥फपा 3 5906९०ॉ0० 7५०९ ए 
507॥५४3।6८ 


50िवा€ 82९७४20४9)2ाए ९९ ८एट९८ (500) -॥ तन्त्रांशनिर्माणजीवितचक्रम्‌ (तन्त्रांशचक्रम्‌) । 
तन्त्रांशनिर्माणजीवनचक्रम्‌ (तन्त्रांशचक्रम) । कश्चन तन्‍्त्रांशस्य, प्रथमकल्पनाया: आरभ्य नाशपर्यत॑ या: अवस्था: भवन्ति, 
तासाम्‌ परम्परा । तन्त्रांशनिर्माणजीवितचतक्रे, प्रायेण एता: अवस्था: अन्तर्भवन्ति - अपेक्षानिरूपणम्‌, परिकल्पना, निर्माणम्‌, 
परीक्षा, नियोजनम्‌, क्रियान्वय:, उद्दहनम्‌, निवृत्तिश्व | व [04565 व 50ीज्रवार [704फप0० ०९5५ 070प५व6/॥/ 


600४९९॥ ५४/0९॥ ॥0 5 ८07८6[५४५९(४ 370 ५४६॥ [४४ 5 70 [00066/7 3५३४।३०।९ [00/ ७52. ॥॥6 50०ए[॥५४3।6€ 
॥स्‍6-20५06 [४03॥५ ॥0[0065 (॥6 [004॥0५/शआ/70: ॥24फ५॥९676775 373|५55, 06507, ८०0750प्८ए07, 
(€50॥760 (५३॥७३४४0०07), #593॥ 8007, 0706/93007, ॥]3/77679॥06, 3त0 ॥€॥€॥॥। शा. 


50५४३/८ 279722/06 -7 तन्‍्त्रांशाभियन्त्रणम्‌ । तन्त्रांशविधानशास्त्रम्‌ । विश्लेषणम्‌, परिकल्पना, निर्माणम्‌, 
नियोजनम्‌, उद्ठहनम्‌ इत्यादिषु तन्त्रांशचक्रस्य उपप्रक्रियासु आदूता संविधानात्मिका कार्यशैली । / 5५56॥7790ं८ 


3[077030] ४0 0॥6 व43[9५5ा5, 06597, ९४९।09/7670, ॥7//।ह7श7083007 370 ॥93॥77679॥06 0 
50ल्‍॥५४3॥6. 


50५३९ ॥८९7७८ -॥ तन्‍्त्रांशाज़ापत्रम्‌। तनत्रांशस्य प्रकाशक: तथा क्रेता इत्यनयोर्मध्ये जात: समय: यस्मिन्‌ क्रेता 
तन्त्रांशेन कि कुर्यात्‌ कि न कुर्यात्‌ इति विवृतं भवति । & ८070उ८ाप्व। वक्षार्शाहशाा 02/५४९९॥ 0५॥/0०0356/ 


370 [050॥576/7 एव 500५९ "970 590९९०ॉ5 "राव 76 9 पररएाव567 773/ 0 739% ॥070 60 ५श(07॥ 
(6 507॥५४3/6€ 


507५४७/९ 3८55८ -7 तन्त्रांशसम्पुट: । उपयेक्तारं॑ प्रति प्रापित: सम्पूर्ण: अनुष्ठानसिद्धश्च तन्त्रांश | #& 
[/00/93!7 06॥४९/९० [0 ४॥6€ प्र56/ ॥ 3 ०077082076 370 ॥230%-700-॥७॥ [077 


50८ [73८५ -/ तन्‍्त्रांशचौर्यम्‌ । स्वाम्यधीनतन्त्रांशस्य अन्याय्यमार्गेण प्रतिकृतिविधानं, विक्रयणं च । ॥॥6 
[|९0७३।| 0फ७]|0॥८30/07 3॥0 593|6 0 ८०0/0"/79#770९0 50ल्‍/॥५४3।€ 


50४36 5प्रां(6 -7 तन्‍त्रांशसमुच्चमम्‌ | # ८0॥6€८४०॥ 0 [27069॥75 


50५४३/८ ६४००0। -7 तन्‍त्रांशसाधनम्‌ । अयं विधि: अन्यविधीनां निर्माणे उपकरोति । विधे; परिकल्पना, लेखनम्‌, 
सड्कलनम्‌, संयोजनम्‌, सम्पादनम्‌, दोषान्वेषणम्‌ डत्यादिषु अवस्थासु, एतादृशविधि: विधिकारस्य साहाय्यं करोति । #& 
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[/099ा) णाीवां बांध ॥ 6 06९५९०ाशा एा ०00४6 90493 ;775. 77 ॥7]3%५ 85ठ5ां5 (6 
[0/00।/9307#76/7 ॥] [॥6 065ा970, ०006, ०077[९, ॥/<, €ध0, 07 0९०0७ [003565. 


507 -/ अनुन्यास: । विन्यास: । सज्चिकायां विद्यमानानाम्‌ अभिलेखानां अथवा स्मृतौ विद्यमानानां दत्तांशविधानानां, 
निश्चितक्रमेण न्यास: । अभिलेखस्य अथवा दत्तांशविधानस्य एक क्षेत्र “अनुन्यासकीलम्‌” इति गण्यते येन, अस्य क्षेत्रस्य 
मूल्यानाम्‌ क्रमानुगुण, अभिलेखा: अनुक्रमिता भविष्यन्ति । ॥0 ४3766 3 ८0॥€८ां०ा ० (६75 ॥] 50776 


506९॥९० 07067. ॥#6 [(शा5 - 7॥/220705 ॥7 3 7/6 0 0४0३ 5#फप्रटापा65 ॥# #6707% - ०0550 0 
06 07 ॥06 #605 07 ॥7677065. (0076 0०ए[- 77656 ॥#0605 5 06509737060 35 0॥6 “507 ८6९५४" 
४४/॥८॥ ॥693॥5 [॥6 ॥2८2८0705 शञ॥।| 06 07/06/7268 3०८८07076 ४0 ४6 ४५३|।७९ ०ए एव #60. 507 -५ 
अनु+न्यस्‌ ४-उ (अनुन्यस्यति) । वि+न्यस्‌ ४-उ (विन्यस्यति) । 


507. ।(७५ -/ अनुन्यासकीलम्‌ । विन्यासकीलम्‌ । दत्तांशस्य अनुन्यसने, अस्मिन्‌ कीले विद्यमान क्षेत्रम्‌ अथवा क्षेत्राणि 
अनुन्यासक्रमं निर्धारयन्ति । क 507 079&/वाां०णा5, 06 8वव ॥6॥0७ 0 ॥6|65 ५४४८ ७९(४९॥॥॥॥१९ (6 
0706/[]7 ५४० 0930३ ४४॥ 06 3773909९08 0५ 0४2८ 009€/4007 


5067 0#/86/ -/ अनुन्यासक्रम: । विन्यासक्रम: । अनेन क्रमेण, अनुन्यासप्रक्रिया दत्तांशाभिलेखानां न्‍्यासं करोति । अयं 
क्रम: आरोहणावरोहणयो: अन्यतम: भवति । ॥॥#6 0980, 50८०॥ 35 ब5८९7४४॥व 07 ९5८2700॥76, ॥ ५शां८॥। 
३ 507 090/वा४०7 377470085 64० 


50फप/८९ - आकर: । प्रभव: । स्रोत: । सः अभिलेख:, सा सज्चिका, स लेख: अथवा तत्‌ वृत्तकं यस्मात्‌ दत्तांश: 
आहियते अथवा स्थानान्तरं नीयते । ॥॥#6 ॥6८070, 4॥९, 60८फपरग6शा( 07 085/ #07 शा ॥09िव07 [5 
(9/<67 07 ॥0५९0 


50प/८९ ८०6९ -7 विधिलेख: । विधिकारेण कस्याजञ्चित्‌ विधिभाषायां लिखितस्य विधे: स्वरूपम्‌ । ॥॥6 0॥/! 7 


५० व ८0779फ 6 909वा 5 ४४पएशा 072४ [6 97054वा]767. 50076 ८006 5 ५|एशा |7 
50776 [007779।| [7700/3/7777/760 |97003028. 


509॥॥ -] फल्गुसन्देशा: । अनिष्टसन्देशा: । अनिष्टा, अनपेक्षिताश्व सन्देशा: । (॥५४व॥१९०९ 067 ७॥50॥ 0०६९७ €- 
[73॥| 


57९८ॉ४टगांणा -7 विनिर्देश: | काचित्‌ संविधा कि कार्य कया पद्धत्या: निर्वर्तयेत्‌ इृति अयं लेख: विवुणोति । #& 
00८फ7॥677 065८ट770॥760 ॥0५४ 50706 5%5767 57000|0 ५४07[८, 


57९९८॥ ॥€८०कतांधं०णा -॥ वाक्प्रत्यभिज्ञा। भाषितशब्दानां यन्त्र्माण प्रत्यभिज्ञा | प्रथमं भाषितशब्दा: अड्कीयप्रारूपे 
परिवर्त्यन्ते, पश्चात्‌ एते शब्दा: शब्दकोशपरिशीलनेन प्रमाणीक्रियन्ते । (07 ४००९ ॥९€९८००॥४०7॥) ॥॥6 


[0670 ८0०7 एा 5090<670 ४४005 0५% 4 7307॥6. 7#॥6 500/6७॥ ४४005 वा6 ताीतवांगं520 (७९० 
॥770 560फप९॥०८ 0एा 79765) 300 37066 309व३॥57 ८0060 0%४०0797065 ॥] 07067 (0 |067॥(४% 
(१6€ ४४०0॥05. 


57९९८॥ 5शाएा८डां5 - वाड़िनर्मिति: -स्त्री । वाद्निर्मामम्‌ । भाषाया: पाठ्यलक्षणात्‌ अथवा स्वरलक्षणात्‌, 
ध्वनितरडगस्य निर्माणम्‌ | _॥76 6शाहावांणा ०एा वा 50फ906 ४३४९०॥ी॥ा एा फ्रावत 50660 07 8 
(६९-८७३।| 07 [07007॥600 065८7[007. 


57९॥-८॥८८८€८/ -/ शब्दपरीक्षकम्‌ । अयं विधि: प्रायेण शब्दसंसाधनतन्त्रांशे अन्तर्भवति । अयम्‌ शब्दकोशसाहाय्येन 
प्रतिशब्दं वर्णक्रमं परीक्षते तथा असाधुशब्दानां कृते परिष्कारं सूचयति | & 9704ावा)], णींशा 8 €िव५९ ०0 ४४0/6- 
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5[.0793।| ॥7046| -/ आवर्तनमूलकप्रतिमानम्‌ । तन्‍्त्रांशजीवितचक्रस्य अस्मिन्‌ प्रतिमाने, तन्त्रांश: क्रमशः वृद्धिम्‌ प्राप्नोति 
। अस्यां पद्धतौ, निर्माणप्रक्रियायां अपायपदानि नियन्त्रितुं, प्रतिपादं जलप्रपात इबव सरणि: आद्रियते । अस्यां पद्धतो, विधिकारा: 
तन्त्रांशलक्षणानां पूर्वताया: अवरोहणक्रमेण तेषां निरूपणं, निर्माणं च कुर्वन्ति । & 50क्‍स्‍५४३/४ ॥€-८०५८।७ ॥006। 


४४॥॥०॥ 5५09[70565 ॥ठ66786703।| 0९४९।०/7270, ७5॥70 ४॥6€ ४३९/वि॥ 77006| [0 €९३०॥० 5069, 
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€90७॥९5 ॥] 07067 0 06८7९३57॥0 [0700॥07५. 


5.॥70 9७37 -7 भेदकशलाका । विण्डोसादिषु चित्रमाध्यमेषु, अस्या: शलाकाया: कर्षणेन गवाक्षम्‌ आनुप्रस्थेन, लम्बरूपेण 
वा भेत्तु शक्यते । ॥3 60, 5प०॥ 35 ५४॥60५४5, 3 947 (व 076 ८870 ७730 (0 50॥0 ४॥९ ५४7१४०५ 
0।207793॥५ 07 ४९।४८३॥५ 


59॥7 5८/€९॥ -/ भिन्नपटलम्‌ । अस्यां दत्तांशप्रदर्शनपद्धतौ, पटल अनेकगवाक्षेषु विभज्यते ।  #/ 0ा50|4५ 
(६९€८॥॥॥५०प९ ४737 (9५965 [॥68 506९7 ॥7700 7४४०0 07 ॥7076 ५४॥00५४5 


5[0700॥९/ -7 सजञ्चेता -पु। अयं तन्त्रांशः अथवा यन्त्रांशः, दत्तांशस्य सज्चयं कृत्वा, तं परोक्षे संसाधयति (यथा 
दत्तांशस्य मुदुणम) । 507्रवा€ 0 49976 00 शांता ववाव 5 5000066 ३76 ५४॥०॥ 0702८25565 
(37 9709 (९.0०. [077705 [॥0) ॥# 88 030<06/00॥0, 


5.0/2365॥8€६ -/ विस्तीर्णपत्रम्‌ । अयम्‌ अनुप्रयोग: साड्ख्यदत्तांशं तथा पाठ्यदत्तांशं, स्तम्भेषु पढ्चिक्षु च संयोजयति 
। कस्मिंश्वित्‌ अपि कक्षे, इतरकक्षमूल्यानाम्‌ सड़कलनेन उत्पादितं मूल्यं सड्गृहीतुं शक्यते । कस्यचित्‌ मूल्यस्य परिवर्तनं 
भवति चेत्‌ तस्य उपजीविनां मूल्यानां पुनर्सडकलनं विस्तीर्णपत्रविधि: स्वयमेव करोति । कक्षा: विविधप्रारूपेषु प्रदर्शयितु 
शक्यन्ते । & (५४०९ ०एा 340[#0८०वा०ा 9704वा ध्राांसा ग4वा[फ५4765 #प767#0३।| व70 50॥76 6वांव 7 
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50।. -7 संरचितानुयोगभाषा (संयोगभाषा) / (समनुभाषा) । व्यवस्थितानुयोगभाषा (व्यानुभाषा) । संविहितपृच्छनभाषा 
(संविपृष) । आन्वयिकदत्तनिधिप्रबन्धनसंविधा: स्रष्टं, परिवर्तयितुं, अनुयोक्तु च एषा भाषा प्रायेण सर्वत्र उपयुज्यते । #शा 
॥00570%-503703/70 |70903086 [00 ८6€वाााा9७, प[0080760 370, (८५७९/५॥१५७ ॥6|900793।| 0७४30356 
[7793790620778770 5%5/6॥75. 


593८6 -7 राशि: । अस्मिन्‌ दत्तांशविधाने सडगृहीतः दत्तांश: व्युत्तमेण अभिगम्यो भवति । ७ 6883 5#प्रटापा€ 
07 50077706 ९75 ५४४०७॥ 3/6€ (0 06 3८02८65560 ॥7 [857-॥ ॥#507-000 0706॥. 


5ं99343॥0786 -40] स्वतन्त्र -त्रि । विधय:, विधिसडग्रहः, सड्गणकानि, यन्त्रांः, जालकृतयः इत्यादीनाम्‌ 
अन्यसाधनानां सहकारेण विना कार्य कर्तु समर्था: संविधा । कस्य सहकारेण विना इति तु सन्दर्भेण स्फुटं भवति । 


(33706 ०ए ०.छशावधााव भांग07 ०ए॑ाषशा 90375, ॥07093765, ८070स्‍00725, 3/0५४3/6, 
7207970।7<05, &€(2८. &5*<50॥५ शव 5 3050770 5 907/6597608 ए0 026 00५0फप5 ॥077 ८070९. 


डांवा।व/6त6 - आदर्शः । अयं नियमानां अथवा विनिर्देशानां समुच्चयट, कस्यचित्‌ यान्त्रकोपकरणस्य, विधे:, 
कारकसंविधाया: वा संरचनां निरूपयति । ॥॥ ८0770फप070, 4 560 0 ॥9॥९5 07 50९९ॉटवं0०75 (॥व॥, ६3|८€॥॥ 
(006776/, 06॥76 [॥6 3/0०॥7॥76८फपा€ एा 3 ]90५४376 0९४०९, 0706937, 0 0[02930॥0 5४567. 


53" ॥20५४0/।८ -7 ताराकृतिजालम्‌ । ताराजालकृति: । जालकृते: एक: विशिष्ट: विन्यासो5यं यस्मिन्‌ प्रतिसन्धि: 
केवलं मध्यवर्तिसन्धिना सम्पृक्त: भवति | एपा मध्यवर्तिसन्धि: नाभि:, पिज्ज:, वितरकं॑ वा भवेत्‌ । 0७ ॥60५४0॥]८ 


(0700009५9 ५९७९ ९४2४५ ॥0066 ॥#3 5 4 0॥66 ८0776८007 (07।9) (८0 (6 ८९॥४७४।| ॥006, ४४॥|०॥ 
70#7 06 3 ॥00, 5५४(४८॥, 0। 5५८. 
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&ांवॉटाशाए -॥ निर्देश: | सडगणकविधौ विद्यमान: एक: निर्देश: ।  0॥6 डव॑शाहशाए धंधा) 3 ८07[प0 67 
०6०० ६-॥॥ 


593६९-०-४॥९-३/६४ -30] यथाशिल्पम्‌ -त्रि । अत्याधुनिक -त्रि । तादृशयन्त्रम्‌ अथवा उपकरणं यत्‌ तान्त्रिकदृष्ट्या 
व्युत्पन्न॑ भवति, यच्च वर्तमानस्य तान्त्रिकोत्कर्षस्य औन्नत्यस्य निदर्शं भवति । ॥6८॥॥॥०३॥५ 50.॥5003(९५, 
/6[0/25670॥0 [॥6 09#॥650 |।€५४४।| एस €८॥॥॥८३| 30४३॥८९॥॥९७॥१४ ८७॥॥९॥४।५ 3५४३|37|6 


डावाॉंट ५०४० -7 स्थिरप्रकारनियमनम्‌ । दत्तांशप्रकारनियमानां सडकलनकाले प्रवर्तन न तु अनुष्ठानकाले । 808, 
(, (++, |35/<6॥, 33५३, ४। इत्यादिभाषा: स्थिरप्रकारनियामकभाषाणाम्‌ उदाहरणानि । :[700/0८6€॥7767(0 0[ऑ 


(४06 ॥७।€5 0 ८०0777966 एात6 ॥876९/ पएीवा व [पा था॥त6. 803, (, ((++, 435<6|॥|, 23५3, 3॥0 
[॥॥ 39॥/6 €)८३॥॥[0865 ०ए 5300 ०3॥५ [४020 |970093065. 


&ांवाॉप5 037 -॥ स्थितिशलाका | चित्रमाध्यमे, गवाक्षस्य अधस्तात्‌ विद्यमाना एषबा शलाका विधिविषयकसूच्यांशं दर्शयति 
| गाव 0ए, 8 वा 30055 [॥6 00707 ० 00९ ५ं)000%४ एव 057089४5 ॥09/7793007 400प( 
(6 [0700[977 


570739८ -/7 सड|़ग्रह: । सम्भार: । (“स्मृति:” वा) अस्मिन्‌ उपकरणे, दत्तांशं लेखितुं, सड़ग्रहितुं तथा यस्मात्‌ दत्तांशम्‌ 
आहर्तु शक्यते । (9 "'फाह्र70५") #& 6९५८९ ॥0 ५शांसा तवाव ८80 06९ 277/220, ॥ ५१५० (९५ 
ट87 06 ॥660, 370 ॥07 ५४॥५७ ४786५ ८७7 06 /60स्‍6५४५९०९ 3४ 3 [306 एा]6., 


507362 ॥#€८तधांपा]। - सड़ग्राहकम्‌ । सड़ग्रहमाध्यमम्‌ । सडग्रहणोपकरणेषु विद्यमान: पदार्थ: यस्मिन्‌ दत्तांश: 
सड्गृहीत: भवति - यथा श्रुववृत्तकस्य पृष्ठे विद्यमानं अयस्कान्तीयपदार्थ: । ॥7 3 57007456 ९४८९, (॥6 ॥79/06/| 


पीवा (€ावा]5 6 57066 ॥क609ाावंगाणा (5प९१॥ 35 39760 ॥73€/7व३।| ०0 [॥6 5५4०९ एण 2 
[9/0 05/<) 


50766 ए970८९6६ए७+८ -7॥  सम्भूतः: उपविधि: । सड्गृहीत:ः: उपविधि: । दत्तनिधौ सम्भूतम्‌ इमम्‌ उपविधिं 
दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधा अनुतिष्ठति । & 5५970 फ00॥6 500766 ॥ 3 (093730356 370 €७:८७८५९० ७9५ ४/॥6 
03703970356 77373067706770 5४567. 


50726 9709/व7 ८07८९7०४ -7 सम्भूतविधिकल्पना । सड्गृहीतविधिकल्पना । सड्गणकविधि: दत्तांशेन सह 
स्मृतो सड्गृहीत: भवेत्‌ इत्येतत्‌ आधुनिकसड्गणकानां रचनाया: आधारभूतं तत््वम्‌ । ॥॥#6 06९8, ५४४८ ७॥७४९७/॥६९५ 
(6 3/0॥76८णा€ एा 3॥ 77006677 ८07[00765, !09370 [7706/390775 57090|0 06 500/60 ॥] ॥]870/५ 
५श। 0904 


50€वा।दव वपतां० / उट्वा764 घांवर० -ा श्रव्यस्रोत:/दृश्यस्रोत: । श्रव्यस्यन्दनम्‌/दृश्यस्यन्दनम्‌ । 
अन्तजलि श्रव्यं अथवा दृश्यम्‌, अवारोप्यमाणं सद्‌ एवं तयो: श्रवर्ण, दर्शं वा। 8,76 50970 67 ५५९० ॥ ॥24| 
(।]6 35 0 5 00५9४॥॥03060 ०५९८/४ (॥6€ 7॥77677060 35 00[700560 [0 57077१0 |! ॥ 3 ।0८8| ॥#॥6 ॥स्‍5[(. 


50/2७७ ६८७६४ -। सत्वपरीक्षा । बलपरीक्षा । असाधारणपरिस्थितौ, तन्त्रांशस्य अथवा यन्त्रांशस्य वर्तनं परीक्षितुं एषा 
परीक्षा अनुष्ठीयते । ॥65076 3॥806 3 ॥४९5४6व0॥6 (॥6 0९॥4३५०प५॥ 0 3 509४3/९ 0। ॥9/4५४3/९ 
60पा[०760700 ॥ 0७0 ए 000737५ 0[0243व070 ०८०07॥0707075. 


5776 -/ वर्णवन्ध: । अक्षरबन्ध: । वर्णावलि: । अक्षरावलि: -स्त्री । विधिलेखने, एषा अड्काक्षराणां परम्परा अथवा 
साड्ख्यमूल्यं विहाय किज्चित्‌ दत्ताम्शपदम्‌ । |॥ .704वा7ऑ#76, 4 58763 0 4॥|/वाधा]शार ८0373८९/७ 
0। व था एा (80१4 00067 (937 व ॥0७॥7867॥0 ५३७८. 


5776 072८-३गध४ं०॥ -7 वर्णकार्यम्‌ । अडकाक्षरेषु अनुष्ठिता काचित्‌ क्रिया । #॥ 09शवां०07 [22077760 
0॥ 3|[703॥0७॥7867॥0 ८0/30८76€5 
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50076 ए/शश/ा।५4 -7/ सबलप्रकारनियमनम्‌ । बलवत्प्रकारनियमनम्‌ । अनुष्ठानाकाले अथवा सड्कलनकाले 
दत्तांशप्रकारनियमानां निरषवादतया दृढ़ प्रवर्तम्‌ । 506 शाकिट्शाशा ० 8व4-५096 ॥७।॥९5 ५शं0 ॥0 


6%06090075. ॥0076८ 7५०९ पफ5306 ८ 06 060९८८९९ €ां९०/ व ॥णथा ४76 07 9 ८07]॥|6 
(॥76. 


50प्रटांपा९त बाव।५5ा5 वात 8९597 (55.0) -/ संविधानात्मकम्‌ विश्लेषणं कल्पनं च (संविकल्पनम्‌) । 
संरचनात्मकमम्‌ विश्लेषणं कल्पनं च (संविकल्पनम्‌) । तन्त्रांशाभियन्त्रण. उपयुक्तासु संविधानात्मिकासु 
आशीर्षपादविश्लेषणकल्पनपद्धतिषु अन्यतमा । 076 0० 8 7फप767 0०ए 5%/5607300 700-00५४] 3॥3।|%85ां5 
370 06507 ४९८॥॥॥४५७९5 ७5९0 ॥] 50॥५४3॥6 670[766॥॥0 


50प्रटपपा2व 9709/3977776 -7 रचनात्मकविधिलेखनम्‌ । अस्यां तन्‍्त्रांशनिर्माणपद्धतौ, रचनात्मककल्पनम्‌ 
अन्तर्भवति येन स्वतन्त्रे: आदेशसमुच्चयै: युक्तानां विधीनां निर्माण: सम्भवति । ५ 50५३४ ९४९८।०७॥॥९०॥॥ 


(६९€९८॥॥॥१प९ पावा ॥0फ9065 दापटाफपार20 6597 370 ॥250[5 ॥ [6 0९५९७०09#7]९770 ०ए 3 .700वा7 
00735ा50॥0 0 00065 0ए[- ८०006 ५४४॥056 ॥7767793।| 0€(४३॥।५5 3/6 ॥706[02706[7(0. 


5एप्रटपपः०व 0प९/५४ +गावप१5९८ (500) -  संविहितपृच्छनभाषा (सम्पूषा) । संरचितानुयोगभाषा 
(समनुभाषा) । व्यवस्थितानुयोगभाषा (व्यानुभाषा)। 566 50/ 


59५॥९ -/ शैली | सरणि: -स्त्री । (१) वर्णमुखेषु, इृदं निरूपकलक्षणं भवति - यथा इटालिक्स, अधोरेखा, स्थूलाक्षरम्‌ 
इत्यादीनि । (२) शब्दसंसाधने, डदं सम्भूतनिरूपणं भवति यस्मिन्‌ मुख्यशीर्षकादीनां विशिष्टपाठयांशानां प्रदर्शने नियत प्रयुक्ता: 
प्रारूपणसमादेशा: अन्तर्भवन्ति । (4) का [णए05, 8 0(७।।[॥4व शावावबटाशांडाए 5पए0.] 35 (॥05, 


(.06/॥#7॥70 ० 00[0439८९ €(८2. (2) ।॥ ४४00 .7/0८655760, 3 53५९९ 686॥॥709०7 ८0ाड5़ांड।॥7]0 रण 
0/7737076 ८०077793705 ए30 076 ॥2ठ60[9/70५ 400॥65 0 59९९८ॉॉ८ ॥035 0] 6३४, 5५९०॥ 85 वा 
[630॥705. 


5प079647९८७०५ -7 उपविभाग: । अनुच्छेद: । पदानुक्रमिकसज्चिकासंविधायां, अयं विभाग: अन्यस्मिन्‌ विभागे 
अन्तर्भवति । ॥ ब शाशिवालांटव। 6 5५/567, 3 ॥९९००/५ शांत] 300006/7 0/९००५ 


59072८00 -। उपसूचि: -स्त्री सूचे: कस्यचित्‌ समादेशस्य चयनेन प्रादुर्भूता अपरा निम्नस्तरीया: सूचि: । ४७ 
5930070॥073706 700 (80 ॥93५ 309[0298/ ५४॥6॥१ 0706 ८000565 8 ८०077773970 [07 3707॥6/ ॥१27॥0 


50770 प्र“ं0 -7] उपविधि: । विशिष्ट कार्य निर्वर्तयितुं कल्पिता आदेशानां परम्परा । प्रायेण सर्वविधिभाषासु, विधिकार: 
उपविधीन्‌ लेखितुं शकनोति । अनेन, विधे; अनेकभागेभ्य: उपविधे: आह्वानं सम्भवति । (07 "90८९€१पा€") & 
52ट5प९7९८९ ०एा ॥5#प्रताणा5 0णा 9शाकफणा।।[क व छवाएंटप्रांवा (954... ४0570 [0700/37770 


[900 09065, ॥९एप॥760 ॥0570 ॥3076 |76003065, 3॥0५४ ४॥१6 [9706937776/ (0 0(06९॥॥6 
590/0फ00॥765. ॥#75 340५४5 7॥6 59070 फ0076 ८006 [0 06 ८3॥९€० ॥07 ॥70[0[|[6 [04८65. 


5७७००८/४७०६४ -/! () उपसड्ख्या । गमिका । विधिलेखने, सूचे:, वाहकस्य अथवा व्यूहस्य एकम्‌ पद चेतुं उपयुज्यमाना 
सड्ख्या । गा .04ावबागा7)र76, व 7फ767 ७566 (0 5666 वा €शाहशाए एु वे 5, ४९८०, 33५ 
0। 0/06/ 52(५९॥८९. ७|50 5९९ ॥74०:८. (2) पादाक्षरम्‌ इदं सड्ख्या अथवा अक्षरं टडकनरेखाया: किज्चित्‌ अध: 
लिख्यते - यथा %3।  # ॥५977767 07 |।€॥९6 [/॥760 5॥670॥५ 9९॥/0४ ४86 ४[॥0 ॥76 5६.० 9५ 


507९/८०77एपाॉ2&/ - परमसड्गणकम्‌ । सुपरसड्गणकम्‌ । वर्तमानकाले लभ्यमानं दृततमं सड्गणकम्‌ । 
एतादृश्सड्गणकानि सड़्ख्याविघटनकार्येषु उपयुज्यन्त यथा - वैज्ञानिकप्रतिरूपविधानम, जीवीतचित्रणम्‌, 


भूविज्ञानसम्बन्धितदत्तांशस्य विश्लेषणमम्‌ (यथा तैलस्य अथवा रसायनस्यथ गवेषणे), संरचनाविश्लेषणम्‌, 
साड्गणिकद्रव्यप्रवाहत्वम्‌, भौतशास्त्रम, रसायनम्‌, वैद्युतकपरिकल्पना, अपूर्जानुसन्धानम्‌, पर्यावरणशास्त्रम्‌ इत्यादिकार्येषु । 
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(3५ २९५८९४।८/॥ इत्येषा प्रसिद्धा पर्मसड्गणकनिर्माणसंस्था विद्यते |. & 97090 (&॥॥ 07 0॥6 ०ए[ ॥॥6 


चि5657 ८0770फ65 ८टप्राशाए५४ वश्वां0।6. 5५९० ८०077 पटा5 6 [५४०00०३॥५ प5९९ [07 7फप7706/ 
टापाए7॥76 ॥#00७00॥6 5८ांशा्धोी८ट डा) 0075, (व0॥737060) 9/4[0705, 979|955 एस 6९0/0वां८व। 
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5009८/-5८व|वा' 37/८॥६८८६पा2४ -7 अतिमानकस्थापत्यम्‌ । ईदृशायां परिकल्पनायां, संसाधकम्‌ एकम्‌ 
अनुक्रमिकादेशं विभज्य, विभक्तान्‌ आदेशान्‌ अनेकनिर्वर्तकाड्गेभ्य: युगपत्‌ प्रेषयति । अनेन उपायेन, संसाधकम्‌ प्रतिघटीचक्रे 
अनेकादेशान्‌ निर्वर्तयितुं शकनोति । 0 तं65ावा पावा शाव0।९5 06 ॥ांएा0970८€5507 00 (3<€ ४ 
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50५[०८/5८४०६४ -/ शीषक्षिर्म । इदं सड्ख्या अथवा अक्षरं टडकनरेखाया: किज्चित्‌ उपरि लिखितं भवति - यथा 
१० | # ॥प777067 6 (67 977760 5॥6॥#0५ 300५९ ४॥९ (५०॥70 ॥6 ६.६ 07 


50.797०४ -7 अवष्टम्भ: । साहाय्यम्‌ू । सड्गणकस्य उपयोक्तृभि: अनुभूतान्‌ क्लेशान्‌ परिहर्तु नियुक्ता: जना:। ॥0 
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5घध॥#76 -7 सज्चरणम्‌ । पर्यटनम्‌ । विश्वव्यापिजाले रोचकसन्दर्भाणाम्‌ अनुसरणेन सूच्यांशस्य अन्वेषणम्‌ । 
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50।5९ -/ उद्म:। विद्युत्तन्वयां वहन्त्या: विद्युच्छक्ते: सहसा क्षणिकवृद्धि: या कदाचित्‌ विद्युटूषकरणं नाशयेत्‌ अपि | /& 
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5७।5९ 0770६८८६४०/ -7 उद्मनियामकम्‌ । डृदं अल्पमूल्यक वैद्युतम्‌ उपकरणं, सड्गणक विद्युच्छक्ते: उद्मात्‌ रक्षति । 
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5७7709 3८८ ।॥(७५४ -7 कृतककीलम्‌ । कृत्रिमकीलम्‌ । इदं आदत्तप्रविधया उत्पादितम्‌ अपूर्व प्रधानकीलं दत्तनिधै: 
क्षेत्रेभ्य: उत्पादितं न भवति अपि तु कयाचित्‌ प्रक्रियया जनितं भवति । प्रधानकीलत्वेन वर्तनम्‌ इत्येतावदेव अस्य कीलस्य 
प्रयोजनम्‌ | + था।0वफ५९७ [॥73/% (९५ 06९706737060 0५ (06 २0845 (॥४४ 5 ॥00 067५४९० ॥07] 3॥#% 
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5ए४आॉंपटत॥ 5घप्वपटगाशाए - पक्षनिर्देशः । डदं विधान प्रायेण सर्वासु अपि उच्चस्तरीयविधिभाषासु दृश्यते । यदा 
अनेकादेशखण्डा: अथवा अनेकशाखा: भवन्ति तदा कस्यचित्‌ वचनस्य मूल्यम्‌ अवलम्ब्य, विशिष्टखण्डस्य अथवा 
विशिष्टशाखाया: चयनार्थ इृदं विधानम्‌ उपयुज्यते । (0# ८856 5वांशाशा।, पाए-भ्रव५४ 93०0) & 
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5५/८ा0ाटवं०7॥ -। समाकलनम्‌ । यौगपद्चसम्पादनम्‌ । युगपद्वर्तनम्‌ । (१) एषा प्रक्रिया अनेकदत्तांशस्रोतसां वेलां 
तथा समायोजयति यथा ते युगपत्‌ वर्तेरन्‌ । (२) लेखागारे सब्चिकानां साम्प्रतिकं संस्करणं योजयितु एप्ा प्रक्रिया 
सज्चिकागारं नवीकरोति । (4) ७ 970८९१७९ शावा वठंपठा5 06९ पागाव ए (४० 0 ॥06 02 
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5५/7८॥7072 -५ समाकल १०-उ (समाकलयति) । युगपत्‌ वृतु णिच्‌ १-उ (युगपद््तयति) । समाकलनप्रक्रियाया: 
निर्वतम्‌ | ॥0 ८वा।५ 0५ (6 5)/700/0/72460/ 00655 


5५977207/070 प5 -30] समाकलित । समकालिक । समसामयिक । यौगपद्य । (१) तादुशप्रक्रिया: या: विशिष्टघटनानां 
प्रादुर्भीावे अवलम्बन्ते - यथा समाकलनसड्केता: । (२) एकस्मिञ्नेव काले वर्तमानम्‌ अथवा समानमानेन वर्तमानम्‌ अथवा 
नियतकालेन नियतक्रमेण वा वर्तमानम्‌ अथवा पूर्वानुमेयकालेन पूर्वानुमेयक्रमेण वा वर्तमानम्‌ । (4) ॥५४४0 07 ॥70/6 
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5५92ट॥70760प््5 ८०ाधप्रा।टवाणा -! समाकलितसज्चार: । समकालिकसञज्चार: । येषु परिपथेषु 
वैद्युतकघटीसड्केता: दत्तांशसड्धक्रमणं समाकलयन्ति, तादृशपरिथानाम्‌ उपयोगेन अतिदटृतगत्या दत्तांशस्य प्रेषणम्‌ । 5870॥70 
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5५799 -/ शब्दानुक्रम: । शब्दानुशासनम्‌ । पदक्रमनियमा: । सड्गणकविधिभाषायां अथवा उपक्रमभषायां, समादेशानाम्‌ 
तथा निर्देशानां रचनाम्‌ अधिकृत्य कृता: नियमा: । _॥॥#6 ॥0।65 एव 8०५९ (06 5#प्रटाधा€ ए[ ८00779॥05, 
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5५739 ९७7/0/ -7 क्रमभड॒ग: । वाक्यदोष: । विधौ कस्मिंश्वित्‌ निर्देशे असाधुवाक्यरचनाया: जात: दोष: । /॥ 
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5५7ए॥८७52८/ -7 स्वरोत्पयादकम्‌ । ड्गदं श्रव्योपफरणम्‌ अभीक्ष्णतासम्परिवर्तनेन, वीचिपीठिकातन्त्रेण अथवा 
वीचिनियामकतन्त्रेण, विविधसडगीतवाद्यानाम्‌ इव स्वरान्‌ उत्पादयति । जि वधतवां० ८0॥700शा( (8 ७५७७ 
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5५5८८॥॥ -7 संविधा । (१) सड्गणके विद्यमाना कारकसंविधा । (२) अथवा सम्पूर्णएसड्गणकसंविधा, यस्यां 
निवेशनोत्पादनोपकरणानि, कारकसंविधा, अन्यतन्त्रांशश्व अन्तर्भवन्ति । (३) कश्चित्‌ विशालकाय: विधि: (४) काचित पद्धति: 
कश्चित्‌ विधिकल्प: वा। 4. ॥॥#6 5फ79९४ंड0 770दवा] 0 000व77]6 5५507 07 4 ८०ा[०पां९श, 2. 


॥॥#76 शाएार ८2079फप6 5५507, ॥#67फ9०076 ॥[70फ7/0फ9770फ70 0९४८९५, 06 5५.029४507 [000/4॥7 
07 0.9€व07॥7॥69 5५567 वा५० [0557५ ०ए"6/ 500५३. 3. #7५ [3056 (.700/9377]. 4. //१५ 
760।00 0। 30070777॥. 


5५/56॥7 वधा।।॥5एवॉं०7॥ - सड्गणकप्रबन्धनम्‌ । सड्गणकव्यवस्थापनम्‌ । सड्गणकप्रबन्धकेन अनुष्ठातव्या: 
नियोगा: - यथा सुरक्षाविकल्पनाया: अवेक्षणम्‌, उपयोक्त॒नाम्नां सद्धक्रमपदानां च प्रबन्धनम्‌, वृत्तकादिसडग्रहमाध्यमानाम्‌ 
प्रबन्धनम्‌, प्रतिकृतिलेखनम्‌, नूतनयन्त्रांशतन्त्रांशस्य प्रतिष्ठापनम्‌ इत्यादय: । ७८शाए€5 09९07760 9५ 4 5५567 
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5५567 वधा।्रा5४४07 -7 सड्गणकप्रबन्धक: । सड्गणकव्यवस्थापफ: सड्गणकस्थ प्रबन्धक: | # 
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5५52॥॥ ८3॥ -7 संविधाह्ानम्‌ । अनेन उपायेन, कश्चित्‌ अनुप्रयोग: कारकसंविधाया: सेवां याचते । ॥॥6 
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5५5८2॥॥ ८॥/02/0 “7 संविधाघटी । मातृफलके विद्यमान: अयं कालमापकपरिपथ: नियतावधिषु समाकलनस्पन्दनम्‌ 
उद्गीरति - यथा ३३-प्रहरीये (प्रयुतहटर्स) मातृफलके, प्रतिक्षणं ३३,०००,००० वार्मू । & धागा टाटपाँं[ 0 ॥॥6 
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5५5७॥7॥ 693८ -/7 संविधातिथि: । सड्गणकपेटिकायां, विद्युत्कोशस्य साहाय्येन रक्षितात्‌ पञ्चाडगात्‌ प्राप्त: तिथि: । 
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5५5८॥ ॥॥€ -7 संविधासज्चिका । अस्यां दत्तांशः: अथवा विधि: सड्गृहीत:ः भवति । कारकसंविधा स्वनियोगं 
निर्वरतयितुम्‌ अस्या: सज्चिकाया: उपयोगं करोति । 8 ज्ञा०्वावगा] 0 तवांव ग6 धीव ८0एावा5 0707 
(37 [6 09640॥760 5+5067 ॥6605 (0 00 ॥0 75 फपिा८ए07 


5५/5९॥05 373/955 -7 संविधाविश्लेषणमम्‌ । अनेन नियोगविशेषेण, उद्यमसंस्थाया: अपेक्षा: निरूप्यन्ते तथा एता: 
अपेक्षा: सफलीकर्तु सड्गणकसंविधा: परिकल्प्यन्ते । 58 00ण6550743|। 5096८93॥7५ एावा ॥7४0।५€५ 


(006€॥07॥76 वा 009वगाखिवा0णा5ड ॥66९085 0 065ादा76 ८0776 5%5675 (0 ॥( ४॥056 
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७९५१5६४८2॥३॥७ 973।95६ -। संविधाविश्लेषक: । संविधाविमर्शक: । संविधाया: विश्लेषक: । ७ [72507 ५४॥०056 ]०७ 
[5 5]/5(8/75 3/9/9/5/5 


5५52८॥॥ 50(५४३४/८ -7 संविधातन्त्रांश. सड्गणक कार्य नियोक्तुं, रक्षितुं च अपेक्षिता: तन्त्रांशा: यस्मिन्‌ 
कारकसंविधा, सहायविधयश्र अन्तर्भवन्ति । 5७|| (१6 50०00 ्रवा४ प52060 70 00९3706 370 शावांएपविा] 93 
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ददत: स्तोकस्य प्रदानेन निवार्यन्ते । किड्चित्‌ स्थानकं, सन्देशप्रसारणसमये स्तोक॑ स्वसमीपे रक्षति, पश्चात्‌ तत्स्तोकम्‌ अन्यस्मै 
स्थानकाय प्रेषषचति । #& |0८8।| ब्वाढव ॥6५076 9फ॥ 94560 0०॥ ॥ वबाफांएवांंणा उलाशा6 ॥ शशांटा 


0076 5 ॥क॥ ४॥6 शव्ादा5507 एा ॥65530565 बा6 3४०060 0५ 06 क्षाब्राध06 ०एा 70665" 
शांता ५४९ एशाओ55090ण 70 5600. #& 5ाव!0ा <९९७०७5 ४॥6 (066 ५४४॥॥९ एवादवाएएा]5 
7255308, ॥#॥[( 35 3 655806 (0 एवाडा॥आ(ख 370 [॥6॥ [0235565 | 070 70 !॥6 ॥6> 5ॉ97007. 


६076” -7 मसि: । मसिचूर्णम्‌ । एपा विद्युच्छक्त्युपेता मसि:, प्रांशुमुद्रकेषु जेरॉक्स-यन्त्रेषु च उपयुज्यते । ॥॥6 
6|6८0स्‍९9॥५ ८27097920 ॥7< ७5९0 ॥ 8567 [077767/5 970 [000702८0/29770 (»2/70)4) ॥980८0॥॥65 


६0767 ८3/४४०62० -/7 मसिकोश: । मसिधानी । प्रांशुमुद्रकेषु उपयुज्यमान: अय॑ मसियुक्त: कोश: । |व॥ [56 
[0[]7675, 8 ८8707006 ८0708॥॥760 (॥6 (0767 


६४०00।09/ -7 साधनशालाका । चित्रमाध्यमेषु विद्यमाने सामान्यघटकेउस्मिन्‌ चित्रकाणां आवलि: दृश्यते । चित्रकस्य 
मूषकद्दार नोदनेन, तच्चित्रकेण अनुबद्ध: विधि: स्वनियोगम्‌ अनुतिष्ठति - यथा वर्तमानस्य लेखस्य मुद्रणम्‌, क्रियावृत्ते: 
परिवर्तनम्‌ इत्यादय: । #& ९०0०ाव॥7त क्वावओआंट्व। प्रठशा ॥60विए& ८077णा6श770, ९००ा5ठांठइए76 एण ३ 


267779७॥67]70|४ ५50|6 7/0५४ एा 0४00० [८075 वा, शा ८0५ए<66० ५शं४0 8 7॥0056, ८8७5९ (॥6 
[/00/93।7 0 096क607#7 5076 बरढाणा 5फप९८ा 5 0076 ॥6 ८फप्राशा। 00८५767707 0 ८07७7॥097760 
(6 006 0 096३०. 


६0०0000% “7 साधनपेटिका । सामग्री । अस्मिन्‌ विधिसडग्रहे, बहव: पूर्वनिर्मितविधय: अन्तर्भवन्ति । विधिकारा: तेषाम्‌ 
उपयोगं कुर्वन्त:, तन्त्रांशनिर्माणे सौकर्यम्‌ अनुभवन्ति । (२) चित्रलेखनम्‌, चित्रणम्‌ ड्ञत्याद्यनुप्रयोगेषु, पटले विद्यमानायां अस्यां 
चित्रकशलाकायां, नैकचित्रणसाधनानि सडकेतितानि भवन्ति । () # 56 ०एा 704ावा5 पावा ॥86|95 


[/00/3/777675 60९५४५९।०७०9 5०५३९ भ्रांगा0प 4शा]95 70 ८6906 >व5ा८ 7/0 पत.065 #07 5८90९. 
(2) |] [704वा7)5 5फप्रएा व5 03वभाग5 370 8/4.0॥70%55 व097/#0ए३४०75, ॥6 075ट607 [(०07-7व ०ए 
0(॥39५४॥00 ४00[5 


६00॥6४ -7 साधनपेटिका । सामग्री । 576 35 600/00% 
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०07-6009ा तंढडांधा -! आशीर्षपादक्रम: । अस्यां तन्त्रांशनिरूपणपद्धतीा, आदौ नियोगानां स्थूलरूपेण निरूपणं 
क्रियते, पश्चात्‌ नियोगा: क्रमेण सूक्ष्मतरस्तरेषु विभज्यन्ते यावान्‌ विधिलेखनार्थ पर्याप्तस्पष्टता भवेत्‌ । _]॥6 50५3९ 


06597 ं९शातवफप6 भरगरांता बागी5 70 865९7 फिाददांणावा५+ व व ४९७५ ॥79॥ ९४४, ४6! 
80707 [( 7॥/6023720॥५ ॥770 06 6693॥60 ९४९5 076 ।९५९। 0 व पा]6 पाएं [06 66व| [5 
5धतीएंशट70 70 3॥0५9४ ८0000. 


०पटा-5ट/-€९॥ -/ स्पार्शपटलम्‌ । स्पर्शवेदिपटलम्‌ । स्पर्शग्राहिपटलम्‌ । अस्मिन्‌ निवेशनोपकरणे, उपयोक्ता 
अड्गुलिना पटलम्‌ स्पृष्टवा सड्गणकेन सह संवादं करोति । #शञा ॥0प70 66५८९ पावा 3॥0५४5 ७5९४ (0 
॥6/3"८ 7 ४४ध४॥ ०077/9फप४6७ 02५ [/00८४॥॥0 ४॥९€ 05.[939 5266॥. 


पए0पटा-डशाडंएंश्2 वा5943५9 -7_ स्पर्शसंवेदिदर्शम्‌ | 58776 35 (0५४८॥-5८/2९/7 


'ध3८/७3॥ -7 गोलचालकम्‌ । अस्मिन्‌ निर्देशनोपकरणे, एक: कन्दुकः: संवेदकयुक्तकुहरे निविष्ट: भवति । एते 
संवेदका: अक्षह्ये कन्दुकस्य भ्रमणं विज्ञाय, तदनुगुणं पटले सारक॑ चालयति । उपयोक्ता अड्गुष्ठेन अथवा हस्ततलेन कन्दुकं 
भ्रमयितुं शक्नोति । ७ 79ण7ध0॥76 46४८९ ८०ाडांगराव एणी 3 93॥ #॥0प55९6 ॥ 3 50८66 ८0703॥76 


5675075 [0 660९८ 70200 0०ए (॥6 03॥ 300५ (५४४0 3%65. ॥#76 प्र5ठ€/ 7॥0॥5 [॥6 093॥ ५४श४॥ ॥5 
(0७॥7]70 07 !॥6 [03॥7 ०ए[ #5 ॥9370 (४0 7॥0४6 व ८५७50. 


(962४॥॥9॥॥९ -॥ व्यापारमुद्रा । उद्यमाइक: । बौद्धिकसम्पत्ते: रक्षणार्थभ्‌ अयम्‌ एक: उपाय: येन, कश्चन शब्द:, काचित्‌ 
उक्तिट, किज्चित्‌ चिह्मम, काचित्‌ परिकल्पना इत्यादीनि अन्यनिर्मातृव्यावर्तकलिड्गानि विशिष्टेद्यमसंस्थाया: कृते रक्षितानि भवन्ति 
। एते लिड्गै; उपभोक्ता कस्यचित्‌ वस्तुनः उत्पादक स्पष्ट विज्ञातुं शक्नोति | ७ 607 ०0 ॥स्‍/6॥€८ए७३४।| #0९[५ 


([7) [70766८0707 पावर 5 दाव766 [0 3 ४४000, [7]356, 5,/7770[5 07 665ा675 07 ८0777/#730/075 
0 ॥7656 एव पावपढ6५ [0९70५ (6९ 500706 0 60005 ॥07 ८0770607005 


एवत८ -7 यातायातम्‌ । सम्मर्द:। जालकृतौ सप्रेषितानां सन्देशानां परिमाणम्‌ । ॥॥#6 ४०|ए७॥९ ०ए[ ॥2553665 
56770 0५6 3 ॥670५४0/[८ 


'3753८४0607 -7 व्यापार: । विनिमयव्यवहार: । दत्तनिधिना अथवा तादृशान्यसंविधया सह जाताया: अनन्‍्तर्क्रियाया: 
एकांश: । अयमंश: अन्यव्यापारेभ्य: पृथक , सुसड्गततया विश्वसनीयतया च परामृष्ट: भवेत्‌ । #& पर एी #6/43८707 


शांत व 72845 0 वांगाविा 5,567. एािपडहा 06 ॥7637060 ॥ 4 ०006/670 370 ॥6॥9370|।6 ५४४७५ 
॥06[2270677 0 00067 ४9758300075. 


पावाडवटाणा /0०८९5४॥४॥५ध 5५5०7 (775) -। व्यापास्संसाधनसंविधा (व्यासंविधा) । डृद सड॒गणकं 
कस्याश्चित्‌ उद्यमसंस्थाया: प्रतिदिनम्‌ अनुष्ठीयमानानां ऋ्यनविक्रयणादिनियोगानां निर्वर्तनार्थम्‌ उपयुक्त भवति । ४ 


00777 076 5५567 एव ॥300॥65 [॥6 03५४-70-639५ 0०096/4व3४075 0०एा व ०07[70379; 6)८3॥7[065 
क्‍]0|। 0006 53/65, [7४४॥८73565, 0706/5 €[८. 


घाव56फप८९€/ -/ अतिक्रामकम्‌ । सद्धक्राममम्‌ । इदमुपकरणं ध्वनि:, औष्ण्यं, प्रणोद:, प्रकाश: इत्यादिभौतसड्केतान्‌ 
वैद्युतसन्देशे परिवर्तयति, तह्दिपपतम्‌ अपि वा । ५8 06४८९ 0ा ८00५८४४॥६ 509७7॥0, ९€॥0८/वाॉपा€, 
[0[6550॥6, ॥9#707 0 0006 5ांदा3व|5 (0 7 66८00॥0 80793 0। ४८९-४९८/5५३. 


एवा&5ाडा067 - सद्क्रमवारकम्‌ । सद्धक्रबाधकम्‌ । इदं त्र्यन्तसामिप्रवाहकयुक्त विस्तारकोपकरणं प्रायेण सर्वेषां 
अड्कीयवैद्युतकपरिपथानां मूलभूतं घटक॑ भवति । ७8 (66 ग।4| 5ष70००76फप८०7 37.0/#776 4९५॑८९, 


(6 पिा4वइाशा।व। ८07700शाए एा ॥05 ब्रढटा५४€ €६७८ातणांट लाएप्रां5, ॥06प्रधाव तरंद्रांधव!। 
€|€८(॥०0705. 
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'375.037/27८५ -7 पारदर्शी । पारदर्शकम्‌ । पारदर्शकपदार्थन निर्मितेउस्मिन्‌ पत्रे, पाठ॒यं अथवा चित्राणि आरगोप्य, 
प्रक्षेपकयन्त्रद्दार श्रेतपटले पदर्श्यन्ते |. & 5९९-॥॥0फ09॥ (6००९ ० ब८शा॑वा९ पावा ८वग] 076 509।4४९0 
0फ७7॥0 [07765€7080075 0४% 0४९/॥॥९३५ [00]68८0४07/ 


(37570770 ७४८7 -/ प्रवहणस्तरः: । 057-सप्तस्तरीयप्रतिमानस्य अय॑ मध्यम: स्तर: । अय॑ं जालकतिस्तरस्य 
प्रयोगद्वारा निमन्त्रकद्ववस्य मध्ये दोषरहितसम्पर्क साधयति येन, क-निमन्त्रकं ख-निमन्त्रकं प्रति सन्देशान्‌ प्रेषयितुं शक्नुयात्‌ 
तथा ते सन्देशा: दोषरहिता: सनन्‍्तः अपेक्षितानुक्रमेण प्राप्नुयु: । ॥#6 ॥7090॥९ |३५९८/॥ ॥ ॥९४ 05] 5९५८॥ |४५८/ 


7006[. ॥#6 एव50907 [५6 0606€॥॥४॥॥65 १0४ ४0 प56€ ॥6 ॥60५४00< [8/6/ ४0 970५06 
शाए्व। 670-॥66, [70070 ४0 .90॥77 ८07766८/007 50 णीवा 0570 # ८87 5270 ॥7]6553065 [0 ॥05 
3 70 (॥6५ ५४॥ वा।7५४९ प॥ा-८07/फ90/7/20 370 ॥] ॥6 ८076८ 006. 


'375705€ -४ विपर्यस्‌ ४-उ (विपर्यस्यति) । विपर्यासं कु ८«-उ (करोति) । दर्शितिव्यानाम्‌ अक्षराणां, शब्दानां, अथवा 
वाक्यानां क्रमस्य परिवर्तम्‌ । _0 लावाह९ एा6 ठावशा ॥ शांति तावावबताशा5, ५४0005 07 527027८€७ 
3/6 05.0।9४20 


(९९ 5४/पर८घपा€ -/ वृक्षविधानम्‌ । सूच्यांशस्य पदानुक्रमिकरचनायां संयोजनम्‌ । ७ ५४३५ ० 00व7276 
[0/7_[07 ॥0 व #6/93700०व| 5#फप्रटाप्रार प्रा] 076 ॥क्‍000 370 5९५८३ 0/3॥#0॥65 


एंंंधध९। - प्रवर्त्मम्‌ । दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधायाम्‌, यदा उपयोक्ता अभिलेखेषु दत्तांशं निवेशयति, उच्छिनत्ति अथवा 
परिवर्तवति तदा अयम्‌ उपविधि: स्वयमेव प्रवर्तते । उपयोक्त॒द्धारा क्रियमाणं विशिष्ट परिवर्तनम्‌ अवलम्ब्य, अयम्‌ उपविधि: 
विविधकार्याणि निर्वर्तयति । 8 [90८९€6पा/७ ॥ 8 9४(90356 गाव्ावदृ्ाशा 5५567 (वा 5 


वबपाणावा।रएव॥५ ॥४0(7260 ५ग6शा 3 प5ठ९ 065 [0 97000 37 ०09€9३0४0०07 07 (॥8४ (3७03 ॥20८0/05 
॥|<6€ वा ॥#567, 66॥60स्‍6, 0 90306 ८0779370, & हा9556 ८8) ॥50फप८7 7॥6€ 55067 (0 ४9/<€ 
379४ ॥फ9७॥77706/7 0ए ८४०75 ५४४॥९6॥ 3 5060०॥60 ८0७॥७९४ |5 37767[0760. 


'/०0५७०।९५॥00४॥9 -7 दोषावधारणम्‌ । समस्यावधारणम्‌ । सड्गणकस्य, विधे: अथवा उपकरणस्य सामान्यप्रवृत्ते: 
व्यभिचारस्य अनुसन्धानम्‌ । ॥॥6 [00८655 ०ए 6866€।)76 ४५ व ०077फ067 59567 07 4 5.06९०0८९ 
[0/00/9307 07 ॥3/0५0४3॥6 0€४५८०८ [5 ॥937फिा८0॥760 


एधा८3६४८ -५ लूज्‌ ९-उ (लुनाति/लुनीते) । सड्ख्याया:, पाठयस्य वा एकदेशस्य विच्छेदनम्‌ । ॥0 ८प ० 9वा7 
एाॉ बपााएहा 0 लावावबटाशा ठतएा5द फपपाट्वाणा -। लवनम्‌ | विच्छेदनम्‌ | 


पधापा८टवॉ0 2707 -_ लवनदोष: । विच्छेदददोष: । यदा काचित्‌ सड्ख्या अपर्यप्तिस्मृतिस्थाने स्थाप्यते तदा तस्या: 
कश्चन भाग: लुप्त: भवति । अयमेव लवनदोष: इत्युच्यते । #श 707 हवा 0८८प5 शाशा व4 ०ए 3 ॥0776/ 


[5 07766 ॥#07 570396 706८3फप५56 [60 €९-८९९९८5५ 06 ८३७व८ा7४ ए (॥6 ॥]2707५% ॥656/५20 [07 
507॥70 "वा फ0७॥706/ 


पंत ६90।८ -7 सत्यतामानपीठिका । सत्यतामानसारिणी । अस्यां पीठिकायां, कस्मिंश्वित्‌ बूलीयनियोगे निवेशितव्यानि 
मूल्यानि तथा तेषां प्रतियोगिभूतानि फलितमूल्यानि परिगणितानि भवन्ति । बूलीयनियोगाश्व एते भवन्ति - “अपि च', “अथवा', 
“न', “गतार्थ', 'एकतर', “नापिच', “नाथवा” चेति । सत्यतामानपीठिकाद्वारा, नियोगस्य निरूपणं कर्तु शक्यते । अथवा तस्या: 
साहाय्येन तन्नियोगाधारितपरिपथस्य परिकल्पनां रचयितुं शक्यते । & ६80।6 ॥5076 ३3॥ 0055709।|6 ८0070॥#7900॥5 
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ग्रणाए॥4 ॥९5६ -/ टूयूरिंग-परीक्षा । किज्चित्‌ सडगणकं मतिमत्‌ अस्ति वा न वेति निश्चेतुं, एलन्‌-ट्यूरिड्ग्‌ इत्यनेन 
१९५० तमे वर्ष “अनुकरणक्रीडा' इत्याख्य: प्रयोग: कल्पित: । प्रयोगेडस्मिनूु, एक: जन:, अदृष्टाज्ञातेन अन्येन जनेन सह 
कज्चित्‌ विषयमधिकृत्य लेखनद्वारा संलापं करोति (अद्यत्वे अयं संलाप: ई-पन्नद्वाग अपि स्यात्‌) । आद्य:, वस्तुतः 
सड्गणकभूतेन द्वितीयेन सह संलापं कुर्वन्‌ यदि “अहम्‌ केनचित्‌ मनुष्येन सह संलापं करोमि” इति दृढ़ विश्वसिति, तहि तत्‌ 
सड्गणक  ट्यूरिडग्परीक्षायां उत्तीण तथा तत्‌ सड्गणक॑ं मतिमत्‌ ड़ति वक्तु शकक्‍्यम्‌ । & लांषा0०ा 9700056९0 ७५ 
५597 प्राा06 # 4950 00 066८7 ढधाशा व ०0779फ५0 0 5 ॥076|॥667॥70. प्रा॥6 ८०॥९१ [ए 
जाल गापवाणा 5छवा67 370 0ए0660 [70 35 3 78009९८67677 [07 6 0५९८5४०7॥, (37 ॥7]30॥॥65 
(]॥/<?" #& ॥फ्रावा ॥0065 8 भरंपशा ८0४५्ट5व3वा0ा णा 37/ (0०79#ए थभांगी बा पा5उ6९ा॥ 
007765[007067070 (70५४30395 [ ॥977 726 0५ €९€८टातांट गाव 0 ०0). ए ४6 ॥फ्ावा] 
6॥6५४९5 ॥6 [5 व॥/दा6 ए0 7000 ॥फ्रावा ४7 ॥6 5 7/694५ 9द7]6 70 3 ०077फ6 ए€षा 
(6 ८0777 006/ ॥35 [035560 (॥6 ॥फछा70 ६6570 370 5 0€९॥॥6९0 [0 06 ॥706॥60 था. 


पधा073। -॥ प्रशिक्षणम्‌ । अस्याम्‌ अध्यापनविधायां, सोपानक्रमेण, सरलै: उदाहरणै: च छात्र: उपदिश्यते । # 077 


० ॥5#फप्रटांणा #॥ ४शता 3 57006॥0 5 5फप४9व6९06 57९० 2५४ 57९०0 (४॥0५097#7 ४॥6 |€व॥।॥।॥]9 [0700655 
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(४४०-ए०॥35€ ८० -॥ द्विपदीयसमर्पणम्‌ । द्विपदीयसमारोपणम्‌ । प्रविभक्तदत्तनिधिषु, दत्तांशस्य साकल्यं रक्षितुम्‌ 
अयम्‌ उपाय: कल्प्यते । प्रविभक्तदत्तनिधिषु अनुष्ठित: कश्चन व्यापार:, सर्वेषु अपि दत्तनिधिषु सफल: भवेत्‌ इति अपेक्षा अस्ति 
। एतद्‌ सम्पादयितुं स व्यापार: हृयो: पादयो: अनुष्ठीयते । प्रथमपादे, दत्तनिधय: व्यापारं सज्जीकृत्य, तत्‌ सफल भविष्यति इति 
निश्चित्य, सम्बन्धिताभिलेखस्य निग्रहं कुर्वन्ति । यदा सर्वे दत्तनिधय: व्यापारस्य भविष्यमाणां सफलतां सूचयन्ति तदा संविधा 
सर्वान्‌ दत्तनिधीन्‌ व्यापारं दृढीकर्तुम्‌ आदेशं ददाति । अयं द्वितीयपाद: । यदि प्रथमपादे कश्चित्‌ दत्तनिधि: व्यापारस्य भाविनीम्‌ 
असफलता सूचयति तहिं संविधा सर्वान्‌ दत्तनिधीन्‌ व्यापारं परित्यक्तु आदेशं ददाति । 0 (९८०॥॥गांव५९ 60 


3/793#6 ॥77087५ ॥] 0507700४0760 03703903565. ४४76/6 3 5॥/567] ७565 (५४४०0 0/ ॥0/6 
(803404356, व एवा5उब्टांणा बा]065 06 तींडाएपा९त (40व०456 57090 026 वा0०ा0 ("३॥ 0 
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ा930।6, [6 5,567 ॥507पफप्रटां5 एीाशा 3॥ [0 ८0 | - .९. [0 796 [0 0 97/70/7707 शक 5 
[070 [005370।6 0 .970८655 (0 ॥6 59567 ४४॥ ॥507फप८ [6 030903565 [0 ॥0/0930८< (५७॥॥00) ४।॥€ 
(93053८070॥. 


(७४००-५३।|प९० ॥06८ -7 द्विकोटिकतर्क: । ह्विमूल्यतर्क: । ऋतम्‌, अनूतम्‌ डत्येते द्वे निगममूल्ये, तथा “अपि च! 
“अथवा” “नः इत्येतान्‌ नियोगान्‌ अधिकृत्य प्रवर्तितम्‌ इृदं गणितीयतर्कशास्त्रम्‌ । द्विकोटिकतर्क: तर्कस्य मूलतत्त्वेषु अन्यतम: सन्‌ 
अड्कीयवैद्युतकम्‌, विधिभाषापरिकल्पना ड्त्येतयो: आधार: अपि अस्ति । 58 वावााशावा८व। 59567 


00720677॥760 ४॥6€ ४४०0 एप ५३65, २७६ 370 785६ (० 7॥6 प्ि0८05 ४१५७०, 07, ५०. 
॥[५४४0-५३७९०९ ॥006 0 [5 076 ए [॥6 ८0706570765 (0 4006 870 [5 3650 पफिा093076709|। ॥] ४॥6 
065ांदा एा 00व779।| 20/९८200705 370 [7700॥30777॥0 [970 03065. 


(४०९ -॥ प्रकार: | (दत्तांशप्रकार: वा) अस्मात्‌ मूल्यानां गणात्‌, कश्नन विकारी, अविकारी, नियोग: अथवा कीज्चित्‌ वचनं, 
मूल्यं स्वीकरोति । प्रायेण सर्वविधिभाषासु पूर्णाइका:, बूलीया:, चरबिन्दुसड्ख्या:, अक्षराणि इत्यादिदत्तांशप्रकारा: समर्थिता: 
भवन्ति । (() (तवाव [४067 & 560 ए ५भवध65 #07 ५४॥0०॥ व ५वांव)०|९, ८07509377, ७८४07, 


07 006 6७).97655ा07 73५ 93<6 (5 ५ववप6.,. %7065 59५070760 0५ ॥70570 [07007/93॥770 
|900 03065 ॥7९0७06 ॥7760665 (प्र5प3॥५ 77860 [0 50776 8006 50 706५ ५४४॥ [॥(0 ॥] 006 ५४४०0 
07 50739), 300।6875, ॥030॥0 [0007 ॥५७॥१70675, 300 (/॥3/3८065. 


(५४०८ 202८0076 -/ प्रकारपरीक्षा । उच्चस्तरीयविधिभाषायाम्‌, एपषा प्रक्रिया, विकारिषु योग्यदत्तांशप्रकारकमूल्यानि सन्ति 
वा न वेति परीक्षते - उदा:- साड्ख्य: इति प्रतिज्ञाते विकारिणि अक्षराणि उपात्तुं न शक्यते । विधे: सड़कलनकाले अथवा 
अनुवादकाले प्रकारपरीक्षा प्रवर्ती । ॥ व #9॥-8५6।| [#04/9ा776 |800035९, 070८९55 (व ०॥९८८5 
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(0 ॥93<6 5फा6 पीावा रा श्वांव90९ ८णावास्‍5 6 ०076० 0वाव (४06९. 70 ९७४३॥७०|९, 8 
शवांव)6 66९66 5 7फप्रा67#0९ ८ट77707 06 व55ांव0608 3 50॥7769 ०ए टावाव८65. 7/706 ८॥€८८॥0 
0८८प5 ५रराशा व 90049वा7] 5 ८07760 07 ॥#76[/82760 


(५४॥५ -7 प्रकारनियमनम्‌ । विधिलेखेषु, दत्तांशप्रकारणां सुसड्गततया प्रयोग: कृत: वा न वेति परिक्षा कियत्या 
सूक्ष्मतया करणीया ड्त्यनेन गम्यते । ॥॥ [#0दावाग76 |8706045865, 0९ 50स्‍८0655 भशरां0 ५श॥५०॥ ॥॥९ 
00॥5[5 670 प5९€ 0ए 0४093 (५४065 5 €7007060. 566 50/0/706 0).7770 


पावप07526 3८८८55 - अनधिकृताभिगम: । अनुमितिं विना सड्गणके प्रवेश: । प्रायेण कश्चन 
सड्गणकभज्जक: सूच्यांशं चोरयितुं अथवा दुराभिमानत्वात्‌ तथा करोति । & ८०॥॥9प/2८7४ 9/23/<-0, 06 0५ 2 
00770 पांहशा टावट<6/ 07 ट।।आिए।व। 007 €60-00050709 [0७॥[00565. 


५6९।९४८ -५ प्रत्यानयति । पुनर उद+जीव णिच्‌ (पुनरुज्जीवयति) । पुनरुत्थाययति । अनवधानात्‌ उच्छिन्नाया: 
सज्चिकाया: प्रत्यानयनम्‌ | ॥0 ॥250078 4 |6 एव ४४३5 4८८ां४९॥४७॥५ ९।॥९४९० 


७7027/:5८07€ -॥। अधोरेखा । नतरेखा । कीलफलके विद्यमानं '_” इति चिहम्‌ | ॥#6'_ लावाबलंधा 


धा40 -५ अपा+कु ८-उ (अपाकरोति)। अयं समादेश:, विधिं तथा दत्तांशं, अव्यवहितपूर्वसमादेशस्य अथवा क्रियाया: 
प्रवर्तनात्‌ पूर्व तयो: या अवस्था आसीत्‌ तस्याम्‌ अवस्थायाम्‌ प्रत्यायति |. / ८0476 शव ॥6€500/25 2 


[0/00॥/93/7 370 (॥6 प्र56/75 09373 (0 6 5396 ४06९५ ४४९/९ ॥7 ]५570 0९076 (॥6 8570 ८0777]93॥0 
४४35 6५९7॥ 07 ॥6 57 3८007 ४४३35 ॥77!090760 


पा60८प्रा727६26 (€वा॑पा€& -/ अप्रकाशितलक्षणम्‌ । अप्रकाशितगुण: । विधे: किज्चित्‌ लक्षणं यत्‌ शिक्षालेखेषु 
अनुपन्यस्तं भवति | & 904ावा) €िव॑पा6 एव 5 ॥0 त5९प5560 ॥ (॥6 प56/ 60८प्राशावा07 


(00८06 -॥ यूनिकोड्‌ । सार्वकूट: (सार्वत्रिकाक्षरकूट:) । सर्वाक्षरकूट: । अय॑ं १६-अड्कपरिमितायाम: अक्षरगण:, ८- 
अड्कीयस्य एस्की-अक्षरकोशस्य स्थाने भावी । (८०0०७ ॥0. इत्यनेन लाभपराड्मुखेन संस्थानेन “सार्वकूट:” कल्पित:, 
विस्तारिश्व । 'सार्वकूट:” इत्ययं अक्षरगण: सार्वत्रिक:, अपूर्व:, समानश्र भवेत्‌ इति कल्पना आसीत्‌ । सार्वकूटे, जगत: सर्वा: 
प्रमुखभाषा: भवेयु: (सार्वत्रिकता), प्रत्यक्षरम्‌ एक: एवं कूट: स्यात्‌ (अपूर्वता) तथा प्रत्यक्षरम्‌ निश्चितायामै: अड्कै: निरूपित: 
स्यात्‌ (समानता) इ़ति योजना । + 46-णाॉ टीावाबटाडशा 56 0 ॥800/4८6 ४6 8-70 85(077 टावाव८टाशा 
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एछतर्त ०5९७५ ।वा9प१५९ (७0७७॥।) -7 सड्घटितप्रतिमानवर्णनभाषा (“सम्प्रतिभाषा?) । ए्षा 
अस्वाम्यधीना, तृतीयवंशश्रेणिका प्रतिमानवर्णनभाषा । अनया पद्ध्त्या, वस्तुमूलकतन्त्रांशपरकसंविधाया: घटकानां विनिर्देश:, 
चित्रणम्‌, निर्माणम्‌, विवरणं च क्रियते । 8 ॥0-.9700976099५, ४॥06 6९॥९/३४४०॥ 77066॥॥76 |976५36९. 
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(७9077 र९5०७/८€ ॥0८2४07 (७॥२।) -7 समानविभवसड्केत: (समानसड्केतः) । सार्वत्रिकविभवसड्केतः 
(सार्वसड्केत:) । व्यापकविभवसड्केत: (व्यासड्केत:) | 586 (/२/ 
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धा।।<ा9। -/ निष्कासनम्‌ । विशेषसहायविधे: प्रयोगेन, अन्यविधे: सड्गणकात्‌ निष्कासनम्‌ । ॥0 ॥९770५6 8 
[00/93/7 #॥07 38 ८0777 67 5,567 72५ प5760 3 506८ पर।प [7700॥4॥7 


धा॥९7पफ9।2 ए०0ए८/ 57979 (७०5७) - अविरत/अविच्छेद्य: विद्युत्स्तोत: (अविशस्रोत:)) । 
अविरत/अविच्छेद्य ऊर्जस्रोत: (अविस्रोत:) । प्रधानविद्युत्स्रोतसि विच्छिन्ने, अय॑ विद्युत्कोश: सड्॒गणकाय विद्युतं कल्पयति । 
५७ >8769५ [070४४2606 00५67 5५09]0/॥/9 पावा 5 0प7/9776606 (0 970५06 [0५४४6 [0 3 ०0770 प॑ं€/ |॥ 
(१6 ९५९८ 0 ॥#767फप[00075 ॥ [॥6 ॥0077760 ९6॥/९८एा८३| [00५४2 


धा।ए ९5४४० -7 एकलपरीक्षा । एकांशपरिक्षा तन्त्रांशस्य एकस्य विधे: पृथक परीक्षा । प्रायेण, विधिकार: स्वेनैव 
लिखित विधिं परीक्ष्य, विधे: प्रयोजनं प्रमाणीकरोति । ॥॥ 9#06/937 (९5४76, ४6 [५४00९ ०ए (९€5४7॥५ ५४॥९/९ 8 


[0/00]93/776/ (प्5प्व॥५४ 6 076 ४४/॥0 ४४४00 706 ८006) [70४65 (॥93४ 3 ०006 ॥77009|6 (४॥€ 
"धा।") 7॥९205 5 ॥20५७॥७४76]05. 


७7४९८/5३। (#३/उ3८८/ 520 -॥ सवक्षिरगण: । विश्वाक्षरकोश: । सार्वत्रिकाक्षरकोश: । व्यापकाक्षरकोश: । 5९९ 
(/८5 


७43६८ -५ परि+वृतु णिच्‌ १-उ (परिवर्तवति) । नवी+क्‌ ८-उ (नवीकरोति/कुरुते) नूतनदत्तांशस्य निवेशनं अथवा 
विद्यमानदत्तांशस्य परिवर्तनम्‌, उच्छेदन॑ वा । ॥॥ 630456 ॥वावदशाशा, 4 तवाव ॥वा[!0५व4४०7॥ पा्वा 


क्‍४/0।४८5 300(८70, ॥700(7976 07 06|6€४॥0 ॥2८0705 ॥] 3 ७४८४3७70356 ४37!6 ध[>4॑ं 6८ -।] 
नवीकरणम्‌ । 


प५[०५।34८ -५ सम्‌+वृधु १-उ णिच्‌ (संवर्धयति/ते) । यन्त्रांशस्य अथवा तन्‍्त्रांशस्य नूतनसंस्करणस्य निर्माणम्‌ अथवा 
प्रतिष्ठापनम्‌ | ॥76 0०८ ० 6९४९।०9॥#7706 0 ॥#503।॥#॥#76 3 ॥6५ ५९४50. प्थ॒"्य॒€ -।| संवर्धनम्‌ | 
यन्त्रांशस्य अथवा तन्‍्त्रांशस्य, नूतनसंस्करणम्‌ अथवा परिष्कृतसंस्करणम्‌ । /#& ॥6५४ 07 0९0४ 0९/ ४९।७०॥ ०06 50॥6 
[970५9४39॥2 0। 507५४४।/€. 


ध[।034 -/ उपारोपणम्‌ । अड्कीयसज्चारमाध्यमद्गार, लघुतरसंविधात: गुरुतरसंविधायै अथवा केन्द्रीयसंविधायै, विधीनां 
दत्तांशस्य वा प्रेषणम्‌ । ॥0 एवार्डशला 90दावाा 07 तांव 0५ ३ त्ंद्रा३] ८0एाञगरपा।टवा075 ॥ #07 
व ड743॥ 67 0 96€[[/7/643।| 'टाशाए" 5,567 70 व [9067 07 ८९7४४ "057" 076. 


(७75 -7 अविरत/अविच्छेद्य: विद्युत्स्रोत: (अविस्रोत:)) । अविरत/अविच्छेद्य ऊर्जस्रोत: (अविस्रोत) । 56८ 


७/॥॥7068/7५/700/९ |20//6/ 50/0/0/५ 


७॥२। -॥ समानविभवसड्केत: (समानसड्केत:) । सार्वत्रिकविभवसड्केत: (सार्वसड्केत:) । व्यापकविभवसड्केतः 
(व्यासड्केत:) । अन्तजले विद्यमानस्य वस्तुन: स्थानस्य साधारणसड्केतनपद्धति: ।  ((॥077 २९5०७॥८९ 


[0८307007) & 537093॥0 ४४३५ 0० 59९८ा+५/ा769 ४॥6 ।0८83007 ए 3॥ 00]6९८०, (४000०3॥५ 3 ५४८० [0739006, 
0॥ [6 76 ८. 


७5५3०॥60५ -7 उपयोगिता । विशिष्टपरिसरे, कस्यचित्‌ उपकरणस्य कार्यसाधकता अथवा कार्यसाधने लाघवम्‌, अनेन 
द्योत्यते । [॥#6 शॉी€टा४टशा655, शीएछंशाए४, 370 5वा5विटा0०ा धरा ४४॥५९०॥ ७565 ८७7 30॥|९५४८ 
(95/<5 ॥ व वाएंटप्रावा शशाणाागग|वशा एॉ व 9700०. 


७७८/ -॥ उपभोक्ता -पु. । उपयोक्ता -पु. । अयं को5पि जन:, कापि संस्था अथवा प्रक्रिया, किमपि उपकरणम्‌, को5पि 
विधि:, कापि संविद्‌ अथवा संविधा भवेत्‌, यः अन्य: कल्पितां सेवाम्‌ उपभुडक्ते । /॥५ 067507, 06व75900, 
[/00655, 06४०९, [704/937, [07070८06, 0 59567 ५शांएा प्र565 व 5८४८९ (070५093९०0 0५ 
07॥6॥5. 
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घ5९/ 3८८2९०४३४7८९ ६८७&४४॥७ -7 उपयोक्त॒स्वीकारपरीक्षा । अस्यां परीक्षायाम्‌, उपयोक्तार: संविधाया: उपयोगं 
कुर्वन्त:, निर्दिप्टनियोगानां निर्वर्तने तस्या: उपयोगितां, परिपूर्णतां च परीक्षन्ते । _॥#6 ४५०९ ०ए[ ४९०४॥५ ४४॥९/९ 


700॥#700720 पर56/5 6606९॥४7॥॥6 ४४॥९४॥९४ 8 59567 ॥6605 3॥ ॥९॥ ॥60पफ॥९॥7॥९॥४5, 370 ४४|॥| 
59[000770 6 2प5॥655 007 ४४॥८॥ ए ४४३5 06507060:, 


७5५९/-०९॥॥॥९८०८ -30! उपयोक्तनिरूपित -त्रि । उपयोक्तृद्रारा सडगणकसंविधाया: चित: कश्चन विकल्प: । 56॥९८८९० 
07 ०/00507 70५ 0॥6 पर567 ०एॉ व ०077 फ0४06/ 5+506॥77 


७5५९/-॥४2॥४॥/ -30] उपयोक्त्रानुकूल -त्रि | तादृशविधि: अथवा तादृशीसड्गणकसंविधा यस्या उपयोगम्‌ अत््युत्पन्ना: 
उपयोक्तार: अपि निश्शड्कं, सहजतया च कर्तु शकक्‍नुवन्ति । ७ 904वा] 07 ८070 प€/ 5५567 0९३59७760 50 


पीवा व0व!धंवप्रवड ४॥0 0< छाशाडा५€ ८077फ6 ७)५०"९स्‍6706€ 07 एंवांग]/760 ८०४) ७56 (॥6 
5५567 ५श/ं॥0फ५0 062८0776 ८0एाफपि560 0 #प57/7930760 


५ध5५९/ 97/00७७9 -7 उपयोक्तूगण: । विशिष्टसड्गणकसंविधाया: अथवा विशिष्टतन्त्रांशस्य उपयोक्तूणां सड़घ: । एतेषां नियतं 
सम्मेलनं भवति यस्मिन्‌ तन्त्रविषयकटिप्पणीनां, उपायानां च संविभाजनं कुर्वन्ति । # ४०।७॥8/५/ 35502८॑00॥ ०0 


(5675 ०एाॉ व 59९०८ ८0779फप6 5५567 0 .9704वा)] ४४॥70 ॥6670 ॥206098/00५/ 0४0 €७)(॥370व6 (४05 
370 ६€९८॥॥0फ५6९५ 


७5८ 6 -7 उपयोक्त्राभिधानम्‌ (“उपाभिधानम्‌?) । सड्गणकस्य अथवा सड्गणकसमूहस्य उपयोक्तु: कृते कल्पिता 
काचित्‌ अपूर्वा सड्ख्या, अपूर्व नाम वा। ७ ॥प7767 067 #व॥6 शाला 5 प्रांवपह [0 4 9गाएंटपवा प5छा 
०0 ०0779 फपंटशा 0 970५9 ०एा ८07[0फ0४0765 ५४४॥|८॥ 5793॥6 ७5९ ॥7007793/007. 


७5८ ॥702779८८ (७॥) -7 उपयोक्त्‌माध्यमम्‌ (“उपमा?) सड्गणकसंविधाया: अथवा विधे: प्रत्यक्षीकृता: अंशा: 
(दृष्टा:, श्रुता:, स्पृष्टा: वा) तथा, तयो: कार्य नियन्त्रयितुं, उपयोकत्रा प्रयोक्तव्या: समादेशा: उपायाश्र । (७) ॥॥#6 350९0 


णएी 8 ९ए0079फपांशा 59567 0ा ए90दावा श०था ता 726 56670 (0 ॥63/0 0 007/72€9५४56 
[2670८6५४५९०) 0५ 06 #प्रावा ७56, 370 (॥6 ८077793॥705 370 ॥76८793/7575 (॥6 प56€/ ७565 (0 
0०07700।| ॥5 096/4व007 370 ॥79 ४ 0०३. 


पा 9706/व7 -7 सहायम्‌ । सहायविधि: । सड्गणकस्य उद्दहनकार्येषु सहायभूत: तथा सड्गणनस्य निपुणतां 
वर्धयितूम सहायभूत: विधि; ।._ ७ एा0वावा। शव व5डांडाठ ॥ गदया।वांत76 3700 ॥7070५76 ४॥6 
शीएंडट00५ एाी 3 ०0770फ06/ 5५/5067 


४३८८ां॥९८ - (सद्धक्रम)निवारकमम्‌ । अयं विधि: सड्गणके प्रविशत: विषविधीन्‌ प्रत्यभिज्ञाय निवाय्यति । # 
[0/00/937।7 06507९€0 (0 एाॉहि [77076८007 303757 ५७565 


घ४ठतवा0०0॥ -  () शोधनम्‌ । उपयोक्तनिवेशितदत्तांशस्य साधुताया: परिक्षणम्‌ | ॥॥6 [20८९55 ० ८॥९८।४॥१०७ 
(6 0204 ९९7९6 9५ 3 ७5९/ 07 ८0/॥20८55. (2) प्रमाणीकरणम्‌ । तन्‍्त्रांशनिर्माणप्रक्रियाया: अन्ते एा 
प्रक्रिया अनुष्ठीयते यस्यां तन्त्रांशः अपेक्षानुगणं कार्य करोति वा न वेति परीक्ष्योी । ॥॥6 57968 ॥] (९ 50५४3।९ 


॥स्‍6-0/006€ व 6 06 0०एा 6 6९४८2०/,॥४967॥ .7/00८655 ४४॥07स्‍6 50॥7५३/7९ [5 ९५४३।७३४८४९९ (०0 
650/6 (॥8४ [| ८०0॥7[0॥65 ५शं0॥ 7॥6 ॥20 ७४ं॥2€76705. 


४३।७८ -7 मूल्यम्‌ । अर्घ: । विधौ, कस्मिंश्वित्‌ विकारिणि सड्गृहीत: दत्तांशः । वा ए0कावाग7/76, (॥6 (ंवा8 
50/20 ॥१ 3 ५३।/37!6 


४०४/४३०।९८ -/ विकारी -पु. | अयम्‌ नामविशेष: संज़ितस्मृतिस्थानं भवति, यस्मिन्‌ विधि: दत्तांशं सड्गृहीतुं तथा यस्मात्‌ 
दत्तांशं आहरतु शक्‍नोति । विकारिणां नामानि कीदृशानि स्यु:, तेषां प्रकार: के स्युः, तेषां प्रयोगश्च कथ॑ स्यात्‌ डत्यादिविषयान्‌ 
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अधिकृत्य प्रतिविधिभाषायां नियमा: भवन्ति । #& ॥व606 ॥6707५ 0८007 ॥ शाांता 4 [70दवावा ८वा 


5076 ॥06॥7॥760क्‍976 ॥65फ9॥5 वात 07 शञाणता | टवा ॥/680 (॥67. ६430०॥ .907/00/93/77॥0 
|900 0306 ॥935 त।नतलकडिशा[ ॥७।९5 30007 ॥0५४ ५3737|65 ८७॥ 206 97]60, (४0९0, 3त0 ७5९८५. 


घवां30।2८ ॥शाध। ॥2८0/6 -7 अनियतायामाभिलेख: । परिवर्त्यायामाभिलेख: । दत्तनिधिप्रबन्धनसंविधायाम्‌ 
विद्यमानस्य अस्य विशिष्टाभिलेखस्य आयाम:, तस्मिन्‌ सड्गृह्ममाणस्य दत्तांशस्य आयामानुगुणं वर्धते क्षीयते च । ॥7 8 


0(9709370356 ॥_्वाव5शाशा( 97060347, व ॥2८0745 एवं ८॥ 60(9970 07 ८07730८ 70, 35 ॥66060, (०0 
30८0777009306 |॥9/096 ७॥7[(5 ए तब 


७४३।3/0।€ ॥977€ -/ विकारिनाम । विकारिसंज्ञा । उच्चस्तरीयविधिभाषायाम्‌, एषा स्मृतिगतस्य विकारिण: संज्ञा । 


| 3 97-6५४५6 .9#069उईा]7/69 |970फ0306, 3 ॥#3॥776 8550८ांव/26 ५शंग 4 ४५३व79३7|।6€ 57060 ॥॥/ 
[72770।% 


४९८६४०४७ ७/3|07#८5 -/7 वाहकीयचित्रणम्‌ । आकृतिचित्रणम्‌ । रेखा:, बहस्रा: इत्यादीनां स्वतन्त्राकृतीनां, पाठयस्य 
तथा एतेषां समूहानां यथावत्‌ उपादानं, न तु अड्कीयवर्णमम्‌ । _॥॥#6 ॥९09765९€708007 ० 5203/47९ 5॥3[265 
5950८९॥ 85 ॥65, [70/09075 370 ६९३४, 970 6॥/0५0[/5 0०0 5५९०९॥ 070]९८४5, 35 00[00560 (0 07073[05. 


४९/॥॥८०४०॥ -/ परीक्षा । परीक्षणमम्‌ । जीवितचक्रस्य विशिष्टपादे, कश्चित्‌ कारुज: प्रतिपादितापेक्षानुगुणं वर्तते वा न 
वेति निश्चय: अनया प्रक्रियया क्रियते । ॥#6 9#0८655 एस 866€॥॥॥7॥76 ४॥९४॥९/ 07 ॥0 [॥6 ./060८३5 ० 
व 6५९७0 [#356 ॥] 0॥6 ॥#6-८४८०७ फितं| व 56 एा €5937॥5#॥60 ॥€(५॥।९८2॥१९॥१४5. ४९८/४फि -५ 


परि+ईक्ष १ आ (परीक्षते) । 


४९/७०॥ -/7 संस्करणम्‌ । कस्यचित्‌ विधे: अनेकावृत्तीनां परम्परासु अन्यतमा । प्रत्येकम्‌ आवृत्तौ नूतनपरिष्कारा: 
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आमुखम्‌ 
षट्सु शिक्षादिषु वेदा ज़ेषु ज्योति:शास्त्रमप्यन्यतमम्‌ इति नाविदितं विदुषाम्‌ । तच्च वेदपुरुषस्य 
नयनमुच्यते । तदुक्‍तं मुण्डकश्रुतोी पाणिनीयशिक्षायां च-- ः 
'हे विद्ये वेदितव्ये परा चेवापरा च, तत्रापरा-ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थव्व वेद: शिक्षा कल्पो 
व्याक रणं निरुक्‍तं छन्दो ज्योतिषम्‌ इति । 
छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो5थ पठचते । 
ज्योतिषामयनं चक्षुनिरक्‍त्तं श्रोश्रमुच्यते ।। 
शिक्षा प्लाणं तु वेदस्य सुख व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ साद्भमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ।। इति ॥ 
प्रनधीतज्योति:शास्त्रो वेदविषयेडन्ध इव भवतीति शास्त्रकृतामभिप्रायः। वेदवाटिकारामणी- 
यक॑ ज्योतिज्ञानिन चश्षुष्मतेवानुभवितु' शक्चते, नान्‍्येन, भ्रयेदं किजिचिदिव विद्वियते--एकत्र श्रुता- 


विदमाम्नायते-- कण नियान + श्रपों शा कल 
नेयानं हरयः सुपर्णा श्रपों बसाना विवमुत्पतन्ति । 
त झा वतन सदनाद्‌ ऋतस्थादिव्‌ घ॒तेन पृथिवी ब्युथवते ।' 
प्रयमस्यार्थ:--सू ये रशमयो जल॑ धारयित्वा द्युलोकप्रायान्ति, ते कृष्णे नियाने --दक्षिणायने 
द्युलोकात्‌ पर्यावृत््य मेघरूपेण मध्यममन्तरिक्षलोक प्राप्नुवन्ति, यरच ऋतस्य सदनम्‌ --अ्रपां गृहमित्यु- 
च्यते, ततो वृष्ठिभवति । अथ को5सो दक्षिगायनारखूयः कालो यत्र वृष्टिर्जायते ? कश्चापर: काल: 
(उत्तरायणाख्य:) यत्रासाँ भरीचिमाली जलानि स्वमरीचिष्वाधत्ते ? एतत्‌ सर्व ज्यौतिषशास्त्रा- 
देवावगन्तु शक्‍्यम्‌ । श्रथायमपरो मन्त्रस्तत्र भवतां प!ठकार्नां पुरस्तादुपस्थाप्यते-- 
'स्वस्ति न इन्द्रों वृद्धक्वा: स्वस्ति नः पृथा विश्ववेदा:। 
स्वस्तिनस्ताक्ष्योइरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधातु ॥' 
ग्रत्र॒ मन्‍्त्रे समस्‍्तं खमण्डलं चतुदिगवस्थिते३चतुभिनेक्षत्रश्चतुर्धा विभक्तमुपदिष्टम्‌ । इन्द्र- 
दब्देन चित्रानक्षत्र गृह्मयते, तैत्तिरीयशाखानुसारेण चित्रानक्षत्राधिपतिरिनद्र एवं। भारतस्य 
ग्री सादिदेशान्त रस्य च प्राचीनेषु नक्षत्रचित्रेषु चित्रानक्षत्रचित्र लम्बकर्णोलूकाकारमुपलभ्यते, मन्ये 
तद्‌ 'वुद्धभ्ववा” इतिमन्त्रोक्तेन्द्रविशेषणाधारेणवोत्प्रेक्षितम, श्रथवा चित्रानक्षत्रे ताराणां तादृशः 
सन्निवेश एवं तादगाकृतिकल्पने मूलम्‌ । कौशिक इतीन्द्रोलुकयो: समाना संज्ञा, “निनाय बिभ्यहि- 
वसानि कौदषिकः इति शिज्युपालबधे माघकव्युक्तावपि कौशिकशब्देनोंभयोः प्रतिपादनम्‌ भ्रस्ति। 
'पूषा' इति पदेन रेवतीनक्षत्रमभिप्रेतम्‌ । पूषव तस्य देवता। देवतानाभभिरपि नक्षत्रनिदंश इति 
प्राचां पन्‍्या अ्रद्याप्यनुवतंत एवं। भ्रन्तिमनक्षत्रत्वाद श्रस्थ विश्ववेदस्त्वं मन्त्रे प्रोक्तम्‌। तृतीय 
नक्षत्र श्रवणनामक ताक्ष्यंशब्देनात्रोपक्षिप्तम्‌। नक्षत्रेषु बहुनि तारासमूहरूपराण्यपि भवन्ति, श्रवणा- 
यामपि सन्ति तिस्रस्तारा:, तिसुणां ताराणां समूहः संप्रसारणादिव्याकरणप्रक्रिपया तृक्षइत्युच्यते । 
तिसृणामृचां समूहस्तृचमिति यथा। तृक्ष एवं स्वारथिकेनष्यञ्या ताक्ष्यइति भवति | श्रपि च ताक्ष्य इति 
गरुडस्यापि संज्ञा, प्रनया संज्ञयात्र गरुडघ्वजो विष्णु: संकेत्यते । गदढव।हनो गरुडध्वजशच विष्णुरिति 
पुराणविदां प्रसिद्धि:। श्रवणनक्षत्राधिपश्च॒ विष्णुरिति ज्योतिवित्सु प्रथते। श्रतोषपि ताक्ष्येशब्देन 
श्रवणखेट एवात्र मन्त्रद्रष्ट्रमीप्सित इत्यत्र नास्ति संदेह:। अ्ररिष्टनेमिरितिवि शेषणेन सूचित॑ 
यदिदं श्रवणनक्षत्रं मरीचिमालिन: क्रान्तिवृत्तस्थान्तिमां सीमामधितिष्ठतीति । चतुर्थनक्षत्रमिह पुष्य- 
नामक वृहस्पतिशब्देनोल्िखितम्‌ । बृहस्पतिहि तस्य देवता। देवताभिधाननेंक्षत्रोल्लेल इति 
ज्योतिषिदां शैलीति पुरस्तादुक्तमेव | श्रज्यौतिषज्ञ: कथमस्य मन्त्रस्यार्थ विदांकरोत्विति साधूकत 


विद्वदुभियंज्ज्योतिविज्ञानयून्यो वेदाथेविषये सर्वधान्ध एवेति । 


किड्च यथा बीज काले समुप्तं सिक्‍तं च॑ क्रमशस्तरुखूपतां धत्ते, यथाकालं पुष्प्यति फलति 
च तथंव लौकिकानि वैदिकानि च॒सर्वाण्यपि कर्माणि काले कृतान्येव फलानि प्रसवितु प्रभवन्ति । 
प्रकालकृतं॑ सव॑ विफलतामेति । कालज्ञानं च ज्यौतिषज्ञानाधीनम्‌ । “कृत्तिकास्वग्नीन्‌ झादधीत' 
इति वेदस्याज्ञा । 'काइच ता: कृत्तिका” इति पञ्चाड्रविद एवं जानीयुः, पञ्चाज़ुगणनायां च 
ज्योतिविद एव प्रभव:। “देवतारामवाप्यादिप्रतिष्ठोदक्मुखे रवौ” इति शास्त्रमुदडमुखे रवो 
(उत्त रायणे) देवतादिप्रतिष्ठामनुशास्ति | कदा रविरुदड.मुखो भवतीति तत्त्वतों ग्रहगणितज्ञ एवाव- 
बुध्यते । तदेव॑ ज्योतिर्ज्ानं वेदार्थकालादि जिज्ञासोनितान्तमपेक्षणीयमिति निविवादम्‌ । चतुलंक्षं 
ज्यौतिषं शास्त्रमिति विदां प्रसिद्धि। तच्च सिद्धान्त संहिता -हो रख्यैस्त्रिभिः स्कन्धैस्त्रिधा विभकत्त 
मस्ति। तत्र सिद्धान्तस्कन्धे पाटीगणित--बीजगणित--रेखागणितादिक॑ सर्वविधं सिद्धान्तरूपं 
गणितं निरूपितं विद्यते । संहितास्कन्धे भूक्रम्पोल्कापातावग्रह--वर्षण।तिवर्षण-सुभिक्ष-दु्िक्षादि- 
योगा:, स्वचक्र परचक्रादिकं च प्रतिपादितम्‌ । स्वर-शकुन-सामुद्रिक-शास्त्राणि चाजत्रवान्तर्भवन्ति । 
होरास्कन्धे तु जातक-ताजिक-के रलीयप्रइन-मुहूर्तादिकमन्तर्भवरति । 
तदेवमतिमहतो5स्य परमोपयोगिनो ज्योति:शास्त्रस्य पारिभाषिक्राणां शब्दानां कोषो नाथ 
यावत्‌ केनचिल्लिखित:, लिखितो5पि चेन्नाद्यापि विज्ञात:, केन चिद्‌ विज्ञातो5पि चेनन्‍्नाद्यावधि प्राकाश्य- 
मुपनीत इति विचार्य विदुर्षां तोषाय, ज्योति:शास्त्राष्येतृणामुपकाराय, स्वान्त:सुखाय च ज्योतिमें- 
हार्णवपारज्धतेन, शास्त्रानुशीलनशीलेन, कोषशास्त्रतलावगाहिना, विलोनद्‌वानीरं जाह्नवीतीर- 
मुपाश्रिते गढ़वालप्रदेशान्तगंतग्राममण्डलमण्डनायिते खण्डनाम्नि ग्रामे निवसता, बड़ेथवालोपाह न 
महाविदुषा मुकुन्ददेवज्ेन विनिर्मितो5्यं ज्यौतिषशब्दकोषो भारतशासनरिक्षामन्त्रालयदत्तद्रव्य 
साहाय्येन मुद्रित: (प्रकाशित:) पाठकानां समक्षेसमुपस्थितो बतंते । अनेकग्रन्थप्रणेतु रस्थ शब्दकोष- 
कृच्चक्रचडामणे रेष द्वितीयो ग्रन्थ, यो भारतशासनशिक्षामन्त्रालयेन द्रव्यसाहाय्यं दत्त्वा प्रकाशइय च 
सम्मानितः । 
भ्त्र ग्रन्थे पञ्चाज़ु-काल-पर्वप्रभतय एकोनविशतिवर्गा: सन्ति। तत्र दुष्ट्यादिपर्याय- 
फलोदाहरणवर्गे दुष्टे: स्थितेश्व बहवः पर्याया: संगृहीता: सन्ति | तत्थयोगोदाहरणान्यपि प्राज्न्चि 
तन्न तत्रो दाहृतानि | यौगिकशब्दानां योगार्थप्रदर्शनाथ्थ शब्दब्युत्पत्तिबर्गोष्प्यश्र निर्माय सन्निवेशित: । 
यच्छब्दसंबन्धेत यौगिकशब्दा निर्मित्सिता:, तत्संबन्धिशब्दास्तत्पर्यायसमीप एवं समुद्धृता- 
द्रष्टव्या: । एकादिसंख्यावाचकदब्दानां पर्याया भश्रपीतस्ततः समुद्धृत्य सन्निबेशिता: सन्ति । 
ध्राशासे ग्रन्थोई्यं, न केवल ज्योतिविदां किन्तु, सर्वेषामपि संस्कृतवाडःमयानुरागिणां रुचिकरो 
भवेत्‌ । ज्यौतिषश्नब्दकोषमिमम्‌ उद्भाव्य यत्सत्यं ग्रन्थक्ृंता सुरभारतीवाडमये चिरादनुवर्तमाना 
[यूनतेका परिहृतेति नातिरश्जितं वच: । 
प्रन्ते च ग्रन्थमघीत्य जातसंतोष: स्वान्त:सुखाय कोषलेखनप्रवृत्तस्य यदृच्छाल।भसंतुष्टस्य 
ग्रन्थकर्तुविदुषः एक प्रश्यस्तिपय' विलिख्य विरमति-- ह 
गड्भोघमज्जननिरस्त-समस्त-कोष' जालो5षपि कोषरचनानिरतः सदा यः। 
कस्तस्य चित्रचरितस्य मुकुन्दसूरेवक्तुं गुणान्‌ सुतनुवागविभव: प्रभु: स्यात्‌ ॥ 
विदुषां वशंबदः 
परमेश्यरानन्दः, 
महामहोपाध्याय: विद्याभास्कर: 
केन्द्र-संस्कृतमण्डलस्य भूतपूर्वब॑ंसदस्य: 


१. कोषजालसिहास्नमया दिकोवसमूह: । । 


॥ श्री: ।। 
आभार-प्रदर्शनम्‌ 


एतस्य ज्योतिषशब्दकोषस्थ प्रकाशन भारतशासनदत्तद्रव्यसाहाय्येनेव दाक्यसम्भवमभ्दिति 
भारतशासन प्रति सविनयं कृतज्ञतामात्मन: प्रकाशयाम: । 

विद्यानुरागिण: शिक्षामंत्रिण: डा० श्रीत्रिगुणसेनमहोदया:, राज्यमंत्रिप्रो ०श्रीशे रपिहमहोदया: 
तथा राज्यमंत्रिश्री भगवत भा झ्राजादमहोदयाश्च, गढदेशजनपरमहितकारिणो विद्यानुरागिण: भारत- 
दासनोपमंत्रिण: श्रीमक्तदशनमहोदया:, शिक्षामंत्रालये संयुक्तसचिवास्पदमलंक वेन्तः श्री पी० डी० 
शुक्लामहाभागा:, तत्रवोपसचिवपदे श्रीयुत्‌'”'“महाभागाः:, तत्रव असिस्टेन्ट ऐजुकेशनल एड- 
वाइजर (संस्कृत) डाक्टर श्रीरामकरणशर्म महा भागा:, ड।० पद्मभूषणोपाधिसमलंक्ताः श्रीसूर्यनारायण- 
व्यासमहोदयाः, श्रीपण्डितवर्य्य मे दिनीधरडंगवालराजज्योतिषिमहोदया:, श्रीपण्डितशिवकुमा रदी क्षित- 
भुगुशास्त्रिमहोदया:, तद्धम्मंपत्नीश्रीमतीभृगुशास्त्रिणीमहाभागाश्च, श्रीपण्डितवर्य्या: श्रीहरदेवशर्माण- 
स्त्रिवेदिनोज्यौतिषाचाय्यंमहोदया:, ज्योतिविदाच।य्यंचक्र८ रजो शी महा भा या :, श्रीपण्डितवर्य्य किशो री लाल- 
धर्माणोमहोदयाः, . श्रीपण्डितवय्यंक्शलानन्दध्यानीशास्त्रिमहोदया:, श्री पं०जगद्रामशर्मवद्यमेंठाणी- 
महोदया:, श्रीपण्डितचन्द्रशेख रशास्त्रिश्नोत्रीयमहोदय।:, मुद्रणालयाध्यक्षा5पत्मजा श्रोमती उज्ज्बला शर्मा 
विदृषी एम०ए० महोदया:, कविवर्य्याः श्रीबालक्ृष्ण भट्टमहोदया:, भ्ीपण्डितभ रवदत्तकर्म भूमिसम्पादक 
महोदयाइच एतद ग्रन्यप्रकाशनक्रमंणि स्वसहानुभूति-वित्तसम्मत्यादिप्रदानेन प्रस्मान्‌ बलवदुपकृतवन्त 
इति तेषामपि धन्यवादपुरस्सरं वयमाभारिण: सम: । 

श्रीक्षीधरप्रसादसाहित्याचार्य्यणापि एतत्पुस्तकानुक्रमणिकायां पृष्ठागडूलेखनकर्मण प्रस्माक 
साहाय्य॑ प्रतिपन्‍नमिति सो४पिमहाभागो5स्माभि: सादरमभिनन्दते धन्यवादेश्च पुरस्क्रियते। प्रन्ते च 
महामहोपाध्यायविरुदभाजः, श्रीपरमेश्व रानन्दशास्त्रिमहा भागान्‌ प्रत्यपि वयं इृतज्ञतां वहाम:, यैग्नेन्थ- 
मधीत्यास्य भूमिकालेखनक्लेश: सहर्ष सोढ: । 


मुकुन्द भ्राश्रम विदुषांवशंवदों विनीत: 


गढ़वाल (उत्तरप्रदेश ), 'ग्रन्थ-प्रणेता' 
झाषाढ शु० १५ शुक्रवार संवत्‌ २०२४ वि० मुकुर्द: । 


ज्यौतिषदाव्यकोषस्यसड्भू ता- 
क्षाराणां विवरणस्‌-- 
भ्र० पझ्कमंक: । 

प्रज० लिं० श्रजहल्लिड्जो, 
नित्यलिड्भी वा । 

प्रम० ग्रमर:--सिंहः । 

प्र० अ्रव्ययः भ्रलिड्अः निलिड्भो 
वा। 

प्रात्म० आत्मनेपदी । 

प्रा० भ० श्राय्य॑भयट्टी म्‌ । 

इृ० इति० ग्रन्थकारः। 

उ० प्र० उद्ुदायप्रदीप:। 
(लघुपाराशरी ) 

उ० पु० उत्तमपुरुषः । 

उ० भा० उदयभास्कर: । 

उ० भ० उभयपदी | 

क० कु० करणकुतूहलम्‌ । 

क० करयप: | 

के० केतकीग्रहगणितम्‌ । 

के० केशव: । 

ग० गगे: । 

गा० गागिः: । 

गि० ध० गिरिधर: | 

ग्रं० का० ग्रन्थकारः। (मुकुन्दः) 

प्रं० भ्र ० प्रन्थान्तरम्‌ । 

ग्र० ला० ग्रहलाधवम । 

जा० प० जातकपद्ठति: । 

जा० पा० जातकपारिजातम्‌ । 

जा० भ० जातकाभरणम्‌ । 


जै० प० जैमिनीयपद्यामृतम्‌ । 
ज्यो० भ० ज्योतिविदाभरणम्‌ । 
ज्यो० स्त० ज्योतिस्तत्त्वम्‌ । 
त्रि० पुस्त्रीनपुसकलिड्भः 
त्रिलिड्रो वा। 

दे० भा० देवी भागवतम्‌ । 

द्वि० द्विकमंक: । 

न० नपुसकलिड्ु: । 

न० ज० नरपतिजयचर्य्या । 

नी० कं० नीलकण्ठी । 

प० क० पद्धतिकल्पबल्ली । 

प० प० परस्मेपदी । 

पु० पुल्लिड्भ: । 

पु ० द्वि० पुलिज़ुद्वधिवचनम्‌ । 

पु ० ब० पुलिज्भबहुवचनम्‌ । 

पु ० न० हिलिड्भधता, पु नपु स- 
कलिज्भ: । 

पु स्त्री० द्विलिज्भुता, पु स्त्री- 
लिज्भू: । 

प्र० पु० अथसपुरुष: । 

प्र० मा० प्रश्नमार्ग:। 

बी० ग० बीजगणितम्‌ । 

बृ० जा० वृहज्जातकम्‌ । 

बु० पा० बृहत्पाराशरी । 

बु० सं० बृहत्संहिता । 

(वाराहीसंहिता ) 

भा० प्र० भावप्रकाश: । 

भा० व० भागवतम्‌ 

भू० सि० भूृगुसिद्धान्तः । 


म०वि० मकरन्दविवरणम । 

म० पा० मदनपारिजातम्‌ । 

म० पु० मध्यमपुरुष: । 

म० सि० महासिद्धान्तः: । 

मु० प० मुकुन्दपद्धतिः । 

मु० चि० मुहृत्तंचिन्तामणिः। 

२० वं० रघु: (रघुवंश:) । 

रा० य० रामायणम्‌ । 

ल० लट्‌ (वत्तमाने लट) । 

ली० ब० लीलावती । 

लो० लोट । 

ब|० भ० वाग्मठट: । 

वि० मा० विद्यामाधवीयम्‌ । 

वि० लि० विधिलिजम्‌ । 

वि० वृ० विवाहवृन्दावनम्‌ । 

बे० व जयन्तीकोष: । (यादव:) 

श० चि० छब्दाथंचिन्तामणि- 
कोष: । 

शं० हो० शम्भुहो राप्रकाश: । 

शी० बो० शीघत्रबोध: । 

इलो० श० श्लोकशतकम्‌ । 

स० सकमेंकः । 

स० भ्न० सकर्मकाकर्मक: । 

स० चि० सर्वाथचिन्तामणि: । 
(वेडूटेश: ) 

सा० व० सारावली । (कल्या- 
णवर्मा) क्‍ 

सि० शि० सिद्धान्तशिरोमणि: । 
(भास्कर: ) 


सि० शे० सिद्धान्तशेख रः । » गुणनचिह्मम, गुणनकर्म, लेखतक्रियायादिचझ्चानां विय 


(श्रीपति:) । गुणनक्रिया (गुणा करना) । रणम्‌- 
सू० सि० सूयेसि द्वान्तः । _ भजनचिह्नम, भजनक्रिया, प्रवान्तरविरामचिह्नम्‌ (१५०००! 
(मयः) । भाग: (भाग देना) । प्रद्ध विरामचिह्नम्‌ न्‍ 
स्त्री ० सत्रीलिज्भ । ९ वर्गचिह्मम्‌, कृतिः, समद्वि- पूर्णविरामचिह्नम्‌ ०»०००००*०० | 
सत्री० द्वि० स्‍त्रीलिजुद्धिचचनम्‌ घात: (वर्ग करना) । प्रसज़समाप्तिचिह्नम्‌ 7११, || 
स्त्री०्ब० स्‍्त्रीलिड्भ बहुवचनम्‌ । वर्गमूलचित्नम्‌ । (बर्गंमूल- प्रश्नचिह्‌ न॑ काकुचिह्मभ्च ! 
ह० यु० हलायुधकोष: । लेना) पल च्‌''*! 
हा० व० हारावलीकोष: उद्धरणंचिह्लम्‌' "४१ *, 
है० हैम:, हेमचन्द्रकोष:। " घनचिह्मम्‌, समत्रिघात: । पर्यायचिस्ह्संयोगचितत च .. >> 
हो० च० होडाचक्रम । पा । (घनमूल- सन्धिविच्छेदचिक्र॒म्‌ *'****+ 
' त्ता।। निर्देशचि ह्मम्‌ . 
गत विव- , दशमलवचिह्मम । पाठान्तरबिह्॒म्‌- न 
हे “6 समानचिह्नम्‌। मध्येभावप्रदंक चिह्नच'*'[ ] 
+धनचिह्नम्‌, योग:, सद्भुलनम्‌* प्रंशचिह्तम्‌ । श्रुटिपृत्तिचिह्नमम्‌.......... « , 
(जोड़ ) ' कलाचिह्नम्‌ । प्रपृरणपठचिह्नम्‌ ,+००००००००००० 
--ऋणचिह्नम्‌, वियोग:, व्यव- _” विकलाचिह्नम । समासे पदविभागसौकय्ये-*" 


कुलनमु, (अन्तर, घटाना) । (प्रसद्भतः) चिह्न व ।-- 


ज्योतिषशब्दको पत्थशब्दानां 
वर्गानुक्रमणिका । 


पृ० प्‌० पृ० (० 
(१) पण्चाजुवर्ग: | हल १--१०, (११) भ्रायुर्दायादिवर्ग:। १४०--१४४, 
(२) कालवर्ग: १ १--२०,. (१) दृष्ट्यादिपर्यायफलोदाहरणवर्ग : ।'* ***** 
(३) पबवर्ग: ॥ तह २०-२५, द १४५-१६५, 
(४) राशिवर्ग: 7००० २५-२६, (१३) घातुवर्ग: । १६८-१६७, 
(५४) ग्रहवर्ग .। *००००**०*१**१११०००० १२६ भ८, ( ! ) देववग *« |**« “*"******१६७--२३३, 
(६) मानवर्ग:।' "० भ्घध-- ७०, [( १५) दिग्वर्गं:।*' न २० २३३--२३६, 
(७) गणनावगे।। "हा त ०० ७०-६६, (१६) दिक्पालवग्गं।' "7 १० २३६--२४७, 
(८) ग्रहगणितवगे:।'।।'' ६६--१२१, (१७) पुर वर्ग: "११०१ २४७--२४६ 


(६) भावादिवगं:।"**7“'* “० १२१--१३१, (१८) प्रकीणंवग: ।********»*""२४६--२५८, 
(१०) मुहुत्तादिवं: ।'।।ा' १३१--१४०, (१६) शब्दव्युत्पत्तिवर्ग: ।'"''***“*२४६-२७२, 


'स्थान्त:सुखाय गगनेटकथा 'मुकुन्दः” 


श्रीमुकुन्ददेवज्ञविरचित: 


ज्यौतिषशब्दकोषः । 
“न हे (रइुटर 


श्रीनन्दनन्दनाय नमः । 


नत्वा श्रीकृष्णचन्द्रस्य पविभत्र प।दपडूुजम । 
त्रिस्कन्धज्यौतिषात्प्रायः शब्दानादाय सद्प्र ह: ॥| १॥। 
क्रियतेष्यं मुकुन्देन प्रीत्ये होराविदां मया | 
श्रन्ये साहित्यिकाः शब्दा प्राह्मा हैमादिकोषतः ॥२॥ 


नीति क्रियत इति च। श्रीकृष्णचन्द्रस्य श्रीनन्दनन्दनस्य पविन्न॑ पूर्त, पादपद्धूजं चरणतरोरुहं नत्वा 
प्रणम्य मया मुकुन्देन प्रायो बाहुलयेन त्रिस्कन्धज्यौतिषात्‌ 'सिद्धान्त- 'संहिता'-होरे ति स्कन्ध- 
श्रयात्मकज्यौतिषशास्त्रात्‌ शब्दाड्जात्यादीशचतुविधान्‌ शब्दान्‌ भ्ादाय गृहीत्वा श्रयमेष सडग्रह: 
समाहति: क्रियते विधीयते। गद्यमयः पद्यमयश्चेति क्षेष:। कसम प्रयोजनाय, होराविदां हौरिकाणां 
प्रीत्ये तुष्टय हिताय वा । इह तु श्रन्ये इतरे साहित्तिका: साहित्त्यसम्बन्धिनो जात्यादयइचतुविधा: 
शब्दा हैमादिकोषतो हैमामरपुरुषोत्तमदेवप्रभूतिभिविरचिता ये कोषास्तेम्यो ग्राह्मा ग्रहीतुबुचिता 


इत्यर्थ :। 


२ ज्यौतिषशब्दकोषे-. 


श्र धन 
पञ्चाह्वग्ग: प्रारभ्यते 


तन्रनाद[---- 
पञ्चा ड्रूपर्याया:--पञ्चा ज्भ म्‌,पण्जि:, पण्जिका 
पञ्जी, तिथिपटम्‌, तिथिपन्रिका, तिथिपत्री । 
पशञ्चाऊु्ावयवभेदा:-- ( १) तिथि:, (२) वार:, 
(३) नक्षत्रम, (४) योग:, (५) करणम्‌, 
चेत्येतानि पञ्चाज़स्य पञ्च भेदा: स्युः । 
तदुक्तम्‌ू-- 


तिथिवारिइच्र॒ नक्षत्र योग: करणमेव च, 
पञ्चाड्भस्य फलंश्रुत्वा गद्भास्नानफलं लभेद्‌' इति। 
प्रपि च--'वारो हरति दुःस्वप्नं नक्षत्र पापनाश- 
नम्‌ । तिथिभंवति गड्ाया योगः सागरसद्भमः । 
करणं सवंतीर्थानि श्रूयते यत्र पड्जिका' इति 
दशब्दार्थचिन्तामणि: ।१६।२।१। 
तिथिपर्याया:--कमंवाटिका, कमंवाटी, कला, 
तिथि: (पु ० स्त्री०) तिथी (स्त्री) । 


तिथिनामानि-- ( १) प्रतिपदा, (२) द्वितीया 
(३) तृतीया, (४) चतुर्थी, (५) पञ्चमी, (६) 
षष्ठी, (७) सप्तमी, (८) ग्रष्टमी, (६) नवमी, 
(१०) दशमी, (११) एकादशी, (१२) द्वादशी, 
(१३) त्रयोदशी, (१४) चतुर्दशी, (१५) 
पूणिमा चेति शुक्लपक्षे तिथिनामानि। एवं 
कृष्णेषपि। परन्तु तत्र पृणिमास्थाने (३० ) 'भ्रमा- 
वास्या'इति सछ्ज्ञा ज्ञेया । 
इुक्लप्रतिपदापर्याया:--अग्नितिथि, .. श्रजात- 
चन्द्रा, भाग्तेयी, आदिमा, आद्या, एकपक्षति:, 
पक्षति:, प्रतिपत्‌ (द) प्रतिपदा, प्रथमा, सितास्या । 
द्वितीयापर्याया;-द्वितीया, घातृतिधि:, निप- 
क्षति: । 
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तृतीयापर्याया:-- गिरिजातिथिः, गौरीतिथिः, 
तृतीया । 

चतुर्थापर्याया:--गणेशतिथि:, चतुर्थी, लम्बो- 
दरतिथि: । 

पञुचमोपर्याया:-अ्रहितिथि:, पञचमी, सर्पतिथि । 
षष्ठीपर्याया:-- का तिकेयतिथि:, षष्ठी, स्कन्द- 
तिथि: । 

सप्तमीपर्याया:-दिनक्ृत्तिथि: रवितिथि: सप्तमी । 
झ्ष्ठमीपर्याया:--अष्टमी, महेशतिथि: । 
नवमीपर्याया:--दुर्गातिथि:, नवमी । 
दह्मीपर्याया:--भ्रन्तक तिथि:, दशमी, यमतिथि: । 
एकादश्ञंपर्याया:--एकादशी, विश्वेदेवतिथि: । 
द्वादशीपर्याया: - द्वादशी, विष्णुतिथि:, हरितिथि:। 
श्रयोदशीपर्याया:--काम तिथि: त्रयोदशी । 
चतुर्देशीपर्याया:--+ लि, चतुर्दशी, 
शिवतिथि:। 
पुणिमापर्याया:--चन्द्रमाता (तृ), चान्द्री, धम्में- 
वासर:, निरज्जना, पिश्या, पूर्णमा, पूर्णमासी, 
पूर्णा, पृणिका, पूर्णिमा, पोणणमासी, पौण्णमी । 
इति। 

पुणिसाया भेदो--(१) श्रनुमतिः, (२) राका 
चेति पूणिमाया द्वो भेदौ स्थाताम्‌। यत्र चन्द्र: 
कलोनस्तत्र 'प्रनुमति: । यत्र स परिपूर्णस्तत्र 
'राका ज्ञया । 
कृष्णप्रतिपदापर्याया:--कलोनचन्द्रा, क्ृष्णास्या, 
बहुलमुखा । शेषपर्यायास्तु शुक्लपक्षवज्जेया: । 
कृष्णचतुर्दशीपर्याया:--भूत:,. भरूता, भूतेष्टा । 
शेषपर्यायास्तु शुक्लपक्षवज्ज्ञ या: । 
ग्रमावास्यापर्याया:--प्रमा, भ्रमामसी, भ्रमामंस्या, 
प्रमावसी, अ्रमावस्या, श्रमावासी, भ्रमावास्या, 
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पाटूर:, 


' पञ्चाझुवर्ग: । ३ 


तिथिक्षय:, दर, पितृतिथि, विगतचन्द्रतिथि: 
विधुक्षय:, सूर्यन्दुसड्भम: इति । 

झमाया भेदो--यदि दृष्टचन्द्रा सा तदा (१) 
'सिनीवाली! । नष्टचन्द्र तु सा (२) कुहुः, कुह:, 
इति श्रमाया द्वो भेदो स्थाताम । 
तिथिस्वामिनामानि--(१) पअ्रग्निः, (२) ब्रह्मा 
(झन्‌), (३) गौरी, (४) गणेश:, (५) सर्प, 
(६) स्कन्द:, (७) रवि:, (5) शिव:, (6) दुर्गा, 
(१०) यमः, (११) विर्वेदेवा: (पु० ब०), 
(१२) विष्णु, (१३) कामः, (१४) शिव:, 
(१५) चन्द्र, (३०) पितरः (पु» ब०) 
(पितामहा:) । 

तिथिभेदा:--( १) नन्‍दा, (२) भद्रा, (३) जया, 
(४) रिक्‍्ता, (५) पूर्णा चेत्येते तिथीनां पञुच- 
भेदा: स्युः । 

नन्‍दातिथिनामानि--प्रतिपदा, पष्ठी, एकादशी; 
इति । 

भव्रातिधिनामानि-द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी; 
इति । 

जयातिथिनामानि--तृती या, अ्रष्टमी, त्रयोदशी ; 
इ्ति। 

रिक्तातिथिनामानि--चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी ; 
इति । 

व विधिनामानि-ह्चमी, दशमी, पूणिमा; 
इति। 

एकयोबत्या पुणिसादहंयो: पर्याया:-तन्दिवद्ध नौ, 
पक्षान्तो, पञ्चदश्यौ (स्त्री ० द्वि०), पर्वणी (अभ्रन) 
(न० द्वि०), यज्ञकालौ; इति । 
पर्बमुलपर्याय:--भूतेष्टापञ्चदश्यायंदन्‍्तर तत्‌ 
'पर्वेमूलम्‌' इति । 

पर्वबंसन्धिपर्याय:--प्र तिपत्वञ्चदश्योयंदन्तरं सः 
'परवंसन्धि: इति । 
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पक्षमुलपर्याया:-पक्षतिः (स्त्री० ), पक्षती 
(स्त्री), पक्षमुलम; इति। 
प्रशुभतिथिनामानि--( १) चतुर्थी (२) नवमी 
(३) चतुर्दशी, (४) प्रमावास्था चेताश्चतस्रो- 
धशुमतिथयः स्यु:। एता: घुभे वर्ज्या: । 
वारपर्याया:--प्रवस र:, भश्रहः (न), दितम्‌, वार: 
वासर:, वेला; इति । 


वारतामसानि--( १) रविवार:, (२) सोमवार: 
(३) मज़लवार:, (४) बुधवार: (५) गुरुवार: 
(६) शुक्रवारः, (७) दनिवार-श्चेत्येते सप्त 
वारा: स्युः । 

फ््रवारनामानि--( १) रवि. (२) मछूुलः, 
(३) शनिइचंते त्रयः क्रवारा: स्यु: । 
सोम्यवारनारानि--( १) सोमः, (२) बुधः 
(३) गुरु: (४) शुक्रश्चेते चत्वार: सौम्यवारा: 
स्युः | 

ऋरवाचकशब्दाः--प्रशुभम, अशो भनम्‌, भ्रसत्‌, 
उमग्रमू, ऋरम, पापम्‌ । 
सौम्यवाचकशब्दा --शु भम्‌, 
सोम्यम्‌ । 
नक्षत्रपर्य्याया.-उड़ु (न०) उद्धु, (स्त्री०) ऋक्षम, 
ग्रहः, चन्द्रदा रा: (पु ० ब० ), ज्योति: (इस्‌) (न० ) 
तारमू, तारकम्‌, तारका, तारा, दक्षजा: (स्त्री० 
ब०), दाक्षायण्य: (स्त्री० ब०), दिवाभीतम्‌, 
विष्ण्यम्‌, नक्षत्रमू, भमू, भासन्त: भासन्ती (स्त्री०) 
रात्रिजमू, रात्रिदृश्यमू, सत्‌ ? स्तु ? | इति। 
नक्षत्रनामानि--( १) अश्विनी, (२) भरणां 
(३) कऊत्तिका, (४) रोहिणी, (५) मृगशीष॑म्‌ 
(६) भराद्री, (७) पुनवंसु:. (5) तिष्य: 
(पुष्प:) (६) प्राइलेषा, (१०) मघा, 
(११) पूर्वाफाल्युनी, (१२) उत्तराफाल्गुनी 
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शोभनम्‌ सत्‌, 


पु ज्यौतिषशब्वकोषे-- 


(१३) हस्त:, (१४) चित्रा, (१५) स्वातिः, 
(१६) विशाखा, (१७) अनुराधा, (१८) ज्येष्ठा 
(१६) मूलम्‌, (२०) पूर्वाषाढा, (२१) उत्तरा- 
षाढा।, (भ्रभिजित्‌) (त्‌) (न०); उत्तराषाढाया- 
व्चतुर्थाशस्थ श्रत्रणादिचतुर्देण्डस्थ च प्रभिजि 
त्‌'इति सज्ञा स्परात्‌ । तद़ुकत मुहुत्तेचिस्तामणौ-- 
'वैश्व-प्रान्त्यांत्रिश्ुतितिथिमागतोउविजित्स्वात्‌ ।' 
इति । (२२) श्रवण., (२३) धनिष्ठा, (२४) शत- 
भिषा, (२५) पूर्वाभाद्रपदा, (२६) उत्त राभाद्र- 
पदा, (२७) रेवती, चेत्येतानि सप्तविद्यति- 
नक्षत्राणि स्थु: । 
सलिद्धनक्षत्रनामानि--प्र दिवन्यौ (स्त्री० द्वि०), । 
भरण्य: (स्त्री० ब०) क्वचित्तु भरणि (न०),। 
कृत्तिका: ( स्त्री० ब० ), कृत्तिका (स्त्री०), । 
रोहिणी (स्त्री०).। मृगशिरः (श्रस) (न०), 
मृगशिर: (पु०) मृगशिरा: (भ्रस) (स्त्री०) 
मृगशीषम ( न०, ) मगशीर्षा (स्त्री०), । 
श्रार्द्द (स्त्री०), । पुन्वंसू (पु« ० ) 
क्वचित्तु-पुनवंसु: (पु ०), । तिष्य:. पुष्य: (पु ०), । 
प्राश्लेषा: (स्त्री० ब०), | मधा: (स्त्री० ब०) 
क्वचित्तु-मघा (स्त्री०), । पूर्वाफाल्गुन्यौ (स्त्री ० 
द्वि०), । उत्तराफात्गुन्यौ (स्त्री० द्वि०), | हस्त: 
(पु ०) हस्ता (स्त्री०),। चित्रा (स्त्रो०),। 
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स्वाति: (पु ० स्त्री०), स्वाती (स्त्री०),। विशाखे 
(स्त्री० द्वि०), । अनुराधा: (स्त्री० ब०) 
अनु राधा: (पु० ब०), | ज्येष्ठा (स्त्री०), । 
मूलः (पु०) मूलम्‌ (न०),। पूर्वाषाढा: (स्त्री० 
ब०), | उत्तराषाढा: (स्त्रो० ब०),। अ्भिजित्‌ 
(त)(न०), | श्रव॒गः (पु ०), श्रत्रगा (स्जो०), । 
धनिष्ठा: (स्त्रोन ब०), | शतभिषा (स्त्रो० ), । 
पूर्वानाद्रवदा: (स्त्री० ब०),। उतराभाद्रवदा: 
(स्त्री० ब०), | रेवती (स्त्री०), | इति । 
नक्ष त्राधिविववानामानि-- (१) दरक्नो (पु० 
द्वि०) (२) यमः, (३) भ्रग्निः, (४) ब्रह्मा 
(प्रनू). (५) चन्द्र, (६) रुद्रः, (७) अ्रदिति:, 
(८५) जीव:. (६) सपपे, (१०) पितर: 
(पु० ब०) (१६१) भग , (१२) भ्रर्यमा (अन्‌), 
(१३) रवि:, (१४) त्वष्टा (ष्टू), (१५) वायु:, 
(१६) शक्राग्गी (पु०द्वि०), (१७) मित्र:, 
(१८) शक्र:. (१६) निऋति:, (२०) आप: 
(स्त्री० ब०), (२१) विश्वेदेवा: (पु०ब०) 
(प्रभिजि+ीविधि: ), (२२) गोविंद:, (२३) वसु:, 
(२४) वरुण', (२५) अ्रजेकच रण:, (२६) 
प्रहित्रु धन्य, (२७) पूषा (श्रन्‌), | इति । 

नराणां राशिनाम्ने' नक्षत्राणां पादवशतों 


विशेषसडऊज्ञा:--चू, थे, चो, ला, (ग्राश्विनी), । 
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१. हह प्रसिद्धनास्तो पदाद्ममक्षरं तदशेन छू, ले, चलो, ला हत्यादिनों यो राशिभंवबति स नामराशिज्ञेय: । 
एवं पस्य नक्षत्रस्य यस्मिन्पादे जस्म तद्शेन जन्मराशिशेय: । 


तत्रादो नामराशेः प्राधान्यामुक्त प्रत्थास्तरे--- 


देदो, प्रामे, गहे, युद्ध, सेवायां, वध्यवहारके, नामराशे: प्रधानत्वं, जम्मराशि न चिन्तयेत्‌ ।हति।। 


ज-मरात्रे: प्राधान्यमुक्तं तत्रेब-- 


“'वियाहे, सवंमाहुल्ये, तंत्रादो, प्रहगोचरे । जन्मरादे: प्रधानत्यं, नामराधशि न लिन्तयेत्‌' ।।इति।। 


भ्रत्र प्रन्यात्तरे तु विधोष उक्तः--- 


'देशे, म्वरे, प्राम,-गहुप्रवेशे, सेवासु, युद्ध, 


व्यववहारकास्यें, । 


धूते, च दानाविधु, नासरादियात्रा,-विवाहा दियु, जम्मराशिः ।।इति।। 


विचिन्त्य इति होषः । 


पशञ्चाहुपर्ग: । ५ 


लीं, लू, ले, लो, (भरणी), | ग्रा, ई, ऊ, ए, 
(कृत्तिका),। श्रो, वा, वी, वू, (रोहिणी), । 
वे, वो, का, की, (मृगशीषंम्‌), | कू, घ, ड. छ, 
(प्रार्द्ा), । के, को, हा, ही, (पुनर्वसु:), | हू, हैं, 
हो, डा, (तिष्य: ), | डी, डू, डे, डो, (आर्लेषा), | 
मा, मी, मू, मे, (मघा), । मो, टा, टी, टू. (पूर्वा- 
फाल्गुनी ), । टे, टो, पा, पी, (उत्तराफाल्गुनी ), । 
पू, प. ण, 5, (हस्तः:), । पे, पो, रा, रो, (चित्रा) 
रू, रे, रो, ता, (स्वाती),। ती, तू, ते, तो, 
(विशाखा), | ना, नी, नू, ने, (अनुराधा), । 
नो, पा, पी, यू, (ज्येष्ठा),। ये, यो, भा, भी, 
( लम्‌), | भू, ध, फ, ढ, (पूर्वाषाढा), । भे, भो, 
ज), जी, (उत्तराषाढा ). | जू, जे, जो, खा, 
(अभिजित्‌), । खी, खू, खे, खो, (श्रवण:) । 
गा, गी, गृ, गे, (धनिष्ठा),। गो, सा, सी, सू, 
(शतभिषा ), । से, सो, दा, दी, (पूर्वाभाद्रपदा), । 
दू, थ, झ, वा, (उत्तराभाद्रपदा), | दे, दो, चा, 
ची (रेवती), | इति नराणां राशिनाम्नेःश्विन्या- 
दिनक्षत्रतृयपादानां विशेषसज्ञा:। इह प्रसज्भात्‌ 
नाम्न श्राद्याक्षरनिर्णय उकतो ज्योतिस्तत्तवे-- 
*, २९ । 
'ग्रक्षरा डव्वणा नोकता झादौ नाम्नो न सन्ति ते । 
यदा भवन्ति गजडा विज्ञयास्ते यथाक्रमम्‌ 
॥इति ॥ 
नामपर्याया:--अभिख्या, . श्रभिषा, श्राव्या, 
श्राह्ययः, भ्राह्ा, गोत्रमू, नाम (भ्रन) नामधेय:, 
संज्ञा । 'उक्तं च'--हैमे-अ्रथाह्वयो5भिधा | गोत्र- 
संज्ञानामधैया 55रूया55ह्वा ईभिख्याइचनाम चेति २।२ 
प्रशिवनीप ० - भ्रमृतादनवेद्यभम्‌, श्रश्विनी, श्रश्वि- 
युक्‌, भ्रादिभम्‌, प्राद्यम, तुरज्ध:, त्रिदशदोष वितू-दू, 
दस्रदेवता, दाखरमू, दाल्रदेवत्यम्‌, देवदोषज्ञौ, 
देववेद्यमम्‌, नासत्यौ, प्रथमभम्‌, यमलौ, यमोौ, 
वालिनी, सुरचिकित्सकौ, सुरभिषजों (ज्‌) सुर- 
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वेद्यभम, हय:, शेषपर्यायास्तु नासत्याश्वद 
योगिकशब्दतरचोहनी या : । 
भरणीपर्याया:--अ्रन्तकः, भ्रपभरणी, आन्‍्तकम्‌ 
काल , कृतानत:, दण्डवर:, दण्डेश: भरणि, 
भरणि:, भरणी, यम:ः, यमदेवता. यमदेबतम 
यमर्देवत्यम, याम्यम्‌, याम्यभम्‌, योग्या, शमन:, 
शामनम्‌, सूरज:, सौरि:, शेपपर्यायास्तु यमपर्यावत 
ऊहनीया: । 


कृत्तिकापर्यया:--अ्ग्ति,  अग्तिदेवा, अग्नि- 
देवतम, अग्निदेवत्यम, श्रनलः, आग्नेयम्‌, कार्शा- 
नवम्‌, कृत्तिका, कृशानु:, दहनः, बहुल, वह्निः 
शिखी (इन ), शौच्यम्‌, हविभु क्‌ (ज्‌), हृव्यवाह:, 
हव्यवाहभम्‌, हुतभुक (ज्‌), हुतवह:, हुताशन:, 
होतभुजम, होतवहम्‌, शेपपर्यायास्तु अ्रग्निपर्यायत 
ऊहनीपा: । 


रोहिणीप०--प्रज:, भ्रजतारा, श्रजरवृद्धभम्‌. 
क:, कमलज:, कमलयोनि:, कमलाग[र:, चतुरा- 
स्यः, तामरसोदय: द्रोहिणमू, घाता (तृ), 
धातृभम्‌, निज रज्येष्ठभम्‌, पद्भूजप्रभव:, पद्मतनय:, 
प्रजापति:, प्रजापतिदेवतम्‌, प्राजापत्यम्‌ प्राजेशम्‌ 
ब्रह्मा (अ्रन्‌) ब्राह्मयथम्‌, ब्रांह्मी, ब्राह्मम, रोहिणी, 
विधान्न्यमु, विधि: विरज्च: विरिश्च', विरिचि:, 
वेधा: (भ्रस), वेधसम्‌, वेरञ्चम्‌, शकटम्‌, शता- 
नन्‍न्दभम, सरोजनिलयः, शेपपर्यायास्तु ब्रह्म 
दकटपर्यायतः कल्पनीया: । 
मुगशीष॑प०-श्र|ग्रहायणी, आ्राब्जमू, इन्दु:, 
उड्ुप:, उषार्य्य:, ऐन्दवम ओपषध्यर्य्य:, कुरज़मूर्दा 
(अ्रन्‌), चन्द्रदेवत्यम्‌, चन्द्रमा: (अस्‌) चान्द्रम, 
चान्द्रमसम, तमीशतारका, तरलता रकाभम्‌, न्य- 
ड्कृत्तमाज्भम्‌, भाय॑:, मस्तकम्‌, मार्ग: मार्गायणी, 
मृग:, मुगशिरः (अस्‌), मृगशिरा, मृगशिरा: 
(अ्रस), मृगशिरास्तारका, मृगशीर्ष म्‌, मृगशीर्षा, 
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५ ज्यौतिषशब्दकोषे-- 


मृगशीर्ध्णिभम्‌, मृगी, मृगोत्तमाड़मू, रजनिकृत्‌ 
(त्‌), राजभम्‌, राज्यम्‌, रुर:. रुरुशिरा: (अ्रस्‌) 


रुरुत्तमा जम, शब्भृत्‌ (त्‌). शशा दूभम्‌, शशिभम्‌, 


शीतद्यति:, सौम्यम्‌, शेषपर्यायास्तु चन्द्रमुगमस्तक- 
पर्यायतत ऊहनीया: । 

झाद्रपिर्याया: ०--प्रार्दम्‌, श्रार्दा, ईश:, ऐशम्‌, 
कालिनी, गिरिश:, चन्द्रशेखर: त्रिनयन:, त्रिनेत्र- 
क्षेम, पुरजित्‌ (त्‌) भगें:, भावम्‌ृ, राजमौलि:, 
रुद्र;, रुद्रइवत्यमू, रौद्रम, रौद्री, रोद्यम, श 
शस्भुर., शिव:, घूलभृत्‌ (त्‌), शूली (इन) 
शवम्‌, हरसञज्ञकः, हारम, हुताशरेताः (अस ) 
शेषपर्यायास्तु शिवपर्यायतः कल्पनीया: । 
पुनर्वेसुप०--प्रदेति,, अ्दितिदेवतम, अ्रद्री, 
ग्रमरमाता (तृ), श्रादितियम, आ्रादित्यमू, कश्य- 
पमीरुट, काश्यपी, काश्यपीतारा, त्रिदशेन्द्रसू:, 
देवप्रसू, देवमाता (तृ०), देवाम्बिका, पुनर्भम, 
पुनरवेसुः, पुनर्वसू, माता ( तृ० ), मित्रजननी 
यामको, सुरसवित्री, सुरसू:, सुराम्बा, सुरजननी 


शेबपर्यायास्तु अदितिकश्यप-देव-मातृपर्यायत 
ऊहनीया: । . 
तिधष्यप० -- श्रज्धिरा: ( ग्रस ), श्रमरेज्य:, 


भ्रमरेड्य:, भ्राज्ि रसम, श्राय्य॑:, इज्य: इन्द्रमन्त्री 
(इन्‌), ऐज्यम्‌, गीष्पति:, गुरु गुरुदेवतम्‌, गुरु- 
देवत्यम्‌, गौरवम्‌, जीव:, ज॑वम, तिष्य:, धैषणम्‌, 
पुष्य:, पूज्य:, योग्य: वासवाच्य॑ भम, सिद्ध:, सिध्यः, 
शेषपर्यायास्तु  श्रज्रिरोगुरुशक्रपर्यायतः कल्प- 
नीया: । 


झाइलेबाप०--अ्रर्लेषा, श्रहिः, भाशीविषभम्‌ 
ग्राश्षषा, श्रार्लेषम, आश्लेषा, आारलेषिका, 
भ्राह्मम, उरगः, कद्रुजभम्‌, कद्रज:, कुण्डली 
(इन ), दन्दशूकः, द्विरसनम्‌, नागदेवा, नागदेव- 
तम्‌, नागदेवत्यमू, फणभृत्‌ (त), फणी (इन्‌), 
भुजगाधिप:, भुजड्भ:, भौजजुम्‌, व्याल:, व्याल- 
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राट (ज्‌), श्लेषा, सर्पंदेवा, सपंदेवतम्‌, सर्प॑दैव॑- 
त्यमू, सपौ «घा:, सापंम्‌, सार्पी, शेषपर्यायास्तु 
पपर्यायत ऊहनीया: । 


सधापर्यायाः - भ्रादिजा: (पु ० ब०), भ्रादिप्रभवाः 
(पु ० ब०), आदिभुवः: (पु० ब०), कव्यभुक 
(ज्‌), जनकः:, पितर: (पु ० ब०), पिता (त) 
पितृजनक:, पितृदेवधिष्ण्यम्‌ पित॒देवा, पितदेवतम 
पितृदेवत्यम्‌, पिश्रयम्‌, पिश्या, पूर्व॑जाः (पु ० ब०) 


पत्रम, पंत्यम, पौव॑जम, मखा, मघ:, मधघा, 
शेयपर्यायास्तु पितृपर्यायत ऊहनीया: । 
पूर्वाफात्युनीप ०--पूफा, पूर्वफल्गुभम, पूवे- 


फाल्यु:, पू्वयोनि:, पूर्वाफाल्युनी, फाल्युनी, भग:ः, 
भगदेवत्यमू, भागम्‌, भाग्यम्‌ू, भाग्यभम्‌, योनि:, 
योनिदेवता, योनिदेवा, योनिदेवतम्‌, योनिद॑ वत्यम्‌, 
शेषपर्यायास्तु योनितः कल्पनीया: । 


उत्तराफाल्गुनीप ०--प्रदितिसुत:, भ्रर्यमदेवता 
प्रय॑मदेवा, अभ्रयेमदंवतम्‌, श्रय॑मदेवत्यम, श्रर्यमा 
(भ्रन्‌ ), अयंम्णम्‌, आयभम्‌, आयम्णम्‌, उत्त रफल्गु 
भम्‌, उत्तरफाल्गु:, उत्तराख्यं, उत्तराफाल्गुनी, 
मतान्तरे-भगम्‌, शेषपर्याथास्तु अय्मतः कल्प- 
नोया: । 

हस्तप०--भ्ररुण:, श्रर्क:.,. आारुणम्‌, आकंम्‌, 
ऐनम्‌, कर:, तेक्ष्षकरम, दिनेशभम्‌, दो: (ष), 
पाणि:, बाहुड, भवसु:, भवसू:, भानवम्‌, भानु:, 
भानुभम्‌, भुजः, रवि:, रावेयमू, शयः, सवितृ- 
देवता, सवितृदेवा, सवितृदेवतम्‌, सवितृदेवत्यम्‌, 
सावित्रम, हस्तः, हस्ता, शेषपर्यायास्तु हस्ताकं- 
पर्यायत: प्रकल्प्या: । 

चित्राप ०-चित्र:, चित्रमू, चित्रा, तक्षा (अन) 
त्वष्टा (ष्ट), त्वष्ट्देवता, त्वष्ट्देवा, त्वष्ट्देवतम्‌, 
त्वष्ट्देवत्यम्‌, त्वाष्ट्रमू, देवरथकारभम्‌, देव- 
दिल्पि:, देवशिल्पी (इन), देवसूत्रधार:, नि्जेर- 
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पञ्चाजु वर्ग: । ७ 


बर्धकि:, निर्ज रवर्धकी (इन्‌), विश्वकर्मा, (ग्रन्‌) 
विश्वकर्मभम्‌, विश्वकृत्‌, (त्‌), सुरवद्ध कि:, सुर- 
वद्ध की (इन), सुरशिल्पी (इन) शेषपर्यायास्तु 
देवत्वष्टशिल्पिपर्यायत: कल्पनीया: । 

स्वातिपर्याया:--प्रनिल:, प्रनिली, आनिलेयम, 
ग्राशुग:, कः, निष्ठया, पवन:, पवना, पावनम 
मरुत्‌ (त), महाबल:, मारुत:ः, मारुतम, वात 
वात्यमू, वायव्यम्‌, वायु:, वायुदेवता, वायुदेवा 
वायुदेवतम्‌, वायुदंवत्यमू, समीरः, समी रणभम्‌, 
समी रण।|रूप:, सामी रम्‌, स्वशन:, स्वाति:, स्वाती, 
दोषपर्यायास्तु वायुपर्यायत ऊहनीया: । 

विशाखा५०--इन्द्राग्तिकम्‌, इन्द्राग्िनिदेतता, इन्द्रा- 
ग्निदिवा, इन्द्राग्तिदिवतम, इन्द्रार्निदेवत्यम, 
इन्द्राग्नी, ऐन्द्राग्निकम, ऐन्द्राग्नेयम, द्वितनायक 
द्विप:, द्विदेवता, द्विदेवा, द्विदेवतम्‌, द्विदेवत्यम्‌ 
द्विसुरः, द्वीश', द्वीश्वर:, ठथमर:, दयये:, राधा 
विशाख:, विशाखम, विशाखा, शक्राग्नी, शतम- 


खानली, थूर्पम्‌, शूप॑भम्‌ शेषपर्यायास्तु वद्नी नद्र- 


पर्यायत ऊहनीया: । 

धनुराधाप०--अनु (भ्र०), अनुराध:, श्रनु- 
राधा, भ्रनुराधा: (पु ० ब०) अनुराधा, मित्र:, 
मित्रदेवता, मित्रदेवा मित्रदेवतम्‌ मित्रदंवत्यम, 
मंत्रमू, मंत्री, मेत््यम्‌, शेषपर्यायास्तु मित्रपर्यायत: 
प्रकल्प्या: । 

ज्येष्डाप ०-इन्‍्द्र, इन्द्रदेवता, इन्द्रदेवा, इन्द्रदेव- 
तम्‌, इन्द्रद॑वत्यम्‌, उग्रधन्वा (ग्रन्‌), ऐन्द्रम्‌, ऐन्द्री 
कुलिशतारा, कुलिशभृत्ता रा, जष्णवम्‌, ज्येष्ठघ्ती 
ज्येष्ठा, देवप:, धन्वभूद्धम, नगारिभम, पौर- 
न्दरम, पौरुहृतम्‌, माहेन्द्रम, शतमख:, शात्रम्‌, 
शातमखम्‌, सुरस्वामी (इन्‌), स्वर्गाधीश्वर:, 
होषपर्यायास्त्विन्द्रपर्षायत ऊद्या: । 
समूलप०--अक्रतुभुक (ज्‌), श्रसुरः, अस्रप:, 
झाशर:, स्‍प्राशिर:, क्रव्याद,, जटा, दानव:, नक्त- 
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ड्चरम्‌, निऋ"ति:, निशाचरम, नैकषेयम्‌, ने- 
ऋ तम्‌, नेऋ त्यम, मूल, मूलम, मूलवहँणी, 
यातुभम्‌, रक्ष: (प्रस्‌), रक्षोदेवता, रक्षोदेवा, 
रक्षोदेवत्यम, रक्षोभम्‌, राक्षसः, शिफा, शेष- 
पर्यायास्तु रक्ष: पर्यायत: परिकल्पनीया: । 


पूर्वाषाढापर्याया:--अ्रम्बुदेवता, अम्बुदेवा, श्रम्बु- 
दवतम, अम्बुदेवत्यमू, अ्रम्भोभम्‌ श्रणोमिम, 
भ्रषाडा, भ्रषाढा, श्राप्यम, श्राशाडा, भ्राशाढा, 
आपषाडा, भ्राधाढा, कीलालम_, कलालम , क्षीरम, 
क्षैरम, जलम_ तोयम_ निष्कम, नीरम, नेरम, 
नारम, पयः (अभ्रस), पयोदकुसुमम, पानीयम' 
पूर्वाषाढ:, पूर्वाषाढा, पूषा, वबनम_, वानम वारि, 
वा: (र), वाभंमू, विशम, विषम, वंषम, 
सलिलम, सागर., सालिलम, शेषपर्यायस्तु, 
जलपर्यायत: प्रकल्प्या: । 


उत्तराषाढाप०--अ्रशाडा, श्रषाढा, प्राशाडा, 
ग्राशाहा, श्राषाडा,. आपषाढा, उत्तराषाडा, 
उत्तराषाढा, उषा, विज्वम विश्वे (पु ० ब०) 
विश्वेदेवा, विश्वेश्वरः, वेश्वम, वेश्वदेवम 
वेश्बदेवा, वश्वदेवतम, वश्वदवत्यम , वेश्वी 
शेषपर्यायास्तु विश्वेदेवपर्यायत ऊहनीया: । 


अ्रभिजित्प+--प्रज:, श्रभिजित्‌, (त्‌), अ्रभि- 
जिद्धम्‌, कः, विधि:, शेषपर्यायास्तु विधिपर्यायतः 
कल्पनीया: । 

श्रवणप०--प्र:, अ्रच्युतभम्‌, श्रजम्‌, श्रनुश्र॒ुति 
आज्यम्‌, कर्ण:, काष्ण्येमू, गद।ग्रजज्योति: (इष्‌) 
गोविन्द, जिनः, जेनम्‌, दानववेरी (इन) 
बलेशोडु:, मुकुन्द, मुरजित्‌ (त्‌), मुरारिभम्‌, 
वासुदेव:, विष्णुट, विष्णुदेंवतम्‌, विष्णुदवत्यम्‌, 
वेकुण्ठ, वेष्णवमू, शब्दग्रहट, शोौरिः, श्रव 
श्रवण:, श्रवणभम्‌, श्रवणा, श्रवः (भ्रस) श्रुति 
श्रोणा, श्रोत्रम, श्रीनाथ:, श्रीपतिभम्‌, सनातनः, 
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हरि:, हरिदेव:, शेषपर्यायास्तु विष्णुकर्णपर्यायत 
ऊहनीया: । 

धनिष्ठाप०-- द्रविणम, धततम,  धनिष्ठा, 
मन्दागा, वसु, बसु:, वसुदेवता, वसुदेवा, वसु- 
देवतम्‌, वसुदेव यम, वासवम, वित्तम्‌, श्रविष्ठा, 
स्वम्‌, स्वापतेयम, शेषपर्यायास्तु धनपर्यायत: 
कल्पनीया: । 


शतभिषाप०--अरपांपति:, अश्रप्पति:, अ्रम्बुपः, 
श्रम्भो5य भम, कार्य:, कीलालेश:, क्षीरेश:, जलेश:, 
तोयप:, पाथोनाथः, पाथो5येंं, पाशी (इन), 
प्रचेता: (अ्रस्‌), प्राचेता: (प्रस), प्राचेतसम्‌, 
भिषक्‌ (ज), यादो5ये:, वनपः, वरुण:, वरुणदेवता, 
वरुणदेवा, वरुणदेवतम, वरुणदवत्यम्‌ू, वरुणभम 
वारीश:, वारुणमू, वारुणी, शतम्‌, शततारका, 
शततारा, शतभिष:, शतभिषम्‌, शतभिषक्‌ (ज), 
शतभिया, संवरविभुभम्‌ू, सर्वतोमुखप:, शेष- 
पर्यायास्तु वरुणजलपतिपर्यायत: कल्पनीय,: । 


पूर्वाभाद्रपदाप ०-५ ध्रि.. भश्रज:ः, अभ्रजचरणम्‌ 
अजपदम्‌, श्रजपत्‌ (द्‌), श्रजपाद:, श्रजपात्‌ (द) 
अ्रजांध्रि:, अ्रजेरूच रणम्‌, अजेकपाद:, अ्रजेकपात 
(द्‌ू), अश्रजकपाददंवतम, अजंकपादद॑वत्यम 
अजेकांध्रि, आजम, आजेंकपदः आ्राजेकपदम 
एकांध्रिः, ओजपात्‌ (द), छागपात्‌ (द), छागे- 
कपात्‌ (द्‌), पृभा, पू्वप्रष्ठपदम्‌, पूव्वप्रोष्ठपदक्षेकम 
पूर्वाप्रोष्ठपदा, पूर्वाप्रोष्ठपाद:, पूर्वाभाद्रपदा, पूर्वा 
भाद्रपात्‌ (द), पू्वाभाद्वा, प्राग्भाद्र:, प्रोष्ठपद', 
प्रोष्ठपत्‌ (द्‌), प्रौष्ठपदा, प्रौष्ठपात्‌ (दृ), भद्र:, 
भद्गतारका, भद्गतारा, भद्रपद:, भद्रपदा, भद्रभम 


भद्रक्ष मं, शेपपर्यायास्त्वजकांब्रिपर्यायत ऊह़ 
तीया: । 


उत्तराभाद्रपदाप ०--अ्रहिबु ध्नि 


अहिबु ध्न्यदेवता, श्रहिबु ध्न्यदेवा 
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श्रहिबु ध्न्य:, 
श्रहिबु ध्न्य- 


देवतम, भ्रहिबु घ्न्यदे 4त्यम्‌, भ्राहिबु ध्नम्‌, प्राहि- 
बुध्य्यमू, उत्तरभद्रका, उत्तरभाद्रम उत्तरादि- 
भाद्रपदः, उत्तराध्रोष्ठपाद,, उत्तराप्रोष्ठपात्‌ (द), 
उत्तराभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपात्‌ (द्‌), उपान्त्य भम्‌, 
उभा, परभाद्रपदा, परभाद्रपात्‌ (द), बुध्निः, 
बुध्न्यम, बुध्न्य मम, शेषपर्यायास्त्वहिबु ध्न्यादि 
पर्यायत: प्रकल्प्या: । 


रेबतोप० --प्रस्तगत मम्‌, श्रन्त्यम्‌, प्रत्त्यभम, 
प्रान्यम नष्टदशन:, नष्टरद:, पृषदेत्रता, 
पूृषदेवा, पृपदेवतम्‌. पूषदेवत्यमू, पूषभम, पूषा 
(अन्‌), पौष्णमम्‌ पौष्णभम, पौष्णी, रेवती, 
विरद:, स्तोमनष्टरदभम्‌, शेषपर्यायास्तु दन्त- 
पूषदिपर्यायत ऊहनीया: । 


एकयोवल्या श्रिपूर्वाप ०--त्रिकपूर्वा, जिपूर्वा, 
पूर्वातियम "पूर्वाफाल्गुनी-पूर्वाषाढा-पूर्वा भाद्रपदा: । 
इति । 


तद्त ख्युत्तराप०-- उत्तरात्रयम, त्रिकोत्तरा:, 


ख्युत्तरा: उत्तराफाल्गुन्यु-त्तराषाढो-त्तराभाद्र- 
पदा: । इति । 

तद्दाषाढाह्यप०--प्राषाढाद्यम्‌ पूर्वाषाढो- 
त्तरापाढे' इति। 

तद्त्‌ पूर्वोत्तरात्रयप०-- त्रियमली, त्रियुग्म- 


तारा, त्रियुरमी, पूर्वोत्तिराज्यम्‌ 'पूर्वाफाह्गुन्यु 
त्तराफाल्गुनी - पूर्वाषाढो-त्तराषाढा - पूर्वाभाद्रो 
त्तराभाद्रपदा:' इति । 
तद्ददुभावाषाढाह्यप०--भाद्राषाढाद्यम्‌ 'पूर्वा 
भाद्रपदों - त्तराभाद्रपदा-पूर्वाषाढो - त्तराषाढा 
इति। 


तद्वत फल्गुयुग्साप ०--फल्गुयुग्मा 
त्तराफाल्गुन्यौ' इति। 


कठयप०--कद्दयम्‌ “रोहिण्य-भिजिती' इति । 
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धूर्वाफाल्युन्यु 


पठचाजूचर्म: । € 


कन्रयप ०--कत्रय म्‌, 'रोहिणी-स्वात्य-भिजिन्ति ।' 
इति | 

हजयुरसापर्याया:--भजयुरमा, भाद्वद्ययम्‌, भाद्र- 
युग्ममू, 'पूर्वाभाद्रो-त्तराभाद्रपदे । इति। 
सवारधुवस्यिरभनामानि -- (ध्रुवस्थिरभम्‌ )- 
रोहिणी, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा- 
भाद्गपदा, रविवार: ।' इति । 
सवारचरचअलमलाखानि--( घरचलभम्‌ )-श्रवण:, 
धनिष्ठा, दतभिषा, पुनवंसु., स्वाति सोमवार: ।' 
द्ति। 

सवारोप्रक्रभनामानि-- (उग्रक्रभम्‌)-पूर्वाषाढा, 
पूर्वाभाद्पदा, भरणी, मघा, मजुलवार: |! 
इति । 

सवारमिभ्रसाधारणभनामानि --- (मिश्रसाधारण- 
भम्‌) --कत्तिका, विशाखा, बुधवार: |” इति। 
सवारलघुक्षिप्रभतामानि-- ( लघुक्षिप्रभम्‌)-अभि- 
जित्‌, भ्रद्विवनी, तिष्य:, हस्तः, गुरुवार: ।' इति । 
सवारम॒दुर्सत्रभनामानि--( मुदुर्मत्र भम्‌)-अनु राधा, 
चित्रा, मृगशीषम्‌, रेवतो, शुक्रवार: ।' इति । 
सवारतीदणदारुणभनामानि--( तीक्ष्णदारुण भम्‌ ) - 
श्रार्दा, भ्राइ्लेषा, ज्येष्ठा, मूलम्‌ शनिवार: ।' 
इति । 

पड्चकनक्ष त्रतामानि--( १) धनिष्ठोत्तराद्ध म्‌, 
(२) शतभिषा, (३) पूर्वाभाद्रपदा, (४) उत्तरा- 
भाद्षपदा, (५) रेवती चेतानि पञ्चकनक्षत्राणि 


स्युः । 

त्रिपुष्करयोगकरनक्षत्रादिनामानि--( १) त्रिपाद- 
नक्षत्राणि (कृ., पु, उ. फा., वि., उ. षा.,-पू.- 
भा; ), (२) भद्गातिथयः, (३) क्रवाराश्च॑तानि 
त्रिपुष्करयोगकरनक्षत्रादी नि ज्ञेयानि। 
दिपुष्करयोगकररनक्षत्रादितामानि--( १) द्विपाद- 
नक्षत्राणि (मृ. थि. ध.), (२) भरद्गातिथय:, 
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(३) क्रवाराध्चंतानि हिपुण्करयोगकरनक्षत्रा- 
दीनि शेयानि । 

तारालामाति-(१) जन्म (न्‌), (२) सम्पत्‌ (4) 
(३) विपत (द्‌), (४) क्षेम:, (५) प्रत्यरिः:, 
(६)साधक', (७) वध:, (८) मेत्रर, (६) भति- 
मंत्रन्‍्चेते नव तारा: स्यु: । 
वर्ज्यतारानामानि--(१) विपद्‌, (२) प्रत्यरि:, 
(३) वधदचंतास्तिल्स्तारा: घुभे वर्ज्या:। इृहा- 
नुषज़तस्तारा बोध्या: । 

इह प्रसाह्भाद भवारजयोगनासानि- (१) 
झानन्दः, (२) कालदण्ड:, (काल:), (३) धृम्नः, 
(४) प्रजापति: (धाता), (५) शभ्षौम्यः, 
(६) ध्वांक्ष,, (७) ध्वज: (केतु:), (८) क्रीबत्स:, 
(६) वजुमू, (१०) मुदगरः, (११) छत्रम्‌, 
(१२) भित्रमू, (१३) मानसम्‌, (१४) प्म:, 
(१५) लुम्बः, (१६) उत्पातः, (१७) मृत्यु, 
(१८) काणः:, (१६) सिद्धि, (२०) शुभ:, 
(२१) प्रमृत,, (२२) मुसलम, (२३) गद:, 
(२४) मातज़ू:, (२५) रक्ष: (प्रस्‌) (राक्षस:), 
(२६) चरः, (२७) सुस्थिरः (स्थिर:), 
(२८) प्रवद्धंमान: ( वद्धमान: ), चेत्येते5- 
ध्टाविशतिभवारजयोगा: स्यु:। एषामानयनज्ञानं 
तु॒'मुहत्तेचितामणौ'-- दाल्ादर्क' इत्यस्मिन्‌ 
इलोके द्रष्टव्यम्‌ । 


_. काण:, धघूम्र', 
ध्वांक्ष,. पद्चफ, मुद्गरः, मुसलः:, लुम्बः 
वजूड्चेति । 
सर्वत्याज्ययोगनामानि--उत्पातः,  कालदण्ड:, 
मृत्यु:, रक्षए्चेति । 

-- (१) विष्कम्भ:, 


(२) प्रीति (३) भायुष्मान्‌ (मतुबन्त:), 
(४) सौमाग्य, (५) शोभन:, (६) भतिगण्ड:, 
(७) सुकर्मा (भन्‌), (८) धृतिः, (६) धूलम्‌, 
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(१०) गण्ड:, (११) वृद्धि, (१२) भवः, (१३) 
व्याधातः, (१४) हर्षणः, (१५) वजुम्‌, (१६) 
सिद्धिः, (१७) व्यतिपातः (व्यतीपात:), (१८) 
वरीयान्‌ (ईयस्‌), (१६) परिष:, (२०) शिव: 
(२१) सिद्ध, (२२) साध्यः, (२३) शुभ:, 
(२४) शुक्ल: (२५) ब्रह्मा (श्रन्‌) (२६) ऐ&न्द्र:, 
(२७) वेधृतिश्चेत्येते विष्कम्भादय: सप्तविशति- 
योगा: स्युः । ह 
कतिघटीवज्यंयोगनामानि-विष्कम्भ:, अतिगण्ड:, 
शूलम्‌, गण्ड:, व्याघात:, वजू:, परिघश्चेति। 
सर्वत्याज्ययोगनामनी--व्यति (ती) पातः, वेध- 
तिद्वेति । 
तदुक्तम्‌ प्रन्थान्तरे-. 
“विरुद्धसज्ज्ञा इह ये च थोगा- 
स्तेषामनिष्ट: -खलू पाद श्राद्य: । 
सवंधतिस्तु व्यतिपातनामा 
सर्वेषप्यनिष्टा: परिघस्य चार्द्धम्‌ ॥ 
तिस्त्रस्तु योगे प्रथमे सवजे, 
व्याघातसञ्ल नव, पञ्च शूले, । 
गण्डेशतिगण्डे च पषड़ेव नाड्च:, 
शुभेष॒.कार्येषु विवर्जनीया: ॥' इति । 
तिथ्यादोनां.. क्षयवद्धिभेदौ-- 
तिथिक्षय:, तिथिवृद्धि:, । 
नक्षत्रक्षय:, नक्षत्रवृद्धि:, । 
योगक्षय:, योगवृद्धि:, । 
तिथ्यादीनां क्षय-वृद्धि-घटी प्रमाणं यथा--षड- 
घट्यस्तिथिक्षयप्रमाणम, एवं पञ्चघटयस्तिथि- 
वृद्धिप्रमाणम्‌, तदुक्‍्तं--धम्मंशास्त्रे --'बाणवद्धी 
रसक्षय: ।' इति । हु 
सांप्रिवेदधट्यों नक्षत्रक्षय: ४।१५। एवं सदल- 
षड्घट्यो नक्षत्र-वृद्धि: ६।३० विज्ञेया । श्रष्ट- 
घट्यो योगक्षय: | तथा-ब्येप्रियम-घदयौ योगवृद्धि- 
१।४४। ५४ प्रमाणं ज्ञ यम । 
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ज्योतिषज्षध्वकोवे-. 


तदुक्त मकरन्दविवरणे--- 
'सांध्रिसिन्धुरससिन्धुरप्रमा तारकातिथियुजां क्षय- 
प्रमा। नाडिकासु सदलाजुमागंणा व्यंप्रिलोचन- 
मिता मताचिति:। इति । 
ज्योतिविदा भरणेडपि-- 
वद्धिक्षयोस्तः परमौ तिथौ सदा 
व्यर्दा रसा: सांध्रिरसाइच नाडिका: । 
सनेमतर्का: सपदाण्णवास्तु भे 
निस्श्यंशदोषौ द्विरदा युतौ क्रमात्‌ ।' इति । 
करणपर्याया:--करणम्‌, कम्मंवाटीखण्डम्‌, कर्म- 
वाटथद्ध मू, कलाखण्डम, कलादलम, कलाम, 
तिथिखण्डम्‌, तिथिदलम्‌, तिथ्यद्धम्‌ चेति । 
करणभेदो-- (१) चरकरणम्‌ (२) स्थिरकरणम्‌ 
चेति करणस्य द्वो भेदो स्थाताम्‌ । 
तत्रादो चरकरणनामानि--(१) बवः, (२) 
बालव:, (३) कौलव:, (४) तैतिल:, (५) गरः, 
(६) वणिज:, (७) विष्टि:, चेतानि सप्तचर- 
करणानि स्यु: । 
तंदीशभेदा:--( १) इन्द्र, (२) ब्रह्मा (श्रन्‌), 
(३) मित्र:, (४) श्रयंमा (प्रन), (५) भूः, 
(६) श्री, (७) यमइचेते चरकरणपतय: स्यु:। 
स्थिरकरणनासानि-- (१) शकुनि:ः, (२) चतु- 
5पद: (चतुष्पात), (३) नागः, (४) किस्तुध्न:, 
चेतानि चत्वारि स्थिरकरणानि स्युः । 
विष्टिपर्याया:--ईशजा, भद्रा, भेमिका, भंमी, 
विद्‌ (ष्‌), विष्टि:, शम्भुजा:, दम्भुभवा ।' इति। 
ह्र्ति श्रीमद्गठवालदेशान्तगंतदेवप्रया गससी प- 
वरतिना मुकुस्दाभभवासिना अओोकोतिदेवी- 
भरी पं० रघुवरवयालुतनुजनुथा मुकुस्द- 
देवशेन विरचिते ज्योतिषदाब्द- 
कोवे पञ्चादुवर्ग: प्रथमः 
समाप्तिसगमत्‌ । 
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' कालवर्ग: 


धंथ कालवर्ग:-. 


सामान्यकालपर्याया:--भ्रनुवेलमू, भ्रनेहा (स्‌), 

प्रपष्ठु, भ्रवसर:, श्रामति:, कर्माह:, काल:, क्षण 

जहू;, तिथ:, दिध्ट:, पीथ:, पीयु:, मः, मति:, 
वार, वेला, समय:, सर्वमूषक:, । इति । 
इृष्टबाचकशब्दा:--अभिमत:, प्रभीष्सित:, 
श्रभीष्ट:, इष्ट:, ईप्सितश्चेत्येते त्रिलि]ज्धाः स्यु: । 
इष्टकालपर्याया:--अभिमतकाल: झ्रभिमतसमय 
प्रभोप्सितकाल:, भ्रभीप्सितसमय:, श्रभीष्टकाले 
भभीष्टदिष्ट:, प्रभीष्टसमय:, अभीष्टानेहा (स्‌) 
इष्टका4:, इृष्टदिष्ट:, इष्टानेहा (सं), ईप्सित 
काल:, ईप्सितदिष्ट:, ईप्सि।समयर वंते पु-ल्लिज्ा 
स्यूः । 

कालभेवा:--(१) विनिम (मि) षः: (सेकेण्ड), 

(२) निमे (मि) षः: (मिनट), (३) काष्ठादि:, 

(४) कला, (५) क्षण:, (६) मुह॒त्तं, (७) होरा 

(घण्टा), (८) अहोरात्र: (दिन रात), (€) 

पक्ष., (१०) मास:, (११) ऋतु:, (१२) अयनम 

(१३) गोल:, (१४) भ्रब्द: (वर्षम्‌), (१५) 

युगम, (१६) मन्वन्तरम्‌, (१७) कल्पः, (१८) 

कल्पान्तश्चते. कानस्थाष्टादशभेदा: स्यु: । 

सूर्यसिद्धान्ते तु (१) मूर्त:. (२) श्मूृर्तः 

(श्रुट्यादि:), एतौ द्वो भेदावुक्ती । 'उक्तं च'-. 

'प्राणादि: कथितो मूतंस्त्र टयाद्योउपृत्त॑स्ंज्रक' ।' 

इति ६६६ । 

विनिमेषप ० --विनिमिषः, 
इतिभाषा) । 

१-२६ 
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विनिमेष:, (सेकेण्ड- 





इति सूयंस्रिद्धान्त: ।१।११,१२। 


'इश्गुवव क्षरोच्चा रकाल: प्राण: घडात्मकं: । ते: पल॑ स्यासु तत्षष्ट्या 
'इच्ड! इत्यभिधोयते ।।इतिशब्वार्थ बि-्तामणि: । ११५५॥२ 
'बड़्भि: प्राणविनाडी स्यासत्वष्ट्या नाडिका स्मृता। नाडोषष्ट्या तु माक्षत्रमहों शा प्रकोतितम ।॥।' 


११ 
निर्मेषपर्याया:--निमिष:, निमेष:, .लवद्यम्‌, । 
नेत्रपक्ष्मणोव्याप।रात्मक: काल;, लष्वक्ष रो- 


उचारणमात्रकाल:, लवद्वयात्मक:ः कालो या। 
(मिनट इति भाषा), 
कफाष्ठाप ०---  काष्ठा, 
काल: । 
लवप०-काष्ठाद्यम्‌, क्षणद्यम्‌, लवः, । 
कलाप०---क ला, तिशत्काष्ठात्मक: काल: प- च- 
दशलवात्मक: कालोवा । 


लेशप०--कला द्वयम, लेश:, । 

क्षणप०--क्षण:, त्रिशत्कलात्मक: कालः, पञ्च 
दशलेशात्मक. कालो वा । 

ब्रुटिष ०--त्रुटि:, त्रुटी, क्षणद्ववात्मकः कालों, 
लवद्वयात्मक: कालो वा । मतान्तरे तु निमेष- 
द्यम । 

विपलप०--विपलम्‌, पलषष्टिभागेकभाग: । 
प्रसुप०--भ्रसव: (पु. ब.), प्राणा:' (पु. ब.), 
शरीरस्थपञ्चवायव:, दष्षगुवक्ष रोच्चा रणात्मक: 
काल: । 

पध्रहरसुप०--प्रह: प्राण:, भ्रहरसु: । ४ 
पलप० - पलम्‌, विघटिक्रा, विघटी, विदण्ड:, 
विनाडिका, विनाडी, क्त्रचित्‌ 'चषा' इत्यपि 
दृश्यते । षट्प्राणात्मक: काल: । 
घटीप०--धटिका, घटी, दण्ड:,' धारिका, 
नाडिका,' नाडी, नालिका, नाली, षष्टिदीर्घा- 
क्षरोच्चारणात्मक: काल:, पष्टिवलात्मक: 
कालो वा । 
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प्रष्टादह निमेषात्म कः 
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मुहत्त पर्याया:--घटीद्वय म्‌, दण्डद्यम्‌, नाडीदयम, 
मुहृत्त:, द्वादशक्षणात्मक: काल: । 
होराप०--वेला, होरा, सादंघटीद्वयात्मक: काल: 
घष्टिनिमेषात्मक: कालो वा (घण्टा इति भाषा) । 
विनपर्या०--प्रंशम्‌, प्रंशक:, प्रंशक म्‌, प्रह: (श्रन्‌ ), 
फोकहित:, घतन्न:, ध्रसः, दिनम्‌, दिवम्‌, दिवस:, 
दिवा (प्र.), घु, थौ:, पद्मवन्धु;, भास्वर:, याम- 
माल:, रविध्वजः, वारः, थासर:, वास्र., 
ध्युष्टम, पञु्चद शमुह॒त त्मक: काल: । 
दिनभेदा: - (१) चान्द्रदितम्‌, (५) नाक्षत्रदिनम्‌, 
(३) सौरदिनम्‌, (४) सावनदिनम्‌, चते चत्वारों 
दिनभेदा: स्युः । 
खान्रदिनप०--ऐन्दवदिनम्‌, घान्द्रदितम, सौम्य- 
दिनम्‌, एकतिथ्यात्मक: काल: । 
नाक्ष त्रदिनप०-प्राक्षंदिनम्‌, भौडवदिनम्‌, नाक्षत्र- 
दिनम्‌, षष्टिनाड्यात्मक: काल: । 
सोरदिनप०-प्राकंदिनमू, ऐनदिनम्‌, 
दिनम्‌। बथा-- 
'सावनम्‌ | दण्डा: षष्टिरह: स्वरवगुणाशाइथा- 
ह्तदंनं मवेदिति प्रन्थान्तरे । 
सावनदितप०--फुदिनम्‌, मेदिनीदिनम्‌, सावनम्‌, 
सूयद्रयान्तगंत: काल: । 

बथा- 
'उदयादुदयं मानोभू मिसावनवासर।: 
सूर्यसिद्धान्ते । 
प्रभातप ०--प्रहमु खम्‌, उष: (भ्रस्‌) (न०), उषां, 
कल्पम्‌, काल्यम, गोसर्ग., दिनादि:, निशात्यय:, 
पूर्वाह्न, पूर्वधु, प्रगे (ध०), प्रत्युष: (प्रस्‌) 
(न«), भत्यूषम्‌ (न०), प्रत्यूष: (पु.), प्रभातम्‌, 
प्रधिसर:, प्रात: (र) (झन०), प्राह्नू, वासरा- 
स्थम, विभातम, विहान:, व्युष्टम, सांयात्रिकम, 
चैते दिनस्य प्रथमयामपर्याया: स्यु: । है 
१-१२ 


सौर- 


। इति 


ज्यौतिषदम्दकोौधे...- 


सद्भुतपर्याया:--सज़्त:, सद्भुव:, चेतौ दिनस्य 
द्वितीययामपर्यायौ स्थाताम्‌ । 

भध्याह्मप ०--दिनखण्डम्‌, दिनदलम, दिनशक- 
लमू, दिनाद्धमू, दिवामध्यम्‌ू, मध्यन्दितम्‌, 
मध्याह्न:, वासरमध्यम्‌, चेते दिनस्य तृतीययाम- 
पर्याया: स्युः । 
कुतपप०--कुतप:, कुतुप:, 
दिवाष्टमांश:, श्राद्धकाल:, । 
पृषण्याहप०--पुण्याहम्‌, (भ्रह्ि पुण्यों$श:), । 
विनानतप०--अपराहृु:, उच्छूर:, उत्सूर:, दिना- 
न्तम्‌, दिनात्ययः, दिनावसानम्‌, दिवावसानम्‌, 
विकाल:, विकालक:, सवलिः, सायः, सायम्‌ 
(भ्र०), सायाह्न-इचेते दिनस्य चतुर्थयामपर्याया: 
स्युः । 

सन्ध्याप०--पितृसू:, पितृप्रसृ, रुमा, सन्धा, 
सन्ध्या, । 


सन्धिप ०--सन्धा, सन्धि: ॥, 

जिसन्ध्यप ०--उपवेणवम्‌, त्रिसन्ध्यम्‌, त्रिसन्ध्य- 
कम्‌, वेणवम्‌, । 

त्रिसन्ध्यभेदा:--( १) प्राह्न:, (२) मध्याह्न:, 
(१) भपराह्मः (पराह्म:), चंते ।त्रसन्ध्यभेदा: 


दिवाष्टममुहूर्त:, 


सु! 

दिवासृहत्त नामानि-- ( १) महादेव:, (२ ) सर्प, 
(३) मित्र, (४) पितर: (पु. ब.), (५) वसु:, 
(६) जलम्‌ (७) विश्वेदेवा: (पु, ब.), (८) 
प्रभिजित्‌ू (त) (न०), (&€) ब्रह्मा (न), 
(१०) इन्द्र, (११) इन्द्राग्नी, (पु. द्वि.) (१२) 
राक्षसः, (१३) वरुण:, (१४) भ्रयंमा (भ्रन्‌), 
(१५) भग:, चेते दिवापञ्चदश मुहूर्ताः स्युः । 
रात्रिपर्याया:--इन्दुकान्ता, उमा, उद्याः (स्‌), 
उषा, कलापिनी, ? काली, ? क्षणिनी, क्षपा, 
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क्षमा, ? क्षाणिनी, क्षाणी, क्षिपा, ? घारि:, घोरा, 
चक्रमेदिनी, चन्द्रस्त्री, तमस्विनी, तमा, तमि:, 
तमिस्रा, तमी, तामसी, तारकिणी, ? तारा, ? 
तुड्जा, तुड्डी, त्रियामा, दोषा, नक्‍तम्‌ (भ्र०), 
नक्तमुखा, नक्ता, निद्‌ (श), निशा, निशीधिनी, 
निशीध्या, निषद्वरी, पृताचि: (स्‌), पैशाची, 
भूता, भोती, यामवती, यामिनी, याग्या, 
रक्षोजननी, रजनि:, रजनी, राक्षसी, रात्रि, 
रात्री, वसति:, वसती, वासतेयी, वासरकन्यका, 
वासुरा, वासुरोषा, विभावरी, शताक्षी, शय्या, ? 
धर्वरी, शशिशरीरेश्वरी, शावंरी, एयामा, 
हताचि: (स्‌), हिमा ।' इति । 
दर्शरात्रिपर्याया:-तमसी,  तामसी। यदि सा 
ध्तितमोयुक्ता 'तमिस्रा' इति। 
पूणिसारात्रिप०--यदि सा चन्द्रिकया युकता 
ज्योतिष्मती' “ज्यौत्स्नी' इति थ। 
शत्रिमुहत्त नामानि--( १) शिव:, 
चरण:, (३) भप्रहिबु ध्न्यग, (४) पूषा ( 
प्रश्विनो (पु. द्वि.. (६) यमः, (७) 
(८) ब्रह्मा (प्रनू), (६) चन्द्रमा: (अभ्रस), (१ 
प्रदिति:, (११) बृहस्पति:, (१२) विष्णु:, (१३ 
सूर्य, (१४) त्वष्टा (ष्ट), (१५) वायु, चंते 
पथ्चचद्द रान्रिमुहुर्त्ा: स्यु: । 

प्रदोषप ०--दिनात्यय:, निण्मुखम्‌, निशावदनम्‌, 
निशास्यम्‌, प्रदोष,. मेथिल:, यामिनीमुखम्‌, 
रजनीमुखम्‌ चंते रात्रे: प्रथमयामपर्याया: । 
साम्याधिकप ०--साम्बाधिक:, हृत्ययं प्रदोषतः 
पर रात्रेद्गितीययामपर्याय: । 

इऊंराजप०- पभ्रद्धरात्र:, प्रद्ध॑रात्रक:, प्रवसरा- 
लयः, निःसम्पातः, निशाशकलम्‌, निशीथ:, 
मध्यरात्र, महानिशा, महानिट (श्‌), महारात्र: 
सर्वावस रधचंते राधेस्तृतीययामपर्याया: । 
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झपररातञ्रपर्याया:--प्रपररात्र,,.. प्रपरराव्रकः, 
उच्चन्द्र,, पश्चिमरात्र:, ब्राह्मद्चते रात्े्चतुर्थ- 
यामपर्याया: । 

रातजिसमूहप०--गणरात्र,, निशागणः । इति । 
पक्षिणीप०--पक्षिणी' 'पूर्वाप (दिनाभ्यां युक्त- 
रात्रिपर्यायोउयम्‌' इति । 

गर्भकप०-गर्भकमू, रजनीद्वन्द्धमू, रािद्रयम्‌ । 
कुक्कुरमादरकप ०--श्वनिशम्‌, ध्वनिशा । 
प्रहोरात्रप ८--भहनिट्‌ (श्‌), भहोरात्र:, दिवा- 
निट्‌ (श्‌), दिवारात्रमू, धुनिद्‌ (णृ), युरात्रम, 
मुहत्तत्रिद्ात्मक: फाल: । 
देनंदिनप०--देनं दिन म, दिनेदिने भव इत्यर्थ: । 
यामप ०--घटीमाल:, नाडीमाल:, प्रहर:, यम:, 
यातुक:, यामः, दिनस्य राजेश्च तुर्याशात्मकः 
काल: । 

प्रडंप्रहरप०-भ्रद्ध प्रहर,,  प्रद्ध यमः, भ्रद्धे- 
यातुक:, प्रद्ध याम:, दिनस्य राज्रेश्चाष्टमांशा- 
त्मक: काल: । 

पक्षप०--प्रद्ध मास, दल:, दलमास:, नेममास:, 
पक्ष: पञुचदशाहो रात्रर, मासखण्ड:, मासाद्ध कः, 
हकलमास:, पञ्चदशदिवारात्रात्मक: काल: । 


पक्षभेदो ०--(१) शुक्लः, (२) क#ृष्णबचतौ द्वौ 
पक्षौ स्थाताम्‌ । 

शुक्लपक्षप ०--भ्रच्छपक्ष., भ्रब्जदीप्ति:, भ्रापूर्य- 
माणपक्ष:, चन्द्रविवद्ध पक्ष), दिवाह्वुयः, धवल- 
पक्ष:, पूर्वपक्ष,, प्राकृपक्ष., बहुलेतरपक्ष., वल- 
क्षपक्ष.. शुक्लपक्ष :, सितपक्ष: । 

शुक्लवर्णप ०--भच्छ:, प्रमल:, भर्जुन;, भ्रवदात: 
ग्रवलक्ष., उज्ज्वलः, कृष्णेतर:, गौर:, घवल: 
पाण्डर:, पाण्डु:, पाण्डुर:, पुष्ट्कः, वदात:, वलक्ष:, 
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विह्वद:, शुक्र, शुक्ल, शुचि:, जुभ्अ:, शुभ्रम्‌ 
(भ्र०), श्येतः, श्वेत, सितः, हरिण: । 
कृष्णपक्षपर्याया:--भ्रप रपक्ष:, भ्रसित 4क्ष., कृष्ण- 
पक्ष, क्षयपक्ष:, तमिस्नपक्ष, निशाह्यय:, बहुलपक्ष:, 
शुक्लेतरपक्ष., श्यामलपक्ष:, सितान्यपक्ष:, सितेत- 
रपक्ष:, । 

कृष्णवर्णप ०--अ्रशुभ:, भ्रसितः, काल:, कृष्ण, 
नील:, मेचक:, राम:, शिति:, श्याम:, श्यामल: । 
सासप०--प्रहगंण:, दिनमाल:ः, पक्षौ, माः (स), 
मासः, वर्षकोशः, वर्षाज़ः, वर्षाशः, वर्षाशक:, 
शाम: | 


मासान्तप ०--दितमालान्त:, मासान्त:, भासा- 
वसानम्‌ । 


सासभेदा:--(१) चैत्र, (२) वेशाख:, (३) 
ज्येष्ठः, (5) आ्राषाढ:, (५) श्रावण:, (६) भाद्र- 
पद:, (७) ग्रादिवन:, (८5) कारतिक:, (€) मार्ग 
शीर्ष,, (१०) पौषः, (११) माघ:, (१२) 
फाल्युनरचेत्येते द्वादशमासा: स्युः। 
चेत्रप०-काम सख:, कामसखा, चेत्र:, चंत्रिकः, 
फाल्गुनानुज:, मधुल, मन्मथसखः, मोहनिकः, 
मौहनिक:, वसन्तमभास:, सुरभिमास: । 
वेशाखलप०--उच्छ रः, उच्छुन:, उत्सर:, उत्सूर:, 
चेत्रानुज:, ज्येष्ठपृ्वज:ः, माधव:, राध:, वेशाखः, । 
ज्येष्ठप ०--प्राषाढपृ्वंज.. ईजान:, खरकोमल:, 
ज्येष्ठः, ज्येष्ठामूलीय:, ज्यैष्ठः, वेशाखानुज:, 
शुक्र: । 

झ्राषाहप ०--प्रशाड:, भ्रशाढ:, आशाढ:, झ्राषाड:, 
प्राषाढ:, ज्येष्ठानुज:, शुच्ि:, श्रावरणापूर्वज: । 
शआ्रावणप०--प्राषाढानुज. नभः (भ्रस) (न.), 
“सका रान्‍्ता मासा: क्लीबे5पि” इति 'वैजयन्ती' । 
नभा: (अस) (पु०), नभसः, भाद्रपदपूर्वेज:, 
' श्रावण:, श्रावणिक: । 
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भाव्रपदपर्याया:--प्राश्विलपुर्वज:, नभस्थः, सभ- 
स्यक:, प्रीष्ठ:, प्रौष्ठपद', भाद्र:, भाद्रपद:, श्राव- 
णानुज: । 


झ्राश्विनषष ०--भ्रश्वयुक (ज्‌), भ्रश्वियुक (ज), 
ग्राश्वयुजः, झ्रादिवन:, इष:, कातिकपूर्वज:, भाद्र- 
पदानुज:, भाद्रपदावरजः । | 

कातिकप ० --पभ्राश्विनानुज:, श्राश्विनावरज:, ऊर्जे:, 
कारतिक:, कातिकिक:, कौमुद:, बाहुल:, मार्गेशीष- 
पू्वेज:, शैल:, सैर:, स॑री (इन) । 
सार्गशी्षप०--पआाग्रहायण:, . प्राग्रहायणिक:, 
कातिकानुज:, कारतिकावरज:, पौषपूवज:, मागगें:, 
मार्गशिरः, मार्गशी्ंट, वत्सरादि:, वर्षमुख:, 
वर्षाद:, सह: (भ्रस्‌) (न०), सहा: (श्रस्‌) (पु ०), 
हैमन: । 

पौषप०--तिष्य:, तेष:, पुष्यः, पौषः, माघ- 
पूबंज:, मार्गशीर्षानुज:, मार्गशीर्षाव रज:, सहस्य:, 
सिद्ध, सेद्ध: । 

साधप०--तप: (भ्रस) (न०), तपा: (पस्‌) 
(पु ०), तपसः, पौषानुज: पौषावरज:, फाल्गुन- 
पृवेज:, माघ, शातर:, शानक:, । 
फाल्गुनप०--चेत्रपूव ,.. तपस्य:ः, फल्गुन:, 
फल्गुनाड:, फल्युनाल:, फाल्गुनिक:, माघानुज:, 
माघावरज:, वत्सरान्तक: । 
झ्रधिमासप ०--भ्रधिकमास:, 
ऋन्तिमास:ः, मलमास:, 
म्लुच:, । 

प्रधिमासभेदो--( १) संसर्पसझ्ज्ञक:, (२) प्रंह- 
स्पतिसउज्ञकष्चेत्येतावधिमासस्य द्वौ भेदों स्या- 
ताम्‌ । 


झधिमास:, प्रस- 
मलिनमास:, मलि- 


झत्रतिशेष:-- 


यस्मिन्नबढ्दे  क्षयमासो भवेत्तत्र द्वावधिमास 
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स्वाताम्‌। क्षयम।साथोपधिम।सः पूर्वः स 'संसर्प- 
सञ्ञक:' सवशुभकर्माहें:, श्रर्थात्तस्मिन्‌ सर्वशुभ- 
कम कत्तव्यम्‌ | क्षयमासादुत्तरो भाव्यधिमासस्तु 
अंहस्पतिसक्ज्क,, तस्मिन्‌ सर्वेशुभकर्म न 
कर्त्तव्यम्‌ । 

क्षयमासपर्याया:--ऊनमास:, क्षयमासः, द्विसं- 
क्रान्तिमास:, न्यूनमास:, । 

संक्रान्तिप ०--संक्रम:. (पु.) संक्रमणम (न०), 
संक्रान्ति: (स्त्री०), । 

संक्रान्तिभिदा:--(१) विषुवती (मेष-तुला )-- 
संक्रान्ती, (२) भ्रयन--(कर्क-मकर ) सक्रान्ती, 
(३) पषडशीत्यानन-(मिथुन-कन्या-धनु-मीन) 
संक्रान्तयः, (४) विष्णुउदाह्वाः, (वृष-पिह- 
वृश्चिककुम्म) संक्रान्तयइचते संक्रान्तीनां चत्वा- 
रो भेदा: स्युः । तथा चोक्‍्तं रामेण--'षडशी त्या- 
नन॑ चापनयुककन्याभषे भवेत्‌ । तुलाजो विषुवव॑ 
विष्णुपदं सिहालिगोघटे । इति। 


विदुवत्प ०--विषुण.,.. विषुव॒म, विषुवान्‌ 
(मतु०), विषुवत्‌ (त्‌), विषुवती । 
सम्पातप०--सम्पात: ( पु०) मिलनस्थानम्‌ 


सद्भुम:, दयो: विषुवत्यो: प्रयनयो: संक्रान्त्योर्वा 
मिलनस्थान सम्यातों ज्ञेयः । 

ऋतुप ०--ऋतुः, कालः, बीजम्‌, सतेरकम्‌, 
समय:, मासद्वयात्मक: काल: | 

ऋतुभेदा:--( १) शिशिर:, (२) वसन्‍्त:, (३) 
ग्रीष्फ. (४) प्रावड (ष) (स्त्री०), वर्षा 
(स्त्री), (५) शरत्‌ (द्‌), (स्त्री०), (६) हैमन्त, 
इचेते षड़तव: स्युः । 

शिकिरप०--कम्पन:, कोटन:, कोडन:, तपः 
(प्रसू), तुहिनत्तुड, शिश्षिर, शीतः, शंख: ? 
शशिर:, धैष:, सेष:, हिमकुट:ः । 
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वशन्तपर्याया:--इृष्म:, दृष्यः, ऋतु राज:, काम्त:;- 
कामसखः, कुसुमाक र., पिकबान्धव:, पिकानन्द:, 
3पपकाल:, पृष्यमासः, पुष्पसमय:, प्ृष्पसारण:, 
बलाडू::, बलाड्भूक:, बलाजू:, वसन्‍्त:, सुरभिः। 


प्रीष्यप »--प्राखो र:, उष्णः, उष्णक:, उष्णकाल:, 
उष्णागम:, उष्णोपगमः:, ऊष्मकः, ऊष्मा (प्रन), 
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उष्मागमः, ऊष्मायण:, ग्रीष्म:, घममेंट, तप:, तपतु , 
तपसमय:, तापनः, निदाघः, पद्म:, शुचिः । 


वर्षतु प०--अ्ब्दकाल:, कालोक्षी (इन्‌), क्षरी' 
(इन), घनागमः, जलधरमालाकालः, जलार्णंव:, 
तपात्यय:, प्रावुट्‌ (ष्‌), प्रावषा, मेघकाल:, मेघ- 
कालागमः, वरिषा: (स्त्री. ब.), वर्षतु:, वर्षा, 
वर्षाकाल: वर्षा: (स्त्री. ब.), वार्षी । 
शरबृप०--क्रालप्रभातः, घनानन्‍्त:, घनात्यय:, 
प्रावडत्यय', मेघान्त:, वर्षावसानम्‌, शरतू (द), 
शरदा । 

हेमन्तत्तु प५--ऊष्मसहः, . प्रशल: (प्रसव: ), 
प्रालेय: रौद्र:, लोध्र:, शरदन्तः, शरदत्यय:, 
हिमागमः, हेमन्त:, हैमन:, हैमन्त:, । 
गोलप०--गोल: । सायनाकंस्थ मेषादिषड़ाशि- 
अ्रमणात्मक: काल', तुलादिषड़ाशि प्रमणात्मक 
कालश्चेति । 

गोलभेदो--(१) उत्त रगोल:, (२) दक्षिणगोल,- 


इचेतौ गोलस्य हौ भेदों स्थाताम । उक्त च--- 
गोलौ स्‍्तः सौम्ययाम्याँ क्रिपधटरसभे खेचरे' 


इ. ग्र, ला. | 
उत्तरमोलप ० ---उत्त रगोल:, उदग्गोल:, दक्षिणेतर- 
गोल:, याम्यान्यगोल:, सौम्यगोल:, । 
दक्षिणगोलप०--अ्रनुदग्गोल,. उत्तरेतरगोल:, 
उदगन्यगोल:, दक्षिणगोल:, याम्यगोल:, सौम्ये- 
तरगोल:, । 
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झयनंपर्यायाः--अयनम्‌ पथ:, मार्ग, वर्म (प्रन), 
सायनाकंस्य मकरादिषड़ाशिभ्रमण[त्मक: काल:, 
कर्कादिषड़ाशि भ्रमणात्मक: कालश्चेति । 


झहयनभेदो-- (१) उत्तरायणम्‌, (२) दक्षिणायनम्‌, 
खेतावयनस्य द्वो भेदो स्थाताम्‌ । उक्त च-- 
'प्रथायमे ते नक्रात्कीट/चच षड़्भे' इति ग्र. ला. । 
उत्तरायणप०--आग्नेयम्‌, उत्तरवत्म॑ (शन्‌), 
उत्तरायणम्‌, उदगयनम्‌, सौम्यायनम्‌ । 
झत्रोदाह रणानि-- 
'उत्तरपथावलम्बी' (इन), “त्तरमार्गंगामी' 
(इन्‌), 'उत्त रवत्मंचारी (इन), रविरिति शेष: । 
वक्षिणायनप ०--प्रनुदगयनम्‌, श्रपागयनम्‌, अ्रवा- 


गयनम्‌, दक्षिणवत्म॑ (प्रन), दक्षिणायनम्‌, 
याम्यायनम्‌, विसगे: । 

प्रत्रोदा हरणा नि-- 
'दक्षिणपथावलम्बी' (इन्‌), “दक्षिणमार्गंगामी 
(इन), “दक्षिणवत्मंचारी' (इन), रविरिति- 
शेष: । 
संवस्तरप ०--प्रब्द,, प्रहजरः,  प्राग्नेय:, 


उबंटः, ऋतुव॒त्ति,, कालग्रन्थिट, परवाणि:, मास- 
मान:, मासमाल:, युगांश:, युगांशकः, वत्स:, 
वत्सर:, वरिषम्‌, वर्ष: (पु ० न०), वायव्य:, शरत्‌ 
(द), (स्त्री०), शारदः, श्रामः, सम्पत्‌ (भ्र०) 
संवत्‌ (भ्र०) संब्वत्सर, समा (स्त्री), समा: 
(स्त्री० ब०), सर्वेतु:, हायनः (पु ० न०) । 
शालिया हनीयशकवर्षप ० --शक:, शाक:, श केन्द्र- 
काल:, शालिवाहनीयशक:, शालिवाहनीयश- 
काब्द: । 


कलो संव्वत्सरारम्भकत्तु तृपनामानि--( १) युधि- 
ष्ठिरः, भ्रस्य ३०४४ वरषंप्रमाणम्‌ (२) विक्रम:, 
प्स्य १३५ वषप्रमाणम, (३) शालिवाहन:, 
१०३१ 


ज्यौतिषवस्यकोणे _. 


प्रस्य १८००० वर्षप्रमाणम्‌। (४) विजयाभि- 
नन्‍्दन:, प्रस्प १०००० वर्षप्रमाणम्‌। (५) 
नागार्जुन, प्रस्थ ४००००० वर्षप्रमाणम्‌ । 
(६) कह्कि:,प्रस्य ६२१ वर्षप्रमाणम्‌ । कजवेते 
षट्‌ संव्वत्सरारम्भकारका नृपा: स्थुः । 


वर्षभेदा:--( १) सावनव्ष, (२) सौरवर्ष:, 
(३) चान्द्रवर्ष:, (४) भाक्ष वर्ष, (५) गौरववर्ष:- 
पचेते वर्षस्य पञ्च भेदा: स्युः । 
सावनवर्षप»--सावनवषं:, सावनाब्द:, सावन- 
वत्सरः, षष्ट्युत्त रणतत्रयदिनात्मक: काल: । 


सोरवर्षप»--प्राकंवर्ष.. ऐनवर्ष:, सौरवर्ष:, 
हैलेयवर्ष: ।  परञ्चषष्ट्युत्त रशतत्रयदिनात्मकः 
काल: । 


चालवर्षप ०--भाग्जवषं:, ऐन्दवर्वर्ष., चान्द्रवर्ष:, 
वंधववर्ष., चतुः पञचाशदुत्त रशतत्रयदिनात्मकः 
काल: । 

झ्ाक्षेवषप०--प्राक्षेवर्ष.. भौडववर्ष:, धैष्ण्यवर्ष , 
नाक्षत्रवष.। चतुविशत्युत्त रशतत्रयदिनात्मक: 
काल: । 

गोरववर्षप ०--गौ रववर्ष., ज॑ववर्ष:, बाहंस्पत्य- 
वर्ष:, एकषष्ट्युत्त रशतत्रयदिनात्मक: काल: । 


प्रभवादिसंव्वत्सरभेदा:-- (१) प्रभव:, (२) 
विभव:, (३) शुक्ल:, (४) प्रमोद:, (५) प्रजा- 
पति:, (६) भ्रद्धिरा: (भ्रस), (७) श्रीमुखः, 
(८) भाव:, (€) युवा (भ्रन्‌), (१०) धाता 
(तृ), (११) ईश्वरः, (१२) बहुधान्यः, (१३) 
प्रमांथी (इन), (१४) विक्रम:, (१५) वृषः, 
(१६) चित्रभानु:, (१७) सुभानुः, (१८) तारण:, 
(१६) पाथिव:, (२०) व्ययः, (२१) स्ब॑जित 
(त्‌), (२२) सर्वधारी (इन), (२३) विरोधी 
(इन), (२४ ) विक्ृति, (२५) खर:, 
३३०६२  - 


कालवर्ग: । 


(२६) नन्दनः, (२७) विजयः, (२८) जयः, 
(२६) मन्मथः, (३०) दुमू खः, (३१) हेमलम्बः 
(म्बी ), (३२) विलम्बः (म्बी), (३३) विकारी 
(इन), (३४) शावंरी (इन), (३५), प्लवः, 
(३६) शुभकृत्‌ (त), (३७) शो मनः, (३८) क्रोधी 
(इन), (३६) विश्वावसुट, (४०) परा- 
भव:, (४१) प्लवड्भर:, (४२) कीलक:, 
(४३) सौम्य:, (४४) साधारणः, (४५) विरोध- 
कृत (त्‌), (४६) परिधावी (इन्‌), (४७) प्रमादी 
(इन), (४८५) आनन्दः, (४६) राक्षस, 
(४०) श्रनल:, (५१) पिज्जुलः, (५२) काल- 
युक्त:, (५३) सिद्धार्थी (इन), (५४) रोद्र:, 
(५५) दुर्मतिः, (५६) दुन्दुभि, (५७) रुधिरो- 
द्वारा (इन), (५८)  रौक्तताक्षी (इन), 
(६) क्रोधन:, (६०) क्षयः,-हचेते प्रभवादय: 
घष्टिसंव्वत्सरा: स्युः । 

पञ्चवर्षी ययुगभेदा:----- (१) सँव्व॒त्सर:, 
(२) परिवत्सर:, (३) इडावत्सर:, (४) भअनुव- 
त्सरः, (५) उद्धत्सरइचेते पज्चवर्षीय्युगभेदाः 
स्युः । 

हादशयुगस्वासिनामानि---- (१) विष्णु:, 
(२) जीव:, (३) शक्र:, (४) अभ्रग्निः, (५) त्वध्टा 
(ष्टू), (६) श्रहिबु ध्त्य (७) पितरः (तृ॥, 
(८) विश्वेदेवा,, (६) सोमः, (१०) इन्द्राग्नी, 
(११) नासत्यो, (१२) भगरचेते द्वादशयुग- 
स्वामिनः स्युः: । 

पैश्नपर्याय--पैत्र: (पु०), मानुषेण मासेनैक: 
पितृणामहोरात्रात्मक: काल: । 
बैवतप०-देवतः: (पु०), मानुषेण वर्षणेको 
देवानामहो रात्रात्मक: काल: । 
विव्यवर्षप ०-- दिव्यवषम (न०), 
षष्ट्यधिकशतत्रयाहो रात्रात्मक; काल:। 
श-रे२ 


देवतानां 
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विव्ययुगपर्याय:--दिव्ययुगम्‌, (न०), दिव्ये्द्ञादिश- 
सहस्रवर्षर्मानुषचतुर्युगं स्यात्‌ । 
देवयुगप०--देवयुगम्‌ (न०) मभानुषाणां क्ृता- 
दियुगचतुष्टयात्मक: काल: । 

दबा: ) सन्‍यम्‌, (२) त्रेता, (३) द्वापर:, 
(४) कलिरचंते युगस्य चत्वारो भेदाः स्युः । 
सत्यपर्याया:--कत म्‌, सत्यभ्‌, सत्ययुगम्‌, सौम्यम्‌ 
चतानि क्लीबलिड्भानि स्युः । 


श्रेताप०--अग्नायी, त्रेता, विसरजिका चंताः 
सत्रीलिज्भा: स्युः । 
दापरप०-- आग्नेय:. द्वापरः यजशियदह्चते 
पुल्लिड्भा: स्युः । 


कलिप०-करमंयुगम्‌ (न०), कलि:, (पु०), कलि- 
युगम्‌ (न०) भर्करकः, पुष्य: (उभौ पुसि) । 
कल्पप ०-कर पौ (पु ० द्वि०), ये द्वें दंवे युगसहस्र 
तौ नृणां बल्‍पौ स्थितिप्रलयकाला वित्यर्थ: । 
ब्राह्मप०--त्राह्म:, (पु०), देवे 6 युगसहस्न एको 
ब्रह्मणो5होरात्रात्मक: काल: । ह 
मन्वतरप ०--मन्वन्तरम्‌ (न०), दिव्यानां युगानां 
या एकसप्ततिरेकाधिका सप्तति: तन्मन्वन्तरम्‌ । 

तदुक्तममरेण--- 
'मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्तति: ।' इति 
आर० ४॥।२२ 

मयेनापि--- 

'युगानां सप्तति: सका मन्वन्तरमिहोच्यते ।! इति 
सू० सि० १।१८ 
मनुभेदा:--( १) स्वायम्भुव:, (२) स्वारोचिष:, 
(३) उत्तम: (आश्रौत्तमि)), (४) तामसः 
(तामसि:), (५) रवतः, (६) चाक्षुषः, 
३३-६० 
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(७) वैवस्वत:, (८) सावणि:, (६) दक्षसावाणि:, 
(१०) ब्रह्मसावर्शि, (११) धर्ंसावर्णि:, 
(१२) रुद्रसावरणि:, (१३) रौच्य: (देवसावर्णि:), 
(१४) भौत्य: (इन्द्रसावर्णि:), इत्येते चतु्दश 
मनव: स्युः । 


प्रलयपर्याया:--कल्प:, कल्पान्त: (कल्पसंहार:), 
क्षयः, जगत्क्षप:, जिहानक:, देनन्दिन:, परान्तः, 
परिवतं:, परीवते:, भूतप्लवः, महाप्रलय:, महा- 
सुप्ति:, युगान्तः (युगसंहार: ), लोकशेष:, संवर्ते:, 
संहारः, समसुप्ति', सवेनाशन: । 

प्रतिसगेंप ०--प्रतिसञ्चा र:, 
संहारः । 
कालान्यभेदा:--( १) पूर्वाह्न, (२) मध्याह्नः, 
(३) सायाक्तः, (४) पूव॑रात्र:, (५) मध्यरात्र:, 
(६) भ्रन्त्यरात्र:। एते कालस्य षड़भेदा: स्यु: । 


कालान्यभेदा:-- ( १) भूतम, (२) वत्तमानम्‌, 
(३) भविष्यत्‌, इत्येते कालस्य त्रयः प्रभेदा: स्युः । 


प्रतिसगं., प्रलय:, 


भूतकालपर्याया:--अतीतकाल:, गतकालः, भूत- 
कालः, यातकाल:, वत्तकाल:, व्यतीतकाल: । 


वत्तमानकालप० -- श्रतीतानागतभिन्‍नकाल:, 
ग्रद्यतम्‌, श्रधुनातनम्‌, इदानीन्तनम्‌, वत्तमान:, 
वर्त्मानकाल:। (आरब्धात्परिसमाप्तिवंतेमान: 
काल: ) । 


भविष्यत्कालप ०- अ्रनागतम्‌, उदक:, भविष्यम, 
भविष्यत्‌, भावी (इन्‌ ), श्वस्तनम्‌ । 


सद्य: फलप०--- सांदृष्टिकमू, सांसुष्टिकम्‌, 
यत्सद्य: फल तत्‌ । 

वर्रमानकालफलप०-- तत्काल: तदात्वम, 
तात्कालिकम्‌, वर्तमानकालफलम्‌ । 
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झागासिकालफलपर्याया:--- भ्रागामिकालफलम्‌, 
झ्ायति: (शुभोत्तर: काल:), उदकं: (उत्तर 
भाविफलं सः), एष्यत्कालीनफलम्‌, भाविकमें- 
फलम्‌, भाविफलम्‌ । 

उषःकालप०--भ्रहमु खमू, उष: (अस्‌) 
(न० ), प्रत्यूष: (पु०), शेषपर्यायास्तु प्रभाते 
द्रष्टव्या: । 

प्रस्य निणंयो यथा-- 


'पञ्चपञ्च उषःकाल:' इति देवीभागवतम्‌। 
पञ्चपञ्चाशद्घटिकोत्त रमुष: काल: । प्रथवा-- 
होराद्ययात्मकरात्रिशेषकाल: । 


ब्राह्ममुहर्तप ०--ब्राह्म मुहत्त ., स यथा--श्ररुणो- 
दयकालस्य प्रथमदण्डद्वयात्मकः काल: । 
मदनपारिजाते तु- 
शेषाद्ध प्रहरो ब्राह्मो मुहत्त : ।' इति । 
तत्रापि-- 
'सूर्योदयात्प्राग्ध प्रहरे यौ दो मुहत्ती । तत्राद्यो 
ब्राह्म, द्वितीयों रौद्र: । 
पललक्ष्यम्‌-- 
बाह्य मुहत्ते उत्तिष्ठेत इति वार्भटः । 


बाह्य मुहत्तों किल तस्य देवी” इति 
रघु:-५।३६ । 
प्ररणोदयकालपर्याया:--प्ररुणोदयकाल:, ब्राह्म- 


मुहत्त:। सूर्योदयात्यूव॑ मुहूर्तद्वयात्मक: काल:। 
से यथा-- 


'रजनीशेषयामस्य शेषाद्धमरुणोदय: । इति । 


झञपि च-- 


'चतस्रो घटिका; प्रातररुणोदय उच्यते'! इति। 
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कॉलवर्ग: । 


देबीभागवते तु-- 
सप्तपञ्चारुणोदय:' इति। इह सप्तपञथ्चाशद्‌ 
घटिकोत्तरमरुणोदय:, . श्रथवा--सद्वादशनि मे ष- 
होरात्मकरात्रिशेषकाल इत्यर्थ: । 
गोधूलिकालप०--गोधूलि: (पु ०) गोधूलिकाल: 
(पु०), गोधुली (स्त्री०), गोपांशु: (पु०), 
गोरज: (प्रस) (न०), गोरेणु: (पु० स्त्री०) । 
ग्रपं कालविशेष:, स तु ऋतुवशेन ज्ञेय: । 
स यथा- 

'हेगन्तशिशि रयोम्‌ दुतां प्राप्तपिण्डी भूताकंकाल: । 
ग्रीष्मे*र्द्धास्ताक काल: । वर्षाश रह्सन्तेष्वस्तगता के - 
कालो गोधूली, एषा तु विवाहे शमस्ता । 


हो5्व्ययप ० '-- हा: (अ्रस्‌ ) (भ्र०), 
गतेःहनीत्यथ: । 

इथोउठ्ययप ०“ - शव: (अ्रस) (पग्र०), भ्रागा सिन्‍्य- 
हनीत्यथे: । 


भ्रद्चरयो <व्ययप ०'- श्रद्यरव: (भ्रस) (श्र०), 
कालविशेष: । 
झथतनप०--प्रद्यतन: (पु ०), कालविशेष: । 

से यथा-- 
गखतीतरात्रेरन्त्ययामहयेत श्रागामिरात्रराद्यया- 
मद्येन च सहितो दिवस: । 
झतखतनप०“--अ्रनद्यतनः (पु०), कालविशेष:, 
वत्तेमानदिवस रहितसमय:, भ्रद्यतन भिन्न: काल' 
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ऐकसमप:०--ऐषम: (प्रस) (भ्र०), वर्तमान 
वत्सर:। 5 
परहप०" परुत (तृ) (प्र०), पूववत्सर: ।. » 
परारिष०--परारि (भ्र०), पूर्वतरबत्सर# 
गततृतीयवर्ष: । 

इतरेश प०'-दतरेयु: (स) (प्र०), प्रन्य दितम्‌ 4: 
भ्रद्याव्ययप ० ''- भद्य, भद्यत्वे, श्रधुना, इृदानीम, 
एर्ताह, सम्प्रति, साम्प्रतम्‌ । एतेःव्यया: सन्ति । 
सद्योडव्ययप ० ''- प्रकस्मात्‌, एकपदे, सद्य: (स), 
सपदि, सहसा । एतेध्व्यया: सन्ति । 

सदा5व्ययप ० '-- प्रजस्रम्‌ू, श्रनिशम, शश्वत्‌ 
(त्‌), सदा, सततं, सना, सनात्‌ (त्‌), सबंदा। 
एतेउव्यया: सन्ति । 

सुहु रव्ययप ० “-भ्रभीक्षणम, भ्रसकृत्‌, पुनः (र), 
पुनः पुनः (२), भूयः (स॒), मुह: (स्‌),' 
मुहुमंहु: (स्‌) एतेडव्यया: सन्ति । 
एकदा5व्ययप ० “--एकदा, युगपद्‌ (द), उभाव- 
व्ययौ स्त: । 

तवाषव्ययप ० '-तदा, तदानी म्‌, तहि, । एतेः्व्यया: 
सन्ति । 

यदा5व्ययप'०--यदा, यहि। (उभावव्ययौस्त: ) । 
कदाइव्ययप'०-कदा, कहि । (उभावव्ययौस्त: ) । 
कदाचनाव्ययप ० “-कदाचन, कदाचित्‌, कहिचित्‌, 
जातु । (एतेध्व्यया: सन्ति) । 
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(१) गतदिन, (२) ज्ञाने बाला विन, (३) भ्राजकल, (४) पश्ाज का, प्राज की वस्तुएं 

झ्राधुलिक, (५) प्ाज का विन नहीं, जो द्याण का नहीं, (६) ऐसो, ऐंसू, (७) गतव्, (८) गत 

तृतीक्यर्थ, परार, (६) ब्न्यदित, कूसरे पिन, (१०) बतंमानदिन, इस समय, (११) तत्काल, तत्क्षण, 

उसी शतव । (१२) नित्य, हमेशा, (१३) बार वार, (१४) एक हो समय में, (१५) तब, उसी 
समय, (१६) जब, जिस समय, (१७) कब, किस समय, (१८) किसो समय में । 
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इह प्रसड्भात्केचिदव्यया: कथ्यन्ते-- 
कुश्राव्ययप ० '-- कुत्र, क्‍्व, (उभावव्ययौ स्तः) । 
कुत्रशितृप ० -- कुत्रचित्‌ (श्र०) । 


बवजनप०'- ववचन, क्वचित, (उभावन्ययौं 
स्तः)। 

बवापिप० - कुत्रापि (भ्र०) । 
क्वापिप ० - क्वापि (श्र) । 
किड्चनप०-किड्चन, किड्चित्‌ू । (उभा- 


वव्ययो स्तः) । 
प्रत्रप०- भ्रत्र, इह, (उभावव्ययों सतः) । 
इत्यमप०“- इत्थम्‌, एवम्‌, (उभावव्ययो स्तः ) । 
सिथःप०'- भ्रन्योन्यम्‌_ (त्रि०), इतरेतरम्‌ 
(त्रि.), परस्परम्‌ (भ्र०), मिथ: (स्‌) (अ०)। 
बाप ०'-प्रथवा, ग्रन्यतरस्याम्‌, श्राहो, उत, उताहो, 
किम्‌, किमु, किमुतू, किमुत, किमूत, किवा, 
यदि वा, यद्वा, वा, विभाषा। एते सर्वे ःव्यया: 
सन्ति:। 
पृथकप ०“-पृथक (अ्र०), भिन्‍न:, भ्न्यत्रसंगतः, 
श्रसंकीर्ण: । 

इति ज्योतिषशब्दकोषे द्वितीयः 

कालयर्ग: समाप्त: 


“-+:0 ,---१ 0 | ० 


पर्ववर्ग: । 
पर्बषर्शावा:---उत्सव:, उद्धष, उद्धव:, क्षणः, 
(एते पु सि), पर्व (प्रन्‌) (न०), महः (पु०) । 
१-२५ । 











ज्यौतिषशब्दकोषे 


वाधिकपवंभेदा: । तत्रा5:दौ चेत्रशक्लपक्षीयपर्व- 
नासानि-- 


(१) शुक्लप्रतिपदि--कल्पादि:, नवरात्रारम्भ:, 
वसन्तारम्भ:, श्रारोग्यप्रतिपदव्रतम, विद्यान्नतम्‌, 
तिलकब्रतम्‌, रोटकब्रतम्‌ । े 


(३) तत्र तृतीयायाम्‌ - मन्‍्वादि:, मत्स्यजयन्ती, 
गोरीब्रतम, सौभाग्यशयनब्रतम्‌, मनोरथब्नतम, 
झरन्धतीबव्रतम्‌ । > 
(५) तत्र पञ्चम्यामू-कल्पादि: । 

(८) तत्र श्रष्टम्पाम--भवा न्युत्पत्ति: । शीतला- 
ष्टमी। बुधाष्टमी । < 
(६) तत्र नवम्यामू--रामनवमी (रामजयन्ती), 
सा मध्याह्वव्यापिनीग्राह्या; तत्र रामनामलेखन- . 
ब्रतम्‌ । 

(११) तत्र एकादश्याम्‌--लक्ष्गी कान्तदोलोत्सव:, 
कामदेकादशी । 

(१२) तत्र द्वादश्याम्‌ --वामनद्वादशी ; 
वाराहपुराणोक्ता । 


(१३) तत्र त्रयोदश्याम्‌ -- श्रशोकत्रिरात्रब्रतम, 
मल्लिकादन्तधावनम्‌ । 

(१५) पूणिमायाम्‌-मन्वादि:, हनुमज्जयन्ती, 
वैशाखस्नानारम्भ:, तस्या: पर्याया यथा-कर्दनी, 
काममह: कामिमह:, कूर्दना, कूदनी, चेत्रपूणिमा, 
चँत्री, मदनध्वजा, मदनोत्सव:, मधुत्सव:, वासन्ती, 
सुवसन्तः, सुवसन्तकः स्मरोत्सव: । 
वेशाखासितपक्षीयपर्वंताम-- 

(१६) तत्र वरुथिन्येकादशी । 

की 


छ्प्ा . 








(१) कहाँ (२) किसी स्थात में, (१) किसो समय में, (४) कहीं भी, (५) कभी, (६) प्रल्प, 
(७) यहाँ (८) इस प्रकार से (£) परस्पर, (१०) प्थवा या, विकल्प, (११) झलग-पलग, जुदा |. 


पर्ववर्भः | 


वेशाखशुक्लपक्षीयपर्वनामानि-- 

(३) तन्न तुतीयायाम--कल्पादि:, भ्रक्षय्यतृतीया, 
परदुरामजयन्ती । 

(७) तत्र सप्तम्याम--गद्भासप्तमी । 

(११) तत्र मोहिन्येकादशी । 

(१२) ततन्र जामदग्न्यद्वादशी । 

(१३) तन्रत्रयोदश्याम्‌, गुज रदेशे कालीब्नतम, 
भ्रपामार्गदन्तघावनम्‌ । 

(१४) तत्र चतुर्देशयामू--न्‌सिहशयन्ती । 

(१५) तत्र पृणिमायाम्‌--कुमं जय न्ती, जलकुम्भ- 
दानम्‌ । तस्या: पर्यायो--विश्व विस्ता, वेशाखी । 
ज्येष्ठा सितपक्षीयपर्वनासनी--- 

(११) तत्र प्रपरेकादशी । 

(३०) तत्र भावुका5मावास्या । 

स्येष्ठ सितपक्षीयपर्वनासानि-- 

(३) तत्र तृतीयायाम्‌--रमाव्रतम्‌ । 

(१०) तत्र दशम्यामू--गल्भोत्पत्ति, दशहरा । 


(११) तत्र निर्जेलकादशी । 
(१२) तत्र रामद्वादशी । 


(१३) तनत्र त्योदश्यां निर्गुण्डीदन्तधावनम्‌ । 
(१५) तत्र पूर्णिमायाम्‌ -- मन्वादिः, तस्या: 
पर्याया:-- 

उपनिवेशिनी, ज्येष्ठी, ज्येष्ठी, वटसावित्री । 
झ्राषाढासितपक्षी यपर्वनाम--- 

(११) तत्र योगिन्येकादशी । 
झाषादसितपक्षीयप्व तामानि-- 

(१०) तत्र दशम्याम्‌--मनन्‍्वादिः, आशादशभी- 
ब्रतम्‌ । 

(११) तत्र एकादश्यां चातुर्मास्यारम्भ:, गोपद- 
ग्रतम्‌ । कोकिलाब्रतम्‌, हरिशयिन्येकादशी । 
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(१२) तत्र कृष्णद्वादशी । 

(१३) ततन्र त्रयोदश्यां नारज़दन्तधावनम्‌ । 
(१५) तन्र गुरुप॒जा, तस्या: पर्याया:--प्राषाढी, 
कृत्रिमाचारी, गुरुपुणिमा । 
शआरावणासितपक्षीयपर्वनामानि-- 

(२) तत्र द्वितीयायाम्‌ अधुून्यत्रतम्‌ । 

(४) तत्र चतुथ म्‌ सद्धूष्टचतुर्थीब्तम्‌ । 

(७) तत्र सप्तम्याम--शीतलाब्रतम्‌ । 

(११) तत्र कामिककादशी । 
आवणसितपक्षीयपर्वनामा नि--- 

(१) तत्र प्रतिपदि--नक्तब्रता रम्भ:, रोटकब्रतम्‌, 
सुकृतब्रतम्‌, स्वर्णगौरीब्रतम । 

(३) तत्र मधुश्रवातृतीया । 

(४) तत्र चतुर्थ्याम्‌ू-कपदिविनायकब्रतम्‌, दुर्वा- 
गणपतिग्रतम्‌. इदं कातिके वा । 

(४) तत्र नागपञ्चमी । 

(६) तत्र वर्णषष्ठी । 

(७) तत्र सप्तम्यामू--शी तलापूजनम्‌ । 

(८) तत्र दुर्गाष्टमी । 

(१०) तन्न दशम्याम--कल्किजयन्ती । 

(११) तत्र पुत्रदेकादशी । 

(१२) तत्र द्वादश्याम--पवित्रापंणम्‌, द्िब्रतम्‌, 
बुद्धद्वादशी । 

(१३) तत्र जयोदद॒य|म्‌ू--का रञ्जदन्तवावनम्‌ । , 
(१५) तत्र पूणिमायाम्‌ू--रक्षाबन्धनम्‌, श्रस्याः 
पर्याया: श्रावणी, द्विवेदिनी, ऋषितपंणी । 
भाद्रपदासितपक्षोयपर्व तामानि-- 

(३) तन्न तृतीयायाम--बह॒दगौ रीब्तम्‌, दशाफल- 
ब्रतम्‌ । 

(६) तत्र चन्द्रषष्ठी, कपिलाषष्ठी 

(८) तन्न भ्रष्टम्याम्‌--मन्वादिः, कृष्णजयन्ती, 
कृष्णजन्माष्टमी, सा निशीथव्यापिनी ग्राह्मा । 
३१-६२ 
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(११) तत्र झजेकादशी | 

(३०) तत्र ि छत्राबास्थाबाम्‌ -- पिठोरीव्रतम्‌, 
प्रस्था: पर्याब:--कुशब्रहणी । 
भाजपदसितपक्षीतपर्दतासानि-- 


(१) तत्न प्रतिपदि--नद्तब्रतशान्ति: । 
(३) तत्र तृतीयायामू--मन्वादि, हरितालिका 


तदब्रतञ्च | 
(४) तत्र चतुर्थ्याम--स्ममत्तक:, सिद्धिविनायक- 


ब्रतम । 

(५४) तत्र ऋषिपञचमी, नागपञ”»चर्मी, नागदष्ट- 
पञ्चमी । 

(६) तत्र वष्ठयामू--ललिताब्रतम्‌, महाचम्पा- 
ब्रतम्‌ । 

(७) तत्र सप्तम्याम्‌--मुक्ताभरणब्रतम्‌, महा- 
लक्ष्मीसप्तमी । 

(८) तत्र भ्रष्टम्याम--महालक्ष्मीत्रतम्‌, दूर्वाष्टमी- 
ब्रतम, ज्येष्ठाब्रतम । 

(६) तत्र नवम्यामू--दुःखनवमीब्रतम्‌ । 

(११) तन्न पद्म कादशी । 

(१२) तत्र द्वादश्यामू-दुग्धव्बतम, कल्किद्वादशी, 
जयाद्वादशी, विष्युशडखल:, प्रस्थां श्रवणभे-- 
श्रवणद्वादशी, वामनजयन्ती, वामनजयन्तीब्रतम्‌, 
प्रस्या: पर्याया:--इन्द्रध्वज:, इन्द्रमहोत्सव:, 
इन्द्रस्योत्सव:, ध्वजोत्यानम्‌, शक्रध्वज:, शक्र- 
ध्वजोत्सब:, शकरोत्सव:, शक्रोत्थानम्‌ । 

(१३) तत्र त्रयोदश्यामू--कश्छ्ोलदन्तधावनम्‌ । 
(१४) तत्र शनन्तजतुर्देशी, उमामहेश्वरत्रतम, 
नष्टदो रकम | 

(१५) तन्न पूणिमायां 
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क्राद्धारम्भ:, श्रस्या: 


ज्यौतिषशब्दकोषे-... 


पर्यायौ प्रौष्ठपदी, गाड़ी-॥ 
ग्राश्वितासितपक्षीयपर्वनासानि-- 


(४) तत्र चतुर्थ्यां दश रथललिताब्रतम । ' 

(६) तत्र षष्ठयाम्‌--कपिलाबष्ठी । 

(११) तत्र इन्दिरेकादशी ।' 

(१३) तत्र त्रयोदश्याम्‌ू--कलियुबादि: । 

(३०) तत्र पित्रमावास्या, श्रस्यां गजच्छावापबं 
(प्रन्‌) । 

प्राश्विनसितपक्षीयपर्वनाभानि--- 

(१) तत्र प्रतिपदि--नवरात्रारम्भ:, नवरात्र- 
ब्रतम, मातामहश्नाद्धम्‌ । 

(५) तत्र उपाड्ुललितापब्ख्मी | 

(७) तत्र सप्तम्यां सरस्वतीपूजनम्‌, विल्वशाला- 


पूजनम्‌, कालरात्रिसप्तमी । 

(८) तत्र श्रष्टम्याम--महारात्रि,, महाष्टमी, 
अ्रद्योकाष्टमी । 

(६) तन्न नवम्याम्‌--मन्वादि:, भद्रकालीब्रतम्‌। 
(१०) तत्र दशम्यामू-बौद्धजयन्ती, विजया- 
दशमी । 

(११) तत्र पाशाइकुशकादशी | 

(१२) तत्र पद्मनाभद्वादशी । 

(१३) तत्र त्रयोदश्याम--कद्धूलीदन्तधावनम्‌, 
गुजेरे तु गोन्रिरात्रव्रतम्‌ । 

(१५) तत्र पूणिमायाम्‌-नवान्नभक्षणम्‌, जावरी- ' 
व्रतम, भ्रस्या: पर्याया:--भ्राश्विनी, - श्रराबिला, 
शारदी, सरस्वती, अूतपूर्णिमा, .' कोजागर:,'' 
दरत्पर्व (श्रन्‌), कोमुदीचारम । 
कातिकासितपक्षीयपर्वनादानि-- 
(४) तत्र ककंचतुर्थी, एषा 
आदिवने । 
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तु दक्षिणदेशे 


कालवर्ग: । २३ 


(६) तत्र स्कन्दषष्ठी । 

(११) तत्र रमंकादशी । 

(१२) तत्न द्वादश्यामू--गोवत्सपूजा । 

(१३) तत्र यमन्रयोदशी | 

(१४) तत्र नरकचतुदंशी । 

(३०) ततन्न भ्रमायाम--दीपमाला, लक्ष्मीपूजा, 
लक्ष्मीव्रतम्‌, बलिराज्योत्सवद्च, भ्रस्या: पर्याया:- 
दीपमाला, दीपमालिका, दीपाली, दीपावली, 
बलिपवे (प्न्‌), यक्षनिद (श), यक्षरात्रि:। 


कातिकसितपक्षीयप्वनामानि-- 
(१) तत्र प्रतिपदि -- बलिराज:, श्रन्नकूट:, 
पुष्करयोग: । 


(२) तत्र यमद्वितीया, भ्रातृद्वितोया । 

(७) तत्र सप्तम्याम्‌ू--कल्पादि: । 

(८) तत्न गोपाष्टमी । 

(६) तत्र नवम्याम--कृतयुगादि:, श्रक्षयनवमी, 
कृष्माण्डनवमी । तत्र नवमीत एकाददर्याम्‌--- 
तुलसीविवाह: । ह 
(११) तत्र प्रबोधिन्येकादशी, भीष्मपञ्चक- 
ब्रतम । 

(१२) तत्र द्वादश्यामू-मन्वादि,, नारायण- 
द्वादशी । 

(१३) तत्र त्रयोदश्याम--शनिप्रदोषब्रतम्‌, पक्ष- 
ब्रतम, ग्रुजंदेशे तु कालीब्रतम्‌, कादम्बदन्त- 
धावनम्‌ । 

(१४) तत्र वेकुण्ठचतुर्देशी । 

(१५) ततन्र पूणिमायाम्‌-त्रिपुरोत्सव:, मन्वादि: । 
ग्रस्या: पर्याया:--अ्ररिश्रणी, कातिकी, धेंनुकी, 
वत्सरान्त: । 
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मार्गझोर्वासितपक्कीय पर्व नाथानि--- 
(३) तत्र तृतीबायाम्‌--सौभाग्बसुन्दरीब्रतम्‌, 
तपसि वा । 
(८६) तत्र कालभेरवाष्टमी, कृष्णाष्टमी । 
(११) 70त्र उत्पत्येकादशी, भ्रस्यां वैतरणीब्रतम्‌ । 
(३०) ततन्न भ्रमायामू--गौरीतपोब्नतम्‌, महा- 
व्रतम्‌। 
सार्गशोष सितपक्षीयपर्वनामानि-- 
(५) तत्न नागपञ्चमी । 
(६) तत्र चम्पाषष्ठी । 
(६) तत्र नवम्यामू--कल्पादि: । 
(११) तत्न मोक्षदेकादशी । 
(१२) तत्र मत्स्यद्वादशी । 
(१३) तत्र त्रयोदश्याम--पिप्पलदन्तधावनम्‌ । 
(१४) तत्र चतुर्देश्याम--पिशाचमोचनश्राद्धम्‌ | 
(१५) तत्र पूणिमायामू--दत्तजबन्ती, द्वा्त्रिशी- 
पौणिमाब्रतम । ध्स्या: पर्याया:--प्राभ्रहायणी, 
श्राग्रायणी, मार्गशीर्षी, मार्गी शडकुमूली । 
हह केशबे--- 

'मुगशीषंयुतामागगंशीर्ष स्थादाग्रहायणी । इति । 

वेजयन्त्यां तु विशेषः:-. 
'मासाख्या कूर्चनक्षत्रयोगरच ग्रुरुणा यदा । महा- 
ग्रहायणीस्याद्ास्त एवं तिथयः क्रमात्‌ ।' इति । 
पोषसितपक्षीयपर्वनामानि-- 
(११) तत्र सफलेकादशी । 
(१२) तत्र सुरूपाद्वादशी । 
(३०) तत्र भ्रमायामू--भ्रद्धों दयब्रतम्‌ । 
पौषसितपक्षीयपर्वनामानि--- 
(११) तत्रेकादश्याम्‌ू--मन्वादि:, पुत्रदेकादशी । 
(१२) तत्र कुमंद्वादशी । 
(१३) तत्र त्रयोदश्याम्‌-प्रौदुम्बरदन्‍्तधावनम्‌ । 
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श्ड 


(१५) तत्र पृणिमा--प्रस्था: पर्याया:--पौषी, 
महिषी, माता (तृ)। केशवे तु--'पुष्ययुक्ता 
पौर्णमासी मासे पौषी व सा पुनः ।' इति। 


माधासितपक्षीयपर्वनामानि-- 

(४) तत्र सद्भुष्टहरचतुर्थी, अद्भारकचतुर्थी । 
(११) तत्र षट्तिलेकादशी । 

(३०) तत्न भ्रमायाम--द्वापरादि: । 


माधसितपक्षीयपर्वनामानि । 
(१) तन्न प्रतिपदि--वल्लभजयन्ती । 


(४) तत्र तिलचतुर्थी । तस्याम्‌ू--गौरीब्रतम्‌, 
वरदब्रतम्‌ । 

(५) तत्र पञ्चम्पामु--वसन्तपञ्चमी । 

(६) तत्र सूरयषष्ठी । 

(७) तत्र सप्तम्यामू-मन्वादि:, श्रचलासप्तमी, 
पुत्रसप्तमी, रथसप्तमी । 

(८) तजन्न भीष्माष्टमी । 

(६) तन्र द्रोणनवमी । 

(११) तत्न जयेकादशी | 

(१२) तत्र वराहद्वादशी, मीष्मद्वादशी । 
(१३) त्रयोदश्याम्‌ू--कल्पादि: | गुजरे तु काली- 
ब्रतम । न्यग्रोधदन्तथावनम्‌ । 


(१५) तत्र पूणिमा, अस्या: पर्यायौ- भ्रग्नि- 


पृणिमा, माघी । 

फाल्युनासितपक्षीय पर्वनामनो-- 

(११) तत्न विजयेकादशी । 

(१४) तत्न चतुर्देश्यामू-शिवरात्रित्रतमु, सा तु 
निशीधव्या पिनी ग्राह्या । 
फाल्युनसितपक्षीयपर्वनामानि-- 


(१) तत्र प्रतिपदि--होलिका रम्भ: । 
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ज्यौतिषशब्दकोधे.... 


(८) तत्र होलाष्टमी । 
(११) तत्र प्रामलकी (झ्रामर्दी) एकादशी । 
(१२) तत्र गोविन्दद्वादशी, वाराहे तु नृविह- 
द्वादशी । 
(१३) तत्र त्रयोदश्या मू--बादरदन्तधावनम्‌ । 
(१५) तत्र पूणिमायाम्‌-मन्वादिः। होलि- 
कोत्सव: । 
प्रस्था: पर्याया:--दाण्डपाता, फाल्गुनी, बसन्‍्तों- 
त्सव:, हुताशनी, होला, होलाका, होलिका, 
होली । 
एतया पूणिमया संलग्ना या प्रतिपत्तस्था: 
पर्याया:--धूलिमह:, पांसुम ह:. रजोमहः, रेणुमह: 
('घुलेण्डी इति भाषा) । 
चेत्रासितपक्षीयपर्वतामानि-- 
(११) तत्र पापमो चन्येकादशी । 
(१३) ततन्र॒ त्रयोदश्यामू--महाव' रुणीब्वतम्‌, 
महामहाव|रुणीव्रतम, छानिप्रदोषब्रतम, पक्ष- 
प्रदोषब्रतम । 
(३०) तत्र भ्रमाया मू-मन्वा दि: । 
यस्मिन्नब्दे:धिमासस्तस्य पक्षद्वयो: कमलेका रश्यौ । 
मतान्तरेतु-प्रधिके सिते 'पह्मिनी'। भसिते 'परमा 
इ्ति। 

प्रतिमासे पठचपवंभेदा:--- 
(१) कृष्णचतुर्देशी, (२) कृष्णाष्टमी, (३) भ्रमा- 
वास्या, (४) पूणिमा, (५) रविसंक्रान्तिदिनं, 
चतानि पञ्च पर्वाणि स्युः। 
यदुक्तं मदीयज्योतिस्तत्त्वे--१६-७-३१४ | 
भूतकृष्णाष्टमीदशराका: संक्रान्तिवासर:। ' 
भानोरेतानि पर्वाणि पञ्च सत्सु विवजयेत्‌ । 
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राशिवर्ग: । 


इति । 

पण्चाऊु ये वाषिकफलाधिकारिणस्तेषां नामानि- 
यथा--( १) संबव्वत्सरः, (२) राजा (पन), 
(३) मत्रो (इन), (४) सस्याधिप:, (५) 
पश्चिमधान्येश , (६) मेघेश:, (७) रसाधिपः, 
(८) नीरसेश:, (६) फलेश:, (१०) धनेश:, 
(११) दुर्गेश,, (१२) महावर्षा, (१३) युव- 
राज:, (१४) धनेश:, (१५) अपशभ्रनन्‍्नेश:, 
(१६) करणाधिप:, (१७) ग्रहेशः, (१५) 
मेघराज:, (१६), नागराज:, (२०) वायुराज:, 
(२१) वर्षाधान्यादय:, (२२) भ्रार्द्राश्रवेश:, 
(२३) गुरुचारः, (२५४) हशनिचारः, (२५) 
शनजिह्वा, (२६) रोहिणीवास:, (२७) जग- 
हलग्नमू, (२८) वर्षलग्नम, (विशोत्तरीमतेन, 
भ्रष्टोत्तरीमतेन वा (२६) प्राय: (लाभ:), 
(३०) व्ययः, 'एषामानयनविधिस्तु 'मकरन्द- 
कल्पलता दिषु, द्रष्टव्य: । इति । 


इति श्रोमुकुन्दद वशविरचिते ज्यौतिषदाब्दकोवे 
लुतीयः पर्व बर्गं: समाप्त: । 
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राशिवर्ग:-... 


राशिपर्याया:--ऋश्षम्‌, क्षेत्रम, गृहम्‌ू, भमू, भव- 
नम्‌, एते क्लीबलिड्)ा: स्युः, राशि: (पु०), 
(अपममण्डलाकाशो राशिबॉध्य: । 
राशिभेदा:-- (१) मेष. (२) वष:. (३) 
मिथुन. (४) कक, (५) सिंह:, (एते 
पुल्लिड्भरा:), (६) कन्या, (७) तुला, (उभौ 
सत्रीलिड्रो), (5) वृश्चिक: (पु०), (&) 
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धनु: (१) (न०), (१९) मकरः, (११) 
कुम्भ, (१२) मीनः, (एते पुल्लिज्भाः) 
इत्येते द्वादशराशय: सन्त्रि । 

सेघपर्याया:-- (२)' प्रज:, श्रवि:, भ्राद्य:, 
क्रिय:, छाग:, पशु, बस्तः, मेढ़:, मेड:, विद्वः, 
वृष्णिः, शुभ:, (३) प्रादिमः, उरणः, उरभ:ः, 
ऊर्णायुड, एडक:, छगल:,तुबुर:, तुम्बुर:, प्रथम:, 
(४) छगलक:, मुख्यतम: । 
बृषप०--( १) गौ: (गो), भः, (२) 
उक्षा (अ्रन्‌ू), उञ्रः, गोपः, भद्रः, वृष, वही 
(इन). (३) भ्रनड्वान्‌ (अनुड॒ह ), ऋषभ:, 
उक्षक:, ककुझानू (मतु०), गोकुल:, गोपतिः, 
ताबुरि:, ताबुरु:, द्वितीय:, पुड्रवः, वृषभ:, गोर- 
मण:, बलीवदे:, सौरभेय:, (५) बलीवदंक: । 
मसिथुनप०--( १) युक्‌ (जज), (२) काम, 
जित्म:, इन्द्र, नुयुक्‌ (ज्‌), यमम्‌, युगम्‌, 
युग्मम, वीणा, (३) जतुमः, जितुप्ः, जुतुमः, 
तृतीय: नृयुग्मग. मन्मथ:, मिथुन:, युगलम्‌, 
वल्लकी, विपऊ्ची, वेणिकम्‌, स्त्रीपुंसः, (४) 
नूमिथुनम, वीणाधर:, वीणावाद:, (५) नर- 
मिथुनम्‌, वीणा, वेणिकम्‌ । 
कर्कंप ०-- (२) ककः, कर्की (इन्‌), कीट:, 
कुम:, चान्द्रमू, (३) कटकः, कर्कंट:, कुलिर:, 
कुलीर:, चतुर्थ, चन्द्रभम्‌, विधुभम्‌, (४) कटक- 
भम, ककंटक:, कर्काटक:, शशा डुभम्‌ , षोडशांध्ि:, 
(५) श्रपत्यशत्रु:, चतुर्थ राशि, चन्द्रभवनम्‌, 
जम्बालनीड:, षोडशपाद:, सलिलचर:, (६) 
अपत्यश।त्रव:, भ्रपत्यसपत्न:, षोडशचरण: । 
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सिहपर्याया:-- ( २) हेय:, सिह:, हरिः, (३ ) इन- 
भम्‌, केसरी (इन), द्विपारि:. पञ्चस:, पड्चा- 
स्यः, मृगद्विद (प्‌), मंगराद (ज्‌), मृगारिः, 
मुगेन्द्र., मगेश:, रविभम्‌, वनपः, हस्येक्ष:, (४) 
इभरिपु:, कण्ठी रव:, करिरिपु:, करिवेरी (इन), 
काननेश:, चित्रकाय:, द्विपारिभमू, नखायुध:, 
पञचनख:, पञ्चमभम्‌. पञ्वानन:, पुण्डरीक:, 
मृगदृष्टि,, मृगराज:, मृगरिपुः, मृगाधिप:, 
मृगाराति:, मृगाशन:, (५) इभजिधघांसु:, पाणि- 
जायुध:, वनजवन:, वारणवैरी (इन), (६) 
करिकुलरिपु:, (७) सिन्धुरवेरिराशि:। 
कन्याप०-- (१) स्त्री. (२) कन्या, कान्‍्ता, तन्‍्वी, 
नारी, बाला, भीरु:, योषा, योषित्‌ (त), रामा, 
वधू:, वशा, वामा, षष्ठ:, षष्ठी, सुता, (३) 
प्रड़ना, श्रवला, एणाक्षी, कन्यका, कन्यांत्म:, 
कलद॒क्‌ (श्‌), कामिनी, कुमारी, तरुणी, दयिता, 
दारिका, पाथेय:, पाथोन:, प्रमदा, बालिका, 
भामिनी, महिला, महेला, मानिनी, मृगाक्षी, 
मगीदक (श्‌), युवति', योषिता, रमणी, ललना, 
बघुटी, वधूटी, वनिता, वरणिनी, सुन्दरी, सुमुखी 
(४) अ्रभिरामा, कन्यात्मक:,. कुमारिका, 
कुरज्जीदक्‌ (श्‌), जलजाक्षी, नितम्बिनी, पाथो- 
नक:, सीमन्तिनी, सुलोचना, सुवासिनी, हरिण- 
दुक्‌ (श्‌), (५) एणनयना, पद्मदलाक्षी, मृग- 
नयना, मृगलोचना, वामलोचना. हरिणेक्षणा, 
(६) कुरद्धनयना, कुरड्भलोचना, प्रतीपदर्शिनी, 
वामविलोचना । 
तुलाप ०-- (२) जूक:, तुल:, तुला, तुली, तूल:,? 


. (१) तौलि; तौली (इन्‌ ), धट:, पिचु: यूकम्‌, 
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क्यौतिषशग्दकोषे-. 


बणिक्‌ (ज्‌), (३) तुलक:, तुलभूत्‌, तुलाभूत्‌, 
तूलभृत्‌, तौलिक:, नेगम:, वर्णिज:, वाणिज:, 
सप्तम:, (४) आपणिक:, तुलाधर:, धटगति:, 
पण्याजीव:, वैदेहक:, सार्थवाहः, (६) क्रय- 
विक्रयक:, वणिगधिपति: । 

वृश्चिकष१ ०--( २) भ्रलि:, श्रली (इन), श्रालि:, 
कीट:, कोपि:, कौर्पी (इन्‌), कौप्य:, द्रोण:, 
भूज़:, (३) श्रष्टम:, कौपिक:, हद्वरिफ:, अमरः, 
वृश्चिक:, षंडप्रि, सविष:, (४) चजञ्चरीक:, 
पुष्पन्धय:, मधुकर:, वृश्चिकिक:, सरीसप: । 
धनु:ःप०-- (२) अर्व:, श्ररवी (इन), अस्त्री 
(इन), चाप:, चापी (इन्‌), तौक्ष:, तौक्षी 
(इन्‌ ), धनम्‌, ! धनु:, धनु: (प्‌), धन्वा (अ्रन्‌), 
घन्वी (इन्‌), हास्त्री (इन), शाज्भमु, हयः, 
(३) प्रस्त्रिभम्‌, इष्वास:, कार्मुकम्‌, कोदण्डम, 
चापभृत्‌ (त्‌ृ), तौक्षिक:, धनुभू त्‌ (त), धनुष्क:, 
धनुष्मान्‌ (मनु ०), धानुष्क:. नवमः, निषज्धी 
(इन), शरगः:, शारज्भमू, सारद्धम, हयाज़म, 


(४)प्रश्वकाय:, अ्रश्वतनु:, इष्बासनम्‌, कार्मुकभत्‌, 


कोदण्डभूत, चापधर:, तुरज्भाज़म, धनुर्धर:, 
बाणासनमू, रोपासनम्‌ू, शरधर:, शरासनम्‌, 
हयतनु:, (५) कार्मंकधर:, कोदण्डधर:, तुरग- 
तनु:, तुरगजंघः, विशिखासनम्‌ (६) तुरज्ध- 
जघन:, (७) हयनरविदेह: । 

मकरप०-- (२) एण:, ग्राहः, नक्रः, मृगः, 
कुरज्ू:, कुम्भीरः, दशम:, मकर:, मृगास्य:, 
वातायु:, हरिण:,. (४) आकोकेर:, एणानन:, 
करिकर:, कुरजद्भास्य.. मृगमुख:, मुगवकत्र:, 
मुगानन:, शाज्भररब:, शिश्ुमारः, हरिणास्य:, 
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राशिवर्ग: | 


(४) प्रजितपोनि:, कुरज्भअकत्र:, कुरड्भास्पकः, 
मृगवदन:, हरिणाननः, (६) भषविशेषभुक 
(ज्‌). हरिणवदन: । 

कुम्भपयार्या:-( १) ब:, (२) कुट:, कुम्म:, घट:, 
निप:, (३) कलशः, कुम्मेभूत्‌ू, (त्‌), घटभत्‌, 
तोयभृत्‌, हृद्रोग.. (४) कलशभत्‌, कुम्मघर:, 
घटघर:, घटरूप:, चित्तामय:, चेतोगद:, तोय- 
धर:ः, पयोधर:, (५) कलशधर: हृदयरोग: । 
मीनप०-(२) अन्त्यम्‌, कन्दः, भषः, तिमिः, 
प्रोष्ठी (इन), मत्स्य., मीन:, शक्‍ली (इन), 
(३) अण्डज:, अन्तिम:, अन्त्यमम्‌, इत्यसि:, 
तुरष्क:, पाठीन:, पाठीर:, मीनालिः, विसार:, 
शकली (इन ), शकुली (इन), शफर:ः, शफरी 
(इन), अन्त्यगम:, अन्त्यराशि:, श्रनिमिष:, 
अनिमेष:, अवसानम, जलचर.:, तिमिद्दयः, तिमि- 
युग:, पृथुरोमा (अन्‌), मीनद्वयः, मीनयुग:, 
मीनयुर्मः.  वेसारिण.. (५) प्रश्न रसौका: 
(प्रस), तिमियुगल:, नीरनिकेत:, मीनयुगल:, 
शफरिद्वय:, शफरियुग्म्मः, (६) ग्रनिमेषाह्यय:, 


घनरसचर:, पानीयनिकेतः. शफरियुगल:, 
(७) पुष्करागारराशिः, (८) वलाहकर- 
सागार: । 


एकयोक्त्या राशिद्वयपर्याया:-- 

मेषवरश्चिकर्र्याया: -कौजम्‌, भौमम्‌, भौमिजम्‌, 
लोहिताज़म । 

बषतुलाप०- काव्यम्‌, भारगवम्‌ शौक्रम, सेतम्‌ । 
भिथुनकन्याप० - बौधमू,_ वौधनम्‌, रोधनम्‌, 
चान्द्रिभम्‌ । 
धनुर्मोनप ० 
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गोरवम्‌, जैवमू, बाहेंस्पत्यम्‌, 


शै७ 
वाचस्पत्यम । 

मकरकुम्भप० -मान्दम्‌, मार्देवमू, छायाजम्‌, 
भानुजस्‌ । 

मेषराशिनक्षत्रभेदा: -- अध्विनी, भरणी, कृ त्तिवा- 
६ पादहच 'मेषराशि:' । 

बष,, -कृत्तिकद्वयाद्यपाद:, रोहिणी, मृगशि रो- 
5दवंम, च 'वृषराशि:' । 

मिथुन,, - मृगशीर्षोत्तराड्म्‌, प्रर्द्रा, 
सोराद्यत्रय: पादारच 'मिथुनराशि:'। 
कर्क,,--पुनवंस्वन्त्यपादर, तिष्य:, भ्र,श्लेषान्तं 
च 'ककंराशि:' । 

सिह,, मधा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुन्या: 
द्यपादरच 'सिहराशि:'। 


पुनव॑- 


कन्या,,--उत्त राफाल्युनीद्रधाद्यपादा,,. हस्त:, 
चित्राद्ध ऊच 'कन्याराशि:'। 
तुला,,-चित्रोत्तराद्धमू, स्वाती, विशाखाद्य- 


त्रय: पादाइच, 'तुलाराशि:' । 
वषश्चिक,,--विशाखान्त्यपाद:, प्रनुराधा, ज्ये- 
ष्ठान्तं च वृश्चिकराशि:' । 

धनु:,,--मूलम्‌, पूर्वाषाढा, उत्त राषाढाद्पाद- 
रच “'धनूराशि:'। 
मकर,,--उत्तराषाढादथाद्यपादा:, 


धनिष्ठाद्ध ज्च 'मकरराशि:' । 
कुम्भ,,- धनिष्ठोत्तराद्धमू, शतभिषा, पूर्वाभाद्र- 


पदाद्यपादश्च 'कुम्मभराशि: । 

मीन,, - पूर्वा भाद्रवदाद्वययाद्यपादा :, 
पदा, रेवत्यन्तञ्व 'मीनराशि:' । 
कालपुरषाहु राशिविभाग:-( १) मूर्धा (शिर:), 


(२) मुखम्‌, (३) वक्षःस्थलम्‌, (४) हू यम, 
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श्रवणम, 


उत्त रा भाद्र - 


शेष 


(५) क्रोडम्‌ (उदरम्‌), (६) भ्रम्बरभृत्‌ (कटी), 
(७) बस्तिः (५) मेहनम, (€) ऊरू, 
(१०) जानू, (११) जंघे, पादद्वयमेव कालपुरुष- 
स्याज्र क्रशो मेषादिराशीनां विभागों ज्ञेय: । 
राशीनां चरादिभेदा: (१) चरः, (२) स्थिर:, 
(३) द्विस्वभावरचते राशीनां त्रयोभेदा: स्युः। 
जरराशिनासानि मेष:, ककें:, तुल, मकर: । 
स्थिरराशिनामानि-वृष:, सिंह:, वृश्चिक:, कुम्भ: । 
हिस्वभावराशिनामानि - मिथुन:, कन्या, धनु:, 
मीन: । 

सरराशिपर्याया ---चपल:, चपलोदय:, 
चरोदय:, चल:, चलोदय:, तरल: । 
स्थिरराशिप ०--अ्रग:, भ्रगोदय:, श्रचपल:, श्रच- 
पलोदय :, भ्रचर:, भ्रचरोदय:, भ्रचल:, भ्रचलोदय :, 
प्रतरल:, स्थास्नुः, स्थिर: । 

दिस्वभावराशिप ०--६नद्वम्‌, द्वितनु:, द्विदेह:, 
द्विप्रकृति:, ट्विमूर्ति:, द्वि्वभाव:, इचड्ध म्‌ । 
शाशीनां मनुष्यादिभिदा--- (१) मनुष्य:, 
(२) पशु, (३) कीटः, (४), जलज-इचंते 
राशीनां मनुष्यादिचत्वारो भेदाः स्युः । 
मनुष्यराशिनासानि-मिथुन:, कन्या, तुला, धनु:- 
पूर्वाद्धम, कुम्भइ्चते मनुष्यराशयों लग्नस्था:, 
पूर्वस्थां बलिनः, स्यु: । 
पशुराशिनामानि--मेष:, वृषः, सिंह: । धनुः-. 
पराद्ध :, मकरपूर्वाद्धश्चेते पशुराशय: खस्था 
प्रवाच्यां बलित: स्वामिन: स्युः । 


बलजराशितामानि---कर्क, मकरपराद्ध :, मीन- 
इचते जलज राशय:, सुखस्था: कौबेय्याँ बलिन: स्यु: । 


कीटराशिनाम--वृश्चिक:, श्रयमस्ते प्रतीच्यां 
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चर:ः, 


उ्यौतिषशब्दकोषे-. 


बली । 

सनुष्यराशिपर्याया:--द्विपद.,. नरः, 
मनुष्य:, मत्यं:, मानव:, मानुषः, इति । 
चतुष्पदप ०--चतुष्पद:, चतुष्पाद (द), चतु- 
्याद:, चतुश्चर !:, चतुरंत्रिः, चरि:, तुययंपराद:, 
तियंड (च्‌), तूयेपाद:, पश्चु: । 
कीटप०--कीट: । 

जलचरप ०---प्रब्ज: भ्रम्बुज:, श्राप्प.. जलचर:, 
जलज:, जलराशि:, वारिजोदय:, वारिप्रसू- 
तोदय: । 

शीर्षोदयराशिनासमानि ०--मिथुन:, सिंह:, कन्या, 
तुला, वृश्चिक:, कुम्भश्च । 

पृष्ठोदयप ०--मेष:, वृषः, कके:, घनु:, मकरइच | 
उभयोदयप ०--मीन: । 

दिवाबलिप०--मिथुन:, सिंह:, कन्या, तुला, 
बश्चिक:, कुम्भ:, मीनइच । 


मनुज:, 


निशाबलि१०--मेष:, वृष, के, घनु:, 
मकरइ्च । 
पुरवेदिडनिवासिराशिनामानि -- मेष... भिंह:, 
धनुइ्च । 


दक्षिणदिड्निवासि,, -वृष: कन्या, मकरइच । 
पश्चिमदिड्‌,,--मिथुन:, तुला, कुम्भश्च । 
उत्तरविड,,-- कर्क, वृह्िचक:, मीनश्च । 
राशिस्वासिनामानि-- ( १) मद्भलः, (२) शुक्र:, 
(३) बुध:, (४) चन्द्र, (५) रविः, (६) बुधः, 
(७) शुक्र, (५) मज्भलः (€) वृहस्पति:, 
(१०) शनि:, (११) शनि:, (१२) बृहस्पति- 
देत्येते मेषात्‌ क्रमात्‌ द्वादशराक्षीनां स्वा- 


मिन: सन्ति । 
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ग्रहवर्ग: । 


भाह्मीयपर्याया:--भ्रन्त र ड़ मु, आत्मीयम्‌, निजम, 
नेजमू, स्वम्‌, स्वकम्‌, स्वकीयम्‌, स्वीयम । 
स्वराशिप ०--प्रात्मीय भम, भ्रात्मीयराशि:, निज- 
गृहम्‌, निजभम्‌, निजराशि:, निजक्षेम्‌, स्वगृहम, 
स्वभम्‌, स्वराशि:, स्वक्षेम्‌, स्वकीयगृहम, स्वकी य- 
भम्‌, स्वकीयराशि:, स्वकीयक्षमू, रवीयगृहम, 
स्वीयभम्‌, स्वीयराशि:, स्वीयक्षम्‌ । 
स्वांशप०--स्वनवांश:,_ स्वभाग:, 
स्वांश:, स्वांशक: । 

वर्गोत्तमांशप० --उत्तमभाग:, ऊत्तमलव',, उत्त- 
मांश:, उत्तामांशक:, वर्गोत्तम:, वर्गोत्तमभाग:, 
वर्गोत्तमलव:, वर्गोत्तमांश:, बर्गोत्तमांशक: । 
वर्गोत्तमांशभेदा:-- ( १) प्रथमां-(झ्राद्यां-) शक , 
(२) पञ्चमांशक:, (३) नवमांशकदचेते वर्गो- 
त्तमांशस्य त्रयों भेदा: स्यु:। ते च॒ यथा--च ररा- 
शिषु प्रथमनवांश:, स्थिरराशिषु पञ्चमनवांश:, 
(३) द्विस्वभावराशिषु नवमनवांशों वर्गिोत्तम- 
संज्ञको बोध्य: । 


स्वलव:, 


इति श्रोमुकुन्ददेवशविरचिते ज्यौतिषशब्वकोषे 
श्तुर्थों राशिवर्ग: समाप्तः । 


ग्रहवर्ग :-. 


भ्रहपर्याया:-- (२) खगः, खसत्‌ (द), खेट:, 
खौका: (अ्रस), ग्रह, थुग:, द्युसत्‌ (द), (३) 
प्रश्रग:, खगामी (इन), खगेन्द्र., खचर:, खचार:, 
खचारी (इन्‌), खपान्थ:, खवर्त्मा (भ्रन्‌), खेगामी 
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(इन), खेचर:, गोगति:, ग्रहेन्द्र,, दिविषत्‌ (द), 
दिवोका. (ग्रस्‌), द्ुगति:, द्युगामी (इन्‌), द्युचर:, 
द्युचारी (इन), नभ: सत्‌ (द), नभोग:, विबुध:, 
वियद्ग:, विहगः, विहड्भ:, व्योमग:, (४)प्न भ्रगति:, 
प्रश्रगामी (इन), प्रभ्नचर:, भ्रम्बरग:, ग्राकाशग:, 
गगनगः, गगनसत्‌ (द), दिविचर:, नभश्चरः, 
पुष्करग', वियच्चर:, विहृज्भमः, व्योमगतिः, 
व्योमगामी (इन्‌), व्योमगृहः, व्योमगेह:, व्योम- 
चर:, व्योमचारी (इन्‌ ), व्योमाटन:, व्योम्निगति:, 
(५) श्रम्बरगति:, प्रम्बरगामी (इन्‌), भ्रम्बर- 
चर:, भ्रम्बरचारी (इन), भ्रम्बरपान्थ:, भ्रम्बर- 
वास:, भ्रम्बरायण:, श्राकाशगति:, श्राकाशगामी 
(इन), भ्राकाशगेह:, प्राकाशचर:, भ्राकाशचारी 
(इन्‌ ), प्राकाशवास:, पश्राकाशाटन:, गगनगति:ः, 
गगनगामी (इन), गगनगेहः, गगनचर:, गगन- 
चारी (इन), गगनवासः, गगनवासी (इन), 
गगनाटन:, गगनेचर:, पुष्करचर:, पुष्करालय:, 
व्योमनिवास:, (६ ) भ्रनिलाध्ववेग:, श्रम्बर- 
निवास:, प्राकाशनिलय:, श्राकाशसदन', गगन- 
निवास:, गगनभ्रमण:, गगनविचारी (इन), 
गगनाधिवासी (इन्‌), विष्णुपदायन:, हरिवर्त्म॑- 
चर , हरिवत्मंचारी (इन्‌), (७) पुष्करालयशाली 
(इन्‌ ), महाबलवत्मंग:, विबुधमार्ग चर:, व्योमत- 
लाधिवास:, समी रायणचा री (इन्‌), (५) गगन- 
गृहनिवासः, पत्ररथायनायनः । ह 
झ्ाकाशप०--प्रनन्तम, प्रन्तरिक्षम्‌, भ्रन्तरीक्षम, 
अ्रश्रमू, अ्रश्रपथ:, अम्बरम्‌, भ्रकंमार्गं, भ्रवटी 
(इन्‌), प्राकाश:, उद्धपथ:, खम, गगनम्‌, ग्रह- 
नेमि:, घनाश्रय:, चन्द्रमा्ग :, छायापथ:, तारापथ:, 
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तारावत्म (प्रनू), दिगवस्थानम्‌, दयौ: (दिव), 
दिव्यम्‌, देवमार्गंट, देववर्त्म (अ्रन्‌), रु: (श्र०), 
द्यो: (दो), नक्षत्रमार्ग:, नक्षत्रवत्म॑ (अन), 
नभः (अ्रस), नभसः, नाकः, पक्षिमार्ग:, 
पुष्क रम, बाणमार्ग:, भुवः (अभ्रस्‌) (अ्र०), मरुत- 
पथ', मरुद्व्म (अ्रनू), महाबिलम्‌, मेघवर्त्मं 
(अन्‌), मेघाध्वा (अन्‌ ), वायु:, वायुमार्ग:, वायु- 
वर्त्म (अन्‌), वार्वाहाश्रयः, वियत्‌ (त), विष्णु- 
पदम्‌, विहाय: (ग्रस), विहायस:, विहयसा 
(अ०), व्योम (प्रन), सुरपथ:, सुरवर्त्म 
(अन्‌), स्वगेवासी (इन)। 

शुभग्रहपर्याया:-- १) सन्‌ (त्‌), (२) इष्टः, 
चारु:, पुण्य:, भव्य:, रम्यः, शस्त:ः, शुभः, साधुः, 
सौम्पः, (३) श्रनघः, पअ्नुग्र, श्रमल:, उत्तम, 
निर्मल:, प्रशस्तः, विमल:, शस्तकृत्‌ (त), शस्तदः:, 
हुभकत, (त), शुभद:, शोभनः, सतखसत्‌ (द), 
सत्खोका: (अ्रस्‌), सदग्रहः, सुक्ृतः, सुखंगः, 
सुखेट:, सुग्रह,, (४) श्रनशुभः, गतमल:, भव्य - 
ग्रहः, विनिर्मेल', वीतमल:, शुभकरः:, सतृखचर:, 
सदद्यगति:, सन्‍नभोग:, (५)कल्याण ग्रह:, भव्यन- 
भोग:, जुभग्रहेन्द्र, सदृब्योमवास:, सुकृतग्रह:, 
सुवियच्चर.. (६) कल्याणखचर:, भव्यविय- 
त्पान्थ:, घुभगगनग:, शुभवियच्चर:, (७) कल्याण- 


खगमन:,  भव्यवियच्चरेन्द्र, शुभनभोगमन:, 
सुकृतवियच्चर:, (८५) सुकृतगगनचारी (इन), 
सुक्ृतगगनवास: । 


पापग्रहपर्याया:--( २) श्रंहा: (अ्स्‌ ), भ्रद्य:, भ्रसन्‌ 
(त्‌), उग्र:, एना: (अ्रस्‌), खर:, खल:, तीदब्र:, 
दुष्ट:, पद्धू:, पाप:, पाप्मा (ग्रन्‌), (३) अ्रचारु:, 
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ज्यौतिषशब्दकोधे__ 


श्रपुण्य:, अ्रभव्य,, श्रशस्त:, श्रशुभ:, श्रसाधु:, 
असौग्यः, आग्नेय, कण्टक:, कलुष:, कल्मष:, 
किल्बिष:, गहित:, दहनः, दुरित:, दुग्रह:, दुष्कृत:, 
पापकः, पावक:, मलिन:, वृजिन:, (४) भ्रनुत्तम:, 
अ्रशुभकृत्‌ (त), अशुभद', अशोभनः, असत्कर:, 
श्रसुकृत:, शुभेतर:, सौम्येतर:, (५) अशुभकर:, 
अशोभनकृत्‌ (त्‌), अ्शोभनदः, सुकृतेतर:, (६) 
अ्रशोभनखग:, असुकृतखेट:, (७) श्रशुभनामधर:, 
अशुभनामधेय: । 

बलपर्याया:--ऊर्ज म्‌ू, ओज: (भ्रस), तर: (अस्‌), 
बलम्‌, वीयंम्‌, शक्ति:, शुष्मम्‌, शौय्य॑म्‌, सत्त्वम्‌, 
सह: (अस्‌ ), सरम्‌, स्थाम (अन्‌ ), शेषस्त्वायुर्दा- 
यादिवगें । 

बलिग्रहपर्याया:--( २) पुष्ट:, प्राणी (इन्‌), बली 
(इन), सारी (इन), (३) अ्रंसलः, श्रोजस्वी 
(इन्‌), ओजिष्ठ:, पीवरः, प्राणभाक्‌ (ज्‌), 
प्राणवान्‌ (मतु०), बलभाक्‌ (ज्‌), बलवान्‌ 
(मतु०), बलस्थः, मांसल:, विक्रान्त:, वीयंभाक 
(ज्‌), वीर्यवान्‌ (मतु०), शक्तिभाक (ज्‌), 
शक्तिभृत्‌ (त), शक्तिमान्‌ (मतु०), सप्राण:, 
सबल:, सवीय्येट, सशौय:, ससार:, सहस्वान्‌ 
(मतु०), सारभाक (ज्‌), सारभूत्‌ (त्‌), सार- 
मान्‌ (मतु०) (४) उपचित:, प्राप्तवीयें, बल- 
दीप्त.. बलशाली (इन), बलोदार:, वीयंवाही 
(इन्‌), शक्तियुक्तः, शक्तिशाली (इन्‌), शौर्य- 
वाही (इन), (५) प्राणोपपनन:, बलोपपन्न:, 
वीयंवन्मुखी (इन ), वीयॉपपन्न', सम्प्राप्तबल:, 
(६) प्रकटितबल:, विरचितबल: । 


प्रतिबलिग्र हपर्याया:-- ( ३) प्राबल्य:, बलिष्ठ:, 
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ग्रहवर्ग: । 


बलीयान्‌ (ईयसुन ), विक्रम:, (४) श्रतिप्राणी 
(इन), श्रतिबली (इन्‌ ), श्रतिवीये:, भ्रतिशौर्य:, 
प्रधिप्राणी (इन ), श्रधिबली (इन्‌), प्राणाधिक्य:, 
बलाधिक्य:, बलोत्कट:, बलोत्कषं:, वीयंवत्ता 
(स्त्री०), श्रेष्डबल, श्रेष्ठवीय:, (५) ग्रति- 
शक्तिता (स्त्री ०) श्रत्यन्तप्राणी ,इन्‌), श्रत्यन्तबली 
(इन ), अत्यन्तसत्त्व:, प्राणप्रधान:, बलप्रधान', 
महोग्रवी य., महोग्रसार:, वीयं॑प्रधान:, झौरय॑- 


प्रधान:. (६) अ्रतिपराक्रम:, स्फुरदंशुजाल:, 
( ७ ) उत्कटकान्तियुकत:, श्रेष्ठबलाधिशाली 
(इन्‌ ) । 


हीनबलग्रहपर्याया:--( २) रिक्त:, (३)श्रप्राण, 
प्रबल:, श्रवीये:, श्रशौये:, भ्रसार:, दुर्बलः, निः- 
प्राण:, नि:शौये:, नि:सत्त्व:, निःसार:, निबंल:, 
निर्वीर्यय, विप्राण:., विबल:ः, विवीयें:, विशौय॑:, 
विसारः, (४) इतबल:, कृशबल:, क्षीणबल:, 
क्षीणवीर्य:, क्षीणसार:, गतप्राण:, गतबल:, बल- 
मुक्त:, बलोज्मितः, बलोद्रिक्त:, वीतबल:, वीर्यो- 
ज्मित:, सारमुक्त:, हीनबल:, (५) श्रोजोरहित:, 
प्राणवर्जितः, बलवरजित:, विधूतवीय:, (६) क्षीण- 
पराक्रम:, हीनपराक्रम:, (७) पराक्रमवर्जित: । 


कल्याणसाश्रपर्याया:--कल्याणम्‌ (न०), स्त्रियां 
कल्याणी, श्रन्ये टाबन्ता:। काम्यम, कुशलम्‌, 
क्षेमम, प्रशस्तम्‌, भन्‍्दम्‌, भद्गम, भविकम्‌, भव्यम्‌ 
भावुकम्‌, भासुरम, मड्भलम्‌, भद्रम, शम्‌, शस्तम्‌, 
शिवम्‌, शुभम्‌, श्रेयः (अस्‌), दवः श्रेयसम्‌, 
इ्वोवसीयसम्‌, सुकृतम, सूनृतम्‌, प्रशस्तम, शुभम्‌, 
शोभनम्‌, सत्‌ (त) (न०), क्वचित्तु--वरम्‌, 
श्रेष्ठमू, बरिष्ठमू, वरीय: (ईयसुन्‌) (न०) । 
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प्रन्यव्रापि-- 
इष्टम, उत्तमम्‌, हितम्‌, भ्रतिशोभनम्‌, पुष्कलम्‌, 
श्रेय: (प्रस्‌), श्रेष्ठम, सत्तमम्‌ । भ्रतिशोंभनाद्या: 
दब्दा: शोभनस्य इत्यन्ये। क्वचित्तु--वरीय: 
(ईयसुन्‌ ), वरिष्ठम्‌, भ्रप्यतिशो भनस्य । 
सुलपर्याया:--कम्‌, निव्‌ तिः, शर्म॑म्‌, शर्म (अन्‌ ), 
शातम्‌, सातम्‌, सुखम, सोख्यम्‌ । 
झानन्दप ०--अ्रानन्द.,.. आानन्दथुट, श्र।मोद: 
आह्वाद:, चित्तप्रसन्‍नता, तृप्ति, नन्दथु:, नन्दिः, 
प्रमद:, प्रमोद:, प्रीतिः, मद:, मुत्‌ (द्‌), शम्भर:, 
सम्मद:, हषे:, हृष्टि:, ह्वाद: । 
क्लेशप०--आदीनव', आश्रव:ः,  आश्राख़व:, 
क्लेश:, 'आदीनव:, दोषे कष्टे चेत्यन्ये ।” क्लेश:, 
परिश्रमे इत्यन्ये । 
दुःखप०-अ्रकम्‌, अश्रति:, भ्रसुखम्‌, श्राभीलम्‌, 


आ्रमनस्यम्‌, आति:, कष्टमू, कृच्छ म्‌, दुखम्‌ 
पीडा, प्रगाढ:, प्रसृतिजमू, बाधा, विराधनम्‌, 


वेदना, व्यथा । 

ग्रशुभप ०--अनिष्टम्‌, श्रप्रशस्तम्‌, भ्ररिष्टम, 
अशस्तम्‌, अरद्युभमू, अ्रशोभनम्‌, श्रसत्‌ (त), 
नेष्टम, रिप्टम । 

ग्रहभेदा:-- (१ ) सूर्य, (२) चन्द्र, (३) मज्भलः, 
(४) बुध, (५) बृहस्पति:, (६) घुक्र:,(७) 
दनि:. (८) राहुः, (६) केतुश्चेत्येते नवग्रहा: 
सन्ति (१) गुलिक: (२) मान्दिश्चेति द्वावुप- 
ग्रहौ । ताजिकशा स्त्रे तु 'मुन्था' इत्युपग्रह उक्त: । 
प्राधुनिकेस्तु (१) हृर्शलः, (२) न्येप्च्यूनश्चेति 
(इन्द्रवरुणी) द्वौ उपग्रहाव॒ुक्ती । केनचिकत्तु 
प्लोटो' इत्यपि एकोग्रह उक्त: । 
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रविपर्याया:-( १) कः, लः, गौ: (गो), दो: 
(दो), (२) प्रंथु:, प्रग:, प्रद्िः, प्रदः (प्‌) 
प्र, प्रचि:, (प्‌), प्रवि:, प्रहि:, भ्रात्मा (भ्रन) 
इन:, का।:, खग:ः, खाद्धु, ज्योति: (ष्‌), तपु 
(प्‌), तु :, त्वष्टा (ष्टू), चुकृत्‌ (त्‌), दुमान्‌ 
(मतु.), पपी:, पाथ:, पाथि:, परासिः, पीत:, 
पीतु:, पीथः, पीयु:, पृष्ट:, पृष्णि:, पेरु:, ब्रध्नः, 
ब्रह्मा (अन्‌), भगः, भातुः, भानुः, भान्त:, 
भास्वान्‌ (मतु०), मन्थ:, मित्रः, वाजी (इन), 
विष्णु, शुचिः, सुरः, सूनु:, सूरः, सूर्य, हस:, 
हरि:, हस्ती (इन्‌), हेलिः, (३) अ्रंशुमान्‌ 
(मतु.), श्रध्वग:, भ्ररुण:, श्रचिष्मान्‌ (मतु.), 
प्रम॑या (अ्रन्‌), भ्रव्यथ:, असुर:, भ्ादित्य:, उष्ण- 
कृत (त्‌), उष्णगु:, उष्णभा: (स्‌), उष्णभृत्‌ 
(त्‌), उष्णरुक (च्‌), उण्णांशुः, उष्णोख्र:, कर्णसू:, 
कालकृत्‌ (त), कालभृत्‌ (त्‌), काश्यप:, का- 
इयपि:, किरण:, किशोर:, कुज्जार:, कुतपः, 
क्षपारि, खद्योत, खमणिः, खरबक (च्‌), 
खरांजु:, गरभस्तिः, गोपति:, ग्रहमुट (ष्‌), ग्रहेश:. 
घ॒र्मागु:, चण्डांशु, चित्राचि:(ष्‌ ),छायेश:, जगत्सू:, 
ज्योतिष्मान्‌ (मतु.), ज्यौतिषः, तपन:, तरणि , 
तरल:ः, तापन:, तिग्मगुट, तिग्मभाः (स), 
तिग्मांगु, तीक्षण्मा: (स), तीक्षणांगृ:, तीक्ांशु,, 
त्रितनु:, त्रिमूति:, दिनकृत्‌ (त्‌), दिन१:, दिनेश 
दिवसेटू (श्‌), दीप्तिमान्‌ (मतु.), दशान:, 
द्युनाथ:, बुनेता (तृ), चुपतिः, दुप्रणी:, य्ुभर्ता 
(तृ), द्युमणि:, द्युरश्मिः, धरुण:, ध्वान्तारि:, 
पतजुः, घधद्माक्ष., पिड्भल:, पृष्कर:, प्लवग:, 
भाकोष:, भानुमान्‌ (मतु.), भानेमि, भारवि:, 
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भास्कर:, महिरः, मिहिर:, मातंण्ड:, मार्ताण्ड:, 
मुण्डीर:, यमसू:, रात्रिद्विट्‌ (प्‌), रुचिव:, वारुण:, 
वारकृत्‌ (त्‌), वासन्तः:, विवस्वान्‌ (मतु.), 
विश्वप्सा:, (झ्राकारान्त:), सप्ताश्वः, सविता 
(तृ०), (४) अंशुधर:, अंशुपाणि:, प्रंशुभर्ता 
(तृ), भ्रशुमाली (इन), अंशुहस्त:, श्रब्जपाणि:, 
प्रब्जबन्धु:, श्रब्जहस्त:, अ्रभीगुमान्‌ (मतु०), 
भ्रभीषुमान्‌ (मतु०), श्रम्बरीष:, श्रम्बुजिनीटद 
(शू), श्रम्बुजेश:, भ्रव्यथिष:, अश्रशीतरुक (च्‌), 
श्रशीतांगु:, अ्रहरीश:, श्रहरनंट:, अहर्पति:, अह- 
मंणि:, भ्रहस्कर:, श्रहिमत्विट्‌ (प्‌), अ्रहिमांशु:, 
भ्र्नो र्ता (त), उदरथि:, उष्णकर:, उष्णघृणि:, 
उष्णतेजा: (अ्रस), उष्णयुतिः, उष्णधामा 
(अ्न), उष्णभानु, उष्णरश्मिः. उष्णरुचि:, 
उष्णवपु: (ष्‌), उष्णवृष्णि, कमलिनीद (शत), 
कर्णपिता (तृ), कर्मताक्षी (इन्‌), कान्तिपतिः, 
कालकृत:, कालिन्दीसू:, काइ्यपेय:, कोकबन्धु:, 
खगवरः, खतिलकः, खरकर:, खरघृणि:, खर- 
तेजा: (भ्रस), खरदीप्ति,, खरमहा: (श्रस्‌), 
खररश्मिः. खररुचि:, खाध्वनीन , गभस्तिमान्‌ 
(मतु ० ), गवांविभु:, ग्रहपति:, ग्रहपुष:, ग्रहराज:, 
घर्कर', घमंघृुणि:, घर्मग्तिः, घमंभानु:, घम- 
रोचि: (प्‌), घस्राधीश:,. चण्डकर:, चण्ड. 
च्छवि:, चण्डभानुट, चण्डमहा: (भ्रस्‌), चण्ड- 
रश्मि, चित्रभानु:ः चित्र रथः, छायाजानि: 
छायानाथ:, छायापति:, छायाभर्ता (तृ), जग 
उचक्षु: (प्‌), जगद्दीप:, जगन्नेत्र:, जगत्साक्षी (इन), 
जलचौर:, ज्योति: पीथ:, तमिस्रहा (अन्‌), तमो- 
तुदः, तमोपहा (श्रन्‌), तमोरिपु:, तमोहन्ता (न्तृ), 
देण्न्बभ्रद 


भ्रहवर्ग: | 


तिग्मकर:, तिग्मतेजा: (प्रस), तिग्मद्यति:, 
तिग्मभानु:, तिग्ममहा: (श्रस्‌), तिग्मरश्मि:, तिग्म- 
रोचि: (ष्‌), तिमिरारि:, तीक्ण्कर:, तीक्ष्णय्रति:, 
तीदणभानु:, तीक्षणममहा: (भ्रस), तीब्रक र:, तीब्रभा- 
नुः, तेज:पति:, तेजोनिधि:, तेजोराशि:, त्रयौतनु , 
त्रयीतप:, त्रयीमूर्तिः, त्विषान्निधि,: त्विषांपति:, 
त्विषांप्रभु. त्विषामीश:, दहनांशुड, दिनकर:, 
दिनकर्त्ता (त), दिनदयः, दिनपति:, दिनप्रणी:, 
दिनबन्धु:, दिनभर्ता (तु), दिनमणि:, दिनरत्नम, 
दिनवसु:, दिनविभु,, दिनेश्वर, दिवसकृत (त्‌), 
दिवसेश:, दिवाकर:, दिवाधीश:, दिवानाथ:, 
दिवानेता (तृ), दिवाभर्ता (तृ), डिवामणि:, 
दीधितिमान्‌' (मतु०), दीप्तमूर्तिः, दीप्तरश्मि:, 
दीप्तिपति:, दृगध्यक्ष:, देवसेन्य:, द्युमयीश:, द्वाद- 
शाज़:, द्वादशात्मा (अ्न्‌) धामधामा (प्रन्‌), 
धामनिधिट, धामपति:, धाम्नान्निधि:, ध्वान्ता- 
राति, नभ:पान्थ:, नभश्चक्षु, नभोमणिः, 
निदाघरुक (च्‌), पद्मपाणि,, पद्मबन्धु:, पद्मिमीश:, 
प्रचण्डांशु;, प्रजापति:, प्रतिदिवा (अन्‌ ), प्रत्यू- 
षाण्डम्‌, प्रयोतन:, प्रभाकर:, प्रभापति:, प्रभाप्रभु:, 
प्रभाभर्ता (तृ), बहुरूप,: भानुकोश/-- (ष:) 
मनुपिता (त), मन्दपिता (तृ), मयूखवान्‌ 
(मतु०), मरीचिमान्‌ (मतु०), महोनिधिः, 
महोराशि:, यमपिता (तृ०), यमीपिता (तृ०), 
रश्मिमाली (हन्‌), रसाधार:, रुचिधामा (श्रन्‌), 
रुचिभर्ता (त्‌), रुचिविभुः, लोकबन्धुट, वासरक्ृत्‌ 
(त्‌), वासरप:, वासरेश:, .विकत्तंन:, विभाकर:, 
विभावसु:, 'वियन्मणि), विरोचन:, विद्वकर्सा 
(प्रन्‌), बीतिहोत्र:, वेदोदय:, व्योमरत्नम्‌, शनि- 


'है३ 
पिता (तृ), सडज्ञाजानि:, सदागतिः, सप्तवाह:, 
सप्तसप्ति,, सहखगुट, सहस्रारुट, सहस्राथि:, 
(ष्‌), सहस्ांशुट, सुरावत:, हंसकरः, हरिदश्व:, 
हरिद्धायः. हरिद्वाजी (इन), हिमाराति:, 
(५) प्रब्जिनीपति:, भ्रब्जिनीबन्धु,, प्ममरक्नतः, 
प्रम्ब रध्वज:, अंम्बरमणि:, भ्रम्बुतस्कर:, भ्रम्भो- 
जिनीशः, श्रयुगसप्तिः. प्ररुणसूत:, भ्रमरत्रतः, 
प्रशिशिरगुट, भ्रशीतकर:, भ्रद्ीतदथ्य ति:, भ्रशीत- 
वृष्णि:, प्रहिमकर:, प्रहिमरश्मि:, भ्रहिमरुचि:, 
भ्रहिमरोचि: (प्‌), भ्रह्मांनायकः, उष्णकिरण:, 
उष्णदीधितिः उष्णमरीचि:, कठोरज्यगोति 
(प्‌), कपिलद्युति,, कमलिनीश:, किरणमाली 
(इन), कौसुम्भवासा: (भ्रस), खरगभस्ति:, 
खरदीधिति:, खरमरीचि:, खेच रपति:, गगनमणि:, 
गभभस्तिपाणिः, गभस्तिमाली (इन), गभस्तिहस्त:, 
घमंकिरण:, घमंदीधिति,, धमंमयूख',, चण्ड- 
किरण:, छायाधिनाथः, छायाधिपाल:, छाया- 
नायक:, जगत्प्रदीप,, जलजिनीश:, जलतस्कर:, 
तिग्मकिरण:, तिग्मदीधिति:, तिग्ममरीचि:, तिमि 

रदीप्ति, तिमिररिपु:, तीक्ष्णदी धिति:, तीकषण मयूख:, 


तीव्रदीधिति, तेजसांपतिः, तेजसांराशि:, त्वि 
षांनायकः, दशशतांशुट, दिननांयक:, दिनाधिनाथ:, 


दिनाधिरांज:, दिवसकरः, दिवसपति:, दिवस- 
मणि:, दिवतविभु:, दिवसेश्व रः, -दिवानायक:, 
य्तीनांपति', नभ:केव॒नम, नलिनीकान्तः, नलि 
नीनाथु:, नलिनीग्रिम्न;, नलिनीविशरु:, :निदाप्रकर 
निदाघभानु:, पद्धूजितीश:,. पड़ केरहेश:, प्म- 
लाडआ्छन', पद्मिनीकान्त:, - पद्मचिनीनाथ:, प्चि 
नीपालः, .पद्मनीश्वर:, प्रतापनिधि:, प्रभाणां 
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पति:, भानुकेसर:, भयूखमालो (इन), मरीचि- 
माली (इन्‌), महसांपति:, महसामीशः, मणा- 
लिनीश:, यमजनक:, राजिनाशन:, लोकबान्धव:, 
लोकलोचन:, वासरकर:, वासरनाथ:, वासर- 
मणि:, वासरेश्वर:, सरण्यूजानि:, सरण्यूभर्ता 
(त्‌ृ), सरोजबन्धु:, सरोजिनीश:, सहस्नकर:, 
सहसख्रपाद:, सहस्नररश्मिः, सुग्रीवषिता (त), 
हरिद्गन्धवं:, हरिद्वाहन:, हिरण्यरेता: (भ्रस), 
प्रतुषारकर:, प्रतुहिनधामा (द्न्‌), प्रतुहिन- 
रश्मि. धतुहिनरुचिट, प्रदितितनय:ः, भदिति- 
ननन्‍्दन:, प्रनूरुसारथि:, भ्रम्बरमागंग:, भ्रम्बुज- 
बान्धव:, प्रम्बुजिनीपति,  धम्भोजिनीप्रेया' 
(भस्‌ ), भ्रम्भोजिनीस्वामी (इन), भ्रुणकिरण:, 
ग्ररुणसा रथि:, ग्रशिशिरकर:, अभ्रशिशिररश्मि:, 
प्रशीतकि रण:, ग्रशीतदीधिति:, भ्रशीतमरीचि:, 


प्रशीतलकेतु, भ्रहिममयूलः,  कमलबान्धव:, 
कमलिनीताथ:, कमलिनीभर्त्ता (तृ), कुमुद्ती- 
इत्र, कुृतान्तजनकः, खररधश्मिमाली (इन), 
चक्रवाकबन्धु, चक्रवाकसुहृत्‌ (६4), जलजिनी- 
बन्धु, तमिस्राभियाती (इन), तिमिरक्निाश:, 
तिमिरविनाशी (इन), त्रिजगन्नमस्य:, दहन- 
किरण:, दशशतकर:, दशशतरह्िम:, दिवसा- 
धिनाथ:, दुचरनायक:, ध्वान्तध्वंसविधि:, नलि- 
नीदयित:, नलिनीवनेश:, नलिनीवल्लभ:, नलि- 
नीविलासी (इन), निदाषदीधिति:, निदाघोंशु- 
माली, पद्चुजवान्धवः. परछुजबोधन:, पद्भुजिनी- 
पति:, पदु रहवन्धुड, प्चिनीदयित:, पश्चिनी- 


नायक:, प्मिनीपालक:, पश्चिती रमण:, पर्चिनी- 


बल्लभ:, प्रत्यूषड़म्बेरः, महंसामधिप', यभुना- 
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जनकः, लोकप्रकाशन:, वासरनायक:, शीतेत- 
ररश्मिः, संवत्सरपथ:, सप्ततुरजुम:, सरोज- 
बान्धव:, सरोजिनीपति:, सरोजिनीराज:, सरोरु- 
हसुहृ्त (द), सहस्नकिरण:, सहस्रदीधितिः, 
सहस्रमयूख:, सांवत्सररथ:, (७) प्रम्बुजिनी- 
बनेश:, भ्रशिशिरकिरण:, पश्रशिशिरदीधिति:, 
तिग्ममरीचिमाली (इन), तीक्षणमयूखमाली 
(इन), दशशतकि रण:, दशशतमयूख:, धर्मराज- 
जनक:, पश्चिनीप्राणपाल:, वनजवनपति:, वास- 
राणांविधाता (त्‌), सप्तलोकंकचक्षु: (ष), 
(८) श्रम्भोजवनप्रकाशी (इन), कमलिनीं- 
काननेश:, दशशतक रमूरति, राजीवजीवितेश्वर:, 
सहस्मरीचिमाली (इन), हरिततुरगनाथ:, 
हारितहरितवाजी (इन), (६) कमलिनीपरि.- 
णायक:, पद्धू रुहनिकरबन्धु:, भुवनत्रयचुडामणि:, 
सरोजिनीजीवितेश्वर,, सरोजिनीप्राणाधिनाथ:, 
सहस्रपत्रवनबन्धु,, (१०) प्ररविन्दकानननायक:, 
हृषीकेशपदौकसांपतिः, (११) सरसीरुहकानन- 
नायक: (१३) सकललोकचक्रवालचत्रवर्ती 
(इन्‌) । ' 
भ्रहणपर्याया:---उपप्लव:, उपराग:, ग्रह:, ग्रहणम्‌, 
राहुप्रास:, राहुस्पश: । 
चस्तपुष्पकषतप०--उपरक्‍्तौ, परिग्रहो । 

बिस्वप ०--बिम्ब:, मण्डलम्‌, शेषपर्यायास्त्वन्यत्र । 
परिधिष०--उपसूर्यकमू, उपाकंमू, परिधि:, 
परिवेश:, परिवेशनम्‌, परिवेष , परिवेषक:, परी- 
बेश:, परीवेशनम्‌, परीवेष:, मण्डलम्‌ । 
भर्तृप०--अनुग:, भ्भिक:, प्रभीकः, प्रसुपः 
घय्यंट, उपयन्ता (न्तु), कमिता (तु), कानन्‍्तः, 
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शहबर्न: । 


गृटी (इन्‌), जानिः, जामाता, (तु०), धवः, 
नर्मकील:, पतिः, परिणैता (तृ्‌), पाणिग्रही 
(इन), पाणिग्राह:, प्रणयी (इन्‌), प्राणनाथ:, 
प्राणप:, प्राणपाल:, प्राणपालकः, प्राणसमः, 
प्राणाधिनाथ:, प्राणेश:, प्राणेह्व र:, प्रिय:, प्रेयान्‌ 
(ईयसुन्‌', प्रेष्ठ, भरु, भर्त्ता (त), भासुः, 
भोक्‍ता (क्त्‌), यामाता (तृ), रतग्रुरः, रम:, 
रमण:, रुच्य:, वर:, वरयिता (तृ), विवोढा (ढु), 
वोढा (ढृ), सुखोत्सव:, सेक्‍्ता (क्तृ), हृदयेश: । 
ब्वचित्तु-- 
धनिक:, धनी (इन) इति च दश्यते। 

स्वासभिप०--भ्रधिनाथ:, प्रधिनायक:, प्रधिप:, 
प्रधिपति:, प्रधिभू:, प्रभिराज:, प्रधीश:, प्रधी- 
श्वरः, भ्रर्य., इन:, इन्द्र, ईट (श), ईश:, ईशानः, 
ईशिता (तृ), ईश्वर:, नाथ:, नायक:, नेता (त), 
पति:, १रिवृढ:, पाल:, पालक: प्रभु, भर्ता (त्त), 
राट्‌ (ज्‌), राजा (अ्रन्‌). विभुः, सम्पाल:, सम्पा- 
लक:, स्वामी (इन) । 

एकयोक्स्या भत स्वासिनों:  वर्याया:--तिलक:, 
दयः, दयित:, पति:, प्रिय:, भर्त्ता, वललभ:, स्वामी 


(इन्‌), 

सणिप०--मणि: (पु० स्त्री०) रत्नम (न०), 
(अजहल्लिजुम्‌), वसु (न०) । 
रविपल्नोमेदा:-- (१) सड्ज्ञा, (२) छाया, 


(३) राज्ञी, (४) पृश्नि', (५) वडवा चेस्येते 
रविपत्नीभेदा: स्युः । 
सड्शापर्याया:--का लिदी प्रसू:, त्रसरेणु:, त्वाष्ट्री, 
झयमयी, प्रभा, प्रभावप्रसूः, भनुप्रसू' महावीर्या, 
यमजननी, यमप्रसू, यभीमाता (तृ), योग्या, 
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बेवस्वतजननी, सझलशा, सरब्युट, सरण्यू, सुब- 
चैला, सूर्या, स्वरेणु:, (सुरेणु:), स्वाति: । 
छायाप०-छाया, तपती, तपती प्रसू:, प्रतिरूपिणी, 
भूमयी, भूमिमयी, मन्दजननी, मन्दप्रसू:, वरी, 
विक्षुभा, विष्टिप्रसू, सठज्ञाप्रतिकृति:, सवर्णा, 
सावणिप्रसू: । क्‍ 
राश्षीप ०--राशी, रेवन्तजननी, रेवन्तप्रसू:, रेव- 
न्तमाता (तृ), रेवन्ताम्बा । 

पृश्निष० - पृश्टिन:, सावित्रीजननी, सावित्रीप्रसू:, 
सावित्रीमाता (तृ)। 

वड़वापर्याया:: - प्रवंती,  अभरवा, '* दखजननी, 
नासत्यप्रसू:, दस्त्रप्रसू , वड़वा, वामी । 
रविपुत्रनामानि - (१) कर्ण, (२) नासत्यौ, (३) 
यम:, (४) रेवन्त:, (१) वरुण: (६) वेवस्वत: 
(सप्तमों मनु:), (७) शनि:, (८) सावर्णि: 
(अ्रष्टमो मनु:), (€) सुग्रीवः (वानरेन्द्र:), चंते 
रविपुत्रा: सन्ति । 

कर्णपर्यायाः:--पभ्रड्ू राट (ज्‌), भ्रकंततय:, चम्पा- 
धिप:, राधातनय:, सूततनय: । 
रेवन्तप०--प्रकंरेतोज:, प्लवग:, 
रेवन्त:, हयवाहन: । 

सुप्रीवष ०--श्रादित्यसूनु., तारापति:, रामसख:, 
रुमा प्रिय:, वानरेन्द्र:, सुग्रीव , हनुमन्मित्रम, । 
रविपुत्रोतामानि-- (१) +५तलिन्‍्द्री, (२) विद्युत्‌ 
(त्‌), (३) सावित्री, चेता रविकन्या: सन्ति । 
कालिन्दीपर्याया:--प्रक त्मजा, कलिन्दकन्या, 
कलिन्दतनया, कलिन्दपुत्री, का.न्‍दी, तपती, 
तपनतनूजा, तापी, यमभगिनो, यमस्वसा (सं), 
यमानुजा, यमी, यमुना, शमनस्वसा (सू), 
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राज्ञीतनय:, 
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सूर्यजा, सूर्यतनया । 

साविन्नीप ०--पृश्निपुत्री, विधात॒पत्नी, सावित्री । 
रघिसारथिप०--भनूर,. ग्ररण:, भाश्मन:, 
काइ्यपि:, गरुड ग्रज:, जटायुसू:, ताक्ष्यं, महासा- 
रथि:, विनतासूनः, विपुलस्कन्ध:, वेनतेय:, 
सूरसूत:। 

सारयिप०--क्षत्ता (त्त), दक्षिण (णे) स्थः, 
नियन्ता (न्तृ). प्राजिता (तृ), यन्ता (न्तृ), रथ- 
कुटुम्बिक., रथकुटुम्बी (इन), प्रवे (चे) ता 
(त्‌), सव्येष्ठ:, सब्येष्ठा (ष्ठु), सारथिः:, सूत:, । 
विनप०-भ्रह: (न), घस्रः, दिनम, दिवस:, 
वासर:, शेषपर्यायास्तु कालवर्गं द्रथ्टव्या: । 
सूर्यलोक: -भास्क रभुवनम, लोकबन्धुलोक:, सूर्य 
लोक:, सौरभुवनम्‌ । 

किरण:--अंथु:, भश्रभीशु: अभीषु:, भ्रचिः (ष्‌), 
उपधृति:, उस्र, कर:, किरण:, गभस्ति:--स्ती, 
गौ:( गो), घृणि:, त्विषि:-षी, दीधिति: (स्त्री०), 
द्यत्‌ (त), धाम (ग्रन्‌), धृष्णि,, नेमिनिधि:, 
पद्मपाद:, पृष्िन:, प्रग्नहः, भानु:, भा: (स), 
मयूख:, मरीचि:-ची (स्त्री० पु०), रश्मि:, 
विरोक:, वृष्णि:, सान्ध्य:, हेति: । 

प्रभा (दीप्ति)१०--आ्राभा, श्रोज: (प्रस्‌), केतु 
छवि:, त्विट्‌ (ष्‌), त्विषा, दीप्ति, द्यति:-ती 
प्रभा, भा, भाम:, भास:, रुक (च्‌), रुचि, रोचि 
(प्‌) (न०), वसु, विभा, शोचि: (ष) (न०)। 
प्रकाहपर्याया:-प्रांतपः, श्रालोक:, इद्धम, उद्यौत:, 
उद्द्योत:, घम:, ज्योति: (ष्‌), तेज: (स्‌), द्योत॑, 
प्रकाश, मह:ः (प्रस्‌), वर्च: (श्रस ), शुष्ममं, सहः 
(अ्रंस) । 

उच्णप०--उष्णम्‌, घमें:, निदाघः । 
प्रत्युष्णप०-खरम्‌, चण्ड:, तिग्मम्‌, तीक्षणम्‌, 
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तीत्रम, पटु+ रौद्रम्‌ । 

कसलप०---प्रपपुष्पम्‌, भ्रब्जम, प्रम्बुजन्म (भ्न्‌ ), 
भ्रम्बुपग्रम्‌, अम्बुरुट (है), भम्बुरुहम्‌, भ्रम्भोजम्‌, 
भ्रम्भोरुहम, भ्ररविन्दम्‌, कंजम्‌ू, कडजम्‌, कमलम्‌, 
कुटपम्‌, कुशेशयम्‌, जलजम्‌, जलजन्म (श्रन्‌), जल 
रुट (ह ), जलरुहम, तामरसम्‌, दारम्‌, दोलकम्‌, 


नलम, नलिनम्‌, नालीकम्‌, निर्लेपम्‌, पस्भुजम, पद्ु- 


जन्म, (प्रन्‌), पद्धुरुट्‌ (ह ), पद्भुरुहम, पडकेरुहम्‌, 
पदमम्‌, पाथोजम्‌ पाथोरुहम्‌, पुष्करम, बिसकु- 
सुमम, बिसनाभिजम्‌, बिसप्रसूनम, महोत्पलम्‌, 
राजीवम्‌, वारिजम्‌, वारिरुहम्‌, वार्जमू, विस- 
कुसुमम, विसनाभिजम्‌, विसप्रसूनम्‌, शतपत्रम, 
श्री, सरसिजम, सरसीजम्‌, सरसीरुहम्‌, सरोजम्‌, 
सरोजन्म (पभ्रनू), सरोरुट (ह), सरोरुहम, 
सलिलजम्‌, सहस्रपत्रमू, सारसम्‌, सुजलम्‌ । 
कसलिनीपर्याया:--श्रब्जिनी, श्रम्बुजिनी, भ्रम्भो- 
जिनी, कमलिनी, जलजिनी, नलिनिनी, नलिनी, 
नालीकिनी, पड्ुजिनी, पद्मिनी, पुटकिनी, मृणा- 
लिनी, विसिनी, सरोजिनी । 
प्रियपर्याया:--अ्रभी प्सितमू, ग्रभीष्टमू, दय:, 
दयित:, प्रिय, वललभ:, हृचयम्‌ । 

रजे: पारिपाश्विकनामानि--माठर:, पिजुल:, 
दण्ड:, राजश्रोथो, खरद्वारिको, कल्माषपक्षिणौ, 
जातृकार:, कुतापकौ, पिजगजाो, दण्टिपुरुषो,. 
क्रिशोरकौ । 
सौरतंत्रे तु-- 

तत्र क्रो .वामपादवें, दण्डाख्यों दण्डनायक: । 
वहिस्तु दक्षिणेपाश्वें पिड्रुलो वामनश्च सः॥ 
यमो5पि दक्षिण पाइवें- भवेन्माठरसंशया ।! इति । 
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पहयतों: । 


रवेमतृपर्याया:--प्रदिति:--ती, भ्रमरमाता (तृ), 
ऋ:, ऋनामा, कश्यपपत्नी, कट्यपभीरु:, काश्यपी, 
त्रिदशेन्द्रप्रसू, . दक्षप्रजापतिकन्या, देवजननी, 
देवप्रसूः, देवमाता (तृ), देवाम्बिका, मित्रजननी, 
सुरजननी, सुरप्रसू:, सुरसविन्नी, सुराम्बा । 

रवे: पितृपर्याया:-कर्देमकन्याकुमा र:, कलाजूज:, 
कलागर्भज:, कलापुत्र, कलाभवः, कलाभू:, 
कश्यप:, काध्यपः मरीचिज:, मरीचिपुत्र:, 
मारीच', सुरजनक:, सुरतातः, सूर्यपिता। 
कद्यपपतनी भेदा:-- (१) प्रदिति:, (२) दिति', 
(३) दनुः, (४) काला, (५) दनायुषा, (६) 
सिंहिका, (७) मुनि:, (८) क्रोधा, (£) वरिष्ठा, 
(१०) सुरभि, (११) वशा, (१२) कदर, 
(१३) विनता, चेत्येतास्त्रयोदश कश्यपस्य पत्न्‍्य: 
सन्ति । 

सुयद्वादशभेदा:--(१) विष्णु, (२) यमः, (३) 
विवस्वान्‌ (मतु०), (४) अंशुमान्‌ (मतु०), 
(५) पज्जन्यः, (६) वरुण: (७) इन्द्र, (८) 
धाता (तृ), (९) मित्र, (१०) पूषा (पअन्‌), 
(११) त्वष्टा (ष्ट), (१२) भगरचैते चेन्रादितो 
रवेद्वदिशभेदा: स्यु: । 

चक्रवाकपर्याया:--कान्त:, कामी (इन्‌), कामुक:, 
कोक:, गोनदे: ? चक्र, चक्रवाक:, चक्राहययाह्नय:, 
दन्द्ववर:, इन्द्रवारी (इन), भूरिप्रेमा (भ्रन्‌), 
रथाडू:, रथाड्राह्म:, रथाड्राह्वयनायक:, रात्रि- 
वियोगी (इन), रात्रिविश्लेषषामी (इन्‌), 
राविष:, सहाय: | 

बन्धुपर्याया:--ज्ञाति:, बन्धुः, बान्धवः, स्ोत्र:, 
स्व:, स्वजन: । 
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सित्रपर्याधा:--मित्रम्‌ (न०) (भजहल्लिज्भम्‌), 
वयस्य:, सखा (खि), सवया: (भ्रस्‌), सहचर:, 
सहाय, : साप्तपदोन:, सुहृत (द ), स्निर्ध: । 
ह्राकेशप० -झ्राकाश:, खम, गगनम्‌, नभः 
(अस्‌ ), शेषस्त्वन्यत्र । 

नेत्रप ०--भ्रक्षि (इन), चक्षु: (ष्‌), 
नेत्रम, लोचनम्‌, शेषस्त्वन्यत्र । 
खोरप०--एकागारिक:, चोर:, चोरड: चौर:, 
तस्कर:, दस्यु, पटचोर:, परास्कन्दी (इन), 
परिमोषी (इन्‌), पाटच्चर:, पारिपन्थिक:, प्रति- 
रोधक:, मलिम्लुच:, रातिचर: । 
बनप०--काननम्‌ू, गहनम्‌, वनम, विपिनमु, 
शेषस्त्वन्यत्र । 

झ्रस्तप ०--प्रस्तः, भ्रस्तमनम्‌, लुप्तः. लोप:, 
शेषस्त्वन्यत्र । 

उदयप ०--भ्रसू्यंग:, उदय:, दृश्यमानः, शेषस्त्व- 


नयनम्‌, 


यत्र । दे 
अ्रत्न विशेष: | 'मदीयहोडाचक्र -- 
'वेशाखादिषु मासेषु लग्नेष्वव्यादिषु क्रमात्‌ । 
उदेत्यकं: स्वोदया ड्भ त्सप्तमेड्भू धस्तमेति सः ॥ 
इति हो० च० शारे४। 
प्रस्य व्यास्या-- 

वेशाखादिषु द्वादशमासेषु क्रमात्‌ मेषादिषु द्ादश- 
लग्नेषु सूय॑ उदेति। तथा स्वोदयलग्नात्सप्तमे 
लग्ने सः (सुर्य:) अस्तमेति भस्तं प्राप्नोतीत्यथ: । 
वस्त्रप ०--अंशुकम, भ्रम्बरम, भ्राच्छाद:, भाच्छा- 
दनम्‌, कर्पटः, कशिपु:, चीरमू, चीवरम्‌, चेलम्‌, 
छादनम्‌, द्विचयम्‌, निवसनम्‌, पटम्‌, प्रोतम, 
लक्तक:, वसनम्‌, वसितम्‌, वस्त्रम, वासम्‌, 
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वास: (प्रत) (न०), शाटक:, सिक (च), 
सिचय: । 

कुसुम्भप ०--कमलोत्तरम्‌, कुसुम्मम्‌, पद्मोत्त रम, 
महारजतम्‌, महारजनम्‌, लट्वा (स्त्री०), वह्नि- 
दशिखम्‌ । 

हरितप०--पालाश:, हरित्‌, शेषस्तु बुधे । 
झदवप०--पमृतसोदर:, श्ररुट (ष्‌), भ्र्वा (श्रन), 
भ्रव्यथ:, भ्रदव:, श्राशु:, उच्चे:अवा: (झस), एक- 
हाफ, एतम्ब:, एतश:, किण्वी (इन्‌), किन्धी (इन), 
कुण्डी (इन्‌ ), कुटर:, कुदर:, कुरट:, केसरी (इन), 
ऋक्रमण:, क्रान्त:, गन्धवें:, गृडभोजन:, प्रहभोजन:, 
घोट:, घोटक:, चामरी (इन्‌), जबनः, जवी (इन्‌), 
जितव:, ताक्ष्य:, तुरग:, तुरड्भः, तुरज्रमः, द्धिकरा 
(भन ), द्धिक्रावा (भ्रन्‌), दोर्गेह:, द्वीपः, धाराट:, 
नरः, पतड्र, परुलः, पाकल:, पालकः, पीति:, 
पीती (इन), परीथिः, पँद्ठ: (ट्वः), प्रकीर्ण:, 
प्रकीणंकः, प्रोथी (इन), ब्रध्न:, मरुद्रथ:, मांइ्चत्व:, 
साषाशन:, माषाशी (इन्‌), मुदगभुक (ज्‌), 
मुदगभोजी (इन), मुदगाशन:, युयुः, राजस्कन्ध:, 
लक्ष्मीपुत्र, ललाम:, वह्नि:, वाजी. (इन्‌), वात- 
स्‍्कन्ध:, वातायन:, वारु:, वासुदेव:, वाट (है ), 
याह:, वाहनश्रेष्ठ, विमानकः:, वीतिः, वीती 
(इन), ब्रती (इन), शालिहोत्र:, शालिहोत्री 
(इन), श्येनः, श्येनास:, श्रीपुत्रः, श्रीअआता 
(तृ), सप्ति, सविक्रम:, सिंहविक्रमः, सुपर्णं:, 
सैन्धव:, स्थौरय्य, हंस:, हंसास्यः, हयः, हरि, 
हरिक्रान्त:, हेषी (इन ), ह्॒य्ये: । 
बन्त्रपर्या्या:--(१) ऊ:, ग्लौः, च:, द्र:, भेट्‌ 
(छ्‌), मः, मा: (स्‌), (२) भरंशुः, भ्रज:, भ्रग्जः, 
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इन्दु., ऋश्षेट (श), कलेटू (शू), कान्तः, 
क्रष्टट, बलेदु,, गौर:, चन्दः, चर्र:, चूडा?, 
जर्ण:, तप:, तपा: (श्रस), तुड़ी (इन्‌) ? तृपत्‌ 
(त्‌), तृपद (दे), तृषिः, नेमि:, पीतुः, पेढ़ः, 
बुध:, भगः, भपः, भाग्य, भेनः, भेश:, मास:, 
राजा (भअ्रन), रात्रीट (श), विधुः:, व्याप्व:, 
हशी (इन), सिप्र, सृप्रर, सोमः, स्लनेहः, 
स्पन्द: ?, स्यन्द:, हरिः, (३) श्रत्रिज:, भ्रब्जारि:, 
प्रमिति:, भ्रमृतः, भ्रम्बुजः. उडुप:, उपषार्य्य:, 
उषेश:, ऋक्षप:, ऋक्षेश,, एकभूः, एणभृत्‌ 
(त्‌), एणाडूु::, कलाप:, कलाभृत्‌ (त), कला- 
वान्‌ (मतु० ), कलेश:, क्षपाकृत्‌ (त्‌), क्षपेश:, 
रवसिन्धु,, गौरगुट, गौरभा: (अस ), गौरांशु:, 
चन्दिर:, चन्द्रमा: (अ्रस), चिक्लिद:, छायाडु:, 
छायाभृत्‌ (त), जडांशुट, जडोस्र, जयन्त:, 
जरण:, ज्योत्स्नेश,, तपस:, तमीशः, तमोनुत्‌ 
(द्‌ ), तापस:, तारेश:, तुड्भीशः, त्रियामेट्‌ (श), 
दक्षाइव:, द्विजेन्द्र:, द्विजेश:, घि७ष्ण्यप:, धिष्ण्येश:, 
ध्वान्तारि:, निट्पति:, निश्याह्ृत्‌ (त), निशेश:, 
पक्षज:, परिच्छ:, परिज्मा ( अ्रन्‌ ), परिज्वा | अ्न्‌), 
परिज्ञ:, पर्वधि:, पवरि:, भधव:, भनाथ:, भपततिः, 
भर्भत्ता (त), भविभु:, भुवन्युड, भूपतिः, 
मगाड़ू:, यजतः, यज्ञराद (ज), यामिनीट्‌ 
(श), युवन:, रजनीट (शू), रात्रिपः, रात्रीश:, 
लक्ष्मण.,. विकुत्र, विक्लिदः,  विश्वप्सा: 
(भ्राकारान्त:), शपित:, शयतः, शशभत्‌ (त), 
दश्ादू:, शीतगुट, शीतभा ?, शीतभा: (भ्रस), 
शीतल:, शीतांशु:, शुभांणु:, शुभ्रगु:, शुश्नभा: 


(भस्‌), शुभ्रांशुट, इ्वेतगु, श्वेतवाट (हू), 
इ्ल्न्ध्रद 


चहवर्न: । 


इवेतांशुट, र्वेताश्व, षोडशी (इन), सितगु:, 
सितभा: (भ्रस), सितरुक (च्‌), सितांशुः, 
सिन्धुज:, सिन्धृत्थ:, सुधाज़:, सुधांघु:, सुधासू:, 
सुधास्रुत्‌ (त), स्तृपति: ?, हिमगु:, हिम- 
त्विट्‌ (प्‌), हिमभा: (भ्रस्‌), हिमसख्रुत्‌ (तू), 
हिमांशु, हृथांशुड, (४) प्रत्रिजनि:, प्रत्रिजनु: 
(प्‌), प्रत्रिजन्मा (अ्न), अन्रिदगूज:, प्रश्रि- 
भव:, अ्त्रिसुत:, भ्रनुष्णगुः, भ्रनुष्णभा:ः (अ्रस), 
अमृतसू:, अश्रमृताड़ु:, इन्द्रभिधः, उडुनाथः, उडु- 
पति:, उदड्प्रभु, उड्डुराज:, उषाधिप:, उषापति:, 
उषाविभुः, उषेश्वर,, ऋक्षनेमिः, कक्षभर्ता 
(त), ऋक्षाघिपः, एणलक्ष्मा (भ्रन), श्रोष- 
घीशः, कर्केशवर., कलाधिभूग,, कलानाथ:, 
कलानिधि:, कुमुदेश:, क्षणदेश:, क्षपाकर:, 
क्षपानाथ:, . क्षपापति:,  क्षपाप्रभु:, क्षपा- 
भर्ता (त), खचमस:, गौरद्यतिः, गौररध्मि., 


ग्रहनेमि:, ग्रहपति:, चित्राटी रः, छायापिद्मु:, (प्लु:), 


जडच्छवि:, जडल्युति,, जडरश्मिः. जडरोचि:, 
(ष्‌), जडाभीणु:, जडोडद्भूवः, जुहुराण, जुहु- 
वाणः, ज्योत्स्नाकर,, तपोराज:, तमीपतिः, 
तमीभर्ता (त्‌), तमोनुदः, तमोहरः, तारकेश:, 
ताराजानि:, ताराधिप:, ताराधीश:, तारानाथ:, 
तारानेता (तृ), तारापतिः, तारापीड:, तारा- 
स्वामी (इन), तिथिप्रणीः, तिमिरारि, तुड्री- 
पति:, तुषारगुः, तुषारत्विट्‌ (७), तुषारभा:, 
(अस्‌), तुषारांधु:, तुहिनगु:, तुहिनस्क्‌ (च्‌), 
तुहिनांशु, दर्शविपत्‌ (द), दश्धवाजी (इन), 
द्शहय:, दोषाकर:, दोषाधीशः, दोषानाथ:, 
द्विजपति:, द्विजराज:ः, द्विजविभु,, धवलगरु:, 
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धवलभा:(प्रस), धवलरुक (च्‌), धवलांणु:, 
नक्षत्रप:, नक्षत्रेश,, नभोदीप:, निशाकर:, निशा- 
केतु. निशाचर:, निशानाथः, निशानेता: 
(तू), निशापतिः, निशामणिः, निशारत्नम्‌, 
नीहारयु:, नीहारांशु:, पक्षजन्मा (भ्रन्‌), पक्ष- 
धर:, पवंविपत्‌ (द), पाण्डरांशु:, पीयूषगु:, 
पीयूषत्विट्‌ (ष्‌), परीयूषसू:, पीयृषांशु:, पीयृ- 
पोख्रः, पुनर्युवा (प्रन्‌), प्रालेयभाः, (अ्रस), 
प्रालेयांशु, भदयित:, भनायक:, भरमण:, भाषधि- 
नाथ:, मासहोत्थ:, मिहिकांशुट, मृगधर:, मृग- 
पिप्लु: (दमु:), मृगलक्षम (भ्रन), यजतनुः, 
यज्वपतिः, यथासुखः, यामिनीश:, रजनिप:, 
रजनीश', राकानाथ:, राकापतिः, राकेश्वरः, 
राजराज:, राज्रिनाथ:, रातजिनेता (तृ), रात्रि- 
पति:, रात्रिमणि:, रात्रीनाथ:, रोहिणीश:, 
लोकम्पूण:, वलक्षगु, वामंण्डल:, विभावसु:, 
विरोचन:, छाताक्षीश:, शर्बरीश:, शहघर:, 
शशलक्ष्मा (भ्रन्‌), शशाद्भुभृत, (त), शिशिरगु:, 
शिशिरांथुट, शीतकर:, शीतकेतु:, शीतच्छवि:, 
शीतज्योति: (प्‌),  शीतदीप्ति:, शीत्द्युतिः, 
शीतपादः, शीतभानु,, शीतमहाः: (भ्रस), 
शीतरश्मि.. शीतरुचि:, शीतरोचिट, (५), 
शीतलगु,, शीतलभाः, (भस), शीत- 
लांशु, शुबिरोधि: (ष), शुश्रकरः, शुधश्र- 
भानुः, शुश्राम्बर, श्यामाकरः, दध्यामानाथ:, 
इ्वेतकेतु:, श्वेतद्युति,, ध्वेतवधामा (भ्न्‌), द्वे- 
तभानु:, श्वेतरुचिः, श्वेतरोचि: (प्‌), श्वेत- 
वाजी (इन्‌), श्वेतांशुक:, समुद्रज:, सागरभूः, 
सितकर:, सितदीप्तिः, सितद्युतिः, सितरश्मि:, 
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सितरुचि:, सितवृष्णि', सितहयः, सिन्धुजनिः, 
सिन्धुजन्मा (भ्रनू), सिन्धुमित्रमू, सिन्धुसुत:, 
सिन्धोमित्रम, सिप्रग्रहः. सुधाकर',, सुधाघृुणि:, 
सुधादीप्ति:, सुधाधार:, सुधानिधि', सुधाषिब्य :, 
सुधाभानुट, सुधारध्मिः, सुधावासः, सु्धाशुकः, 
सुधासिन्धु:, सुधासूतिः हरिणभूत्‌ (त), हरि- 
णाडू:, हिमकर:, हिमदीप्ति, हिमयुति:, हिम- 
घामा (भन्‌), हिमभानुट, हिममहाः (शर्त), 
हिमरश्मि., हिमरुचि,, हिमसेचि: (ष्‌), 
(५) अखरकर:,- श्रग्रजाधिपः, अधघमंधामा 
(अन्‌), अन्रिनेत्रजः, अनिनेत्रभूः, प्रश्नीतजनिः, 
प्रनिदाधांशु:, प्रनुष्णकर:, भ्रनुष्णरश्मि:, श्रमृत- 
कर:, भ्रमृततेजा: (श्रस), प्रमृतदीप्ति:,- श्रमत- 
य्ुति:, श्रमृतधामा (भ्रन्‌), भ्रमृतपिण्ड:, भ्रमृत- 
मूर्ति, प्रमृतरश्मि:, श्रमृतरोचि: (ष), श्रमृता- 
भीषु:, भरीद्रकेतु', श्रवश्यायग्रु, उड्धुनायकः, 
उषाधिपति:, ऋक्ष रमण:, ऋक्षाधिपति:, एण- 
कलडू:, एणतिलक:, स्‍भ्ोषधीगर्भ:, श्रोषधीपति:, 
झोषधीरवर:, क्मलरिपुः, कंलाधिनाथ:, कला- 
नायकः, कलानान्निधि:, कुमुदबन्धुट, कुमु- 
दिनीश:, कुमुद्वतीशः, कुरुज्रलक्ष्मा (अन), 
कृत्तिकाभव:ः, कैरवबन्धु:, कौमुदीपतिः, क्षण- 
दाकर:, क्षणदाधव:, क्षणदाधिप:, क्षणदाधिभू:, 


क्षणदापति:, क्षपाधिपति:, क्षपानायक:, चको रब न्धु: 


चको रसुहृत्‌(द), छायालक्षण:, छायालाञछन: जड- 
मयूख:, जलनिधिभू:, जलमण्डल:, तमिस्नाकर:, 
तमिस्राधिप:, तमीनायक:, तारकराज:, तार- 
कानाथ:, ताराधिराज:, तारानायक:, तारा- 
रमण:, तिथिप्रणेता (तृ), तुषारदीप्ति:, 
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तुषारमूर्ति,, तुषाररश्मिः. तुषारशोचि:, (ष्‌), 
तुहिनकर:, तुहिनगद्यति:, तुहिनरश्मिः, तुहिन- 
रोचि:, (ष्‌), तुहिनाकर:, तुहिनांशुकः, त्रिया- 
मेश्वर:, दक्षजाजानि:, दक्षजापति:, दक्षसुतेश', 
दाक्षायणीश:,  द्विजन्मपति:,  द्विजाधिराज:, 
धवलकरः, धवलच्छवि:, धवलदुति:, धवल- 
वृष्णि:, धिष्ण्यरमण:, नक्षत्रनाथ:, नक्षत्रनेमि:, 
नक्षत्रपतिः, नक्षशत्रेश्वरः, नभश्चमस:, नलि- 


नीरिपु, नलिनीशत्रु,  नलिन्याःशचत्रु:, 
निशाधिपतिः, निशानायक:,_ निशावल्लभ:, 
निशीथिनीक्ष,, नीहारकरः, नीहारदीप्ति:, 
नीहाररश्मि,. पद्मासहोत्यथ,.. पद्मिनीशत्रु 


पीयूषकर:, पीयूषधन:, पीयूषद्युतिः, पीयूष-, 
पिण्ड:, पीयूषभानुट, पीयूषमहाः (अश्रस्‌), पीयूष- 
मूर्ति, पीयूषरश्मिः पीयूषरुचिट, पीयूषवपुः 
(ष्‌), पीयूषाभीशु:, प्रालेयभानु:, प्रालेयरश्मि:, 
भगणनाथ', मिहिकाशोचि: (ष्‌), मृगलाब्छन:, 
मृणालिनीद्विद (प्‌), यज्वानांपतिः, यामव- 
तीश:, यामिनीपति:, यामिनीश्वर:, रजनिकर:, 
रजनीकर:, रजनीकान्त:, रजनीनाथ:, रजनी- 
प्रति, रजनीप्रेया: (अस्‌), . राकाधीश्वर:, 
रोहिणिमित्रम, रोहिणीकान्त:, रोहिणीजानि:, 
रोहिणीनाथ:, रोहिणीपति:, रोहिणी प्रिय:, 
रोहिणीप्रेया: (अस्‌), रोहिणीविभुट, लक्ष्मी- 
सहज:, लक्ष्मीसहोत्थ,, लोकाप्यायक:, वलक्ष- 
कर:, वलक्षभानु:, वलक्षरश्मिः. विभावरीश:, 
शशकलडू:, शकश्लक्षण:, शशलाञछन:, शिशिर- 
कर:,  शिशिरतनुट, शीतकिरण:, शीतदी- 
धिति:, शोतमयूख:, शीतमरीचि:, शीतलकर:, 
३००४८ 
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शीतलभानु,, शीतलाभीषु:, छीतांशुमाली (इन्‌), 
दवेतकिरणः, श्वेतवाहन:, समुद्राजड्भुजः, सरोरु- 
हारि:, सर्वेप्धीश:, सागरात्मजः, सितकिरण: 
सितदीचिति:, सिन्धुतनय:, सिन्धुनन्दन:, सुधा- 
किरण:, सुत्रादीवति:, सुधामयूख:, सुधाम- 
रीचि:, स्नेहरेकभूग, हरिणलक्ष्मा [प्रन), 
हिमकिरण:, हिमगभस्तिः, हिमततिस्र्‌त्‌ (त), 
हिमदीधिदि:, हिमांथुमाली (इन), (६) श्रचण्ड- 
मरीचि:, अ्निदाघधामा (अन्‌), श्रनुष्णदीधिति:, 
अब्धिनवनीतम्‌, श्रमृतकिरण:, श्रमृतदीधिति:, 
अ्रम।निधान', अमृतशरीरः:, प्रवश्यायकर:, 
आकाशचमरा', इलादेवराज:, उषाधिनायक:, 
ऋतक्षाणमधिप:, ओपधी ।नाथ:, श्रोषवीनायक:, 


कमलशात्रत्र., कलापरिवढ:, कुमुदबान्धव:, 
कुमुदात्मवन्धू:. कुमृूदानन्दन:, कुमुदिनीपति:, 
कुमुदेकबन्धुट, कुमुद्रतीबन्धु', कुमुद्गतीसुहृद, 


(द), कुरज़ूलास्छन:, कुबलयनाथ:, क्ृत्तिका- 
सम्भव:, बंरववनेद:, करवविकासी (इन), क॑ र- 
विणीपर्वि:, के रविर्णीश्वर:, क्षणदाधिनाथ:, क्षण- 
दानायक , धापापरिवद्व,, क्षीरोदनन्दन:, छाया- 
मृगधर:, जलूग लमूृति, तारकातायकः, लिथि- 
प्रवत्तकः, तुपारकरिरण:, तुपारदीधितः, तुहिन- 
किरण:, तुहिनमयूख, तुहिनमरीचि:, ब्िया- 
मारमण:, दाक्षायणोकान्त:, दाक्षायणीजानि:, 
दाक्षायणोपतिट, धबवलकिरण:, घव्रलदीधिति, 
नयनाभिराम:, निशापरिव॒ढ', निशीथिनीनाथ:, 
निशीथिनीपतिः, पीयूषकिरण:, पीीयूपमयूखः, 
प्राचीनतिलक:, प्रालियकिरण: प्रालेयमरीचि:, 
मिहिकामयूख:, मिहिकामरीचिः, यामवतीपति:ः, 
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यामिनीतायक , रजनीनायक:, रजनीरमणः, 
रोहिणी रमण:, रोहिणीवल्लभ:, विभावरीमर्ता 
(तू), विभावरीविभुट,, . शम्भुशिरोमणि:, 
हम्भुशिरोमणि:, शव रीनायक:, शिशिरकिरणः, 
शिशिरमयूख:, शीतलदीधिति:, श्रविष्ठारमण:, 
वेतपञ्मबन्धु, सितकरवपु" (ष), हरचूडामणि:, 
हरिणलक्षण:, हरिणलाञ्छन:, हिमरश्मिमाली 
(इन), (७) पन्रिनेत्रप्रसृतः, शभ्रनिदाधदीधिति:, 
अ्रब्धिनवनीतकम्‌, श्रोषधीनामधीश', कुमुदवन- 
बन्धु, कुमुदाकरबन्धु, कुमुदानन्दकर:, कुमु- 
दिनीदयित:, कुमुदिनीरमण:, केरववनबन्धु:. 
करवाणां विकासी (इन्‌), क॑रविणीवनेश:, क्षण- 
दाधिनायक:, चण्डघृणोतरांशुट, चण्डीशचूडा- 
मणि:, चण्डीशचूडारन्नम, जलनिधितनय:, 
तारकाविनोदक:, त्रिनेत्रचूडामणि:, दाक्षायणी- 
रमण:, द्विजराजखेच र:, नक्षत्रमम्पालक:, नभो- 
मण्डलदीप:, प्रौड़पाथोधिपुत्र', यामवतीनायक:, 
शीतमयूखमाली (इन), ममुद्रनवनीतम्‌, सारजु- 
कलद्ूभृत, (5) भअ्रत्रितयनप्रभव , कुमुदकानन- 
बन्धुड,. दुमुदगहनबन्धुड, कुमुदवनसुबन्धु:, 
कुमुदाकरबान्धव:, कुमुदिनीप्रणेश्वरः, कुमु- 
दिनीवबूतर:, कुमुदिनीवनभरत्ता (त), करव- 
वनब्रान्धव:, त्रिनयनचूडरत्नमू, दाक्षायणी- 
परिवृढ', द्दिणपादज,तकः:, (६) कुमुदकानन- 
बान्धवः, कुमुदषण्डबोध-दः:, कुमुदिन्यमुनायक:, 
(१०) कुमुदिनोकानननायत्र:, ' कं रवकाननाधि- 
नायक:, अनिनयनसमुत्थज्योति: (प्‌), 
(११) कामिनीवदनसौरभचौर:, . विभावरी- 
विलासदस्तपत्र:, कैरविणीवनिताजनभर्ता (तृ), 
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पीतचकोरमरीचिचय:, (१२) धूर्जटिजटामण्डल- 
चूडामणि: । 


रात्रिपर्याया:--क्षणदा, क्षपा, तमी, त्रियामा, 
दोषा, निशा, निशीधथिनी, यामवती, यामिनी, 
रजनी, रात्रि:, विभावरी, शर्वरी | शेषपर्यायास्तु 
कालवगर्ग द्रष्टव्या: । 

धद्दोरात्रिप ०--तमप्ती, तमिल्ना, दश्शरात्रि: । 
पूणिमारात्रिप ०--ज्योतिष्मती, ज्योत्स्नी, पृणिमा- 
रात्रि: । 

चतन्र प्रभाप०-कोमुदी, चन्द्रगोलिका, चन्द्रप्रभा, 
चन्द्रातप:, चन्द्रिका, चन्द्रिमा, चान्द्री, चार्वी, 
ज्योत्स्ता । 

नक्षत्रष०--उडु, ऋक्षम, तारका, तारा, 
धिष्ण्यम, नक्षत्रम, भम्‌ । शेषस्तु पडञ्चाजुवर्गे। 
चिह्नप ०--भ्रद्धू:, प्रभिज्ञानम, कलड्ू:, चिह्नम, 
लक्षणम्‌, लक्ष्म (अ्रन्‌), लच्छनम्‌, लाउच्छनम्‌ 
लिड्म्‌ । 

मृगष० --अजिनयोनि:, एण:, कुरज्धः, मंगः, 
बातायु:, शश', सारड्भ:, हरिण:, शेषस्त्वन्यत्र । 
हिमपर्याया:-प्रवश्याय:, आरकाशबा७०१:, इन्द्रागित- 


धूम:, खबाष्प।, तुषारः, तुहिनम्‌, नीहारः, 
प्राल्यमू, महिका, मिहिका, रजनीजलम्‌, 
हिमम्‌ । 


हिमसंहति3०--हिमस हति:, हिमानी । 
शीतप०--जड:, तुषारः, शिशिर:, 
दीतल:, सुशीम:, सुधिम:, सुषीम:, हिम: । 
शुक्लवर्णप०--अच्छः, भ्रमल', भश्रजुनः, श्रवदात:, 
श्रवलक्ष., उज्ज्वल:, गौरः, धवल:, पाण्डर:, 


पाण्डु, पाण्डुर:, पुण्ट्र (ण्ड)कः, वदात:, 
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क्यौतिषदग्दकोषे-. 


वलक्ष:, विशद:, शुक्र, शुक्ल:, शुचिः, शुश्र:, 
शुत्रम (अ्र०), स्येत:, श्वेत, सितः, हरिण: । 
कमलकुमुदादीनां सामान्यप० - उत्पलम्‌ कुवम, 
कुवलम्‌, कुवलयम्‌, कुबेलम्‌ | “कुवलयं' चन्द्र- 
विकासि, 'पदुमम्‌' सूर्यविकासि इत्यनयोभेंदो- 
श्ञयः । 
सितोत्पलप०--कुमुत्‌ (द्‌), कुमुद्ती, करवम्‌, 
गर्दभाह्यम्‌ । 
कुमुदलताप०--कुमुदिनी, कुमुद्वती, करविणी। 
झ्रमुतप ०--अ्रमृतमू, पीयूषमू, पेयूषम, सुधा, 
शेषस्तु देववर्गे । 
चकोरप०--अ्रज्भा रभक्ष., उत्पिब: कौमुदीजी- 
बनः, कोमुदीजीवी (इन), चकोरः, चकोरकः, 
चन्द्रिकापायी (इन), चन्द्रिकाप्रियः, चन्द्रि- 
काशन:, चलच्चञ्चुड, जीवजीव:ः, जीवजीवक:, 
जीवंजीव:, ज्योत्स्नाप्रिय:, रक्‍ताक्ष:, विषदर्शन- 
मृत्युक:, विषमत्यु:, विषमृत्युयुचक: । 
चन्द्रपितृप --भश्रब्धि, समुद्र,, सागरः, सिन्धु:, 
शेषस्त्वन्यत्र (देववर्गं) । 
चन्द्र पितृप 7--प्रत्रि: (सप्तर्षिविशेष:), श्त्री 
(इन्‌ ), भ्रनसूयापति:, कदमकन्यापति:, प्रत्रिदृग, 
अन्रिनेत्र:, अनत्रिलोचन:। 
चन्द्रभगिनीप ०--इन्दिरा, रमा, लक्ष्मी, शेषस्तु 
देवे । 

चन्द्रपुश्रप ०--चा ूिद्र:, ज्ञः बुध:, विद, वैधव:, 
सौम्य:, शेषस्तु बुधपययि । 
चन्द्रपुरीप ०--चन्द्र पुरी, विभा, सोमपुरी, एषो- 
दिच्यां वतंते। 
घन्द्रकलाप ०-- (१) भमृता, (२) मानदा, 
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(३) विश्वा, (४) तुष्टि,, (५) पुष्टि, (६) 
रति:, (७) धृति:, (८) शशिनी, (६) चन्द्रिका, 
(१०) कान्ति: (११) ज्योत्स्ता, (१२) श्री, 
(१३) प्रीति, (१०) भजूदा, (१४) पूर्णा, 
(१६) पूर्णामृता, चेताइचद्रस्य षोडशकला: सन्ति । 
क्षीणचन्द्रपर्याया:--अपचिततनुट, उपचयपरि- 
च्युत:, कलुषित:, कुज्योति: (ष्‌), क्ृशः, क्षय- 
काय:, क्षयरोतरि: (ष्‌), क्षयी (इन), क्षीण:, 
क्षीणकर:, क्षीणगकल:, क्षीणक्रान्तिः, क्षोणतनु: 
गलित:, दीप्तिरहित:, दुर्बल:, नष्टः, प्रक्षीण:, 
मूढ, विकलः, विगलित:, विनष्ट:, वृद्धिकला- 
विहीन:ः । 

दुविधुष ० --दुश्चन्द्र., दुविधु,, (नीचा दिक्षीण- 
मारकादिभागग:) । 

पूर्णचन्द्र प ०: --प्रखण्डमण्डल:, अखण्डितवपु: (ष्‌), 
प्रधिकल:, श्रन्यूनकल:, शआ्रापूर्णमण्डलकला- 
कलित:ः, कलाकलापाधिकृताधिशाली, कलाभि- 
भूषितः, कलाभिरभिभूषित:. गोक्षी रशंखधवल:, 
'दिनम्मन्या,' 'पूर्णन्दुस्तु _ दिनम्मन्या' इति 
वेजयन्ती । परिपूरिताजु:, पर्य्याप्तचन्द्रग, पूत- 
द्यति:, पूर्ण. पूर्णकल:, बिभद्रश्मिकरालपूर्ण- 
परिधि:, वर्धमानतनु:, वद्धिष्णु, विपुलरश्मिशि- 
खाकलाप:, विवद्धंमान:, शंखधवल:, संवद्धमान:, 
सकलाभिराममूर्ति:, सुधामृणालोपमबिम्ब- 
शोभितः । 

मड़लपर्याया:--( १) हः, (२) असृक (ज्‌), 
प्र्न:, श्रार:, कुज:, कुभू:, ऋर:, क्ष्माज:, क्ष्मोत्थ:, 
चर:, जिह्म:, नतः, पापी (इन), भुग्नः, भूज:, 
भूभू, भोम:, रक्‍तः, वक्रः, (३) अ्रड्भार,, 
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परालः, भरुणः, क्‍्लाविद्ध,, हराज:, इलाज: 
हलाभू:, इलोत्य:, उर्वीजः, उर्वीभूः, ऊभिमान्‌ 
(मतु०), ऐरेयः, ऐलेय:, पश्रौवंग: क्षकः:, 
कुड्चित:, कुजनिः, कुजन्मा (प्र), कुटिलः, 
कुपुत्र,, कुभव:, कुसुत: कुसूनु;, क््रकृत्‌ (त्‌), 
क्रदक (श्‌), क्राक्ष:, क्षमाज:, क्षमाभृः, 
क्षितिजः, क्षितिभू:, क्षेतेय:, क्षोणिज:, क्षोणीश्रू:, 
क्ष्माजनि:, क्ष्माजन्मा (पन्‌), क्ष्मापत्यम्‌, क्ष्मा- 
पुत्र, खोल्मुक:, गोन्राज:, गोत्राभूः, गौशरेय:, 
घातुक:, धराज:, धराभू:, नवाधि: (प्‌), नृश्वंसः, 
पृथ्वीज:, पृथ्वीभू:, प्रव्याल, बलाज:, भूजनि:, 
भूपुत्र, भूभवः, भूमिज:, भूमिभू:, भ्रूतुतः, 
भूसनुट, मज़लः:, महिजः. महीजः, महीधरृः, 
माहेय:, रक्ताड़:. रसाज:, रसाभू: रुधिरः, 
रोहितः, लोहित:, व॒जिन:, वेल्लित:, शोधित , 
प्रद्भारक:, भ्रचलाज:, प्नन्ताभः, . प्व- 
निज, अभ्रवतीज:, प्रवनीभू, आपषाढाभूः, 
ग्रसकतनु: प्रल्ककर:, भ्रस्रवासा: (ध्रस्‌), प्राव- 
नेय:, भ्राषाढाभू,, इलाजन्मा (प्रन्‌ू), इलाभवः, 
इलासुतः:, उर्वीपुत्र , उर्वीभव:, उर्वीसूनु,, ऋणा- 
न्तक:, काश्यपीज:, काश्यप्युत्य,, काश्यपेय:, 
ककमार:, कुतनयः, कुदायादः, कुदारकः, 
कुनन्दन:, करनेत्र:, क्षमापुत्र:, क्षमासुतः, क्षमा- 
सूनु:, क्षितिजनि:, क्षितिपुत्र: क्षितिभव:, क्षिति- 
सुतः, क्षितिसूनु:, क्षोणिजन्मा (प्रन्‌), क्षोणीपुत्र:, 
गोत्रापत्यम, गोत्रापुत्र., धराज़ुज:, धरात्मज:, 
घरापुत्रः, धरासुतः, धरित्रीज:, धात्रीपुत्र:, 
पृथिवीज:, पथ्वीपुत्रट, पृथ्वीसूनु, बलासवः, 
भूकुमार:, भूतनयः, भूदारक:, भूनन्दन:, भूमि- 
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जात:, भूमिपुत्र: भूमिसुतः, भूमीभव: महिपुत्र:, 
महीसुतः. मदिनीज:, मेदिनीभू', रक्‍्तकर:, 
रकतद्युति, रक्तरश्मि,, रसात्मज:, रसाभव:, 
रुधिराज्भ:, रोहिताड़:, लोहिताडु:, लोहितांणु:, 
वक््चार:, वसुधाज: वाचनज: ?, वाचनभू: ?, वासु- 
घेय:, व्योमोल्मुकः, (५) प्रचलासुत:, भ्रनन्ताजनि:, 
ग्ररणतनु,, भ्ररुणावासा: (झ्स), अरुणाम्बर:, 
झ्रवनीजनि:, अवनेज॑नि:, ग्रषाढ/भव:, आषाढा- 
भव:, इलाकुमार:, इ ॥तनूजः, इलात्मजातः, 
उर्वीतनयः, ऋणस्य हर्ता (त), कृतनुभव:, कर- 
लोचन:, क्षमातनय:, ल्लितिकुमार:, क्षितितनय:, 
छ्वितिनन्दनः, ,क्षोणिकृमारः, क्षोणीतनूज:, 
क्षोणीनन्दनः, गगनोल्मुक , धरणिसुतः, धरणी- 
पुत्र, धरणीमवः, धरण्या:पुत्रल, धराकमार:, 
धरातनय:, धरिव्र्यात्मज:, धरिव्या:, पुत्र:, धात्री- 
तनय:, धात्रीनन्दनः:, पृथिवीसुतः, पृथ्वीतनय:, 


पृथ्वीतनूज, बलाकुमारः. भूमिदायाद:, 
भूमीतनयः, महितनय:,  महितनूज:, मही- 
कमार:, महीनन्दन:, मेदिनीजनि:, रोहित- 


च्छवि:, रोहितदेह:, रोहितद्य तिः, लोहितदेह:, 
वक्रचा रग:, वसुन्चराज:, वसुन्धराभू:, वसुधा- 
भव:, वाचनसूनु: ?, वासुन्धरेय:, विपुलात्मज:, 


विश्वम्भराज:,.. वृश्चिकनाथ:, शिववीयंज:, 
शोणविग्रहः, सर्वसहाज:, (६) अ्रचलातनय:, 
अनन्तातनूज:. अवनितनयः, . अ्रवनिनन्दन:, 


ग्रवनीतजन्मा (श्रन ), इरमानन्दन', इरमासम्भव:, 
इलादेहोड्भूवः, काश्यपीकमार:, कोकनदच्छवि:, 
ऋरविलोचन:, क्षितितनुजनिः, जगतीनन्दन:, 
तीत्रविलोचन:, धरणिकुमार, धरणितनयः, 
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धरणीतनूज:, घरादेहम 4,, धरित्रीतनय:, धात्री- 
तनुजनि:, पृथिवीतनूज:, पृथिवीसम्मव:, मेदि- 
नोनन्दन:, रुधिरकिरण:, लोहितदीधिति:, लोहित- 
विग्रह:, वसुन्धरात्मज:, वसुन्धरापुत्र, वसुन्धरा- 
भव:, वसुन्धरासुतः. वसुबातनूज:, वसुधात्म- 
जात:, वसुमतीपुत्र , वसुमतीसु १, विश्वम्भरा- 
जनि., सर्वंसहात्मज:, सर्वसहायोनि:, सर्वैसहा- 
सूनु: । (७) महिमूर्तिसम्भवः, मेदिनीगर्भभूत:, 
मेदिनीतनुजन्मा (ग्रनू), वसुन्धरानन्दन:, बसु- 
मतीतनय:, विपुलातनुजात:, विश्वम्भरानन्दन:, 
शोणितसंहनन:, सर्वसहातनूज:, सागर।म्बरासुत:, 
(८) अप्रचलाविग्रहोद्धवः, वसुन्धराज्ुसम्भव:, 
सर्वंसहाशरी रज: । (६) काश्यपीकलेव रोड्भूब:, 
(१०) विश्वम्भराविग्रहसम्भव: । 
रक्‍्तपर्याया:ः--असृक (ज्‌), अ्स्रम, भाग्नेयम्‌, 
श्रासुरम, कीलालम्‌, क्षतजम्‌, प्राणदम्‌, मांस- 
करम्‌, मांसका रि, रक़्तम्‌, रसतेज: (अभ्रस), रस- 
भवम्‌, रसोद्भवम्‌, रधिरमू, रोक्यम्‌, लोहितम्‌, 
वाशिष्ठम, विस्त्रमू, शोणितम्‌, शोध्यम । 
रक्‍तवर्णप ०--अ्ररुण:, श्रव्यक्तराग:, कोकनद- 
च्छवि., बालसन्ध्याभ:,. माड्जिष्ठ:ठ, रक्‍त:, 
रोहित:, लोहित , शोण :, सन्ध्या भ: । 
ऋणप०--उद्धारः, ऋणम्‌, पर्युदझचनम, प्रमा- 
त्यम्‌ ?, प्रामाज्य॑म, प्रामितत्यम्‌, ? प्रामीत्त्यम्‌ । 
प्रद्धप० -अद्भूम, काय:, तनुः, शेष- 
स्त्वन्पन्र । 

भूसिप 7--अचलकी ला, ग्रचला, श्रदिति:, अ्रद्वि- 
कीला, अनन्ता, श्रन्तरिक्षम, भ्रब्धिद्वीपा, अब्धि- 


मेखला, अब्धिवस्त्रा, अ्रम्बरस्थली, अवनि:-- 
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नी, प्रादिमा, श्राद्मा, इडा, इडिका, इरा इला, 
इलिका!, ईला, उदधिवस्त्रा, उबेरा, उर्वी, कान्‍्ता, 
काहइयपी, कोलिनी, कु:, क्रुम्भिनी, कुद्धरी, 
केलिती, क्रोडकान्ता, क्षमा, क्षरि,, क्षान्ता, 
क्षान्ति,, क्षिति:, क्षोणि:--णी, क्षोणि:-णी, 
क्ष्मा, खगवती, खण्डनी, गन्धमाता (तृ), गन्ध- 
वती, गद्धरी, गातुः, विरिकर्णगिका, गिरिस्तनी, 
गौ: (गो), गोत्रकीला, ग्रोत्रा, ग्मा, घनश्रेणी, 
जगती, जगद्वहा, ज्या, दक्षा, देहिनी, द्विरा, 
घरणि:--णी, |धरणीधरा, धरा, धराधारा, 
धरित्री, धात्री, धारणी, धारथित्री, नगाधारा, 
निऋ तिः, निश्चला, पर्वतकीला, पर्वताधारा, 
पारा, पूपा, पृथवी, पृथिवी, पृथु, पृथ्वी, पेरा, 
बला, बीजप्रसू:, बीजस.ढ, भुवनमाता (त), भूः, 
(स्‌) (अ०), भूतधात्रों, भूतमाता (तृ), भूमि:-मी, 
मध्यमलो+:, मध्यमलोकवर्त्मा (अन्‌), मध्यलोक:, 
'मत्यं:, महाकाण्डा, महास्थाली, महिः-ही, माधवी, 
मेदिनी, मेवंद्रिकीला, रत्नगर्भा, रत्नवती, रत्नसू: 
रत्नावती, रसा, वरा, वमुन्धरा, वसुधा, वसु- 
धारिणी, वसुमती, विपुला, विश्वम्भरो, विश्वा, 
दइलाधारा, श्यामा, समुद्रकाऊची, समुद्रमेखलता, 
समुद्ररसना, समुद्र वसना, समुद्राम्बरा, सर्पभता, 
सर्वंतही, सलिलेशाम्प्ररा, सहा, सागरनेमी, 
सागरमेखला, सागराम्बर', सुध्रा, स्थगणा, 
स्थिरा, स्वसू:, स्वस्थली, हेमा । 

एकयोक्ट्या द्यावापृथिवीपर्याया:--अपारे, घृत- 
वती, घृतवत्यौ, दिव: पृथिव्यौ, दिवस्पृथिव्यौ, 
द्यावाक्षमे, द्यावापृर्थिवी, द्यावापृथिव्यो, द्यावा- 
भूमी, बृहती, बृहत्यो, भूद्यावी, रोदसी, रोदसौ, 
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रोदस्यो, रोधसी, रोधस्यौ । 
पुत्रपर्याया:--अज़ जः. भ्रज्भभू, प्रात्मज:, 
गत्मजन्मा (ग्रन्‌), श्रात्मजात:, भ्रात्मनीन:, 
उद्हः, कुलधारकः, तनयः, तनुज:, तनूजः, 
दायाद:, दारक:, द्वितीयः, नन्‍्दन:, पिण्डद:, पुत्र:, 
सुतः, सूनु:, स्वजः । 

एकयोकत्या पुत्रपुत्नोपर्याया:--भ्रपत्यम्‌ू (न०) 
(प्रजहल्लिज़म्‌ू), तुक्‌ (ज) (पु ०), तोकम्‌ 
(न> ), प्रजा (स्त्री०), प्रसृति:, (स्त्री०), बीजम्‌ 
(न०), सन्‍्तातिः (स्त्री०), सन्‍्तानः (पु०) 
बुधपर्याया: (१) ज्ञ:, विद्‌ (द), सत्‌ (त), 
(२) आब्जि:, ग्लौजः, ग्लोभू:, चान्द्रि, बुध, 
मज:, राज्य:, वर्चा: (भ्रस) शान्तः, सोम्य:, 
हेमा (अन) ?, हेम्नः, (३) श्रब्जभू:, प्रातेय:, 
इन्दुज:, इन्दुभूः, इन्दूृत्थ, इलेश:, एकाजु:, 
ऐन्दवः, कुमारः, कोविदः, चन्द्रजअ.. ताराज;, 
तारेय:, नेमिजः, पञ्चाचि: (प्‌), पण्डित:, 
बोधन:, मार्गाड्ि:, रोधनः, विधुजः, विधुभू:, 
विधृत्थः, विबुध:, वेबव:, वैबुध, शशिज:, 
शशिभू: शाशाद्धिः, श्यामाज्रः, हर्षुल:, (४) 


ग्रतिदीर्ध., अत्रिपौन्र. दुकपथ:, भ्रब्जजन्मा 
(अन्‌), श्रब्जसुतः, अश्रव्जसूनु:, भ्रब्जापत्यम्‌, 


इन्दुजनि: , इन्दृपुत्रट, इन्दुभव:, इन्दुसुत:, इन्दु- 
सूनुट, इलाजानि:, इलानाथ:ः, इलेश्वरः, एकदेह:, 
चन्द्रजनि:, चन्द्रजन्मा (ग्रन्‌), चन्द्रपुतश्रन, चन्द्र- 
सुतः,. चन्द्राज्भधज:, चन्द्रात्मजः चान्द्रमस:, 
जैवात॒कि, तारकेयः, तारासुत:, द्वैजराजि:, 
घनिष्ठाभूः, प्रहष॑णः. प्रहर्षुलट:. भेशजात:, मुगा- 
द्भुज:, राजपुत्र:, राजसुतः, रोहिणीज:, रौहिणेय:, 
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विधुजनि:, विधुसुत:, शशाद्धूज:, शावंरीशि:, 
शाशधरि:, शीतांशुजः, शीतांशुभूः, ए्यामगान्र:, 
श्रविष्ठाज:, श्रविष्ठाभूः, सोमजनि:, सोमसुतः. 
सोमसूनु,, हिमांशुजः, हैमांशव:, (५) प्रब्ज- 
नन्‍्दन:, इन्दुतनय:, इन्दुनन्दन:, इलारमण:, 
इलावल्लभ:, उषेशजात:, ऋक्षपजनि:, कलाप- 
जनि:. कलेशजनि:, कलेशपुत्रट, चन्द्रतनय:, 
जडांशुजन्मा (भ्रत्‌), जडांशुभव:, जडांशुसूनु:, 
जैवातृकजः, तारकासूनुट, ताराड्जात:, तारा- 
तनय:, तारानन्दन:, तौहिनांशुज:, तोहिनांशव:, 
द्विजराजज:, धनिष्ठाभवः, परिज्वपुत्र:, पर्वरि- 
पुत्र. पालाशवासाः: (अ्रस), पालाशाम्बर:, 
मवादूयूनु, य|मितोशज:, रजनीशभू:, राके- 
धात्मज:, रोहिणीभव:, रोहिणीसुत:, विधुतनय:, 
विधुदारक:, शशाद्भूसुनु, शशिक्‌मार:, शशि- 
तनुज:, शशिनन्दनः, शिशिरांशुज:, शीतगुसूुनु:, 
दीतभानुज:, शीतलांशुज:, शीतांशुजात:, शीतां- 
हपुत्र, शीतांशुसूनुः, शतलांशवः, शेशिरांशव:, 
श्रविष्ठा भवः, सोमनन्दन:, हरिणाडूज:, हिम- 
करज:, हिमांशुजन्मा (श्रन), हिमांशुसूनु:, 
हिमांशो: सुतः, (६) पश्रत्रिजनु: सुतः, भ्रमृत- 
रश्मिज:, अमृतांशुजन्मा (भ्रन्‌), श्रमृतांशुसूनु:, 
इन्दुदेहभव:, उड्ुनाथपुत्र, उषाधिताथज:, भक्षे- 
हवरजन्मा (भ्रत्‌), एणाड्भूतनूज:, श्रोषधीशसुतः, 
कुलाघरपुत्र, कलानिधिसुत:, चन्द्रमसः सुतः, 
चान्द्रमसायन:, चान्द्रमसायनिः, छायाद्भुतनय:, 
जेबातृकजनिः, तमिस्राकरजः, तमीनाथजात:, 
तमीभत्‌ पुत्र, तमीशतनय:, तुषारांशुजनि:, तुषा- 
रांशुसुतः, तुहिनोज्नयुतः, द्विजराजपुत्र:, द्विजराज- 
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सूनु, धनिष्ठासम्भव:, नक्षत्रेशसुतः, निशानाथ- 
सुत:, पीयूषरश्मिज:, प्रालेयभानवः, प्र/।लियभा- 
नुज:ः, भनाथनन्दन:, मृगधरजनि:, मृगाडुदेहज:, 
य।मिनीशसूनु,, यामवतीशज:, रजनीश्वरभू:, 
रात्रिनाथात्मज:, रोहिणीनन्दन:, लोकम्पृणा- 
त्मज:, वलक्षगुपुत्र:, वा्मण्डलभव:, विधुतनुभव:, 


विधुदेहजातः, शशाड्भूतनयः,  शशिशरीरज:, 
शिशिरांशुसूनु., शीतकरात्मज:, सितकेतुसूनु:, 
सितांशुतनुभूः, सुधाकराड्रज:, सूर्यसहचर:, 


हरिणाडूजन्मा (श्रन्‌), हिमकरजनि:, हिम- 
किरणभू:, हिमरश्मिपुत्रट, (७) प्रत्रिदगजात- 
सूनु:, अ्रत्रीतजन्माज्भज:, श्रमृतभानुसूनु:, गौर- 
मरीचिपुत्रट, जड मयूखसुत:, जैवातृकतनय:, तुषा- 
रकरपुत्र., तुहिनदीधितिज:, द्विजराजदेहज:, 
घवलभानुभव:, पव॑रिदेहजात:, पीयूषांशुतनय:, 
प्रालेयरदिमसुत:. मिहिकाकरजनि:, मृगधरदेहभ:, 
यामवतीशसुत:ः, रजनीकरपुत्रट, राकाधिराज- 
जन्मा (अ्न्‌), वलक्षवृष्णिभ३:, शर्वरीशप्रसृत:, 
शिशिरगुतनय:, शीतदीधितिसुतः, शीतलभानु- 
भव:, हिममरीचिजनि:, (५) भ्रमतकिरणजन्मा 
(भ्रन), कलावतोदेहभव:, कुमुदिनीपतिपुत्र:, 
कुरड्भलक्ष्प्रभवः,. तारकराजतनूज:, द्विज- 
राजाजुसम्भव:, घवलदीघितिपुत्र:, नक्षत्रनाथ- 
नन्‍्दन:, निशीथिनीनाथसुतः, निशीधिनीवल्ल- 
भज:, नीहारकरप्रसतिः, रोहिणी रमणात्मज:, 
हिमकिरणतनूज:,. (€) क्षणदाधिनाथनन्दन:, 
(१०) दक्षजारमणात्मसम्भव:, (११) दाक्षा- 
यणीनायकदेहजन्मा (ग्रन्‌), (१२) दाक्षायणी- 
परिव॒ृढाज़रसमुदझ्धव: । 
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बुधपितृपर्याया:--प्रब्ज:, इन्दु:, चन्द्रः, चन्द्रमा: 
(अभ्रस्‌), विधु:, सोम:, शेषस्तु चन्द्र । 
बुधमातप०--ता रा, रोहिणी, शेषस्तु चन्द्र । 
बुधपत्नीप ०--इला, वेला । 
बुधपुत्र प ०--उवंशी रमण:, 
(प्रनू), बोध: । 
पण्डितप ०--को विद:, पण्डित:, बुध:, विद शेषस्तु 
प्रकीर्ण । 
हरितवर्णप०--पलाश:, 
हरित्‌ (त्‌), हरितः । 
ब॒हस्पतिपर्याया:--( १) ज्योग्‌, कः, (२) प्रच्य:, 
भ्राये:, इज्य:, ईड्यः, गुरु, गोौर:, चक्षा: (अभ्रस), 
जीव:, तेपा:, (अ्रस्‌ ), धीमान्‌ (मतु०), धीक्ष:, 
पूज्य:, प्रछ्या: (अस ), मंत्री (इन्‌), वाग्मी 
(इन), सरि:, (३) श्रज्िरा: (भ्रस्‌), श्रमात्य:, 
भ्रचित:, भ्राचाये:, इन्द्राच्यं:, इन्द्रेज्यः, गिरीश:, 
गीः पति:, गीष्पति:, गीरथ:, गोपतिः: गोविन्द:, 
दीदिवि:, देवाच्ये:, देवेज्य:, देवेडय:, घिषण', 
पारुष्यर, पुरोधा: (प्रस्‌), पूजित:, प्रख्यावाक्‌ 
(च), प्रचक्षा: (भ्रस), प्रशान्तः, मतिमान्‌ 
(मतु ०), लेखाच्यं:, लेखेज्य:, वाक्पति:, वागीश:, 
वाग्वाग्ग्मी (इन), सचिव:, सिन्धुज:, सुराच्ये:, 
सुरायं:, सुरेज्यप, सुरेड्य:, सुरेयः, हरीज्य:, 
हरीडथ:, ह्यंच्यं,, (४) श्रज्धिरोज:, भ्रज्नि- 
रोभू:, श्रनिर्वाप:, भ्रमराच्यं:, भ्रमरेज्य:, श्रम- 
त्येज्य:, श्राज्भि रसः, श्रादित्याच्ये:, श्रादित्येज्य:, 
इन्द्रमंत्री (इन), इन्द्रवन्य:, इन्द्राचाय्यें:, इन्द्रा- 
चित:, गिरांपति: गिरांस्वामी (इन्‌), गीर्वा- 


णेज्य:, गीवणिड्य:, ताराजानि:, त्रिदकशाच्ये:, 
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पालाश:, पीतनील:, 
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त्रिदशेज्य:, त्रिदशेड्य:; दिविजेज्य:, देवगुरु:, 
देवनुतः, देवपृज्य:, देवमंत्री ( इन), देववन्श:, 
देवाचारय्यंट, देवामात्य:, देवाचित:, देवोपनी:, 
देवतेज्य:, द्वादशाचि: (ष्‌), निर्जरेज्य:, पीत- 
वासा: (भ्रस्‌), बृहस्पति:, मतिसखा, मरुत्पूज्य:, 
मरुदाय्यंओ, मरुदीडयः, मरुदगुरु:, मरुदनन्दय:, 
मसुत्नुत:, मरुन्मंत्री (इन), महामति , यूपध्वज:, 
लेखगुरु,, लेखवन्य:, वागधीशः, वागीश्वर:, 
वाचांपति:, वाचांप्र भु, वाचामीश:, वाचांविशभु:, 
वासवेज्य:, वासवेडयः, शक्रगुरु:, शक्रपृज्यः, हक्र- 
मंत्री (इन), शेमुषीश:, सुरगुरुः सुरनुतः, सुर- 
पृज्यर, सुरपेज्य:, सुरमंत्री (इन), सुरवन्द्:, 
सूरसूरिट, सुराचाय्यंट, सुराचितः, सुरेशाय्ये:, 
सुरेशेडघः, हरिप्रिय,, (५) भजड्िरः पुत्र:, 
्रज्गिरः: सुतः, शभ्रड्धिरोभवः, भ्रद्विभिन्मंत्री 
(इन्‌), भ्रमरग्ुरु, प्रमरनुतः, प्रमरपृज्य:, 
प्रमरमंत्री (इन), भ्रमराचाय्येट, पभ्रमराचित:, 
प्रमत्यंगुरु:, अ्रमर्त्यामात्यय, भ्राखण्डलेज्य:, इन्द्र- 
पूजित:, इन्द्रमहित:, इन्द्रयाजक:, इन्द्रवन्दित:, 
इन्द्रसचिव:, उतथ्यसोत्य:, उतथ्यानुज:, गिरो- 
रमण:, गीर्वाणगुरु:, गीर्वाणवन्द्य:, गोपतिवन्द:, 
जम्भारिगुरु:, त्रिदशगुरुट, त्रिदशवन्ध:, त्रिदशा- 
चाय्येंट, त्रिदशाचित:, दिविजगुरु:, देवतापृज्य:, 
देवनमस्य:, देवयाजकः, देवोपाध्याय:, देवता- 
चारय्यें, द्वादशकर:, निजरगुरुः. निलिम्पमंत्री 
(इन्‌ ), निलिम्पाचाय्यें:, पज्यंन्यपूज्य,, पाखण्ड- 
कर्त्ता (त(), पीतवसनः:, पीताम्बरभृत्‌, पुरन्द- 
रेज्य:, पुरुहता्च्य:, प्राक्फाल्युनेयः, फाल्गुनी- 
भव:, बहतांपति:, मघवद्गुरु,, मरुदचितः:, मरुदा- 
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चाय्यट, मरुत्नमस्थ:, मरुयाजक:ः, महेन्द्रगुरु:, 
वचसांपति:, वाचामधीश:, वासवगुरः, वासव- 
पूज्य, वासवाच्चित:, विबुधपूज्य ', विवु्राचार्य्य:, 
विबुधामात्य-,. वृत्रारिपुज्यः, वृत्रारिवन्ध:, 
वुषवन्दितः, शत्रस्य मंत्री (इन), शाप्तितदेव, 
सरस्वतीश:, सुरनमस्य:ः, सुस्पुजित:, सुरमहेज्य:, 
सुरयाजक:, सुराणांगुरु, सुराधिदेव:, सुरेन्द्र - 
गुरु: सुरेन्द्र वन्य, सुरेशगुरुः, सुरेशनुत., सुरेश- 
पृज्य:, सुरेशमंत्री (इन), सुरेशाचार्य्य, सुरेशा- 
च्चितः, . सुरोपाध्याय:, स्वराचितांध्रि , 
(६) पअनिमिषाचाय, अनिरिषाचित:, अम- 
रपुरोधा: (भ्रस्‌), भ्रमराचितांच्रिः, भ्रमरेशमंत्री 
(इन), भ्रादितेयगुरु,, भ्रादित्याचितांध्रि:, इच्द्र- 
पुरोहित, इन्द्रम॒ुवस्तिक,, . उतथ्यसोदर , 
उतथ्यावरज:,. गीवणिशवन्ध:,. चित्रशि- 
खण्डिज:, त्रिदशपगुरुः, तिदशपतीज्य:, जिदश्य- 
सचिव: दम्भोलिभूदिज्य:, दम्भोलिभूृम्मंत्रो 
(इन्‌ ), दिविचराचार्य्य:, देवपतिपुज्य:, देवपति- 
मंत्री (इन), देवपुरोहितः, देवराजाच्चित:, 
देवतमचित:, निर्जरसचिव:, पर्जन्याचितपत्‌ 
(द), पविषाणिपृज्य,, ५विपाणिमंत्री (इन), 
पुरन्दरगुरु, पुरन्दराचार्य्य-, पुरन्दराम;त्य:, 
पुरुहतपूज्य, पुरुहतवन्द्ः, प्राक्फाल्गुनीसुत , 
बलारातिगुरु, मधोन: सचिव:, मरुतां पुरोधा:, 
(प्रस), मरुताममात्य:, मरत्पु रोहितः, मरुद- 
धिदेव:, मरुद॒पाध्याय.,. महेन्द्रमचिव:, 
लेखपुरोहितः. वचसामधीशः, विबुधवन्दित:, 
विवुधसचिव:, विबुधेन्द्रमंत्री (इन), शक्त- 
पुरोहित, शक्रसुवस्तिक:, दाच्याः प्रभोम॑त्री 
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(इन्‌), शतक्रतुगुरु,, संवर्तपू्वंजः, सुमनोनमस्य:, 
सुरनाथगुरुः सुरपतिग्रुरः, सुरपपुरोधा: (भ्रस्‌), 
सुरपुरोहितः, सुरराजगुरुः सुरराजपृज्य:, सुर- 
राजवन्दध:, सुरवन्यमान:, सुराच्यंचरण:, सुरेन्द्र- 
याजक:, सुरेशनमस्य:, सुरेशपुजित:, सुरेश- 
याजकः, सुरेशसचिवः, सुरेशाधिदेव:, सुरेशो- 
पाध्याय, (७) अदितिजनिगुरुः, श्रदितिसुता- 
मात्यप,. अ्रमरनाथपुज्य:, अमरपाचितांत्रि:, 
श्रमरपूजितां च्रिः, अ्मरपृज्यपाद:, श्रमरराजपुज्य:, 
अमरराजमंत्री (इन), अ्मरवन्यमान:, अ्रमर- 
धीसहाय:, अमरेन्द्रोपाध्याय:, इन्द्रस्पपुरोहित:, 
कुलिशधरनुत', कुलिशभृत्सचिव:, गणपतिगणक:, 
गीर्वाणराजाचितः, चित्रशिखण्डिसूनु,, त्रिदश- 
पतिगुरु,, त्रिदशराजगुरु,. त्रिदिवेशवन्दित:, 
दानवारिसचिव:, देवताराजपृज्यः, देवदेवस चिव:, 
देवदेवाधिदेवः, देवनायक्रगुरु, देवेशपुरोहित:, 
निरजरराजपूज्य:. प्रविपाणिपूजित:ः, मरुत्पति- 
पूजित:,.  मरुद्वन्दितपद:, मेघयानाच्चितांध्रि:, 
बचमांपरिवृढः, विबुधपत्ििग्रुर:, शचीपतेः पुरोधा: 
(प्रस्‌), संक्रन्दनस चिव:. सुनासो रपुरोधा: (श्रस ), 
सुरनाथपूजितः,  सुरनाथयाजक:, सुरपति- 
वन्दितः, सुरराजपुरोधा,  (भअ्रस), सुर- 
राजवन्दितः. सुरवन्दितपद:, सुरेशपुरोहितः, 
(८) अ्रदितिनन्दनपुज्य,, अ्रमरनाथवन्दित:, 
अमर्त्यपूज्पच रण:, अ्रमृतान्धक्षांप॒जित:, श्रस्वप्न- 
देवसचिव:, ऋशभुविभुवन्दितांब्रि', ऋतुभुजांपति- 
पूज्य:, गीर्वाणनाथसचिवः, चित्रशिखण्डिप्रसुत:, 
दिविषन्नुतचरण:, दिवौकसांदेवगुरु:, निर्जरराज- 
वन्दित,, . निलिम्पराजपूजित:, . बहिर्मुख- 
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बन्दितांधिः:, यज्ञभुजां सौवस्तिक:, वुन्दारकाचित- 
पद:, सुपर्वनाथमहितः, सुरकुलपतिपूज्य:, सु रेश- 
वन्दितपद:, सुरेश्वरपूजितांध्िः, स्वलोकराज- 
सचिवः, (६) प्रमृतादनाचितपद:, नाकनायक- 
याजक:, निलिम्पेश्वरपूजितांध्रिः, छचीपति- 
बुद्धिसहाय:, सुरराजवन्दितपद:, सुरवुन्दवन्दित- 
पदः, (१०) भ्रनिमिषेशपूजितपाद:, निलिम्प- 
नायकपुरोहित:, (११) भ्रदितिनन्दननाथपुरोधा:, 
(भप्रसू), निर्जेरनायकपूजितपाद:, वुन्दारकव॒न्द- 
बन्दितपपद:, (१२) भ्रदितिदारकदेववन्दित- 
पाद:, (१३) अभ्रदितिदारकदेववन्दितचरण: । 
शुरुपर्याया: - उपनी:, क्षाणी (इन ), गुरु, तीर्थ, 
दिशात:, देशिक:, देशिकोत्तम:, धर्मोपदेशक:, 
निषैकादिकृत (त्‌ृ), बोधान', ब्राह्मिक:। 
शाचाय्येप “--प्रनुयोगकृत्‌ (त), अ्राचार्य्य:, गुरु, 
मंत्रव्याख्याकार:, मंत्रव्याख्याकृत (त) । 
उपाध्यायप०--पभ्रध्यापक:, उपाध्यायः, पाठक: । 
पूृज्यप ०--अ्रधध्चितम्‌, श्रचितम, अच्यें:, इज्य: । 
ईड्य: नमस्य:, नुत:, पूजितम्‌, पृज्य:, महितम, 
वन्दितम्‌, वन्द्य:, वन्धमान:, समत्रितम्‌, सम्पृ- 
जितम । 

मंत्रिप०--प्रमात्य, धीकर्मसहाय:, धीसख:, 
धीसचिव:, बुद्धिसहाय:, मंत्री (इन्‌), सचिवः, 
सामवयिक: । 

पुरोहितप०- ऋत्विक (ज्‌), पुरोधाः: (अ्रस्‌), 
पुरोहित:, याजक:, सौवस्तिक: (सुवस्तिक:? )। 
सदस्थप०--देशिक:,  देशिकोत्तम:, सदस्य:, 
सभासद (द), सभास्तार:, सभ्य:, सामाजिक:, 
स्थेयः । 
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याजकनामानि-- (१) भध्वर्यु, (२) प्रस्थाता 
(त्‌), (३) नेष्टा (ष्टू), (४) उननेता (तृ), 
(५) ब्रह्मा (पन्‌), (६) ब.ह्मणाच्छंती (इन्‌), 
(७) भन्‍नीध्रः, (८५) पोता (त्‌), (६) उद्गाता 
(तृ), (१०) प्रस्तोता (तृ) (११) भरतिहर्ता 
(तृ), (१२) भस्तुब्राह्मण:, (१३) होता (तृ), 


(१४) मंत्रावरुणः,. (१४) अच्छवाक:, 
(१६) ग्रावस्तुत्‌ (त्‌) । 
वेजयन्त्यां तु - 


याजका:, भरताः, यज्ञलिह:, कुरव:, ऋत्विज:, 
यतसख्रुच:, देवयव:, वाद्यत:, वृकतबहिष:, भ्रध्व- 
यंव:, उद्गातार:, होतार:, ब्रह्मा चैति महत्विज: । 
वाक्पर्याया:--गिर, गिरा, गौ:, (गो), ब्राह्मी, 
भारती, भाषा, वच: (भ्रस), वाक (च्‌), वाणी, 
श्रुतदेवी, सरस्वती । 

पादप०-- प्र हि, प्रंप्रि:, क्र, क्रण:, चरण:, 
चलन:, पत्‌ (द्‌) पदम्‌, पात्‌ (द्‌), पादः। 
पीतवर्णप ०---गौ र., तालकाभ:, पीत:, पीतल:, 
सितरञ्जन:, सितरूप:, हरिद्वाभ:, हरिद्रासद्शः, 
हारिद्र: । 

गुरुपित१प०--अड्ि रा: (भ्रस), (सप्तषिविशेषः), 
चित्रशिखण्डी (इन) । 
गुरुज्येष्ठअ्ातृप०--उतथ्य:, जीवाग्रज: । 
गुरुपत्नीप ०--तारा | 

गुरुपुत्रपष०--कच: । 

गुरुरथप०-- नी तिघोष: । 

शुक्र॒पर्याया:-- (१) जा:, भः, (२) श्रच्छ:, इन:, 
कवि:, काण:, काम: ?, काब्य:, दूतः, धिष्ण्यः, 
भग:, भूगु,, छुक्र, शुकलः, श्वेत, सितः, 
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(३) आ्रास्फुजि, भास्फुजित्‌ू (त). उछना 
(प्रस्‌), एकदग (श्‌), एकाक्षः दैत्यत्विक, (ज्‌), 
देत्याध्यं:, देत्येज्य:, देत्येडथ:, दैत्येश:, बलीज्य:, 
भस5ज्ञ:, भागवान्‌ (मतु०), भागंव:, भूृगुजः, 
भुगूभू,, भुगुत्य.. मघाज' मघाभू:, मघोत्थ:, 
सुकवि:, (४) भ्रसुराच्य:, असुरेज्य:, अ्रसुरेड्य:, 
ग्रास रेज्य:, एकचक्षु: (स), एकनेत्र:, कविसूनु:, 
काव्यसत:, चित्रवासा: (श्रस), चित्राम्बर:, 
तियंग्गामी (ईन), दनुजाच्यें:, दानवेज्य:, 
दानवेडथय:, दिनदृश्य,, दिवाचर:, देतेयाच्च्य॑:, 
देतेयेज्य:, देतेयेदय:, देत्यगुरु, देत्यनुत:, देत्य- 
पूज्य:, देत्यप्रिय:, देत्यभर्त्ता (तृ), देत्यमंत्री 
(इन्‌ ), दैत्यवन्ध:, देत्यसुहृत्‌ (द्‌), देत्याचारय्यं:, 
देत्यामात्यय, . देत्याचितत:, देत्येन्द्रेडय:, देत्ये- 
शेज्य:, दैत्येशेड्य:, देत्योपनी:, प्राकसुरेज्य:, 
प्राग्देवज्य, बलिगुरु, बलिपूज्य:, बलिमंत्री 
(इन), बलिवन्ध:, बल्यमात्य:, भृगुजनि:, 
भगुजन्मा (अ्रन्‌), भृगुपुत्र, भूगुभव:, भगुसुतः, 
भगुसूनु,, भृग्वपत्यम, मधाजनि:, मघाजन्मा 
(अ्रनू), मघाभव:, मदग्रह:, र्वेतरथ:, षोडशाचि: 
(ष्‌), षोडशांशुड, सितरथ:, (५) अस रगुरु:, 
प्रसुरप्रिय.. असुरसूरि:, भ्रसुराचाय्यंट, अ्रसु- 
राचित:, एकनयन:, एकलोचन:, च्त्रिवसन , 
दनुजगुरु.. दनुजनुत:, दनुजपुज्य:, दनुजमंत्री 
(इन्‌), दनुजवन्ध:, दनुजसूरि:, दतुजाचार्य्य:, 
दनुजामात्य:, दनुजाच्चित:, दानवगुरु,, दानव- 
पूज्य, दानवप्रिय:, दानवमंत्री (इन), दानव- 
वन्ध:, द।नवसुहृत्‌ (द), दानवाचार्य्य, दानवा- 


मात्यय, दानवाचित:, दितिजगुरुः, दितिजपृज्यः, 
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दितिजमंत्री (इन्‌), दितिजाचार्य्य:, दिंतिजा- 
मात्य:, देतेयपृज्य:, देतेयवन्धः, देतेयाच्चित:, 
देत्यनमस्यः, देत्यपुरोधा: (श्रस्‌), वैत्यपू्जित॑:, 
देत्यमहितः, देत्यवन्दित", देत्यसचिव:, देत्येन्द्र- 
मंत्री (इन्‌), देत्येन्द्रवन्ध:, पूव॑देवेज्यः, पूर्व- 
सुरेज्य:, प्राक्सुरवन्द:, प्राग्देवतैज्य:, प्रारदेवं- 
पूज्य:, प्राग्देवाचार्य:, प्राग्देवताच्ये:, प्रा ग्देवते- 
ज्य., बलिपूजित:, बलिवन्दितः, बलिसचिव:, 
बले:पुरोधा: (अभ्रस्‌), भागंवदेव:, भुगुतनय:, 
भूगुनन्दन:, भुगुप्रसृति:, भूगुवंशज:, भुगोरपत्यम, 
भगोनेन्दरः,. शतपर्वेशः, . सुरारिवन्ध:, 
(६) अ्रमरारिगुरुः, श्रमरारिपृज्य', श्रमर्त्यारि- 
मत्रो (इन), अ्मर्त्यारिवन्ध:, ,अ्रसुरदयित:, 
असुरनमस्य:, अ्रसुरपूजित:, अ्रसुरमहेज्य:, अ्रसुर- 
वन्दित:, भ्रसुरेन्द्रगुरु, श्रासुरपूृजित:, इन्द्ररिपु- 
मंत्री (इन), इन्द्रारिवन्दित:, त्रिदशारातीज्य:, 
त्रिदिवेशारीड्य:, दनुजनाथाच्ये:, दनुजसन्तिव:, 
दनुजाधिपेज्य:, दनुजेन्द्रमंत्री (इन), दानव- 
पूजित:. दानवयाजक:, दानववन्दित:, दानवोपा- 
ध्यायः,. दितितनयेज्य:, दितिसुताचार््यं:, देव- 
रिपूपनी:, देतेयनमस्य:, दंतेयमहित:, दैत्यपुरो- 
हितः, पूर्वदेवतेज्यः पूर्वदेवपृज्य:, पू॑दवतेड्य:, 
प्रथमदेवा्च्य:, प्रथमसुरेज्य:, प्राग्देवतावन्ध्:, 
प्राग्देववन्दित:, प्राग्दंबताचित:, बलिपृज्यपाद:, 
भागंवनन्दन:, भूृगुनन्दकर:, विबुधारातीज्य:, 
विबुधारिपूज्य:, विबुधारिवन्द्य:, शतपर्वाजानि:, 
शतपर्वानाथः, शतपर्वापतिः, शासितदानव:, 
सुरारिदयित:, सरारिसचिव:, (७) अनिमिषा- 


रातीज्य-, झनिमेषारिपृज्य:, झ्ममरबेरिवन्द्य:, 
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प्रमत्य॑सपत्नेज्य:, भ्रसु रकुलगुरु:, श्रस॒राणां दयितः, 
असुरेन्द्रपुस्रेधा: (भ्रसू), असुरेन्द्रमहित:, प्रसु- 
रेन्द्रसाचिबः,  दनुजराजगुरु,, दनुतनयाचित:, 
दनुनन्दनमंत्री (इन्‌), दानवराजपूज्य:, दानवा- 
 घीशवद्य:,  दानववृुन्ददेव', . दानवा्च्य चरण: 
दाववेन्द्राचितांध्ि, दितिनन्दनवन्य:, दितिसुत- 
सचिव:, दितिसूनुपूजित:, देतेयराजान्वित:, 
देत्यपतिपुरोधा: (प्रस), देत्यराजवन्दित:, पूर्वे- 
देवसचिव:, पूर्वेदेवाचितांध्रिः, प्रथमदेवगुरु:, 
प्रथमसुरनुतः प्रथमस्‌ रपूज्य:, प्राग्रेवताच्चितां त्रि:, 
प्रागदेवतावन्दित,, (८) श्रनिमिप्रिपुपृज्य:, 
असुरपृज्यचरण,, अ्रसु रराजपूजित:, असुरवन्दित- 
पाद:, श्रसुराबिपपूृजित:, दनुजनु: सोवस्तिक:, 
;दानवनाथनमस्य:, दानवराजवन्दितः, दिति- 
शयूनुपुरोहितः, देवेन्द्र वपत्नगुरु:, देत्यपते: पु रोहित: 
देत्येन्द्रयूजितपःद:, पूर्वदेवाचितप।द:, प्रथमदेव- 
पुरोधा: (भ्रस्‌), प्राग्दंवतपुरोहित:ः, सुरेन्द्रशत्रु- 
महितः, सुरेशसपत्नसचिव:, (६) अ्रनि्मिषद्धि- 
पर्दाचत:, ग्रेमरराजरियूयनती ,, अ्मरवेरिपु रोहितः, 
दनुजराजपुरोहित:, (१०) श्रनिमिषेश्व रबरि- 
वन्धे:, भ्रमरशात्रवपूजितांच्नि:, श्रसु र्वृन्दवन्दित- 
पद, दानवराजपूजितपाद:, (११) अदिति- 
सूनुसपत्नसचिव:, अ्सु रनायकपूजितपाद:, प्रथम- 
देवतवन्दितपाद:, प्राग्देवतापृजितपादपद्म: (कः), 
प्राग्देवताराजसुपृजितांत्रि,, दितिजबुद्धिसहाय- 
नभइचर:, वन्दारकव रिवृन्दवन्दितप | द:, 
वृन्दारकवे रिवन्दवन्दितपद: । 
शुक्रपितृपर्याया:--भूगु,, महषिविशेष:, भगवद्ठि- 
भूति: । 
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शुकपत्नीप ०--शतपर्वा, शतपविका, शतपर्वी । 
शुक्रपुत्रप ०--प्रसु र पु रोहित:, शण्ड: । 
शुक्रपुश्नीप ० --देवयानी, ययातिपत्नी, छुक्रा- 
चाय्य॑पुत्री । 

चित्रवर्णय०--एत:, कवृ रः, कल्माष:, किर्मीर:, 
चित्रमू, चित्रल:, शवल: । 

शिष्यप०--श्रन्तेवासी (इन्‌), भ्रन्तेषत्‌ (द), 
छात्र, मोक:, विनेय:, शिष्य: । 

देत्यप०-असुर:,. इन्द्रारि, कश्यपापत्यम्‌, 
क्षार: ?, दितिज:, दितिसु तः, दित्यपत्यम्‌, दृष्टि- 
मुट (प्‌), देवशत्रु,, देतेय:, दैत्यः, पातालौका: 
( भ्रस), पूर्वदेव:, पूर्वदेवता, पूर्वसुर:, प्रथमदेव:, 
प्रथमदेवता, प्रथमसर:, प्राग्देव:, प्राग्देवता, 
प्रवसु र:, यज्ञशत्र:. रसाग्रेह:, वेदविद्विद (ष्‌), 
शुक्रशिष्प:, सुरद्विर (प्‌) सुरारि:, हरिद्विद 
(प्‌) । 

दानवप० - असुर:. इन्द्रारि, दनुज:, दनुतनु- 
जन्मा (अन्‌), दनुपुशत्र:, दनु मव:, दनुभू:, दनुसूनु:, 
दानव, शुक्रशिष्य: । 

कालेयपर्याया: -- ग्रसुर:, इन्द्रारि,  कालोज:, 
कालीतनय:, कालीपुत्रः, कालीभव:, काली भू:, 
कालीसूनुट, कालेय:, महिषासुरः, महिषीज:, 
महिषीभव:, महिषीभूः, महिषीसुतः, माहिषेय:, 
सुरद्विद (प्‌) । 

देत्ववद्ध किपष ०--प्रसु रशिल्पी, दे यवद्धं किः, मय:, 
सूर्य,सद्घान्तकर्ता (तृ)। 

शन्पर्यायाः- (२) श्रकरि:, श्रारः, प्रार्कि:, 
ऐनि:, काल:, कृ"ण:, कोण:, कोलः, क्ररः, 
क्रोड:, खोड़:, दीर्घ:, नील:, पड्भ :, पौष्ण:, 
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ब्राध्चि,, भागि:, भाग्य:, मन्द:, मृदु:, मंत्र:, 
मेत्रि,, यम:, वक्र:, शनि:, छाने: (स्‌) (श्र०), 
शौर:, शौरि:, द्याम:, सौरः, सौरि:, स्थिर: 
हांसि:, (३) अंशुज:, अंशुभू:, श्र्तकः, भ्रकंज:, 
प्रक॑ भू, भ्रशुक्लज:, भ्रश्वेतः, भ्रसितः, आश्रांशव:, 
झग्रारणि,, इतज:, इनभू:, इनोत्य:, झशाड्र:, 
क्ररात्मा (प्र), घटप:, घटढेश:, छायाज:, 
छायाभूट, छायेय:, तापनिः, नीलरुक (च्‌), 
पपीभू:, पातड्ि:, पैद्भल:, प्रभाज:, प्रभाभू:, 
प्राभेयः, ब्रध्नज:, ब्रह्मण्यय, भगजः, भगभू:, 
भगोत्य:, भानव:, भानुज:, भानुभू:, भास्करि:, 
भास्बज्ज.,  भास्वद्भध:, मन्दग:, मन्देति:, 
मार्तंण्डि:, मार्ताण्डि, मित्रज:, मृदुगः, मेचक:, 
मेहिरि,, रविज:, रविभू:, रावेय:, सप्ताचि: 
(प्‌), सप्तांशु:, सप्तोक्च. हंसज:, हेलिज:ः, 
हैलेयः, (४) $ररुणज:, भ्ररुणोत्थ:, भ्रकंजनि:ः, 
प्रकंजन्मा (पग्रन्‌), श्रकंपुत्र:, भ्रकंभूत:, भ्रकंसुत:, 
प्रकत्मज:,  असितगुट,, असितभाः (भप्रस्‌), 
प्रसितरक (च्‌), प्रादित्यज:, आदित्योत्य:, 
इनजनि:, इनजनु: (ष्‌), इनसुतः, इनात्मज:, 
उष्णांशुज:, श्रौष्णांशव:, कपिलाक्ष:, क्ृष्णप्रभ:, 
कृष्णएचि:, कृष्णवाता: (भ्रस्‌), क्ृष्णाम्बर:, 
खसरांशुज:, खरोब्रभूः, खारांशव:, गभस्तिज:, 
गाभस्तेय.,. घटनाथ:, घटविभु:, घटाधिप:, 
चण्डांशुज:, चाण्डकरि:, चाण्डांशव:, छायाजनि:, 
छायात्मज:, छायापुत्र, छायाभवः:, छायासुत:, 
छायासूनु., तपनज:, तारणेय:, त्रिमूर्तिभू:, 
श्रमत्तेयर, देनकरि:, देवाकरि:, ध्वान्तद्विडभू:, 
नीलद्यति:, नीलरुचि:, नीलरोचि: (प्‌), नील- 
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वस्त्र,, नीलवासा: (ग्रस्‌), नीलाम्बर:, तौलां- 
शुक:, पतद्भज:, पतड्ुभू:, पपीजनिः:, पष्य:पुन्र:, 
पीथपुत्र, पृषजातः, प्रभासू त:, प्राभाकरि:, 
ब्रध्नजनि:, ब्रध्नभव:, भगभव:, भगात्मज:, भानु- 
जन्मा (प्रन्‌), भानुपुत्र., भास्करज:, भास्वद्भूब:, 
मन्दगति:, मन्दगामी (इन्‌), मन्दचर:, मन्द- 
भुक्ति:, मन्दमार्ग:, मन्दरय:, महाग्रह:, मृदुगतिः, 
मृदुगामी (इन), मातंण्डज:, मार्तष्डिभू:, 
मित्रपुत्रल, मिहिरज:, यमानुज:, रविजन्मा 
(अन), रविभव:, रवे: सुतः, रेवतीज़:, 
रेवतीभू, वेकत्तंनि, वेरोचनि:, वैदस्शत:, 
शनेश्चर:, शनेश्चारी (इन), शितिदीप्ति:, 
शितिरुचिः, शितिवासा: (भ्रस), ध्यामतनु:, 
इयामलाजडू:, श्यामवासाः (अ्रस्‌), श्रुतकर्मा 
(श्रन्‌ ), सुनुपृत्र:, सूनुसूनु:, सूरसुतः, सूर्यपुत्र:, 
सूर्यात्मज:, हंसजनि:, हेलिसुतः, (५) भकंतनय:, 
प्रणुश्ररोचि: (प्‌), अभ्रसितशोचि: (ष्‌), प्ृसि- 
ताम्बर: भ्रहेरज्भुभू, आ्रादित्यसुत:, इनप्रयूत:, 
उष्णांशुपुत्र,, ऋरदक्पथ:, खरांघुपुत्र:, ग्रहनायक:, 
चण्डांशुसून:, छायाकुमार:, जगज्जन्मज:, तपना- 
त्मज:, तरणिपुत्र., तरणिबन्धु;, तिग्ममहोंभू:, 
त्रिमूर्तिपुत्रर, दिनमणिज:, दिनेशसूनुट, दिवा- 
नाथज:, दैनमणेयः, द्युमणिसुत:, नलिनीशज:, 
नीलवसनः:, नीलाम्बरभूत्‌ (त्‌), पतड्जपुत्र:, 
पिड्ुलात्मज:ः, प्रेतपुरीश:, भगसम्भव:, भानु- 
तनय:, मार्तण्डाड्भरज:, मिहिरात्मज:, मेचक रुचि:, 
यमावरज:, युगवत्तंक:, रेवतीभव:, लोकबन्धुभू:, 


विकत्तंनजः, विरोचनभू:, वेभावसव:, ध्यामल- 
शोचि:, (प्‌), सप्ताश्वसूनुट, सवितुसुतः, सह- 
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स्रांशुज:ः, साहस्रांशवः हंससन्तति:, हेलिनन्दन:, 
(६) प्रदणतनय:, श्रकंतनुजन्मा (अ्रन्‌), श्रसित- 
वसन:, भ्रादित्यतनूजः, इनदेहजन्मा (श्रन), 
उष्णांशुतनयः, कपिलनयन:, कपिललोचन:, 
कमलिनीशज:, खररब्मिसूनुड, गभस्तिसम्भव:, 
घटरूपभर्त्ता (त), तपननन्दनः, तमोहत सुतः, 
तरणितनूज:, तीक्षणोश्नतनुभू., तीब्रकरजात:, 
दिनकरात्मज:, दिननायकोत्थ:, दिनपतिपुत्र:, 
दिनेशतनय:, दिवसेशसूनु:, दिवाकरसुतः, द्युमणि- 
नन्‍्दन:, नलिनीशजनि:, पतद्भतनय:, पिद्ला- 
त्मभव:, ब्रध्नतनुजन्मा (अ्न), भास्करात्मभव:, 
भास्वत्तनुजनि:, मिहिराजड्भरजात:, यमसहोदर:, 
लोकबन्धुपुत्र,. विभावसुसुतः, विवस्वत्तनूज:, 
श्रुतश्रवोध्नुजः, सप्तांशुपु गव:ः, सवितु:क्रुमार:, 
सहस्रांगुसुत.,. हंसशरीरज:, हेलिविप्रहभू:, 
(७) भ्रकंसंहननज:, श्रहस्क रनन्दनः, प्रादित्य- 
समुद्भवः, उष्णदीधितिसूनुट, कमलिनीशजन्मा 
(भ्रन), जगत्साक्षिसन्तन्तिड, तपनतनुभव:, 
तरिणदेहजात:, पद्चिनीपालपुत्र:, प्रखरकर- 
जन्मा (भ्रन्‌), मातंण्डकायभवः, मिहिराड्ड- 
सम्भवः,. वासरनाथपुत्रः,  वासरमणिसुनु:, 
सप्तगन्धवंजात:,  सप्तसप्त्यद्भजन्मा (प्रन्‌), 
सुवर्चलाजानिभू:, (८) अ्रम्बुजहितप्रभव:, भ्रम्भो- 


जमित्रतनयः, श्रम्भोजिनीपतिसुत:ः, दशशत- 
करपुत्र,, (६) भ्रम्भोभवमित्रनन्दन:, धर्मघृण्या- 
त्मसमुद्धवः, नलिनीश्वरशरीरज:, पध्िनी- 


प्राणपतिपुत्रट, (११) सरोजिनीनाथशरीरजन्मा 
(भ्रन्‌), पुटकिनीशकलेवरजातः, (१२) म॒णा- 
लिनीनाथकलेव रोड्भधवः,_ नालीकिनीनायकदेह- 
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४३ 
सम्भव:, (१४) पड़ू रुहाधिपतिसंहननप्रसूति: । 
शनिपितपर्याया:-अर्क,, इनः, पपी:ः, रबिः, 
सूर्य:, शेषस्तु रवो । 

शनिमातृप ०--छाया, प्रभा, विभा, शेषस्तु रवौ । 
शनिश्नरातृप ०--अन्तक:, काल:, यमः, शेषस्तु 
यमे । 


शनिपत्नीप०--चित्ररथकन्या,. चित्ररथपुत्री, 
शनिपत्नी । 
कृष्णवर्णप ० - भ्रशुक्ल:.. भणुश्न:, प्रश्वेत:, 


ग्रसित, काल:, कृष्ण, नील:, मेचक:, राम:, 
शिति:, श्याम:, श्यामल: । 

राहुपर्याया:-- (१) वः:, (२) भ्रगु:, भ्रहिः, 
चक्री (इन), तम. तमः, (अस्‌) (न०), 
देत्य., धाता (तृ), ध्वान्तः, नाग:, पद्धू., पात:, 
फणी (इन्‌), भोगी (इन्‌), राहु:, वक्र:, विदुः. 
व्याल:, सर्प:, (३) अनंशु:, श्रब्जारि:, भ्ररश्मि:, 
भ्रहिराट्‌ (जू), उरग:, कुण्डली (इन्‌), ग्रहारिः, 
गूढ़पात्‌ (द्‌), जिह्यग:, तिमिर:, दनुज:, दानव:, 
नागराद (ज्‌), पन्‍तगः:, पृदाकुड, फणिपः, 
फणीन्द्र, फणीशः, भानुभुक (ज्‌), भुजग:, 
भुजज्ध:, भुजज़रेटू, भोगिप:, भोगीनन्‍द्र:, भोगीश:, 
व्यालेश:, शश्यरि:, शीर्षक:, सर्पेन्द्रन्‍, सुरद्दिद 
(ष्‌), सेंहेय:, स्वर्भाणु:, स्वर्भानु, (४) भ्रन्ध- 
कार:, भश्रमयूख:, श्रसुरेश:, श्रहिनाथ:, श्रहि- 
पति:, श्रहिविभु:, श्रहे: प्रभुः, भ्राशीविष:, 
इन्दुतप: (अ्रस), इन्दुन्तुदः, इन्दुदुह् त्‌ (द), 
इन्दुरिपुः, उपप्लव:, उपराग:, उरगपः, उरगेश:, 
काकोदर:, क्ृष्णवर्ण, चक्षु: श्रवा: (भ्रस), 
चन्द्रन्तुद., चन्द्रन्दुनः, चन्द्रपातः, चन्द्रमर्दी, 
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चन्द्ररिपु., तमः: खेट:, तमोगुण:, दन्दशूक., 
दनुजेश:, दर्वीकर:, दानवप:, दानवेन्द्र:, देवरिपु:, 
देवशत्रु, दैत्यग्रह:, दैत्यच्छाया, देत्याधि9भू:, 
नागराज:, फणिपति:, फणीर्वर:, ब्रध्नवरी 
(इन्‌), भरणीभू:, भुजज्भम:, | भुजगराट्‌ (ज्‌), 
भुजगेन्द्र, भोगिनाथ:, भोगिपतिः, मलयज:, 
रविरिपु:, विधुन्तुद:, विधुमर्दी, विधुवेरी (इन ), 
बिलेशय:, विषधर:, व्यालपति:, व्यालपाल:, 
दशिमर्दी (इन), शिरोग्रह:, शिरोवक्त्रम, 
शीषंदेहः, सिहिकाभू:, भसिंहीसूनु:, सेंहिकेय:, 
सोमशत्रु, (५) अभ्रपिशाचम्‌:, प्रमतचौर:, 
असु रनाथ:, अ्रसुराधीश:, इन्दुप्रत्यर्थों (इन), 
उरगाधिप:, उरगाधिभू:, ग्रहकललोल:, तिमिर- 
दीप्ति, दनुजनाथ:, दानवेहवर:, नागाधिराज:, 
निशाकरारि,, पवरनाशन:, फणिनायक्र:, भुज- 
गपति:, भुजगविभु:, भुजज़ूनाथ:, भुजज़मेश:, 
भुजजभुविभु:, भुजज्भाधिभू:, विधुबाधक:, शिरो- 
द्युचर:, सिहिकापुत्र:, भ्िहिकासुत:, नविहिकः:सूनु:, 
सिहीतनूज:,.. सिहीनन्दन:, . सोमसपत्व:, 
(६) भ्रश्नपिशाचक्रम, इन्दुविमर्देन:. उरगाधि- 
नाथ:, उपषाविशभुशत्रु, तुहिनांशुन्तुद., दानवा- 
घिपति:, पवनभुक्पति, फणिनामधिप:, भरणी- 


सम्मव., भुजगनायक:, रविचन्द्ररिपुड, विहद्भ- 
कललोल:,. पिहिकानन्दन:,. सिहीतनुजन्मा 
(अनू), स्वर्गंदिवामणि, हिमकररिपु:, 


(७) कुमुदपतिरिपु,, तमीनाथसपत्न:, दानव- 
वृन्दनाथः, दिवसकररिपु,, फणिनामधीश्वर:, 
सिहिकाकायजात:, सिंहिकागर्भभूत:, सिहिका- 
देहभव:, सिहीसंहननभू:, (८५) कुमुदिनीपतिपात:, 
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त्रिदशसझदिवाकृत्‌ू (त), धवलकरसपत्न:, 
रविचन्द्रविमद्वंन:, सूर्याचन्द्रमसोररि:, (६) देव- 
निकेतनभास्कर:, रजनीशव ररश्मिहर:, 
(११) विभावरीनाथमरीचिहर्ता (तृ), दाक्षा- 
यणीनायकरदिमिहर्ता (त), (१२) निशीथिनी- 
नायकदीधितेहंर: । 

सर्पपर्याया:---अहि:, नाग:, सर्प:, शेषस्त्वन्यत्र । 
प्रन्धकारप ०--भ्रन्थका रम, अन्धतमसम्‌, अ्न्धा- 
तमसमू, अ्रवतमसम्‌, आभ्रातति:, झासकतम, 
तमः, तम: (अस्‌) (न०), तमिस्रमू, तामिस्रम, 
तिमिरम, दिगम्बर:, दिनकेसर:, दिनाण्डम्‌, 
ध्वान्तम, निशावर्म (ग्रनू), नीलपद्ूम, भृच्छा- 
यम, भृूज्छाया, रजोवलमू, रात्रिराग:, 
वियद्धू ति:, वृत्र:, शार्वरम, सन्तमसम्‌ । 
केतुपर्याया:--( २) श्रहि:, क्ृशः, केतु:, ग्रुदम्‌, 
गुह्ममू, चूडी (इन्‌), तटम्‌, ध्वज:, पुच्छम्‌, 
वक्र,, शिरवी (इन्‌), श्रीमान्‌ (मतु०), सर्प:, 


(३) भ्रकच:, अनिलः:, शभ्राहिक:, उत्पातः, 
कबन्ध:, केतन:, केतव:, धृूमज:, पताक:, 
मृन्युभू, वारुण:, विकच:, विकेश:, शिखाभूत्‌ 


(त), शिखावान्‌ (मतु०), (४) अ्रचिकुर:, 
प्राइलेषाभू:, ऊध्वेकच:, केशपाशी (इन्‌), ग्रहा- 
न्तिमः, चन्द्रारातिड, तमः १ चछ:, धूम्रकाय:, 
ब्रिलेशय:, ब्रह्मपुत्र:, मृत्युपुत्र:, मृत्युसुत:, राहु- 
पुच्छ:, विषगर्भ:, वेजयन्त:, (५) अश्लेषाभव:, 
श्रार्दालुब्बक:, कंबन्बखग:, कबन्धग्रह:, वेज: 
यन्तक:, शिखिविकासी (इन), (६) उपप्ल- 
वाकच:, विभावसुसुतः, (७) श्रकचनाकवाह:, 
कबन्धनभश्चर:, कमलजतनय:, केशपाशिखचर:, 
३००४८ 


_ प्रहवर्ण: । 


हिमक रदंमन:, (८) विघुवर्ग विमोचन: । 
प्रकाशक प्रहनामनी--सू ये, चन्द्रश्चेति द्वौ प्रका- 
धकौ ग्रहौ स्त: । 

ताराग्रहनामानि--भौम:, बुधः, बृहस्पति:, शुक्र:, 
हानिरचते पञच ताराग्रहा: सन्ति। 
तम:स्वरूपग्र हनामनी--राहु, केतुश्चेती हो तम: 
स्वरूपग्रहो स्तः । 
दुभग्रहनामानि--अद्धं बिम्बाधिकेन्दु:, 
बुध:, गुरु: शुक्ररचेते शुभग्रहा: सन्ति । 
झतिशुभग्रहनामानि-- बृहस्पति, शुक्र, यमक- 
(घ) ण्टकश्चतेडतिशु भग्रहा: सन्ति । 
पापग्रहनामानि--अ्रद्ध बिम्बोनेन्दुड, भौम:, रवि:. 
सपापबुध:. शनि:, राषहुः, केतुश्चेते पापग्रहा: 
सन्ति । 

ऋरग्रहनामनी--भौम:, शनिश्चेती हो ऋरग्रहौ 
स्तः। 

ध्तिपापग्रहतामानि--केतु, गुलिक:, मान्दिः. 
राहुश्चेतेडतिपापग्रहा: सन्ति । 
गुलिकपर्यायाः--प्र तिपापी 
त्राणहर: । 

सान्दिप ०--आाकिज:, अ्राकिपुत्रट, अआाकिसूनु:, 
झ्राक ज॑नि,, कालसुतः, क्रृष्णात्मज:, दिनकरसुत- 
पुत्र, पद्भ,जः, प्रेतपुरीशज:, प्रेतपुरीशसूनु:, 


(इन), ग्रुलिकः, 


भास्वज्जभूट,  मन्दज:, मन्दपुत्रः, मन्दसुतः, 
मन्दोत्यथ:, मान्दि,, यमात्मज:, शनिसृतः शने: 
सूनु:, शनेस्तनूज: । 


प्राणपर्याया:--अ्रसु:, प्राण:, प्राणपदः । 
ताजिकशास्त्रीयमुन्थाग्रहप ०--अश्रन्थिहा, इन्था, 
इन्थहा, मुथा, मुन्था, मुथिहा । 
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निष्पाप- 


मं 


उपग्र हनामानि--( १) काल:, (२) परिवेष: 
(परिधि:), (३) धूम:, (४) श्रद्धयामः, (भ्र्ध- 
प्रहद:), (५) यमघण्टक: (यमकण्टक:), 
(६) इन्द्रधनुः, (शक्रचाप:), (७) गुलिक: 
(मान्दि:), (5) व्यतिपातक: (व्यतीपात:), 
(६) ध्वज: (उपकेतु:). इत्येते नवोपग्रहाः 
सन्ति । 
रव्याद्य शानां नामानि--रव्यंशः 
भौमांशः (मृत्यु:), बुधांश: (भ्रद्धंप्रहरः), 
गुर्वंशः। (यम्रधण्टकः:), शन्यंश: (गुलिकों 
मान्दिवा), चैते रव्याद्यंघनाम।नि सन्ति । 
नृतनग्रहनामानि---( १) हशल:  (इन्द्र:), 
(२) नेप्च्यून: (वरुण:), प्लोटो: (?), चैते- 
नव्यग्रहा: सन्ति । 

एकयोक्त्याग्रहा्णा पर्याया: _ 
रवोन्द्रो: पर्याया:--गावौ, ग्रहराजी, तिमिरारी, 
दर्शतो, ध्वान्तारी, पचतौ, पीतू, पुष्पदन्तौ, 
पुष्पवन्ती, भगी, भासन्तो, भेनौ, हरी, उष्ण- 
हिमकरो । 
चन्द्रगुर्वोःप ०--गौरो, सिन्धुजो, सिन्धुभवो । 
शञावचोःप०--हरिजो । 
ज्ेन्द्रो:१० --बुधौ । 
रवीज्ययो:प ० --गोपती । 
रव्यारयो:प ०--अरुणौ, काश्यपेयों । 
तमो5कंयो:प०--पअ्रसुरो, भ्रही । 
राहुकेत्वो:प ०--अ्रक न्दुवे रिणी, उपखगो, उप- 
ग्रहीा, तमोग्रहीा, रवीन्दुरश्मिहरी, रवीनदु- 
विमदेनो । 
भेन्द्दों:५ ०--भमोौ । 
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(काल:), । 


६ 


चन्द्रेज्ययो:प ०--मेज्यौ । 

शरद्रारछुपो:प ०--माच्छी । 

गुरूभयो:प०---- अनिमिषानिमिषद्िषर्दाचि थी, 
प्रमात्यौ, भ्रचितौ, भ्रच्याँ, आचाय्यौं , उपनियां, 
उपाध्यायो, ग्रुरू, पूजितौ, पूज्यों, मत्रिणो, 
महितौ, वन्दितो, वन्यौ वाडवखगौ, विप्रौ, 
शासितदेवदत्यो । 

हुऋगुर्वो:प ०--भेज्यौ । 
घुकरान्यो:प०--शुबललाशुक्लो, सितासितौ, सित- 
सौरी । 

गुरुशुक्रविभोमप०--द्विज राजखेचरा: | 
सुर्यारमनदप०--विषमग्रहा: । 

रविभोमप ० --राज ग्रहौ । 

भौमाकिप ०--भूमीसूयं पुत्री । 
भोमबुधप०--कुचन्दरसूनू । 
उच्चराशिपर्यायाः--उच्चम्‌, (पु ०, न०) उच्च- 
गृहमू, उच्चभम, उच्चभवनम्‌, उच्चराशि', 
उच्चक्ष मू, तुड्जम्‌, तुज्जगृहम्‌, तुद्भमम्‌, तुज़- 
भवनम्‌, तुड्भ राशि: तुज़क्षेम्‌ । 
ग्रहोन्‍्चनराशिनामानि--( १) मेषः, (२) वृष:, 
(३) मकर:, (४) कन्या, (५) करक:, (६) मीन:, 
(७) तुला, एते5कात्कमत उच्चराशय: सन्ति । 
ग्रहोच्चांशसंस्यथाः--दश, त्रय:,। अष्टाविशति:, 
पञ्चदश, पञ्च, सप्तविशति:, विशतिइ्चैते रवेः 
क्रमादुक्तोच्चराशिष्‌ च्चांशा: सन्ति । 
नीचराशिपर्याया:--भ्रधरमू, श्रधरगृहम, अ्रधर- 
भम्‌, भ्रधरभवनम्‌, भप्रधरराशिः:, श्रधरक्षेम्‌, 
निम्नमू, निम्नगृहम, निम्नभम्‌, निम्नभवनम्‌, 
निम्नराशि:, निम्नक्षेमु, नीच, नीचगृहम्‌, नीच- 
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ज्यौतिषदब्दकोबधे... 


भम्‌, नीचभवनम्‌, नीचराशि:, नीचक्षम्‌ । 
ग्रहनीचराशिनामानि--( १) तुला, (२) वृश्चिक:, 
(३) कके, (४) मीन, (५) मकरः:, 
(६) कन्या, (७) मेष:, एते3र्कात्‌ क्रमतो नीच- 
राशय:, सन्ति, नीचांशास्तृच्चांशवद्‌ बोध्या: । 
समूलत्रिकोणराशिपर्याया:-त्रिकोणम्‌, त्रिकोण- 
गृहम, त्रिकोणभम, त्रिकोणभवनम्‌, त्रिकोण- 
राशि: त्रिकोणक्षम्‌, मूलत्रिकोणम्‌, मूलत्रिकोण- 
गृहम्‌, मूलत्रिकोणभम्‌, मूलत्रिकोणभवनम्‌, मूल- 
त्रिकोणराष्षि:, मूलत्रिकोणक्षेम । 
प्रहमुलत्रिकोगराशिनामानि---- (१) पिंह:, 
(२) वृषः, (३) मेष:, (४) कन्या, (५) धनु:, 
(६) तुला, (७) कुम्भ:, इत्येतै3र्कात्‌ क्रमतो 
ग्रहाणां मूलत्रिकोणराशयः सन्ति । 

ग्रहमुल त्रिकोणांशसंख्या:---विशति:, सप्तविशति:, 
द्वादश, पञुच, दश, पञ्चदश, विशतिदचेते रवे: 
क्रमान्मूलत्रिकोणांशा: सन्ति । 

कालपुरुषाऊु ग्रहविभागों यथया-(१) छशीषं, 
मुखं च, (२) गल:, (३) पृष्ठं. उदरं च, 
(४) कर: अंप्रिश्च, (५) कटी जघने च, 
(६) गुह्य मुष्क च, (७)जानू, इत्येतेषु कालपुरुष- 
दारीरावयवेषु एकादिसंख्याक्रमतो रव्याद्रिग्रहाणां 
विभागों बोध्य: । 

ग्रहधातुनामानि--( १) भ्रस्थि, (२) रुधिरम, 
(३) मज्जा, (४) त्वचा, (५) वसा, 
(६) वीयंम, (७) स्तायुदचेते धातवो४र्कात्‌ 
क्रमात्सन्ति । 

पग्रहवर्णनामानि-- (१) रक्‍तः, (२) श्वेतः, 
(३) लोहितः. (४) हरितः, (५) पीत:, 
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भ्रहव॑र्ग: । 


(६) सितः, (७) हय/मल:, चंते वर्णा रवे: 
क्रमाह्पन्ति | 

विगोशनतामानि-- (१) रवि: (२) छुक्र:, 
(३) मज़ूलः, (४) राहुः, (५) शनिः, (६) चन्द्र:, 
(७) बुष:, (५) गुरुदते पूर्वादीनां दिशांप्र- 
दक्षिणक्रमेण रव्यादपो5धिपा: सन्ति । 
पुरुषग्रहूतामाति--रवि:, कुजः, गुरुरचेते पुरुष- 
ग्रहा: सन्ति । 

सत्रीग्रहनामती--चन्द्र;, शुक्रश्चतो स्त्रीग्रही स्तः। 
नपु सकग्र हतामनी--बुध:, शनि३चेती क्लीबग्रह 
स्तः । ह 
सजल (आदं) ग्रहनामनी--चरद्र., शुक्रश्चतो 
सजलावादग्रहौ स्तः । ह 


निर्जेल (शुष्क) प्रहतामानि--रविः, मझुल: 


शनिश्वेते निजेल (शुष्क) ग्रहा: सन्ति। 
सजलनिजंजग्रहनामती-बुध:, गृरुश्चैती सजल- 
निर्जलग्रहावर्थात्सनल राशिगौ सजलौ निज्जलरा- 
शिगौ निर्जलावित्याशय: । 
प्रहावस्थानामानि--( १) वृद्ध', (२) स्तनपानम्‌, 
(३) बाल्यम, (४) कोौमारम्‌ (ब्रतस्थितम), 
(५) यौवनम्‌, (६) मध्यः, (७) श्रतिवृद्धश्चे- 
तानि ग्रह णां वयांसीनात्‌ क्रताज्ञेप नि । 
ग्रहरसतामानि-- (१) कटुहः, (२) क्षारम्‌, 
(३) कटुकः, (४) कषायः, (५) मधुरः, 


(६) प्रम्ल: (3) तीक्षणममू, चैते$कात्‌ क्रम,तू . 


रसा: सन्ति । 

प्रहव्यनामानि-- (१) ताम्रमू, (२) मणि:, 
(३) सुवर्णमू, (४) शुक्तिः (५) रौप्यम, 
(६) मुक्ताफलम्‌, (७) लौहंचैतानीनात्‌ क्रमाद 
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२७ 
दृव्याणि सात । 

प्रहरत्ततामानि - (१) मार्णिक्यम, (२) मुक्ता, 
(३) प्रवालम, (४) पुष्पराग: (५) गारत्मतम, 
(६) वज्यम्‌, (७) नीलृओ्बेतातीनात्‌ू. ऋमाद 
रत्तानि सन्ति । | 
प्रहवस्त्रतामानि-- ( १) स्थुनम्‌, (२) रम्यनवम 
(३) प्रस्तिहतम, (दर्बं), (४) जलहतम्‌ 
(प्रा), (५) मध्यमम्‌ (६) दृढमू, (७) जीणंम्‌, 
चेतानीनात्‌ क्रमाद्‌ वस्त्राणि सन्ति । 
प्रहक्रीडास्थानतामालि ----(१) देवालपः, 
(२) जलतटम, (३) अग्निस्थानम्‌, (४) बिहा- 
रस्थानम्‌, (५) कोशस्थानम्‌, (६) शयनस्थानम्‌, 
(७) उत्करप्रदेशरचतानीनातू, क्रमात्‌ कीड़ास्था- 
नानि सबन्ति । ः 
ग्र ह|विदेवतामानि-- ( १) प्रगति, (२) जतम्‌, 
(३) सस्‍्कन्दः, (४) विष्णु (५) शक्र:, 
(६) शची, (७) . ब्रह्म,, चेक क्रमादबि- 
देवा: सन्ति । 

सुखप्रदग्रहूनामानि--चन्द्र., बुध,, गुहः, शुक्र- 
इचते ग्रह्मा: प्रकृत्या नृगां सु वप्रदा: स्थुः । 
दुःखप्रदग्रहूनामानि-रवि:,. मजू न. शनिः, 
राहु: कैतुब्चतेग्रह: प्रक् या नृणां दु:खप्रदा: स्थु: । 
सत्त्वगुणप्रव-नग्रहुतामानि--रवि:, चन्द्र, ग्रुढ- 
इचंते सत्त्वगुणप्रधानग्रहा: सन्ति । 
रजोगुणप्रधानग्रहनामजी--बुघ:, - शुकश्चती रजो- 
गुणप्रधानग्रहों स्त: । 
तमोगुणप्रधानग्रहनाम।नी--भौम:, शंति:, राहु, 
केतुइ्चते तमोगुणप्रवानग्रहा: सन्ति । 
ग्रहवर्णतामाति-- (१) क्षत्रिय, (२) वेदेय', 
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(३) क्षत्रिय, (४) शूद्रः, (५) ब्राह्मणः, 
(६) ब्राह्मण: (७) भन्त्यजदचेते3कात्‌ क्रमाद 
वर्णाधिपा: सन्ति । 
ग्रहआातिनामानि-- ( १) क्षत्रिय:. (२) तपस्थी, 
(३) सुवर्णकार:, (४) ब्राह्मणः. (५) वणिक, 
(ज्‌). (६) वैश्य: (७) शूद्रश्चेता प्रकात्‌ क्रमाद 
ग्रहजातय: सन्ति । 
द्विपदग्रहनासनी--गुरु' घुक्रर्चंतो द्विददो स्तः:। 
खतुष्पदग्रहतामनी--भौम: शनिश्चेतो चतुष्पयदो 
स्तः। 
पक्षिग्रहनामनी--रवि:, बुधश्चेती विहद्भमौ 
स्तः। 
सरोसुपाकारग्रहनाम --चन्द्रोड्यं तरीसृप।का रो- 
ष्स्ति । 

इति श्रोमुकुन्ददंवश विर चिते उरी तिषशब्दकोये 

पञ्चमो प्र हवर्ग: समाप्त: । 


हि <ू 
अका+-०-4 ५ है.) ५६ २०->न्की 


मानवर्ग: । 
मानपर्याया:--इपत्त।, परिमःणम, परिमिति:, 
प्रमाणम, (भ्रजहल्लिज़म्‌ ) प्रमितिः, मानम्‌ | 
मातलाथवाचकशब्दा:--( १) यौतवम्‌ (पौत्तवम्‌), 


(२) द्वुववम, (३) पाय्यम्‌, चेति त्रयो मानार्थ- 
वाचकशब्दाः स्युः । 


ज्योतिषशब्दकोदे_. 


तदुक्तममरेण-- 

'यौ (पी) तब द्रव्य पाय्यमिति मानाथर्थंक त्रयम' 
इति श्रम० २।६।८५।५ 
सानभेदाः-- (१) तुलामानम्‌, (२) प्रस्थमानम्‌, 
(३) भ्रड्भलिमानम्‌, चेति मानस्य त्रयों भेदाः 

स्युः | 
ग्रत्राह। मर सिह :-- 
मान तुलाज़ुलिप्रस्थे: इति श्रम० २।६।८५ 
हेमचन्द्रेण तु स्पष्टमुक्तम्‌-- 
तुलाद्ये; पौ (यौ) तवं मान॑ द्रुवयं कुडुवादिभिः । 
पाय्यं हस्तादिभि: इति अभि० चि० ४।२००। 
ष्द३ 
सानप्रभेदा:--(१ ) उनन्‍्मानमू, (२) परिमाणम्‌, 
(३) प्रमाणं चेति मानस्य त्रयः प्रभेदा: स्युः। 
तदुक्तमम रस्यामर विवेक विवृती -- 
'ऊष्वंमानं॑ किलोन्मान, परिमाणं तु स्वतः । 
ग्रायामस्तु प्रमाणं, स्यात्संख्या भिन्‍नार्थसवंत:॥' 
इति । भ्रमरस्थामरविवेकटीकाय.म्‌ ६।८५॥२३१। 
उन्सानर्पाया:--उन्मातम्‌, ऊध्वेमानम, तुला- 
मानम्‌, 'वट्ट' वाट' इति च भाषा । 
परिमाणप०--परिमाणम्‌, प्रस्थमानम्‌, स्वतो- 
म/नम | 
प्रमाणप०»--प्रड्भ लिमानम्‌, झ्रायाम:, प्रमाणम्‌ । 
शास्त्रीयमाने तुलामानभेदा': --(१) गुडज्जा, 
(२) माषः:, (३) कर्ष:, (४) पलम्‌, (५) सुव- 





१-२२ 





२३-४७ 


(१) तबुबत - नामलिड्भानुशासने--'“ग्ु्जा: पण्चादह्ममाषक: । ते घोड़दा5क्षकर्षोपसत्री पल क्षोच्तुष्टयम । 
सुबणबिस्तो 'हेस्नोउक्षे' कुरबिस्तस्तु तत्पले ।। तुला स्थत्रियां पलशतं भारः स्याहिशतिस्तुला | प्राचितो 
दहा भाराः स्युः शाकटो भार झाधित: ।। कार्वापणः कार्थिका: स्यात्का्षिके तास्रिके पणः।” इति नामलि- 


द्रामुशासने सुधाध्यारथ्यायाम्‌ ६८५, ८६/५७,८८॥। 


३ै३०। 
(शेष पृष्ठ ५६ पर )-+- 


सानवर्ग: । 


णंम, (६) कुरुविस्त:, (७) तुला, (८) भार:, 

(६) प्राचित:, (१०) शाकटभार:, (११) राज- 

तकषे:, (१२) ताम्रकषं२चैत्येते तुलामानभेदा: 
:। 

गुझूजापर्याया:--का कचिञ्चा,_ काकचिडिच:, 


काकचिज्ची, कृष्णला, गुञड्जा, रक्तिका । 
घुघु ची' इति भाषा । 
माबप०--माषः,_ माषक:, 
'मासा' इति भाषा । 

तदुक्तम्‌ू-- 
'दशाद्धंगुञ्जं प्रवदन्ति मार्ष मासाहये: षोडश- 
भिश्च कषम्‌ ।' इति लीलावती । 
गुज्जाभिदेशभिर्माष: शाणों माषचतुष्टयम्‌ ।' 
इति वैद्यकपरिभाषा | श० चि० प्‌ ६०१ स्तं०१ । 
'घड़्भिस्तु रक्तिकाभि: स्यान्माषको हेमधान्यका। 
माषों गुड्जाभिरष्टाभि: सप्तभिर्वा भवेत्वव- 
चित्‌ ।। इति भावप्रकाशे च ५।६।३०६ 
कर्षप०- श्रक्ष.. उदुम्बरम, करमध्यः, कर्ष:, 
कवलग्रह:, किडिचत्पाणि:. तिन्दुकम्‌, पाणितलम, 
पाणिमानिका, पिचुः, बिडालपदकम्‌, षोडशिका, 
सुवर्णम, हंसपदम्‌ ।” इति। 

तदुक्तम्‌-- 
ते षोड्शा5क्ष: कर्षोउस्त्री! इत्यमरसु० व्या० 


हेम, धान्यक:, 


२6 


€।८६।३३० “भिंषजां व्यवहारे तु 'क्ष: स्थात्तोल- 
कदठ्॒यम्‌ ।! इति श० चि० २।६१८ भ्रशीतिर- 
रक्तिका: । “राजनिघंटुमते--'कर्ष: स्याहश- 
माषक: | इति ह० चि० १५१६ 
'कोलढ्यं तु कष: स्यात्स प्रोक्त: पाणिमानिका । 
प्रक्ष; पिचु: पाणितलं किड्चित्पाणिश्च तिन्दु- 
कम्‌ ॥ बिडालपदक चेव तथा षोडशिका मता। 
करमध्यो हसपदं सुवर्ण कवलग्रह: ।। उदुम्बरं 
स पर्याय: कषमेव निगद्यते ।! इति भावप्रकाह: 
५।०,६, १ ०।३५६ 
पलप०“--प्राज्रम, कषंचतुष्टयम्‌, चतुथिका, 
निकुञज्चक:, पलम्‌, प्रकुओच:, बिल्बम्‌, मुष्टि:, 
मुष्टी, पोडशी, सृपाट:। 

तदुक्तम्‌-- 
शुक्तिभ्याँ च पलं ज्ञेयं मुष्टिराज़ चतुथिका । 
प्रकुज्च: षोडशी बिल्व॑ पलमेवात्र कीत्त्यंते ॥' 
इति भावप्रकाश: । ५१११।३८५ । 
'तत्तुशास्त्र तौलकचतुष्टयम्‌ । वेद्यके भ्रष्टतोल- 
कम्‌ । लौकिके साष्टरवितद्विमाषकतोलकत्रित- 
यम्‌ ॥ यथा-'पलं तु लौकिकर्मान: साष्टरक्ति- 
द्विमाषकम्‌ । तोलकत्रितय॑ ज्ञेयं ज्योतिश्ञें: स्मृति- 
सम्मतम्‌ :' इति तिथितत्त्वे ॥! पलं सुवर्णाश्च- 





२३-४४ 


न्यास: 


१०२२ 

--(पृष्ठ ५८ से) 
४ गुझजा:--१ मसाथः | 
सुबर्णस्य कर्षे- 


१०० पलानि-- १ तुला । 
१ झाचित:ः--- १ शाकठभारः । 


१६ माधा:-- ? कथः । 
१६ माधा:-- *ै सुबर्ण:। 
२० तुला:-- १ भारः । 
१६ सावाः: -८ ९ राजतकर्थः | 


' ४ कर्वा:-> ९ फ्लम । 

४ सुदर्भा:-८ १ कुरबिस्त: । 

१० भाराः >> १ भाधित: । 
४93 चप्मआ हैं ताखकथ: | 


् 6 ज्योतिषशव्द कोषे-- 


त्वारः पञ्च बापि प्रकीतिता: ।' इति श-चि० 
स्तं १प्‌ृ &४ । 
सुबर्णप०-- विस्त:, सुवर्णम्‌ । 
भनत्राह हेमचनद्र -- 

“िस्त: सुवर्णो हेम्नोउक्षे" इत्यभि चि० ३।२०१। 
प्णड 
कुरुविस्तप»- कुरुविस्त:, सुवर्णपलम्‌ । 
तुलाप ०--तुला, पलशतम्‌ । 
भारप०--भरः:, भार: | 
शाचितप०--भ्राचितः.  आ्राचिति:, . 
दाकट:, भार: शाकटीन: । 

तदुक्तम्‌-- 
'कुरुविस्तस्तु तत्पले ॥ तुला पलशतं तासां 
विशत्या भार श्राचित: । शाकट: शाकटीनश्च 
दलाटस्ते दशाचित: ।' इत्यभि० चि० ३॥२०१। 
ध््घ्पू 
'आचितो दशभारा: स्यु: इति हलायुधः। 


शलाट:, 


भारैदंशभिराचिति: ।” इति रत्नकोष:। 'भ्राचितः 
हकटोन्मेये पलानामयुत8ये ।' इति च मेदिनी । 
इत्यमरस्सु ० व्या०६।३३१।८७ 
राजतकर्षप ०--कार्षायण:, कार्षापणक:, कार्षिक:, 
राजतकषं: । 
उदततज्च-- 
कार्षापण: कार्षिक: स्थात्‌” इत्यमरसु० व्या० 
६।३३१।८५। 
तास्रकर्षप ०-- ता म्रकर्ष :, 
(पैसा इ० भा०)। 
उक्तञ्च-- 
'काषिके ताम़िके पणः ।' इत्यम० सु० व्या० 
€।३३१।८८॥। 
सागधीयमाने 'तुलामानभेदा':--(१) त्रसरेणु:, 
(२) मरीचि:, (३) राजिका, (४) सषंपः, 
(५) यवः, (६) गुञझजा, (७) माषक:ः, (८) शाण:, 
(६) कोल:, (१०) कर्ष: । 


ताम्रिक:. पणः 
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१८०२४ 


(१) मागधसानमाह भावमिशञ्ष:---अपरेणुबुधे: प्रोक्‍्तस्त्रिशता परमाणुभि: । असुरेणुस्तु पर्यायताम्ता बंशो 
निगदते ।। जालान्तरगते: सूर्यकरवशो विलेक्यते । षड्वंक्ोभिमरोचि: स्याताभि: बड्भिव्य राजिका ॥ 
तिसूभी राजिकामिइ सर्प: प्रोच्यते बुधे: । यवोःष्टसबंपे: प्रोक्तो गुझुजा स्पासच्चतुष्टयम्‌ ।। पड़िभ 
रतु रवितकाशिः स्पान्माषकों हेमधान्यकों । सापंश्वतुर्भिः शाण: स्यादधरण: सः निगशते ॥| टकु:स 
एव कथितस्तवृदयं कोल उच्चते । क्ुट्को बदकदचेब अंक्षण: स निगद्यते ॥” इति भावप्रकाशः ५।३८६। 


३,४,२५,६,७। 


न्यास: - 


३० परमाणवः-- १ अध्तरेणु: । 
६ मरीक्षय: --१ राजिका । 

ष् सर्वेपा: -- १ पद: । 
६ गुड्जरः-- १ मावकः | . 

२ हाणो -- १ कोल: । 


६ बंदयः---१ सरीणिः । 
: ह राजिका:-- १ सर्यप: । 
४ यबाः-- १ गुड्जा । 
४ आधा: -- १ शाणः। 
२ कोली -- १ कर्ष: । 


सॉनवर्ग: 


श्रसरेणुपर्याया:--त्रसरेणु,, वंशी । 
मरीलचिप०-- किरण:, भानुट, मरीचिः, देषस्तु 
रवो । 
राजिकाप ०--पभसु री, कृष्णिकां, क्षव:, क्षता- 
भिजननः, राजस्ंपः, राजिका | 
तदुक्तम्‌-- 
क्षय: क्षुताभिजननों राजिका राजसषंपः । 
झसु री कृष्णिका चासौ' इत्यभि० चि० ३॥१०१। 
४१५-१६। 
सर्षपप०-श्वेतस्षपः, सर्षप:, सिद्धार्थ: । 
तदुक्तम्‌--- 
अथ सिद्धार्थ: श्वेतसर्षप: ॥! इत्यभि० चि० 
४२१० ११८०। 
यवष०--ती क्ष्णशुकः, यवः, हयप्रियः । 
तदुक्तम्‌-- 
'यवो हयप्रियस्तीक्षणशूक:” इत्यभि० चि० ४॥ 


२६०।११७० 





१-१७ 


६३ 
दधाणपर्याया:--टड्भरू, धरण:, निष्क:, शाण:, 
शाणकः । 
तदुक्‍्तमू-- 
ते (मार्ष:) र्चतुभिस्तु शाणकः । टड्जोरउ्सत्री 
धरणम्‌' इति कल्पद्रो १९०।५१५-१६। 
कोलप०--कोल:, क्षुद्रक:, द्रंक्षण., वटक: । 
तदुक्तम्‌-- 
'शाणद्वयं कोलस्तु द्व क्षण: | क्षुद्रको बटक: इति, 
कल्पद्रो १६९०।५१६ 
कालिड्भीयमाने तुलामानभेवा--(१) गौर 
(ब्वेत) सर्षपः, (२) यवः, (३) गुड्जा, 
(४) वलल: (५) माषः (६) शाण:, 
(७) गद्याणकः, (८) कर्ष:ः, (६) पलम्‌, 
(१०) कुडव:। 
शास्त्रीयमाने. प्रस्थमानभेदा:--- (१) मुष्टिः, 
(२) कुडवः, (३) प्रस्थः, (४) श्राढ़कः, 
(५) द्वोण:, (३) घूप:, (७) खारी, (५) प्रव॑- 





१८-३४ 
(१) भप्रस्थमानभाहामरः -- 'प्रस्त्रियामाढकट्रोणो लारी वाहो निकुञ्चकः । कुडवः प्रस्थ हत्याश्वाः परिसा- 
णाथंकाः पृथक्‌ ।/ हत्यमरासरविवेकटीकायाम्‌ ।६। २३२।८८-९ कुडब इत्येक॑ पावशेर इति सुयातस्या/ 
कुटप:' इति मुकुट: । कुडवों था। कुडवप्रमाणन्तु 'महेणुकाष्ठलोहादेः पात्र यच्चतु रह गुलम्‌ । विर्तोर्ण च तथोच्च 
च त्मानं कुडबं बवेत्‌ । “प्रस्थ:” इत्येकं शेर हति ध्यातस्य ।' क्‍झ्राश्चशब्वाच्छूप भारािप्रह: | यदाहु:-'पल प्रकुठ्चक 
मुध्टि, कुडवस्तच्चतुष्टम्‌। चत्वार: कुडवः प्रस्थश्यतुः प्रस्थं तथाढकम्‌ ।। भ्रष्टाहको भवेदद्रोणो द्विद्रोणः 
धूप उच्यते । सादंधूर्पों भवेतुजारी द्विूपों ब्रोष्युदाहुता ।॥ तमेव भार जानीयाद्राहों भारचतुष्टय- 
समिति ।” प्रन्यच्च । प्रष्टमुष्टिभंवेत्किडिचत्किड्चिदष्टो तु पुष्कलम्‌ । पुष्कलानीति चत्वारि झ्ाठकः 
परिकोतितः । चतुराढकों भवेद्‌ द्रोण हत्येतन्मानलक्षणम्‌' इत्युक्सम्‌ ॥/ हत्यमरस्थामरविवेकटीकायाम्‌ €।२३३।८६ 
ह स्थास:--- 

४ कड़वा: -- २ प्रस्थ: । 

४ झ्ाढका:-- ६ होणः । 

५ खाम्य:--१ प्रवत्त:। (प्रवतिका) । 


४ सुष्टयः-- १ कुड़षः (कुडपः )। 
४ प्रस्या::-१ भआादकः | 
४ ब्रोणाः--१ खारी। 

२० शाय्य:-- १ बाहः (सविका) 


६२ 


तिका, (€) वाहः। 
मुष्टिपर्याया:-- १ मुष्टि: (पु० स्त्री०) मुष्टी 
मुचुटि:, मुचुटी, मुस्तु:, संग्राह: । 

तदुक्तमू-- 
सम्पिण्डिताडगुलि: पाणिर्मष्टिमुस्तुमूंचुटयपि । 
इत्यभि० चि० ३।१३७।५६७। 
मुष्टिवाचकशब्दा:--भ्रा म्रमू, चतुथिका, निकु- 
उ्चकम्‌, पलम्‌, प्रकुअ्चकम्‌, बिल्वम्‌, मुष्टि:, 
षोडशी, सृपाट: । 
उदमानप०--उदमान:, 
त्तमो भाग: । 


माढ्कस्य पज्चाश- 


तदुक्तम्‌- 
'कुल्या स्यादष्टभिद्रोंणद्रोणपादेन चाढक: । प्रतो- 
5द्वंशतिको भाग उदमानउदाहुतः ॥” इति श० 
चि० २३५७ 





“१५ 
गा १. मागधोयमाने तुला (प्रत्य) मानस्य 
नया स:-- 
२ कथषों --!१ शुक्ति: । 
२ शुकक्‍ती--१ पलम । 
२ पले ८-१ प्रसति:। 
२ प्रसुती --१ भ्रञ्जलि: । 


२ अडजली-- १ मानिका । (कुडव: ) 


२ सानिके -- (| प्रस्थ: । 

४ प्रस्था:-- है झावक: । 

४ झाढका:-- १ दहरोण: । 

२ द्रोणौ--१ शूप॑: । 

२ शूपौ -- ६ ब्ोणी। 

४ द्रोण्य:--१ सारी । 

२००० पलानां ह्विसहुे --१ भार: । 
१०० पलानां हातं«- १ तुला । 


ज्यौतिषदाब्दकोषे-... 


कुडवपर्याया:--प्रद्धं शरावकः, श्रष्टमानम्‌, कुटपः. 
कुडपः, कुडव:, पादः, प्रस्थतुर्याशः, । “माणा” 
इति। “पोवा” इति च भाषा। 

प्रस्थप ०--कुडवचतुष्टयम्‌, प्रस्थ., शेटक:, शेर: 
सेरः,। “पाथा” इति । 'सेर” इति च भाषा । 
झाढकप० - प्राढकः, कांस्यपात्रं, चतुःषष्टिपल:, 
द्रोणचतुर्थाश:, प्रस्थचतुष्टयम्‌, भाजनम्‌ । 
द्रोणप०--श्रमंण:, श्राढकचतुष्टयमू, उन्मानम्‌, 
कलश:, खारीतुर्यभाग:, घट:, द्रोण:, नल्वण:, 


राशि: | 
खारीप०--खार:, खारि:, खारिका, खारी, द्रोण- 


चतुष्टयम, प्रवरतिकपञ्चमांश:, वाहविशत्यश:, 
पण्ण्वत्यधिका चतु:सहस्नपालिका । 

प्रवत्त १०-- खारिपज्च्कम, प्रवत्त ;, प्रवरतिका | 
वबाहप०--खारिविशम्‌, वाह: । 

मागधीयमाने प्रस्थ'मानभेदा:--(१) कर्ष.. (२) 





१६-३९ 
भथवा-- 
४ साधा -- १ ठऊू: । 
४ टद्भाः--१ भ्रक्ष: । . 


४ झ्रक्षट: १ विल्वम्‌ । 
४ बिल्वानि--१ कुडव: । 
४ कुड़वा:-- है प्रस्था: । 
४ प्रस्था:-- है भाढक: । 
४ झाहका:--१ राशि: । 
४ राह्षव:- १ गोण्य: । 
४ गोण्य:-- १ खलारि। 


मामवर्गं: । 


बुक्तिः, (३) पलम्‌, (४) प्रसृतिः, (५) श्रंजलि:, 
(६) कुडबः, (७) मानिका, (5) प्रस्थः, (६) 
प्राढ़क:, (१०) द्रोण:, (११) शूप, (१२) द्रोणी, 
(१३) खारी, (१४) भार:, (१४) तुला, चेति 
मागधीयमाने प्रस्थमानभेदा: । 
कर्षपर्याया:-कर्ष:, कोलद्वयम्‌ । 

शुक्तिप ०--भ्रद्ध पलम्‌, भ्रष्टमिका, शुक्ति: । 
प्रसतिष०-श्रर्द्धा्जलि:, प्रसृतम्‌, प्रसति:। 
झडजलिप ०--प्रञजलि:, भ्रद्धंशरावक:, भ्रष्टमा- 
नम्‌, कुडव: । 

मानिकाप०--अश्रष्टपवलम, शराव: । 





१०११९ 


उक्त थ्‌ -.. 


धरे 


शुपंप०--कुम्भ:, गोणी,  चतुः:षष्टिश रावकः, 
भारः, शर्पः | 
द्रोणीपष ०--गोणी, द्रोणी, वाह: । 
भारप०- पलद्वि।हस्रम, भर:, भार: । 
तुला'प०--तुला, पलशतम्‌ । 
कालिड्ीयमाने प्रस्थभेदा:--(१) कुडवः, (२) 
प्रस्थ., (३) प्राढकर्चेत्यादय: . पूर्वबन्मता:। 
चतुष्पल: कुडव: स्यात्‌ । 

तंदुक्तम्‌ू-- 
“चतुष्पल॑श्च कुडवः प्रस्थाद्या: पुवंवन्मता: । इति 
भावप्रकाशे ५।३८७।२७ । 





१२-२२ 


१. स्पात्कर्बास्प्राम्द पल शुक्तिरष्टसिका तथा।। शुक्तिम्यां च पल॑ शेयं मुष्टिराज़ चतुरथिका। 
प्रकुअझष: योडशी बिल्व॑ पलमेवात्र कौत्यंते । पलाम्यां प्रसतिशेया प्रसुतं च निगदग्यते । प्रसुतिम्पामअ्जलि: 
स्पात्कुडबो5ठ शराबक: ।। प्रष्टमानं च सं शेय: कुडवाम्यां च सानिका । शरावोः्ष्टप्ल तहज्शयमत्र विचकषण: ॥ 
शरावाभ्य। भवेत्पस्थश्यतु: प्रस्थस्तवाहक:। भाजनं कांस्य पात्र व चतु.षष्टिपलक्च स: ।। चतुर्मिरादकं्रोण: 
कलशो नल्वणो5मंण: । उन्मानं च॑ घटो राशिद्रों गपर्यायसंज्ञित: ॥ द्रोणाम्पां शूपंकुम्भो च्र॒ थतु: षष्टिशरावक: । 
शूर्पाम्यां च भवेद द्रोणी वाहों गोणी व सा स्मृता ।: द्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता सुक्ष्मदु ठलि: । चतुःसहख- 
पलिका पषण्णावत्यधिका व सा।। पलानां द्विहत्न च भार एक: प्रकीतित:। तुलापलशत ज्षेयं सर्वत्रंबष 
निश्चय: ।। माषटदु।क्षविल्वानि कुडव: प्रस्थभाढकम्‌ । राशिगोंगी खारिकेति यथोत्तरचतुगु णम्‌ इति भा. प्र. 


४२८७।१० तः १६ या. । 


२ मतान्‍्तरे तुलामानस्य 
न्यास:--- 
४ सुष्टय:-- १ कुडव:। 
४ कुडवा:--१ प्रस्थ:। 
४ प्रस्या:--१ प्राढक: । 
८४ झाठका:-- १ द्रोणः । 
२ ब्रोणौ-- १ ूर्प: । 
१॥। सा शुर्प : --! खारी। 
४ भारा:--( वाह: । 


३. पु]नरमंतान्तरे तुलामानस्य 
न्यास:--- 
८ मुषप्टय:--!१ किड्चित्‌ । 
८ किडिचत्‌ --! पुष्कलम । 
४ पुष्कला नि +- ९ झाढक: । 
४ झाढका: -- १ दोण: । 


हैं 


बराटकादीसां' नामानि-- (१) वराटक:, (२) 
काकिणी, (३) पण:, (४) द्रम्म:, (५) निष्कः, 
चेत्येतानि वराटकादीनां नामानि स्युः । 

वबराटक्पर्याया:--कपदे:, कपदंक:, पणास्थिकः, 


वराट:,  वराटकः, स्वेतकपर्दक:, हिरण्य:। 
“कौडी” इति भाषा । 
काकिणीप०--काकणि:., काकणी, काकति:, 


काकनी, काकिणि:, काकिणी, काकिनि:, काकिनी, 
एकवराटी, “एक कौडी” इति भाषा । पणतुर्याश:, 
पणपाद:, पञ्च4गण्डक:, वराटकानां दशकद्वयम्‌, 
उदमानचतुर्थ भाग:, उदमानतुर्याश: । 
उक्तञ्च--- 


ज्यौतिषशन्दकोषे-. " 


रुद्र:। रभसस्तु नान्‍्तेष्वप्याह--'पणोदमानग- 
ण्डानां तुर्याशो5पि चर काकिती ।' इति सु० व्या० 


ह।४५२ | 
प्णप०--कार्षापण:, पण:, वराटकानां विशति- 


गण्डक: । 

दरस्सप ०--द्रम्म:, पणानां षघोडषक: | 
निष्कप०- चतु: सौवणिक:, दीनार:, व्यावहा- 
रिकरूपकम, षोडशद्रम्म: । 


तदुक्तम्‌-- 


7 व्यतुः सौंवणिकों निष्को विज्ेयस्तु प्रमाणतः।' 


'पणगण्डकयोस्तुर्यं उदमानस्य काकिणी ।” इति इति श० चि० २१४३६ | 





१-१२ 





१४-२४ 


(१) वराटकादीनां सानान्याह भारकर:--वराटकानां दशक हुयं यत्सा काकिणो ताइच पणइचतल्रः । 
ते घोडद द्रम्स इहावगम्पो द्रस्मेस्तथा घोड़पभिश्य निषकः ॥। इति लीलावत्यम । 


भ्रपिच--तामिकः काथिक: पण: । इति याशवल्क्यवचनेन' गुडइुजा: पश्जाहइमाषकः, ते षोडशाक्ष : 


कर्थोपस्‍्त्री' त्यमर्रासहोक्तेन थ झ्रज्गीतिरक्तिकापरिमसितताम्न पणशब्द: सकुतित:। स न तावत्संख्यकंव राटकं- 
लेंस्पते इति बराटकेष्वपि तथा व्यवहार: । एतन्मूलक भविष्यमत्स्यसृक्तयोव्षनं यथा--अशीतिभि्राटकं: पण 
इत्यभिधोयते । ते: षोडद्: पुराण स्याद्रजत सप्तभिस्तु ते. ।” इति प्रायश्चिस्तत्वे ।/ इति श० थि० स्तं० पु० 
२०६ (२) प्ंगुलादोनांसानान्यप्याह भास्कर:--“बबोदरंरंगुलमष्टसंल्यहूँस्तो$३ गुल: षश्गुणितेइचतुर्भिः । हस्ते- 
इचतुर्मिभवतीह वण्डः क्रोदः सहस्रद्वितयेन तेषाम्‌ ।। स्पाद्योजनं क्रोशचतुष्टयेन तथा कराणां दशकेन वंश: ।* 
इति लोलावत्याम्‌ । | 


झतेन विधिना हा्त्रिशत्सहखरहस्तेयोजनसान शेयम्‌ । मानशास्त्रे तु घोड्शसहसहस्तेयोंगनसुक्तम । 
तदाया--'दादशांगुलिकः शंकुस्तवद्॒यं तु शयः स्मृतः। तच्चतुष्कं धनुः प्रोक्‍्त कफ्रोशों धनु: सहर्तिक:। तक्चतुष्क 
योजन स्पात्‌' इति श० जि० १४४ 
ह न्यास. 
२० धराटकाः--१ काकिणो। 
१६ प्णा;। >>? ब्रम्भ: | 


४ काकिब्य:-- १ पणः । 
१६ ब्रस्ता! +5१ निष्क:। 


 झानबर्गः । ६५ 


झ्रझ्गुलमानभेदा:--- (१) रजः (स्‌), (२) पर- (स्‌), रेणु:। 
-माणु:, (३) त्रसरेणु;, (४) ध्वंसी (वंशी), (५) ध्यंसीप'०--त्रसरेणु:, ध्वंसी, वंशी । 
बालाग्रमू, (६) लिक्षा, (७) यूका, (८) यवः, दालाप्रप०--कचाग्रम्‌ बालाग्रमू, त्सरेण्वष्टकम्‌ । 


(६) प्रहगुलम, (१०) वितस्ति:, (११) हृस्तः, 
(१२) चापः, (दण्ड:), (१३) क्रोश:, (१४) लिक्षाप8--यूकाण्ड:, रिक्षा, लिछा, लिक्षा, 


योजनम । लिक्षिका । 
रजःपर्याया:--धूलि:, धूली, पांशु:, पांसु: रज: यूकाप०--केशकीट:, यूका, षट्पदी । 





१०७ ८-१३ 


(१) उक्‍तडख--जालान्तरगते भानौ यत्सृक्ष्मं दृष्यते रज: | प्रथमं॑ तत्प्रसाणानां ज्सरेणु प्रचकषते । 
हसि । वद्यकूपरिभाषया त्रिशत्परसाणुपरिमाणं ध्वंसी । 'जालान्तरगते सूर्यकरे ध्यं (बं) सी (शी) जिलोक्यते । 
श्सरेण स्सु विशेयस्त्रिशता परमाणभि: ॥।' इति श० चि० २१२२० 


मनुस्म॒तो तु--'त्रसरेणयो5ष्टो विशेया लिक्षेका परिमाणत: ।” इति मनु: | इति श० चि० ११५६ 
झ्रपि च--'जालान्तरगते भानौ यच्चाणुद्‌ इयते रज: | तेश्चतुभिर्भवेल्लिश्ञा लिम्ायडभिद्ल सर्वप: 
इति श० चि० १।१५६ 


भ्रस्य न्यास: यया-- 
६ षड़भि. परमाणुनि:--१ जसरेणु:। ८ त्रसरेणुभि: -- १ कचाप्रम । 
८ कचाप्रे: ++? लिक्षा । ८ लिक्षाभि: --१ यूका । 
८ यूकालशि: नह ययः। ८ यवोदरे: --१ अ्रड् गुलम । 
१२ पंगुले: +- है वितस्ति: । (शंकु: ) २ वितस्तिम्यां वा २४ झंगुले;:-१ हस्त: । 
( किष्कु:)| 
२ हस्तास्यां +-+है गज:। (हस्ताद्वयं ) ४ हस्ते: --१ चाप: (वष्ड:), 
१० हस्त: स्स्< १ वंश: ४००० चतु:सहझ्र हंसते: प्र नल्‍व: । 
२००० द्विसहरखमितेर्धनुभि:-- १ ऋ्रोश: । २ द्वाम्यां ्रोशास्यां -- १ गश्यूति: । 
४ चतु:क्रोई्या_ 5८१ योजनम्‌ । 
मतान्‍्तरे तु-- 
१ रजः-- १ परमाणु: । ३० परमाणु:--१ तजसरेणु: ! 
८ त्रसरेणव:--१ लिक्षा | 
द पुनर्मतान्तरे-- 


१ परमाण:--१ रज: | ४ परमाणवः--१ लिक्षा।. ५ लिक्षा: --१ सर्षप: । 


६६ 
यवप० प्रव्वप्रियः, तीक्षशूकः, यव: । 
इह बड़भिगाँरसबपे: परिमित यवपरिमाण- 
मुक्त मनुना-- 'सर्षपा: घडयवो मध्य:” 'मध्यो न 
स्थलों नापि सूक्ष्मो यवो भवतीत्यर्थ: । 
ग्रपि च-- 
'जालाग्तरगते भानौ यच्चाणुद श्यते रज: । 
तैइचतु्िभवेल्लिक्षा लिक्षाषड्भिदच सर्षप: । 
घटसघंपंयंवस्त्वेकी गुझ्जेका तु य्वेस्त्रिभि: 
इति ह० चि० १।१५ 
झड्गुलप० - अंगुलम, शंकुद्वदशभाग:, 
चतुविशत्यंश:, ग्रष्टसंस्पयवोद रमानम्‌ । 
तदुक्तम्‌-- 
अष्टभिस्तभंवेज्ज्यष्ठं मध्यमं सप्तभियंवे:, कन्यस 
पडिभरुट्िष्टमडगुल मुनिसत्तम ! | इति। मान 
तु पाश्वेन--षड्यवा: पाश्व॑ंसम्मिता: ।” इति 
कात्याथनदर्शनात्‌ । इति श० चि० १४२५४ । 
वितस्तिप० कनिष्ठया सह विततोडड्गुष्ठ:, 
द्वादशांगुलपरिमाणम. वितस्ति:, हस्तादु म, 
शंकुतुल्थम्‌, 'वालिस्त' इति भाषा | 
हेस्तप०--क र: , किप्कुड, पञचशाख:, बाणि:, 
शय:, हस्त: । 'हाथ” इति भाषा । 


हस्त- 


तदुक्तम्‌ -- 

धयवानां तण्डुलेरेकमंगुल चाष्टमिभंवेत्‌। अ्रदी- 
घंयोजितेहस्तश्चतुविशद्भिरंगुलं: । इति कालि- 
कापुराणे:' इति श० चि० २॥१००२। 


गजप०--गज:, हस्तद्वयम, षदट्चत्रिशदंगुलपरि- 
मितम्‌ । . 
सापप०--चाप:, धनु, मतान्तरे तु दण्ड: । 
१-२८ 


क्यौतिषदाब्दकोपे 


तदुकक्‍्तम्‌ू-- 
'चतुविशांगुलो हस्तस्तच्चतुष्क॑ धनु: स्मृतम्‌ ।' 
इति द० चि० १।१२८६ 
बंशप०-वंश:, हस्तदशकम, 'वाँस” इति भाषा । 

उक्त च-- 
तथा कराणां दशकेन वंश: |” इति लीलावत्याम्‌ । 
नहवप०--किष्कुचतु:शतम्‌, नल्व:, हस्तचतु:- 
शतम । 

उक्त च--- 
नल्व: किष्कुचतु:शतम्‌ ।' इत्यमर: १८।११६ 
श्रम० सु० व्या० “कात्यस्तु” 'नल्व॑ हस्तशतम्‌' 
इत्याह । भट्टक्षीरस्वामी तु 'नल्वं विशहस्तशतम्‌' 
इति दर्शितव।न्‌ । मुकुटस्तु--“नल्वो विश हस्त- 
शतम्‌' इति च दकशितवान्‌ इत्यमर सु» व्या० 
टिप्पण्याम्‌ १८।११६ 
ऋक्रोह्ाप ०--क्रोश:. क्रोशम्‌, क्रोशो, दण्डसहसद्वित- 
यम्‌, सहख्नरधनु;, 'कोस' इति भाषा । 

उक्त च-- 
धन्वन्‍्तरं सहस्न॒तु क्रोश:' इति वाचस्पति:' 
इत्यमरसु० व्या० २।१।/११५।१८ सस्यादडगुलं 
तैद्वादिशभिवितस्तिस्तद्युगेन, च । हस्तो हस्ते- 
इचतुर्मि! स्याद्धनुदंण्डश्च ते: पुन: । द्विसह- 
स्रमिते: क्रोश: क्रोशाभ्यां गोरुतं पुनः । गब्यूतं 
च॒ स्त्रियां गव्या द्वयोगंब्यूतिरित्यपि ।” इति 
कल्पद्रौं २००१०३। 
गव्यूतिःप०-क्रोशद्यम्‌, क्रोशयुगम्‌,. गव्या, गब्यू 
तम्‌, गव्यूतिः, गोमतम्‌, गोरुतम्‌, द्विसहहख्रधनु: । 
'दो कोस / इति भाषा । 
२६-५६ 


सासबर्ग: । 


उक्त च--- 
गव्यूति: स्त्री क्रोशयुगम्‌' इत्यमर: । सु० व्या० 
२।१।११५।१८ “धन्वन्तरसहस्न तु क्रोशः क्रोश- 
ह्वयं पुनः । गव्यूत॑ स्त्री तु गव्यूतिगेरितं गोमतं च 
तत्‌।' इति वाचस्पति: । 'धनुहँस्तचतुष्टयम्‌ । 
द्वाभ्यां घनु: सहस्राभ्यां गव्यूति: पुसि भाषित: । 
इति शब्दाणंव: ।” इत्यमरसु० व्या० २१।११६। 

१८ 

योजनप०--चतु: क्रोशी, क्रोशचतुष्टयम्‌, योज- 
नम्‌ । 

उक्त च-- 
'योजन परमात्मनि । चतुष्कोध्यां च योगे च' 
इति मेदिन्याम्‌ €१ ११-१२! 
दिनसानपर्याया: - श्रहमिति:, दिनप्रमाणम्‌, दिन- 
मानम्‌, दिनमिति:, दिवसप्रमाणम्‌. दिवसमानम्‌, 
दिवसमिति:, दुयुप्रमाणम्‌, दुयुमानम्‌, दुयुमिति:, 
वासरप्रमाणमु, वासरमानम्‌, वासरमिति:, 
दिनाद्धंप ० --भ्रहर्द लमू, घस्र।द्धमू, दिनखण्डम, 
दिनदलम्‌, दितशकलम्‌, दिनाद्ध मू, दिवसखण्डम्‌, 
दिवसदलम्‌, दिवसशकलम्‌ दिवसाद्धम, वासर- 
खण्डम्‌, वासरदलम्‌, वासरशकलम्‌, वासराड्डंम्‌ । 





१०२१ 


(९) सूसंकालभेदानां 
न्यास: --- 
१८ निमेये:ः-- १ काष्ठा । 
३० काष्ठाभि:ः--१ कला । 
३० कलासि::-१ घटिका । 
२ घटिकाम्यां--१ सुहत्त:। 
३० मुहुस्त:--१ दिसस । (नाक्षज्रम) 


९७ 


राजिसानप०--रजनीप्रमाणम्‌ु,._ रजनीमानम्‌, 
रजनीमिति: रात्रिप्रमाणम्‌, रात्रिमानम्‌, रात्रि- 
मिति:, निशाप्रमाणम्‌, निशामानम्‌, निशामिति:, 
शर्व रीमानम. तमीमानम्‌ । 
झद्धे रात्रिमानप०---प्रद्ध रात, निशीथः, निशोय- 
मानम्‌ । 
राश्यद्धप० --निशाखण्डमू, निशादलम्‌, निशा- 
दम, निशाशकलम्‌, राज्िखण्डम्‌, रात्िदलम, 
रात्रिशकलमू, राश्यद्धम.... दर्वरीखण्डम, 
शर्व रीदलम्‌. शर्वरीशकलम. दार्वयंद्धमू। 
कालप० -- प्नेहा, काल:, दिप्ट:, शेषस्तु कालवर्गे। 
कालमानप ० - पभ्रनेहोमानम्‌, कालमानम्‌, दिष्ट- 
मिति:, समयप्रमाणम्‌ । 
कालभेदों - (१) मूत्त:, (२) श्रपृत्त इ्चेत्येतरी 
कालस्य ढ् भेदो स्याताम्‌ । 

तदुक्‍्तम्‌-- 
'प्राणादि: कथितो मूत्त रुश्युट्याद्ोअमृतंसंज्ञक: ।' 
इति सूयंसिद्धान्ते १।११॥ . 
कालप्र भेदा:-- (१) ब्राह्मम, (२) देवम्‌, 
(३) मानवं चेते कालस्य त्रय: प्रभेदा: स्युः । 
मूत्त कालभेदा':-- (१) निमेष:. (२) काष्ठा, 


२२-४२ 


मूत्त कालास्यभेदानां 
म्यांसः <« 
१० गुबंक्षर: --१ शझ्सु: (प्राण), 
६ भरसुभि:-- १ फ्लम । 
६० प्ले: --- १ घटी । 
६० धटीमि:--१ विनम्‌ (नाजत्रम), 
३० दिने:-5?१ै मास: । 
१९ मासे:->२ै बदबम्‌ । 


ध्ढ 
(३) कला, (४) घटिका, (५) मुह्त्तें:, 
(६) दिनम्‌ (नाक्षत्रम), चेते मूत्तंकालस्य षड़- 
भेदा: स्यु:। 
भूत्त कालस्यान्यभेदा: ---- (१) _गुर्वक्षरम्‌, 
(२) भ्रसुट, (३) पलम्‌, (४) घटी, (५) क्षण:, 
(६) दिनम (नाक्षत्रम), (७) मासः, 
(५) वर्षम, चैते मृत्तंकालस्यान्यभेदा: स्यु: । 

तदुक्तम्‌-- 
योधकणो निमेषस्य खरामभाग: स तत्परस्तच्छत- 
भाग उक्ता । त्रुटिनिमेषैधृं तिभिर्च काष्ठा तत्त्रि 
शता सदगणकः कलोक्‍क्ता। त्रिशत्कलाअर््क्षी 
घटिका क्षण: स्यान्नाडीद्यं तै: खगुणदिनं च । 
गुवंक्ष रे: खेन्दुमिते रसुस्तें: पडिभ: पल तैर्घटिका- 
खषंडिभ: । स्याद्वा घटीषष्टिरह: खरामैर्मासो 
दिनेस्तद्विकुभिश्ववर्षम्‌ । इति सिद्धान्तशिरो- 
मणो । 

पभ्रपि च-- 
'घड़्भमि: प्राणेविनाडी स्यात्तत्षष्ट्या नाडिका 
स्मृता। नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्र प्रकी- 
तितम्‌ । तत्त्रिशता भवेन्मास:, इति । मार्स्दा- 
दशभिवंष दिव्यं तदह उच्यते । इति च- सू. सि. 
१।११, १२, १३ | 
मासभेदा:-- (१) चारद्व:, (२) सौर:, (३) सावन: 
(४) नाक्षत्र: (झाक्षे:), चेते मांसस्य चत्वारों 
भेदा: स्युः । , 

तदुकक्‍्तम्‌-- 
'दर्शावर्धि मासमुशन्ति चान्द्रं सौरं तथा भास्कर- 
राशिवारात्‌। त्रिशहिनं सावनसंज्ञमार्या नाक्षत्र- 
मिन्दोभगणाश्रयाज्च ।” इति ग्रन्थान्तरे । 
१-२६ 


ज्यौतिषशब्दकोणे-.. 


'तत्त्रिशता भवेन्मास:  सावनो$कोदियैस्तथा । 
ऐन्दवस्तिथिभिस्तद्वत्संक्रान्या सौर उच्यते । 
मासेदादिशभिवंष॑ दिव्यं तदह उच्यते ।' इति च 
सू. सि. ११२, १३ । 

चान्द्रमासभेदौ-- ( १) दर्शान्त:, (२) पूर्णिमान्त- 
इचेतौ चान्द्रमासस्य दो भेदो स्थाताम्‌ । 


तदुक्तम्‌-- 
'चान्द्रस्तु द्विविधो मासो दर्शान्त: पूणिमान्तिम: । 
देवार्थे पौर्णमास्यन्तो दर्शान्त: पितुकमेंणि । इति 
ग्रन्थान्तरे । 
वर्षभेदा:-- ( १) ब्राह्मम, (२) दिव्यम्‌ (देवम), 
(३) पिश्यम, (पैत्रमू), (४) प्राजापत्यम्‌ 
(मानवम्‌), (५) गौरवम्‌ (बाहेंस्पत्यं, जेवम्‌ ), 
(६) सौरमू, (७) सावनम्‌, (५) चान्द्रम्‌ 
ऐन्दवर्म्‌), (€) श्राक्षेम्‌ (नाक्षत्रम), चैतानि 
वर्षाणां नवमानानि स्यु: । 

तदुक्तम्‌- 
ब्राह्य दिव्यं तथा पिश्यं प्राजापत्यं ( मानवं) 
गुरोस्तथा (जंवम्‌)। सौरं च सावन चान्द्रमाक्ष॑ 
मानानि वे नव ।' इति सू. सि. । 

ध्रपि च-- 
एवं पृथड्मानव-देव-जैव-पैत्रा-35क्षे-सौ रै-न्दव- 
सावनानि । ब्राह्म च॒ काले नवमं प्रमाण प्रहास्तु 
साध्या मनुजे: स्वमानात्‌ । ज्ञेयं विमिश्रं तु मनु- 
ध्यमानं मानेश्चतुभिव्यंवहारवत्ते:। एवं सौर- 
चान्द्र-सावन-नाक्षत्रमाने इचतुर्भिरेभिमिश्रित मं नु- 
प्यमानं शेयम्‌ । इति सि. शि. । 
३०-४६ | 


 झानवर्गे: । 


: तन्नैव सौरादिमासप्रयोजनमुक्तम्‌-- 
'वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमन्र सौरान्मासास्तथा च॑ 
तिथयस्तुहिनांचुमानातू। यत्कृच्छुयृतकचिकि- 
त्सितवासराद्यं तत्सावनाच्च घटिकादिकमार्षे- 
मानात्‌ ।”' इति सि. छि. । 


प्राजापत्यब्राह्ममानयोशाञनिमित्थम्‌ - 
'मन्वन्तरव्यवस्था च प्राजापत्यमुदाहतम्‌ । न तन्न 


६९ 
झनिशोभेदो ब्राह्म कल्पस्ततो नृणाम्‌ / इति 
सू. सि. । 

इह प्रहगणिते 'विकलादिसंशाः--(१) विकला, 
(२) कला, (३) भ्रंशः (भाग: ), 'त्रिशांशकस्तथा 
राशेर्भाग इत्यभिधीयते ।' इति श. चि. २४२० । 
(४) राशि:, (५) भगण-श्चेता विकलादिसंशा: 
स्युः | 

प्रश्न कलो शककारकनपनामानि--(१) युधि- 


८-१५ 


(१) विकलादिसंशाक्रममाह भास्कर:-- क्षेत्रे समान समाविभागा: स्पुश्क्रराधयंधकलाबिलिप्ता: ( 


न्यास: -- 


६० कला:--१ झंश: । 
१२ राशय:-- १ चक्तम | 


षष्ट्या तत्थष्ट्या भाग उच्यते। तत्त्रिदाता भवेत्राशिभंगणों द्राइशेष ते इति 


न्यास :--- 


तहर्षाणि-- 
३०४४ 


१३२५ 
१८००० 


१-७ 
इति सिद्धान्तशिरोमणों । 
(१) विकलादिसंशामान -- 
६० विकला:--१ कला । 
३० प्रंश्ञा: --१ राशि: । 
उक्त च-- 
'विकलानां कला 
सुृ० सि० १।२८ । 
(२) शककारकनपाणां मानानां 
नपतय:-- 
(१) यरुधिष्ठिर:-- 
(२) विक्रम:-- 
(३) शालिवाहन:-- 
(४) विजयाभिनस्दन:-- 


(५) नागाजु न:-- 
(६) कल्कि:-- 


१०००० 


४०00० ७ 


८४२१ 


पोग:  ४३२००० 


(शेष पृष्ठ ७० पर)-- 


७० ज्यौतिषशब्वकोधे-.. 
ष्ठिरः, (२) विक्रमः, (३) शालिवाहन:, (४) इति आओमुकुन्ददंबशविरचिते ज्योतिषदाब्दकोये 


विजया भिनन्दन:, (५) नागार्जुन:, (६) कल्कि- बध्ठो मानवर्ग: समाप्त: । 
इचते कलौ षटशक (संवत्सर) कर्तारों नृपतयः --६०:-- 
स्युः। गणनादिवरगें:-- 


५ _ ५ झ्रद्वाचकदाब्दा:--अर डू:, एकद्वथादि:, संख्या । 
युगना'सानि- (१) सत्यमू, (२) त्रेता, (३) अ्छुम्ेदा:--(१) एक', एका, एकम्‌ । (२) दर, 
द्वापरः, (४) कलि-इच॑तानि चत्वारि युगानि हे, दु। (३) त्रयः, तिस्तरः, त्रीण । (४) चत्वार:, 
स्युः। चतस्र:, चतुर । (५) पञ्च (भ्रन्‌) (त्रि. ब.) । 





श्ल्द - ७-१२ 


“(१५5 ६६ से) 
उक्त च-- 
'युधिष्ठिरों विक्रशालिवाहनों, ततस्तु राजा विजयाभिनन्दन:। ततस्तु नागाजु नकल्किभूषतिः, 
कलो पड़ेते शककारका नृपाः । क्रमादमोषां कृतवेदखाग्नयः, शरत्रिचचन्द्रा: सखलखाष्टभूमय: । ततोड्युतं लक्ष चतु- 
प्ट्यं थे कुदकनागा: शकसानवत्सरा: ।' इति ज्योतिविदाभरणे । 


(१) युगमानानां स्थास: -- 
४३२००० वर्षे -- कलियुगम | 
घद्ड४ड००० ,, #+द्वापरयुगम ॥ै 
१२६६००० ,, >>ज्रैतायुगम । 
१७२८००० ,, +>>सत्ययुगम्‌ । 
४३२०००० ,, 7>चतुय गम्‌ || 
७१ महायुग:--१ मन्वन्तरम । 
३०६७२०००० सौरवर्ष:-- १ मन्वन्तरम्‌ । 
उकते च-- 
'युगानां सप्ततिः सका सन्वन्तरमिहोच्यते ।! इति सु० सि० ११८ 
(२) जैमिनोये जातकशास्त्रे संख्याद्योतनार्थ' सकुंतमाह यथा -- 
'क, ट, प, य,-- वर्गभव रिह, पिष्डान्त्येरक्षरेरज्भत: । 
निड्यक्ति शून्यं शेयं, तथा स्वरे केवले कथितस ।।' इति जे. टी. । 
भ्रस्थार्थ:-- 
काशा: €, टाआा: €, पाशाः ५, यात्ा: ८, यथा--१ क, २स, ३े ग, ४ घ, ५ $, ६ च, ७ छू, ८ 


(शेष पृष्ट ७१ पर) 


गणमाद्विग: । ७१ 


(६) षद (व्‌) (त्रि. ब.)। (७) सच्त (अनू) नम्‌ (न.)। 

(त्रि. ब.) | (८) भ्रष्ट (प्रन्‌) (त्रि. ब.)। (६) संख्याभेदौ-(१) गणना, (२) भ्रद्भदचेतौ 
नव (प्रन्‌) (त्रि. ब,) | इत्येतेदद्धानां नवभेदा: संख्याया दो भेदौ स्याताम्‌ । 

सन्ति। गण"नापर्याया:--प्रद्म णितम्‌_ (न.), गणनम्‌ 
संल्याप०-संख्या (स्त्री), सख्यातम्‌ (न. ) संख्या- (न. ) गणना (स्त्री.), गणितम (न. ), परिग- 








रच ६-१० 


( ७० पृष्ठ से) 
थ, ६ झ।। १८2, २5, रे ड, ४ ढ़, ५ ग, ६त, ७ थ, ८३, € ध।। १५, २५, रे बे, ४ भ, ५ म ।। १ य, 
२२, ३ ल, ४ व, ५ हर, ६ व, ७ स, ८ हू ॥ इत्यक्षरसंख्याविन्यास: । हहास्मिन्‌ शास्त्रे वर्गभव. का दिवरगोत्पस्ले: 
पिण्डानां यौगिकदशब्दानां यानि भ्रन्त्यानि भ्रक्षराणि तेरद्धा: बोध्या:। लि*-तकार:, छझिए --ज्वकारः, भ्रलि 
ध्रकारादिस्वरे ल॒ शून्यं शेयम्‌ । यत्र केवले स्वरे वर्णयोगरहिते स्वरे तत्रंव तथा (शून्य) कवितमुक्तमित्यर्थ: । 
उदाहरण प्रदर्शयति -- 
देवा ४६, धवो ४६, धोग ३६, वश ५४, स्तप्तो ५६, रमा ५२, धूलि: ३६ क्रमादृष्णकरा दिविन्दव: । 
सालोलसंख्या ३३७ समुदायबिन्दव: इति जातकपारिजाते १०॥२ यथा-- दकारो5ष्टो, वकारहइचत्वा र: श्रत्रावि 
झऊजूतनां बामतो गति: इति: परिभाषया जाता अ्रष्टचत्वारिशन्मिता रविविन्दव:, एयमन्येडपि शेया: । 
महा सिद्धास्ते तु संख्याद्योतना्थ' सड्धुंतमाहु-- 
“रूपात्‌ क, ट, प, य, पूर्वा, वर्णा वर्णक्रमाद भवन्त्यकुा: । 
डानौ शून्य प्रथमार्थ, भा छेदे, ऐ तृतीयार्थ ।।१॥। इति । 


भ्रस्या्: -- 

कक, 2, प, य पूर्वा वर्णा वर्णक्रमादक्ष रक्रमादेकत झजुत भवन्ति : क, का, कि '' ' 'क इत्यादिभिरेक: । 
स, सा, सि *'  ख्‌ इत्यादिभिदों हत्यावि। प्रत्र व्यड्जनेषु स्वराणां योगेन संख्यायां न भेदों भवतोति शैयम्‌ । 
बथा--क -- का ->कि--' **,-- १ । झअश्नेतदुक्‍तं भवति । 

झन्र प्रथमो वर्ग--क सख ग घ हु च छू जझज। 
द्वितीयो वर्गट--ट ठड ढण त थ व धघन। 

तुतोतो बर्ग:--.प फ ब भम। 
। सतुर्थों वग:--य रलवह्षसह। 

एबमजन्र वर्णकमतोउकूए: वर्गाक्षर: क्रोण व हातस्थानीय-वहास्थानीय-कस्थामीयेत्यादि-दक्षिणकेण 
पस्या भवस्ति । 'अदुनां वासतो गति:' इहैथा परिभाषा नावरणीया । अनो वणणौ' शुन्यद्योतको स्तः । पदविप्रहे 
[भा 7 किक । ऐ व तृतीयाबहुवचनविभकक्‍त्यथ बोध्या न "झा: 'ऐः' इति । 

१) गिनसोी । 


रे 


णनम्‌ (न.), परिगणना (स्त्री), परिगणितम्‌ 
(न.), संख्या (स्त्री), संख्यानम्‌ (न.)। 
भ्रकूगणितभेदोौ--(१) व्यक्तगणितम्‌ (पाटी- 
गणितम्‌), (२) अ्रव्यकतग णितम्‌ (बीजगणितं 
रेखागणितं च), इत्येतौ श्रद्भुगणितस्य द्ौ भेदौ, 
स्याताम्‌ । 
गणितपर्याया:--कतसंख्यकम्‌, गणित:, परिय- 
णित:, संख्यान:, संख्यावत्‌ (मतु.) एते त्रिलिड्भाः 
स्युः। 
संख्येय (गण्य)१०--गणनोय:, गणितव्य:, गणेय: 
गण्य:, परिगणनीय:ः, परिंगणितव्य:, परिगण्य:, 
संख्यातुमहें:, संख्यातुं योग्य, संड्यायोग्य:, 
संख्येय: । एते त्रिलिड्भा: स्युः । 
संख्येयम्‌--द्रव्यम, 'गत्राहाम रसिह:-- 
८" *“०***““संख्या:, संख्येये ह्यादश त्रिषु । 
विशत्याद्या: सर्देकत्वे सर्वा: संख्येयसंख्ययो: 
१२, €, ८३। संय्यार्थ द्विबहुत्वे स्त-स्तास्तु 
चानपते: स्त्रिय:। पंक्‍्ते: शतसहस्रादि क्रमाहश- 
गुणोत्तरम | २, €, ८४ इति । 


ु भ्रस्यार्थ :-- 

झादश दशहदाब्दमभिवाप्य । झ्राड्मर्यादाभिविध्यो- 
रित्यव्ययी भाव: । “नपुंसकादन्यत्रस्थाम्‌ इति पक्षे 
टचू न। एकादिका नवदशपय्यन्ता: संख्या: 
संख्येये त्रिलिड्रा च । तेन संख्यासंख्येययो: 
समानाधिकरण्येन वृत्ति:-। यथा--एक: पट: । 
एका श्वञाटी । एक वस्त्रम। हि शब्दोइ्वधारणे, 
संख्येय एव न तु संख्यायामित्यर्थ:। तेन एको 
विप्र इत्यादि भवति न तु विप्रस्येक इत्यादि ।' 
१०२८ 


उ्यौतिषशब्दकोदे 


“किन्तु” दयेकयोद्विववनेकवचन' इति सूत्रे द्येक- 
योरितिनि्देशात्‌ संख्यामात्रेषपि सम्भव:। तेन 
घटानां पञज्चेत्यपि स्थादिति सुभूति:। “वार्ताकु- 
रेषा गुणसप्तयुक्ते'ति वंद्यकं च सद्भच्छते | विश- 
तिराद्या या छतान्ता: संख्या:,  संख्येय- 
संख्ययोव॑त्तेन्ते, एकवचनान्ताशच, यथा--विशति- 
गावि:, गयां विशति:। विशत्यादीनां यदा संख्या- 
थंस्तदा द्विवचनबहुवचनेडषपि स्त:। यथा--्व 
विशती गाव:, गवां वा तिख्रो विशतय: इति। 
तासु विशत्या नवतिमभिव्याप्य स्त्रीलिड्भा:। 
भिन्‍नलिड्भेनापि समानाधिकरण्ये स्त्रीलिझ्भरा: । 
यथा--विशत्या पुरुष: कृतम्‌। विशति: कुण्डा- 
नीति । इति सुखानन्दनाथ: । श. चि. २-६८४५। 
१-६८६ । 


भाष्येदपि- 
आादशभ्यः संख्या संख्येये वरतेते। ऊध्वें संख्याने 


संख्येये च' इति । विशति: पटा:। विद्वति: पटा- 
नाम्‌ | शतं गाव:। शतं गवाम्‌-इति क्षी रस्वामी । 
विशत्याद्यास्तु संख्याशव्दा एकत्वे वत्त माना: 
संख्येये संख्याने च वत्त न्‍्ते। यथा--विशतिघरटां, 
विशतिघंटानाम्‌ । शतं गाव:, शत गवाम्‌' इति । 
यदाह वाचस्पति:--'ऊर्नावशत्या दिकास्तु सर्वा: 
संख्येयसख्ययो:” इति--इति हेमचन्द्राचाय्यं: । 
'पंक्ते्दशगुणोत्तरं क्रात्‌ शतसहस्रादि विजेयम्‌ । 
यथा--एक  दक्षगुणितं पंक्तिरुच्यते, दश्पंक्तयः 
दशतम्‌, दशशतानि सहस्रम, दशसहस्राण्ययुत- 
मित्यादि शेयम्‌ । प्र. सु. व्या. टि. 5३२-३२६ | 
यथा हि लींलावत्यामू- 

२९-५६ 


गणनादिबग:ः । 


एक-दह-शत-सहस्ता-युत-लक्ष-प्रयुट-कोटय: 
क्रमश: । प्रबु द-मब्ज खरब-निलर्वे>महापद्म- 
शद्भुवस्तस्मात्‌ ॥ जलधि-इचान्त्यं मध्य पराडं- 
मिति दशगुणोत्तरा: संज्ञा: । संख्याया: स्थानानां 
व्यवहारार्थ क्ृता पूर्वें: ॥ इति ली० व० । 
संल्यास्थानभेवा:- (१) एकम, (२) दश, 
(३) शतम्‌ (दशदशकम्‌), (४) सहस्रम्‌ 
(दशशतानि), (५) भ्रगुतम्‌ (दशसहस्राणि), 
(६) लक्षम्‌ (शतसहस्नाणि), (७) प्रयुतम्‌ 
(दशलक्षाणि), (८) कोटि: (शतलक्षाणि), 
(६) प्रबुंदम्‌ (दशक्रोटय:), (१०) अब्जम्‌ 
(हतकोटयः:), (११) खर्वम (दक्ाब्जानि), 
(१२) निखवंम (शताब्जानि), (१३) महा- 
पद्मम्‌ (दशनिखर्वाणि), (१४) शडकु: (शत- 
निरर्वाणि), (१५) जलधि:, (दशशद्धुव:), 
(१६) श्रन्त्यकम्‌ (शतशझद्भूव:), (१७) मध्यम्‌ 
(दशान्त्यकानि), (१८) पराद्ध म्‌ (शतान्त्य- 
कानि), इति । 

संख्याभेदा:-- (१) एक:, एका, एकम्‌, (-) ढ्वो, 
दे, ढे, (३) त्रयः, तिख्र:, त्रीणि (४) चत्वार:, 
चतस्र:, चत्वारि, (५) पञुच, (६) षट्‌ (ष्‌), 
(७) सप्त, (८) प्रष्ट, (६) नव, (१२) दश, 
(११) एकादश, (१२) द्वादश, (१३) त्रयोदश, 
(१४) चतुर्देश, (१५) पञ्चदश, (१६) षोडश: 
(१७) सप्तदश, (१५) भ्रष्टादश, (१६) नव- 
दश (ऊनविशति:), इह पञ्चतो नवदशान्ता: 
संख्या: प्रन्नन्‍ता: त्रिलिज्भधा: स्थुः। श्रत ऊध्वः 
सर्वा नवनवत्यन्ता: संख्या: स्त्रीषु वत्त न्ते। 
यथा--(२०) विशतिः, (२१) एकविशति:, 
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७३ 
(२२) द्वाविशति,, (२३) त्रयोविशति:, 
(२४) चतुविशतिः (२५) पञ्चविशति:, 
(२६) षड़्विशति (२७) सप्तविद्वति:, 


(२८) भ्रष्टाविशति, (२९) नवविशति: 
(ऊनत्रिशत्‌), (३०) त्रिशत्‌, (३१) एकत्रिशत, 
(३२) द्वात्रिशतू, ( ३) त्रयस्त्रिषत्‌, (:४) चतु. 
स्त्रिशत्‌, (३४) पञ्चर्जिशत्‌, (३६) पषद्त्रिशवत्‌, 
(३७) सप्तत्रिशत, (३८) प्रष्टत्रिशत्‌, 
(३६) नवत्रिशत्‌ृ (ऊनचत्चारिश्त्‌), 
(४०) चत्वारिशतू, (४१) एकचत्वारिशत्‌, 
(४२) द्वि (द्वा) चत्वारिशतू, (४३) त्रयश्च- 
त्वारिशत्‌, (४४) चतुश्चत्वारिशत्‌, 
(४५) पञ्चचत्वा रिशत्‌, (४६) षट्चत्वारिशत्‌, 
(४७) सप्तचत्वारिशतू, (४८) प्रष्टचत्वा- 
रिशत, (४६) नवचत्वारिशत्‌ू (ऊन- 
पञ्चाशत्‌), (५०) पञ्चाशत्‌, (५१) एक- 
पञ्चाशतूु, (५२) द्वि (दा) पड्चा- 
शत, (५३) नत्रयःपञ्चाशत्‌, (५४) चतु:- 
पञ्चाह्मत्‌, (५५) पञ्चपञ्चाह्यतू, (५६) पट्‌- 
पञ्चाशत, (५७) सप्तपञ्चाशत, (५४) प्रष्ट- 
पञ्चाशत्‌, (५६) नवपञ्चाशत्‌ (ऊनषष्टि:), 
(६०) षष्टि, (६१) एकषष्टि, (६२) द्वि 
(द्वा) षष्टि,, (६३) त्रयः षष्टि, (६४) चतुः- 
षष्टि, (६५) पञ्चषष्टि:, (६६) पषट्षष्टि:, 
(६७) सप्तषष्टि,. (६८५) पश्रष्टषष्टि:, 
(६६) नवषष्टि: (ऊनसप्तति:), (७०) सप्त- 
ति;, (७१) एकसप्तति:, (७२) दि (दवा) 
सप्तति, (७३) त्रयःसप्तति, (७४) चदतुः 
सप्तति,, (७५) पञ्चसप्ततिः (७६) षद- 
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७४ 
सप्ततिः, (७७) सप्तसप्ततिः, (७८) अ्ष्ट- 
सुप्तति,, (७६) नवसप्तति: (ऊनाशीति:), 


(८०) अ्शीति:, (८१) एकाशीति:, (८२ 
(दा) शीति:, (5८३) त्रयोश्शीती:, 
रशीति:, (८५) पञ्चाशीति', (८६) षडशीति:, 
(८७) सप्ताशीति:, (८८) अश्रष्टाशीति:, 
(८६) नवाशीति: (ऊननवति:), (8०) नवति:, 
(६१) एकनवति: (६२) द्वि(द्वा) नवतिः, 
(६३) त्रयोनवतिः (६४) चतुर्णवति:, 
( 
( 
( 


) दथ 
(४८) चतु- 


६५) पजञ्चनवति) (६६) पषण्णवति:, 
७) सप्तनवति:,, (€८) अश्रष्टनवति:, 
) नवनवति: (ऊनशतम्‌), (१००) शतम, 
इति । 

शुन्यपर्याया: -पूर्ण म्‌, बिनदु:, शुन्यम्‌ । 
शन्यवाचकदाब्द:--अभ्राकाशना म' । 
एकपर्यायः--एक: (पु ०) एका (स्त्री), एकम्‌ 
(न०) । 

एकवाचकदब्दाः--इन्द्र हस्तिनाम, इन्द्राश्वनाम, 
उक्ता (स्त्री०) (छन्दोजातिविशेष:), गणेशदन्त- 
नाम, चन्द्रकः, चन्द्रनाम, पथ्वीनाम, ब्रह्म 
झन्‌) (त्त०), रूपम्‌ (न०), शाली (इन) 
(त्रि०), शुक्ाक्षिनाम, चेते शब्दा एकबाचका 
बविज्ञेया: । 
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क्यौतिषदब्दकोये.... 


द्िपर्याया: - हौ ( हैं (स्त्री०), हे (न०), 
हयम्‌, द्विकम्‌, द्वितयम्‌, एते त्रिलिज्भा:। 
दिवाचकशढ्दा:--श्रोष्ठी, कणों चरणौ, दस्रौ, 
नयने, बाहू, स्तनौ, हस्तौ चेत्येषां नामानि । 
प्रत्युक्ता (स्त्री०))  (छन्दोजातिविशेष:), 
अ्सिधारे, इन्द्राग्गी, उभौ, जकुटे, इन्दें, द्वंते, 
दयात्मकम्‌, तदीकुले, नारदपवबंतौ, पक्षौ, भार्या- 
पत्नी, यमले, यमें, यमौ, यामले, युग्मे, राम- 
नन्दनौ, सहच रौ, चेत्येते द्विवाचकशब्दा बोध्या: । 
त्रिपर्णया:--त्रय: (पु “ब०), तिस्र: (स्त्री ०ब०) 
त्रीणि (न० ब०), त्रयम्‌, त्रिकम्‌, त्रितयम्‌, एते 
क्‍्लीर्बालज्ा: । 

त्रिवाचकशब्दा:-- श्रनलारुया, काला रव्या, क्रमा:, 
गड्भामार्गा., गुणा:, ग्रामा:, त्रिपुष्करा:, पुर:, 
पुराणि, भुवनानि, मध्या (स्त्री०) छन्‍्दोजाति- 
विशेष:, रामा:, लोकाखझ्या, विष्णुक्रमा,, शिव- 
मयनारव्या, चेत्येते त्रिवाचक्रा' शब्दा: । 
त्रिपुष्क रभेदाः:-- ( १) भद्रातिथय:, क्ररवारा:, 
(३) त्रिपादनक्षत्राणि, चैते त्रिपुस्करा: स्यु:। 
चतु: पर्यायाः--चत्वार: (पु० ब०), चतस्र: 
(स्त्री०)), चत्वारि (न० ब०), द्विकृतिः 
(स्त्री०), द्विद्विकम्‌ (न०), द्विवर्ग:, (पु०), 
चतुप्कम्‌ (त्रि०) । 
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(१) आारण्या, नाम, संशा इत्यादयों नामपर्याया येषाँ शब्दानामन्ते स्पुस्तेषां सर्वे पर्यायास्तत्स॑रव्या 
नामानि ज्ञेपानि । येवां शब्दानासस्ते नामपर्याया न स्युस्ते केवल तत्संड्घावाचका बोध्या: ।' हति । 


गणनावियर्गं: । ७५ 


चतुर्वाच्कशाब्दा: (नाम), नीयेडपि षान्ता (षष्‌), तान्‍ता (पंझ्चन्नादय:) 
झ्राश्ममा:', उपाया:', ऐरावतदन्तनाम, कृता:, संख्या त्रिषु लिड्रेषपु वचनेषु च समानरूपाणि 
कृताया: (उभौदुतक्रीडासाधनीभूताउक्षशब्दि- भवन्तीत्यथे: । 

तस्य चतुरद्भधुभाग:” इति श० चि०) । जातय: पञ्चवाचकशढब्दा:--अग्तय:, श्रर्था:, श्रसुसंज्ञा, 
(वर्णा:), प्रतिष्ठा (स्त्री०) (छन्दोजातिविशेष:), इन्द्रियास्या, एता:,' पाण्डवा:', भूता: (पंञु्च- 
ब्रह्ममुखनाम, यामनाम, युगानि, वेदाख्या, महाभूता:), रुद्वमुखनाम, वाताख्या, विषया:, 
सुखभाव:, सेनाज्ानि, हरिवाहवर्चेत्येते चतुर्वा- शरनाम, सुप्रतिष्ठा (स्त्री०) (छन्दोजाति- 
चका:, शब्दा: स्यु: । विशेष:), स्मरबाणा:, स्वर्गंतरवश्चैत्येते पञ्च- 
पञचपर्यायौ--पञ्च (अन्‌) भ्रस्य त्रिषु लिज्रंपु. वाचकशब्दा: । 

त्रिषु वचनेषु च समानरूपाणि । पंझ्चकम्‌ षट्पर्यायौ--षट्‌ (ष्‌) त्रिषु लिजरवचनेषु समान- 
(त्रि०) । रूपायि । षटकम्‌ (त्रि०) | 
घड़वाचकशढ्दा:--अज्ु नि, श्ररिसछड्ज्ञा, ऋतु- 
नाम, कारतिकेयमुखनाम, गायत्री (स्त्री०) 
'घट्सउज्ञा युष्म-दस्म-च्च त्रिषु लिड्भंष्वभेदवत्‌ / (छन्दोजातिविशेष:), गुणा: चक्रवतिन:* 
इति वंजप्रन्ती। ष्णान्ता पट १।१।२४ पषान्ता चक्राद्ध मु, ज्वरबाहुनाम, तर्का:, त्रिशिरानेन्न- 
नान्‍ता च संख्या षट्‌ संज्ञा स्थात्‌। इति पाणि- नाम, दर्शता न, भदलम्‌, भाद्ध मू, भ्रमरपादनाम, 





ग्रत्राह यारव:-- 








१-१५ १६-२१ 


(१) समुद्रस्थ सर्वे पर्यायाइचतु: संख्यावाचका बोध्या: । चतुः समुद्र भेदा:--- 

(२) ब्रह्मचर्याश्रमः, गाहेल्‍थाश्रमः, वानप्रस्थाअ्रमः, सन्‍्यासा (भेक्षुका) श्रम:--इचेति चत्वार 
झाश्रमाः स्यु:। 

(३) भेदः, बण्ड:, साम (श्रम), दानम्‌ चेति चत्वार उपायाः स्पु: । 

(४) ब्राह्मण;, क्षत्रिय:, वेशय:, शुद्रबचेतत चतस्रो जातयः (वर्णा:), स्थुः । 

(५) भ्रर्या:--विषया 

(६) युधिष्ठर:, भीम:, श्र्जुत:, नकुल:, सहदेव,--इवेतेपडबयाण्डवाः रु: । 

(७) (१) सन्बि-(२) विग्रह-(३) यावानि--(४) संस्थाप्या-(५) #सनसेव च । 
(६) हूँ घीभावश्च विज्ञेया: पड्गुणा नीतिवेदिनाम्‌ ।।/ इ० श० चि० १।६१६। 

(८) उक्त च-- (१) मान्धाता (२) धुन्धुमारश्च (३) हरिदचन्द्र: (४) पुरूरवा: । 
(५) भरत: (६) फा्तंब्रीणंश्त षड़ेते लक्षवतिन: ।॥।, इति प्रन्थान्तरे । 

(६) पदतकंभेदा:-«- 


७६ 


रसाः', रागाः, वजुकोणानि, शास्त्राणि, सम- 
याख्या, चेत्येते पडवाचका: छब्दा: । 
सप्तपर्यायो--सप्त (अनू) (त्रि० ब०), सप्त- 
कम त्रि०) । 

सप्तवाचकशब्दा:--अश्रववताम, उष्णिक्‌ (हु) 


(छुन्दोजातिविशेष:), ऋषिसंज्ञा, ढीपा:', 
धान्यानि, नृपा:', पवताख्या, पातालाख्या, 
भारतीयकुलाचला:, र ज्याज्भरानि', लोका:, 


वबह्लिशिखा: (जिह्न :), वायव:, वारा:, समुद्रा:, 
सूर्याश्वा:, स्वराश्चेत्येते सप्तवाचकशब्दा: । 
भ्रष्टपर्याया:--प्रष्ट (अ्रनू) (त्रि० ब०), भ्रप्ट- 
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ज्यौतिषशब्दकांधे-.. 


कम्‌ (त्रि०), चतुद्धिकम्‌ जि०), द्विधघन: (पु«), 
द्विचतुष्कम्‌ (ति०) । 
झ्रष्टवाचकदाब्दा:--अनुष्टुबू (भू) (स्त्री०) 
(छन्दोजातिविशेष:), कुलाचला:, दिकक्‍पाला: 
(लोकपालाः), दिग्गजा:, मझ्भुलानि", योगा- 
ज्भरानि', वसवः, शिवमृत्तंयः, सप्पाख्या, सिद्धय: 
हस्त्याख्या,- चेतेःष्टवाचकशब्दा: । 
नेवपर्याया:--नव (अन्‌) (त्ि० ब०), तरिकृत्ति: 
(स्त्री०), त्रित्रिकम्‌ (त्रि०), त्रिवर्गः (पु०), 
नवकम्‌ (त्रि०) । 

नववाचकशक्दा:-अ्रद्धा:, गाव:' (गो), ग्रहाख्या, 
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(१) मधुरः, भ्रम्ल:, लवण:, कटठुक:, कषाय,-उचंते षड़सा: स्युः । 
(२) जम्बूद्वीप:,-प्लक्षद्वीप:,-शाल्मलिदीप:,-क्ुशहोप:,--कड्चद्वीप:, -पुष्क रदीप,-- देते सप्त 


होपा; स्पुः । 


(३) तढुकतं ग्रन्थान्तरे (१) भरता-(२) जुंन-(३) मान्धातु-(४ ) भगीरय-(५) युधिष्ठीराः । 
(६) सगरो (७) नहुषइचंवसप्तेते चक्रतिनः ।।' इति । 


(४) उकतठलच कामन्दकाये---स्वास्यसात्यइ्थ राष्ट्र' व दुर्गं' कोशो बल॑ सुहुत्‌ । परस्परोपकारीौद॑ 
सप्शारूः राज्यमुच्यते ।।' इति ह० चि० १।९६६ । 


(५) मद्भलभेवा:--(१) ब्राह्मण. (२) गोः, (३) भ्रग्तः (४) सुबर्णण (५) घृतम्‌ 
(६) सूर्य, (७) जलानि, (८) राजा, चेंतान्यष्टो मंगलानि स्युः । उक्त च----“मत्स्यसुक्त- 
महातंत्र ४३ पटले--“लोकेइस्मिन्मड़ूलान्यष्टो ब्राह्मणो गोहुंताशन:। हिरण्यं सपिरादित्य 
ध्रापो राजा तथाष्टमः । एतानि सतत पह्येन्तमस्येदर्ययेततः । प्रदक्षिणंतु कुर्वीत तथा चायुन 


हीयते ।। इति । 


(६) (१) पम-(२) नियमा-(३) सत-(४) प्राणायाम-(५) प्रत्याहार-(६) धारणा 
(७) ध्यान (८) समाधय:, इत्येतात्यष्डो योग,ज्भानि स्पुः । 


(७) गो भेदा:-- 


गणनादिवर्ग: । 


छिन्‍नरावण मस्तकनाप्र,, ननन्‍्दा:', निधिसउज्ञा, 
बहती (स्त्री०) (छन्दोजातिविशेष:), भारतीय- 
वर्षाण'. (भूखण्डानि), रन्प्रनाम', रसा:, 
वर्षाणि', व्पाप्रीस्तना,-चेत्येते नववाचक्शब्दा: । 
दह्शपर्धाया:--दश (अ्रन्‌) (त्रि. ब.), दशकम्‌ 
(त्रि.), दशत्‌ (त्‌) (स्त्री०), दशतय: (त्रि०), 
द्विपञजचकम्‌ (त्रि०), । 
ददावाचकदाब्दा:--अवस्था:, आशारूया, कराडइग्गु- 
लय:, कृष्णावतारा:, चन्द्राइवा:, पंक्ति: (स्त्री०) 
(छुं० जा० वि०), रावणमौलिनाम, विश्वदेवा:, 
शम्भुवाहुनाम, सुशर्म्माणरचेत्येते, दशवाचक- 
शब्दा: | 

एकाददापर्याया:--एकादश (प्रनू) (त्रि० ब०), 
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एकादशकम्‌ (त्रि०), एकाधिकदश (त्रि०), । 
एकादशवाचकशब्दा:--कुरुराजसेना:,  त्रिष्टुब्‌ 
(भू) (स्त्री०) (छे० जा० वि०), शिवनाम, 
चेत्येते एकादशवाचकशब्दा: । 
द्वादशपर्याया:--द्वादश (अ्रन्‌) (त्रि० ब०), त्रि- 
चतुष्कम्‌ (त्रि०), द्विदश (अन्‌) (त्रि० ब०), 
द्विपट (प्‌) (त्रि० ब०), दििषट्‌कम्‌ (त्रि०), 
दचधिकदश (अ्न्‌) (त्रि० ब०), | 
दादशवाचकशब्दाः ---कार्तिकेयनेत्रब' ह्वो तमि, 
चक्रम (न०), जगती (स्त्री०) (छं० जा० वि०), 
भगणना ०”, भावा:, मासाः, रविनाम, राज- 
मण्डलानि, राशय:, राशिगणनाम, संक्रान्तय:, 
साध्या, सारिकोष्ठानि चेत्येते, द्वादशवाचक- 
शब्दा: । 


१४--२७ 


(२) भारतीयभूखण्डभेदा:--( १) ऐस्रमू, (२) कशेरशकलम्‌, (३) ताज्रपर्णमू, (४) 
गरभस्तिमत्‌, (५) कुमरिकाख्या (भरतखण्डम्‌) (प्रश्नेव वर्णव्यवस्था), (६) नागमू, (७) 
सौम्यम्‌, (८) वारुणम्‌, (€) गान्धबंस्‌ चेते नव भारतोयवर्षभेदा: । 


( रे ) रन्ध्रपर्याया:--छिंद्रम्‌, हद्वारम, रन्ध्रम [| 


रन्प्रभेदा:-- (२) 'नेत्र-( २) श्रवण-(२) नासानां हं 8 रन्प्ना प्रकोतिते । (१) मुख-( १) मेहन- 
(१) पायूनामेकक रन्प्रमुच्यते ॥/ इति भावप्रकाशे ।२३१४।५७। 


(४) उक्त च-अद्भार-हास्प-करुणा, रौद्र-वौर-भयानका: । बीभत्सा-दभुत-शान्ताइथ रसा भाषा 
पुनस्त्रिधा ॥ इत्यभिधानचिन्तामणों पु० ७४, इलो० २६४-५ । 


(५४) वर्षभेदा:--(१) 


भारतवर्षम (नाभिवर्षम्‌) (अभजनाभवर्षम्‌), (२) किस्तरवर्धम, 


(३) हरिवर्षम, (४) कुरुवबंस, (५) हिरण्मयवर्षम, (६) रम्यकवर्षम, (७) भद्दाइव- 
बर्षम्‌, (८) केतुमालवर्षम, (६) इलावतवर्णम्‌, खेतानि नथ वर्षाणि स्पुः । 





जद 


अयोददशपर्याया:--त्रयोदद, वश्यधिकदश,सानलद॒श, 
एतेष्न्नन्ता:, त्रिलिड्भा: । 
त्रयोदशवाचकशब्दा:---युणा:,'. ताम्बुलानि, 
'विश्वेदेवा:, विश्वघस्रपक्ष,-इचैते त्रयोदशवाचक- 
दाब्दा: । 

चतुर्दशपर्याया:--चतुर्देश (अ्रन्‌) (त्रि० ब०), 
चतुरधिकदश (अ्रन्‌) (त्रि० ब०), द्विसप्त (अ्रन] 
(त्रि० ब० ) , द्विमप्तकम (त्रि० ) ५») 
चतुर्देशवाचकशब्दा:--इन्द्रना म, त्रिदिवा:, 
प्रुवतारका,, भुवतानि, मनवः, रत्नसज्न्ञा, 
राजान:, विद्या:, वेकुण्ठाः. शक्‍वरी (स्त्री०) 
(छुं० जा० वि०), चेत्येते चतुर्देशवाचका: 
शब्दा: 

पञचदश्षपर्याया:-- पञचदश (पअन्‌) त्रि० ब०), 
पञचाधिकदश (अ्रन्‌ू) (त्रि० ब०), त्रिपञुच 
(अन्‌) (त्रि० ब०), विपज्वकम्‌ ( त्रि० ) सेषुदश 


ज्यौतिषद्रब्दकोषे- 


(प्रन्‌) (त्रि० ब०), : 
पञु्चदशवाचकशब्दा:--अतिशक्वरी . (स्त्री०) 
(छुं० जा० वि०), तिथिसउज्ञा, दिनाख्या, 
सामिधेनी, चेत्येते प>चदशवाचकशब्दा: । 
घोडदापर्याया:--पोडश (पअ्रन्‌) (त्रि० ब*), 
पोडश (पुं० ब०) नित्यबहुबचनान्तः, एकाधिक- 
पञचदशसंख्या, चतुश्चतुष्कम्‌ (त्रि०), द्वयष्ट 
(जि० ब०), पडधिकदश (गअन्‌) ति० ब०), । 


घोडशवाचकशब्दा:--अ्रष्टि:. (स्त्री०) (छं० 
जा० वि०) ककेटपादाः (१०) कला: 
(स्त्री०), चद्धकला:, (स्त्रो०), चतुष्कृति: 


(स्त्री०), चतुवंग: ((पुं०), नृपाश्चेत्येते षोडश- 
वाचका:शब्दा:, । 

सप्तदशपर्याया:-सप्तदश, सप्ताधिकदश, साग- 
दश एतेडन्नन्ताः त्रिलिड्भा: । 
सप्तदशवाचकशढब्दा:--प्रत्यष्टि: (स्त्री०) (छं० 
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(१) उक्त च-. (१) मानुष्यं, (२) बरवंशजन्म, (३) विभवों, (४) दोर्घायु, (५) रारो- 


ग्यना, (६) सन्सित्र, (७) सुसुतः, (८) सतो प्रियतमा, (£) 


भक्तिश्चता राय णें । 


(१०) बिद्वस्वं, (११) सुजनत्व, (१२) मिन्द्रियजयं, सत्पात्रदाने रति-स्ते पुष्येन बिना 
श्रयोदह् गुणा: संसारिणां दुलभा: [। इति ग्रन्यान्तरे । 


(२) विद्वेदेवमेदाः--(१) तु, (२) दक्ष, (३) सत्य, (४) बसु, (५) कामः, 
(६) काल:, (७) धूरिः (८) लोचनः, (६) पुरूरव., (१०) श्राव्रंव, (११) ध्ु:, 
(१२) दलिः, (१३) रुइचेते त्रयोद्य विशवेदेवाः सन्ति । तबुकत हेसाडो शंखधृहस्पती-- 


दृष्टियाड़े कतुदक्षो सत्यो नान्दीमुखे बसु । सापिण्ड्यके कामकालों तीर्थ व भूरिलोचनों ॥। 
पुरुरवाद्ंवी खेतों पावंणे समुदाहुतो। हेसभाद धसरुआओो कथ्येते विष्वदेवकों || 
एकोहिष्टे रह्संशो विष्वेदेता श्योदर्श इति ।। 


गणना दिवर्ी: । 


जा० वि०), धाम्यानि, मेघनाम,' चेते सप्तदश- 
वाचकशब्दा: । 

झष्टादशपर्याया:--'अष्टादश, प्रष्टाधिकदश, 
सेभदश चेतेहल्नन्ता: त्रिलिज्भा:। द्विनवकम्‌ 
(त्रि०) त्रिषट्‌कम्‌ (त्रि०), । 
प्रष्टाइशवाचकशब्दा:--ख गयुक (ज्‌), ग्रहद्ववम्‌, 
द्वीपा:,' धान्यानि,' धृति: (स्त्री०) (छु० जा» 
वि०), पुर,णानि', विद्या:,' स्मृतय'-बचेत्येते5ष्टा- 
दशवाचकशब्दा: । 
एकोनविशतिपर्थाया:--ऊनविशति:, एकादुनवि- 
दति:, एकान्नविशति:, एकोनविशतिरचेते स्त्री 
लिज्भधा;, नवदश, नवाधिकदश, साड्ुदश चंते- 
ध्न्नन्तार्त्रिलिड्भा: । 


एकोनविशतिवाचकशब्द:--अ्रतिधृति: (स्त्री०) 
(छं० जा० वि०), 
विशतिपर्याया:--विशकम्‌ (त्रि०), विशत, 


विशति:, विशतिका, विशती चेते स्त्रीलिज्भा:। 
चतु:पञचकम्‌ (त्रि०), द्विदशकम्‌ (त्रि०), 
द्विरशत: परिमाणमस्य । 

विशतिवाचकहब्दा:--अज्जू लिनाम, आशाद्वयम्‌, 
काष्ठायुक (ज्‌), कृति: (स्त्री०) (छं० जा» 
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वि०), नखारुया, रावणहस्तनाम, चेते विशति- 
वाचकशब्दा: । 

एकबिशतिपर्यायाः-एकविशत्‌_ एकविशति:, 
एकाधिकरविशतिश्चेते स्त्रीलिड्भा:। त्रिसरप्त 
((अन्‌) (त्रि० ब०), जिसप्तकम्‌ (त्रि०)। 
एकविशतिवाचकदाब्दा:--प्रकृति: (स्त्री०) 
(छं० जा० वि०), 'मूछेना: (स्त्री०), 
समिनन्‍्नाम“ स्वगख्यिा।', चेत्येते एकविशतिवाचक- 
शब्दा: | 


दाविशतिपर्याया:--द्वाविशत्‌, ढाविशति:, 
दृयधिकविशतिइचेते स्त्रीलिज्भा: । 
दाविद्तिवाचकशब्दा:--आ्राकृति:. ((्त्री०), 


(छुं० जा० वि०) जातय." (स्त्री०), रुद्रयुक 
(ज्‌), शिवद्वयम्‌' चेते द्वाविशतिवाचकशब्दा: । 
अ्रयोविशतिपयया:--त्रयोविशत्‌' त्रयोविशति:, 
्यधिकविशति:, साग्निविशत, चंते स्त्री लिज्भा: । 
त्रयोविश् तिवाचकशब्द:--विक्रति: (स्त्री०) 
(छु० जा० वि०), 

चतुविद्यतिपर्याया: चतुविशत्‌, चतुविशति:, चतु- 
रधिकविशतिद्चेते, स्त्रीलिड्राट, चतु:पट्कम्‌ 
(त्रि०), अ्यष्टकम्‌ (त्रि०), । 





१-२१ 


(१) मेघभेदा:-. 
(३) एां भेदा प्रन्यत्र । 
(५) एपां भेदा अस्यत्र । 
(७) प्रासां भेवा प्रन्यत्र । 
(६) स्वगंभेदाः-- 


२२७०४ २ 


२) एपषां भेदा प्रन्यत्र 


) 

४) एपां भेवा पश्रन्यत्र 
६) एपां भेदा श्रस्यत्र 
) समिद्भेदाः-- 
) 


दा 


(१०) प्रार्सां भेदा भ्रन्यत्र 
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खतुविद्दतिवावकशब्दा:--जिननाम, रवियुक्‌ 
(ज्‌), सड्कृति: (स्त्री०) (छ० जा० वि०), 
सिद्धा,' सूर्यद्रयम, चते चतुरविशतिवाचक- 
हब्दा: | 

पञ्चविज्ञ तिपर्याया:--पञचरविशत्‌ , पञुच- 
विशति:,-पञ्चाधिकविशतिश्चेते स्त्रीलिज्भा:। 
पञ्चपञ्चकम्‌ (त्रि०), 
पञ्चविद्यतिवाचकशब्दाः-अतिकृति:,. भ्रभि- 
कृति-श्वेमौस्त्रीलिड्रो (छं० जा० वि०), 
तत्त्वानि', पञ्चक्ृति: (स्त्री ०), पञठुचवर्गं: (पुं०), 
चेते पञचविशतिवाचकशब्दा: । 
घरडविज्ञतिपर्याया:--षरहुविशतू, षड्विशति:, 
षडधिकविशति:, साज्रविशति,-इचेते 
स्त्रीलिज्भा: । 
बड़विशतिवाचकशब्दाः--भ्होकृति:, उत्कृतिश्च 
सत्रीलिड्रो (छं० जा० वि०), विश्वद्वयम्‌, 
विश्वयुक (ज्‌), विश्वयुगम्‌ (त्रि०), चंते षडिव- 
दतिवाचकब्द[: । 
सप्तविद्यतिपर्याया:--सप्तविशत्‌, सप्तविशति:, 


सप्ताधिकविशति:, सागविशति,-दचते स्त्रीलिज्भा: 


त्िनवकम्‌ (त्रि०), । 


सप्तविशतिवाचकशक्दो:--भव्रिघन:, नक्षत्रनाम, 
चेतौ सप्तविशतिवाचकशब्दौ । 
झध्टाविद्व तिपर्याया:--अ्रष्टा विशत्‌, भ्रष्टा- 


विशति:, अ्रष्टाधिकविशति:, सेभविशति,-४चैते 
स्त्रीलिज्भा: । 





१०७२६ 
(१) सिद्धशेदाः-- 


ज्यौतिषशगब्दकोधे _.. 


प्रष्टाविशतिवाचकशब्दा:--इन्द्रद् यम, इन्द्रयुक, 
इन्द्रयुगम, मनुद्यम्‌, मनुद्वितयम, मनुयुक, मनु- 
युगम्‌, मोह,-इचेत्येतेष्ष्टाविशतिवाच कशब्दाः । 
अनत्रिशत्पर्याया:--ऊनत्रिशतू, ऊनर्त्रिशति:, 
एकाद नत्रिशत्‌, एकान्नत्रिशत, एकोनत्रिशत चेते 
(स्त्री०) । 

त्रिज्ञत्पर्याया:--त्रिंशत्‌, जिशति:, साशाविशति- 
इचते स्त्रीलिड्भा:। त्रिदशकम्‌ (त्रि०), पंञ्च- 
षट्कम्‌ (त्रि०), त्रिदशतः परिमाणमस्य । 
त्रिशद्ााचकशब्दा:--प्रहढ यम्‌, तिथिद्दयम्‌ तिथि- 
युक, दिनयुक, झदुद्धितयम, वेते त्रिशद्वाचक 
शब्दा: । 

एकत्रिशत्पर्याया:--एकत्रिशतू,. एकरत्रिशति:, 
एकाधिकत्रिशति:, सेशविशति,-इचेते स्त्रो लिड्भा: । 
द्ात्रिशत्पर्यायाः--द्वजिशत्‌, द्वात्रिशति:, द्वथ धि- 
करत्रिशति-श्चंते. स्त्रीलिड्भाट, चतुरष्टकम्‌ 
([ त्रि०), । 
द्वात्रिशद्याचकशब्दा:--भ्रष्टिद्य म्‌, 
नपयुक, चंते द्वात्रिशद्वाचकशब्दा: । 
श्रयस्त्रदत्पयाया:--त्रयस्त्रिशत्‌ू, त्यस्त्रिशति:, 
अ्धिकरत्रिशति:, सविश्वविशति: चेते (स्त्रो७) 
त्रयस्त्रिशद्वाचकशब्दा:--देवाख्या, . रुद्रत्रि कम, 
शिवत्रितयं,-चेते त्रय॑स्त्रिशद्वाचकशब्दा: । 
चतुस्त्रिशत्पर्याया:--चतुस्त्रिशत्‌ू, चतुस्त्रिशति:, 
चतुरधिकरत्रिशत्‌, सेन्द्रविशति: चेते स्त्री० । 
चतुस्श्रिशद्ाचकशब्दा:--अरत्यष्टिदृययम्‌, घनयुक्‌, 


दन्तनाम, 





२७०५२ 


(२) तत्वभेदा:-- 


गणना बियर ४ ॥ 5 १ 


मेघयुगं, चते चतुस्त्रिशद्वाचकशब्दा: । 
पड्चत्रिशत्पर्याया:--पञ्च त्रिशत्‌, पञ्चरत्रिशति:, 
पञ्चाधिकत्रिशति,, सतिथिविशति:, सतत्त्व- 
पंक्तिइचैते स्त्रीलिज्भा:, पञ्चसप्तकम्‌ (त्रि०) । 


घट्त्रिशत्पर्याया:--षट त्रिशत्‌ पट्त्रिशति:, 
षडधिकर्त्रिशति,-इचँते स्त्रीलिज्भा: चतुर्णवकम्‌ 
(त्रि०), नवचतुष्कम्‌ ([त्रि०), षट्बटूकम्‌ 
( त्रि० ) | - 

षट्त्रिशद्ाचकशब्दा:--तुषिता,.. धृतिद्वयम्‌, 
पुराणयुकूु, रागिण्य:, विद्यायुगम, पषटकृति:, 


षड़वर्ग:, स्मृतिद्वयम्‌ चते बट्त्रिशद्वाचकशब्द: । 
सप्तत्रिवत्पर्याधाः--सप्तत्रिशतू, सप्तत्रिशति:, 
सप्ताधिकर्त्रिशति:, साम्बुदविशति,-इचते 
स्त्रीलिज्भा: | 

प्रध्टत्रिशत्पर्याया:--पभ्रष्टत्रिशतू, श्रष्टात्रिशत्‌ 
अ्रष्टत्रिशति:, अष्टात्रिशति:, श्रष्टा धिकरत्रिशति,- 
हचते स्त्रियाम्‌ । 

भ्रष्ट त्रिशद्धावकशब्दा:--अतिधृतिद्यम्‌, अति- 
धृतियुकू, अभ्रतिधृतियुगम्‌ (त्रि०), चेतेड्ष्टत्रिश- 
दाचकदाब्दा: । 

ऊनचत्वा रिश्वत्पर्याया:--ऊन चत्वा रिशत्‌, एकाद 
नचत्वारिशत्‌, एकान्नचत्वारिशतू, एकोनचत्वा- 
रिशत्‌, नवत्रिशतिइचेते स्त्रियाम्‌ । 
रश्थारिशत्पर्याया:--अरष्टपडचकम्‌ (त्रि०), 
चत॒देशकम्‌ (त्रि०), चत्वारिशत्‌ (स्त्री०), 
पञ्चाष्टकम्‌ (त्रि०), चतुर्देशतः परिमाण- 
मस्य । 

चत्वारिशद्वाचकशब्दा:--कतिदयम्‌ू,  कतियुक, 
नखद्यम्‌ नखरयुगम्‌ , चते त्रिलिड्भराट, चत्वा- 
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रिशद्वाचकशब्दा: । 
एकचत्वारिशत्पर्याया:--एक चत्वा रिशत्‌, 'एका- ' 
धिकचत्वारिशतू, सेशत्रिशत्‌ , सस्वगंविशत, 
स्त्रियाम्‌ । 

द्विचत्वारिशत्‌प ०-द्वाचत्वा रिशत्‌, द्विचत्वारिशंत्‌, 
दयधिकचत्वारिशत्‌, सेनत्रिशत्‌, स्त्रियाम्‌ । 
द्वाचत्वारिश द्वाचकशब्दा:--प्रकृतियुक, मूच्छेना- 
द्रयम्‌, स्वगंयुगम्‌, चेते त्रिलिड्भा: द्वाचत्वारिश-' 
द्वाचकशब्दाः । 

अ्रयशचत्वा रिशत्पर्याया: त्रयश्चत्वारिशत्‌, त्रिच-. 
त्वारिशत, ज्यधिकचत्वारिशतू, रुविश्वत्रिशत, 
स्त्रियाम्‌ । 

चतुश्चत्वारिशत्पर्याया:--चतुश्चत्वा रिशत्‌चतु- 
रधिकचत्वारिशत्‌, ससिद्धविशति: सेन्द्रत्रिशत्‌ 
स्त्रियाम्‌ । रुद्रचतुष्कम (त्रि०) । 
चतुइ्चत्वारिशद्वाचकशब्दा:--प्राकृतिद्ययम, श्राक 
तियुक, जातिद्वितयमू, जातियुगं चैते 
त्रिलिड्भाश्चतुश्चत्वा रिशद्वाचकशब्दा: । ह 
पठ्चचत्वारिशत्पर्याया:-- पञ्चचत्वारिशत्‌, प- 
उ्चाधिकचत्वा रिशतू, स्त्रियामू, नवपञ्चकम,,' 
पञ्चनवकम्‌, तिथित्रिकम्‌ चंते त्रिलिज्धा:। 
घट्चत्वारिशत्पर्याया:--षट्चत्वा रिशतू, षडधि- 
कचत्वारिशत्‌, साष्टित्रिशत्‌, स्त्रियाम्‌ । 
षट्चत्वारिश दहाचकशब्दा:--विक्ृतिद्वयम्‌, विक्वृ- 
तियुक, विकृतियुगम्‌, चेते त्रिलिड्भा: । 
सप्तचत्वारिशत्पर्याया:--सप्तच त्वा रिंशत्‌, सप्ता- 
धिकचत्वारिशत्‌, सक्षेविशतिः, स्त्रियाम्‌ । 
प्रष्टचत्वा रिशत्पर्याया:--भ्रष्टचत्वारिशत्‌, श्र- 
ष्टाचत्वारिशत . प्रष्टाधिकचत्वारिशत्‌ | 
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घ्र्‌ 


स्त्रियाम्‌ । 

प्रष्टपट्कम्‌ , षड़ष्टकम, चेतो त्रिलिज्भो । 
प्रष्टथटव रिशद्राचकशब्दा:--जितद्यम , जिन- 
युक, सिद्धद्वितयम, सिद्धयुगम्‌, चंते त्रिलिज्भा:। 
एकोनपशचाहत्पर्याया:--ऊनपडञ्चाशत्‌, एकाद्‌ 
नपथ्चाशत्‌, एकान्नपञ्चाशत्‌, एकोनपञ्चाशत्‌, 
नवचत्वारिशत्‌ स्त्रियाम्‌ । 

ऊनपथ्चाशद्राचकश ब्दा:---ताना:  (पृं० ब०), 
मरुदगण: (पुं०), सप्तकृति: (स्त्री०), सप्तवर्ग- 
(पुं०). इचेते ऊनपञ्चाहद्वाजकशब्दा: । 
पश्चाहल्पर्याया:--पञचाशत्‌, दशाधिकचत्वा- 
रिशत्‌, स्त्रियाम्‌ । पञज्चदशकम्‌ (त्रि०) पव्च- 
दशत: परिमाणमस्य । 

पड्चाहद्राथकदशव्दा: --भतिकृतिद्ववय म, अभिक्ृति- 
दयम्‌, तत्त्वयुगम्‌ चेते जिलिज्भा: । 
एकपअचाहत्पर्याय[:--एकपञ्चाशत्‌ (स्त्री०), 
एकाधिकपञ्वाशत्‌ (स्त्री०), अत्यष्टिन्रिकम 
(त्रि०), मेघन्रिकम्‌ (त्रि०) । 
दाप>चाशत्पर्याया.--द्व'पञ्चाश त्‌, द्विपञ्चाशत्‌, 
दृयधिकपण्चाशत्‌ स्त्रियाम्‌ । 


शत्रयःपठचाहत्पर्याया:--त्रय:पञ्चाशत्‌, त्रिप- 
उ्चाशत, त्यधिकपञ्चाशत्‌ स्त्रियाम्‌। _ : 
चतु:पञ्चाद्मत्पर्याया:--चतु:पञ्चाशत्‌ू,.चतु- 


रघिकपअड्चाहत्‌ , स्त्रियाम्‌ । नवषट्कम्‌ (त्रि०) 
घण्णवकम्‌ (त्रि०) । 
घतु:पञुवचादा द्रायकदा बदा:--धिष्ण्ययुक्‌ , नक्षत्र- 
दुयम्‌, भयुगम्‌ (त्रिषु) । 
पश्चपड्चाशतृण ० --पञ्चपञ्चाशत्‌ , 
घिकपञ्चाशतू, सतिथिचत्वारिशत्‌ 
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पञ्चा- 
(स्त्रा- 


ज्योतिषशब्दकोषे_ 


याम्‌) । 
बट्पञ्चाहत्पर्याया:--घषट्‌्पञ्चाशत्‌, पडधिक- 
पञ्चाश्त्‌ स्त्रियाम्‌ । शभ्रष्टसप्तकम्‌ (त्रि०), 


सप्ताष्टक्रम्‌ (त्रि०) | 

सप्तपञ्चाश्तप ०--सप्तपञ्चाशतू, सप्ताधिक- 
पञ्चाशत्‌ स्त्रियाम्‌ । अतिधृतित्रिकम्‌ (त्रि०)। 

प्रष्टपझचाशत्प ० --अष्टपञ्चाशत्‌, भ्रष्टापञ्चा- 
हत्‌, भ्रष्टाधिकपञ्चाशत्‌ स्त्रियाम्‌ । 


एकोनवष्टिप ०--ऊनषष्टि,,_ एकादनषष्टि:, 
एकान्नषष्टि,, एकोनषष्टि,, नवपज्चाशत्‌ 
स्त्रियाम्‌ । 

षष्टिप०--षष्टि: (स्त्री०)) एकाधिकोनषष्टि: 


(स्त्री ०) पड्दशकम्‌ (ज्रि०), पैड़दशत: परिमा- 
णमस्य । 


एकबष्टिप ०--एकषष्टि:, एकाधिकषष्टि: 
स्त्रियाम्‌ । 
द्विषष्टिप ०--हाषष्टि:, द्विषष्टि:, दृधधिकषष्टि: 
(स्त्री०) । 


त्रय:षष्टिप ०--त्रय :षब्टि:,तिषष्टि:, ज्यधिकषष्टि: 
स्त्रियाम्‌ू । नवसप्तकम्‌ (त्रि०), सप्तनवकम्‌ 
(त्रि० ) | 

चतुःषष्टिप०--चतु:षष्टि,.. चतुरधिकषष्टि:, 
स्त्रियाम्‌ । श्रष्टाष्टकम्‌, (त्रि०), षोड्शच- 
तुष्कम्‌ (त्रि०)। 
चतुःषष्टिवाचकशब्दा:--अष्टकृति: (स्त्री०), 
भ्रष्टवर्ग: (पुं०), भ्राभास्वरा: (पुं० ब०), कला: 
(स्त्री० ब०), चतुर्घनः (पुं०), दन्तद्वयम्‌ 
(त्रि०) । 
पञ्चषष्टिपर्याया:--पञ्चृषष्टि: 
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( स्त्री 0 ) ४ 


गणनादियर्ग: । 


पञ्चाधिकषष्टि: (स्त्री० ), त्रयोदशपञचकम्‌ 
(त्रि०) | 

घट्षष्टिप --षट्षष्टि: (स्त्री०), पडधिक्रषष्टि: 
(स्त्री०) । एकादशषट्कम्‌ (त्रि०) | 
सप्तषष्टिष ---सप्तषष्टि: (स्त्री०) सप्ताधिक- 
षष्टि: (स्त्री०) । 

भ्रष्टषष्टिप ०--प्रष्टषष्टि:, भ्रष्टाषष्टि:, श्रष्टा- 
घिकषष्टि: (स्त्री०) । 

एकोनसप्ततिप ०--ऊनसप्तति:, एकाद्नसप्ततिः, 
एकाननसपष्तति,, एकोनसप्तति:,. नवषष्टि: 
स्त्रियाम्‌ । 

सप्ततिष० सप्तति: (स्त्री ०), एकाधरिकोनसप्तति: 
(स्त्री), सप्तदशकम्‌ (त्रि०), सप्तदशत: परि- 
म.णमस्य । 

एकसप्ततिप ०--एकसप्तति:, एकाधिकसप्ततिः 
(स्त्री०) । 

एकसप्ततिवाचकशढ्दा:-मन्वन्तरम्‌ (न०) । 
दिसप्ततिष ०--द्वासप्तति:, द्विसप्तति: दृयधिक- 
सप्तति: (स्त्री०), अ्रष्टनवकम्‌, द्वादशषट्कम्‌, 
नवाष्टकम्‌ (त्रि०) । 

त्रिसप्ततिष ०--त्रय:सप्तति:, त्रि सप्तति:, अपधि- 
कसप्तति: (स्त्री०) । 

चतुःसप्ततिष ०--चतुःसप्तति:, चतुरधिकसप्तति: 
(स्त्री०) । 

पञ्चसप्ततिप ०-पञ्चसप्तति:, पञचाधिकसप्ततिः 
(स्त्री ०), पञुचदशपञ्चकम्‌ (त्रि०)।! 
घट्सप्ततिप ० --षट्सप्तति, . षडब्रिकसप्तति: 
(स्त्री०) । 
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"दे 
सप्तसप्ततिष ० -सप्तसप्तति:, सप्ताधिकसप्तत्तिः 
(स्त्री० ), एकाददासप्तकम्‌ (त्रि०) । 


झ्रष्टसप्ततिष ०--श्रष्टसप्ततिः, .प्नष्टासप्तति:, 
प्रष्टाधिकसप्तति: (स्त्री०) । 

ऊनाज्ञोतिष ०--ऊनाशीतिः, एकादनाक्षीतिः, 
एकान्नाशीति,, एकोनाशीतिः, नवसप्ततिः 
(स्त्री०) । 


झशीतिप ०--अ्शीति:,एकाधिकोनाशी ति: (स्त्री. ), 
प्रष्टदशकम्‌, दक्षाष्टकम्‌, विधतिचतुष्कम्‌, षोड- 
शपञज्चकम्‌ (त्रि०) । प्रष्टदशत: परिमाणमस्य। 


एकाशोतिप०-- एकाशीति:,. एकाधिकाश्चीति: 
(स्त्री०), नवनवकम्‌ (त्रि०)। 
एकाशीतिवा०--नवकृति: (स्त्री०), नववर्गे: 
(पुं०) । 

हयशीतिप०--हथशी ति:, हधधिकाधीति: 
(स्त्री०) । 


अधद्यीतिष०-श्यशीति:, व्यधिकाशीति: (स्त्री)। 
चतुरशीतिण ०-चतु रधिकाशीति: (स्त्री ०), द्वादश- 
सप्तकम्‌ (त्रि०) । 

पञ्चाशीतिप०-पञ्चाशीतिः, पञ्चाधिकाशी ति: 
(स्त्री ), सप्तदशपञ्चकम्‌ (त्रि०) | 


बड़जञीतिप०--षडशी ति:, षडधिकाशीति: 
(स्त्री) । 
सप्ताशीतिष ०--सप्ताशीति:, सप्ताधिकाशीतिः 
(स्त्री) । 


प्रष्टाशीतिप ० --प्रष्टाशी ति:, भ्रष्टाधिकाशति: 
(स्त्री ०), एकादशाध्टकम्‌ (त्रि०) । 
ऊननवतिप०-नवनवति:, एकाद्‌ ऊनवतिः एकान्न 
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ःथडें 


नवति:, एकोननवति:, नवनवति: (स्त्री०)। 
नवतिष ०-एकाधिकोतननव ति:, नवति:, नवतिका, 
नवती (स्त्री०) | द६/नवकम्‌, तवदशकम्‌, भ्रष्टा- 
दद्यपञठ्चक म्‌ (त्रि०), नवदशात परिमाणमस्य । 
एकनवतिप ०--एकनवति,, एकाधिकनवति:ः 
(स्त्रो) । 


दिनवतिप ०-द्वानवति:, द्विनवतिः दृयधिकनवति: 


'(स्त्री०)। 

चज्रिनवतिप ०--त्रयोनवति:, जिनवति:, त्यधिक- 
'नंवति: (स्त्री०) । 
चतुर्णवतिप ०--चतुर्णवति:, 
(स्त्री० ) | 


चतुरधिकनवति' 


पठचनवतिप ०--पञचनवति:, पञचाधिकनवति: 


(स्त्री०) । ऊनविशत्पञ्चकम्‌ (त्रि०)। 
बण्णबतिप ० :--षण्णव तिः, पडधिकनवति:ः 
(स्त्री ०), दन्तत्रिकम्‌, द्वादशाष्टकम्‌, रदत्रितयम्‌ 
'(शत्रि०)। 

सप्तनवतिप ०--सप्तनवति:, 
(स्त्री०) । 
झष्टनवतिप०-पष्टनव ति:, अ्रष्टानवतिः, ग्रष्टा- 
घिकनवति: (स्त्री०) | 

एकोनदशतप०-ऊनशतम्‌, एकाद नहतम्‌, एकन्न- 
दतम्‌, एकोनशतम्‌ एकादशनवकम्‌ (त्रि०) 
नवनवतिष० (स्त्री०), देवत्रयम्‌, सुमनस्त्रितयम्‌ 
(त्रि०) । 

शतप०-शतम्‌ (न०), दशति: (स्त्री ०), दहाददा- 
कम्‌ (त्रि०), दशदशत: परिमाणमस्य । 
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सप्ताधिकनवति: 





(१) 'पहिला--पहिलो' इति भाषा । 


ज्यौलिषशब्द कोषे -- 


दातवाचकशब्दा:---द न्द्रयज्ञा, दशक्ृति:, दशवग्ग:, 
धृतराष्ट्रपुत्रा,, पद्मदलानि, पुरुषायं षि, रावणा- 
डुगुल्य..शतभिषक्ता रकाश्चेते शतवाचका: शब्दा:। 
विंशत्युत्तरशतद्यस्प षट्श्रिंशवुत्तरशतद्वयस्4 वा 
पर्यायः--महा राजिका: (पुं० ब०)। 

षष्ट्यूत्त रशतत्रयपर्याया:--भगण भागा:,_ भगण- 


लवा: भगणांशका:, भगणांशा:, भचक्रभागा:, 
भचक्रलवा: भच क्रांशका:, भचक्रांशाः । 
सहखप०--सहस्रम.. दशशतम्‌, दशघ्नशतम्‌ 
(त्रि०) । 


सहलवाचकशढब्दा: - अ्नन्तशीर्षा:, ग्रर्जुनहस्ता:, 
इन्द्रचक्षंषि, जाज्नवीपयथा:, पद्मदलानि, भागी- 
रथीवकक्‍्त्राणि, रविकराः, रविबाणा:, वेदशा- 
खारचैते सहस्नवाचका: शब्दा' सन्ति । 
दि्वशतपर्यायाः--द्विशतम्‌, शतद्वयम्‌, हातयुगम्‌, 
(न ० ) | 

जिशतप ०--त्रिशतम्‌, हातत्रयम्‌ (न०), । 
द्वसहल्नप०--ह्विसहस्रम्‌ सहस्नद्ववम्‌ (न०) । 
प्रयुतत ० -अ्रयुतम्‌॒ (न०), दशसहस्रनाणि 
(न० ब० ) | 
पूर्णार्थकंकष ०---प्रादिम: (पुं०),भ्रादिमा (स्त्री०), 
आदिसम्‌ (न०), ग्राद्: (पुं०), श्राद्या (स्त्री०), 
प्राद्मम्‌ (त०) 'प्रथमः (पुं०), प्रथमा (स्त्री), 


प्रथम (न०)। प्रथमा-"-प्रतिपदा तिथि- 
विशेष: । 
पूर्णायकद्विष ० --'द्वितीय: (त्रि०), द्वितीया 


(स्त्री०) ति० बि० । 
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(२) दृसराः:--रो है. भा. । 





गणनाविधर्ग: । 


प्र्णरकशिप०--'तृतीय: (त्रि० ), तृतीया (स्त्री०) 
ति० बि०। 
प्‌ृ० चतुप०-- चतुर्थ: (त्रि०), चतुर्थी (स्त्री०) 
ति० बि०। 
प्‌ृ० पञज्रचप ०-- 'पठचम: त्रि० ),पञ्चमी (स्त्री ०)। 
ति० बी० । 
प्‌ृ०घदटप०--'षष्ठ: (त्रि० ), षष्ठी (स्त्री०) । 
ति० वि०। 


पृ०सप्तप०--' सप्तम:० (त्रि०) सप्तमी (स्त्री०), 


ति० वि० । 


प्‌० भ्रष्टप०:--प्रष्टम:'. [(त्रि०), श्रष्टमी 
(स्त्री०) ति. वि. । 

पूृ० नवप०--नवम:* (त्रि०), नवमी (स्त्री.), 
ति. वि. | 

पूृ० दशप०--दह्यम:” (त्रि०), दशमी (स्त्री), 
ति.वि.। 


पृ० एकादशप २--एका दश:, एकादशक:, एका- 
दशतम: (त्रि०), एकादशी (स्त्री०), तिथि- 
विशेष: । 

प्‌ृ० द्वादशप०--द्वादश:,' द्वादशक:, द्वादशतम: 


१-२० 


(१) 'तीसरा-->री' ह. भा. । 

(३) 'पाँचवाँ--वीं' है. भा. | 
(५) 'सातवां--वीं' इति भाषा । 
(७) नजां>-वीं (इ. भा) । 

(६) ग्यारहवां >-वीं (ह. भा.) । 
(११) तेरह॒वां >-वीं (इ. भा.) । 
(१३) पन्‍्दरह॒णां--वीं (इ. भा.) । 
(१५) सन्नहर्शां --वीं (ह. भा.) । 
(१७) उन्तीसणां>-थों (इ. भा.) 


प्र 


(जि०), द्वादशी (स्त्री.) ति. वि. । 

प्‌ृ० त्रयोदशप०--त्रयोदश:," त्रयोदशक :, त्रयो- 
दशतम:(त्रि० ), त्रयोदशी (स्त्री.) तिथिविशेष: । 
प्‌० चतुर्दशप० - चतुद्दंश:,'' चतुर्दशक:,चतुर्देश- 
तमः (त्रि०)। चतुर्दशी (स्त्री०) ति. वि. । 

प्‌ृ० पंचदशाप० - पञ्चदश :,''पञ्चदशक:, पञ्च- 
दह्यतमः (त्रि)। पञ्चदशी (स्त्री०) भ्रमावास्या, 
पृर्णमासी । 

प्‌ृ० घोडडप०-पषोडश:," घोडशक:, षोडशतमः 
( त्रि० )। 

प्‌ृ० सप्तदश्प ०--सप्तदश:,'' सप्तदशकः:, सप्त- 
दशतम: (त्रि०) । 

प्‌० श्रष्टादहशाप ० - अरष्टादश,, ' श्रष्टादशक:, 
अष्टाददातम: (त्रि०) | 

पृ० एकोनविशति- ऊनविश:," ऊनविशतितमः, 
एकोनविश:, एकोनविज्ञत्तम:, एकोनविशतितमः 
(त्रि०) । 

प्‌ृ० विशतिप०-विश:, विशत्तम:, विशतितम: 
(त्रि०) । 
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(२) “चौयाज-थी' इ. भा. । 

(४) 'छूठा->ठी' इ. भा. । 

(६) भ्राठगां >-वीं (इ. भा.) । 
(८) दसथां>-वीं (इ. भा.) । 
(१०) बारहआां --वीं (इ. भा.) | 
(१२) चोवहगां --वीं (हः भा.) । 
(१४) सोलह॒णां >-वीं (इ. भा.) । 
(१६) भरट्टारहओआं «वीं (इ. भा.) । 
(१८) बीसथां>-वीं (इ. भा.) । 
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प्‌ृ० एकविशतिप०--एक विश:, 
एकविशतितमः (त्रि०) । 

प्‌० दाविशतिप०--द्वा विश:, द्वाविशत्तम:, द्वा- 
विशतितम: (त्रि०) । 

प० श्रयोविशतिप ०--त्रयोविश:, त्रयोविशत्तम:, 
त्रयोविशतितम: (त्रि०) । 
प्‌ृ० चतुविद्यातिप ०--चतुविश:, 
चतुविशतितम: (त्रि०) । 

प्‌ृ० पंचविद्ञतिप ०--पञ्चविश:, पञ्चविशत्तम: 
पञ्चविशतितम: (त्रि०) । 
पृ० षड़्विशतिप०--षड्विश:, 
षड़्विशतितम: (त्रि०) | 

प्‌ृ० सप्तविशतिप०--सप्तविश:, सप्तविशत्तम:, 
सप्तविशतितम: (त्रि०) | 

पु० भ्रष्टाविद्ञतिप ०-अ्रष्टा विश :, अष्टाविशत्तम:, 
प्रष्टाविशतितमः (त्रि०)। 

प्‌० ऊनत्रिशतृप ०--ऊनत्रिश:,. ऊनश्रिशत्तम:, 
एकोनत्रिश:, एकोनत्रिशत्तम: (त्रि०)। 

प्‌० त्रिशञतुप "-त्रिश:, त्रिशत्तम: (त्रि०)। 

पूृ० एकत्रिशत॒प० - एकत्रिश:,. एकत्रिशत्तमः 
(त्रि०) । 

पु० द्वात्रिशत॒प ० -द्वात्रि३।:, द्वात्रिशत्तम: ( त्रि.)। 
पूृ० त्रयस्त्रिशतृुप ०--त्रयर्त्रिशा: ज्यस्त्रिशत्तम: 
(त्रि,) । 

पु० चतुस्त्रिशत॒प ०--चतुस्त्रिश:, चतुस्त्रिशात्तम: 
(त्रि.) । 


एकविशत्तम:, 


चतुविशत्तम:, 


षड्विशत्तम:, 


पृ० पड्चत्रिश्ञतप ० -- पञ्चत्रिश:, पञ्चत्रिशत्तम: 


(त्रि.) । 
पृ० घट्त्रिशत॒प०-घट्त्रिश:, षद्त्रिशत्तम: (त्रि.) । 
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ज्यौतिषश्म्दकोषे 


पूृ० सप्तत्रिशतृप ०--सप्तत्रिश:, सप्तत्रिशत्तम: 
श्रि.)। 

पृ० प्रष्टत्रिशतप० --प्रष्टत्रिश:, श्रष्टात्रिश:, 
भ्रष्टत्रिशत्तम:, प्रष्टात्रिशत्तम: (त्रि.)। 

पु० ऊनचत्वारिशत्‌प ०--ऊनचत्वारिश:,. ऊन- 
चत्वारिशत्तम:, एकोनचत्वारिश:, एकोनचत्वा- 
रिशत्तम: (त्रि.) । 

पृ० चत्वारिशत्‌ृप ०- चत्वारिश:, चत्वारिशत्तम: 
(त्रि.) 

पु० एकचत्वारिशतप ०--एकचत्वारिश:, 
चत्वारिशत्त मः (त्रि) । 

पृ० द्विचत्वारिशत्‌प ०--द्वाचत्वा रिश:, द्वाचत्वा- 
रिशत्तम:, द्विचत्वारिशत्तम: (त्रि.) । 

पृ० त्रयश्चत्वारिशत्‌प ०--त्रयरचत्वारिश:, त्रय- 
इचत्वारिशत्ताम:, त्रिचत्वारिश:, त्रिचत्वा रिशत्तम: 
(त्रि.) । 

पृ० चतुइ्चत्वारिशत्‌प ०--चतुश्चत्वारिश:, चतु- 
इचत्वारिशत्तम: (त्रि.)। 

पु० पञचचत्वा रिशत्‌प ०--पञ्च वत्वा रिश:, पंच- 
चत्वारिशत्तम: (त्रि.) । 

पृ० षट्चत्वारिशत्‌॒प ०--षट्चत्वा रिश:, षट्चत्वा- 
रिश्वत्तमः (त्रि.) । 

पु० सप्तचत्वारिशतृप ०--सप्तचत्वा रिह्य:, सप्त- 
चत्वारिशत्तम: (त्रि)। 

पृ० भ्रष्टचरवा रिशत्‌प ० ---अ्रष्ट चत्वा रिश:, श्रष्ट- 
चत्वारिशत्तम:। श्रष्टाचत्वारिश:, अष्टाचत्वा- 
रिशत्तम: (त्रि.) | 

पृ० ऊनपञ्चाजझतृप ०--ऊनप-चाह:, ऊनपणज्चा- 
शत्तमः, एकोनपञ्चाश:, एकोनपञ्चाशत्तम: 


एक- 
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गणना दिवर्गं: | 


(न्रि०) । 
पूृ० पञ्चाशतृप ०--पञ्चाहा:, 
(त्रि०) । 

पूृ० एकपञठचाइत्‌॒प०- -एकपञ्चाश:, एकपञ्चा- 
शक्ताम: (त्रि०) । 

पृ० द्विपअ्चाशतृप ०--द्वापञुचाश:,  द्वाषञ्चा- 
शक्तम:, द्विपज्चाश:, द्विपञ्चांशक्तम: (त्रि०) । 
पृ० त्रिपञणचाशत्‌प ० --त्रय:पञ्चाश:, त्रय:पञठ्चा - 
शक्ताम:, त्रिपव्चांश:, त्रिशपज्चाशत्तम:(त्रि०) | 
पूृ० चतुःपञचाशत्‌ृप ०--चतु:पञ्चाश: चतु:पंचा- 
शक्तम: (ति०) । 

पू० पञ्चपञ्चाशत्‌प ०--पठ्चपठ्चाश:, पठ्च- 
पञ्चाशत्तम: (त्रि०)। 

पूृ० षट्पञचाशत्‌प ०--षट्‌पञुचाई।:, षट्पञ्चा- 
इत्तम: (त्रि०), षट्पञ्चाशिका (स्त्री०) | 


पज्चाशत्तम:ः 


पृ० सप्तपञ्चाशत्‌प०--सप्तपञ्चाश:,. सप्तः 
१ञ्चाशत्तम: (त्रि०) | 

पू० भ्रष्टपअझुचाशत्‌प ०--प्रष्टपड्चाश:, _ प्रष्ट- 
पञ्चाशत्तम:, श्रष्टापञ्चाश:, प्रष्टापड्चा- 


शक्ताम: (त्रि०)। 

पृ० ऊनषष्टिप ०--ऊनषष्टः, ऊनषष्टितम:, एको- 
नषष्टि:, एकोनषष्टितम: त्रि०) । 

पूृ० षष्टिप०--षष्ट:, षष्टितम: (त्रि०) । 


पु० एकषष्टिप ०--एकषष्टः._ एकषष्टितम: 
(त्रि०) । 
पू० द्विषष्टिपर्याया:--द्वाषष्ट', . द्वाषष्टितम:, 


द्विषष्ट: द्विषष्टितम: (त्रि०) । 

पू० त्रिषष्टिप ०--त्रय: षष्ट:, त्रयः षष्टितम:, 
त्रिषष्ट:, त्रिषष्टितम: (त्रि०)। 
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पड 
पूृ० चलुःषष्टिप ०--चतु:षष्ट:, 
(त्रि०) । 

पु० पञ्चबष्टिप ०---पञ्चषष्ट:, पञ्चषष्टितम:, 
(त्रि०) । 


चतु:षष्टितम :, 


पृ० षट्षष्टिप ०--षट्षष्ट:, षट्षष्टितम:, 
(त्रि०) । 
पूृ० सप्तषष्टिप ०--सप्तषष्ट:,  सप्तषष्टितम:, 
( ति० ) | 


पू० भ्रष्टषष्टिप ०--अष्टबष्ट:, प्रष्टषष्टितमः, 
ग्रष्टाषष्ट:, अश्रष्टाषष्टितम: (त्रि०) ।] 

पृ० ऊनसप्ततिप ०--ऊनसप्ततः, ऊनसप्ततितम:, 
एकोनसप्त:, एकोनसप्ततितम: (त्रि०) । 

पूृ० सप्ततिप ०--सप्तत:, सप्ततितम: (त्रि०) | 
पूृ० एकसप्ततिप०--एकसप्तत:, एकसप्ततितम:, 
(त्रि०) । 

पृ० द्विसप्ततिष ०--द्वासप्तत:, 
द्विसप्तत:, द्विसप्ततितमः (त्रि०) । 
पृ० त्रिसप्ततिष०--त्रय:सप्ततः, त्रय:सप्ततितम:, 
त्रिसप्तत:, त्रिसप्ततितम: (त्रि०) । 

पुृ० चतुःसप्ततिष ०--चतुः:सप्तत:, चतु:सप्तति- 
तम: (त्रि०)। 

पु० पञचसप्ततिप ०--पञ्चसप्तत:, पञ्चसप्तति- 
तम: (त्रि०) । 

पृ० षट्सप्ततिपष ०--षट्सप्तत:, 
(त्रि० ) | 

पृ० सप्तसप्ततिष ०--सप्तसप्तत:, सप्तसप्तति- 
तमः (त्रि०) । 

पू० भ्रष्टसप्ततिप०--अष्टसप्तत:, . पश्रष्टसप्त- 
तितम:, श्रष्टासप्तत:, भ्रष्टासप्ततितम: (चत्रि०) । 
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द्वासप्ततितम:, 


पट्सप्ततितम: 


प्द ज्यौतिषशब्दकोदे _. 


पृ० ऊनाशोतिय ०--ऊनाशी त:,. ऊनाशीतितमः, 
एकोनाशीतः एकोनाशी तितम: (त्रि०) | 

पृ० अ्शीतिव०--प्रशीत:, भ्रशीतितमः (त्रि०) । 
पु० एकाशीतिप०--एकाशीत:, एकाशीतितम: 
(जि०)। 

पु० इच्चशीतिप०-द्वयशी त:, दृशीतितम: (त्रि०) । 
पृ० ऋयशीतिप०-त्यशीतः ज्यशीतितम: (त्रि०) | 
पृ० चतुरश्ञोतिपष०--चतुरशीत', चतुरशीतितम: 
( भ्रि० ) | 


पुृ० पञ्चाशीतिप ० -पञ्चाशीत:,. पञ्चाशी 
तितम: (त्रि०)। 

पृ० षडल्यीतिप० -षडशीति,,. षडशीतितम: 
(त्रि० ) | | ह 


पु० सप्ताशीतिप०--पप्ताशी ति:, सप्ताशी तितम: 
(त्रि०) । 

पु० अष्टाशीतिप०--प्रष्टाशी ति:, भ्रष्टाशीतितम: 
(त्रि०) । 

पुृ० ऊननवतिप०--ऊननवतः, ऊननवतितम:, 
एकोननवतः, एकोननवतितम:ः (त्रि०)। 

पृ० नवतिप०-तवतः, नवतितम: (जि०) । 

पृ० एकनवतिप०--एकनवतः,. एकनवतितमः 
(त्रि०) । 

पूृ० द्विनवतिप०--द्वनवतः, द्वानव॒तितमः, द्वि- 
नवति:, द्विववतितम: (त्रि०) । 

पु० त्रिनवतिप०:--त्रयोनवतः, त्रवोनवरतितम:, 
तरिनवति:, त्रिनवतितमः (त्रि०) । ह 
पृ० चतुर्णवतिप०--चतुर्णवतः, चतुर्णवतितम: 
(त्रि०) ।) 

पृ० पञचनवतिप०--पच्चनवत:ः, पञचनवतितम: 
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(त्रि०) । 
पृ० षण्णवतिप०--षण्णवत:, षण्णवतितम: 
(त्रि०) । 
पृ० सप्तववतिप ०--सप्तनवतः, सप्तनवतितम: 
(त्रि०) । 


पूृ० श्रष्टनवतिप ० --अ्रष्टनवत:, श्रष्ठनवतितम:, 


श्रष्टानवत:, श्रष्टानवतितमः (त्रि०) । 
पूृ० नवनवतिप०--ऊनशततमः एकोनशततम:, 


नवनवत:ः, नवनवतितम: (त्रि०) । 

प्‌ृ० शतप०--शततम: (त्रि०) । शतस्य पूरणे । 
प्रकाराथंवाचकसंख्याशब्दा: -द्विधा, द्वेतरा, हंधा, 
चेतेड्यया: | दविध्यम्‌ (न०), (द्विप्रकारम) । 
त्रिधा, त्रधा, त्रेधा, चैतेड्व्यया:। त्रेविध्यम्‌ 
(न०), (त्रिप्रकरम्‌) । चतुर्घा (अ्र०) (चतु: 
प्रकारम) । पञचधा (झ्र०) (पञ्ुचप्रकारम्‌)। 
षट्धा,पघोढा उभावव्ययो (षट्प्रकारम)। सप्तधा 


(श्र०) (सप्तप्रकारंम),, अ्रष्टधा (अञर०) 
(अष्टप्रकारम्‌), नवधा (अश्र०) नवप्रकारम्‌ 
(एवमग्रे ऊहनीया:) । 

संख्यावाचकशब्दानां क्वचिद्विगैषरूपाणि-- 


यथा। सप्ताह: (पृं०) (सप्तदिवसाः:) (सप्त- 
दिनात्मक: काल:)। नवाहः (पुं०) (नव- 
दिवसा:) (नवदिनात्मक: कालः ) । 

एकद्टौं (जि०) (एको वा द्वौ वा)। द्रित्रा: 
(त्रि०) (द्वौ वा त्रयो वा) परिमाणं येषां तेषु बहु- 
वचनान्तोधष्यम्‌ । त्रिचतुरा: (त्रि०) (त्रयों वा 
चत्वारों वा) | त्रिपञचा: (त्रि०) त्रयो वा 
पञ्च वा), । 
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ग्णन दियर्गं: । 


चतुःपड्चा: (त्रि०) (चैत्वारों वा पञ्च वा) । 


पञ्चषा: (त्रि०) (पञुच वा षड़॒वा) परिमाणं 
येषां तेषु बहुबचनान्तोध्यम्‌ (पाँच या छः 
इति भाषा) । पट्सप्ता: (त्रि०) (षट्वा 
सप्त वा) । 

तप्ताष्टा: (त्रि०) (सप्तवा श्रष्टवा)। 
एवमग्रे । द्विकृत्व: (भ्र०) (द्विवारम्‌)। त्रिक्ृत्व: 
(अ०) (त्रिवारम) । चतुःक्ृत्वः (श्र०) 
(चतुर्वारम ), एवमग्रेडपि । 
'सर्वंपर्याया:--अखण्ड:, अ्रखिल:, अ्रनू न, अ्नूनक:, 
प्रन्यून:, श्रशेष;, कृत्स्न:, निःशेषः, निखिल:, 
न्यक्ष:, पूर्ण, विश्वः, सकलः:, समः, समग्न:, 
समस्त:, सर्वेबचंते वाच्य-(त्रि० ) लिड्ा:स्युः । 
धादोनप०-वश्यंत्रथ न:, चरणोन :, त्रिचरण:, त्रि- 
पद: त्रिपाद:, त््यंत्रि, पदोन:, पादीन:, विचरण:, 
विपद:, विपाद:, व्यंप्रिश्च॑ते त्रिलिड्भा: स्यु: । 
'झर्धप ० --श्रधः (त्रि०), खण्ड: (पुं० न०), खण्ड- 
लम्‌ (न०), दलम्‌ (न०), नेम: (१०), भित्तम्‌ 
(न०), शकलम्‌ (पुं० न०), शल्कम्‌ (न०)। 
'दलितप०--अ्रधित:ः, खण्डितः. दलितश्चेते 
त्रिलिज्भधा:। 
'साढ्प० -- सखण्ड:, सखण्डलम्‌, सदलम्‌, सनेम:, 
सभित्तम्‌, सशकलम्‌, साद्धम्‌ । 
सपादप० >सचरण:, सपद:, सपाद:, सांध्रि: । 


प्‌ 


चतु'थॉद्वाप ०--भ्रत्नि,. प्र्धार्ध, चतुर्थमाग:, 
चतुर्थाश:, चरण:, तुरीयः तुरीयक:, पद:, पांद: । 
झंशप०“--प्रश:, भागः, वण्ट', वण्टक: । 

संख्यानाम्तां विधये विशेषसूचना-- 
मंदीयमत्समानधर्महोरिब-ग्रन्थेषु गुणा, प्रग्न- 
यश्च त्रय: । समुद्राइ्चत्वार:। वायव: पञु्च। 
काला:, रसाइचषटू । ह्वीपा: सप्त। विश्वेदेवा- 
एकादश । भुवनानि चतुर्देश। कलाः:, नृपाइ्च 
षपोडश । मेघा: सप्तदश । धान्यानि श्रष्टादश । 
देषसंख्या: समाना: । 
झ्रदुत्यासवाचकदब्दा:--अद्धूनिवेशनम्‌, श्रड्धू- 
न्यास, श्रद्धूस्थापनम्‌ । 
प्रकुन्यासविधिवा ०--अद्धु नया सक्रम:, ग्रड्जून्यास- 
नियम:, अद्धून्यासविधि: । 
अत्र गणितविदां सम्प्रदायागतपरिभाषा-- 
'ग्रद्धानां वामतो गति: ।' इति। 
अड्भानां स्थापनं सव्य-(वाम्त) क्रमेण कर्त्तव्य- 
मित्यर्थ: । 

प्रश्नोदाहरणं प्रदर्शवति-- 

आकाशपक्षक्षितिसस्मिता: समा: पूण्णायुरुक्‍तं 
मनुजस्य हस्तिन: ।” इतिग्रं० का०। आकाश: 
गन्यम्‌, पक्षौ द्वो, क्षिति: एका, चैतेषामड्धानां 
सव्य-(वाम) क्रमेण स्थापनमित्थम- १२० श्रर्थादे 
विशत्युत्तरशतं समानां मनुजस्य नरस्य हस्तिनश्च 





“हर जा“. - 
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(१) सब, सारा । (२) तोन पाद (पौन, पौणा)। (३) झाधा, दोपाद । (४) झ्राधा किया 
हुआ । .(५) प्रध॑युक्त (ड्मोढा) एक (६) चतुर्थांश युक्त (सगेया) एक (७) चौथा भाग (पौवा) | 


(८५) बाँट (हिस्सा) । 
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पूर्णायु: परमायुरुक्‍क्त॑ कथितम्‌ । एवं सर्वत्र 
बोध्यम्‌ । 
'सद्भूलनवाचकशरदा:--संयोग:, संगृढ:, मेल:, 
योगदचेते पुंसि । युति:स्त्रियाम्‌ । ऐक्यमू, मिल- 
नम्‌, मिलितम्‌, मेलनम्‌, मेलितम्‌ योजनम्‌, योजि- 
तम्‌, सयोजनम्‌, संयोजितम्‌, सद्धूलनम्‌, सडूलितं 
चैते क्लीबे , अन्वित:, आढ्य:, उपाहित:, प्रयुक्त, 
प्रयुत:, प्रयोज्य:, युक्त:, युक्‌, युज्य:. युत:, योज्य:, 
संयुक्तः, संयुक संयुत:, सयोज्य:, समन्वित:, 
समाढ्य:, समेत:, सहितदचेते त्रिषु । 
बोगफलप०-योगफलम्‌ (न.), सड्धूलित: (त्रि.)। 
सड्धूलनप्रकारमाह भास्कर:--- 
'कार्य: क्रमादुत्क्मतो5थवाद्भुयोगोी यथास्थानक- 
मन्‍्तरं वा । इ. ली. व. । 
'व्यवकलनवाचकशब्दा:-वियोगः (पुं०), वियुतिः 
(स्त्री०), परिशोधनम्‌, परिशोधितम, वर्जनम, 
वर्जितमू, वियोजनम्‌, वियोजितम्‌, विवर्जनम्‌, 
विवर्जितम्‌, विश्लेषितम्‌, विश्लेष्यम्‌, व्यवकलनम्‌, 
व्यवकलितम्‌, संशोधनम्‌, संशोधितम्‌ चेते क्लीबे। 
भ्रपास्य:, ऊनः, ऊनित:, न्यून:, पतित:, परिशोधि- 
तः, परिशोध्य:, रहित:, वियुक्त:, वियुक्‌, वियुतः, 
वियोज्य:, विरहित:, विवज्यं:, विद्यौधित:, 
विशोध्य:, विहीन:, छुद्ध, शोधितः, शोध्य:, 
संविहीन:, संशुद्ध), संशोध्य-दचेते त्रिषु । 
'वियोगफलप ०-वियोगफलम्‌ (न०), व्यवकलितः 
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ज्योतिषद्ञष्दकोषे-- 


(त्रि.)। 

प्न्न व्यवकलनप्रका रमाह्‌ भास्कर:--- 
कार्य: क्रमादुत्कमतो5थवाद्भुयोगो यथास्थानक- 
मन्तरं वा ।' इ. ली. व. । 
“गुणनवाचकदाब्दा:--घात: वधद्चतौ पुंसि । 
निध्ती, विनिषध्नी, हतिइ्चेते स्त्रियाम्‌ । गुणनम्‌, 
ताडनम्‌ , ताडितम्‌, निहननम्‌, पिण्डनम्‌, विवद्धें- 
नम्‌, संगुणनम्‌, सन्‍्ताडनम्‌ संवद्धंनम, हनन चेते 
क्लीबे | भ्रभिहतः, भ्रभ्यस्त', भ्राहत:, उपाहत:, 
श्षुण्ण:, गुण:, गुणित', ग्रुण्यः, निहतः, पिण्डित:, 
पूरित:, प्रणिघ्नः, विगुणित:,विनिध्न:, विनिहत:, 
विवद्धित:, संवर््धित:, संगुणित:, संताडित:, सुता- 
डितः, सम्पिण्डित: हत-इचंते त्रिषु । 
'शुणनफलप०-गुणनफलम्‌ (न.) ग्रुणितः (त्रि.)। 

पत्र गुणनप्रकारमाह भास्क र:-- 
गुण्यान्त्यमडू' गुणकेन हन्यादुत्सारितेनेव पुनह्च 
राशिम्‌' इ. ली. व. । 
"भजनवाचकद्ब्दा:--भाग:, विभाग-इचतौ पुंसि । 
भजनम्‌, विभाजनम्‌, हरणं चेते क्लीबे । भ्रपनीत:, 
भ्रपहृत:, उद्ध तः, परिभाजित:, परिहृत्‌, परिहृत:, 
भक्‍त:, भाजितम्‌, विभकत:, विभाजित:, विभाज्य: 
विहृत्‌, विहृत:, संविहृतः, समुद्ध,तः, हार्य्य॑:, हृत्‌, 
हतइचेते त्रिषु । 
“भजनफलप ०---भजनफलम्‌ (न०), विभाजित: 
( जि० ) । हु 
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(१) जोड़ना (२) जोड़, जोड़ किया हुआ, (३) घटाना (४) अन्तर, घटाया हुआ (५) गुणना 
(६) गुणितसंक्या, गुणा हुआ । (७) भाग वेना (८) मिला, सिला हुआ । 


गणनादिवर्ग:ः । ९१ 


इह भजनप्रकारमाह भास्कर:-- 
'माज्याद्धरः शुद्घति यदगुणः स्यथादन्त्यात्फलं 
तत्खलु भागहारे ।' इ. ली. व. । 
लब्धिवासकदाइदा:--लाभः (पुं०)। पश्रवाप्ति:, 
प्राप्ति, लब्धिः, समवाप्ति-श्चेते स्त्रियाम्‌ । 
भ्रवाप्तम्‌, प्रापणम, फलम्‌, भजनफलम्‌, भाग- 
फलम्‌, लभनम्‌, चेते क्लीबे । 
प्राप्त:, प्राप्त:, लब्ध-इचेते त्रिषु । 
ब्वजिद्भजनवायकदाब्दाः--प्रवाप्त.. भ्राप्त:, 
झाप्ति, फलम, लब्धम, लब्धिरचेत्यादय: 
दाब्दा: क्वचिद्धजनाथेउपि प्रयुज्यन्ते । 


उदाहरणानीह 
'प्रमरफलाधिमासयुक्तमिति' । “भब्धिषडूलब्ध 
रूनाहैरिति । 
'क्विभाब्जै रवाप्तांशयोग इति च ग्रहलाघवे । 
शेषवाचकदब्दा:---प्रवशिष्ट:, भश्रवशेष:, श्रवशे- 
षित:. उच्छिष्ट,, उबेरित:ः. परिशिष्ट:, 
परिशेष:, परिशेषितः. शेष: शेषितदचंते 
त्रिषु । एते क्‍्वचिद्‌ भजनाथमपि प्रयु- 
ज्यन्ते । 
नि:शेषपर्याया:---नि.शेष:, निरवशिष्टम्‌, निरव- 
शेष:, निरवशेषितश्चंते त्रिषु । 


तध्टवाचकशब्दा:--कृश:, कृशारव्यक:, क्षयित:, 
तक्ष्यम्‌, तनु, तनूकृतम्‌, तष्ट:, त्वष्ट:, सृक्ष्मकृत- 
दचेते त्रिषु | सूक्षीकरणम्‌ (न०)। 


प्रव्तरवाचकशब्दा:--भ्रन्तरम्‌ (न०), श्रन्तरित:, 
(त्रि०), छिद्रम, रन्ध्रमू, विलमू, विवरम्‌, चंते 
क्‍लीबे । 


“योज्यादीनां नामानि-(१) योज्य:, (२) 
योजक:, (३) वियोज्य: (शोध्य:), (४) वियो- 
जक: (शोधकः), (५) गुण्यः, (६) गुणकः, 
(७) भाज्य:, (८) भाजकबचेते पु ल्लिड्भा: । 
संडुलनीयवाचकद्वब्दा:'-- परियोजनीय:, परि- 
योजितव्य:, परियोज्य:, प्रयोजनीय:, प्रयोजि- 
तब्य:, प्रयोज्य,, योजनीय:, योजितवब्य:, योज्यः, 
सद्भुलनीय:, सद्भुलितव्य:, सद्धूल्य:, संयोजनीय:, 
संयोजितव्य:, संयोज्यरचेते त्रिषु । 
वियोजनीयवाचकशढददा: -- पतनीय:, पतितब्य', 
पात्य:, परिशोधनीय:, परिशोधितब्य:, परिश्ोध्य:, 
वियोजनीय:, वियोजितब्य:, वियोज्य:, विशो- 
धनीय, विशोधितब्य:, बिशोध्य:, व्यवकलनीय: 
व्यवकलितव्य:, व्यवकल्य:, शोधनीय:, शोधि- 


तब्य:, शोष्य:, संशोधनीय:, संशोधितव्य:, संशो- 
ध्यश्चंते त्रिषु । 
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+(१) बह पक जिसमें कोई प्रंक जोड़ा जावे (२) वह झंक जो किसी पक में जोड़ा जावे 
(३) बह प्रंक जिसमें से कोई ध्ंक घटाया जावे (४) वह श्रंक जो किसी प्रंक में घटाया जावे ( ५) वह 
धंक जो किसी भ्रस्य प्ंक से गुणा किया जावे (६) वह अंक जिससे कोई अंक गुणा किया जावे 
(७) बह भ्ंक जिसमें किसो झंक से भाग दिया जावे (८) वह झ्ंक जिससे किसी झंक में भाग विया जाये । 


(१) लोड़ते योग्य शंक (२) घटाने योग्य भ्ंक । 


६२ 
झ्रन्तरितवाचकशब्दा':--भन्तरित:, परिशोधितः, 
विज्योधित:, शोधित:, संशोधिहतचंते त्रिषु । 
गुणनीयवाचकशाब्दा:-गुणनीय:ः, गुणितव्य:, 
गुण्य, ताडनीय:, लाडितव्य:, ताड्य:, संगुणनीय:, 
सगुणितव्य:, संगुण्यब, संताडनीय:, संताडितव्य:, 
संताडय:, हननीय:, हन्तव्यः, हन्यव्चते त्रिषु । 


भजनीयवाचकशढब्दा:' - परिभजनीय:, परिभजि- 


तव्य:, परिभज्य:, परिभाजनीय , परिभाजितब्य:, 
परिभाज्य:, परिहरणीय:, परिहृत्त व्य;, परि- 
हाथ, भजनीय:, भजितव्य:, भज्य:, भाजनीयः 
भाजितव्य:, भाज्य,, विभजनीय:, ५4भजितव्य:, 
विभज्य', विभाजनीय:, विभाजितव्य:, विभाज्य:, 
हरणीय:, हतंव्य:, हार्यरचेते (त्रिषु) । 

उत्सृष्ट“-( परित्यक्त ) बाचकदाब्दा:--उज्मित:, 
उत्सृष्ट:, कृतत्याग-, त्यक्त:, धृत::, परित्यक्त:, 
परिवर्जित:, प्रोज्कितः. मुक्त:, वर्जित:, 
विधुत:, विधूतः, विवजित:, विहीन:, समुज्मित:, 
हीनरचेते त्रिषु । 

त्यागप०:--छोरणम्‌ (न०), त्यजनम्‌ (न०), 
त्याग:, (पु ०), परित्यजनम्‌ (न०), परित्याग: 
(पु ०), परिवर्जनमू (न०), वर्जनम्‌ (न०), 
विवजेनम्‌ (न०) । 


ल्यौतिषशाब्दकोये... 


त्याज्य'पर्याया:- भपनेय:, त्यक्तव्यः, त्यजनीय:, 
त्यागयोग्य:, त्यागाहें:, त्याज्य:, परिवर्जनीय:, 
परिवर्जितव्य:, परिवर्ज्य, वर्जनीय:, वर्जितव्य:, 
वर्ज्य, विवर्जनीय:, विवर्जितव्यः, विवज्यें: 
हातव्य:, हातु योग्य:, हेयइचैते त्रिषु । 
पृथवप०'--पृथक्‌ (भ्र०), प[थक्‌ स्थापितम्‌ 
(त्रि०), श्रनष्टम्‌ (त्रि० ), श्रविनष्टम्‌ (त्रि०) । 
दिष्ठप०“--द्विष्ठ: (त्रि०), स्थानद्यये स्थापि- 
तम । 

ज्रिष्ठप०-- त्रिष्ठ, (त्रि०), स्थानत्रये स्था- 
पितम्‌ । 

प्रायत्तिपष“०-श्रावृत्ति: (स्त्री०), ग्रुण: (पु०), 
यथा षड़गुण: । 


प्राप्त! च०--आप्त:. झ्रासादित:, प्राप्त: 
भावित:, भूत:, लब्धः, विन्नइचेते त्रिषु । 
प्राप्तव्य'प ० -- प्रापणीय:, प्राप्तव्य:, प्राप्य:, 


लब्धव्य:, लभनीय:, लभ्य-बचेते त्रिषु । 
परिगण्याव्ययपर्याया:'--गणयित्वा, परिगणग्य, 
सज्भुणय्य, परिगण्य, सद्भण्य, चंतेडव्यया: । 
संयोज्याव्ययवाचकशबदा।--ए की कृत्य, नियोज्य, 
मिलित्वा, मेलयित्वा, संयोज्य, समेत्य, सम्मिल्य, 
सम्मेल्य, चेतेड्यया: । 
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(१) घटाया हुप्ना (२) गुणत, भुणा करने योग्य (३) विभाग करने योग्य, बाँदने योग्य 
(४) छोड़ा, छोड़ा हुआ (५) छोड़ना (६) छो ड़ ने बोग्य (७) झलग रखना, अलग रजला हुझा 
(८) दो स्थान में रखा हुआ (६) तीन स्थान में रखा हुआ (१०) भुना, छः गुना (११) पाया था सिला 


हुमा (१२) मिलने योग्य । 
(१) गिनकर (२) जोड़कर 


गणनाविवर्ग ॥- 


वियोज्याव्ययवात्रकदाब्दा:--अपनीय, अ्रपास्य, 
परिशोध्य, शोधयित्वा, वियोज्य, विष्योध्य, 
व्यवकल्य, संशोध्य, चेतेःब्यया: । 
गुणयित्वाउव्ययवाचकदधाब्दा:--भ्रभिहत्य, ग्रुण- 
यित्वा, गुणित्वा, ताडयित्वा, निह॒त्य, प्रणिह॒त्य, 
विनिह॒त्य, संहत्य, सड्‌गुणय्य, सन्‍्ताडय, सम्पि- 
ण्डय, हत्वा, चैते$ व्यया: । 
हृत्वाउव्ययवाचकशब्दा:'--छित्त्वा,. परिहृत्य, 
भंक्‍त्वा, भकत्वा, भाजयित्वा, विभज्य, विभाज्य, 
विहृत्य, संविभज्य, संविभाज्य, संविहृत्य हृत्वा, 
चेतेउ्व्यया: । 
व्यक्त्वाउव्ययवाचकद ब्दा:-अपनी य, 
त्यकत्वा, परित्यज्य, 
यित्वा, विवर्ज्य, 
चेतेश्यया: । 


अपहाय, 
परिहत्य, प्रोज्ह्य, वर्जे- 
विहाय, सनन्‍्स्‍्यज्य, हित्वा, 


सम्प्राप्पाध्ध्यपवाचकदब्दा: --अ्रधिग म्य, प्रापय्य, 
प्राप्य, सम्प्राप्य, संलभ्य, चेतेडव्यया: । 


कृटवाधव्ययववाचकदशब्दा:---कारयित्वा, . कृत्वा, 
विधाय, संविधाय । 
प्राप्तिप" प्राय: (पुं०), लाभ: (पुं०), 


प्राप्ति: (स्त्री०), उपलब्धि: (स्त्री०), प्राप्ति: 


€दे 


(स्त्री), लब्धि: (स्त्री), वित्ति: (स्त्री०), फलम्‌ 
(नं०) । 
व्ययप०--अ्र्थवतंनम्‌ ( न० ), प्रर्थात्यय:, 
ग्र्थापगम:, भ्र्थापचय:, वित्तापगमः, वित्तात्यय:, 
वित्तापचय:, व्यय-इचंते पुंल्लिज्भा: । 
धनप०--अ्रक्षयम, प्रनूणमू, धनम्‌, स्वम्‌ । 
ऋणप०--अधनम्‌, श्रस्वमू, ऋणम्‌, क्षयम्‌ । 
धनाधनपर्याया:--धनक्षयम्‌, धनर्णमू, धनाधनम्‌, 
स्वर्णम्‌ । 
योगप०--ऋण ण्णयुति:, क्षयक्षययुति:. धनधन- 
युति:, धनर्णान्तरम्‌, स्वर्णान्तरम्‌, स्वस्वयुति: । 
तदुक्‍्तं बीजगणिते-- 
योगे युति: स्यात्क्षययो: स्वयोर्वा धनर्णयो रन्तर- 
मेव योग: ।' इति। 
खण्डग्ुणनप ०--खण्डगुणनम्‌ 
विशेषः । 


(न०), गुणन- 
प्रत्राहभास्क र:-- 

'गुण्ययस्त्वघो5धो गुणखण्डतुल्यस्तै: खण्डक: संग्रु- 

णितो युतो वा ।” इति लीलावत्याम्‌ । 

झ्पवर्तकप ०“--अपवरत्तेक: (त्रि०)। 

ग्रपवत्त नप०--श्रपवर्तनम्‌ (न०) । 

झपवत्त्येप ० *---अपवर्त्य: (त्रि०) । 
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(१) घटा कर (२) गुन कर (३) भागदेकर (४) छोड़कर (५) पाकर (६) मिलना, लाभ, 


प्रामदनी (७) खरच, उठाव । 


(८) बह संख्या जिससे प्रन्य दो या झ्धिक संख्याश्रों को भाग देने पर शेष कुछ न रहे (€) बड़ी 
संश्यात्नों को संक्षेप करना. लाघव, उलटफेर, पलटावा (१०) जिश्न संख्या को दूसरी किसी संक्षया से भाग देने 
पर कुछ न बचे बहू उस संल्या का 'झ्रपवततयं कहलाता है | 


& ४ 


तदुक्‍्तं भास्करेण-- 
'समेन केनाप्यपवत्यें हारभाज्यौं भवेद्वा सति 
सम्भवे तु। इ० ली० व० । 
प्रपवरतितप०'--अपवर्तित: (त्रि०) । 

तथा च भास्करः-- 
'मिथो हराभ्यामपवतिताभ्यां यद्वा हरांशौं सुधि- 
यात्र गुण्यी । इ० ली० व०। 
सवर्णनप ० --सवर्णनम्‌ (न०)। 

तदुक्तं भास्करेण-- 
'लवा लवष्ताइच हरा हरध्ना भागप्रभागेषु सवर्णनं 
स्यथात्‌ ।! इति ली० व०। 
प्रंदाप ० '--अंश: (पुं०), लवः (पुं०), भाज्याडु: 
(पुं०) । 
राशिप०'--राशिः (पुं०), पुज्ज: (पुं०), समूह: 
(१०) । 
हरप०*--छिद्‌, छेद: (पु०), छेदनम्‌ (न०) 
भाजक:, विभाजक:, हरः, हारइचेते पुसि। 
समच्छेदप ०--समच्छिद्‌, समच्छित्ति: (स्त्री०), 
समच्छेद: (पु ०), छेदसाम्यम्‌ (न०) । 

उक्त च भास्करेण-- 
अन्योन्यहाराभिहतौ हरांशौ राश्यो: समच्छेद- 
विधानमेवम्‌ । मिथो हराभ्यामपवर्तिताभ्यां यद्वा 
हरांशौ सुधियात्र गुण्यौ ॥।' 
इति लीलावत्याम्‌ । 
१-२४ 


ज्यौतिषद्ब्दकोधे-. 


शम्भुहो राप्रकाशेषपि-- 
“निष्नावन्योन्यश्च ह्ाार॑हरांशावेव॑ राश्योइछेद- 
साम्यं भवेद्वा। सच्छिष्याणां सम्यगेवं॑ मयात्र 
बोध।येतत्प्रोक्तमन्तर्देशासु ॥ इति पुओ्जिराज: । 
वर्गपर्यायाः- कृति: (स्त्री०), वर्ग: (पुं०), सम- 
द्विषात: (पु०), (सदशद्विराशिधात: वा स्व- 
गुणो5ड्धो वर्ग इत्य्थ: )। 
वर्गानयनविधि प्राह भास्कर:-- 

'समद्विघातः कृतिरुच्यतेः्थ स्थाप्योध्ल्यवर्गो द्विगु- 
णान्त्यनिष्ता: । स्वस्वोपरिष्टाच्च तथापरे5दु- 
स्त्यक्वाउन्त्यमुत्साय॑ प्रुनपुच राशिम्‌ ।। इ० ली० 
ब०। 
वर्गंसंछ्था थामुपरि विषम (।) सम (») रेखा- 
स्थापनप्रकार उक्तो ग्रन्थान्तरे-. 

'प्रन्त्यं यावदिद्वेच्छा्ुदृरध्व॑ (।) तियंक्स्थ 
(-) रेखया। सज्ञ स्थानाडूुकानां च विषमारुय॑ 
सम॑ क्रमात्‌ ॥' इति । 


यथा न्यास:-- २५७८ 
वर्गमुलपर्यायाः--पदम्‌, मूलम्‌, वर्गमूलं चंते 
बलीबे । 

वर्गुमुलाभयनप्रकारं प्राह भास्कर:-- 
त्यक्त्वाइन्त्याद्विषम तक ति 
द्विगुणयेन्‌ मूल समे तद्धते, 
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(४) पलंटी हुई या बदलो हुई संख्या । (५) प्ंशों से भ्रंशों को गुणना एवं हरों से हरों को गुणना 
उसे 'सवर्णनः कहते हैं। (६) भिन्न को लकीर के ऊपर को संक्या या राधि (७) भिन्‍न को सलकोर के 
ऊपर तथा नीचे की संक््या, (८) भिन्‍न की लकोर के नीचे को संख्या । (६) भिम्स को लकौर के नोचे को 


गुणों हुई समान संख्या । 


गजनादियरों: । 


व्यक्त्वा लब्धकृति तदाद्यविषमात्‌ 
लब्धं द्विनिध्तं न्यसेत। 
पंक्‍्तधां पंक्तिद्वुते समेउत्त्यविषमात्‌ 
त्यक्त्वाउध्प्तवर्गफलं, 
पंक्‍्त्यां तद॒द्विगुणं न्यसेदिति मुहु: 
पंक्तेदेल स्थात्पदम्‌ | 
हू. लौ. व. । 
प्राय्यंभटटीयेषपि- 
भागं हरेदवर्गान्तित्यं द्विगुणेन वर्गमुलेन । 
वर्गाद्वगें शुद्धे लब्धं स्थानान्तरेमूलम्‌ ॥' 
हू. झा. भ. । 
घनपर्याया:---घन: (पु० न०), वृन्दम्‌ (त्रि०), 
समत्रिधात: (१०), (समत्रिराशिह॒ति:, वर्गों 
वर्गंमूलाहतो वा) । 
तदानयनप्रकारं प्राह भास्कर:--- 
'समत्रिघातश्च धनः प्रदिष्ट: 
स्थाप्यो घनो5न्त्यस्य ततोहत्यवर्गे: । 
झ्रादित्रिनिष्तस्तत प्रादिवगग- 
स्त्यन्त्याहतोषथादिधनशच सर्वे | 
स्थानान्तरत्वेन युता घन:स्यात्‌, 
प्रकल्प्य तत्खण्डयुगं ततोः्न्त्यम्‌ । 
एवं मुहुवं गंघनप्र सिद्धा- 
-वायडुतो वा विधिरेष कार्य: ॥ 
घनमूलप०--घनमूलम्‌ (न०) 
तदानयनप्रकारं प्राह भास्क र:-- 
आय घनस्थानमथाघने दे 
पुनस्तथान्त्याद्‌ घनतो विशोध्य । 
धन पृथक्स्थं पदमस्य कृत्या 
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त्रिध्नधां तदा5ध्यं विभजेत्फलं तु ॥ 
पड़क्तचां न्यसेत्तत्कृतिमन्त्यनिष्नीम 
त्रिष्नीं त्यजेत्तत्प्रथमात्फलस्य । 
घन तदाद्याद घनमूलमेवं 
पडक्तिभंवेदेवमतः पुनहच ॥। 
श्रेराशिकरर्याया:--प्रनुपात: (पु ०), भ्नुपातकम्‌ 
(न०), त्रेराशिकम्‌ (न०)। 
श्रेराशिकगणितविधिमाह भास्क र:-- 
'प्रमाणमिच्छा च समानजाती 
भ्राययन्तयो: सत: फलमन्यजाति: । 
मध्ये तदिच्छाहतमाद्यहत्स्यात्‌ 
इच्छाफलं व्यस्तविधिविलोमे ॥। 
है. ली. व. । 
'प्रमाणम्‌' 'फलम्‌' 'इच्छा' चेत्येतत्‌ त्रेराशिकम्‌ । 
पराध्व रहो रायामपि-- 
प्रमाणमिच्छा तुल्यं च स्थाप्यमाचन्तयोहंयो: । 
मध्ये फलेधन्यजाती च सज्भ णेदिच्छया द्विजः ॥ 
प्रमाणासंस्फुटफलं तदाख्यमनुपातकम्‌ ।' इति 
प्रनुपातं पु स्याह व राह:-- 
'नीचे3तो5ढ हसति ततश्चान्तरस्थेडनुपात:' 
इ. बे. जा. । 
(१) त्राराशिकम्‌, (२) व्यस्तन्रेराशिकम्‌, चेतो 
श्रेराशिकस्य द्ौ भेदो स्याताम्‌ । 
तलल्‍लक्षणादिक श्राह भास्कर:-- 
“इच्छा वृद्धो फले हासो हासे वृद्धि: फलस्य तु । 
व्यस्तं त्रराशिक तत्र ज्ञेयं गणितकोविदे!॥ 
जीवानां वयसो मौल्ये तौल्ये वर्णस्य हेमनि। 
भागहारे च राशीनां व्यस्तं त्रेराशिक भवेत्‌ ॥। 
|. ली. व. | 
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(१) पञथ्चराशिकम्‌, (२) सप्तराशिकम्‌, (३) 
नवराशिकम्‌ । एवमग्रेषपि । इह पव्भ्चराशिकादो 
करणसूत्रमाह--भास्क र:-- 


पञ्चसप्तनव राशिकादिके 
प्रन्योन्यपक्षनयनं फलच्छिदाम्‌ । 
संविधाय बहुराणिजे वधे 
स्वल्पराशिवधभाजिते फलम्‌ ।॥।! 
हू. ली. व. । 
गणितशुद्धिपर्याय:--गणितशुद्धि: (स्त्री ०) | 
तत्पकारमाह बीजदत्त:-- 
शुण्ये गुणे नवहते परिशेषघाते 
नन्‍्देह ते भवति यः परिशेषराशि: । 
घातेन गुण्यगुणयोनंवशेषितेन 
साम्येन तस्य निगदेदगणितस्य शुद्धिम ।।' 
इति ग्रन्थान्तरे । 
पाटीगणिते5पि-- 


'हाराप्त्या नवशेषस्तद्यत्तेनाद्यशेषनवशेष: । 


ज्यौतिषक्षव्दकोधे .... 


भाज्याडूुरी नवशेषस्तुल्य: स्थात्तदा शुद्ध: ॥। इति । 


इति श्रीमुकुन्ददेवज्ञविरचिते ज्यौतिषशब्दकोषे 
सप्तमो गृणनावगं: समाप्तिमगमत्‌ । 


“४0 :-- 


ग्रहगणितवर्ग:- 
ग्रहपर्याया:--खग:, खचर:, ग्रह, नभश्चर: 
शेषपर्यायास्तु ग्रहवगें द्रष्टव्य: । 
ग्रहमेदा:-- (१) प्रकाशकग्रहो, (२) तारा- 


ग्रहाः, (३) तम: स्वरूपभ्रहौ ' इति ग्रहाणां त्रयो 
भैदाः स्यु: । 

प्रकाशकग्र हनामनी --सूय॑:, चन्द्र: । 
ताराग्रहनामानि--भोमः, बुध:, 
दनि: । 

तमः स्वरूपग्र हतामनी--राहु:, केतु: । 
ग्रहगणितपर्याया::--रवचरगणितम, ग्रहगणितम्‌, 
थूचरगणितम । 


गुरु, शुक्र: 
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(१) भारते ग्रहगणितस्थ त्रयोभेदाः । 
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(१) सिद्धान्त:, (२) तंत्रमू, (३) करणम्‌, चेति श्रयोभेदा: स्युः । सिद्धान्तस्थापि त्रयः पक्षा: । 

(१) सूंसिद्धांत, (२) प्रायंसिद्धांत, (३) अ्रह्मसिद्धांतश्चेति त्रयः पक्षा: । इह सिद्धांते 
सृष्टचा दितो5हगेंणानयनमुक्तम्‌ । तंत्रे घरुगादितस्तत्‌ । करणे तु शकाबितस्तदानयनं शेयम्‌ । सृष्ट्याश्यहुगंणभव- 
ग्रह उदयान्तरशससस्‍्कारेण संस्कृत: कार्यस्तवालकु। (रेखास्थनगर) भध्यमाकोद्यकालिकमध्यमग्रह: स्थात्‌ । 


तदुक्त॑ भास्करैण--- 
'इशहिरः पुरिमध्यमभास्करे क्षितिजसस्निधिंगे सति सध्यमः: । इति सि० शि०। प्रस्मिन प्रहे चर- 
संस्कारों देयस्तवा रेखाकोंदयकासोनमध्यमंप्रहः स्थात्‌ । यद्यभीष्टो ग्रामो रेखाया (भूमध्यरेखाया:) बहिःस्थित- 


सस्‍्तवा रेखास्तरसंस्कार: प्रोक्त: । स व यथाह-- 


'रेखा स्वदेशांतरयोजनध्नी गतिग्र हस्या भ्रगजेधिभकता: | लब्धं विलिप्ता: खबरे विधेया: प्राय्या- 
मु्ण पश्चिमतो धन ता: । इति करणकुतृहले । भ्रनेन संस्कारेण स्वाभीष्टप्रामे मध्यमाकोदयकालिको मध्यमग्रह 
स्थात्‌ । भ्रथवा स्ववेधोयसध्यमग्रह: स्पात्‌ | एथ' तंत्रसोषषि सध्यसप्रहानयनं शेयसिति । 


ग्रहमनितवर्ग: । 


स्पष्टग्रहसाधनाय विकलादिभेदा:-( १) विकला, 
(२) कला, (३) प्र द्ृः, (४) राशि, (५) भग- 
णाद्ध मू, (६) चक्रमू, (७) भगण्णाशः । द््ति 
विकलादय: सप्तभेदा: । 
बिकलापर्याया:--विकला, विकलिका, विलिप्ता, 
विलिप्तिका, कलाषष्टिभागक्भाग:, विकला- 
चिन्हम्‌ ,, । 

कलाप >--कला, कलिक्रा, लिप्ता, लिप्तिका, 
षष्टिविकलोन्मिता, श्र शषष्टिभागकभाग:, कला- 
चिन्हम्‌ , | 

झशप०-शअ्र शः. भ्रशक्र,, भाग:,-कः, लवः,- 
क:, पष्टिकलोन्मिता:, राशित्रिशद्भागेकभाग: । 
झ्शचिन्हम्‌० । 

राशिप०-अपमण्डलाकाश:, भम्‌, राशि:, शेष- 
पर्याया राशिपयायये द्र॒ष्टव्या: । 

भगणाड़ प०--चक्रदलम्‌, चक्राद्ध मं, भगणाद्ध म्‌, 
भदलम्‌, भाद्धमू, भषट्कम्‌, राशिदलम्‌, राशि- 
षट्कम, राश्यद्ध म्‌ । 

भगणप०--चक्रम, पंरयेयगण:, भगण:, भचत्रम्‌, 
भसंघ:, राशिगण:, राशिचय:, राशिसमूह:, 
षष्ट्युत्तरशतत्रयभागा: । 

भगणांशप०--भगण लवा:, भगणभागा:, भगणां- 
शका:, भगणांशा:, राशिगणभागा:, राशिगण- 
लवाः, राशिगणांशका:, राशिगणांशा: । 
भचक्रलाण०--भचक्रकला,_ भचक्रकलिका, 
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भचक्रलिप्ता, भचकलिप्तिका । 
विकलागणण० विक्रलागण:, 
धिमौरिकगण: । 

'समुह" ०--प्राकरः, उत्कर:, श्ोघः, कदम्बकम्‌, 
कलाप:, काण्डम्‌, कूटम, गण:, चक्रम्‌, चक्रत्रालः, 
चय:, जटा, जातम्‌, जालमू, जालकम्‌, निकर:, 
निकुरम्वमू, निचय:, निवह:, पटलम्‌, पटली, 
पिण्ड:, पुझज:, पुझ्जक:, पुझजी, पूग:, पेटकम्‌, 
प्रक र:, प्रचय:, मण्डलम, राशि:, राशी, वार:, 
विप्तरः, वन्दम्‌, ब्यूह:, ब्रजः, ब्रात:, संहतिः, 
संघ:, संघात:, सञ्चय:, सन्दोहः, समवाय:, 


विलिप्तागण:, 


समुदय:,. समुदायः, समूह:, . स्कन्‍्ध:, 
सस्‍्तोम: । 
'वर्बंगणप०--अब्दगण:ः. वर्षगणः, शकगणः, 


धरदगण:, संवत्सरगणः | 

चक्रप०--गण:, चक्रम्‌, ब्रजः कतिवर्षावध्यात्मंकः 
कालः | 

सासगणप०--मागण:, मांसगणः, 
मासचयः:, मासनिचयः, मासपिण्डः, 
ब्रज:, माससंघः, माससञ्चयः, मासोघः । 
भ्रवमदिनपर्याया:--अवमः, श्रवमतिथिः, भ्रवम- 
दिनम, ऊनदिनम्‌, ऊनाहः, क्षयाहः, तिथिक्षयः, 
तिथिप्रण,शः, तिथ्यस्तस्पृष्टेक्दिनवारः न्यूनाहः, 
हीनः | 

झ्रहगेंगप ०--प्रह:संघ:, भ्रन्हांचयः, . भ्रन्हांनि- 


मारचयः, 
मास- 
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(१) इहास्प पर्याया यौगिकशब्दसिद्धधर्थ प्रोक्‍्ता: । फ 
(२) करणारम्भकालीनशकवषण रहितो उभोप्टशकाब्दों जातो व्षंगण इति |; 


श्द 


चयः, भ्रहगंण: गण:, घस्रसंघ:, घस्रोध:, 
दिनगण:, दिनचय:, दिननिचय:, दिनवन्दम, 
दिनब्रज:ः, दिनसंघ:, दिनसमञ्चय:, दिनौध:, 
दिवसगण:, दिघसनिकर:, दिवसब्नज:, दिवस- 
ब्रात:, दिवागण:, दिवाचय:, दिवाब्रजः, दा गण:, 
शुचयः, दुपिण्ड:, छू राशिः, युवृन्दम्‌, छाब्रज:, 
वासरनिवहः, वासरव॒ुन्दमू, वासरसजञ्चय:, 
वास"ोौघः । 

झहंगंणभेदो- ( १) भौदयि कदितगण:, (२) साव- 
यवदिनगण: । 
झोदयिकदिनगणपर्याया:----भ्रौदयिक दिनगणः, 
निरवयवदिनगण:, प्रातःकालीनदिनगण:। 
सावयवदिनगणप०---साभीष्ट का लिक दिन गण:, 
| सावयवदिनगण:, सेष्टकालीन दिनगणः । 
झहगंणजरलूगप०--भरहगंणजखग:,_ दिनगणभव- 
: खेटः, द गणोड्भबवग्रहः, वासरीघभवखचरः । 
क्षेपकप ० '---क्षेप:, क्षेपक: । 








क्‍्यौतिषदब्दकोषे_. 


प्र वकप० -- भुवः, ध्रव॒कः । 

घक्रप्नप्र बप०*--चक्रगु णतध्र्‌ वः, चक्रध्तपश्लुत्रः, 
चक्रनिष्तध्रवः, चक्रहतप्र वकः । 

संस्का रप०--भावना, वाप्षना, संस्कारः । 
संस्कारभेदा:--( १) उदयान्तरम्‌, (२) रेखा- 
न्तरम, (३) चरान्तरमू, (४) शभुजान्तरम्‌, 
(५) बीजान्तरमू, (६) श्राकषंणम्‌ । चेते षद्‌- 
सस्क। राः स्युः। 

देशान्तरसंस्कारभेदौ--( १) प्रागपरम (रेखा- 
न्तरम्‌), (२) याम्पोत्तरम्‌ (चरान्तरम), चेतौ 
दो संस्का) स्यथाताम । 
योजनपर्याया:'- क्रोशचतुष्टयम, 
चतुष्कोशी, योजनम्‌ । 
भूष०--भू, भूमि, शेषपर्यायास्तु भौमपययिषु 
द्रष्टव्या: । 

परिधिप०--कक्षा, परिधि:, मण्डलम्‌, वृत्तम्‌, 
वृत्ताकारपथः। 


चतुष्क्रोशम, 
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(१, २) करणग्रन्थेव्लाचायमेंमेध्यमप्रहानयताथंद्र संते कल्पिते 'क्षेगको! 'झजक' इचेति। क्षेपको 
ताम करणारम्भकाले लक्कमष्यमाकोंदये यो मध्यमग्रह: स ग्रहस्य क्षेपठः: । एकचक्रदिनगणभवमध्यमग्रह: 


परमविनगणभबमध्यमप्रहो वा 'प्रवक' इति शेय: । 


..._ (३) सोध्भीष्टक्रक ण गुणितों जातइचकिध्नश्र वक:। स्वजेपक:, चक ्रनिष्मभ्र बकः, विनगणभवप्रह- 
इजेधां श्रयाणां योगसमा उज्जयिनोरेखायां सध्यमाकोदयसमये मध्यमभोमदुध-धुक्रा भवेयुः । गुरु दास्थोरतिवृरस्थ- 
स्वात्तयोराकर्षणसंस्का रोईपि लिभेयः । रवो तु वेशांत रसंस्कार: कत्त व्य: । 


चन्द्र बिशेष: - पुव॑ परामृप्टप्रहमणवच्चस्त्रोउप्युक्तप्रकारानोतो लकूयां सध्यसाकोदयकालीनो सध्यम 


एव छेय:ः । 


सच - रेखान्तर - चरान्तर-बोजो-दयान्तर-भुजानन्‍्तराणि एसिः संस्कृत: प्रातःलाले भौदयिको 
मध्यमचणरः स्थात्‌ । राहुचश्ोच्चयोर,प बोजसंस्कारों देय: । प्रहलाछवे तु चक्रनिध्न श्र बक ऋणमस्ति । तेव 


तन्राप्यस्वं कार्यम । शेष किया प्राग्यज्ञेया । 


(४) योजतलान मानवर्गे प्रष्टब्यम । 


प्रहगणितवर्ग: । 


भूष रिधिप०'--कुपरिधि:, भूवक्षा, भूपरिधिः, 
भूभगोल:, भूमण्डलम्‌, भूमिकक्षा, भूमिगोलपरिधि: 
भूवत्तम, भूवेष्टनम, महीमण्डलम्‌, महीवत्तम्‌ । 
भूव्यासप०--क्रुविस्तृतिः, भूकरणण, भूविस्तृति:, 
भूव्यास: महीव्यास:, मेदिनीविस्तृति: । 
भृष्यासाइंप०--कुुविस्तृतिदलम्‌, भूवेष्टनाठंम्‌, 
भृव्यासादंम। 

रेखाप०--रेखा, रेषा । 

रेखायोजनप ०-रेखाचतुष्करोशम्‌, रेखाचतुष्क्रो शी, 
रेखायोजनम्‌ । 

रेखांशप ०--रेखाभा गा', रेखालवा:, रेखांशका:, 
रेखाशा: । 
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(१) भूरेधिब्यासावाहू भारक्र:-- 
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भूमध्यरेलाप०--कुमध्यरेखा, भूमध्यरेखा, भूमि- 
मध्यरेखा, मही मध्यरेखा, मेदिनीमध्यरेखा । 
रेखाभूमिप ०--रेखाकु,,. रेखाभू:, रेखाभूमि:, 
भूमध्यरेखापुरम्‌ भूमध्यरेखानगरम, लंकासुमेर्वा- 
मेध्यसूत्रगतदेश:, वारप्रवृत्तित्वलम्‌ । 

भूमध्यत्यथ रेखापुरनामानि--लं का' । देवकन्या । 
काञची | कल्लिकोटम्‌? । मड्केरिपुरम्‌*। चिक- 
मज़लुू रम*, हरिहरम्‌५ वागलकोटम्‌", माहिष्मत्तीः 
च । सह्यकुलाचल: । सोलापुरं" थ। "प्रसायि- 
पुरम, बिडं'' च। 'ग्मुमावलम्‌। '*उज्जयिनी। 
'(कोटपुरमू (कोटा)। ''टोंकम्‌। '“जयपुरम्‌ । 
“रोहितकम्‌, “*जालन्दरम्‌ । “स्थानेश्वरम । 
कुरुक्षेत्र च । "हिमालय: । 'ग्सुमेरः । 
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'प्रोक्तो योजनसंख्यया कुपरिधि: सप्ता डुजस्वाब्धप: 

४६६७ तदयरासः कुभुजाड़तायकुवः १५८१ इत सि० शि० । 

(२) छुमध्ये बसंते । (३) मत्ल्यालदेशे समुद्रतीरस्थम्‌। (४) कुरंप्रान्ते (५, ६, ७, ८५) घट- 
प्रभा तीरवर्ति-मंसूरराज्ये कर्नाटदेशे । (६, १०) (महाराष्ट्रदेशे) विदभपरपर्थायबढ़ाडदेशादपि निकट एव 
वरोवति । गोदावर्य्याँ नातिदूरप्रदेशे। (११, १२) निजामराज्यमध्ये। इसे भारतबर्धंदक्षणभागे। (१३) 
जानवेशे (१४) मालवश्नान्ते। सध्यमागे। (१५, १६, १७) राजपुतानाराज्ये। (१८, १९, २०, २१) 
पठ्चनद (पंजाब) प्राग्ते। (२२, २३) इमे भारतवर्षोंतर:देग्भागे । 


इह तु सिद्धास्तशेखरे विशेष:--- 
लक कुसारो नगरों ब्र काञ्चो पाताटमद्रश्च सितः बड़ास्यः। 
ओवत्सगुल्म॑ थ पुरी ततश्च माहिष्मतोी चोज्जयिनो प्रसिद्धा ॥ 
स्थादाश्रमोपस्मास्नगरं सुरम्यं ततः पुरं पट्ट/दावाभिधानम्‌ । 
झोगगेराट अ्॒ सरोहिताश्॑स्थानेशंतरं शोतगिरि: सुमेद: ॥। 
इतोव पधाम्योस्तरगां धराया रेखामिमां गोलवेदो बदन्ति। 
प्रर्यामि रेलास्थितिभानि लोके श्ेपानि तस्ले: पुटभेशनानि ॥/! इति | 
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लद्भपर्याधा:--दशशिर:पुरी, रक्षसांपुरी, राक्ष- 

सालयः, रावणराजधानी, लंका । 

देवकन्याप+--कन्या, कन्याकुमारी, कुमारी, 

देवकन्या, देवसुतापुरी । 

काडखीभेदो--( १) शिवकाञुची, (२) विष्णु- 

काञ्ची । 

माहिष्मतीपर्याया:--चेद्यपुरी, माहिष्मती, शिश्ु- 

पालनगरी । 

सह्यकुलाचलप०--सह्यकुलपवं त:, सह्यकुलाचल:, 

सह्यकुलादिः । 

उज्जयिनीष ०-प्रवन्तिका, शअ्रवन्ती, उज्जयनी, 
उज्जयिनी, विशाला । 

क्रक्षेत्रष८०--कुरक्षेत्रम्‌ । 

हिमालय:प -पार्व तीगुरुः, शीतगिरि:, हिमाचल:, 

हिमाद्रविट, हिमालय: । 

मेरप०--देवोक:, मेरु:, सुमेरः, सुरालय: । शैष॑तु- 

देववर्गे । 











ज्यौतिषदाब्दकोपे...- 


मध्यमग्रहप ०-अ्रस्पष्टग्रह:, भ्रस्फुटलग: मध्यतभ- 
एच रः, मध्यमग्रह:, मध्यमथुचर: | 
मध्यमप्रहभेदा:--(१) तात्कालिकमध्यमग्रहः, 
(२) स्वपुरौदयिकरमध्यमग्रह, (३) लंकामध्यमा- 
कॉदयकालिकमध्यमग्रह: । 

गतिपर्याया:--इति:, गति: जव:, भुक्ति: । 
मध्यमगतिप ० '--मध्यगति:, मध्यभुक्ति:, मध्यम- 
गति:, मध्यमजव:, मध्यमभुक्ति:, मध्यमेति: । 
ग्रहतनुप०--पग्रहतनुः, ग्रहदेह:, ग्रहवपु:, प्रह- 
शरीरम। 

तात्कालिकमध्यमग्र हुप --दृष्टकाली नमध्यम ग्रह:, 
तात्कालिकमध्यमग्र ह, सावयवदिनगण मवमध्यम- 
ग्रह: । 

स्वपुरोदयिकमध्यमग्रहूप ०--भ्ौदयिकमध्यम ग्रह:, 
प्रात:कालीनमध्यमग्रह:, स्वपुरोदयिकमध्यम ग्रह: । 
लड्धामध्यमाकोदयका लिकसध्यमग्र हुप ०--रेखा- 
स्थनगरमध्यमाक दियकालीनमध्यम ग्रह, लद्भू[- 
मध्यमाकोदियकालिकमध्यम ग्रह: । 
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(१) रष्यादोना सप्यमगतयः कला देका: । 
+ हु० सं०ण सं० बु० छउछ० छहु० शा० रा० चं० उ० ध्हाः 
४६ ७६० ३१ श् रे 4 २ रे ५ कला: 
धर ३४५ २६ घर ० ८ ०४ ४१ विकला:] 


प्रहलाधवीयबुधकेर गति: १८६। २४, शुक्रकेत ग.तेः ३७० 
केतकीयबुभकेखगति: २४५।३२, शुक्रकेशगरति: ६६।८ 
(२) भहाभास्करीये--प्रहतमुसांधन यथा--वष्ट्युसरशतत्रयनिध्नो बर्षंगणों प्रहतनु: (देह: )स्थात। 
( तेन समेता दिहगा प्रूजका उचता: । 





-प्रहगणितवर्गः । 


मन्दपर्याया:--मन्दम, मृदु । 
शीक्रंप०--भ्ररमू, अविलम्बितम, प्राशु, क्षिप्रम्‌, 
चञ्चलम्‌, चपलम्‌ चलम्‌, तूर्णमू, त्वरितम्‌, 
द्रतम्‌, लघु, शीभ्रम्‌, सत्वरम्‌ । | 
शीघक्रवाचकाव्ययशब्दा:--भ्र>जस।, 
अ्रह्नाय, आशु, भटिति, द्वाक्‌, मंक्षु, 
स्राक्‌ । 
बेगपर्याया:--जव:, तरः (भ्रस) (न० ), प्रसरः, 
स्यः, रंहः, (प्रस) (न० ), वाजः, वेगः, स्थदः, ॥। 
इति । 
उच्चपर्याया:--उच्चम्‌, उच्छितम्‌,उदग्रमू, उद्‌- 
धुरम्‌, उन्‍नतम्‌, तुड्भम, प्रांशु । 
'केन्द्रम:--केन्द्रम, ग्रहोच्चान्त रमं, वृत्तमध्यम । 
तदुक्तम्‌:--- 

वृत्तस्य मध्यं किल केनद्रमुक्तं केन्द्र ग्रहोच्चा- 
न्तरमुच्यतेइत: । यतो$5न्तरे तावति तुख्भदेशान्नी- 
चोच्चवृत्तस्य सदेव केन्द्रम्‌ ।, इति पिद्धान्त- 


प्ररम, 
सपदि, 
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१०१ 
शिरोमणो । 

केरतद्रांशप ० --केन्द्रभाग: केन्रलवः, केस्राश:, 
केन्द्रांशक: । 

केसर भेदौ:-- ( १) मन्दकेन्द्रम, (२) शी घ्रकेन्द्रेम॑, 
चतौ केन्द्रस्य द्वौ भेदौ स्थाताम्‌ । 
केन्द्रान्यभेदा:--(१) श्राकर्ष णकेन्द्रम, (२) च्युति- 
केन्द्रम, (३) तिथिकेन्द्रमू, चंते के द्वस्यान्ये भेदाः 
स्वुः | 

'मन्दकेन्द्रपर्यायौ:--मन्दकेन्द्रमू, मृदुकेन्द्रम्‌ । 
शीघ्रकेनत््र पर्याया:--भाशुके द्रमू,. ग्रहोनचलो- 
उचम्‌, चठ्चलकेन्द्रम चलकेन्द्रमू, तूर्णकेन्द्रम्‌, 
ब्रृतकेन्द्रम, द्वाककेन्द्रमू, द्वाककेन्द्रकम, शौघ्न- 
केन्द्रम्‌ । 

उच्चभेदौ:--(१) मन्दोच्चम्‌ (२) शीक्रोच्चम्‌, 
चैतो द्वौ 5च्चभेदो स्यथाताम्‌ । 
*-शपन्दोच्चपर्याया:-मन्दतु ज़ूम, मन्दोच्चम मृबु- 
पुज्ञम, मृदच्चम | 
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(१) प्रहोच्चास्तरम, गोलमध्यस्थानम्‌, बृत्तमध्यम, वृत्तक्षेत्रमध्यस्थलं वा । (२) सिद्धांतशिरोभणौ 
केतकीप्रहशणिते व मर्दोच्बोतप्रहों मस्रकेज्नं भवति । सूर्य.सद्धति प्रहूलाघवे व्र॒ ग्रहोनमन्दोच्च॑ सन्वकेसत 
भवति । (३) केत्रहोप्रहाणिते सनइस्कुटाकोंतर्सस्वस्पष्टप्रह: शीक्रकेखं भवति। सूयंसिद्धांते सिद्धांतशिरोमणों 
थ प्रहोनशीप्रोच्चं शीध्रकेल् भवति। प्रहलाशये तु मन्यमभौमार्की ज्पविहोनमध्यमाकंस्तेवां शोधप्रकेन्ड भवति। 


(४) केतकीयग्रहगणिते प्रहाणां राइप्रादयों मन्‍्दोच्चा: । 











प्र रवि: भौभम: __ प्र० रिः सोम: बुर गुट शुक्र हनन 
शा० २ डे भू & ष 
झां० रद ११ २३ २० १७ दे 
क० ४१ - डेट २६ १३ ४० २७ 
बि० ० ० ० ७ ७ 


१०२ 


शीक्रोन्‍्षप ०--भाशुतुज़ मं, पश्राशूच्चमू, चल- 
तुज्म, बलोच्चम्‌, द्राकतुज्भम, द्रागुच्चम्‌, शीघ्र- 
तुजुम, शीघ्रोच्चम्‌ | 
पदपष०--पदम्‌, स्थानम्‌, राशित्रयात्मकम्‌ । 
पदभेदो--( १) विषमगदम्‌, समपदम्‌, चतौद्वो 
पदभेदो स्पाताम्‌। 
विवसपदवायकशब्दा:--भ्युक (ज्‌), श्रयुग्मम्‌, 
झसमम्‌, श्रसमानम्‌, श्रोज:. विषमम्‌, विषम- 
संख्या । 

तदुक्तम्‌ 
झजेनौज: समः पादे' इति भरतादय:, इति 
द० चि० १।४४२ | 
समपदवायकशब्दा:--अनोजः, नौज:, युक्‌ (ज्‌), 
युग्मम, समानम्‌ | 
जिभपर्यावा:-त्रिभम्‌, भत्रयम्‌ भत्रयसमुदाय:, 
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ज्पौतिषशब्द कोधे... 


राशित्रयम्‌, राशित्रयसमुदाय: । 
सुजप०--दोः (स्‌) (प्रु० न०), प्रविष्ट:, बाहुः 
(पु० स्त्री०), भुजः (पु० स्त्री०) वाहा 
(स्त्री० ) | 

भुजभेदा:--( १) त्रिभाल्यकेन्द्रम, (२) त्रिभा- 
विकषड्भोनके न्द्रम, (३) षड़भाधिकषड्भोन- 
केन्द्रम, (४) नवभाधिकभचत्रच्युतकेन्द्रम चेत्येते 
भुजस्य चत्वारो भेदा: स्युः। 
भुजांशपर्याया:--भुजमाग:, भुजलव:, भुजांश:, 
भुजांशकः । 

स्वभा>-कर्ण: (श्रुति, श्रवणम्‌) । 
कर्णप०--ध्वनिग्रह:, पैझजूष: (पु० न०), महा- 
नाद:, वचोग्रह:, छाब्दग्रह', शब्दाधिष्ठानम्‌, 
श्रवणम्‌ श्रवः (स्‌) (न०), श्रुतिः (स्त्री०), 
श्रोत्रम्‌ (पु० न०)। 

कर्ण भेदी:--( १) मन्दकर्ण., (२) क्षीक्रकर्ण- 
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बुभशुक्रयोस्तु । सध्यमा धिकारोक्त विधिता तयो: शौप्रकेलें साधनीये । भौमाकोज्यानां सध्यमरविरेव शौक्रोषच्चम्‌ 
स्थात्‌ । शसितयोसस्‍्तु पूर्वागते शीघ्रकेन्द्रे सध्यमरविणा सहिते तयो: शीप्रोच्चे स्याताम्‌। 'तडुकतम्‌---'सध्यमा्क- 
सहित चलकेन्द्र स्यादबुधस्य सितस्य चलोच्चम्‌ । मेदिनोतनयजीवशनीनां मध्यमार्क उदितंतु चलोच्चम ॥। इतत 
ग्रम्यांतरे । 


(५) प्रहलाधवीयग्रहगणिते प्रहाणां मन्‍्दोच्चराशय: । 





ग्र० रविः भोग: बुध: गुर: शुक्र: शनि: 
रा० २ ढ़ ७ ५ रे छः 
बं० श्द ० ० ० ० ० 











(!) भ्रयुग्मे पदे यातं भुजः स्थात्‌ । युग्मे तु एव्यं भुज: स्यात्‌ । प्रहलाथबेतु-दोस्त्रिभोनं जिभोध्य 
विदेध्यं रसंबचकतों 5कू:धकं स्यादिति। 


ग्रहगगितवर्ग: | 


दचतौ दो कर्णस्यभेदौस्याताम्‌ । 
'मन्दकर्णप ०--मन्दकर्ण:, मन्दश्रुतिः, मृदुकर्ण:, 
मृदुश्नुति:, मृदुश्षव: (प्रस) (न०)। 


मध्यममन्दकर्णप ०--मध्यममन्दकर्ण:. मध्यम- 
मृदुकर्ण: । 
स्पष्टमन्वकर्णप०--स्पष्टमन्दकर्ण.,.. स्पष्टमृदु- 


कर्ण:, स्फुटमन्दकर्ण:, स्फुटमुदुकर्ण: । 
शीघ्रकर्णघ०--श्राशुकर्ण, चलकर्ण:, द्वाक्‌कर्ण:, 
द्राकश्नति:, शीघ्रकर्ण: । 

स्पपष्टशी प्रकर्णप ०--स्पप्टचलकरण्णं:, स्पप्टद्राक- 
क्णे:, स्पष्टशीघ्रकर्ण:, स्पष्टाशुकर्ण., स्फुटचल- 
कर्ण, स्फुटद्राकश्न तिः, स्फुटशीघ्कर्ण:, स्फुटा- 
शुकर्णः । 

कर्णान्यभेदा:-- (१) श्रक्षकर्ण.. (पलकर्णे:), 
(२) अभिमतकर्ण:, (इष्टकर्ण:), (१) उद्धत्तकर्णं:, 
(४) उन्मण्डलकर्ण:, (५) कलाकर्ण, (लिप्ता- 
श्रुति:) (६) छायाकर्ण:, (भाकण:), (७) द्युदल- 
कर्ण, (मध्य।|ह्लकर्ण:), (5) मध्यकर्ण:, (६) 
योजनकर्ण:, (१०) विषुत्त्क्ंट, (११) सम- 
कर्ण, (१२) सममण्डलकर्ण: (सम्रवृत्तकर्ण:) । 
चेते कर्णस्यान्ये भेदा: स्युः । 

परिधिभेवौ-- (१) मन्दपरिधि:, (२) शीघ्रपरि- 
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(१) प्रहसूपंयोरन्तरं मन्‍्दकर्ण: । 


१०३ 
धिश्च॑तौ दौ परिधिमेद्दौ स्तः । 
विभाषयाया:--कोटि:, कोटी, विभा । 
कोटिप ०*-- कोटि:, कोटी, बाहुद्दीनत्रिभम्‌, भुजा- 
नत्रिभम्‌ । 

तदुक्तम्‌-- 
'दिक्पृत्रसम्पातगतस्य शंको- 
इछाया ग्रपूर्व पिरसूत्रमध्यम्‌ । 
दोर्दो: प्रभावगंवियोगमुलं 
'कोटि'-नं रात्प्रागपरा ततः स्थात्‌ ॥* 
इति सिद्धान्तशिरोमणो । 
कोट्यंशप०--कोटिभाग:, कोटिलवः, कोट्यंश:, 
कोट्यंशक: । 
रविमन्दक गंरप०--रविमन्दकर्ण., रविमुदुश्न व:, 
रविमृदुश्चुति: । 
चलत्रमन्दकर्णप ०*--चन्द्रमन्दकर्ण, चन्द्रमुदुश्न व:, 
चन्द्रमदुश्नुति: । 
ज्यापर्याया:--गव्या, गुण:, गुणा, जीवा, ज्यका, 
ज्या, द्रुणा, धनुगुण:, पतड्चिका, पतडिजका, 
प्रतिकाय:, प्रत्यञज्चा, बाणासनम्‌, मारवम्‌, 
मौविका, भौर्वी, व्यध:. शिज्जा, शिज्जिनौ, 
शिञ्ज्या, सिज्जा, सिज्जिनी । 
ज्याडंप०--जीवाखण्डम्‌, जीवादलम्‌, जीवाद्म्‌, 


पाता इक ककर भा थार का कक कथा ५ 
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(२) भूमप्रहयोरंतरं शीघ्रकर्ण:। प्रधवा---भू समध्याद ग्रहावधियंदन्तरं स एव शहोश्रकर्णों शेय: । 
(३) राजिचकऋतृतोयांशः कोटि: । भ्रथवा--विमण्डलापसमष्डलान्तरं कोटि: सा विक्षेपतुल्या भवति । 


(४) पृचिवोसूयंयोरंतरम्‌ 'सूरयमस्रकर्ण:” । 
(५) भूमोख्रोरंतरं बंद्रमन्दकर्ण: | 
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ज्याखण्डमू, ज्यादलम्‌, ण्याद्धमू, ज्याशकलम्‌ 
मौर्वीदलम्‌ । 

ज्याभेदा:-- (१) प्रक्षज्या, (२) भ्रग्नज्या, (३) 
प्रदंज्या, (४) इष्टत्रिज्या, (५) उत्क्रमज्या, 
(३) कुगुणा, (कुजीवा, कुज्या, क्षितिज्या) (७) 
कोटिगुणा, (कोटिजीवा, कोटिज्या, लम्बज्या ), 
(८) क्रमज्या, (€) क्रान्तिज्या (प्रपमज्या), 
(१०) चरज्या (चरदलज्या), (११) जिनांश- 
जीवा, (१२) त्रिगुणा (त्रिजीवा, त्रिज्या, तिम- 
ज्या), (१३) दिग्ज्या, (१४) दृग्ज्या, (१५) 
शुजीवा (युज्या', द्यमोर्वी), (१६) नतज्या, (१७) 
परमक्रान्तिज्या (१रमापमज्या), (१८) भुजज्या 
(दोर्ज्या, बाहुज्या), (१६) लम्बज्या' चेते ज्याया 
भेदा: स्यु' । 

धनुःपर्यायाः--भ्रस्त्रम, भ्रायुधाग्रयम, भझास:, 
इृष्वास:, काण्डम, कामु कम्‌, कोदण्डम्‌, गुणी, 
चापः, तारकम्‌, तृणता, त्रिणता, द्रुणम्‌, धनु (न.), 
धनु: (पु० स्त्री ०), धनुः (उस ) ( अस्त्री ), धनू: 
(स्त्री ०), धन्वम्‌, धन्व (भ्रन्‌), शरारोपः:, शरा- 
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(१) धुज्यानाम कांतेकोटिज्या । 





ए्यौलिषशब्दकोधे .... 


वाप:, शरासनम्‌, शेष:, सरासनम्‌, स्थावरम्‌ । 
करण प्रन्थेष्वकूमेदो - (१) मन्दांक:, (२) चलांक- 
इचेतावकानां दो भेदौ स्तः । 

सन्‍्दाजू-एर्याया: - भन्‍्दांक:, मान्दः, मृद्दं कः । 
शीघ्राडुण ०*-चञ्चलांक:, चल:, चलांक:, शैघ्र:, 
शीघध्रांक: । 

सनन्‍्दफलप०« -मन्दफलम्‌, मन्दसंज्ञफलम्‌, मान्दम्‌, 
मृदुफलम्‌, मृदुसअज्ञफलम । 
शोप्फलण०--प्राशुफनम्‌ू, चञड्चलफलम्‌, चल- 
फलम्‌, द्रकफनम, शीघ्रफनम्‌, शंत्रथम । 
स्पष्टपर्यायौ--स्पष्टम्‌, स्फुटम । 
मन्दस्पष्टरविण ०--मन्दस्पष्ट रवि:, मन्दस्पष्टार्क:, 
मृदुस्फुटरवि:, मृदुस्फुटाक: । 


तदुक्तम्‌-- 
'मुदुयञ्ज्ञफलेनत मध्य- 
मस्तरणि: संस्करणीय उक्त बत्‌ । 





स्फुटतामुपयाति मध्यमस्त- 

रणिमंन्दफलेन केवलम्‌ ।।' इति केतकी ग्रहगणिते । 
भ्रमराराकाहकाा था काका 
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(२) लम्बज्या नाम झक्षकोटिज्या । इति ज्योतिषिदां परिभाषा सुप्रसिद्धा । 


(३) भौमादोनां प्रथमद्वितोयज्ञीक्रफलयो: साधने यदा गताडुस्यापेक्षया भोग्याकुो$घिकस्तवा 
तदंतर लय: । यदा गताऊुस्पापक्षेया भोग्याक्लोहल्पस्तदा तदंतरं क्षयः । चयक्षयाम्यामन्तराभ्यां शेषांशादिकं 
गुणितं पञ्चदशविभकक्‍तं तदा यत्फलं लम्यते तदा चयेक्नतरे तद्भोग्यांके थोज्यं क्षयेक्तरे तु भोग्यांके वियोज्यं 


तलो ददाभकतमंश्ा वेक शीघ्रफर्त स्पात्‌। प्रयमशीक्रकलाद़ द्वितीयशीक्रफलम्‌ सब” सध्यमग्रहे मेषादों शीक्रकेन्ते 


तद धन तुलादोतु ऋण कार्यम्‌ । 


प्रहमणितवर्ग: । 


मन्दस्पष्टप्र हुण ० '--मन्दस्पष्टप्रहः, मन्दस्फुट ग्रह:, 
मृदुस्पष्टग्रह:, मृदुस्फुटप्रह: । 

झयनण०--भ्रयनम्‌, चलम, चलनम्‌ । 

झयनांशण ० “--प्रयन भाग:, प्रयनलव:, भ्रयनांश :, 
ग्रयनांशक:, चलभाग:, चललव:, चलांश:, प्रयन- 
चलनभाग:, भ्रयनचलन:, ग्रयनचलनलव:, भ्रयन- 
चलनांश:, अ्रयनचलनांशक: । 

सम्पाताकंप ० --सम्पाता कं:, सायनाके:। 
छायाणप०--प्राभा, छाया, दीप्ति:, द्युति:, प्रभा, 
भा, विभा। 

णपलभाष०*- प्रक्ष ., अक्षच्छाया, श्रक्षप्रभा, अक्षभा, 
ग्रक्षाभा, पलच्छाया, पलप्रभा, पलभा, पलविभा, 
पलाभा, विषुवच्छाया, विषुवत्प्रभा, विषुवद्धा, 
विषुवती, विषुवतीच्छाया, वंषुबती, शंकुतलगत- 
च्छाया । 

चरप०--च रम्‌ । 

घरखण्डण ०*-च रखण्डमू, चरखण्डकम्‌, चरदलम, 
चरभित्तम, चरशकलम्‌, चराद्धंम्‌ । 





१०१८ 


१०४ 


स्पष्टरविय ०--स्पष्ट रवि:, स्पष्टाके: , स्फुटरवि:, 
स्फुटाक: । 
स्पष्टप्रहूण ० --स्पप्टखग:, स्पष्ट ग्रह, स्फुटखंग:, 
स्फुटप्रह: । 
रविमन्वकेन्द्रपर्याया:--रविमन्दकेन्द्रम्‌, रविमुदु- 
केन्द्रम, सूयमन्दकेन्द्रम, सूर्य मुदुकेन्द्रम । 
रविमन्दफलप०--रविमन्दफलम्‌, रविमृदुफलम, 
दयमणिमन्दकलम्‌ | 
स्वर्णताप०--धनणंता, धनर्णत्वमू, घनाधनम, 
स्वक्षयत्वम्‌, स्वणंता, स्वास्वता । 
तदुक्‍्तम्‌-- 
'केन्द्रे स्थात्स्वमृणं फल क्रियतुलाध्च इति । 
अपिच-- 
'गतौ धनर्ण केन्द्रे कुलीरमृगषटकगते! इति च 
ग्रहलाघवे २।२, * 
चल्द्केनद्रभेदा:--( १) च्युतिकेन्द्रम (२) तिथि 
केन्द्रम (३) मन्दकेन्द्रम, (४) राहुकला, चंते 
चन्द्रकेन्द्रभेदा: स्थुः । 








१६-२६ 


(१) मंवस्पष्टग्रहोविक्षेपवत्ते भ्र्यात्‌ स्वकक्षायां तिष्ठति । (२) वेबाब्ध्यब्प्यूनः खरसहृतः 
हको5यनांशा: ।” इति प्रहलाछवे २। (३) एवं विषुवतिच्छाया स्वदेशे या विनाद्ध जा वक्षिणोत्तररेखायां 
सा तत्र विधुवत्प्रभा । “इति सुर्यासिद्धांति ३१२। 'ग्रथांतरे तु' चल्राश्विनिष्ना पलभाद्धिता व लकूबधिः 


स्पाविह दक्षिणो$क्ष: । इति । 


(४) लडजूकॉदयरेशाकॉोदययोरंतरं चरं स्यात्‌। उन्मण्डलक्षितिजयोयंदंतरं तच्यचरं वा। स्वदेश- 
मिरक्षदेशयो: सुर्योदियकालयोरंतरं चरसमानम्‌ । स्वस्ववेशे क्षितिजे रव्युवयात्त हु शीयाकेवियांतरं चरलण्डसमानम्‌ 
इति । प्रथवा-- “का त्त्यक्षमागाहुतिपञ्चमांहइचरं पलात्मं गगनेचराणाम्‌ ।” हति ग्रयांतरे । 


(५) 'त्रिष्ठा हता स्पुरदेशभिभु जज दिग्मिइचरार्धानि गुणोद्धतांत्या ।” इति ग्र० ला० २२१ । 
(६) स्पष्टप्रहः कांतिबत तिथ्ठति सेन करांतिवुसीयों प्रहो भवतति । 


१०६ 
बर््रफलभेदा:- (१) च्युतिफलम्‌, (२) तिथि- 
फलम्‌, (३) मन्दफलम्‌ू, (४) राहुकलाफल॑, 
चते चन्द्रफलभेंदा: । 
गतिमन्दफलप०--गतिमन्दफलम्‌, गतिमृदुफलम्‌, 
भुक्तिमन्दफलम्‌, भुक्तिमुदुफलम्‌ । 
मन्दस्पष्टगतिप ०--मन्दस्पष्टगति:, मन्दस्पष्टा, 
मुदुस्फुटा, मन्दस्पष्टभुक्ति:, मृदुस्फुटग ति:, मृदु" 
स्फुटभुक्ति:। 
भौमादीनां केंद्रभेदा:- (१) प्रथमशीक्तकेन्द्रम, 
(२) मन्दकेन्द्रम, (३) द्वितीयशीक्रकेन्द्रम्‌, चेते 
भौमादीनां केन्द्रभेदा: स्यु: । 
भोसादीनां फलभेदा:-- (१) प्रथमशीघ्रफलादंम्‌, 
(२) मन्दफलम्‌ (३) द्वितीयशीध्रफलाखिलम्‌, 
बते भौमादीनां फलभेदा: स्युः । 

तदुक्तम्‌ -- 
'प्राइमध्यमे चलफलस्य दलं विदध्यात्तस्माच्च 
मान्दमखिलं विदधीत मध्ये । द्वाककेन्द्रकेषपि च 
विलोममतश्च शीघ्र' सव॑ँच तत्र विदधीत भवे- 
त्स्फुटोइसी ॥' 
इति ग्रहलाघवे ३। 
भौसादीनां मतिफलभेदा:--- (१) मन्दगतिफलम, 
(२) शीघ्रगतिधनफलम्‌ (३) शीघ्रगत्यणफलं 
चैते गतिफलभेदा: स्युः । 
भोसादीनां गतिभेदा:-- (२) मध्यमगति: (ग्रह- 
मध्यभुव्ति:), (२) मन्दगति: (मन्दपरिस्फुटा, 
मृदुस्फुटा), (३) शीभ्रगतिः (शीघ्रभुक्ति:, 
द्राक्‍्केन्द्रभुक्ति:), (४) वक्रगति: (कुटिलभुक्ति: ), 
(५) स्पष्टगति: (स्फुटभुक्ति:), (६) दैनि- 
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क्यौतिषशब्दकोधे _.. 


कीगति: ( द्यगति: ), (७) तात्कालिकीग- 
तिब्चेते गतिभेदा: स्युः । 
भौसादीनां गतेरन्यप्रभेदो-(१) ऋजुगति:, 
वकगतिइ्चेतौ द्वौ भेदौ स्त: । 
ऋजुगतिप्रभेदा: (१)--मन्दा, (२) मन्दतरा, 
(३) समा, (४) शीत्रा, (५) शीकघ्रतराइचंते 
ऋजुगते: पञ्चप्रभेदा: स्युः । 
वक्रगतिप्रभेदा: (१) वक्रा (वक्रगतिः), (२) 
श्रनुवक्रा, (३) कु टिला, चेते वक्रगतेस्त्रय: 
प्रभेदा: स्युः। 
तदुक्तम्‌ -- 

वक्रानुवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा। 
तथा ज्षीघ्रा शीघ्रतरा ग्रहाणां चाष्टधा गति: ॥' 
इति सूर्य तिद्धान्ते । 

मतान्‍्तरे तु-- 
प्रहाणांघोढहागतिनामानि--पूर्वापप । याम्यो- 
त्तरा। ऊर्ष्वाधरा चेति षोढा गतयः स्युः। 
उदयवाचकशढबदा:--उदयः, उदित:, उद्गम:, 
दर्शनम्‌, दृश्य, समुदय:, समुद्गम: । 
उदयिवाचकशब्दा:-अनस्तगत:, भ्रसुयंग:, उदयी 
(इन्‌), दिवाकरकरब्यासज्जुमुक्ति:, दृश्ययातः, 
स्फुरत्प्रभ: । 
अझस्तप०--भश्रदर्शं नम्‌, श्रदृश्य:, भ्रस्तम्‌, भ्रस्तमनम्‌, 
श्रस्तमय:, मुषित:, मूढः, मौढ्थ:, लोपः । 
झस्तगतप०-अ्रंशुमदंशुसडकुल:,.. भ्रंशुलीन:, 
झ्रकेकराभितप्त:, भ्रकोप्गत:, . झ्ादित्य रददिम- 
परिभूत:, क्षीणकर:, तिग्मांशुलुप्तद्युतिड, दिनकर- 
लुप्तमयूख:, दिनकरकरातनित॒ष्त:, दिनकरोनकर:, 
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प्रहगणितवर्ग: | द 


दिनेशकरलुप्त:, दिनेशक्रान्त्याभिहतः, दिनेशकि- 
रणच्छन्न:, दिनेश्वरकरच्छत्तः, दिवाकरकर- 
च्छन्न..  भास्वल्लुप्तज्योति., रविकरच्छन्न::, 
रविकराभिहत:, रविकिरणमुषितदीप्ति:, रविगः, 
रविमुषिततनु:, रविलुप्तकर:, रविलुप्तरोचि:, 
लुप्त:, लुप्तकर:, विकत्तंनकरच्छनन:, सूर्यकिरण- 
लुप्त:, सूर्यप्रविष्टः, सूर्याशुलुप्त:, सूर्यमयूख- 
लुप्त, सूर्यलुप्तकिरण:, सूर्योच्छिन्नद ति: । 
वक्प०- प्रनूजुड अरालम्‌ू, आविद्धमू, ऊमिमत्‌ 
(मतुप्‌), कुओ्चितम्‌, कुटिलमू, नतम्‌, भडगुरम्‌, 
भुग्नम्‌, वक्रम, वुजिनम, वेल्लितम्‌ । 

वक्रिप ०--अनूृजुग , श्रनुजुगति:,व क्रग:, वक्रगति:, 
बक्रस्थ:, वक्री (इन )। 

सार्गप०--भ्रजिहा:, अनुलोम:, श्रवक्र, ऋजु:, 
प्रगुण:, मार्ग: । 
सार्गिपष०---ऋजुगः, ऋजुगतिः:, 
मार्गंग:, मार्यी (इन) । 
'पूर्वोदियपर्याया:-ऐन्द्रयुदय:, ऐन्द्रयुद्गम:, पूर्वे- 
दरशंनम्‌, पूर्वोदिय:, पुर्वोद्गमः, प्रागुदय:, प्राग्द- 
शंनम्‌, प्राचीदर्शनम्‌, प्राच्युदय:, प्राच्युद्ग मः । 


ऋजुभुक्ति:, 


'वृर्वास्तप०-पूर्वलोप:, पूर्वादर्शनम्‌, पूर्वास्तम्‌, 
पूर्वास्तमनम्‌, प्रागदशंनम्‌, प्रागस्तम्‌, प्रागस्तमतम्‌, 
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प्राग्लोप:, प्राचीलोप:, प्राच्यदर्शनम्‌, प्राच्यस्तम्‌, 
प्राच्यस्तमनम्‌ । 

*पश्चिमोदयप ०--तोयदर्शनम, तोयोदय:, तोयो- 
दृगमः:, पश्चिमदर्शतम्‌, पश्चिमोदग्र:, पर्िचिमो- 
दगम:, प्रतीचीदर्शनम्‌, प्रतीच्युदय:, प्रतीच्युद्‌- 
गम:, प्रत्यगुदय:, प्रत्य4द्गम:, प्रत्यग्दर्शनम, 
वारुणीदशनम्‌, वारुण्युदय:, वारुण्युद्गम: । 
वपष्चिचिमास्तप०-- तोयलोप:, तोयादशंन म्‌, तोया- 
स्तम्‌, तोय|स्तमनम्‌, पश्चिमलोप:, पश्चिमादर्श- 
नम्‌, पश्चिमास्तम, पश्चिमास्तमनम्‌, प्रतीची- 
लोपः, प्रतीच्यदर्शनम्‌, प्रतीच्यस्तम्‌, प्रतीच्यस्त- 
मनम्‌, प्रत्यगदर्शनम्‌, प्रत्यग्रस्तम्‌, प्रत्यगस्तमनम्‌, 
प्रत्यगलोप:, वारुणी लोप:, वारुण्यदर्श नम्‌, वारुण्य- 
स्तम्‌, व।रुण्यस्तमनम्‌ । 
झ्रल्पगतिप ० -- भ्रत्प ग:, 
गति: । 

भूरिगतिप० - भ्रधिकग:, अधिकगति:, भूरिग:, 
भूरिगति:, भूरिजव:, भूरिभुक्ति: । 
शीघप्रगतिपष०--शीघ्रग:, शीघक्रगति:, शीघ्रभुक्ति:, 
शैत्र यगः, शैध्न यगतिः, शैत्र यभुक्तिः । 
*क्ुजप०-कुजम्‌, क्षितिजम्‌, गर्भक्षितिजम्‌ । 
'प्रकृुकुजप०--उदयक्षितिजम्‌, प्राककुजम्‌, प्राक्‌- 
क्षितिजम्‌, हरिजम"ग 


ग्रल्पगति:, लघुगः, लघु- 
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(१, ४) भौमादोमां पञ्चतारापग्रहणां प्राय्यामुदय:, प्रतीच्यामस्तो शेयः । 
(२, ३) बुधभ्ग्वोस्तु पूर्व स्थामस्त: पद्चिसायामु र्यो5पि शेय: ! 
(५) लगोले झ्ाकादमध्यान्नवत्यंज्ञांतरं तिय्यंगवत्तम्‌ । स्वे स्वे कुजेडकंस्प समुद्गभ: (उदय: ), स्पात्‌ । 


(६) क्षितजवृत्तस्थ पूर्व दिग्देश: । 


(७) तथा अर प्रयोग:--यहद्धाशित्र जति हरिज गर्भमोक्षस्तु तड़त्‌ इति वराहु:। 
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'प्रत्यक्कुजप ०-भ्रस्तक्षितिजम्‌, पर्चिमक्षितिजम्‌, 
प्रत्यकक्षितिजम्‌, प्रत्यककुजम्‌ । 
"निरक्षप०--नि रक्षदेश:, पलभाशून्यदेश:, व्यक्ष- 
देश: । 
साक्षप०--साक्षदेश: पलभासहितदेश:, सपल- 
देश: । 
ब्रक्षप ०--शभ्रक्ष:, पल: । 
झक्षांतराप०--अक्षभाग:, श्रक्षलव:, श्रक्षांश:, 
अ्रस्‍क्षांशक:, पलभाग:, पललव:, पलांश:, पलांशक:, 
खमध्याकंनतांश: (दक्षिण:) । 
अ्रंशभेदा:-उन्नतांश;, क्षेत्रांश: (क्रान्तिवृत्तस्थांश: ) 
दिगंशः, नतांश: (क्रान्त्यक्षजसंस्कृति: ), लम्बांशः 
(क्षितिजादुननतांश: सौम्यः), तूलांश:, यंत्रांश:, 
यंत्रजोन्नतांश', भ्रभिमतयंत्रांश:, भुजांश:, कालांश: 
(क्षणांश:) । 
लद्भोदयपर्याया:--लछ्लोदया:, लझ्भ्ोदयप्राणा:, 
लंकोदयासवः, निरक्षोदया:, व्यक्षोदया: । 
तदुक्तम्‌-- 

लंकोदया विधघटिका गजभानि गोघ्डकदल्रा- 

स्त्रिपक्षदहना:* इति ग्रहलाघवे ४। १। 
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(१) क्षितजवततस्प पश्चिमदिक प्रदेश: । 


ज्पोतिषदावदकोणे-.. 


स्वोदयप ०--स्वभोदया:, स्वराश्युदया:, स्वोदया: 
स्वोदयप्राणा:, स्वोदयासव:, गृहोदया:, उदय- 
प्राणा:, उदयासव:, भोदया:, राश्युदया: । 
तदुक्तम्‌-- 
'ऋमगोत्क्रमस्था:। हीनान्विताइचरदले: क्रम- 
गोत्क्रमस्थमेंबादितो घटतउत्क्रमतस्त्वमे स्युः ॥।' 
स्वोदया:' इति शेष: । इति ग्रहलाघवे ४॥१। 
भुक्‍्तांशझप०--इतभाग:, इतलव:, इतांश:, इतां- 
शक:, गतभागः, गतलव:, गतांशः, गतांशक:, 
भुक्तभाग:, भुक्तलव:, भुक्तांश:, भुकतांशकः, 
यातभाग:, यातलव:, यातांश:, यातांशक: । 
भोग्यांशप ०---एष्यभाग:, एष्यलव:, एष्यांश:, 
एष्यांशक:', गम्यभाग:, गम्यलवः, गम्यांश:, 
गम्यांशक:, भोग्यमाग:, भोग्यलब:, भोग्यांश:, 
भोग्यांशक:, येयभाग:, येयलव:, येयांश:, येयां- 
शक: । 
भुक्तकालप ०--इतकालः, गतकाल:, भुक्तकाल:, 
यातकाल: । 
भोग्यकालप ०--एष्यकाल:, ग्रम्यकाल:, भोग्य- 
काल:, येयकाल: । 
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(२) चतस्रो नगय्पोंक्षर हितास्ताशइथ यथा--कुमध्ये 'लजूा' इयं भारतवर्ष वक्षिणे वर्स ते । भ्स्या: 





प्राक्‌ (पूर्व ) 'यमशोटि: सा भव्राइववर्ज तिःुति। परेवने केतु पालवर्ण रोमकः (रोसकफ्सनतसम ) । ततोष्ष: 
सिद्धपुरम्‌ (सिद्धपुरी ) । प्रस्था: सोम्ये (उत्तरे) कुरुव् सुमेरः, तत्र सुरसिद्धसंघा बसन्ति। तस्था यास्‍्ये 
वडवानल:, तत्र धोद स्देत्या: सर्वे नरका: सन्ति । लक्कूपुरेष्कस्य यदोदयस्तवा यमकोटिपुर्य्याँ बिनाठ म्‌ । 
सिदपुरे उस्तकालो5घ: । तदा रोमके राजिदलम्‌। उक्‍्ताइचसस्रो नगय्पों भूवसपादजिवरा प्रन्योन्‍्यं प्रतिप्ठिता: । 
तासामुतरितो विधुवस्थो दिवाकरों याति। तासु विधुवर्छाया धुबस्पोस्नतिइव न दृहयते । तन्र विवासानं 
राजमानं थ त्रिदान्‍्ताडका:। इति सुय्यंसिद्ध,लमतम्‌ । इति राजाराधाकांतवम्दकल्पहुमे । इ० दहा० थि० । 


भ्रहरगाणि तवर्गे: । 


इृष्टघटोप ०--भ्रभिमतघटिका, श्रभिमतघटी, 
झभिमतनाडिका भ्रभिमतनाडी, इष्टघटिका, इष्ट- 
घटी, इष्टनाडिका, इष्टनाडी, श्रभीष्टघटी, 
प्रभीष्टनाडी । 
लग्नप०--उदयः, उद्गम:, लग्नम्‌ू, विलग्नम्‌ । 

हेषपर्यायास्तु तनुभावे द्रष्टव्या: । 
शंकुप ०--की लः, नरः, ना, शंकुः । 

भ्रस्य सलक्षणपर्यायानाह-- 

'सूची मुखो द्वादशभिस्तथांगुले- 
रघः पथुस्तिष्ठति यो महीतले । 
विना निखातं गजदन्तनिर्मितः 
कील: स शंकुनर इत्युदी रितः ॥ 
इति ग्रन्थान्तरे । 
शंकुभेदा:--अभीष्ठोन्मण्डलशंकुट,... इष्टशंकुः, 
उन्म्ण्डलना (उन्मण्डलशंकु:), कोणशंकु:, दिना- 
दशक, (द्युदलशंकु:, मध्याह्नशंकु:), समनरः 
(समना ), समवृत्तशंकु:ः (सममण्डलशंकु:, सम- 
शंकु:) । 
प्रहोरात्रपर्याया:--अहो रात्र:, भ्रहनिशम, दिवा- 
रात्रम, शेषन्त्वन्यत्र । 
झहोराजरभेदा:--(१) दिनाद्ध म, (२) दिनमा- 
नम्‌ (३) राज्यद्धम्‌ (नशीथ: ), (४) रात्रिमान॑ 
चेते5ह्वो रात्रभेदा: स्युः । 
कपालभेदो:-- (१) पूर्वंकपालम्‌ (२) परकपा- 





१-२४ 
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लमू, चैतीौ कपालभेदौ स्पाताम्‌ । 
'पुवंकपालपर्यायों:--पूर्वकपालम्‌, प्राकृकपालम्‌ । 
'परकपा नप०--भ्रपरकपालमू, प१रक्रपालम्‌, 
प्रत्यक्कपालम्‌, परत्रकपालम्‌ । 
नतकालप०--नत: नतकाल:, नतसमय: । 
उन्ततकालप ०--उन्‍नत:, उनन्‍त्तकाल:, उननत- 
समय: । 

उक्त च-- 
यातः शेष: प्राकपरत्रोन्नतः स्यात्कालस्तेनोन 
द्युखण्ड नतः स्यथात्‌ ।, इतिग्रहलाघवे ४ । 
नतभेदो--(१) १र्वंनत:ः, (२) पर्चिमनतरचंतौ 
नतस्य द्वो भेदौ स्त: । 
प्बनतपर्यायौं:--पू्व नतः, प्राइनत: । 
पश्चिमनतप ०--पश्चिमनत:, प्रत्यडनत: । 
उन्‍नतभेदो:-- (१) पूर्वोन्नत:ः, पश्चिमोन्नत- 
दचेतावुन्नतस्य द्वो भेदो स्तः । 
प््वोन्नितपर्यायो:--पूर्वोन्नत:, प्रागुन्नत: । 
पश्चिमोन्नतप ०--प द्चिमोन्न त:, प्रत्यगुन्नत: । 
आक्षकालप5--श्राक्ष:, श्राक्षेकालः, आरक्षे तमय:, 
ग्रौदयिक:, नाक्षत्र: नाक्षत्रकाल:, नाक्षत्रसमय:, 
विषुवकाल: । 
ब्रक्षक्ेत्रर ०--प्रक्षक्षे त्रमू, पलक्षेत्रम्‌ । 
अमग्राप०--पअ्रग्रा । 
झग्राग्रवण्डप०--अ्ग्राग्रतण्डम्‌, श्रग्रादिखण्डम । 


धययधधदाााााकशक कक, 
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(१) सूर्योदियाव्‌ विनाद्ध प्ंन्तं पूवंदलम, प्राक्कपालं स्यथात्‌ । 

(२) मध्याह्नादुपरि सुर्यास्तपयंन्तं पदचमदर्ल तवपरं पर्चिमकपालम। 

(३) प्रहाणामुन्मण्डलोद्यसमये तेबामाक्षेक्राल: झ्रार्क कालो नाम विधुवकालो शेय: । 
(४) शिततेजे भ्रहोरातवत्ततसममण्डलयोमंध्यभागस्य या ज्या सा “प्रा शेया। 


११० 


लम्बप१०--लम्ब:, दीर्घम्‌, क्षेत्रदी लम्बमानरेखा- 
सूत्र वा। 

तदुक्‍्तम्‌ू-- 
'पश्येज्जलादौ प्रतिबिम्बितं वा खेटं दृगौच्च्य॑ 
गणयेच्चलम्बम्‌ । तललम्बपातम्‌' इति ग्रह- 
लाघवे ४। 
ऋन्तिपर्याया: - प्रपक्रान्त:, अ्रपक्रम:, अ्रपमः, 
प्रपमण्डलम, अ्रपवृत्तम्‌, क्रमणम्‌, क्रान्ति: । 
स्पध्टकरान्तिप ० --श्रउक्रम:, स्पष्ट क्रात्ति:, स्पष्टा- 
पम:, स्फुटक्रान्तिड, स्फुटापम: । 
झपममण्डलप०--अपममप्रण्डलम्‌, क्रान्तिमण्डलम, 
ऋष्तिवृत्तम, नाडीवृत्तम्‌ । 
हरप०--हरः:, हार: । 
इृष्टहुरप ०--भ्रमिमतहरः, श्रमिमतहार: श्रभी- 
ष्टहरः भ्रभीष्टहार:, इष्टहर:, इष्टहार: । 
हृष्टच्छायाप ० -- इृष्टच्छाया, इष्टभा | 
गोलप०--गोलम्‌, मण्डलम्‌ । 

तदुक्तम्‌-- 
गोलं श्रोतुं यदि तब मतिर्भास्करीय शूणु त्वम्‌' 
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ज्यौतिषद्वब्दकोषे-- 


इति सिद्धान्तशिरोमणौ । 

गोलभेदाः-- (१) खगोलः, (२) ग्रहगोल:, (३) 
दुग्गोल:, (४) भगोल', (५) भूगोल इचेते गोल- 
भेदा: स्युः। 
खगोलपर्याया:--प्राकाशमण्डलम्‌, 
ब्योमकक्षा । 

बह्माण्डमध्ये परिधिस्तुल्यवृत्तमानं व्योमकक्षो- 
च्यते ॥! इति | 


ग्रहगोलप ०--ग्रहकक्षा, ग्रहगोल:, ग्रहमण्डलम्‌ । 


खगोल:, 


उक्त च-- 
ब्रह्माण्डमध्ये.. परिधिव्यों मकक्षाइउभिधीयते । 
तन्मध्ये भ्रमणं भानामधोड्ध: क्रमदस्तथा । 


मन्दामरेज्यभूपुत्रसू ये शुक्रेर्दुजेन्दव: । 
परिश्रमन्त्यधो5ध:स्था: सिद्धविद्याधरा घनाः :' 
इति सूर्य सिद्धान्ते । 

'भचक्रप ०--आकाशकक्षा, नक्षत्रकक्षा, नक्षत्र- 
गोल:, भकक्षा, भगोल:, भचक्रम्‌, भमण्डलम्‌, 
राशिचत्रम्‌ । 
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(१) तहुकत बह्िपुराणे भेदनामाष्यामे ० जि० २।४०५ 
यथा - अमावरतों भचक्त 5स्सिन ध्रवबों नाभो व्यवस्थितः । 


धाराजकफ्रे 


या दिश्षुसु 
छाया भवेसदा 


सूर्य न्द्वोरपरागस्तु 


त्विन्दुभौसो शुक्रजोवशनेद्चरा: ध 
राहः. केतुरगस्त्यक्थ नक्षत्राष्यय 
श्रष्टासु 
रात्रि: स्थाच्ज तद्विरहादिनम । 

गोलस्छायया 
भ्रन्पोन्ययोस्त्रपो रे मा 


राशय: । 
मेरोभूं गोलकोज्धूबा ।। 


भवेत्‌ ।। 
कारणात्‌ । 


'प्रासमोक्षो. हु जायेते तत्रातः पृवंपश्चिमों ॥। 


(शेष पृष्ठ १११ पर) 


ग्रहगणितवर्ग: | 


क्षेपवृत्तप० -क्षेपवृत्तम, विक्षेपमण्डलम्‌, विक्षेप- 
वृत्तम। 

विद्वुवप ०--वासन्तिकमू, महाविषुवसंक्रान्ति:, 
विषुवम्‌, विषुवत्‌, समरात्रिदिवकाल: । 
कक्षाच्युतिप ०--कक्षाच्युति: । 

केन्द्रच्युतिप ०--केन्द्रच्युति: । 

इष्टहुतिप ०--अभोष्टच्छेद:, इष्टहृति: । 
यष्टिप ०--यष्टि: । 

इृष्टयष्टिप ०--दृष्टयष्टि: । 

'दृडशमण्डलप ०--दुक॒क्षे पमण्डलम्‌, दृडमण्डलम । 
'विषुवन्मण्डलप०--ताडिकामण्डलम्‌, नाडीमण्ड- 
लम्‌, नाडीवृत्तम, विषुवद्र खा, विषुवद्व त्तम्‌, 
विषुवन्मण्डलम । 
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(पृष्ठ ११० का शेष ) 


१११ 
'उन्मण्डलप०-उन्मण्डलमू, उन्मण्डलवत्तम, 
लद्भाक्षितिजम्‌ । 
समसण्डलप०--विमण्डलम, सममण्डलम, 


याम्योत्तरमण्डलम (पू्वेपराश्चिता रेखा) । 


ग्रत्राह भास्कर: 
प्रावपश्चिमाश्रिता रेखा प्रोच्यते सममण्डम्‌ । 
उन्मण्डलं च विषुवन्मण्डलं परिकौोरतितम्‌ ॥ इति 
सिद्धान्तशिरोमणौ । 
दिकप०--भ्राशा, दिकू, (श) दिशा, शेषास्त्व- 
न्यत्र । 
दिग्भेदा:-- ( १) भपरा (परश्चिमा), (२) पूर्वा 
(प्राची ), (३) उदक (उदीचो), (४) याम्या 
(श्रवाची), चेताश्चतस्रो दिशः स्यु:। 
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तत्र पुण्यफलाद भाग: क्ृतो राहोस्तु विष्णुना' इत्यादि । 

प्रस्य भचकत्य अ्रमणदपवस्थामाह भासकर:--(सिर्धात शिरोमणी) निरक्षदेशे क्षितिमष्डलोपगों 
प्रूवी नरः पश्यति वक्षिणोत्तरो । तदाश्ितं ले जलयंत्र बत्सदा भ्रमदभ चक्र निजमस्तकोपरि | उदग्दिशं धाति 
यथा यथा नरस्तथा तथा खान्नतमृक्षमण्डलम्‌ । उदय प्रबं पश्यति चोस्ततं क्षितेस्तवन्तरे योजनजाः पलांशका: । 
योजनसंख्या भांग ३६० गुंणिता कुपरिधि ४६६७ हुता भवन्त्यंशा: भूसमो कक्षायां वा भागेम्यो योजनानि चल 


व्यस्तम्‌ । 


(२) नक्षत्रकन्ना--नक्षत्राधिष्ठितगोलसध्यघूसम्‌ । 


(१) लस्वस्तिके चाध: स्वस्तिके चान्त: कोलकां कृत्वा सम॑ प्रोतं इलयं दुग्वलयं कार्यम । 


(२) तथोरेव पूर्वापरसम्पातयोविलग्मं, याम्योत्तरवत्तो खस्वस्तिकाद दक्षिणतो5ध:, स्वस्तिका- 
दुसरतो 5क्षांशास्तो यद्ऋस' निबध्यते तदू 'विधुवद्‌' 'वत्तम' । 'धष्टयाउत्र गाडोवलम्‌ विदध्यात्‌ ।! 


श्ति। 


(३) क्षितिजबृसम, निरकषदेशस्थ क्षितजवुत्तम, भ्रहोरात्रवुत! च. विनराज्योव द्धिक्षषकारणं वा । 


दति । 


११२ 


घवे ४ | 


विग्वलनप०--दिग्वलनम्‌, आशावलनम्‌, ककु- 
बद्वलनम , काष्ठावलनम_। 


ज्यौतिषद्वव्दकोषे .... 


तदुक्तम_ भाषा | 
वृत्तः समभूगते तु केन्द्रस्थितशक्लोः क्रमशो 
विद्वत्यपंति । छायाग्रमिहापरा च पूर्वा ताभ्यां 
सिद्धतिमेरदक च याम्या ॥” इति ग्रहला- 


यंत्रभेदा:-- (१) गोल: (२) नाडोवलय:, 
(३) यष्टिः, (४) शड्भू : (गरयन्त्रम ), (५) 
घटीयन्त्रम, (६) चक्रम, (७) चापः, (८) 


तुयंम_ (तुरीयम ), (६) फाकम, (१०) धीः, 


(११) सर्वतो भद्र: (१२), कपालकयन्त्रम, (१३) 
ना ,.कायन्त्रम, चेते यन्त्रभेदा: स्युः। 


यंत्रप०-- यन्त्र, दाखूयन्त्रादि, “कल” इति 'घटीयन्त्रपर्याया:--घटिका, घटी, घटीयन्त्रम, 





श्-्प 


€-१६ 


(१) घटीयन्त्र' भ्र्थाज्जलघटोस्थापनक्रियासाह नारद:-- 


'पुय॑ सब्चिग्त्य गणितं शास्त्रोक्‍्त॑ लग्नमानयेत्‌ । 
तललग्न॑ जलयंत्रेण दह्याद ज्यौतिषिकोसतम:ः ।॥! 
घड़ंगुल मितो त्सेथ॑ हादशांगुलमायतम । 
कुर्यात्कपालवसास्रपात्न ज वदाभिः: फल: ।। 
पूर्ण षष्टया त्वथ पले: षष्टिमज्जति वासरात्‌ । 
साससात्रह्यंश १ १॥३ युतस्वर्णवसशलाकया ॥ 
चतुर्भिरंगुलेरायतया विद्धमिति स्फुटस । 
ताम्मपात्र जले: पूर्ण म॒त्पात्रे वा 5थवा शुभे ।॥। 
गंधपुष्पाक्षतं: साद्ध रलंकत्य. प्रयत्नत: । 
तण्डुलस्थे. स्वर्णयुतिे.. वस्श्रयुग्सेन वेष्टिते ।। 
मण्डलादोदयं वीक्ष्य रवेस्तत्र विनिक्षिपेत्‌ । 
मंत्रेणानेन पू्वॉक्तलक्षणं यंत्रमुससम्‌ ॥। इति। 


भ्रथवा 


भ्रन्न मंत्र: 
मुख्य त्वमसि यंत्राणां ब्रह्मणा निर्भितं पुरा । 





'एकान्तपक्ष 5निलव्जिते ६स्मिन्‌ द्यक्षते: पुजितमण्डले लू । 
कुण्डेम्बुपूर्ण घटिका प्रवाह्मा सूर्याद्ध बिम्बे उवितेःस्तगे वा ।' 


भ (शि) वभ (श्ि) बाय मर्त्यानां कालसाधक कारणम ।।” हति 


ज्यौतेबकल्पदु मे तु यथा-- 


“कुम्भाड़ कृतिशुद्धताज्वदरसि: पात्र” प्लेनिसितं धांबकार्डॉन्‍ननिशंकुजिस्तृतिरिदं मासाहु लेरायतम्‌ । 
बिद्धा हेभदालाकया सुसलिले उन्मज्य तस्सिन्‌ घटो उन्मज्या खलुप्रष्टिबारपठिते इजोकेन सा पू्येते ।।' इति । 


(शेष पृष्ठ ११३ पर ) 





प्रहगणितवर्ग: । ११३ 


ताज्िका, तांज्री, नाडिका, नाडो, मानरन्त्रा, षष्टिदीर्षाक्षरोच्चारा मेरुका घटिकर घटी । 
मेरका, यामघोषिणी, यामनाडी, विकालिका, नांडी च॑ नाडिकरायामनाडी स्पाद्यामघोषिणी ॥। 





षष्टिदीर्घाक्षरोच्चा रा । विकालिका मानरन्ध्रा तताम्न्रिकापप्यथ तद 
तदुक्तम_ केशवे पृ ४०७ इलो २१, २२ दयम॥ इति | 
१-४ भ-५ 


(पृष्ठ ११२ का शेष ) 
प्रस्थ यन्त्रस्य व्यासोर््का डर लात्मक', उन्‍तति: षड़ंगुलप्रमिता विधेया। इह पड्चभिगु डनजा भिरेको 
साष:, भ्रस्प चतु: षष्टया पलमेक॑ भवति । सत्र्यंशमाषमात्र १।१।३ स्वणस्य चतुरंगुलप्रसिता शाला: का कार्या 
तयातत्पात्र' विद्ध 'जलघटी' भवतोति । 


ज्योतिविदाभरणोषपि---- 
गुर्वेक्षराणामुदितं थ्‌ षष्टया पल पलानां घटिका किलेका । इति । 


प्रन्यान्त रेषपि--«- 


'ौषें प्रसुतेध टिका निषेया कालो$तिसूक्मः: कथितों मुतोसद: । 
हत्यं घटीयन्त्रविधानमाध्च रुदीरि सुक््मफलाबबुब्य ।। 
यंत्र विवासाधनसेव कंश्चिन्तिट्साधनं केश्चिदिह प्रयुवतम्‌ । 
प्रसाध्यते येन विवानिज्ञांतं मुख्य घटीयंत्रमहू॑ प्रवक््ये ॥। 
बशपला तुलपोत्तमशुज्बजा घटदलाक़ु.तरुच्छुयताउड्ड,लः । 
रसमित॑ विसृताकंमितां पुल: समघना तु घटो समुदोरेता ॥ 
खतुभिन्नी हमिगु ऊजा त्रिगुझजा वल्‍ल उच्चते । 
बल्ले: घोडशभिगंद' गद्य: घोड़श/भः पलम्‌ ॥। 
तौल्ये तु सादे दृयसाषहेस्तो दशाड्ध गुझुजं प्रववन्ति माषस्‌ | 
शाला विधेया चतुरंगुला5ःयेस्तलंस्तु घटा बविवरं विधेषम्‌ ।। इति 


विष्णुपुराणे तु घटिकाशानोपायो यथा-- 
निमेषो सानुषों यो य॑ सात्रासात्रप्रसाणक: । 
ते: पथ्चवद्य भिः काष्ठा त्रिशत्काध्ठास्तथा कला ॥। 
नाडिका तु ॒ प्रमाणेन कलादश ख पणञ्च चर । 
उन्सानेन/स्‍भस: सा तु पलान्यठ जअरपोददा ॥ 
हेममाषं:. छृतच्छिवा चतुभिश्चतुरंगुलेः । ट 
सागधेन प्रमाणेन जसप्रस्थस्तु संस्मुतः ।। इति । 
“(दोष पृष्ठ ११४ पर ) 


१६१४ 
त्रिकाण्डशेषैषपि पृ० २७२ इलोक ६४ 


ग्रथ ताम्री स्यान्मानरन्ध्रा विकालिका ॥।' 
इति । 


नलिकापर्याया:--तल:, नलकसुषिरम , नलिका, 
नलिकाबन्ध: । 
छिव्रप ०--छिद्रम, रंन्ध्रम्‌, सुषिरम । 

इह गलिकाछिद्रतो ग्रहदशनहेतुमाह 


भास्कर: 'दर्शयेट्विचरं दिवि के वाश्नेहसि द्यचर' 


दर्शनयोग्ये । 
पूवव॑मेव विरचय्य यथोवर्त रञज्जनाय सुजनस्य 


ज्योतिष शब्दकोषे 


वृककमंप०-दुककर्म, दृष्टिकर्म / 

दुककमे लबप०--दृक्‌करम लव:, दृष्टिकमंलव: । 
प्रागदर्प्रहप०--पूर्व दृग्प्रह:, प्राग्दर्ग्रह: । 
पश्मिद्ग्ग्रहूप ०--पश्चिमदग्ग्रह:, प्रत्यगृदग्ग्रहः । 
'ताराग्रहकुजलम्वत॒प०---ता राग्रहकु जलम्बनमः । 
ताराभेदाः-( १) प्रजापति, (२) मृगव्याध: 


(व्याध:), (३) ब्रह्मह्ृद (ब्रह्महृदय:), (४) 
झ्रग्ति: (हुतभुक ), (५) अगस्त्य-, (६) श्रपां- 


वत्सः (भाप:), (७) लुब्धकः (लुब्धः), (८) 


नृपस्य ।| इति सि० शि०। 
'दग्ग्रहूप 7--द्‌कखग' / देंकेंखचर:, दग्ग्रहः, दृग्यु- 
चर:। 


इन्द्र: (नेप॒च्यून:). (६) वरुण: (हश ल), (१०) 
झ्रभिजित्‌ (ब्राह्मम_) चेते दशतारा अपि नभसि 
द्श्यन्ते । 








१-१२ १४-२५ 


(पृष्ठ ११३ का शेष ) 


नेमित्तिकलयं प्रपड्चयिष्यन्‌ू निमेदादिक्रमेण प्रथमांशोक्तमेव कल्पप्रमाणमनुस्मारयति निमेष इति 
सप्तभिः । मात्रय सान्न' प्रमाणं यस्य । एकसाव्लध्वक्ष रोच्चारणकालसम्मितो हि निमेषः । निमेषकाल तुल्या 
हि मात्रा लध्यक्षरं थे यत्‌ । इति ब्राह्माण्डोक्ते: ॥ 


नाडिकाज्ञानोपायमाहु - 


उन्मानेनेति साद्ध न । भ्रस्भ स उन्मानेन उनमीयतेष्नेनेत्युन्मानं पात्रम्‌। श्रृद्धन योगेन श्रयोदश सा - 
त्रयोवशेत्यर्थं: । उन्मानरूपेण घटितानि साध द्वारशपलानि सा नाड़िका ! साढद्वादशपलतास्रनिर्मितपाश्रेण 
सा ताडिका ज्ञातग्येत्यथ्थ: । कि प्रमाणं तत्पात्र कार्य तदाह 'मागधेन प्रमाणेन जलप्रस्यस्तु संस्मृतः ।' इति 
साद्ध द्वादशपल जलेन हि मागधदेश्प्रस्थ: प्रपूयंते। तत्प्रमाणं पात्र' कार्य सित्यर्थात्सिद्धम्‌ । ननु तथापि पात्रेण 
कं नॉडिकाशानं क्रियापरिच्छेशर"ात्कालस्थेत्याशंक्य क्रियासिद्धर प्रस्यावि विशितष्टि। हेमेति | साथ: पठच- 
गुझज: । हेम्नो माइ्चतुनिव्चतुरड् गुलेन शलाकारूपेण रचित: कृतच्छिद्रा । एतढुक्तं भवति । सा हावशपल- 
ताञ्नमयं सागधपश्रस्यरूस्मितमूध्वायत पात्र' चतुर्माषचतुरंगुलहेमशलाकया कृताधदिछद्ट जले स्थापितं तेन 
रशिछद्रण यावता कालेन पूय॑ंते तावान्‌ कालो नाडिकेति । 'तथा च॒ शुक:'- द्वावशाद्ध पलोन्सानं चतुर्निशचतुरं- 
गुल: । स्वणमाष: कृतच्छिव्र यावत्प्रस्यजलप्लुतमिति | इति तट्टीका्या श्रोघर स्वासिन: । इति श०चि० २।८६३ । 
(१) दृश्कम्मंदसों प्रह्माकाशे बृग्गोचरो भवति। 
(२) भौसादोनां कुजलम्बतानि (क्षितिजलम्बनानि) नाम स्वस्वोगयास्तकाले सम्बनानि स्पुः ॥। 


प्रहगणितवर्ग: | 


गतपर्पाया:--भतीत:, इतः, गत:, प्रगतः, यात:, 
व्यतीत: । 

गम्यपर्या ०--भ्रगत:, एष्य:, 
भाव्य:, येय: । 
तात्कालिकप ०-तत्कालज:, तत्कालभव:, तात्का- 
लिक:, तात्कालीन: । 

'पबष०-पर्व (अभ्रनू) (न०) पूर्णिमाप्रतिपत्सन्धि:, 
दर्शप्रतियत्सन्धि: । 

पर्वान्तप ०-भ्रमान्त:, कृष्णगम:, कृष्णान्त:, दर्शा- 
न्तं,, परवंविराम:ः, परवंविरामकाल:ः, पर्वान्तः. 
पौर्णमास्यन्त:, शुक्लगम:, सितान्‍्त:, सूर्येन्दुसज्- 
मान्त: । 

तिथिविराम१०--तिथिविरति:, तिथिविराम:, 
तिथ्यन्त:, तिथ्यपाय: स्फुटतिथ्यवसानम्‌ । 
प्रतिपदन्‍्तप ०--प्र तिपदन्त:, प्रतिपद्गम: । 
बिराह्ुकंप० -विपातः, विपाताकं:, विराद्वक:, 
व्यगु:, व्यगुरवि:, व्यग्वर्क: । 
विराहुच द्रपघ 7--वि राहुचन्द्र:, व्यगुचन्द्र:, व्यगु- 
विधु: । 

साग्वकंप०--साग्वर्क:, सागर्विन: । 

प्रहणप०- ग्रह: ग्रहणम्‌, प्रग्रह: । 

सम्भवप० -विनिश्चय :, सम्भव: । 
धरप०--इषुः, कलम्बः, पृषत्कः, बाण:, शरः, 


गम्य:ः, भविता, 





१-२३ 


११५ 


सायक: शेषपर्यायास्तु कामपययि द्रष्टव्या: । 
स्पष्टशरप० - स्पष्टबण:, स्पष्टश र:, स्फुटबाण: 
स्कुटशर: । 

चन्द्रशरप०-चन्द्रबाण:, चन्द्रविक्षेप:, चन्द्रशर:, 
विक्षेप: । 


प्रत्राह भास्कर:-- 
'विक्षेपइन्दो: स च बाणसंज्ञ: इति शिरोमणौ । 
बिस्बप०-तनुः (स्त्री०), बिम्ब: (प्रस्त्री), मण्ड- 
लम्‌ (त्रि०). मानम्‌ (न०), वपु: (उस्‌)(न०)। 
बिम्घक लाप०-बिम्बकला, विम्बकलिका, बिम्ब- 
लिप्ता, बिम्बलिप्तिका, मण्डललिप्ता । 
अ्रंगुलादिप ०-अंगुलादि, अ्रगुलमुखम, श्रमुल- 
वदनम्‌ । 
भूभाष०-अवनीभा, उर्वीप्रमा, कुमा, क्षितिभा, 
क्ष्माभा, भूच्छाया, भूभा, भुमिभा, मेदिनीच्छाया, 
राहुबिम्बम्‌ । 
सुर्यग्रहणप ०-रविपग्रह:, सूर्य ग्रहणम्‌ । 
चन्द्रग्रहणप०-चन्द्रग्नृहणम्‌, विधुग्रह:, विधुपिहि- 
तम्‌ । 
'छाद्यप०-ग्राह्मय:, छाद्य:, पिधेय: । 
'छादकपर्याधाः--ग्राहक:, छादक:, 
सम्छादक: । 


पिधानम्‌, 
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(१) पवंशब्द: पूणिमाधमावस्था वाचो शेयः । (२) छादनीयो वा छादितु' योग्यदद्याश्य:। 


(२) प्रंगुलाधो 'व्यंगुल' मपि ग्राह्मम्‌ । 


(३ ) थादयति यः सच्छादक: । चन्द्रग्रहगे छादको भूमा । छाद्रइचन्द्रर। रविग्रहणे छादकश्चयण्रः, 
छात्रों रवि: । प्राह्मग्राहकयोयोंगो प्रहणम्‌, योगो नामान्तराभावः प्राझ्प्राहुरुपोरस्तराभावो 


प्रहणम्‌ । 


तक 


११६ 


मानेक्यप०- विम्बयोग., विम्वेक्यम्‌, सण्डलयोग:, 
मण्डलैक्यमू, मानयोग:, म।नेक्यम्‌ । 
मानेक्यखग्डप०-विम्बयोग[द्धम्‌, बिम्बेक्यखण्डम्‌, 
बिम्बेक्याद्ध म, मण्डलयोगद्ध म, मण्डलेक्य- 
खण्डम_, मण्डलंक्याद्ध म, मानयोगाद्ध म्‌, माने- 
क्यखण्डम , मानेक्याद्ध म_। 

ग्रातप०-ग्रसनम ग्रास:, छन्‍नम , पिहितम , स्थ- 
गितम_। 

खग्नासप ०-अपिहितम, खग्नसनम, खग्रास, 
खच्उन्नतम, खच्छन्नकम, नभश्छत्त म, निखिल- 
ग्रह:, सर्व ग्रह:, सर्वग्रहणम_। 

स्थितिपष०-स्थिति: । 

स्थितिसेश:--( १) स्पर्शस्थिति,, (२) मध्य- 
स्थिति:, (३) मोक्षस्थितिइ्वेति स्थितेस्त्रयोभेदा: 
स्पुः। 

स्पद्द ल्थेतिष ० --स्पर्शस्थिति:, स्राशिका, स्पा- 
शिकी । 

मध्यस्थितिप ०--मध्य स्थितिः, 
माध्यमिकी । 


माध्यमिका, 


ज्यौतिषशब्दकोवे.... 


ल्थिट्यद्धेप०-स्थितिखण्डम, $+ 
स्थित्यद्ध म। 

सर्दप० -मर्देम, विमर्देम । 
मर्दाढ्धप ०-मर्देखण्डम, मर्देदलम, मर्दाद्ध म, 
विमर्दाद्ध म_। 
स्पाशिकग्रासप०-स्पाशिकरग्र ततम ,स्पाशिकग्रास:। 
मोक्षिकग्रासण०-मौक्षिकग्रसनम , मोक्षिकग्र/स: । 
स्पशंण०-स्पर्स: (गआसप्रारम्भ:) । 
सोक्षण०-मोक्ष: (ग्रासाभाव:) । 
पिहितप०-पिदितम_, सम्मीलतम, निरमीलनम , 
(स्व बिम्बग्र[स:) । 

झणपिहितप०-अपिहितम, उनन्‍्मीलनम (बिम्बो- 
न्मुक्तप्रारम्मकाल: । 
पस्यद्वंकालप०--प्रहण मुख म, अ्रग्नह, (आरम्भ: ), 
प्रग्रहण म, स्पर्शकाल:, स्परशोसमय: । 
'मसध्यकालप०-ग्रहुणमध्यमू, मध्यकाल:, मध्य- 
ग्रह. मध्यग्रहणम्‌, तिथविरात:, स्फुटति- 
ध्यवसानम्‌ । 


स्थितिदलम,, 


ब्सम्मीलनकालप०--निर्मी लनमू. पिहिंतम्‌, मील- 
नम्‌, सम्मीलनम्‌ । ; 





मोक्षस्थितिप ०-मोक्षस्थिति:, मौक्तिका, मौक्तिकी 'उन्‍्मोलवकाल१०--अ्पिहितमू,. उन्मीलनम्‌, 
मौक्षिका, मौक्षिकी । उन्‍्मीलतकाल: । 


(१) एव स्थितेदलोनके स्कुटतिध्यन्ते भवति । 


(२) स्फुटतेध्यन्त एवं सध्यं सध्यगृहर्ण गृहणसध्य भवति। प्रस्मात्प्राश् स्थित्यद्ध नाडोषु प्रप्नहः, 


परतो मु.क्तलेंपा । 


(३) एवं मदाद्ध नाडीवु भवति । 
(४) स॒ तु मर्दजातु माढीपु भवति । 





ग्रहगणितवर्ग: । 


सकलप्रहप०- अ्रखिल ग्रह:, निखिलग्रहः, सकल-, 

ग्रह:,सर्वग्रहणम्‌ । 

'करहुणप०--कद्धूणम्‌, कद्भूणग्रहट, कड्कणग्रह- 

णम्‌ | 

मोक्षकालप० ...ग्रहणविराम:, पर्वविरामकाल:, 

मुवितः, मुवितकाल:, मोक्ष:, मोक्षकाल:, विमोक्ष:, 

विमोच्रनम्‌ । 

पर्वकालप०--ग्रहणा खिलकाल:, पर्वकाल:, परवें- 

समय: । 

परिलेखप०--भ्रालेख्यकर्म (अभ्न्‌ ), 

परिलेख:, बिम्बलेखनम्‌, मण्डललेख: । 
यदु३तम्‌-- 

न च्छेयकमृते यस्माड्रेढा ग्रहणयो: स्फुटा:। 


छेद्यक., 


१-१ ३ 
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ज्ञायन्त तत्प्रवक्ष्यामिच्छेद्कज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
(इति सूर्यसिद्धान्ते ।) 

नतभेदो- (१) प्राइनतम्‌ (२) परश्चिमततम्‌, 
चेतिनतस्थ वलनसिद्धय हो भेदोौ स्थाताम्‌ । 
यत्राकन्द्वोग्रही क्रेण रात्रिदिवसयोंभंवेताम, 
तदोकतनते साध्ये । 

वलनतभेदो-- ( १ ) प्राक्षतललनम्‌ (२) प्र!।यनवलनं, 
चेति द्वौ वलनौ स्त:। 

बलनांझ्रिप ० --वलनच रणा:, वलनपादा:, वलनां- 
ध्रयः । 

संस्कृतिप ०--संस्करणम्‌, संस्कृति:, संस्क्रिया । 
ग्रासांप्निप ०-आशांत्रि:, ग्रासांघिः, छनन्‍्नांघि:, 
छनन्‍्नाशांधि:, दिकूचरण:, दिकपाद: । 
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(१) ग्लोबिम्बमाने 5कंतनो: सुपुष्टे सर्वंगहः कडणमन्यथा स्पात्‌ । भ्रस्यार्थ:--अभरकंत तो: सूर्य विम्वाद 
ग्लोविम्बसाने सुपुष्टे गुदतरे सति सबंगृहों भवति | प्रन्यथा नाम चन्द्र बिम्बात्सुयं बिस्‍्ले 
विस्तृुततरे सति “कद्धूणगहणं' जशेयम्‌ । गाहुक बिम्बे पुथुतरे गाह्ममाच्छाद्य खगासग्रहणो>दधूव: । 
गाहकबिस्बे लघुतरे सति गाह्मबिम्णं गाहकबिम्बसलितः सितककूणाकृतिभू श॑ भ्राजते, तत: 


कडूणगहणं दृध्यते । 


(२) प्रम्यधिके स्फुटतिध्यन्ते स्थितिदलेनंव मोक्षो भवति । 
(३) सममण्डलप्राच्या: सकाशान्नाडिकासण्डलप्राचों यावताग्तरेण वलति तवाक्ष बलनमित्यस्वर्थ 


नाम । 


भयवा--- 


यत्सममण्डलं सा दुष्ठुः प्राघो, समसण्डलनाडिकासण्डलप्राब्योयदन्तरं तदाक्षंबलनम्‌ | यतो नाडि- 
कामण्डलसममण्डलयोरूतरं श्रक्ञांशा एव, तथेव नाडीमण्डलप्राच्याः करान्तिमण्डलप्रायो यावतान्तरेण बलति 


तदायनं वलन झ्यनसम्बन्धित्वादायनं बलनं शेयम्‌ । 


(४ ) संस्कृतियंधा--धनयोयोंग:, ऋणयोरपि पोग:, धनर्णयोरन्तरमेव योग: । 'यदुक्तम ---'योगे 
युति: स्थात्क्षययो: स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योग: । इति बोजगणिते । 
उभयसंस्कृतियंधा--प्रयनाक्षवलनयो: संस्कृति,, एकविशि योगो भिन्‍नविशोरन्तरम्‌ । बलनदिक्‌- 


चरणा: स्पु । 
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खग्मासांध्रिप ० --खग्रासांघि,, खच्छन्नचरण:, 
खच्छन्नपाद:, खच्छन्नांध्रिः, खच्छन्नाशांध्रि: । 
प्रसाय्यवाचकाव्ययशब्दौ- प्रसाय्य॑ (प्र), वि- 
गणय्य (प्र०), (गणना करे! इति भाषा) । 
'सब्यप ०--सव्यम, वामभाग: । 
'झपसबव्यप ०--अपसब्यम्‌, श्रसब्यम्‌, दक्षिण- 
भाग: । 

तदुक्तम्‌-- 
'सव्यासव्यमपाग्रुदगवलनजाशांधीन्‌ प्रदद्याच्छरा- 
शाया: स्याद ग्रहमध्यमन्यदिशि खग्रासो5थ वाशे- 
षकम्‌ । इति ग्रहलाघवे । 
अचन्द्रगहणभड्ीप ०--चन्द्रग्रहण भ ड्री, चनद्रग्नह- 
णछेद्यकलेखनम_। 
वर्णप ०--वर्ण ., शुक्लादि:। 
वर्णभेदा.--- (१) धुम्रः, (२) कृष्ण:, (३) कृष्ण- 
रवतः, (४) पिशज्भुवचंते चन्द्रग्रदणस्थ वर्णा:ः 
स्युः । सूर्येस्प सदेव “क्ृष्णवर्ण: ।” भ्रकस्तु कृष्ण: 


१०१७ 





ज्यौतिषशब्द कोषे...- 


च् 


सर्देव' इत्युक्ते: । 
पर्वेशप०--पर्वताथ:, पर्व॑स्वामी, पर्वेश: । 
पर्वृत्वासिनामानि--( १) ब्रह्मा (प्रनू), (२) 
दशी (इन्‌), (३) इन्द्र, (४) कुबेर:, (५) 
वरुण:, (६) प्रग्नि,, (७) यम इ'चते प्व॑स्वामिन: 
स्युः। 

बिहितप०--ग्रस्तम , विहितम । 
विधानप०--प्रपिधानम्‌, भ्राच्छदनम , तिरो- 
धानम_ पिधानम ॥ 

बिम्बशेषप ०--विम्बशेषम_, मण्डलशेषम_ मण्ड- 
लावशेष: । 

त्रिभोनलग्नप०--त्रिभहीनम_, विभहीनलग्नम , 
तिभोनम, तिभोनलग्नम विश्रिमम, वित्रिभ- 
लग्नम, खदलम_। 

'लम्बनप०--लम्बनम_, विलम्बनम_ हरिजम *। 
'नतिप०--अवनति: दृडन ति:, नति: । 

दुकक्षेप ० -दुकक्षेत:, दृष्टिक्षेप: । 
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(१-२) प्राचीचिन्हतो दक्षिणाविक्रमेणाप्रोन्‌ शराशाया दरह्यात्‌ । एवं प्राचोचिन्हत उत्तराविक्रमेणां- 


प्रीन शराशाया इदच्चादित्यर्थ: । 


(३) भ्रस्थां स्पर्श--मीलन-मध्योन्मीलन-मुक्तयह्चेत्येतत्संव दुग्गोचरं॑ भवेत्‌ । 'उक्तइच -'झखिल- 


मिर्द भड़यां भवेद गोचरम्‌ । इति। 


(४) दुकसृत्राचचन्द्रों यावतान्तरेण लस्बितस्तत्लवनम्‌ । 


अथवा-- 


गर्भीयपष्ठी ययोगयो रन्तरमेव लम्बनम्‌ । 


(५) दुग्लम्बार्कान्‍तरजा ज्या छेदाप्ता भवेद्धरिजम्‌ । 
'सूर्य सिडधांते! -- हरिजज्याभाव उक्त: स यथा-'मध्य १० लग्नस्थिते भानो हरिजस्य न सम्भवः ।।! इति 
(६) दक्षिणोत्तरान्तरं यतन्नतिसंशम्‌ । बृक्क्षेपजा विश्रिमनतांशदिकका नति: । 


प्रहमणितवर्थ: । 


वृककैपभेदौ:-- (१) रविदृकक्षेप:, (२) चर्द्रदृक- 
क्षेप रचेती दकक्षेपभेदो स्तः । 

'विक्षेप ०--विक्षेप: । 

चन्द्रपर्याया: - इन्दु:, चन्द्र, विधु:, शेषपर्यायाश्च - 
न्द्रपययि द्र॒ष्टव्या: । 

हडुप०--कूृणिका, विषाणम, शुद्धम | 
उन्‍नतिप०--उदय:, उनन्‍नतिः । 

'चदशज़्ोन्नतिप ० - चन्द्रशु ज्रोन्नतिट, विधुशृ- 
ज्ोन्नति:, शशिशुद्धोननति: । 


यदुवत्तम -- 
'विधुशुद्धोन्नतिरीक्ष्यते यदाह्नि तपनारते विधु- 
रीक्ष्यतेडन्यथा न ।” इति ग्रहलाघवे । 
उदयप ०---उदय:, उद्गम:, दर्शनम_। 
भ्रस्तप ०--अस्तः, लोप:, प्रदशनम_। 
3कालांशप ० कालांशका:, कालांशा:, क्षणांशका:, 
क्षणांशा:, दृश्यांशा:, समयांशा: । 


कालांशानाह भास्कर:--- ह 
दस्र न्दव: शैलभुवश्च शक्रा रुद्रा: खचन्द्रा- 
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स्तिथयः ऋ्रमेण । चन्द्रादितः काललवा निरुक्‍्ता 
शशुक्तयोव॑ क्रगयो द्विहीना: ।।' इति शिरोमणौ । 
पातांशप०--पातभागा:, पातलवा:, पातांशका:, 
पातांशा: । 
पातांशानाह गणेश:-- 

खाम्बुधध: खयमा: खभुजड्भा: खाद्भमिता: 
खदश क्रमशः स्यु:। पातलवा: कुसुताद बुध- 
भूग्वोमंध्यमचञ्चलके न्द्रविहीना: ।” इति ग्रह- 
लाघवे । 
भप०--उद्डु नक्षत्रम, भम_ | 
ग्रहप० - सगः, खेट:, ग्रह, युचर:, द्युगति: । 
युतिप० -युति:, योग:, संयुति:, । 
अअभग्रहयुतिप ०--नक्षत्रग्रहयोग:, भग्रहयुति: । 

भग्रहयुतिमाह--न्‌ सिंह॒दे वज्ञ:-- 
झ्ुचरभभ्रुवकान्तरलिप्तिका द्युगतिभुक्तिहृता 
हि गताश्गते: । फलदिनर्य चरेषधिकहीनके युति- 
रिहेतरथा खलु वक्रिणि | इति ग्रहलाघवस्य 
मल्लारिविबतो । 
युतिपर्याया:--युति:, युद्धम । 
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(१) झन्र रविग्रहेषकंचन्द्रयो्याम्योस रमन्तरं “विज्लेप:” | विक्षेपो नाम कक्षामण्डलविमष्डलयोर्यास्यों- 


त्तरमन्तरं स्यात्‌ । 


(२) मासप्रथमपादे, मासान्तपादे च चब्द्रशद्भोन्ततिद्रंष्टव्या । 


(३) सूयंग्रहपोरन्तरे बढ्ध माने सति 'ग्रहदर्शनं (ग्रहोदयः), क्षीयमाणे सति गृहलोपः (गुहास्तः) 


स्थात । 


(४) भप्नवकादगुगे जश्ीपक्रगतिगहे याता युतिः। पृष्ठगे शोध्न गम्या युति: बक्षणतिगहे सा 


बिलोमा शेया | 
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युतिभेदा:--( १) युतिः (युद्धम.), (२) समा- 
गम:, (३) अस्तमनम, चेति युतेस्त्रयों भेदाः 
स्युः। 
'युद्धभेदा:-- (१) भेद:, (२) उल्लेख::, (३) 
प्रंशुविमर्दंनम_, (४) अपसब्यम (भ्रसव्यम ), 
चेति युद्धस्य चत्वारो भेदाः स्युः । 

तद्भेदानाह मयः-- 
'उल्लेखं तारकास्पर्शाद्‌ भेदे भेद: प्रकीत्यंते । 
युद्धमंशुविमर्दाख्यमं शुयोगे परस्परम_ ॥ 
प्रंशादूनेषपसव्याख्यं युद्धमेकोउत्र॒ चेदणुः । 
समागमश्चेदंशादधिके भवतरचेदबलान्वितौ ॥।' 
इति सूर्य सिद्धान्ते । 
घुुतिष ०--युति:, संयुति: । 
विय्ुतिप ०--वियुति:, वियोग: । 
भेंदप ०--भेद:, वियोग: । 
भेश्युतिप ०--भेदयुति:, भेदवियोग: । 
पराजयप०--पराजय:, पराभव:, रणेभजू: । 
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ज्यौतिषशण्दकोबे .... 


पातप०--वरात:, पुष्पवत्क्राधन्तिस।म्यम । 
पातभेदो--( १) वेधृतपात:, (२) व्यतिपात- 
दचेति दो पातौ स्पात.म। 
शवेधृतपातप ०--वैधृतपात 
महापातकाल: । 
व्यतिपातप ०--व्यतिपात:, व्यतीपात., क्रान्ति 
लिप्तासमकाल: । 
गण्डान्तप ० - गण्डांतम तिथिभाज़ूसन्धि: । 
तदुक्तम_ -- 
नक्षत्रतिथिलग्नानां गण्डान्तं त्रिवित्रं स्मृतम_। 
न०  ति० ल० न० ति० ल० 
नव--पञ्च-चतुर्थानां.. द्येकाद्धघटिकामितम 


ध-चि-१।७७३ 
गण्डप ० --गण्ड:, गण्डकाल:, गण्डसमय: । 


समक्रान्तिकाल:, 


उक्त च-- 
अध्विनीमघमूलानां तिस्नरो गण्डाणनाडिका:। 
भ्रन्त्या: पौष्णोरगरेन्द्राणां पञुचेव जबना जग्रु:॥ 
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(१) भन्‍योन्‍यं तारागृहाणां योगो युद्ध समागमश्च स्पाताम्‌ । यदा तारागृहाणां सिलन॑ चन्द्रेण सह 
तदा समागमः । चेत्तेषां सिलन॑ सुर्येण सह तदाउस्तमनं स्पात्‌ । 


उक्त च-- 
'तारागृहाणामन्योस्य॑ स्पातां गुद्धससागमों । 


समागमः दहाशाऊूंत 


सुयं णास्तमन॑ सह ॥॥' इति सूर्यसिद्धास्ते । 


(२) भ्रस्य लक्ष णमुक्त भुगुसिद्धास्ते--'इयासों था दययगतरद्मिसण्डलो वा रूज़ो वा व्यपगतरब्िम- 
वान्‌ छुशो वा झ्ाकान्तो विनिपतित: कृतापसव्यो बिशेयगों हृत इति स गहों गहेण ।। 


(३) रवीस्त्रोः फारत्यो: साम्यम्‌ । 


(४) विपरीतायनगतयोइचर्द्राकयोंगणादों 


इति सूर्य सिद्धान्तस्प रद्धनायटीकायाम्‌ । 


तयोर्युतो 


कान्तिलिप्ता: समाइचेसदा व्यतोपातो नाम महापातों भवेत्‌ । 


भावादियर्ग: । 


मूलेन्द्रयोदिवा गण्डो निश्वायां पितृसर्पयो: । 
सन्ध्यादये तथा जशेयों रेवतीतुरगक्षेयो: इति 


हश० चि० २।११४७७१--७२ । 
खेटमण्डलान्तरप ०--खेटमण्डलान्त रम_, 


बिम्बकेन्द्रान्तरम_। 


इति श्रीमुकुन्ददेवज्ञ विरचिते ज्यौतिषशब्दकाषे 
ध्टमो ग्रहगणितवग: समाप्त: । 


ग्रह- 


ब्न्ग्- * 6  -नन 


भावादिवर्ग: । 


भावपय्यायौ --भाव:, तन्वादि: । 

भावभेदाः-- (१) तनुः, घनम्‌, (३) सहज:, 
(४) सुखम (५) सुतः, (६) रिपुः, (७) जाया, 
(८) मृत्यु, (६) धम्मेंट, (१०) कम (अन्‌) 
(भ०), (११) लाभ:, (१२) व्ययः,-चेत्येते 
द्वादशभाव।[: सन्ति । 

तनुवाचकशब्दा:--( १) क४थम, ख१०म , प्राक, 
(२) अद्भम, आाधश्त्मा (अश्रन्‌), श्रादि:, आाद्य:, 
कल्पम_, कल्यम, काय:, कु१०लम्‌, क्षेत्र८म, 
गात्रम, घनः, च्युति, जन्म (श्रन), तनुः, 
तनूः, देहः, पिण्डम्‌, पुरम्‌, पूवे, पौरम_, मूर्ति:, 
मूर्धा (अन्‌), मूलम , लग्नम, लेखा, वपु' (उष), 
वष्म (अनू), श३क्ति:, शिर: (भ्रस), शीषंम , 


होरा (३) श्रादिम:, उदय: उदयन (त्‌), उद्गत:, 
उदगम:, पुद्गल:, प्रथमम्‌, प्राकुकुजम्‌, प्रागलग्न- 


म, भूकेन्द्रम्‌, विग्नहः, विलग्नमू, शरीरम_, साम३ 


थ्यंमू, हरिजम्‌ (४) प्रभ्युदितम, उत्तमाज्रम, , 
उदयाद्वि,, कञ्जासनम , कलेवरम, जीवगृहम्‌, / 


निविलग्नम , प्राकृक्षितिजम, प्राग्विलग्नम_, संह- 
-२७ 
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ननम, समुदयः, समुदगतः,  समुद्गमः, 
होरालेखा, (४५) उदयगिरिः, उदयाचल:, 


पूर्व॑विलग्नम, प्रथमलग्नम्‌, (६) उदयशिखरि: ।' 
इति । 

धन१०- (१) गीः (गिर), दूगू (श),द्वि, 
धम्‌, रा: ( २), वाक्‌ (च्‌), स्वम, (२) श्रक्षि 
(न्‌), अ्र्थः, भ्रास्यम, ऋवथम, कोश:-ष:, 
गिरा, गोत्र १०म, दृष्टि, दुम्नम, द्रव्यम, 
धनम्‌, धान्यम_, निधि:, नेत्रम्‌, पोष्यम्‌ ब्राह्मी, 
भाषा, उक्तिः, मुखम रिक्थम ववत्त्रम्‌ बच: 
(प्रस), वसु, वाणी, वित्तम, सारम, (३) 
ग्रातनम, ईक्षणम, कुटुम्बम्‌, कौटुम्ब्रम, द्रवि- 
णम,, द्वितयम, द्वितीयम_, नयनम, निधानम्‌, 
भत्तंव्यमू, भारती, लपनम, लोचनम_, वचनम्‌, 
वदनम, वाक्स्थानम, विभवम, शेवधि:,हिर- 
ण्यमू, (४) परिच्छेद,, परिजनः, परिबहें:, 
परि (री) वार:, पोष्यवर्ग, भर शीयम_, विलो- 
चनम_, सरस्वती, स्वापतेयम_। 

सहजवा०--( १) त्रिः. दो: (ष). (२) 
ग्रस्त्रम, उर: (अ्स्‌), ऊर्जम, श्रोज: (श्रस्‌), 
कण्ठ:, कर:, गल:, तरः (अ्रस), तेज: (भ्रस), 
त्रिकम, दासः, धन्वी (इन्‌), धैयंम, पाणि:, 
प्राण:, प्रेष्य,, बलम, बाहुः, बीजम्‌, भुज:, भुजा, 
भृत्य:, योद्धा (ड,), योधम, यौध:, लोक:, वक्ष: 
(भ्रस), वह्निः (इ० कंश्चित्‌), वीर्यम, शक्ति:, 
शुष्मम, शौयंम्‌, श्रवः (श्रस्‌), श्रुति:, श्रोत्रम, सहः, 
सह: (अ्रस) (न०), स्थामन्‌ (ग्नन्‌), हस्त: । (३) 
पनुग:, पझनुज:, उद्यमः, किद्धुरः, तृतीयम्‌, 
त्रितयमू, दायाद:, दुश्चिक्धम, दुश्चित्कम, 
२८-५६ 
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धानुष्कम, पौरुषम, प्रताप:, प्रभाव:, भूतकः, 
योधनम, योधेय:, यौधेय:, विक्रमम्‌, विक्रान्त:, 
श्रवणम, सगभ्येंट, सहज:, सहायः, सहोत्य:, 
सामथ्यंम, सेवक:ः, सोदर:, सौदय्यं:, (४) श्रनु- 
चर:, पराक्रम:, सह४चर:. सहोत्पन्न:, ध्होदर:, 
(५) समानोदर्य्य: ।' इति । 

सुखभाववा० - (१) श्राप: (भ्रप्‌) (स्त्री० ब०), 
कम्‌, कुः, ख१०म्‌, बम्‌, भूः, मुद्‌ (द्‌), वा: (र्‌), 
स्व: (बन्धु:), हद (द), (२) श्रबा, श्रम्बा, 
ग्रम्बु (न०), श्रम्भ: (भ्रस्‌), श्रर्ण: (अ्रस), 
असुः ?, एधा, ओक: (भ्रस्‌), काण्डम्‌, कुटम्‌, 
कुटिः, कु१०लम, कुशम, क्षिति:, क्षीरम्‌, क्षेत्रम, 
गृहम्‌, गृहा: (पुं० ब०), गेहम्‌, चित्तम्‌, चेत: 
(प्रस), जलम्‌, ज्ञाइति:, तुरम, तुय्य॑म्‌, तुय्यंम्‌, 
तोयमू, दकम्‌, दायः, धाम (श्रन), धिष्ण्यम , 
नारम, निष्कम, नीरम , पत्रम, पयः (अस), 
पस्त्यम, पाथम , पाथ: (अ्रस्‌), पुरम, प्रसू:, 
प्रिय:, प्रीति, बन्धुड, बहि: (ष्‌), बाह्यम, 
मन: (अस ), माता (तृ), मिन्रम (झ्रजहल्लिज्भम) 
(न०), यानम_, युग्यम , वनम, वप्र:, वस्त्यम , 
वयः (अस्‌), वारम, वारि (न०), वाप्त:, 
वाह:, विश्चा, विशम_, विषम, वृद्धिः, वेश्म 
(अ्रन्‌ ), शर्म (ग्रन), शातम_, शाला, सखा (खि), 
सक्ष (अ्रन्‌), सुखम,, सुहत्‌, (द्‌), सौख्यम, 
स्फाति:, स्वान्तम, हर्ष, हितम, (३) प्रगारम्‌, 
प्रमृतम, आरागारम, श्रानन्दः,  आमोद:, 
आलय:, श्रास्प १९०दम, उदकम, उरजम, कब- 
न्धम, कमन्धम,, कमलम्‌, कीलालम,, कुटी रम,, 
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उ्यौतिषज्षण्दकोधे ... 


कुतलम, कृपीटम, केदार:, क्षणदम , गोनिधिः, 
चतुर्थ, जननी, जनिन्री, जीवनम , तुरीयम्‌, धोर- 
णम निकाय्यः, निकेतम, निलयः, निवासः, 
निशान्तम्‌, पातालम, पानीयम , पुष्करम्‌, प्रमदः, 
प्रमोद, बान्धव:ः, भवनम,, भुवनम, भूतलम, 
मन्दिरम , मानसम, वयस्यम_, वसति:' वसेस्ति:, 
वाहनम , शम्बरम, शरणम , सगोत्र :, सदनम, 
सम्वरम, सम द्विः, सरिलम, सलिलम,, सवित्री, 
सागर:, (इ० कं०), सादनम, सुहितः, स्वजनः, 
हिबुकम्‌, हृदयम, (४) आ्ानन्दथुट, घनरस:, 
जनयित्री, जीवनीयम, नागलोक:, निकेतनम , 
बलिसद (श्रन), मेघपुष्पम, रसातलम, 
वृद्धिस्थानम, सरित्स्थानम, सहचर:, स्थिरात- 
लम, (५) भ्रधोभुवनम, उदवसितम, सर्वतोमु- 
खम्‌, (८) भ्रनलहरनिलयम_। इति। 

सुतभावषा ०-- (१) गौ: (गो), चितृ. धी:, 
(२) आत्मा (प्न्‌), गर्भ, चार्वी, ज्ञप्ति:, तन्तु:, 
तुन्दम, देव:, पण्डा, पुत्र:, प्रजा, प्रेक्षा, बुद्धि:, 
मति:, मनुः, मंत्रः, मेधा, राज: ?, विदा, विद्या, 
संवित्‌ (द), सुतः:, सूनुः, स्वजः, स्वा४न्तम ?, 
(३) अज्भुज', अपत्यम (श्रजहल्लिज्भम_) (न०), 
आत्मज:, झानन्द:, भ्रास्प१०दम ?, उदरम, 
कुमा र:, चेतना, जठरम, तनयः:, तनुज:, तनुभू:, 
तनूजः, तनृत्य:, तनूभूः, त्रिकोणम, दारकः, 
घधिषणा, नन्दनः, पञ््चक:, पञ्चम:. प्रतिपत्‌, 
(द्‌), प्रतिभा, प्रतिमा, प्रभश्व:, प्रसूति:, मनीषा, 
वाक्स्था रनम, विवेकः, शेमुषी, सन्‍्ततिः, 
सन्‍्तान: (४) एपलब्धिः, तनुजनि:, तनुजन्म 
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(अन्‌ ), तनुजात:, तनुभव:, तनृत्पन्न:, तनूख्भवः, 
तन्‌भव:, सचि १ २वादि, (५) तनुप्रसूतिः, पितृ- 
नन्दन:, इति । 

रिपुभाववा ०--( १) च:, द्विट (ष्‌), भी:, रुक 
(ज्‌), (२) अंश:, अरि:, प्ररुः (उस), भ्रस्त्रम, 
श्राम:, ईम्मेम्‌, कटि:, कोप: क्रोध :, क्लेश:, क्षतम्‌, 
क्षश२ति:, खलः, गदः, घात:, त्रासम्‌, दरम, दस्यु:, 
सुहृद्‌ (द्‌), दुष्टम्‌, द्विषद्‌ (द), द्विषा (प्रन्‌), 
देषः, ढेषी (इन), द्वेष्यः, नाभिः, नेष्टम, परः, 
भड्ढ:, भयम्‌, भीति:, मान्द्यम्‌, रिपुः, रुजा, रोग , 
लोभ३, विधघ्न:, वेरी (इन्‌), व्याधि:, ब्रण:, शरत्रु:, 
शस्त्रम, षष्ठ:, हा१२नि:, हृति:, (३) भ्रनात्मा 
(अ्रन्‌ ), श्रमित्र:, श्रराति:, अ्रहितः, श्राकल्यम्‌, 
ग्रातंक:,. श्रामय:, झ्रायुधम्‌, जिधांसु:, तस्कर:, 
देषण', प्रत्यर्थी (इन्‌ ), मत्सर:, मातुल:, मोषक:, 
विपक्ष:, विद्विष:, व्यसनम्‌, शात्रव:, षट्कोणम्‌, 
सपत्न:, साध्वसम, (४) श्रपाटवम्‌, श्रभिषाती 
(इन्‌), श्रभिभव:, अभियाति:, श्रभियाती (इन) 
प्रसहज:, भ्रसहन:, उपतापः, चोरस्थानम्‌, ज्ञाति- 
स्थानम्‌, परिपन्थी (इन्‌), परिभव:, प्रत्यनीकम्‌, 
प्रहरणम्‌, बरिस्थानम्‌, (५) भ्रभिजिधांसु:, द्विष- 
दगारम्‌, (७) प्रवलतररिपु: | इति । 
जायाभाववा ०-( १) इः, दम्‌ (ग्र०), दा, स्त्री, (२) 
भ्रध्वा ( ग्रन ), श्रये:. भर्या, भ्रस्त:, कान्‍्त:, कान्ता, 
काम:, क्षीर४म्‌, गिरिः (इ० केश्चित्‌), गुडम, 
गुप्तम्‌, जाया, तन्‍्वी, दधि, दारा: (पुं० ब०), 
दारा (स्त्री), द्युनम्‌, यरूतम्‌, द्यनम्‌, नारी, पतिः, 
पत्नि',-त्नी, पथ:, पन्‍था (पथिन्‌ ), पद्मा, प्रियः- 
या, भार्या, भीरु, मद: माद:, मार:, मार्ग:, रति:, 
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लोक: (कश्चित्‌), वस्ति:, वधू:, व्ू्त्म (अश्रन्‌), 

वा्ट:, सूपम, सृ&तिः, स्मरः, (३) अज्ुना, 
श्रज्ञता, प्रतनुः' अ्नज्भ, भ्रयश्नम्‌, अ्रस्तभम, 
आत्मभू: उत्तमा, कन्दर्प, कलत्रम (न०), 
कोपना, गन्तध्व्यम, गम€नम्‌, गृहिणी, चित्तज:, 
चित्तोत्य:, जामित्रमू, दयिता, दर्पकः, दारभम्‌, 
द्वितीया, नदीश: (इति केश्चित्‌),निवृत्ति:, प&दवि:. 
वी, प€&द्धति:-ती, पर्वत: (इति कश्चित्‌), पुरन्ध्री, 
प्रदम्त:, प्रेया:-सी, मनोज:, मनोभू:, मन्‍्मथ:, 
मुहिरः, यामित्रम, युवति:, रमणी, वधुटी, वधूटी, 
वर्तनि:-नी, विवाह:, शरणि:, सप्तम:, स& रणि:, 
(४) अनन्यज:, अ्स्तमयम्‌, एकपदी, कुटुम्बिनी, 
कुसु मेषुट, गति९स्थानम्‌, चेतोजन्मा (भ्रन), जल- 
जाक्षी, दारालय:, पंकजाक्षी, पञ०चबाण:, पञच- 
हर:, परिणय:, पुष्पधन्वा (प्रन्‌), प्रियतम:-मा, 
भत्‌ स्थानम्‌, भार्यास्थानमू, मनसिज:, मनोभव:, 
मृत्रकृछ मू, रतिपति:, वधुगृहम्‌, वरारोहा, शम्ब- 
रारि:, सम्बरारि:, सुवासिनी, (५) भ्रसमहेंति:, 
भ्रस्तमवनम्‌, कलत्रसम्पद्‌ (द्‌), कुसुमशर:, दर्प- 
प्रगेहमू, परिणयनम्‌ (न०), पाणिगृहीता-ती, 
मकरध्वज:, मकरेड्रितः, मत्तकासिनी, मदनास्प- 
दम, मीनकेतनम्‌, वरवणिनी, विषयशर:, सह- 
धमिणी, (६) एणनयनाजुमू, कामिनीमन्दिरम्‌, 
नीरजलोचना, पयोरुहचक्षु: (ष्‌), (७) द्रुहिण- 
गृहमुखी, सुनयनाभवनम्‌ | इति । 

मृत्युभाववा०--( १) युत्‌ (ध्‌), (२) प्रत्ता 
(त्त), प्रन्त:, ग्राजि:, आयु:, श्रायु: (प्‌), (न०), 
कलि:, काल:, क्षय:, गुह्यम्‌, च्युशतिः, छिंद्रम्‌, 
जन्यम्‌, ध्वस्तमू, नाश:, बन्ध:, मृति:, मृत्यु:, 
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मृधम्‌, याम्यम्‌, युद्धम. योधम्‌, रण: (पुं० न०) 
रन्ध्रमू, रोकम्‌, रो ६ग:, लयः, वध:, वपा, विलम्‌, 
व्याइथिं:, शान्त: (त्रि०), शुषि , श्वश्रम, संयत्‌ 
(त्‌), (पुं० स्त्री), संख्यम_, समित्‌, (त्‌) (स्त्री.), 
सुषिः, हरः, (३) अ्रनीक:, अन्तकः, श्रत्यय:, 
श्र २पाय:, श्रष्टम:, आहव:, कलह:, कुटिलम, 
हरम_ , जीवितम्‌, दिष्टान्त:, निधनम , निर्याणम्‌, 
निलय:, नेघनम्‌, पञ्चता, पञ्चत्वम्, पन्नग: 
(इति कंश्चित्‌), प्रधनम्‌, प्रलयः. मरणम, 
माज़दल्यम, योधनम , विग्रहः, विनाश:, विरति:, 
विराम:, विलय:, विवरम, संयुगः, संस्थानम , 
संस्फेट:, संस्फोट: स जर:, संग्राम:, समर: समिति:, 
समीकम , सुषिरम, (४) पअभिमदद:, भ्रभ्यागम:, 
भ्रभ्यामर्द:, श्रायोधनम_. श्रास्कन्दनम, कालगेहम , 
कालधर्म:, दीघेनिद्रा, दुरोदरः, निपतनम_, निमी- 
लनम, निव्यंथनम_, पराभवः, पराभूति:, परि- 
भाव:, महायात्रा, लयपदम्‌, समाधानं, समुदाय:, 
सम्प्रहार:, भ्रभिसम्पात:, झ्रायुविशेष,, कालभव- 
नम, क्षत९पर्यागः, जीवितकाल:, जीवितफलम , 
देहविवरम्‌, निधनपदम्‌, प्रविदा रणम्‌, मरणपदम्‌, 
सम्परायिकम्‌, साम्परायिकम, (६) कृतान्त- 
भवनम_। इति। 
भाग्यभाववा०-- (१) तम_, ध:, शम , (२) अध्वा 
(श्रन्‌ ), आयं:, ऊरु, ऋतु:, क्षेमम_, गुरुल जपम, 
ज्ञाइनम_, तपः (भ्रस), तीरथम, दया, दानम, 
दिष्टम , देवम , धर्म्स:। नन्‍्दः (इति कैरिचित्‌ ), 
पथ:, पंथा (थिन ), पद्या, पुण्यम्‌ मंदम, भद्रम, 
भव्यम, भाग्यमू, मन: (अस्‌), मार्ग, यज्ञ:/:, 
बाट:, विधिः, विभु:ः, वृष,, शस्तम्‌, शिवम्‌, 
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शुभम्‌, श्रेयः (अस्‌). सृतिः, स्वान्तम, (३) 
ग्रध्वर:”, श्रध्वयुक (ज्‌), श्रयनम्‌, श्रजितम, 
ग्राचायं., कल्याणम्‌, कुशलम्‌, तपस्या, त्रिको- 
णम्‌, दीक्षणम्‌, देशिकः, नवमः (त्रि०), नियति:, 
पदवि:-बी, पद्धति:-ती, पैत्रिकम, भविकम्‌, 
भावुकम, मद्भुलम, मानसम्‌, शरणिः, सरणिः*, 
सुकृतम, हृदय'म्‌, (5) एकपदी, गुरुदेव:, त्रित्रि- 
कोणम्‌, पितृगृहम्‌'', भागधेयम्‌, र्वः श्र यसम्‌, 
(५) श््याद्त्रिकोणम्‌, (७) देवतालयपदम्‌* ॥ 
इति। 

कस्मंभाववा ०--(१) खम्‌, दिव्‌, द्य: (अश्र०), 
दयौ:, राट-(ज्‌), (२) अ्श्रम्‌, श्राज्ञा, कम 
(प्रन्‌), कीतिः, कुलम, कत्यम, ऋतु:, क्रिया, 
क्ष्मेश, जय:, जानु:, ज्ञानम, तात:, धाम (श्रन्‌), 
नभः (प्रस्‌), नाक:, नाद:, नृपः, पंक्तिः, पदम, 
पिता (तृ), मध्यट, मानः, यश: (श्रस), राजा 
(प्रन), राज्यम, वंश:, वियत्‌ (त्‌), व्योम 
(श्रन्‌ू), शिष्टि:, (३) अच्युत:, भ्रनन्तम्‌, भ्रन्वय:, 
ग्रम्बक:, भ्रम्बरम, शअ्राकाशः (पु० न०), 
आ्रबुक:, आशाखूया, ग्रास्पदम_, गगनम, जनक:, 
जनिता (तू) जीव'नम, दशमः (त्रि०), 
देत्यारि,, निदेश:, निर्देश:, पृष्करम, प्रतिष्ठा, 
मध्यम: (त्रि०), मेघाध्वा (अन्‌), 
बणिज्या, वाणिज्यम्‌, विहायः (ग्रस), व्यापार, 
दासनम, समज्ञा, सविता (तृ०), (४) प्रन्तरि 
(री) क्षम, भ्रववाद:, उड्ुपथः, कीर्तिस्थानम,, 
जनयिता (तृ), तारापथः, नभस्थलम, निषि- 
क्तक:, मधुहर:, महाविलम, मेष्रणम, राज्य- 
पदम, विष्णुपदम , विहायस:, सुरवरत्म (श्रन ), 
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(५) भ्रमरवर्त्म (श्रन)), गगनतलम, गरुडधर:, 
गुणप्रवत्ति:। (६) चित्तसमुन्नतिः, (७) दनु- 
जदलहर: । इति । 

लाभभाववा०-- (२) पअ्रयः, आप्ति,, आय:, 
ईशः (इति क० ), जंघा:, तप: (अस्‌), प्राप्ति:, 
फलम, भव: (इति के०), भाव:, रुद्रः 
(इ० क०), लब्धिट, लाभ:, शितरः (इ० क०), 
(३) अधिकम, अ्रयानम श्रवाप्तिः, झ्रागमः, 
उपान्त्यम, गिरीश:, (इ० क०), जघनम , लभ- 
नम, सम्प्राप्ति, (४) एकादशः (त्रि०), 
देवदेव: (इ० क० ), नन्दिनाथ: (इ० क०), फला- 
गमः, मनोरथ:, समवाप्तिः, (५) धनाद्यागम:, 
(७) पशुपतिनिलय: (इति कंश्चित ) । 
व्ययभाववा०-- (१) पद्‌ (द) (२) अ्रकम, 
प्रंह्ि, श्र च्रि:, अन्त:, अ्न्त्यः, श्रति:, श्राति:, 
कष्ठमू, कृच्छुम्‌, क्षति:, त्याग:, दुःखम्‌, ध्वान्तम्‌, 
नाश:, पदम, पादः, पापम पाप्मा (अन्‌), 
पीडा, प्रान्त्यम, बधः, मंत्री (इस), रिःफम, 
रिप्पम, रिप्फम, रिष्फम्‌, बाधा, व्यथा, 
व्यय, हानि:, (३) अन्तिम:, अ्रपाय:, श्रप्राप्ति:, 
प्रमात्य:, श्रलब्धिट, ग्राभीलम_, ,चरणः, चरमम, 
जघन्यम, द्वादशः (त्रि.), निवत्तः, पश्चिमः, 
पारचात्य:, पीडनम्‌, व्यथनम_, शयनम_ सचिव:, 
(४) अपचय:, श्रपचितिः, अश्रमानस्यम , अव- 
सानम, आमनस्थम, धीसचिवः, प्रसूतिजम , 
व्ययस्थानम, (५) क्षयसूचकम, बुद्धिसहाय:, 
लग्नान्त्यखण्डम ॥ इति। 

झ्राधेय- (ग्रह) पर्याया:--प्रभ्रगः,. खचर:, खेट:, 
ग्रह, इति । शेषपर्यायास्तु ग्रहवगें द्रष्टव्या: । 
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झाधार-- (राशि, स्थानम,  भावदच) 
पर्याया:---ऋक्षम , भम , राशि:, इति। शेषपर्या- 
यास्तु राशिवगें द्र० । स्थानपर्याया भावपर्याया- 
इच।[स्मिन्नेव वर्गे द्रष्टव्या: । 
इह मदुक्तिविचा रणीय:- 
्राधेया: स्युर्भास्कराद्या ग्रहेन्द्रा, 
ग्राधारा भस्थानभावा निरुक्‍्ता: । 

यद्याधारा सौम्ययुक्‍्तैक्षिता ये, 

तेषां पुष्टिहानिरुक्ता अन्यथा तु ॥ इति । 


स्थानवाचकशब्दा:--आश्रायतनम , भ्राश्रय:, श्रास्प- 
दम, गृहम, धाम (अन्‌), निकेतम, 
निवास:, पदम , भाव:, संश्रयः, स्थलम , स्था- 
नम्‌ । इति। 
पूर्णाथंसंस्थावाचकस्थाननामानि-- ( १) प्रथम: 
(२) द्वितीयः, (३) तृतीय:, (४) चतुर्थ, 
(५) पञ्चम:, (६) पष्ठ: (७) सप्तमः, 
(८) भ्रष्टम:, (६) नवम:, (१०) दशमः:, (११) 
एकादश:, (१२) द्वादश,--श्चेतानि लग्नादीनां 
द्वादशस्थानानां नामानि संति । तानि त्रिषु 
ज्ञेयानि । 
इह दृश्याद्श्यार्द्धादिक पूर्वापराद्ध च मदुक्तितो 
विचा य्येते-- 
'कामस्येष्प लवाद्यमद्भभगतांशांतं समस्त दल, 
दृश्यं॑ वामवपुस्तथोदित,-- मथादुश्याद्ध मन्यत्स- 
सम्‌ । 
दक्षाड़' च तथा बुधरनुदित, मार्नष्यभागादिकं, 


पातालस्थ गतांशकांतमखिलं पूर्वाद्ध मन्‍्यत्प रम्‌ ॥। 


इति ज्योतिस्तश्वे ४॥ १०६ । 
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भ्रस्यार्थ:-- 
सप्तमभावस्य भोग्यांशतग्रारभ्य लग्नभुक्तांश- 
पर्यतं समग्रखण्ड 'दृश्यभाग:', “वामशरीरं, 
'उदितं' चोच्यते। एवं तनुभावस्थ भोग्यांशत 
झ्रारभ्य सप्तमभुक्तांशपर्यत॑ समग्रखण्डं “ग्रद्‌- 
स्याद्ध म', 'दक्षिणाज़ुम', 'प्रनुदित', चोक्‍्तम। 
इति, 'दशमतश्चतुर्थतश्च' 'पूर्तार्ध्ध पराद्ध च 
ज्ञेयमिति । 
उपचयमभावनासानि-तृतीय:, षष्ठ:, 
लाभश्चेतानि उपचयभावनामानि । 
उपचयपर्याया:--उपचय:, ऋद्धि:, एधा, चय:, 
चितिः, वृद्धि, समुपचय:, इति । 
जिकभावनासानि--षष्ठ:, भ्रष्टम:, द्वादशइचेता- 
नि तिकभावनामानि । 
तिकवाचकशब्दा:--अ्रनिष्टम, श्ररिष्टभाव:, 
त्रिकम्‌, दुष्टम, दुःस्थ:, पीडास्थानम्‌, बाधक:, 
बाघास्थानम्‌ इति । 
पतितभावनामनी--षष्ठ:, 
भावनामनी । 
पतितपर्याय: - पतितम्‌ । 
केल्रभावनासानि-लग्नम्‌, चतुर्थम, सप्तम, दशम- 
इचेतानि केन्द्रभावनामानि । 
केन्द्रपर्याया:--कण्टकम्‌, कीचकम्‌, केन्द्रम्‌, चतुः- 
केन्द्रम, चतुष्कचतुष्टयम्‌, चतुष्टयम_। 
पणफरभावनामानि--द्विती य म्‌, पञ्चमम्‌, 
भ्रष्टमम , एकादर्ं, चेतानि पणफरभावनामानि । 
पणफरपर्याय:--पणफरम_। 
झापोक्लिसभावनामानि--तृतीयम , 
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दशम:, 


व्यय-इचते पतित- 


षष्ठम , 


ज्यौतिषशब्दकोधे_ 


नवमम्‌ , द्वादशं, चैतानि ग्रापो क्लिमभाव॑नामानिं । 
भ्रापोक्लिसपर्याया: --प्रापो क्लिम म्‌ । 
ग्रपचयभावनामानि--लग्तम, धनम, सुखम, 
सुतः, जाया, म॒.त्युड, दशमम_, एकादशं, चता- 
न्यपचयभावनामानि । 
प्रपलयपर्याया:--प्रपचय:, अ्रनुपचयः, पीडभम , 
पीडक्षेम इति। 

सुभावनामानि-लग्तम , तृतीयम_, सुखम_, पञ्च- 
मम, सप्तमम, तवमम_, दशमम_, एकादशम , 
चेतानि सुभावना पानि 
सुस्थानपर्याया:-सत्स्थानम्‌, सत्प्रदमम सुस्थानम्‌ । 
जिकोणभावनामनी--परअच मम, नवमं, चेते 
त्रिकोणभावनामनी स्तः। 

त्रिकोणपर्याया: - कोणम्‌, त्रिकोणम्‌, शस्तम्‌ । 
ज्ञानभावनामानि--द्वितीयम_, चतुर्थम, पञ्च- 
मम्‌ चंतानि ज्ञानमावनामानि । 
ज्ञानपर्याय:--ज्ञानम_। 

लोनभावनामाति-तृतीय :, षष्ठ:, भ्रष्टम:, व्यय- 
इचेतानि लीनभावनामानि । 


लीनपर्याय:-लीनम_। 

ग्रायुग हनामती-तृतीयम , श्रष्टम, चेते आयु- 
ग्‌ं हनामनी । 

प्रायुग॒ हपर्याया:-प्रायुस्थानमू,. आयुग हम्‌, 
आयुरभवनम। 

सारकगृहनामनी--द्वितीयम्‌, सप्तमं, चेते मार- 
कगहनामनी । 


सारकग ह॒पर्याया:--मा रकगहम_, मारकभवनम , 
मारकरथानम_। ह 

नेत्रग हुनामनी--द्वितीयम, व्ययद्चेते नेत्रगृह- 
नामनी । 
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भावादिवर्ग: । 


नेजगह॒पर्धाया:--चआुग हम, नयनभवनम , नेत्र- 
गृहम, लोचनालय: । 

मंत्रीपर्याया:-प्रजयंम , मंत्री, सख्यमू, सद्भतम, 
साप्तपदीनम , सौहादंम, सौहृदन । 
मंत्रीभेवा:-( १) तत्कालमैत्री, (२) निसगंमेत्री, 
(३) पञ्चधामैत्री, चंते मेत्यास्त्रयो भेदा: स्युः । 
तत्कालमत््याः प्रभेदौ- (१) मित्रभवनानि (२) 
धत्रुभवनानि चेतौ द्वौ प्रभेदो स्थाताम्‌ । 
स्वतोमित्रभवननामानि-द्वधितीयम्‌, तृतीयम्‌, चतु- 
थम, दशमम्‌, एकादशम, दादशम । 
स्वतः शत्रु भवननामानि-एकभम्‌, 
षष्ठम, सप्तमम्‌, श्रष्टमम, नवमम । 
निशगर्सत््या:प्रभेदा:- (१) भिन्नाणि, (२) समा: 


पञ्चमम्‌, 


(समाना:, उदासीना:), (३) शत्रवश्चेते निसर्ग- 


मैत्यास्त्रय: प्रभेदा: स्युः । 

सित्रग्न हनामानि-- (१) चन्द्रारजीवा,, (२) 
ज्ञाकौ, (३) रवीन्द्रिज्या,, (४) भाकों, (५) 
रवीन्द्वारा:, (६) ज्ञाकों, (७) ज्ञाच्छौ, चेतरवे: 
क्रमान्मित्राणि सन्ति । 

समग्रहुनामानि-- ( १) बुध:, (२) भोमेज्यभा- 
कंयः, (३) भार्की, (४) आरेज्याकेय:, (५) 
शनि:, (६) आरेज्यौ, (७) जीवरचेते रवे.क्रमा- 
त्समा: सन्ति। 

शत्र॒ग्रहनामानि-( १) भार्की, (२) भ्रभावः, (३) 
बुध:, (४) चन्द्र, (५) भाच्छी, (६) रवीन्दू, 
(७) रवीन्द्वाराश्चेते रवेः क्रमात्सपत्ना: सन्ति । 
पश्अधामंत्र्या: प्रभेश:- ( १) प्रधिमित्राणि, (२) 
मित्राणि, (३) समा:, (४) छत्रवः, (५) प्रधि- 
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दन्रवश्चेते पञ्चधामंत्र्या: पथ्चप्रभेदा: सन्ति । 

ते च यथा -- 
(१) द्विधा (तत्कालनिसगंमंश्यो:) मित्रता --श्र- 
घिमित्रता । 
(२) द्विधा (तत्कालनिसमंमंत्यो:) शत्रुता --भ्र- 
घिशन्रुता । 
(३) एकत्र मित्रता प्रन्यत्र शन्रुता-समता | 
(४) एकत्र मित्रता ब्रन्यत्र समता८-मिन्रता। 
(५) एकत्र शत्रुता श्रन्यत्र समताज""शत्रुता। 
एवं पञ्चधा मंत्री विज्ञेया । 
सन्सित्रपर्याया:--शुभसुहत्‌ (द), सन्समित्रम, 
स्विष्ट: । 
कारकपर्याया:--कर्ता, कारकः, विधायक: । 
कारकभेदों - (१) चरका रक: (२) स्थिरकारक, 
इचेतौ कारकस्य दो भेदो स्यथाताम्‌ । 
चरकारकनामानि:-- (१) आत्मकारकः, श्रमा- 
त्यकारक:, (३) अ्रततुकारक:, (४) पितृ- 
कारक:, (५) पुत्रकारक:, (६) ज्ञातिकारक:, 
(७) दाराकारक,-इचेतेंशशाधिकत: क्रमेण 
सप्तचरका रका: स्यु: । 
भाव (रिथर) कारकप्रहनामानि:-- (१) सूर्य, 
(२) गुरु, (३) भौमः, (४) शेन्दू, (५) 
गुरु, (६) भौमार्की, (७)शुक्र, (८) शनिः, 
(६) सूर्येज्यो, (१०) ज्ञाकज्याकंयः, (११) ग़ुरु:, 
(१२) शनि,-श्च॑ते तनुभावत: क्रमेण स्थिरभाव- 
कारका: स्युः । 
वर्गंष ०:--कला, गण:, वर्ग: । 
जातके बर्गभेदा:- (१) षड़वर्गा,, (२) सप्त- 
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वर्गा:, (३) दशवर्गा, (४) षोडशवर्गा,--शचेते 
होराशास्त्रे वर्गाणां चत्वारो भेदाः स्यु:। ताजि- 
कशा स्त्रे तु 'द्वादशवर्गी' इत्येको भेद: । 
घड़्वर्गप्रभेदाः-- (१) गृहम्‌, (२) होरा, (*) 
देष्काण: (दगाण:), (४) नवमांशकः, (५) 
द्वादशांशक:, (६) तिशांशक,-8चते षड़वर्ग प्रभेदा : 
स्युः | एते यात्राविवाहादिमुह॒र्तेषु चिन्तनीया: । 
सप्तवर्गप्रभेदा:--(१) गृहम्‌ (२) होरा, (३) 
द्रेष्काण:. (४) सप्तांश', (५) नवांश:, (६) 
द्वादशांश:, (७) त्रिशांश,-रचेते सप्तवर्गप्रभेदाः 
स्पु:। एते जातकपद्धत्युक्तरीत्या बलाद्यानयने 
चिन्तनीया: । 

दह्वर्ग प्रभेदा:--( १) गृहम्‌, (२) होरा, (३) 
देष्काण:, (४) सप्तांशः, (५) नवांश:, (६) 
दशमांश:, (७) द्वादशांश:, (८) षोडशांश:, 
(६) त्रिशांश:, (१०) षष्ट्यंश,--इचेते दशवरगें- 
प्रभेदा: स्यु:। अ्रप्ती पारिजातांशादित: फल- 
चिन्तने चिन्तनीया: । 

घोडशवगंप्रभेदा:-- (१!) गृहम, (२) होरा, 
(३) द्रेष्काण:, (४) चतुर्थाशः, (५) सप्तांशः, 
(६) नवांशः:, (७) दशमांश:, (८) द्वादशांश:, 
(६) षोडशांश:, (१०) विशांशः, (११) 
सिद्धांः, (१२) भांश:, (१३) त्रिशांश:, 
(१४) खवेदांशः, (१५) श्रक्षवेदांशाः, (१६) 
षष्ट्यंश,--इचते षोडशवर्गप्रभेदा: स्युः । इसे 
जातकेषु सूक्ष्षफलचिन्तने चिन्तनीयाः । 
ताजिकशास्त्रे द्ादशवर्गोप्रभेदा:-- (१) गृहम्‌, 
(२) होरा, (३) द्रेष्काण., (४) चतुर्थाशः, 
(५) पञ्चमांश:, (६) षष्ठांश:, (७) सप्तांश:, 
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(८) प्रष्टमांशः, (६) नवांशः, (१०) दश्मांश:, 
(११) एकादशांशः, (१२) द्वादशांश,--चेते 
द्वादशवर्गाप्रभेदाः स्यु:। एते वर्षफलानयने बल- 
साधनाय चिन्तनीया: । 


गृहादीनामंशादिप्रमाणमित्थम्‌:-- 
गृहे ३०९ ।, होरायाम्‌ १५ ॥, द्रेष्काणे १०* ।, 
चतुर्थाशे ७४।३० ०”, सप्तांशे ४४। १७'। ६” |, 
नवांशे ३१। २० ।, दशमांशे ३*। » ॥, द्वाद- 
शांशे २। ३० |, षोड्शांशे १ै*। ५२! | ३०”॥, 
विशांशे १९। ३०!। ०” सिद्धांशे १*। १५!। 
०'।, भांशे १९। ६'। ४० ॥ त्रिशांशे तु समरा- 
शिषु ५ । ७४।८"। ५"। ५" अंशानां क्रमेण 
भज्ेज्याकर्धारास्तदंशेशा: | श्रोजराशिषु ५*। ५९। 
८?। ७"। ५ अंशानां क्रमेण भजेज्यावर्धारा- 
स्तदशेशा: । खवेदांशे ०"। ४५" । ०” ॥, अक्ष- 
वेदांशे ०" । ४० । ०” |, षष्टय हे ०"। ३० । 
०” एतदुक्‍्तप्रमाणं स्वस्वप्रमाणेन पृथग गुणये- 
त्तदा निजनिजप्रमाणं भवेत्‌ । 
पारिजाताश शानां नामानि:-- (१) पारि- 
जातांश:, (२) उत्तमांश:, (३) गोपुरांश:, 
(४) सिहासनांशः, (५) पारावतांश:, (६) 
देवलोकांश:, (७) ब्रह्मलोकांश:, (५) ऐराव- 
तांश', (०) भ्रीधामांश,-इचेत्येते 'वेशेषिकांशका' 
झेया: । 
होरापर्याया:--भदलम्‌, भाद्ध मू, राशिदलम्‌, 
राश्यद्धमू, होरा । 
द्रेष्काणप ० :--त्रि भाग:, 
दककाण:, दुगाण:, द्रेष्काण:। 
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त्रिलवः, ग्यंश्:, 


भावषादिवर्ग: । 


सप्तांधप ०--सप्तमांश!, सप्तांड:,  नगांश:, 
दौैलांश: । 

नवांशप०--पअंश:, श्रंशक:, श्रद्धूभाग:, श्रद्धुलव:, 
प्रदंश:, श्रद्धांशअक:, कला, गोंश:, गोंशक:, 
गोभाग:, गोलवः, नन्‍्दांशः, नवभाग:, नवलव:, 
नवांश:, नवांशक: । 

दद्ममांशप ० --दश्म भाग:, दशमलव:, दशमांश:, 
दशमांशक:, दिगंश:, दिग्लव: । 

हादर्शाशप ० --भ्रकॉश:, अभ्र्कॉशक:, द्वादशभाग:, 
द्वादशलव:, द्वादर्शांशा:, दरदशांशक: । 

घोडशांशप ० --नृपांश', नृपांशकः, षोडशभाग:, 
षोडशलवब:, षोडशांश:, षोडशांशक: | 
त्रिद्ांझप०- त्रिशड्भाग: त्रिशल्लव:, त्रिशांश:, 
त्रिशांश क:, खगुणभाग:, खग्रुणांशक: खगुणांश: । 


षध्टय शप१०--ख रसांश:, खरसांशकः, खत- 
काँश:, पष्टिभाग:,  षष्टिलव:, षष्टय शः, 
षष्टय दक: । 


भ्रवस्थाभेवा:-- ( १) दीप्ताद्याः, (२) बालाद्या:, 
(३) जाग्रदाद्या, (४) छायनाद्या:, (५) 
दृष्ट्याद्या:, (६) गविताद्ा,-बचेत्येते ग्रहाणाम- 
वस्थानां षड़भेदा: सन्ति | इति । 

दीप्तादीनां नामानि-(१) दीप्तः, (२) स्वस्थ:, 
(३) मुदित: (प्रमुदितः), (४) शान्तः, (५) 
शक्त:, (६) प्रपीडितः, (७) दीन:, (५) खलः, 
(६) विकलः, (१०) भीतरचेतानिदीप्तादीनां 
नामानि । 

बालादीतां नामानि-(१) बाल:, (२) कुमार:, 
(३) युवा (प्रन्‌), (४) वृद्ध, (५) मृतब्चेतानि 
बालादीनां नामानि । 
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जाग्रवादीनां नामानि- (१) जाग्रत्‌ (त), (२) 
स्वप्नः, (३) सुषुप्ति: (स्त्री० ), इत्येतानि जाग्र- 
दादीनां नामानि। 

शयनादीनां नामानि-( १)शयनम्‌, (२) उपवेश:, 
(३) नेत्रपाणि, (४) प्रकाश:, (५) गमनम्‌, 
(६) झ्रागमनम्‌, (७) सभायां वसतिः, (८) श्रागम:, 
(€) भोजनम्‌, (१०) नृत्यलिप्ता, (११) कौतु- 
कम्‌, (१२) निद्रा, चेतानि शयनादीनां नामानि। 
वृष्ट्यादीनां नामानि- (१) दृष्टि, (२) चेष्टा, 
(३) विचेष्टा, चैतानि दृष्ट्यादीनां नामानि । 
गवितादीनां नामानि-- (१ ) गवितः: (सगवे:), 
(२) मुदित:, (३) लज्जित:, (४) संशोभित:, 
(५) क्षुधित:, (६) तृषातंकश्चेतानि गवितादीनां 
नामानि। 

दाराहादियोगनामानि--( १) दारहयोग:, (२) 
वालवंधव्ययोग:, (३) मृतापत्ययोगः, (४) राज- 
योग:, (५) राज्यप्राप्तियोग:, (६) विवाहयोग:, 
(७) विषकन्यायोग:, (८5) वेधव्ययोगः, (&) 
षट्क्‍लीवयोग।:, (१०) सनन्‍्ततियोगशचेत्यन्येडपि 
योगा: स्युः । 

चन्द्रजनितयोगनामानि-( १) सुनफा, (२) भ्रनफा, 
(३) दुरुधरा, (४) केमद्रुमरचेते चत्वारइ्चन्द्र- 
जनितयोगास्तेष्वन्तिमो दरिद्रयोगो ज्ञेयः । 
रविजनितयोगनामानि-(१) वेशि:, (२) वोशिं:, 
(३) उभयचरि:, (४) कत्तेरी, चंते चत्वारो 
रविजनितयोगा श्रत्रापि कत्त री न शस्त: । 
भोसादिजनितपञ्चमहापुरषयोगनामानि-- (१) 
रुचक', (२) भद्रः, (३) हंसः, (४) मालब्य:, 
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(५) शशबचते भौमात्‌ क्रमात्‌ पञ्चमहापुरुष- 
(राज) योगा ज्ञेया: । 

भास्करादीनां विविधयोगानां नामानि-भास्कर: | 
इन्द्र । मरुत (द)। शकट:। लग्नाधियोग:। 
गजकेसरी (इन)। अमला ((्त्री)। शुभः । 
अशुभ: । कत्तेरी (स्त्री) | पर्वेत:। काहल:। 
मालिका (स्त्री)। चामर: । शंख: । भेरी (स्त्री)। 
मृदद्भः | श्रीनाथः। शारदा (स्त्री)। मत्स्य: । 
कुर्मं:। खज्भः: । लक्ष्मी: (स्त्री)। कुसुमः। 
पारिजात:। कलानिधि:। अ्रंशावतार:। ब्रह्म 
(अन्‌) । रज्जू: (स्त्री)। मुसल:। नलः:। माला 
(स्त्री) | व्याल: | गदा (स्त्री)। शकट:। विहज्भ: । 
शूज्ध[टक: । हलम्‌ । वजू: (पु० न०) । यवः । 
कमलम्‌ । वापी। यूप:। शर: । शक्ति: (स्त्री.)। 
दण्ड: । नौका (स्त्री )। कूट: । छत्रम्‌ । कामु कम्‌ । 
श्रद्धंचन्द्र:। चक्रम्‌। समुद्र:। गोल: । युगम्‌। 
शूलम्‌। केंदार:। पाशः:। दामिनी (स्त्री) । 
वीणा (स्त्री)। सिहासनम्‌ । ध्वज:। हस:। 
राजहंस: । कारिका (स्त्री) । एकावली (स्त्री)। 
चतु:वागर: । शभ्रमर. । चाप: । दण्ड: | शकट: । 
ननन्‍्दा (स्त्रो ) दाता (तृ)। चिह्निपुच्छ: | लालाटि: 
(स्त्री) ' दोला | बुधादित्य:। जलम्‌ । श्रीछत्रम। 
सिहा सनम्‌ । चतुश्चक्रम्‌ । प्रश्नज्या (स्त्री) इत्येते 
भास्करादयो विविधयोगा: सन्ति। एपषां लक्षणानि 


फलानि च जातकेषु द्र॒ष्टव्यानि । भ्रथवा मदीयज्यो- 


तिस्तत्त्वग्रन्थेडवलो कितव्यानि । 
ताजिकशास्त्रीययोगनामानि--( १ ) इक्कवाल:, 
(२) इन्दुवार:, (३) इत्यशाल:, (४) ईसराफ:, 
(५) नक्तम्‌, (६) यमया, (७) मणऊं, (८) 
१-२६ 


ज्यौतिषशब्दकोषे-- 


कम्बूल:, (६) गेरिकम्बूलः, (१०) खललासरम्‌, 
(११) रद्दम्‌. (१२)दुफालिकुत्यम, (१३) दुत्यो- 
त्थदिवीर:, (१४) तम्बीर:, (१५ ) कुत्थ:, (१६) 
दुरुफ:, इत्येते ताजिकशास्त्रीयषोडशयोगा: सन्ति । 
तत्र ईसराफ:, मणाऊं, रहम्‌, दुरुफइचेतेउशुभ- 
योगा: । एते सर्वे इत्यशालस्य भेदा: सन्ति। 
प्रमीषां लक्षणादिक विस्तरतो मद्विरचित ताजिक- 
योगसंग्रहे द्रष्टव्यम । 

वर्षोयपञचाधिकारिणां नामानि--(१) जन्म- 
लग्नेशः, (२) वर्षलग्नेशः, (३) मुन्थाराशीश: 
(मुन्थेश:), (४) त्रिराशीश:, (५) 'दिवा' रवि- 
राशीश: । 'नक्तम्‌' चन्द्रराशीश:। एपां पञ्चा- 
घधिकारिणां मध्ये योषईधिकबली लग्नं पश्यति स 
वर्षराड बोध्य: । 

हृषेबलपर्याय:-हरषबलम्‌, (वर्ष बलविशेष:) । 
हषंबलभेदा: -- (१) स्थानबलम, (२) स्वगृ- 
होच्चबलम्‌, (३) स्थानत्रयात्मकपुं स्त्री बलम, (४) 
दिवा रात्री तमेण पुंस्त्रीबलम्‌ । तेषां योग: कार्य॑- 
स्तद्धपंबलम्‌ । यस्य ग्रहस्य बलयोग: पञ्चाल्प: स 
होनबलो बोध्य: । 

हृद्यापर्याया हृद्दम्‌ (न०), हद्दा (स्त्री) । 
द्रेष्काणप० --दूगाण,, द्रेष्काण:, शेषस्त्वन्यत्र । 
नवांशप० --नवांश:, मुसल्लह:, शेषस्त्वन्यत्र । 
पडचवर्गोयबलनामानि- ( १) स्वगृहबलम्‌, (२) 
स्वोच्चबलमू, (३) ह॒द्ाबलमू, (४) द्रेष्काण- 
बलम्‌, (५) मुसल्लहबलम्‌, इत्येषां योगइचतु- 
भिविभकतो विशोपका स्यात्‌ । 
सहमपर्यायो:--सझ (भ्रनू) (न०), सहमम्‌ 
(न०) । 
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मुहर्ता दिवर्ग: । 


सहमतासानि:-- (१) पुण्यसहमम्‌, (२) विद्या० 
(३) गुरु० (४) यशः० (५) माहात्म्य० (६) 
प्राइा० (७) साम्रथ्ये० (८) भअ्ातृ० (€) 
गौरव० (१०) राज० (११) तात० (१२ 
मातृ० (१३) पुत्र० (१४) जीवित० (१५ 
जल० (१६) मित्र० (१७) कर्म० (१८ 
रोग० (१६) मन्मथ० (२०) कलि० ( 

क्षमा० (२२) शास्त्र० (३३) बन्धु० (२४५ 
बन्दक ० (२५) मृत्यु० (२६) देशान्तर० 
(२७) धन० (२८) अन्यदारा० (२६) श्रन्य- 
कमें० (३०) वणिक्‌० (३१) वाणिज्य० (३२) 
विवाह० (३३) प्रसूति० (३४) कार्यसिद्धि० 
(३५) सन्ताप० (३६) श्रद्धा० (३७) प्रीति० 
(३८) बल० (३६) सैन्य ० (४०) अभ्रज्भु० 
(४१) जाड्य० (४२) रिपु० (४३) शौयें० 
(४४) उपाय० (४५) दरिद्र० (४६) व्यापार० 


) 
) 
) 
) 
) 


(४७) जलपात० (४८) ग्ुरुता० (४६) जल- 
मा्गं० (५०) बन्धनसहमं वचेत्येतानि १छ्चा- 


शत्सहमनामानि । 

पात्यांशपर्याया:--पात्य भागा :, पात्यलवा:, 
पात्यांशका:, पात्यांशा:, हीनभागा:, हीनलवा:, 
हीनांशका:, हीनांशा: । 

पात्यांशदशाप ०--पात्यांशदशा,  हीनांशदशा । 


मुदह्दशाप०--मुद्दादशा, मोौद्दीदशा । 
त्रिपताकचक्रप ०---त्रिपता कच क्रम (न०), त्रिप- 


ताकी (स्त्री०) । 

मासप्रवेशपष०--मावेश:, मासनिवेश:,  मास- 
प्रवेश: । 

दिनप्रवेशप०--दिनप्रवेश:, दिवसप्रवेश: द्युनि- 
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वेश:, दुप्रवेश: । 
इति श्रीमुकुन्ददैवज्ञविरचिते ज्योतिषशब्दकोषे 
नवमो भावादिवगें: समाप्तिमगात्‌ । 
मुहर्त्तादिवर्ग: । 
मुहूर्तप०-दिनशुद्धि:, मुहूर्त, इह गर्भाधाना- 
दीनां संस्काराणां गृहारम्भयात्रादीवां शुभका- 
याणा ज्योतिविद्वदृभिनिर्णयात्मक: कालविशेष: । 
शुद्धिप ०--विशुद्धता, विशुद्धि:, शुद्धता, शुद्धि: । 
शुद्धिवाचकशब्दा:- -दोपखण्डनमू,. दोषनिरा- 
करणम्‌, दोषनिरास:, निर्दोषता, पवित्रता 
विशुद्ध ता, थुद्धता, स्वच्छता । 
शुद्धिभिदा:--( १) पञ्चाज़ुशुद्धि,, (दिनशुद्धि:), 
(२) चम्द्रशुद्धि,, (सर्वासम्भशुद्धि:), (३) लग्न- 
शुद्धि, (४) नवांशशुद्धिट, (५) रविशुद्धि, (६) 
गुरुशुद्धि,, (७) नंधनशुद्धि, (5) गोचरजुद्धि:, 
(९) भ्रष्टकवर्गशुद्धि,, (१०) ताराशुद्धिः, (११) 
शुक्रणुद्धि, (१२) स्थानशुद्धि,श्चेत्यादय: शुद्धे - 
भेंदा: स्युः । द 
पञचाऊशुद्धि:--तिथि-वा र-नक्षत्र-योग-क रणानि 
चैतानि पञ्चाड्रानि। एषा मुहूर्त्शास्त्रोक्त- 
निर्दोषता5ःदौ चिन्त्या । ततो$5भीष्टवबुभकार्यस्य 
मुहत्तस्थ मुह॒त्तंशास्त्रोक्षविधिना निर्णय: 
कत्तंव्य: । 
चन्दशुद्धि--चन्द्रनिदोषता । अत्राह राम:-- 
'उभयोवचन्द्रविद्युद्धितों विवाहः। स एव-- 
'सत्रीणां विधोवंलमुशन्ति विवाहगर्भेसंस्कारयो- 
रिलरकर्मसु भत्तु रेव ॥ इति। अस्याः स्पष्टी- 


३०-५७ 


१३२ 


करणं॑ 'मदीयहोडाचक्र' यधा--सर्व॑ भपाश्रितं 
कमेंति। 'द्यो (वरकन्ययोः) स्तथा। ग्राह्म 
दधदाडुस्य बलमिति। 'कलह॒इचतुर्थ' इति। 
मृत्युरिहाष्टमाख्ये' इति । 'द्वादशे हानिरीरिता ।' 
इति च। इह गोचरे जन्मचन्द्रराशित उक्तस्थान- 
गत श्रर्थाच्चतुर्थाष्टमान्त्यगतश्चन्द्रों नेष्टः । 
कार्यभेदतो द्वादशगतश्चन्द्रस्य परिहार उक्तः। 
'पट्‌टबन्धनचौलान्नप्राशने चोपनायने' । पाणिग्रहे 
प्रयाणे च चन्द्रमा व्ययग: शुभ: । इति। क्षोौरे 
यात्रायां च जन्मराशिस्थरश्चन्द्रो नेष्ट:। 
क्षौरे प्रयाणे न शुभो जनोन्दु:' इति । 
सर्वास्म्भशुद्धि--लग्नचन्द्रयो: शुभता । 'तदुक्‍तं- 
मदीय होडाचक्र -सर्वारम्भ: शुभोव्त्त्याष्टजुद्धो- 
पचयभे<5जूुगे । सद्दुगयुते स्वभाडुक्षात्‌खायत्रि- 
षड्गते विधो ॥' इति । 

पुृ० ४४ इलो ० ११७। 
लग्तशुद्धि:--लग्ननिर्दोषता । श्रत्रांह राम:-- 
ब्रायोगे सुयोगो5पि चेत्स्यात्तदानीमयोगं निहत्येष 
सिद्धि तनोति । परे लग्नशुद्धथा कुयोगादिनाश' 
मिति | भ्रथवा-- भार्या_ त्रिवर्गकिरण शुभशील- 
युकता शीलं शुभ भवति लग्नवशेन तस्या: । तस्मा- 
द्विवाहसमये परिचिन्त्यते हि तन्निष्नतामुपगता: 
सुतशीलधर्मा: ।' इति मु० चि० ६,१ 
नवांशशुद्धि :-- तन्वंशकी चन्द्रयुती खलाढ्यौ 
सर्वेषु सत्कमंसु वर्जनीयां ।! इ० बृ० हो० च० 
१०८।४९१ 
रविशुद्धि:--र विनिर्दोषता । अत्राह राम:-- 
'रवविशुद्धिवशाच्छुभो वराणामिति । मदीयहोडा- 
चक्र $पि--भानो: शुद्ध ग्रहारम्भो ब्रतोद्गाह्मवि- 
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नेज्ययो: ।' इति हो० ११६।४३ 'वरस्य मातेण्ड- 
बल विलोकयेत्‌” इति। करग्रहे। मृत्युप्रदोश्कों 
निधने ध्यये सुखे । सत्‌ पूजया$कों जनुरस्तधीतप: 
स्वगो रविस्तूपचये शुभप्रद: ।' इति।। भ्रत्र विशे, 
षमाह--गर्गो. मुनिर्वाथ वसिष्ठकश्यपौो 
पाराशराद्या मुनयो वदन्ति। द्वितीयपुत्राम्बुगतो 
दिवाक रस्त्रयोदशाहात्प रत: शुभावह: ।।/ इति। 
शुरुह्दद्धि--गुरुनिदोषता । अन्राह रामः--'गुरु- 
शुद्धिशेन कन्‍्यकानों समवर्षषु षडब्दकोप- 
रिष्टात्‌ ।' इति ।” अपि व वदुकन्याजन्मराशे- 
स्त्रिकोणायद्वि-सप्तग: । 
श्रेष्ठ गुर: खषददश्याथे 
निन्दित: । 
नेधनशुद्धि:--लग्नादष्टमस्थानस्थ निर्दोषता । 
शर्थात्तित्र जुभाशुभग्रहा भावः । 'संशुद्ध मृतिभवने' 
इति राम: । 'नेधने शुद्धियुक्ते इति च । 
गोचरशुद्धि:--गोच रस्य निर्दोषता । 

यथा--'केतृपप्लवभौममन्दगतय:. षष्ठन्रि- 
संस्था: शुभावचन्द्राकविषि तेच तो च दशमौ 
चन्द्र: पुन: सप्तम: । जीव: सप्तनवद्विपञज्चमगतो 
युग्मेषु सोमात्मज:, थुक्र: षड्दशसप्तवज्जं॑मितरे 
सर्वेष्प्युप।न्ते शुभा: ॥' इति । 
ताराशुद्धि:--तारानिदोषता । ताराघुद्धों शुभं 
चौलमिति । ह० च० ११६।४३ 

त्रिपज्चाद्रिरहिततारासु चूडाकर्म शुभं 
स्यादित्यर्थ: । 

'दिनक्षं गणयेद्यावदगोहच्छेषे त्वसत्त्रिभम्‌' 
पञ्चा द्विभ तथा' हु० हो० च० ११५४३ 
शुक्रशुद्धि:--शुक्रस्य निर्दोषता : 


पूजयाधत्यत्र 
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महर्सादिवर्ग: । 


तदुक्तम्‌:--- 
'दक्षिणे दु.खदो दैत्यपूज्यो हन्त्यक्षि सम्मुखे । 
मूढगो रोधयेच्छस्तं शस्तः स्यात्पृष्ठवामयो: ॥' 
इति हो० च० ११०।४१ 
स्थानशुद्धि:--भावानां निर्दोषता । “उक्तञ्च' 
ग्रन्थान्तरे -- 
'विवाहे सप्तमं शुद्ध यात्रायामष्टम तंथा। 
दशमं च गृहाम्भे चतुर्थ च प्रवेशने ।। इति । 
श्रथाष्टकवग्गेशुद्धि :-- 
अष्टवर्ग विजुद्धेषु गुरुणीतांशुभानुषु । 
ब्रतोद्दाहौ च कत्तेव्यौ गोचरेण कदापि न ॥ 
इति राजमातंण्ड: । 
ततन्नेव -- 
अ्रष्टवर्गेण ये जुद्धास्ते जुद्धा: सर्वेकमंसु । 
सूक्ष्माष्टवर्गसंणुद्धि: स्थूला शुद्धिस्तु गोचरे ॥। 
ग्रभावतों गोचरशोभनानां छुद्धि 
बदेद भागुरिरष्टवर्गात्‌ । 
बेधव्यकन्याक्षयहेतुयोगे 
जीवाष्टवर्गस्य वदेत्तु शुद्धिमू ॥ इति । 
“विफल गोचरगणितं ह्यष्टकवर्गण 
नि्दिशेत्पुंसाम्‌ । 
रेखाधिक्ये शुभदं बिन्द्रधिके 
नव शोभने प्राय: ॥ इति । 
शुभपर्याया:--प्रशस्तम्‌, शस्तम्‌, शुभम्‌, सत, 
शेषस्तु ग्रहे । 
कार्य्येप ०-अ्रथ॑:, कार्यम्‌, कृत्यम, प्रयोजनम्‌ । 
कर्मंप ०-कर्म (प्रन्‌) (न०), क्रिया (स्त्री), विधा 
(स्त्री) । 
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कर्मंवाचकशब्दा:--क रणम्‌, कम (ग्रन्‌), कृतिः, 
क्रिया । 

विधानपर्याया:-- क रणम्‌, कर्म (श्रन्‌), विधानम, 
विधि: (पुं०) । 

संेस्कारपर्याय:-संस्कार: (पु ०) 'संस्क्रियतेब्नेन 
श्रौतेन स्मार्तेन वा कर्मणा पुरुष इति संस्कार: । 
गर्भाधानादि: ।' 

संस्कारभेदा:-( १) गर्भाधानम, (२) पु सवनम्‌, 
(३) सीमन्तोन्नयनम्‌, (४) जातक (अन), 
(५) नामक (अन्‌), (६) निष्क्रम:, (७) श्रन्न- 
प्राशनम्‌, (८) चूडाकर्म (अन्‌ ), (६)उपनयनम, 
(१०) वेदारम्भ:, (११) महानाम्नीव्नतम्‌,(१२) 
उपनिषद्ब्रतम्‌, (१३) वेदब्रतम्‌, (१४) गोदानम्‌, 
(१५) मेखलोन्मोक्ष,. (१६) विवाहब्चेत्येते 
षोडशमुख्यसंस्कारा: सन्ति। 
गर्भाधानपर्याया:--प्रधानम, आधानविधि:, 
प्राधानिकम्‌, कुसुमप्रतिष्ठा, गर्भप्रतिष्ठा, गर्भ- 
स्थापनम्‌, गर्भाधानम्‌, गर्भाधानविधानम्‌, गर्भा- 
धानविधि:, जीवसेक:, निषेक:, निषेककर्म (अ्रन्‌) 
पु सवनप०-गभ रक्षणम्‌, गर्भसंस्कार:, पु सवम्‌, 
पु सबनम्‌ । पुमान्‌ सूयते3नेन । 
सीमन्तोननयनप०-सी मन्तः, सीमन्ताख्यम्‌, सीमन्त- 
विधानम्‌, सीमन्तकर्म (अन्‌ ), सीमन्तोन्नयनम । 
'सीमन्तस्य तदाख्यगर्भसंस्का रस्योननयनमुख्धा- 
व॒नम्‌ । 

विष्णुपूजाप ०-विष्णुपूजनम्‌, विष्णुपृजा, विष्ण्व- 
चेनम्‌, विष्ण्वर्चा । एषा तृतीयमासे कत्तंव्या । 
जातकमं पर्याया:-जातकमं (अभ्रन्‌), जातक क्रिया, 
जातक्रिया, जातकृत्यम, मेधा जनि: । 
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सुतिस्नानप० --प्रसववतीस्नानम्‌, प्रसृतास्नानम्‌, 
सूतिकास्नानम, सूतिस्नानम्‌ । 
सूतिकाक्वाथप ०-प्रसववतीक्वाथम, प्रसूतापथ्यम्‌, 
सूतिकाक्वाथम, सूतिक्वाथम्‌, सूतिपथ्यम्‌ । 
षष्ठयुत्सबप ०-पष्ठोमहोत्सव:, षष्ठ्युत्सव: । 
स्तनपानप ०--दुर्धपानम्‌ पथ:पानम्‌, स्तनपानम्‌, 
स्तन्यपानम्‌ । 
नामक रणप०-उत्थानम्‌, नामकरणम्‌, नामक्ृति:, 
नामकृत्यम, नामक्रिया, नामविधानम्‌ । 
निष्क्रमप ०-अब्दपूर्ति,, उपनिष्क्रमणम्‌, निष्काश- 
नम्‌, निष्क्रम:, निष्क्रमणम्‌ । 
प्रन्नप्राशवप०--प्रन्नकाशनम्‌ू, _ भ्रन्तप्राशनम्‌, 
प्रन्नादनम, भ्रन्नाशनम्‌, शभ्रशनम्‌, प्राशनम्‌, बाला- 
न्नभुक्ति:। 
केशा धिवासनप ०-कर्चाधिवासनम्‌, केशाधिवा[स- 
नम, शिरसिजाधिवासनम्‌ । 
चूडाकर्ंप ०-चूडा, चूडाक रणम्‌, चुडाकर्म (प्रन), 
चूडाकृत्यमम, चूडाक्रिया, चौलमू, चौलकर्म 
(अन्‌ ) । 
क्षौरप०-क्षौरम्‌ क्षोरक्ृत्यम्‌, क्षौरक्रिया, मुण्डनम, 
मुण्डनक्रिया, वपनम्‌, वपनक्रिया । 
कर्णवेधप०-कर्ण च्छेदनम, कर्णवेध:, कर्णवेधनम 
णवेध:, शब्दग्रहवेध:, श्रवणवेधनम, श्रवणवेध- 
विधानम्‌, श्रुतिवेधकर्म (भ्रन्‌), श्रुतिवेधनम्‌ । 
वटुप०--भ्राजिनी (इन), गुरुकुलवासी (इन), 
माणवकः, मेखली (इन्‌), वहुः, वटुक: । 
मेखलाप०-मेखला, मौञज:, मौञ्जी । 
ब्रह्मसूत्रप ८-उपवीतम्‌, देवलक्ष्म (भ्रन), द्विजा- 
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यनम्‌, पविन्रम्‌, ब्रह्मसूत्रम्‌, यज्ञसूत्रम, यज्ञोपवी- 
तम्‌ । 

ब्रह्मचारिप ०-ब्रह्म चारी (इन), मुख्याश्रमी (इन) 
वर्णी (इन्‌), ब्रती (इन) । 
ब्रतबन्धपर्याया:--पआनय:,_ उपनय:,  उपनय- 
नम, उपनाय:, उपनायनम्‌, ब्रह्मसूत्रधति:, मेख- 


लबन्ध:,. मेखलाबन्धनम मौञऊजरसन|बन्ध 
मौञ्जीनिबन्धनम मौज्जीबंध:, मौञ्जीबंधनम 
यज्नसूत्रधारणम, वटूकरणम्‌, ब्रतबंध:, ब्रता- 
देश: । 


न्‍ 


वरप०-उपयन्ता (न्तू), कन्यार्थी (इन) 
कुमार:, परिणेता (तृ), वर:, विवोढा (ढ़) 
वोढा (ढ़) । 

तद्दप०-कन्या, कुमारिका, कुमारी, वधुका, वधू, 
वराथिनी । 

जन्मपत्रीप ०--जननपत्री, जन्मपत्रमू, जन्मप- 
त्रिका, जन्मपत्री । 


वरवध्वोज॑न्मपत्रीमेलनप ०--मिलनम,. मेल:, 
मेलनम्‌, युक्ति:, युति, योगः, संयोग:, समता, 
सम्मिलनम्‌ । 

कूटप० -अष्टकूट:. कूट:, वर्णादि: । 


कूटभेदा:--(१) वर्ण, (२) वश्यमू, (३) 
तारा: (४) योनिः, (») ग्रहमँत्री, (६) गण- 


मेत्री, (७) भकूट: (राशिकूट:), (८) नाडी 
चेत्येतेषष्टकूटा: संति । 
वर्णप्रभेदा:--( १) ब्राह्मण. (२) क्षत्रियः, 


(३) वेश्य:, (४) शूद्र:। इत्येते चत्वारो वर्णा: 
सन्ति । श्रत्र 'वर्णाधिका वधुनंशस्ता' । 
वद्यप्रभेदा: - (१) द्विपदः (नर), मिथुन-कन्या- 
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मुहूर्तादिवर्ग: । 


तुलाकुम्भा-इचापाद्यश्च, (२) चतुष्पदा: (पशवः ) 
(गोसिहमृगमेषा नक्राद्मलण्डं चापपराद्ध च)। 
(३) कीट: (कुलीरः:), (४) सरीसूपः (श्रलि:)। 
जलचरौ.. (मृगोत्तराद्ध मीनश्च), हरि 
हित्वा सर्वे नुणां वश्या:। झलि विना सर्वे हरे- 
वेश्या: । 

ताराप्रभेदा:- (१) जन्म (अन्‌), (२) सम्पत्‌ 
(द), (३) विपत्‌ (द), (४) क्षेम:, (५) 
प्रत्यरि,, (६) साधक', (७) वध:, (८) मेत्र:, 
(६) श्रतिम॑त्र-श्चेत्येता नवतारा: संति। आसु 
त्रि-पञ्च सप्त-नेष्टा: । 

योनिप्रभेदा:-- (१) भ्रववः, (२) गजः, (३) 
मेष, (४) सपं:, (५) इवानः, (६) मार्जार:, 
(७) मूषकः, (८) गौः (गो), (६) महिष: 
(१०) व्याप्र:, (११) मग:, (१२) वानरः, 
(१३) नकुलः, (१४) सिंहच्चेत्येता: चतुर्देश 
योनयः संति । झासु या: साहजिकवरयोनयस्ता 
न शस्ता: स्युः । 

ग्रहमंत्रीप्रभेदा--(१) मित्रम, (२) समः, 
(३) शत्रु: | एते प्रागेवोबता इह तु प्रासज्िका: । 
उमयोव॑ रकनन्‍्ययो राशिनवांशपत्योमिथः शत्रुता 
चेत्तदामेलनं न बास्तम । 

गणप्रभेदाः:-- (१) देवः, (२) मनुष्यः, (३ ) 
राक्षस-इचेति त्रयो गणा: धन्ति । रक्षोगणजा- 
कन्या न शस्ता । यदा वरो मनुजगणजस्तयो मेंलनं 
न दास्तम । 

भकूटप्रभेदा।--( १) त्रिकोणम्‌ (नवमपञ्चम- 
राशी ), (२) द्विद्वादश: (द्वितीयद्वादशराश्ी), 
(३) षडष्टकम्‌ (षष्ठाष्टमराशी), विषमभजाया: 
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कन्याया भाद्वरभं षष्ठं न सत्‌। एवं तस्वा: 
समभजाया भाद्वरभमष्टमं तदपि न शोभनम्‌ । 
प्रन्यत्सवंमविच। रणीयम्‌ । 

नाडीप्रभेदा:-- (१) आद्यनाडी, (२) मध्य- 
नाडी, (३) अन्त्यनाडी-चेत्येतास्तिखरों नाइच: 
सन्ति । यदोभयोव॑रवध्वोज॑न्म मध्यनाडी- 
नक्षेत्रेषु भवेत्तदा मेलनं न सतू । मध्यनाडीदोषस्तु 
सर्वेथा त्याज्य: । 

वर्गभेदा:-- ( १) अवर्गग, (२) कवर्ग, (३) 
चवर्गर, (४) टवर्गर, (५) तवगं), (६) 
पवर्ग', (७) यवग :, (५) शवग्ग -इचेत्येतेउष्टौ 
वर्गा: संति। 

वर्गस्वासिनासानि-- (१) गरुड:, (२) विडाल:, 
(३) सिंहः, (४) हवानः, (५) सपे:, (६) 
मूषकः, (७) मृगः, (८) मेप-इचते5वर्गात्‌-कऋ- 
मादष्टवर्गाणां स्वामिनः संति । तत्र निजवर्गंतः 
८व्चमो वर्गों नो शोभन: । 


रेवत्यादिभानां भागभेदा-- (१) पूर्व भाग: (तत्र 
रेवतीतः षण्णक्षत्राणि), (२) मध्यभाग: (तत्रा- 
द्रॉमतों द्वदशनक्षत्रा.ण), (३) परभाग: (तत्रेन्द्र- 
भतो नव नक्षत्राणि), पूर्वभागे बर: श्रेष्ठः। 
परभागे वधू: श्रष्ठा । मध्ये तु द्योः 
सुमतिः । 

नृदूरपर्याय:-नृदू रम्‌ । 'इह कन्याजन्मभाद द्वितीय- 
नक्षत्रे वरजन्म न सत्‌ । 

ग्रहमेलनभेदा:--( १) वरवध्वोज॑न्माड्भत्तनुसुखा- 
स्तमृत्यन्त्यग: कुजो नेष्ट: । 

(२) तन्नगताः पापा श्रपि नेष्टा: । 
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(३) वरजनने खलांतगंत: सखलइच सितोनेष्ट: । 
अथवा 
सितात्सुखास्तमृतिगा: पापा न शस्ता एवं कन्या- 


जनने चन्द्रादपि चितनीया: । 
विवाहपर्याया:--उद्बाहः. उपयम:, उपयमनम्‌, 


उपयाम:, करकमलपीडनम्‌, करकमलसंग्रह:, कर- 
ग्रह, करग्रहणमू, करतलग्रहः, करतलग्रहणम्‌, 
करनिपीडनम्‌, करपीडनम्‌, करपीडा, करवारिज- 
संग्रह:, कराब्जग्रहणम्‌, कराम्बुजादंनम्‌, कराम्बु- 
रुहप्रहणम्‌, करादनम्‌, करोत्पलग्रह:, दारकर्म 
(भ्रन्‌), दारक्रिया, दारपरिग्रह:, दोग्रेह:, दोग्रेह- 
क्रिया, दोवारिजादेनम, परिणति:, परिणय:, १रि- 
णयनम्‌, पाणिग्रह:, पाणिग्रहणम्‌, पाणिग्रहोत्सव:, 
पाणिनिपीडनम्‌, पाणिपयोजपी डनम्‌, पाणिपयोी ज- 
पीडा, पाणिपीडनम, पाणिपीडनविधि: पाणि- 
पीडा, पाणिविषोदयग्रह:, प्रवेष्टपानीयरुहादेनम्‌, 
प्रवेष्टपीडा, प्रवेष्टोत्पलसंग्रह:, भुजग्रह:, भुजतो- 
यजग्रह:, भुजवा रिजग्रह:, भुजाब्जग्रहणम्‌, भुजा- 
ब्जपीडा, भुजाअ्रपुष्पप्रसवग्रह:, भुजाम्बुजग्रह:, 
भुजाम्बुजनिपी इनम्‌, वाधुक्यम्‌, विवाह:, विवाह- 
कार्यम्‌, विवाहोत्सव:, शयकुशेशयमर्दनम्‌, शयग्रह:, 
दयग्रहगम्‌, शयतोयजग्रह:, शयपीडनम्‌, शयाम्बु- 
जग्रह:, शयसंग्रह:, समुद्गाह:, समुद्वाह विधि:, हस्त- 
ग्रह:, हस्तग्रहणम्‌, हस्तपीडनम्‌ इति । 
इह मदीयपद्मा नि-- 

पाणिग्रह:, परिणय:, करपीडनं, च 

दा रक्रियो-पयम-पाणिपयोजपीडा । 
दोर्वारिजादन-कर ग्रहणो-पयामो- 

द्वाहा, भुजाम्बुजनिपीडन-पाणिपीडे ॥१॥ 
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ज्यौतिषद्मब्दकोथ -- 


शयग्रह:, पाणिपयोजपी डन॑ं, 

करारदेनं, हस्तनिपीडनं, तथा । 
भुजाब्जपीडा, भुजवारिजग्रह:, 

प्रवेष्टपी डा, शयतोयजग्रह: ॥।२॥। 
विवाह-वाधुक्य-करभ्रहाशच, 

हस्तग्रहो, दारपरिग्रहश्च । 
भुज। भ्रपुष्पप्रसवग्रहह च- 

प्रवेष्टपानीयरुहादनं च ।॥।३॥। 
दारकमें, भुजतोयजग्रह:, 

पाणिपीडन-करा म्बुजाद॑ने । 
हस्तपीडन-करो त्पल ग्रहौ, 

दोग्रेह:. परिणति-भूंजग्रह: ॥४।। इति । 
विवा हार्निपरिग्रहपर्याया:--भ्र वसथ्याधा नम. 
उद्घाहपावकपरिग्रह:, विवाहारिनिपरिग्रह: । 
त्रेताग्निसंप्रहप०-त्रेताग्निसंग्रह, त्रेतानलसं ग्रह, 
श्रीतवाधानम्‌ । 
वेदारम्भप ०-प्राम्तायोपक्रम:, वेदारम्भ:, श्रुति- 
अक्रमः। 
वेदबतप०-अ्रागमब्रतविधि:, वेदब्रतम्‌, श्रुतितप: 
श्रुतिनियम: । 
सहानास्तोब्रतप ०--महाना म्नी तप:, महानाम्नी- 
नियम:, महाताम्नीब्रतम । 
उपनिषद्न्नतप०--उपनिषत्तप:, उपनिषन्नियम:, 
उपनिषत्पुण्यकम्‌, उपनिषद्ब्रतम्‌ । 
क्षुरिकाबन्धप ० -- क्षुरिकाबन्ध:, 
छूरिकाबन्धनम्‌ । 
केशान्तप ०--कचान्त:, केशान्त., केशान्तकमं, 
केशान्तक्ृत्यम्‌, केश।न्तक्रिया, गोदानम्‌ । 
समावतेनपर्थाया:-मेखलामोक:, मेखलाब्रतविमो- 
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छूरिकाबन्ध:, 


महूर्सादिवर्ग: । 


जनम्‌, मौञ्जीबन्धविमोचनम, मौञ्जीविमोक्ष:, 
ब्रतमोक्षणम्‌ृ, समावते:, समावरतंनम्‌, समावर्तनकम्‌ 
स्‍्नानम्‌ । 
वधूप्रवेशफ ०--तववधुप्रवेश.,.. नववधुप्रवेशनम्‌, 
वरधूप्रवेश:, वधृसन्निवेश:, वधुसन्निवेशनम्‌, एष तु 
विवाहतो5ष्टिदिनान्तरलले कायें: । 
दिरागसप०-द्विरागम:, द्विरागमनम्‌ । 
एषु तु विषमे मासे वर्ष वा कार्ये: । 
यात्रापर्याया:---श्र भिनिर्या णम्‌, गति:, गम:, गम- 
नम्‌, प्रयाणम्‌, प्रयाणकम्‌, प्रसरणम, प्रस्थानम्‌, 
यात्रा, ब्रज्या । 
दोषप ०-दृषणम्‌, दोष: । 
दोषभेदा:- ( १) वेष: (पञ्चशलाकासप्तशलाका- 
जन्य:), (२) लत्ता (लात), (६) युति: (गोच र- 
ग्रहचार:), (४) वज्‌:, (५) बाण: (मृत्यूपञ्चक्रम), 
(६) जामित्रम्‌ (यामित्रम), (७) पात: (रवी- 
न्हो:त्रान्तिसाम्म), (८) खाजू रवेध:, (&) 
दिग्योग:, (१०) उपग्रहश्चेते दशदोषा: सन्ति । 
ते विवाहादौ वर्जनीया: । 

इहान्येडपि दोषा: सन्ति । 


तेषां नामानि यथा-- 
(१) संव्वत्सरान्तिमपक्ष: (चैत्रकृष्णपक्ष:), (२) 
प्राश्विनकृष्ण (महालय) पक्ष:, (३) भीष्मपञच- 
कम्‌, (माघशुक्लेकादशीत:  पञ्चदिनात्मक: 
काल:), (४) यमपञ्चकम्‌ (कार्तिककृष्णत्रयोद- 
शीत: पञ्चदिनात्मक: काल:), (५) विश्वघस्र- 
पक्ष: (त्रयोदशदिनात्मक: पक्षः), (६) गुर्वादित्य- 
योग:, (७) ग्रहणदिनम्‌, (८) त्रिविधोत्पातदिनम, 
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(६) तिथिहानि: (प्रवमदिनम्‌), (१०) तिथिवद्धि:, 
(११)क्षयमास:, (१२)मलमास: (अ्रधिकमास:), 
(१३) पित्रो: श्राद्ध (तिथि) दिनम, (१४) +ष्टि- 
करणम्‌ (भद्वा), (१५) नष्टचन्द्र: (कृष्णचतुर्देशी- 
तस्त्रिदिनात्मक: काल:), (१६) जन्ममास:, (१७) 
जन्मतिथि:, (१८) जन्मनक्षत्रम्‌, (१६) शुक्रास्त:. 
(२०) गुवेस्त:, (२१) तयो: शैशववाद्ध के, (२२) 
सिहमक रस्थेज्यः, (२३) वक्रगुरु, (२४) प्रति- 
चारगुरुड (२५) होलाष्टकम्‌, (२६) सेन्दुलग्नम, 
(२७) सपापलग्नम्‌, (२८) सेन्दुलग्नांझः, (२६) 
सपापलग्नांशब्चेत्यन्ये दोषा: सन्ति । 

(१) चन्द्रशुद्धि, (२) लग्नशुद्धिः, (३) ग्ुरुशुद्धि:, 
(४) रविशुद्धि,, (५) ताराशुद्धिः, (६) तेवन- 
शुद्धि.--श्वेत्यादयोषपि विवाहादीनां मुह॒त्तेंप्व- 


पेक्षिता, । 
गह॒पर्यायाः--गृहम्‌, गेहम्‌, वेश्म (भप्रन्‌), सद्म 


(अ्रन), शेषस्तु देवे । 

वास्तुप०--प्राय:, गृहभू:, गृहहंभूमि:, वास्तु, 

बेश्म भूमिः, सदनभूमि: । 

हस्तप०-करः, पाणि:, हस्त: शेषस्त्वन्यत्र । 

बास्तुभेदा:-(१) ध्वज:, (२) धूम:, (धृम्न:), 

(३) हरि: (तिहः) (४) शवा (पन्‌) (कुक्कुरः), 

(५) गो: (गो) (वृषभ:), (६) खर: (गर्द भः), 

(७) इभः: (हस्ती गजो वा), (८) ध्वांक्षक: 

वायस: काको वा), इत्यष्टावाया: सन्ति । 

देध्यंपर्याया:-प्रायति:, दीर्घता, द॑ध्य॑म्‌, (लम्बाई' 

इति भाषा) । 

विस्तृतिप ०--विस्तरणम्‌, विस्तार:, विस्तृति: । 
('चौड़ाई' इति भाषा) । 
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गुणनप ०-भाहतम्‌, गुण्यम्‌, हतम्‌, शेषरतु गणना- 
ब्गे । 

पिष्डप ०-गुणनफलम , पिण्डम्‌,विस्तृतिदेर्ध्याहति:। 
बास्त्वादीनां नामानि- (१) वास्तु, (प्रायः), 
(२) वार:, (२) अ्रंशक:, (४) धनम्‌ (व्रव्यम्‌), 
(५) ऋणम्‌, (६) नक्षत्रमू, (७) तिथि:, (८) 
योग:, (€) भ्रायु: (उष्‌), चेते वास्त्वादयो नव 
वास्तुशास्त्रोक्तमणितविधिना5ध्नेया: इति । 
वास्तुपर्यायौ-प्राय:, वास्तु । 
नुपसन्दिरपर्याया:--नूपमन्दिरमू, भूपालभवनम्‌, 
राजनिकेतनम, सौधम्‌। 

विमानप०-विमानम्‌, सम्राइभवनम्‌, सावंभौम- 
गृहम्‌ । 

तद्भेदा:-- (१) नन्दावतं: -(नन्‍्द्यावर्ते:), (२) 
रुचक , (३) वद्धंमान:, (४) विच्छन्दक: (विच्छ- 
दंक:), (५) सववतो भद्र, (६) स्वस्तिक: । 
विशेषस्तु वास्तुशास्त्रे बृहत्संहितायां च द्र॒ष्टव्य: । 
प्रासादपर्याया:-देवमन्दिरम्‌, प्रसादन:, प्रासाद:, 
राजमन्दिरम | 

हम्येप --धनिवास:, हम्येम । 

देवस्थानप०-- ग्रायतनम्‌, चेत्यम्‌, देवस्थानम, 
मन्दिर मृ, सुरसझ्य (भ्रन्‌), सुरालय:। 

यशस्थानप ०-प्रध्वरशाला, क्रतुशाला, मखशाला, 
यज्ञशाला, यज्ञस्थानम्‌ । 

हृविगेह॒पर्याया:-- हविग्‌ हम्‌, ह॒विर्गेहम, हविभंव- 
नम, होत्रीयम । 

शान्तिगहूप ०-आ्राथवंणम्‌, शान्तिगृहम्‌, शान्ती- 
निकेतनम्‌, शान्तीसदनम्‌ । 

(“रेप 


क्यौतिषद्ध्दकोषे -.. 


छात्रवतिप०--प्रा5सथ:, भ्रावसथ्यम्‌, छात्रालय:, 
मठ: । 

जिनमन्दिरप ०-- प्रायतनम्‌. चेत्यमू, जिनसश्य 
(अन्‌), विहार: । 

पर्णशाला4०उटज:, पत्रद्याला, पर्णशालम्‌, पर्णे- 
शाला, ('कोपड़ा' इति भाषा) । 

शयनागारप ०-- अपव रक:, गर्भागारम्‌, वासौकः 
(प्रस), शयनागारम्‌, शयनास्पदम्‌ । 
कोशप०--कोश:-ष:, भाण्डागारमू, (भण्डार, 
खजाना, तहसील, इति च भाषा) । 
सुतिकागप०--भ्ररिष्टम्‌, प्रसृतिभवनम्‌, सूृतिका- 
गृहम्‌ । 

प्रन्नदानादिगहप० - अ्रश्नदानाद्ुदवसितम्‌, प्रति- 
श्रयः, सत्रशालम्‌, सत्रशाला । 
पानीयशालाप०-जलशाला, पानीयशाला, प्रपा । 
गोशालाप०-गोशाला, सन्दानिनी, सुरभिशाला। 
शिल्पिशालाप०-ग्रावेशनम्‌, शिल्पिशाला । 
झदइवशालाप ० --अ्रश्वशाला,  वाजिशालम्‌-ला, 
मन्दुरा | 'घोड़शाल' इति भाषा । 
हस्तिशालाप०-गजशा ला, चतुरम्‌, हस्तिशाला । 
पाकस्थानप०-पाकस्थानम्‌, महानसमू, रसवती, 
सूदशाला । 

सुन्स्थानप०-आ्राश्म:, मुनिकुटी, मुनिस्थानम्‌ । 
वक्षप०-अं हिप:, अगः, प्रगच्छ:, भगम:, अंप्निप:, 
प्रद्रि, अनोकह:, झागम:, श्रारोहक:, उरु:, ऊर्ण:, 
करालिक:, कारस्कर:, कुचि:, कुजः, कुञ्ज:, कुटः 
कुटार:, कुठ, कुठारु:, कुठिः, कुरुह:, क्षितिज:, 
क्षितरुह:, गच्छः, चरणप:, जन्‍्तुः, जर्ण;, जीणं:, 
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तरु:, द्रुः, द्रम:, दीप: धरणी रुह:, नः, नगः, नन्‍या- 
बर्त:, तागः, पर्णी (इन), पलाशी (इन्‌), पादप:, 
पुलाकी (इन), पुष्पद:, पुष्पफलद:, पुष्पफली 
(इन), फलदः, भूज:, भूरुट (ह. ), भूरुहः, महीज: 
मही रुह:, रूक्ष, वनस्पतिः, वसुः, वल्लिजन्मा 
(अ्रन), वह्निभू, विटपी (इन्‌), विष्टर:, वृक्ष:, 
दाखी (इन), शाल:, शिखरी (इन), साल: 
सीमाक:, सीमिक:, स्कन्धी (इन्‌), स्थिर:, हरित्‌ 
(त्‌) हरितच्छद:, हरिद्रु:। 'पेड़' 'गाछ' 'विरुवा' 
इति च भाषा । 

काष्ठपर्षाया:--काष्ठपू, दलिक्रमू, दारु, दारु- 
मात्र:, स्थाणु, 'लकड़ी' इति भाषा । 

प्रत्तरप ०--अश्मा (भ्नन्‌ ), उपलः, काचक:, ग्रावा 
(अ्रन्‌ ), दृश (ष) त्‌ (द), पारटीट:, पारारुकः, 
पारावुक:, पाषाणः, प्रस्तरः, मृन्मरु शिला, 
पत्थर! इ७ भा० । 

मृत्तिकाप ०--तुव री, मृत्ति:, मृत्तिका, मृत्‌ (द्‌), 
मृदा, | 'मिट्टी' इ० भा, । 

पाषाणचूर्ण प ०--पाषाणक्षोद,, . भ्रस्तरचूर्ण:, 
शिलारज: (प्रस्‌), 'सिमेण्ट' इति भाषा । 
सुधाप०--कटशक रा, लेपनम्‌, लेपनद्रव्यम्‌, सुधा, 
सौधभूषणम्‌ । 'चूना' हइ० भा० | 
इष्टकाप०--दष्टका, दग्धमृत्खण्डम, दग्धम्‌च्छ- 
कलम्‌ । 'ईण्ट' इति भाषा । 


शिल्पप०--कर्म (भ्रन), कला. शिल्पम, 
विज्ञानम्‌ । 
शिल्पिप०---कारी (इन), कारुण कारुक:, 


प्रकृति, शिल्पकार:, शिल्पी (इन्‌),। 'मिस्त्री' 
'राज', 'झोड, इति च भाषा । 
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बद्ध किप ०--काष्ठतर्‌ (क्ष), काष्ठतक्षक:, तक्षा 
(अन्‌ ), त्वष्टा (ष्टू), रथकृत्‌ (त्‌), रथकारः:, 
वद्धंकि:, शिल्पकार:, शिल्पकारी (इन) । 'बढई' 
इति भाषा | 

शयनगृहप०--प्रपवरक:, गर्भागारम, वासौक: 
(श्रस) । शेषस्त्वन्यत्र । 

खट्वाप०--खट्वा, पय्य॑डू:, पल्यडू:, मज्य्यः, 
सञ्चक:ः । 

शब्याप०--तलिमम्‌, तल्पम्‌, शयनम्‌, शयनीयम्‌, 
द्ाय्या । 

निव्राप ०--तन्द्रा-निद्र:-न्द्री, तामसी, नन्‍्दीमुखी, 
निद्रा, प्रमीला, शयनम्‌, श्वासहेति:, संलयः, 
संवेश:, स्वाप: । 

झ्रधिकनिद्राप ०--सुखसुप्तिका, सुप्तम्‌, सुष्वापः । 
सनुष्यय ०--मनुज:, मनुष्य, मानवः, शेषस्तु 
देववर्गे । 

पुरुषप० --न रः, पुरुष:, शेषस्तु देववर्गे । 
पति०--घव:, पति:, भर्ता (तृ), शेषस्तु रवी । 
स्त्रीप०--ता री, महिला, स्त्री, शेषस्तु सरस्व- 
त्याम्‌ । 

पत्नीप ०--गृहिणी, पत्नी, भार्या, शेषस्तु सरस्व- 
त्याम्‌ । 

शिशष्न१०--का मलता, पुंश्चिक्नम, मेढूः मेहनम्‌, 
लड्गुलम्‌, लाइगुलम्‌, लिज्म्‌' शडकु:, शिएनम्‌, 
शेप:, शेप: (अस) (न०), शेफः, शेफः (प्रस्‌) 
(न०) । 

योनिप०--प्रपत्यपथ:, च्यूति, बुलिः, भग:, 
योनि:, स्मरक्पिका, स्मरमन्दिरम्‌, स्त्रीचिल्नम्‌ । 
बीग्यंप ०--पभ्रानन्दप्रभवम्‌, इन्द्रियमू, किट्ठ॒व- 
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जितम्‌, निषेकम्‌ पुंस्त्वमू, पौरुषम्‌, प्रधानधातु:, 
बलम्‌, बीजसमुख्भवम्‌, रेत: (अभ्रस) (न०), 
वीय्यँम्‌, घुक्रम्‌ । 


नरनारोप०- जम्पती, जायापती, . दम्पती, 
भार्यापती । 
श्रथवा--- 
दन्द्रम, नृयुग्ममू, मिथुनम्‌, स्त्रीपुंसो 
(पुं० द्वि०) । 


मैथुनप०- कामकेलि: (स्त्री०), ग्राम्यधम्मे:, 
निधुवनम्‌, पशुक्रिया (स्त्री०), पशुधम्म:, मेथु- 
नम्‌, मोहनम्‌, रतम्‌, रति: (स्त्री०) रहः (भ्रस्‌ ) 
(न०), व्यवायः, संवेशनम्‌, सम्प्रयोग:, सम्भोग:, 
सुरतम्‌ । 

झाधानप०--आ्राधानम्‌, गर्भाधानम्‌, निषेक:, 
बीजप्रक्षेपकाल: । 

गर्भाशयप०--उल्बम्‌, गर्भाशय:, जरायु:, गर्म 
भिल्‍ली' इति भाषा । 

रक्तशुक्रसिभश्णप ०---ऊल्बम्‌, कललम्‌ । 

दौहृदप ०--दोहदम्‌, दोहृदम्‌, लालसा, श्रद्धा । 
दोहदान्विताप ०--दोहदान्विता, श्रद्धालु: । 
गर्भप०--ग रभ:, गर्भ:, दोहदलक्षणम्‌, भ्र णः । 
गर्भवतीप०--अ्रन्तवं त्नी, श्रापन्नसत्त्वा, उदरिणी, 
गर्भवती, गर्भिणी, ग्रुविणी, गुर्वी । 

प्रसवमासप ०--वेजनन :, सूतिमा: (भ्रस्‌), सृति- 
मास:, जन्ममास: | 


प्रशवपष ०--उद्भव:, प्रसव:, प्रसूति: (स्त्री), 
विजननम्‌, सवः, समुझ्भव: । 
प्रसुताप ०---जातसन्ताना, जातापत्या, नव- 
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प्रसृता, प्रजाता, प्रसववती, प्रसूता, प्रशृतिका, 
विजाता, सूतका, सूतिका । 

उपसूतिकाप ० --उपसूतका, उपसूतिका, उप- 
प्रसूता, उपप्रसूतिका । 
सूृतिकाग हप ०--भ्ररिष्टमू, सूतिकागा रमू, सूति- 
कागृहम्‌, सूतिकागेहमू, सूतिकाभवनम्‌, सूर्तिका- 
वास:, सूतिगृहम्‌ । 

पुशत्रप ०--श्रात्मज:, तनयः, नन्दन:, पुत्र, शेष- 
स्त्वन्यत्र । 

पुश्नीप०- श्रात्मजा, कन्या, 
शेषस्त्वन्यत्र । 
बालकप०--श्रभें:, प्रभंक:, उत्तानशय:, कुमार:, 
कुमारक:, क्षीरकण्ठः, क्षीरकण्ठक:, क्षीरप:, 
गर्भ, डिम्म:, दारक:, पाकः, पृथकः, पोत:, 
पोतक:, बाल:, बालक:, बालिश:, माणवक , 
मुष्टिन्धय:, चहुः, वत्स:, शाव:, शावक:, शिज्ञु:, 
शिशुक:, स्तनन्धय:, स्तनप: । 


दुहिता, पुत्री, 


इति श्रीमुकुन्ददेवज्ञविरचिते ज्यौतिषशब्द- 
कोषे दशमो मुहूर्त्तादिवर्ग: समाप्त: । 
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झायुर्दायादिवर्ग: । 
झ्रायु: पर्याया:-प्रायु: (पुं०), श्रायु: (उस ) (न०), 
जीवितकाल:, परमायु: (उस्‌) (न०) । 
ग्रायुष्पप ०-आ्रायुष्यम्‌, पथ्यम्‌ । 
झरिष्टप०--अरिष्टम्‌, श्रशुभम्‌ू, कष्टम्‌, जन्यं, 
रिष्टम । 
झरिष्टभेदा:-( १) गण्डारिष्टमू, (२) चन्द्रारि- 
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श्ायदायादिवर्ग: । 


ष्टम, (सु) ग्रहारिष्टमू, (४) योगारिष्टम्‌, (५) 
पताकीवेधजा रिष्टं चेतेडरिष्टस्य पञ्च भेदा: स्थुः । 
गण्डान्तप ० -गण्डान्तम्‌ (न०), तिथ्यादिसन्धि: 
(पुं०) 
गण्डान्तमेदा:-- (१) तिथिगण्ड।न्तः, (२) नक्षत्र 
गण्डान्त:, लग्नगण्डान्तब्चेते गण्डान्तस्य त्रयो 
भेदा: सन्ति । 
तदुक्‍त॑ प्रन्थान्तरे-- 
नक्षत्रतिथिलग्तानां गण्डान्तं त्रिविध स्मृतम्‌ । 
नवपञज्चचतुर्थानां ह्यं का््ंघटिकामितम्‌ ॥ 
इति श० चि० १।७७३। 
झरभुक्तमुलप०--भ्र भुक्तमू लम्‌ । 
विशेष: । 
तद्यथा-'मूलस्यारम्पत: प्रथमाष्टघट्य:, ज्येष्ठाया 
ग्रन्तिमपञझ्चघटथ' । एवं त्रयोदशघटयात्मक: 
कालो 5भुक्‍्तमूलकालो ज्ञेय: । 
प्रायुभेंदा:--(१ ) अनायुट, (२) अल्पायु:, (३) 
मध्यायु:: (४) दीर्घायुट, (५) पूर्णायुः, (६) 
श्रमितायुश्चेते उषन्ता: क्लीबलिज्रा: । 
झनायु:प ०-अनायु: ( उष) (न०), तत्कालम रणम्‌, 
तत्क्षणम रणम्‌, सद्योमरणम्‌ । 
प्रल्पायु:प०--श्रल्पायु:, तुच्छायु:, स्वल्पायु: । 
सध्यायुःप ० -मध्यमा यु :, मध्यायु: । 
दीर्घायुःप० -उत्तमायु:, चिरायु:, दीर्घायु:, मह- 
त्तरायु:, विपुलायु:। 
पूर्णायु:प० --परमायु:, पूर्णायु:, 
साप्रवर्षशतम्‌ (न०) मानवायु: (न०) 
सपञ्चनिशा विशत्युत्तरसमानां शतम्‌ । 
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१डरै 
तदुक्‍्तम्‌-- 
जीवेद्रषंशतंस।ग्रमपम॒त्युविवरजितम्‌ ॥' 
इति दुर्गासप्तशत्याम्‌ । 
इह स्पष्टमाह वराह:-- 
'समा षष्टिद्विध्ती मनुजकरिणां पञ्च च निशा' 
इति बृहज्जातके । 
झ्रमितायु:प०-प्रमितायु:, प्रमाणरहितायु: । 
यदुक्‍्तं केशवेन-- 
'कर्की र्द्विज्ययुतोदये बुधसितौ केन्‍्द्रे व्यरीशे 
तरेरायुविद्वयमितमिति जातकपद्धती । 


राम।यणे तु तनन्‍्मानमुक्तम्‌-- 
दशवषेसहस्राणि दशवर्षशतानि च । 
वसामि मानुषे लोके पालयन्‌ पृथिवीमिमाम्‌ ॥' 
इति । 
श्रायुषोडन्यभेदा:- ( १) प्रनियतम्‌, (२) नियतम्‌, 
(३) योगोत्थितम्‌, चेत आ्नायुषस्त्रयो भेदा: सन्ति। 
श्रनियतपर्याया:-अनियतायु, भ्रमितायु:, दिव्यायु:। 
नियतायु:१०--गणितागतम्‌, ग्रहगणितजम्‌, 
नियतम्‌ । 
योगोत्यितायु:प०--जातकायु:, योगजायु:, योगो- 
त्थितायु: । 
गणितागतायुभेंदा:- ( १) भ्रंशायुट, (२) निसर्गायु:, 
(३) पिण्डायुड, (४) जीवायुः, (५) मिश्रायु:, 
(६) भिन्‍नाष्टकवर्गजायुट, (७) समुदायाष्टक- 
वर्गजायु:, (८) मिश्रायुः, (६) रश्मिजायु:, (१०) 
नक्षत्रजायु;, (११) नवांशज।यु:, (१२)केन्द्रजायु:, 
(१३) जेमिनीयायु,, (१४) वादरायणायू:। 
भ्रायुषोधत्ये भेदा भ्रपि सन्ति । 
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सतप ---नतम्‌ (पुं० न०) एतहृशमलग्नसाधनो- 
पकरणम्‌) । 
नतभेदो--( १) नतम्‌, (२) उन्‍नतञ्चेती नतस्य 
दी भेदो स्थाताम्‌ । 
तदुक्तं मदीय (मुकुन्द) पद्धतो-- 

अभीष्टकालो द्ुदलेन वजितो5 

थोत्रिशतश्चेदधिक: सषट्‌ च्युत: । 

नत॑ परं प्राकखगुणाल्पकाधिके 

ताभ्यां विहीना: खगुणा इहोन्नते ॥” इति । 

१।२। 
नतप्रभेदा:-(१) पूर्वनतम्‌ (दिनाद्धंतः प्राकृकाल:), 
(२) प्र्वोच्चितम्‌ (निशीथतः पर: काल:), (३) 
पद्चिमनतम्‌ (दिनाद्ध तः परो यातः काल: ), (४) 
पद्दिचमोन्नतम्‌ (निशीथत: प्राकृकाल:) चेते नतस्य 
चत्वार: प्रभेदा: सन्ति । 
भावपर्याया:-भावा:, तन्‍्वदय:, तेजां पर्यायास्तु 
प्रागेवोक्ता: । 
दृष्िटपर्याया:-दृक्‌ (शू) (स्त्री ०), दृष्टि: (स्त्री०) 
शेषस्त्वन्यत्र । 
द्रष्टप ०-दर्शक (त्रि०), दर्शयिता (तृ) (त्रि०), 
द्रष्टा (ष्ट) (त्रि०), पश्यतीति । 
दृश्यप ०-दृश्यम, द्रष्टव्यम्‌, दर्शनीयम्‌, द्रष्टुंयोग्यं, 
चते त्रिलिज्भा: सन्ति । 
यदुक्‍तं केशवेन-- 


खेका ग्निद्विखवेद रामयम भूखा भ्रा म्रमे का दिश्ने द्रष्ट्रा- 


वर्जितद्श्यकस्येति' जातकपद्धती । 
बलप०-ऊर्जंम्‌, श्रोज: (प्रत), तर: (अस), दृढम, 
द्रविणम्‌, धीर:, धीरता, पराक्रम:, प्राण:, बलम्‌, 
वीयंम्‌ू, शक्ति: शुष्मम्‌, शौरय्यंमृ, सत्त्वम, सह: 
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ल्यौतिषशब्दकोबे-- 


(अ्रसु), सारम्‌, स्थाम (श्रन) । 
बलभेदो-( १) ग्रहवलम्‌ू, (२) भाववलम्‌, चंतौ 
बलस्य द्वौभेदो स्थाताम्‌ । 
ग्रहबलभेदा:-- १) स्थानवलम्‌, (२) दिग्बलम, 
(३) कालवलमू, (८) नित्गंबलम्‌, (५) चेष्टा- 
वलम्‌, (६) दुग्वलं, चेतानि ग्रहाणां पडबलानि 
सन्ति । 
स्थानबलप्रभेदा:--( १) उच्चबलम्‌, (२) सप्तै- 
क्यजबलम्‌, (३) केन्द्रादिबलम्‌, (४) युग्मायुग्म- 
बलम्‌, (५) द्रेष्काणबलम, चेतेषां पडञ्चानां 
योगः स्थानबल ज्ञेयम्‌ । 
विग्बलपर्याया:--भ्राशाबलमू, दिग्बलम्‌, दिशा- 
बलम्‌, हरिद्लम्‌ । 
तदानयनमुक्तं केशवेन-- 

'मन्दाललग्नमिनात्कुजाच्च हिवुक शोध्यं विधों- 
भागवान्माध्यं ज्ञादगुरुतोइस्तमत्र रसभात्पुष्टं 
त्यजेच्चक्रत: । दिग्वीर्य॑ रसहृत' इति जातक- 
पद्धती ।७॥ 
कालबलप्रभेदा:--( १) पक्षबलम्‌, (२) नतो- 
न्‍्ततबलम्‌, (३) दुरात्रिश्यंशबलम्‌, (४) वर्षे- 
शादिबल चंतेषां चतुर्णा योग: कालबलं बोध्यम्‌ । 
वर्षेशादिबलप्रभेदा: -- (१)वर्षशवलम्‌, ( २) मासे- 
शबलम्‌, (३) दिनेशबलम्‌, (४) कालहोरेशबल 
चेतेषां चतुर्ण्णा योगो वर्षशादिबलं ज्ञेयम्‌ । 
कालहोराप०--कालहोरा (स्त्री०) । 

प्रस्या श्रानयनविधिरुक्तो रामेण-- 
'वारादेघंटिका द्विध्ता: स्वाक्षद्वुच्छेषवर्जिता: । 


सेकास्तष्टा नगे: कालहोरेशा दिनपात्‌ ऋरमात्‌ ॥' 
इति मुहत्तं चिन्तामणी १। 
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झायुदायादिवर्ग: । 


तेनेव तत्प्रयोजनमुक्तम्‌-- 
'बारे प्रोकतं कालहो रासु तस्य' इति। 
चेष्टाबलप्रभेदोौ:-- (१) प्रयनबलम्‌, (२) चेष्टा- 
बलं, चेतोौ चेष्टाबलस्य द्वौ भेदो स्याताम्‌ । 
तयोयोंग एवं चेष्टाबल बोध्यम्‌ । 
भाववबलप०--भावबलम्‌, भाववीयंम्‌, भावौज: । 
भावबलभेदो:--( १) भावदिग्बलम्‌, (२) भाव- 
दग्बलं, चेती भावबलस्य दौ भेदौ स्याताम्‌ । 
तत्र बुधगुरुदशोयोग: कार्यस्तदा स्फुटग्रहबलं 
स्यात्‌ । 
रश्सिप०--भ्रंशु, कर:, 
रश्मि:, शेषस्तु रवो । 
रश्मिभेदौ:--( १) उच्चरश्मिः, (२) चेष्टा- 
रश्मिश्चेतौ रशमेद्दों भेदो स्थाताम्‌ । 
इष्टप०--दृष्टम, शुभम्‌ । 
कष्टप०--प्रशु भम्‌, कष्टम्‌ । 
तत्प्रभेवौ--स्पप्टब्ुभमू, स्पष्टाशुभमू, स्फुट- 
शुभम्‌, स्फुटाशुभम्‌ । 
गुणकना मात्ति--उच्चगरुणक :, चेष्टागुणक:, 
स्फुटगुणक:, मध्यमाश्रयगुणक:. स्पष्टाश्रयगुणक:, 
कर्मयोग्यगुणक: । 
अ्रंशायु:पर्यायो--अंशा यु, सत्यायु: । 
झायुभागष०--आयुरंशा:, आयुर्भागा,, आयु- 
लंबा: , 
हानिप -- अपचय:, अ्रपह्ा रः, हरणम्‌, हानि: । 
हानिभेदा:-- ( १) चक्राद्धहानि: (चक्रपातादध- 
हानि:), (२) शत्रुक्षेत्रतहानि:, (३) भ्रस्तगत- 
हानिः, (४) लग्नस्थपापहानि:। (५) नीच- 


किरण:, मरीचि:, 
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शैडरे 
भगतहानि,, (६). नीचभस्थग्रहयुवतहानि 
इचेतानि पड्विधहरणानि स्युः। 
पिण्डायुगणका:ः--(१( गोडब्जा:, (२) तत्त्वानि, 
(३) तिथय:, (४) रबय:, (५) दिनानि, (६) 
स्वर्गा: (७) नरवा:, चेते र वे: क्रमात्पिण्डायु- 
गुणका: सन्ति । 

निस्गयुगुगकका:-- ( १) नखा:, (२) भू, (३) 
दो, (४) गाव:, (५) धृतिः, (६) तखराः:, (७) 
पञ्चाशत, चेते खे: क्रमान्तिसर्गायुर्गुणका: 
सन्ति । 


पिण्डायु:प्रभ्तीनामंशप०-पिण्डायुरंशा:, पिण्डा- 
युर्भागा,, पिण्डायुलंवा:' निसर्गायुरंशाः, निस- 
गयुर्भागा:, निसर्गायुलेवा:, जीवायुरंशा:, जीवायु- 
भागा:, जीवायुलंवा: । 

हानिसंस्कृतायुरंशप ०--हरणसंस्कृता यु रंशा:, हा- 
निसंस्कृतायुभागा:, हानिसंस्कृतायुल॑वा: । 
वर्षद्यायुःप० - अब्दाद्यायु:, वर्षमुखाय:ः, वर्षा- 
द्यायु: शरदाननायु, समावदनायुट, हायना- 
स्यायु: । 

भ्रन्तवंशाप ०---अन्तर म्‌, अन्तदंशा, पक्‍ता (क्त), 
पाचक: । 

दशा प्रवेशप० - दशानिवेश:, दश्याप्रवेश:, दशा- 
सन्निवेश:, दायप्रवेश: । 

नक्षत्र प ०--ऋक्षम्‌, नक्षत्रमू, भम्‌, शेषस्तु नक्षत्र- 
पर्याय । 

भभुकतप ०-- इत:, गत:, प्रगत:, प्रयातः भभुक्त:, 
भयात: यात:। 
भभोग्यप०--अ्रगत:, अ्रयात:, 


एष्य:, गम्य:, 
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भगम्यः, भभोग:, भभोग्य:, भेष्य:, भोग्यः, येय: । 
गतगम्ययो: पर्यायों यात-येयावित्युक्त 


श्रीपतिना -- 
मिहिरविरहितेन्दोरंशकेम्यो. द्विचन्द्रेगंततिथि- 
निचय: स्यात्तत्र शेष॑ गतारूपम्‌। तदपि हरवि- 
छुद्धं गम्यक तद्विलिप्ता गतिविवरविभकता यात- 
येया विनाड्य:।| इति सिद्धान्तशेखरे--इति 
केतकीटीकायाम्‌ ७२।१५३ 
सर्वक्षप ०-- सर्व भोग:, सर्व भोग्य:, सर्वक्षेम्‌ । 
स्पष्टभुक्तप ०--स्पष्टभुक्तम्‌, स्फुटभुक्तम्‌ । 
स्पष्टभोग्यप ० -- स्पष्ट भोग्यम्‌, स्फुटभोग्यम्‌ । 
स्पष्टसवेक्षेप ०--स्पष्टसवंक्ष म्‌, स्फुटसवंक्षम्‌ । 
इशापर्याया:--दशा, दाय: । 
दशानामानि--प्रष्टोत्तरीदशा, कालचक्रोदशा, 
चरदशा, महादशा, योगिनीदशा, विशोत्त रोदशा । 
एवं प्रन्या श्रपि विविधा दशा: सन्ति। 
विशोत्तरीवशेशनामानि-- (१) भादित्य:, (२) 
चन्द्र, (३) कुज:, (४) राहुः, (५) जीव:, (६) 
दानि:, (७) बुध:, (८) केतुः, (६) शुक्ररचेते- 
बविज्योतय्याँ कृत्तिकानक्षत्रत: क्रमेण श्रादित्यादयो 
नवग्रहा दशाधिपा शेया: । 
इशेशवर्षाणि- (१) रसा:,(२) दश, (३) शैला:, 
(४) धृति:, (५) प्रष्टि,, (६) भ्रतिधृति:, (७) 
प्रत्यष्टि, (८) सप्त, (६) विशतिः। इति प्रादि- 
त्यक्रमतो दशेशानां वर्षाणि सन्ति । 
योगिनीदशाधिपनासानि-- ( १) मद्भला, (२) 
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क्यौतिषदनम्दकोषे _.. 


पिड्ुला, (३) पधान्या, (४) भ्रामरी, (५) भद्विका, 
(६) उल्का, (७) सिद्धा, (५) सड्भूठा, चेता 
ग्रष्टो योगिनीदशाधिपा अश्राद्रनिक्षत्रत: ऋ्रमेण 
शेया: | 
योगिनीदशेशवर्षाणि- (१) एक:, (२) दो, (३) 
त्रय:, (४) चत्वार:, (५) पञुच, (६) षट, (७) 
सप्त, (८) अ्रष्टो, चेति मंगलाक्रमतों दशाधि- 
पानां वर्षाणि सन्ति | 
दशा प्रभेदा:-- (१) दशा, (२) श्रन्तदेशा, (३) 
विदशा (उपदर्शा), (४) सूक्ष्मदशा (५) प्राण- 
दशा, चेत्येते दशाया: पञचभेद।: सन्ति । 
प्रन्तदशापर्याया--अन्तरम्‌, अन्तदंशा, भ्रन्तर्दाय:, 
झपहार:, भ्रपह॒ति:, भुक्ति:ः, हृति: । 
विदशाप०-उपदशा, विदशा । 
पाचकप ०-पकता (क्तृ), परिपाचक:, पाचक: । 
फलापककालप०--परिण ति:ः, परिणाम:, परि- 
पाक:, पाक:, फलपाककाल:, विप कः। 
जन्मराशिप०-जन्म (अ्रन्‌), जन्म भम्‌, जन्मराशि:, 
जन्मक्षेम्‌ | 
जन्मराशिस्वामिप ०-ऋक्षेश:, जन्म मनाथ:, जन्म- 
राशिनाथ:, जन्मरक्षेस्वामी (इन) । 


इति श्रीमुकुन्ददेवज्ञविरचिते ज्यौतिषशब्दकोष 
एकादश भ्रायुर्दायादिवग्गं: समाप्त: । 
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दृष्टया विपर्यापफलोदाह रणवर्गं: । 


वृष्ट्यादिपर्यायफलोदाह रणबर्ग: । 
'बशनपर्याया:--अवलोक:, _ अ्वलोकनम्‌, श्रवे- 
क्षणम, भ्रवेक्षा, भ्रालोक:, प्रालोकनम्‌, झालोच- 
नम्‌, ईक्षणम्‌, ईक्षा, दर्शनम्‌, दक (श्‌) (स्त्री), 
वृशि: (स्त्री०), दृश्या (स्त्री), दृष्टि: (स्त्री), 
द्योतनमू, निध्यानम, निभालनम्‌, निरीक्षणम्‌, 
निवंर्णनमू, निशमनम्‌, शिशामनम्‌, परिलोकनम्‌, 
प्रक्षणम, प्रे न्षा (स्त्री०), लोक:, लोकनम्‌, विलो- 
कः, विलोकनम्‌, विलोचनम्‌, वीक्षणम्‌. वीक्षा 
(स्त्री), समालोक:, समालोकनम्‌, समालोचनम्‌, 
समीक्षणम्‌, समीक्षा (स्त्री)। 
प्रेक्षणक्रियाप०--अवलोकितम्‌ (न०), झ्ालो- 
कितम्‌ (न०), ईक्षितम्‌ (न०), निरीक्षितम्‌ 
(न०), वीक्षितम्‌ (न०) इत्यादयः सर्वेशब्दा 
नपु सके ज्ञेयाः । 
'दशितप०--प्रभिवीक्षित:, भ्रवलोकित:, श्रवे- 
क्षितः, श्रालोकितः, ईक्षितः, दर्शित:, दृष्टः, 
निरीक्षित:ः, निभालित:, परिलोकित:, प्रदृष्ट:, 
प्रविलोकित:, प्रसमीक्षित:, प्रक्षित:, प्रोद्दीक्षित:, 
लोकित:, विलोकित:, वीक्षितः, सन्दर्शित:, 
सन्दृष्टट, सम्प्रदुष्ट, समालोकि:, समीक्षित,- 
इचते सर्वे शब्दास्त्रिलिज्ा भवन्ति । 
दर्शनीयप० --अवलोकनीय :, श्रवलोकितव्य:, 
अवलोक्च:, भ्रवेक्षणाहें:, श्रवेक्षणीय:, श्रालोक- 
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(१) देखना (२) देखने की क्रिया 


(३) देखा (४) देखने योग्य 
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नाहं:, ईक्षणाहेँं, ईक्षगोय:, ईशक्षितु योग्य, 
ईक्षितव्य:, ईक्ष्य:, द्रष्टब्य:, द्रष्ट्र योग्य :, प्रक्ष- 
णीय:, प्रेकष्यः, वोक्षणोयः, वीक्षय:, समीक्षगोय:, 
समीक्षत,-इचैते त्रिलिज्भा: । 

*इष्ट्प ० --आलोकोी (इन्‌) (त्रि०), दश कः, दर्श 
यिता (तृ) दर्शी (इन), दृष्टिकर्तता (तृ), 
द्रष्टा (ष्ट), समालोकी (इन) एते सर्वेत्रि- 
लिड्भा: । 

पदृश्यप० -दृश्यः (त्रि० ), प्रेक्ष्य: (त्रि०), वीक्षय: 
(ज्रि०), समीक्ष्य: (त्रि०)। 

वृश्यय३-दृर्पत्‌ (न०), प्रेश्मत्‌ (न०), 
वीक्ष्यम्‌ (न०), समीक्ष्यम्‌ (न०) । 
प्दृष्टवाव्ययप ०--प्रवलोक्य (पझ्र०), आलोक्य 
(अ्र०), दृष्ट्त्ा (अ०), निरीक्षय (अ्र०), प्रस- 
मीक्ष्य (म्र०), प्रेक्ष्य (भ्र०), विलोक्य (भ्र०), 
वीक्ष्य (ग्र०), सम्प्रेक्ष्य (प्र०) । 

ध्यक्यतृप ०--प्रवलोकय न्‌ (त्‌) (त्रि०), भ्रालोक- 
यन्‌ (त_] (त्रि०), परिलोकयन्‌ (त ) (त्रि०), 
पश्यन्‌ (त_) (त्रि०), विलोकयन्‌ (त,) (त्रि०)। 
"दृद्यमानप०--अवेदयमाण: (त्रि०), श्रालो- 
क्यमान: (त्रि०), ईक्ष्यमाणः (त्रि०), दृश्यमान: 
(त्रि०), निरीक्ष्यमाण: (त्रि०), परिदृश्यमानः 
(त्रि०), परिलोक्धमानः (त्रि०), विलोक्धमान: 
(त्रि०). वीक्ष्यमाण: (त्रि०), सन्दृश्यमान: 
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(५) देखने वाला (६) देखा 


जाते वाला (७) दिखलाई देने वालो वस्तु (८5) देख कर (€) देखता हुभ्रा (१०) जो देखा 


जाता है | 
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(त्रि०), सस्निरीक्ष्माण: (त्रि०), समालोक्ध- 
पान: (त्रि०) ।- 

'बृष्टिदृष्टप ०-ईक्षणवी क्षित:, दर्शनप्राष्त:, दृष्ट- 
देह:, दृष्टमूर्तिः, दृष्टशरीर:, दृष्टिदुष्ट:, दृष्टि- 
पथंगत:, प्रविलोकनयुतः, प्रसमी क्षितदेह:, प्रेक्ष- 
णतांगत:, प्रेक्षणत्वंयात-इचेते सर्वे त्रिलिंगा 
भवन्ति । 

स्थितिष ०--भ्रवस्थानम्‌ (न०), अवस्थित: 
(स्त्री०), श्रासना (स्त्री०), ग्रास्था (स्त्री०), 
ग्रास्या (स्त्री), उपविष्टि: (स्त्री०), निष्ठा 
(स्त्री०), प्रतिष्ठा (स्त्री०), वास: (पु ०), व्यव- 
स्थानम्‌ (न०), व्यवस्थिति: (स्त्री०), संस्था 
(स्त्री०), संस्थिति: (स्त्री ०), स्थिति:, (स्त्री०), 
एते सर्वे षष्ठीविभकत्थन्ते प्रयोज्या: | यथा रवे- 
मेंषे स्थिति: । इति । 
संयोगवाचकदाब्दा:-अ्रन्वयः (पु०), मिलनम्‌ 
(न०), मेल: (१०), मेलक: (पु०), मेलनम्‌ 
(न० ), युति (स्त्री०)), योग: (पु०), संयुति 
(स्त्री ०), संयोग: (पु ०), संसर्ग: (पु०), सद्भ: 
(पु ०),सद्भुति: (स्त्री०), सड्भरम: (पु ०), सम- 
न्वयः (पु ०), समागम: (पु ०), समाज: (पु०), 
समायोग: (पु०), समिति: (स्त्री०), एते सर्वेषपि 
षष्टीविभकतचन्ते प्रयोज्या: । यथा--'खलग्रहाणां 
मिलनम ।' इति । 

युक्तवाचकशब्दा:--अ्रन्वित:, झाढ्य', भ्राहिलष्ट:, 
प्रालिगित:, प्रयुत:, प्रयुक्तः, मिलितः, मिश्चित:, 
युक्‌ (ज्‌), युक्त:, युतः, लगित:, लग्नः, लीन:, 
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(१) भ्रांखों से देखा गया । 





'सपौतियशब्दकोधे _- 


शाली (इन्‌), संयुक्‌ (ज्‌), संयुकत:, संयुतः, 
संलग्न, संश्लिष्टट, संसकक्‍्तः, संहितः, सक्‍त:, 
सखा, सज्भत:, सनाथः, समन्वित:, समाढ्च:, 
समेत:, सम्पद्यममानः, सम्पृक्‍्त:, सम्मिश्रः, सहित:, 
एते सर्वे त्रिलिड्भरा भवन्ति। ते तृतीयाविभ- 
क्तथन्ते योज्या; । यथा--''खले: समेतः ।/ 
इति। 

व्याप्तवाधकशब्दा:--आचित:, श्राश्चितः. उप- 
विष्ट:, निचित:, समाक्रान्त: एते त्रिलिगा: तृती- 
याविभक्त भन्त योज्या: । 

प्राप्तवाचकशकब्दा: - अधिगत:, झआागत:, भ्रापन्न:, 
ग्राप्त:, श्रायात:, प्रास्थितः, इतः, उपगः, उप- 
गतः, उपयातः, उपेयिवान्‌_ (वस्वन्त:), गः, 
गत:, प्रगत:, प्रयात:, प्र।प्त, यातः, समधिगत:, 
समागत:, समासादितः, समुपस्थित:, समुपेतः, 
सम्प्राप्त: एते त्रिलिगा: । 
स्थितवाचकशब्दाः--अधिष्ठितटः. अवस्थित:, 
ग्राश्नित:, भझ्रॉसनावस्थित:, झ्रासीन:, उपविष्ट:, 
उपस्थित:, कृतावस्थानम्‌, प्रतिष्ठित:, विराज- 
मान:, व्यवस्थित. श्रितः सश्वितः, संस्थ:, 
संस्थितः, समाश्रितः, समासीन:, समुपाश्रि तः, 
सेवित:, स्थ:, स्थित: | एते त्रिलिगा: । 
स्थानवाचकशब्दा:--भ्रायतनम्‌, श्राश्नयः, भ्रास्प- 
दम, कृतपद:, कृतस्थिति:, कृतायतन:, कृताश्रय:, 
कृतास्पद:, गृहम्‌ू, पदम, संश्रयः, स्थलम्‌, 
स्थानम्‌ । 

सिलिल्वाइव्ययवाचकशब्दा:--उपेत्य, मिलित्वा 





रृ८०-०४४ 


दृष्ट्याविपर्यायफलोदाहरणवर्ग: । 


(मिलकर), सम्मिल्य, समुपेत्य,, समेल्य, 
एतेथ्व्यया: । 
प्राप्पाष्ययवाचकशब्दा: -- अ्रधिगम्य (प्राप्त 


होकर ), प्राप्य (पाकर ), सम्प्राप्य । 
पृर्णपर्याया:--श्राचितम्‌, छन्‍्नम्‌, निचितम्‌, पूरि- 
तम, पूर्णम, भरितम्‌, व्याप्तम्‌, एते त्रिलिड्भा:। 
सम्बन्धप ० --युक्ति: (स्त्री०), संयोग: (पुं०), 
संस, संस्प्श, समागमः, सम्पर्क., सम्बन्ध: 
स्पर्श, स्पृष्टि: (स्त्री०) । 

सम्बन्धभेदाः-- (१) भ्रन्योन्यराशिस्थितत्वं 
प्रथम, (२) परस्परदृष्टिसम्बन्धो द्वितीय:, 
(३) एकत्र दृष्टिसम्बन्धस्तृतीयः, (४) सहाव- 
स्थानसम्बन्धश्चतुर्थ:, इत्येते सम्बन्धस्य चत्वारो 
भेदा: स्युः । 

सम्बन्धिष 7--संयोगी, . संसर्गी, 
सम्बन्धी, एते इन्नतास्त्रिलिज्धा: स्युः । 
झ्रणप्रत्ययान्तशब्दा:--कौलः, कौश:, स्मार: । 
युक्तस्थिताविवाचकप्रकीर्णशब्दा : ---श्रधिकल:, 
ग्धिकृतू, ऋधियोग:, अधिश्रित:, अध्यासित:, 
प्रध्यासीन:, अरध्युषित:, श्रभिगत:, श्रभ्युपेत: । 
ग्रायात:, श्रवलम्बित:, अष्टम:, नवभ्रः, षष्ठ:, 
झाकीणण:, आक्र-न्तः, झआरूढ:, श्रावास:, आश्रित्य 
(श्र०), कलितः, कृताधिकार:, चन्द्राधियोगः, 
इष्टयुत:, निरतः, निष्ठ:, पतितः, प्रकल्प्य (अ्र०), 
प्रपूर्णम, मिश्र:, यधातथा (कर्म निवृत्त्य्थवाचक:), 
याप्य:, योगाधियोगः, वहः, विराजमान:, समनु- 
पतित: । 

मतुबन्तशब्दा:--तपोवान्‌, तमोवान्‌, भानुमान्‌, 


सम्पर्की, 
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अ्द्भपवान्‌, भ्रस्तपवान्‌, पण्डितवान्‌, साधुमान्‌, 
मन्दवान्‌, एते त्रिलिज्भा: स्युः । 

मत्वर्थोयशब्दा: - अधिकारी, अ्रधिशालो, श्रव- 
लम्बी, केन्द्री, जु:ः (प), पाली, भाक्‌ (ज), 
यायी युक्‌ (ज्‌), योगी, विहारी, सद्भी, स्थायी, 
स्पृक (श्‌), एते त्रिलिड्भा: स्युः । 
णिनिप्रत्ययान्तद्ब्दा:--प्रा लम्बी, गामी, चारी, 
निवासी, वर्ती, वासी, शाली, एते त्रिलिज्भाः 
स्युः। 

सहसमासजशब्दा: -साधिकार:, सघन:, सम्रद:, 
ससुख:, ससरस्वतीश: । 

दृष्टिप०--आ्रालोक:, (पुं०) पश्रालोकनम्‌ (न०), 
आलोचनम्‌, (न०), ईक्षणम्‌ (न०), ईक्षा 
(स्त्री०), दर्शनम (न०) दक (श) (स्त्री०) 
दृशि: (स्त्री०), दृष्टि: (स्त्री०) द्योतनम्‌ (न०), 
निध्यानमू, निभालनम, (न०), निवंर्णनम्‌, 
(न०), निशमनम्‌, (न०), निशामनम्‌ (न०) । 
वृष्टप ०--अवलोकित:, आलोकित:, ईक्षित:, 
निरीक्षित:, परिलोकित:, परीक्षित:, प्रदृष्ट:, 
प्रेक्षितः, प्रोद्वीक्षित,. लोकितः, विलोकित:, 
संवीक्षित: संदुष्ट.. समालोकित:, समीक्षित:, 
सम्प्रदृष्ट:, एते त्रिलिज्भा: स्युः । 
दृष्टिवृष्टवाचकप्रकीर्ण शब्दा:-- दत्तनेत्रट, . दृष्ट- 
देह:, दृष्टमूति:, दृष्टशरी र:, दृष्टिघटित:, दृष्टि- 
छुद्ध:, प्रेक्षणता, प्रेक्षणत्वम । 
युतीक्षणवाचकशब्दा:--ईक्षान्वयवानू,. दर्शन- 
योग:ः, युतिदुक, युतिवीक्षणम्‌, वीक्षणसमागम: । 
दृष्ट्वावायकाव्ययशब्दा:--अवेदय,  भ्रालोक्च, 
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दुष्ट्वा, प्रेक्य, विलोक्च, संदृश्य, समीक्षय, एते- 
ध्ययाः स्युः । 

मध्यप ०:--अ्रन्त: (र) (भ्र०), भ्रन्तरम्‌ (न०), 
अन्तरा (भ्र०), श्रन्तरालम्‌ (न०), श्रन्तराल- 


कम (न०), अश्रभ्यन्तरमू (न०), मध्य: 
(पुृ० न०) । 

मध्यगतप० - भ्रन्तरगत:, अ्रन्तर्गतः,. मध्यग:, 
मध्यगत:. मध्ययात: । 
विनाथंवाचकाव्ययशब्दा:--अ्न्तरेण, ऋत , 


विता, हिहक, एतेथ्व्यया: स्यु:। क्वचित्‌-अ्रन्त- 
रम, वर्जतमपि। 

बजितवाचकशब्दा:-- उज्कित:ः, ऊनः:, ऊनित:, 
उ्युतः, न्यून: परिच्युत:, मुक्तम, रहित:, वर्जितः, 
वि (भ्र०), विमुक्त:, वियुक्त:, वियुत:, विरहित: 
विवजित:, विशेष्यम्‌, विश्लेष्यमू, विहीन:, वीत:, 
एते तिलिज्ाः स्युः । 

प्र्तरवाच ऊशाब्दा:--प्रन्त रमू, विवरम्‌ । 
बज्येबाचरशब्दा:--परिवर्ज तीय.,.. परिवर्जि- 
तब्य:, परिवज्यें:, वर्जतीयः, वर्जितव्य:, वर्ज्यः, 
(छोड़ने योग्य) । 

बर्जयिट्वा वाचकावययदाब्दा:--भ्रप,. अ्रपहाय, 
प्रप|स्य, त्यक्ट्वा, परिहृत्य, प्रोज्ञ्य, वर्जयित्वा, 
विहाय, सन्त्यज्य, हित्वा, एतेज्व्यया:, 
क्तवतुप्रत्ययान्तवाब्दा:--पआराश्वितवानू, इतवान्‌, 
गतवान्‌, प्र/प्तवानू, यातवान्‌, स्थितवान्‌, एते- 
त्रिलिज्भा: स्युः । 

शानच-कानच प्रत्ययान्तशब्दा:--ईक्यमाण:, वर्ते- 
मान:, विद्यमान:, विराजमान:, विलोक्यमानः, 
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ज्यौतिषशब्दकोथे...- 


वीक्ष्ष्माण.,. शोभमानः, समीक्ष्यमाण:, एते 


त्रिलिड्भा: स्युः । 
बातृप्रत्ययान्तदाब्दा:---अधितिष्ठनू,._ गच्छन्‌, 
चरन्‌, चलन्‌, तिष्ठन्‌, निवसन्‌, पश्यन्‌, प्रवसन्‌, 
भवनत्‌, वसन्‌, ब्रजनू, सन्‌, एते त्रिलिड्भा: स्युः । 
प्रकोर्णशब्दा:--अगुरुग:, गुरुग:, समभग:, एते5पि 
त्रिलिज्भा: स्युः । 
ब्रथात: पर स्थितिपर्यायाणामुदाहरणानि 
प्रदश्यंन्ते (5हरने का स्थान ) । 
प्रवस्थानम्‌ (न० ) स्थिति:, वास:, प्रतिष्ठा । 
यथा---अ्रवस्थानमज्े शशादु ज्यमानाम! इति 
ग्रन्थक।र: | श्रवस्थिति: (स्त्री ० ) वास: । 
» भ्रवस्थितिर्लाभगृहेसतां चेत्‌” इति ग्रं. का. । 
भासना (स्त्री०) स्थिति:। 
» भवति दिवसभतु स्त्वासनायामजक्षे' 
इू. ग्रं. का. । आस्था (स्त्री०) स्थिति: । 
» आस्थायां यदि घटने खरांशुसूनो: 
टू. ग्रं. का. । प्रास्या (स्त्री०) स्थिति: । 
» आस्यायां पुण्डरीके जनजनिसमये पश्चिनी- 
नाथसूनो:' इ. ग्रं. का. । 
उपविष्टि: (स्त्री०) वास: । 
» 'यदोपविष्टिमंदने खलानाम्‌' इ. ग्रं. का. । 
निष्ठा (स्त्री०) स्थिति: । 
» “निष्ठा«्जनीलाम्बरभास्वतां भवे' इ. प्र. । 
प्रतिष्ठा (स्त्री०) स्थिति: । 
». पुण्ये पपीपडगुकविप्रतिष्ठा' इ. ग्रं. का. । 
वास: (पुं०) १ अ्रवस्थानम्‌ । २ गृहम्‌ । 
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दृष्ट्यादिपर्यायफलोदाहरणवर्ग: । 


'त्रिषडायेष्वसद्वासो विशेषेण गुरूदय: ।' 
हू. ग्रं. का. । 
व्यवस्थानम्‌ (न०) स्थिति: । 
्यवस्थानमन्त्ये शनीनेन्दुजानाम्‌' इ. ग्रं. । 
व्यवस्थिति: (स्त्री०) १ अ्रवस्थानम_ । 
२ व्यवस्था । 
“व्यवस्थितिजंन्मनि वित्तभावे खलग्रहा्णां 
धनहानिमाहु: ।' इति ग्रं० का० । 
संस्था (स्त्री०) स्थिति: । 
'संस्थाजनौ जीवगृहे जडांशो:' इ. ग्रं. का. । 
संस्थिति: (स्त्री०) स्थिति: । 
'बन्धु :नुसदने कुजराह्ो: संस्थिती रचयति 
क्षयरोगम_ ।' इति जेमिनीयपद्मामते । 
ग्रथवा-- 
'केन्द्रत्रिकोण रन्त्रार्थेष्वनयो: (लग्नेन्द्रो:) 
शुभसंस्थिति: | इति ग्रन्थान्तरे । 
बा-- 
'सतां संस्थिति: सूनुभे सूनुलब्धि:' इ. ग्रं । 
स्थिति: (स्त्री ०) अ्वस्थानम_। 
“उदशनस: कलशे जनुषि स्थितौ' 
इति जातकाभरणे । 
ग्रथेदानीं संयोगवाचकशब्दो दाह ० 
प्रन्वयः (पुं०) संयोग:, सम्बन्ध:, मेल: । 
यदान्वयोडड़े गुरुभास्वतोज॑ नौ इ. ग्रं. का. 
मेल: (पुं०) 
सज्भ:, सजजुम: | 
मेलक: ,, ' 
मेलनम (न.) | 
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यथा--'“मदे मेलनं मन्दमातंण्डनाम्नो:' इ. ग्रं. का. 


)॥ 
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युक्तित: (स्त्री०) सज्भ: 
'यमारयोयु क्तिरनद्भभावे' इ. ग्रं. का. । 
युति: (स्त्री०) योग:, समागम: । 
'मदनमन्दिर आरभयोयु ति:! इ. ग्रं. का. । 
योग: (पुं०) १ संयोग: २ युवित: । 
'अ्थ कण्ठक्रायेशयोगे$तिप राक्रमी स्यात्‌' 
हृ० भ्रं० का० | 
सयुतिः (स्त्री०) संयोग: । 
ग्जे संयुतिम ड्भला दित्यसून्वो:' इ, ग्रं. का. 
सयोग: (पुं०) मेलनम्‌, सम्बन्ध: । 
संयोग भ्राये यमयामिनीशयो:! इ. प्र. का. 
संसर्ग: (पुं०) १ संग:, सद्भम: २ सम- 
वायादिसम्बन्ध: । 
'संसर्ग भ्राज्भि रसगो ररध्म्यो:” इ. ग्र. का. । 
सड्भः (पुं०) १ संयोग:, सद्भुमः, मेल:, 
ऐक्यम्‌ २ संसर्गे:, संस्पर्श:। 
'सद्भी विसारे विधुवासरेशथो:' इ. ग्रं. का. 
सद्भति: (स्त्री०) सद्भम: । 
वषे सद्भुति: पोडशांशूडुपत्यो:' इ्. ग्रं. का. 
सजद्भुमः (पृं०) संग:, मेलक: । 
'जम्बालनीड उड्पाच्चितसड्भमश्चेत' 
इ० ग्रं० क'० । 
समन्वय: (पुं०) सयोग:, मिलनम्‌ । 
'मतिपति: सबलोअत्र समनन्‍्वये शखवयो: 
सति कण्टकभे तथा ।' इ० ग्रं० का० । 
समागम: (पुं०) संयोग: । 
'उड्धपतेव षभेडत्र समागम:” इ० ग्रं० का० । 
समाज: (पुं०) समिति:, संयोग: । 
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» हियाड्धे हरीन्दुशञभानां समाज: इ०ग्रं० का 


समायोगः(पु० ) संयोग:, समागम:, सम्बन्ध: 


» 'समायोगो याम्ये यमजनकनीहा रक रयो: 
इ० ग्रं० का० | 
समिति: (स्त्री०) समाज:, संयोग: । 

» 'भग्लौविदां समिति रायग हेउथलाभ:' इ. ग्रं. 
प्रथाधुना युक्तवाचकशब्दानामुदाहरणानि 
प्रदश्येन्ते । 
भ्रन्वित: (त्रि०) युवत:। 

».. कल्याणयातो कविनान्वित: कलेट' इ. पं. 

ग्राइय: (त्रि०) युक्त: । 

" शुभाशुभाढ्ये यदि जन्मलग्ने' 

इति जातकथा रिजाते । 
ग्राश्लिष्ट: (त्रि०) भ्रालिड्ित: । 

» आये सदा»श्लिष्ट इतारमन्दे.' इ. ग्र. का. 

ग्रालिज्धित: (त्रि०) युक्त: । 

». तिनयमवननाथो धन्विना$ब्लिज्िताडु: 

इ० ग्रं० का. 
उपेतः (त्रि०) युक्त: । 

». पदत्रिब्ययाष्टमोपेता व्ययवित्तगृहाधिपा:' 

इ० जा० पा० | 
प्रयुत: (त्रि०) युक्त: । 
यथा--'दिनपतौ प्रयुते मदनेउशुभे: इ. ग्रं. का. । 
प्रयुक्त: (त्रि०) युक्त: । 

» 'भाग्ये भगे भास्करिणा प्रयुक्ते इ. ग्रे. का. 
प्रसक्‍त: (त्रि०) संबद्ध, मिलित: । 

». शुभस्यास्य प्रसक्तस्य' इत्यूडुदायप्रदीपे । 
मिलित: (त्रि०) युक्तः, सद्भुत: । 
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» श-कु-बु-जीमिलिताश्च दिवाम्बुगे भगुसुते 
करनाश उतांगुले: । इति गिरिधर: । 
मिश्रित: (त्रि०) मिलित:, युक्त: । 

». 'मदालये मिश्रित धारविद्भ्याम्‌' इ. ग्रं. । 

युक्‌ (ज्‌) (त्रि०) युक्‍तः । 

». 'संचरणभूयगग्रसनमभीष्टम ।' इ० ग्र० । 
युक्त: (त्रि०) युत:, मिलित: । 

» अथ निर्मल: । युक्तेड्मलांशे सहजे च का रके' 
इति भ्रं० का० । 

यूत: (त्रि०) युक्‍त:, सहितः । 
” चरराशियुतैलग्ने धरासुतयुते मदे ।' 
इति प्रइनमार्गे । 


लगित: (त्रि०)) 
लग्न: ,, (संयुक्‍त:, मिलित: । 
लीन: ,, 


». 'शनिना लगिते लग्ने, हे वी लग्ने सुधांशुना 
मद्भले ग्लौभुवा लीने' इ० ग्रं० का० । 
ग्रालिड्रिताज़: (त्रि०) मिलितदेह: । 

»  शआ्रालिड्रिताज़ी धनुषा$ज्भगो मृदु:' इ. ग्रं. 
संयुक (ज्‌) (त्रि०) । 

# है युक्‍त:। 
संयुत ५ 

» 'पापसंयुजि मारनिकेते' इ० ग्रं० का० । 
धनेशे लाभसंयुक्ते' इति। 'कारके बलहीने 
वा ऋरषष्ट्यंशसंयुते ॥| इति च ति० मा० 

संलग्न: (त्रि०) संयुक्त: । 

» 'संयुकते रविणा तुषारकिरणे इ०ग्रं० का ० 

संश्लिष्ट: (त्रि०) मिलितः, आलिष्ट:। 

» 'संश्लिष्ट: शशिता सरोरुहसुहृत्‌' इ. ग्रं. का 
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दृष्टयाविपर्यायफ्लोदाहरणवर्ग: | 


संपक्‍त: (त्रि०) संलग्न: । 
» संसकत इल्दो खररश्मिमालिना' इ. ग्रं. का 
संहितः (त्रि०) १ सहित:, २ मिलित: | 
» संहितो यदि विदा निशाकर:' इ. ग्रं. का. । 
सकत: (त्रि०) लग्न:, लगित:। 
'ग्रात्मकारकलवे शशिसकते' इ. जे. प. मृ. 
ग्रथवा-- 
यथा--'निधन भवननाथ: कामिनी भावसक्त: इ.ग्रं. 
सखा (त्रि०) सहाय:, सहचारी, भ्रनुचर:, 
ग्रभिसर: । 
» अखिलकेन्द्रसखे: खलखेचरे:” इ. ज्यो. भ. 
ग्रथवा-- 
'ग्रशुभद्युक्रख:' इ. विवाहव॒न्दावने । 
सज्भतः (त्रि०) युक्त: । 

» 'द्वितनौ भागंवभायंभूमवा:। यदि ते तुर- 
गाउड्भरमड्भता: सुतदा: । इति ग्रं० का. । 
सनाथ: (त्रि०) नाथवतू, रक्षक: युक्त 

इत्यर्थ: । 
, विग्रहे कमलिनीशसनाथे' इति ग्रं० का० । 
प्रथवा-- 
'सपत्नभवविन्नमे: शनिकुजरविभि: 
सनार्थ', इति ज्यो० भ० । 
समन्वित: (त्रि०) युक्त: । 
». सतां गृहे सौम्यखगे: समन्विते' इ. ग्रं. का । 
समाढयः (त्रि०) युक्‍तः । 
यथा--सौम्ये: समाढ्ये सुतसदझ्नीन्‍्दौ इ. ग्रं. का. । 
समेत: (त्रि०) मिलित:, संयुक्त: । 

४». पजुचमे नवमे घनेसमेती सितभास्करौ ।' 

इति गागि: | 


॥ 
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:4४१ 
झथवा 
'मदे पतज्भे मृदुना समेते' इ० ग्रं० का० । 
सम्पद्यममान: (त्रि०) मिलित: । 
».. 'सम्पद्यममानस्तरणिघेर।भुवा' इ. ग्रं. का. । 
सम्पृक्त: (जति०) सयुक्तः। 
». सम्पकक्‍्तोइ्सक्‌ सौरिणा भास्वता वा 
टू. भ्रं. का. । 
सम्मिश्र: (त्रि०) संयुक्त: । 
». 'सम्मिश्रर्चेद भास्करो वोधनेन' इ. ग्रं. का. 
सहित: (त्रि०) संयुक्त: । 
» 'भास्करहिमकरसहित: शर्नश्चरो मृत्युद: 
प्रसवकाले ।' इति सारावल्याम्‌ । 
प्रथवा - - 
'यमो5केमाभ्यां सहितो5न्तदः सवे' इ. झ्रं. 
ग्रथाधुना व्याप्तवाचकशब्दोदाहरणानि- 
भ्राचित: (त्रि०) व्याप्त: । 
”.. “<थो चिति नेत्रपाण्यवस्थाचिते सोमसुते' 
टू. ग्रे. का. । 
प्राश्नित: (त्रि० ) भ्रधिष्ठित: । 
यदाश्रिते कालगृहे कलानिधोौ समीक्षिते 
कालखगेन जन्मनि । इ. ग्रं. का. । 
उपविष्ट: (त्रि०) भ्रधिष्ठित: । 
'उपविष्ट इने निधने सयमे द्रविणे विधुना 
सहिते सकुजे । ह. ग्रं. का. । 
निचित: (त्रि०) व्याप्त:, पूरित: । 
». 'शीर्षोदियभाजि कण्टके स-न्निचिते दीक्षण- 
धीस्थले विदीज्ये ।! इ. ज्यो. भ. । 
प्रथवा-- 
'कण्टके यदि कोदयभाजि होभनग्चुगतिना 
३०-४८ 
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निचिते ७5त्र । इ. ग्रं. का. । 
समाक्ान्त: (त्रि०) १ व्याप्त', २ प्रधि- 
ष्ठितः। 

४ समाक्रान्त:ः सौम्यो यदि जनुषि देवाचित- 
पदा ।' इ. ग्रं. का. । 

प्रथवा--'समाक्रान्त: सौम्ये: सुतसदनगे भास्क र- 

सुते ४ हू० ग्र० का० | 

झथ सम्प्रति प्राप्तताचकशब्दोदाह रणानि-- 
प्रधिगतः (त्रि०) प्राप्त: । 

”» अधिगते धनभे धरणीभुव। इ० ग्रं० का० । 
प्रागतः (त्रि०) १ श्रायातः, उपस्थित:, 
प्राप्त: । 

». 'गणे सतां गात्रग होपगेइ्यवः तनौ शुभ- 
व्योमगयोगमागते । इ० ग्र ० का० । 
्रापन्त: (त्रि०) १ प्राप्त:, २ आगतः । 

» संद्योगमापनन इहोद्गमालये' इति० ग्र ० 
का० | 
प्राप्त: (त्रि०) १ प्राप्तः, २ लब्ध:, । 

» खगे खरांशों खलदृष्टिमाप्ते' इति । 

वा-- 

». 'सोदरपेषज्माप्ते' इति च ग्र ० का० । 

झायात: (त्रि०) श्रागत: । 

»  छुभवर्गं लग्तगते लग्ने वा छुभवग्गे- 
मायाते ।' इ० जे० प० । 


प्रास्थित: (त्रि०) १ प्राप्त, २ 
भरारूढह: । 
“  “यदोद्गमे सद्दुष्लमास्थिते जनौ! इ० ग्र॑० 
का० । 
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क्‍्योतिषशब्दकोथे -_ 


भ्थवा-- 
'केन्द्राऱे शोभनव्योमवासे । इ० ग्र० 
का० । 
इत: (त्रि०) गत: । 
»  कायोपगेडक घुभवीक्षणेते ।! इ० ग्र० 
का० | 
गः (त्रि०) पदान्ते गच्छत्यस्मिन, 
धञ्र्थेंक: । 
» विधुररौ चमृतो शनिरायगः इत्युदय- 
भास्करे । 
ग्रथवा-- 
'तनुजलास्तसहोद 7 शत्रुगाः ग्ुरुसितेन्दुज- 
मन्ददिवाकरा: ।' इ० वि० मा० । 
गत: (त्रि०) १ यात,, २ आराप्त: । 
».. 'निशाकरे भाग्यगते सभाग्गंवे' इ० ग्रं० 
का० | 
प्रगत: (त्रि०) गत: । 
» कवो कलत्र प्रगते समगीष्यतौ' इ० ग्र० 
का० । 
उपगः (त्रि०) प्राप्त: । 
» यानेशकर्मोपगतोा बलिष्ठौ' इ० 
पा०। 


जा० 


प्रथवा-- 
'उपगते शुभयोगमिने' मदे इ० ग्र ०का० । 
उपयात: (त्रि०) प्राप्त: । 
'बली विलग्नान्नवमोपयात: इ० जा० 
पा०। 
उपेयिवान्‌ (क्वस्वन्त:) (त्रि०) उपयत: । 
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वृष्ट या विपर्यायकलोदाहरुणवर्ग: । 


'उपेयिवाननाश्वाननूचानशचेति क्वसुप्रत्य- 
यान्‍्तों निपात:। 
यथा--'पापमन्दिरमुपेयुषि मन्दे' ह० जे० प०। 
प्रथवा--- 
ग्रथ कलावति कर्क॑मुपेयुषि' इ० ग्र० 
का० : 
प्रयातः (त्रि०) गतः (गया), 

».. क्श्षतां प्रयात: इ० जे० प०। 
'बिभावरीशे कृशतां प्रयाते! इ० ग्रे० 
का० । 
प्राप्त: (त्रि०) समुपस्थित: । 

, वित्तशाद्धतरि:फरन्ध्रभवनप्राप्ताइ्च सौम्य- 
ग्रहा: इ० ग्रं० का । 
यात: (त्रि०) गत: । 
» पाते कलतबं यदि कृष्णवाससि इ>७ ग्रं० 


च्क्छ 


का० । 
समधिगत: (त्रि०) प्राप्त, अधिगत: । 
» 'सौम्या: खेटास्त्रिकोणोदय्समधिगता: 


केन्द्रगा नो असौम्या:' इ० ग्रं० का० । 
समागत: (त्रि०) सम्प्राप्त: । 
». 'पर्मेशदृष्टी यदि तथुतौ वा १रस्परक्षेत्र- 
समागतौ वा । इ० जा पा० । 
समासादित: (त्रि०) १ प्राप्त: २ श्राहृत: । 
'जायासमासादित उष्णरोबिधि' इ० ग्र ० 
का० । 
समुपस्थित: (त्रि०) प्राप्तः। 
». 'भार्यानिकेते समुपस्थिते भूगौ' इ० ग्रं० 
का० | 
१-रे८ 


/ 


१४३ 
समुपेत: (त्रि०) सम्प्राप्त: । 


यथा--भ्रनन्तगेहे समुपेत भ्रायें' ह७० श्र ० का० । 


सम्प्राप्त: (त्रि०) समागत: । 
» सम्प्राप्त उर्वीतनये मनोजे' इ० ग्रं० का० । 
ग्रथेदानीं स्थितवाचकशब्दोदाह रणानि-- 
प्रधिष्ठित: (त्र०) १ श्राश्चित:, २ झ्राहित: । 
» अधिष्ठते भास्वति भाग्यवेश्मनि' ३० 
ग्र० का०। 
प्रवस्थित: (त्रि०) स्थितः, प्रासीन:, 
कृतावस्थानम्‌ । 
, निधानभावे सितगाववस्थिते' इ० ग्रं० का० 


ग्राश्नित: (त्रि०) उपविष्ट: । 

» बृहस्पतावाश्रित उद्गमालये' इ० ग्र० का ० 
प्रासानावस्थित: (ति०) भ्रासी नः, समासीन:, 
उपविष्ट:, (बेठा) । 

” आसनावस्थिते वाक्पती वाग्गृहे” इ० ग्र० 

का० । 
प्रासीनः (त्रि०) उपविष्ट: । 
# 'आसीने धवलच्छवो धनगुहे धिष्ण्येन 
संवीक्षिते' इ० ग्रं० का० । 
उपविष्ट: (त्रि०) समासीन: । 

». उपविष्ट इलातनये तनये' इ० ग्र ० का०। 
उपस्थित:, (त्रि०) १ उपसन्नः, निकट- 

स्थित:, प्राप्त, ३ भ्रागत:ः । 

'उपस्थिते वेश्मनि वेश्मनायके' इ० ग्रं० का० 

कृतावस्थानम्‌ (त्रि०) स्थित:, श्रासीन:ः । 

» कृतावस्थानेषक मदनभवने मन्दसहिते' 

ह० भर ० का० । 
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प्रतिष्ठित: (त्रि०) संस्थित: । 
'प्रभाकरे पडगुगहे प्रतिष्ठिते! इ० पग्र० 
का० : 
व्यवस्थित: (त्रि०) प्रतिष्ठित: । 
'एवं देशाधिनाथा ये ग्रहवेधे व्यवस्थिता: ।' 
इति नरपतिजयचर्यायाम्‌ । 
संस्थ: (त्रि०) झवस्थित: । 
ग्रहों यदि च कमंणि सस्थ:' इ० जा» 
पा०। 
स्थः (त्रि०) पदन्ते तिष्ठत्यस्मिन्‌ 'घञ्म- 
थे कः | 
'राहुब्चतुष्टयस्थी मरणाय निरीक्षित: 
पा: ।' इति सारावल्याम्‌ | 
स्थित: (त्रि०) १ वर्तमानः, २ समुपस्थित:, 
३ निशचल:, स्थिर: । 
'वपुषि स्थिते स्वगृहतुज़गे विधौ' इति। 
'लग्नपुत्ररियुविक्रमस्थिता:. शुक्रजीवशनि- 
भास्करा यदा ।' इति च वि० मा० । 
संस्थित: (त्रि०) व्यवस्थित: । 
शोभने सस्थिते सोदरेशान्विते कण्टके' 
इ० ग्रं० का० । 
समासीन: (त्रि०) उपविष्ट. । 
'समासीने सोमे ससखिसदनेशे सखिगहे' 
इ० ग्र० का०। 
श्रितः (त्रि०) १ शभ्राश्ित:, २ संलग्नः, 
संयुक्त: । 
श्रित उषारमणे रमणालये' इ० ग्र० 
का० । 
संश्रित: (त्रि०) शअ्श्रितः, श्रनुजीवी । 


१-२६ 


ज्योतिषदब्दकोधे-... 


» संश्रिते कण्टके कोणपे सायपे ।' इ० ग्र ७० 
का० | 
'श्रितकण्टके व सुरराजमंत्रिणि! इत्यु० 
भा० । 
'घान्यानां नवसंग्रहे शशिशनी लग्ने श्रितै- 
कांशकौ' इ० वि० मा०। समुपाश्रित: 
(त्रि०) भ्राश्चित:, उपविष्ट: (बैठा) । 
” माहेयमन्दामृतरश्मिरोधना: स्वनीच- 
राशि समुपाश्रिता इमे ।” इ० ग्रं० का० । 
सेवित: (त्रि०) आश्रित: । 
» चित्सेविता युवतिरत्रिजनु: सुतेन' इ० 
ग्रं० का० । 
झ्रथाधुना स्थानवाचकदशब्दोदाह रणानि-- 
कृतायतनः (त्रि०) कृताश्रयः, कृत श्रायतन 
आश्रयों येन । 
».. कृतायतनः स्वकीयतुड्भोदये नलिनीवना- 
घिनाथ: । इ० ग्र० का० । 
कृताश्रय: (त्रि०) कृतपद: । 
». क्ताश्रयः स्वीयसुहृद्विलग्ने सरस्वतीश: 
सितसोमयकक्‍त: । इ० ग्र० का० 
कृतास्पद: (त्रि०) कृतपद: । 
». कृतास्पदो देत्यगुरुनिजोच्चोदये दयानाथ- 
निरीक्ष्ममाण: ।' इ० ग्र का०। 
कृतपद: (त्रि०) कुृतास्पद: | 
कृतं पद स्थान येन एवं विध: कुमुदस्य 
बन्धुइ्चन्द्र: । 
स्वोच्चोदये कृतपदः कुमुदस्य बन्धु: इ० 
ज्योः भ० । 


३०-२७ 


दृष्ट्याविपर्यायफलोदाह रणवर्ग: । 


कृतस्थिति: (त्रि०) कृतसंस्था । 
कृता स्थिति: संस्था येन एवं विधो राहु: । 
» 'घट्सिहवृष्चिकोदयक्ृतस्थितिर्जीवितं 
हरति राहुः ॥ इ० सा० व०। 
संश्रय: (पु ०) आ्राश्चित: । 
यथा--'ग्रहैस्तत: पञिचभिरुच्चसंश्रये:' इति रघो 
३/१३ 
स्थलम्‌ (न०) १ स्थानम्‌ २ स्थलिः: । 
'लाभस्थों सुखभाग्येशो पश्यन्तो वा सुख- 
स्थलम्‌ । इ० जा० पा० | 
भ्रपि च-- 
शशीर्षोद्यभाजि कण्टके सन्निचिते दीक्षणधीस्थले 
विदीज्ये / इति ज्यो० भ० । 
स्थानम्‌ (न०) गृहम्‌ । 
जझेत्रस्थाने शुभक्षेत्रे तदीशे शुभसंयुते। 
द्ति। 
'तरणीन्दुकुजा: पुत्रस्थाने युकता न सौम्यगाः ।' 
इति च सर्वाथचितामणो । 
प्रथेदानीं मिलित्वाधव्ययवाचकशब्दोदाहर- 


णानि-- 
उपेत्य (ग्र०) समुपेत्य । 
'दनुजगुरुमुपेत्या दित्यसूनुमदस्थ:' इ० ग्रं० 
का० | 


॥! 


१7 


है 


मिलित्वा (अ०) समेत्य 
'मदे मिलित्वा मृदुमड्गजुलेता: कुव॑न्ति 
भार्यामरणं नरस्य ।' इ० ग्रं० का० । 
सम्मिल्य (अ्र०) मिलित्वा । 
'सम्मिल्य सौम्यास्फुजिदिन्दुजीवा: स्मरे 
विवाह भटिति प्रकुयु : ।! इ. ग्रं. का. । 


| 
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समृपेत्य (श्र०) समेत्य । 
».. कलेवरेशं समुपेत्य वित्तप:। इ. ग्र'. 
का. । 
समेत्य (श्र०) मिलित्वा 
'मित्रे कपं मद्भलहेलिमन्दा: समेत्य जन्तो- 
जंननीं हरन्ति ।! इ. ग्र . का. । 
भ्रथवा-- 
'मित्रोदयं राजम्द स्वराज्यं राज्यं रिपो- 
येच्छति यो जनेशः । 
नेतु' समेत्योदयमेवमीयात्तमादराद्व रिज- 
नेरितार्थ: ॥ 
प्रस्याथें:--मित्रोदय॑ लग्नस्थसूयं, राज- 
मदं सप्तमस्थचन्द्रं, स्वराज्यं धनस्थबुधं 
एवं विधं उदय लग्नं समेत्य प्राप्येति। 
इति ज्योतिविदाभरणे। 
प्रथ साम्प्रतं प्राप्पवाचकाव्ययशब्दोदाहर- 
णानि-- 
भ्रधिगम्य (झ्र०) सम्प्राप्य । 
'सूर्यात्मजांशमधिगम्य हिमांगुरज्े' इ. 


थह, 


ज. प. | 


प्राप्प (अ्र०) भ्रधिगम्य । 
प्राप्येन्द्रमन्त्रीन्दुगृहूं यदोदये इ. ग्रे. का. 
सम्प्राप्य (अ०) भ्रधिगम्य। 
सम्प्राप्य पंगुः कलशं कलेवरे/ इ. ग्र . 
का. । 
्रथ साम्प्रत॑ सम्बन्धपर्यायाणामुदाहर- 
ण।नि--- 
पृक्ति: (स्त्री ०) सम्पर्क:, स्पृष्टि:, स्पशश:। 
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». कलेवरेशे निजभेष्थवान्त्ये पुक्ता जनौ 
चेत्कलुषग्रहाणाम्‌ ।' इति ग्र . का. । 
संयोग: (पु०) सम्पक: । 
». संयोगो भवभे दिवाकरभुवः” इ. ग्र . का. । 
संसगेः (१०) सज्भ:, सद्भुमः। 
» संसर्गस्तनुभवने दिनेशचान्द्रयो: | इ, अं. 
संस्पर्श: (पु०) । १-स्पर्श:। २-सम्बन्ध: । 
»  संस्परशे मृतिमन्दिरे तनुविभो: सौम्येयंदा 
नेक्षिते' इ. श्र . का. । 
समागम: (पु०) संयोग: । 
».. समागमे शीतरुचे: कलेवरे ।' इ. ग्र. का. 
सम्पर्क: (पु०) १-सम्बन्ध: | २-संयोग: । 
३-मेलक: । 
». सम्पर्क: सहजगहे शुभग्रहाणाम्‌' इ ग्र. 
सम्बन्ध: (पु०) संयोगपूर्वे: । 
». संत्सम्बन्धे भाग्यगेहे विधीशे सद्धिद ष्टे 
जायते भाग्यवान्ना ।' इ. ग्र. का. । 
स्पर्श: (पु०) १-सम्पर्क:। २-स्पर्शनम्‌ । 
». स्पष्टा वित्त बोधनस्याथवेन्दो: इ. ग्रं. का. 
स्पृष्टि: (स्त्री०) पृक्ति:, सम्पर्क: । 
» . स्पृष्टो कलेवरगृहे यदि लोहितांशो:” इ. 
ग्रे. का. । 


प्रथाउधुनासम्बन्धिपर्यायोदाह रणा नि-- 


संगोगी (इन) (त्रि०) संयोगविशिष्ट: । 


». सँयोगिनीहास्तगुहे भुगोजने:' इ. ग्र . का. । 


संसर्गी (इन्‌) (त्रि०) | १-संसग्ग विशिष्ट: । 
२-सज्भी । मत्वर्थीय इति । 
» खलसंसरिणि भाबे' इति ज॑. प.। 
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ज्योतिषशबण्दकोणे -_ 


सम्पर्की (इन्‌) (त्रि०) सम्पर्कविशिष्टः । 
». सम्पर्किणिद्यूनगृहे दिवाविभो। इ.यग्र. 
सम्बन्धी (इन्‌) (त्रि०) सम्बन्धविशिष्ट:, 
गरुणवान, संयुक्‌ । 
». चन्द्रोविलग्नसम्बन्धी वाहनेशसमन्वित: ।' 
इति जा. पा. । 
ग्रथ सम्प्रतीहोपयोगिनामणुप्रत्ययान्तादी - 
नां युक्तस्थितादिवाचकप्रकीण्णंशब्दोदा- 
हरणानि प्रदवयेन्‍्ते -- 


यथा--प्रण प्रत्ययान्ता :-- 
कौल: (त्रि०) कुल वंश:, तत्र भव:, इत्य- 
नेनाण प्रत्यय:। दशमभावस्थ इत्यथे:। 
स्मार: (त्रि०) समर: काम: 'तत्र भवः' 
इत्यनेनाण्‌ प्रत्यय: । सप्तमभावस्थ इत्यर्थ: 
कौश: (त्रि०) कुशं जल॑ “'तत्र भव: इत्य- 
नेनाण्‌ प्रत्यय: | चतुथथंभावस्थ इत्यथ्थ: । 
यथा--'स्मा रोश्सुरेन्द्रमहित: सहसा समेत: कौल: 
कलाधरसुतो यदि जन्मदिष्टे । 
कौशो5त्रिजोईखिलतनु: पदमन्दिरं सत्‌' 
इतिग्र. का. । 


ग्रथवा--- 
'कौशो भवेत्कमलिनीपरिणायकर्चेत्स्मार: 
सवित्कविरिहाहवयानकाले ।' 
इति ज्यो० भ० । 
ग्रधिकलः (पुं०) पूर्ण: । 
यथा--पुरप्रवेशेषईघिकले विधो हित: इ. ज्यो. भ. 
झधिकृत्‌ (त्‌) (त्रि०) भ्रधिकारवान्‌ । 
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दृष्ट्या दिवर्यायकलोदाहरणवर्ग: । 


लग्नाधिकत' लग्नाधिका रवती त्यर्थ: 
जें० प०। 


प्रधियोगसउज्ञ: (पृं०) योगविशेष: । 


'एको5पि जीवो बलवान्‌ विलगने केन्द्रत्रिकोणे 


शशिज: कविरवा। द्वाभ्यां च ताभ्यामधि- 
योगसञ्ज्ञ: इ० वि० मा० | 

प्रधिश्चित: (त्रि०) स्थित: । 
'सौम्योइ्घिश्रवितकण्टको5तिबलवान्‌' 
इृ० वि० मा० | 
प्रध्यासित: (त्रि०) १ श्रधिष्ठित:, 
२ निषेवित:। 
अ्रध्यासितेः्स्तेधवनिजे5ड्भना क्षति: इ. ग्र. 
प्रध्यासीन: (त्रि०) उपविष्ट: । 
“प्रध्यासीने5ज् गुराव ज्भपुष्टि:' इ. ग्रं. का. 
प्रध्युषित: (त्रि० ) उषित:, स्थित: । 'वसा' 
इति भाषा 


''पदतो धनभे कलाधिभूगुरुशुक्राध्युषिते' 
जै० हे 


प्रन्वित: (त्रि०) युक्त:, मिलित: । 
'पापान्विते यदि विदेशगतो5तिमूखे :' 

इ० जा० पा० । 

झ्रभिगत: (त्रि०) सेवित:, प्राश्चितः । 
'कायाख्येडभिगत इनास्मजे सचापे' इ० ग्रं० 
प्रभ्युपेत: (त्रि०) उपगत:, प्राप्त:। 
'तुषाररश्मौ तनयेउभ्युपेते' इ० ग्रं० का० । 
ग्रयात: (त्रि०) झ्गतः, भ्प्राप्त: । 
'शुभदृष्टिमयाते' इ० जै० प०। 
झभ्वलम्बित: (त्रि०) संश्रित:, श्राश्रित: । 
'झवलम्बित उदगमगेह इने' इ० ग्रं० का०। 
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भ्रष्टम: (त्रि०) | 
नवम: ., 
षष्ट: 
अ्रष्टमो मद्भल: सौरिनंबम: षष्ठ श्रास्फु- 
जित्‌ ।! इ० ग्रं० का० । 
ग्राकीर्ण: (त्रि० ) १ व्याप्त:, २ समाक्रान्त: 
ग्राकीर्णज्ज पद्मिनीपालसूनौ इ. ग्र. का. । 
आक्रान्तः (त्रि०) १ कृताक्रमण:, व्याप्त:, 
२ अ्भिभूत:, पराभूत: व्याकुल इत्यर्थ: । 
इयामो वा व्यपगतरश्मिमण्डलो वा रुक्षो 
वा व्यपगतरश्मिवान्‌ कुझो वा। आाक्रान्तः 
इति भुगुसिद्धान्ते!' इति सूर्यसिद्धान्ते 
रज्भधनाथविव॒ती । 

अथवा-- 
नेत्रद्वयं पापयुतं च पापाक्रान्तौ तदीशौ' 
ड० ब्र० का० । 
ग्रारूढ (त्रि०) कइृतारोहणम्‌ । 
'तमोग्रहों शुभारूढो' इत्युडु प्र० । 
प्रावास: (पं०) गृहम्‌, वासस्थानम्‌ । 


यथा--'श्रावासे सुरमंत्रिणो हरिपदे' इ० ग्रं० का० 


| 


ग्राश्चित्य (अ०) संश्रित्य । 

'यस्मिन्भावे स्थित' खेटस्तदाश्रित्य स्वक 
फलम्‌ । ददाति' इति इलोकशतके । 

कलित: (त्रि०) झ्राप्तः, युक्त: 
'भार्गवेण कलिते व्ययलाभे' इ० ग्रं० का०। 

भ्रथवा-- 

'पापयुग्मकलिते सुतपुण्ये' इ० जे० प० । 
कृताधिकार: (त्रि०) कतः अधिकार: 
स्वामित्व येन । 
'निशाकरागारक्ृताधिका र:' इति। कके- 
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ज्यौतिषशब्द कोषे 


राशि गत इत्यथ: | इ० जे० प० । 
क्षीणकल: (पुं०) श्रपूर्ण कल: । 
'क्षीणकलाकलाप:' क्षीणचन्द्र इत्यथे:' 
ड्० जे ०पृ७०। 
चन्द्राधियोग: (पुं०) योगविशेष: । 
'सौम्ये: स्मरादिनिधनेष्वधियोग इन्दो:' 
ट््0 बु० जा०। 
दृष्टियुत: (त्रि०) दुगाढ्य: । 
'बुधदृष्टियुते सोख्ये' 'ज़स्य दुशायुक्त' 
इत्यथ: । जे० प० । 
निरत: (त्रि०) १ लीन:, तत्पर:, २ नियुक्त: 
भ्रधिकृत: । 
वेरिसन्ध्रनिरतेरतिपाप॑ रीक्षिते 
मृत्युमुपेति | इ० वि० मा० । 
निष्ठः (त्रि०) स्थित: । 
'मानसे मलिनखेचरनिष्ठे' इति। 
प्रथवा-- 

'सेहिकेयनलिनीपतिनिष्ठे' इति च जे. प.। 
पतित: (त्रि०) प्रस्कन्नम, गलित: । 
ब्यायारिषग्रा: पतिता हरन्ति कष्टं शिशनां 
जनने तदानीम्‌ । इ० ग्रं० का०। 

प्रकल्प्य (श्र ) कल्पयित्वा। 


शशिनि 


यथा--- 
'इत्यं तातादिभावानां लग्नं तत्तत्प्रक- 
ल्प्य वे । सर्व फल वदेत्‌' इ. इलो. श.। 


प्रपूण: (त्रि० 
प्परिता, । 


'प्रपृर्ण 5ब्जे पड़बले: कि कलाभि: इ. ग्रं. 


| पूरित: 


रैग 
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प्रप्रिते पोडशमि: कलामि: सुधाकरे' इ. 

ग्रं. का. । 

मिश्र: (त्रि.) मिलित:, मिश्रित:, सम्पक्त:, 

संयुक्त: । 

पत्यन्ताशु भद: पाप: पापमध्ये यदा भवेत्‌ 

सम्बंधी तु शुभो मिश्रो सम्बन्धी त्वशुभ- 

प्रद: ।/” इ. इलोक श. 

यथातथा (प्र०) क्रमनिवृत्यथंवाचको5्यम्‌ । 

निधनारिधनव्ययस्थिता रविचन्द्रारयमा 

यथा तथा । इति बू. जा । 

याप्य: (त्रि०), यापनीय:, निरसनम, 

परित्याग:ः । 

“न शुभगदिता योगा: सद्दृष्टा याप्या: 

स्युः 

पूर्ण यथोक्‍्त॑ फल॑ न ॒प्रयच्छन्तीत्यर्थ: । 

दू. बृ. जा. । 

योगाधियोग: (पु'०) योगविशेष: । 

'योगाधियोगः सहितस्त्रिभि: (ज्ेज्याच्छे:) 

स्थात्‌” इ. वि. मा. । 

बह: (त्रि०) वाहक:, वहनकर्ता। 

भमषविशेषभुजा सयमासजा धिषणधिष्ण्य- 

मृगाड्ुवहं धनु: ।' इति ज्यो. भ. । 
ग्रथवा-- 

'घिषणधिष्ण्यपधिष्ण्यवहं धनु: इति । 
प्रथवा -- 

“उदयगा वनिता विघुभूवहा' इति च ग्रं. 

विराजमानः (त्रि०) दीप्तिविशिष्ट: । 

शोभमान:, सुशोभित: (बैठा) । 


दृष्ट्यादिपर्यायफलोदाहरणवर्ग: | 


विराजमाने द्विजराजखेघरे क्शे त्रिके 
भूतनयान्विते तथा । ई. ग्रं. का. । 
समनुपतितः (त्रि०) सम्यक प्रकारेणा- 
नुपतितोध्नुगलित: (गिरा हुआ ) । 


'समनुपतिता: सबुधास्त्रयों ग्रहा:” इ. ब्‌.जा' 


प्रथेदानीं मतुब प्रत्ययान्ता: शब्दा: प्र. द. 

तपोवान्‌ (त्रि०) गुरुसहितः । 

तमोवान्‌ (त्रि०) राहुसहितः। 

भानुमान्‌ (त्रि०) रविसहित:ः । 

“व्योम्निभानुमति कि तपोव्ि' इ. अं.का. 

प्रथवा 

'अचलाजशनी क्षितवत्युदये' इति गिरधर: । 

ग्द्धपवान्‌ (त्रि०) लग्नेशसहित: । 

ग्रस्तपवान्‌ (त्रि०) सप्तमेशसहितः । 

'मन्मथे5ज़रपवतीह नुम्‌ तिमेन्मथेस्तपवति 

स्त्रियास्तथा:” इति ज्यो. भ. । 

पण्डितवान्‌ (त्रि०) बुधसहित: । 

'पण्डायां पण्डितवति” पञ्चमे बुधसहित:' 
साधुमान्‌ (त्रि०) शुभसहितः । 

'सुधाकरे साधुमति” शुभग्रहसहिते चन्द्र” 

मन्दवान्‌ (त्रि०) शनिसहितः । 

चन्द्र मन्दवति' (शनिसहिते चन्द्र 

इत्यथे:)' इति च ज्यो. भ. । 


ग्रथेदानीं मत्वर्थीयशब्दोदाह रणानि-- 
प्रधिकारी (इन) (त्रि०) अश्रधिकारो5स्ति 
अस्य श्रत इनिठनावितीनि: । 
यथा--'प्रथमभवनचारी मृत्युभावाधिकारी' इ० 


१-२६ 


ग्रें० श्र ०३ 
भ्रधिशाली (इन) (त्रि० ) युक्तः, पदान्तेषु 


। 
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क्तवाचको5्यम्‌ । 

निधनभवनपाली सहोत्याधिशाली इ७० 
ग्रं७ भ्ं> । 

झवलम्बी (इन) (त्रि०) भ्राश्चितः। 
प्रलेय भानाववलम्बिनि युने' ह. श्र. का. 


केन्द्री (इन) (त्रि०) केन्द्रे5ःस्त्यस्मिन्‌ भ्रत 
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इनिठनावित्यनेन मत्वर्थीय इनि: । 
'यस्याजड़िन: केन्द्रिणि मंत्रिणीह' इ० ग्र॑ ० 
जु: (ष्‌) (त्रि०) सेवनम्‌ । 'जुषी” प्रीति- 
सेवनयो: । 
'क्विप्‌ च' इत्यनेन क्विप्‌। मत््वर्थीय:। 
'तस्य त्रिकोणजुषि कष्टतमे तदांनीम 
इति प्रश्नमार्गे । 
पाली (इन) (त्रि०) स्वामी । 'पाल' 
रक्षणे । ग्रत इनिठनावित्यनेन मत्वर्थीय 
इनि: । 
'सुतस्थानपाली रिपुस्थानशाली' इति । 
निधनभवनपाली सहोत्थाधिशाली इति 
चग्म०अ«०। 
भाक (ज) (त्रि०) पृथक्क रणम्‌ । “भाज्‌' 
पृथक्करणे । 
'मत्वर्थीय: क्विप्‌, । पदान्ते युक्तवाचको- 
ध्यम । 
'शीर्षोदियभाजि कण्टके सन्तनिचिते दीक्ष- 
णधोस्थले विदीज्ये ।। इति। “विदि 
विशोदयभाजि' इति । 'मकरमड्ुलं रवि- 
जभाजम्‌”' इति च ज्यो० भ० । 

भ्रथवा-- 
तुर्य्येतिग्मरश्मिसुत॒मभाजि' इति। 'तु्यें 
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ज्योतिषदाब्दकोजे .... 


चान्द्रिभाजि' इ० जे० प० | 
प्रथवा-- 
'भानुजन्मनि मृगोदयभाजि इ० ग्र० का० 
यायी (इन) (त्रि०) १ यातः, २ संग्रामे 
भ्रग्रगामी आक्रमणकारी । 
काव्य: पातालयायी' इ० जा० लं०। 
'मदनपतिद्य नयायी' इ० जे० प० । 
'राहुवक्त्ले स्थिते सूर्य चन्द्रे हृदयसंस्थिते । 
यायिनो विजयस्तत्र' इ० न०ज०। 
युक्‌ (ज्‌) (त्रि०) योग: । 'युजिर्‌' योगे | 
'ऋत्विग्‌दधुकूलरगित्यादिना 'क्विन्‌' 
मत्वर्थीय: । 
'ग्रारयुजि व्यये' इत्ति । 'बागधी शयुजिव्यये 
ड्० जे ७ प०। 
प्रथवा-- 
'प्रत्त्ये गिरीशयुजि विद्युजिभाग्ये! इ० 
ग्र७ का०। 
योगी (इन्‌) (त्रि०) योगयुक्‍्त: । थोगो- 
आस्यास्ति । 'प्रत इनठनावितीनि: । 
तुय्यें रधिरयोगिनि' इ० जै० प० । 
प्रथवा-- 
'मेदिनीतनययोगिनि युरमे ' इ० ग्र ० का० 
विहारी (इन्‌) (त्रि०) विहारकर्त्ता । 
'मत्त्वर्थीय इनि: ।! 
स्वांशकात्स लिलभे गुरुभूग्वोद ष्टियोगयुजि 
सौधविहारी ।' इ० जे० प० । 
संयोगी (इन) (त्रि०) संयोगविशिष्ट:। 


बथा--संयोगिनीहास्तगहे भूगोजेने: इ० ग्र० 
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संसर्गी (इन) (त्रि०) संसगंविशिष्ट:, 
२ सड्भी 'मत्वर्थीय इनि: । 
'खलसंसगिणि भावे' इ० जे« प० | 

सज्भी (इन्‌) (त्रि०) सक्‍त:, सद्भविशिष्ट: 
'पह्मिनो रमणसज्िनि तुयें' इति । 'द्वादशे- 
$कंशिखिसड्िनि । 

'तुर्ये केतुसड्भिनि' इति च जे० प०। 

प्रथवा-- 

“रोहिणी रमणसजड़्िनि शौय्यें' इति ग्रं०। 
सम्पर्कों (इन्‌) (त्रि०) सम्पर्कंविशिष्ट: । 
'सम्पर्किणि द्यू नगृहे दिवाविभो:” इ. ग्र. । 
सम्बन्धी (इन्‌) (त्रि०) सम्बन्धविशिष्ट:, 
गुणवान्‌, संयुक्‌ । 

“चन्द्रो विलग्नस म्बन्धी वाहनेशसमन्वित: ।' 
० जा० पा० । 

स्थायी (इन) (त्रि०) पद्चात्क्षेत्रगामी, 
पश्चाद्वादकारी, स्थायी पौरसंज्ञो वा 
राजा । 


“राहुवक्त्त्रे स्थितेसूर्यं चन्द्रे हृदयसंस्थिते। 


यायिनो विजयस्तत्र स्थायिनो भद्ध 

ग्राहवे । इ० न० ज० । 

स्पृक्‌ (श्‌) (त्रि०) संस्पर्शनम्‌ । 'स्पृश” 

संस्पशने । 

'स्पशोश्नुदके क्विन' 'मत्वर्थीय:। 

'मदनस्पृशि चावनेये' इ. ज्यो. म०। 
प्रथवा-- 

यदा द्वितीयस्पृशि भूकुमारे' इ. ग्र. का. | 


झ्थ सम्प्रति 'णिनि' प्रत्ययान्तदन्दोदाहरणानि- 
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वृष्ट्यादिपर्यायफलोदाह रणबर्ग: । 


झालम्बी (इन) (त्रि०) झाश्रयी । झाल- 
म्बितुं शीलमस्यास्ति इति णिनिः । 


'धनधाम्नि निजोच्च राशिगद्यचरालम्बिनि' 


इ० जै० प० । 
गामी (इन) (त्रि०) गमनश्ील: । 'गम्ल' 
गतौ । 


सुप्पजाता जिनिस्ताच्छील्ये' इत्य- 

नेन णिनि: । 

'कलहागामिनि पद्भूजिनीपितौ' इ. जा. भ. । 
प्रथवा-- 


'युवतिगामिनि शीतलरोचिषि इ.ग्र . का. । 
चारी (इन्‌) (त्रि०) चरणशील:। “चर' 
गतिभक्षणयो: 'सुप्पजातौणिनिस्ताच्छील्ये' 
इत्यनेन णिनि: । 
' प्रथम भवनचारी 
ट्दग्र्पश्न.। 
प्रथवा-- 
“चण्डांशुमाली मृतिभावचारी इ. ग्र . का. । 
निवासी (इन) (त्रि०) निवसनशीलः । 
निवसति तच्छील: । वस० णिनि: । 
'मेदिनीतनयभागनिवासी  इ.ग्र. भर. । 
भ्रथवा-- 
“प्रथ निवासिनि सोमगृहांशके' इ.ग्र .का. । 
वर्ती (इन ) (त्रि० ) वर्तिष्णु: | वर्तनशीलः । 
प्रलडकृव्गिति 'इष्णुच' । 
'सराजमंत्री कुलमानवर्ती सहंसभूमड्भुलला- 
भभाव: ।' इति । 
'कलदावतिनि यों$शुभरुवि ब्रजेत्‌।' इति 
च ज्यो० भ० । 


मृत्युमावाधिका री ! 
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भयवा-- 
'काये सकाव्ये वृषवर्तिनीन्दौ' इ. ग्रं. का. । 


वासी (इन) (त्रि०) वतनशील:। “वस' 
निवासे । 


सुप्पजाता णिनिस्ताज्छील्ये! इत्यनेन 
णिनि:। 

यथा--वधूभवासिनि क्षपाधिनायके' इ. ग्र॒ . का. । 
दाली (इन) (त्रि०) शोभायमानः 
शालते । 
शाल' कत्थने । ताच्छील्ये णिनि: पदान्ते 
युकतवाचकोध्यम्‌ । 


». 'सुतस्थानपाली रिपुस्थानशाली' इ. ग्र. भ्र', 
प्रथवा-- 


'कलत्रशाली सकुजः कलाप:! इ. श्र. का. । 
ग्रथेदानीं सहसमासजदब्दोदाह रणानि-- 
साधिकार: (त्रि०) भ्रधिकारसहितः 7 
झधिकारेण स्वोच्चादिस्वामित्वेन 
सहित:। 'सहस्य सः संशायाम्‌” इत्यनेन 
'स' इत्यस्य पूव॑निपात: । 
». सहोदरे भास्वति साधिकारे इति । 'तुज्जा- 
दिवगें किम्रु साधिकारे वित्तेडज्चिते”' इति 
का. | 
सघन: (पु०) घनेन लग्नेन सहितः । 
समद: ,, मदेन सप्तमेन सहितः । 
ससुखः ,, सुखेन चतुर्थन सहित: । 

» सघन: कविसुनुरुदगमे समदो राजसुतो 
यदातदा। ससुखो गुरुरालयाश्रयात्‌' 
इति. ज्यो, भ. । 

३०-५७ 
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तत्रेव-- 
ससौम्यराज्यश्च स भास्वदाय: सपृज्यकेन्द्र: 
ससितोदयश्चेत्‌' इति. ज्यो. भ. । 
'सराजमंत्री कुलमानवर्ती सहंसभूमद्भल- 
लाभभाव: ' इति. ज्यो. भः। 'भषविशेष- 
भुजा सयमासुजा' इति. ज्यो. भ.। “करि- 
करे5सजि पूष्णि सलेयभे' इति. ज्यो. भ.। 
सवित्कविरिहाहवयानकाले' इ. ज्यो. भ. | 
'समन्दमृगोदये' इति. ज्यो. भ. । 
सविदि भीरुघने कविमानगे' इति च 
ज्यों, भ. । 

ग्रथवा-- 
'सरस्वतीशे ससरस्वतीशे' इ. ग्र'. का. । 

भ्रथाधुना दृष्टिपर्यायोदाहरणानि-- 

प्रालोक: (पुं०) दर्शनम्‌ । 

» 'निशाकरालोकगतेःस्तगे रवौ' इति । 
प्रालोकनम्‌ (नं०) ईक्षणम्‌ । 

» ज्ञालोकनाप्ते विधिगे क्षपाकरे' इति । 
ग्रालोचनम्‌ (न०) दहयोनम्‌ । 

» 'भालोचनेते5स्तगते महीसुते ।” इति। 
ईक्षणम्‌ (न०) दृष्टि: । 

» 'मन्देक्षणेन सहिते मदमन्दिरे नु:' इति । 
ईक्षा (स्त्री०) दक्‌ । 

»  'ईक्षागुरोबंलवती कथिता5तिशस्ता नो सा 
छुभा भवति भास्करनन्दनस्य | इ. ग्रं. । 
दर्शनम्‌ (न०) दृष्टि: । 

» सहोदरे भास्करिदशेनान्विते' इति । 
दुक्‌ (श्‌) (स्त्री०) ईक्षा । 

» पञ्चत्वगेहे पविपाणिपृूज्ये दुशासमेते 
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बलिवन्दितस्य ।' इति। 
दृश्िः (स्त्री०) दृष्टि: । 
» दशाद्भधुदृदया सहिते स्वगे शनौ' इति । 
दृष्टि: (स्त्री०) दशनम्‌। 
» भार्यानिकेतं भृगुद्ष्टियुक्तं नरस्थ पाणि- 
ग्रहणंत्ववश्यम्‌ इति । 
योतनम्‌ (न०) वीक्षणम्‌ । 
». दिवाकरद्योतनगेप्थंभेगुरो' इति १ 
निध्यानम्‌ (न०) दर्शंनम्‌ । 
» महीजनिध्यानमिते&स्त भावे' इति । 
निभालनम्‌ (न०) वीक्षणम्‌। 
» . स्मरे कुजे काव्यनिभालनंगते' इति । 
निर्वेणंनम्‌ (न«०) दृष्टि: । 
»  निवर्णनेते धिषणस्य भागंवे' इति । 
निशमनम्‌ (न०) दृक्‌ । 
» 'कल्याणे सकवौ गुरोनिशमनंयाते मही- 
ननन्‍्दने' इति । 
निशामनम्‌ (न०) दृष्टि: । 
». 'सूरेनिशामनमिते तनये तमीशे' इति च 
ग्र.का.। 
भ्राथेदानीं दुष्टपर्यायोदाहरणानि-- 
श्रवलोकितः (त्रि०) ईक्षित: । 
यथा--'खस्थे हिमांशाववलोकिते5हिना! इ. ग्र. । 
झालोकित: (त्रि०) दृष्ट: । 
४ भालोकिते<खिलखगेजेननोदये नु:' ह. ग्र. 
ईक्षित: (त्रि०) विलोकित: । 
४» यदि हरी हरिगौ थुभदेक्षितौ' इ. ग्र.. का. 
निरीक्षितः (त्रि०) दृष्ट:। 
». 'पष्ठैशेन निरीक्षिते सुतवती जारेण संजा- 
यते' इ. जा, पा. । 
३०-५९ 
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दृष्ट्यादिपर्यायफलोदाहरणबर्ग: । 


परिलोकित: (्रि०) दुष्ट: । 
'विधो विधिस्थे परिलोकिते विदा' इ. ग्र. 
परीक्षितः (त्रि०) दुष्ट: 
'कलेवरेदे कलुष: परीक्षिते' इ. ग्र. का. । 
प्रदृष्ट: (त्रि०) प्रेक्षित: । 
'खले: प्रदुष्टे खलराशियाते' इ. ग्र. का. । 
प्रेक्षितः (त्रि०) दुष्ट: । 
'विवस्वता प्रेक्षित ऋक्षनाथे इ. ग्र. का. । 
प्रोद्वीक्षित: (त्रि०) दृष्ट: 
प्रोद्दी क्षिते पद्भुजिनीप्रियेण' इ. ग्र . का. । 
लोकित: (त्रि०) ईक्षित: । 
'ित्तोत्थस्थे बुधगुरुविधुभिलोंकिते लोक- 
बन्धौ' इ. ग्र. का. । 
विलोकित: (त्रि०) झ्वलोकित: । 
'कल्याणकायभवनेशविलोकितौ वा! इ. ग्र॑. 
संवीक्षित: (त्रि०) समीक्षित: । 
'संवीक्षिते:खिलदृुशा यदि लोकबन्धौ 
लोकम्पृणेन वृषगेण सभागेवेण । इ. ग्र. । 
सन्दुष्ट: (त्रि०) शभ्रवलोकित: । 
'सन्दुष्टो हरपतिना हरी हरिस्थौ' इ. ग्र.। 
समालोकितः: (त्रि०) दृष्टः । 
'समालोकितेसौरिणा सौख्यभावे' इ. ग्र'. । 
समीक्षित: (त्रि०) समालोकित: । 
सतां गृहे घुभग्रहै: समन्विते समीक्षिते' इ. 
अयथाधुना दृष्टिदृष्टवाचकप्रकी णंशब्दो- 
दाहरणानि--- 
दत्तनेत्र: (त्रि०) दत्तदृष्टि:। 
'सुतालयदत्तनेत्र:' ६. जे. प. । 
दृष्टदेह: (त्रि०) दृष्टमूरति: । 
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मै) 


॥9 


१६३ 
'रविदृष्टदेह:' इ. जे. प. । 

दृष्टमूर्ति: ( त्रि०)दृष्टशरी र: । 
'बृहस्पतिभौ मगूहेउष्टमस्थ: सुर्यन्दुभौमा- 
कंजदृष्टमू्ति: । इ. स. चि. । 
दृष्टशरीर: (त्रि०) दृष्टदेह: । 
'प्रशगनतनोयंदि पापनभोगः 
रिपुदुष्टशरी र: ।” इ. मु. चि. । 
दृष्टिघटित: (त्रि०) ईक्षणघटित:। 
'शुक्रदृष्टिघटिते रसवादी' इ. जे. प. । 

दृष्टिशुद्ध: (त्रि०) दृकशुद्ध: । 
'हृतदृष्टिशुद्ध: ।” 'पापदृष्टिरहित इत्यथे: । 
इ. जे. प. । 

प्रक्षणता (स्त्री०) वीक्षणता । 


पञचमगो 


यथा--'कलानिधिपध्रेक्षणतां प्रयाते' इ. जे. प. । 


/ग 


प्रेक्षणत्वम (न०) वीक्षणत्वम्‌ । 
'छायापुत्रप्रेक्षणत्वं प्रयात:' इ. जे. प. । 


भथ साम्प्रतं युतीक्षणवाचकशब्दोदाहरणा नि -- 
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ईक्षान्वयवान्‌ (मतुबन्तः) (त्रि०) 
दुग्योगवान । 

'मान्दो वेश्मस्थे तत्पतीक्षान्वयवति' इ. प्र. 
दर्शनयोग: (पुं०) दृष्टियोग:। 

'मन्दराहुकृतदर्शनयोगे' इति । 

युतिदृक (शू)(स्त्री०) योगदशेनम्‌ । 

'विमलयुतिद्शा' सद्योगदृष्टया इत्यर्थ: । 

इति । 
युतिवीक्षणम्‌ (न०) योगद्क्‌ । 
'प्रकंजीवयुतिवीक्षणसत्त्वे' इति च जै. प. । 


युतीक्षणम्‌ (न०) योगवीक्षणम्‌ । 
सोल्यालये सोम्ययुतीक्षणे यदि' ह. ग्र'. । 


३०-४८ 
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वीक्षणसमागम: (पुं०) ईक्षान्वय: । 
”. सीम्यवीक्षणसमागमसत्वे' इ. जे. प. । 
प्रथ सम्प्रति दृष्ट्वा वाचकाव्ययशब्दोदाहरणा नि- 
प्रवेकष्य (भ्र०) झ्ालोक्य । 

» 'विधोबंलमवेक्ष्य वा दलनकण्डक गृहा- 

ड्भणम्‌ इ. मु. चि. । 
झालोक्य (श्र०) दृष्ट्वा । 
४ झालोक्य वक्रो नृविलग्तगं शनि शिशोः 
' इमशाने जननं करोति हि।! इ. ग्र. का. । 
दुष्ट्वा (प्र०) विलोक्य । 

»  दृष्ट्वोदयस्थं दनुजाब्चितं मरुन्मंत्री विधत्ते 

विगदं विश यदि ।' इ. ग्र. का, । 
प्रेक्ष्य (प्र०) दृष्ट्वा । 
» नृलग्नगं प्रेक्य कुज: श्मशाने' मन्दमित्य- 
नुवत्तंते । इ. ब. जा. । 
विलोक्य (अभ्र० )भ्रालोक्य । 
». तत्रारिष्ट तथा चेष्टं विलोक्य प्रबल वर्देत' 
हू. एलो. श. | 
सन्दृश्य (ग्र०) दृष्ट्वा । 

४. सन्दृश्य काव्यं स्मरगं सुरेज्य: करोति 
लब्धि द्ुतमड्भनाया: ।' इ. ग्र. का. । 

समीक्ष्य (ग्र०) भ्रालोक्य । 

» निधानगो विधीश्वर: स्वकीयमन्दिरं यदा । 
समीक्ष्य मानवेश्वरं करोति' इ. ग्र. का. । 
प्रथाधुना मध्यपर्यायोदाहरणानि-- 

प्रन्त: (र) (भ्र०) मध्य: । 

०”. भ्नन्तः शब्िन्यशुभयोम्‌ गये पतज़े' इ-ब-जा. 

झन्तरम्‌ (न०) मध्य: । 

४. संदन्तरे व्योम्नि सुधाकरान्विते' ह. ग्र. 
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स्योतिषशब्दहोरे _ 


प्रन्तरा (भ्र०) मध्य: । 
». अन्तराध्सजि सौम्यलेटयो:” ह. ग्र. का. । 
प्रन्तरालम्‌ (न०) भ्रभ्यन्तरम्‌ । 

». किवाकंचन्द्रावसदन्तराले' ह. ग्र. का. । 
प्रन्तरालकम्‌ (न०) भ्रभ्यन्तरम्‌ । 
यथा--'सदन्तरालके तुषाररोचिषि' ह. ग्रं. का. । 

झभ्यन्तरम्‌ (न० ) भ्रन्तरालम । 
». अभ्यन्तरे कल्मषखेटयो: कलेद' इ. ग्रं. का 
मध्य: (पुं० न०) भ्रन्तरम । 
» भमध्येध्सतां पुष्करवासिनां शक्षी' इ. ग्रं.का 
प्रथाधुना मध्यगतपर्यायोदाहरणानि-- 
प्रन्तरगत: (त्रि०) मध्यगतः । 
2. शुक्र: खलान्तरगत: सखल: सिताद्वा' हू. 
ग्रथवा-- 
अंशे शुभान्तरगते भवपे' ह. ग्रं. का. । 
प्रन्तगंत: (त्रि०) मध्यगत: । 
४ “भ्रन्तगंते होभनयो' शर्शाके' इ. ग्रं. का. । 
मध्यग: (त्रि०) श्रन्तगंतः । 
”. चतुष्टयेष्थों शुभमध्यगेच्ब्जे' हृ. म्रं. का. । 
मध्यगतः (त्रि०) मध्ययातः। 
». 'सोम्यमध्यगतेञ्यवा' 'शुभयोरन्तगंत' 
इत्यथे: जा. पा. । 
मध्ययात: ( त्रि०) मध्यगत: । 
». लाभालये तदधिपेज्मलमध्ययाते' हू. पं. 
पथेदानीं विनाथंवाचक व्ययशब्दोदाहणा नि- 
प्रन्तरेण (प्र०) विना । 
”.. शुभदृष्टिमन्तरेण' 'शुभदृष्टि विनेत्यथ: । 
जे. प.। 
ऋते (्‌ झ० ) विना 
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वृष्ट्याविषर्यायफलोदाहरणवर्ग: । 


'पापा भ्रसद्योगमृतेष्मृतांशो' ह. ग्रं. का. । 
विना (भ्र०) हिस्‍क । 
दधाप्ता प्रस्तमिते विना शनिसितौ' इ.जा. 
पा. हिसक्‌ (झ०) विना । 
'हेलि हिरुगू हिमकराद्‌ द्रविणे व्यये च' 


ग्रथ साम्प्रतं वजितवाचकशब्दोदाहरणानि-- 


उज्मित: (त्रि०) वर्जित: । 

'प्रथो, बलोज्मिते लोचनपे त्रिके वा' 

ऊनः (त्रि०) हीन:। 
'कोलेक्षिते तदगुहहेतुनाश्थोनो दुःख तप्त: 

ऊनित (त्रि०) वर्जित: । 
'वीर्योनिते भवधवे' इ. ग्रं. का. । 

च्युत: (त्रि०) रहित: । 
नीचोनो भगणच्ध्युत: षडधिकरचेत्षड़्‌- 
हृदोच्चं बलम्‌ इ. जा. प. | 

ग्रथवा-- 
'स्वोच्चोनितो दिविचरो रसभात्प्रपुष्टश्च- 
क्राज्च्युत: कृतलव: खपुराणभक्‍त: ।' इति 
मुकुन्दपद्धतों । 
मुक्तम्‌ (त्रि०) रहितम्‌ । 
नीचारिपापगगनाटनदृष्टिमुक्ते' इ. जा. 
पा. वर्जित: (त्रि०) रहितः, परित्यक्त: । 
द्रष्ट्रा वजितदृश्यकस्य गुरुणा' इ. जा. प. 
व्ज्यं: (त्रि०) वर्जनीय: । 

योधाप्तिवज्यंमितरान क्षपयन्ति भावान्‌ 
पापा:” इ. वि. मा. । 

वि ( झ्०) विगतः । 


यथा - 'सहजपापनिरीक्षितचन्द्रमा विशुमदृगृ 
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जननी-मरणप्रद: ।' इत्यु० भा० । 


। 


१) 


१६९३४ 


विमुक्त:ः (त्रि०) रहित: । 
'दक्षाक्षिकाणो>मलद्ग्विमुक्ते' ह. ग्रं. का. । 

वियुक्त: (त्रि०) वियुत: । 
'भश्षेन्दुवागीशद॒शा वियुक्ते' इ. ग्रं. का. । 

वियुतः (त्रि०) वियुक्त: । 
'प्रथो सोग्रे सोमे व्यय उदयपे वीय॑वियुते” 
विवर्जित: (त्रि०) विरहित: । 
'सद्धीनम भ्रस्थलं॑ माहेयेन विवर्जितं यदि 
तदा! इ. ग्र . का । 

विशेष्यम्‌ (त्रि०) विश्लेष्यम्‌ । 
दोस्त्रिभोनं, त्रिभोध्वेविशेष्यं रसे:' 
इू. ग्र. ला, २।१ 

विश्लेष्यम्‌ (त्रि०) विशेष्यम्‌ । 
'रात: देषमितं युतं दिनदलेना5ल्लोगत॑ 
शेषक विश्लेष्यं खलु॒ पूबंपश्चिमनतम्‌' 
इ. जा. प. ११२ 

बीत: (त्रि०) विरहित: । 
खाड़ाथहितपा: | त्रिकेबस्ते वीतोर्ज्जा:' 
'वीतोर्ज्जा बलविरहिता इत्यर्थ: | ह. ग्र. 


प्रथेदानीमन्‍्तरवाचकदब्दोदाह रणा नि-- 


प्रन्तरम्‌ (न० ) शोध्यशोधकयो रवशिष्टम्‌, 
वेशेष्यम्‌ । 
'बृत्तस्य मध्यं किल केद्द्रमुक्तं केन्द्र ग्रहो- 
जचान्तरमुच्यतेतत: । यतो<न्तरे तावति 
तुड्भदेशान्नीचोज्चवृत्तस्य सदेव केन्द्रम ॥! 
इ. सि. शि. । 

विवरम्‌ (न०) भ्रन्तरम्‌ । 
्यां प्रोज्मघ शेष तत्त्वाश्विह्वतं तद्विवरो- 
द्धुतन्‌ हु. सू. सि. । 
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प्रथवा-- 
'दिग्ध्नोद्धिधा दिनगणो5ड्भुकुभिस्त्रिशेले- 
भेक्‍्त: फलांशककलाविवरं कुज: स्यात्‌ ।' 
हू. ग्र. ला. १। 
प्रथाधुना त्यक्त्वाव्ययवाचकशब्दोदाहरणानि--- 
प्रप (झ०) वर्जनम्‌, विना । 

” अपजुकचरोदये' इति। तुलारहिते चर- 

लग्न इत्यर्थ: इति ज्यो. भ. । 
प्रथवा-- 

». अपमनोभवकण्टकचित्तप: पतय एकगृह इति 
प्रपकुसुमश रकेन्द्रे कोणभे केशितद्वत्‌ ।” इति 
चग्र.का.। 

प्रपहाय (भ्र०) विहाय । 

» अपहाय तनु विषमक्षेगतों रविजोड5पि 
नृजन्मकर: कथित: | इ. ग्र . का. । 
भ्रपास्य (भ्र०) वर्जयित्वा । 

'ग्रपास्य पश्यन्निजद्श्यखेटात्‌” इति नील- 
कण्ठयाम्‌ । 

त्यक्त्वा (अ०) श्रपास्थ । 
(ट्यक्त्वाथन्त्याद्विषमा त्कृति 
लम्‌' इति ली० ब० । 

प्रोज्मध )वर्जयित्वा । 
ज्यां प्रोज्कथ शेष॑ तत्त्वाश्विहतम' इ. 
सू.सि. | 


द्विगुणयेन्मू- 


प्रथवा-- 
सूर्योच्छिन्नद्यतिषु च दलं प्रोजभध घुक्रा- 
कंपुत्री:: इ. बृ.जा. । 
वर्जेयित्वा (भ्र०) हित्वा । 
'ग्रद्भारक वर्जयित्वा दात्ुक्षेत्रगतेग्रहे । 
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ज्यौतिषशब्वकोषे-- 


इति बहत्पा राशरयाम्‌ । 
भ्रथवा--- 
'क्षोणीपुत्र वर्ज यित्वा रिपुस्थ।' ह. जा. पा. 
विना (अ्र०) हित्वा । 
». विना सितार्की यदि हानियुग्मे' इति 
पद्धतिकल्पवल्याम्‌ । 
प्रथवा-- 
विना वक्रगम्‌' इ. जा. प. । 
विहाय (भ्र०) भ्रपहाय । 
» विहाय लग्नं विषमक्षेसंस्थः सौरो5पि' 
इ. ब. जा. । 
सन्त्यज्य (भ्र०) परित्यज्य । 
» . सित्यज्य मैत्र रविवासरे विधौ' इ. ग्र. का. 
हित्वा (प्र०) विहाय । 
». हित्वार््क सुनफाध्नफादुरुधरा' इ. बु. जा. । 
भ्रथवा 
'हित्वा मृगेन्द्रं तरराशिवश्या' इ. मुर्चि. । 
अ्रथ साम्प्रतं 'क्तवतु' प्रत्ययान्तशब्दोदा- 
हरणानि-- 
प्राश्चितवान्‌ (त्रि०) स्थितवान्‌ । 
» मृदुमज्भलशीतगुवित्सु चाश्नितवत्सु तनू- 
जनिकेते' इ. ग्र . का. । 
इतवान्‌ (त्रि०) प्राप्तवान्‌ । 
» इतवति क्रियभे कलशाधिपे' इ. ग्र'. का. । 
गतवान्‌ (त्रि०) यातवान्‌ 
» गतवत्सु निकेतने क्त्रचित्क्षितिभूदानव- 
पूज्यकेतुषु । मिथ ईक्षणकत्‌ षु क्षमापति- 


लक्ष्मा' इ. ज्यो. भ. । 
३०-५७ 


दृष्ट्यादिपर्यायफलोदाहरणवर्ग: । 


' ग्रमवा-- 
'सोजें भौमे गतवति निज तुड्भमर्कन्दुगौरै:' 
प्राप्तवान (त्रि०) इतवान्‌ । 

» प्राप्त्यालय प्राप्तवति प्रभाकरे इ. च. ग्र . 

यातवान्‌ (त्रि०) गतवान्‌ । 

». यमानुजे यातवति क्षयालयम्‌' इ. ग्र. का. 

स्थितवान्‌ (त्रि०) गतवान्‌ । 

». स्थितवति द्रविणे दनुजाचिते' इ.ग्र. का. । 
प्रथ सम्प्रति शानचकानचप्रत्ययान्तशब्दोदाहर- 
णानि-- 

ईक्ष्यमाण: (त्रि०) वीक्ष्यमाण: । 

». बली य एषांतनुमीक्ष्यमाण:” इ. नी. कं. । 

प्रथवा-- 

भव्यान्विते वाइड्िर ईक्ष्यमाणे' इ. ग्र. 

वत्तमान: (त्रि०) विद्यमान:, स्थितः, 
उपस्थितः, तत्कालवृत्तम्‌ । वत्तंते । 
गीवणिश्वरवन्दिते कुलिरभे5ज़े वत्तंमाने 
समे' समे सचन्द्रे इत्यथे: । ह. ग्र. का. । 
विद्यमान: (त्रि०) वत्तमान: । विद्यते । 
यथा--'विद्यमान उदये विदि सेन्दौ' इ. ग्र. का. । 
विराजमानः (त्रि०) शोभमानः 
विराजते) 
» विराजमाने गवि राजनन्दने सराज्यनाथे 
यदि राजलोकिते ।' इ. ग्रं. का. । 
विलोक्यमान: (त्रि०) श्रालोक्यमान: । 

» विलोक्यमाने&सजि विग्रहे विदा' 

वीक्ष्यमाण: (त्रि०) ईक्ष्यमाण: ईक्षते । 

».. अर्काराराभ्यां वीक्ष्यमाणेब्नुजेजे' 

शोभमान: (त्रि०) विराजमान: । 

१०२६ 


१) 


१६७ 
शोभते | 
» वें सामरेज्ये विदि शोभमाने' है. भ्र . का. । 
समीक्ष्यमाण: (त्रि०) वीक्ष्यमाण: 
समीक्षते । 


» सिमीक्ष्ममाणे विधिपे विवस्वता' 
श्रथेदानीं शत प्रत्ययान्तशब्दोदाहरणानि--- 
भ्रधितिष्ठन्‌ (त्रि०) अभ्रधितिष्ठतिस्म । 
» शीतगावधचितिष्ठति तीथ्थंगृहे' इ. ग्र. का. । 
गच्छन्‌ (त्रि०) गच्छतिस्म । 
»  कण्ठीरवे गच्छति कमंसाक्षिणि' 
चरन्‌ (त्र०) चरतिस्म । 
» हस्तादीनि चरन्‌ षड़क्षाणि' बुध इति 
शेष:” इति बहत्संहितायाम्‌ । 
चलन्‌ त्रि०) चलतिस्म । 
» 'चलन्‌ बुधो हस्तहयेन्दुभानि' इ. ग्र. का. । 
पश्यन्‌ (त्रि०) पश्यतिस्म । 
». पह्यन्तो जनननीगृहूं जनकगो कल्याण- 
मित्राधिपौ इ. ग्र. का. । 
प्रवसन्‌ (त्रि०) प्रवसतिस्म । 


५» 'छिद्दे सोम्ये प्रवसति यदा त्वष्टमे ग्लौयं दि 
स्यात्‌ । इ. ब. जा. । 
ग्रथवा-- 


'पाताले पुत्रभे वा प्रवसति तपने सोड़ुप्े 
सोरिदृष्टे' इ. ग्र . का. । 
भवन्‌ (त्रि०) भवतिस्म । 
'राज्यागारे भवति भवपे भानवेन प्रद॒ष्टे' ह. 
विलोकयन्‌ (त्रि०) विलोकयतिस्म:। 
» विलोकयन्‌ वाक्पतिमज्भगेहगं गोरांघुना 
क॑ कुरुतेडड्िनां तदा ।' इ. ्र . का. । 
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ब्रजन्‌ (जि०) ब्रजतिस्म । 
» 'मिहिरजन्मनि ना मकरोदये 
राजगुरुज़ रसाभवे: ।' ह. ज्यो, भ. | 
सन्‌ (त्रि०) भ्रस्ति सम । 
४ 'मनसिजे सति सौम्ययुते कुजे इ. ग्र . का. । 
गथयेदानीं प्रकीर्णंशब्दोदाह रणानि-- 
प्रगुरुगः (त्रि०) निम्नादिभादिगतः । 
». 'भगुरुगों गुरुज़जसौख्यहा' इ. ग्रं. का. । 
गुरुग: (त्रि०) उच्चादिभादिगतः । 
» सुख जनन्यागुरुगः कलापो युकतेक्षितः 
सत्खचरं: करोति | इ. ग्र. का. । 
समभगः (त्रि०) समराशिगत: 
». समभगोौ सबुधो गुरुभास्करो' हू. ग्रं. का. । 
इति भ्रोमुकुम्ददेबशविरचिते ज्योतिषशब्दकोय दादशो 
दृष्टया विपर्यायफलोदाहरणवर्ग: समाप्त: । 


“-६० --- 


ब्रजति 
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+* इह धातुवर्ग प्राक चिन्तनीयविषया:-तत्रादौ 
दा लकारा: प्रदव्येन्ते--(१) लट, (२) लिट्‌, 
(३) लुदू, (४) लूट, (५) लेट, (६) लोद, 
(७) लड्‌, (८) लिड, (६) जुड़, (१०) लूट 
इति । एपु पञचमो लकारः: (लेट) छन्दोमात्र- 
मोचर: । लिडो द्वौ भेदौ स्‍त:। (१) विधिलिड, 
(२) भाशीलिड' इति। भ्रथ तिबादि प्रत्यया:-- 
(१) तिपू, (२) तसू, (३) भि, (४) सिप्‌, (५) 
थस्‌, (६) थ, (७) मिप्‌, (८५) वस्‌, (६) मस्‌, 
(१०) त, (११) भाताम, (१२) रू, (११) 


क्यौतिषशब्दकोणे-. 


#भालुवर्गं: । 
सम्‌ +रूया' - गणने (गिनना) । 

(चुरादौ) भ्रात्मनेपदे- (स० ) । 
लटि--संख्यायते, संख्यायेते, संख्यायन्ते । विधि- 
लिडि - संख्यायेत, संख्यायेयाताम्‌, संख्यायेरन्‌ । 
यथा-“भास्वच्छुकरशेन्दुसौर्य्या ये भौमा: संख्यायेरन्‌ 
वारतस्ते तदंशा: ।' इति विवाहव॒ुन्दावने । 
(श्रदादो )-प रस्मैपदे- (स० ) 
लोटि-(प्र०) संख्यातु संख्यातात, संख्याताम्‌, 
संख्यान्तु । 

(प) संख्याहि संख्यातात्‌ । संख्यातम्‌ । संख्यात । 
(उ०) संख्यानि, संख्याव, संख्याम । 
यथा-“ऋ्रमोत्क्रमादुत्कमत: शराद्धान्‌ संख्याहि' 
इति ग्र. ला. । 
गण' संख्याने (गिनना) । 

(चुरादो) भ्रात्मनेपदे-(स०) । 
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थासू, (१४) भायाम्‌, (१५) घ्वम्‌, (१६) इड्‌, 
(१७) वहि, (१५) महिडः । एतेः्ष्ट।दश लादेशा: 
प्रत्यया: स्यृः। तेषु तिबादयों नवप्रत्यया: पर॑- 
स्मेपदे, एवं तादयों नवप्रत्यया आत्मनेपदे स्युः । 

भत्र पदभेदा:-(१) पदस्मंपदम, (२) भात्म 
नेपदम, (३) उभयपदं, चेति त्रीणिपदानि स्यु:। 
तिडां त्रयाणामेकपुरुष: । एवं एकपुरुषस्थ त्रीणि 
बचनानि । पुरुषभेदा:-- ( १) प्रथमपुरुष:, (२) 
मध्यमपुरुष., (३) उत्तमपुरुष श्चेति त्रयःपुरुषा: । 
वचनभेदा:--( १) एकवचनम्‌, (२) द्विवचनम्‌, 

(शेष पृष्ठ १६६ पर ) 


धातुवर्गः । 


लटि-गणयते, गणयेते, गण यन्ते । 

वि० लि०--गणयेत, गणयेय[ताम्‌, गणयेरन्‌ । 
परस्मै पदे-- 

लटि--गणयति, गणयत:, गणयन्ति | 


वि० लि०--गणयेत्‌, गणयेताम्‌, गणयेयू:। यथा- 
खेटं दगौच्च्यं गणयेचच लम्बम्‌ ।' इति ग्रहलाघवे । 


यरुजिर' योगे (योग करता, मिलाना)। 
(रुघादो) श्रात्मनेपदे-- (स० ) । 
लटि-युडक्ते, युञ्जाते, युञ्जते । 
वि० लि०-युञ्जीत, युञ्जीयाताम्‌, युञ्जी रन्‌ । 
परस्मेपदे-- 
लटि- युनक्ति, युडक्त:, युट्जन्ति । 
वि० लि० युड्ज्यात्‌, युञ्ज्याताम्‌, युअ्ज्यु: । 
१-१३ 
(१६८ पृष्ठ का शेष) 
(३) बहुवचनं, चेति त्रीणि वचनानि स्थुः। 
'भूवादयों धातव: | क्रियावाचिनो भ्वादयों धातु- 
संज्ञा: स्‍्यु:। ते दशगणेषु विभाजिता:। ते च 
यथा-- 
(१) भ्वादिगण:, (२) श्रदादिगण:, (३) जुहो- 
त्यादिगण:, (४) दिवादिगण:, (५) स्वादिगण: 
(६) तुदादिगण:, (७) रुधादिगण:, (८५) तना- 
दिगण:, (€) क्रयादिगण:, (१०) चुरादिगण- 
एचेति गणानां दश भेदा: स्यु:। कर्मवशतों घातूनां 
त्रयोभेदा: । ते यथा-- ( १) सकर्मक:, (२) अक- 
मेंक:, (३) द्विकमंकश्चेति कर्मणस्त्रयों भेदा: । 
एवमिड्वशतो5पि घातूनां त्रयोभेदा: | ते तु यथा- 
सेड्धातुः, (२) भनिडधातु: (३) वेडधातुश्चेति 
धातुनां त्रयो भेदा: स्यु:। सकर्माकर्मकज्ञानं यथा 


१६६ 


यथा-ऐश्वय्य रेखा शिखरेण मूलाइुनक्ति या 
आसौ पितृवंशरेखा ।' है. वि. व. । 
ग्रुजिर' 'णिजि'-- 
परस्मपदे- 
लटि - योजयति, योजयत:, योजयन्ति । 
वि. लि. योजयेतू, योजयेताम्‌, योजयेयु: । 
झ्रात्मने पदे-- 
लटि - योजयते, योजयेते, योजयन्ते । 
वि० लि०-योजयेत, योजयेयाताम्‌, योजये रन्‌ । 
'कल' गतिसंख्यानयो: (गति, गिनना) । 
(चुरादौ) परस्मेपदे-(स० ) । 
लटि-कलयति, कलयतः, कलयन्ति । 
वि० लि०--कलयेत्‌, कलयेताम्‌, कलयेयु: । 
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--फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्बं सकरममकत्वम्‌ । 
फलसमानाधिक रणव्यापा रवाचकत्वमकर्म कत्वम्‌ । 


द्विमंकधातवों यथा--'दुह, याच्ू, पच्‌, 
दण्ड, रुधि, प्रच्छि चि, ब्र॒ज्य_, जि, मन्य, मुष्‌, चेति 
द्वादश धातवो द्विकमेंका:। तथा नी, हू, कृष्‌, 
वह, चेति चत्वारोउपि द्विकमंका: । 


दुह्ादीनां द्वादशानां, तथा नीप्रभृतीनां चतुर्णा 
कर्मणा यद्यु ज्यते तदेवाकथितं कर्मेति परिगणन 
क॒तेव्यमित्यर्थ:। 'गां दोग्धि पय:' | 'वलि याचते 
वसुधाम्‌ ।” ग्राममजां--नयति, हरति, क्षति, 
वहति वा । (पथ्थंनिबन्धनेयं संज्ञा) । वलि 
भिक्षते वसुधामू। माणवक॑ धर्म-भाषते, स्‍्रभि- 
धत्ते, वक्‍तीत्यादि । 


१७० ल्यौतिषशब्दकोधे_.. 


'सम+-कल योगे (जोडना)। 
(चुरादौ) परस्मपदे-(स० ) 
लटि- सद्धभुलयति, सदखुलयत:ः, सड्भूलयन्ति । 
वि. लि. सडुलयेत, सड्भधुलयेत।म्‌, सडद्धूलयेयुः । 
'पिडि' सद्धाते । संघात:--ऐक्यम्‌, संयोग: । 
(जोड़ना) । 
(भ्वादो) भ्रात्मनेपदे (स०) | 
लटि-पिण्डते, पिण्डेते, पिण्डन्ते । 
वि० लि० पिण्डेत, पिण्डेयाताम्‌, पिण्डेरन । 
परस्मेपदे- 
लटि-पिण्डति, पिण्डत:, पिण्डन्ति । 
बि० लि०-पिण्डेतू, पिण्डेता म्‌, पिण्डेयु: 
चुरादो तु -- 
परस्म॑पदे-- 
लटि--पिण्डयति, पिण्डयत:, पिण्डयन्ति । 
वि० लि० पिण्डयेत्‌, पिण्डयेताम्‌, पिण्डयेयु: । 
'मिल' सड्भमे, संड्लेषणे, इलेषणे वा (मिलना) 
(तुदादो) (श्र०) । 
परस्मेपदे-लटि-मिलति, मिलत:, मिलन्ति । 
वि० लि० मिलेतू, मिलेताम्‌, मिलेयु: । 
श्रात्मनेपदे-मिलते, मिलेते, मिलते । 
वि० लि०-मिलेत, मिलेयाताम्‌, मिलेरन । 
'सम्‌-+डरघाआ_' मेलने (सज्भू, सद्भम, साथ) 
(जुहोत्यादौ) परस्म पदे-(स० ) 
लटि-सन्दधाति, सन्धत्त:, सन्दधति । 
यथा-सन्धत्त प्राये मिलन॑ रवीन्दू' इ. ग्र . का. । 
वि० लि०-सन्दध्यातू, सन्दध्याताम्‌, सनदध्यु: । 
प्रात्मनेपदे-- 


लटि-सन्धत्ते, सन्दधाते, सन्दधते । वि० लि० 
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सन्दधीत, सन्दधीयाताम्‌ सन्दधी रन्‌ । 'वि+ भव -- 
कल' वियोगे, हीने, भ्रद्धान्तरकरणे (घटाना) । 
परस्मेपदे-- 
लटि-व्यवकलयति, व्यवकलयत:, व्यवकलयन्ति । 
बे लि. व्यवकलयेत्‌, व्यवकलयेताम्‌, व्यवकल- 
:। 
“वि-+म्रुजिर' वियोगे (घटाना) 
श्र त्मनेपदे- 
लटि-वियुडक्ते, वियुञ्जाते, वियुअुजते । वि० 
लि० वियुञ्जीत, वियुञुजीयाताम्‌, वियुज्जी रन्‌ । 
परस्मपदे-- 
लटि-- वियुनक्ति, वियुडक्त:, वियुअजन्ति । 
वि. लि. वियुज्ज्यात्‌, वियुञ्ज्याताम्‌, वियुड्ज्यु:। 
णिजि-- 
परस्मेपदे -- 
लटि--वियोजयति, वियोजयत:, वियोज यन्ति । 
वि. लि.-वियोजयेत्‌, वियोजयेताम्‌, विजोजयेयु: । 
प्रात्मनेपदे -- 
लटि-वियोजयते, वियोजयेते, वियोजयन्ते । 
वि. लि.--वियोजयेत, वियोजयेयाताम्‌, वियोज- 
येरन ॥ 
'शुध' भ्रदुहरणे शौचे च (घटाना अद्धभुशोधना, 
मलापनयन, छुद्ध होना, पवित्र होना) । 
णिजि- परस्मेपदे- 
लटि-शोधयति, शोधयत:, शोधयन्ति । 
वि. लि. शोधयेत्‌, शोधयेताम, शोधयेयु: । 
यथा--“ततो दलानि शोधयेत्‌' इति ग्रहलाघवे ४। 
दिवादों तु- (भ० ) । 
लटि-शुद्धधति, शुद्धधतः, शुद्धधन्ति । 
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धातुवर्गः । 


वि. लि. घुद्धयेत्‌, घुद्धयेतामू, शुद्धयेयु: । 
यथा--'भकतो गुणः शुद्धय॒ति येन तेन' इ. ली. व. 
'झोहाक' त्यागे (छोड़ देना, त्याग देना) । 
(जुहोत्यादी) (स०) । 
लटि--जहाति । जहितः जहीत: । जहति । 
लोटि- (प्र० पु०) जहातु जहितात्‌ जही- 
तातू । जहिताम जहीतामू । जहतु । 
(म० पु०) जहाहि जहिहि जहीहि. जहि- 
तातू जहीतात्‌। जहितम्‌ जहीतम्‌। जहित 
जहीत । (3० पु०) जहानि, जहाव, जहाम । 
वि. लि--जद्यातू, जद्यातामू, जह्य :। यथा-- 
'तदनु जहीहि गृहोदयांश्च शेषम्‌' इति ग्रह० ४। 
भावकर्म णो:--अआात्मनेप दे-- 
लटि-हीयते, हीयेते, हीयन्ते । 
वि. लि-हीयेत, हीयेपाताम्‌, हीयेरन्‌ू। यथा-- 
'रिपुगृहगर्तही यते स्वत्रिभाग:' इति बृहज्जातके । 
'ऊन' परिहाणे (घटाना), लीन होना, नष्ट 
करना) । (चुरादौ) परस्मेपदे-(स० भश्र०)। 
लटि- ऊनयति, ऊनयत:, ऊनयन्ति । 
वि. लि--ऊनयेत्‌, ऊनयेताम्‌, ऊनयेयु: । 
प्रात्मनेपदे-- 
लटि-- ऊनयते, ऊनयेते, ऊनयन्ते । 
वि. लि.--ऊनयेत, ऊनयेयाताम्‌, ऊनयेरन्‌ । 
'हुत्' हस्वत्वे, शब्दे च (छोटा हो जाना, शब्द 
करना) । (भ्वादोौ) परस्मेपदे--(अश्र०) । 
लटि--हसति, हसतः, हसन्ति। वि. लि-- 
हसेत्‌, हसेताम, हसेयु:। यथा--“नीचेश्तो5४॑ं 
हसति हि ततश्चान्तरस्थेडनुपातः इति। 'सत्स्वद्ध 
(“२८५ 
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हसति तथेकराशिकानाम्‌' इति च बृहज्जातके । 
'हिसि' हिसायाम्‌ (मारता, नष्ट करता ) । 
परस्मेपदे-- (रुधादी ), (स०) | 
लटि--हिन स्ति, हिस्त:, हिसति । 
वि. लि.--हिसस्‍्यातू, हिस्थाताम्‌, हिस्पु:। यथा-- 
धाम 'हिनस्त्य' परं रवि: इति। वा-तान्यो ग्रह: 
सदृशमन्यफलं हिनस्ति' इति न वृ० जा०। 
'त्यज' हानो (छोड़ना ) । 

(भ्वादौ) परस्मेपदे--(स०) । 
लटि-त्यजति, त्यजतः त्यजान्ति । वि. लि.-- 
त्यजेत्‌, त्यजेताम्‌, त्यजेयु: । यथा-- वेदा ज्भाष्टन 
वार्केन्द्रपक्षरन्प्रतिथौं त्यजेत्‌ ।' इति मुहूते- 
चिन्तामणो । 

ग्रथवा -- 

त्यजेत्तिथीन्द्द्भुवसुक्षमातिथी रसौम्यवा रान्‌' इति 
विद्यामाधवीये । लोटि- (प्र. पु.) त्यजतु त्यज- 
तातू | त्यजताम्‌ | त्यजस्तु । 
(म. पु.) त्यज त्यजतात्‌। त्यजतम्‌॥ त्यजत। 
(उ. पु०) त्यजानि, त्यजाव, त्यजाम । 
यथा--पण्भासं ग्रहभिन्‍्नभं 'त्यज' शुभे इ० सु० 
कर्मकत्तंके--त्यजते, त्यजेते, त्यजन्ते। णिजि- 
त्याजयति-ते । 
'सुज, विसगें (छोडना, खुलना, बनना) । 
(दिवादो )--प्रात्मनेपदे--(भ्र० ) । 
लटि- सृज्यते, सृज्येते, सृज्यन्ते । 
वि. लि--सृज्येत, सुजेयाताम्‌, सृजेरन्‌ । 
'उद्‌+सज' 

| विसगें (छोड़ना) । 


वि न मै 
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परस्मेपदे-- 
लटि--उत्सूजति, उत्सूजत:, उत्सृजन्ति । 
वि. लि--उत्सजेत्‌, उत्सुजेताम, उत्सृजेयु: । 
यथा---'आगताद द्विगुणमुत्सजेत्सुधी ' इ. वि. 
बु०। लटि-विसुजति, विसृजतः, विसू्जान्त । 
वि. लि--विसुजेत, विसृजेताम्‌, विसूजेयु: । 
यथा--सायक  तोय॑ वा5ग्रिभयं विचिन्त्य विसूजे- 
त्‌' इति वि. मा. । 
'बुजी' वर्जने (वर्जन करना, मना 
रोकना) । 
(भ्वादौ) परस्मेपदे--(स० ) । 
लटि--वर्जति, वर्जत:, वजजन्ति । 
वि. लि--बजेतू, वजेताम्‌, वर्जेयु: । 
(चुरादो) परस्मंपदे -- (स०) । 
लटि--वर्जय ति, वर्जेयत:, वर्जयन्ति । 
वि. लि--वर्जयेत्‌, वर्जयेताम्‌, वर्जयेयु: । 
यथा--व्जयेत्सवंका र्येषु हस्ताकं म्‌! इति मु. चि. । 
परि+-वृजी 


वि+, 
चुरादो--परस्मैपदे--- 

लटि--परिवजंयति, परिवर्जयत:, परिवजेयन्ति । 
वि. लि--परिवर्जयेत्‌, परिवर्जयेताम्‌, परिवर्जे- 
येयु: । लटि-विवर्जयति, विवर्जेयत:, विवर्जेयन्ति 
वि. लि--विवर्जयेत्‌, विवर्जयेताम्‌, विव्जयेयु: । 
यथा--“ुरौ पुष्यं विवजयेत्‌' इति मु. चि. । 
'शुण' भ्रामंत्रणे केतने च (आमंत्रण करना, 
बुजाना । गणित में गुणन करना )। 

(चुरादो) परस्मेपदे-- (स०) । 
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करना, 


| (वर्जन करना ) 


ज्यौतिषद्ाब्दकोषे -- 


लटि--गुणयति, गृुणयतः, गुणयन्ति । वि. लि-- 
गरुणयेत्‌, गुणयेताम, गुणयेयु: । भावे 'गुण्यते । 
'सम+ग्रुण' श्रद्धुपूरणे (गुणना) 

प रस्मपदै-- 
लटि--संगुणयति, संगुणयतः संगुणयन्ति । वि. 
लि.--संग्रुणयेत्‌, संगुणयेताम्‌, संगुणयेयु: । 

'तड' आधाते--हनने (श्रद्धु गुणना) 
चुरादौ--'णिजि/ परस्मंपदे--(स०) । 
लटि--ताडयति, ताडयत:, ताडयन्ति । 
वि. लि--ताडइयेतू, ताडयेताम्‌, ताडयेयु: । 


परि-+-तड 


| हनने, श्रद्धपूरणे (गुणना)। 
सम+ ,॥, 


परस्मैपदे-- 
लटि--परिताडयति, परिताडयत',, परिताड- 
यन्ति । वि. लि--परिताडयेत्‌ परिताडयेताम्‌, 
परिताडयेयु: । 

परस्मपदे- 
लटि--सन्ताडयति, सनन्‍्ताडयत:, सनन्‍्ताडयन्ति। 
वि० लि०-सन्ताडयेत्‌, सन्‍्ताडयेताम्‌, सन्ताडयेयु:। 
'बर्ध' छेदनपुरणयो: । छेदनं, पूरणं--भ्रद्धुगुणनम्‌ 
(गुणना ) । 
(चुरादो). परस्मेपदे-(स० श्र०) 
लटि-बर्घयति, वर्षचत:, वर्धयन्ति । वि० लि० 
वर्धयेत्‌, वर्धयेताम्‌, वर्धेयेयु: । 

झात्मनेपदे-(स० भ्र०) । 

लटि-बर्धयते, वर्धयेते, वर्धयन्ते । वि. लि-वर्धयेत, 
वर्धयेयाताम्‌, वर्धयेरन्‌ । 
२९-५५ 


धातुवर्ग: । 


परि-+-वर्ध 
सम्‌ न १) 


| ग्रणना । 

प्रस्मपदे-- 
लटि-परिवर्धयति, परिवर्धयत:, परिवर्धयन्ति । 
वि. लि. परिवर्धयेत्‌, परिवर्धयेतामू, परिवर्धयेयु: । 
लटि-संवर्धयति, सवर्धयतः, संवर्धयन्ति | वि. लि. 
संवर्धयेत, संवर्धयेताम्‌, संवर्धयेयु: । 
'हन्‌' हिसागत्यो: । हिंसा, हनन, पूरणं, श्रद्धुगुण- 
नम्‌ । (गुणना, जाना) । 
(अदादौ )- परस्मेपदे-(स०) । 
लटि-हन्ति, हतः, घ्तन्ति। यथा--'सौम्यव्यधों 
'हन्ति” सुखानि शश्वत्‌' इति वि. व्‌. । 

वबा-- 

दशदिनकृतपापं 'हन्ति' सिद्धान्तवेत्त। इ. मु. पी. 
धा. विवतौ | यथा-घ्तन्ति' चाशुभमविध्नमातर: 
इ० वि० वु०। वि० जलि०--हन्यात्‌, हन्याताम्‌, 
हन्यु:। यथा--गुण्यान्त्यमद्भु ग्रुणकेन हन्यात' 
इति लीलावत्याम। भावे 'हन्यते' । 

“भज' सेवायां भागे च (भक्ति, भाग देना)। 
(भ्वादो ) परस्मेपदे-(स० ) । 
लटि-भजति, भजत:, भजन्ति | वि० लि० भजेत्‌, 
भजेताम्‌, भजेयु: । यथा-'भजति' युवतिरेभिभू प- 

सीमन्तिनीत्वम्‌ इ० वि० बु० । 

आत्मनेपदे-- 
लटि-भजते, भजेते, भजन्ते। वि० लि० भजेत, 
भजेयाताम्‌, भजेरन्‌ । यथा-“भजेत भुक्त्यन्तर- 
भुक्तियोगे:' इ० वि० वृ० | 


पहि भेज | भागे (भाग देना) । 
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परस्मेपदे- 
लटि-परिभजति, परिभजतः, परिभजन्ति । वि० 
लि० परिभजेत्‌, परिभजेताम्‌, परिभजेयु: । लटि- 
विभजति, विभजत:, विभजन्ति | वि० लि० विभ- 
जेतू, विभजेताम्‌, विभजेयु: । 
'भाज' पृथक्क्रमंणि (अलग करना, पृथक करना, 
भाग देना ) । 

(चुरादौ) परस्मेपदे (स०)। 
लटि-भाजयति, भाजयत:, भाजयन्ति। विग्लि० 
भाजयेत्‌, भाजयेताम्‌, भाजयेयु: । 

ग्रात्मनेपदे- 
लटि-भाजयते, भाजयेते, भाजयन्ते । वि० लि०- 
भाजयेत, भाजयेयाताम्‌, भाजयेरन्‌ । 


पं भाज | भागे, भजने (भाग देना) 


परस्मेपदे- 

लटि-परिभाजयति, परिभाजयत:, परिभाजयन्ति 
वि०लि० परिभाजयेतू, परिभाजयेताम्‌, परिभाज- 
येयु:। लटि-विभाजयति, विभाजयत:, विभाज- 
यन्ति। वि० लि० विभाजयेत्‌, विभाजयेताम, 
विभाजयेयु: । 

हुआ हरणे । हरणं-विभाजनं (बांटना, भाग 
देना) प्रापणं स्वीकार:, स्तेयं, नाशनं, च। (हरण 
करना चोरना) । 

(भ्वादो )परस्मेपदे (स०) । 
लटि-हरति, हरतः:, हरन्ति। यथा- एकों5शं 
'हरति” बली तथा5हसत्य: .” इ० बु० जा० । 
वि० लि०-हरेत, हरेतामू, हरेयु:। यथा-भागं 
हरेदवर्ग त्नित्यं द्विगुणेन वर्गमू लेन ।' इत्याय॑ भट्ठीये । 
३०-४८ 
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वा- 
प्राणान्‌ प्रयाणे 'हरेत' ।' इति विद्यामाधवीये | 
लोटि-हरतु, हरतात, हरताम्‌, हरन्तु | यथा- 
विघ्न॑ मुहूर्ताकलितद्वितीयदन्तप्ररोहो 'हरतु 
द्विपास्य: ।' इति मु० चि० । 

भ्रात्मनेपदे- 

लटि-हरते, हरेते, हरन्ते । वि० लि० हरेत, हरे- 
याताम्‌, हरेरन्‌ । 
झप-+-हुआ अ्रपहरणे (नाश करना) लटि- 
ग्पहरति, अ्रपहरत:, ग्रपहरन्ति । वि० लि० ब्रप- 
हरेत्‌, भ्रपहरेताम्‌, भ्रपहरेयु: । यथा-'भानुस्त म्बू- 
लदाना 'दपद्रति' नृणां वेक्ृतं 4सरोत्यम्‌' इति 
गन्धान्तरे । लटि-परिहरति, परिहरतः, परिहरन्ति। 
(१रिहरणे) (त्याग) । यथा-'परिह रन्त्यु' पर।ग- 
परागतम्‌' इति वि. व्‌. | लटि-व्यवहरति,व्यवह रत: 
व्यवहरन्ति, (भ्राचरण) । तया--तदपि चारु न 
चारुषितेमु खे 'व्यंवहरन्ति' तथा वितथाशया: ।' 
इति वि० ब्‌०। 
'ग्रसु' अ्दने (खाना) भ्वादी ग्रात्मनेपदे । (स० ) । 
लटि-- ग्रसते, ग्रसेते, ग्रसन्‍्ते । 
वि० लि०--प्रसेत, ग्रसेयाताम्‌, ग्रसेरन्‌ । ल्युटि- 
ग्रसनम । 
अस' ग्रहणे (ग्रहण करना, पकड़ना, ग्रसना, 

(चुरादौ--'णिजि' | (स०) । 
लटि- ग्रासयति, ग्रासयतः, ग्रासयन्ति | वि० 
लि०- ग्रासयेत, ग्रासयेताम्‌, ग्रासयेय:। 
'छूद' प्रपवारणे (ढकना) । 

(चुरादो) 'णिजि' । (स०) । 

लटि--छादयति, छादयत:, छादयन्ति । बि० 
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ज्यौतिषदाव्दकोषे -- 


लि० -छादयेत्‌, छादयेताम्‌ू, छादयेयु:। यथा-- 
'छादयत्य' केमिन्दुविधुं भूभा' इति ग्र० ला ५३ 
ग्रथवा-- 

'राहु: कुभामण्डलगः शशाद्रु शशाद्ूुगरछ/दय- 
तीनबिम्बम्‌ । इति सिद्धान्तशिरोमणौ । 
भू सत्तायाम्‌ (होना) 

भ्वादौ--परस्मेपदे--- (अ्र०) । 
लटि--भवत्ति, भवतः, भवन्ति । यथा--'भवति' 
विलग्नमदोध्यनांशहीनम्‌' इति ग्रहलादवे ४॥३ 
चतुर्थ भवने सूर्याज्ञसितोी 'भवतः” कथम्‌ ।' 
इति बु० जा०। धनान्त्यलग्नेषु 'भवन्ति' खेटा:, 
इति ग्र ० का०। वि० लि०-भवेत्‌, भवेताम्‌, 
भवेयु: | यथा--समेन केनाप्यपवर्त्ये हारभाज्यौ 
भवे' द्वा सति सम्भवे तु । इति ली० व०। 
'तयोः सम्बन्धमात्रेण 'भवेतां' योगकारकौ! इत्यु- 
डुदायप्रदीपे । केनापि ते स्पष्टतरा “भवेयु:' इति 
ग्रन्धान्तरे । 'णिजि'-लटि---भावयति, भावयत:, 
भावयन्ति, वि० लि-भावयेत्‌ू, भावयेताम्‌, 
भावयेयु: । भावे-- भूयते ' ५ 
“बिद्‌' सत्ताय।म्‌ (होना, है) । 

(दिवादो) आत्मनेपदे-- ( श्र०) । 
लटि--विद्यते, विद्येते, विद्यन्त । यथा--'पञुचमे 
विद्यते भोम:' इति । विद्येतेष्यें शशा छू रौ' इति। 
'विद्यन्ते' उस्ते घुभा' खेटा:' इति च ग्रं० का० । 
वि० लि०--विद्येत, विद्येयातामू, विद्येरन्‌। 
यथा--“विद्येत! बन्धो वन भावनाथ:' इति। “विद्ये- 
यातां “व्योम्नि सोम्यौ नभोगौ ।” इति । 'विद्येरन्‌' 
स्वे वक्रवे रोचनीना: ।' इति च ग्र ० का० । 
झस्‌' भुवि (सत्ता, होना, है)। 

३०-४८ 


: धालुवर्गः । 


(भदादौ--परस्मैपदे -- (भ०) । 
लटि--(प्र० पु०) भरस्ति, सतः, सन्ति। (म० 
पु०) भ्रसि, स्थ:, स्थ | (उ० पु०) भ्रस्मि, स्वः, 
सम: | यथा-'भ्रस्ति चेदद्यपराड्मुखा मति:” इति 
वि० वृ०। व्यस्तेर्दलेब्य॑स्तघनुज्यंके 'स्तः ।' 
इति करणकुतृहले २। 'सन्ति' स्त्रियों भवनवगे- 
खगस्वभावा: इति ग्रन्यान्तरे। 'दक्षो (सि' भिन्‍ने 
गुणना विधौ चेत्‌' इति ली० व० ।'कत्तु ग्रहप्रक- 
रणं स्फुटमुय्तो४'स्मि इ० ग्र० ला० १।३ वि० 
लि०--स्यात्‌, स्थात!म्‌, स्यः। यथा--'स्यात्सा- 
यनोष्णांशुभुजक्षेसंख्ये' ति ग्र०णला०२। ताराग्रहा- 
णामन्योन्यं 'स्यातां' युद्धसममागमौ'। इति सूर्ये- 
सिद्धान्ते । 'स्यु: खण्डानि खवाद्ध॑यो5म्बरक्ृता:' 
इति ग्रं० ला० । 
बतु वतने (वर्तता, वतंमान, उपस्थित) । 

भ्वादौ- भआत्मनेपदे-- (श्र०) । 
लटि--वततते, वर्तेते, वर्तन्ते। यथा-- पञ्चमे ज्ञो 
रवि: षष्ठे 'वर्तते' नवमे गुरु:। 'भाग्ययोगा9भिधे- 
योगे निहन्ता वेरिणां सदा।” इति कद्यपः। 
वा-- 
'तस्य नृपति: शब्बद्वश्षे वर्तते ।! इति वि० ब॒०। 
'उच्चमूलत्रिकोणेषु वर्तंते गुरुभार्गवी। अ्रभया- 
भिधयोगोश्यं भद्ड[रविनाशन: ।' इत्यत्रि: । यथा- 
वर्तन्ते खे च।रुचण्डांशुचन्द्रा: कुयु मंत्यं भूपमान्य 
सदेव ।' इति ग्रं>० का० । वि० लि०-वर्तेत, वर्ते- 
याताम्‌, वर्तेरनू। यथा--स्वे वर्तेरन्‌ वीय॑भाज: 
शुभावचेत्‌, इति ग्रं० का० । 
झप-+-वतु' भपवतेने (पलटाव, उलटफेर) 


लटि--श्रपवर्तंते, श्रपवर्त ते, श्रपवतंन्ते । वि० 
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लि०-प्रपवर्तेत, भपवर्तेयाताम्‌, भ्रपवर्ते रन्‌ । 
नि+डुघाऊा --स्थापने (रखना) 
जुहोत्यादी । परस्म पदे । (स०) । 
लटि --निदधाति, निधत्तःर, निदधति। यथा-- 
हृदि निदर्धति क#ृष्णांश्रिद्वयं पुण्यभाजः, इ० ग्रं० 
वि. लि.-निदध्यात्‌, निदध्य।ताम्‌, निदध्यु: । 
आात्मनेपदे -- 
लटि--निधत्तें, निदधाते, निदधते, वि० लि०-- 
निदधीत, निदधीयाताम्‌, निदधीरन्‌ । 
'हठा' गतिनिवृत्तौ (बेठना)। 
(भ्वादौ ) परस्मेपदे-(अ्र० ) 
लटि-तिष्ठति, तिष्ठत:, तिष्ठन्ति । यथा-'विष्ठति 
व्योम्ति तिग्मगे: ।! इति। 'तिष्ठतो5ज्जे सुधाज़े- 
ज्यौ इति च ग्रं. का. । 'दशमेंकादशे रि: फलग्न- 
वित्तसोत्यभे । ग्रहास्तिष्ठन्ति चेत्सौम्या नृपतुल्यो 
भवेन्नर: ।' इति सर्वार्थविन्तामणों । वि० लि- 
तिष्ठेत्‌, तिष्ठेतामू, तिष्ठेयु:। यथा-'तिष्ठेत्तपो- 
भावपतिस्तनो चेत्‌' इति | तिष्ठेतां भविध्‌ भाग्ये' 
इति | 'तिष्ठेयू: पामरा: षष्ठे' इति च ग्रं. का. । 
सम्‌+ष्ठा (बंठना) 
ग्रात्मनेपदे- 
लटि-संतिष्ठते, संतिष्ठेते, संतिष्ठन्ते । वि"्लि०- 
संतिष्ठेत, संतिष्ठेयाताम, संतिष्ठेरन्‌ | यथा-यः 
पश्येदुपगम्य च वशे “सन्तिष्ठते' दासबत्‌' इति 
विद्यामाधवीये । 
आस उपवेशने- (बैठना) । 
(भ्रदादो) भधरात्मनेपदे- (भ्र०) । 
लटि-भ्रास्ते, आसाते, श्रासते । वि. लि.-भासीत, 


झासीयाताम्‌, भ्रासीरन। यथा-आसते शश्षिज- 
३०-०-भ८ 
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जीवभा: स्मरे” इति। झासीत कामभवने धन- 
भावनाथ:' इति च ग्रं. का. । 

'उप-विद्य' उपवेशने (बेठना) । 

(तुदादौ) परस्मैपदे-(स०) । 
लटि-उपविशति, उपविशत: उपविशन्ति । वि.लि. 
-उपविशेत, उपविशेताम्‌, उपविशेयु: | 

'विज्ञ' प्रवेशने (घुसना, प्रवेश करना, बेठना)। 
(तुदादी). परस्मंपदे-(स०) | 
लटि-विशति, विशत:, विशन्ति । वि० लि० -- 
विशेत्‌, विशेताम्‌, विशेयु:। यथा-सोड5न्धका र- 
चरतां वहन्महीच्छायया विशति सोममण्डलम्‌ ।' 
इ०वि०बृ० । भावे-विश्यते । 'णिजि-वेशयति-ते । 
ग्र+विज्ञ' प्रवेशते (प्रवेश करना)। 

(तुदादौ) (स०) । 
लटि-प्रविशति, प्रविशत:, प्रविशन्ति | वि० लि० 
प्रविशेत, प्रविशेताम्‌, प्रविशेयु: । 
बरस निवासे (रहना, निवास करना) । 
(म्वादोी) परस्मेपदे-(भ्र० ) । 
लटि-वसति, वसत:, वसन्ति | यथा-'वसत्ति विबु- 
धबन्धो वित्तभावेश्यंदाता' इति। वसतो वनभे 
विरोचनेन्दू' इति | यथा-'वने वसन्तीनकुज!कें- 
नन्‍्दना:' इति च ग्रं० का०। लोटि-वसतु, वस- 
तातू, बसताम्‌, वसन्‍्तु । यथा-“नेकत्र वसतु दिव- 
सान्‌' इति वि०म/० | वि०लि०-वसेतू, वसेताम्‌, 
वसेयु: । यथा-'वसेद्धधू मावपतिवंपुग है! इति 'बधु- 
गृहे बौधनभौ वसेताम्‌' इति । “वसेयुरथें विधुबो- 
धनेना:' इति च॒ ग्रं. का.) भावे-उष्यते | 'णिजि' 
वासयति-ते । 

“वि-- बरस निवासे (रहना) । 
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ज्यौतिषशब्दकोषे -- 


(भ्वादौ) परस्मपदे-(भ्र०) 
लटि-निवसति, निवसतः, निवसन्ति | वि. लि.- 
निवसेत्‌ निवसेताम्‌, निवसेयु:। यथा-निवसेद्धरिजे 
हरभावपे' इ. ग्रं. का. । निवसेतां व्यत्ययेत तावुभौ 
धर्मकमंणो:' इत्युड्डप्र० । 
झ्रप-- इण' नि:सरणे (निकलना) 

(अदादौ) परस्मेपदे-(भ्र०स० ) 
लटि-भ्रपेति, अ्रपेत:, श्रपपन्ति | बि० लि०-अपे- 
यातू, भ्रपेयाताम्‌, भ्रपेयु:। यथा -वृत्ते समभूगते 
तु केन्द्रस्थितशज्ड्ो; क्रमशो विशत्यपति | छाया- 
ग्रमिहापरा च॒ पूर्वा' इ. ग्रं. ला. ४ 
उद्‌-+इण दशने (उदय होना) । 

(भ्रदादौ) परस्मेपदे- (झ० स०) 
लटि--उदेति, उदित:, उद्चन्ति । वि. लि.--उदे- 
यातू, उदेयाताम्‌, उदेयु:। यथा--'“उदेति चाय॑ 
प्रतिपत्समाप्ती, कृशो5पि वद्धिष्णुतया प्रशस्तः ।” 
इ. वि. व्‌. | 'उद्यन्ति पृष्ठत इनारयमोरगा इलौ- 
काव्येन्दवा:' इति ज्योतिस्तत्त्वे (।३७। 
धुझा धारणे (धारण करना) । 

(भ्वादो ) परस्मेपदे-- (स० ) 
लटि-धरति, धरत-, धरन्ति। वि. लि. घरेत, 
धरेताम्‌, धरेयु: । 

आत्मनेपदे-- 
लटि--धरते, धरेते, धरन्ते । वि. लि.-धरेत, धरे- 
याताम्‌, धरेरन्‌ । भावे-धाय्यंते । क. धाय्यंते । 
णिजि-धा रयत्ति-ते । 
डुभुञ्ा ' धारणपोषणयो: (धारण करना, पोषण 
करना) । 
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धालुवर्ग: । 


(जुहोत्यादो) परस्मंपदे- (स० ) 
लटि-बिभति, बिभृतः, बिश्रति । 
वि. लि.-बविभूयात्‌, बिभूयाताम्‌, बिभूयु: । यथा- 
'स्वस्वभड्िभृतवो5पि बिश्रति' इ. वि. वु. । 

भ्रात्मनेपदे-- 

लटि-बिभूते, बिश्राते, बिश्रते । वि. लि. बिश्रीत 
बिभ्रीयाताम्‌, बिश्रीरन्‌। 
डु धाऊा' धारणपोषणयो: (धारण करना, पालन 
करना । 

(जुहोत्यादो )--प रस्मैपदे-- (स० ) । 
लटि--दधाति, धत्त:.. दधति। वि० लि०-- 
दध्यात्‌, दध्याताम्‌, दध्यु: | यथा--'नरा नार्थ्यों 
राज्यं दधति पदपाणिप्रणयिभि:” इति वि० वृ० । 
“वस्त्राणि दध्युम गदास्रपुष्ये' इति अं० का० । 

श्रात्मने पदे-- 
लटि--धत्ते, दधाते, दधते। वि० लि० दधीत, 
दधीयाताम्‌, दधी रन्‌ । 
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+ उपसर्ग: (पु०) कियायोगे प्र-परादयः । 
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झत्र विशेष:--- 

* “विपूर्वों 'घा' करोत्यथथ ह्यभिपूर्वस्तु भाषणे। 
मेलने चापि सम्पूर्वो निपूर्व: स्थापने मत: ॥' इति। 
तैन--- 

'वि+घाझा  (करना)। 

(जुहोत्यादौ) प१रस्मैपदे-- (स०)॥ 
लटि--विदधाति, विधत्तः, विदधति। वि० 
लि०--विदध्यातू, विदध्यातामू, विदध्यु: । 
यथा--'स नियतं विदधाति वधूवरम्‌' इति वि० 
वृ०। 'विधत्तोश्यंगी वित्तहानि महीजपतड्ी 
यदा' इति । 'काब्येन्द्विज्या विदधति वित्त वित्त- 
स्था:' इति च ग्रं० का० । 'प्राइमध्यमे चलफलस्य 
दलं विदध्यात्‌' इति ग्रहलाघवे ३। “विद्यातां 
खस्थौ सुरगुरुकवी स्वं नृपतित:” इति । “विदध्यु- 
भंविच्चन्द्रजीवा नपालं खयाता:' इति कर प्रं० 
का०। लृटि--विधास्यति, विधास्यत:, विधा- 
स्यन्ति। लोटि--विदधातु विषत्तात्‌ । 
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ते यथा-- प्र, परा, भ्रप, सम्‌, श्नु, भ्रव, निर्‌, निस, बुर बुस, वि, झाड़ू, नि, भ्रधि, भ्रपि, भ्रति, सु, 


उत्‌, झ्भि, प्रति, परि, उप । एते द्वाविश्ञति: प्रादय: । 


झन्र विशेष उकतः शब्दाय चिस्तामणों-- १-३६४७ मथा--निपाताइचादयो शेया उपसर्गात्तु प्रादय:। 
झोतकत्वात्‌ क्रियायोगे लोकादवगता इसमे ।। ते त्रिघा-- 'घात्वथं वाधते कद्निलत' यथा--आादते । 'कश्चिसम नु- 
बसेते -- यथा- प्रसृते । 'तमेव विशिनष्ट्यन्य:” यथा--प्रणमति । “उपसर्ग गतिस्त्रिया ॥' ग्रपि च--“उपसगंग 
धात्वर्थों बलादन्यत्र नोयते । प्रहाराहारसंहारजिहारपरिहा रबत्‌ ।। इति । 
झ्रन्यत्रापि--- 
'एकः क्वचिउ्धूजेद धातुरुपसगग वशाक्तणा । यथा कुम्भात्क्ष रत्यम्भो, मर्द क्षरति कुडजरः ।। जयतोी- 


इबर उत्कथ ” जयत्यभिभवे रिपुम्‌ । “निखिल वेशि गोविन्द: संजित्ते साभवों यथा ।॥। “बन्दाबने वसत्यस्सित्‌ 
'हुरिरशाबसति उ्रजम । धात्मर्थ' धायते कश्चित्कदिचतसमनुबतंते । तमेव विश्चिनष्टयन्योश्नर्थकोध्स्थः प्रयुज्यते । 
इत्यास्यातचन्रिका । कां० ३े इलो० ७७।७५।७६।८० । 'घातृपसर्गयो: कार्यमस्तरद्भधम' भ्रस्यदवहिरजुम्‌ । 


श्छ््द 


विधत्तामू, विदधतु। यथा--हस्ते प्रयाय पवने 
बिदधातु यात्राम्‌' इति वि० मा०। 
श्रात्मनेपदे-- 

लटि-- विधत्ते, विदधाते, विदधते | वि० लि० 
विदधीत, विदधीयातामू, विदधीरनू। यथा-- 
दुष्ट्वा विधत्ते वशवतिनं तम्‌' इति। 'विदधीत 
गुरो लग्ने स्वांशस्थे' इति च वि० मा०। क्मे- 
कत्तं के लटि--विधीयते, विधीयेते, विधीयन्ते। 


यथा--विधीयते धयेनियम।त्तदन्‍वयम्‌' इति वि. मा- 


'सम्‌+पद्‌' सम्पादने (करना) । 
(दिवादो )--'णिजि' (स० भ्र०) । 
परस्मेपदे-- 
लटि--सम्पादयति, सम्पादयतः, सम्पादयन्ति। 


वि० लि०-सम्पा देयेतू, सम्पादयेता म्‌, सम्पादयेयु: । 


भात्मनेपदे-- 
लटि-- सम्पादयते, सम्पादयेते, सम्पादयन्ते, । 
वि० लि०--सम्पादयेत, सम्पादयेयाताम्‌, सम्पा- 
दयेरन । 
हु कृषटा  करणे (करना) । 

(तनादौ)--प रस्मैपदे - (स०) । 
लटि--(प्र० पु०) करोति, कुरुत:, कुव॑न्ति। 
(म० पु०) करोषि, कुरुथ:, कुहथ । (उ० पु०) 
करोमि, कुर्वे,, कुर्मे। यथा--'बक्रां करोत्यनि- 
मिष: पदवीं यियासो:” इति वि० सा० । 'खगौ 
सितेज्यौ कुरुतों नृपालम्‌। इति ग्र'० का०। 
'लग्ने दिवाकरविधुन्तुदमन्दभौमा: कुर्व॑न्ति राज्य- 
यजमानविनाशन च ।' इति वि. मा. । लोटि-- 


(प्र० १०) करोतु कुरुतात्‌। कुरुताम्‌। कुर्वन्तु । 
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(म० पु०) कुरु कुरुतात्‌ । कुरुतम्‌। कुरुत। (उ० 
पु०) करवाणि, करवाव, करवाम । वि० लि०- 
कुर्यात्‌, कुर्याताम्‌ू, कुयु:। यथा-भत्याज्य- 
नामनि सशूपंघटे विचापे कुर्यात्‌' इति वि० 
मा०। ुर्यातां' गुरुशशिनौ स्वगौ ससौम्या' 
इति ग्र० का० । 'कुयू: स ते मिथुन गृहोदय- 
गतान्‌' इति बु० जा० । 

ग्रात्मनेपदे -- 
लटि--कुरुते, कुबति, कुंवेते । 
वि० लि०-कुर्वीत, कुर्वीयाताम्‌, कुर्वोरन्‌। 
यथा--'शुमेक्षिते चेत्कुरुते गिरं चिरात्‌' इ० बृ० 
जा० । 'दुरधारा विधुरां कुरुते वधूम्‌' इ. वि. व्‌. । 
प्र+ड्ु कुछ! करणे (करना) ! 

परस्मैपदे - 
लटि-प्रक रोति, प्रकुरुत:, प्रकुवेन्ति। वि० लि०- 
प्रकुर्यात्‌, प्रकुर्याताम्‌, प्र कुय:। यथा--'सिद्धं च 
सिद्धा प्रकरोति पूंसाम' । इति ज्यो० सा० । 

प्रात्मनेपदे-- 
लटि--प्रकुरुते, प्रकुर्वाति, प्रकुवंते । वि० लि०-- 
प्रकुर्वीत, प्रकुर्वीताम्‌, प्रकुर्वीरन्‌ू । यथा-पित्तं 
प्रकुर्वीत रविविलग्नग” इ० ग्रं० का० । कर्मेक्त्‌ के- 
लटि-कियते, क्ियेते, क्रियन्तें । यथा--क्रियते 
काशिनाथेन शौघप्रबोधाय संग्रह:। इति शीकघ्र- 
बोधे १।१। 

'णिजि'-परस्मैपदे 
लटि-कारयति, कारयतः, कारयन्ति | वि. लि. 
कारयेतू, कारयेताम्‌, कारयेंय: । 

आत्मनेपदे 
लटि -कारयते, कारग्रेते, कारयन्ते। वि. लि. 
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कारयेत, का रयेयात,म्‌, कारपेरन । 

'रच्‌ प्रतियत्ने (रचना करना, बनाना करना)। 
(चुरादो) परस्मेपदे-(स०) 
लटि-रचयति, रचयत:, रचयन्ति । यथा-रचयति 
रविरुग्रां कोविद: कार्मेज्ञताम्‌” इ. वि. व्‌. 'विषम- 
भांशगतौ शशिभागंवौ तनुगृहं बलिनौ यदि पश्यतः 
रचयतो वरलाभमिमौ' इ. मु चि. ६। वि. लि. 
रचयेतू, रचयेताम्‌ू, रचयेयु:। यथा-पञ्च, द्वे ढे 

च रेखे रचयेद्विदिक्षु' इ. वि. व्‌. । 
“वि+ रच प्रतियत्तने (बनाना, करना, रचना 
करना) । 

(चुरादो) परस्मेपदे-(स०) 
लटि-(प्र.पु.) विरचयति, विरचयत:, विरचयन्ति। 
(म० पु०) विरचयसि, विरचयथ:, विरचयथ । 
(उ०पु०) विरचयामि, विरचयाव:, विरचयाम:। 
यथा-वुन्दावनं विरचयामि विचाररम्यम्‌' इ. वि. 
व्‌. । वि. लि. विरचयेत्‌, विरचयेताम्‌, विरचयेयु: । 
यथा-'ेदिकां विरचयेद्यथातथा” इ. वि. व्‌. । 
'कृषि' चिन्तने (रचना करना) । 

(चुर।दो ) परस्मेपदे (स०) 
लटि--कल्पयति, कल्वयत:, कल्पयन्ति । वि. लि. 
कल्पयेतू, कल्पयेताम्‌, कल्पयेयु:। यथा-'तानधि- 
सुहन्मित्रादिभि: कल्पयेत्‌! इ. बृ. जा. । 


क्रा+चर' 
सम्‌+भा-+चर 


(भ्वादौ) परस्मेपदे--(अ० स०) 
लटि-भ्रांचरति, श्राचरत:, झाचरन्ति । यथा-- 
'यद्यदाचरति श्रेष्ठ इ. भ.गी. । वि. लि.-प्राचरेत्‌ 
झाचरेतामू, झाचरेयु:। यथा-“यदा&चरेयुः स्व- 
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कुलोक्तभार्या:' इ. वि. वृ.। लटि-समाचरति, 
समाचरत: समाचरन्ति । वि. लि.-समाचरेत्‌, 
समाचरेताम्‌, समाचरेयु:। यथा-'पुलोभजापूजनं 
सयुवति: समाचरेत्‌' इ. वि. व्‌. । 

'सुज विसगें (उत्पादन करना, करना, रचना 
करना, छोड़ना) । 

(तुदादौ) परस्मेपदे (स०) 
लटि-सृजति, सृजत:, सुजन्ति | वि. लि. सृजेत्‌, 
सृजेतामू, सूजेयु: । यथा-'गोधूलिक सृजति (उत्पा- 
दयति ) गोपपृथगूजनानाम्‌' इति। 

ग्रथवा 

'गुरुरनन्त्यमदेषु मुर्द श्रियंसुजति' इति च वि. व. । 
'उद्‌+पद्‌' उत्पादने (उत्पन्न करना, करना) । 

(चुरादौ) 'णिजि' परस्मैपदे (प्र०स०) 
लटि--उत्पादयति, उत्पादयत:, उत्पादयन्ति । 
वि. लि. उत्पादयेत्‌, उत्पादयेताम्‌, उत्पादयेयु: । 
'जनी ' प्रादुर्मावे (उत्पन्नहोना, पेदा होना) । 

(दिवादो) आत्मनेपदे (भ्र०) 

लटि-जायते, जायेते, जायन्ते । वि. लि.-जायेत, 
जायेयातामू, जायेरन्‌ । यथा--“जायते नालवे- 
ष्टित: ।' इ. बु. जा.। 'जायेयातामस्तमध्या ह्व- 


लग्ने! इ. वि. व्‌. । 

'प्र+-जनी' प्रादुर्भावि (उत्पन्न होना)। 
(दिवादो) आत्मनेपदे (अ०) 
लटि-प्रजायते, प्रजायेते, प्रजायन्ते। वि.लि. प्रजा- 

यत, प्रजायेयाताम्‌, प्रजाये रनू । जनी 'णिजि'- 


परस्मेपदे- 
लटि-जनयति, जनयत:, जनयन्ति । वि. लि. जन- ) 
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येत्‌, जनयेताम्‌, जनयेयु: । यथा-,बलवद्ग्रहदोष- 
कारण॑मंनुजानां जनयत्यनेत्रताम्‌ ॥।' इ. ब्‌. जा. । 
'पूष्ट” प्राणिप्रसवे (प्रसव करना, जन्म देना) । 

(दिवादो) भ्रात्मनेपदे (अ०) । 
लटि-यते, सूयेते, सूयन्ते । वि.लि.. सूयेत, सूये- 
याताम्‌, सूये रन । 

'प्र+षृष्ट' प्राणिप्रसवे (प्रसव करना, जन्म देना )। 
(दिवादोौ) प्रात्मनेपदे (भ्र०) 
लटि-प्रसूयते, प्रसूयेते, प्रसूयन्ते । वि.लि.-प्रसूयेत 
प्रसयेयाताम, प्रसूयेरन्‌ू । यथा-सोष रभूमिषु च॑ 

प्रसुयते' इ० बृ० जा० । 
झय' गतो (गमनं, ज्ञानं, प्राप्ति:) (जाना, 
जानना, लाभ) । 

(भ्वादो) श्रात्मनेपदे (भ्र० स०) 
लटि-श्रयते, भयेते, भ्रयन्ते । वि. लि. श्रयेत, भ्रये- 
याताम्‌, भ्रयेरन्‌ । 

'बद' गतौ (चलना) । 

दिवादौ--आरात्मनेपदे-- (श्र०) । 
लटि-पद्यते, पद्येते, पद्यचन्ते । वि० लि०--पद्येत, 
पद्येयाताम्‌, पद्चे रन्‌ । 

'बझज' गतो (जाना) । 

(भ्वादौ--परस्मेपदे-- (स० ) । 
लटि--ब्रजति, ब्रजतः:, ब्रजन्ति | वि० लि०-- 
ब्रजेतू, ब्रजेताम्‌, ब्रजेयु:। यथा--'निविश छू- 
मरिणा जयं ब्रजेतु' इति वि० मा०। 

'इणु' गती (जाना) । 

(प्रदादौ--परस्मेपदे-- (स० श्र०) । 
लटि--एति, इत:, यन्ति । वि० लि०--इयात्‌, 
इयाताम्‌, इयु:। यथा--'नो पूवव॑राशि गुरुरेति 
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वक्रित:' इति मु० चि० १। 
प्रथवा-- 
'मित्रत्वमेति रिपुरस्थ तथकराशौ' इति वि. मा. । 


उप-+इण' 
/ सम्‌ न | 
ढ सम्‌ न उप न: ॥7 


(अदादौ) परस्मेपदे (स० श्र०)। 
लटि--उपति, उपेतः, उपयन्ति ।वि० लि०-- 
उपेयातू, उपेयाताम्‌, उपेय:। यथा--“नरेण 
संयोगमुपेति कामिनी' इति बु० जा० | लढि-- 
समेति, समित:, संयन्ति । वि० लि०--समियात्‌, 
समियाताम्‌, समियु: । यथा-लग्नं 'समेत्यु'मयतः 
पृथुरोमयुग्मम्‌' इति बु० जा० । लटि--समुपैति, 
समुपेतः, समुपयन्ति । वि० लि०--समुपेयात्‌, 
समुपेयाताम्‌, समुपेयु:। यथा--'क्षिप्रं विनाशं 
'समुपेति' जात: इति बृ० जा० । 
चर्‌' गतिभक्षणयो: (गमन, चलना, भक्षण करना) 

(भ्वादौ) परस्मेपदे--(भ्र० स०) । 
लटि--चरति, चरतः, चरन्ति। वि० लि०-- 
चरेत्‌, चरेताम्‌, चरेयु:। यथा--'उदयमेति यदा 
दिवि तत्परं 'चरति' केतुरपि प्रतिवासरम्‌ ।' 
इति वि० वु० । 

'सम्‌+चर' सञ्चरणे (चलना ) । 

(भ्वादौ) परस्मंपदे-- (भ्र० स०) । 
लटि--सञ्च रति, सञ्चरत:, सञ्चरन्ति । वि० 
लि०--सञ्चरेतू, सञ्चरेतामू, सञ्चरेयु: । 
'वि+-चर्‌' विचरणे । (विचरना) । 

(भ्वादो) परस्मेपदे--(झ० स०) । 
लटि-विचरति, विचरत:, विचरन्ति | वि० 
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| प्राप्ती (प्राप्त करना) । 


धातुवर्गें: । 


लि०-विचरेत्‌, विचरेत।म्‌, विचरेयु:। यथा-- 
“(विचरति' भद्रा त्रिभुवनमध्ये' इति ग्रन्थान्तरे । 
बल” कम्पने (चलना, फिरना) । 

(भ्वादौ) परस्मपदे-- (भ्र०) । 
लटि--चलति, चलत:, चलन्ति । वि० लि०-- 
चलेत्‌, चलेताम्‌, चलेयु:। यथा--'ग्रहण ऋक्षग 
एवं स चेनन कि चलति किड्चिदुपप्‌लव एवं तत्‌ । 
इति वि० ब्‌०। ; 
अमु' चलने (भ्रमण करना, चलना, घुमना) । 

(भ्वादो दिवादी च) परस्मंपदे-- (अ०) , 
लेटि--भ्रमति, भ्रमत:, भ्रमन्ति। भ्रम्यतति, 
अम्यत, भ्रम्यन्ति | म्राम्यति, भ्राम्यतः, भ्राम्य- 
स्ति। वि० लि०--श्रमेत्‌, भ्रमेताम्‌, भ्रमेयु:। 
भ्रम्येत्‌, भ्रम्येताम्‌, भ्रम्येयु: । भ्राम्येत्‌, भ्राम्ये- 
ताम्‌, भ्राम्येय: । यथा--'इह विहितकरग्रहा 
गृहाणि “अमति' भुजष्यतया पर: छातानि ।' 
इति वि० वृ०। 
गम्‌ल' गतो (गमन॑, ज्ञानं, प्राप्ति) (जाना) । 

(भ्वादो) परस्मंपदे-- (श्र० स०) । 
लटि--गच्छति, गच्छत:, गच्छन्ति । यथा -- 
'घटजोस्त॑ ह्य दयं च गच्छति । इति ग्र० ला० । 
'क्रिये गच्छन्ति पामरा:' इति ग्रं० का० । लोटि-- 
गच्छतु गच्छतात्‌ । गच्छताम्‌ । गच्छस्तु । यथा-- 
अध्युष्य गच्छतु परेषु मुहृतंमात्रम' इति वि. मा. । 
गच्छन्तु चापे तिमिभे शुभग्रहा:' इति ग्र ० का० । 
वि० लि०--गच्छेत्‌, गच्छेत।म्‌, गच्छेयु:। यथा- 
'नगच्छेयुनंव स्त्रिय: ।' इति ग्रं० का० । 
झ्रा+गमल' भ्रागतो (आना) । 

(भ्वादो) परस्मैपदे-- (भ० स० ) । 
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लटि--भ्रागच्छति, झ्ागच्छत:, भागच्छन्ति । 
वि० लि०--प्रागच्छेत्‌, प्रागच्छेताम, भ्रागच्छेयु: । 
झा+या'ग्रागतो (भाना) | 
(प्रदादो ) परस्मेपदे--(भ्र० स०) । 

लटि--प्रायाति, भ्रायात:, ग्रायान्ति । वि० लि०- 
आयायात्‌, आयायाताम्‌, श्रायायु: । यथा-“विश्ले- 
षमायाति यथाइउसुभिः स्वे: । इति वि० वृ०। 
'प्र+या' प्रापणे (जाबसा) । 

(भ्रदादो) परस्मेपदे (प्र० स०) 
लटि-प्रयाति, प्रयात:, प्रयन्ति | यभा अस्त प्राच्यां 
भूरिलवो लघु: प्रयाति! इति। “चलकेन्द्रलवे: 
'प्रयान्ति' वक्रम्‌' इति च ग्र. ला० । लोटि-प्रयातु 
प्रधातात्‌ । प्रयाताम्‌ । प्रयान्तु । यथा--तत्तहिडड- 
निहिते: प्रयातु ककुभं तां तां शुमेस्तारकं:” इ. वि. 
मा. । वि. लि. प्रयाय।त्‌, प्रयायाताम्‌, प्रयायु: । 
या प्रापणे । प्रपणमिह गति: (जाना) । 

(प्रदादो) परस्मेपदे (आ्र० स०) 
लटि--याति, यात: यान्ति | यथा--'एका तियंक 
तज्जनीं 'याति' रेखा! इ०वि०वृ०। 'इतीमे “यान्ति' 
दुकतुल्यतां थिद्धस्तेरिह ५वंधमंनयसत्कार्यादिक 
त्वादिशेत्‌ । इ०ग्र०-ला० १। वि० लि०--'यायात्‌ 
यायाताम्‌, यायु: । यथा- 'न॒तां प्रतिदिश यायाव्‌ 
पृष्ठगास्ते शुभप्रदा: ' इ. वि. मा. । 

'णीजा[! प्रापणे (पहुँचाना, ले जाना) । 
(भ्वादौ) परस्मेपदे (स० ) 
लटि-नयति, नयत', नयन्ति । यथा-पश्यन्‌ बं 

मयति त॑ पुरुष स्पृशन्‌ वा इ० वि० मा० । 

झ्थवा 
'नयति देवरि देवरिपूपनी: इ० वि० वु० | कि 
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१८२ 
नयन्ति यदि तत्पृथग्मवेत्‌ ड््० वि ०वु०। बि०लि० 
नयेतृ, नयेताम्‌, नयेयु: । 

झ्ात्मनेपदे 


लटि-नयते, नयेते, तयन्ते । वि०"लि०-नयेत, नये- 


याताम्‌, नयेरन । 
'बहू प्रापणे (पहुँचाना, ढोना) । 

(भ्वादौ) परस्मंपदे (स०) 
लटि-बहति, वहतः, वहसन्ति । यथा--'वहति शेष- 
गृहेषु महोत्सवम्‌' इ० वि० बृ० । वि"लि०-वहेत्‌, 
वहेताम्‌, वहेयु: 

'उद्‌+वह' उद्वहने (विवाह करना) । 

(भ्वादौ) परस्मेपदे (स०) 
लटि-उद्गवहृति, उद्बहवतः, उद्बहन्ति । वि०लि०-उद्ब- 
हेत, उद्दहेताम्‌, 5द्वहेयु:। यथा-/नोत्तमामुद्नहेत्क- 
न्‍्याम्‌' इ० ग्रं० । 

'डु+लभष' प्राप्तो (प्राप्ति करना, पाना ) । 
(भ्वादौ) आत्मनेपदे (स०) 
लटि-लभते, लभेते, लभन्ते । यथा-'समच्यंमानों 

लगते धनं जयम्‌' इ० वि० मा» । 

झ्थवा 
यथा-/इन्दो: प्राप्य दशां फलानि लभते मंत्रद्विजा- 
त्युद्धवान' इ० बु० जा० । वि*्लि०-लभेत, लभे- 
याताम्‌, लभेरन्‌ । 
“बिदुल्‌ लाभे (प्राप्त करना) । 

(तुदादौ) भात्मनेपदे (स०) 
लटि-बिन्दते, विन्देते, विन्दन्ते । यथ|-'तदा यदि 
नूपो युद्धे जयं विन्दते' इ० वि० मा* | वि० लि० 
विन्देत, विन्देयाताम्‌, विन्देरन्‌ । 
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ज्यौतिषशन्दकोष 


| परस्म॑पदे 
लटि-विन्दति, विन्दत:, विन्दन्ति । यथा-तीग्रान्‌ 
विदन्ति रोगान्‌' इ०वि०म।० । वि०लि०-बिन्देत्‌, 
विन्देताम, विन्देयु: । 

'झाप्ल व्याप्तो (पाना, व्याप्त होना ) । 
(स्वादो) भात्मनेपदे (अ०स०) 
लटि--आपूनुते, भापुन्वाते, श्रापन्वते । वि.लि.-- 

भ्रापन्‍्वीत, श्रापन्वीयाताम्‌, भ्रापून्वी रन्‌ । 
परस्मपदे 

लटि--प्राप्नोति, आप्नुत:, श्राप्नुवन्ति । वि. लि. 

प्राप्नुयात्‌, श्रॉप्नुयाताम, आप्नुयु: । 

'प्र + भाष्ल' व्याप्तो (पाना, व्याप्त होना) । 
(स्वादो) भ्रात्मनेपदे (भ्र०स०) 
लटि-प्राप्तुते, प्रापन्चाते, प्रापन्चते । वि. लि.-- 

प्रापन्वीत, प्रापृन्वीयाताम्‌, प्रापन्वीरन्‌ । 

परस्मेपदे 
लटि-प्राप्नोति, प्राप्नुत:, प्राप्नुवन्ति । यथा-- 
'भृत्यापत्यकलत्र भत्सेनमपि प्राप्नोति च व्यद्भताम्‌' 
इति बृ० जा० । 

भ्रथवा 

“विद्राव्या:रिवरूथिनीं जयमथ प्राप्नोति पृथिवी- 
पति: इति वि. मा. । 
झरभि+डुधाआा भाषणे (बोलना) 

(जुहोत्यादी ) भ्रात्मनेपदे (स०) 
लटि--(प्र० पु०) श्रभिधत्ते, अभिदधाते, प्रमि- 
दधते । (म० पु०) भ्रमिघत्से, अभिदधाये, अभि- 
धदृष्वे । (उ०पु०) भभिदधे, भ्रभिदध्वहे, भ्रभि- 
दध्महे । यथा-अथ मासगण स्सुलधुक्रियया ग्रहण- 
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धातुवर्ग: । 


इयसिद्धिकृतेडभिदधे”' इ. ग्र. ला. ७।१ वि. लि.- 
प्रभिदधीत, भ्रभिदधीयाताम्‌, भ्रभिदधी रन्‌ । 
परस्मैपदे-- 

लटि-अभिदधाति, अ्रभिधत्त:, प्रभिदवति | वि० 

लि» अभिदध्यात्‌, भ्रभिदध्याताम्‌, अभिदध्यु: । 

गद्‌' व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना, कहना) । 
(भ्वादौ) परस्मेपदे-- (स०) । 

लटि- गदति, गदत:, गदन्ति । यथा--'गगनतो - 

यतपस्सु शुभभू गुगंदति शंखम्‌' इति. वि. व्‌. । 

वि. लि.--गदेतू, गदेताम, गदेयु: । 

“नि+गद' 

'ब्र+नि+,, ' | 
(भ्वादौ) परस्म पदे - (स०) । 
लटि--निगदति, निगदत:, निगदन्ति। लिटि-- 
निजगाद, निजगदतु:, निजगदु:। यथा--4त्रां 
करोत्यनिम्षि: पदवीं यियासोयनि नृयुग्ममशुभं 

निजगाद गा ग्यं: ।' इति वि० मा०। 

वि० लि०--निगदेत्‌, निगदेताम, निगदेयुः । 

लटि--प्रणिगदति, प्रणिगदत:, प्रणिगदन्ति । 

वि. लि.--प्रणिगदेत्‌, प्रणिगदेताम्‌, प्रणिगदेयु: । 

'बद्‌' व्यक्तयां वाचि (स्पष्टबोलना, कहना) । 

(भ्वादौ) परस्मेपदे-- (स०) । 

लटि- वदति, वदत:, वदन्ति । यथा-पश्री मान्व- 

राहो 'बदती' हयुक्तथा।' इति ग्रन्थान्तरे । 

होरात्वंशप्रमतिमपरे राशितुल्य॑ वदन्ति' इ.बृ.जा. । 

लोटि--(प्र. पु.) वदतु वदतातू, वदताम्‌ । वदन्तु । 

(म. पु,) वद बदतात्‌ । वदतम्‌ । वदत । (उ. पु.) 

वदानि, बदाव, वदाम | यथा--'खपञ्चयुग्भवति 
नरे्‌द 


व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना, 
कहना ) । 
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कि 'वद' खस्यवर्गंम्‌ । इति ली. व. | वि. लि.- 
वदेत्‌, वदेताम्‌, वदेयु: | यथा-'नाशं वदेद्यदर्धिक॑ 
परिपच्यते तत्‌” इ. ब. जा. । 

प्र+बद्‌' व्यक्तायां वाचि (बोलना) । 

(भ्वाटौ) परस्मेपदे--(स०) । 
लटि--प्रवदति, प्रवदत:, प्रवदन्‍्ति। यथा-- 
तावदगते दिननिशो: 'प्रवर्दान्त' जन्म |! इ. बृ.जा. । 
वि. लि.--प्रवदेत्‌, प्रवदेताम्‌, प्रवदेयु:। यथा-- 
'क्षिप्रं निधन 'प्रवदेत्‌' इति बृ० जा०। 

'बूडा_' व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना, कहना ) । 

(झदादौ ) उभयपदे--(स०) । 
लटि--(प्र. पु.) प्राह, ग्राहतु:, भ्राहु:। (म. पु.) 
श्रात्थ, प्राहथु: । 

(पक्षे पञ्चसु वचनेषु) 
यथा--'एकों$शं हरति बली तथा '5ह' सत्य: 
इू. बु. जा. । 

भ्रथव[--- 

भास्वड्भागवयोदिशं प्रविशतादित्याह वाच- 
स्पतिः ।' इति वि. मा. । वीर्यान्वितेषु नृपजन्म 
दशाविलग्नवर्गाधिपेषु.. नृपतेरभिषेक'माहुः' । 
इति वि. मा. । लटि--(पक्षे) (प्र. पु.) ब्रवीति, 
ब्रत:, ब्र॒वन्ति | (म. पु.) ब्रवीषि, ब्रूथ:, ब्रूथ । 
(उ. पु.) ब्रवीमि, ब्रूव: ब्रूम: | यथा-मुद्गान्नं च 
ब्र॒वन्ति भक्ष्याणि' इ. वि.मा.। 'सञ्ज्ञां ब्॒मो 
विशेषत: । इति । लिढि--उवाच, ऊचतु', 
ऊचु: | यथा--'इति केचिदृचु:। इति ग्रन्थान्तरे । 
प्र+ब्रञा”' लिटि--प्रोवाच, प्रोचतु:, प्रोचु:। 
यथा--“रि:फस्थानखिलान्‌ ग्रहान्‌ न छुभदान्‌ 
'प्रोवाच' वचस्पति:।' इ. वि. मा. । “प्रोशयु' 
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स्तद्वहन्तरत्नादिभूषाम्‌ ।' इति मु. वि. । लोटि-- 
(प्र. पु.) ब्रवीतु ब्र॒तात्‌। ब्र॒ताम्‌ । ब्वन्तु । 
(म. पु.) ब्र हि बृतात्‌ । ब्र तम्‌ । ब्रत । (उ. पु.) । 
ब्रवाणि, ब्रवाव, अ्रवाम। यथा--सांध्रिद्वय॑ त्रय॑ 
व्यंत्रि कोदुग 'बूहि' सवाणितम्‌ ।” इति ली. व. । 
वि. लि.--बअयात्‌, बूयताम्‌, ब्रूयु: । 
ग्रात्मने पदे-- 

लटि ब्र॒ते, ब्र॒वाते, ब्र्वते। यथा--त्याज्य॑ 
मुनयो 'ब्न वते' केचित्सवंत्र शुभकायें इ. वि. मा. | 
लिटि- ऊचे, ऊचते, ऊचिरे, यथा -'भतिथि- 
वारफलानि पदे पदे विरचितानि परेरिति नो- 
चिरे।' इति वि, वृ. | वि. लि.-ब्रू वीत, ब्र्‌ वीया- 
ताम्‌, ब्र्‌ वीरन्‌ । 
“निरु+बड्न_ लिटि-निरूचे, निरूचाते, निरूचिरे। 
यथा--इत्यतीन्द्रियदृशो 'निरूचिरे' (निजगदु:) 
यद्‌ गुणागुणमयम्‌ ।' इति वि. व्‌. । 

(भ्रदादो) परस्मंपदे-- (स० ) । 
'बच' परिभाषणे (बोलना, कहना) । 
लटि-वक्ति, वक्‍त: । 
यथा--“रवीन्दुमित्रमु रजिद्वस्वन्त्यमित्रान्‌ शुभान्‌, 
जीवो 'वक्ति' वरं वराहमिहिर: इति वि. मा.। 
वि. लि.--उच्यात्‌ उच्याताम्‌, कमंकतंके-लटि-- 
उच्यते, उच्येते, उच्यन्ते। चुरादौ 'णिजि'- 
लटि--वाचयति---ते, वाचयत:,- येते, वाच- 
यन्ति,--न्‍्ते । 
'बक्षिद व्यकतायां वाचि' भ्रय॑ दशेनेडपि (बोलना) । 


(भ्रदादो) प्रात्मनेपदे ((०) 


लटि--चष्टे, चक्षाते, चक्षते । वि. लि.--चक्षीत, 
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ज्यौतिषशब्दकोषे-.. 


चक्षीयाताम्‌, चक्षी रन्‌ । 
आ+चक्षिह 
श्‌ | (कहना, बोलना )। 


प्रं+ ,, 
सम्‌+शभ्रा ,, 

(अदादौ) आात्मनेपदे (स०) 
लटि--आ्राचष्टे, आचक्षाते, श्राचक्षते | प्रचष्टे, 
प्रचक्ष ते, प्रचक्षते । समाच७्टे, समाचक्षाते, समा- 
चक्षते । लोटि-(प्र० पु०) चष्टाम्‌, चक्षाताम्‌, 
चक्षताम । (म. पु.) चक्ष्व, चक्षाथाम्‌, चक्षध्वम्‌ । 
(उ. पु.) चक्षे, चक्षावहै, चक्षामहै यथा-तत्रा- 
क्षमाकौ गणक ! 'प्रचक्षब' चेदक्षजक्षेत्रवि चक्षणो- 
उसि इति। क्षेत्रक्षोदविधौ विचक्षण: 'समाचक्ष्वा' 
'विलक्षोइसि चेत्‌' इति च सि. शि. । 

'कर्था वाक्यप्रबन्धे (कथा कहना ) । 

(चुरादौ) परस्मेपदे (स०) 
लटि-कथयति, कथयत:, कथयन्ति । यथा-तत्रापि 
मूषिकभयं कथयन्ति सौम्ये' इ. वि. मा.। लोटि- 
(प्र. पु.)कथयतु कथयतात्‌ । कथयताम्‌ । कथयन्तु । 
(म. पु.) कथय कथयतात्‌ । कथयतम्‌ । कथयत । 
(उ. पु.) कथयानि, कथयाव, कथयाम | यथा- 
कि स्यात्‌ त्रयाणां 'कथया&णु शेषम्‌' इ. ली. व. । 
वि. लि.-कथयेत्‌, कथयेताम्‌, कथयेयु: । 

भ्ात्मनेपदे 

लटि-कथयते, कथयेते, कथयन्ते । वि. लि.-कथ- 
येत, कथयेयाताम्‌, कथये रन्‌ । भावे-ऋथ्यते । 
'भाष' व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना) । 


(भ्वादो) झ्ात्मनेपदे (स०) 
लटि-भाषते, भाषेते, भाषन्ते । वि. लि.-भाषेत, 
भाषेयाताम्‌, भाषेरन्‌ । क० भाष्यते । णि० भाष- 
यति-ते । 
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धातुवर्ग: । 


वि+झाइ-+हुआ कथने (कहना) । 

(भ्वादौ) परस्मेपदे (स० ) 
लटि- व्याहरति, व्याहरतः, ध्याहरन्ति | वि.लि. 
व्याहरेत, व्याहरेताम, व्याहरेयु: । 

आ्ात्मनेपदे 
लटि--व्याहर ते, व्याहरेते, व्याहरन्ते । वि. लि.- 
व्याहरेत, व्याहरेयाताम्‌, व्याहरे रन्‌ । 
'पर्द व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना) 

(भ्वादो) परस्मेपदे (स०) 
लटि-पठति, पठतः, पठन्ति | वि. लि. पठेत, 
पठेताम, पठेयु:। क. पठचते। 'णिजि---पाठ- 
यति--ते । 
झआधि-+इृड' प्रध्ययने (पढना) । 

(अ्रदादो) ग्रात्मनेपदे (अ० ) 
लटि--अ्रधीते, ग्रधीयाते, श्रधीयते | वि. लि. -- 
ग्रधीयत, प्रधीयीयाताम्‌, प्रधीयीरन्‌ । क० अ्रधी- 
यते । 'णिजि'-अ्रष्यापयति । 

'प्रथ! प्रर्याने (कहना, प्रख्यात करना) । 

(चुरादो) परस्मंपदे (स०) 
लटि- प्रथयति, प्रथयतः:, प्रथयन्ति । प्राथयति, 
प्राथयत:, प्राथयन्ति | वि.लि.-प्रथयेत्‌, प्रथयेताम, 
प्रथयेयु: । प्राथयेत्‌, प्राथयेताम्‌, प्राथयेयु: । 

आत्मनेपदे 
लटि-प्रथते, प्रथेते, प्रथन्ते । वि. लि. प्रथेत, प्रथे- 
याताम, प्रथेरन्‌। यथा--'हित्वा सपत्नमितरान्‌ 
प्रथयन्ति सौम्या:' इ. वि. मा. । 
तक” भाषाथ: (बोलना) । 

(चुरादो) (परस्मपदे (स०) 
लटि-तकंयति, तकंयत:, तकंयन्ति । वि. लि.-- 
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तकंयेत्‌, तकंयेताम, तकंयेयु:। यथा-'कथितफल- 
विपाकंस्तकंयेद्वत मानाम्‌' इ. बृ. जा. । 
झा+मन्‌ क्थने (कहना) । 

(भ्वादो) परस्मेपदे (स०) 
लटि-प्रामन ति, भ्रामनत:, भ्रामनन्ति । वि. लि.- 
ग्रामनेत्‌, प्रामनेताम्‌, आमनेयु: । यथा-मासे तिथौ 
च पृथुमड़लमामनन्ति (कथयन्ति)' इ.वि.व. । 
गा गायने (गाना, कहना) । 

(जुहोत्यादो) परस्मेपदे (स०) 
लटि--जगाति जगित:। जगीत:। जगति। लिटि- 
जगो, जगतु:, जग्रु:। यथा--'दक्षिणादित्य एति 
तदिति श्रुतिजंगौ' इति | सूर्यशुद्धिमपरे नृणां जग़रुः' 
इति च वि. व. । 


| कथने (कहना) । 


(तुदादौ) परस्मपदे (स०) 
लटि-प्रादिशति, श्रादिशत:, भ्रादिशन्ति । वि.लि. 
आ्रादिशेत, आदिशेताम्‌, झ्रादिशेयु:। यथा-'सिद्धे- 
स्तरिह पर्वंधमंनयसत्कार्यादिक त्वादिशेत्‌ / इति 
ग्र. ला. १। लटि--निदिशति, निदिशत:ः, निदि 
शन्ति । वि. लि.--निदिशेत्‌, निदिशेताम्‌, निदि- 
शेयु: । लटि-निदिशति, निरदिशतः, निरदिशन्ति । 
वि.लि.-निदिशेत्‌, निर्दिशेताम्‌, निर्दिशेयु:। यथा- 
(निरदिशन्त्य- (कथयन्ति) सितशौनकादय:” इ. वि. 
ब्‌.। लटि-समादिशति, समादिशत:, समादिशन्ति, 
वि. लि.-समादिशेत्‌, समादिशेताम्‌, समादिशेयु: । 
यथा-तत्कालेस्नरवर्ण 'समादिशेत्‌' इ. बृ. जा. । 
'किज्ञ' प्रतिसजंने । अतिसजेन दानम (देना)। 
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(हुदादौ) परस्मंपदे (स०) 
लटि-दिशति, दिशत:, दिशन्ति | यथा-सहोत्य- 
स्थो मन्‍्दों दिशति चिरमायु: सुखगुणान्‌' इ. वि. 
मा. | अ्रातृक्षयं च दिशतो अतृगों भौमभानवो' 
हू. ग्रे. का. | 'न दिशन्ति शुभ तणां सौम्या: केन्द्रा- 
धिपा यदि' इ. उ. प्र. । वि. लि.-दिशेत्‌ दिशेताम्‌, 
दिशेयु: । यथा--'दिशेत्सूनु! सूरि: सुतसदनयातों 
जनुषि नु:' इ. ग्रं. का.। 'शुक्रसौम्याँ सहजगौ 
दिशेतां सोदरं नृणाम्‌” इ. ग्रं. का. । 'न दिशेयु- 
ग्रंहा: सर्वे स्‍्वदशासु स्वभुक्तिषु ' इत्यु, प्र. । 

'बद्‌' दाने (देना) । 
(भ्वादो) भात्मनेपदे (स०) 


लटि--ददते, ददेते, ददन्ते । वि. लि.-ददेत, ददे- 


पाताम्‌, ददेरन्‌ । 
'डुवादा ' दाने (देना, प्रदान करना) । 

(जुहोत्यादो (परस्मैपदे। (स०) 
लटि - ददाति, दत्त., ददति । वि. लि.--दष्यात्‌, 
दद्याताम्‌, दद्यु: । 

प्रात्मनेपदे 

लटि-दत्ते, ददाते, ददते । वि. लि.-ददीत, ददी- 
यातामू, ददीरनू। यथा--'किन्त्वत्र  भांश- 
प्रतिमं ददाति' इ० बृु० जा०। 'दद्यात्तां चिर- 
जीविने नहिभवेद्दोषो पुनर्भू भव:' । इति. मु. चि. । 
'शुक्रेन्दू समभांशके हि विषमेड्न्ये[दर्युरंक्रि बलम्‌' 
इति जा० प७ | 
'दाण्‌ दाने (देना) । 

( भ्वादौ) परस्मंपदे--(स०) । 
लंटि-यच्छति, यच्छत:, यच्छन्ति | यथा-- 


'प्रतिदित॑ खचर: प्रचरन फल किमपि यच्छति 
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फ्यौोतिषशब्दकोधे _.. 


सारफलो हि सः | ह० थि० व्‌० । केन्द्राद्यपु च 
रूपकादं चरणान 'यच्छन्ति' खेटाः क्रमात्‌ । 
इति जा० प०। वि० लि“-यच्छेत्‌, यच्छेताम्‌, 
यच्छेयु: । 

“वि+त्‌' वितरणे (डे) 7) । 

(भ्वादौ) पमस्मेपदे- (भ्र० स०) । 
लटि--वितरति, वितरतः वितरन्ति। यथा-- 
'केचिदस्य वितरति कोविदाः' इ० वि० वृ०। 
यथा-“स्त्रीखेटौ चरमे नरा: प्रथमके क्लीबौँ च 
मध्येतथा द्रेष्काणे वितरन्ति पादम्‌ इ. जा. प. । 
वि० लि०--वितरेत्‌, वितरेताम्‌, वितरेयु: । 
ग्रह! उपादाने (ग्रहण करना, लेना) । 

(भ्वादौ) परस्मैपदे--(स०) । 
लटि-पृह्लाति, गृह्लीतः, गृह्लुन्ति | वि" लि०-- 
गृह्लीयात्‌, गृह्लीयाताम्‌, गृह्लीयु: । 

प्रात्मने पदे 
लटि-गह्लीते, ग॒ह्लाते, गृूह्ते। वि० लि०-- 
गह्लीत, गृह्लीयाताम्‌, गृह्ली रनू। यथा--'मृत्स्नां 
विवादभूमो गृह्लीयात्‌ सा भवेत्स्वीया' इ.वि. मा. | 
लए आदाने (लेना) । 

(प्रदादौ) परस्मेपदे--(स० ) । 
लटि--लाति, लात:, लान्ति। वि० लि०-- 
लायातू, लायाताम्‌, लायु: । 
गल्‌' भ्रदने (खाना) । 

(भ्वादौ) परस्मंपदे-- (भ्र०) । 
लटि-गलति, गलत:ः, गलन्ति । बि० लि०-- 
गलेतू, गलेताम्‌, गलेयु:। यथा--'मज़ूल॑ गलति 
सा्गले विधौ” इति वि० बु० । 

'झद' भक्षणे (खाना) । 
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धातुवर्गः । 


(अ्रदादौ) परस्मेपदे-- (भ्र० स०) । 
लटि--पश्रत्ति, भक्त, भ्रदन्‍न्ति। वि० लि०-- 
प्रद्यात, भ्रद्याताम, श्रद्य; । यथा--'अशुभलत्तित- 
मत्ति तदृढयो:' इति वि० वृ० । 
झरश' भोजने (भोजन करना, खाना) | 

(भ्व।दौ) परस्मंपदे--(स०) । 
लटि--श्रइ्नाति, शभ्रइ्नीत:, श्रशनन्ति | वि० लि०- 
प्रइनीयात, भ्रश्तीयाताम्‌, अ्रइनी यु: । 


'भ्रुज_ पालनाभ्यवहा रयो: (खाना, पालनकरना ) 


(रुघादौ परस्मेपदे-(स०) । 
लटि--भुनक्ति, भुडक्त:, भ्रुञ्जन्ति। यथा-- 
'यदीन्दुराक्रम्य पुनर्भुनक्ति, इति वि० वृ०। वि० 
लि०--भुञ्ज्यात्‌, भुञ्ज्याताम, भुज्ज्यु: । 

आ्रात्मने पदे--- 
लटि--भुडक्ते, भुञ्जाते, भुञझ्जते । वि० लि०- 
भुञ्जीत, भुञ्जीयाताम, भुञ्जीरन्‌ । 
'पा! पाने (पीना) । 

(भ्वादौ) परस्मेपदे--(स०) । 
लटि--पिबति, पिबतः, पिबन्ति। यथा--षड़- 
भागारचेव नयां पिबति च सलिल॑ सप्तमांशेन 
मिश्र: इति ली० ब०। यथा--'सुसलिलमिह 
मर्त्या निम्नगाया: पिबन्ति! इ० ग्र० का०। 
वि० लि०--पिबेत्‌, पिवेताम्‌, पिबेयु:। यथा-- 
पिबेयुरा दित्यमुखा: सुधां ग्रहा:' इति० ग्रं० का०। 
'पोड् पाने (पीना) । 

(दिवादो) आत्मनेपदे--(स ० ) । 
लटि--पीयते, पीयेते, पीयन्ते । वि० लि०--- 


पीयेत, पीयेयातामू, पीयेरन्‌ । यथा-- पीयन्ते 
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मदिरा नरा: सवनिता नित्यं विवाहोत्सवे इ. प्र. 
'पिष्ल' संचूर्णने (पीसना)। 

(रुधादौ) परिस्मैपदे-- (स०) । 
लटि - पिनष्टि, पिष्ट:, पिषन्ति । यथा--यस्य- 
च्छाया पुष्पवन्ती पिनष्टि! इति वि० व॒०। 
वि० लि० --पिंष्यात्‌, विष्याताम्‌, पिष्यु:। 

'डु पच्रष पाके (पकाना) । 

(भ्वादो) परस्मंपदे--(स०) । 
लटि--पच ति, पचत:, पचन्ति । बि० लि०-- 
पचेत्‌, पचेताम्‌, पचेयु: । 

श्रात्मनेपदे-- 
लटि--पचते, पचेते, पचन्ते | वि० लि०-पचेत, 
पचेयातामू, पचेरनू। क० पचते। णि० पाच- 
यति-ते । 
परि+पच्रष' णिजि-- 

(चुरादौ) परस्म पदे--(स० ) । 
लटि--परिपाचयति, परिपाचयत:, परिपाच- 
यन्ति: । यथा--'एवं परस्परगता: परिपाचयन्ति' 
इ० वबृ० जा० | वि० लि०--परिपाचयेत्‌, परि- 
पाचयेताम्‌, परिपाचयेयु: । 

'दुशिर प्रक्षणे (देखना) । 

(भ्वादो) परस्मंपदे--(स०) | 
लटि--पश्यति, पश्यत:, पश्यन्ति। यथा--“यदि 
न पश्यति नश्यति तत्कृतम” इ० वि० वृ०। 
'पश्यतो5ड्भ पपीन्दुजो इति ग्रं० का० ! 

प्रथवा-- 
'तनुगृहूं बलिनौ यदि पश्यत:” इ० मु० चि०। 
'पश्यन्ति सप्तमं सर्वे! इत्यु० प्र० ।३ वि० लि०- 
पश्येत, पश्येताम, पश्येयु:। यथा-- 'पश्येज्जलादो 
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प्रतिबिम्बितं वा! इ. ग्र. ला. । पश्येयुरुग्रा: स्मरगी 
कवीन्दू' इ०ग्रं०का० | क० दुश्यते । 

'णिजि' परस्मपदे 
लटि--दर्शावति, दर्शयत:, दर्शयन्ति | वि. लि.- 
दर्शयेतू, दर्शयेताम्‌, दर्शयेयु:। यथा--'दर्श ये हि- 
विचरं दिवि के वा' इति सि० शि० । 

भ्रात्मनेपदे 
लटि--दर्शयते, दर्शयेते, दश पन्‍ते । वि०लि०-दर्श 
येत, दर्शयेयाताम्‌, दशेये रन्‌ । 
(ईक्ष दर्शने (देखना) । 

(भ्वादो) आ्रात्मनेपदे (भ्र०्स०) 
लटि-ईक्षते, ईक्षेते, ईक्षन्ते। यथा-न मेचक 
चान्द्रकमीक्षते यः इ० वि० बु०। वि० लि०-- 
ईक्षेत, ईक्षेयात।म्‌, ईक्षेरन । 


“निर+ईक्ष' 
| (देखना ) । 


प्र न के 
विन, 

(भ्वादो) भ्रात्मनेपदे (भ्र० स०) 
लटि--निरीक्षते, निरीक्षेते, निरीक्षन्ते । प्रेक्षते, 
प्रक्षेते, प्रेक्षन्ते । बीक्षते, वीक्षेते, वीक्षन्ते । वि.लि. 
-निरीक्षेत, निरीक्षेयाताम्‌, निरीक्षेयेरन्‌ । प्रेक्षेत, 
प्रक्षेयाताम, प्रेक्षेरत्‌ । वीक्षेत, वीक्षेयाताम्‌, 
वीक्षेरन्‌ । 

'लोकू' दशने-( देखना) । 

(चुरादौ) परस्मेपदे (स०) 
लटि-लोकयति, लोकयत:, लोकयन्ति । वि. लि.- 
लोकयेत्‌, लोकयेताम्‌, लोकयेयु: । 

'झव-+ लोक ' 

झा + । (देखना ) । 
परि+ ,, 

विं+, 
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ज्यौतिषशब्दकोषे-. 


(चुरादो) परस्मेपदे (स०) 
लटि-अ्रबलोकयति, प्रवलो कयत:, अवलोकयन्ति। 
यथ[--'तजिदशत्रिकोणचतु रखसप्त मात्यवलोकयन्ति 
चरणाभिवृद्धित: ।' इ. बृ. जा. । वि० लि०-पअ्रव- 
लोकयेत्‌, अवलोकयेताम्‌, झवलोकयेयु: । लटि -- 
प्रालोकयति, आलोकयत:, भ्रालोकयन्ति । परि- 
लोकयति, परिलोकयत:, परिलोकयन्ति । विलो- 
कयति, विलोकयत:, विलोकयन्ति | वि० लि०- 
श्रालोकयेत्‌ श्रालोकयेतामू, आलोकयेयु: | यथा- 
छायां बिधोने भ्रुवमृक्षमालामालोकयेत्‌” इ.वि.व.। 
वि०लि०-परिलोकयेतू, परिलोकयेताम्‌, परिलो- 
कयेयु: | विलोक्येत्‌, विलोकयेताम्‌, विज्ञोकयेयु: । 
यथा-'विलोकयेद्‌ व्योधचरं किलेवं जले विलोम॑ 
तदपि भ्रवक्ष्ये ।/ इ. सि. शि. । 
अर श्रवणे (सुनना) । 

(भ्वादो) परस्मेपदे (स०) 
लटि--श्वणोति, श्ृणुत:ः, श्ृण्वन्ति । विग्लि०-- 
श्रूणुयात्‌, शणुयाताम्‌, श्वणुयु:॥ यथा -'“नाकी- 
णंकर्ण: श्णुयाच्च घोष॑ तो वा सुभुक्तो5पि धरति 
न घत्ते |! इ० वि० वु०। “यां वाचं श्यूणुयुस्तदर्थ- 
सदशीसिद्धि: किलोपइश्रुती' इ० च वि०्व॒ु० । 
ज्ञा' अवबोधने (जानना) । 

(भ्वादौ) परस्मेपदे (स०) 
लर्टि- (प्र० पु०) जानाति, जानीत:, जानन्ति । 
(म. पु.) जानासि, जानीथ:, जानीथ । (उ. पु.) 
जानामि, जानीव:, जानीम: । यथा--जानासि 
चेद्गंधघनौ विभिन्नौं इ० ली० ब० | वि० लि०-- 
जानीयातू, जानीयाताम्‌, जानीयु: । क० ज्ञायते । 


'णिजि'-- ज्ञापयति-ते । 
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धातुयर्ग: । 


'मनु' ब्रवबोधने (मानना, समझना ) । 

(तनादो) आात्मनेपदे (स०) 
लटि-मनुते, मन्वाते, मन्वते । वि. लि. मन्वीत, 
मन्वीयाताम्‌, मन्वीरन्‌ । लटि-मेने, मेनाते, 
मेनिरे । यथा--'जन्मलग्नमिदम जुमज़िना मेनिरे 
मन इतीन्दुमन्दिरम्‌ ।' इ. वि. व्‌. । 
बुध' भ्रवगमने (जानना) । 

(दिवादो ) आ्रात्मनेपदे (स०)। 
लटि-बुध्यते, बुध्येते, बुध्यन्ते । वि. लि. - बुध्येत, 
बुध्येयाताम्‌, बुध्येरन्‌। क० बुध्यते। 'णिजि'-- 
बोधयति-ते । 

'मन्‌ ज्ञाते (मानना, समझना) । 
(दिवादौ) झात्मनेपदे (स०) लटि- 


(प्र. पु.) मन्यते, मन्येते, मन्यन्ते । (म. पु.) मन्यसे, 


मन्येथे, मन्यध्वे । (उ.पु.) मन्ये, मन्यावहे, मन्या- 
महे । यथा-'स बहु मन्यत एवं तथातथम्‌' इ. वि. 
व्‌. 'शस्तं मृगस्यथामियमेव मन्ये इति च वि. व्‌. । 
वि. लि. मन्येत, मन्येयाताम्‌, मन्येरन्‌ । 

“विद ज्ञाने (जानना) । 

(अदादौ) प१रस्मेपदे--(स० ) । 
लटि--(प्र० पु०) वेत्ति, वेत्त:, विदन्ति । (पक्षे) 
वेद, विदतु;, विदु:। यथा-ेत्त्यक्षमां चापि त, 
ज्योतिवित्कमलावबोधनविधौ वन्‍न्दे पर भास्क- 
रम्‌! इति च सि. शि. | लटि-(म० पु०) वेत्सि, 
वित्यः, वित्थ। (पक्षे) वेत्थ, विदथु विद । 
यथा-'कीदक्‌ स्याद्‌ 'ब्र्‌ हि 'बेत्सि' त्वमिह यदि' 
सि० शि० । लटि--(उ० पु० ) वेहि, विद्व:, 
विद्य: । (पक्षे) वेद, विद्ठ, विदूम | लोटि-(प्र.पु.) 
वेत्तु वेत्तात्‌ । वेत्ताम्‌। विदन्तु । 
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कु 


श्द8 


अ्रत्र विशेष :--- 


सत्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्‍्ते विचारणे। 
विन्दते विन्दति प्राप्त, श्यनलुकश्नम्शेष्विदं 
क्रमात्‌।! इति । (म०पु०) विद्धि वित्तात्‌। 
वित्तम्‌ | वित्त । (उ० पु०) विदानि, विदाव, 
विदाम, । यथा--'अरद्ध॑ त्रिभागोनहतं चर 'विद्धि' 
दक्षोईसि भिन्‍ने गुणनाविधो चेत्‌ ।” इति च सि० 
शि० । वि० लि०--विद्यातू, विद्यातामू, विद्यु:। 
यथ।--दशममत्र च कर्म विद्यात्‌' इ० ब॒०् जा०। 
झव--इण श्रववोधने (जानना )। 

(अदादौ) परस्मेपदे-- (भ्र० स०) । 
लटि--अवैति, शअ्रवेत:, श्रवयन्ति। लोटि-- 
(प्र० पु०) भ्रवंतु श्रवेतात्‌ । अवेताम्‌ । अ्रवयन्तु । 
(म० पु०) श्रवेहि श्रवेतात्‌ । भ्रवेतम । ग्रवेत । 
(उ० पु०) शअभ्रवायानि, श्रवायाव, अवायाम । 
यथा--'वीक्ष्य भास्करमवेहि मध्यममध्यमा- 
हरणमस्ति चेच्छ तम्‌ ।' इति सि० शि०। 

प्रथवा-- 
' अवेहि' मां किद्धुरमष्टमूत्तें: ' इति रघो। 

'हु मस्जो शुद्धी (शुद्ध करना, नहाना, माजना ) । 
(तुदादी ) परस्मेपदे--(भ्र०) । 
लटि-मज्जति, मज्जत:, मज्जन्ति। यथा-- 
'कफश्च्युतो मज्जति चाम्बुचुम्बी' इति वि० बु० । 
वि० लि०--मज्जेतू, मज्जेताम्‌, मज्जेयु: । 

“णा' शौचे (नहाना)। 


(भ्रदादो ) परस्मंपदे--(अ्र० ) । 
लटि--स्नाति, स्तात:, स्नान्ति । वि० लि०-- 
स्‍्ताथात्‌, स्नायाताम, स्तायु:। यथा--स्तायाद- 
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ज्यौतिषशब्वकोथे..... 


थात्तंववती मृगपौष्णवायुहस्ताश्विधातृभिरर॑ लभते 'लघि' भोजननिवृत्तावपि (भोजन न करना) । 


च गर्भम्‌ ।' इति मु० चि०। 
'इष' इच्छायाम्‌ (इच्छा करना, चाहना ) । 

(तुदादो) परस्मेपदे--(स०) । 
लटि--इच्छति, इच्छत:, इच्छन्ति । 
यथा--यवन्ता” ने-'च्छन्ति” केचित्तथा' इ. ब्‌. 
जा. । वि० लि०--इच्छेत, इच्छेताम्‌, इच्छेयु: । 
भावे--इष्यते । यथा--'जलराशो विलग्नस्थे 
दूरं नौयानभिष्यते! इ० वि० मा०। “मासो- 
त्तरं तत्र बिवाह इष्यते' इ० मु० चि० । 
बाद इच्छायाम्‌(इच्छा करना, चाहना) । 

(भ्वादौ) परस्मेपदे--(स०) । 
लटि--वाजञ्छति, वाञ्छत:, वाञछन्ति । यथा-- 
होरेत्यहो रात्रविकल्परूपे 'वाड्छन्ति' पूर्वापर- 
बर्णलोपात्‌ ।, इ० बु० जा० | वि० लि०-वाब्छेत्‌, 
वाड्छेताम्‌, वालड्छेयु: । 

'ह्ष' कानन्‍तौ | 'कान्तिरिच्छा (चाहना, इक्छा 
करना) । 

(भ्रदादौ) परस्मेपदे )-- (स०) । 
लटि--वष्टि, उष्ट:, उद्चन्ति। यथा--'ऐमनन्‍्दवं 
बलमुशन्ति कि न ते' इति वि० वु० | 

वा 
'सत्रीणां विधोबेलमुशस्ति' विवाहगर्भसंस्कारयो:' 
इू० मु० चि०। वि० लि०--वश्यात्‌, उश्याताम, 
उच्यु: । 
'लगे' सड्भे (सज्भ करना, लगना) । 
(भ्वादो) परस्मेपदे (प्र०) । 
भावेन-लग्यते, क्तप्रत्यये ल्नम्‌ । लटि-- लगति, 


लगतः, लगन्ति । वि. लि.-लगेत्‌, लगेताम्‌, लगेयु: 
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(भ्वादौ) आत्मनेपदे । 
लटि--लंघते, लंघेते, लंघन्ते । वि० लि०-- 
लंघेत, लंघेयाताम, लंघेरन्‌ । 

'बद्दि' प्रभिवादनस्तुत्यो: (प्रणाम करना, प्रशंसा 
करना, स्तुति करना) । 

(भ्वादौ) श्रात्मनेपदे-- (स०) । 
लटि--( प्र. पु.) वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते । (म. पु.) 
वन्दसे, वन्देथे, वेन्दध्वे । (उ. पु.) बन्दे, वन्दावहे, 
वन्दामहे । यथा+-'ज्योतिवित्कमलावबोधनविधौ 
वन्दे परं भास्करम्‌ ।' इति स्ि० शि०। वि. लि. 
वन्देत, वन्देयाताम्‌, वन्देरन्‌ । 

'शंसु' स्तुती (प्रशंसा करना) । 

(भ्वादो) परस्मैपदे-- (स०) । 
लटि--शंसति, शंसत:, शंसन्ति । यथा--'स्वर्णा- 
यमन्नाशने, शंसन्त्येषु नवेषु' इति वि० मा०। 
वि० लि० शंसेत्‌, शंसेताम्‌, शंसेयु: । 

'कृष' विलेखने । विलेखनमाकषंणम्‌ (खींचना) । 
(भ्वादौ) परस्मेपदे (स० ) 
लटि-कषति, कर्षत:, कर्षन्ति । वि. लि.--कर्षेत्‌, 
कर्षत।म्‌, कष यु: । यथा-'रिष्टं कषंति पूर्णन्दुः इ. 

'बैद! सेवने (सेवा करना, भजन करना) । 

(भ्वादौ) (आरात्मनेपदे (स०) 
लटि-सेवते, सेवेते, सेवन्ते । वि. लि. सेवेत, सेवे- 
याताम्‌, सेवेरन्‌ । यथा--'षष्ठचष्टमी भूत विधुक्ष- 
येषु नो 'सेवेत' ना तेलपलेक्षुरं रतम्‌ । इ.मु.चि. । 
प्रच्छ जशीप्सायाम्‌ (पृ छता, प्रश्न करना) । 

(तुदादौ) परस्मंपदे (स०) । 
लटि-पुच्छ॒ति, पृछत:, पृ८्छन्ति | वि.लि.-पृच्छेतु, 
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धातुवर्ग: । 


पृच्छेताम्‌, पृच्छेयु: । 
शीट स्वप्ते (सोना) । 

..._(भ्रदादौ) परस्मपदे (भ्र०) 
लटि-शेते, शयाते, शेरते । वि.लि.-शयीत, शयी- 
याताम्‌, शयीरन्‌। भावे-शय्यते । 'णिजि'-शाय- 
यति-ते । 

'पलल्‌ पतने गतो वा (गिरना, जाना) । 
(भ्वादौ ) परस्मेपदे (झ्र०) 
लटि--पतति, पततः, पतन्ति । वि. लि.-पतेत, 
पतेताम्‌, पतेयु:। यथा--'भ्रस्त्र पतेन्मड्रल भड्भ- 

लक्ष्म' इ. वि. व्‌. । 
सम स्मरणे (चिन्तायाम्‌) (चिस्ता करना, ध्यान 
करना) । 

(भ्वादौ) परस्मैपदे (स०) 
लटि-स्मरति, स्मरतः, स्मरन्ति । यथा-“नक्रद्भते 
चापररात्रमेषामेतत्परं वासववत्स्मरन्ति' इ वि. 
लोटि-(प्र. पु.) स्मरतु स्मरतात्‌ | स्मरताम्‌ । 
स्मरन्तु । (म. पु.) समर स्मरतात्‌। स्मरतम्‌। 
स्मरत । (उ पु.) स्मराणि, स्मराव, स्मराम। 
यथा--'स्मर' राम करण च विष्णुरूपम्‌' इ. ग्र. 
ला. १।२ वि. लि.--स्मरेत्‌, स्मरेताम्‌, स्मरेयु: । 
'बिधु' संराद्धों। संराद्धि:-निष्पत्ति: (सिद्ध होना 
पूर्ण हो जाना)। 

(दिवादौ) परस्मेपदे (अ्र०) 
लटि--सिद्धथति, सिद्धघत:, सिद्धघन्ति | यथा- 
'प्रारब्ध 'सिद्धथ्ति' तदा” इ. वि. मा. | वि. लि.- 
सिद्धयेत्‌, सिद्धययेताम, सिद्धयेयु: । 

'फर्ला निष्पत्ती (सफल होना, कामसिद्ध होना, 
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परिणाम निकलना) | 

(भ्वादो) परस्मंपदे (प्र०) 
लटि-फलति, फलत', फलन्ति । वि. लि.--फलेत्‌, 
फलेताम, फलेयु:। यथा--फलेद्यदि प्राक्तनभेव 
तत्किम्‌' इ. वि. व्‌. । 
'बड सम्भकतौ वरणे च (स्वीकार करना, वरण 
करना) । 

(क्रयादौ) आात्मनेपदे (स०) 
लटि--वृणीते, वणाते, वृणते । वि. लि.--वृणीत, 
वृणीयात।म्‌, वृणीरन्‌ । 
बुझा वरणे (वरण करना, चुनना, वरना ) 

(स्वादौ) परस्मेपदे-(स० ) 
लष्टि-वृणोति, वृणुत:, वृण्वन्ति । वि.लि:-वृणुयात्‌, 
वृणुयाक्रम्‌, वणुयु:। यथा--“उल्लिख्य सामुद्रिक- 
लक्षणानि वर कुमारी वृणुयान्निमित्तै: ।' इ.वि.व्‌. 
'क्षि! क्षये (अकर्मके)) (नाश करना) (पन्तर्भा- 
विष्यर्थस्तु सकमंक:) ! 

(चुरादौ) प्रात्मनेपदे (भ्र० स०) 
लटि-क्षीयते, क्षीयेते, क्षीयन्ते। यथा-(क्षीयन्ते' 
व्ययभवनादसत्सु वामम्‌' इ. बृ. जा. | वि.लि. - 
क्षीयेत, क्षीयेयाताम, क्षीयेरन्‌ । 

'जज्ष' भ्रदर्शने (नष्ट होना, न दिखलाई पड़ना) । 
(दिवादौ) परस्मपदे (अभ्र०) 
लटि-नश्यति, नश्यतः, नश्यन्ति | यथा--यदि न 
पश्यति नश्यति तत्कृतम्‌' इ. वि. व्‌. । वि. लि.- 
नश्येत्‌, नश्येताम्‌, नश्येयु:। यथा-क्र्रस्य नश्ये- 

दलरूपसम्पद इ. वि. व्‌. । 
“वि+णक्न' अदर्शने (नष्ट होना) । 
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(दिवादौ) परस्मेपदे (श्र>) 
लटि--विनश्यति, विनश्यत:, विनश्यन्ति । यथा- 
(्यक्तो 'विनश्यति' कुजाकंजयोस्तथाये । इ. ब्‌. 
जा. । वि.लि.-विनव्येत्‌, विनश्येतम्‌, विनश्येयु: । 
'बि+पद्‌' श्रापत्ती (विपत्ति में फंसना ) । 

(दिवादो) प्रात्मनेपदे (स० भ्र०) 
लटि--विपद्यते, विपयेते, विपद्यन्ते । यथा-“'नारी 
गर्भयुता विपद्यते” इ. बृ. जा. । वि. लि.-विपय्येत, 
विपद्येयाताम्‌, विपद्येरन । 

'पीड़' श्रवगाहने (पीडा देना, दवाना) । 
(चुरादौ) परस्मंपदे (स०) 
लटि-पीडयति, पीडयत:, पीडयन्ति | वि. लि.-- 

पीडयेतू, पीडयेताम्‌, पीडयेयु: । 

आत्मनेपदे 
लटि-पीडयते, पीडयेते, पीडयन्ते । वि. लि-पी ड- 
येत, पीडयेयाताम्‌, पीडयेरन्‌ । भावे--पीड्यते । 
'रुजो' भड़े (पीडित होना, रोगी होना) । 

(तुदादौ) परस्मेपदे-- (श्र० स०) । 
लटि--रजति, रुजत:, रुजन्ति | वि० लि०-- 
रुजेत, रुजेताम, रुजेयु: । 

'ज्वर्‌' रोगे (ज्वर भ्राना)। 

(भ्वादो) परस्मैपदे--(प्र०)। 
लटि--ज्वरति, ज्वरत:, ज्वरन्ति । वि० लि०- 
ज्वरेत्‌, ज्वरेताम्‌, ज्वरेयु: ! 

'व्यथ्‌” भयसञ्चलनयो: (डरना, दुःखी होना) । 
(भ्त्रादौ) प्रात्मनेपदे-- (झ०) । 
लटि--व्यथते, व्यथेते, व्यथन्ते। वि० लि०- 
व्यथेत, व्यथेयाताम्‌, व्यथेरन्‌ । 
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स्पौतिषश्षब्दकोषे- 


मोड” हिसायाम्‌ हिसात्र प्राणवियोग: (हिंसा 
करना) । 

(दिवादौ) भ्ात्मनेपदे--(स०) । 
लटि--मीयते, मीयेते, मीयन्ते। यथा-“जीवे- 
त्कवापि विभज्भरिष्टजशिक्षू रिष्टं विना मीयते' 
इति जा० प०।४०। वि० लि० मीयेत, मीयेया- 
ताम्‌, मीयेरन । 

'मुइ' प्राणत्यागे (मरना) । 

(तुद।दौ) भ्ात्मनेपदे-- (अ्र० ) । 
लटि - म्रियते. म्रियेते, ज्रियन्ते । वि० लि०-- 
प्रियेत, ज्रियेयाताम्‌ स्रियेरत्‌ । 

'जीव' प्राणघारणे (जीना) | 

(भ्वादौ) परस्मेपदे (म्र०)। 

णटि-जीवति, जीवत:, जीवन्ति । यथा--ज्येष्ठा- 
समी रो रगरौद्रपूर्वाश्रयेषु नो जीविति' जातरोग: ।' 
इ० वि० मा०। वि० लि०-जीवेतू, जीवेताम्‌, 
जीवेयु: । यथा-“जीवेत्नवाषि विभद्भरिष्टजशिश््‌ 
रिष्टं इ० जा० प० ४० | 

'क्षिप प्रेरणे (फेंकना) । 

(तुदादौ) परस्मेपदे (स०) । 
लटि-क्षिपति, क्षिपत:, क्षिपन्ति । यथा-क्षिपति' 
सप्तदिनान्युदयास्तयो: सुरगुरुदच भृगुइच” इ० 
वि० बृ० । वि० लि०-क्षिपेत्‌, क्षिपेताम,क्षिपेयु: । 

श्रात्मनेपदे 
लटि--क्षिपते, क्षिपेते, क्षिपेन्तेि, वि० लि०- 
क्षिपेत, क्षिपेयाताम्‌, क्षिपेरन्‌ । 
'क्षप' प्रेरणे (प्रेरणा करना) । 

(चुरादौ) परस्मं पदे (स०)। 
लटि--क्षपयति, क्षपयत: क्षपयन्ति । यथा-योधा- 
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घातुबर्ग: । 


प्तिवर्ज्य मितरान्‌ क्षययन्ति भावान्‌' है. वि. मा.। 
वि० लि०-क्ष पयेत्‌, क्षपयेताम्‌, क्षपयेयु. । 
खनु' भ्रवदारणे (खोदना) | 
(भ्वादौ) आत्मनेपदे (स० ) । 

लटि--खनते, खनेते, खननन्‍्ते । वि० लि०-खनेत, 
खनेयाताम्‌, खने रन्‌ । 

परस्मैपदे 
लटि--खनति, खनतः, खनन्ति । यवा--पअशु भ- 
शुक्रपख: स खनत्यसूत्‌' इ. वि. व्‌, । वि० लि०- 
खनेत्‌, खनेताम्‌, खने यु: । 
'भिदिर! विदारणे (भेदन करना) । 

(रुघादौ) आात्मपदे (स०) । 
लटि--भिन्ते भिन्‍्दाते भिन्‍दते। वि० लि०-- 
भिन्‍्दीत, भिन्‍्दीय।ताम्‌' िन्दीरन्‌ । 

परस्म॑पदे 
लटि--(प्र. पु.) भिनत्ति, भिन्‍्तः, भिन्दन्ति। 
(म. पु.) भिनत्सि, भिन्‍त्य:, भिन्‍त्थ। (उ. पु.) 
मिनद्यि, मिन्‍्द्र;, भिन्दूम: | यथा--'कमशकटमसो 
भिनस्यसुक्‌ शनिरुडुपश्चेज्जनक्षय:' इति। 'पुष्टा- 
इचेत्तत्संशयं तं च भिन्द्मः ।' इति च ग्र. ला. । 
“जि' जये (उत्कषंप्राप्ति, श्रेष्ठ वनना) | 
(भ्वादौ) परस्मेपदे (भ्र०) 

लटि -जयति, जयत:, जयन्ति, । यथा--'जयति, 
शास्त्रमिदं यवनेष्वपि ।! इ. वि. वृ० । 

, वा-- 
'उप्रक्तीकृता 'जयति”' केशवराक्छ,तिश्च ।' इ. 
ग्रे, ला १११ 
'वि+जि' विजये (उत्कर्ष प्राप्ति) । 
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(भ्वादो) भ्रात्मनेपदे (झर०) | 
लटि--विजयते, विजयेते, विजयस्ते। 'प्रायः 
शुक्रतगो, युती विजयते याम्योत्त राशास्थित: इ० 
वि० लि० विजयेत, विजयेयाताम्‌, विजयेरन। 
'लस' इलेबणक्रीडनयो:, (ग्रालिज्भन करना, 
चिपटना, खेलना) । 

__ (स्वादौ) परस्मैपदे-- (श्र० स०) 
लटि--लसति, लसतः, लसन्ति, वि० लि०-- 
लसेत्‌, लसेताम्‌, लसेयु: । 

'वबि+लस' १ ५ » 
(भ्वादौ) परस्मंपदे--(भ्र० स०) । 
लटि-- विलसति, विलसत:ः, विलसर्ति । लोटि-- 
घिलसतु, विलसतात्‌। विलसताम्‌ | विलसन्तु । 
यथा--'किमपर रुघिरबिन्दुवपुविलसन्तु ये! इ. 
वि० वृ०। वि० लि०--विलसेतू, विलसेताम्‌, 

विलसेयु: । 
'क्रीड' फ्रीडने (खेलना) | 
: (भ्वादौ) प्रात्मनेपदे--(अभ्कर्मक:) । 
लटि--क्रीडते, क्रीडेते, क्री डन्ते । यथा--प दि मन्यां 
चाष्टमांश: स्वनवमसहितः क#्रीडते सानुराग:, 
इ, ली. व.। वि० लि० क्रीडेत, फ्रीडेयाताम्‌, 
क्रीडेरन्‌ । 
परस्म॑पदे-- 
लटि--क्रीडति, क्रीडत:, क्रीडन्ति । वि० लि० 
ऋ्रीडेत, क्रीडेतामू, क्रीडेयु: । 
'सह' मषंणे (सहना) । 
(भ्वादो) भ्ात्मनेपदे-- (स०) । 
लटि--सहते, सहेते, सहन्ते, यथा -'प्रायो 
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विवाहपटल तटलम्बमान: सावस्तुणो न 'सहते' 
इति वि.व.। वि० लि० सहेत, सहेयाताम्‌, 
सहेरन। 

'झडजु' व्यवितम्रक्षणकान्तिगतिषु (व्यक्त करना, 
चिकता, इच्छा करना, जाना) । 

(रुघादौ ) परस्मेपदे--(स० भ्र०) । 
लटि--भनक्ति, प्डक्त:, भ्रञ्जन्ति | वि० लि० 
भण्ज्यात्‌, ग्रञ्ज्यात|म॒ अज्ज्यु: । 

'वि+प्रश्जु' व्यक्तिम्रक्षणकान्तिगतिषु (व्यक्त 
करना) | 

लटि-व्य॑नक्ति, व्यडक्त:, व्य>जन्ति । यथा-- 
'सन्धौ खेटो निःफलो भावभा गै-स्तुल्य: सम्यर भाव- 


पक्ति व्यनक्ति । भावपक्ति: भावफलं व्यनक्ति, 


प्रथय्यति स्वपाक स्वफलं' इति 4० वृ०। वि० 
लि० व्यञ्ज्यात्‌, व्यञ्ज्याताम्‌, व्यग्ज्यु: | 
ध्रभि+वि|भ्रजि' ( चुरादौ ) परस्मेपदे-- 
(श्रकंक:) । 

लटि--भ्रभिव्यञ्जय ति, श्रभिव्यञ्जयत:, श्रभि- 
व्यञडजयन्ति । यथा--'सर्वेडभिव्यञ्जयन्ति' स्व- 
दशामवाप्य' इ. वृ. जा.। वि० लि० श्रभिव्यञ्ज- 
येत्‌, श्रभिव्यञ्जयेताम्‌, श्रभिव्यज्जयेयु: । 


प्रात्मनेपदे-- 

लटि--भ्रभिव्यञ्जयते, श्रभिव्यञ्जयेते, प्रभि- 
व्यञ्जयन्ते । वि० लि० अ्रभिव्यञ्जयेत, अ्रभि- 
व्यञ्जथेयाताम्‌, प्रभिव्यञ्जये रन्‌ । 
प्र+भ्रा+रभ' राभस्ये (प्रारम्भ करना)-। 

(भ्वादौ) पभ्ात्मनेपदे--(स० ) । 
लटि--( प्र० पु०) आ्रारभते, प्रारभेते, प्रारभन्ते । 
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यथा-'शशाडुकुजयोलेगने स्ववर्गंस्थयोयुद्ध 'प्रार- 
भते' इति वि. मा. । लटि--(म० पु०) प्रारमसे, 
प्रारभेथे, प्रारभध्वे । (उ० पु०) प्रारभे, प्रारभा- 
बहे, प्रारभामहे । यथा-- स्वल्पं वृत्तविचित्रमर्थ- 
वहुल॑ श्ास्त्रप्लवं 'प्रारभे” इति बृ.जा ।११। 
वि० लि० प्रारभेत, प्रारभेयाताम्‌, प्रारभेरन। 
'लधि' प्राप्यायने क्रणे च (सन्तुष्ट करना, 
लंघना) । 

(चुरादौ) परस्मेपदे--(स०) । 
लटि-- लंघयति, लंघयत:, लंघयन्ति । बि० लि० 
लंघयेत्‌, लंघयेताम्‌, लंघयेयु:। यथा--वायब्या- 
नलकोणगो5स्ति परिघो याता न त॑ “लंघयेत', 
इ. वि. मा. । 
मुच्र' प्रमोद, मोचने च (हृषित होना, 
छोडना) । 

(चुरादो) परस्मंपदे--(स०) । 
लटि--मोचयति, मोचयत:, मोचयन्ति । यथा-- 
'विधुमष्टमषष्ठमूर्ति यन्‍्मोचयन्ति तदयम्‌ इ. वि. 
व्‌. । वि. लि. मोचयेत्‌, मोचयेताम्‌, मोचयेयु: । 

झात्मने पदे-- 
लटि--मोचयते, मोचयेते, मोचयन्ते । वि. लि. 
मोचयेत, मोचयेयाताम्‌, मोचयेरन्‌ । 
मुच्लु' मोक्षणे (छोडना) । 

(तुदादौ) परस्म॑पदे--(स०) । 
लटि--मुञ्चति, मुञझ्चत:, मुछ्चन्ति | वि० लि० 
मुज्चेत पुञ्चेताम, मुड्चेयु: । 

झ्रात्मनेपदे-- 
लटि--मुञ्चते, मुज्चेते, मुज्चन्ते। वि० लि० 
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मुड्चेत, मुड्चेधाताम्‌, मुझचेरन । 
“वि+स्त॒ज' श्राच्छादने (ढांकना, घेरना, भ्रच्छा- 
दन करना ) । 

(क्रयादौ ) परस्मैपदे-- (स०) । 
लटि--विस्तृणाति, विस्तृणीतः, विस्तृणन्ति । 
यथा--'तेनानन्द॑ वंशयोविस्तृणाति” इति वि. 
व्‌ृ. | विस्तृणाति--विस्तरयति णिजन्तर्भाव: » वि. 
लि० विस्तुणीयात्‌, विस्तृणायाताम्‌ विस्तृणीयु: । 

प्ात्मनेपदे-- 
लटि--विस्तृणीते, विस्तृणाते, विस्तृणते । 
वि० लि+ विस्तृणीत, विस्तृुणीयाताम्‌, विस्तृणी- 
रन्‌। 
णम- द्वत्वे--शिरसा नतौ, छब्दे च (शिर से 
प्रणाम करना, शब्द करना ) । 

भ्वादी, परस्मंपदे, (स०) । 
लटि--नमति, नमतः, नमन्ति । वि० लि० नमेत्‌, 
नमेताम्‌, नमेयु: । 

'उप+णम' उपनमने, प्रणाम करना । 

(भ्वादी ) परस्मेपदे--(स० ) 
लटि--उपनमति, उपनमतः, उपनमन्ति । यथा- 
एवं नरा नरदकाणनवांशदुगिम: पुखेचर “रुप- 
नमन्ति' नितम्बिनीनाम्‌ | इति वि. व. । वि०लि० 
उपनमेत्‌, उपनमेताम्‌, उपनमेयु: । 

'परि+णम' परिणमने परिपाक को प्राप्त) । 

(भ्वादौ) परस्मंपदे-- (स०) 
लटि- परिणमति, परिणमतः, परिणमन्ति | 
यथा--परिणमति"-परिपाक॑ प्राप्नोति। वि० 
लि०--परिणमेत्‌, परिणमेताम्‌, परिणमेयु: । 
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'प्र+णम प्रह्त॒त्वे दाब्दे च (प्रणाम करना, शब्द 
करना ) । 

(भ्त्रादौ) प रस्मेपदे-- (स० ) 
लटि--प्र णमति, प्रणमतः, प्रणमन्ति । 
लि०--प्रणमेत्‌, प्रणमेत।म्‌ प्रणमेयु: । 
'शुष्‌ शोषणे (सूखना)। 

(दिवादौ) परस्मेपदे-- (भ्र०) । 
लटि--'शुष्यति, शुष्यतः, शुष्पन्ति । यथा-- 
'उरः पुरः शुष्यति यध्य चांद्रंम, इ. वि. व्‌. । 
वि० लि०-शुष्येत शुष्येताम्‌, घुष्येयु: । 
जाग निद्राक्षये (जागना) । 

(प्रदादौ) परस्मैपदे-- ( भ्र०) । 
लटि--जागरति, जागृत:, जाग्रति । यथा--' प्रा क्षि- 
प्यमाणो दिशि दक्षिणस्थां जागति' इति वि. व्‌. । 
जागति-प्रबुध्यति यानेडधिकृत: । वि० लि० 
जागृयात्‌, जागूयाताम्‌, जागृयु: । 

'ध्यन' शब्दे (शब्द करना) । 

(भ्वादौ ) परस्मेपदे-- (स० )। 
लटि --ध्वनति, ष्वनत:, ध्वनतन्ति । यथ।--“ख च- 
रयो: सविता यदि कारणं 'ध्वनति' सा नितरां 
यवनाध्वनि: ।' इति बि. वु। लदि-घ्वनयति, 
घ्वनयतः, ध्वनयन्ति, प्रथवा-ध्वानयति, ध्वानयतः, 
ध्वानयन्ति। वि० लि> घ्वनेत्‌ु, ध्वनेताम्‌, 
ध्वनेयु: | ध्वनयेत्‌, ध्वनयेताम्‌, ध्वनयेयु:, भ्रथवा 
ध्व,नयेत्‌, ध्वानयेताम्‌, ध्वानयेयु: । 

'तनु' विस्तारे (फंलाना, तनना) । 

(तनादौ) श्रात्मनेपदे -- (स० ) । 
लटि--तनुते, तन्वाते, तन्‍्वते,। यथा--तनुगता 
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यदि तत्तनुते वधू: इति वि० बु०। वि० लि० 
तन्वीत, तन्वीयाताम्‌, तन्‍्वी रन्‌ । 

परस्मेपदे-- 
लटि--तनोति, तनुतः, तन्वन्ति,। यथा--'श्रयोगं 
निहत्येष सिद्धितनोति' इ. मु. चि.। वि० लि० 
तनुयात्‌, तनुयाताम्‌, तनुयु:; । 
आ+तनु 

(तनादी ) परस्मेंपदे (स०) | 
लटि- भ्रातनोति, ग्रातनुत:, भ्रातन्‍वन्ति, | यथा-- 
'मुहतंचिन्तामणिमातनोति' । इ० मु वि० १२ 
वि० लि० आतनुयात्‌, प्रातनुयात|म्‌, भ्रातनुयुः, । 
हु दानादनयो; (देता, खाना) । 

(जुहोत्यादी ) परस्मेपदे (स०) 
लटि-- जुहोति, जुहुत:, जुद्दति,। वि० लि० 
जुहुयात्‌, जुहुयानाम्‌, जुहुयु:, । 
'मुष स्तेये (चोरी करना) 

(क्रयादौ) परस्मेपदे (स०) । 
लटि- मुष्णाति, मुष्णीत:, मुष्णन्ति, । वि० लि० 
मुष्णीयात्‌, मुष्णीयाताम्‌, मुष्णीयु:, । 
बघुर' स्तेये (चोरी करना)। 

(चुरादौ) परस्मंपदे (स०)। 
लटि-चो रयति, चोरयतः, चोरयन्ति, | वि० लि० 
चोरयेतू, घोरयेताम चोरयेयु., : 

शभ्रात्मनेपदे--- 
लटि--चो रयते, चोरयेते, चोरयन्ते । बि० लि० 
चोरयेत्‌, चोरयेयाताम्‌, चोरयेरन्‌ ,। 
झव' रक्षणगतिकां त्त्यादिषु (रक्षण, गमन, इच्छा 
प्रश्नति)। 
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(भ्वादी) परस्मेपदे (स० भ्र०) | 
लटि--श्रव ति, भ्रवत:, भ्रवन्ति,। वि० लि० भ्रवेत्‌ 
प्रवेताम भ्रवेयु:,। 
पा रक्षणे (रक्षा करना) । 

(भ्रदादो) परस्म॑ पदे (स०) । 
लटि--पाति, पात:, पान्ति। बि० लि० पाय;त्‌, 
पायाताम्‌, पायु: । 

'भा' दीप्तो (शोभित होना) 

(भ्रदादो ) परस्मेपदे (प्र०) । 
लटि--भाति, भातः, भान्ति। वि० लि० भायात्‌, 
भायाताम्‌ भायु:,। 
बा गतिगस्घनयो: (जाना भौर बताना) 

(भ्रदादौ) परस्मैपदे (भ्र०) 
लटि-व।ति, वात:, वान्ति, | त्रि० लि० वायात्‌ 
वायाताम्‌, वायु:,। 

'णहू' बन्धने (वांवना)। 

(दिवादो) परस्मंपदे (स० भ्र० )। 
लटि--नह्मयति नह्यत: नह्ायन्ति। वि० लि७० 
नह्य तू, नह्य ताम्‌, नहमयुः । 

. झात्मनेपदे 
लटि--नह्मते, नह ते नहान्ते । वि०  लि० 
नह्य त, नह्य याताम्‌, नह्य रन्‌,। 
शुच' शोके (शोक करना, सोचना) । 

(भ्वादो) परस्मेपदे (प्र० स०) 
लटि--शोचति, शोचत:, शोचन्ति, | वि० लि० 
शोचेत्‌, शोचेताम्‌ शंचेथु:,। 

'मुद' हु (हषित होना ) । 
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(म्वादौ) भ्रात्मनेपदे-- ( भ्र०) 
लटि--मोदते, मोदेते, मोदन्ते । वि० लि० मोदेत, 
मोदेयाताम, मोदे रन्‌ । 

'बर्ष' स्नेहने (पानी वरसना) । 

(भ्वादौ) परस्मेपदे- (ग्र०) । हे 
लटि--वरं ति, वर्षत:, वर्षस्ति । वि० लि० वधत्‌, 
वर्षेताम्‌, वर्षेयु:,। 

आात्मनेपदे 
लटि--वषंते, वर्षेते वर्षन्ते। वि० ० वषषत्‌ 
वर्षयेयाताम्‌, वर्ष येरन्‌ । 
गजं' शब्दे (गरजना)। 

(म्वादौ) परस्मे पदे--(श्र०) । 
लटि--गजंति, गजंतः, गर्जन्ति । वि०"्लि०-गर्जेत्‌, 
गर्जेतामू, गजयु: | 

चुरादौ) परस्मेपदे--( प्र०) 
लटि--गर्जयति, गर्जयत:, गजंयन्ति | वि० लि० 
गजयेत्‌, गर्जयेताम्‌, गजंयेयु: । 
'पूज' पूजायाम्‌ (पूजा करना) । 

(चुरादो) परस्म॑पदे-( स«) 
लटि-पूजयति, पूजयत्तः, पूजयन्ति। वि० लि० 
पूजयेत्‌, पूजयेताम्‌, पूजयेयु: । 

ग्रात्मनेपदे- 
लटि-पूजयते, पूजयेते, पूजयन्ते। वि० लि०- 
पूजयेत, पूजयेयाताम्‌, पूजयेरन्‌ । 
झर्चे पूजायाम्‌ (पूजा करना )। 
(भ्वादो )-परस्मेपदे-- 
टि--प्रचे ति, भ्रचंतः, भ्रचेन्ति | वि०लि०-शर्चेत, 
भचताम्‌, भर्चेयु: । 


इति भी मुकुन्ददे वश विर चिते ज्यों तिथशब्वकोबे 
धातुवर्ग: समा प्तिमगमत्‌ । 
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देववर्ग :-.. 
देवपर्याया:--भ्रज रः, श्रदितिज:, भ्रदितिनन्दनः, 
प्रदितिपुत्र, अभ्रनिमिषः, श्रनिभेष:, श्रमर:, 
श्रमत्यंं, भ्रमृतान्वा: (ग्रस), प्रमताशन:, 
अमृत्यु. भ्रविद्नसः, श्रव्ययालय:, श्रव्याधि:, 
प्रसुरारि,, शभ्रस्वप्तट. श्राजान', प्रादितेय:, 
प्रादित्य,, ऋभु:, कर्मज:, कामरूप:, कामरूपी 


(इन), कालेयवरी (इन), क्रतुभुक (ज), 
गीर्बाण:, गीर्वाण:, चिरायुः, (उष), त्रिदश:, 
त्रिदिवाबीश:, जिदिवेश:, विदिवेशान:, त्रिविष्ट- 
पसत्‌ (३), दतुजद्विर (प्‌), दानववेरी (इन) 
दानवारि:, दिविपत्‌ (द्‌), दिवोका: (प्रस्‌) 
दिवोका: (प्रस्‌), दग्विप:, देव:, देवता (स्त्री०), 
देवयु:, देत्यवररी (इन), देवतः, देवतम्‌ (न०), 
युपत्‌ (द्‌), द्रुउ्मा (अन्‌), द्योयत्‌ (द), नभः 
सत्‌ (दे), नाकी (इन), निजेरः, निलिम्प:, 
पूजित:, बहिमु खः, बहिरास्य:, बहिवंदनः, मरुत्‌ 
(त्‌), मत्यंमहित:, मुचिराय:, यज्ञाशन:, लेख:, 
वयुतः, वसुल:, बायुनः, विटपति:, विबुध:, 
विमानयान:, विमानिक:, विवस्वान्‌ (मतु०), 
वृन्दारक:, बेमानिक:, शान्तः, शोभः, शौभ:, 
साध्य., सुधाभुक्‌ (ज्‌), सुधाशन:, सुपर्वा 
(प्रन), सुमना: (पस्‌), सुर., सुबलः, सुबाल:, 
स्वग्षत्‌ (द्‌), स्वर्गी (इन्‌), स्वयगौं का: (अ्रस्‌) 
हाभुक्‌ (ज्‌), स्वाहशन:, स्वाहाशी (इन्‌), 
स्थिर:, हब्ययोनि: । देवतां देवत' च विहायान्ये 
नूलिड्भा: स्यु: । 
देवपितृप०--कश्यप:, मारीच:, शेषस्तु रवौ। 
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देवमातृुप ० --अ्दिति:, ऋनामा, शेषस्तु रवो । 
स्वरगेंप०--अ्रमरत्यं भवनम्‌, श्रवरोह:, ऊध्वेलोक:, 
खम्‌, गो: (गो), तविष:, ताविष:, तिदशालय:, 
त्रिदशावास:, त्रिदिव:, जिपिष्टपम्‌ (न०), तिवि- 
ष्टपम्‌ (न. ) दिदिवि:, दिवम्‌, द्यो: (दिव), दीदिवि:, 
देवलोक:, देवसदा (प्रन्‌ ), थु:(प्र०), थो: (द्यो), 
नतभः (प्रस्‌), नाक, फलोदय:, भुविः (इस) 
(प्र०), भोगभूमि:, मन्दर:, मेसुपृष्ठम्‌, मेरुशृद्ध:, 
वासवावासः, हक्रभवनम्‌, सुरसझा (भप्रन), 
सुरालय:, सुरावास:, सुराश्रय:, सेरिकः, सेरिभ:, 
सौरिक:, स्व: (२) (भ्र०), स्वर्ग, स्त्रलोक:, 
इति । 

मसेदप०--कनकाचल:, कणिकाचल:, कणिका द्वि:, 
काओचनगिरि:, गोधुक (ह), देवगिरि:, मणि- 
सानु:, महामेरु:, मेरुः, रत्नसानु:, सुमेरु, सुरा- 
लयः, स्वगिगिरि,, स्वगिरिंः, स्वर्णद्रि:, 
हेमाद्रि: ॥ ह 
देवविमानपर्याया: - देवयानम, विमान: (पु० 
न०), व्योमयानम्‌, सुरयानम्‌ । 

सभ।प०- प्रास्था, श्रास्थानम, प्रास्थानी, गोष्ठी, 
घटा, परिषद्‌, पर्षदूु, सदः (स्‌), (स्त्री० न०), 
संसद, सभा, समाज:, समिति: । 

देवसभाष ०--देवस भा, सुधर्मा, सुरसभा। 
देवनदीप०-मन्दाकिनी, वियद्गज्भा, सुरदीधिका, 
स्वणंदी । ु 
देवतरभेदा:-(१) कल्पवक्ष.. (२) पारिजातक:, 
(३) मन्दारः, (४) सन्‍्तानः, (५) हरिचन्दन:, 
(पु० न०), चैते पञ>च देवतरव:ः सन्तिः । 
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देवो (दिव्यो) श्यानपर्याया:--चेत्र रथम्‌, देवो- 
द्यानम्‌, मिश्रकम्‌, वे भ्राजम्‌, प्लिप्रकावणम्‌ । 
देववेद्यप ०-- भ्रब्धिजी, भ्रकंजी, अ्रश्विनीकुमारौ, 
प्रश्विनीपुत्रो, अशिवनीसुतौ, ग्रश्विनौ, प्राश्विनेयौ, 
झ्ाश्विनो, गदागदौ, गदान्तकौ, दखस्नो, देव- 
चिकित्सकौी, देवभिषजौ. देववंद्यौ, नासत्यौ, 
नासिक्थो, पुष्करसख्रजों, प्रवरवाहनौ, यज्ञवहोौ, 
यप्रलो, यमो, युजी, रासभवाहनौ, वडवासुतौ, 
वरवाहनौ, वरानाकौ, वाडवेयौ, सुरचिकित्सकौ, 
स्ववेदयौ । - 
बेद्यप०--प्रगदल्कू र., श्रायुवेंदकः, श्रायुरें दिकः, 
श्रायुवंदी (इन), चिकित्सक:, दोषज्ञ. भिषक्‌ 
(ज्‌), रोगहारी (इन), वेच्य: । 

देववरद्ध किप०--भ्रम रशिल्पो (इन्‌ ), त्वष्टा (ष्ट ), 
देववद्धंकि,, दुवद्धकि, भौमन:, विश्वकर्मा 
(प्रन्‌ ), विश्वकृत्‌ (त), सुरशिल्पी (इन्‌)। 
बढद्धं किष ०--काष्ठतट (क्ष), तक्षा (पन्‌), 
त्वष्टा (ष्ट ), रथकार:, रथकृत (त_), वद्ध कि:, 
स्थपति: । 

ऋषिप०-ऋषि:, मंत्रद्रष्टा (ष्ट ), मुनिः, मौन- 
व्रती (इन्‌), मौनी (इन), रिषि: (हलादिश्च), 
('विद्याविदग्धमतयों रिषय: प्रसिद्धा:' इति प्रयो- 
गात_), वाच॑यमः, ब्रती (इन), शंसितब्रतः, 
शापास्त्र:, सत्यवचा:, (ग्रस) । 

ऋषिभेदा:--[ १) ब्रह्मषिः (वर्धष्ठाद्या:), 
(२) देवधि: (कचादयः), (३) महवि: (व्या- 
सादय:), (४) परमर्षि: (भेलाद्या:), (५) का- 
ण्डवि: (जैमिन्‍्याद्या:), (६) श्रुति: (सुश्रु- 
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देववर्ग: । 


तार्था:, (७) राजधिः (ऋतुपुर्णादय:चते ऋषीणां 
सप्वभेदा: सन्ति । 


सुरविभेदा- (१) नारद: (२) पर्व॑तः, 
(३) भरतः, (४) देवतः:, (५) कच:, 
(६) तुम्बुरु: इत्यादय: । 

नारदपर्याय:--कपिववत्रः, कलह॒प्रिय,. कलि- 


कारक:, देवब्रह्मा (अन), देवल:, नारद:, पिशुन:, 


विधातृभू: । 
सप्तधिभेदाः-- (१) मरीचि:, (२) भत्रिः, 
(३) पुलहः, (४) पुलस्त्य, (५) ऋतु: 


(६) अ्रद्धि रा: (अ्रसू), (७) वशिष्ठश्चते सप्त- 
रषीणां भेदा: सन्ति । 

सप्तषिपत्नोभेदा:- (१) सम्भूति,, (२) श्रन- 
सूया, (३) क्षमा, (४) प्रीति, (५) सन्‍नतिः, 
(६) लज्जा, (७) भ्ररुन्धती, चेता मरीचे: 
ऋरमात्सप्तर्षीणां पत्न्या: सन्ति । 

बरह्मषिभेदा:-- (१) मरीचि:, (२) अत्रिः, (३) 
प्रज्भधिरा: (ग्रस), (४) पुलस्त्यः, (५) पुलह:, 
(६) ऋतु, (७) भूगुड, (5) दक्ष, (६) 
वरसिष्ठर्चेत्यादय: । 
बशिष्ठपर्याया:--आअ्रक्षमालाप ति:, भ्ररुन्धती जा नि:, 
वशिष्ठ:, वसिष्ठ: । 

बशिष्ठपत्ती ०--प्रक्ष माला, श्ररुन्धती । 
उ्योतिष्कदेवनाम--ज्योतिप्का: । 
ज्योतिष्कदेवभेदा:--( १) चन्द्र, (२) अप्रको:, 
(३) ग्रहा:, (४) नक्षत्राणि, (१) तारकाइचे- 
त्येते ज्योतिष्कदेवानां पञ्चभेदा: सन्ति । 
देवव्थपर्याया:--छायापथ:, छायामार्गेंट, देवपथ:, 
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देवमार्ग., नभः सरित्‌ (त्‌), सुराध्वा (न), 
सोमधारा । 

छायापथो नाम ज्योतिश्चक्रमध्यवर्ती कश्चित्तिर- 
इचीनोउव्रकाश: इति मल्लिनाथ: । 'देवरचिता- 
दिभिगंमयितृत्वेना धिकृते रुपल क्षित: पन्‍था देवपथ 
उच्यते । देवानांपन्‍्था । 

वनपर्याया:--अटवी (स्त्री०), श्रण्यम्‌, कक्ष:, 
काननम्‌, कान्‍्तारम्‌, गहनम्‌, करषः, दव:, दाव:, 
वनम्‌, वाक्षमू, विपिनम, षण्डम्‌, सन्रम्‌ । 
उपवन१०-भ्रपवनमू, झराम:, उपवनम, 
वेलम । 

उद्यानप०--प्रा क्रीड:, उद्यानम्‌ । 

बाह्यारामप० -- पौरक:, बाह्याराम: । 
गृहारासप० - यृहाराम:, निष्कुट: । 
राशीक्रोडोद्यानप०--प्रमदवनम्‌ । 

पुष्पवाटीप ०--पुष्पवाटिका, पुष्पवाटी, वृक्ष- 
वाटिका, वृक्षवाटी । 

क्षुद्रारामप०--क्षुद्रा राम:, प्रसीदिका । 
बक्षप०--तरु:, द्रुम:, वृक्ष: शाखी शेषस्तु वास्तु- 
विचारे । 


- सरोवरष०-कासा रः, तटाक:, तडाकः, तडाग: | 


पदमाकर:, सर: (भ्रस) (न०), सरसम्‌, सरसी 
(स्त्रीो०), सरोवर: । 

झल्पतरोवरप०--तल्ल:, पल्वल:, वेद्न्तः । 
झगस्त्यपर्याया:--अ्रगस्तिट, प्रगस्त्यः, श्ारिन- 
मारुतः, भ्राग्गेय:, इल्वलारि:, उदयन:, श्रौवंशेय:, 
कलशीसुत:, कुम्मभव', कुम्भयोनि:, कुम्भसम्भव:, 
क्वाधि,, घटज:, घटोद्भधव:, घटोड्धूबमुनि:, 
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तपन:, दक्षिणषि, द्किणारति:, दण्डयाम:, 
दीक्षाग्निः, पीताब्धि, मानसूनु:, मान्य:, मुनिः, 


मैत्रावरण:-णि:, वातापिद्विद (५), वारुणि:, 
विन्ध्यकूटक:, सत्याग्नि:, सुरारिहन्ता (न्त), 
झगस्त्यपत्तीप ०--कोषातकी, लोपामुद्रा, वरदा, 
वरप्रदा, वेदर्भी । 
झगस्त्यपुत्रभेदौ-( १) इध्मवाहः, (२) दृढच्युत्‌ । 
झगस्त्यदिक्‌--अय्राची, दक्षिणा । 
झगस्त्योदयास्तप ०--श्रगस्त्यदशेन:, भ्रगस्तद्श्यः, 
प्रगस्त्योदय: । श्रगस्त्यलोप:, श्रगस्त्यास्त: । 
तदुक्त॑ गणेशेन-- 
'लमभाष्टवधोनसंयुता गजशला वसुखेचरा लव: । 
इह तावति भास्करे क्रमाद घटजो&स्तं हादयं च॑ 
गच्छति ॥ इति ग्रहलाघवे । 
ध्रवप ०--3त्तानपादज:, श्रौत्तानपाद:--दि:, 
ग्रहाधार:, ग्रहाश्रय:, ज्योती रथ:, प्र व:, नक्षत्र- 
नेमि:, सुनीतितनयः । 
थ्र बमातृप ०--सुनी ति: । 
ध्रवदिकप ०--उत्तानपाद: । 
ध्रबदिकप ० -उत्तरा । 
उत्पत्तिवाचकशब्दा:-उत्थ:, उत्पत्ति, उत्पन्न: 
उद्धव:, उद्भूत:, जः, जननम्‌, जनि:-नी, जनित:, 
जनु:, जनु: (उष्‌ ), जनू:, जन्मम्‌, जन्म (ग्रन), 
जन्यम्‌, जन्यु:, जात:, जातकः, जाति:, परिसूति:, 
प्रजननम्‌, प्रजात:-क:, प्रभव:, प्रसव:, प्रसृतः- 
ति;, भवः, भावः, भूस, भूतः सञ्जा--त:-कः, 
समुत्पन्नः, समुख्भव:, समुद्भूत:, सम्भव:, सम्भूत:, 
सू:, सूत:--तिः । 
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फ्यौतिषशब्दकोषे-- 


प्राणिवाचकप०--कलेव री (इन्‌), चेतनः, जनः, 
जनिमान्‌ (मतु० ), जनुष्मान्‌ (मतु०), जन्‍्तुः, 
जन्मवान्‌ (मतु०), जन्मी (इन), जन्युः, जात- 
जन्मा (अनृ ), जायमानः, तनुभूत्‌ (त्‌), देहभृत्‌ 
(त्‌), देही (इन), प्राणभृत्‌ (त्‌), प्राणी 
(इन्‌ ), भवी (इन्‌), शरीरी (इन) । 
सनुष्यपयार्या:--कान्‍्त:, चेतन:, दीर्घप्रेक्षी (इन ) , 
द्विादः, ना (नृ), पिशितेक्षण:, भूमिज:, भूस्थः, 
भूस्पूक (श्‌), मनुजः, मनुजनि:, मनुभवः, मनुष्य:, 
मनूड्भूवः, मत्त्यं, मानवः, मानुषः, वक्‍ता (क्तृ), 
विट (श्‌), शतायुः (उष्‌ ), ष: । 
पुरुषपर्याया:-नरः, ना(नृ), पञ्चजन:, पुमान्‌ 
(पु स्‌), पुरुष: पूरुषः । 
देवधेनुप ०-कामधेनुः, कामधुक (हू), देवधेनुः, 
स्वगौः। 
नन्दिनीप ०-क | मधेनुपुत्री, नन्दिनी, वशिष्ठघेनुः । 
गोप० - भ्रध्त्या, अनडुही, भ्रनुड्वाही, श्रजु नी, 
उषा, उस्रा, गौ (गो), तम्या, तम्बा, 
तंवा, निलिम्पिका, माता (तृ), माहा, माहेयी, 
रोहिणी, शद्धिणी, सुरभि:, सौरभेयी । 
देवाहारप०--भ्रमृतम, देवभोज्यमू,. देबान्ध: 
(प्रसू) (न०), देवान्नमू, देवाहारः, पीयूषम्‌, 
पेयूषम्‌, समुद्रनवनीतम्‌, सुधा । 
झाहारप०-अदनम, भ्रभ्यवहार:, भ्रवष्वाण:, भ्रश्- 
नम्‌, आ्राहरः, खादनम्‌, घासि: (पु०), जग्धिः 
(स्त्री०), जक्षणमू, जमनम्‌, जवनम्‌, निघस:, 
न्‍्याद;, प्रत्यवस्तानम्‌, प्यातम्‌, भक्षणमू, भोजनमु, 
लेह:, वल्मनम्‌, विष्वाण:, स्वदनम्‌ । 
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देववर्ग: । 


ई-सादनती यद्र ब्यभेदा- (१) चोष्य: (त्रि०) (२) 
भक्ष्य: (त्रि०),, (३) भोज्यम्‌ (४) लेह्यम, चेते 
खाधद्रव्यस्य चत्वारो भेदा: सन्ति । 
दैत्यपर्याया:- भसुर:, दैतेय:, देत्य:, शेषस्तु शुक्र 
दानवप० दनुज:, दानवः, शेषस्तु शेषे। 

शत्रप० पअ्रप्रिय:, भ्रभिघाती (इन), अभिजिषांसु:, 
प्रभिभव:, अ्भिमति:, शभिमाति:, श्रभियाति:, 
प्रभियाती (इन), अभित्र: श्रमित्रक:, अरातिः, 
प्ररि: भ्रसहनः पश्रसुहृत (द), श्रहितः घातक:, 
जिधांणु:. जिगांसु:, दस्युः, दुहं त्‌ (द), द्विषन 
(त्‌), ह्विट्‌ (ष्‌), द्वेषणः ढ्वेषी (इन्‌), ठेष्यः, पर:, 
परिपन्थक:, परिपन्थी (इन), पर्यंवस्थाता (तृ), 
प्रतिपक्ष:, प्रत्यनीक:, प्रत्यर्थी, प्रत्यवस्थाता (तृ) 
अ्रातृव्यः, रिपुः, विद्विषः, विद्विद (ष्‌), बिद्वेतरी 
(इन्‌), विपक्ष:--कः, विरोधी (इन्‌), वेरी 
(इन), शत्रु, शात्रवः, सापत्मः, हिसकः, 
हिसन: । 

कामादिदवत्रभेदा:- (१) कामः, (२) क्रोषः. 
(३)लोभ:, (४)मदः (५)मोहः, (६)मत्सरइ्चते 
कामादय: षट शत्रव: सन्ति। 
वैरपर्याया -द्वेषण: विरोध:, 
शत्रता, सपत्नता । 
यश्पर्याया- भध्वर:, भ्रभिषव:, पश्राहव:, इज्या, 
दृष्टम, इष्टि:, क्रतु:, धम्में:, धृति:, प्रयाग: बहि: 
(ष्‌), मखः, मन्यु: महः, मेध:, मेनः यजः, यज्ञः, 
यागः, वसुनः, वितानम्‌, विश्वहय्यंतः, विष्णुः, 
संस्तर:, संस्था, सत्रम्‌,, सप्ततन्तुट, सवः, सवनम्‌, 
सहसानु:, सानु:, स्तोमः, हव:, हवनम्‌, होम:, । 
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२०१ 
यशभेदा:-- (१) भर्निष्टुदश:, (२) पभ्ग्निष्टोम ०, 
(३) भग्निहोत्र ०, (४) अतिरात्र०, भ्रध्वमेघ०, 
(६) प्रष्टकयालेष्टिग, (७) प्राग्रायण०, (८) 
इष्टाकृत ०, (६) इष्टापूर्त ०, (१०) इष्टिकर्म ०, 
(११) गोमेध०, (१२) चातुर्मास्य ०, (१३) 
द्वादशाह०, (१४) पौर्णमास०, (१५) दश०, 
(१६) नरमेध०, (१७) पुण्डरीक०, (१६) 
राजसूथ०, (१६९) वाजपेय०, (२०) विश्वजित्‌०, 
(२१) सर्वमेध०, (२२) साथस्क०, (२३) 
सारस्वत०, (२४) सोमयाग:, (२५) सौत्रा- 
मणियज्ञ, (२६) शिवयाग:, (२७) विष्णुयाग,- 
इचेत्यादयो यज्ञभेदा:स्यु: । 
प्रस्तिपयार्या: --भरिनः, प्रनलः, कृशानु:, पावक:, 
शेषस्त्वग्नो । 
सुखप० धाननम्‌, झ्रास्यम, घनम, घनोत्तमम्‌, 
चरम, तुण्डमू, तेरम, दन्तालयः, दशनगृहम्‌, 
द्विजालयः, मुखमू, लपनम्‌, वकत्रम्‌, बदनम्‌, 
स्नेहरसनम्‌ । 
पुजितप० भ्रञ्चितम्‌, श्रपचायितम्‌, भ्रपचितम्‌, 
भ्रचितमू, अदितमू, नमस्ितमू, नमस्पितम्‌, 
पूृजितम, महितम्‌ । 
योनिप० कारणम्‌, योनि:, योनी । 
हृष्यप०-देवान्नम्‌, सान्नाय्यमू, हवनीयम्‌, हवि:, 
(इष्‌), हृव्यम्‌, होतव्यद्रव्यम्‌, होमीयद्रव्यम्‌ | 
धान्यप० अ्रद्यम्‌, भ्रश्नम, भोगाहेम्‌, भोग्यम, भोज्यम, 
धान्यम, व्रीहि:, सस्यम्‌, सीत्यम्‌ स्तम्बकरि:, | 
यदुक्‍त॑ सम तौ -- 
दास्यं क्षेत्रगतं प्राहु, सतुषं धान्यमुच्यते। 
२६-५६ 


२०२ 


प्राम' वितुषमित्युक्तं स्विश्मन्तःमुदाहृतम ॥ 
इति श० चि०। २१५३१ 

धान्यभेदाः:-- (१) ब्रीहिः, (२) यवः, (३) 

मसूर:, (४) गोधूम:, (५) मुद्ग:, (६) माषः (७) 

तिल, (५) चणकः, (६) प्रणुः (चीनाक:), 

(१०) प्रियद्धू :, (११)कोद्रव:, (१२) मकुष्ठक:, 

(१३) कलाय: (१४) कुलत्थ:, (१५) षष्टिक:, 

(१६) 7ष॑पः (१७) भ्रतसी, (१८) श्यामाकरचंते 

धान्यानामष्टादश भेदा: सन्ति । 

ब्रोहिपर्याया: - अ्रन्तम्‌, धान्यम, भोगाहुं,, ब्रीहिः, 

'धान' 'साठी' इति च भाषा । 

तण्डुलप०--तण्डुल:, (पु ०), धनन्‍्यसार: (पु०), 

'चाउर' इति, 'चावल' इति च भाषा । 

तिलपर्याया:--तिल:  पापध्च:, पितृतर्पंणम्‌, 

होमधान्यम्‌, 'तिल' इति भाषा : 

यबप० - तीक्षणशूक:, यव:, हयप्रिय:, 'जौ' इति 

भाषा । 

गोधूमप ० - गोधूम:, सुमन:, । 'गेहूँ' इति भाषा । 

चगक़प> -चेगक़. हरिपन्थकः, 'चना' छोला' 

इति च भाषा । 

श्रतसीप० -अतसी, उमा, क्षमा, | 'अलसी' इति 

भाषा । 

माषप० नन्‍्दो (इन), बली (इन) मदनः, माष:, 

वीजवर:, वृष्प:, | 'उड़द' इति भषा । 

तुबरोप० --प्राढकी, तुवरी, वर्णा । 'प्रहर' 'तुश्नर' 

इति च भाषा । 

सुद्शगप०--प्रथन:, बलाट:, मुद्गः, लोम्य:, हरिः, 

हरित:, 'मूंग' इति भाषा । 
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मस्रप०--मडूल्यक:, मसूरः, | 'मसूर' इति 
भाषा । है 
कलायप० कलाय:, खण्डिक:, त्रिपुटः, सतीनकः, 
सातीन:, हरेणुः,। 'मटर' इति भाषा । 

सर्षपप० कदम्बकः, तन्तुम:, सर्बपः। 'सरसों' 
इति भाषा । 

शवेतसषंपप ० द्वेतसपंप:, सिद्धार्थ:। 'सफेद सरसों 
इतिभाषा । 

कड़ ,नीप०-कंगुः, कंगुनी, क्वह्गु: पीततण्डुला 
प्रियड़गु:। कांकुणी, इति भाषा। 

कोद्रवप ०-उद्दल:, काद्रव', कोद्रव:, कोरदूषक: । 
'कोदों' इति भाषा । 

यबनालप०--जूर्ण ह्ूयः, जोन्नाला, देवधान्यम्‌, 
बीजपुष्पिका, यवनाल:, योनल:। 'जुवार' इति 
भाषा । 

कुलत्यप०--कालव॒न्तः, कुलत्थः, 'कुलथः इति 
भाषा । 

कर्षासीप ०-कर्पासी, कार्पासी, तूला, बदरा, बदरी, 
समुद्रान्ता,। “कपास का पेड़” इत्ति भाषा । 
कर्पासफलप० --कर्पासफलम्‌, कार्पासम्‌, कार्पा- 


सास्थि, बदर:, 'विनौला' 'कपासिश्मा' वाडवा' 
इति च भाषा । 

कर्पासप०-कर्पास:, . कार्पाप: -कः, कर्पासी, 
कर्पासिका:, कार्पासी, तुण्डिकेरी, पिचव्य:, बदरा, 
बादर: वस्त्रयोनि:। “कपास” इति भाषा । 
कापसितुलप०-कार्पासतूल:, तुल:, तूल:, तूलकम्‌, 
तूलपिचु:, निर्बीजकार्पास:, पिचु:, पिचुतूल:, । 
'ुई इति भाषा । 
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देववर्ग: | 


गुडप०--इक्ष पाक:, इक्ष्‌ रसक्वराथ:, गुड़: । 'गुड़' 


इति भाषा। 

झर्कराप०--शर्क रा, सिता, सितोपला।, । 'मिश्री' 
इति भाषा । 

सण्डप ०-खण्ड:, मधुधूलि:, 'खाण्ड' इति भाषा । 
मस्स्यण्डीप ०--फाणितम्‌, मत्स्यण्डिका, मत्स्यण्डी, 
मत्स्याण्डिका, मत्स्याण्डी। 'राव' इति भाषा । 


रसालाप०-मजिता माजिात, रसाला, शिखरिणी । 


'चाटने योग्य पदार्थ 'शिखरन' इति भाषा । 
गृहपर्याया: -अगा रम्‌, भ्रधिवास:, भ्रधिवासनम्‌, 
प्रवसथः, आगारम, झआलय:, श्रावसथः, आाव- 
सथ्यः, ग्रावास:, श्राश्नयः, उटठजम्‌, उदवसितम्‌, 
झोकम्‌, श्रोक: (अस) (न०), कुट:, कुटि:-टी, 
कुटीरः, कुलम्‌, केतनम्‌, केतरम्‌, क्षय:, गृहम्‌, 
गृहा: (पु. ब०), गेहम्‌, घामम्‌, धाम (प्न्‌) 
(न०), घि७ष्ण्यम्‌, निकाय्यः, निकार्यम्‌, निकेत, 
निकेतनमू, निलय:, निवसति:, निवसनम्‌, 
निवास:, निवेशनम्‌, निश न्तम्‌, पस्त्यम्‌, बुंदिरम्‌, 
भवनम्‌, मन्दिरमू, मन्दिरा, महाकीत्त नम, 
वबसति:->-ती, वस्तम्‌, वस्त्यमू, वासः, वास्तु, 
विटम्‌, विशयम्‌, विश्वामः, वेश:, वेश्म (अन्‌), 
शय्यम, दरणम्‌, शाला, शिविरम्‌, संवास:, 
संस्त्यायः, सदनम्‌, सझ (ग्रन ), सभा, सादनम्‌, 
साला, स्थानम्‌, हम्यंम । 

गृहभेदा:-(१) नन्‍्दावत्त: (नन्द्यावतं:), 
(२) रुचकः:, (३) वद्ध मान:, (४) विच्छन्दक: 
शेषस्तु वास्तुविचारे । 

सुबर्णपर्याया:--प्रग्ति,, अग्निबीजम्‌, श्रग्निभम, 
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भ्रग्निवीजम्‌, प्रग्निवीय्य॑म्‌, भ्रग्तिशिखम्‌, श्रजरम/ 
अनलमू, अ्रपि|्जर॒मू, भ्रजु नम्‌, श्रष्टापदम, 
आरग्नेयम, उज्ज्वलमू, औजमम्‌, कनकम्‌, कर्च- 
रम्‌ू, कणिका रच्छायमू, कणिकाराभम्‌, कबु रम्‌, 
कबू रम, कवु रमू, कलधोतम्‌, कल्याणम्‌, का- 
ञ्चनम्‌, कार्तस्वरम, गाउ़ेयम, गारुडगू, गेरिकम्‌, 
चरद्रम, चामीकरम्‌, चाम्पेयम्‌, चाम्पेयकम, 
चारुरत्तम, चारूरुपमू, जातरूपम्‌, जाम्बवम्‌, 
जाम्बुनदम, चारुरूपम, तपनीयम, तार- 
जीवनम्‌ू, तेज: (प्रस) (न०), दाक्षायणम्‌, 
दीप्तकम, दीप्तमू, निष्कमू, पिज्जानम्‌, 
पीतकम, भमम, भर्म (अन्‌), भास्करम्‌, 
भृूत्तमम्‌, भूरि, भूषणाहेम्‌, मद्भुल्यमू, मनोहरमृ, 
महारजतम्‌, रक्‍तवर्णम, रजतम्‌, रत्नवरम्‌, 
रुक्‍मम्‌, रा: (र), लोभनम्‌ू, लोहवरम्‌, लोहो- 
त्तमम्‌, वसु, वह्निनीजम्‌, वह्तिवीजम्‌, वेणुतट- 
जकाञचनम्‌, वेणुतटी भवम्‌, वेणवम्‌, शातकुम्भम, 
शातकौम्भम्‌ू, शिलोद्धवम, शुक्रम, शुद्भारम, 
श्रीकेतनम्‌, श्रीमकुटमू, 'ीमत्कुम्भम्‌, सुवर्ण॑म्‌, 
सौमेरयम, स्वर्णमू, हाटकम्‌, हिमम्‌, हिरण्यम, 
हेमम्‌, हेम (अन्‌) । 

पबंतप०-अ्रग:, अ्रचल:, पअरद्ठिः, अवनिधर:, अवनी- 
धरः, प्रहर्य्यं., इलाध रः, उबर द्भ:, उवर्धिर:, ऐरा- 
वत:, कटकी (इन्‌), कन्दराकर:, कुकोल:, कुट:, 
कुट्टा र:, कुट्टी रः, कुधर:, कुध्र:, कुलपर्ब त:, कुलश न, 
कुल।चल:, कुलादिि:, क्षित्रिभृत, क्ष्माभृत्‌ ग्रिरिः, 
गोत्र, ग्रावा (अ्रन्‌ू), जीमृत:, दन्‍्ती (इन), दर्द र;, 
दुर्गेंम., घर:, धरणीकीलक:, धरणीध्र: धराधर:, 
धातुभृत, नगः, पर्वतः, पृथुशेखर:, प्रपाती 
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(इन्‌), प्रस्थवान्‌ (मतु०), फलिकः, बन्धाकि:, 
भाकूट:, भूघर:, भूप्न, भूभत, (त_), महीघधरः, 
मही ध्रः, वृक्षवान्‌ (मतु०), व्यंश:, शिखरी 
(इन), श्लोच्चय:, शुद्भ वानू (मतु०), शुद्धी 
(इन), शलः, सानुमान्‌ (मतु०), स्थावर:, 
स्थिर:, एते सर्वे नूलिज्धा:। 

हारावल्यां वर्षपर्बंतभेदा:-- (१) हिमवान्‌ 
(मतु० ), (२) हेमकुटः, (३) निषध:, (४) मेर:, 
(५) चंत्रः. (६) कर्णी (इन), (७) शृज्जी 
(इन), चते सप्त वर्षविक्ृतय:, भाजकग्रिरय:, 
स्युः । 

भ्रन्थान्तरे तु कुलाचलभेदा:--(१) हिमालय:, 
(२) हेमकूटः, (३) निषधः, (४) नील:, 
(५) खेतः, (६) शृज्ञवानू, (मु), 
(७) माल्यवान्‌ू, (मतु०) (५) गन्धमादनम्‌, 
चेतेः्ष्टो कुलाचलभेदा: सन्ति | 

विष्णुपुराणे तु कुलपर्वतभेदा:--(१) महेन्द्र: 
(माहेन्द्र))। (२) शुक्ति:ः: (शुक्तिमान्‌), 
(३) मलयः:, (४) ऋक्षक: (ऋक्षपवंतः), 
(५) विन्ध्यः, (६) सह्यः, (७) पारिया (पा) 
त्रदचते सप्तकुलपवं॑तभेदा: सन्ति । 
पुबंपर्वतपर्याया:--डदय:,. उदयगिरि, उदय- 
पर्वत:, उदयाचल:, उदयाद्रि:, पूर्व तवेतः, पूर्वाद्रि:, 
प्राकपर्वत: । 

पक्चिसपर्वंतप ०--अस्त:, अ्रस्तमयाचल:, प्रस्ता- 
चल:, भ्रस्ताद्वि,, चरमाद्वि,, पश्चिमपव॑त:, 
पश्चिमाचल:ः । 

देवयोनिभेदा: -- ( १) विद्याधर:, (२) प्रप्सरा:, 
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(अस्‌ ), (स्त्री०), (३) यक्षः, (४) रक्ष: (भ्रस) 
(न०), (५) गन्धवें,, (६) किन्‍्नरः, 
(७) पिशञ्नाचः, (5) गृह्कः, (६) सिद्ध 
(१०) भूनइचेते देवयोनीनां दशभेदाः सन्ति । 
विद्याधरपर्याया: कामरूपी (इन), खेचर:, 
द्युचर:, विद्याधर:, सत्ययौवन:, स्थिरयौवन: । 
अप्सर:प० - अप्सरा: (श्रस्‌) (स्त्री०), भ्रप्सरस: 
(स्त्री० ब०), देवगणिका,, रतिमदा, रतेमदा, 
सुदमात्मजा, सुमदात्मजा, सुमदा, सुरस्त्री, स्वगें- 
स्त्री, स्ववंधु:, स्वर्वेद्या । 

हलायुधेःप्सरसां भेदा:- (१) घुताची, 
(२) मेनका, (३) रम्भा, (४) उवंशी, 
(५) तिलोत्तमा, (६) सुकेशी, (७) मञ्जुधोषा, 
चते सप्ताप्सरसां भेदा:। 


प्रन्यत्र तासां भेदा यथा-- 


(१) उवंशी, (२) मेनका, (३) रम्भा, 
(४) घृताची, (५) पुड्जिकस्थलो, (६) सुक्रेशी, 
(७) मज्जुधोषा, (५) महारज्भवती, चैते 
(5ष्टौ) भेदा: सन्ति । 

वह्निपुराणे गणभेदनामाध्याये तु यथा-- 
(१) उवंशी, (२) मेतका, (३) रम्भा, 
(४) मिश्रकेशी, (५) प्रलम्बुषा, (६) विश्वाची, 
(७) घृत,ची, (८५) पञ्चचूडा, (६) तिलोक्तमा, 
(१०) भानुमती, (११) भबला, (१२) वर्चा, 
चेते द्वादशभेदा: सन्ति । 
स्‍त्रोपर्याया:--अनुद रा, अभ्रबला, जोषा, जोषित्‌ 
(त्‌), जोषिता, नारी, पयोर्हचक्षु,, प्रतीप- 
दशिनी, मण्डयन्ती, महला, महिला, महिली, 
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महेला, महेलिका, महेली, मेहला, मेहली, मेहिला, 
योषित, योषा, योषिता, रामा, वधू: वधूजन:, 
वनिता, वर्णिनी, बशा, वासिता, सीमन्तिनी, 
सत्री० । 

सत्रोणां विशेषभेदा:-अद्भु ना, भ्रड्चित म्र :, अल- 
सेक्षणा, एकवासा: (अ्स), एणनयना, कान्‍्ता, 
कामिनी, कामुका, कुरज्भूनयना, च।रुनेत्रा, जनि:, 
जनी, तनुः, तन्वद्भी, तन्‍वी, तरललोचना, 
त्रिनता, दशिनी, नताजड्री, नतोदरा, नितम्बिनी, 
प्रमदा, भाविनी, भीरुट भरू:, भीलु:, भीलू:, 
मत्तेभगमना, मनोज्ञा, मनोविलासवती, मनोहरा, 
मानिनी, मृगाक्षी, रत्नभूता, रमणा, रमणी, 
रममाणा, रामा, ललना, ललिता, लीलावती, 
वामदक (श्‌), वामलोचना, वामाक्षी, विलासिनी, 
देरी, सिन्दूरतिलका, सुतनुः, सुनयना, सुनेत्रा, 
सुन्दरा, सुन्दराड्भी, सुन्दरी, सुश्र:, सुलोचना, 
सुस्मितास्या, स्मरवती, हरिणेक्षणा । 
गुणेत्कृष्टसत्रीपर्यायाः--उत्तमा, चारुवद्ध॑ ना, मत्त- 
काशि (सि) नी, वरवर्णिनी, वरा, वरारोहा, 
ध्यामा । 


कोपशीलस्त्रीप ०-- कोपना, कोपनी, कोपिनी, 
क्रोधना, चण्डी, भामिनी । 


प्रमवतीस्त्रीप ० --का न्‍ता, दयिता, प्रणयिनी, प्राण. 


समा, प्राणेशा, प्राणेश्वरी, प्रिया, प्रमवती, प्रेयसी, 
प्रेष्ठा, वल्लभा, हृदयेशा, हृदयेश्वरी । 


चतुरोन्मत्तसत्रीप ०---वाणिनी । 
कुटुम्बिनीप ०--कुठम्विनी, गृहिणी, पुरन्श्री, 
मातुका । 
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तदणोस्त्रीप ० -चरी, चिरण्टी, तरुणी, तलुनी, 
दिक्‍करी, दृष्ट (ढ) रजा: (अ्स्‌), धनिका, प्रौढा, 
मध्यमा, युवति:--ती, वयस्था, श्यामा, सुवया: 
(अ्रस्‌ ), सुस्तनी । 

बेइधाच० -कामलेखा, क्षुद्रा, लगा लिका, गणिका, 
भर्करा, पणाजुना, पण्याड्भता, भुजिष्या, भोग्या, 
रूपजीवा, लज्जिका, वारमुरुपा, वारवधू', वार- 
वाणि: - णी, वेश्या, शुला, साधारणस्त्री, स्मर- 
दीपिका । 

रज:प० -श्रात्तंवम्‌, कुसुमम्‌, पुष्मम, रज: (भ्रस्‌), 
स्त्रीकुसुमम्‌, स्त्रीधर्म:, स्त्रोपुष्पम, स्त्रीप्रसूनम्‌, 
स्त्रीसुमम्‌ । 

गर्भधारणयोग्यकालप०--ऋतुः: (पु ० ), षोडशनि- 
शान्तगंत: काल: । 

ऋतुमतोप०--प्रधिः, श्रवि:--वी, आरात्रेयी, श्रातें- 
बवती, उदक्या, ऋतगुमती, पांसुला, पुष्पवती, 
पुष्पिता, मलिना -नी, म्लाना, रजस्वला, रजो- 
वती, स्त्रीधमिणी । 

यक्षप० - यक्ष:, शेषस्तु कुबेरे । 

रक्ष:प०--रक्ष , शेषस्तु निऋ तौ । 

गरधवंप० --गन्धर्व:, शेषस्तु कुबेरे । 
किस्तरप०--किन्तर,, /  /। 

पिज्ञाचप० --पिशाच:, शेषस्तु निऋ तौ । 
गुह्कप०-गुद्यक:, शेपस्तु कुबेरे । 
सिद्धप०--पसिद्ध:, देवयोनिविशेष: । 
सिद्वतभेिदा:--(१) सनतकः, (२) सनन्‍्दन:, (३) 
सनातन:, (४) सनत्कुमार, इचंते चत्वा रत्सिद्धा: 
सन्ति । 
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सनत्कुमारपर्याया:--प्रायुवेंदसं हिताका र: वैधात्र:, 
सनत्कुमार:, सनात्कुमार: । 

सिद्धानां चतुविशतिभेदा अ्रपि सन्ति ते 
तु ग्रन्थान्तरे द्रष्टव्या:। 
जिनप० --अ्धीश्वर., अ्रनेकान्तवादी (इन), 
प्रभयद:, भ्रहेन्‌ (त), आप्तः, केवली (इन), 
क्षीणाष्टकर्मा (भ्रन्‌), जगत्प्रभुट, जिन:, जिनेश्वर:, 
तीर्थंकर:, तीर्थड्भूर:, त्रिकालवित (द), देवाधि 
देव, परमेष्ठी (इन), पारगतः, पुरुषोत्तम:, 
बोधिद:, भगवान्‌ (मतु०), बीतराग:ः, शम्भु: 
सर्वेज्ञ., स्वेदर्शी (इत्‌),सर्वीय:, साथें:, स्याद्वादी 
(इन), स्वयम्भू: । 
जिनभेदा:--(१) ऋषभः, (२) अजितः, (३) 
शम्भव:, (४) अभ्रमिनन्दन:, (५) सुमति:, (६) 
पद्मप्रभभ, (७) सुतरारव:, (८) चन्द्रप्रभः, (६) 
सुविधि:, (१०) शीतलः:, (११) श्रयांसः, (१२) 
वासुपृज्य,, (१३) विमलः:, (१४) श्रनन्तः, 
(१५) धर्म्म, (१६) शान्ति: (१७) कुन्थुः, 
(१८) धर, (१६) मल्लिः, (२०) मुनिसुब्रत:. 
(२१) नमिः, (२२) नेमि,, (२३) पाशव:, 
(२४) वीर, इचेत्येते जिनानां चतुविशतिभेदा: 
सन्ति । 
भूतपर्याया: -बालग्रह:, भूतः (पु ० न०), भूता- 
पुत्र:, रुद्रानुचर:, छ्िवपाइ्वेग: । 
गणदेवताभेदा: - (१) रुद्रा: (११) (२) 
वसव: (८), (३) आादित्या: (१२ ) 
विश्वेदेवा: (१०, १३), (५) साध्या: (१२), 
(६) मरदगणा: (४६), (७) तुषिता: (३६) 
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(८) श्राभास्वरा: (६४), (€), म (मा) हारा- 
जिकाः (२२०,२३६), (१०) वेकुण्ठा: (१४), 
(१२) सुशर्म्माग: (१०) । 

तदुकक्‍्त॑ शेषनाममालावां (परिशिष्टे) (५,६, 
७, | ३५३-४) '्वादशार्का, वसवौश्ष्टो, विदवे- 
देवास्त्रयोदश ।' 
षट त्रिशत्तुषिताइचेव, षष्टिराभस्वरा अ्रपि॥ 
षट त्रिशदधिके माहाराजिकाश्च शते उभे । 
रुद्रा एकादशे,--कोनपञ्चाशद्वायवो, 5परे ॥ 
चतुर्देश तु वेकुण्ठा:, सुशर्म्माण: पुनर्देश । 
साध्याइच द्वादशेत्याथा, विजेया गणदेवता: ॥।' 
इति । 
रद्रभेदा:-- (मात्स्ये)--( १) श्रजकपादहिब्र भ्र:, 
(२) विलूपराक्ष, (३) रोेवतः, (४) हर, 
(१) बहुरूपः, (६) तज्यम्बकः, (७) सुरेश्वरः, 
(८) सावित्र,, (६) जयन्त:, (१०) पिनाकी 
(इन), (११) अपराजित-इ चते रुद्रस्येकादश- 
भेदा: सन्ति । 
तद्भेदाः:--(केशवे तु)-- (१) अ्रजेकपात्‌ (द), 
(२) पहिबु ध्त्य,. (३) पिनाकी (इन), 
(४) भ्रपराजित:, (५) कपर्दी (इन). (६) भुव- 
नाधीश:, (७) भगः (व:), (5) स्थाणु:, 
(६) वृषाकपि:, (१०) गिरिश:, (११) वीर- 
भद्-श्चेत्येते रुद्रस्येकादशभेदा: सन्ति । 
बसुभेदा:--(भरतमते) (१) धरः, (२) ध्रूषः, 
(३) सोमः, (४) विष्णुट, (५) भ्रनिलः, 
(६) भ्रनल:, (७) प्रत्यूष, (८५) प्रभासइचंतेः्ष्टौ 
वसब: सन्ति । 
२६-५६ 


देववर्ग: । 


तद्भेदा:-- (महाभारते तु) (१ ) पझ्ापः, 
(२) ध्रुव: (३) सोमः, (४) धर:, (५) भनिलः, 
(६) भ्नलः:, (७) प्रत्यूष, (८) प्रभासइचते- 
5ष्टो बसवः सन्ति : 
झादित्यभेदा: - विष्णु, यम:, शेषस्तु रवौ। 
विश्वेदेवभेदा:-- (१) क्रतुः, (२) दक्ष: 
(३) वसुः, (४) सत्य, (५) काम', ( ६) काल:, 
(७) ध्वनिः (घृति:), (८) रोचक: (कुरु:), 
(६) माद्रवा: (प्रस्‌), (१०) पुरुरवा: (श्रस ), 
इत्येते विश्वेदेवानां दशभेदा: सन्ति । 

मतान्तरे तु -- 
दृष्टिश्राद्धे क्रतु दक्षौ सत्यो नान्‍दीमुखे वसू। 
सापिण्डयके कामकालौ तीथें च धूरिलोचनौ || 
पुरुवाद्र वी चेती पावंणे समुदाहती । हेमश्राद्धे 
घनरुची कथ्येते विश्वदेककौ । एकोदिष्टे रुद्ठसंज्नो 
विश्वेदेवास्त्रयोदश ।' इति हेमाद्रों शंखबुहस्प- 
त्युक्ते: । 
झ्रादिदेवपर्याया: -- ग्रादिदेवा:, श्राद्यदेवा:, प्वे- 
देवा:, प्रथमदेवा: । 
भाविदेवभेदा: - (१) ब्रह्मा (अन्‌), (२) विष्णु: 
(३) शिवः, इत्येते झ्रादिदेवानां त्रयों भेदा: 
सन्ति । 
सर्वेदेवभेवा: 


आदित्या: (द्वादश), रुद्रा: 
(एकादश), वसव: (अ्रष्टौ), प्रजापति: (ब्रह्मा ) 
(एक:), इन्द्र: (एक:), श्रथवा-द्वौ दखौ 


एवं देवनां त्रयस्त्रिशद्ध दा: स्युः। 
भ्रह्मपर्याया:--अज:, पअ्रण्डज:, भ्रब्जज:, श्रब्ज- 
योनिः, श्रष्टकर्ण:, श्रष्टअ्रवा:-(अस्‌), आश्रा:, 
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आत्मभू, आ्रापच:, उ:, कः, कडज:, कञ्जज:, 
कऊजार:, कमन:, कमलासन:, कमलोद्धव:, 
कविः, कुशकेतु:, कृपाद्ैत', खसपर्ण., गुणसागर:, 
बतुरानन:, चतुमु खः, चिन्तामणि:, चिरज्जीवी 
(इन्‌), चिरन्तन: जटाधर:, _ जन्युः, देवदेव:, 
दुघ (ष) ण., द्ुहिणः, धरुज:, धाता (तृ), 
नाभि, नाभिजः, नाभिजन्मा (अनू), निधन:, 
पद्मगर्भ:, पद्मजन्मा (अन), पद्मपाणिः, पद्मभू:, 
पद्मयोनि, पद्मलाब्छन:, प्मासन:, परमेष्ठी 
(इन), पितामह:, पुराणगः, पुराणगी:, पुराण- 
गीत:, पुरुषः, पूर्वः, प्रजापति: प्रपितामह:, 
भहज्य,, प्रभु, प्राण, प्रणदः, बहुरूपः, बहुरेता: 
(भस्‌ ), ब्रह्मा (भ्रन्‌), भवान्तकृत्‌ (त्‌), भाव- 
दतः, भृतात्मा (अन्‌), मः, मब्जुप्राणः, महा: 
वीये:, मृगयु', रजोमूर्तिः, लोकनाथ:, लोकेश:, 
वसुश्षवा;, (अ्रस), विधाता (त्‌), विधि:, विर- 
डञचः, विरज्चन: विरज्च्य:, विरिज्च:, 
विरिड्चि,, विरिड्चि, विश्वरेता: (अस ), 
विश्वस्टट्‌ (ज), विश्वात्मा (अ्न्‌), विश्वेश्वर:, 
वेदगर्भ:, वेदी (दे) श:, वेधा: (अस्‌ ), शतधृति:, 
शतपत्रनिवास:, शतानन्‍्द:, शम्भु, शाइवतः, 
सज्ज, सत्यकः, सदानन्द:, सनत्‌ (त) (अ्र०), 
सनातन:, सनात (त) (अश्र०), सन्ध्याराग:, 
सरोजजन्मा (श्रन्‌), सरोजी (इन), सर्वकर्ता 
(तृ), सवंतोमुख:, सामयोनि:, सारयू:, सुधावर्षी 
(इन्‌ ), सुरण्येष्ठ:, सुरासुरगुरु,, स्थविर:, स्रष्टा 
(ष्ट, ), स्वभू:, स्वयम्भु:-म्भू, स्वायर वमनु- 
पिता (त,), हंसरथ:, हंसवाह:, हंसवाहन:, 
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हिरण्यगर्भ: । 
ब्रह्मपुरीप ०-- मनोवती । 
ब्रह्मपत्नीनामनी -- (१) स्वरा (एषाज्येष्ठा- 
पत्नी), (२) सावित्री (एषा कनिष्ठा पत्नी)। 
सावित्रीपर्यायाः--गायत्री, त्रिपदा, त्रिपदादेवी, 
पृश्निसुता, ब्रह्मपत्ती, ब्रह्माणी, वेदमाता (तृ), 
वैश्वामित्री, श्रुतिजननी, सावित्री, सूर्यतनया, 
सूयंसुता । 
पत्नीष ० - ऊढा, करात्ती, कलत्रम्‌ (न०), 
क्षेत्रम (न०), गृहिणी, गृहा: (पु० ब०), 
गेहिनी, जनी, जाया, दार:, (पु०), दारा 
(स्त्री०), दारा: (पु० ब०), द्वितीया, पत्नी, 
परिग्रह: (पु ०), पाणिगृहीता-ती, पालुधी, प्रिया, 
भार्या, वधू, सधर्मंचारिणी, सथर्मिणी, सहचरी, 
सहधर्मिणी । इति । 
ब्रह्मणो बालयोगिमानसपुत्रनामानि-- (१)सनक:, 
(२) सननन्‍्दन:, (३)सनातनः, (४) सनत्कुमार: 
(५) नारद इत्यादय एते बालयोगिन: सन्ति । 
तस्य सस्त्रीकमानसपुत्रनामानि- (१) मरीचि:, 
(२) अभत्रि,, (३) अभ्रड्धिरा: (श्रस्‌), (४) 
पुलस्त्य, (५) पुलहः. (६) ऋतु, (७) भृगुः, 
(८) दक्ष, (६) प्रचेतस: (पुं० ब०), (१०) 
वसिष्ठः, इत्यादयस्तस्य सस्त्रीकमानसपुत्रा: 
सन्ति । 

यदुक्तं श्रीम:द्भागवते -- 
'उत्सड्भान्ना रदो जज्ञे, दक्षोडड्गुष्ठात्स्वयम्भुव:' । 
इति । 
तत्पुत्री (सरस्वती) पर्याया:--अन्त्यसन्ध्येश्वरी, 
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हरा, ईदवरी, गी: (र), गिरा, गिरादेवी, 
गिर्देवी, गौः, (गो), ब्रह्मकन्यका, ! ब्रह्मपृत्री, 
ब्रह्मसुता, ब्राह्दी, भारती, भाषा, महाश्वेता, 
रसा, वचसामधीशा, वर्णमातृका, वाक्‌ (च्‌), 
वाक्‍प्रदा, वाक्येश्वरी, वाग्देवता, वाग्देवी, 
वागीशा, वागीश्वरी, वाचा, वाणी, विद्यादेवी, 
वेदाग्रजा, वेदाग्रणी, वेदी, शारदा, शुक्ला, श्री:, 
सन्ध्या, सरस्वती, साय॑ सन्ध्यादेवता | 
कन्याप०--अश्रनागतात्त वा, श्ररजा: ( भ्रस ), 
झग्रलकनन्दा, कनी, कनन्‍्यका, कन्या, कुमारिका, 
कुमारी, गौरी, नग्ना, नग्विका ! 
पुत्रीप०--भ्रड्भजा, आश्रात्मजा, उद्गहा, तनया, 
तनुजा, तनूजा, दारिका, दुहिता (तृ), देहसञ्चा- 
रिणी, धीदा, नन्‍्दना, नन्दिनी, पुत्रका, पुत्रिका, 
पुत्री, समदुट, समर्धुका, सुता, सूनु:-नूः, 
स्वजा । 

भाषणप० --अ्भिघानम्‌ (न०), उक्ति: (स्त्री०), 
उदितम्‌, गदितम्‌, जल्पितम्‌, भाणतम्‌, भाषणम्‌, 
भाषितमू, लपितम्‌, वचनम्‌, वच: (भ्रस), 
वाक्यम, (एते क्लीवलिज्भा:) व्याहार: (पु०) । 
बीणाप ० -- अनुवा दिनी, कण्ठकूणिका, घोषवती, 
ध्वनिमाला, वद्भमल्‍ली, वल्लकी, विपड्चिका, 
विपञज्ची, वीणा । 

घीणागुणप० -तंत्री । 

सप्ततंत्रीयुक्तवीणाप ० --चित्रा, परिवादिनी । 
शिवादीनां वीणानामानि---शिवस्य “अ्रनालम्बी', 
सरस्वत्या: 'कच्छपी', नारदस्य 'महती', गणा 
नाम्‌ 'प्रभावती', विश्ववसो: (गन्धवंविशेषस्य ) 
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'बुहती' । तुम्बुरो: (गन्धवं विशेषस्य) 'कलावती' । 
लण्डालानां वोणाना सानि--कटोलवीणा, काण्ड- 
वीणा, किननरी, कुवीणा, खुखणी, चाण्डालिका, 
डक्क री, वललकी, सारिका । 
कण्ठगतमाधुय्येपर्याया:-- स्वर:, अभ्रथवा-स्व रा:-- 
निषादादयः । 
स्वरभेदा:-- (१) निषाद, (२) ऋषभ:, (३) 
गान्धारः, (४) षड्ज:, (५) मध्यम:, (६) 
धेवतः:, (७) पञ्चमः इत्येते स्व॒राणां सप्तभेदा: 
स्युः। 
तद्भेवप०-- (मतान्तरे) (१) षड़ज:, (२) 
ऋषभः, (३) गान्धारः, (४) मध्वम:, (५) 
पञ्चम:, (६) धैवतः, (७) निषाद:, इत्येते 
मतान्तरे तद्धभेदा: स्युः । 
तेषां साकू तिकभेदा:-- 'स०” 'रि०' “ग०! 'म७०! 
'प० 'घ० “नि०” इत्यपरे स्मृता: । 
इह नारदो क्तियंथा -- 

'बड्ज रौति मयू रस्तु गावो नर्दन्ति चार्ष मम । 
भ्रजाविकौ च गान्धारं क्रौज्चो नर्देति मध्यमम्‌ ।। 
पुष्पसाधा रणे काले कोकिलो रौति पञ्चमम्‌ । 
ग्रश्वस्तुघेवतं रौति, निषादं रौति कुञ्जर:'॥ 

इति | भ्रम० सु» व्या० १।७।१ 
स्वरसन्दो हुपर्यायों -ग्राम:, स्वरसन्दोह: । 
ग्रामभेदा--( १) नन्द्यावते: (षड्जग्राम:), (२) 
जीमूत: (मध्यमग्राम:), (३) सुभद्रः (गान्धार- 
ग्राम: ), इत्येते ग्रामस्थ त्रयो भेदा: स्यथुः । 
मूछेनापर्यायः--मूछेना (ग्रामसप्तमांशोी नाम 
मूछेना गीताजू' वा) । 
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मूछ॑नाभेदा:--(१) ललिता, (२) मध्यमा, (३) 
चित्रा, (४) रोहिणी, (५) मतज़ुजा, (६) 
सोवी री, (७) पषण्डमध्या, (८५) पञठचमा, (६) 
मत्सरी, (१०) मृदुमष्या, (११) शुद्धा, (१२) 
प्रन्ता, (१३) कलावती, (१४) तीव्रा, (१५) 
रौद्री, (१६) ब्रह्मी, (१७) वेष्णवी, (१ ८) 
खेदरी, (१६) सुरा, (२०) नादावती, (२१) 
विशाला, इत्येतेमूच्छंन|या एकरविशतिभेदाः स्युः । 
तानपर्याय:--तान: (पु ०) गाना विशेष: । 
यथा-- 
'विस्तीय्य॑न्ते प्रयोगा येमृ छेताशेषसंश्रया: । 
तानास्तेष्प्यूनपञचाशत्‌ सप्तस्वरसमुखझ्धू वा' ॥ 
तेभ्य एव भवन्त्यन्ये कुटताना: पृथक पृथक्‌ । 
ते स्युः पञ्च सहल्नाणि त्रयस्त्रिशच्छुतानि च ।इति। 
श० वि €/१०६७ 
तानभेश:--( १) श्रग्निष्टोमः, (२) अत्यरिन- 
ष्टोम:, (३) वाजपेय:, (४) षोडशी (स्त्री०), 
(५) पुण्डरीकः, (६) अ्रश्वमेध:, (७) राजसूय:, 
(८) स्विष्टकृत्‌, (६) बहुसौवर्ण:, (१०) गोसव:, 
(११) महाब्रत:, (१२) विश्वजित (तृ), (१२) 
ब्रह्म यज्ञ, (१४) प्राजापत्य:, (१५) अश्वक्रान्त:, 
(१६) रथक्रान्त:, (१७) विष्णुक्रान्तः. (१५) 
सूर्यक्रान्तः. (१६)गजक्रान्तः, (२०)बलभमिद्‌ (द्‌), 
(२१) नागपक्षक:, (२२) चातुर्मास्थ:, (२३) 
संस्थाख्य:, (२४) शस्त्रः, (२५) उक्थः, (२६) 
सौत्रामणी (स्त्री०), (२७)चित्रा (स्त्री ०), (२५) 
उद्धिदाह्ययः, (२६) सावित्री (स्त्री०), (३०) 
भ्रद्धसावित्री (स्त्री०), (३१) सर्वतोभद्र:, (३२) 
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प्रादित्यतामयन:, (३३) गवामयननामक:, (३४) 
सर्पाणामयन:, (३५) कोणपायन:, (३६) भ्ररिन- 
चित (त), (३७) द्वादशाह:, (३८) उपांणु:, 
(३६) सोमाभिधः, (४०) अ्रहवप्रतिग्रह:, (४१) 
वहिरथः:, (४२) प्रभ्युदयः, (४३) सर्वस्वदक्षिण:, 
(४४) दीक्षा (स्त्री०), (४५) सीमारुय:, (४६) 
समिधाह्य:, (४७) स्वाहाकार:, (४५)तनूनपात्‌ 
(त्‌), (४६) गोदोहन, इचेते तानानामूनपञ्चा 
द्भू दा; स्युः। 

गानपर्याया:- गानम्‌, गा७न्धबंम्‌, गीतम्‌ गीतिः, 
गेयम्‌ | इति। 

प्रंगुलिप ०-भंगुरि:--री, भ्रंगुलि:-- ली, प्ंगुलीया, 
करशाखा । 

प्रंगुष्ठप ०--पश्रंगुल:, प्रंगुष्ठल, करवीर:, वृद्धा- 
प्रगुलि: । 

तजेनीप०--प्रंगुष्ठनिकटांगुलि:, तजंनी, प्रदेशनी, 
प्रदेशिनी । 

भध्यांगुलिप० - ज्येष्ठा, मध्यमा. मध्या । 
झनामिकाप ०--अ्नामा, 
निष्ठांगुलि:, साविन्री । 


भ्रनामिका, उपक- 
कमिष्ठांगुलिप :--कनिष्ठा, कनीनिका, दुबंलां- 
गुलि: । 

नखप०--अ्रंगुलिज:, श्रंगुलीकष्टक:, अश्रंगुली- 
सम्भूतः, करकण्ट:- कः । करचन्द्र, करज:, 
कररुह:, करशूक:, कराग्रज:, करोद्धव:, का्मां- 
कुश:, खरूल:, नखः, नखर:, (पु ० न०), पाणिज:, 


पाणिरुहः, पुनर्नेव, पुनभंव:, भुजाकण्ट:, 
महाराजः, रतिरथः, स्मरांकुश:। 
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रागप० राग: (पु०) भैरवादि:, पायनशास्त्रीय- 
राग: । 

रागभेदा:-- (मरतहनुमन्मते) (१) भैरव:, (२) 
कौशिक:, (३) हिन्दोलः, (४) दींपक:, (५) 
श्री राग:, (६)मेघ:, इत्येते षड़ागा: स्थुः । 
तद्भेदा:--(कलानाथसोमेश्वरमते ) (१) मालव:, , 
(२)मल्लार:, (३) भीरागः, (४) वसन्‍्त: (५) 
हिल्लोल:, (६) कर्णाटरचते मतान्तरे रागाणां 
षडभेदा: स्युः । 


रागिणीपर्याया:--रागिणी, रागपत्नी, राग- 
' भार्या | 
रागिणोभेदा:-- (१) धानसी, (२) मामसी, 


(३) रामकीरी, (४) सिन्धुडा, (५) झ्राशाव री, 
(६) भेरवी, चेमाः, षणमालवप्रिया:। (१) 
वेलावली, (२) पूरवी, (३) कानडा, (४) 
माधवी, (५) कोडा, (६) केदारिका, चेमा:- 
षणमल्लारप्रिया: । (१) गान्धारी, (२) थुभगा, 
(३) गौरी, (४) कौमारी, (५) वेलोयारी, 
(६)वरागी. चेमाः षट्‌ च्छरागप्रिया: ।( १) तुडी, 
(२) पञ्चमी, (३) ललिता, (४) १5मज्जरी, 
(४) गुजरी, (६) विभाषा, चेमाः षड्वसन्त- 
रागप्रिया: । (१) मायूरी, (२) दीपिका, (३) 
देशकारी, (४) पाहिडा, (५) कराडी, (६) 
मोरहाटी, चेमा: षड्‌ हिल्लोलरागप्रिया: । ( “) 
नाटिका, (२) भूपाली, (३) रामकेली, (४) 
गडा, (५) कामोदा, (६) कल्याणी, चेमा: षट्‌ 
कर्णाटराम प्रिया: । एवं रागिणीनां षट्त्रिशद्धदा: 


स्युः। 
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वेदपर्याया:---प्रागम:, झाम्नाय: ऋषि, छनन्‍्दः 
(प्रस) (न०), त्रयी (स्त्री०), निगमः, ब्रह्म 
(प्रन) (न० ), वेद:, श्रुति (स्त्री०), स्वाध्याय: । 
प्रणवप ०--श्रो डा र:, प्रणव: । 
बेदभेदा:-- (१) ऋक्‌ (च्‌), (२) यजुः (ष्‌), 
(३) साम (पभ्रन्‌), (४) भथर्र (अभ्न्‌), चंते 
वेदस्य चत्वारो भेदा: स्युः । 

उपवेदभेदाः--(१) आ्रायुवेंद: (ऋगुपवेद:), (२) 
धनुवेंद: (यजुरुपवेद:), (३) गान्धवंवेद: (साम्न 
उपवेद:), (४) भ्रथंशास्त्रम्‌ (अ्रथर्वोपवेद:) 
चंते उपवेदानां च.वार उपभेदा. स्यु: । 
झंगपर्याया:--अजूम, भ्रपधन:, श्रवयव:, गात्रम्‌, 
प्रतीक: । 

बड़ंगभेदा:-- (१) पादौ, (२) हसतौ, (६) नयने, 
(४) श्रवणे, (५) तासिके, (६) मुखम्‌, चंतानि 
षडड्ानि स्युः: । 

षद्शास्त्रभेदा:- (१) छन्द: (प्रस), (वेदस्य 
पादौ), (२) कल्प: (वेदस्यथ हस्तोी), (३) 
ज्योतिषम्‌ (वेदस्य चक्षुषी), (४) निरुक्‍्तम्‌ 
(वेदस्य श्रोत्रे) (५) शिक्षा. (वेदस्य नासिके), 
(६) व्याकरणभ्‌ (वेदस्य मुखम्‌ ), चंते शास्त्राणां 
षड़भेदा: स्युः । 

छुन्द:पर्याया:--छन्द (श्रस), पद्यम, वत्तम । 
छुन्‍्दोजा तिभेदा:--- ( १)उक्ता, (२) मध्या, (३) 
प्रतिष्ठा, (४) श्रन्या, (५) सुप्रतिष्ठा, (६) 
गायत्री, (७) उष्णिक (ह.), (८) भनुष्टुप्‌ 
(म्‌). (६) बृहती, (१०)पंक्ति: (११)तिष्टुप्‌ 
(भू), (१२) जगती, (१३१) भ्रतिजगती, (१४) 
१-२८ 


२११ 


शकक्‍वरी, (१५) भ्रतिशक्वरी, (१६) भ्रष्टि:, 
(१७) भ्रत्यष्टि:, (१८) धृति,, (१६) प्रति- 
घृति:, (२०) कति:, (२१) प्रकृति, (२२) 
प्राकृतिः, (२३) विक्ृति:, (२४) संकृति:, (२५) 
ग्रभिकृति:, (२६) उत्कृतिश्चंते छन्दर्सा पडिवश ति- 
जातिभेद।: स्युः । 
श्र्‌ तिजातिभेदा:--(१) तीब्रा, (२) कुमुद्बती, 
(३)मन्दा, (४) छन्दोवती, (५) दयावती, (६) 
रञ्जनी, (७) रतिका, (८) रौद्री, (०) फ्रोधा, 
(१०) वजिका, (११) प्रसारिणी, (१२) प्रीति:, 
(१३) माजनी, (१४) क्षितिः, (१५) रक्‍ता, 
(१६) सन्दीपनी, (१७) आलापिनी, (१८) 
मदन्ती, (१६) रोहिणी, (२०) रम्या, (२१) 
उग्रा, (२२)  क्षोभिणी, चेते श्रुतेद्धावि- 
दतिजातिभेदा: स्युः । 
कल्पपर्याया।--कल्तः, क्रमः, यज्ञविद्या, विधि:, 
'बोधायनापस्तम्ब।इवलायनादिमहपिप्रणीत ग्रन्थ: । 
ज्योतिषषब०--ग्रहण | दिगणनशा स्त्रमू, ज्योतिश्शा 
स्त्रम, ज्योतिषम्‌, ज्यौतिषम्‌, वेदचल्षु: । 
ज्योतिदश स्त्रभेदा:---( १) तिद्धान्त:, (२) संहिता, 
(३) होरा चेले ज्योतिषशास्त्रस्य श्रयो मुख्यभेदा: 
स्युः । 

यदुक्‍्तम्‌-- 
पधिद्धान्त-संहिता-हो रारूपस्कन्धत्रयात्मक म्‌' इति। 

कैदिचत्तु-- 
(१) केरलीयम्‌ (#ष्णीयप्रइनशास्त्रम्‌), (२) 
धकुनम्‌ (वसन्तराजादिप्रणीतश्चास्त्रम्‌), चेत्या- 
भ्यां सहित॑ पञ्चस्कन्धात्मकमेतच्छास्त्रमुच्यते । ये 
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होराविदो 'मुहृत्तशास्त्र' श्रीपतिकृतरत्नमालादि 
विद्यामाधवीयं च होराशास्त्रत: पृथडः मन्यस्ते 
तन्मते ज्योतिश्शासत्र पट्स्कन्धात्मक बोध्यम्‌ । 


निरुक्तपर्याया: - निरुकतम्‌, निरुक्ति:, निवंचनम्‌, 


पदभज्जनम्‌, व्याकरणपरिशिष्टम्‌, यास्कप्रणी- 
तग्नन्थ: । 

शिक्षाप ०--वेदशिक्षणप्रकारवानू, महपिनारद- 
पाणिनि प्रणीतग्रन्थ:, शिक्षा | 
व्याकरणप ०-- भरा म्नायान न मृ, पदम्‌, वेदवदनम्‌, 
व्याकरणम्‌, शब्दशास्त्रम, श्रुतिमुखम्‌ । 
व्याकरणभेदा:-- (१) ऐन्द्रम, (२) चान्द्रमू, (३) 
काशक्ृत्स्तम्‌ , (४) कौमारम, (५) सारस्व्रतम्‌, 
. (६) शाकटायनम्‌, (७) श्रापिशलेयम्‌, (८) 
शाकलम_, (€) पाणिनीयम्‌.' (१०) हैमम, 
चेते व्याकरणशास्त्रस्य दश्भेदा: स्यु: । 
शाब्दिकनामानि - (१) इन्द्र, (२) चन्द्र:, 
(३) काशकृत्स्सनट, (४) झापिशलि: (५) 
शाकटायन:, (६) पाणिनतिः, (७) श्रमर: 
(अमरसिह:), अ्रधुनास्य व्याकरणं नोपलभ्यते । 
(८) जेनेन्द्रः, (हेमचन्द्राचाय्य:) श्चेत्यस्थ शब्दा- 
नुशासनं व्याकरणशास्त्रमिदानीमुपलभ्यते । 
वेदान्तपर्याया:--उपनिषत्‌ (द), ्रह्मविद्या, 
वेदान्त: । 

सांख्यप०--कापिलम्‌, शांख्यम्‌, सांख्यम्‌ । 
सीसांसाप०--मी मांसा, विचारणा, वेदविचारणा, 
पूबंभीमांसा, उत्तरमीमांसा च भीमांसापूर्वोत्तर- 
भेदेन प्रसिद्ध शास्त्र तज्जमिनिव्यासप्रणीतम्‌। 
तदेव वाक्यम्‌ । 
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स्यौतिषदाब्दकोषे -_ 


घड़दशॉनभेदा:-- (१) वेशेषिकम्‌ (कणादस्य ), 
(२) न्याय: (गोतमस्य), (३) मीमांसा (जेमिने:), 
(४) सांख्यम्‌ (कपिलस्यथ), (५) पातड्जलम- 
(पतञ्जले:), (६) वेदान्त: (व्यासस्य), चेतानि 
पड़दर्शतानि स्यु: । 
धम्मशास्त्रपर्याया: -अनुशासनम्‌, धमंशास्त्रम, 
धरंसंहिता, स्मृति :, मन्वादिप्रणीतशास्त्राणि । 
धम्मंशसस्त्रप्रपोजकनामानि-- (१) मनु. (२) 
झत्रिः, (३) विष्णु, (४) हारीत:, (५) याज्ञ- 
वल्क्य:, (६) उशना, (७) भ्रद्धिरा: (भ्रस), 
यम:, (६) आपस्तम्ब:, (१०) संवतेंट, (११) 
कात्यायन:, (१२) बृहस्पति, (१३) पराशरः, 
(१४) व्यास:, (१५) शंख:, (१३) लिखित:, 
(१७) दक्ष., (१८) गोतम:, (१६) शातातपः, 
(२०) वशिष्ठ, इचेते विशतिबतरमंशास्त्रकारा:, 
तेष्वष्टादशव प्रसिद्धधर्मशास्त्र (स्मृति ) कारा: 
सन्ति, तेनाष्टादशस्मृतय एव ज्ञेया: । 
पुराणपर्याया:-- चिरन्तनम्‌, पञ्चलक्षणम्‌, 
पुराणम्‌, पुरातनम्‌, प्रतनम्‌, प्रत्नम्‌ । 
तल्‍लक्षणभेदा:-- ( १) सगे, (२) प्रतिसगं:, (३) 
वंश:, (४) मन्वन्तराणि, (५) बंशानुचरितं, चेत- 
त्पञज्चलक्षणात्मक पुराणम्‌ । 

तदुक्तम्‌ 
'सर्गंश्च प्रतिसगंश्व वंशों मन्‍्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌', इति। 
श. चि. १-१८४ 
पुराणनामानि-( १) मात्स्यम्‌, (२) मार्क॑ण्डेयम्‌, 
(३) भाविष्यम, (४) भागवतम्‌, (५) ब्राह्मम, 
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देववर्ग: । 


की 


(६) ब्राह्माण्डमू, (७) ब्राह्मवेवत्तम, (८) वाय- 
व्यमू, (६) वामतीयम्‌, (१०) वेष्णवम्‌, (११) 
वाराहीयम्‌, (१२) भझाग्नेयम्‌, (१३) नारदीयम्‌, 
(१४) पादमम्‌, (१५) लैड्भम, (१६) गारुडम, 
(१७) कौम्मंम, (१६) स्कान्दम्‌, चेतान्यष्टादश 
पुराणानि र्यु:। 
तदुक्तम्‌-- 

'सद्यं, भद्दयं, चेव, ब्रन्नय, वचतुष्टयम्‌ | अनाप- 
लिड्भक्ूस्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 

इति | श. थि ११८४ 
विद्यापर्यायौ-- विद्या, शास्त्र म्‌ । 
विद्याभेदा:-- (१) झ्ान्वी क्षिकी (भ्रस्थामात्मवि- 
ज्ञानम्‌), (२) त्रयी (प्रस्पां धर्माधमौं ), 
(३) वार्ता (अस्यामर्थानथों ), (४) दण्डनीति: 
(अस्यां नयानयौ चिन्त्यों), चेते विद्यायाश्चत्वा रो 
भेदा: स्युः । 
सच्चतुदंशभेदाः-- (१) शिक्षा, (२) कल्प: 
(३) व्याकरणम, (४) छुन्दः: (श्रस), 
(५) ज्योति: (प्‌), (६) निरुक्तिः, (७) ऋक्‌ 
(च्‌ू), (८) यजुः: (प्‌), (६) साम (श्न्‌), 
(१०) अ्रथर्व (भन्‌ू), (११) मीमांसा, 
(१२) भान्वीक्षिकी (तर्कविद्या, न्याय), 
(१३) धर्मशास्त्रम्‌ (स्मृतिः), (१४) पुराणम्‌, 
चेताइ्चतुर्दंशविद्या: स्यु: । (१५) भायुर्वेद:, 
(१६) पनुर्वेद,, (१७) गान्धर्व, (१८) भ्र्थ- 
दास्त्र, चंता पअ्रष्टादश विद्या: स्युः। 
प्रन्थपर्यायों - ग्रन्थ:, द्वात्रिशदक्षरी । 
महाकाव्यप०--महाकाव्यम्‌, सर्गबन्ध: । 
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नाटकप०-ताटकम्‌, महारूपकम्‌, गद्यपय्यप्राकृत- 
भाषामयो ग्रन्थ: । 
इतिहासप० - इतिहास, पुर।वृत्तम्‌, पृवंचरितम्‌ । 


पूवववृत्तत्र तिपदकव्यासादिप्रणीती.. भारतादि- 
ग्रन्थ: | 
प्राद्याधिकाप० -आख्वाथिका, उपलब्धार्था, 


उपलब्धार्थकथा, कादम्ब्ररीवासवदत्तादय: । 
श्रान्वीक्षिकीप० - प्रान्वी क्षिकी, तकेविद्या, तके- 
दास्त्रम, न्याय: । 

कासन्दकीयप ० - क।|मन्दको यम्‌, 
(चाणक्या) थंशास्त्रम्‌ । 
चम्पूप ०--चम्पू: (स्त्री०), गद्यप्यमयवाक्‌ । 
खसण्डकथाप ०--खण्डकथा, व।ड्मयप्रभेद: 
सन्दर्भप०--युम्फ:, ग्रन्थनम्‌, परिस्प्रन्द:, प्रति- 
यत्न;, प्रबन्ध, रचना, श्रन्थतम्‌, सन्दर्भ: । 
पादप०-भ्रंहि:, अ्रंप्रि,, क्रमः. क्रमण:, चरण:, 
चलन:ः, पत्‌ (द्‌), पद:, पात्‌ (द्‌), पाद:। 
हस्तप० -कर, करि:, किष्कुड, कुलिः, तलः, 
पञचशाख:, पाणि:, भुजदल:ः, भुजादल:, शम:, 
शय:, शल:, सल:, हस्त: । 

बाहुप०--कुलि: (पु ०), दोः (स) (पु० न»), 
दोषा (स्त्री), प्रवेष्ट,. बाहः, वाहा (स्त्री), 
बाहुः, बाहू: (स्त्री०), भुज:, भुजा (स्त्री) । 
नेत्रपर्याया:-अक्षि (न्‌), भ्रम्बकम, ईक्षणम्‌, गौ: 
(गो), चक्षु: (ष्‌), ज्यों: (इष), तपन:, 
दश्शनम्‌, दशुनेन्द्रियम्‌, देवदीप:, देवदीप:, दृक्‌ 
(शू), दशा, दुृशि:, दशी, दृष्टि, नयनम्‌, नेत्रम्‌, 
प्रेक्षमम, रूपग्रहड. लोचनमू, विलोचनम्‌, 
वीक्षणम्‌ । 
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(त्‌), नवव्यूहः, नतवशक्तिः, नृसिहः, नृसिह॒वपु: 
(प्‌), प्मगर्भ:, पद्महास:, परपुरुष:, पराक्रम, 
पराविद्ध:, पांशुजालिक:, पाण्डवाभील:, पुण्य- 
इलोक:, पुष्पहास:, प्रम्दन:, बलिन्दमः, बहुरूप:, 
बहुशुड्रः, भद्र+पिल:, महाक्रम:, महातपा: 
(अस ), महामाय:, महाहंस:. मानड्जर:, यज्ञ- 
धर:, यज्ञनेमि,, यमकोील:, यवनारि:, योगनि- 
द्रालु,, रत्नबाहुड, लतापर्ण., लोकनाभ:, लोहि- 
ताक्ष,, वशः, वद्धमान:, वरारोह:, वायुवाहन:, 
विधाता (तृ), विश्वभुकू (ज्‌), वृक्रोदर:, वृषो” 
त्साह:, वेनतेयवाहन:; शंखपाणि:, शतकः, शत- 
वीरः:, दाद, शरु,, शलिक:, श्रवण:, श्रीगर्भः, 
श्रीवराहः, षडद्धजित्‌ (त्‌), सदायोगी (इन), 
समितिञ्जयः, सरीसृपः, - सहत्नजित्‌ (त), 
सात्वत:, सिन्धुवृष:, सुधन्‍्वा (शप्रन्‌), सुभद्र:, 
सुवृष:, सूक्ष्नाभ:, सोमसिन्धु, स्थिर:, हिरण्य- 
केश:, हिरण्यनाभ: । 

पुनस्तदन्‍्यानि योगिकतामानि--भ्ररिष्टसूदन:, 
प्ररिष्टहा (अश्रन), कंसंजित्‌ (त्‌), कालनेमिहर:, 
कालियदमन:, केशिसूदनः, केशिहा (शअ्रन्‌), 
चाण्रसूदनः, द्विविदारि:, धेनुकध्वंसी (इन), 
धेनुकसूदन:, पूतनादूषण:, पृतनासूदनः, बलि- 
बन्धन:, वाणजित्‌ (त्‌), मधुमथन:, मैन्दमर्दन:, 


यमलाज्जु नभञ्जन:, राहुमूर्घहरः, शकटारि:, 
शिशुंपालनिष्दत:, साल्वारिः, हयग्रीवरिपु:, 
हिरण्यकशिपुविदा रण: । 


विष्णुशत्रुनामानि--अ्ररिष्टट, कंस:,' कालनेमि 
कालियः, केशी (इन्‌), कंटभ:, चाण्र:, द्विविद:, 
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घेनुक:, नरकः, पृतना, बलिः, बाण:, मधुः, सुरः, 
मेन्दर, यमलाजु नौ, राहुड, शकट:, शिशुपाल:, 
साल्व:, हयग्रीव:, हिरण्यकशिपुड, रावण:, जरा- 
सन्ध:, निशुम्भ:, मेरक:, तारक:, प्रह्लाद: । 
विष्णोरवतारभेदा:-- ( १) मत्यस्यः, (२) कूर्म्म:, 
(३) वराह, (४) नृत्तिह, (५) वामनः, 
(६) परशुराम:, (७) रामः, (5५) बलराम:, 
(६) बौद्ध, (१०) कल्किइचेते विष्णो: (कृष्ण- 
स्थ) दशावतारा: सन्ति । कृष्णस्तु स्वयं भग- 
वान्विष्णुनावतार: । 

तदुक्‍तं-- 
'वनजौ, वनजौ, खबे,-स्त्रिरामी, सकृपो, उकृप: । 
प्रवतारा दशवेते 'कृष्णस्तु भगवान्‌” स्वयम्‌ । 
राधाविनोदकाब्यटीकायाम्‌ १।१२५ 
'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌' इति श्रीमद्ध गवते च । 
रामभेदा:-- (१) परशुराम: (जामदस्नेय:), 
(२) रामः (दाशरथि:), (३) बलराम: (रौहि- 


. णेय: ), चेते, त्रयो रामाः स्युः । 


विष्णों: शंखपर्याय:--पाञ्चजन्य: (प्रयं दक्षिणा- 
वर्ते:) । 

तच्चक्रप ०--सुदरशेन' । 

तद्गदाप ०--कौपोदकी, कौमोदकी, कौमोदी । 
तद्धनु:प०--शा जम । 

तत्खड्गप ०-- नन्दक: । 

तत्करस्थमणिष ०--स्यमन्तक : । 
तद्भुजमध्यस्थसणिप ०-कौस्तु भ: । 
तदजू-प०--श्रीवत्स: । 

तद्ध्वजप ० --गरु8:, भुजजूहा (प्रन्‌) । 
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तस्मालाप०--वे जयन्ती । 

तन्निवासप ० --क्षी रसागर:ः । 

तच्छम्या (शेष) १०-भनन्तः, भालुकः, गौर, 
नागराज:, भूधरः, विष्णुशय्या, शेष, सहल्लफणः, 
सहस्नवदनः, सितपड्ुजचिह्नः ! 

तत्पत्नी (लक्ष्मी ) ५०--भ्रब्धिजा, श्रम्बुजा, भ्र्व- 
माता (तर), भा, इन्दिरा, ईः, कन्दर्पमाता (तृ), 
कमला, करीषिणी, कल्याणी, क्षीरसागरकन्यका, 
क्षीरसागरसुता, क्षीराब्धितनया, क्षी राव्धिषुत्री, 
क्षीराब्धिमानुषी, क्षीरोदतनया, क्षीरोदसुता, 
चञचला, चला, जलधिजा-ता, दुग्धाब्धितनया, 
नारायणी, तीर॒जा, नीरजनिकेतना, पद्मगृहा, 
पद्ममालिनी, पद्मलाड्छता, पद्मवासा: (भ्रस्‌), 
पदुमा, पद्मालया, पिज्धूला, पिल्पिला, भर्भरीः, 
भागंवी, भगरुपुत्री, मज्भला, मा, रमा, लक्ष्मी, 
लोकजननी, लोकमाता (तृ), विल्वद्ुमगृहा, 
विष्णुपत्नी, विष्णुशवितत:. बृषाकपायी, शक्ति: 
श्री, सा, हरिप्रिया, हरिवल्लमा । 

इसख्द्रप ०--इनद्र:, पुरन्दर:, शक्र:, शेषस्त्विन्द्र । 
झवरजप०-पभनुज:, भ्रवरज:, कनिष्ठ: कनीयान्‌ 
(ईयस्‌), कन्यसः, जघन्यज: यविष्ठ:, यवीयान्‌ 
(ईयस्‌), लघु: । 

बज्ष:प०-उरः (भस्‌ ), क्रीडन, क्रोडा, भुजान्तरम्‌, 
वक्ष: (अ्रस्‌), वत्सः, हृदयस्थानम्‌ । 

लक्ष्मकष ०--कलडु म्‌, चिन्हम्‌, लक्ष्मकम्‌, हेष- 
स्तु चन्द्र । 

गदाप०-लादा (स्त्री०) स्वनाम्ना प्रसिद्ध लोह- 
मय॑ शस्त्रम्‌ | 
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हस्तप०-पाणि:, हस्तः, शेषस्तु ब्रह्मणि । 

ध्वजप ०-केतनम्‌, केतुः, ध्वज: : पताका, वैजयन्सी । 
जलपर्थाया:--भ्रडकु रम्‌, प्न्धम्‌, श्राप: (प्‌) 
(स्त्री० ब०), भ्रब्श्रपुष्मम, श्रमृतम्‌, भ्रम्बु, 
अ्रम्भ: (अस्‌), श्र: (प्रस्‌), श्राप: (प्रस्‌), इरा, 
उड़ु:, उड़, उदम्‌, उदकम्‌, ऊर्जम्‌, ऋतम्‌, कतम्‌, 
कबन्धमू, कम (अ० ) कमन्धम्‌, कमलम, 
कृम्बलम्‌ कबु रमू, काण्डम्‌, कीलालम्‌, कुलीन- 
सम्‌, कुशम्‌, कृपीटमू, कोमलम्‌, क्षणदम्‌, क्षरम्‌, 
क्षीरम, गौ: (गो), घनपदम्‌, घनपुष्पम्‌, घनरसः, 
घृतम्‌, चन्द्रोरसम्‌, चलमू, जडम्‌, जलम्‌ जल- 
पीथम, जीवनम, जीवतीयम्‌, तामरसम्‌, तोयम, 
दकम्‌, दहनाराति:, दहनारि:, दिव्यम्‌, देव्यम्‌, 
धरुणम्‌, नशाः (स्त्री०ब०) नलिनम्‌, नारम्‌, 
नारा: (स्त्री० ब०), निम्तगम्‌, नीरम्‌, पय: 
(अस्‌), पवित्रमू, पातालम्‌, पाथ: (प्रस्‌), पानी- 
यम्‌, पावनम्‌, पिप्पलम्‌, पीथम्‌, पुष्करम, प्राण- 
दम्‌, बन्धकम्‌, भुवनम्‌, मु, मरुलम्‌, मलिनम्‌, 
मेघजम, मेधपुष्पम्‌, मेघप्रसवम, याद: (भ्स ), 
यादोगृहम्‌ यादोनिवासः, रसः, वेनम्‌, वाजम्‌ 
बा: (र), वारम्‌, वारि, वारुणम्‌, विषम्‌, व्योम 
(अ्रन्‌), शंवम्‌, शंवरम्‌, शम्बरम, हारम्‌, शिवम्‌, 
घड़सम्‌, संवरमू, सदनम्‌, सम्व:, सम्बलम्‌, सरः 
(प्रस्‌), सरम्‌, सरिलम्‌ स्वतः (अस्‌) (भ्र०), 
सर्वतोमुखम्‌, सलम्‌, सलिलम्‌, सारम, सुखम्‌, 
सेव्यम, सोमम्‌, स्पन्दनम्‌ । 

दय्याप०--तलिमम्‌, तल्पम्‌, शयनम्‌, हायनीयम, 
दाय्या, शायिका । 


२९-५९ 


२१८ 


पीतपर्यायाः:--पीत:, हरिद्राभ:, श्षेषस्तु गुरौ । 
वसत्रप०--भ्म्बरम, वसनम्‌, वस्त्रम, शेषस्तु 
रवो । 

दइवेतकमलप 9-पुण्ड रीकम्‌, सिताम्भोजम्‌, शेषस्तु- 
चन्द्रे । 

झक्षिप० भ्रक्षि (न्‌), नेत्रमू, शेषस्तु ब्रह्मणि । 
बारीश (समुद्र) १० - भ्रकृपार:, भ्रकूवार:, भ्रपा- 
त्ताथ:, अपांपः, भ्रपांपति:, अ्रपारः, भ्रप्पतिः, 
प्रव्धि, प्रम्बुधि,, भ्रम्भोधि:, प्रम्भोनिधि:, 
प्रम्भोराशि:, भ्रणंव', भवारपार:, इन्दुजनक:, 
उदधिः:, उदन्वान्‌ (मतु० ), उवंज्ु:, ऊमिकोश:, 
ऊमिमाली (इन), कचड्भल:, कधि:, कन्धि:, 
कीलालधि:, कुलद्धूष:, क्षी राब्धि:, क्षौणी प्राची रम्‌, 
चन्द्रजनकः, जलदः, जलघि:, जलनिधि:, जलप:, 


जलराधि:ः, जलेन्द्र, तरणि, तरन्‍्त:, 
तरिषः, तरोयः, तरीषः, तारिषः तिमि:, 
तिम्कोश:--४:, तिमिमाली ( इन्‌ ), 


तोयनिधि:, दानवगृह:, दारद: देत्यगृह:, द्वीपवान्‌ 
(मतु० ), धरणिप्लव:, धरणिपूर:, धुनिनाथ:' 
धेन:, नदीकान्त:, नदीन:, नदीपति:, नदीश:, 
नभसः, नित्यः, नीरधिः, नीरनिधि:, पयोवि:, 
पयोनिधि,, पयोराशि:, पराकुव:, पलडूष:, 
पाथोधि:, पाथोनिधिः, पारावारः, पृथिवीप्लव:, 
पेरः, प्राणमास्वान्‌ (मतु०), मकराकर:, मकरा- 
लयः:, मन्धिरः. महाकच्छः, महाशय:, मही- 
प्राची रम्‌, महीप्रावरणम्‌, महीप्रावार:, महोदधि:, 
मितद्रुः, यादईहाः, याद: पतिः, यादसांपति:, 
यादोनाथ:, रत्नकोश:,? रत्नराशि:, रक््नाकरः, 
१७२५८ 


ज्यौतिषद्ाब्द कोषे -. 


लौहित्य:, वनमवाह:, वरुणावास:, वाड्भू:, वारा' 
न्तिधि,, वारिधि: वारिनिधिट, वारिराशिः, 
वारीशः, वाबि:, वाहिनीपति:ः, विततः, बीचि- 
माली (इन), शैनगृहः, शेलशिविरम्‌, संवरः, 
समुद्र, सरस्वान्‌ (मतु०) सरितांपतिः. सरि- 
त्पति,, सरिन्नाथ:, सागरः, सिन्धु:, स्तम्मि:, 
स्तम्भी (इन), स्रोत ईशः । 

समुद्रभेदा:-- (१) लवणसमुद्र), (२) इक्षु०, 
(३) सुरास०, (४) घृतस०, (५) दधिस०, 
(६) दुग्धत० (७)जलस० चैते सप्तसमुद्राः सन्ति। 
तदन्यभेदास्तु ग्रन्थान्तरे द्र॒ष्टव्या: । 

धनु पर्याया:--अस्त्रम, प्रायुधाग्यमू, आस:, इष्वा- 
सः, काण्डमू, कामु कम, कोदण्डम्‌, गुणी (इन), 
चाप:, तारकम्‌, तृणता, त्रिणता, द्रणम्‌. धनु (न०), 
धनु: (पु ० स्त्री०), धनुः (उब्‌) (भ्रस्त्री). धनू: 
(स्त्री ०), धन्‍्वम्‌, धनन्‍्व (भ्रन्‌), शरारोप:, शरा- 
वाप:, शरासनम्‌, शाज्भमू, शेष, सरासनम्‌, 
स्थावरम्‌ । 

इच्द्रियप ० -श्रक्षम, इन्द्रियमू, करणम्‌, खम्‌, 
ग्रहणम, विषयस्त्रोत: (म्रस) (न०), विषयायी 
(इन), विषययि (इन्‌) (न०), स्रोतः (श्रस) 
(न०), हृषीकम्‌, । 

इन्द्रियभेदों (१) कर्मेन्द्रियम, (२) ज्ञानेन्द्रियम, 
चेताविन्द्रियस्य दो भेदो स्तः । 
कम्में न्द्रयपर्याया:--कर्में रिद्रय म॒, 
क्रियेन्द्रियम्‌ । 

ज्ञानेन्द्रिप ०--शानेन्द्रियमू, धीन्द्रियम्‌, बुद्धी- 
न्द्रियम्‌ । 
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कृत्येन्द्रियम, 


देववर्ग: । 


करमें न्ियभेदा:-- (१) पायु: (गुदम्‌), (२) उप- 
स्थम (भगंलिंगं च), (३) करो (हस्तो), (४) 
पादों (चरगो), वाक (च) (वाणी), चेत्येते 
करे (द्रियस्प पञच प्रभेदा: स्युः। 
करमेंन्द्रियविषयमेदा:'-- ( १) उत्सर्ग:ः (विसर्ग:, 
विणमृत्रत्याग:), (२) आ्राननन्‍द: (कामजसुखम्‌ ), 
(३) दातम्‌ (वितरणम्‌), आदानं च (ग्रहणम), 
(४) गति: (गमनम्‌ ), (५) श्रालाप: (वाक्याथर्थ- 
कम) । 

झानेन्द्रियप्रभेदा:-- (१) श्रोत्रे (कर्णो), 
(२) त्वक्‌ (च्‌) (त्वचा), (३) चक्षुप्री (नेत्रे), 
(४) रसना (जिह्दा), (५) नासे (नासिके), 
चेत्येते ज्ञानेन्द्रियस्थ पञुचप्रभेदा: स्यु: । मन- 
इचेतिषद्बीन्द्रिवाणि | 

ज्ञानेन्द्रियविषयभेदाः-- (१) शब्द: (शब्दग्रह- 
णम्‌), (२) स्पर्श: (स्पश्ंग्रहणम्‌ ), (३) रूपम्‌ 
(छपदनम्‌), (४) रसः, (रसग्रहणम्‌), 
(५) गन्वः (गन्धग्रहणम्‌), चेत्येते ज्ञानेन्द्रियस्य 
पञुच विषयभेदा: स्युः । 
इच्चिणधिष्ठातदेवनामाति (१) श्रोत्रयो: 
(दिश:), (२) त्वचः (वायु:), (३) चच्लुषो: 
(प्रकं:), (४) जिद्वाया: (वरुण:), (५) नापि- 
कयोः (प्रश्विनौो), एतानि पञच बुद्धीर्द्रिया- 
धिष्ठातृदेवनामानि । (६) वाच: (श्रग्निः), 
(७) बाह्दो: (इन्द्र:), (८) पादयो: (विष्णु:), 
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(६) गुदस्य (मित्र:), (१०) मेढ्स्य (प्रजापति:), 
एतानि पञ्च कर्मेन्द्रियाधिष्ठातुदेवनामानि । 
(११) मनस: (चन्द्र:) (उभयात्मकं मनः) । 
विषयपर्याया: - प्रथ:, इन्द्रियार्थर, गोचर:, विषय :, 
शब्दस्पशं रूपर सगन्धा रव्यः । 

विषयभेदा:-- (१०) शब्द, (२) स्पशे:, 
(३) रूपम्‌ (४) रस, (५) गनन्‍्वः:--इचेत्येते 
विषयस्य गोचरस्येन्द्रियार्थ्य च पञ्च भेदा: 
स्यु:। यथा--कर्णगोचर: । त्वग्गोचर:। दुग्गो- 
चरः । वाग्गोचर: | प्राणगोचर इत्यादय. । 
भूतपर्याथा: -पृथिव्यादि:, भूत:, महाभूत: । 
भूतभेदा:- (१) खम्‌ (झ्राकाश:), (२) कः 
(वायु:), (३) शिखी (्रग्नि:ः तेजो वा), 
(४) जलानि (आ्राप:), (५) उर्वी (भरूमि:)। 
'ख-क-शिखि-जलो-ब्यं:” ,इति पञ्च महाभृत- 
भेदाः । 

भूतगुणभेदा:-- (१) छाब्द, (२) स्परश्श:, 
(३) रूपमू, (४) रसः, (५) गन्धः । 'शब्द- 
स्पर्शं-रूप-रस-गन्धा--काशादीनां मुख्यगुणा: 
स्पुः। 

क्षीर (दृग्घ) पर्यायाः-- भमृतम्‌ ऊधस्यम्‌, कत्तृ- 
णम्‌, क्षी रम, गठ्यम्‌, गोरसः, जीवनम्‌, जीवनी- 
यम, ज्येष्ठम्‌, दुग्धमू, ध्यामकम्‌, पथः (श्रस॒), 
पीधम, पीयूषम्‌, पुंसवनम्‌, प्रस्रंवणम्‌, बालसा-« 
त्म्यमू, मधु, मधुज्येष्ठम्‌, योग्यमू, रसायनसमा- 
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(१) 'पायूयरुयं पाणिपादों वाकवेतीखियसंग्रहः। उत्सगं प्रानस्दादानगत्पालापाइच तत्‌ किया 
इति । (२) सनः करण्णस्तयानेत्रं रसना लव त्वचा सह | ग/सिका चे/त बट तानिधोरिषयानि प्रच॒मते । इति। 
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श्रयम्‌, रसोत्तमम्‌, वारिसात्म्यमू, सरमू, सोमजम्‌, 
सोमरसोद्धवम, सौम्यम्‌, स्तन्यम, स्वादु । 
धारोष्णप०--भ्रमृतम | 

सागरप०--प्रब्धि:, समुद्र., सागर:, शेषस्त्वश्रेव । 
कम्याप०- कन्यका, कन्या, तनया, सुता, शेषस्तु 
सस्स्वत्याम्‌ । 

विष्णुप ० -- विष्णु, हरि:, शेषस्त्वत्रेव । 
पह्नीप०- पत्नी, भार्या, वधू:, शेषस्तु ब्रह्मणि । 
कामदेवष ०--अज़ूज:, भ्ड़जनु: (उष), भनज्ज:, 
प्रनन्यज:, प्रात्मभू:, ध्रात्मयोनि, इः, इरज:, 
इराज:, कज्जनः. कणञ्जसूट,  कन्‍्तु:, 
कन्दर्ष, कमन:, कलाकेलि, काम:, कामदेव: 
कुसुमधन्वा (भ्रन्‌), कुसुमबाणः, कुसुमायुध:, कुसु- 
मेषु:, चन्द्रसचिव:, चित्तोत्थ:, चेतोभवः, चेत्रसख:, 
जराभीतः, जराभीरु:, द्पंक:, पठचबाण:, पञ्च- 
हारः, पड्चेषु:, पुष्पकेतनः, पुष्पचाप:, पुष्पधनु:, 
पुष्पधन्वा (अ्रन), पुष्पध्वज:, पुष्पबाण: पुष्पास्त्र:, 
पुष्पेषु:, प्रकरषंक:, प्रसुनाशनिः, प्रसुनासमः, बन्धु:, 
मथनः:, मदन:, मधुदीप:, मधुपुष्प, मधुसख:, 
मधुसारथि:, मधुसुहृत्‌ (द), मनः शय:, मनसिज:, 
मनसिष्ठय, मनोज:, मनोजनुः (उष्‌), मनोजन्मा 
(भ्रन), मनोदाही (इन्‌), मनोभव:, मनोयोनिः, 
मन्मथ:, महोत्सव, मापत्यम्‌, मार:, मुमुरः, 
यौवनोद्धू द.. रणरणकः, रतिपति:, रतिप्रिय:, 
रतिरमण:, रतिवर:, रमः, रवीषु:, रागरज्जु:, 
रूप।स्त्र,, लक्ष्मीजः, लक्ष्मीजनुः (उष), लक्ष्मी- 
सुत:, वसन्‍्तसखः, वाम:, विधाता (तृ), विषमेषु:, 
विष्णुजनि:, शमान्तक:, शिकिमृत्यु,, शद्धारजनुः 
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(उष ), शुद्धारजन्मा (अ्रन), शुड़गारयोनिः, 
श्रीनन्दनः, संसारगुरु, सद्धुल्पजन्मा (भ्रन्‌), 
सद्धुल्पमव:, सद्धुल्पयोनि:, सर्वधन्वी (इन्‌). 
सुरतप्रिय., स्मरः, स्मृतिभूः, स्वरोचिः (इष ). 
हृच्छय: । 

कामपत्नीप ०--कामक ला, कामपत्नी, केलिकला, 
केलिकलावती, कैलती, रति:, रागलता, सेः । 
कामपुत्रीभेदी--( १) तृट, (ष) (तृष्णा), 
(२) प्रीतिश्चेते कामस्प द्वे पुत्यौ स्थाताम्‌ । 
कामपरिचारकभेदा:-- ( १) क्रोषः, (२) दम्भ:, 
(३) मदः, (४) मोहः, (५) लोभश्चते पञण्च- 
कामस्य परिचारकभेदाः स्युः । 
कामसायकभेदा:- (१) श्ररविन्दम (२) प्रशो- 
कम, (३) चूतमू, (८) नवमल्लिका, (५) 
नीलोत्पलम्‌, चैतेपञझच कामसायकस्य भेदाः स्युः । 
कामस्य पञ्चबाणनामानति - (१) मोहन: 
(सम्मोहन:), (२) उन्‍्मांदन:, (३) सन्तापन: 
(तापन'), (४) शोषणः, (५) स्तम्भन: (मारण:, 
निश्चेष्टाकरण:, निश्चेष्टीकरणश्च ), इत्येते 
कामस्य पञ्च बाणा: स्युः । 


बाणपर्याया:- श्रक्ष., अ्रजिहाग:, भ्रस्त्रकण्टक:, 
श्राशुग:, इषु:, कद्भूपत्र:, कदम्ब:, कलम्बः, काण्ड:, 
कादम्ब., खगः, खरु:, गाश्नेपक्ष:, चित्रपुंख:, 
तीरम, तृणक्ष्वेड:, नाराच:, पत्रवाहः, पत्री (इन्‌ ), 
पृषत्क॑:, प्रध्वेडन:, प्रदर:, बाण:, मम भेदन:, मर्म- 
भेदी (इन ), मार्गण:, रोधः, रोप:, रोपण:. लक्षहा 
(प्रन्‌), लोहनाल:, लोहमयबाण:, वाज:, वाजी 
(इन), वारः, विकर्ष :--कः, विक्षेप:, विज्जाल:, 
पा 
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विपाट,, विशिख:, वीरतर:, वीरशंकु:, शर:, शरु:, 
शायक:, दिलीमुख:, सर, सायक:, स्थुलक्ष्वेड:, 
स्थलद॒ण्ड: च् 
लोहबाणप०--अ्रस्त्रसायक:, एषण:, काण्डगोच र:, 
नाराच:, प्रक्षेडन:, प्रथ्वेदन:, प्रध्वेलन:, प्रसन:, 
लोहनाल:, सर्वेलौह: । 
कुसुम (पुष्प) प०--कुंसुमम्‌, पुष्पमु, अ्सवः, 
प्रसुनम, प्रसूनकम्‌, फुल्लम, मणीचकम्‌, मणीवकम्‌ 
सुमम, सुमनः (भस्‌) (न०), सुमनस:, सूनम्‌ । 
धन्वप०-कामु कम्‌, चाप:, धनुः, धन्व (श्रन्‌), 
शेषस्त्वत्रव । 
चित्तप »--अतिन्द्रियमू, श्रंत:करणम्‌, उच्चलम्‌, 
उच्चलितम्‌, गृढ़पथम्‌, गृढ़पदम्‌, चित्तम्‌, चेत: 
(अ्रस) (न०), मनः (भ्रसू) (न०), मानसम्‌, 
स्वान्तमू, हृत्‌ (द्‌), हृदयम्‌ । 
चैश्रप ०--चंत्र., मधु:, शेषस्तु चेत्रमासे । 
सलि (मित्र) प०--प्राकन्द:, श्रात्मीय:, श्राप्त:, 
इच्ट:, निज:, पांशुलक:, प्रिय:, मित्रम्‌, वयस्य:, 
सखा (खि), सरव्यम्‌, सद्र थि., सवया: (श्रस्‌) 
(पु०), सहचरः, सहाय:, साप्तपदीनः--कः, 
सुहृत्‌ (द), स्तिग्धः, स्नेह्य:, हितः । 
उक्त चास्यलक्षणम्‌, 

अहिते प्रतिषेधश्व हिते चेव प्रवत्तेनम्‌ । 
व्यसने चापरित्यागस्त्रिविधं सखि लक्षणम्‌ ॥| 
ग्रपिच- सन्त्यागासहनो बन्धु: सदेवानुगत: सुहृत्‌। 
एकक्रियो भवेन्सित्रं समप्राणः सखा भवेत्‌ । 

इति। श० थि १। ६७६ 
शिखि (झ्रग्नि) पर्याया:- भगिन, शिली, 
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शेषस्त्वग्नौ । 

मृत्युप०--अ्रन्त:, अत्यय:, भ्रन्धक:, भरमत:, भ्रव- 
सानम्‌, अस्तम, कठमोषः, काल:, कालषमें:, 
गमि:, दिष्ट'न्‍्तः, दीर्घनिद्रा, नाशः, निधनम्‌ 
(पु० न०), निपात:, निरमीलनम्‌, पञ्चता, 
पञचत्वमू, परलोकगम:, परलोकगमनम्‌. प्रलय:, 
प्राणवियोग:, भूमि-ला भ:, मरणम्‌, मृति: ( स्त्री० ), 
मृत्युट, (पु ० स्त्री०) विलय: संस्था, । 

रूपप ०-मनोह राकृति:, रूपम्‌, लावण्यम्‌, सुन्दरता, 
सौन्ठय्य॑म्‌ । 

प्रसत्रप ०- भ्रस्त्र मू, ग्रायुवम, प्रहरणम, शस्त्रम, 
हेति: ( स्त्री० )। 

विष्णुवाहन (गरुड) प०-भमृताहरण:, भ्ररुणा- 
वरज:, भ्रहिभुक (ज्‌), उन्‍्नतीशः, उरगाशन:, 
उलूतीश:, कश्यपनन्दन: कश्यपापत्यम्‌, कामायु: 
(उष्‌ ), काश्यपसुत:, काश्यपि:, खगेन्द्र:, खगेश्वर:, 
गरुड:, गरुत्मान्‌ (मतु०), गरु ।:, चिरातू (द), 
तरस्वी (इन्‌), ताक्ष्य, ताक्ष्यंनायक:, नागशज्रु:, 
नागानतक:, नागाशन:, पक्षिराट्‌ (ज्‌ ), पक्षिसिह:, 
पक्षिस्वामी (इन), पन्नगारि:, पन्नगाशन:, पवनाश- 
नाश, पुष्कर:, भुजगान्तक: भुजगाशन:, महापक्ष:, 
महावीर, महावेग:, महेन्द्रजित्‌ (त्‌), मायु:, 
रसायन:, बजुतुण्ड:, वजिूजित (त्‌), विनतातनय: 
विशालक:, विषापह:, विष्णुकेतुट, विष्णुरथ:, 
विष्णुवाहन:, विष्णुविमान:, विहज्भू राज:, विहगा- 
घिप:, वेनतेय:, द्वाल्मलिस्थ:, शाल्मली (इन्‌), 
शिला5्नीह:, शिलाबास:, शिलौका: (पभ्रस), 
सर्पाराति:, सुधाहर:, सुधाहारक:, सुधाहत्‌ (त्‌), 
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सुपर्ण:--कः, सुपर्णीतनय , सुमुखसू:, धुरेन्द्रजित्‌ 
(त्‌), सौपणेंथः, स्वर्णकायः, स्वर्णवक्ष,, हरि- 
वाहन: । 

गरुडपत्नीप ०--उन्नति:, उलूती । 

गरुड़पुत्रप ०--सुमुख: । 

गरुडपितुप०--कद्यप:, मारीच: । 
गराडमातृप०--विनता, सुपर्णा, सुपर्णो । 

पक्षिप --प्रद्धभ, :, अ्रगौका: (श्रस), श्रण्डज:ः, 
प्रनेकज:, उत्पत:, ऊऊ', कण्ठगर्ति, कीकसमुख', 
खग:, गरुत्मान्‌ (मतु०), चञ्चुभृत (त), चज्चु- 
मान्‌ (मतु०), छुरण्ड:, तुण्डी (इन), छा गः, 
द्विजअः, नगोका: (अस्‌), नभरुज्ुत:, नभोगमः, 
नाडीचरण:, नीडज:, नीडी (इन), नीडोद्धूव:, 
पक्षी (इन), पतगः, पतड़:, पतत्‌ (त्‌), पतत्रि:, 
पतत्री (इन), पत्ररथ:, पत्रवाह:, पत्रवाहनः, 
पत्राज्नी (इन्‌), पत्री (इन), पिच्छन्‌ (त), 
पिपत्सन्‌ (त), पिपतिषनू, (त्‌), पिपतिषु:, 
पीतु:, पुगः, प्लावी (इन), भसन्‌, (त), मदन:, 
मदुरः, मलूकः, मशाकः:, रसनाद:, रसनारदः, 
लोमकी (इन्‌), वशाकु:, वया: (ग्रसु), बाजी 
(इन्‌), वातगामी ( इत्‌ ), वारड्ूूूः, वारज्भ, वि:, 
विकिर:, विप्रुष:, विविष्किर:, विष्कर:, विहृंगः, 
विहड्भ, विहज्भमः, विहाया: (भस), वृ्नसदमा 
(भ्रन), व्योमचारी (इन), शकुनः, शकुनिः, 
दकुन्त:, शकुन्तिः, शरड:, शलकः:, शुक:, सरण्ड:। 
शाकुनिकपक्षिनामानि-- ( १) कपोतः,. (२) 
काक, (३) कुकुरः,. (४) कुलालः, (५) 
खज्जन:, (६) खरः, (७) गृध्रः, (५) चक्र- 
वाक: (६) चटक:, (१०) चाषः, (११) भाण्ड- 
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रीक:, (१२) भारद्वाज:, (१३) मयूरः, (१४) 
वगुल:, (१५) शशघ्त:ः, (१६) शुकः, (१७) 
इयामा, (१८) हयेतक:, (१६) श्रीकर्ण., (२०) 
हारीतश्चतानि शकुनिकपक्षिणां नामाति । 
पक्षय्रावा: -गरत्‌ (त), छर:, छदतम्‌, तनू- 
इम्‌, पक्ष, पतत्रम, पत्र मू, पिच्छम्‌, वाज: । 
पशक्षिक्रुजायप०--कुनाय:, नीडम्‌ पञ्जरम्‌ । 
स्वाधपिप ०--राट्‌ (ज), राजा (पग्रत्‌), स्वामी 
(इन ), शेषस्तु रवी । 
नागर०--का द्रवेयः, नाग, बहुफशसप्प:, मनुष्या- 
कारक़णालाइगूलयुक्तसपे: । 
नागराज7०--प्रतन्‍्त:, नाग राज:, शेबः, हो उ स्त्वि- 
हैव । 
नागपुरोप *--भोगवती । 
नागमेश:-- (१) वासुकिः, (२) तक्षक्रः, (३) 
महापदम:, (४) कालीयः, (५) कुलिक:, (६) 
कम्बल:, (७) बलाहक:, (५) अदबतरइचंते 
नागानामष्टो भेदा: स्युः । 
तन्‍तामास्तरभेदाः-(१) श्रतन्त:, (२) वासुक्रिः 
(सपंराज:), (३) पदुम:, (४) महापदमः:, (५) 
तक्षकः, (६) कुलीर:, (७) कर्कंट:, (८) शंख 
इत्येते नामान्तरेण नागानामष्टो भेदा: स्थुः । 
तदन्ये भेदाः--( १) सुब्रुद्ध, (२) नन्दसारी 
(इन), (३) ककोंटक:, (४) पृथुत्रवा: (म्रस॒), 
(५) वासुकिः, (६) तक्षकः, (७) कम्बलः, 
(८) भ्रश्वतरः, (६) हेमवाली (इन्‌), (१०) 
नरेन्द्र, (११) वजदंष्ट्र, (१२) विष, इस्येते 
नागानां द्वादशभेदा: स्युः । 
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नागलोकपर्पाया:-प्रधोभुवतम्‌, तलम्‌, नागलोक:, 
पातालम्‌, बलिवेश्म (अ्न्‌), बलिसदुम (भ्रन), 
रसा, रसातलम्‌, वडवामुखम्‌ । 
पातालभेदा:-- (१) भ्तलम्‌, (२) वितलम्‌, 
(३) सुतलम्‌ (नितलम्‌) (४) तलातलम्‌ 
(गरमस्तिमत्‌) (मतु०), (५) महातलम, (६) 
रसातलम्‌ (सुतलम), (७) पातालम्‌, इत्येते 
पातालस्य सप्त भेदाः रयुः । 
नागमातृ॒प यया:--कदु:, कद्ू:, नागमाता (तृ) । 
लोकप०- जगतू, जगती, पिष्टपम्‌, भुवनम्‌, 
लोक:, विश्वम्‌, विष्टपम्‌ । 
लोकभेदा:-- (१) स्वलॉकि:, (२) मत्येलोक:, 
(३) पाताललोक, हत्येते लोकस्य ज्यों भेदा: 
स्युः । 
तदन्यभेदाः-- (१) भूलोकिः (विधुवद्रेखा, (२) 
भुवलोक:, (३) स्वलेकिः (झाकाश:), (४) 
महलोंकिः, (५) जनलोक:, (६) तपोलोक:, (७) 
सत्यलोक: इत्येते लोकस्य सप्तभेदाः स्यु: । 
भुवनभेदा:-- (१) भ्रतलम्‌, (२) वितलम्‌ (नित- 
लम्‌), (३) सुतलम्‌ (वितलम्‌), (४) तलातलम्‌ 
(गर्भस्तिमत्‌), (५) महातलम्‌-(तलम्‌) (६) 
रसातलम्‌ (सुतलम्‌) (७) पातालम्‌, (५) भूः, 
(६) भुवः, (१०) स्व:, (११) महः (स्‌), (१२) 
जन:, (१३) तप: (स्‌), (१४) सत्यश्चेत्येते 
भुवनस्य चतुर्देशभेदा: स्युः । 
तदुक्तमग्निपुराणे-- 
पातालानां च सप्तानां लोकानां च यदन्तरम्‌ । 
शुषिरं तानि कथ्यन्ते भुवनानि चतुर्दंश ॥ इति। 
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छिद्रवाचकशब्दा:--छिद्रम्‌, द्वारम, रन्ध्रम । 
छिद्र भेदा:-- ( २) दे नेत्रे, (२) हें श्रवणे, (२) 
दे नासे, (१) मुखम्‌, (१) मेहनम्‌, (१) पायु- 
इचेतानि नवच्छिद्राणि स्युः । 

पन्‍नग (सर्प) पर्याया:--अनिलाशन:, प्रहिः, 
प्राशीविष:, श्राशीविष:, उरग:, उरज्भः, उरज्भम:, 
कञ्चुकी (इन्‌ ), कद्रुज:, कद्रसुतः. काकोदर:, 
काद्रवेय:, कुण्डली (इन्‌), कुम्मीनस', गृढपात्‌ 


(द), गृढ्पाद, गोकर्ण, चक्री (इन्‌), 
चक्षु: कर्ण, चक्षु: श्रवा: (ग्रस्‌), चिकुरः, 
जलएण्ड:, जिह्मः, जिह्मगः, दष्ट्री (इन), 


दन्दघूक:, दर्वोक्र:, दर्वीधृत्‌ (त्‌), दर्बीभृत्‌ 
(त्‌), दीघंजिह्न, दीघंपृष्ठ, दीघरसन:, 
दुककर्ण:, दकअ्रव्रा: ( प्रस), दृकश्रु ते: द्िजिद्व:, 
द्विरसन:, नःकुपदमा (प्रन्‌), पन्‍नगः, पवताशनः:, 
पुष्कर:, पदाकु:, प्रचलाकी (इन), फटी (इन), 
फणकर:, फणधर:, फणमृत्‌ (त), फणवान्‌ ( मतु० ), 
फरण्णाकर:, फणाधर:, फणामरः, फणाभृत (त्‌), 
फणावान्‌ (मतु०), फणी (इन्‌), फुल्लरीकः, 
बिलवासी (इन्‌), बिलशयः, बिलशयन:, बिले- 
वासी (इत्‌), बिलेशय:, बिलौका: ( प्रस्‌), भुजग:, 
भुः डा:, भुजज्भुम:, भेकभुक (ज्‌), भोगघ र:, भोग- 
भूत्‌ (त), भोगी (इन), लतारपनः, लेलिहान:, 
वायुभक्ष.. विपधर:, विषध्र:, विषायुध:, 
विषास्य:, व्याड:, व्यालः, व्याह्षन, श्वस्तनाशन:, 
इवसनोत्सुकः, समकोल:, सरीसूतः, सर्प:, हरिः, 
हीर: । 

झरि (हात्रु) पर्याया:-प्ररिः, रिपुः, 
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सपत्न:, शेषस्तु देवे । 
स्वर्णप ०--कनकम्‌, काञचनम्‌, सुवर्णम्‌, स्वरणम्‌, 
हाटकम, शेषस्तु देवे । 
काय (शरीर)प० - भ्रद्भमू, अ्वयवस्थानम्‌ अ्रव- 
ष्टाज़म, भ्राज्भम, भात्मा (ग्रन्‌), इन्द्रियायतनम्‌, 
करणम्‌, कलेव रम्‌, कायः, कुलम्‌, क्षेत्रमू, गात्रम, 
घन:, चतु: शाखम्‌, जस्तम्‌, तनुः, तनु: (उष ), 
तनू:, दशरथ:, देह:, पञु्जर:, पिण्ड:, पुद्गल: 
पु: (२), पुरम्‌, पुरी (इन्‌ ) पौरम्‌, प्रजनुक:, प्रजा- 
नुक:, बन्ध:, बलम्‌, बेरम, भूः, भूघषन:, भूतात्मा 
(अ्रन्‌), मूर्ति, मूरतिमत्‌ (मतु ०), वपुः(उष्‌ ), वर्ष्म 
(भ्रन्‌), विग्रह:, व्याधिमन्दिरम्‌, व्याधिस्थानम्‌, 
दकटम्‌, शरीरम, शस्तम्‌, शितम्‌, षडड्भम्‌- 
कम, संहननम्‌, सञ्चरः, सिनम्‌, सूत्रशाखम्‌, 
स्कनन्‍्ध:, स्थानकम्‌, स्वगंलोकेश: । 

विष्णुशक्तिभेदा:-- (१) भ्राच।रा, (२) वेप्णवी, 
(३) सूक्षमा, (४) लक्ष्मी, (५) प्रुष्टि, (६) 
निरञ्जना, (७) जीवनी, (८) मोहनी, (६) 
माया, चेता विष्णोनंवशक्तय: । 
विष्णुपाधंदभेदा:-- ( १) कुमुद', (२) कुमुदाक्ष:, 
(३) गरुड:, (४) जयः:, (५) जयन्त:, (६) नन्द:, 
(७) पुष्पदन्त:, (८) प्रबल:, (६) बल:, (१०) 
विजय:, (११) विष्वक्सेन, (१२) श्रुतदेव:, 
(१३) सात्त्वतः, (१४) सुनन्द:, इत्यादयो विष्णोः 
पा्षदा: स्युः । 

शओीक्षृष्णपर्याया:- भ्ररिष्टहा (प्रन्‌), भ्र्जुनसखा' 
झजू नसारथि:, कंसजित्‌ (त), कंसरिपु:, कंसारा 
ति;, कालियदमन:, कृष्ण:, केशिहा (पअ्रन्‌ ), गदा- 
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ग्रजः, गोकुलेश:, गोपाल:--क:, गोपीवल्लभ :, गो- 
पेन्ग:, गोव््धनधरः,चाण्‌ रसूदन:, जयन्त। ग्रजः, दामो_ 
दरः, दार्शाहः, देवकीनन्दन:, देवकेयः, द्वारकेश:, 
द्विवि दारि: घेनुकध्वंसी (इन्‌ ), ननन्‍्दनन्दन:, नन्‍दा- 
त्मज:, परमाण्वड्भक:, पाण्डवायन:, पाण्डवाभील:, 
पृतनादूषण:, पूतनासूदनः, पृश्टिनभद्र:, पृह्िन- 
शुद्भ:, बश्र , बलानुज:, बाणजित्‌ (त), मथुरेश:, 
मार्ज:, मुरलोधर:, मुरारि:, मेन्दमदेन:, यमलाज॑न- 
भजञ्जनः, यादव:, यादवेन्द्रप, राधाकान्तः, राधा- 
रमण:, राध।वल्‍लभ:, रुक्मिणी प्रियः, लोहिताक्ष:, 
वंशीधर:, वनमाली (इन ), वसुदेवभू:, वासुदेव:, 
वासुभद्र:, वृन्दावनेश्वरकः, ब्रज॒किशोरः, ब्रज- 
नाथ:, ब्रजमोहन:, ब्रजवर:, व्रजवल्लभः, शक- 
टारि,, शिशुपालनिषदन:, शलघर:, शौरिः, 
श्रीकृष्ण. श्रीकृष्णचन्द्र, षडज्भुजित्‌ (त्‌), 
षड्बिन्दु, सठ्प:, साल्वारि:, सुभद्रः, सौरि:, 
स्मरदेहकृत्‌ (त्‌) । 
श्रीकृष्णपितृप०--अ्रानकदुन्दभि,,. कृष्णपिता 
(तृ), दिन्दु, देवकीपति:, भूकश्यप:, वसुदेव:, 
शौरि:, श्रीकृष्णजनक: । 
श्रीकृष्णमातृप ०--ह्षित्यदिति:, देवकसुता, 
देवकात्मजा, देवकी, देवकी. वसुदेववरधू:, श्री- 
कष्णजननी । 
पित॒प० --उत्पादकः:, गुरु जनकः, जनयिता 
(त) जनिता (तृ), जनित्र:, जन्मकरारकः, 
जन्मद:, जन्य', तात:, देहकर्ता (तृ), पिता (तृ) 
प्रसविता (तृ), बष्प:, बीजी (इन्‌), रेतोधा: 
(अ्रस्‌), वप्ता (प्तु), वष्प:, बच्रः, सविता (तृ)। 
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सातप ०--प्रकका, प्रम्वा, भम्बालिका, अम्बिका, 
जननि:- नी, जनयित्री, जनि:, जनिन्री, जनी, 
जानी, प्रसूः. मधुमती, माता (ग्राबन्त:), मात्ता 
(त्‌), शिफां, सावित्री । 

राधाप०--राधा, राधिका, रासक्रीडेश्वरी, 
वन्दावनेश्वरी, वृषभानुनन्दिनी, वृषभानुसुता, 
सुरभानुपौत्री । 
रुक्मिणीप०--कुण्डिनपुरपतिकन्या, प्रदम्त- 
जननी, भीष्मकपुत्री, रुक्‍म्यनुजा, रुक्मिणी, 
विदर्भजा, विदर्भ राजतनया, वंदर्भी । 
श्रीकृष्णपत्नीभेदा:-- (१) रुक्मिणी, (२) सत्य- 
भामा, (३) जाम्बवती, (४) भद्रा, (५) 
लक्ष्मणा, (६) कालिन्दी, (७)मित्रविन्दा, (८) 
नग्तजितिशचेता: श्रीकृष्णचन्द्रस्याष्टी पत्न्य: स्युः 
श्रीकृष्णन्नात्‌ (बलदेव ) पर्याया:--अ्रच्युताग्रज :, 
अनन्‍्तः, एककुण्डल:, एकचर:, कामपाल:, कालि- 
न्दीकषंण:, कालिन्दीभेदनः, गुप्तचर:, गुप्तवर:, 
तालध्वज:, तालभृत्‌ (त्‌ ), तालाडू:, द्विविदहन्ता 
(न्तु), नीलवस्त्र:, नीलाम्बर:, पौर:, प्रलम्बध्न:, 
प्रलम्बभित्‌ (द्‌), प्रलापी (इन), प्रियमधु:, फाल:, 
बल:, बलदेव:, वलभद्र:, बलराम:, बली (इन्‌), 
भद्रबलन:, भद्वाज्र:, मधुप्रियः, मुब्टिकध्न:, 
मुशली (इन्‌), मुसली (इन), यमुनाभित्‌ (द), 
यमुनाकर्षण:, रामः:, रुक्मिदपेंट, रुक्मिदारण: 
रुक्मिदारी (इन्‌), रुक्मिभित्‌ (द), रेवती रमर्ण:, 
रेवतीशः रौहिणेयः शेषाहिनामभृत्‌ (त), 
संवर्तक:, संवत्तंकी (इन्‌), सद्धूषंण:, सात्वतः 
सितासितः, सीरपाणि:ः, सीरी (इन), सुरा- 
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वल्लभः, सौनन्दी (इन्‌), हलघर:, हलभृत्‌ (त्‌), 

हलायुध:, हली (इन), हाल: । 

बलवेवमुशलपर्याय:--सौनन्दम्‌ । 

सुशलप० - भ्रयो5प्रम्‌, प्रयोनि:, मुशलः:, मुषल:, 

मुसलः । 

बलहलप०-संवर्तक:, संवर्तका ह्यम । 

हलप० - गोदारणम्‌, लाजुलम, सीर:, हलम । 

बलवेवमातृप ० - बलदेवमाता (तृ), रामजननी, 

रोहिणी, वसुदेववर्धू: । 


बलदेवपुत्रप ०--शठ: । 
बलदेवपत्तीप ०--रेवतात्मजा, रेबती, रोहिणी- 
स्‍्नुषा । 


बल देवभगिनीप ०-नन्दनन्दिनी, नन्‍्दपुन्नी, नन्दा, 
नन्‍्दात्मजा, नन्दिनी, नन्‍्दी, बलदेवाग्रजा, यक्षो- 
दात्मजा, विन्ध्यववासिनी, विन्ध्याचलनियासिती, 
शेषस्तूमायाम्‌ । 

भगिनीप०--जामिट, धामि:ः--मी, भगिनी, 
भरिननी, सहोदरा-री, सोदरा, स्वसा (सु) । 
ज्येष्ठभगिनीप ०-प्रग्न जा, प्रवन्ती, भ्रम्बा, जामि:, 
ज्येष्ठा । 

कनिष्ठभगिनीप०--भनुजा, £ स्विका, श्रवरजा, 
कनियसी, कनिष्ठा, कन्यसा । 
कालिन्दीपष०--अ्रकंसुता, श्रर्कात्मजा, कलिन्द- 
कन्या, कलिन्दतनया, कलिन्दपुत्री, कलिन्दशलजा, 
कालिन्दी, तपनतनूजा, तपनी, तापी, दिवाकरा- 
त्मजा, यमनी, यमभगिनी, यमस्वसा (सृ), यमा- 
नुजा, यमी, यमुना, शमनस्वसा (स्॒‌), श्यामा, 
सूर्यजा, सूयंतनया, सूर्येसुता । 
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पम्प ९--;काल;, प्रम:, पोषस्तु गमे, 
सदिराप०-मदिरा, महाम्‌, सुरा, .श्रेषस्तु वरुणे । 
प्रियप ०--प्रिय:, वहलभ,, प्ि 
वल्नप् ० - कुष्णतांव, प्रोपमुझय:, वत्द:, यशोद़ा 
जानि:, वसुदेवसखा, ब्रजेश्वर: । क्‍ 
यशोदाप ७ - कृष्णज़ननी, . नन्‍्दपत्नी, ...यश्योद्रा, 
विक्य्वासिलीमाता (त), ब्रजेडब्ररी 4 :. «, 
धोपप्र०-प्ा भीर, गोधुक, (ह), ग्रोप॥ गोफल:, 
गोसंख्य:, वल्लव: । 
गोपीप०--गोपवधू:, गोपसुता, गोपाखुवा, शोदा 
'लिंका, गोपिकां, गोपी, राधासखी, ब्रजाड़ेना । 
गोकुलप०--गोकुलम्‌, नन्दावासः, श्रीकृष्ण- 
'मिवासग्राम!। था कऋ नह . 
-श्रणभूमिष०+-अजभू:, प्रजमण्डलम्‌ । | ! 
' शस्दाजनपे्घायों --बरेदा वत म्‌। श्रीकृषणावास: 4 : 
श्रीकृष्णजन्मपुरी (मथुरा)प०--मंथु रा, मथूरा, 
मध्रुपुरी, मधुरा, मंधुंब्सम्‌, मधूपंध्तम्‌ ।” 
नपर्षयोया:-भ्रेथेपतिः,  अवनीपति:, इनः, हलेशे:, 
' क्षिहिपः, कमी भुकक (जज), कमेभित (ते), देण्डेघेर:, 
नरदेव:, नरपः, नरपति:, नरपाल:, न॑रेन्‍्द्र:, 
'माभि:, नायकाधिप:, नुप्र:, “मपति)।न्मांल:, 
पार्थ, पार्थिव:, पृथिबीशकऋ, श्रजाप:; प्रजापति:, 
>प्रत्रेश्श्व र:, भूपः, भूषति:, 'भूपाल:, भृूधश्रुक, (ज), 
'अुभत्‌: त्‌) :क्ूमिप्र:, -भूमीत्त, मध्यलोकेश:, 
बहीक्षित्‌ (ह), भद्दीप:, महीपति:, महीपाल:, 
- 'बूर्ना भिषिक्त:; मूर्धाव सिकत:, - राद (जूं), “सजा 
(भरत), लोकपाल: इकल्द:, स्कस्घे; + |. 
उक्त न्ञ हुलामुभे--४२ ६. «४-५: 
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'राज़ा .राजन्यो सदर -प्रज़ापत्रि:; इति कल 
४२१ ग्रप्य दीकायांपृ०४६४ । 


'प्रशुरानुपप्र ०--आराहुक:,:- उम्रैसेव:: . कंसजनक 


कंसवतीतात,  देवका ग्रत्र . .' देकह्वीपितश्य:, 
शीहष्प्मातामह: । 

नृपभदा-- (१) मछत्तः (आवधिक्षितः) 
(२) सुहो (हा) त्र: (प्रातिथिन:), (8). 'भसखु:, 


(बृहद्र॒थ:), (४) शिषि: (ब्रोशीनर:), (१) भरत: 
(दीष्यन्ति:), (६) राम: (बाशरथि:), 
(७) भगीरथ: (गज्भाजनक:), (5) दिलीप: 
( रघुजनक: ), (£) मान्धाता' (त)- (यौवना- 
इव:), (१०) ययाति: (न्राहुषब:), (१३) भ्रम्ब- 
रीष: (नाभाग:), (१२) शवाबिन्दु:  (चैत्ररथ:), 
(१३) गय: (पासूत्त रयसः), (१४)' रम्तिदेध: 
(साडु त्य-), (१५) समर» (इल्वाकुवंशज:) 
(१६) पृथुः (वेन्यः), इत्येते भारते षोडश 
महान्तो नपतय: स्थुः । ह 


'कसपर्माया:--आहुकात्मज:, - उग्रसेनसुत:. कंस:, 


कंसासोदर:, - कृष्णमातुल:, जरासन्धजाभाता 
(लू) .  * . ८-८ , ४5 $# 
कस्ाप ०>-भाहुकतनुजा, उम्रसेनसुता, कंसभमिनी 
कंसवर्ती कंसा, बसुवेबानुजपत्नी । 
क्रीकृष्णनिवासधुरीप०--पक्पिन गरी; 
द्वारका; द्वारकापुरी, 
हारिका; बनमालिनी । ६ हड रे 
क्ीकृष्णनालाधभ वो-- ( १) त्तत्दनमाला (२) बच- 
माल, चते दु माले स्याताम्‌ । 


' हारक बह 
द्वारवती,” झ्वरावती 


'अीकृष्पाम्त्रिपर्याफो---उद्धव:, +प्रवनब्याधि: 4 
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वेब डे 
वेबबरों। । :.. 


श्रीकृष्ण स्पशइसप ००शता नन्‍्दः, । 
श्रीकृष्णसलखिप ०--अजु नः, धनज्जय:, पार्थ: । 
क्रीकृष्णसारधिम  दौ+-( र ) दाशहकः:, (२) सात्य- 
कि:, चैतौ हो सारथी स्यात्ताम्‌ । 
सात्यफिपर्यायाः--पथेशिष्यः, युयुधान:, श्नि 
नेप्ता (प्तु)) सात्यकि:। 

श्रीकृष्णह॒यभ दाः-- (१) मेघपुष्प,, (२) वल्ा- 
हकः, (३) शैव्य:, (४) सुप्रीवर चते श्रीकृष्णरुथ- 


चेल्वा रोषश्वा: स्युः । 


प्रद्य स्नपर्याया:--काष्णि,, कृष्णजनु: (उष्‌) 


क्ृष्णजन्मा (धन), मंषकेतत:, भषध्वज:, 
प्रद् मन, मकरकेतन:, मकरध्वज:, मकरा-ु:- 
क:, मीनकेतन:, मीनकेतु:, मीनाडुः, रुविमिणी- 
नन्‍्दनः, शांवरारि:, शम्बरसूदनः, शम्बरारिः, 
शूर्पकाराति:, शूपेकारि:, श्रीकृष्णपुत्र: । 
तत्पत्नीम दौ-(१) रति:, (२) रुक़िमपुत्री चेते 
ढ्वें भायें स्त: । 


झ्रतिरद्धपर्पापा:--प्र तिरुद्ध उयापति:, उषारमण:, 


उषेश:, ऋश्यकेतु: ऋष्यकेतन:, ऋष्यकेतु:, 
ऋष्याडू:,  म्षकेतुट, . बाणारिः, बह्मसूः, 
विश्वकेतु: । ि 
तल्पत्नीप०--अनिरुद्धभार्या, . उषा, ऊषा, चित्र- 
लेखासखी, प्रघुम्तस्नुषा, वाणासुरसुता, विन्ध्या+ 
वत्तीपौत्री 4 

शिवपर्पाया: - भ्रकुतरुचन:, भ्क्षत:, भ्ररितिला चन :, 
प्रज, श्र#जन:, .भदृह्ास:, अण्डकलोचन:, अद्वि- 
घन्त्रा (परत), झन्धकरिपु:, अन्धक-(दन:, ग्रप रा-. 
जित, . प्रब्दवाहत:,. प्रम्बरीष:,. घर कात्तः, 
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के पे 
बम 


स्श्ड 
भ्रद्ध सकुटः, भ्रव्यय:, श्रष्टमू्ति,,. अ्रदुरारि/ 
प्रस्थिधन्वा (भ्रनू), भ्रहिपस्मंदधू, अहिदुष्त:;. 
भहिल्रिष्न:, भ्रहियु ध्न्य:, भ्राश्याबा सा: (झस) , ईशः,, 
ईक्लान:, ईएवर:, उ;, उम्र: उड़डीछ:, सन्मत्तवेश: 
उमापति:,- उत्तन्दकः, ऊध्बेरेता: . (अ्स्‌), 
एकदुक (श्‌), एकलिड्भर:, कडूटीकः,  कटघ;' 
कटभर्द:,, कठाटदु:, कप्ठेकाल:, कपर्दी (इन), 
कपालभृत्‌ (त्‌), . कपाली . ( इन्‌ ), 'कप्रिश्च७५) 
कामारि:, कालकणष्ठ:, कालअुजर:; कुटकृत (त)| 
कृतकरः, क्रत्तिवासा: (भप्रस्‌), : क्ृक्षानुरेता:,' 
केदार, कीपवादी,  (इन्‌), कोल:, अ्रंतुध्वंप्ती 
(इन्‌), खट्वाज़ी (इन्‌), खण्डपरशु:, खण्डपंशु :|' 
खरु:, गज़ाधर:, गजदेत्यभित्‌ (द), गजारि:; 
गिरिश:, ग्रिरीशः, गुडाक्रेश:, गुर, गुहाः, 
गुह्मगुरः, योपति;,. गोपालः, धस्र:, अन्दिशः, 
चन्द्रमलि:, चन्द्रशेख़्रः:, ,जग्नथोनि:, जटा काट, 
जटाटीन:, जटठादी र:, जटावान्‌- ( मतु ०), 'जयन्ह:; 
जोटिजू:, भाण्ड:, . भ्रिण्टिकान्त:, कोडिजः, 
डिण्डीक्, तमोहा (भ्रम), तदणेन्द्दोखरः, 
त्रिपुसास्तक:, त्रिपुरारि, विलोचन:,. वध्यम्बकः, 
दक्षाध्ब गाराति:, दक्षबाहु:, दशाव्य॑यः, देशोत्तम:, 
दिगम्ब र:, दिश्वांसा: (भ्रत), दिशांप्रिव:, दिशा- 
प्रियतम:, दुगायुद्ध; देवभणिः, धूम:। धूजेटि:, 
धूत्तंकूट;, भूत्र', नटराद्‌ ..(ज), सार्दिबद्धंतः 
नराधारु:,, नरास्थिमवली' (इन), नवशाकिति:, 
नाठ्यप्रिय., नीलकृण्ठ:, नीजप्रीव:, नीललोहित, 
पञ्चमुखः, परमेश्वर:, पशुप्र्ति : पांशुचन्दर्न: 
पिज्भदृक्‌. (हू); पिलाकी .(इन्‌), पुरद्विद्‌ (क)। 
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श्ण्ष ज्योतिषदाध्यकोथै-_ 


प्रमथाधिपः, प्रहूसः, बक:, बशच्न्‌:, बहुरूप:, बुद्ध, 
भगनेत्रान्तक:, भगाली (इन्‌ ) , भद्वाकः, भद्दे ए्वर:, 
भरु:, भगें:, भग्येट, भव:, भालदक (श्‌), भाल- 
लाडछन:, भीम:, भीष्म:, भूतेश:, भूमिकाय:, 
भैरव:, भोग:, भौतिक:, मः, मखरिपु:, मन्दर- 
मणि:, महाकाल:, महाजुीन:, महादेव:, महा- 
नट:, महानाद',, महाम्बुक:, महात्रत:, महात्रती 
(इन), महेशः, महेश्वरः, मिहिराण:, मृडः, 
मृत्युअजय:, योगी (इन्‌ ), रुद्र;, रुलन्द:, रेरिहाण:, 
रेवत:, लुनायवाहारि:, वरः, वरदः, वराक:, 
बर्बेट:, वह्निरेता: (ग्रस्‌),वाम:, वामदेव:, वार्वाह- 
वाह, विरूपाक्ष:, विशालाक्ष:, बिषान्तक:, विहाय:, 
शिरोरुह:ः, वृद्ध), वृषकेतुड, वृषध्वज:, वृषपर्वा 
(प्रन), वृषवाहन:, वृषाकपि:, व्यो मकेश:, शडकु:, 
धम्भुट, शव, शवरः, शशिभूषण:, शशिशेखर:, 
शायी (इन), शितिकण्ठ:, ष्षिपिविष्ट:, शिव:, 
शिवेश:, शिशिर:, शूली (इन), शैलवासी (इन), 
इमशानसदमा (ग्रन्‌), श्रीकण्ठ:, षाण्ड:, सञ्ज:, 
सन्ध्यानाटी (इन), समुद्रवाहन:, सम्बरारि:, 
सर्वे: सर्बज:, सवतोमुचः, सिताझहु:, सुप्रभाद', 
सुभग:, .सुमहान्‌ (त्‌), स्त्रीदेहाई:, स्थाणु:, 
स्थान; स्मरशासन:, स्मरहर:, स्वभू,, हैः, हर:, 
हरि:,.हिरण्यरेता: (भ्रस्‌), हीर:, नटराजराज:। 
तदस्ये पर्याया:--अ्रधी शः, श्रद्धंतारीक्ष.. कड्भाल 
माली (इन), काशीनाथ:, कुलेदव रः, कैलासनि- 
केतन:, खेचर:,. तीज़:, देवदेव:ः, धरणीश्वर:, 
नन्‍्दीश्वरः, प्रियतम:ः,  फणधरधर:, भीरु:, 
भीषण:, भूरिः, भृड़ीश:, यमान्तक:, रसनायक:, 
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शिविविष्ट:, सिद्धदेव:, हररूप:, हिण्डी (इन) 
हिमाद्वितनयापति: । 

शिवस्थाष्टमूतिभेदा:-- ( १) सर्वे: (क्षितिमूर्ति:), 
(२) भव: (जलमूर्ति:), (३) रुद्र: (अग्निमूर्ति:), 
(४) उग्र: (वायुमूति:), (५) भीम: (श्राकाश- 
मूर्ति ), (६) पशुतति:, (यजमानमूरति:), (७) 
महादेव: (चन्द्रमूति:), (८) ईशान: (सूयमूर्ति:), 
इत्येते शरभमूर्तें: शिवस्पाष्टपादा: स्युः । 
झ्राशापर्याया:-आशा, दिक्‌, दिशा शेषस्तु 
दिशि। 


वास:प०-- वस्त्रम, वास (अस्‌), शेपस्तु रवो। 
कालप०-काल:, नील:, श्याम:, शेषरतु शनौ। 
कण्ठप० -कण्ठ:, गल:, निगरण:। 

कृत्ति (चर्म) प०--प्रजितम्‌, श्रमग्धरा, कृत्ति:, 
चर्म (ग्रन्‌), छवि:, छादनी, त्वक्‌ (च्‌)। 
गिरिप० - भ्रद्वि:, गिरि:, पर्वेत:, शेषस्तु देवे । 
शिवगिरि (कंलास) प०--अ्रष्टापद', कंलास:, 
घनदावास:, रजताद्वि,, स्फटिकाचल:, हराद्।ि:, 
हिमवद्ध (६) सः । 

ईशप०-ईश:, स्वामी, शेषस्तु रवौ । 
रजतप०--इन्दुलोहम्‌ू-कम्‌ू, कलधोतम्‌, कुप्यम्‌, 
कुमदाह्यम्‌, खजु रम, खजू रम, चन्द्रभीरु, 
चन्द्रभूति,, चन्द्रलोहम्‌ू--कम्‌, चन्द्रवपु: (उष्‌), 
चन्द्रहासम्‌, चन्द्राह्ममम्‌, जवीयसम्‌, तप्तरूपकम, 
तारम्‌, त्रापुषम्‌, दुर्वंणंमू, कम, धौतम्‌, भीरुकम्‌, 
महावसु, महावसु, महाशुअम्‌, यवीयसम्‌, 
रज्बीजम्‌ू, रजतम्‌, रश्मिजालम्‌ू, राजरज्जम, 
रुचिरम्‌, रूप्यम्‌, रौप्यमू, लोहराजकम्‌, वद्भजी- 
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: दैंबधर्ग: | . “ 


वैनम, वसु, वसुश्रष्ठमू, वाक्यलम्‌ शुश्रम, 
दोध्यम्‌, श्रष्ठम्‌ू, श्वेतम-कम्‌, सितम्‌, सुभीरु, 
सुप्रभीर, सौधम्‌, सोम्यम्‌ । 

गुडाका ( निद्रा ) पर्याया:--गुडाका, तनन्‍्द्रा, तन्द्रि:- 
न्द्री, तामसी, ननन्‍्दीमुखी, निद्रा, प्रमीला, 
दयनम्‌, दवासहेति: (स्त्री), संलयः, संवेश:, 
स्वप्नम्‌, स्वाप: । 

झधिकनिद्राप ० --सुखसुष्तिका, सुप्तम्‌, सुस्वाप:, 
जटाप०--जटा, सटा । 

चन्व्रप7--इन्दु', चन्द्रग, विधुट, शशी (इन्‌ ) 
शेषस्तु चन्द्रे । 

शेखरप०--प्रवतंस:, श्रापीड:, उत्तंसः, वतंस:, 
शेखर: । 

गड्भाप०--पअ्रध्यंतोथ, प्रलकनन्दा, उग्रशेखरा, 
ऋषिकुलया, कुमारसू:, खापगा, गड्भका, गज्जा, 
गड़ांका, गड्िका, गान्दिनी, गान्धिनी, 
जह्न कन्या, जह्न _तनया, जह्न_प्रजा, जह नु- 
सुता, जाह्नवी, ज्येष्ठा, तीथंराज:, त्रिदशदी घिका 


त्रिपथगा, जिमागंगा, त्रिमार्गा त्रिश्नोता: (अ्रस्‌), 


व्यध्वगा, देवनदी, देवसिन्धु:, देवापगा, धम्मंद्रवी, 
नन्दिनी, निज्जेरनिम्नगा, पुण्या, भगीरथप्रजा, 
भवायना, भागीरथी, भीष्मजननी, भीष्मसू:, 
मनन्‍्दाकिनी, रुद्रशेखरा, विष्णुपदी शिवशेखरा:, 
शुशत्रा, शलेन्द्रजा, समुद्रसुभगा, सरिद्वरा, 
सितसिन्धु), सिद्धसिन्धुड, सिद्धापगा, सुधा, 
सुरदीधिका, सुरनदी, सुरनिम्नगा, सुरवुन्द- 
वन्दितपदा, सुरसरित्‌ (त), सुरसरिद्वरा, 
सुरापगा, सुरालयगमा, स्वरपगा, स्वगंवापी, 
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स्वंगंसरिद्वरा, स्वग्यंपगा, स्व्णदी, स्वधु नी, 
स्वर्वापी स््रपगा, हरशेखरा, हिमाद्विसुता, 
हैमवतो । 

शिखाप०--केशप!शी, केशी, चूडा, शिखण्डिका, 
शिखा । 

मोलि (सुकुट)| १०--उष्णीषमू, किरीटम, 
कोटी रम्‌. मकुट:, मुकुटम्‌, मौलिः । 

जग त्‌प०-- जगत, भुवनम्‌, लोक:, शेषस्त्वश्रेव । 
योनिप०--का रणम, शेषस्त्वत्रेव । 

शिवस्प दशाधव्ययभ दाः--(१) ज्ञानम, (२) 
वेराग्यम्‌, (३) ऐश्वयंमू, (४) तपः (प्रस्‌), (५) 
सत्यम्‌, (६) क्षमा, (७) धृति:, (५) खष्ट्त्वम्‌, 
(€) आ्रात्मसम्बन्ध:, (१०) श्रधिष्ठातृत्वम, इत्येते 
शिवस्य दशा5व्यया: स्यु' । 

मरपर्याया:--नरः, मनुज:, मानब:, शेयस्तु देवे । 
झस्थिप०--भ्रस्थि (न०), ककर:. कीकसम्‌, 
कुल्यम, देहधारकम्‌, भारद्वाजम, मज्जकृत (त), 
मांसपित्तम, मेदस्तेज: (अस्‌) (न०), मेदोजम्‌, 
रवदयितम्‌ सारः, हडुम्‌ । 
सालिप०--मालावान्‌ (मतु०), माली (इन )। 
नादू्यप०--तांडवम्‌, नटनम्‌, नतंनम्‌, नाटथम, 
नृत्तम, नृत्यम्‌, लास्यम्‌ । 

प्रिय०--प्रियः, बल्लभ:, शेषस्त्वन्यत्र । 
कालपर्याया:--काल:, कृष्ण:, नील:, शेषस्तु शनौ 
ग्रीवाप०- कन्धरा, ग्रीवा, धमनि:, शिशेधरा, 
शिरोधि: । 

भालप०--भलिकम्‌ झ्लीकम्‌, गोधि: (स्त्री०)। 
भालम्‌, ललाटम्‌ । 
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टृक्ूप१-- भज्नि (7१) दक्‌,.(श्ू), तयनम्‌, नेत्रम्‌ 
शेष्सत्ान्पन्न.] . ,०. 
छुलाय (महिष) प०--कासर: महिष:, लुलाग्र 
शेफ़स्तु परम: 
बाहुप०--यानम्‌, वाह:, 
ब्रह्मा । 
झ्रिप०-भ्ररि;, रिपु:, शत्रु, सपत्ल;, शेषस्तु देवें ! 
द्िवुश्नन्ुभेवा:-($) काम, , (२) भत्कक:, 
(३) यम:, (४) ग्रज+ (५) पुरः (त्रिषुरः)/ 
(६). पृषा (सन्‌), (७) म्लःइल्यादय: शिवस्थ! 
दावुभेदा) स्यु:40 | ०. ' 
पिज़जदापर्याया:--कपदें :, जदाजूठ;, जटावन्ध। । 
शिवासनप्र ०--ज्द्‌वा जज :, सुखंधुण:, सुखंसुण' । 
शिवधनु:प०--प्रजकावम्‌, . भ्जग़वमस, अजगावम्‌, 
भ्रजीयवस, झाजगवम्‌, पिचाकम्‌, युग्यम्‌ 4 ' 
शिवपन्नक्तिम दा: (६) बामा, (२) ज्येष्ठा, (३) 
शिक; (४) शोद़ी, (५). 'चित्तोन्मादकरी, (६) 
सुखा,: (9) काली, " (5) ' कलेंवरा, ' () 
भूतदमनी, इत्येता: शिवस्य नव शक्‍्सय: स्युः । 
ग्राहयादिसप्तकात॒ज दा:-- (१) बआाह्यी, (२) 
माहेडवरी, (8), कौमारी, (४)' वेष्णवी, (५) 
वाराही, (६) इन्द्राणी (ऐष्द्री), (७) चामुण्डा 
(नारतिही), :इत्परेता.. : आह्ययाद्या: -सप्तमात॑र 
स्‍्मू, 4 ..;:.. । (पक 
ऐशबयंपर्माया:--ऐैश्बय॑ म्‌ 'घूति:, वि्भूति: । 
ऐदबय्ये (सिद्धि) भे दा:--( १) प्रणिमा (भरने), (२) 
मद्दिमाः (अन्त), (१)गरिमा (अन्‌), (४) लिमां 


पे ्ि [७ ! 
बाहनम, होषस्तु 
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(पन्‌), (५) प्राप्ति: (स्त्री०), (६) प्राकास्यम,' 


श्न्र्प 


श्यौतिपद्ाम्दकोषे- 


(५) ईशित्वम्‌,; (5) वलछ्षित्वम्‌,, इत्येत्त ऋ्ट: 


तद्भव, स्यु; ।.4 ५ +) ५ ह0१ ६ 3]. 
शिवपारिषदपर्याया:--गण:, परिषिदः: प्रार्षद:/ 
पाषद:, प्रभथः |: .. ४8 ६ (का: नए 


शिवयण विशेशज्षप ० --छंता लक!, मेलक:, हेलक::। 
शिवप्रती हा रप०--तपष्डुः, ततण्डवतालिक:, 'तुष्डी 
(इन्‌), द्वाःस्थ,, नन्दि:--कः, नेन्दिकेश्यरें:, 
नन्दिद:, नन्‍दी ('इन्‌), न॑न्दीश्वेर:व 0: 
शिवगण वेवता--कुष्मा एड:--क:, कुष्मेण्ड:--केः 
केलकिल:, गणपतिप्रिय: । : 
छ्िवद्वारपालविशेषप ०--प्रस्थिविग्रह:. . चर्मी 
(इन्‌), नाढीदेह:, नांडीविग्रहः:, भूड़रिट:--टिः, 
भूड्ध रीटि:, भूड़ी (इन), महाकायः, महांकाल:, 
महा भीम :, श्टजूनि (इन), लूनदों: (५, लुनंबाहु 
शल:4.. 

शरभकृपिशिवफ्याम्ौ-- भे रवः, महार्भ रव: । 
वीरभद्रप०--देवाज:, वीरभद्ग3, हीराजः । 
शिववाहनप०:-दक्ष', वृष: | .' 

गोप ०--अनजवान (डुह » उक्षां (अनबन), 'ऋषभ:; 
ककुद्भान्‌ (मतु०), गौ: (गो), 'बलीवदे: भद्र:, 
वाडवेयः, धृष:-भं 3 शववर:, शावंवरं:, शाड्थूरः 


सौरभैय:॥ 
गोभेदा:--प्रन्याम्तरे द्रष्टव्यी: हा 
वार्वतीपर्याया:--प्रंद्विंना, भ्रनन्‍्ता, अ्रपरुजा,, 


श्रप॑र्णी, प्रमोधों) भ्रम्बिका: भ्रृष्टादशभजा, झायों, 
इन्द्रभगिनी, इन्द्रेस्वेंसा (स्‌), ईश्वरा-रो उंग्रचा- 
रिणी, उमा, एकप॑र्णी, एकपाटला, एकानशा, 


करा लिंक, कब रे, कलापिनी, कान्ते। रवासिनी, 
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छत बेब्बर्ग) है: 


काह्यायती; कालज़ूमी; काल्कभरो, कालदमती, 
कालसनत्री, कालायनी,  कॉली, किरोती; कुण्डा, 
करा, कुमारी: कुलदेधता. कुल, कले श्वरी,फुहा- 
वी, कृष्णपिकुला, कृष्णभगिनी, कृष्णस्वसा 
(सृ), कृष्णा, केक्ली, कंटमी, कोटवी, कोटिश्री:, 
कौशिकी, क्षेमछूरी, क्षेमा; गणनाग्रिकां, गदिनी, 
गान्धंर्वी, गार्गी, गिरिजा, गोकुलोजूवा, गोला, 
गौतमी, गौरी, घनाउजती; 'चण्डिका, चण्डी, 
चारणा, जयन्ती, जया, जांगुली, जारी, तामसी, 
अयम्ब्रका, दक्षकन्या, दक्षजा, ददु रा, दाक्षायणी, 
दुर्गा; दूषद्ती, नकुला, नन्द्रपुनत्नी, नन्दयन्ती, ननन्‍्दा, 
नन्दिनी, नारायणी, निरणज्जना, निशुम्भमथनी, 
नीलबस्त्रा, +परमब्रह्मदारिणी, (प्ररसेध्दिती, 
पार्वती, पितुगणा, पुरजञा: . (श्रस्॒‌), प्रकीणकेशी, 
प्रकृष्माएडी, प्रगल्मा, प्रश्ना, बदरीबासा, .बहिध्व- 
जा, बलदेवभगिनी, बलदेबस्व॒सा[ (सृ), बहुपुत्री, 
बहुसुजा, बाश्रवी, बह्मचारिणी, भगवती, भद्ग- 
काली) भवानी, भीमा, भूतनाय्रिका, आमरी, 
मन्दरवासिनी, मन्दराबासघा, मलयवासिसी, सहाँ- 
काली, महाजया; महादेवी। महानिशा, महामाया, 
महारात्री, महरीद्री, महातिद्या,महिषमथनी, मातृ - 
माता (त्‌) मानस्तोका, * :सृडायी, मेनकात्मजा, 
मेनाजा, मेनात्मजा, मैनाकमगिनी,, में ना कनसा 
(सृ), यम्रभगिनी, यमस्वस्ता(सृ )| स्ययदवी, योगी, 
रक्तदन्ती,/ राम मगिनी,. राबत्वसा (भृ), रुद्राणी, 
रेवती, रोटी, लम्बा, वध्दा, वरा, वाराशिक्ा, 
वारंणी;विकचा; विकराज़ा;' विजया,:विन्ष्यनि- 
लया;: ,विख्व्यकृतिमी,::विन्द्य्रा चलतिब सिमी, 
श्न्रप जा और 
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विरजाः (पअ्स), विलड्भा, विंशालाक्षी, हमिती:, 
शण्डिली, शतमुखी; शर्वाणी, शाकम्भ री, शिखर- 
वापिनी, छिवदूती,.. शिवा, शिवी, शुभ्भभयनी, 
शूलधरा, शुनधृत, (स्‌); शला, शैलेयी, पंष्ही 
सती, सर्वमज़ला, साविन्नी, सिंहयाना, 4हरथा, 
सिहवाहना, सितीवाली, सुनन्दा,. सौः,! स्कम्द- 
माता, (त) हासा, हिण्डी, हिमा, ही:री, हैमवत्ती । 
पावतीसखीभेदी--(() जया, (९) विजया, ज़ते, 
पावेत्या हें सख्यों स्थाताम्‌. |. ,७ ;-' 
पार्वेतीवाहनपर्यायः - मनस्ताल:। एष पार्वेतीर्सि 
स्य नाम । 


यानप०--परानम्‌, वाहनम्‌, शेषस्तु भ्रह्मणि । ; 
सिहप०--पगौकाः .(अस ), इभ्ारिः, कष्ठीरवः, 
करिदारकः), करिमाचल:, केशरी, (इन), केशौ 
(इन), केस री. (इन), ऋषात्‌(द), क्र्पाद: सज़- 
मोचनः,गणेद्व रः, गन्धोष्णीष:, गरमितासहू:, चित्र- 
काय:, तुश्यधिक्रम:, देशमीस्थः, दीप्तः,. दीप्सप्ि- 
ज्भल:, दृप्त: द्विरदान्तक:, नखरायुधः, नरवी (इन्‌), 
नगौकाः (प्रसू), नभः कान्तः, प्रक्चन॒नख:, फकनक 
मुखः, पद़चशिखः, पत्च[ुनन:,: प्रलुचास्य:, प्रल- 
रुप, पारिन्द्र,, पारीस्द्र;, पुण्डरीक:, बली (इन्‌), 
बहुबल:, भी मत्रिक्रम:, मीमविक्रान्त:ः, मरुत्मवः!, 


महात्तादः, महाचीरः, मानी: (इन ), मुगदृष्टि३, 


मुगद्विद्‌ (व), मृगपति:, मृगंसद्‌ (जज), मृंगराजः, 
मुगरिपु:, ममाधिप:, 'मुगारिः, मस्माशन:, मगेन्द्रा, 
रकतजिहनः, लग्नौका: (अख्‌), वनराजः, विक्रमी 
(इन), विक्रास्तः; ध्यादीर्णास्य:, शादू ल;श्र८ 
शड़ोष्णीष; शलाटट; ए्वेतपिजू८ श्वेतपिजण: 
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सह्ृत्प्रज:, सटाड्र:, सिह, सुगन्धि:--क:, हरिः, 
हरित:, हय्येक्ष:, हस्तिशत्रुः । 
चामुण्डाप०--कपालिनी, कर्णमोटी, चण्डमुण्डा, 
लखिका, चर्चा, चमंमुण्डा, चामुण्डा, भेरवी, 
महागन्धा, महाचण्डी, मार्जारकणिका । 
गरणेशप०--अरखुग:, भ्राखुयान , ग्राखुरथ:, एक- 
दंष्टर, एकदन्त:, एकरद:, गजवदनः, गजानन:, 
गजास्य:, गणपतिः, गणाधिप:, गणेश:, चतुभ्‌ जः, 
तुन्दिल: त्रिधातुक:, द्विशरीर:, ढ्व॑मातुरः, नागा- 
ननः, परशुधरः, परणुभृत्‌ (त्‌), पश्ु पाणि:, 
पृष्टिनगर्भ', पृश्िनश्वद्भ:, प्रमथ, धिप:, मूषवाहन:, 
मूषिक रथः, मोदकवल्लभ:, लम्बजठर:, लम्बोदर:, 
वक्रपाद:, वक्रभुजः, वक्रशुण्ड,, विध्तनायक:, 
विष्ननाशक:, विष्ननाशन:, विध्तराज:, विध्नवि- 
नायक: विध्तहारी (इन), विध्नेश:, विध्नेशान:, 
विष्नेश्वरः, विनायक:, विषाणान्तः, शिवपुत्र:, 
सदामद:, सिन्दूरवल्लभ:, हस्तिमल्‍्ल:, हस्तिमुख:, 
हस्तिराज:, हेरम्ब । 

गजप०--अ्रनेकप:, श्रन्तःस्वेदर, अश्रन्तः स्वेदी 
(इन), अ्प्रस्वेदः, श्रसुरः, इभ:, कज:, कटी 
(इन), कपि:, कम्बु,, करटी (इन), करि:, करी 
(इन्‌), करेणु:, कुझ्जरः, कुम्मी (इन), कुषी 
(इन), गज:, गम्भी रवेदी, (इन्‌), गजे:, जटी (इन), 
जलकांक्ष., जलकांक्षी (इन), जलकान्त', जला- 
कांक्ष,. जलाकांक्षी (इन), दन्तांवलः, दन्ती 
(इन्‌ ), दीघंपवन:, दीघंमारुत:, द्विदन्त:ः, द्विप:, 
द्विपायी (इन), द्विरदः, द्विविषधाणकः, ध्वज:, 
नाग, निर्भर, निलूतः, पद्मी (इन), 
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ज्योतिषशब्दकोधे-_ 


पिचिल:, पिण्डपाद:, पीलुः, पुष्करी (इन), 
पेचकी (इन), पेचिल:, मतड्भः, मतड्ुज:, 


मदवन्दः, महामद:ः, महामृग:, महाएय:, 
मातड्ः, मृगः, रदी (इन ), राजिल:, राजीव:, 
लतारत, लतालक:, वारण:, वाराज्ज: 


विलोमजिह्म:ः, विलोमरप्तन:, वेतण्ड:, व्याल:, 
शुण्ड।लः, शुण्डाली (इन्‌), शूरपकर्ण:, षष्टिहा- 
यन:, सामजः, सामयोनि:, सामोद्धव:, थिन्धुरः, 
सूचिकाधर:, सूर्पकर्णः, सूपंश्रतिः, स्तम्बेरम:, 
हस्ती (इन)। 
गजभ दा:-- (१) ऐरावत:, (२) पुण्डीक इत्या- 
दयो गजस्याष्टौ भेदाः स्युः । शेषस्तु दिग्वर्गे । 
दमातुरभेदो -- (१) दुर्गा, (२) चामुण्डा। इति। 
प्रथवा-- 
(१) दुर्गा, (२) हस्तिनी, चेते गणेशस्य दे 
मातरो स्थाताम्‌ । 
मूषकर्पर्याया:-भाखु:, उन्दरः, उन्दुर:, उन्दुरु:, 
खनक:, मुषक:, मूष:--क:, मूषिक:, वजूदशन:, 
वृष:, वृषलोचन:, सूच्यास्य: । 
वाहनप०-यानम्‌, वाहनम्‌, शेषस्तु ब्रह्मणि । 
मोदकप ०--मोदक:, लड्डुक: । 
वललभप०--प्रिय:, बललभ: । 
लम्बप ०--दी घे:, लम्बः । 
उदरप०--उदरम्‌, कुक्षि:, गर्भ, जठरम्‌, तुन्दम, 
तुन्दि: (स्त्री०), पिचण्ड:, मलुकः, रोमलताधार:। 
स्‍्कन्दप्‌०--प्रग्निजन्मा (भ्रन्‌), भ्ररिनभूः, भ्रग्नि- 
सुत:, उमासुत:, करवीरक:, कानन्‍्त:, कामजित, 
(त्‌), कामद:, कातिकेय:, कुक्कुटष्वज:, कुमारः, 
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दिग्वर्गः । 


कृत्तिकासुतः, क्रौड्चदारणः, क्रौजववैरी (इन्‌), 
ऋक्रौड्चाराति:, क्रौज्चारि:, गड़ासुतः, गाड़ेय:, 
गुहः, ग्रौरीपुत्रर, गौरीसुतः, गौरेय, चण्ड:, 
जयन्त:, तारकजित्‌ (त्‌), तारकवैरी (इन), 
तारकान्तक:, तारकारि:, दिगम्ब र:, देवसेनापति:, 
द्वादशबाहुक:, द्वादशाक्ष,, नीलद॑ष्ट्रर, पविन्र:, 
पार्वतीनन्दन:, बहिणवाहन:, बालचण्ये:, बालु- 
लेयः. ब्रह्मगर्भ:, ब्रह्मचारी (इन), भूतेश:, मयूर- 
केतु, मयूररथ:, महातेजा:, (अस्‌), महासेनः, 
महिषदंतः, महोजा: (प्रस), मातृवत्सलः, 
रेबतीज:, वासुदेवप्रिय.. विशाखः, विहृत्रामित्र- 
प्रियः, वैजयन्तः, शक्तिजन्मा (अनु), शक्तिधरः, 
शक्तिपाणि:, शक्तिभत्‌ (त), शरज:, शरजन्मा 
(प्रन), शरभू, शरवणोद्धूव:, शिखिवाहन:, 


शिशुः, शीघ्रः, शुचिः, पडाननः, षण्मुखः, षष्ठो- 


स्वामी , षाण्मातुर:, सिद्धसेन:, सुब्रह्मण्य:, से नानी: 
(पुं०), स्कन्दः, स्वामी (इन्‌ ), स्वाहेय: । 
तत्पत्नीप ० -- जयन्ती, देवसेना । शेष स्त्विन्द्र- 
पृश्याम्‌ । 

तदस्त्रप ०---शक्तिः (स्त्री०) । 

तत्पृष्ठजप०--ने गमेष:, विशाखः, शाखः । 
तहाहनप०--क्रेकी (इन), खिलखिल्ल:, गरब्रतः, 
चन्द्रको (इन), चित्रपिड्धल:, नगावामः, नील- 
कण्ठ:, नृत्यप्रिय., बहिणः बहीं (इन्‌), बहुलग्रीव:, 
मयुक:, मयूर:, मरूकः, मार्जारकण्ठ:, मेघनादा- 
नुलासक:, मेघसुहृत्‌ (द), शिखावलः, शिखी 
(इन्‌ ), शुक्लापाजु:, सर्पभुक (ज्‌), स्थिरमद: । 
तद्गण:प०--बाल ग्रहाः, पूतनाथाः । 
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क्रोज्यपवतपर्याया:--कौड्चः, क्ुज्चः, क्रोज्च:। 
दारणप०--दा रणम्‌, विदारणम्‌ । 


इति भ्रीमुकुस्द बशविरखिते ज्योतिषदाब्दकोथे 
खतुदंधों देववर्ग: तमाप्तिमगमत्‌ । 


्  अाआ 


दिग्वर्गं: 


दिक्‍पर्याया:--परशा, ककुप्‌ (भ_), ककुभा, 
काष्ठा, गौ: (गो), दिक. (थ), दिल्या, दीर्णी, 
देववधू:, सरि:, हरित, हरिता । 

विदिकण ० - प्रपदिशम (प्र०), प्रवान्तरदिशा, 
उपदिक (श्‌), प्रदिक (श्‌), विदिक (श)। 

विग्भेदा:--(१) पूर्वा, (२) भाग्नेयी, 
(३) दक्षिणा, (४) नेऋती, (५) परिचिमा, 
(६) वायवी, (७) उत्तरा, (८) ऐशानी, 
(६) ऊर्ध्वा, (१०) भ्रधरा, चेते दिश्वां दशभेदाः 
स्युः 

पूर्वाणर्याया:--भ्रपरेतरा, श्रमरेडदिक, उदया- 
चलावच्छिन्नदिक , ऐन्द्री, पुरः (स्‌) (भ्र०), 
पूर्वा, पौरन्दरी, प्राक (अझ्र०), प्रान्‍्ट (तन्रि०), 
प्राग्माग:, प्राची, मधोनी, मज्भला, माधवती, 
सूर्योदया, हरिदिक (श) । 

झागनेयीप ०-प्राग्नेयी, चराद्या, वह्निदिक। (श्‌), 
वक्षिणय ०--प्रगस्त्यपूता, श्रपाक्‌ (त्रि०) । 
प्रवाक (ग्र०), भ्रवाडः (त्रि०), भ्रपाची, अवाची, 
उत्तरेतरा, दक्षिणदिक. (शू), दक्षिणा, यामी, 
याम्या, वेवस्वती, शामनी । 

निऋ॒ तीप ०--पभन्धकी, निऋ ती, निऋ तीदिक,. 
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(श्‌), नेऋती, रक्षोदिक -(श्‌) । 

पश्चिमाप ० -अपरा,  अस्ताचल।वच्छिन्नदिक, 
(श्‌), चरमाद्रययवच्छिन्तदिक (श.), पद्िचमा, 
पूर्वेतरा, प्रतीची, प्रत्यक, (त्रि०), प्रत्यक, (म्र०), 
वरुणदिक, (श), वरुणदेशः, वारुणी, सूर्यास्ता | 
वायवीप ०-- प्रनन्ता, मारुती, वायवी, वायब्या, 
वायुदिक (श) । 

उत्तराप०-भ्र।चीतरा श्रबाचीतरा, उत्तरा, 
उदक, (भ्र०), उदडः (पु०), उदीची, कौबेरी, 
देवी, सप्तर्षिपूता । 

ऐशानीप० -अपराजिता, ईशान:, ईशानदिक_ 
(श), ऐशानी, त्रिनेत्रदिक, (श.), शार्वी, 
शालाक्षा, शिवाणशा । 

ऊर्ष्वाप ०--डपरिष्टाहिक, (श_), ऊर्ध्वा, ब्राह्मी । 
झधराप०--प्रधरा, भ्रपस्ताहिक. (श_), भ्रधो- 
दिक (शू), तागी, नारकी । 
दिर्भववस्तुण०--दिग्भवम्‌ (त्रि०), 
(त्रि०) । 

प्राग्भवप ०-प्राक (अ०), प्राडः (त्रि०), प्राची- 
नम्‌ (त्रि०), प्राग्मव: (त्रि०) । 

इझपारभवप ०-प्रपाग_ (त्रि०), श्रपाग्भव: (त्रि०), 
प्रपाचीनम्‌, (त्रि०), भ्रपाच्यम्‌ (त्रि०), प्रवाडः 
(त्रि०) भवाचीनम्‌ (त्ि०)। 

प्रत्य्॑भवप ० --प्रत्यक (भ्र०), प्रत्यक (त्रि०), 
प्रत्यग्भव: (त्रि०), प्रतीचीनम्‌, (जि०) । 
उदग्भवप०--उदक (प्र०) उदक (ड्च्‌) (त्रि०), 
उदग्भवः (त्रि०) उदीचीन: (त्रि०)। 
तियंग्भवष ०--तिरश्चीन:  (त्रि०), 
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दिश्यम्‌ 


तियेंक, 


क्‍्यौतिषश्ञष्दकोये -_ 


(ड्च्‌), (त्रि०), तिय॑ग्मवः (त्रि०) । 
विग्गजनेदा:-- (१) ऐरावत:, (२) पुण्डरीक: 
(३) वामन:, (४) कुमुदः, (५) श्रेञज्जनः, 
(६) पुष्पदन्तः, (७) सा्वेभौम:, (5) सुप्रतीक३, 
इत्येतेःष्टौ पू्व॑तः क्रमाद दिग्गजा: स्युः । 
दिग्गजपत्नीभेदा:-- ( १) अ्रभूमुः, (२) कपिला, 
(३) पिजूला, (४) श्रनुयमा, (५) ताम्नकर्णी, 
(६) शुश्रदन्ती (शुभदन्‍्ती), (७) भ्रद्भना, 
(८) भ्रञ्जना (प्रञ्जनावती). इत्येता श्रष्टौ 
ऐराबतत: क्रमतो दिग्गजपत्न्य: स्युः । 
विगीदग्रहभेदा:--(१) रवि:, (२) छुक्र:, 
(३) भौम:, (४) राहुः, (५) शनिः. (६) चन्द्र, 
(७) बुध, (८५) बृहस्पति:, इत्येते पृव॑ंदिशः: 
क्रमाहिगीशा ग्रहाः स्युः:। 
तदुकक्‍्तममरसिहेन-- 

“रवि: जुक्रो महीसूनु: स्वर्भानुर्भानुजो विधु: । 
बुधो ब॒हस्पतिबचेति दिशामीशास्तथा ग्रहा: । 
इति। 
चन्द्रदिक्चारपर्याँया:--चन्द्रदिकचा र:, चन्द्रदिड . 
निवास:, चन्द्राशाचा र:, चन्द्राशावास: । 
चन्द्ररिकचा रभेदा :-- (१) मेष-सिह-घनुर्भगत- 
चन्द्रस्य प्राच्यां वास: । (२) वृष-कन्या-मक र- 
भगतचनद्रस्यावाच्यां वास:। (३) मिथुन-तुला- 
कुम्मगतचन्द्रस्य प्रतीच्यां वास: । (४) कर्क- 
वृश्विक मीनभगतचन्द्रस्थोदीच्यां वास. । इति | 

तदुक्तं॑ मदीयबृह॒द्होडाचक्क्र -- 
'धूर्वेडज सिहचापेषु याम्ये स्त्रीमकरोक्षसु । प्रती- 
च्यां मिथुने जूके कुम्मे चन्द्रो वसेत्सदा ॥ कर्काल्य- 
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दिग्वग: । 


न्त्येषु कौबेय्याँ धनाप्त्य सम्मुखे विधो॥ धन- 
हानिः पृष्ठचन्द्र सम्पत्सुखं च दक्षिणे। मरणं 
वामचन्द्रे स्पादीरितं गणकोत्तमें: इति ॥। 
१।॥६७-६८, ६६।२६-७। 
ग्रन्थान्तरे तु विशेष:- 
'अजमुखहरिचापरक्षादिचारक्रमेण  म्रमति हरि- 
दिशातरचन्द्रमाइचाष्टदिक्षु । घत'-तिथि'(- 
शशिनेत्रे'- लेश"-मेघ' --श्रुतो न्दु' -- व भु ज - 
तथि “घटी भिदंक्षिण ग्रे शुभ स्थात्‌ । 
पू० श्रा० द० ने० प० वा० उ० ई० 
१७ १४ २१ १६ १७ १४८ २० १४ 
सर्वधट्यः,. आ्रासां योगों वा (१३५) घट यः 
दक्षिणे सम्मुखे चन्द्र यात्रादिकं शुभ भवेत्‌ ।' इति । 
घातचन्द्र भेदा:- एक:, पञ्च, नव, द्वो, पट, 
दिश:, त्रयः, सप्त, वेदा:, ग्रष्टी, रुद्रा:, श्रर्का:, 
मेषभात्‌ क्रमतो घातचन्द्रा: स्पु: । 
तदुक्‍्त मदीयहोडाचक्र -- 
पृथ्वी पञ्च खगा युग्मी पट, पक्तिवंहनयो- 
5द्रय: । युगा गजेशमातंण्डा घातचन्द्रा हि मेष बात 
इति हो० १२।२८ 
तत्फलं तत्रेव-- 

यात्रायां बन्धन रोगे मृत्युभंड्भरस्तु संगरे । विधवा 
कन्यकोढ्वाहे ज्ञयं घातविधो: फलम्‌ । इति । हो० 
च० ७२-२५ 

ग्रस्य परिहार उक्तो ग्रन्थान्तरे-- 
'तीर्थयात्राविवाहान्नप्राशनोपनया दिषु' । मा ड्भल्य- 
सर्वेकायषु घातचन्द्र न चिन्तयेत्‌ ।' इति । 
योगिनोदिक्चारपर्याया:--- योगिनीदिक चार:, 
१“रे८ 


| २१५४५ 
योगिनीदिडनिवास:, योगिन्याशाचा र:, योगिन्या- 
दावासः ।' इति। 
येगिनीदिकचारभ दा:--प्रतिपदि, नवम्यां, च 
योगिन्यावसः प्राच्यामूं । तृतीयायामेकादश्यां, 
चाग्निकोणे तद्बास: । पञ्चम्यां त्रयोदद्यां 
चावाच्यां तदवास:। चतुर्थ्या द्वादध्या च॑ 
निऋ तिकोणे तद्बास: । षष्ठयां, चतुर्देश्यां 
प्रतीच्यां तद्बास: । सप्तम्यां, पृणिमायां, 
च वायुकोणे तद्बास: । द्वितीयायां, दशम्यां, चो- 
दिच्यां तद्बास: । भ्रष्टम्याममायां, चेशकोणे 
तद्वासः।' इति। 

तदुक्‍तं ग्रंथान्त रे-- 
ब्रह्माणी सस्थिता पूर्व प्रतिपन्‍नवमीतिथौ । 
माहेश्वरी चात्तरे च द्वितीयादशमीतियों ॥ 
स्थिताःअनेये च कोमारी तुतीयकादशीतिथौ। 
नारायणी च नेकत्ये चतुर्थीद्वादशीतिथोा ॥ 
पञ्चम्या च त्रयोदश्या वाराही दक्षिणे तथा । 
षष्ठ्यां चेव त्रयोदश्यामिन्द्राणी पश्चिमे स्थिता ॥ 

«सप्तम्यां पौणिमास्यां च चामुण्डा वायुगोचरे। 
प्रष्टाम्यमावास्ययोश्च महालक्ष्मीशगा।चरे ॥ 


इति । 
तत्रेव तत्फलमू-- 
'योगिनी सम्मुखे नव गमनादि प्रकारयेत्‌ ।' इति । 
भ्रपि च-- 


'वामे शुभप्रदा पष्ठे वाड्छताथंप्रदायिनी', दक्षिणे 
घनहंत्री च सम्मुखे मृत्युदायिनी ॥' इति । 
दिक्शुलपर्याया:--दिक्शू लम्‌, दिशाशूलम्‌, भ्राशा- 
शलम क्लीबे (दिग्विशेषगमने निषिद्धवारा:) । 
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तदुक्त ग्रेथान्तरे-- 

शुक्रादित्यदिने न वारुणदिशं, न जे कुजे चोत्तरां, 
मन्देन्द्रीश्व दिने न शक्रककुभं, याम्यां गुरौ न 
ब्रजेत्‌। शूलानीति विलंघ्य यान्ति मनुजा ये 
वित्तलाभाशया अष्टाशा: पुनरापतन्ति यदि ते 
शक्रण तुल्या अ्रपि ॥' इति । 

दिकछूलभ दा: - ( १) रविशुक्रयोवारे प्रतीच्यां 
शूनम, (२) बुधभौमयोरुदीच्यां शूलम्‌, 
(३) शनिचन्द्रयो: प्राच्यां शुलमू, (४) जीवे- 
ध्वाच्यां घूलम्‌। यत्र दिशिशुलमस्ति ततब्र न 


गच्छेत । 


विदिक्छूनम दा:--( १) बुधमन्दयोवरि ईशान- 
कोणे घूलम्‌, (२) जीवेन्द्वोरग्तिकोणे शूलम्‌, 
(३) भौमवारे वायव्यां शुलम_, (४) रवौ शुक्र 
च रक्षोदिशि घूलम्‌ । यस्यां दिशिशूल तत्र यात्रां 
बजयेत । 


भ्रस्य परिहार उक्‍तो मदीयहोडाचक्रे-- 
पीला धृतं॑ रवौ, गच्छेत्पयरचन्द्रे, कुजे, गुडम्‌ । 
बुधे तिलानू, गुरोवरि दधि, शुक्र यवांस्तथा॥ 
भुक्‍्तवा माषान्नमकों तु शूलदोषापनुत्तये । 
इति । हो० च० २६।३६।६७। 


इति शोमुकुस्ददेवशजिरखिते ज्यौतिषशब्दकोधे 
पञ्चदशो दिग्वग: समाप्त: । 
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स्थोतिषशब्दकोषे -. 


विक्‍्पालयरगें: । 


विक्पालभेदा:--( १) इन्द्र, (२) अग्निः, (३) 
यम:, (४) नऋत:, (५) वरुणः, (६) वायुः, 
(७) कुबेर:, (८) ईश:, इत्येते पूर्व दिश: क्रमाद- 
घष्टो दिक्‍्पाला: स्युः । 


तदुक्तममर सिंहेन-- 

'इन्द्रों बह्िः, पितृपति, नेंऋर तो वरुणों मरुत । 
कुबेर ईश: पतय: पूर्वादीनां दिशां क्रमादिति ॥ 
इन्द्रपर्याया: - अण्डी रः. श्रदितिपुत्र:, श्रद्विद्विद 
(ष्‌), प्रद्विभित्‌ (द), अ्रप्सरसांपति:, अमरेट्‌ 
(श्‌ ), भ्र्की (इन्‌ ), भ्रहें:, श्राखण्डलः, ग्रातद्धू:, 
इन्द्र, उग्रव-वा (अ्रनू), ऊध्वेघल्ना (ग्रन्‌), 
ऋभुक्षा (अश्रन), ऋषभष्वज:, ऐरावत:, कारुः, 
किणालात:, कौटी रः, कौशिक:, खदिरः गोत्रभित्‌ 
(द्‌), गौरावस्कन्दी (इन) घनाधत:, चन्दिर:, 
चित्र रथ, जम्भभेदी (इन्‌), जम्भरिपु:, जयः, 
जिष्णुड, तपः, तपस्तक्षः, तुराषाद (ह ), तुल:, 
त्रिलोडी राज:, दल्मी (इन्‌), दाल्मि:, दिवस्पति:, 
दुश्च्यवन:, देवताधिप:, देवदुन्दुभिः, देवराज:, 
देवश्रेष्ठ, धाराइकुरः, नमुचिनिषदनः, नमुचि- 
सूदन:, नाकनाथः, परमन्युः, पजेन्य:, परथ॑ज्ञ:, 
पर्वंतारि, पाकनिषदन', पाकशासन:, पुरन्दरः, 
पुरुदंशा: (अ्रस्‌), पुरुहृतः, पुलोमनिष्दन:. पुलोम- 
शत्रु, पुलोमारि:, पृतक्रतुः, पूर्वेदिक्पति:, पूर्व॑- 
दिक्‍्पाल:, पृतताषाद (है), प्रयाग:, प्राचीन- 
बहि:, प्राचीपति;, बलनिष्दन:, बलरिपु:, बलहा 
(न्‌), बलाराति:, बाणः, बाहुजज्ञ:, बाहुदन्तेय:, 
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विक्पालवर्ग: । 


बिडौजा:(भस्‌), भूरिश्रवा: (अस्‌), मघवा 
(न्‌), मघवान्‌ (मतु०), मरुत्वान्‌ (मतु०), 
महेन्द्र., माहिर:, मेघवाहन:, मेषाण्ड:, यामनेमि:, 
युधिष्ठिर, रावण:, लेखर्ष मः, लोकपतिः, बच्च- 
दक्षिण., वज्पाणिट, वज्ञी (इन्‌), वन्दीक:, व 
(वि) युनः, वारण:, वार्वाहवाहट, वासव:, 
वास्तोष्पति, विडौज:, विभीषण:, विश्वम्भर:, 
बत्र:, वृत्रनिषदन:, वृत्रहा (न्‌), वृत्रारि:, वृद्ध 
श्रवा: (प्रस), वृषा (न्‌), वकुण्ठ:, शक्रः, शची- 
पति:, शतधृति:, शतमन्यु,, शयीचि:, शुनासी र:, 
शैलारि:, संक्रदनः, सहस्ननयन:, सहस्राक्ष:, सित- 
कुझज र:, सुत्रामा (न), सुनाशीर:, सुनासीर:, 
सुरपति:, सुराधिप:, सुरेश्वर:, सूत्रामा (न), 
स्वाराद (ज्‌), हरिः, हरिमान्‌ (मतु०), हरि- 
बाहन:, हरिहय:, हस्यंश्व: । 

इखभेदा:-- ( १) यज्ञल. (२) रोचनः:, (३) 
सत्यजित्‌ (त), (४) चित्रशिख:, (५) विशभु:, 
(६) मंत्रदुम:, (७) पुरन्दर:, (८५) बलिः, (६) 
श्रुतः, (१०) शम्भुः (११) वेघृतः, (१२) ऋत- 
धामा (अ्रन), (१३) दिवस्पति:, (१४) शुचि- 
दचते चतुर्दश इन्द्रा: स्यु. । 
इन्द्राणीपर्याया:--इन्द्राणी, गन्धोली, चारुधारा, 
चारुरावा, जयवाहिनी, परिपृर्णसहस्रचन्द्रवती, 
पुमोजा, पुलोमतनया, पृतक्रतायी, पौलोमी, 
महेनद्राणी, शक्राणी, शचि:,--ची, शतावरी, 
सचि:--ची । 

जयन्तप०--इन्द्रपुत्र, जयः, जयदत्त:, जयन्त:, 
पाकशासनि:, यागसन्तान:। 
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जयन्तीप ०-इन्‍्द्रपुश्नी, गुहप्रिया, जयन्ती, तविषी, 
ताबिषो, देवसेना । 

इन्द्रपुरीप०- अमरा, अ्रमरावतो, इन्द्रपुरी, 
विश्वोकसारा, वृषभासा, सुदर्शनम्‌, सुदर्शना, 
सुदर्शनी, सुरपुरी । 

इन्द्रप्रसादप ०--वे जयन्त: । 

इन्द्रध्वज१०--वे जयन्त: । 

इन्द्रसारथिप० - इन्द्रसारथिः, मातलि:, शक्तसा- 
रथि:, हयड्ूष: । 

इन्द्रहयप०--उच्चे:भवा: (भ्रस), देवाइवः, 
वृषणश्व:, वृषणाश्व:, श्वेतहय: । 
इन्द्रगजप०--अ्र भ्रताग:, भ्रभ्नमातडजू:, श्रश्नमुप्रा- 
णेश्वर:, श्रश्नमुप्रिय:, भ्रश्नमुवल्लभः, प्रश्नरूपः, 
गरिमर्दन:, भ्रकंसोदरः, ऐरावण:, ऐरावत:, 
चतुर्द॑ष्टर, चतुर्देन्तः, भद्वरेणु, मदाम्बर:, राय- 
न्तरि: श्वेतगज:, श्वेतद्विप., सदादान:, सदामद:, 
सुदामा (अन्‌ ), सूर्य भ्राता (तृ ), सूर्यंसोदर: । 
इन्द्रदा: स्थप०- देवनन्दी (इन) । 
इन्द्रक्रीडाभूप ०--नन्दिका । 
इन्द्रफ्रोडासरःप०--नन्दिसर: (भ्रस्‌), नन्दीसरः 
(अ्रस्‌) । 

इन्द्रबनप ० -ऐन्द्रम, कन्दसारमु--कम्‌, नन्दनम्‌, 
पारुष्यम्‌, मिश्रकावनम्‌, वृषण्वसु । 
इन्द्रशान्तिकर्ंकृतृप ०--पु राज: । 
इच्द्रधनु:प०--इन्द्रधनु:, इन्द्रायुधमू, देवायुधम्‌, 
धक्रधनु: (उष्‌), शक्रशरासनम्‌ । 

तद॒त्यातादिना प्रवक्र सत्तत्पर्याया:--रोहितम्‌ । 
वजद्धप०--भ्रक्षजम्‌, भ्रश्नोत्थमू, भ्रम्बुजम, 
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अ्शनि:--नी, भ्रापोत्रमू, इन्द्रप्रहरणम्‌, कुलिश: 
(पु ० न०), कुलीशमू, गरिरिकण्टक:, गिरिज्वरः 
गोः (गो), जम्भारिः, जाम्बबि:, त्रिदश्ायुधम्‌, 
दम्भ:, दम्मोलि:, पविः, भिदिरम्‌, भिदुः, भिदुरम्‌, 
भिद्र:, मेघभूति:, वज: (पु० न०), वज्चाशनि:, 
व्याधाम:, शतकोटिट, शतधारम्‌--कम्‌, शतारम्‌, 
शंव:, शम्ब:, सम्व:, स्वरु: (पु०), स्वर: (स्‌), 
हादिनी (स्त्री०)। है 
वज्ञ्रध्वनिपर्याया:--वजू ज नितशब्द:||वजु निर्धोष :, 
वजनिष्पेष:, स्फूर्जथु: । 
वर्शाग्तिप ०---इरम्मद:, 
वजाग्नि: । 

वज्ज्वालाप०--भ्रतिभी: (स्त्री०) । 


मेघज्पोति: ( इष्‌ ) , 


मेघप०- भ्रन्नम, प्रब्द:, प्रब्भ्रम्‌, त्रश्नम, भ्रम्बुद:, 
ग्रम्बुभत्‌ (त), श्रम्बुवाह: श्रम्भोधर:, श्रम्भो- 
भूत्‌ (त), कदः, कन्ध:, कन्धर:, कोश:, क्षरः, 
खतमाल:,  गगनध्वज:, गडयित्नुट, गडेरः, 
गदयित्नुट, गदामरः, गदाम्बरः, गवेडु:, गाडव:, 
घनः:, घनाधघन', जलकरड्भू, जलदः, जलघर:, 
जलभूत्‌ (त), जलमसि:, जलमुक (च्‌), जलवाह:, 
जोमूत:, तटित्यति:, तडित्वान्‌ (मतु० ), तोयदः: 
ददु र., देवः, धाराधर:, धूमयोनि:, नदतु:, 
नभोगज:, नभोध्वज:, नभोहस्ती (इन्‌)। नभाद 
(ज्‌), नागः, पयोगभं:, पयोधर:, पयोगुक 
(चु), पर्जन्यः, पय्यन्‍्य:, पाथोद:, पेचक:, 
बलाहक:, भेक:, मदयीत्नुट, मदाम्बरः, मुदिर:, 
मेघ:, वनदः, वनमुक (च्‌), वराहुक:, वलाहक:, 
वातरथः, वायुदारः, वारिदः, वारिधर:, 
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ज्यौतिषशब्वकोषे_-_ 


वारिमसि,,  वारिमुक्‌ (चू) वारिवाह:, 
वारिवाहनः, वार्मसि;, वामु क्‌ (चु), शम्बर:, 
इबेतनील:, स्तनयित्नु: । 

मेघभेदा:--( ) भावत्तं, (२) संवते:, (३) 
पुष्कर:, (४) द्रोणः, इत्येते मेघस्य चत्वारो भेदाः 
स्युः । 

तदन्यभेदा:--( १) ग्रावत्तं:, (२) संवत्त :, (३) 
पुष्कर. (४) द्वरोण.. (५), कालः, (६) 
नील:, (७) वरुण:, (८)वायु:, (€) तम:, इत्येते 
मेघस्य नवभेदा: स्युः । 

पुनस्तदन्पभेदा: --प्रन्थान्तरे द्रष्ठव्या: । 
विद्यत्पण-भ्रचिरद्यति,, श्रचिरप्रभा, प्रचिर- 
रोचि: (इष्‌), प्रणुप्रभा, भ्रणुभा, भ्रशनि:--ती, 
अस्थिरा, ऐरावती, क्षणप्रभा, क्षणांशु, क्षणिका, 
चञ्चला, चढटुला, चपला चम्पा, चला, 
चिलमीलिका, चिलिमिली, जलदा, जलपालिका, 
जलवालिका, तटित्‌ (त्‌), तद्ित्‌ (त्‌) दीप्ता, 
नीलाञजना, मेघप्रभा, राधा, विद्युत (तृ), वीया, 
शतह्नदा, शतावर्ता, शम्पा, सम्पा, सजू:, 
सोदामती, सौदामिनी, सौद।म्नी, हरिस्वसा 
(प्‌), क्वादिनी । 


मेघमालाप०-कादम्बिनी, काली कृष्णनवाम्बुद:, 
मेघमाला, मेघश्र णी, (नवोमेष:) । 


वृष्टिप०--वर्ष,, वर्षमू, बर्षणम्‌, वृष्टि:. 
(स्त्री०)। 
बष्टिनिरोधप०--भ्रवग्रहः. अवग्रोह:, वशग्रह:, 
वग्राह:। 
भग्निष ० --भगिर:, प्रर्निः, प्रग्निकोणपति:, 
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विश्यालवर्ग: । 


प्रस्तिशुष्मा (प्रनू), भरिनिहोत्रः, भ््चति:, 
झदेवताडः, भ्रनन्त:, भनलः, भ्निलसखः, 


प्रपपारिक:, अपांपित्तम्‌, प्रप्पित्तम, भ्ररिणि:, 


भ्रचिष्मान्‌ (मतु० ), भ्राज्यभुक (ज्‌), ्राशयाक्ष:, 


प्राशिर:, ग्राशुशुक्षणि:, श्राश्रयाश:, ईषिर:, उर्दाचि: 


(इष ), उषबुध:, उषबुद्‌ (ध्‌), ऊध्वेगति:, 
एधतु:, कः, कपिल:, कर्क, कुतपः, कृषाक्‌:, 
कृपीटयोनि.,. कृशानु:, क्ृष्णवर्त्मा (श्रन), 
कृप्शावि: (इष), घसुरि:, घासि:, घृताचिः, 
(इष्‌) चक्रवाड:, चित्रभानुट, चिरिः, छागरथः, 
छागवाहन:, छिदिरः, जागृवि:, जातवेदा: (अस), 
जुहुराणः, जुहृवारः, जुहृवालः ज्योति: (इष्‌ ), 
ज्वलन:, ज्वालाजिह्:, तनूनपात्‌ (द्‌), तमोध्न:, 
तमोनुत्‌ (द्‌), तमोवरों (श्रन्‌), तुत्यः, तेजा: 
(अ्रस), त्रिधामा (अ्रन्‌), दमुना:, (अस ), दमूनः, 
(अ्रस), दस्म:, दहन:, दीप्रः, दुरासद:, दूत:, थु:, 
घनञ्जय:, धमन:, धिष्णूय:, धूमकेतु:, धूमध्वज:, 
नाचिकेत:, पति, पर्षरीक:, पवनवाहन:, पविः, 
पश्मुपतिः, पाचन:, पावक:, पावनः, पिज्धल:, 
पीथ:, पृथु: पृदाक्‌:, पृष्ठ:, बच्नः बहि:, वहिः 
(इष ), बहिः शुष्मा, (श्रन्‌), बहिरुत्क:, बहिरुत्य:, 
बहिज्योति: (इष ), बलिदीप्त:, बहलः, बहुल:, 
बहद्भानु,, भरथ:, भास्कर:, भुजि:, भुवन्यु, 
भूमिकेतन:, मंत्र, म त्रजिह्न, महावीरः, यज्ञ:: 
रक्तवर्ण:, रोहिताश्व:, रोहिदश्वः, लोहिताइव:, 
वञज्चति:, वमिः, वसुः वसुरेता: (अ्रस), वह्निः, 
वातसख' वातसारथि:. वायुवाहनः, वायुसलः-- 


खा, विभावसु:, विरोचन:, विश्वप्साः, (झ्राका- 
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रान्त:), वीतिहोत्र:, वृषाकपि:, वेश्वानर:, हामी- 
गर्म:, शिखावान्‌ (मतु०), शिखी (इन), शिवः, 
शुक्र, शुचि:, शुचिपतिः, शुष्म:, शुष्मा (भ्रन), 
शोचिष्केश., शोण:, श्र ष्ठः, सद्धि,, सप्तजिह्नः:, । 
सप्तदीधिति:, सप्ताचि: (इष्‌ ), समन्तभुक्‌ (ज्‌), 
समित्पीथ:, सर्वदेवमुख:, सहुरि: साचि:, सुशिख:, 
सुशिरा: (प्रस), सुदाकुट, खुगजिह्ृ:, स्वनि:, 
स्वणंदीधिति,,  स्वाहापति,, हरः, हव:, 
हवन:, हविरशन:, हृव्यः, हव्यभुक, (ज्‌), हब्य- 
वाह:, हव्यवाहन:, हव्याश:, हृव्याशनः, हिमा- 
राति:, हिरण्यरेता: (भ्रस), हुतभुक (ज), 
हुतवहः, हुताश:, हुताशन:, हौमि: । 

प्रस्निभिदा: --( १) दक्षिणारिति, (२) गाहँपत्य:, 
(३) प्राहवनीय:, इत्येतेःननेस्त्रयो भेदा: स्यथुः। 
एकयोत्तथाश्परिनपर्याय:--त्रैता (स्त्री०) । 
ग्रस्तिशिवापर्याया:--अविः, भ्रचि: (ष्‌), (स्त्री० 
न०), कीला (पु० स्त्री०), जिह्दा (स्त्री०), 
ज्वाला (पु० स्त्री०), शिखा (स्त्री०) हेति: 
(स्त्री०) । 
महाज्वालाप०--उलक्का, उल्का, 
नीलक:, प्रवग्यें,, महाज्वाला । 
झग्निजिल्लाभेदा:- (१) काली (कपाली), 
(२) मनोजवा, (३) सुलोहिता, (४) सुधृम्रवर्णा 
(५) स्फुलिड्िनी, (६) विश्वरुचिः, (७) देवी- 
लेलायमाना, इत्येता शग्नेजिह्वाया: सप्तभेदा: 
स्युः । 

सद॒भेवा: 'मतान्तरे'--(१) कराली (काली), 


(२) धूमिनी (कराली), (३) श्वेता (विस्फु- 
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भलका, 
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लिखिनी), (४) लोहिता (धृम्रवर्णा), 
(५) नीललोहिता (विश्वरुचि:), (६) सुवर्णा 
(लोहिता), (७) पद्मरागा (मनोजवा), इत्येता 
मतान्तरेश्ग्ने: सप्तजिद्वा: स्यु: । 
झग्निपितृपर्याय:--धमे : । 

झरितिसातृप ०--वसु: । 

झ्रग्तिपत्नीप ०--भरगिन प्रिया, श्रग्नायी, दहनप्रिया, 
स्वाहा, हुतभुक प्रिया । 

झग्निपुत्रभेदा:-- (१) पावक:, (२) पवमान:, 
(३) शुचि:, इत्येतेउग्नेस्त्रय: पुत्रा: स्थुः। 
झग्निकणपर्याया:--प्रर्निकण :, प्रपु>ज', 
खज़ाडु:, स्फुलिज्ज: । 

झग्निसन्‍्तापप० -सञ्ज्व र:, सन्‍्ताप: । 
झग्निउल्काप ०--भलातम्‌, प्रलातज्वाला, उल्का, 
उल्मुकम, क्रमुकम, (दीप्ताग्रं काष्ठम्‌) । 

झड़ रण०-भरड़ा र:, प्रशान्ताचि: (ब)। 
झग्निविदूष ० --अग्निविट्‌ (श्‌), इद्भधाल:, 
कारिका, 'कोयला' इति भाषा । 
भत्मप०--क्षा र:, भतितम्‌, भस्म (ग्रन्‌), भूति:, 
रक्षा, 'राख' इति भाषा | 
झरन्युत्पातपर्याया: -भग्न्युतातः, 
उपाहितः । 

स्थुलकाव्ठारिनिप ० - स्कन्धा रिन: । “मोटी लकड़ी 
को पभ्राग' इति भाषा । 

तुथाग्निप ०-क्षाम:, तरत्समः, तार्ण., सम: । 
'तिनके की आग इति भाषा । 

तुषानलप ०-कुकूल:, कुकलः, तुषानल:, मुमु रः। 
'भूसे की श्राग' इति भाषा। 
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झनलोत्यात:, 


क्योतिषदन्दकोधे -.. 


करीबारिवव० --छगण:, छागण:, छागल: । उउले 
की ग्राग' इति भाषा । 

समुव्राग्तिप ०-भ्रब्धिकुक्ष्य रिन:, झ्रौव॑;, काकध्वज:, 
कुक्ष्परिन:, जलेन्धन:, वडवानलः, वड़वामुख:, 
वाडव:, वाडव्रानल:, संवर्तकः, समुद्रवह्ति:, 
सलिलेन्धन: । 

वतास्तिप ०-दव:, दाव:, दावारिन;, दावानल:, 
दुध्चः, वनवह्तनिः वनानलः, सहरक्षा: (अस)। 
ज्वराग्तिष ० -प्राधिमन्यव: । 
मेघाग्निप ० --इरम्मद: । 
प्रेतदा हाग्निष ०--क्रव्यात्‌ 
चितारिन: । 

मृतकारिनिप ०-सठ्य: । 
सुतकार्निष ०--अपसब्यः । 
पित्रग्निष ०---कव्यवाहन: । 
देवाग्निप ०---हव्यवाहन: । 
वेत्थाग्निष --सहरक्षा: (अस ) । 
यज्ञाग्निप ०-- श्रपोनपात्‌ (द) । 
ऋत्वग्निष ०--अपाननपात्‌ (द्‌)। 
वर्त्तहोमाग्निप ०--पथिकृत्‌ (त्‌) । 
परहोमारिन१०-प्रनी कवान्‌ (मतु०) । 
श्राधानाद्वस्तिप ०-प्रहस्तात: । 
यूपकर्मा ग्निष ०-सु रभि: । 
ब्रह्मोदनतारिनिप ०--भरत: । 
सबनाहुतिप० -यविष्ठ: । 
विवाहाग्निषण-महिमान्‌ (मतु०) । 
वेदवदेवाग्निप ०-अदुभुत: । 
बतास्तारिनिप ० --बहु रन्‍्नाद: । 
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( द्‌ ) | अऋष्याद:, 


रिक्‍्पासवर्सः, 


पाकपशिकवल्िप 7 सु लभः । 
झष्वरे दर्क्षिणाग्निप ०--अन्वाहायेपचन:, शुक्र: । 
पश्चिमेष्गितिप ० --गाहे पत्य:, गहपति:, पवमानः । 
पूर्व:ग्निष० -आहवनीय:, शंस्य:, हव्यवाहन: । ' 
लोकिकास्निप ०--प्रावसथ्य:, सभ्यः। 
धूमपर्याया:--भग्निवाह:, प्रम्भ:सूट, करमाल:, 
जीमूतवाही (इन), दहनकेतनम, धूम:, वायुवाहः, 
स्‍्तरीः (स्त्री०) । 
गन्धवासितधूमप० -- घूप: । 
काष्ठप० --काष्ठम्‌, दलिकम्‌, दार | 
समित॒प० --इन्धनम्‌, इध्मम्‌, एधः, एध:, (ग्रस॒) 
तपंणम्‌, समित्‌ (ध्‌) (स्त्री०) | 

समिदभेदा ग्रन्थान्तरेद्रष्टव्या:। 
होमप० -आहुति,,  देवयज्ञ,. वषट्कारः, 
हंवनम्‌, होत्रमू, होम: । 
होमकुण्डप०--हवित्री, होमकुण्डम्‌ । 
घान्यभेंदा:--(१) यवा:, (२) गोधूमा:, (३) 
तिलाः, (४) कज्भुव:, (५) मुदंगका:, (६) 
श्यामाका:, (७) चणका:, इत्येते धान्यानां सप्त 
भेदा: स्युः । 
हृव्पान्नप० -चरु, हृव्यपाकः, हव्य,न्नम्‌ । 
धाय्याप० -धाय्या, सामधेती, 'अग्निसमिन्धने 
समित्प्रक्षेपगवह्लिज्वलने या ऋकप्रयुज्यते सा 
धाय्य।' सामधेनी च॑ ' 
झरितवाहन (छाग) प० -अज:, छगः, छगल:, 
छाग:., तुभ:, पश्चु;, बसच्त:, शुभ:, स्त न., स्तु भ: । 
झजाप० -भ्रजा, गलस्तती, छागिका, छागी, 
मञ्जा, सर्वभक्षा। 
यमप०--प्रन्तक:, अ्रकंपुत्र;, अ्रकंसूनु,, उभिला- 
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पति, धौडम्वरः, झ्ोदुम्बरा। करू, फसेकर; 
काल:, कालकुन्थ,, कालकृठ:, .कालिर्दीसोदर/ 
कीनाशः:, क्ृतान्तः,. चित्रगुप्त:, ' जीबिलेश: 
दक्षिणदिक्पाल:ः, दक्षिणात्रिर:, दक्षिणाशापति;, 
दण्ड:, दण्डघरः, दण्डप्रार:, दष्डय्राम:, .वध्नः 
धममं:, धर्मंराज:, षमंराट, 'घूमोर्णापतिः, प(पा) 
पंर:, पित॒पति:, पीयु:, पुराणान्तः, .प्रेतपत्ति, 
प्रेतराद (जू), भीमशासनः' मन्‍्दः, महासत्या, 
महिषध्वज , महिषवाहन:, मृत्युड, बभः, यसनों: 
यमराज:, यमराट्‌, यमुनाग्रज:, यसुनाआराता 
(तु ), लुलायवाहः, विशीर्णपात्‌ (द), विश्वष्साः 
(आाकारान्त:), वेवस्वत:, दामनः, शीर्णपादः, 
शीर्णाच्रि:, धीर्णाहि:, श्राद्धदेव:, समवर्ती (इन), 
सावित्रेयः, सूरसू, हरि:, हषण: । 

यमपत्नीप ०--उ्मिला, धुमोर्णा, विजया । 
यमपुरोप० --यमपुरी, संयमनी । 

यसलेखकप ०--चित्रगुप्त: । 
यमप्रतीहारप०--वेध्यत: । 

यमवरिया रभूप --काली ची, कालीमी । 
यमपडिजकाप ० -प्रग्रसन्‍्धानी, पठिजका | 
यमदृतप०--की लालप:, क्षपाट:, खमात्मज. नर- 
विष्वण:, नृचक्षा:, (प्रस)), पलाश, पलाशी 
(इन), रात्रिमट:, गिखुरः, शडकुट, शमनीषद', 
सन्ध्यावल:, हनूषः . 

यमशासतामनी -- (१) च०ड:, (२) महावण्ड:, 
इत्येतौ यमस्य दो ढासो स्थाताम्‌ । 
म॒त्युपर्याया:-अन्त:ः, कालः, नाश: निधनम्‌, 
मरणम्‌, मृति:, मृत्यु, शेषस्तु कामदेवे । 
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यमवाहुत (महिण)५०-- कटाह:, कलुष:, वं।सरः, 
कृष्णशुद्ध:, गदगदस्थर:, जरम्त:, दंशभीरुक:, 
धी रस्कन्ध:, पिज़ू:, भहें', महिद्र:, यमरथः, यम- 
बाहन:, रक्‍ताक्ष., रअस्वलः, लालिक:, लुलाप:, 
लुलाय:, वाहद्विद (प्‌), वाहरिपुः, सेरिभ:, 
स्कन्धशु ज्र:, हंसकालीतनय:, हेरम्बः । 
महिषीप०--कलुषा, काली, पयस्विती, सन्द- 
गमना, महाक्षीरा, महिषी, सरिभी, हंसकाली । 
मिऋ तकोणदिक्पालप०--निऋ ति: (पु०) 
नैऋत: (पु०), नेऋती (स्त्री०) नैऋ तकोण- 
नेऋ त दिक्‍्पाल: कोणाधिपति:, पश्चिमदक्षिण- 
कोणपाल:, भ्रवाचीप्रतीचीमध्यदिगीश: । 
झलदक्ष्मोप ०-प्रलक्ष्मी.  ज्येष्ठा, 
(स्त्रियाम्‌ ) । 

राक्षसप०--अनुष:, भ्रललोहित:, भ्रसकप:, प्रश्नप:, 
अ्र्रपः. आशर:, आशार:, पझाशिर:, श्रासर:, 
उद्धर:, उद्दरः, कखासुतः, कटप्रू. कबरः कबु र:, 
कबू र:, कल्माषः, कषापुत्र, कीनाश:, कीलालप:, 
कोलालपाः, कुणपः, कंकसेय:, कोणप:, कौणप:, 
क्रव्यात (द), क्रव्याद:, क्षपाट:, खसात्मज:, खता- 
पुत्र, जललोहित:, जातुधान:--कः, त्रिशिरा: 
(प्रस), नकक्‍तडठ्चरः, नरविष्कण:, नरविष्वण:, 
निकषात्मज:. निकसात्मज:, नीलाम्बर:, नृचक्षा: 
(अस्‌ ), नेकषेय:, नैकसेय:, नेऋ"त:, पलप्रिय:, 
पलाद:--ग:, पलाश:--शी (इन्‌ ), पिशिताशन:, 
पुण्यजन:, पुरुषादः, पेशाच: प्रवाहिकः, भूतः, 
रक्तग्रह,, रकक्‍्तग्रीव:, रक्ष: (प्रस) (न०), 
रजनीचर:, रतविष्वण:, राक्षस:, रात्रिचर:, 
श््रद 


निऋ तिः 


ल्यौतिषदाब्दकोप.... 


राजिञ्चर:, राजत्िबलः, रात्रिंमगट:, विखुर:, 
विधुर:, विधुर:, शड्भू ., शमनीषद:, सन्ध्याबलः , 
समितीपद:, स्तब्धसम्भार:, हनुषः, हनूष: । 

रक्ष 'पुरीपर्याया: -निरक्षदेश:, पल माशुन्यस्थान म्‌, 
रक्ष: पुरी, राक्षसीपुरी, रावणराजबानी, लड़ी 
(इयं कुमध्यगा), व्यक्षदेश:, भ्रधुना 'सिलोन' 
इति नाम्ना प्रिद्धो देश: । 
रक्ष:पितप०--निऋ ति: (पु०)। 

रक्षोमातृप ---निकखा, निकषा, निकसा, निऋ ती, 
नेकषेयी, नेकसेयी । 

पिशाचप०--अनृ जुट, कापिशेय:, कापीशेय:, दवे:, 
पिद्भक:, पिण्डक:, पिशाच: । 
शरीरस्थधातुभेदा:--१) रसः, (२) असृक 
(ज्‌), (३) मांसम, (४) मेद: (स्‌), (५) भ्रस्थि, 
(६) मज्जा, (७) छुक्रम, इत्येते शरीरस्थाः 
सप्तधातव: स्यु:। (१) रोम (न), (२) त्वक्‌ 
(च), (३) स्तायुइचेमि:ः सहिता दश घातव: 
स्युः | 

रसधातुप० -अग्निसम्भव:, अ्रसृक्‍कर:, श्रात्रेय:, 
झाहारतेज: (सं), घनघातु:, महाधातु:, मूल- 
घातु:, रसः, पड़सासवः । 

रक्‍तप० -असृक्‌ (ज्‌), भ्रश्नम्‌, श्रस्तम्‌, श्राग्नेयम, 
प्रासुरमू, कीलालम्‌, क्षतजम्‌, प्राणदम्‌, मांस- 
कारि (इन), रक्‍तम्‌, रसतेज: (स), रसभवम्‌, 
रुधिरम, लोहितमू, वाशिष्ठमू, विद्रम, 
शोणितम्‌, शोध्यम_। 

सांसप०--भ्रामिषम्‌, आरटम_, उद्घ:, उद्घसम , 
काश्यपम_, कीनम, क्रव्यम, जज़जूलम , तरसम, 
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विक्पालजसः । 


पलम_, पललम, पिशितम, मांसम, मेदस्कृत्‌ 
(त्‌) (न०), रक्‍्ततेज: (स्‌), रक्तमवम_, लेप- 
नम | समारटम_ | 
मांसलताप० --भ्रामिषलता, 
(स्त्री० ब०), मांसलता । 
मुख्यमांस (हृदय)प०-- अ्रग्रमांसम, बुक्क:ः 
(त्रि०), बुक्‍्का (अ्रन्‌), सुरसम्‌, हृत्‌ (द), 
हृ दयम_। 

शुष्कमांसप ० - उत्तप्तम , वल्लुरम, वल्लूरम_। 
पुयप ० - दृष्पम पूयम, 'पीप' इति भाषा । 
वसाप०-प्रस्थिकृत (त्‌) (न०), गौतमम , 
मांसजम , मांसतेज:, (स्‌), मेद: (स्‌) (न०), 
बपा, वसा । 'चर्वी' इति भाषा । 
मस्तकस्नेहप०-गोदम. (पु० न०), गोद॑ंम्‌, 
मस्तकस्नेह:, मस्तिष्क:, मस्तुलुड्भकः । 'मगज' 
इति भाषा । 

हुड्डप ०-भ्रस्थि (न०), ककर:, कीकसम, कुल्यम्‌, 
देहधारकम_, भारद्वाजम_, मज्जक्त्‌ (त्‌) (न०), 
मांसपित्तम , मेदस्तेज: (स्‌), मेदोजम_, श्वदयि- 
तम, सार:, हड्डुम_ | 'हड्डी' इति भाषा । 

मस्तक हडडप०-- कि रोटि:-टी (स्त्री०) । मस्तक- 
हम । 

वरुणप०--अ्रपान्नाथ:, श्रपांपति:, ्रप्पति:, 
प्रब्धिसञ्मा (प्रन्‌), श्रम्बुकान्तार:, अम्बुवास:, 
प्रणेवमन्दिर:, उद्दाम:, कुण्डली (इन्‌ ), ऋव्याद:, 
जम्बुकः, जम्बूक:. जलकान्तार:, जलपतिः, जल- 
भूषण:, जलाधिदेवत:, जलेश्वर:, जीवनावास:, 
दुन्दुभि:, देत्यदेवः, नन्‍्दपाल:, परज्जन:, पर- 
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पेशी, पेश्य: 


रडेरे 


व्जयः, परद्चिमदिशापतिः, पाष्यपाणि:, पाक्षी 
(इन्‌ ), प्रचेताः, (स्‌), प्रतीचीछ्ष:, प्रत्यगाशा- 
पतिः, मकरबवाहन:, मेघनाद:, यादःपति:, 
यादसान्नाथ:, यादसाम्पति:, यादोनाथ:, राम:, 
व:, वरण:, वरुण:, वाम:, वारिलोम:, वारीश्वर:, 


वार्य्याश्रय:. विलोम:, शीतलः, संवृतः सलि- 
लेश्वर:, सुखाश: । 
वरुणबाहतप०--प्रालास्य,, कुम्मी (इन), 


कुम्भी र:, गोमुखः, जलसूकर:, तालुजिह्नः, नक्रः, 
मकर:, महामुख:, शकुमुख:, शंखमुखः । 'नाकृ' 
'मगर' इति च भाषा । 

वर णपत्नीप ०--काहली, गौरी, तल्लि:-ल्ली । 
बारुणपुरीप ०--गन्धवती, वरुणपुरी, सुखा । 
जलजन्तुप०-यादांस (न० ब०) जलजन्तव: 
(धु०ब०) । 

जलप०--आ्राप: (स्त्री० ब०), भ्रम्बु, जलम्‌, 
तोयम, पानीयम्‌, शेषस्तु विष्णो । 
समुद्रप०-अब्धि: जलधि:, वरुणगृह:, वरुणा- 
वास:, समुद्र:, सागर:, सिन्धु:, शेषस्तु विष्णी । 
नदीप०--अ्रपगा, प्रब्धा, पभर्णा, प्रापगा, 
इरावती, ऋषिकुल्‍या, कष्‌ :, कुल्या, कूलखूषा, 
कलवती, कृष्णा, गिरिजा, चञठचला, चम्पिला, 
जम्बालिनी, जलधिगा, तटिनी, तरज्िणी, तलोदा, 
द्वीपवती, धुनि:-नी, धेना, नदी, निम्नगा, निर्भ- 
रिणी, निर्भिरिणी, पयस्विनी, पर्वतजा, पार्वती, 
माता (तृ), रुजाता, रोधवक्रा, रोधश्चक्रा, 
रोधस्वती, रोधोवक्त्त्रा, रोधोवक़रा, रोधोवती, 
बहा, वाहिनी, शिफा, शेवलिनी, शैवालिनों, 
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समुद्रकान्ता, समुद्रगा, समुद्रदयिता, समुद्रस्त्री, 
सरस्बती, सरितू (त्‌), सत्र त्‌ (त्‌), सागरगा, 
सागरगामिनी, सिन्धु; सुनीर।, स्रतन्ती, स्रोता: 
(ग्रतू)) स्रोतस्वती, ख्रोतस्विनी, ख्रोतोव्रहा, 
स्रोत्या, हिरण्यवर्णा, हू दनी. हादिनी । 
मत्य्यप० -अण्ड व:, भ्रतिमिष:, भ्रात्माशी (इतप्‌), 
कण्टकी (इन), कण्ठकाल:, कण्ठी (इन्‌), जल- 
चर:, जनविप््रक:, जलपिप्पिक:, जलेशय:, भष:, 
तिमि:, पाठीन:, पथुरोमा (श्रन्‌), मच्छः, मत्स:, 
मत्स्य, माज़ल्यदर्शन:, मीन:, मूकः, रोहित:, 
वल्कवान्‌ (मतु०), विसार:, वेसारिण:, शंवर:, 
शकलि:, शकली (इन्‌), शकुनी (इन्‌), शकुली 
(इन्‌). शम्बर:, लकी (इन), शेवः, संघाचारी 
(इत्‌ ), स्थिरजिह्न:, स्वकुलक्षय: । 

तदन्येषपि पर्याया:--प्रनिमेष.. ._ श्रश्न रसौका: 
(अस्‌), घनरसचर:, तुरस्कः. नीरनिकेत:, 
पाठी र;, पुष्करागार:, प्रोष्ठी (इन), वलाहुकर- 
सागार:, शक्‍ली (इन्‌), शफर:, शफरी (इन )। 
सदिराप० -प्रड्धिजा, इरा, कल्यमू, कद्यम्‌, 
कादम्बरी, कापिशम्‌, क्रापिशायनम्‌, गन्धोत्तमा, 
देवसुष्टा, परिप्लुता, परिस्र्‌ त्‌ (त), परिसर ता, 
प्रसतता, मदना, मदिरा, मदिष्ठा, मद्यम, मधु, 
माध्वीकम्‌, माहकिम, वारुणी, शुण्डा, सुरा, 
स्वादुरसा, हलिप्रिया, हारहूरम, हाला। 
बायुपर्याया:--अक्षतिट, भ्ग्निसख:, अद्कृति, 
भ्रजिरः, अ्रज्चतिः, भ्रनवस्थानः, प्रनिलः, प्रब- 
लीरः, भ्रहिकान्त:, प्रात्मा (प्रन), झावक:, 
आशुग:, उत्तरमश्चिमदिक,कोणाधिपति:, कः, 
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कम्पलक्ष्मा (प्रनू), कम्पाक:, कर्त्ता (त॒), 
क्षिपणु, क्षिपति, खगः, खश्वासः, गन्धवह:, 
गन्धवाह: ही (इन्‌), चञझ्चल:, चपल:, चल:, 
जगत्‌, जगत्म ण., जगद्वल:, जलकान्तार:, जबनः, 
जलदूषण: ?, जीवन:, तरस्त्री (इन्‌), देत्थदेव:, 
घ।र;, धारावलि,, धूनन:, धूलिध्वज:, ध्वज- 
अहरण:, भेभ:प्राण:, नभ:श्वास:, नभःस्वर:, 
नभस्वान्‌ (मतु०), नभोजात:, निःपाव:, नित्य- 
गति:, निश्बासक:, प:, पञ्चलक्ष्मा (भ्रन_), 
पवन, प्रवमान:, परश्चिमोत्त रदिककोणपति:, 
पृरत्याकुल:, पृषताम्पति:, पृषताश्व:, पृषदश्व:, 
प्रकम्पन;, प्रधावन:., प्रभञ्जन:, प्रवह:, प्राण:, 
फणिप्रिय:, बलदेव:, भोगिकान्त:, मरुतः, मरुत 
(त्‌ृ), मक :, मलिम्लुच:, महाबल:, मातरिश्वा 
(श्रन्‌), मारुत:, मृगवाहन:, मेघक[रक:, मेघारि:, 
मोटन:, यः युजिन:, लघुगः, लोलघण्ट:, लोलपट:, 
लोहघन',, व:, वह:, बात:, वातगुल्म:, वाति:, 
वातूल:, वायु:, वास: वाह:, वि:, विश्वप्सा: (श्रा- 
कारान्त:), विहग:, बेगी (इन्‌), शी घ्र:, शीतलः, 
शुचिट, शुषिल:, शुष्मिः, दवसनः, इवाप्तिन:, 
इवसीनि:, श्वेतोदर:, संहर्ष,, सदागतिः, समिर:, 
समीर:, समी रण:, सम्भूत:, सर:, सरयु:, सार, 
सुखाश:, सुरालय:, सृदाकु,, सुमरः, स्तनूनः, 
स्पशे:, स्पर्श न:, स्वकम्पन:, हरि: । 

बामुुपुरीप ०--गन्धवती, वातपू:, वायुपुरी । 
वापुबाहुत (मृुग)प१०-अ्रजितयोनि, कुरज्ू:, 
मृगः, वनायु:, वातायुट, वानायु,, श्ारज्जु:, 
स।रज्ू:, हरिण: । 
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वायुपुत्रभेदो:-- (१) भीमसेनः, (२) हनुमान्‌ 
(मतु०) इत्येती वायोद्दों पुत्री स्तः। 

भीममात्‌प० - कुन्ती, पाण्डुउत्नी, पृथा ।; 
हनुमन्‌मातृप० -अ्रञ्जना, अभ्रज्जनावती । 
वायुभेदा:--( १) रूरू, (+) भूभू:, (३) चण्ड:, 
(४) प्रचण्डरचेत्येते वायोश्चत्वारो भेदा: स्युः । 
तदन्यभेदा:--( १) आवह:, (२)प्रवह:, (३) 
संवहः, (४) विवह:, (५) उद्गहः, (६) अतिवह:, 
(७) प्राणवह:, हत्येते वायो: सप्त भेदा: स्यु: । 
'मनान्‍्तरे, तभ्देदा:-- (१) भूवायु:, (२) श्रावह:, 
(३) प्रवहः, (४) उद्वह:, (५) संवहः, (६) 
सुवहः, (७) परावहरचेति । 'सिद्धान्तशिरो- 
मणो' तु--(१) श्राबाहः, (२) प्रवहः, (३) 
उद्वह:, (४) संवहः, (५) सुवहः, (६) परिवह:, 
(७) परावहश्चेति सप्त भेदा: स्यु.। भ्रथ शरी- 
रस्था: प्राणादय: पञ्चवायवस्तत्क्रियाइच यथा--- 
(१) प्राण: (हृदि) (भन्नप्रवेशनम) । (२) 
प्रपान: (गुदे) (मृत्रा्युत्सगें)) । (३) समान: 
(नाभिमण्डले) (भ्रन्नादिपचनम्‌ ) | (४) उदान: 
(कण्ठदेशे) (भाषणादि:) | (५) व्यातः (सर्वश- 
रीरग:) (निर्मेषादिः), इत्येते शरीरस्थवायो: 
पञठचभेदास्तत्क्रियाइच । श्रथ'_ तस्य कृकरादय: 
पन्‍्च भेदास्तत्क्रियादव यथा-- (१) क$करः 
(क्षुटकर: ), (२) देवदत्त: (जुम्भणकरः:), (३) 
साग: (उदगारकर:), (४) कम: (उन्मीलननिमी- 
लनकर:), (५) धनअ्जयः (पोषणकर:), इत्येते 
तस्य क्करादय: सक्रियाः पञच भेदाः स्यु: । 
बातसंहृतिप ०-भा:स जितनी, वातगुल्मः, बात- 
श्न्रेद 


लबग : । 
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मण्डली, वातसंहति,, वाताली, वातुल;, 
वातुल:, वात्या। भाषायां तु 'ववण्डर, 'बबुला, 
इंतत च लौकरुकतम्‌ । 

मुदुवातप०--चि झ्िचिलिक: मृदुतातः, लि (ह), 
लढा। (ढ्‌), सौरतः । 
शिशिरतुजवायुपर्यायौ--पुटानिल:, शेशिर:,। 
वसन्तर्स नवायुप ०--प्रमलपालिक:, दाक्षिणात्य:, 
मलयानिल:, वासन्त: । 

ग्रोष्मतु जवायुप० “णगरवायु:, ग्रेष्म:, चरवायुः, 
चारवायु:, निदाघज:, निदाघसमयानिल: । 
बर्षत्त जवायुप०--कद्भावात:ः,. भज्फानिल:, 
भज्कावात:, प्रावृषिज:, संक्रावात:, सवृष्टिकप्राव- 
डभवानिल:, 

शरदतुजवायुप ०--शरः, शारद:, सारण: । 
हेमन्तत्त जवायुप ०--जा रवायु:, हैमन्त: । 
कुबेरपर्यायाः--अहंदुपासक:, भ्रलकाधिप:, प्रध्ट- 
दन्त:ः, इच्छावसु:, इलविलापुत्रः, ईशवयस्य:, 
ईशसखः:, ईहावसु:, उत्तराशापति:, एककुण्डल:, 
एकपिजुः, एलबिल:, ऐडविड:, ऐडविलः, ऐल:, 
ऐलविल:, किनन्‍नरेशः, किन्तरेश्वर:, किम्पुरुषेश्व र:, 
किशाली (इन ), कुड:, कुतनुः:, कुबेर:, कुशरीर:, 
कुह:, केकराक्ष,, केलासनाथ:, कैलासोका:, (प्रस्‌), 
गुह्मयकः, गुह्मकेश:, गुह्मकेश्वरः, त्रिपात्‌ (द), 
त्रिशिरा:, (भ्रस), अयम्बकसख:, द्रुमः, धनकेलि:, 
घनदः, धनाधिप:, धनाध्यक्ष:, धती (इन), पर्े- 
हवरः, नन्दीवक्ष.. नरवाहन:, निधानाध्यक्ष:, 
निधानेश:, निधिनाथ:, निधिपाल:, निधीश्वर:, 
नृधर्मा (प्रन्‌), पद्मलाओ्छनः, पराविद्ध;, पिशा- 
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चकी (इन्‌), पुण्यजनेश्वर:, पौलस्त्य:, प्रमोदितः, 
बकः, मनुष्यधर्मा (भ्रन), मन्दः, महासत्त्व:, 
मायुराद (ज्‌),यक्ष:, यक्षराज:, यक्षराट्‌, (ज), 
यक्षेद्वर:, रत्नकर:, रत्नगर्भ:, रत्नहस्त:, राज- 
राज:, रुद्रसखः, वक्रनेत्र, वटवासी (इन्‌),वटा- 
श्रयः, वसु:, वित्तेशः, विलः, वैश्रवण:, शम्भु- 
मित्रम, श्रीकण्ठसख:, श्रीद:, श्रेष्ठ, सत्यसड्डर:, 
सितोदर:, सुप्रसन्न, सोम:, स्वेश्व र:! हस्यंक्षः, 
अ्रहेट्पर्याया:--अ्रहेंन (त्‌), जिन:, शेषस्तु देवे । 
उपासकप ० - ग्राराधनाक रः.  आाराधनाकर्त्ता, 
उपासक: । 
कुबे रपुरीप ० - अ्रलका, कुबे रपुरी, प्रभा, वसुप्र भा, 
वसुसारा, वसुस्थली, वस्वोकसारा, वस्वोक- 
सारिका, वस्वौकसारा | 
झधिपप --अ्रधिप:, नाथ:, स्वामी' शेषस्तु रवो 
झष्टप ०--अष्ट (भ्रन्‌) (त्रि. ब.) । 
दन्तप०--दन्त:ः, दद्न:, . द्विज;, 
दोषस्त्वन्यत्र । 
इचचछाप०--अभिलाब:, श्राशंसा भ्राशा, इच्छा, 
ईप्सा, ईह:, ईहा, कांक्षा, काम:, कामना, गद्ें:, 
तृद (ष्‌), तृष्णा, धनाया, मनोगव्री, मतोरबः, 
मनो राज्यम्‌, रुचि:, लिप्सा, लोभ:, वशः, वञ्छा, 
स्पृह्ा । 
बसु (घन ) ५०--प्रथे,, ऋवणम्‌, ऋतयम, युस्तम्‌, 
द्रविणम्‌, द्रव्यम, धनम्‌, पृक््यम, रिक्‍्थम्‌, रा: 
(रे), बसु, विटप:, वित्तम्‌, विभवः, सारम्‌, 
स्वम, स्वापतेयम्‌, हिरण्यम्‌ । 
चघटिताघटितहेमरूप्यप ०--प्रकुप्यम्‌, 
शरद 


रदः, 


कोशम, 


ज्यौतिषशब्दकोषे_ 


कोश :, कोष:, हिरण्यम्‌ । 

ताम्रादिकप ०--क्रुप्पम्‌ । 

प्राहृत (मुद्रित) कुप्याकृप्पप ०--रूप्यम्‌ । 
निधिपर्याया: --कुनाभिः, ग्रृढकोशः, निधानम्‌, 
निधिः, रत्नकोशः, वर्णकविः, शेवधि:, सेवधि: । 
निधिभेदाः-- १) पद्म, (२) महामदझ:, (३) 
शंख:, (४) मकर:, (५) कच्छप:, (६) मुकुन्दः, 
(७) कुनन्द, (८) नीलः, (€) खब्व: (चर्चा: ) 
(प्रस्‌), इत्येते निभेनेवभेदा: स्युः । 

निक्षेपरर्याया: --उपनिधि:,  निक्षेप:, न्‍्यस्तक:, 
न्यासः, स्थाप्य: 'धरोहर' इतिभाषा । 

कुत्सितप ० --कु (अ०), कुत्सितम्‌ । 

बेर (शरोर) प०-अ्रज्भमू कलेवरम्‌, काय: तनु: 
बेरमू, शरीरम, शेषस्तु गरुडे । 

कुबे रपत्नीप ० --ऋद्धि:, कुबेरपत्नी, धनददारा । 
कुबे रमातृुप० --इडविला, इलविला, कुबेराम्बा । 
कुबेरपितृप ०--कुबेरजनक:, पौलस्त्य:, विश्ववाः, 
कुबेर ज्जातृप ०-दशकण्ठ:, मेघनादजनक:, रावण:। 
कुबे रस्थायप०--क लास:, रजताचल:, हराद्वि:, 
देषस्तु शिवे । 

कुबेर 4सानप०--पुष्पम्‌, पुष्पकम्‌ । 

कुबे रसारथिप ०--मायु राज: । 

कुबे रोझ्यानप ०--चे त्र रथम्‌ । 

कुवे रपुतरभेशो--(१) नलकूतर:, (२) भणिग्राव: 
(माणिग्रीत:), इत्येती कुबे रस्य द्वो पुत्री स्तः । 
किस्तर१०--प्रश्व मुख, किन्‍्तरः, किम्पुरुषः, 
तुरद्भवदनः मयु: । 

पक्षप०--खाषेय:, गुह्मकः पुण्यजन:, यक्ष:, राजा 
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पुरणर्ग: । 


(अन), वटवारी (इन्‌) । 

गुंहाकप ० --- कुबेरनिधिरक्षक:, गुह्मक:, देवजन:, 
माणिचरि: | 

तनन्‍नामानि- जीमृतवाहन:, मणिभद्र इत्यादय: । 
गन्धवंपर्याया:-- गन्थवे :, गातुः, गान्धवेंः, गीत: 
मोदी (इन ), दिव्यगायन', देवगायन:, सुरगायन:, 
स्वरगंगायक:, हरिणनत्त कः । 

ग़न्धवंभेदा-- (१) चित्ररथ:, (२) तुम्बुरु:, 
(३) वसुरुचि:, (४)विश्वावसुः, (५)वषणाइव:, 
(६)हह:(हाहा:, हाहा:, (स)(७)हाहाहूहूः, (८) 
हुहः (हह:), इत्यादयों गन्धर्वाणां भेदाः स्युः । 
कुबेरवाहन (मनुष्य) प०--तरः.  मनुजः, 
मानव: शेषस्तु देवे । 

ईशानपर्यायाः-ईश:, ईशानः, ईशानकोणाधिपति:, 
रुद्रः शड्भूरः, शिव:, शेषस्तु शिवे । भ्यमेकादश- 
रुद्रान्तगंतो रुद्रविशेष:, । 

ईशानपुरोप० --ईशपुरी, ईशानपुरी, यशोवती, । 


इति श्रोमुकुन्ददवज्ञवि रचिते ज्यों तिषशब्दकोषे 
घोडशो दिक्पालवर्ग: समाप्तिमगमत्‌ । 


है 


पुरबर्ग 
पुरपर्याया:--श्रधिष्ठानम्‌, द्रंग:, नगरम्‌, नगरी, 
निगम:, निवेशनम्‌, पटभेदनम्‌, पट्टनम्‌, पट्ठनी, 
पत्तनम्‌, पुटः, पुटभेदनम्‌, पृ: (र) (स्त्री०), 
पुरम, पुरिः, पुरी, स्थानम (शहर' इति भाषा) | 
पण्यप०--क्रयविक्रयद्रव्यम्‌, ऋयविक्रपवस्तु । 
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पण्यभूष ०-प्रारौह:, ऋपविक्रवस्थानम्‌, कपा रोह:, 
गप्रममुखम, जन्यम्‌, परण्यभूः, हष्टः, हट्डऋष:, 
(खरीदने बेचने का स्थान' इति भाषा) । 
पष्यशाल।प०--प्रट्ट:, प्रापण:, निषद्या, पण्यवि- 
क्रयशाला, पण्यवी थिका, पण्यवीथी, पण्यश्लम्‌- 
ला। विपणिः--णी, संवात., हट्टद', 'बाजार' 
दुकान इति च भाषा ।) 
पन्याधंप०- क्रयविक्रयद्रव्याध:, 
वस्त्वघे: । 
वेइयप०-आरार्य, ऊरव्य:, ऊरुज:, भूमिस्पृक्‌ 
(श्‌), विट्‌, वेश्य:, 'वनियां, इतिभाषा । 
तदृ त्तिभेदा:--(१) वाणिज्यम्‌ (व्यापार), (२) 
पाशुपाल्यम (जानवर पालना), (३) कर्षणम्‌ 
(खेती ), चेति वेश्यानां तिस्त्रो वृत्तय: स्युः । 
प्राजोविकाप ०--भ्राजीव:,  श्राजीविका, जी५- 
नम्‌, जीविका, वार्ता, वृत्ति, वेतनम्‌ । 'रोजगार' 
इति भाषा । 
वणिकप ० --भ्रापणिक:, क्रयविक्रयक:, क्रेयविक्र- 
कर्ता (तृ), क्रमविक्रयी (इन्‌), चद्भण:, नागर:, 
निगमः, निमु ट:, नेगमः, पणिः, पणी (इन), 
पण्याजीव:, प्रापणिक:, वणिक्‌ (ज्‌) वेदेशिक:, 
बंदेह: वेदेहक:, व्यापारी (इन), साथंवाह:, 
वनियां' 'वनजारा' व्यापारी इति च भाषा । 
वणिर्गहूप ०--पणिक:, वणिग्गृहमू, 'बनिये का 
घर' इति भाषा । 
वाणिज्यप०--क्रय विक्रयः, वेणिज्या, वाणिज्यम्‌, 
सत्यानृतम्‌ । 'वणज' इति भाषा । 
क्रयप०--क्रय:, क्रपुक:, क्रेणी (इन), प्रक्रय;, 
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क्रयविक्रय - 


श्धद 


भेटक: । 'खरीदना' इति भाषा । 

विक्रयष ०--पण:, विक्रय, विपण:। बेचना' 
हति भाषा | 

क्रायकप० - क्रयकर्ता (तृ०), क्रयिक:, क्रयी 
(इन्‌), क्रायक:, क्रेता (त्‌), 'मोल लेने वाला' 
खरीदने वाला' इति च भाषा | 
विक्रायकप--विक्रयकर्ता (तृ०) विक्रयिकः, 
विक्रयी (इन), विक्रायक:, विक्रता (तृ)। 
बेचने वाला' इति भाषा । 

क्रयाणकप० --क्रयाणकम्‌ । खरीदी हुई वस्तु” 
इति भाषा । 

विक्रयाणकपष ०--विक्रयाणकम्‌। बेचने के लिए 
रखी हुई बस्तु' इति भाषा । 

विक्रेयपर्याया:--प णितंव्यम्‌, पण्यम्‌, विक्र यम्‌ । 
(बिकने की वस्तु इति भाषा । 

सूल्यप०-प्रघे:, भ्रवक्रय:, भाटक:, मूल्यम्‌, वक्रयः, 
वस्न:, (पु० न०), 'बिकने की वस्तुश्रों का मोल' 
इति भाषा । 

क्रेयप -क्रे यम्‌ (त्रि० ). क्रेतव्यमात्रकम्‌ । खरीदने 
योग्य वस्तु' इति भाषा । 

ऋटयप०--क्रग्यम्‌ ( त्रि० ) बेचने के लिए 
(प्रसारित) बाजार में फंलाई हुई वस्तु इति 
भाषा । 

विनिमयप ० - निमय:, निमेय:, नेमेय:, १रावते॑:, 
परिदत्तम, परि(री)दानमू, परि(री)वत्तं:, 
परिवरत्त नम, परिवृत्ति', परीवत्त:-नम्‌, प्रति- 
दानम्‌, प्रतिहार: विनिमयः, विमयः, विमेय , 
वैमेय:, व्यतिहार:, हेरा फेरी” 'प्रदला-वदली' 
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ल्यौतिषदाध्यकोषे-... 


इति च भाषा । फ 
सत्यापनप०--सत्यद्धु र;, सत्याकृति:, सत्यापतम्‌, 
'वयाना' 'साई! इति च भाषा । 

मूलधनप०--नी वि:, नीवी, पण्यद्रव्यमू, परिपणः, 
भाण्डम, मूलद्रव्यमू, मूलधनम्‌, वणिड्मूलधनम्‌, 
'पू जी” 'मूलधन' इति च भाषा । 

लाभ१० -अधिकम्‌, फलम्‌, लाभ:, 'लाभ' 'नफा' 
'मुनाफा' इति च भाषा । 

निक्षेपषप ०--उपनिधि:, निक्षेप:, स्थासः । 'घरो- 
हरि' 'थाती' इति च भाषा । 

स्यातारपपणप० -तदरपंणम, न्यासापंणम्‌, प्रति 
(ती)दानम्‌, परि (री)दानम्‌। धरोहरि लौटाना' 
इति भाषा | 

महर्घप०--महघ: । 'महंगा' इति भाषा । 
महृघंताप०--महघेता, मह्घत्वम्‌। “महंगाई” 
इति भाषा । 

महष्यंताप ०--महष्यं ता, भ्रधिकन्पूनत्वम्‌ । 
महाघंप०--महाधघ: (त्रि० ), महामूल्यम्‌ । 
महाध्यंप०--महाघ्ये: (त्रि०), मूल्यव।न्‌, 'वेश 
कीमती' इति भाषा । 

समताप० --तु-यता, समता, समत्वमू, सम नता, 
साद्श्यम्‌, साम्यम्‌ । 

समर्घप० --सम्घ: (त्रि०), सत्ता 'मंदा इति 
च भाषा । 

सम्धताप०--ससघंतरा ( स्त्री० ै), समघेत्वम्‌ 
(न०), 'सस्ताई” मंदगी' इति च भाषा । 
ऋणप०- प्रपमित्यकम्‌, उद्धारः, ऋणम्‌, पय्यु- 
दज्चनम्‌, 'उधार' 'कर्ज लेना' इति च भाषा । 
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प्रकीर्णवर्ग: । 


बद्ध्याजीवप ०“-कुसी दिक:, द्वंगुणिक:, वाधु षि;, 

वाधु षिकः, वाधु षी (इन्‌), “व्याजखोर' इति 

भाषा । 

कुसीवप ०--अर्थ प्रयोग., कुशीदम, कुषीदम्‌, 

कुसीदम, वृद्धिजीवनम्‌. वृद्धिजोविका। 'व्याज 

का धन्धा' ब्याज का व्याप।र' इति च भाषा। 

वृद्धिप०--वृद्धि: (स्त्री०), कल न्तरम्‌ (न०), 

सूद लाभ “व्य.ज' इति च भाषा । 

सखयप ०--उपचय:, ऋषटष्धिः एधा, चय:, चिति:, 

वृद्धि: । 

क्षतिप ०--प्रपचय:, अ्रपह'र:, अ्पाय:, क्षति:, 

क्षय:, नादा:, विरति:, हानि: । 

बन्धकप ०--अधिः (स्त्री०) प्रधिकः, प्रणय:, 

बन्ध:, बन्धकः । 'गिरवी' 'बन्धक' इति च भाषा । 
इति भोमु हुन्वदेवश विरखिते ज्यौ तिष ग़ ढद को थे 

सप्तदश पुरवर्ग: समाप्तिमगसत्‌ । 


प्रकोर्णवग : - 
उकतप०'-भ्रभिटित,,. आख्यातः. ईरिति:, 
उक्त:, उच्चारत:, उच्चारित:, उद हुत:, उदित:, 
उदीरित:., उदष्ट:, उपदिष्टट, कथित:, कलित', 
कीतित:, ख्यात:, गदितः, जल्पित:, निगद्वितः, 
निरुक्‍त:, निर्दिप्ट:. परिकोतित:ः, परिगदितः, 
परिजल्पितः, प्रकीतितः, प्रजल्पितः प्ररण्णगदित:, 
प्रदिष्टः. प्रोकतः, भणितः, भाषितः, लपित:, 
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विनिदिष्टः., विहितः, संकीतितः, समीरितः:, 
समुदाहुतः, समुदित:, समुदीरितः, समुदगीर्ण:, 
संप्रोक्‍्त: । एते त्रिलिड्भा: स्युः । 
कथनप०--प्रभिधानम्‌, उच्चारणम्‌, कथनम्‌, 
कथा (स्त्री०), गदनम्‌, जल्वनम्‌, भणनम्‌, 
भाषणम्‌, लपनम्‌ वचनम्‌, वदनम्‌ वाचनम्‌ । 
एते क्लीबलिज्ा: स्यु: । 

वाच्यप > '--प्र भधे 4:, उउवारणीयः, उच्चा« 
रितव्य , उच्वाय्यट, कथनीय:, कथितव्य:, कथ्य:, 
गदनीय:, गदितव्यः, गद्य:, जल्वनीय:, जल्पितव्य:, 
जल्प्य: निर्दशंतीय:, निरदश्य:, निर्देध्टव्यः, भण- 
नीय:, भणितव्य:, भण्य:, भाषणीयः:, भाषितब्यः:, 
भाष्य:, लपतीय:, लपितव्यः, ल८4:, वक्‍षत नत्य:, 
वचनीय:, वदनीय:, वदितव्यः, वद्य:, वाच्यः, 
विनिर्देश्य: | एते त्रिलिड्रा: स्युः । 


वाचकप ०*--प्रभिधायक:.,. वक्‍ता (कतत ), 
वाचकः | एते त्रिलिज्भु: । 
उकत्रावच क्राठद्ययप २ '- उक्त्वा, उच्च य्य॑, 


उदित्वा, कथगित्वा, जल्पत्वा, प्रतबथ्प, प्रजल्प्प, 
प्रलप्य. भणित्वा, भाषयित्वा, लपित्वा सलप्य, 
समुच्चाय्ये, समुर्द ये, सम्भण्य, सम्भाष्य | एते 
5ठ या; | 

उच्च य्येमण7०' -- उच्चाय्ये माण:. कथ्यम नः, 
जल्प्ययान:, निर्दिश्यमानः, भण्पपानः, भाष्य- 
माण:, लप्पमान:, वक्ष्य माण: । एते जिलिहयाः । 
झवगतवाचकदाब्दा:' - अभ्रवगत:, श्रव सतः, भ्राल- 
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(१) कहा, कहा हुआ (२) कहता (३) कहने योग्य (४) बोलने वाला (५) कह कर 
(६) उच्चारण किया जाने बाला, कहा जाने वाला (७) ज्जना, जाना हुभ्ना । 
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क्षित:ः, ज्ञात:, परिगतः, परिज्ञातः, प्रतिपन्न:, 
प्रतीत:, प्रमितः, बुद्ध), बुधितः, मतः, मनितः, 
विज्ञातः, विदित:, सितः, एते त्रिलिडगा:। 
शातव्यवायकप ० - प्रवगन्तव्य:, ज्ञातव्य:, शातु- 
महें:, ज्ञातु योग्यः, ज्ञानकर्म, ज्ञानविषयम्‌, जैय:, 
प्रतिपाद्यम्‌, प्रत्येतव्य:', बोधनीय:, बोधयोग्य:, 
बोधितव्य:, बोद्धव्य:, बोध्य:. विज्ञातव्य:, विशेय:, 
बेदनीय:, वेदितव्य:, वेदितु योग्यः, वेद्य:, संवेद्य: । 
"ले त्रिलिझगा: । 


शात्वाव्ययवायकशब्दा: - भ्रवगम्य,. ज्न.त्वा, 
प्रबोध्य, बुद्ध्वा, विज्ञाय । एते5ब्यया: । 
शापितप ०--ज्ञापित:,. प्रवोधितः, बोधित:, 


बेदित:, सूचित: (त्रि०) । 
शापितव्यप०*-ज्ञापनीय:, ज्ञापितव्य:, ज्ञाप्य: 
एतेत्रि० । 

स्मृतपर्याया:-.-कृतस्मरणम्‌, संस्मृतः, स्मृतः, 
स्मृतिविषय: । 

स्मरणीयप ०“---संस्म रणीय:, संस्मतंव्य:, 
संस्माये:, स्मरणीय:, स्मतैव्य: स्मारय:। एते(त्रि० )। 
स्मृत्वाव्यय प ०-संस्मृत्य, स्मृत्वा। एतावव्ययौ । 
स्मृति ०५-आ्राध्यानम्‌ (न०), चर्चा (स्त्री०), 
चिन्तनम्‌ (न०), चिन्ता (स्त्री०), चिन्तिया 
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ज्यौोतिषदाब्दकोदे...- 


(सत्री०), ध्यानम्‌ (न०), स्मरणम्‌ (न०), 
स्मृति: (स्त्री०) । 

विचारप०"-चर्चा (स्त्री०), चिस्तनम्‌ (न०), 
ज्ञानम (न० ), विचार:,(पु ०), विचारणम्‌ (न०), 
विचारणा (स्त्री०) विचिन्तनम्‌ (न०), वित्ति: 
(स्त्री०), सख्या (स्त्री०) । 
चिन्तितप०"--चिन्तित:, विचारित:, वित्तम्‌, 
विन्‍्नम्‌ (त्रि०) । 

चिन्तनीयप०" चिन्तनीय:, चिन्तितव्यः, 
चिन्त्यय, निरूपणीय:, निर्रू तव्य:, निरूप्य:, 
परिचिन्तनीय:, परिचिन्तितव्यः, परिचिन्त्य:, 
विचारणीय:, विचारितव्य:, विचाय्येः, विभा- 
वनीय:, विभावितव्य:, विभाव्य:, सड्चिन्तनीय: 
सब्चिन्तितव्य:, सज्चिन्त्य: (त्रि०) । 
चिन्त्यमानप ० '*---चिन्त्यमान:, निरुप्यमाण:, विचा- 
य्यंमाण:, विचिन्त्यमान:, विभाव्यम।न: (त्रि०) । 
चिन्तयित्वाव्य यप ० '--चिन्तयित्वा, परिचिन्त्य, 


प्रविचाय्यं, विचाय्यं, विचिन्त्य, सब्न्चिन्त्य 
(भ्र०) । 
कल्पितप"०-- कल्पित:, परिकल्पत:, प्रकल्पित: 
(त्रि०) । 


कहलपनीय१०'----कल्पनीय:, कल्पितव्य:, कल्प्य:, 
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(१) जानने योग्य (२) (ध्यागरे पामरव्योमवासे प्रत्येतव्या नुः क्षतिद्रंविणस्थ' । इति ग्रन्यकारः । 
(३) जान कर। (४) सूचित, जनाया हुआ्ला, बतलाया हुभा । (१५) जो बतलाने के योग्य हो, समझाने योग्य 
(६) याद किया हुआ (७) स्मरण (याव) करने योग्य (८) याद कर (£) स्मरणशक्ति, यादवाइत । 
(१०) सोचना, विचारना, खयाल । (११) सोचा हुप्ना, विचारा हुआ (१२) सोचने योग्य, (१३) विचारने 
योग्य । (१४) विचार कर, (१५) कल्पना किया हुआ । (१६) कल्पता करने पोग्य । 


प्रकोर्णवर्ग: । 


परिकल्पनीय:, परिकल्पितव्य,, परिकल्प्य:, 
प्रकल्पनीय:, प्रकल्पितव्य:, प्रकल्प्य: (त्रि० ) । 
ऊहप०'-- भ्रध्याहा रः (प०), उन्‍नयनम्‌ (न०), 
ऊहः (पु ०), ऊहनम्‌ (न०), ऊहा (स्त्री०), 
तक, (पु०), परामशे: (पु), वितर्क: (पु ०), 
वितर्कणम्‌ (न०), विमशनम्‌ (न०) । 
ऊहितप०*--ऊहित:, तकित: (त्रि०) । 
ऊहतीयप०*--ऊहनीय:ः,  ऊहितब्य:, 
तकंणीय:, तकितव्य:, तकये: (त्रि०) । 
तकंयित्वाप०*- -तकंयित्वा, प्रोह्य, 
समुह्य (अ०) । 
प्रपोहप०*--प्रपोह: (पु), 
(न०), वितर्काभावः (पु०) । 
गतप०-पश्रतीत:, इत., ग।:, प्रगतः, प्रयात: । 
यात:, विगत:, वीत:, व्यतीत: (त्रि०) । 
“गन्तव्यप०--गन्तव्य:, गन्तुमहँ: गन्तुयोग्य:, 
गमनीय:, गम्य:, गम्यमान: (त्रि०) । 
गत्बाप०--इत्वा, गत्वा यात्वा (ञ्र०)। 
धामसनप०--गमनम्‌ (न०), प्रयाणम्‌ (न०), 
यात्रा (स्त्री०) । 


ऊद्यः, 
सन्तक्ये, 


तकनिराकरणम्‌ 


देषस्त्वन्यत्र । 
(दानप०“-.अ्रंहृति: (स्त्री०), अ्रपवर्जनम (न०), 
१-२२ 


२५१ 


उत्सजंनम्‌ (न०), त्याग: (पु), ददनम्‌ (न०), 
दानम, निर्वेपणम्‌, निर्वापणम, प्रदेशनम्‌, 
प्रादेशनम, वितरणम्‌, विश्वाणनम्‌, विसजंनम्‌, 
विहायिनम्‌, स्पशेनम्‌। इह ददनत उत्तरे सर्वे 
क्लीबलिड्रा: । 

"दत्तप ०--दत्त:, दिष्ट:, 
(त्रि०) । 

हैयप०--हेय: पात्य: हातव्यः, त्याज्यः, (त्रि०), 
(छोडने योग्य ) । 

"दातव्यप०--दातव्य:, दान:, दानीय: देय:, 
प्रदेय.. वितरणीय:, विततंव्यः वितय्यं: (त्रि०) । 
"दत्वाव्ययप ०--दत्वा, वितय्यं, संदाय (प्र०) । 
'समाप्तपप०--अ्रवसितः,.  वसितः, समापन्न:, 
समाप्त: समाप्तिद्भुतः, सित: (त्रि०) । 
शसमाप्ति4० -भ्रवसानम्‌ (न०), सम।पन्‍नम्‌ 
(न०), समाप्ति: (स्त्री०), समाप्तिका (स्त्री०) । 
'वसमरापनीयप० -समाउनीय:,.. समापितव्य३, 
समाप्य: (त्रि०) । 

'समापय्याव्ययप ” --समापय्य (भ्र०), समाप्ति 
प्रापय्येत्यर्थ । 

ध्यददधितप०-- दिष्ट:, प्रदर्शित: प्रदिय्ट: ( तजि० ) । 
'६उपोद्घातप ०--उदाहा र:, उपक्रम:, उपोद्घात: 
( पु० ) | 
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प्रदत्त, वितरित: 





(१) अ्रनुमान, ग्रटकल । (२) श्रटकल किया हुआ अनुमान किया हुआ । (३) प्रमुसान के योग्य, 
झटकल के योग्य (४) श्रटकल कर, अनुमान करके । (५) तक को दूर करना। (६) गया, गया हुआ । (७) 
जाने योग्य ((८) जाकर । (€)जाना ।(१०)बेना । (११) विया, विया हुा, बांटा हुप्रा । (१२) देने योग्य । 
(७-क) नवकदान (देवे) विशोधनाम्याम्‌, ह० जा० भ०। (७-ख) “वर्तसानाघंके देया, ग० ज० । 'देया: । स्वक्षी- 
प्रफलवत्स्फूटय्यो:, इति । 'देयं तच्चरमरुणे विलिप्तकासु, इति थ ग्र०ण्ला० । बैयं --यथागत घनर्ण कार्य सित्य्: । 
(१३ ) देकर । (१४) समाप्त हुआ, पूरा हुश्रा । (१५) पति, सम्पूर्ण । (१६) समाप्ति के योग्य । (१७) समाप्त 
कर । (१८) दिखलाया हुआ । (१६) प्रन्थ का झारस्भ वा कार्यरिस्म । 
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'उदाहरणप०--उदाहरण्ण्म्‌ (न०), उदाह्ृतिः 
(स्त्री) । 

तित्यप० भ्रजस्रम, प्रनवरतम, प्रनारतम्‌, 


भ्रनिष्म, अवि स्तम, प्रश्नान्तम, असक्तम, नित्यम्‌, 
संसक्तम, सततम्‌, सनन्‍्ततम + क़िय विशेषणत्तवे 
एषां वलीब वम्‌ | द्रव्यव्शिषणत्वे तु वाच्य (त्रि०) 
लिड्भत्भम्‌, ज्ञ यति । 

अप्रतिशयप० अतिमर्+ादम, ग्रतिमात्रम, 
+ तिवे-म अतिशय: (पु०), श्रत्यर्थम, उत्कषष: 
(पु ०) उदग ढमू, एकान्तमृ, ग.ढमू, तीम्रपृ, 
दढम्‌, नितान्तम्‌, निर्भर: (पु०) बाढम, भरः 
(पु ) भूशम्‌ । 

ग्रत्रविशेष:-- 

प्रतिमर्यादमित्यारम्य भूशशब्दपर्यन्तं नपु सकलिज्े 
यदुक्तं तत्तु भसत्तवे द्रव्यवत्तित्वाभावे एवं शेप्रम । 
यथा--शीघ्रः जुह्ोति। शीघ्र/ कृतव न्‌। भश 
मूखे: । भूशं याति । सततं भुकक्‍्ते, इति क्रिया 
विशेषणत्वे एवां शीघ्रादीनाँ मध्ये यत्सत्वग.मि 
द्रव्यवत्ति तत्‌ त्रिषु। तस्य द्रव्यस्य यल्लिड्भ' 
तदेवास्येत्यर्थ: । यथा-- शी ध्रा धेनु , शीघ्रा। जरा । 
शीघ्रो मृत्यु, शीघ्रो वृष:। शीघ्र वय:, शीघ्र 
गमनम्‌। भ्रतिशयोत्कर्षनर्भ रभराणां सत्त्वग।>त्वं 
नास्ति। नित्य पु स्त्वम । 
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ज्यौतिषशव्द को षे _.. 


*कमपर्याया:--अ्नूक्रम: (पु०), अ्रनुपूविका 
(स्त्री०), श्र नुपूर्वी (+त्री०) आनुपृव्यंम्‌ (न०), 
आनुब॒त (१)(स्त्री०) आनुव॒त्ति: (स्त्री०), क्रम: 
(पु ०), परितराटिः--टी (स्त्री ०) पर्याय (पु ०), 
धउत्कमप०--अक्रम:. उत्क्रमः. अऋमविपयेय:, 
व्यतिक्रम:, व्युत्क्रम: एते पु हिला: । 
'ग्रतिक्रमपय०--ग्रतिक्रम', श्रतिपात:, उपात्यय:, 
रा 

व्यतिक्रमप ०“-विपय्य: (पु ०), विपर्याय: (पु ०) 
विपर्यास: (पु ०). वेतरीत्यम्‌ (न०), व्यतिक्रमः 
(१०), व्यत्यय: (पु०), व्यत्यस्तः (त्रि०), 
व्यत्यास: (पु०) । 

विपरीतप> 5 --अपष्ठु, अ्रपष्ठुरम, श्रपसव्यम्‌, 
प्रतिकुलम, प्रतिनो पम, प्‌्री।्‌, रसव्य मृ, वास म्‌, 
विलोमम्‌, एते क्लीबलिद्जा:। व्यस्त: (त्रि०)। 
-शरीरस्प वामभागप ० *--व्रा मम्‌, सव्यम्‌ । 
शरीरस्य दक्षिणभागप ० "--अ्रपसव्यम्‌, दक्षिणा- 
ज्ञम्‌। 

प्रथमप ० '--अग्रमम, श्रादिः, श्रादिमम्‌, श्राद्यम्‌, 
पूर्व, पौरस्त्यम्‌, प्रयमम्‌, एते त्रिलिड्भा:। श्र क्‌ 
(अ्र०) । 

सध्यमप '--मध्यम्‌, मध्यन्दिनम्‌, 
मध्यमीयस्‌, म,ध्यन्दितम, माध्यमम्‌ । 


मध्यमम्‌, 
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(१) गणित की क्रिया वा बृष्टान्स (मिशाल)। (२) नित्य, निरन्तर, सतत, सर्वदा । (३) 


ग्रधिकता (अहुतायता | (४) यथाक्रम (सिलसेला), 


(५) विपरीतभाव, नियमविरुद्धता। (६) बिरुद्ध- 


ब्यवहार, नियस वा मर्यादा उल्लंबन (७) विपयंय, ऋमानुपार न होने बाला । (८) बिरद्ध (उलटा)। (&) 
जायां प्रंग, (१०) दाहिना झंग । (११) पहला, (१२) बोच । 


प्रकीणवर्ग: । 


'गन्त्य१० - भ्रन्त:, भ्रन्तिमम, भ्रन्त्यमू, चरमम्‌, 
जघन्यम्‌, पश्विमम्‌, पारचात्यम्‌ । 
झ्रन्तरालप०--अन्तर,लम्‌ू, विच/लम्‌, शेषस्त्व- 
त्यत्र । 

झगतरप०- श्रम्तर मू, मध्यम, शेष त्वन्यत्र । 
'निरस्तरप०-घतम्‌ निविडम्‌, निरन्तरम्‌, सान्द्रम्‌ । 
पंक्तिप० - श्रालि: ली, आवलि:-ली, तति:, 
धोरणी, पंक्ति: माला, राजि:, लेखा, वीथी, 
श्रेणि: णी । 

संलग्नप०--प्रनन्तरम्‌, अ्पटान्त रम्‌, श्रपदान्तरम्‌, 
ग्रव्यवहितम्‌, संलग्नम्‌, संसक्तम्‌ । 
प्रधोनप०-अधीत:, आ्रायत्त:, गृह्मकः, नाथ- 
वानू (मतु०), निध्न:, परच्छन्द:, परतंत्र:, 
परवश: परवान्‌ (मतु०), परः।धीन:, परायत्त:, 
वश: । एते त्रिलिड्भाः स्युः। 

समीप ०--भ्रन्तिकम्‌:, अ्रभित: (सु) (अश्र०), 
प्रशग्रम, भ्रभ्यणंम, भश्रभ्याशम्‌, भ्रभ्यास:, भ्रास- 
न्नमू, उपकण्ठम्‌, उपान्तमू, निकटम्‌, पाइवत्नम्‌, 
सदेशम्‌, सनीडम, सन्निकर्ष:, सन्निक्ृष्टमू, सन्ति- 
धानम्‌, सन्तिधि:, समर्यादम्‌, समीपम्‌, सविधम्‌, 
सवेश:, सप्तीमम्‌ । 

विरलप०- तनु, पेलवम्‌, विरलम्‌ । 

डिस्वप ०--कुब्जम्‌, खबंम्‌, नीच:, नीची, (स्त्री.), 
न्‍्यक (ऊच्‌) (न०) चान्त: । मन्थरम, लघु, 
ह्ृस्वः । 

उन्‍नतप०--उच्चम्‌, उच्छि तम्‌, उदग्रम्‌, उद्धरम्‌, 
उनन्‍नत:, तुड्भः, प्रांघु' । 
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दीघंप ०--प्रायतम्‌, दीर्घम । 

विस्तीर्णर ०--उ6, गुरु, ततम्‌, पृथु पृथुलम्‌, बहु, 
बृरतू (त) (न०), मदहत्‌ (त्‌) (न०), वडम्‌, 
बरिप्ट्मू, तरिक्टमू वि५लम्‌, विशद्धूटम्‌, विशा- 
लम्‌ विस्ती्ंम्‌ स्फारम्‌ । 

स्थुजप० --पीन:, पीत्रा (प्रनन्‌), स्त्रीपुंसयोस्‍्तु 
प॒ वा पीवर:, स्थल: । 

झधिकप० प्रतिरिक्‍त:, भ्रधिक:, पुष्ट,, प्रपुष्ट:, 
समधिक्इचते त्रिलिजा: स्युः । 

झल्पप०--अल्प,, क्षुल्तम, क्षुल्व कम, स्तोक: । 
प्रत्यल्पप ० --भ्रणीय: ( 4स ), भ्रल्पिष्ठ:, श्रल्पीय: 
(अस ), कनीय: (भ्रस) । 

सृक्ष्मप ०--अ्रणु;, कणः:, कृशम, क्षुद्रम, तनुः, तलि- 
नम्‌, तुच्छम्‌, त्रुटि:टी, दअ्मम्‌ पेलवम्‌, मात्रा, 
लब., लश:, इलक्षणम्‌, सूक्ष्मम्‌ ! 
बहुलप०-भ्रदभ्रम्‌, पुरहम्‌, पुरु, पुरुहम्‌ । पुरुह: 
पुरुद्दौ । ल्‍कीब तु पुरुहु । पुष्कलम्‌, प्रचुरम्‌, 
प्रभूतम्‌, श्राज्यमू, बहुड, बहुलम्‌, भूयः (अस्‌), 
भूयष्ठम, भूरि, स्फारमू, स्फिरम्‌ । 

झनेकप ० -- अनेक:, उच्चावचम्‌,, नैक:, नाना- 
प्रकारम, बहुः, नैकविधम्‌, बहुविधम्‌ । 
नान;रूपप ०--नानारूप:,. नानाविध:,  पृथ- 
ग्रूप:, पृथग्विधः, बहुरूप:, बहुविध:, विविध: । 
एते त्रिलिज्ाः । 

समान (ठुल्य )।१०--तुल्यः, सदुक्‌ (शू), सदुशः, 
सदक्ष), सधर्मा (प्रन्‌), सन्निभ:, सम:, समान, 
सरूप:, सवर्ण., साधारण:, श्रमी वाच्य- 
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(१) भासिर। (२) धना, अ्र्तर-रहित । 
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लिज्जा: सन्ति । 

उत्तरपदस्थसदृशप०--उपमा, कल्प:, निभ:, 
नीकाष्:, प्रकार:, प्रकाशः, प्रस्यः, प्रतिकाश:, 
प्रतिम: प्रतीकाश:, भूतः, रूपम्‌, सद्धाश,शचंते 
उपमादय उत्त रपदस्था वाच्यलिड्धा: स्युः । 
यथा--पितृनिभ: पुत्र: नित्यसमासोथ्यं पित्रा 
सदुश इत्यर्थ: । मातृनिभा कन्या मातुः सदृशी- 
त्यर्थ: | पितृभ्रृत:, पितृरूप:, पित॒कल्पों वा पुत्र: । 
“चन्द्रप्रस्यम' मुखम्‌ । 'काशसद्धाशकेशा:' इति । 
तुलितप०--उन्मितम्‌, तुलितम्‌, तुल्यम्‌, परि- 
मितम्‌, प्रमः, प्रमाणम्‌, प्रमितम, समानम्‌, 
सम्मितम्‌ । 

वदोषप०--दृषणम्‌ (न०), दोष: (पु०)। 
दृषितप०--प्रभिशस्त:,  क्षारित:, प्राप्तदोष:, 
वाच्यम्‌ (त्रि०), 

दृष्यप०--दूषणीय:, दूषितव्य:, दृष्य: (त्रि०) । 
दुष्टप०--दुष्टमू, दोषभाक्‌ (ज्‌), दोषयुक्त:, 
दोषवान्‌ (मतु० ), दोषी (इन्‌) (त्रि०)। 
व्याज्यप० - त्याज्यमू, परिवर्जनीयम्‌, परिवर्जि- 
तव्यमू, परिवज्येम, वजनीयम, वर्जितव्यम्‌, 
बज्येम, विवज्ञ़नीयमू, विवर्जितव्यमू, विव- 
ज्येम्‌ (त्ि०) | 

वर्जेषप०--निषिद्धि, निषेधः, निवत्तंनम्‌, प्रति- 
बेध:, वर्जनम्‌ । 
वजितप०--निषिद्धम, 
विवर्जितम्‌ । 
निनन्‍्दाप०- भ्रपवादः, भ्रवर्ण:, उपक्रोश्:, कुत्सा, 
क्षेपः, गहे, गहेणम्‌, गहा, जुगुप्सनम्‌, गुप्सा, 
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नेष्टम, वजितम, 


ज्यौतिषद्ब्दको षे-... 


धिकक्रिया, निन्‍दा, निर्वादः, परि (री) वाद: । 
निन्दितप ०--गहितम्‌, घिक्‌कृतम्‌, निन्दायुक्तम्‌, 
निन्दितम्‌ (त्रि०) । 
निन्‍्द्यप०--निन्दनीय:, निन्दितव्यः, निद्यः (त्रि०), 
झ्रधमप० --अणकम्‌, भ्रधमम्‌, श्रपक्ृष्टमू, भ्रप- 
शदम्‌, श्रवंत्‌ (त), शभ्रवधम्‌, भ्रवयम्‌, प्राणकः, 
कपूय:, काण्डम, कुत्सितमू, कुपूयम्‌, खेटम्‌, 
गह्म मू, चेलम्‌, निकृष्टमू, पापम्‌, प्रतिक्ृष्टमू, 
ब्रुवम, याप्यम्‌, याव्यम्‌, रेप:, रेप: (अस्‌ ), रेफ: । 
सध्यवर्तिप-मध्यः, मध्यम:, मध्यवर्ति (इन), 
समः, समान: एते त्रिलिज्भाः । 
गोणप०-अप्रधानम्‌, श्रप्राग्यमू, अमुख्यम, 
उपसर्जनम्‌, उपाग्रमूगुणम्‌ । एते त्रिलिड्भा: । 
प्रधानप० --भ्रग्रम, श्रग्रणी:, श्रग्नमिमम, श्रग्निम:, 
भ्रग्नेसरम, श्रग्यूम, प्रनवराध्य॑-ध्यंम, श्रनुत्तमम, 
ग्नुत्तरम, उत्तमम्‌, ग्रामणी:, जात्यमू, परम, 
पराथ्य-ध्यंम्‌, पुरोगम्‌, प्रकृष्टम्‌, प्रधानम्‌, प्रमुखम्‌, 
प्रवरम्‌, प्रवहुमू, प्रवहंणम्‌, प्रवेकम, प्रष्ठम्‌, 
प्राग्रम्‌, प्राग्रहरम, प्राग्यम्‌, मुख्यम्‌, युक्तम्‌, वरम्‌, 
वरेण्यमू, वसय्यंम, श्रेष्ठडमू, स्प्यम, एते 
त्रिलिड्भाः स्युः । 
श्रेष्ठवाचक:प०--व्याप्रः, पुडव:, ऋषभः, कुज्ज रः 
सिंह:, शादू लः, नाग:, झ्राद्यशब्दात्‌-सो मः, चन्द्र: 
मुखम्‌, इत्यादय:। एते उत्तरपदे पुंसि श्रेष्ठा्थे- 
गोचरा:, (वाचका:) । 

उदाहरणं यथा-- 
पुुषब्पाप्र:, मुनिपुद्भवः, पुरुष्ष मे, मनुष्य- 
कुञ्ज र:, नृपसिहः, नृपशादू लः, नृपनागः, गोनाग:ः 
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प्रकीर्णवर्ग: । 


गोवन्दारक:, नुसोमः, नरचन्द्र:, चन्द्रमुख:। इति | 
तदुक्तम्‌-- 
'स्पुरुत्तरपदे व्याध्र-पुद्भव-षे भ-कुञ्ज रा: सिह- 
धादु ल-नागाद्याः पुूंसि श्रेष्ठा्थगोचरा: 
(बाचका:) । इत्यमर: । 
प्रशस्तवाचकप ० -- मतल्लिका (स्त्री ० ) मचचिका 
(स्त्री०), प्रकाण्डम्‌ (पु० न०), उद्घ: (पु०) 
तल्‍लज: (पु ०) | इत्येतेडजहल्लिज्भा: स्युः। एते 
पञ्चनियत लिड्ा:, श्रव्युत्पन्नाश्चेति प्राञच: । 
झ्रथवा नित्यमेते पञ्च द्रव्यवाचिन: स्युः। गोम- 
तल्लिका, गोनागः, गोवुन्दारक:, गोतल्लज:, 
गोमचर्चिका, गोप्रकाण्डमू, गवोद्घ:, इति। 
भ्रन्यत्र तु-ब्राह्मणमतल्लिका, ब्राह्मणमचर्चिका, 
गोप्रकाण्ड:, मनुष्योदघ:, कुमारीतललज:। समा- 
सस्तु--प्रशस्तो ब्राह्मणो ब्राह्मणमतल्लिका, 
प्रशस्तो ब्राह्मणो ब्राह्मणमचर्चिका, प्रशस्ता 
गौगोप्रकाण्ड., प्रशस्तो मनुष्यों मनुष्योद्घ:, 
प्रशस्ता कुमारी, कुमारीतल्‍लज: । इति । 
सुन्दरप०--अभिराममू, कमनीयम्‌, कम्नम्‌, 
कान्तम्‌, काम्यम्‌, चारु, चौक्षम, न्‍्यु खम्‌, पेशलम, 
प्रियमू, बन्धुरमू, मजझ्जु, मज्जुलम, मधुरम, 
मनोज्ञम, मनो रमम्‌, मनोहरम्‌, मनोहारि, रमणी- 
यम्‌, रम्यमू, रुचिरम्‌, रुच्यमू, लडहम, वल्गु, 
वामम्‌, शो भनम्‌, साधु, सुन्दरम्‌, सुषमम्‌, सौम्यम्‌, 
हारि, हृद्यम्‌ (त्रि०) । 
प्रवीणप०--अ्रभिज्ञ, कुशलः, क्तकर्मा (अन्‌), 
कृतकृत्य, कृतमुखः, कृतहस्त:, कझतार्थे,, कृती 
(इन), ऋृष्टि; क्षेत्रज्ञ,, चतुर:, दक्ष, नदीष्ण:, 
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निपुण:, निष्ण:, निष्णात:, पदु:, प्रकृष्टसारः, 
प्रवीण:, विज्ञ., विज्ञानिक:, वैज्ञानिक:, शिक्षितः 
( त्रि० ) । 
दक्षप० -उष्ण:, चतुर:, दक्ष;, पटु:, पेशल:, 
सूत्थान: (त्रि०) । 
ग्रतिचतुरप० - छुइल्‍ल:, छेक:, छेकाल:, छेकिल:, 
विदग्ध (त्रि०)। 
प्रतिभाशालिप ० --प्रगल्भ:, प्रतिभान्वित:, प्रति- 
मुखः, प्रौढः (त्रि०) । 
दृरदशिप० -दीर्घषइर्शी (इन), दूरदर्शो (इन), 
( त्रि० ) । 
तीक्णबुद्धिमत्‌प ० --कुशाग्री पमति:, 
( इन ) ( त्रि०)। 
प्रत्युत्पम्नमतिप०--तत्कालधी:, प्रत्युत्पन्नमति: 
(त्रि०)। 
पण्डितप०--(१) ज्ञ., वित्‌ (द), सन्‌ (त्‌), 
(२) कविः, कुती (इन), कृष्टि,, धीमान्‌ 
(मतु०), धीरः, प्रज्ञः, प्राज्ञः, बुध:, विद्वान 
(क्वसु ), व्यक्त:, सुधी:, सूरिट, (३) कविता 
(तृ), कतीन्‍न्द्र,, कोविदः, दोषज्ञः, पण्डितः, 
प्रबुद्ध, मतिमान्‌ (मतु०), मनीषी (इन्‌ ), मेधावी 
(इन), विपद्चित॒ (त), विबुधः, संख्यावान्‌ 
(मतु०), (४) श्रभिरूप:, कोविदोच्च:, दी्घंदर्शी 
(इन्‌ ), दूरदर्शी (इन्‌), धीरवग्य:, पण्डिताग्रय:, 
प्राप्तरूप:,. लब्धवर्ण., विचक्षण:, विशारद:, 
सुमतिमान (मतु०), (५) बुधाग्रगण्य: । 
क्बचितु-- (२) श्राद्य, ऋषि:, ज्ञानी, (इन), 
पूर्व, महान्‌ (मतु०), मुनि:, श्रेष्ठ, (३) अजड़:, 
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दिव्यदूकू (शू), पुराण:, प्राक्तनः, प्राचीन, 
बहुजश:, महर्षि, मह'त्मा (प्रन), विधिज्नः, 
शास्त्रवित्‌ (द), श्रुतिवित्‌ (द), सज्जन:, सुमति:, 
सुविद्ान (क्वसु), (४) चिरन्तनः, ज्ञानदोह:, 
पुरातन:, भव्याशयः, महान्मुनिः, शास्त्रवेदी 
(इन्‌), श्रेष्ठमुनि, सत्यवादी (इन्‌), (५) 
ग्राचायंमुख:, उदारचित्तः घिषणालय:, पुराण- 
दृष्टः, पुराणविज्ञ:, प्रमाणपट्ु, बुधाग्रगण्यः, 
महानुभाव:, मुनिपुद्भव:, मुनिप्रवय्य:, शास्त्र- 
प्रवर:, शास्त्रप्रवीण:, पुराणविग्रह:, श्रुतरधनजन:, 
(५) पूबंमुनिप्रवय्येर, श्रुतवारपारग:, (८) 
वाचाविचा रचतुर', शास्त्रान्तरपारगम्यः (१२) 
विकसितधिषणा प्रभा भासुर: । 

ज्योतिवितृप०-- (२) ज्ञानी (इन), (३) 
प्रादेशी (इन), कालवित (द), क्षणद:, गणक:, 
गतिज्ञ:, ग्रहज्ष , ज्योतित्रित्‌ (द्‌), देवज्ञ: देववित्‌ 
(द्‌), नेमित्त, भागंत्र:? मौह॒त्त:, होरावित्‌ 
(द), हौरिक:, (४) ईभ्नणिकः, कार्तान्तिक:, 
कालप्रिय., ग/णतिक:, जातकतञ्ञ:, ज्यौनिषिह्:, 
दैववेदी (इन), निमित्ततित्‌ (३), नैमित्तिक:, 
फलितज्ञ:, मौहूतिकः, विप्रश्तिक:, साँत्त्यर:, 
सांहितिक,, हौरिवे-द्रः, (५) कालतित्तत, 
ग्रहग्रन्थिवित्‌ु (द), देव चिन्तकः:, देवज्ञ- 
बय्यं:, प्रश्नाथंवादी ( इन्‌ ) लग्नलग्नधी:, 
सुजातकव्रित्‌ (द), होरागपज्ञ:, होराविविज्ञ:, 
(६) जातककरोविद:, ज्योतिषतण्डित , द्रकवेध- 
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सत्य., निखिलागमज्ञ,, हौरिकाग्रगण्य:, (७) 
गणकमुनिवर:, प्राकतनजातकज्ञ:, (५) जातका- 
गमद्शन:, (६) फलितागमबोधवृद्ध,, (१०): 
(१०) जातकाणंवनियाममुख्यः, प्रवरमतियुत- 
हौरिक: (११) होरागमज्ञानविराजमानः, होरा- 
पारावारपारंप्रयातः, होराविधानाणंव्रपारयात:, 
(१४) हो रागमाणंव्रतरज्भत्रिहा रदक्ष: । 
तत्त्व:थंज्ञातप ० -( ) तांत्रिक. (४) सिद्धा- 
न्तज्ञ;, सेद्धान्तिक:, (५) ज्ञ.तपिद्वान्तः, शास्त्र- 
तत्त्वज्न: | 

शकुतशास्जप० --निित्त जा स्त्रम । 
'हकूपप०--नि्भित्तम्‌ (न०), शकतम्‌ (न०)। 
शकुतज़ञप० -शकुतज्ञः (ति०) शकुनवित्‌ (द), 
शक्‌नवेदी (इन), शाकुन:, शाकूनिक: । 

'अहनप ०--अनुयोग:, भ्रनुयो जनम्‌, कथड्भूथिकता, 
पृच्छा, प्रश्न: । 

>पृच्छकप ०--कथ छ्ूथि 5:, पृच्छक:, प्रहनकर्त्ता 
(त), प्रष्टा (ष्टु), प्र श्निक: | एते त्रिलज्भ: । 
“प्रइ्नलग्तप० पृच्छितनु: (सत्र ०) प्रश्नलग्नम्‌ 
(न०) । 

पृष्टप०--पृष्”; (त्रि०) | 

“पृष्टव्यप ०--पृच्छ यम्‌ (त्रि०), प्रष्टव्य (त्रि०)। 
गोचरप>० -गोवरः, गोवार:, पग्रहगोचरः, 
ग्रहग/चार: । 

गोचरफलप०-गोच रफलम्‌, गोचारफलम्‌, ग्रह- 
गोचरफलम, ग्रहगोचारफलम्‌। 


२७-५२ 


(१) शुभाधुभलक्षण, शंग्रुन, (२) पूछना (३) पूछनेवाला, (४) पूछने के समय का खग्त, (५) 


(६) पूछाजाने योग्य । 


प्रकोर्णवर्ग: | 


यथा--जन्मरःशे: सक्राशद ग्रहा्णां सञ्चार- 
बशेन जुभाशुभफल यत्तद्‌ ग्रहगोचरफल नज्ञातव्य- 
मिति | जन्मचनद्र, घिष्ठितराशितस्तत्काले (वर्ते- 
मानसमये) रव्यादयो ग्रहा यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ तन्वा- 
दिभावे वत्तंन्ते तज्जन्यगोचरफल।नि ते नराणां 
प्रयच्छन्तीत्यर्थ: । 
सामुद्रप०--देहलक्षणम्‌ू, शरीरचिह्मम, सामु- 
द्रमू, समुद्रोक्तशास्त्रम । 
सामुद्रिकप० सामुद्रकः, (त्रि०), सामुद्रिकः 
(त्रि०), स्त्रीपुसयोश्चिह्ववेत्ता (तृ) (त्रि०)। 
तदुक्तम्‌ू-- 

'वेत्ता स्त्रीपु सयोश्चिक्न सामुद्रिक उदाहृतः । 
इति हार।वल्याम, ३६९॥६१ 
फलप०--फलम्‌ (न० ), व्युष्टि: (स्त्री०), परि- 
णामः (पु ०), 'प्रयोजन' इति भाषा । 
फलितप०-फलित: (त्रि०), सफलसञ्जातफलम्‌, 
ज्यौतिषशास्त्र का फलित' (होरा) भाग। इति 
भाषा । 
स्फुरणप०--स्पन्द:, स्पन्दनम, स्फरणम्‌, स्फा- 
रणम्‌, स्फुर:, स्फुरणम्‌, स्फुरणा, स्फुरितम, 
स्फुलननम्‌, स्फोरणम्‌ । शरीर का फड़कना' इति 
भाषा । 

भ्रस्य फलम्‌-- 
झड़ स्य स्फुरण भवेच्छुभतरं पारर्बे सदा दक्षिणे 
भागे वाम इहाप्रशस्तमुदितं स्त्रीणां विलोम॑ 
मतम्‌ । इति ज्योतिस्तत्त्वे ४३:१३५६॥४४ 
छिक्काप ०--क्षत्र: (पु ०), क्षुत्‌ (स्त्री ०), क्षुतम्‌ 
(न०), छिक्‍का (स्त्री), 'छींक' इति भाषा । 
प्रस्य फलम्‌-- 
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'छिक्‍का कलिश्चेत्पुरतो5य मध्ये छिक्‍का5$ मनो- 
ध्तीवभवं सदृध्व॑म्‌ । स्वप्ने क्षण भोजनदानपीठे 
बामाडुपृष्ठे शुभदा: क्षुत्: षट' इति ज्योतिस्तत्वें 
४ड३।१३५६९।०२ ह 
स्वप्नप ०--प्रसुप्तविज्ञामम्‌ (जाग्रद्वासनामय:), 
स्वप्नः । 

भ्रस्य भेदा:-- 
(१) दृष्ट,, (२) श्रुत, (३) भनुभूतः, 
(४) प्राथित.. (५) कल्पितः, (६) भावित:, 
(७) दोषजर्चेत्येते स्वप्नस्य सप्तभेदाः स्युः । 

भ्रस्यान्ये प्रभेदा:-- 

(१) स्पष्टस्मृति:, (२) अ्स्पष्टस्मृतिः (३) भ- 
स्मृतिव्चेत्येतेःन्ये त्रय: प्रभेदा: स्युः । 
उपश्रुतिष० -भ्राकाशवाणी (स्त्री०), उपश्रुति: 
(स्त्री०), चित्तोक्ति: (स्त्री०), देवप्रइन: 
(पु ०), पुष्पशकटी (स्त्री०), 'प्राकाशवाणी' 
इति भाषा । 

तडुक्तम्‌ू-- 
अथस्या त्पुष्पशकटी देवप्रइन उपश्रुति:ः । इति 
कल्पद्रौ ६६।६७। 'चित्तोक्ति: पुष्पशकटी देव- 
प्रश्न 'उपश्र॒ति: ॥' इति त्रिकाण्डशेष:। तज्ज्ञान- 
प्रकारमाह 'पुरुषोत्तमदेव: - 'नकतं निगंत्य यत्कि- 
ड्चिच्छुआभाशुभकरं वचः । श्रूयते तद्विदुर्धारा 
दैवप्रश्नमुपश्रुतिम्‌ ॥ इति हारावल्याम्‌ ३६५।२६४ 
सांहितिकप०--संहिताशा स्त्रज्., संहिताशास्त्र- 
बेत्ता (त), सांहितिक: । 
ईतिप०--ईतिः (स्त्री०), $षे: घट. (सप्तवा) 
प्रकारोपद्रवविशेष: । प्रजन्यमू,. उत्पातः 
(विप्लव:), कलहभेद: (नृपतिरहितयुद्धम ), 
३०-४८ 
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डिम्ब', प्रवास, इति। 
कृषे: षट प्रकारोपद्रवभेदा:--भतिवष्टि, (२) 
झनावष्टि, खण्डवृष्टि, (३) शलभा:, (४) 
मूष (षि) का:, (५) शुका: (खगाः), (६) प्र 
(प्र) त्यासन्ताश्व राजान:, इत्येता: षटईतय: 
स्युः। प्रथवा स्वचक्रमू, (७) परचतक्रम्‌, इत्येताः 
सप्त ईतय: स्यु:।.. 

उक्त च- 
ग्रतिवृष्टि-रनावृष्टि: शलभा मूष (षि) का 
शुका: (खगा:) । भ्र॒ (प्र) त्यासन्नाश्व राजानः 
षडेता ईतय: स्मृता: ॥ भ्रथवा-स्वचक्र परचक्र 
वा सप्तैता ईतयः स्मृताः / इति पाठान्तरम्‌ । 
भ्जन्यप ० --अजन्यम्‌ (न०), १ उत्पातः, उपद्रव:, 
उपप्लव:,  उपसगें, शुभाशुभसूचकमहाभूत- 
विकार:। २ रोगप्रभेद: । 

तदुक्तम्‌-- 
'विदुरजन्यमुत्पातम”' इति हारावल्याम्‌ । 
४०६।२१० 
उत्पातभेदा:- (१) दिव्पोत्पात:, (२) भान्त- 
रीक्ष्योत्पातः, (३) भौमोत्पात: । इत्युत्पातस्य 
त्रयो भेदा: स्यु:ः । तत्र दिव्यों यथा-पश्रपवंणि 
चन्द्रादित्यग्रास: । प्रान्तरीक्ष्यों यथा-उल्कापात- 
निर्षातादि: । भौमो यथा-भूकम्पादि: । 


उल्कापातपर्यापौ--उल्कापात:, . प्रग्निशिखा- 
वक्त जः पात: । ह 
निर्धातप०-निर्धात: (पु ०), व्योममुद्गरः 
(प्‌० )। 

तदुक्तम्‌--- 


'निर्षातों व्योममुद्गरः ।” इति हाराबल्याम्‌ । 
४०६।२१ वाय्वभिहतवायुप्रपतनजन्यधब्दविशेष :। 
१-२० 


क्‍्योतिषदाब्दकोधे-.. 


यथा55हवराह:'-'पवन: पवनाभिहतों गगना- 
दवनो. यदा समापतति । भवति तदा 
निर्घात: स च पापो दीप्तविहगरुतः ॥” इति श. 
चि० २।१४० 
भूकम्प० -- (पु०) भूकम्पनम्‌ (न०), भूचलः, 
(पु०), भूचलनम्‌ (न०), उत्पातविशेषः । 
'भूचाल' इति भाषा । 

तदुक्त॑ शब्दार्थ चिन्तामणौ-२-२४८ 
'क्षितिकम्पमाहुरेके बृहदन्तजलनिवाससत्त्वकृतम्‌। 
भूभारखिन्नदिग्गजविश्वामसमुझ़ू व॑ चान्ये ॥ 
भनिलोउनिलेन निहतः क्षितो पतन्‌ स स्वनं 
करोत्यन्ये । केचित्त्वदृष्टकारितमिदमन्ये प्राहुरा- 
चार्य्या: ॥! इति।। 

तत्रवास्य फलमाह-वश्षिष्ठ:-- 

'यामक्रमाच्च भूकम्पो द्विजादीन।मनिष्टदः । 
श्रनिष्टद:, क्षितीशानां सन्ध्ययोर्भयोरपि ॥ इति 
धा० चि० १-४ ४८। 
विग्दाह:-(१०) उत्पातविशेष: । यथा5हास्य 
लक्षणं वराहाचाय्ये:-तत्र वर्णभेदेन तस्य फलम्‌- 
'दाहो दिश्यां राजभयाय पीतो देशस्य नाशाय- 
हुताशवर्ण: । यश्चारुण: स्यथादपसव्यवायु: स 
सस्यनाशं च करोति दुष्ट: ॥ योधश्तीवदीप्त्या 
कुरुते प्रकाशं छायामभिव्यञ्जयते5केवद्य: । राज्ञो 
महद्ग दयते भयं स शस्त्र - प्रकोप॑ क्षतजानुरूप: ॥* 
इति श० चि० १-११६६। 


केतुप “केतु: (०), शिखी (इन्‌) (पु०),स 
चोत्पातरूप:। अत्र केतुरित्येकवचन जात्यभि- 
प्रायेण | इति । 
इति भमुकुन्दवेवशविरधिते ज्योतिषदाब्दकोदे- 
औप्टादक्षः प्रकोणंवर्गं: समाप्तिसगमत्‌ । 


. ११-९१ 


शब्दव्युत्पत्तिवर्ग: । 


शब्दव्युत्पत्तिबर्ग : 


ततश्रादो शब्दपर्यायानाचष्टे- 

'शब्दो, स्योमगुण:, स्वनिेरि, रसो, घोषो, न ना 
गजजता, ध्रणा, क्वेडविरावरावरवणा, गानाभि- 
धाने, स्वन: । कान, कूृजित-कुूजने,च मशरन, गर्जा 
दयो,-गु उजनं, निर्धोषो, निनदः, स्वरः, कुहरितं, 
निक्लादको, निस्वन: ॥१।' संरावा5४रववाचका- 
इच रणको, ध्वानों, भिषा, मुझ्जनं, ह्ादो, गडज- 
नरेभणे, क्वणन्कं, क्वाण:, क्वणों, निक्‍्वण:। 
निक्‍्वाणो5पि च को रणं, तरि, कणि-ह्रासा भिलापा,- 
वि स्वानाइ5राबकवा, ध्वनिनरि, तथा नादो, 
लनिनादो, रवः ॥२॥ 


प्रनयोव्यास्या - शब्द इति । संरावेति च । शब्दः, 
व्योमगुण:, स्वनिः, रसः, घोषः, गर्जना, ध्रूणा, 
क्ष्वेड.. विराव:, रावः, रवणः, गानम्‌, श्रभि- 
घानम्‌, स्वनः, कानम्‌, कृजितम्‌, कुृजनम्‌, मश- 
नम्‌, गर्जा, गु]ञज्जनम्‌, निर्धोष, निनद:ः, स्वर:, 
कुहरितम्‌, निहादक:, निस्वन:, संरावः, आ्रारव:, 
वाचक:, रणक:, ध्वान:, भ्रभिधा, मुञ्जनम, हद:, 
गडजनम्‌, रेमणम्‌, क्वणनकम्‌, क्वाण:, क्वण:, 
निक्‍्वण:, निक्‍्वाण:, कोरणम्‌, कणि:, ह्रासः, 
झ्रभिलापः, स्वान:, श्रारव:, कवः, ध्वनि:, नाद, 
निनाद:, रव:।' इति शब्दमात्रस्य द्विपञ्चाशन्ना- 
मानि स्युः। तत्र गजंना 'स्त्रीक्लीबयो:' | गर्जा 
'सत्रीपुंसयो: । स्वनिः, कणिः, ध्वनिश्च पुंसि। 
क्वणनम्‌, निःस्वन:, निःस्वान:, निस्वान:, रण:, 
इत्यन्ये शब्दा भ्रपि दब्दपर्यायिषु दृश्यन्ते । 
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भयेदानों शब्दभेदान्तपाचय्टे- 


'रूढइच योगिकों योगरूढाल्य: पारिभाषिक:। 
एवं चतुविधा: शब्दास्त्रिविधा हति केखन ।॥॥३॥ 
रूढयोगिकसिभ्रास्ते सण्डपासण्डलो मणि: । 
व्युत्पसिवजिता रूढ़ा श्रयो योगोड्न्ययइच 
सः॥ ४॥ गुणात्‌ क्रियाया: सम्बन्धात्सअुजा- 
तोउन्र ततो गुणात्‌ । श्यामाडु: पीतवासाइच 
क्रियाया: कत्त तुल्यका: ॥५॥ 


एषां व्यास्या--रूढ इति । रूढेति। गुणादिति 
च। (१) रूढः, (२) यौगिकः, (३) योगरूढ:, 
(४) पारिभाषिकदव । एवं दाब्द: प्रकारार्थ:। 
चतुविधा: शब्दाः, भवेयुरिति शेष: । केचन 
दब्दवेदिनस्तु रूढः, यौगिकः, मिश्रदच ते त्रिविधा 
इत्याहु:। “तन्न रूढाउच्छब्दान्व्याचष्टे - प्रकृति 
प्रत्ययविभागेनान्वर्थ4जिता व्युत्पत्ति रहिताः शब्दा 
रूढा: स्युः। मण्डप--भ्राखण्डल-- मणि - नूपुरा- 
दय इत्युदाहरणम्‌ । “यौगिकशब्दान्थ्याचष्टे-- 
शब्दानामन्योन्यमर्थानुगमनमन्वय: सयोग:। स 
च पुनः योगो गुणात्‌, क्रियाया: सम्बन्धाज्च मवति। 
गुणः श्यामपीतादिः । क्रिया करोत्यादिका । 
सम्बन्धो वक्ष्यमाणः सञ्जातो यस्य स तथ। ।” 
गुणक्रियासम्भवयोगेव यौगिकानामुदाहा रणम्‌-- 
गुणतो ग्रुणनिबन्धनों येषां योगस्ते शब्दा: श्या- 
माड़:, पीतवासा: इत्याद्या:। श्याम: श्रद्भमस्य 
इति गुणप्राधान्याद श्यामाजू: 'बुध: । पीतः वासो- 
उत्य इति गुणप्राघान्यात्‌ पीतव/सा: 'बहस्पति: । 
एवं कौसुम्भवासाः सूर्य” इत्यन्येप्प्यूहनीया: । 
संख्याथप गुण एवं इति। एकदन्त: 'गणेशः'। 
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तेन--एकदेह:. 'बुध:' । द्विरद: हस्ती। द्विरेफः 
अमरः। त्रिलोचनः 'शिवः। त्रिशिरा: 'प्रसुर 
विशेष: | चतुर्मूंखः 'ब्रह्मा । चतुर्बाहुः “विष्णु:। 
पञु्चबाण: 'काम:'। पञ्चाचिः बुध षडच्निः 
अमर: | षण्मुत्र: स्क्रन्द:। पप्तपर्ण: 'सांतवण' 
इति ख्यातो वृक्ष: । सप्ता्वि: दनि:। सप्ताश्व: 
सूर्य: । भ्रष्टमूति: शिव: । प्रष्टश्रवा: ब्रह्मा । न॒4- 
शक्ति: शिव: । नवाति: भौम: | दशकण्ठ: रावणः । 
दशाश्वः चन्द्र: । एकादशद्वारं शरी रारख्यं पुरम्‌। 
द्ादशभुज: स्‍्कनन्‍्द: । द्वादशाचि: बृहस्पति: । 
षोडशांधि: ककेट: । घोडश,चि: झ्ुक्र:। विशति- 
भुज: रावणः:। शततक्रतु: इन्द्र। शताडगुलिः:, 
रावण:। दशशतकर: सूर्य: । सहसूनयन इन्द्र:। 
सहसबाहु: कातंवीयं: । सहसूवदनः शेष'। सह- 
सांशुः सूर्य इत्यादि संग्रहीतम्‌ । क्रियाया: 
क्रियानिबन्धनों योगों येषां ते कतु प्रभुतयः। 
करोति इति करणप्राधान्यात्कर्त्ता ब्रह्मा एव धाता 
विधाता इत्यादय: । 


ग्रथ साम्प्रत सम्बन्ध व्याचष्टे- 

निजेशत्वादिसम्बन्धों नामाहुस्तत्रतद्॒ताम्‌ । स्वा- 
ल्नाथा-धीक्ष-ने तार इन्द्रश्ज नायक: प्रभु: ॥॥६॥। 
स्वामी-शानो-इधिभू-पाल-पति-भर्तार ईशिता । 
क्वचिदत्र धरो माली पाणिमंत्वर्थयू्का: ॥७॥। 
श्रनयोव्यस्या--निजेति । स्वामीति च। निजम्‌ 
भ्रात्मीयमू, ईशः: स्वामी यस्तत्र प्रभविष्णुः 
उत्पत्तिकाले रुव॑स्य प्रभवनशोल इत्यथे:। दयो- 
भत्रिं। निजेशत्वम्‌ । तदादिसम्बन्ध: । ग्रादिशब्दा- 
त्कायंकारणभावादि परिग्रह:. ।इति। “तन्न निजेश- 
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क्यौतिषशब्दकोधे _.. 


भावसम्बन्धे नाथादय: शब्दा: निजातृ(मूलशब्दात्‌) 
परे नियोजिता: तद्गवतां ईशानां स्वामिनां नाम 
श्राहु: बवन्ति । मत्वथंपू्वंका इति । मतुस्तद्वित: । 
तस्यार्थोश्स्त्यथंविशिष्ट प्रकृत्यर्थेन सह देवदत्तादे: 
सम्बन्ध: | तदाधारो वा “तदस्यास्त्यस्मिन्निति 
मतुः” इति मतुप्रत्यवविवानात्‌ * मतोरथों यस्य 
स मत्वर्थकस्तद्धितों मतुना समानाथ इत्यथ:। 
सच इन्नणिकादि: । मत्वर्थव्यभिचारान्मतुरपि। 
प्रादिशब्द,. दधिपादयो्व । “नामाहुस्तत्र तद्व- 
ताम्‌' इति उत्तरेष्वप्यनुवत्तंनीयम्‌ । 
भ्रत्र फ्रमेणोदा हरणानि व्याचष्टे -- 

ग्रहनायों प्रहाधीशों प्रहेन्द्रो प्रहनायक: । ग्रह- 
प्रभुग्र हस्वामी ग्रहेशानों प्रहाधिभूः ॥८॥। ग्रहपालों 
प्रहपतिग्रंहभर्ता प्रहेशिता । अंशुमाली चांशुधरो- 
ह्ंशुपाणिस्तथांशुमान्‌ ॥६॥ इति रूढ्या कवी- 
न्ा्णां स्म्तोदाहरणावली ।' इति 
प्रनयोव्यास्या:--प्रहनाथ इति । ग्रहपाल इति । 
इतीति च। ग्रहनाथ:, ग्रहाधीद:, ग्रहेन्द्र: ग्रह- 
नायक:, ग्रहप्रभु,, ग्रहस्वामी (इन), ग्रहेशान:, 
ग्रहाधिभू:, ग्रहपाल:, ग्रहपति:, ग्रहभर्ता (तृ), 
ग्रहेशिता (तृ), क्वचित्तु-अंगुमाली (इन्‌), 
पंशुधरः, प्रंशुवाणिः, अ्रंशुमान्‌ (मत्वन्तः), 
सूर्य: । इतिशब्द: प्रकारार्थ: । तेन ग्रह्मधिपा- 
दयो5पि । कवीन्द्राणां कविश्रेष्ठानां रूढि: पर- 
म्परा तया न तु कविरूढ्य तिक्रमेण । एप. उदा- 
हरणावली उदाह्ृगति: श्रेणी स्मृता ज्ञेया ।' इति । 

झ्रयात: पर रव्यादीनां यौगिकशब्दानाह-- 


क्रमेण योगिकाअ्च्छुब्दानिनादीनां प्रवच्म्यहम्‌ । 
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शब्दव्युत्प त्तिबर्ग: । 


झस्याय:--क्रमेणेति । क्रमेण क्रमत: इतादीनां 
सूर्यादीनां यौगिकान्‌ छाब्दान्‌ू योगजछब्दान्‌ 
प्रहम्‌ प्रवच्मि ब्रवीमि । 
तत्रा55दौ रवेयो गिकशब्दानाहु-- 

'वति-जेलजिनी-छाया-सझ्जञा-वड़वा-राशीम्पद्च । 
स्वामी, गो-ह -प्रहतो, गोविन्दपदत-स्तिलक-मणी 
फर्म-जगद्भ्यां साक्षी, चक्रवाका-5म्बुज-लोकेम्य:। 
बन्धु, प्रभायाः करो, विनात्स्वामो-कर-कु- 
न्मणयदइच । अ्रम्बरतो ध्वज-मार्ग गा,-वंरव-ब्जास्यां 
हस्तो, ध्वान्ताद द्विद्‌ । तेजो-महोस्यथांराशि-निधी, 
सहल्न-तिग्मो-षण तो रश्मि:। मतुबन्ताइच विवस्व॒द्‌- 
भानु-ज्योति-रचियो, विशेया:। जगतइच नेत्र- 
दोपो, शनि-कर्ण-यम-सुग्रोवेस्यश्ख सूः ॥१४।॥ 
नासान्येतानि रवे-रिति। 
एज दपाहया-वत्रिरिति। कर्मेति। भ्रम रत इति । 
मतुबन्ता इति। नामानीति च। जलजिनी, छाया, 
सञ्जा, वडवा, राज्ञी, चेभ्य: शब्देभ्य: परत: 
पतिशब्दो नियोज्यस्तदा रविनामानि स्यु: । यथा- 
जलजिनीपति:, छायापति:, सञऊज्ञापतिः, वडवा- 
पति:, राज्ञीपति: | इति । गौ:, द्या:, ग्रहर्चेभ्य: 
शब्देभ्प: परत: स्वामिशब्दों नियोज्यस्तदा रवे- 
नामानि स्यु:। यथा-गोस्वामी, “द्युस्वामी, ग्रह- 
स्वामी तदा तद्गत। गोविन्दपदत श्राकाद्मशब्दा- 
दुत्तरे तिलक-मणीचेनदा तद्बत्‌। यथा-गोविन्द- 
पदतिलक:, गोविन्दपदर्माण: ।/ इति । कर्म- 
जगच्च भ्यामुत्तरे साक्षिशब्दश्चेत्त रा तद्वत्‌ । यथा- 
कमंसाक्षी, जगत्साक्षी ।' इति। चक्रवाक:, श्रम्बु- 
जम्‌, लोकश्चेभ्य: परतरचेद्वन्धुशब्दस्तदा तद्बत्‌। 
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यथा-चक्रवाऊबन्धु:, भ्रम्बुजबन्धु,, लोकबन्धु:, 
इति । प्रभाया उत्तरे यदि करशब्दस्तदा तद्वत्‌। 
यथा-प्र भाक र:, इति । दिनात्परत: स्वामी, कर, 
कृत, मणि-३चते शब्दा: स्युस्तदा तद्बत्‌। यथा- 
दिनस्वामी, दिनकर:, दिनवृू.तू, दिनमाण:, इति। 
प्रम्बरत उत्तरे यदा ध्वज-मार्गंगशब्दौ स्यातां 
तदा तद्बत्‌ । यथा अ्रम्बरध्वज:, अ्रम्बरमागंग: । 
इति | प्रंशु:, ग्रव्जं, चाभ्यामुत्तरे यदा हस्तस्तदा 
तद्वत्‌ । यथा- भ्रशुहस्त:, श्रब्जहस्त:। इति | 
ध्वान्तादुत्ते यदा द्विट्‌ तदा तद्बत्‌ । ध्वान्त- 
ट्विट । इति | तेज:, महृश्च,भ्यामुत्तरे यदा 
राशिनिधिशब्दी स्यातां तदा तद्बत्‌ । यथा-तेजो- 
राशिः, तेजोनिधिट, महोराशिट, महोनिधि:, 
इति। सहस्तमू, तिग्मम्‌, उष्णं चेभ्यः परतो यदा 
रश्मिशब्दस्तदा तद्बत्‌ । यथा-सहस्नरद्तिमः, 
तिग्मरश्मि,, उष्णरश्मि: । इति । विवस्वद, 
भानु:, ज्योति, भ्रचिरचते शब्दा यदा मतुपृप्रत्य- 
यान्तास्तदा तद्बत्‌ । यथा--विवस्वानू, भानु- 
मान्‌, ज्योतिष्मान्‌, भ्रचिष्मान्‌ ।! इति। जगत 
उत्तरे यदि नेत्रदीपी शब्दौ स्यातां तदा तद्गत्‌। 
यथा-जगन्नेत्र:, जगद्दीप: ।! इति। हानिः, कर्ण, 
यमः, सुप्रीवः, इ्चेभ्प्र उत्तरे यदि सूशब्दस्तदा 
तद्वत्‌ । यथा-शनिसू:, कर्णसू:, ययसू:, सुग्रीवसू: । 
इत्येतानि खेर्नामानि स्यु' । 
प्रथ समप्रति चन्द्र स्य यौगिकशब्दानाह-- 


"१०९, अथ विधो, - हिम-सित-सुधाभ्यो दीप्ति: । 
पीयूष त्पु:-इचाड्ु, हरिण-दद्-च्छायाम्यो5कु,- 
धर, -भतः ॥१५॥ राका-राज्ि-कोसुदी-तारा- 
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कुमु दिनी-रोहिणी-भेम्य: । द्विजो-षधीम्यां पति,- 
स्तथा दाक्षायणी-दक्षजास्यां च। शर्व्यय्या रत्नकरो, 
मतुबंध रान्ता, कलाइनुजो, लक्ष्म्या: । प्रत्रिनय- 
नतो जननं, कुमु दादबन्धुरब्धेस्तनयः ।इति। 


एवां व्यास्या- भथेति-- राकेति । शर्वेर्य्या इति 
च । श्रथशब्द आनन्तर्य्याथं । हिमम्‌, सितम्‌, 
सुधा, चेभ्य: शब्देभ्य:ः परतो . दीप्तिशब्द- 
इचेत्तदा चन्द्रमसो नामानि स्युः। यथा-हिम- 
दीप्ति, सितदीप्ति, सुधादीप्ति: । इति। 
पीयूषात्‌ परत: सूः, भ्रद्धं, चंती शब्दों स्यातां 
तदा तद्बत्‌ । यथा-पीयूषसू:, पीयूषाड़भरः ।' इति । 
हरिण:, शश:, छाया चेभ्यः परतः, श्रद्धू, धर:, 
भूच्चते शब्दास्स्युस्तदा तद्गततू । यथा-हरिणा ड्ू:, 
हरिणधर:, हरिणभूृत्‌ | शशाडू:', शशधर:, शहय- 
भूत्‌। छायाडू:, छायाघरः, छायाभूत्‌ । इति। 
राका, रात्रि:, कोौमुदी, तारा, कुमुदिती, रोहिणी, 
भम्‌, द्विज:, श्रोषधी, दाक्षायणी, दक्षजा, चेभ्यः 
परतो यदि पतिशब्दस्तदा तद्वत्‌। यथा-राका- 
पतिः, रात्रिततिः, कौमुदोपतिः,  तारा- 
पति, कुमुदिनीपति,, रोहिणी भपत्ति:, 
द्विपति,, झ्रोषधीपति:,  दाक्षायणीपति:, 
दक्षजापतिः । इति । शर्वेर्ष्या उत्तरे यदि 
रत्नं॑ करइच यदि तदा तद्बत्‌ । यथा- 
दवंरीरत्नम, शवंरीकरः । इति यदि कला- 
दाब्दों मतुबधरान्तस्तदा तद्गत्‌। यथा-कलावान्‌, 
कलाधर: | इति। लक्ष्य्या उत्तरे यद्यनुजस्तदा 
तठ॒त्‌ | यथा-लक्ष्म्यनुजः ।' इति । भ्रत्रि: सप्तर्षि- 
विशेष:, तस्य नयनतो नेत्राद्‌ उत्तरे यदि जनन॑ 
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तदा तद्बत्‌ । यथा-पअ्रत्रिनेत्रेजननः । इति ।॥ 
कुमुदादृत्तरे यदा बन्धुस्तदा तद्बत्‌ । यथा-कुमुद- 
बन्धु: | इति । श्रब्धेरुत्तरे यदि तनयस्तदा तद्वत्‌ । 
यथा-भ्रब्धितनय: । इति । 
झ्रयाधुना भोमस्य योगिकशब्दानाह -- 

अ्रथ नामानि भोमस्य लोहित-रुधिरतः कराहु, 
परत:। तथा फक्राद्ििलोचन,-माषाढाया भ्रू:, 
क्षितेस्तनय,इथ ॥१८।॥। भुताम्नोषणादयों, इति । 


प्रस्य व्याख्या-अथेति । भूनाम्त इति च॑ । 
लोहितम्‌, रुधिरं चाभ्यां परतश्चेत्कर:, भ्रड्, 
च स्यातां तदा भोमस्य नामानि स्यथुः। यथा- 
लोहितकर:, लोहिताड्भः | रुधिकर:, रुधिराज़:। 
इति । ऋरादुत्ते यदि विलोचनं तदा तद्वत्‌। 
यथा-क्र्‌ रविलोचन: । इति । श्राषाढाया उत्तरे 
यदा भूस्तदा तद्बत्‌ । यथा-आ्राषाढाभू: | इति । 
ज्षितेरुत्ते यदा तनयस्तदा तद्बत्‌ । यथा-क्षिति- 
तनयः ।' इति । भूः पृथ्वी तस्या नाम आख्या 
तस्था: परतो यदि भ्रणादय: प्रत्यया: स्युस्तदाते- 
$पि भौमनामानि स्यु:। यथा-भौमः, श्रावनेय:, 
माहेय:, ऐलेय:, प्राचलेय:, क्षेत: । इति । 
प्रथ साम्प्रतं ब्रधस्य योगिकशब्दानाह -- 

*१**** धय, नामानि विद: इयामनाद्ूः, च॑ । 
प्रणाद्याइचन्द्र नागतस्तथा रोहिणोी-ताराभ्पां न 
॥१९॥ श्रविष्ठाया भवों, डब्जासनयो', इृति। 
प्रस्य व्यास्था--प्रथेति । श्रविष्ठाया इति च। 
इ्यामलादुत्तरेडड्र चेत्तराविदों नाम स्थात्‌ । यथा 
“-ईयामलाडुः | इति। चन्द्रताम्तचन्द्रार्यायाः 
तथा रोहिण्या: तारायाइच परतो यद्यणाद्याः 
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शब्दव्युत्पसियर्ग: । 


प्रत्ययाः स्युस्तदा विदो बुधस्य नामानि भवन्ति । 
यथा-चान्द्रि, शाशाडर्‌:, ऐन्दव:, वेधवः, चानद्र- 
मसायन:, चान्द्रमसायनि:' रौहिणेयः, तारकेय:, 
तारेय: ।” इति । श्रविष्ठाया उत्तरे यदि भव- 
स्‍्तदा तद्बत्‌ । यथा-- श्रविष्ठाभव: । इति । एवं 
भ्रब्जादुत्ते तनयस्तदा बुधस्थय नाम । यथा-- 
प्रव्जतनयः ।' इति । 

झथ सम्प्रति बहस्पतेयो गिकतामान्याह -- 
ता 5थ बागीश्वरस्य नामानि । उतथ्यादनुजो, 
भव:, फाल्गुन्या, श्रद्धिरसस्तथाण्‌ ॥॥२०॥॥ 
झ्रस्य व्यास्या--अथेति उतथ्यो बृहस्पतेज्येष्ठ- 
अआता तस्मादुत्तरे यद्यनुजशब्दस्तदा वागीश्वरस्य 
बृहस्पतेर्नाम स्थातू, यथा-उतथ्यानुजः ॥' इति। 
फाल्युन्या: परतो यदा भवशब्दस्तदा तद्बत्‌ । 
यथा-फाल्गुनीभव: ।' इति । श्रद्धिरा: सप्तर्षि- 
विशेषस्तन्नामत उत्तरे यंद्यण प्रत्यय: स्यात्तदा 
तद्वत्‌ । यथा- भ्राड्भिरस: ।' इति । 
झ्रये-दानीं वक्ष्यमाणोत्त रपदेषु ब॒हस्पतिशुक्र योयो  - 

गिकनासान्याह - 

अदिति-दितिजाम्यां परे, याजको-पाध्याय- 
पूजित-पुज्या: । ऋत्विगा-चार्य्यो-पनो-दयित- 
प्रिय-सुहू-दोड्य-नुतानि ॥ प्रुरोहित-सोवस्तिकौ 
महिता-चित-गुरु-बन्द्य-नमस्ये-ज्या: । राजवन्दित- 
पदो<चितपद-मं त्रिणो, झ-भयो:ः क्रमान्नाम ॥॥ 
झनयोव्याल्या--भ्रदितीति । पुरोहितेति च । 
ध्दितिज: देब:। दितिज: देत्य: । प्ाभ्यां परे 
उत्तरे यदि याजक-उपाध्याय-पूजित-पृज्य-ऋत्विक्‌- 
झाचाये-उपनी-दयित--प्रिय-सुहृद-ईड्य--नुत-पुरो- 
१-र५८ 


२६३ 


हित--सौवस्तिक-महित-प्रचित-गुरु, वन्ध-नमस्य- 
इज्य--राजवन्दितपद,--प्रचितपद,-- मंत्री त्यादय : 
शब्दा: सन्ति तदा क्रमात्‌ भ-भयोबं॑ हस्पतिशुक्र- 
योरेकयोक्त्या नामानि भवन्ति । यथा--देवया- 
जक:, देवोप।ध्याय:, देवपूजित:, देवपृज्य:, देव- 
त्विक (ज्‌), देवाचार्य्य, देवोपनी:, देवदयितः, 
देवप्रियः, देवसुहृत्‌ (द), देवेडय:, देवनुत:, 
देवपुरोहित:, देवसौवस्तिक:, देवमहितः, देवा- 
चित:, देवगुरुड, देववन्द्य:, देवनमस्य:, देवेज्य:, 
देव राजवन्दितपद:, देवाच्चितपद:, देवमंत्री,चे ति। 
एवं देत्ययाजक:, देत्योपाध्याय:, देत्यपूजित:, 
देत्यपुज्य:, देत्यत्विक, देत्याचाये:, देत्योपनी:, 
देत्यदयित:, दैत्यप्रियः, देत्यसुहृत्‌ (द्‌), दैत्येड्य:, 
देत्यनुत:, देत्यपुरोहितः, देत्यसौवस्तिक:, देत्य- 
महितः:, दत्याचित:, देत्यगरुरु:, देत्यवन्धः, देत्य- 
नमस्य:, देत्येज्य:, देत्यराजवन्दितपद:, देत्याचित- 
पद;, देत्यमंत्री, चेति क्रमात्‌ ऋ-भयोगु रुशुक्रयो- 
नाॉमानि स्यु:। 

भ्रथ साम्प्रत शुक्र्पान्ययों गिकनासान्या हू -- 
'शतपर्वाया: पति,-इच भुगुतस्तनयो,-णू, चर पुरो- 
हितो, बलेः। ग़ुरु,-दनिवात्सितस्य नामा,-हति | 
झस्य व्याख्या--शतेति-श्तपर्वाया उत्तरे यदि 
पतिशब्द: स्यात्तदा शुक्रस्य नाम। यथा-शत- 
पर्वाप ति: ।' इति। भुगुत: परतो यदा तनयो5ण- 
प्रत्ययश्च तदा शुक्रस्य नाम । यथा--भगुतनय:, 
भागव: ।' इति । अलेरुत्ते यदा पुरोहितशब्द- 
स्‍्तदा तद्बत्‌ । यथा--बलिपुरोहित: ।' इति । एवं 
दानवादुत्तरे चेद्गुरुशब्दस्तता सितस्य नाम । 
२६-५६ 


बे६९४ 


यथा--दानवगुरः । इति । 

झथाधुता शनेपो गिकतासान्याह - 
“”” **“इथ दाने: कृशाद्ू | सनोलाद्वरन्नं, घटतः 
स्वामी, छायापतड्ूतो5णाद्या: । रेवत्या भु,-म॑ं न्दा, 
न्मृदोइच ग,-गति,-गमन,-गासिनो: इति। 
झसय व्याख्या--अयेति । नील,दिति च । पब्रथ- 
शव्दोधनन्त रबाची । कृशादुत्तरे चेदड़ुं तदा शने- 
नाम स्थात्‌ । यथा-क्ृशाज़ु: ।/ इति। नीला- 
दुत्तरे चेद्स्त्रं तदा तद्वत्‌ । यथा-नीलबस्त्र: ।' 
इति। घटत उत्तरे यदि स्वामिशब्दस्तदा तद्वत्‌ । 
यथा--घटस्वामी ।' इति । छायायाः, पतद्भा- 
जउच परतो5णाद्या: प्रत्ययाश्चेत्तदा तद्वत्‌। यथा- 
छायेपर:, पातड़ि: ।' इति। रेवत्त्या उत्तरे यदा 
भूशब्दस्तदा तद्त्‌ । यथा-रेवतीभू: । मन्दात्‌, 
मृदोश्चोत्तरे यदा ग-गति-गमन-गामिशब्दा: स्यु- 
स्‍्तदा ते शनेर्नामानि भवन्ति । यथा-मन्दग:, 
मन्दगति', मन्दगमन:, मन्दगामी । एवं मुदुगः, 
मृदुगति:, मृदुगमन:, मृदुगामी शनेर्नामानि स्यु: । 

झथ साम्प्रतं राहोयो गिकतासान्या ह- 
'इथ चन्द्रासुर-सर्य -रयो, भरण्या भवो, भुज- 
कुमात्स्वामी , शिरसो ग्रह,-इच देवा,-द रि:, तिही- 
तोइण, त्रिदिवतों भानु: २५ राहोनाॉमा,-हृति । 
झस्य व्यास्या--ग्रयेति । चरद्रादेति। राहोरिति 
च। प्रथानन्तय्यें। चन्द्रादुत्तरे तुदः, मर्दी, प्ररिशब्द- 
दचेत्तदा राहोर्नामानि स्यु:। यथा--चन्द्रन्तुद:, 
चन्द्रमर्दी, चन्द्रारि: |इति। भुजड्भमादुत्तरे यदि 
स्वामिदब्दस्तदा तद्गत्‌ । यथा भुजड्भमम्वामी । 
इति । शिरपत उत्तरे यदा ग्रहशब्दस्तदा तद्गत्‌ । 
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ज्यौतिषशब्वकोधे.... 


यत्रा-शिरोप्रह: । इति । देवात्यरतोउरिश्वेतदा 
तद्वत्‌। यथा-देवारि: ।इनि। विहोतः परतों 
यदाण प्रत्यव॒स्तदा तद्धत्‌। यथा -संहेथ:, से हि- 
केयः ,इति। त्रिदिवतः परतो भानु,--स्तदा राहो- 
नाम स्थात्‌ । यवा-त्रिदिव भानुः ।इति। 
भ्रयेदानीं केतोयों गिकनामसान्या ह--- 

“१९ धथो कच, ऊर्ध्वा,-त्युच्छ,-मगो:ः, कबन्धा 
व्वग: । ध्राइ्लेघायाइच भवः, शिखातो भतुब,- 
केतोर्नाम ॥२६।। 
प्रस्य व्याख्या --श्रथो इति। अथोशब्दोइनन्तर 
वाची । ऊध्व त्परत: कचशब्ददचेत्तदा केनोर्नाम 
स्यथात्‌। यथा--ऊध्वेंकचः ।इति। श्रगोरुत्तरे यदा 
पुच्छशब्दस्तदा तद्वत्‌। यथा-प्रगुपुच्छ: ।इति। 
कबन्धादुत्तरे यदि खगशब्दस्तदा तढत्‌। यथा-- 
कबन्धखगः ।इति। आइलेषाया: परतो यदा भव- 
शब्दस्तदा तद्तू। यथा--श्राश्लेषाभव: ।इति। 
शिखात उत्तरे यदि मतुपूप्रत्ययस्तदा तद्बत्‌ । 
यथा- शिखावान्‌ । इत्येतानि केतोर्नामानि स्यु: । 

झ्रथाधुना ग्रलिकस्य योगिकनामनी अह-- 
अत्युपसगत्पापी, प्राणाद्धरो, गुलिकस्य च नाम । 
प्रस्य व्यास्या--प्रतीति । भ्रतित: परत: पापि- 
शब्दश्चेत्तवा गुलिकस्य नाम स्यांत्‌। यथा-- 
प्रतिपापी ।इति। प्राणादुत्ते यदि हरशब्दस्तदा 
तद्बत्‌ । यथा- प्राणहर: ।इति। 

झथ साम्प्रतं मान्दिभ्राणयोर्नासान्या हु -- 
सन्‍्दात्परे सुतेज्गौ, सान्दे:, प्राणात्पदं चासोर्नाम। 
झस्य व्याख्या-मन्दादिति। मन्दात्परे सुतेञौ 
सुतशब्द इड्म प्रत्ययश्च तदा मान्देनामनी 
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शब्दय्युत्पत्तिवर्ग: । 


स्याताम्‌। यथा--मन्दसुतः, मान्दि: । इति । एवं 
प्राणादुत्तरे पद॑ चेत्तदा अ्रसो: प्राणस्य नाम स्यात्‌ । 
यथा--प्राणपद: ।इति। 
भथेदानों प्रहस्प यौगिकनामान्याह -- 

खात्परतो गासि,-चरा,-टन,-गमन,-गति,-स,- 
दास,-निवासाइव । गौ,-को,-भ्रमण,-यना,-ठ - 
पान्य,-तलाधिवासा, ग्रहस्य नाम ।२८॥ 

प्रस्य व्यास्या -खादिति | खात्परतो गामि-चर- 
झटन-गमन-गति-सद्‌ू-वास-निवा स-ग-झ्रो कसू- 
अमण-प्रयन-प्रट-पान्थ-तलाधिवासशब्दा यदि 
तदा ग्रहस्पय नाम। यथा- खगामी, खचर:, 
खेटन:, खगमन:, खगति:, खसद्‌, खवासः, खनि- 
वास:, खग:, खौकाः खभ्नरमण:, खेयनः खेट:, 


खपान्थ:, खतला?ग्वासइ्चेति ग्रहस्य नामानि स्युः। 


झथेदानीमिह प्रसड्भहेवानासपि यौगिकनामान्या ह- 
'इत्य-दानव-रक्षोम्यो5रि,यॉज्य: परतो,इमतात । 
धाहा रो, सन्दिरा-न्मेरो: स्वर्गाच्बालय, इत्यपि ॥ 
झप्सरोम्प: पति, योज्य: कश्यपा-ददितेः सतः । 


वेइम,-पद्मया,.-चारि,-वासा:, खान्नामाहुदिवौकताम्‌।। 


झनयोव्यव्या--देत्येति । भ्रप्परोभ्य इति च। 
देत्या: दिते: पुत्रा, दानवा दनो: पुत्रा:, रक्षांसि 
थ निकवापुत्रा:, एपां नामत:, परत: परे, भरिः 
हत्रुवाचकशब्द:, योज्यों योजनीयः, तदा दिवौ- 
कसां देवानां, नाम संज्ञा, भाहुर्रुवन्दि : एवं भमृ- 
तात्‌ सुधाया: परत श्राह्मारोइभ्यवहारों योज्यः। 
मन्दिरात्‌ प्रासादातू, मेरोहिमादे:, स्वर्गात्‌ 
त्रिदशालयाज्व झआलयो योज्य:। प्रप्सरोभ्य 
उर्वशी प्रभूतित: पतिमंर्ता योज्यः। कश्यपाददितेश्च 
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परे सुतो योज्य:। रवात्‌ प्राकाशनामतः परे 
वेइम-पद्मा-चारि-वासा एते शब्दा योज्यास्तदा 
देवानां नामानि भवन्ति । 

उदाहरणानि यथा -देत्यारि:, दानवारि:, रक्षो- 
४रि:। मन्दिरालय', मेर्वालय: स्त्र्गालय:। 
भ्रप्तससां पति:। कष्यपसुत:, पअ्रदितिसुत* । 
खवेश्मा, खपच्च,, खचारी, खवास: देव: ।इति। 


प्रथाघुना प्रकारान्तरेण योगिकनामान्याह - 

आहारो, रिपतो, 5चलइच तरवो, ज्येप्ठो,- 
5हुना, वाहन, सेनानीः, सखिगायनाइच जनक्ो, 
इम्बा, योनयो, वर्धं कि: । वेद्यौ, दार, सुमं, प्रिया, 
स नगरी, यत्ञो,-त्तमो, तोषको, बल्लो, राज,- 
पती. झरातिसचियो, मंत्री, गुरु इचा-लयाः ।३१। 
धनु,-लॉका,--४४अया,-इरास,-सभा,-श्र ८ठ,-षंयो, 
लता। निम्तग। दीधिफा, नालः, सपो मृतिका, 
प्रियः । सुधा, दंतेय,-दनुज,-नेकषैया, हिमाचल: । 
पारिजातादयो, ब्रह्मा, तथा तिलोत्तमादिका:। 
विमान,-स्तारका राति,-गन्धर्वाः, कद्ययपो <दिति: । 
विद्याधरादय,-स्टवष्टा, नासत्यों, पोतदरारु च ।३४। 
लवडू, स्वर्णरम्भा, च तथा चाप्यमरावती। 
होमो,5क:, कोस्तुभमणि,-स्तुन॒तो, च शतकतू । 
शुक्रो, जीवो, तथा नाक,--रत्तसानु,-प्रसादना: । 
प्रायुधं, च तथा स्वगं: शक्र.<चेत्र रयादिका: 
सुधर्मा,इपि वयःस्था, च॑ विधातृभू,--कचादिका: । 
महाज्योतिष्मती, जहू नुतनया,इथो नभः सरित 
नलोत्तम-स्तथा वेवसर्षप, -- स्तुवरी,-त्यपि । 
झगस्त्यपादप,इचते,-दब्दा योज्याः सुरात्परे । ३८। 
तत्तन्नामे-तराणी-ति,  पदयोः परिवतंनात्‌ 4 
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एवां व्याल्या-भाहार हृति । धनुरिति । सुधेति | 
विमान इति । लवज़मिति । शुक्र इति। सुध- 
मेंति। नलोत्तम इति च। एपषां व्याल्या तु 
सुगमा । एत इति। एले:मीशब्दा ध्वनय:, सुरात्‌ 
सुरदब्दात्‌, परे परत उत्तरे वा योज्या योजनीया: । 
तदा तत्तन्ताम पग्राहारादीनां प्रियान्तानां नाम 
संज्ां आाहुरिति शेष: | इत्येवं, पदयो: पूर्वोत्तर- 
पदयो:, परिवत्तेनात्‌॒ परावृत्तेस्तेषामितराण्य- 
न्‍्यानि नामान्यूहानि, ।' इति विवृति: । 


उदाहरणानि तु यथा--सुराहारः: सुधा। सुर- 
रिपवो देतेय-दनुज--नेकषेया: । सुराचलो 
हिमाचल:। सुरतरवः पारिजातादय:। सुर- 
ज्येष्ठो ब्रह्मा। सुराज्नास्तिलोत्तमादिकाः। 
सुरवाहनं॑ विमान: । सुरसेनानीस्तारकाराति: 
(स्कन्द:) । सुरसखा: सुरगायनाएच गन्धर्वास्तु- 
म्बुरुप्रभतयः। सुरजनकः कद्यप:। सुराम्बां 
झदिति: । सुरयोनयो विद्याधरादय:। सुरवद्धं कि: 
त्वष्टा (विश्वकर्मा) । सुरवैद्यौ नासत्यौ (प्रश्वि- 
नीकुमारो) । सुरदारु पीतदारु ('दीवार' इति 
प्रसिद्धोवृक्ष:) । सुरसुमं लवज्भम। सुरप्रिया 
स्वर्णरम्भा जातिवा। सुरनगरी भ्रमरावती | 
सुरयज्ञों होम: । सुरोत्तमो5क: (सुर्यः) । सुरतो- 
बक: कौस्तुममणि: । सुरवल्ली तुलसी । सुरराज: 
सुरपतिएच दातक्रतू (इन्द्रो)। सुरारातिसचिव: 
शुक्र: । सुरमंत्री सुरगुरुश्च जीवौ (बृहस्पति:)। 
सुरालया: स्वगें--सुमेर--प्रासादा:॥ सुरायुष॑ 
धनु: (शक्रधनु:)। सुरलोक: स्वर्ग: | सुराश्रय 
इन्ध:। सुरारामा: चेत्ररथादिकाः। सुरसभा 
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ल्यौतिषदाध्दकोथे-.. 


सुधर्मा । सुरश्रेष्ठा वयः स्था (ब्राह्मी) । सुरषयो 
विधातृभू- (नारद:) कचा दिका: । सुरलता महा- 
ज्योतिष्मती । सुरनिम्नगा जह नुतनया (भागी- 
रथी ) । सुरदीधिका नभ:ः सरित्‌ (मन्दाकिनी 
भ्राकाशगज्भा)। सुरनालो नजोत्तम: । सुरसर्षपो 
देवसषंप: । सुरमृत्तिका तुवरी (काक्षी)। सुर- 
प्रियोडगस्त्यपादप: ।” इति । 

ध्थ सम्प्रति कार्यकारणभावसम्बन्धं॑ व्याचष्टे-- 
'कार्य्यका रणयोर्भावसम्बन्धरचेहू कथ्यते ।३६। 
कार्याद विधातृ-कृतू-कत्त, -कर-सू-सष्टू-सूड्‌- 
निभा: । कारणाद जन्स-ज-र ह-सूति-भू-योन्य- 
णादिकाः ।४०। इति । 

ग्रस्य व्याख्या-काय्येंति । कार्यादिति । 
कारणादिति च। यदा कार्याद्‌ जन्यात्परे 
विधात्रादय: शब्दास्तद्वतां कारणानां जनकानां 
नाम शभ्राहु:। यथा--विश्वविधाता, विश्वक्ृत्‌, 
विश्वकर्ता, विश्वकर:, विश्वसूः विश्वस्रष्टा, 
विश्वसूद 'ब्रह्मा'। तस्य हि विश्व कार्यमिति 
रूढि:॥ निभा: सदशा: | तेन विश्वजनक:, विश्व- 
कारक: इत्याथपि। कविछढ्या इत्येव। नहि 
यथा-चित्रकृदुच्यते तथा चित्रसू: इति। एवं 
कारणाद जनकात्परे जन्मादय: शछब्दास्तद्वतां 
कारणवतां कार्याणां नाम पभ्ाहु:। यथा--पआ्रात्म- 
जन्मा, झ्रात्मज:, भ्रात्मरह:, झ्रात्मसूति:,- भात्मभू:, 
प्रात्मयोनि: 'ब्रह्मा । तस्य ह्यात्मा कारणमित्ति 
रूढि: । वरक्ष्यमाणस्यादिशब्दस्या भिसम्बन्धात्‌ 
सम्भवादयो5पि गद्मन्ते । भ्रणादयस्तु--भानो- 
रपत्यं भानव; हानि: । इन्दोरपत्यं ऐन्दवः बुध: । 
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शब्दव्यत्पसिवर्ग: । 


भूमेरपत्यं भोम: । सोमस्यापत्यं सौम्य:, चन्द्रम- 
सो5पत्यं चान्द्रमसायनश्च बुध: । अज़्ि रसौ5पत्य॑ 
झ्राज़ि रस: बृहस्पति: । भूगोरपत्यं भागेव: शुक्र: । 
सिहिकाया श्रपत्यं सेंहिकेय: राहु: । इहापि हि 
भानवादीनां भान्‍्वादयों हि जनका इति रूढिः। 
'कविरूद्या' इत्येव । नहि--भ्रात्मयोनिवत्‌ 
आत्मजनक:, भ्रात्मकारक:” इति भवति। 
झयेदानों धार्य-धारकसम्बन्धमाहू:-- 

धार्य्याद्‌_ भूषण-मोल्य-डभुः-पाण्य-स्त्र-ध्वज-भून्ति- 
भा: । भत्‌-शेखर--मत्वर्थ-शालि-मालि--धरा 
भपषि ।४१। इति। 

्रस्य व्यास्या-धार्यादिति । भत्रितिच । धार्याद्‌ 
धायंवाचकाद भूषणादयों धरान्ता धारकस्य नाम 
प्राहु.। यथा--शशिभूषण:, चन्द्रमौली, वृषाद्धु', 
पिनाकपाणि:, घूलास्त्र:, वृषध्वज:, शूलभृत्‌, 
निभग्रहणात्‌ तत्तुल्या वृषकेतन--शू ला युध--वृष- 
लक्ष्म--चन्द्रशिरस--चन्द्राभरणादयो गृह्मन्ते । 
तथा--पिनाकशाली, शशिशेखर:, शूली, पिना- 
कमाली पिनाक॑ मलते धारयतीति कृत्वा पिना- 
कभर्त्ता, गड़ाघरः | “कविरूढ्या” इत्येव । 

ग्रथ सम्प्रति भक्ष्यभक्षक भावसम्बन्धमाह :--- 
“भक्ष्यात्‌._ पायि-ब्ता-र्घो-लिट्‌ू-पा-55शा-इशन- 
भ्रुग/दिका: । इति। 

प्रस्य व्यास्या--भक्ष्यादिति । भक्ष्यं भोज्य तद्वा- 
चिनः शब्दात्परे पाय्यादय: दब्दास्तद्वतां भक्ष्यवर्तां 
भक्षकाणां नाम शआराहुः । यथा--सुधापायिन:, 
सुधावब्रता:, सुधान्धस:ः, सुधालिह:, सुधापा:, 
सुधाशा:, सुधाशना:, सुवभुज: 'सुरा:'। तेजां हि 
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सुधाभक्ष्या, इति रूढि: । 
प्रयाधुना धववधुभावसम्बन्धमाहु: -- 
“घवात्प्र णयिनी--कान्ता--बल्लभा--गृहिणीसमा: 
।४२। वध्या वरे-श-रमणो-पयन्त-बअल्लभादय: । 
अस्य व्याख्या--धवादिति । धवः पतिस्तद्वाथ 
कशब्दात्‌ प्रणयिनीसद॒शा: शब्दास्तद्वतीनां पतिम- 
तीनां भार्याणां नाम भ्राहु: । यथा--सूयंप्रण यिनी, 
सूर्यकान्ता, सूयंवल्ल भा, सूर्यगृहिणी, 'संशा' । एवं 
चन्द्रपणयिनी, चन्द्रकान्ता, चन्द्रवल्लभा, चन्द्रगृ- 
हिणी, “रोहिणी, | तथो: हि सूर्य: चन्द्रव्व पती-- 
इति रूढि:। समग्रहणात्प्रियतमा-वधू--रमणी- 
प्रभूतयो गृह्यन्ते । 'कबिरूढ्या' इत्येव । नहि 
भवति यथा--सूरय्य - प्रणयिनी तथा सूर्येपरिग्रह: । 
इति। वध्वा इति। वधुवाचिनः शब्द|त्परे वरादय: 
शब्दास्तद्वता वधूवतामुपयन्तुणां ताम श्राहुः | 
यथा--सञ्ज्ञावर:, सड्जेश:, सड्ज्ञा रमणः, सञ्जो- 
पयन्ता, सञ्ज्ञावल्लभाः, सूर्य: तस्य हि सज्ज्ञा- 
वधू: इति रूढि: । आदिशब्दात्‌ तत्सदुशार्था: पत्या- 
दयो गृह्मयन्ते । 'कविरूढ्या' इत्येव । नहिं भवति 
यथा--सञ्ज्ञावर: सूर्य, तथा विभाकर:, इति । 
झथेदानीं मित्रसम्बन्धमाहुं:-- 

'सित्रान्मित्रनिभा:' इति । 

श्रस्य व्याख्या--मित्रादिति । भिन्र॑ सखा तद्वाच- 
काच्छब्दादुत्ते सखिसमानार्थास्तद्वतां सख्यवतां 
नाम आहुः। यथा--रामस्य सखा रामसख: 
सुग्रीव” । शिवस्प सखा शिवसखः “कुबेर: 
चेत्रस्य मधोः वसन्तस्थ वा सखा चेत्रसल:, 
मधुतखः, वसन्तसखः, “काम: एवं दशरथस्य सखा 
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दशरथसख: “जटायु: । वायो: सखा वायुसखः 
प्रर्ति:। “राजाह: सखिभ्यंष्टच' ग्रथवा वायु: सखा 
श्रस्येति वायुयखा। “टंजमावादनडपावित्यनड | 
एवं मतिः सखा श्रस्येति मतिसखा बृहस्पति:। 
लिभग्रहण।त्‌ सुहृदादयों गृद्यन्ते । 'कविरूढ्चा' 
इत्येव । नहि भवति यथा--रामसख: सुग्रीवः, 
तथा--सुग्रीवसखः राम: इति। एवं शिवसख: 
कुबेर, तथा--कुब रसख: शिवः इति । 

 भ्थ सम्प्रति बाह्यवाहकभावसम्बन्धमाहु: -- 
"१०१ वाह्याद वाहनासनगामन: ।४३। इति। 
झस्य व्यास्या--वाह्या दिति | वाह्यद्‌ वाह्यवाच- 
काच्छब्दादुत्तरे वाहनादय: शब्दास्तद्वतां वाह्मयवतां 
बाहयितृणां नाम भझ्राहुः । यथा -हसवाहनः, 
हँसासन:, हसगामी, 'ब्रह्म। । वृषभवाहन:, वृष भा- 
सनः, वृषभगामी 'शिव:”। एवं गरुढबाहुन:, गरु- 
डासन:, गरुडगामी, “विष्णु: । तेषां हि हंस।दयों 
वे।हन।नि इति रूढिः। इह हंसयानः, बृष्रभयान:, 
गरुडय।न इत्यादयो 5पि 'कविरूठण।' इत्येव । नहि 
भवति यथा--'नरवाहनः' कुबेर” तथा--नर. 
गामी, नरासनः, नरयान: । इति। 

प्रथाघुना ज्ञातियसम्बन्धमाहू:-- 

'जञातेभगिन्य-वरज-छुता-55टसजा-5ग्रजावयः ।इति। 
भ्रस्य व्याख्या-ज्ञाते रिति | ज्ञाति: स्वजनः तद्वा- 
चकाच्छब्दादुत्ते भगिन्यादयस्तद्वतां ज्ञातियवर्तां 
ज्ञातीनां नाम प्राह: | भगिन्यादीनां च ज्ञातिवि- 
शेषवाचित्वाज्ज्ञतिविशेषदेव प्रयोगो यथा-- 
कालभगिनी कालिन्दी । उतथ्यावरज: बृहस्पति:। 
जह नुसुता जाह्नवी । सुर्यात्मजः शनि: । चन्द्रात्मज: 
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बुध: । कृष्णाग्रजो बलदेवः | प्रादिशब्दात्‌ सोदरा- 
दयो गृह्यन्ते। यथा-कालिन्दीसोदरो यमः। 
'कविरूढ्या' इत्येत्र। नहि भवति यथ।-'कालिन्दी 
कालभगिनी' तथा--'शनि भगिन्यपि । 
श्रयेदानीमाभ्रया श्रयिसम्बन्ध माहु:-- 
“ग्राक्नया-द्ाासि-सदनपर्यायाः सच्छुयादयः ।४४। 


झस्य व्यास्या- ग्राश्नयादिति । शझ्राश्नयो निवास: 
तद्दाचका च्छब्दादुत्तरे वासि--सदनपर्यायाः सच्‌ 
दशयादयश्च तद्बतां आ्राश्नयवर्ता आंश्चितानां नाम 
आहुः । यथा--प्राकाशव!सिन:, श्राकाशसद ना;, 
ग्राकाशसद ग्राकाशशया: एवं झ्राकाशाश्नयाः 
दिवौकसः 'ग्रहा:' । दिवशब्दो वृत्त।वका रान्तोष्य- 
स्तीति | प्राकाशो व्योम, सच तेषामाश्रयः इति 
रूढिः | 'कविरूढ्या' इत्येव। नहि भवति यथा-- 
ग्राकाशसदना प्रहा, तथा भुमिसदना मानवाः ॥ 
इति । 
भ्रथ साम्प्रतं वध्यक्घक भावसम्बन्ध भाहु:--- 

“बध्या-च्छासन-भिवद्‌ ह बि-भ्र्‌ गू-जिद्‌-ध्व॑स्य-रि- 
सुदनाः । दाय्य - उन्तकारि-मथन-दर्ष चिछद्‌- 
दमना-न्‍्तका: ॥ जयि-म्दन-हुन्‌- घाति-केतु हन्त- 
निषृदना: ।४५॥ इति। 

प्रस्य व्याख्या-वध्यादिति। दारीति च | वध्योघात्य: 
तद्वाचिन: शब्दात्परत: शासनादयो निषुदनान्ता- 
स्तद्वतां वधकानां नाम झाहु;। यथा--'पुरशा- 
सनः, पुरभिद, पुरद्वंषी, पुरध्र्‌क, पुरजितृ्‌, 
पुरध्वंसी, पुरारि:, पुरसूदन:, पुरदारी, पुरान्त- 
कारी, पुरमथन:, पुरदपंच्छिदू, पुरदमन:, पुरा- 
न्तक:ः, पुरजयी, पुरम्देतः, षुरहा, पुरघाती, पुर- 
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केतु, पुरहन्ता, पुरनिषृदन: 'द्विव:' | भ्रन्धकरिपु: 
प्रन्धकसूृदन:, अ्रसुरारिः, कामान्तक:, कामारि:, 
ऋतुध्वंसी, गजदेत्यभिद्‌, गजारि:, तमोहा, त्रिपुरा- 
न्तकः, त्रिपुरारि:, दक्षाध्वरातिः, पुरद्दिटू, भगने- 
त्रान्‍्तक:, मखरिपु:, लुलायवाहारि:, विषान्तक:, 
सम्बरारि, स्मरहर:, इत्यपि | एवं कालदमनी, 
चण्डहत्री, निशुम्भभथनी, महिषमथनी, मुण्ड- 
घातिनी, रक्‍तबीजमदिनो, शुं +मथनी “पाती । 
इति । 

“कामजित्‌, क्रौचदारण:, क्रौज्चव री, द्चा- 
राति:, तारकजितू, तारकव री, तारकारिः, महि- 
षादंन:, 'स्कन्द: । इति। 

“अ्ररिष्टसूदन: प्ररिष्टहा, कंसजितू, कंसाराति:, 
कालनेमिहर:, कालनेम्यरिः, कालियदमन:, 
कालियशासन:, कालियारि:, केशिसूदन:, के शिहा, 
कंटभजित्‌, कंटभारि:, चाणूरसूदनः, जरासन्धारि: 
तमोहा, दानवशन्नु: देत्यशत्रु:, देत्यारि., द्विवि- 
दारिः घेनुकध्वंसी, धेनुक्सूदनः नरकान्‍्तक:, 
नरकाराति:, नरकारि:, पूततादूषण: बलिध्व॑सी, 
बलिबन्धन:, बलिबेरी, बाणजितू, मधुमथन:, 
मधुरिपु:, मध्वरि:, मुरमर्दनः, मुररिपु , मुरारि:, 
मेन्दमदन:, यमलाजुनभञ्जन:, राहुभेदी, राहु- 
मूधेभिद्‌, राहुमू्धहर:, राहुवेरी, वृषशत्र;, शक- 
टारि:, शिशुप।लनिषुदन:, साल्वारि:, सुर।रिहा, 
हयग्रीवरिपु:, हिरण्यकशिपुविदारण:, “विष्णु: । 
इति। 

कालिन्दीकर्षण:, कालिन्दीभेदन:, द्विविदहन्ता, 
प्रलम्बध्त:, प्रलम्बभिद्‌, मुष्टिकध्न:, यमुनाभिद्‌, 
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यमुनाकर्षण:, रुक्मिदर्पच्छिद, रुक्मिदारण', 
रुक्मिदारी, रुक्मिभिद्‌ 'बलदेव:' | इति | 
“शमान्तकः, शिखिमृत्युड, मनोदाही, मन्मथ:, 
'कामदेव:' | इति | 
“हम्बरसूदन:, दाम्बरारि:, शूर्पकाराति:, धू्पे- 
कारि:, । 'प्रदुयुम्न:: । इति। 
"बाणारि: 'प्रनिरुद्ध:' इति । 
“ग्रद्विद्विट, भ्रद्विभिद्‌, गोत्रमिदू, जम्भभेदी, जम्भ- 
रिपु,, जम्भारि:, नमुचितिषुदनः, नमुचिसूदन:, 
पव॑त,रि, पाकनिषदनः, पाकशासन:, पुल,मनि- 
घदन:, पुलोमशतन्रु, पुलोमारिः, बलनिषूदन:, 
बलरिपु,, ब्लहा, बलाराति:, वृत्रनिषृदन:, 
बन्नहा, वृत्रारि, शैतारि: 'इन्द्र/ । इति। 
ग्रथात्र विशेषमाहु:-- 
“दृश्यते विवक्षायां वृषबाहनो5स्य च वाहात्वे । 
स्यात्सत््वे तु बषपतिव घलाडझछनइच धायेत्वेडपि 
ग्रस्य व्याद्या--दृश्यत इति। विवक्षानिबन्धनो- 
हि सम्बन्ध, तत एकस्मादपि वृषददे: #म्बन्धि: 
पदात्‌ परे सम्बन्धान्तरनिबन्धना बाहुनादय: 
शब्दा यथो चित प्रयुज्यन्ते । 
वाह्यवाहकभावसम्बन्धे विवक्षायां वृषस्य वा ह्यत्वे 
'वृषवाहन:” “शिव: । इति भवति। एवं सत्त्वे तु 
निजेशसम्बन्धविवक्षायां 'बृुषपति 'शिवः इति 
भवति। तथा धाय॑ंत्वे धायंधारकभावसम्बन्ध- 
विवक्षायां च 'वृषलाञछन:' 'शिव:” । इत्यपि । 
“घायंत्वेंइशो, स्तथांशुमाल्यंशुपतिरंशुमानपि सत्वे । 
वध्यत्वेडहेरह्ा रि-रहिभुड सयूरो भोज्यस्वे ।४७। 
प्रस्य व्यास्या--धायंत्व इति । तथांब्शोधित्वे 
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प्रंशुमाली' 'सूर्य' इति भवति। सत्त्वे स्वस्वामि- 
भावसम्बन्धविवक्षायां अंशुपति:, अ्रंशुमान्‌ , 
सूर्य । इत्यपि | तथा वध्यत्वे वध्यवधकभाव- 
सम्बन्धविवक्षायामहे: सर्पंस्य भ्ररि: शत्रुमयू रः । 
एवं भक्ष्यत्वे भक्ष्यभक्षकभावसम्बन्धविवक्षाया- 
महिभुक्‌ 'मयूर:' | इत्यपि भवति । 
भ्रथ सम्प्रतीह सम्बन्धनियन्धानां व्युत्पत्तिमुक्त्वा 
व्युत्पत्यन्तरमाहु :-- 
'व्यक्तेरकु व्येक्तेजातिशब्दो बाचको विज्ञेय: । 
वाताप्यरातिपृता-55श्षा याम्याशोच्यते धोरे:। 
४८। पुता सप्तषिभिरिति कोबेरी स्याद' इति। 
प्रस्थ व्याख्या-व्यक्तैरिति । पूतेति च। भ्रद्धू - 
विशेषणव्यंक्तें:. स्पष्टर्जात्यभिधायको$पिशब्दो 
ब्यक्तेवाचको विज्ञय: । व्यक्तेर्नामतां प्राप्नो- 
तीत्यथे: । 
श्रत्रोदाहरणं प्रदशयति--बातापि: भ्रसु रविशेष- 
स्तस्यारातिः शत्रु: भ्रगस्ति: ऋषिविशेषस्तेन पूता 
स्वासनया पवित्रिता इति ब्यक्तमड्ू तेनाड्िित 
आ्राशा' इति जातिशब्दो याम्याशाया व्यक्तेरभि- 
धायी धीरंबिद्वस्ट्रिुच्यते कथ्यते । 
इति सप्तषिभि: कश्यपादिभि: पूता पवित्रिता 
शभ्राशा कौबेरी उत्तरा स्यात्‌ ।' इति । 


भ्रथेदानीं व्युत्पत्त्यन्तरमाहु:-- 
“**  झयुग्विषमदब्दों । नत्रि-पञुच-सप्तादीनां- 
वाचकौ संयोजयेत्‌ क्रमादत्र ।४६। त्रिलोचन- 
पठ्चसायक-सप्तपर्णा दिष्व,--। इति । 
झस्य व्याख्या--भ्रयुगिति । त्रि-पञ्च-सप्तादि- 
स्थाने श्रयुग--विषमशब्दो त्रिलोचनादिपदेषु 
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ज्यौतिषशश्वकोबे... 


योजितब्यौ । यथा-त्रिलोचन:, भ्रयुग्लोचन:, 
विषमलोचनइच “'छिव:'। पञ्चसायक:, भ्रयुक्‌- 
सायक:, विषमसायकश्च 'कामदेव:” । सप्तपर्णं:, 
प्रयुकपर्ण:, विषमपर्णश्च 'वक्षविशेष:' । 'सांतवण' 
इति प्रसिद्ध:। आदिशब्दात्‌ नवशक्ति:, अ्रयुक्‌- 
शक्ति:, विषमशक्तिश्च 'महादेव:'। एवं श्यम्वक« 
पञ्चेषु-सप्तच्छदादिष्वपि । 

भ्रय साम्प्रतं व्युत्पत्यन्तरमाहु :-- 
“५५९९ 5य विरोध्यर्थम । गुणशब्दोषत्र न आआदिरि 
तरोत्तरो निगदति यथा कृष्ण: |५०। सितेतरः 
स्यथाद्सितः' इति । 
ग्रस्थ व्यास्या-अ्रयेति । श्रथशब्दोउनन्त रवाची । 
गुणशब्दो गुणवाचिशब्दोा नव्यादिरितरोत्तरों 
नञ्पूव॑इतर शब्दोत्तरश्च विरोध्यर्थ विरोधिन- 
मर्थ निगदत्यभिधत्त इत्यर्थं:4 यथा--असित: 
सितेतर:, कृष्ण: श्याम: । एवं श्रक्ृशः कृशेतरश्च 
स्थल इत्यादि: । 

ग्रथ सम्प्रति व्युत्पत्यन्तरमाहु: -- 
“**“"पानीयनिध्यादिषु पदे पूर्व । तथोत्तरे तु 
वाडवोषबु धादिषु, भुभूदाद्य षु ।५१। दृयेडपि हि 
पर्यायपरिवत्त नम्‌' इति । 
प्रस्यव्यास्या-पानीयेति।  पानीयनिध्यादिषु 
शब्देषु पू्व॑स्मिन्नेवपदे पर्यायस्य परावृत्तिभवति । 


यथा--पानीयनिधि:, जलनिधि:, तोयनिधि:, 
वारिनिधि,, वाद्धि । आादिशब्दग्रहणात्‌ 
ग्रम्बुद,, वारिद:, पयोद:, सलिलद:, कन्दः, 


इत्यादि। वाडवोषबूृधादिषु वडवाग्निप्रभतिषु 
शब्देषु उत्तरस्मिन्नेव पदे पर्यायपरावृत्ति: 
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शब्दव्युत्पत्तिवर्गं: | 


स्यात्‌। यथा--वडवकृशानुट, वडवपावक:, 
वडवधनजञ्जयः | श्रादि शब्दात्‌ श्रम्बुजम्‌, पद्धू- 
जम, पड रुहम, सरोजम्‌, सरोरुहम्‌, सरोजन्म, 
इत्यादि | भूभदाद्येषु शब्देषु दयेडपि पूर्वत्र उत्तरत्र 
च पदे पर्यायस्थ परावृत्ति: (परिवत्तंनं) भवति । 
यथा--भूभत्‌, क्षितिभुतू, धराधरः, धरणीधर:। 
भ्राद्याब्दात्‌ गीर्वाणनाथ:, व॒न्दारकराज:, 
लेखष भ:, इत्यादय: । 


झ्रथ सम्प्रति परावृत्तिसह-योगिकशब्दानाहु:-- 
“--**एवं परावत्तिसहाइच । योगाः स्थुरिति 
यौगिका: |' इति । 


हास्य व्यास्था--एवमिति । एवमिति पूवंत्र उत- 
रत्र उभयत्र च पदे परावृत्ति पर्यायपरिवत्तेन॑ं 
सहन्ते क्षमन्ते परावृत्तिसहा: पानीयनिध्यादयः 
शब्दा: । योगात्‌ अन्वयाद भवेयु: इति यौगिका: 
ऋ््यादिषु यौगिकेषु शब्देषु पूर्व-मध्यो-त्त र-पदानां 
योजना क्रमेण कर्त्तव्या यथा--(३) कमल +- 
कानन + नायकः, 55 कमलकानननायक: 
सूर्य: ।” कुमुंदिनी-- विपिन +- विकासी+>-कुमु- 
दिनीविपिनविकासी “चन्द्र:। (४) चण्डी- 
ईश + चूडा + मणि: -- चण्डीशचूड।मणिः 
चन्द्र: । श्रत्रि--नयन+समुत्थ+ज्योति:--श्रत्रि- 
नयनसमुत्यज्योति: “चन्द्रः। कामिनी+वदन+ 
सौरभ + चौर: -- कामिनीवदनसौरभचौर: 
अन्द्र::। निजर+नायक+पूजित+पाद:+ निज र- 
नायकपूजितपाद: “बृहस्पति::। (५) भ्रदिति+ 
दारक+देव +वन्दित + चरण: --अ्रदितिदा रकदेव 
वन्दितचरण: 'बहस्पति:' ।इति। 
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२७१ 


ध्थेदानीं मिश्रशब्वानाहु :-- 


“*-****सिश्रास्त्विह परावत्यसहा: ।५२। दशरथो 
इन्तकश्चापि गीर्वाण सन्निभा:' इति । 

झस्य व्याख्या-मिश्रा इति। इह शब्दभेदे दद्द रथा- 
दय: छब्दा: पूव॑त्र उत्तरत्र च पदे पर्यायस्य परा- 
वृत्ति परिवर्तनमसहमा ना प्रक्षममाना मिश्रा योग- 
युकता रूढिमन्तरच ज्ञातव्या:। सन्निभ भझ्रायर्थ: । 

प्रथाधुना पारिभाषिकशब्दानाहु: -- 

«-- --तथा | 

क्रियदच ताबुरि-जित्म: कुलीरो लेय इत्यपि ।५३। 
पाथोन-जुक-कोप्यञधिा दुृश्चिक्य॑ हिग्बुकोईप्यथ । 
डिम्ब-डित्थ-नदोपूर्वा: संस्मृता: पारिभाषिका: । 


प्रस्थ साउंपद्चस्य व्याल्या-तथेति | पाथोनेति 
व्‌ । तथा तद्गत, क्रिय:, ताबुरि:, जित्म:, कुलीर:, 
लेय:, पाधोन:, जुक:, कोप्यं इत्याद्या राशो। 
दुश्चिक्य॑ हिबुक इत्याद्या भावे। तथा डिम्ब- 
डित्थ-नदीपूर्वा प्रन्यत्र पारिभाषिका आ्राधुनिक- 
सद्धू तेनाथ बोधकपदाः संस्मृता ज्ञेया:, बुधरिति 
शेष: । क्वचित्तु तात्पयंग्राहकवशात्केवलयोगेन 
केवलरूढधाचार्थद्यबोधको यौगिकरूढ: शब्दो5पि 
दृश्यते । यथा--अ्रश्वगन्धादि: ।इति। 


प्रयेदानों प्रन्थ सिम पद्चदयेनोपसं हा रयति-- 
श्रीवेक्रमीये नलखाश्वि २०२० तुल्ये 
वर्ष,तपःशुक्लले, दशम्याम्‌ । 
मधघाज-वारे, जननादतीते 5ड्भगगोन्मिताब्दे, ७६ 
गढदेशजेन, ।५५। 
श्रीकीतिदेव्यास्तनुसम्भवेन, 
२६-५५ 


श्रीकृष्णपादाम्बुज- 


२७२ 


घट्पदेत । सुकुन्दताम्ता गणकेन, कोषो-उसौ, 
निर्मित,- इच क्रवरस्प, तुष्ट्य , ।५६। 


प्रनयोव्यर्या--श्रीति । श्रीति च। नखखाशिच- 
तुल्पे विशत्युत्तरसहल्लद्यय २०२० तुन्ये प्रमिते 
श्रीवेक्रमीये. श्रीविक्रमनृपति राज्य रोहणसमयतो 
वर्ष संव्वत्सरे, तप: शुक्लदले म,घणुक्लपक्षे, 
दद्वम्यां दशमीतिथो, मधाजवारे शुक्रतासरे, 
जननात्‌ जन्मस मयतोउीीते गते, झ ड्भा गान्मित ब्दे 
षट्सप्तति ७६ तुल्ये वर्ष (वयसि) गढदेशजेन 
गढवालनाम्नि देशे समुझ्धवेत, श्रीकीतिदेव्या- 
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स्यौतिषशब्दकोधे -- 


स्तनुसम्भवेन श्रीकीतिदेवीपुत्रेण, श्रीकृष्णपादा म्बु- 
जषद्पदेन, श्रीकृष्णचरणाम्बुज भ्रमरेण, मुकुन्द- 
गणकेन मुकुन्ददेवज्ञेत, श्रतौ 'ज्यौतिषशब्दकोष:!, 
देवप्रयागनिवासिलाक्ष्मी धरिश्चक्रपरेस्यात्मीय न्ते- 
वासिजनस्य तुष्टये संतोषाय (हिताय वा) 
निर्मितो विरचित: | शुभ भूयात्‌ । इति श्रीगढ- 
देशान्तगेत् देवप्पाग! -- समीपर तिभुकुन्दा श्र म- 
वापिना श्री कीतिदेती श्री ण्डित रघुवदत्त तनु जनु ष। 
श्रीमुकु्ददेवश्लेन विरचिते ज्यौतिषशब्दकोषे 
एकोनर्विशतितम. शब्दव्युस्यत्तिवर्गं:: समाप्ति- 
मगमत्‌, इति शम्‌ । 
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दिवस्पति ४५, २७ । 
दिव: पृथिव्यौ 
दिवा १२, ७। 
दिवाकर ३३, ११ । 
दिवस्पृथिव्यों ४५, २७ । 
दिवाकरक रच्छन्न १० ७,२। 
दिवाकरकर व्यास ड्भमुक्त 
१०९, २ | 
दिवाकरसुत ५३, ६ । 
दिवाकरात्मज २२५, ५३॥। 
दिवागण--६८५, ५। 
दिवाचय €८, ५ । 
दिवाधीश-३३, ११। 
दिवानाथ ३३, ११ । 
दिवानाथज ५२, ५१ 
दिवानायक ३३, ५३ । 
दिवानिश १३, ४१ । 
दिवानेत्‌ ३३, १२। 
दिवान्ध> ( लग्नविशेष: ) 
दिवाबलिराशि २८ ,४५ 
दिवाभत्‌ ३३, १२। 
दिवाभीत ३, ५६ । 
दिवामणि ३३, १२ । 
दिवामध्य १२, ३६। 
दिवारात्र १३, ४२ । 
दिवावसान १२, ४३ । 
दिवाब्रज €८५, ५ । 
दिवाष्टमांश १२, ४० । 


दिवाह्यय १३, *७। 
दिवि--१८०, ५० । 
दिविचर २९६, ३१ | 
दिविचराचार्य ४८, १८ । 
दिविजगुरु ४७, ४२ | 
दिविजेज्य ४७, ३०। 
दिविषद्‌ २९, २६ ।१६७, 
४१। 
दिविषन्नुतचरण ४८,५७। 
दिवौकस २६, २७ ।१६७, 
४२। 
दिवौकसांदेवगुरु ४८। ५७। 
दिव्य ३०, २ । ६८, ३२१। 
दिव्यगायन २४७,६ | 
दिव्यदूश-२५६, १ 
दिव्ययुग १७, ३१ । 
दिव्यवर्ष १७, २१ । 
दिव्ययुष्‌ १४६, ४५ 
दिव्योत्पात २४५८ । १७ | 
दिश २३५, १५। 
'दिशत: १८६, २। 
दिशति १८६, २ । 
दिशन्ति १८५६, २। 
दिशांप्रिय २२७, ५० 
दिशां प्रियतम २२७, ५० 
दिशा १११, २२ | 
दिशात: ४६, १३ 
दिशाशूल २३५। ५५ । 
दिशाशलभेद २३६, ७। 
(दिशेत्‌' १८६, ६ । 
दिशेताम्‌ १८६, ६ | 
दिशेयु: १८६, ७ । 
दिश्य २३४ । १७ । 
दिष्ट ११, ४ । ६७ २६। 
दिष्टमिति ६६, ३२३ 
दिष्टान्त २२१, ३२। 
दिष्टि- (परिमाशम्‌ ), 
दी ५, १६। 
दीक्षण १२४, रे३ | 
दीक्षा २१०, ६। 
दीक्षाग्नि २४०, ५१ 
दीदिवि १९८, ५ | 
दीधिति ३६, १७। 


दीधितिमत्‌ -३३, १३ । 
दीन १२६, २४ । 
दीनार ६४, २०। 
दीप-(गृहोपकरणम्‌ ), 
दीपक २१०, ३२ । 
दीपमाला २३,६। २३,८। 
दीपमालिका २३, ८ । 
दीपाली २३, ८ । 
दीपावली २३, ८५ । 
द।पिको २१० । ५० । 
दीप्त १२६, २२। 
२०३, ३६ | 
दीप्तक २०३, ३२६। 
दीप्तपिज्जुल २३१, ४५। 
दीप्तमूति ३३, १३ । 
दोप्तरदिम ३३, १३ । 
दीप्ता २३५, ४५ | 
दीप्ताग्रकाष्ठ २४०, १५। 
दीप्ताधा १२७, १८५। 
दीप्ति ३६, २३। १०५,७। 
दीप्तिपति ३३, १४ । 
दीप्तिमत्‌ ३२, २५। 
दीप्जिरहित ४३, १० । 
दीप्र २३६, १६ । 
दी्घ ११०, १। 
दीघेजिन्न २२३, ४१ । 
दीघना १३७, ५५ । 
दीघंदर्शिन्‌ २५५, ३६। 
दीघनिद्रा २२१, ३२ । 
दीघपवन २३२, २६। 
दीघंपृष्ठ २२३, ४१॥। 
दीर्षप्रेक्षिन २५५, ३६। 
दीघ॑मारुत २३२. २६। 
दीघरसन २२३, ४१ । 
दीर्घायुष्‌ १४५ १६। 
दीर्णी २३३, ३२ | 
दुःख २१, ४५ | 
दुःखनवमीब्रत २२, १८। 
दुःखावसान-- (दुरन्तः ), 
दुःखित-- (दुःली), 
दुखिन्‌ -+ (दुःखान्वितः), 
दुःशकुन- [( भशुभयूचक- 
निमित्तम ) 


दुःसाध्य- (दुः:खनिष्पाद्य: ) 
दुःस्थ- (विकगत:) 
दुःस्थित -- गे 

दुग्ध २१८, रे८ । 

दुग्धपात १३४, ६ । 
दुग्धव्रत २२, २० । 
दुग्धसमुद्र २१८, रे८ । 
दुग्धाध्धितनया २१७, ११। 
दुत्यौत्थदिवीर १३०, ३१ । 
दुश्न २४०, ३६ । 

दुन्दुभि १७, १३ । 
दुफालिकुत्थ १३०, ३१ । 
दुर-- (दःखम्‌), 

दुरासद २३८, १६ । 
दुरित ३०, ३२ । 

दुरुधरा १२६, ५१ । 
दुरुफ १३०, ३३ । 

दुरोदर 

दुगम २०३, ५६ । 

दुगा ३, ८। २३१, ११। 
दुर्गतिथि २, ४० । 
दुर्गाष्टमी २१, ४६। 
दुगंश २५, ७ । 

दुप्रह ३०, ३२२ । 

दुरबल ३१, १३ | ४३,१० । 
दुबंलाड़ लि २१०, २१ | 
दुर्मेति १७, १३ । 

दुमंत् १७, २। 

दुर्वण २२८, ५३ । 
दुवणक २२८, ५३ । 
दुविधु ४३, १३। 

दुह् द्‌ २०१, १०। 
दुश्चन्द्र ४३, १३। 
दुद्चा रत -- (दुष्ट चरितम्‌) 
दुश्चिक्य १२१, ५६ । 
दुश्च्यित्त १२१, ५६ । 
दृश्चयवत २३६, ४२ । 
दुष्कृत ३०, ३२। 

दुष्ट ३२०, २९। १२३, ८५ । 
दुहितू २०८, ४१। 

दू ५, १७। ५ 
दूत २३६, १६। + 
दूरदशिन २५५, ३६। 


प्रकाराविधम्दानुकमस णिका 


दूर्वा- (शतपविका), 

( दूब' इ० भा०), 
दूर्वागणपतिब्रत २१, ४४ । 
दुर्वाष्टमीब्रत २२, १६ । 
दूषण १३७, १२ | 
दूषणीय -- (दूषितव्य ) , 
दृषितव्य- (दृषणीय ) 


4] 


दकाण -- (द्रष्काणा: ) 
दककण २२३, ४२ । 
दकक्‍कमन्‌ ११४, १४। 
दकक्‍कमलव ११४, १५। 
दक्‍काण १२८ ५७। 
दुकक्षेप ११८, रेड । 
दुकक्षेपमण्डल 
दुकखग ११४, १२। 
दृकखेचर ११४, १२। 
दृकुश्रवस्‌ २२३, ४२ । 
दुकृश्रूति २२३, ४२। 
दुगध्यक्ष २३, १४॥। 
दृगाण १३०, ५१ । 
१२८, ५७। 
दुगायुध २२७, ५१। 
दृग्गोचर २२९, ३४। 
दुग्गोल ११०, १२। 
दुग्ग्रह ११४, १२। 
द्गज्या १०४, १०। 
दुग्य्चर ११४, १२। 
दुग्बल १४२, ३५ । 
दृग्विष १९७, ४२ । 
दडनति ११८, ३३। 
दडः मण्डल १११, १०। 
दृढ- ( निताग्तम्‌ ) 
दढच्युत २००, ७। 
दृढरजस्‌ २०५, ३० , 
दुप्त २३१, ४६। 
दृध्-- (बलवान ), 
दृश्‌ १२१, ३२२ । 
दशत्‌ १३६, १४ । 
दृशा २१३, ५५। 
दशान २३२, २५ | 
दृशि २१३, ५५ । 
दृशी २१३, ५५ | 


दृश्य १४२, ५२ । 
दश्यत १८८५, २ । 
दश्यभाग १२५, ५३ । 
दृश्यमान ३७, ४५। 
दृश्यलव ११९, १६। 
पृश्या + (दर्शनीया ), 
दश्यांग ११९, १६९। 
दबषद १३६९, १४। 
दषद्गवती २३२१, ११। 
दृष्ट २०५, ३० | 

२४७, ३७ । 
दृष्टदेह १६३, २९। 
दृष्टमूरति १६३, २६ । 
दष्टरजस २०५, २३० । 
दष्टशरीर १६३, ३४। 
दृष्टि १२१, ३५। 

१२९, ३८ । २१३, ५५। 
दृष्टिकर्त्‌ -- (दृष्टिकारक:) 


दृष्टिकमंत्‌ ११४, १४ । 
दृष्टिकमंलव ११४, १५ 
षिटक्षेप ११८, रे४ । 
दृष्टिघटित १६३, ३७। 
दृष्टिपथद्भत -- (दृष्टि- 
मागंग:) 
दृष्टिमृष्‌ -दृष्टिहर्ता ), 
दृष्टिदुष्ट -- (दृष्ट्या 
वीक्षितः ) 
दृष्टियुत-दृष्टया समन्वित:) 
दृष्टिशुद्ध १६३, ३६ । 
दृष्ट्‌वा १७८, ६ 
१६४, ७। 
दे' ५, १७। 
देय २५१, ३३ । 
देव १२२, ४६ | 
१३५, २३। १९७, ४२। 
देवक- ( देवकीजनक: ) 
देवकन्या ६६, १८ । 
१००, ४ | 
देवकसुता २२४, ४६। 
देवकाग्रज २२६, ३२ । 
देवकात्मजा २२४, ५० । 
देवकी २२४, ५० । 


३३१ 


देवकीनन्दन २२४, ३१ । 
देवकीपति २२४, ४७ । 
देवकी पितृव्य २२६, ३२ । 
देवगणिका २०४, ३६ | 
देवगायन २४७, ६ । 
देवगिरि १६९, १४। 
देवगुरु ४७,३०।२६३, ३७। 
देवविकित्सकौ १९८, ३३। 
देवजन- (सुरजनः ) , 
देवजननी ३७, ३ । 
देवता १९७, ४२ । 
देवताधिप २३६, ३८५। 
देवतापूज्य ४७, ५२ । 
देववाराजपूज्य ४८, ४४ । 
देवतालयपद ३०, २। 
देवत्रितय ८४, २४। 
देवदत्त- (व्यक्तिविशेष: ), 
देवदयित २६३, ३४ । 
देवदीप २१३, ५४ । 
देवदुन्दुभि २३६, ३८ । 
देवदेव २०७, ३३ । 
देवदेवसचिव ४८, ४४ 
देवदेवाधिदेव ४८५, ४५॥। 
देवदोषज्ञ ५, ३१ । 
देवधान्य २०२, ४१ । 
देवधेनु २००, ४२ । 
देवनदी २२९, २० । 
देवनन्दिन्‌ २३७, ४६ । 
देवनमस्य ४७, ५३। 
२६३, २७ । 
देवनायकगुरु ४८, ४५ । 
देवनिकेतनभास्कर ५४,३१। 
देवनुत ४७, ३१ । 
२६३, ३५ । 
देवप ७, २८ । 
देवपतिपूज्य ४८५, १८। 
देवपतिमंत्रिन्‌ ४५, १८ । 
देवपथ १६९, २८ । 
देवपुरो हित ४५, १€९। 
२६३, २६ । 
देवपूज्य ४७, ३१ । 
२६३, २३ । 


३३९ 
देवप्रदन २५७, ४४ | 
देवप्रसू ६, १६, ३७, ४ । 
देवप्रिय २६३, ३५ । 
देवब्रह्मन १९९, ७। 
देवभिषजा १६८, ३४ । 
देवभोज्य २००, ४६ । 
देवमणि २२७, ५१ । 
देवमंत्रिन्‌ ४७, १७ । 
२६८, रे८ । 
देवमन्दिर १३८, २२ । 
देवमहित २६३, ३६ । 
देवमात्‌ ६, १६। ३७, ४। 
देवमार्ग ३२०, २। 
१६६, २६€। 
देवयज्ञ २०१, ३३ । 
देवयव (सुरयवः ), 
देवयाजक ४७, ५३ । 
२६३, २३ । 
देवयान १६५८, १८५। 
देवयानी ५१, ३२ । 
देवयु १६९७, ४३ । 
देवरथकारभ ६, ६४। 
देवराज्‌ २३६. रे८ । 
देवराजवन्दितपद २६३,३८॥। 
देवराजाचित ४८५, १९ । 
देवरिपु ५४, २ । 
देवरिपूपनी ५०, ४६ । 
देवत्त्विज्‌ २६३, रे३े । 
देवषि १६८, ५४ । 
देवलक्ष्मन्‌ १३४, २८ । 
देवलोक १९८५, ६ | 
देवलोकांश १२८५, ५१ । 
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नरविष्वण २४२, २२ । 
नराधार २२७, ५३ । 
नरायण २१५, २४ । 
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नाम-(प्राकाश्यम ), १७८, 
३२ । 
नामकरण १३४, ८ । 
नामकर्मन्‌ १३३, हे८ | 
नामकृति १३४, ८ । 
नामकृत्य १३४, ८ । 
नामक्रिया १३४, £ । 
नामद्वादशी-(ब्रतविशेष: ), 
नामधेय ५, २६। 
नामन्‌ ५, २६ । 
नामशेष- ( मृत) , 
नायक ३५, १५। 
नायकाधिप २२६, २१ । 
नार ७, ४४। 
नारकिन्‌ २३४, १६। 
नारज्र-( तागरजुम ). 
नारज़ुदन्तधावन २१,३२। 
नारद १६६,३।२०८५,१८। 
२६६, ३० । 
नारदपवंतो ७४, २७। 
नारदीय २१३, ३ । 
नारसिहीय २३०,२३। 
नाराच २२१, ५। 
नारायण २१५, २४। 
नारायराद्वादशो २३, २१। 
तारायणी २३१, १२ । 
२३५, ४४ । 
नारी २६, १३। १७७, १२। 
नालिका ११, ५२। 
नाली ११, ५२ । 
तनालीक ३६, ३८। 
नालीकिनी ३६, ४६ । 
नालीकिनीनायकदेहसम्मव 
४५३२, २९ । 
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नाश २४६, ११ । 
८ । 
नासत्यौं ५३२१७, २५। 
१६८, ३४ । २६६,१८। 
नासा २१४, ७ । 
नासिका २१४, ७। 
नासिक्य २११, १५।२१४, 
७। 
नासिकथो १६८, ३५। 
नाहुष २२६, ४० । 
नि: पाव २४४, ३६ । 
नि: शेष €१, २१ । 
निःशोध्य+ (शोधित: ) , 
निःशौय्य ३ १, १४ | 
नि:सम्पात १३, ३० । 
निःसत्त्व ३ १, १४ । 
नि:सार ३१, १४। 
निःसारित> ( निष्का सितः ) 
निःस्व- (दरिद्र: ), 
नि:स्वन २५६९, २६ । 
निःस्वान २५९, २६। 
निकखा २४२, ३७। 
निकट २५३, १८॥। 
निकर €७, ३१। 
निकष->(शाणपाषाण: ), 
निकषा २४२, ३७ । 
निकषात्मज २४२, २३। 
निकसा २४२, ३७ । 
निकसात्मज २४२, २३। 
निकाथ्य २०३, १६। 
निकाय्यं २०३, १६। 
निकाश २५४, ३ । 
निकास-(नीकास: ), 
निकुञ्चक ५९, २५। 
निकुरम्ब ६७, ३१। 
निकृष्ट २४४, ३६। 
निकेत २०३, १६ । 
निकेतन २०३, १७। 
निक्‍्वण २५९६, २१।॥ 
निक्‍्वाण २५६, २१। 
निक्षेप २४८, ३७। 
निखये ७३, २। ७३, १३। 
निश्विल २१४, ४७ । 


१२३, 
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निश्विलग्रह ११७, १ । 
निखिलागमज्ञ २५६, २१। 
“िगदत:ः १८३, १४। 
निगदति १८३, १४ ॥। 
निगदन्ति १८३, १४। 
निगदित २४९, १८ । 
“निगदेत्‌ १८३, १८। 
निगदेताम्‌ १८३, १८। 
निगदेयु: १८३, १८। 
निगम २११, २। 
निगरण २२८, ४१ । 
निघस २००, ५४। 
निध्न २५३, १३। 
निध्नी- (गुरितता ), 
निचय ६७, ३२। 
निचित १४६,३६।१४७,५। 
निज २९, १ | 
“निजगदतु: १८३, १५। 
निजंगदु: १८३, १५। 
निजगाद १८२, १५। 
निजगृह २६, ३ । 
निजभ २६, ४ | 
निजभवन २६९. ३ । 
निजराशि २९, ४। 
निजक्ष २६९, ४। 
निटपति ३८, ४८ । 
निण्पुख १३, २४ । 
नितम्ब- (स्त्रियः पश्चा- 
त्कटितटम ), 
नितम्बिनी २६,२२।२०५, 
8&। 
नितराम्‌> ( सुतराम वाति- 
दयेन ), 
नितल २२३, १६। 
नितान्त २५२, ११ । 
नित्य २५२, ४ । 
नित्यगति २४४ ३६। 
निदधाति' १७५, ३६ । 
निषत्त: १९५, २६। 
निद्धति १७५, ३६। 
निरदर्शन-( उदाहरणम ), 
निदाघ १५, २३६।३६,३०। 
निदाधकर ३३, ५५ । 


ज्यौतिषदाबशकोपै--- 


निदाधकाल-(ग्रीष्मर॒तु:), 
निदाघज २४५, ३८ । 
निदाघदीधिति ३४, २५ । 
निदाघभानु ३३, ५५ । 
निदाघरुच ३३, १८ । 
निदाघसमयानिल २४४५, 
शे८ । 
निदाघांशुमालिन्‌ू ३४,२५। 
निदानम्‌८ ( भ्रादिका रणम ) 
गनिदिशत:' १८५, ५१ । 
निदिशति १८५५, ५१ । 
निदिशन्ति १८५४५, ५१। 
निदिशेत्‌ १८५, ५२। 
निदिशेताम १८५, ५२ । 
निदिशेयु: १८५, ५२। 
निदेश १२४, ५१ । 
निदेशिनी-(दिक्‌ ) , 
निद्रा १२६, ३७।२२६,५। 
निधन २०७, ३५ | 
निधनपद १२४, २० । 
निधान १२१, ४० । 
निधानाध्यक्ष २४५, ५४ । 
निधानेश २४५, ५५। 
निधि १२१, ३६। 
निधिनाथ २४५, ५५। 
निधिपाल २४५, ५५४५ । 
निधिसंज्ञा ७७, १। 
निधीश्वर २४५, ५५ । 
निधुवन १४०, १० । 
निध्पान १४५, ५। 
निनड २५६, १७। 
निनाड २५६, २३ । 
निन्दक> ( निन्दाका रक:), 
निन्‍्दन-([ निन्‍्दा) 
निन्दनीय २५४, ३२ । 
निन्‍दा २५४, २६ । 
निन्दायुक्त २५४, ३०। 
निन्दित २५४, ३१ । 
निन्दितव्य २१४, ३२। 
निन्‍्ध २५४, ३२। 
निप २७, ५। 
निपक्षति २, २६९ । 
निपतन १२४, १५ । 


निपात १२४, १५ । 
निपुण २५५, २८ । 
निबिड २५३, ६ । 
निभ २५४, २॥२६६,४७। 
निभालन १४५, ५ । 
निभालित १४५, १७ । 
निमज्जन८ (स्नानम्‌ ) , 
निमित्त २५६, रे८ । 
तिमित्तविद २५६, २० । 
निमित्तशास्त्र २१६, ३७ । 
निमिष ११, २८ । 
निमीलन १२४, १५ । 
निमेष १ १, १५। ११,२८। 
६७, ३२ । 
निम्तन-(नीचा 'गहरा' 
इति च भाषा ),५६,२८। 
निम्तगा २४३, ५२ । 
निम्नगृह ५६, २८५ । 
निम्तनभ ५६, २५८ | 
निग्नभवन ५६, २८ । 
निम्तराशि ५६, २९ । 
निम्नक्ष ५६, २६ । 
निम्लोचतृ-(अ्रस्तद्भन्छत) 
निम्लोचन-भ्रस्तड्भ मनम ) 
नियत १४१, ४३ ।१७७, 
२६ । 
नियति १२४, ३३। 
नियन्त्‌ ३६, ८ । 
नियुत-(लक्षम्‌ ) 
नियोजन ( स्थापनम्‌ 
नियोजनीय- ( नियोजित- 
व्य ) 
नियोजित ( नियुक्त: ), 
नियोज्य ६२, ४२ । 
निर>( निर्णयो निषेधो 
बहिर्भावों वा), 
निरंश- (राशे:प्रथमभाग: ), 
निरंशक !! 
निरंशसूय-( राशे: प्रथम- 
भागगो5कं: ), 
निरक्षदेश १००, १। 
निरक्षोदय १०८५, १७। 


निरञ्जना २, ४५। २३१, 
१२। 
निरत १५८, ११ । 
निरन्तर २५३, ६ । 
निरवयव-(भवयवरहित:), 
निरवयवदिनगण €४५,१२। 
निरवशिष्ट €१, २१ । 
निरवशेष €१, २१ । 
निरवशेषित ६१, २२। 
निरीक्षण १४५, ५। 
निरीक्षणीय- ( निरीक्षि - 
तब्य:), 
'निरीक्षते' १८८, १६ । 
निरीक्षन्ते १८८, १६ । 
निरीक्षित १४५, ११। 
निरीक्षितव्य- ( निरीक्ष- 
र्णयः ) ४ 
“निरीक्षेत! १८८, २१। 
निरीक्षेते १८८, १६। 
निरीक्षेयाताम्‌ १८८, २१। 
निरीक्षेरनू १८०, २१ । 
निरीक्ष्य १४५, ३७ । 
निरोक्ष्ममाण १४५, ४५। 
निरक्‍त २११, १९। २१२, 
४। २४९, १६ । 
निरुक्ति २१२,४।२१३,१६। 
“'निरूचाते! १८४, १४ । 
निरूचिरे १८४, १४। 
निरूचे १८४, १४। 
निरूपण २५०, ३२। 
निरूपणीय २५०, ३२। 
निरूपित २५०, ३२ । 
निरूपितव्य २५०, ३२। 
निरूप्य २४५०, ३२ । 
निरूप्पमाण २५०, ३७ । 
निऋ ति ४, ४०।४५,१२। 
निऋ ती ४५, १२। २३३, 
श४। 
निऋ तीदिश २३३, ५४ । 
निर्गत -- ( निःसृत 
निर्गम ( निःसरणम्‌ ), 
निगु ण्डीदन्तधावत २१, 
२० । 


निर्षात २५८, २६। 
निर्षोष २५६९, १७ । 
निरजर १६७, ४५। 
निर्ज रगुरु ४७, ५४ । 
निज रज्येष्ठडभ ५, ५२ । 
निर्जरनायकपूजितपाद ४६, 
१॥। २७१, २५। 
निर्जरनायका्च्य ४८, ४५। 
निर्जरपुज्य ४७, ५४ । 
निर्जरराजपुृज्य ४५, ४६ । 
निर्जरराजवन्दित ४८,५७। 
निर्जेरवद्धंकि ६, ५६ । 
निज रवद्ध किनू ७, १। 
निज रसचिव ४८, २० । 
निर्जरालयपद> [ प्राकाश: ), 
निर्जेरेज्य ४७, ३३ । 
निर्जलैकादशी २१, १८। 
निर्भर २३२, २८। 
निभोरिणी २४३, ५२ । 
निर्भिरिणी २४३, ५३ । 
निर्दिग्धन ( बलवान्‌, मांस- 
लोवा), 
'निदिशतः:' १८५, ५३ । 
निर्दिशति १८५, ५३ | 
निर्दिशन्ति १८५५, ५३ । 
निदिशेत्‌ १८५, ५४ । 
निर्दिशेताम्‌ू १८५, ५४ | 
निदिशेयु: १८५, ५४। 
निरदिश्यमान २४९, ४५। 
निर्दिष्ट -+ ( प्रदर्शित: कथि- 
तो निश्चितो वा),२४६, 
१६ । 
निर्देश १२४, ५१। 
निर्देश्य- ( निर्देष्टु' शवध: ), 
२४६, ३२ । 
निर्देष्न्य २४६, ३२ । 
निर्देष्ट -- ( निर्देशकर्ता ), 
निर्दोष (दोषरहित: ) 
निर्दोषता १३१, ३६। 
निबंल ३१, १४। 
निर्बजिकार्पास २०२, ५५॥ 
निर्भर २१५२, १२। 
निर्मल ३०, १५। 


प्रकाराविदाव्यानुकमणिका 
निवेशनीय> ( निवेष्टुंयोग्य:) निशीधिनीनाथसुत ४६,५३। 


निर्मित २७२, १६ | 
निर्य्यण १२४ ७। 
निलून २३२, २८ । 
निर्लेप ३६, ३८ । 
निवेंचन २१२, ४। 
निर्वंणण २५१, २३। 
निवंणंन १४५, ६। 
निर्वाद २४४, २६ । 
निर्वापण २५१, २३ । 
निविलग्न १२१, २७ । 
निर्वीय ३१, १५ । 
निवृत्ति ३१, ३५। 
निव्यंथन १२४, १६ । 
निलय २०३,१७।१२४, ९। 
निलिम्प १९७, ४५। 
निलिम्पनायकपुरो हित ४६, 
७। 
निलिम्पमंत्रित्‌ ४७, ५४ | 
निलिम्पराजपूजित ४८, ५८। 
निलिम्पाचायं ४७, ५५। 
निलिम्पिका २००, ४७। 
निलिम्पेश्व रपुजितां घ्रि 
४६, ५ । 
निलं।न-(संलग्न: ) , 
निवर्तन २५४, २३ । 
“निवसतः: १७६, ३१। 
“ननिवसति' १७६, ३१। 
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मत्य २८, २२। ४४, १७। 

२००, रे८ । 
मरत्यमहित १६७, ४७। 
मत्येलोक २२३, १२ । 
मर्द ११६, २४॥ 
मर्देखण्ड ११६, २५ । 
मर्ददल ११६, २५। 
मर्दस्थिति ११६, २६। 
मर्दाद ११६, २५। 


ममंन्‌ २४०, २७ । 
ममंभेदन २२०, ४५३ । 
ममंभेदिन्‌ २२०, ५३े । 
मल २१५, २६ । 
मलमास १४, ५७। १३७, 
३०१। 
मलय २०४, १६९ ॥। 
मलयज ५४, ६९ । 
मलयवासिनी २३१, १९। 
मलयानिल २४५, ३६। 
मलिन ३०,३२।२१७,४६। 
मलिनमास १४, ५७। 
मलिना २०५, ४५। 
मलिनी २०५, ४५ । 
मलिम्लुच १४, ५७। ३७, 
४०। २४४, ४२ | 
मलुक २३२, भरे । 
मलुक २२२, १६। 
मल्‍ल २१४ १५८। 
मललक २१४, १८। 
मललार २१०, २५ । 
मल्लि २०६, १६ । 
मल्लिकादन्‍्तधावन २०, 
४५। 
मशन २५६, १६ 
मशाका २२२, १६ | 
मसूर २०२, ४। २०२, 
२९ ॥। 
मसूण -+ ( स्निग्धम्‌ ) 
मस्तक ५, ६३ । 
मस्तकस्नेह २४३, १५। 
मस्तकहडु २४३, २१ | 
मस्तिष्क २४३, १५। 
मस्तुलुड्रक २४३, १५। 
मह २०,२५।२०१,२५। 
२४२, ३ । 
महत्‌ २५३, २० । 
महती २०८५, ५५ । 
महतीद्वादशी- (श्रावण - 
द्वादशी, वामनद्वादक्षी), 
महत्तरायुस १४१, २४॥। 
महत्त्व5 ( महनो भाव: ), 
महनीय> (पूजनीयः ), 


३१६५ 


महर्घ २४८, ४२ । 
महधेना २४८, ४३ | 
महत्व २४८, ४३ । 
महष्यंता २४८,४३। २४५, 


४५ । 
महत्विजु-( ऋत्विग्विशेष:) 
महलोंकि २२३, १७ । 
मह॒षि १६८, ५४। २५६, 

२। 
महला २०४, *६। 
महस्‌ २६, २८ । 
महसांपति रे४, २। 
महसामधिप ३४, २६ | 
महसामीश ३४, २ । 
महाकच्छे २१०, २५। 
महाकाण्डा ४४, १७। 
महाकाय २३०, ४१ । 
महाकाल २२०५,६। २३०, 

४१। 
महाकाली २३१, १६ । 
महाकाव्य २१३, २८। 
महाकीतंन २०३, १९। 
महाक्रम २१६, ५ | 
महाक्षीरा २४२, ८५। 
महागन्धा २३२, ५। 
महाग्रह ५२, २६ । 
महाग्रहायणी २३, ५१ ! 
महाड्रीन २२८, ६। 
महाचण्ड २४१, ५४। 
महाचण्डी २३२, ५ । 
महाचम्पाब्रत २२, १२ । 
महाजया २३१, २० । 
महाज्वाला २३६, ४६ । 
महातपस्‌ २१६, ५ | 
महाजल २२३, ६! 
महातेजस्‌ २३३, ६ । 
महात्मन्‌ २५६, २ | 
महादह्वया १४४, १५। 
महादेव १२, ५५ | २२८। 
महादेवी २३१, २० । 
महाधातु २४२, ४८ । 
महान्मुनि २५६९, ५ । 
महानट २२८, ६। 


१६६ 


महानस १३८, ४९ । 

महानाद २१४,१। १०२, 
२८ । २२५, ७ ॥ 

महानाम्नीतपत्‌ १३६, 


४० । 
महानाम्नीनियम १३६, 
४० । 
महानास्नीतब्रत १३३, ४०। 
महानिश्‌ १३, ३१ । 
महानिशा १३,३१। २३१, 
२० । 
महानुभाव २५६, ६ | 
महापदम २२६, ४५८ । 
२४६, ३४ । 
महापक्ष २२१, ४६ | 
महापातकाल १२०, २२। 
महापाप-(महापातकम्‌ ) 
महाप्रलय १८, ५ । 
महाबल ७,७। २४४,४२॥। 
महाबलवत्मंग २९, ४८ । 
महाभागः (अतिधन्य: ) 
महाभीम २३०, ४२ । 
महाभैरव २३० ४४ । 
महामति ४७, ३६ । 
महामद २४२, २१ | 


महामनस्‌ू-(सदन्त:करणः ) 


महामहावारुणीर ( योग- 
विशेष:) २४,४६। , 
महामाया-(योगविशेषः ) 
महामाय २१६, ६। 
महामाया २३१, २० । 
महामुख २४३, २८ । 
महामुनि- (ना रायणः) 
२५६, * । 
महामूल्य २४८, ४६ । 
महामृग २३२, २३१ । 
महामेरु १९८, १५। 
महाम्बुक २२८, ७ | 
सहायश-(यशविशेष: ) 
महायात्रा १२४, १७ । 
महारज्ा २०४, ४६ | 
महारजत २०३,४२।३५, 
४ । 


स्थौरिषशण्यकोये-- 


महारजन ३८, ४ । 
महाराज २१०, रे८ । 
महाराजिक ८४,२५।२०६) 
२९। 
महारात्र १३, ३१ | 
महारात्रि २२, ४४ । 
महारात्री २३१, २१ । 
महारूपक २१३, २६ । 
महाघ २४८, ४६ । 
महाध्य २४८, ४७ । 
महालक्ष्मीसप्तमी २२,१४। 
महालक्ष्मीब्रत २२,१६ | 
२३५, ४८ ॥। 
महालय १३७, २३॥। 
महावर्षा २५, ७ । 
महावसु २२८, ५४। 
महावारुणी २४, ४५। 
महाविद्या २३१, २१।॥ 
महाविल ३०, ६ । 
मह॒विषुवसंक्रान्ति १०१,३। 
महावीर २२१. ५० । 
महाबीय २०६, ४२ । 
महावीर्या ३५, २८ । 
महावेग २२१, ५० । 
महाब्रत २३, २५। २०६, 
डंए । २२८, ७ । 
महाब्रतिन्‌ २२५, ७। 
महाशय २१५,२५। २३२, 
३१। 
महाशु भ्र २२८, ५४ | 
महाएवेता २०८, २१ | 
महाष्टमी २२, ४४ । 
महासत्य २४१, २७ । 
महांसत्व २४६, २ । 
महासारथि ३६, ४ । 
महासुप्ति १८, ८ | 
महासेन २३३, € । 
महास्थली ४६, १७ | 
महाहूस २१६, ५ । 
महि ४४, १७ | 
महिका ४२, २२ | 
महिज ४३, ४२ । 


महित ४६, १६) 

२०१, ४६ | 
महितनय ४४, १८ । 
महितनूज ४४, १५ । 
महिपुत्र ४४, १ । 
महिमन्‌ २३०, २७। 

२४०, ४४ 
महिमूतिसम्भव ४४, ३७ । 
महिर ३२, ३० ! 
महिला २६, १८५। 

१३८, ४४ | २०४, १९। 
महिली २०४, ५६ । 
महिष १३५, १४। 

२३०, ३े । २४२, ३ । 
महिषष्वज २४१, रे८ । 
महिषमथनी २३१, २१ । 
महिषवाहन २४१, ३८ । 
महिषादंन २३३, १०। 
महिषी २४, २ । 
महिषीसुत ५१, ५२। 
मही ४४, १७। 
महीकुमार ४४, १६। 
महीक्षित्‌ २२६, २५ । 
महीज ४३, ४२। 

१३६, ४ । 
महीधर २०४, २। 
महीघ्र २०४, ३ । 
महीनन्दन ४४, १६ । 
महीप २२६, २५। 
महीपति २२६, २५। 
महीपाल २२६, २५ । 
महीप्राचीर २१८०, २५ । 
महीप्रावरण २१८, २६। 
महीप्रावार २१८, २६। 
महीभू ४१३; ४२ । 
मही मण्डल €€, ३ । 
मही मध्यरेला ६६, (४ । 
महीरुह १२८, ५ | 
महीवत्त ८५, ३ । 
भहीव्यात्त ६९, ५। 
महिष रडेर, हे । 
महिषौदुर ५१, ५१ । 
महिषी २४२, «८ । 


महिदथीज ५१, २१ | 
महिषीभव ५१, ५२ । 
महिषीभू ५१, ५२ | 
महिषीसुत ५६१, ५२ । 
महीसुत ४४, २। 
महेद्ध २०४, १७। 
२३७, ३ । 
महेन्द्रगुरु ४८, १ । 
महेन्द्रजतू २२१, ५० । 
महेन्द्र सचिव ४५, २६ । 
महेन्द्राणी २३७, २५। 
महेला २६, १८। 
२०५, १। 
महेलिका २०५, १ । 
महेली २०५, १। 
महेश २२८५, ८ । 
महेशतिथि २, ३१ । 
महेशानी २२१ ३१। 
महेश्वर २२८, ८५ । 
महोग्रबीय ३१, ८५ | 
महोग्रसार ३१, ५। 
महोत्पल ३६९, ४१ । 
महोत्सव २२०, २३। 
महोदधि २१५, २६। 
महोनिधि ३३, २३ । 
महो राशि ३३, २४ । 
महोजस्‌ २३३, ७ । 
मा ४, ६। 
मा २१७, १५। 
मांस १०३, ४१ । 
२४२, ४२ । 
मांसकर ४४, ४५। 
मांसकारिन्‌ ४४, ४६ । 
२४२, ५१ । 
मांसज २४३, १२ । 
मांसतेजस्‌ २४३, १२ । 
मांसपिस २४३, १९ । 
मांसल ३०, ४७ । 
मांसलता २४३, ५ | 
माघानुज १४, ५४ | 
माधावरज १४, ५५। 
माघी २४, २३ । 
मादेय ५०, ५० । 


माजूल्य २४४, १० । 
माजूल्यदर्शन २४४, १० । 
माच्छ ५६, २ । 
माअ्जिष्ठ ४४, ५० । 
माठर २६, ५२ । 
माणावक १३४, २६ । 
मारिक्य ५७, ३१ । 
मारिग्रीव २१५६, ५२। 
माणिचरि २४७, ३ : 
मातज़ ६, ५१। 

२३२, ३२। 
मातरि-- ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
मातरिश्वन्‌ २४४, ४२ । 
मातलि १२३, १५ | 
माता २२५, ३ । 
मातामह-(मातृपिता ) 
मातामहश्राद्ध २२, ४० । 
मातामहीर ( मातृमाता ) 

२३१, २१ । 
मातुल १२३, १५॥ 
मातृ ६, १७। २४, २ । 

१२२, १६९। २००, ४७ | 
मात॒का २०५, २८। 
मातृनिभा २५४, ७ । 
मातृवत्सल २३३, १० । 
मात्रा २५३, ४१ | 
मात्स्य २१२, ५९ | 
माद १२३, € । 
माद्रवास २०६, € । 
माघव १४, २३ । 
माधवी ४४, १७ । 

२१०, ४४ | 
माध्यन्दिन २५२, ४४ | 
माध्यम २५२, ४४ | 
माध्यमिका ११६, १८ | 
माध्यमी ११६, १८ । 


माध्या क्लिक-( मध्या हुभव), 


माध्वीक २४४, २३ । 

मान ११५,३२।२००, ३८। 

मानञज्जर २१६, ६। 

मानदा ४२, ५५ ।॥ 

माननीय -- ( मान्य: पूजनी - 
यो वा), 


श्ाकाराधिशादभुफमजिका 


मानयोग ११६, २। 
मानयोगाद ११६, ५। 
मानरंध्रा ११३, १। 
मानव २८,३२॥।१३६,४४। 
२००, रे८ | 
मानवायुष १४१, २। 
मानस ६, ४७।१२२,३४। 
२२१, १४ । 
मानसालय २१४, ५६ । 
मानसूनु २००, २० । 
मानसौकस्‌ २१४, ५६ । 
मानस्तोका २३१, २२ । 
मानिका ६३, २। 
मानिन्‌ २३१९ ५१ । 
मानिनी २६, १८। २०१५, 
१२ । 
मानुष २८,३२।२००,३५। 
मानुष्य- (मनुष्यशरी रम्‌), 
मानक्यलण्ड ११६, ५। 
मानक्थदल ११६, ५। 
मानक्धाद ११६, ५ । 
मान्द २७,३१। १०४,२३। 
मान्दि ३१,५४। ५५, १७। 
२६५, १ 
सान्य १२३, १० । 
मान्धातृ २१६, २३९ । 
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मृगशीष्णि भ ६, १। 
मगाडू ३८, ५२ । 
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मृगाक्षी २६, १८। २०५, 
१२ । 
मृगाधिप २६,5।२३१,५३। 
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बसति १३,९। २०३,२० । 
वसती १३,६।२०३,२० । 
'वसतु' १७६, २२ । 
वसन ३७, ४८॥। 
वसनन्‍्त १५,२५।१५, २५। 
वसन्तपञ्चमी २४, १२ । 
वसन्तमास १४, २१। 
वसन्तसख २६७,५६।२२०, 
२७। 
वसन्ता रम्भ २०, २६ । 
वसन्ति' १७६, १६ । 
वसन्तु १७६, २३ । 
वसन्तौत्सव २४, ३७ । 
वसा ५६,५४॥।२४३, १३ । 
वसित २५१,३६।३७, ५५। 
वसिष्ठ १६६, २२। 
वसु ४,४२।८,४॥ १२,५९। 
१३६,२५।२३।२६,२५। 
वसुदेव २२४, ४७। 
वसुदेवता ८, ४ । 
वसुदेवभू २२४, ३६। 
वसुदेववध २२४, ५० । 
वसुदेवेसखि २२६, ५। 
वसुदेवा ८ ४। 
वसुदेवानुजपत्नी २२६, ५०। 
वसुर्देवत ८, ४ । 
वसुदेवत्य ५, ५। 
वधुधा ४५, १६ । 
वसुधाज ४४, ५ । 
वसुधातनूज ४४, ३४ । 
वसुधात्मजात ४४, ३४ । 
वसुधाधिप- (भूपतिः ) 
वसुधाभव ४४, २१ । 
वसुधारिणी ४४, १९ । 
बसुन २०१, २६। 
वसुन्धरा ४५, १९ । 
वसुन्ध राज़ुसम्भव ४४, ४१। 
वसुन्धरान ४४, २१ । 


वसुन्धरातनूज ४४, ३४ । 
वसुन्धरात्मज ४४, ३३ । 
वसुन्धरात्मजात ४४, ३४। 
वसुन्ध रानन्दन ४४, ३८ । 
वसन्धरापुतन्न ४४, ३३ । 
वसुन्धराभू ४४, ३३ । 
व्तन्धरासुत ४४, ३४ । 
वसुप्रभा २४६, १२। 
वसुमती ४४, २० । 
वसुमतीतनय ४४, ३८ । 
बसुमतीपुत्र ४४, ३५ । 
वसुमतीसुत ४४, ३५ । 
वसुरुचि> ( धनेच्छा ), 
वसुरेतस्‌ २३६, २६ । 
वसुल १६७, ४८ । 
वसुश्रवस्‌ २०७, ४४ । 
वसुश्रंष्ठ २२९, १। 
वसुसारा २४६, १३ । 
बसुस्थली २४६, १३ । 
वसेत्‌' १७६, २४। 
वसेताम्‌ १७६, २४। 
वसेयु: १७६, २४। 
वसेस्ति १२२, ३४ । 
वस्त २०३, २० । 
बस्ति १२३, ३० । 
वस्तु -- (द्रव्यं पदार्थों वा), 
वस्तृ -- ( वास्तव्य: ) 
वस्त्य १२२, २०। 

२०३, २० | 
वस्त्र ३७, ५८ । 
वस्त्रयोनि २०२, ५३ । 
बसन २४८, १७ । 
वस्वोकसारा २४६, १३। 
वस्वोकसारिक २४६, १३ | 
वस्वोौकसारा २४६, १४ । 
वह १४७ २६। 

२४५, ४५। 
'वहत:' १८२, ८। 
बहति १८२, ८। 
बहन्ति १८२, ८। 
वहा २४३, ५६ । 
वहिन्‌ २५, ३८। 
'हेतु' १८२, ६। 


वहेताम्‌ १८२, १० । 
वहेेयु: १८२, १०। 
वह्ि ५, ४५। ३८, २० । 
१२१, ५२। 
वह्निजन्मन्‌ १३६, ५। 
वह्निंदिश २३३, ४६ । 
वह्विबीज- (अ्ग्निबीजम्‌ ) 
वह्िभू १३९, ६ । 
वह्विरेतस्‌ २२८, ११ । 
वह्वचिवीज २०३, ४४ । 
वह्लिशिख ३८, ४ । 
वह्निशिसा ७६, ६ । 
वा ५,२। २४७,३१,५१। 
वा २०, १६। 
वा:सदन-(जलाधार: ) , 
वाक-- (वाक ), 
वा 
वाकछल- ( वाकप्रपड्त्च: ) 
बाक्पति ४७, २१ । 
बावप्रदा २०५, रेर३े । 
वाक्य २०८, ४८ । 
वाक्येश्वरी २०८, ३३ । 
वाक्स्थान १२१, ४२॥ 
वागधिप-( बृहस्पति: ), 
वबागधीश ४७, ३७ । 
वागलकोट €९, २० । 
धागीश ४७, २१। 
वागीशा २०८, ३२४ । 
वागीश्वर ४७, ३७ । 
वागीश्वरी २०८, ३४ । 
बाग्गोचर २१६, ३५। 
वाग्दल २१४, १५। 
वाग्देवता २०८, ३३ । 
वाग्देवी २०८, रेरे । 
वाग्मिन्‌ ४७, १४ । 
वाग्वाग्मिन ४७, २२। 
वाद २१८, २६ | 
वाड मयप्रभेद २१३, ४१ । 
वाचू ४६, ४३ । २०८, ३२। 
वाचंयम १६७, ५१ | 


इश्रका रादिशावनुऋस णिका 


वाचक २५९, १६॥ 

२४९, ४१ । 
वाचन-(कथनं पठने वा ) 

२५६९, २० । 
वाचनज ४४, ५ । 
वाचनभू ४४, ५ । 
वाचनसूतु ४४, २२ । 
वाचनीय-( वा चितुमंहः ) 
वबाचयतः १८४, २४ । 
वाचयति १८४, २४ । 
वाचर्या त १८४, २४ । 
'वबाचयते' १८४, २४ । 
वाचयन्ते १८४, २४ । 
वाचयेते १८४, २४ | 
वांचस्पति ४७, ३८ । 
वाचस्पत्य २७, ३० | 
वबाचा २०८, ३४॥। 
वाचाविचा रचतुर 

२५६, १२॥। 
वाचांपति ४७, ३८ । - 
बाचांप्रभु ४७, ३८ । 
वाचामीश ४७, ३८ । 
वाचांविभु ४७, ३े८ । 
वाच्य २४६, ३८ । 

२५४, १५॥। 
वाच्यमान८ ( प्रस्तूयमानम्‌ ) 
वाज २१७, ४८ । 

२२० ५५ । 
वाजपेय २०९, ४५। 
वाजपेययज्ञ २०१, ३६। 
वाजिन्‌ ३२, € । 

३८, ९२० | २२०, ५५ | 
बाजिशाल १३८, ४६ | 
वाजिश्ञाला १३८, ४६। 
'वाजञ्छत: १६०, १३ । 
वाञ्छति १६०, १३ । 
वाञ्छन्ति १६०, १३ । 
वबाञ्छा २४६, २२। 
बाड्छित-- (अ्रभिलषित:)। 
वबाड्छेत्‌ १९०, १५। 
बाड्छेताम्‌ १९०, १६। 
वाड्छेयु: १६०, १६ । 


वाद १२३, ३१ । 


वाडव २४०, ३६ | 
वाडवखग ५६९, ६ । 
वाडवानल ४०, ३६ । 
वाडवेय २३०,४६। १६९८५, 
३७। 
वाढम -(स्वीकार: ) 
वाशिज २६, ३१ । 
वाणिज्य २४७,३७। १२४, 
४४ । 
वाणिनी २०५, २६। 
वाणी ४६,४३।१२१,३८। 
बात ७,७।२४४,४१५ । 
बात: १६६, ४२। 
वातगामिन्‌ २२२, २१ । 
वातगुल्म २४५,२८।२४४, 
४५ । 
वातपुर २४४, ५३ । 
वातपुरी २४४, ५३ । 
बातमण्डली २४४, ४५। 
वातरथ २३८, २८ । 
वातसख २३३, २७ । 
वातसारथि २३८०, २७ । 
वबातसंहति २४४, २६ । 
वातस्कन्ध ३८, २० । 
वबाताख्या ७५, २१। 
वातापिद्विष्‌ २००, ३। 
वातायन ३८, २१ । 
बातायु २६,५६। ४२,१६। 
बाताली २४४, २६९ । 
बाति २४४, ४५ । 
वाति' १६६, ४२। 
वातुल २४४, २६ । 
वातूल २४४, ३०। ४६। 
वबात्य ७, ८ । 
बात्या २४४, ४६९ ॥ 
वाधुक्ध १३६, २० । 
वान ७, ४५॥। 
वबानर १३५, १५। 
वानरेन्द्र ३३, ५२ । 
वानायु २४४, ५५ | 
वान्ति' १६६, ४२। 
बापी १३०, १४। 


ईद है 


वाम २५२,३७।३६,२५४॥। 
२४। 
वामदुश २०५, १४। 
वामदेव २२६, ११ | 
वामन २३४, ३१) २१५, 
३३। 
बामनजयन्ती २२, २२। 
वामनजयन्तीव्रत २२,२२। 
वामनद्वादशी २०, ४२। 
वामनीय २१३, २। 
वामभाग ११८, ५। 
वामलोचना २६,२५॥२०४, 
१४। 
वामविलोचना २६, २७ । 
वामविलोचना २६, २७ । 
वामशरीर ११८०, ५ । 
वबामा २६९, १४॥। 
वामाक्षी २०५, १४। 
वामी ३५, ४१। 
वायबी २३३,४१।२३४,६। 
बायव्य ७,८। १६,२२ । 
वायवब्या २३४, ६॥। 
वायस १३७, ५३ । 
वायात्‌' १६६, ४२॥ 
वायाताम्‌ १६९६, ४३ ॥। 
वायु ४,३८।७,८५।१३,२२। 
३०,७।३४,७६।९। 
वायु: १६६, ४३ । 
वायुकोण २३५, २७। 
वायुदार २३८, २८। 
वायुदिश्‌ २३४,७। 
वायुदेवता ७, ८५। 
वायुदेवा ७, ८५ । 
वायुदवत ७, €। 
वायुर्देवत्य ७, ६। 
वायुन १६७, ४८ । 
वायुपुरी २४४, ५३ । 
वायुभ ७, ५। 
वायुभक्ष २२३, १९ | 
वायुमार्ग ३२०, ७ । 
वायुमूति २२८, रे३े । 
वायुराज २५, १०॥। 
वायुवत्मंन्‌ २० ७। 


शै८२ 


वायुवाह २४१, ७ । 
वायुवाहन २१६,९।२३८, 
३०। 
वायुसल २६५, १। 
वायुसखि २६८,३। २३६, 
२७। 
वार २,६।३,३८। ११,५॥। 
१२,८।१३०,५।७६, €। 
वारकृत ३२, ३२ । 
वारडू २२२, २१ । 
वारड्ध २२२, २१। 
बारटा २१५, ४ । 
वारण २३२,३२।२१७,६। 
घारणवेरिन्‌ २६, १०। 
वारप्रव॒त्ति १४२, ५२ । 
वारप्रवृत्तिस्थल ६९, १७। 
वारमुख्या २०५, ३५। 
वारला २१५, ४। 
वारवधू २०५, ३५, 
वारवाशि २०५, ३५। 
« वारवाणाी २०५, ३५ । 
वाराज़ु २३२, ३२ । 
वाराज्ना २०५, ३५ । 
वारानिधि २१५, २६ । 
वारालिका २३१, २६ । 
बाराही २३०,२२। २३५, 
४५। 
वाराहीय २१३, ३ । 
वारि ७,४५।१२२, २१ । 
वारिज ३६, ४२ । 
' बारिजोंदय २८, र३े८। 
वारिद २७०, ५४। २३८, 
२८ । 
वारिधर २३८, २८ ॥ 
वारिधि २१८, ३० । 
वारिनिधि २७०, ५३। 
बारिप्रस्तोदय २८, ३५ । 
वारिमसि २३८, २६ । 
वारिमुत्त २३८, २६। 
वारिराशि २१८, ३० । 
वारिर॒ह ३६, ४२। 
वारिलोमन्‌ २४४, ३३ । 
बारिवाह २३५७, ३६। 


ज्यौतिषदब्दकोणे--- 


वारिवाहन २३८, ३० । 
वारिशय २१५, ३३ । 
वारिसात्म्य २२०, १ । 
वारीश ५,१४। २१५,३१। 
वारीशशायिन्‌ २१५,३३। 
बारीश्वर २४४, ३३ । 
वाह ३८, २१ । 
वारण ८,१४। ३२, ३१ । 
४४, ४६९ । 
वारुरिग २००, रे । 
वास्णी ६,१४।२३४,५ । 
वारुणीदर्शन १०७, २६। 
वारुणी लोप १०७, ३५। 
वारुण्यदशंन १०७, ३५ । 
वारुण्यस्त १०७, ३५॥। 
वारुण्यस्तमन १०७, ३६ । 
वारुण्युदय १०७, ३९ । 
वारुण्युदूमगम १०७, २९ । 
वार ७, ४६ । 
वाक्षे १६६, ३६ । 
वाज ३६, ४२ । 
वार्ता २४७, ४१ । 
२१३, १४ । 
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संयुक्त 8६०, ६।| १४६, 
र्८ । 
संयुग १२४, ११। 
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सर्पाख्या ७६, १७ । 
सर्पाणामयन २१०, २। 
सर्पाराति २२१, ५६ | 
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'डंप८ | 
संसहा ४५, २३ । 
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सर्व॑सहात्मजण ४४, ३६ | 
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सर्वंसहाशरी रज ४४, ४२। 
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सर्वेग्रह ११६, ११॥ 
स्वेग्रहण ११६, ११। 
११७, २। 
स्वेज्ञ २०६, ११। २२८, 
०। 
सवेजित १६, ६० । 
स्वंतस्‌ २१७, *२ । 
सवंतोभद्र ११२, १४। 
सर्वतोमान ५८, ४३ ॥। 
सर्वतोमुख १८०, १९। 
२१७, ५२ । 
सर्वेत्र -- (सवंकाल:, सर्वे- 
देश:, सर्वंदिक , 
सर्वंथा ८ (सर्वप्रकारेण ), 
सर्वेदशिनम्‌ २०६, ११ । 
सवंदा १६, ३६ । 
सर्वंदेवमुख २३९६ ३५। 
सवंधन्विन्‌ २२०, ३१ । 
सर्वधारिन्‌ १६, ६१ । 
स्वंनाशन १८, १०। 
स्ववबिम्बग्रास ११६, ३२२ । 
सर्वभक्षा २४१, २८ । 
सर्वंभोग १४४, ६ । 
सर्वंभोग्य १४४, € । 
सर्वमज्भूला २३१, रे३ । 
स्ंमूषक ११, ५। 
सवंभेद्ययज्ञ २०१, २७ । 
सर्वेक्षे १४४, € । 
सवंतु १६, २५। 
सर्वतोभद्द १३८, १६ । 


झकारादिशव्वानुकमणिका 
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सवीं षधि-- ( भोषधि- 
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सलिलज ३६, ४६ । 
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सवयस्‌ ३७, ३१ | २२१, 
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सवर्णा २५३, ५४ । 
सवर्णा ३५, ३४ । 
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सवितु: कुमार ५३, ४७। 
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सवितृदेवता ६, ५८ | 
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सवित्॒द वत्य ६, ५६ । 
सवितृसुत ५२, १८ | 
सविध २५३, ५३ | 
सविदृवरत्रिशत्‌ 5१, ४०। 
सविश्वविशति ८५०, ४७ । 
सविष २६, ३८ । 
सबीय ३०, ५० । 
सवुष्टिप्रावड्भवानिल 
२४४, ४० | 


सवेश २५३, २१ । 
सव्य २५२, ३२६ । ११८५, 
५॥। २४०, ४१ । 
सब्येष्ठ २३६, १० । 
सब्येष्ठ २६, १० । 
सशकल -- (साड्ध म्‌ ) 
सशौय ३०, ५० । 
ससरस्वतीश १४७, ४६ । 
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सस्य २०१, ५४ । 
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सस्वर्गविशत्‌ ८५१, ३२ | 
सह-- (साकम्‌ सार्ध॑वा ) 
सहचर ३७, ३१ | ७४, 
३२। 
सहचरी २०८, १४ । 
सहज १२२, ३ । 
सहजा -- (भगिनी ), 
सहते' १६३, ५६ । 
सहधर्मिणी १२३, ५९१।॥ 
'सहन्ते' १६३, ५६ । 
सहपान-- (सप्रीति:) 
सहभोजन-- (सम्धि: ) 
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सहरक्षस्‌ २४०, २३६ । 
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सह्यकुलाचल €€, २१ । 
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२७, २५ । 
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सागार २४४, १८। 
साग्निविशत्‌ ७६, ३७। 
साम्र-- (भ्रग्न॑ ण॒ सहि- 
तम्‌) । 
साग्रवर्षशत- ( विशत्युत्तर- 
शतवर्षाणि),१४१,२७। 
साग्वक ११५, २० । 
साग्विन ११५, २० । 
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साचि २३९, ३४। 
सात ३१, २९। 
सातवाहन- (शालिवाहन- 


नृपः ) + 


ज्यौतिषशब्दकोपे -- 
पातीन २०२, ३८। सामीर ७, १० , 
सातीनक-(मटरेतिनाभ्ना- सामुद्र २४७, ७ । 
प्रासिद्धान्नम ) सामद्रक २५७, € । 


सात्यकि २२७, ३ । 
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२७। 
सादन १२२, ३७ । 
सादृुश २४८, ५० । 
सादुश्य २४८ ५० | 
साहस्कयज्ञ २०१, २३७ । 
साधक €& ३७। १३५, 
६ । 
साधारण १७, ८। २५३, 
४४ । 
साधा रणास्त्रो २०५, ३६। 
साधिकार १४७, ३८ । 
साधु ३०,१३। २५५,२४। 
साधुमत्‌ १४७, २६ । 
साध्य १०,५। १६७,५१। 
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साप्तसप्तेव-( शनि: ) 


साभीष्टकालिकदिनगण 
विशेष: 

सामज २३२, २६९। 

सामन्‌ २११, ६ । 

सामर्थ्य १३१, ३ । 
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सामयोनि २०७, ५३ । 

सामबायिक ४६, २४। 

सामाजिक --(समाज- 
सम्बन्धी ) 

सामिघेनी ७८५, २० । 
२४१, १२। 


साएद्रिक २५७, ६ । 
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२२१, २। 
सायन+- (भ्यनांशसहित:) 
सायनाक १६, ५१। 
१६, २। 
सायम्‌-+ (सन्ध्याकाल:) 
सायंसन्ध्यादेवता -- 
(सरस्वती ) 
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१८, १४। 
सार १४२, ३०। 
१२१, ३८ । २४४, ५०। 
२४६, २६। 
सारज्ू २६, ४७ ।४२, १६। 
२४४, ५६ । 
सारज्कलडुभृत्‌ ४१,४३ ! 
सारण २४५, ४२ । 
सारथि ३६, १० । 
सारभाज्‌ ३०, ५१ । 
सारभृत्‌ ३०, ५१॥। 
सारमत्‌ ३०, ५१। 
सारमृुकक्‍्त ३१, १६। 
सारस ३६, ४६ । 
सारस २०७, ५३ | 
सारस्वत २१२, १२। 
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सारिकोष्ठ ( सारिकाया: 
कोष्ठानि) 
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कोष्ठानि) 
सारिन्‌ ३०, ४४ । 
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सापि ६, ३५ । 
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सार्वभौमगृह १३८०, १२। 
साल १३९, ७। 
साला २०३, २४। 
सालिल ७, ४७। 
साल्व-(नृपविशेष: 
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सावनाब्द १६, ४० | 
सावयवदिनगण €८, ६ । 
सावयवदिनगणभवमध्य म- 

ग्रह १०१, २€ । 
सावशि १८, १। ३५,४४। 
सावरिप्रसू ३५, ३५ | 
सावित्र ६, ६० । 
सावित्री ३५, ५४ । 
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सावित्रीजननी ३५, ३८। 
सावित्रीप्रसू ३५, ३८। 
सावित्रीमात्‌ ३५, ३८ । 
साविश्रेय २४१, ४६। 
साशाविशति ८०, ३३ । 
साष्टित्रिशत्‌ ६११, ५२ । 
साहसा ड्ु-(विक्रमनूपः ) 
साहरत्रांधव ५३, १ । 


सिह २५, २६। २६, १। 
२८, ८५ । रे८, २४।॥। 
२८, ४० | २८, ४४ । 
२८, ४८ । १३५, १६ । 
२५४, ५१ । 

सिहभ-(सिंहराशिः ) 


सिहमकरस्थेज्य १३७,३६ । 


सिहयाना २३१, ३३ | 
सिहरथा २३१, ३३ । 
सिहराशि २७, ४२ । 
सिहक्षे-( सिहराशि:) 
सिहवाहना २३१, ३४। 
सिहविक्रम ३८०, २५ । 
सिहासना १३०, १८। 
सिहिका ३७, २। 
सिहिकाकायजात ५४, २८। 
सिहिकागर्भभूत ५४, २८ । 
सिहिकादेहभव ५४, २८ । 
सिहिकानन्दन ५४, २४ । 
सिहिकापुत्र ५४, १८ । 
सिहिकायू ५४, १० । 
सिहिकासुत ५४, १८ | 
सिहकासूनु ५४, १८ | 
सिंही ३७,१२ (राहुमाता) 
सिहीतनुजन्मन्‌ ५४, २४ । 
सिहीतनूज ५४, १६ । 
सिहीनन्दन ५४, १९ । 
सिहीसंहननभू ५४, २८ । 
सिहीसूनु ५४, १० । 
सिधीणी २१३, € । 
सिघिनी २१३, € । 
सिच्‌ ३८, १। 
सिचय ३०, २। 
सिडजा १०३, ४३ । 
सिवुजनी १०३, ४३ । 
सित १४, २।४२, ३१। 
४८, #८ । २५०, ३ । 
४९, ५८ । ५७, १। 
सितकर ३६, ५८ । 
सितकरवपुर्भव ४१, ३५ । 
सितकरवपुष्‌ ४१, ३५॥ 
सितकिरण ४१, ३ । 
सितकुमब्जर २१७, ११। 


ध्रकाराविशवब्दानु कम जिका 


सितकेतुसूनु ४६, २७ । 
सितगु ३९, १ । 
सितच्छद २१५, २। 
सितच्छवि- (चन्द्र: ) 
सितदीधिति ४१, ४ | 
सितर्दाप्ति २६२, ६ । 
३९, ५८५ । 
सितद्ृति ३९, ५८। 
सितपक्ष १३, ५६९। 
२१५, २१। 
सितपड्टूजचि क्न २१७, ५। 
सितभास ३९६, २ । 
सितरञ्जन ४६, ४८ | 
सितरथ ५२,२१ ५०,२१। 
सितरश्मि ३६, ५८। 
सितरुच ३६, २। 
सितरुचि ४०, १। 
सितरूप ४६, ४८ । 
सितवृष्णि ४०, १। 
सितांसन्धु २२६, २५। 
सितसौरि ५६, € । 
सितहय ४०, १ । 
सिता २०३, ३ । 
सिताड्र २२८, २० । 
सितान्त ११५, ११। 
सितान्यपक्ष १४, ५। 
सितांशु ३९, २। 
सितांशुसूनु -- (बुध: ) , 
सिताशुतनुभू ४६, ३८५। 
सितासित ५६, € । 
सितास्या २, २८। 
सितेतर १४,२। २७०,४ | 
सितेतरपक्ष १४, ५ । 
सितोदर २४६, ८। 
सितोपला २०३, ३ । 
सिद्ध ६२५। १०,५। १४, 
४६ ॥ 
सिद्धद्वितव ८२, ४ | 
सिद्धयुग ८२, ४। 
सिद्धसिन्धु २२९, २५। 
सिद्धसेन २३३, १६। 
सिद्धा १४४, २८। ८०,३॥। 


सिद्धान्त-- (राद्धांतः), 
२११, ४८ । 
सिद्धान्तज्ञ २५६, ३४। 
सिद्धापगा २२९, २५। 
सिद्धार्थ ६१, १० । 
सिद्धाथिन १७, १२। 
सिद्धाश १२८, २३ । 
सिद्धि ६,४९।१०, ३।७६, 
१७ । 
सिद्धि विनायकब्रत २२, ८। 
'सिद्ध यत:' २ ९६१ / २४ 
सिद्ध यति १६१, २५। 
सिद्ध यन्ति १९१, २५। 
सिद्ध येत्‌ १६१, २७। 
सिद्ध येताम्‌ १९१, २७ । 
सिद्ध येयु: १६१, २७। 
सिध्य ६, २५ । 
सिध्रकावण १६९८, ३० । 
सिन २२४, १४। 
सिनीवाली ३,४॥२३ १,३४। 
सिन्दूर-(रक्तवरां चुरा - 
विशेष: ) ; 
सिन्दूरतिलका २०५, १५। 
सिन्दूरवललभ २३२, १७। 
सिन्धु ४२,४७। २१५, ३४। 
२५४, ३ । 
सिन्धुज ३९६,३।४७,२२। 
सिन्धुजनि ४०, १ । 
सिन्धु जन्मन्‌ ४०, २। 
सिन्धुजा> ( लक्ष्मी:), ५५, 
४€ | 
सिधुडा २१०, ४१। 
सिन्धुतनय ४१, ४। 
सिन्धुनन्दन ४१, ४ । 
सिन्धुभव ५५, ४६। 
सिन्धुमित्र ४०, २। 
सिन्धुर २३२. ३६ । 
सिन्धु रवैरिनू-(सिंह: ), 
सिन्धुरवरिराशि २६, ११ । 
सिन्धुवृष २१६, १५।॥ 
सिन्धुसुत ४०, २ । 
सिन्धूत्थ ३९, ३ । 
सिन्धो मित्र ४०, दे | 
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सिप्र ३८५, ३६ | 

सिप्रग्रह ४०, ३। 
सिरामूल-(नाडीविशेषः ) 
'सी' ५, १५। 

सीत्य २०१, ५४ ॥। 
सीमन्त १३३, ५० । 
सीमन्तकमंन्‌ १३३, ५१। 
सीमन्तविधान १३३,५० । 
सीमन्तारव्य १३३, ५०। 
सीमन्तिनी २६,२३।२०४५, 


३। 
सीमन्तोन्नयन १३३, ३७। 
१३३, ५१। 
सीमाक १३६, ८५ । 
सीमाख्य २१०, ६। 
सीमिक १३९, ८। 
सीर २२५, ३५ | 
सीरपारि २२५, २८। 
सीरिन्‌ २२५, र२८। 
सुकर्मन ६, ६५। 
सुकाव ५०, ६। 
सुकृत ३०,१७। ३२१,२७। 
सुकृतगगनचारिन्‌ ३०,२५। 
सुकृतगगनवास ३०, २६॥ 
सुकृतग्रह ३२०, २१ ॥। 
सुकृतवियच्चर ३०, २४ । 
सुकृतब्रत २९, ४२ । 
सुकतेतर ३०, ३६। 
स॒केशी २०४, ४१ । 
सुखंघुणा २३०, १३ । 
सुखसुण २३०, १३ । 
सुख ३१,३६। १२२,२४। 
सूखंग ३०, १७ । 
सुखभाव ७५, ७। 
सुखसुप्तिका १३६, ४३। 
सुखा २३०,१८।२४३,४१। 
सुखाश २४३, २३५।२४४, 
५१। 
सुखेट ३०, ६८५ । 
सुखोत्सव ३५, € । 
सुगन्धि २३२, १। 
सुगन्धिक २३२, १। 
सुग्रह ३०, १८ । 


४०६ 


सुग्र व ३५,४५॥ ३५, ५२। 
२२७, ८ । 
सुग्रीवपित्‌ ३४, ७। 
सभ्रीवसू २६१, ५१। 
सुजल २६, ४६ । 
सुजातकविद्‌ २५६, २५ । 
सुत ४५,३५।१२२ ४८। 
सुतनु २०५, १५ । 
सतल २२३, ५। 
सता २९, १४ । 
सुताडित ६०, ३६ । 
सब्रामन्‌ २१७, १२ । 
सुदमात्मजा २०४, ३७। 
सदश न २१६,४६॥। २३७ 
३२। 
सुृदश ना २२७, ३२। 
सुदर्शनी २३७, ३३ । 
सुदामन्‌ २३७, ४५। 
सुदि-: (शुक्लपक्ष: ) 
सुदिन (पृण्याहम्‌ ) 
सधन्वन्‌ २१६, १५। 
सुधर्मा २६६, २९। १६८ 
र३े। 


सुधा ४२,३६।२००, ५१ 


४५,२४।२६६,१०।१३६, 


२१। 
सुधांशु २९, ३ । 
सुधांशुक ४०, ५। 
सुधांशुरत्न-( मौक्तिकम्‌ 
इल्दुकान्तोवा ) 
सुधाकर ४०, ३ । 
सुधाकराज़ज ४६, र३े८ | 
सुधाकिरण ४१, ५ । 
सुधाधूरि। ४०, ३े । 
सुधाज़ ३६, ३। 
सुधादीधिति ४१, ५। 
सुधादीप्ति २६२, € । 
४०, ४ | 
सुधाधार ४०, ४। 
सुधानिधि ४०, ४ । 
सुधान्धसू २२७, २६। 
सुधापा २६७, २६९। 
सुधापायिनू २६७, २६। 


उ्यौतिषशब्वको वै--- 
सुपर्ण ३८, २५। २२२,१। सुमेर ६९,२५। २६६,२६। 


सुधापिश्‌ ४०, ४ । 
सुधाभानु ४०, ५ । 
सुधाभुज्‌ २६७, २८ । 
१६७, ५१ । 
सुधामयूल्र ४१, ५ । 
सुधामरीचि ४१, ६ । 
सुधामुणालोपमबिम्ब- 
शोभित ४३, २५ | 
सुधारह्टिम ४०, ५ । 
सुधालिह २६७, २६ । 
सुधावधित्‌ २०७, ५३। 
सुधावास ४०, ५ । 
सुधाव्रत २६७, २६ । 
सुधाश २६७, २८ | 
सुधाशन २६७, २८। 
१६७, ५१ । 
सुधासिन्धु ४०, ६। 
सुधास्‌ ३९, ३॥। 
सुधासूति ४०, ६। 
सुधास्रव २१४, २४ । 
सुधास्न्त्‌ ३९, ४। 
सुधाहर २२१, ५६ | 
सघाहारक २२१, ५६ । 
सुधाहत्‌ २२१, ५६ । 
सुधी २५५, ४७ । 
सुधुम्नवर्णा २३९, ५१। 
सनन्दा २३१, २४। 
सनफा १२९, ५० । 
सुनयना भवत-[ सप्तम- 
स्थानम्‌ ) 
सनाशीर २१७, १२। 
सनासीर २१७, १२। 
सनासं|रपुरोधस्‌ ४८, '४९। 
सनीति २००, १८। 
सनीतितनय २००, १७ । 
सुनीरा २४४, ३ । 
सनेत्रा २०५, १५। 
सुन्दर २५५, २४। 
सुन्दरता २२१, ३७। 
सन्दरा २०५, १६। 
सुन्दराज़ी २०५, १६। 
सन्दरी २६, २० | 
२००५, १६९। 


सुपर्णक २२२, १। 
सुपर्णा २२२, ७। 
सुपर्णी २२२, ७ । 
सुपर्णीतनय २२१, १। 
सुपर्वनू १६७, ५१ । 
सप्वंनाथमहित ४६, २ । 
सूपाश्वे २०६, १५ । 
सप्त १३६९, ४३ । 
सुप्रतिष्ठा ७५, २२ । 
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श्रीमुकुन्ददेवशपत्नीभी मती चित्रादेवी विदुष्या सकूलिता 
"मुकुन्दप्रन्थनामाद्यावत्ी 


श्रीनन्दनन्दनाय नमः । 
देवकक्‍्य ड्भरजपादाब्जं॑ नत्वा चित्रा करोम्यहम्‌ । 
मुकुन्दग्रन्थनामाद्यावलीं स्वभत तुष्टये. ॥१॥ 
श्रीवेक्रमीये वत्सरे १६४४ तुलाकंसंक्रमणतदचतु 
विशति-२४ मिते गते5_हनि । भौमवारे$सि- 
ताष्टम्यामाइलेषाभेडकोदयादिष्टम्‌ू ३५७ तदानीं 
बृश्चिकोदय: तत्र बुध: ।  मकरे 
केतु: । कर्क चन्द्र-शनि-राहव: । सिंहे भोम:। 
कन्यायां शुक्र:। तुलायां रविन्युरू तिष्ठत:-एवं 
ग्रहा्णास्थितय: मित्रग्रामे मम प्रियस्य मातामह- 
श्रीपण्डितोमादत्तशर्मा, तन्मन्दिरि तज्जनि- 
रभूत्‌ । तन्मातामही . श्रीदुगदिवी,तस्यां 
जाता मम प्रियस्थ जननी श्रीकीतिदेवी । भ्रस्या 
प्रनुजः श्रीकेशवानन्दशर्मा तस्य पुत्राभाव: । 
मम भत्तुद्दं भाय्यें तयो: श्रीरुक्मिणीदेव्यादा 
चित्रादेवी द्वितीया च आ्राद्ायां श्रीचक्रधरशर्मा 
जात: एष तु लब्धस्वर्णपदकः एम्‌. ए. एल. एल. 
बी. पी. सी. एस इत्याद्ययाधिसमलंकृतश्च ! 
द्वितीयायां श्रीरमेशशर्मा जात: । मम भ्रियस्य 


परमप्रियमुख्यशिष्यश्रीचक्रधरभट्टजोशी देव प्रया ग- 
वास्तव्य: स एवाश्न मनिर्माता । 


तत्राऊदाौ मम प्रियविरचितग्रन्थनामावली-- 


भ्रस्या मुल्यम्‌ १।) सपादरूप्यकम्‌ । 





मुकुन्देन कृता ग्रन्था बहुव: खण्डवासिता। तत्रा 
४दो बालबोधाय “ज्योतिरशास्त्रप्रवेशिका' ॥ १॥ 
तत: पञ्चाज़मञ्जूषा'" 'होडाचक्रं” तत: परम्‌।॥। 
बालबोधदीपिका"5थो 'दक्षाद्यामञज्जरी" तत: ।२ 
'मुकुन्दपद्धति"-इचाथ “'मकरन्दतति*-स्ततः । 
प्रार््याद्याया: सप्तते-४चा-'शुबोधा" विवृति'स्ततः 
॥३॥ “ज्योतिस्तत्त्वं* कोशनामावल्यथो'" 'भाव- 
मण्जरी'" | तस्या 'मधुब्रताटीका'" ततो 'जात- 


कभूषणम्‌”” ॥४॥ ततः '“पीयूषधाराख्या'४ 
तस्य टीकाइथ “पद्धते! ।  कल्पवल्त्या-श्व 
भाषान्वव'/स्तत: 'श्राउ्वपद्ध ति:'४ ॥५॥ 


तत 'भायुनिबन्धार्य:'” कोशो मुकुन्दसंशक:" । 
'निवन्धो5ष्टकबर्गाद्य/*स्तस्थ टीका 'मतोरमा"“ 
॥६॥' ग्रहला''घवकेतक्यो:'"सारिण्यौ-'भुक्ति"- 
दाययो:'” । ततो “जातकसारो४थो 'ब्यापार- 
रत्नसड्ज्कम्‌'४ ॥७॥ “रत्नाकरो” ज्यौतिषाद्य: 
'सुत्रान्त॑ जातकामि"घधम्‌' । '“्योतिषाद्य:४ 
शब्दकोश: 'सानुक्रमणिक “स्ततः 
प्रथो 'ताजिकयोगाद्यः” संग्रहों 5थ विदां मुदे । 
ग्रन्थानां चाप्यनेकानां शोधनं विवृति: कृता ॥६॥ 
इति मुकुन्दग्रन्थनामावली समाप्ता ।क्रमरहितेषा। 


8:4॥ 





९ मुकुन्दप्रन्थनामाशावली । 


(१) 'जातकसार:”*। (भ्मुद्रित:) 
(संकलित: ) 
तश्रोपक्रम:-- 
प्रणम्य कप्णं वसुदेवनन्दन 
गोपीजनानन्दकरं किलाइनिशम । 
करोम्यहूं जातकसा रमुत्तमं 
सुबालकानां पठनाय धीमताम्‌ ॥ इति। 
'मुकुन्द' इतिशेष: । 
उपसंहारश्च-- 
द्विपषड़गोधरासम्मिते वेक्रमीये, 
पतजुंडलिगे, मार्गमासे सितान्ये । 
दले, कामतिथ्यां, सिताहे, व्यधायि 
मया संग्रह: प्रोतये बालकानाम्‌ ॥ इति। 
बेक्रमोयसंबत्‌ १६६२ श. १८२७ । मुबुन्देन' 
इति शेष: | वृष्च्कि के, मार्गश्ीष॑भासे, कृष्णपक्षे, 
श्रयोदध्याम्‌, शुक्रवासरेप्सी 'जातक्सार:, 
समाप्तिमगात्‌ । 

(२) 'मुकुन्दविनोदसारिणी' । 
(स्वरचिता) (भ्रमुद्विता) 
तत्रोपक्रमः-- 
श्रीक्षप्णं द्रजभून।थं नमरकृत्य विदां मुदे। मुकुन्देन 

विरखिता सारिण्येषा निजाभिधा || इति । 
उपसंहारदच-- 
दाकेःहिद्वीभभूतुस्ये, मो मासे, सितेदल्ले । 
पूृणिमायां, भूगोर्वारे खण्डग्राम-निवासिना ॥ 
विपश्चिता मुकुन्देन रचिता सास्णी भया । 
विपष्जतां सुतोषाय भवत्वसावनारतम्‌ ॥' हृति । 


१८२८ तुल्ये शकाब्दे, चेत्रमासे, शुक्लपक्षे, पूरणि- 
मायां, शुक्रवासरेडसो मुकुन्दविनोद (ग्रहलाघ- 
बीय) सारिणी समाप्तिमगमत्‌ । 
'केतक्या:' सारिणी तु 'ज्योतिस्तत्त्वे” संयोजिता । 
श्रीरामदयालुद॑बजशञकृतखेटप्रका शिकाया: सारिणी 
बृहन्मकुन्दपद्धती संयोजिता । उभे तत्र तन्न द्रष्टव्ये 
(३) आायुर्दायसंप्रह:। (संकलित:) (परमुद्रितः) 
तत्रोपक्रम:-- 
प्रणम्य, नवनीतहर॑ 
नन्‍्दनिकेतखेलयन्तं, कृष्णम । 
भ्रायु-दाय-संग्र हूं 
करोमि गणकजना&5ध्तन्दाय ।' इति । 
'मुकुन्द' इति शेष: । 
उपसंहा रश्च-- 
खगुणदन्तिधराप्रमिते शके 
सहसि मास्यलिभंगत उष्णगौ' 
सितदले कतिथौ बुधवासरे 
रघुवराज़ुभुवा विदृषा मया | 

संगृहीतो मुकुन्देना&ध्युर्दायाभिधसंग्रह: । होरा- 
शास्त्रविदां तुष्ट्या एब भूयादना रतम्‌ ॥” इति । 
१८३० तुल्ये शकाब्दे, मार्गशीष॑मासे, वृश्चिक- 
गते रवो, शुबलपक्षे, द्वितीयातिथौ बुधवारेथयं 
समाप्तिमगात्‌ । 

(४) 'मुकुन्दविलाससारिणी' । 
(स्वरचिता) (भ्रमुद्विता) 
तत्रोपक्रम:- 

'प्रणम्य नन्दुनन्दनांब्रिद्रयं क्रियते भया मुकुन्देन । 


मुकुस्दप्रस्थतामाशावली । शै 
मुकुन्दविलासनाम्नी दशासारिणी हिताय श्षिष्या- प्रहनि गोरगुजस्य सुकुन्ददेवविद्‌ 


गाम्‌ ॥! इति। उपसंहारश्च-- व्यरचयन्मक रन्दति स्फुटाम्‌ ॥।' इति। 
शाके खाग्नीभभूतुल्ये, तप: संक्रमणे दिने गणकर्मुदे' इतिशेष: । 

सारिण्येषा मुकुन्देनचछात्राणां प्रीतये कृता ।' इति। * -*१ शकब्दे, क्रियगते कमलितीनाथे शुक्ले दले 
१८३० तुल्ये शकाब्दे माघसंक्रान्तिदिनेश्सो)- रैगमा्यां बुधवासरे चेषा समाप्तिमगमत्‌ । 


मुकुन्दविलास (दशाउन्तर्दशा ) सारिणी समाप्ति (७) बृहवृहोडाचकर्म्‌'। 
मगात्‌ । एतत्तु मुद्रित दुर्देववशादधुनाञस्य प्राप्ते 
(५) 'एकोहिष्टआाद्पद्धति:' । रभाव:, तेन मुद्रण परमापेक्षितम्‌ । 
(संकलिता) (अमुद्रिता) तत्रोपक्रम:-- 
तत्रोपक्रम:-- भ्रद्व : कुञ्जे खेलयन्तं कुमारै-- 
गयां गदाधरं नत्वै-कोहिष्टश द्पद्धति:। विर- गोंभि: साक बालक्ृष्णं प्रणम्य । 
च्यते मुकुन्देन हिताय ु कम्मंकाण्डिनाम्‌ ॥/ इति। होडाचक्र सारभूत॑ मनोज 
उतमेही रश्च-- कुर्वे प्रीत्य बालकानां मुकुन्दः ॥“ इति। 


वेक्रमीयेडजड्भपड्गो5ब्जतुल्ये राधेउजगे रबौ । न्‍ह 
प्रकाय्येषा मुकुन्देत भूसुराणां मुदे मया ॥” इति । डा हर ण 
बेक्रमीयसंवत्‌ १९६६ (श. १८३१) वैशाखमासे इषसितरवितिथ्यां भृगुणेभेन्दुतुल्य- 


क्रिययते सवितरि, इयमेकोहिष्टश्राद्धपद्धति: शकशरदि मुकुन्देना$मरेज्यस्य वारे । 
सुरुचिरमिह होडाचक्रमेतद व्यधायि 


समाप्तिमाप्ता । 
* (६) 'मकरन्दतति:'। बुधरघुवरपुत्रेणाईभंकाणां हिताय ॥/ इति । 
तत्रोपक्रम:-- दास १८३१ शकाब्दे श्रारिवनशुक्लसप्तम्यां गुरुवासरे 
नह जे हे नवासं चैतत्समाप्तिमगमत्‌ । 
ही गवाइ वजञास हूते कक ' (८) ज्योतिश्शास्त्रप्रवेशिका' । (मुद्रिता) 
मूर्ष्ना मुकुन्दगणकस्तिथिपत्र सिद्धय॑ तत्रोपक्रम: 
स्पष्टां करोमि मकरन्दतति मनोज्ञाम्‌ ॥' इति। * देव कमर  हरिम्‌ 
उपसंहा र३च-- प्रणम्य राधिकानाथं देवकीनन्दनं हरिम्‌। 
शक इलात्रिभुजज्रमभूमिते- करोमि बालबोधाय ज्योतिशशास्त्रप्रवेशिकाम्‌ ॥' 
5हिमकरेष्जगते&ब्जतिथौ सिते । इति । 'मुकुन्द' इति शेष: । 


*एपा पञ्चाड्भाभ वे महत्युपयोगिनी ज्योतिविदाम्‌ किन्तु देशदुर्भाग्यवशादस्यामुद्रणं न जातम्‌ । 


४ मुकुन्दगस्थनामाधावली । 


उपसंहा रध्च -- 
दके धराग्नीभमघरामिते मधो 
सितेतरे विष्णुतिथो गूरोदिने । 
इयं मुकुन्देन च खण्डवासिना 
सुबालकानां पठनाय निर्मिता॥' इति। 
१८२१ शकाब्दे चेत्रकृष्णद्वादश्यां गुरुवासरे चेषा 
समाप्तिमगमत्‌ । 


(६) 'पडञ्चाडुमड्जूषा । (मुद्गिता) 
ततन्नीपक्रम:-- 
श्री-हरी-शा 5ज-गुर्वादीनू पितरौ प्रणिपत्य च। 
कुर्वे पञ्चा जज मञ्जूषां शिष्यबुद्धि-विवृद्धये ।' इति । 
पभ्रह मुकुन्द इति शेष: । 
उपसंहा रश्च-- 
मया मुकुन्दरामेण खण्डग्रामनिवाप्तिना । 
कृता पञचाजुमञ्जूषा शाके दस्तेभकुन्मिते ॥ 
माघे च धवले पक्षे पञ्चम्यां शनिवाप्तरे । 
बालानां सुखसिद्धयर्थप्रदा भवतु मत्कृति: ॥' इति। 
१८३२ शकाब्दे माघोशुक्लपञण्चम्यां शनिवासरे 
चेषा समाप्तिमगात्‌ । 
(१०) 'बुहज्ज्योतिश्शास्त्रप्रवेशिका । (पभ्रमुद्विता) 
तन्रोपक्रम:-- 
प्रणम्य देवकीसूनु रुक्मिणीवल्लभं सताम्‌ । 
मुदे रचयति वृहज्ज्योतिश्शास्त्रप्रवेशिकाम्‌ ॥।' 
इति। भ्रह् मुकुन्द इति शेष: । 
उपसंहारश्च-- 
एके कराग्नीभरसामिते मधौं 
सितेतरे स्कल्दतिथों रवेदिने । 


इयं मुकुन्देत च खण्डवासिना 
सुबालकानां पठनाय निर्मिता ॥! इति। 
१८०३२ शकाब्दे चेत्रकृष्णषष्ठयां रविवासरे चंषा 
समाप्तिमगात्‌ । 
(११) 'प्रष्टकबर्गंसंग्रह: । 
(सद्धूलितः) (भ्रमुद्रितः) 
'तत्रो पक्रम:-- 
प्रणिपत्य प्रियं गोप्या गोपिकानन्दवद्ध नम । 
करोत्यष्टकवर्गाद्य संग्रह सुधियां मुदे ॥। इति । 
'मुकुन्द' इति शेषः । 
उपसंहा रइच-- 
शकेःमरेभभूतुल्ये हरिणोपगते हरी । संग्रहो- 
इष्टकवर्गाद्यो मया5क्रारि विदां मुदे ॥ इति। 
'मुकुन्देने! ति शेष: । 
१८३३ शकाब्दे मकरगे मिहिरे अ्रष्टकवर्गसंग्रह: 
पमाप्तिमगमत्‌ । 
'पद्धतिकल्पवल्ली  । 
श्रीविदुुलाचाय्यंविरचिता । 
साच-- 
(१२) मुकुन्दकृतान्वयभाषोदाहरणे: समलडकृता । 
तत्रोपक्रम: -- 
श्रीकृष्णचन्द्र वृषभानुजां श्री-- 
चण्डीप्रसादं स्वभरु च नत्वा । 
भाषां स्फुटां पद्धतिकल्पवल्ल्याः 
करोमि सच्छिष्यमुदे मुकुन्द: ॥' इति। 
उपसंहा रश्च-- 
शक इषुज्वलनाष्टमहीमिते 
वृषभगे वृषभध्वजवन्दिते । 
रतिपतेस्तु तिथौ सरवा सिते 
: _ रघुवरस्य सुतेन सुधीभतः ॥१॥ 


भुकुन्दप्रन्थनामादावली । | 


प्रसौ मुकुन्दामेण खण्डग्रामनिवासिना । 'द्वितीयों भाग: 
झकारि पद्धतेर्भाषा गुरुपादाम्बुजालिना ॥२॥ (सखूलितः) (भ्रमुद्वितः) 
निमंत्सरान्‌ सुगणका-नहूं सम्प्रार्थथेडनिशम । तत्रोपक्रम:'-- 


यदन्नानुचितं किड्चिच्छोधयन्तु दयात्विता: ॥३॥ 'पृज्यान्‌ सम्पूज्य पूर्व -माशिषमादाय स व तेषाम्‌ । 
में श्रमोध्यं मुदे भूयात्सवंदा&ध्येतुमिच्छताम्‌ । करोति मुकुन्द इृष्ट-कालादिकनिर्णयसंग्रहम ॥' 
सन्देहातपखिन्नानां छात्र।णां छत्रसन्निभ: ॥४॥!” इति। भ्रस्योपसंहारों नास्ति । 


इति । भ्रस्य 
१८३४ शकाब्दे वृषगेषक रविवारयुतायां ज्येष्ठ- 'ततीयभाग:' 
शुक्लत्रयोदश्यां चासो समाप्तिमगांत्‌ । ( सदुलित: ) (भमुद्रित:) 
(१३) “ज्योति: सारसंप्रह: । तत्रोपक्रम:-. 
भ्रस्य निधाय हृदये क्ृष्ण-पादाम्भोजं मुदे सताम्‌ । 
'प्रथभो भागः' विधीयते मुकुन्देन ज्योति: सारादिसं ग्रह: ।' इति 
(सद्धुलित:) (अमुद्वितः) प्रस्येवोपसंहारो नास्ति। 
'तत्रोपक्रम: -- 
हृदि निधाय गोवर्द्ध त-- (१४) “जातकपारिजातादिसप्रहु । 
धरचरणसरोजं परमपवितन्रम्‌ । (सद्भूलितः) (अमुद्रितः) 
क्रियते मया संग्रहो तत्रोपक्रम:-- 
ज्योतिः साराद्यः सतां तोषाय ।' इति।.. भ्णम्य त॑ यो वसुदेवसूनु: 
'मुकुन्देनेति शेष: । श्रीकृष्ण चन्द्रो गणको मुमुन्द: । 
उपसंहारबच-- करोम्यह जातकपारिजाता-- 
द्िशलाडूभूसम्मिते वेक्रमीये दिसंग्रह बुद्धिमतां हिताय ॥' इति। 
पतड्रेः्जगे माधवे शुक्लपक्षे । उपसंहा रइच-- 
विवस्वत्तिथी सौम्यवारे मयेष शके5हाग्निनागेन्दुतुल्पे नभस्ये 
कृत: संग्रहो हौरिकाणां सुखाय ॥। इति । दले पाण्डुरे सोमतिथ्यां भपाहे | 
मुकुन्देने ति शेष: । मुकुन्देन भूदेवतेन व्यधायि 
१८७२ वेक्रमीये&दे मेषगेईक वेशाखशुक्लसप्तम्यां विदां प्रीतये संग्रह: सर्वदेष: ॥' इति। 
बुध वासरे चासो समाप्तिमगमत्‌ । १८७८ शकाब्दे भाद्रपदे शुक्लपक्षे पौर्णमास्यां 


भ्र्स्य चन्द्रवासरे चायं समाप्तिमगमत्‌ । 


६ | मुकुर्दप्रन्यनामाद्यायली । 


(१५) नष्टजातकसंग्रह: ।' 
(सहुलित:) (भ्रमुद्रितः) 
तत्रोपक्रम:'-- 
श्रीकृष्पं॑ रक्मिणीजानि नत्वा मुकुन्ददेववित्‌ । 
कब्र हूं बिदुषां प्रीत्ये नष्टजातकसग्रहम्‌ ॥।' इति । 
उपसंहा रश्च-- 

युगागाडूुभूसम्मिते वेक्रमीये 
घुचौ शुक्लपक्षे कलानाथतिथ्याम्‌ । 
इने युग्मयाते कृत: संग्रहो5यं 
मुकुन्देन होराविदां प्रीतयेउस्तु (॥॥” इति। 
१६७४ वक्रमीयाब्दे ग्राषादशुक्लपक्षे पूर्णिमायां 
मिथुनेडक चासौ समाप्तिमगात्‌ । 
(१६) “बशामज्जरी'। (सुव्रिता) 
तत्नोपक्रम:-- 
नत्वा गुर गणेशं च वासुदेव॑ सराधिकम्‌ । 
दशामञ्जरिकां कुर्वे होराशास्त्रविदां मुदे ॥' 
इति | 


मुकुन्द इति शेष: । 
उपसंहारश्च-- 
'सिद्धश्नीगढवालनीवृति महा गुप्रदेशान्तरे 
खण्डे संवसये द्विजातिमहितः श्रीचन्द्रदत्तोडजनि । 
तस्म|च्छी कलि रामनामविदित: श्रीस्याति 
रामस्तत-स्तस्माहीनदयापरों रघुबर:ः श्रीमान्‌ 
प्रभूतादरः ॥ 
शके5खूरामाहिध राप्रमाण-- 
इबे सिते धातृतिथौं कु (जाहे) जे$हि। 
धसौ दशामठ्जरिका व्यधायि 


मुकुन्दरामेण तदात्मजेन ॥” इति । 


१८३६ शकाब्दे भ्राश्विनशुक्लद्वितीयायां भौम- 


वासरे बेयं समाप्तिमगमत्‌ । 
(१७) 'मुकुन्दपद्धतिः । (मुद्रिता) 
तत्रोपक्रम:'-- 
जगज्जीवनं_ राधिका5रराध्यदेव॑ 


रमानायक कृष्णचन्द्र प्रणम्य । 
मुकुन्दा$भिधां पर्दात मज्जुलाञच (सारिणीं च) 
प्रकुवमुदे हौरिकाणां मुकुन्दः ॥। इति। 
उपसंहारश्च-- 
चेद्यत्र कुत्रापि भवेत्प्रमाद-- 
स्त॑ं सुरय: श्रेष्ठतरा: क्षमध्वम । 
संगृह्य देवज्ञकतेस्तु सारं 
समीरितं शिष्यमुदे मया5त्र । 
खण्डा भिधे संवसथे द्विजान्वये, 
श्रीचन्द्रदत्तोडजनि मंत्रशास्त्र वित्‌ । 
तस्मात्पजात: कलिरामसउ्ज्ञको-- 
5त: ख्यातिरामो5जनि धम्मंतत्पर:॥ 
तस्माच्छीमान्‌ रघुवरों जातो धम्मंपरायण:। 
तत्सुतेव मुकुन्देच निर्मिता पद्धति: स्फुटा ॥ 
शाके<ब्ध्यब्धीभभूतुल्य, इषे मासे सिते दले । 
सप्तम्यां सौम्यवारे च समाप्तिमगमत्तियम्‌ ॥' 


इति । १८४४ शकाब्दे श्राश्विनशुक्लसप्तम्यां 
बुधवारे चेयं समाप्ता । 
आ्रार्य्यासप्तति:' । (सुद्रिता) 
श्रीभट्रोत्पलाचाय्यंबिरंचिता । 
साच 


(१८) मत्कृता55शुबोधारव्यया संस्कृत- 
व्याख्यया समलडकृता । 


मुकुस्दप्स्थतामाश्षायलो । ७ 


तत्रोपक्रम:-- 
श्रीसूर्यादीन्‌ खेचरानीए्वरीं च 
दम्भु विष्णु माञच तातं प्रणम्य । 
प्रार्याद्याया: सप्ततेराशुबोधां 
टीकां कु्व प्रीतये हौरिकाणाम्‌ ॥ 
मुकुन्द इति शेष: । 
उपसंहारश्च - 
देवापगावामभा गे देशे श्रीगढपालके । 
खण्डग्रामे सुरुचिरि भारद्वाजकुले छ्यभूत्‌ 
कलिरामो द्विजश्रेष्ठस्तस्माज्जाता: सुतास्त्रय: 
तेषां मध्ये कनिष्ठों यः रुयातिरामाभिस्ततः 
विप्रषभों रघुवबरो दयालुः सर्वेधम्म॑वित्‌ 
तड्म्मंपत्नी की त््याख्या तस्यां जातास्त्रयः सुता: 
ज्येष्ठो मुकुन्दरामाख्यों गुरोश्चण्डीप्रसादत: 
लब्धविद्यस्त्विमां टीकामार्य्याद्यायाशव सप्तते: ॥ 
चक्र <ब्थ्यगाडूुभूतुल्ये वत्सरे, च सहस्यके । 
मासे पक्षेकसिते, षष्दयां गुरावेषा समापरिता॥' 
इति । १६७४ वेक्रमीयाब्दे पौषकृष्णषष्ठयां 
गुरुवारे चंषा समापिता । 

(१६९) 'ताजिकयोगसंग्रहः । 
(सद्धुलित:) [श्रमुद्रितः) 
'तन्नोपक्रम: -- 

प्रणम्य वंशीवटमूलव तिन॑ 
कृष्णं सराधं ब्रजकाननौकसम्‌ । 
कु्वे मुकुन्दो बुधभूज सम्मुदे 
सुमञ्जुल॑ ताजिकयोगसंग्रहम्‌ ॥” इति। 
उपसंहारश्च -- 
शके5दुरामे भधरामिते तपो-- 
मासे सिते धातृतिथी सितर्वहे । 


प्यं मुकुन्देन बुधेन निर्भितो 
मनोहरस्ताजिकयोगसंग्रह: ॥' इति। 
१८०३६ हशाकाब्दे माघसितद्वितीयायांशुक्रवारेभ्यं 


समाप्तिमग्रात्‌ । 
ज्योति: सारसंग्रह: ।' 
भ्र्स्य 
'चतुथ भाग: 
(सद्भूलितः) (भ्रमुद्रितः) 
तंत्रोपक्रम:--- 
वसुदेवात्मजं नत्वा वृन्दावनविहारिणम्‌ । 


मुकुन्दो विन्मुदे कुर्वे ज्योति: साराख्यसंग्रहम्‌ ।।' 
इति । 
उपसंहारश्च -- 
शके भृश्नुतीभेन्दुतुल्ये द्यनाथे 
तुरजजुद्भते पौषशुक्ले नवम्याम्‌। 
दिने चन्द्रसुनोम॑या निर्मितोष्पा-- 
वगात्पूणणतां संग्रह: सन्मुदे'स्तु ॥' इति 
मुकुन्देनेति शेष: । 
१८४१ शकाब्दे धनुषीने पौषशुक्लनवम्यां बुध- 
बारे चासौ पूर्णतामगात्‌ । 
ग्रस्यैव 
पम्चमों भाग: 
(सद्भुलित:) (पमुद्रितः) 
तत्रोपक्रम:-- 
गोगोपबाल: सह खेलयन्त॑ 
बाल मुकुन्दं ब्रजकाननेशम्‌ । 
नत्वा जनु' पद्धतिसंग्रहाख्य॑ 
करोम्यहं हौरिकपान्धतुष्ट्ये ॥' इति । 
मुकुन्द इति शेष: । 


ध  लुकुन्दप्रत्थतामाधा वलो । 


उपसंहारश्च 
हके5क्षाब्धीभभूतुल्ये मार्गे शुक्ले स्वभूतिथो। 
काहे कृतो मुकुन्देनेष ज्योति: सारसंग्रह: ॥' इति । 
१८४५ एकाब्दे मार्गशीषंशुक्लपक्षे द्वादश्यां रवि- 
बासरे चासौ समाप्तिमगात्‌ । 

(२०) “व्यापाररत्नम' । 
(सद्भूलितम्‌) (अमुद्रितम्‌) 
'तत्रोपक्रम:-- 

श्रीराधिकेशं वसुदेवसूनु 
जगान्निवासं ब्रजभूमिपालम्‌ । 
प्रणम्य कृष्णं विदुर्षां हिताय 
व्यापाररत्नं तनुते मुकुन्दः ॥ इति। 
उपसंहा रश्व-- 
देशे गढे जाह्नवीवामकूले 
खण्डाभिभधे संवसथेष्भवद्य: । 
श्रीकीतिदेव्यास्तनुजो मुकुन्दः 
हके5क्षवेदेभधरोन्मिते 5बढदे ॥ 
मासे तपस्ये कलशे दिनेशे 
पक्षे सिते भानुतिथौ ज्ञवारे। 
तैनाथंद सद्भुलितं व्यधायि 
व्यापाररत्नं वणिजां स्ववृद्ध्य ॥/ इति । 
१८४४५ शकाब्दे फाल्गुनमासे कुम्मेष्क शुक्ल- 
सप्तम्यां बुधवासरें चेदं समाप्तिमगमत्‌ । 
'रमलनवरत्नम्‌' । 
श्रीमत्पण्डितपरमसुखोपाध्यायेन विरचितम्‌ । 
तच्च-- 
(२१) मुकुन्दकृतया संस्कृतव्याद्यया सम- 
लड्कृतम्‌। (भमुद्वितम्‌) 


'तत्रोपक्रम:-- 
यदुपतिपादस रोज॑ 
नमस्कृत्य रमलनवरत्नाख्यस्य । 
व्याख्यां करोमि मुकुन्द-- 
देवविद्धिताय देवविदाम्‌ ॥ इति 
“उपसंहा रश्च-- 
वर्षः्गेमाजुभूतुल्ये तपसीने मृगोपगे । 
मुकुन्देन कृत। व्याख्या पूर्णतामगमत्तियम्‌ ॥ 
इति। 
१६८७ वंक्रमीयाब्दे माधमासे मकरभगे भगे 
चेय समाप्तिगता । 


केतकीयग्र हगणितम्‌' । 
श्रीमत्पण्डितवेडूटेशदंवज्ञंत विरचितम्‌ । 
तच्च- 
(२२) मत्कृतयाध्वयाथंभाषाटीकया सम- 
लड़॒कृतम्‌ | (अमुद्रितम) 

'तत्रोपक्र म:'--- 

हृदि सन्निधाय कृष्ण 

केतकीयग्रहग णितस्य विवुतिम्‌ । 
प्रन्वयार्थाद्यामह 

करोमि बालजनस्य सुखाय |” इति । 
'मुकुर्द' इति शेष: । 

'उपसंहारश्च --- 
शाकेःर्थाक्षेभभूतुल्ये. नभसीन्‍्दुतिथाविदम्‌ । 
प्रगमत्पूर्णतां भूयाद्‌ बालानां सुहृदां मुदे॥' इति। 
१८५५ छशकाददे श्रावणपूृर्णिमायामिदं समाप्ति- 
सगात्‌ । 


मुकुन्दप्रत्थतामाद्यावलो । है. 


(२३ ) उपौतिष रत्नाकर: ।' (सद्भूलित:) (मुद्रितः) 
तत्रोपक्रम:-- 
गोभियु तो गोपगणम्रपन्नो 
गोलोकपों गोकुलभूविहारी। 
गोपालहुन्मोदकरो <भ्रदहो 
गोपालरूपो जयति ब्रजेश: ॥/ इति। 
ग्रन्थाभावादग्रस्थपाठों नोपलभ्यते । 
'उपसहारइच -- 
शाके5द्विबाणेमधरा प्रमाणे 
राधेइसिते स्कन्दतिथी ससौम्ये । 
रत्नाकरो ज्यौतिषपूर्व एव 
कृतो मुकुन्देन मुदे बुधानाम्‌ ॥' इति। 
१८५७ शकाब्दे बुधवारान्वितायां वेशाखकृष्ण- 
षष्दयां चायं समाप्तिमगमतु । 
(२४) “जातकसृत्रम्‌' । 
प्र्स्य 
(प्रथम भागः) 
इहास्योपक्रमोपसंहारी नस्तः । द्वेतुरत्रायुनिर्णय- 
रचनासमये जातकग्रन्थेभ्यो यानि सूृत्राणि 
रचितानि तानीतस्ततो विनष्टताज़ुतानि । 
यान्यवह्षिष्टानि तानि सर्वाणि द्वितीयभाग- 
सूत्र: सह सुरक्षितानि सन्ति । तानि तत्र द्रष्ट- 
व्यानि | एतन्लष्टं भ्रष्ट जातम्‌ । 
(२५) 'प्रायुनिर्णयः ।' (प्रमुद्रितः) 
तत्रोपक्रम:'-- 
ब्रजविपिनविहारी राधिका5राधती यः 
सुरभिशिशुसमूहैश्वावुतोीो गोपबाले: । 
सुरपतिमदहारी देवकीनन्दनो यो 


जयतु जलदवर्णों गोपरुपो हरि: सः ॥ 
बादरायणगगों थ यवनाश्य: पराशर: । 
वराहः श्रीपति: सत्य-मणित्थ-श्रीधरादय; ॥। 
प्रमीषां शास्त्रत: सार॑ संगह्य प्रकरोम्यहम्‌ । 
भ्रायुनिर्णयमादेशिवृन्दप्रीत्ये मनोरमम्‌ ।' इति । 
मुकुन्द इ्ति शेष: । 
'उपसंहा रध्च-- 
भागी रथीविमलती रसमी पशोभे 
खण्डाभिधेरचि रसंवसथे सविप्रे । 
श्रीब्यातिरामगणको5जनि तंत्रविज्ञ-- 
स्तस्यात्मजो रघुवरों गणकाग्रगण्य: 
तत्सूनूना बुधवरेण मुकुन्दनाम्ना-- 
5ध्युनिर्णयो भुजगबाणपुराणतुल्ये । 
शाके मधो सितदले ज्ञदिने दशम्या- 
मेष व्यधायि बुधपुद्धववन्दतुष्ट्ये ॥ 
मयूरपिच्छे मुरली च याव- 
च्छीकृष्णचन्द्राज़मलखूरोति। 
तावद्विदां सम्मदयन्मनश्च 
लोके सदा«्य॑ प्रथितो निबन्धः ॥ 
सीतात्रिमार्गोत्तमतीरवत्तिनो 
देवप्रयागारुयपुरों निवासितः । 
मच्छिष्यमुल्यस्य विशुद्धनेतसो 
भूयादसों चक्रधरस्यथ शम्मंणे ॥' इति। 
१८४८ शकाब्दे चेत्रशुक्लदशम्यां बुधवासरे चाय॑ 
समाप्तिमगमत्‌ । 
जातकतृत्रम ।' 


भ्रस्य 
(द्वितीयभाग:) (अमुद्रितः) 


१० 


त््नोपक्रम:-...ह 
श्रीराधिकाया: प्रियपादयुग्म॑ 
कञ्ओपमं पुण्यतरं प्रणम्य । 
तोबाय होर।विदुषां मुकुन्द: 
करोम्यहु जातकसूत्रमेतत्‌ ॥।' इति । 
“उपसंहारश्च' -- 
मातड्ुबाणाहिहिमांशुतुल्ये 
शाके सहस्ये हयदेहगेःक । 
कृतं मुकुन्देन सुधी हिताय 
मनोरमं जातकसूत्रमत्र ॥।' इति। 
“ईक४८ शकाब्दे, पौषमासे धनुषीने चेद॑ समाप्ति- 


मगमत्‌ । 
* (२६) “ज्योतिस्तत्त्वम्‌। 
ततन्री पक्रम: -- 
गोपानां बालवन्दे: सह विपिनलता-मण्यपे 
क्रीडयन्यो 


मोहनाथ कमनमुपगतं 
मोहयित्वा5्प्यगौप्सीत्‌ । 
नत्वा त॑ बालकष्णं विबुधजनक्ृते 
हा सारमुद्धृत्य सब 
ज्योतिस्तत्त्व' मुकुन्दो रचयति सरल 
बालकानां हिताय ॥' इति । 
, “उपसंहारइच-- 


ववर्षे दशंननन्दगोमहिमिते श्रीवेक्रमीये तपोमासे 
भास्वति नक्रगेसितदले विष्णोस्तिथौँ ग्लौदिने । 


मुकुन्दप्रम्यनामाद्यावलो । 


'ज्योतिस्तत््वमिद॑ मुझुन्दविदुषा देवप्रयागस्थले 
बालानां पठनाय शुद्धमनसां मेघाविनां निर्मितम्‌ ॥/ 
दृति | 
१९६६ श्रीवेक्रमीयाब्दे, माधमासे, मकरज़ुतेःके, 
शुक्लद्वादश्यां चन्द्रवासरे चेदं समाप्तिमगमत्‌ । 
(२७) 'बालबोधदीपिका' । (प्रमुद्विता ) 
एषा तु 
मद्विरचितेः पद्म रेव (सड्थभूलिता) 
शतब्रोपक्रम:'- 
प्रणम्य कृष्णचन्द्रपादयुग्मक॑ सुकोमलं 
सरोजसन्निभ॑ समस्तदेवसंघसेवितम्‌ । 
मुकुन्दरामकाश्यपीसुरो मनोहरां स्फुटां 
करोमि बालबोधदीपिकां सुबालसम्मुदे ॥' इति। 
“उपसंहा रश्च '-- 
'शकेइनलाज्रनागमेदिनीमिते. सहोद्य कृत्‌-- 
तिथौ दले5सिते ध्सृजो$छ्लि 'बालबोधदीपिका' । 
प्रकारि. खण्डवासिना मुकुन्दशम्मंणा-- 
भवत्वसावनारतं सुबालवृन्दक्षाम्मंणे ॥! इति । 
१८६३ शकाददे मार्गशीष॑क्ृष्णसप्तमीतिथों भौम- 
वासरे चेयं समाप्तिमगमत्‌ । 
* (२८) 'जातकभूषणम्‌' । (अमुद्वितम) 
ततत्रोपक्रम:-- 
नत्वा पादयुगं सरोरहनि्ं संसेवितं देवता- 
संघेयोंगिजने रतीव कुशल: श्रीकृष्णचन्द्रस्य तत्‌ । 





* शयं महान प्रस्यों जनजनपदकल्याणार्थ' भया विरचितः । तस्य हो भागों । 


१४०० सितानि 


पृष्ठालि । तत्र पादोचाध्टसहुल़् ७७७५ सितानि मूलइलोकानि। भ्रस्य मूल्य कृप्पकाणां ५०) पठ्चाहत, । 
आमंव्ययस्तु पुषद । एवं मया परमप्रियशिष्येण 'चक्रपरेण जोशी इत्युपाहुगेस निजव्रब्पेण पुष्यास्यप्तन 
स्वप्रशास्तमुद्रणालये संगुत्॒य मत्सभर्पणं कृतम । तेन स पन्यवादाहूं: । 


मुकुन्दरांभ्यनामाधावली । ११ 


बग्रालोक्‍्याईखिलजातक  मुनिवरेयंत्प्राक्तन: कीवितं॑ 


ह $ुवे 'जातकभूषणं” बुधजनप्रीत्य मुकुन्दद्धिजः ॥' 
दति । 
'उपसंहारश्च -- 
दधाकेपनलाऊोरगभूप्रमाणे 
जीवान्वितायां नभसों नवम्याम्‌ । 
सीतात्रिमार्गासरिदन्तराले 
देवप्रयागे पुरि खण्डवासी ॥ 
बडेयवालाभिधजातिजातो, 
मुकुन्द रामो5रचयत्सुखाय । 
विमत्सराणां गणकोत्तमानां 
मनोहरं जातकभूषणास्यम्‌ ॥! इति । 
१८६३ शकाब्दे गुरुवारयुतायां श्रावणनवम्यां 
चेद॑ समाप्तिमगमत्‌ । 
तच्च-- 
(२९) 'पीयूषधारा' 
इत्यनया मद्विरचितया संस्कृतव्याख्यया सम- 
लडकृतम्‌ । 
'तेत्नोपक म :-- 
'श्रीकृष्णो वसुदेवनन्दनवरों गोपीजतानां प्रभु- 
योगीशः शिशुगोगण: परिवृतस्तीरे सुताया रवे: । 
यस्तत्पादयुगं मुकुन्दगणको नत्वा शिश्वूनां मुदे 
कुर्व जातकभूषणस्थ विवृति 'पीयूषधारा'- 
मिमाम्‌ ॥' इति । 
'उपसंहारश्च 
बेदाजूसिद्धीन्दुमिते शके5ब्दे 
सिते तपस्ये दशमीकुजाहे । 
टीका कृता जातकभूषणस्य 


सद्वालतोषाय मुकुन्दनाम्ना ॥! इति | 
१८६४ हाकाब्दे फाल्गुनशुक्लदशमीभौमवासरे 
चेषा समाप्तिमगमत्‌ । 
(३०) 'भप्रष्टकवर्गनिबन्ध: ।' (विक्रोतोध्यम ) 
तन्रोपक्रम:-..- 
नारायणो नन्दनिकेतने यो 
वृतो $भंकर्बालमुकुन्दरूप: । 
करोति लीलां रुचिरां विचित्रां 
जगद्धिताय प्रणमाम्यहं तम्‌ ॥' इति । 
मुकुन्द इति शेष: । 
'उपसंहा रश्च'-- 
ये जानन्ति बुधा: खगाष्टवर्ग- 
माहात्म्यामिधमीश्वरत्वमीयु: । 
ते तस्मात्सततं निबन्धमेत॑ 
निष्णाता वसुधासुरा: पठेयु: ॥॥ 
खण्डग्रमे विप्रमुख्यों मुकुन्दो 
योध्मूत्संधं जातकानां निरीक्षय । 
गोगोगो भूसम्मिते विक्रमाब्दे क्‍ 
चंत्रे मासे शुक्लपक्षे दशम्याम ॥ 
भोपेतायां व्योमरत्ने विसारे 
तेन प्रोक्तो5यं निबन्धः सुकान्‍्त:। 
बद्धो वृत्तेवंदरामाब्धितुल्य 
_ राबानाथप्रीतयेष्यं समस्तु ॥' इति। 
१६९६ वेक्रमीयाब्दे चेत्रमासे शुक्रवारसंयुतायां 
दद्वम्यां मीनराशिगते मिहिरे चायं समाप्ति- 


मगमत्‌ । 
से च-- 


(३१) 'मनोरमा-- 
इत्यनया मद्विरचितया संस्कृतव्यासख्यया सम- 


११३ 


लद॒कृत: । 
पतप्रोपक्रम:-- 
नन्दस्य नन्‍दनं नत्वा मुकुन्दों बालसम्मुदे। 
प्रष्टवर्गनिबन्धस्थ टीकां कुर्वे मनोरमाम्‌ ॥' इति। 
'उपसंहारश्च --- 
झासीद्विप्रकुले मुकुन्दगणको ग्रामे च खण्डाभिधे 
तेनाइकारि मनोरमा गतमला टीका निबन्धस्यहि। 
वर्ष विक्रमभूपते: खखनभोदोस्सम्मिते माधवे 
मासे कृष्णदले भुजज्भमतिथों भानोदिनेःक5जगे ।|' 
इति । 
२००० वेक्रमीयाब्दे वेशाखमासे कऋष्णपञ्चम्यां 
रविवासरे मेषगते मारतंण्डे चेषा समाप्तिमगात्‌ । 


(३२) 'भावमञ्जरी ।' (विक्रीतेयम्‌) 
द तत्रो पक्रमः-- 


निधाय मानसे ब्रजाटबीविभो: 
पदाम्बुजं विधाय वन्दनं ग्ुरो: । 
मुकुन्दरामदेववित्सुमञ्जुलां 
करोमि भावमज्जरीं विदां मुदे ।॥।' इति। 
'उपसंहा रश्च --- 
'भ्रिद्धश्रीगढवालनीवृति महादांगुप्रदेशान्तरे 
खण्डे संवसथे द्विजातिमहित: श्रीचन्द्रदत्तो5जनि । 
तस्ताउ्अीकलिरामनामविदितः श्रीर्या तिरामस्तत- 
स्तस्माट्सू रिशिरोमणी रघुवरो श्रीमाश्भूतादर:। 
तत्कीत्त्यंज़ुभवों मुकुन्दगणको देवप्रयागे बस- 


मुकन्दप्रस्थतामाखावली । 


ज्ज्योति: शास्त्रसुमस्य ये मधुकरा ज्ञास्तन्मुदे 
मज्जरीम । भावाद्यां विमलां स्फुटां व्यरचयद्‌- 
गोड़ो5रगेलाशके मास्यूज्जें भुगुवासरे भपतिथा- 
वेषाध्गमत्पूणंताम्‌ ।।' इति । 
१८६६९ शकाब्दे कातिकमासे पूणिमायां भृगुवारे 
चेय समाप्तिमगमत । 

सा च-- 

(३३) “मधुब्ता । 

इत्यनया मद्विरचितया संस्कृतव्याख्यया सम- 
लडकृता । 

तत्रोपक्रम:-- 
नत्वा त॑ ब्रजप:ः केन यः सक्रजाभंकब्रज: । 
विन्मुदे भावमज्जर्य्याष्टीकां कुर्वे 'मधुब्रताम' ॥।' 
इति। 

मुकुन्द इति ६ ष: । 

'उपसंहा रश्च--- 
'शके5खूषड्धूतिमिते तपोमासे विनिभिता । 
मधुब्रता' मुकुन्देत टीकेयं पूर्णतामगात्‌ ॥' इति। 
१८६९६ शकाब्दे माधमासे चेयं समाप्तिमगमत्‌ । 

* (३४) 'मुकुन्दकोष: ।' (प्रमुद्रितः) 
भस्य 
साहित्यानेकार्थवर्गार्थ शब्दवयनप्रारम्भ: । 
तत्रोपक्रम:-- 
लीलां वितित्रां ब्रजकाननेब्रज- 





* महान्‌ कोषोश्सो मण्जुधायां शोभते। मुश़्भाक्षा क्बचिदपि ते दृहयते । भ्रस्य साहित्यानेका्भागोष्य्यपूर्ण: । 


भंक्षदप्त्थनाम/शायलो । १३ 


अल्‍्छायाजिनां चक्रपरइवकार यः ) 
प्रणम्य ठं केन मुकुन्ददेवयि- 
न्मुकुन्दको्ष रचयामि सन्मुदे ॥! इति। 

'उपसंहा रब -. 

बामे तटे निर्ज रनिम्नगाया: 

सण्डाभिष: संवसथो5स्ति तत्र । 
श्रीकीतिदेव्यास्तनया भ्रभूवे- 

सत्रयो5्ग्रजस्तेषु मुकुन्दनामा ॥ 
तेनाम्ब रागे भमृगा डूतुल्ये 

शाके मधो मासत्ति सितान्यपक्षे। 
महेशतिथ्यां महिसूनुवारे 

व्यधायि कोषो बुधसम्मुदेश्यम्‌ ॥ इति। 


१५८७० शकाब्दे चंत्रकृष्णाष्टम्यां मड़ लवासरे चेद॑ 


समाप्तिमगमत्‌ । 

(३५) 'कोशनामा|वली | (प्रमुद्विता) 
(गद्यात्मिका सडूुलिता) 
तन्रोपक्रम:-- 

'प्रणम्य केन देवक्‍्या: सूनोश्चरणपद्जम | 
कोशनामावलीं कुर्वे मुकुन्द: कोशविन्मुदे ॥' इति । 
“उपसंहारध्च- 
'दिनाअ्राश्विमिते वर्ष भाद्े शुक्ले विधोस्तियों। 
दानो कोशविदां प्रीत्ये कोशनामावली कृता ॥/' 

इति । 
मुकुन्देनेति गेष: । 
२०१५ वैक्रमीयाब्दे भाद्रपूणिमायां क्षनौ 'बंषा 
समाप्ता 
(३६) कोशमामावलो' । 
(पद्चात्मिका ) (मुद्विता) 


तत्रोषक्रम:-- 
'श्रीदेवकी दे हुस मु भू वस्य 
पादारविन्दं हृदि सन्निधाय। 
शम्यां मुकुन्दः प्रकरोमि कोश- 
नामावलीं कोशविदां हिताय ॥।' इति । 


'उपसंहा रदच -- 


तिथ्य भ्रावयुन्मिते वर्ष स्त्रीगे5कंब्जतिथी दानौ । 
मुकुन्देन कृता कोश-नामावली विदां मुदे ॥' इति। 
२०१४ वेक्रमीयाब्दे कुमारिकाड़वेएक पूणिमायां 
धनौ चेयं समाप्ता। 


'मुकुन्दकोष: । 


भ्र्स्य 
(३७) “'लिझ्ानुशासमवर्ग:। (सुद्नित:) 
तत्रोपक्रम:'-- 
'प्रणम्प शिरसा नन्‍्दनन्दनांप्रिसरोस्हम्‌ । 


लिज्भानुशासन रम्यं कुवे5हं लिडू विन्मुदे ॥! इति। 


. मुकुन्द इति शेष: । 
'उपसंहा रहच --- 

बामे तटे निज रनिम्नगाया: 

लण्डाभिध: संवसथो5उस्ति तत्र । 
श्रीकीतिदेब्यास्तनया प्रभूव॑- 

सत्रयो5ग्र जस्तेषु मुकुन्दनामा ॥ 
तैनाएिवकुओजरभुजज़ुशशा डूतुल्ये 

बष शके तपसि मासि सितान्यपक्षे । 
भास्वत्तिथों शशिनि लिड्भविदां हिताय 
लिजूनुशासनमिदं रचित सुरम्यम्‌ ॥ इति। 

१८८२ शकाब्दे, माघे कष्णसप्तम्यां शनावेष 


समाप्तिमगमत्‌ । 


१४ मुमुन्दप्रस्थनामाश्चायली । 


(३८) 'ज्योतिषशश्वकोष: । (सुद्रितः) 
' त्रोपक्रमः-च  . 
प्रणम्य कृष्णचरद्रस्य पवित्र पादपरछुजम्‌ । 
त्रिस्कन्धज्यौतिषात्परायः शब्दानादाय संग्रह: ॥ 
क्रियतेश्यं मुकुन्देन प्रीत्य॑ होराविदां मया । 
प्न्ये साहित्तयिका: शब्दा वेद्या हैमादिकोषतः ॥' 


इति । 
'उपसंहारश्च-- 


श्रीवेक्रमीये नसखाश्वितुल्ये 
वर्ष तपः शुक्लदले दश्म्याम्‌ । 
मघाजवारे जननादतीते- 
ज्भागोन्मिताब्दे गढ़देशजेन ॥ 
श्रीकी तिदेव्यास्तनुसम्भवेन 
श्रीकृष्ण पादाम्बुजषट्पदेन । 
मुकुन्दनाम्ता गणकेन कोषो-- 

. सौ निर्भितरचक्रधरस्य तुष्ट्ये ॥' इति। 
२०२० वैक्रमीयाब्दे माघोशुक्लदशम्यां शुक्रवासरे 
जन्मत: ७६ तुल्ये गताब्दे चायं समाप्तिमगात्‌। 

'भूवलयचकर्म' 
(भूगभंशास्त्रम्‌) केनचिन्महृषिणा 
विरचितम्‌ । 
तच्च-- 
(३६) 'मुकुन्ददेवज्ञकृतया 
समलइडकृतम्‌ । 


संस्कृतव्याख्यया 


तत्रोपक्रम,'-- 
गिरिराजधरस्य चरण -- 
सरसिजं  तनिजमानसे सन्निवाय । 
करोमि भूवतयचक-- | 


विवृर्ति मुदे भूगभशास्त्रविदाम्‌ ।!' इति । 


'मुकुन्द' इति शेष: । 
प्रस्य भूवलयचक्रस्यपद्मानि प्रतीवाशुद्धानि पाठ- 
संशोधनाथ पुस्तकान्तराणि नोपलम्यते तेनोप- 
संहारामावों जातः:। यद्यप्यस्थ श्लोकानां केन 
चित्कृताव्यास्या सामूहिकरुपेण विद्यते सापि न 
समीचीना भाति । भ्रतः पुस्तकमिदमितस्ततो- 
#न्वेषणीयं विद्वद्धि: । 
'लम्पाकशास्त्रम्‌ । (असुद्रितम) 
श्रीपण्डितवस्येपद्मताभेत विरचितम्‌ । 
तच्च 
(४०) श्रीमुकुन्दरदेवशेन संशोधितम्‌ । 
तत्रोपसंहार:- 
पश्ननाभविरचितं शास्त्र लम्पाकसडज्जकम्‌ । 
शास्त्रस्यास्य मुकुन्देन विन्मुदे शोधनं कृतम्‌ ॥/ 
इति। 
प्रस्य श्रीपण्डितसदानन्दकृता संस्कृतटीका- 
प्रवन्तिकास्थमाधघधव (राजकीय) पुस्तकालये 
वर्तते । सा च मद्रासस्य-अ्रड्डिया रपुस्तकालये 
तेलगूलिप्यां वतंते । तन्र तस्य प्रतिद्वयं विद्यते 
इति श्रुतमिति । हा कष्टमेतदपूर्णसंशोधनम्‌ । 
* अश्वारूढी' 
श्रीमल्लारिदंवशेन 
विरचिता । 
सा च-- 
श्रीकेशवदेवक्ृतसंस्क्ृतटीकयोपेता । 
सेव-- 
(४१) श्रीमुकुन्दंदेवज्ञकृतसंस्कृतटिप्पण्योपेता च 
तत्रोपक्रम:-- 
नमस्कृत्य यशोदाया नन्दन बुधतुष्टये । 


* एवा तु संस्कृतटीकाटिप्पणीसहिता संझोषिताबासुद्रिता भत्युस्तकालये बिदते । 


मुकुन्दप्रन्यनाम|छयावलोी । १४ 


विधीयते मुकुन्देत ह्यश्वारूदूधा: सुटिप्पणी ॥' मास्याश्विने श्रीविजयादशम्याम्‌ । 
इति । चित्राविदृष्या निजनाथतुष्ट्ये, 
'उपसंहारश्च -- भूयात्‌कृता सदझ्छूलिता सदेषा ॥ 
'मल्ला रिदेवज्ञविनिर्भिताश्वा-- 
रूढी तथा केशवदेवटीका ! वैक्रमीय इति शेष: । 
संशोधिता प्राज्ञमुकुन्दनाम्ना इति श्रीमुकन्दर्दवज्नधम्मंपत्नीश्रीमतीचित्रादेवी- 


या सा बुधानां प्मदाय भूयात्‌। इति। विदृष्पा सद्भुलिताकृतेषा मुकुन्द्ग्रन्थनामाद्यावली 
पच्च नेकेनेमामुपसंहारय तर समाप्तिमगमत्‌ ।' इति शम्‌ । 
'वष त्रियुग्माम्बरदो: प्रमाणे 


परिभाषाएँ 


काश्मीर शैव दर्शन 








श्री ब्रजनन्दन शर्मा 
47-ए गांधी नगर, 
जम्मू तवी-80004 


- काझस्मीर शैव दर्शन - 


अर 


अनुत्तर परमशिव । पर प्रकाश । पर तत्त्व । शिव शक्ति के सामरस्य भाव 
को द्योतित करने वाला वर्ण । अकुल का अभिव्यंजक वर्ण । पृथ्वी से लेकर शक्ति 
पय॑त संपूर्ण कुल को प्रथन करने वाली कौलिकी नामक पराशक्ति से अभिन्न अकुल 
नामक अनुत्तर तत्त्व को अभिव्यक्त करने वाला वर्ण । शिव से सर्वथा अभिन्‍न 
स्वभाव वाली अनुत्तरा एवं कुलस्वछूपा शक्ति से युक्त शरीर वाले परमशिव को 
अभिव्यक्त्र करनी वाला आदयवर्ण । परावाणी-में परमेश्वर का नाम । मातृका का 
पहला वर्ण । (तं, सा... पृ, 2; पृ:त्रि.वि., पृ. 453) । 
अं 
अनुत्तरशक्ति से लेकर परिपूर्ण क्रियाशक्ति पय॑त समस्त अंतः विमर्शन के 
पूरा होने पर जब अंत्त: विमर्श में आने वाली भिन्‍न भिन्‍न चौदह भूमिकाओं को 
द्योतित करने वाले अ से लेकर औ पर्यंत चौदह वर्ण अभिव्यक्त हो जाते हैं तो उस 
अवस्था में पहुंचने पर जब अभी बहि: सृष्टि होने वाली ही होती है तो परमेश्वर 
अपनी इच्छा द्वारा अपने पर आरूढ़ हुई उस समस्त अंतःसृष्टि का स्वरूपस्थतया 
विमर्शन करता है । उसके इस प्रकार के विमर्श को मातृका का पंद्रहवां वर्ण अं 
द्योतित करता है । परमेश्वर की अत्यंत आनंदाप्लावित अवस्था को अं परामर्श 
कहते हैं । इस अवस्था को द्योतित करने वाले वर्ण को भी अं कहते हैं । (तं.सा. पृ. 
4,5 ; तं.आ.आ. 3-0,) । साधक योगी को भी अं कौ उपासना के द्वारा 
उसी आनंद से आप्लावित स्वस्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है । 
अः द 
विसर्ग | विसर्ग का अर्थ होता है सृष्टि | परमेश्वर अपनी परिपूर्ण पारमेश्वरी 
शक्ति के विमर्शन के द्वारा अपने भीतर स्वात्मतया सतत विद्यमान स्रष्टव्य जगत्‌ 
'को बाहर इदंता के रूप में अर्थात्‌ स्फुट-प्रमेयतया प्रकट करने के प्रति जब पूरी तरह 
से उन्मुख हो जाता है,तो विश्वसृष्टि के प्रति उसकी इस स्वाभाविक उन्‍्मुखता को 
अभिव्यक्त करने वाले मातृका वर्ण को.विसर्ग कहते हैं । उसी का शुद्ध स्वरूप अः 
है । सारी बाहय सृष्टि ह वर्ण पर पूरी हो जाती हैं । उसका आरंभ अः से होता है । 


अतः अ: को ही विसर्ग (सृष्टि) कहते हैं | इसीलिए इसे अर्धहकार भी कहते हैं। 
उच्चारण भी इन दोनों वर्णो का एक जैसा ही होता है । (तं.सा.पृ. 5)। 
अंड 

पृथ्वी इत्यादि पांच भूतों से मंडित शक्ति तत्त्व से नीचे अनंत वैचित्रय 
युक्त समस्त प्रप॑च को ही अंड कहते हैं | एक एक व्यक्ति को पिंड कहते हैं । 
वस्तुत: अंड और पिंड में कोई भेद नहीं माना गया है ।(म.म.प., पृ. 80) । 
काश्मीर शैव में अंड को भिन्‍न भिन्न तत्त्वों एवं भुवनों के विभाग का कारण माना. 
गया है । सभी तत्त्वों और भुवनों को चार अंडों में विभक्त किया गया है । इस 
तरह से चार अंड प्रपंच के चार क्षेत्र हैं । चार अंड इस प्रकार हैं - पार्थिव, प्राकृत, 
मायीय तथा शाक्त । शक्ति अपने पूर्ण विश्वमय रूप में जब विकसित होती है तो 
उसका विरवोत्तीर्ण रूप छिप जाता है । इस प्रकार से चार स्तरों में बंय हुआ यह 
प्रपंच पराशक्ति का आवरण है । आवरण रूप होते हुए प्रपंच के चार स्तरों को 
चार अंड कहते हैं । चार अंडों का समीकरण प्रतिष्ठा आदि चार कलाओं से किया 
जाता है । ठोस पृथ्वी स्थूलंतम अंड है । जल से मूल प्रकृति तक का आवरण 
सूक्ष्म अंड है । माया और कंचुक सूक्ष्मंतर अंड है और सूक्ष्मतम अंड उससे ऊपर 
सदाशिवांत शुद्ध तत्त्वों वाला अंड है । इसलिए अंड को आवरण भी कहा गया 
है । (तं.सा., पृ. 0) । 

चतुष्टय -> पार्थिव अंड, प्राकृत अंड, मायीय अंड तथा शाक्त अंड । 
अंँबा 

परमशिव की वह स्वभावभूत शक्ति जो सर्वथा पूर्ण अद्वैत पद पर 
ही आरूढ़ रहती है । समस्त प्रपंच में परमेश्वर की निग्रह तथा अनुग्रह 
लीलाओं एव॑ इस प्रपंच को टिकाए रखने की लीला का संचालन करने वाली 
परमेश्वर की चार शक्तियों में से प्रमुख शक्ति । (मा. वि. त॑. , 3-5; शि. सू. 
वा., पृ. 7) । अंबा ही निग्रह और अनुग्रह लीलाओं को चलाने के लिए ज्येष्ठा, 
रौद्री और वामा नामक तीन रूपों में प्रकट होती है । ज्येष्ठा अनुग्रह लीला को 


तथा वामा निग्रह लीला को चलाती है । संसार को टिकाए रखने की लीला को 
रौद्री चलाती है | (तं.आ., 6-57) । 


अकल 

पूर्ण अभेद की भूमिका पर ठहरने वाले प्राणी । शिव तत्त्व और शक्ति 
तत्त्व में ठहरने वाले सर्वथा शुद्ध एवं निर्मल प्राणी । शिव तत्त्व में ठहरने वाले 
अकल प्राणी शांभव प्राणी तथा शक्ति तत्त्व में ठहठरने वाले अकल प्राणी शाक्त 
प्राणी कहलाते हैं । (तं. सा., पृ. 74,75) । शांभव प्राणियों में प्रकाशरूपता का 
अधिक चमत्कार रहता है और शाकतत प्राणियों में विमर्शरूपता का । ये दोनों प्रकार के 
प्राणी अपने आपको शुद्ध, असीम पारमैश्वर्य से युक्त एवं परिपूर्ण संविद्रप ही 
समझते हैं जहां परिपूर्ण ' अहं' का ही स्फुट आभास होता है तथा 'इद अंश ' अहं' 
में ही सर्वधा विलीन होकर रहता है तथा 'अहं' के ही रूप में रहता है । 


अकल्यकाल 


काल का वह अति सूक्ष्म रूप जिसकी कलना का स्फुट आभास नहीं होता 

है | ऐसा काल जिसमें क्रम होने पर भी तीव्रतर वेग होने के कारण उसकी क्रमरूपता 
': का किसी भी प्रकार से आभास नहीं हो पाता है । सुषुप्ति एवं तुरीया अवस्थाओं में 
काल की गति तीब्रतर होती है यद्यपि वहां भी क्रम रहता ही है परंतु उस क्रमरूपता 
का स्फुट आभास नहीं-होता है । उनमें से तुरीया में स्थित सूक्ष्मतर क्रमरूपता को 
अकल्यकाल कहते हैं । (तं.सा., पृ. 49, 56) । शास्त्रों में इस काल की गणना 
शुद्ध विद्या से सदाशिव तत्त्व तक की गई है । 


अकालकलित 


परमशिव का परस्वरूप - जहां किसी भी प्रकार के काल की स्थिति 
नहीं होती है । काल के न होने के कारण वहां किसी भी प्रकार की क्रमरूपता भी 
विद्यमान नहीं रहती है,क्योंकि उस संविद्रूप पर प्रकाश में प्रमाता, प्रमाण तथा 
प्रमेय की त्रिपुटी समरस होकर प्रकाश के ही रूप में विद्यमान रहती है । (तं.आ. 
वि., पृ. 34) । काल की कलना वहां होती है जहां क्रमरूपता का आभास हो । 
क्रमरूपता द्वैत के ही क्षेत्र में संभव हो सकती है । अकल्यंकाल की कलनां भी 
भेदाभेद के क्षेत्र में ही होती है, अभेद के क्षेत्र में नहीं | अत: अभेदमय परमशिव 
अकालकलित है । दे. अकल्यकाल । 


अख्याति 


ख्याति 5 ज्ञान | अख्याति 5 अज्ञान। अज्ञान ज्ञान का अभाव न होकर 
वह अपूर्ण ज्ञान होता है जहां स्वप्रकाश का सर्वथा नाश नहीं होता है क्योंकि 
स्वप्रकाश के सर्वथा नाश हो जाने पर तो अज्ञान का भान होना भी संभव नहीं हो 
सकता है । अपूर्ण ज्ञान को ही सभी भ्रांतियों का मूल कारण माना गया है । अत: भेद 
का मूल कारण अपने स्वरूप की अख्याति ही है । (ई. प्र: वि. 2, पृ. 3) । परम 
शिव में संवित रूप में स्थित संपूर्ण विश्व का व्यावहारिक दशाओं में जो स्फुट रूप 
से आभास होता है वह परमेश्वर के स्वरूप गोपन से ही होता है । इस स्वरूप 
गोपन को ही अख्याति कहते हैं । (प्र.हू., पृ.5) । 


अग्निषोमात्मिका 


परमेश्वर की, सृष्टि, स्थिति, संहार आदि करने वाली पराशक्ति । परमेश्वर 
को वह अभिन्‍न शक्ति जिसमें सदाशिव, ईश्वर आदि से लेकर पृथ्बीपयँत सभी 
तत्त्वों को अपने में संहूत करने की अपूर्व सामर्थ्य है .तथा जो संहार किए हुए सभी 
तत्त्वों को स्वेच्छा से पुनः सृष्ट करने के सामर्थ्य से युक्त भी है । समस्त प्रपंच को 
भस्मीभूत करने की तथा भस्मीभूत हुए समस्त प्रपंच को पुन: चित्र विचित्र रूपों में 
प्रकट करने की अलौकिक सामर्थ्य के ही कारण पराशक्ति को अग्निषोमात्मिका 
कहा जाता है । (शि.सू.वि., पृ. 9) । इसमें अग्नि संहार का तथा सोम सृष्टि का 
दयोतक है । 


अघोर 


स्वच्छंदनाथ (दे.) के पांच मंत्रात्मक स्वरूपों में से पांचवां स्वरूप । इस 
रूप में अवतरित होकर शिव भेदात्मक शैव शास्त्र का उपदेश करता है । प्रक्रिया की 
दृष्टि से साधना के क्रम में विद्या तत्त्व को परमेश्वर की क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति 
माना गया है । इसके अनुसार अघोर को विद्या तत्त्व तथा क्रिया शक्ति का सशरीर रूप 
माना गया है । (तं. आ. वि., 7-8) । स्वच्छंदनाथ के पांच मुखों में से दक्षिणाभिमुख 
चेहरे का नाम भी अघोर है । अघोर मुख का वर्ण कृष्ण माना गया है । यह क्रिया 
शक्ति प्रधान तथा ब्रहमस्थानीय जाग्रत अवस्था है । (मा.वि.वा., -347 से 352, 
358 से 368) । 


अघोर शक्तियां 


ज्येष्ठा शक्ति के व्यूहात्मक अनंत शक्ति समूहों को अघोर शक्तियां कहा 
जाता है । संसार के जीवों की संख्या के अनुसार ही ज्येष्ठा शक्ति भी असंख्य रूपों 
को धारण करती है । यह शक्ति समूह जीवों को शिवभाव पर पहुंचाने के लिए उन्हें 
मोक्षमार्ग के प्रति प्रवृत्त करता रहता है । इसी शक्ति समूह के प्रभाव से जीवों में 
सदगुरू के पास जाने की तथा मोक्ष शास्त्रों को पढ़ने की इच्छा होती है । इन्हें परा 
शक्तियां भी कहा जाता है । (मा. वि. तं., 3-33) । 


अघोरेश 


दे, अनंतनाथ । 
अज्ञान 


संकुचित ज्ञान | अपने आपको शुद्ध संवित्‌ रूप की अपेक्षा शून्य, प्राण, 
बुद्धि, देह आदि जड़ पदार्थ तथा अपने में सर्वशक्तिमत्त्व की अपेक्षा अपने आपको 
अल्पज्ञता एवं अल्पकर्तृत्व वाला समझना अज्ञान कहलाता है । इस प्रकार से अज्ञान 
ज्ञान के अभाव को नहीं, अपितु ज्ञान के संकोच को कहते हैं । अज्ञान दो प्रकार का 
होता है :- पौरुष एवं बौद्ध (दे.) | (तं. आ., [-25, 26, 36) । 
अगु 

मायीय प्रमाता । रूड।चित प्रमाता । अपने शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण 
अहंभाव का सतत्‌ परामर्श करने में असमर्थ होने के कारण अपने आप को सदैव 
संकृचित ही समझने वाला जीव । जीव अपने आप को सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान्‌ 
न समझता हुआ अपने को सीमित ही समझता रहता है, इसी कारण इसे अणु कहा 
जाता है । (म. म..प., पृ. 3, त॑ं. सा., पृ.6) । इसके अन्य नाम हैं - पशु, युमान्‌, 
पुरुष इत्यादि । 


जा ब् 


अद्वय/अद्वैत 


जहां द्वैत तथा द्वैतादवेत एकरस रूप में चमकते हैं । जहां व्यावहारिक 
सत्ता एवं पारमार्थिक सत्ता अपने समस्त बैविध्य सहित, द्वैत रहित संवित्‌ रूप में 
ही आभासित होती हैं। दृवय एवं दवय के भाव से भी रहित शुद्ध तथा परिपूर्ण 
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प्रकाश रूप अवस्था । किसी भी प्रकार के भेद से रहित अवस्था को ही अद्वय या 
अद्बैत कहते हैं | (मा.वि.वा., -62] से 629) । अद्वय और अद्वैत में मूलतः 
कोई अंतर नहीं है । केवल शब्दार्थ को ही दृष्टि में रखते हुए इन्हें क्रमश: दो के 
अभाव की अवस्था कहा जा सकता है । अभिनवगुप्त ने दोनों शब्दों का प्रयोग एक 
ही अवस्था को द्योतित करने के लिए किया है । (वही) । 


अध्वन्‌ 
आणवोपाय के स्थान-कल्पना नामक योग में धारणा के आलंबन 


बनने वाले कालाध्वा एवं देशाध्वा नामक बाहय वस्तु की उपासना के मार्ग । त॑. 
सा., पृ. 47 । 


अध्वन्‌ (अशुद्ध) - आणवोपाय के भेदात्मक आलंबन जिन पर 
धारणा की जाती है । अशुद्ध अध्वन्‌ को अशुद्ध सृष्टि भी कहते हैं । माया 
से लेकर पृथ्वी पर्यत समस्त सृष्टि को अशुद्ध सृष्टि कहा जाता है, क्योंकि 
इसमें भेद दृष्टि की प्रधानता रहती है । इस सृष्टि में अभिव्यक्त होने वाले 
तत्त्व, तत्त्वेश्वर, भुवन, भुवनेश्वर तथा सभी जीव अशुद्ध अध्वा में आते हैं । 
(त.सा. , पृ. 75) | 


अध्वन्‌ (शुद्ध) आणवोपाय में धारणा के आलंबन बनने वाले भेदा- 
भेदात्मक तथा अभेदात्मक तत्त्व तत्त्वेश्वर, प्राणी आदि । शुद्ध अध्वा को शुद्ध सृष्टि 
भी कहा जाता है । शिव तत्त्व से लेकर शुद्ध विद्या तत्त्व तक की सृष्टि को शुद्ध 
सृष्टि के अंतर्गत माना जाता है । इस सृष्टि के सभी तत्त्व और मंत्र, मंत्रेरवर, 
मंत्रमहेश्वर तथा अकल नाम के प्राणी और इनके तत्त्वेश्वर शुद्ध अध्वा में गिने जाते 
हैं। (तं. सा., पृ. 75) । 


अध्वन्‌ (घट) - आणवोपाय की बाहय धारणा में कालाध्वा के वर्ण, 
मंत्र तथा पद और देशाध्वा के कला, तत्त्व और भुवन - इन छः आलंबनों को 
षडध्व कहते हैं। (तं. सा., पृ. 47) । 
अनंतनाथ 

महामाया की दशा में उतरे हुए ईश्वर भट्टारक के अवतार । अघोरेशा 
शुद्धविद्या नामक भेदाभेद भूमिका में ठहरे हुए मंत्रप्राणियों/विद्येश्वर प्राणियों के 
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उपास्य देव । माया तत्त्व को प्रक्षुब्ध करते हुए उसमें से कला आदि पांच कंचुकों से 
लेकर मूल प्रकृति तत्व तक की सृष्टि, स्थिति, संहार आदि की लीला को अनंतनाथ 
ही चलाते हैं । भोगलोलुप प्राणियों के लिए ही अनंतनाथ मायीय तत्त्वों की सृष्टि 
करते हैं । (तं. सा., पृ. 76) । इनका शरीर शुद्ध संवित्‌ स्वरूप ही होता है । 


अनाश्रित शिव 


शक्ति तत्त्व तथा सदाशिव तत्त्व के बीच की परमेश्वर की वह अवस्था, 
जहां विमर्श की अपेक्षा प्रकाश ही प्रधानतया चमकता है तथा जहां बाहय प्रपंच 
का तनिक भी आभास न होने के कारण महाशून्य की सी स्थिति बनी रहती है । 
इस अवस्था में परमशिव अपने स्वातंत्र्य से किसी भी अन्य साधन का आश्रय 
लिए बिना ही अपने से भिन्‍न तथा स्रष्टव्य की सृष्टि के प्रति उद्यत होता हुआ 
केवल अपने शुद्ध प्रकाश रूप में ही प्रकाशित होने के कारण अनाश्रित शिव 
कहलाता है । (प्र. हृ. पृ. 5; त॑. आ. वि. 5, पृ. 262) । सृष्टि के प्रति सफल 
प्रवृत्ति से पूर्व प्रकट होने वाली शिव की शुद्ध चिन्मयी अवस्था । इस अवस्था 
में शिव जगत्‌ का स्रष्टव्यतया और अपना स्रष्टतया विमर्शन करता है कि 'मैं जगत्‌ 
का निर्माण करूँ ।' इस तरह से स्रष्टव्य जगत्‌ से शून्य शुद्ध संविद्रूपतया ही 
अपने आपका विमर्शन कंरता है । 


अनुग्रहकृत्य 


परमेड्वर के सृष्टि, स्थिति आदि पांच कृत्यों में से एक कृत्य । पारमेश्वरी 
लीला का वह विलास जिसके प्रभाव से माया से अभिभूत जीव के समस्त संशयों का 
उच्छेद हो जाने पर उसे अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है । 
इसीलिए अनुग्रह को स्वात्मीकरण भी कहा गया है । (भा. ।, पृ.27) । जीवों में 
मोक्षप्राप्ति एवं उसके उपायों को जानने के लिए सद्गुरु की शरण में जाने की अंत: 
प्रेरणा भी परमेश्वर के इसी कृत्य के प्रभाव से होती है। यह कृत्य पारमेश्वरी लीला 
का अंतिम अंग होता है । 


अनुत्तर 
सर्वोत्तीर्ण परमशिव तत्व को अनुत्तर कहते हैं । परात्रीशिका शास्त्र के 
विवरण में इस पद की सोलह प्रकारों से व्याख्या की गई है :- 


जिससे बढ़ चढ़ कर और कोई तत्व नहीं है । 

जिसके विषय में प्रश्न उत्तर आदि के लिए कोई अवकाश ही नहीं 
है। 

जिस पद पर भेदवादियों द्वारा माने हुए आपेक्षिक मोक्ष अर्थात्‌ 
अपवर्ग, कैवल्य, निर्वाण आदि का भी आभास नहीं रहता है । 
नाभि, हृदय, कंठ आदि के क्रम से ऊपर की ओर गति भी जहां 
नहीं होती है । 

पार करने के योग्य कोई बंधन जहां होता ही नहीं । 

जहां पहुंचकर फिर किसी बंधन से मोक्ष भी नहीं होता है । 
प्रकारता आदि व्यवच्छेदकों से रहित होने के कारण जिसके विषय 
में 'ऐसा, वैसा' आदि शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जा 
सकता है । 

व्यवच्छेद हो जाने के बाद प्रकट होने वाली प्रमेयता का जहां नाम 
नहीं । अथवा - निर्विकल्प ज्ञान के अनंतर उदित होने वाले 
विशेष शब्द प्रयोग का विषय जो बन ही नहीं सकता है । 
आणव आदि योग के पश्चात्‌ उदित होने वाला भावनामय शाक्‍्त 
योग भी जहां संभव नहीं। 

त्रिक में नर, शक्ति, शिव आदि का जैसा परस्पर उत्तराधरता का 
भाव जहां सर्वथा है ही नहीं तथा जाग्रत आदि दज्ञाओं की भी 
कोई उत्तरता या अधरता जहां है ही नहीं । उत्कृष्टता और 
निकृष्टता के भावों से प्रकट होने वाले द्वैत सम्मोह की भी जहां 
स्थिति नहीं है । 

वर्णभेद कृत उच्चता और नीचता के भाव जहां पर हैं ही नहीं । 
आगे प्रकट होने वाली पश्यंती आदि दरशाएं, अघोर आदि देवियां 
और परापर आदि अवस्थाएं जहां हैं ही नहीं । 

नुद से अर्थात्‌ गुरुप्रेरणा से जहां पार जाना नहीं होता है । 


]4.  संकुचित प्रमातृ भावों में और प्राण वृत्तियों में प्रधानतया आभासमान 
ज्ञान क्रियात्मक ऐश्वर्य ही जिसमें उत्कृष्टतया चमकता है, वह 
पर तत्त्व । 


5. 'अ' रूपिणी कला की प्रेरणा से ही जिस में ऐश्वर्य तरंगें मारता है, 
वह पर तत्त्व । 


।6. क्रमात्मक क्रियामयी प्रेरणा के लिएं जहां कोई भी अवकाश नहीं, 
वह सर्वथा अक्रम परतत्त्व। (प. त्री. वि., पृ. 9 से 29) । 


अनुत्तरसंवित्‌ 


प्रकाश और विमर्श का चरम सामरस्यात्मक चर-तत्त्व । समस्त विश्व को 
अपने भीतर शुद्ध प्रकाश रूप में धारण करने वाला अनुत्तर तत्त्व । विश्वोत्तीर्ण एवं 
विश्वमय दोनों अवस्थाओं में सर्वदा और सर्वथा संविद्रप ही बना रहने वाला 
अनुत्तर चरमशिव । (दे. परमशिव) । छत्तीस तत्त्वों से उत्तीर्ण शुद्ध, असीम और 
परिपूर्ण परमेश्वर जो समस्त विश्व का अपनी ही इच्छा से आभास करता हुआ भी 
सतत रूप से परिपूर्ण एवं शुद्ध संविद्रूप ही बना रहता है । (दे. संवित्‌)। 


अनुपाय 


आनंदयोग, आनंद-उपाय । बिना किसी अभ्यास से अपने वास्तविक 
स्वरूप के साक्षात्कार का उपाय। किसी उपाय के बिना ही अपने ही भीतर अपनी 
परमेश्वरता का स्वयमेव विमर्श करने का प्रकार। बिना किसी योग का अभ्यास किए 
अपने शिवभाव का स्वयमेव ही समावेश हो जाने का प्रकार। शांभव उपाय ही 
परिपक्व अवस्था में अनुपाय कहलाता है । (तं.आ-वि., -42) । त्रिक आचार 
का यह सर्वोत्तम योग कहलाता है । गुरु शिष्य को केवल समझाता है कि तू तो स्वयं 
परमेश्वर ही है, तुझे अपने परमेश्वर भाव को पहचान लेने के लिए किसी उपाय की 
कया आवश्यकता है, इत्यादि । ऐसा उपदेश शिष्य को इतना हृदयंगम हो जाता है कि 
वह बिना किसी साधना का अभ्यास किए ही झट से अपने परिपूर्ण परमेश्वर भाव में 
समाविष्ट हो जाता है । (तं.सा. पृ. 7,9) । 


अपरावस्था/दशा 


पूर्ण भेद की दशा । वह अवस्था जिसमें प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय के 
बीच, एक प्रमाता और दूसरे प्रमाता के बीच तथा एक प्रमेय और दूसरे प्रमेय के बीच 
पूर्ण भेद की दृष्टि को विकास हो चुका होता है । इस अवस्था में माया से लेकर 
पृथ्वीपय॑त सभी तत्त्व तथा उनमें रहने वाले भेद दृष्टि प्रधान सभी प्राणी आते हैं । 
अपूर्णमन्यता, भिन्‍नता तथा अत्यंत परतंत्रता इस दूबैत प्रधान अवस्था के प्रमुख 
लक्षण हैं । (शि.दृ-वृ., पृ. 4, ई. प्र. वि., 2, पृ. 99) । 


अपरा शुद्धविद्या 


शुद्ध विधा का वह अवांतर प्रकार, जिसे विद्येश्वरों (मंत्र प्राणियों) की 
शुद्ध विद्या भी कहते हैं । इस शुद्ध विद्या में रहने वाले प्राणियों को अपनी शुद्ध 
और ऐश्वर्ययुक्त संविद्रपता पर पक्की निष्ठा तो होती है परंतु फिर भी उनमें किसी न 
किसी अंश में माया का दृष्टिकोण बना ही रहता है । पर॑तु माया की तिरोधान शक्ति 
का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए इस तत्त्व को महामाया भी कहा जाता 
है । (ई.प्र.वि. खं.2, पृ. 200) । दे. महामाया । 


अपरोक्ष ज्ञान 


इंद्रिय अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, अनुमान, शब्द 
आदि से जन्य ज्ञान को परोक्ष कहते हैं । प्रत्यक्ष ज्ञान साक्षात्‌ होता है । अपरोक्ष ज्ञान 
उस ज्ञान को कहते हैं जो प्रत्यक्ष की तरह साक्षात्‌ होता है, जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय के 
बीच में कोई तीसरी वस्तु होती ही नहीं परंतु जो साक्षात्‌ होता हुआ भी इंद्रियजन्य 
नहीं होता है । प्रत्येक प्राणी अपने आप को अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा स्वयं साक्षात्‌ 
जानता है कि मैं हूं । 


अपवेद्य सुषुप्ति 

दे. सुषुप्ति । 
अपान (प्राण) 

अपान शैव दर्शन में उपादान करने वाली प्राणवृत्ति को कहते हैं । प्राणी 
शरीर द्वारा, इंद्रियों दूवारा, अंतःकरणों दूवारा तथा प्राणवायु के दवारा और उससे 
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उत्पन्न होने वाली वाणी के द्वारा जिस जिस भी उपादान करने की अर्थात्‌ ग्रहण या 
आत्मसात्करण की क्रिया को करता रहता है वह क्रिया उसका अपान कहलाता है । 
शैव योगाभ्यास में बाहूय आकाश से हृदय तक संचार करने वाले प्राण वायु को 
अपान कहते हैं । अपान प्राणन-क्रिया का अर्थात्‌ जीवित रहने को क्रिया का वह 
स्वरूप है जिसके द्वारा विषयों का उपादान हुआ करता हे । अपान नामक प्राण के 
सूक्ष्मतर स्वरूप का साक्षात्कार योगी को नाभिमंडल के पास और उससे नीचे होता 
है । अत: नाभि से गुदा द्वार तक अपान नामक प्राण की व्याप्ति मानी गई है । 
(तंत्र आ. वि., पृ. 54, वही. पृ. 56, वही, आ. 6-86, वही, वि. पृ. 455) । 


अप्रबुद्ध 


अबुद्ध । वह जीवन जिसे स्वरूप साक्षात्कार के उद्देश्य से दिए गए 
किसी भी उपदेश से कोई लाभ नहीं होता है, जो सदा अज्ञान की ही स्थिति में पड़ा 
रहता है । इस प्रकार स्वरूप साक्षात्कार का उपदेश देने वाले शास्त्रों का भी उसके 
लिए कोई उपयोग नहीं होता है । ऐसा जीव यदि कोई अभ्यास कर भी ले, उससे भी 
उसे कोई अंतर नहीं पड़ता है । परिणामस्वरूप वह ईश्वर के शक्तिपात से वंचित 
रहता है और संसृति के चक्कर में फंसा रहता है । (स्प० वि० पृ० 9, 58, 67) | 


अभेदोपाय 
दे, शाम्भव-उपाय । 


अमर्दक 


द्वैत शैवदर्शन के प्रवर्तक । श्रीकंठनाथ को आज्ञा से भेदमय दृष्टिकोण 
से शैवी साधना और शैवी सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए अवतरित सिद्ध 
पुरुष । (तं. आ., 36-3) । 


अमर्दक मठिका - 


वर्तमान काल में इस मठिका की न किसी गुरु-शिष्य परंपरा का ही पता 
लग रहा है और न ही इस शाखा के किसी ग्रंथ की ही उपलब्धि हो रही है । 
अभिनवगुप्त ने अपने तंत्रालोक के अंतिम आह्विवक में रस मठिका के तात्कालिक 


गुरु के नाम का उल्लेख किया है; इसलिए यह मठिका ग्यारहवीं शताब्दी तक किसी 
न किसी रूप में अवश्य प्रचलित थी । (ते. आ., 36-3) | 


अमृतबीज 


« 4. स। सोम, अमृतनाथ,सुधासार, सुधानिधि, षड़साधार आदि 
नामों से अभिहित परामृत धाम स्वरूपक सकार । (तं.आ.वि. 2, 
पृ. 64) । 


2“ ऋ, ऋ, लू,ल्‌ - इन चार बीजों को भी अमृत वर्ण कहते हैं, 
क्योंकि ये आगे सृष्टि न करते हुए अपने ही चमत्कार में स्पंदमान 
होते रहते हैं । (तं.सा.त्र पृ. 6) । 


अमृतवर्ण 
दे. अमृतबीज । 
अमोक्ष 


सुषुप्ति अवस्था की वह अवांतरदशाएं जिन्हें कोई कोई दर्शन गुरू मोक्ष की 
अवस्था मानते हैं । शैवशास्त्र में कहा गया है कि इन संकोच युक्त शास्त्रों पर निष्ठा 
रखने वालों को माया भ्रम में डाल कर उनके द्वारा उन दशाओं पर मोक्ष का 
अभिमान कराती है जो जो दशाएं वस्तुत: मोक्ष की दशाएं हैं ही नहीं । उन द्शाओं 
में 'कुतश्चिन्मुक्ति' तो हुआ करती है, परंतु सर्वतो मुक्ति नहीं होती है । क्योंकि ऐसी 
मुक्ति में प्राणी कुछ समय के लिए जन्म मरण के कष्टों स॑ बचा तो रहता है, परंतु 
सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता है । (तं. आ., ख॑ ।, पृ. 54) । ये दशाएं प्राय: सुबुद्धि 
अवस्था की अंवांतर सीढ़ियां होती हैं । 


अर्धन््यम्बक मठिका 


त््यम्बकादित्य से अपनी पुत्री के द्वारा प्रतिष्ठित करवाई गई अद्वैत प्रधान 
शैवशास्त्र की मठिका। (तं. आ., 36-] ,! 2 ) । संभवत: पर्याप्त मात्रा में विकसित 
न हो सकने के कारण ही इस मठिका को अधूरी मठिका माना गया हो । वर्तमान 
काल में शैव दर्शन की अर्धन्र्यम्बक शाखा प्रचलन में नहीं है, परंतु अभिनवगुप्त के 


समय अर्थात्‌ ग्यारहवीं शताब्दी तक,यह अवश्य ही प्रचलित थी । अभिनवगुष्त ने 
तंत्रालोक में इस मठिका के तत्कालीन प्रधानगुरु जालंधरपीठ (कांगड़ा) के निवासी 
श्री शांभुनाथ की भिन्‍न भिन्‍न संदर्भो में अत्यधिक प्रशंसा की है जिससे इस शाखा के 
महत्व पर भी प्रकाश पड़ता है । (तं. आ.,।-3; वही, 4-266 इत्यादि) । 


अवभास 


दे, आभास । 


अवरोहण लीला 


शिव का अकल से सकल तक सात प्रमातृ वर्गो की सीढ़ी से जीव भाव 
पर उतरने की क्रीड़ा का अभिनय। इस लीला में तीन भूमिकाओं की प्रधानता है । 
पहली भूमिका को शक्ति भूमिका (दे.) कहते हैं । यह सर्वथा अभेद को भूमिका 
है । बीच वाली विद्या भूमिका (दे.) है । यह भेदाभेद की भूमिका है । तीसरी 
माया भूमिका (दे.) है । यह एक ओर से स्फुट भेद की भूमिका है और दूसरी ओर 
से इस भूमिका में ठहरने वाले प्रमातृगण शरीर आदि जड़ पदार्थों को ही अपना 
आप समझते हैं । 
अवांतर संबंध (अंतराल संबंध) 

सदाशिव भट्टारक के अनुग्रह से शास्त्र तत्त्व का विमर्शन भगवान्‌ 
अनंतनाथ को हुआ। भगवान अनंतनाथ को पश्यंती वाणी के एक मध्यम स्तर के 
माध्यम से शंका हुई और उसी वाणी के उत्कृष्ट स्तर के विमर्शन से उन्हें भगवान 
सदाशिव के अनुग्रह से समाधान हो गया । उत्कृष्टतर शिवयोगी को भी पश्यंती के 
मध्यम स्तर में जो शंका उठती है उसका समाधान उसे सदाशिव दशा पर आरूढ़ 
हो जाने पर पश्यंती के उत्कृष्ट स्तर के माध्यम से हो जाता है । इस तरह से 
प्रश्नकर्ता भगवान्‌ अनंतनाथ बनते हैं और उत्तर देने वाले भगवान्‌ सदाशिव । इस 
द्वितीय सोपान के गुरु-शिष्य संबंध को अंतराल या अवांतर संबंध कहते हैं । 
(च. त्री. वि., टि., पृ.82) । 


अविकल्पोपाय 


दे, शाम्भव-उपाय । 


अविच्छिन्न प्रकाश 


प्रकाश से यहां तात्पर्य चेतना का स्वयमेव प्रकट होते रहने से है । 
जीवचेतना भी स्वयमेव प्रकट होती रहती है, परंतु वह विच्छिन्न रूप में चमकती 
है क्योंकि किसी सीमित शरीर प्राण आदि जड़ वस्तु को ही अपना आप समझती 
है । पारमेश्वरी चेतना में किसी भी प्रकार की कोई भी सीमितता प्रकट नहीं होती 
है । विच्छिन्न का अर्थ होता है कटा हुआ अर्थात्‌ किसी सीमा के भीतर बंधा 
हुआ । अत: असीम चेतना को अविच्छिन्न चेतना कहते हैं । दे. प्रकाश । 


अपोहनशक्ति 


परमेश्वर के परिपूर्ण एवं अखंड स्वरूप में भेद की स्थिति को आभासित॑ 
करने वाली पारमेश्वरी शक्ति जो वस्तुतः समस्त आंतर एवं बाहय संवित्‌ में उससे 
अभिन्‍न एवं अखंड रूप में स्थित है । यही इसकी परिपूर्णता है । परंतु परमेश्वरअपने 
इस संविद्रूप में भेद का आभास करता हुआ अपने परिपूर्ण आनंद का उपभोग 
करता रहता है। परिपूर्ण तत्त्व में भेद का आभासन हो ही नहीं सकता । अत: 
परमेश्वर अपने परिपूर्ण स्वरूप के भीतर ही विच्छिन्नता या संकुचितता का 
अवभासन करता है, तब कहीं प्रमाता से प्रमेय को भिन्‍नतया अवभासित किया 
जाता है | परमेश्वर के भीतर ही इस प्रकार की विच्छिन्नता को अवभासित करने 
के प्रति जो स्वाभविक उन्मुखता उसमें रहती है, वही उसकी अपोहनशक्ति कहलाती 
है । उसकी यही शक्ति भेद का आभासन करवाती है । परमेश्वर की यह शक्ति 
प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय में; प्रमाता-प्रमाता में, प्रमेय प्रमेय में सर्वधा भेद को आभासित 
कर देती है । ऐसा होने पर ही ज्ञातृ-ज्ञेय भाव और स्मर्त-स्मार्य भाव भी 
आभासित होते हैं । (ई,प्र.वि.खं. ।, पृ. 0) । 


अव्यक्त लिंग 


नर, शक्ति और शिव के स्वरूपों वाला लिंग (दे.) | देह आदि के विषय 
में जब आत्मता का अभिमान गल जाता है तो इस अव्यक्त लिंग का उद्बोध हो 
जाता है । यह लिंग परिपूर्ण अहं परामर्शमय होता है । वही नर-शिव-शक्तिमयतया 
चमकता है । इसके अन्य नाम 'योगिनीहृदय' आदि हैं । यह मुक्तिप्रद लिंग होता 
है । (मा. वि. वा., 2-6) । इसमें बेद्य जगत्‌ सर्वथा विलीन होकर रहता है । 
(तं. सा., पृ. 40) । इस लिंग का साक्षात्‌ अनुभव साधक को उच्चार योग के 
अभ्यास में होता है । 


अशरीर मुक्ति 

दे. मुक्ति (अशरीर) । 
अशुद्ध अध्वनू 

दे. अध्वन्‌ । 
अशुद्ध विकल्प 

दे. विकल्प । 
अशुद्ध विद्या तत्त्व 


शुद्ध संवित्‌ स्वरूप परमशिव की परिपूर्ण ज्ञानशीक्त को संकुचित अवस्था 
तक लाने वाला संकोचक तत्त्व । इसे विद्या तत्त्व भी कहते हैं । शिव की परिपूर्ण 
ज्ञान शक्ति पशु प्रमाता में इस आवर्क तत्त्व के कारण संकुचित ज्ञानशीक्त का रूप 
धारण करती है । इसके प्रभाव से पशु प्रमाता अर्थात्‌ जीव इच्छानुसार सभी कुछ 
नहीं जान सकता, अपितु उसमें किसी किसी विषय को ही जानेने की सामर्थ्य रहती 
है । (शि. सू. वा., पृ. 44; त॑. सा. , पृ. 8) । माया तत्त्व से विकसित होने वाले पांच 
क॑चुक तत्त्वों में से यह एक तत्त्व है । दे. क॑चुक तत्त्व । 


अहंकार 


संकुचित अहम्‌ । बुद्धि तत्त्व से प्रकट होने वाला दूसरा अंतःकरण । 
शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण 'अहँ' का ही अतीव संकुचित रूप। अहंकार' में 
“कार' को कृत्रिमता का वाचक मानकर अहंकार को कृत्रिम ' अहँ भी कहा जाता 
हे । बुद्धि तत्त्व में प्रतिबिम्बित सभी प्रमेय पदार्थों के प्रति बुद्धि तत्व में ही 
प्रतिबिम्बित पुरुषका निश्चित रूप से संकुचित प्रमातृभाव का अभिमनन करना 
उसका अहंकार कहलाता है । वह इसी के द्वारा यह समझने लगता है कि 'मैं 
यह देह आदि हूं, मैं सुनता हूं, मैं चलता हूं' इत्यादि । संरंभ रूप अ र्थात्‌ क्रिया 
रूप होने के कारण अहंकार को प्राण, अपान आदि पांचों प्राणों को प्रेरित करने 
वाला भी मांना गया है । (त॑.सा., पृ. 86-8 ई. प्र. वि., 2, पृ. 22) । 


अहम 


प्रकाश की अपनी ही शुद्ध प्रकाशरूपता में विश्रांति अर्थात्‌ अपनी शुद्ध 
संविद्रुपता का परामर्श । (अ.प्र.सि., 22) । जब अकारात्मक अनुत्तरतत्त्व ही 
हकारात्मक अपनी परा विसर्ग शक्तिरूपता में आभासित होता हुआ अपनी ही पर 
संविद्रूपता में बिंदु (दे.) रूप से अविभागतया विश्रांति को प्राप्त करता है तो उसे अहं 
कहते हैं । (तं.आ. 3-20], 202, वही पृ. 94) । अनुत्तरशिव तथा विसर्गात्मक 
शक्ति का सामरस्य रूप । अ से लेकर ह पय॑त समस्त परामशों का एकरस स्वरूप । 
(वही, 3-203, 204) । 


अहमंश विश्रांति 


अपनी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संवित्‌ रूपता पर स्थिति । चैतन्यात्मक 
शुद्ध प्रकाश रूप अहं पर स्थिति । परिपूर्ण अहमंश में किसी भी प्रकार का 
द्वैतादूवैत या दूवैत भाव नहीं रहता है । यहां सभी प्रमेय पदार्थ शुद्ध प्रकाश रूप 
में ही चमकते हैं | इदंता का वहां आभास तक नहीं होता है । इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि 
को अपनी ही शुद्ध प्रकाशरूपता का विकास समझते हुए उसी परिपूर्ण प्रकाशरूपता 
पर स्थिति ही अहमंश विश्रांति है | (भा. ], पृ. 776-77) । 


अहमितिपूर्वापरानुसं धान 


किसी वस्तु विशेष, भाव या अवस्था के स्मृति काल के प्रथम क्षण में ही 
होने वाला वह अतिसूक्ष्म संवेदन या परामर्श जिसमें यह विमर्श होता है कि अमुक 
वस्तु, भाव या अवस्था के प्रत्यक्ष ज्ञान के समय जो 'अहम्‌' अर्थात्‌ 'मैं' था वही 
'अहम्‌' उनके स्म्रृति काल की अवस्था में भी है । इस विमर्श के बिना किसी वस्तु 
आदि का स्मरण नहीं हो सकता है । यह विमर्श ही अनुभव और स्मृति को परस्पर 
जोड़ता है | (भा. , पृ. 36-37) । 


अहमिदम्‌ 


सदाशिव तत्त्व के मंत्रमहेश्वर (दे.) नामक प्राणियों का अपने शुद्ध 
अह के प्रति तथा सृष्ट होने वाले समस्त प्रप॑च के प्रति भेदाभेदात्मक दृष्टिकोण । 
अहमिदम अर्थात्‌ 'मैं यह प्रमेय तत्त्व हूं', मुझ में ही प्रमेयता का आभास स्थित है । 
इस विमर्श में प्रकाश रूपता की ही प्रधानता रहती है । इस प्रकार इस दृष्टिकोण 
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में शुद्ध अह में इदंता अर्थात्‌ प्रमेयता का बहुत ही धीमा सा आभास होता है । 
इसी दृष्टिकोण को उत्कृष्टतर शुद्ध विद्या कहते हैं । (ई. प्र. वि., 2, पृ. 
97-97) । दे. इदम्‌ अहम । 


अहम्परामर्श/अहप्प्रत्यवमर्श 


शुद्ध प्रकाश रूप 'अहम्‌' का अंतःविमर्शन । यह विमर्श पूर्ण 
स्वातंत्रययुक्त होता है । परमशिव में इस परिपूर्ण प्रकाश के विमर्श की अवस्था में 
किसी भी प्रकार की सृष्टि के प्रति किसी भी प्रकार की उन्मुखता या उमंग अभी 
उभरी नहीं होती है । इस प्रकार केवल अपने शुद्ध संविद्रपता के आनंदमय सतत 
अंतः:विमर्श को ही अहम्परामर्श या अहप्प्रत्यवमर्श कहते हैं । (ई, प्र. वि. 
-6-) । प्रति से अभिप्राय प्रतीय या उल्टे से है । यह विमर्श बाहय प्रमेय के 
प्रति न होता हुआ उल्टा अपने आपका ही विमर्शन करता है । यही इसकी 
प्रतीपता है । 


' अहम्महोरूप 


अपनेअसीम, परिपूर्ण एवं शुद्ध संवित्‌ रूप 'अहम्‌' का एकघन 
सामरस्यात्मक स्वरूप । छत्तीस तत्त्वों एवं उनमें स्थित सभी सूक्ष्म एवं स्थूल भावों 
तथा भुवनों का शुद्ध प्रकाश रूप जिसमें सभी कुछ निर्विभागतया शुद्ध प्रकाश के 
ही रूप में विद्यमान रहता है । सच्चिदानंदकंद एवं सर्वथा स्वतंत्र, परिपूर्ण और 
शुद्ध अहंता का स्वविलास रूपी विमर्शात्मक प्रकाश । (आ.-वि., 3-) । 


अहम्महोविलास 


परमशिव की पारमेश्वरी लीला । अपने शुद्ध एवं परिपूर्ण चेतन्यात्मक 
अहम्‌ का सतत विमर्शात्मक स्वरूप । संपूर्ण अंत: सृष्टि जब परमेश्वर के अपने ही 
आनंद से अपने में ही अपने ही आनंद के लिए बाहय रूप धारण करने को उद्यत 
होती है, धारण कर रही होती है या धारण कर चुकौ होती है तो इन सभी 
अवस्थाओं को उसका अहम्महोविलास कहा जाता है । (आ-वि., 3-, 3) । 


ञा 


आनंद शक्ति (दे.) को द्योतित करने वाला वर्ण । अ अर्थात्‌ अनुत्तर 
शक्ति पर ही पूर्ण विश्रांति की स्थिति को अभिव्यक्त करने वाला आनंदशक्ति 
स्वरूप वर्ण । (तं. सा., पृ.2; त॑. आ., 3-67,68) । अ अनुत्तर परम शिव है । 
आनंद उसका नैसर्गिक स्वभाव है । इसी स्वभाव के प्रभाव से परमशिव में जगत्‌ 
सृष्टि के प्रति इच्छा होती है । अनुत्तर और इच्छा के बीच में आनंद की स्थिति है । 
इसी कारण अ और इ के बीच में आ ठहरता है । इस आ को पर विसर्ग भी कहते 
हैं क्योंकि सृष्टि का कारण बनने वाला पारमेश्वर विसर्ग का प्रारंभ यहीं से होता है । 


आंतर द्वादशांत 
दे. द्वादशांत (आंतर) । 
आगम 


. दिव्य ज्ञान । आ - चारों ओर से, गम 5 वस्तु तत्त्व का बोध कराने 
वाला ज्ञान । पराशक्ति के स्फार रूप ज्ञान या शास्त्र को आगम कहते हैं । (स्व. तं॑. 
उ., खं. 2, पृ0. 2!4) | 


2. साक्षात्कारी सिदृध की अपनी उत्कृष्टतर योगज अनुभूति को आगम 
कहते हैं । उसी से उन तत्त्वों का प्रकाशन होता है जिन्हें प्राणी लौकिक प्रमाणों के 
द्वारा जान नहीं सकते । (वही) । 

3. साक्षात्कारी सिदूध अपनी योगज अनुभूति को उसके अनुकूल शब्दों 
के माध्यम से जब प्रकट करता है तो उसकी वह शब्दावली भी आगम ही कहलाती 
है । इस तरह से सारे आर्ष ग्रंथ और देवताओं द्वारा उपदिष्ट शास्त्र भी आगम 
कहलाते हैं । ये शब्दात्मक आगम द्वितीय कोटि के आगम होते हैं | मुख्य आगम तो 
योगियों की स्वानुभूति ही है । 


4. शिव और पार्वती के संवाद । 


आगम/(त्रिक) - 

!. नामक तंत्र, सिद्ध तंत्र और मालिनी तंत्र । 

2. स्वच्छ॑द तंत्र, विज्ञान भैरव, चरात्रीशिका, शिवसूत्र आदि । 
आगम/(शैव) - 


ईशान, तत्पुरुष, सदयोजात, वामदेव और अघोर -इन पांच मंत्रों के 
द्वारा उपदिष्ट आगम । भैरवों, रुद्रों आदि के द्वारा उपदिष्ट आगम । दस 
भेदप्रधान शिवआगम, अठारह भेदाभेद प्रधान रुद्र आगम और चौसठ अभेदप्रधान 
भैरव आगम। (भा.वि.वा., -39, 392) । इस समय उपलब्ध आगममों में से 
मालिनी विजयोत्तर तंत्र, स्वच्छंद तंत्र, शिव सूत्र, विज्ञान भैरव और परात्रीशिका 
अद्वैत प्रधान शैवागम हैं । 


आणवब उपाय 


आणव योग । शैवी साधना के त्रिक आचार का वह उपाय जिसमें साधक 
अपने चित्त को प्रमेय पदार्थों पर स्थिर करके भावना के द्वारा उन सभी पदार्थों को 
परिपूर्ण शिवरूप में ही देखने का सतत अभ्यास करता है । (भा-वि.तं., 2-2) । 
इस उपाय में ज्ञान की अपेक्षा कल्पनात्मक क्रिया की प्रधानता होने के कारण इसे 
क्रियायोग या क्रियोपाय भी कहा जाता है तथा साधन में अपने से भिन्न प्रमेय पदार्थों 
को आलंबन बनाने के कारण इसे भेदोपाय भी कहा जाता है । जब साधक को अपने 
शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण स॑विद्रपता पर स्थिति नहीं हो पाती है तथा शुद्ध विकल्पों 
द्वारा चित्त का निर्मलीकरण भी नहीं हो पाता है तब उसे अपने शिवभाव को 
पहचानने के लिए आणव योग की दीक्षा दी जाती है । (तं.सा., पृ..35) । 


अआणव मल 


स्वरूप संकोचक अज्ञान । अपने शुद्ध संवित्स्वरूपता के परिपूर्ण 
प्रकाशात्मक स्वरूप को एवं उसके विमर्शात्मक स्वातंत्र्य को संकुचित रूप में 
प्रकट करने वाले अल्प ज्ञान को आणव मल कहते हैं । यह दो प्रकार का होता 
हे 


। प्रथम प्रकार का आणव मल शुद्ध प्रमाता के परिपूर्ण प्रकाशात्मक स्वरूप 

को संकुचित कर देता है । इस संकोच से प्रमाता अपनी असीम प्रकाशात्मकता को 
भूलकर संकृुचित्‌ संवित्‌ को अर्थात्‌ शून्य को, प्राण को या बुद्धि को ही अपने आप 
समझने लगता है । ये सभी पदार्थ जड़ होते हैं तो प्रमाता जड़ात्मा जैसा बन जाता 
है । आणव मल का यह प्रकार प्रलयाकलों में तथा सकलों में हुआ करता है । 


5, दूसरे प्रकार के आणव मल के कारण शुद्ध प्रमाता के विमर्शात्मक 
स्वातंत्र्य में संकोच आ जाता है जिससे वह अपने आपको क्रिया के ऐश्वर्य से 
विहीन प्रकाशमात्र ही समझने लगता है । इस मल से प्रमाता का क्रिया स्वातंत्रय 
संकोच को प्राप्त कर जाता है । आशव मल का यह प्रकार विज्ञानाकलों में हुआ 
करता है । (ई,प्र., 3-2-4,5) । (आणव मल के ये दोनों प्रकार जब अधिक 
स्थूलता को प्राप्त कर जाते हैं तो इन्हें ही क्रम से माया मल तथा कार्ममल कहा जा 
सकता है । (दे. माया मल तथा कार्मकल) । 


आणव योग 


दे. आणव उपाय । 


आणव समावेश 


शैवी साधना के आणव उपाय के सतत अभ्यास से होने वाला अपने 

भीतर शिवभाव का समावेश । आणव उपाय में अपने साधक स्वरूप से भिन्न. 
आभ्यंतर या बाहय प्रमेय पदार्थो को साधना का आलम्बन बनाया जाता है। इसमें 

उच्चार, करण आदि भिन्न-भिन्न धारणाओं द्वारा प्रत्येक प्रमेय पदार्थ को इन 

धारणाओं में ठहराकर भावना के द्वारा उन्हें अपनी स्वभावभूत शिवता से अभिन्न 

रूप में देखना है । इसी प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय को भी संघट्टात्मक रूप में ही 
देखना होता है । इस प्रकार के सतत अभ्यास से जब भिन्न भिन्‍न पदार्थों में, परिपूर्ण 

परमेश्वर में तथा अपनी साधक स्वरूपता में कोई भी भेद शेष नहीं रहता है तो उस 

अवस्था में जिस प्रकार का समावेश होता है उसे आणव समावेश कहते हैं । (मा-वि. 

तं., 2-2) । इस स्थिति के दृढ़तर अभ्यास से साधक शाक्‍्त उपाय के योग्य बन 
जाता है । दे. शाक्त उपाय, शाक्त समावेश । 
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आणव (वी) साधना 
दे, आणव उपाय । 


आत्म कला 


त्रिकला कल्पना में पृथ्वी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक तथा उनमें रहने 
वाले सकल से लेकर विज्ञानाकल पयाँत सभी प्राणियों, भावों,भुवनों को व्याप्त करके 
ठहरने वाली कला को आत्म कला कहते हैं।आणवोपाय-कलाध्वा धारणा में 
आत्मकला द्वारा व्याप्त सभी कुछ को क्रम से अपना ही रूप समझते हुए भावना 
द्वारा व्याप्त करना होता है । इससे साधक को अपने शिवभाव का आणव समावेश 
(दे.) हो जाता है । (तं. सा., पृ. ) । 


आत्म तत्त्व 


त्रितत्त्त कल्पना में पृथ्वी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व पर्यत समस्त तत्त्व वर्ग 
को आत्म तत्त्व कहा जाता है । इस तत्त्व वर्ग में आने वाले सभी तत्त्व, भाव तथा 
भुवन तथा सकल से लेकर विज्ञानकल पय॑त सारा प्राणिवर्ग आत्म तत्त्व में गिना जाता 
है । आणवोपाय की तत्त्वाध्वा धारणा में आत्म तत्त्व में आने वाले सभी तत्त्वों पर 
क्रम से धारणा करते समय उन्हें अपना ही रूप समझते हुए अपने में शिवभाव का 
समावेश प्राप्त किया जाता है । (भा.वि.तं., 2-47; तं.आ.वि., खं. ।, पृ. 297)। 


आत्मविलास 


शुद्ध असीम एवं परिपूर्ण संवित्‌ के त्रिमर्शात्मक स्वरूप की लीलामयी 
सतते क्रीड़ा । परमेश्वर की परमेश्वरता । विलास ही के कौरण समस्त प्रप॑च का 
अंत: विमर्शन और बहि: विमर्शन होता है । यही परमेश्वर की शक्तिस्वरूपता है । 
विश्वोत्तीर्ण एबं विश्वमय-इन दोनों रूपों में अपने ही विलास से अपने आप को 
चमकाता हुआ भी वह इसी विलास के कारण सदैव अपने परम अद्वैत रूप में 
ही स्थित रहता है, उससे ज़रा सा भी च्युत नहीं होता है । यही उसका आत्म 
विलास है । (आ.वि., 2-, 2, 23) । यह विलास ही उसकी परमेश्वरता को 
जतलाता है । यदि उसमें यह विलास नहीं होता तो वह शून्यप्राय जड़ तत्त्व की 
स्थिति पर ही ठहरा रहता, चेतनोचित व्यवहारों का आधार तथा प्रवर्तक बनता ही 
नहीं । (तं.आ., 3-0) । 
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आत्मव्याप्ति 


ज्ञान और क्रिया के सामरस्ये रूप अपनी शुद्ध बोधात्मक आत्मस्वरूपता 
में स्थित होना । इस अवस्था में स्थित होने पर जीव लगभग सभी बंधनों से मुक्त 
हो जाता है तथा शुद्ध विज्ञान केवल की दशा में पहुंच जाता है । इसे परा पर 
अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर साधक माया के 
प्रभाव से मुक्त हो जाता है परंतु अभी शिवरूपता को प्राप्त नहीं हुआ होता है । 
(स्व. तं., 4-388 से 390, 434) । 


आत्मा 
दे. चैतन्य । 
आनंद (परमेश्वर का लक्षण) 


परमशिव के स्वात्म विश्रांति रूप विमर्शात्मक चमत्कार को आनंद कहा 


जाता है । (ई.प्र.वि., 2, पृ. 257) । चित्‌ परमेश्वर का स्वरूप है और आनंद 


उसका स्वभाव है। इस स्वभाव ही के कारण परमेश्वर सृष्टि-संहारमयी जगत्‌ 
लीला का अभिनय सदा करता रहता है । यही उसकी परमेश्वरता की बहिराभिव्यक्ति 
का एकमात्र मूल कारण है । आनंद की लहरें ही इच्छा के रूप को धारण करती 
हैं । पारमेश्वरी इच्छा ज्ञानमयी और क्रियामयी स्थितियों में अभिव्यक्त होती हुई 
जगत्‌ सृष्टि करती है । इसीलिए परमेश्वर को “निर्वृतचिद्विभु:' कहा गया है । 
हि. दूं. 7) | 


आनंद (योग सिद्धि का लक्षण) 


आणव उपाय के उच्चार योग में जिने छः आनंद भूमिकाओं की अनुभूति 
होती है उनमें से प्रत्येक भूमिका में प्रवेश के समय जो पांच लक्षण प्रकट होते हैं 
उनमें से पहला लक्षण ही आनंद की अनुभूति होता है । यह आनंद की अनुभूति 
किसी भी प्राण धारणा पर पूर्ण विश्रांति से पूर्व ज्यों ही अभ्यास की पूर्णता का स्पर्श 
किया जा रहा होता है, तब होती है । (तं.सा., पृ. 39,40; तं.आ., 5-0) । अन्य 
आणव धारणाओं में भी तथा शाक्तोपाय में भी आनंद आदि पांच लक्षणों का उदय 
साधक में कभी कभी हो जाता है । | 
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आनंद-उपाय 
दे. अनुपाय । 
आनंद भूमिका (उच्चार योग में) 


आणव उपाय के उच्चार योग में भिन्‍न भिन्‍न प्राणवृत्तियों पर विश्रांति प्राप्त 
करने पर साधक जिन जिन चमत्कारों का अनुभव करता रहता है उन्हें आनंद भूमिका 
कहा जाता है । प्रत्येक आनंद भूमिका का अपना नाम है । प्रमातृ तत्त्व, विषय 
शून्यता, प्राण तथा अपान, समान,उदान और व्यान- इन छ: पर भावना द्वारा 
विश्रांति के अभ्यास के क्रमश: निजानंद, निरानंद, परानंद, ब्रहमानंद, महानंद्‌ और 
चिदानंद की अनुभूति होती है । अंत में आनंद की इन सभी भूमिकाओं की परिणति 
परिपूर्ण परमेश्वरात्मक निज स्वरूप पर विश्रांति के परमार्थ रूप जगदानंद में हो जाती 
है । उस आनंद की कोई भी सीमा कहीं से भी नहीं है | (तं.सा., पृ. 38 से 40) । 


आनंद योग 
दे, अनुपाय । 


आनंद शक्ति 

निर्वृति शक्ति । परमशिव की पांच प्रमुख शक्तियों में से दूसरी शक्ति । 
यह शक्ति उसके परिपूर्ण एवं अपरिमित स्वातंत्र्य के विलास का प्रथम स्पंदन है । 
यह परमेश्वर का नैसर्गिक स्वभाव है । इसी शक्ति के कारण परमशिव सतत रूप 
से आनंदघन बना रहता है । समस्त सृष्टि का मूल ही आनंद है । इस शक्ति की 
अभिव्यक्ति शिव तत्त्व में मानी गई है । (तं.सा., पृ.6; शि. दू. वृ., पृ. 23) । परंतु 
साधना के क्रम में शक्ति तत्त्व में आनंद शक्ति की अभिव्यक्ति मानी गई है । (प. 
सा., 4) । 


आबुद्ध 
दे. अप्रबुद्ध । 
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आभास (आभासन) 


परमेश्वर की पराशक्ति एक ही है, परंतु उसके फल अनंत हैं । इन 
फलों की अपेक्षा से उसको अनंत नाम दिए जाते हैं । परमेश्वर अपने ही शुद्ध 
प्रकाशमय दर्पण में अपनी ही अनंत शक्तियों के प्रतिबिंबों को प्रकट करता 
रहता है । वे ही प्रतिबिम्ब समस्त विश्व के रूप में प्रकट होते रहते हैं । 
पारमेश्वरी पराशक्ति के इन विविध प्रतिबिम्बों की अभिव्यक्ति को आभास 
कहते हैं । इस तरह से छत्तीसों तत्त्व, सभी प्रमातृवर्ग, सारे भुवन, समस्त 
कलाएं और सभी अंड तथा उनमें प्रकट होने वाले अनंत भाव, अन॑त प्रमाता, 
अनंत प्रमाण, अनंत प्रमेष आदि सब के सब प्रतिबिंबात्मक आभास हैं । एक 
परमेश्वर ही स्वयं इस आभासमय प्रपंच से उत्तीर्ण है । शेष सब कुछ उसके 
प्रकाश में प्रतिबिम्बव॒त्‌ प्रकट होता है । अत: सारा विश्व शक्ति का आभास है । 
(श्री विंशतिका शास्त्र, 7 से 0; ई. प्र. वि., खं. ।, पृ. 87 से 49) | 


आभासवाद 


शैव दर्शन समस्त प्रपंच को, यहां तक कि सभी तत्त्वेश्वरों को और 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और अनार्श्रित शिव को भी पारमेश्वरी 
पराशक्ति के प्रतिबिम्बात्मक आभास (दे.) ही मानता है । अतः इस सारे प्रपंच की 
आभासमयी सत्ता ही प्रकट होती है । स्वयं प्रकाशात्मक परमेश्वर ही अपनी ही 
लीला से समस्त प्रपंच के रूप में आभासमान होता रहता है । इस प्रकार यह 
सिद्धांत आभासवाद कहलाता है । शैवदर्शन के आभासवाद में इस प्रपंच के दो 
स्वरूप माने गए हैं। एक है शक्तिस्वरूप, जिस स्थरूप में यह परमेश्वर के भीतर 
उस तरह से सदा विद्यमान रहता है जिस तरह से बीज़ में पौध रहता है । दूसरा 
है इसका आभासमान प्रतिबिम्बात्मक स्वरूप जिसका समय समय पर उदय और 
लय होता है । इस प्रकार प्रपंच सर्वथा मिथ्या भी नहीं है । (ई. प्र. वि., ख॑. ।, पृ. 
[24; वही. खे 2, पृ. 6) । 


आरोहण 


क्षुद्र जीव के रूप में प्रकट होकर संसृति के समुद्रों में स्वयं विचरण करता 
हुआ शिव अपनी ही अनुग्रह लीला के अभिनय दव्वारा छ्ुद्रतम प्राणी कौ अवस्था से 
आरोहण करता हुआ मानव शरीर को प्राप्त करता है । वहां पहुंच कर विशेष 
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पारमेश्वर अनुग्रह लीला के प्रभाव से सद्गुरु से दीक्षा प्राप्त करके शिवयोग के 
अभ्यास के द्वारा सात प्रमातृ भूमिकाओं की सीढ़ी से क्रम से या अक्रम से ऊपर 
ऊपर वाली दशाओं पर पहुंचता हुआ अंततोगत्वा परिपूर्ण परमेश्वरभाव को पुन: 
प्राप्त करता है । इस तरह से वह मायाभूमि में से ऊपर उभर कर शुद्ध विद्या भूमि 
में संक्रमण करता हुआ अंत में परिपूर्ण शक्ति भूमिका पर पहुंच जाता है । इस तरह 
की उसकी इस ऊर्ध्वगति को आरोहण कहते हैं । 


आवेश 
दे, समावेश । 


आश्यानभाव 


आश्यान ठोस को कहते हैं । जिस तरह से वाष्प पवनात्मक होता है, वही 
जलात्मक द्रवरूप को प्राप्त करता है, जम जाने पर वही हिमरूप ठोस भाव को ग्रहण 
करता है, उसी तरह से परमेश्वर पराशक्ति रूप में अतीव सूक्ष्मतर अवस्था में 
चमकता रहता है । शुद्ध विद्या भूमि में जरा सी स्थूलता को ग्रहण करता हुआ जब 
माया भूमिका में जगद्गूप बनता हुआ जड़रूपतया प्रकट होता है तो इसी को शिव का 
घनीभाव या ठोस बन जाना कहते हैं । तो यह दृश्यमान प्रपंच स्वयं परमेश्वर ही है 
जो अपनी ही लीला में अपने ही सामर्थ्य से स्वयं आश्यान भाव में अर्थात्‌ स्थूलतम 
दशा में आभासमान हो रहा है । आश्यानभाव को प्राप्त होने पर ही प्रमाता या प्राणी 
शून्य को, प्राण को, बुद्धि को तथा स्थूल शरीर को अपना आप समझने लगता है 
यद्यपि वह वस्तुतः सदा शुद्ध संवित्स्वरूप ही होता है ।” 


इ् 


आनंद शक्ति की चमत्कार स्वरूपा इच्छाशक्ति को द्योतित करने वाला 
वर्ण । (तं. सा., पृ.6) । इच्छाशक्ति का आदूय स्पंद । विश्व सृष्टि के प्रति केवल 
शुद्धतम एवं सूक्ष्मतम इच्छा को ही द्योतित करने वाला वर्ण । (तं. आ. वि.,2, न. . 
84) । परमेश्वर की स्वभावभूत परमेश्वरता को अर्थात्‌ उसको सृष्टि, संहार आदि 
करने की सामर्थ्य और नैसर्गिक प्रवृत्ति को दूयोतित करने वाला मातृका का तीसरा 
वर्ण । दे. इच्छाशक्ति । | 


जे 


इंदु 
दे. चंद्र । 
इच्छा-उपाय/इच्छा योग 
दे. शाम्भव-उपाय । 
इच्छाशक्ति 


परमशिव को आनंदशक्ति का चमत्कार । परिपूर्ण स्वातंत्रय स्वरूप 
आनंदशव्ित में ही जब बाहर प्रकट होने के प्रति एक सूक्ष्मतर तरंग सी उभरती है 
तो उसे उसका चमत्कार कहते हैं और यही चमत्कार इच्छाशक्ति कहलाता है । 
(ते. सा. , पृ.6) | परमशिव की पांच अंतरण शक्तियों में से यह तीसरी शक्ति है । 
इसको अभिव्यक्ति शक्ति तत्त्व में मानी गई है । ज्ञान तथा क्रिया शक्तियां इसमें 
अनभिव्यक्त रूप में ही रहती हैं । (शि. दू. वृ., पृ. 24) । साधना क्रम में 
सदाशिव तत्त्व में इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति मानी गई है, क्योंकि इच्छाशक्ति 
का ही बहिर्मुख विकास सदाशिव तत्त्व के रूप में प्रकट होता है । (चं. सा., 4 )। 


इतरेतर संबंध 


जिस गुरु शिष्य संबंध में शास्त्र तत्वों का उपदेश ऋषियों से योगियों को, 
उनसे आचार्यो को, उनसे व्याख्याकारों को पहुंचता हुआ आगे आगे चलता रहता है , 
इस संबंध को इतरेतर संबंध कहते हैं । इस संबंध में परंपराएं प्राय: बहुत लम्बी होती 
है । अनेकों आचार्यो ने अपनी अपनी उन परम्पराओं को अपने ग्रंथों में लिखकर 
रखा है । संसार में यह इतरेतर संबंध ही प्रचुर मात्रा में चला करता है । इसमें भी 
मूलतः पर संबंध ही चमकता है । उसी का विस्तार पांचों अपर संबंधों में वस्तुत: 
चलता रहता है । (प. त्री. वि.,टि. पृ. 2) । 


इृदम्‌ अहम 


ईश्वर तत्त्व में ठहरे हुए मंत्रेश्वर नामक प्राणियों का इदन्ता के अर्थात्‌ 
प्रमेयता के प्रति, और अहंता के अर्थात्‌ प्रमातृता के प्रति परस्पर भेदाभेदात्मक 
दृष्टिकोण । इस दृष्टिकोण को शुद्ध विद्या भी कहा जाता है । इस दृष्टिकोण में 
प्रकाशरूपता की अपेक्षा विमर्शरूपता की ही प्रधानता रहती है । मंत्रेश्वर प्राणी 
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(दे.) 'इदम्‌ अहम्‌' अर्थात्‌ यह समस्त प्रमेय पदार्थ मैं ही हूँ, मेरी ही संविद्ूपता 

का यह विस्तार है, ऐसी भेदाभेदी दृष्टि को लेकर ही चलते हैं । इस ' इदमहम्‌' 
विमर्श में इदम्‌ अंश प्रधानतया अभिव्यक्त होता है और अहम्‌ अंश उसका 
विशेषण जैसा प्रकट होता है । इृदम्‌ उद्देश्य बनता है और अहम्‌ विधेय । (ई,प्र. 
वि., खं.2, पृ. 496-97 )। दे. अहमिदम्‌ । 


्ई 


ईशना । इ अर्थात्‌ सूक्ष्मतम इच्छाशक्ति पर ही पूर्ण विश्रांति से अभिव्यक्त 
होने वाली स्फ्‌ट इच्छा का द्योतक वर्ण । (तं. सा., पृ. 2) । यह वर्ण, इच्छाशक्ति 
में ही क्षोभ के उत्पन्न हो जाने पर विश्वसृष्टि के प्रति स्फुट परंतु सूक्ष्मतम इच्छा को 
दयोतित करता है । ईशना ईश्वरता का सूक्ष्मतर रूप होता है । इच्छा एक प्रकार की 
आध्यात्मिक उमंग है और ईशना ईश्वरता के स्फुट उपभोग के प्रति उन्‍्मुख बनी हुई 
उमंग है । इ उमंग मात्र है और ई उमंग विशेष है । (तं. आ., 3-72,73) । 


ईशान 


स्वच्छंदनाथ (दे.) के मंत्रात्मक पांच स्वरूपों में से सर्वोच्च तथा प्रथम 
स्वरूप । इसे परमेश्वर की चित्‌शक्ति का सशरीर रूप माना गया है । साधनाक्रम में 
शिव तत्त्व को ही प्रथम तत्त्व मान लेने पर यह माना गया है कि शिव ही ईशान के 
स्वरूप में आकर अभेदात्मक शै उशास्त्रों के उपदेशक के रूप में अवतरित होता है । 
(तं.आ.वि., ।, पृ. 36-39) । स्वच्छ॑दनाथ के पांच मुखों में से ऊर्ध्वाभिमुख चेहरे 
का नाम भी ईशान है । ईशान मुख का ८-र्ग मिश्रित माना गया है । इसे उन्मेष शक्ति 
प्रधान सदाशिवी दशा माना गया है । इसी कारण इसे तुर्यदशा प्रधान भी माना है । 
(मा.वि.वा., -]7] ]73, 22 से 23 , 252) । 


ईश्वर 

ज्ञान और क्रिया में परिपूर्ण स्वातंत्र॒य से युक्त भगवान । काश्मीर शैवदर्शन 
के अनुसार परम शिव ही जब अपने स्वातंत्र्य के विलास दूवारा अपनी पारमेश्वरी 
लीला के बहिर्मुखी विकास के कार्य को संपन्न करने के लिए स्वयमेव स्पष्ट भेद से 
युक्त अभेद दशा पर अवतरित होता है तब उसी को ईश्वर कहते हैं। (ई.प्र., 
3-]-2) । इस दर्शन के अनुसार ईश्वर ही सृष्टि, स्थिति, संहार, पिंधान एवं 
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अनुग्रह - इन पांचों कृत्यों को स्वयमेव करता है या अपने भिन्न-भिन्न अवतारों से. 
संपन्न करवाता है । परिपूर्ण अभेद दशा में परमेश्वर की परमेश्वरता की बहिर्मुख 
अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती है । इस कारण परमेश्वर भेदाभेद की दशा में उतर 
कर ही अपनी परमेश्वरता को स्फूटतया निभाता है । 


ईश्वर तत्त्व 


अभेदात्मक शुद्ध और असीम चित्‌ प्रकाश के भीतर भेद के स्फूट _ 
अवभास वाली भेदाभेद्‌-दशा । वह दशा जिसमें प्रमातृ अंश अर्थात्‌ 'अहं' अंश 
की अपेक्षा प्रमेयता का अर्थात्‌ 'इदंता' का अंश अधिक स्फूट रूप में चमंकने 
लगता है । वह दशा जिसमें शुद्ध चैतन्य रूपी प्रमाता के भीतर प्रमेयता या ज्ञेयता 
का स्फुट या ज्ञेयता का स्फूट आभास होने पर 'इदम्‌ अहम्‌' अर्थात्‌ 'यह मैं हं' 
ऐसा विमर्श होता है । (ई.प्र.वि., खं. 2, पृ. 96-97) । इसी दशा को ईइ्वर तत्त्व 
कहा जाता है । इस तत्त्व में परमेश्वर की क्रियाशक्ति की स्फूट अभिव्यक्ति मानी 
गई है । (शि.दृ.व्‌., पृ.३7) । योगराज ने परमार्थसार की टीका में ईइवर तत्त्व में 
ज्ञानशक्ति की ही अभिव्यक्ति को माना है । (प.सा.वि., पृ. 4]-43) । उसकी ऐसी 
दृष्टि त्रिक साधना की प्रक्रिया का अनुसरण करती है और उपरोक्त व्याख्या 
शिवदृष्टि, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा आदि सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार की गई है । ईश्वर तत्त्व 
में भेदाभेद दृष्टिकोण वाले मंत्रेश्वर प्राणी ठहरते हैं । (ई.प.वि., खं.2 , पृ. 93) । 


ईश्वर भट्‌टारक 


ईश्वर तत्त्व (दे.) पर शासन करने वाले तत्त्वेश्वर । प्रमेय अंश को 
इदम्‌ अहंम्‌ अर्थात्‌ “यह मैं हूं ' इस प्रकार की भेदांभेद की ही दृष्टि से देखने 
वाले मंत्रेश्वर प्राणियों के उपास्य देवता । (तं. सा., पृ. 74,75 ,94) । “पारमेश्वरी 
अवरोहण-लीला में सृष्टि, स्थिति आदि पांच कृत्यों को करने के लिए भिन्न-भिन्न 
तत्त्वों में श्वर भट्टारक ही अनंतनाथ (दे.), श्रीकंठनाथ (दे.) उमापति नाथ (दे, ) 
आदि अपने भिन्‍न भिन्‍न रूपों में अवतार रूप में प्रकट होते हैं । ऐसा करते हुए 
अपनी ईश्वरता की लीला को परिपूर्णतया और सुस्फुटतया अभिव्यक्त करते रहते 
हैं । | 
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च् 


प्रथम स्पंद, उन्मेष, शुद्ध एवं परिपूर्ण प्रकाश की विमर्श स्वरूपा 
ज्ञानशीक्त को द्योतित करने वाला वर्ण । (त॑. सा., पृ.6; तं.आ. , 3-73, 74) । 
मातृका (दे.) का पंचम वर्ण । परमेश्वर के भीतर विश्वमयी सृष्टि संहार आदि को 
लीला के विकास के प्रति होने वाली उन्‍्मुखता को अभिव्यक्त करने वाला मातृका 
का वर्ण । यदि परमेश्वर में यह स्वभावभूत उन्मेष नहीं होता तो जगत्‌ सृष्टि ही 
नहीं होती ।(तं.आ.वि., खं.3 , पृ. 87-88) । 


उच्चार योग 


आणव उपाय की प्राण-व॒त्ति पर की जाने वाली धारणा का योग । जीवन 
क्रिया रूपी प्राण की वृत्तियों को ही धारणा का आलम्बन बनाए जाने के कारण इसे 
प्राण योग भी कहते हैं। इस योग में प्राण, अपान आदि प्राण की पांच वृत्तियों का 
आश्रय लेते हुए अपने शुद्ध संवित्‌ रूप में प्रवेश किया जाता है । इस धारणा में 
निजानंद, निरानंद, परानंद्‌ आदि आनंद की छः भूमिकाओं की अनुभूति होती है 
और अंततः साधक को शुद्ध एवं परिपूर्ण स्वात्मानंद रूपी जगदानंद को अनुभूति 
होती है । इसी साधना को उच्चार योग कहते हैं । (तं.सा., पृ. 38,39) । आनंद, 
प्लुति, कंप, निद्रा और घूर्णि नाम के योग सिद्धि के बाहय लक्षण उच्चार योग में 
बहुलतया अनुभव में आते हैं | (तं.आ., 5-0] से 05) । यथास्थान दे० । 


उच्छलत्ता/अच्छलन्‌ 
दे. समुच्छलन । 


उच्छूनता 

जिस प्रकार आक्सीजन आदि गैस जलरूप बनकर अधिक शैत्य के 
प्रभाव से हिमशिलात्मक रूप में प्रकट होकर अतीव घन रूप को धारण करते हैं, 
कुछ इस प्रकार की ही जैसी प्रक्रिया से परमेश्वर की सूक्ष्मातिसूक्ष्म विमर्श शक्ति 
ही क्रम से शुद्ध तत्त्वों;सूक्ष्मतर मापीय तत्त्वों,सूक्ष्म प्राकृत तत्त्वों और स्थूल, 
स्थूलतर तथा स्थूलतम भूत तत्त्वों के रूप में दर्पणनगर न्याय से प्रकट होती रहती 
है । उस सूक्ष्मतम शक्ति की इस स्थूलतामयी अभिव्यक्ति को उसकी उच्छूनता 
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की अवस्था कहते हैं । यह उस शुद्ध चेतनामयी पराशक्ति का घनीभाव जैसा है, 
परंतु इस घनीभाव में भी पराशक्ति किसी विकार या परिणाम का पात्र नहीं बनती 
है, क्योंकि ऐसा आभास केवल प्रतिबिम्ब न्याय से ही होता है, परिणाम न्याय से 
नहीं । (शि.दृ., 4-3 से 6) । 


उदान 


प्राण का एक उत्कृष्ट प्रकार । उदान उस प्राणवृत्ति को कहते हैं जिसमें 
साधक को अपने निर्विकल्प आत्म स्वरूप का दर्शन उत्तरोत्तर स्फूट होता जाता है 
और विकल्पनात्मक चित्तवृत्ति का क्रम से क्षय होता जाता है । उदान प्राण की 
अनुभूति साधक को तब होती है जब उंसकी प्राणशक्ति सुषुम्ना के बीच में से 
उत्तरोत्तर ऊर्ध्व गति से संचरण करती है । उदान नामक प्राण का व्यापार तुर्यादशा 
में अभिव्यक्त होता है । उदान प्राण के द्वारा ही समस्त जीवन व्यवहार को 
निभाने वाले प्राणी विज्ञानाकल, मंत्र, मंत्रेश्वर और मंत्रमहेश्वर होते हैं । इनमें 
क्रम से अधिक अधिक शुद्ध उदान वृत्ति की अभिव्यक्ति हुआ करती है । (ई.प्र. 
वि., ख॑, 2, पृ.247) । 


उद्जुभूषा 

आद््‌यकोटि या प्राकूकोटि । परमशिव की परिपूर्ण आनंदात्मक संविद्रूपता 
में, अपने ही स्वातंत्र्य से, अपने ही आनंद के विलास के रूप में अपने वास्तविक 
स्वरूप से तनिक भी विचलित हुए बिना ही, संपूर्ण विश्व को अभिव्यक्त करने के 
प्रति अतीव सूक्ष्म इच्छा या उमंग । इस प्रकार की अति सूक्ष्म उमंग को आद्यकोटि 
इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह समस्त शुद्ध तथा अशुद्ध सृष्टि के सर्वप्रथम 
उन्मेष का कारण बनती है । (शि.सू-वा., पृ.8) । 


उद्भव 


उच्चार योग की प्राण धारणा में छः में से किसी भी आनंद की भूमिका 
में पूरी तरह से प्रवेश करने से पूर्व स्फुट रूप से बाहर लक्षित होने वाले पांच 
लक्षणों में से दूसरा लक्षण । किसी भी प्रकार की उच्चार योग की धारणा पर 
विश्रांति होने के प्रथम चरण में आनंद की अनुभूति होती है । तदनंतर साधक देह 
विषयक अहं भाव के अभाव की दशा पर आरुढ़ हो जाता है । इस दशा पर 
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आरुढ़ होने पर ही वह परधाम में प्रवेश कर पाता है । यहां उस परधाम का मानो 
उदय होता है । इस कारण इस लक्षण के उद्भव हैं । एकदम बिजली कौ तरह 
चमकते हुए देह आदि से शून्य, शुद्ध संवित्‌ स्वरूप परधाम में प्रवेश करते समय 
साधक का शरीर उछलने लगता है, उसे मांनो अकस्मात झटके से लग जाते हैं । 
अतः इसे प्लुति भी कहते हैं । यह लक्षण पांचों लक्षणों में से विशेष स्फुटतया 
प्रकट होता है । (तं.सा., पृ. 4.; तं.आ., 5-02) । 


उद्यम/उद्योग 


उन्मेष (दे.), भाव, स्पंद (दे.) आदि । परमशिव परिपूर्ण, असीम एवं 
शुद्ध संवित्‌ तत्त्व है । उसकी इसी परिपूर्ण आनंदात्मक संविद्रूपता में ही विश्व 
सृष्टि के प्रति अतिसूक्ष्म सा जो स्पंदन होता रहता है या उमंग सी उठती रहती है 
उसे ही उद्यम, उद्योग आदि शब्दों से अभिव्यक्त किया जाता है । विश्व की 
सृष्टि आदि का कारण बनने के कारण परमशिव के इसी उद्यम को शार्व तत्त्व, 
भैरव (दे.) आदि नामों से भी कहा जाता है । (शि.सू.वा. , पृ.8) । साधक को भी 
शैव योग के अभ्यास से इस पारमेश्वरी स्पंदशक्ति की अनुभूति अपने में हुआ 
करती है और उससे वह अपने आप को भैरवात्मक परमेश्वर ही के रूप में 
पहचान लेता है । (शि.सू, -5) । 


उन्मना/उन्मनस्‌ 


सूक्ष्मतर अकल्यकाल के स्पर्श से भी रहित ऐसी अवस्था, जहां किसी भी 
प्रकार की काल कलना हो ही नहीं सकती है तथा जहां मन के संस्कारों का भी 
पूर्णतया क्षय हो जाता है । ऐसी अवस्था जहां समना (दे.) भी विलीन हो जाती है 
तथा जहां अपने सभी संकुचित संवेदनात्मक भावों से उत्क्रमण करता हुआ चित्तपूर्ण 
उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है । (स्व.तं. 3, व.उ., ए. 63; वही खं.2, पृ. 49, 
249) । दे. औन्‍्मनस्‌ धाम । 


उन्मेष 


. प्रथम स्पंद (दे.) । संपूर्ण सूक्ष्म एवं स्थूल प्रपंच की सृष्टि से पूर्व 
अनुत्तर तत्व परिपूर्ण आनंद में ही रहता है । उसके अपने नैसर्गिक स्वभाव से ही 
उसी के भीतर सृष्टि के प्रति अतिसूक्ष्म सी जो उमंग उठती है, उसके प्रथम परिस्पंद 
को उन्मेष कहते हैं । (तं.आ.वि., खं. 2, पृ. 86) । 
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2. अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा का 8 क्षण अर्थात्‌ 
जिस अवस्था में अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है उसके प्रथम स्पंद 
को भी उन्मेष कहते हैं । (स्प. वृ., पृ.5) । 


3. दो विचारों के बीच की अवस्था अर्थात्‌ वह शुद्ध चेतना जिसमें 
एक विचार विलीन हो जाता है तथा जहां से दूसरे विचार का उदय होता है तथा जो 
प्रत्येक विचार का मूलभूत कारण बनती है । इसी कारण उन्मेष को विशुद्ध चिन्मात्र 
स्वरूप वाला भी कहते हैं । (स्प., 4; स्प.व्‌., पृ. 87) । 


उमापतिनाथ 


श्रीकंठनाथ के शिष्य । पुराणों एवं महाभारत आदि में वर्णित उमापति नाम 
से विख्यात तथा तंत्रों के प्रवक्ता कैलासवासी शिव । (स्व.उद्‌. 8-35) । गुणतत्त्व 
अर्थात्‌ प्रश्लुब्ध प्रकृति तत्त्व में सृक्ष्मतर शरीर को धारण करके अवतरित हुए ईश्वर 
भट्टारक (दे.) के ही एक अवतार । इन्हीं कैलासवासी शिव के ही ईशान, तत्पुरुष 
आदि पांच मुखों वाले एक विशिष्ट रूप को स्वच्छंदनाथ (दे.) कहते हैं । इस रूप 
में आकर इन्होंने शैव शास्त्रों का उपदेश दिया है । 


ऊ 


.._ ऊनता (दे.), ऊर्मि (दे.) | उ अर्थात्‌ उन्मेष पर ही पूर्ण विश्रांति 
- से अभिव्यक्त हुई ऊनता या ज्ञेयांश के आधिक्य को द्योतित करने वाला वर्ण । (तं. 
सा., पृ. 3) । परमेश्वर क़े नैसर्गिक स्वभाव से ही उसी के भीतर विश्वसृष्टि को 
करने के प्रति इच्छा और उस सृष्टि पर ऐश्वर्यात्मक प्रशासन करने की ईशना के 
उदित होते ही उसी के भीतर स्रष्टव्य विश्व का उन्मेष भी हो जाता है । ऐसा होने पर 
परमेश्वर स्वयमेव स्रष्टा और ख्रष्टव्य के रूप में जब अपना विमर्शन करता है तो 
उसका वैसा स्वरूप मानो शुद्ध चैतन्य जैसा नहीं रहता है । इस तरह से स्रष्टव्य 
विश्व से सम्भिनन जैसी चमकने वाली पारमेश्वरी संवित्‌ को प्रकट करने वाला ऊ 
वर्ण इस प्रकार की ऊनता की कलना को अभिव्यक्त करता है । (तं.आ., 3-75, 
76) । 


2... रुद्रबीज | (स्व.तं.उ., , पृ. 56) । 


3.2 


ऊनता 


ऊ परामर्श । ज्ञानशक्ति का दूसरा रूप जिसमें ज्ञान अंश में ज्ञेय अंश का 
आधिक्य होता है । शुद्ध ज्ञान प्रधान उन्मेष (दे०) का उल्लास होता है । ऐसा होने 
पर सृक्ष्मतम रूप से ज्ञेयता का आभास स्फुट होने की स्थिति में परमशिव को शुद्ध 
एवं परिपूर्ण संविद्र॒पता में जो संकोच का धीमा सा आभास जैसा आने लगता है, या 
आ सा जाता है,;उसे ऊनता कहते हैं । यहीं से संकोच के आभास का प्रारंभ हो जाता 
है और अपूर्णता का आभास स्फुटतया उभरने लगता है । (तं. आ., 3-75,76; 
वही, पृ. 87) । दे. ऊ । 


ऊध्वाग्नाय 


स्वच्छंदनाथ (दे.) के ऊर्ध्वमुख ईशान (दे.) से प्रकट हुआ शास्त्र । दस 
शिव आममों में से दो आगम ईशान के मुख से आविर्भूत हुए हैं । इस कारण इन 
आममों को ऊर्ध्व-आग्नाय या ऊर्ध्व-आगम कहते हैं । एक आगम ईशान आदि 
तीनों के द्वारा कहा गया और दो और आगम ईशान तथा तत्पुरुष और ईशान तथा 
सद्योजात के द्वारा मिलकर कहे गए । ये सभी आगम शास्त्र ऊर्ध्व आग्नाय 
कहलाते हैं । वैसे शैव सिद्धांत के समस्त शिव आगमकों का और समस्त भैरव 
आममकों का ऊर्ध्व आग्नाय नाम पड़ा है । (मा.वि.वा.टि., पृ.36) । ऊर्ध्वता से 
यहां गुणों का उत्कर्ष ही अभीष्ट है, दिशा का विचार नहीं । (मा-वि.वा., -22)। 


ऊर्मि 


स्पंद । परिपूर्ण एवं अचल परमशिव में अतिसूक्ष्म गतिशीलता की सी 
अवस्था । (प.त्री-वि. पृ. 207) । दे. स्पंद । परमशिव चित्‌शक्तिस्वरूप है। उस 
चित्‌ का स्वभाव आनंद है । चिदानंद अपने अत्यंत अतिशय से लहरें जैसे मारता 
रहता है । उस आनंद की प्रथम लहर को ऊर्मि कहते हैं । यही इच्छाशक्ति के 
रूप को धरण करती है और इस लहर के प्रभाव से विश्वसृष्टि का विकास होने 
लगता है । 


ए 


अ या आ अर्थात्‌ अनुत्तरशक्ति या आनंदशक्ति के अभिमुख इ या ई 
अर्थात्‌ इच्छाशक्ति या ईशना के आने पर उनके संघट्ट से अभिव्यक्त होने वाली 
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अवस्था को दूयोतित करने वाला वर्ण । (तंत्रसा. , पृ.2) । अनुत्तर परमशिव अ या 
आनंदमय शिव आ अपनी विश्व-सिसृक्षात्मिका शक्ति इ या विश्व-ईशनाशक्ति ई 
के प्रति अभिमुख होकर जब अपना विमर्शन करता है तो उसकी परमेश्वरता के एक 
विशेष रूप की अभिव्यक्ति होती है । उसी-कृा.मातृकात्मक नाम ए है । (तं.आ. , 
3-94, 95; वही. वि. , नू. 03 04) । मातृका का अभ्यास करने वाले साधक को 
भी एकार की उपासना से परमेश्वरता के उसी भाव की अभिव्यक्ति अपने भीतर 
होती है । 


एकतत्त्व धारणा 


शुद्ध एवं परिपूर्ण परमशिव को ही आलंबन बनाकर की जाने वाली 
आणवोपाय को तत्वाध्वा नामक धारणा । परमशिव सभी तत्वों से उत्तीर्ण है । उसमें 
छत्तीस तत्त्व उसी की संवित्स्वरूपता के रूप में रहते हैं । पंचदश तत्त्व धारणा आदि 
सात प्रकार को तत्त्व-धारणाओं में स्थिति प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ साधक एकतत्त्वं 
धारणा के अभ्यास को करता हुआ अपने को ही दृढ़तर भावना दवारा परिपूर्ण 
परमशिव स्वरूप समझने लगता है । इससे उसे पूर्ण परमेश्वरता का आणव समावेश 
हो जाता है । (तं.आ., 0-5; वही, वि.पृ. 6; मा.वि.त॑ं., 2 -7) | 


एकवीरक 


परिपूर्ण सामरस्यात्मक स्थिति का परामर्श । विश्वसृष्टि के प्रति स्फुट इच्छा 
के अभिव्यक्त होने पर जो पारमैश्वर्यात्मक क्षोभ की स्थिति उत्पन्न होती है उस 
स्थिति से पूर्व होने वाला दूबैत परामर्श से रहित अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण प्रकाशरूपता 
का परामर्श । (तं.आ.वि. , 2, पृ. 86) । केवल परमेश्वरात्मकताके कारण इसे 'एक' 
शब्द से कहा गया है । परंतु सृष्टि संहारादि सामर्थ्य के कारण और उस सामर्थ्य की 
बहिर अभिव्यक्ति का एकमात्र कारण होने के कारण इस दुर्घट कार्य को भी सुघट. 
बना सकने के विचारसे उसे 'वीर' शब्द से भी कहा गया है, अन्यथा वह शून्य तुल्य 
ही सिद्ध हो जाता । (वही, पृ. 86,87) । 


एकादरतत्त्वत धारणा 


. पांच प्रमातृ तत्तवों तथा इनकी पांच शक्तियों को आलंबन बनाकर की 
जाने वाली आणवोपाय की तत्त्वाध्वा नामक धारणा | साधक प्रलयाकल प्राणी को 


उ4 


धारणा का आलंबन बनाकर उसी को भावना के द्वारा अकल से लेकर विज्ञानाकल 
तक के पांच प्रमाताओं के रूप में और उनकी पांच शक्तियों के रूप में व्यापक 
भाव से ठहरा हुआ देखता देखता उसी को परिपूर्ण परमेश्वर के रूप में पहचानता 
हुआ स्वयं उसी में समा जाता है और अपने भीतर उसी आणवी परमेश्वरता के 
आवेश का अनुभव करता है । इस धारणा को एकादशी विद्या भी कहते हैं । (तं. 
आ., 0-07 से 83, 25, 26) । 


ऐे 


परमेश्वर अपने अनुत्तर और आनंदमय स्वरूप के अभिमुख अपनी इच्छा 
के एक और विशेष चमत्कार की अभिव्यक्ति होती है जिसे मातृका का 'ए' नामक 
वर्ण अभिव्यक्त करता है | मातृका के उपासक साधक को भी ऐकार की उपासना के 
द्वारा अपने-ही भीतर परमेश्वरता के उसी भाव का साक्षात्‌ दर्शन होता है जिसके 
फलस्वरूप उसे सद्य: शिवभाव का शाम्भव समावेश हो जाता है । (तं.सा. पृ.2, 
तं.आ.वि. खं.-2, पृ. 403) । 


ओ 


अया आ अर्थात्‌ अनुत्तरशक्ति या आनंदशक्ति के समक्ष उ या ऊ अर्थात्‌ 
उन्मेष या ऊनता के आ जाने पर उनके संयोग से उत्पन्न होने वाली अवस्था को 
द्योतित करने वाला वर्ण । (तं.आ.वि.2, पृ. ।06) । परमेश्वर अपनी उन्मेषशक्ति 
और ऊनता को अपने अनुत्तर या आनंदमय स्वरूप के अभिमुख लाकर जब अपना 
विमर्शन करता है तो उसकी परमेश्वरता के एक अतिविशेष चमत्कार की अभिव्यक्ति 
उसी के भीतर हो जाती है । उसी को 'ओ' यह वर्ण अभिव्यक्त करता है । मातृका 
की उपासना करने वाले साधक को भी ओकार की उपासना से परमेश्वरता के उसी 
चमत्कार की साक्षात्‌ अनुभूति हो जाती है और उससे उसे शिवभाव का शाम्भव 
समावेश सद्यः हो जाता है । 


ओवल्लि 
कौल संप्रदाय की साधना में उपास्य गुरुओं और उनकी शक्तियों तथा 


अन्य सभी प्रकार की उपास्य देवियों के रहस्यात्मक नामों को ओवल्लि कहते हैं । 
इनका विस्तारपूर्वक निरूपण कुलक्रीड़ा-अवतार आदि कौलिक आममों में मिल 
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सकता है । तंत्रालोक के उनत्तीसवें आह्निक में तथा जयरथ कृत टीका में भी इनका 
थोड़ा सा उल्लेख आया है। तदनुसार इल्लाई, कुल्लाई, सिललाई, विज्जा,एरूणा, 
बोधई, मेखला इत्यादि रहस्यात्मक नाम ओवल्लि शब्द से अभिप्रेत है | चक्रात्मक 
मंडलपूजा में इनके स्थान नियत होते हैं | (तं.आ.आ. 29-29 से 39) । 


औ 


स्फुट क्रियाशक्ति । अ या आ अर्थात्‌ अनुत्तरशक्ति या आनंदशक्ति के 
समक्ष ओ या औ के आ जाने पर उनके संयोग से अभिव्यक्त होने वाली, स्फुट 
क्रियाशक्ति को द्योतित करने वाला वर्ण । (तं.आ., 3-96, वही पृ. 06) । 


ओकार से अभिव्यक्त होने वाली परमेश्वरता को जब परमशिव या शिव 
पुनःस्वाभिमुखता में ठहराकर विमर्शन करते हैं तो उनकी क्रियाशक्ति रूपिणी 
परमेश्वरता के परिपूर्ण स्वरूप के चमत्कार की अभिव्यक्ति हो जाती है । साधक को 
भी औकार की उपासना के द्वारा अपने भीतर परमेश्वरता के उसी परिपूर्ण चमत्कार 
की या साक्षात्‌ अनुभूति हो जाती है । लिपि के आकार को दृष्टि में रखते हुए इस वर्ण 
को श्रृंगाटक अर्थात्‌ सिंघाडा नाम दिया गया है । 


ओऔन्‍मनस धाम 


| प्रलयलीला में पृथ्वी तत्त्व से लेकर सदाशिव तत्त्व तक समस्त निचले 
निचले तत्त्व वर्ग ऊपरी ऊपर के तत्त्वों में विलीन हो जाते हैं । समस्त तत्त्वों, प्राणियों 
और तत्त्वेश्वरों समेत सदाशिव आपके जीवन के अंत में शक्ति तत्त्व में विलीन होता 
है । शक्ति व्यापिनी में और व्यापिनी अनाश्रित शिव में । अनाश्रित भी अपने समय 
पर समता नामक परतरशक्ति में विलीन होता है । उस पद को सामनस्य पद कहते 
हैं । यहां तक कालगणना की जा सकती है । समना भी जिस पद में विलीन हो जाती . 
है और जिस पद में किसी भी प्रकार की कालगणना हो ही नहीं सकती, जहां 
सूक्ष्मतर अकल्प काल का स्पर्श भी शेष नहीं रहता, उस पद को औन्‍्मनस धाम 
कहते हैं | (तं.आ.वि. ख 5, पृ. 257-260) । 


#/ प्रणव की उपासना में सूक्ष्मतर अवधान शक्ति के प्रयोग से मात्राकाल के 


भी सूक्ष्म सूक्ष्मतर अंशों को अनुभव में लाते हुए एकमात्र ऊँकार की ध्वनि के बारह 
अंशों का साक्षात्कार किया जाता है । बिंदु (अनुस्वार) उनमें चौथा अंश होता है । 
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उससे आगे आठ अंश और होते हैं । बिंदु का उच्चारण काल आधी मात्रा का होता 
है । उत्तर उत्तर अंश का उच्चारण काल पूर्व पूर्व अंश के उच्चारण काल का आधा 
आधा भाग होता है । इस तरह से समना अंशका उच्चारण काल मात्रा का 256वां 
भाग होता है उससे ऊपर वाले उन्मना नामक अंश काल स्पर्श से रहित है । ऐसी 
सूक्ष्म तर अवस्थाओं का दर्शन तीव्रतर अवधानशक्ति से संपन्न महायोगी ही कर 
सकते हैं । 


औन्मुख्य शक्ति 


शुद्ध एवं परिपूर्ण संवित्रूपता में विश्वरचना के प्रति जो तनिक सी 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म तरंग या उमंग अभी उठने को ही होती है तो उसी अतिसूक्ष्म स्पंदन 
की अवस्था को औनन्‍्मुख्य कहते हैं । यही परमेश्वर की औन्मुख्य शक्ति कहलाती 
है । उदाहरणार्थ शांत रूप से स्थित जल में जब एकाएक तीत्र तरंग उभरने को ही 
होती. है तो उसकी तीव्रता के उदय से पहले ही जल के भीतर जो एक अदृश्य सी 
अतिसूक्ष्म हलचल होती है उसे औन्‍न्मुख्य कहा जा सकता है । परमेश्वर में रहने 
वाली परमेश्वरता की गतिशीलता के वैसे ही प्रथम स्पंदन को औन्‍्मुख्य कहते हैं । 
इसी को उच्छूनता, तरंग, ऊर्मि आदि शब्दों से अभिव्यक्त किया गया है। (शि.दृ. 
व्‌. पृ. 6) । 


कचुक तत्त्व 


पाश । परिपूर्ण एवं शुद्ध संवित्स्वरूप परमशिव को उसी के स्वातंत्र्य से 
पशुभाव तक पूरी तरह से ले आने वाले संकोचक तत्त्व । कला, विधा, राग, नियति 
एवं काल नामक ये पांच आवरक तत्त्व माया तत्त्व के ही परिणाम है । इन्हें पंच 
कंचुक कहते हैं । माया सहित इन आवरक तत्त्वों की संख्या छह मानी गई है । इसी 
मायादिषट्क को. कंचुकषट्क कहा जाता है । इनके प्रभाव से परमशिव की सर्वज्ञता, 
सर्वकर्तता आदि शक्तियां किंचिज्ज्ञता, किचित्कर्तृता आदि में परिणत हो जाती है । 
इस प्रकार जीवभाव में आने पर वह इन संकोचक तत्त्वों के प्रभाव से यह विश्वास 
कर बैठता है कि वह केवल अमुक अमुक कार्य को ही इतनी ही मात्रा में जानता 
हुआ आसकत या अनासक्त बना हुआ, इतने समय में कर सकता है । (तं.सा-पृ. 8। 


से 83) । | 
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कंद 
]. विश्व सृष्टि का मूल शक्तिमय स्वरूप । (स्व.तं. पृ. 2.57) । 


2. .पदूम स्वरूप समस्त सृष्टि को अपने ही सामर्थ्य से अपने में ही 
अभिव्यक्ति प्रदान करने वाली पारमेशवरी इच्छाशक्ति का विश्रांति स्थान । कंद के 
उन्मेष अर्थात्‌ प्रसार से ही अंकुर एवं नालस्वरूपा क्रमश: महामाया पय॑त समस्त 
विशुद्ध सृष्टि तथा माया से पृथ्वी पय॑त समस्त अशुद्ध सृष्टि की अभिव्यक्ति 
होती है । (बही 37) । 


3. साधना के क्रम में शरीर में ही अभ्यास का आलंबन बनने वाला वह मूल 
स्थान जिस पर ध्यान केंद्रित करने पर शक्ति उद्बुद्ध होती है और जिसके ब्रहमरंध 
तक पहुंचने पर साधक को अपने चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार होता है । (वही) 


कंप 

उच्चार योग की प्राण, अपान आदि पर की जाने वाली धारणा में आनंद 
की छह भूमिकाओं में से किसी भी भूमिका में प्रवेश करने से पूर्व प्रकट होने बाले 
पांच लक्षणों में से तीसरा लक्षण । उच्चार योग की किसी भी धारणा में विश्रांति होने 
के साथ ही साथ पहले अपूर्ब आनंद की अनुभूति होती है फिर देह उछलने लगता 
है । इन दो लक्षणों के पश्चात्‌ प्रकट होने वाला लक्षण कंप कहलाता है । उच्चार 
योग के अभ्यास के तीसरे सोपान में जब देह का अभिमान पूर्णतया शांत होने लगता 
है तथा ऐसा होमे पर जब अपने अंत: बल पर स्थिति प्राप्त होती है तो उस समय सएऐ 
शरीर में जो एक प्रकार की थरथराहट स्पष्टतया झलकती हुई अनुभव में आती है, 
उसे ही यहां कंप कहते हैं । (तं.सा. पृ. 40; तं. आ. 5-03) । 


करणयोग 


शैवी साधना के आणव उपाय में देह धारणा को ही करणयोग कहते हैं । 
आणवोपाय में ध्यानयोग और उच्चार योग से नीचे करणयोग का स्थान आता है । 
इस योग में साधक देह के सूक्ष्म, स्थूल तथा करण - इन तीनों प्रकारों को क्रम से 
धारणा का आलंबन बनाता हुआ उन्हीं के साथ संपूर्ण प्रमेय जगत्‌ के तादात्म्य को 
तीव्र भावना के द्वारा स्थापित करता है । इस धारणा को करणयोग कहते हैं । करण 
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साधन को कहते हैं । साधक का शरीर ही उसकी साधना का करण होता है । अतः 
यह योग करण योग कहलाता है । इस योग पर स्थिति हो जाने से साधक अपनी 
सर्वव्यापकता के भाव के अनुभव को प्राप्त करता हुआ और प्रमेय जगत्‌ के साथ देह 
धारण से प्राप्त हुई संघट्टात्मकता को अपने संवित्‌ स्वरूप में विलीन करता हुआ 
सभी कुछ को उसी परिपूर्ण रूप में ही देखने लग जाता है । ऐसा होने पर उसे 
शिवभाव का आणव समावेश हो जाता है । (तं.आ.वि.आ. 5-29) । इस करणयोग 
के अभ्यास से सदय: ऐसी घटनाएं चित्त में घटती हैं जिनसे साधक पथश्रष्ट भी हो 
सकता है । अत: इसे अत्यंत रहस्यात्मक कहा गया है । इसी कारण इसका स्फुट 
प्रतिपादन तंत्रालोक आदि में किया ही नहीं गया है । मुद्राओं का अभ्यास करणयोग 
ही होता है । कुंडलिनी योग को भी इसी कोटि में गिना जा सकता है । 


कला (पंचक) 


तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं । प्रत्येक कला प्राय: कई एक तत्त्वों 
को व्याप्त करके ठहरती है । आणव-उपाय की कला-अध्वा की धारणा में जिन 
पांच कलाओं का आश्रय लेकर शिवभाव के आणव समावेश का अभ्यास किया 
जाता है बे इस प्रकार हैं :- निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांता या शांति तथा शांतातीता 
या शांत्यातीता कला । इनमें से प्रथम चार कलाओं को क्रमशः पार्थिव, प्राकृत, 
मायीय और शाक्त अंड भी कहते हैं । (तं.सा.पृ. ।09,0) । 


कला-अध्वन्‌ 


छत्तीस तत्त्वों को व्याप्त करके ठहरने वाली निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि पांच 
कलाओं को क्रम से आलम्बन बनाकर अपने शिवभाव के समावेश को प्राप्त करने 
का योग मार्ग । तत्त्व के सूक्ष्म रूप को कला कहते हैं | एक एक कला कई एक 
तत्त्वों को व्याप्त करके ठहरती है । कला अध्वा नामक साधना आणवोपाय की 
देशाध्वा नामक धारणा में आती है। (तं. सा. पृ. 709,]) । इसे पंचकला विधि 
या धारणा भी कहते हैं । दे. पंचकला विधि । एक एक कला में विद्यमान वर्णों को 
मंत्रों को, पदों को, तत्त्वों को तथा भुवनों को साधक भावना के द्वारा अपने देह 
के भीतर समा लेने के अभ्यास से अपने विश्वात्मक शिवभाव के समावेश का 
अनुभव करता है । 
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कला तत्त्व 


परिपूर्ण ऐश्वर्यशाली परमेश्वर की क्रियाशक्ति के संकोचक तत्व को कला 
तत्त्व कहते हैं । इस संकोचक तत्त्व के प्रभाव से पशु प्रमाता में किंचित्‌ कर्तृत्व 
सामर्थ्य अर्थात्‌ कुछ ही कर सकने की सामर्थ्य रहती है, वह किसी किसी ही क्रिया 
को कर सकता है, सभी कुछ नहीं कर सकता है । (शि.स.वा. , पृ.43) । यह तत्त्व 
माया तत्त्व से विकास को प्राप्त हुए पांच कंचुक तत्त्वों में पहला तत्त्व है । इसे ही 
जीव की संकूचित क्रिया सामर्थ्य कहा जाता है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 208-9) । 


कलातीत 


निवृत्ति, प्रतिष्ठा आदि सभी पांचों कलाओं की कलना से भी परे ठहरने 
वाला परतत्त्व। परतत्त्व पूर्णतया शुद्ध, असीम एवं स्वतंत्र है । इस प्रकार के 
परतत्त्व के शुद्ध संवित्‌ स्वरूप को ही कलातीत कहा जाता है । शिव तत्त्व से 
ऊपर सैंतीसवां परमशिव तत्त्व कलाओं की कलना से परे ठहरता है, उसे ही 
कलातीत कहा जाता है । (तं.सा.पृ. 0) । 


कारण 
कारण पंचक 
सृष्टि, स्थिति, संहार विधान तथा अनुग्रह नामक पांच पारमेरवरी कृत्यों 


को क्रियान्वित करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर तथा सदाशिव नामक पांच 
कारणों को कारण पंचक कहते हैं । 


कारण षबट्क 
ब्रहमा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर,सदाशिव तथा अनाश्रित शिव को कारण षट्क 
कहते हैं। (तं.सा. पृ. 57) । बहिर्मुख स्पंदन के उन्मेष मात्र की अवस्था में स्थित 
शिव को ही अनश्रित नाम दिया गया है। इसे शून्यातिशून्य दशा का अधिपति माना 


गया है। सृष्टि आदि करने में किसी काभी आसरा न लेने के कारण इसे अनाश्रित 
नाम दिया गया है । 
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कार्ममल 


संकुचित कर्तृत्व या कर्मकर्तृत्व का अपरिपूर्ण अभिमान तथा कर्मवासना 
रूपी मल । कार्ममल को संसृति का मूल कारण माना गया है । आणव तथा मायीय 
मलों द्वारा अपने पूर्ण प्रकाशात्मक तथा विमर्शात्मक स्वातंत्र्य से रहित हो जाने पर 
तथा दवैत दृष्टिकोण के प्रकट हो जाने पर प्रमाता कार्ममल का भागी बनता है । 
कार्ममल के कारण प्रमाता को अपने शुद्ध स्वरूप से भिन्‍न जड़ स्वभाव देह, बुद्धि 
आदि पर अहंता का तथा इनकी क्रियाओं पर अपने संकुचित कर्तृत्व का अभिमान हो 
जाता है । उसका यही अभिमान कर्मवासना में परिणत हो जाता है । परिणामस्वरूप 
वह संसृति के भंवर में फंस जाता है । वस्तुतः परम शिव ही सर्वकर्ता है । परंतु इसके 
विपरीत अपने संकुचित स्वरूप पर ही संकुचित कर्तृत्व का अभिमान होना कार्ममल 
है। (ई. प्र. 3-2-4,5,0; मा.वि.वा. -3]4,5) । 
काल-अध्वन्‌ 

आणवोपाय की स्थान-कल्पना नामक धारणा में वर्ण, मंत्र और पद 
को आलंब न बनाकर की जाने वाली शैवी साधना में शिवभाव में समाविष्ट 
करने वाला एक आणव मार्ग | कालाध्वा की धारणा में साधक पद, मंत्र और 
वर्ण को क्रम से आलंबन बनाता हुआ समस्त काल परिमाणों को अपने श्वास 
प्रश्वास रूप प्राण के ही एक एक संचार के भीतर भावना के द्वारा देखता हुआ 
समस्त काल तत्त्व को व्याप्त कर लेता है । इसके सतत अभ्यास से वह काल के 


संकोच से मुक्त हो जाता है तथा परमशिव के कालातीत-रूंप के समावेश को 
प्राप्त करता है । (तं.सा. पृ. 57, 6]) । 


काल तत्त्व 


क्रमरूपता को आभासित करने वाला संकोचक तत्त्व । माया तत्त्व से ही 
विकास को प्राप्त हुए पांच कंचुक तत्त्वों में से यह पांचवा क॑चुक तत्त्व है । यह तत्त्व 
कला, विद्या आदि कंचुक तत्त्वों के प्रभाव से संकोच को प्राप्त हुई ज्ञान और क्रिया 
शक्तियों को और अधिक संकुचित करता हुआ उनमें क्रमरूपता के आभास को 
प्रकट कर देता है । इससे प्रमाता ऐसा सोचने लगता है कि उसने अमुक कार्य किया, 
कर रहा है या करेगा वह था, वह यह या वह होगा आदि । इसी प्रकार प्रमेय पदार्थों 
में भी यह तत्त्व क्रमरूपता को प्रकट करता हुआ प्रमाता के व्यवहार को बहुत अधिक 
संक॒चित कर देता है । (ई.प्र.वि., 2, पृ.208 , तं.सा.पृ.80) । 
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कालशाक्ति 


क्रमरूपता का आभास करवाने वाली पारमेश्वरी शक्ति । (तं.आ. 6-8) । 
परमेश्वर अपनी इसी शक्ति से अपनी परिपूर्ण अभेद दशा में भी भेद की सी दशा 
को आभासित करता हुआ काल को अवभासित करता है । पारमेश्वरी शक्ति जब 
क्रिया का अवभासन करती है तो एक क्रिया के अंगों में परस्पर तथा अनेकों क्रियाओं 
में परस्पर जो वैचित्र्य प्रकट होता है उसके आधार पर मापीय प्रमाता क्रमरूपतामय 
संबंध की कल्पना करता हुआ क्रमात्मक काल की कल्पना करता रहता है । ऐसी 
कल्पना का बीज परमेश्वर की जिस शक्ति में विद्यमान रहता है उसे कालशक्ति 
कहते हैं | (मा.वि.वा. -99, 00) । 


काल संकर्षिणी 


शिव से लेकर पृथ्वी पर्यंत समस्त सूक्ष्म एवं स्थूल सृष्टि का सृजन करने 
के कारण भैरव रूप वाली तथा इस प्रकार के पर-भैरव के साथ अभिन्न तथा 
अवभासित होने वाली परमशिव की नैसर्गिक पराशक्ति । इस शक्ति की स्पंदमानता 
के बिना कुछ भी आभासित नहीं हो सकता है । यही शक्ति समस्त विश्व की सारी 
कलना का स्रोत बनती हुई उसको स्फुटता प्रकट करती हुई पुनः उसे अपने में 
पूर्णतया आत्मसातू करती हुई शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संवित्‌ रूप में चमकती 
रहती है । (तं.आ.आ. 3-234, वही वि. पृ.223) । परमेश्वर की परा, परापरी तथा 
अपरा नामक तीन मुख्य शक्तियों को व्याप्त करके ठहरने वाली उसकी स्वभावभूता 
पराकलनात्मिका शक्ति । (तं.सा. पृ। .28) । 


काली 


परमेश्वर की कलन सामर्थ्य रूपिणी परमेश्वरता । कलना जिन कई एक 
प्रकारों से होती है, उन्हें - . क्षेप, 2. ज्ञान, 3. संख्यान, 4. गति, 5. नाद इत्यादि 
कहते हैं । () क्षेप अपने से भिन्‍नतया अवभासन करने को कहते हैं । (2) 
भिन्‍नतया अवभासित वस्तु के निर्विकल्प अवभासन को ज्ञान कहते हैं । (3) 
विकल्पन व्यापार को संख्यान कहते हैं । (4) प्रकाशस्वरूप पर प्रतिबिम्बवत्‌ 
आरोपण करने को गति कहते हैं । (5) आभासित वस्तु को आत्म विमर्शन में ही 
विलीन करना नाद कहलाता है । इस प्रकार की पांच प्रकार की कलना समस्त 
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प्राणियों के विचित्र व्यवहारों में जिस शक्ति के द्वारा परमेश्वर चलाता रहता है 
उसे काली कहते हैं । तात्पर्य यह है कि लोकव्यवहार में उच्चतम से लेकर 
निम्न॑तम प्राणियों से सम्बद्ध प्रमातृ-प्रमेय-प्रमाण के परस्पर व्यापारों को चलाने 
वाली परमेश्वरी शक्ति का नाम काली है । इसीलिए इसको एक दूसरा नाम ' मातृ 
सद्भाव' भी दिया गया है, क्योंकि सभी स्तरों में चलने वाला सारा प्रमातृ व्यापार 
काली के द्वादश स्वरूपों के अधिकार क्षेत्र में ही पूरा हो जाता है । काली को 
कालसंकर्षिणी भी कहते हैं । आगमों में इसे वामेश्वरी भी कहा गया है । व्यवहार 
में इसके बारह प्रकार प्रकट होते हैं जिन्हें दुवादश काली कहते हैं । (तं.आ., 
3-234, वही. वि., पृ. 223, तं. सा., पृ. 28,30) । दे. वामेश्वरी चक्र, काली 
द्वादश । 


काली दवादश 


परमेश्वर समस्त प्रमातृ-प्रमेय-प्रमाण व्यापारों को भेद, अभेद और भेदाभेद 
के क्षेत्रों में अपनी जिस शक्ति से चलता है उसे इन व्यवहारों की कलना कराने 
के कारण काली (दे.) कहते हैं । अभेदात्मक शक्ित क्षेत्र में इन व्यवहारों को 
चलाने वाली काली को परा देवी कहते हैं | विद्यादशा के भेदाभेदमय क्षेत्र में 
इन्हें परापरा देवी नामक काली चलाती है और मायादशा के भेदात्मक क्षेत्र में 
अपरा देवी नामक काली । ये तीन देवियां अपरोक्त व्यवहारों समेत इन तीन क्षेत्रों 
के प्रपंचों को धारण करती हैं | फिर जिस पराशक्ति के द्वारा परमेश्वर इन समस्त 
कलनात्मक व्यापारों की धारणात्मक क्रिया को अपने भीतर ही समाते हुए उसका 
अभेदमय विमर्शन करता है उसे काल संकर्षिणी (दे0) देवी कहा जाता है । यह 
चार काली नामक देवियां अपने स्वातंत्र्य से अपने अपने क्षेत्रों में सृष्टि, स्थिति 
और संहार को करती हुई तीन तीन रूपों में प्रकट होकर विविध वैचिच्न्यपूर्ण 
कलनाओं को करती रहती हैं । इस प्रकार से एक एक के तीन तीन रूप बनते हैं 
और उसके फलस्वरूप इन कालियों की संख्या बारह बन जाती है । किसी किसी 
उपासना क्रम में इन बारह के एक समष्टि रूप को भी मानकर तेरह कालियों की 
उपासना होती है । इन कालियों की उपासना के द्वारा साधक अपने में इन 
कालियों को उद्बुद्ध करता है । तब ये कालियां समस्त प्रमातृ व्यापारों को अपने 
में इस तरह से धारण करती हैं कि मानों उनका ग्रसन करती हों । बारह कालियों 
में से पहली चार प्रमेय प्रपंचों का ग्रसन करती हैं । मध्य वाली चार कालियां 
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प्रमाण व्यापारों का और अंतिम चार प्रमातृ व्यापारों का । ऐसी ग्रसन लीला का 
अभ्यास करता हुआ योगी परिपूर्ण भैरव भाव से समाविष्ट होता हुआ उत्कृष्ट 
प्रकार के शाक्त समावेशों का अनुभव करता है। इस प्रकार से काश्मीर के जैवों 
की काली उपासना कोई बाहय पूजा न होकर शाक्‍्त योग का एक उत्कृष्टतर प्रकार 
है । (तं.सा., पृ. 28, 30) । 


कालोपाय 
दे.काल-अध्वन्‌ । 
क्‌ंडलिनी 


अपने तीन रूपों द्वारा विश्व को धारण करने वाली चित्‌ शक्ति । तीन 
रूप इस प्रकार हैं :- . शक्ति कुंडलिनी “परमेश्वर की वह पराशक्ति जिसके द्वारा 
वह अपनी परमेश्वरता को निभाता रहता है । 2. विश्व कुंडलिनी - जगत्‌ के 
व्यवहार में प्रवृत्त वह पारमेश्वरी शक्ति जो समस्त ब्रहमांड को भीतर से और बाहर 
से धारण करती हुई इसे सतत गति से चलाती रहती है । 3. प्राण कुंडलिनी - 
प्राणन-क्रिया की आधारभूत बह शक्ति जिस से प्राणियों के समस्त चेतनोचित 
व्यापार चलते रहते हैं | यह मुख्यतया ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति के रूपों में 
अभिव्यक्त होती रहती है । यह कीटाणु से लेकर ब्रह्मा तक सभी प्राणियों में सदैव 
जागती ही रहती है । (तं.आ., खं. 2, पृ.40 से 42) । 


कुंडलिनी प्रबोध 


साधक को प्राण कुंडलिनी के सामर्थ्य में सद्यः एक विशेष वृद्धि का हो 
जाना । वह विशेष वृद्धि इतनी आश्चर्यकारिणी होती है कि साधक यह समझ 
बैठता है कि मानो उसके भीतर कोई सोई हुई शक्ति जाग पड़ी हो । यह प्रबोध 
क्रिया-योग से भी होता है, ज्ञान योग से भी और इच्छा योग से भी । उत्तरोत्तर योग 
में प्रबोध सुगमता से, आयास राहित्य से होता है और दुष्परिणाम से मुक्त रहता है । 
क्रिया-योग दूवारा यत्लपर्वूक और आयास पूर्वक होता है, परंतु ज्ञानयोगःऔर इच्छायोग 
क॑ अभ्यास में स्वयमेव हो जाता है और कुंडलिनी की ऊपर नीचेगति भी वैसे ही 
हो जाती है । ४ 
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कुमारी 
!. सतत रूप से क्रीडनशील परा शक्ति । 


2. पूर्ण भेदात्मक दृष्टिकोण के कारण कृत्सित बनी हुई संसृति को 
मारने वाली (कु : मारी) अर्थात्‌ शांत करनेवाली प्रभुशक्ति। 


3: सर्वज्ञता तथा सर्वकर्तृता से सर्वथा पूर्ण होने के कारण समस्त 
विशुद्ध एवं अशुद्ध सृष्टि को व्याप्त करनेवाली तथा इस कार्य 
में सहायक बनने वाली सभी शक्तियों की सामरस्यस्वरूप होने 
के कारण संपूर्ण कुत्सित संसृति को अपने में पूर्णतया विलीन कर 
देनेवाली पारमेश्वरी इच्छाशक्ति । (दे.) (शि.सू. वा. पृ. 6) । 


कुलचक्र 


कुलाचार की रहस्यमयी साधना का गुप्त स्थान । किसी भवन में केवल 
कुलाचार के साधक उनकी शक्तियां, कुलगुरु और उसकी दूती प्रवेश करते हैं। वहां 
कल प्रक्रिया की साधना के अनुकूल विविध मंडलों से सुशोभित एक विशाल मंडप 
को सजाकर उसके भीतर तांत्रिक प्रक्रिया से पंचमकारमयी रहस्य चर्या के द्वारा 
शक्ति की उपासना की जाती है जिससे साधकों को सद्य: शिवभाव की अभिव्यक्ति 
के साथ ही साथ विविध ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति होती है । शक्तिपूजा के अनुकूल उस 
सजे हुए और समस्त उपयोगी सामग्री से युक्त तथा विविध मंडलों से सुशोभित 
साधना मंडप को कुलचक्र कहते हैं । उसी के भीतर चक्रयाग किया जाता है । 


कुलयाग 


संपूर्ण भावजात को शिवशक्ति कै स्फार के रूप में अनुभव करना, 
देखना तथा इसी के अनुसार व्यवहार करना कुल को परमेश्वर की परमाशक्ति, 
स्वातंत्रय, ओज, वीर्य इत्यादि कहा जाता है । समस्त विश्व इसी परमाशक्ति का 
ही विविध रूपों में प्रसार है । योगी समस्त विश्व को कुल के ही रूप में देखता 
हुआ जिस व्यवहार को करता है उस व्यवहार को कुलयाग कहते हैं। (तं.आ.आ. 
29, 4 से 6) । इस याग की प्रायोगिक प्रक्रिया की रहस्य चर्या कहा जाता है। 
उसका उपदेश गुरु से अधिकारवान्‌ शिष्य को ही मिलता है । 
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कुलाचार 


एक विशेष प्रकार का साधना मार्ग । मोक्षप्राप्ति के अनेकों मार्ग माने गए हैं । 
उनमें उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मार्ग यह हैं - वेदाचार, शैवाचार (सिद्धांत शैव का भक्ति 
प्रधानमार्ग) वामाचार,दक्षिणाचार, कुलाचार, मताचार, कौलाचार और त्रिकाचार । 
(तं.आ.वि. | पृ. 48,49) । कुलाचार में भी उपासना पंचमकारों की सहायता से की 
जाती है । उससे त्वरित तन्‍्मयता हो जाती है और सद्य: मुक्ति और मुक्ति दोनों 
ही फलों का लाभ होता है । कुलाचार का यह उपासना मार्ग एक रहस्य मार्ग है 
और कोई कोई विरले इंद्रियजयी वीर साधक ही इसको ग्रहण कर सकते हैं । 
वर्तमान युग में शायद ही कोई उसे अपना सके । 


कौलिकी शक्ति 


अकुल परमशिव में ही समस्त कुलों को अभिव्यक्त करनेवाली उसकी 
नैसर्गिक स्वभावरूपा अभिन्‍नपराशक्ति । इसी को अनंदशक्ति, विसर्गशक्ति परिपूर्ण 
स्वातंत्रयशक्ति आदि कहा जाता है । परमशिव को अकुल कहते हैं क्योंकि उसकी 
परा संविद्रपता में समस्त शक्ति समूह, छत्तीस तत्त्व, संपूर्ण सूक्ष्म तथा स्थूल 
सृष्टि आदि केवल उसकी संवित्‌ के ही रूप में चमकते रहते हैं। वहां किसी भी 
प्रकार के भेदाभेद या भेदका आभास नहीं होता है । परंतु परमशिव अपने 
. निरतिशय आनंद से उद्वेलित होकर अपने में ही उन॑ बाहय रूपों में प्रतिबिम्ब 
न्याय से स्फुटित होता रहता है । यही उसका स्वरूप विमर्शन है । उसके इस 
अविदुर्घट कार्य को संपन्‍न करने वाली उसकी स्वभावभूता शक्ति को कौलिकी 
शक्ति कहते हैं । (तं.आ.आ. 3, 67 से 79) 


क्रम 


क्रमरुपता का आभास । क्रमरुपता क्रियाशक्ति के व्यापार में प्रकट होती 
है । वहां वस्तुओं का या घटनाओं का क्रम नियत होता है । अत: क्रियाशक्ति को भी 
क्रम कहते हैं । (ई.प्र. 2-]-, 2, 3) । 


क्रम योग 


|; क्रियायोग के अभ्यास से किया जाने वाला स्वरूप साक्षात्कार का एक 
उपाय । इस अभ्यास की परिपक्वता पर साधक को अपने शिवभाव पर आणव 
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समावेश हो जाता है । दे. आणव समावेश । 


2. क्रियायोग की सहायता से किया जाने वाला वह ज्ञानयोग,जिसमें दूबादश 
महाकालियों की उपासना के द्वारा अपने भीतर समस्त प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेय रूप 
विश्व का संहरण किया जाता है और उससे अपने परिपूर्ण शिवभाव का शाक्त 
समावेश हो जाता है । इसे क्रमनय भी कहते हैं । यह त्रिक साधना का ही एक 
विशेष अंग है । यद्यपि जयरथ ने भक्ति विशेष और रुचि विशेष के कारण इसे 
पृथक्‌ क्रम दर्शन नाम दिया है । 


क्रमनय 

दे. क्रम योग । 
क्रम मुक्ति 

क्रम से मुक्ति प्राप्त करने को क्रम मुक्ति कहते हैं | जो साधक सदूय: 
मुक्ति की अपेक्षा लोकांतरों के अभीष्ट ऐश्वर्यों का आस्वाद लेता हुआ ही पूर्ण मुक्ति 
की इच्छा रखे, वह क्रम से मुक्ति को प्राप्त करता है । ऐसे साधकों में किसी न किसी 
अंश में बहिर्मुखता के संस्कार बने रहते हैं । इस कारण ये अपने वैभव का 
आस्वाद भी लेते रहते हैं तथा पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयास भी करते रहते 


हैं | ऐसे साधक ऊर्ध्व भुवनों में ऐश्वर्य का भोग करते करते ही परमार्थ मुक्ति को 
ओर आगे बढ़ते जाते हैं । 


क्रियायोग 
दे, आणव-उपाय । 
क्रियाशक्ति 


परमशिव की पांचवीं अंतरंग शक्ति | उसकी वह शक्ति, जिसके द्वार 
उसमें 'इदम' अर्थात्‌ प्रमेय अंश का स्फुट आभास हो जाता है और वह आगे की 
सृष्टि करने के लिए तैयार हो जाता है । इस शक्ति से अहंता के भीतर इदंता विशेष 
स्फ्‌टतया चमकने लगती है । (तं.सा-पृ. 6) | यह शक्ति ईश्वर तत्व में अभिव्यक्त 
होती है । (शि. द्‌. व्‌. पृ. 37) । परंतु साधना क्रम में उसकी अभिव्यक्ति विद्या 
तत्व में मानी जाती है । (प.सा. 4) । 


47 


क्रिया स्वातंत्रय 


परिपूर्ण परमेश्वरता । स्वेच्छा से अपने ही आनंद के लिए प्रत्येक कार्य को 
करने में पूर्ण स्वातंत्रय । दे. क्रिया शक्ति, स्वातंत्रय शक्ति । 


क्त क्‍ 
क अर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व एवं ष॒ अर्थात्‌ सदाशिव तत्त्व के संयोग से बनने वाला 
कूटस्थ बीज । यह मातृका का पच्चासवां वर्ण है । 


क्षण 


मनुष्य को पलक झपकने में जितना समय लगता है उसका आठवां अंश 
क्षण कहलाता है । दो क्षणों को तुटि कहते हैं । (स्व.त॑. -99 ,200 ) । वह सूक्ष्म 
अवधि, जिसमें एक विचार चित्त में ठहरता है, को भी क्षण कहते हैं । (तं,आ. 
7-25) । भिन्‍न भिनन स्तरों के प्राणियों के तथा भिन्‍न भिन्‍न जाग्रतू, स्वप्न आदि 
अवस्थाओं में क्षण का परिमाण भिन्‍न भिन्‍न ही हुआ करता है । चित्त में क्रम से 
उदय होने वाले ज्ञानांशों से यही क्षणों की गणना की जाती है । 


क्षोभ 


६ ज्ञेयधर्मता, उद्भव, उद्य॑तृभाव अर्थात्‌ बाहय रूप में भासित होने की तीद्र 
इच्छा । प्रकाश एवं विमर्श की शुद्ध एवं परिपूर्ण सामरस्यात्मक अवस्था के बाद की 
तथा पूर्ण भेदात्मक विश्व के रूप में प्रकट होने से पूर्व का बाहय रूप तथा आभासित 
होने की उत्कट इच्छा । परमशिव जब अपनी विमर्शात्मक आनंद शक्ति से पूर्णतया 
उद्वेलित होकर अपने ही स्वातंत्र्य से बाहय रूप में आभासित होने के प्रति तीव्र 
इच्छायुक्त हो जाता है, तब उसमें उसकी सभी शक्तियां उद्वेलित हो जाती हैं, 
जिसके परिणामस्वरूप सृष्टि की रचना होती है | उसकी इस सर्वशक्तिविलोलता 
वाली अवस्था को क्षोभ कहते हैं, यद्यपि वस्तुत: यह क्षोभ न होता हुआ ही उस 
जैसा कहने मात्र में आता है (त.आ.वि. 2, पृ. 93 94) । 


2. प्राण, बुद्धि, देह आदि को अपना वास्तविक स्वरूप समझना । (स्प.वि. 
पृ. 39) । ऐसा क्षोभ वाणी के व्यवहार में क्षोभ ही कहला सकता है । 
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3, मूल प्रकृति में गुण वैषम्य से पहली हो जाने वाली वह हलचल, जिसके 
फलस्वरूप प्रकृति महत्तत्त्व में परिणत हो जाती है । यह क्षोभ भी वस्तुतः क्षोभ ही 
होता है । प्रकृति में यह क्षोभ भगवान श्रीकंठनाथ की प्रेरणा से आता है । 


खेचरी 


[. हठयोग की एक प्रक्रिया जिसके अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर योगी 
आकाशबचारी बन सकता है । 


हु, प्रबुदूध साधक में जागी हुई शिव की परा शक्ति । यह शुद्ध बोध गगन में 
ही विचरण करती रहती है । शिवसूत्र वार्तिक में खेचरी अवस्था को शिवावस्था 
कहा गया है क्योंकि सिद्ध साधक इस अवस्था को प्राप्त करने पर शुद्ध चिदाकाश 
में विचरण करता रहता है (खे स्वचिद्गगनाभोगे चरणात्खेच रीति सा-शि.स.वा. पृ. 
34) अर्थात्‌ शुद्ध संवित्‌ रुपता के ऐश्वर्य में ही विचरण करता रहता है अतः शुद्ध 
स्वरूप का साक्षात्कार करवाने वाली अवस्था होने के कारण खेचरी अवस्था 
शिवावस्था कहलाती है । (वही) । 


खेचरी शक्तियां (अपरा) 


माया द्वारा मोहित साधकों के आनंद का व्यपोहन करते हुए उन्हें 
शून्यप्रमातृ भूमि में ही टिकाए रखने वाली शिव की शक्तियां । ये शक्तियां ख 
तुल्य अर्थात्‌ आकाशतुल्य शून्य प्रमाताओं को घेर कर रखती हैं । इनका स्थान 
तथा कार्य क्षेत्र शून्य जीव तत्त्व ही है । उसी में ये विचरण करती हैं अत: खेचरी 
कहलाती हैं । (स्प.सं. पृ. 20) । 


खेचरी शक्तियां (परा) 


परमेश्वर की शक्तियों का एक वर्ग । खे अर्थात्‌ आकाशतुल्य शुद्ध 
बोधस्वरूप प्रमातृतत्त्व में विचरण करने वाली शिव की विशेष शक्तियां । ये 
शक्तियां सदैव जीव की संवित्रूपता में ही विचरण करती रहती हैं तथा तीत्र 
शक्तिपात से पवित्र बने हुए सुप्रबुदूध साधकों को उनके सर्वकर्तृत्व तथा सर्वज्ञत्व से 
युक्त शुद्ध संवित्स्वरूपता का बोध करवाती रहती हैं । (स्प.सं. पृ.20) । 
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गतोपाय 


दे. अनुपाय । 
० 0, 

शुद्ध संवित्‌ स्वरूप परमशिव में उसकी स्वभावभूत ज्ञान, क्रिया एवं 
माया नामक तीन सर्वप्रमुख शक्तियां शुद्ध प्रकाश के ही रूप में रहती हैं । इस 
पूर्ण अभेद की दशा में शक्ति एवं शक्तिमान में अंशमात्र भी भेद नहीं रहता है 
| परंतु जीवभाव की दशा में आने पर ये शक्तियां जब मायातत्त्व तथा उसके 
कंचुक तत्त्वों के कारण अत्यधिक संकोच को प्राप्त कर जाती हैं और भेदभाव 


को लेकर के प्रकट हो जाती हैं तो इन्हें जीव की शक्तियां कहकर उसके गुण 
कहा जाता है । (ई.प्र. 4-]-4,5) । 


गुण त्रय 


सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण का समूह । ये तीनों गुण परमेश्वर की 
ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, तथा मायाशक्ति के ही क्रमश: अति संकुचित रूप होते 
हैं । (ई.प्र. 4--4) । 


गुण तत्त्व 

अंतःकरण एवं इससे आगे के तत्त्वों की सृष्टि होने से पूर्व प्रकृति की उस 
प्रक्ष॒ुब्ध अवस्था को गुणतत्त्व कहते हैं, जिसमें सत्त्त आदि तीनों गुण सामान्य रूप से 
ऐसे क्षोभ को प्राप्त करते हैं जिससे उनमें विषमता आ जाती है । समता और विषमता 
के बीच में स्थित क्षोभ की दशा को गुण तत्त्व कहा गया है । गुण तत्त्व के प्रकट होने 
के अनंतर महत्तत्त्व प्रकट होता है | (तं.सा.पृ. 84,5) । इस गुण तत्त्व के प्रेरक 
भगवान्‌ श्री कंठनाथ हैं । दे. गुण । 


ज्ञानी और योगी आचार्य । उत्कृष्ट गुरु वह 
र जिसे योग सिद्धियां भी प्राप्त हुई हों । 
गन देकर बंधन से मुक्त कर सकता है । 
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योगसिद्ध गुरु शिष्य को तरह तरह के ऐश्वर्यों का उपभोग करा सकता है । केवल 
ज्ञानी गुरु को द्वितीय श्रेणी का माना गया है और केवल योगसिद्धियों से संपन्न 
गुरू को तृतीय श्रेणी का । (तं.आ. 4) । 


गुरुवक्त्र 
विसर्ग पद, शक्ति चक्र (दे.) । (प.त्री.वि. पृ. ।82) । 
गोचरी 


वामेशवरी शक्ति के वह समूह जो जीवों की बुद्धि, अहंकार और मन की 
भूमिकाओं में अर्थात्‌ अंतःकरणों में विचरण करते रहते हैं। अंतःकरण में विचरण 
करने के कारण ये शक्तियां शक्तिपात से पवित्र हुए साधक के अंतःकरण को शुद्ध 
संकल्पों वाला बनाती हैं तथा शक्तिपात से विहीन साधकों को नीचे ही नीचे टिकाए 
रखती हैं । (स्प.स. पृ. 20) । 
घूर्णि 

उच्चार योग की प्राण धारणा में छः में से किसी भी आनंद की भूमिका 
में पूर्ण विश्रांति पाने से पूर्व जिन पांच बाहय लक्षणों का उदय होता है उनमें से 
अंतिम लक्षण । घूर्णि किसी भी आनंद की भूमिका पर पूर्ण विश्रांति की ही स्थिति 
होती है । इस स्थिति में पहुंचने पर साधक सभी अनात्म पदार्थों को अपनी 
संवितरूपता में विलीन करके अपने सर्वात्मक स्वभाव को देखकर तन्मय हो जाता 
है । इस अवस्था में जो लक्षण प्रकट होता है उसे घूर्णि अर्थात्‌ झूमना कहते हैं । 
सर्वव्यापक स्वभाव वाला होने के कारण इसे महाव्याप्ति भी कहते हैं । (तं.सा. पृ. 
40, तं.आ. 5-05) । 


घोर 


भेदाभेद दृष्टिकोण प्रधान सदाशिव, ईश्वर तथा विद्या नाम के तीन तत्त्वों, 
तीन तत्त्वेश्वरों, उन तत्त्वों में क्रमश: रहने वाले मंत्र महेश्वरों, मंत्रेश्वरों तथा मंत्र 
नामक प्रमाताओं और यहां की समस्त विशुद्ध सृष्टि को अभिव्यक्त करने वाला 
परमशिव का परापर रूप । (स्व. त॑. उ. ] प. 36) । उपनिषदों के मंत्रों में शिव के 
घोर,अघोर और घोरतर रूपों की स्तुति की गई है । 
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घोरतरी शक्तियां 


अंबा नामक पराशक्ति के एक रूप वामाशक्ति के अनंत शक्ति समूहों को 
घोरतरी शक्तियां कहा जाता है । इन्हें अपरा शक्ति भी कहा जाता है । ये शक्तियां 
जीवों को विषयभोग के प्रति ही प्रेरित करती रहती हैं और जब जीव उनमें अत्यधिक 
रूप से फंस जाते हैं तो उन्हें और नीचे गिराती रहती हैं । ये परमेश्वर की बंधक 
शक्तियां हैं । (मा.वि.तंत्र, 3-3) । 


घोर शक्तियां 


रौद्री नामक शक्ति के अनंत शक्ति समूह, जिन्हें परापरा शक्तियां भी कहा 
जाता है । संसार में जीवों की संख्या के अनुसार ही रौद्री अनंत रूपों में प्रकट हो 
जाती है । ये शक्तियां जीवों को इस संसार में ही टिकाए रखने के लिए विचित्र प्रकार 
के सांसारिक सुखों को उनके लिए सुलभ बनाती रहती हैं । ये उन्हें धार्मिक कर्मों में 
भी प्रव॒ृत्त करती रहती है, परंतु वे कर्म सकाम और भोगप्रद और निष्काम नहीं होते 
हैं । इसी के साथ ये शक्तियां जीवों को मोक्ष मार्ग से हयती ही रहती हैं । (मा.वि. 
त॑., 3-32) । 


चंद्र 
दे, सोम । 
चर्या 


सिद्धांत शैव में चर्या मंदिरों में की जाने वाली सेवा को कहते हैं और 
अट्ठाईस आमम शास्त्रों के चर्यापादों में उसी का सांगोपांग वर्णन मिलता है । परंतु 
काग्मीर शैव दर्शन में चर्या पदसे पंचमकारों के सदुपयोग वाली तांत्रिक साधना ही 
को लिया जाता है । चर्यामार्ग एक तलवार की धार पर चलने का मार्ग होता है । 
लाखों में कोई एक साधक इस पर चल सकता है । (प.त्री.वि. पृ. 28).। चर्या का 
प्रयोजन विषय भोग न होकर स्वचित्त परीक्षण ही होता है जब चर्या के पांचों अंगों 
का सेवन करते हुए भी साधक का चित्त तत्त्व से विचलित नहीं होने पाता है तो 
आगे संसार का कोई भी विषय उसे जरा भर भी विचलित नहीं कर सकता है । वह 
संसार के समस्त व्यवहारों को करता हुआभी अहोरात्र आत्मस्वरूप में ही रमण 
करता रहता है । भगवान कृष्ण जैसे साधक इस बात के उदाहरण हैं । (तं.आ.वि. 3, 
पृ. 269) । 


चित्‌ शक्ति 


परमशिव की शुद्ध प्रकाशरूपता। उसकी प्रमुख पांच अंतरंग शक्तियों में 
से प्रथम तथा समीपस्थ शक्ति । यह शक्ति परिपूर्ण, असीम एवं शुद्ध संविद्रूप 
परमशिव में केवल परिपूर्ण प्रकाशरूपतया ही चमकती रहती हे । उसकी अन्य 
समस्त शक्तियां भी इस शक्ति में प्रकाशरूपता में ही सदा चमकती रहती है । (तं, 
सा. पृ.6) । काश्मीर शैव दर्शन के मुख्य ग्रंथों में परमशिव में चित॒शक्ति की 
अभिव्यक्ति मानी गई है । (शि.दृ.व्‌. पृ. 23) । परंतु कहीं कहीं साधना के क्रम में 
उन तत्त्वों की मूल कारणभूत शक्तियों को ही उन उन तत्त्वों का आंतरिक स्वरूप 
मानते हुए भावना के अभ्यास का उपदेश किया गया है । तदनुसार परमार्थसार, 
तंत्रसार आदि में शिवतत्त्व के साथ ही चितृशक्ति को जोड़ा गया है । (प.सा.4) । 


चित्प्रतिबिम्बता 


परमशिव के परम प्रकाशरूप चित्‌ के भीतर परिपूर्ण संविद्रूप में स्थित 
समस्त विश्व का प्रतिबिम्ब रूप में बाहयरूपतया प्रकट होना । संपूर्ण विश्व 
परमशिव के ही संविद्रप चित्‌ में प्रतिबिम्बित होता है। इस प्रकार प्रतिबिम्ब, प्रतिबिम्बित 
होने की क्रिया तथा चित्‌ रूप दर्पण ये सभी उसी की लीला को भिन्‍न भिन्‍न 
भूमिकाएं हैं। अत: संपूर्ण विश्व के वैचित्र्य का उल्लास उसी की शुद्ध विद्रूपता में 
प्रतिबिम्बतया चमकता हुआ उसी में ठहरता है । इसे ही चित्प्रतिबिम्बता कहते हैं । 
(तं.आ.वि.खं.2, पृ. 4) । 


चिदानंद 
]. दे. चिदाहलाद | 


हे उच्चार योग की प्राण धारणा में अभिव्यक्त होने वाली आनंद को छह 
भूमिकाओं में से छठी भूमिद्ग । सभी प्रमाण एवं प्रमेयों से संबंधित संपूर्ण विकर्याल्सन- 
आभासों को उदान नामक प्राण के तेज में पूर्णतया शांत कर देने पर जब शाभी 
आभासों सहित वह तेज भी प्रशमित हो जाता है, तब व्यान नामक प्राण-वृत्ति का 
उदय हो जाता है, जो व्यापक होने के कारण सभी व्यवच्छेदों से स्वतंत्र तथा सभी 
उपाधियों से परे होती हैं । इस प्रकार के व्यान नामक प्राण को आलंबन बनाकर जब 
उस पर विश्रांति प्राप्त कर ली जाती है तो चिदानंद की अनुभूति होती है । (तं.सा.पृ. 
38: तं.आ.आ. 5-49) । 
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चिदाहलाद 


परमशिव के प्रकाश एवं विमर्श का पूर्ण संघट्यत्मक स्वरूप | परमशिव 
का वह स्वभावभूत स्वरूप, जिसमें चित्‌, निवृति (आनंद), इच्छा, ज्ञान तथा 
क्रिया - इन पांचों शक्तियों का परिपूर्ण सामरस्य हो । सभी अवस्थाओं से परे 
परिपूर्ण परमशिव में ये पांचों शक्तियां एकरस होकर चमकती हैं । परंतु शिवतत्त्व 
की अवस्था में शुद्ध एवं परिपूर्ण अहं, जिसके प्रकाश तथा विमर्श नैसर्गिक 
स्वभाव है, उसे ही चित्‌ एब आहलाद का अर्थात्‌ आनंद का समरस रूप माना 
जाता है । दूसरे किसी की भी अपेक्षा न होने के कारण यही पूर्ण स्वतंत्र स्वभाव 
वाले परमशिव की मुख्य परमेश्वरता है । इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया इसी के भिन्‍न 
भिन्‍न रूप हैं ।अत: चित्‌ और आनंद की ही प्रमुखता होने के कारण परमशिव के 
स्वभावभूत स्वरूप के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है । (शि.द्‌. -3,4; 
शि.दू.व्‌., पृ. 6,7) । 


चैतन्य 


आत्मा । (शि.सू. -9) । शरीर, प्राण, बुद्धि, शून्य आदि से उत्तीर्ण 
केवल परिपूर्ण तथा शुद्ध आत्मस्वरूप । संपूर्ण ज्ञानों और क्रियाओं में अपने 
परिपूर्ण स्वातंत्र्य से विचरण करने में समर्थ शुद्ध चेतनामय आत्म का ही चैतन्य 
कहलाता है । (शि.सू.व॒. पृ.) । चैतन्य चिति रूपसंवेदना है । यह संवेदना 
ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति रूप स्वातंत्र्य से युक्त होती है । चैतन्य ही भाव का 
प्राणदायक होता है । चैतन्य वह सारतत्त्व है जिसके कारण वस्तु चेतन होती है । 
अतणएव हर एक-भाव की आत्मा, अर्थात्‌ उसकी भावता का मूल-आधार, चैतन्य 
होता है । समस्त प्रमेय जगत्‌ का वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य ही है । (शि.सू.वा. 
पृ. 3)। 


छुम्म (छुम्मक) 


कौलप्रक्रिया की साधना में उपयुक्त होने वाले रहस्यात्मक द्रव्यों आदि को 
जतलाने के बास्ते प्रयुक्त होने वाली रहस्यमयी आगमिक संज्ञाएं । उन रहस्य 
संज्ञाओं से ही जब उन चर्याक्रम में उपयुक्त होने वाले द्रव्य आदि का निर्देश किया 
जाता है तो दीक्षित साधक ही उनके तात्पर्य को समझते हैँ, जनसाधारण उन्हें 
समझता नहीं । इस तरह से वह रहस्यचर्यामयी साधनाएं केवल अधिकारियों के ही 
हाथ में आती हुई दुरुपयोग से सुरक्षित रहा करती है । 
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जगदानंद्‌ 


आणव उपाय के उच्चार योग में प्राण की भिन्‍न भिन्‍न धारणाओं पर 
विश्रांति प्राप्त करने पर अनुभव में आने वाली आनंद की छह भूमिकाओं से उत्तीर्ण 
अपने परमार्थ स्वरूप का सर्वथा असीम और अनवच्छिनन आनंद । जगदानंद 
परमेश्वर की उस अनुपम विशेषता को कहते हैं जिसकी महिमा से वह सदैव सृष्टि 
आदि पंचकृत्यों की लीला के अवभासन के प्रति उन्‍्मुख बना रहता है । स्वात्म 
स्वरूप में सर्वथा पूर्ण विश्रांति को ही जगदानंद कहा जाता है । निजानंद, निरानंद 
आदि आनंद की छहों भूमिकाओं में ओतप्रोत भाव से स्थित, उदय और लय से 
विहीन, व्यवच्छेद रहित, सर्वव्यापक, शुद्ध, असीम एवं परम अमृत से परिपूर्ण 
अंतः विश्रांति का परमार्थ रूप ही जगदानंद कहलाता है । | (तं.सा. पृ. 38,39; त॑. 
. आ.आ. 5, 50 से 52) | 


जप 


अपने इष्टदेव से तादात्म्य स्थापित करने के लिए मंत्र के बारबार दोहराए 
जाने को जप कहते हैं । यह तीन प्रकार से किया जाता है - उपांशु, मानस तथा 
सशब्द । 


जप उपाशु 


वह जप, जो जप करने वाले को ही सुनाई देता है, पास बैठा कोई व्यक्ति 
ऐसे जप को सुन नहीं पाता है । यह जप मुख के भीतर ही किया जाता है । (स्व. त॑ 
प. 2-46) । 


जप मानस्‌ 


ऐसा जप जो जप करने वाले को भी नहीं सुनाई देता है । केवल मन में 
मानस विचार के द्वारा ही किया जाने वाला जप । (वही) । 


जप सशब्द 
मुख से बाहर प्रसार करने वाले स्वर में किया जाने वाला जप, जिसे पास 


बैठे दूसरे व्यक्ति भी सुन सकते हैं । (वही 47) । 


शो 


जप (ज्ञानयोग) 


शैवी साधना के त्रिक आचार के ज्ञानयोग की वह साधना, जिसमें साधक 
को यह विमर्श करना होता है कि 'समस्त विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ, मैं ही यह सब 
कुछ हूँ तथा यह सभी कुछ मुझ में ही स्थित है ।' इसी प्रकार अपने आपको शुद्ध, 
असीम एवं परिपूर्ण संविद्रपू मानने तथा शुद्ध संविद्रपता को अपना ही वास्तविक 
स्वरूप मानने के पुनः पुनः अंतः परामर्श को जप कहते हैं । (तं.सा. पृ.26) । 


जाग्रत्‌ अवस्था 


वह अवस्था, जिसमें प्राणी स्थूल शरीरों के द्वारा बाहय इंद्रियों और 
अंतःकरणों से स्थूल विषयों के साथ व्यवहार करते हैं । इस अवस्था में पुरुष अपनी 
श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा शब्दादि इंद्रिय-विषयों के प्रति प्रसृत होता हुआ अर्थात्‌ 
उन्हीं से समस्त व्यवहार को करता हुआ परिस्पंदित होता रहता है । (स्प. वि. पृ. 
20) । इस प्रकार समस्त दृश्यमान प्रपंच जाग्रत्‌ संसार है । शैवशात्त्र में जाग्रत्‌ 
अवस्था को मेयभूमि कहा गया है । (तं.आ. 0-240) । योगी जनों ने इसे पिंडस्थ 
नाम दिया है । 


जाल प्रयोग दीक्षा 


त्रिक साधना की एक विशेष प्रकार की दीक्षा, जिसके द्वारा सामर्थ्यवान्‌ 
गुरु किसी मरे हुए शिष्य को परलोक में ढूंढ निकालकर स्वयं यहां बैठा हुआ ही 
उसके  पाशों का क्षय करता हुआ उसे मोक्ष मार्ग के प्रति प्रवृत्त करता हुआ 
अंततोगत्वा उसे पाशविमुक्त कर ही देता है । इस दीक्षा से आकृष्ट जीव याग 
स्थान पर रखी हुई कुशामयी प्रतिमा में या फल में प्रवेश करता है । उस प्रतिमा में 
स्पंदन भी होता है । उसी में शिष्य को ठहराकर गुरू उसके सभी पाशों को धो 
डालता है । तदनंतर पूर्णाहुति में उस प्रतिमा का जब होम कर देता है तो शिष्य 
मुक्त हो जाता है । (तं.सा. पृ. 68) । 


जीव 


अपने को सीमित और अल्पज्ञ तथा अल्पशक्ति माननेवाला मायीय 
प्रमाता । अपनी प्रकाश रूपता से भिन्न प्रमेय पदार्थ को अर्थात्‌ शून्य, प्राण, 
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बुद्धि, स्थूल शरीर आदि में से ही किसी एक को अपना वास्तविक स्वरूप 
माननेवाला प्राणी । आणव, कार्म तथा मायीय नामक तीनों मलों से पूर्णतया 
आवेष्टित सातवीं एवं सबसे निचली भूमिका का सकल प्राणी । (ई.प्र.वि., 2, पृ. 
228, 234-37) । 


जीवन्मुक्त 

[६ अपनी शुद्ध, असीम एवं शिवरूपता का सतत विमर्श करने के कारण 
नियत देह आदि धारण करता हुआ ही सभी बंधनों से मुक्त रहने वाला प्राणी । वह 
समस्त विश्व को तथा इसके समस्त व्यवहार को एक नाट्य के दृश्य के तुल्य मानता 
है, अथवा इसे अपनी ही परिपूर्ण शक्ति का विलास समझता है । इस प्रकार वह 
समस्त सांसारिक व्यवहारों को करता हुआ भी उनसे मुक्त ही बना रहता है । (स्प. 
वि. पृ. 86) । यह ज्ञानी की जीवन्मुक्ति होती है । 


ही, शिवभाव के परिपूर्ण समावेश के अभ्यास से उत्कृष्ट शिवयोगी शरीर में 
ठहरते हुए ही मुक्त हो जाने ५. अपनी परिपूर्ण परमेश्वरता को भी प्राप्त कर लेता 
है । ऐसी अवस्था में पहुँचंने पर उसमें किसी किसी विषय के सृष्टि संहार आदि 
को कर सकने की शक्ति भी उदित हो जाती है । उससे वह अपनी परमेश्वरता का 
आनंद लेता रहता है । यह जीवन्मुक्ति ऐश्वर्यमयी होती है और योगसिद्ध ज्ञानी 
को प्राप्त होती है । 


ज्ञान 

सच्चा ज्ञान ही मोक्ष है । अपनी शुद्ध, परिपूर्ण, असीम तथा ऐश्वर्यमयी 
संविद्रपता का बोध ज्ञान कहलाता है । ज्ञान को बंधन स्वरूप अज्ञान (दे.) का 
विरोधी भाव कह कर भी अभिव्यक्त किया गया है। (तं:सा. पृ. 2) । अज्ञान और 
ज्ञान दोनों दो दो प्रकार के होते हैं 'पौरुष एवं बौद्ध । अपने वास्तविक स्वरूप को 
पूर्ण प्रत्यभिज्ञा के लिए पौरुष एवं बौद्ध, दोनों प्रकार के ज्ञान का होना आवश्यक 
माना गया है । (दे. पौरुष एवं बौद्ध ज्ञान) । 


ज्ञानयोग 


जैवी साधना के त्रिकयोग का वह प्रकार, जिसमें साधक परमेश्वर के 
शुद्ध एवं परिपूर्ण परमेश्वरात्मक स्वरूप का बारबार विकल्पात्मक निश्चय रूपी 
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ज्ञान का अभ्यास करते करते उस ज्ञान को अपने चित्त पर इतना गहरा अंकित करता 
है कि आगे बिना वैसे विकल्प ज्ञान अभ्यास के स्वयमेव उसे वैसा ही दीखता है । 
इस शुद्ध और सच्चे विकल्प ज्ञान के अभ्यास से जन्म जन्मांतरों से रुढ़ बने हुए 
अशुद्ध विकल्पों का क्षय हो जाता है और शुद्ध विकल्प ज्ञान पक्का हो जाता है । 
इस ज्ञानयोग को विकल्प संस्कार भी कहते हैं । 


ज्ञानोपाय 
दे, शाक्त-उपायं । 


ज्ञानशक्ति 


परमशिव की पांच अंतरंग शक्तियों में से चौथी शक्ति, उसकी आमर्शात्मक 
शक्ति | उसकी वह शक्ति, जिसके द्वारा वह शुद्ध संवित्‌ स्वरूपता का शुद्ध 
' अहं' के रूप में विमर्शन करने लग जाता है । इस विमर्शन में अतीव सूक्ष्म रूप से 
'इदम्‌' अर्थात्‌ प्रमेय अंश का धीमा सा आभास भी उभरने लगता है । इस तरह से 
शुद्ध चैतन्य के प्रकाश के भीतर प्रमेयांश का आभासन करने वाली परमेश्वर की 
शक्ति ज्ञान शक्ति कहलाती है । (तं.सा.पृ.6) । इस शक्ति की स्फुट अभिव्यक्ति 
सदाशिव तत्त्व में होती है । (शि.दृ.व्‌. पृ.37) । परंतु साधना क्रम में इसकी 
अभिव्यक्ति ईश्वर तत्त्व में मानी जाती है । (प.सा. -8) । 


ज्ञानी (न्‌) 


शैव साधक दो प्रकार के होते हैं । ज्ञानी (ज्ञानिन) और योगी (योगिन्‌) । 
ज्ञानी अपने चित के संशयों को पूरी तरह से शांत करते हुए वास्तविकता के निश्चय 
को ठहरा कर उसपर पक्का विश्वास रखते हुए जीवन्मुक्त बन जाते है प्रारब्ध कर्मों 
की समाप्ति पर जब उनका शरीर छूट जाता है तो वे शिवभाव में स्थित हो जाते हैं । 
उन्हें जीते जी शिवभाव के ऐश्वर्यों की अनुभूति नहीं होती है, वह तो योगियों को ही 
होती है । इस तरह से ज्ञानी सिद्धांत पक्ष के सच्चे निश्चय वाले साधक को कहते 
हैं । 


ज्येष्ठा शक्ति 


परमेश्वर को अनुग्रह लीला को चलाने वाली शक्ति । अंबा परमेश्वर की 
स्वभावभूत शक्ति है । ज्येष्ठा अंबा का ही एक रूप है । यह शक्ति प्राणियों को 
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तन्मात्र 


शुद्ध प्रकाशरूप प्रमातृ अंश के पारमेश्वरी मायाशक्ति के द्वारा 
आच्छादित हो जाने पर तमः प्रधान अहंकार से प्रमेयात्मक अति सूक्ष्म पांच विषयों 
की सृष्टि हो जाती है । वे शब्द, स्पर्श आदि पांच सूक्ष्म विषय पांच तन्मात्र 
कहलाते हैं । तन्मात्र का शब्दार्थ है "केवल उतना ही' अर्थात्‌ सर्वथा विभागरहित 
सामान्याकार सूक्ष्मतर विषय मात्र । जब ये ही सूक्ष्मतर विषय क्षोभ के कारण 
स्थूलता को प्राप्त करते हैं तो क्रमशः आकाश, वायु आदि पांच महाभूतों के रूपों 
में प्रकट हो जाते हैं। (तं.सा. पृ. 89-90) । 


तमोगुण 


परमेड्वर में भेदावभासन के प्रति जो स्वभावभूत उन्मुखता रहती है उसे 
उनकी परामायाशक्ति कहते हैं | जब वही मायाशक्ति मायातत्त्व तथा उससे 
विकसित पांच कंचुकों के प्रभाव से अंत्यधिक संकुचित बने हुए भेद्मय दृष्टिकोण 
वाले संकुचित प्रमाता में आकर प्रकट हो जाती है तो उस अवस्था में उसे तमोगुण 
कहते हैं । शक्ति और शक्तिमान्‌ ऐसा शब्द-प्रयोग अभेद दृष्टि से किया जाता है । 
मायीय प्रमाता भेद दृष्टि ही रखता है; अतः यहां गुण और गुणी इस प्रकार के 
शब्दों का प्रयोग होता है । मूर्च्छा, निद्रा आदि अवस्थाओं में संकुचित जीव में जब 
कभी अपने स्वरूप की सत्ता के आनंद के आभास का भी अभाव बना रहता है, 
तो उस अवस्था में उसका ऐसा मोह रूपी स्वभाव ही तमोगुण कहलाता है । (ई- 
प्र. वि. 4--4, 6) । इस गुण के शेष स्वभाव सांख्य दर्शन के अनुसार ही माने 
गए हैं । परंतु सांख्य में इसे एक मात्र प्रकृति का गुण माना गया है । जबकि 
काश्मीर शैव में यह मूलतःपुरुष का ही गुण है और वही इसे प्रकृति पर संक्रांति 
कर देता है, जब गुणमय दृष्टिकोण से उसका विमर्शन करता है । 


तीब्र-तीत्र शक्तिपात 


परमेश्वर द्वारा किया जाने वाला अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा का सर्वोत्कृष्ट 
प्रकार (दे. शक्तिपात) । इस उत्कृष्ट शक्तिपात के माध्यम से जीव को सहजता में 
ही अपने शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण नैसर्गिक स्वभाव का ज्ञान हो जाता है और वह 
अपने भौतिक शरीर को तत्काल छोड़ देता है और अपनी परिपूर्ण परमेश्वरता को 
प्राप्त कर लेता है । (तं.आ. 3-920; त.सा.पृ. 20) । इस अत्युत्कृष्ट राक्तिपात 
का पात्र बना हुआ साधक क्षणभर के लिए भी अपने जीवभाव के आभा समान 
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संकोच को सहन न करता हुआ तत्क्षण सर्वथा मुक्त हो जाता है । (त॑.आ. 
3-200) । कभी कभी कोई कोई साधक इस प्रकार के शक्तिपात का पात्र बनकर 
अपने शिवभाव को पूरी-तरह पहचानकर कुछ समय के लिए जीवन्मुक्त दशा में भी 
ठहरा रहता है । कोई चिर्काल तक भी उस अवस्था में ठहरा रहता है। इस तरह से 
इस शक्तिपात के भी तीन प्रकार माने गए हैं । (तं.आ. 3-3; त॑.सा. पृ. 20) । 


तीव्र-मंद शक्तिपात 


यह मंद शक्तिपात का सर्वोत्कृष्ट प्रकार है । यह परमेश्वर द्वारा किया 
जाने वाला अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दे. शक्तिपात) का वह प्रकार है, जिसके प्रभाव 
से प्राणी में अपनी शिवरूपता को प्राप्त करने की अपेक्षा ऐश्वर्यमय भोगों को भोगने 
को इच्छा अधिक प्रबल होती है । ऐसा प्राणी किसी उत्कृष्ट गुरु द्वारा दी गई दीक्षा 
के सामर्थ्य से ही इस देह का त्याग करने के पश्चात्‌ अपने अभिमत भोगों को भोगने 
के लिए तदनुकूल लोक को उत्क्रमण कर जाता है । वहां इच्छित भोगों को भोग लेने 
के पश्चात्‌ अपनी शिवरूपता को क्रम से पूर्णतया पहचान लेता है । (तं.सा. पृ. 
23, 24; त॑.आ. ]3-245 ,246; तं.आ.वि. 8, पृ. 52) । तीब्र मंद शक्तिपात 
वाले साधक को भोगों की इच्छा बहुत अधिक नहीं होती है । अतः थोड़े समय में 
ही उस इच्छा को सफल बनाकर वह मोक्ष के प्रति अग्रसर हो जाता है । उसे इस 
लोक के गुरु के अनुग्रह से ही मुक्तिलाभ होता है । पुनः किसी अन्य गुरु के अनुग्रह 
की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती है । 


तीवज्रन-मध्य शक्तिपात 


यह मध्य शक्तिपात का उत्कृष्ट प्रकार है । इससे साधक को अपने शुद्ध 
आत्मस्वरूप के प्रति उत्पन्न हुए संशयों को सर्वथा शांत करने के लिए किसी उत्कृष्ट 
गुरु के पास जाने की उत्कंठा तो होती है परंतु दीक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भी 
उसमें इतनी शीघ्रता से अपने शिवभाव का दृढ़ता से निश्चय नहीं हो पाता है । जब 
उसे बार बार के अभ्यास से अपने शिवभाव का दढ़तया निश्चय हो भी जाता है तो 
फिर भी उसे शिवभाव की साक्षात्‌ अनुभूति तब तक नहीं हो पाती जब तक प्रारब्ध 
कर्मवशात्‌ उसका शरीर टिका रहता है । वह स्फुट अनुभूति उसे देह को त्याग देने 
पर ही प्राप्त होती है और तभी वह सर्वथा मुक्त हो जाता है । ऐसा साधक पुत्रक 
दीक्षा का पात्र बनता है | (तं.आ.वि; 8, पृ. 5; तं.सा. पृ. 23 ; त॑.आ. ]3-240, 
24) । 
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उनके मूलभूत परमेश्वर भाव को पुनः पहचानने के लिए सतत प्रेरणा करती रहती 
है । इसीलिए इसे अनुग्राहिका शक्ति भी कहा जाता है । यह शक्ति जीवों के मोक्ष 
के सारे व्यवहार को चलाती रहती है । जीवों को शिवभाव पर पहुंचा देने वाली 
ज्येष्ठा के अनंत शक्ति समूहों को अघोर शक्तियां कहा जाता है । (तं-आ. 6-47; 
मा.वि.त॑. 3-33) 


तत्पुरुष 

स्वच्छंदनाथ (दे.) के पांच मंत्रात्मक रूपों में से दूसरा रूप । प्रक्रिया 
मार्ग की दृष्टि से साधना के क्रम में शक्ति तत्त्वको आनंद शक्ति को अभिव्यक्ति 
का स्थान माना गया है । उस दृष्टि के अनुसार तत्पुरुष को शक्ति तत्त्व तथा 
उसकी आनंद शक्ति का स्फुट रूप माना गया है| (तं.आ.वि. | पृ.36-39) । 
पंचमुख स्वच्छंदनाथ के पूर्वाभिमुख रक्तवर्णमुख को तत्पुरुष मुख कहा जाता है । 
यह परमेश्वर का ईश्वर भट्‌टारक स्थानीय मंत्रात्मक रूप होता है । इस अवस्था 
को सौषुप्तवत्‌ माना गया है । इसके उपासक साधक श्मशान में वास करने वाले 
विरक्‍्त कापालिक होते हैं । (मा-वि.वा. -206 से 2], 23 से 276 , 230 से 
250]. 


84. तत्त्व 
सामान्य भाव । भिन्‍न भिन्‍न पदार्थों में सामान्य रूप से रहने वाला तथा इस 
कारण उन्हें एक ही वर्ग में लाने वाला तथा उन सभी में व्याप्त होकर ठहरने वाला 
रूप । भुवन का अनुगामी सूक्ष्म रूप । (तं.सा. पृ. 09; ई.प्र.वि., खं.2, पृ.92)। 
तत्त्व (एक) 
सभी तत्त्वों से उत्तीर्ण तथा उन सभी का एकाकार सामरस्यात्मक परमशिव 
तत्त्व । 
तत्त्व (छत्तीस) 


जैव दर्शन के रहस्य को समझाने के लिए तथा इस दर्शन के आणवोपाय 
की तत्त्वाध्वा नामक धारणा में उपयोग में लाने के लिए छत्तीस तत्त्वों की कल्पना 
की गई है । जो इस प्रकार है - शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, 
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कला, विद्या, राग, काल, नियति तथा पुरुष से लेकर पृथ्वीपय॑त पच्चीस तत्त्व जो 
सांख्य दर्शन के अनुसार ही हैं । (शि.सू.वा. पृ. 44-45) 


तत्त्व-अध्वन्‌ 


आणवोपाय को देशाध्वा नामक धारणा में आलम्बन बनने वाला दूसरा 
तथा मध्यम मार्ग । भुवन अध्वा की भांति तत्त्व अध्वा भी प्रमेय अंशप्रधान ही है 
परंतु अपेक्षाकृत सूक्ष्म रूप वाला है । इस धारणा में छत्तीस तत्त्वों को क्रम से अपने 
शुद्ध स्वरूप से भावना द्वारा व्याप्त करते हुए अपने शिवभाव का समावेश प्राप्त 
किया जाता है । (तं.सा. पृ. [09-) । एक एक तत्त्व को लेकर के उसे ही भावना 
के द्वारा सर्वभावमय समझने का पुनः पुनः अभ्यास किया जाता है । उससे 
सर्वव्यापक परिपूर्ण परमेश्वर भाव का आणव समावेश अपने में हो जाता है | 


तत्त्वत्रय 


काश्मीर शैव दर्शन में तत्त्वों का वर्गकरण केवल वास्तविक वस्तुस्थिति 
को समझाने के लिए और तत्त्व-अध्वा नामक आणव योग की साधना के लिए किया 
जाता है । सूक्ष्मतर विश्लेषण से तत्त्वों की संख्या में वृद्धि होती है और एकीकरण 
की प्रक्रियाओं से या अतिस्थूल विश्लेषण से तत्त्वों की संख्या घट भी सकती है । 
तदनुसार त्रितत्त्व धारणा के अनुसार भी तत्त्व कल्पना निम्नलिखित प्रकारों से की जा 
सकती है । 


| नर तत्त्व, शक्ति तत्त्व और शिव तत्त्व । (प,त्री.वि. पृ. ) । 


4 आत्मतत्त्व, विद्यातत्त्त और शिवतत्त्व । (मा. वि. तं. 2-4) । यथास्थान 
दे । 
तत्त्वशुद्धि 


गुरु दीक्षा द्वारा शिष्य को पाशों से छुटकारा देता हुआ जब उनका शोधन 
करता है तो पहले पृथ्वी तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक सभी का शोधन करता हुआ 
उन इकत्तीस तत्त्वों के पाशों से उसे छुड़ाता है | तदनंतर विद्या स्तर के तीनों तत्त्वों 
से उसे पार ले जाकर शक्ति तत्त्व पर पहुँचाकर शिव तत्त्व के साथ उसका एकीकरण 
कर देता है । क्रियामयी दीक्षा की इस प्रक्रिया को तत्त्वशुद्धि कहते हैं। 
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तुटि * 
| दो क्षणों (दे.) को तुटि कहते हैं । (स्व.त॑. !-99) । 


2 प्रथम स्पंद । भट्ट कललट के अनुसार तुटिपात हो जाने से सर्वज्ञता तथा 
सर्वकर्तता जैसी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं | (शि. दू. -8; मा.नि.वा. - ] 77 ) | 
परमशिव में जब सृष्टि के प्रति अति सूक्ष्म सी उमंग उठती है परंतु अभी सृष्टि नहीं 
हुई होती है उस प्रथम परिस्पंद को भी प्रथम तुटि कहते हैं । (शि.दू.वृ. पृ. 0) । 
उसी तुटि के साक्षात्कार से साधक को सर्वज्ञता और सर्वकर्तृता की प्राप्ति हो जाती 
है । परमेश्वर की परमेश्वरता भी अनुत्तर पद की अपेक्षा इस प्रथम तुटि में ही 
अभिव्यक्त होने लग जाती है । 


तुर्यदशा 


शुद्ध ज्ञानमयी अवस्था । वास्तविक आत्मसाक्षात्कार को आनंदमयी 
दशा । यह अवस्था शुद्ध चैतन्यमयी होती है । इस अवस्था में आनंदमयी शुद्ध 
चेतना को ही प्राणी अपने आप समझता रहता है । उसे शून्य, प्राण, बुद्धि आदि 
जड़ पदार्थों के प्रति आत्मता का अभिमान नहीं रहता है । वह इन सभी को तथा 
बाहय जगत को भी शुद्ध संविद्रुपता से ही सना हुआ और व्याप्त हुआ देखता है। 
इस अवस्था के ऊपरी स्तरों पर आत्मा को अपने स्वभावभूत ऐश्वर्य को साक्षात्‌ 
अनुभूति हुआ करती है । विज्ञानाकल से लेकर अकल प्राणी तक इसका उत्तरोत्तर 
विकास होता है । ये सभी प्राणी तुर्या की भिन्‍न भिन्‍न भूमियों में ठहरते हैं । (ई. प्र. 
3-2-5 ; त॑ं.आ. 0-264,265) । जाग्रत्‌ आदि तीनों अवस्थाओं में यह अवस्था 
चैतन्यरूपता से व्याप्त होकर विद्यमान रहती है । 


तुर्यद्वार 


तुर्यदशा के अनुभव का स्थान तथा तुर्यातीत दशा में प्रवेश करने के लिए 
द्वार का कार्य करने वाला ब्रहमरंध्र ही तुर्यदूवार कहलाता है । (स्व. त॑. उ, 2, पृ. 
28) । इस तुर्यद्वार को साधना का आलम्बन बनाकर अभ्यास करने वाला योगी 
तुर्यदशा में प्रवेश कर जाता है, इसी कारण इसे तुर्यदशा का द्वार कहा गया है। 
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तुर्य भू/तुरीया 
दे. तुर्यदशा । 
तुर्यातीत 


तुर्यादशा (दे.) से भी उत्तीर्ण पद । अनुत्तर एवं आनंद का परिपूर्ण 
सामरस्यात्मक परम पद | तुर्यदशा में शुद्ध एवं परिपूर्ण संविद्रूपता की अभिव्यक्ति 
मात्र होती है परंतु तुर्यातीत में तो शिव एवं शक्ति अर्थात्‌ प्रकाश एवं विमर्श के परम 
समरस रूप परिपूर्ण आनंदात्मक संविद्रपता की स्फुट अभिव्यक्ति होती है । यहां 
किसी भी प्रकार का कोई भी भेद संस्कार भी शेष नहीं रहता है, केवल पूर्ण एवं 
अनवच्छिनन आनंद पर ही विश्रांति होती है । (तं:आ. 0-278 से 28, 297) । 
तुर्या में समस्त प्रमेय-प्रमाणात्मक जगत्‌ शिवरूपता से अनुविद्ध हुआ अनुभव में 
आता है, परंतु तुर्यातीत में जगत्‌ के अवभास से सर्वथा शून्य एकमात्र शुद्ध 
शिवरूपता ही चमकती है । 


तुर्यादशा 
दे. तुर्यदशा । 


तुर्या सृष्टि 


शुद्ध अध्वा (दे.) की सृष्टि । विज्ञानाकल से लेकर अकलपर्यत शुद्ध 
विद्या दशा और शक्ति दशा के सभी प्राणी इसी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं । इस 
सृष्टि के प्राणी प्राय: संवित्‌ स्वरूप ही होते हैं । इस सृष्टि का संपूर्ण व्यवहार तुर्या 
दशा में होने वाले व्यवहार की भांति होता है । इस सृष्टि में ठहरने वाले प्राणियों का 
दृष्टिकोण भेदाभेद या पूर्ण अभेद वाला होता है । 


त्रयोदश तत्त्व धारणा 


तेरह तत्त्वों को साधना का आलम्बन बनाकर की जाने वाली आणवोपाय 
को तत्त्वाध्वा नामक धारणा । इसे त्रयोदशी विद्या भी कहते हैं । साधक इस धारणा 
में सकल को आलम्बन बनाकर उसी के स्वरूप को अकल, मंत्रमहेश्वर, मंत्रेश्वर, 
मंत्र (विद्येश्वर) विज्ञानाकल तथा प्रलयाकल नामक छ: प्रमाताओं के रूप में और 
उनको छह शक्तियों के रूप में सभी को मिलाकर बारह तत्त्वों में तथा आलम्बनभूत 
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सकल स्वरूप में व्याप्त होकर ठहरे हुए देखता है । इस प्रकार से उसे परिपूर्ण 
शिवरूपतया देखता हुआ अपने को भी तद्गुप ही देखता है । इस प्रकार के भावनात्मक 
अभ्यास से उसे परिपूर्ण शिवभाव का आणव समावेश प्राप्त हो जाता है जिसके 
अभ्यास से उसे पहले जीवन्मुक्ति और फिर विदेहमुक्ति का लाभ होता है । 


त्रिक (अपर) 


नर, शक्ति तथा शिव नामक तीन तत्त्व । (प.जी.वि. पृ.2) । यह समस्त 
प्रपंच इन तीन तत्त्वों के त्रिक से बना हुआ है । यह निचला सांसारिक त्रिक है 
जिसमें साधक ठहरा है । (तं.आ.वि. पृ. 20) नर जीव और जड़ जगत को कहते 
हैं | शिव इसका उद्गम-स्थान है । शक्ति इसके अवरोहण का और आरोहण का 
मार्ग है । 


व्रिक (पर) 


प्रकाश, विमर्श तथा इन दोनों की अनुत्तर समरसता । ई.प्र.वि. 
-8-0,) । परतत्त्व अर्थात्‌ परमशिव का स्वरूप यही परत्रिक है । यह वह 
सर्वोत्तीर्ण त्रिक है जिसे साधक को प्राप्त करना होता है । (तं.आ.वि., | , पृ.7) । 


त्रिक (परापर) 


परमेश्वर की इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया नामक तीन सर्वप्रमुख शक्तियाँ । 
(शि० दृ० ]-3, 4) । जब साधक इन शक्तिग्नों को अपने में अभिव्यक्त करके 
देख पाता है तो तभी उसे अपने परमशिवभाव पर पक्का विश्वास स्थिरतया जम 
सकता है । इस तरह से यह त्रिक नर को शिवपदवी तक पहुचा देने वाला मध्यम 
त्रिक है, जिसे परापर त्रिक कहते हैं । (तं.आ.वि. , पृ. 6) । 
त्रिक आगम 

दे. आगम (त्रिक) । 


त्रिक आचार 


यह आचार ज्ञान प्रधान और योग प्रधान साधना मार्ग है । इस आचार 
में एक उत्कृष्ट अभेदमयी समता की दृष्टि को अपनाना होता है । अतः इसमें 
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समस्त विधिनिषेधों के प्रपंच ढीले पड़ जाते है । कुल-आचार की चर्यामयी 
साधना को यहां अत्यंत आवश्यक नहीं माना गया है । परंतु सर्वशिवतामयी 
दृष्टि के कारण उसका निषेध भी इस आचार में नहीं किया गया है । इस 
आचार को सर्वोत्कृष्ट आचार माना गया है,क्योंकि इसके उत्कृष्ट स्तर पर न तो 
मुद्रा, मंडल, होम आदि क्रियाकलापों की आवश्यकता पड़ती है और न ही 
मकारों के सेवन की । यहां तक कि अष्टांग योग की या हठ योग की भी 
आवश्यकता नहीं पड़ती | साधक सहज योग के और सच्चे तत्त्व ज्ञान के 
अभ्यास के द्वारा अनायास ही अपने परमेश्वरात्मक स्वभाव को त्रिक आचार 
के द्वारा पहचान सकता है । (प.त्री.वि. पृ. 9.92:63) 


त्रिक- शास्त्र 
दे, आगम (त्रिक) । 
त्रिकोण बीज 


ए (दे.) ।अनुत्तर, आनंद तथा इच्छा के संघट्ट से बना हुआ एकार स्वरूप 
बीज । एकार में अनुत्तर तत्त्व की प्रधानता रहती है तथा इसमें इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया 
नामक तीन शक्तियां समरस अवस्था में ही रहती हैं । (शि.सू.वि. पृ. 30) । इसको 
इसलिए भी त्रिकोण बीज कहते हैं कि प्राचीन शारदा लिपि में इसका आकार एक 
ओर से त्रिकोणात्मक ही होता था । त्रिकोण जैसे आकार के कारण इसका नाम 
योनिबीज भी है । 


त्रितत्व धारणा 


| आणवोपाय की तत्त्व अध्वा की धारणा का वह प्रकार, जिसमें साधक मंत्र 
महेश्वर को धारणा का आलंबन बनाकर उसी को अकल प्रमाता के रूप में तथा 
उसकी शक्ति के रूप में तथा उसके अपने स्वरूप में व्याप्त होकर ठहरा हुआ देखा 
करता है । इससे वह उसे परिपूर्ण परमेश्वरमय देखता हुआ सद्यः अपने शिवभाव 
के समावेश को प्राप्त करता है । (तं.आ. 0-5, वही वि. पृ. 6; मा.वि. त॑ 
है] 


कै आणवोपाय में अपने शिवभाव का समावेश प्राप्त करने के लिए प्रयोग में 
लाई जाने वाली वह धारणा, जिसमें नर, शक्ति तथा शिव को क्रम से आधार बनाया 


66 


जाता है । इस धारणा में नरभाव से शिवभाव में पहुंचने के लिए शक्ति ही प्रमुख 
साधन बनती है । 


3. आणवोपाय की ही एक और धारणा, जिसमें अपने शिवभाव के समावेश 
को प्राप्त करने के लिए आत्मकला, विद्याकला तथा शिवकला (दे.) को क्रम से 
अपने ही शुद्ध स्वरूप में देखते हुए भावना द्वारा व्याप्त करना होता है । (तं.सा. 
पृ.) । 


त्रिब्रहम 


शाम्भवोपाय की मातृका की उपासना के क्रम में श, ष, और स, ये तीन 
वर्ण क्रम से शुद्ध विद्या तत्त्व, ईश्वरतत्त्व और सदाशिव तत्त्व के साक्षात्कार की 
अभिव्यंजना करते है । शुद्ध विद्या के अधिपति भगवान्‌ अनंतनाथ हैं और शेष दो 
के ईश्वर भट्यारक और सदाशिव भट्टारक । ये तीनों ही इस प्रंपच का बृहंण अर्थात्‌ 
विकास करते हैं अत: ब्रहम कहलाते हैं । इनके साक्षात्कार के अभिव्यंजक ये तीन 
उष्म वर्ण इसीलिए त्रिब्रहम कहलाते हैं । किसी किसी साधना में इन तीन वर्णो को 
महामाया, शुद्धविद्या और ईश्वर तत्त्व के अभिव्यंजक माना गया है । तब भी ये 
तीनों ब्रहम ही हैं । 


ज्यंबक मठिका 


ज्यंबकादित्य के द्वारा स्थापित की गई अद्वैत प्रधान शैव शास्त्र को 
मठिका । पंद्रहवें त्रयंबकादित्य के पुत्र संगमादित्य के आठवीं शताब्दी में कश्मीर 
में ही स्थिरवास करने पर यह मठिका कैलास से आकर कश्मीर में ही स्थापित हो 
गई । (शि.दृ. 7, 4-9) । इस मठिका में भिन्‍न भिन्‍न आचार्य, ग्रंथकार और 
भाष्यकार प्रकट हुए, जिनमें से वसुगुप्त, भट्टकल्लट, सोमानंद, उत्पलदेव और 
अभिनव गुप्त प्रमुख हैं । अंतिम तीन गुरु अपने अपने समय में इस ज़्यंबकमठिका 
के प्रधान गुरु भी थे । इस मठिका के गुरु मुख्यतः त्रिक आचार के ही उपासक 
थे। शैवदर्शन की यह त्र्‌यंबक शाखा वर्तमान समय में भी किसी न किसी रूप में 
चल ही रही है । 
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ज््यंबकादित्य 


काश्मीर शैव दर्शन के प्रवर्तक । कलियुग.में अभेद दृष्टि को लेकर 
श्रीकंठनाथ की ही आज्ञा से अवताररूप में प्रकट हुए सिद्ध पुरुष । (तं.आ. 
36-3) । इन्हें त्रयंबक भी कहते हैं । आचार्य सोमानंद के अनुसार कलियुग के 
आगमन पर जिन सिद्ध पुरुषों के पास शैव दर्शन सुरक्षित था, वे कलापि ग्राम 
आदि अदृश्य स्थानों को चले गए, जिससे इस विद्या का उच्छेद हो गया । 
तत्पशचात्‌ अद्वैत शैव दर्शन को जनसाधारण को पुनः सुलभ करवाने के उद्देश्य 
से कैलास पर्वत पर विचरण कर रहे भगवान्‌ श्रीकंठनाथ की प्रेरणा से मुनीशवर 
दुर्वासा ने अपने मानस पुत्र त्र्यंबकादित्य द्वारा इस दर्शन के शिक्षण क्रम को 
पुनर्जीवित कर दिया । प्रथम त्र्‌यंबकादित्य कुछ समय तक कैलास पर्वत पर इस 
विद्या का प्रचार करते रहे । बाद में अपने ही मानस पुत्र द्वितीय त्र्‌यंबकादित्य 
को यह कार्य सौंप कर स्वयं सिद्धलोक के प्रति उत्क्रमण कर गए | यही क्रम 
चौदहवीं पीढ़ी तक इसी प्रकार चलता रहा । पंद्रहवीं पीढ़ी के त्र्यंबकादित्य ने 
बहिर्मुखतावश किसी ब्राहमण कन्या का वरण कर संगमादित्य नामक पुत्र को 
उत्पन्न किया । (शि.दु. 7, 07-9) दे. त्र्यंबकमठिका। इस अद्वैत शैव 
दर्शन का पूर्ण विकास काश्मीर मंडल में ही होने के कारण इस दर्शन का नाम 
काश्मीर शैव दर्शन पड़ा है । वस्तुतः इस दर्शन का प्राचीन नाम त्र्यंबक-शौव-दर्शन 
है । 


दिक्चरी 


वामेश्वरी शक्ति के अधीन कार्य करने वाली वे शक्तियां, जो दिक्‌ 
अर्थात्‌ दिशाओं में या बाहयेन्द्रियों में विवरण करती रहती हैं । ये शक्तियां 
शक्तिपात से अनुगृहीत साधकों को अभेद भाव का ज्ञान करवाती है और स्वरूप 
साक्षात्कार करने में उनकी सहायक बनती हैं तथा अंततोगत्वा उन को अभेदी भाव 
का पूरा ज्ञान करवाती हैं और स्वरूप साक्षात्कार करने में उनकी सहायक बनती हैं 
परंतु शक्तिपात से विहीन प्राणियों को लोक व्यवहाररूपी भेद भाव में ही टिकाए 
रखती हैं । (स्प. सं., पृ. 20) । 
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दिव्य संबंध 

भगवान अनंतनाथ (दे.) के अनुग्रह से शास्त्र तत्त्व का विमर्शन भगवान 
श्रीकंठनाथ (दे.) और भगवान नंदी को हो जाता है । यह शास्त्र के अवतरण का 
तीसरा सोपान है । इस गुरु शिष्य संबंध को दिव्य संबंध कहते हैं। श्रीकंठनाथ 
और नंदी को शंंकाएं मध्यमा वाणी से होती हैं और भगवान अनंतनाथ उनके 
समाधान का उद्बोधन उनमें पश्यंती वाणी के स्तर से करा देते हैं । उत्कृष्ट 
शिवयोगी को भी मध्यमा वाणी के माध्यम से स्वप्नतुल्य चिंतन की दशा में जो 
शंकाएं उभरती हैं उनका समाधान उसे तुर्यादशा में आरूढ़ हो जाने पर पश्यंती के 
माध्यम से मिल जाता है । भगवान श्रीकंठनाथ की दशा पर आरूढ़ होकर वे 
अपने से ही प्रश्न करते हैं और भगवान अनंतनाथ की दशा के समावेश से उन्हें 
समाधान मिल जाता है । शास्त्र के ऐसे गुरु शिष्यात्मक अवतरण क्रम को दिव्य 
संबंध कहते हैं। (प.त्री.वि., टि., पृ.2) । 


दिव्यादिग्य संबंध 


भगवान्‌ श्रीकंठनाथ अनुग्रहपूर्वक ऋषियों को मध्यमा वाणी द्वारा जिस 
उपदेश को करते हैं उसमें जो गुरु शिष्य संबंध बनता है उसे दिव्यादिव्य संबंध कहते 
हैं । इस गुरु शिष्य संबंध से शास्त्रेतत्व ऋषियों तक पहुंच जाता है ! ऋषि लोग 
जिस तत्त्व का दर्शन मध्यमा वाणी के माध्यम से करते हैं उसी को आगे वैखरी 
दवारा दूसरों को सुना देते हैं और लिपिबद्ध भी कर लेते हैं | शैवदर्शन के ऋषि 
प्राय: शिवयोगी ही होते हैं । उन्हें या तो भगवान्‌ श्रीकंठनाथ के दर्शन होते हैं और 
उनके उपदेशों को वे सुन लेते हैं, नहीं तो भगवान्‌ श्रीकंठनाथ के अनुग्रह से उन्हें 
उस दशा के समावेश से स्वयं शास्त्र तत्त्वों का उद्बोध हो जाता है । इस सीढ़ी पर 
पहुंचे हुए शास्त्रोपदेश के गुरु शिष्य क्रम को दिव्यादिव्य संबंध कहते हैं । इस संबंध 
द्वारा शास्त्र तत्त्व श्रीकंठनाथ से भी नंदिरुद्र, स्कंद आदि उच्चतर देवगणों को प्राप्त 
हो सकता है । उसका माध्यम मध्यमा वाणी ही होती है, जिसका प्रयोग इन देवगणों 
के स्वप्न संसार में होता है । (प.त्री.-वि. , टि.पृ.2) । 


दीक्षा 


अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप का ज्ञान करवाने वाला तथा पशुभाव अ र्थात्‌ 
भेदमय प्रपंच को ही वास्तविक रूप मानकर उसी से लिप्त रहने के भाव को नाश 
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करने वाला गुरु कृत उपदेश संस्कार आदि की क्रिया तथा इस प्रकार से ज्ञान का 
दान । ज्ञान प्राप्ति के उपाय का गुरु द्वारा दिया गया उपदेश । काश्मीर शैव दर्शन 
में दीक्षा के बहुत से ऐसे प्रकारों का वर्णन मिलता है जिनकी सहायता से गुरु शिष्य 
के अंतस्तल में जमे हुए मलों को धो डालता है और उसे यथार्थ ज्ञान का उपव् 
कराता है । दीक्षा के कुछ प्रकार ये हैं - समयदीक्षा, पुत्रकदीक्षा, निर्वाणदीक्षा, 
प्राणोत्क्रमणदीक्षा, जालप्रयोगदीक्षा आदि | 


दुर्वासा द 


वर्तमान कलियुग में अद्वैत शैव दर्शन के शिक्षण क्रम को पुन: प्रचलित 
करने वाले महामुनीश्वर भगवान्‌ श्रीकंठनाथ के एक साक्षात्‌ शिष्य । सोमानंद के 
अनुसार अति प्राचीन काल से चली आ रही शैवदर्शन की रहस्य विद्या के कलियुग 
में लुप्तप्राय हो जाने के कारण श्रीकंठनाथ की आज्ञा से दुर्वासा ने अपने त्र्यंबकादित्य 
नामक शिष्य के द्वारा इस दर्शन की सिद्धांत विद्या और साधनाक्रम को पुनः 
प्रवर्तित करवाया । (शि.दू. 7-07 से ) । दे. त्र्यंबकादित्य । 


दूती 


कौल साधना में कुलगुरु जिस विविध गुण-गणों से विभूषित साधिका 
को अपनी शक्ति के रूप में अपनाकर उसकी सहायता से चर्याक्रम की साधना 
का अभ्यास करता है और उस अभ्यास के द्वारा त्वरित गति से ऐश्वर्य और मोक्ष 
दोनों फलों को अनायास ही प्राप्त करता है वही दूती है । दूती के सहयोग के बिना 
कौलिक साधना की सिद्धि में बहुत अधिक समय लगता है । अपने परिपूर्ण 
शिवभाव के ज्ञान को शिष्यों में संक्रांत करने में भी दूती का सहयोग सदयः 
फलप्रद बनता है । गुरु उस ज्ञान को दूती में संक्रांत कर देता है और दूती उसे 
शिष्यों में संक्रांत करती है । स्त्री में ज्ञान को सद्य: ग्रहण करने की सामर्थ्य होती 
है और उसे दूसरों को सद्य: ग्रहण करवाने की सामर्थ्य भी होती है । अतः कौल 
गुरु शिष्यों में ज्ञान को स्वयं अपने से संक्रांत करने के बदले दूती के माध्यम से ही 
ऐसा करता है । (तं.आ.वि. | पृ. 32-35) । त्रिक साधना में दूतीयाग किया जाए 
तो निषेध भी नहीं; न भी किया जाए तो उसके बिना भी शिष्य पर तीब्र अनुग्रह 
किया जा सकता है । 
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दक्‌ 


चेतना । चित्‌शक्ति । ज्ञान । चेतना सदा स्वयं अपने ही प्रकाश से 
चमकती रहती है । तभी तो एक अबोध प्राणी भी अपनी सत्ता को अवश्य जानता 
है और उस पर अटल विश्वास को बनाए रखता है । इस तरह से चेतना का स्वयं 
अपना दर्शन भी होता है और साथ ही अपने भीतर प्रतिबिंबित विषयों का भी दर्शन 
उसे होता रहता है । उसके इस दर्शन सामर्थ्य के कारण उसे दुक्‌ कहते हैं | विषय 
ज्ञान चेतना का ही स्पंदन होता है । 


देवीचक्र 
दे. शक्ति चक्र । 


देश-अध्वन्‌ 


आणवोपाय में स्थान कल्पना नामक धारणा में आलंबन बनने वाले 
कला, तत्त्व और भुवन - इन तीन को देशाध्वा कहते हैं । कला तत्त्व के सूक्ष्म 
रूप तथा एक एक तत्त्व में कई कई भुवन आते हैं । स्थान कल्पना की इस 
देशाध्वा-धारणा में भुवन, तत्त्व और कला को क्रम से आलंबन बनाते हुए 
स्थूल रूप को भावना द्वारा सूक्ष्म रूप में विलीन करने की धारणा का अभ्यास 
किया जाता है । तदनंतर सारे देशाध्वा को अपने ही शरीर में विलीन करने की 
धारणा का अभ्यास किया जाता है फिर देह को प्राण में, प्राण को बुद्धि में, 
बुद्धि को शून्य में तथा उसे भी संवित्‌ में विलीन करने के अभ्यास से परिपूर्ण 
संवित्रूपता का आणव समावेश हो जाता है । (तं.सा. पृ.63) । इस अभ्यास से 
साधक देशकृत संकोच से मुक्त हो जाता है । 


: देशोपाय 
दे.देश-अध्वन्‌ । 
देह प्रमाता 
दे. सकल । 


॥। 


दौतविधि 


दूतीयाग । रहस्यचर्या । कुल आचार में शिष्यों को अनुग्रह द्वारा सद्य: 
शिवभाव का साक्षात्कार जिस विधान से किया जाता है उसे दौतविधि या दूतीयाग 
कहते हैं | कुलगुरु अपनी शक्ति के समेत और समस्त अनुग्राहय शिष्यों और उनकी 
शक्तियों के समेत एक गुप्त भवन में याग का प्रबंध करते हैं । उसे कुलचक्र कहते 
हैं । उस कुलचक्र में शक्तियों की पूजा देवी मानकर की जाती है और उस पूजा में 
पंचमकारों की भेंट और सेवन किये जाते हैं । गुरु अपने दिव्य ज्ञान को अपनी शक्ति 
में संक्रांत करता है और उसकी प्रेरणा से शक्ति उस ज्ञान को शिष्यों के अंतःकरण 
में संक्रांत करती है । इस तरह से शिष्यों-को अपने शिवभाव का साक्षात्कार करा देने 
की विधि को दौतविधि कहते हैं । (तं.आ.आ. 29) 


द्वादशकाली 
दे, काली (द्वादश) । 


द्वादशांत 
प्राणशक्ति के उदय एवं विश्रांति का स्थान । (तं.आ.वि. 4 पृ. 57) । 


द्वादशांत आंतर 


अपान नामक प्राण का नासिका छिद्र से बारह अंगुल भीतर हृदय में 
विश्रांति का स्थान । साधना के क्रम में इस विश्रांति के क्षण में शून्य भाव को भावना 
की जाती है । (वि.भै. 5)। 


द्वादशांत उर्ध्व 


प्राणशक्ति का ब्रहमरंध्र से बारह अंगुल ऊपर विश्रांति का स्थान । (वि. 
भै. 22) । इसकी अनुभूति योगियों को ही होती है। 


द्वादशांत बाहूय 


- नासिका छिद्र से बारह अंगुल बाहर प्राणवायु का विश्रांति स्थान । 


) 


दूवैत आगम 


जैव आगमों के तौन वर्ग हैं । उनमें से दस आगम, जो दक्षिण भारत में 
अधिक प्रचलित हैं, शिव आगम कहलाते हैं । इन आगमों का उपदेश ईशान आदि 
यंत्र शरीरों के द्वारा स्वच्छ॑ंदनाथ शिव ने किया है । अवर अधिकांरियों के हित के 
लिए भेदमयी दृष्टि को लेकर के इन आगमों का उपदेश किया गया । इन्हें दक्षिण में 
भी शिव आगम ही कहते हैं परंतु मालिनी विजया वार्तिक में पृ. 38 इस बात पर भी 
प्रकाश डाला गया है कि ये आगम दवैतदृष्टि प्रधान हैं । इन आगमों के आधार पर 
जिस सिद्धांत शैव का विकास तमिल देश में हुआ, उसे दूवैत शैव कहते हैं । 


दवैत-शैव 


| पाशुपत शैव दर्शन पशु,पति और पाश इन तीन तत्त्वों की स्वतंत्र सत्ता को 
मानता है और मोक्ष दशा में भी जीव की पृथक्‌ सत्ता को स्वीकार करता है, अतः 
यंह शैव दर्शन द्वैत शैव है । | 

2... सिंदधांत शैव में भी मोक्ष दशा में जीव की अपनी पृथक सत्ता को माना 
गया है । शिव में जीव के लय को नहीं माना गया है, अतः वह शैवदर्शन भी द्वैत 
शैव है यद्यपि द्वैतादुवैत की ओर झुकता है । 


3. कलियुग में भगवान्‌ श्रीकंठनाथ की आज्ञा से शैव शास्त्र के पुनः प्रचार के 
लिए जो तीन सिद्ध पृथ्वी पर अवतार लेकर प्रकट हुए, उनमें से अमर्दक नामक 
सिद्ध ने अवर कोटि के अधिकारियों के लिए भेदमयी दृष्टि से जिस शैव दर्शन का 
उपदेश किया उसे द्वैत शैव कहते हैं । (तं.आ.वि. । पृ. 26) | इस समय उसका न 
तो कोई वाढ्मय ही मिलता है और न कोई संप्रदाय या मठ ही। अभिनवगुप्त के 
समय उस मठिका के प्रधान गुरु वामनाथ थे । (तं.आ. 37-60) । 


दवैतादवेत आगम 


भगवान स्वच्छंदनाथ के ईशान आदि मंत्र शरीरों के दूवारा अट्ठाईस रुद्र 
. आगमों का उपदेश किया गया । उन्हें दक्षिण भारत में भी रुद्र आगम ही कहते हैं। 
काश्मीर शैव शास्त्र के अनुसार इनआगमों का उपदेश भेदाभेदमयी दृष्टि से मध्यम 
अधिकारियों के लिए किया गया है, अतः ये ही द्वैतादबैत आगम हैं । इनके नाम 
तंत्रालोक की टीका में प्रथम खंड के पृ. 40 पर दिए गए हैं । इनमें से बहुत से अब 
भी दक्षिण भारत में प्रचलित हैं । 
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द्वैतादवैत शैव 


]. कलिकाल में इस संसार में शैव दर्शन को पुनः प्रचलित करने के लिए . 
भगवान्‌ श्रीकंठनाथ ने जिन तीन सिद्धजनों को अवतार के रूप में पृथ्वी पर उतार 
दिया, उनमें से श्रीनाथ नामक सिद्ध ने मध्यम बुद्धि वाले अधिकारियों के हित के , 
लिए द्वैतादूवैतमयी दृष्टि को अपनाते हुए जिस शैवदर्शन का उपदेश किया उसे 
द्वैतादूबैत शैव या भेदाभेद शैव कहते हैं । उस दर्शन की परंपरा अभिनवगुप्त के युग 
तक चलती रही । उस समय उस संप्रदाय के प्रधानगुरु महेंद्र राज थे (त.आ. 
37-60) । आजकल वह शाखा लुप्त हो चुकी है । 


ह श्रीकंठ शिवाचार्य के अभेदी परिणामवाद को भी द्वैतादबैत शैव माना जा द 
सकता है क्योंकि वह एक प्रकार का शैव विशिष्टाद्वैत है । द 


ः धी तत्त्व 
दे. बुद्धि.तत्त्व । 


ध्यान .(ज्ञानयोग) 


शैवी साधना के ज्ञानयोग के उस उपाय को भी ध्यान कहते हैं जिसमें 
साधक भावना या इंद्रियों दूवारा देखे गए सभी भावों तथा अभावों को सभी के रूप में 
अभेद भाव की दृष्टि से देखता है । जिस किंसी भी भाव या पदार्थ को जो कोई भी 
इंद्रिय देखती है इस देखने या भाव ग्रहण करने की प्रक्रिया में शिवता ही लक्षित 
होती है । इसी प्रकार से प्रत्येक प्रकार की भावना में तथा सभी आभासों में शिवता 
का ही पुनः पुनः अंतःविमर्शन करना ही ज्ञानयोग वाला ध्यान है । (शि.दृ. 7-78 
से 80) । ५ 


ध्यानयोग (आणव योग) 


शैवी साधना के आणव-उपाय में बुद्धि को आलंब्नन बनाकर जिस॑ 
धारणा का अभ्यास किया जाता है उसे ध्यानयोग कहते हैं । यह आणव उपाय का 
सर्वोच्च योग है । इस धारणा में साधक को प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेष को अपने 
अनुत्तर संवित्‌ स्वरूप में भावना द्वारा एक रूप करके सारे प्रपंच को उसी परिपूर्ण 
संवित्‌ के द्वारा सृष्ट, स्थित, संहृत आदि रूपों में देखना होता है (तं.सा. पृ.36) । 


व 


इस योग के अभ्यास से अपने पंचकृत्यात्मक ऐश्वर्य पर साधक को पक्का विश्वास 
भी हो जाता है और शिव भाव का आणव समावेश भी हो जाता है । वह परिपूर्ण 
संवित्‌ द्वादश (बारह) काली नामक शक्ति चक्र की स्वामिनी होती है और जलती 
हुई आग की तरह प्रत्येक प्रमेय विषय को अपने साथ एक कर देती है। 


ध्यामल 


अस्फुट । ईश्वर दशा और सदाशिव दशा, दोनों में ही प्रमाता को अपने 
' अहं स्वरूप चित्‌ प्रकाश के भीतर ही इद॑ अंश रूप प्रमेय का भी आभास हो जाता 
है और वह ' अहमिदम्‌' या 'इदमहम्‌' ऐसा विमर्श करता है । अंतर इतना होता है 
कि ईश्वर दशा में इदं अंश अतीव स्फुटतया प्रकट हो जाता है जबकि सदाशिव दशा 
में अहं अंश के प्रकाश के भीतर उसकी एक अस्फुट छाया जैसी झलकती है । प्रमेय 
तत्त्व के इस अस्फुट आभास को ध्यामल आभास कहते हैं। (ई. प्र.वि. 3]-3; ई.प्र. 
वि. 2, पृ. 96) । 


ध्वनियोग 


आणवोपाय में करणयोग के नीचे ध्वनि योग का स्थान है । इसे वर्ण योग 
भी कहते हैं, क्योंकि इस योग में संपूर्ण वर्णों की सामरस्यात्मक ध्वनि को आलंबन 
बनाकर साधक शिवभाव का समावेश प्राप्त केरता है । इस सामरस्यात्मक ध्वनि को 
नाद कहते हैं । इस नादात्मक ध्वनि में वर्णो की स्वतंत्र सत्ता पूर्णतया शांत हो जाती 
है। क से म पर्यंत सभी वर्ण एवं उनसे संबंधित आभासों को समरस रूप में भावना 
द्वारा देखने के अभ्यास से जब इन्हें अपनी शुद्‌ध संवित्रूपता में विलीन कर दिया 
जांता है तो साधक अनुत्तर संवित्स्पर्श का अनुभव करता हुआ शिवभाव के आणव 
समावेश को प्राप्त करता है । (तं.सा. पृ. 42) । 


नर तत्त्व 


त्रिकशास्त्र की त्रितत्त्व कल्पना में जड़ तत्त्व को नर तत्त्व कहते हैं | नर 
का अर्थ है मायीय प्रमाता । मायीय प्रमाता या तो स्थूल शरीर को, या प्राण को, या 
बुद्धि को या शून्य को जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति में अपना आप समझता है।ये 
सभी पदार्थ जड़ हैं । अत: इस मायीय प्रमाता को जड़ तत्त्व में गिनते हुए नर तत्त्व 
कहा जाता है । यह सारा जड़ जगत्‌ भी नर तत्त्व में ही गिना जाता है । इस तरह से 
जीव और उसका जगत्‌ नर तत्त्व कहलाता है । (प.त्री.वि. पृ. 73,74) ! 
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नरोपाय 


आणवोपाय का एक और नाम । जीव के समेत सभी जड़ तत्वों को त्रिक 
प्रक्रिया में नर तत्त्व कहते हैं । आणव उपाय में इन जड़ तेत्त्वों को ही धारणा का 
आलंबन बनाया जाता है, इस कारण इस उपाय को नरोपाय भी कहते हैं । नर तत्त्व 
का स्फुट आभास इस भूमिका में होता है । आणव योग को भी प्रारंभ में भेद का 
आश्रय लेकर ही अभ्यास का विषय बनाया जाता है । इस कारण से भी इसे नरोपाय 
भी कहते हैं ।भेदोपाय- भी इसका एक और नाम है । 


नवतत्त्वथधारणा 


]. आणवोपाय की तत्त्व-अध्वा नामक धारणा में नौ तत्त्वों को आलम्बन 
बनाकर की जाने वाली साधना । इस धारणा में विज्ञानाकल को आलंबन बनाकर 
उसी को अकल, मंत्रमहेश्वर, मंत्रेश्वर तथा मंत्र (विधेश्वर) नामक चार प्रमातृ 
तत्त्वों के रूप में तथा इनकी चार शक्तियों के रूप में देखना होता है । उससे ये आठ 
तथा आलंबन का स्वरूप सभी एकमात्र शिवरूपतया चमक उठते हैं । उससे साधक 
को शिवभाव का आणव समावेश हो जाता है । इस धारणा को नवमी विद्या भी 
कहते हैं । (तं.आ. 0-0 से 3,25,26) । 


४. आणवोपाय की तत्त्व अध्वा नामक धारणा का ही एक और प्रकार, जिसमें 
प्रकृति, पुरुष, नियति, काल, माया, विद्या, ईश्वर, संदाशिव तथा शिव नामक नौ 
तत्त्वों को क्रम से साधना का आलंबन बनाते हुए साधक अपने शिवभाव के समावेश 
में प्रवेश पाता है । (तं.सा.टि. पृ.) । 


नाड़ीत्रय 


मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना, पिंगला तथा इड़ा नामक तीन नाड़ी स्वरूप 
मार्ग जिन्हें क्रमश: इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया प्रधान मानां गया है । इन्हें क्रमश: 
वल्ठि, सूर्य तथा सोमात्मक भी माना जाता है। सुषुम्ना मेरुदंड के मध्य में, पिंगला 
दाईं ओर तथा इड़ा बाई ओर स्थित होती है | (स्व. तं. प. 2. 250; स्व.तं.उ. प 
2. पृ. 33,34) । परंतु स्वच्छ॑द तंत्र में ही पिंगला को मध्यमा नाड़ी भी माना 
गया है । (स्व.तं.प. 3-22, 49) । धारणा भेद के कारण ऐसा कहा गया है । ये 
नाडियां भी तो धारणा का विषय बनती ही हैं । 


/0 


नाडी संधान 

अपनी शुद्ध स्वरूपता का आवेश प्राप्त करने के लिए साधक जब 
अपनी द्वैतपरक भिन्‍न भिन्‍न मनोवृत्तियों को इडा आदि नाडीत्रय (दे.) में शांत 
करने से पूर्व जो अभ्यास करता है उसे नाडी संधान कहते हैं । रेचक द्वारा 
बाहय द्वादवशांत (दे.) में स्थिति होने के पश्चात्‌ कुंभक द्वारा आंतर दूवादवशात 
(दे.) में स्थिति प्राप्त करके साधक जब अपने हृदय में ही विश्रांति प्राप्त करता 
है तो उसे नाड़ी संधान कहते हैं । इस अभ्यास से वह नाडीत्रय में प्रवेश पाने 
के योग्य बन जाता है । (स्वत्रत॑.प. 3-52,53; वही उ.प. 3 पृ. 80) । 


नाडीसंहार 


इडा, पिंगला एवं सुषुम्ना नामक तीन नाडियों का आधार प्राण, अपान 
नामक प्राणवायु को माना गया है तथा इस प्राणवायु के आधार को चिद्विभु 
कहते हैं । इस प्रकार चिदाकाश को तीनों नाडियों का मुख कहा जाता है। 
साधक भिन्‍न भिन्‍न अभ्यासों द्वारा प्राणवायु से उद्‌भूत सभी वृत्तियों को इन 
नाडियों में लीन करता है । इस अभ्यास में स्थिति हो जाने पर तीनों नाडियों को 
शांत हुई वृत्तियों समेत चिदाकाश में विलीन कर देने को नाडी संहार कहते हैं । 
(शि.सू.वा. पृ. 48) । 


नाद 


. अव्यक्त ध्वनि । हकारात्मक अवाहत ध्वनि । पर बीज । भ्रूमध्य में 
अभिव्यक्त होने वाला हंस स्वरूप बीज। (स्व.तं.उ. खं. 2, पृ. 6] , 64; त॑.आ. 
वि. 2 पृ. 93) । 

2. अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप में ही अभेद रूप से होने वाले समस्त प्रप॑च के 
परामर्श को भी नाद कहते हैं । 

3. परिपूर्ण स्वातंत्रय से युक्त तथा परिपूर्ण कर्तृत्व लक्षणों वाले शुद्‌ध विमर्श 
को भी नाद कहते हैं । (तं-आ-वि. 5 पृ. 94) । 

4... नाद वाणी का निर्विकल्पक रूप होता है । (स्व.तं-प. 4 पृ. 62) । 

5 हकारात्मक शक्ति को भी नाद कहते हैं । (तं.आ.वि. 2, पृ. 93) । 
५... सदाशिव दशा से भी परे रहने वाले स्वात्म विमर्श को भी नाद कहते हैं। 


। 


7. प्रणव उपासनारूपी योग की सातवीं कला को भी नाद कहा जाता है । इस 
प्रकार से नाद शब्द का प्रयोग शैव शास्त्र में अनेकों अर्थो में हुआ है । नाद का 
विशेष अर्थ स्वात्म विमर्श है । उसी को इस शास्त्र में शब्द तत्त्व कहा गया है । 


नाद (प्रणव कला) 


त्रिकयोगमयी प्रणव की उपासना में अकार,उकार, मकार, बिंदु, अर्धचंद्र 
के अनंतर योगियों के साक्षात्कार में अभिव्यक्त होने वाली (प्रणबकी) सातवीं कला 
का नाम भी नाद है । बिंदु का उच्चारण काल आधी मात्रा, अर्धचंद्र का एक चौथाई 
मात्रा, निरोधी का /8 मात्रा और नाद का /6 मात्रा होता है । शिवयोगियों की 
अवधानमयी दृष्टि इतनी पैनी बन जाती है कि प्रणव की ध्वनि की गूंज का इतना 
सूक्ष्म विश्लेषण कर पाती है । (स्व.तं.प. 4-258, 259) । 


नासा 


अंतर्द्वाद्वशांत । नासिका के द्वार के बाहर अंगुल भीतर अपान का 
विश्रांति स्थान । (शि.सू.वा. पृ. 86) । दे. द्वाद्वशांत (आंतर) । 


निग्रह कृत्य 


विधान कृत्य । शुद्ध स्वरूप को छिपा लेने की पारमेश्वरी लीला । दे. 
विधान कृत्य । 


निजान॑ंद 


आणव उपाय के उच्चार योग में प्रथम भूमिका का आनंद । उच्चार 
योग की प्राण. धारणा में जब उस प्राणशक्ति को आलंबन बनाकर अभ्यास 
किया जाता है जो कि प्राण के उद्गम की अवस्था होती है तो उस प्राणशक्ति 
पर स्थिति हो जाने से जो आनंद अभिव्यक्त होता है, उसे-निजानंद कहते हैं । 
(त॑.सा.पृ. 38) । उच्चार योग की इस प्रथम भूमिका में प्राणशक्ति के रूप में 
प्रमातृ तत्त्त अथवा पुरुष तत्त्व पर ही विश्रांति होने पर निजानंद की अभिव्यक्ति 
होती है । (तं.आ. 5-44) । 
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निद्रा 
उच्चार योग में अनुभव में आने वाली छः आनंद की भूमिकाओं में से .' 
किसी भी भूमिका में प्रवेश करने से पूर्व जिन पांच बाहय लक्षणों का उदय॑ होता 
है, उनमें से चौथा लक्षणं। आनंद, उद्भव (प्लुति) तथा कंप इन तीनों लक्षणों के 
स्फुट होने के पश्चात्‌ जब बहिर्मुखी सभी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, तब 
परिणामस्वरूप ज्यों ही अपने अंतर्मुखी स्वभाव पर विश्रांति होने लगती है, तो 
जिस लक्षण का उदय होता है उसे निद्रा कहते हैं । साधक अभी अपनी. 
संवित्रूपता में रूढ़ नहीं हुआ होता है अपितु अभी उसमें प्रवेश ही नहीं पा रहा 
होता है। इसी स्थिति में लगता है जैसे बहुत ही आनंददायक नींद आ रही हो । 
(तं.सा. पृ. 40; तं.आ. 5-04) । 


निमेष 
|... क्षेमराज-के अनुसार वह अवस्था, जिसमें समस्त प्रपंच शांत हो जाता है : 
तथा शिवभाव पूर्णतया चमकने लगता है । उनके अनुसार जब शिवभाव का उन्मेष 
(दे.) हो जाता है तो संपूर्ण जगत्‌ का बाहय रूप शांत हो जाता है और सभी कुछ 
प्रकाश के ही रूप में चमकने लगता है । (स्व.सं. पृ.5, 9, ) । 


हैः भट्टकल्लट एवं रामकंठ के अनुसार शिवभाव के बहिर उन्मेष से जगत्‌ 
का उदय होता है तथा अंतः निमेष से जगत्‌ का संहार होता है । (स्प. वृ. पृ.; स्प. 
वि. पृ. 7) । ईश्वर प्रत्यभिज्ञा के आगमाधिकार में ईश्वर तत्त्वकी अवस्था को बहिर्‌ 
उन्मेष और सदाशिव तत्त्व को अंतर निमेष कहा गया है । (ई.प्र. 3-]-3) । 


. नियति तत्त्व 


नियत कार्यकारण भाव, नियत ज्ञातृज्ञेय भाव, नियत कार्यकर्तृत्व भाव, 
नियत कर्मफल भोग, नियम आदि को अभिव्यक्त करने वाला संकोचक तत्त्व । : 

माया तत्त्व से विकास को प्राप्त हुए पांच कंचुक तत्त्वों में से यह चौथा कंचुक 

तत्त्व है । इस तत्त्व के प्रभाव से पशु प्रमाता की संकुचित ज्ञान शक्ति और क्रिया , 

शक्ति और भी संकुचित हो जाती हैं जिसके कारण वह किसी नियत वस्तु को _ 

. किसी नियत सीमा तक ही जान सकता है और किसी नियत कार्य को किसी 

नियत सीमा तक ही कर सकता है । इस प्रकार सभी कुछ के विषय में सभी 
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कुछ न जान सकने और सभी कछ न कर सकने की अति संकचित अवस्था 
तक जो तत्त्व पहुँचाता है तथा किसी ही वस्तु या भाव के प्रति प्रमाता की 
आसक्ति या अनासक्ति के भाव को भी जो तत्त्व किसी विशेष अवधि में ही 
बांधकर रखता है और इस तरह से माया प्रमाता की कला के विधा के और राग 
के क्षेत्रों को भी सीमित बना देता है, उसे नियति तत्त्व कहते हैं । (ई.प्र.वि. 2 
पृ. 209; तं.सा. पृ. 83) । 


निरानंद 


आणव उपाय में प्राण धारणा की भिन्‍न भिन्‍न स्थितियों के आनंद की 
छः भूमिकाओं में दूसरी भूमिका का आनंद । पुरुष तत्व या प्रमातृ-तत्त्व पर 
विश्रांति हो जाने के अनंतर जब उसकी विषय शून्यता पर भी भावना द्वारा सतत 
अभ्यास किया जाता है तो निरानंद नामक आनंद की दूसरी भूमिका की अभिव्यक्ति 
होती है । (तं.सा.य पृ. 38; तं.आ.5-44) । यहां विषयशून्यता से प्रमातृ तत्त्व 
संबंधित सभी विषयों के अभाव से है । इस भूमिका में ऐसी ही शून्यता पर पुनः 
पुन: अभ्यास करना होता है । जिसकी परिणति निरानंद में होती है । 


निराशंस 


किसी भी प्रकार की आकांक्षा से रहित शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संवित्‌- 
स्वरूप परमशिव । किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से रहित शुद्ध चैतन्य 
तत्त्व । आकांक्षा द्‌वैत भाव में ही संभव है । परमशिव शुद्ध प्रकाशात्मक शिव तथा 
' शुद्ध विमर्शात्मक शक्ति का परिपूर्ण सामरस्यात्मक अनुत्तर संवित्स्वरूप है, जो पूर्ण 
अभेद की दशा है । समस्त प्रपंच उसी में उसी के रूप में स्थित है । परमशिव को 
इसी परिपूर्णता की दृष्टि से निराशंस कहा जाता । (ई.प्र.वि. [-) । 


निरोधी/निरोधिनी 


प्रणव की सूक्ष्मतर उपासना में अवधान दृष्टि में उसकी अत्यंत सूक्ष्म बारह 
कलाओं को लाना होता है ।'उनमें से निरोधी छठी कला है । इसका काल एक मात्रा 
का आठवां भाग होता है । बिंदु से आगे की आठों कलाएं बिंदु का अनुरणन मात्र 
होती हैं || उस अनुरणन के भीतर अर्धाचंद्र, निरोेधी आदि कलाओं को अवधान की 
दृष्टि से साक्षात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ अनुभव में लाना होता है । ऐसी अवधान दृष्टि का 
उन्मेष शिवयोगियों ही को होता है। 
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. निर्वाण दीक्षा 


इस दीक्षा के द्वारा शिष्य के अंतस्तल में गुरु.अपनी अनुग्रह शक्ति के 
दवारा वास्तविक स्वरूप बोध की ज्योति को जगा देता है । इस दीक्षा को सृक्ष्मा दीक्षा 
भी कहा जाता है । इसमें न तो बाहय साधन अर्थात्‌ मंत्र, मंडल, मुद्रा द्रव्य आदि का 
ही उपयोग होतां है और न ही प्राणायाम, प्रत्याहार आदि का अभ्यास ही करना 
पड़ता है । समय दीक्षा (दे.) के बाहय आचारकी भी यहां आवश्यकता नहीं रहती 
है । एक मात्र अनुग्रह ही यहां अपने प्रभाव से शुद्ध स्वरूप साक्षात्कार को जगा देता 
है । इस दीक्षा से साक्षात्‌ शिवभाव की अभिव्यक्ति होती है । 


निर्व॒ृत्ति शक्ति 
दे. आनंद शक्ति । 
निवृत्ति कला 


तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं । एक एक कला कई एक तत्त्वों 
को व्याप्त कर लेती है । पृथ्वी तत्त्व को व्याप्त करने वाली कला को निवृत्ति कला 
कहते हैं । पृथ्वी तत्त्व तक पहुँचने पर ही परमेश्वर की तत्त्वों को विकास में लाने 
. की प्रक्रिया निवृत्त होती है और इसके आगे किसी भी अन्य तत्त्व की सृष्टि नहीं 
होती है । (त॑.सा. पृ. 09) । निवृत्ति कला को पार्थिव अंड भी कहते हैं । (तं. 
सा.पृ. 0) । 


निष्कल जप 


प्रणवांग अर्थात्‌ ऊँ का परामर्श । जप (दे.) चार प्रकार का होता है - 
निष्कल, हंस, पौद्गल तथा शाक्त । निष्कल को सर्वप्रथम एवं सर्वोत्कृष्ट जप माना 
गया है । यह न तो सशब्द होता है और न उपांशु । पूर्णतया मानस जप होने क॑ ही 
कारण इसे निष्कल जप कहा जाता है । ऐसा होने के कारण ही इसकी अधिक 
महत्ता है । (शि.सू.वा. पृ. 68-9) द 


पंच कला 


दे. कला (पंचक) । 


6] 


पंचकला विधि/धारणा 


आणवोपाय की कलाध्वा नामक धारणा में छत्तीस तत्त्वों को व्याप्त करने 
वाले पंच कला वर्ग को आलंबन बनाकर की जाने वाली साधना को पंचकला विधि 
या धारणा कहते हैं । इस धारणा में निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या,शांता तथा शांत्यातीता 
नामक पांच कलाओं को क्रम से धारणा का आलंबन बनाते हुए उन्हें अपने ही 
. स्वरूप से भावना द्वारा व्याप्त करके अपने शिवभाव के समावेश में प्रवेश किया 
जाता है । (तं.सा. पृ. ।0-) । एक एक कला को भावना द्वारा परिपूर्ण, 
स्वात्म-रूपतया पुनः पुनः देखते रहने से भी कलाविधि का अभ्यास त्रिकयोग में 
: कियाजाता है । उससे भी साधक को आणव समावेश हो जाता है । 


पंच कारण 
दे, कारण पंचक । 
पंच कृत्य _ 


परमेश्वर की पारमेश्वरी लीला के पांच अंग । वे हैं - सृष्टि, स्थिति ,संहार, 
विधान (निग्रह) और अनुग्रह । इन्हीं कृत्यों की लीला को करते रहने से वह 
परमेश्वर है । ये कृत्य ही उसकी परमेश्वरता की अभिव्यक्ति के पांच अंग हैं । 
मूलतः ये पांचों कृत्य उसी के हैं । उसी की इच्छा के अनुसार इन कृत्यों को इस - 
स्थूल जगत्‌ में क्रम से ब्रहमा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव नामक पांच कारण 
आगे आगे निभाते रहते हैं । (दे.ना.वि. 4-8; शि.स्तो. -3) । 


पंच तत्त्व धारणा 


पांच तत्वों को आलंबन बनाकर की जाने वाली आणवोपाय के 
_तत्त्वाध्वा में एक विशेष धारणा । इसे पंचमी विद्या भी कहते हैं । इस धारणा. 
में अकल तथा मंत्र महेश्वर नामक दो प्रमातृ तत्त्वों तथा इनकी दो शक्तियों को 
मिलाकर सभी चार तत्त्वों को धारणा का आलंबन बनाते हुए उन्हें मंत्रेशवर के 
स्वरूप में देखते हुए और इन्हें उसी के शुद्ध रूप का विस्तार समझते हुए 
भावना द्वारा व्याप्त किया जाता है । इस अभ्यास से मंत्रेश्वर परिपूर्ण परम 
शिवरूप में ही अभिव्यक्त हो जाता है और उसकी ऐसी अभिव्यक्ति के 
' अभ्यास से परिपूर्ण शिवभाव-का आणव समावेश साधक को हो जाता है । (तं. 
- आ. 0-2,3,25 से 27) । 
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पंचदश तत्त्व धारणा (पांच दशी विद्या) 


| पृथ्वी तत्त्व को साधना का आलंबन बनाकर सातों प्रमातृ वर्गों और 

उनकी सात शक्तियों का उसी के भीतर भावना से देखने के अभ्यास को पंचदश 
तत्त्वधारणा या पांचदशी विद्या कहते हैं । पृथ्वी के स्वरूप में ही शोष चौदह तत्त्वों . 
को विलीन करने वाली यह आणवोपाय के तत्त्वाध्वा की एक विशेष धारणा है । 
इसमें अकल मंत्रमहेर्वर, मंत्रेश्वर, मंत्र (विद्येश्वर), विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा - 
सकल नामक सात प्रमाताओं को और उनकी सात शक्तियों को भी साधनाकाय 
आलंबन बनाया जाता है । इस अभ्यास की दृढ़ता पर साधक अपनी शिवता के 
आणव समावेश में प्रवेश करता है । (तं.आ. 0-6 से 7; वही वि. वृ. 79, 80; 
मा.वि.तं. 2-2) : 
पंच मंत्र 

स्वच्छंदनाथ के ईशान, तत्पुरुष, सदयोजात, वामदेव तथा अघोर 

(यथास्थान दे.) नामक पांच मंत्रात्मक शरीरों को पंचमंत्र कहते हैं | (दे. पंच 
वकक्‍त्र) । स्वच्छंदनाथ के ये पांच शरीर मंत्र अर्थात्‌ विद्येश्वर स्तर के देवता होते 
हैं | उनके इन शरीरों में प्रकट होकर संसार का कल्याण करने के स्वभाव को ही 
' उनके पांच मुख अभिव्यक्त करते हैं। सभी शिव आगमों, रुद्र आगमों और भैरव 
आगमों का उपदेश इन्हीं पंचमंत्रों ने विविध रूपों में ठहर कर किया है । (मा.वि. 
वा.। ]-25-7257) | 


पंच वक़ूत्र 


परमेश्वर के पर स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाली तथा संसार का त्राण 
. करने वाली उसकी चित्‌, निर्वृत्ति (आनंद), इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया नामक पांच 
अंतरंग शक्तियां ही उसके पांच मुख कहे जाते हैं | (स्व.तं.उ. प 2, पृ. 54) । 
उसकी ये पांच शक्तियां या मुख जब अभेदात्मक, भेदाभेदात्मक तथा भेदात्मक 
शैवशास्त्र का उपदेश करने के लिए क्रमशः ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव 
तथा अघोर नामक पांच मुख वाले स्वच्छंद नाथ के रूप में प्रकट हो जाती हैं तब 
स्वच्छंदनाथ के उस पांच मुखों वाले शरीर को भी पंचवकक्‍त्र कहते हैं।इन सशरीर 
पांच रूपों को पंचमंत्र भी कहते हैं | (तं.आ.वि. -8) । 
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पंच शक्ति 


परमशिव की चित्‌ निर्वत्ति (आनन्द), इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया (यथास्थान 
दे.) नामक पांच मूलभूत अंतरंग शक्तियां । इन्हीं पांच शक्तियों से परमेश्वर अपनी 
परमेश्वरता को निभाता रहता है । ये शक्तियां उसका स्वभाव हैं । इन्हीं के बल से 
वह परमेश्वर है । परमशिव के इस पांच शक्तियों की अभिव्यक्ति से युक्त रूप को 
पंच वक्त्र (दे.) भी कहा जाता है । (स्व. त॑. उ. 92, पृ.54, तं.सा. पृ.6) । 


पति प्रमाता 


समस्त प्रपंच को अभेद दृष्टिसे देखने वाला प्रमाता । पूर्ण अभेद एवं 
भेदाभेद दृष्टिकोण वाले दोनों प्रकार के प्रमाता । इनमें से कोई प्रमेय तत्त्व को. 
आत्मरूपतया ही देखते हुए केवल ' अहं' इसी का सतत विमर्श करते हैं और कोई 
उसे स्वशरीर तुल्य समझते हुए 'अहमिदम्‌' या 'इदमहम्‌' इस प्रकार का विमर्श 
करते हैं । दोनों प्रकार के शुद्ध प्राणी पति कोटि में गिने जाते हैं । इस प्रकार 
शिवतत्त्व से लेकर शुद्ध विद्या तत्त्त तक के अकल, मंत्रमहेश्वर और मंत्रेरवर 
इन सभी प्राणियों को पति प्रमाता कहा जाता है । ये समस्त विश्व को अपने ही 
शुद्ध संवित्‌ रूप में देखते हैं तथा इन्हें अपनी ही ज्ञान, क्रिया नामक शक्तियों 
का प्रसार मानते हैं । (ई. प्र. 3-2-3; 4--4) । 


पद-अध्वन्‌ 


आणवोपाय की कालाध्वन्‌ नामक धारणा में आलंबंन बनने वांला तीसरा 
मार्ग । इस धारणा में प्रमाण अंश की प्रधानता रहती है । इस उपाय में साधक मंत्रों 
के समाहार रूप तथा प्रमाणस्वरूप पद को अपनी धारणा का आलंबन बनाते हुए 
इसके समस्त स्वरूप को दृढ़तर भावना द्वारा अपने शुद्ध स्वरूप से व्याप्त कर 
लेता है । इसके सतत्‌ अभ्यास से साधक को अपने शिवभाव का आणव समावेश हो 
जाता है । (तं. सा. पृ. 47, 6], ।2) । काल एक अमूर्त काल्पनिक तत्त्व है.। इसे 
क्रिया क्षणों द्वारा मापा जाता है । उनमें भी सूक्ष्मतर क्रिया क्षण जानने की क्रिया में 
प्रकट होते हैं । जानना सदा सशब्द होता है क्योंकि शब्द के माध्यम से ही जानने का 
आभासन होता है । शब्द के तीन रूप होते हैं । उसफे सूक्ष्मतर रूप को वर्ण, सूक्ष्म 
रूप को मंत्र और स्थूल रूप को पद कहते हैं । पद का ही आश्रय पदाध्वन्‌ योग में 
 लियाजाता है | द 
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पदस्थ 


[है प्राण से एकरूपता प्राप्त कर लेने पर योगी की दशा | अपने वास्तविक 
शुद्ध एवं परिपूर्ण संविदात्मक स्वरूप को पहचानने के प्रत्येक प्रमेयात्मक अध्वन्‌ 
अर्थात्‌ मार्ग का आधार मूलतः प्राण ही बनता है । इस प्रकार सभी संकल्पों एवं 
विकल्पों का आश्रयस्थान भी प्राण ही है । संकल्पों और विकल्पों को इस प्रकार 
जानने तथा इनके आश्रयस्थान प्राण से एकरूपता प्राप्त करने को पद कहते हैं । ऐसी 
एकरूपता पर"स्थिति हो जाने पर योगी को पदस्थ कहते हैं । इस प्रकार प्राण से 
एकात्मकता प्राप्त कर लेने पर संकल्पों से भी एकात्मकता प्राप्त हो जाती है । तं.आ. 
आ. ].-254, 255) । द 


आओ, योगियों की शाब्दी परंपरा में स्वप्न दशा में ठहरे हुए योगी को भी पदस्थ 
कहते हैं और स्वप्न दशा का भी एक नाम पदस्थ है । 


पर तत्त्व 


छत्तीस तत्त्वों (दे.) से उत्तीर्ण तथा इन सभी का परिपूर्ण सामरस्यात्मक 
अनुत्तर तत्त्व । (दे. परम शिव) । इसे सैंतीसवें तत्त्व के रूप में माना गया है । 
छत्तीस तत्त्वों का उदय इसी में से होता है और उनका लय भी इसी के भीतर होता 
है । वह इसी की स्वभावभूत इच्छा के बल से उसी के अनुसार होता है । इसी को 
परिपूर्ण परमेश्वर कहा जाता है । 


परब्रहम 


बृहत्‌ होने के कारण असीम तथा बृहंक होने:के कारण संपूर्ण विश्व को 
विकास में लाने वाला तथा व्याप्त॑ करने वाला पर तत्त्व। सूक्ष्म रूप से सब कुछ को 
व्याप्त करते हुए अब॑त चित्र विचित्र रूपों में स्वयं चमकने वाला परमेश्वर । भैरव । 
दे. भैरव । परब्रहम शुद्ध चिन्मय है । परंतु उसके भीतर समस्त विश्व की सृष्टि 
करने वाला वीर्य सदा विद्यमान रहता है । उस वीर्य की उच्छलन क्रिया से वह 
विभोर होकर रहता है । उसकी उसी क्रिया से शिव से पृथ्वी तक के तत्त्वों के उदय 
और लय हुआ करते हैं । अतः वह आकाश की तरह सर्वथा शांत न होकर 
चिच्चमत्कार से भरा रहता है । उसी से वह विश्व का बृंहण या विकास करता है 
और यही उसकी ब्रहमता है । (प.त्री.-वि. पृ. 22).।. 
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पर भैरव | 
दे. भैरव () । 
: परम- अद्वैत 


पराद्वैत । महादबैत । परमादवय । वह दृष्टि, जिसमें किसी भी प्रकार का 
द्वैत शेष रह ही नहीं सकता। इसके अनुसार दूवैत, द्वैतादुवैत, अद्वैत, बंधन, 
मुक्ति, जड़, चेतन आदि प्रत्येक प्रकार की भेदमय अवस्थाएं एकमात्र परिपूर्ण शुद्ध 
संवित्‌ रूप में ही चमकती हैं। भेद केवल कल्पना मात्र है । परम शिव ही परिपूर्ण 


शुद्ध संवित्‌ स्वरूप है-। उसी के स्वातंत्र्य से एवं उसके अपने ही आनंद की लीला * : 


से उसी में सभी कुछ उसी के रूप में चमकता है । (तं.आ. 2-6 से 9) । 
शिवदृष्टि के अनुसार सभी कुछ शिवमय है । एक जड़ पदार्थ एवं परमेशिव में 
स्वभावत: कोई भेद नहीं है । जो कुछ भी जिस भी रूप में है वह सभी शिवमय ही 
है । एक जड़ पदार्थ भी उतना ही परिपूर्ण परमेश्वर है जितना स्वयं परमशिव है । 
सब कुछ पूर्ण परमेश्वर ही है । उससे भिन्‍न या अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । ऐसा 
सिद्धांत ही परादूवैत या परम-अदवबैंत है । (शि.दृ. 5-05 से ।09)।॥ 


परमशिव 


अनुत्तर संवित्‌ । प्रकाश और विमर्श का परम सामरस्यात्मक परतत्त्व । 
वह सैंतीसवां तत्त्व, जिसमें शिव से लेकर पृथ्वी पय॑त सभी छत्तीस तत्त्वों का उसी 
की स्वेच्छा से समय समय पर लय और उदय होता रहता है तथा ऐसा होने पर भी 
जो सर्वथा एवं सर्वदा शुद्ध, असीम तथा परिपूर्ण ही बना रहता है । परशिव । 
परमेश्वर । प्रकाशात्मक ज्ञानस्वरूपता तथा विमर्शात्मक क्रियास्वरूपता का परिपूर्ण 
सामरस्य । (म.म.प. पृ. 34-37, ई.प्र.वि. 4-]-4) । 


पर शिव 
दे, परम शिव |. 


परा देवी 


.. पराशक्ति, कौलिकी शक्ति, आनंदशक्ति, पराविसर्गशक्ति, हृदय । संपूर्ण 
परापरा तथा अपरा शक्ति समूहों को अभिव्यक्त करने वाली निरतिशय स्वातंत्रय के 
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ऐश्वर्य से परिपूर्ण तथा इस ऐश्वर्य के चमत्कार को उललसित करने वाली तथा इस 
: उल्लास से संपूर्ण शुद्ध तथा अशुद्ध सृष्टि को अभिव्यक्त करने वाली परमशिव 
की नैसर्गिक स्वभावरूपा अनुत्तराशक्ति । (तं.आ.आ. 3-66 से 70) । 


# अभेदमयी शक्ति दशा में जिस शक्ति के द्वारा परमेश्वर समस्त प्रमातृ 
गणों और प्रमेय समूहों को धारण करता हुआ वहां के समस्त प्रमातृ व्यापारों की. 
कलना को निभाता है उसकी उस शक्ति को भी परा देवी कहते हैं । दवादश 
- महाकाली देवियों में इस परादेवी का उल्लेख आता है । यह भी कई एक कालियों के 
रूपों ह प्रकट होती हुई प्रमातृ-प्रमेय-प्रमाणमय व्यापारों की कलना को चलाती 
रतीहै। 


पराद्वैत 
दे. परम-अद्वबैत । 


परानंद 


: आणव उपाय के उच्चार योग-में भिन्‍न भिन्न स्थितियों में विश्रांति के हो 
जाने पर अभिव्यक्त होने वाली आनंद की छह भूमिकाओं में से तीसरी भूमिका । 
उच्चार योग की प्राण धारणा में जब साधक को अपने जीवस्वरूप की विषयशून्यता 
की स्थिति पर पूर्ण विश्रांति हो जाती है तब उसे प्राण और अपान पर विश्रांति का 
अभ्यास करना होता है । इस अभ्यास में अनंत प्रमेयों को अपान द्वार प्राण में ही 
विलीन करना होता है । इसके सतत अभ्यास से साधक जिस आनंद का-अनुभव 
करता है, उसे परानंद कहते हैं । (तं.आ.आ. 5-45,46) । 


परापरा देवी 


ज्ञान शक्ति शुद्धशुद्ध मार्ग को प्रकाशित करने वाली तथा घोरा मातृ 
मंडली अर्थात्‌ घोर शक्तियों (दे.) ले अनंत समूहों को अविरत रूप से प्रकट करते 
रहने वाली पारमेश्वरी शंक्ति । ये शक्ति समूह मुक्ति के मार्ग को अवरुद्ध करने 
वाले हैं तथा मिश्रित कर्मफल के प्रति आसक्ति उत्पन्न करते हुए जीव को संसार 
के प्रति ही आसक्त रखने की पारमेश्वरी लीला को निभाते हैं । (तं.आ.आ. 
3-74, 75 मा.वि.त॑. 3-32) । भेदाभेदमयी विद्या भूमिका के भीतर समस्त 


हा 


प्रमातृ-प्रमाण-प्रमेयमय व्यापारों की कलना करने वाली तथा इस भूमिका के 
समस्त प्रप॑चों को धारण करने वाली वह पारमेश्वरी शक्ति, जिसके कई एक रूप 
द्वादश कालियों में गिने जाते हैं । 


परापरावस्था/दशा 


भेदाभेद की अवस्था । वह दशा, जिसमें इदंता का पृथक्‌ विकास नहीं 
हुआ होता है परंतु उसके प्रति अत्यंत सूक्ष्म उन्मुखता उभर चुकी होती है। इस 
अवस्था में सदाशिव, ईश्वर तथा शुद्ध विद्या और इन तत्त्वों में रहने वाले 
मंत्रमहेश्वर, मंत्रेशवर तथा विद्येश्वर नामक॑ प्राणी एवं उनका भेदाभेदमय दृष्टिकोण 
आता है । इस अवस्था में परमशिव का चित्‌, निर्वृत्ति (आनंद) आदि शक्ति पंचक 
विकासोन्मुख होता है । (शि.दु.वृ्‌. पृ. 6,7; ई.प्र.वि. 2, पृ.99) 


पराभक्ति 


ऐसी प्रेममयी और ज्ञानमयी भक्ति जिसमें उपास्य और उपासक का भेद 
सर्वथा विगलित हो जाता है और उपासक अपने को उपास्य के ही रूप में जानने 
लगता है | यह शैव दर्शन की समावेशमयी भक्ति है। इसी भक्ति की प्रशंसा उत्पल 
देव आदि आचार्यो ने की है । इसको 'ज्ञानस्य परमा भूमि' ज्ञान की सर्वोच्च भूमि 
और “योगस्य परमादशा' योग की सर्वोच्च दशा कहा गया है । (ई.प्र. |--) । 


परा भट्टारिका 


पारमेश्वरी पराशक्ति को परा भट्टारिका कहा जाता है । भट्यरक पारमैश्वर्य 
से संपन्‍न अधिकार देवाधिदेवों को कहते हैं, जैसे ईशवर भट्टारक,सदाशिव भट्टारक, 
शिवभट्टारक । तदनुसार भगवती पराशक्ति, जो शक्ति तत्त्व पर शासन करती है, 
उसे परा भट्टारिका कहा जाता है । ज्येष्ठा, रौद्री और वामा नामक भट्टारिकाएं 
उसकी अपेक्षा अपर अर्थात्‌ निचली कोटि की देवियां हैं। उच्चतम स्थान की देवी 
परा भट्टारिका ही है । इसी को क्रमनय में काली कहा जाता है और श्रीचक्र के 
उपासक इसी को ललिता त्रिपुर सुंदरी कहते हैं । 


परामायाशक्ति 
दे. महामाया(परा); मायाशक्ति (परा) । 
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परावस्था/दरशा 


शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण 'अहम्‌' की अवस्था । पूर्ण अभेद की 
अवस्था । वह अवस्था, जिसमें परमेश्वर का समस्त शक्ति समूह तथा संपूर्ण 
सूक्ष्म एवं स्थूल प्रप॑च परिपूर्ण सामरस्यात्मक संविद्रूपता में ही चमकता रहता है ! 
इस पूर्ण अभेद की दशा में सभी कुछ परमशिव के ही रूप में परमशिव में ही 
निर्विभागतया चमकता है । इस अवस्था में विश्व रचना के प्रति किसी भी प्रकार 
की सूक्ष्मातिसूक्ष्म उन्मुखता भी उभरी नहीं होती है, केवल परिपूर्ण चिन्मात्र 
प्रकाशरुपता शुद्ध विमर्शात्मकतया असीम और अनवच्छिन्न ' अहं' के रूप में 
चमकती रहती है । (शि.दू.व्‌., पृ.7) । हां समस्त सृष्टि-संहार-लीला का बीज 
उसी में अनभिव्यक्तता से विद्यमान रहता है। . 


परावाच्‌ (वाणी) 


शुद्ध तथा परिपूर्ण अहमात्मक परामर्शरुपिणी, असीम, शुद्ध तथा सूक्ष्मतर 
वाणी । अपनी परिपूर्ण शुद्ध संविद्रपता का निर्विभागतया सतत प्रत्यवमर्श । जिस 
वाणी में पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी नामक तीनों वाणियां सामरस्य रूप में स्थित 
रहती हैं तथा जिसमें से अपने भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होती हैं । इस प्रकार 
यह तीनों वाणियों की पूर्ण सामरस्य की दशा है तथा शिव शक्ति के संघट्ट रूप 
परासंवित्‌ में ही चमकती रहती हैं । (तं.आ.वि. 2 पृ. 225) । 


पराशक्ति 
दे. परादेवी । 


परा शुद्ध विद्या 


सदाशिव तत्त्व तथा ईश्वर तत्त्व में रहने वाली मंत्रमहेश्वर तथा मंत्रेश्वर 
प्राणियों के भेदाभेदमय दृष्टिकोण को शुद्ध विद्या या परा शुद्ध विद्या कहते हैं । 
इन तत्त्वों में रहने वाली प्राणियों में क्रमश: ' अहम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ 'मैं यह हूँ' तथा 
“इदम्‌ अहम्‌' अर्थात्‌ “यह मैं हूं" ऐसा भेदाभेदमय दृष्टिकोण बना रहता है । (ई. प्र. 
वि. 2, पृ. 96,7) । 
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परा संवित्‌ 


अनुत्तर संवित्‌ । प्रकाश एवं विमर्श का शुद्ध, एकघन सामरस्यात्मक 

परस्वरूप । छत्तीस तत्त्वों से उत्तीर्ण तथा छत्तीस तत्त्वों का संघट्टात्मक शुद्ध, 

असीम एवं परिपूर्ण स्वरूप । काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार जो कुछ भी जहां कहीं 

भी, जिस किसी भी रूप में आभासित होता है, वह सभी कुछ संवित स्वरूप ही है 

और संविद्रूप में संविद्रूप बनकर ही चमकता रहता है । परमशिव के ऐसे अनुत्तर 
स्वरूप को परासंवित्‌ कहते हैं । 


पराहंभाव परामर्श 
दे, अहमपरामर्श । 


परिपूर्ण 


जो सर्वथा, सर्वतः और सर्वदा शुद्ध एवं असीम बना रहता हुआ प्रत्येक 
प्रकार के स्थूल तथा सूक्ष्म भावों, अवस्थाओं एवं पदार्थों से पूरी तरह से भरा रहता 
है । जिसमें किसी भी प्रकीरे का देशकृत एवं आकारकृत कोई भी संकोच नहीं होता 
है । काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार संपूर्ण बाहय जगत्‌ संविद्रूप परमशिव में 
संविद्रूप में ही सदैव स्थित रहता है । जो कुछ भी आभासित होता है, वह उसी 
संविद्रपता का ही बाहय प्रतिबिंब होता है; उससे भिन्‍न कुछ भी नहीं हो सकता 
है । अतः विश्वात्मक एवं विश्वोत्तीर्ण दोनों ही रुपों का एकघन स्वरूप अनुत्तर 
परमशिव ही. परिपूर्ण होता है । (म.म्‌.प. पृ. 37-38) । समस्त विश्व उसमें है 
अतः वह विश्व से पूर्ण है । फिर समस्त विश्व को वही सत्ता प्रदान करता हुआ 
विश्व का पूरक॑ भी है । दोनों ही प्रकार की दृष्टियों को लेकर के उसे पूर्ण कहा 
गया है । परिउपसर्ग उस पूर्णता के सर्वतोमुखी विस्तार का द्योतक है । 


परिस्पंद 
दे. स्पंद । 


' परोक्ष दीक्षा 


शिष्य सामने न .हो, देशांतर में हो, परलोक में हो, या अगला जन्म ले 
चुका हो तो उसे जो दीक्षा दी जाती है उसे परोक्ष दीक्षा कहते हैं । जालप्रयोग दीक्षा 
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(दे.) की तरह यही परोक्ष दीक्षा की जाती है । केवल जीव का आकर्षण और 
दर्भमयी प्रतिमा में प्रवेशन इस दीक्षा में नहीं किया जाता है । (तं.सा.पृ. 66) । 


. प्रशु 


माया और कंचुकों से मलिन बना हुआ, क्लेश, कर्म, विषाक और आशय _ 
से घिरा हुआ तथा समस्त प्रपंच को भेद दृष्टि से देखने वाला प्रमाता । वस्तुतः अपने 
ही स्वातंत्रय से अपने आनंद के लिए अपनी मायाशक्ति तथा उसी से विकसित 
कला विद्या आदि पांच आवरक तत्त्वों से घिरा हुआ शुद्ध संवित्‌ स्वरूप परम शिव 
ही पशु कहलाता है । इस भूमिका पर उतरकर उसकी समस्त ऐश्वर्यशालिनी 
शक्तियां संकोच को प्राप्त कर जाती हैं । इस प्रकार की संकुचित संवित्‌ जब पुर्यष्टक 
रूप सूक्ष्मतर देह में प्रविष्ट हो जाती है तो उसे ही पशु कहा जाता है । (तं.सा.पृ. 
82-3) । इस स्थिति में पहुंचने पर वह कर्मानुसार फल भोग से कलुषित होता रहता 
हैं पे 35 ही :। 


पशुमातरः 


पशुओं को अर्थात्‌ बद्ध जीवों को विविध प्रकार की प्रेरणा देने वाली 
परमेश्वर की शक्तियां । ये शक्तियां पशु प्रमाता को अर्थात्‌ जीव को अपने शुद्ध 
स्वरूप के प्रति अभिमुख करने वाली, उसमें सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति 
उत्पन्न करने वाली तथा उसका अधःपतन करने वाली क्रमशः अघोर, घोर तथा 
घोरतरी शक्तियों के तीन वर्गो में विभक्त हैं । शक्तियों के ये तीन वर्ग ही एक-एक 
जीव के साथ ब्राहमी, माहेश्वरी आदि आठ मातृकाओं के रूप में लगकर उसके 
समस्त व्यवहारों में उसे चलाती रहती हैं । परमेश्वर की ज्येष्ठा, रौद्री और वामां 
नामक शक्तियों के अधीन रहकर ये 'पशुमातर:' काम करती रहती हैं । 


पश्यंती वाच्‌/वाणी 

पसावाच्‌ (दे.) ही अपने परिपूर्ण स्वातंत्र्य से बाहयरुपतया अभिव्यक्त 
होने की अतिसूक्ष्म इच्छा से प्रेरित होकर जिस भेदाभेदात्मक रूप में प्रकट होती है 
उसे पश्यंती वाच कहते हैं। इस वाणी में अभी तक वाच्य और वाचक के पार्थक्य के 
स्फुट उदय के न होने से उनके भेद की भी अभिव्यक्ति स्पष्टतया नहीं हुई होती 
है । इसमें संविद्रूप परावाक्‌ ही प्रधानतया शुद्धाशुद्ध प्रमातृ रूप में प्रकट होती है । 
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(तं.आ.वि. 2 पृ. 225) । परंतु इस वाणी में समस्त वाच्यों और वाचकों का क्रमरहित 
आंभास होता है । यह परा में और इसमें भेद है । आगे मध्यमा में समस्त भेद का 
क्रमरुपतया स्फुट आभास बुद्धि के क्षेत्र में हो जाता है, जो पश्यंती में नहीं होता । 
अतः पश्यंती को अविभागा और संहतक्रमा कहा गया है । इस वाणी की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति मुख्यतया सदाशिव दशा में हुआ करती है। (स्व.व्‌., पृ. 49) । 


पारमार्थिक सत्ता 


व्यावहारिक सत्ता का मूल, शुद्ध एवं स्थिर रूप । संपूर्ण व्यावहारिक 
सत्ता मूलतः अनुत्तर संवित्‌ में संवित्‌ के ही रूप में रहती है । पारमार्थिक सत्ता 
परमशिव की शक्तिता का अंतः रूप है । आभासमान समस्त विश्व वस्तुतः सर्वथा 
असत्य नहीं है, क्योंकि यह अपने पारमार्थिक रूप में सदैव शुद्ध संवित्‌ रूप में तो 
आभासित होता ही रहता है । वही उसकी पारमार्थिक सत्ता है । पारमार्थिक सत्ता 
कल्पित व्यावहारिक सत्ता का ही अकल्पित एवं शुद्ध रूप है । 


पार्थिव अंड 
दे, प्रतिष्ठा कला । 


पारा 


परमशिव की शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संविद्रूपता से भिन्‍न जो कुछ भी 
आभासित होता है, वह सभी कुछ बंधन स्वरूप होता हुआ पाश कहलाता है । 
वस्तुतः संवित्‌ से भिन्‍न कुछ भी नहीं है, वही परमशिय है । परंतु जब वही अपने 
परिंपूर्ण स्वातंत्र्य से अपनी परमादवेत संविद्रपता को अपने ही आनंद के लिए 
छिपाता हुआ और अपने आपको संकुचित रूप में प्रकट करता हुआ अनंत रूपों में 
अभिव्यक्त होता है तो वे सभी संकुचित रूप तथा सारे का सारा प्रपंच पाश कहलाते 
ः हैं। (तं.आ. आ. 8-292) । अपनी परिपूर्ण शुद्ध संविद्रुपता का अज्ञान । (वही 
293) । दे. मल । 


पिंडस्थ 


जाग्रत्‌ आदि दशाओं के भिन्‍न भिन्‍न नाम जो योगियों की परंपरा में प्रचलित 
हुए हैं उनमें जाग्रत्‌ दशा को पिंडस्थ कहते हैं ।पिंड स्थूल शरीर का नाम है । जाग्रत्‌ 
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में सारा व्यवहार स्थूल शरीर में ही ठहरता हुआ देखने में आता है । अतः इसे ऐसा 
नाम दिया गया है । शैवदर्शन में पिंडस्थ के चार भेद माने गए हैं और वे हैं - 
अबुदध (साधारण बद्ध प्राणी), बुदूध (शास्त्रज्ञान वाला योगाभ्यासी साधक), 
प्रबुदूध (योगज अनुभूतिवाला साधक) और अप्रबुद्ध (परिपक्व ज्ञानवाला सिद्ध 
योगी) । (तं.आ.आ. 0-24 , मा-वि.त॑. 2-43) । 


पिधान कृत्य/विलय कृत्य 


निग्रह कृत्य/परमेरवर के सृष्टि, स्थिति आदि पांच कृत्यों में से एक कृत्य । 
इसे परमेश्वर के स्वरूप को भुला डालने या छिपा देने को पारमेश्वरी लीला कहते 
हैं । इस कृत्य के प्रभाव से प्राणी अज्ञान के गर्त में और नीचे चला जाता है, शिष्य 
दीक्षा को प्राप्त करके भी निष्ठा और विश्वास को खो देता है; गुरु की, शास्त्र की, 
मंत्र आदि की अवहेलना, निंदा आदि करने लग जाताहै । ऐसी प्रवत्तियों का मूल 
कारण परमेश्वर का पिधान कृत्य होता है । 


पुस्तुत्व 
पुरुष तत्त्व, मायीय प्रमाता, शून्य, जीव तत्त्व आदि । छत्तीस तत्त्वों के 
अवरोहण क्रम में बारहवें स्थारन पर आने वाला तत्त्व । शुद्‌ध एवं परिपूर्ण 
संवित्स्वरूप परमशिव ही जब अपने स्वातंत्र्य से अपने ही आनंद के लिए माया 
तत्त्व एवं उससे विकसित पांच कंचुकों से पूर्णतया आवेष्टित होता हुआ अतीव 
संकोच को प्राप्त कर जाता है तो उस अवस्था में पहुँचे हुए उसके संवित्‌ को ही 
पुरुष तत्त्व कहते हैं । इस प्रकार अतीव संकुचित संवित्‌' या सीमित 'अहं' ही 


वी 


पुरुष तत्त्व कहलाता है । (ई..प्र. 3-]-9, [-0-4 5) । 


पुत्रकदी क्षा 


यह दीक्षा साधक को सद्यः आगे ले चलने वाली उत्कृष्ट प्रकार की 
क्रिया -दीक्षा होती है । इसमें बाहूय आचार के नियम ढीले पड़ जाते.हैं. और 
आंतरयोग का अभ्यास स्थिर होने लग जाता है । इस दीक्षा का पात्र बना हुआ 
शिष्य पुत्रक कंहलांता है । ऐसा शिष्य उस बुरु के पुत्र तुल्य माना जाता है । (इसी 
दृष्टि से आ. अभिनव गुप्त ने लक्ष्मण गुप्त को उत्पलज अर्थात्‌ उत्पन्न देव का पुत्र, 
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और उत्पल देव को सोमानंदात्मज कहा है) । यह दीक्षा सभी पाशों से छुटकारा 
दिलाने वाली है तथा एकमात्र प्रारब्ध कर्म को छोड़कर शेष सभी भूत और भविष्यत्‌ 
. कर्मों का भी शोधन करे देती है । (तं.सा., 55-60 3] 


पुरुष तत्त्व 
दे. पुस्तत्त्व । 
पुर्यष्टक 


सूक्ष्म शरीर । पांच तन्मात्र तत्तवों तथा बुद्धि, मन एवं अहंकार की क्रमश: 
सत्तत, रज तथा तम - इन तीन वृत्तियों की मिलाकर आठ के समष्टि रूप सूक्ष्म 
शरीर या लिंग शरीर को पुर्यष्टक कहते हैं । स्थूल शरीर में भी इन आठ की इस 
समष्टि की समानता होने के कारण इसे भी कहीं कहीं पुर्यष्टक कहा जाता है । (स्प. 
वि. पृ. 55, 56; ई.प्र.वि. ख॑. 2 पृ. 237 ) 


पूजन (ज्ञानयोग) 


शैवी साधना के ज्ञानयोग का वह उपाय, जिसमें साधक पुनः पुनः विमर्शन 
करता है कि पूजक, पूजन तथा पूज्य, इन तीनों रूपों में वस्तु: शिव ही व्याप्त होकर 
ठहरा हुआ है, वह स्वयं शिव से किसी भी अंश में भिन्‍न नहीं है, अत: भिन्न 
भिनन्‍नरूपों में सर्वत्र उसी की पूजा होती रहती है । इस प्रकार के भान से वह सदातृप्त 
होता रहता है | सभी अवस्थाओं में अपना ही रूप देखने के कारण पूजन न होने से 
न तो उसे खेद ही होता है और न ही पूजन होने से उसे तुष्टि होती है । इस प्रकार 
के शुद्ध विकल्पों के अंत: परामर्श को पूजन कहते हैं । (शि.दु. 7-92 से 95) । 


पूर्ण (पूर्णता) 

दे0, परिपूर्ण 
पूणहिंताविमर्शा 

दे, अहम्परामर्श । 
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पौरुष अज्ञान 


अपनेआपको परिपूर्ण शिव न समझकर कवल अल्पज्ञ तथा अल्पकर्तृत्व 
वाला जीव मात्र ही समझना पौरुष अज्ञान कहलाता है । इसे मलरूप अज्ञान भी 
कहते हैं क्योंकि इसी के आधार पर प्राणी में आणव, मायीय तथा कार्म नामक तीनों 
मलों की अभिव्यक्ति हो जाती है । इस प्रकार से पौरुष अज्ञान स्वरूप संकोच को 
कहते हैं । (तं.आ., -237 ,38) । 


पौरुष ज्ञान 


चित्तवृत्ति से सर्वथा असम्पृक्त अपनेमूल स्वरूप को स्वयं अपने ही 
चित्प्रकाश से परिपूर्ण परमेश्वर ही समझना । अपने में स्वाभाविकतया परमेश्वरता 
का अनुभव करना । पौरुष ज्ञान बौद्ध ज्ञान के भी मूल में ठहरा रहता है । इसे 
अपने शिवभाव की साक्षात्‌ अनुभूति कह सकते हैं । पौरुष ज्ञान में पूर्ण स्थिरता के 
लिए बौदूध ज्ञान का होना बहुत आवश्यक माना गया है । (दे. बौद्ध ज्ञान) । 


प्रकारा 


चेतना का सतत-चमकता हुआ ज्ञानात्मंक स्वरूप । चेतना का अपना 
स्वाभाविक अवभास,। ज्ञान । शुद्ध संविद्रूपतत्त्व । शुद्ध अहं रूप चेतना या आत्मा 
का अनुत्तर स्वरूप । जाग्रतू, स्वप्न एवं सुषुप्ति तथा सुख, दुःख आदि भिन्न भिन्न 
अवस्थाओं एवं भावों में अनुस्यूत रूप से विद्यमान रहते हुए भी इन सभी अवस्थाओं 
एवं भावों से उत्तीर्ण तुर्या में स्फुटतया चमकने वाला शुद्ध ज्ञान स्वरूप संवित्‌ । 
(स्प.का. 3,4,5) । शिव का नैसर्गिक स्वरूप । (ई.प्र. 4-32, 33, 34) । प्रकार 
वह तत्त्व है जो स्वयं अपने ही स्वभाव से चमकता हुआ अन्य सभी वस्तुओं को, 
शरीरों को, अंतःकरणों को, इंद्रियों को, विषयों को,भुवनों को, भावों को अर्थात्‌ 
समस्त संसार को ज्ञान रूप प्रकाश से चमका देता है । 


प्रकाशविश्रांति 


अपनी शुद्ध प्रकाशरूपता का ही आश्रय लेकर उसी से सर्वथा कृतकृत्य 
हो जाना । प्रकाश विश्रांति का अभ्यास करने वाले योगी को उस अभ्यास में सतत 
गति से अपने असीम, शुद्ध और परिपूर्ण चिद्रूपता का अपरोक्ष साक्षात्कार होता 
रहता है । उसे प्रकाश के स्वभावभूत ऐश्वर्य की भी साक्षात्‌ अनुभूति होती रहती 
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है । उसे अपने से भिन्‍न किसी उपास्य देव का ध्यान नहीं रहता है और न ही 
किसी सुख, दुःख आदि आशभ्यंतर विषय का तथा न ही किसी नील, पीत आदि 
बाहय विषय का आभास ही शेष रहता है । न ही उसे अपने संकुचित जीव भाव 
का ही कोई संवेदन शेष रहता है । वह इन सब से ऊपर चला जाता है । इस | 
अभ्यास से साधक में शिवभाव का समावेश हो जाता है । 


प्रकृति तत्त्व 


मूल प्रकृति । प्रधान तत्त्व । छत्तीस तत्त्वों के क्रम में तेरहवां तत्त्व । 
परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा ही संकोच की अवस्था में माया तत्त्व के रूप को _ 
धारण करती है । भगवान अनंतनाथ इस माया तत्त्व को प्रक्षुब्ध करके पांच 
कंचुक तत्त्वों को प्रकट करते हैं । उनके संकोच के भीतर घिरा हुआ चिद्रूप 
प्रमाता पुरुष तत्त्व के रूप में प्रकट होता है और उसका सामान्याकार प्रमेय तत्त्व 
सामान्यतः 'इद' इस रूप में प्रकट होता हुआ प्रकृति तत्त्व या मूल प्रकृति या 
प्रधान तत्व कहलाता है । इस सामान्याकार 'इद॑' में आगे सृष्ट होने वाले सभी 
तेईस तत्त्व समरस रूप में स्थित रहते हैं । सत्त आदि तीन गुण भी इस अवस्था 
में साम्य रूप से ही स्थित रहते हैं । इसे गुण साम्य की अवस्था भी कहते हैं । 
(तं.सा. पृ.83) । दे0 गुण तत्त्व । 


जअजगचब कला 


प्रणव परमेश्वर का वाचक है । प्रणव की उपासना में परमेश्वरता की 
सूक्ष्म सूक्ष्मतर विशेषताओं का साक्षात्कार होता है । प्रणव की ध्वनि की 
उत्तरोत्तर गूंज के अभ्यास के साथ ही साथ योगी उन सभी विशेषताओं का 
, साक्षात्कार क्रम से करता जाता है । उस क्रम में सूक्ष्मतर उच्चारण काल के 
' विभाग की कलना भी होती है । परब्रहम की उन विशेषताओं का साक्षात्कार 
कराने वाली प्रणव की ध्वनि की गूंज की उन सूक्ष्मतर कलाओं को प्रणव की 
कलाएं कहा जाता है । वे कलाएं बारह हैं जो क्रम से - अकार;उकार, मकार,बिंदु, 
अर्धचंद्र , निरोधी, नाद, नादांत, शक्ति, व्यापिनी,समता और उन्मना हैं । बिंदु 
का काल आधी मात्रा है और उससे आगे वाली कलाएं उत्तर उत्तर आधे-आधे 
काल की होती हैं । इस प्रकार के सूक्ष्म सूक्ष्मतर काल-विश्लेषण के सामर्थ्य का 
उदय शिवयोगी में ही होता है । अंतिम कला उन्मना ब्रहम की" वह विशेषता है 
जहां काल की कलना ही सर्वथा विलीन हो जाती है और अकालकलित 
शिवतत्त्व ही चमकता हुआ शेष रह जाता है । (स्व, तं. 9.4-255, 256) । 
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प्रतिबिंब/वाद 


वह वाद, जिसके अनुसार संपूर्ण विश्व परमशिव की शुद्ध एवं परिपूर्ण 
संविद्रूपता में दर्पण प्रतिबिम्ब न्याय से चमकता हुआ ठहरता है । जो कुछ भी जिस 
भी रूप में आभासित होता है वह उसी संविद्रूपता में आभासित होता है । इस प्रकार 
उससे भिन्‍न रूप में बाहयरुपतया कुछ भी स्थित नहीं है । (तें.आ.वि. ख॑. 2, पृ. 
. 32) । जिस प्रकार दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब विपरीत रूप में प्रकट होता है,अर्थात्‌ 
दायां बायां दिखाई देता है तथा बायां दायां दिखाई देता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण 
विश्व भी परमशिव के प्रकाश रूप दर्पण में प्रतिबिंबित होता हुआ विपरीततया ही 
प्रकट होता है । यह वस्तुतः शुद्धि 'अहं' स्वरूप चिद्रूपप्रमाता है, परंतु 'इद॑' के 
रूप में अचिद्रूपतया और प्रमेयरूपतया दीखता है । यही इस प्रतिबिंब की प्रतीयता 
या उल्टापन है । यही भेदावभासन की प्रक्रिया है । समस्त विश्व को उसी के 
प्रतिबिंब के रूप में समझना मोक्ष है तथा भेद के रूप में समझना बंधन है । वस्तुत: 
दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही वस्तु के प्रतिबिंब की दर्पण से भिन्‍न कोई अलग सत्ता 
नहीं है । उसी प्रकार परमशिव की संविद्रूपता में प्रतिबिंबित हो रहे समस्त विश्व की 
संविद्रपता से भिन्‍न कोई अलग सत्ता नहीं है । दर्पण एक जड़वस्तु है, परंतु संवित्‌ 
चेतना है, प्रकाश और विमर्श का परिपूर्ण सामरस्य है । दर्पण किसी बिंब रूप वस्तु 
के सामने आने पर ही प्रतिबंब को ग्रहण कर सकता है; उसके बिना नहीं । परंतु 
संवित्‌ एक चिद्रूप तथा स्वतंत्र दर्पण है,अतः अपनी ही शक्तियों के प्रतिबिंबों को 
अपने ही भीतर प्रकट करता रहता है । उसी की शक्तियों के प्रतिबिंब छत्तीस तत्त्वों 
के रूप में प्रमेयतया प्रकट होते रहते हैँ और उसी की इच्छा से ऐसा होता रहता 
है । (वही पृ. 30; तं.आ. 3-4 से 8) । इस प्रकार शैव दर्शन के अनुसार 
परमशिव ही इस प्रतिबिंब न्याय से अपनी परिपूर्ण स्वातंत्र्य शक्ति द्वारा बिम्ब एवं 
प्रतिबिंब आदि के चित्र विचित्र रूपों में सतत रूप से अवभासित होता रहता है । (वी 
पृ.2) । इस तरह से जगत की सृष्टि प्रतिबिंब न्याय से ही हुआ करती है । ऐसा 
सृष्टि सिद्धांत ही शैवदर्शन का प्रतिबिंबवाद है । 


प्रतिष्ठा कला 


तत्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं । एक एक कला कई एक तत्त्वों को 
व्याप्त कर लेती है । जलतत्व से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक की समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म 
सृष्टि को व्याप्त करने वाली कलां को प्रतिष्ठा कला कहते हैं ।इस कला पर समस्त 
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स्थूल एवं सूक्ष्म प्रपंच प्रतिष्ठित हो कर रहता है । (तं.सा.पृ. 09) । प्रतिष्ठा कला 
को प्राकृत अंड भी कहते हैं । (तं.सा. पृ. 0) | 


प्रतिष्ठित स्प॑द 
दे. सामान्य स्पंद । 


प्रत्यक्षाद्वैत 


वेदांत आदि अद्बैत शास्त्रों की प्रक्रियाओं में या तो समाधि की अवस्था 
में अद्वैतता का साक्षात्कार होता है या शरीर के छूट जाने पर अशरीर मुक्ति की दशा 
: में | परंतु शैवशास्त्र की प्रक्रियाओं में इन दो दशाओं के अतिरिक्त सांसारिक व्यवहार 
कौ इस जगत्रुपिणी दशा में भी अद्वैत तत्त्व का साक्षात्कार हो सकता है । तदनुसार 
. एक उत्कृष्टतर शिवयोगी अपनी बाहय इंद्रियों से सर्वत्र एकमात्र शिवरूपता को ही 
देखता है । जिस तरह से एक योग्य स्वर्णकार की पैनी दृष्टि बीसों प्रकारों के 
अलंकारों में एकमात्र स्वर्ण की ही शुद्धि के स्तरों की दशाओं को देखा करती है, 
अलंकारों के बाहय आकारों की ओर उसकी अवधान दृष्टि जाती ही नहीं, उसी 
तरह से ऐसा योगी सांसारिक विषयों के बाहय आकार की ओर अपने अवधान को न 
लगाता हुआ सर्वत्र एकमात्र शुद्ध और परिपूर्ण शिवता को ही अपने अवधान की 
दृष्टि से देखा करता है । इस प्रकार से देखे जाने वाले अद्वैत को आ० अभिवनगुप्त 
के पिता आ. नरसिहंगुप्त ने प्रत्यक्षादवैत कहा है । (मा.वि.वा. [-760 से 764) । 


प्रत्यभिज्ञा 


पहले जाने हुए, पर आगे विस्मृत हुए अपने परिपूर्ण ऐश्वर्ययुक्त संविदात्मक ॥ 
शुद्ध स्वरूप का पुनः स्मरणात्मक ज्ञान । परमेश्वर अपने स्वातंत्रय से अपने ही 
आनंद के लिए जीव रूप में प्रकट होता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप और स्वभाव 
को भुला डालता है । ऐसी अवस्था में आने के अनंतर जीव को जब कभी पुनः 
अपने परिपूर्ण आनंदात्मक शुद्ध स्वरूप की पहचान हो जाती है तो उसे प्रत्यभिज्ञा 
कहते हैं । समस्त व्यावहारिक ज्ञान बहिर्मुखी होता है, परंतु प्रत्यभिज्ञा अपने 
.  अंतर्मुखी स्वस्वरूप का साक्षात्कार करवाने वाली होती है ) यंही इसकी प्रतीपता है 

जो प्रति उपसर्ग से द्योतित होती है । (ई.प्र.वि. खं. ।, पृ. 49-20) |. 


प्रत्यवमर्श 


अपने शुद्ध एवं परिपूर्ण स्वरूप का विमर्श । अपने परिपूर्ण अहं के बारे में 
किया गया परामर्श । शिवशक्ति की परिपूर्ण सामरस्यात्मक अपनी संविद्रूपता का 
विमर्शन । अहमात्मक असांकेतिक पर परामर्श । (तं.आ. 3-235; वही वि.पृ. 
224) । व्यवहार में अवमर्श प्रायः बाहय विषयों का या अधिक से अधिक सुख 
दुःख आदि आभ्यंतर भावों का ही हुआ करता है । जैसे यह-नील है, यह पीत है, 
मैं सुखी हूं,-मुझे आश्च्चर्य हो रहा है इत्यादि । परंतु चेतना की अंतर्मुखी गति से उसे 
उल्टा (प्रतीय) अपने ही स्वरूप का अहंरुपतया भी विमर्शन होता ही रहता है । 
इसी अंतर्मुखी स्वात्म विमर्शन को प्रत्यवमर्श कहते हैं । ः 


प्रधान तत्त्व 


दे. प्रकृति तत्त्व । 


प्रबुद्ध 

जब देहात्मवाभिमान रूपी द्वैतपरक अज्ञान (दे.) का साधना द्वारा नाश 
हो जाता है तो साधक अपने पशुभाव को भूलकर अपनी शुद्ध संविद्रुपता का आवेश 
लेने लगता है। ऐसी अवस्था में पहुंच जाने पर वह प्रबुद्ध कहलाता है ।(स्व.तं.प. 
3-]28, 29) । ऐसी अवस्था ईश्वर के शक्तिवात से ही सुलभ होती है । ईश्वर 
के शक्तिपात से ही जीव में सदगुरू के पास जाने की प्रेरणा प्राप्त होती है । गुरु की 
आज्ञा के अनुसार सतत अभ्यास से उसके मोहपाशों का क्षय हो जाता है। इस प्रकार 
वह प्रबुदूध की अवस्था को प्राप्त करता हुआ आगे सुप्रबुद्ध बनने के योग्य बन 
जाता है । (स्व.वि.पृ. 8,9,56) । प्रबुद्ध ज्ञानी को और सुप्रबुद्ध पूर्णज्ञानी को 
कहते हैं । द 


प्रभुशक्ति 


परमशिव की सर्वत्र अखंडित रूप से चमकने वाली परिपूर्ण स्वातंत्रय 
शक्ति । (शि.सू.वा. यपृ. 48; त॑.आ.0 6-53) । दे. स्वातंत्रय शक्ति । - 
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प्रमा 


प्रमाण के फल को प्रमा कहते हैं । प्रमाण प्रकाश रूप होता है और उसी 
की विमर्शरूपता को प्रमा या प्रमिति कहते हैं । शैव दर्शन में इसे स्वात्मविश्रांति के 
रूप में ठहराया गया है । तदनुसार प्रमाण के द्वारा जब प्रमाता प्रमेय के विषय में 
निश्चय-कर लेता है कि यह अमुक वस्तु है और अमुक स्वभाव की है तो तदनंतर 
उसे एक या संतोषमयी विमर्शात्मिक स्वात्मविश्रांति का उदय हो जाता है जिसमें 
प्रमेय और उसका निशचय दोनों ही प्रमाता के स्वरूप में ही समा जाते हैं | उसका 
आकार यह होता है - अमुक वस्तु को मैंने जान लिया या अमुक वस्तु के विषय 
में मैं ज्ञानवान हो गया । प्रमाण के व्यापार में प्रमेय के स्वरूप और स्वभाव के 
निश्चय की प्रधानता होती है कि यह अमुक वस्तु है । परंतु प्रमा की अवस्था में 
उस निश्चयात्मक ज्ञान के स्वामी अहंरूपी आत्मा ही की प्रधानता होती है; प्रमेय 
की या प्रमाण की नहीं । ऐसी प्रमातृ विश्रांति को प्रमा कहते हैँ । प्रमा तभी तक 
प्रमा बनी रहती है जब तक किसी अन्य प्रमाण से उसकी यथार्थता बाधित न हो 
जाए । बाधित हो जाने पर उसका प्रमाभाव पूर्वकाल से लेकर ही उखड़ जाता है । 
(दे, प्रमाण) 


प्रमाण 
!. . दे. सूर्य । 


की. लौकिक - उस ऐंद्रियिक संवेदन, मानस बोध, अनुमान,शाब्द बोध 
आदिवस्तुको व्यवहार में प्रमाण कहते हैं जिसके द्वारा किसी प्रमेय के स्वरूप की 
व्यवस्था हो जाए कि यह अमुक वस्तु है या उसके स्वभाव की व्यवस्था हो जाए 
कि यह ऐसी या वैसी वस्तु है । प्रमाण रूप ज्ञान क्षणिक होता है । उसका प्रति 
क्षण उदय और लय होता रहता है । उसके संस्कार प्राणी में अंकित होकर रहते 
हैं । एक एक प्रमाण रूप ज्ञान का विषय एक एक वस्तु होती है जिसके लिए एक 
एक-शब्द का प्रयोग किया-जाता है । प्रमाण तभी तक प्रमाणरूपतया स्मृति के क्षेत्र 
में ठहरता है जब तक उसकी अपनी मान्यता किसी और बलवान्‌ प्रमाण से बाधित 
न होने पाए | बाधित हो जाने पर उसकी प्रमाणता पूर्वकाल से ही उखड़ जाती 
है ॥ प्रमाण वस्तु के और उसकी विशेषताओं के 'प्रकाश को कहते हैं और उनके 
विमर्श को प्रमा कहते हैं । 
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माया क्षेत्र में ही प्रमाण का प्रशासन चलता है । माया से ऊपर जो 
परमेश्वर रूप मूल तत्त्व है वह कभी भी लौकिक प्रमाणों का विषय नहीं बन सकता 
है । वह तो स्वयं अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान बना रहता है । शास्त्रज्ञान और 
योगाभ्यास भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। ये उपाय साधक को उस स्थिति पर 
पहुंचा सकते हैं जहां वह स्वयं अपने वास्तविक स्वभावभूत परमैश्वरता के रूप में 
स्वयं अपने ही प्रकाश से चमकता रहता है । 


प्रमाता (तृ) (पारमार्थिक) 


समस्त प्रमाओं में स्वातंत्र्यपूर्वक विहरण करने वाला तथा उनके उदय 
और लय को करने वाला, समस्त प्रमारूपी नदियों का एकमात्र विश्रांति-स्थान रूपी 
समुद्रकल्प परिपूर्ण संवित्स्वरूप परमेश्वर । प्रमातृ पद में तृ प्रत्यय कर्तृत्व का द्योतक 
है और कर्तृत्व स्वातंत्रय.का नाम है । परिपूर्ण स्वातंत्र्य एकमात्र परमेश्वर में ही है। 
अतः वही वस्तुतः एकमात्र प्रमाता है । शेष सभी लौकिक तथा अलौकिक प्रमातृगण 
उसी के आकार भेद हैं । 


प्रमाता (तृ) (व्यावहारिक) 


शुद्ध एवं परिपूर्ण संवित ही जब अपने स्वातंत्र्य से प्रमाण तथा प्रमेय 
के भेद का दहन करने वाली चिद्रूप वह्मि (दे.) का रूप धारण करती है तो उस 
अवस्था में पहुंचने पर उसके इस परिमित रूप को ही प्रमाता कहते हैं । (तं.आ. 
3-23,24) । शैवदर्शन में सात प्रकार के प्रमाता माने गए हैं : अकल, 
मंत्रमहेश्वर, मंत्रेरवर, मंत्र (विद्येश्वर) विज्ञानाकल, प्रलयाकल तथा सकल । 
(यथास्थान दे.) । ये प्रमाता प्रमेयों को विविध दृष्टियों से देखते हैं, जानते हैं और 
उनके विषय में निश्चय करते हैं। मंत्र,मंत्रेशवर आदि उनका विमर्शन मात्र करते 
हैं । दर्शन, निश्चय आदि माया के क्षेत्र में ही होते हैं | शुद्ध विद्या में और 
शक्ति क्षेत्र में केवल विमर्शन ही होता है । 


प्रलय 


पारमेश्वरी लीला की वह भूमिका, जिसमें समस्त बाहय प्रपंच माया में 
पूर्णतया विलीन हो जाता है । (तं.सा. पृ.55) । इस प्रलय के करने वाले अधिकारी 
भगवान्‌ अनंतनाथ हैं । 
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प्रलय अवांतर 


- पारमेश्वरी लीला की वह भूमिका, जिसमें सारी त्रिगुणात्मक सृष्टि, पमस्त 
कार्यतत््व और करण तत्त्व मूल प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। (तं.सा. पृ. 54-5) इस 
प्रलय को भगवान्‌ श्रीकंठनाथ करते हैं । 


प्रलय महा 


पारमेश्वरी लीला की वह भूमिका, जिसमें सदाशिव तत्त्व (दे.) तक का 
समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म प्रपंच शक्ति में विलीन हो जाता है तथा अँततः शक्ति का भी. 
शिव में लय हो जाता है । (तं.सा.पृ. 55-6) । इस प्रलय को अनाश्रित शिव ही 
स्वयं करते हैं । 


प्रलयाकल 


प्रलयकेवली । प्रलयकाल तक ही अकल अर्थात्‌ कला से और उसके 
विस्तार से रहित रहने वाले प्राणी । सुषुप्ति में ठहरने वाले प्राणी । इन प्राणियों में 
आणवमल के दोनों प्रकारों की अभिव्यक्ति होने के कारण इनके प्रकाशात्मक स्वरूप 
तथा विमर्शात्मक स्वभाव , दोनों में ही संकोच आ जाता हे । परिणामस्वरूप ये प्राणी 
शून्य, प्राण, बुद्धि आदि जड़ पदार्थ में से किसी एक को अपना वास्तविक स्वरूप 
समझने लगते हैं । अपने क्रिया स्वातंत्र्य के अत्यधिक संकोच हो जाने के कारण ये 
शून्य गगन की जैसी स्थिति में तब तक सुषुप्त होकर पड़े रहते हैं जब तक भगवान्‌ 
श्रीकंठनाथ इन्हें नई प्राकृत सृष्टि के समय जगाते नहीं । इनमें कार्ममल भी सुषुप्त 
होकर ही रहता है-। सवेद्य सुषुप्ति में रहने वाले प्राणियों में मायीय मल का भी 
प्रभाव रहता है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 225) । 
प्राकृत अंड 

दे. निवृत्ति कला ! 


प्राण 


।. प्राण, अपान आदि पांच प्राणों में से प्रथम प्राण । दिषयों का उत्सर्ग 
करने वाली जीवनवत्ति जो जाग्रत्‌ और स्वप्न दशाओं में चलती रहती है । हृदय 
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से उठकर बाहय द्वादशांत तक संचरण करने वाली प्रश्वास वायु । (ई.प्र. वि.सं. 
2 पृ. 244-245) । 


2, खात्मा अर्थात्‌ शून्य प्रमाता (दे.) भेद की ओर उन्मुख होता हुआ जिस 
प्रथम परिणाम को प्राप्त होता है उसे ही प्राण, स्पंदी, ऊर्मिक, स्फुरता आदि कहा 
जाता है। सृष्टि क्रिया के प्रति उन्‍्मुख बने हुए संवित्‌ तत्त्व के प्रथम परिणाम को प्राण 
कहा जाता है । इसे प्राणन शक्ति और जीवन शक्ति भी कहा जाता है इसी शक्ति से 
युक्त पदार्थ को प्राणी कहा जाता है । प्राण, अपान आदि पांचों प्राणों में यही 
प्राणशक्ति स्पंदित होती है । इस प्रकार इन पांच प्राणों को व्याप्त करके ठहरने वाला 
' मूल प्राण । (तं.आ.आ. 6-! से 4) । यह जीवनशक्ति अकल से लेकर सकल 
तक सभी प्राणिवर्गो में भिन्‍न भिन्न प्रकारों से जीवन व्यापारों को चलाती है । 


प्राणउच्चार/धारणा 
दे, उच्चार योग । 


प्राण प्रमाता 


माया से संकुचित संवित्‌ को अपना वास्तविक स्वरूप मानने वाला प्रमेय, 
प्रमाण आदि के प्रपंच के आभास से रहित प्रमाता | आकाश तुल्य शून्य प्रमाता ही 
अपनी शून्यता को दूर करने के प्रति उन्‍्मुख होता हुआ और अपने को ग्राहय विषय 
से भरना चाहता हुआ जब सुखमयता, भारीपन, हल्कापन आदि भावों का अत्यंत 
अस्फुट अनुभव करता हुआ आभासित होता है तो ऐसी अवस्था में उसी को प्राण 
प्रमाता कहा जाता है । इसे प्राण प्रलयाकल भी कहते हैं । यह सवेद्य सुषुप्ति का 
प्राणी होता है । (तं.आ.वि. खं. 4 पृ. 0) । 


प्राण प्रलयाकल द 
प्राण में ही विश्रांत भाव से ठहरने वाले प्राणी । दे. प्रलयाकल । 


प्राण योग (उच्चार/ध्वनि) 
दे. उच्चारयोग एवं ध्वनि योग । 
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प्राण सुषुप्ति 
दे. सवेद्य सुषुप्ति । 
प्राणोत्क्रमण दीक्षा 


यह दीक्षा शिष्य को सद्य: शिव के साथ एक कर देती है । शिष्य के 
मरणक्षण को गुरु अपने ज्ञान बल से जान लेता है ! तब मरणक्षण से जराभर पहले 
ब्रहमविद्या के मंत्रों का उच्चारण करते करते शिष्य ऊे प्रणों का पादांगुष्ठ से लेकर 
ब्रहमरंध्र तक क्रम से पहुंचाकर उस द्वार से उनका उत्क्रमण करा देता है : तदनंतर 
शिष्य की आत्मा को मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, कंचुक आदि पाशों में से ऊर्ध्व 
संक्रमण करवाता हुआ ब्रह्म विद्या के उन्हीं मंत्रों की सहायता से उसे माया के भी 
पार ले जाकर तथा शुद्ध विद्या के क्षेत्र से पार करा कर शिवशक्ति स्वरूप परमेश्वर 
के साथ उसे एक कर देता है । इस दीक्षा का विधान तंत्रालोक के तीसवें आहिक 
विस्तारपूर्वक बताया गया है । इस दीक्षा को सदयोनिर्वाणदीक्षा या समुत्क्रमणदीक्षा 
भी कहते हैं;। (स्व.तं., खं. 2, पृ. 94) । 


प्रातिभ ज्ञान 


बिना शास्त्र अध्ययन के, बिना दीक्षा के और बिना योगाभ्यास के स्वयमेव 
अनायास ही उदय होने वाला ज्ञान । ऐसा ज्ञान प्राय: मध्य तीव्र शक्तिपात का पात्र 
बने हुए साधक में स्वयमेव उदित होता है । उसे समय दीक्षा, अभिषेक,याग, ब्रत 
आदि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती' उसे न तो शिष्य ही कहा जा सकता है और 
न गुरु ही । उसके लिए एक और ही परिभाषा है - 'शिष्ट' । कभी तो प्रातिभ ज्ञान 
सदय: सुदृढ़ हो जाता है, परंतु कभी गुरु और शास्त्र की सहायता से ही दृढ़ता को 
प्राप्त कर जाता है । प्रातिभ ज्ञान के पात्र के विषय में यह माना जाता है कि शिव की 
शक्तियां उसे स्वयमेव उत्कृष्ट ज्ञान की दीक्षा देती हैं । उसी से उनमें ज्ञान का उदय 
हो जाता है । परंतु वह दीक्षा एक अंतःप्रेरणामयी दीक्षा होती है, कोई वैधी दीक्षा नहीं 
होती है । अतः उन्हें भी उस बात का कुछ पता ही नहीं चलता है । 


प्रोल्लास भूमि 


आत्म चैतन्य के परिपूर्ण उन्मेष की दशा । इसे निरानंद नामक आनंद 
को अभिव्यक्त करने वाली भूमिका भी कहा जाता है । (शि.सू.वा. पृ.2) । दे. 
निरानंद ! 
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प्लुति 
दे. उद्भव । 


बंधन 


अपने स्वरूप तथा स्वभाव को क्रमश: शुद्ध प्रकाश रूप तथा शुद्ध 
विमर्श रूप न समझकर केवल शून्य, प्राण, बुद्धि, देह आदि जड़ पदार्थों को ही 
अपना वास्तविक स्वरूप तथा अल्पज्ञता आदि को अपना स्वभाव समझना बंधन 
कहलाता है । (ई.प्र.वि. 2 पृ. 252-3) । वस्तुतः बंधन और मोक्ष में कोई भी अंतर 
नहीं है । दोनों का आधार केवल अभिमनन मात्र ही है । ये दोनों पारमेश्वरी लीला 
के मात्र दो प्रकार हैं । इसमें शिवभाव का अभियनन मोक्ष तथा जीव भाव का 
अभिमनन बंधन कहलाता है। (वही पृ. ।29-30, बो. पं. द. 4) । 


बाहय/बाहूयता 


जो जो वस्तु संविद्रूपी अहं के साथ अभिन्‍नतया आलासित होती है उसे 
आंतर कहते हैं और जो जो उससे भिन्‍्नतर्या प्रकट होती है उसे बाहय कहते हैं। 
ईशवर प्रत्यभिज्ञा में स्पष्टतया कहा गया- है कि प्रमाता के साथ अभेद ही आंतरता है 
और उससे भेद ही बाहयता है । (ई.प्र0 -8-8) । 


अज्ञानवश शरीर आदिको प्राणी अहं रूपतया जानता है । इसी कारण 
आणवयोग की स्थानकल्पना में बुद्धि को, प्राण को और शरीर को बाहय न कहकर 
केवल ग्राहय कहा गया है और देशरूप तथा कालरूप छ: अध्वारूप आलंबनों को 
ही बाहय कहा गया है । बुद्धि ऋऋदि केवल ग्राहय ही हैं, परंतु देश और काल ग्राहय 
होते हुए साथ ही बाहय भी हैं : 


बाहय दूवादशांत । 


दे. द्वादशांत । 
बिंदु 
६ भ्रूमध्य में ध्यान लगाने से अभिव्यक्त होने वाली ज्योति । (स्व.तं.खं. 2, 
पृ. 63) । 
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2... बिंदु - ईश्वर । यह पद भिद्रि अवयवे से बनता है । ईश्वर भट्यरक 
ही प्रमातृता और प्रमेयता का ख्रष्ट्टता और स्रक्ष्यमाणता काभेदमयतयाविमश्नि 
करता है । इस तरह से अवयवन अर्थात्‌ विश्लेषण का श्रीगणेश उसी से होता है । 
अतः वह बिंदु कहलाता है और शुद्ध विद्या को उसका नाद कहा जाता है । उससे 
ऊपर शिवभट्टारक को विंदु कहते हैं। विंदु का अर्थ होता है इच्छु : अर्थात्‌ इच्छा 
शक्ति से आविष्ट । सदाशिव दशा को इसीलिए उस बिंदु का नाद कहते हैं । विंदु, 
पर - प्रकाश, परगेश्वर, शिव | आगा कला। एराजीव कला । (वही पृ. 68) । दे. 
विंदु । 


बीज 


|. संपूर्ण विश्व की मूलभूता शुद्ध एवं परिपूर्ण संवितू्‌ | (शि.द। .वा. पृ. 
57 6] | 


2. अ से लेकर विसर्ग पर्यत संवित्स्वरूप सोलह स्वरों का समूह । इन स्वरों में 
आगे के समस्त वर्ण बीज रूप में स्थित रहते हैं । इस प्रकार सारा वाचक-वाच्य 
आदि योनि वर्ग (दे.) इन स्वरों में संवित्स्वरूप में ही रहता है । सभी व्यंजनों आदि 
की सृष्टि इन्हीं स्वरों से होती है । स्वरों के वर्ण को साक्षात्‌ परसंवित्स्वरूप भैरव भी 
कहा जाता है । (स्व.तं.उ. ] पृ. 27, 28)। 


सामान्य ज्ञान को धारण करने वाला प्राणी । ऐसे प्राणी में अपने स्वरूप 
के साक्षात्कार के लिए किसी भी प्रकार की तीढ़ उत्कंठा नहीं होती जैसा कि 
प्रबुद्ध (दे.) में हुआ करती है परंतु अबुद्ध (दे.) की तरह इनका ज्ञान अतीव 
संकुचित भी नहीं होता है । इनमें इतना सा सामान्य ज्ञान होता है कि भक्ति और 
ज्ञान के माध्यम से वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं । प्रयास करने 
पर ये प्रब॒दध की स्थिति को प्राप्तकर सकते हैं । जाग्रत्‌ अवस्था में ठहर जीव का 
यह द्वितीय प्रकार होता है ! 


बुद्धि तत्व 


पत्तगुण प्रधान महत्‌-तत्त्व । मूल प्रकृति में स्थित गुणों में विषमता के 
आ जाने पर उर्वप्रथम प्रकट होने वाला प्रमुख अंतःकरण । करण, ज्ञान तथा 
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क्रिया के साधन को कहते हैं । बुद्धि तत्त्व प्रमेय को प्रकाशित करने के कारण 
तथा नाम रूप की कल्पना करने के कारण पुरुष के लिए क्रमशः ज्ञान और क्रिया 
का साधन बनता है । सुख, दुःख तथा मोह का सामान्य रूप से निश्चय करने 
वाला तत्त्व । (ई. प्र. वि. 2, पृ. 205, 2!2; शि. सू: वि. पृ. 44) । व्यवहार में 
समस्त आंतर और बाहय विषयों का निशचयात्मक अध्यवसाय कराने वाला पुरुष 
का मुख्य अंतःकरण बुद्रधि तत्त्त्कहलाता है । 


बुद्धि धारणा 
दे, ध्यान योग । 


बुद्धि प्रमाता 


बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझने वाला प्राणी । स्वप्न अवस्था में 
शरीर और बाहय इंद्रियां सभी निष्क्रिय पड़े रहते हैं । फिर भी सारे उपादान, परित्याग 
आदि व्यापार तीब्रतर गति से चलते रहते हैं । उनको चलाने वाला तथा उनके चलाने 
के अभिमान को करने वाला सूक्ष्म शरीर रूपी प्राणी ही बुद्धिप्रमाता कहलाता है । 
यह प्रमाता अन्य सभी करेंणों के सूक्ष्म रूपों का उपयोग तो करता रहता है और 
प्राणवृत्तियों का भी उपयोग करता रहता है । फिर भी बुद्धिकृत संकल्प विकल्प 
आदि की ही इसमें प्रधानता रहती है, अत: इसे बुद्धि-प्रमाता कहते हैं । देहांतरों को 
यही प्रमाता धारण करता है और स्वर्ग नरक आदि लोकों की गति इसी को हुआ 
करती है । देवगण सभी बुद्धि प्रमाता ही होते हैं। 


बूंहक 

परब्रहम , परमेश्वर, परमशिव । परमेश्वर में जो विश्व बीजरूपतया अर्थात्‌ 
शक्तिरूपतया सदा विद्यमान रहता है उसी को वह दर्पण नगर न्याय से प्रतिबिंब की 
तरह अपने से भिन्‍न रूपता में प्रकट करता रहता है । वही विश्व का विकास 
कहलाता है । ऐसे विकास को बृंहण कहते हैं । इस बृंहण को करने वाला 


विश्वबृंहक या विश्वविकासक स्वयं परमेश्वर ही है । इसी बृंहणसामर्थ्य के कारण 
उसे शास्त्रों में ब्रहम कहा गया है । (सा-वि.व.) [-253) ! 


807 


बौद्ध अज्ञान 


मायाआदि छ: कंचुकों से घिर कर पशुभ[|व की अवस्था में आने पर 
अशुद्ध विकल्पों द्वारा संकुचित ज्ञातृता तथा कर्तृता का आत्माभिमान होना 
तथा अपने पशुभाव का बुद्धि के स्तर पर निश्चय होना बौद्ध अज्ञान कहलाता 
है । (तं.आ., -39,40) । अपने तात्त्विक स्वभाव का ज्ञान न होने के कारण 
अनात्म वस्तुओं पर आत्माभिमान का निश्चय होना भी बौद्ध अज्ञान कहलाता 
है । (तं.सा, पृ. 3) । इस तरह से बौद्ध अज्ञान बुद्धि के स्तर पर होने वाले 
अयथार्थ और सीमित तथा विकल्पात्मक निश्चय ज्ञान को कहते हैं । 


बौद्ध ज्ञान 

बुद्धि के स्तर पर अपने तात्तिक स्वभाव का निश्चयात्मक ज्ञान 
न्ौैद्ध ज्ञान कहलाता है । (त.प्ता. पृ.2) । बौद्ध ज्ञान वो बिना पौरुष ज्ञान में 
स्थिति प्राप्त करना अतीव कठिन है, क्योंकि पौरुष ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी 
यदि बुद्धि के भीतर किसी प्रकार के संशय रह जाएं तो पौरुष ज्ञान सफल नहीं 
हो पाता है । अतः पौरुष ज्ञान से पूर्व बौद्ध ज्ञान का होना आवश्यक माना गया 
है । (तं.आ. .48, 49) । 


ब्रह्म 

परतत्त्व । परमशिव तत्त्व । पंचकृत्यों दृवारा विश्वलीला का विकासक 
परमेश्वर । बृहत्‌ अर्थात्‌ असीम और सर्वव्यापक चैतन्यात्मक प्रकाश, जो संपूर्ण 
जगत्‌ का बृहंक अर्थात्‌ विकासक है । समस्त प्रपंच का बृंहण अर्थात्‌ विकास 
करने के कारण ही परमेश्वर को ब्रहम कहते हैं । (प.जी.वि. पृ. 22) । 
ब्रहमा, विष्णु , रुद्र, ईश्वर और सदाशिव नामक पांच कारणों को भी पंच ब्रहम 
कहा जाता है क्योंकि ये ही इस विश्व विकास के कार्य को स्फुटतया आगे आगे 
चलाते रहते हैं ! 


ब्रहम जि 


श्र और सर - मातृकाके ये तीन वर्ण । 
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ब्रहम पंच 
[. श, ष, स, ह, क्ष - मात॒का के ये पांच वर्ण । 
2. ब्रहमा आदि पांच कारण । 


ब्रहमानंद 


उच्चार योग की प्राण धारणा में भिन्‍न भिन्‍न स्तरों पर अभिव्यक्त होने 
वाली आनंद की छ: भूमिकाओं में से चौथी भूमिका । अपान द्वारा प्राण में अनंत 
प्रमेयों को विलीन कर देने की स्थिति में सहज स्थिरता आ जाने पर साधक प्राण 
योग में समान प्राण पर विश्रांति का अभ्यास करता है । इस अभ्यास में वह कोई 
भी आकांक्षा न रखते हुए सभी प्रमेय पदार्थों को भावना द्वारा समरसतया संघटूट 
रूप में देखता है । इसके लिए वह समान नामक प्राण वृत्ति को ही आलंबन 
बनाता है । इस प्रकार समान प्राण पर विश्रांति के सतत अभ्यास से जो आनंद की 
भूमिका अभिव्यक्त होती है, उसे ब्रहमानंद कहते हैं । (त.सा. पृ. 38, त॑.आ. 
5-46, 47) । 


भक्ति 


काश्मीर शैव दर्शन में उत्कृष्ट पराद्‌वैत ज्ञान के, समावेशात्मक उत्कृष्ट 
योग के और पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए प्रेम के समन्‍वयात्मक स्वरूप को ही भक्ति 
कहा गया है । दे. परा भक्ति । 


भावना 


भावनोपाय, ज्ञानयोग, शाक्‍्त उपाय, ज्ञानोपाय, शाक्तयोग । ज्ञानयोग का 
वह अभ्यास, जिसमें साधक शुद्ध विकल्पों के माध्यम से यह अंतः परामर्श करता 
रहता है कि समस्त प्रपंच के संपूर्ण भावों एवं पदार्थों में एक ही पर तत्त्व विद्यमान 
है; सारा प्रपंच उसी परतत्त्व में संवित्‌ रूप में ही रहता है; पर तत्त्व और उसमें 
(साधक में) मूलतः कोई भेद नहीं है; जो कुछ भी है वह उसी पर तत्त्व का अंत: या 
बाहय रूप है; इत्यादि । इस प्रकार के शुद्ध विकल्पों द्वारा प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय में 
कोई भी भेद न मानकर उन्हें विकल्प बुद्धि के द्वारा ही संवित्‌ रूप समझने तथा 
इस तरह से स्वात्मशिवता को ही सर्वत्र देखने के अभ्यास को भावना या भावनोपाय 
कहा जाता है । (शि.दु. 7-5,6) । दे0 शाक्त उपाय । 
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भुवन 


तत्त्वों के स्थूल रूपों को भुवन कहते हैं । भुवनों को लोक भी कहा जाता 
है । भुवनों की संख्या भिन्‍न उपासना क्रमों में भिन्‍न भिन्‍न सानी गई है जो सूक्ष्मतर 
तथा स्थूलतर विश्लेषणों के आधार पर उहरी रहती है । त्रिकशास्त्र के विशिष्ट 
गुरुओं ने इस संख्या को एक सौ अठारह माना है । तंत्रालोक आदि ग्रंथों में भुवन 
अध्वा की धारणा में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है । (तं.सा. पृ. 66-68)। 


भुवन अध्वन्‌ 


आणदवोपाय की देशाध्वा नामक धारणा का वह मार्ग, जिसमें प्रमेय अंश 
प्रधान भुवन नामक स्थूलतर देश को साधना का आलंबन बनाकर अपने शिवभाव 
के समावेश को प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जाता है । छत्तीस तत्त्वों के भीतर 
ही एक सौ अठारह भुवनों की कल्पना की गई है । भुवन अध्वा के अभ्यास में तत्त्वों 
के इन्हीं स्थूल रूपों को क्रम से आलंबन बनाना होता है । (तं.सा. पृ. ) । इस 
योग से उन उन भुवनों को अपने ही भीतर देखने का अभ्यास करना होता है । 


भूचरी 
वामेश्वरी शक्ति से अधिष्ठित वे शक्तियां, जो भू अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, 
रूप आदि यंचात्मक मेयपद पर ही विचरण करती रहती हैं । इस पंचात्मक मेयपद 
का आभोग करती हुई आश्यानीभाव से तन्मयता प्राप्त करती रहती हैं । ये शक्तियां 


प्रबुदूध साधक के लिए चित्प्रकाशरुपतया आभापित होती रहती हैं और सामान्य साधक 
के लिए सभी ओर से भेद का ही प्रसार करती रहती हैं। (स्प,सं, पृ. 20, 2) । 


भूतकंचुकी 


पृथ्वी आदि से बने हुए इस स्थूल शरीर रूपी चोले (कंचुक) को धारण 
करने वाला ज्ञानी साधक जब तक प्रारब्ध कर्म के भोगों को पूरा नहीं कर पाता है तब 
तक वह इस संसार से छटकारा न पाता हुआ यहीं जीवन्मुक्त की अवस्था में निवास 
करता रहता है परंतु उसे यह निश्चय हुआ होता है कि वह शुद्ध और परिपूर्ण 
संवित्स्वरूप ही है तथा यह पंच भौतिक शरीर उसका एक चोला मात्र ही है, 
वास्तविक स्वरूप नहीं है । इस तरह से शरीर को कंचुकवत्‌ मानने वाला जीवन्मुक्त 
योगी । (शि.सं.वा. पृ. 84) । 
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भूतकवल्य 


पंचभौतिक सृष्टि के सभी प्रकार के प्रभाव से मुक्त होकर केवल अपने 
शुद्ध चिदानंद स्वरूप में स्थिति । शैवी साधना के क्रम में नाडी संहार (दे.) कर . 
लेने पर भूतजय (दे.) हो जाता है । भूतजय से साधक पंचभौतिक सृष्टि पर स्वातंत्रय 
प्राप्त करके उसमें स्वेच्छा से विचरण करने की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है । परंतु 
जब वह भूतजय से प्राप्त ऐश्वर्य को भी छोड़कर केवल अपनी शुद्ध संविद्रूपता में 
सहज ही प्रवेश कर जाता है तो उसकी उस अवस्था को भूत कंवल्य कहते हैं । 
(शि.सू.वा. पृ. 48; वही टि. पृ. 47) । ! 


भूतजय 


पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेना । साधक शैवी साधना के अभ्यास 
से सभी वृत्तियों को इडा आदि तीन नाडियों में शांत करने के पश्चात्‌ शांत हुई 
वृत्तियों सहित तीनों नाडियों को ब्रहमर॑ध्र रूपी चिदाकाश में विलीन करके नांडी 
संहार (दे.) करता है । नाडी संहार हो जाने पर पृथ्वी आदि धारणाओं का अभ्यास 
करता हुआ पंच भौतिक सृष्टि पर विजय प्राप्त कर लेता है । इसे ही भूतजय कहते 
हैं । इससे साधक पंच भैतिक विश्व-में स्वच्छंद रूप से विहार करने की सामर्थ्य 
प्राप्त कर लेता है । (श.सू.वा. पृ. 48; वही टि. पृ. 47) । 


भूतपृथक्त्व 


सभी तत्त्वों पर पूर्णतया अधिकार प्राप्त हो जाने पर उन्हें स्वतंत्र रूप से 
संयोजन तथा वियोजन करने की सामर्थ्य का प्राप्त होना | शैवी साधना के अभ्यास 
से नाडी संहार (दे.), भूतजय (दे.) तथा भूतकैवल्य (दे.) में स्थिति हो जाने पर 
साधक अपने शुद्ध स्वरूप में आनंदाप्लावित होकर रहता है । इस स्थिति में स्थिरता 
आने से छत्तीस तत्त्वों पर तथा उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की पदार्थ रचना पर उसे 
स्वातंत्र्य प्राप्त हो जाता है । इस स्वातंत्रय से वह किसी भी पदार्थ या तत्त्व का 
संघटन या विघटन कर सकता है तथा सभी तत्त्वों को अपनी शुद्ध संविद्ूपता में 
समरस करके पारमेरवरी अखंडित स्वातंत्रय को प्राप्त कर सकता है । छत्तीस तत्त्वों 
पर उसकी ऐसे सामर्थ्य को भूतपृथक्त्व कहते हैं । (शि.सू.वा. पृ. 48) । 


भेदाभेदोपाय 
दे. शाक्त उपाय । 
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भेदोपाय 
दे, आणव उपाय । 
भैरव 


[. विश्व का भरण, रमण एवं वमन करने वाला तथा ऐसा करने पर भी अपने 
अखंडित संवित्स्वरूपता में ही सतत रूप से आनंदाप्लावित रहनेवाला पर-भैरव 
परमशिव (शि.सू.वा. पृ.8) । 


है भाव, उद्योग, उन्मेष आदिशब्दों से,.इंगित सतत स्फुरणशील शर्व तत्त्व । 
(वही पृ.9) । न ह 

3. संसरणशील प्राणियों को अभय प्रदान करने वाला । (स्व.तं.उ. | पृ.3) । 
4. संसार का संहार करने के कारण त्रास का कारण बना हुआ तथा इस त्रास 


से उत्पन्न हुए क्रंदन से जो अत्यधिक भयानक घोष वाला है और इस प्रकार के 
भयावह घोष से जो सतत रूप से चमकता रहता है । (वही) । 


5, सांसारिक प्राणियों को अपने स्वरूप का साक्षात्कार करवाने वाली खेचरी, 
गोचरी आदि संवित्स्वरूपा शक्तियों का स्वामी । (वही. पृ.4) । 


6. संसार का संहार करते रहने के कारण भीषण बने हुए रूप वाला । 


है; चौसठ अभेद्‌ प्रधान आगमों के उपदेश करने वाले मंत्र कोटि के देवता। 
(भा.वि.त॑. -390,39]) । 


भेरव-आगम 


अभेद्‌ दृष्टि को लेकर भैरवों द्वारा कहे गए चौंसठ अभेद प्रधान शैव 
आंगम । (मा.वि.वा. -390 से 92) । पंच मंत्रों की विविध प्रकार से सम्मिलित 
दृष्टियों को लेकर के दिव्य शरीरों में प्रकट होकर अभेद्‌ दृष्टि की प्रधानता को अपना 
कर शैवदर्शन के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का उपदेश करने वाले मंत्र स्तर के 
स्वच्छंदनाथ के चौंसठ अवतार शरीर भैरव कहलाते हैं। उन्हीं के द्वारा उपदिष्ट 
आगम शास्त्र भैरव आगम हैं जिनकी संख्या चौसठ है तथा जो आठ आठ के आठ 
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वर्गों में बंटे हैं । वर्तमान युग में उनमें से एक स्वच्छंद आगम ही शेष रहा है; 
रुद्रयामल के अनेकों खंड मिल रहे हैं; शेष सभी लुप्तप्राय हैं । उनके केवल नाम 
मिलते हैं और किसी किसी से उद्धृत पंक्तियां मिलती हैं । 


भैरवी 


पर संवित्स्वरूप भैरव की पराशक्ति । क से लेकर क्ष पर्यंत समस्त योनि 
स्वरूपा शक्ति वर्गों की अधिष्ठात्री तथा इन सभी का संहार करने पर भैरव में 
अभिन्‍न रूप से ठहरने वाली परादेवी । माहेश्वरी, ब्राहमी आदि आठ शक्तियों का 
मातृवर्ग इसी पराशक्ति का रश्मि रूप प्रसार माना गया है । ये आठ शक्तियां अ से 
लेकर क्ष पय॑त भिन्‍न भिन्‍न मातृका वर्गो की अधिष्ठात्री शक्तियों के रूप में विश्व का 
समस्त व्यवहार चलाती हैं । इन सभी के संघट्ट रूप परम सामरस्य को भैरवी कहते 
हैं । (स्व.तं. -32 से 36; मा.वि.तं. 3-4) । 


मंत्र 
[६ मनन और त्राण स्वभाव वाला वर्ण समुदाय । (स्व.तं.उ.0 प. 2, पृ. 


39) । अर्थात्‌ मनन करने वाले का त्राण करने वाला तथा मनन स्वभाव और 
त्राणकारी तत्त्व । 


2. पारमेश्वरी शक्ति स्वरूप वर्ण समूह । (स्व.तं. , प. 2-63) । 


3. चित्‌ शक्ति का स्वभावस्वरूप वर्ण समूह जिसके सतत अभ्यास से साधक 
अपने शिवभाव में प्रवेश करता है । (शि.सू.वा. पृ. 3) । 


4. चित्‌ ही निरूपाधिक एवं अकालकलित शिव है । इस प्रकार के शिव को 
अपनी शक्तिस्वरूप आनंदरूपता का सतत परामर्श करते रहने के कारण या ऐसा 
स्वभाव होने के कारण मंत्र कहते हैं । (वही. पृ. 30) 


5. आराध्य देवता को अपने ही शुद्ध स्वरूप में अनुभव करने के लिए तथा 
अभ्यास से अपनी उत्कृष्ट शुद्ध स्वरूपता में प्रवेश के लिए प्रयोग में लाया जाने 
वाला वर्ण समुदाय । (स्व-वि. पृ. 80, 82, स्व. 26, 27) । 
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मंत्र (पंच) 
दे, पंच मंत्र । 

मंत्र-अध्वन्‌ 
आणवोपाय की कालाध्वा नामक धारणा में आलंबन बनने वाला दूसरा तथा म६ 
यम उपाय । पद के सूक्ष्म रूप को मंत्र कहते हैं । मंत्र वर्णो के संयोग से बनता है । 
काल गणना ज्ञान क्षणों के आधार पर की जाती है । जितनी देर में एक क्षणिक ज्ञान 
ठहरता है उतने काल को क्षण कहते हैं । ज्ञान विमर्शात्मक होता है । विम॑र्श 
. अभिलापात्मक होता है । अभिलाप शब्दों द्वारा होता है । शब्द तत्त्व के तीन प्रकार 

होते हैं । सृक्ष्मतर, (या पर), सूक्ष्म और स्थूल । उन्हीं को क्रम से वर्ण, यंत्र और पद 
कहते हैं । इस तरह से सूक्ष्म अभिलापमय शब्द ही जिस साधना में चित्त का 
आलंबन बनता है उस साधना को मंत्राध्वा कहते हैं । प्रमाणात्मक पदाध्वा 
परस्थिति हो जाने के परचात्‌ क्षोभ को प्राप्त हुई प्रमाण स्वरूपता को शांत करने के 
लिए मंत्र अध्वा की धारणा का अभ्यास किया जाता है । साधक 'मंत्रात्मक समस्त 
प्रपंच कों भावना के द्वारा अपने एक एक उवास प्रश्वास में विलीन करता हुआ 
भावना द्वारा ही उसे व्याप्त कर लेता है । इससे उसे अपने परिपूर्ण और असीम 
शिवभाव का आणव समावेश भी हो जाता है तथा वह वर्णाध्वा के योग्य भी बन 
जाता है । (तं.सा., पृ. 47, 6,2) 


मंत्र प्राण 
दे. विद्येश्वर प्राणी । 


मंत्र महरेवर 


सदाशिव तत्त्व में ठहरने वाले भेदाभेद्‌ दृष्टिकोण से युक्त प्रमाता । 
अकल (दे.) प्रमाता की तरह ही मंत्र महेश्वर भी शुद्ध संवित्‌ को ही अपना 
स्वरूप समझते हैं, परंतु इनमें प्रमेय भाव का अत्यंत धीमा सा आभास उभरने को 
होता है । इसी कारण ये प्राणी ' अहम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ मैं ही यह प्रमेय पदार्थ हू, 
मुझ से भिन्‍न कुछ नहीं - इस प्रकार का विमर्श करते हैं । इस विमर्श में ' अहं 
अंश की ही प्रधानता रहती है तथा 'इद' अंश का अत्यधिक धीमा सा आभास 
उन्मीलित होने को होता है । इस दरा में 'इद' अंश का आभास अस्फुट रूप में 
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ही चमकता रहता है । इस प्रकार का भेदाभेद दृष्टिकोण होने के कारण इन्हें 
शुद्धाशुद्ध प्राणी (दे.) भी कहा जाता.है । इन प्राणियों में अभी अंतःकरण, 
शरीर आदि का उदय नहीं हुआ होता है । इनका स्वरूप शुद्ध संवित्‌ ही होता है । 
(ई.प्र.वि. 2 पृ. 92-3) । 


मंत्रवीर्य 


महामंत्रबीर्य । पूर्ण अहंता परामर्श । (स्व.तं.उ. , पृ.37) । परावाक्‌ 
परामर्श । मंत्र अर्थात्‌. अ से लेकर क्ष पर्य॑त संपूर्ण शब्द राशि को स्फुटतया अभिव्यक्ति 
प्रदान करने वाली शुद्ध संविद्रूपता के विमर्श से प्रादुर्भूत वीर्य अर्थात्‌ सामर्थ्य या 
अपने शुद्ध स्वरूप का परामर्श । किसी आराध्य देवता को अपने स्वरूप में 
आत्मसात्‌ करने के लिए प्रयुक्त किए गए'बीज मंत्रों के सतत अभ्यास से देवता से 
समरसता प्राप्त कर लेने पर अपने सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, जिसे 
स्वरूप परामर्श कहते हैं । यही स्वरूप परामर्श मंत्रवीर्य कहलाता है। (शि. सू. वि. 
पु, 2! ; शि.सू. वा. पृ. 27) । 


मंत्रेशवर 


ईश्वर तत्त्व में रहने वाले भेदाभेद दृष्टि युक्त प्रमाता । मंत्रेडवरों में 
सदाशिव तत्त्व में रहने वाले मंत्रमहेश्वरों (दे.) की अपेक्षा 'इद का अंश स्फुटतया 
चमकने लगता है । इसी कारण मंत्रेश्वरों का दृष्टिकोण 'इदम्‌ अहम्‌' अर्थात्‌ यह 
प्रमेय पदार्थ मैं हूँ” - इस प्रकार का हो जाता है । ये प्राणी अपने आपको शुद्ध 
संवित्स्वरूप ही समझते हैं | स्फुटतया आभासमान प्रमेय तत्त्व के प्रति उनका 
दृष्टिकोण अभेद का ही बना रहता है । इनमें आणवय आदि तीनों मल नहीं होते हैं 
परंतु इस दशा में प्रमेयता के आभास के स्फुट होने से इन्हें पूर्णतया शुद्ध भी नहीं 
कहा जा सकता है । इस कारण इन्हें भेदाभेद दृष्टिकोण वाले शुद्धाशुद्‌ध प्राणी 
(दे.) कहा जाता है । (ई. प्र. वि. 2 पृ. 92,97) | 


मंद-तीत्र शक्तिपात 


परमेश्वर द्वारा की जाने वाली अनुग्रह्मत्मक अंत प्रेरणा (दे. शक्तिपात) 
का वह प्रकार, जिसके प्रभाव से प्राणी में अपने शुद्ध आत्मस्वरूप के प्रति उत्पन्न 
हुए संशयों का सर्वथा उच्छेद करने के लिए सर्वतत्ववेक्ष्ता किसी उत्कृष्ट गुरू के पास 
जाने की तीब्र इच्छा उत्पन्न होती है । गुरु इस शक्तिपात के पात्र मुमुक्षु के सभी 
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संशयों को केवल दृष्टि द्वारा ही या स्पर्श दूवारा या कुछ संवादां द्वारा तथा इस 
प्रकार के भिन्‍न-भिनन दीक्षा क्रमों द्वारा शांत कर देता है । संशयों के दूर हो जाने पर 
ऐसा मुमुश्षु जीवन्मुक्त हो जाता है तथा देह त्याग देने प्र अपनी शिवस्वरूपता को 
पुनः प्राप्त कर लेता है । (तं.सा. पृ.22,23; तं. आ. 3-26 से 220, 225, 
226) | 


मंद-मध्य शक्तिपात 


परमेश्वर दूवारा की जाने वाली अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दे. शक्तिपात) 
का वह प्रकार, जिसके प्रभाव से प्राणी में अपने शिवभाव के प्रति सभी संशयों का 
“उच्छेद' करके अपनी शिवता को प्राप्त करने की इच्छा तो बनी रहती है परंतु भोगों 
को भोगने की इच्छा अपेक्षाकृत तीत्र होती है । अत: इस जन्म में सद्गरु द्वारा बताए 
हुए योगाभ्यास के बल से किसी अन्य उत्कृष्ट तत्त्व या लोक में उपयुक्त देह धारण 
करके इच्छित भोगों का भोग करता है और अंत में वहां के उस दिव्य देह को भी त्याग 
देने पर अपनी शिवस्वरुपता को प्राप्त कर लेता है । (तं.सा. पृ. 23; तं.आ. 
3-243, 244) । 


मंद-मंद शक्तिपात 


परमेश्वर द्वारा की जाने वाली अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दे. शक्तिपात) 
का वह प्रकार, जिसके प्रभाव से प्राणी में अपनी शुद्ध प्रकाश स्वरूपता को 
पहचानने की अपेक्षा भिन्‍न भिन्न प्रकार के भोगों को भोगने की तीब्रतर इच्छा होती 
है । इस कारण ऐसा प्राणी देहपात के पश्चात्‌ अपने अभिमत लोक में क्रम से 
सालोक्य, सामीप्य एवं सायुज्य नामक भिन्‍न भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करके 
स्वेच्छित भिन्‍न भिन्‍न भोगों को बहुत समय तक भोगता रहता है । अंत में वहीं पर 
पुनः दीक्षा प्राप्त करके बार बार के अभ्यास से अपने आपको शुद्ध संवित्‌ मानता 
हुआ शिवता को प्राप्त कर लेता है । (तं.आ. 3-245,246; तं.आ.वि 8 पृ. 
52-53) । 


मठिका 


शैव दर्शन की भिन्‍न भिन्‍न शाखाओं को मठिका कहते हैं । वर्तमान युग 
में शैव दर्शन को तीन गुरुओं ने अभिनवतया चालू कर दिया। वे तीन गुरु भगवान 
श्रीकंठनाथ की प्रेरणा से ऊर्ध्व लोकों से इस भूलोक पर अवतार बनकर प्रकट हो 
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गए । उनमें से अमर्दक नामक सिद्ध ने द्वैतदृष्टि से शेवदर्शन का उपदेश किया । 
उसकी मठिका को आमर्द मठिका या आमर्द संतति कहा गया है दूसरी मठिका का 
प्रवर्तन श्रीनाथ ने किया । वह मठिका भेदांभेद्‌ प्रधान शैव मठिका थी । तीसरे गुरु 
त्रुयंबक ने अभेद्‌ दृष्टि प्रधान दो मठिकाओं को चलाया । उनमें से एक मठिका 
काश्मीर शैव दर्शन की त्रिक आगम प्रधान अद्वैत मठिका है, जिसे त्र्यंबक 
मठिका कहा गया है । इसे त्र्यंबक ने अपने पुत्र के द्वारा चलाया । चौथी मठिका 
को उसने अपनी कन्या के द्वारा चलाया । उसका अर्धन्रयंबक मठिका नाम पड़ा 
। इन्हें शैव्र शास्त्र में साढ़े तीन मठिकाएं कहा जाता है । " 


मताचार 


कलाचार से उत्कृष्ट और त्रिक आचार से एक सीढ़ी नीचे वाले योग मार्ग 
को कास्मीर शैव दर्शन में मताचार कहा गया है । इस आचार की साधना सर्वथा 
अभेद दृष्टि को अपनाकर ही की जाती थी । इसमें भी त्रिक आचार की तरह विधि 
निषेधों के लिए कोई मान्य स्थान नहीं । इस समय इस आचार क न तो कोई 
अनुयायी ही कहीं मिलते हैं और नही इसका कोई वाड्‌.मय ही मिलता है । काश्मीर 
शैव दर्शन के त्रिकाचार के ग्रंथों में इसके सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है । 
तंत्रालोक की टीका में जयरथ ने चौसठ भैरव आगमों को गिनते हुए जो श्रीकंठी 
संहिता के श्लोक उद्धृत किए हैं उनमें मताष्टक नाम के आठ भैरव आगममों के 
नाम दिए गए हैं । बहुत संभव है कि इन्हीं आठ आगममों द्वारा प्रतिपादित साधना 
मार्ग मताचार कहलाता है । (तं.आ. 4-26] से 263;त.आ.वि.खं. | पृ. 47) । 


मत्स्योदरी 
दे, स्पंद । 
मध्य-तीत्र शक्तिपात 


पारमेश्वरी अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दै. शक्तिपात) का वह प्रकार, जिसके 
प्रभाव से जीव के सभी प्रकारों के संशयों का पूर्णतया उच्छेद हो जाता है । इस 
प्रकारके शक्तिपांत के पात्र बने जीव को अपनी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण प्रकांशरुपता 
- का ज्ञान किसी शास्त्र या गुरु की सहायता के बिना स्वयं ही अपनी प्रतिभा से ही हो 
जाता है । वह उसे समयाचार आदि के तथा योग के अभ्यासों के बिना ही होता है । 
इसे यदि अपनी शुद्ध शिवरुपता के प्रति कभी कोई संशय हो भी जाए तो उसका 
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निवारण किसी श्रेष्ठ गुरु के संवादमात्र से ही हो जाता है । (तं.आ. 3-3, 32; 
तं.सा. पृ. ।20,!2) । ऐसे प्राणी में शिव के प्रति सुनिश्चित शक्ति उत्पन्न हो जाती 
है, मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है, छत्तीस तत्त्वों पर स्वामित्व प्राप्त होता है, कवित्व एवं 
सभी शास्त्रों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है । (तं.आ. 3-24, 25; मा.वि.वा. 
2-3 से 6) । शरीर को छोड़ने पर वह अपनी परमेश्वरता को पूरी तरह से प्राप्त 
करता हुआ परमेश्वर से अभिन्‍न हो जाता है। 


मध्य-मध्य शक्ति 


परमेश्वर द्वारा की जाने वाली अनुग्रहात्मक अंतःप्रेरणा (दे. शक्तिपात) 
का वह प्रकार जिसके प्रभाव से प्राणी में अपनी शिवस्वरूपता को प्राप्त करने की 
उत्कट इच्छा के साथ साथ उत्कृष्ट सिद्धियों के माध्यम से भोगों को भोगने की 
वासना भी बनी रहती है ।अतः उसे सदगरु से प्राप्त हुए ज्ञान का योगाभ्यास द्वारा 
दुढ़तर अभ्यास करना होता है । वह योगाभ्यास से प्राप्त हुए भिन्‍न भिन्‍न दिव्य 
लोकाचित भोगों को इसी लोक में भोग करके अंत में देह त्याग कर देने पर शिवरुपता 
को प्राप्त कर लेता है | (तं.सा. पृ.23, तं.आ. 37-242, 243) । 


मध्य-मंद शक्तिपात 


परमेश्वर द्वारा की जाने वाली अनुग्रह्मत्मक अंतःप्रेरणा (दे.शक्तिपात) 
का वह प्रकार, जिसके प्रभाव से प्राणी को अपने वस्तुभूत स्वरूप को पहचानने की 
अपेक्षा भोगों को भोगने की इच्छा बहुत अधिक होती है । इसलिए योगाभ्यास के बल 
से एवं भोगों को भोगने की तीब्र इच्छा से देहपात के बाद किसी या उपयुक्त लोक में 
जाकर कुछ समग्र तक वहीं अभिमत भोगों का भोग करता है तथा वहीं उसी लोक के 
अधिष्ठाता से पुनः दीक्षा प्राप्त करके सतत अभ्यास करने पर अपनी शिवरुपता को 
प्राप्त कर लेता है । (तं.आ. 3-245 , 246; तं.आ. वि. 8, पृ. 52) । 


मध्यमा वाच्‌ (वाणी) 


संविद्रपा परावाक्‌ ही जब एकमात्र बुद्धि में ही स्थित होती हुई द्रष्ट 
तथा दृश्य अर्थात्‌ प्रमातृ तथा प्रमेय के बीच की दशा के रूप में प्रकट होती है तो 
उसे मध्यमा वाणी कहते हैं | इस वाणी के माध्यम से प्रमाता अपने से भिन्‍न 
प्रमेयों का पृथक्‌ पृथक्‌ विमर्शन करता है । यह सोच समझ की वाणी है । इस 
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अवस्था में आकर वाच्य तथा वाचक की एवं उनमें परस्पर भेद की अभिव्यक्ति हो 
गई होती है परंतु वह पूर्णतया स्फुट भी नहीं होती है और बुद्धि के स्तर पर भेद 
की अभिव्यक्ति के कारण इसे स्फुट भी माना गया है । मानस पूज! में, मनन,स्वप्न 
तथा इस प्रकार के अंतः विमर्श में इसी वाणी का प्रयोग होता है । (तं.आ. वि. 2, 
25) || 


मनस्‌ 


प्रक्ुब्ध अवस्था को प्राप्त हुए गुणतत्त्व से प्रकट होने वाला तीसरा अंतःकरण 
मन | सत्त्वगुण प्रधान अहंकार से प्रकट होने वाला तीसरा अंतःकरण । प्रमेय पदार्थों 
के विषय में कल्पित तथा संभाव्यमान अनेकों नाम रूपों को अस्फुट रूप से प्रकट 
होने वाली जीव की मनन तथा संकल्प करने वाली शक्ति को मन कहा जाता है । 
(ई.प्र.वि. 2 पृ. 2!2) । मन को इंद्वियों में भी गिना जाता है । इंद्रियों द्वारा या स्वयं 
' गृहीत विषयों के विषय में मन अनेकों अविरुद्ध और अनुकूल नाम रूपों की 
कल्पना करता है, परंतु निश्चय नहीं करता । निश्चय बुद्धि करती है । 


मरीचि 


शक्ति प्रवाह । सत्त्व, रज तथा तम नामक तीन गुणों के स्पंद का मूलभूत 
शक्ति स्वरूप प्रवाह । परमेश्वर की ज्ञान, क्रिया तथा माया नामक तीन नैसर्गिक 
शक्तियां जब माया आदि छ: कंचुक तत्त्वों से घिर कर क्रमश: सत्त्व, रज तथा तम 
गुणों के रूप में आकर उन्हीं के रूप में प्रवाहित होती हैँ तब इसी गुण रूप प्रवाह या 
प्रसार को मरीचि कहते हैं । (शि.सू.वा. पृ. 4) 


मरीचि निचय 
तीन गुणों से उत्पन्न होने वाला इंद्रिय समूह । (वही) । 
मल 


अज्ञान | समस्त बंधन एवं संसृति का मूल कारण बननेवाला सीमित ज्ञान । 
(मा.वि. तं. १-23) । अज्ञान को ज्ञान का पूर्ण अभाव नहीं माना गया है । एक 
निर्जीव पदार्थ संसार में अज्ञ होता हुआ भी संसृति के चक्कर में नहीं आता है । 
जगत को भेदमयी दृष्टि से देखने के, अपने को जड़, देह, प्राण आदि समझने के 
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महान संबंध 


जिस दर्शन तत्त्व का स्फुरण परावाणी द्वारा तुर्या के उत्कृष्टतम सोपान 
पर शिव शक्तिमय प्रकाश विमर्श की उत्कृष्ट स्फुरता के भीतर हुआ, उसी तत्त्व 
का स्फुरण शिवभट्टारक की अनुग्रहमयी प्रेरणा से सदाशिव भट्टारक को हुआ । 
शिव भट्टार्क की स्फुरता में परावाणी द्वारा स्फुरण हुआ परंतु सदाशिव भट्टारक 
ने उसका विमर्शन पश्यंती वाणी द्वारा किया । इस तरह प्रश्न रूपी शंका योगी 
को पश्यंती वाणी में हुई और उसका समाधान उसे उसकी परावाणी के समावेश 
में हो गया । इस तरह से उत्कृष्टतर योगी ने पश्यंत दशा में प्रश्न की शंका की 
और परादशा में आरूढ़ होकर समाधान रूप उत्तर के द्वारा उस शंका को शांत 
किया । शिव और सदाशिव के ऐसे गुरु शिष्य संबंध को महान्‌ संबंध कहते हैं । 
(प.त्रिं.वि.टि. पृ. 2) । 


महाप्रलय 
दे. प्रलय (महा) । 
महामाया 


[५ शुद्ध विद्या तत्त्व से नीचे तथा माया तत्त्व से ऊपर विद्या तत्त्व के ही 
दो अवांतर प्रकार हैं जिन्हें महामाया कहा जाता है । महामाया का पहला पकार 
शुद्ध विद्या के अधिक पास है तथा दूसरा माया तत्त्व के पास । शुद्ध विदया स॑ 
कऋछ ही नीचे की महामाया के प्राणी मंत्र या विद्येश्वर प्राणी कहलाते हैं उन 
प्राणियों को अपने स्वरूप और स्वभाव के विषय में कोई विपर्यास नहीं होता है; 
परंतु फिर भी संसार के प्रति इनकी भेद दृष्टि बनी ही रहती है । ये अपने आपको 
शुद्ध और स्वतंत्र संवित्‌ स्वरूप तो समझते हैं परंतु परमेश्वर को अपने से भिन्‍न 
मानते रहते हैं तथा अन्य प्राणियों और प्रमेय तत्त्व के प्रति भेदमय दृष्टिकोण रखते 
हैं । (ई.प्र. 3--6, ई.प्र.वि. 2 पृ. 99-200) । 


है अपने आपको क्रियाशक्ति के चमत्कार से रहित कंवल शुद्ध प्रकाशभाव 
ही समझने वाले विज्ञानाकल प्राणियों के दृष्टिकोण या विश्रांति स्थान, को भी 
महामाया कहते हैं । यह माया का ही अपेक्षाकृत अविकसित रूप होता है । (प.चत्रि. 
वि. पृ. व8-9) । 
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महामाया परा 


परमेश्वर की अतिदुर्घट कार्यों को क्रियान्वित करने वाली पराशक्ति को भी 
महामाया कहा जाता है । 


महाविद्या 


परमेश्वर की पराशक्ति का वह रूप जो अपनी स्वातंत्रय लीला से 
समस्त विश्व के विविध व्यवहारों को चलाने के लिए विद्या और अविद्या को, 
या शुद्ध विद्या तथा अशुद्ध विद्या को अभिव्यक्त करता रहता है । पराशक्ति 
का यही रूप ज्ञान, अज्ञान, बंधन तथा मोक्ष के व्यवहारों को भी समस्त सृष्टि में 
चलाता रहता है । इन्हीं विशेषताओं के कारण पराशक्ति को महाविद्या कहा जाता 
है । इसे महामाया भी कहते हैं । (आ.वि. 4-) । 


महाव्याप्ति 
दे. घूर्णि । 
महाशकक्‍्ति 
परादेवी, पराशक्ति । दे. परादेवी । 


महाशून्य 


अनुत्तर संवित्‌ तत्त्त । अपनी स्वभावभूत पराशक्ति सहित परमशिव का 
शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण सामरस्यात्मक स्वरूप । वह स्वरूप, जहां शिव से लेकर 
पृथ्वी पर्यत सभी छत्तीसों ही तत्त्वों, अकल, मंत्र महेरवर आदि सातों प्रमाताओं , इन 
तत्त्वों में स्थित सभी एक सौ अट्ठारह भुवनों, इसी प्रकार समस्त भाव जगत्‌ तथा 
शक्ति चक्र इत्यादि का सूक्ष्मतर भाव भी संविद्रपता में ही विलीन होकर रहता है । 
(स्व.तं.खं. 2, पृ. 3]) । इसे अनाश्रित शिवदशा कहते हैं । 


महासत्ता 


|. व्यावहारिक सत्ता एवं व्यावहारिक असत्ता दोनों का एकघन रूप । ये दोनों 
भाव महासत्ता को ही दो प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं | व्यावहारिक सत्ता उसकी 


बाहय अभिव्यक्ति है तथा पारमार्थिक सत्ता इसी अभिव्यक्ति का अंतः स्थिर एवं 
शुद्ध रूप है । इस प्रकार छत्तीस तत्त्व महासत्ता में ही समरस बनकर संविद्रूपता में 
ही ठहरते हैं । 


ह परमशिव का नैसर्गिक स्वभाव । उसकी पराशक्ति । स्फुरत्ता । दे. 
महास्फ्रत्ता । 


महास्फ्रत्ता 


परस्पंद | अचल परमशिव में एक विशेष प्रकार कौ हलचल तथा उसकी 
अंतर्मुखी और बहिर्मुखी उभयाकर फड़कन या सूक्ष्मातिसूक्ष्म गतिशीलता । यही 
उसकी परमेश्वरता का मूलभूत कारण है । इसी के माध्यम से वह अपने परिपूर्ण एवं 
शुद्ध स्वरूप को अपने अभिमुख लाता हुआ स्वात्मानंद से ओतप्रोत बना रहता है । 
(ई.प्र.वि. :6-4) । दे. स्पंद । शुद्ध चेतना की एक प्रकार की टिमटिमाने को सी 
क्रिया। . 


महाहद 


चिदात्मा । परमशिव । शुद्ध प्रकाश एवं विमर्श के संघट्टात्मक शुद्ध 
तथा समरस रूप को ही परमशिव या परतत्त्व कहते हैं । समस्त शक्ति समूहों का 
मूल स्रोत होने के कारण उसे ही शंक्तिमान्‌ कहा जाता है । समस्त विश्व उसी कौ 
अनंत शक्तियों का बहि: प्रसार है । अतः सभी प्रकार के सूक्ष्म एवं स्थूल भावों तथा 
पदार्थों का मूल वही है । वह देश एवं काल की कल्पना से परे है । इस प्रकार सागर 
के समान अनवगाहय स्वभाव वाला होने के कारण परमशिव को ही महाहदद कहा 
जाता है । (शि.सू.वा. पृ. 26) । 


माता (तृ) 


अपने आप का तथा आंतर और बाहय विषयों का अवभासन करने वाला 
संवित्तत्त्व । यह तत्त्व प्रत्येक प्राणी के भीतर ' अहं' इस रूप में सदैव प्रकाशमान 
होता रहता है । प्रमेयों के प्रति समस्त प्रमाणों के व्यापारों को स्वतंत्रतया चलाने वाला 
तत्त्व प्रमातृतत््व कहलाता है । प्रमाता सुषुष्ति में भी चमकता रहता है । माया से 
अवच्छिन्न ' अहम्‌' को अशुद्ध प्रमाता और उससे उत्तीर्ण को शुद्ध प्रमाता कहते 
हैं । (त.आ. 3-25,26; वही पृ. 29) । 
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माता (तृ) अपर 


देह, प्राण, बुद्धि और शून्य को ही अपना आप समझने वाला मायीय 
श्रमाता । यह प्रमाता बद्ध प्रमाता होता है । इसको पशु कहते हैं । जीव इसी का नाम 
है । इसे ही कृशता, स्थूलता आदि का, सुख-दुःख आदि का , भूख प्यास आदि का 
तथा सर्वशून्यता का अभिमान होता रहता है, पर॑तु शुद्ध संविद्रूपता का अभिमान 
नहीं होने पाता । | 


माता (तृ) पर 


_अहम्‌ अस्मि' अर्थात्‌ समस्त प्रमाण एवं प्रमेय के विभागात्मक भेद से 
रहित केवल संविद्रप शुद्‌ध प्रकाश के ही प्रति “मैं हूँ" इस प्रकार के शुद्ध विमर्श की 
स्थिति वाला प्रमाता। स्वरूपनिष्ठ । अपने शुद्ध प्रकाशस्वरूप के प्रति सतत रूप से 
पर अहं परामर्श करने वाला प्रमाता पर प्रमाता कहलाता है । इसको शुद्ध प्रमाता भी 
कहा गया है (तं.आ. 3-]25,26; वही पृ. 29) । 


मातृका 


अ से लेकर ह तक या क्ष तक की वर्णमाला को मातृका कहते हैं । इसे 
अक्षमाला भी कहा गया है । (प.ब्री.वि.टि. पृ. 94) । जिस प्रकार माला से जाप 
किया जाता है उसी प्रकार मातृका योग का साधक वर्णमाला के एक एक वर्ण पर 
अवधान को केंद्रित करता हुआ समस्त विश्व को शिव संवित से परिपूर्ण देखता है । 
प्रायः अ से लेकर ह परय॑त वर्णों को ही मातृका में गिना-जाता है परंतु कई आचार्यो 
ने क्ष को भी मातृका में गिना है, जिसे कूट बीज कहा जाता है । (शि.सु.वि. पृ. 
3। ) । (दे. क्ष) । परात्रिशका विवरण में मातृका को पराभगवती, परावाक, भैरवी 
इत्यादि नामों से भी अभिहित किया गया है । (प.त्री.वि. पृ. 22, 23 )। 
शिवसूत्र वार्तिक में मातृका को शक्ति, देवी, रश्मि, कलां, योनिवर्ग तथा माता कहा 
गया है । (शि.सू.वा. पृ. 7) मातृका का एक एक वर्ण परमशिव की भिन्‍न भिन्‍न 
शक्तियों का दूयोतक माना गया है.। इसलिए मातृका को विश्वजननी ज्मौर 
परमशिव की परा क्रियाशक्ति माना गया है 4 (वही पृ. 35; तं.आ. 3-232 
233) । शाम्भव योग का अभ्यासी एक ओर से क से लेकर क्ष तक के वर्णों को 
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अपने में प्रतिबिंबित होता हुआ देखता है और साथ ही साथ ऐसा भी अनुभव 
करता है कि पृथ्वी तत्त्व से लेकर शक्तित्त्व तक का सारा विश्व ही उसकी अपनी 
ही शक्तियों का प्रतिबिंब है, जो उसके प्रकाश स्वरूप अपने आप में ही दर्पण 
नगर न्याय से प्रकाशित हो रहा है । यह मातृका उपासना का रहस्य है । छत्तीस 
तत्त्व मानो अर्थ (रूप) हैं और मातृका के वर्ण उनके नाम हैं । 


माया तत्त्व 


छत्तीस तत्वों के अवरोहण क्रम में छठा तत्त्व । भेद दृष्टि का स्फुट 
आभास कराने वाला तथा संविद्रपता को आच्छादित करने वाला आव्ररक तत्त्व। कला 
से लेकर पृथ्वी पर्य॑त संपूर्ण जड़ सृष्टि का उपादान कारण बनने वाला प्रथम जड़ 
तत्त्व । शैवदर्शन में इसे भी एक वस्तुभूत तत्त्व माना गया है। (तं.सा. पृ. 77) । इस 
तत्त्व के प्रभाव से जीव अप्रने आपको शुद्ध संविद्रुप न समझता हुआ शून्य आदि 
जड़ पदार्थों को ही अपना आप समझता है तथा प्रमाता और प्रमेय में, एक प्रमाता 
और दूसरे प्रमाता में, एवं एक प्रमेय और दूसरे प्रमेय में भी भेद दृष्टि रखता है । (ई. 
प्र.वि. खं.] , पृ. 0) | द 


माया दरशा 


सर्वथा भेद्‌ की भूमिका । सृष्टि एवं संहार आदि के क्रम में यह तीसरी एवं 
अंतिम भूमिका होती है । इस भूमिका में महामाया से नीचे माया तत्त्व से लेकर पृथ्वी 
तत्त्व तक सभी इकत्तीस तत्त्व आते हैं । सर्वथा भेद की भूमिका होने के कारण इस 
भूमिका के प्राणियों में समस्त विश्व एवं अपने प्रति ' अहम्‌ अहम्‌'अर्थात्‌ मैं मैं हूं' 
तथा ' इदम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ 'यह यह है' इस प्रकार की पूर्ण भेदमयी दृष्टि उत्पन्न हो 
जाती हे । इतना ही नहीं, इस भूमिका में तो प्रमाता प्रमाता में तथा प्रमेय प्रमेय में भी 
उत्तरोत्तर भेद बढ़ता ही जाता है । (ई.प्र.वि. | पृ. 80) | परमशिव इस सर्वथा 
भेदमयी भूमिका में समस्त प्रपंच को अपनी अपर देवी नामक शक्ति के द्वारा 
धारण करता है । (तं.सा. पृ. 28) | 


माया प्रमाता 
जीव, अणु, पशु । मायादशा नामक पूर्णभेद की भूमिका में ठहंरने वाला 
प्रमाता । दे. माया दशा । यह प्रमाता तीन मलों से बंधा रहता है, जड़ पदार्थों को 


| 


अपना आप समझता है, अपने को सीमित और अल्पज्ञ तथा अल्पशक्ति समझता है 
तथा समस्त विश्व को भेदमयी दृष्टि से देखता है । इसे कर्म संस्कार और कर्म 
वासनाएं घेर कर रखती हैं । यह संसृति चक्कर में फंसकर गोते खाता रहता है और 
पूर्ण बंधन का पात्र बना रहता है । 


माया भूमिका 


शुद्ध विद्या से नीचे माया तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक के समस्त सूक्ष्म 
तथा स्थूल प्रपंच को माया भूमिका कहते हैं । इस भूमिका में प्रमाता, प्रमाण और 
प्रमेय इन तीनों में परस्पर सर्वथा भेद ही अभिव्यक्त होता रहता है । इसीलिए इसे 
भेद भूमिका भी कहते हैं । इसके विपरीत शुद्ध विद्या क्षेत्र के तीन तत्त्वों वाले 
भेदाभेदमय प्रपंच को विद्या भूमिका और शक्ति तत्त्व तथा शिव तत्त्व के अभेदमय 


: विस्तार को शक्ति भूमिका कहते हैं । 


माया मल 


मायीय मल । प्रमाता के अपने प्रति तथा प्रमेय जगत्‌ के प्रति भेदमय 
दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने वाला संकुचित ज्ञान । आणवमल (दे.) के दोनों 
प्रकारों दूवारा अभिभूत होने पर प्रमाता में जिस संकुचित ज्ञान से प्रमाता प्रमाता के 
प्रति, प्रमेय प्रमेय के प्रति तथा प्रमाता प्रमेय के प्रति पूर्ण भेद दृष्टि अभिव्यक्त हो 
जाती हैःउसे माया मल या मायीय मल कहते हैं । (ई.प्र.वि. 3-2-5; वही, । पृ. 
0; शि.स.वि. पृ. 6) । शुद्ध विद्या की दशा में भेदाभेद के दृष्टिकोण का 
कारण भी माया मल ही बनता है । वस्तुतः आणव, मायीय तथा कार्म नामक 
तीनों मल पारंमेश्वरी माया शक्ति के उत्तरोत्तर विकास हैं परंतु ज्ञान संकोच की 
भिन्‍न भिन्‍न अवस्थाओं के कारण इन्हें ये नाम दिए गए हैं । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 
22]) । आणव मल के प्रथम प्रकार से शुद्ध प्रमाता के परिपूर्ण प्रकाशात्मक 
स्वातंत्र्य में संकोच आ जाता है । जब यही संकोच अधिक स्थूलता को प्राप्त 
करता हुआ बहिर्मुखी हो जाता है तो इसी भेदप्रथात्मक बहिमुँखता को मायीय मल 
कहा जा सकता है । (दे. आणव मल) । 
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मायाशक्ति 


|. परमेश्वर की परिपूर्ण एवं अनिरुद्ध स्वातंत्र्य शक्ति । इसे पराशक्ति या 
परा मायाशक्ति भी कहा जाता है । यह परमशेवर की स्वभावभूत परमेश्वरता ही है । 
समस्त प्रपंच एवं इसे चलाने वाला सारा शक्ति समूह इसी पराशक्ति में तथा इसी 
शक्ति के द्वारा परमरेवर में शुद्ध संविद्रूप में चमकता रहता है तथा इसी शक्ति के 
सामर्थ्य से बाहय प्रसार को भी प्राप्त करता है । इसी शक्ति को शिव तत्त्व से लेकर 
शुद्ध विद्या तत्त्व तक की संपूर्ण शुद्ध सृष्टि का साक्षात्‌ कारण माना गया है । 
(आ.वि. 4-, 24) । 


2. परमेश्वर की ज्ञान, क्रिया तथा माया नामक तीन सर्वप्रमुख शक्तियों में से 
तीसरी शक्ति । (ई.प्र.वि. 4--4) । ये ही तीन शीक्तयां पशु भूमिका में तीन गुणों 
के रूप में प्रकट हो जाती हैं । इस तरह से तमोगुण का मूल स्वभाव भूत पारमेश्वरी 
शक्ति को भी मायाशक्ति कहते हैं । (चही 2, पृ. 254; 3-]-6,7) । 


3. पशुभाव में भी स्वभावभूत ऐश्वर्य को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति ही 
जब शुद्ध स्वरूप को आच्छादित करने वाली बन जाती है तो उसे भी मायाशक्ति 
कहते हैं । इस शक्ति से प्रभावित जीव पूर्ण भेद दृष्टि वाला बन जाता है, अपने-आपको 
शुद्ध संविद्रुप न समझता हुआ शून्य, बुद्धि या शरीर रूपी जड़ पदार्थ को ही 
अपना आप समझने लग जाता है । यही शक्ति माया तत्त्व नामक प्रथम जड़ तत्त्व 
को अवभासित करने वाली मानी गई है । (वही 3--7,8) । माया शक्ति की 
उत्तरोत्तर अभिव्यक्तियों में इस तत्त्व में रहनेवाले प्राणियों में भेद दृष्टि इतने अधिक 
विस्तार को प्राप्त कर जाती है कि वे एक प्रमाता और दूसरे प्रमाता में और एक प्रमेय 
तथा दूसरे प्रमेय में भी पूर्ण भेद दृष्टि रखने लगते हैं । (वही | पृ. 0) । इस तरह 
से कागमीर शैव दर्शनमें 'माया' शब्द के कई अर्थ लिए गए हैं । 


मायीय अंड 
दे. विद्या कला । 
मायीय मल 


दे, माया मल । 
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मालिनी 


प्र्षुब्ध वर्णमाला को मालिनी कहते हैं । मालिनी न से आरंभ होकर फ पर 
समाप्त हो जाती है । इसके भीतर स्वर और व्यंजन एक प्रश्लुब्ध क्रम में ठहर कर 
अपना अपना स्थान लेकर बैठे हैं। वर्णमाला के सभी वर्ण न और फ के बीच में 
प्रक्ष॒ुब्ध क्रम से आते हैं। (प.त्री.वि. पृ. 2] 22) । संपूर्ण विश्व का स्वरूप धारण 
करने के कारण भी न से फ पर्य॑त क्षुब्ध वर्णमाला को मालिनी कहा गया है । (तं.आ. 
वि. 2 पृ. 92) । मातृका (दे.) की अपेक्षा मालिनी के अभ्यास से साधक को शांभव 
समावेश में सद्य: ही स्थिरता प्राप्त हो जाती है और सभी दिव्यातिदिव्य ऐश्वर्य उसमें - 
अभिव्यक्त हो उठते हैं । 


मुक्तशिव 


अकल, मंत्रमहेश्वर, मंत्रेश्वर तथा मंत्र (विद्येश्वर) भूमिकाओं के 
प्राणी । भेद दृष्टि प्रधान, भेदाभेद दृष्टि प्रधान तथा अभेद दृष्टि प्रधान क्रमशः: 
शिव, रुद्र एवं भैरव नामक शुद्ध सिद्ध पुरुष (भा.वि.वा, -39] ,392) । ये 
प्राणी अपने को शुद्ध और ऐश्वर्यवान्‌ संवित्‌ स्वरूप तो समझते हैं परंतु फिर भी 
कुछ समय के लिए शिव के साथ सर्वथा अभेदभाव को प्राप्त नहीं करते हैं । 
अभेदभाव में सर्वधा शिवमय बन जाने तक ये प्राणी मुक्तशिव कहलाते हैं । 


मुक्ति 


अपने विषय में शिवभाव का दुृढ़तापूर्वक अभिमनन ही मुक्ति है । 
निशचयपूर्वक और विश्वासपूर्वक यह ज्ञात हो जाना कि मैं वस्तुतः शुद्ध, असीम 
एवं परिपूर्ण परमेश्वर ही हूँ । संपूर्ण विश्व को अपनी ही शक्तियों का विलास 
समझना । (नो.पं.द., ]-3; ई.प9.वि. 2 पृ. 729,30) । 


मुक्ति अशरीर 
दे. विदेह मुक्ति । 


मुक्ति जीवन 
दे, जीवनमुक्ति । 


मुक्ति विदेह 


अशरीर मुक्ति । अपने शिवभाव का दृढ़तापूर्वक पूर्ण निश्चय हो जाने के 
अनंतर देह त्याग देने पर प्राप्त होने वाली सर्वधा अभेदमयी मुक्ति । इस अवस्था में 
विदेह मुक्त परिपूर्ण परमेश्वरता को प्राप्त कर लेता है । उसकी पृथक्‌ सत्ता कोई 
रहती ही नहीं, प्राक्तन्‌ पृथक्‌ सत्ता ही सर्वधा असीम बनकर शिवतत्ता के रूप में 
चमकने लग जाती है । 


मुक्ति-आभास 


प्रलयाकल या विज्ञानाकल की अवस्था को प्राप्त कर लेने पर जो प्राणी 
उसी अवस्था को वास्तविक मुक्ति समझने लगते हैं उन्हें वास्तविक मुक्ति तो प्राप्त 
होती नहीं है परंतु वे यही समझते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं । उनकी इस स्थिति को 
मुक्ति आभास कहते हैं । मायाशक्ति के प्रभाव से ये उसी दशा को मुक्ति समझकर 
उसी के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं जो दशा वस्तुतः मुक्ति की दशा नहीं होती है । 


मुद्रा 
]. आनंद प्रदान करने वाला हाथ, अंगुलियों तथा शरीर आदि का संस्थान 
विशेष, चित्त की विशेष स्थिति तथा वाणी की विशेष : ृत्त्ति । 


2. साधक को उसकी परस्वरूपता के आवेश में सहायक बनकर उसे 
आनंदाप्लावित करने वाली विशिष्ट स्थिति । (तं.आ. 32-3) । 


3. परमशिव की चैतन्य रूपी अपार संपदा को साधक के चित्त में स्फुटतया 
अंकित करने में सहायक बनने वाला विशिष्ट शारीरिक सन्निवेश । 


4. आणव आदि तीनों मलों को पूर्णतया शांत करके साधक को परसंविद्रूपता 
का साक्षात्कार करवाने में सहायक बनने के कारण पर स्वरूप का प्रतिबिंब रूप 
विशिष्ट आसन आदि । (स्व.त॑.उ.प.2 पृ.60) । 


मुद्रावीर्य 


मुद्रा के अभ्यास से सहज में ही प्राप्त हुआ सामर्थ्य अर्थात्‌ शुद्ध स्वरूप 
का प्रकाश । खेचरी मुद्रा के सतत अभ्यास से भेदनिष्ठ समस्त मायीय प्रप॑च से 
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उत्पन क्षोभ के पूर्णतया शांत हो जाने पर अपनी शुद्ध संविद्रूपता की अभिव्यक्ति 
हो जाती है । यह अभिव्यक्ति मंत्रवीर्य (दे.) स्वरूपा होती है । इसे ही मुद्रावीर्य भी 
कहते हैं । (शि.स.वि. पृ. 29) । 


मूर्च्छा 


मोह, मौर्य, अनुद्योग, अविद्या, अविवेक आदि । शरीर, बुद्धि, प्राण, 
शून्य आदि के प्रति अहंता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली जड़ता अर्थात्‌ अतीव 
संकोच को प्राप्त हुआ ज्ञान । (शि.स.वा. पृ. 76,77) । शुद्ध संविन्मयी चेतना को 
अपना आप न समझते हुए इन उपरोक्त जड़ पदार्थों को ही अपना आप समझना । 
यह परमेश्वर की मायाशक्ति का एक विशेष प्रभाव होता है । 


मोहजय 


काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, भय, त्रास, मद, प्रहर्ष आदि भिन्‍न भिन्‍न भावों 
की अभिव्यक्तियों के मूल में स्थित स्वरूप के आवरक भाव को मोह कहते हैं । 
(शि.सू.वा. पृ. 49) । इस मूल आसक्ति के भाव पर सम्यक्‌ प्रकार से विजय प्राप्त 
करने को मोहजय कहते हैं । इससे साधक सुप्रबुद्ध की स्थिति को प्राप्त कर जाता 
है । इस प्रकार वह शुद्ध विद्या की स्थिति पर पहुंच जाने पर अपनी असंकुचित 
संवित्स्वरूपता के साक्षात्कार के योग्य बन जाता है । (वही पृ. 50) । 


याग (ज्ञानयोग) : 

शैवी साधना के त्रिक आचार में ज्ञानयोग का वह प्रकार जिसमें साधक 
को तीव्र भावना के द्वारा समस्त भाव प्रपंच को परमेश्वर को ही अर्पित करना 
होता है । उससे इस निश्चय पर पहुंचना होता है कि वस्तुतः परमेश्वर से भिन्‍न 
और कुछ भी नहीं है और जो कुछ है वह सारा प्रपंच उसी संविद्रूप में ही स्थित 
है । इस प्रकार के शुद्ध विकल्प के बार बार के अभ्यास से भावना द्वारा 


परमेश्वर को ही सभी कुछ अर्पण करने को याग कहते हैं । (तं.सा. पृ. 25) । इस 
याग से साधक को शिवभाव का शाक्‍क्त समावेश हो जाता है | 


यामल 
शिव शक्ति का संघट्ट रूप या परिपूर्ण सामरस्यात्मक रूप | उनका वह 
संघट्ट स्वात्मोच्छलता अर्थात्‌ स्पंदरुपता है जिसे आनंदशक्ति भी कहते हैं । यह 
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आनंदशक्ति ही विश्वसृष्टि का मूल कारण बनती है । शिव और शक्ति वस्तुतः 
सदैव यामल रूप में ही स्थित रहते हैं | उनका यह सतत संघट्ट या यामल रूप 
विश्व सृष्टि की प्रत्येक भूमिका में कार्य करता है । (तं.आ. 3-68) । केवल समझाने 
ही के लिए शिव और शक्ति का पृथक्‌ पृथक्‌ निरुपण किया जाता है । 


योग 


शैवदर्शन में जीव के अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण संविद्रपता के साथ समरस 
हो जाने को योग कहते हैं । जीव के परमशिव के साथ एकत्व हो जाने की प्रक्रिया को 
तथा उसके साधक बनने वाले अभ्यासों को भी योग कहते हैं । (मा.वि.तं. 4-4) 
शैव दर्शन में योग शब्द की व्युत्पत्ति युजिर योगे धातु से मानी गई है युज्‌ समाधौ से 
नहीं । चित्तव॒ृत्ति निरोध मुख्य योग का उपाय मात्र है और वास्तविक एकत्वरूपी 
योग उसका फल है । 


योगिनी गण 


दिव्य शरीर धारिणी पारमेश्वरी शक्तियों के एक विशेष वर्ग को योगिनी 
वर्ग कहते हैं | इन योगिनियों के कई एक स्तर होते हैं | प्रत्येक योगिनी के साथ एक 
एक भैरव होता है । दोनों मिलकर ही काम करते हैं और संसार के एक एक प्राणी को 
बंधन के प्रति, मोक्ष के प्रति और भोग के प्रति प्रेरणा देते रहते है । संसार के समस्त 
व्यवहारों को ये योगिनियां और ये भैरव ही वस्तुत: चलाते हैं,सांसारिक प्राणी केवल 
निमित्त मात्र बनते हैं । 


योगी (ग्रिन) 
शैव साधकों के दो वर्ग होते हैं - ज्ञानी और योगी । उनमें योगी योग के 
अभ्यास के द्वारा सिद्धियों को प्राप्त करके सामर्थ्यवान्‌ बनते हैं । वे भोगोत्सुक 
शिष्यों को विविध ऐश्वर्यो के भोग का मार्ग बता सकते हैं और उस मार्ग पर चलाकर 
उन्हें उन भोगों का अनुभव करा सकते हैं । अतः भोग को चाहने वाले साधक ज्ञानी 
की अपेक्षा योगी को ही अपना गुरु बनाते हैं । श्रेष्ठ गुरु उसे कहा गया है जो पूर्ण 
ज्ञानी भी हो और योगसिद्ध भी हो । 
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योगेशी शक्ति 
वामा शक्ति । (दे. वामा) । 


योनि 


पारमेश्वरी शक्ति । बीज रूप स्वरों से उत्पन्न होने वाले सभी व्यंजक 
वर्णों का समूह । क से लेकर क्ष पय॑त सभी योनि वर्गो को भैरवी भी कहते हैं । 
समस्त विश्व परमेश्वर के शुद्ध चित्‌ प्रकाश में उसकी अनंत शक्तियों के रूप में 
सदा विद्यमान रहता है । उसकी उन शक्तियों को योनिरुपी व्यंजन वर्ण अभिव्यक्त 
करते हैं । यह योनि रुप शक्तियां ही जब बहिर्मुखतया प्रतिबिंबित हो जाती हैँ तो 
सदाशिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व तक के सारे प्रपंच की सृष्टि हो जाती है । (मा. 
वि.तं. 3-,2; स्व.तं. -32,33; वही, उ. , पृ. 27 ,28) । 


योनि वर्ग 
| संपूर्ण विश्व के विभिन्‍न कार्यो को संपन्न करने वाली पारमेश्वर की भिन्न 
भिन्‍न शक्तियों के समूह (मा.वि.तं. - 3,,2) । 


2. अंबा, ज्येष्ठा, रौद्री तथा वामा नामक शिव की चार स्वभावभूत शक्तियों 
का वर्ग । अकार से क्षकार पय॑त भिन्‍न भिन्‍न समूहों की अधिष्ठातृ शक्तियों का 
वर्ग । (शि.सू.वा. पृ. 7) । * 


के मायाशक्ति तथा क से लेकर क्ष परय॑त आठ वर्गों की अधिष्ठातृ देवियां- 
माहेशी, ब्राहमणी आदि आठ शक्तियां । वही पृ. 6; मा.वि.त॑. 3-4) । 


4. अघोर, घोर तथा घोरतरी शक्तियों के वर्ग | (मा-वि.तुं. 3-3 से 33) । 
रजोगुण ु 

परमेश्वर की क्रियाशक्ति ही जब माया तत्त्व तथा उससे विकसित पांच 
कंचुकों से अत्यधिक संकोच को प्राप्त करके जीव-में प्रकट होती है तो उसे ही जीव 
का रजोगुण कहते हैं । संकुचित प्रमाता की चंचलता और अशांति ही उसका रजोगुण 


है । अपने स्वरूप की सत्ता के आनंद का अंशतः आभास होना तथा साथ ही: 
अंशत: उसका आभास न होना जीव के लिए दुःख का कारण बनता है । यही 
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दुःखात्मक स्वभाव उसका रजोगुण कहलाता है । (ई.प्र-वि., 4-]-4, 6) । इस 
तत्त्व के सामान्य स्वभाव सांख्य दर्शन के अनुसार ही माने गए हैं । परंतु इसे 
मुख्यतया पुरुष का स्वभाव माना गया है और इसके बीज की खोज परमेश्वर की 
क्रियाशक्ति के भीतर ढूंढ निकाली है । 


रश्मिचक्र 
दे, शक्ति चक्र, योनि वर्ग । 
राग-तत्त्व 


माया तत्त्व से विकास को प्राप्त हुए पांच क॑चुक तत्त्वों में से तीसरा कंचुक 
तत्त्व । परिपूर्ण ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति का संकोच हो जाने पर जब जीव 
अल्पज्ञ और अल्पकर्ता बन जाता है तो वह किसी किसी विशेष वस्तु को ही गुणाद्य 
समझता है, सभी को नहीं । उस बहुतर गुणयुक्त माने गए वस्तु में ही उसे जानने 
और करने की प्रवृत्ति हो जाती है, अन्य वस्तुओं में नहीं । इसे अभिष्वंग कहा गया 
है । इसका लक्षण 'गुणारोपणमयो राग:' ऐसा कहा गया है । वेराग्य का विरोधी भाव 
जो राग होता है, वह बुद्धि का एक धर्म होता है । जबकि यह अभिष्वंग रुपी 
रागतत्त्व पुरुष का एक अंतरंग स्वभाव होता हे । किसी प्राणी को वैराग्य ही के प्रति 
राग होता है, क्योंकि ऐसा प्राणी बैराग्य को ही अतिगुणवान मानता है । इस तरह से 
राग, दवेष, वैराग्य, अवैराग्य आदि और सभी इष्ट या अनिष्ट भावों या वस्तुओं के 
प्रति आसक्ति या अनासक्ति के मूल में जो तत्त्व कार्य करता है उसे राग तत्त्व कहते 
हैं। (शि.सू.वा. पृ. 44, ई.प्र.वि. 2, पृ. 209, तं.सा. पृ. 82) । 


रुद्र 

[६ प्रमेय जगत को प्रमाता के साथ अभेद भाव के द्वारा उसी में उसे विलीन 
करने वाला परमेश्वर का कारण शरीर । 

# निचले कार्य तत्त्वों को ऊपर वाले कारण तत्त्वों में विलीन करने वाले संहार 
कारक उत्कृष्टतर देवगण । 


3, जीव के अपनी शुद्ध चैतन्य स्वरूपता में प्रवेश करने के लिए उसके मन 
की सभी पाशविक वृत्तियों को शांत करने वाला और इंस प्रकार स्वरूप साक्षात्कार में 
उसका सहायक बनने वाला परमशिव का पर रूप (स्व.तं. उ. प. 4, पृ. 36) । 
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4. नीलकंठ शिव । (वही, प. 2 - 79,80) । 
5. पशुपति । (स्व. त॑. प. 0-902) । 


रुद्र (अनेक) 


ज्येष्ठा, रौद्री तथा वामा नामक तीन शक्तियों के वैभव से युक्त विविध 
रुद्र | ये रुद्र माया तत्त्व से लेकर पृथ्वी तत्त्व तक के सभी तत्त्वों में इन तीन 
शक्तियों सहित शासन करते हैं तथा इन तत्त्वों में जीवों के स्वरूप दर्शनविषयासक्ति 
तथा अधःपतन के व्यवहारों को चलाते हुए इन तत्त्वों का संहार भी करते रहते हैं । 
(वी. पं. 4 पृ. 57, 63) । 


रुद्र (कालाग्नि) 


पृथ्वी तत्त्व को पूर्णतया व्याप्त करके उसी के मल में ठहरने वाला तथा 
यहां के सभी भुवनों का संहार करने वाला रुद्र | (वही प. 0, पृ. 2,4) । 


रुद्र (प्रमाता) 
सभी मुक्तशिव । 
रुद्र (शास्त्र ग्रवक्‍ता) 


भेदाभेद प्रधान अठारह शैव आगमों का उपदेश देने वाले । (मा.वि.वा. 
]-39,392) । 


रुद्रशकक्‍्ति समावेश 


जिस प्राणी पर परमेश्वर मध्य तीत्र प्रकार का शक्तिपात करता है उसके 
भीतर रुद्र शक्ति का समावेश हो जाता है । उस समावेश के पांच लक्षण माने गए 
हैं । - . उसमें शिव के प्रति अविचल भक्ति उमड़ आती है । 2. उसे मंत्र 
सिद्धि हो जाती है । 3. उसे सभी तत्त्वों का वशीकार हो जाता है । 4. उसके 
समस्त प्रारब्ध कार्य पूरे हो जाते हैं । 5. उसे समस्त शास्त्रों के तत्त्व के ज्ञान का 
उदय हो जाता है और उसके मुख से सालंकार तथा सुमनोहर कविता का प्रवाह 
चल पड़ता है । (मा.वि.तं. 2-3 से 6) । 
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रूपस्थ 


| मि सुषुप्ति दशा में स्थित प्रमाता । योगियों की परंपरा में सुषुप्ति को भी रूपस्थ 
ही कहते हैं । 


के प्रमाता की सौषुप्तम दशा । संसार की प्रत्येक वस्तु कों उसका नील, पीत 
आदि रूप स्वयं प्रमाता ही अपनी कल्पना के द्वारा देता है । अत: प्रमाता को 
रूप कहते हैं । सुषुप्ति में प्रमाता अपने आपको प्रमेय एवं प्रमाण से खींचकर 
अपने ही स्वरूप में ठहराता है । अतः सौषुप्त प्रमाता को रूपस्थ कहते हैं । (तं. 
आ. 0-26) । इससे योगी सर्वव्यापकता को प्राप्त करता है । (मा.वि.त॑. 
2-37) । 


रुपातीत 


तुर्यदशा । सभी बाहय रूपों से उत्तीर्ण तथा परिपूर्ण स्वरूप की ओर 
उन्मुखता को प्राप्त हुई स्थिति । रूपस्थ (दे.) योगी सर्वव्यापकता को तो प्राप्त कर 
लेता है परंतु अभी भी वह विश्वोन्मुख होने के कारण परिपूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ 
होता है । जब वह विश्वोन्मुखता को छोड़कर केवल अपनी परिपूर्ण संवित्‌ में ही 
स्थिति प्राप्त करने के प्रति उनन्‍्मुख होता है तो उसकी उस स्थिति को रुपातीत कहते 
हैं । इस अवस्था में पहुंचने पर योगी संपूर्ण विश्व को अपनी शुद्ध संवित्‌ के ही 
रूप में देखने लगता है । (तं.आ., 0-273 ,274) तुर्या दशा को भी योगियों की 
परंपरा में रुपातीत कहते हैं । 


रौद्र आगम 

भेदाभेद दृष्टि को लेकर के शैवी सिद्धांतों और शैवयोग की प्रक्रियाओं को 
प्रतिपादित करने के लिए रुद्रों दूवारा कहे गए भेदाभेद प्रधान अठारह शैव आगम । 
(मा.वि.वा. ]-390 से 92) । ये आगम दक्षिण भारत में काफी प्रचलित हैं । इनमें से 
अनेकों आगम अभी तक मिल रहे हैं । दक्षिण भारत में एक शिलालेख में इनके नाम 
खुदे हुए हैं । तंत्रालोक की टीका में जयरथ ने श्रीकंठी संहिता के वाक्यों को उद्धृत 
करते हुए इनके नाम गिनाए हैं । 
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रौद्री 


परमेश्वर की अंबा नामक पराशक्ति का वह रूप जिसमें ठहर कर वह 
जीवों को इसी संसार में टिकाए रखने के कार्य को निभाती है । यह शक्ति अपने घोर 
नामक अनंत शक्ति समूहों की सहायता से जीवों को इसी संसार में लुभाए रखने के 
लिए तथा मोक्ष के मार्ग से उन्हें मोड़ने के लिए भिन्‍न भिन्न प्रकार के सुखों का 
प्रलोभन देती रहती है और धार्मिक प्रवृत्ति को जगाते हुए उसके लिए सुखों की 
व्यवस्था भी बनाती रहती है । (तं.आ.खं. 4, पृ.50; भा.वि.वा. 3-32) । 


लाभभूमि 


अपनी परिपूर्ण शक्तिमत्ता को प्राप्त करने की दशा । इसे परान॑द को प्रकट 
करने वाली भूमिका भी कहा जाता है । (शि.सू.वा. पृ. 2) । दे. परानंद | 


लिंग 

वह मूलभूत संवित्तत्त्व, जिसमें समस्त विश्व का लय हो जाता है और 
जिससे उसका उदय (आगमन) होता है (लयादागयनाच्च) । मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण 
आदि धातुओं से बना हुआ बहिलिंग तभी फलदायक होता है, जब उस पर उपरोक्त 


आध्यात्मिक लिंग की भावना की जाए । बाहय लिंग उस आध्यात्मिक लिंग का _ 
प्रतीक मात्र है । (स्व.तं.उ., प. 3, पृ. 68) । 


योगधारणा में हृदय में सतत गति से चलने वाले प्राण स्पंदन परचित्त को 
एकाग्र करने से वहां हृदय से ब्रहमरंध्र तक फैली हुई लिंगमूर्ति के दर्शन होते हैं। 
उसके ध्यान के अभ्यास से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं । उस लिंग का 
प्रतीक भी बाहय लिंग है । (मा.वि.त॑. ]8-शतः ) । 


सृष्टि संसार में लिंग और योनि के परस्पर संगम से हुआ करती है । 
परमेश्वर शिवरुपतया जगत्‌ पिता है और शक्तिरुपतया जगन्माता है । उन दोनों के 
परस्पर अभिमुखतया ठहरे हुए एक संघट्टात्मक पर तत्त्व का प्रतीक ही प्रणाली के 
बीच में खड़ा ठहरा हुआ शिवलिंग है । अतः इस पर शिवशक्ति संघट्‌ट की 
बल की जाती है । तब ही इसकी उपासना भोग और मोक्षरूपी जीवन फलों को 
देती है । 
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लिंग त्रय 


उच्चार योग में भावना के द्वारा स्फुटतटया आभासमान तीन उपास्य तत्त्व । 
उनमें से अव्यक्तलिंग (दे.) नर, शक्ति और शिव के स्वरूपों वाला होता है । देहादि 
के विषय में अभिमान के रहते हुए भी जब परतत्त्व का समावेश चित्त में हो जाता है 
तो नर-शक्ति-स्वरूप व्यक्ताव्यक्त लिंग (दे.) का उद्बोध हो जाता है । 
पराद्वैतरूपिणी संवित्‌ शक्ति के गुणीभूत हो जाने पर प्रमेयरूपता ही के प्रधानतया 
प्रकाशित हो चुकने पर जिस (जगत की सृष्टि और लय के धाम बने हुए) लिंग'का 
उद्बोध होता है, उसे व्यक्तलिंग (दे.) कहते हैं । 


437. लोक 

|, शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण चित्मकाश (शि.सू.वा. पृ. 2]) । 
2. दे, भुवन । 

438. वर्ण-अध्वन्‌ 


आणवोपाय की कालाध्वा नामक धारणा में आलंबन बनने वाला सूक्ष्मतर 
मार्ग । पद के पर रूप को वर्ण कहते हैं । मंत्राध्वा के अभ्यास से क्षुब्ध प्रमाणस्वरुपता 
के शांत हो जाने पर साधक पूर्ण प्रमातृता में विश्रांति प्राप्त करने के लिए वर्णाध्वा का 
अभ्यास करता है । इस अभ्यास में वह समस्त वर्ण प्रपंच को अपने शुद्ध स्वरूप 
से दृढ़तर भावना द्वारा व्याप्त करता हुआ अपने शिवभाव के समावेश को प्राप्त 
सकता है । (तं.सा.पृ. 47, 59-6,|2) । 


वल्लि 


शुद्ध एवं परिपूर्ण संविद्रूप पर-प्रकाश ही जब प्रमाण एवं प्रमेय के समरस 
रूप परिमित प्रमाता के रूप में प्रकट हो जाता है तो उस अवस्था में पहुंचने पर ही 
परतत्त्व या पर प्रकाश वह्मि कहलाता है । (तं.आ. 3-22,.23) वह्चि को प्रमाण 
खवं प्रमेय के भेद का दहन करने के कारण ज्वलन प्रधान चिद्रपू माना गया है और' 
इसी रूप के कारण इसे परिमित प्रमातृ रूप भी माना गया है । (वी पृ. 27) । 


पे औ 


वामदेव 


स्वच्छ॑द नाथ (दे.) के पांच मंत्रात्मक स्वरूपों में से चौथा रूप । शिव 
इस रूप में अवतरित होकर भेदात्मक शैवशास्त्र का उपदेश करता है । प्रक्रिया 
मार्ग की दृष्टि से साधना के क्रम में ईश्वर तत्त्व को ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति 
माना गया है । उस दृष्टि से वामदेव को ईश्वर भट्टारक का तथा ज्ञान शक्ति की 
अभिव्यक्ति का स्फुट रूप माना गया है । (तं.आ.वि. -8) । स्वच्छ॑दनाथ के 
पांचमुखों में से उत्तराभिमुख चेहरे का नाम भी वामदेव है । वामदेव मुख का वर्ण 
पीत माना गया है । इसकी अवस्था अविकसित क्रियाशक्ति प्रधान मानी गई है । 
यह विष्णुस्थानीय स्वप्न अवस्था है । (मा.वि.वा., [-252, 27] से 276) । 


वामा 


परमेश्वर की अंबा नामक पराशक्ति का वह रूप, जो निग्रह लीला को 
चलाता है । वामा शक्ति अपने अनंत शक्ति समूहों के समेत जीवों के बंधन की 
लीला को चलाती रहती है । जीवों को संसृति के चक्कर में ही लगाए रखने के कार्य 
को यही शक्ति करती है । वामादेवी के अनंत शक्ति समूहों को घोरतरी शक्तियां 
कहा जाता है। (तं.आ. 6-47; मा.वि.वा. 3-3) । संसार का अर्थात्‌ संसृति का 
वमन करते रहने ही के कारण इसे वामा कहते हैं । 


वामेश्वरी चक्र 


खेचरी, गोचरी , दिक्‍्चरी तथा भूचरी नामक अंत: एवं बाहय शक्ति चक्रों 
की वामेशवरी नामक अधिष्ठातृ देवी के इन सभी शक्तियों के समूह को वामेश्वरी 
चक्र कहते हैं ।भेदाभेदमय तथा पूर्ण भेदमय प्रपंच को अभिव्यक्ति प्रदान करने 
वाली तथा भेदमय एवं भेदाभेदमय प्रप॑च को पुनः: अभेद रूप प्रदान करने वाली 
वामा शक्तियों की स्वामिनी देवी को वामेश्वरी कहते हैं । इसके इस सारे शक्ति 
समूह को वामेश्वरी चक्र कहते हैं । (स्व.सं. पृ. 20) । 


विकल्प 


सहज ज्ञान के द्वारा ही आभासित होने वाला और वस्तुत: कुछ भी न 
होने वाला वस्तु शून्य पदार्थ विकल्प कहलांता है । जैसे ' आत्मा का चैतन्य' इस 
वाक्य के शब्दों द्वारा आत्मा में रहने वाले किसी चैतन्य नामक पदार्थ का आभास 
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केवल शब्द ज्ञान से ही आभासमान बनता है, स्वयं वस्तुतः कुछ भी नहीं होता है, 
क्योंकि आत्मा और चैतन्य दोनों वस्तुतः एक ही वस्तु है परंतु फिर भी कहने सुनने 
में ये दो पदार्थ परस्पर आधार और आधेय बनकर प्रकट हो जाते हैं । इस तरह से 
विकल्प बुद्धि की कल्पना मात्र ही होता है, स्वयं मूलतः कुछ नहीं होता। 


विक्रम 


“विगत: क्रमो यस्मात्‌ स विक्रम:' अर्थात्‌ जहां किसी प्रकार का निश्चित 
क्रम न हो उसे विक्रम कहते हैं । इच्छा में तो क्रम होता ही नहीं है । इस प्रकार 
इच्छाशक्ति के व्यवहार को विक्रम कहते हैं । इच्छाशक्ति के व्यवहार में प्राय: 
इतनी तीव्र गति वाला क्रम होता है कि उसकी क्रमरुपता की प्रतीति ही नहीं होती 
है । इसलिए भी उसे विक्रम कहते हैं । इस दृष्टि से उसे विशिष्ट: सुविचित्र: 
अप्रतीयमान: क्रमो यत्र,ऐसी व्युत्पत्ति से समझाया जाता है । 


अति तीव्र गति को भी विशिष्ट क्रम कहा जाता है और इस कारण भी 
इच्छा को विक्रम कहते हैं क्योंकि इच्छा योग के अभ्यास से अतितीत्र गति से 
आत्म साक्षात्कार हो जाता है । सृष्टि क्रम में भी इच्छाशक्ति की गति अत्यंत तीत्र 
होती है अतः इच्छा को विंशतिकाशास्त्र में विक्रम कहा गया है । (श्री 
विंशतिकाशास्त्र, 8) । 


विज्ञानकेवल (ली/लिन) 
दे. विज्ञानाकल । 


विज्ञानदेहाख्या 


विज्ञानदेह अर्थात्‌ शुद्ध,असीम एवं परिपूर्ण संवित्स्वरूप परमेश्वर की 
आख्यायिका अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा करवाने वाली शक्तियां । आरोहण क्रम में सहायक 
बनने वाली इन शक्तियों को सौम्य शक्तियां भी कहा जाता है । ये शक्तियां 
ईशानी, आपूरणी आदि पांच शक्तियों का अनुगमन करने वाली होती है । (शि. 
सू. 27, पृ. 23) । (वस्तुतः ये शक्तियां ज्येष्ठा शक्ति (दे.) के अधीन काम करने 
वाली होती हैं । 
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विज्ञानाकल 


विज्ञानकेवल या विज्ञानकेवली । माया तत्त्व (दे.) के समीपस्थ निम्न 
स्तर की महामाया (दे.) में ठहरने वाले प्राणी । (प.ब्री.वि. पृ. 8) । अपने 
आपको विमर्शात्मक अर्थात्‌ क्रियात्मक स्वभाव से रहित केवल प्रकाशात्मक स्वरूप 
वाला ही मानने वाला प्राणी । ये प्राणी अपने आपको क्रियात्मक ऐश्वर्य से विहीन 
मानने पर अपने को केवल विज्ञानात्मक ही मानते हैं जो शून्यता के समीप हैं । 
इनको प्रमेय जगत्‌ का आभास तो नहीं होता है परंतु किंचित मात्रा में भेद की दृष्टि 
बनी रहती है । इस कारण इनमें अस्फुट मायीय मल (दे.) माना गया है । स्वरूप 
संकोच के कारण इनमें आणवमल (दे.) के प्रथम प्रकार की स्फुट अभिव्यक्ति 
मानी गई है ! (ई.प्र.वि. 2 पृ. 224) । ये प्राणी तुर्या दशा के निम्नतम स्तर के 
प्राणी होते हैं । 


वितक 


अपने आपको शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण शिवरूप समझना तथा समस्त 
प्रपंच को अपनी ही शक्तियों का विस्तार समझना वितर्क कहलाता है । यही वितर्क 
आत्मज्ञान का सहायक बनता है । (शि.सू.वा. पृ. 20,2) । यह वितर्क ज्ञानयोग का 
एक विशेष प्रकार होता है । इसके अभ्यास के द्वार आत्मा के वास्तविक स्वरूप का 
संस्कार साधक के मस्तिष्क पर क्रम से गहरा बनता जाता है! 


विदेह मुक्ति 
दे. मुक्ति । 
विद्या 


| वस्तु के मूलभूत एवं नैसर्गिक स्वरूप का यथार्थ ज्ञान | किसी वस्तु के 
वास्तविक स्वरूप के देखने, परखने, तथा उसके शुद्ध॑ रूप में ही उसे अनुभव 
करने एवं अपने संवित्‌ स्वरूप से अभिन्‍न रूप में ही उसे अनुभव करने एंवं अपने 
संवित्‌ स्वरूप से अभिन्‍न रूप पहचानने को विद्या कहते हैं ।  अहमिदम्‌' अर्थात्‌ 
संपूर्ण विश्व को पारमार्थिक रूप में अपने ही.परिपूर्ण एवं शुद्ध अहम्‌ का ही 
विस्तार समझना सविद्‌या या शुद्ध विद्या है । (ई.प्र.वि. 2 पृ. ।97-8) । दे. 
शुद्ध विद्या । 
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#. छत्तीस तत्त्वों के क्रम में छठा तत्त्व । दे. शुद्ध विद्या एवं विद्या तत्त्व । 


विद्या (अशुद्धा) 
दे. अशुद्ध विद्या । 


विद्या शुद्धा 
दे. शुद्ध विद्या । 


विद्या-कला 


. तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं। प्रत्येक कला प्रायः कई एक तत्त्वों 
को व्याप्त करके ठहरती है । पुरुष तत्त्व से लेकर माया तत्त्व तक की समस्त सूक्ष्म 
सृष्टि को व्याप्त करने वाली कला को विद्या कला कहते हैं । इस कला में संवित्‌ का 
आधिक्य होने के कारण वेद्य भाव तिरोहित होकर ही रहता है । यहां वेदक भाव ही 
प्रमुखतया प्रकाशित होता है, इसी कारण इसे विद्या नाम दिया गया है । (तं.सा. पृ. 
09) । विद्या कला को मायीय अंड भी कहते हैं । (तं.सा. पृ. 0) । 


हु आणवोपाय कौ त्रितत्त्व धारणा में आधार बनने वाली दूसरे प्रकार की 
कला । इस धारणा में आधार बनने वाले शुद्ध विद्या तत्त्व, ईश्वर तत्त्व, सदाशिव 
तत्त्व तथा इनमें रहने वाले मंत्र, मंत्रेश्वर, मंत्रमहेश्वर, भाव, भुवन आदि को व्याप्त 
करने वाली कला को विद्या कला कहा जाता है । (तं.सा. यपृ. ) । दे. त्रितत्त्व 
धारणा । 


विद्या तत्त्व 


]. छत्तीस तत्त्वों के क्रम में पांचवा तत्त्व । शुद्ध विद्या तत्त्व | सदाशिव 
तथा ईश्वर का करण स्थानीय तत्त्व ! भेदाभेद दृष्टिकोण वाले मंत्रमहेश्वरों तथा 
मंत्रेश्वरों के ठहरने का क्षेत्र | (ई. प्र. वि. 2 पृ. 96-7) दे. शुद्ध विद्या । 


# सदाशिव तथा ईश्वर तत्वों में ठहरने वाले मंत्रमहेश्वरों तथा मंत्रेश्वरों 
का भेदाभेदमय दृष्टिकोण । (वही) । 
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5. विद्या तत्त्व का ही महामाया नामक एक अवांतर प्रकार जिसे विद्या 
तत्त्व के ही भीतर गिना जाता है । इसे शुद्ध विद्या से कुछ नीचे तथा माया से 
कुछ ऊपर का तत्त्व माना गया है । दे. महामाया । 


4. पशुभाव में स्थित जीवों को अपनी स्वभावभूत संविद्रूपता का प्रकाशन 
करवाने वाली परमेश्वरी शक्ति । दे. विद्याशक्ति । (ई.प्र.वि. 3-]-7)। 


5. जीव की संकुचित ज्ञानशक्ति । इसे अशुद्ध विद्या तत्त्व भी कहते हैं । 
(शि.सू.वा. पृ. 43-4) । यह तत्त्व छत्तीस तत्त्वों के क्रम में आठवें स्थान पर 
आता है । दे. अशुद्ध विद्या । 


6. आणवोपाय की त्रितत्त्व धारणा में सदाशिव ईश्वर तथा शुद्ध विद्या के 
तत्त्व वर्ग को भी विद्या तत्त्व कहते हैं। (मा.वि.त॑. 2-47) । दे. विद्या कला, 2. । 


विद्या दशा 


शुद्ध विद्या की भूमिका । भेदाभेद की भूमिका । इस भूमिका में 
सदाशिव तत्त्व, ईश्वर तत्त्व तथा शुद्ध विद्या तत्त्व आते हैं । सृष्टि एवं संहार 
आदि के क्रम में यह दूसरी भूमिका होती है । इस भूमिका में शुद्ध 'अहं' के 
भीतर ही 'इदं' का भी आभास होने लग जाता है परंतु फिर भी परस्पर अभेद की 
प्रतीति होती ही रहती है । इस भूमिका में प्रकाश रूप प्रमाता के भीतर प्रमेयता का 
इस प्रकार का आभास होने पर ' अहम इदम्‌' अर्थात्‌ 'मैं यह हूं' अथवा 'इदम्‌ 
अहम्‌' अर्थात्‌ “यह मैं हूं' इस प्रकार की भेदाभेद दृष्टि का उदय होता है । (ई.प्र. 
वि. 2 पृ. 796-7) । परमशिव इस भेदाभेद की भूमिका में समस्त प्रपंच को अपनी 
परापरा शक्ति द्वारा धारण करता है । (तं.सा. पृ. 28) । 


विद्या-भूमिका 


शुद्ध विद्या तत्त्व, ईश्वर तत्त्व और सदाशिव तत्त्व के क्षेत्रों को 
विद्याभूमिका कहते हैं । इस भूमिका के तीन तत्त्वों के अधिपति क्रम से भगवान 
अनंत नाथ, ईश्वर भट्टारक और सदाशिव भट्टारक हैं । इस भूमिका के तत्त्वों के 
निवासी प्राणी क्रम से विद्येश्वर (मंत्र), मंत्रेशवर और मंत्रमहेश्वर हैं । यह 
भूमिका भेदाभेदमयी भूमिका है । इसका स्थान शक्ति भूमिका और माया भूमिका 
के मध्य में है । 
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विद्याशक्ति 


पशुभाव में भी स्वभावभूत ऐश्वर्य को अभिव्यक्त करने वाली परमेश्वर 
को शक्ति । यह शक्ति परमेश्वर की महाविद्‌या नामक पराशक्ति का ही एक प्रकार 
है । दृश्य, द्रष्टा और दर्शन में पूर्ण भेद को देखने के कारण परतंत्र होता हुआ भी 
जीव इसी शक्ति की सहायता से अपने मूलभूत ऐश्वर्य स्वभाव का दर्शन करता है । 
ऐसा होने पर उसकी अभेद दृष्टि खुल जाती है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 202-3) । 


विद्येश्वर प्राणी 


मंत्र प्राणी । शुद्ध विद्या के उस स्तर पर रहने वाले प्राणी, जिसे 
महामाया (दे.) कहा जाता है । इन प्राणियों में 'इदम्‌' अंश के प्रति स्फूट भेद की 
दृष्टि उत्पन्न हो गई होती है । इनका दृष्टिकोण 'अहम्‌ अहम्‌ इदम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ 
'मैं मैं हूँ तथा यह यह है' - इस प्रकार का हो जाता है । यद्यपि इन्हें अपने 
प्रकाशात्मक स्वरूप तथा विमरशत्मिक स्वभाव के विषय में तनिक भी संशय नहीं 
होता है, फिर भी परमेश्वर को, अन्य प्रमाताओं को तथा प्रमेय जगत्‌ को ये अपने से 
भिन्‍न ही समझते हैं । इस भेद दृष्टि के कारण इन प्राणियों में एकमात्र मायीय मल 
की स्थिति मानी गई है । (ई.प्र.वि.2, पृ. 20) । 


460. विन्दु 


!. . बिन्दुरिच्छु: - सृष्टयादि पंचकृत्यों के प्रति इच्छा से आविष्ट परमेश्वर को 
विन्दु कहते हैं । 


2. अनुत्तर शक्ति ही जब ग्राहय ग्राहकात्मक संपूर्ण भावजगत्‌ को अपने 
परिपूर्ण स्वातंत्र्य से इदंतया अभिव्यक्त करती हुई स्वरूप गोपनात्मक किंचित्‌ 
संकोच को प्राप्त हो जाती है तब वही पराशक्ति विन्दु रूप में प्रकट हो जाती है । 
समस्त अंतः:सृष्टि जब बाहय रूप में प्रकट है तो पराशक्ति में अतिसूक्ष्म रूप में 
स्वरूपगोपन की प्रक्रिया चलती है अन्यथा ज्ञेय रूप जगत्‌ प्रकट हो नहीं सकता 
है । इस अवस्था में- आने को तैयार बनी हुई अनुत्तर शक्ति को ही विन्दु कहते 
हैं | (तं.आ., 3-0; वही पृ. 6,7) । 


3. अविभाग रूप पर प्रकाश । अ से लेकर औ पर्यंत समस्त अंतः सृष्टि का 
विमर्श होने पर क्रियाशक्ति में ही जब प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय की त्रिपुटी का अंत- 
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विंमर्शन होता है तो इस त्रिपुटी में अनुत्तर शक्ति स्वरूप विन्दु ही पर प्रकाश रूप 
बिंदु के रूप में प्रकट हो जाता है । विंदु ही इस अविभागमयी त्रिपुटी की अवस्था में 
आने पर बिंदु कहलाता है । इसी बिंदु को समस्त अंतःसृष्टि तथा बाहय सृष्टि को 
अभिव्यक्त करने, संरक्षित करने, संहृत करने तथा इन सभी क्रियाओं को जानने में 
पूर्ण स्वतंत्र परप्रमात्रैकरूप परमेश्वर या शिव कहा जाता है । (वही. 3-; वही 
पृ. 77) । 


4. अपने परिपूर्ण स्वातंत्रय से विश्व को अवभासित करने की प्रक्रिया में .. 
अनुत्तर शक्ति स्वरूप विंदु ही जब नर, शक्ति तथा शिवस्वरूप द्वादशांत, भ्रूमध्य 
तथा हृदय में क्रम से अभिव्यक्त हो जाता है उस स्थिति में भी इसे बिंदु या विंदु 
कहते हैं । इस अवस्था में पहुंचने पर भी पर प्रकाश शुद्ध एवं परिपूर्ण ही बना रहता 
है तथा जीवों को संसृति से उभारने की सामर्थ्य रखता है । (वही 3-]2,3 वही 
पृ. !8,9) । 


5, बिंदु के ही तादात्मक परावाग्रूप परामर्श को विंदु कहते हैं । इसी बिंदु को 
. हकार की अर्धार्ध स्वरूपा अमा कला भी कहते हैं । (वही 3-3 ,4; वही पृ. 
. ]9) | दे. अमा । 


6. अकार से हकार पर्य॑त प्राणरूप से स्थित परा जीवकला अर्थात्‌ शिवकला 
को भी बिंदु कहते हैं । यह बिंदु या परा जीवकला अकारस्वरूपी अनुत्तरशक्ति ही 
है । यह अकार ही हकार पयँत सभी वर्णो में मूलभूत प्राण रूप से स्थित रहता है । 
यही विंदुस्वरूपा परा जीवकला सूर्य तथा चंद्रात्मक प्राण तथा अपान के रूप में 
प्रवाहित होती रहती है । (वही पृ. 20) । 
46]. विमरा 

प्रकाश का नैसर्गिक स्वभाव । प्रकाशरूप आभास की प्रतीति । प्रकाश की 
प्रकाशता ही विमर्श है । प्रकाश और विमर्श ये दोनों ही भाव वंस्तुत: एक दूसरे में 
ओतप्रोत भाव से विद्यमान रहते हैं । (ई.प्र. (६-5-) । शिव स्वच्छ प्रकाश रूप 
है और शक्ति विमर्शरूपा है । शुद्ध प्रकाश की विमर्शरूपता ही उसकी शक्ति है । 
विमर्श ही प्रकाशरूप ज्ञान की क्रिया है । (ई.प्र. ।-8-) काश्मीर शैव दर्शन में 
अनुत्तर परमशिव की सतत्‌ स्पंदनशील संविद्रूपता के स्वरूप एवं स्वभाव को 
प्रदर्शित करने के लिए ही उसे प्रकाश एवं विमर्श, ये दो नाम दिए गए हैं । (ई.प्र.वि, 
पृ. 338) । के 
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विलय कृत्य 
दे, निग्रह कृत्य । 
विलास 


लीला, पारमेश्वरी क्रीडा, परमेश्वर की परमेश्वरता । परमशिव के 
अंतःविमर्श तथा बाहय विमर्श की सूक्ष्म एवं स्थूल अभिव्यक्तियों के व्यवहार को 
विलास कहते हैं । इसे पारमेश्वरी लीला भी कहा जाता है । इसी विलास के कारण 
परमशिव सतत रूप से उन्मेष एवं निमेषयुक्त बना रहता है । परमशिव का यही: 
विलसन स्वभाव उसकी विश्वोत्तीर्णता तथा विश्वमयता का मूलभूत कारण है । 
(आ-वि. 2-,2,3,23) । 
' विशेष स्पंद 

अप्रतिष्ठित स्पंद । संसृति का मूल कारण बनने वाला स्पंद । गुणमय 
भिन्‍न भिन्‍न स्पंदों को विशेष स्पंद कहा गया है क्‍योंकि इन्हीं के प्रभाव से जीव 
माया से अभिभूत होता हुआ संसृति के चक्कर में पड़ा रहता है । इसी कारण से 
विशेष स्पंद को अत्यंत हेय कहा गया है । (स्प.वि. पृ. 63,64) । इसे ही सत्त्व 
आदि तीनों गुणों और उनके व्यापारों का मूल कारण माना गया है । (वही, पृ. 
64,65; स्प.नि. पृ. 39) । 


विश्रामभूमि 


अपने शिवभाव पर विश्रांत होने की दशा । इस दशा पर पहुंचने से 
महानंद नामक आनंद की अभिव्यक्ति होती है । इस कारण विश्रामभूमि को 
. महानंद स्वरूपक भी कहा जाता है । (शि.सू.वा. पृ. 2) । दे. महानंद्‌ । उच्चार 
योग में पुरुष तत्त्व, शून्यता,प्राण, अपान आदि की भूमियों पर भी विश्रांतियां होती 
हैं परंतु उदान नामक प्राणवृत्ति पर होने वाली विश्रांति को उनसे बहुत उत्कृष्ट 
माना गया है । उसी विश्रांति से महानंद का अनुभव होता है। अतः उस उदान 
भूमिका को ही विश्राम भूमि कहते हैं । 
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विश्वमातर: 


अ से लेकर क्ष पय॑त सभी वर्णो के भिन्‍न भिन्‍न वर्गों की अधिष्ठात्री 
माहेश्वरी, ब्राहमी , कौमारी, वैष्णवी, ऐंद्री, याम्या, चामुंडा तथा योगीशवरी नामक 
आठ शक्तियों का वर्ग । (मा.वि.त॑. 3-4; स्व.तं. -34 से 36) । इन्हें महामातृवर्ग 
या विश्वमातर: इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शक्तियां परमेश्वर की आरोहण 
और अवरोहण की लीलाओं को क्रियान्वित करती हुई विश्व के समस्त व्यवहारों को 
अपने भिन्‍न भिन्‍न रूपों के द्वारा चलाती रहती हैं । (स्व.तं.उ. पृ. 26) । 


विसर्ग 


परमशिव की वह अवस्था, जिसमें वह अपने परिपूर्ण स्वातंत्र्य से अपने 
ही आनंद के लिए अपने विश्वोत्तीर्ण स्वरूप को छिपाने के प्रति तथा विश्वमय रूप 
में आभासित होने के प्रति उनन्‍्मुख होने लगता है । 


विसर्ग अपर 
हकारात्मक विसर्ग । (तुं.आ.वि. 2 पृ. 4) । दे.ह. । 


विसर्ग पर 


मातृका का 'आ' वर्ण | परमेश्वर की कौलिकी शक्ति । आनंद, इच्छा, 
ज्ञान तथा क्रिया नामक परमशिव की चार नैसर्गिक शक्तियों को अभिव्यक्त करने 
वाली उसकी पराशक्ति । (तं.आ.वि., 2 पृ. 04) । दे. विसर्गशक्ति । 


विसर्ग परापर 


विसर्जनीय नामक सोलहवां स्वर (मातृका का) । सदाशिव दशा । (तं.आ. 
वि. 2 पृ. 4,42) । भेदावभास को प्रारंभ करने वाला बिंदु (मिदिर अवयवे),। 


विसर्ग वर्ण 
अआः । दे्‌ अःड । 
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विसर्ग शक्ति 


पराह परामर्श | कौलिकी शक्ति (दे.) । परमशिव की वह स्वभावभूता 
'पराशक्ति जो समस्त अंतः एवं बाहय, सूक्ष्म तथा स्थूल अभिव्यक्तियों का एकमात्र 
मूल कारण है। अ से लेकर ह पय॑त संपूर्ण विमर्श को इसी शक्ति का विलास माना 
गया है । अपनी इस शक्ति के कारण ही परमशिव सदैव समस्त भावजात के रूप में 
प्रकट होता हुआ भी अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण संविद्रपता का सतत परामर्श करता ही 
रहता है । यह अहं परामर्श उसकी आनंदरुपता है । इस कारण विमर्शशक्ति को 
आनंदशक्ति भी कहा जाता है । यह शक्ति परापर तथा अपर रूपों में अनंत प्रकारों 
से प्रकट होती हुई विश्व के समस्त व्यवहारों को चलाती रहती है, परंतु फिर भी 
अपने अनुत्तर स्वरूप में अविभागतया स्फुरित होती रहती है । (तं.आ. 3-20 से 
226) । 


विस्मय 


शैवी साधना के सतत अभ्यास से साधक जब अपनी शुद्ध चिदानंद 
स्वरूपता के आवेश को प्राप्त कर लेता है तो उसे यह निश्चय ज्ञान हो जाता है कि 
संपूर्ण विश्व उसी की संविद्रूपता का स्फार है । ऐसा ज्ञान होने पर जब वह सभी 
कुछ को अपनी यही क्रीडा के रूप में देखने लगता है तो उसमें जिस आरचर्य भाव 
की अभिव्यक्ति होती है उसे विस्मय कहते है । इस अवस्था में स्थित होने पर बिंदु 
नाद आदि भिन्‍न भिन्‍न भूमिकाओं की अभिव्यक्ति हो जाती है । तब इस विस्मय को 
योग भूमिकाओं की अभिव्यक्ति का कारण कहा जाता है । (शि.सू.वा. पृ. 45) । 


वीरेश 


]. जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति नामक तीनों अवस्थाओं का भोग करने वाला 
तथा तुर्या अवस्था में प्रविष्ट हुआ साधक । सृष्टि त्रिगुणात्मक है । प्रकाश, प्रवृत्ति 
तथा मोह क्रमशः सत्त्व, रज तथा तम में प्रधानतया चमकते हैं । शैव दर्शन के 
अनुसार जाग्रतू, स्वप्न तथा सुषुप्ति में क्रमश: तम, रज तथा सत्त्व प्रधानतया 
अभिव्यक्त होते है । इस प्रकार तीनों गुणों की साम्यावस्था रूप तुर्या में प्रवेश पाकर 
जब साधक शेष तीनों अवस्थाओं में स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकता है तब उसे 
वीरेश कहते हैं । (शि.सू.वा. पृ. 4) 
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2. परमानंद से परिपूर्ण तथा भेदभाव को शांत करने में प्रवीण वीर इंद्रियों का 
स्वामी । (शि.सू.वि. पृ. 2) । 


वीरेश्वर 


तीन गुणों से उद्भूत इंद्रिय समूहों दूवारा कल्पित विश्व का स्वेच्छापूर्वक 
सृष्टि और संहार में से विशेषतया संहार करने में व्यस्त वीरेश ही वीरेश्वर कहलाता 
है । (शि.सू.वा. पृ. 4) । 


वीर्य 


सामर्थ्य । परमेश्वर का सतत स्फुरणशील स्वभाव । उसकी परा 
विसर्गशक्ति । अपने विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय, दोनों रूपों को संतत गति से 
अपने आनंद के लिए अपने में ही लय और उदय करने वाली परमेश्वर को 
सर्वकर्तृत्व तथा सर्वज्ञातृत्व लक्षणों से युक्त स्वभावभूता शक्ति । (शि.सू.वा., पृ. 
36,59) । यह वीर्य ही परमेश्वर की परमेश्वरता है यदि उसमें यह वीर्य नहीं 
होता तो वह परमेश्वर नहीं होता । इसी वीर्य से सृष्टि संहार आदि होते रहते हैं । 


वैखरी वाच्‌ (वाणी) 


संविद्रूपा परावाक्‌ ही जब स्थूल रूप को प्राप्त करती हुई मुख दूवारा स्फुट 
रूप में व्यक्त होने वाली ध्वन्यात्मक वाणी के रूप में प्रकट होती हुई प्रमाता के 
द्वारा प्रमेयों के प्रति किए हुए निश्चयात्मक ज्ञान को दूसरों में संक्रांत करने के लिए 
प्रवृत्त होती है तो इस अवस्था में इसे बैखरी जाणी कहा जाता है । इस वाणी की 
अभिव्यक्ति स्थूल शरीर में मुख द्वारा प्राण वायु के आघात से होती है तथा इसका 
व्यवहार जाग्रत अवस्था में होता है । इस वाणी में शब्द और अर्थ का परस्पर भेद 
अतीव स्फुटतया व्यक्त हो जाता है । (तं.आ-वि. 2; पृ. 225) । 


वैसर्गिकी कला 
दे, विसर्ग शक्ति । 
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व्यक्तलिंग 


पराद्वैतरूपिणी संवित्‌ शक्ति के गुणीभूत हो जाने पर प्रमेयरूपता ही के 
प्रधानतया प्रकाशित हो चुकने पर जिस (जगत की सृष्टि और लय के धाम बने 
हुए) लिंग का उद्बोध होता है उसे व्यक्त लिंग कहते हैं । यह लिंग एकमात्र 
नरतत्त्वात्मक होता हे । इसे आत्मलिंग भी कहते हैं.। इसकी उपासना से केवल 
भोग ही मिलता है, मोक्ष नहीं (मा.वि.वा. 2-65) । इसमें वेद्य जगत्‌ पूरी तरह से 
उदित हुआ होता है । (तं.सा. पृ. 4) । इसका उद्बोध महानंद में होता है । 
(मा.वि.वा. 2-68) । 


व्यक्ताव्यक्त लिंग 


देहादि के विषय में अभिमान के रहते हुए भी जब परतत्त्व का समावेश 
चित्त में हो जाता है तो नर-शक्ति-स्वरूप व्यक्ताव्यक्त लिंग का उद्बोध हो जाता 
है । इसका स्वरूप 'इदमहं' परामर्श है । यह भेदाभेद स्वरूप है । यह लिंग 
युक्तिप्रद भी होता है और मुक्तिप्रद भी । शाक्त समुल्लास से इसके भीतर मंत्रों के 
वीर्य का भी उदबोध होता है । (मा.वि.वा. 2-63) । इसमें बेद्य जगत्‌ का 
उन्मेषमात्र होता रहता है । (तं.सा. पृ. 40) । 


व्यान 


तुर्य तुर्य दशा में (अर्थात्‌ तुर्या के उत्कृष्टतम सोपान पर) चलने वाले 
प्राणन व्यापार का आधार बनी हुई जीवन शक्ति को व्यान कहते हैं । व्यान के 
व्यापार में प्रमाता को अपनी विश्वमयता का तथा विश्वाकारता का सम्यक्‌ विमर्शन 
होता है । ऐसे पारमैश्वर्य के विमर्शन से अपनी परमेश्वरता के चमत्कार का 
आस्वादन उसे हुआ करता है । अकल वर्ग के प्राणियों को ऐसा विमर्शन होता रहता 
है और ऐसे विमर्शन के चमत्कार की अनुभूति ही उनकी जीवन क्रिया हुआ करती 
है । उसे छोड़कर किसी और जीवन व्यापार के होने की वहां सम्भावना ही नहीं, 
इस लोक के प्राणियों को भी शाम्भव आदि समावेशों की दशाओं में व्यान नामक 
प्राण के व्यापार की अनुभूति होती है । (ई.प्र. वि.खं. 2 पृ. 246) । 
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व्यापिनी 


संपूर्ण सूक्ष्म एवं स्थूल प्रप॑च को व्याप्त करने वाली परमेश्वर की स्वभावभूत 
शक्ति । पृथ्वी तत्त्व से लेकर सदाशिव तत्त्व तक के सभी कलाओं,भावों तथा भुवनों 
को अंदर से एवं बाहर से दोनों तरह से पूर्णतया व्याप्त करके ठहरने वाली शिव की 
नैसर्गिकी शक्ति को ही तंत्रसार नामक ग्रंथ में व्यापिनी कहा गया है । (तं.सा. पृ. 
65) । प्रणव की कलाओं में व्यापिनी दसवीं कला है । प्रणवोपासना में सूक्ष्मतर 
अवधान से इसका साक्षात्‌ अनुभव हो जाता. है । 


व्यावहारिक सत्ता 


परमशिव का विश्वमय रूप । सांसारिक सत्ता । कल्पित सत्ता । परमशिव 
की वह सत्ता, जिसके आधार पर सारे प्रपंच की विविधता प्रकाशित होती रहती है 
तथा संसार के संपूर्ण व्यवहार चलते हैं । यह सत्ता परमशिव की पराशक्ति का 
बहिर्मुखी रूप ही है । उत्पत्ति और विनाश होने के कारण यह सत्ता सदैव एक ही 
रूप में नहीं रहती है । यह अपने पारमार्थिक रूप में परमशिव में पूर्ण संवित्‌ के ही 
रूप में संवित्स्वरूपा बनकर रहती है । इस कारण शौव दर्शन में इसे कल्पित सत्ता 
होने पर भी, सत्ता के ही भीतर गिना गया है । इस दर्शन का सत्कार्यवाद इसी 
सिद्धांत की ओर संकेत करता है । 


व्योमचरी 
दे, खेचरी चक्र । 
ब्रत (ज्ञानयोग) 


काश्मीर शैव दर्शन के ज्ञानयोग की वह साधना, जिसमें साधक शुद्ध 
विकल्पों से बार बार यह अंत: परामर्श करता है कि जितना भी दृश्य जगत्‌ है उसके 
प्रत्येक पदार्थ में तथा उसके प्रत्येक भाव में एकमात्र परमेश्वर ही व्याप्त है । इस 
प्रकार सजीव शरीर तथा अन्य किसी भी प्रकार के निर्जीव पदार्थ में मूलतः कोई भेद 
नहीं है । ऐसे शुद्ध विकल्पों से भावना द्वारा परमेश्वर का सर्वव्यापक रूप से अंतः 
परामर्श करना ब्रत कहलाता है । (तं.सा. पृ. 27) । 
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शक्ति 
६; सामर्थ्य । परमेश्वर का परिपूर्ण स्वातंत्र्य । परमेश्वर की परमेश्बरता । 
पराशक्ति । परमेश्वर की वह सामर्थ्य जिसके बूते पर वह अपनी अनुत्तर संविद्रूपता 


में ठहरता हुआ ही सृष्टि, स्थिति इत्यादि पंच कृत्यों को सतत रूप से अपनी स्वतंत्र 
इच्छा के अनुसार चलाता ही रहता है । 


४ शिव का स्वस्वरूप-परामर्श । शिव की स्पंदमानता, अचल शिव की 
चलनशीलता या चलता । परमशिव की विमर्शरूपता । यह विमर्शात्मकता ही 
उसकी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण क्रियास्वरूपता है और ऐसी क्रियात्मकता ही 
उसकी परमेश्वरता है । परमशिव की विश्वमयता उसके इसी स्वरूप परामर्श का 
फल है और वही उसकी शक्तिस्वरूपता है । 


शक्ति चक्र 


॥ संपूर्ण विश्व को समय समय पर अपने संवित्‌ प्रकाश में ही लय और 
उदय करने में व्यस्त परमशिव की भिन्‍न भिन्‍न शक्तियों का समूह । 


१ खेचरी, गोचरी , दिक्चरी, मूचरो इत्यादि शक्तियों का समूह । 


3, चित्‌, निर्वति (आनंद), इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया - इन पांच अंतरंग शक्तियों 
का समूह । 


4. समस्त प्रपंच के भीतर प्रमातृ व्यवहार को चलाने वाली परमेश्वर कौ 
द्वादश महाकालियों का समूह । 


5. माहेशी, ब्राहमणी इत्यादि आठ शक्तियों का समुदाय । 


6. महामुद्रा, योगमुद्रा पद्ममुद्रा, आदि मुद्राओं का समुदाय भी शक्ति चक्र 
कहलाता है । 


7... प्राणी की सभी इंद्रियों में काम करने वाली शिव की शक्तियां जिन्हें 
करणेश्वरी चक्र कहा जाता है, उन्हें शक्तिचक्र भी कहते हैं । (स्प.सं. पृ. 
]5-23) । 
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शक्ति तत्त्व 


| छत्तीस तत्त्वों की कल्पना में दूसरा तत्त्व । शुद्ध विमर्शात्मक विश्वमय 
तत्त्व । परमशिव का विमर्श प्रधान स्वरूप । परमशिव को इच्छाशक्ति की स्फूट 
अभिव्यक्ति वाला तत्त्व । (तं.सा. पृ.6) । परंतु साधनाक्रम के अनुसार शिव तत्त्व को 
परतत्त्व मान लेने पर शक्ति तत्त्व को आनंदशक्ति का ही रूप माना जाता है । शिव 
तत्त्व की भांति शक्ति तत्त्व में भी परिपूर्ण शुद्ध ' अहं' ही स्फुटतया चमकता है और 
'इद' अंश सर्वथा ' अहं' में ही विलीन होकर रहता है । पूर्ण अभेद की भूमिका पर 
ठहरने वाले अकल प्राणी (शाक्त प्राणी) इसी तत्त्व में ठहरनेवाले प्राणी होते हैं । 
(वही पृ. 74-75) । 


2. शिव तत्त्व तथा शक्ति तत्त्व के वर्ग को भी शक्ति तत्त्व कहते हैं । (तं.आ. 
वि; खं । पृ. 297) । परंतु प्रमुखतया इस तत्त्व वर्ग को शिव तत्त्व के ही रूप में 
अधिकतया जाना जाता है । (दे. शिव तत्व 2) । 


शक्तित्रय 


]. जगत्‌ के संपूर्ण व्यवहार की आधार बनी हुई स्मृति, ज्ञान एवं अपोहन _ _ 


नामक परमेश्वर की मूलभूत तीन शक्तियों को शक्तित्रय कहते हैं | परमेश्बर अपनी 
इन्हीं तीन शक्तियों के दुवारा समस्त विश्व का सारे का सारा व्यवहार चलाता रहता 
है. है. व) 


ही परमेश्वर की पांच अंतरंग शक्तियों में से इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक 
तीन अंतरंग शक्तियां । 


शक्तिपंचक 


परमेश्वर की चित्‌, निर्वति (आनंद), इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया नामक पांच 
आअँत्तरंग शक्तियां । ये पांचों शक्तियां क्रमश: परमशिव तत्त्व, शिवतत्त्व, शक्तित्त्व, 
सदाशिवतत्त्व तथा ईश्वर तत्त्व में स्फुटतया अभिव्यक्त होती हैं । (शि.दु. -29, 
30) । इन पांच शक्तियों के बहिर्मुख विकास ही के द्वारा परमेश्वर की परमेश्वरता 
अभिव्यक्त होती है । इन्हीं शक्तियों के लीलात्मक अभिनय से वह अपनी 
परमेश्वरता के चमत्कार का आस्वादन करता हुआ अपनी परमेश्वरता को निभाता 


852 


है । यदि उसमें ये पांच शक्तियां न होतीं या यदि होकर भी वह इनके बहिर्मुख 
: विकास के प्रति उन्मुख ही नहीं होता तो फिर वह शून्यंगगन की जैसी पदवी पर उतर 
: कर जडदड़ताको प्राप्त हो जाता । 


शक्तिपात 


पारमेश्वरी लीला का वह अनुपम विलास जिसके प्रभाव से जीव के 
संशयों का उच्छेद होता है,उसे सत्‌ और असत्‌ का विवेक होता है, सदगरु के पास 
जाने की अभिलाषा उत्पन होती है तथा मोक्षमार्ग के प्रति प्रवृत होने की अंतःप्रेरणा 
होती है (तं.सा. पृ. 722) । शक्तिपात के मुख्यतः तीन भेद माने गए हैं - तीक्र, 
मध्य और मंद । इनमें से प्रत्येक के तीव्र, मध्य एवं मंद नामक तीन तीन उपभेद 
भी होते हैं । जैसे तीव्रतीव्र, मध्यतीब्र, मंदतीब्र इत्यादि । इस प्रकार शक्तिपात के नौ 
भेद हो जाते हैं | (तं.आ. 3-29,30,254; तं. सा. पृ. 9,20) । इसी प्रकार 
इसके और भी भेद किए जा सकते हैं । शक्तिपात को निरपेक्ष एवं अनिमित्त माना गया 
है । वस्तुतः परमशिव इसके प्रयोग में पूर्णतया स्वतंत्र है और यही उसकी परमेश्वरता 
का रहस्य है । (तं.सा.पृ. 8, भा.वि.वा. -688) । 


 शक्तिभूमिका 


[. परमशिव को इच्छा शक्ति के स्फूट विकास की भूमिका । समस्त विश्व 
को अभिव्यक्त करने के प्रति परमशिव की उन्मुखता की भूमिका । 


हर सृष्टि एवं संहार के क्रम में सर्वथा अभेदमयी प्रथम तथा चरम भूमिका । 


मु शिव तत्त्व एवं शक्ति तत्त्व के अभेद की भूमिका । इस परिपूर्ण अभेद की 
“ भूमिका में शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संविद्रूप ' अहँ' का ही सतत अवभास होता 
रहता है तथा “इदं' पूर्णतया 'अहं' में ही विलीन होकर 'अहं' के ही रूप में 
चमकता है । शिवदशा तथा शक्तिदशा में इस शुद्ध. अहं' में क्रमश: प्रकाशरुपता 
तथा विमर्शरुपता की प्रधानता रहती है । वस्तुतः ये दोनों ही एक दूसरे से सर्वथा 
अभिनन हैं। केवल समझाने के लिए इनका पृथक्‌ पृथक्‌ निरुपण होता है । ये 
परमशिव के मानो दो पार्श्व हैं | परमशिव इस अभेद की भूमिका में समस्त प्रय॑च 
को अपनी परादेवी द्वारा धारण करता है । (तं.सा. पृ. 28) । 
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शक्तिमान्‌ 


परमशिव । महेश्वर । संपूर्ण विश्व को महेश्वर की शक्तियों का विलास 
एवं उन्हीं शक्तियों का स्फुट बहिर्मुख रूप कहा जाता है तथा स्वयं महेरवर को 
इन भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की अनंत शक्तियों का एकमात्र स्वामी कहा जाता है । 
वस्तुतः शक्ति एवं शक्तिमान्‌ में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं है । 
(शि.दू. 3-2, 3) । परमशिव का विश्वोत्तीर्ण कूटस्थ स्वरूप ही समस्त प्रपंच के 
सृष्टि संहार आदि का मूल कारण है । इस प्रपंच को प्रतिबिंब न्याय से आभासित 
करने की उसकी सामर्थ्य को शक्ति कहते हैं और उस शक्ति की अपेक्षा से उसे 
शक्तिमान्‌ कहते हैं । ऐसा कहने की प्रथा ' राहु कासिर' इस प्रकार के कहने की 
प्रथा की तरह काल्पनिक भेद की कल्पना का आश्रय लेकर ही चल पड़ी है और 
केवल समझाने के लिए ही चल पड़ी है । 


शक्तिसंधान 


काग्मीर शैव दर्शन के त्रिक-आचार के साधना क्रम में वह प्रक्रिया 
जिसके सफल हो जाने पर योगी अक्षय एवं अखंडित सर्वकर्तृता को प्राप्त करता है 
। वस्तुत: विश्वोत्तीर्ण तथा विश्वमय दोनों स्वरूप परमशिव के चिद्रूप प्रकाश के 
ही क्रमशः अंतर्मुख और बहिर्मुख स्वरूप हैं । इस प्रकार परमशिव अपने ही 
भीतर अपनी ही इच्छा से अपने ही आनंद के लिए समस्त प्रपंच को प्रकट करता 
रहता है । योगी जब अपने इसी सच्चिद्रूप प्रकाश के साथ पक्के विश्वास से 
तादात्म्य को प्राप्त कर लेता है तब वह स्वेच्छा से भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के शरीरों एवं 
भावों को बिना किसी उपादान के रचने में समर्थ और स्वतंत्र हो जाता है । (शि. 
सू. -20; शि.सूं.वा.य पृ. 22, 23) । इस प्रकार अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण 
स्वातंत्र्यशक्ति का तादात्म्य भाव से परामर्श करना ही शक्तिसंधान कहलाता है । 


शर्व 


माया से लेकर पृथ्वी पर्यत पूर्ण भेदमयी समस्त अशुद्ध सृष्टि को 
अभिव्यक्ति देने वाला, इस पूर्ण भेदमयी दशा की सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने 
वाला तथा प्रलय के पश्चात्‌ अपने इन तीन कृत्यों को अशुद्ध सृष्टि के मूलरूप 
सहित अपनी विशुद्ध संविद्रपता में सम्यक्‌ प्रकार से समाहित करने वाला तथा 
इन सभी विशेषताओं के कारण शरण एवं वरण रूप अर्थात्‌ शरण में जाने के 
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योग्य एवं देवाधिदेव के रूप में स्वीकार किए जाने के योग्य बना हुआ परमशिव 
का अपर रूप । (स्व,त.उ. , पृ. 36) । 


शांता/शांति कला 


तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कला कहते हैं । प्रत्येक कला कई एक तत्तों में 
व्यापक भाव से ठहरती है । शुद्ध विद्या से लेकर शक्ति तत्त्व तक व्यापक भाव 
से ठहरने वाली कला को शांता या शांति कला कहा जाता है । इस तत्व में माया 
का तथा शेष पांचों कंचुकों का प्रभाव पूर्णतया शांत हो जाता है । (तं.सा., पृ. 
09,0) । शांता कला को शाक्त अंड भी कहते हैं । (तं.सा. पृ: 0) । 


शांत्यातीता कला 


कला तत्त्वों के सूक्ष्म रूपों को कहते हैं । एक एक कला एक से अधिक 
तत्त्वों को व्याप्त करके ठहरती है । शांति या शांता कला से भी परे शिव तत्व में ही 
ठहरने वाली कला को शांत्यातीता या शांतातीता कला कहा जाता है । उपदेश, 
भावना, अर्चना आदि में शिवतत्त्व की कलना होने के कारण ही इस तत्त्व में कला 
की स्थिति को माना गया है । वस्तुत: यहां पर कला अकलित शिवतत्त्वरुपिणी ही 
होती है । (तं.सा. पृ. 80) । 


शाॉभव-उपाय 


शांभव योग, शांभवी साधना, इच्छायोग, इच्छोपाय, अभेदोषाय । (तं.आ. 
[-230) । काश्मीर शैव दर्शन के त्रिक आचार की वह साधना, जिसमें साधक 
शरीर, मन, बुद्धि, प्राण या चित्त के दूबारा किसी भी विषय को न तो ग्रहण ही 
करता है और न ही किसी का त्याग ही करता है; अपितु दीप की निश्चल ज्योति को 
तरह स्थिरतया चमकता हुआ समस्त विकल्पों से शून्य अपनी शुद्ध एवं परिपूर्ण 
प्रकाशरुपता में ही स्थिर रहने का सतत अभ्यास करता रहता है ।(मा.वि.तं. 2-23; 
त॑ं.सा. पृ. 7) । शांभव-उपाय ही परिपूर्णता को प्राप्त कर लेने पर अनुपाय कहलाता 


है। 
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शांभव- प्रमाता 


शांभव प्राणी । शिव तत्त्व में ठहरने वाला अकल प्राणी ही शांभव प्रमाता 
या शांभव प्राणी कहलाता है । (तं.सा. पृ. 74,75) । पूर्ण अभेद की भूमिका पर 
ठहरे हुए सर्वोत्कृष्ट प्राणी । शांभव प्राणी को अपनी विमर्शरुपता की अपेक्षा अपनी 
प्रकाशरुपता का ही प्रधानतया चमत्कार होता रहता है । ये प्राणी अपने आपको 
शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संविद्रूप ही समझते हैं । इन प्राणियों को परिपूर्ण ' अहं' 
का ही सतत रूप से आभास होता रहता है तथा “इदं' अंश 'अहं' में ही पूर्णतया 
विलीन होकर ' अहं' के ही रूप में चमकता रहता है । 


शांभव योग 
दे, शांभव उपाय । 


शांभव-समावेश 


शैवी साधना में त्रिक आचार के शांभव उपाय का अनवरत अभ्यास करते 
रहने वाले साधक को अपने स्वरूप में प्रवेश करते हुए जिस समावेश का उदय होता 
है, उसे शांभव समावेश कहते हैं | शांभव उपाय निरालंबन योग होता है । इस 
साधना में कोई भी आलंबन नहीं लिया जाता है । केवल अपने शुद्ध संवित्‌ रूप में 
ही ठहरने का पुन: पुनः अभ्यास किया जाता है । ऐसे अभ्यास की परिपक्वता पर 
साधक अपने शिवभाव से समरस होते हुए जिस स्थिति में प्रवेश करता है उसे शांभव 
'समावेश कहा जाता है । (मा.वि.वा. 2-23) । इस स्थिति में स्थिरता हो जाने पर 
साधक अनुपाय पदवी पर -पहुंच जाता है । (दे. अनुपाय) । 
शांभवी मुद्रा 

काश्मीर शैव दर्शन की शांभवी नामक सर्वोच्च योग साधना में जिस योग 
आसन का आश्रय लिया जाता है उसे शांभवी मुद्रा कहते हैं । इस मुद्रा में योगी 
पद्मासन में बैठता है । उसे मेरुदंड, गर्दन और सिर एक सीध में रखने होते हैं । बाएं 
हाथ को हथेली पर दांए हाथ की हथेली के पृष्ठ भाग को रखकर दोनों को अपनी 
गोद में रखा जाता है । आखें अधखुली सी रहती हैं । लगता है मानो नासिका के 
अग्र भाग पर दृष्टि टिकी हुई हो । वस्तुतः अपने शुद्ध संवित्‌ रूप का अंत: विमर्शन 
करते समय नेत्र अर्धनिमीलित से हो जाते हैं परंतु दृष्टि किसी विशेष स्थान पर 
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केंद्रित नहीं की जाती है । इसे सर्वोत्तम योगमुद्रा माना गया है । (अनुभव निवेदन 
स्तोत्र ।, 2; सि.म.र. 9-93) । द 


शांभवी साधना 
दे. शांभव उपाय । 


शाक्‌ 


अनुत्तर संवित्‌ । सर्वोत्तीर्ण परतत्त्व । परमशिव । परमेश्वर । परब्रहम । 
शिव एवं शक्ति का परिपूर्ण सामरस्यात्मक स्वरूप । समस्त पारमेश्वरी शक्तियों का 
एक घनस्वरूप । शुद्ध, असीम णवं परिपूर्ण अनुत्तर प्रकाश के प्रति लिंगभेद को 
भ्रांति को सर्वथा दूर करने के लिए अमृतवाग्भवाचार्य ने अपने सिद्ध महारहस्य 
नामक ग्रंथ में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया है । इस ग्रंथ में शाक की 
महाशिव, महांकामेश्वरमहाकामेश्वरी , महादेव, महादेवी , महेश्वर, महेश्वरी इत्यादि 
भिन्‍न भिन्‍न रूपों में व्याख्या की गई है । (सि.म.र. 20-43) । 


शाक्त-अंड 
दे, शांता कला । 


शाक्त उपाय 


शाक्त, योग, ज्ञानयोग, ज्ञानोपाय, भावनोपाय, भेदाभेदोपाय । काश्मीर 
शैव दर्शन के त्रिक आचार की वह साधना जिसमें साधक सभी अशुद्ध विकल्पों 
को शुद्ध विकल्पों के अभ्यास से क्रम से शांत कर देता है तथा शुद्ध विकल्पों 
को सतत अभ्यास से अपने चित्त पर दृढ़तापूर्वक अंकित करता रहता है । साधक 
केवल चित्त का ही आश्रय लेकर अपनी शुद्ध असीम एवं परिपूर्ण संविद्रूपता के 
निश्चय का बार बार अभ्यास करता है । (मा.वि.त. , 2-22: तं.सा. पृ. 2) । 
अपने आपको अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान्‌ एवं सीमित जीव समझना ही अशुद्ध 
विकल्प है तथा अपने आप को सर्वज्ञ, स़र्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वव्यापक शिव 
समझना ही शुद्ध विकल्प है । शाक्त-उपाय में इसी प्रकार के शुद्ध विकल्पों का 
बारबार अभ्यास किया जाता है । (तं-सा. पृ. 2!) । इस अभ्यास को विकल्प 
संस्कार का अभ्यास भी कहते हैं । 
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शाक्त-जप 


. अपने शुद्ध एवं परिपूर्ण अहंभाव का बार बार विमर्शन करना (शि.सूवा 
पृ. 68) । 


मे दे. जप (ज्ञानयोग) । 


शाक्त प्रमाता 


_ शाक्त प्राणी । शक्ति तत्त्व में ठहरा हुआ अकल प्राणी ही शाक्‍त प्रमाता 
या शाक्त प्राणी कहलाता है.। (तं.सा. पृ. 74,75) । पूर्ण अभेद की भूमिका पर 
ठहरने वाले सर्वोत्कृष्ट प्राणी । इन्हें अपनी प्रकाशरुपता की अपेक्षा विम्॒रुपता का 
अधिक चमत्कार होता रहता है.। ये प्राणी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संविद्रूपता को 
ही अपना. आप समझते हैं । इन प्राणियों को परिपूर्ण 'अहं' का ही सतत आभास 
होता रहता है तथा 'इद' अंश 'अहं' में पूर्णतया विलीन होकर ' अहं' के रूप में ही 
चमकता रहता है । 


शाक्त योग 
दे, शाक्त-उपाय । 


शाकत समावेश 


शैवी साधना में शाक्त उपाय. के सतत अभ्यास से होने वाला अपनी 
स्वभावभूत शिवता का समावेश । शाक्‍्त उपाय में साधक को शुद्ध विकल्पों के 
सतत अभ्यास से अशुद्ध विकल्पों को शांत करना होता है जिससे उसका स्वात्म 
विमर्शन पूर्णतया निर्मल हो जाता है । इस निर्मलीकरण की प्रक्रिया में साधक पुनः 
पुनः यह अंतः विमर्शन करता है कि वह शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण संवित्‌ ही है; 
समस्त आभासमान जगत उसी का प्रसार है; तथा समस्त प्रपंच उसी की संवितू में 
संवित्‌ रूप से यहीं विद्यमान है । इस प्रकार के अनवरत अभ्यास से साधक जिस 
पारमेड्वरी स्थिति में प्रवेश करता है उसे शाक्त समावेश कंहते हैं । (मा.वि.व. 
2-22) इस समावेश के दृढ़तर अभ्यास से साधक शाम्भव उपाय के योग्य बन जाता 
है । (दे. शाम्भव उपाय, शाम्भव समावेश) । 
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' जशास्त्रमेलन 


संसार में अनेकों मोक्ष शास्त्र चलते आए हैं। शैव दर्शन की दृष्टि में 
सभी शास्त्र मूलतः भगवान शिव से ही प्रवृत हुए हैं। अतः उनमें परस्पर-विरोध 
नहीं हो सकता । इस कारण उनके आपाततः प्रतीयमान पारस्परिक विरोध का 
परिहार करते हुए शैव संतों ने उन्हें भिन्‍न भिन्‍न स्तरों के अधिकारियों के लिए 
उपयुक्त माना है और यह भी माना है कि प्रत्येक शास्त्र साधक को आध्यात्मिक 
प्रगति के मार्ग में किसी विशेष स्तर पर पहुंचा देता है और वहां से उसे किसी अन्य 
शास्त्र का आलंबन लेना होता है । ऐसा करते करते वह अंततोगत्वा अद्वैत 
शैवदर्शन का आश्रय लेता हुआ ही परिपूर्ण और पारमार्थिक मोक्ष को प्राप्त कर 
सकता है । शास्त्रों की इस प्रकार की उपयोगिता और पारस्परिक पूरकता के 
सिद्धांत को शैवदर्शन में शास्त्रमेलन कहते हैं । (तं.आ. आहिक 35) । 


शिव (अशरीर) 


]... परमेश्वर | परमशिव । चित्‌ एवं आनंद का पूर्ण संघट्ट स्वरूप । (शि.द्‌. 
व. पृ.23) । 


2. सदाशिव से लेकर पृथ्वी परत सभी तत्त्वों का सामरस्यात्मक स्वरूप । (ई. - 
प्र.वि. 2 पृ. 86) । 
3. शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण पर-प्रकाश | (प.च. 3) । 


पूर्ण स्वतंत्र परमशिव का प्रकाशात्मक स्वरूप । यही प्रकाशात्मकता 
परमशिव की शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण ज्ञानस्वरूपता है और यही उसकी 
शिवस्वरूपता है । 


- शास्त्र प्रवक्ता 
भेद प्रधान दस शैव आगमों के उपदेशक । (दे. शिव शास्त्र - प्रवक्‍ता) । 
- (सशरीर) 
पुराणों में एवं महाभारत आदि में वर्णित कैलासवासी शिव, जिन्हें उमापतिनाथ 
नाम से भी जाना जाता है । दे. शिव सशरीर) । 
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शिव (शास्त्र प्रवक्ता) 


ईशान, तत्पुरुष आदि मंत्रस्वरूप शिवों के कई प्रकारों से मिले जुले 

दृष्टिकोणों को धारण करके प्रकट हुए शिव के रूप । इन्हीं रूपों में प्रकट होकर 

शिव ने निचली कोटि के अधिकारियों के हित के लिए भेदमयी दृष्टि को अपनाते 

: हुए भेंद दृष्टि प्रधान दस शैव आगमों का उपदेश दिया । उन दस आगमों को शिव 

| पा कहते हैं । उनका उपदेश करने वाले शिव के अवतार भी शिव ही कहलाते 
क्‍ 


शिव (सशरीर) 


जो साधक मानव शरीर में रहते हुए ही अपने शिवभाव को पहचानकर 
तदनुसार ही उपदेश, दीक्षा, शास्त्र रचना आदि करते रहे हैं उन्हें सशारीर शिव कहा 
गया है । अभिनव गुप्त ने भट्ट भूतिराज को सशरीर शिव कहा है । जालंधर पीठ के 
अधिपति श्रीशंभुनाथ को भी प्राचीन गुरुओं ने इसी प्रकार का शिव कहा है । 
वसुगुप्त, कल्लट, सोमानंद्‌,उत्पलदेव, अभिनव गुप्त आदि आचार्यो को इसी वर्ग में 
गिना जाता है । 


शिव कला 


शिव तत्त्व, शक्ति तत्त्व तथा इन तत्त्वों में रहने वाले समस्त अकल 
प्राणियों, भावों तथा भुवनों आदि को पूर्णतया व्याप्त करके ठहरने वाली कला को 
शिवकला कहते हैं । भुवन के सूक्ष्म रूप को तत्त्व तथा तत्त्व के सूक्ष्म रूप को कला 
कहते हैं । एक कला कई एक तत्त्वों को व्याप्त करती है । आणवोपाय की त्रितत्त्व 
धारणा में अभेदात्मक तत्त्वों के वर्ग को व्याप्त करके ठहरने वाली शिवकला को 
अपना ही शुद्ध स्वरूप समझते हुए उसे भावना द्वारा पूर्णतया व्याप्त करके ठहरना 
होता है । इस अभ्यास से साधक को शिवभाव का समावेश हो जाता है । (तं.सा. पृ. 
]]) | 


शिव तत्त्व 


[६ छत्तीस तत्त्वों की कल्पना में प्रथम तत्त्व । विश्वोत्तीर्ण, शुद्ध 
प्रकाशात्मक, असीम एवं परिपूर्ण तत्त्त । परमशिव का प्रकाश प्रधान स्वरूप । वह 
तत्त्व, जिसमें परिपूर्ण शुद्ध 'अहं' ही स्फुटतया चमकता है तथा 'इद' अंश 
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'अहं' में ही पूर्णतया विलीन होकर रहता है । इस तत्व को आनंदशक्ति कहा 
जाता है । कहीं इस तत्त्व को परतत्त्व मान लेने पर इसे चित्शक्ति भी कहा गया 
है। (तं.सा. पृ.6; प.सा. 4) । इस तत्त्व को समस्त प्रपंच का उद्भव स्थान माना 
गया है । यही समस्त प्रपंच का बीज है । सारा विश्व इसी से प्रकट होकर इसी में 
विलीन हो जाता है परंतु फिर भी इसकी शुद्ध, असीम, णवं परिपूर्ण प्रकाशरुपता 
में कहीं कोई अंतर नहीं आता है । पूर्ण अभेद की भूमिका पर ठहरनेवाले अकल 
प्राणी (शांभव प्राणी) इसी तत्व में ठहरने वाले प्राणी होते हैँ । (तं.सा.पृ. 
74-75) । शिव भट्टारक इस तत्त्व के उपास्य देवाधिदेव हैं । 


४4 शिव और शक्ति के वर्ग को भी शिवतत्त्व कहा जाता है | (मा.वि.तं. 
2-47) । (दे. शिवकला) । 
शिव भट्टारक 
शिव तत्त्व के अधिष्ठाता देवाधिदेव । दे. शिव तत्व । 
शिवम॒ख् 
दे. शैवीमुख । 
शुद्ध अध्वन्‌ 
दे. अध्वन्‌ । 
शुद्ध तत्त्व 


माया से ऊपर वाले तत्त्व शुद्ध तत्त्व कहलाते हैं । वे तत्त्व ये हैँ - 
शुद्धविद्या (महामाया समेत) तत्व, ईश्वर तत्त्व, सदाशिव तत्व, शक्तितत्त्व और 
शिव तत्त्व । माया को मल माना गया है । अतः -मायीय तत्व अशुद्ध तत्त्व होते 
हैं । इनसे विपरीत शुद्ध विद्या भूमिका के और शक्ति-भूमिका के पांच तत्त्व शुद्ध 
तत््व कहलाते हैं | स्थान कल्पना योग में इन्हें शुद्ध अध्वन्‌ नाम दिया गया है। 


शुद्ध विकल्‍प 
दे, विकल्प । 
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शुद्ध विद्या . तत्त्व 


छत्तीस तत्त्वों के क्रम में पांचवे तत्त्व को तथा भेदाभेद भूमिका के 
तीसरे तत्त्व को शुद्ध बिद्या तत्त्व कहते हैं। इसे सदाशिव भट्टारक तथा ईश्वर 
भट्टारक का करणस्थनीय तत्व भी कहते हैं । इन दो तत्त्वेश्वरों की तथा उन 
तत्त्वों में रहने वाले प्राणियों की भेदाभेदमयी दृष्टि को भी शुद्ध विद्‌या तत्त्व 
कहते हैं । मंत्रमहेश्वर तथा मंत्रेश्वर इस तत्त्व के अधिकारी प्राणी हैं । (ई.प्र. 
वि. 2, पृ. 96, 7) । 


शुद्ध संवित्‌ 
दे.संवित्‌ । 


शुद्ध सृष्टि 
दे0 अध्वन्‌ (शुद्ध) । 
शुद्धाशुद्ध प्राणी 


भेदाभेदमय दृष्टिकोण वाले मंत्रमहेश्वर तथा मंत्रेश्वर नामक दोनों प्रकार 
के प्रमाता निर्मल होने पर भी सूक्ष्मतर प्रमेयता के आभास से युक्त होने के कारण 
शुद्धाशुद्‌ध प्राणी कहे जाते हैं । इन दोनों प्रकार के प्रमाताओं में आणव, मायीय 
तथा कार्म नामक तीनों मलों में से किसी एक का भी प्रभाव नहीं होता है । इसलिए 
इन्हें शुद्ध कहा जाता है । परंतु ऐसा होने पर भी इनमें प्रमेय अंश की क्रमशः 
अस्फुट तथा स्फुट अभिव्यक्ति मानी गई है । इसलिए इन्हें सर्वथा तथा पूर्णतया 
शुद्ध भी नहीं कहा जा सकता है । इसी कारण इन दोनों प्रकार के प्राणियों को 
शुद्धाशुद्‌ध माना जाता है । (ई.न.वि., ।पृ. 3,4) दे. मंत्रमहेश्वर, मंत्रेश्वर । 


शून्य 


. चिदानंद्धन शिव- तत्त्व । महाशून्य । शिवशून्य । संपूर्ण बाहय प्रपंच के 
शांत होने पर शेष रहने वाली शुद्ध एवं परिपूर्ण संवित्‌ । अभाव तथा भाव दोनों के 
मध्य में स्थित अर्थात्‌ दोनों का सामरस्यात्मक पर-प्रकाश । (तं. आ. 6-0; स्व.तं॑. 
4-292, 293) । दे. महाशून्य । 


2. पुरुष तत्त्व। प्रमेय के आभास से रहित केवल मात्र संकुचित संवित्‌ को ही 
शैवदर्शन में शून्य कहते हैं । माया तथा उसके विकासरूपी कला विद्या आदि पांच 
आवरक तत्त्वों से आवेष्ठित हुआ केवल संवित्स्वरूप प्रमाता अपने आपको सर्वथा 
शुद्ध एवं परिपूर्ण संवित्स्वरूप न समझता हुआ केवल संकुचित 'अहम्‌' ही 
समझने लगता है । देह एवं बुद्धि से उत्तीर्ण इसी संकुचित ' अहम्‌' को शून्य कहते 
हैं | (तं.आ. 6-9,0, ई.प्र.वि. 2, पृ. 207) । 


शून्य प्रमाता 


अपने आपको शुद्ध परिपूर्ण तथा पारमैश्वर्यरुपिणी शक्ति से संपन्न 
संवित्तत््व्न समझता हुआ और केवल माया द्वारा संकुचित बनी हुई संवित्‌ को 
ही अपना आप समझने वाला प्राणी शून्य प्रमाता कहलाता है । इसे केवल अपने 
आप का ही आभास और विमर्शन होता है । यह प्रमाण और प्रमेय के आभासों से 
रहित एकमात्र संकुचित संवित्‌ ही के रूप में चमकता है,अत: इसे शून्य प्रमाता 
कहते हैं । यही जीव है । इसी को पुरुष तत्त्व कहते हैं । यह प्रमाता सुषुप्ति में 
काम करता है । अपवेद्य सुषुप्ति में ठहरे हुए प्रलयाकल प्राणी शून्य प्रमाता ही 
होते हैं । (ई.प्र. 3-]-9) | 


शून्य प्रलयाकल 


प्रलयाकल दो प्रकार के होते हैं | सवेद्य सुषुप्ति में ठहरे हुए प्रलयाकलों 
को धीमा सा सुख आदि का आभास होता रहता है । परंतु अपवेद्य सुषुप्ति में 
विलीन हुए प्रलयाकलों को केवल अपने संकुचित संवित्स्वरूप का ही आभास होता 
रहता है । ये प्रमाण और प्रमेय के आभासों से सर्वथा शून्य होने के कारण शून्य 
प्रलयाकल कहे जाते हैं । दे. प्रलयाकल । 
शून्य सुषुप्ति 

अपवेद्य सुषुप्ति । दे. सुषुप्ति (अपवेद्य) । 
शैव आगम 

दे. शैव शास्त्र । 
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शैव आचार 


दक्षिण देश के शिव आगमों और रुद्र आगमों के द्वारा उपदिष्ट सिद्धांत 
शैव के चर्या, क्रिया, ज्ञान और योग स्वरूपी चतुर्विध आचार को शैव आचार कहते 
हैं । यह आचार भक्ति रस से खूब सना हुआ होता है । उससे इस आचार की 
उपासना से त्वरित सिद्धि होती है । इसी कारण काशमीर शैव दर्शन में इस आचार 
को वेदाचार से उत्कृष्ट माना गया है । परंतु वाम, दक्षिण आदि आचारों में इससे भी 
अधिक त्वरित गति से सिद्धि होती है । इस कारण इसका स्थान उनसे नीचे ही 
माना गया है । यह आचार सालोक्य आदि मुक्ति तक ही पहुंचा सकता है जबकि 
कौल, मत, त्रिक तथा गम के आचार परिपूर्ण पराद्वैत पद पर पहुंचा सकते हैं । 


शैव दर्शन 


शिव द्वारा प्रोक्त आगमशास्त्रों के आधार पर विकास को प्राप्त हुए दर्शन 
शैव दर्शन कहलाते हैं । यद्यपि इन दर्शनों और बैदिक दर्शनों में अनेकों विषयों पर 
एक वाक्यता विद्यमान है और यद्यपि ये दर्शन भी कहीं कहीं वेदमंत्रों और 
उपनिषद्‌ वाक्यों को प्रमाणतया प्रस्तुत करते हैं फिर भी इनका मूल आधार शैव 
आगम और पाशुपतसूत्र तथा शिवोपासना की प्राचीनतर परंपराएं ही हैं । इन दर्शनों 
की कई एक शाखाएं हैं । अति प्राचीन शाखा पाशुपत शैव है, तमिलदेश में शैव 
सिद्धांत नामक शाखा प्रचलित है । कर्णाटक में बीर शैव शाखा का प्रचार है । 
श्रीकंठ शिवाचार्य ने शैव विशिष्टाद्वैत का प्रवर्तन किया जिसे शिवाद्वैत कहते हैं । 
कश्मीर के शैवदर्शन का भी प्राचीन नाम शिवाद्वय दर्शन है । इसे त्र्‌यंबक दर्शन 
भी कहा जाता था । माधवाचार्य ने इसे ' प्रत्यभिज्ञा दर्शन' नाम दिया । आजकल इसे 
काअमीर शैव दर्शन कहते हैं । उत्तर में एक और शैवदर्शन की परंपरा को गोरखनाथ 
ने चलाया । उसके अनुयायी उत्तरी भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, नेपाल और पाकिस्तान 
में भी विद्यमान हैं, हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं.और मुसलमान भी । 


शैव योग 


शैव आगमों के आधार पर प्रचलित योग शैव योग कहलाता है । यह योग 
पातंजल योग से तथा हठयोग से सर्वथा भिन्‍न है । यह अतीव सरल,सुकर तथा 
सद्यः फलप्रद राजयोग है । इस योग के द्वारा अपनी मूल स्वभावभूत परमेश्वरता 
को पहचानते हुए इसी जन्म में बंधनमुक्त होने की प्रक्रियाओं का अभ्यास किया 
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जाता है । इस योग में ज्ञान और भक्ति दोनों का पर्याप्त आश्रय लेकर तांत्रिक 
साधनाओं का अभ्यास किया जाता है ।कुंडलिनी योग, लय योग, नाद योग आदि 
इस्रके निचले दर्जे के प्रकार हैं और उत्कृष्टतर प्रकार क्रम से आणव योग, शाक्त योग 
और शांभव योग हैं । 


शैव शास्त्र 


पर शिव द्वारा भिन्‍न भिन्‍न रूपों में अवतरित होकर अद्वैत, द्वैतादूबैत 
तथा दबैत प्रधान दृष्टिकोणों को लेकर प्रतिपादित किए गए आगम । 


- (अद्‌व॑त) 
भैरवों द्वारा उपदिष्ट अद्वैत प्रधान चौंसठ अभेदनि आगम । (मा.वि.वां. 
[-390 से 92) । 
- (दूवँत) 
मुक्त शिवों द्वारा प्रतिपादित दस '"कायिक' आदि भेद प्रधान आगम । 
- (द्वैतादवैत) 
रुद्रों दूवारा प्रतिपादित 'अजित' आदि अठारह भेदाभेद प्रधान आगम 
(वही) द 


इनमें से अद्वेत शैवशास्त्र कश्मीर में विशेषरूप से चलते रहे और शेष दो वर्ग 
दक्षिण देश में । | 


शैवी मुख 


पराशक्ति । परमशिव की विमर्शरुपता । परमशिव प्रकाश और विमर्श 
का परिपूर्ण सामरस्यात्मक परतत्त्व है । उसकी प्रकाशरुपता उसकी शिवता है तथा 
विमर्शरुपता शक्तिता है । शिवता उसकी अंतर्मुखता तथा शक्तिता बहिर्मुखता है । 
समस्त बाहय प्रपंच उसकी शक्तिता का ही प्रसार है । शुद्ध प्रकाश रूप में स्थित 
सारा अंतः विश्व उसंकी शक्तिता के माध्यम से ही बाहय रूप में प्रकट हो जाता 
है तथा उसके पुनः अपने पूर्व रूप में आने के लिए भी यही शक्तिता माध्यम 
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बनती है । इसी प्रकार शिव रूप से जीव रूप में आने के लिए तथा जीव रूप से 
पुनः शिव रूप में आने के लिए भी यही शक्ति माध्यम बनती है । इन्हीं कारणों 
से परम शिव की विमरर्शरुपता यां शक्तिता को शैवीमुख कहा जाता है । (वि. भै. 
20) । मुख से यहां द्वार अभिप्रेत है । किसी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसकी 
मुख की आकृति से ही पहचाना जाता है । इसी तरह से साधक अपने भीतर जब 
सर्वज्ञता, सर्वकर्तृत आदि शक्तियों को अनुभव में लाता है तभी वह अपने 
आपको शिवरूपतया पहचान लेता है, इस कारण से भी शिव की शक्ति को 
उसका मुख कहा जाता है । 


शैवी साधना 


शांभव, शाक्त, आणव आदि प्रकारों के शैव योग को, शैव आममों में 
बताई हुई शैवी दीक्षाओं को तथा उनके साथ संबद्ध समस्त क्रियाकलापों को और 
उनके सहायक मंत्र, मंडल, मुद्रा आदि को शैवी साधना कहते हैं । शैवी साधना के 
इन सारे अंगों के उपयोग, अभ्यास और शैवआममों में प्रतिपादित तांत्रिक प्रक्रियाओं 
द्वारा किये जाते हैं | पंचमकारमयी कुलमार्ग और कौलमार्ग कौ साधना भी शैवी 
साधना का एक विशेष अंग है । निम्न स्तर की शैवी साधना लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, 
जप, याग, होम इत्यादि के रूपों में प्रचलित है । शैवी साधना में योग अभ्यास और 
क्रियाकलापों को भक्ति का और शिवभाव की भावना का सहारा लिया जाता है । 
उससे तीव्र गति से सिद्धि प्राप्त होती है । इस साधना के दो प्रधान फल हैं - 
ऐड्वर्य भोग और पारमार्थिक मोक्ष । 


श्रीकँठनाथ न 


प्रकृति तत्त्व में प्रकट हुए ईश्वर भट्टारक के एक अवतार । केलासवासी _ 
शिव (उमापतिनाथ) के तथा महामुनीरवर दुर्वासा के गुरु । अद्वैत शैवदर्शन का 
इस युग में पुनः प्रवर्तन करने के लिए श्रीकंठनाथ ने ही महामुनीश्वर दुर्वासा को 
प्ररेणा दी । (शि. दृ. 7-09) । काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार श्रीकंठनाथ ही 
प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले तथा इसमें से आगे के तेईस तत्त्वों को प्रकट 
करने वाले हैं । (तं.सा. पृ. 85) । अवांतर प्रलय के समय ये ही उन तेईस तत्त्वों 
को पुनः मूल प्रकृति में विलीन करते हैं । दुवैत शौव और द्वैताद्‌बैत शैवदर्शनों की 
परंपराओं को भी पुनः चलाने के लिए श्रीकंठनाथ ने ही अमर्दक और श्रीनाथ 
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नामक सिद्धों को इस भूतल पर अवतार रूप में उतरने के लिए आदेश दिया 
इन्हीं के आदेश से त्र्यंबकादित्य ने पृथ्वी पर उतर कर महामुनि दुर्वासा से अद्वैत . 
शैवदर्शन के सिद्धांतों और साधनाओं को ग्रहण किया । उमापतिनाथ नामक 
प्रसिदृध शिव इन्हीं का एक और शरीर है । 


श्रीनाथ 


दवैतादबैत शैवदर्शन के प्रवर्तक । श्रीकंठनाथ की आज्ञा से इस दर्शन के 
प्रचार प्रसार के लिए अवतरित सिद्ध पुरुष - त॑.आ. 36-3 | 


श्रीनाथ मठिका 


वर्तमान काल में इस भेदाभेद प्रधान मठिका के न तो किसी गुरु-शिष्य 
परंपरा का ही पता चलता है और न किसी ग्रंथ का कोई उल्लेख ही कहीं मिलता 
, है । परंतु ग्यारहवीं शताब्दी तक इस मठिका का प्रचलन अवश्य ही रहा, क्योंकि 
अभिनवगुप्त ने इसका उल्लेख किया है । (तं.ट. 36-3) । उसने इस मठिका के 
तात्कालिक गुरु वामनाथ के प्रति आभार प्रकट किया है । 


षटत्रिंश तत्त्व 
दे. तत्त्व । 


पड्धष्न घारणा 


आणवोपाय में कालाध्वा क॑ वर्ण, मंत्र तथा पद और देशाध्वा के कला, 
तत्त्व और भुवन, इन छः: को आलंबन बनाकर की जाने वाली धारणा को षड॒ध्व 
धारणा कहते हैं। ये सभी आलंबन पूर्णतया बाहय पदार्थ होते हैं । आणवोपाय के 
इस बाहय मार्ग में काम आने वाले आलंबनों को तथा उनसे संबंधित सभी अनात्म 
आभासों को संवित्‌ में समाहित करने के सतत अभ्यास से आणव समावेश हो जाता 
है । (तं.सा. पृ. 47, 63) । दे, काल-अध्वन्‌, देश-अध्वन्‌ । षडध्व धारणा से 
देशकृत और कालकृत संकोच पूर्णतया मिट जाते हैं । 
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घडर्धशास्त्र 


त्रिकशास्त्र | दे. आगम (त्रिक) । छः शास्त्रों का आधा भाग । श्री 
स्वच्छ॑ंदनाथ के ईशान मुख से भी जो उत्कृष्टतर उसका अदृश्यमुख माना गया है 
वह मुख उसके पांचों मुखों का समष्टि रूप है । उसके उसी मुख से ऊर्ध्व से भी 
ऊर्ध्व आग्नायों का (शास्त्रों का) उद्गम हुआ । वे शास्त्र सौर, मर्गशिखा आदि छः 
आमगम हैं । उन छ: में से भी विशेष उत्कृष्ट तीन आगम हैं । वे हैं - सिद्धातंत्र, 
नामकतंत्र और मालिनी तंत्र । इन्हीं तीन आगमों को षडर्धशास्त्र या त्रिकशास्त्र 
कहा जाता है । (मा.वि.वा. - १-6]-65) । 


षष्ठबीज 


मातृका क्रम में ऋ ऋ लू लू इन चार वर्णों को षष्ठ वर्ण या षष्ठबीज 
कहते हैं । बीज स्वरों को कहते हैं । स्वर होते हुए ये भी बीज हैं । परंतु जैसे अ, आ 
से कवर्ग की, इ, ई से चवर्ग की सृष्टि होती है वैसे इन बीजों से किन्हीं भी व्यंजन 
वर्णों की सृष्टि नहीं होती है । अत: इन बीजों को नपुंसक तुल्य होने के कारण षष्ठ 
बीज कहा जाता है । वस्तुतः ये वर्ण इ ई वर्णों के ही रूपांतर हैं । इच्छा और ईशना 
में जब एष्टव्य तत्व और ईषणीय तत्त्व का प्रवेश हो जाता है तो इन वर्णों की 
अभिव्यक्ति हो जाती है । वे तत्त्व कंप्रतामय रूप में समाविष्ट हों तो रश्रुति प्रधांन ऋ 
और ऋ की अभिव्यक्ति होती है और स्थिरतामय रूप में समाविष्ट हों तो लश्रुति 
प्रधान लु और लू की अभिव्यक्ति होती है । (तं.आ. 2 पृ. 78, त॑.सा. पृ. 4) | 
इन्हें अमृत बीज भी कहा गया है । 


संगमादित्य 


पंद्रहवीं पीढ़ी के त्र्यंबकादित्य के पुत्र। मानसपुत्र न होकर स्त्रीपुरुष 
संगम से उत्पन्न होने के कारण इन्हें संगमादित्य ऐसा नाम दिया गया था । सोमानंद 
के पांचवीं पीढ़ी के पूर्वज । संगमादित्य के पुत्र वर्षादित्य, वर्षादित्य के पुत्र 
अरूणादित्य, अरूणादित्य के पुत्र आनंद तथा आनंद के पुत्र सोमानंद हुए । (शि. 
दू. 774-20) । संगमादित्य के कश्मीर में आने के अनंतर ही इस प्रदेश में 
अद्वैत शैव दर्शन की पर्याप्त प्रगति होने लगी । इस प्रकार संगमादित्य को ही 
करमीर में त्रयंबकमठिका की स्थापना एवं अद्वैत शैवदर्शन के सर्वप्रथम प्रचार 
का श्रेय जाता है । बाद में सोमानंद आदि आचार्यों ने इस दर्शन को पूर्ण विकास 
में लाया । (दे. 'त्र्यंबकादित्य' एवं त्र्यंबकमठिका) । 
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संबंध (गुरु शिष्य) 


.._ शास्त्रों के तत्त्वज्ञान की परंपरा शिव से लेकर मानवों तक चलती आ रही 
है । इसके प्रवाह की छः सीढ़ियां मानी गई हैं | प्रकाश रूप शिव के तत्व का 
विमर्शन विमर्श रूपिणी शक्ति किया करती है । यह कोई भेद प्रधानगुरु शिष्य संबंध 
तो नहीं, परंतु फिर भी कहने मात्र के लिए इसे पर संबंध कहा गया है । यह पर 
नामक संबंध शेष पांच स्तरों के संबंध में ओतप्रोत भाव में रहता है । पांचों के रूप 
में वस्तुतः: यही चमकता रहता है । चार संबंध प्राय: देवगणों में या देवतुल्य 
शिवयोगियों में स्फुरित होते हैं और पांचवा संबंध लौकिक प्राणियों में । वे पांच स्तरों 
के गुरु शिष्य संबंध इस प्रकार हैं - महानसंबंध, अवांतर या अंतराल संबंध, दिव्य 
संबंध, दिव्यादिव्य संबंध तथा इतरेतर संबंध । (यथास्थान दे.) । (प.त्री.वि., टि.0 
पू.टो। 
संरम्भ 


स्पंद, स्पंदमानता । (भा. । पृ. 73,74) । उद्यन्तृता । (भा. |, पृ. 
25) । स्वात्मोच्छलत्ता अर्थात्‌ अपने में ही अपने ही स्वभावभूत आनंदस्वरूप 
का उच्छलन । इसी उच्छलत्तात्मक स्वभाव को पर दशावाली क्रिया कहते हैं । 
परमशिव शक्तिपंचक का पूर्ण सामरस्यात्मक स्वरूप है । इस शक्तिप॑चक में 
चित्‌ और निर्व॒ृति अर्थात्‌ आनंद ही प्रधान हैं जिन्हें क्रमश: प्रकाशं और विमर्श 
भी कहा जाता है । विमर्शरुपता ही परमशिव की आनंदस्वरूपता है । अपने 
इसी स्वभाव के कारण जब वह आनंदातिरेक से विभोर हो जाता है तो अपने 
बाहय रूप में प्रकट होने की लिए उद्यत हो उठता है । अपनी अंतः शक्तियों 
को बाहर छलकाने लगता है। उसकी इसी स्वात्मोच्छलत्ता को संरम्भ कहते हैं । 
(शि.दु. पृ.7) । 
संवाहय 
[६ करणवर्ण , करण चक्र करणों तथा इंद्रियों का समूह । इस समूह को 
इसलिए संवाहय कहा जाता है क्योंकि ये जीव के अभिलषित उद्देश्य की पूर्ति के 


लिए उसकी शक्ति को विषय तक वहन करने में सहायक होते हैं । इन्हीं की 
सहायता से जीव अभिमत कार्यों में प्रवृत्त होता है । (शि.सू.वा. पृ. 82) । 


ग जीव, कर्मात्मा, पशु । भट्ट भास्कर ने शि. सू. वा.में काकाक्षि गोलक 
न्याय की सहायता से संवाहय शब्द का प्रयोग बद्ध जीव के लिए भी किया है । 
भास्कर के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप का परामर्श न करने के-कारण जीव 
बाहय विषयों में ही रमण करता रहता है । इस कारण उसकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी 
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बनी रहती है । परिणामस्वरूप वह संसृति के चक्कर में फंसा रहता है । इस प्रकार 

बाहय विषयों में रमण करते रहने के कारण तथा भिन्‍न भिन्‍न योनियों में संसरण 

करते रहने के कारण जीव के लिए संवाहय शब्द का प्रयोग किया गया है । (वहीं, 
संवित्‌ ह 


।..._ शुद्ध चैतन्य । परप्रमातृ तत्त्त । समस्त भावजगत संवित्‌ में ही संवित्‌ के 
ही रूप में रहता है । जो कुछ भी जिस भी रूप में आभासित होता है वह सभी कुछ 
संवितू के ही कारण वैसा आभासित होता है क्योंकि संवित्‌ जो कि शुद्ध एवं परिपूर्ण 
प्रकाश है उसके बिना और कुछ भी नहीं है और भासमान सारग प्रपंच उसी का 
बाहय आकार है। (तं.सा. पृ. 5, 6 ई.प्र.वि. 2 पृ. 40, 4) । 


हे प्रकाश एवं विमर्श का परम सामरस्यात्मक अनुत्तर तत्त्व । दे. परासंविता 
अनुत्तर संवित्‌ । 


3... शुद्ध असीम एवं परिपूर्ण प्रकाश । पृथ्वी से लेकर सदाशिव पर्यंत सभी 
तत्त्वों का एकघन स्वरूप । (ई.प्र.वि. 2 पृ. 3) । 


4. चैतन्य । अपने आपको अहंरुपतया और समस्त विषयों को इदंरुपतया 
तथा नीलपीतादिरुपतया प्रकाशित कर सकने वाली चेतना । 


संवेदन 


इंद्रियों के साथ विषय के संपर्क से नील, पीत, घट आदि बाहय विषयों 
का, मन से सुख द्वुःख आदि का तथा केवल संवित्‌ ही के बल से अपने आपका जो 
अनुभव प्राणी को होता है उसे संवेदन कहते हैं। अन्य दर्रानों में इसे 'प्रत्यक्ष' कहते 
हैं । परंतु प्रत्यक्ष केवल इंद्रियजन्य ज्ञान ही होता है जबकि संवेदन सुषुप्ति दशा में भी 
होता है जहां इंद्रियों का सहयोग संभव ही नहीं है । अतः संबेदन का क्षेत्र प्रत्यक्ष से 
कुछ अधिक विशाल है । दे० स्वसंवेदन । 


संहार कृत्य 


विश्व को अपने में बिलीन कर लेने की पारमेश्वरी लीला । परमेश्वर की 
अपने. विरवोतीर्ण रूप में अपने विश्वमय रूप को एकरस कर देने की लीला । 
प्रमेथय._ जगत्‌ को उसके संवित्‌ स्वरूप मूलरूप में समा लेने की लीला । अपने 
संवित्‌ स्वरूप में अपने ही स्वातंत्र्य से अपने आनंद के लिए प्रतिबिंबतया 
अवभासित हो रहे संपूर्ण सूक्ष्म एवं स्थूल सृष्ट प्रपंच को पुनः अपने अपने 
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कारणभूत तत्त्वों में विलीन करते हुए अंततोगत्वा सभी तत्त्वों को एकरूप बनाकर 
अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप में एकरस कर देने की परमेश्वर की इस लीला को 
संहार कृत्य कहते हैं । | 


सकल 


पूर्ण भेद की भूमिका के प्राणी । इन प्राणियों में आगणव, मायीय तथा कार्म 
नामक तीनों मल स्फुट रूप से पूर्ण विकास को प्राप्त करके रहते हैं । परिणामस्वरूप 
ये प्राणी संसृति के चक्कर में बंध जाते हैं । ये समस्त प्रपंच को भेद दृष्टि से देखते 
हैं । कर्मवासना से घिरे रहने के कारण ये जन्म-मरण के भंवरों में फंसे रहते हैं । 
देवताओं से लेकर सामान्य जंतुओं तक का सारा प्राण/वर्ग सकल कोटि में ही गिना 
जाता है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 227-229; स्व.तत॑-प. 7-237) । 


सत्कार्यवाद 


काश्मीर शैवदर्शन का वह सिद्धांत, जिसके अनुसार जो कुछ भी है, वह 
परमशिव ही है सत्य है और अनुत्तर संवित्‌ है; कोई भी वस्तु, भाव या अवस्था 
सर्वथा असत्य नहीं है; समस्त विश्व परमशिव में अनुत्तर संवित्‌ के रूप में ही 
विद्यमान रहता है तथा उसी के स्वातंत्र्य के विलास से उसी में ही व्यावहारिक 
जगत्‌ के रूप में प्रतिबिंब के न्याय से प्रकट होता है । इस प्रकार जो कुछ भी जिस भी 
, रूप में है वह है और सत्य है । 


सत्तक 


[६ शुद्ध विकल्प । अपने आपको समुचित युक्तियों क॑ आधार पर शुद्ध, 
असीम एवं परिपूर्ण संविद्रुप ही समझना सत्तर्क है । 


५ परमशिव, प्रकाश एवं विमर्श का परिपूर्ण सामरस्य है, समस्त प्रप॑च उसी 
के संविद्रप में संवित्‌ के ही रूप में स्थित है, विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय इन दोनों ख््पों 
में वही चमक रहा है, उससे भिन्‍न और कुछ भी नहीं है - इस प्रकार का शुद्ध 
विकल्प ही सत्तर्क कहलाता है । 
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3. निश्चयपूर्वक यह विचार करना कि मैं वस्तुतः प्रकाश और विमर्श का 
परिपूर्ण सामरस्य हूँ, समस्त सूक्ष्म एवं स्थूल प्रपंच मेरा ही विस्तार है तथा मूलभूत 
रूप से यह सारा प्रप॑च मेरी ही शुद्ध संवित्‌ में संवित्‌ ही के रूप में स्थित है, 
विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय इन दोनों रूपों में मैं ही स्थित हूँ, आदि भी सत्तर्क 
कहलाता है । -तं.सा. पृ. 2!-23) । 


सत्त्वगगुण 


परमेश्वर की ज्ञानशक्ति जब माया तत्त्व तथा इससे विकसित कला आदि 
पांच क॑चुकों से अत्यधिक संकोच को प्राप्त करके जीव में प्रकट हो जाती है तो 
उस अवस्था में वह जीव का सत्त्वगुण कहलती है । इस प्रकार संकोच की 
अवस्था में पड़े हुए प्रमाता को जो प्रकाशात्मक सुख अपने स्वरूप की सत्ता के 
आनंद के आभास से प्राप्त होता है वह उसका सत्त्वगुण कहलाता है । (ई.प्र.वि. 
4--4,6) । इस गुण के शेष स्वभाव सांख्य दर्शन के अनुसार ही माने गए हैं; 
परंतु इसके बीज को परमशिव में, इसके विकास को मूलतः पुरुष तत्त्व में और 
इसके प्रसार को प्रकृति तत्त्व में माना गया है । - 


सदाशिव तत्त्व 


अभेद के भीतर भेद के धीमे से अवभास वाली भेदाभेद्‌ दशा । वह दशा 
जिसमें परिपूर्ण एवं शुद्‌ध प्रकाश विमर्शात्मक ' अहं' के स्वरूप के भीतर ही प्रमेयता 
अर्थात्‌ 'इदंता' के अंश का धीमां सा संवदेन होता है और फिर भी 'अहम्‌' का अंश 
ही प्रधानतया चमकता रहता है । इस दशा में प्रमाता के भीतर उसकी शुद्ध संवित्‌ 
_अहम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ 'मैं यह हूँ", इस रूप में चमकने लगती है । विश्व की इसी 
दशा को सदाशिवतत्त्व कहा जाता है । (ई.प्र.वि. 2 पृ. 9) । इस तत्त्व में परमेश्वर 
को ज्ञानशक्ति की स्फुट अभिव्यक्ति मानी गई है । (शि.दृ.वृ. पृ. 37) । अहम्‌ अंश 
प्रधान भेदाभेद दृष्टिकोण वाले मंत्रमहेश्वर प्राणी इसी तत्त्व में ठहरते हैं । इस तत्त्व 
के अधिपति सदाशिव भट्टारक हैं । (ई.प्र.वि., 2 पृ. 92,93) । 


सदाशिव दशा द 
दे. सदाशिव तत्त्व । 
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सदाशिव भट्टारक 


सदाशिव तत्त्व पर शासन करने वाले तत्त्वेश्वर । प्रमातृ अंश में ही 'इदंता' 
का धीमा सा आभास होने पर भी ' अहम्‌ इदम्‌' अर्थात्‌ 'मैं यह हूँ' इस प्रकार की 
भेदाभेद की ही दृष्टि से देखने वाले मंत्रमहेश्वर प्राणियों के उपास्य देव । (तं.सा. 
पृ. 74, 75, 94) । अपने में सतत रूप से शुद्ध 'अहम्‌' अंश की प्रधानता के 
कारण सदाशिव भट्टकार ' इदंता' से स्फुट हुए भेद को अपने में ही शांत करते हुए 
सदैव अपने अभेद के आनंद से आप्लावित रहते हैं । इस प्रकार सृष्टि के विशेष 
कार्यो को 'इदंता' अंश प्रधान ईश्वर भट्टारक ही स्फुटतया करते हैं । 


सद्योजात 


स्वच्छंदनाथ (दे.) के पांच मंत्रात्मक रूपों में से तीसरा रूप । इस रूप 
में आकर शिव विशेष प्रकार के शैव शास्त्रों का उपदेश करता है । प्रक्रिया मार्ग 
की दृष्टि से साधना के क्रम में सदाशिव तत्त्व को इच्छा.शक्ति की अभिव्यक्ति 
मान लेने पर सदयोजात को सदाशिव तत्त्व तथा ज्ञानशक्ति का स्फुट रूप माना 
गया है । (तं.आ.वि. -8) । स्वच्छंदनाथ के पांचमुखों में से पश्चिमाभिमुख 
चेहरे का नाम भी सद्योजात है । सद्योजात मुख का वर्ण शुक्ल माना गया है । 
इसकी अवस्था शून्य संवेदनात्मक होती है । यहां समस्त प्रपंच अज्ञात अवस्था में 
ही पड़ा रहता है । यह रौद्री दशा प्रधान अवस्था है । (मा-वि.वा., -249 से 
25], 255, 259, 266, 267) । 


सद्योनिर्वाण दीक्षा 

दे. प्राणोत्क्रमणदीक्षा । 
सद्विद्या 

दे, विद्या (शुद्ध) । 
सप्त तत्त्व धारणा 


तत्तव भेदन नामक योग की एक धारणा । छः तत्त्वों को साधना का 
आलंबन बनाते हुए उन्हें अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप सातवें तत्त्व में विलीन करने में 


जा 


/ 
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/ सहायक बनने वाली आणवोपाय की तत्त्वाध्वा नामक धारणा । इस धारणा में 
अकल, मंत्रमहेश्वर तथा मंत्रेश्वर नामक तीन प्रमातृ तत्त्वों को उनकी तीन शक्तियों 
सहित साधना का आलंबन बने हुए मंत्र प्रमाता के स्वरूप में ही एकरुपता से देखते 
हुए इस समस्त प्रपंच को अपनी शुद्ध संवित्स्वरूपता का ही विस्तार समझना होता 
है और क्रम से उन्हें अपने इस शुद्ध स्वरूप में विलीन करना होता है । इस 
अभ्यास की परिपक्वता पर साधक को अपनी शिवस्वरुपता का समावेश हो जाता 
है । इस धारणा को सप्तमी विद्या भी कहते है[त॑.आ 0-]] से 3 2526)। 


समना (स्‌) 


स्वच्छंद तंत्र के उद्योंत के अनुसार वह सूक्ष्म अवस्था, जहां मन का . 
मनन धर्म किसी न किसी अंश में विद्यमान ही रहता है । इसी कारण समना को 
अति शुद्ध प्रकार की अनुभव दशा भी कहा गया है । (स्व.तं.उ. खं. 2 पृ. 66, 
69) । तंत्रालोकविवेक के अनुसार अनाश्रित शिव (दे.) भी जहां विलीन हो जाता 
है उसे समना अवस्था या सामनस्य पद/सामानसू पद कहा गया है । इस पद या 
अवस्था तक अकल्पकाल की गणना की जा सकती है(त॑.आ.वि.खं. 5, पृ. 257 60 
समयदीक्षा. (समयाचार , समयी) 


का क्रिया प्रधान आचारमयी दीक्षा । इस दीक्षा में मंत्रोपदेश, वेषभूषा, दिनचर्या 
आदि बाहय नियमों के पालन की प्रधानता होती है । इसके दूवारा साधक में 
: उत्कृष्टतर दीक्षाओं को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है । समय दीक्षा के नियमों 
. का पालन करने वाले साधक को समयी कहा गया है । उसके द्वारा पालन किए 
जाने वाले अनुशासन को ही त्रिक प्रक्रिया में समयाचार कहा गया है । 
समाधि 


. स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी अन्य वस्तु या स्थिति के प्रभाव से अपनी ही 
इच्छाशक्ति के बल से जागते हुए ही सुषुप्ति की अवस्था में प्रवेश करके उसी में 
कुछ समय के लिए ठहरना समाधि कहलाती है । इस तरह से समाधि सुषुप्ति का एक 
उत्कृष्टतर प्रकार है । इसके निकृष्ट प्रकार निद्रा, मद, मूर्च्छा आदि होते हैं। 


2. शैवयोग के समावेशरूपी उत्कृष्ट अंग को भी कभी कभी समाधि कहा 
जाता है और समावेशयुक्त योगी को समाहित चित्त कहा जाता है । 


समान 


प्राण की पांच वृत्तियों में से वह वृत्ति जो सुषुप्ति में काम करती है । समान 

बृत्ति में विषयत्यागमयी प्राणवृत्ति और विषयग्रहणमयी आपान वृत्ति दोनों एकरुपतया 
समरस हो जाती है । समान वह प्राणना व्यापार है जिसमें प्रश्वास निःश्वास रुपी 

, प्राण और अपान दोनों विलीन होकर नाभि मण्डल के आसपास मण्डलाकार गति से 
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विचरण करते हुए योगियों के अनुभव का विषय बनते हैं । उच्चार योग में समान 
प्राण और विश्रांति से ब्रहमानंद नामक आनंदभूमिका की अभिव्यक्ति हो जाती है । 
इसी प्राण के द्वारा शरीर के अंगप्रत्यंग में रस, रुधिर आदि धातुओं का समीकरण 


संपन्न होता है । जठराग्नि का प्रज्वलन भी समान के ही द्वारा होता रहता है । (ई. 
प्र.वि., खं 2, पृ. 245) । 


समावेश 


कार्मीर शैव दर्शन के साधना क्रम में पर तत्तत के साथ एकीभाव हो 
'जाने की अवस्था को समावेश कहते हैं । इस अवस्था में साधक अपनी जीवरुपता 
को भुलाकर अपनी शुद्ध असीम एवं परिपूर्ण संवित्स्वरूपता में प्रवेश करता है । 
(ई.प्र. 3-2-2) । त्रिक आचार में भिन्‍न भिन्‍न साधनाओं में.समावेश की ही 
प्रधानता रहती है, तथा समावेश की अवंस्था में समाविष्ट होना ही उनका लक्ष्य 
भी होता है । समावेश की अवस्था में स्थिति प्राप्त कर लेने पर साधक जीवन्मुक्त 
हो जाता है तथा इसके पुनः पुनः अभ्यास से इसी जन्म में उसे अपनी परमेश्वरता 
का भी अनुभव हो जाता है । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 232) । 


- (आणव) 
आणव उपाय के अभ्यास से होने वाला शिवभाव का समावेश (दे.आणव 
समावेश) । क्‍ 
- (वुर्य) 
समावेश की वह अवस्था जिसमें देहादि के अभिमान का सूक्ष्मतर रूप से 
कोई न कोई अंश विद्यमान तो रहता है, परंतु सभी देह आदि ज़ड़ पदार्थ भी 
संविद्रपता से ओतप्रोत हो जाते हैं । इस अवस्था में स्थिति होने पर भी साधक 
जीवन्मुक्त हो जाता है (भ.2, पृ. 258; ई.प्र.वि. 2, पृ. 23) । 
-तुर्यातीत 
समावेश की वह अवस्था जिसमें देहाभिमान किसी भी अंश में विद्यमान 
नहीं रहता है । यह भी जीवन्मुक्त की अवस्था होती है । (वही) । 
- (शाक्त) द 
शाक्त-उपाय से होने वाला शिवभाव का समावेश । दे. शाक्त समावेश , 
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- शाॉभव 
शांभव-उपाय से होने वाला शिवभाव का समावेश । दे. शांभव समावेश । 
समुच्छलन 


परमेश्वर के परिपूर्ण आनंद के उन्मेष की दशा । शुद्ध एवं परिपूर्ण 
परमशिव में जब स्वातंत्र्य के विलास से अपने ही आनंदात्मक स्वरूप एवं स्वभाव 
को अपने अभिमुख करते हुए देखने की अतिसूक्ष्म सी उमंग उठती है तो उसे ही 
समुच्छलन कहते हैं । इसे स्पंद: स्फूर्ति, घूर्णि आदि भी कहा जाता है । इसी 
समुच्छलन के प्रभाव के कारण शिव से लेकर पृथ्वी पर्यत समस्त सृष्टि की 
अभिव्यक्ति होती है । (स्वा.द. 2-9, 0) । यह परिपूर्ण आनंद रस की छलकन 
जैसी वह दिव्यातिदिव्य पारमेश्वरी क्रिया है जो परमेश्वर की परमेश्वरता को स्फुटतया 
अभिव्यक्त करती है । 


समुत्क्रमण दीक्षा 
दे. प्राणोत्क्रमण दीक्षा । 


सर्वतो भद्र 


जाग्रत्‌ आदि दशाओं को शिवयोगियों ने अपनी ही विशेष संज्ञाएं दे रखी 

हैं । शिवज्ञानियों ने भी ऐसा ही किया है । तदनुसार शिवज्ञानी लोग जाग्रत्‌ दशा 

को सर्वतोभद्र नाम से कहते हैं । इसे ही शिवयोगी पिंडस्थ नाम देते हैं । 

पिंडस्थ/सर्वतो भद्र के चार प्रकार माने गए हैं जो उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं । वे हैं 

-अबुद्ध (साधारण प्राणी), बुद्ध (बौद्ध ज्ञानवान), प्रबुदृध (आत्मसाक्षात्कारी) 
और सप्रबुद्ध (ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त) साधक । 


सविकल्प ज्ञान 


वस्तु के प्रथम संवेदन में उसके नाम रूप का कोई आभास नहीं होता है । 
द्वितीय आदि क्षणों में उसके विषय में अनेकों संभव नामरूपों की संकल्पना के 
अनंतर किसी एक विशेष नामरूप का निश्चय हो जाता है । उस निश्चय के साथ 
ही साथ उससे नामरूप युगल से भिन्‍न अन्य सभी संभावित नामरूप युगलों का 
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निषेध होता है । इस प्रकार से तद्रुप एक वस्तु को अतद्रूप अन्य संभावित वस्तुओं से 

विच्छिन्न(व्यावृत) किया जाता है कि यह घर ही है शराब, मृतपिंड, पत्थर आदि 

नहीं है । इस अतद्व्यावृत्ति को अपोहन कहते हैं । अन्य सभी के अपोहन के साथ 

ही साथ किसी एक ही नामरूप युगल के निश्चय को विकल्प कहते हैं | विकल्पात्मक 

ज्ञान को ही सविकल्पक ज्ञान कहंते हैं । समस्त लोक व्यवहार इसी से चलते हैं । 

. इसी में शब्द प्रयोग की योग्यता होती है । विकल्प शून्य वस्तुमात्र के आभास को 
गूंगा और बहरा ज्ञान कहा गया है । | 


सवेद्य सुषुप्ति 
दे.सुषुप्ति । 
साक्षात्‌ उपाय 


प्रकाशात्मक स्वरूप तथा विमर्शात्मक स्वभाव की परिपूर्ण सामरस्यात्मक 
अपनी संविंत्रूपता को आत्मसाक्षात्कार द्वारा साक्षात्‌ पहचानने का एकमात्र 
उपाय बनने के कारण शांभव उपाय को.साक्षात्‌ उपाय कहा जाता है । यही उपाय 
जब परिपूर्णता को प्राप्त कर जाता है तो अनुपाय कहलाता है । (तं.आ.वि. 
]-42) । अन्य सभी उपाय इसी उपाय के द्वारा पूर्ण साक्षात्कार पदवी तक 
पहुंचा सकते हैं । इस कारण से वे परंपरा उपाय हैं और यह साक्षात उपाय है । 
(दे. शांभव उपाय) । 


साक्षात्कार 


किसी वस्तु का साक्षात्‌ ज्ञान । इंद्रिय और विषय के परस्पर साक्षात्‌ संबंध 
से जिस साक्षात्कार रूप ज्ञान का उदय होता है उसे इंद्रिय-संवेदन या निर्विकल्प 
संवेदन कहते हैं । मानस साक्षात्कार से सुख, दुःख, आरचर्य , घृणा, स्नेह आदि का 
संवेदन होता है । ये प्रत्यक्ष साक्षात्कार हैं । 


तुर्या दशा में प्राणी क्रो अपने चिन्मय स्वरूप का स्वयमेव जो संवेदन होता 
है उसे अपरोक्ष साक्षात्कार कहते हैं । यह साक्षात्कार साक्षात्‌ ही होता है । अतः इसे 
परोक्ष नहीं कह सकते । यह इंद्रियों से या मन से नहीं होता है । अतः इसे प्रत्यक्ष भी 
नहीं कहा जा सकता । इसीलिए इसे अपरोक्ष कहते हैं । आत्म साक्षात्कार जब भी 


होता है अपरोक्ष ही होता है । 
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सादारण्य तत्त्व 


छत्तीस तत्त्वों के क्रम में तीसरा तत्त्व । इस तत्व से पूर्व शिव और शक्ति 
तत्वों में किसी भी प्रकार के भेद का अंश प्रकट ही नहीं होता है । इसी तीसरे 
तत्त्व में आकर आगे होने वाली समस्त शुद्ध सृष्टि तथा अशुद्ध सृष्टि की सत्ता 
का धीमा सा आभास उभरने लगता है । सृष्टि क्रम में इसी तत्व को पहला तत्व 
माना जाता है । इसी तत्त्व के आगे 'सत्‌' ऐसा कहना (आख्या) संभव है,क्योंकि 
इससे ऊपर सतू असत्‌ जैसे आपेक्षिक भावों के आभास के लिए कोई अवसर ही 
नहीं । इसी कारण सदाशिव तत्त्व को सादारण्य तत्त्व कहा जाता है । (ई.प्र.वि. 2 
पृ. 9) । दे. सदाशिव तत्त्व । 


सामरस्य 


ऐसी दशा या भाव जिसमें सभी रस, अवस्थाएं, भाव आदि एक रस होकर 
लोलीभाव में रहते हैं अर्थात्‌ अभिन्‍नतया स्पंदित होते रहते हैं और एकरूपतया 
चमकते रहते हैं । (स्व.तं.उ. ख॑. 2 पृ. 9) । परस्पर संघट्ट रूपता, परिपूर्ण 
एकरूपता या एकरसता । (तं.आ.वि., खं. 3, पृ. 223) । सामरस्य भाव को मयूराण्ड 
रस न्याय से समझाया जाता है । मोर के पंखों के सभी रंग उसके अंडे के भीतर 
रहने वाले रस में हुआ करते हैं । परंतु वहां कोई भी रंग पृथक्तया दीखता नहीं । 
सभी रंग एकरूपतया स्पंदमान होते हुए वहां रहते हैं और जब पक्षिशावक के रूप 
में परिणत हो जाते हैं तो पृथक्‌ पृथक्‌ रूप को लेकर के अभिव्यक्त हो जाते हैं । 
रस की अवस्था सभी रंगों के सामरस्य की अवस्था है । परमेश्वर समस्त विश्व 
की ही सामरस्य की अवस्था है । 


सामनस्‌ 
दे, समना । 
सामान्यस्पंद 


प्रतिष्ठित स्पंद । अंत: एवं मूलभूत स्पंद (दे.) । परमशिव । परस्पंद । 
मुख्य स्पंद । (स्प. वि. पृ. 70) । सृष्टि, स्थिति आदि पांचों कृत्य सामान्यस्पंद की 
ही भिन्‍न भिन्‍न अभिव्यक्तियां हैं । इस प्रकार संपूर्ण विश्व सामान्यस्पंद का ही 


78 


विस्तार है। (मा.वि.वा. १-276, 277) । परमशिव की शिवता को भी सामान्य स्पंद 
कहा जाता है , (प.त्री.वि. पृ. 208) । इसे परम उपादेय माना गया है तथा मूलभूत 
कारण होने के कारण इसे स्वरूप प्रत्यभिज्ञा करवाने वाला भी माना गया है। (स्व. 
वि. पृ. 63, 64) । 


सुघट मार्ग | 
यम, नियम आदि क्लेश साध्य प्रयत्नों से विहीन सहज ही में अपने 


. शिवभाव के समावेश को प्राप्त करवाने वाले बिल्क्रुल नए, सुकर एवं आनंददायक 


शैवी साधना को उत्पल देव ने सुघट मार्ग कहा है । शैवी साधना के इस सुललित 
मार्ग को थोड़े से ही प्रयत्त से साधक को शुद्ध संवित्स्वरूपता का समावेश 
करवाने वाला, सहज साध्य तथा महाफल प्रदान करने वाला माना गया है । (ई, 
| प्रवि., 2 पृ. 27) | 
 सुप्रबुदूध 

ईश्वर के परम अनुग्रह के पात्र बने प्राणी, जिनमें किसी भी अंश में 
माया का प्रभाव नहीं रहता है और इस कारण जिन्हें अपने परिपूर्ण शिवभाव का ' 
साक्षात्कार हो गया होता है । ऐसे प्राणी को तत्त्वकी उपलब्धि अनायास ही हो. 
जाती है । परिणामस्वरूप वह सदा अपनी शुद्ध संविद्रपता के आनंदात्मक _ 


चमत्कार से ओत प्रोत बना रहता है । (स्व.वि. पृ. 9, 57, 58) । जाग्रतू अवस्था 
में रहने वाले उत्कृष्ट सिद्धयोगी सुप्रबुदूध कहलाते हैं । 


स॒ुशिव 


ईश्वर दशा से ऊपर और सदाशिव दशा के नीचे जो बीच वाली अवांतर 

दशा होती है उस दशा में ठहरे हुए परमेश्वर को ही सुशिव कहा जाता है । 

यद्यपि प्रमातृ तत्वों या प्रमेय तत्त्वों के विश्लेषण में इस अवस्था को कोई विशेष 

: स्थान नहीं दिया गया है फिर भी उपासना के क्रम में सुशिव के भी विशेष स्थान 

को माना गया है जिसको पार करके ही साधक सदाशिव दशा पर आरोहण कर 
सकता है । 


]79 


सुषुप्ति 


. वह अवस्था, जिसमें न तो बाहय इंद्रियां ही कोई काम करती हैं और न 
अंत: ही, परंतु फिर भी जिसमें विषयावभास के अभाव का आभास होता रहता है 
और साथ ही उस अभाव का साक्षी रूप प्रमाता भी अपने ही चितृप्रकाश से चमकता 
रहता है । इसके कई एक प्रकार होते हैं जैसे - श्रम के कारण होने वाली सुषुप्ति को 
निद्रा, मादक द्रव्य के प्रभाव से होने वाली को मद, शरीरस्थ धातुओं के दोष से होने 
वाली को मूर्च्छा और स्वेच्छापूर्वक सिद्ध की गई सुषुप्ति को समाधि कहा जाता है । 
यह पुनः दो प्रकार की होती है - 


- अपवेदय 


वह सुषुप्त जिसमें प्रमेयांशा का लेशमात्र भी आभास नहीं रहता है । इसे 
शून्य सुषुप्ति कहा जाता है । इसमें प्रमाता अपने शून्य स्वरूप में प्रविष्ट होकर रहता 
है । 


-सवेद्य 


वह निद्रा, जिसमें सुख का, शरीर के हल्केपन या भारीपन आदि का थोड़ा 
सा तथा धीमा सा आभास बना ही रहता है । इसे प्राण सुषुप्ति कहते हैं । इसमें 
प्रमाता के भीतर प्राणवृत्ति तथा अपानवृत्ति का थोड़ा सा आभास बना रहता है । 


सूक्ष्मादीक्षा 
दे, निर्वाण दीक्षा | 
सूर्य क्‍ 
है ज्ञानशक्ति स्वरूप केवल शुद्ध प्रकाशमात्र | (तं.आ. 3-20) । शुद्ध 


तेज होने के कारण इसे तीक्ष्णस्वरूप तथा रक्त वर्ण वाला माना गया है । (वही 
3-]4) । 


हँ संविद्रप पर-प्रकाश ही जब किंचित्‌ संकोच के कारण प्रमाणरूप में प्रकट 
हो जाता है तो इस स्थिति में पहुंचने पर ही उसे सूर्य कहते हैं । इसी कारण सूर्य को 
प्रमाणस्वरूप भी कहा गया है । (तं.आ. ख॑ं 3-7, 2) । 
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3. पांच प्राणों में से प्रथम प्राण स्वरूप । (वही पृ. 20) । 
सृष्टि कृत्य 


अपने शुद्ध संवित्‌ स्वरूप में संवित्‌ रूप में ही प्रकाशित हो रहे स्वात्म 
रूप विश्व को अपने ही पारमेश्वरी आनंद के लिए अपने से भिन्‍न रूप में अवभाम्ित 
करने को पारमेश्वरी लीला । परमेश्वर अपने अभिन्‍न एवं अद्बैत प्रकाश के भीतर 
ही प्रतिबिंब की भांति भेदमय जगत्‌ को अवभासित करता है । इस प्रकार शिव के 
विश्वोत्तीर्ण स्वरूप को छिपाती हुई उसके विश्वमय रूप में अवभासित होने की इस 
पारमेश्वरी लीला को परमेश्वर का सृष्टि कृत्य कहते हैं । (तं.सा. पृ. ) । 


सैद्ध मत. 


सिद्धों का मत । सिद्धों का पराद्वैत दर्शन । सैद्ध मत में क्रिया को ज्ञान 
की घनीभाव की सी दशा और ज्ञान को क्रिया की द्रवीभाव की सी दशा कहा गया 
है । इस प्रकार जहां ज्ञान है वहां क्रिया भी है तथा जहां क्रिया है वहां ज्ञान भी है । 
महाराष्ट्र के स्वतंत्रानंद नाथ ने इस दर्शन को सैद्ध मत कहा है । (मा.च.वि., 
]-5,6) । काश्मीर शैव दर्शन के प्रमुख ग्रंथों में इसी सैद्ध मत का सविस्तार 
प्रतिपादन किया गया है । 


सोम 


]. क्रियाशक्ति स्वरूप । अमृतात्मक प्रकाशमात्र | (तं.आ.वि. 2 पृ. 725) । 
इसे शबेत वर्ण बाला तथा अमृतस्वरूप होने के कोरण आहलादकारक माना गया 
है | (तं.आ. 3-4) । 


2. पर-प्रकाश जब प्रमेय के रूप में प्रकट होता है तो उसे ही सोम कहते हैं । 
इसी कारण सोम को प्रमेय स्वरूप भी कहा जाता है । (वही 3-]7, 2) । प्रमेय 
के प्रति सुख, दुःख एवं मोह में से आहलादकारी सुखात्मक उत्कृष्ट अंश से समस्त 
भावजात को अभिषिक्त करने वाले शुद्ध प्रकाश को ही अमृत की वर्षा करने के 

कारण भी सोम कहा जाता है । (वही 3-420 पृ. 25) । 


के अपान । (वही पृ. 20) । सिद्ध संपद्राय में प्राण को सूर्य और अपान को 
सोम कहा जाता है । द 
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4... उमासहित शिव को भी सोम कहते हैं । तात्पर्य है शक्ति के आभिमुख्य में 
आया हुआ शिव । 


स्थान कल्पना 


आणव उपाय में कारण एवं ध्वनि योग के नीचे स्थान कल्पना का स्थान 
आता है । इस योग में बाहय विषयों पर ही चित्त को ठहराकर उसके अनंत 
आभासों को भावना के द्वारा अपनी संवित्‌ रूप अग्नि में विलीन करने का सतत 
अभ्यास करना होता है । इस अभ्यास की पूर्णता पर जब चित्त के अनंत अशुद्ध 
विकल्पों का क्षय होता है तो आणव समावेश हो जाता है । इस योग को स्थान 
कल्पना कहते हैं । इस योग में प्राणवायु, स्थूल शरीर और प्रमेय जगत्‌ धारणा के 
मुख्य आलंबन बनते हैं | (तं.सा. पृ. 45) । स्थान कल्पना में एक एक ग्राहय या 
'बाहय प्रमेय पर धारणा को जमाकर भावना के बल से उसी को परिपूर्ण परमेश्वर 
के रूप में देखने का सतत अभ्यास किया जाता है । उससे भी साधक को आणव 
समावेश हो जाता है । 


स्थिति कृत्य 


अपने संवित्‌ स्वरूप से भिन्‍न रूप से अवभासित हो रहे इस विश्व को 
उसी रूप में टिकाए रखने और तदनुसार नियमपूर्वक चलाते रहने की पारमेश्वरी 
लीला को परमशेवर का स्थिति कृत्य कहते हैं। स्थिति कृत्य से परमेश्वर अपने में 
प्रतिबिम्बवत्‌ अवभासमान विश्व को कर्मफल आदि नियमों के अनुसार चलाता 
हुआ उसे स्थिति प्रदान करता रहता है । यही उसकी स्थिति लीला कहलाती है । 
(प्र.ह., पृ. ; दे.ना.वि. 4-8) । 


स्नान (ज्ञानयोग) 


शैवी साधना के ज्ञानयोग का एक प्रकार जिसमें साधक यह सत्तक 
करता है कि वह तो वस्तुतः शुद्ध संवित्स्वरूप है, बंधन और मोक्ष दोनों का 
ही उस पर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मूल में मल ही है। सुख 
एवं दु:ख आदि विभिन्‍न भावों में वही शिवरूपतया व्याप्त है । इस प्रकार के 
शुद्ध विकल्पों से भावना द्वारा अपने आपको निर्मल बनाने के सतत अभ्यास 
को स्नान कहते हैं | (शि. दूव. 7-87 से 90) । 
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स्नेह 


पूर्ण विसर्ग पद । शिव एवं शक्ति का सतत्‌ स्फुरणशील संघट्टात्मक 
रूप । अनुत्तर परमशिव । अवच्छेद्रहित एवं अपरिमित आनंद की स्थिति । अनुत्तर 
परमशिव का अपने में अपनी ही इच्छा से होने वाले परिपूर्ण विसर्ग रस से सुंदर तथा 
आनंद को सभी भूमिकाओं से उत्तीर्ण जगदानंद से आप्लावित शिवशक्ति का पूर्ण 
संघटूट अर्थात्‌ सामरस्यात्मक रूप ही स्नेह कहलाता है । (मा.वि.वा. -895) । 


स्पंद 


शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण परमशिव में सृष्टि लीला के निमित्त से अपने 
ही स्वरूप को अभिमुख करके देखने के प्रति होने वाली सृक्ष्मातिसूक्ष्म उमंग जैसी 
प्रवृत्ति को स्पंद कहते हैं । यही उसके परमानंद की स्थिति है । यह वह सर्वप्रथम 
उमंग है जिसमें समस्त सृष्टि अपने बीज रूप में स्थित रहती है । इसे ही 'तुटि, 
उद्योग, उद्यम, उन्मेष, महासत्ता, महास्फुरत्ता, हृदय आदि नामों से अभिव्यक्त 
किया गया है । (ई. प्र. [-5-4) | यह परिपूर्ण एवं अचल परमशिव में रहने 
वाली अतिसूक्ष्म गतिशीलता की सी विशेषता है । इसलिए इसे ऊर्मि, उच्छलत्ता 
आदि भी कहा गया है । पर॑तु इस अतिसूक्ष्म गतिशीलता जैसे किंचिचज्चलन से 
परमशिव की परमेश्वरता में कोई अंतर नहीं आता है । क्योंकि चलनशीलता का 
केवल आभासमान ही होता है और वह भी प्रतिबिंब न्याय से । वस्तुत: चलन 
नहीं होता है । हां चलन होता हुआ सा प्रतीत होता है । यही वह किंचित्‌ चलन 
कहलाता है जिसको स्पंद कहते हैं । (प.त्रि.वि. पृ. 207; ई.प्र.वि. , पृ. 
208-9) । यह स्पंद्‌ सामान्य जीवन में किसी भी तीत्र भावावेश के प्रथम क्षण में 
अभिव्यक्त होता है । (स्प. 22) । यह दो प्रकार का होता है : () सामान्य स्पंद 
(द.) तथा विशेष स्पंद (दे.) । (प.त्रि.वि., पृ. 208) । 


स्फुरत्ता 
दे. महास्फुरत्ता । 


स्मृतिशक्ति 


लोकव्यवहारों का आधार बनी हुई परमेश्वर की तीन शक्तियों में से एक 
प्रमुख शक्ति । परमेश्वर अपनी अपोहनशक्ति से अपने अविच्छिन्न स्वरूप में 
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विच्छेद का आभासन करता है । उससे प्रमाता और प्रमेय एरस्पर विच्छिन्न हो जाते 
हैं । फिर एक दूसरे के प्रति ज्ञातृ भाव में और ज्ञेयभाव में ठहरते हुए अन॑त प्रकार से 
ज्ञान के व्यवहारों को सिद्ध करता है । तदनंतर असंख्य ज्ञानों के संस्कारों के होते 
हुए भी किसी ही प्रमाता में किसी ही प्रमेय के ज्ञान का संस्कार किसी ही विशेष रूप 
से कभी भी उद्बुद हो जाता है, जिससे उस प्रमाता को पहले जाने हुए प्रमेय को 
किसी विशेष प्रकार से पुनः स्मृति हो जाती है । इंस अनंत प्रकारों से उदित होने वाले 
स्मृति व्यापार की अधारभूताशक्ति परमेश्वर की स्मृतिशक्ति है जिससे अनंत प्रकार 
के वैचित्रय से स्मर्तृ-स्मार्य-व्यापार इस संसार में चलते रहते हैं | संसार के समस्त 
व्यवहारों का प्रधान: आधार यह स्मृति ही है । आदान, प्रदान आदि, शब्द प्रयोग 
आदि तथा समस्त क्रिया कलाप आदि सभी का आसरा स्मृति है । प्राणियों की इस 
असंख्य प्रकार से उदित होने वाली स्मृति की नियामिका शक्ति तथा आधारभूताशक्ति 
परमेश्वर की स्मृतिशक्ति कहलती है । (ई.प्र.वि. -3-7 -4-) । 


स्वच्छंदनाथ 


ईश्वर भट्टारक के एक अवतार । श्रीकंठनाथ के शिष्य । कलासवासी 
भगवान उमापतिनाथ का ईशान, तत्पुरुष,सद्योजात, वामदेव और अघोर इन पांच 
मुखों वाला एक विशिष्ट आकार । ये पांचमुख परमेश्वर की चित्‌, निर्वति (आनंद), 
इच्छा, ज्ञान और क्रिया नाम की पांच अंतरंग शक्तियों के तथा सृष्टि, स्थिति, संहार, 
विधान और अनुग्रह नाम के पांच पारमेश्वरी कृत्यों के द्योतक होते हैं । उमापतिनाथ 
ने अपने इसी रूप में आकर शैवशास्त्रों का उपदेश किया है । उनके ये पांच मुख 
सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा के स्थानों को उसमें धारण करते हैं (मा.वि. 
वा., -25] से 257) । 


स्वप्न 


स्वापावस्था । वह अवस्था जिसमें प्राणी के शरीर के पंरिश्रांत होने पर तथा 
श्रोत्रादि बाहयकरणों द्वारा अपने अपने कार्यों से विरत हो जाने पर भी मन से ही 
विषयों का ग्रहण होता रहता है, परंतु, भ्रांति से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बाहय 
इंद्रियां ही उनका ग्रहण करती हैं । (ई.प्र. 3-2-7)स्प-वि. पृ. 20) । बाहय विषयों 
के अभाव में भी अंत: विकल्पों का भिन्‍न भिन्‍न विषयों के प्रति नव नवोदय होते 
रहने वाली अवस्था । (शि.सू. -9) । स्फुट एवं अस्फुट रूप अवस्था (म.भ.प. 
पृ. 85 । 


स्व सृष्टि ; 


ऐसी सृष्टि जिसको संपूर्ण संरचना सूक्ष्म होती है, जहां के समस्त 
शरीर,भुवन,भाव तथा संपूर्ण व्यवहार सूक्ष्म एवं स्वप्नवत्‌ ही होते हैं । पितरों, देवों 
आदि के लोक इसी सृष्टि के अंतर्गत आते हैं । 


स्वप्रकारा 


स्वाभास । अपने नैसर्गिक एवं स्वात्मनिष्ठ परमार्थ तत्त्व के सतत स्फुरणशील 
स्वभाव का बिना किसी अंतःकरण एवं बाहयकरण की सहायता के स्वयमेव प्रकाशित 
होते रहना । आत्मतत्व का स्वरूप । (भा. 2 पृ. 26-28) 4 चैतन्य स्वरूप 
आत्मतत्त्व । अन्य किसी भी करण से प्रकाशित न होने वाला केवलमात्र अपने में ही 
स्थित शुद्ध स्वरूप । (ई. प्र. वि. | पृ. 35;भा. ! पृ. 74) । स्वच्छंदरूप से 
स्वयमेव अपने ही प्रति भासित होने वाला अपना संवित्‌ स्वरूप । अपने ही प्रकाश 
से प्रकाशमान भाव । एकमात्र संवित्‌ स्वरूप आत्मा ही स्वप्रकाश है । शेष सभी 
पदार्थ उसी के प्रकाश से आभासित होते हैं । व्यवहार में ज्ञाता और ज्ञान स्वप्रकाश 
हैं, शेष सभी कुछ ज्ञान से ही प्रकाशित होता है । 


स्वयं प्रकाश 
दे, स्वप्रकाश । 


स्वलक्षण 


वस्तु का अपना वह वैयक्तिक स्वरूप जिसका कोई भी संबंध सामान्य 
(जाति) आदि के द्वारा किसी के भी साथ नहीं होता, तथा जिसे किसी विशेष 
वाचक शब्द के द्वारा कहा या जाना नहीं जा सकता । निर्विकल्प अवस्था में 
अवभासित हो रही वस्तु का नाम एवं रूप की कल्पना से रहित अपना नियमित 
रूप । नियत देश एवं नियत काल से आविर्भूत होने के कारण संकुचित बनी हुई 
वस्तु का अपने ही स्वरूप में सीमित एवं अननुयायी स्वरूप अर्थात्‌ वह स्वरूप 
जो अपने से इतर सभी वस्तुओं से विलक्षण एवं भिन्‍न हो । (ई.प्र.वि. 4-4-2) । 
वस्तु का अपनी जाति, गुण, क्रिया, नाम एवं द्रव्य इन पांचों विशेषताओं को अपने 
भीतर रखता हुआ परंतु फिर भी उनके विशेष आभास से रहित एक साथ 
आभासित होने वाला वैयक्तिक रूप । (ई.प्र.वि. खं. 2 पृ. 77-2) । ऐसा रूप 
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जिसमें इन पांचों भेदों के विद्यमान होने पर भी इनमें से किसी एक भेद का भी 
स्फुट आभास नहीं होता हो । 


स्वसंवेदन 


स्वानुभव । स्वप्रकाश । स्वरूपभूत संवेदन । अपने वास्तविक स्वरूप का 
आभास । स्वानुभव सिद्ध स्वप्रकाश संवित्ति । बिना किसी बाहय एवं अंतःकरणों 
की सहायता के स्वात्म अनुभव से ही होने वाला अपने अविच्छिन्न एवं शुद्ध 
प्रकाशरूप स्वरूप का आभास । स्वसंवित्तिरूप प्रमातृ तत्त्व । (भा. 2, पृ. 367) 
अपनी शुद्ध, असीम एवं परिपूर्ण परमेश्वरता के नैसर्गिक सामरस्यात्मक मूलभूत 
स्वभाव का साक्षात्‌ अपरोक्ष अनुभव । (भा. 2 पृ. 367) । 


स्वातंत्र्य शक्ति 


अन्य किसी की भी अपेक्षा न रखने वाली परमशिव की मूलभूत शक्ति । 
विमर्शशक्ति । परमशिव की परमेश्वरता को द्योतित करने वाली उसको सारभूत 
शक्ति । सृष्टि, स्थिति, संहार, विधान एवं अनुग्रह - इन पांचों कृत्यों को स्वेच्छा से 
स्वतंत्रतापूर्वकत सतत गति से करते रहने में सहायक बनने वाली परमशिव की 
स्वभावभूत पराशक्ति । एकत्व में अनेकत्व तथा अनेकत्व में एकत्व को अवभासित 
करने जैसे अतिदुर्घट कार्यों का संपादन करने वाली शक्ति । पूर्ण अह पंरामर्श रूपा 
शक्ति । (ई.प्र.वि. 2, पृ. 77) । 


स्वातंत्र्य सिद्धांत 


काश्मीर शैव दर्शन का वह मूलभूत सिद्धांत जिसके अनुसार केवल 
परमशिव ही एकमात्र परम सत्य तत्व है और शेष सब कुछ उसी की स्वतंत्र लीला 
का विलास है । वह दार्शनिक सिद्धांत जिसके अनुसार विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वमय 
दोनों ही रूप परमशिव की ही स्वातंत्र्य लीला के विलास हैं । अभेद में भेद को तथा 
भेद में अभेद को नित्यप्रति अवभासित करते रहने वाली परमशिव की स्वभावभूत 
स्वातंत्रय शक्ति की स्वच्छंद लीला के विलास का सिद्धांत । परमशिव शुद्ध 
प्रकाश स्वरूप है । विमर्श प्रकाश का मूलभूत स्वभाव है, क्योंकि विमर्श वस्तुतः 
प्रकाश से भिन्‍न और कोई वस्तु है ही नहीं । ये दोनों भाव एक दूसरे से सर्वथा 
अभिनन हैं | परमशिव इन दोनों भावों का परिपूर्ण सामरस्यात्मक अनुत्तर संवित्‌ तत्व 
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है । उसके भीतर उसी के विश्वोत्तीर्ण एवं विश्वात्मक दोनों ही रूप समरस होकर 
शुंद्ध संवित्‌ के रूप में ही चमकते हैं । वह अपने ही स्वातंत्र्य से समस्त विश्व को 
अवभासित करता हुआ भी स्वयं सदैव परिपूर्ण संवित्‌ रूप में ही प्रकाशमान होता 
रहता है । समस्त बाहय प्रपंच को अवभासित करते हुए भी परमशिव में किसी भी 
अंश में किसी भी प्रकार का कोई भी परिणाम या विकार नहीं आता है क्योंकि समस्त 
अभिव्यक्ति केवल प्रतिबिंबन्याय से होती हुई उसी के स्वातंत्र्य का विलास है तथा 
उसी की नैसर्गिक परमेश्वरता का विश्वात्मक रूप है । वस्तुतः परमशिव अपने ही 
भीतर अपने दूवारा ही अपने ही स्वातंत्र्य से अपने आनंद के लिए विश्वोत्तीर्ण एवं 
विश्वात्मक दोनों रूपों में अवभासित होता रहता है और ऐसा होने पर भी वह सर्वदा 
और सर्वथा परिपूर्ण संविद्रूप ही बना रहता है । इस प्रकार सभी कुछ उसी के भीतर 
उसी के स्वातंत्रय का विलास होने के कारण उससे इतर कुछ भी नहीं है । इसी 
सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए क्षेमराज ने काश्मीर शैव दर्शन को स्वतंत्र शिवाद्‌वय 
दर्शन' भी कहा है । (स्व.सं. पृ.0) । 


ह 


मातृका क्रम में अंतिम ऊष्म वर्ण । यह वर्ण शक्ति तत्त्व को अभिव्यक्त 
करता है । अ अनुत्तर परमशिव है और ह उसकी शक्ति हैं । शक्ति और शिव के 
भीतर ही सारा प्रपंच विद्यमान है । सारे ही प्रपंच का एक शब्द से विमर्श करना हो 
तो अ के साथ ह को जोड़कर ऊपर अंतःसारता को अभिव्यक्त करने वाले अनुस्वार 
को लगाकर 'अहं' यह महामंत्र बनता है जो परिपूर्ण परमेश्वरता को अभिव्यक्त 
करता है । क से लेकर ह तक के वर्ण पृथ्वी से लेकर शक्ति तक के तत्त्वों को 
अभिव्यक्त करते हैं । यह अभिव्यक्ति प्रतिबिंब न्याय से होती है ।  प्रतिबिंब का 
आभासन बिंब के आभास से उल्य होता है । दांया बांया हो जाता है और बांया दांया, 
पूर्व पश्चिम हो जाता है और पश्चिम पूर्व । अतः शक्ति रूप प्रथम तत्त्व अंतिम वर्ण 
'ह' के रूप में और अंतिम तत्त्व पृथ्वी प्रथम वर्ण 'क' के रूप में प्रकट हो जाते हैं। 
शेष सभी तत्त्व भी विपरीत क्रम से ही अभिव्यक्त होते हैं । इस तरह से इन्हें अपने 
ही संवित्‌ स्वरूप में प्रतिबिंबवत्‌ चमकते हुए देखने के अभ्यास को मातृका योग 
कहते हैं, जिसमें ह वर्ण का एक प्रमुख स्थान है । (स्व.तं., पृ. 4-257; स्व.त.उ. 
खं. 2 पृ. 6) 


[87 


होम 


शैवी साधना में त्रिक आचार के ज्ञानयोग का वह प्रकार जिसमें साधक 
को भावना द्वारा यह विमर्श करना होता है कि संपूर्ण विश्व परमेश्वर में उसी के 
रूप में रहता है; वस्तुतः यह समस्त भावरूप जगत्‌ परमेश्वर में उसकी संवित्‌ के 
ही रूप में चमकता रहता है । पर॑तु इस प्रकार के शुद्ध विकल्प को अपने चित्त 
में रूढ़ करने के लिए सतत अभ्यास से संपूर्ण सूक्ष्म एवं स्थूल भावों तथा पदार्थ को 
भावना द्वारा परमेश्वर के संवित रूप तेज में अर्पित करते हुए सभी कुछ का 
केवल संवित्‌ के ही रूप में विमर्श करना होता है । इसी को ज्ञानयोग का होम 
कहते हैं । (तं.सा. पृ. 26) । 
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पाशुपत शैव दर्शन 


अकलुषमति -  कालुष्य रहित बुद्धि वाला । 


यहाँ पर कालुष्य भावों अथवा विचारों से संबंधित कलुषता है, अर्थात्‌ 
किसी कलुषित (मलिन) वस्तु या व्यक्ति को देखने से अथवा उसके स्पर्श से बुद्धि 
दुवेष, इच्छा या क्रोध जैसी कलुषित भावना उत्पन्न होने पर बुद्धि कलुषित हो 
जाती है । पाशुपत संन्यासी का उद्देश्य अकलुषमति होना होता है । अतएव उसे 
उस प्रयोजन के लिए द्वेष, इच्छा व क्रोध रूपी कालुष्य को उत्पन्न करने वाली 
कलुषित वस्तुओं को नहीं देखना होता है।... 


अक्रोध - क्रोध की अनुपस्थिति । 


पाशुपत योग के अनुसार अक्रोध दस यमों में से एक प्रकार है । (पा० सू० 
को० भा० पृ० 5) । क्रोध चार प्रकार का कहा गया है - भावलक्षणक्रो ध, 
कर्मलक्षणक्रोध, वैकल्यकर क्रोध तथा उद्वेगकर क्रोध । भावलक्षण क्रोध में असूया, 
दुवेष, मद, मान, मात्सर्य आदि मानसिक भाव उत्थित होते हैं । 


कर्मलक्षणक्रोध में कलह, वैर, झगड़ा आदि कलहपूर्ण कर्म उत्पन्न होते 
हैं । वैकल्यकारक क्रोध में हाथ, पैर आदि आंगों पर प्रहार होने से उनकी क्षति होती 
है तथा उद्वेगकारक क्रोध में अपनी अथवा शत्रु की प्राणहानि होती है जो उद्वेग 
. को जन्म देती है । पाशुपत दर्शन में इस चार प्रकार के क्रोध का पूर्णतः निषेध किया 
गया है । क्रोध को मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु माना गया है । जिसके कारण व्यक्ति 
को हर एक बात तथा हर एक कृत्य निष्फल हो जाते है । अत: अक्रोध नामक यम 
को पाशुपत दर्शन में अवश्य पालनीय माना गया है | (पा० सू० कौ० भा० पृ 25-27) 


अक्षय - पाशुयोगी का एक लक्षण । 


पाशुपत योगी क्षय को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात्‌ जगत्‌ के प्रलय के समय 
भी उसका क्षय नहीं होता है, क्योंकि शिवतुल्य बनने के कारण उसका महेश्वर 
(शिव) के साथ परिपूर्ण ताद्रूप्य होता है । स्थूल शरीर का क्षय तो अवश्यम्भावी है 


परंतु युक्त साधक की आत्मा पूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाने पर महेश्वर के साथ 
तुल्य रूप होकर चमकती रहती है । (पा. सू. कौ, भा. पृ. 47, 50) । 


. अक्षयत्व - पाशुपत सिद्धि का लक्षण | 


महेश्वर के अपार ऐश्वर्य के साथ परिपूर्ण व नित्य ताद्रुप्य अक्षयत्व 
कहलाता है । (ऐश्वर्येण नित्य संबंधित्वमक्षयत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 0) । 


अघोर _-.. ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपत दर्शन में भगवान महेश्वर को कई रूपों वाला कहा गया है. । 
उसके विलक्षण व नाना रूपों में एक रूप अघोर है । अघोर, जो घोर अर्थात्‌ 
भंयंकर नहीं है, अपितु जो शांत, शिवमय एवं अनुग्रह कारक रूप है । ( पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 89) । द 


अघोरत्व 
अघोर रूप भगवान शिव का अपने कल्याणकारी नाना विश्वमय रूपों पर 
अधिष्ठातृत्व ही उसका अधघोरत्व है, अर्थात्‌ ईश्वर जिस शक्ति से भिन्‍न-भिन्‍न 


शिवमय रूपों में प्रकट होकर विश्व का कल्याण करता है, उसकी शक्ति का वह 
रूप अघोरत्व कहलाता है । (ग. का. टी. पृ. ) । 


अज - पाशुपत योगी का लक्षण | 


पाशुपत दर्शन के अनुसार असंग योगी अथवा युक्त साधक अज (अजन्मा) 
होता है । यहां पर अज से मातगर्भ से जन्म न लेने से तात्पर्य नहीं है । वह तो साधक 
क्या असाधक सभी ने लिया ही होता है; अपितु जैसा कि 'गणकारिका टीका' में 
कहा गया है कि युक्त साधक की चित्तवृत्तियों का प्रादुर्भाव किसी भी विषय के प्रति 
नहीं होता है । उसके चित्त में विषयोन्मुखी वृत्ति का जन्म नहीं होता है, अर्थात्‌ 
उसका चित्त समस्त बाहय वृत्तियों से शून्य हो जाता है । (ग. का. टी. पृ. 6) । 
ऐसी चित्तवृत्तियों से शून्य साधक अज कहलाता है । 


अजत्व - युक्त साधक की अज की अवस्था में पहुँचने की स्थिति 
अजत्व कहलाती है । द 


अजर - . पाशुपत साधक का लक्षण | 


पाशुपत दर्शन के अनुसार युक्त योगी को जरा अर्थात्‌ वृद्धावस्था स्पर्श 
नहीं करती है । वृद्धावस्था के साथ-साथ होने वाले शारीरिक परिवर्तन (जैसे इंद्रियों 
को शक्तिहीनता आदि) पाशुपत योगी को नहीं होते हैं; क्योंकि उसने इंद्रियों पर 
विजय प्राप्त कर ली होती है । वह इंद्रियों की सहायता के बिना ही अपनी स्वतंत्र 
इच्छा के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न रूपों को धारण करने में समर्थ होता है । अतः: इंद्रियों 
के अधिष्ठानों की शिथिलता या आयु का क्रमिक क्षय उस योगी के लिए बाधक नहीं 
बनते हैं | अतए्व पाशुपत योगी को अजर कहा गया है । 


अजरत्व. - पाशुपत सिद्धि का लक्षण । 


शरीर व इंद्रियों के परिवर्तन से प्रभावित न होना अर्थात्‌ जराभाव के प्रभाव से 
पूर्णरूपेण मुक्तता को अवस्था अजरत्व कहलाती है | (ग. का. टी. 0 )। 


अज्ञान हानि -  विशुद्धि का एक प्रकार । 


पाशुपत साधक के सभी मलों की हानि अर्थात्‌ समाप्ति जब होती है जब 
वह अज्ञान हानि नामक टिशुद्धि को प्राप्त कर लेता है । योग साधना से पूर्व वह 
अपने आप को अनीश्वर अर्थात्‌ अल्पशक्ति, अल्पज्ञ, अल्पकर्ता आदि समझता 
रहता है । यही उसका अज्ञान कहलाता है ! परंतु योग के परिपक्व हो जाने पर वह 
अपने को दिव्याति दिव्य ऐश्वर्य से युक्त जब समझने लगता है तो उसके पूर्वोक्त 
अज्ञान का नाश हो जाता है । यही उसकी अज्ञान हानि कहलाती है । ( ग. का. टी. 
पृ. 7) 


अतिगति - श्रेष्ठ अवस्था । 


अतिगति परिपक्व पाशुपत योगी का एक लक्षण है । यह पाशुपत योग से 
प्राप्त होनेवाली वह श्रेष्ठ अवस्था होती है जिसे शिव तुल्यता कहते हैं । पाशुपत 
मत के अनुसार सिद्ध साधक अतितप या तप के द्वारा अतिगति अथवा परदशा 
को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 69) । स्वर्गादि प्राप्ति या देवयान आदि गतियां सब गतियां कहलाती हैं । 
कौडिन्य ने तो सांख्य की कैवल्य अवस्था को भी गतियों में ही गिना है , क्योंकि 
साख्य साधक उस अवस्था में प्रवेश करता है । पाशुपत योगी तो इस संसार में 


ल्‍्क 
जनों 


रहता हुआ ही अपने दिव्यातिदिव्य ऐश्वर्य को जब हृदयंगम कर लेता है तो वह 
इसी संसार में रहते हुए ही शिवतुल्य बन जाता है । अत: उसकी ऐसी अवस्था 
सभी गतियों से अतिक्रांत होती हुई अति गति कहलाती है । 


अतितप द के श्रेष्ठ तप का एक लक्षण । 


पाशुपत योग के अनुसार साधक को अतितप करना होता है । यह अतितप 
असाधारण अवस्थाओं की प्राप्ति में होता है । जैसे साधक का समस्त सुख, दुःख, 
दान, यंज्ञ आदि से परे पहुँचना ही अतितप होता है । अर्थात्‌ साधक को उस अवस्था 
में पहँचना होता है जहां उसे सुख-दुःख आदि दूबंदूव स्पर्श नहीं करते हैं तथा उसे 
किसी यज्ञ या दानादि क॒त्य करने की आवश्यकता नहीं रहती है । (पा. सूत्र कौ. भा. 
पृ. 69) । 


गणकारिका में अतितप को ताप कहा गया है और इसे चर्या का एक प्रकार 
माना गया है । समस्त दवंदवों का कोई प्रतीकार न करते हुए, उनको अति सहिप्णु 
होकर सहना ही ताप या अतितप होता है । (ग. का. टी. पृ. 7)। 


अतिदत्तम्‌ - पर्याप्त से अधिक मात्रा में दान देना । 


अतिदत्तम्‌ पाशुपत साधक केलिए सिद्धि का एक सोपान है, परंतु दान 
शब्द से यहाँ पर गोओं, भूमि, धन आदि के दान से तात्पर्य नहीं है; अपितु अपनी 
आत्मा का दान ही पाशुपत मत में सर्वश्रेष्ठ दान है । यह दान अन्य सभी दानों से 
अतिक्रांत होता हुआ अतिदत्तम्‌ कहलाता है । यह दान चर्या का एक प्रकार है, जहाँ 
साधक को अपने आप ही ईश्वर के प्रति दान करना होता है | साधक अपने अशक्त 
और संकुचित जीवभाव को सर्वशक्तिमान्‌ परिपूर्ण ऐश्वर्यभाव में विलीन कर देता है। 
: इस तरह से मानो वह अपने आपका ही दान करता है । भूमि, धन आदि के दान 
से तो अस्थायी पुण्यफल की प्राप्ति होती है, लेकिन आत्मदान में स्थायी फल 
अर्थात्‌ सद्सायुज्य की प्राप्ति होती है । (पा. सू. कौ.भा. पृ. 58) । 


अतीष्टम्‌ ._ - श्रेष्ठ यज्ञ । 


पाशुपत मत के अनुसार शिवमंदिर में भस्मस्नान या क्राथन, स्पंदन आदि 
कृत्य अतीष्ट अर्थात्‌ अतियजन हैं । वैदिक प्रक्रिया के अनुसार होने वाले अग्निष्टोम 
आदि यज्ञों में तो हिंसा के अनुस्यूत रहने से उनसे मिलने वाला फ़ल संकीर्ण तथा 


अस्थायी होता है जो शीघ्र ही क्षीण होनेवाला होता है, परंतु पाशुपत मत के अनुसार 
अपनेआपके साथ ही क्राथन, मंदन आदि के द्वारा किया जाने वाला साधक का 
हिंसा आदि से रहित यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है जिसे अतीष्टम्‌ अर्थात्‌ साधारण यज्ञों को 
अतिक्रमण करनेवाला याग कहते हैं । यह याग भी चर्या का एक प्रकार है । (पा. स्‌ 
कौ. भा. पृ. 68) । 


अधर्म -. मल का एक प्रकार । 


भासव॑ज्ञ के अनुसार पाप का बीज किंवा पाप ही अधर्म कहलाता है (ग. 
का.टी. पृ. 22) । अधर्म मल का दूसरा प्रकार है । इसके प्रभाव से प्राणी को 
नरकवास आदि सहन करना पड़ता है और जीवन के दुखों को झेलना पड़ता है । ये 
सभी अवस्थाएं शोधनीय होने के कारण मलों में गिनी गईं हैं । 


अधर्महानि - . विशुद्धि का द्वितीय प्रकार । 


पाशुपत योगी में जब योग साधना के बल से समस्त अधर्मों का नाश 
होता है तो उसकी वह शुद्धि अधर्महानि कहलाती है । (ग.का.टी. पृ.7) । 
साधक के संचित पापकर्मों के भंडारों के होते हुए भी वे उसे प्रभावित नहीं कर 
सकते हैं, न ही उसे पुनः संसति में उलझा सकते हैं । उसकी ऐसी महिमा 
अधर्महानि कहलाती है । 


अधिपति - परमेश्वर का एक नामान्तर । 


ब्रहमा आदि सभी देवगण अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के पति हुआ करते 
हैं | भगवान शिव ब्रहमाण्ड के संचालक ब्रह्मा आदि देवाधिदेवों तथा इन्द्र आदि 
देवताओं के ऊपर भी शासन करता हुआ अपनी इच्छा से ठहराई हुई नियति के 
नियमों के अनुसार उन्हें चलाता रहता है, तथा उन पर भी निग्रह अनुग्रह आदि करता 
हुआ उन पतियों पर भी अपने उत्कृष्टतम आधिपत्य को निभाता हुआ सभी का 
अधिपति कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 2) । 


अनावेश्यत्व - पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण । 


पाशपुत साधक जन सर्वव्यापकता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब 
वह अनावेश्यत्व भाव को प्राप्त करता है; अर्थात्‌ ऐसा हो जाने पर उसकी 
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ज्ञानशक्ति को कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता है । वह सबसे उत्कृष्ट दशा को 
प्राप्त कर लेता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ 47, 48; ग. का. टी. पृ. 0) । ज्ञानप्राप्त 
से पूर्व इंद्र आदि देवता उसके चित्त को तथा उसकी आत्मा को व्याप्त करते हुए 
उसमें आविष्ट हो सकते थे और वह उनके द्वारा आवेश्य बना रहता था । परंतु 
ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर वह स्वयं त्रिलोकी का अंतर्यामी बनकर सभी में 
आविष्ट हो सकता है । उसमें कोई भी आविष्ट नहीं हो सकता । उसकी ऐसी 
महिमा अनावेश्यत्व कहलाती है । 


अनिन्दितकर्मा - प्रशंसा पूर्ण कर्मों का कर्ता । 


पाशुपत साधक जब मन्दन, स्पन्दन, क्राथन आदि निन्दनीय कार्य करते 
हुए लोक में घूमता है तो हर कोई उसकी अवमानना करता है, निन्‍्दा करता है । 
लोगों के द्वारा इस तरह से अपमानित होते रहने से वह अनिन्दितकर्मा बन जाता 
है अर्थात्‌ निन्दित होते रहने से उसके दोषों का क्षय हो जाता है तथा गुणों का 
वर्धन होता है क्योंकि पाशुपत मत में जितने भी निन्द्यमांन कर्म करने को कहा 
गया है, वे साधक को मुख्य वृत्ति से नहीं करने होते हैं अपितु उसे निन्‍्द्यमान 
आचरण का अभिनय मात्र करना होता है ताकि लोगों के द्वारा निन्दित होता रहे; 
परंतु तत्वत: गुप्त रूप से सतू आचरण करते-करते अनिन्दितकर्मा बना रहे । (पा. 
सू. कौ. भा. पृ. 404) । 


अनुस्नान - प्राशुपत विधि का एक अंग | 


दिन में तीन बार भस्म स्नान करने के उपरांत यदि कभी किसी कारणवश 
जैसे उच्छिष्ट वस्तु के छ जाने से, थूकने से अथवा मूत्र या पुरीष आदि के उत्सर्ग से 
योगी का शरीर अपवित्र हो जाए तो उसे पुनः भस्मस्नान करना होता है, अर्थात्‌ 
शरीर पर पुनः भस्म मलना होता है । इस तरह से अवश्य रूप से विहित तीन भस्म 
स्‍नानों के अतिरिक्त किसी आगन्तुक अशुद्धि को दूर करने के लिए किए जाने वाले 
तीन से अधिक चौथे या पांचवें आदि भस्म स्नान को अनुस्नान कहते हैं । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 0) । 


अपहतपाप्या -. सभी पापों से रहित । 


साधक के पाशुपत विधि के अनुसार पाशुपत योग का पालन करने पर 
उसके समस्त पापों का क्षय हो जाता है । पाशुपत मत में पाप दो तरह के माने गए 
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हैं - सुखलक्षण वाले तथा दुःखलक्षण वाले । उनन्‍्माद, मद, मोह, निद्रा, 
आलस्य, कोणता (कंपकंपी की बीमारी वाली अवस्था), लिड्गरहित (पाशुपत मत 
को बताने वाले भस्मादि चिन्हरहित रहना), झूठ बोलना तथा बहुत भोजन करना 
आदि सुखलक्षण वाले पाप माने गए हैं; क्योंकि इन पापों को मनुष्य सुख प्राप्ति 
तथा आत्मतृप्ति के लिए करता है । शिरोवेदना, दंतपीड़ा, अक्षिपीड़ा आदि के 
कारणभूत पाप दुःखलक्षण वाले पाप माने गए हैं; क्योंकि यह शारीरिक पीड़ा देने 
वाले होते हैं और मनष्य का इन पर वश नहीं रहता है । पाशुपत साधक के इन 
सभी तरह के पापों के क्षय होने पर वह अपहत पाप्या अर्थात्‌ पापों से पूर्णतया 
मुक्त हो जाता है । (पा. सू, कौ. भा. पृ. 80) । 


अपितत्करण - पाशुपत योग की विशेष साधनाओं में से एक | 


इसका अर्थ है सभी निंदनीय क्रियाओं को करना । पाशुपत साधक को 
क्राथन आदि सभी निंदनीय क्रियाएं करनी होती हैं । यह नहीं, कि वह क्राथन, 
स्पंदन, मंटन आदि में से कोई एक क्रिया ही करे, अपितु उसे सभी क्रियाओं को 
करना होता है । तब कहीं योग सिद्धि होती है । इन सभी क्रियाओं के करने पर 
लोग कहेंगे कि यह पुरुष अनुचित कार्यों का कर्ता है । इसे शुचि, अशुचि, कार्य 
अकार्य का ज्ञान नहीं है । इस निंदा से वह पापों से छुटकारा पाता हुआ पुण्यों का ही 
अर्जन करता रहेगा और अंततः शुद्धि को प्राप्त करेगा । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 87) । 


गणकारिका की टीका के अनुसार पाशुपत साधक को कार्य और अकार्य के 
विवेक से शून्य होकर, अर्थात्‌ क्या उचित है कया नहीं इन बांतों का ध्यान छोड़कर , 
ऐसे ऐसे कार्य करने होते हैं, जिनसे लोकनिंदा होती रहेगी | यही साधक की 
अपितत्करण नामक योग क्रिया है । (ग. का. टी. पृ. 9) । 


अपितद्भाषण -  पाशुपत योग की विशेष साधना का एक प्रकार । 


पाशुपत मत में अपितद्भाषण भी एक साधना है जिसमें साधक को 
अनर्गल बोलते जाना होता है, ताकि लोग यह समझें कि यह पुरुष वक्तव्य तथा 
अवक्तव्य में अंतर नहीं जानता है, अनर्गल प्रलाप करता है । तब वे उसकी निंदा 
करने लग जाते हैं । ऐसी निंदा से साधक के सभी पापों का क्षय होता है (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 87) । क्योंकि परिभव के होने पर साधक श्रेष्ठ तप का अभ्यास करने वाला 
योगी बन जाता है । (परिभूयमानो हि विद्वान्‌ कृत्स्ततपा भवति पा. सू, 3-9) । 


अप्रतीघात - पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण | 


द पाशुपत मत के अनुसार युक्त साधक प्राप्त सिद्धियों के सामर्थ्य से अपने 
प्रमस्त अभिप्रेत स्थानों व देशों में घूम फिर सकता है । उसको किसी तरह का कोई 
प्रतीघात (बाधा) नहीं पड़ता है । वह प्राकार के बीच में से संक्रमण करके बाहर जा 
सकता है; समुद्र के तल तक पहुंच सकता है; बिना किसी वायुयान के इच्छामात्र से 
देश देशांतरों का भ्रमण कर सकता है । उसे देश-काल का प्रतीघात अर्थात्‌ रुकावट 
कहीं नहीं आती है । (ग. का. टी. पृ. 0) । 


अप्रमाद - पाशुपत योग में यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत योगी को सभी यमों का पालन करते हुए अप्रमादी रहना होता है; 
अर्थात्‌ बहुत ध्यानपूर्वक रहना होता है; क्योंकि अप्रमाद्‌, दम (संयम) तथा त्यागवृत्ति 
ब्राहमण के घोड़े होते हैं, मन रथ होता है, शील लगाम होती है । मन रुपी ऐसे रथ 
पर साधक आरूढ होकर जन्म व जरा के पाशों का क्षय करके अप्रमादी बनकर 
ब्रहमभाव को प्राप्त करता है । अतः अप्रमाद एक बहुत आवश्यक यम है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 33, 4) । 


भासर्वज्ञ ने अप्रमाद को पंचम प्रकार का बल माना है । जब पाशुपत 
साधक की निशचल स्थिति केवल शुद्ध ज्ञान में ही रहती है, उसकी ऐसी अवस्था 
को उन्होंने अप्रमाद कहा है । (ग. का. टी. पृ. 7) । 


अभयत्व - पाशुपत सिद्धि का लक्षण । 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार मुक्त साधक को योग की उच्च भूमि पर 
अधिष्ठित होने के उपरांत किसी तरह का भय नहीं रहता है, अर्थात्‌ भूत, वर्तमान व 
भविष्य संबंधी किसी भी बात का डर उसे नहीं रहता है । साधक की इस प्रकार को 
स्थिति अभयत्व कहलाती है । (पा. सू. कौ.भा. पृ. 49; ग. का. टी. पृ. 0) । 


अभीत -. भयरहित। 


पाशुपत मत में सिद्ध साधक को अतीव उत्कृष्ट कोटि का माना गया है । 
उसके लिए भूत, वर्तमान अथवा भविष्य में कभी भी कोई भय नहीं होता है । संसार 
तथा प्रकृति के नियमों के अनुसार इस जगत्‌ का ब्रह्मा से लेकर कीटपयंँत क्षय होता 


है, अत: यहां पर यह प्रश्न उठता है कि पाशुपत साधक का भी अंततोगत्वा क्षय तो 
होना ही है; तो क्या उसे उस क्षय का भय नहीं होता है ? पाशुपत शास्त्र का उत्तर 
है, नहीं | पाशुपत साधक को विनाश का भय नहीं होता है; क्योंकि वह अक्षय होता 

| अत: उसे मृत्युभीति नहीं होती है । यहां पर अक्षय से यह तात्पर्य नहीं है कि 
पाशुपत साधक के स्थूल शरीर का क्षय नहीं होता है । स्थूल शरीर तो किसी दिन 
जीर्ण शीर्ण होकर समाप्त होता ही है, परंतु मुक्त साधक को जब वास्तविक ज्ञान 
हो जाता है तो वह अपनी आत्मा को तत्वत: जानकर अक्षयी समझने लगता है । वह 
मृत्यु से भी अभीत बनकर रहता है । ( पा. सू. कौ. भा. पृ. 49) । 


अमर - सिद्ध साधक का एक लक्षण | 


पाशुपत मतानुसांर सिदृध साधक अमर होता है, अर्थात्‌ उसकी मृत्यु नहीं 
होती है । इस स्थूल शरीर का प्राणों से वियोग तो अवश्यंभावी है, परंतु पाशुपत 
साधक को प्राण वियोग का भय नहीं होता है, अर्थात्‌ प्राणों के वियोग से जन्य दु:ख 
का संस्पर्श उसे नहीं होता है । उसका वास्तविक स्वरूप चमकता ही रहता है 
अर्थात्‌ उसदी शुद्ध आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है और उसे इस बात 
का ज्ञान होता है । अतण्व उसे अमर कहा गया है । उसका वास्तविक स्वरूप में 
चमकते रहना ही अमरत्व होता है । (ग. का. टी. पृ. 0) | 


अमरत्व - पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण | 


पाशुपत साधक अमरत्व को प्राप्त करता है क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र 
इच्छाशक्ति के बल से भिन्‍न भिन्‍न रूपों को धारण कर सकता है तथा उनका संहार 
भी कर सकता है । अत: ये स्थूल रूप उसके लिए कुछ अर्थ नहीं रखते । इनकी 
सृष्टि-संहार तो प्रकृति का नियम है | साधक की वास्तविक आत्मा अमर (मृत्यु 
रहित) होती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 50) । 


जैसा कि गणकारिका में कहा गया है कि साधक को प्राणादि के वियोग से 
उत्पन्न दुःख स्पर्श नहीं करता है; अर्थात्‌ स्थूल शरीर की मृत्यु तो प्रकृति के नियम 
के अनुसार अपने निश्चित समय पर हो जाती है परंतु युक्त साधक को प्राण त्यागते 
समय साधारण मनुष्य के समान दुःख नहीं होता है । वह इस प्रकार से अमरत्व को 
प्राप्त करता है । (प्राणादिवियोगज दु:खासंस्परशित्मिमरत्वम्‌ ग.का. टी. पृ. 0) । 


अवषध्यत्व - पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण । 


पाशुपत साधक योग साधना में प्रौढ़ता प्राप्त करने पर भूतों का संहार कर 
सकता है परंतु उसका संहार कोई नहीं कर सकता, अर्थात्‌ पाशुपत साधक में 
संहार सामर्थ्य आ जाती है । यमराज भी उसका अंत नहीं कर सकता है अपितु वह 
स्वयं अपनी सामर्थ्य से जीवित रहता है । प्राण के अधिष्ठातृदेवों की सहायता उसे 
नहीं पड़ती है । (पा. सू, कौ. भा. पृ. 48, 49) 


गणकारिका टीका में कहा गया है कि युक्त साधक का प्राण संबंध किसी 
दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, अर्थात्‌ उसका जीवन और मृत्य उसके अपने वश में 
होते हैं । (सत्त्वांताधीन जीवित रहित्वअवध्यत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 0) । 


अवमत मी अपमानित । 


पाशुपत मत के अनुसार साधक निंदनीय कृत्यों का अभिनय करते करते 
अपमानित होता रहता है । लोग उसकी निंदा करते रहते हैं । इससे उसमें संसार के 
प्रति विरक्ति और त्यागवृत्ति उत्पन्न होती है । परिणामतः वह योग के पथ पर अग्रसर 
होता रहता है । पाशुपत शास्त्र के अनुसार द्विज, श्रेष्ठ ब्राहमण तथा साधक को 
प्रशंसा की इच्छा कभी भी नहीं करनी चाहिए; अपितु प्रशंसा को विष की तरह 
हानिकारक मानकर उससे घृणा करनी चाहिए । इसीलिए साधक को विडंबनीय 
कृत्यों का अभिनय करने के लिए कहा गया है ताकि वह प्रतिदिन अवमत (अपमानित) 
होता हुआ सभी सांसारिक संसर्गो से विरत होकर केवल योगवृत्ति का पालन करता 
रहे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 79) । 


अवश्यत्व - पाशुपत सिद्धि का एक लक्षण । 


पाशुपत योग के अनुसार पाशुपत साधक को अनेकों सिद्धियों की प्राप्ति 
हो जाती है । युक्त साधक स्वतंत्र हो जाता है, अर्थौत्‌ उसमें ऐसे ऐश्वर्य का समावेश 
हो जाता है जिससे वह आगे किसी पर निर्भर नहीं रहता है; न ही किसी के अधीन 
रहता है; अपितु समस्त भूत उसके पराधीन हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि वह सबसे 
उत्कृष्ट तथा उच्चतम स्थान को प्राप्त करता है । साधक की ऐसी स्वातन्त्र्य शक्ति 
उसकी अवश्यत्व नामक सिद्धि कहलाती है (पा. सू. कौ. मा. पृ. 46, 47; ग. का 
टी. पृ. 0) | 


अवस्था +- दशाएं । 


पाशुपत साधक के तत्वप्राप्ति कर लेने पर उसकी भिन्‍न भिन्‍न उच्च दशाएं 
अवस्थाएं कहलाती हैं । पाशुपत साधना की प्रक्रिया में योगी जब आगे आगे बढ़ता 
है तो साधना अधिक अधिक तीब्र होती जाती है । उस साधना के पांच सोपान माने 
गए हैं । उन्हें ही गणकारिका में 'पंच अवस्था' कहा गया है । अवस्थाएं पंचविध हैं 
- व्यक्ताव्यक्तं जयच्छेदो निष्ठा चेैवेह पंचमी ॥ 5 ॥ (ग. का. 5) । 


अवासा - वस्त्ररहित। 


पाशुपत संन्यासी को संन्यास की उत्कृष्ट दशा में अवासा होना होता है, 
अर्थात्‌ जब साधक ज्ञानदशा पर पूर्णरूपेण स्थित हो जाए, उसका कालुष्य क्षीण हो 
जाए तथा उसके हृदय में विद्यमान लज्जा का भाव पूर्णरूपेण समाप्त हो जाए, तब 
उसे वस्त्ररहित होकर रहना होता है । वह जिस रूप में इस संसार में आया है उसी 
वास्तविक रूप में उसे रहना होता है ताकि उसके पास कुछ भी न रहे जो उसको 
मोहबन्धन में डालकर कलुषित करे । वह पूर्णतया निष्परिग्रही होकर अपने शुद्ध 
स्वाभाविक रूप में ही रहे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 35) । 


अव्यक्तलिंगी -. अस्पष्ट चिहनों वाला । 


पाशुपत योग विधि के अनुसार पाशुपत साधक को साधना के ऊँचे स्तरों 
पर योग क्रियाओं की साधना अव्यक्त रूप से करनी होती है, अर्थात्‌ योग साधना 
सबको दिखाते हुए नहीं करनी होती है । पाशुपत साधक साधना करता रहे परंतु उस 
साधना का कोई व्यक्त लिड् (चिहन) दूसरों को न दिखाई दे । इस तरह से पाशुपात 
साधक को योग साधना गुप्त रूप से करनी होती है । (पा. सू. सौ. भा. पृ. 78) । 


अव्यक्तावस्था_- अवस्था का दूसरा प्रकार । 


पाशुपत योगी की साधना की द्वितीयावस्था अव्यक्तावस्था कहलाती है 
क्योंकि उस अवस्था में साधक को योग साधना के सभी चिहनों का तथा विद्या 
आदि का गोपन करना होता है; अर्थात्‌ सारी साधना गुप्त रूप से करनी होती है । 
शरीर पर ऐसा कोई चिहन या द्रव्य धारण नहीं करना होता है जिससे उसका साधक 
होना व्यक्त या प्रकट हो जाए । अत: साधक की साधना के अप्रकट होने के कारण 
यह अवस्था अव्यक्तावस्था कहलाती है । प्रेतवत्‌, उन्मत्तवत्‌ या मूढ़वत्‌ जब साधक 


घूमता है तब भी वह अव्यक्तावस्था में ही होता है; क्योंकि तब भी उसका साधक 
हाना व्यक्त नहीं होता है । (ग. का. पृ. 8) 


असंग - संगवविहीन ! 


पाशुपत योग के अनुसार पाशुपत साधक को विषयों से पूर्णतया निवृत्त हो 
जाना चाहिए; क्योंकि विषयों में रागमयी प्रवृत्ति के कारण साधक के इष्ट ध्यान में 
भंग आता है और मन में अश्रद्धा उत्पन्न होती है । समस्त भूत, वर्तमान तथा 
भविष्य संबंधी विषयों से मन को खींच लेना असंगता होती है । साधक को असंगता 
को प्राप्त करना होता हे । असंगता में महेश्वर के साथ ऐकात्म्य होता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 0); (तत्र लक्ष्यमाणस्य संगस्यात्यन्तव्यावृत्तिरसंगित्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 
6) । 


असंव्यवहार -.. पाशुपत योग में यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत योगी को व्यवहार से रहित होना होता है । व्यवहार दो प्रकार 
का होता है - क्रय, विक्रय, व्यवसाय आदि जीवन निर्वाह का व्यवहार और 
राजनीति प्रशासन आदि अधिकारमय व्यवहार ! इन दोनों प्रकारों के व्यवहारों से 
अपने को भी खेद होता रहता है और दूसरों को भी कष्ट दिया जाता है । पाशुपत 
योगी को जीवन निर्वाह आदि के समस्त व्यवहारों को छोड़कर एकमात्र साधना में 
लगा रहना होता है । उसकी साधना के इस अनुशासन को असंव्यवहार कहते हैं | 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 22) । 


असन्मान - अभिमान का परित्याग | 


असन्मान पाशुपत योग की एक विधि है जो सबसे उत्तम विधि मानी गई 
है । इसमें साधक को अभिमान का पूर्णरूपेण त्याग करना होता है । अभिमान दो 
तरह का माना जाता है - जाति का अभिमान तथा गृहस्थ जीवन का अभिमान । 
अपने कुल, वर्ण आदि का अभिमान जात्याभिमान होता है और स्त्री, पुत्र आदि के 
साथ संबंध का अभिमान तथा घर, भूमि, पशुधन आदि के स्वामित्व का अभिमान 
गृहस्थी का अभिमान होता है । इन दोनों तरह के अभिमानों का त्याग अति उत्सम 
माना गया है - (असन्मानो हि यंत्राणां सर्वेषामुत्तम: स्मृत: - पा. सू. 4 - 9; पा. 
सू. को. भा. पृ. 00) । 


अस्तेय - पाशुपत योग के अनुसार यमों का एक भेद । 


पाशुपत योगी को उपहार के रूप में भोजन आदि के न मिलने पर किसी अन्य 
प्रकार से किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करना स्तेय माना गया है । ऐसा न करना 
अस्तेय है । अर्थात्‌ केवल वही वस्तु ग्रहण करनी होती है, जो उपहार के रूप में 
मिले, और कोई नहीं । स्तेय (चौर्य) छ: प्रकार का माना गया है - 


है अदत्तादानम्‌ - जो वस्तु नहीं दी गई हो फिर स्वयमेव ही उसे 
ले लेना । 


अनतिसृष्टग्रहणम्‌ - बालक, उन्मत्त (पागल) प्रमत्त (जो अपनी 
वस्तुओं को ध्यान से न रखता हो), वृद्ध अथवा निर्बल को 
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वस्तु को ले लेना । 

3. अनभिमतग्रहण - कोड़ों, भ्रमरों, पक्षियों आदि के काम आने 
वाली वस्तुओं का अपहरण । 

4. अनुपालम्भ - जादू से, छल से या डांट फटकार आदि उपायों 


से किसी का स॒वर्ण या उस्त्रों का हरण । 


है अनिवेदित उपयोग - गुरु को बिना अर्पण किए किसी भी भक्ष्य 
पदार्थ का पान या भोग । 


पाशुपत शास्त्र में आचार्य इस छः प्रकार के स्तेय का निषेध करते हैं । 
चौर्य-पाप प्राणिवध के समान पाप होता है अतः पाशुपत धर्म के आचार में इसका 
सर्वथा निषेध किया गया है । (पा, सू. कौ. भा. पृ. 24) । 


अहिंसा - पाशुपत योग के अनुसार यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत धर्म में हिंसा का पूर्णरूपेण निषेध किया गया है । हिंसा तीन 
प्रकार की कही गई है - दुःखोत्पादन, अण्डभेद्‌ (अण्डे फोड़ देना) तथा 
प्राणनिर्मोचन । दुःखोत्पत्ति क्रोधपूर्ण शब्दों से, डांटने से, मारने पीटने से तथा 
भर्त्सना से होती है । अत: पाशुपत साधक के लिए चारों प्रकार के जीवों (जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज तथा उद्भिज्ज) के प्रति दुःखोत्पादन रूपी हिंसा का पूर्ण निषेध 
किया गया है । अण्डभेद नामक हिंसा का भी पूर्णरूपेण निषेध किया गया है । 
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पाशुपत साधक के लिए अण्डों को ताप, अग्नि तथा धूम के पास लाने का तथा उन्हें 
जरा भी हिलाने डुलाने का पूर्ण निषेध किया गया है अर्थात्‌ अण्डों को किसी भी 
कारणवश बिगाड़ना या फोड़ना निषिद्ध है .। प्राणनिर्मोचन नामक हिंसा का भी 
निषेध किया गया है । पाशुपत साधक को खाने पीने के बर्तन , पहनने के कपड़े 
उचित ढंग से देखने होते हैं ताकि किसी भी सूक्ष्म जीव की प्राणहानि न हो, क्योंकि 
सूक्ष्म जीवन बहुत तीव्रता से मर जाते हैं । अत: अपने प्रयोग की हर वस्तु का ध्यान 
से परीक्षण करना होता है । यदि सिद्ध साधक के द्वारा ज़रा सी भी हिंसा हो तो 
उसका उच्च पद से पात होता है; अर्थात्‌ वह फिर से बंधन में पड़ जाता है । अत: 
पाशुपत साधक को जल तक छानकर पीना होता है तथा इस प्रकार से हर तरह की 
हिंसा से सावधान रहना होता है । पाशुपत दर्शन के अनुसार जो साधक अहिंसा का 
पालन करता है उसको अमरत्व प्राप्ति होती हे । इस प्रकार से अहिंसा की बहुत 
महत्ता बताई गई है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 6-9) । 


आचार्य - उत्कृष्ट गुरु । 


गुरु दो प्रकार का होता है - साधक और आचार्य । उत्कृष्ट गुरु को 
आचार्य कहते हैं। पाशुपत दर्शन के नौ गणों के तत्व को सामान्यतया जानने वाला 
और शिष्य का संस्कार करने वाला गुरु होता है । साधक गुरु अपने गुरु से पाशुपत 
शास्त्र क॑ तत्वों के सामान्य ज्ञान को प्राप्त करके पाशुपत योग का अभ्यास पूरी 
दिलचस्पी से करता है और उसके फलस्वरूप अपवर्ग को प्राप्त कर लेता है । परंतु 
आचार्य वह गुरु होता है जो पाशुपत दर्शन के सभी तत्वों अर्थात्‌ लाभ, मल, उपाय 
आदि को ठीक तरह से और विशेष ढंग से जानने वाला हो और शिष्य को उनके 
तत्वों का रहस्य समझा सके । इस तरह से वह परिपूर्ण शास्त्र ज्ञाकको अच्छी तरह 
जानकर पाशुपत साधना के द्वारा अपवर्ग को प्राप्त करता है । आचार्य को पर गुरु 
“ भी कहा गया है । (ग. का. टी. पृ. 3) । 


आचार्या भास -  वस्तुतः गुरु न होने पर गुरु का आभास मात्र | 


पाशुमत मत के अनुसार जो गुरु आगमों में से तत्वज्ञान को जानकार ही 
तृप्त होकर, आगे उस तत्वज्ञान का लाभ किसी को करा नहीं सकता है, उसे आचार्य 
नहीं, आचार्याभास कहते हैं | उसे अपर गुरु भी कहा गया है । आचार्याभास को तो 
शास्त्र का केबल पद-पदार्थ ज्ञानमात्र ही होता है, उस पर श्रद्धा नहीं होती है । 


नहीं तो यदि श्रद्धा हो भी तो फिर भी उसे योग साधना के द्वारा लाभ आदि तत्वों 
का साक्षात्‌ अनुभव नहीं होता है । संक्षेप में केवल पढ़ने पढ़ाने वाला अध्यापक 
आचार्याभास कहलाता है । (ग. का. टी. पृ. 4) । 


आयतनवासी -_ घर में अथवा मंदिर में रहने वाला । 


पाशुपत धर्म के अनुसार साधना के प्रारंभिक स्तर में समस्त धार्मिक 
विधियां आयतन अर्थात्‌ घर में या देव मंदिर में करनी होती हैं, क्योंकि दोनों धार्मिक 
कृत्यों के लिए उपयुक्त स्थान होते हें । आयतन का अर्थ देव मंदिर अथवा घर 
होता है । पाशुपत योगी को आरंभ में भस्म स्नान, अनुष्ठान आदि सभी धार्मिक 
विधियों को आयतनमें करना होता हे । क्योंकि पाशुपत सूत्र कौडिन्य भाष्य में कहा 
गया है कि यदि शूलपाणि महेश्वर का कोई मंदिर (पुण्य स्थान) हो तो वह धार्मिकों 
का उपयुक्त आवास होता है तथा वहां धार्मिक कृत्य करने से सद्य: सिद्धि होती 
है । ग्राम से बाहर वक्ष मूल आदि में रहने वाला साधक भी आयतनवासी कहलाता 
है । जिस पवित्र और शुद्ध स्थल में शिवोपासना सफलता से की जा सके वही 
आयतन माना गया है । (पाग्सू० कौ० भाग्पृ० 3) 


आहारलाघव -. पाशुपत योग में यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत धर्म में पाशुपत संन्‍्यासी के लिए भोजन प्राप्त करने की विशेष 
विधि प्रस्तुत की गई है । पाशुपत शास्त्र के अनुसार दूषित उपायों से अर्जित भोजन 
की न्यून मात्रा भी लघु नहीं होती है और उचित उपायों से गृहीत भोजन की विपुल 
मात्रा भी लघु ही होती है । अर्थात्‌ भोजन के परिमाण,मात्रा लाघव के नियामक नहीं 
है, अपितु भोजन अर्जित करने के उपाय नियामक हैं । डचित उपायों पर ही लाघव 
निर्भर रहता है । उचित घर से उचित रीति से यदि बहुत मात्रा में भी भोजन प्राप्त 
किया हो उसमें आहार लाघव ही होता है; परंतु अनुचित रीति से अर्जित अल्पमात्रा 
का भोजन भी आहार लाघब नहीं होता है । अतए्व भोजन प्राप्त करने के ढंग में 
आहार लाघव रहता है । (घा. सू. कौ. वा. पृ. 3।) । 


ईशा _. ईश्वर का नामांतर । 


ईश्वर समस्त जगत्‌ का प्रभु होने के कारण ईश कहलाता है । कार्य रूप 
जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति, संहार आदि और जीवों के बंधन और मोक्ष सभी ईश्वर के 


ही हाथ में होते हैं । सभी उसकी इच्छा क॑ अनुसार हुआ करते हैं । सभी का मूल 
संचालक वही है। अत: सभी पर ईशन (प्रशासन) करता हुआ वह ईश कहलाता 
है । (श. का. टी. पृ. 92) । 


ईश प्रसाद - लाभों के उपायों में एक अत्युत्तम उपाय । 


भासर्वज्ञ के अनुसार ईश प्रसाद साधना के उपायों का एक प्रकार है । 
पाशुपत दर्शन में मुक्ति के कई साधन बताए गए हैं । पर॑तु पाशुपत सूत्र भाष्य में 
कौडिन्य ने अंत में ईश प्रसाद को ही मुक्ति का अंतिम व चरम साधन माना है । 
युक्त साधक का व्यक्तिगत प्रयत्न तो होना ही चाहिए, लेकिन ईश प्रसाद अधिक 
आवश्यक है । ईश्वर का शक्तिपात न होगा तो व्यक्तिगत प्रयत्न निष्फल होगा | 
यह ईश्वर की स्वतंत्र इच्छा मानी गई है कि वह किस जीव पर कब शक्तिपात 
करे । अंततः ईश प्रसाद से ही दुःखों का पूरी तरह से अंत हो जाता है और 
रुद्रसायुज्य की प्राप्ति होती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. ।43) । ईश्वर साधक को 
भी अपने सर्वज्ञत्व आदि शक्तियों को देना चाहता है । ईश्वर की इस इच्छा को 
ही इश प्रसाद कहते हैं | (कारणस्य स्वगुण दित्सा प्रसाद इत्युव्यते - ग. का. टी. 
पृ. 22)। 


ईशान . - ईश्वर का नामांतर । 


समस्त विधाओं का ईश्वर होने के कारण ईश्वर ईशान कहलाता है । (पा. 
सू. 5-42; ग. का. टी. पृ. 72) | _ 


ईश्वर - भगवान पशुपति का नामांतर । 


वह समस्त भूतों के कायों का अधिष्ठाता होने के कारण ईशबर कहलाता 
है । समस्त चराचर जगतू का स्वामी होने के कारण तथा उन पर उसका ईंशत्व 
होने के कारण वह ईश्वर कहलाता है । इस संसार के समस्त व्यवहारों पर उसे 
छोड़कर और किसी का भी पूरा अधिकार नहीं है । वही कर्तुम, अकर्तुम, 
अन्यथाकर्तुम्‌ समर्थ होने के कारण एकमात्र ईश्वर है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 45, 
ग. का. टी. पृ. 2) | | 


उत्सृष्ट -  वृत्तिका एक प्रकार । 


साधक के जीवन निर्वाह के उपाय को वृत्ति कहते हैं । उत्सृष्ट वृत्ति का 
एक प्रकार है । पाशुपत शास्त्र के अनुसार देवता या माठृका आदि के उद्देश्य से 
जो अन्न भेंट चढ़ाकर कहीं रखा गया हो अथवा कहीं छोड़ा गया हो वह अन्न 
उत्सृष्ट कहलाता है । पाशुपत साधक को साधना के मध्यम स्तर पर वही उत्सृष्ट 
अन्न खाना होता है, भिक्षा नहीं मांगनी होती है । उत्सृष्ट के रूप में जो भी मिले 
उसी पर निर्वाह करना होता है । यह उत्सृष्ट वृत्ति का द्वितीय भेद है । (ग. का. 
टी. पृ. 5) । 


उन्मत्तवद्‌ विचरण -.. पागल को भांति विचरण | 


पाशुपत साधक को पाशुपत योग करते करते भिन्‍न भिन्‍न आचारों का 
आचरण करना होता है । उनमें से साधना की उत्कृष्ट भूमिका में एक उन्मत्त - 
वद्विचरण नामक आचार है । इसमें साधक को उन्मत्त की तरह घूमना और 
व्यवहार करना होता हे । उसको अपने अंतःकरणों और बाहयकरणों में यृत्ति 
विभ्रम का अभिनय करना होता है । ऐसे उन्मत्त की तरह घूमते रहने से लोग 
उसको मूढ़ उन्मत्त कहकर निंदित करते हैं जिससे उसके पुण्य बढ़ते हैं तथा पाप 
घटते हैं क्योंकि साधक की प्रशंसा करने वाला उसके पुण्यों को औड़ उसकी निंदा 
करने वाला उसके पापों को ले लेता है और फलत: साधक के सभी संचित कर्म 
दूसरों के लेखे में चले जाते हैं । साधक को कर्मो से छुटकारा मिलता है । यह 
बात मनुस्मृति में भी कही गई है । (मनु स्मृति 6-79) । संभवतः पाशुपत सा धकों 
ने भी इसी सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इस बात पर अत्यधिक बल दिया है । 
(पा. सू. कौ.मा. पृ. 95, 97) ! 


उपस्पर्शन _ विधि का एक प्रकार । 


पाशुपत साधक को आगंतुक मल (कलुष) निवृत्ति के लिए भस्म का स्पर्श 
करना होता है । उपस्पर्शन यहां पर स्नान के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हुआ है । एक 
बार भस्म स्नान के बाद यदि कुछ उच्छिष्ट वस्तु छू जाए अथवा उच्दछिष्ट व्यक्ति या 
पदार्थ पर दृष्टि पड़े तो साधक को फिर से दुबारा भस्म का स्पर्श करना उपस्पर्शन 
कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 37) । 


उपहार - पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग | 


पाशुपत विधि के अनुसार व्रत या नियम को उपहार कहते हैं ! पाशुपत 
साधक को अपने आप को उपहार रूप में भगवान महेश्वर को अर्पण करना होता 
है । अपनी समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके, समस्त कायिक, वाचिक तथा 
मानसिक व्यापारों को महेश्वर को उपहार स्वरूप में अर्पित करके स्वयं भृत्यवत्‌ 
व्यवहार करना होता है; अर्थात्‌ पाशुपत साधक का कोई भी व्यापार अपने इस क्षुद्र 
सीमित व्यक्तित्व से संबंधित नहीं रखना होता है । अपितु समस्त व्यापारों को, यहां 
तक कि अपने आप कोभी महेश्वर को दासवत्‌ अर्पण करना होता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 4) । 


उपाय - साधन । 


ज्ञान, तप आदि पांच लाक्षों के प्राप्ति के पांच साधन पाशुपत दर्शन में 
उपाय कहलाते हैं । इस तरह से इस साधना के साधकतम साधन उपाय हैं अ ्थात्‌ 
वे साधनाएं जिनके अभ्यास से साधक शुद्धि को प्राप्त करता है । (ग. का. टी. पृ. 
4) । उपाय पंचविध हैं - 


(वास₹चर्या जपध्यानं सदा रूद्रस्मृतिस्तथा । 
प्रसादरचैव लाभानामुपाया: पंच निश्चिता: ।। (ग. का. 7) । 


इस तरह से उपायों के भीतर सभी स्तरों पर की जाने वाली पाशुपत साधना 
आती है । 


ऋषि -. ईश्वर का नामांतर । 


ईश्वर स्वतंत्र क्रियाशक्ति संपन्‍न होने के कारण ऋषि कहलाता है । (ग. 
का. टी. पृ. !) । ईश्वर को समस्त क्रिया व विद्या का ईश होने के कारण ऋषि 
नाम से अभिहित किया गया है। (पा. सू. कौ. भा. पृ. 36, 27) । ऋषि शब्द की 
ऐसी व्याख्या कौडिन्य ने की है । यद्यपि यह व्याख्या निरुक्‍्त या व्याकरण से 
सहमत नहीं है फिर भी पाशुपत दर्शन में ऐसा माना गया है । 


एक - युक्त साधक का लक्षण । 


पाशुपत योग के अनुसार युक्त योगी विषयों से असंपृक्‍त होकर रुद्र में 
चित्त को पूरी तरह से संलग्न करके निष्कल रूप धारण करता है अर्थात्‌ इंद्रियां और 
सांसारिक विषय उस साधक की चित्तवृत्ति से स्वयमेव छूट जाते हैं और वह रुद्र के 
साथ ऐकात्प्य प्राप्ति करके एक बन जाता हे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 39) । शरीर 
तथा इंदिय़ों से असंपृक्त हो जाने के अनंतर महेश्वर में तादात्म्य ही 'एकत्व 
कहलाता है । (शरीरादि वियुक्तत्वम्‌ एकत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 6) । यहां 
ऐकात्मता या ऐक्य से सायुज्य ही अभिप्रेत है, अद्वैत नहीं । 


एकवासा -. एक वस्त्र को पहनम्ने वाला । 


पाशुपत संन्यासी को संन्यास की प्रथम अवस्था में केवल एक वस्त्र 
पहनना होता है । वह वस्त्र बैल की खाल या कोशों से निर्मित अथवा भूर्ज निर्मित 
वल्कल अथवा चर्म से निर्मित होता है । पाशुपत सूत्र के कौडिन्य भाष्य के अनुसार 
एक वस्त्र कौपीन रूप में केवल लज्जा के प्रतीकार के लिए पहनना होता है और इस 
वस्त्र को भिक्षा में ही प्राप्त करना होता है । इस सब का यही तात्पर्य निकलता है कि 
साधक किसी भी तरह से वस्तु संग्रह न करे और सांसारिक बंधनों में न फंसे । 
जितना उससे हो सकता है, वह उतनी मात्रा में अपरिग्रही बने | किसी भी वस्तु के 
स्वामी होने का अभिमान उसमें न रहे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 34) | 


णएष _-. ईइवर का नामांतर । 


ईश्वर के सदा व सर्वदा अविचलित पर स्वभाव में रहने के कारण ' एप 
नाम से उसे अभिहित किया गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 27; ग. का. टी. पृ. 
।) । एप शब्द की ऐसी व्याख्या यद्यपि निरुक्‍्त या व्याकरण के आधार पर ठहराई 
नहीं गई है, फिर भी कौडिन्य आदि ने एव शब्द का ऐसा अर्थ माना है । 


ओंकार -... ईश्वर का नामांतर। 


साधक दुःखान्त प्राप्ति के लिए परम-सत्ता का ध्यान करता है । ध्यान 
नामरुपात्मक होता है, उसका नाम ओंकार माना गया है । परमशिव एकमात्र स्वतत्र 
तत्व है और ऊँकार के जप के साथ भगवान शिव की स्मृति का अभ्यास किया जाता 
है । (पा. सू. कौ. भा. पृ.25 , ज. का. टी. पृ. ) । 
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कलविकरण -. ईश्वर का नामांतर । 


ईश्वर को कलविकरण कहा गया है क्योंकि वह क्षेत्रज्ञों (जीवों) को 
भिन्‍न-भिन्‍न कलाओं (कार्याख्या - पृथ्वी आदि तथा कारणाख्या - शब्द आदि) से 
संपृक्‍त कर लेता है । अर्थात्‌ जीवों को भिन्न-भिन्न स्थानों से संपृक्‍्त करके उन्हें 
विविध गुणों (धर्म, ज्ञान, वैराग्य ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैड्वर्य ) 
से युक्त बना देता है । इस तरह से कलाओं का विविधतया करण (निर्माण) करता 
हुआ वह कलविकरण कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ.74) । 


कला - कार्य का एक प्रकार | 


कला अचेतन है और चेतन कारण पर ही पूर्णतः निर्भर है । पञ्चभूत, 
उनमें रहने वाले गुण तथा कमेंन्द्रियंं कला कहलाते हैं । कला द्विविध है - 
कायख्याकला तथा कारणाख्याकला ! कार्यख्याकला दस प्रकार की कही गई है - 
पञ्चभूत - पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा उनमें रहने बाले पांच गुण - 
गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द । कारणाख्या कला में पांच ज्ञानेन्द्रियां प्राण, रसना, 
चक्षु, त्वक्‌ और श्रोत्र; पांच कर्मेन्द्रियां - हाथ, पैर, वाणी, गुदा और उपस्थ तथा 
तीन अंतःकरण मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं | इस तरह से कारणाख्याकला 
तेरह प्रकार की हुई । (सर्वदर्शन संग्रह, पृ.68) । का, 


कलितासनम्‌ - ईश्वर का नामांतर । 


ईश्वर कार्य से कलित अथवा विभूषित होने के कारण कार्य का आसन 
है । जैसे आकाश तारों से कलित होताहै ठीक उसी प्रकार ईश्वर तीन प्रकार के 
कार्य-विद्या, कला तथा पशु से विभूषित होता है क्योंकि इस तीन प्रकार की वही 
सृष्टि, स्थिति व संहार करता है । 'आसन' शब्द से यहां पर पद्मासन आदि से 
तात्पर्य नहीं है अपितु आसन शब्द यहां पर ईश्वर की शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ 
है । ईश्वर कार्य में स्थित है - (आस्ते 5 अस्मिन्‌ आसनम्‌ कार्यमनेव वा अध्यास्त 
इत्यासन मित्यर्थ :- पा. सू. कौ. .भा. पृ. 58) । अव्यय या अमृतस्वरूप ईश्वर 
अपनी स्वतंत्र इच्छा से समस्त कार्य में स्थित रहता है और वह कार्य उसकी 
अपनी ही शक्ति में सदा ठहरा रहता है । अत: कार्य सदा कारण में स्थित रहता 
है । पर सत्तारूप पशुपति व्यापक है, कार्य व्याप्य है । वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से 
समस्त कार्य की बहि: सृष्टि करता है । अतः कलितासनम्‌ कहलाता है । (पा.सू. 
कौ. भा. पृ. 58, 59, 60) । 
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कापालिक - पाशुपत संन्यासियों का एक संप्रदाय । 


कापालिक पाशुपत मत का ही अवान्तर भेद है । कापाली संन्‍्यासी शिव 
के कपाली रूप को ही अधिकतर पूजते हैं | इसी कारण कापालिक कहलाते हैं । 
लिंग पुराण के नौवें अध्याय तथा कर्मपुराण के सोलहवें अध्याय में कापालिक मत 
को वेदबाहय कहा गया है । कुछ अभिलेखों में कापालिकों को सोमसिद्धांती तथा 
शिवशासन, इन नामों से अभिहित किया गया है । 


मैत्रायणीय उपनिषद में सोमसिद्धान्तियों का उल्लेख आया है । बृहत्‌ 
संहिता के 86वें अध्याय के बाइसवें श्लोक में कापालिकों का ऐसा उल्लेख हुआ 
है कि वे मानव हड्डियों की मालाएं पहनते हैं, मानवखोपड़ी में भोजन खाते हैं 
और ब्राहमण की खोपड़ी की हड्डी में सुरापान करते हैं तथा अग्नि में मानवमांस 
की बलि देते हैं । यह कापालिक मत प्रायः समस्त भारत में फंल गया था । 
भवभूति (आठवीं शती) के नाटक मालतीमाधव में कापालिकों का लंबा चौड़ा 
वृतांत आया है । जैन राजा महेंद्रवर्मन (छटी शती) के मत्तबिलासप्रहसन में 
कापालिकों के आचार विचार का स्पष्ट वर्णन है । दण्डी के दशकुमार चरित में 
भी कापलिक संन्यासी का वर्णन है । कथासरित्सागर में कापालिकों संबंधी कई 
एक आख्यान आए हैं । यामुनाचार्य के आगमप्राभाष्य में भी इनका संक्षिप्त वर्णन 
आया है । कापालिकों के मत में निम्नलिखित छ: मुद्राओं को धारण करने से ही 
मुक्ति की प्राप्ति होती है । वे छ: मुद्राएं हैं - कर्णिका, रुचक, कुण्डल, शिखामणि, 
भस्म और यज्ञोपवीत । इनके अतिरिक्त कुछ गुप्त क्रियाओं का भी विधान किया 
जाता था । 


इस तरह से पाशुपतों में से ही कोई अत्युग्र साधना में लगे हुए साधु 
साधक कापालिक कहलाते थे । इन्हें अतिमार्गी भी कहा गया हे, क्योंकि इनकी 
साधना सभी शास्त्रीय मार्गों का अतिक्रमण करती है । इन्हें महाव्रती भी कहा 
जाता था, क्योंकि ये अतीव उग्र ब्रतों का पालन करते रहे । वर्तमान आनन्दमार्गी 
साधुओं ने भी कापालिक मत के कई एक उग्र अंशों को ग्रहण किया है । महाभारत 
आदि प्राचीन ग्रंथों में भी कापालिकों का वर्णन आता है । उग्रतर कापालिकों को 
कालामुख नाम दिया गया है | 
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कामरुपित्व - इ्च्छानुसार भिन्‍न-भिन्‍न रूपों को धारण करने की 
शक्ति । 


कामरुपित्व उद्बुद्ध कियाशक्ति का दूसरा प्रकार होता है । सिद्ध 
साधक का अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न रूपों को धारण कर पाना 
उसका कामरुपित्व होता है । “काम' यहाँ पर इच्छा अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 
_रुपित्व” भिन्न-भिन्न रूपों के अर्थ में | सिद्ध साधक का अधिकार सृष्टिकृत्य 
पर हो जाता है । जैसे गणकारिकाव्याख्या में कहा गया है कि कर्मादि से निरपेक्ष 
होकर स्वेच्छा से अनन्त रूपों को धारण करना ही कामरुपित्व होता है (ग. का. 
टी. पृ. 30) । ' 


कारण - हेतु। 


पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर अथवा पति ही वास्तविक कारण पदार्थ 
है । ईश्वर ही समस्त कार्य अथवा सृष्टि का परम कारण है, भवोद्भव है । (पा. 
सू. .44) । ईश्वर समस्त सृष्टजगत का एकमात्र उद्भव है । वह इस सृष्ट जगत 
को केवल उत्पन्न ही नहीं करता है अपितु इस जगत की स्थिति व संहार भी करता 
है तथा इन कृत्यत्रय को करने में पति पूर्णरूपेण स्वतंत्र है । उसे और किसी 
बाहय वस्तु या कारण की अपेक्षा नहीं होती है । पति ही जीवों को बंधन में 
डालता है तथा वहीं उनको मुक्ति देता है । अत: समस्त कार्य का एकमात्र 
आधारभूत कारण पति है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 54, 55) । जन्म के कारणभूत 
प्राक्तन कर्म तभी सफल होते हैं जब पति उन्हें सफल बनाएं । अत: मूल कारण 
वही है मूल प्रकृति तेईस तत्वों का उपादान कारण है, पर॑तु उसे परिणामशील 
बना देने वाला पति ही वास्तविक कारण है । 


कारवण न पाशुपत मत का उद्भव स्थान । 


पुराणों और अभिलेखों के आधार पर कारवण उस स्थान विशेष का 
नाम है, जहां पर महेश्वर ने लकुलीश के रूप में मानव अवतार धारण किया | 
उस समय उस स्थान का नाम कायावरोहण या कायारोहण पड़ गया । यह स्थान 
बड़ौदा नगर से उन्‍नीस मील दूर स्थित वर्तमान कारवन नामक गांव से अभिन्‍न है । | 
कायावरोहण का अर्थ काया का अवरोहण अर्थात्‌ उतरना तथा कायारोहण का 
अर्थ काया का उठना या चढ़ना है । दोनों शब्द विपरीतार्थक हैं, परंतु इन दोनों 
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नामों का औचित्य यों सिद्ध होता है । जब महेश्वर की काया का अवरोहण 
श्मशान में पड़े शव में हुआ तो उस स्थान का नाम कायावरोहण पड़ गया । उस 
शव में अवतरित काया उस शरीर या काया के माध्यम से ही उठी तो स्थान का 
नाम कायारोहण पड़ गया । इस स्थान कायावरोहण अथवा कायारोहण का विस्तृत 
वर्णन कारवन माहात्म्य में मिलता है जो ईश्वर, देवी तथा ऋषियों आदि का संवाद 
है तथा गणकारिका के परिशिष्ट के रूप में ओरियंटल इंस्टीट्यूट, बड़ौदा से छपा 
है । इसमें कारवन का महात्म्य गाया गया है तथा लकुलीश के अवतार लेने के बारे 
में लंबा चौड़ा वर्णन किया गया है । इसमें लकुलीश का मुनि अत्रि के वंश में 
विश्वराज के पुत्र के रूप में जन्म का वर्णन है । (ग.का. कारवन माहात्म्य पृ. 
5]) । इसमें कहा गया है कि इस स्थान पर शंकर स्वयं निवास करते हैं तथा इस 
स्थान के चार युगों में चार नाम गिनाए गए हैं | वे है - कृतयुग (सत्ययुग) में 
इच्छापुरी, त्रेतायुग में मायापुरी, द्वापरयुग में मेघावती तथा कलियुग में 
कायावरोहण । इस तरह से कारवण-माहात्म्य में कायावरोहण अथवा कायारोहण 
को पुष्यस्थली माना है । 


कार्य -. जगतू। 


पाशुपत दर्शन के मुख्य पांच पदार्थों में प्रथम पदार्थ कार्य है । इस दर्शन 
में जगत्‌ को कार्य (फल) कहा गया है । कार्य को अस्वतंत्र माना गया है । (पा. 
सू. कौ. भा. पृ. 47) । गणकारिका टीका में भी कार्य की यही व्याख्या है कि जो 
कुछ भी अस्वतंत्र है वह कार्य है । (यदस्वतंत्रं तत्सवैकार्य - ग. का. टी. पृ. 0) । 
वहाँ पर कार्य को द्रव्य भी कहा गया है । माधव के अनुसार जो तत्व ईश्वर पर 
निर्भर है वह कार्य है । (सर्वदर्शनसंग्रह पै. 67) । कार्य त्रिविध होता है - विद्या 
कला तथा पशु । इस तीन तरह के कार्य का एकमात्र कारण ईश्वर है । उसी में 
कार्य उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन होते हैं । 


काल - . दीक्षाका अंग। 


दीक्षा को देने का कोई विशेष समय होता है । वह पूर्वाहन अथवा पूर्वसं६ 
या का समय या दिन का पूर्व भाग होता है । (ग. का. टी. पृ. 8) । काल दीक्षा का 
द्वितीय अंग है । उचित काल पर दी हुई दीक्षा शिष्य के लिए सफल हो जाती है, 
अतः उचित काल पर ही दीक्षा देने का विधान पाशुपत साधना में माना गया है । 
इसीलिए गणकारिका में काल को दीक्षा का एक अंग माना गया है । 
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काल - ईइवर का नामांतर । 


पाशुपत शास्त्र में ईश्वर को 'काल' नाम से अभिहित किया गया है क्योंकि 
वह समस्त चराचर जगत्‌ (ब्रहमा से लेकर कीट पर्यन्त) का सृष्टि संहार करता है । 


ब्रहमादिभूर्जपर्यन्तं जगदेतच्चराचरम्‌ 
यतः कलयते रुद्र: कालरूपी ततः स्मृत: । 
काल्यात्‌ कलयते यस्मात्‌ कलाभ्य: कालपर्यपात्‌ 
कलनात्‌ कालनाच्चापि काल इत्यभिधीयते ॥ 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 73) । 


महेश्वर भिन्न-भिन्न जीवों को भिन्‍न-भिन्‍न शरीरों में भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों 
पर उत्पन्न करता है तथा संहार करता है, अत: उनका विविध रूपों में कलन करता 
हुआ वह काल भी कहलाता है । 


कालमुख - . पाशुपत मत का अवान्तर भेद । 


कालमुख पाशुपत मत का ही अवान्तर भेद है । वास्तव में कापालिक ही 
दो तरह के थे । वेद विहित विधि का पालन करने वाले ब्राहमण कापालिक 
मतावलंबी थे । ब्राहमणेतर तथा वेद विरोधी कालमुख मतावलंबी थे । ये अपने 
विधि विधानों में पूर्णरूपेण स्वतंत्र थे तथा कापालिकों से और आगे बढ़े हुए थे । 
रामानुज ने ब्रहमसूत्र के शारीर कमीमांसाभाष्य ग्रंथ में कालमुखों के मत के बारे में 
थोड़ा बहुत परिचय दिया है । वे कहते हैं कि कालमुख मत के अनुसार जीवन सुख 
व मोक्ष दोनों की प्राप्ति विशेष विधानों के पालन करने से होती है । विशेष विधान 
हैं - मानवखोपड़ी को पान भाजन के रूप में प्रयोग करना, शव के भस्म को शरीर 
पर मलना, शव के मांस को खाना, लगुड धारण करना, रूद्राक्ष का वलय बांह पर . 
धारण करना आदि | (श्रीभाण्य अथवा शारीरिक मीमांसाभाष्य 2-2, 35-37) । 


कालमुखों के विधि विधान अधिक उग्रवादी हैं । इन्हें अतिवादी भी कहा 
जा सकता है । इन्हीं के एक संप्रदाय को अघोरपंथी कहते हैं जो शिव के अघोर रूप 
को पूजते हैं । कापालिक और कालमुख दोनों मतों के सिद्धांत कोई नए नहीं थे 
अपितु साधना के विधि विधान ही कुछ नए अपनाए गए थे । कालमुखों को कई बार 
कालामुख भी कहा गया है । टी.ए.जी. राव कहते हैं कि इन संन्यासियों को माथे पर 
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काला तिलक लगाने के कारण कालामुख नाम पड़ा हो । (एलीमेंट्स ऑफ़ हिंदू 
आइकोनोग्राफी, भाग , 25) । 


क्राथन -  पाशुपत योग की एक विशेष साधना । 


जगते हुए ही नींद का अभिनय करना क्राथन कहलाता है । जब पाशुपत 
साधक को साधना का काफी अभ्यास हो जाता है तो उसे फिर किसी शहर या गाँव 
में जाकर लोगों से थोड़ी दूर (ताकि वे केवल उसे देख सकें) सो जाने या ऊँघने का 
अभिनय करना होता है, जबकि वास्तव में वह जाग रहा होता है, फिर उसे जोर जोर 
से ऊँघना होता है । लोग जब उस साधक को ऐसे बीच मार्ग में ऊँघते हुए देखते हैं 
तो निंदा करते हैं । इस तरह से उनके निंदा करने से साधक के पाप उन लोगों को 
लगते हैं तथा उनके पुण्यों का संक्रमण इस योगी में होता है । इस तरह से क्राथन 
पाशुपत मत की एक विशेष योग क्रिया है । (पा. सू. को. पृ. 83, 84) गणकारिकाटीका 
में भी क्राथन की यही व्याख्या हुई है । (तन्त्राउसुप्तस्येव सुप्तलिंग - प्रदर्शन 
क्राथनम्‌ - ग. का. टी. पृ 9) । 


क्रिया -. दीक्षा का एक अंग । 


शिवलिड् के तथा शिष्य (जिसको दीक्षा देनी हो) - उसके संस्कार कर्म 
क्रिया कहलाते हैं । क्रिया दीक्षा का तृतीय अंग है, (ग. का. टी. पृ. 8, 9) । क्रिया, 
नामक दीक्षा का विस्तार इस समय किसी ग्रंथ में नहीं मिलता है । गणकारिका की 
रत्नटीका में लिखा है कि इसका विस्तार संस्कारकारिका में देखना चाहिए । 
संस्कारकारिका से या तो किसी अन्य ग्रंथ को लिया जा सकता है, जो कहीं इस समय 
उपलब्ध नहीं है । अन्यथा गणकारिका में से ही संस्कारों से संबद्ध कारिका को 
लिया जा सकता है जिसका स्पष्टीकरण सुकर नहीं । गणकारिका के अनुसार क्रिया 
के द्वारा लिंड् का भी संस्कार किया जाता है । 


क्षेमी -. मुक्त जीव का लक्षण । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार युक्त साधक क्षेमी (निर्भय या अनन्त सुखी) 
हो जाता है, क्योंकि उसके समस्त अधर्म, जो योगसाधना में बाधक होते हैं, 
निवृत्त हो जाते हैं । अत: रुद्र में स्थित साधक क्षेमी होकर ठहरता है । जैसे 
भयंकर कांतार को पार करके मनुष्य शांत व स्वस्थ होकर ठहरता है, ठीक उसी 
प्रकार मुक्तात्मा इस सांसरिक कांतार को पार करके रूद्रतत्व में शांत व स्वस्थ 
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होकर ठहरता है । (पा. सू. कौ. भा. पु. 39) । साधक की समस्त शंकाएं जब 
अतिक्रांत या निवृत्त हो जाती हैं, तो उसकी वह अवस्था क्षेमित्व की होती है । 
(सर्वाशड्ठास्थाना तिक्रान्तित्वं क्षैमित्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 6) । 


गण - . पाशुपत दर्शन के दार्शनिक विषयों का वर्ग भेद । 


गणकारिका में पाशुपत दर्शन के मुख्य विषयों को नवगणों में वर्गीकृत 
किया गया है । आठ गणों में पांच पांच विषय हैं तथा एक गण में तीन विषय हैं । 
इस तरह से आठ पंचकों और एक त्रिक के सर्वयोग से तेंतालीस विषय बनते हैं । 
(पंचकास्त्वष्ट विज्ञेया गणश्चेकस्त्रिकात्मक: - ग. का. टी. पृ. 3) । इन नव गणों 
के नाम हैं - लाभ, मल, उपाय, देश, अवस्था, विशुद्धियां, दीक्षा, बल और 
वृत्तियां । इन्हीं का निरुषण गणकारिका तथा उसकी टीका में किया गया है । 


गति - तप का चिहन। 


पाशुपत साधक की योग साधना में योग की एक अवस्था से दूसरी अवस्था 
में गमन गति कहलाता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । पाशुपत योग की सफलता के 
तीन या चार उत्त्तरोत्तर उत्कृष्टतर सोपान माने गए हैं । उनमें से सामान्य पूजा आदि 
के स्तर पर सफलता को प्राप्त करके साधक द्वितीय स्तर में संक्रमण करता है । वहां 
भी सफलता को प्राप्त करता हुआ साधना के तीसरे व चौथे उत्कृष्टतर स्तरों में प्रवेश 
करता है । इस तरह का उत्तरोत्तर स्तरों पर उसका जो पहुँचना है, वही इस शास्त्र 
में गति कहलाता है । 


गायत्री -. जप मंत्र विशेष- 


गायत्री रौद्री का ही नामांतर है, क्योंकि रौद्री (गातारं त्रायते) मंत्र के गाने 
वाले का त्राण (रक्षा) करती है, अतः गायत्री कहलाती है । अथवा रौद्री गायत्री छंद 
में निर्मित होती है इस कारण भी गायत्री कहलाती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 39) 
प्रसिद्ध सामवेदीय गायत्री मंत्र के अनुसार प्रत्येक शैव, वैष्णव, शाक्त आदि 
देवताओं की गायत्री का निर्माण हुआ है । पाशुपत सत्रों में तत्पुरुष की गायत्री को 
ही रौद्री गायत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है । वह मंत्र निम्नलिखित है - 


तत्‌ पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनन्‍नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ - पा. सू. 
व आय आज 
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गीत - . पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग | 


पाशुपत योगी को महेश्वर की मूर्ति के सामने महेश्वर संबंधी गीत गाने 
होते हैं । उन गीतों में महेश्वर का गुणगान, उसके भिन्‍न भिन्न नामों का संकीर्तन 
तथा उसको अपार महिमा की प्रशंसा समाहित होती है । ये गीत संगीतशास्त्र 
(गंधर्वशास्त्र) के अनुसार रचे होने चाहिएं अर्थात्‌ संगीतशास्त्र के नियमों के अनुसार 
इन गीतों को ताल व लय होने चाहिएं | इन गीतों द्वारा साधक आत्मनिवेदन करता 
हुआ पशुपति के साथ तन्मयता को प्राप्त करता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 3) । 


गुरू -. दाइनिक विषयों का ज्ञाता तथा शिक्षक । 


पाशुपत दर्शन के दार्शनिक विषयों का ज्ञाता तथा शिष्य के संस्कारों को 
करने वाला शिक्षक गुरु कहलाता । (वेत्ता नवगणस्यास्य संस्कर्ता गुरुरूच्यते - ग. 
का. टी. पृ. 3) । जो पाशुपत दर्शन के नवगण (दार्शनिक विषयों) का वेत्ता (ज्ञाता) 
अथवा विचारक हो, चिंतक हो तथा इन विषयों की शिष्यों को दीक्षा दे सकता हो 
वह गुरु कहलाता है । 


भासर्वज्ञ ने गुरु को 'देश' का एक प्रकार भी माना है । योगाभ्यास करते 
समय पाशुपत साधक के लिए विशेष निवासस्थान निर्दिष्ट किए गए हैं । उसके 
अनुसार योगाभ्यास की प्रथम अवस्था में गुरु के पास निवास करना होता है । (ग. 
का. टी. पृ. 6) । गणकारिका में ही गुरु को दीक्षा का पंचम अंग भी माना गया 
है, जो दीक्षा देता है । यह गुरु दो तरह का होता है - पर गुरु तथा अपर गुरु । पर 
गुरु को आचार्य कहा गया है तथा अपर गुरु को आचार्याभास कहा गया है । (ग. 
का. टी. पृ. 3) । 


गुरु भक्ति - पांच बलों में से एक भेद । 


पाशुपत मत के अनुसार गुरु साधक के लिए पंचार्थ का उपदेष्टा होता है, 
अर्थात्‌ उनके रहस्य का उपदेशक होता है । साधक अपने को मलों के कारण होने 
वाले तीब्र दुःखों का पात्र समझता है औरउसे यह विश्वास होता है कि मेरा गुरु 
मुझे इन सभी कष्टों से पार ले जाकर बांछनीय लाभों का पात्र बना सकता है । 
साधक का गुरु के प्रति जो ऐसा भाव होता है, उसी को यहां गुरु भक्ति कहा जाता 
है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


गुरुशु श्रूषा -  पाशु योग के अनुसार यमों का एक प्रकार । 


पाशुपत योग के अनुसार योगी के लिए गुरु-शुश्रूषा नामक यम का 
पालन करना आवश्यक होता है । क्योंकि उस योग में गुरु को अत्यधिक महत्ता 
प्रदान कीं गई है । गुरु के हर एक कृत्य का छाया की तरह अनुसरण करना ही गुरु 
शुश्रूषा होती है | जैसे - शिष्य गुरु से पहले ही निद्रा से जागे और गुरु के सोने के 
पश्चात्‌ सोए । गुरु ने किसी कार्य के लिए नियोजित किया हो अथवा न किया हो, 
शिष्य उसके किसी भी कार्य को करने के लिए सदैव तत्पर रहे । अपना सर्वस्व 
अर्पण करने को तत्पर रहे और भस्म स्नान आदि क्रियाओं को करने में गुरु का 
अनुसरण छाया की भांति करे । शिष्य का नित्य आचार हो कि गुरु की सेवा में 
सदा प्रस्तुत रहकर यह विचार रखे कि यह कार्य कर लिया है, अमुक कार्य करूँगा 
और क्या क्या कार्य करना है । गुरु की दी हुई शिक्षा का आगे प्रचार करना भी गुरु 
शुश्रूषा होती है । ब्रहमचर्य अवस्था के अवसानोपरांत गुरू का सम्मान व श्रद्धा 
ही ब्रहमचर्य होता है । गुरु मोक्ष का ज्ञान करवाता है, योग का दर्शन करवाता है । 
अतएणव गुरु पूजा शिव पूजा के समान श्रेयस्कर होती है । अत: जो गुरु को पूजता 
है मानो वह शिव को ही पूजता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 27, 28) । 


गुहावासी - गुफा में निवास करने वाला । 


पाशुपत योग में साधना के एक मध्यम स्तर पर पहुँचने पर पाशुपत 
साधक के निवास के लिए शून्य घर या गुहा का उपदेश दिया गया है, अर्थात्‌ 
साधक को किसी पर्वत की गुफा में निवास करना होता है, ताकि वह निर्बाध रूप 
से संग आदि दोषों से पूर्णरूपेण मुक्त होकर साधना का अभ्यास कर सके । (पा. 
स्‌. कौ. भा. पृ. !6) । 


भासर्वज्ञ ने गुहा को देश का एक प्रकार माना है । साधक को साधना के 
तृतीय चरण में गुहा में निवास करना होता है । (ग. का. टी. पृ. 6) । 
गूढ़ पवित्रवाणि - पवित्र वाणी का गोपन । 


पाशुपत विधि के अनुसार साधक के लिए एक विधि होती है कि वह 
संस्कृत मंत्र, भजन रूपी पवित्र वाणी (जो वाणी पूजन आदि में प्रयुक्त होती है) को 
गुप्त रखे, क्योंकि सुंदर, संस्कृत व पवित्र वाणी को स्पष्टतया प्रकट करने पर साधक 
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की विद्या का स्फुट प्रकाशन होगा और लोग उस साधक की विद्याबुद्धि को 
प्रशंसा करेंगे । प्रशंसा को पाशुपत शास्त्र में बंधकारक माना गया हे । क्योंकि प्रशंसा 
से आदमी में गर्व तथा अभिमान आता है, जिसके कारण उसमें पापों व दोषों का 
समावेश हो जाता है । अतः पाशुपत योग में बारंबार इस बात पर बल दिया गया है 
कि पाशुपत साधक प्रशंसा से दूर रहे । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 94, 95) । 


गूढ़विद्या - . विद्या का गोपन | 


पाशुपत योग में विद्या का संगोपन करना भी एक तरह की विधि है । वहां 
साधक को अर्जित ज्ञान को संगुप्त रखना होता है अर्थात्‌ अर्जित ज्ञान का प्रकाशन 
नहीं करना होता है । बिद्या को गुप्त रखने से वह तप: स्वरूप बन जाती है और 
अंततः परम उद्देश्य की प्राप्ति करवाती है । बहि: प्रकाशन से विद्या क्षीण हो जाती 
है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 92) | 


गूृढ़व्त - ब्रतोंका गोपन । 


पाशुवत मत के अनुसार साधक को सभी धार्मिक कृत्यों (ब्रतों) को गुप्त 
रखमा होता है । व्रत से यहां पर भस्मस्नान, भस्मशयन, उपहार, जप, प्रदक्षिणा 
आदि से तात्पर्य है । पाशुपत मत के अनुसार ये सभी कृत्य एकांत में गुप्त रूप से 
करने होते हैं । इन्हें प्रकट रूप में करने से लोग साधक की प्रशंसा करेंगे, जिससे 
उसको गर्व होगा, जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकता है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 94) । 


घोर _.. ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार ईश्वर केवल अघोर रूप ही नहीं है अर्थात्‌ वह 
केवल कल्याणमय रूपों को ही धारण नहीं करता है, अपितु अशिव तथा अशांत 
रूपों को भी वही शिव धारण करता है, जो कल्याणमय रूपों को धारण करता है । 
घोर रूपों पर अधिष्ठातु रूप बनने की उसकी शक्ति को घोरत्व कहते हैं । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 89) । 
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घोरतर -. ईडवर का नामांतर | 


पाशुपत मत के अनुसार ईश्वर भिन्‍मभिन प्राणियों को भिन्‍न भिन्‍न शरीरों 
से युक्त करता है । जो शरीर दुःखकारक बनते हैं वे घोरतर कहलाते हैं । (ग. का. 
टी. पृ. ) । परमेश्वर ही उन घोरतर रूपों को धारण करता हुआ घोरतर कहलाता 
है । ऐसे शरीरों पर अधिष्ठातृ रूप बनने की उसकी शक्ति को घोरतरत्व कहते हैं | 
नारायणीय उपनिषद के एक मंत्र में भी पशुपति के अघोर, घोर और घोरतर रूपों का 
उल्लेख आता है - 


अघोरेभ्यो5 थघोरेभ्यो घोरघोर तरेभ्य३च । 
सर्वेभ्य: सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते5 स्तु रुद्ररुपेभ्य: । 
(नारायगीय उपनिषद 9) 


ईश्वर को अघोर, घोर तथा घोरतर रूपों का अधिष्ठाता बताने का तात्पर्य है 
: कि भगवान्‌ सर्वसामर्थ्यपूर्ण है । विश्व के कण कण का अधिष्ठाता एकमात्र शिव ही 
है । उसी की एकमात्र इच्छा के कारण अघोर, घोर, तथा घोरतर रूप प्रकट होदे है । 
(वा. सू. कौ. भा. पृ. 89) | 


चतु थाविस्था -.. पाशुपत साधक की एक अवस्था | 


पाशुपत साधना को इस अवस्था में साधक को यथालब्ध से, अर्थात्‌ 
बिना मांगे जो स्वयमेव ही भिक्षा रूप में मिले उसी से जीविका का निर्वाह करना 
होता है । यह साधक की वृत्ति हुई । साधक का देश अर्थात्‌ निवास स्थान इस 
अवस्था में श्मशान होता है । अर्थात्‌ साधक को साधना की इस उत्कृष्ट अवस्था 
में पहुंचकर श्मशान में निशस करना होता है । साधना की यह चौथी अवस्था 
चतुर्थावस्था कहलाती है । (ग. का. टी. पृ. 5) । इस अवस्था में साधक का 
पाशुपत क्रत त्तीद्रता की ओर बढ़ता है । इस चतुर्धावस्था की साधना के अभ्यास 
से साधक को रुद्र सालोक्य की प्राप्ति होती है । (पा. सू. 4-9.20) । 


चर्या - उपाय का एक प्रकार । 


'पाशुपत धर्म की भस्मस्नान, भस्मशयन आदि क्रियाओं को चर्या कहते 
हैं। (ग. का. टी. पृ. 7) । चर्या त्रिविध कही गई है - दान, याग और तप | 
इनमें से दान 'अतिदत्तम्‌', याग ' अतीष्टम्‌' तथा तप ' अतितप्तम्‌', इन शीर्षकों के 
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अंतर्गत आए हैं । चर्या के इन तीन प्रकारों के भी दो दो अंग होते हैं - व्रत तथा 
द्वार । द्रत गूढ़ ब्रत के अंतर्गत आया है तथा द्वार क्राथन, स्पंदन, मंदन आदि 
पाशुपत साधना के विशेष प्रकारों को कहते हैं । 


च्युति -.. मल का एक प्रकार । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार जब साधक का चित्त रुद्र तत्व में न लगकर 
वहां से च्युत हो जाए, अर्थात्‌ ध्येय में से चित्त की स्थिर निश्चल स्थिति हट जाए, 
तो चित्त के ऐसे च्यवन को च्युति कहा गया है जो कि मलों का एक प्रकार है; क्योंकि 
इस तरह की च्यूति से साधक बंधन में पड़ जाता है तथा उसकी मुक्ति में बाधा 
पड़ती है । (ग. का. टी. पृ. 22) | 


च्युतिहानि -. विशुदृधिका एक प्रकार । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार च्युतिहानि विशुद्धि का चतुर्थ भेद है । जब 
पाशुवत साधक की योग में इतनी दृढ़ स्थिति हो जाती है कि उस परावस्था से फिर 
च्युति (अधःपतन) नहीं होती है, तब वह च्यूतिहानि रूप शुद्धि की प्राप्ति अंततः 
साधक को मुक्ति प्रदान करने में सहायक बनती है क्योंकि उसका चित्त पर ध्यान में 
सतत रूप से समाहित रहता है ; (ग. का. टी. पृ. 7) ! 


छेदावस्था -. अवध्थाका एक भेद | 

पाशुपत योगी के योग की चतुर्थावस्था छेदावस्था कहलाती है । जब 
साधक को किसी बाहय क्रियाकलाप की आवश्यकता ही नहीं रहती है, अर्थात्‌ 
इन सभी क्रियाओं का अवस्ाान अथवा छेद हो जाक है । तात्पर्य यह है कि 
पाशुपत साधना के दुवारा जब साधक को अपनी जास्तविक परमेश्वरता रूप 
शक्ति का साक्षात्कार होने लगता है तो उसकी बाहय क्रियाएं धीरे-धीरे छूटने 
लगती हैं । उन बाहय क्रियाओं का छूट जाना हीं यहां छेद शब्द से अभिप्रेत है । 
(ग. का. टी. पृ. 8) । 


जन - देश का एक प्रकार । 


भासर्वज्ञ ने जन को देश का एक प्रकार माना है । पाशुपत साधक को 
साधना की दवितीयावस्था में जन अर्थात्‌ लोक में निवास करना होता है । जहां 
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वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले जन (लोग) रहते हों वही जन साधक का 
देश होता है । तात्पर्य यह है कि साधना के द्वितीय सोपान पर साधक प्राय: ग्राम 
में रहता है जहां लोग उसकी भिन्‍न भिन्न प्रकार की साधनाओं को देखते हुए 
उसको निंदा अवहेलना आदि करते रहते हैं । उससे साधक में त्यागवृत्ति का वर्धन 
होता है और वह योग में परिपक्व बनता जाता है । (ग. का. टी. पृ. 6) | 


जप -  पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग | 


सद्योजातादि मंत्रों के अक्षरों से युक्त पंक्तियों पर मन का समस्त ध्यान 
लगाना जप कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा.पृ. 74) । यह जप दो तरह का कहा 
गया है - प्रत्याहार फल जप तथा समाधि फल जप । प्रत्याहार फल जप में साधक 
का ध्यान विषयों से खिंचकर परतत्व की साधना में लग जाता है । समाधि फल 
जप प्रत्याहार फल जप को निष्पत्ति के बाद ही संपन्न होता है । उसमें साधक 
परतत्व पर समाधिस्थ हो जाता है, अथौत्‌ जिस जप का परम फल समाधि है । (ग. 
का. टी. पृ. 20) । 


जपपूर्वक ध्यान - पाशुपत योगी के ध्यान की एक अवस्था | 


इस अवस्था में साधक मंत्र जपसे रुद्र तत्व में ही अपनी समस्त 
चिंतन शक्ति को लगाता है । अर्थात्‌ भगवान-रुद्र का ध्यान करते हुए तत्पुरुष 
आदि से संबंधित मंत्रों का तन्मयतापूर्वक सतत निर्बाध रूप से जप करता रहता 
है । ऐस सतत जप की अवस्था जपपूर्वक ध्यान रूप अवस्था कहलाती है । (ग. 
का. टी. पृ. 20) । द 


जयावस्था - अवस्था का एक प्रकार । 


पाशुपत योगी कौ साधना की तृतीय अवस्था जयावस्था कहलाती है ! 
जब साधक अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय पा लेता है तथा उसका ध्यान सदैव 
विषयों से पूर्णत: खिंचकर केवल रुद्र में ही लगा रहता है । उसकी वह अवस्था 
जयावस्था कहलाती है । यह अवस्था उसे रुद्र सायुज्य की प्राप्ति के प्रति अग्रसर 
बना देती है । (ग. का. टी. पृ. 8) । 
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जितेंद्रिय - 5 इंद्रियविजयी | 


पाशुपत दर्शन के अनुसार सिद्ध साधक इंद्रियों पर पूर्ण विजय पा लेता 
है । उसकी इंद्रियां किसी भी विषय के प्रति आसक्त नहीं होती हैं । बुद्धि आदि 
करणगण जब अपनी तीब्र इच्छा के बल से दोषों से निवृत्त करके धर्म वृत्त्त में 
लगाए जाते हैं तो वे दर्वीकर सर्प की तरह विषविहीन हो जाते हैं और साधक 
निरंतर महेश्वर ध्यान में स्थित रहता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 7) । 


गणकारिका व्याख्या में जितेंद्रिय को इंद्रियजयी कहा गया है । तथा 
इंद्रियजयत्व पाशुपत साधक के लक्षण के रूप में आया है । (लक्षण भेदादिन्द्रियोत्सर्ग 
ग्रहयो: प्रभुत्वभिन्द्रिय जय: - ग. का. टी. पृ. 22) । योग की उच्च भूमिका पर 
पहुंचने के उपरांत साधक इंद्वियों के द्वारा ग्रहण व उत्सर्ग अपनी स्वतंत्र इच्छानुसार 
कर सकता है, अर्थात्‌ वह इंद्रियों का स्वामी बन जाता है और अपनी इच्छानुसार 
सभी विषयों को इंद्रियों के द्वारा जान सकता है । 


शीन गा लाभ का एक प्रकार । 


क्‍ पाशुपत साधक को साधना करने से जो विशेष लाभ या उपलब्धियां प्राप्त 

होती हैं, ज्ञान उनमें से प्रथम है । साधक जब दुः:खांत प्राप्ति करलेता है तो उसे 
सिद्धि की प्राप्ति होती है । वह सिद्धि दो प्रकार की होती है - ज्ञानशक्तिमयी और 
क्रियाशक्तिमयी । ज्ञानशक्तिमयी सिद्धि ही प्रथम प्रकार का लाभ है जिसके प्रभाव 
से साधक में दूरदर्शन, दूरश्रवण आदि शक्तियों का आविर्भाव हो जाता है । (ग. का. 
टी. पृ. 30) । 


ज्येष्ठ -.. ईश्वर का नामांतर । 


ईश्वर समस्त कार्य पदार्थों से परे है । अत: ज्येष्ठ कहलाता है । सिद्ध 
साधक ऐडश्वर्यप्राप्ति व मुक्तिप्राप्ति कर लेते हैं । पर फिर भी ईश्वर ही सबका 
अधिष्ठाता बना रहता है, सिद्धों का भी तथा असिद्धों का भी । सिद्धजन 
शिवतुल्यता की अवस्था को प्राप्त करके सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ बन जाते हैं । 
परंतु फिर भी इस ब्रहमांड के सृष्टि, स्थिति, संहार आदि का संचालन भगवान्‌ 
पशुपति ही करता रहता है । ईश्वर ही साधक की सिद्धि का कारण बनता है, अतः 
वह सबसे परे है । फिर उसका ऐश्वर्य उसका नैसर्गिक स्वभाव है, अत: वह सबसे 
बड़ा ऐश्वर्यवान्‌ होता हुआ ज्येष्ठ कहलाता है । (पा. सू, कौ. भा. पृ. 57) । 
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डुडुकार -. पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग । 


डुडुकार डुंडुकरण को कहते हैं, अर्थात्‌ जिहवागत से तालु का स्पर्श 
करके शब्दविशेष निकालना डुंडुँकार होता है । इसे पुण्य शब्द कहा गया है और 
यह शब्द बैल के शब्द के सदृश होता है । हुडुक्कार भी इसी का नामांतर है । 
पाशुपत योगी को डुंडुकार शब्द का उच्चारण पूजा के अंग के रूप में करना होता 
है। (पा. सू. कौ. भा. पृ. 4) । शैव साधकों में ऐसी प्रसिद्धि है कि दक्ष प्रजापति 
ने बकरे का सिर लग जाने पर बकरे की वाणी से, जो भगवान्‌ पशुपति की स्तुति 
को थी उससे भगवान्‌ अतीव प्रसन्‍न होकर उसके प्राक्तन अपराधों को भूल गए 
थे ! उसी स्तुति का अनुकरण अब भी शैवसाधक शिवजी की पूजा में करते हैं । 


तत्पुरुष -.. ईश्वर का नामांतर | 

पाशुपत शास्त्रों में ईश्वर को तत्पुरुष नाम से भी अभिहित किया गया है । 
क्योंकि वह आदि पुरुष है, जो समस्त जगत का कारणभूत तत्व है तथा जो समस्त 
विश्व के कण कण में व्याप्त होते हुए विविध रूपों में चमकता है (पा.सू. कौ. भा, 
पृ. 407) । 


पाशुपत साधना में वेदोक्त तत्पुरुष के मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है । 
(तत्‌ पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तन्‍नो रुद्र: प्रयोदयात्‌) - पा. सू. 4-22, 
23 , 24) । ऐसे मंत्र शैवी साधना में प्रयुक्त होते हैं । नारायणीय उपनिषद में भी ऐसे 
बहुत सारे शिवमंत्र दिए गए हैं | 


तप न लाभ का एक प्रकार | 


तप लाभ का दूसगय प्रकार है । पाशुपत साधक की भस्मस्नान, भस्मशयन 
आदि क्रियाओं से उसमें जो धर्म उद्बुद्ध होता है, वह तप कहलाता है । इस तप 
के कई चिहन होते हैं जैसे गति, प्रीति, प्राप्ति, धर्मशक्ति तथा अतिगति । (ग. का. 
टी. पृ. 5) । जैसे कोतवाल नगर की सम्पत्ति की रक्षा करता है उसी तरह से तप 
धर्म की रक्षा करता है । प्रधर्म रूपी चोर से साधक को तप ही बचाए रखता है । 


तृतीयावस्था - पाशुपत साधक की एक अवस्था | 


पाशुपत साधना को जिस अवस्था में साधक को भिक्षाव॒त्ति से जीविका का 
निर्वाह करना होता है, वह साधना की तीसरी अवस्था तृतीयावस्था कहलाती है । 
इस अवस्था में साधक की तपस्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो जाती है और उसके 
मल साफ होते जाते हैं । उससे वह अपने ऐश्वर्य के साक्षात्‌ अनुभव के योग्य बन 
जाता है, जो अनुभव उसे चतुर्थावस्था में प्राप्त होता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


दर्शनशक्ति - . दूर देखने की शक्ति । 


पाशुपत साधक को योग के बल से कई दिव्य शक्तियों की प्राप्ति होती 
है। दर्शनशक्ति भी उन्हीं शक्तियों में से एक है । इस शक्ति को प्राप्त कर लेने 
के उपरांत सिद्ध साधक अथवा द्र॒ष्टा को दृश्य (समस्त जगत) का दर्शन हो जाता 
है । उसे जगत्‌ के एक कोने में बैठे बैठे ही समस्त जगत्‌ के अणु अणु का दर्शन 
हो जाता है । उसकी दृष्टि के सामने किसी भी प्रकार का प्रतीघात नहीं रहता । 
प्रतीघातकारी पदार्थ अकिंचितकर हो जाते हैं । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 42) । 


दीक्षाकारि - दीक्षा के अंग | 


पाशुपत साधक की दीक्षा के भिन्‍न भिन्‍न अंग दीक्षाकारि कहलाते हैं । 
दीक्षाकारि पंचविध हैं - द्रव्य, काल, क्रिया, मूर्ति तथा गुरु । (ग.का. 5) । इन सभी 
अंगों का विधिवत्‌ पालन किया जाए तो साधक को दी हुई दीक्षा प्रायः सफल हो 
जाती है और उसके लिए रुद्र सायुज्य की प्राप्ति का उपाय बन जाती है । इन आंगों में 
विकलता आए तो दीक्षा की सफलता भी संशयग्रस्त बनी रहती है । 


दुःख -. कक्‍्लेश। 


पाशुपत दर्शन में जीवन का परम उद्देश्य दुः:खों की निवृत्ति है । 
पाशुपत शास्त्र में कई तरह के दु:खों की व्याख्या की गई है । पहले तीन तरह के 
दुःखों को लेते हैं, जों काफी प्रसिद्ध हैं - आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा 
आधिदैविक । आध्यात्मिक दुःख दो तरह का कहा गया है - शारीरिक व 
मानसिक । मानसिक दुःख, जो मन में उत्पन्न हों जैसे क्रोध, लोभ, मोह, भय, 
विषाद, ईर्ष्या, असूया, द्वेष, मद, मान, मात्सर्य, रति आदि के कारण । शारीरिक 
दुःख जैसे शिरोरोग, दंतरोग, अक्षिरोग, ज्वर, कास (खांसी), उदरपीड़ा आदि के 
कारण से होने वाले ! 


कक 


इनके अतिरिक्त पांच प्रकार के अन्य दुःख गिनाए गए हैं । वे हैं - गर्भ 
दुःख, जन्म दुःख, अज्ञान दुःख, जरादु:ख तथा मरण दुःख । गर्भ दु:ख में जब 
जीव का शरीर माता के गर्भ में बंद होता है । वहां आकुंचन या प्रसारण के लिए बहुत 
कम अवकाश होने के कारण जीव की सभी क्रियाएं अवरुद्ध रहती हैं और वह 
मूढ़वत्‌ पीड़ा का अनुभव करता रहता है । 


जन्म दुःख में जीवन जब जन्म लेता है तो जन्म लेने की प्रक्रिया में 
अत्यधिक पीड़ा का अनुभव करता है और जब बाहय वातावरण में आता है तो 
और भी दृः:खी होकर जन्म लेते ही रोता है । जन्म लेने की इस समस्त 
दु:खदायी प्रक्रिया से वह पूर्व संस्कारों को भूल जाता है और जन्म दु:ख का 
भागी बनता है ! 


अज्ञान दुःख में जीव मिथ्या अहंकार के कारण वास्तविकता को जान नहीं 
पाता है कि “मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, किसका हूँ, किस बंधन से बंधा हूँ, क्या 
कारण है, क्या कारण नहीं है, कया भक्ष्य है, क्या अभक्ष्य है, क्‍या पेय है, क्या 
अपेय है, कया सत्य है, क्या असत्य है, क्या ज्ञान है,क्या अज्ञान है' आदि इस तरह 
के अज्ञान में फंसकर अज्ञान दुःख को भोगता है । 


जरा दुःख में पुरुष की वृद्धावस्था होने के कारण शरीर कुश हो जाता 
है । उसके शरीर के समस्त अंग शिथिल तथा असमर्थ हो जाते हैं । कटे पंखों 
वाले पक्षी की तरह शिथिल अंगों के कारण वह दौड़ नहीं सकता, भाग.नहीं सकता 
और पूर्व अनुभूत स्वास्थ्य व सुखों की याद करते करते दुःखी होता रहता है । 
अंततोगत्वा उसकी स्मृति भी क्षीण हो जाती है । इस तरह से पुरुष जरा दुःख का 
भोक्‍्ता बनता है | 


मरणदु:ख में मृत्यु के समय पुरुष की सभी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं । 
इवास रुकने लगता है और अपनी समस्त अर्जित वस्तुओं के बारे में सोचने लगता है 
तथा उत्कट दुःख का अनुभवकरते हुए मृत्युजन्य क्लेश को भोगता है । 


कौडिन्य ने इन दु:खों के अतिरिक्त और पांच तरह के दु:खों को गिनाया 
है । वे हैं 'इहलोक भय, परलोक भय, अहितकारी विषयों के साथ संपृक्तता, 
'हितकारी विषयों से विप्रयोग और इच्छापूर्ति में व्याघात | पाशुपत साधक का चरम 
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उद्देश्य इन समस्त प्रकार के दुःखों से मुक्ति पाना होता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 
4], 42, 43) । 


दुःखांत -. क्लेशों की समाप्ति 


(सर्वदुः:खा पोहो दुःखांत - ग. का. टी. पृ. 2) अर्थात्‌ समस्त दु:खों 
का अपोह दु:खांत है और पाशुपत दर्शन के अनुसार मुक्ति का स्वरूप दु:खांत है, 
परंतु यह दुःखांत केवल क्लेशों का नाश ही नहीं है, अपितु इस दुःखांत में 
परमैश्वर्य की प्राप्ति ही मुख्य फल है । पाशुपत दर्शन के अनुसार सांसारिक 
दुःखों की निवृति तथा ईश्वर के जैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति ही मुक्ति है | (तथाहि 
शास्त्रांतरे दुःख निवृत्तिरेव दु:खांत: इह तु परमैश्वर्य प्राप्तिश्च - ज. का. टी. पृ. 
|4, 5) । 


इसी कारण पाशुपत मत में दु:खांत को दो प्रकार का माना गया है - 
अनात्मक तथा सात्मक । अनात्मक दु:खांत में क्लेशों की पूर्ण निवृत्ति होती है, 
अर्थात्‌ समस्त दुःखों का अत्यंत उच्छेद होता है । परंतु सात्मक दुःखात में समस्त 
क्लेशों के अत्यंत उच्छेद के साथ साथ ही साधक में ज्ञान और क्रियाशक्ति जागृत 
हो जाती है । ज्ञानशक्ति पांच प्रकार की कही गई है - दर्शन, श्रवण, मनन, 
विज्ञान और सर्वज्ञत्व तथा क्रियाशक्ति तीन प्रकार की कही गई है - मनोजीवत्व, 
कामरुपित्व तथा विकरणधर्मित्व । (ग. का. टी. पृ. 9, 0) । इनकी व्याख्या 
अन्यत्र की गई है । 


देव -.. ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपत शास्त्र में ईश्वर का नाम देव भी आया है । देव शब्द दिवु 
क्रीडायाम्‌ से बना है । ईश्वर स्वभावत: क्रीडनशील है । वह अपने स्वतंत्र 
क्रीडनशील स्वभाव के कारण ही कार्य की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करता है, 
अत: देव कहलाता है । इस तरह से यह जगत उसकी क्रीडा का प्रसार है । यह 
सत्य है । मिथ्या नहीं है । इस जगत में प्रत्येक पदार्थ जो प्रकट होता है वह शिव 
की ही लीला से प्रकट होता है । अनादि अविद्या से प्रकट नहीं होता । तो 
पाशुपत दर्शन परमैश्वर्य सिद्धांत का पोषक है, विवर्तवाद का पोषक नहीं है। 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 56) । शिव की ऐसी लीलामय शक्ति ही उसका देवत्व 
कहलाती है । 


37 


3226 भार0/98-..-4 


देवनित्य - भगवान के साथ नित्य ऐकात्प्य | 


पाशुपत दर्शन के अनुसार युक्त साधक जब अध्ययन व ध्यान के द्वारा 
महेश्वर तादात्म्य को प्राप्त करता है तो वह निरंतर, नित्य ईश्वर चैतन्य में ही निवास 
करता है, अर्थात्‌ किसी औरविषय के विचार से यदि स्वल्प व्यवधान आ भी जाए 
परंतु फिर भी उसका योगाभ्यास इतना दृढ़ होता है कि व्यवधान वास्तविक नहीं होता 
है, तथा महरेवर प्राप्ति निरंतर होती ही रहती है । इस तरह से सिद्ध योगी 
देवनित्यत्व अवस्था में रहता है । उसकी दृष्टि के सामने से परमेश्वर ओझल नहीं 
होने पाता है । (वा. सू. कौ. भा. पृ. 6, ग. का. टी. पृ. 5) । 


देश - . स्थान । 


पाशुपत साधक के रहने के लिए जिन विशिष्ट स्थानों का निर्देशन दिया 
गया है, वे स्थान देश कहलाते हैं । देश पांच प्रकार का कहा गया है - गुरु, जन, 
गुहा, श्मशान और रुद्र । (ग.का. टी. पृ. 6) । इम स्थानों में बैठकर ही साधक 
पाशुपत योग के अभ्यास में सफलता को प्राप्त कर सकता है । अतः देश शब्द से 
उसका भौगोलिक अर्थ इस शास्त्र में अभिप्रेत नहीं है । 


द्र्व्य - दीक्षा का अंग | 


भासतवज्ञ ने त्रिविध कार्य (पशु, कला, विधा) को दीक्षा निमित्त द्रव्य 
माना है, जिसकी दीक्षा होनी होती है । विद्या दीक्षांत है जिसके द्वारा दीक्षा दी 
जाती है । विदूया के द्वारा शिष्य दीक्षणीय बन जाता है औरगुरु दीक्षा देने में 
समर्थ बनता है । कला में दर्भ, भस्म, चंदन, सूत्र, पुष्प, धूप तथा मंत्र आदि 
विविध वस्तुएं आती हैं । द्रव्य दीक्षा का प्रथम अंग है । (ग. का. टी. पृ. 8) । 


द्वंद्वजय - बल का भेद । 


आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक दु:खों तथा सुख-दु:ख, 
ज्ञान, अज्ञान आदि समस्त दूवंदूवों पर जय प्राप्ति दृवंदवजय कहलाता है । 
दूवंद्वजय बल का तृतीय भेद है तथा द्विविध होता है - अपर द्वंद्बजय तथा 
पर द्वंद्वजय । (ज. का. टी. पृ. 6) । 
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दूवंद्वजय अपर - 


पाशुपत साधक के द्वारा योगाभ्यास के आरंभ किए जाने पर मृदु या मध्य 
प्रकार का आतप व शीत आदि द्वंदवों को सहन करते रहने पर अपर द्वंद्वजय को 
अवस्था होती है । (ग. का. टी. पृ. 6) । 


दवंद्वजय पर - 


पाशुपत साधक के योग की काफी उच्च भूमि पर पहुंच जाने के अनंतर 
अति तीव्र शीत तथा आतप आदि सहन कर सकने पर पर द्वंद्वजय होता है, जो 
अधिक उत्कृष्ट होता है | (ग. का. टी. पृ. 6) । 


द्वार -  चर्याके प्रकारों का एक अंग । 


द्वार से यहां पर यह तात्पर्य है कि जिन कृत्यों के द्वारा पुरुष पाशुपत 
साधना के क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा रुद्रतत्व की प्राप्ति के जो द्वार स्वरूप होते हैं, 
वे द्वार कहलाते हैं । (ग. का. टी. पृ. 8) । ये द्वार हैं - क्राथन, स्पंदन, मंदन, 
श्रृंगारण, अपितत्करण और अपितत्भाषण । ये द्वार ही पाशुपत साधना के विशेष 
अंग हैं। इन द्वारों का अभ्यास केवल पाशुपत साधक ही करते हैं | अन्य किसी भी 
साधनाक्रम में इन्हें स्थान नहीं मिला है. । 


द्वितीयावस्था - पाशुपत साधक की मध्यमा अवस्था । 


पाशुपत साधना की जिस अवस्था में साधक भिक्षा मांगनी भी छोड़ देता है 
और उस अन्न पर निर्वाह करता है, जिसे लोगों ने बलि के रूप में वृक्षमूलों पर, 
देवस्थानों पर या चतुष्पथों पर छोड़ दिया होता है । उसे उत्सृष्ट कहते हैं । यदि 
करुणावशात्‌ कोई स्वयमेव कुछ खाने को दे तो वह भी उत्सृष्ट ही कहलाता है । 
साधक को उसी से जीविका का निर्वाह करना होता है तथा एकांतवास को छोड़कर 
लोगों के बीच में निवास करना होता है । साधना की इस दूसरी अवस्था को 


द्वितीयावस्था कहते हें । (ग. का. टी. पृ. 5) । 
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धर्म - बल का एक प्रकार । 


पाशुपत शास्त्र में पाशुपत धर्म की निर्धारित बिंधि का सदैव पालन करना 
धर्म कहलाता है । धर्म बल का चतुर्थ भेद है । क्योंकि धर्म पर स्थित होने से बल 
आता है (ग.का. टी. पृ. 7) । धर्म से पूजापाठ आदि प्रसिद्ध लोक़प्रिय धर्म तथा यम 
नियम आदि विशेष साधक धर्म यहां अभिप्रेत हैं । इन धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान से 
चित्त शोधन होता है और उससे साधना सफल होती है । इस तरह से धर्म रूपी 
बल साधना में सफलता प्राप्त करने में सहायक बनता है । 


धर्मशक्ति - तप का चतुर्थ लक्षण । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार जिस शक्ति के बल से साधक का योगनिष्ठ 
चित्त किसी भी बाहय स्थूल विषय की ओर आकृष्ट न हो, अर्थात्‌ किसी भी 
प्रकार के मोह से मोहित न हो, वह सामर्थ्य धर्मशक्ति कहलाती है । (ग. का. टी. 
पृ. 5) । इसी शक्ति से योगी काम, क्रोध, लोभ आदि से अस्पृष्ट रहता हुआ 
स्थिरता से अपने अभ्यास में ही लगा रहता है । 


धर्मात्मा - युक्त साधक का लक्षण । 


पाशुपत मत के अनुसार साधक समस्त द्वंदवों पर विजय पाकर ' धर्मात्मा' 
बन जाता है । यमों व नियमों के अभ्यास से श्रेष्ठ कर्मो की प्राप्ति करता है जिससे 
इस लोक में उसे अभ्युदय कीप्रीप्त होती है तथा परलोक में मोक्ष को पा लेता है । 
तात्पर्य यह है कि योगी उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच कर भी यम नियम आदि धर्मों 
को तथा भस्म-स्नान आदि क्रियाओं को छोड़ता नहीं और उससे उसका माहात्म्य 
बढ़ता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 3) । 


धारणा - मन को दृढ़रूपेण ध्यान में स्थापित करना । 


पाशुपत योग के अनुसार हृदय में ओंकार की धारणा करनी होती है । 
धारणा वह उत्कृष्ट योग है जहां आत्म तत्व में लगाए हुए ध्यान को स्थिरता दी जाती 
है । ध्यान जब दीर्घ काल के लिए साधक के मन में स्थिर रहता है तो वह धारणा 
कहलाती है । इसको पर ध्यान भी कहा गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 26) । 
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धारणापूर्वक ध्यान - ध्यान कीं पर अवस्था | 

पाशुपत मत के अनुसार जहां साधक चित्त को पूर्णरूपेण निरालंबन 
बनाकर अर्थात्‌ चित्त्त के ध्यान का विषय किसी भी स्थूल या सूक्ष्म वस्तु को न रखते 
हुए तथा निर्मल बनाकर केवल रुद्र तत्व में ही अपने आपको स्थापित करता है । 
साधक को यह अवस्था षाशुपत योग की पर (उत्कृष्टतर) दशा होती है । (ग.का. 
टी. पृ. 20) । 


ध्यान - परस्वरूप महेश्वर का चिंतन । (ध्यानं चिंतनमित्यर्थ: ) 
ध्ये चिंतालक्षण ध्यान॑ ब्रहम चोंकार लक्षणम्‌ | 
धीयते लीयते वापि तस्मांद्‌ ध्यानमिति स्मृतम्‌ ।। 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 5) । 


ध्येय ब्रहम है तथा ओंकार है क्योंकि पाशुपत ध्यान में परब्रहम के ऑंकार 
स्वरूप का ध्यान (चिंतन) किया जाता है तथा उसी ध्यान में लीन होना होता है । 


. (रुद्रतत्वे सदुश चिंता प्रवाहो ध्यानम्‌ - ग.का.टी.पू. 20) । 


भासर्वज्ञ के अनुसार ध्यान दो तरह का होता है - जपपूर्वक ध्यान तथा 
धारणापूर्वक ध्यान | (ग. का. टी. पृ. 20) । 


नकुलीश - पाशुमत मत का संस्थापक | 


नकुलीश पाशुपत मत के संस्थापक लकुलीश का ही नामांतर है । शिव 
पुराण की वायवीय संहिता के नौवे अध्याय में तथा कूर्म पुराण के तिरपनवें (53वें) 
अध्याय में नकुलीश को कलियुग में पाशुपत मत का आदि गुरु बताया गया हे । 


'माधवाचार्य ने सर्वदर्शन संग्रह में पाशुपत मत को नकुलीश-मत कहा है । परंतु 


काशमीर के शैव आगमों के इस मत के संस्थापक को लकुलीश या लाकुल कहा 
गया है । 
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नमस्कार -  पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग । 


पाशुपत धर्म के अनुसार नमस्कार महेश्वर के प्रति मानसिक नमस्करण 
होताहै । यह नमस्कार मुःह से, शब्द विशेष से या शरीर की किसी मुद्रा से नहीं 
किया जाता है, अपितु पाशुपत योगी को मनही मन महेर्वर के प्रति नमस्करण करके 
नमस्कार नामक विधि के इस अंग का पालन करना होता हे । ऐसा नमस्कार ही 
सर्वोत्तम नमस्कार होता है । (पा.सू. कौ. भा. पृ. 4) । 


नित्यात्मा -  आत्मतत्व के साथ शाशवत योग | 


पाशुपत मत के अनुसार युक्त साधक को आत्मा के साथ निरंतर योग होता 
है, अर्थात्‌ वह आत्म तत्व के साथ सदैव एकाकार बनकर ही रहता है । सर्वदा 
चित्तवृत्ति का आत्मतत्व में ही समाधिस्थ होकर रहना नित्यात्मत्व कहलाता है । 
(अनुरूध्यमान चिततृत्तित्व॑ नित्यात्मत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 6) । नित्यात्मत्व 
- अवस्था को प्राप्त साधक नित्यात्मा कहलाता है। (पा.सू. पृ.5.3) । 


निर्माल्यम्‌ - पाशुपत विधि का एक अंग | 


मूर्त्ति विशेष पर चढ़ाई हुई पुष्पमाला को निर्माल्य कहते हैं । पुष्पों की 
माला बनाकर आराध्य देव की मूर्त्ति पर चढ़ाकर, फिर वहां से ग्रहण करके, उसको 
अपने शरीर पर धारण करना निर्माल्यधारण होता है । निर्माल्यधारण पाशुपत योगी 
को भक्ति की वृद्धि में सहायक बनता है और उसके पाशुप्त धर्म के अनुयायी होने 
का चिहन भी होता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. ) । 


निष्ठावस्था -. अवस्था का एक प्रकार । 


पाशुपत योगी की साधना की पंचमावस्था निष्ठावस्था कहलाती है, जिसे 
सिद्धावस्था भी कहा गया है । जिस अवस्था में बाहय साधना की सभी क्रियाएं पूर्ण 
रूपेण शांत हो चुकी हों, वह अंतिम अचल अवस्था निष्ठावस्था कहलाती है । (ग. 
का. टी. पृ. 8) | इस अवस्था में साधक को आत्मा का पूर्ण बोध होता है । अतः न 
ही कोई मल शेष रहता है और न ही किन्हीं उपायों की आवश्यकता रहती है । 


42 


नृत्य -  पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग | 


पाशुपत संन्यासी को भगवान महेंशबर को प्रसन्‍न करने के लिए उसकी मूर्ति 
के सामने नृत्यशास्त्रानुसारी नृत्य करना होता है, अर्थात्‌ हाथों पैरों व भिन्‍न- भिन्‍न 
अंगों का चालन व आकुञ्चन रूपी नृत्य गान के साथ-साथ करना होता है । (पा 
सू. कौ: भा. पृ. 3) । इस नृत्य को शैवधर्म की अनेकों शाखाओं में पूजा का एक 
विशेष अड़ माना जाता रहा है । अब भी दक्षिण में शिवमंदिरों में आरती के समय 
नृत्य किया जाता है । कालिदास ने भी महाकालनाथ के मंदिर में होने वाले नृत्य का 
उल्लेख किया है । 


पंचमंत्र -. शिव के पांच स्वरूप | 


पाशुपत शास्त्र में शिव के मुख्य पांच स्वरूप माने गए हैं । वे हैं - 
सद्योजात, कामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान । (देखिए पा. सू. तथा ग. का.) । 
इस “मंत्र' पद की व्याख्या पाशुपत शास्त्रों में भी नहीं मिलती है और सिद्धांत 
शैव शास्त्रों में भी नहीं । काश्मीर शैव शास्त्र के अनुसार भेदभूमिका पर उतरे हुए 
शिव के पांच दिव्य रूपों को पञ्चमंत्र कहा जाता है । इन पांच रूपों के समष्टि 
स्वरूप शिव को स्वच्छनाद कहते हैं, जो पंचमुख हैं और जिसके उन मुखों के 
नाम ईशान, तत्पुरुष आदि हैं । मंत्र शब्द का तात्पर्य है भेद भूमिका पर उतरा हुआ 
शुद्ध प्रमाता । 


पंचंमावस्था -  पाशुपत साधक की एक उत्कृष्टतर अवस्था । 
पाशुपत साधना की इस अवस्था में साधक साधना पूर्ण कर चुका होता है 

तथा उसका स्थूल शरीर शेष नहीं रहता है, अत: जीविका के लिए उसे किसी भी 

वृत्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है । यह साधना की अंतिम अवस्था पंचमावस्था 


कहलाती है । (ग. का. टी. पृ. 5) । ऐसा भासर्वज्ञ का विचार है । यह तो मुक्त योगी 
की स्थिति होती है सांसारिक साधक की नहीं । 


पाशुपत सूत्र के कौडिन्य भाष्य में भी योग की पांचवी भूमिका का वर्णन _ 


विस्तारपूर्वक किया गया है । (पा. सू. कौ. भा. अध्याय 5) । संसार में ही रहते हुए 
योगी की उसी दशा को पञ्चमावस्था माना जाए तो अधिक उपयुक्त होगा । 
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पंचार्थ - पांच कोटियों वाला, पांच वर्गों वाला । 


पाशुपत सूत्र के व्याख्याता कौडिन्य (राशीकार) ने पाशुपत दर्शन को पांच 
वर्गों या कोटियों में विभाजित किया है । ये पांच वर्ग हैं - कार्य, कारण, योग, विधि 
और दुःखान्त । इन्हीं पांच कोटियों को पंचार्थ कहते हैं तथा पाशुपतसूत्र कौडिन्य 
भाष्य को पंचार्थ भाव्य के नाम से भी अभिहित किया जाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 
, 2) । इस भाव्य में पाशुपत दर्शन के इन पांच प्रतिपाद्य विषयों का विस्तारपूर्वक 
निरूपण किया गया है । 


पति . - स्वामी | शिव । 


पाशुपत दर्शन में इस जगत के सृष्टिकर्ता व स्थितिकर्ता को पति कहा 
गया है । जो पशुओं अर्थात्‌ समस्त जीवों (अर्थात्‌ उनके सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों) 
की सृष्टि करताहै तथा उनकी रक्षा करता है, वह पति कहलता है । पति विभु है, 
वह अपरिमित ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति से संपन्न है । अपनी इस अपरिमित तथा 
व्यापक शक्ति से पति इस जगत का सृष्टि व स्थिति कारण बनता है । पति की ही 
शक्ति से समस्त पशुओं (जीवों) का इष्ट, अनिष्ट, शरीर, स्थान आदि निर्धारित 
होते हैं | अर्थात्‌ पति ही समस्त विश्व का एकमात्र संचालक है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ 5) | पशु अथवा जीव के समस्त कार्यों पर स्वामित्व ही पति (ईश्वर) का 
पतित्व होता है । (ग. का. टी. पृ 0) । 


पशु - जीव । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार समस्त चेतन जीव , सिद्धों व जीवन्मुक्तों को 
छोड़कर, पशु कहलाते हैं । क्योंकि सामान्यतया ये जीव ऐश्वर्यविहीन होते हैं और 
ऐश्वर्यविहीनता ही बंधन होता है । अत: ऐड्वर्य और स्वातंत्रय का अभाव जीव को 
भिन्‍न-भिन्‍न पाशों के बंधन में बांध देता है और पाशों के बंधनों में बंध जाने के 
कारण ही जीव पशु कहलाता है । सांख्य दर्शन के तेईस तत्व ही पाशुपत दर्शन में 
पाश कहलाते हैं । ये पाश कलाएं भी कहलाती हैं । इन कलाओं के बंधन में बंध 
जाने के कारण जीव परवश हो जाता है, वह स्वतंत्र नहीं रहता है । अस्वातंत्र्य ही 
जीव के बंधन का मुख्य रूप बनकर उसे पशु बना देता है । (पाशनात्‌ पशव: - पा. 
सू. कौ. भा. पृ. 5) । 
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कौडिन्य भाष्य में पशु को तीन प्रकार का बताया गया है - देव, मनुष्य 
और तिर्यक । देव ब्राहम आदि आठ प्रकार के कहे गए हैं । मनुष्य ब्राहमण आदि 
विविध तरह के तथा तिर्यक्‌ मृगादि पांच प्रकार के कहे गए हैं । इन सभी तरह के, 
पशुओं में कुछ साञ्जन (शरीर व इन्द्रिय सहित) तथा कुछ निरव्जन (शरीर व 
इन्द्रियरहित) होते हैं । (पा. सू. कौ. भा. पृ 47) । 


पशुत्व- मल का एक प्रकार । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार पशुत्व, जो पुरुष का गुण है तथा धर्म-अधर्म 
दोनों से व्यतिरिक्त है, पंचम प्रकार का मल हैं । पुरुष की ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति 
में जो संकोचरूपी बंधन पड़ता है, वही पशुत्व होता है, जिससे पुरुष बंधन में पड़ा 
रहता है । असर्वज्ञत्व, अपतित्व आदि पशुत्व॒ के भेद भी गिने गए हैं । इस तरह का 
ऐड्वर्यहीनता रूप बंधन ही पशुत्व है और वहीं संसार तथा जन्ममरण का अनादि 
कारण है । (ग. का. टी. पु.23) । 


पशुत्वहानि -  विशुद्धि का भेद 


पाशुपत साधना का अभ्यास करते-करते युक्त साधक के पशुत्व का 
पूर्णरूषेण उच्छेद हो जाता है । उसका पशुत्व रूपी बंधन कट जाता है, तथा वह 
पशुत्वहानि रूप विशुद्धि को प्राप्त कर लेता है, जिसकी प्राप्त से साधक साधना के 
पथ पर आगे बढ़ते हुए उत्कृष्ट स्तर की बिशुद्धि को प्राप्त करने के प्रति अग्रसर हो 
जाता है। (ग. का. टी. पृ.7) । 


पशुपति -. भगवान महेश्वर का नामांतर । 


पशुओं अर्थात्‌ समस्त जीवात्माओं के ईश्वर, स्वामी व पालक को पाशुपत 
दर्शन में पशुपति (पशुओं का पति) नाम से अभिहित किया गया है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 5) । 


पति ही पशुओं के लिए जगत की सृष्टि करता है.। उस सृष्टि में वे 
कर्मफल भोग को भी प्राप्त करते हैं और पाशुपत योग का अभ्यास भी करते हैं । इस 
तरह से उनका हित करता हुआ परमेश्वर उनका पालक या पति है । 
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केवल उसी पशु की योग में प्रवृत्ति हो जाती है जिस पर शिव अनुग्रह 
करते हैं । इस तरह से अनुग्रह दूबारा जीवों को योग में प्रवृत्त करने वाला और उसके 
फलस्वरूप उन्हें संसृति के कष्टों से बचाने वाला शिव उन पशुओं का पति कहलाता 
है । 


पाशुपत दर्शन कर 


सम्प्रति उपलब्ध पाशुपत साहित्य के ग्रंथों में पाशुपत मत के दार्शनिक 
सिद्धांतों का विशेष प्रतिपादन नहीं हुआ है । इसमें अधिकतर पाशुपत धर्म तथा 
पाशुपत योग के बारे में व्याख्या हुई है । पाशुपत मत चास्तव में दर्शन की एक 
: व्यवस्थित पद्धति नहीं थी अपितु योगियों का सम्प्रदाय था । योगियों के समूहों के 
समूह शिव को आराध्य देव मानकर साधना विशेष का अभ्यास करते-करते समस्त 
भारत का भ्रमण करते रहते थे । कहीं-कहीं पर उस समय के राजालोग भी उन 
संन्यासियों से प्रभावित होकर उन्हें आश्रय दे देते थे तथा शिव की पूजा व भक्ति को 
अपनाते थे । 


वैदिक रूद्र का आदिम निवासियों के शिव के साथ एकीकरण होने पर 
कालांतर में शिव ने जब प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया तब शैवमत भिन्‍न-भिन्‍न 
स्थानों पर भिन्‍न-भिन्‍न धाराओं में समृद्ध होने लगा । दक्षिण में तमिलनाडु में शैव 
सिद्धांत, कर्नाटक में वीर शैव, काश्मीर में प्रत्यभिज्ञा शैव दर्शन तथा राजपूताना, 
गुजरात आदि में पाशुपत मत के रूप में शैव दर्शन पनपने लगा । वैसे पाशुपत 
संन्‍्यासी समस्त भारत में भ्रमण करते रहे हैं, परंतु पाशुपत मत के संस्थापक 
लकुलीश के गुजरात काठियावाड़ में अवतार लेने के कारण वही स्थान पाशुपत मत 
का केंद्र माना जाने लगा | इस तरह से पाशुपत मत प्रधानरूप से संन्‍्यासियों में पनपी 
योगविधि थी दार्शनिक सिद्धांत नहीं । परंतु बाद में पाशुपत मत के जो ग्रंथ बने 
उनमें पाशुपत सिद्धांतों की थोड़ी बहुत व्याख्या की गई है । 


पाशुपतसूत्र तथा उसके कौडिन्यकृत पज्चार्थी भाष्य में पांच पदार्थों की 
व्याख्या को गई । पाशुपत दर्शन के विषयों को पांच वर्गों में बांटा गया है । वे हैं - 
कार्य, कारण, योग, विधि और दु:खांत । गणकारिकाकार ने पाशुपत सिद्धांत को नौ 
गणों में विभाजित किया है । इनमें से आठ गण पंचक हैं तथा एक गण त्रिक | 
परंतु पाशुपत मत व दर्शन का मुख्य विषय योगविधि है तथा समस्त योग, धर्म व 
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दर्शन का फल दुःखांत अर्थात्‌ समस्त सांसारिक क्लेशों की पूर्ण निवृत्ति और 
ऐड्वर्यपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति है । माधवाचार्य तथा हरिभद्र ने भी अपने ग्र थों में 
अर्थात्‌ सर्वदर्शन संग्रह तथा पड्दर्शन समुच्चय में पाशुपत सूत्र तथा गणकारिका के 
आधार पर ही पाशुपत मत का प्रतिपादन किया है । 


इन सब ग्रंथों के आधार पर पाशुपत दर्शन का मुख्य सार है कि समस्त 
फल अर्थात्‌ जगत कार्य है । इसका एकमात्र हेतु (कारण) ईश्वर है, जिसको 
पिन्न-भिन्‍न नामों से अभिहित किया गया है । ईश्वर स्वतंत्र है । वह समस्त कार्य 
को उत्पन्न करने अथवा संहार करने में पूर्णतः स्वतंत्र है । उसे किसी अन्य कारण 
की अपेक्षा नहीं होती है । पाशुपत मत में कर्मसिद्धांत या माया अथवा अविद्या 
का कहीं भी उल्लेख नहीं हुआ है । ईश्वर शतशः निरपेक्ष रूप से कार्य का 
कारण बनता है तथा जीवों को मुक्ति दिलाने में उसी का एकान्तिक प्रसाद काम 
करता है । जिस पर ईशप्रसाद होगा, वही मुक्तिमार्ग में लगेगा । उसको एकमात्र 
स्वतंत्र इच्छा से, जीवों को इष्ट, अनिष्ट, स्थान, शरीर, विषय इंद्रियों आदि को 
प्राप्ति होती है । 


पाशुपत मत में योग के साथ-साथ भक्ति पर काफी बल दिया गया है। 
भक्ति सिद्धि का एक आवश्यक सहायक तत्व है, तथा मोक्ष पारमैश्वर्य प्राप्ति है । 
परंतु मुक्त जीव ईश्वर के साथ एक नहीं होता है, अपितु उसी कौ जैसी स्थिति को 
प्राप्त कर लेता है जिस स्थिति को रूद्र सायुज्य कहा गया है । पाशुपत दर्शन, योग व 
धर्म का चरम उद्देश्य सापाक को रुद्रसायुज्य की प्राप्ति करवाना है। 


पाशुपत धर्म - 


पाशुपत मत में मुख्य विषय योगविधि है, परंतु योगविधि का अनुसरण 
करने से पूर्व हर साधक को उस योग से संबंधित धर्मविशेष का अनुसरण करना 
पड़ता है । पाशुपत धर्म वैदिक धर्म से कई बातों में भिन्‍नता लिए है | बैसे पाशुपत मत 
का अनुयायी केवल ब्राहमण या द्विज ही हो सकता है । शूद्र और स्त्री के साथ 
बोलना या उन्हें देखना भी साधक के लिए निषिद्ध है । यदि गलती से देख ही ले 
तो उसे शुद्धि करनी पड़ती है । (पा. सू, [-2, 3, 4, |5) । 
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पाशुपत मत में बैदिक धर्म की कुछ एक बातें अवश्य समाई है, वह है 
ऑड्ार पर ध्यान लगाना तथा अघोर आदि मंत्रों का जप करना । परंतु और सभी 
- अनुष्ठानों में पाशुपत धर्म भिन्‍नत्ता लिए हुए हैं । इसमें बलि, हवन आदि को कहीं 
स्थान मिला है । बस एकमात्र पूजा और योग साधनाको ही प्रमुख स्थान 
मिला है । 


वास्तव में पाशुपत धर्म में भी भिन्‍न-भिन्‍न विधियां ही हैं । पाशुफत धर्म 
साधारण गृहस्थ के लिए नहीं प्रतिपादित हुआ है । पाशुपत धर्म के आचार्यों ने कहीं 
भी यह नहीं कहा है कि साधारण मानवमात्र के लिए कौन-सी धर्मविधि अपेक्षित है, 
. परंतु पाशुषत साधक के लिए कौन-सी धर्मविधि अपेक्षित है, उसे साधना करते-करते 
कहां निवास करना चाहिए, कैसे जीविका का निर्वाह करना चाहिए, वस्त्र कैसे 
पहनने चाहिए ? आदि सभी बातों की व्याख्या की गई है । इस प्रकार से पाशुपत धर्म 
केवल योगियों के लिए ही बना हैं । 


पाशुपत धर्म में अहिंसा पर काफी बल दिया गया है, परंतु साधक मांस का 
सेवन कर सकता है, यदि वह भिक्षा में मिला हो । परंतु स्वयं पशु को मार कर उसका 
मांस खाना निषिद्ध है । आहार लाघव नामक यम में भी यही बात कही गई है कि 
साधक के भोजन की मात्रा नही अपितु उसके भोजन अर्जित करने के ढंग में 
आहारलाघंव होता है । भिक्षा में मिला अन्न या जो कहीं पड़ा हो, केवल उसी अन्न 
को पाशुपत साधक खाए तो आहारलाघव नामक यम का पालन माना जाएगा | परंतु 
यदि किसी से बलात्कार से छीना हुआ एक ग्रास भी ले, वह अनुचित है । 


पाशुपत धर्म में शिव की मूर्ति की पूजा को पूरे अनुष्ठान से करने को कहा 
गया है । 


पाशुपत मत - (प्रागैतिहासिक) 


पाशुपत शैव मत के बीज प्रागैतिहासिक काल में भी विद्यमान थे । क्योंकि 
सिन्धु घाटी के कुल निवासियों के धर्म के बारे में कई प्रमाणों से अनुमान लगाया 
जाता है कि उन निवासियों में पाशुपत शैव धर्म का प्रचलन था । सिन्धु घाटी में उस 
समयके प्रचलित धर्म को निश्चित करने के लिए कई प्रमाण उपलब्ध होते हैं जैसे 
मोहजोंदड़ों की खुदाई में मिले अवशेषों में पुरुष देवता का खुदा हुआ पक्की मिट्टी 
का एक चित्र मिला है, जिसके दायीं तरफ एक हाथी और एक शेर तथा बायीं तरफ 
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एक गेंडा और एक भैंसा चित्रित है तथा सिंहासन के नीचे दो हिरण दिखाए गए हैं । 
पुरुष देवता के चहूँ और इतने पशुओं को अंकित करने का शायद यही अर्थ रहा हो 
कि पशुओं के रक्षक यह पुरुष देवता माने जाते रहे हों तथा इस संदर्भ में भी उसे 
पशुपति माना जाता हो । बैसे तो पाशुपत मत में पशु का अर्थ जानवरमात्र न लेकर 
जीवमात्र लिया गया है । परंतु ऋग्वेद में रूद्र से एक स्थान पर प्रार्थना की गई है कि 
वह द्विपादों (जीवों) तथा चतुष्पादों (जानवरों) की रक्षा करे | - (ऋग्वेद ] - ]4 
- ) । वैदिक रूद्र ने समय के बहाव के साथ-साथ शिव का रूप धारण किया । 
अत: बहुत संभव है कि वेदों में सिंधुघाटी के जिस देवता को शिश्नदेव कहा गया है, 
वह यही पुरुष देवता ही हो । तथा पशुमात्र (चाहे जानवर हो या जीव) का रक्षक 
होने के कारण पशुपति कहा जाने लगा हो । इस पुरुष देवता की विशेष मुद्रा, जिस 
मुद्रा में वह बैठा है, उस प्रागैतिहासिक काल में शैव योग के प्रचलन का एक और 
प्रमाण उपस्थित करती हैं । इसको एक आसन विशेष में अंकित किया गया है, जिसमें 
अर्धनिमीलित दृष्टि है और दोनों णंड़ियां अंदर दबी हुई हैं | इस तरह की मुद्रा शव 
मत के शांभव योग में आती है । 


इस मुद्रा के अतिरिक्त लिंग और योनि के आकार के कई पत्थर मिले हैं, 
जिनसे सिन्धु घाटी सभ्यता में लिंगोपासना का पता चलता है । इस तरह से सिन्धु 
घाटी के लोग किसी पुरुष देवता को तथा उसके लिंग को प्रतीक के रूप में पूजते 
थे | ऊपर चर्चित मुद्रा में आसन विशेष अंकित होने से तथा एक नासाग्रदृष्टि वाले 
योगी की प्रस्तर मूर्त्ति से यह भी पता चलता है कि योग का भी प्रचलन रहा होगा 
तथा कई इतिहासवेत्ताओं के मतानुसार सिन्धुघाटी में पाशुपत शैवमत प्रचलित था । 
बाद में वेदिक आयों के देवताओं ने धीर-धीरे सिन्धु घाटी में प्रचलित उस प्रागैतिहासिक 
शैव धर्म को आत्मसात्‌ कर लिया । क्योंकि वैदिक साहित्य का ध्यान पूर्वक अनुशीलन 
करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वैदिक रूद्र का रूप धीरे-धीरे बदलता 
गया और वह सिन्धुघाटी के शिव का रूप धारण करता गया । यजुर्वेद के समय तक 
शैव धर्म वैदिक आर्यों के धर्म का मुख्य अंग बन गया और यहां तक कि वैदिक धर्म 
में लिंगोपासना का समावेश भी हो गया चाहे उसका रूप काफी बदल गया । बाद में 
इवेताइवतर उपनिषद्‌ , नारायणीय उपनिषद्‌, अथर्वशिरस्‌ उपनिषद, पुराणों, महाभारत 
तथा रामायण में पाशुपत धर्म ने प्रमुख धर्म के रूप में तथा शिव ने परम देवता के 
रूप में एक निश्चित व महत्वपूर्ण स्थान ले लिया । इस तरह से पाशुपत मत भारत 
का अतिप्राचीन धर्म है । 
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पाशुपत योग कर 


पाशुपत मत का मुख्य विषय योग साधना है तथा पाशुपत मत के ग्रंथ 
प्रमुखत: पाशुपत योग का ही प्रतिपादन करते हैं । पाशुपतों ने योग शब्द की व्याख्या 
की है कि जीवात्मा का परमात्मा से संयोग ही योग कहलाता है (आत्मेश्वर संयोगों 
योगःपा. सू. कौ. भा. पृ. 4) । यह योग दो प्रकार का कहा गया है - क्रियात्मक योग 
तथा क्रियोपरम योग । 


क्रियात्मक योग में जप, ध्यान समाधि आदि का अभ्यास करना होता है, 
परंतु क्रियोपरम योग में क्रिया की पूर्ण निवृत्ति होती है तथा शुद्ध संवित्‌ ही शेष 
रहती है । पाशुपत मत में यम, नियमों आदि पर भी काफी बल दिया गया है । 
पातञ्जल योग में चितवृत्तियों का विरोध योग होता है । परंतु पाशुपत मत में 
चित्तवृत्तियों के सांसारिक विषयों से पूर्णतः निवृत्त होने पर तथा संपूर्णत: ईडवर में 
ही लगे रहने को योग कहते हैं । इस योग को प्राप्त करने के लिए जप, तप, 
रूद्रस्मरण और पाशुपत मत की विधि का पालन आवश्यक है जो इस योग के मुख्य 
अंग हैं । यह विधि एक विचित्र साधना है जो साधक को आलोचना और निन्‍्दा का 
पात्र बना देती है तथा जो काफी विस्तृत है । इसमें आने वाले सभी पारिभाषिक शब्द 
यथा स्थान परिभाषित किए गए हैं । पाशुपत साधना का अपना विशेष अज्ज यह विधि 
ही है जो अन्य साधना मार्गों में कही भी नहीं मिलती है । 


पाशुपत लकुलीश - 


प्रागैतिहासिक काल से प्रचलित पाशुपत शैव धर्म को वैदिक आर्यों के धर्म 
के साथ एकीकरण हो जाने के उपरांत तथा रामायण महाभारत के समय तक 
पूर्णरूपेण एक लोकधर्म बनने के उपरांत कालांतर में पाशुपत मत का एक अभिनव 
आविर्भाव हुआ तथा इस युग में इस मत के ऐतिहासिक संस्थापक का नाम लकुलीश 
अथवा लगुलीश है जिसके आविर्भाव का काल दूसरी शती का आरंभ माना जाता 
है । पुराण साहित्य से हमें ज्ञात होता है कि लकुलिनू अथवा नकुलिन्‌ ने लोगों में 
पाशुपत अथवा माहेश्वर योग का प्रचार किया । (वायुपुराण 23-27 -2।; 
लिड्डपुराण 2-24) । इस नकुलिन्‌ को भगवान शिव का अवतार माना गया है । 
(लिज्ज्पुराम ।24-32) । परंतु इस लकुलीश का समय पूरी तरह निश्चित नहीं है कि 
कब हुआ था ? कुछ विद्वानों ने इसको पतंजलि के समय 200 ई.पू. में रखा है तथा 
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कई विद्वानों ने चन्द्रगुप्त दूवितीय के मथुरा शिलालेख के आधार पर ईसा की 
दूसरी शती में रखा है । राजस्थान , गुजरात, काठियावाड़, उड़ीसा आदि कई 
स्थानों में मिले कई शिलालेखों में नकुलीश की मूर्ति खुदी हुई मिली है । तेरहवीं 
शती के श्रृंगारदेव चित्र प्रशस्ति में भी लकुलिन्‌ का पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक 
के रूप में तथा उसके चार पुत्रों अथवा चार शिष्यों का उल्लेख हुआ है । चीनी 
यात्री हयूनसांग को हिन्दुकुश से दक्षिणभारत तक पाशुपत संन्यासी मिलते रहे । 
बादरायर्ण, शंकर आदि ने भी उनके अनुयायियों का उल्लेख किया है । रामानुज 
(2वीं शती) ने भी पाशुपत शैवों के आचार का उल्लेख किया है । लकुलीश 
की जो पूर्ण या अर्धखंडित मूर्तियाँ मिली हैं, उन सबमें उसका मस्तक केशों से 
ढ़का हुआ है । दाएं हाथ में बीजपूर का फल तथा बाएं हाथ में लगुड (दण्ड) 
रहता है । लकुलीशके अवतार लेने के बारे में वायुपुराण, लिंगपुराण तथा कायावरोहण 
माहात्म्य में सामग्री मिलती है । 


पुरुष - ईश्वर का एक नामांतर | 


पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्ति के अनुसार 
विविध जीवों व शरीरों की उत्पत्ति कर सकता है । अत: पौरूष संपन्न होने के 
कारण पुरुष कहलता है । (ग. का. टी. पृ. ) । लोक व्यवहार में पुरुष में सृष्टि 
करने की शक्ति होती है । इसी समय से परमेश्वर को भी पुरुष कहते हैं । वस्तुतः 
वही एकमात्र परमपुरुष है क्योंकि मूल सृष्टि का एकमात्र कारण वही है । 


प्रकारा ्््ि 


जिस शक्ति के द्वारा पाशुपत साधक पदार्थों को सम्यक्‌ रूप से जानता है, 
वह शक्ति प्रकाश कहलाती है तथा द्विविध होती है - अपर प्रकाश तथा पर प्रकाश 
(ग. का. टी. पृ.5) :- 


अपर प्रकाश - जिस प्रकाश से साधक योग विधि के साधनों का उचित 
विवेचन करता है तथा ध्येयतत्व ब्रहम पर समाहित चित्त को जानता है वह अपर 
प्रकाश कहलाता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


पर प्रकाश - जिस प्रकाश के द्वारा साधक समस्त तत्वों को उनके 
धर्मों तथा गुणों के सहित समझकर उनके सम्यक रूपों का विवेचन करता है वह पर 
प्रकाश होता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


)] 


पएातलिषदावस्था “>. आरुपत साधक्त का एक अनस्धा | 


पफाशुफ्त मत के अतुप्तार साधक को साधना की प्रथम अवस्था में अपनी 
जीविका भिक्षाउत्ति से चलानी होती ह, गुरु के चरणों में निवास करना होता है । 
साधना की यह अवस्था प्रातिपदावस्था वा प्रथम अवस्था कहलाती है । इस अवस्था 
में साधक हाथों तथा भिक्षापात्र का शोधन करके, मंत्रों का उच्चारण करके देवता 
और गुरु से आदेश लेकश किसी ग्राम में किसी धर्मार्जित धन का उपयोग करने वाले 
गृहस्थी के घर से भिक्षा मांग कर लाए, उसे देवता को और गुरु को निवेदन करके, 
उनसे आदेश लेकर सारी भिक्षावस्तुओं को एक साथ मिलाकर खाए । ऐसे भिक्षात्रत 
का पालनप्रातिप्दावस्था में करना होता है । (ग. का. टी. पृ. 4) । 


च्राृप्ति -. तप का तृतीय लक्षण | 


पाशुपत साधक को जब योग साधना में लाभसंबंध होता है, अर्थात्‌ उसको 
ऐड्वर्य प्राप्ति होने पर सिद्धियों को उपलब्धि होती है, तो वह प्राप्ति कहलाती है । 
प्राप्ति के हो चुकने पर एक तो उल्में अपरिमित ज्ञानशक्ति उबुद्ध होती है और दूसरे 
असंभव को भी संभव बनाने की क्रिया सामर्थ्य उसमें प्रकट हो जाती है । इस तरह 
से वह शिवतुल्य बन जाता है । (ग, का. टी. पृ. 5) । 


प्रीति -> तप का दवितीय लक्षण | 


पाशुपत साधक को शास्त्रतिहित अनुष्ठान संपन्न होने पर जो तृप्ति या 
संतोष होता है वह प्रीति कहलाता है । उस तृप्ति से उसे साधना के अनुष्ठान में 
झंचि बढ़ती हैऔर उसकी साधना उत्तरोत्तर तीज होती जाती है । यदि साधना के 
अनुष्ठान से साधक को तुष्टि न मिले तो उसकी साधना विषयक रूचि मंद पड़ 
जाती है और फलस्वरूप वह न तो सिद्धि को ही पा सकता है और न मुक्ति को 
ही । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


छताचार -. प्रेत की तरह आचार करना । 


पाशुपत साधना में कई तरह के विरुप आचारों का उपदेश दिया गया है 
ताकि लोग पाशुपत साधक का अपमान करें और वह पूर्णरूपेण जगत से असंपृक्त 
हो जाए, उसमें अधिक से अधिक त्याग भावना का समावेश हो । इस तरह के 
आचारों में प्रेताचार भी एक तरह का आचार है । यहां पर प्रेत शब्द का मृत से तात्पर्य 


०) 


नहीं है अपितु पुरुष विशेष से है । पाशुपत साधक को अपने शरीर को उन्मत्त तथा 
दरिद्र पुरुष सदुश व बिना नहाए मैल से भरा रखना होता है तथा सभी प्रकार की 
स्वच्छता को त्यागना होता है । इस तरह से प्रेत अर्थात्‌ गन्देब्रउन्मत्त पुरुष की तरह 
रहना होता है, क्योंकि ऐसे रहने से उसे इच्छित अपमान तथा निंदा मिलेगी और 
वर्णाश्रम धर्म का त्याग करने से संसार के प्रति बंधन शिथिल होते-होते वैराग्य 
उत्पन्न होगा और परिणामत: उसमें वास्तविक पुण्यों का उद्भव होगा । (पा. सू. का. 
भा. पृ 83) । 


बल -. शक्तियां 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार जिन शक्तियों के दूवारा साधक मुक्ति को प्राप्त 
कर सकता है, वे शक्तियां बल कहलाती हैं । बल पांच प्रकार के होते हैं - 
गुरुभक्ति, प्रसाद, द्वन्द्वजय, धर्म तथा अप्रमाद। (ग.का.३.) । ये पांच विषय भी 
पाशुपत दर्शन के प्रतिपाद्य विषयों में महत्वपूर्ण विषय हैं | तभी गणकारिका में इन्हें 
गिनाया गया है और टीका में इन पर प्रकाश डाला गया है । 


बलप्रमथन _-.. ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत मत में ईश्वर को बलप्रमथन कहा गया है क्योंकि उसमें बलों 
(धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य , इच्छा, द्वेष तथा 
प्रयत्न) की प्रवृत्ति का मनथन अथवा निरोध करने को शक्ति होती है । तात्पर्य यह 
है कि इन बुद्धि धर्मों में अपना बल कोई नहीं है, इन्हें ईश्वर ही बल प्रदान करता 
है । उसी के दवारा स्थापित नियति के आधार पर इनमें बल ठहराया जाता है।तो 
बल केवल शक्तिमान ईश्वर में ही है । वही किसी को बल दे सकता है और किसी 
के बल को विरुद्ध कर सकता है । अतः उसे बलप्रमथन कहते हैं । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 75) । 


बहुरुपी _  रूद्र के विविध रूपों संबंधी जप । 


बहुरुपी रौद्री का ही नामांतर है तथा बहुरूप अघोर रूद्ध का नामांतर है । रुद्र 
संबंधी जप में जब रुद्र के बहुत से रूपों का गायन होता है तो वही रौद्री बहुरूपी 
कहलाती है । अथवा यह जप-विशेष उस बहुरूप को प्राप्ति करवाता है (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 24) । इस बहुरूपी मंत्र का विस्तार बहुरूपगर्भस्तोत्र में मिलता है । 


आज 
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पाशुपतसूत्र के तृतीय अध्याय के इक्कीसवें सूत्र से लेकर छब्बीसवें सूत्र तक 
बहुरूपी ऋचा का उपदेश किया गया है तदनुसार वह ऋचा यह है - अघोरेम्यो5थ 
धोरेभ्य: घोरघोरतरेभ्यश्च स्वेभ्य: शर्वसर्वे भ्यो नमस्ते अस्तु रुद्रुपेभ्य: । (पा.सू. 
कौ. भा. पृ. 8।-9) । 


ब्रहम -. ईश्वर का नामांतर । 


भगवान पशुपति को ब्रहम नाम से भी अभिहित किया गया है, क्योंकि वह 
बृहत्‌ (व्यापक अथवा श्रेष्ठ) है तथा उसमें बुंहण सामर्थ्य है (ग. का. टी. पृ.2) । 
बूंहण वृद्धि को या विकास को कहते हैं । परमेश्वर से ही समस्त ब्रहमाण्ड का 
विकास होता है । वे ही इसके विकासक या बूंहक हैं । इसीलिए उन्हें ब्रहम कहा 
जाता है । ब्रहम शब्द का ऐसा अर्थ काश्मीर शैव दर्शन के मालिनी विजय वार्तिक पृ. 
25 तथा पराजीशिका विवरण पृ. 2] में भी दिया गया है । 


ब्रहमचर्य -  पाशुपत योग में यमों का एक प्रकार ! 


मनुष्य की त्रयोदश इन्द्रियों (पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय तथा मन, 
बुद्धि | आकार) का संयम विशेषकर जिहवा तथा उपस्था जननेन्द्रिय का संयम 
ब्रहमचर्य कहलाहा छ । पाशुपतसूत्र के कौडिन्ययाप्य ५ जिहवा और उपस्थ के 
संयम का विशिष्ट निर्देश दिया गया है । क्योंकि शेष ग्यारह इन्द्रियां इन्हीं दो से 
संबंधित होती हैं । जिहवा व उपस्थ को मानय का शत्रु माना गया है, क्योंकि 
इन्हीं दो की भ्रवृत्तियों से समस्त देहधारियों का पतन होता है । इद्ध्रियों की प्रवृत्ति 
से, अर्थात्‌ उनके किसी भी कर्म में प्रवृत्त होने से, दुःख उत्पन्न होता है, तथा 
उनके संयम में रहने से सुख होता है, क्योंकि जब इन्द्रियां प्रवृत्त नहीं होंगी तो 
किसी भी परिणाम की जनक नहीं बनेंगी । परिणाम, सुख अथवा दु:खपूर्ण, नहीं 
होगा तो सुख, दुःख दोनों आपेक्षिक भावों का जन्म नहीं होगा । अतः इन्द्रियों को 
संयम में रखना अतीव आवश्यक है । पाशुपत योग में ब्रहमचर्य को बहुत 
महत्वपूर्ण बताया गया है । जो ब्राह्मण ब्रहमचर्य का सेवन करते हैं, वे दूध, मधु 
व सोमरस का पान करते हैं और मृत्यु के उपरांत अमरत्व को प्राप्त करते हैं । 
ब्रहमचर्य वृत्ति में धैर्य है, तप है । जो ब्राह्मण ब्रहमचर्यवृत्ति का पालन करते हैं 
उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 2) । 
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भवोद भव - ईश्वर का नामांतर | 


भव (इस समस्त दृश्य जगत) का उत्पत्ति कारक होने के कारण ईश्वर को 
भवोद्भव कहा गया है । यद्यपि इस बाहय जगत की उत्पत्ति जड़ प्रकृति तत्व से 
होती है । फिर भी उस तत्व को सृष्टि का कारण माना नहीं जाता है, क्योंकि लह 
तत्व स्वयं सृष्टि करने में समर्थ नहीं । उससे विश्व की सृष्टि तभी होती है उब 
ईश्वर उसमें से इस सृष्टि को करवाता है । अतः ईश्वर ही सृष्टि का प्रधान कारण 
है । अत: उसे भवोदभव कहते हैं । उसे कारणकारणं भी कहते हैं (पा. सू. कौ. भा. 
पृ. 55) । द 


भस्म - पाशुपत विधि का एक आवश्यक अंग | 


इन्धन व अग्नि के संयोग से जो राख उत्पन्न होती है अर्थात्‌ इन्धन को 
जलाकर जो राख बनती है, वह भस्म कहलाती है । पाशुपद संन्‍्यासी को भस्म की 
भिक्षा मांगनी होती है, क्योंकि भस्म को पवित्रतम वस्तु माना गया है और यह 
पवित्रीकरण का एक उत्कृष्ट साधन है । अतः पाशुपत योगी को भस्मप्राप्ति चाहे 
थोड़ी मात्रा में ही हो, आवश्यक रूप से करनी होती है । साधक को दिन में कई बार 
भस्म मलना होता है । (पा . सू. कौ. भा. पृ. 8) । 


भस्मशयन - पाशुपत विधि का एक अंग । 


पाशुपत विधि के अनुसार शारीरिक पवित्रीकरण के लिए भस्मशयन 
करना होता है । रात्रि में भस्मशय्या को छोड़कर कहीं और शयन करना विधि- 
विरुद्ध है । पाशुपत योगी के लिए रात्रि को भस्मशय्या पर ही शयन करना अतीव 
आवश्यक है | वह जब कभी लेटे तो उसे भस्म में ही लेटना होता है । उससे 
उसका शरीर सदा पवित रहता है । मन की पवित्रता भी उससे बढ़ती है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 8) । 


भस्मस्नान - पाशुपत विधि का एक अंग | 


पाशुपत विधि के अनुसार भस्मस्नान विधि का एक आवश्यक अंग है । 
योगी को जल की अपेक्षा भस्म से ही शारीरिक पवित्रीकरण के लिए स्नान करना 
होता है । शरीर पर भस्म मलना ही भस्मस्नान होता है जिससे शरीर पर लगे स्निग्ध 
द्रव, तेल अथवा लेप या स्वेदजनित दुर्गन्‍्ध आदि दूर हो । भस्मस्नान दिन में तीन 
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बार पूर्वसन्ध्या, अपराहनसन्ध्या तथा अपरसन्ध्या अर्थात्‌ दिन के तीन विशेष पहरों 
में करना होता है । यदि किसी आगंतुक कारण से पवित्रता में भंग आए तो तब भी 
उसे पुनः भस्मस्नान करना होता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ.9) । 


भैक्ष्यम्‌ -  भिक्षादवारा प्राप्तकिया हुआ अन्न | 


भैक्ष्य पाशुपत साधक की वृत्ति का प्रथम प्रकार है । पाशुपत योग में 
साधक के जीवन की हर तरह की वृत्ति के बारें में उपदेश दिया गया है । उस योग 
की प्रथम भूमिका में साधक के भोजन के लिए भिक्षा का निर्धारण किया गया है | 
अतः पाशुपत साधक को भोजन केवल भिक्षा से ही करना होता है उसके 
अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यवसाय से नहीं । उसे शुद्धचरित्र गृहस्थों के 
घर-घर घूमकर भक्ष्य और भोज्य वस्तुओं की भिक्षा लेकर भोजन करना होता है । 
भिक्षा भी अधिक नहीं लेनी होती है । अपितु एक बार मांगने पर पात्र में जितनी 
भिक्षा (पात्रागतम्‌) मिल जाए, बस उसी से काम चलाना होता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 8) 


मण्टन/मन्दब - पाशुपत योग का एक अंग | 


पाशुपत योग में मण्टन या मन्दन भी एक योग क्रिया है, जहाँ साधक को 
लंगड़ाकर चलने का अभिनय करन होता है, जैसे पैर में विरुपता हो । इस तरह के 
अभिनय से लोग उसका अपमान करेंगे और ऐसे अपमानित व निन्दित होते रहने पर 
वह उन निन्दकों के पुण्यों को प्राप्त करता रहेगा और उसके पाप उनमें संक्रमित होंगे । 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 85) । अपमान से उसका वैराग्य बढ़ता है और लोक के प्रति 
राग बढ़ता नहीं, उससे चित निर्मल हो जाता है । (उपहतपादेन्द्रियस्थेव गमन मन्दनम्‌ 
- ग. का. टी. पृ. 9) । 


मतिप्रसाद - बल का एक प्रकार । 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार बुद्धि की पूर्ण अकलुषता (शुद्धता) मतिप्रसाद 
नामक बल होता है । यह बल का द्वितीय प्रकार है । बुद्धि का अकालुष्य दो तरह 
का कहा गया है - पर अकालुष्य तथा अपर अकालुष्य । पर अकालुष्य में कलुषता 
का सबीज उच्छेद होता है अर्थात्‌ जहां भविष्य में भी कलुषता के उत्पन्न होने की 
संभावना भी नहीं रहती है । वह पर अकलुषत्व होता है । पर॑तु जहां कालुष्य का 
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बीज तो रहता है लेकिन वर्तमान में उत्पन्न कालुष्य का निरोध होता है वहाँ बीज 
उपस्थित होने के कारण कभी भी कलुषता का समावेश हो सकता है, अत: वह 
अपर अकालुष्य कहलाता है । (ग. की. टी. पृ. 6) । 


मननशक्ति -.. चिन्तनशक्ति। 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार सिद्ध साधक में मनन शक्ति जागृत हो 
जाती है । सिद्ध साधक या मन्ता के द्वारा मन्तव्य (चिन्तनयोग्य ज्ञान) को 
मनन करने की शक्ति मननशक्ति कहलाती है; अर्थात्‌ युक्त साधक समस्त 
चिन्तन योग्य ज्ञान को मनन करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है । इससे उसकी 
अपनी समस्त शझ्डभूगएं शान्त हो जाती हैं तथा वह औरों की शद्भुग़ओं का भी 
प्रशमन कर सकता है । यह मननशक्ति पाशुपत योग साधना का एक फल है । 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 42) । 


मनोजवित्व _-. कार्यसंपादन में अतीव त्वरितता । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार सिद्ध साधक में उद्बुद्‌ध क्रियाशक्ति का 
एक प्रकार मनोजवित्व है । साधक में जब ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति उद्बुद्ध 
होती हैं तो उसकी इच्छाशक्ति इतनी सफल तथा स्वतंत्र हो जाती है कि वह जैसे 
ही मन में किसी कार्य के फलीभूत होने की इच्छा करता है, वह कार्य तुरंत विचार 
आते-आते ही फलीभूत होता है । ज्यों ही उसे किसी कार्य को करने की 
इच्छामात्र होती है, वह कार्य उसी क्षण हो जाता है । (निरतिशय शीघ्रकारित्व 
मनोजवित्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 0, पा. सू. कौ. भा. पृ. 44) । 


मनो5मन _-. ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत दर्शन में ईश्वर को मनोमन नाम से अभिहित किया गया है। 
सकल (कलाओं सहित) तथा निष्कल (कलाओं रहित) दोनों ही अवस्थाओं में 
शक्तिमान होने के कारण ईश्वर को मनो5मन कहा गया है । मन से यहां पर 
अन्तःकरण से तात्पर्य है । पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर विश्वोत्तीर्ण तथा 
विश्वमय है । जब वह विश्वमय होकर रहता है तो सकल होने के कारण मन 
(अंतःकरणों) से संपृकत रहने के कारण 'मन कहलाता है । परंतु दूसरे पक्ष में जब 


यं 


वह विश्वोत्तीर्ण होकर कलाओं से रहित होने पर 'मन' से असंपृक्‍त रहता है तो 
' अमन' कहलता है । तथा इन दोनों पक्षों में समान रूप से रहने के कारण मनो5मन 
कहलाता है । (पा. सू. कौ. भाऋ पृ. 76) । 


मल - अशुद्धि। 


पाशुपत साधक आत्मा के जिन भावों का क्षय करने के लिए साधना, जप 
व तप करता है, वे मल कहलाते हैं (ग. का. टी. पृ. 4) । मल पांच प्रकार के होते 
हैं - मिथ्याज्ञान, अधर्म, सक्ति हेतु, च्युति तथा पशुत्व (ग. का. 8) । मलों के 
कारण पशु संसृति के बंधन में पड़ा रहता है । अत: मुक्ति को पाने के लिए मलों 
को धो डालना परम आवश्यक होता है। इसीलिए मलों को भी गणकारिका में 
शास्त्र के प्रतिपादय विषयों में गिना गया है । 


महत्‌ - ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत मत में ईश्वर के स्वतंत्र ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति संपन्न होने 
के कारण तथा समस्त पशुओं से उत्कृष्ट होने पर उसे महत्‌ कहते हैं । पशु, पक्षी, 
मानव आदि की अपेक्षा देवगणों में बढ़चढ़कर ज्ञान और क्रिया की शक्तियां होती 
हैं । उनसे भी अधिक शक्तिमान ब्रह्मा, विष्णु आदि होते हैं । परंतु सभी 
शक्तिमानों की शक्तियों से बहुत बड़ी शक्तियां परमेश्वर में ही होती हैं | अत: 
उसे महान्‌ (महत्‌) कहा जाता है । (फ. सू. कौ. भा. पृ. 27; ग. का. टी. पृ.) 


महत्व न पाशुपत साधक का लक्षण । 


पाशुपत मत में युक्त साधक नाना सिद्धियों की प्राप्ति से बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसमें और सभी जीवों से अधिक ऐश्वर्य होता है 
(सर्वपशुम्यो5 भ्यधिकत्वमैश्वयाति - शयान्ममहतवम्‌ - ग.का.टी. पृ.0) । साधक 
के इस महत्व के निरुपण से पाशुपत योग के महत्व पर भी प्रकाश पड़ता है । 
पातंजल योग से केवल दुः:खनिवृत्ति हो जाती है परंतु पाशुपत योग से परम ऐश्वर्य भी 
प्राप्त हो जाता है । 
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महादेद -.. ईश्वर का नामांठर । 


पाशुपत मत में ईश्वर का एक नामांतर महादेव आया है। ईश्वर के अति 
उत्कृष्ट ज्ञानशक्ति संपन्न होने के कारण उन्हें महादेव कहा गया है । देव शब्द का 
अर्थ क्रीडनशील, जयशील, प्रकाशनशील आदि होता है । ये गुण इन्द्र आदि सभी 
देवगणों में होते'हैं । उनसे भी बढ़चढ़कर ब्रह्मा, विष्णु आदि पांच कारणों में होते 
हैं । पर॑तु सबसे उत्कृष्ट जो देवत्व है वह एकमात्र परमेश्वर में ही होता है । इस 
कारण उस को महादेव कहते हैं । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 4) । 


महाब्रत न 


पाशुपत शास्त्र में पाशुपत योगविधि का अनुसरण करना महात्रत अथवा 
पाशुपत व्रत कहलाता है । पाशुपतसूत्र के चतुर्थ अध्याय में महात्रत पाशुपत योगी के 
आचार मार्ग के रूप में प्रतिपादित हुआ है जहाँ साधक को अर्जित विद्या, ब्रत, 
संस्कृत व पवित्र वाणी को गूढ़ (गुप्त) रखना होता है । इसके विपरीत उन्मत्त, 
अज्ञानी, मूढ़, दुराचारी आदि की तरह आचरण करना होता है, ताकि लोग उसके 
वास्तविक, पवित्र व सुसंस्कृत रूप से अपरिचित होने के कारण उसके बाहय आचार 
को देखकर उसकी निंदा व अपमान करें । 


पाशुपत सूत्र के कौडिन्यभाष्य में बार-बार इस बात पर बल दिया गया है 
कि लोगों के द्वारा निन्दित होतें रहने से साधक के समस्त पाप, निन्दा करने वाले 
लोगों को लगेंगे तथा उनके पुण्य साधक को लगेंगे | परंतु इस तरह के निन्द्यमान 
आचरण का वास्तविक तात्पर्य साधक की त्यागवृत्ति को बढ़ाना है । अर्थात्‌ जब 
साधक वास्तव में सदाचारी व ज्ञानी होते हुए भी दुराचारी व अज्ञानी मूढ़ को तरह 
आचरण करेगा तो लोग उसके वास्तविक स्वरुप से अनभिज्ञ रहकर अपमान व 
निन्दा करेंगे । उस अपमान से साधक का चित्त सांसारिक मोह माया से पूर्णतः 
निवृत्त हो जाएगा और सदा रुद्र में ही संसक्त रहेगा । यदि साधक का वास्तविक 
सभ्य व पवित्र आचार लोक में प्रकट हो तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगें । प्रशंसा 
से अहंकार बढ़ता है और अहंकार से चित्त मलिन हो जाता है और परिणामतः ईश्वर 
में चित्त का योग नहीं होता । प्रशंसा को पाशुपत सूत्र कौडिन्यभाष्य में विष को तरह 
हानिकारक कहा गया है । इस तरह से पाशुपत साधक को महाब्रत का पालन करना 
होता है । अथर्वशिरस उपनिषद में भी पाशुपत व्रत का उल्लेख हुआ है । परंतु वहां 
मन्दन, क्राथन, श्रृद्धशणण आदि साधनाओं का कोई उल्लेख नहीं आया है । इन सभी 
विशेष साधनाओं का आधार पाशुपत सूत्र ही है । 
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महेश्वर - ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत मत में ईश्वर को महेश्वर नाम से ही अभिहित किया गया है । 
ईंरवर महान्‌ ऐश्वर्यशाली होता है अत: महेश्वर कहलाता है । ऐश्वर्य उसका 
स्वाभाविक धर्म है | सभी देवताओं का ऐश्वर्य उसी के ऐश्वर्य पर निर्भर रहता है । 
देवगण कर्म सिद्धांत के अधीन हैं । परंतु पशुपति स्वतंत्र है वह कर्म सिद्धांत का 
अतिक्रमण करके एक मलिन पशु को भी तीद्र अनुग्रह द्वारा मुक्ति के उत्कृष्ट 
सोपान पर चढ़ा सकता है । उसके ऐश्वर्य की तुलना मुक्तजीवों के ऐश्वर्य के साथ 
नहीं की जा सकती है । वे शिवतुल्य बन तो जाते है पर॑तु एकमात्र शिव ही 
परमेश्वर बना रहता है । तभी वह महेश्वर कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 
28, ग. का. टी. पृ. ) । 


मिथ्याज्ञान - मल का एक प्रकार | 


भासर्वज्ञ के अनुसार मिथ्याज्ञान एक मल है । मिथ्याज्ञान वास्तविक ज्ञान 
न होकर ज्ञान का आभास मात्र होता है । संशय तथा विपर्यय इसके लक्षण है । 
मिथ्याज्ञान अयथार्थ ज्ञान होता है । इसमें संशय और कालुष्य के बीज होते हैं । 
अतः वह भ्रामक होता है और इसीलिए मिथ्याज्ञान (झूठा ज्ञान) कहलाता है । 
मिथ्याज्ञान ही पशु को इस संसृति के चक्कर में टिकाए रखता है । मुक्ति तभी होती 
है जब यथार्थ ज्ञान के उदय के साथ ही साथ इस मिथ्याज्ञान का नाश हो जाए । (ग. 
का. टी. पृ. 22) । 


मूर्ति -  पाशुपत विधि में दीक्षा का एक अंग | 

दीक्षा के समय महादेव के लिड्ग विशेष की उचित स्थिति में, उचित दिशा 
में स्थापना मूर्ति कहलाती है । उपास्य रूप में लिंग या शिवमूर्ति कहलाती है । 
उपास्य रूप में लिंग या शिवमूर्ति की स्थापना की जाती और दीक्षित साधक उसकी 
पूजा विधिपूर्वक करता है । उंस मूर्ति के समीपस्थ दक्षिणभाग का नाम भी मूर्ति है । 
(ग. का. टी. पृ. 9) ह 


60 


मैत्र - पाशुपत साधक का लक्षण । 


पाशुपत मत के अनुसार युक्त साधक की परिपूर्ण समस्थिति का एक 
लक्षण मैत्र है । (परसमता मैत्रत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 46) जिस साधक का चित्त 
महेश्वर पर ध्यानस्थ हो जो समस्त भूतों को आत्मरूप समझता हो, इच्छा, द्वेष, 
तथा प्रवृत्ति (कुछ भी कार्य करने की इच्छा) से पूर्णरूपेण निवृत्त हुआ हो, वह 
साधक मैत्र कहलाता है । अर्थात्‌ जब साधक पूर्ण समरसता को या समदृष्टि को 
प्राप्त करता है तब वह समस्त जगत के प्रति मित्रवत्‌ बनकर रहता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. !2) । 


यथालब्ध -  वृत्तिका भेद। 


पाशुपत योग विधि के अनुसार साधक की जीविका की तृतीय प्रकार की 
वृत्ति यथालब्ध होती है । जब साधक को श्मशान में निवास करते हुए एक दिन में 
या कई एक दिनों में जो भी अन्न बिना मांगे अपने आपही मिले, उसी यथालब्ध 
अन्न से उसे जीविका का निर्वाह करना होता है । इस वृत्ति का पालन साधना के 
ऊंचे स्तर पर किया जाता है । अन्न कई दिन न मिलने पर उसे जलपान पर निर्वाह 
करना होता है, परंतु श्मशान से बाहर जाकर भिक्षा नहीं करनी होती है । (ग. का. 
टी. पृ. 5) । 


योग _-_. जीव और ईश्वर का संयोग । 


पाशुपत शास्त्र के अनुसार आत्मा का परमात्मा से संयोग ही योग होता 
है । (अत्रात्मेश्वर संयोगो योग :- पा. सू. कौ. भा. पृ. 6) । यह संयोग दो प्रकार 
का कहा गया है । एक तो श्येन का स्थाणु से जैसे संयोग होता है, वहां श्येन ही 
संयोग के लिए चेतनोचित कार्य करता है । स्थाणु तो जड़ होता है । उसी प्रकार से 
हयेन की तरह जीवात्मा अध्ययन, मनन, साधना आदि करके परमात्मा के साथ 
संयोग प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ परमात्मा की ओर से कोई प्रयत्न नहीं होता है । 
समस्त प्रयत्न केवल जीवात्मा का ही होता है । 


दूसरे प्रकार का संयोग दोनों परमात्मा व जीवात्मा के प्रयत्न से होता है। 
जैसे दो भेड़ों का संयोग उन दोनों के प्रयत्नों से होता है, उसी तरह जीवात्मा के 
पक्ष में उसका अध्ययन, मनन आदि प्रयत्न रहता है तथा परमात्मा का प्रयत्न 
जीवात्मा को शक्तिपात के रूप में मुक्ति के प्रति प्रेरित करना होता है अर्थात्‌ 
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जीदात्म तभी अध्ययन, मनन रूप यत्न करता है जब परमात्या का प्रयत्न (शक्तिपात) 
छा। कम चुका हो । इस प्रकार से संयोग जीवात्म तथा परमात्मा दोनों के प्रयत्न का 
फल हीदा है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 6) । 


गणकारिका टीका में भी योग का लक्षण दिया गया है | उसके अनुसार 
पुरुष के चित्त दूवारा ईश्वर के साथ संयोग ही योग होता है ।:(चित्तद्वारेणेश्वर 
संबंध: पुरुषस्य योग: ग. का. टी. पृ. 74) । वह योग दो प्रकार का होता है - 
क्रियालक्षण योग तथा क्रियोपरमलक्षण योग । क्रियालक्षणयोग में-जप, धारण, ध्यान, 
स्मरण आदि क्रियाएं होती हैं तथा क्रियोपरमलक्षण योग में समस्त साधना रूपी 
क्रियाओं का उपरम हो जाता है तथा समाधि आदि सभी योग साधनों के शांत हो जाने 
पर साधक अतिगति अर्थात्‌ शिवसायुज्य को प्राप्त करता है । (ग. का. दी. पृ. 5) । 
पाशुपत दर्शन के अनुसार योग तथा ग्रत्याहारी साधक को ही सिद्ध 
होता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


योगित्व - योगीकी स्थिति । 
रुद्रतत्व अर्थात्‌ परमात्मतत्व पर ही च्चित्त की स्थिति योगित्व होती है । 


योगित्व युक्त साधक का लक्षण होता है जिस दशा पर पहुँचकर साधक बाहय क्रिया- 
कलाप से असंपृक्‍त रहता है । (ग. का. टी. पु. 6; पा. सू. कौ. भा. पृ. 90) । 


योगी - जिस साधक की आत्मा का संयोग परमात्मा से हुआ 
हो वह योगी कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 0) । 


स्द्र -.. ईश्वर का जामांतर । 


पाशुपतसूत्र के कौडिन्यभाष्य के अनुसार ईश्वर इस उत्पन्न जगत को 
भयमुक्त कर देता है अतः रुद्र कहलाता है । रुद्र शब्द 'रूत' (भय) तथा 
'द्रावण' (संयोजन) शब्दों से बना है । अत: जो इस स्थूल जगत में विचित्र भयों 
का संयोजन करता है, उसे रुद्र काम से अभिहित किया गया है । सांसारिक भय की 
सृष्टि भी तो रुद्र ही करता है । वैसे द्रावण का अर्थ विनाश करना भी होता है । 
रुद्र साधकों को भयमुक्त करता हुआ उनके भय को नष्ट कर देता है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 57) | 
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भासर्वज्ञ ने रूद्र को देश का एक प्रकार भी माना है । पाशुपत साधक का 
साधना की अन्तिम पंचमावस्था में रूद्र में निवास होता है । अर्थात्‌ योग की पर दशा 
में इस स्थूल शरीर के छूट जाने पर योगी का रुद्र के साथ ऐकात्म्य होता है । अत: 
रूद्र ही उसका देश होता है । (ग. का. टी. पृ.7) । 


रुद्रसामीप्य _-. रुद्र की समीपता । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार जीवन का एक परम लक्ष्य रुद्र की समीपता 
प्राप्त करना है और पाशुपत साधक को विविध प्रकारकी विधियों का आचरण करते 
हुए रुद्र सामीष्य अर्थात्‌ रुद्र की सन्िधि प्राप्त करनी होती है । यह मोक्ष को एक 
दशा होती है । इस सामीप्यमोक्ष से उत्कृष्टतर दशा सायुज्यमोक्ष की होती है । 
सामीष्य मोक्ष में युक्त साधक परमेश्वर की सन्निधि का अनुभव प्रतिक्षण करता रहता 
है और उससे उसे अपूर्व आनन्द की अनुभूति हुआ करती है । 


रुद्रसायुज्य - मुक्ति की एक ऊंची अवस्था । 


पाशुपत दर्शन में मुक्ति का परमस्वरूप रुद्रसायुज्य है । जहाँ जीवात्मा 
परमात्मा में तन्‍्मय हो जाता है । जीवात्मा का रुद्र के साथ साक्षात्‌ योग हो जाता 
है । परंतु जीवात्मा का पूर्ण विलोप नहीं होता है । वह अपनी सत्ता को बनाए 
रखते हुए अपने आपको रुद्र से अभिन्‍न मानता है । यह भेदाभेद को उत्कृष्ट 
अवस्था होती है । पाशुपत मत में मुक्त आत्मा रूद्र के साथ ऐकात्म्य प्राप्त करने 
के बाद भी अपनी व्यक्तिगत सत्ता को बनाए रखता है । क्योंकि पाशुपत मत में 
मोक्ष केवल ऐसा दुःखांत नहीं है जहां केवल दुःखों की निवृत्ति हो या जहां पर 
जीवात्मा की सत्ता ही विलुप्त हो जाए, अपितु दुःखांत के उपरांत मुक्तात्मा में 
सिद्धियों का समावेश हो जाता है, वह शिवतुल्य बन जाता है । (पा. सू. कौ. भा. 


पृ. 3]) | 
रुद्रस्मृति -  रुद्रका बारम्बार स्मरण करना । 


पाशुपत योग के अनुसार साधक को सदा अर्थात्‌ बिना किसी बाधा के रुद्र 
(परमकारणभूत ईश्वर) का स्मरण करना होता है, जिससे वह रुद्र सामीप्य, रुद्रसायुज्य 
आदि की प्राप्ति कर लेता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ.22) । सदारुद्रस्मृति पाशुपत 
साधना के उपायों का एक प्रकार है । यह रुद्रस्मृति पाशुपत योग का एक मुख्य प्रकार 


होता है । (ग. का. टी. पृ. 2!) । 
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रौद्री “ ह 


जप में उपयुक्त होने वाली रुद्र संबंधी ऋचा रौद्री कहलाती है । यह 
मंत्र जप रुद्र-सान्निध्य की प्राप्ति कर लेने में सहायक बनता है । इस जप में रुद्र 
का ध्यान किया जाता है । अत: जप की यह ऋचा रौद्री कहलाती है । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 39, 24) । इस ऋचा का छंद गायत्र होता है ।अतः इसे रौद्री 
गायत्री कहते हैं | वह रौद्री गायत्री यह है - 


(तत्‌ पुरुषाय विद्महे । 
महादेवाय धीमहि । 
तन्‍नो रूद्र: प्रचोदयात्‌) 
(पा. सू. 4 22, 23, 24) 


सायं संध्या को रौद्री सन्ध्या कहते हैं (ग. का. टी. पृ. 8) । 


लकुलीश - 

लकुलीश को ऐतिहासिक पाशुपत मत का संस्थापक माना जाता है और 
चन्द्रगुप्त दुवितीय के मथुरा शिलालेख के आधार पर इतिहासवेत्ताओं ने लकुलीश 
को द्वितीय शती में रखा है । वायुपुराण के तेइसवें अध्याय तथा लिंगपुराण के 
चौबीसवें अध्याय में उल्लेख आया है कि जब वासुदेव कृष्ण जन्मे तभी महेश्वर 
ने ब्रहमचारी के रूप में लकुलिन नाम से कायावतार या कायावरोहण नामक स्थान 
के एक श्मशान में पड़े एक शव में प्रवेश करके अवतार लिया । यह कायावतरण 
या कायावरोहण वर्तमान काल का कारवन है जो बड़ौदा मण्डल के दुनाई तालुक 
में है । पाशुपत सूत्र के भाष्यकार कौडिन्य ने भी पज्चार्थी भाष्य में इसका उल्लेख 
किया है । (पा. सृ. कौ. भा. पृ. 3) | इसका विशेष वृतांत कारवणमाहात्म्य में 
आया है । 


लगुड़ीश - 

लगुड़ीश पाशुपत मत के संस्थापक लकुलीश का ही नामांतर है । लकुलीश 
को नकूलीश, लकुलिन्‌, लगुडीश, लकुटपाणि, लगुडपाणि तथा लकुलीश्बर नामों 
से भी अभिहित किया गया है । काश्मीर आगमों में इसे लाकुल भी कहा गया है । ये 
सभी नाम लकुल, लकूट या लगुड शब्द से बने हैं, जिनका अर्थ 'दण्ड' है, क्योंकि 
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अभिलेखों में महेशवर के अवतार लकुलीश के हाथ में दण्ड लिए हुए उसे चित्रित 
किया गया है । उदयपुर के निकट नाथमंदिर में एकलिंगजी शिलालेख में (000 
शती) उल्लेख किया गया है कि भृगु के द्वारा महेश्वर के मानव अवतार को (जो 
हाथ में लगुड लिए हुए है) भृगुकच्छ में प्रसन्‍न किया जाता है । 'कारवणमाहात्म्य' 
में भी लकुलीशा को लकुटपाणि कहा गया है । (कारवणभाहात्म्यम्‌ पृ. 37 
गणकारिका के परिशिष्ट में छपा हुआ है) । 


लाभ -. पाशुपत साधना से प्राप्त होने वाली विशेष 
उपलब्धियां 


पाशुपत साधक पाशुपत योग साधना के अभ्यास से जिन योग फलों को 
अथवा उपलब्धियों को प्राप्त करता है, उन्हें लाभ कहा जाता है । लाभ पंचविध माने 
गए हैं । वे हैं - ज्ञान, तप, नित्यत्व, स्थिति और सिद्धि । (ग. का. टी. पृ.4) | 
गणकारिका में जिन नौ गणों का नामोल्लेख किया गया है उनमें से एक गण लाभों का 
भी है । इस तरह से लाभ पाशुपत दर्शन के प्रतिपाद्य विषयों में गिनाए गए हैं । 


लिंग - चिहन | 


पाशुपत मत में भस्म पाशुपत साधक का लिंड्र अर्थात्‌ पाशुपत योगी का 
चिहन है जैसे - गृहस्थ, ब्रहमचारी, वानप्रस्थ भिक्षु आदि के अपनी-अपनी 
अवस्था को व्यक्त करने वाले चिहन होते हैं; उसी तरह से पाशुपत योगी के चिह्न 
भस्म स्नान, भस्मशयन, रूद्राक्ष, मालाधारण, एकवासा आदि हैं जो उसके पाशुपत 
योगी होने का संकेत देते हैं । इन चिहनों को धारण करने से साधक ईश्वर में लीन 
होता है तथा औरों से अलग पहचाना जा सकता है । अतः ये लिंग कहलाते हैं । 
(लीयनाल्लिड्र नाच्च लिंगनम्‌ पा. सू. कौ. भा. पृ. 2) | 


लिंगधारी - चिहन को धारण करने वाला । 


हर धर्म के अपने-अपने कुछ चिहन विशेष होते हैं, जिनसे यह पहचाना 
जाता है कि अमुक संनन्‍यासी अमुक धर्म से संबंधित है । ये चिहन भिन्न-भिन्न धर्मों 
में भिन्‍न-भिन्‍न होते हैं । पाशुपत धर्म में भस्मस्तान, भस्मशयन, अनुस्नान तथा 
निर्माल्यधारण पाशुपत योगी के चिहन कहे गए हैं और इन चिहनों को धारण करने 
वाला योगी लिड्रधारी कहलाता है । पाशुपत साधना की प्रारंभिक भूमिकाओं में 
लिंगधारी बनना आवश्यक होता है । (पा.सू, कौ. भा. पृ. 2) । 
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वाग्विशुद्ध -. ईश्वर का नामांतर । 


पाशपुत मत के अनुसार ईश्वर के परस्वरूप का वर्णन वाणी से नहीं हो 
सकता है, वहां वाणी पूर्णरूपेण निवर्तित होती है । अत: वह वाग्विशुद्ध कहलाता 
है । तात्पर्य यह है कि वाणी का विषय बनने से जो प्रमेयतारूपिणी अशुद्धि 
सांसारिक भावों में आती है, परमेश्वर उस अशुद्धि से सर्वथा हीन है, अतः 
वाग्विशुदूध कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 27, ग. का. टी. पृ.) । 


वाम -.. ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत मत में ईश्वर को श्रेष्ठ शक्ति संपन्न होने के कारण वाम कहा 
गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 56) । वाम शब्द का अर्थ सुंदर भी होता है । जैसे 
'वामोरू' शब्द का अर्थ होता है सुंदर ऊरुओं वाली ललना । परमेश्वर परम 
आनन्दमय होने के कारण अतीव सुंदर अर्थात्‌ हृद्य तथा स्पृहणीय है । अतः उसे 
वाम कहते हैं। 


वास - उपाय का एक भेद । 


पाशुपत दर्शन में वास के कई अर्थ दिए गए हैं । भासर्वज्ञ के अनुसार 
इसका पहला अर्थ है - ग्रहण - अर्थात्‌ शास्त्रवाक्यों के सम्यक्‌ अर्थ को अच्छी 
तरह से समझना ग्रहण नामक वास होता है । उन शास्त्र सिद्धांतों को बड़ी देर 
तक अच्छी तरह से याद रखना धारण नामक वास होता है । उस समझे हुए ज्ञान 
का बाहर विविध स्थानों में अर्जित ज्ञान के साथ ठीक तरह से तालमेल बिठाना 
ऊह नामक वास होता है । अपने मत की दृढ़ प्रतिपत्ति के लिए दूसरे मत के 
दार्शनिक सिद्धांतों का खंडन करने की शक्ति अपोह को भी वास कहते हैं । 
जिस श्रुति की अनेकार्थक व्याख्या हुई हो, उसको वास्तविक रूप में समझने की 
शक्ति तथा अपने सिद्धांतों को दूसरे लोगों में प्रचार करने की क्षमता विज्ञान 
नामक वास होता है । पुनरुक्तिदोष से मुक्त तथा परस्पर व्याघातरहित भाषणशक्ति 
वचन नामक वास होता है । दोष रहित उच्चारण से गुरु को प्रसन्‍न रखना तथा 
उसको परिचर्या करना क्रिया नामक वास होता है । शास्त्रीय सिद्धांतों के पूर्वपक्ष 
तथा उत्तरपक्ष दोनों के परस्पर शास्त्रार्थ का उचित पर्यालोचन करके फिर उचित 
अर्थ का अनुष्ठान करने का प्रयत्न यथान्यायामि निवेश नामक वास होता है । इस 
तरह से भासर्वज्ञ ने गणकारिका टीका में वास के कई अर्थ दिए हैं और सभी अर्थ 
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प्राय: ज्ञान व शास्त्र को समुचित रूप से समझने के अर्थ में ही दिए गए हैं (ग. 
का. टी. पृ. 77)। अतः वास को यहां पर निवास के अर्थ में कदापि नहीं लिया 
जाना चाहिए । यह एक तान्त्रिकी संज्ञा है । 


विकरण धर्मित्त - . सिद्ध योगी की एकशक्ति | 


करणरहित होने पर भी ऐड्वर्यरूप ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति की उपस्थिति 
विकरणधर्मित्व नामक शक्ति होती है । पाशुपात दर्शन के अनुसार सिद्ध साधक में 
ऐसी शक्ति उद्बुद्ध हो जाती है कि वह विकरण होने पर भी अर्थात्‌ इन्द्रिय रहित 
होने पर भी अपार ऐशवर्य का भोक्ता बनता है, उसे ऐश्वर्ययुक्त कैवल्य की प्राप्ति हो 
जाती है। (पा. सू. कौ. भा. पृ. 45 ग. का. टी. पृ. 0) । 


विज्ञान - विशिष्ट ज्ञान | 


पाशुपत साधक की विज्ञान शक्ति साधना के अभ्यास से जागृत हो 
जाती है । इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के अनन्तर साधक समस्त विज्ञेय को 
विशिष्ट रूप से जान लेता है । अर्थात्‌ समस्त विज्ञेय का वास्तविक ज्ञान उसे हो 
जाता है | वह समस्त विषयों को उनके तात्विक स्वरूप में पहचानता है । अतः 
युक्त साभ्षक या विज्ञाता को विज्ञेय का ज्ञान होना विज्ञानशक्ति कहलाता है । 
विज्ञान विशेष कर अनुभूति द्वारा वस्तुतत्व का साक्षात्कार रूप विशिष्ट ज्ञान 
होता है । सुनने और पढ़ने तथा सोचने से जो ज्ञान होता है, वह बौद्ध अध्यवसाय 
मात्र होता है । विशिष्ट ज्ञान योगज अनुभूति से ही होता है । (पा. सू. कौ. भा. 
घेर अ 0] 


विद्या -  कार्यका एक प्रकार | 


पाशुपत मत के अनुसार विद्या जीव का एक गुण है । विद्या दो तरह 
की कही गई है - बोधात्मिका (ज्ञानरूपा) अबोधात्मिका (अज्ञानरूपा) बोधात्मिका 
विद्या भी दो तरह की होती है - विवेकप्रवृत्ति तथा अविवेकप्रवृत्ति । विवेकप्रवृत्ति 
चित्त कहलाती है क्योंकि चित्त के द्वारा ही सभी प्राणियों का विषयज्ञान या 
विवेकप्रव॒त्ति होती है । पशु (बद्धजीव) के धर्म और अधर्मसंबंधी विद्या 
अबोधात्मिका विद्या होती है । (सर्वदर्शन संग्रह पृ. 68) । 


ह। 


इस विविध विद्या के द्वारा ही जीव की उत्पत्ति, स्थिति व तिरो भाव 
होते हैं और अन्ततः इसी विद्या के द्वारा दु:खांत की ओर गति होने लगती है | 
आगे बोधात्मिका विद्‌या के द्वारा पुरुष योग साधना में प्रवृत्त होकर दु:खांत प्राप्ति 
के लिए यत्त करता है तथा अबोधात्मिका विद्याके द्वारा सांसारिक विषयों के प्रति 
प्रवृत्त होता हुआ सूष्टिकृत्य में बंध जाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 4) । 


विधि - साधना पद॒धति | 


पाशुपत योग के अनुसार विधि का एक अपना निश्चित तथा महत्वपूर्ण 
स्थान है । विधि के अभ्यास के बिना पर तत्व के साथ ऐकात्म्य संभव नहीं है । 
विधि के अंतर्गत कुछ ऐसी क्रियाएं आती हैं जिनका पालन करने से पशु (जीव) 
मुक्ति को ओर अग्रसर होता है । विधि दो प्रकार की कही गई है - मुख्य विधि 
तथा गौण विधि । मुख्य विधि भी दो प्रकार की कही गई है - व्रत तथा द्वार । 
भस्मस्नान, भस्मशयन, उपहार या नियम (जिसमें हसित, गीत, नृत्यआदि विविध 
क्रियाएं आती हैं) आदि ब्रत कहलाते हैं । क्राथन, स्पन्दन, मन्दन, थ्रृंगारण, 
अपितत्करण, अपितद्भाषण आदि क्रियाएं द्वार कहलाती हैं, जो पूर्ववर्णित ब्रतों 
के द्वार स्वरुप हैं अर्थात्‌ उन ब्रतों के उत्कृष्टतर अनुष्ठान के लिए संन्‍्यासी को 
योग्य बनाती है । 


गौण विधि में अनुस्नान आदि योग क्रियाएं आती हैं । (पा. सू. कौ. भा; ग. 
का. टी. पृ. 2) । 


विप्र - ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत शास्त्र में ईश्वर को स्वतंत्र ज्ञानशक्ति संपन्न होने के कारण 
विप्र नाम से अभिहित किया गया है (पा. सू. कौ. भा. पृ. 27; ग. का. टी. पृ. 
]) । धर्मशास्त्र में भी वेदाध्ययन आदि से प्राप्त ज्ञान ही ब्राहमण को विप्र पद के 
योग्य बनाता है । परमेश्वर का ज्ञान तो उससे भी बढ़चढ़कर है, क्योंकि स्वतंत्र है 
और स्वाभाविक है तथा साधनों से साध्य नहीं है । अत: परमेश्वर का नाम भी 
विप्र है । 


06 


विशुद्धियां - . शुद्धियां। 


पाशुपत साधक में साधना के अभ्यास के उपरांत मिथ्याज्ञान व अज्ञान 
आदि का पूर्णतः शोधन होना विशुद्धि कहलाता है । विशुद्धि पांच प्रकार की कही 
गई है - अज्ञानहानि, अधर्महानि, सड्भरहानि, च्युतिहानि तथा पशुत्वहानि । (ग. क. 
4) । गणकारिका में गिनाए गए नौ गणों में से एक गण विशुद्धियों का भी है । इस 
तरह का पाशुपत दर्शन के प्रतिपादूय विषयों में अपना महत्वपूर्ण स्थान 
रखती है । 


वीतशोक - मुक्त जीव का लक्षण । 

यहां पर शोक कां तात्पर्य चिन्तन से है । पाशुपत मत में मुक्त जीव अच्छे 
बुरे सभी चिन्तन, अध्ययन, ध्यान, स्मरण, अनध्ययन, अध्यान तथा अस्मरण से 
रहित हो जाता है । जब साधक निर्विकल्प अवस्था में ठहर जाता है और उसके मन 
में किसी भी तरह का विचार नहीं आता है, 'कि मैं जप करूँ या न करूँ आदि ऐसे 


चिन्तनों से मुक्ति प्राप्त करने पर वह आत्मा वीतशोक कहलाता है । (पा. सू. कौ. 
भा. पृ. 40) । 


गणकारिका में भी कहा गया है कि समस्त चिन्ताओं से मुक्ति वीतशोकत्व 
कहलाती है (समस्तचिन्ता रहितत्व वीतशोकत्वम्‌ - ग. का. टी. पृ. 6) | यह योग 
की एक उत्कृष्टतर अवस्था होती है। 


बृत्ति - जीवन निर्वाह का साधन । 


पाशुपत साधक के भोजन अर्जन करने के उपाय वृत्तियां कहलाती हैं तथा 
त्रिविध होती हैं - भैक्ष्य, उत्सुष्ट तथा यथोपलब्ध । (ग. का. श.) | पाशुपत साधक 
जीवन निर्वाह के लिए किसी भी व्यवसाय को ग्रहण नहीं कर सकता है । 


धनोपार्जन के समस्त उपायों को छोड़कर जिन भिक्षा आदि के द्वारा वह 
.._ अन्नप्राप्ति आदि करता है वे भिक्षा आदि उसकी वृत्तियां कहलाती हैं । वृत्तियों को 
. गणकारिका में पाशुपत दर्शन के मुख्यतया प्रतिपाद्य विषयों में गिना गया है। 
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 व्यक्ताचार - . स्पष्ट आचरण वाला | 


पाशुपत विधि के विधान में बारंबार कहा गया है कि पाशुपत साधक के 
अच्छे अच्छे साधना संबंधी कार्य गूढ़ होने चाहिएं, तथा सबके समक्ष उसे ऐसा 
व्यवहार करना चाहिए कि जिसको देखकर सभी उसकी निन्दा करें, अपमान करें । 
पाशुपत मत के अनुसार ऐसे में जो उसका अपमान करेगा, उसके सभी गुण तथा पुण्य 
पाशुपत साधक में संक्रमित होंगे और बदले में साधक के बचे खुचे दोष तथा पाप 
उस निंदक को जाएंगें । 


यहा पर व्यक्त' से स्फुट अथवा दिन का अर्थ लिया गया है और 
'चार' से क्राथन अर्थात्‌ व्यक्ताचार का अर्थ 'दिन में ही ऊँघना' लिया गया है । 
पाशुपत साधक के लिए एक विधि यह है कि वह दिन के प्रकाश में अ र्थात्‌ सबके 
समक्ष ही ऊँंघता रहे जबकि वास्तव में वह जाग रहा हो । अत: ऊँघने का 
अभिनय करे । लोग उसके इस तरह के व्यवहार से उसका अपमान व निन्दा करेंगें 
जिससे उसके पाप नष्ट हो जाएंगे । (पा. सू. कौ. भा. पं. 


व्यक्तावस्था - भअवस्थाका प्रथम प्रकार । 


पाशुपत साधक को प्रातिपदावस्था अथवा प्रथमावस्था व्यक्तावस्था 
कहलाती है । क्‍योंकि योग साधना के आरंभ में साधक प्रत्यक्ष रूप में सबके 
सामने ही भस्मस्नान, भस्मशयन, अनुस्नान, लिंगधारण आदि पाशुपत धर्म के 
चिहनों को धारण करता है और पाशुपत साधना का अभ्यास स्पष्ट रूपता से 
करता है । अतः सभी चिहनों के स्पष्ट होने के कारण यह अवस्था व्यक्तावस्था 
कहलाती है । (ग. का. टी. पृ. 8) । 


शंकर - ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत मत में ईड्वर को शंकर भी कहा गया है क्योंकि वह सभी 
कल्याणों को करने वाला होता है तथा निर्वाण या मुक्ति को देने वाला होता है अतः 
शंकर कहलाता है। (पा. सू. कौ. भा. पृ. 7) । 


(शमसुखनिर्वाणकरत्वम्‌ शंकरत्वम्‌ ग. का. टी. पृ. ) शं पद का अर्थ 
कल्याण होता है । भगवान शिव ही अनुग्रहशक्ति के द्वारा पशुओं का कल्याण 
करते हैं । 
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शर्व _-. ईश्वर का नामांतर | 


विद्यादि कार्य का एकमात्र कारण भूत होने के कारण ईश्वर उसका 
शरणस्थल है अतः शर्व कहलाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 90) । व्याकरण में शर्व 
धातु को हिंसार्थक माना गया है, परंतु कौडिन्य ने शरण देने के अर्थ में इसकी 
व्याख्या की है । भगवान शिव अनुग्रह के द्वारा साधकों को विद्या आदि प्रदान 
करते हुए उन्हें शरण देते हैं, अतः वे शर्व कहलाते हैं । 


(शरण सर्वपशूनां कृतमपि सर्वह यशेषतो यस्मात्‌ । 
शरणाद्‌ वरणाच्च हर: शर्व: परिकीर्तितो गुरुभि: ॥) 
कारण पदार्थ, ग. का. टी. पृ. 27) | 


शिव -. ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत मत के अनुसार ईश्वर सदा परिपूर्ण तथा आत्मतृप्त रहता है, तथा 
कल्याणकारी होता है, अतः शिव कहलाता है (पा. सू. कौ. भा. पृ. 46; ग. का. 
टी. पृ. 2) । शिव को सृष्टि, संहार आदि ईश्वरीय कृत्यों को करने के लिए किसी 
सहकारी कारण की आवश्यकता नहीं रहती है ।'वह चाहे तो कर्म के नियम की भी 
अवहेलना करे । प्रकृति आदि उपादान कारण उसकी इच्छा क॑ अंनुसार ही परिणामशील 
बनते हैं । यह सारा ऐश्वर्य उसकी परिपूर्ण आत्मतृप्तता का आधार बनता है । 


शून्यागारवासी - शून्य गृह का निवासी । 


पाशुपत योग में केवल क्रियाओं संबंधी विधि की ही व्याख्या नहीं की गई 
है अपितु युक्त साधक की जीवन वृत्ति आदि के बारे में भी कहा गया है । उसके 
अनुसार योगी के निवास स्थान के बारे में कहा गया है कि साधक को शून्य अर्थात्‌ 
एकांत घर में निवास करना होता है, जहां वह सभी निर्दिष्ट कृत्यों का अभ्यास 
निर्बाध रूप से कर सके । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 6) । 


श्ंगारण “ दूवार का एक प्रकार । 


पाशुपत विधि की इस क्रिया में साधक को झूठमूठ ही किसी स्त्री समूह 
से कछ दूरी पर खड़े होकर श्रृंगारिक भावों का प्रदर्शन करना होता है । (रूपयौवन- 
सम्पन्नां स्त्रियमवलोकयन्‌ कामुकभिवात्मान यैलिंज्व: प्रदर्शयति तच्छृज्ञारण (ग. 


॥] 


का. टी. पृ. 9) । साधक की ऐसी कुचेष्टा देखकर लोग उसकी अवमानना करेंगे 
. परंतु साधक तो झूठमूठ श्रृंगारण का अभिनय मात्र कर रहा होगा । अत: लोगों की 
ऐसी अवमानना से उसके पापों का नाश होगा और पुण्य बढ़ेंगे । (पा. सू. कौ. भा. 
पृ. 86) । 


शौच - यमोंका एक प्रकार | 


पाशुपत योग में शौच तीन प्रकार का कहा गया है - गात्र शौच, भावशौच 
तथा आत्म शौच । गात्रशौच में शरीर को भस्मस्नान से शुद्ध करना होता है । 
पाशुपत शास्त्र के अनुसार संसर्गजन्य अथवा माता-पिता से ग्रहण किए हुए दोष, 
जिनका कारण खान-पान होता है, भस्म से जल जाते हैं । कीड़ों या केशों से 
अपवित्र बना हुआ भोजन भस्मस्पर्श से शुद्ध हो जाता है । महान पाप भस्मस्नान 
व भस्मशयन से कट जाते हैं । भस्मस्नान करने वाला अपनी इक्कीस पीढ़ियों को 
परमगति प्राप्त करवाता है । अतः भस्मशयन व भस्मस्नान के द्वारा गात्रशौच को 
पाशुपत विधि में बहुत महत्ता दी गई है | 


भावशौच, दूसरे प्रकार का शौच मानसिक भावों का शौच होता है | 
गात्रशौच केवल शरीर की अशुद्धि को दूर करता है, बुद्धि की अशुद्धि तो बनी 
रहती है अतः भावशुद्धि के लिए सत्य, तप, इन्द्रिय-संयम सभी जीवों के प्रति 
द्याभाव आदि शौच हैं । पहले भावशौच होना आवश्यक है । तब कहीं गात्रशौच 
हो सकता है । जिस योगी की भावशुद्धि न हुई हो अर्थात्‌ अशुद्ध मन व बुद्धि हो, 
उसको गात्रशौच होता ही नहीं है चाहे सहस्ों भस्मस्नान करे | 


आत्मशौच, तीसरे प्रकार का शौच, अकलुषित मन अर्थात्‌ विचारों की 
पवित्रता होती है । मूलतः योगी का मन पवित्र व शुद्ध होना चाहिए तब भावशौच 
और गात्रशौच हो सकते हैं । आत्मा की शुचिता ही वास्तविक शुचिता होती है । 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 29, 30) । 


इउमशानवासी - उमशान में रहने वाला | 


पाशुपत योग के अनुसार योग के अंतिम स्तर पर पाशुपत साधक के निवास 
के लिए श्मशान निर्धारित किया गया है । युक्त साधक को ३मशान में किसी वृक्ष के 
मूल में रहना होता है ताकि उसकी योग क्रियाओं में बाहय संसर्ग के कारण कोई 


ड्टै 


बाधा न पड़े । इस स्तर तक पहुँचे हुए योगी ने जीवन के दूवन्द्‌वों (सुख, दु:ख 
आदि) को जीत लिया होता है तथा उसका ध्यान पूर्णरूपेण रूद्र में ही लगा होता 
है । ऐसी अवस्था में और भी निःसंग रहने के लिए इमशान में निवास का उपदेश 
दिया गया है । (पा. सू. को. भा. पृ. 32) । 


॥ 
भासर्वज्ञ ने श्मशान को देश का एक प्रकार माना है । पाशुपत साधक को 
साधना की चतुर्थावस्था में श्मशान में निवास करना होता है । (ग. का. टी. पु. 
[7) । 


श्रवणशक्ति _. साधक की एक शक्ति । 


पाशुपत साधक को केवल दर्शन शक्ति ही नहीं; श्रवणशक्ति भी प्राप्त 
होती है अर्थात्‌ श्रवणशक्ति के जागृत होने पर सिदूध साधक रूपी श्रोता समस्त 
श्रव्य का श्रवण कर लेता है; अर्थात्‌ उसके लिए समस्त जगत्‌ में कोई भी शब्द 
अश्नव्य नहीं रहता है, चाहे शब्द उसकी स्थूल कर्णन्द्रिय से कितनी भी दूरी पर 
उत्पन्न हुआ हो । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 42) । 


घडंगोपहार _ छः अंगो वाल्क उपहार | 


पाशुपत योग के अनुसार साधक को भगवान महादेव के चरणों में छ: अंगों 
वाला उपहार अर्पण करना होता है । षडंगोपहार के छः अंग हसित, गीत, नृत्य, 
डुंडुंकार, नमस्कार तथा जप हैं । (ग. का. टी. पृ. 9) । साधक शिव मंदिर में 
शिवमूर्त्ति अथवा शिवलिंग के सामने गाता है, नाचता है, खिलखिलाकर हंसता है, 
हुडक्कार सुनाता है, दण्डवत्‌ प्रणाम करता है और शिव मंत्र का जप करता है । 
इस तरह से इन छः पूजा कार्यों की भेंट शिवजी को चढ़ाता है । 


संकरहानि -_. विशुद्धि का एक भेद । 


पाशुपत योगी की समस्त वैषयिक आसक्ति का जब अत्यंत उच्छेद हो 
जाता है तो उसे सड्डरहानि नामक विशुदृधि की प्राप्त होती है । सड्डूरहानि विशुद्धि 
का तृतीय भेद है । (ग. का. टी. पृ. 7) । सक्भर से तात्पर्य है वैषयिक आसक्ति का 
मनोवृत्तियों में मिलकर रहना । सड्भूर एक विशेष प्रकार का मानस संसर्ग होता है । 
मुक्ति पाने के लिए इस संकर को सर्वथा धो डालने से योगी संकरहानि रूपिणी 
विशुद्धि का पात्र बन जाता है । 


सकक्‍्तिहेतु - मलका एक विशेष प्रकार । 


भासर्वज्ञ के अनुसार भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति से मनुष्य को जो 
सुख मिलता है तथा उस सुख से उसे जो अभिमान होता है, “कि मैंने अमुक कार्य 
किया या करूँगा, उससे मुझे अमुक प्रकार का आनन्द मिला या मिलेगा" इस प्रकार 
का उसका यह सुखाभिमान ही सक्ति हेतु नामक मल होता है । यह मल का तीसरा 
प्रकार है तथा बन्धन का एक कारण बनता है । इसीलिए इसे मलों के भीतर गिना गया 
है । (ग. का. टी. पृ. 22).। 


सत्य -  यमोंका एक प्रकार | 


पाशुपत योग में सत्य नामक यम दो प्रकार का कहा गया है - परिदृष्ट 
भूतार्थ तथा वाक्‌ सत्य । समस्त दृष्ट अर्थों को जिस रूप में देखा हो, उन्हें ठीक 
उसी रूप में प्रस्तुत करना परिदृष्ट भूतार्थ सत्य होता है । वाणी में सत्य अर्थात्‌ 
: जिस सत्य को कहने से किसी का भला हो सकता है । यदि वह उस रूप में न भी 
देखा गया हो परंतु आपदा में पड़े जीव की रक्षा के लिए झूठ को भी सत्य बनाकर 
बोलना पड़े, वह वाक्‌ सत्य होता है क्योंकि कहा भी गया है - 


सत्यं ब्रूयात्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 
प्रियं च नानृत॑ ब्रूयादेष धर्म: सनातन : ॥ 


अतः कभी-कभी भलाई के लिए बोला हुआ अनृत (झूठ) भी सत्य बन 
जाता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 2, 22) । 


सद्योजात - ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपत सूत्र के कौडिन्य भाष्य के अनुसार 'सद्योजात' शब्द में विग्रह 
करके तीन भिन्न-भिन्न शब्द बनकर ईश्वर की तीन शक्तियों का अर्थ निकलता 
है । विग्रह इस प्रकार से है - सन्‌ + आद्य + अजात, अर्थात्‌ सद्य इस पद में दो 
अर्थ हैं सन्‌ (सत्ता) तथा आद्य (आदिकारण), अतः जिसकी सत्ता सदा व सर्वदा 
रहती है, जिसकी सत्ता अनादिकाल से है तथा जो जन्ममरण रहित (अजात) है, 
वह परमसत्ता सद्योजात कहलाती है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 52, 53) । 
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सन्‌ - मुक्त जीव-का एक लक्षण । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार मुक्त जीव निश्चल स्थिति में रहता है अर्थात्‌ 
साधक समस्त आंतरिक व बाहय, सूक्ष्म व स्थूल क्रियाओं से विरत होकर तथा चित्त 
को रूद्र में लगाकर अचल तथा स्थिर स्थिति को धारण करता है । उसी स्थिर स्थिति 
को सन्‌ (निष्क्रिय) कहा गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 38) । 


इस स्थिति पर पहुँचकर साधक को कोई योगाभ्यास भी नहीं करता होता है 
अतः उसे निष्क्रिय कहा गया है | (ग. का. टी. पृ. 6) । 


समीप -. सान्निध्य । 


पाशुपत साधक का चित्र जब विषयों के प्रति काफी इच्छुक होते हुए भी 
रूद्रतत्व में ही लगा रहे अर्थात्‌ चित्तवृत्तियों का सतृत प्रवाह रूद्र तत्व से 
विचलित न होने पाए, वह अवस्था समीप कहलाती है । इस तरह से समीप 
योगधारणा की एक स्थिर ध्यानमयी साधना के अभ्यास का नाम है । इस अभ्यास 
से चित्त शुद्ध हो जाता है और साधक रूद्र सामीप्य और रूद्र सांयुज्य के प्रति 
आगे बढ़ता जाता है । (ग. का. टी. पृ. 5) । 


. सर्व _-.. ईश्वर का नामांतर | 


पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर स्वयमेव ही सभी भूतों में स्थित है 
क्योंकि समस्त सृष्टि उसकी स्वतंत्र इंच्छाशक्ति की क्रौड़ा है। अतः उसे “सर्व 
कहा गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 90) । ईश्वर को सर्व कहने का तात्पर्य है कि 
वही सब कुछ है । जो कुछ भी दीखता है बह सब वस्तुतः परमेश्वर ही है, क्योंकि 
परमेश्वर की परमसत्ता के भीतर ही विश्व की सत्ता होती है । विश्व स्वयं अपने 
बल से कुछ भी नहीं है । | 


सर्वज्ञता -. पाशुपत साधक की एक शक्ति । 


पाशुपत योग के अनुसार सिद्ध साधक कौ सर्वज्ञत्व शक्ति जागृत हो 
जाती है । विज्ञानशक्ति के जागृत होने पर सिद्ध साधक वस्तुओं के वास्तविक 
स्वरूप को जानता है तथा सर्वज्ञत्व शक्ति के जागृत होने पर वह समस्त वस्तुओं 


॥5 


'चब् 


(चाहे वे जगत के किसी भी कोने में हों) के स्वरूप को जान लेता है । अत: इस 
सिदृधि को प्राप्त कर लेने पर सिद्ध साधक को समस्त कार्य का ज्ञान हो जाता है । 
(पा. सू. कौ. भा. पृ. 43) । 


सर्वभूतदमन - ईश्वरका नामांतर | 


पाशुपत मत में ईश्वर को सर्वभूतदमन कहा गया है | पाशुपत सूत्र के 
कौडिन्य भाष्य के अनुसार ईश्वर देवताओं , मनुष्यों तथा पशुओं के विशेष स्थान, 
शरीर व विषयों के प्रति रति या वासना का दमन या शमन करता है, अत: सर्वभूत 
दमन कहलाता है । यह व्याख्या ईश्वर के अनुग्रहकृत्य की दृष्टि से की गई है । 
(क. सू. कौ. भा. पृ. 75) । 


गणकारिका टीका के अनुसार ईश्वर देवताओं, मनुष्यों तथा पशुओं के 
विशेष स्थान, शरीर व विषयों के प्रति वासना या मोह को बढ़ाता है अतः 
सर्वभूतदमन कहलाता है । यह व्याख्या भगवान के निग्रह कृत्य को दृष्टि में रखते 
हुए की गई है । (ग. का. टी. पृ. ) । 


ये दोनों ही दृष्टिकोण अपनी-अपनी दृष्टि से समुचित लगते हैं । प्रथम 
दृष्टिकोण से देखें तो ईश्वर मोक्षकारक बनकर समस्त चेतनों पर शक्तिपात करके 
उनके मोह का आवरण हटाकर उनमें समस्त सांसारिक वासना मिटा देता है । दूसरे 
दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर स्वयं ही बन्धकारक होने के कारण समस्त भूतों में मोह 
उत्पन्न करके उन्हें बन्धन में डालता है । पाशुपतमत में ईश्वर ही समस्त विश्व का 
एकमात्र कारण है । वही मोक्ष व बन्धन, विद्या तथा अविद्या दोनों का कारण है 
अत: ऊपर्युक्त दोनों व्याख्याएं उपयुक्त हैं । 


सार्वकामिक -. ईश्वर का नामांतर । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार ईश्वर समस्त कार्य को अपनी स्वतंत्र 
इच्छाशक्ति से ही उत्पन्न करता है । किसी बहि: कारण पर निर्भर नहीं करता है । 
समस्त जगत की उत्पत्ति अपनी इच्छानुसार करता है । जैसे चाहता है बैसे 
करता है अतः सार्वकामिक कहलाता है । उसे जीवों के अनादि कर्म पर उनकी 
अनादि अविद्या या अनादि वासना पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है । वह स्वतंत्र 
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है । अतः जैसे वे चाहता है वैसे ही सब कुछ घटता है । इसीलिए उसे 
सार्वकामिक कहते हैं । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 60) । 


सिद्ध योगी - अलौकिक शक्ति संपन्‍न योगी । 


पाशुपत दर्शन के अनुसार पाशुपत योग का अभ्यास करके साधक सिद्ध 
योगी का पद प्राप्त कर लेता है । सिद्ध योगी वह होता है जिसने अपनी आत्मा को 
पहचाना है तथा जिसका महेश्वर से ऐकात्म्य स्थापित हुआ हो । सिद्ध योगी और 
भी कई सिद्धियों से संपन्न होता है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 2, [22 ) | इस 
तरह से स्राधक पारमार्थिक सिद्धियों को प्राप्त करके रूद्रसायुज्य को प्राप्त करता है 
और साथ ही साथ दूरदर्शन श्रवण आदि व्यावहारिक सिद्धियों का उपयोग भी करता 
है । 


सिद्धि - लाभ का एक प्रकार । 


पाशुपत साधक को निरंतर योगाभ्यास से दुःखांत प्राप्ति होती है; परंतु 
यह दुःखांत शून्यवत्‌ नहीं होता है । इसमें केवल दु:ख की ही समाप्ति नहीं 
होती है, अपितु ऐश्वर्यस्वरूप सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है । यह सिद्धि दो 
प्रकार की होती है - ज्ञानशक्ति रूप तथा क्रियाशक्ति रूप । ज्ञानशक्ति रूप 
सिद्धि से दूरश्रवण, मनन आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा क्रियाशक्ति रूप 
सिद्धि से मनोजवित्व, कामरूपित्व आदि सामर्थ्य योगी में जागते हैं । (ग. का. 
टी. पृ. 9, 0) । 


स्थिति - लाभ का एक प्रकार | 


जब पाशुपत साधक के चित्त की रूद्र में निरंतर तथा निरचल स्थिति 
हो जाती है । अर्थात्‌ जब उसका चित्त समस्त बाहय विषयों से खिंचकर 
रुद्रतत्व में ही अचल रूप से लगा रहता है तो उसकी वह अवस्था स्थिति लाभ 
कहलाती है । इस स्थिति के नव लक्षण कहे गए हैं - असज्लित्वम्‌, योगित्वम्‌, 
नित्यात्मत्वम्‌ अजत्वम्‌, मैत्रत्वम्‌, ऐकत्वम्‌, क्षेमित्वम्‌, त्रिकियत्वम्‌ तथा 
वीतशोक्त्वम्‌ । 


कप 


स्पन्दन -. द्वार का एक प्रकार । 


पाशुपत साधना का एक आचार स्पन्दन है, जहां पाशुपत साधक को ऐसी 
कंपकंपी का अभिनय करना होता है जैसे वह वातरोग या गठिया से पीड़ित हो । जब 
लोगों के बीच में स्पन्दन (कांपने) का अभिनय करेगा तो लोग उसका अपमान करेंगे 
तथा साधक इस तरह से अपमानित होने पर पुण्यों का अर्जन करता रहेगा । (पा. सू. 
कौ. भा. पृ. 84; ग. का. टी. पृ. 9) । 


हसित -  पाशुपत धर्म की विधि का एक अंग | 


पाशुपृत योगी को महेश्वर के मंदिर में भगवान महेश्वर की मूर्त्ति के 
समक्ष उच्च स्वर में हंसना होता है । अर्थात्‌ मुँह व गला पूरा खोलकर 
अत्यधिक उच्च स्वर में अट्टहास करना होता है । यह उच्च अट्टहास हसित 
कहलाता है । हसित पाशुपत साधक की शिवपूजा का एक विशिष्ट अंग है । इसे 
छ: उपहारों के बीच एक उपहार के रूप में गिना गया है । (पा. सू. कौ. भा. पृ. 
!3) । 
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सहायक ग्रंथों की संकेत-सूची 


ग. का. गणकारिका 
ग. का. टी. गणकारिकाटीका 
५: पाशुपत सूत्र 


पा.सू-कौ. भा. पाशुपतसूत्र कौडिन्य भाष्य 
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वीररहोौव् दर्शन 








पं» चन्द्रशेखर शर्मा हिरेमठ 
जंगमवाड़ीमठ 
वाराणसी - 2200] 


४६९) 


वीरशैव दर्शन 


क्यसंपदालेख्यसमुल्लेखनभित्तये । 

सच्चिदानंदरूपाय शिवाय ब्रहमणे नमः ॥। 

यामाहु: सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगा: । 

तां धर्मचारिणीं शम्भो: प्रणमामि परां शिवाम्‌ ।। 
अंग - 


वीर-शैव-दर्शन में अंग शब्द दीक्षा-संपन्‍न शुद्ध जीव का वाचक है । 
अं गच्छतीति - अंगम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'अंग' शब्द बनता है | 'अं' का 
अर्थ है पर शिव और 'गच्छति ' का अर्थ प्राप्त करना है । यह जीव अनादूयनंत 
परमतत्व को समरस भाव से प्राप्त करने का अधिकार रखता है, अत: उसे अंग शब्द 
से संबोधित किया जाता है - (अनु. सू.4/4)। इतना ही नहीं, परशिव का अंग 
अथवा अंश होने के कारण भी यह जीव अंग कहलाता है । 


यह अंग लिंगतत्व का उपासक है । अतः लिंग और अंग में उपास्य-उपासक 
का संबंध है । उपास्य लिंगतत्व अपनी लीला से 'भावलिंग,' 'प्राणलिंग' तथा 
'इष्ट-लिंग' के नाम से प्रसिद्ध होता है । तदनुसार उपासक अंग भी योगांग, भोगांग 
और त्यागांग के भेद से तीन प्रकार का हो जाता है (अनु. सू. 4/5,6) । 


क. योगांग - 


पर शिव के साथ साक्षात्‌ योग अथवा तादात्प्य प्राप्त करने वाले अंग को 
“योगांग' कहते हैं (अन. सू. 4/6) सुषुप्ति-अवस्था में कारण शरीराभिमानी 
जीव भी, जिसे अन्य दर्रानों में 'प्राज्ञ। कहते हैं , यहां पर योगांग शब्द से 
जाना जाता है (अनु.सू.4/0) । वस्तुत: 'शरण' तथा 'ऐक्य' इन दोनों 
स्थलों के साधकों को ही योगांग कहा जाता है, क्योंकि 'शरण' तथा-ऐक्य' 
अवस्था में जीव को साक्षात्‌ परशिव-स्वरूप का अनुभव होता रहता है 
(अन. सू. 4/2) । 


ढि। 


ख. भोगांग - 


यहां पर ' भोग' शब्द शिव-प्रसादके अर्थ में प्रयुक्त है । अत: उपभोग की 
सभी वस्तुओं को शिव को समर्पित कर उनका प्रसाद रूप से उपभोग करने 
वाला अंग भोगांग कहलाता है (अनु. सू. 4/7) ।' प्रसादी' एवं 'प्राणलिंगी 
इन दोनों अवस्थाओं के साधकों को ' भोगांग' कहा जाता है, क्योंकि इन 
दोनों स्थलों के साधक अपनी साधना के बल से इस प्रपंच को शिवस्वरूप 
देखने के साथ-साथ सभी उपभोग्य वस्तुओं में शिव के प्रसाद की दृष्टि 
रखते हैं (अनु. सू. 4/2) । 


स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीराभिमानी जीव को, जिसे अन्य दर्शनों में 
“तेजस' नाम से जाना जाता है, वीर शैव दर्रनमें ' भोगांग' कहते हैं । 
इसी को “अंतरात्मा' भी कहा जाता है (अनु.सू. 4/4,6) । 

ग. त्यागांग - 


गुरु-कृपा से तथा अपनी साधना के बल से जिस साधक ने संसार कौ 
भ्रांति को त्याग दिया है, अर्थात्‌ जिसकी भ्रांति छूट गयी है, उस अंग को 
त्यागांग कहते हैं (अनु. सू. 4/7) । यह ' भक्त' और “महेश' स्थल के 
साधक की अवस्था है क्योंकि इन दोनों स्थलों के साधक ' मैं' तथा ' मेरा' 
इस सांसारिक भाव से अलग होकंर रहते हैं (अनु. सू. 4/3) । 


जाग्रतावस्था में स्थूल शरीर से व्यवहार करने वाला जीव, जिसे दर्शनांतर 
में “विश्व' नाम से जाना जाता है, यहां पर त्यागांग है और इसे “जीवात्मा' 
भी कहते है (अनु.सू.4/5,6) । 


अंग-लिंग-ऐक्य.. - 
देखिए “लिंगांग-सामरस्या । . 
अंग-स्थल - 


“लिंग-स्थल' के उपासक जीव को वीरशैव दर्शनमें ' अंग-स्थल' कहा 
गया है । 'लिंग' और 'अंग' ये दोनों 'स्थल' तत्व के ही दो रूप है । इन्हें उपास्य 
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और उपासक कहते हैं (अनु.सू.2/0-3) । यह 'अंग-स्थल ', ' भक्त' , महेश्वर' , 
प्रसादी' , 'प्राण-लिंगी', 'शरण' और 'ऐक्य' के भेद से छ: प्रकार का है । इन्हीं को 
'षट्स्थल' भी कहते हैं । यह षट्स्थल-क्रम इस दर्शन की विशेषता है । ये जीव के 
शिवत्व प्राप्त करने की क्रमिक अवस्थाएं हैं । अंग इन षट्स्थलों के दवारा लिंगस्वरूप 
बन जाता है । यही इस अंग-स्थल या षट्स्थल का उद्देश्य है । इनमें ' भक्त' , 
'महेश्वर' और “प्रसादी' क्रियाप्रधान हैं और 'प्राणलिंगी', 'शरण' तथा 'ऐक्य' 
ज्ञानप्रधान हैं (अनु.सू. 4/43) । इस तरह षट्स्थल-मार्ग ज्ञान-कर्म-समुच्चित 
माना जाता है । 


क. भकक्‍त - 


किकर-भाव से वीर-शैव धर्म में प्रतिपादित ' अष्टावरण' पंचाचारों में 
श्रदृधा रखकर इष्टलिंग' की आराधना करने वाला दीक्षा-संपन्‍न शुद्ध 
जीव ही 'भक्‍त' कहलाता है । यह शरीर आदि में अनात्मत्व का 
निश्चय करके उनमें ममत्व-शून्य होकर सांसारिक विषयों में विरक्‍्त 
रहता है और सत्य तथा पवित्र भाव से कोई एक उद्योग करके उससे 
उपार्जित द्रव्य से यथाशक्ति गुरु, लिंग, जंगम को अन्न आदि से संतृप्त 
करके अवशिष्ट भाग को प्रसाद रूप में-ग्रहण करता है । 


यह इस धर्म में प्रतिपादित ' तप' , 'कर्म' , 'जप', ' ध्यान' और 'ज्ञान' इन 
शिव-पंचयज्ञों का आचरण करता रहता हैं । 'तप' का अर्थ है - 
शरीर-शोषण अर्थात्‌ शिवपूजा निमित्त होने वाला शारीरिक परिश्रम । 
'कर्म' है इष्टलिंग की पूजा । “जप' काअर्थ हे शिवपंचाक्षरी मंत्र, श्रीरुद्र 
अथवा 3&कार को पुनः पुत्र: आवृत्ति ।  ध्यान' है निरंतर साकार शिव 
का ही चिंतन । 'ज्ञान' का अर्थ शैवागम-प्रतिपादित तत्व विमर्श है । इस 
तरह भक्‍्त-स्थल में प्रतिपादित 'शिवपंच-यज्ञ' आदि का तत्परता से 
आचरण करने वाला ही ' भक्त' कहलाता है । इस साधक को ' भक्त-स्थल' 
भी कहते हैं (सि,शि. 9/2]-25, पृष्ठ 7244, 45; अनु.सू. 4/33 ; अ. 
वी.सा.सं. भाग 2 पृष्ठ 79-80) । 
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ख. महेश्वर - 


यह षटस्थल-साधक की दूसरी भूमिका मानी जाती है । जब 
' भकक्‍त-स्थल' के साधक की इष्टलिंग आदि में रहने वाली श्रद्धा दृढ़ 
होकर निष्ठा' बन जाती है, तब वह भक्त ही 'महेश्वर' कहलाता है । 
यह “महेश्वर-स्थल' के नाम से भी जाना जाता है । इसका चित्त 
अत्यंत निर्मल हुआ रहता है । अतण्व इसमें नित्य और अनित्य वस्तुओं 
का विवेक एवं ऐहिक तथा पारलौकिक सुखों में निःस्पृहता उत्पन्न होती 
है (सि.शि. 0/2,3 पृष्ठ 767)' साधक की यह अवस्था क्रियाप्रधान 
है । अत: यह शिव को स्वामी और अपने को सेवक समझता है । यह 
इष्टलिंग-पूजारूप ब्रत का कदापि लोप नहीं करता । इस ब्रत में भयानक 
बाधाओं (शिरच्छेदन, संपत्ति का अपहरण आदि) के प्राप्त होने पर भी 
उनसे भयग्रस्त होकर यह अपना ब्रत नहीं छोड़ता । (सि.शि.]0/, 2 
पृष्ठ 772, 73) । यह परस्त्री, परधन आदि में नि:स्पृह रहता है । यह . 
अविद्या आदि पंच क्लेशों से रहित होने के कारण सदा संतुष्ट रहता है । 
सभी प्राणियों पर दया करने की भावना इसमें जाग्रत्‌ रहती है । यह अन्य 
देवताओं की अपेक्षा शिव को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और कदाचित्‌ 
शिवापकर्ष का प्रसंग आने पर उसके निवारण में अपने प्राण त्याग देने 
में भी संकोच नहीं करता । साधक का यह सत्वगुण का उद्रेक है । शिव 
के प्रति एतादृश निष्ठायुक्त महेश्वर ही 'वीर-माहेश्वर' कहलाता है । 
अत: यह 'वीर-माहेश्वर' महेश्वर-स्थल का ही उत्कृष्ट साधक है । 
सि. शि. 0/3-20, पृष्ठ 770, 7; अनु.सू. 4/32; अ.वी.सा.सं. 
पृष्ठ !8-9) ! 


ग. प्रसादी - 


“प्रसाद गुण' वाला साधक ही 'प्रसादी' कहलाता है । मन की प्रसन्नता 
को 'प्रसाद' कहते हैं । यह प्रसन्‍नता शिव के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है । 
इस प्रकार शिवानुग्रह से प्राप्त प्रसन्‍नन मन का साधक ही ' प्रसादी' है । 
“मन: प्रसादयोगेन प्रसादीत्येष कथ्यते' इस आचार्योक्ति के अनुसार सदा 
प्रसन्‍नचित्त रहना ही इस साधक का असाधारण लक्षण है । शुद्ध अन्न 
का सेवन मन की शुद्धि में कारण माना गया है । अन्न तभी शुद्ध हो 
सकता है, जब शिव को समर्पित किया जाता है । शिवार्पित अन्न आदि 


84 


भोज्य पदार्थों को 'शिव निर्माल्य' कहा जाता है । इसके सेवन से मन 
निर्मल हो जाता है । मन की निर्मलता ही प्रसन्‍नता का कारण बनती है । 
इसलिये यह साधक अवधान- भक्ति से युक्त होकर अपनी उपभोग्य 
वस्तुओं को शिव को समर्पित करके उस शिव-निर्माल्य का सेवन करता 
है । इसी प्रकार यह गुरु तथा जंगम को उपभोग्य वस्तुओं को समर्पित 
करता है और उन दोनों का भी अनुग्रह प्राप्त करता है । इस साधक में 
क्रिया के साथ भावना का भी प्राचुर्य रहता है । वह अपनी क्रियाओं को 
पवित्र भाव से युक्त होकर सदा करता रहता हे । शिवार्पण बुद्धि से 
कर्म करने के कारण यह प्रपंच में रहता हुआ भी उससे उसी प्रकार 
निर्लिप्त रहता है, जैसे पानी में रहने वाला पद्मपत्र उससे निर्लिप्त रहता 
है । इस साधक को 'प्रसादि-स्थल' भी कहते हैं (सि.शि. /2-8 
पृष्ठ [93-98 ; अ.वी.सा.सं.भाग 2 पृष्ठ [79-8] ; अनु.यू. 4/3) । 


घ. प्राणलिंगी - 


“'प्राण-लिंग' के उपासक को 'प्राणलिंगी' कहा जाता है, इसी को 
'प्राण-लिंगी-स्थल' भी कहते हैं | यह साधक की चतुर्थ भूमिका है । 
पूर्वोक्त ' भक्त' , 'महेश्वर' और ' प्रसादी' साधकों में क्रिया का प्राधान्य 
था । इस साधक में ज्ञान-योग का प्राधान्य है (सि.शि. 2/2 पृष्ठ ) । 
योग-मार्ग की सूक्ष्म अनुभूति इस स्थल के साधक में होती है । 


प्राण तथा अपान वायु के संघर्ष से मूलाधार से जिस ज्योति स्वरूप का 
उदय होता है, उसी को शिवयोगियों ने ' प्राण-लिंग' कहा है । जिस प्रकार 
सूर्योदय के होने पर तुहिन कण उस सूर्य के प्रकाश में लीन हो जाते 
हैं उसी प्रकार इस चिद्रूप ज्योति में प्राणवायु का भी विलय हो जाता है । 
अत: प्राणशक्ति विशिष्ट इस ज्योति को 'प्राण-लिंग' कहा गया है (सि. 
शि. 2/6/ पृष्ठ 2,3) । यह हृदय-कमल में दीपक के समान स्फुरित 
होता है । यही अपने चिद्रप का भान है । इस चिद्रूप के बोध से इस 
साधक का जीवत्व- भ्रम छूट जाता हे । वस्तुत: इसी स्थल में साधक को 
स्वस्वरूप का साक्षात्कार होता है । इस साधक में ' अनुभव-भक्ति' रहती 
है, अर्थात्‌ शिव का अनुभव इसी स्थल में होता है । यह बाहूय पूजा आदि 
क्रियाओं से परांगमुख होकर ' भ्रमर-कीट-न्याय' से निरंतर अंत्लिंगानुसंधान 
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करता रहता हे । इसी को 'संविल्लिंग-परामर्शी' कहते हैं । इस ज्ञान-ज्योति 

से इसकी सभी वासनायें उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं, जैसे अग्नि काष्ठ 

को भस्म कर देती है । (सि.शि. 2/8-2 पृष्ठ 3-5; अनु.सू. 4/30; 
_ अ.वी.सा.सं. भाग 2 पृष्ठ 92-93) । 


ड. रार्ण - 


जो शिव को ही अपना शरण अर्थात्‌ अनन्य रक्षक मानता है, उसे ही 
“शरण' कहते हैं । षट्स्थल-साधना की यह पांचवी भूमिका है । यह 
शिव को 'पति' और अपने को 'सती' मानता है । लोक में जैसे सती और 
पति अभिन्‍न होकर सांसारिक सुख का अनुभव करते हैं ,उसी प्रकार यह : 
साधक भी अपने पति रूप शिव के साथ अभेद-भाव से युक्त होकर 
अलौकिक आनंद का अनुभव करता है । अतएव इस 'शरण-स्थल' को 
“'सती-पति-न्याय' स्थल कहते हैं । यह साधक भी अपनी सब क्रियाओं 
को शिव के संतोष के लिये ही करता रहता है और शिव के संतोष को ही 
अपना संतोष समझता है । इनका ज्ञान और क्रिया में समन्वय रहता है, 
अर्थात्‌ लोगों को जिन उत्तम आचरणों का उपदेश करता है उनका स्वयं 
भी आचरण करता रहता है । शिवानंद को प्राप्त इस साधक को सांसारिक 
वासना उसी प्रकार प्रलोभित नहीं कर सकती जैसे गंगाजल से संतृप्त 
व्यक्ति को मृगमरीचिका । यह निरंतर 'शिवो5हं' भाव में ही लीन रहता 
है (सि.शि. 3/2-2 पृष्ठ 9-22; अ.वी.सा.सं. भाग 2 पृष्ठ 270-2व; 
अनु.सू. 4/29) । 


च. ऐक्य - 


शिव के साथ एकता को प्राप्त साधक को -ऐक्य' कहते हैं । यह साधक 
की अंतिम भूमिका है । 'शरण-स्थल' के साधक में रहने वाली 'शिवो5ह' 
भावना जब अत्यंत दृढ़ हो जाती है, तब वह 'शरण' ही शिव के साथ एक 
होकर 'ऐक्य' कहलाता है । यही शिव और जीव की समरस अवस्था 
कहलाती है । इस अवस्था में साधक का 'आणव-मल' संपूर्ण रूप से 
निवृत्त हो जाता है और यह अपने ही मूल शिव-स्वरूप में ऐसे समरस हो 
जाता है, जैसे जल में जल, ज्योति में ज्योति और आकाश में आकाश 
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समरस होता है । इसी अवस्था को 'शिखि-कर्पूर-न्याय' से भी शास्त्रों 
में समझाया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि जैसे अग्नि के संपक 
से जीव की पृथक स्थिति नहीं रह जाती । यही वीरशैवों की मुक्ति है । 
एतादुश अवस्था को प्राप्त जीवन्मुक्त मनीषी को वीरशैव दर्शन में 
“शिवयोगी' कहा जाता है (सि.शि. 4/-5 पृष्ठ 3-35; अ.वी.सा. 
सं. भाग 2 पृष्ठ 240-242; सि.शि. 20/2 पृष्ठ 20; अनु.सू 5/56; 
अनु.सू. 4/28) । 
अनादि-पिंड 
देखिए 'निरालंब-चित्‌ 
अनुभव- भक्ति 
देखिए ' भक्ति । 
अनुभाव हे 
बारहवीं शताब्दी के वीरशैव-संतों के अनुसार अपनी साधना तथा 
ईश्वर के अनुग्रह से होने वाली स्वआत्मा की अनुभूति को ' अनुभाव' कहा जाता 
है । पंचज्ञानेन्द्रिय तथा मन से होने वाले लौकिक ज्ञान को ' अनुभव ' और इनके 
बिना ही शुद्ध बुद्धि से होने वाली आत्मानुभूति को ' अनुभाव ' कहते हैं । 
जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति तथा मूर्च्छा ये चार अवस्थायें कर्माधीन मानी जाती हैं और 
इनका अनुभव साधक और असाधक दोनों को समान रूप से होता है । इन चारों 
से विलक्षण एक तुर्य आत्मानुभूति-अवस्था है ,जो कि केवल साधना से साध्य है । 
साधक को इंद्रिय आदि की अपेक्षा के बिना केवल शुद्ध बुद्धि से अपने 
सत्‌-चित्‌-आनंद-स्वरूप का साक्षात्कार होता है । यही अनुभाव कहलाता है । 
यह एक ऐसी अवस्था है, जब कि आत्मानुभूति के अतिरिक्त, और किसी का भी 
ज्ञान नहीं होता । (च.ब.व. 84], 030; ब-व. 98; श.अ-अ.अ. वृष्ट 3 8 
कि.सा.भाग 3 पृष्ठ 20) | 


अमूर्त-सादाख्य._- 


देखिए 'सादाख्य । 
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अमोहकारिणी रे 


शिव में रहने वाली शक्ति विपरीत ज्ञान के द्वारा शिव को मोहित नहीं 
करती, अतः शिव की इस शक्ति को अमोहकारिणी कहा जाता है । इसे 
'शुद्धोपाधि' , 'परामाया' , 'ऊर्ध्वमाया' भी कहते हैं । यह “सूक्ष्मचित्‌' अर्थात्‌ 
सर्वज्ञत्वरूपा और सूक्ष्म - अचित्‌. अ्थौत्‌ सवकर्तृत्वरूपा है । इसी के कारण 
शिवसर्वज्ञ और सर्वकर्ता बन जाता है । कांच से आवृत वस्तुओं का स्वरूप जैसे 
तिरोहित नहीं होता, उसी प्रकार इस ऊर्ध्वमाया से आवृत होने पर भी शिव का 
स्वरूप तिरोहित नहीं होता । इसीलिये इसकों शुद्धोपाधि कहा गया है । इस 
ऊर्ध्वमाया से उपहित शिव प्रपंच की उत्पत्ति में निमित्त कारण बनता है । यह 
शिव एक होने पर भी इस ऊर्ध्वमाया की महिमा से सद्योजात आदि अनेक मूर्तियों 
का रूपधारण करता है और आणव आदि अनादिमलों से रहित होकर सर्वज्ञत्व 
आदि षड्गुणों से संपन्न हो जाता है । (सि.शि. 5/44-46 पृष्ठ 69-70) । 


अवधान- भक्ति - 
भक्ति * के अंतर्गत देखिए ( अनु.यू. 4/26; शि.श. को. पृष्ठ 5) । 
अविकृत परिणामवाद - 


वीरशैव दर्शन में जगत्‌ को सत्य माना गया है । परशिव के शक्ति-संकोच 
और विकास में ही यहां प्रलय और सृष्टि का व्यवहार होता है । तात्पर्य यह है कि 
यह जगत्‌ प्रलय के समय परशिव की विमर्श-शक्ति में सूक्ष्म रूप से रहता है और 
सृष्टि के समय विकसित होकर बाहर आ जाता है अत: शक्ति-विकास ही सृष्टि 
और शक्ति-संकोच ही प्रलय है । जैसे कछुवा एक समय में अपने पैरों को बाहर 
निकालकर पानी में चलता रहता है और दूसरे समय उन पैरों को अपने में छिपाकर 
चुपचाप बैठा रहता है, वैसे ही परशिव की सृष्टिलीला के समय विमर्श शक्ति अपने 
में नित्यसंबंध से रहने वाले जगत्‌ का विकास करती है । 


जैसे पट (वस्त्र) के गोलाकार में विकसित होकर तंबू बनने से, अथवा वृक्ष 
के काल की महिमा से पत्र, पुष्प और शाखा आदि रूपों से विकसित होने पर भी पट 
और वृक्ष में कोई विकार नहीं होता, वैसे ही परशिव के भी स्वात्म-शक्ति की महिमा 
से भूमि, जल, आकाश आदि रूपों से विकसित होने पर शिव या शक्ति में कोई 
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विकार नहीं होता है । शिव-शक्ति के अविकार रूप इस विकासवाद को ही 
' अविकृत-परिणाम-वाद' कहा जाता है । (सि.शि. 0/2-9 इन श्लोकों की तत्व- 
प्रदीपिका टीका भी देखें - पृष्ठ (87-90) । 


अविनाभाव-संबंध न 


जगत्‌ की सृष्टि के लिये परशिव में इच्छा आदि का होना आवश्यक है । 
परशिव में शक्ति के बिना इच्छा आदि का उदय नहीं हो सकता, अत: वीर शैव 
आचार्यो ने परशिव को शक्ति-विशिष्ट माना है । शिव और शक्ति दोनों के नित्य होने 
के कारण दोनों का संबंध भी जन्य न होकर नित्य ही होना चाहिये | इस तरह से शिव 
और शक्ति को जो अव्यभिचरित नित्य संबंध है, वही अविनाभाव संबंध कहलाता है । 
(सि.शि. 20/4, पृ. 202; 2/2, पृ. 4) । 


द शिव और शक्ति का यह संबंध भेदा 5 भेद-पर्यवसायी है, क्योंकि परशिव 
की केवलावस्था में सत्‌ू-चित्‌-आनंद के बोधरूप विमर्श-शक्ति पर-शिव के साथ 
तादात्म्य से रहती है और पर-शिव की लीलावस्था में (सृष्टि के समय में) यह 
शक्ति क्षुब्ध होकर इच्छा, ज्ञान आदि रूपों में विभक्त हो जाती है और विश्व-रचना 
में सहायक बनती है । अत: यह शक्ति परशिव के साथ सच्चिदानंद रूप से अभिन्‍न 
है और इच्छा आदि रूपों से भिन्‍न भी है । इस प्रकार शिव और शक्ति के इस 
अविनाभाव संबंध को भेदा5 भेद नियामक माना जाता है (श.वि.द. पृ. 709-0 
सि.शि. / पृ. 5) 


अविभाग-परामर्श न 


जगत्‌ की उत्पत्ति के पूर्व की विमर्श-शक्ति की अवस्था को 
अविभाग-परामर्श कहते हैं | इस अवस्था में परशिव को केवल ' अहं' (मैं)बोध 
रहता है । अभी 'इद' (यह) इत्याकारक बोध विकसित नहीं हुआ होता । इस 
स्थिति में विमर्श-शक्ति में रहने वाली इच्छा, ज्ञान आदि शक्तियां परस्पर विभाग 
के बिना समरस भाव से रहती हैं । यह समरस भाव ' मयूराण्डरस' की तरह है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मयूराण्ड के रस में भावी पक्षी के पाद, पंख, वर्ण-वैचित्रय 
आदि परस्पर विभाग के बिना एकाकार में रहते हैं, उसी प्रकार जगत्‌ की उत्पत्ति 
की कारणीभूत इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्तियां विमर्श-शक्ति में समरस भाव से 
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रहती है । वस्तुतः इस अवस्था में सब कुछ एकाकार रहने के कारण इसको 
अविभाग-परामर्श कहते हैं | (सि.शि. 5/39 तत्वप्रदीपिका टीकासहित देखें, पृ. 
65-66) | 


अष्टशील हर 
'सदाचार' के अंतर्गत देखिए | 
अष्टावरण 


!. गुरु, 2. लिंग, 3. जंगम, 4. पादोदक, 5. प्रसाद, 6. विभूति, 7, 
रुद्राक्ष और 8. मंत्र - ये वीरशैव दर्शन में अष्टावरण कहे जाते हैं । यहां पर 
आवरण शब्द रक्षा के कवच के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । जैसे युद्ध- भूमि में 
योद्धा शत्रुओं के बाण से अपने शरीर की रक्षा के लिए कवच धारण करता है, 
अथवा जैसे फसल को जानवरों से सुरक्षित रखने के लिये चारों ओर घेरा लगाकर 
उसकी सुरक्षा की जाती है, वैसे ही दीक्षा प्राप्त भक्त की काम, क्रोध आदि 
वृत्तियों से रक्षा करने के कारण इन आठों को अष्टावरण कहा गया है । (चं.ज्ञा. 
आ.क्रियापाद. 2/2-3) । इनको इस दर्रान में लिंगांग-सामरस्य रूप मोक्ष के लिये 
सहकारी सामग्री के रूप में स्वीकार किया गया है । इनमें 'गुरु', 'लिंग', और 
“जंगम' ये तीन पूजनीय हैं । 'विभूति', रुद्राक्ष और “मंत्र' ये तीन पूजा के 
साधन हैं । 'पादोदक' तथा ' प्रचार' पूजा के फल कहे गये हैं (श.वि.द. पृ. 99) 


|. गुरु - 


वीर शैव संप्रदाय में गुरु उसे कहते है, जिसका आचार्य पद पर पट्टाभिषेक 
किया जाता है और जिसकी 'शिवाचार्य' उपाधि. होती है । प्राय: 
'वीरमाहेश्वर-वंश' में उत्पन्न हुआ व्यक्ति ही गुरु-पद काअधिकारी 
होता है जिन्हें कि व्यवहार में “जंगम' भी कहते हैं । इस गुरु परंपरा को 
“पुत्रवर्ग' परंपरा कहते हैं । कदाचित्‌ 'वीर-माहेश्वर-वंश' में योग्य 
व्यक्ति न मिलने पर 'पंचम' जिन्हें व्यवहार में 'पंचमशाली' कहा जाता 
है, वंश में उत्पन्न योग्य व्यक्ति को भी 'वीर-माहेश्वर-वंश' (जंगमदीक्षा) 
देकर पट्टाधिकार दिया जाता है । इस गुरु परंपरा को 'शिष्यवर्ग' परंपरा 
कहते हैं (वी.स.सं. [4/-6) । ये बाल्य से यावज्जीवन नैष्ठिक 
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ब्रहमचारी होते हैं । इन्हीं को दीक्षा एवं मंत्रोपदेश आदि धार्मिक क्रियाओं 
को करने का अधिकार प्राप्त रहता है । ये अपने-अपने ग्राम या नगर के 
मठों के अधिकारी होते हैं और इस संप्रदाय के धार्मिक कार्य इन्हीं के 
आदेश से चलते हैं (सि. शि. 6/-7 पृष्ठ 82, 83; क्रि. सा. भाग 3 पृष्ठ 
33)। 


एक ही गुरु, दीक्षा, शिक्षा आदि देने के कारण 'दीक्षा-गुरु , शिक्षा-गुरु' 
और 'ज्ञान-गुरु' के नाम से अभिहित होता है । 


(क) दीक्षा-गुरु - 


जो गुरु ऐसी दीक्षा प्रदान करता है, जिससे शिष्य को शिवज्ञान की प्राप्ति 
तथा उसके 'आणव' आदि मलत्रय का नाश होता है,उसे दीक्षा-गुरु 
कहते हैं (सि. शि. 5/7 पृ. 48) । 


(ख) शिक्षा-गुरु- 


जो दीक्षा के पश्चात्‌ लिंगपूजा के नियम और इष्टलिंग को प्राण की तरह 
अत्यंत सावधानी से निरंतर शरीर पर धारण करने की शिक्षा देता है तथा 
इसके साथ ही मंत्र साधना, प्राणलिंगानु-संधान की पद्धति को सिखाता 
है और इसके नियम के अनुशासन पर जोर देता है, उसे 'शिक्षा-गुरु' 
कहते हैं । (सि.शि, 5/-2 पृष्ठ 50-5) । 


(ग) ज्ञान-गुरु- 


जो वीरशैव-आगममों में प्रतिपादित विषयों को अपने अनुभव तथा अनेक 
युक्तियों द्वारा प्रतिपादन करके शिष्य के संशय को हटाकर जीवन्मुक्ति के 
हेतुभूत शिवाद्वैत-ज्ञान का उपदेश करता है, उसे ' ज्ञान-गुरु कहा जाता 
है (सि.शि. 5/-9 पृष्ठ 53-56) । 


2. लिंग - 


प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारणीभूत परशिव को वीरशैव 
आचार्यों ने 'लिंग' कहा है (अनु. सू. 3/3-4) । बृहत्‌ अर्थात्‌ व्यापक 
स्वरूप का होने के कारण इसे ब्रहम भी कहा जाता है अर्थात्‌ 'लिंग' और 
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ब्रहम' दोनों पर्याय हैं (सि.शि. 6/6-7 पृ. 93) । इस परमतत्व को 
'लिंग' इसलिये भी कहा जाता है, कि 'शिवयोगी' अविद्या आदि 
पंचक्लेश और 'आणव' आदि मलत्रयरूप' पाश से निर्मुक्त होकर अंत में 
इसी परमतत्व में लीन हो जाते हैं | यह 'लिंग' शक्ति विशिष्ट शिव का 
द्योतक है। स्थूल रूप से इस लिंग में 'बाण' और 'पीठ' ये दो भाग होते 
हैं । 'बाण' शिव का और 'पीठ' शक्ति का चिहन है । इन दोनों का 
संयुक्त स्वरूप ही 'लिंग' कहलाता है (सि.शि. /7,8 पृ. 202 )। 


लिंग उपासकों की दृष्टि से 'स्थूल', 'सूक्ष्म' और 'परात्पर' तीन प्रकार का 
है । इन्हीं को वीरशैव दर्शन में “इष्ट-लिंग' , 'प्राणलिंग' और ' भावलिंग' 
का नाम दिया गया है (वी.स.सं. 7/69-70; सि.शि. 6/28 पृष्ठ 96) । 


(क) इष्टलिंग - 


यह 'लिंग' का स्थूल स्वरूप है । स्फटिक या सामान्य शिला से इसका 
निर्माण करते हैं । इसको “पंचसूत्र' के परिमाण से बनाया जाता है (वी. 
स.स॑. 0/39) । इस 'पंचसूत्र-लिंग' को क्रिया-दीक्षा के समय गुरु 
अभिषेक आदि संस्कार से शुद्ध करके प्राण-प्रतिष्ठा के द्वारा पंचाक्षरी 
मंत्रोपदेश के साथ जब शिष्य को देता है, तब वह “इष्टलिंग' कहलाता 
है (अनु. सू. 5/85-59; सि.शि. 6/-4 पृष्ठ 88-89; वी.स.सं. 
[0/37) । यह ध्यान में रखना जरूरी है कि यदि कोई गुरु के बिना ही 
पंचसूत्र-लिंग' को खरीद कर स्वयं ही धारण कर लेता है, तो वह 
'इष्टलिंग' नहीं कहलायेगा (प्रा.स. /75-77) । गुरु से प्राप्त इस लिंग 
को 'इष्टलिंग' कहने का तात्पर्य यह है कि यह इृष्ट, अर्थात्‌ अभीष्ट 
को, जो कि लिंगांग-सामरस्य रूप मुक्ति है, प्राप्ति में साधन है और 
अनेक जन्म के हेतुभूत संचित-कर्म रूप अनिष्ट की भी निवृत्ति इसी से 
होती हे । (सि.शि. 6/29 पृ. 98; अनु.सू. 3/9-0; वी.आ.चं. पृ. 
456) । 


यह अंगुष्ठ मात्र (परिमाण) का होता है और इसको चांदी, स्वर्ण अथवा 
अन्य उत्तम धातुओं से बनी सज्जिका में, जो कि आम या बिल्वफल के 
आकार का एक छोटा सा मंदिर होता है, रखकर उसको शिवसूत्र 
(यज्ञोपवीत) से संलग्न करके मस्तक, कंठ, वक्षस्थल या बाहु आदि में 
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निरंतर धारण करते हैं । नाभि के नीचे इसका धारण निषिद्ध है (सि.श. 
6/30-3 पृष्ठ 97; वी.मा.सं. 6/44-50; पा.सं. 2/33-43) । जैसे 
कोई सुंदर स्त्री दर्पण को देखती हुयी अपने ही सुंदर स्वरूप का साक्षात्कार 
करती है;उसी प्रकार वीरशैवों का यह इष्टलिंग एक प्रतीक अथवा मूर्ति न 
होकर आत्मदर्शन का ही एक साधन है (शि.शि. 23) । 


ख. प्राणलिंग - 


मूलाधार में स्थित अपान-वायु के साथ जब प्राण-वायु का संघर्ष हो 
जाता है, तब एक दिव्य ज्योति का उदय होता है । मूलाधार से उत्पन्न 
वह ज्योति सुषुम्ना के मार्ग से चलकर 'कुंडलिनी' को ऊर्ध्वमुख करती 
हुयी हृदय के 'अनाहत-चक्र' की, जिसे 'द्वादश-दल-कमल कहा 
गया है, मध्य- स्थित कर्णिका में रुक जाती है । यह ज्योति अंगुष्ठ 
परिमाण और विद्रुमवर्ण (अरुणवर्ण) की होती है । इसी ज्योति को 
वीरशैव शिवयोगियों ने प्राण-लिंग कहा है । इसको 'प्राण-लिंग' इसलिए 
कहा गया है कि जैसे सूर्य के उदित होने पर तुहिन-कण उसके प्रकाश 
में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही हृदय-स्थित इस दिव्य ज्योति में प्राणवायु 
का भी विलय हो जाता है । अतः प्राणशक्ति विशिष्ट इस ज्योति को 
'प्राण-लिंग' कहते हैं । देशकाल के संबंध के बिना ही 'चिद॒हंता' , 
अर्थात्‌ स्वकीय चिद्रूप का ज्ञान ही 'प्राण-लिंग' है । इसी को ' संवितूलिंग' 
भी कहा गया है । वस्तुतः यह 'प्राण-लिंग' योगगम्य है । सूक्ष्म 
आंतरिक उपासना से इसकी अवगति हो सकती है । (सि.शि. 2/6-8 
पृ. 2-3; वी.आ.चं. पृष्ठ 456) । 


ग. भावलिंग - 


“शिवो5हं' (मैं शिवस्वरूप हूं) इस प्रकार की भावना से, अर्थात्‌ तैलधारावत्‌ 
निरंतर उसी के चिंतन रूप निदिध्यासन के बल पर साधक को अपने 
मस्तिष्क स्थित सहस्रार कमल में जिस दिव्य ज्योतिस्वरूप परशिव का 
स्वात्म रूप से साक्षात्कार होता है, उसी को ' भावलिंग' कहते हैं । यह 
निराकार है, अर्थात्‌ इसका त्रिकोण, घट्कोण आदि कोई आकार नहीं है, 
किंतु इसे परिपूर्ण रूप कहा जाता है । बाह॒य प्रमाणों से अगोचर होने पर 
भी निर्मल और शांत बुद्धि के द्वारा इसका साक्षात्कार होता है । 
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इसे भावलिंग इसलिये कहा जाता है कि 'शिवो5ह' इस प्रकार की शुद्ध 
बुद्धि वृत्ति से इसका साक्षात्कार होता है और इसकी अर्चना भी इसी 
वृत्ति से होती है, अर्थात्‌ भाव-लिंग की अर्चना के लिये 'शिवो5ह' 
भावना के व्यतिरिक्त किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती तथा अंत 
में वह भावना भी उसी ज्योति में लीन हो जाती है । इस प्रकार भावनामय 
व्यापार का ही विषय होने से इसे ' भावलिंग' कहा जाता है । इसी को 
'तृप्तिलिंग' भी कहते हैं (सि.शि. 5/]-3 , पृ. 59; वी.आ.चं.पृ. 457; 
वी.आ.चं.पृ. 457; श.वि.द्‌.पृ. 62-63) । 


3. जंगम - 


इस शब्द की दार्शनिक तथा सांप्रदायिक दो परिभाषायें हैं । दार्शनिक 
परिभाषा - जिसके प्रकाश से सूर्य, चंद्र सहित यह समस्त प्रप॑च प्रकाशित 
हो रहा है, उस स्वयं-ज्योति-स्वरूप परशिव को जो अपने आत्मस्वरूप 
से जानता है, अर्थात्‌ शिव के साथ जिसे अभेद-बोध उत्पन्न हुआ है, उस 
आत्मज्ञानी को वीरशैव दर्शन में ज॑गम कहा गया है (सि.शि. /2 पृ. 
204) । 'जंगम' शब्द में 'ज॑ का अर्थ है जनन-रहित, 'ग' का अर्थ है 
गमन-रहित और 'म' का अर्थ मरण रहित है । इस प्रकार जनन-मरण-रूप 
गमनागमन-रहित जीवनूमुक्त महापुरुष ही 'जंगम' है (वी.स.सं. 5/6-8; 
वी.चिं.पृ. 67) । यह निःस्पृह और निरहंकार भाव से लोककल्याणार्थ 
अपने अवशिष्ट जीवन को व्यतीत करता है । इसको 'शिवयोगी' नाम से 
भी जाना जाता है (सि.शि. 9/4, पृ. 56) । 


इसकी सांप्रदायिक परिभाषा यह है - जैसे ब्राहमण शब्द 'ब्रहमजानातीति 
ब्राहमण:' इस व्युत्पत्ति के अनुसार दार्शनिक दृष्टि से ब्रहमज्ञानी का 
प्रतिपादक होने पर भी वर्ण-व्यवहार में एक जाति का भी वाचक है, उसी 
प्रकार जंगम शब्द दार्शनिक दृष्टि से शिवज्ञान-संपन्‍न जीवन्मुक्त का 
प्रतिपादक होते हुये भी सांप्रदायिक दृष्टि से जाति का भी वाचक है, अर्थात्‌ 
“वीर-माहेशवर-वंश' में, जिसे 'लिंगी-ब्राहमण' कहा जाता है, उत्पन्न 
लोगों को भी जंगम कहते हैं (वी.स.सं. /45) । 
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पूर्वोक्त शिवज्ञान-संपन्‍न जीवन्मुक्त जंगम ' की स्वय, चर और परनाम 
की तीन अवस्थायें हैं । उन अवस्थाओं से संपन्‍न जंगम को 'स्वय-जंगम ; 
“चर-जंगम' और 'पर-जंगम' कहते हें । 


क. स्वय-जंगम - 


. अहंकार-ममकार से शून्य और पंच-क्लेश-रहित जीवन्मुक्त महापुरुष 
ही 'स्वय-जंगम' कहलाता है । यह स्वतंत्र स्वभाव का होता है, अर्थात्‌ 
यह किसी के अधीन नहीं रहता । यह इष्ट-लिंग की पूजा के साथ ही 
मूलाधार, हृदय और भूमध्य में प्रकाशमान ज्योतिर्लिंगों को उपासना करता 
रहता है (सि.शि. 5/2-3 पृ. 64) | यह किसी ग्राम या नगर के मठ में 
निवास करता हुआ वहां के सद्‌भक्तों के गृह से भिक्षा मांगकर, उसी से 
अतिथियों का सत्कार करके स्वयं भी भिक्षा ग्रहण करता है और उस ग्राम 
के भक्तों को संमार्ग का उपदेश करता है (वी.स.सं. 5/5-2) | इसको 
'स्वय-जंगम' कहने का तात्पर्य यह है कि यह सर्वत्र स्वयं को ही देखता 
है, अर्थात्‌ सभी प्राणियों में अपने ही स्वरूप का साज्ाक करता है। 
अतए॒व यह न किसी से घृणा करता है और न किसी से दवेष ही । 
राजा-रंक, मूर्ख-विद्वान सबमें इनकी समत्व -दृष्टि रहती है । 


“स्वय-जंगम' के चार प्रमुख कार्य बताये गये हैं । वे हैं - निरंतर 
शिव- ध्यान, शिव से संबंधित ज्ञान की चर्चा, एकांत में निवास और 
भिक्षा से प्राप्त अन्न से शरीर का निर्वाह । (सि.शि. 5/4-6, पृ. 65; 
वे.वी.चिं, उत्तरखंड, 2/20]-205) | 


ख. चर जंगम - 


स्वस्व॒रूप के ज्ञान और आनंद के उन्माद में ही संचरण करने वाले 
जीवन्मुक्त जंगम को “चर-जंगम कहते हैं । यह किसी एक निश्चित 
स्थान पर निवास नहीं करता है, किंतु बड़े नगर में पांच दित, और छोटे 
ग्राम में एक दिन, निवास करता हुआ, मान और अपमान में समता- भाव 
से युक्त होकर, प्राकृतिक संपत्ति में निःस्पूही, शम, दम आदि सदगुणों से 
समन्वित होकर, सदा संतुष्ट, हृदय से संचरणशील रहता है । यह अपने 
संचार में दर्शन, स्पर्शन तथा शिवज्ञान के उपदेश से शिवभकक्‍तों का 
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उद्धार करता रहता है । इस चर-जंगम में लोक-संग्रह की वासनायें 
अभी रहती हैं । लोकोद्धार करना ही इसके संचार का प्रयोजन है । इस 
तरह संचरणशील इस जंगम को “चर-पट्टाधिकारी' भी कंहते हैं । यही 
'चर-स्थल' नाम से भी जाना जाता है (सि.शि. 5/]-7, पृ. 66-68; 
वी.स.सं., 5/22-3 ; वे.वी.चिं., उत्तरखंड, [2/206-2]) | 


(ग) पर-जंगम - 


पर का अर्थ है श्रेष्ठ और 'जंगम' का अर्थ जीवन्मुक्त है । अर्थात्‌ 
जीवन्मुकतों में ही जो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है उसे ' पर-जंगम' कहते 
हैं । जीवन्मुक्ति की यही पराकाष्ठा है । इसे 'तुर्य' या “परमहंस' 
अवस्था भी कह सकते हैं । इस जीवन्मुक्त के लिये वर्णाश्रम की कोई 
विधि- निषेध नहीं है । यह किसी एक स्थान पर निवास कर सकता है, 
नहीं तो संचार ही करता रह सकता है । इसको ' पर-जंगम' इसीलिये 
भी कहा जाता है कि 'पर' यानी “'विश्वोत्तीर्ण परशिव' को स्वात्मरूप 
से जानने बाले इस जीवन्मुक्त की मनोवृत्ति भी 'तैलधारावत्‌' निरंतर 
उसी शिव- स्वरूप में लीन रहती है । इसलिये 'पर-जंगम' को 'पर' 
अर्थात्‌ अपने से भिन्‍न दूसरे व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता, किंतु 
सर्वत्र अपने स्वरूप का ही बोध रहता है । व्यावहारिक भेद का भी 
बोध न रहने के कारण इससे लोगों को तत्वोपदेश होना असंभव है, 
किंतु इस महापुरुष के दर्शन तथा स्पर्शन मात्र से ही प्राणियों का उद्धार 
होता है । यह देहधारी होते हुये भी निर्देही कहलाता है । इसका तात्पर्य 
यह है कि इसके शारीरिक भोजन आदि व्यवहार अपने से न होकर दूसरे 
से कराये जाते हैं । इसके पादस्पर्श से सामान्य नदियां भी ' तीर्थ! बन 
जाती है और इसके निवास का स्थान दिव्य- क्षेत्र बन जाता है (सि.शि. 
[3/-6 पृ. 68-7; वी.स.सं. 5/55-69; वे.वी.चिं उत्तरखंड 
[2/22-220) । 


4. पादोदक - 


परमानंदस्वरूप को 'पाद' कहते हैं और उस आनंद के ज्ञान को 'उदक' 
कहते हैं | अतः स्वस्वरूप के आनंद का ज्ञान ही ' पादोदक' कहलाता है 
- (सि.शि. 9/8 पृ. 57) । यही इसका तात्विक अर्थ है। 
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वीरशैवों की पूजा-पद्धति के अनुसार पाद की पूजा से प्राप्त पवित्र 
चरणामृत को भी 'पादोदक' कहते हैं । चरणामृत को पादोदक इसलिये 
कहते हैं कि भक्ति से इसका सेवन करने से मन की मलिनता दूर हो जाती 
है और स्वस्वरूप के ज्ञान के उदय की योग्यता प्राप्त हो जाती है । 
चरणामृत को तैयार करने की विधि वीरशौैव संप्रदाय में इस प्रकार बताई 
गयी है - गुरु या जंगम के पाद के अंगुष्ठ में रुद्र, तर्जनी में शंकर, मध्यमा 
में महादेव, अनामिका में त्रयंबक , कनिष्ठिका में ईशान; पाद के ऊपर के 
भाग में कपर्दि, पादतल में पंचवदन (सदाशिव), गुल्फों (टखनों) में रुद्र 
एवं भर्ग - इस प्रकार पाद की उंगुलियों में शिव की ही अनेक मूर्तियों की 
भावना करके भस्म, गंध आदि से पूजा की जाती है । तदनंतर पाद के 
अंगुष्ठ के ऊपर से शुद्ध जल से अभिषेक करके उस अभिषिक्त जल को 
अंगुष्ठ के नीचे एक पात्र में संग्रह करते हैं | इस प्रकार पाद-पूजा से प्राप्त 
चरणामृत को पादोदक कहते हैं । (पा. त॑. 7/47-50) । 


यह गुरु के पाद की पूजा से प्राप्त होने पर 'गुरु-पादोदक' , जंगम के पाद 
की पूजा से प्राप्त होने पर 'जंगम-पादोदक' और इष्टलिंग की पूजा से प्राप्त 
होने पर “लिंग-पादोदक' कहा जाता है । इन्हीं को क्रमश: ' दीक्षा-पादोदक' , 
'शिक्षा-पादोदक' और 'ज्ञान-पादोदक' भी कहते हैं वीरशैव लोग प्रतिदिन 
गुरु अथवा जंगम के 'पादोदक' का सेवन करते हैं । कदाचित्‌ इन दोनों के 
अभाव में अपने इष्टलिंग की पूजा से प्राप्त 'लिंग-पादोदक' का सेवन 
करते हैं (वी.आ.चं.पृष्ठ 9; चं.ज्ञा.आं. क्रियापाद. 5/4-9) । 


35. अर्तीपष - 


श्रदूधा से शिव को निवेदित वस्तुओं को प्रसाद कहते हैं । वस्तु भोग्य 
और धार्य के भेद से दो प्रकार की है । इनमें अन्न, जल आदि ' भोग्य' 
तथा वस्त्र, अलंकरण आदि ' धार्य' कहलाती हैं । वीरशैव धर्म में यह 
नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ' भोग्य' और ' धार्य' वस्तुओं को गुरु, 
लिंग तथा जंगम को समर्पित करके अवशिष्ट भाग को ' प्रसाद' बुद्धि से 
स्वीकार करे । इससे मन में प्रसाद-गुण अर्थात्‌ प्रसन्‍नता उत्पन्न होती 
है । मन की प्रसन्नता में निमित्त होने से इन शिवार्पित वस्तुओं को 
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प्रसाद कहा गया है (च.ज्ञा.आ. क्रियापाद, 5/20-36; सि.शि. /6-7, 
पृष्ठ [94] । 


इस प्रसाद के सेवन से भक्ति का उदय होता है और भक्ति रहने पर ही 
शिवार्पित वस्तुओं में प्रसाद की बुद्धि होती है । इस तरह बीजाड्‌. कुरवत्‌ भक्ति 
और प्रसाद का अन्योन्य-संबंध है (सि. शि. 9/। पृष्ठ 740) । यह प्रसाद 'शुद्ध' , 
'सिद्ध' तथा 'प्रसिद्ूध' के नाम से तीन प्रकार के हैं । गुरुकों समर्पित किया हुआ 
'शुद्ध प्रसाद' , लिंग को समर्पित किया हुआ 'सिद्ध प्रसाद' और जंगम को समर्पित 
किया हुआ प्रसिद्ध प्रसाद' कहलाता है (वी.आ.चं. पृ. 32) 


6. विभूति - 


गोमय से इसका निर्माण होता है । इसको तैयार करने की कल्प, अनुकल्प, 
उपकल्प और अकल्प ये चार प्रक्रियायें हैं । घर में गाय के गोमय को देते 
समय, उसके भूमि में गिरने से पहले ही सद्योजात मंत्रोच्चारणपूर्वक 
उसको ग्रहण करके, वामदेव मंत्र से गोला बनाकर, तत्पुरुष मंत्र से 
उसको सुखाना चाहिये । सूखने के बाद एक स्थंडिल पर अग्नि तैयार 
करके, अघोर मंत्र से जलाकर, ईशान मंत्र से उसका संचय करके, एक 
बिल्व पात्र में रखकर पूजा के समय उपयोग करना चाहिये । यही “कल्प' 
प्रक्रिया है और यह सर्वश्रेष्ठ है | अरण्य में प्राप्त शुष्क गोमय को अघोर 
मंत्र से जलाकर तैयार करने की विधि को ' अनुकल्प' प्रक्रिया कहते हैं । 
दुकान में मिलने वाली भस्म को वस्त्र से छानकर उसमें गोमूत्र मिश्रण 
करके सुखाना चाहिये । पुनः अघोर मंत्र से जलाकर तैयार करने की विधि 
ही 'उपकल्प' प्रक्रिया है । इन तीनों प्रक्रियाओं से रहित यथा कथंचित्‌ 
तैयार करने की विधि को ' अकल्प' प्रक्रिया कहते हैं (सि.शि. 7/3-8, 
पृ. 04, 05) । 


वीरशैव संप्रदाय में इष्टलिंग की पूजा के समय अपने शरीर के मस्तक, 
ललाट, दोनों कानों, कंठ, कंधे, दोनों भुजाओं दोनों बाहुओं , मणिबंधों , 
वक्षस्थल, नाभि और पृष्ठ पर जलमिश्रित विभूति का त्रिपुंड धारण करने 
का विधान है (सि.श. 7/3-33, पृ. 09) । यह पांच प्रकार के गाय 
के गोमय से उत्पन्न होने के कारण विभूति, भसित,भस्म, क्षार और रक्षा 
के नाम से पांच प्रकार की है । 
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क. विभूति - 


कपिल वर्ण की नंदा नाम की गाय के , जो कि शिव के सद्योजात मुख से 
उत्पन्न मानी जाती है गोमय से तैयार की गयी भस्म को “विभूति' कहते 
हैं । इसका उपयोग नित्य कर्मों को करते समय किया जाता है । _ 
विभूतिर्भूतिहेतुत्वात' इस उक्ति के अनुसार ' भूति' अर्थात्‌ आठ ऐड्वर्यो को 
देने वाला है, अतः इसे “विभूति' कहते हैं | सि.शि. 7/5,7,8,0, पृष्ठ 
02-04; बृ.जा.उ.। ब्रहमण; शै.र. 7/73) । 


ख. भसित - 


शिव के वामदेव मुख से उत्पन्न मानी जाने वाली कृष्णवर्ण की ' भद्रा' 
नाम की गाय के गोमय से तैयार की गयी भस्म को ' भसित कहते हैं । 
इसका उपयोग नैमित्तिक कर्मों को करते समय किया जाता है । ' भसित॑ 
तत्वभासनात' इस वाक्य के अनुसार इसके धारण करने वाले को 
पर-शिव-तत्व का भासन, अर्थात्‌ प्रकाशन होने लगता है । अतः इसको 
'भसित' कहते हैं (सि.शि. 7/5,7,8,0 पृष्ठ 02-04; बृ.जा.उ. । 
ब्राहमण; शै.र. 7/74) । 


ग. भस्म - 


शुभ्र वर्ण की गाय को ' सुरभि कहा जाता है । इसे शिव के अघोर मुख से 
उत्पन्न मानते हैं । इस 'सुरभि' के गोमय से तैयार की गयी विभूति को 
'भस्म' कहते हैं । इसका उपयोग सभी प्रकारके प्रायश्चित्त-कर्मो को 
करते समय किया जाता है । 'पापानां भर्त्सनात्‌ भस्म' इस निरुक्ति के 
अनुसार जिससे मनो-वाक्‌-काय-जन्य पापों को भय उत्पन्न होता है, 
अर्थात्‌ इसके धारण से सभी प्रकार के पाप भय से भाग जाते हैं, उसे भस्म 
कहा गया है (सि.शि. 7/5,7,9,। पृष्ठ 02-04; बृ.जा.उ. । ब्राहुसए, 
शै.र. 7/75) | 


घ. क्षार - 


धूम्र वर्ण की 'सुशीला' नाम की गाय के, जो कि शिव के तत्पुरुष मुख से 
उत्पन्न मानी जाती है, गोमय से तैयार की हुई भस्म को ' क्षार कहते हैं । 
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इसका उपयोग सभी प्रकार के नित्य, नैमित्तिक कर्मों के करते समय किया 
जाता है । ' क्षरणात्क्षारमापदाम्‌' इस उक्ति के अनुसार इसके धारण से 
सभी प्रकार कीआपत्तियों का क्षय होता है, अर्थात्‌ इससे सभी प्रकार की 
आपत्तियां दूर हो जाती हैं, अत: इसको 'क्षार' कहते हैं (सि.शि. 
7/5,7,9॥0, पृ. 02-04; बृ.जा.उ. । ब्राहमण; शै.र. 7/76) । 


ड. रक्षा - 


शिव के ईशान मुखसे उत्पन्न मानी जाने वाली लाल रंग की ' सुमना' 
नाम की गाय के गोमय से तैयार की गई भस्म को 'रक्षा' कहते हैं । 
इसका उपयोग मोक्ष के हेतुभूत निष्काम कर्मों के करते समय किया जाता 
है । 'रक्षणात्‌! सर्वभूतेभ्यो रक्षेति परिगीयते' इस उक्ति के अनुसार 
इसको धारण करने वाले की भूत, प्रेत आदि से रक्षा करने के कारण इसे 
रक्षा कहा गया है । (सि.शि. 7/6,7,9,।, पृष्ठ ।02-04: बृ.जा. 
उ. । ब्राहमण शै.र. 7/77) । 


/. रुद्राक्ष - 


रुद्राक्ष के संबंध में एक प्रसिदृध कथा है कि त्रिपुरासुर-संहार के लिए 
निर्निमेष दृष्टि से बैठे हुये रुद्र के नेत्रजल से इसकी उत्पत्ति हुई थी (सि. 
शि. 7/3 4, पृष्ठ !3; अ.वी.सा.सं. भाग 2 पृ. 57) । उत्पत्ति के भेद से 
रुद्राक्ष के 38 भेद होते हैं । भगवान्‌ रुद्र के सूर्यनेत्र से कपिल वर्ण के 2, 
चंद्रनेत्र से शुश्र वर्ण के [6 और अग्नि नेत्र से कृष्ण वर्ण के 0 प्रकार के 
रुद्राक्ष उत्पन्न हुये (सि. शि. 7/5-7 पृ. 4) । ये रुद्राक्ष एक मुख से 
चौदह मुख तक के होते हैं । 


वीरशैवों के लिये अपने इष्टलिंग की पूजा करते समय शिखा के स्थान पर 
एक मुख का एक रुद्राक्ष, शिर पर दो मुख, तीन मुखऔर बारह मुख का 
एक-एक और इस प्रकार तीन रुद्राक्ष, शिरके चारों ओर ग्यारह मुख के 
छत्तीस रुद्राक्ष, दोनों कानों में पांच मुख, सात मुख और दस मुख के 
दो-दो और इस तरह छ: छ: रुद्राक्ष, कण्ठ में छः: मुख के सोलह और 
आठ मुख के सोलह और इस तरह बत्तीस रुद्राक्ष, वक्षस्थल पर चार मुख 
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के पचास रुद्राक्ष, दोनों बाहुओं में तेरह मुख के सोलह-सोलह रुद्राक्ष, 
दोनों मणिबंधों (कलाइयों) में नौ मुख के बारह-बारह रुद्मक्ष और चौदह 
मुख के एक सौ आठ रुद्मक्ष यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने का विधान 
है | (सि.शि. 7/0-व4 पृष्ठ 5,6; शै.र. 8/ पृष्ठ 86, 87) । 


8. मंत्र - 


शिव का साक्षात्कार कराने वाला 'ऊँ नमः शिवाय' यह पंचाक्षर मंत्र 
वीरशैवों का प्रमुख मंत्र हे । ऊँकार से संयुक्त होने के कारण वेदागमों में 
इसे षडक्षरमंत्र भी कहा गया है । (सि.शि. 8/7, 7, पृष्ठ 723, 26) । 
यह सप्तकोटि मंत्रों में श्रेष्ठ है । इस मंत्र के 'मूल', “विद्या' , शिव' , 
'शैवसूत्र' और 'पंचाक्षर' ये पांच नाम हैं । यह सप्तकोटि मंत्रों का मूल 
कारण होने से 'मूल' कहलाता है । इसके मनन से शिव और जीव की 
एकता की बोधक शुद्ध विद्या का उदय होता है । अतः इसे 'विद्या' 
कहते हैं । शिव के दर्शन का निमित्त होने से यह 'शिव' कहलाता है । 
शिव-संबंधी सभी विषय इन्हीं पांच अक्षरों में अत्यंत संक्षेप से प्रतिपादित 
हैं, अतः इसे 'शैव सूत्र' कहते हैं । पांच अक्षरों से संयुक्त होने के कारण 
यह “पंचाक्षर' कहलाता है (सि.शि. 8/23 पृष्ठ 29) । 


वीरशैव धर्म के आचार्य अपने गोत्र के अनुयायी भक्तों को “मंत्र दीक्षा' 
करते समय पुरुषों को ऊकार-सहित और स्त्रियों को ऊँकार रहित इस मंत्र 
का उपदेश करते हैं । इस मंत्र के ऋषि वामदेव हैं । यह पंक्ति छंद का 
मंत्र है । शिव ही इसका अधिष्ठातृ-देवता हे । ऊँकार ही बीज है । उमा 
शक्ति है । इस प्रकार इस मंत्र के ऋषि आदि को तथा न्यास आदि क्रम 
को गुरु-मुख से जानकर, तीन बार प्राणायाम करके, पूर्व या उत्तर दिशा 
की ओर बैठकर अपने इष्टलिंग की साक्षी में इस मंत्र का 08 या इससे 
अधिक यथाशक्त रुद्राक्ष माला से जप करते हैं । यह जप वाचिक, उपांशु 
तथा मानसिक भेद से तीन प्रकार के हैं । समीपस्थव्यक्ति को यदि मंत्र का 
उच्चारण सुनाई देता है तो वह वाचिक कहलाता है । यदि समीपस्थ 
व्यक्ति को सुनाई तो नहीं देता है, किंतु ओठों का चलना दिखाई देता है 
तो वह उपांशु कहलाता है । ओठ और जिहवा के संचलन के बिना ही 
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इस मंत्र के अर्थस्वरूप परशिव का मन में चिंतन करना मानसिक जप है । 
इन सबमें मानसिक जप ही श्रेष्ठ है । चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 8/9-2 तथा 
48-74; सि.शि. 8/25-29 पृष्ठ 30-3) । 


यह पंचाक्षर मंत्र ही भिन्‍न भिन्‍न बीजाक्षरों से संयुक्त होकर 
'प्रसाद-पंचाक्षरी' , ' माया-पंचाक्षरी' , ' सूक्ष्म-पंचाक्षरी', 'स्थूल-पंचाक्षरी' और 
'मूल-पंचाक्षरी' के नाम से पांच प्रकार का होता है । ये क्रमश: दस, नौ, आठ, 
सात और छढ: वर्ण के होते हैं । इनका स्वरूप गोपनीय होता है । बीजाक्षरों से 
संयुक्त इन पंचाक्षरी मंत्रों का उपदेश सर्वसाधारण को नहीं किया जाता, किंतु इस 
धर्म के आचार्य ही इनके अधिकारी होते हैं । इनमें वीरगोत्र के आचार्यो को 
'प्रसाद-पंचाक्षरी' का, नंदियोत्र के आचार्यो को 'माया पंचाक्षरी' का, भूंगि गोत्र 
के आचार्यो को “सूक्ष्म-पंचाक्षरी' का, वृषभगोत्र के आचार्यो को स्थूल-पंचाक्षरी' 
का और स्कंद गोत्र के आचार्यो को “मूल-पंचाक्षरी' का उपदेश दिया जाता है । 
यह उपदेश गुरुस्थान पर पट्टाभिषेक करते समय उनको दिया जाता है । (वी.सं. 
स॑. 5-]4-40) | 


आचार - 


शास्त्रविहित कर्मों के आचरण से शिवभक्ति की उत्पत्ति होती है । इन 
कर्मों का अनुष्ठान ही 'आचार' कहलाता है । यह आचार जिज्ञासु तथा ज्ञानी 
दोनों के लिये अलंकार बन जाता है । अतः वीरशैव दर्शन में ज्ञान के साथ 
शास्त्रविहित कर्मों के अनुष्ठान रूप 'आचार' को अधिक महत्व दिया गया है । 
(चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद, 9/6-8) । (वीरशैव दर्शन में 'पंचाचार' और 'सप्ताचार' 
प्रसिद्ध हैं । इनकी परिभाषा यथास्थान देखिए ।. 
आचारलिंग - 

देखिए 'लिंग-स्थल' । 

आणवमल - 

देखिए “मल' । 
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आदिपिण्ड - 

देखिए 'पिण्ड' । 
 आदिशक्ति - 

देखिए 'शक्ति' । 
आनंदभक्ति - 

देखिए ' भक्ति' । 
आराध्य - 


वीरशैव धर्म के संस्थापक रेवणाराध्य, मरुलाराध्य, एकोरामाराध्य, 
पंडिताराध्य और विश्वाराध्य इन पांच आचार्यो को ' आराध्य' कहते हैं । ये पांचों 
कलियुग के आचार्य हैं । इन्हीं को 'पंचाचार्य' भी कहते हैं । (इनके संबंध में 
विशेष जानकारी के लिए 'पंचाचार्य' शब्द की परिभाषा देखिए (वी.स.सं. /34; 
आप. पं. पर, यु 0 | 


आलम्ब - 


आश्रय अथवा आधार को 'आलम्ब' कहते हैं । जैसे पृथ्वी सभी 
प्राणियों का आलम्ब है उसी प्रकार शिव ही इस विश्व का आलम्ब, अर्थात्‌ 
आश्रय है । 


इच्छाशक्ति - 

देखिए 'शक्ति' । 
इष्टलिंग - 

देखिए ' अष्टावरण' शब्दके अंतर्गत -लिंग' । 
उपाधिमाट - 

देखिए 'माट' । 
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ऐक्य - 
देखिए ' अंग-स्थल' । 
ऐक्य- भक्त - 


ऐक्य अर्थात्‌ जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त होकर जो व्यक्ति भक्तस्थल 
के साधक के द्वारा किये जाने वाले इष्टलिंग की पूजा,पंचाक्षरमंत्र का जप, 
पंचाचारों का पालन आदि नित्य-कर्मो को करता रहता है, उसे 'ऐक्य- भकक्‍्त' 
कहते हैं | शिव-स्वरूप का ज्ञान होने पर भी वह भक्त की क्रियाओं को इसलिये 
करता रहता है कि लोक में बड़े व्यक्तियों के आचरण को देखकर छोटे लोग 
उसका अनुकरण करते हैं । ज्ञानी स्वयं कृतकृत्य होने से इष्टलिंग की पूजा आदि 
को यदि छोड़ देता है, तो अज्ञानी लोग भी उसे देखकर पूजा आदि के अनुष्ठान 
का परित्याग कर सकते हैं| अतः अज्ञानियों के मार्गदर्शन के लिये ज्ञानी को भी 
धर्माचरण करना आवश्यक है और वीरशैव दर्शन में उसके लिये धर्माचरण करने 
का विधान भी है (सि.शि. 6/7-8 पृष्ठ 92) | 


जीवन्मुक्त होकर भी कर्म करने से ज्ञानी को कोई हानि नहीं है । जैसे 
जल में खींची गयी रेखा जल में अंकित नहीं होती, अथवा जैसे दग्धबीज पुन: 
अंकुरित नहीं होता,उसी प्रकार ज्ञानी के द्वारा किये गये कर्म उसके जन्मांतर के 
कारण नहीं बन पाते (अ.वी.सा.सं. 27/9-23) । इस प्रकार लोक संग्रहार्थ 
नित्यकर्म आदि का अनुष्ठान करने वाले इस जीवन्मुक्त को 'ऐक्य भक्‍त' कहते 
हैं । 


ऐक्य-स्थल - 
देखिए ' अंग-स्थल' | 
करण-हसिगे - 


यहां पर 'करण' का अर्थ है स्थूल, सूक्ष्म आदि शरीर में रहने वाले सभी 
तत्व और 'हसिगे' का अर्थ होता है विभाग, अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म शरीर में रहने वाले 
सभी तत्वों को विभक्त करके उनके स्वरूप को यथार्थ रूप से जान लेना ही 
_करण-हसिगे' कहलाता है । वस्तुत: दर्शनांतर में जिसे “पंचीकरण' कहते हैं, उसे 
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ही यहां 'करण-हसिगे' कहा गया है । जैसे परमात्मा को जानने के लिए ब्रह्माण्ड 
का ज्ञान आवश्यक हे, उसी प्रकार आत्मा को जानने के लिये पिण्डाण्डस्थित सभी 
तत्वों का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है । पिण्डाण्ड के यथार्थ ज्ञान से ही उससे भिन्‍न 
रहने वाली आत्मा का भी यथार्थ ज्ञान होता है । 


वीरशैव संत साहित्य में इस पिण्डाण्ड-विज्ञान के प्रतिपादक ग्रंथ को भी 
“करण-हसिगे' कहा गया है । श्री चन्नबसवेश्वर अपने 'करण-हसिगे' नामक 
लघु ग्रंथ में ऊँकार से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति बता कर उन भूतों से स्थूल, सूक्ष्म 
आदि शरीरों के सभी तत्वों की उत्पत्ति को विस्तार रूप से आगम की दृष्टि से 
समझाया है । स्थूल शरीर में रहने वाले अस्थि, मांस, चर्म, नाड़ी और रोम ये 
पांच गुण पृथ्वी के हैं; क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य और संग ये पांच गुण तेज के 
हैं; धावन, बलन, आकूचन, प्रसारण तथा वियोग ये पांच गुण वायु के हैं । इस 
प्रकार पंचीकृत पंचमहाभूतों के पच्चीस गुणों से इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति बताई 
गयी है । उसके बाद सूक्ष्म शरीर में रहने वाले श्रोत्र आदि पंच ज्ञानेन्द्रियों की; 
वाक्‌ आदि पंच कर्मेन्द्रियों की; प्राण, अपान आदि दशविध वायुओं की; मन, 
बुद्धि आदि अंतःकरण की उक्त पंचमहाभूतों के ही परस्पर मिश्रण से उत्पत्ति 
बताकर, शरीर में उनसे होने वाले कार्य, उनके अधिष्ठातृदेवता का स्वरूप एवं 
तत्तत्‌ इंद्रियों के विषयों काभी प्रतिपादन किया गया है । इसके बाद आत्मा का 
निरूपण आता है । पंचमहाभूत, पंचप्राण, दशविध इंद्रियां तथा अंतःकरण-चतुष्टय 
इन चौबीस अनात्मतत्वों से भिन्‍न जो पच्चीसवां तत्व है और जिसके कारण इन 
सब में चेतन का व्यवहार होता है वह चिद्रूप 'आत्मा' ही है । यह आत्यमा 
ज्ञानस्वरूप है । परशिव ही इसके अधिष्ठातृदेवता है । 


यह आत्मा जब देह से संपृक्‍त होता है;।तो उसको अष्टमद, सप्तव्यसन, 
षडर्मियां, अरिषड्वर्ग, षड्विकार, पंचक्लेश, तापत्रय इत्यादि को प्राप्ति किस प्रकार 
होती है, इसका विस्तार से यहां वर्णन किया गया है । इस प्रकार शरीर आदि को 
उत्पत्ति, उससे आत्मा का संपर्क तथा शरीर के संपर्क से आत्मा में होने वाले विकारों 
का विवरण बताकर पिण्डाण्ड का संपूर्ण विज्ञान इस ग्रंथ में प्रतिपादित है । इसके 
अध्ययन से अनात्मतत्वों को पंचमहाभूतों के विकार जानने से निर्विकार आत्मा का 
यथार्थ बोध उत्पन्न होता है । इस प्रकार देह के सभी तत्वों का विभाग करके उनके 
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स्वरूप का बोध कराने वाले इस ग्रंथ को “करण-हसिगे' कहा गया है । (च.ब.व. 
पृष्ठ 6659-685; व.वी.ध, पृष्ठ 3-5) ५ 


कर्तृ-सादाख्य - 

देखिए 'सादाख्य' । 
कर्मयोग - 

देखिए “कायक' | 
कर्म-सादाख्य - 

देखिए 'सादाख्य' । 


कला - 


परशिवनिष्ठ शक्ति का ही दूसरा रूप कला है । जब परशिव अपने में 
ही उपास्य-उपासक-लीला की इच्छा करता है, तब स्वयं ही 'लिंग' और ' अंग' 
बन जाता है । तब वह शक्ति भी अपने स्वातंत्र्य से 'कला' और ' भक्ति' का रूप 
धारण करती है । 'कला' लिंग के आश्रित रहती है और -भक्ति' अंग के । इस 
तरह लिंग-स्थल में आश्रित शक्ति ही कला कहलाती है । (अनु. सू. 2/3, 
20 754) 


यह कला 'निवृत्ति' , 'प्रतिष्ठा', 'विद्या', 'शांति' , 'शांत्यतीत' और 
' शांत्यतीतोत्तरा' के नाम से छ: प्रकार की है । यह कलाओं का आरोहण- क्रम 
है । जब अंग (जीव) इन कलाओं के आश्रयभूत लिंगरूपी शिव की उपासना 
करता है, तब शिव इन कलाओं के द्वारा उस जीव में प्रसुप्त सर्वज्ञत्व आदि 
शक्तियों को जाग्रत्‌ करके अपने स्वरूप में समरस कर लेता है । इस प्रकार ये 
कलाएं उपासक जीव की अमृतत्व की प्राप्ति में सहायक बनती हैं (सि. शि. 
[/0, 2 तत्व प्रदीपिका टीका सहित पृ. 4; सू.सं. भाग 2 पृष्ठ 456; त.ज्ञा. 
पृ. 4) । 
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क. निर्व॑त्ति कला - 
जिस कला की सहायता से साधक का कर्मभोग निवृत्त हो जाता है, उसको 
निवृत्ति कला कहते हैं । निवृत्ति कला का पर्याय क्रियाशक्ति है, अर्थात्‌ 
क्रियाशक्ति का ही दूसरा रूप निवृत्ति कला है (अनु.सू. 3/26; सू.सं. 
भाग 2 पृष्ठ 456; त.ज्ञा. 4) । 


ख. प्रतिष्ठा-कलां - 


जिसके द्वारा अचेतन तत्वों की चेतन तत्व में प्रतिष्ठा होती है, उसको 
प्रतिष्ठा-कला कहते हैं । यह एक तरफ प्रपंच की स्थिति में सहायक 
बनती है और दूसरी तरफ साधकों में शिव के प्रति अनुराग की ऐसी 
भावनाओं को स्थापित करती है, जिनसे साधकों का संसार के प्रति राग 
निवृत्त हो जाता है । इसी कला का पर्याय ज्ञानशक्ति है (अनु.सू. 3/25; 
सू.सं भाग 2 पृष्ठ 456; त.ज्ञा. पृष्ठ 42) | 


ग. विद्या-कला - 


जिसकी सहायता से साधक माया और उसके कार्यभूत इस प्रपंच से 
विविक्त आत्मतत्व को जानता है, उसको विद्या-कला कहते हैं । 
इच्छा-शक्ति इस विद्याकला का पर्याय है (अनु.सू. 3/25; सू सं. भाग 
2 पृ. 457; त.ज्ञा. पृ. 42) । 


घ. शांतिकला - 


जिस कला की सहायता से साधक के मल, आणव, मायीय और कर्मरूपी 
पाश, उपशांत हो जाते हैं, उसको शांतिकला कहते हैं । इस कला का 
पर्याय ' आदि शक्ति' है (अनु.सू. 3/25; सू.सं. भाग-2 पृष्ठ 457; त. 
ज्ञा. पृष्ठ 42) । 


डु. शांत्यतीत-कला - 


पाश-जाल के उपशम के अनंतर अद्वितीय सत्‌-चित्‌-आनंदैकरस रूप 
परशिव का बोध जिस कला से साधक को प्राप्त होता है, उसको शांत्यतीत 
कला कहते हैं । इसका पर्याय 'पराशक्ति' है (अनु.सू. 3/25; सू.सं. भाग 
2 पृष्ठ 457; त.ज्ञा. पृष्ठ 42) । 
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ड. शांत्यतीतोत्तरा कला - 


सच्चिदानन्दैकरस - रूप परशिव का जो बोध है, उससे भी अतीत अत्यंत 
सूक्ष्म परमतत्व में साधक जिस कला के द्वारा समरस हो जाता है उसको 

. शान्त्यतीतोत्तरा कला कहते है । इसका पर्याय है चिच्छक्ति (अनुन्सू० 
3/24) | 


कायक - 


सत्य और पवित्र भाव से जीविकोपार्जन करना अनिवार्य है । इस प्रकार 
की जीविका के लिए किये गये उद्योग को “कायक' कहते हैं । इस उद्योग को 
करने का प्रधान उद्देश्य व्यक्तिगत उपभोग और भोगविलास न होकर गुरु, लिंग, 
जंगम आदि अतिथियों का सत्कार करना है । इस अतिथि-सत्कार को ' दासो5हं' 
भाव से करना चाहिए, अर्थात्‌ 'मैं सब सत्पुरुषों का तथा शिव का दास हूं', इस 
पवित्र भाव को मन में रखकर करना चाहिए । इस तरह की अतिथि-सेवा से 
अवशिष्ट अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए । अतिथि-सत्कार रूप 
इस महान्‌ उद्देश्य को सामने रखकर किया जाने वाला शरीरिक या बौद्धिक 
परिश्रम 'कायक' कहलाता है और इसे “कर्मयोग' भी कहते हैं 


प्रतिदिन संपादित द्रव्य उसी दिन इस महान्‌ उद्देश्य के लिए लगाना 
चाहिए और इसके लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । इस तरह कायक-तत्व 
में 'असंग्रह' और ' अपरिग्रह' ये दो महत्वपूर्ण अंश हैं । इसमें अतिथि-सत्कार और 
स्वावलंबन का समन्वय है । 


!2वीं शताब्दी के वीरशैव संतों ने 'कायक' तत्व पर ज्यादा जोर दिया। 
कायक को उपासना का एक अंग माना, क्‍योंकि अहंकार-रहित भाव से किये गये 
सब कार्य-कलाप भगवान की तरफ से जाने में सहायक होते हैं | 'कायक' का 
यह संदेश है कि उद्योग के बिना जीने, रहने तथा पूजा करने का अधिकार नहीं 
है । कायक के बिना पूजाविधि पूरी नहीं होती, अत: यह पूजा का ही एक अंग 
है । समाज और व्यक्ति इन दोनों के उद्धार की कल्पना इस कायक-तत्व में 
निगूढ़ है.। (व.वी.धर्म पृष्ठ 50, 58, 85; शू सं.प. पृष्ठ 674-77 )। 
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कार्ममल - 

देखिए 'मल' । 
क्रियाचार - 

देखिए 'सप्ताचार' । 
क्रियादीक्षा - 

देखिए 'दीक्षा' । 
क्रियाशक्ति - 

देखिए 'शक्ति' । 
क्षार - 

देखिए ' अष्टावरण' । 
गणाचार - 

देखिए 'पंचाचार' । 
गर्भलिंग-धारण - 


स्त्रियों के गर्भधारण के आठवें महीने में किया जाने वाला लिंग-धारण 
संस्कार ही 'गर्भ-लिंग-धारण' कहलाता है । यह वीरशौैवों का एक महत्वपूर्ण 
संस्कार है । शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भ के आठवें महीने में गर्भस्थ शिशु के 
शरीर के संपूर्ण अवयवों का विकास होकर उसमें प्राण का प्रवेश होता है । अतः 
गर्भ के आठवें महीने में अपने गोत्र के आचार्य को आमंत्रित करके उनके द्वारा 
पंचामृत-प्रोक्षण और भस्म आदि के धारण से गर्भ का संस्कार कराते हैं | यह 
संस्कार परंपरा गर्भस्थ शिशु का ही माना जाता है । अनंतर एक अंगुष्ठ परिमाण के 
'पंचसूत्र 'लिंग' को अभिषेक आदि से संस्कृत करके आचार्य उस सुसंस्कृत लिंग 
को गर्भिणी स्त्री के हाथ में देते हैं । वह स्त्री उस लिंग का अपने पेट से स्पर्श करा 
के शिशु के जनन पर्यन्त अपने गले में उसे धारण किये रहती है और उसकी 
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अपने इष्टलिंग के साथ प्रतिदिन पूजा करती है । इस प्रकार गर्भस्थ शिशु के 
निमित्त गर्भिणी स्त्रियों के दृवारा लिंग का धाशण ही 'गर्भ-लिंग- धारण' कहलाता 
है (वी.आ.प्र. /82) । 


शिशु-जनन-के अनंतर आचार्य युन: आकर उस लिंग का पुन: संस्कार 
करते हैं और उसे शिशु के गले में पहनाकर उसके कर्ण में पंचाक्षरी मंत्र का 
उपदेश करते हैं ।जनन के अनंतर होने बाला यह संस्कार “लिंग-धारण' कहलाता 
है । इसे शिशु के जन्म के दिन ही किया जाता है । अत: वीरशैव धर्म में यह 
'लिंग-धारण' “जातकर्म-संस्कार' का ही एक अंग माना गया है (वी.आ..्र. 
]/94-28) । 

जायमान शिशु शिव-संस्कार से संपन्न होकर ही जन्म ग्रहण करे और 


जन्म के अनंतर भी शिव--संस्कार से संयुक्त रहे, इस उद्देश्य से वीरशैव आचार ने 
“गर्भ-लिंग-धारण' और 'लिंग-धारण' नाम के दो संस्कारों का विधान किया है । 


गुरू - 
देखिए “अष्टावरण' । 
गुरुलिंग - 
देखिए “लिंग-स्थल' ॥ 
गुरु-लिंग्र-जंगम - 


च्ीरशैवधर्म में गुरु, लिंग और जंगम ये तीनों पूजनीय माने जाते है । दीक्षा, 
शिक्षा तथा ज्ञान का उपदेश करने वाला गुरु कहलाता है । दीक्षा में गुरु से प्राप्त शिव 
का चिहन ही 'लिंग' है, जो कि वीरशैव उपासना का एक प्रमुख साधन है । 
जीवन्मुक्त महापुरुष को 'जंगम' कहते हैं । वीरशैव धर्म में इन तीनों को भिन्‍न नहीं 
माना जाता । ये शिव के ही तीन रूप हैं, अर्थात्‌ शिव ही स्वयं अपने भक्तों के 
कल्याणार्थ इन तीन रूपों में अवतरित होते हैं | अत: इन तीनों की अभेद रूप से 
उपासना की जाती है (सि. शि.त्र 9/] ,2 पृष्ठ 55) । (इन तीनों का विस्तृत विवरण 
'अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत देखिये ) । 
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चर-जंगम - द 
देखिए ' अष्टावरण' के अंतर्गत 'जंगम' । 
चर-लिंग - 
देखिए 'लिंग-स्थल' शब्द के अंतर्गत 'जंगम-लिंग' । 
'चर-स्थल - 
देखिए ' चर-जंगम' । 
चिच्छक्ति - 
देखिए 'शक्ति' । 
चित्‌ कला - 
देखिए 'निरालंब-चित्‌' । 
चित्‌-पिण्ड - 
देखिए “निरालंब चित्‌' । 
चिदानंद - 
देखिए - “निरालंब-चित्‌' । 
चिद्बिंदु - 
देखिए 'निरालंब-चित्‌' । 
चिन्नाद - 
देखिए '“निरालंब-चित्‌' | 
जंगम - 
देखिए ' अष्टावरण' । 
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शानगुरु - 
देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत ' गुरु । 
ज्ञानाचार - 
देखिए 'सप्ताचार' | 
त्यागांग - 
देखिए 'अंग' । 
दासो5ह॑ भावना - 


वीरशैव धर्म का यह नियम है कि अपने तन, मन , घन को यथाशक्ति 
क्रमश: गुरु, लिंग एवं ज॑गम की सेवां में समर्पित करना चाहिये । समर्पण करते 
समय 'मैं करता हूं' इस प्रकार के अहंकार को त्यागकर मैं गुरु, लिंग एवं ज॑गम का 
दास हूं, इस भाव से युक्त होना ही 'दासो5हं भावना' है । वीरशैव संतों ने 
'शिवो5ह' तथा 'सो5हं' इन दोनों भावनाओं से इस “दासो5हं भावना' को 
अधिक महत्व दिया है । उनका कहना है - 'शिवो5ह' तथा 'सो5ह" इन दोनों 
भावनाओं से साधक के मन में सूक्ष्म रूप से अहंकार प्रवेश कर सकता है। अतः 
उस ज्ञानजन्य अहंकार से भी दूर रहने के लिये इस 'दासो5हं भावना' की 
आवश्यकता है।... 


शिवो5हं- भावना के अनंतर उत्पन्न यह दास- भावना वीरशैव दर्शन में 
एक हेय या निकृष्ट भावना न होकर एक ऐसी उत्कृष्ट भावना मानी जाती है, 
जिससे आत्मज्ञानी अपने में ही सेव्य-सेवक भाव के आनंद का अनुभव करता है। 
इसी को ज्ञानोत्तरा भक्ति कहते हैं (अनु.सू. 7/6; सि.रा.व. 306 ; व.वी.ध. 
पृष्ठ 84-85) । 


दीक्षा - 


जिस संस्कार विशेष से शिवज्ञान की प्राप्ति और पाश (बंधन) का नाश हो 
जाता है, उसे दीक्षा कहते हैं (सि.शि. 6/] पृष्ठ 85) । वीरशैव धर्म में सभी 
व्यक्तियों को दीक्षा लेना अनिवार्य हे । इस दीक्षा में पट्टाभिषिक्त आचार्य अपने 
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गोत्र के शिष्यों को 'इष्टलिंग' प्रदान करके पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश करते हैं । इस 
दीक्षा का पुरुष तथा स्त्रियों के समान अधिकार है । 


जन्म के आठवें वर्ष में दी जाने वाली दीक्षा उत्तम मानी जाती है । 
सोलहवें वर्ष में दी जाने वाली दीक्षा मध्यम और उसके बाद दी जाने वाली को 
अधम कहा गया है (वी.स.सं. /2) । 


.. दीक्षा के बिना कोई भी वीर-शैव लिंगांग सामरस्यात्मक मोक्ष के लिये 
अधिकारी नहीं बन सकता है । अत: “अथातो ब्रहमजिज्ञासा' इस व्यास-सूत्र की 
व्याख्या में वीरशैव आचार्यो ने 'अथ' शब्द का 'दीक्षा द्वारा इष्टलिंग धारण आदि 
अष्टावरण प्राप्ति के अनंतर' इस प्रकार अर्थ किया है (श्रीकर.भा. --) (क्रि. 
सा. /66, 84; ब्र.सू.व्‌. पृष्ठ [7-34) । 


जैसे स्वाति नक्षत्र में शुक्ति (सीप) में गिरा हुआ जल मोती बन जाता है, 
पुनः पानी नहीं. बनता, उसी प्रकार दीक्षित जीव पुनः भवचक्र में नहीं आता । 
उसका यही जन्म अंतिम है (वी.स.सं. /3-7) । यह दीक्षा 'वेध', 'मंत्र' और 
“क्रिया' इस तरह से तीन प्रकार की होती है (सि.शि. 6/2 पृष्ठ 85) । 


क. वेध दीक्षा - 


गुरु प्रथमत: शिष्य को अपनी शिवावह दृष्टि से देखता है और अपने 
हस्त से शिष्य के मस्तक का स्पर्श करता है.। इस स्पर्श का मूल 
उद्देश्य शिष्य में शिवत्व समावेश करना रहता है । इस 
हस्त-मस्तक-संयोग-रूप क्रिया से उस समय शिष्य को क्षणभर के 
लिये शिव स्वरूप का आभास मिलता है, अर्थात्‌ उसको ' मैं शिव हूँ' 
यह अनुभव होता है । वस्तुतः यह 'शिवो5हं' भावना ही भावलिंग है । 
गुरु-कृपा से प्राप्त इस भावलिंगानु भव को शिष्य पुन: अपनी साधना के 
द्वारा दृढ़ कर लेता है । इससे उसके आणव-मल कौ निवृत्ति हो जाती 
है । गुरु द्वारा किया जाने वाला आणव मल निवारक चिन्मय शिवस्वरूप 
का उपदेश ही 'वेध दीक्षा' है (सि.शि. 6/3 पृष्ठ 86; अनु.सू. 5/40, 
57; वी.स.सं. !/0) । 
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ख. मंत्रदीक्षा - 


शिष्य के दाहिने कर्ण में अत्यंत गोपनीयता से शिवमय पंचाक्षर मंत्र का 
उपदेश देना ही मंत्र दीक्षा कहलाती है । यह लक्ष्य में रखना है कि 
जिसको वेध दीक्षा दी जाती है, उसी को मंत्रोपदेश दिया जाता है । यहां 
उपासना या मनन करने के लिये शिव के मंत्रमय स्वरूप का उपदेश होता 

: है ।'शिव' पंचाक्षरी मंत्र स्वरूप ही है । अत: उस मंत्र की आवृत्ति से 
तथा तदाकार मनन करने से मन के माया-मल की निवृत्ति हो जाती हे । 
मंत्रोपदेश के अन॑तर गुरु शिष्य के हृदय में प्रकाश रूप प्राणलिंग का बो ध 
कराता है । इस तरह माया-मल की निवृत्ति तथा 'प्राणलिंग' का बोध ही 
इस दीक्षा का फल है (सि.शि. 6/4 पृष्ठ 86) (अनु.स. 5/4, 58 ) 
(वी.स.सं. /]) । 


ग. क्रियादीक्षा - 


शुभ मुहूर्त में मठ या मंदिर आंदि पवित्र स्थानों में मंडप तैयार करके 
उसमें कलश-स्थापन-पूर्वक मंडल-रचना, मूर्तिपूजा आदि की जाती है । 
वीरशैव मत में पंच कलश स्थापन करने का विधान है । गुरु अपने 
आम्नाय के अनुसार प्रथमत: उन पांच कलशों में वीरशैवों के पंच-सूत्र 
तथा गोत्र के मूल प्रवर्तक रेणुक, दारुक, घंटाकर्ण, धेनुकर्ण तथा विश्वकर्ण 
इन पांच आचार्यो का आहवान करके उनकी साक्षी में शिष्य को अपने 
सम्मुख बिठाकर पंचगव्य प्राशन, अभिषेक आदि से उसके शरीर को 
शुद्ध करता है (सि.शि. 6/5-9 पृष्ठ 86 ,87) । इस शुद्ध शरीर को 
मंत्रपिंड कहते हैं । इस प्रकार अंग-शुद्धि के अनंतर शिलामय पंचसूत्र 
समन्वित शिवलिंग में से शिलात्व की निवृत्ति के लिये जलाधिवास, 
धान्याधिवास आदि अधिवासू क्रियायें संपन्न की जाती हैं । इसके बाद 
उस लिंग में शिवकला-नियोजन द्वारा प्राणप्रतिष्ठा करते हैं (वी.स.सं. 
0/47-68) । तब उस सुसंस्कृत शिवलिंग को शिष्य के हाथ में देकर 
गुरु यह शिक्षा देता है कि इसको अपने प्राण की तरह सदा गले में धारण 
करना चाहिये (सि.शि. 6/5 पृष्ठ 90) । अनंतर गुरु पंचाक्षरी मंत्र का 
उपदेश करते हैं तथा उस मंत्र के छंद, ऋषि और देवता का ज्ञान 
कराकर न्यास-पद्धति को भी सिखाते हैं (सि.शि. 6/20, 2] पृष्ठ 87, 
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88) । इस तरह इृष्ट लिंग-धारण के लिये किया जाने वाला संस्कार ही 
'क्रियादीक्षा' है । इस दीक्षा से जीव कें कार्मिक-मल (संचित कर्म) नष्ट 
हो जाते हैं (अनु.सू. 5/4, 58, 59) । 


दीक्षागुरु - 
देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत ' गुरु । 
द्वैतादवैतात्मक-विशेषादूवैत - 


वीरशैव दर्शन के अनेक नामों में यह भी एक नाम है । इस नाम से 
वीरशैव-सिद्धांत का प्रतिपाद्य विषय ज्ञात होता है । (विश्चशेषश्च 5 विशेषौ + 
ईशजीवौ, तयोरद्वैतं - विशेषादवैतम्‌' यह इस शब्द की व्युत्पत्ति है । 'वि:' 
शब्द का पक्षी और परमात्मा, ये दो अर्थ होते हैं । 'द्वासुपर्ण सयुजा सखाया 
___ अभिचाकशीति' (मु. 3--)' इस मंत्र में शिव का पक्षी के रूप में वर्णन 
किया गया है । अतः: इस प्रमाण के आधार पर यहां “वि: शब्द का अर्थ परमात्मा 
अर्थात्‌ 'शिव' लिया गया है । 'शेष' शब्द का अर्थ होता है 'अंश' । “यथा 
सुदीप्तात्पावकाद्‌विस्फुलिड्‌.गा: सहस्रश: प्रभवंते सरूपा: ----तंत्र चैवापियंति 
(मुं. 2--)' इस मंत्र में अग्निकणों के दृष्टांत से जीवों को शिव का अंश कहा 
गया है । अत: इस मंत्र के प्रमाण से यहां 'शेष' शब्द का अर्थ शिव का अंशभूत 
जीव लिया जाता है । इस प्रकार 'वि:' का अर्थ 'शिव' और 'शेष' का अर्थ 
'जीव' है । अत: शिव और जीव इन दोनों का अद्वैत ही 'विशेषादवैत' 
कहलाता है । 


यहां पर शिव और जीव का अद्बैत 'यथा नद्य: स्यंदमाना: समुद्र5स्त 
गच्छति नाम रूपे विहाय ---- तथा ---- पुरुषमुपैतिदिव्यम्‌ (मु. 3-2-8) 
इस श्रुति के अनुसार समुद्र और नदी के दृष्टांत से प्रतिपादित किया गया है । 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे समुद्र से भिन्‍न स्वरूपवाली नदियां समुद्र से 
मिलकर समुद्रस्वरूप हो जाती हैं, उसी प्रकार संसार-दशा में वस्तुत: शिव से 
भिन्‍न स्वरूप वाला जीव मुक्तावस्था में शिव के साथ सर्वथा अभिन्‍न अर्थात्‌ 
समरस हो जाता है । अत: इस दर्शन में शिव और जीव के भेद तथा अभेद इन 
दोनों को सत्य मानते हें । दबैत तथा अद्वैत प्रतिपादक दोनों प्रकार कौ श्रुतियों का 
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समन्वय करने के लिए इस दर्शन में भेद और अभेद दोनों को सत्य माना गया है । 
इसीलिये दवैत श्रुतियों के आधार पर मुक्तावस्था में उन दोनों के अभेद के 
प्रतिपादक इस दर्शन को ' द्वैताद्‌वैतात्मक-विशेषादवैत' कहते हैं । (श्रीकर. भा. 
मंगलश्लोक 4,5 पृष्ठ 2) । 


धर्माचार - 

देखिए 'सप्ताचार' । 
निःशून्य-वस्तु - 

देखिए ' सर्वशून्य-निरालंब' । 
नित्याचार - 

देखिए 'सप्ताचार' । 
निरालम्ब चितू - 


वीरशैव संतों ने शून्य तत्व की 'सर्वशून्य-निरालम्ब' , शून्यलिंग' और 
_निष्कल-लिंग' के नाम से तीन अवस्थाओं को माना है | ये तीनों अवस्थाएं 
विश्व की उत्पत्ति की कारणावस्था से परे हैं । जब निष्कल-लिंग में कारणावस्था 
का उदय होने लगता है, तब उस निष्कल-लिंग से एक प्रकाश निकलता है । इस 
प्रकाश को 'चित्‌' कहते हैं । इस चित्‌ का कोई अन्य आलम्ब अर्थात्‌ आधार नहीं 
है, वह स्वतंत्र है । अत: उसे ' निरालम्ब-चित्‌' कहा जाता है । इसको ज्ञानस्वरूप 
होने से 'ज्ञान-चित्‌' और विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण होने से 'मूल चित्‌' 
भी कहते हैं । 


इस निरालम्ब चित्‌ से सर्वप्रथम 'अ', 'उ' और 'म' इन तीन वर्णो की 
सृष्टि होती है । इन तीनों को 'नाद', “बिंदु' और 'कला' कहते हैं । चिद्रूप 
निरालम्ब चित्‌ से उत्पन्न होने के कारण ये तीनों भी चिद्रूप ही हैं । अतः इनको 
चिन्नाद, चिद्बिंदु, चितुकला कहा जाता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 'अ' 
कार ही 'चिन्नाद', 'उ' कार ही 'चिद्बिंदु' और 'म' कार ही ' चित्कला' कहा 
जाता है । 
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अ, उ, म ये तीनों वर्ण जब अपने कारणीभूत 'निरालम्ब-चित्‌' से 
संयुक्त हो जाते हैं, तब ऊँकाररूपी मूल प्रणव की उत्पत्ति होती है । यह ऊँकार 
उस अखंड 'चित्‌' का एक व्यक्त स्वरूप होने से 'चित्‌ पिंड' कहा जाता है । इस 
चित्‌पिंड को ही वीरशैव संतों ने 'अनादि-पिंड' कहा है । इस चित्‌रपिंड में 
आनंदस्वरूप की भी अभिव्यक्ति होती है, अतः उस ऊंकार को 'चिदानंद' भी 
कहते हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 'चित्‌पिंड' , 'अनादिपिंड' , और 'चिदानंद' 
ये तीनों ऊँकार के ही पर्याय हैं । वीरशैव दर्शन में इस ऊँकार से ही समस्त विश्व 
की सृष्टि मानी जाती है । (शि.श.को. पृ. 4,5; तों.व.को. पृ. 7) । 


निरुपाधि-माट - 
देखिए 'माट' । 
निर्बबलु - 
देखिए 'सर्वशून्य-निरालंब' । 
निवृत्ति कला - 
. देखिए कला । 
निष्कल लिंग - 
देखिए ' शून्य । 
निष्ठा भक्ति - 
देखिए ' भक्ति' । 
नेनहू - 


यह कनन्‍नड़ शब्द है । वीरशैव संत-साहित्य में इसका प्रयोग मिलता है । 
“नेनहु' शब्द का अर्थ होता है 'महासंकल्प', अर्थात्‌ इस विश्व की उत्पत्ति के 
पूर्व परशिव में 'एको5हं बहु स्यां प्रजायेय' (मैं अकेला ही अन॑तरूप में हो जाऊं) 
इस प्रकार के जिस 'महासंकल्प' का उदय होता है, उसे वीरशैव संतों ने ' नेनहु' 
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कहा है । इस संकल्प से ही वह शिव स्वयं अन॑तरूपों में हो जाता है । (तों.व.को. 
25 200) इस शब्द का एक दूसरे अर्थ में भी प्रयोग होता हे । वह है साधक का 
चिंतन, अर्थात्‌ निश्चल मन से साधक जब शिव का चिंतन करता है, तब उस 
चिंतन को भी “नेनहु' कहा जाता है । किंतु प्रधानतया यह शब्द शिव के उक्त 
संकल्प के अर्थ में ही रूढ़ है (तो.व.को. पृ. 20) । 


नैष्ठिक- भक्ति - 

देखिए ' भक्ति' | 
पंचम - 

भगवान्‌ शिव के ईशानमुख से पंचवक्त्र गणाधीशवर का प्रादुर्भाव बताया 
जाता है।इस गणाधीशवर के पांचों मुखों से एक-एक महापुरुष प्रकट हुये | उनके 
नाम हैं - “मखारि', 'कालारि', ' पुरारि', 'स्मरारि' और “वेदारि' । इन्हीं को 
'पंचम' कहते हैं । इनमें प्रत्येक पंचम से बाहर-बारह उपपंचमों की उत्पत्ति 
बतायी जाती है । 


वीरशैव संप्रदाय में 'पंचम' नाम की एक जाति भी है । बताया जाता है 
कि इस जाति के सभी व्यक्ति उन मूल पंचमों और उपपंचमों के वंश में उत्पन्न 
हुये हैं । मूल पुरुष के नाम से ही इनकी जाति का नाम भी पंचम है । इनको 
व्यवहार में 'पंचमशाली' कहा जाता है । वीरशैव धर्म के जो प्रमुख पांच आचार्य 
हैं, जिन्हें “पंचाचार्य' कहते हैं, वे यही इन पंचमों के गुरु होते हैं । पंचम जाति में 
उत्पन प्रत्येक व्यक्ति के गोत्र, सूत्र, प्रवरशाखा आदि अपने- अपने गुरु के 
अनुसार होते हैं । इन पंचमों का वैवाहिक संबंध समान गोत्र वालों में न होकर 
अपने से भिन्‍न गोत्र-सूत्र वालों के साथ किया जाता है (वी.स.सं. 5/4-55) । 


पंचसूतक - 


धर्मशास्त्रों में जनन, मरण, रज, उच्छिष्ठ तथा जाति से पांच प्रकार के 
_ सूतक माने गये हैं, अर्थात्‌ घर में किसी का जन्म या मृत्यु होने पर, घर की किसी 
स्त्री के रजस्वला होने पर सूतक की प्राप्ति होती है । अतः इस सूतक के समय 
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उस घर में पूजा आदि वैदिक कर्मो का निषेध किया गया है । उसी प्रकार उच्छिष्ठ 
का ग्रहण तथा कुछ विशिष्ट जाति-के लोगों के साथ संपर्क न करने का भी विधान 
है । किंतु वीरशैव आचार्य एवं संतों ते विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त सूतकों को 
स्वीकार नहीं किया है, जैसे कि इष्टलिंगरंका धारण तथा उसकी पूजा के लिये 
जनन, मरण और रज इन तीन प्रकार के सूतकों की प्रवृत्ति नहीं होती । इसी प्रकार 
पादोदक और प्रसाद के सेवन के प्रसंग में 'उच्छिष्ठ-सूतक' को भी नहीं माना 
जाता । इसका तात्पर्य यह है कि वीरशैव-धर्म में दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य 
को इष्टलिंग देता है और उसे आमरण शरीर पर धारण करने का आदेश करता 
है । यह दीक्षा स्त्री तथा पुरुषों के लिये समान रूप से होती है । दीक्षा-संपन्न 
स्त्री यदि रजस्वला अथवा प्रसूता होती है, तो उस समय उस स्त्री को इष्टलिंग की 
पूजा करने का अधिकार है या नहीं ? यह शंका होने पर वीरशैव आचार्यो ने 
इष्टलिंग धारण करने वाली स्त्री को इष्टलिंग की पूजा का अधिकार प्रदान किया 
है । जैसे पौण्डरीक आदि दीर्घकालीन सत्रों का संकल्प करके त्याग करते समय 
यजमान की पत्नी यदि रजस्वला हो जाती है, तो भी वह स्नान करके गीला वस्त्र 
पहनकर पुन: याग में सम्मिलित होती है, उसी प्रकार वीरशैव धर्म में दीक्षित स्त्री 
रजस्वला या प्रसूता होने पर भी उसी दिन स्नान एवं गुरु के चरणोदक का प्रोक्षण 
करके शुद्ध होकर अपने नित्यकर्म इष्टलिंग की पूजा करने के लिये अधिकारी 
होती है । इष्टलिंग की पूजा के अतिरिक्त पाक आदि अन्य कार्यो के लिए वीरशैव 
धर्म में भी सूतक माना जाता है । जैसे हस्तस्पर्श के अयोग्य होने पर भी जिहवा 
मंत्रोच्चारण के लिये योग्य है, उसी प्रकार रजस्वला या प्रसूता स्त्री पाक आदि 
अन्य लौकिक कर्म करने के लिये अयोग्य और अपवित्र होने पर भी इष्टलिंग के 
धारण एवं उसकी पूजा के लिये वह अग्नि, रवि तथा वायु के समान सदा पवित्र 
रहती है । घर में किसी की मृत्यु होती है, तो उस घर के लोग भी शव संस्कार के 
बाद स्नान एवं गुरु के चरणोदक के प्रोक्षण से घर को शुद्ध करके अपने अपने 
इष्टलिंग पूजा रूप नित्यकर्म को बिना किसी बाधा के यथावत्‌ अवश्य पूरा करते 
हैं ।। अतः वीरशैवों को इष्टलिंग की पूजा में मरणसूतक भी नहीं लगता (सि.शि. 
9/43-45 पृष्ठ 50-5; वी.मा.सं. 47/25-26; ब्र.सू. -]- श्रीकर. भा. 
पृष्ठ -2; सि.शि.वी.भभा.पृष्ठ 4[-56) | 


वीरशैव संप्रदाय में प्रतिदिन गुरु या जंगम की पादपूजा करके एक पात्र में 
पादोदक (चरणमृत) तैयार किया जाता है और उस पादपूजा में सम्मिलित सभी 
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शिवभकक्‍्त उसी एक्र पात्र में से पादोदक का सेवन करते हैं । यहां प्रथम व्यक्ति के 
ग्रहण करने के बाद वह पादोदक उच्छिष्ठ हो जाता है, तो दूसरा उसका ग्रहण करें 
या नहीं ? यह शंका होती है । वीरशैव आचार्यो ने इस प्रसंग में भी उंच्छिष्ठ 
सूतक को नहीं माना है । जैसे सोमयाग में हवि:शेषभूत सोमरस को चमस नामक 
पात्र में संग्रह करके यज्ञशाला के सभी ऋत्विज उस चमस पात्र से सोमरस का 
सेवन करते हैं, तो भी वहां उच्छिष्ठ- सूतक नहीं माना जाता, उसी प्रकार वीरशैव 
धर्म-में भी एक पात्र से अनेक लोगों के द्वारा पादोदक स्वीकार करने पर भी 
'उच्छिष्ठ-सूतक नहीं होता । गुरु या जंगम के भोजन से अवशिष्ट अन्न को प्रसाद 
कहते हैं । इस प्रसाद के स्वीकार करने में भी उच्छिष्ठ सूतक नहीं है (वी:आ.चं. 
पृष्ठ 9; सि.शि.वी. भा. पृष्ठ 56-57) । 


बारहवीं शताब्दी के वीरशैव संतों ने जाति-सूतक का भी निषेध किया 
है । उन्होंने शिवदीक्षा-संपन्‍न व्यक्ति किसी भी जाति का हो , उनके साथ समता 
का व्यवहार करने को कहा है - (व.शा.सा. भाग |, पृष्ठ 380-38) । 


इस प्रकार धर्मशास्त्र-सम्मत पांच प्रकार के सूतकों को वीरशैव धर्म में 
सीमित रूप में ही मान्यता दी गयी है । तब भी लोकव्यवहार में इनका पालन 
आवश्यक है । 


पंचसूत्रलिंग - 


'पंचसूत्र' स्थूल लिंग के निर्माण की एक प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया से 
निर्मित सामनन्‍य शिला या स्फटिक के लिंग को “पंचसूत्र लिंग' कहा जाता है। उसका 
विधान यह है - सामान्यतः लिंग में 'बाण' , 'पीठ' और 'गोमुख' ये तीन भाग होते 
हैं । ऊपर के गोलाकार को 'बाण' ,उस बाण के आश्रयभूत नीचे के भाग को “पीठ' 
_ और जलहरी को 'गोमुख' कहा जाता है । शिलामय लिंग का निर्माण करते समय 
पहले “बाण' तैयार करके उस बाण के वर्तुल पंरिमाण सदृश पीठ की लंबाई और 
पीठ के ऊपर की तथा नीचे की चौड़ाई होनी चाहिये । बाण के वर्तुल के आधे माप 
का गोमुख तैयार करना चाहिये । इस प्रकार बाण का वर्तुल, पीठ की लंबाई , पीठ के 
नीचे की चौड़ाई इन चारों का माप समान होना चाहिये और गोमुख का माप मात्र 
बाण के वर्तुल का आधा रहना चाहिये । यही “पंचसूत्र' प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया 
से निर्मित लिंग को ही 'पंचसूत्र लिंग' कहा जाता है । 
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इस परिष्षाम में न्‍्यूनाधिक्य होने पर, अर्थात्‌ यद्धिंबाण अधिक परिमाण 
का हो तो, उस लिँग की पूजा से अपमृत्यु और पीठ का परिंमाण अधिक होने पर 
धन का क्षयःबताग्रा गया हे । बाण-और पीठ का परिमाण:समान होने पर हीं: उस 
लिंग से भोंग तथ् मोक्ष की प्राप्ति होती है (वी. आ.प्र: ।/9%-95; क्रि.सा:भाग- 3 
पृष्ठ 4]): 


इस प्रकार से निर्मित पंचसूत्रलिंग' ही वीरशैबों को क्रियादीक्षा/के समय 
संस्कार करके आचार्य के द्वारा दिया जाता है । 


पंचाचार - 


लिंगाचार, सदाचार, शिवाचार, गणाचार और भृत्याचार इन पांच प्रकार के 
आचारों को 'पंचाचार' कहते हैं । यहां पर ' आचार' का अर्थ है - वेंद और शास्त्र 
के प्रवर्तक एवं निवर्तक आदेशों को क्रियान्वित करना, अर्थात्‌ शास्त्रबिहित कर्मो को 
करना और निषिद्ध कर्मो को छोड़ना ही ' आघार' है । वेद कहता है 'सत्य॑ बद 
(सत्य बोलो) और 'सुरां न पिवेत्‌' (मद्यपान मत करो) । इन प्रवर्तक और निवर्तक 
आदेशों के अनुसार 'सत्य बोलना' तथा “मद्यपान छोड़ देना' ये आचार हैं । इस 
प्रकार के आचार अनंत हैं । उन सबको पांच भागों में विभक्त करके वीरशैव धर्म में 
“पंचाचारों' का प्रतिषादन किया गया है । ये पांच प्रकार के आचार साधकों को दुर्मार्ग 
से रोककर उनके अंतःकरण की शुद्धि में कारण बनते हैं । अतः प्रत्येक वीरशैव को 
अपने जीवन में इनका पालन करना आवश्यक है । (चं.ज्ञा.आ.क्रियापाद 9/4; श. 
वि.द. पृष्ठ 20) । 


क. लिंगाचार - 


अंग (जीव) को लिंगस्वरूप की प्राप्ति के लिये बताये गये आचार को 
“लिंगाचार' कहते हैं, अर्थात्‌ जिस आचार के पालन से अंग लिंगस्वरूप 
हो जाता है, वही 'लिंगाचार' है । शरीर, मन तथा भावना से क्रमश: लिंग 
की पूजा, लिंग का चिंतन एवं लिंग का निदिध्यासन करना ही लिंगाचार का 
स्वरूप है । 


वीरशैव संप्रदाय में गुरु अपने शिष्य को क्रियादीक्षा के दूवारा ' इष्ट 
लिंग' प्रदान करता है, मंत्रदीक्षा के द्वारा 'प्राणलिंग' के स्वरूप को 
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समझाता है और वेध-दीक्षा के माध्यम से ' भावलिंग' का बोध कराता है । 
इस ब्रकार त्िविश्व दीक्षा से प्राप्त इष्ट, प्राण तथा भावलिंग की गुरु के 
उपदेश के अनुसार क्रमश: शरीर से अर्चन,-मन से चिंतन और भावना 
से निदिध्यासत करना ही लिंगाचार कहलाता है । इस संप्रदाय में 
दीक्षा-संपन्‍न जीव को अपने इष्ट, प्राण तथा भावलिंग के अतिरिक्त 
अन्य देवी-देवताओं की अर्चना आदि का निषेध हैं यह निषेध उनके प्रति 
थृणा की भावना से नहीं, किंतु इष्टलिंग आदि में निष्ठा बढाने के लिये 
है । अतः गुरुदीक्षा से प्राप्त उन लिंगों को ही अपना आराध्य समझ कर 
उन्हीं की अर्चना आदि में तत्पर रहना लिंगाचार है । इस लिंगाचार के 
निष्ठापूर्वक पालन करने से अंग (जीव ) लिंग स्वरूप हो जाता है (चं. 
ज्ञा.आ-.क्रिया पाद. 9/5,; सि.शि. 9/3-33 पृष्ठ 47) | 


ख. सदाचार - 


जिस आचरण से सज्जन तथा शिवभक्‍त संतुष्ट होते हैं और जिससे 
अंतरंग तथा बहिरंग की शुद्धि होती है, उसे सदाचार कहते हैं (सू.आ. 
क्रियापाद. 8/7) । सदाचार में धर्ममूलक अर्थार्जनन और उस धन का 
यथाशक्ति गुरु, लिंग और जंगम के आतिथ्य में विनियोग करना, सदा 
शिवभकक्‍तों के साथ रहना आदि विशुद्ध आचारों का समाबेश किया गया 
है (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद. 9/6) । 


सदाचार में आठ प्रकार के 'शीलों'' का भी समावेश किया गया है । 
वीरशैव संप्रदाय में शिव-ज्ञान की इच्छा की उत्पत्ति में कारणीभूत 
नैतिक आचरणों को 'शील' कहते हैं । वे हैं - अंकुरशील, उत्पन्नशील, 
द्विदलशील, प्रवृद्धशील, सप्रकांडशील, सशाखाशील / संपुष्पशील 
और सफलशील । इन्हीं को “अष्टशील' कहते हैं । इनके लक्षण इस 
प्रकार हैं - 


. अंकुरशील - 


गुरु-कृपा प्राप्त करके उनसे दीक्षा लेकर अपने शरीर को शुद्ध कर लेना 
तथा इष्टलिंग की पूजा आदि करना ही ' अंकुरशील' कहलाता है । शील 
को प्रथम अवस्था होने से इसे 'अंकरशील' कहा गया है । 


2. उत्पन्नशील - 
जब साधक स्वयं दीक्षित होकर पूजा आदि में प्रवृत्त हो जाता है और उसी 
प्रकार अपने पुत्र आदि परिवार के लोगों को भी प्रव॒त्त कराता है तब उसे 
“उत्पन्नशील' कहते हैं । 

3. द्विदलशील - 
भस्म, रुद्राक्ष आदि को , जो कि शिव के अलंकार कहे जाते हैं, सदा शरीर 
पर धारण करना ही 'द्विदलशील' है । 

4. प्रवृदूधशील - 
शिव के माहात्म्य को सुनकर उसका मनन करन ही 'प्रव॒ृदूधशील' 
कहलाता है । साधक की भक्ति की वृद्धि में यह कारण होता है । 

5. सप्रकांडशील - 
अपने इष्टलिंग की पूजा किये बिना अन्न, जल आदि का सेवन न करना 
ही 'सप्रकांडशील' कहा जाता है । 

6. सशाखाशील - : 
इष्टलिंग के अनिवेदित पदा थों का सेवन न करता ही 'सशाखाशील ु 
है । 
7. सपुष्पशील - 
शिव को समर्पित वस्तुओं को, जिन्हें प्रसाद कहते हैं, न त्यागना, अर्थात्‌ 
शिवप्रसाद की अवज्ञा न करना ही सपुष्पशील है । 
8. सफलशील - 


गुरु, लिंग और जंगम में, जो वीरशैव धर्म में पूजनीय है,भेद-बुद्धि को 
त्यागकर, उनको शिवस्वरूप समझकर उनकी आराधना करना ही 
“सफलशील' कहलाता है | 


इस प्रकार इन आठ 'शील' नामक अंगों से युक्त यह आचार ही 'सदाचार' 
है (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 9/9-3) । 


ग. शिवाचार - 


सृष्टि, स्थिति, संहार आदि पंचकृत्यों को करनेवाले शिव को ही अपना 
अनन्य रक्षक मानना 'शिवाचार' कहलाता है (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 
9/7) । शिवाचार में द्रव्य, क्षेत्र, गृह, भांड, तृण, काष्ठ, वीटिका, पाक, 
रस,भव,भूत,भाव, मार्ग, काल, वाक्‌ और जन इन सोलह पदार्थों को 
शिवशास्त्रोक्त विधि से शुद्ध कर लेने का विधान है । 


इन सोलह पदार्थों की शुद्धि के लक्षण शास्त्रों में इस प्रकार वर्णित हैं - 
शिवभकक्‍त के हाथ से प्राप्त फल, मूल आदि का ग्रहण करना और अभक्‍्त 
के हाथ से प्राप्त होने पर उसे भस्म-प्रेक्षण विधि से शुद्ध कर लेना 
द्रव्यशुद्धि है । अपने खेत के चारों कोनों में नंदि-अंकित एक-एक शिला 
की स्थापना कराना क्षेत्रशुद्धि है । घरके महादवार पर शिवलिंग को 
उत्कोर्ण कराना गृहशृद्धि है । उसी प्रकार अपने उपयोग के बर्तनों पर भी 
शिवलिंग को उत्कीर्ण कराना ' भांड-शुद्धि' कहलाती हैं । माय, बैल 
आदि को खिलाए जाने वाले घास को भस्म-प्रेक्षण से शुद्ध कर लेना 
'तृण-शुद्धि' है और इसी प्रकार जलाने की लकड़ियों को भी भस्म- प्रेक्षण 
से शुद्ध कर लेना 'काष्ठ-शुद्धि' है । केवल शिवभक्‍तत के हाथ से 
ताम्बूल ग्रहण करना 'वीटिका-शुद्धि' कहलाता है । शिवदीक्षा-संपनन्‍न 
व्यक्ति के बनाये भोजन को ग्रहण करना 'पाक- शुद्धि' हैं । केवल गोरस 
का सेवन करना 'रसशुद्धि' है । पुनर्जन्म के कारणीभूत काम्यकर्मो को 
त्यागकर निष्काम कर्म करना ही ' भवशुद्धि' है । सभी प्राणियों में दया 
रखना ' भूतशुद्धि' है । सभी कामनाओं को त्यागकर मन में सदा शिव का 
ही चिंतन करना ' भावशुद्धि' है । मार्ग में किसी प्राणी की हिंसा किये 
बिना सावधानी से चलना 'मार्गशुद्धि' है । शास्त्रोक्त ब्राहम मुहूर्त में 
शिवलिंग की पूजा करना 'कालशुद्धि' हे । मुख से अनृत, पुरुष, बीभत्स 
तथा दांभिक वचनों का प्रयोग न करना ' वाकशुद्धि' है । सदा सज्जनों के 
सहवास में रहना 'जनशुद्धि' है । इस प्रकार अपने दैनिक जीवन में 
उपर्युक्त सोलह प्रकार की शुद्धियों को अपने आचरण में लाना ही 
'शिवाचार' है (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 9/32-50) । 
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घ. गणाचार - 


इस आचार में कायिक, वाचिक तथा मानस 64 प्रकार के शीलों का 
अर्थात्‌ उत्तम आचरणों का समावेश किया गया है । उनमें प्रमुखःहैं - 

शिव या शिवभकक्‍्तों की निंदा न सुनना, यदि कोई निंदा करता है, तो. 
उसको दंडित करना; दंडिककरने की सामर्थ्य न रहने पर उस स्थान को: 
त्याग देना; इंद्रियों से शास्त्र-निषिद्‌ध विषयों का सेवन न करना; मन 
से निषिद्ध भोग का संकल्प भी नःकरना; किसी पर क्रोधित न होना; 
धन आदि का लोभ त्याग देना; संप्रत्ति आनें पर भी मद्योन्मत्त न-होना; 
शत्रु और अपने पुत्र में विषमता को त्यागकर समता भाव रखना; 
निगमागम- वाक्यों में! श्रद्ूधा-रखना; काया,.वाचा,.मनसा कदापि प्रमाद 
नहीं करना; अनुपलब्ध वस्तुओं का व्यसन: छोड़कर प्राप्त वस्तुओं से 

हीं संतुष्ट रहना; पंचाक्षरी मंत्र का सदा मन में जपःकरना 'सो5हं' भाव 
से शिब का चिंतन करना, बिंश्व के समस्त प्राण्पियों को शिव के हीं 

अनंत रूप समझना।। इस प्रकार के 64 शॉलों ( आच्रणों) का 

समष्टि-स्वरूप ही “गणाचार कहलाताः है । इस गणाचार के पालन सें 

साधक के त्रिकरण (शरीर, मन, वाणी) परिशुद्ध हो जाते हैं - और 
उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है सि.शि. 9/36,37 पृष्ठ [48; 

चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद, %/5]-23 ) | 


डे भृत्याचार - 


शिव-भकक्‍्त ही इस पृथ्वी में श्रेष्ठ हैं और मैं उनका भृत्य अर्थात्‌ दास 
हूँ, ऐसा समझकर उनके साथ विनम्रता से व्यवहार करना ही ' भृतयाचार' 
कहलाता है (चं...7.आ. क्रियापद 9/9) । ' भृत्यभाव और “वीरभृत्य 
भाव' के भेद से यह भृत्याचार दो प्रकार का है । अपने को गुरु, लिंग 
तथा जंगम का सेवक समझकर श्रद्धा से निरंतर उनकी सेवा में तत्पर 
रहने की भावना को ' भुत्य-भाव' कहते हैं । जिस भाव से युक्त साधक 
गुरु को तन, अपने इष्टलिंग को मन तथा ज॑गम को अपना सर्वस्व 
अत्यंत आनंद से समर्पित कर देता और उसके प्रतिफल पारलौकिक सुख 
से निःपयूह होकर केवल मोक्ष को अभिलाषा रखता है, उसे 'वीरभृत्य- 
भाव' कहते हैं । इस वीरभूत्यभाव के साधक को 'वीरभृत्य कहा जाता 


.2.) 


है । यही शिकानुग्रह को प्राप्त करता है । (चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 

9/]24-26) । 
गंचाचार्य - 
वीरशैव धर्म के संस्थापक पांच आचार्यों को ' पंचाचार्य' कहते हैं । ये 
पंचाचार्य ही वीरशैबों के मेत्र प्रवर्तक हैं । आगमों की मान्यता है कि इन पंचाचार्यो 
ने प्रत्येक युग में शिव के सद्योजात, वामदेव, अद्योर, तत्पुरुष और ईशान मुखों से 
प्रकट होकर वीरशैव धर्म की स्थापना की है । प्रत्येक युग में इनके नाम भिन्‍न-भिन्‍न 
होते हैं । कृतयुग में इनके नाम इस प्रकार थे - एकाक्षर-शिवाचार्य तथा द्वयक्षर 
शिवाचार्य, त्र्यक्षरशिवाचार्य, चतुरक्षर-शिवाचार्य तथा पंचाक्षर-शिवाचार्य (सु.पं.पं. 
श्र. पृष्ठ 2) । 


त्रेतायुग में -एकवक्त्र शिवाचार्य द्विचक्त्र शिवाचार्य, त्रिवकत्र शिवाचार्य 
चतुर्वक्त्र शिवाचार्य और पंचवक्त्र शिवाचार्य (सु.पं-पं.प्र.पृष्ठ2) । 


दूवापरयुग में - रेणुक शिवाचार्य, दारुक शिवाचार्य, 'घंटाकर्ण शिवाचार्य, 
धेनुकर्ण शिवाचार्य एवं विश्वकर्ण शिवाचार्य (सु.पं.पं.प्र. पृष्ठ 2) । 


कलियुग में - रेवणाराध्य, मरुलाशध्य, एकोरामाराध्य, पंडिताराध्य और 
विश्वाराध्य (वी.स.सं. ]/26-34) । कलियुग के इन यंचाचायौका आविर्भाव पांच 
शिवलिंगों से माना जाता है । उन सबका विवरण इस प्रकार है - 


!. रेवणाराध्य - 


रेवणाराध्य ने कोनलुपाक (आंध्र) क्षेत्र के सोमेश्वरलिंग से प्रादुर्भत _ 
होकर धर्मप्रचार के लिये बालेहोन्नूर (कर्नाटक) में एक मठ की स्थापना 
को, जो कि 'रंभापुरी पीठ' के नाम से प्रसिद्ध है । ये ही “वीरगोत्र' 
_पंडिविडिसूत्र' के प्रवर्तक हैं । इनकी शाखा को 'रेणुका शाखा कहते 
हैं और इनका सिंहासन “वीर सिंहासन' कहलाता है (वी.स.सं. 
[/37-39; हिं. पृष्ठ 695-696; वी.म. पृष्ठ ]) । 


2 मरलाराध्य - 


अवॉेत्तिकापुरी (मध्यप्रदेश) के वरक्षेत्र के सिद्धेश्वरलिंग से, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ के वामदेव मुख से , मरुलाराध्य जी प्रकट हुये । कहते हैं कि वे 
अवंती के राजा से अनबन हो जाने के कारण बलल्‍लारी जिले (कर्नाटक) 
के एक गांव में जाकर बस गये । इनके बसे के कारण उस गांव का नाम 
भी उज्जयिनी प्रड़ गया 4 यहां पर एक मठ की स्थापना हुई, जिसे 
उज्जयिनी पीठ कहते हैं । इस पीठ के आचार्य मरुलाराध्य जी चृष्टि 
सूत्र और नंदियोत्र के प्रवर्तक हैं।इनकी शाखा को ' दारुक शाखा' कहते 
हैं और इनका सिंहासन 'सद्धर्म सिंहासन' के नाम से प्रसिद्ध है । 
उज्जैन (मध्य प्रदेश) में भी इनका एक शाखा मठ बहुत दिन तक 
अस्तित्व में रहा (वी.स.सं. /40-43; हिं.पृष्ठ 695-696; वी.म. 
पृष्ठ 26-28) । 


3. एकोरामाराध्य - 


द्राक्षाराम क्षेत्र के रामनाथ लिंग से, अर्थात्‌ भगवान्‌ के अघोर मुख से, 
एकोरामाराध्य जी प्रकट हुये और उन्होंने उत्तराखंड के श्री केदारेश्वर के 
पास ओखीमठ (उ.प्र.) में एक पीठ की स्थापना की । इसे 'केदारपीठ' 
कहते हैं । इस पीठ के मूल आचार्य एकोरामाराध्य ' भूड्ग्गगोत्र' और 
“लंबनसूत्र' के प्रवर्तक हैं । इनकी शाखा का नाम घंटाकर्ण (झंकुकर्ण) 
है । इनके सिंहासन को 'वैराग्य सिंहासन' कहते हैं (वी.स.सं. /44- 
46) । यह केदारपीठ भी अत्यंत प्राचीन है । इसकी प्राचीनता का 
प्रमाण एक ताम्र शासन है, जो उसी पीठ में मौजूद है । हिमवत्‌ केदार में 
महाराजा जनमेजय के राज्यकाल में स्वामी आनंदलिंग जंगम वहां के मठ 
के जगदगुरु थे । उन्हीं के नाम जनमेजय ने मंदाकिनी, क्षीरगंगा, सरस्वती 
आदि नदियों के संगम के बीच जितना क्षेत्र है, जिसे 'केदारक्षेत्र' कहते 
हैं, इसका दान इस उद्देश्य से किया कि ओखीमठ के आचार्य गोस्वामी 
आनंदलिंग जंगम के शिष्य श्री केदार क्षेत्र वासी श्री ज्ञानलिंग जंगम 
इसकी आय से भगवान्‌ केदारेश्वर की पूजा-अर्चा किया करें । उन्होंने 
सूर्यग्रहण के अवसर पर श्री केदारेश्वर को साक्षी करके अपने माता- 
पिता की शिवलोक- प्राप्ति के लिये उन्हें इस क्षेत्र के पूरे अधिकार समेत 
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दान दिया:। यह.दान महाराज जनमेंज़य ने|मार्गशीर्ष अमावस्या सोमबार 
को युधिष्ठिरः के राज्यारोहंण के नवास्ती बरस बीतने पर प्लवंगनाम 
संवत्सर में किया । अतः-केदारेंड्वरुका यह मठ पांच हजार बरसों से 
अधिक. पुराना है । टेहरी नरेश, इसः पीठ के शिष्य हैं? ।'इस पींछ के 
जगदगुरु को ' रावल' उपाधि से संबोधित किया जाता: हैं| ठेंहरीः नरेश 
इनके पद्टाधिकार के समय तिलकोंल्खव समारंभ में उनकों यह “रावल' 
उप्राधि: देते हैं (हि. पृष्ठ:695-696: बी.म. पृष्ठ 29-32):। 


4. पंडितासध्य - 


श्रीशैलम्‌ (आंध्र) के मल्लिकार्जुन लिंग से, अर्थात्‌ भगवान्‌ के तत्पुरुष 
मुख से,पंडिताराध्य प्रकट हुये और श्रीशैलम में ही उन्होंने एक पीठ की 
स्थापना को । इस पीठ को श्रीशैलपीठ कहतें हैं | यह पंडिताराध्य 
वृषभगोत्र' तथा “मुक्तामुच्छ' सूत्र के प्रवर्तक हैँ. । इनकी शाखा को 
*धेनुकर्णशाखा' कहते हैं और इनका सिंहासन: “सूर्य सिंहासन' नाम से 
प्रसिद्ध है (वी.स.सं. [/47-50; हि. पृष्ठ 695-696; वी.म. पृष्ठ 
33-34) ६ 


5. विश्वाशध्य - 


श्री काशीक्षेत्र (उ.प्रदेश) के विश्वनाथ से, अर्थात्‌ भगवान्‌ के ईशानमुख 
से, जगद्गुरु विश्वाराध्य जी प्रकट हुये और उन्होंने काशी में ही एक 
पीठ की स्थापना की, जिसे 'ज्ञानपीठ' कहते हैं । वह आजकल “जंगम 
वाड़ीमठ' के नाम से प्रसिद्ध है ॥ यह विश्वाराध्य 'स्कंदगोत्र' 
- और पंचवर्णसूत्र' के प्रवर्तक माने जाते हैं । इनकी शाखा को 'विश्वकण 
'शाखा' कहते हैं । इनका सिहांसन ज्ञानसिंहासन' के नाम से प्रसिद्ध 
हे (वी.स.सं. ]/5-54; वी.म. पृष्ठ 35) । काशी का यह जंगमवाड़ी 
मठ भी अत्यंत प्राचीन है । इस मठ के “मल्लिकार्जुनजंगम' नामक 
जगद्गुरु के समय में उस समय के काशी के राजा जयनंददेव ने विक्रम 
संवत्‌ 63 में प्रबोधिनी एकादशी को भूमि दान किया था । इस तरह यह 
ताम्र शासन चौदह सौ तीन वर्ष प्राचीन है । हुमायूं, अकबर, जहांगीर, 
शाहजहां तथा औरंगजेब आदि मुगल राजाओं के दानपत्र भी इस मठ में 
मौजूद हैं । 


नेपाल देश में ' भक्तपुर' में भी इसका एक शाखा-मठ है । वहां भी वह 
जंगमवाड़ी मठ के नाम से ही प्रसिद्ध है । उस मठ के लिये भी विक्रम 
संवत 692 ज्येष्ठ सुदी अष्टमी के दिन नेपाल के राजा विश्वमल्ल ने श्री 
मल्लिकार्जुन यति को भूमिदान किया था । शिला पर उत्कोर्ण वह दानपत्र 
उसी मठ में आज भी उपलब्ध है (हिं. पृष्ठ 695-696) । 

उपर्युक्त ये पंचाचार्य वीरशैवों के प्रधान गुरु माने जाते हैं । इन्हें महाचार्य 
या जगदगुरु भी कहते हैं । वीरशैवों के दीक्षा, विवाह आदि धार्मिक तथा 
सामाजिक कार्य इन्हीं महाचार्यो की साक्षी में संपन्न किये जाते हैं । (वी. 
स.सं. -55-63) । कर्नाटक, आंध्र तथा महाराष्ट्र में प्राय: प्रत्येक गांव में 
एक एक मठ है, जो इन पंचाचार्यो में से किसी एक की शाखा से संबंध 
रखता है । उन शाखा मठों के अधिकारियों को ' आचार्य' या 'पट्‌टाधिकारी 
कहते हैं । 


परजंगम - 

देखिए ' अष्टवरण' शब्द के अंतर्गत 'जंगम' । 
परामर्श-शक्ति - 

देखिए 'चिच्छक्ति' । 
पादोदक - 

देखिए ' अष्टावरणा | 
पड़े 

परिशुद्ध अंतःकरण वाले जीव को 'पिंड' कहते हैं । वीरशैव दर्शन में 
“आणव' आदि मल-बत्रय से आवृत परशिव का अंश ही जीव कहलाता है । यह 
अपने कर्मानुसार जन्म-मरण-चक्र में भ्रमण करता हुआ अनेक जन्मों में मन, वाणी 
तथा शरीर से जन्य पापों के प्रशमनार्थ यदि अनेक मनुष्य-जन्मों में पुण्य कार्य ही 


करता रहता है, तो उसके प्राक्तन नानाविध पाप ध्वस्त हो जाते हैं और वह पुण्यदेही 
बन जाता है, तथा उसमें शिवभक्ति का अंकुर उदित हो जाता है । 
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शुद्ध अंतःकरण वाले इसी जीव को वीरशैव संतों ने 'आदिपिंड' कहा 
है । आदिपिंड कहने का उनका तात्पर्य यह है कि पहली बार इसका अंतःकरण 
शुद्ध हुआ है और उसमें शिवभक्ति का उदय हुआ है । यह अन्य जीवों से 
विलक्षण है । इसको 'चरम-देही' कहा जाता है, अर्थात्‌ यही इसका चरम अंतिम 
देह है । अब इसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला है । इसी जन्म में यह विवेक और 
वैराग्य को-प्राप्त करके वीरशैबों की उपासना के क्रम से मुक्त हो जाता है - (सि. 
शि. 5/3]-33 तथा 52-54, पृष्ठ 62 ,63 ,72; तो.व.को. पृष्ठ 43) । 


पिंड-ज्ञानी - 


आत्मानात्म-विवेक-संपन्‍न जीव को वीरशैव दर्शन में 'पिंडज्ञानी' कहते 
हैं । शरीर आदि से आत्मा के पार्थक्य का ज्ञान ही “पिंडज्ञान' है, अर्थात्‌ नश्वर 
शरीर, इंद्रिय, मन तथा बुद्धि को अनात्मा जानकर उससे भिन्‍न सनातन और मुख्य 
अह-प्रत्यय (मैं इस प्रकार के ज्ञान) के विषयीभूत चैतन्य को ही आत्मा समझना 
पिंडज्ञान है । इसे 'आत्मानात्म विवेक' और ' क्षेत्र- क्षेत्रज्ञ-विज्ञान' भी कहा गया 
है । इस विवेक से युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला जीव ही “पिंड- ज्ञानी' कहलाता 
है । यह शरीर आदि से अपने को भिन्न मानता हुआ भी शिव को भी अपने से भिन्‍न 
तथा अपना प्रेरक मानता है । इस तरह इसमें अभी भेदबुद्धि बनी रहतीहै (सि.शि. 
5/]-6 पृष्ठ 73-75) । 


इस पिंडज्ञानी' को वीरशैव संतों ने 'मध्य-पिंड' कहा है | इसको “मध्य- 
पिंड' इसलिये कहा जाता है कि अविवेकी-जीव और मुक्त जीव इन दोनों के बीच 
में इसकी स्थिति रहती है, अर्थात्‌ आत्मानात्मा के विवेक का उदय होने से यह 
सामान्य संसारी जीवों से श्रेष्ठ है, और इसको अभी परशिव के साथ सामरस्य 
(एकता) का बोध नहीं हुआ है, अतः उन मुक्तात्माओं से यह कनिष्ठ है । इस 
प्रकार उन दोनों के मध्य अवस्थित होने से यह “मध्य-पिंड' कहलाता है (तो.व. 
को. पृ. 283) । 


. पुरातनरु - 


तमिलनाडु प्रदेश में 63 शैवसंत हो गये हैं । इन संतों को ही कननड़ 
भाषा में 'पुरातनरु' कहा जाता है ! इन सबका आविर्भाव-काल नवीं शताब्दी 
माना जाता है । इनमें अठारह ब्राहमण, बारह क्षत्रिय, पांच वैश्य, चौबीस शूद्र, 
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एक हरिजन तथा तीन स्त्रियां हैं । इस प्रकार इन तिरसठ संतों में सभी वर्णो के 
स्त्री-पुरुष पाये जाते हें । तमिल भाषा में इन्हें '63 नायनार' कहा गया है । 
बारहवीं सदी में तमिल भाषा के सुप्रसिदृध कवि 'शेक्किलार' ने 'तिरुत्तोण्डार- 
पुराणम्‌' या 'पेरियपुराणम्‌' नामक बृहद्‌ ग्रंथ की रचना की, जिसमें इन 63 संतों 
का विस्तृत चरित्र पाया जाता है । इस 'पेरिय पुराणम्‌' को तमिल साहित्य का 
पांचवां वेद कहा गया है । 


इन संतों की जीवनी से ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ शिवलिंग की पूजा 
से तथा अन्य गुरुजनों के ज्ञानोपदेश से मुक्त हो गये हैं । कर्नाटक के अनेक 
वीरशैव संत तथा कवियों ने इन शैव संतों की स्तुति की है तथा इनके चरित्र का 
वर्णन किया है । इससे यह ज्ञात होता है कि वीरशैव संतों पर उन पुरातन शैव संतों 
का गहरा प्रभाव रहा है । कनन्‍नड़ भाषा में इन शैव संतों के चरित्र-प्रतिपादक 
अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं ,उनमें वीरभद्र कवि का ' अरवत्तु-मूवर-पुराण' , निजगुण 
शिवयोगी का 'अखत्तुमूरुमंदि-पुरातन-स्तोत्र', अण्णाजी का 'सौंदर-विलास' 
आदि प्रसिद्ध है । उपमन्यु मुनि के ' भक्तिविलास सम्‌' नामक संस्कृत ग्रंथ में भी 
इन सबका चरित्र वर्णित है । (वी.त.प्र. पृष्ठ 2!2-220; द.भा.इ.पृष्ठ 320, 
328) । 


प्रतिष्ठा कला - 

देखिए 'कला' । 
प्रसाद - 

देखिए ' अष्टावरण' । 
प्रसाद-लिंग - ** 

देखिए 'लिंग-स्थल' । 

प्रसादिस्थल - 

देखिए ' अंगस्थल' शब्द के अंतर्गत ' प्रसादी' । 
प्राणलिंग 

देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'लिंग' । 
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प्राणलिंगार्चना - 


| हृदय की द्वादश कमल कर्णिका में ज्योतिस्वरूप से विराजमान शिवविग्रह 

को “प्राणलिंग' कहा गया है और उसकी अर्चना ही 'प्राणलिंगार्चना' कहलाती 
है । इस ज्योतिर्मय प्राणलिंग के भावना-गम्य होने से उसकी अर्चना भी भावनामय 
वस्तुओं से ही की जाती है । वइ इस प्रकार है -प्राणलिंग के अभिषेक के लिये 
क्षमा (सहनशीलता) ही जल है नित्यानित्य वस्तुओं का विवेक ही उसे पहनाने 
का वस्त्र कहलाता है। सर्वदा सत्य बोलना ही उस लिंग के अलंकरणीय आभरण 
है । वैराग्य यही उसे पहनाने की पुष्पमाला है । चित्त के शांत हो जाने पर समाधि 
का लग जाना गंध-समर्पण है । निरहंकार-भावना ही अक्षत है । दृढ़ श्रद्धा ही 
धूप और आत्मज्ञान हो जाना ही दीप है । भ्रांति का निवृत्त हो जाना ही नैवेद्य 
बताया गया है । लौकिक व्यवहार में मौन हो जाना ही घंटानाद कहलाता है । 
विषय का समर्पण ही ताम्बूल है, अर्थात्‌ प्रमेय वस्तुओं का प्रमाण रूप ज्ञान में, 
उस प्रमाण रूप ज्ञान का प्रमातृरूप आत्मा में और उस आत्मा का ज्योतिस्वरूप 
प्राणलिंग में लय का चिंतन करना ही विषय-समर्पण रूप ताम्बूल कहलाता है । 
यह प्रप॑च शिव से भिन्‍न है, इस प्रकार की भेद-बुद्धि की निवृत्ति हो जाना ही 
प्रदक्षिणा है । उपासना करने वाली उस बुद्धिवृत्ति का भी अंत में उस ज्योतिर्लिंग 
में लय हो जाना ही नमस्कार-क्रिया है । वीरशैवदर्शन में इस उपर्युक्त भावनाओं 
से प्राणलिंग की अर्चना बताई गयी है । इसका तात्पर्य यह है कि साधक की 
बहिर्मुख बुद्धिवृत्तियों का निरोध होकर उसके अंतःकरण में उपर्युक्त सद्‌गुण, 
सद्ज्ञान और सद्भावनओं का उदय होना ही प्राणलिंग की अर्चना है । अतण्व 
इस प्राणलिंग की अर्चना के लिये कोई निश्चित समय नहीं है । जब-जब साधक 
के मन में ये भावनायें उठती रहती हैं तब-तब यह प्राणलिंग की अर्चना होती 
रहती है । (सि.शि. 2/3-8 पृष्ठ 6, 7; वी.आ.चं.पृष्ठ 456) । 


ग्राणलिंगि-स्थल - 

देखिए ' अंगस्थल' शब्द के अंतर्गत 'प्राणलिंगी' । 
बयलु - 

देखिए 'शून्य' । 
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भक्त - 

देखिए 'अंगस्थल' । 
भक्‍त-स्थल - 

देखिए “अंगस्थल' शब्द के अंतर्गत ' भकत' । 
भक्ति - 

परशिव की विमर्शशक्ति स्वस्वातंत्र्य के बल से दो भागों में विभकत 

होकर अंगस्थल और लिंग-स्थल को आश्रय करती है । इनमें लिंगस्थलाश्रित 
शक्ति 'कला' और अंगस्थलाश्रित शक्ति ' भक्ति' कहलाती है । यह भक्ति 
निर्धूम दीपक के प्रकाश की तरह है, अर्थात्‌ यह प्रपंच की वासनाओं से निर्मुक्त 
रहती है । भक्ति जीव के जीवत्व को हटाकर शिवस्वरूप प्राप्त करने में उसकी 
सहायक बनती है । मोहित गुणों के अधीन न रहने के कारण इसको निवृत्तिरूपा, 
ऊर्ध्वमुखी, निर्माया और शुद्धा कहते हैं | कला की अपेक्षा भक्त श्रेष्ठ है, 
क्योंकि यह जीव को स्वस्वरूप का साक्षात्कार कराने में सहायक होती है (अनु. 
स. 2/23-3) | 


जिस प्रकार जल छः रसों से युक्त होकर षड्रसस्वरूप बन जाता है, 
उसी प्रकार भक्ति भी अंग (शुद्ध जीव) के षट्भेद से 'श्रदूधा भक्ति', 
“निष्ठाभक्ति', 'अवधानभक्ति', ' अनुभव भक्ति', ' आनंदभक्ति' , और ' समरस 
भक्ति' नाम से छः: प्रकार की बन जाती है (अनु.सू. 4/2-27; श.वि.द. पृष्ठ 
83) । 

क. अश्रद्धाभक्ति - 

साधक का अष्टावरण और पंचाचारों में रहने वाला निरतिशय प्रेम ही 

' श्रदूधाभक्ति' कहलाता है । इस स्तर में भक्ति करने वाले साधक और 

उपास्य शिव में भेद-बोध रहता है । श्रद्धाभक्ति से शिव को अर्पित किए 

जाने वाले पदार्थ स्थूल ही होते हैं । यह भक्ति ज्यादातर स्थूल शरीर से 

ही संबंध रखती है । श्रद्धाभकति भक्तस्थल के साधक में रहती हे 

(अनु.सू. 4/27; शि.श.को. पृष्ठ 5) । 
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ख. निष्ठाभक्ति - 


जब साधक की श्रद्धा अत्यंत दृढ़ होती है, तब वह “निष्ठा-भक्ति' 
कहलाती है । यह महेश्वर-स्थल के साधक में रहती है । इस अवस्था में 
भी स्थूल पदार्थों का ही अर्पण होता है । श्रदूधा-भक्ति से शिव को 
पदार्थों का अर्पण करते समय प्रेम रहता है और निष्ठा से अर्पण करते 
समय प्रगाढ़-प्रेम रहता है । यही ' श्रद्धा-भक्ति' और 'निष्ठाभक्ति' में 
अंतर है । निष्ठाभक्ति से मन का चांचल्य धीरे-धीरे कम हो जाता है । 
इस निष्ठा-भक्ति को ही “नैष्ठिक- भक्ति' भी कहते हैं (अनु.सू. 4/27; 
शि.श.को. पृष्ठ 5) । 


ग. अवधानभक्ति - 


अवधान मन को एकाग्रता से संभव है। ' अवधान- भक्ति' मन से संबंधित 
है । निष्ठाभक्ति की परिपक्व अवस्था ही अवधानभक्ति है | साधक 
का मन अपनी उपभोग्य वस्तुओं को शिव को समर्पण करते समय यदि 
भूत और भविष्य का चिंतन छोड़कर वर्तमानकालिक अर्पण-क्रिया के 
प्रति जाग्रतू और एकाग्र रहता है, तब मन की उस अवस्था को अवधानावस्था 
कहते हैं । इस अवस्था में होने वाली अर्पण-क्रिया ही 'अवधान-भक्ति' 
कहलाती है । यह “प्रसादि-स्थल' के साधक में पाई जाती है । इस 
भक्ति से साधक के अहंकार का निरसन हो जाता है । अत: अवधान- 
भक्ति-युक्त साधक प्रत्येक क्रिया में 'मैं करता हूँ' इस भाव को छोड़कर 
शिव को ही प्रेरक समझता है (अनु.सू. 4/26; शि.श.को. पृष्ठ 5] )। 


घ. अनुभव-भक्ति - 


साधक अहंकार शून्य होकर निरंतर शिवध्यान में तत्पर होने के कारण 
_भ्रमर-कीट-न्याय' से, अर्थात्‌ जैसे कीट निरंतर भ्रमर-चिंतन से भ्रमर 
बन जाता है , वैसे यह साधक भी अपने में शिव-स्वरूप का अनुभव 
करने लगता है । इस शिवानुभव को शिव की ही कृपा समझना 
_अनुभव-भक्ति' कहलाती है । यह भक्ति 'प्राणलिंगि-स्थल' के साधक 
में रहती है (अनु.सू. 4/26; शि.श.को. पृष्ठ 5) । 
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ड. आनंदभक्ति - 


अनुभव-भक्ति का विकास ही ' आनंदभक्ति है । शिवतादात्म्य अनुभव 
से प्राप्त्अलौकिक सुख ही आनंद कहलाता है । अतण्व साधक के 
अनुभव का पर्यवसान आनंद में होता है । शिवानुभव से प्राप्त आनंद को 
शिव की कृपा समझना ही ' आनंद-भक्ति' कहलाती है । यह ' शरण-स्थल' 
के साधक में रहती है । इस आनंदभक्ति से युक्त साधक की सभी 
सांसारिक वासनायें प्राय: नष्ट हो जाती है । (अनु.सू. 4/25; शि.श-को. 
पृष्ठ 5) | 


च. समरस-भक्ति - 


यह श्रद्धाभक्ति की पूर्ण परिणति है । साधक अपने संपूर्ण जीवभाव को 
त्यागकर जिस भक्ति की सहायता से अपने मूल स्वरूप परशिव में 
समरस हो जाता है, उसे ही 'समरस-भक्ति' कहते हैं । यह ' ऐक्य-स्थल' 
के साधक में रहती है । इस समरस-भक्ति को प्राप्त कर लेना ही 
घट्स्थल साधना का अंतिम लक्ष्य है । इस समरस- भक्ति से संपन्न 
साधक 'ऐक्य- स्थल' का सिद्ध शिवयोगी है । (अनुब्सू० 4/25 : 
शिव्शब्को» पृष्ठ 5) | 


. भसित - 
देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'विभूति । 


भस्म - 
देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'विभूति' । 


भावना - 


भावना का अर्थ वह शुद्ध मानसिक चेष्टा है, जिसका विषय शिव ही 
होता है, अर्थात्‌ शिवविषयक मानसिक व्यापार का नाम है भावना । इसी को 
अनन्य- श्रद्धा भी कहते हैं । इसका आलंबन शुद्ध होने से यह भावना भी शुद्ध 
कहलाती है और यही जीव को मुक्त कराती है। आलंबन के अशुद्ध होने पर वही 
भावना संख्रति (संसार) का कारण बनती है । अतः वीरशैव आचार्यों ने पूजा आदि 
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कर्म करते समय शुद्ध भावना की आवश्यकता बताई है । यह शुद्ध भावना एक 
ऐसी चीज है, जिसकी सहायता से भावुक व्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों के लिये 
अगोचर परशिव का भी साक्षात्कार कर सकता है | 


पूजा आदि धार्मिक कृत्य करते समय आराध्य शिव के प्रति अनन्य श्रद्धा 
रूप भावना रहने पर ही वह पूजा श्रेष्ठ और फलदायी मानी जाती है । भावना के 
बिना केवल यंत्रवत्‌ शारीरिक क्रिया होने पर उस पूजा का कोई मूल्य नहीं होता, 
चाहे वह कितनी ही बड़ी पूजा कयों-न हो । भावनायुक्त पूजा छोटी होने पर भी 
उसका फल महान्‌ होता है और वही शिव के लिए प्रिय भी होती है । 


यह भावना पूजा प्रभृति कर्म करते समय रहने पर ' श्रद्धा' और ज्ञान के 
साथ रहने पर “निदिध्यासन' कहलाती है । श्रद्धारूप भावना से भावुक को शिव 
को कृपा प्राप्त होती है और निदिध्यासन-रूप भावना से ध्याता शिवस्वरूप होता है 
(सि.शि. 6/]-4 पृष्ठ 93,94; सि.शि. ]7/2-5 पृष्ठ 5-6 | 


वलिंग - 

देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'लिंग' । 
भावाचार - 

देखिए 'सप्ताचार' । 
भृत्याचार - 

देस्त्रिए 'पंचाचार' | 
भोगांग - 

देखिए 'अंग' | 
मंत्र - 

देखिए ' अष्टावरण' । 
मंत्रदीक्षा - 

देखिए “दीक्षा' । 
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मध्यपिंड. -- 

देखिए 'पिंडज्ञानी' । 
मयूरांडरस-न्याय - 

देखिए ' अधिभाग-परामर्श' । 


मल - 


शिव की संकचित शक्ति को 'मल' कहते हैं । इसे 'अविद्या' भी कहा 
जाता है । यह 'आणव' , 'मायीय' और “कार्म' भेद से तीन प्रकार का होता है । ये 
तीनों मल अनादि हैं । इन अनादिमलों से आवृत शिव का अंश ही संसारी जीव 
कहलाता है - (श.वि.द्‌. पृ. 90,9 ; सि.शि. 5/34 पृष्ठ 63) । 


क. आशणव-मल - 


शिव की इच्छा-शक्ति का संकुचित स्वरूप ही 'आणवमल' है । इसके 
आवरण से जीव में 'मैं अणु हूं' यह भावना उत्पन्न होती है और वह 
अपने व्यापक स्वरूप को भूलकर अपने को शिव से भिन्‍न मानने लगता 
है । इस प्रकार जीव में अणुता का आरोप करके शिव और जीव में 
भेद-बुद्धि की उत्पन्न करने वाला मल ही 'आणव-मल' है। (श-वि. 
द्‌. पृष्ठ 90,9) । 


ख. मायीय-मल - 


जिस शक्ति से संयुक्त होकर शिव सर्वज्ञ कहलाता है, उस ज्ञानशक्ति 
का संकुचित स्वरूप ही 'मायीय-मल' है । इसे 'अज्ञान' भी कहते हैं । 
वीरशैव दर्शन में अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव अथवा भावरूप अज्ञान 
नहीं है, किंतु संकुचित ज्ञान' ही ' अज्ञान' कहलाता है । इसके आवरण 
से जीव में ' मैं अल्पज्ञ हूं' यह भावना उत्पन्न होती है । इस 'मायीय-मल 
- के कारण ही यह जीव शरीर से भिन्‍न अपने अस्तिव को भूलकर शरीर 
को ही अपना वास्तविक स्वरूप समझने लगता है और पत्नी, पुत्र आदि 
में 'ये मेरे हैं' इस भाव से युक्त होकर उनमें ही मोहित रहता है । इस 
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प्रकार जीव में अल्पज्ञ भाव को उत्पन्न करके उसे संसार में मोहित 
करने वाला मल ही 'मायीय-मल' कहलाता है (श.वि.द. पृ. 9) । 
ग. कार्म-मल - 


शिव को क्रियाशक्ति ही संकुचित होकर “कार्म-मल' कहलाती है । यह 
जीव को आवृत करके उसमें “मैं किचित्‌ कर्ता हूं' इस भावना को उत्पन्न 
करता है । इस कार्म-मल के कारण ही जीव पुण्य और पाप कर्मो को 
करता हुआ स्वकृत कर्मों के फलों को भोगने के लिये मनुष्य आदि 
नानायोनियों में भ्रमण करता रहता है । इस प्रकार जीव से पुण्य-पाप कर्मों 
को कराकर उनके फलों के उपभोग के लिये जीव को नानायोनियों में 
भ्रमण कराने वाला मल ही 'कार्म-मल' के नाम से अभिहित होता है (श. 
वि.द. पृ. 9; सि.शि. 5/47, 48 पृष्ठ 70-7) । 


महालिंग - 
देखिए 'लिंग-स्थल' । 
महालिंग स्थल - 
देखिए ' अंग-स्थल' | 
महेश्वर - 
देखिए “अंग-स्थल' । 
महेश्वर-स्थल - 
देखिए ' अंगस्थल' शब्द के अंतर्गत 'महेश्वर' । 
माट - 


वीरशैव - संत साहित्य में 'माट' शब्द का प्रयोग मिलता है । यहां पर पूजा 
या दान आदि उत्तम क्रिया को “माट' कहा गया है | यह ' उपाधि- 
माट ,निरुपाधि-माट' और 'सहज-माट' के भेद से तीन प्रकार का होता है । इनके 
लक्षण इस प्रकार हैं - 
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क. उपाधि माट - 
किसी फल की अपेक्षा रखकर किये जानेवाले पूजा, दान आदि सत्कर्म ही 
“उपाधि-मा2' कहे जाते हैं । जैसे कि स्वर्ग आदि की अपेक्षा से किया जाने 
वाला याग और उसमें दिया गया दान ये दोनों क्रियायें उपाधि-माट कहलाती 
हैं । अन्य दर्शनों में इन्हें 'सकाम-कर्म' कहते हैं । 


ख. निरुपाधि-माट - 


किसी प्रतिफल की अपेक्षा न करके निष्काम भावना से, ईश्वरार्पण बुद्धि 
से किये जाने वाले पूजा.दान आदि सत्कर्म 'निरुपाधि-माट' कहे जाते हैं । 
दर्शनांतर में इन्हीं को निष्काम-कर्म कहते हैं । 


ग. सहज-माट - 


उपास्य और उपासक में भेद-बुद्धि के बिना सहज और समरस भाव से 
होने वाली उपासना 'सहज-माट' कही जाती है । उसी प्रकार सहज भाव से होने 
वाली दान क्रिया को भी 'सहज-माट' कहते हैं, अर्थात्‌ जैसे अपने ही एक हाथ की 
वस्तु को दूसरे हाथ में देते समय लेन-देन कौ भेद-भावना के बिना सहज भाव से 
वह क्रिया हो जाती है उसी प्रकार दान देते समय “मैं दे रहा हूं' और ' वह ले रहा है' 
इस भेद-बुद्धि के बिना ही सहज भाव से हो जाने वाली दान क्रिया भी 'सहज-माट' 
कहलाती है (शि.श. को पृष्ठ 84) । 


मायीय-मल - 

देखिए ' मल' । 
मूर्त सादाख्य - 

देखिए 'सादाख्या । 


मोहकारिणी - 


जो शक्ति अपने आश्रय को विपरीत ज्ञान के दूवारा मोहित करती है, उसी 
को मोहकारिणी कहा जाता है । इसको अधोमाया या अविद्या भी कहते हैं । यह 


सतू-चितू-आनंदस्वरूप का अनुभव होता है (अनु.सू. 3/29 ,36 ,37: 
वी.आ.च्चू, पृष्ठ 40; च.ज्ञा.आ. क्रियापाद 3/30) । 


ग. जंगम-लिंग - 


पराशक्ति के सहस्रांश से उत्पन्न शक्ति को 'आदिशक्ति' कहते हैं । 
आदिशक्ति का पर्याय नाम 'शांति कला' है । इस शांति-कला से संयुक्त 
स्थल-रूप परशिव को 'जंगम-लिंग' कहते हैं। इस जंगम-लिंग को 'चरलिंग' 
भी कहा जाता है । यही “अमूर्त सादाख्य' का आश्रय है । शिव के तत्पुरुष 
मुख से इस जंगम-लिंग की अभिव्यक्ति मानी जाती है । इस लिंग का 
उपासक अंग (जीव) 'प्राणलिंगी' कहलाता है | जंगम-लिंग में रहने वाली 
शांति-कला की कृपा से इस लिंग के उपासक जीव के मलरूपी नाश 
क्षीण हो जाते हैं और उसमें आत्मानुभव की अभिव्यक्ति होती है तथा 
साधक का मन निरंतर शांति से ओत-प्रोत रहता है (अनु.सू. 3/30, 38, 
39; वी.आ.चं. पृष्ठ 40; च.ज्ञा.आ. क्रियापाद 3/29 | 


घ. शिवलिंग - 


आदि-शक्ति के सहसांश से उत्पन्न शक्ति को 'इच्छाशक्ति' कहते 
हैं । इच्छाशक्ति का पर्याय नाम ' विद्याकला' है । इस विद्याकला से 
संयुक्त वह स्थल-रूप परशिव ही 'शिवलिंग' नाम से अभिहित होता 
है । सूक्ष्म साकार-स्वरूप का होने से यह 'मूर्त सादाख्य' का आश्रय 
कहलाता है । शिव के अघोरमुख से इसकी अभिव्यक्ति मानी जाती है । 
इस लिंग के उपासक अंग (जीव) को “प्रसादी' कहते हैं | इस 
शिवलिंग-निष्ठ विद्या-कला के द्वारा उपासक की अविद्या निवृत्त 
हो जाती है और उसको विद्या की प्राप्ति होती है, जिससे वह साधक 
माया के कार्यभूत शरीर आदि से भिन्‍न अपने आत्मतत्व को जान लेता 
है (अनु. सू. 3/3,40; वी.आ.चं.पृष्ठ 40; चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 
3/29) । 


'प्रसादलिंग', 'जंगमलिंग' (चरलिंग), 'शिवलिंग' , 'गुरुलिंग' और ' आचारलिंग' 
नामक छ; प्रकार के लीला-विग्रहों को धारण कर लेता है | इस- तरह वह 
'स्थल' तत्व ही लिंगस्वरूप हो जाने से 'लिंग-स्थल', अर्थात्‌ लिंगरूपी 
स्थल-तत्व कहा जाता है । वीरशैव दर्शन-के साधक को इन लिंगों की उपासना 
के माध्यम से ही मूल स्थल तत्व की. प्राप्ति होती है । इन लिंगों के स्वरूप इस 
प्रकार हैं (अनु .सू. 3/2-23-) । 


क. महालिंग - 


सूक्ष्म-कार्य और कारण रूप प्रपंच की उपादान-कारणी भूतः शक्ति को 
“चिच्छक्ति' कहतें हैं । इसःशक्ति का पर्याय नामहहैं ' शांत्यतीतोत्तरा- 
कला? । इस 'शांत्यतीतोत्तसकला' स्रें संयुक्त वहःस्थलरूफपरशिव हीं 
“महालिंग' कहलाता है. । यह अखंड, गोंलाकार, तेंजोमय ऊंकार-स्वरूप 
है । सृष्टि के समय इसी महालिंग से: “पंचशकित' , 'पंचकला” और 
“पंचसादाख्य” आदि काः उदय होता है | अतः इस महालिंग को भावी 
सृष्टि की हेतुभूत एक पूर्ण गर्भावस्था कह सकते हैं । यह अणु से: भी 
अणु और महत्‌ से भी महान्‌ है ॥ यहीं सृष्टि, संहार आदि पंच कृत्यों 
क नियामक हैं ॥ इस “महालिंग” के उपासक अंग (जीव) को 'ऐक्य' 
कहते हैं । यह ऐक्य-अंग इसी महालिंग में समरस होकर मुक्त हों जाता 
है (अनु.सू. 3/28, 35, 36; वीं.आ.चं. पृष्ठ 39; च.ज्ञा.आ. क्रियापाद 
3/30) ॥ 


ख. प्रसाद-लिंग - 


चिच्छक्ति से संयुक्त महालिंग के सहम्रांशा से आनंदस्वरूपिणी 'पराशक्ति 
का प्रादुर्भाव होता है । पराशक्ति का पर्याय नाम है 'शांत्यतीत-कला' । 
इस शांत्यतीत कला से संयुक्त वह स्थल-रूप परशिव ही ' प्रसाद-लिंग' 
कहलाता है । यह सत-चित्‌ - आनंदैकरस-स्वरूप है । इस प्रसाद लिंग 
में ही 'शिवसादाख्य' आश्रित रहता है । शिव के ईशानमुख से इस 
प्रसाद-लिंग की अभिव्यक्ति होती है । प्रसाद-लिंग के उपासक अंग 
(जीव) को 'शरण' कहते हैं । इस “शरण' नामक उपासक को इस 
प्रसाद-लिंग में रहने वाली 'शांत्यतीत कला' की कृपा से शिव के 
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अविद्या शक्ति आणव आदि मलत्रय से जीव को आवृत करती है, जिससे कि वह 
अपने व्यापक स्वरूप को भूलकर अणुता का अनुभव करता है और अनित्य, 
अशुचि तथा दुःखमय शरीर आदि को नित्य, शुचि और सुखमय मानकर मोह में पड़ 
जाता है । अतएव इसे मोहकारिणी कहा जाता है । यह 'स्थूल चित्‌, अर्थात्‌ 
अल्पज्ञत्व और स्थूल-अचित्‌, अर्थात्‌ अल्पकर्तृत्ववती है, अत: जीव भी इससे 
युक्त होने के कारण अप्लज्ञ, अल्पकर्ता, बदूध तथा लिंगांग सामरस्य-ज्ञान-शून्य हो 
जाता है । इस अविद्या के कारण ही जीव अनेक प्रकार के कर्म करता हुआ उन 
कर्मफलों को भोगने के लिये अनेक प्रकार की योनियों में प्रमण करता रहता है । इस 
अविद्या के अपने अंश- भेद से अनेक होने के कारण तदुपहित जीव भी अनेक हो 
गये हैं । इस प्रकार यह मोहकारिणी अविद्या शक्ति जीव की महिमा को घटती है 
(सि.शि. 5/45,47 पृष्ठ 70) । 
योगांग - 

देखिए 'अंग' | 
रक्षा - 

देखिए ' अष्टावरण' शब्दके अंतर्गत 'विभूति' । 
रुद्राक्ष - 

देखिए ' अष्टावरण' । 
लिंग - 

देखिए “अष्टावरण' । 
लिंग धारण - 

देखिए 'गर्भ-लिंग-धारण' । 
लिंग-स्थल - 

वीरशैव दर्शन में परमतत्व को 'स्थल' कहा जाता है । वह सृष्टि-लीला 
के समय अपनी विभिन्‍न शक्तियों या कलाओं से संयुक्त होकर महालिंग, 
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ड. गुरु-लिंग - 


इच्छाशक्ति के सहसाांश से उत्पन्न शक्ति को 'ज्ञानशक्ति' कहते हैं 
और उसका पर्याय नाम 'प्रतिष्ठा-कला' है । इस प्रतिष्ठा कला से 
संयुक्त वह स्थल-रूप परशिव ही “गुरुलिंग' नाम से अभिहित किया 
जाता है । इसे कर्तसादाख्य का आश्रय माना जाता है । शिव के 
वामदेव-मुख से इस गुरु-लिंग की अभिव्यक्ति मानी जाती है । इस 
गुरु-लिंग के उपासक अंग (जीव) को “महेश्वर कहते हैं । 
गुरु-लिंग-निष्ठ प्रतिष्ठा-कला के द्वारा उपासक के मन में शिव के 
प्रति अनुराग की प्रतिष्ठा होती है (अनु.सु. 3/32,4 ,42; वी.आ.च॑. 
पृष्ठ 40; चं.ज्ञा.आ. क्रियापाद 3/28) । 


ड. आचार-लिंग - 


ज्ञानशक्ति के सहसांश से उत्पन्न शक्ति ही 'क्रियाशक्ति है और उसका 
पर्याय नाम “निवृत्ति-कला' है । इस निवृत्ति कला से संयुक्त वह स्थलरूप 
परशिव ही ' आचार-लिंग' कहलाता है । इसे कर्म-सादाख्य का आश्रय 
माना जाता है । शिव के सद्योजात मुख से इस 'आचार-लिंग' की 
अभिव्यक्ति होती है । इस आचार-लिंग के उपासक अंग (जीव) को 
' भक्त' कहते हैं । आचार-लिंग - निष्ठ निवृत्ति-कला के द्वारा उपासक 
के कर्मभोग से निवृत्त हो जाते हैं और वह गुरु-लिंग आदि की उपासना 
की योग्यता प्राप्त कर लेता है । (अनुन्सू० 3/33 , 42, 43, वी०आन्चं० 
पृष्ठ 40; चंग्ज्ञाग्आ० क्रियापद 3/28) । 


लिंगांग-संयोग - 
देखिए 'लिंगांग-सामरस्य । 
लिंगांग-सामरस्य - 


वीरशैव-दर्शन में मोक्ष को 'लिंगांग-सामरस्य' कहते हैं | यहां पर शिव 
को 'लिंग' और जीव को ' अंग' कहा गया है । शिव और जीव का परस्पर समरस हो 
जाना ही -लिंगांग-सामरस्य' है । समरसता की प्राप्ति के लिए इस दर्शन में 
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'सती-पति' भावना कीः आवश्यकता बतायी गयीं है , अर्थात्‌शिव को 'पतिं' और 
अपने को 'सती' माननाःचाहिये । साधक की साधना में जैसे-जैसे प्रगति होती जाती 
है, वैसे-वैसे उसके मन में शिव के प्रति प्रेम काआविर्भाव होता है । यहीं प्रेमभाव 
प्रगाढ़ होकर साधक में 'सती-भाव' को जाग्रत्‌ करता है । जैसे-अपने पर अपना प्रेम 
निव्याज रहता है,,उस्ी प्रकार सती-भाव-युक्तःसाधक भी शिव से निर्व्यजि प्रेम 
करता हैं। इसका/तात्कर्य यह हुआ कि साधक केःमन में शिव के साथ-अभेद:- भावना 
का अंकर उत्पन्क हो जाता है । इस- अभेंद--बोध से ही साधक- को: शिव के 
आमंद-स्व॒रूप का अनुभव होने लगता* हैः :शिव के आनंदस्वरूप का अनुभव 
कऊरताहुआ साधक जब उस आनंदस्वरूप परशिब से अपने पृथक्‌ अस्तित्वःको भूल 
जाता है, तब वह शिव के साथ समसस हों:जाज्ना है । इसीं-कोः“लिंगांग-सामरस्य' 
कहते हैं: । जैसी) जल की जल के साथ और ज्योति की ज्योंति के साथ एकाकारता क्‍ 
होंती हैं, उस कोटि का यह सामरस्य होंत़ा है । यहीं: मुक्ति हैं । इसी को 
अंग्र-लिंग-ऐक्य' कहते हैं । “लिंगांग-संयोग' शब्द भी इसी का पर्याय है (सि.शि. 
20/2 पृष्ठ 20; क्रि.सा.भाग. 3: पृष्ठ 33) । 


यहां पर 'लिंग' और “अंग” का यह संयोग घट और पट के संयोग की. 
तरह न होकर 'शिखी' और “कर्पूर' के संयोग की तरह-माना जाता है, अर्थात्‌ जैसे 
अग्नि के संयोग से कर्पूर अम्नि-स्वरूप ही हो जाता हैं, अग्नि से पृथक्‌ कर्पूर की 
स्थिति नहीं रह जाती, उसी प्रकार लिंग से संयुक्त अंग काभी पृथक्‌ अस्तित्व नहीं 
रह जाता । यही लिंगांग-संयोग है (अनु.सू. 5/56] | 


लिंगाचार - 

देखिए “पंचाचार' । 
लिंगायत - 

देखिए *वीरशैव' । 
लीला - 


सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह रूप शिव के पंचकृत्यों को 
वीरशैव दर्शन में 'लीला' कहा जाता है । शिव के इन पंचकृत्यों को 'लीला' 
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इसलिये कहा जाता है कि वे उनके संकल्प मात्र से सिदृध होकर विनोद के कारण 
बनते हैं । जैसे अत्यंत निपुण नट स्वयं ही अनेक रूप धारण करके नाट्य का 
अभिनय करता है, उसी प्रकार शिव अकेला ही अपनी स्वातंत्र्य शक्ति से कभी 
सृष्टि, कभी पालन, कभी संहार करता है और कभी सृष्टि जीवों को अपने 
तिरोधान और अनुग्रह व्यापार से क्रमश: बद्ध और मुक्त करता है । शिव अपने 
किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये राग-द्वेष से प्रयुक्त होकर सृष्टि, संहार आदि 
व्यापार में प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि वह आप्तकाम है । अतण्व इस व्यापार को 
'लीला' कहते हैं । 


प्राणियों को नाना योनियों में सुख-दू :ख देने वाली शिव की इस लीला 
को “वैषम्य' और 'नैर्घ॒ण्य' दोष से युक्त भी नहीं माना जाता, क्योंकि वह 
प्राणियों को तत्तत्‌/कर्मानुरूप सुखी,दुःखी, ज्ञानी और अज्ञानियों के रूप में 
बनाता है । अपनी लीला के लिये प्राणियों के कर्म की अपेक्षा करने से उसके 
स्वातंत्र्य की हानि नहीं होती,क्योंकि जैसे कोई चक्रवर्ती राजा अपने ही बनाये 
नियम के अनुरूप कुशल व्यक्तियों को पुरस्कृत करता है, तो दुष्ट व्यक्तियों को 
दंड भी देता है । यहां अपने ही बनाये नियम की परतंत्रता रहते हुए भी वह 
स्वतंत्र ही कहलाता है, उसी प्रकार स्वरचित नियम के अनुसार प्राणियों के कर्म 
की अपेक्षा करने पर भी शिव स्वतंत्र ही रहता है । इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है 
कि सृष्टि, संहार आदि व्यापार शिव की 'लीला' है (ब्र.सू. 2--33 ,34 श्रीकर, 
भा. ; वी.आ-चं. पृष्ठ 28; सि.शि. /6 पृष्ठ 3) । 


विद्याकला - 
देखिए 'कला । 
विभूति - 
देखिए ' अष्टावरण' । 
विशेषादवैत - 
देखिए ' दवैतादवैतात्मक विशेषादवैत' । 
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वीर - 
देखिए“बीरशैव' । 
वीर-माहेश्वर - 
देखिए 'अंग-स्थल' शब्द के अंतर्गत 'महेर्वर' । 
वीरशैव - 


वीरशैव उन्हें कहते हैं, जो निरंतर अहर्निश मृत्युपर्यत शिवलिंग को 
गले में धारण किये रहते हैं और अपने को “वीर', “नंदि', ' भूडिंग' /वृषभ' 
तथा ' स्कंद' इन पांच गणाधीरवरों के गोत्र में उत्पन्न बतलाते हैं । ये लोग 
शिवलिंग को अपने प्राण से भी अधिक मानते हैं तथा उसको देह से कदापि 
अलग नहीं करते । इन्हें प्राकृत भाषा (कन्नड) में 'लिंगायत' कहते हैं । (हिं. 
पृष्ठ 6594-95) । 


'वीरशैव' शब्द में जो 'बीर' विशेषण है,वह इतर शैवों से इनको अलग 
करता है । 'वीर' शब्द की दार्शनिक और सांप्रदायिक दो परिभाषायें है । दार्शनिक 
परिभाषा 'वी' का अर्थ है विद्या, जो शिव और जीव का अभेद या लिंगांग के 
सामरस्य का प्रतिपादन करने वाली है;'र' का अर्थ है रमण, अर्थात्‌ शिव-जी- 
वैक्य-बोधन करने वाली विद्या में जो आनंद को प्राप्त करता है वह “वीर- 
कहलाता है । और इस 'वीर' विशेषण वाला शैव ही वीरशैव है | (सि.शि. 
5/5,6,8 पृष्ठ 57,58) । 


सांप्रदायिक परिभाषा : वीरब्रत या वीरधर्म वाला शैव ही वीरशैव है । 
वीरशैवों को अपने इष्टलिंग (शिवलिंग) का देह से कदापि वियोग नहीं करना 
चाहिए, प्रमाद से कदाचित्‌ इष्टलिंग के शरीर से गिर जाने पर प्राण त्याग करने का 
आदेश है (सि.शि. 6/5-7 पृष्ठ 90) । इस आदेश के अनुसार जो विकल्परहित 
होकर प्राण त्याग देता है उसमें रहने वाली शिवलिंग-निष्ठा ही वीर-ब्रत या वीरधर्म 
कहलाती है और उस वीरधर्म वाला शैंव ही वीरशैव है (चं.ज्ञा.आ.क्रियापाद 
0/33,34; पा.त॑. /66-67; वि.प्र. 2/3। ; क्रि.सा. /3) । 
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इसके अलावा यदि कहीं मंदिर में स्थापित शिवलिंग के अथवा शिवभक्‍त 
के नष्ट होने का या बाधा का भय हो, तो हिंसात्मक आक्रमणों को रोकने के लिये 
एक वीरशैव को अपने प्राण को भी संकट में डाल देना चाहिये । यह भी 'वीरधर्म' 
कहलाता है । इस धर्म का पालन करने वाला “वीरशैव' है | (सि.शि. 9/34,35 
पृष्ठ (47-48) 


इस प्रकार इसका तात्पर्य यह हुआ कि इष्टलिंग को गले में सदा धारण 
करने वाला, प्रसंग होने पर शिव के लिये अपना प्राण भी त्याग देने वाला और 
शिव-जीवैक्य-बोधक विद्या में रमण करने वाला 'वीर' कहलाता है । इन लक्षणों 
से युक्त शैव ही वीरशैव है । 


वीर-शैवों में वर्णाश्रम संपूर्ण माना जाता है । इस संप्रदाय के ब्राहमण 
को ' भूरुद्र' , 'वीरमाहेरवर' या 'जंगम' कहते हैं और शेष वीर-शैव 'शीलवंत' , 
“बणजिग' और “पंचम शाली' कहलाते हैं । वीरशैवों का भी वैवाहिक संबंध 
समान गोत्रसूत्र वालों के साथ न होकर अपने से भिन्न गोत्रसूत्र वालों के साथ 
किया जाता है (हिं. पृष्ठ 694-697) । 


वीरशैव-सिद्धांत - 


साक्षात्‌ श्री शिव के मुख से शैव, पाशुपत, सोम और लाकुल सिद्धांत के 
अनेक आगम निःसृत हुये हैं । उनमें शैवतंत्र-वाम, दक्षिण, मिश्र और सिद्धांत-शैव 
के नाम से चार प्रकारके हैं । इनमें से सिद्धांत-शैव के “कामिकादि वातुलांत' 28 
आमम हैं । इन आगमों के उत्तर भाग में वीरशैव सिद्धांत प्रतिपादित है (सि.शि. 
5/9-4, पृष्ठ 55-57) । 


आममों में प्रतिपादित वीरशैव-सिद्धांत का 'शिवयोगि शिवाचार्य' ने अपने 
“सिद्धांत-शिखामणि' ग्रंथ में संग्रह किया है । यह ग्रंथ 'जगद्गुरुरेणुकाचार्य' और 
“महर्षि अगस्त्य' के संवाद के रूप में है । यह वीरशैव सिद्धांत का प्रमुख और 
प्रामाणिक ग्रंथ है । 


वीरशैव सिद्धांत में जीव , शिव और जगत्‌ ये तीनों सत्य हैं (ब्र. सूत्र 
2-3-40 श्रीकर.भा.पृष्ठ 274) । 'जीव' शिव का अंश और अणु परिमाण है 
(सि.शि. 5/34 पृष्ठ 63; अनु.सू. 5/3) । शिव सर्वव्यापक और शक्तिविशिष्ट है 
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(सि.शि. 20/4 पृष्ठ 202) । यह जगत्‌ शिव और शक्ति का ही विकास है | अतएव 
जीव और जगत्‌ को भी शिवस्वरूप माना जाता हे (सि.शि. 0/2-9, पृष्ठ 
[87-90)। 


गुरु से दीक्षा प्राप्त करके अष्टावरणों से संयुक्त हुआ शुद्ध जीव ही इस 
सिद्धांत का अधिकारी है (श्रीकर.भा. [--: ब्र. सू.वृ. पृष्ठ 7-34) । यहां मोक्ष 
के लिये ' अंधपंगुन्याय' से ज्ञान और कर्म इन दोनों का सम-समुच्चय माना जाता है, 
अर्थात्‌ ज्ञान और कर्म ये दोनों समान रूप से मोक्ष के कारण हैं (सि.शि. 


[6/] |-4 पृष्ठ 74-75) । 


यह जगत्‌ शिवात्मक है, शिव से भिन्‍न नहीं; और मैं भी शिवस्वरूप हूँ । 
इस ग्रकार को उत्कृष्ट भावना को ज्ञान कहते हैं (सि.शि. 6/8 पृष्ठ 88) । इस 
सिद्धांत में अपने अपने इष्टलिंग की पूजा को 'कर्म' कहा गया है (सि. शि. 6/5 
7 73)। स्वस्वरूप का ज्ञान होने पर भी इष्टलिंग की पूजा के आमरण अनुष्ठान 
करने का विधान है । अतण्व वीरशैव-सिद्धांत ज्ञान, कर्म का सम- समुच्चय माना 
जाता है (सि.शि. 6/2-4, पृष्ठ 75) ।' ' 


इस सिद्धांत में संसारदशा में शिव और जीव का भेद और मुक्तावस्था में 
उन दोनों का अभेद माना जाता है । अत: इस सिद्धांत को ' भेदाभेद' कहते है (श. 
वि.द. पृष्ठ 5-]7) । इस सिद्धांत के ' शक्तिविशिष्टादूबैत' , “विशेषादबैत' , 
“द्वैतादूवैत' , ' भेदाभेद' और 'शिवाद्वैत' ये पांच नाम हैं । 


वेध-दीक्षा - 
देखिए 'दीक्षा' । 


शक्ति - 

वीरशैव दर्शन में 'शक्ति' परशिव का एक अविभाज्य स्वरूप है । जैसे 
चंद्रमा में वस्तुओं की प्रकाशिका चांदनी अविनाभाव संब॑ध से रहती है , उसी प्रकार 
समस्त विश्व को प्रकाशित करनेवाली यह शक्ति परशिव के साथ अविनाभाव- संबंध 
से रहती है (सि.शि. 20/4 पृष्ठ 202) । सृष्टि की रचना में यह शक्ति परशिव की 
सहायक बनती है, अतः इसे सर्वलोकों की प्रकृति तथा परशिव की सहधर्मचारिणी 
कहा गया है (सि.शि. /8 पृष्ठ) । 
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यह शक्ति वस्तुत: एक होने पर भी सृष्टि के समय स्व-स्वातंत्रय बल से 
चिच्छक्ति, पराशक्ित, आदिशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति के 
नाम से छ: प्रकार को हो जाती है (अनु.सू. 3/26,2/7) । 


का चिच्छक्ति - 


सूक्ष्म का्य-कारण रूप प्रपंच की उपादानकारणीभूत शक्ति ही 
'चिच्छक्ति' कहलाती है (शि.मं. पृष्ठ 27) । इसी को विमर्भशशक्ति 
ओर परामर्श-शक्ति भी कहा जाता है । यह शक्ति बोधरूप है, अर्थात्‌ 
इस चिच्छक्ति या विमर्श शक्ति से संयुक्त होने पर ही परशिव को 
'अस्मि' (मैं हूँ), 'प्रकाशे' (मैं प्रकाशमान हूं), 'नंदामि' (मैं आनंदरूप 
हूँ) इत्याकारक सत-चितू- आनंदस्वरूप का बोध होता है ।अपने प्रकाशमय 
स्वरूप का बोध न होने पर स्फटिक आदि की तरह परशिव को भी जड़ 
मानना पड़ेगा, जो कि अभीष्ट नहीं है (सि.शि. 2/2,3 पृष्ठ 4) । 


इस विमर्श-शक्ति के कारण ही परशिब सर्वकर्ता, सर्वव्यापक और सर्व 
कर्मों का साक्षी बन जाता है (सि.शि.20/4, पृष्ठ 99) । यह विमर्श- 
शवित ही 'शिवतत्व' से 'पृथ्वीतत्व' स्थिति एवं लय का भी कारण है 
(शि.म॑. पृष्ठ 33-34; सि.श. 20/]:5 पृष्ठ 98-99) । 


ख. पराशक्ति - 


योगियों के ध्यान-योग्य अपने को बनाने के लिए चिच्छक्ति -युक्‍त पर 
शिव जब चिंतन करने लगता है, तब परशिव के सहस्रांश से 'पराशक्ति' 
का प्रादुर्भाव होता है (वा.शु. तंत्र ।/24) । यह आनंद-स्वरूप है, इसे ही 
परशिव की अनुग्रह-शक्ति कहा जाता है । इसी शक्ति से युक्त होकर 
वह योगियों के ऊपर अनुग्रह करता है (शि.म॑. पृष्ठ 27) । 


ग. आदि-शक्ति - 


पराशक्ति के सहस्रांश से आदि-शक्ति का उदय होता है (उःशु,तं. 
[/25) । प्रप॑ंच को कारणीभूत इच्छा, ज्ञान और क्रियाशक्ति के यहले 
इसकी स्थिति है, अर्थात्‌ आदि-शक्ति से ही इनकी उत्पत्ति होती है । 
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अतएव इसे आदिशक्ति कहा जाता है (शि.मं. पृष्ठ 27) । इस आदिशक्ति 
से संयुक्त होकर ही परशिव प्राणियों का निग्रह करते हैं, अर्थात्‌ प्राणियों के 
निगृहीत करने की सामर्थ्य इस आदिशक्ति से यही प्राप्त है । 


घ. इच्छा-शक्ति - 


आदि शक्ति के सहस्रांश से इच्छाशवित का उदय होता है (वा.शु.तं. 
[/25) । ज्ञानशक्ति और क्रिया-शक्ति इन दोनों शक्तियों की साम्यावस्था 
को ही इच्छा-शक्ति कहते हैं । यह इच्छा-शक्ति ही अपने में विद्यमान 
ज्ञान और क्रियाशक्तियों के माध्यम से इस विश्व को उत्पन्न करती है ! 
यही विश्व की बीज रूप है | संहार के समय यह विश्व पुन: इच्छाशक्ति 
में ही विलीन होकर रहता है, अतः इस इच्छाशवित को संहार-शक्ति 
भी कहा जाता है । इसी से युक्त होकर ही परशिव प्रपंच का संहार 
करता है (शि.मं. पृष्ठ 27 ,34) । 


ड. ज्ञानशक्ति - 


इच्छा-शक्ति के सहस्रांश से ज्ञानशक्ति की उत्पत्ति होती है । (वा. 
शु. त॑. /26) । इस ज्ञानशक्ति के कारण ही शिव सर्वज्ञ कहलाता है 
और उसको अपने में विद्यमान प्रपंच का 'इद' (यह) इत्याकारक 
बोध होता है । अतएव इस ज्ञान-शक्ति को बहिर्मुत्र शक्ति भी कहते 
हैं । इस शक्ति से युक्त होकर शिव प्रपंच की उत्पत्ति में निमित्त 
कारण बनता है और उत्पत्ति के अनंतर उसका पालन भी करता है 
(शि.मं.पृ0 27,34) । 


च. क्रियाशक्ति - 


ज्ञान-शक्ति के सहस्रांश से क्रियाशक्ति का प्रादुर्भाव होता है (वा.शु. तंत्र 

।/26) । यह क्रियाशक्ति इस प्रपंच का उपादान-कारण होती है । इस 
शक्ति से युक्त होने से शिव सर्वकर्ता बन जाता है । यही शिव की 
कर्तृत्वशक्ति है । इस शक्ति को स्थूल प्रयत्नरूपा भी कहते हैं (शि. मं. 
पृष्ठ 27, 34) । 
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शक्तिविशिष्टादवैत - 


वीरशैवदर्शन को 'शक्तिविशिष्टाद्‌वैत' नाम से संबोधित किया जाता 
है । 'शीक्तशच शक्तिश्च शक्तीताभ्यां विशिष्टौ जीवेशौ तयोरद्वैत॑ « 
शक्तिविशिष्टादूवैतम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार शक्ति-विशिष्ट जीवऔर 
शक्तिविशिष्ट शिव इन दोनों का अद्बैत, अर्थात्‌ अभेद ही शक्तिविशिष्टाद्‌वैत 
है । यहां पर 'सूक्ष्मचिदचिद्रूपाशक्ति' तथा स्थूल चिदचिद्रपाशक्ति के नाम से 
शक्ति के दो भेद हैं । सूक्ष्मचिच्छक्ति का अर्थ है सर्वज्ञत्व और सूक्ष्म अचिच्छक्ति 
का अर्थ सर्वकर्तृत्व है । इस तरह सर्वज्ञत्व और सर्वकर्तृत्वरूप शक्ति को 
'सृक्ष्मचिदचिद्रूपाशक्ति' कहते हैं । यह शक्ति परशिवब्रहम की है (शि.द. पृष्ठ 
6-8) । इसी प्रकार स्थूलचिच्छक्ति का अर्थ है किंचिज्जञत्व और स्थूलअचिच्छक्ति 
का अर्थ किंचितकर्तृत्व है । इस तरह किंचिज्ज्ञत्व और किंचित-कर्तृव्य रूप शक्ति 
को 'स्थूलचिदचिद्रपा शक्ति' कहते हैं । यह शक्ति जीव की है (शि.द. पृष्ठ 
22-23) । इस प्रकार परस्पर शक्ति-विशिष्ट जीव तथा ईश्वर के सामरस्य, 
अर्थात्‌ अभेद के प्रतिपादक इस दर्शन को 'शक्ति-विशिष्टादूवैतदर्शन' कहते हैं । 


यहां पर सर्वज्ञत्व आदि शक्ति-विशिष्ट को शिव और किचिज्ज्ञत्व आदि 
शक्ति-विशिष्ट को जीव कहने का तात्पर्य यह है कि परशिव की लीलावस्था में 
दोनों का भेद है और शक्ति-विशिष्टों के अद्वैत का प्रतिपादन मुक्तिकाल में दोनों 
के अभेद को बतलाने के लिये है । इस तरह इस दर्शन में दुवेत और अद्वैत 
प्रतिपादक दोनों श्रुतियों का समन्वय हो जाता है (श.वि.द्‌. पृष्ठ 7-9; क्रि.सा. 
!/93--95) । 
शरण - 

देखिए ' अंग-स्थल' । 
शरण-स्थल - 

देखिए 'शरण' । 
शांतिकला- 

देखिए 'कला' । 
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शांत्वतीत कला - 
देखिए 'कला' । 
शांत्यतोतोत्तरा कला - 
देखिए “कला' । 
शिक्षा गुरु - 
देखिए “अब्यवरण' शब्द के अंतर्गत 'गुरु' । 
शिवपंचयज्ञ - 
देखिए ' भक्त' । 
शिव- प्रेरयिता - 


परशिव की विमर्श-शक्ति में समरस-भाव से रहने वाली इच्छा, ज्ञान 
तथा क्रियाशक्तियां सृष्टि के समय विमर्श-शक्ति के क्षोभ से परस्पर विभक्‍्त 
होकर सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणों में परिणत हो जाती हैं और ये शक्तियां 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति बन जाती हैं (सि.शि. 5/39 तत्व प्रदीपिका टीका सहित पृष्ठ 
65-66) । इस त्रिगुणात्मिका शक्ति के रजस्‌ और तमस्‌ गुणों से असंस्पृष्ट केवल 
शुद्ध सत्वगुण-उपाधि से युक्त शिव ही प्रेरक या प्रेरयिता कहलाता है । यही 
सभी प्राणियों के कर्म का साक्षी रहकर अपने-अपने कर्मानुसार जीवों को प्रेरणा 
देता रहता है । अत: जीवों का प्रेरक यह शिव ही 'शिवप्रेरयिता' कहा जाता है 
(सि.शि. 5/42, पृष्ठ 59) । 


शिवभोक्ता - 


रजोगुण जब किचित्‌ सत्व और किचित्‌ तमोगुण से मिश्रित होता है, तब 
उसे सम्मिश्रोपाधि कहते हैं । इस सम्मिश्रोपाधि से युक्त शिव का अंश ही भोक्‍्ता, 
जीव या पशु कहलाता है । यह अपने शुभ और अशुभ कर्मो के सुख-दुःख रूप 
फलों को भोगता है, अत: इसे भोक्‍्ता कहा जाता है; और शिव का ही अंश है, अतः 
इसको 'शिवभोक्ता' कहते हैं (सि.शि. 5/42, पृष्ठ 69) । 
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शिवभोज्य - 


शुद्ध तमोगुण-उपाधि से युक्त शिव ही भोज्य अर्थात्‌ उपभोग्य विषय 
बन जाता है । तमोगुण जड़ स्वभाव का है, अत: विषय भी जड़ होते हैं । यहां पर 
शिव ही अपनी लीला से भोज्यवस्तु बन जाता है, अत: इन भोज्यों को ' शिवभोज्य' 
कहा जाता है । इस प्रकार वीरशैव दर्शन में भोक्ता-भोज्य और प्रेरयिता ये तीनों 
शिवस्वरूप ही हैं - (सि.शि. 5/43, पृष्ठ 69) । 


शिवयोग - 


'मंत्र', 'लय' , 'हठ'तथा 'राज' इन चार योगों से विलक्षण 'शिव-योग' 
का वीरशैव दर्शन में प्रतिपादन किया गया है । 'शिवेन सह योग: 5 शिवयोग:' , 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार शिव के साथ होने वाला जीव का योग ही शिवयोग शब्द 
का अर्थ है । शिव के साथ इस अभेदभाव की प्राप्ति के साधनाभूत उपासना-मार्ग 
को भी 'शिवयोग' कहा गया है । यहां 'शिवज्ञान' / शिवभक्ति', 'शिवध्यान' और 
'शिवब्रत' इन चार अंगों से युक्त 'शिवार्चना' ही शिव के साथ अभेद भाव को 
प्रकट करने में प्रधान साधन है । अतः शिवार्चना रूप उपासना को 'शिवयोग' 
कहते हैं । मत-मतांतरों के ज्ञान को छोड़कर शिवसंबंधी ज्ञान को प्राप्त करना ही 
'शिवज्ञान' है । अन्य देवताओं को छोड़कर केवल शिव में अनन्य श्रद्धा रखना 
“शिवभक्ति' कहलाती है । बिंदु, नाद, व्योम,मंत्र भुवन तथा विग्रह इन षट्रूपों 
में शिव का ध्यान करना ही 'शिवध्यान' कहलाता है । भस्म शिव को अत्यंत प्रिय 
है । उससे शरीर का उद्धूलन तथा त्रिपुंड्‌ का धारण करना ही 'शिवत्रत माना 
गया है । अंतरंग तथा बहिरंग में होने वाली शिव की उपासना ही 'शिवार्चना' 
कहलाती है | इनमें अंतरंग अर्चना ही श्रेष्ठ है (शि.यो.प्र. /5, 38) । गुरु से 
दीक्षा-प्राप्त शुद्ध जीव ही इस अंतर॑ंग तथा बहिरंग शिवार्चना रूप शिवयोग का 
अधिकारी होता है (शि.यो.प्र. /36, 37) । 


शरीर एवं मन की शुद्धि के लिये इस शिवयोग के साधक के लिए यम, 
नियम आदि अष्टांगों का भी विधान किया गया है (शि.यो.प्र. 2/।0-60; शि.यो. 
प्र. 30-90) । इस शिवयोग-साधनामार्ग में यम और नियम-संपन्‍न साधक को 
' भक्त', आसन-सिद्ध साधक को 'महेश्वर' , प्राणायाम प्रक्रिया को जानने वाले 
और उसमें सिद्ध व्यक्ति को - प्राणलिंगी', प्रत्याहार से युक्त साधक को 
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'प्रसादी', ध्यान एवं धारण से संपन्‍न साधक को 'शरण' और शिव के साथ 
एकोभूत समाधि-संपन्‍न साधक को ' ऐक्य' कहा गया है (शि.यो.प्र. 3/60-63) । 


इस प्रकार उपर्युक्त साधनों के द्वारा शिव के साथ समरसता को प्राप्त कर 
लेना हीं 'शिवयोग' है । 


शिवलिंग - 

देखिए 'लिंग स्थल' । 
शिवसादाख्य - 

देखिए “सादाख्य' । 
शिवाचार - 

देखिए “पंचाचार' । 
शिवोड5हं - भावना - 


'मैं शिवस्वरूप हँ' इस प्रकार की शुद्ध मानसिक चेष्टा को 'शिवो5हं 
भावना' कहा जाता है । शिव-ज्ञान के अनंतर इस भावना की आवश्यकता होती 
है, क्योंकि ज्ञान ज्ञाता को ज्ञेय का परिचय कराता है और भावना ज्ञाता को ज्ञेय 
स्वरूप बना देती हे । जैसे कीट को भूंग का ज्ञान होने मात्र से वह भूृंग नहीं होता, 
किंतु अनवरत उसी का ध्यान करते रहने से वह भी भृंग बन जाता है । उसी प्रकार 
शिवज्ञान होने मात्र से जीव शिवस्वरूप नहीं होता, किंतु शिवो5हं भावना से वह 
भी शिव बन जाता है । यहां पर भावना का अर्थ है निदिध्यासन । इससे ध्याता के 
विपरीत ज्ञान की संपूर्ण निवृत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ इस शिवो5हं - भावना से “मैं 
अणु है, 'मैं अल्पज्ञ हँ' इस प्रकार का उसका विपरीत ज्ञान निवृत्त हो जाता है 
और ध्याता जीव शिवस्वरूप बन जाता है । इसीलिये इस भावना को आंतरिक 
चक्षु कहा गया है । जैसे चक्षुरहित व्यक्ति रूप के साक्षात्कार में असमर्थ रहता है, 
उसी प्रकार इस भावना से रहित ज्ञानी भी स्वांतं स्थित शिव को नहीं देख पाता । 
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क्‍ अत: शिवज्ञान के साथ शिवो5हं भावना की भी आवश्यकता वीरशैव 
दर्शन में बताई गयी है । इस 'शिवो5हं भावना' को भावलिंग की अर्चना कहा गया 
है (सि.शि. 6/2-8 पृष्ठ 76-78) । 


शील-संपादन - 


शिवज्ञान, शिवध्यान और शिव की ही प्राप्ति के लिए साधक में रहने 
वाली उत्कट उत्कंठा (प्रबल इच्छा)को 'शील' कहते हैं । मन में इस प्रकार की 
उत्कंठा का उदय होना ही 'शील-संपादन' कहलाता है । जिस साधक के मन में 
शिव-संबंधी यह प्रबल इच्छा रहती है, उसे 'शीलवान्‌' कहते हैं और वही शिवत्व 
को प्राप्त कर लेने का उत्तम अधिकारी होता है । जैसे पतिक्रता स्त्री सदा पतिपरायण 
रहती है,उसी प्रकार यह शीलवान्‌ सद्भक्त भी शिव की ही पूजा, ध्यान आदि में 
आसकक्‍त रहता है और वह किसी अन्य देवता की पूजा आदि में अनुरक्‍्त नहीं होता 
(सि.शि. 3/-7 पृष्ठ 28-29) । 


शून्य - 


वीरशैव मत में 'शून्य' शब्द अभाववाचक न होकर एक अव्यक्त एवं 
सब तत्वों के आश्रयभूत पूर्ण तत्व का वाचक है । वीरशैव संतों ने अपनी वाणियों 
(बचनशास्त्र) में प्रपंच के प्रकट होने से पहले की शिव की स्थिति को “'शून्य' 
शब्द से संकेतित किया है । इस शून्य को ही कन्‍्नड भाषा में 'बयलु' कहते हैं । 
परशिव के सत्‌-चित्‌-आनंद-स्वरूप के तथा अन्य सभी तत्वों के भी स्फुरण से 
पहले की अवस्था को शून्य कहते हैं | साधारणतया वीरशैव संत सब तत्वों के 
आविर्भाव के पहले इस तत्व की स्थिति मानते हैं । इस तत्व को शून्य इसलिये 
कहते हैं कि इसमें अभी कारणता नहीं आई है और यह किसी का कार्य भी नहीं 
है । यह मन और वाणी का विषय नहीं है । इस प्रकार इस तत्व के बारे में किसी 
प्रकार का व्यवहार न होने के कारण इसे शून्य कहते हैं । 


इस शून्य स्थिति कें भी सूक्ष्म, सृक्ष्मतर और सूक्ष्मतम के भेद से तीन 
प्रकार कल्पित हैं । इनमें 'सर्वशून्य निरालंब' स्थिति सूक्ष्मतम अवस्था है । 
'शून्यलिंग' सूक्ष्मतर है और 'निष्कल लिंग' सूक्ष्म है (व.वी.ध.पृ. ।00-0; 
शि.श.को. पृष्ठ ।, 6; वी.ध.त.सि.पृष्ठ 89) । 
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क. सर्वशून्य-निरालंब - 


परशिव की वह सूक्ष्मतम और सहज अवस्था है, जिसका इदमित्थं करके 
निरूपण नहीं किया जा सकता । यह वह तत्व है, जो कि आदि-अनादि, 
शून्य-निशून्य और भेद- अभेद से परे है । इसका आलंब (आधार) दूसरा 
कोई नहीं है, किंतु यही सर्वाधार है । अतएव इसे निरालंब कहते हैं। इसी 
को 'निःशून्यवस्तु' 'सर्व-वू-शून्यवागि' , 'निर्बयलु' इत्यादि पर्याय नामों 
से कहा गया है (व.वी.ध.पृष्ठ 000-0। ; शि.श.को. पृष्ठ 6; वी.ध.त. 
सि. पृ. 86) | 


ख. शून्यलिंग - 


यह “सर्वशून्य निरालंब' के बाद की अवस्था है । अत: यह सूक्ष्मतर है । 
इस समय यह निरालंब न होकर शून्यालंब होती है । यह भी वाणी, मन 
तथा भाव का अगोचर ही है । सर्वशून्य-निरालंब अवस्था में वह पूर्ण 
स्वरूप अपने में आप है, अतएव शून्य को आलंब नहीं करता । यह 
एक अव्यक्त महासंकल्प-अवस्था है । उसमें जब संकल्प व्यक्त होता 
है, तब उसको अपने संकल्प के कारण शून्य को आलंबन बनाना पड़ता 
है । तब वह सर्वशून्य निरालंब ही शून्यलिंग बन जाता है । यह 
शून्यलिंग ही एक प्रकार से भावी शुद्ध तत्वोत्पत्ति का पूर्वाभास है । 
इसमें सब कुछ शून्य स्थिति में है (अ.वी.सा.सं. 4/-8; व.वी. ध. 
पृष्ठ 0) । 


ग. निष्कल-लिंग - 


शून्यलिंग के बाद की अवस्था है निष्कल-लिंग । इस अवस्था में 
परशिव सत्‌-चित्‌-आनंद, नित्यपरिपूर्ण और निरंजन स्वरूप में रहता है । 

यह सब तत्वों की गर्भावस्‍था है, अर्थात्‌ निष्कल-लिंग के गर्भ में भावी 

सभी तत्व शून्य रूप छोड़कर सूक्ष्मरूप में रहते हैं । इस तत्व को. 
“निष्कल' इसलिए कहा जाता है कि इसमें सब कलायें अव्यक्त रूप में 

रहती हैं । दृश्य प्रपंच के कारणीभूत अखंड गोलाकार महालिंग की 
उत्पत्ति का स्थान ही निष्कल लिंग है (व.वी.ध. पृ. 0; अ.वी. सा. 

सं. 5/-2] ; शि.श.को.पृष्ठ 6) । 
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शून्य-संपादन - 


शून्य की प्राप्ति या अनुभूति को 'शून्य-संपादन' कहते हैं । अत्यंत 
सूक्ष्म मूलतत्व को, जो न किसी का कार्य है और न वह अभी कारणता को ही 
प्राप्त हुआ है, वीरशैब-संतों ने 'शून्य' कहा है । उसको शून्य इसलिये भी कहा 
जाता है कि उस अखंड तत्व को वाणी ; मन तथा अशुद्ध बुद्धि से नहीं जाना जा 
सकता | उस तत्व के विषय में वे बाहय और आंतरिक इंद्रियां व्यापार-शून्य हो 
जातीहें | इस प्रकार अशुद्ध मन, बुद्धि आदि के लिये अगोचर होने के कारण 
उस परमतत्व को ' शून्य' कहा गया है । मन और वाणी के अगोचर उस तत्व को 
शुद्ध बुद्धि से प्राप्त करना ही शून्य-संपादन है | 


वीरशैव संत साहित्य में ' शून्य संपादने' नाम का एक कन्‍नड भाषा का 
ग्रंथ है । इसमें उस अगोचर शून्य तत्व के विषय में संतों के अमूल्य विचारों का 
संग्रह है | इस ग्रंथ में 'प्रभुदेव', ' अक्‌क-महादेवी' , 'बसवेश्वर' , 'चन्न बसवेश्वर' 
आदि प्रमुख वीरशैव संतों का, जिन्होंने अपने अपने अहंकार को शून्य करके उस 
परम शून्य तत्व का स्वात्मरूपसे अनुभव किया था, परस्पर तात्विक संवाद बहुत 
ही सुंदर रूप में चित्रित है । यह ग्रंथ बारहवीं शताब्दी के वीरशैव संतों के 
धार्मिक , सामाजिक तथा नैतिक जीवन का भी परिचायक है । यह कथात्मक होने 
पर भी गंभीर विचारों से भरा हुआ है । कथाओं के माध्यम से यहां ' शृन्य' प्रभृति 
तत्वों का सूक्ष्म विवेचन किया गया है । वीरशैव संत-साहित्य में यह ग्रंथ प्रमुख 
माना जाता है । 


इस ग्रंथ का 'शिवगण-प्रसादीमहादेवयया' , ' गुम्मलापूर-सिद्धलिंगयति' , 
'गुलूरु-सिद्धवीरणाचार्यन और 'केंच-वीरण्णोडये' आदि विद्वानों ने 
अपनी-अपनी पद्धति से संपादन किया है । इन ग्रंथों का समय 5वीं शताब्दी 
माना जाता हे (वी.त.प्र.पृ. 45; व.वी.ध.पृष्ठ ।29-30) । 


श्रद्धाभकति - 
देखिए ' भक्ति' । 
घट्स्थल - 


देखिए ' अंग-स्थल' । 
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षट्स्थल-संप्रदाय - 


जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली षटस्थल-प्रक्रिया के प्रतिपादक 
वीरशैव दर्शन को षट्स्थल-संप्रदाय कहते हैं । इस संप्रदाय में उपासक अंग (जीव) 
के मोक्षमार्ग में प्रवृत्त होने पर क्रमश: भक्त, महेश्वर, प्रसादी , प्राणलिंगी, शरण तथा 
ऐक्य नाम की छ: अवस्थाओं की प्राप्ति बताई गयी है इन अवस्थाओं की परिभाषा 
'अंग-स्थल' शब्द में प्रतिपादित है । जैसे उपासक जीव की छ: अवस्थायें हैं, उसी 
प्रकार उपास्य लिंग (शिव) को भी आचारलिंग, गुरुलिंग, शिवलिंग, जंगम-लिंग, 
प्रसादलिंग और महालिंग के नाम से छः: लीला-अवस्थायें मानी गयी हैं (इन 
अवस्थाओं की परिभाषा के लिये 'लिंग-स्थल' शब्द देखिये)। 


शिव के इन लीला-विग्रहों की उपासना करता हुआ जीव अपनी उपासना 
के बल से तथा शिव के अनुग्रह के क्रमश: भक्त, महेश्वर आदि अवस्थाओं को 
प्राप्त करता हुआ अंत में 'ऐक्य-स्थल' में महालिंग के साथ समरस हो जाता है । 
इस प्रकार छः: प्रकार की उपासनाजन्य अवस्थाओं की प्राप्ति के दवारा उपासक 
जीव के लिये मोक्षमार्ग के प्रतिपादक इस वीरशैव दर्शन को षट्स्थल-संपदाय 
कहा गया है । 


सत्याचार - 

देखिए' सप्ताचार' । 
सदाचार - 

देखिए 'पंचाचार' । 
सदाशिव - 


इच्छाशक्ति को अंतरंगभूत ज्ञान-शक्ति से संयुक्त परशिवांश ही उपासकों 
के अनुग्रहार्थ जिस ध्यानगम्य सूक्ष्म साकार स्वरूप को धारण करता है, उसे 
'सदाशिव' कहते हैं । यह शक्ति का प्रथम उन्मेष है । जैसे जल में भिगोया गया 
चना अंक्‌रित होने की प्रक्रिया में अपनी पूर्व अवस्था से विलक्षण अवस्था को 
धारण करता है, उसी प्रकार 'शक्तित्व' का ज्ञानांश के प्राधान्य से होने वाला 
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सष्टयुन्मुख ' इृदंता' रूप यह प्रथम स्फुरण ही 'सदाशिव-तत्व है । यह शिव की 
शुद्ध सृष्टि के अंतर्गत है (शि.मं. पृष्ठ 35) । 


यह अपने नाम के अनुरूप उपासकों को सदा मंगल प्रदान करने वाला 
है । पांच 'सादाख्य' ही इस सदाशिव के पांच मुख हैं । ये चार दिशाओं में चार 
और एक उर्ध्व दिशा में हैं | इनमें '"कर्म-सादाख्य' पूर्व दिशा का, 'कर्तृसादाख्य' 
दक्षिणदिशा का, ' मूर्ससादाख्य' पश्चिमदिशा का, ' अमूर्त सादाख्य' उत्तर दिशा 
का और 'शिवसादाख्य' ऊर्ध्वदिशा का मुख कहलाता है । 'सदाशिव का 
'कर्मसादाख्य नामक पूर्वदिशा का मुख स्थूल और साकार है । इसके भी पांच मुख 
हैं । इन्हीं मुखों से शैवतंत्र के सिद्धान्तागमों कीउत्पत्ति होती है । वस्तुतः यह 
कह सकते हैं कि 'सदाशिव-तत्व' पांच सादाख्यों का समष्टि स्वरूप हैं अर्थात्‌ 
“सदाशिव-तत्व' से ही सादाख्यों का स्फुरण होता है । 


सद्भक्ति - 
देखिए ' भक्ति' शब्द के अंतर्गत ' श्रदूधाभक्ति' । 
सप्ताचार - 


क्रियाचार, ज्ञानाचार भावाचार, सत्याचार, नित्याचार, धर्माचार और 
सर्वाचार इन सात प्रकार के आचारों को 'सप्ताचार' कहा गया है । ये सात आचार 
अंतरंग की शुद्धि के साधन माने जाते हैं । वीरशैव संत-साहित्य में इनका 
विवरण इस प्रकार है - 


क. क्रियाचार - जैसे क्षुधा, तृष्णा आदि शरीर के स्वाभाविक धर्म होते 
हैं, उसी प्रकार वीरशैव धर्म में प्रतिपादित स्नान, भस्मधारण, अष्टर्विंय 
एवं षोडशविध उपचारों से गुरु, लिंग और जंगम की पूजाआदि करना यदि 
साधक का स्वभाव बन जाता है, तो उसे 'क्रियाचार' कहते हैं । 


ख. ज्ञानाचार - शिवभकतों एवं शिवज्ञानियों में अनन्य श्रदूधा रखकर 
उनकी वाणी (वचनशास्त्र) का अध्ययन, उन शिवभकतों के दूवारा 
*॥॥ 


अनुभूत “मैं शिवस्वरूप हूँ” इस शिवानुभव को प्राप्त कर लेना ही 
'ज्ञानाचार' कहलाता है । 
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ग. भावाचार - अज्ञानावस्था के काम, क्रोध आदि दुर्गुणों के स्वरूप 
को समझ के, उन्हें त्यागकर सदा सद्‌गुणों से मुक्त होने से साधक के 
अंतःकरण में जिस परिशुद्ध भावना का उदय होता है, उसे ' भावाचार' 
कहा गया है । 


घ. सत्याचार - लेने-देन व्यवहार में आशा आदि से युक्त होकर कदापि 
असत्य न बोलना, दूसरों को देने वाले सदुपदेशों का स्वयं आचरण करना 
तथा स्वयं किए हुए वायदे का प्राणसंकट होने पर भी परिपालन करना 
'सत्याचार' कहलाता है । 


छ. नित्याचार - हठयोग से प्राप्त होने वाली अणिमा, महिमा आदि 
सिद्धियों की अभीप्सा न करके सहजरूप से प्राप्त उपयोग्य वस्तुओं को 
शिवप्रसाद समझकर उसी से सन्तृप्त होना ही 'नित्याचार' है । 


च. धर्माचार - शिव की अर्चना से प्राप्त ' पादोदक' (चरणामृत) तथा 
“प्रसाद! के अतिरिक्त ऐहिक एवं पारलौकिक किसी प्रकार के फल की 
अपेक्षा न करना ही ' धर्माचार' कहलाता है ।. 


छ. सर्वाचार - उपर्युक्त सभी आचारों का पालन करते हुए, भक्त, 
महेश्वर, प्रसादी, प्राणलिंगी, शरण तथा ऐक्य इन छ: साधनाजन्य अवस्थाओं 
को प्राप्त करके लिंगांग-सामरस्य-रूप मोक्षको प्राप्त करना ही ' सर्वाचार' 
है । (च.ब.व. 40; पं.प्र.पृष्ठ 58-60; व.वी.व. पृष्ठ 275-276) । 


समरस- भक्ति - 

देखिए ' भक्ति । 
सर्व-वू-शून्यवागि - 

देखिए 'सर्व-शून्य-निरालंब-स्थल' । 


सर्व-शून्य-निरालंब-स्थल - 
देखिए 'शून्य' शब्द के अंतर्गत 'सर्व-शून्य-निरालंब' । 
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सर्वशून्य-वनोल-कोण्ड - 
देखिए 'सर्व-शून्य-निरालंब-स्थल' । 
सर्वाचार - 
देखिए 'सप्ताचार' । 
सहजमाट - 
देखिए 'माट' । 
सहसांश - 


वीरशैव दर्शन में चिच्छक्ति से क्रियाशक्ति पर्यन्त षड्विध शक्तियों की 
उत्पत्ति को बताते समय चिच्छक्ति के सहस्रांश से पराशक्ति की, पराशक्ति के 
सहसांश से आदिशक्ति की, आदिशक्ति के सहसरांश से इच्छाशक्ति को और इसी 
प्रकार ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति की भी उत्पत्ति बताई गईं है । यहां पर 
'सहसांश'का अर्थ है हजारवां भाग, अर्थात्‌ एक पूर्ण वस्तु में समान परिमाण के 
हजारभाग करने पर, उनमें एक भाग जितना परिमाण का होता है, उसे 'सहस्रांश' 
कहते हैं (वा.शु.तं. /24-26) ! 


सादाख्य - 


परशिव जगत्‌-सृष्टि के लिए जब इच्छा करताहै, तब वह स्वयं 'शिवतत्व' 

और 'शक्तितत्व' बन जाता है । ये दोनों मिलकर आगे उत्पन्न होने वाली चित्‌ 
और अचित्‌ सृष्टि के कारण बनते हैं । इन दोनों में से ' शक्ति जब अपने ज्ञानांश 
से 'इदन्ता' का प्रथम स्फुरण करती है तब उसको “ सदाशिव-तत्व कहते हैं । 
उसी सदाशिवतत्व को 'सादाख्य' शब्द से संबोधित किया गया है । (शि. म॑. पृष्ठ 
35) । यह सादाख्य सकल (साकार) कहलाता है । सादाख्य का जो सकल 
स्वरूप है उसका अनुभव सामान्य जनों को नहीं होता, किंतु योगी, ज्ञानी और 
मंत्रोपासना करने वाले उच्चकोटि के साधकों को ही वह होता है । उन्हीं साधकों 
के पूजा, ध्यान आदि के निमित्त पर शिव अपनी शक्ति के सादाख्य का स्फुरण 
करता है (वा.शु. तं. /28-29; सू.आ. क्रियापद !/23) । 
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इसी के माध्यम से साधक शुद्ध निष्कल परशिव में समरस होता है । 
यह शिव-सादाख्य', “अमूर्त सादाख्य' , ' मूर्त सादाख्य' , 'कर्तसादाख्य' और 
'कर्मसादाख्य' के नाम से पांच प्रकार का होता है । (वा.शु.त॑. /30, 3) । इन 
पांच सादाख्यों के पांच पर्याय नाम हैं, जैसे शिव-सादाख्य का ' सदाशिव', अमूर्त 
सादाख्य का 'ईंश', मूर्त सादाख्य का 'ब्रहमा', कर्तृ-सादाख्य का 'ईश्वर' और 
कर्म सादाख्य का ईशान' (वा.शु.त॑. ]/33-34; सू.आ. क्रियापद /24-26 )। 


क. शिव-सादाख्य - 


परशिव की जो पराशक्ति है, उसको 'शान्तयतीत कला' भी कहते हैं । 
उस पराशक्ति के दशमांश से शिवसादाख्य का प्रादुर्भाव होता है । 
पराशक्ति से उत्पन्न होने के कारण यह शुद्ध है । आकाश में स्फ्रित 
विद्युत्‌ के समान यह सर्वतोमुख और सूक्ष्म-ज्योतिस्वरूप है । यह 
विद्युत्‌ वर्ण का है । सभी तत्वों के आलयभूत सदाशिव को 
'शिव-सादाख्य' कहा गया है । (वा.शु.त॑, /44-47 ; सू.आ. क्रियापाद 
/33) । 


ख. अमूर्त सादाख्य - 


शांति-कला की पर्यायवाचक जो ' आदिशक्ति' है, उस आदिशक्ति के 
दरशमांश से अमूर्त - सादाख्य का प्रादुर्भाव होता है । आदिशक्ति 
अमूर्त होने के कारण उससे उत्पन्न यह सादाख्य भी अमूर्त कहलाता 
है । कोटि सूर्य प्रकाश के समान इसका दिव्य तेज है और इसकी 
आकृति कहलाता है । कोटि सूर्य प्रकाश के समान इसका दिव्य तेज है 
और इसकी आकृति ज्योति के स्तंभ के समान है । प्रपंच की उत्पत्ति 
और विलय का स्थान होने के कारण इसको ' मूलस्तंभ' और “दिव्यलिंग' 
भी कहा जाता है । इन लक्षणों से युक्त 'ईश' को ही ' अमूर्त सादाख्य' 
कहा गया है । (वा.शु.त॑. /48-52; सू.आ.क्रियापाद. /34-35 )। 


ग. मूर्त सादाख्य - 


इच्छाशक्ति के, जो कि “विद्याकला' भी कहलाती है, दशमांश से 
मूर्त-सादाख्य की सृष्टि होती है । इच्छाशक्ति के मूर्तस्वरूप वाली 
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(सूक्ष्म साकार) होने से उससे उत्पन्न यह सादाख्य मूर्त कहलाता है । 
अग्नि की ज्वाला के समान.इसकी आकृति होती है । इसके ऊर्ध्व भाग 
में एक मनोहर वकत्र है, जिसमें तीन नेत्र विराजमान हैं । यह सभी 
अवयवों से संयुक्त है । इसकी चार भुजाएं हैं । ये चारों हाथ कृष्ण-हरिण, 
परशु, वरद-मुद्रा और अभय-मुद्राओं से सुशोभित हैं । इस प्रकार सभी 
सुलक्षणों से संयुक्त ब्रहमा' को मूर्त सादाख्य कहा जाता है (वा.शु.तं. 
/53-57; सू.आ. क्रियापद /36-37) । 


घ. कर्त-सादाख्य - 


प्रतिष्ठाकला की पर्यायवाचक जो ज्ञानशक्ति है, उसमें दशमांश से 
'कर्त-सादाख्य' की उत्पत्ति होती है । ज्ञान शुद्धस्वरूप है, अत: उससे 
उत्पन्न यह कर्त-सादाख्य भी शुद्ध स्फटिक की प्रभा के समान प्रतीत 
होता है । यह भी साकार है । इसके चार शिर, चार मुख, बारह नेत्र, आठ 
कान, दो चरण और आठ हाथ हैं । इन आठ हाथों में से दाहिने चार हाथों 
में क्रमश: त्रिशूल, परशु, खड्ग और अभय-मुद्राएं हैं । उसी प्रकार बाएं 
चार हाथों में क्रमश: पाश, नाग, घंटा और वरद-मुद्राएं हैं | इस प्रकार 
सभी अवयवों से युक्त, सर्व आभूषणों से अलंकृत जो 'ईश्वर' है, उसी 
को कर्त-सादाख्य कहते हैं (वा.शु.-तु. /58-64; सू.आ. क्रियापाद 
]/38-42) । 


ड. कर्म-सादाख्य - 


क्रियाशक्ति के, जो कि निवृत्तिकला भी कहलाती है, दशमांश से 
कर्म-सादाख्य का उदय होता है । क्रिया को ही कर्म कहते हैं, अतः 
क्रियाशक्ति से उत्पन्न इस सादाख्य को कर्म-सादाख्य कहा गया है । 
सृष्टि और संहार का निमित्त कर्म ही होता है, अत: इन कर्मों के स्वामी 
को कर्म-सादाख्य कहते हैं । इसका स्वरूप इस प्रकार वर्णित है - इस 
सादाख्य के पांच शिर, पांच मुख हैं । प्रत्येक मुखमें तीन-तीन नेत्र 
विराजमान हैं । इसकी दश भुजाएं और दो पाद हैं, जोकि दोनों कमलों पर 
विराजित हैं । इसके दाहिने पांच हाथों में क्रमश: त्रिशूल, परशु, खड्‌्ग 
अभय मुद्रा और वज़ायुध हैं । बाएं पांच हाथों में क्रमश: नाग, पाश, 
अडक॒श, घंटा तथा अग्नि हैं । इस सादाख्य के दस हाथों के दस प्रकार 
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के चिहन उसके दशविध उत्कृष्ट गुणों का या शक्तियों का दूयोतन 
करते हैं, जैसे त्रिशूल से सत्व आदि त्रिगुणों का, परशु से शक्ति का, 
खड्ग से प्रताप का, वज्रायुध से दुर्भेद्य सामर्थ्यका तथा अभय--मुद्रा से 
अनुग्रह-शक्ति का द्योतनःहोता है । इसी प्रकार वाम भाग के हाथों में 
: रहने वाले नाग से विधि अर्थात्‌ आज्ञा शक्तिःका, पाश से मायाशक्ति 
“का, अड्‌.कुश से विवरण अर्थात्‌ आवरणरंहित्तत्व का (शिव के अपने 
धस्वरूप का आवरण नहीं रहता है), घंटा से नादशक्ति का एवं अग्नि से 
असहार-सामर्थ्य क्रा दूयोतन होता-है । इन दप्म प्रकार के उत्कृष्ट गुणों से 
व्युक्त तथा दिव्यागंध, दिव्यमाला, दिव्य बस्त्रों से अलंकृत जटा-मुक॒ट 
'क्वारी, शांतस्वरूप के और मंद-मुस्कान वाले “ईशान' को ही कर्म- 
'स्रादाख्य कहते हैं: (वा.शु.त॑. ॥॥65-07; सू.आ.क्रियापद /43-5) । 


सुवर्ण-कुंछल-न्याय - 


सुत्र्ण ही एक आकर-विशेष को प्राप्त होकर “कुंडल' , अर्थात्‌ कान का 
आभरण-विशैष् बन जाता है ।त्यहां पर स्वर्ण के कुंडल के आकार में परिणत होने 
पर भी इसके मूल स्वरूप स्वर्णःमें जैसे कोई विकार नहीं होता, किंतु कुंडलावस्था 
“में भी वह पूर्ण स्वर्ण ही रहता है, उसी प्रकार ब्ीरशैव दर्शन में शिव अपने मूल 
स्वरूप में कोई ब्रिकार अथवा स्वरूप की किसी हानि के बिना स्वस्वातंत्रयशक्ति 
के बल से इस विश्ब के रूप में पस्णित हो जाता है इसी को 'सुवर्ण-कुंडल-न्याय' 
कहा जाता है । 


इस प्रकार वीरशैव दर्शन में प्रपंच मिथ्या नहीं है, किंतु शिव का ही 
परिणाम होने से शिवस्वरूप ही है और सत्य है । अतएब इस दर्शन को 'सर्वलिड्‌- 
गमय॑ ज़गत्‌' कहा गया है । वस्तुत: अद्बैत वेदांत में जिसे 'विवर्त' कहा जाता है, 
जिससे कि स्वस्वरूप की हानि के बिना अन्यस्वरूप का आपादन होता है, उसी को 
वीरशैव दर्शन में ' अविकृत - परिणामवाद्‌' कहते हैं और उसका ' सुवर्ण-कुंडल- 
न्याय के दृष्टांत से प्रतिपादन करते हैं (श-वि.द. पृष्ठ 28) । 


स्थल - 


वीरशैव सिद्धांत में परशिवब्रहम को 'स्थल' नाम से जाना जाता है | 
वह एक, अखंड और स्वप्रकाश वस्तु है, जिसका आदि और अंत नहीं है । यह 
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सच्चिदानन्दस्वरूप विमर्श-शक्ति-विशिष्ट रहता है । सच्चिदानन्दस्वरूप का जो 
बोध है, वही विमर्शशक्ति कहलाती है ।इस बोधरूप शक्ति के अभाव में शिव, 
स्वप्रकाश होने पर भी, रत्न आदि के समान जड़ हो जाता है, अतः इस दर्शन में 
परशिव को शक्ति-विशिष्ट माना गयाहहै;। ' यत्रादौस्थीयतेविश्वं अन्ते चलीयते 
तत्‌ स्थलम्‌' - इस उक्ति के अनुसार सचराचर प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
लय के कारणी भूत इस परशिव को 'स्थल' “नाम से निर्देश करना सार्थक हो जाता 
है । स्थलरूपी इस परशिव को जब उपास्य और उपासक रूप से लीला करने की 
इच्छा उत्पन्न होती है, तब परशिव में, शांत-समुद्र के वक्षस्थल पर विपुलाकार 
तरंगों के उठने के पहले क्षुद्र कंपन के समान स्पंद उत्पन्न होता है, जिसे 
विमर्शशक्ति का क्षोभ कहते हैं । उस क्षोभ से सामरस्य का विभेद होकर 
शक्ति-तारतम्य से ' अंगस्थल' और 'लिंगस्थल' भेद से स्थल-रूपी परशिव दो 
भागों में विभकत हो जाता है । इनमें “लिंगस्थलं' उपास्य शिव है और अंगस्थल 
उपासक जीव है (अनु.सू. 2//-8 ; श.वि.द्‌. पृष्ठ 77; वे.वी.चिं. उत्तरखंड 
2/4]-59) । 


स्वय जंगम - 
देखिए ' अष्टावरण' शब्द के अंतर्गत 'जंगम' । 
हस्त - 


सुचित्त, सुबुद्धि, निरहंकार, सुमन, सुज्ञान और सदूभाव इन छ: प्रकार 
के शुद्ध अंतःकरणों को वीरशैव दर्शन में 'हस्त' कहा गया है । जैसे बाहय 
वस्तुओं के स्पर्श के लिए तथा किसी कार्य को करने के लिए हाथ एक प्रधान 
माध्यम होता है । उसी प्रकार साधक अपने अंतरंग आत्मतत्व के स्पर्श, अर्थात्‌ 
ज्ञानके लिए सुचितत, सुबुद्धि आदि इन छ: शुद्ध अंतःकरणों को माध्यम 
(साधन) बनाता है । अतः इन अंतःकरणों को “हस्त' शब्द से संबोधित किया 
गया है । ये क्रमश: भक्त, महेश्वर आदि षट्स्थल के साधकों के हस्त माने जाते 
हैं । चित्त जब विषय का चिंतन छोड़कर शिव का चिंतन करने लगता है, तो उसे 
“सुचित्त' कहते हैं । इसे भक्त-स्थल के साधक का हस्त माना जाता है, अर्थात्‌ 
सुचित्‌त साधक ही भक्त कहलाता है । शिव के अस्तित्व को निश्चय करने वाली 
बुद्धि को 'सुबुद्धि' कहते हैं । इसे महेश्वर का हस्त माना गया है । इस सुबुद्धि 
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के माध्यम से महेश्वर को शिव के अस्तित्व के संबंध में होने वाले संशय का 
निरसन हो जाता है । सर्वत्र ' अहं-अहं' इस भावना को त्यागकर 'सर्व शिवमय॑' 
इस प्रकार की भावना को “निरहंकार' कहते हैं । इसे प्रसादी का हस्त माना गया 
है । इस निरहंकार-हस्त के माध्यम से यह प्रसादि-स्थल का सा धक सुख, दु:ख 
आई सभी अवस्थाओं में शिव के अनुग्रह का ही दर्शन करता है । चान्चल्यरहित 
मन को ' सुमन' कहा जाता है । यह प्राणलिंगी का हस्त है । इसी के माध्यम से 
यह साधक हृदय में ज्योतिस्वरूप से विराजमान 'प्राणलिंग' की अर्चना, अ र्थात्‌ 
ध्यान करता है । शिव-स्वरूप के ज्ञान को ' सुज्ञान' कहते हैं । यह शरण का 
हस्त माना गया है । इस सुज्ञान के माध्यम से साधक को शिव का साक्षात्कार होता 
है । “मैं शिवस्वरूप हूँ" इस प्रकार की भावना को ' सद्भाव' कहते हैं | यह 
ऐक्यस्थल के साधक का हस्त है, अ र्थात्‌ यह साधक 'शिवो5हं भावना' के 
माध्यम से निदिध्यासन करता हुआ स्वयं शिवस्वरूप हो जाता है | इस प्रकार ये 
शुद्ध अंतःकरण शिव की उपासना में साधन बनकर साधक को शिवस्वरूप 
बनाने में सहायक होते हैं, अत: इन्हें हस्त कहा गया है (अनु.सू. 7/45-50) । 
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शाक्त दर्शन 





डा. व्रजवल्लभ द्विवेदी 

अध्यक्ष एवं आचार्य 

संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


समन 


न्न्क 


बन 


शाक्त दर्शन 


अकुलकुण्डलिनी 


योगिनीहदय की अमृतानन्द योगी कृत दीपिका टीका तथा भास्कर 
राय कृत सेतुबन्ध टीका (पृ. 38-43) में उद्धृत स्वच्छन्दसग्रह नामक 
अद्यावधि अनुपलब्ध ग्रंथ के अनुसार मानव लिंग शरीर में सुषुम्णा नाड़ी के 
सहारे 32 पद्‌मों की स्थिति मानी गई है। सबसे नीचे और सबसे ऊपर 
दो सहस्नार पद्म अवस्थित हैं। नीचे अकुल स्थान स्थित अरुण वर्ण का 
सहस्रार पद्म ऊर्ध्वमुख तथा ऊपर ब्रहमरन्ध्र स्थित श्वेतवर्ण सहस्रार पद्म 
अधोमुख है। इनमें से अधःसहस्रार को कुल कुण्डलिनी तथा ऊर्ध्व सहस्रार 
को अकुल कुण्डलिनी कहा गया है। अकुल कुण्डलिनी प्रकाशात्मक अकार 
स्वरूपा मानी जाती है। 


अकुलशिव 


कुलार्णव तन्त्र (7/27) में अकुल शब्द का अर्थ शिव तथा कुल शब्द 
का अर्थ शक्ति किया गया है। तन्त्रालोक (3/67) और उसकी व्याख्या में 
भी यही विषय प्रतिपादित है। किन्तु यहां शक्ति को कौलिकी कहा गया 
है। जिस परम तत्त्व से विविध विचित्रताओं से परिपूर्ण यह सारा जगत 
उत्पन्न होता है और उसी में लीन भी हो जाता है, वह परम तत्त्व शिव 
और शक्ति से परे है। उसी परम तत्त्व से अकुल शिव और कुल शक्ति 
की सृष्टि होती है। इस कौलिकी शक्ति से अकुल शिव कभी जुदा नहीं 
रहता | शिव को शाक्‍त दर्शन में अनुत्तर तत्त्व माना गया है। अनुत्तर शब्द 
अकार का भी नाम है। यह अकार ऐतरेय आरण्यक (2/3/6) के अनुसार 
समस्त वाड्मय का जनक है। भगवद्गीता (॥0/32) में अपनी उत्कृष्ट 
विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में में अकार हूं। 
इसीलिये अकार को अकुल अक्षर भी कहा जाता है| अनेक ग्रंथों में उद्घृत, 
किन्तु अद्यावधि अनुपलब् ग्रंथ संकेतपद्धति में अकार को प्रकाश और परम 
शिव का स्वरूप कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाशात्मक अकुल 
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शिव अकुल अकार के रूप में अभिव्यक्त होकर इस विविध विचित्रतामय 
जगत की सृष्टि करता है। महार्थमंजरी की ,परिमल व्याख्या (पृ. 89) में 
महेश्व॒रांनंद ने कुल, कौल और अकुल विभाग की चर्चा की है। 
नित्याषोडशिकार्णव की अर्थरत्नावली टीका के लेखक विद्यानन्द ने अकुल, 
कुल और कुलाकुल (पृ. 67) तथा अकुल, कुल, कुलाकुल, कौल और 
शुद्धकौल (पृ. 74) नामक भेदों का उल्लेख किया है| 'कौल मत' शब्द के 
विवरण में इनकी चर्चा की गई है। 


अक्षर बिंदु 


रत्नत्रय (श्लो. 22, 39, 53) प्रभृति ग्रंथों में बताया गया है कि जिस 
प्रकार बिंदु क्षुब्ध होकर एक ओर शुद्ध देह, इन्द्रिय, भोग और भुवन के रूप 
में परिणत होता है, उसी प्रकार दूसरी ओर यही शब्द की भी उत्पत्ति करता 
है। शब्द सूक्ष्म नाद, अक्षर बिंदु और वर्ण के भेद से तीन प्रकार का है। 
इनमें अक्षर बिंदु सूक्ष्म नाद का कार्य है। शास्त्रों में मयूराण्डरस न्याय से 
इसको समझाया गया है। जिस प्रकार मयूर के अण्डे के रस में उसके शरीर 
और पंख के तरह-तरह के रंग अभिन्‍न भाव से अव्यक्त रूप में रहते हैं, 
उसी तरह से अक्षर बिंदु में स्थूल वाणी का संपूर्ण वैचित्रय अव्यक्त रूप 
में अभिन्‍न भाव से रहता है। इसी को पश्यंती वाणी भी कहते हैं। 


अजपा जप 


प्राण की उच्छवास दशा में स्वाभाविक रूप से 'हं' का तथा निश्वास 
दशा में 'सः का उच्चारण होता है। इस प्रकार प्राण की श्वास-प्रश्वास 
प्रक्रिया में "हंस: सो हं' इस अजपा गायत्री का स्वाभाविक रूप से दिन-रात 
अनवरत जप चलता. रहता है। इसी को अजपा जप कहा जाता है। इसको 
अजपा इसलिये कहा जाता है कि यद्यपि अपरा अवस्था में इसके वाच्य 
वर्ण हकार और सकार का उच्चारण स्पष्ट होता है, किन्तु जब परा देवी 
इसको -अपने में समेटे हुए अपने बाहय स्वरूप का संवरण करती है, उस 
समय हकार के मस्तक पर स्थित बिन्दु रूप अनुस्वार का केवल बिन्दु के 
रूप में जप नहीं किया जा सकता। इस तरह से यह प्राण वृत्ति जब बाहर 
निकलती है, तब सकार के आगे विसर्ग के रूप में स्थित दो बिंदुओं का 
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बिना अकार के उच्चारण नहीं हो सकता। इसीलिये 'हंस:' इस मंत्र की 
अजपा गायत्री के रूप में ख्याति है। 


तन्त्रालोक (3/70) के व्याख्याकार जयरथ ने सकार और हकार 
के उच्चारण से उत्पन्न जप को सहज, अर्थात्‌ अकृत्रिम (स्वाभाविक) बताया 
है। यहां क्षपा (रात्रि) और दिन से क्रमशः अपान और प्राण का निर्देश किया 
गया है। वीरावली तंत्र में भी क्षपा और दिन शब्द से इन्हीं का ग्रहण किया 
गया है। श्रुति और स्मृति ग्रंथों में दिन और रात्रि का, प्राण और अपान 
का यमराज के कुत्तों के रूप में वर्णन है। यमराज के ये दूत पकड़ने न 
पायें, इसीलिये साधक योगी अजपा के अभ्यास के द्वारा प्राण और अपान 
की गति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और मृत्यु के भय से 
मुक्त हो जाता है। 


दिन-रात, प्राण और अपान की इस निरंतर गतिशीलता के कारण 
हंस मंत्र का एक अहोरात्र में 27600 बार जप पूरा हो जाता है। शरीर 
से प्राण की बहिर्मुखी गति के पूरा होने के बाद और अपान के पुन: शरीर 
में प्रवेश न करने तक इस जप की विधि पूरी हो जाती है। प्राण जब निकलते 
हैं, उस समय भी इस अजपा जप के साथ अपनी तन्मयता को बनाये रखना 
अनेक जन्मों में अर्जित अतिशय तत्त्वशुद्धि के कारण ही संभव हो सकता 
है। 


अणु सदाशिव 


अधिकार अवस्थापन्न शिव सकल है। वे बिन्दु से अवतीर्ण और अणु 
सदाशिवों से आवृत हैं। यह सब सदाशिव वस्तुतः पशु आत्मा हैं, शिवात्मा 
नहीं हैं। इनमें कुछ आणव मल शेष रहता है। इससे उस समय इनकी 
ज्ञान-शक्ति और क्रिया-शक्ति का कुछ संकोच रहता है। ये शिव के समान 
पूर्ण रूप से अनावृत शक्ति संपन्न नहीं होते। यद्यपि ये भी मुक्त पुरुष हैं, 
तथापि सर्वथा मलहीन न होने से अभी तक इन्हें परा मुक्ति या शिवसाम्य 
प्राप्त नहीं हुआ है। सदाशिव भुवन के अधिष्ठाता होने से परमेश्वर को भी 
सदाशिव कहा जाता है। वे स्वयं शिव हैं और पूर्वोक्त अणु सदाशिवों को 
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अपने-अपने भुवन के भोग में नियोजित करते हैं। मृगेन्द्र तंत्र प्रभ्ति शैवागम 
के ग्रंथों के आधार पर इस विषय का वर्णन 'भारतीय संस्कृति और साधना' 
नामक ग्रंथ के प्रथम भाग (पृ. 28) में मिलता है। 


अनच्क कला 


सार्धत्रिवलया भुजगाकारा कुलात्मिका कुण्डलिनी मूलाधार में सोई 
रहती है| जाग्रत होने पर यह सुषुम्णा मार्ग से षट्चक्रों का भेदन कर सहस्रार 
स्थित अकुलचक्र में विराजमान शिव के साथ सामरस्य लाभ करती है। 
षट्चक्रों और उनमें विद्यमान वर्णों का पूर्णानन्द के षट्चक्रनिरूपण के षष्ठ 
प्रकाश में और सौंदर्यलहरी की. लक्ष्मीधरा टीका में (श्लो. 365--44) तथा 
अन्यत्र भी विशद विवेचन मिलता है। नाडीचक्र प्रभृति षट्चक्रों का निरूपण 
नेत्रतंत्र (/28-29) में भी है। विज्ञान भैरव॑ में बारह चक्रों या क्रमों की चर्चा 
आई है। इन चक्रों की मूलाधार या हृदय से लेकर द्वादशांत पर्यन्त भावना 
की जाती है। मूलाधार में जैसे कुण्डलिनी का निवास है, उसी तरह से हृदय 
में भी सार्धत्रिवलया प्राणकुण्डलिनी रहती है। मध्य नाडी सुषुम्णा के भीतर 
चिदाकाश (बोधगमन) रूप शून्य का निवास है। उससे प्राणशक्ति निकलती 
है । इसी को अनच्क कला भी कहते हैं। इसमें अनच्क (अच्‌-स्वर से रहित) 
हकार का निरंतर नदन होता रहता है। यह नादभट्गारक की उन्मेष दशा 
है, जिससे कि प्राणकुण्डलिनी की गति ऊर्ध्वोन्मुख होती . है, जो 
श्वास-प्रश्वास, प्राग-अपान को गति प्रदान करती है और जहां इनकी 
एकता का अनुसंधान किया जा सकता है। मध्य नाडी स्थित बिना क्रम के 
स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाली यह प्राण शक्ति ही अनच्क कला 
कहलाती है। अजपा जप में इसी का स्फ्रण होता है। प्राण और अपान 
व्यापार से भिन्‍न, श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से अलग, स्वाभाविक रूप से 
निरंतर चल रहे प्राण (हृदय) के स्पन्दन व्यापार (धड़कन) को ही यहां अनच्क 
कला कहा गया है। स्पन्दकारिका में प्रतिपादित स्पंद तत्त्व यही है। 
वामननाथ ने अद्दय संपत्ति वार्तिक में इसका वर्णन किया है । नेत्रतंत्र (सप्तम 
अधिकार) में सूक्ष्म उपाय के प्रसंग में प्राण-चार के नाम से इसकी व्याख्या 
की गई है। 
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अनाख्या चक्र 


अनाख्या नामक चतुर्थ चक्र में तेरह शक्तियों के कार्य दिखाई पड़ते 
हैं। क्रमदर्शन में आख्या शब्द से पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी 
के स्वभाव का बोध होता है। अतः आख्याहीन अनाख्या चक्र में ये वाक 
प्रवृत्तियां नहीं रह सकतीं | संहार चक्र में नादरूपा पश्चन्तीवाक्‌, स्थिति 
चक्र में बिन्दु रूपा मध्यमा वाक्‌ तथा सृष्टि चक्र में लिपिरूपा स्थूल या वैखरी 
वाक कार्य करती है। ये तीनों प्रकार की वाणियां ही ऊर्ध्वा स्थित विमर्श 
अपथा परा वाक के द्वारा अनुप्राणित तुरीयावस्था में प्रमाण, प्रमाता और 
प्रमेय की त्रिपुटी को उपसंहूत करके अनाख्या चक्र में चिदृगिन रूप में 
पर्यवसित होती है। वस्तुतः यह अवस्था महासुषुप्ति के समान प्रतीत होने 
पर भी चिन्मय मुक्त अवस्था का ही नाम है। अनाख्या चक्र की तेरह कलाओं 
में से बारह इन्द्रियों का व्यष्टि भाव में और तेरहवीं कला का समष्टिभाव 
में स्फरण होता है। सृष्टि के भीतर सृष्टि, स्थिति, संहार और तुरीय - 
ये चार अवस्थायें हैं। इसी प्रकार स्थिति और संहार में भी चारों अवस्थाएं 
' रहती हैं। सब मिलाकर ये बारह शक्तियां हैं। ये सब शक्तियां जिस 
महाशक्ति से निकलती हैं तथा जिसमें लीन होती हैं, उसी को “त्रयोदशी' 
कहते हैं। वस्तुत: यह त्रयोदशी सबसे अनुस्यूत तुरीय के साथ सम्मिलित 
आद्या शक्ति ही है (महार्थमंजरी परिमल, पृ. 400-0॥)| 


अनाहत चक्र 


मणिपुर चक्र के ऊपर हृदय में अनाहत चक्र की स्थिति है। इसका 
वर्ण बंधुक पुष्प के समान अरूण कांति वाला है। इसका आकार द्वादश 
दल कमल से बनता है। इन दलों में सिंदूर के समान रक्त वर्ण के ककारादि 
ठकरान्त 42 वर्णों की स्थिति मानी जाती है। इनके बीज में धूम्र वर्ण 
षट्कोणात्मक वायुमंडल है। इसके मध्य वायु बीज य॑ का ध्यान किया जाता 
है, जिसका कि वेर्ण धूम के समान धूसर है। यह बीज भी चतुर्भुज है और 
इसका वाहन कृष्णसार मृग है। इस वायुबीज के अधिष्ठाता करुणामूर्ति 
ईश्वर हैं। इनका वर्ण शुक्ल है और अपने दोनों हाथों से ये तीनों लोकों 
को अभय और वर प्रदान करते हैं। इस चक्र की योगिनी का नाम काकिनी 
है। इस चक्र की कर्णिका में वायु बीज के नीचे त्रिकोणाकार शक्ति तथा 
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उसके दाहिने भाग में बाण लिंग की स्थिति मानी गई है। इसके मस्तिष्क 
पर सूक्ष्म छिद्र युक्त मणि के समान एक बिंदु प्रकाशित है। शब्दब्रहम के 
विलास अनाहत नाद की यहां अनुभूति होती है, अतः इसे अनाहत चक्र कहा 
जाता है (श्रीतत्त्वचिंतामणि, षट्चक्रनिरूपण, 6) | 


अनुपाय 


अनुपाय शब्द का जयरथ (तंत्रा.वि. 2/2, पृ. 3) ने 'अल्प उपाय' अर्थ 
किया है, क्योंकि पर्युदास स्थल में नज्‌ अल्पार्थक माना जाता है, जैसा कि 
'अनुदरा कन्या' इस प्रयोग में 'अनुदरा' शब्द का अर्थ 'पतली कमर' वाली 
होता है। सिद्ध साहित्य में प्रचलित 'सहज' शब्द को इस अनुपाय शब्द का 
पर्याय मान सकते हैं। 


तंत्रसार (पृ..8-9) में अनुपाय प्रक्रिया का विवेचन इस तरह से किया 
गया है - तीव्र शक्तिपात के होने पर साधक गुरु के एक बार के उपदेश 
से ही नित्योदित समावेश दशा में लीन हो जांता हैं। उपाय के रूप में वह 
षडंग योग में प्रतिपादित तर्क नामक अंग का सहारा लेता है। वह सोचता 
है कि स्वयं प्रकाश, स्वात्मस्वरूप ही तो परमेश्वर है। इसके लिये किसी 
उपाय की क्‍या आवश्यकता है? यह स्वात्मस्वरूप नित्य, स्वयं प्रकाश, 
निरावरण तत्त्व है। इसलिये किसी उपाय से इसके स्वरूप की प्राप्ति (लाभ) 
या प्रतीति (ज्ञाप्ति) होगी, अथवा किसी आवरण को हटाया जाएगा, इन 
सब बातों का कोई प्रसंग नहीं है। इस स्वात्मस्वरूप में लीन (अनुप्रवेश) 
होने का भी कोई प्रसंग नहीं है क्‍योंकि शुद्ध स्वात्मस्वरूप से अतिरिक्त 
. उसमें प्रविष्ट होने वाले की अलग से कोई सत्ता नहीं है। फिर उपाय भी 
तो उससे अलग नहीं है। इसलिये यह सारा जगत्‌ चिन्मात्र सार है। काल 
इसकी कल्पना नहीं कर सकता। देश इसको परिच्छिन्न नहीं कर सकता | 
उपाधि इसका कुछ बिगाड़ नहीं सक़ती। इसकी कोई आकृति नहीं है। शब्दों 
की सहायता से इसको समझा नहीं जा सकता ओर न किसी प्रमाण की 
ही यहां प्रवृत्ति हो सकती है। स्वतंत्र आनन्द्घनं यह स्वात्मस्वरूप ही काल 
से लेकर प्रमाण पर्यन्त ऊंपर बताये गये सभी.तत्त्वों को स्वरूप प्रदान करने 
वाला है। मैं इस स्वात्मस्वरूप से भिन्‍न नहीं हूं और इस अहमात्मक 
स्वात्मस्वरूप में ही यह सारा विश्व प्रतिबिंबित हो रहा है, इस तरह की 
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प्रत्यभिज्ञा के जग जाने पर साधक नित्योदित परमेश्वर स्वरूप में समाविष्ट 
हो जाता है। इसके लिये मंत्र, पूजा, ध्यान, चर्या आदि की कोई आवश्यकता 
नहीं पड़ती। 


इस प्रकरण का उपसंहार करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा है कि कोई 
भी लौकिक उपाय शिव को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्‍या घट सूर्य को 
प्रकाशित कर सकता है? उदार दृष्टि वाला मनुष्य इस तरह से विचार 
करते-करते ही किसी समय स्वयंप्रकाश शिवस्वरूप में समाविष्ट हो जाता 
है। संवित्प्रकाश में भी बताया गया है कि आपका तत्त्व अर्थात्‌ स्वरूप तो 
स्पष्ट रूप से सबकी आंखों के सामने विद्यमान है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति 
आपको देखने के लिए भांति-भांति के उपायों की खोज में लगे हैं, वे निश्चित 
ही आपको नहीं जानते। श्रुति (वा.सं. 6/7, तै.सं. 4:5/॥/3) ने इस बात 
को स्पष्ट किया है कि इसको ग्वालबाले जानते हैं, पनहारिनें इसको जानती 
हैं और विश्व के सारे प्राणी इसको जानते हैं। इसको देखकर कौन 
आनन्द-विभोर नहीं हो जाता | मालिनीविजय, स्वच्छन्दतन्त्र, संकेतपद्धति, 
तन्त्रालोक, महार्थमंजरी प्रभृति ग्रन्थों में इस अनुपाय प्रक्रिया का जो विशद 
विवेचन मिलता है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह अनुपाय प्रक्रिया 
सहज योग से भिन्‍न नहीं है। 


अन्तर्दीक्षा 


शक्तिपात का मुख्य लक्षण भगवद्‌ भक्ति का उन्मेष है। वह 
प्रतिभावान्‌ पुरुष में अवश्य ही रहता है| इसीलिये ऐसे पुरुष की दीक्षा तथा 
अभिषेक व्यापार स्वयं अपनी संविददेवियों की सहायता से ही संपन्न हो 
जाते हैं| प्रातिभ ज्ञान का उदय हो जाने से साधक की अपनी इन्द्रिय वृत्तियां 
अन्तर्मुख होकर प्रमाता, अर्थात्‌ आत्मा के साथ तादात्म्य लाम करती हैं 
और शक्तिमय बन जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र, अर्थात्‌ चित्त 
के बहिर्मुख होने पर जो वृत्तियां कही जाती हैं, वे ही उसके अन्तर्मुख होने 
पर शक्तियां कहलाती हैं। ये सब शक्तिभूत इन्द्रिय वृत्तियां पुरुष के चैतन्य 
को उत्तेजित करती हैं। इसी स्थिति को अन्तर्दीक्षा कहा जाता है। इसके 
प्रभाव से साधक स्वतः स्वातन्त्रयलाभ कर लेता है। इसके लिये उसे गुरु ' 
या शास्त्र की भी अपेक्षा नहीं रहती। तंत्रशास्त्र का यह उद्घोष है कि 
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आदि से मिश्रित नदी, समुद्र आदि के पवित्र जल से भरे कलशों से संपादित 
होता है। इन कलशों की पूजा करके मण्डल निर्माण पूर्वक, जिसका 
अभिषेक करना हो उसको भद्र पीठ पर ईशानाभिमुख बैठाकर सकलीकरण 
क्रिया द्वारा संस्कृत किया जाता है और उक्त कलशों के अभिमन्त्रित जल 
से उसको स्नान कराया जाता है-। इसी का नाम अभिषेक है। अभिषेक 
हो जाने के उपरान्त उसको अन्य व्यक्तियों को दीक्षा देने का अधिकार 
मिल जाता है। वह आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। विविध सम्प्रदायों 
में -इसकी भी विभिन्‍न विधियां हैं। शाक्त तन्‍त्रों में पूर्णाभिषिक अथवा 
पट्टाभिषेक के नाम से तथा बौद्ध तन्‍्त्रों में सेक के नाम से इसकी विधि 
विस्तार से वर्णित है। 


अमनस्क योग 


अमनस्क योग का निरूपण करने वाला इसी नाम का एक छोटा-सा 
ग्रन्थ उपलब्ध होता है। यह पूर्वार्ध और उत्तरार्घ में विभकत है। पूर्वार्ध में 
तारक योग का तथा उत्तरार्ध में अमनस्क योग का प्रतिपादन है। इस ग्रन्थ 
के अनुसार योग के दो प्रकार हैं - पूर्व. और उत्तर। पूर्व योग, अर्थात्‌ तारक 
योग में मन विद्यमान रहता है, परन्तु उत्तर योग, अर्थात्‌ अमनस्क योग में 
मन बिल्कुल नहीं रहता। इनकी तुलना पातंजल योग की संप्रज्ञात और 
असंप्रज्ञात समाधि से की जा सर्कती है। किन्तु वस्तुतः यह अपने में एक 
स्वतंत्र योग पद्धति है। प्राय और मन का लय ही वस्तुतः अमनस्क योग 
का मुख्य लक्षण है। ग्रन्थ में बताया गया है कि जल में छोड़ा हुआ नमक 
का ढेला धीरे-धीरे जल में लीन हो जाता है, वैसे ही अमनस्क योग के 
अभ्यास से मन भी परब्रद्म में लीन हो जाता है। जैसे नमक जल के संपर्क 
से जलमय हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म के संपर्क से मन भी ब्रहममय हो जाता 
है। अमनस्क योग के अभ्यास से इसी स्थिति को प्राप्त किया जाता है। 
इस लक्ष्य के प्राप्त हो जाने पर मन की कोई स्थिति नहीं रहती । इसीलिये 
इसको अमनस्क योग कहा जाता है। इस योग की विशेषता यह है कि 
यहां मन पर नियंत्रण स्थापित करने की अपेक्षा उसके लय पर जोर दिया 
जाता है। मन का लय हो जाने पर प्राण का लय अपने आप हो जाता 
है। शैव और शाक्त तन्‍्त्रों में वर्णित उन्‍्मनी स्थिति की हम इस योग से 
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गुरु कृपा से, शास्त्र के अध्ययन से अथवा स्वतः अपनी प्रतिभा से भी साधक 
निरावरण स्वात्मस्वरूप को पहचान सकता है। अन्तर्दीक्षा के माध्यम से यह 
कार्य संपन्‍न होता है। (भारतीय संस्कृति और साधना, भा. 2, पृ. 23)। 
अपोहन 

परमार्थत: अपोहन व्यापार की कोई स्थिति नहीं है, किन्तु जागतिक 
व्यवहार का संचालन ज्ञान, स्मृति और अपोहन नाम की शक्ति के सहारे 
चलता है। “मतः स्मृतिज्ञानमपोहनं॑ च” (भ.गी. 5/ 5), 
"स्यादेकश्चिद्रपुर्ज्ञनस्मृत्यपोहन-शक्तिमान्‌” (ई.प्र. ।/3/7) इत्यादि वचनों 
में इन्हीं व्यापारों की चर्चा की गई है। बौद्ध दर्शन में भी एक पदार्थ से दूसरे 
पदार्थ को अलग करने के लिये, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का भेद बताने 
के लिये अपोह की कल्पना की गई है। महेश्वरानन्द ने महार्थमंजरी की 
स्वोपज्ञ परिमल व्याख्या (पृ. 435-36) में अपोहन व्यापार की विस्तृत 
व्याख्या की है। भगवद्‌ गीजत्ना (5/5) के भाष्य में रामानुजाचार्य ने अपोहन 
शब्द को ऊह का पर्यायवाची माना है और इसकी परिभाषा यह की है - 
ऊह का कार्य यह देखना है कि किसी भी प्रमाण की प्रवृत्ति सही ढंग से 
हो रही है या नहीं? 


अभिषेक 


पवित्र जल॑ छिड़क कर अथवा उससे स्नान कराकर किसी योग्य 
व्यक्ति को योग्य पद पर प्रतिष्ठित करना ही अभिषेक पद का साधारण 
अर्थ है। शास्त्रीय विधि से देवता अथवा राजा को कराया जाने वाला स्नान 
भी अभिषेक ही कहलाता है। तन्‍्त्रशास्त्र में दीक्षा के उपरान्त दीक्षित व्यक्ति 
को अभिषेक नामक संस्कार से संस्कृत किया जाता है। दीक्षा के प्रसंग 
में प्रायः सभी तंत्र ग्रन्थों में बताया गया हे कि समयी, पुत्रक, साधक और 
आचार्य के भेद से दीक्षित व्यक्तियों की चार कोटियां होती हैं। इनमें से 
समयी का सेनापति के समान, पुत्रक का महामंत्री के समान, साधक का 
युवराज के समान और आचार्य का अभिषेक राजा के समान किया जाता 
है। अन्य आचार्यों का कथन है कि अभिषेक केवल आचार्य पद पर प्रतिष्ठित 
होते समय ही किया जाता है। यह अभिषेक विविध औषधि, मृत्तिका, रत्न 
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के ही समान यह भी अधोमुख है और इससे निरन्तर अमृत की वर्षा होती 
रहती है। इस अमृत कला के भीतर निर्वाण कला का भी निवास है। 


अम्बिका 


त्रिपुरा दर्शन में शान्‍्ता नामक शक्ति .को विश्व का कारण माना है। 
जब इसं शक्ति में विश्व की सिसृक्षा उत्पन्न होती है, तो उसमें स्फुरता या. 
स्पन्दन होता है और यह शान्ता शक्ति अम्बिका के रूप में परिणत हो जाती 
है| इसी को परा वाक भी कहा जाता है। बीज में छिपे वृक्ष के समान इस 
अम्बिका शक्ति में ही सारा विश्व संनिहित रहता है | श्रृंगार के मध्य में स्थित 
बिन्दु में इसकी. स्थिति मानी जाती है। (योगिनीहनदय, /36)। 


अर्धमात्रा 


“अर्धमात्रा स्थिता नित्या याब्नुच्चार्या विशेषतः” (/74) दुर्गा 
सप्तशती के इस श्लोक में अर्धमात्रा को अनुच्चार्य (जिसका उच्चारण नहीं 
किया जा सकता) माना है। हस्व स्वर का उच्चारण काल 'मात्रा' कहलाता 
हैं योगिनी हृदय के टीकाकार अमृतानन्द योगी (दीपिका, पृ. 53) के अनुसार 
बिन्दु से लेकर समना पर्यन्त प्रणव कलाओं के उच्चारण का काल अर्धमात्रा 
है। दुर्गा सप्तशती के उक्त श्लोक की व्याख्या में भास्कर राय ने भी यही 
कहा है। वे इसको अनुच्चार्य इसलिये मानते हैं कि प्रणव अथवा पिण्ड मन्त्र 
में स्थित इन कलाओं का उच्चारण नहीं कियां जा सकता। ये केवल भावना 
गम्य हैं, अतः: केवल योगी ही इनका साक्षात्कार कर सकते हैं। 


अवधूत 


अवधूतोपनिषद्‌ में अवधूत के लक्षण आदि का वर्णन किया गया है। 
अवधूत गीता प्रभृति ग्रन्थों में भी यह विषय चर्चित है। तदनुसार अवधूत 
के प्रत्येक वाक्य में वेद निवास करते हैं, पद-पद में तीर्थ बसते हैं, इसकी 
कृपा दृष्टि में कैवल्य विराजमान है। इसके एक हाथ में त्याग है और दूसरे 
में भोग | फिर भी यह त्याग और भोग दोनों से अलिप्त रहता है| वह वर्णाश्रम 
से परे है, समस्त गुरुओं का गुरु है। न उससे कोई बड़ा है और न बराबर | 
पक्षपात विनिर्मुक्त मुनीश्वर को ही अवधूत कहा जाता है। उसे ही नाथ 
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पद प्राप्त हो सकता है। इस अवधूत का परम पुरुषार्थ मुक्ति है, जो द्वैत 
और उद्दित के द्वंद्द से परे है। यह मत वेदान्त, सांख्य, मीमांसा, बौद्ध, जैन 
प्रभति सभी दर्शनों से विलक्षण है। नाथ सम्प्रदाय को ही अवधूत मत या 
अवधूत सम्प्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, किन्तु वस्तुत: यह उससे 
विलक्षण है। नाथ सम्प्रदाय में अनेक उपादान अवधूत मत के स्वीकार किये 
गये हैं। इसके प्रवर्तक अवधूताचार्य दत्तात्रेय है। “आदि गुरु दत्तात्रेय और 
अवधूत दर्शन' (भारतीय संस्कृति और साधना, भा. 4, पृ. 49--209) में इस 
विषय पर विशद प्रकाश डाला गया है। 


शक्तिसंगमतन्त्र (3,/,//48-460) में अवधूतों के सात भेदों का वर्णन 
मिलता है। वीरावधूत, कोलावधूत, दिव्यावधूत आदि शब्दों का प्रयोग अन्यत्र 
भी मिलता है। महानिर्वाण तन्‍्त्र में ब्रहमावधूत, शैवावधूत, वीरावधूत और 
कुलावधूत का वर्णन उपलब्ध होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को 
 ब्रहमोपासक होने से यति या ब्रहमावधूत कहते हैं। इस अवस्था में वे लोग 
 गृहस्थाश्रम में रह सकते हैं अथवा संसार धर्म का त्याग कर संन्यासी हो 
सकते हैं। विधिपूर्वक पूर्णाभिषिक्त होने पर संन्यासी शैवावधूत कहा जाता 
है। वीरावधूतों के सिर पर लम्बे और अटपटे केश रहते हैं। ये रुद्राक्ष या 
महाशंख की माला पहनते हैं। इनके अंगों में भस्म या रक्त चन्दन लिप्त 
रहता है। कोई-कोई गेरुआ वस्त्र भी पहनते हैं। कुलाचार के अनुसार 
अभिषिक्त होकर जो साधक गृहस्थाश्रम में रहता है, उसे कुलावधूत कहते 
हैं। 


तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं 
पुरी नामक दशनामी सम्प्रदाय के संन्यासियों का उल्लेख शक्तिसंगमतंत्र 
(4/8,/04--08) प्रभृति ग्रन्थों में भी मिलता है। इन शब्दों के अर्थ भी वहां 
प्रदर्शित हैं| रामानन्द के शिष्यों में भी कुछ अवधूत हुए हैं। वंग देश में तथा 
अन्यत्र भी इनका निवास है। ये जाति-भेद को नहीं मानते और पान, भोजन 
आदि का भी इनका कोई नियम नहीं है। सिर पर बड़े-बड़े बाल, गले में 
स्फाटिक आदि की माला, कमर में कौपीन लपेटे ये लोग अत्यन्त अपरिष्कृत 
भाव से रहते हैं। लोग इन्हें बावला भी कहते हैं। इनका आचरण अत्यन्त - 
उद्ध॒त होता है। बंगाल में स्थान-स्थान पर इनके अखाड़े हैं। 
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अवधूत वर्ण और आश्रम की व्यवस्था से परे रहते हैं । अष्टविध पाशों 
से ये मुक्त रहते हैं। अघोरी भी एक प्रकार का अवधूत ही है। नाथ सम्प्रदाय 
के ग्रन्थों में भी इनका विवरण मिलता है। गोरक्षसिद्धांत संग्रह (पृ. 45-6) 
में अवधूत मत को सर्वश्रेष्ठ माना है। 


अवधूती मार्ग 


बौद्ध वजयान और सहजयान में इडा, पिंगला और सुषुम्णा को क्रमशः 
ललना, रसना और अवधूती कहा जाता है। यहां ललना को चन्द्र या प्रज्ञा 
का तथा रसना को सूर्य या उपाय का प्रतीक माना गया है। इन दोनों के 
बीच में जिस शक्ति की क्रिया होती है, एवं जो साधारण अवस्था में अवरुद्ध 
(सुप्त) रहती है, उसका पारिभाषिक नाम 'अवधूती' है। चन्द्र और सूर्य के 


: मिलन अथवा प्रज्ञा और उपाय के आलिंगन से मध्य मार्ग का उन्‍्मीलन होता 


है। क्लेश प्रभृति का यह अनायास नाश कर देती है, इसलिये इसे 'अवधूती: 
कहते हैं। अवधूती मार्ग ही अद्दय मार्ग, शून्य पथ और आनन्द स्थान है। 
यहां ग्राहय और ग्राहक का भेद नहीं रहता, दोनों ही समरस होकर 
शुन्याकार में विराजमान रहते हैं। यहीं उपशम रूप शान्तावस्था का उदय 
होता है, जो कि निर्वाण पदवी के नाम से प्रसिद्ध है (भारतीय संस्कृति और 
साधना, भा. 2, पृ. 258-259)। 


अवस्थापचक 


योगिनीहदय (3/76-77) में बताया गया है कि मन्त्र के जप के 
समय शून्यषट्क, अवस्थापंचक और विषुवसप्तक की भावना करनी 
चाहिये। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या (तुरीया) और तुर्यातीत (तुरीयातीत) 
ये पांच अवस्थाएं हैं। मालिनी विजय (2/36-38) तथा तन्त्रालोक 
(0/227-287) में इन अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, पद, रूप, रूपातीत 
तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप में किया गया है। जिस 
अवस्था में दस इन्द्रियों (पांच कर्मेन्द्रिय और पांच ज्ञानेन्द्रिय) के द्वारा 
जागतिक व्यवहार सम्पन्न होते हैं, उसे जाग्रत्‌ अवस्था कहते हैं। जिसमें 
आन्तर चतुर्विध करण द्वारा व्यवहार की निष्पत्ति होती है, उसे स्वप्नावस्था 
कहते हैं। स्वप्न में विद्यमान अन्तःकरण वृत्ति का लय होने पर सब इ्न्द्रियों 
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का उपरम जिस अवस्था में होता है, उसका नाम सुषुप्ति है। सुषुप्ति की 
भावना का स्थान भ्रूमध्य स्थित बिन्दु है। इस बिन्दु को हल्लेखा या ऊर्ध्व 
बिन्दु कहते हैं। स्वात्मचैतन्य की अभिव्यक्ति के हेतु नाद का आविर्भाव ही 
तुरीय का स्वरूप है। अर्धचन्द्र, रोधिनी और नाद में इसकी भावना करनी 
चाहियै। तुरीयातीत अवस्था परमानन्द स्वरूप है। यह मन और वाणी से 
अतीत है, तथापि मन और वाणी का आभास देह में किसी न किसी तरह 
रह ही जाता है। नादान्त से शक्ति, व्यापिनी और समना के बाद उनमना 
पर्यन्त तुरीयातीत अवस्था व्याप्त रहती है। 


आचार 


तान्त्रिक सम्प्रदाय सात प्रकार के आचारों में विभकत हैं। कुलार्णव 
तन्त्र (2/7-8) में बताया गया है कि वेदाचार सबसे श्रेष्ठ है। वेदाचार से. 
वैष्णवाचार महान्‌. है। वैष्णवाचार से शैवाचार उत्कृष्ट है। शैवाचार से 
दक्षिणाचार उत्तम है। दक्षिणाचार से वामाचार श्रेष्ठ है। वामाचार से 
सिद्धान्ताचार उत्तम है और सिद्धान्ताचार की अपेक्षा कौलाचार श्रेष्ठ है। 
इस संसार में कौलाचार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। प्राणतोषिणी (पृ. 
965-966) में उद्धृत नित्यातन्त्र प्रभृति ग्रन्थों में इन सातों आचारों का वर्णन 
मिलता है। इनका विवरण नीचे अकारादि क्रम से स्थापित इन शब्दों की 
व्याख्या में देखना चाहिये। 


(क) कौलाचार 


कौलाचार का वर्णन करते हुए प्राणतोषिणी (पृ. 027) में उद्धृत 
नित्यातन्त्र के वचनों में बताया गया है कि इस कौलाचार का आचरण करने 
वाले के लिये दिशा अथवा काल का भी कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तिथि आदि 
के नियम को मानना भी जरूरी नहीं है। महामन्त्र के साधन की भी कोई 
आवश्यकता नहीं है। कभी शिष्ट, कभी भ्रष्ट और कभी भूत, पिशाच आदि 
के समान वह नाना प्रकार के वेष धारण कर इस पृथ्वी पर निःशंक विचरण 
करता है। जो साधक कर्दम और चन्दन में, मित्र और शत्रु में, श्मशान और 
गृह में, स्वर्ण और तृण में कोई भेद नहीं देखता, उसको कौल कहते हैं। 
उसका आचरण ही वास्तविक कौलाचार है। कुलाचार या कौलाचार के 
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नाम से इस विषय का शास्त्रों में विस्तार से वर्णन मिलता है। अर्थरत्नावली 
टीका (पृ. 34-35) में विद्यानन्द ने कुलाचार का लक्षण बताते हुए लिखा 
है कि पर, सहज, कुलज और अनन्‍्त्यज क्रम से सोलह, आठ, चार और एक 
योगिनियों को आमंत्रित करना, उनके उपवास आदि का अनुष्ठान कर 
पवित्र हो जाने पर सुवर्ण, वस्त्र, माला, चन्दन, धूप, दीप, भक्ष्य, भोज्य, लेहय, 
चोष्य, चर्वण द्रव्य, पात्रासादन तथा दक्षिणा दान आदि से उनको संतुष्ट 
करना। यंही वास्तविक कुलाचार है। 


(ख) द दक्षिणाचार 


दक्षिणाचार का वर्णन करते हुए प्राणतोषिणी (पृ. 965) में उद्क्षृत एक 
वचन में बताया गया है कि दक्षिणाचार का पालन करने वालों को चाहिये 
कि वे देदाचार के अनुसार आद्या शक्ति की पूजा करें और रात को संवित्‌ 
(विजया) का ग्रहण करके एकाग्र चित्त से जप करें | 


यद्यपि नित्यातन्त्र और कुलार्णव में सात प्रकार के आचारों का 
उल्लेख है, तथापि. प्रधानतः दक्षिणाचार और वामाचार ये दो प्रकार के 
आचार ही देखने में आते हैं। दक्षिणाचार तन्त्र में लिखा है कि इस तन्‍्त्र 
में जिस प्रकार की कर्मपद्धति वर्णित है, वह शुद्ध वैदिक है। वास्तव में 
दक्षिणाचारी लोग वेदोक्त विधि के अनुसार ही भगवती की अर्चना करते 
हैं। वे वामाचारियों की तरह मद्य, मांस का सेवन तथा शक्ति साधन आदि 
नहीं करते। दक्षिणाचार तन्त्र में रक्त, मांस आदि से रहित सात्त्विक बलि 
ही ब्राहमण के लिये विहित है। दक्षिणामूर्ति द्वारा प्रवृत्त होने से इसको 
दक्षिणाचार कहा जाता है। ः 


(ग) वामाचार 


वामाचार का वर्णन करते हुए प्राणतोषिणी (पृ. 965) में उद्धृत आचार 
भेद तन्‍त्र के अनुसार वामाचार की परिभाषा यह दी गई है कि पंचंतत्त्व 
अर्थात्‌ पंचमकार, खपुष्प अर्थात्‌ रजस्वला का रज और कुलस्त्री का पूजन 
प्रभति के माध्यम से आदूया शक्ति की उपासना करने वाली विधि को 
वामाचार कहते हैं। इसमें साधक अपने में वामा भाव को जगाता है और 
इसी रूप में वह परा शक्ति की उपासना करता है। 
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नित्यातन्त्र के एक वचन में कहा गया है कि शैवाचार और शाक्ताचार का 
पालन करने वालों के लिये भी वही व्यवस्था हैं, जो कि वेदाचार का पालन 
करने वालों के लिए विहित है। शैवाचार में विशेषता यह है कि यहां पशु 
बलि 7... भी विधान है। इस आचार में पशु बलि को निषिद्ध घोषित नहीं 
किया गया है। शैवागम और शैवतन्त्र प्रतिपादित आचार विधि का पालन 
करना ही वस्तुतः शैवाचार पद का अभिप्राय है। 


(ज) सिद्धान्ताचार 


सिद्धान्ताचार का वर्णन करते हुए प्राणतोषिणी (पृ. 965) में उद्ध्षृत 
एक वचन में बताया गया है कि सिद्धान्ताचार में शुद्ध या अशुद्ध सभी प्रकार 
की वस्तुएं शास्रोक्त विधि से शुद्ध कर ली जाती हैं। प्राणतोषिणी (पृ. 965) 
में ही उद्धृत समयाचारतंत्र में सिद्धान्ताचारियों के विषय में बताया गया 
है कि वे सर्वदा देव पूज़ा में निरत रहते हैं। दिन में तो ये वैष्णवाचार विधि 
से जीवन-यापन करते हैं, किन्तु रात्रि में मिल जाने पर ये भक्ति-भाव 
से मद्य आदि का भी सेवन कर अपने को कृतकृत्य, आप्तकाम मानते हैं। 


आज्ञाचक्र 


विशुद्धि चक्र के ऊपर भ्रूमध्य में हिम क॑ सदृश श्वेत वर्ण का.आज्ञाचक्र 
अवस्थित है। यह द्विदल पद्म है। इसको आज्ञाचक्र इसलिये कहते हैं कि 
यहां गुरु की आज्ञा शिष्य में पूर्ण रूप से संक्रांत हो जाती है। इस द्विदल 
पद्म के दलों पर अर्धचन्द्र और बिन्दु से अलंकृत हकार और सकार वर्ण 
अंकित हैं। इनका भी वर्ण श्वेत ही है। इस पद्‌म की कर्णिका में चन्द्रिका 
के समान धवल वर्ण की छः मुंह वाली हाकिनी शक्ति विराजमान है। यह 
अपने छः हाथों में विद्या, वरमुद्रा, अभय मुद्रा, कपाल, डमरु और जपमाला 
को धारण किये हुए हैं। इस कमल की कर्णिका में मन का निवास है और 
यहीं त्रिकोण स्थान में इतर लिंग की भी स्थिति है। यहीं प्रणव का ध्यान 
किया जाता है। अकार, उकार, मकार, नाद और बिंदुमय-यह प्रणव 
अन्तरात्मा का प्रतिबिम्ब मानां गया है। इसका वर्ण दीपशिखा के समान 
भास्वर है। इसमें चित्त के लीन हो जाने पर योगी बाहय विषयों से संबंध 
का विच्छेद करा देने वाली योनिमुद्रा अथवा खेचरी मुद्रा में प्रतिष्ठित हो 
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जाता है और वह प्रणव की अन्य कलाओं के साक्षात्कार में भी समर्थ हो 
जाता है। सहस्रार स्थित, चन्द्र और सूर्य मंडल में जैसे परम शिव का निवास 
है, उसी तरह इस भ्रूमध्य स्थित चक्र में भी भगवान्‌ शिव अपने तृतीय ज्ञाननेत्र 
का उन्‍मीलन कर पूर्ण वैभव के साथ निवास करते हैं। इस आज्ञाचक्र में 
प्राणों को समारोपित कर योगी वेदान्तवैद्य परम पद में प्रवेश पा सकता 
है। इसके ऊपर महानाद की स्थिति है। गुरु चरणों की- कृपा होने पर ही 
योगी इसका साक्षात्कार कर सकता है। इस महानाद में आकर वायु लीन 
हो जाती है। यह महानाद शिव शक्तिमय है। (श्री तत्त्वचिन्तामणि, 
षट्चक्रनिरुपण, 6)। 


आणव उपाय 


उच्चार, करण, ध्यान, वर्ण और स्थान कल्पना का अभ्यास आणव 
उपाय है। इनमें से किसी भी एक उपाय के अभ्यास से प्राप्त होने वाली 
एकाग्रता को आणव समावेश दशा कहते हैं। अणु अर्थात्‌ परिमित प्रमाता 
परिमित स्वरूप वाले बुद्धि, प्राण, देह, देश प्रभूति को उपाय के रूप में 
स्वीकार करता है, इसलिये इसको आणव उपाय कहा जाता है। 


इनमें से ध्यान बुद्धि का व्यापार है। प्राण स्थूल और सूक्ष्म के भेद 
से दो प्रकार का होता है। स्थूल प्राण का व्यापार उच्चार है। यह प्राण 
आदि की वृत्तियों के रूप में प्रकट होता है। सूक्ष्म प्राण को वर्ण शब्द से 
कहा जाता है। शरीर के अंगों को किसी विशेष प्रकार की स्थिति में रखने 
का नाम करण है। घट-स्थापन, मण्डल-निर्माण, मंदिर, मूर्ति, चित्र आदि 
की रचना जैसी विधियों का समावेश स्थान-कल्पना में होता है। अपि च, 
सगुण स्वरूप में चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। प्राण, अपान आदि 
वायु की श्वास-प्रश्वास, क्षुत्‌ (छींक) प्रभृति वृत्तियां उच्चार कहलाती हैं। 
स्वच्छन्द तन्त्र की टीका (पृ.7, पृ. 306) में क्षेमराज ने किसी मुद्रा (करण) 
या बन्ध में बैठकर मन्त्र के जप करने को उच्चार बताया है। प्राण के उच्चार 
के साथ स्वाभाविक रूप से उच्चरित होने वाले सकार और हकार वर्ण 
कहे जाते हैं। इस स्थिति को शास्त्रों में अजपा जप कहा गया है। ये सभी 
वर्णों और मंत्रों का बोध कराते हैं। अथवा वर्ण शब्द काले-पीले आदि रंगों 
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का भी बोधक है। विज्ञानभैरव की धारणा संख्या 63 में कृष्ण वर्ण की भावना 
वर्णित है। तिमिर भावना (60-62 धारणाएं) का भी इसी में समावेश किया 
जा सकता है। बौद्ध योगशास्त्र में कसिण भावना के अन्तर्गत नील, पीत 
प्रभति कसिणों का उल्लेख मिलता है (द्रष्टव्य - बौद्ध धर्म दर्शन, पृ. 76)। 


त्रिशिरोभैरव के आधार पर तन्‍्त्रालोक (भा.3, आ. 5, पृ. 438-443) 
में करण के सात भेद बताये गये हैं | इनके नाम हैं - ग्राहय, ग्राहक, संवित्ति, 
संनिवेश, व्याप्ति, आक्षेप और त्याग। तन्त्रालोक के 6वें आह्रिक में ग्राहय 
और ग्राहक का, ॥वें आह्लिक में संवित्ति का, 5वें आह्लिक में व्याप्ति का, 
29वें आह्लिक में त्याग और आक्षेप का और 32वें आह्लिक में संनिवेश (मुद्रा) 
का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिज्ञासु जनों को इनका वहीं अवलोकन 
करना चाहिये। 


प्राण शक्ति, अर्थात्‌ हृदय के स्पन्दनात्मक सामान्य व्यापार में, शरीर 
में विद्यमान नाडियों तथा चक्रों में तथा बाहर लिंग, चत्वर, प्रतिमा प्रभृति 
में स्थान कल्पना की विधि सम्पन्न की जाती है। सामान्य स्पन्द तत्त्व के 
उन्मेष के बाद ही उसमें षडध्व का स्फ्रण होता है। कार्यकारण स्थल में 
क्रम से और कुहन प्रयोग (इन्द्रजाल से निर्मित पदार्थ) आदि में अक्रम से 
सभी पदार्थों की कलना करने वाला परमेश्वर का काल नामक स्वरूप सबसे 
पहले भासित होता है। भगवान्‌ का यह स्वरूप अभेदावस्था में काली शक्ति 
और भेदावस्था में प्राण शक्ति के नाम से जाना जाता है। संवित्स्वरूपा 
काली शक्ति में अपनी इच्छा से क्रम और अक्रम रूप से नाना रूपों में भासित 
_ होने के लिए क्रिया शक्ति का उन्मेष होता है। इस क्रिया शक्ति का प्रथम 
उन्मेष प्राण व्यापार है। 'प्राक संवित्‌ प्राणे परिणता' कल्‍लट के इस वचन 
में यही बात प्रतिपादित है। यह प्राण शक्ति अपने प्राण, अपान आदि पांच 
रूपों में जीव को आप्यायित किये रहती है। इसी के रहने पर यह चेतन 
कहलाता है। इस क्रिया शक्ति के पूर्व भाग में कालाध्वा और उत्तर भाग 
में देशाध्वा की स्थिति है। कालाध्वा में पर, सूक्ष्म और स्थूल रूप वर्ण, मन्त्र 
और पद की तथा देशाध्वा में कला, तत्त्व और भुवन की स्थिति है। शब्द 
और अर्थ स्वरूप शिव और शक्ति में व्याप्य व्यापक भाव से पर, सूक्ष्म और 
स्थूल रूप से विद्यमान वर्ण, पद, मन्त्र और कला, तत्त्व, भुवन-षडध्व के 
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नाम से अभिहित होते हैं। यहे सारा जगत्‌ षडध्वमय है। इसका उन्मेष क्रिया 
शक्ति से होता है। सारे षडध्वात्मक जगत्‌ में बाहर-भीतर सब जगह प्राण 
शक्ति का स्पन्दन सतत प्रवृत है, तो भी हृदय प्रभृति स्थानों में ही इसके 
स्फ्रण की अनुभूति होती है। प्राण शक्ति के स्फुरण में ईश्वर की शक्ति, 
जीव की शक्ति और उसका प्रयत्न इन तीनों की उपयोगिता है। हृदय प्रभृति 
स्थानों में स्पन्दमान इस प्राण शक्ति में चित्त को विलीन कर देना भी 
स्थान-कल्पना नामक आणव उपाय का अंग है। इसी तरह से शरीर के 
भीतर विद्यमान नाडी, चक्र प्रभृति स्थानों में और बाहर लिंग, चत्वर, प्रतिमा 
आदि में चित्त को नियोजित करना भी स्थान-कल्पना के अंतर्गत है। वस्तुतः 
बुद्धि, प्राण, देह, देश प्रभूति की कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है। ये सब 
विकल्पात्मक हैं। तो भी इनके सहारे परमार्थ स्वरूप तक पहुंचा जा सकता 
है (तन्त्रालोक 5/7, विवेक 5,/0)। इन विकल्पात्मक स्थूल उपायों को ही 
आणव उपाय कहा जाता है। 


आचार 


तन्त्र शास्त्र में ऋ ऋ लू लू ये चार स्वर षण्ढ (नपुंसक) कहे गये 
हैं। अतः ध्यान आदि में इनका उपयोग नहीं किया जाता। सोलह स्वरों 
में से इन चार षण्ढ स्वरों को निकाल देने पर उनकी संख्या बारह रह 
जाती है। इन बारह स्वरों की जन्माग्र, मूल, कन्द, नाभि, हृदय, कण्ठं, तालु, 
भ्रूमध्य, ललाट, ब्रहमरन्ध्र शक्ति और व्यापिती-इन बारह चक्रों या आधारों 
में भावना का विधान विज्ञान भैरव (श्लो. 30) प्रभृति ग्रन्थों में मिलता है। 
कहीं कहीं नामों में कुछ अंतर मिल जाता है। शास्त्रों में मतभेद से हृदय 
या जन्माधार के द्वादशान्त पर्यन्त, कन्द से ब्रहमरन्ध्र तक, जन्माग्र से 
द्वादशान्त तक अथवा आचार से द्वादशान्त तक प्राण शक्ति की गति मानी 
गई है। इनमें जन्माग्र और जन्म तथा मूल और गुदाधार शब्द पर्यायवाची 
है। नेत्रतन्त्र (7/-5) की व्याख्या में क्षेमराज ने अंगुष्ठ, गुल्फ, जंतु, मैंद्‌ 
पायु, कन्द, नाडि (नाभि) जठर, हृदय, कूर्मनाडी, कण्ठ, तालु, श्रूमध्य, ललाट, 
ब्रहमरन्ध्र और द्वादशान्त-ये सोलह आधार गिनाये हैं। इसके अनुसार 
जन्माग्र या जन्म मेढ्‌ का तथा मूल या गुदाधार पायु का पर्यायवाची है। 
योगिनीहदय के टीकाकार अमृतानन्द (पृ. 59) और भास्कर राय ने कन्‍्द 
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को सुषुम्ना नाडी का मूल स्थान और॑ उसमें रहने वाली कुण्डलिनी शक्ति 
का पर्यायवाची माना है। ब्रहमरन्ध्र के ऊपर यहां शक्ति और व्यापिनी का 
स्थान माना गया है। योगिनीहदय (।/25-34) में अकुल, विष, वहि, शक्ति, 
: नाभि, अनाहत (हृदय) विशुद्धि, लम्बिकाग्र, भ्रूमध्य (आज्ञा) के ऊपर ललाट 
में क्रमशः एक दूसरे के ऊपर बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, 
व्यापिनी, समना और उनमना की स्थिति मानी गई है। विज्ञान भैरव के 
टीकाकार शिवोपाध्याय ने 42वें श्लोक की व्याख्या में सोलह भूमियों का 
उल्लेख किया है। ऊपर गिनाये गये सोलह आधारों से इनकी कोई संगति 
नहीं बैठती | कलागमसंमत सोलह आधारों का वर्णन नेत्रतन्त्र 7//-5) की 
क्षेमगाज कृत व्याख्या में मिलता है। नामों में भिन्‍नता होते हुए भी इनका 
क्रम योगिनीहदय से मिलता है। 


आनन्दभैरव-आनन्दभेरवी 


रुद्रयामल तन्त्र का उपदेश आनंदभैरव ने आनन्दभेरवी को किया है। 
इस तरह से आनन्दभैरव शिव के अवतार और आनन्दमैरवी शक्ति के 
. अवतार के रूप में तन्त्रशास्त्र में मान्य हैं। शक्तिसंगमतन्त्र में अनेक स्थानों 
पर विभिन्‍न विधि-विधानों के संबंध +में आनंद भैरव के मत का उल्लेख 
मिलता है। योगिनी हृदय (3,/05-406) में अर्ध्य के प्रकरण में नवात्म मन्त्र 
से अमृतेशी (आनन्द मैरवी) के साथ आनन्द भैरव की पूजा करने की विधि 
बताई गई है। दीपिका (पृ. 257) और सेतुबन्ध (पृ. 260) टीका में नवात्म 
मन्त्र का. उद्धार भी प्रदर्शित है। इस .नवात्म मन्त्र का उच्चारण करने के . 
उपरान्त 'आनन्दभैरवाय वौषट' कह कर आनन्दभैरव और अमृतेशी 
(आनन्दमैरवी) को अर्ध्यप्रदान द्वारा तृष्त करना चाहिये। इनका ध्यान... 
प्राणतोषिणी तन्त्र (पृ. 989) में वर्णित है। 


अभिनवगुप्तकृत देहस्य देवताचक्ररुतो(श्लो. 4,5) में हृदयकमल में 
प्रतिष्ठित चैतन्य. को आनन्दभैरव और उसकी अहंविमर्शमयी शक्ति को * 
आनन्दभैरवी कहा गया है। 
'आप्यायन'.... 
प्राणायाम के प्रसंग में सलिल बीज के उच्चारण के साथ प्राणायाम 
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के अभ्यास से साधक शरीर को आप्यापित करने वाली आप्यायन विधि 
का वर्णन किया गया है। शिष्य को मन्त्र दीक्षा देते समय गुरु मन्त्र को 
दशविध संस्कार से संस्कृत करता है। ये दशविध संस्कार शारदातिलक 
(2/2-43) में इस प्रकार वर्णित है - जनन, जीवन, ताडन, बोधन, 
अभिषेक, विमलीकरण, आप्यायन, तर्पण, दीपन और गोपन। इन शब्दों की 
व्याख्या भी नहीं (3/74-22) की गई है। तदनुसार 'ऊँ हों” इस ज्योति 
मन्त्र के उच्चारण के साथ मन्त्र के प्रत्येक अक्षर को कशोदक से प्रौक्षित 
करने की क्रिया को आप्यायन कहा गया है। नेत्रतन्त्र (8,//6-8) में मन्त्रों 
के नवाविध संस्कार ही वर्णित हैं | बांकार से मन्त्र के प्रत्येक वर्ण को संपुटित 
करने की क्रिया को वहां आप्यायन बताया गया है। 


. आम्नाय विभाग 


तान्त्रिक व्राड्मय का स्रोतोविभाग और आम्नाय विभाग प्रसिद्ध है। 
इनमें पहला विभाग शैव तन्‍्त्रों के लिये और दूसरा विभाग शाक्त तन्‍्त्रों 
के लिये मान्य है | कुलार्णवतन्त्र (3,/7) में बताया गंया है कि शिव के तत्पुरुष, 
सदयोजात, अघोर, वामदेव और ईशान नामक पांच मुरवों से क्रमशः पूर्व, 
पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और ऊर्ध्व आम्नायों का, तदन्तर्गत तन्त्रों का आविर्भाव 
हुआ। यह आम्नाय विभाग परशुराम कल्पसूत्र (/2) में भी प्रदर्शित है, 
किन्तु उसका क्रम कुछ भिन्‍न है। नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति ग्रन्थों में चार 
ही आम्नाय स्वीकृत है। प्रायः सभी टीकाकार इससे सहमत भी हैं। किन्तु 
भास्कर राय का कहना है कि चतु: पद ऊर्ध्वाम्नाय का भी द्योतक है। इन 
ग्रन्थों में आम्नाय के स्थान पर समय तथा अन्वय पद भी प्रयुक्त है। सौन्दर्य 
लहरी (,/0) में छः आम्नाय सूचित हैं। टीकाकार कैवल्याश्रम 
अनुत्तराम्नाय को छठा आम्नाय मानते हैं। नेत्रतन्त्र (6,/76) और 
तन्त्रालोक (5,/204-206) में षष्ठ आम्नाय का उल्लेख रहस्यस्त्रोतस्‌, 
ज्येष्ठ, अधोवक्त्र, पातालवक्त्र अथवा पिचुवक्त्र के नाम से हुआ है। इन 
षडाम्नाय तन्‍्त्रों का विस्तार से वर्णन शक्तिसंगत तन्‍त्र प्रभृति ग्रन्थों में मिलता 
है। 


इडा नाडी 


नाडी शब्द के विवरण में बताया गया है कि शरीर स्थित अनन्त 
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नाडियों में से तीन नांडियां मुख्य हैं - इडा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें 
, से इडा नाडी शरीर के वाम भागं में स्थित है, जो कि सोमात्मक मानी जाती 
है। इडा नाडी वाम मुष्क से उठ कर धनुष की तरह तिरछे आकार में बायें 
गुर्दे और हंसुली में से होती हुई वाम नासिका तक गतिशील रहती है। इडा 
नाडी शंख और कन्द के समान श्वेत वर्ण की है। इसमें चन्द्रमा का संचार 
होता है। यह ऊर्ध्वगामिनी नाडी है। ज्ञानसंकलिनी ((7-2 श्लो.) में इडा 
नाडी को गंगा बताया गया है | सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जीवों 
को यह नाडी धूम मार्ग, अर्थात्‌ पितृयाण मार्ग से पितृलोक में ले जाती है, 
जो कि- पुनर्जन्म का कारण बनता है। इन नाडियों का शोधन किये बिना 
साधक कभी भी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। पूरक प्राणायाम 
_ करते समय इडा नाडी से ही वायु को ऊपर उठाया जाता है। जब इडा 
नाडी से स्वर चलता है, तब प्रत्येक शुभ कार्य करने में सफलता मिलती 
है। 
उन्मेष द 

उन्मेष का शब्दार्थ है खिलना, विकास। यह शैव और शाकत तन्‍्त्रों 
में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द है। स्पन्दकारिका (श्लो. 4) में इसका 
लक्षण दिया गय्या है। उसका अभिप्राय यह है कि मनुष्य जब किसी एक 
चिन्ता में पड़ा रहता है, तभी उसके मन में दूसरी चिन्ता (विचार) का 
आविर्भाव हो जाता है। जिस क्षण में एक चिन्ता से दूसरी चिन्ता में चित्त 
प्रविष्ट होता है, संवेदन का यही सन्धि-बिन्दु “उन्मेष' कहलाता है। साधक 
को चाहिये कि वह इस उन्मेष दशा का साक्षात्कार करे। चित्त का स्वभाव 
है कि वह एक विचार से दूसरे विचार की ओर दौड़ता रहता है। यदि कोई 
साधक एक विचार के समाप्त होते ही दूसरे विचार के उदय होने से ठीक 
पहले चित्त की वृत्ति को शान्त कर दे, तो वह इस उन्मेष, दशा में प्रविष्ट 
हो सकता है। क्योंकि ऐसा करने से आगे की चिन्ता का उत्थान ही -नहीं 
होगा और पहली चिन्ता के विलीन हो जाने से चित्त उस क्षण में वृत्ति-शून्य 
हो जायेगा। इस उन्मेष दशा में चित्त को स्थिर कर देने से सारी इच्छाएं 
जहां से उत्पन्न होती हैं, वहीं विलीन हो जाती है अर्थात्‌ जिस उन्मेष स्वरूप 
स्पंद तत्त्व से ये इच्छाएं पैदा होती हैं, उसी में ये विलीनं भी हो जाती हैं. 
और इस प्रकार साधक योगी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। 
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उपाय 


मालिनी विजय तन्‍्त्र (2/2-23) में स्वस्वरूप की अधिगति के लिये 
संक्षेप में आणव, शाकत और शाम्भव नामक त्रिविध उपाय तथा उनकी 
. सहायता से प्राप्त होने वाली त्रिविध समावेश (समाधि) दशाओं का वर्णन 
किया गया है। अभिनवगुष्त ने तन्त्रालोक में तृतीय से लेकर द्वादश आह्विक 
तक अत्यन्त विस्तार से और तन्त्रसार (पृ. 40-4) में अपेक्षाकृत कम 
विस्तार से, मंहेश्वरानन्द ने महार्थमंजरी की चार कारिकाओं (56-59) तथा 
उनकी परिमल व्याख्या (पृ. 438-53) में संक्षेप में इस विषय को समझाया 
_ है। इन तीनों उपायों को समझाने के लिये विज्ञान भैरव के 24वें श्लोक 
की षड्विध व्याख्या की जाती है। इनके अतिरिक्त अनुपाय प्रक्रिया का 
भी इसी में समावेश किया जाता है। अभिनवगुष्त प्रभृति ने इन उपायों का 
जिस तरह का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर हम यह 
कह सकते हैं कि उन्होंने आणव उपाय में क्रम और कुल दर्शन से भिन्‍न 
समस्त तान्त्रिक और यौगिक विधियों का समावेश किया है। शाक्‍त उपाय 
के रूप में क्रम दर्शन की, शाम्भव उपाय के रूप में उन्होंने कुल दर्शन की 
व्याख्या की है और प्रत्यभिज्ञा दर्शन को अनुपाय प्रक्रिया माना है। इन चारों 
उपायों का वर्णन यथास्थान किया गया है। 


इनके अतिरिक्त स्थूल, सूक्ष्म और पर पद्धति से त्रिविध उपाय 
मृत्युंजयभट्टारक (नेत्र तन्त्र) के 6-8 अधिकारों में विस्तार से वर्णित हैं। 
याग, होम, जप, ध्यान, मुद्रा, यंत्र मन्त्र- ये सब स्थूल उपाय हैं। षटचक्र, 
षोडश आधार आदि में प्राण-चार की भावना को सूक्ष्म उपाय बताया गया 
है। अष्टांग योग के अभ्यास से प्राप्त होने वाली सर्वात्म भाव की स्थिति 
को पर उपाय माना गया है। 
एकलिंग ! | 

शक्ति संगम (/6) प्रभृति शाक्त तंत्रों में दीक्षा के लिये उपयुक्त 
स्थानों में पर्वत, शून्यगृह, मंदिर अथवा अरण्य, श्मशान, नदी--समुद्र संगम, 


चक्रपाणि (कुम्हार) गृह, एकलिंग आदि का समावेश है। इनमें से एकलिंग 
का लक्षण शक्तिसंगमतन्त्र (/8,//0-) में इस प्रकार दिया है -- जिस 
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मंदिर में पश्चिमाभिमुख पुरातन शिवलिंग हो, उसके सामने नन्‍्दी की मूर्ति 
न हो तथा जिसके चार-पांच कोस के घेरे में अन्य कोई लिंग न दिखाई 
पड़े, उस स्थान को एकलिंग कहते हैं। यहां इष्ट की आराधना करने से 
अनुत्तम सिद्धि प्राप्त होती है। राजस्थान राज्य में उदयपुर से नाथद्वारा 
जाते समय बीच में एकलिंग जी का संदिर पड़ता है। किन्तु यह लिंग पाशुपत 
मत के अनुसार पंचमुख शिव का है। कोौतज्ञान निर्णय में संगृहीत 
ज्ञानकारिका (3/7-9) में कौलिक लिंग अर्थात्‌ देहज लिंग को एकलिंग 
बताया गया है। तन्त्रालोक (5,/82-96) में बताया गया है कि कामरूप, 
पूर्णगिरि और उड्डियान पीठ से पर्वताग्र, नदीतीर और एकलिंग का 
प्रादुर्भाव होता है। 


ओघ 


तन्त्रशास्त्र में ज्ञान की परम्परा को ओघ (प्रवाह) के नाम से जाना 
जाता है। दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौघ के भेद से यह तीन तरह की 
होती है। देवताओं की परम्परा दिव्यौघ, सिद्धों की परम्परा सिद्धौघ् और 
मानव गुरुओं की परम्परा मानवौघ के नाम से प्रसिद्ध है। तन्‍्त्र की प्रत्येक 
शाखा का ज्ञान पहले देवताओं को प्राप्त हुआ | देवताओं से सिद्धों को और 
सिद्धों से वह मानवों को प्राप्त हुआ। यह गुरु-परम्परा शास्त्रों में क्रमोदय, 
गुरुमण्डल या गुरुपंक्ति- के नाम से भी अभिहित हुई है। हादिविद्या के 
दिव्यौघ, सिद्धौाघ और मानवौघ गुरुओं की नामावली ऋजुविमर्शिनी, 
अर्थरत्नावली, ज्ञानदीप विमर्शिनी, सौभाग्य सुधोदय प्रभृति ग्रन्थों में मिलती 
है| प्रत्येक सम्प्रदाय की गुरुपंक्ति का परिचय दीक्षित शिष्य को अपने गुरु 
से प्राप्त होता है। | | 


ओवकवल्ली 


तन्त्रशास्त्र में ज्ञान की परम्परा (प्रवाह को औवल्ली के नाम से भी 

जाना जाता है। तन्त्रालोक (29/36) में बताया गया है कि मत्स्येन्द्रनाथ 
ने अपना ज्ञान छः राजपुत्रों को दिया और उनका नाम आनन्द, आवलि, 
बोधि, प्रभु, पाद और योगी शब्दान्त रखा, अर्थात उनको यह निर्देश दिया 
कि अपने शिष्यों के नामों के अन्त में इन शब्दों को जोड़ें। मत्स्येन्द्रनाथ 
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के इन षड्विध शिष्यों की यह परंपरा (प्रवाह) ही औवल्ली के नाम से 
अभिहित है। मत्स्येन्द्रनाथ कौल शास्त्र के आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध 
और जैन योग पर भी इसका प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्ध तन्त्रशास्त्र 
(वज़्यान) के अनेक प्रसिद्ध आचार्यों के नाम बोधि, प्रभु और पाद नामक 

ओवल्लियों से संबद्ध हैं। स्पष्ट है कि इन नामों से अंकित आचार्यगण 
: मत्स्येन्द्रनाथ के ही ज्ञानप्रवाह से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। 


करण 


'करणं दैहसंनिवैशविशेषात्मा मुद्रादिव्यापार: (पृ. 35) शिवसूत्र 
विमर्शिनी के परिशिष्ट (टि. 9) में करण का यह लक्षण बताया गया है। 
योग शास्त्र के ग्रन्थों में वर्णित खेचरी प्रभृति मुद्राओं और जालन्धर प्रभृति 
बन्धों का इसी में समावेश किया जाता है। इनमें शरीर के अंगों को किसी 
विशेष प्रकार की स्थिति में रखने का अभ्यास किया जाता है। करण की 
गणना आणच उपाय में की जाती है। त्रिशिरोभैरव के आधार पर तन्त्रालोक 
के पंचम आह्लिक (पृ. 438-443) में करण के सात भेद बताये गये हैं। इनके 
नाम हैं - ग्राहय, ग्राहक, संवित्ति, संनिवेश, व्याप्ति, आक्षेप और त्याग । 
तन्त्रालोक के ॥6वें आह्लिक में ग्राहय और ग्राहक का, ॥4वें आह्लिक में संवित्ति 
का, 45वें आह्निक में व्याप्ति का, 29वें आह्विक में त्याग और आक्षेप का और 
32वें आह्लिक में संनिवेश (मुद्रा) का संकेत भाव से वर्णन मिलता है। 


कादि-हादि-कहादि मत 


शक्तिसंगम तनन्‍त्र (,/,/9-0, 2,/58,/78-79) में बताया गया है 
कि तन्त्रराज तन्‍्त्र में आठ खण्ड हैं। चार खण्ड पूर्वार्ध में और चार खण्ड 
उत्तरार्ध में हैं | पूर्वार्ध में कादिमत का और उत्तरार्ध में हादि मत का प्रतिपादन 
किया गया है। काली के मन्त्र का प्रथम अक्षर ककार है और सुन्दरी के 
मन्त्र का पहला वर्ण हकार है। अत: काली का सम्प्रदाय कादिमत के नाम 
से और सुन्दरी का सम्प्रदाय हादिमत के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ककार 
ब्रहमरूप है और हकार शिव स्वरूप । यहीं अन्यत्र (।/2,/98-99) बताया 
गया है कि उक्त उभय मतों का प्रतिपादक होने से ही तन्त्रराज तन्त्र को 
विराण्मत के नाम से भी जाना जाता है। उक्त दो मतों के अतिरिक्त इस 
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तन्त्र (2/6,/35) में कहादि. मत का उल्लेख कर उसकी व्याख्या की गई 
है कि इस मत में तारिणी (तारा) विद्या की आराधना की जाती है। वहीं 
इसको उत्तराम्नाय विद्या भी कहा गया है। इस विषय की विशेष जानकारी 
उक्त ग्रन्थ के चतुर्थ खण्ड के उपोद्धात (पृ. 28-30) से प्राप्त की जा सकती 
है । 


कामकला 


अकार रूप प्रकाश के साथ हकाररूप विमर्श का, अर्थात्‌ अग्नि के 
साथ सोम का साम्य भाव ही काम अथवा रवि के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों 
में जिस अग्नीषोमात्मक बिन्दु का उल्लेख पाया जाता है, वह भी यही है। 
शिव ही अकार और शक्ति ही हकार है। बिन्दु रूप में यही अहम्‌ अथवा 
अहन्ता है। साम्य के भंग होने पर यह बिन्दु प्रस्पन्दित होकर शुक्ल और 
रक्त बिन्दु के रूप में आविर्भूत होता है। इसमें प्रकाश शुक्ल बिन्दु और 
विमर्श रक्त बिन्दु है। दोनों ही परस्पर अनुप्रवेशात्मक साम्यावस्था मिश्र 
बिन्दु है। शुक्ल बिन्दु अग्नि का, रक्त बिन्दु सोम का और मिश्र बिन्दु रवि 
या काम का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नीषोमात्मक बिन्दु भी रवि या काम 
के ही कलाविशेष हैं। अतः कामकला के नाम से उक्त तीनों बिन्दुओं का 
बोध होता है। इन तीन बिन्दुओं की समष्टि ही भगवती त्रिपुरा का अपना 
स्वरूप है। इसका ऊर्ध्व बिन्दु (रवि) देवी के मुख के रूप में अग्नि और 
सोम बिन्दु स्तनद्वय के रूप में तथा हकार की अर्धकला योनि के रूप में 
ध्येय है। कामकला का यही स्वरूप है। नित्याषोडशिकार्णव (।,//85-86), 
कामकला-विलास (-6 श्लो.) प्रभृति ग्रन्थों में इसका वर्णन मिलता है। 
'हर' इस पद का आधा भाग <' अक्षर है। इसी को अक्षरोवासना के क्रम . 
में हटाध कहा गया है। इसका आकार प्राचीनतर लिपि में जैसा है उसी 
के ऊपर यदि दो बिन्दुओं को और उन दो के ऊपर एक और बिन्दु को 
लगा दिया जाए तो निष्कला कामकला का अक्षरमय रूप बन जाता है। 
इसी अक्षररूपिणी कामकला का वर्णन 'मुखं बिन्दुं कृत्वा' इत्यादि श्लोक 
के द्वारा सौन्दर्यलहरी में किया गया है। परन्तु इस रहस्य को और प्राचीन 
लिपियों को न जानने के कारण चिट्दिलास टीका आदि ग्रन्थों में बड़े-बड़े 
विद्धानों ने भी पाठकों के सामने भ्रान्त धारणाओं को उपस्थित किया है। 
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मातृका-उपासना कश्मीर में बहुत प्रचलित थी। शारदा लिपि में अब भी 
कामकला भगवती के निष्फल रूप को बिन्दुत्रय युक्त हरार्ध में स्पष्ट देखा 
जा सकता है। वही सौन्दर्यलहरी में वर्णित मनमथकला का लिपिमय आकार 
है। आगे 'हार्धकला' शब्द की व्याख्या को भी देखिए। 


कामराज विद्या 


कामराज संतान और लोपामुद्रा सन्‍्तान के नाम से त्रिपुरा सम्प्रदाय 
के दो मुख्य विभाग हैं। कामराज सनन्‍्तान के प्रवर्तक क्लीमानन्द, अर्थात्‌ 
रति के पति कामदेव हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम लोक में कादि विद्या को प्रवृत्त 
किया ।. इसीलिये इस विद्या का -नाम कामराज विद्या पड़ा। कादि विद्या 
का .अभिप्राय त्रिपुरा भगवती के उस मन्त्र से है, जिसका आरंभ ककार 
से होता है। दिव्यौघ, सिद्धौघ्र और मानवौंघ क्रम से यह विद्या आज भी 
लोक में प्रवृत्त है। प्रपंचसार, सौन्दर्यलहरी नित्याषौडशिकार्णव प्रभृति ग्रन्थों 
में इस विद्या का उद्धार और उपासना विधि विस्तार से वर्णित है। ज्ञानार्णव, 
श्रीविद्यार्णव प्रभृति ग्रन्थों में इस विद्या के अनेक भेदों और उपभेदों का वर्णन 
मिलता है। भास्कर राय इस विद्या की परम्परा के उज्जवल रत्न हैं। 
नित्याषोडशिकार्णव की टीका सेतुबन्ध, ललितासहस्त्रनामभाष्य, वरिवस्यारहस्य 
प्रभृति ग्रन्थों में इस विद्या के गरिमामय दर्शन का उन्होंने बड़ी ही ओजपूर्ण 
भाषा में प्रतिपादन किया है। 


कामेश्वर-कामेश्वरी 


शिव और शक्ति ही त्रिपुरा सिद्धांत में कामेश्वर और कामेश्वरी के 
नाम से प्रसिद्ध हैं | वस्तुत: परम शिव ही प्रकाश और विमर्श के रूप में विभक्त 
होकर कामेश्वर और कामेश्वरी का रूप धारण करते हैं। श्ृंगाट के मध्य 
स्थित महाबिन्दु में, जो कि ओड्याण पीठ का प्रतीक है, इनकी उपासना 
की जाती है। त्रिपुरा विद्या का प्रथम उपदेश भगवान्‌ कामेश्वर भगवती 
कामेश्वरी को ही करते हैं। ये ही कृतयुग में चर्यानाथ और त्रिपुरसुन्दरी 
के रूप में अवतीर्ण होते हैं। त्रेता, द्वापर और कलियुग में भी ये विभिन्‍न 
नामों से मिथुन भाग में अवतीर्ण होते हैं। इनका विवरण नित्याषोडशिकार्णव 
प्रभृति ग्रन्थों में मिलता हैं। त्रिकोण के बाहर पश्चिम, उत्तर, पूर्व और दक्षिण द 
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दिशाओं मे बाण, धनुष, पाश और अंकुश नामक आयुधों की पूजा का विधान 
है। (नि.षो. /79-80)।| योगिनी-हृदय (,/54) में आश्रय और आश्रयी 
(कामेश्वर और कामेश्वरी) के भेद से इनकी संख्या आठ बताई गई है। 
इसका तात्पर्य यह है कि साधक स्त्री को साध्य मान कर यदि प्रयोग करना 
चाहे तो उक्त चार आयुधों से संवलित कामेश्वरी का ध्यान करे। त्रिपुरा 
सम्प्रदाय में कामेश्वरी पद का प्रयोग षोडश नित्याओं में से द्वितीय नित्या, 
वशिनी प्रभूति आठ आवरण देवताओं में द्वितीय देवता तथा कामरूप पीठ 
की अधिष्ठात्री के लिये भी होता है। किन्तु इनमें से किसी का भी संबंध 
कामेश्वर के साथ नहीं है, अर्थात्‌ सदाशिवाय बैन्दव चक्र में बैन्दवासन पंर 
तो कोमश्वरांक निलया कांमेश्वरी की ही उपासना होती है, जो कि कामेश्वर 
के साथ वहां नित्य समरसभाव में अवस्थित रहती हैं। द 


कारण बिन्दु 


भास्कर राय आगम और तन्त्रशास्त्र के अंतिम महान्‌ आचार्य माने 
जाते हैं। नित्याषोडशिकार्णव की सेतुबंध टीका, वरिवस्या रहस्य और 
ललिता सहतस्त्र नाम की सौभाग्य भास्कर व्याख्या इनके प्रसिद्धतम ग्रन्थ 
हैं। सौभाग्य भास्कर में प्रसंगवश इन्होंने प्रपंचसार में प्रतिपादित सृष्टि 
प्रक्रिया की व्याख्या की है। वे लिखते हैं कि प्रलयावस्था में ब्रह्म घनीभूत 
दशा में अवस्थित रहता है। उस समय आगे जिन प्राणियों की सृष्टि की 
जाने वाली है, उनके कर्मों के साथ ब्रह्मा की माया शक्ति भी प्रसुप्तावस्था 
“में रहती है। समय के अनुसार कर्मों का परिपाक होने पर ब्रह्म की विचिकीर्षा 
उत्पन्न होती है। उस समय माया शक्ति प्रबुद्ध हो उठती है। ब्रह्म की यह 
शक्ति अव्यक्त के नाम से अभिहित होती है, क्योंकि इस दशा में यद्यपि 
कर्मों का परिपाक हो जाता है और उसकी शक्ति भी प्रबुद्ध हो जाती है, 
किन्तु वह अभी अव्यक्त रहती है। इसी को कारण बिन्दु कहते हैं, क्योंकि 
यह जगत रूपी अंकुर का कन्द भाग है। कन्द भाग, अर्थात्‌ जड़ के विकसित 
होने के बाद ही जैसे अंकुर फूटकर ऊपर आता है, उसी तरह से इस कारण 
बिन्दु के विकास के बाद ही आगे की सृष्टि चलती है 'विचिकी्षर्घनीभूता 
सा चिदम्योति बिन्दुताम्‌' प्रपंघचसार के इस वचन में बिन्दु पद कारण बिन्दु 
का बोधक है। 
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कार्य बिन्‍्दू 


कारण बिन्दु से क्रमशः कार्य बिन्दु, नाद और बीज की उत्पत्ति होती 
है, जो कि पदार्थों की पर, सक्ष्म और स्थल दशा के प्रतीक हैं। ये क्रमशः 
चित्स्वरूप, चिद्चिन्मिश्रित स्वरूप और अचित्स्वरूप होते हैं। ये ही कारण 
बिन्दु प्रभुति चार तत्त्व अधिदैवत अवस्था में अव्यक्त, इश्वर, हिरण्यगर्भ और 
विराट के, शान्ता, वामा, ज्यैष्ठा, रोद्री शक्ति के तथा अम्बिका, इच्छा, ज्ञाना, 
क्रिया शक्ति के रूप में विकसित होते हैं। अधिषूत अवस्था में ये कामरूप, 
पूर्णगिरि, जालन्धर और ओड्याण पीठ का रूप धारण करते हैं और अध्यात्म 
पक्ष में कारण बिन्दु, शक्ति, पिण्ड, कुण्डली प्रभृंति शब्दों से अभिष्ठित होते 
हैं, जिनकी कि. स्थिति मूलाधार में रहती है। 


कालचक्र 

कालचक्र शब्द का सामान्य अर्थ समय का चक्र है, जो कि निरन्तर 
गतिशील है, रात-दिन घूमता रहता है। किन्तु बीद्ध तन्‍्त्रों में यह एक 
विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुआ है! वहां इसका अर्थ अद्दय, अक्षर, परम तत्त्व 
है। काल करुणा से अभिन्‍न शन्यता की मूर्ति हैे। चक्र पद का अर्थ संवृति 
रूप शून्यता है। बौद्ध तन्‍्त्रों में बताया गया है कि जाग्रत्‌ अवस्था के क्षीण 
होने के कारण बोधिचित काय शान्त या विकल्पहीन होता है, यही 'का' 
से अभिप्रेत है। कायबिन्दु के निरोध से ललाट में निर्माणकाय नाभ का 
बुद्धकाय प्रकट होता है। स्वप्नावस्था ०5 जो क्षय होता है, यही प्राण का 
लय है। इस अवस्था में वागबिन्दु कः 'रोध होता है। इससे कण्ठ में 
संभोगकाय का उदय होता है, जो 'ल' से अभिप्रेत है। सुषुप्ति के क्षय होने 
पर चित्त बिन्दु का निरोध होता है! उस्त समय हृदय में धर्मकाय का उदय 
होता है। जाग्रत तथा स्वष्यादरथा मे घिद्ध शब्द आदि विषयों में विचरण 
करता है। इसीलिये चंचल रहता हे और तम से अभिभूत हो जाता हैं। 
अठारह प्रकार के धातु विकारों से यह विकृत रहता है। इनका अपसारण 
करने पर चित निरुद्ध हो जाता है। यही 'च' का अभिप्राय है। इसके बाद 
तुरीयावस्था का भी क्षय हो जाता है। तब काय आदि राभी बिन्दु सहज 
सुख कं द्वारा अच्युत हो जाते हैं। उसी समय तुरीयावस्था का भी नाश 
हो जाता है। स्वरगत ज्ञानबिन्दु के निरोध से नाभि में सहजकाय का 
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अविर्भाव होता है। यही 'क्र' का अभिप्राय है। इस तरह से इस कालचक्र 
में चार बुद्धकायों का समाहार है। इसी को प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य 
कहते हैं। वजयान और सहजयान के समान कालचक्रयान भी बौद्ध तन्‍्त्रों 
की एक विशिष्ट उपासना विधि है। इसका विपुल साहित्य उपलब्ध है 
(भारतीय साधना और संस्कृति, भा.2, पृ. 540)। 


काश्मीर सम्प्रदाय 


'शक्ति संगम तलन्त्र में पूरे भारतवर्ष को कादि और हादि के भेद से 
56 देशों में बांटा गया है और बताया गया है कि मरुदेश से नेपाल तक 
काश्मीर सम्प्रदाय को मान्यता प्राप्त है। हादि मत के अनुसार काश्मीर में 
त्रिपुए की और कादि मत के अनुसार तारिणी की उपासना की जाती है। 
इस सम्प्रदाय में शक्तिपात के अनुसार ऊर्ध्वाम्नाय दीक्षा प्राप्त होती है। 
प्रथमत: यह ऋककाश्मीर, यजुःकाश्मीर, सामकाश्मीर और अथर्वकाश्मीर 
के रूप में चतुर्धा विभक्त है | शैवकाश्मीर, शाक्तकाश्मीर और शिवश्क्तिकाश्मीर 
विभागों को शुद्ध, उग्र और गुप्त भेदों में विभक्‍्त करने पर इसके 9 भेद 
होते हैं। काश्मीर सम्प्रदाय को सर्वदिव्य नाम यहां दिया गया है और फिर 
उसके भावनाथ, क्रियानाथ, ज्ञाननाथ, चित्पर, चेतनेश, सिद्धनाथ और 
ऋद्धिनाथ नामक भेद गिनाये गये हैं। भावदिव्य और क्रियादिव्य के भेद 
से भी काश्मीर सम्प्रदाय के दो भेद होते हैं। पूजा विधि और पात्रासादन 
विधि के भेद के अनुसार ही उक्त भेद प्रदर्शित हैं। वस्तुतः देखा जाए तो 
इनमें परस्पर कोई भेद नहीं है। क्‍ 


कुण्डलिनी 


क॒ण्डलिनी को कुलकुण्डलिनी अथवा शक्तिकुण्डलिनी भी कहते हैं। 
कुल चक्र में कुण्डलाकार अवस्थित होने से इसको कुलकुण्डलिनी कहते 
हैं। अथवा कु अर्थात्‌ पृथ्वी तत्त्व के आधार मूलाधार में लीन रहने से इसको 
कुलकुण्डलिनी कहते हैं। तन्त्रशास्त्र में मूलाधार में सर्पतुल्य कुण्डलाकार 
स्थित शक्ति का नाम कुण्डलिनी है, अतः इसको शक्तिकण्डलिनी भी कहते 
हैं। इसको कुण्डलिनी इसलिये कहते हैं कि यह कुण्डलाकार स्थित है। 
कुण्डलिनी शक्ति निद्रित नागिन के समान आकृति वाली है। वह स्वयंभू 
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लिंग को वेष्टित किये रहती है। कोटि विद्युत्‌ के समान दीप्तिमती, नाना 
प्रकार के वस्त्र और अलंकार से विभूषित है। यह श्रृंगार रस से ओत-प्रोत 
है और इसको कारण द्रव्य प्रिय है। कारण द्रव्य को कुल द्रव्य कहा जाता 
है। इसलिये भी इसको कूुलकृण्डलिनी कहते हैं। यह सर्वमन्त्रमयी और 
सर्वतत्त्वस्वरूपिणी है। रुद्रयामल आदि तन्‍त्रों में इसकी उपासना विस्तार 
से वर्णित है। संमोहन तन्त्र में इसको कुण्डली कहा गया है। वहां बताया 
गया है कि यह मनोहर शक्तिपीठ त्रिकोणाकार है। उसके गह॒वर में जीव 
रूपी अतिचंचल कामवायु स्थित है। उसमें अधोमुख लिंग रूपी स्वयंभू 
भगवान्‌ निवास करते हैं। इसमें नीवार धान्य के अग्रभाग तुल्य सूक्ष्म शंख 
वर्ण और साढ़े तीन बलय युक्त श्रेष्ठ द्वेवता कुण्डली का निवास है। वह 
अपने मुख से ब्रहममुख को आच्छादित किये रहती है। जो साधक इस 
कुण्डलिनी शक्ति को अपने वश में कर लेता है, वह मानव नहीं, देवता बन 
जाता है| तन्त्रसार (शब्दकल्पद्गरुम, भा.2, पृ. 40 पर उद्धृत) में बताया गया 
है कि मूलाधार निंवासिनी, इष्ट देवता स्वरूपिणी, सार्धन्रिवलयवेष्टिता, 
विद्युत्‌ के समान कान्तिवाली, स्वयंभू लिंग को वेष्टित कर स्थित, उदयोन्मुख 
दिनकर के समान कान्ति वाली कुण्डलिनी शक्ति का ध्यान कर उसको 
प्राण मन्त्र द्वारा उत्थापित करना चाहिये। समस्त अशुभ कर्मों की शान्ति 
के लिये साधक को एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प के साथ इस बात की 
भावना करनी चाहिये कि मेरा समस्त शरीर उस शक्ति के प्रभा -पटल से 
व्याप्त है। जाग्रतू होने पर यह कुण्डलिनी शक्ति षटचक्र का भेदन कर 
सहस्रार चक्र में शिव के साथ समरस हो जाती है। 


कुण्डलिनी योग 


. यह सत्य है कि पातंजल योगसूत्र में कुण्डलिनी अथवा षटचक्र आदि 
में से किसी एक का भी उल्लेख नहीं है, किन्तु यह निश्चित है कि कुण्डलिनी 
योग एक प्राचीन भारतीय योग की विशेष पद्धति है। आगम और तन्‍त्रशास्त्र 
की विभिन्‍न शाखाओं में इसका वर्णन मिलता है। कहा जा सकता है कि 
यह एक तान्त्रिक योगपद्धति है। कुछ आचार्य “अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां 
पूरयोध्या” (0/2/3) इस अथर्ववेद के मन्त्र में कुण्डलिनी का उल्लेख मानते 
हैं। प्रायः सभी आगमिक और तान्त्रिक आचार्य प्रसुप्तभुजागाकारा, 
सार्धत्रिवलयाकृति, मूलाधार स्थित शक्ति को कुण्डलिनी के नाम से जानते 
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हैं। जिस योगपद्धति की सहायता से इस कुण्डलिनी शक्ति को जगा कर 
सुषुम्ना मार्ग द्वारा षट्चक्र का भेदन कर सहस्ज्ञार चक्र तक पहुंचाया जाता 
है और वहां उसका अकुल शिव से सामंरस्य सम्पादन कराया जाता है, 
उसी का नाम कुण्डलिनी योग है। आधारों अथवा चक्रों आदि के विषय 
में मतभेद होते हुए भी मूलाधार स्थिति कुण्डलिनी शक्ति का सहस्रार स्थित 
शिव से सामरस्य सम्पादन सभी मतों में निर्विवाद रूप से मान्य है। सम्प्रति 
षटचक्र भेदन का पूर्णानन्द यति विरचित श्रीतत्त्वचिन्तामणि के षष्ठ प्रकाश 
में वर्णित क्रम ही प्रायः सर्वमान्य है। अतः तदनुसार ही यहां इस विषय 
का निरूपण किया गया है। यम और नियम के नित्य नियमित आदरपूर्वक 
निरन्तर अभ्यास में लगा हुआ योगी गुरुमुख के मूलाधार से सहस्नार पर्यन्त 
कुण्डलिनी के उत्थापन के क्रम को ठीक से जान लेने के उपरान्त पवन 
और दहन के आक्रमण से प्रतप्त कुण्डलिनी शक्ति को, जो कि स्वयंभू लिंग 
को वेष्टित कर सार्धशत्रिवलयाकार में अवस्थित है, हूंकार बीज का उच्चारण 
'करते हुए जगाता है और स्वयंभू लिंग के छिद्र से निकाल कर उसको ब्रह्म 
द्वार तक पहुंचा देता है। कुण्डलिनी पहले मूलाधार चक्र स्थित स्वयंभू लिंग 
का, तब अनाहत चक्र स्थित बाण लिंग का और अन्त में आज्ञाचक्र स्थित 
इतर लिंग का भेदन करती हुई ब्रहमनाडी की सहायता से सहर्न दल में 
प्रविष्ट होकर परमानन्दमय शिवपद में प्रतिष्ठित हो जाती है। योगी अपने 
जीवभाव के साथ इस कुलकुण्डलिनी को मूलाधार से उठाकर सहस्रार 
चक्र तक ले आता है और वहां उसको पर बिन्दु स्थान में स्थित शिव (पर 
लिंग) के साथ समरस कर देता है। समरसभावापन्न यह कुण्डलिनी शक्ति 
सहस्रार चक्र में लाक्षा के वर्ण के समान परमामृत का पान कर तृप्त हो 
जाती है और इस परमानन्द की अनुभूति को मन में सजोये वह पुनः मूलाधार 
चक्र में लौट आती है। यही है कुण्डलिनी योग की इतिकर्तव्यंता। इसके 
सिद्ध हो जाने पर योगी जीवन्मुक्त हो जाता है, शिवभावापनन बन जाता 
है| 


कुल कुण्डलिनी 


अकूल कुण्डलिनी शब्द का विवरण देते हुए बताया गया है कि नीचे 

अकुल स्थान स्थित अरुण वर्ण के ऊर्ध्वमुख सहस्रार पदूम को कुल 

कुण्डलिनी कहा जाता है। यह विमर्शात्मक हकार स्वरूपा है। 
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नित्याषोडशिकार्णव (4,4) में इसको कुलयोषित तथा त्रिपुरसुन्दरी 
दण्डक (26 अनु.) में कूलवधू कहा गया है| उक्त दोनों ग्रन्थों में बताया गया 
है कि यह कुलवधू (कुलेश्वरी 5 कुलाभिमानिनी संवित्‌) मूलाधारगत चतुर्दल 
कमल के मध्य में स्थित त्रिकोणात्मक कुल स्थान, अर्थात्‌ श्रृंगाट पीठ से 
उठ कर कूटिल मार्ग पर, अर्थात्‌ स्वाभाविक सृष्टि मार्ग को छोड़कर गुरु 
प्रदर्शित युक्ति के सहारे संहार मार्ग पर चल कर सूक्ष्म रूप से सुषुम्ना मार्ग 
के भीतर प्रविष्ट हो आगे बढ़ती है। वह अनाहत स्थान स्थित सूर्यमण्डल 
को भेदती हुई अक॒ल कण्डलिनी से जा मिलती है। वहां यह शिव और 
शक्ति के सामरस्य से समुद्रभूत अमृतमय परमानन्द में डूब जाती है, निर्लक्षण, 
निर्गुण, कुल और रूप से रहित पर-पुरूष को प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार 
सृष्टि प्रक्रिया में -यह कुण्डलिनी अकुल स्थान से कल स्थान की ओर 
गतिशील होती है और संहार प्रक्रिया में कुल स्थान से अकुल स्थान तक 
आती है। इसकी अकुल स्थान से कुल स्थान की ओर गति ही सृष्टि, अर्थात्‌ 
बन्ध का तथा कल स्थान से अकुल स्थान तक की गति संहार, अर्थात्‌ मोक्ष 
का कारण बनती है। शैव सिद्धान्त (अघोरशिवाचार्य कृत मृगेन्द्र वृत्ति- 
दीपिका, पृ. 349) में कुण्डलिनी को महामाया कहा गया है। 


पूर्णानन्द की श्रीतत्त्वचिन्तामणि (6,/4-44) में कुल कुण्डलिनी का 
वर्णन इस प्रकार किया गया है - चतुष्कोणात्मक मूलाधार चक्र के मध्य 
में स्थित त्रिकोणाकार कामरूप पीठ के बीच स्वयंभू लिंग का निवास माना 
जाता है। इस स्वयंभू लिंग के ऊपर विषतन्तु के समान अत्यंत सूक्ष्म, 
ब्रहमरन्ध्र के द्वार को अपने मुंह में पकड़े हुए, शंख़ के आवर्त के समान आकार 
वाली, सोये हुए सर्प के समान सार्धत्रिवलयाकृति कुण्डलिनी शक्ति सोई 
रहती है। यह कुण्डलिनी शक्ति वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों की जननी 
है और यहीं से प्राण और अपान, श्वास और प्रश्वास की भी उत्पत्ति होती 
है। इसी के मध्य में वह पराशक्ति अवस्थित है, जिससे कि इस पूरे विश्व 
की उत्पत्ति होती है। योगी के हृदय में इसी की कृपा से ब्रहमज्ञान का उदय 
होता है। इसका अभिप्राय यह है कि स्वयंभू लिंग के ऊपर प्रसुप्त 
सार्धत्रिवलया कुण्डलिनी शक्ति के ऊर्ध्व भाग में नादात्मक परा शक्ति का 
निवास है। यही कुल क॒ण्डलिनी के नाम से प्रसिद्ध है। मूलाधार चक्र में 
इसका ध्यान किया जाता है। 
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कुल शक्ति 


कुलार्णव तन्त्र (7/27) में कुल राब्द का अर्थ शक्ति तथा अकुल 
शब्द का अर्थ शिव किया है। इस संबंध में अकुल शब्द की व्याख्या करते 
समय कुछ लिखा जा चुका है। शाक्‍्त दर्शन में शक्ति को विमर्श के नाम 
से अभिहित किया गया है।हलिपि (हकार) इसकी वाचिका है| प्रकाशात्मक 
अकुल शिव के बोधक अकार के साथ विमर्शात्मक कुल शक्ति के बोधक 
हकार को मिलाने से अहम्‌' पद बनता है। प्रकाश विमर्शात्मक इस अहंतत्त्व 
से ही शब्दार्थात्मक षडध्वमय जगत्‌ की सृष्टि होती है। तन्त्रालोक (3,/67) 
में कुल शक्ति को कौलिकी कहा है। इस कौलिकी शक्ति से अकुल शिव 
कभी जुड़ा नहीं रहता। नित्याषोडशिकार्णव (4,/6-7) और सौन्दर्य लहरी 
के प्रथम श्लोक में बताया गया है कि बिना शक्ति के शिव कुछ भी नहीं 
कर सकता, वह शव के तुल्य है। शक्तिसंवलित शिव ही जगत्‌ की रचना 
करने में समर्थ हो सकता है। इसीलिये विज्ञानभैरव (श्लो. 20) में शक्ति 
को शिव का मुख कहा गया है, क्योंकि इस शक्ति की सहायता से ही शिव 
स्वरूप की अभिव्यक्ति हो सकती है। 


शक्ति के अतिरिक्त कुल शब्द के अन्य भी अनेक अर्थ शास्त्रों में मिलते 
हैं। अकारादि हकारान्त वर्णमातृका को आठ वर्गों में बांटा गया है। इन 
आठ वर्गों की ब्रहमाणी प्रभृति महालक्ष्मी पर्यनत आठ अधिष्ठातृ देवियां हैं। 
इस समूह को कुल कहा गया है (नि.अ.पृ. 26)। षट्त्रिंशतत्त्वात्मक जगत्‌ 
को तथा शरीर को भी कुल कहा जाता है (नि.कृ.पृ. 27, 273)। शैव और 
शाक्त दर्शन में कुल नाम का एक स्वतन्त्र शास्त्र है (नि.अ.पृ. 74)। भैरव 
को भी कुल कहते हैं (नि.अ.पृ. 39)। मेय, माता और मिति लक्षण जगत 
को भी कुल कहा गया है (चि.च.श्लो. 72)। देह से संबद्ध दस इन्द्रियां भी 
कुल कही गई हैं (यो.दी.पू. 295)। अर्ध्यभट्टारक को भी कुल बताया गया 
है (भ.म.पृ. 45)। महानिर्वाणतन्त्र में जीव, प्रकृति, दिक, काल, आकाश, 
क्षिति, जल, तेज और वायु इन नौ पदार्थों को, कुल शब्द से अभिहित 
किया गया है। कल रत्न में आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदर्शन, 
निष्ठा (श्रद्धा) वृत्ति, तप और दान - इन नौ पदार्थों को कुल की संज्ञा 
दी है। 


है 


केरल सम्प्रदाय 


शक्ति संगत तत्त्र में पूरे भारतवर्ष को कादि और हादि के भेद से 
56 देशों में बांठा गया है तथा बताया गया है कि अंग से मालव पर्यन्त केरल 
सम्प्रदाय को मान्यता प्राप्त है। हादि मत के अनुसार केरल सम्प्रदाय में 
कालिका की और कादि मत के अनुसार त्रिपुरा की उपासना की जाती 
है। यह उपासना षदट्शाम्भव पद्धति से होती है और इसमें साधक सर्वोत्कृष्ट 
'मेधा दीक्षा भी प्राप्त कर सकता है। प्रथमतः यह सम्प्रदाय ऋक्केरली, 
यजु:केरली, सामकेरली और अथर्वकेरली नाम से चार भागों में विभक्त है। 
इस सम्प्रदाय के पुनः शैवकेरल, शक्तिकेरल और शिवशक्तिकेरल के 
विभाग होते हैं और इन तीनों को शुद्ध, उग्र और गुष्त भेदों में विभकत करने 
पर इसके 9 भेद हो जाते हैं| द्रविड़ सम्प्रदाय का भी केरल में ही अन्तर्भाव 
होता है। भवसिद्ध, हरसिद्ध, कलहड्ट, गोमुख, विज्ञानी, -पूर्वकेरल, 
उत्तरकेलर, दिव्य, सत्य, चैतन्य, चिद्धन, सर्वज्ञ, ईश, माहेश्वर, विश्वरूप, 
ज्ञानकेरल, व्यंकटेशाख्यकेरल प्रभृति भी केरल सम्प्रदाय के ही अंग हैं। इस 
सम्प्रदाय के दिव्य, कौल और वाम भेद भी इसी ग्रन्थ में प्रदर्शित हैं, किन्तु 
वहीं यह भी स्पष्ट. कर दिया गया है कि केरल सम्प्रदाय में दक्षिणाचार 
की प्रधानता है और यह वेद मार्ग का अनुवर्तन करता है। इसीलिये इसको 
शुद्ध मार्ग भी कहा जाता है। सम्प्रदायों के भेद का मुख्य कारण पूजाविधि 
और पात्रासादन विधि का अन्तर है। 


कोल मत 


श्रीचक्र को वियच्चक्र भी कहा जाता है। दहराकाश और बाहयाकाश 
में भी इसकी. पूजा होती .है, अतः: इसको वियच्चक्र कहा जाता है। 
बाहयाकाश का अभिप्राय यह है कि बाहुय आकाश, अर्थात्‌ अवकास में 
र्थित पीठ, भूर्जपत्र, शुद्ध पट अथवा सुवर्ण, रजत आदि से निर्मित पट्ट पर 
श्रीचक्र को अंकित कर उसकी पूजा की जाए। इसी को कौल, पूजा कहते 
हैं। पांच शक्ति चक्र और चार वह्लि (शिव) चक्रों के संयोग से श्रीचक्र बनता 
है। यहां समय म्त के विपरीत चार शिव चक्रों की. स्थिति अधोमुख और 
पांच शक्ति चक्रों की स्थिति ऊर्ध्वमुख मानी गई है। कौल मत में संहार 
. क्रम से श्रीचक्र लिखा जाता है। सौन्दर्यलहरी के टीकाकार लक्ष्मीधर ने 
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(श्लो, 34, पृ. 6) कौल मत के दो-भेद बताये हैं -- पूर्वकौल और उत्तर 
कौल। पूर्व कौल पीठ प्रभृति में अंकित श्रीचक्र की पूजा करते हैं और उत्तर ' 
कौल तरुणी की प्रत्यक्ष योनि में श्रीचक्र की भावना कर उसकी सविधि 
उपासना करते हैं। उत्तर कौल सिद्धान्त में शक्ति तत्त्व से पृथक शिव तत्त्व 
नहीं है, वह शक्ति में ही अन्तर्भूत है। अतः: यहां शक्ति की ही उपासना 
की जाती है। अर्थरत्नावली (पृ. 74) में विद्यानन्द ने कुलपंचक शास्त्र का 
उल्लेख करते हुए उसके कूल, अकुल, कुलाकुल, कौल और शुद्ध कौल 
नामक भेद गिनाये हैं। कौलज्ञाननिर्णय में पदोत्तिष्ठ कौल, महाकोल, 
मूलकौल, योगिनीकौल, वह्लिकौल, वृषणोत्थकौल, सिद्धकौल नामक सात 
भेद कौलों के मिलते हैं। इंनमें से योगिनीकौल और सिद्धकौलों का उल्लेख 
मृगेन्द्रागम के चर्यापाद में (पृ. 220) भी आया है। 


कौलिक योग 


नेत्रतनत्र के सप्तम अधिकार में सूक्ष्म ध्यान का वर्णन मिलता है। 
व्याख्याकार क्षेमराज ने इसको कुलप्रक्रिया, अर्थात्‌ कौलिक योग कहा है। 
कुलागम, कुलतन्त्र, अर्थात्‌ शिवोक्त शास्त्रविशेष में वर्णित योग का नाम है 
कौलिक योग। तदनुसार छः: चक्र, षोडश आधार, तीन लक्ष्य, पांच व्योम, 
बारह ग्रंथि, तीन शक्ति, तीन धाम, तीन और दस नाडी तथा दस प्राणों 
से समन्वित व्याधिग्रस्त इस पिण्ड (शरीर) को सूक्ष्म ध्यान के माध्यम से 
आप्यायित करने पर योगी को दिव्य देह की प्राप्ति होती है। जन्म, नाभि, 
'हृदय, तालु, बिन्दु और नाद॑ स्थान में नाडी, माया, योग, भेदन, दीप्ति और 
शान्त नामक छः: चक्र स्थित हैं। अंगुष्ठ, गुल्फ, जानु, मेढू, पायु, कन्द, नाभि, 
जठर, हृदय, कूर्मनाडी, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रहमरन्ध्र और द्वादशान्त 
ये सोलह आधार हैं | अथवा कुल, विष, शाक्त, वह्नि, घट, सर्वकाम, संजीवन, 
कर्म, लोल, सुधाधार, सौम्य, विद्याकमल, रौद्र, चिन्तामणि, तुर्याधार, 
नाड्याधार नामक कुलप्रक्रियासंमत सोलह आधारों को यहां ग्रहण किया 
जा सकता है। अन्तर्लक्ष्य, बहिर्लक्ष्य और उभयविध लक्ष्य ये तीन लक्ष्य हैं। 
माया, पाशव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, इन्धिका, दीपिका, बैन्दव, 
नाद और शक्ति ये बारह ग्रन्थियां अर्थात्‌ पाश हैं। इच्छा, ज्ञान और क्रिया 
ये तीन शक्तियां हैं। सोम, सूर्य और वह्नलि ये तीन धाम हैं। सव्य, अपसव्य 
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और मध्य पवन स्थित इडा, पिंगला और सुषुम्णा नामक तीन नाडियों तथा 
इनके साथ गान्धारी, हस्तिजिहवा, पूषा, यशा, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी 
नाडी को जोड़ देने पर दस नाडियों और इनके माध्यम से बहने वाले प्राण, 
अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय नामक दस 
प्राणों से यह शरीर आवृत है। वस्तुतः यह शरीर 72 हजार अथवा साढ़े 
तीन करोड़ नाडियों से जकड़ा हुआ है और आणव, मायीय और कार्म मलों 
के कारण मंलिन भी हो गया है। अतः दिव्य देह की प्राप्ति के लिये आवश्यक 
है कि साधक योगी कन्द स्थान में चित्त को एकाग्र कर संकोच. और विकास 
का अभ्यास करें। मध्यविकास- की प्रतीक्षा करता हुआ वह मतगन्ध स्थान 
को दबावे, जिससे कि मध्यधाम सुषुम्णा की ऊर्ध्व गति उन्मुक्त हो जाए। 
कन्द भूमि में जब यह शक्ति जग जाती है, तो साधक को खेचरी मुद्रा प्राप्त 
हो जाती है। इसके प्राप्त होने से प्राण उसके अधीन हो जाता है और मन्त्र 
के प्रभाव से उसकी गति द्वादशान्त की तरफ मुड़ जाती है। पहले उसका 
प्राण समना धाम में प्रविष्ट होता है। वहां उसे अपान के उल्लास के लिये 
चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। चन्द्रोदय हो जाने पर योगी उससे 
प्राप्त अमृत से शरीरवर्ती चक्र, आधार प्रभूति को सिंचित करता है और इस 
प्रकार अपने पूरे शरीर को दिव्य बना लेता है, अर्थात्‌ उसका स्वात्‌मस्वरूप 
प्रस्फुटित हो उठता है। नित्याषोडशिकार्णव (4,/2-44) में भी इस स्थिति 
का वर्णन मिलता है। 


क्रम दर्शन 


क्रम दर्शन को कालीनम भी कंहते हैं। इसमें शाक्त उपाय का सहारा 
लिया जाता है। तन्त्रालोक के चतुर्थ आह्लिक में और महार्थमंजरी प्रभृति - 
ग्रन्थों में क्रमदर्शन का अच्छा विश्लेषण किया गया है। इन ग्रन्थों के आधार 
पर स्वर्गीय डॉ. कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने और विशेष कर उनके प्रिय शिष्य 
डॉ. नवजीवन रस्तोगी ने क्रमदर्शन पर सराहनीय कार्य किया: है। अन्य 
दर्शनों की अपेक्षा इसकी विशेषता यह है कि इसके आगम ग्रन्थों का 
उपदेश भगवती ने किया है और श्रोता भगवान्‌ शिव हैं। पंचकृत्यों में 
निग्रह और अनुग्रह के स्थान पर अनाख्या और भासा का समावेश है। इस 
दर्शन में द्वादश या त्रयोदश काली क़ी वृन्दचक्र में पंचवाह पद्धति से 
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उपासना की जाती है। पंचवाह क्रम में ज्ञान सिद्ध, मन्त्रसिद्ध, मेलापसिद्ध, 
शाक्तसिद्ध और शाम्भवसिद्ध समाविष्ट हैं। धाम, मुद्रा, वर्ण, कला, संवित्‌, 
भाव, पात और अनिकेत-इनसे वृन्दचक्र बनता है। यह शुद्ध अद्वैतवादी 
दर्शन है। 


खेचरी मुद्रा 


ऋचजुविमर्शिनीकार शिवानन्द ने (पृ. 484--85) खेचरी मुद्रा के तीन 
भेद बताये हैं -- अंगुलिविरचनात्मा, बोधगगनरूपा और संस्थानविशेष-रूपा | 
प्रथम प्रकार की खेचरी मुद्रा में अंगुलियों का उपयोग किया जाता है। 
'तन्त्रसार (वाचस्पत्य, पृ. 2478) में इसकी विधि यह बताई गई है - बायें 
हाथ को दाहिनी ओर तथा दाहिने हाथ को बाई ओर कर लें। फिर 
अनामिका को मिलाकर तर्जनी से लगायें और बीच की अंगुली को सटाकर 
अंगूठे पर जमायें। इसी से मिलती-जुलती विधि नित्याषोडशिकार्णव 
(3/5-7) में भी वर्णित हैं। इसको संहार मुद्रा या समय मुद्रा भी कहा 
जाता है। विसर्जन के समय इसका उपयोग किया जाता है। 


बोधगगन में विचरण करने वाली खेचरी को शिवानन्द ने अख्याख्येय 
माना है, किन्तु क्षेमराज ने शिवसूत्रविमर्शिनी (2,“5) में इसकी व्याख्या की 
है कि यह स्वात्मस्वरूप में उछलती हुई आनन्द की लहरी है। तन्त्रसदभाव 
(शि.वि. 2/5) में इसका परसंवित्ति के रूप में वर्णन किया गया है। 


तृतीय प्रकार की खेचरी का वर्णन यहां भिन्‍न-भिन्‍न ग्रन्थों के वचनों 
के आधार पर किया गया है। यह वर्णन विज्ञानभैरव, विवेकमार्तण्ड, 
स्कन्दपुराण काशीखण्ड तथा हठयोगप्रदीपिका प्रभृति ग्रन्थों में वर्णित क्रम 
से मिलता-जुलता है। तदनुसार जीभ को उलट कर कपाल के कहर में 
तथा दृष्टि को ऊपर उठाकर भौंहों के बीच में लगाने का नाम खेचरी मुद्रा 
है। इसके अभ्यास से सभी रोग और कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। चित्त और 
जिह्वा दोनों के आकाश में अवस्थान करने से ही इसको खेंचरी मुद्रा कहते 
हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से बिन्दु स्थिर हो जाता है। अत: इसका अभ्यास 
करने वाले योगी को मृत्यु का भय नहीं रहता। वह सदा अमर वारुणी का 
पान करता रहता है। यह साधक को उनन्‍मना अवस्था में प्रतिष्ठित कर देती 
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है। आकाश में गमन का सामर्थ्य भी उसको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 
इसकी यह अन्वर्थक (सार्थक) संज्ञा है। 


ख्याति 


दर्शन शास्त्र में ख्याति शब्द प्रतीति या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है। अभेद ख्याति का अर्थ है अद्दय बोध | सब कुछ शिवमय है, उससे भिन्‍न 
कुछ भी नहीं है, इस तरह की एकाकार निः:शड्क प्रतीति ही यहां अभेद 
ख्याति कही गई है। भ्रान्त ज्ञान के अर्थ में भी ख्याति शब्द प्रयुक्त होता 
है। अपूर्णता ख्याति का अर्थ है भ्रमवश अपने पूर्ण स्वरूप का ज्ञान न होना। 
भारतीय दर्शन में छ: प्रकार की ख्याति मानी गई है। विज्ञानाद्वैतवादी 
योगाचार बौद्ध आत्मख्याति को और शून्यवादी माध्यमिक असत्‌ ख्याति को 
मानते हैं| प्रभाकर मीमांसक अख्यातिवादी है और नैयायिक अन्यथाख्याति 
को मानते हैं | ब्रहमाद्दैतवादी शांकर वेदान्त के अनुयायी अनिर्वचनीय ख्याति 
और रामानुज प्रभृति आचार्य सत्‌ख्याति को स्वीकार करते हैं। अभिनवगुप्त 
प्रभूति सभी तान्त्रिक आचार्य अपूर्णख्याति के पोषक हैं उनके अनुसार 
परिमित प्रमाता को अपने अपरिमित स्वरूप का बोध नहीं होने पाता। 


गौड सम्प्रदाय 


शक्तिसंगम तन्त्र में पूरे भारतवर्ष को कादि और हादि के भेद से 56 
देशों में बांटा गया है और बताया गया है कि सिलहट्ट से सिन्धु देश तक 
गौड सम्प्रदाय को मान्यता प्राप्त है। हादिमत के अनुसार गौड सम्प्रदाय 
में तारा की और कादिमत के अनुसार काली की उपासना की जाती है। 
इस सम्प्रदाय में पूर्णाभिषेक की प्रधानता है। प्रथमतः यह ऋग्‌गौड, यजुर्गौड, 
सामगौड और अथर्वगौड के भेद से चतुर्धा विभकत है| शिवगौड, शक्तिगौड 
और शिवशक्तिगौड भेदों को शुद्ध, उग्र और गुप्त भेदों में विभक्त कर 
पुन: इसके 9 भेद बताये गये हैं। गौड सम्प्रदाय के वाम और दक्षिण 
भेद भी यहां वर्णित हैं, किन्तु प्रधानतः गौड सम्प्रदाय वाममार्गी ही माना 
जाता है। इस सम्प्रदाय का आविर्भाव निगम, अर्थात्‌ तंत्रशास्त्र से माना 
गया है। 
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चीनाचार 


शक्तिसंगम तन्‍त्र (3/7,/47-49) में भूटान, चीन और महाचीन देशों 
की सीमा बताई गई है। तदनुसार भूटान के पास ही चीन और महाचीन 
देश स्थित हैं। इनकी सीमा मानसरोवर और कैलाश पर्वत के आस-पास 
मानी गई है। इनमें कभी तान्त्रिक धर्म का विशेष प्रचार था ।.आज भी तिब्बत 


में प्रचलित धर्म प्रधानतः तान्त्रिक ही है। चीन और महाचीन देश में प्रचलित .', 
तान्त्रिक आचार-विचार ही क्रमशः चीनाचार और महाचीनाचार के नाम 


से प्रसिद्ध हुए हैं। शक्तिसंगम तन्त्र (//8,//-2) में चीनाचार का वर्णन 
करते हुए बताया गया है कि इसमें स्नान-दान, शौच-अशौच, जप, तपस्या 
आदि का कोई नियम नहीं है। सकल और निष्कल के भेद से यह दो प्रकार 
का होता है। वहीं द्वितीय खण्ड (2/-+4) में ब्रहमचीन, दिव्यचीन, वीरचीन, 
महाचीन और निष्कलचीन के भेद से इसके पांच प्रकार बताए गए हैं और 
कहा गया है कि महाचीनाचार के अनुसार तारा विद्या की उपासना शीकघ्र 
फल देती है। महाचीनाचार के भी दो भेद किये गये हैं - सकल और 
निष्कल | इनमें से सकल उपासना बौद्धों के लिये और निष्कल उपासना 
ब्राहमणों के लिये विहित है। चीनाचार में विहित स्नान, नमस्कार, वेष आदि 
का भी यहां वर्णन मिलता है। चीनाचार, महाचीनाचार के प्रतिपादक स्वतंत्र 
तन्त्र ग्रंथ भी उपलबध हैं। 


जप 


मन्त्र की पुनः पुनः आवृत्ति;.उसका बार-बार उच्चारण जप कहलाता 
है। मन्त्र का जप करते समय .उसके अर्थ की भी भावना करनी चाहिये। 
ऐसा करने से मन्त्रवीर्य, मन्त्रचैतन्य का आंविर्भाव शीघ्र होता है। जप तीन 
प्रकार का होता है -- मानस, उपांशु और वाचिक (भाष्य)। मन्त्रार्थ का 
विचार करते हुए उसकी मन ही मन आवृत्ति करना मानस जप है। देवता 
का चिन्तन करते हुए जिहवा और दोनों होठों को थोड़ा हिलाते हुए किचित्‌ 
श्रवण योग्य जप उपांशु कहलाता है। जो दूसरे व्यक्ति को भी स्पष्ट सुनाई 
पड़े, ऐसा उच्च स्वर से किया गया जप वाचिक (भाष्य) कहलाता है। वाचिक 
से उपांशु दस गुना और मानस जप सहस्त्र गुना फल देने वाला है। उत्तम 
.. सिद्धि के लिये मानस, मध्यम सिद्धि के लिये उपांशु और क्षुद्र सिद्धि के 
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लिये वाचिक जप किया जाता है। उत्तम मन्त्रों का जप मानस, मध्यम मन्त्रों 
का उपांशु और अधम मन्त्रों का जप वाचिक विधि से किया जाना चाहिये | 
इसीलिये कुलार्णव तन्त्र में मानस को उत्तम, उपांशु को मध्यम तथा वाचिक 
जप को अधम बताया है। जप की सिद्धि हो जाने पर मन्त्र में चैतन्य का 
आविर्भाव होता है और ऐसा होने घर साधक उसकी सहायता से अनायास 
सिद्धि लाभ कर सकता है। जप के लिये पद्म, स्वस्तिक आदि आसमनों 
का, पुण्य क्षेत्र, नदीतीर प्रभृति स्थलों का, ग्रहण प्रभृति कालों का भी शास्त्रों 
में विधान है।.गुरुमुख से प्राप्त मन्त्र का जप ही फलदायक होता है। पुस्तक 
में लिखे मन्त्र का जप करने से कोई सिद्धि नहीं मिलती। स्वप्नलब्ध मन्त्र 
का जप भी सिद्धिकर माना गया है। 


योगिनी हृदय (3,/76-489) में ष्ट्क, अवस्थापंचक और 
विषुवसप्तक की भावना के साथ मानस जप की विधि विस्तार सें वर्णित 
है। स्थान, ध्यान और वर्ण की कल्पना के साथ मानसिक जप का विधान 
नित्याषोडशिकार्णव की व्याख्या ऋजुविमर्शिनी और अर्थरत्नावली (पृ. 
268) में उद्धृत सिद्धनाथ पाद के एक वचन में मिलता हैं। 


जपमाला 


जप की परिभाषा अलग से की गई है। जप की संख्या को जानने 
के लिये माला का उपयोग किया जाता है। इसी को जपमाला कहते हैं। 
यह तीन प्रकार की होती है -- करमाला, वर्णमाला और अक्षमाला | तर्जनी, 
मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा तथा इनके पर्वों को ही माला के रूप में 
कल्पित कर उन पर जप किया जाता है। विभिन्‍न सम्प्रदायों और विभिन्‍न 
मन्‍्त्रों के लिये इसके विभिन्‍न प्रकार शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं। शक्तिसंगम, 
सनत्कुमार, विश्वसार प्रभृति तन्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। अकार से 
क्षकार पर्यन्त वणों की माला के रूप में कल्पना ही वर्णमाला है। ककार का 
भी इसमें समावेश करने पर इनकी संख्या 5। हो जाती है। यह ऋग्वेद के 
अग्निम्मीले आदि मन्त्रों में प्रयुक्त होने वाला अक्षर है | मराठी में यह अक्षर अब 
भी प्रचलित है। रुद्राक्ष, स्फटिक, तुलसी, कमलगटूडा तथा विभिन्‍न धातुओं 
और रत्नों के मनकों से बनी माला को अक्षमाला कहते हैं। विभिन्‍न प्रकार 
के मनकों की मालाओं पर जप करने से विभिन्‍न. काम्य कर्मों की सिद्धि 
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होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि रुद्राक्ष की माला से जप करने पर 
अनन्तगुण फल मिलता है। त्रिपुरा के जप॑ में रक्त चन्दन की, गणेश के 
जप में गजदन्त की, वैष्णव जप में तुलसी की, छिन्‍नमस्ता आदि के जप 
में रुद्राक्ष की, नीलसरस्वती, काली तारा आदि के जप में महाशंख की माला 
विहित है। अक्षमाला के ग्रथन के उपयोग में आने वाले सूत्रों के लिए भी 
विभिन्‍न काम्य कर्मों में विभिन्‍न द्र॒व्यों और वर्णों का विधान है। माला के 
संस्कार की भी विभिन्‍न विधियां हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि 
इन पर कब जप करना चाहिये और कब नहीं । सभी धर्मों में जपमाला का 
विधान है। यह भी आवश्यक माना गया है कि माला को वस्त्र आदि से 
ढंककर ही जप किया जाए | शक्तिसंगमतन्त्र के द्वितीय तारा खण्ड में इस 
विषय का अवलोकन करना चाहिये। 


- जीवन्मुक्ति 


अद्वैतवादी शाकत दर्शन में बन्ध और मोक्ष को भी विकल्प का व्यापार 
माना गया है। भोग और मोक्ष की समरसता का यहां प्रतिपादन किया गया 
है। इसकी अनुभूति जीवन्मुक्ति दशा में होती है। प्रत्यभिज्ञा हृदय (सू: 6) 
में बताया गया है कि चिदानन्दात्मक स्वस्वरूप की अनुभूति हो जाने पर 
शरीर, इन्द्रिय प्रभति की चेष्टाओं के चलते रहने पर भी साधक योगी 
चिदेकात्मस्वभाव से विचलित नहीं होता | इसी स्थिति को जीवन्मुक्ति दशा 
कहते हैं। अपनी विश्वात्मकता का अनुसंधान करने वाले साधकों का. यह 
स्वभाव है। यह कोई आगंन्तुक विशेषता नहीं है | रत्नमाला शास्त्र में बताया 
गया है कि जिंस क्षण गुरु निर्विकल्प स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं, तभी 
शिष्य मुक्त हो जाता है। क्रम दर्शन की दृष्टि से यह स्थिति क्रमपरामर्श 
की पद्धति से उन्‍्मीलित होती है | योगवासिष्ठ में अनेक कथानकों के माध्यम 
से इस स्थिति को समझाया गया है। 


ज्येष्ठा 


पश्यन्ती के रूप में अभिव्यक्त वामा और इच्छा शक्ति का अगला 
विकास ज्येष्ठा शक्ति के रूप में होता है। ज्ञान शक्ति के साथ मिलकर 


... यह ज्येष्ठा शक्ति सृष्ट विश्व की रक्षा का कार्य करती है। ऋजु (सीधी) 
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रेखा के रूप में यह स्थित- है| इससे श्वृंगाट की ऊर्ध्व रेखा बनती है। इसी 
को मध्यमा वाक भी कहा जाता है (योगिनीहदय, 4/38-39) | 


तान्त्रिक साधना 


तन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति और इसकी ऐतिहासिक प्रवृत्ति के संबंध में 
इस विषय के प्रायः सभी ग्रंथों में विस्तार अथवा संक्षेप में लिखा गया है। 
यह शब्द आजकल भारतीय वाड्मय की एक शाखा-विशेष में रूढ़ है, जो 
. पहले आगम और बाद में तन्त्र शब्द से अभिषह्ित हुई। प्रो. विण्टरनित्ज के 
अनुसार संहिताएं वैष्णवों के, आगम शैवों के तथा तन्‍त्र शाक्तों के पवित्र 
ग्रन्थ हैं, किन्तु आगम शब्द से जैसे आजकल शैव और वैष्णव दोनों प्रकार 
के आगम ग्रंथों की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही संहिता शब्द से केवल 
वैष्णवागमों का बोध नहीं होता! वैदिक संहिताओं के अतिरिक्त आयुर्वेद, 
ज्योतिष, पुराण में भी संहिता ग्रन्थ विद्यमान हैं। अतः आगम अथवा तन्‍त्र 
शब्द ही इस पूरे वाड्मय का प्रतिनिधित्व करता है। इन सारे ग्रन्थों की 
कुछ समान विशेषताएं हैं। ये पवित्र ग्रन्थ द्विजाति के लिये ही नहीं, बल्कि 
शूद्रों और स्त्रियों के लिये भी हैं। 


आगम अथवा तन्‍्त्र शास्त्र के ग्रन्थों में प्रतिपाद्य विषय को चार भागों 
में बांटा गया है - ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। बौद्ध तन्‍्त्रों में ज्ञान के 
स्थान पर अनुत्तर नाम मिलता है। यह सही है कि केवल शैवागम और 
कुछ पांचरात्र संहिताएं ही उक्त नाम के चार पादों में विभकत हैं, किन्तु 
बिना पाद विभाग के ये सभी विषय प्राय: सभी तन्‍्त्र ग्रन्थों में प्रतिपादित 
हैं। इस प्रकार आगम अथवा तन्‍्त्र शब्द से समान प्रकृति वाले एक विशाल 
भारतीय वाडमय का बोध होता है। 


भागवतों /पांचरात्र) और पाशुपतों ने एक ऐसी साधना पद्धति का 
आविष्कार किया था, जिसमें आराधक आराध्य के साथ आन्तर और बाहय 
वरिवस्या (पूजा) के द्वारा तादात्म्य स्थापित करने के उद्देश्य से भूतशुद्धि, 
प्राणप्रतिष्ठा, न्यास और मुद्रा की सहायता से स्वयं देवस्वरूप हो जाता है। 
स्वयं देवस्वरूप होकर वह अपने आराध्य को भी इसी विधि से मूर्ति, पट, 
मन्त्र, मण्डल, यन्त्र आदि में प्रतिष्ठित करता है और इस प्रकार अपने इष्टदेव 
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की बाहय वरिवस्या सम्पादित करता है। बाहय वरिवस्या की पूर्णता के 
लिये यहां व्रत, उपवास, उत्सव, पर्व आदि का विधान है और आन्तर 
वरिवस्या के लिये वह कुण्डलिनी योग का सहारा लेता है। वैदिक कर्मकाण्ड 
से विलक्षण इस कर्मकाण्ड की निष्पत्ति के लिये जिस शास्त्र का आविर्भाव 
हुआ, वही आज आगम अथवा तन्‍्त्रशास्त्र के नाम से अभिहित है। अपने 
आराध्य की आन्तर वरिवस्या के लिये इसका अपना दर्शन है, योग पद्धति 
है और बाहूय वरिवस्या के लिये मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण तथा उनकी 
आराधना की विशिष्ट पद्धति इसमें वर्णित है। उक्त विषयों के प्रतिपादन 
के लिये हीं प्रत्येक ग्रन्थ में विद्या (ज्ञान), योग, क्रिया और चर्या नामक चोर 
पादों का विधान किया गया था। शिव, विष्णु, बुद्ध और महावीर के 
अतिरिक्त शक्ति, सूर्य, गणेश और स्कन्द प्रभूति देवताओं की आराधना इसी 
पद्धति से होने लगी थी। इन पूर्ववर्ती शैव और वैष्णव आगमों की तथा 
परवर्ती शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन तन्‍त्रों की साधना पद्धति में कोई अन्तर नहीं . 
है । द 


आगम अथवा तन्‍्त्रशास्त्र पूरी मानव जाति के उद्धार के लिये प्रवृत्त 
हैं | इसकी साधना पद्धति की दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद गुरु की सहायता 
से समझा जा सकता है। तान्त्रिक साधना अधिकतर रहस्यात्मक अथवा 
संस्कारयुक्त मातृकाओं और वर्णों के, मन्त्रों और संकेतों के यथार्थ प्रयोग 
पर आधृत है। इसका मूल लक्ष्य यह है कि भगवान्‌ के पास पहुंचने की 
अपेक्षा भगवान्‌ को ही पूजक के पास लाने का प्रयत्न किया जाए । तान्त्रिक 
साधना का दूसरा लक्ष्य है - भक्तों को भगवान्‌ के साथ संयुक्त करना 
और वास्तव में उनको रूपांतरित कर भगवान्‌ बना देना। मनुष्य विश्वातीत 
के साथ संबंध रखते हुए विश्व के साथ भी संबद्ध रहता है। तान्त्रिक दर्शन 
में इस स्थिति को विश्वाहन्ता नाम दिया गया है। यह मानव शरीर विश्व 
की व्यापक और स्पन्दात्मक शक्तियों का छोटा प्रतिरूप है। इस विश्व के 
छोटे-बड़े सभी अंशों में ये शक्तियां समान रूप से कार्यरत हैं। 


आगम और तन्‍्त्रशास्त्र के नाम से अभिहित होने वाले पूरे वाड्मय 
में उक्त विषयों का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। केवल इतना 
ही कहा जा सकता है कि आगम नाम से जानी जाने वाली धारा का प्रादुर्भाव 
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पहले और तन्‍्त्र के नाम से अभिहित होने वाली धारा का प्रादुर्भाव बाद 
में हुआ। आश्चर्य की बात है कि भारतीय विद्या के प्रायः सभी विद्वानों ने 
तन्त्रशास्त्र के अध्ययन के प्रसंग में आगम शास्त्र की एकदम उपेक्षा कर 
दी है। इसीलिये वे अनेक असंगतियों के शिकार हो गये हैं। वस्तुत: कहा 
जा सकता है कि न केवल तनन्‍्त्र शास्त्र ने, अपितु इनसे पहले आगम शास्त्र 
ने पुराणों पर गहरा प्रभाव डाला और प्रत्यक्ष रूप से तथा पुराणों के द्वारा 
भी न केवल मध्यकालीन, अपितु बुद्धोत्तरकालीन भारतीय धार्मिक रीतियों 
तथा व्यवहायों (आचारों) को भी प्रभावित किया। आज के हिन्दू धर्म पर 
वैदिक धारा की अपेक्षा इस तान्त्रिक साधना पद्धति का अधिक गहरा प्रभाव 
है। 


वैदिक उपासना अभी लुप्तप्राय हो गई है। वैदिक मन्त्रों का अर्थ 
समझना तो दूर रहा, उनका ठीक तरीके से उच्चारण कर पाना भी कठिन 
हो गया है। यही स्थिति वैदिक यज्ञ-याग आदि की भी है। उनको जानने 
वाले अब विरल ही लोग बचे हैं। अभी सर्वत्र तान्त्रिक और पौराणिक साधना 
पद्धति का ही प्रचार है। पौराणिक पद्धति पर भी तांत्रिक प्रभाव स्पष्ट 
परिलक्षित होता है, यह अभी बताया जा चुका है। 


इस वाड्मय की विशालता का कुछ परिचय पर्यायसप्तक शब्द की 
व्याख्या के अन्तर्गत दिखाये गये विभागों और उपविभागों से मिलता है। 
साधना पद्धति की विचित्रताओं का अनुमान इससे लगाया जा सकता है 
कि अकेले शक्तिसंगम तन्‍त्र में मत, क्रम और मार्ग के भेद से 460 से ऊपर 
मत-मतान्तरों का उल्लेख मिलता है। 


त्रिक दर्शन 

काश्मीर का शैव (प्रत्यभिज्ञा) दर्शन त्रिक दर्शन कहलाता है। त्रिक 
शब्द की अनेक व्याख्याएं मिलती हैं, किन्तु इसमें कुल, क्रम और प्रत्यभिज्ञा 
इन तीनों अद्वैतवादी दर्शनों कें तत्त्वों की समष्टि होने से इसको यह नाम 
दिया गया है | तन्त्रालोक के टीकाकर जयरथ ने (,/8, पृ. 49) त्रिकशास्त्र 
को सिद्धा, नामक और मालिनी नाम के तीन खण्डों में विभकत किया है। 
इनमें क्रिया-प्रधान तन्त्र को सिद्धा और ज्ञान-प्रधानं तन्त्र को नामक बताया 
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गया है। मालिनीमत में क्रिया और ज्ञान दोनों प्रतिपादित हैं। अभिनवगुप्त 
ने स्वयं 'तत्सारं त्रिकशास्त्रं हि तत्सारं मालिनीमतम्‌' (।/8) ऐसा कहकर 
इनमे मालिनीमत को प्रधानता दी है। क्षेमराज अपने विज्ञानोद्योत (पृ. 4) 
में सिद्धा, मालिनी और उत्तर यह नाम देकर इनका उत्तरोत्तर उत्कर्ष बताते 
हैं। नामक नाम का कोई तन्‍्त्र हमारी दृष्टि में नहीं आया | क्षेमराज के “उत्तर' 
नाम के आधार पर ऐसी कल्पना की जा सकती है कि जयरथ के ग्रन्थ 
में 'नामक' न होकर 'वामक' पाठ होना चाहिये। वामतन्त्र शिव के उत्तर 
मुख से उद्भूत माने जाते हैं। वामक के नाम से वामकेश्वर तन्त्र का भी 
ग्रहण किया जा सकता है। 
त्रिपुरा 

वामकेश्वर दर्शन में (नि.षो.उ.पृ. 85) त्रिपुरा ही परा संवित्‌ अथवा 
परब्रहम है। प्रपंचसार (9/2) में बताया गया है कि ब्रहमा, विष्णु और महेश 
से भी पहले उसकी स्थिति है। यही इस त्रिमूर्ति की जननी है। यह त्रयीमय 
है और प्रलयावस्था में त्रिलोकी की इसी में स्थिति रहती है। इसीलिये 
इस अम्बिका का नाम त्रिपुरा है। विवरणकार द्वारा उद्धृत श्लोक में (पृ. 
57) वहीं बताया गया है कि शिव, शक्ति और आत्मा - इन तीनों तत्त्वों 
की पूरिका और त्रिलोकी की जननी होने से यह त्रिपुरा कहलाती है। 
नित्याषोडशिकार्णव (4/4-6) में भगवती त्रिपुरा का यह स्वरूप विस्तार 
से वर्णित है। वहां बताया गया है कि शक्ति से रहित परम पुरुष कुछ भी 
नहीं कर सकता | टीकाकारों ने त्रिपुरा पद की अनेक प्रकार की निरुक्तियां 
बताईं हैं। तीन शक्ति, तीन चक्र, तीन धाम, तीन बीज, तीन तत्त्व, तीन गुण, 
तीन कोण, तीन पीठ, तीन लिंग प्रभूति सभी तीन संख्या वाली वस्तुओं की 
यह जननी है, इन सबसे पहले इसकी स्थिति होने से यह त्रिपुरा कहलाती 
है। वामा, ज्येष्ठा और रौद्री शक्तिरूप त्रिपुर (श्रृंगार, त्रिकोण) की भी यह 
जननी है। औपनिषद त्रिवृत्करण प्रक्रिया के प्रधान आधार तेज, जल और 
अन्न नामक तीनों तत्त्वों की यह पूरिका है। अथवा पुर शब्द का अर्थ शरीर 
भी किया जा सकता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक शरीरों को यही 
धारण करती है। लघुस्तव (श्लो. 6) में बताया गया है कि देवत्रय, 
अग्नित्रय, शक्तित्रय, लोकत्रय प्रभूति सभी तीन संख्या वाले पदार्थ भगवती 
त्रिपुरा के ही स्वरूप हैं। 
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दीक्षा 


वेदाध्ययन और द्विजत्व संपादन के लिये जैसे उपनयन संस्कार, 
आवश्यक है, उसी तरह से तान्त्रिक उपासना- में अधिकार की प्राप्ति के 
लिये दीक्षा की आवश्यकता मानी गई है। पूर्णाभिषिक्त गुरु ही दीक्षा देने 
का अधिकारी होता है। दीक्षा से दिव्य भाव और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती 
है और सभी प्रकार की पाप वासनाएं क्षीण हो जाती हैं। यह शिव से, इष्ट 
से तादात्म्य स्थापित करने का प्रधान साधन है और इससे मायीय, कार्म 
और आणव तीनों प्रकार के मल तथा मनसा, वाचा, कर्मणा किये गये पाप 
दूर हो जाते हैं। दीक्षा के विषय में बताया गया है कि यह विज्ञानफलदा, 
लयकारिका और मुक्तिदा है। बिना दीक्षा के कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। 
उसके जप, पूजा आदि सब निष्फल जाते हैं। अत: मनुष्य को चाहिये कि 
वह योग्य गुरु से दीक्षा अवश्य ग्रहण करे। कुलार्णव तन्त्र (। 4,/89-98) 
में बताया गया है कि पारद से विद्ध लोहा जैसे सुवर्ण बन जाता है, उसी 
तरह से दीक्षा से संस्कृत जीव; स्त्री, शूद्र, श्वपच प्रभृति भी संस्कृत होकर 
शिवभाव को प्राप्त कर लेते हैं। दीक्षा वस्तुतः आत्मसंस्कार का ही नाम 
है। इससे पूर्णता प्राप्त होती है। दीक्षा प्राप्ति से पूर्णत्वलाभ पर्यन्त अवस्थाओं 


.... का क्रम इस प्रकार है - दीक्षा, पौरुष अज्ञान का ध्वंस, शास्त्र श्रवण में 
. अभिरुचि, बौद्ध ज्ञान का उदय, बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति, जीवन्मुक्ति, भोग 


आदि के द्वारा प्रारब्ध कर्म का नाश, देहत्याग के अनन्तर पौरुष ज्ञान का 
उदय, मोक्ष अथवा परमेश्वरत्व की प्राप्ति | 


उपनयन संस्कार के समान दीक्षा से भी मनुष्य को द्विजत्व की प्राप्ति 
होती है, वागीशी गर्भ से उसका नया जन्म होता है। दीक्षा की विशेषता 
यह है कि इसके बाद उसकी पूर्व जाति नहीं रह जाती। दीक्षित होने के 
उपरान्त पूर्व जाति का स्मरण प्रायश्चिंत का हेतु माना गया है। किससे 
दीक्षा ली जाए और किसको दी जाए, इसके लिये शास्त्रों में गुरू और शिष्य 
दोनों की योग्यताएँ निर्धारित हैं। स्त्री को दीक्षा देने और उससे दीक्षा लेने 
के भी विशेष नियम हैं। पति-पत्नी को दीक्षा दे या न दे, इस विषय पर 
भी शास्त्रों में विचार किया गया है। 
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तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि का दीक्षा 
देते समय पूरा विचार किया जाता है। काल के साथ ही देश का भी विचार 


किया जाता है कि किस स्थान पर दीक्षा दी जाए। शैव, वैष्णव; शाकत, . 


सौर, गाणपत्य, कौल, बौद्ध प्रभूति सम्प्रदायों में दीक्षा की अपनी स्वतंत्र 
विधियां हैं। द 


दीक्षा सामान्य तथा विशेष के भेद से दो प्रकार की होती है। सामान्य 
दीक्षा साधारणत: समय दीक्षा कही जाती है। इसमें दीक्षित हो जाने पर 
शिष्य को समयी धर्मों का पालन करना पड़ता है। इसको समयी कहा जाता 
है। विशेष दीक्षा के अनेक प्रकार हैं। मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को चाहता 
है। रुचि के अनुसार वह भोग के लिये अथवा मोक्ष के लिये दीक्षा लेता 
है। इन्हीं विभागों के अन्तर्गत दीक्षा के शताधिक प्रकार शास्त्रों में वर्णित 
हैं। शैव शास्त्रों में आणवी, शाक्ती और शाम्भवी दीक्षाएं वर्णित हैं। इनका 
निरूपण उपायों के अन्तर्गत किया गया है। आणवी दीक्षा को ही मान्‍्त्री 
दीक्षा भी कहा जाता है। इसी का क्रिया अथवा क्रियावती के नाम से भी 
शास्त्रों में वर्णन है | शारदा-तिलक (4,/2-3) में चार प्रकार की दीक्षा वर्णित 
है - क्रियावती, वर्णमयी, कलावती और चैघमयी। तनन्‍्त्रांलोकविवेक (भा 
8, पृ. 82) में बताया गया है कि सिद्धान्त शास्त्र में होत्री, तन्त्रशास्त्र में 
योजन्तिका, त्रिकशास्त्र में समावेशमयी, कुलशास्त्र में स्तोभात्मिका और 
कौल शास्त्र में सामरस्यमयी दीक्षा का विधान है। कुलार्णवतन्त्र 
(4,/39-47) में दीक्षा के सप्तविध भेद तथा पुनः क्रिया दीक्षा के अष्टविध 
भेद वर्णित हैं | इनमें से कुछ मुख्य दीक्षाओं का यहां अलग से संक्षिप्त वर्णन 
किया जायेगा। 


दीक्षित व्यक्ति को भी शात्त्रों में चार कोटियों में बांटा गेया है -- 
समयी, पुत्रक, साधक और आचार्य | दीक्षित होने के उपरान्त साधक -एक 
के बाद दूसरी कोटि में प्रविष्ट होता है | इनके कर्तव्यों का शास्त्रों में विस्तार 
से वर्णन मिलता है। आचार्य पद पर अभिषिकत व्यक्ति ही प्रतिष्ठित हो 
सकता है। अभिषिक्त आचार्य कों ही दूसरे को दीक्षा देने का अधिकार है | 


(क) कला दीक्षा 


शारदातिलक (4,/2-3), तन्त्रसार (शब्दकल्पद्रुम, भा. 2, पृ. 59--60) 
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प्रभति के अनुसार इस दीक्षा में आवाहन पूर्वक सकल कलाओं की पूजा 
की जाती है। प्रथमत: प्राणप्रतिष्ठापूर्वक अग्नि की धूम्रार्चि प्रभूति दस कलाएं 
. पूजी जाती हैं | इसके बाद सूर्य की तपिनी आदि द्वांदश और चन्द्र की अमृता 
आदि षोडश कलाओं का आवाहन कर उनका विधिवत्‌ पूजन किया जाता 
है। अन्त में पचास कलाओं का पूजन अकार आदि वर्ण मातृका में निवृत्ति 
: प्रभति पांच कलाओं के अन्तर्गत किया जाता है। 


स्वच्छन्दतन्त्र चतुर्थ पटल में कला दीक्षा का प्रकारान्तर से वर्णन 
मिलता है। वहां षडध्व दीक्षा में कला दीक्षा को प्रधान मानकर वाच्यवाचक 
भाव के क्रम से अन्य अध्वों का इसी में समावेश माना गया है। वागीश्वरी 
के गर्भ से जन्म लेने के कारण जिसके संसार का उपशम हो गया है, उसको 
तान्त्रिक भाषा में 'पुत्रक' कहा जाता है। पृथ्वी से कला तत्त्व पर्यन्त माया 
का अधिकार है। इसी का नाम संसारमण्डल है। इसके बाद शुद्ध विद्या 
का राज्य है। शुद्ध विद्या ही वागीश्वरी है। इसके गर्भ से जन्म लेने पर 
विशुद्ध भुवनों में अवस्थान और संचार का अधिकार प्राप्त होता है। यह 
जन्म वस्तुत: बैन्दवदेह अथवा मन्त्रदेह प्राप्ति का ही नामान्तर है। इक्कीस- 
अवान्तर संस्कारों के द्वारा यह जन्म-व्यापार निष्पन्न होता है। इससे 
द्विजत्व का आपादन (प्राप्ति) होती है। इसके पश्चात्‌ अधिकार, भोग, लय 
निष्कृति तथा विश्लेष ये पांच संस्कार और भी किये जाते हैं। इन छ 
संस्कारों से पशु के पाशों का विनाश किया जाता है। पाश-क्षषण के 
अतिरिक्त दीक्षा के द्वितीय अंग का नाम शिवत्वयोजन है। इसके लिये तेरह 
पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है। सदगुरु से दीक्षा. प्राप्त होने पर पाशक्षपण 
और शिवत्वाभिव्यक्ति दोनों ही पूर्णतया निष्पन्न होते हैं। जिन तेरह विषयों 
का ज्ञान आवश्यक है, उनके नाम ये हैं -- चार-प्रमाण, प्राणसंचार, षडघ्व 
विभाग, हंसोच्चार, वर्णोच्चार, कारणत्याग, शून्य, सामरस्य, त्याग संयोग 
तथा उद्भव, पदार्थभेदन, आत्मव्याप्ति, विद्यांव्याप्ति और शिवव्याप्ति। 
इनका विशेष विवरण स्वच्छन्दतन्त्र के चतुर्थ पटल में देना चाहिये | 


(ख) क्रिया दीक्षा 


आणवी अथवा मान्त्री दीक्षा को ही क्रिया दीक्षा कहा जाता है, जो - 
कि कुण्ड, मण्डल आदि के निर्माण के माध्यम से सम्पन्न होती है। दीक्षा 
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क्रिया और ज्ञान के भेद से दो प्रकार की है। क्रिया दीक्षा छः अध्वाओं के 
भेद से भिन्‍न प्रकार ही है; जैसे, कला दीक्षा, तत्त्व दीक्षा, पद, मन्त्र, वर्ण 
और भुवन दीक्षा । तत्त्व दीक्षा साधारणत: चार प्रकार की है -- षट्त्रिंशतृतत्त्व 
दीक्षा, नवतत्त्व दीक्षा, पंचतत्त्व दीक्षा और चितत्त्व दीक्षा। इनके सिवा 
एकतत्त्व दीक्षा का भी वर्णन मिलता है| छतीस तत्त्वों को नौ तत्त्वों में परिणत 
करने से नवतत्त्व दीक्षा, उन्हीं को पांच अथवा तीन तत्त्वों में परिणत कर 
लेने पर पंचतत्त्व अथवा त्रितत्त्व दीक्षा की प्रक्रिया निष्पन्न होती है। एकतत्त्व 
दीक्षा में छत्तीस तत्त्वों को समष्टि रूप से एकतत्त्व रूप में ग्रहण किया जाता 
है| स्वच्छन्दतन्त्र तथा अन्य शैव-शाक्‍त तन्‍्त्र ग्रन्थों में 'सर्व सर्वात्मकम्‌' इस 
सिद्धांत के आधार पर एकतत्त्व के शोधन से सभी तत्त्व शुद्ध हो जाते हैं। 
इस प्रकार अध्वा के वैचित्रय से क्रिया दीक्षा के ग्यारह प्रकार बनते हैं। 
ज्ञान दीक्षा में वैचित्रय नहीं है। इस पद्धति से मूलतः दीक्षा के 2 भेद होते 
हैं। तन्त्रालोक प्रभृति ग्रन्थों में सकल, निष्कल और अधोरेश्वरी प्रभृति 
अनुष्ठानों के भेद, लोकधर्मी और शिवधर्मी साधकों के अवान्तर वैचित्रय तथा 
भौतिक, नेष्ठिक आदि आचार्यों के भेद के आधार परं दीक्षा के प्रायः असंख्य 
प्रकार निरूपित हुए हैं। इनमें से अधिकांश प्रकारों का अन्तर्भाव क्रिया दीक्षा 
में ही होता है। 


(ग) पज्चतत्त्व दीक्षा 


पञ्चतत्त्व के नाम से पंचमहाभूत तो शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं ही, इसके 
अतिरिक्त शाकक्‍्त, विशेषकर कौल सम्प्रदाय में मत्स्य, मांस, मुद्रा, मद्य और 
मैथुन इन पांच पदार्थों को पंचतत्त्व कहा जाता है तथा वैष्णव सम्प्रदाय 
में गुरु, मन्त्र, मन, देव और ध्यान को पंचतत्त्व के नाम से अभिष्ित किया 
जाता है। 


कुलकुण्ड में क॒ल द्रव्यों से कुलचक्र की पूजा करने से कोलिकी दीक्षा 
सम्पन्न होती है। इस दीक्षा में दीक्षित व्यक्ति को कुलाचार का पालन करना 
पड़ता है। कुलद्रव्य अर्थात्‌ उक्त पांच तत्त्वों का उपयोग शोधनविधि के 
अनुसार ही किया जाता है। कुलार्णवतन्त्र (5/08-2) में इनकी 
आध्यात्मिक व्याख्या मिलती है। अवधूत सिद्ध ही इस दीक्षा का अधिकारी 
माना जाता है। 
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पंचमहाभूतात्मक पंचतत्त्व की उपासना की भी तन्‍त्रशास्त्र में विधि 
मिलती है। वहां बताया गया है कि पंचतत्त्व का उदय स्थिर करके शांति 
प्रभूति घट्कर्म करने चाहिये। शान्ति कार्य में जल तत्त्व, वशीकरण में वह्नि 
तत्त्व, स्तंभन में पृथ्वी तत्त्व, विद्वेषण में आकाश तत्त्व, उच्चाटन में वायु तत्त्व 
और मारण कर्म में वह्नि तत्त्व का उदय सिद्धिकर माना गया है। भूमि तत्त्व 
का उदय होने पर दोनों नासापुटों से दण्डाकार में श्वास निकलता है। जल 
तत्त्व और अग्नि तत्त्व के उदय काल में नासिका के ऊर्ध्व भाग से होकर 
श्वास प्रवाहित होता है। वायु तत्त्व के उदय के समय वक्रभाव से तथा 
आकाश तत्त्व के उदय होने पर नासिका के अग्रभाग से होकर श्वास निकला 
करता है| इन सब श्वास-निर्गमन की प्रणालियों के सूक्ष्म निरीक्षण से ही 
किस समय किस तत्त्व का उदय होता है, इसका निश्चय करना पड़ता 
है । द 


अन्यत्र बताया गया है कि पृथ्वी तत्त्व के उदय में स्तंभन और 
वशीकरण, जल तत्त्व के उदय में शान्ति और पुष्टि कर्म, वायु तत्त्व के उदय 
में मारण प्रभृति क्रूर कर्म तथा आकाश तत्त्व के उदय के समय विष प्रभृति 
नाशकारी द्रव्यों का उपयोग प्रशस्त है। जिस तत्त्व के उदय के समय जिस 
: कार्य को सम्पन्न किया जाता है, तब उस तत्त्व के मण्डल का निर्माण भी 
आवश्यक माना गया है। आकाश तत्त्व में छः बिन्दुयुक्त मण्डल, वायु तत्त्व 
में स्वस्तिक के साथ त्रिकोणाकार मण्डल, अग्नि तत्त्व में अर्धचन्द्र के आकार 
का, जल तत्त्व में पद्माकार और पृथ्वी तत्त्व में चतुरत्त मण्डल बना कर 
कार्य सिद्ध किया जाता है। 


निर्वाण तन्‍्त्र के बारहवें पटल में वैष्णवों के लिये गुरुतत्त्व, मन्त्रतत्त्व, 
. मनस्तत्त्व, देवतत्त्व और ध्यानतत्त्व नामक पंचतत्त्वों का विधान मिलता है। 
तदनुसार पहले गुरुतत्त्व शिष्य को मन्त्रतत्त्व का साक्षात्कार कराता है। 
इससे देव स्थित ब्रहमतेज उद्दीप्त होता है। बाद में मन्त्र के प्रभाव से इष्ट 
देवता का शरीर उंत्पन्न होता है। इष्ट देवता के सभी मन्त्र वर्णमय है। 
इन वर्णों में ईश्वर का अक्षय वीर्य निहित है। उक्त मन्त्र से मन ही मन 
मैं स्वयं देवता स्वरूप हूं, इस तरह की चिन्ता की जाती है। तब उस मन्त्र 
का ध्यान किया जाता है। मन्त्र का ध्यान करते-करते सब प्रकार की 
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सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। इनसे विमुख व्यक्ति विष्णु रूप हो जाता 
है| उसको फिर कभी यमराज के मंदिर में नहीं जाना पड़ता। 


घ) वेध दीक्षा 


वेध का अर्थ है बींधना, सूक्ष्म निरीक्षण करना। शक्तिसंगम तन्‍्त्र 
(4/6,/0, 2/34,/॥) में इसके पांच प्रकार बताये गये हैं - वाग्‌ वेध 
: श्रुतिवेध, दृष्टिवेध, स्पर्शवेध और क्रिया वेध। कुलार्णवतन्त्र (।4,/78) में 
बाहय और आभ्यन्तर के भेद से दीक्षा के दो प्रकार बताये हैं। इनमें क्रिया 
दीक्षा को बाहय और वेध दीक्षा को आभ्यन्तर कहा गया है। बाहुय और 
आभ्यन्तर शुद्धि इनके प्रयोजन हैं। स्पर्श. दीक्षा, वागू-दीक्षा, दृगृदीक्षा, 
मनोदीक्षा, तीव्र और तीव्रतर दीक्षा के भेद से वहां (।4,/53-66) इस वेध 
दीक्षा के विभिन्‍न प्रकार वर्णित हैं। इनकी शक्तिसंगमतन्त्र में प्रदर्शित वेधों 
से तुलना की जा सकती है। तीव्रतर वेध दीक्षा में शिष्य साक्षात शिवमय 
हो जाता है। वेध दीक्षा को देने वाला गुरु और प्राप्त करने वाला श्व्य 
दोनों दुर्लभ माने गये हैं। आनन्द, कम्प, उद्भव घूर्णि, निद्रा और मूर्छा - 
ये छः वेध की अवस्थाएं हैं। अभिनवगुप्त ने तन्त्रवटधानिका (2,//9) में 
आनन्द, उद्भव, कम्प, निद्रा और घूर्णि -- इन. पांच अवस्थाओं को ही 
स्वीकार किया है। मालिनीविजयतन्त्र ((/35) में भी इन्हीं का उल्लेख 
मिलता है। कुलार्णव वर्णित मूर्छा की यहां गणना नहीं है। वेध दीक्षा का 
अभिप्राय यह है कि सदगुरु द्वारा दृष्टि, स्पर्श अथवा शब्द आदि से विद्ध 
शिष्य के सभी पाश क्षीण हो जाते हैं और वह आनन्द से लेकर घूर्णि पर्यन्त 
दशाओं से आविष्ट हो जाता है, निर्मल स्वच्छ स्वात्मस्वरूप में. प्रतिष्ठित 
हो जाता है। 


द्वादशान्त 


प्राण और अपान की गति की जिस स्थान पर उत्पत्ति होती है, अथवा 
जाकर जहां रुक जाती है, उसको हृदय और द्वादशान्त कहते हैं। बाहय 
और आन्तर शिव द्वादशान्त और शक्ति द्वादशान्त के भेद से द्वादशान्त की 
द्विविध स्थिति मानी गई है। कभी-कभी शून्यातिशून्य मध्यधाम, अर्थात्‌ 
सुषुम्ना नाडी को भी द्वादशान्त कहा जाता है | तंत्रालोक की टीका (5,/7) 
में सभी नाड़ियों के अग्रभाग में द्वादशान्त की स्थिति मानी गई है। द्वादशान्त 
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पद की व्याख्या करते हुए शिवोपाध्याय (वि.मैं.पृ. 43) कहते हैं कि. शरीर 
के प्रत्येक रोमकूप में द्वादशान्त की स्थिति है। यहां द्वादशान्त पद का प्रयोग 
लाक्षणिक है। जैसे मुख्य द्वादशान्त की स्थिति द्वादश आधारों के अन्त में 
है, उसी तरह से सभी नाडियों के अन्त (रोमकूप) में भी प्राण शक्ति की 
स्थिति है। अतः यहां विद्यमान प्राणशक्ति को भी द्वादशान्त कह दिया जाए 
तो कोई अनौचित्य नहीं है। हकार की उत्पत्ति हृदय में और सकार की 
उत्पत्ति द्वादशान्त में मानी जाती है। 


हृदय स्थित कमलकोश में प्राण का उदय होता है। नासिका मार्ग 
. से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चलकर अन्त में आकाश में विलीन 
हो जाता है। इसीलिये बाहूय आकाश योगशास्त्र में द्वादशान्त के नाम से 
प्रसिद्ध है। द्विषटकान्त, मुष्टित्रयान्त या शिरवान्त शब्द द्वादशान्त के 

पर्यायवाची हैं। नेत्रतन्त्र (8/4) की टीका में क्षेमराज ने तथा तन्त्रालोक 
. (5,//89-9॥) की टीका में जयरथ ने द्वादशान्त पद का अर्थ ऊर्ध्व द्वादशान्त 
- किया है, जिसकी कि स्थिति शिखा के अन्त में है। इसमें उन्‍्मना शक्ति 
का निवास है। इस प्रकार द्वादशान्त की स्थिति ब्रहमरन्ध्र से पृथक मानी 
गई है। इसको द्वादशान्त इसलिये कहते हैं कि द्वादश आधारों के अन्त में 
. इसकी स्थिति है। . ': 


निर्विकल्प महायोगी द्वादशांन्त के भी ऊपर स्थित परमाकाश में जब 
पहुंच जाता है, तो उस स्थिति में सर्वात्मता का विकास होने से वह अनुत्तर 
शून्य में लीन हो जाता है। योगिनीहदय (,//27, 34) में इसको महाबिन्दु 
कहा गया है। वहां आज्ञाचक्र तक की स्थिति को सकल, उनमना पर्यन्त 
स्थिति को सकल-निष्कल और महाबिन्दु को निष्कल माना गया है। इस 
निष्कल स्वरूप में भगवती त्रिपुरसुन्दरी निवास करती है। 


नवमुण्डी आसन 


कुशासन, कम्बल, गलीचा, अजिन (मृगचर्म), व्याप्रचर्म आदि आसनों 

से सभी परिचित हैं, सुखदायक आसन पर' बैठकर योगांग आसन का 

अनायास अभ्यास किया जा सकता है एवं उससे प्राणायाम और चित्त की 

एकाग्रता सहज सिद्ध हो सकती है। शक्तिसंगमतन्त्र के द्वितीय ताराखण्ड 

(4/27) में 32 प्रकार के आसनों का उल्लेख है। उनमें से मृदु, समारूढ़, 
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कोमल, अचूलक, योनित्‌वक्‌, विष्टर, अस्थिभूनि, कुश, सुरत, सुण्ड, पंचमुण्ड, 
त्रिमुण्ड, एकमुण्ड, चिता, श्मशान, शव, मृत महाशव, वीर, महावीर और योनि 
नामक आसनों का वहां (2/9/2-6) नामोल्लेख किया गया है। नवम और 
दशम पटल में मुण्डरहस्य तथा कालिका परिशिष्ट के आधार पर कुछ 
विशिष्ट आसनों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। इसी तरह से 20, 
27, 47-50, 60, 67-68, 7 पटलों में इन्ही में से कुछ आसनों का विस्तृत 
परिचय मिलता है। अन्त में बताया गया है कि इन आसनों की भी संख्या 
84 होती है। 


यहां यह अवश्य ज्ञान लेना चाहिये कि योगशास्त्र में वर्णित आसनों 
से ये सर्वथा भिन्‍न हैं। योगासनों से शरीर की विभिन्‍न स्थितियों में 
सुविधाजनक स्थिरता प्राप्त की जाती है, जब कि प्रस्तुत आसनों का उपयोग 
साधना में बैठते समय स्थिर और सुखदायक आधार के रूप में किया जाता 
है। वंगदेश में एकमुण्डी, त्रिमुण्डी और पंचमुण्डी आसन तन्त्रसाधनः में 
प्रसिद्ध हैं। परमहंस रामकृष्ण, साधक रामप्रसाद, कमलाकान्त आदि ने 
पंचमुण्डी आसन पर बैठकर ही सिद्धि प्राप्त की थी। इस समय भी बंगदेश 
तथा काशी प्रभृति स्थानों में भी किसी न किसी साधक का पंचमुण्डी आसन 
प्रसिद्ध है। 


नवमुण्डी आसन का रहस्य अब तक रहस्य ही बना हुआ था। 
परमाराध्यपादं श्री श्री विशुद्धानन्द परमहंस द्वारा श्री काशीधाम स्थित अपने 
आश्रम में श्री श्री नवमुण्डी आसन की स्थापना होने के अनन्तर आध्यात्मिक 
मात्रा में इस आसन का रहस्य कुछ-कुछ उन्‍्मीलित हुआ। इस नवमुण्डी 
आसन के आध्यात्मिक रहस्य को समझाने का प्रयत्न स्वयं श्रद्धयचरण 
गुरुप्रवर श्री श्री गोपीनाथ कविराज महोदय ने अपने ग्रन्थ 'तान्त्रिकवाड्मय 
में शाक्तदृष्टि' के श्री श्री नवमुण्डी महासन' शीर्षक निबन्ध (पृ. 25-278) 
में किया है। जिज्ञासु जनों को इस रहस्य को वहीँ समझने का प्रयत्न करना 
चाहिये । 


नाडी 
तोडलततन्त्र (8,/) में बताया गया है कि माचत देह में साढ़े तीन करोड़ 


स्व 


नाडियां हैं। शारदातिलककार (,/39-43) इस देह को अग्नीषोमात्मक 
मानते हैं, क्योंकि देह का कारणभूत शुक्लबिन्दु अग्निस्वरूप और रक्त बिन्दु 
सोमात्मक है। इसका दक्षिण भाग सूर्यात्मक और वाम भाग सोमात्मक है। 
इसमें अनन्त नाडियों का निवास है। इनमें दस नाडियां मुख्य हैं और उनमें 
भी तीन नाड़ियां प्रधान हैं। शरीर के वाम भाग में इडा, मध्य में सुषुम्णा 
और दक्षिण में पिंगला नाडी स्थित है। इन तीन नाडियों में भी मध्य नाडी 
सुषुम्णा मुख्य हैं। यह अग्निषोमात्मक है। इनके अतिरिक्त गान्धारी, 
हस्ति-जिहवा, पूषा, अलम्बुषा, यशस्विनी, शंखिनी और कूहू ये सात 
नाडियां और हैं। इस तरह से इनकी संख्या दस हो जाती है। नैत्रतन्त्र 
(7/-5) की टीका में क्षेमरोंज ने भी इन्हीं दस नाडियों की नामावली दी 
है। अन्तर केवल इतना है कि वहां यशस्विनी को यशा कहा गया है। 
ज्ञानसंकलिनी तन्‍्त्र (76 श्लो.) में भी इसका यश ही नाम है। 


शारदातिलक के टीकाकार शघवभट शरीर के विभिन्‍न संस्थानों में 
इनकी स्थिति और स्वरूप का वर्णन करते हैं। वह यह भी कहते हैं कि 
अन्य आचार्य इनके अतिरिक्त पयस्विनी, वारणा, विश्वोदरी और सरस्वती 
इन चार नाडियों को भी प्रधान मान कर इनकी संख्या 44 बताते हैं। 
तोडलतन्त्र (8/5-6) में 44 नाडियां प्रदर्शित हैं। उनके नाम हैं -- इडा, 
पिंगला, सुषुम्ना, चित्रिणी, ब्रहमनाडी, कुहू, शंखिनी, गान्धारी, हस्तिजिह्वा, 
नर्दिनी और निद्रा। इनमें से चित्रिणी, ब्रहमनाडी, नर्दिनी और निद्रा को 
छोड़कर बाकी नाम पूर्वोक्त ही हैं। संगीतदर्पण में सुषुम्णा, इडा, पिंगला, 
कुहू, पयस्विनी, गान्धारी, हस्तिजिहवा, वारणा और यशस्विनी नाडियां 
वर्णित हैं। इनमें पयस्विनी और वारणा नाडियों के नाम ॥4 नाडियों में 
समाविष्ट हैं। 


पांचरात्र आगम की पारमेश्वर संहिता (3,//90-06) में नाडी चक्र 
का वर्णन करते हुए बताया गया है कि शरीर में 72 हजार नाडियां विद्यमान 
हैं। ये सब आगूनेय, सौम्य और सौम्याग्नेय वर्ग में विभकत हैं। आग्नेय 
नाडियां ऊर्ध्वमुख, सौम्य नाडियां अधोमुख और सौम्याग्नेय नाडियां तिरछी 
हैं। इन नाडियों में दस नाडियां प्रधान हैं। इनके नाम हैं -- इडा, पिंगला, 
सुषुम्ना, गान्धारी, हस्तिजिहवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कूहू और 
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कोशिनी। इनमें से कोशिनी नाम अन्यत्र नहीं आया है। इडा, पिंगला और 
सुषम्ना नामक प्रमुख नाड़ियों का विवरण अलग से दिया गया है। सुषुम्ना 
नाडी के अग्र भाग में गान्धारी और हस्तिजिह्वा नाडियां कन्द देश के वाम 
और दक्षिण भाग से उठकर नेन्रपर्यन्त तथा पूषा और यशस्विनी नाडियां : 
सुषुम्ना नाडी के पृष्ठ भाग से कन्द देश से उठकर काम और दक्षिण 
कर्णपर्यन्त स्थित हैं, अलम्बुषा नाडी कन्द से पादमूलं, पर्यन्त, कुहू मेढ़ के 
अन्तिम भाग में और कोशिनी पैर के अंगूठे में स्थित है। गांन्धारी का वर्णपीत, 
हस्तिजिह॒वा का कृष्ण, पूषा का कृष्णपीत, यशस्विनी का श्याम, अलम्बुषा 
का चितकबरा, कुहू का.अरूण और कोशिनी का वर्ण अंजन के समान है। 
. इन दस नाडियों में यहां दस प्राणों की भी स्थिति बताई गई है। इडा नाडी 
प्राण की, गान्धारी अपान की, अलब्बुषा समान की, कुहू व्यान की, सुपुम्ना 
उदान की, पिंगला नाग की, पूषा कूर्म की, यशस्विनी कृकर की, हस्तिजिहवा 
देवदत्त की और कोशिनी धनंजय नामक पवन की वाहिका है। इस संहिता 
में इस तरह से दशविध प्राणों का और साथ ही इनके वर्णों का भी वर्णन 
किया गया है। 


पारमेश्वर संहिता के ही समान नेत्रतन्त्र (7/-5) के व्याख्याकार 
क्षेममाज भी दस नाडियों का उक्त दशविध प्राणों से संबंध बताते हैं। 
पारमेश्वर संहिता के ही समान शारदातिलक के टीकाकार ने भी योगार्णव 
नामक ग्रन्थ के प्रमाण पर इन दशविध नाडियों के स्थान और वर्ण का वर्णन 
किया है, किन्तु इनमें कोई समानता नहीं है। यहां गाच्धारी की स्थिति इडा 
के पृष्ठ भाग में पाद से नेत्र पर्यन्त मानी गई है और इसका वर्ण मयूर के 
कण्ठ के समान चितकबरा है। इडा के अग्र भाग में उत्पल वर्ण हस्तिजिह्वा 
नाडी वाम भाग में सिर से पादांगुब्ठ पर्यन्त हे। नीलमेघ सदृश यूषा नाडी 
पिंगला के पृष्ठ भाग में दक्षिण भाग के नेत्रान्त से पादतल पर्यन्त स्थित है। 
पीत वर्ण अलम्बुषा कण्ठ के मध्य में और शंख वर्ण यशस्विनी पिंगला के 
पूर्व देश में है। शंखिनी सुदर्ण वर्ण की है और इसकी स्थिति गान्धारी और 
सरस्वती के मध्य भाग में है। शरीर के वाम भाग में पैर से लेकर कर्ण पर्यन्त 
और दक्षिण भाग में पादांगुष्ठ से लेकर शिरोभाग पर्यन्त कुद्दू नाडी श्थित . 
है। | ि 


7० 


श्रीतत्त्वचिन्तामणि (6,/-4) में षट्चक्र का निरूपण करते समय 
नाडियों के संबंध में बताया है कि मेरुदण्ड के बाहर वाम भाग में चन्द्रात्मक 
इंडा और दक्षिण भाग में सूर्यात्मक पिंगला नाडी अवस्थित है तथा मेरुदण्ड 
के मध्य भाग में वजा और चित्रिणी नाडी से मिली हुई त्रिगुणात्मिका सुषुम्ना 
नाडी का निवास है। इनमें सत्त्वगुणात्मिका चित्रिणी चन्द्र रूपा, 
रजोगुणात्मिका वज़ा सूर्य रूपा और तमोगुणात्मिका सुषुम्ना नाडी अग्नि 
रूपा मानी गई है। यह त्रिगुणात्मिका नाडी कन्द के मध्य भाग से सहस्रार 
पर्यन्त विस्तृत है। इसका आकार खिले हुए धतूरे के पुष्प के सदृश है। 
इस सुषुम्ना नाडी के मध्य भाग में लिंग से सिर तक दीपशिखा के समान 
प्रकाशमान वज्ा नाडी स्थित है। इस वज़ा नाडी के मध्य में चित्रिणी नाडी 
का निवास है। यह प्रणव से विभूषित है और मकड़ी के जाले के समान 
अ'4न्त सूक्ष्म आकार की है। योगीगण ही इसको अपने योगज ज्ञान से 
देख सकते हैं। मेरु दण्ड के मध्य में स्थित सुषुम्ना और ब्रहमनाडी के बीच 
में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्रों को 
भेदकर यह नाडी सहस्रार चक्र में प्रकाशमान होती है। इस चित्रिणी नाडी 
के बीच में शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करने वाली ब्रहम नाडी स्थित है। यह 
नाडी मूलाधार स्थित स्वयंभू लिंग के छिद्र से सस्नार में विलास करने वाले 
परम शिव पर्यन्त व्याप्त है। यह नाडी विद्युत्‌ के समान प्रकाशमान है।. 
मुनिगण इसके कमलनाल स्थित तन्तुओं के समान अत्यन्त सूक्ष्म आकार 
का मानस प्रत्यक्ष ही कर सकते हैं। इस नाडी के मुख में ही ब्रह्म द्वार 
स्थित है और इसी को योगी गण सुषुम्ना नाडी का भी प्रवेश द्वार मानते 
हें | 

इनके अतिरिक्त शास्त्रों में प्राणवहा, मनोवहा, अश्विनी, गुहियनी, 
चित्रा, वारुणी, शूरा, नैरात्म्ययोगिनी प्रभृति नाडियों का भी वर्णन मिलता 
है। इनका विवरण “तान्त्रिक साधना और संस्कृति” नामक ग्रन्थ के द्वितीय 
खण्ड में 7, 39, 263, 29-292 पृष्ठों पर देखना चाहिये | वहां (पृ. 263) 
- बताया. गया है कि सहजियों की सांकेतिक भाषा में सभी नाड़ियों को 
'योगिनी' कहा जाता है। 


नाद 


प्रपंचसार, शारदातिलक, रत्नत्रय प्रभृति ग्रन्थों में नाद और बिन्दु को 
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शिव और शक्ति से उसी तरह से अभिन्‍न माना गया है, जैसे कि प्रकाश 
और विमर्शात्मक शिव तथा शक्ति से शब्द और अर्थ को अभिन्‍न माना गया 
है। प्रणव की 72 कलाओं में भी बिन्दु और नाद की स्थिति है। आगम और 
तन्त्र की विभिन्‍न शाखाओं में नाद और बिन्दु की अपनी-अपनी व्याख्याएं 
हैं। विज्ञानभैरवोद्द्योत (पृ. 3) और स्वच्छन्दोद्द्योत (/3; पृ. 6) में 
'अदृष्टविग्रहात' प्रभूतिश्तोक उद्घृत है। कुछ पाठ भेदों के साथ यह 
स्वच्छन्दतंत्र (8,/27-28), श्रीकण्ठीसंहिता (स्वच्छन्दोद्द्योत, वहीं, पृ. 9) 
और पौष्करागम (श.र.सं., पृ. 7) में उपलब्ध होता है। इस श्लोक के प्रमाण 
पर इन सभी स्थलों में शास्त्रों की नादरूपता का प्रतिपादन किया गया 
है। 


नादकारिका (श.र.सं., पृ. 40) में नाद को मालिनी, महामाया, समना, 
अनाहत बिन्दु, अघोषा वाक्‌ और ब्रहमकुण्डलिनी बताया है। नादभट्टारक 
और प्राणशक्ति के नदन व्यापार को भी नाद कहा जाता है। 'हकारस्तु 
स्मृतः प्राण: स्वप्रवृत्तो हलाकृति: (4,257) स्वच्छन्दतन्त्र के इस वचन के 
अनुसार स्वाभाविक रूप से निरन्तर नदन करने वाले हलाकृति प्राण को 
ही हकार कहा गया है। अनच्क हकार की आकृति वाले प्राण का यह नदन 
व्यापार ही हंसोच्चार कहलाता है। इसी को अनाहत ध्वनि अथवा 
नादभड्टारक भी कहा जाता है। भट्टारक शब्द अतिशय आदर का सूचक 
है। यह नादभट्टारक शब्द ब्रहम का ही व्यापार है। यह दस प्रकार का होता 
है । का 

तन्त्रालोक (5,259) में ब्रहमयामल के प्रमाण पर दस प्रकार क़े राव 
का प्रतिपादन किया गया है। टीकाकार जयरथ ने (खं. 3, पृ. 40) राव 
शब्द को नाद का पर्यायवाची मानकार दस प्रकार के नादे का परिचय दिया 
है| स्वच्छन्दतन्त्र (/6-7) में इसके आठ भेद माने गये हैं क्षेमराज ने 
अपनी टीका में धर्मशिवाचार्य की पद्धति को उद्धृत कर इनका विवरण 
दिया है| अर्थरत्नावली (पृ. 36) में उद्धृत संकेत पद्धति में मी अनाहत नाद- 
के आठ ही भेद माने गये हैं। स्वच्छन्दतन्त्र (,/7) में महाशब्द के नाम से 
नवम नाद भी माना गया है। अर्थरत्नावली (पृ. 36) में उदंधृत हंसनिर्णय 
में नवम नाद को निर्विशेष विशेषण दिया गया है। 
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दस प्रकार के नाद में धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास करने 
पर योगी शब्दब्रहम के स्वरूप को भली-भांति समझ लेता है। वह यह जान 
लेता है कि शब्दब्रहम से ही परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी -- इन चार 
प्रकार की वाणियों का विकास होता है। यह नाद तत्त्व परा और पश्यन्ती 
के क्रम से विकसित होता हुआ मध्यमा में आकर योगाभ्यास द्वारा श्रवणेन्द्रिय 
के अन्तर्मुख होने पर सुनाई पडता है। अन्तर्मुखता की ओर बढ़ते-बढ़ते, 
अर्थात्‌ इस नाद के सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम स्वरूप का अन्वेषण करते--करते 
योगी शब्दब्रहम के स्वरूप को भली-भांति समझने में समर्थ हो जाता है, 
निष्णात हो जाता है। शब्द ब्रहम के स्वरूप को ठीक से पहचान लेने पर 
साधक अनायास परब्रहृम को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ इस निरन्तर नदन 
करती अनाहत ध्वत्ति में चित्त को एकाग्र कर लेने पर योगी का परमाकाश 
२ व, चिदाकाशमंय प्रकाशात्मक स्वरूप- प्रकट हो जाता है। 


नादानुसन्धान 


लययोग के प्रसंग में बताया गया है कि लय नाद पर आश्रित है, अतः 
लययोग की सिद्धि के लिये नाद का अनुसंधान आवश्यक है। आदिनाथ 
ने चित्त के लय के सवा करोड़ उपाय बताये हैं, उनमें नादानुसन्धान ही 
प्रमुख है। इसके लिये साधक को चाहिये कि वह सुखपूर्वक आसन पर 
. बैठकर शारीरिक शाम्भवी मुद्रा के माध्यम से अन्तर्मुख होकर दाहिने कान . 
से अन्तःस्थ नाद का श्रवण करे| ऐसा करते समय उसको कान, आंख 
नाक और मुंह को अंगूठे और अंगुलियों की सहायता से बन्द कर लेना 
चाहिये। इस अभ्यास के सिद्ध हो जाने पर उसको सुषुम्ना मार्ग में नदन 
ता इआ नाद सुनाई पड़ने लगता है। इसकी आरम्भ, घट, परिचय और 
निष्पत्ति नामक चार अवस्थौएं होती हैं| निष्पत्ति अवस्था तक पहुंचते-पहुंचते 
योगी अखण्ड आनन्द का अनुभव करने लगता है | मुक्ति होती हो अथवा 
न होती हो, किन्तु नादानुसन्धान प्रयत्न की निष्पत्ति दशा तक पहुंच जाने 
पर योगी को इसी शरीर में अखण्ड आनन्द की अनुभूति होने लगती है। 


योगी को चाहिये कि कान बन्द कर वह जिस नाद को सुनता है, 
उसमें अपने चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करे | ऐसा करने से उसकी 
चित्त-वृत्ति अन्तर्मुख हो जाती है, वह (बाहरी कोलाहल को नहीं सुनता। 
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.< नादानुसन्धान की प्रारंभिक दशा में उसे नाना प्रकार की समुद्र, बादल, मर्दल, 
शंख, घंटा, किंकिणी, वंश, वीणा, भ्रमर आदि की ध्वनि सुनाई पड़ती है 


और उसकी चित्त-वृत्ति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाद की ओर उन्मुख होती जाती 
है। नाद की जिस किसी अवस्था में योगी का मन रमता हो, उसी का वह 
अभ्यास करे। इस नादानुसन्धान की प्रक्रिया के अन्त में उसी नाद के साथ 
साधक का चित्त लीन हो जाता है। मकरन्द का पान करने वाला भ्रमर जैसे 
गन्ध की अपेक्षा नहीं रखता, उसी तरह से नाद में लीन हुआ चित्त फिर 


विषयों की ओर नहीं लौटता। इस नादानुसन्धान की प्रक्रिया का वर्णन 


- हठयोगप्रदीपिका प्रभृति ग्रन्थों में मिलता है। 
नित्योदित-शान्तोदित 


उदित शब्द का अर्थ है ऊपर गया हुआ, उठा हुआ, उगा हुआ | 


नित्योदित का अर्थ है जिसका नित्य उदय ही हो | संसार में जिसका उदय 


होता है, वह अस्त भी हो जाता है | इस प्रकार की उदित वस्तुको शान्तोदित 
कहते हैं। किन्तु जिसका सदा उदय ही हो, जो कभी अस्त न हो, वह 
नित्योदित है। स्वसंवित्ति अथवा आत्म चेतना के प्रकाशन की दो स्थितियां 
होती हैं -- शान्तोदित और नित्योदित।| शान्तोदित वह स्थिति है, जिसमें 
आत्मचेतना का आविर्भाव होता है, किन्तु फिर उसका तिरोभाव भी हो जाता 
है। नित्योदित स्थिति में आत्मचेतना का सदा आविर्भाव ही बना रहता है, 
कभी तिरोभाव नहीं होता। आत्मा तो नित्योदित है ही, उसमें हमारी संवेदना 
की स्थिति बराबर नहीं रहती। शक्तिसंकोच के सिद्ध हो जाने पर हमारी 
चेतना की नित्योदित स्थिति हो जाती है। मालिनीविजय (2,//36-45) तथा 
तंत्रालोक (0,//227-287) में महाप्रचय अथवा सततोदित दशा के रूप में 
इसका वर्णन हुआ है। प्रत्यभिज्ञाहदय (9--20 सू) में नित्योदित समाधि 
और उससे प्राप्त होने वाली पूर्ण समावेश दशा की चर्चा भी इसी विषय 
को स्पष्ट करती है। 


पांचरात्र आगम के ग्रन्थों में पर वासुदेव के स्वरूप को नित्योदित 
माना गया है। इसमें आविर्भाव और तिरोभाव, काल की कलना तथा 


._. परिणाम कुछ भी नहीं है। इसमें परम आनन्द सर्वदा विराजमान रहता है। 


, यूह वासुदेव का स्वरूप शान्तोदित माना जाता है। इसका उदय होता है 
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और अस्त भी होता है। सृष्टि आदि व्यापारों की निष्पत्ति, जीवों की रक्षा 
और उपासकों पर अनुग्रह करने के लिये व्यूह वासुदेव की अभिव्यक्ति होती 
है| सात्वतसंहिता के अलशिंग भाष्य (॥/33-34) में बताया गया है कि ईश्वर 

की दो दशाएं हैं-नित्योदित और शान्तोदित | नित्योदित दशा में वह केवल 
स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है और शान्तोदित दशा में वह अपनी 
विभूतियों का विस्तार करता है। इस व्याख्या से यह सिद्ध हो जाता है, 
कि शैव, शाक्त और वैष्णव सभी सम्प्रदायों में प्रयुक्त ये दोनों शब्द सर्वत्र 
समान अर्थ की ही अभिव्यक्ति करते हैं। 
निरंजन 

मुण्डकोपनिषद्‌ (3,///3) में कहा गया है कि निरंजन परम साम्य 

को प्राप्त कर लेता है। यहां निरंजन पद मुक्त जीव के लिये प्रयुक्त है। 
पाशुपत मत में पंशु (जीव) के दो भेद बताये गये हैं -- सांजन और निरंजन | 
उनमें से शरीर इन्द्रिय आदि से संबद्ध पशु सांजन और इनसे रहित पशु 
को निरंजन कहा गया है | तिर्यक आदि के भेद से सांजन पशु के 4 प्रकार 
और निरंजन पशु के तीन प्रकार वहां निर्दिष्ट हैं। इनमें से उक्त 
मुण्डकोपनिषद्‌ का वाक्य तृतीय प्रकार के निरंजन पशु से ही संबद्ध है। 
अन्य शैव आगमों में भी इनका उल्लेख मिलता है। वहां माया में पड़ा हुआ 
जीव सांजन और उससे अतीत निरंजन कहा जाता है। उपनिषदों में ही 
अन्यत्र (त्रिपाद्दिभूतिमहानारायणोपनिषद्‌, 7/9) निरंजन पद परब्रहम के 
पर्याय के रूप में व्यवहुत है। इस उपनिषद्‌ में वैष्णव सिद्धान्त के अनुरूप 
ही परब्रहम का निरूपण किया गया है। अन्य वैष्णव आगमों में भी इसी 
अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त है। 


नाथ सम्प्रदाय के ग्रन्थों में अपर, पर, सूक्ष्म, निरंजन और परमात्मा 
नामक पांच तत्त्व या पद वर्णित हैं। इनमें से निरंजन पद में सहजत्व, 
सामरस्य, सत्यत्व, सावधानता और सवंगत्व नामक गुणों की स्थिति मानी 
गई है। ये सब शिव के विविध रूप हैं। बौद्ध शास्त्रों में शून्य अथवा निर्वाण 
पद को निरंजन कहा जाता है। परवर्ती सन्त साहित्य में नाथ सम्प्रदाय 
अथवा बौद्ध सम्प्रदाय में मान्य अर्थ में ही इस पद का प्रयोग हुआ है। 
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गोरक्षनाथ सिद्ध विरचित अमरौघशासन (पृ. 8-9) में काम, विष और 
निरंजन तत्त्वों की चर्चा है। ब्रहमदण्ड के मूलांकुर में इनकी स्थिति मानी 
गई है। इन्हीं तीन तत्त्वों का निरूपण तन्त्रालोक के तृतीयाह्निक (पृ. 42, 
।45, 70) में भी मिलता है। वहां इन तत्त्वों को क्रमशः इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया शक्‍्त्यात्मक माना है। इन शक्तियों के द्वारा अंजित होकर ही ब्रहम 
नाना रूपों में प्रकट होता है। इन शक्तियों में समरसता स्थापित कर योगी 
निरंजन पद में प्रतिष्ठित हो जाता है। 


विज्ञाममैरव की टीकाओं में निरंजन पद का अर्थ द्वादशान्त किया 
गया है। योगिनीहदय के टीकाकार अमृतानन्द योगी रूपातीत स्थिति को 
निरंजन पद कहते हैं। हठयोगप्रदीपिकाकार स्वात्माराम योगी निरंजन शब्द 
को समाधि का पर्याय मानते हैं। इन सब प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त होने 
वाला यह पद सम्प्रति प्रधानतः बौद्ध शास्त्र में स्वीकृत शून्यता अथवा निर्वाण 
तथा नाथ सम्प्रदाय में अभिमत शिव के निष्कल निरंजन पद के लिये ही 
व्यवहृत होता है। हिन्दी और मराठी आदि भाषाओं के कवियों ने इन्हीं अर्थों 
में इस शब्द का प्रयोग किया है। नेत्रतन्त्र (7//38) में भी सूक्ष्म ध्यान के 
द्वारा निरेजन परम पद की अभिव्यक्ति का उल्लेख मिलता है। 


निर्वाण कला 


श्रीतत्त्वचिन्तामणि (6,//48-50) में बताया गया है कि अमा कला के 
भीतर निर्वाण कला स्थित है। यह साधक को मुक्ति प्रदान करने वाली है, 
अतः इसे निर्वाण कला कहा जाता है। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य प्रभृति 
शब्द पर्यायवाची हैं। निर्वाण कला केश के अग्र भाग के हजारवें भाग से 
भी सूक्ष्म है, अतएव दुर्ज्ञेय है। यह प्राणियों की चैतन्य शक्ति है। इसी की 
सहायता से साधक योगी के चित्त में ब्रहम ज्ञान का उदय होता है। ध्यान 
में इसका आकार अर्धचन्द्र के समान तिरछा है। इस निर्वाण कला के भीतर 
निर्वाण शक्ति का निवास है। बिन्दु-स्वरूपा यह निर्वाण शक्ति जीव को 
सामरस्यावस्था से उत्पन्न परम प्रेम की धारा से सदा आप्यायित करती 
रहती है। इस निर्वाण शक्ति के मध्य में स्थित सूक्ष्म स्थान में निर्मल शिवपद, 
परब्रहम का स्थान है। योगी ही इसका साक्षात्कार कर सकते हैं। यह पद ' 
नित्यानन्दमय है। इसी को ब्रहमपद, वैष्णव परमपद, हंसपद और मोक्षपद , 


भी कहते हैं। 
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नेत्रत्रय 


भगवान्‌ शिव को त्रयम्बक कहा जाता है। इनके तीनों नेत्र सदा 
.. उनमीलित रहते हैं, किन्तु जीव दशा में तृतीय- नेत्र निमीलित हो जाता है। 
. इसकी स्थिति भाल, अर्थात्‌ भरूमध्य में मानी जाती है। क्रम दर्शन में इसको 
मूर्तिचक्र की संज्ञा दी गई है और दक्षिण तथा वाम नेत्रों को क्रमशः 
प्रकाशचक्र और आनन्दचक्र कहा जाता है। ये तीनों चक्र क्रमशः प्रमाता, 
प्रमाण और प्रमेय भाव के प्रतीक हैं। मूर्तिचक्र में मूर्थना, मोह और समुच्छाय 
की स्थिति रहती है। यह मूर्ति अन्दर और बाहर अहन्ता और इदन्ता के 
रूप में स्फरित होती हैं जब अहन्ता का भाव प्रबल होता है, तो इदन्ता का 
भाव तिरोहित हो जाता है और जब इदन्ता का भाव प्रबल होता है, तो 
अहन्ता का भाव तिरोहित हो जाता है। ये दोनों ही स्थितियां मोह के अन्तर्गत 
आती हैं। इसी प्रक्रिया से प्रमाता अथवा वह्लिस्वरूप का परम प्रकाशमय 
परभेरव की संवित्ति पर्यन्त उत्कर्ष तथा पाषाण प्रभृति जड़ संवित्ति पर्यन्त 
अपकर्ष, अपनी महती स्वातंत्र्य शक्ति के कारण ही होता है। यही स्वातन्त्रय 
शक्ति यहां मूर्तिचक्र शब्द से बोधित हुई है। 


दक्षिण नेत्र प्रकाशचक्र का प्रतीक है। प्रमेय पदार्थ को प्रकाशित करने 
वाला प्रमाण यहां प्रकाशचक्र के नाम से जाना जाता है। यह प्रमाण स्वरूप 
प्रकाशात्मक सूर्य द्वादशधा विभकत है। बुद्धि के साथ कर्मन्द्रियां तथा मन 
के साथ बुद्धीन्द्रियां मिलकर इस विभाग को पूरा करती हैं। अहंकार की 
उक्त दोनों स्थितियो में अनुस्यूति रहती है। द्वादशधा विभकत इस प्रमाण 
व्यापार से ही सारे प्रमेय प्रकाशित होते हैं। अतः यह प्रमाण व्यापार 
प्रकाशचक्र के नाम से अभिहित हुआ है। 


वामनेत्र आनन्दचक्र का प्रतीक है। स्वात्मस्वरूप परमेश्वर जब इदन्ता 
के रूप में स्फरित होता है, तो वह प्रमेय (विषय), अर्थात्‌ भोग सामग्री के 
रूप में प्रकट होकर सर्वत्र आनन्द की सृष्टि करने लगता है। यह सोम 
(चन्द्रमा) का अंश है। शब्द, स्पर्श आदि सभी वैद्य विषयों का इसमें अन्तर्भाव 
होता है। 


इन्हीं तीन चक्रों से इच्छा, ज्ञान, क्रियात्मक शक्तियां, अग्नि, सूर्य, 
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सोम नामक बिन्दु, भू, भूवः, स्व: नामक व्याहतियां, प्राण, अपान, उदान 
. नामक वायु, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग नामक स्थान; सत्त्व, रज, तम नामक गुण; 
इडा, पिंगला, सुषुम्ना नामक नाडिया; देवयान, पितृयान और महायान . 
नामक यान; स्थूल, सूक्ष्म, पर नामक अवस्थाएं; कुल, कौल, अकुल नामक ; 
विभाग; मन्त्र, मुद्रा, निरीहा नामक रहस्यों की ही नहीं, त्रित्व संख्या विशिष्ट 
समस्त पदार्थों की सृष्टि होती है (महार्थमंजरी, पृ. 87-89) | 


न्यास 


तन्त्रशास्त्र में बताया गया है कि साधक स्वयं देवस्वरूप बनकर 
इष्टदेव की उपासना करे। एतदर्थ भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा, शोष, दाह और 
आयूयायन विधि के ही समान विविध न्यासों का भी विधान है। देवता अथवा 
साधक के शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में इष्ट मन्त्र स्थित वर्णों का न्यास 
किया जाता है। तन्त्र और पुराण वाड्मय में अनेक प्रकार के न्‍्यासों का 
विवरण मिलता है। वर्ण विन्यास की पद्धति में अंगन्‍न्यास और करन्यास 
प्रमुख हैं। षडंग न्यास के नाम से ये प्रसिद्ध है। व्यापक न्यास में सिर से 
पैर तक तथा पैर से सिर तक अपने सम्पूर्ण इष्ट मन्त्र का विन्यास किया 
जाता है। जीव न्यास की विधि से प्राणप्रतिष्ठा की जाती है। त्रिपुरा 
सम्प्रदाय में गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी, राशि और पीठ-इन षौढा न्यासों 
का विधान है। अंतर्मातृका और बहिर्मातृका न्‍्यासों का भी यहां विस्तार से 
वर्णन मिलता है। इनके अतिरिक्त ऋष्यादि न्यास, सृष्ट्यादि न्यास मन्त्र, 
मूर्ति, दशांग, पंचाड्ग, आयुध, भूषण, श्रीकण्ठ, वशिनी प्रभति न्यास भी 
विभिन्‍न प्रयोजनों के लिये उद्दिष्ट हैं। 
पंचकचुक 

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबौध: (2,/33) प्रभूति वायपुराण के श्लोक में 
शिव के सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादिबोध, स्वतन्त्रता, अलुप्तशक्तिता और 
अनन्तशक्तिता ये छ: गुण गिनाये गये हैं। अद्वैत सिद्धान्त के अनुसार जीव 
शिव से अभिन्न हैं, किन्तु माया के कारण उसका स्वरूप संकुचित हो जाता. 
है और इसके बाद कला, विद्या, राग, काल और नियति तत्त्वों के कारण 
क्रमश: उसकी सर्वकर्तृता, सर्वज्ञता, नित्यपरिपूर्णतृप्तिता, नित्यता और 
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स्वतन्त्रता-ये पाँच शक्तियां संकुचित हो जाती हैं (द्रष्टव्य-सौ.सु.,. . 
/32-39)। अत: इन पांचों तत्त्वों को पंचकंचुक कहा जाता है। माया का 
भी इसमें समावेश कर कुछ आचार्य कंचुकीं की संख्या छः मानते हैं। 
पंचकृत्य 

शैव और शाक्‍्त दर्शन में शिव को पंचकृत्यकारी बताया गया है। 
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान, और अनुग्रह ये शिव के पांच कार्य हैं। शिव 
की तिरोधान- शक्ति के कारण जीव अपने परमार्थ स्वरूप को भूल बैठता 
है और उसका अनुग्रह होने पर, जिसको कि आगम की भाषा में शक्तिपात 
कहा जाता है, वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। शिव के इन 
दो व्यापारों की तुलना वेदान्त दर्शन के अध्यारोप और अपवाद शब्दों से 
की जा सकती है। आभासन, रक्ति, विमर्शन, बीजावस्थापन और विलापन 
नामक पंचकृत्यों का प्रतिपादन प्रत्यभिज्ञाहदय (सू. ॥) में किया गया है। 
शक्तिपात दशा में परिच्छिन्न प्रमाता में भी इन कृत्यों की अभिव्यक्ति मानी 
गई है। इनके अतिरिक्त क्रम दर्शन में सृष्टि, स्थिति, संहार, अनाख्या और 
भासा नामक पंचकृत्य प्रतिपादित हैं। इनकी व्याख्या अलग से की है। 


पंचवाह 


क्रम दर्शन में श्रीपीठ, पंचवाह, नेत्रत्रय, वृन्दचक्र, गुरुपंक्ति और पांच 
शक्तियों की उपासना विहित है। अपने शरीर को ही यहां श्रीपीठ बताया 
गया है। इस शरीर में भी परमेश्वर पांच प्रकार से स्फुरित होता है। परमेश्वर 
के स्फुरण की यह धारा ही वांह के नाम॑ से अभिहित है। इनके नाम 
हैं-व्योमवामेश्वरी, खेचरी, दिक्‍्चरी, गोचरी और भूचरी। कुछ आचार्य 
गोचरी, दिक्‍्चरी और भूचरी अथवा भूचरी, दिक्चरी और गोचरी के क्रम 
से इनकी स्थिति बताते हैं। ये ही पांचों शक्तियां क्रमशः चित्‌, आनन्द, इच्छा 
ज्ञान और क्रिया शक्ति के रूप में तथा परा, सूक्ष्मा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी वाणी के रूप में अनुभूत होती है। सृष्टि प्रभूति जितने भी पांच संख्या 
वाले पंदार्थ हैं, उन सबका समन्वय इन्हीं से होता है। प्रणव की पांच कला 
तथा अन्य भी ऊपर बताए गए व्योम (पांच) संख्या वाले पदार्थों का वमन 
करने वाली शक्ति का नाम व्योमवामेश्वरी है। यह परमेश्वर की अविकल्प 
भूमि में अनुप्रविष्ट विच्छवित का ही विलास है (महार्थमंजरी, पृ. 83-87)। 
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क्षेमराज ने प्रत्यभिज्ञाहदय (2 सू) में इसका वामेश्वरी के नाम से 
वर्णन किया हहै। वहां अन्य चार शक्तियों का क्रम यह है-खेचरी, गोचरी, 
दिकचरी और भूचरी। प्रत्यभिज्ञाह्दय में प्रदर्शित क्रम के अनुसार यहां 
क्रमशः इन पांचों शक्तियों का वर्णन किया जा रहा है। 


. वामेश्वरी 


संवित्‌ क्रम में चितिस्वरूपा महाशक्ति वामेश्वरी नाम धारण कर 
खेचरी, गोचरी, दिकक्‍्चरी और भूचरी-इन चार स्वरूपों में परिस्फुरित होती 
है। अविभकत दशा में प्रमाता, आन्तर प्रमाण और प्रमेय विभाग नहीं रहता । 
परन्तु स्फ्रण की अवस्था में प्रमाता, आन्तर प्रमाण या अन्तःकरण, 
बहिःकरण या बाहय इन्द्रियां और प्रमेय ये चार विभाग अलग-अलग 
प्रकाशित होते हैं। ये अपरिमित प्रमाता को परिच्छिनन्‍न (परिसीमित) बना 
देते हैं। ये सब पशुओं को विमोहित करते हैं। परन्तु आत्मा जब शिवभूमि 
में प्रविष्ट होती है, तब ये शक्तियां शिवह्ददय को विकसित करती हैं। उस 
समय में खेचरी आदि शक्तियां ही आत्मा के पूर्णकर्तृत्व आदि की प्रकाशक 
चिदृगगनचरी, अभेदविश्चय गोचरी, अभेदालोचनात्मक दिकक्‍्चरी तथा 
स्वांगकल्प अद्डयप्रथामय प्रमेयात्मक भूचरी के रूप में प्रकाशमान होती हैं। 


वाम शब्द वम्‌ धातु से संबद्ध है, जिसका अर्थ होता है-वमन करना, 
बाहर फेंकना। यह शक्ति वामेश्वरी इसलिये कहलाती है कि यह विश्व 
को परमशिव से बाहर फेंकती है। वाम शब्द का अर्थ बायां और विपरीत 
भी है। यह शक्ति वामेश्वरी इसलिए भी कहलाती है कि यद्यपि शिव में 
अभेद, अर्थात्‌ पूर्णता की चेतना है, किन्तु संसार दशा में इस शक्ति के कारण 
उसमें भेद और अपूर्णता की भावना घर कर जाती है। इसके कारण प्रत्येक 
जीव शरीर, प्राण इत्यादि को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। 


वाम शब्द का अर्थ सुन्दर भी होता है। परब्रह्म का सौन्दर्य इसी बात 
में निहित है कि वह विश्व का वमन करता हुआ पारमेश्वरी लीला के 
चमत्कार को चमका देता है, अन्यथा वह शून्य गननवत्‌ जड़ और इसीलिए 
भावात्मक सौन्दर्य से रहित होता है। 
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2. खेचरी 


खेचरी शक्ति का संबन्ध प्रमाता से है। इसके कारण चेतन आत्मा 
अपरिमित प्रमाता से परिमित प्रमाता बन जाती है। 'खे(आकाशे) चरतीति 
खेचरी' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ख शब्द का अर्थ आकाश है। खे सप्तमी 
विभक्ति है। इसका अर्थ है “आकाश में'। यहां ख या आकाश चित्‌ का 
प्रतीक है। इस शक्ति का नाम खेचरी इसलिए है कि इसका क्षेत्र चिदृगगन 
है। चिद्गगन के पारमार्थिक स्वभाव को छिपा कर यह प्रमाता को परिमित 
प्रमाता बना देती है। वह अब पशु बन जाता है। माया से उद्भूत कला . 
आदि पंचकंचुक समष्टि रूप से खेचरी चक्र के नाम से अभिहित होते हैं। 
इनका नाम आत्मा के स्वरूपभूत पांच नित्य धर्मों को संकुचित करना है। 
सर्वकर्तत्व, सर्वज्ञत्व, नित्यत्व, विभुत्व और आप्तकामत्व-ये पांच आत्मा; 
के स्वाभाविक धर्म हैं। शिव रूपी आत्मा चिदाकाश में संचरण में समर्थ होने 
पर भी पशु दशा में इस खेचरी चक्र से आक्रान्त होकर परिमित प्रमाता 
. बन जाता है। उस समय वह अल्पकर्ता, अल्पक्ष, अनित्य, नियतदेशवृत्ति 
और भोग की आकांक्षा से लिप्त हो जाता है।.. 


3. गोचरी 


गोचरी का संबन्ध अन्तःकरण से है। इस चक्र से चेतन आत्मा 
अन्तःकरण से परिच्छिन्न हो जाता है। गौ शबद गमन या चलन का द्योतक 
है। किरण, गौ, इन्द्रियां-ये सभी पदार्थ “गौ' शब्द से अभिह्तित होते हैं, 
क्योंकि इस सब में गमन का भाव निहित है। अन्तःकरण इन्द्रियों का आश्रय 
. है। वही इन्द्रियों को परिचालित करता है। इसलिये वह गोचरी शक्ति का 
क्षेत्र है। इसके कारण आत्मा का स्वभावसिद्ध अभेदनिश्चय, अभेदाभिमान 
तथा अभेद विकल्पमय पारमार्थिक स्वरूप तिरोहित हो जाता है। 
भेदनिश्चय, भेदाभिमान तथा भेदविकल्प प्रधान अन्तःकरण रूप देवियां ही 
गोचरी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


4. दिक्‍चरी 


दिक्‍चरी का संबन्ध बहि:करण (बाहय इन्द्रिय) से है। दिकक्‍्चरी चक्र 
के द्वारा चेतन आत्मा बहि:करणों से परिच्छिनन हो जाता है। दिक्‍चरी वह 
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शक्ति है, जो दिक (दिशाओं) में चलती रहती हैं बहिःकरण या बाहय इन्द्रियों 
का संबंध दिक्‌ या देश से है | इसलिये दिक्‍्चरी शक्ति का क्षेत्र बाहय इन्द्रियां 
हैं। इस शक्ति के कारण पारमार्थिक अभेद प्रथा (अभेद ज्ञान) आच्छादित 
हो जाती है तथा भेदविचारमय भेद प्रथा का प्राकट्य हो जाता है। यह 
बाह्य कारण रूप दैवीचक्र ही दिक्‍वरी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। 


5. भूचरी 


भूचरी शक्ति का संबन्ध भावों (पदार्थों) से है। इसके कारण चेतन 
आत्मा भावों (पदार्थों-प्रमेयों) में ही अटका रह जाता है। 'भूचरी' में विद्यमान 
भू' का अर्थ 'होना' है। जो कुछ हो गया- है, वह 'भू' के अन्तर्गत है। अतः 
यह शक्ति सभी भाव, अर्थात्‌ पदार्थ अथवा प्रमेयों (विषयों) का बोध कराती 
है। सभी पदार्थ या प्रमेय भूचरी के क्षेत्र में आते हैं। भूचरी शक्ति के कारण 
पारमार्थिक सर्वात्मकता आवृत हो जाती है और परिच्छिन्न आभासमय 
प्रमेयवर्ग प्रकाशित हो उठता है। 


पद 


मालिनीविजय (2/36-35) तथा तन्त्रालोक (0/227-287) में 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, 
पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप में 
किया गया है। यहां मन्त्र को पदस्थ बताया गया है और इसके गतागत, 
सुविक्षिप्त, संगत और सुसमाहित नामक चार भेद माने गये हैं। 
मालिनीविजय में कुलचक्र की व्याप्ति ((9,/30-48) और शिवज्ञान के प्रसंग 
(20/-7, 8-26) में भी इस विषय का विवरण मिलता है। जैन ग्रन्थ 
ज्ञानार्णव के 35वें प्रकरण में पदस्थ ध्यान वर्णित है। इसमें वर्ण और मन्त्रों 
की ध्यानविधि बताई गई है। योगिनी हृदय (,/42) में बताया गया है कि 
पद में पूर्णगिरी पीठ की स्थिति है। दीपिकाकार ने इसकी व्याख्या की है 
कि पद अर्थात्‌ हंस-वाण का आधार हृदय है। वहीं अन्यत्र (3,/94) इसको 
विघ्नरूप माना है| इसीलिये 3,/37 की व्याख्या में अमृतानन्द द्वारा उद्धृत 
एक प्रामाणिक वचन में बताया गया है कि पद से मुक्त होने पर ही वास्तविक 
मुक्ति मिलती है। कौलज्ञाननिर्णय में एक स्थान पर (पृ. 4) पद का अर्थ . 
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ध्यान तथा अन्यत्र (पृ. 90) माया से विमोहित जीव किया है। वहीं (पृ. 53) 
यह भी बताया गया है कि इसके आठ भेद होते हैं। आणव उपाय के प्रसंग 
में इस शब्द की चर्चा आ चुकी है। 


परा वाक्‌ 


. कारण बिन्दु का अभिव्यक्त स्वरूप शब्दब्रह्म कहलाता है और यह . 
मूलाधार में निष्पन्दावस्था में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। इसी स्थिति 
को परा वाक कहा जाता है। शास्त्रों में नादात्मक अकारादि मातृका वर्णों 
की चार अवस्थाएं वर्णित हैं-अनाहतहतोत्तीर्ण, अनाहतहत, अनाहत और 
हत। इनमें अनाहतहतोत्तीर्ण अवस्था ही परा वाक है। तनत्रालोक 
(5,//97-00) में उद्धृत ब्रह्मययामल में नाद को राव कहा गया है। परावाक 
स्वरूप अहंविमर्शात्मक राव पश्चन्ती, मध्यमा, वैखरी और इनके स्थूल, सूक्ष्म 
तथा पर भेदों के कारण नवधा विभकत हो जाता है। इन सबका आधारभूत 
परावागात्मक राव दशम है। इस तरह से यह परावागात्मिका राविणी दिव्य 
आनन्दप्रदायक दस प्रकार के नाद का नदन कंरती रहती है। इसी से 
वर्णाम्बिका का पश्यन्ती रूप अभिव्यक्त होता है। परा ढाक को ही सूक्ष्मा 
और कुण्डलिनी शक्ति भी कहा जाता है। योगिनीहदय (,//36) में इसको 
अम्बिका शक्ति कहा गया है। 


पर्यायसप्तक 


शक्तिसंगम तन्‍्त्र में पर्याय के नाम से तन्त्रों का विभाग किया गया 
हैं देश, काल, आम्नाय, विद्या, दर्शन, आयतन और आगम के भेद से पर्याय 
सात प्रकार के होते हैं। किस देश में कौन सा आचार, क्रम, मार्ग या तन्त्र 
प्रचलित हैं, इसका ज्ञान देश पर्याय से होता हैं। किस काल में कौन सी 
विद्या कैसे प्रचलित हुई? उसका स्वरूप क्‍या है? इन सबका ज्ञान काल 
पर्याय से होता है। किस आम्नाय में कैसा आचार है? उसका स्वरूप क्‍या 
है और उसकी विशेषता क्‍या है? इन प्रश्नों का समाधान आम्नाय पर्याय 
में वर्णित है। किस विद्या की उपासना किस आचार से की जाती है? कवियुग 
में उसका क्‍या स्वरूप है? उसका फल क्या है? इन सब विषयों का निर्णय 
विद्या पर्याय में किया गया है। किस दर्शन का क्‍या आचार है? इसके 
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प्रतिपादक तनन्‍्त्र कौन-कौन से हैं? इस बात का निरूपण दर्शन पर्याय में 
किया गया है। किस आयतन की उत्पत्ति कैसे हुई? किस में कितने तन्त्र 
हैं? इसका आचार क्‍या है, इन बातों का निर्णय आयतन पर्याय में किया 
गया है। किस आगम की उत्पत्ति कैसे हुई? इनका आचार क्‍या है? मुख्य 
और अंग मन्त्र कौन-कौन से हैं? इनकी परंपरा कैसी है? इनमें तन्त्र कितने 
हैं? और इनसे सिद्धि कैसे मिलती हैं? इन सब विषयों का निरूपण आगम 
पर्याय में किया गया है। 


इस प्रकरण की समाप्ति (4/7,57-460) में देश पर्याय का 
पूर्वाम्नाय में, काल पर्यव का दक्षिणाम्नाय में, आगम पर्याय का 
पश्चिमाम्नाय में, दर्शन पर्याय का उत्तराम्नाय में, आयतन पर्याय का 
पातालाम्नाय में और विद्या पर्याय का ऊर्ध्वान्नाय में समावेश किया गया 
है | इसको वहां पर्यायाम्नाय भी कहा गया है। इस तरह से उक्त छः: पर्यायों 
में भी आम्नाय पर्याय की अनिवार्य उपस्थिति रहती है, अतः आस्नाय ही 
इन सब में प्रधान है। तथापि दर्शन और आगम पर्याय का भी अपना निजी 
स्वरूप सुरक्षित है। इसी तरह से देश और काल के भेद से ही तन्‍त्रों का 
भेद होता ही है। दश महाविद्या तथा अन्य विद्याओं के प्रतिपादक स्वतन्त्र 
तन्‍्त्र ग्रन्थ उपलंब्ध होते ही हैं। इसलिये उक्त सभी पर्यायों की स्वतन्त्र 
स्थिति तन्‍्त्रशास्त्र में मान्य हैं और इसका इतना विस्तार से वर्णन किया 
गया है। इससे तान्त्रिक वाडमय की विशालता का भी परिचय मिलता है। 


4. देशपर्याय 


शक्तिसंगम तन्‍्त्र (4/2,//5-33) में कादि और हादि के भेद से 
56-56 देशों के नाम गिनाये गये हैं और इनकी सीमा का निर्धारण भी वहीं 
(3/7,/5-72) किया गया है। इन सभी देशों को पुनः प्राक, प्रत्यक्‌, दक्षिण 
और उदक तथा केरल, काश्मीर, गौड और विलास के नाम से चार भागों 
में बांटा गया है। अंग से मालव पर्यन्त केरल, मरुदेश से नेपाल तक काश्मीर, 
सिलहड्ट से सिन्धु पर्यन्त गौड सम्प्रदाय फैला हुआ है। विलास सम्प्रदाय. 
पूरे देश में व्याप्त है। चीन देश में 400 तंत्र और 7 उपततन्त्र, द्रविड देश 
में 20 तंत्र और 25 उपतन्त्र, केरल में 60 तनत्र और 50 उपतन्त्र, काश्मीर 
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में 400 तन्त्र और 0 उपतन्‍्त्र, गौड देश में 72 तन्त्र और 46 उपतन्त्रों की 
स्थिति है। इनके अतिरिक्‍त ऊर्ध्व दिशा और पाताल में भी सकल और 
निष्कल के क्रम के अनुसार शाक्त और शैव तन्त्रों की स्थिति बताई गई 


, है। इन सबका विवरण वहीं (4,/5,/40-73) देखना चाहिये। 


_ 2. कालपर्याय 


इसका विस्तृत विवरण शक्तिसंगम तन्‍्त्र के चतुर्थ खण्ड के 5-6 
पटलों में किया गया है। कादि और हादि उभय मतों में इसका एक ही 


. रूप समान रूप से मान्य है। यहां प्रधानतः दस महाविद्या, गणेश, वदुक, 


प्रभ्ति दस अवतारों की जयन्तियों का वर्णन करने के बाद बताया गया 


' है कि उचित समय पर ही इन विद्याओं तथा देवंताओं की आराधना करनी 


. चाहिये। इसके लिये शकुनविचार भी आवश्यक है। कालपर्याय स्थित तन्‍्त्रों 


की गणना वहां इस प्रकार की गई है-- 


शाकत कालपर्याय में 64 तन्त्र, 326 उपतन्त्र, 300 संहिता, 400 
चूडामणि, 9 अर्णव, 4 डामर, 8 यामल, 2 सूकत, 6 पुराण, ॥ उपवेद, 3 
कक्षपुटी, 2 विमर्षिणी, 8 कल्प, 2 कल्पलता, 3 चिन्तामणि ग्रन्थों का समावेश 
है। 


शैव कालपर्याय में 33 तन्त्र, 325 उपतन्त्र, 3 संहिता, 4 अर्णव, 2 
यामल, 3 डामर, । उड्डालक, 2 उड्डीश, 8 कल्प, 8 संहिता, 2 चूडामणि, 
2 विमर्षिणी, । अवतार, 5 बोध, 5 सूक्‍त, 2 चिन्तामणि, 9 पुराण, 3 उपपुराण, 
2 कक्षपुटी, 3 कल्पद्रुम, 2 कामघेनु, 3 सद्भाव, 5 तत्त्व और 2 क्रम तन्‍त्र 
समाविष्ट हैं। 


वैष्णव कालपर्याय में 75 तन्त्र, 205 उपतन्त्र, 20 कल्प, 8 -संहिता, 
+ अर्णव, 5 कक्षपुटी, 8 चूडामणि, 2 चिन्तामणि, 2 उड्डालक, 2 उड्डीश, 
2 डामर, । यामल, 5 पुराण, 3 तत्त्व, 3 बोध, 3 विमर्षिणी तथा एक-एक 
संख्या के अमृत, तर्पण, कामघेनु और कल्पद्रुम ग्रन्थों की गणना होती है। 


सौर कालपर्याय में 30 तन्‍्त्र, 444 उपतन्त्र, 4 संहिता, 2 उपसंहिता, 
5 पुराण, 40 कल्प, 2 कक्षपुटी, 3 तत्त्व, 5 विमर्षिणी, 5 चूडामणि, 2 
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चिन्तामणि, । डामर, । यामल, 5 उड्डालक, 2 अवतार, 2 उड्डीश, 3 अर्णव 
तथा एक-एक संख्या के दर्पण और अमृत ग्रन्थों का समावेश है। 


गाणपत्य कालपर्याय में 50 तन्त्र, 25 उपतन्त्र, 2 पुराण, 2 अमृत, 
3 सागर, 3 दर्पण, 9 कल्प, 3 कक्षपुटी, 3 विमर्षिणी, 2 तत्त्व, 2 उड्डालक, 
2 उड्डीश, 3 चूडामणि, 3 चिन्तामणि, । डामर, । यामल और और 8 पंचरात्र 
ग्रन्थ समाविष्ट हैं। 


3. आशध्नायपर्याय 


वहीं सप्तम पटल में इस पर्याय का वर्णन किया गया है। साथ ही . 
प्रत्येक आम्नाय के देवताओं का भी निरूपण मिलता: है। आम्नाय पर्याय 
के तन्‍त्रों की गणना वहां इस प्रकार बताई गई है-पूर्वाम्नाय में 64 तन्त्र 
और 670 उपततन्त्र हैं। दक्षिणाम्नाय में 400 तन्‍्त्र और 375 उपतन्त्र हैं। 
कालपर्याय के ही समान यहां यामल प्रभृति ग्रन्थ भी होते हैं। पश्चिमाम्नाय 
में 96 तन्त्र और इतने ही उपतन्त्र होते हैं। उत्तराम्नाय में 925 तन्त्र तथा 
364 उपतन्त्र होते हैं। ऊर्ध्वाम्नाय में 64 तनन्‍्त्र और 85 उपतन्त्र तथा 
पातालाम्नाय में 405 तनन्‍्त्र और 200 उपतन्त्र हैं। आम्नाय विभाग को 
दीक्षाम्नाय भी कहा जाता है। इसी ग्रन्थ के प्रथम खण्ड (,/4,/67-69) 
में पांच आम्नायों का विवरण मिलता है। वहां बताया गया है कि केरल 
सम्प्रदाय का ऊर्ध्वम्नाय में, काश्मीर का पश्चिमाम्नाय में, विलास और 
वैष्णव का दक्षिणाम्नाय में, चैतन्य का पूर्वाम्नाय में और गौड सम्प्रदाय का 
उत्तराम्नाय में समावेश किया जाता है। 


4. विद्यापर्याय 


विद्यापर्याय का वर्णन यहां (4,//7/38-47) समयाम्नाय के नाम से 
किया गया है। समयाम्नाय को भी यहां पुनः षडाम्नाय में विभक्त कर और 
उनके देवता आदि का वर्णन करते हुए बाद में उनके तन्‍्त्रों और उपतन्‍्त्रों 
की संख्या बताई गई है, जो कि इस प्रकार है-पूर्वाम्नाय में 40 तन्त्र और 
5 उपतन्त्र, दक्षिणाम्नाय में 8 तन्‍्त्र और 9 उपतलन्त्र, पश्चिमाम्नाय में 20 
तन्‍्त्र और 8 उपततन्त्र, उत्तराम्नाय में 400 तन्त्र और 9 उपततन्त्र, ऊर्ध्वाम्नाय 
में 20 तन्‍्त्र और 3 उपतन्त्र, पातालाम्नाय में 9 तन्त्र और 2 उपतन्त्र होते 


हैं| 
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5. दर्शनपर्याय 


दर्शनपर्याय के विवरण में यहां (4,“7,“48--58) बताया गया है कि 
00 तन्‍्त्र और 8 उपतन्‍्त्रों से युक्त शाक्त दर्शन पूर्वाम्नाय में, 50 तन्‍्त्र और 
5 उपतन्त्रों से युक्त शैव दर्शन वक्षिणाम्नाय में, दक्षिणाचार के प्रतिपादक 
36 तनन्‍्त्र और 36 ही उपतन्त्रों से अलंकृत वैष्णव दर्शन पश्चिमाम्नाय में, 
70 तन्‍्त्र और 3 उपतन्त्रों से मंडित गाणप दर्शन उत्तराम्नाय में, 2 तन्‍त्र 
और 0 उपतन्त्रों से संयुक्त सौर दर्शन ऊर्ध्वाग्नाय में तथा 00 तन्त्र और 
63 उपतन्‍्त्रों से राजित बौद्ध दर्शन पातालाम्नाय में प्रतिष्ठित है। उक्त 
विभाग हादिमत के अनुसार है | कादिमत के अनुसार शैव दर्शन पूर्व में, वैष्णव 
दक्षिण में, गाणप पश्चिम में, सौर उत्तर में और शाक्‍्त दर्शन ऊर्ध्वाम्नांय में 
प्रतिष्ठित है। यहां षडाम्नाय के आधार पर षड्दर्शनों का प्रतिपादन किया 
गया है। इसी ग्रन्थ के प्रथम खण्ड (3,/85-88) में तारा, त्रिपुरा और 
छिन्‍्नमस्ता के भेद से षड्दर्शनों की गुणना की गई है। तदनुसार शाक्त, 
शैव, गाणपत, सौर, वैष्णव और बौद्ध ये तारा के षड्दर्शन हैं। वैदिक, सौर, 
शाक्त, शैव, गाणपत्य और बौद्ध ये त्रिपुरा के षड्दर्शन हैं। यहां वैष्णव 
के स्थान पर वैदिक दर्शन का समावेश किया गया है। छिन्‍ना षड़दर्शन 
में चान्द्र, स्वायम्भुव, जैन, चीन और नील इन पांच दर्शनों की ही गणना 
मिलती है। बौद्ध दर्शन को मिलाकर यह संख्या पूरी की जा सकती है। 


8. आयतन पर्याय 


आयतनपर्याय का विवरण यहां नहीं मिलता है! केवल पंचायतन का 
उल्लेख (4,//7,/53) मिलता है| पांच उपास्य देवताओं के आयतनों (मन्दिरों) 
का एक स्थान पर समाहार पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध है। स्मार्त धर्म में 
शक्ति, शिव, विष्णु, सूर्य और गणेश में से किसी एक इष्ट देवता को मुख्य 
मानकर उसके मन्दिर के मध्य में तथा उसके चारों कोनों पर चार अन्य 
देवताओं के आयतनों की स्थापना विहित है। कृष्णानन्द के तन्‍्त्रसार में 
भी इनका विवरण मिलता है। आयतन पर्याय में इन्हीं की उपासना के 
प्रतिपादक शास्त्रों की गणना होनी चाहिये। प्रपंचलार और शारदातिलक 
ऐसे ही ग्रन्थ हैं। अथवा कादिमत के अनुसार प्रदर्शित दर्शन पर्याय में पांच 
ही दर्शन वर्णित हैं| उनका भी पंचायतन विभाग में समावेश किया जा सकता 
है। इस प्रकरण (4,7,/59--56, 8--65) में दिव्याम्नाय, विद्याम्नाय, 
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सिद्धाम्नाय, रत्नाम्नाय. (महाम्नाय) मण्डलाम्नाय, रसातलाम्नाय, 
पंचकृत्याम्नाय, कालिकाम्नाय, बटुकाम्नाय का ही विस्तार से वर्णन किया 
गया है। दिव्याम्नाय की दो प्रकार की व्याख्या की गई है। वस्तुतः इनका 
संबंध आम्नाय पर्याय से है। पंचकृत्याम्नाय का वर्णन कुलार्णव तन्‍त्र 
(3/4-45) में भी मिलता है। इसका संबंध शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठापित - 
पांच मठों से भी है, ऐसा यहीं (4,//8/75-92) बताया गया है। 


7. आगमपर्याय 


आयतन पर्याय में प्रदर्शित रत्नाम्नाय (महाम्नाय) का ही यहां 
4/7,/93--94) आगम पर्याय नामक अन्तिम विभाग केरूप में वर्णन है। 
तदनुसार चीनागम में अक्षोभ्यतन्त्र के साथ 7 तन्त्र, बौद्धागम में 2 तन्‍्त्र 
और 8 उपतन्त्र, जैनागम में 6 तन्त्र ओर 8 उपतन्त्र, पाशुपतागम में 9 तन्‍्त्र 
और 6 उपतन्त्र, कापालिकागम में ॥ तन्‍्त्र और 4 उपतन्‍्त्र, पाषण्डागम में 
3 तन्‍्त्र और 5 उपतन्त्र, पांचरात्रागम में 0 तन्‍्त्र और 7 उपतन्‍्त्र, अघोरागम 
में ।0 तन्‍्त्र और 8 उपतन्त्र, मंजुघोषागम में 20 तन्त्र और 30 उपतत्त्र, 
भैरवागम में 00 तन्त्र और 70 उपतन्त्र, बट़कागम में 200 तन्‍्त्र और 80 
उपततन्त्र, संजीवन्यागम में 3 तन्त्र और 7 उपतन्त्र, सिद्धेश्वरागम में 40 तन्त्र 
और 8 उपतन्त्र, नीलवीरागम में 47 तन्‍्त्र, मन्त्रसिद्धयागम में 8 तन्‍्त्र, 
मृत्युंजयागम में 20 तन्‍्त्र और 42 उपतन्त्र, मायाविहारागम में 3 तन्त्र और 
5 उपतन्त्र, विश्वरूपागम में 9 तज्त्र और 7 उपतन्त्र, योगरूपागम में 50 
तन्‍्त्र और 0 उपतन्त्र, विरूपागम में 7 तन्त्र और 8 उपततन्त्र, यक्षिप्यागम 
में 5 तन्‍्त्र और 70 उपतन्त्र, निग्रहागम में 40 तन्‍्त्र और 200 उपतत्त्र 
विराजमान हैं। 


पश्यन्ती 


व्यंजक के प्रयत्न से संस्कृत मूलाधार स्थित पवन जब नाभि तक 
चला जाता है, तो उस पवन से पश्यन्ती वाक्‌ अभिव्यक्त होती है। यह 
विमर्शात्मक मन से जुड़ी रहती है और इसमें कार्य बिन्दु का सामान्य स्पन्दन 
प्रकाशित हो उठता है| पश्यन्ती को नाद की अनाहतहत अवस्था माना जाता 
है। अपनी स्वातन्त्र। शक्ति के सहारे परा वाक्‌ अनेक रूप धारण करने 
को जब उद्यत होती है, तो पहले वर्णाम्बिका का पश्यन्ती रूप अभिव्यक्त 
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होता है। कामकलाविलासकार पुण्यानन्द (23-24 श्लो.) ने पश्यन्ती के 
ग्यारह अवयव माने हैं। प्रकाशात्मक अकार की वामा, जयेष्ठा, रौट्री और 
अम्बिका नामक चार कलाएं तथा समष्टि रूप अकार मिलकर उसके पांच 
अवयव होते हैं। इसी तरह विमर्शात्मक हकार की इच्छा, ज्ञान, क्रिया और 
शान्ता नामक चार कलाएं तथा समष्टि रूप हकार मिलकर भी पांच अवयव 
होते हैं। अकार और हकार की सामरस्यावस्था पश्यन्ती का ग्यारहवां रूप 
' बनती हैं। योगिनी हृदय (//37-38) में इसके वामा शक्ति कहा गया है| 


पाशाष्टक 


अद्वैतवादी शाक्‍त दर्शन की त्रिपुरा, क्रम, कौल प्रभुति सभी शाखाओं 
में पाशाष्टक की चर्चा आई है। कुलार्णव तन्त्र ((3,/90) में इनके नाम इस 
प्रकार गिनाये गये हैं--घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील और 
जाति। योगिनीह्दयदीपिका (पृ. 8), महार्थमंजरी (पृ. 45) प्रभृति ग्रन्थों 
में इनका उल्लेख मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि शाकत साधक 
घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा प्रभूति मानसिक विकृत भावों से तथा 
कुल, शील और जाति के संकीर्ण बन्धनों से अपने को मुक्त कर लेता है। 
इन पाशों से जब तक साधक बंधा रहता है, तब तक वह जीवन्मुक्त कैसे 
कहा जा सकता है? इस पाशमुक्‍्त स्थिति का पूर्ण विकास किसी अघोरी 
बाबा में देखने को मिलता है। सहज अवस्था की प्राप्ति के लिये भी इन 
पाशों से मुक्त होना आवश्यक है। भारतीय और तिब्बती साहित्य में 84 
सिद्धों की चर्चा मिलती है। वे सभी इन पाशों से मुक्त महायोगी माने गये 
हैं| 
पिंगला नाडी 


नाडी शब्द के विवरण में बताया गया है कि शरीर स्थित अनन्त 
नाडियों में से तीन नाडियां मुख्य हैं-इडा, पिंगला और सुषुम्णा। इनमें से 
पिंगला नाडी शरीर के दक्षिण भाग में स्थित है, जो कि सूर्यात्मक माना 
जाता है। पिंगला नाडी दक्षिण मुष्क से उठकर धनुष की तरह तिरछे आकार 
में दाहिने गुर्दे और हंसुली में से होती हुई दक्षिण नासिका तक गतिशील 
रहती है। पिंगला नाडी खितरक्त वर्ण की है। इसमें सूर्य का संचार होता 
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है। यह ऊर्ध्वगामिनी नाडी है | ज्ञानसंकलिनी तन्त्र ((-42 श्लो.) में पिंगला 
नाडी को यमुना बताया गया है| सकाम कर्मों का अनुष्ठान करने वाले जीवों 
को यह नाडी शुक्ल देवयान मार्ग से देवलोक में ले जाती है, जो कि अन्ततः 
पुनर्जन्म का कारण बनता है। इन नाडियों का शोधन किये बिना साधक 
कभी भी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। रेचक प्राणायाम करते 
समय पिंगला नाडी से ही वायु को बाहर निकाला जाता है। 


पिण्ड 


मालिनीविजय तन्त्र (2/36-45) तथा तन्‍्त्रालोक (0/227-287) 
में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण 
पिण्ड, पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप 
में किया गया है। यहां जीवात्मा को पिण्ड बताया गया है। पिण्ड, अर्थात्‌ 
शरीर को ही जीवात्मा मानने वाला यह जीव अबुद्ध, बुद्ध, प्रबुद्ध और सुप्रबुद्ध 
के भेद से चार प्रकार का होता है। मालिनीविजय में कुलचक्र की व्याप्ति 
के (9/30-48) और शिवज्ञान के प्रसंग (20,/-7, 8-26) में भी पिण्ड 
पद का विवरण मिलता है। जैन तन्‍्त्र ग्रन्थ ज्ञानार्णव के 34वें प्रकरण में 
पिण्डरूप ध्यान का वर्णन है। वहां इस ध्यान में पांच प्रकार की धारणाएं 
बताई गई हैं। योगिनीहदय (/42) में वर्णित है कि कन्द, अर्थात्‌ पिण्ड 
में कामरूप पीठ की स्थिति है। दीपिकाकार ने पिण्ड, अर्थात्‌ कुण्डलिनी 
शक्ति का स्थान मूलाधार बताया है। वहीं अन्यत्र (3,/94) इसको विधघ्नरूप 
माना है। इसलिये 3/37 की व्याख्या में अमृतानन्द द्वारा उद्धृत एक 
प्रामाणिक वचन में बताया गया है कि इससे मुक्त होने पर ही वास्तविक 
मुक्ति मिलती है। कौलज्ञाननिर्णय में एक स्थान पर (पृ. 4) पिण्ड का अर्थ 
स्थान, दूसरे स्थान पर (पृ. 90) बद्ध आत्मा किया है। वही (पृ. 53) यह 
भी बताया गया है कि इसके आठ भेद होते हैं। आणव उपाय के प्रसंग 
में भी इस शब्द की चर्चा आ चुकी है। 


पीठ 


तन्त्रालोक (।5,//82-96) और उसकी जयरथ कृत टीका विवेक में 
बताया गया है कि आन्तर और बाहय याग की निष्पत्ति के योग्य स्थान 
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को पीठ कहा जाता है। पीठ भी बाहय और आन्तर के भेद से द्विविध हैं। 
.बाहय पीठ की स्थिति बाहर देश विशेष में तथा आन्तरपीठ की स्थिति शरीर 
के भीतर स्थान विशेष में मानी गई है। भगवान्‌ शिव की इच्छा शक्ति ही 
पीठ के रूप में परिणत होती है। बाहूुय और आन्तर पीठस्थानों में उपासना 
के माध्यम से साधक अपने महतो महीयान्‌ संवित्‌ स्वरूप की जानकारी 
प्राप्त कर सकता है। यह संवित॒स्वरूपा शक्ति ही पीठ के रूप में परिणत 
होती है। शक्ति पीठ से बिन्दुमय और नादमय पीठ की अभिव्यक्ति होती 
है और ये ही तीन पीठ लोक में कामरूप, पूर्णगिरी और उड्डियान के नाम 
से प्रसिद्ध हुए हैं। 


पीठों के अतिरिक्त उपपीठ, सनन्‍्दोह, उपसन्दोह, क्षेत्र और उपक्षेत्रों 
का भी इसी क्रम से प्रादुर्भाव होता है। शाम्भव, शाक्त और आणव धाम 
का तथा पर्वताग्र, नदीतीर और एकलिंग का प्रादुर्भाव भी इन्हीं पीर्ठो से 
होता है। तन्त्रालोक में कुंड मिलाकर 33 या 34 पीठों का वर्णन मिलता 
है। कौलज्ञाननिर्णय में भी इनमें से कुछ का उल्लेख है। इसी तरह से 
तन्त्रालोक के 29 वें आह्लिक में और बौद्ध सम्प्रदाय के हेवजतन्त्र के सप्तम 
पटल में भी इनका विवरण मिलता है। उक्त विभागों के अतिरिक्त यहां 
मेलापक और उपमेलापक, पीलव और उपपीलव, श्मशान और उपश्मशान 
के नाम से भी पीठों का विभाग वर्णित है। तन्त्रालोक और कौलज्ञाननिर्णय 
में तीन-तीन संख्या के क्रम से पीठ, उपपीठ आदि का वर्णन है। वहां 
जालन्धर का पीठ में अन्तर्भाव नहीं किया गया है। हेवज़तन्त्र में चार-चार 
की संख्या के क्रम से ये वर्णित हैं | वहां जालन्धर का नाम पीठों में परिगणित 
है। साधनामाला नामक बौद्ध ग्रन्थ में उड़डियान, जालन्धर, कामरूप और 
श्रीहट्ट नामक चार पीठ उल्लिखित हैं। किन्तु अब बौद्ध तथा शैव-शाक्‍्त 
सम्प्रदायों में कामरूप, पूणगिरि, जालन्धर और ओड्डियान नामक चार पीट 
प्रसिद्ध हैं। उक्त सभी विभागों के अन्तर्गत वर्णित पीठों की संख्या 32 से 
34 तक होती है। ह 


योगिनीहदय (3,//37-43) के पीठन्यास प्रकरण में तथा प्रपंचसार की 
प्रयोगक्रमदीपिका (पृ. 579) में योगिनीन्यास द प्रसंग में 5 पीठों के नाम 
चर्चित हैं। ज्ञानार्णव तन्त्र (4,/4-729) में यद्यपि 50 ही पीठ वर्णित हैं, 
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किन्तु भास्करराय (सेतुबन्ध, पृ. 273) के अनुसार यहां भी 5 ही पीठ मान्य 
है। शास्त्रों में वर्णित है कि विष्णुचक्र से विच्छिन्न सती के अंग जहां जहां 
गिरे, उन स्थानों की पीठ संज्ञा हो गई। इनकी संख्या 5 मानी जाती है। 


शारदातिलक की टीका में राघव भट्ट ने अष्टाष्टक, अर्थात्‌ आठ 
अष्टकों के भेद से भैरव और योगिनियों के समान पीठों की संख्या भी 64 
बताई है। वहां इनके नाम भी वर्णित हैं। देवीभागवत (7,/30,/“44-- 50) में 
इन पीठों की संख्या 08 है। कुब्जिकातन्त्र के 7वें पटल में भी पीठों के 
शताधिक नाम हैं। डा. दिनेशचन्द्र सरकार ने पीठनिर्णय नामक लघुकाय 
ग्रन्थ के संपादन के प्रसंग में इस विषय पर विशद विचार प्रस्तुत किये थे | 
इसके लिये “दी शाक्त पीठाज्‌' नामक ग्रन्थ देखना . चाहिये | 


महार्थमंजरीकार (पृ. 83, 95) इस शरीर को ही पीठ मानते हैं। यह 
स्थूल पीठ है। वृन्दचक्र सूक्ष्म पीठ और पंचवाह पर पीठ है। इस प्रकार 
स्थूल, सूक्ष्म और पर के भेद से पीठ त्रिविध हैं। इस त्रिविध श्रीपीठ पर 
इष्टदेव की उपासना की जाती है (पृ. 83-96)। 


(क) ओड्याण पीठ 


योगिनीहदय (,/4) में बताया गया है कि प्रकाश और विमर्श की 
प्रतीक शांता और अंबिका शक्ति के सामरस्य से ओड्याण पीठ की सृष्टि 
होती है। इसकी स्थिति शरीर में रूपातीत, निरंजन, चिन्मय तत्त्व, अर्थात्‌ 
चिन्मयता की अभिव्यक्ति के स्थान ब्रह्मरंध्र में हैं। यह तेजस्तत्त्वात्मक है। 
इसका आकार त्रिकोणात्मक है। यह रक्‍त वर्ण का है। यह पीठ चितमय 
है। इस पर लिंग अवस्थित है। इस पीठ की बाहय स्थिति के विषय में 
विवाद है। कुछ लोग उड़ीसा में तथा अन्य कश्मीर में इसकी स्थिति मानते 
हैं। इस पीठ में भगवती त्रिपुरसुन्दरी निवास करती है, अत: अन्तिम पक्ष 
ही उचित प्रतीत होता है। सिद्ध परम्परा में कश्मीर को मेधापीठ कहते हैं। 


(ख) कामरूप पीठ 


योगिनीह्दय (,/4) में बताया गया है कि प्रकाश और विमर्श की 
प्रतीक ज्ञाना औरं ज्येष्ठा शक्ति के सामरस्य से कामरूप पीठ की सृष्टि: 
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होती है। इसकी स्थिति शरीर में कन्द, पिण्ड, कुण्डलिनी के निवास स्थान 
मूलाधार में है, जो कि सुषुम्णा नाडी का भी मूल स्थान है। यह 
पृथ्वीतत्त्वात्मक है। इसका आकार चतुरस्न और वर्ण पीत है। यह पीठ 
मनोमय है। इसमें स्वयंभू लिंग अवंस्थित हैं| कामरूप पीठ ही. कामाख्या 
पीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। कालिकापुराण प्रभृति ग्रन्थों में इसका विस्तार 
से वर्णन मिलता है। 


(ग) जालन्धर पीठ 


योगिनीहदय (,//4) में बताया गया है कि प्रकाश और विमर्श की 
प्रतीक क्रिया और रौद्री शक्ति के सामरस्य से जालन्धर पीठ की सृष्टि होती 
है। इसकी स्थिति शरीर में रूप बिन्दु, अर्थात्‌ भ्रूमध्य में है। यह 
जलतत्त्वात्मक है। इसका आकार अर्धचन्द्र सदृश है। यह श्वेत वर्ण का 
है। यह पीठ अहंकारमय है। इसमें बाण लिंग की स्थिति मानी गई है। इस 
पीठ की अधिष्ठात्री देवी वजेश्वरी है। कांगड़ा में इस देवी का मन्दिर है। 
तन्त्रालोक की टीका में जयरथ ने श्रीशम्भुनाथ के नामोल्लेख के प्रसड्ग 
में उसे जालन्धर पीठ का गुरू बताया है (त.असा.वि., खं. , पृ. 236) | चम्बा 
के संग्रहालय में जालन्धर पीठ दीपिका नामक पाण्डुलिपि विद्यमान है। 
तदनुसार जालन्धर पीठ का केन्द्र कांगड़ा में (वजेश्वरी स्थान) है और उसका 
विस्तार ज्वालामुखी, वैजनाथ (तारा), हडसर (बाला) और त्रिलोकनाथपुर 
तक है। 


(घ) पूर्णगिरी पीठ 


योगिनीहदेय (,/4॥) में बताया गया है कि प्रकाश और विमर्श की 
प्रतीक इच्छा और वामा शक्ति के सामरस्य से पूर्णगिरी पीठ की सृष्टि होती 
है। इसकी स्थिति शरीर में पद, हंस, अर्थात्‌ प्राण के उद्भव स्थल हृदय 
में है। यह वायुतत्त्वात्मक है। इसका आकार वृत्ताकार स्थापित छः: बिन्दुओं . 
से बनता है। यह धूम्र वर्ण का है। यह पीठ बुद्धिमय है|. इसमें इतर लिंग 
की स्थिति मानी गई है। कुछ लोग अल्मोड़ा के पास इस पीठ की स्थिति 
मानते हैं और अन्य कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी पीठ को ही उक्त नाम देते 
हैं | पूर्णगिरी पीठ की अधिष्ठात्री देवी भगमालिनी है । तदनुसार ही इस पीठ 
की बाहय स्थिति निश्चित होनी चाहिये । 
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पीठ विभाग 


. डा. प्रबोध चन्द्र बागची ने अपने ग्रन्थ 'स्टडीज इन दी तन्‍्त्राज' (पृ. 
3) में ब्रह्ययामल के प्रमाण पर तन्‍्त्रशास्त्र को विद्यापीठ, मन्त्रपीठ, मुद्रापीठ 
और मण्डलपीठ नामक चार विभागों में बांटा है। भैरवाष्टक और 
यामलाष्टक का अनन्‍्तर्भाव विद्यापीठ में, योगिनीजाल, योगिनीहृदय 
मन्त्रमालिनी, अघोरेशी, अघोरेश्वरी, क्रीडाघोरेश्वरी, लाकिनीकल्प, मारीचि 
महामारी, उग्रविद्या गणतन्त्र का भी विद्यापीठ में और वीरभैरव, चण्डभैरव, 
गुडकाभैरव, महाभैरव, महावीरेश का मुद्रापीठ में समावेश बताया गया है। 
जयद्रथयामल विद्यापीठ से संबद्ध तन्त्र है। किन्तु स्वच्छन्दतन्त्र को चतुष्पीठ 
महातन्त्र कहा गया है। इसका अभिप्रायः यह निकाला जा सकता है कि 
स्वच्छन्दतन्त्र में उन सभी विषयों का समावेश है, जिनका कि वर्णन उक्त 
चतुर्विध तन्‍्त्रों में मिलता है। “ 


नित्याषोडशिकार्णव की अर्थरत्नावली टीका में उद्धृत संकेतपद्धति 
के एक वचन में ओड्याण पूर्णगिरी, जालन्धर और कामरूप पीठ को क्रमश: 
आज्ञापीठ, मन्त्रपीठ, विद्यापीठ और मुद्रापीठ बताया गया है। इससे यह 
तात्पर्य निकाला जा सकता है कि उक्त चतुर्विध तन्‍्त्रों का आविर्भाव इन 
चतुर्विध पीठों में हुआ था| तन्त्रालोक के 29वें आह्लिक (पृ. 44) में भी उक्त 
चार पीठों में विभकत शास्त्रों की चर्चा आई है। उससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि जैसे शैव और वैष्णव आगम ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग नामक 
विभागों में विभकत हैं, उसी तरह से शाक्त आगंम भी विद्या, मन्त्र, मुद्रा और 
मण्डल विभागों में विभक्त थे, अर्थात्‌ उन शैव वैष्णव और शाक्त आगमों 
में उक्त विषयों का प्रतिपादन किया गया था। तन्त्रालोक (37,/24-25) 
में यह भी बताया गया है कि विद्यापीठ विभाग के अन्तर्गत आने वाले तन्‍्त्रों 
में मालिनीविजयोत्तर तन्‍्त्र प्रधान है। 


पुर्यष्टक 


योगिनीहदयदीपिका (पृ. 68, 284, 302) में चित्ति, चित, चैतन्य, 
चेतनाद्दय, कर्म, जीव, कला और शरीर को सूक्ष्म पुर्यष्टक बताया है। 
स्पन्दकारिका (श्लो. 49) में पंचतन्मात्रा, मन, अहंकार और बुद्धि की समष्टि . 
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को पुर्यष्टक कहा गया है। भोजदेव कृत तत्त्वप्रकाश के टीकाकारों ने (पृ... 
37-39) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मन, बुद्धि और अहंकार को पुर्यष्टक 
बताया है। मतान्तर में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, बुद्धीन्द्रिय, कर्मन्द्रिय और 
अन्तःकरण को पुर्यष्टक माना गया है। अन्य आचार्य कर्मन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, 
अन्तःकरण चतुष्टय, प्राणादि पंचक, तन्मात्रपंचक, काम, कर्म और अविद्या 
का समावेश पुर्यष्टक में करते हैं। अन्य व्याख्याकार सर्ग से लेकर कल्पान्त 
या मोक्षान्त तक स्थायी, प्रत्येक पुरुष के लिये नियत, पृथ्वी से लेकर कला 
तत्त्व पर्यन्त त्रिंशतत्त्वात्मक असाधारण स्वरूप वाले सूक्ष्म देह को पुर्यष्टक 
मानते हैं। सांख्यसंमत सूक्ष्म शरीर से इनकी तुलना की जा सकती है। 
पूजा 

महार्थमंजरी (पृ. 06), चिद्‌गगनचन्द्रिका (73 श्लो.) प्रभृति क्रम दर्शन 
के ग्रन्थों में पूजा के चार प्रकार बताये गये हैं। वे हैं-चार, राव, चरु और 
मुद्रा । चार, चरु और मुद्रा शब्दों को यहां क्रमश: आचार विशेष, द्रव्यविशेष 
और शरीर के अवयवों की विशेष प्रकार की स्थिति अथवा विशेष प्रकार 
के वेश को धारण करने के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ये तीनों क्रमशः 
. राव के ही पोषक हैं। राव ही यहां प्रधान है। विमर्श अथवा अपनी 
आत्मशक्ति के साक्षात्कार को यहां राव कहा गया है। इसका तात्पर्य यह 
है कि अपने स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति ही परम पूजा है। कुछ आचार्य 
निजबलनिभालन के नाम से इसका वर्णन करते हैं। इसका अभिप्राय यह 
है कि साधक के अपने हृदय की स्फूरता ही परमेश्वर या इृष्ट देवता है 
अपने इस स्वरूप की सतत अपरोक्ष (साक्षात्‌) अनुभूति ही निज़बलनिभालन 
के नाम से अभिषह्ित है। इस आत्मविमर्श का ही नामान्तर जीवन्मुक्ति है। 


योगिनीहदय (2/2-4) में परा, परापरा और अपरा के भेद से पूजा 
के तीन प्रकार बताये गये हैं। इनमें परा पूजा सर्वोत्तम है। यह बाहूय पत्र, 
पुष्प आदि से सम्पन्न नहीं होती, किन्तु अपने महिमामय स्वात्मस्वरूप अद्ठय 
धाम में प्रतिष्ठित होना ही परा पूजा है। इस परा पूजा का निरूपण विज्ञान 
भैरव, संकेत पद्धति प्रभृति ग्रन्थों में विस्तार से मिलता है। 
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प्रकाश-विमर्श 


शैव और शाकक्‍त अद्वेतवादी दार्शनिक प्रकाश शब्द को शिव का तथा 
विमर्श पद को शक्ति का वाचक मानते हैं। इन दोनों शब्दों का विवेचन 
सभी शैव और शाक्त ग्रन्थों में मिलता है| शब्द और अर्थ की तरह, पार्वती 
और परमेश्वर की तरह प्रकाश और विमर्श की भी स्थिति यामल भाव में 
ही रहती है। ये सदा साथ रहते हैं। वस्तुतः शब्द-अर्थ, पार्वती-परमेश्वर 
और प्रकाश-विमर्श शब्द पर्यायवाची हैं। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव 
जैसे .सतत यामल भाव में रहते हैं, वैसे ही प्रारम्भ में प्रकाश और विमर्श 
की स्थिति सामरस्य अवस्था में रहती है। इसी को समावेश दशा भी कहते 
हैं| समावेश दशा में जीव में परिमित प्रमाता का भाव गौण हो जाता है 
और वह अपने को स्वतन्त्र, बोधस्वरूप समझने लगता है, किन्तु शिव और 
शक्ति का यह समावेश (सामरस्य) प्रपंच के उन्मेष के लिए होता है। जीव 
जिस तरह शिव भाव में समाविष्ट होता है, उसी तरह से शिव और शक्ति 
का यह यामल भाव भी प्रपंच के रूप में समाविष्ट हो जाता है, प्रपंच के 
रूप में दिखाई देने लगता है। प्रकाश ज्ञान है और विमर्श क्रिया है। इस 
. पारमेश्वरी क्रिया से सतत आविष्ट परम तत्त्व सदैव सृष्टि, संहार आदि 
: लीलाओं कं प्रति उन्मुख बना रहता है और वैसे बना रहना ही उसकी 
परमेश्वरता है। अन्यथा वह शून्य गगन की तरह जड़ होता। 


ग्रणमव कला 


प्रणव की बारह कलाओं का विवेचन स्वच्छन्द तन्त्र (4,/254-286) 
में एकादशपदिका प्रकरण में और तैत्रतन्त्र के 2। वें अधिकार [पृ. 
285-296) में मिलता है। विज्ञानभैरव के टीकाकार शिवोपाध्याय ने 42वें 
श्लोक की व्याख्या में बताया है कि अकार की नाभि में, उकार की हृदय 
में, मकार की मुख में, बिन्दु की भ्रूमध्य में, अर्धचन्द्र की ललाट में,निरोधिनी 
की ललाट के ऊर्ध्व भाग में, नाद की शिर में, नादान्त की ब्रह्मरन्ध्र में, शक्ति 
की त्वक में, व्यापिनी की शिखा के मूल में, समना की शिखा में और उनन्‍मना 
की स्थिति शिखा के अन्तिम भाग में है। इनमें से बिंदु से लेकर उन्‍्मना 
पर्यन्त 9 कलाओं का प्रणव के समान कामकला प्रभृति बीजाक्षरों, नवात्म॑ 
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प्रभति पिण्ड मन्त्रों तथा हरीकार (शाक्त प्रणव), हूंकार (शैव प्रणव), प्रभृति 
बीज मन्त्रों के उच्चारण में भी होता है। योगिनीहदय के दीपाकारो४र्धमात्रश्व 
से लेकर तथोन्‍्मनी निराकारा (/28-35) पर्यन्त श्लोकों में इनका आकार, 
स्वरूप, उच्चारण काल और स्थान वर्णित है। योगिनीहदय के आधार पर 
यह विषय वरिवस्यारहस्य में भी प्रतिपादित है। इस ग्रन्थ के (अड्यार 
लाइब्रेरी, मद्रास) संस्करण के अन्त में दिये गये एक चित्र में इनके आकार 
को दिखाया गया है। 


योगिनीहदय के अनुसार बिन्दु का स्वरूप दीपक के समान प्रभास्वर 
है। ललाट में गोल बिंदी के रूप में इसकी भावना की जाती है और उसका 
उच्चारण काल अर्धमात्रा है। अर्धमात्रास्थिता' (,/74) प्रभृति दुर्गा सप्तशती 
के श्लोक की व्याख्या (गुप्तवती) में भास्करराय ने “अनुच्चार्या 
अर्धचन्द्रनिरोधिन्यादि-ध्वन्यष्टकरूपा ऐसा कहकर अर्धमात्रा में ही सबकी 
स्थिति मानी है। हस्व स्वर का उच्चारण काल 'मात्रा' कहलाता है। इसका 
आधा काल बिन्दु के उच्चारण में लगता है। अर्धचन्द्र का आकार बिन्दु के 
आधे भाग के जैसा होता है। दीपक के समान प्रभास्वर स्वरूप के अर्धचन्द्र 
की भावना बिन्दु स्थान ललाट में ही कुछ ऊपर की ओर की जाती हे। 
इसका उच्चारण काल मात्रा का चतुर्थ भाग है। निरोधिका (निरोधिनी) का 
आकार तिकोना है। यह चांदनी के समान चमकता है। इसका उच्चारण 
काल मात्रा का आठवां भाग है। उज्ज्वल मणि के समान कान्ति वाले नाद 
का आकार दो बिन्दु और उसके बीच में खिंची सीधी रेखा के समान है| 
इसका उच्चारण काल मात्रा का सोलहवां भाग है। विद्युत के समान कांति 
वाले नादान्त कां आकार हल सरीखा है और इसकी बाईं तरफ एक बिन्दु 
रहता है। इसका उच्चारण काल मात्रा का बत्तीसवां भाग है। दो बिन्दुओं 
में से बायें बिन्दु से एक सीधी रेखा खींचने पर शक्ति की आकृति बनती 
है। व्यापिका (व्यापिनी) का आकार बिन्दु के ऊपर बने त्रिकोण का सा 
है। एक सीधी रेखा के ऊपर और नीचे बिन्दु बैठा देने से समना का और 
एक बिन्दु के ऊपर सीधी रेखा खींचने से उन्‍्मना का आकार बनता हे। 
शक्ति से लेकर समना पर्यन्त कलाओं का स्वरूप द्वादश आदित्यों के एक 
साथ उदित होने पर उत्पन्न हुए प्रकाश के समाच है। शक्ति का उच्चारण _ 
काल मात्रा का 64वां भाग, व्यापिका का 428वां भाग, समना का 256वां 
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भाग और उनन्‍मना का 542वां भाग होता है। अन्य आचार्यों के मत से उनन्‍मना 
कला मन से अतीत होती है। अत: इसका कोई आकार नही होता। 
विज्ञानभैरव के 42वें श्लोक के 'शून्या' शब्द से उन्‍्मनी का बोध कराया गया 
है। 


माण्ड्क्यकारिका (/29) में प्रणव (3$5कार) को अमात्र और 
अनन्तमात्र कहा गया है। भाष्यकार शंकराचार्य ने बताया है कि 
तुरीयावस्थापन ऊँकार अमात्र माना जाता है और अन्य अवस्थाओं में 
इसकी अनन्त मात्राएं होती हैं। इन्हीं मात्राओं का तन्‍्त्रशास्त्र में प्रणव कला 
के रूप में वर्णन है। निष्कल, निष्कलसकल और सकल के भेद से भी 
योगिनीहदय (/27-28) प्रभृति ग्रन्थों में इनका वर्णन मिलता है। 


प्रमाता 


शैव और शाकक्‍त दर्शन में प्रमाता के सात भेद किये गये हैं| ये हैं-शिव, 
मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रेश्वर, मन्त्र, विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल। शिव 
और शक्ति तत्त्व मिलकर शिव प्रमाता का रूप धारण करते हैं। इसकी 
स्थिति राजा के समान है। सदाशिव मन्त्रमहेश्वर; ईश्वर मन्त्रेश्वर और 
शुद्धविद्या मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी स्थिति अधिकारी राजपुरुष 
की सी है। विज्ञानाकल, प्रलयाकल और सकल जीवों पर ये शिव प्रमाता 
रूपी राजा के प्रतिनिधि होकर शासन करते हैं। मायीय, कार्म और 
आणव-ये तीन प्रकार के मल माने गये हैं। इनमें से मायीय मल से आवृत 
विज्ञानाकल, दो मलों से आवृत प्रलयाकल और तीनों मलों से आवृत सकल 
प्रमाता कहे जाते हैं। ये सभी भेद परिमित प्रमाता के हैं। प्रथम चार भेद 
शुद्धि सृष्टि के और अन्तिम तीन अशुद्ध सृष्टि के अन्तर्गत हैं। अशुद्ध सृष्टि 
के प्रमाताओं को ही अपने मलीय आवरणों को हटाने के लिये उपायों का 
सहार लेना पड़ता है। 


विरुपाक्षपंचाशिका की 44-44 कारिकाओं में अप्रबुद्ध, प्रबुद्धकल्प, 
प्रबुद्ध, सुप्रबुद्धकल्प और सुप्रबुद्ध नामक पांच प्रकार के प्रमाताओं का 
विवेचन किया गया है। स्पन्दकारिका (श्लो. 47, 9-20, 25, 44) में भी 
अप्रबुद्ध, प्रबुद्ध और साुप्रबुद्ध प्रमाताओं का स्वरूप वर्णित है। 
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प्राण कुण्डलिनी 


अनच्क कला की और आणव उपाय की व्याख्या के प्रसंग में प्राण 
शक्ति के संबन्ध में कहा जा चुका है। इसको कुण्डलिनी इसलिए कहते 
हैं कि मूलाधार स्थित कुण्डलिनी की तरह इसकी भी आकृति कुटिल होती 
है। जिस प्राण वायु का अपान अनुवर्तन करता है, उसकी गति इकार की 
लिखावट की तरह टेढ़ी-मेढ़ी होती है। अत: प्राण शक्ति अपनी इच्दा से 
ही प्राण के अनुरूप कुटिल (घुमावदार) आकृति धारण कर लेती है। प्राण 
शक्ति की यह वक्रता (कुटिलता-घुमावदार आकृति) परमेश्वर की स्वतन्त्र 
इच्छा शक्ति का ही खेल है। प्राण शक्ति का एक लपेटा वाम नाड़ी इडा 
में और दूसरा लपेटा दक्षिण नाडी पिंगला में रहता है| इस तरह के उसके 
दो वलय (घेरे) बनते हैं। सुषुम्ना नाम की मध्यनाडी सार्ध कहलाती है। इस 
प्रकार यह प्राण शक्ति भी सार्धत्रिवलया है। वस्तुतः मूलाधार स्थित 
कुण्डलिनी में ही प्राण शक्ति का भी निवास है, किन्तु हृदय में उसकी स्पष्ट 
अभिव्यक्ति होने से ब्राह्मणवशिष्ठ न्याय से उसका यहां पृथक उल्लेख कर 
दिया गया है। इसका प्रयोजन अजपा (हंसगायत्री) जप को सम्पन्न करना 
है। इस विषय पर विज्ञानभैरव के 457वें श्लोक की व्याख्या में पर्याप्त 
प्रकाश डाला गया है। 


भर-पेट भोजन-पानी पाने से मोटी अक्‍ल के आरामतलबी आदमी 
का शरीर की नहीं, प्राण शक्ति भी मोटी हो जाती है। बाद में सद््‌गुरु का 
उपदेश पाकर जब वह योगाभ्यास में लग जाता है, कुम्भक प्रभृति 
प्राणायामों का अभ्यास करता है, तो धीरे-धीरे उनके शरीर के मोटापे के 
साथ ही प्राण शक्ति भी कृश होती जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती 
है। शोत्र, चक्षु, नासिका, मुख, उपस्थ प्रभृति प्राण और अपान आदि वायुओं 
के निकलने के मार्गों को रोक देने पर वायु की गति ऊपर की ओर उठने 
लगती है। मूलाधार में अथवा हृदय में विद्यमान प्राण शक्ति पद्धति के 
अनुसार सुषुम्ना मार्ग के अथवा मध्यदशा के विकास के कारण द्वादशान्त 
तक जाते-जाते अत्यन्त सूक्ष्म होकर अन्त में प्रकाश में विलीन हो जाती 
है। आधार से लेकर द्वादशान्त पर्यन्त क्रमश: धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठ 
रही इस प्राण शक्ति के द्वादशान्त में प्रविष्ट हो जाने पर स्वात्मस्वरूप का 
अनुभव होने लगता है। योगशास्त्र की परिभाषा में इसको पिपीलस्पर्श वेला 
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कहा जाता है, जिसमें कि प्राण के ऊपर उठते समय जन्माग्र से लेकर मूल, 
. कन्द प्रभृति स्थानों का स्पर्श होने पर उसी तरह की अनुभूति होती है, जैसी 
कि देह पर चींटी के चलने से होती है। इसी अवस्था में योगी इसकी परीक्षा 
कर पाते हैं कि प्राण आज अमुक स्थान से चल कर अमुक स्थान तक उठा | 
इस स्थिति तक पहुंच जाने पर योगी का चित्र परम आनन्द से भर जाता 
है और वह इसी अन्तर्मुख वृत्ति में रम जाता है। 


पग्राणापान 


ऊपर हृदय से बाहय द्वादशानत तक जाने वाला प्राण और नीचे बाहय 
द्वादशान्त से हृदय तक जाने वाला जीव नामक अपान, यह प्राण शक्ति 
का उच्चारण है। प्राण शक्ति इनका निरन्तर उच्चारण करती रहती है, 
अर्थात्‌ प्राण और अपान के रूप में स्पन्दित होती रहती है। स्वच्छन्दतन्त्र 
(7,//25-26) में प्राण और अपान को प्राण शक्ति का विसर्ग और आपूरण 
व्यापार बताया गया है। तदनुसार प्राण का अर्थ है श्वास छोड़ना और अपान 
का अर्थ है श्वास लेना। पालि बौद्ध वाडमय में इसके लिये आनापान 
आश्वास- प्रश्वास) शब्द प्रयुक्त है| किन्तु वहां इनके अर्थ के विषय में विवाद 
है| आचार्य नरेन्द्र देव अपने ग्रन्थ बौद्ध-धर्मदर्शन में आश्वास-प्रश्वास शब्द 
पर टिपप्णी करते हैं-विनय की अर्थकथा के अनुसार 'आश्वास' सांस 
छोड़ने को और 'प्रश्वास' सांस लेने को कहते हैं। लेकिन सूत्र की अर्थ कथा 
में दिया हुआ अर्थ इसका ठीक उल्टा है। आचार्य बुद्धघोष विनय की अर्थ 
कथा का अनुसरण करते हैं। उनका कहना है कि बालक माता की कोख 
से बाहर आता है तो पहले भीतर की हवा बाहर निकलती है और पीछे 
बाहर की हवा भीतर प्रवेश करती है। तदनुसार आश्वास वह वायु है, 
जिसका निः:सारण होता है और प्रश्वास वह वायु है, जिसका कि ग्रहण 
होता है। सूत्र की अर्थकथा में किया हुआ अर्थ पातंजल योगसूत्र के 
व्यासभाष्य के अनुसार है (पृ. 8)। योगभाष्य (पृ. 8) में वायु के आचमन 
(ग्रहण) को श्वास और निःसारण को प्रश्वास बताया गया है। 


विज्ञानभैरव के “ऊर्ध्व प्राण:' प्रभूति श्लोक में प्राण और अपान शब्द 
का बुद्धघोष प्रदर्शित अर्थ ही स्वीकृत है। ऊर्ध्ध और अध: शब्द का अर्थ 
पहले और बाद में किया जाना चाहिये। पहले प्राण बाहर निकलता है और 
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बाद में अपान का प्रवेश होता है। अपान को जीव इसलिये कहा जाता 
है कि प्राण के बाहर निकलने के बाद अपान जब शरीर में पुनः प्रविष्ट 
होता है, तभी यह बोध हो सकता है कि शरीर में जीवात्मा विद्यमान है। 
अपान के प्रवेश न करने पर शरीर शव कहा जायेगा। अपान के कारण 
ही शरीर में जीवात्मा की स्थिति बनी रहती है, अतः स्वाभाविक है कि अपान 
को जीव के नाम से जाना जाय। 


स्वच्छन्दतन्त्र (/25-26) भी इसी स्थिति को मान्यता देता है। 
भगवदगीता (5,/27) की श्रीधरी टीका में प्राण और अपान के लिये उच्छवास 
और निश्वास शब्द प्रयुक्त हैं। लोक व्यवहार में संकेत (शक्ति-ःसमय) के 
अनुसार शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं। कभी-कभी वे परस्पर विरोधी अर्थों 
में भी प्रयुक्त होने लगते हैं। जैसा कि प्राण और अपान तथा उनके 
पर्यायवाची श्वास-प्रश्वास शब्दों के विषय में देखने को मिलता है। इन 
शब्दों का हृदय स्थित प्राण वायु और पायु स्थित अपान वायु से कोई संबंध 
नहीं है, किन्तु प्राण शक्ति की श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया से ही इनका संबंध 
है। प्राण शक्ति की प्राण, अपान प्रभृति पांच या दस वृत्तियां भी इनसे भिन्न 
हैं। 
प्राणायाम 


प्राण की पूरक, कुंभक और रेचक अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से बिना 
प्रयत्न के निरन्तर गतिशील रहती .हैं। हृदय स्थित कमलकोश में प्राण का 
उदय होता है। नासिका मार्ग से बाहर निकल कर यह बारह अंगुल चलकर 
अन्त में आकाश में विलीन हो जाता है। यह बाह्य आकाश योगशास्त्र में 
बाहय द्वादशान्त के नाम से प्रसिद्ध है। प्राण की इस स्वाभाविक गति को 
रेचक कहते हैं। बाहय द्वादशान्त में अपान का उदय होता है और नासिका 
मार्ग से चलकर यह हृदयस्थित कमलकोश में विलीन हो जाता है। अपान 
की यह स्वाभाविक आन्तर गति पूरक कही जाती है। प्राण बाहय द्वादशान्त 
मे और अपान हृदय में क्षण मात्र के लिये स्थिर होकर बैठता है। यही प्राण 
की कुभक अवस्था है। बाहर और भीतर दोनों स्थलों में निष्पन्न होने से 
इसके बाहय और आन्तर ये दो भेद होते हैं। इस तरह से प्राण शक्ति की 
ये चार क्रियाएं बिना प्रयत्न के निरन्तर गतिशील हैं। अर्थात्‌ प्राण और अपान 
की यह चतुर्विध गति पुरुष के प्रयत्न के बिना निरन्तर स्वाभाविक रूप से 
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चलती रहती है। पुरुष जब अपने विशेष प्रयत्न से मध्यदशा के विकास 
के द्वारा क्रमशः अथवा एकदम इसकी गति को रोकता है, इस पर अपना 
नियन्त्रण स्थापित करना चाहता है, तो प्राण और अपान की गति की यह 
अवरोध प्रक्रिया योगशास्त्र में प्राणायाम के नाम से जानी जाती है। 


तन्‍्त्रशास्त्र में भूतशुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा की विधियां प्रसिद्ध हैं। 'देवो 
भूत्वा दैवं यजेत्‌* स्वयं देवता बनकर इष्टदेव की आराधना करे, इस विधि 
वाक्य के अनुसार साधक अपने देह में स्थित पाप पुरुष का, मल का शोष 
और दाह संपन्‍न कर देवत्वभावना को आप्यायित करता है। वायु बीज के 
उच्चारण के साथ का प्राणायाम का अभ्यास करने से शोषण, अर्थात्‌ मल 
का नाश हो जाता है। अग्नि बीज के उच्चारण के साथ प्राणायाम का 
अभ्यास करने से दाह, अर्थात्‌ वासनाओं का भी उच्छेद हो जाता है। सलिल 
ढीज के उच्चारण के साथ प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर आप्यायित 
हो उठता है, ज्ञानरूपी अमृत से नहाकर पवित्र हो जाता है, देवतामय बन 
जाता है। इस प्रकार शोषण, दाहन और आप्यायन की सम्पन्नता के लिये 
भी प्राणायाम की उपयोगिता तन्‍्त्रशास्त्र में मानी गई है। 


बटुक 


शक्तिसंगम तन्‍्त्र के प्रथम खण्ड के बारहवें पटल में बताया गया है 
कि भूत, प्रेत, वेताल आदि जप, पूजा आदि में विघ्न उपस्थित कर दिया 
करते हैं। भक्तों के कल्याण के लिये देवी ने बटुक का प्रादुर्भाव किया, 
जो कि इन विघ्नों को दूर भगा देते हैं। योगिनी, विद्या, भैरव तथा 
अनन्तकोटि मन्त्रों के तेजःपुंज से बटुक का आविर्भाव हुआ। साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शिव ही बटुक का रूप धारण कर वेताल प्रभृति के उपद्रवों को शान्त कर 
भक्तों की रक्षा करते हैं। बटुक के प्रसाद से ही सारी विद्याएं और शाबर 
प्रभति मन्त्र फलद होते हैं। इनकी कृपा के बिना कोई भी विद्या अथवा 
मन्त्र सिद्ध नहीं होते। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बटुक की तिथि मानी जाती है। 
इसी दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिये बटुक की जयन्ती के रूप 
में इसको मान्यता प्राप्त है। हेतु, त्रिपुरान्तक वाह्नि वेताल, अग्निजिहव, 
काल, कराल, एकपाद, भीम, जैलोक्यसिद्ध और बटुक के भेद से यह दशविध 
माने गये हैं| शक्ति की उपासना में गणपति, बटुक, योगिनी और क्षेत्रपाल 


की पूजा अनिवार्य है। . 
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बन्ध-मोक्ष 


अद्वैतवादी तान्त्रिक दार्शनिकों के मत में बन्ध और मोक्ष की कोई 
वास्तविक स्थिति नहीं है। ये मात्र विकल्प के व्यापार हैं | विकल्प शब्द 
की व्याख्या अलग से की गई है। इस दर्शन में वस्तुत: जब बन्ध की ही 
कोई स्थिति नहीं है, तब मोक्ष की चर्चा कहां से उठेगी और मोक्ष प्राप्ति 
. की इच्छा का तो कोई प्रश्न ही नहीं है | चिदानन्दात्मक स्वरूप का परामर्श 
ही आत्मा का स्वभाव है। इसी को मोक्ष भी कहा जाता है। यह स्वभाव 
अपूर्णता ख्याति रूप आणव मल से जब आवृत हो जाता है, तो इसी को 
बन्ध कह देते हैं | ज्ञानदान और पापक्षपण लक्षण दीक्षा से जब मल अपसारित 
हो जाता है, तो गुरु के कृपा-कटाक्ष से शिष्य पुन: स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित 
हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं| इस दर्शन में वेदान्त आदि दर्शनों 
क॑ समान ऐहिक और आमुष्मिक भोगों से विरक्ति को आवश्यक नहीं माना 
गया है। इस दर्शन की विशेषता यह है कि इसमें भोग और मोक्ष की 
समरसता प्रतिपादित है। इसकी अनुभूति जीवन्मुक्ति दशा में होती है। 


बिन्दु 

प्रपचसार, शारदातिलक, रत्नत्रय प्रभृति ग्रन्थों में नाद और बिन्दु को 
शिव और शक्ति से उसी तरह से. अभिन्‍न माना गया है, जैसे कि प्रकाश 
और विमर्शात्मक शिव तथा शक्ति से शब्द और अर्थ को अभिन्‍न माना गया 
है। प्रणव की ।2 कलाओं में भी बिन्दु और नाद की स्थिति है। आगम और 
तन्त्र की विभिन्‍न शाखाओं में नाद और बिन्दु की अपनी-अपनी व्याख्याएं 
हैं 

त्रिपुरा दर्शन (योगिनीहृदय 4,/27-28) में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के 
निष्कल स्वरूप की स्थिति महाबिन्दु में मानी गई है। कामकला विलास में 
बताया गया है कि विमर्श (शक्ति) रूपी दर्पण में परमशिव रूपी प्रकाश 
प्रतिबिग्बित होता है, तो वह चित्तमय कुड्य (भित्ति) में महाबिन्दु के रूप 
में प्रतिफलित होता है। इसको कामबिन्दु भी कहा जाता है। आगे चलकर 
शिव और शक्ति के प्रतीक शुक्ल और रक्त बिन्दु का उन्मेष होता है, जो 
कि शब्दमयी और अर्थमयी सृष्टि के जनक हैं। दो होने से इन बिन्दुओं 
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को विसर्ग कहा जाता है। कालक्रम से उक्त दोनों बिन्दु मिलकर समस्त 
हो जाते हैं और उससे मिश्र बिन्दु का आविर्भाव होता है। यह हार्दकला 
के नाम से प्रसिद्ध है। काम बिन्दु, विसर्ग और हार्दकला मिल कर कामकला 
नामक पदार्थ की रचना करते हैं। इसी से सारे जगत की सृष्टि होती है। 


बिन्दु शब्द की व्याख्या अक्षरबिन्दु, कारण बिन्दु, कार्य बिन्दु शब्दों 
की परिभाषा के अन्तर्गत भी देखी जा सकती है। 


बीजत्रय 


गायन्त्री मन्त्र में जैसे तीन पाद हैं, उसी तरह से श्रीविद्या में तीन 
कूट अथवा बीज हैं। इनमें नाम हैं-वाग्भव, कामराज और शक्ति। प्रत्येक 
कूट या बीज के अन्त में स्थित हललेखा में कामकला की स्थिति मानी जाती 
है। योगिनीहदय (3,//72-76) में इसकी 2 कलाओं का वर्णन किया 
गया है। उक्त तीन कूठों या बीजों में क्रमशः आधार, हृदय और भ्रूमध्य स्थित 
वह्नि, सूर्य और सोम नामक कुण्डलिनियों में से प्रत्येक में श्रीचक्र के 
तीन-तीन चक्रों की भावना की जाती है। प्रथम बीज की हल्लेखा में 
विद्यमान कामकला की अंगभूत सपरार्ध (हार्ध) कला वह्नलिक॒ण्डलिनी, द्वितीय 
बीज की हार्धकला सूर्यकण्डलिनी और तृतीय बीज की सपरार्ध कला 
सोमक॒ण्डलिनी कहलाती है। वाग्भव बीज का हृदय तक और कामराज 
बीज का भ्रूमध्य तक उच्चारण होता है। शक्ति बीज से सभी 42 कलाओं 
का उच्चारण हो सकता है। वाग्भव सृष्टिबीज और कामराज स्थितिबीज, 
अतः इनका उच्चारण विश्वातीत उनन्‍मनी पर्यन्त नहीं हो सकता। 
नित्याषोडशिकार्णव, योगिनीहदय प्रभृति ग्रन्थों में और उनकी टीकाओं में 
यह विषय विस्तार से वर्णित है। 


(क) .वाग्भव बीज 


ऋगजुविमर्शिनीकार (पृ. 97-99) ने बिन्दु सहित अनुत्तर अकार को 
भी वाग्भव बीज बताया है। यह सारा विश्व अनुत्तर तत्त्व का ही प्रसार 
है। यह त्रिपुरा विद्या का प्रथम बीज है। वाग्भव बीज का समुद्धार 
नित्याषोडशिकार्णव ((/7॥7-442) में मिलता है। अर्थरत्नावलीकार (पृ. 
94) वाग्भव बीज को बैखरी वाण का विलास मानते हैं। यह ज्ञान शक्ति 
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का प्रतीक है और इसकी उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है (पृ. 26)। 
इसका समुद्धार जिहवा के अग्रभाग में किया जाता है, अर्थात्‌ इसकी 
आराधना से जिह्वा में सरस्वती का सतत निवास रहता है | नित्याषोडशिकार्णव 
(4,/2-33) में वाग्भव बीज की साधनविधि, ध्यान का प्रकार और. उसका 
फल वर्णित है। अर्थरत्नावली (पृ. 230-23॥) में बताया है कि वाग्भव बीज 
की उत्पत्ति मूलाधार में होती है, मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त इसकी व्याप्ति 
रहती है और जिह॒वा के अग्रभाग में इसकी विश्रान्ति का स्थान है। यहीं 
(प. 27) वाग्भव बीज के साधन के प्रसंग में होम और उसके लिये उपयुक्त 
सामग्री का वर्णन मिलता है। सौभाग्यसुधोदय (2,/8) में इसे पूर्वाम्नायँ का 
प्रतीक कहा है। तन्त्रशास्त्र में एकादश स्वर एकार को भी वाग्भव बीज 
कहा जाता है। 


(ख) कामराज बीज 


यह त्रिपुरा विद्या का द्वितीय बीज है। इस बीज का भी समुद्धार 
नित्याषोडशिकार्णव (,/3-6) में मिलता है। अर्थरत्नावलीकार (प्‌. 
94) कामराज बीज को मध्यमा वाणी का विलास मानते हैं। यह क्रिया 
शक्ति का प्रतीक है और इसकी उपासना से काम नामक पुरुषार्थ की प्राप्ति 
होती है। (पृ. 26)। नित्याषोडशिकार्णव (4,//34-46) में ही कामराज बीज 
की साधनविधि, ध्यान का प्रकार और उसका फल भी वर्णित है। 
अर्थरत्नावली (पृ. 247) में इस बीज की उत्पत्ति मूलाधार में, व्याप्त 
श्रृमध्यान्त तक तथा विश्रान्ति ब्रह्मरन्ध्र में मानी गई है। ऋजुविमर्शिनीकार 
(पृ. 97-99) ने बिन्दु सहित आनन्दात्मक आकार को भी कामराज बीज 
माना है। धर्माचार्य ने लघुस्तव में कामराज बीज के निष्फल और सकल 
दो रूपों का वर्णन किया है। सानुस्वार चतुर्थ वर्ण को ही मूलतः निष्कल 
बीज कहा है। वही सकल भी बन जाता है। दोनों रूपों में उसकी उपासना : 
की जाती है। छ 


(ग) शक्ति बीज 


यह त्रिपुरा विद्या का. तृतीय बीज है। इस बीज का समुद्धार 
नित्याषोडशिकार्णव (,/6-48) में मिलता है। अर्थरत्नावलीकार (पृ. 
94) शक्ति बीज को पश्यन्ती वाणी का विलास मानते हैं | यह इच्छा शक्ति 
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नो 


का प्रतीक है और इसकी सहायता से साधक परम शिव के साथ सामरस्य 
लाभ कर॑ सकता है (पृ. 276-27) | नित्याषोडशिकार्णव (4,/47-57) में 
हीं शक्ति बीज की साधनविधि, ध्यान कां प्रकार और उसका फल वर्णित 
है। अर्थरत्नावलीकार (पृ. 277) ने बताया है कि इसकी उपासना से सभी 
प्रकार के विषयों से भी मुक्ति मिल जाती है। उक्त तीनों बीजों की व्यस्त 
रूप में और समस्त रूप में भी उपासना की जा सकती है। इस बीज के 
स्वरूप का स्पष्ट वर्णन परात्रीशिका शास्त्र के 'तृतीयं ब्रह्म सुश्रोत्रि' इस 
पद्य मैं किया गया है। 


भाव 


सात प्रकार के आचारों के समान ही तन्‍त्रशास्त्र के ग्रन्थों में त्रिविध 
भावों का भी विशद वर्णन मिलता है। ये हैं-पशुभाव, वीरभाव और 
दिव्यभाव | जन्मकाल से सौलह वर्ष तक पंशुभाव, इसके बाद पचास वर्ष 
तक वीरभाव और पचास वर्ष के पश्चात्‌ मनुष्य दिव्यभाव में रहता है। 
भावत्रय से अन्तंतः भावै की सिद्धिं होती है। ऐक्यभाव से साधक कुलाचार 
में प्रतिष्ठित होता है और इस क॒लाचार के द्वारा की मानव देवमय बन पाता 
है। भाव एक मानव धर्म है। मन ही मन सर्वदा उसका अभ्यास किया जाता 
है | दिव्य और वीर ये दो महाभाव हैं, पशुभाव अधम है। वैष्णव को पशुभाव 
से पूजा करनी चाहिये। शक्ति मन्त्र में पशुभाव भीतिजनक है। दिव्य और 
वीर भाव में वस्तुतः अन्तर नहीं है, किन्तु वीरभाव अति उद्धत है। रुद्रयामल 
में बताया गया है कि पशुभाव स्थित साधक किसी एक सिद्धि को प्राप्त 
कर सकता है। किन्तु कुलमार्ग अर्थात्‌ वीरभाव स्थित योगी अवश्य ही सब 
प्रकार की सिद्धियों का अधिकारी हो जाता है। महाविद्याओं के प्रसन्न होने 
पर ही वीरभाव की प्राप्ति होती है और वीरभाव के प्रसार से ही दिव्यभाव 
प्रकट होता है। वीरभाव और दिव्यभाव को ग्रहण करने. वाले साधक 
वाञ्छाकल्पतरुलता के स्वामी हो जाते हैं, अर्थात्‌ जब जो चाहे सो प्राप्त 
कर सकते हैं। 


(क) दिव्यभाव 


कुब्जिकालन्त्र प्रभृति में दिव्यभाव का वर्णन करते हुए लिखा गया 
है कि यह विश्व देवतामय है। समस्त जगत स्त्रीमय और पुरुष भगवान्‌ 
285 


शिव है। इस प्रकार अभेद भाव से जो चिन्ता करता है, वह देवतात्मक या. 
दिव्य है। उसको चाहिए कि वह नित्य स्नान, नित्य दान, त्रिसन्ध्या 
जप-पूजा, निर्मल वसन परिधान, वेदशास्त्र, गुरु और देवता में दृढ़ आस्था, 
मन्त्र और पितृ-पूजा में अटल विश्वास, बलिदान, श्राद्ध और नित्य कार्य 
का नियमित आचरण, शत्रु-मित्र में समभाव रखते हुए अन्य किसी के भी 
अन्न का ग्रहण न करे। शरीर यात्रा के लिये केवल गुरुनिवेदित अन्न 
स्वीकार करे। कदर्थ और निष्ठुर आचरण का परित्याग कर दिव्यभाव से 
सदा परमेश्वर की उपासना में निरत रहे। उसको सदा सत्य बोलना 
चाहिये। जो कभी असत्य का सहारा न ले वह साधक दिव्यभाव में स्थित 
माना जाता है। सत्ययुग और त्रेता के प्रथमार्ध तक दिव्यभाव की स्थिति 
मानी जाती है। दिव्यभाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस भाव 
के द्वारा साधक समस्त विश्व को परमशिव और उसकी पराशक्ति के रूप 
में ही देखता है तथा अपनी आहार-विहार आदि सभी क्रियाओं को 
शिवशक्ति की पूजा ही समझता है। 


(ख) पशुभाव 

कामाख्यातन्त्र में पशुभाव का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जो 
पंचतत्व को स्वीकार नहीं करते और न उसकी निन्दा ही करते हैं, जो 
शिवोक्त कथा को सत्य मानते हैं, पाप कार्य को निन्दनीय समझते हैं, वे 
ही पशु नाम से प्रसिद्ध हैं। जो प्रतिदिन हविष्य का आहार करते हैं, ताम्बूल 
नहीं छते, ऋतु स्नाता अपनी स्त्री के सिवा अन्य किसी भी स्त्री को कामभाव 
से नहीं देखते, परस्त्री के कामभाव को देखकर उसका साथ त्याग देते 
हैं, मत्स्य-मांस का सेवन कभी नहीं करते, गन्धमाल्य, वस्त्र आदि धारण 
नहीं करते, सर्वदा देवालय में रहते हैं और आहार के लिये घर जाते हैं. 
पुत्र और कनन्‍्याओं को अतिस्नेह दृष्टि से देखते हैं, ऐश्वर्य को नहीं चाहते, 
जो है उससे सन्तुष्ट रहते हैं, धन होने पर सदा दरिद्रों की सहायता करते 
हैं, कभी कृपणता, द्रोह और अहंकार नहीं दिखाते और जो कभी क्रोध नहीं 
करते, वे सब जीव पशुभाव में स्थित माने जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दीक्षा 
नहीं देनी चाहिये। इनकी कभी मुक्ति नहीं होती। 


रुद्रयामल में लिखा गया है कि जो प्रतिदिन दुर्गापूजा, विष्णुपूजा और 
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शिवपूजा करता है, वही. पशु उत्तम है। शक्ति के साथ शिव की पूजा करने 
वाला भी उत्तम है। केवल विष्णु की पूजा करने वाला मध्यम और भूत-प्रेत 
आदि की उपासना करने वाला अधम है | शिव, शक्ति, विष्णु आदि की पूजा 
करने के बाद यक्षिणी आदि की सेवा करने वाला, ब्रह्मा, कृष्ण, तारक ब्रह्म 
प्रभति की पूजा करने वाला साधक भी श्रेष्ठ माना जाता है। 


(ग) वीरभाव 


पिच्छिलातन्त्र प्रभूति में वीरभाव का वर्णन करते हुए लिखा गया है 
कि इस भाव में शक्ति या मद्य, मत्स्य, मांस, मुद्रा और मैथुन के बिना पूजा 
नहीं की जाती। स्त्री का भग पूजा का आधार है। यहां स्वर्ण अथवा रजत 
का कुश बनाया जाता है। कलियुग में मुख्य द्रव्यों के अभाव में अनुकल्प 
का भी विधान है। अथवा मानस भावना से ही सारी विधियां पूरी की जा 
सकती हैं। स्नान, भोजन, स्वकीया अथवा परकीया स्त्री, मद्य, मांस, स्वयंभू 
कुसुम, भगपूजन प्रभृति सभी विधियां यहां मानसिक भावना द्वारा ही सम्पन्न 
की जाती हैं। कलिकाल में मनुष्य संशयों से ग्रस्त रहता है। वह वास्तविक 
वीरभाव का अधिकारी नहीं हो सकता। अतः मानस भावना से ही उसको 
अपने इष्टदेव की उपासना करनी चाहिये | निशंक वीर ही वीर या दिव्यभाव 
का अधिकारी होता है। पंचमकार साधन, श्मशानसाधन, चितासाधन जैसी 
क्रियाएं दिव्य या वीरभाव स्थित साधक के द्वारा ही सम्पन्न की जा सकती 
हें | 
भासाचक्र - 

भासा या महाप्रतिभा भगवान्‌ की स्वातन्त्रयरूपा चिति शक्ति का ही 
नामान्तर है। इसी के गर्भ में पंचकृत्यमय अनन्त वैचित्रय निहित है। यह 
सर्वातीत होने पर भी सबकी अनुग्राहिका पराशक्ति है। जिस प्रकार दर्पण 
में नगर आदि दृश्य प्रपंच प्रतिभासित होते हैं, उसी प्रकार इस स्वच्छ चित्मयी 
पराशक्ति की भित्ति में भी प्रमाता, प्रमाण और प्रमेयात्मक समस्त जगत 
प्रतिबिम्ब की भांति स्फूरित हो उठता है। यही निर्विकल्प परम धाम है। 
सृष्टि आदि समस्त चक्र इसी में प्रतिबिंब रूप से स्फरित होते हैं। इसी को 
सप्तदशी कला कहा जाता है। यह स्वातन्त्रयशक्ति रूपा संविद्‌ देवी संकोच 
और विकास दोनों प्रणालियों से नाना रूप में प्रतिभात होती है। पचास 
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मातृका रूपी वर्णमाला इसी का विकास है। सृष्टि, स्थिति, संहार अनाख्या 
और भासा पांच चक्र ही क्रम दर्शन में पञचवाह महाक्रम के नाम से प्रसिद्ध 
- हैं। सृष्टि से लेकर अनाख्या पर्यन्त चार चक्रों की पूजा क्रम-पूजा के नाम 
से तथा भासा चक्र की पूजा अक्रम-पूजा के नाम से शास्त्रों में वर्णित है। 
इसका विशेष विवरण महार्थमंजरी प्रभृति क्रम दर्शन के ग्रन्थों में देखना 
चाहिये | 


भूतलिपि 


शारदातिलक (7,/-4) में भूतलिपि का परिचय दिय़ा गया है। वहां 
बताया गया है कि यह भूतलिपि अत्यन्त सुयोग्य है। इसकी प्राप्ति परम 
दुर्लभ है। भगवान्‌ शिव से इसको पाकर मुनिगण सभी कामनाओं को प्राप्त 
कर सके थे | कामकला विलास (27 श्लो.) में सूक्ष्म और स्थूल भेद से मध्यमा 
वाणी के दो प्रकार बताये गये हैं। सूक्ष्म मध्यमा नवनादात्मक तथा स्थूल 
भूतलिपिमयी है| कामकलाविलास में श्रीचक्र स्थित अष्टकोण, प्रथम दशार, 
द्वितीय दशार और चतुर्दशार चक्रम में 42 वर्णात्मक भूतलिपि का 
विन्यासक्रम वर्णित है। टीकाकार नटनानन्द ने चेष्टाविशेष से अभिव्यक्त 
आकार वाली लिपि को भूतलिपि माना है। इसमें नौ वर्ग होते हैं। इनका 
क्रम यह हैः 


अइउऋतृ प्रथम वर्ग 
एऐओओऔ द्वितीय वर्ग 
हयरवल तृतीय वर्ग 
डकखघग चतुर्थ वर्ग 
ञजचछझज पंचम वर्ग 
णटठढड षष्ठ वर्ग 
नतथधद सप्तम वर्ग 
मपफभब अष्टम वर्ग 
शषस नवम वर्ग 
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भैरव 


अभिनवगुष्त ने तन्त्रालोक (0/95-00) में बृहस्पतिपाद कृत 
शिवतनुशास्त्र के श्लोकों को उद्धृत कर बताया है कि इनमें अन्यर्थ नामों 
से भगवान भैरव की स्तुति की गई है। 'भया सर्व रवयति' (श्लो. 427) 
विज्ञानमभिरव के इस श्लोक और उसकी व्याख्या में भी 'भैरव' पद की 
व्युत्पत्ति बताई है। क्षेमराज ने विज्ञानोद्द्योत के मंगल श्लोक में भैरव की 
स्तुति की है। इन सबका अभिप्राय यह है कि भैरव इस विश्व का भरण, 
. रवण और वमन करने वाले हैं। वे इस संसार का भरण-पोषण करते हैं 
और वे ही इसकी सृष्टि और संहार भी करते हैं। ऐसा करके वे स्वयं पुष्ट 
होते हैं, प्रसन्‍न होते हैं। भगवान शिव ही भैरव है। वे अपनी स्वातन्त्रय शक्ति 
रूपी तूलिका से इस संसार को चित्रित करते हैं और इसके बाद वे स्वयं 
ही इसको देखकर प्रसन्न होते हैं। ये संसारी जीवों को अभयदान करने 
वाले हैं। संसारी जीवों के आक्रन्द (छटपटाहट) के कारण भी ये ही हैं और 
त्राहि-त्राहि पुकारने वाले भक्त जनों के हृदय में प्रकट होकर उनका उद्धार 
भी ये ही करते हैं, अर्थात्‌ निग्रह और अनुग्रह ये दोनों भगवान्‌ भैरव के 
ही व्यापार हैं। इसलिये यह पंचकृत्यकारी कहलाता है। यह कालका भी 
काल है। इसलिये इसको कालभैरव कहते हैं। यह कालवंचक योगियों के 
चित्त में समाधि दशा में स्फुरित होता है और अज्ञानी जीवों के हृदय में 
भी बाहुय और आन्तर इन्द्रियों (करणों) की अधिष्ठात्री देवियों (खेचरी, 
गोचरी, दिकवरी और भूचरी) के रूप में, जो कि संविद्देवीचक्र के नाम से 
प्रसिद्ध है, प्रकट होता है| भगवान्‌ भैरव का स्वरूप महाभयानक भी है और 
परम सौभ्य भी। यही भैरव 64 भैरवागमों का तथा अन्य अनेक शैव और 
शाकत आगमों का अवतारक है। शाक्‍्त पीठों में सर्वत्र देवी के दर्शन के 
पहले भेरव की अर्चना की जाती है। केवल वैष्णव देवी का मन्दिर ही इसका 
अपवाद है। वहां देवी का दर्शन कर लेने के उपरान्त ही भैरव क़ा दर्शन 
किया गया है। दस विद्याओं के दस भैरवों का, असितांग प्रभृति आठ भैरवों 
का तथा मन्थान प्रभृति भेरवों का वर्णन शक्तिसंगम प्रभृति तन्‍्त्र ग्रन्थों 
(3/व,/253-254) में मिलता है। 
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भैरवी (शाम्भवी) मुद्रा 


दृष्टि जब निमेष (पलकों को बन्द करना) और उन्मेष (पलकों को 
खोलना) इन दोनों व्यापारों से शून्य होकर बाहर की ओर लगी हो और 
अवधान क्रिया बाहर की ओर न जाकर अन्त: स्थित आत्मा को अपना लक्ष्य 
बनावे, अर्थात्‌ इन्द्रिय तो बाहर की तरफ खुली हो, किन्तु चित्त भीतर की 
ओर पलटा हुआ हो तो यह अवस्था भैरवी अथवा शाम्भवी मुद्रा के नाम 
से शास्त्रों में अभिहित है। इस अवस्था में प्रविष्ट हो जाने पर योगी दर्पण 
में बनते-बिगड़ते हुए नाना प्रकार के प्रतिबिम्बों की भांति चिदाकाश में उदित 
-: और विलीन हो रहे बाहय पदार्थों और आन्तर भावों को, अर्थात्‌ समस्त 
विकल्पों को,,निमीलन और उनन्‍मीलन समापत्ति (समाधि) के बीज में अवधान 
रूपी चरणि से जलाई गई ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म कर अपने समस्त करण 
चक्र (इन्द्रिय समूह) को आलंम्बन के अभाव में अपने स्वरूप में ही विस्फारित 
(विस्तीर्ण) कर लेता है। उस समय ऐसी प्रतीति होती है, मानो ये इन्द्रियां 
अपने अद्भुत स्वरूप को आंखें फाड़ कर देख रही हों। 


इस निर्विकल्प अवस्था में प्रवेश कर लेने पर साधक भैरव स्वरूप 
हो जाता है, अर्थात्‌ उसको अपने वास्तविक स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा हो जाती 
है, प्रागथ और अपान की गति के शान्त हो जाने से हृदय और द्वादशान्त 
में प्राय और अपान की अस्पन्द अवस्था में स्थिति हो जाने से, मध्यदशा 
का विकास होने पर साधक अपने भैरवीय स्वरूप को पहचान लेता है, वह 
साक्षात भैरव स्वरूप- हो जाता है। भेरवी मुद्रा के सहारे विषयों को देखते 
हुए भी अनदेखा कर दिया जाता है और इस तरह से अनालोचनात्मक 
पद्धति से भावों का परित्याग हो जाता है। 'स्पर्शान्त कृत्वा' (5,/27) प्रभृति 
गीता के श्लोक में इसी स्थिति का वर्णन मिलता है। क्रम दर्शन में प्रदर्शित 
पांच मुद्राओं में भी यह वर्णित है। इसका विशेष विवरण खेचरी मुद्रा के 
प्रसंग में दिया गया है। हठ योग प्रभृति के ग्रन्थों में शाम्भवी मुद्रा के नाम 
से यह अभिहित है। 


मणिपूर चक्र 


स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर नाभि के मूल भाग में मेघ के समान श्याम 
वर्ण दस दलों से शोभित मणिपूर चक्र की स्थिति मानी जाती है। इन दलों 
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में अर्धचन्द्र और बिन्दु से भूषित ड से लेकर फ पर्यन्त दस वर्ण सुशोभित 
हैं। इसके बीच में प्रातः:काल के अरुण वर्ण से सूर्य के समान कान्ति वाले 
त्रिकोणात्मक वैश्वानर मण्डल में रँ बीज का ध्यान किया जाता है। यह 
मण्डल तीन स्वस्तिक द्वारों से अलंकृत हैं। रँ बीज का वाहन मेष है, वर्ण 
रक्‍त है और इसका शरीर चतुर्भुज है। इस वहिन बीज के देवता रुद्र है। 
इनका वर्ण सिन्दूर के समान है और इसकी अधिष्ठात्री योगिनी का नाम 
लकिनी है। (श्रीतत्वचिन्तामणि, षट्चक्रनिरूपण 6 प्र.)। 


मध्यधाम 


मध्यनाडी सुषुम्ना को शाक्त दर्शन में मध्यधाम कहा गया है। इसी 
को शून्यातिशून्य पदवी भी कहा जाता है। वस्तुत: मध्यधाम सुषुम्ना को शून्य 
और शिवतत्त्व को शून्यातिशून्य कहते हैं। मध्यधाम या मध्यदशा को 
शून्यस्यवभाव इसलिये कहा जाता है कि यहां ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, 
प्रमाज्ञा-प्रमाण-प्रमेय आदि त्रिपुटियों की कोई सत्ता नहीं बची रहती। 
मध्यधाम के लिये शून्यातिशून्यं शब्द का प्रयोग लाक्षणिक है। इसका मुख्य 
प्रयोग शिवतत्व और उसकी अभिव्यक्ति के स्थान द्वादशान्त के लिये ही 
किया जाता है। सुषुम्ना नामक मध्यनाडी शून्यातिशून्य धाम द्वादशान्त में 
जाकर लीन हो जाती है, अत: इसको भी शून्यातिशून्य धाम कह दिया जाता 
है। इस शून्यातिशून्य स्वभाव मध्यधाम में विश्रान्ति ही योगी के लिये उपेय 
(प्राप्तव्य) है। 


हृदय के मध्य में इसका निवास है | यह कमलनाल में विद्यमान अत्यन्त 
सूक्ष्म तन्तुओं के समान कृश आकार वाली है। इस मध्यनाडी के भीतर 
चिदाकाशरूप शून्य का निवास है। इससे प्राण शक्ति चारो ओर प्रसार 
करती है। साधक जब मध्यनाडी की सहायता से चिदाकाश में प्रविष्ट होता 
है, तब सोम और सूर्य, अर्थात्‌ अपान और प्राण अथवा मन और प्राण सुषुम्ना 
में अपने आप विलीन हो जाते हैं । प्राण और अपान के मध्यवर्ती धाम सुषुम्ना 
(मध्यनाडी) में जिसका आन्तर और बाहय इन्द्रिय चक्र (मन और उससे 
नियन्त्रित चक्षुरादि इन्द्रियां) लीन हो जाता है और जो ऊर्ध्व स्थान और 
अधःस्थान में विद्यमान अकुल और कुल पद्‌मों के संपुट के मध्य में भावना 
के बल से प्रविष्ट हो गया है, अर्थात्‌ ऊर्ध्वगत प्रमाण रूपी पद्म और 
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अधःस्थित प्रमेय रूपी पदम्‌ के मध्य में चिन्मात्र प्रमाता के अपने स्वरूप में 
स्थित हो जाता है और इसीलिये चिन्मात्रता के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु 


.. में जिसका चित्त संलग्न ही है, वह योगी स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता 


है। यहां प्रमेय रूप संसार का निमेष और उन्मेष व्यापार पद्‌्मदल कें संकोच 
और विकास के तुल्य है। इसीलिये इसकी पद्मसंपुट से तुलत्ता की गई 
है। 


मध्यमा 


शब्दब्रह्म संस्कृत पवन. से प्रेरित होकर जब हृदय स्थान में अभिव्यक्त 
होता है, तो वह निश्चयात्मिका बुद्धि से संयुक्त होकर विशेष रूप से स्पन्दित 
होने वाले नाद का रूप धारण कर मध्यमा वाक्‌ के रूप में प्रसिद्ध होता 
है। पश्यन्ती से नवनादात्मक मध्यमा वाणी का उन्मेष होता है। यह नाद 
की अनाहत अवस्था है। संकेतपद्धति, अर्थरत्नावली, वरिवस्यारहस्य, 
नेत्रतन्त्रोद्द्योत, स्वच्छन्दतन्त्रोदद्योत प्रभृति ग्रन्थों में धर्मशिव प्रभूति आचार्यों 
के वचनों के प्रमाण पर अष्टविध तथा नवविध नाद का प्रतिषादन किया 
गया है। इनकी अभिव्यक्ति वाणी की मध्यमा दशा में होती है। यही 
नादानुसंधान की स्थिति है। इसको मध्यमा इसलिये कहा जाता है कि यह 
न तो पश्चन्ती के समान उत्तीर्ण है और न वैखरी की तरह स्पष्ट अवयवों 
वाली है। उक्त दोनों स्थितियों के मध्य में इसकी स्थिति होने से ही इसको 
मध्यमा कहा जाता है। नवनादात्मक इस मध्यमा वाणी से ही नववर्गात्मिका 
वैखरी वाणी अभिव्यक्त होती है । योगिनीहदय में इसको ज्येष्ठा शक्ति कहा 
है। 


मध्यविकास 


प्राण और अपान के आधारभूत स्थान आन्तर आकाश हृदय और 
बाहय आकाश द्वादशान्त में प्रत्यावृत्ति के अभाव में एक क्षण के लिये प्राण 
या अपान की वृत्ति अन्तर्मुख हो जाती है। तब ऐसी प्रतीति होती है कि 
मानो प्राण और अपान कहीं विलीन हो गये हैं। इस स्थिति को मध्यदशा 
के नाम से जाना जाता है। इस मध्यदशा का जब विकास किया जाता 
है, तब धीरे-धीरे साधक की भेद-दृष्टि (दूसरे से अपने को अलग समझने 
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का स्वभाव) घटती जाती है और उसकी बाह्य और आन्तर इन्द्रियां 
अन्तर्मुख होने लगती है। क्रमशः उसका प्राणचार (प्राण और अपान की गति) 
मध्यनाडी सुषुम्ना में लीन हो जाता है और तंब परा शक्ति भैरवी से अभिन्‍न 
रूप में विद्यमान भगवान्‌ भैरव का स्वरूप प्रकाशित हो उठता है। 


-.... - हृदय, कण्ठ, तालु, ललाट, ब्रह्मरन्ध्रं और द्वादशान्त में प्राण की गति 
रहती है और हृदय-कमल, मुख का संकोच-विकास तथा द्वादशान्त-ये 
अपान की गति के स्थान है। इनमें एक क्षण के लिये प्राण के अस्त हो जाने 
पर और अपान का उदय न होने पर बिना प्रयत्न के बाहय कम्भक की 
प्राप्ति होती है। इसी तरह से एक क्षण के लिये अपान के अस्त हो जाने 
पर और प्राण का उदय होने पर बिना प्रयत्न के अन्तःकुम्भक की प्राप्ति 
होती है। यह मध्यदशा ही परम पद कहलाती है। प्राण-अपान की इस 
मध्यदशा को योगी ही जान सकते हैं। एक तुटि, लव अथंवा क्षण के लिये 
भी अन्तर्मुख हो जाने पर योगी में इस मध्यदशा का विकास हो जाता है 
और तब प्राण और अपान की पुनः प्रत्यावृत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ वह मुक्त 
हो जाता है। 


यह प्राणात्मक और अपानात्मक शक्ति हृदय से द्वादशान्त तक न 
तो जायेगी और न द्वादशान्त से हृदय की ओर वापस ही लौटेगी, जबकि 
मध्यनाडी का धाम (स्थान) विकल्पहानिरूप उपाय से विकसित कर दिया 
जाए | प्राण और अपान की गति के शान्त हो जाने से, हृदय और द्वादशान्त 
में प्राण और अपान की अस्पन्द अवस्था में स्थिति हो जाने से मध्यदशा 
का विकास होने पर साधक अपने स्वरूप को पहचान लेता है, वह साक्षात 
शिवस्वरूप हो जाता है। प्रत्यभिज्ञाह्दय के ॥8वें सूत्र में विकल्पक्षय प्रभ्ृति 
मध्यदशा के विकास के उपाय बताये गये हैं। स्पन्दकारिका में उन्‍्मेष दशा 
के नाम से इसका वर्णन किया गया है। 


मन्त्र 


मन्त्र दो अक्षरों से बना है-मन्‌ और त्र मन का अर्थ है मनन करना 
और त्र का अर्थ त्राण। मनन करने से जो त्राण (रक्षा) करे, वह मन्त्र है| 
मन्त्र उस अक्षर, शब्द या शब्दों के समुदाय को कहते हैं, जिसके उच्चारण 
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और मनन से. शक्ति जगती है। स्वच्छन्दतन्त्र (4/375) प्रभृति ग्रन्थों में मन्त्र 
को ज्ञान शक्ति का विलास माना गया है। इसकी सहायता से साधक संसार 
सागर से मुक्त होकर शिव पद से संयुक्त हो जाता है। 


तन्त्रशास्त्र में मन्त्र के लिये मनु शब्द का भी प्रयोग मिलता है। स्त्री 
देवता वाले मन्त्रों को महाविद्या कहा जाता है। पिण्ड, कर्तरा, बीज, मन्त्र 
और माला के भेद से, बीज, कूट, पिण्ड और माला के भेद से तथा सिद्ध, 
साध्य, सुसिद्ध और अरि के भेद से मन्त्र नाना प्रकार के होते हैं। वैष्णव 
आगमों में पद, पिण्ड, बीज और संज्ञा के भेद से इनके चार प्रकार वर्णित 
हैं। नेत्रतन्त्र ((8,/0-42) में संपुटित, ग्रथित, ग्रस्त, समस्त, विदर्भित, 
आक्रान्त, आद्यन्त, गर्भस्थ, सर्वतोवृत्त, युक्तिविदर्भित ओर विदर्भग्रथित-ये 
ग्यारह विधियां मन्त्रों के विन्यास अथवा उच्चारण की बताई गई हैं। 
शारदातिलक (23,/36) में शान्ति, वश्य, स्तम्भन, विवेशण उच्चाटन और 
मारण नामक षटकर्मों की सिद्धि के लिये ग्रथन, विदर्भ, संपुट, रोधन, योग 
और पल्‍लेव नामक छः प्रकार की मन्त्रविन्यास की पद्धति वर्णित है। 
टीकाकारों ने इन पारिभाषिक शब्दों के अर्थों को स्पष्ट किया है। तदनुसार 
उक्त विधियों में मन्त्राक्षरों अथवा मन्त्रों का विशेष स्थितियों में लेखन अथवा 
उच्चारण किया जाता है। 


मीमांसा दर्शन में मन्त्र को ही देवता माना गया है। तन्त्रशास्त्र में भी 
इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। यहां मनु (मन्त्र) अथवा विद्या 
को उस देवता का विग्रह ही माना जाता है। दस महाविद्याओं के प्रतिपादक 
शाक्त तन्‍्त्रों में काली, तारा, त्रिपुरा, प्रभृति शंब्दों से मन्त्र और देवता दोनों 
अभिहित होते हैं। निरुक्‍त में मन्त्रार्थ के ज्ञान की महिमा वर्णित है। तदनुरूप 
ही तन्‍्त्रशास्त्र में कहा जाता है कि मन्त्रार्थ की भावना के साथ मन्त्र का 
जप करने से मन्त्रचैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात्‌ साधक के समक्ष 
मन्त्रदेवता अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। मन्त्रार्थ, मन्त्रचैतन्य प्रभृति 
शब्दों की निरुक्ति के प्रसंग में ये विषय चर्चित हैं। 


मन्त्रस्वरूप, .मन्त्रवीर्य, मन्त्रसामर्थ्य, मन्त्र, मन्त्रेश्वर, मन्त्रमहेश्वर, 
मन्त्रदोष, मन्त्रसंस्कार, मन्त्रसिद्धि प्रभूति विषयों पर तथा मन्त्रदीक्षा के 
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प्रसंग में गुरु, शिष्य, देश, काल, स्थान आदि के विषय में तन्त्रशास्त्र के 
ग्रन्थों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। स्त्रीप्रदत्त तथा स्वप्नलब्ध मन्त्रों की 
साधनविधि तन्‍त्रों में वर्णित है। मन्त्रदीक्षा के समय कुलाकुलचक्र, नक्षत्रचक्र, 
राशिचक्र, नामचक्र, आदि की सहायता से मन्त्र का उद्धार और परीक्षण 
किया जाता है कि किस व्यक्ति को किसी मंत्र की दीक्षा दी जाय। हूं, 
फट्‌ आदि अंग मन्त्रों के संयोजन की विधि का जानना भी आवश्यक माना 
गया है। मन्त्र, मण्डल आदि में जैसे प्रधान देवता के अतिरिक्त आवरण 
देवताओं का विन्यास विहित है, उसी प्रकार मूल विद्या अथवा प्रधान मन्त्र 
के भी अंग विद्या अथवा अंग मन्त्रों का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। कुलार्णव 
तन्‍्त्र के तृतीय और चतुर्थ पटल में जैसे प्रासाद अथवा पराप्रासाद मन्त्र 
का सविशेष महत्व वर्णित है, उसी तरह से तन्‍्त्रशास्त्र के प्रत्येक ग्रन्थ अथवा 
सम्प्रदाय का अपना मूल (मुख्य) मन्त्र होता है। इसी मूल मन्त्र के अंग के 
रूप में अन्य मन्त्रों का विनियोग बताया जाता है। उक्त विषयों का विशेष 
विवरण जिज्ञासुओं को नेत्रतन्त्र, शारदातिलक, प्राणतोषिणी प्रभृति ग्रन्थों 
में देखना चाहिये । 


नेत्रतन्त्र ((8,/3-4) में कहा गया है कि वही साधक श्रेष्ठ है, जो 
हृदय और द्वादशान्त में मन्त्र के उन्‍्मेष और विश्रान्ति को जानता है, मन्त्र 
की शक्ति से परिचित है, उसके ध्यान के स्वरूप और मुद्रा को हृदयंगम 
कर सका हैं तन्त्रालोक (29,/83), उत्तरषदट्क, अर्थरत्नावली (पृ. 23, 247) 
प्रभृति ग्रन्थों में उदय, संगम (व्याप्ति) और शान्ति (विश्रान्ति) नामक तीन 
अवस्थाओं का उल्लेख है। साधक को चाहिये कि वह आधार स्थान में मन्त्र 
के उदय की स्थिति का, हृदय स्थान में व्याप्ति का तथा ब्रह्मरन्ध्र में मन्त्र 
की विश्रान्ति दशा का सावधानी से अवलोकन करें | इसके लिये योनिमुद्रा 
के अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, जिसका कि निरूपण अलग से किया 
गया है। 


मन्त्र-चेतन्य 


जपयज्ञ के अभ्यास के वैखरी वाणी के समस्त आगन्तुक मल जब 
दूर हो जाते हैं, तब इडा-पिंगला का मार्ग अवरूद्ध होने लगता है और 
सुषुम्ना पथ उन्मुक्त हो उठता है। इस स्थिति में शब्दशक्ति प्राणशक्ति की 
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विवरण पाया जाता है। भास्करराय ने वरिवस्यारहस्य में 45 प्रकार के 
मन्त्रार्थो का निरूपण किया है। उनमें भावार्थ, सम्प्रदायार्थ, निगर्भार्थ, 
कौलिकार्थ, रहस्यार्थ और महातत्त्वार्थ-ये छ: अर्थ ही प्रधान हैं। 
योगिनीह्दय के मन्त्रसंकेत प्रकरण में इनका ही निरूपण हुआ है। तदनुसार 
मन्त्र के अवयवभूत अक्षरों का अर्थ ही भावार्थ है। सर्वकारणकारण पूर्ण 
परमेश्वर ही सब मन्त्रों के मूल गुरु हैं। उनके मुख से अपने मन्त्र का उद्भव 
और उसका अवतरण क्रम अथवा परम्परा का ज्ञान सम्प्रदायार्थ है। 
परमेश्वर, गुरु और निज आत्मा का ऐक्यानुसन्धान निगर्भार्थ है। परमेश्वर 
निष्कल निरवयव है, गुरु भी वही है। निष्कल परमेश्वर का जो निज -: 
आत्मरूप में साक्षात्कार करते. हैं, वे ही गुरु हैं। इसलिये गुरु और परमेश्वर 
अभिन्‍न हैं। चक्र, देवता, विद्या, गुरु और साधक का ऐक्यानुसन्धान 
- कौलिकार्थ है। मूलाधार स्थित कृण्डलिनी रूपा विद्या ही साधक की स्वात्मा 
है। इस प्रकार की भावना का नाम रहस्यार्थ है। निष्कल, अणु से अणुतर 
और महान से महत्तर, निर्लक्ष्य, भावातीत, व्योमातीत परम तत्त्व के साथ 
प्रकाशानन्दमय, विश्वातीत और विश्वमय, गुरु प्रबोधित, निर्मलस्वभाव 
स्वकीय आत्मा का ऐक्यानुसन्धान महातत्त्वार्थ है। इन सब अर्थो के ज्ञान 
से पाशात्मक विकल्पजाल भली-भांति निवृत्त हो जाता है। 


सल 


तत्त्वप्रकाशकार भोजदेव ने 48वीं कारिका में मल का लक्षण बताया 
है कि मल एक है और वह अनेक प्रकार की शक्तियों से मुक्त है। यह 
पुरुष की ज्ञान और क्रिया शक्ति को उसी तरह से ढक लेता है, जैसे कि 
भूसी चावल को और कालिमा तांबे को ढके रहती है| इस तरह से द्वैतवादी 
शैवों के यहां मल जीव में रहने वाला एक द्रव्यविशेष माना गया है। 
अद्वैतवादी शैव और शाक्‍्त दार्शनिक ऐसा नहीं मानते | वे संसृति के अनादि 
कारण अज्ञान को ही मल मानते हैं। यह मल तीन प्रकार का होता 
है-आणव, मायीय और कार्म। अणु (जीव) गत अज्ञान ही उसके परमार्थ 
स्वरूप को ढक लेता है। इसी को आणव मल कहते हैं। माया शक्ति के 
अधीन मल मायीय तथा पुण्य और पाप कर्मों की वासना से उत्पन्न मल 
कार्म मल कहलाता है। 
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विषय में भी विभिन्‍न मत हैं। किन्तु 6 स्वर और 34 व्यंजनों वाला विभाग 
प्रायः सर्वमान्य है। 


मालिनी 


मातृका का निरूपण अलग से किया गया है। संक्षेप में अकारादि 
क्षकारान्त वर्णमाला ही लोक में मातृका के नाम से प्रसिद्ध है। इस वर्णमाला 
का नादि फान्त क्रम शैव और शान्त तन्‍त्रों में मालिनी कहा जाता है। 
मालिनीविजय तन्‍त्र (3,/37-4॥) में यह क्रम मालिनी न्यास के नाम से वर्णित 
है। इसी के आधार पर अभिनवगुप्त ने तन्‍्त्रसार (पृ. 34-35), 
परात्रिंशिकाविवरण (पृ. 720-23) और तन्‍त्रालोक के तृतीय आह्लिनक के 
अन्त में इसका निरूपण किया है। वहां मालिनी को शक्ति का तथा मातृका 
को शक्तिमत्‌ का वाचक माना गया है। मालिनी की विशेषता यह है कि 
इसमें स्वर और व्यंजन वर्ण परस्पर घुले-मिले हैं। त्रिकह्दय में मालिनी 
को नादिनी कहा है और इसकी स्थिति शिखान्त में मानी है। मालिनी न्यास 
से मन्त्रों के सभी दोष दूर हो जाते हैं और गारुड़, वैष्णव प्रभृति सांजन 
मन्त्र भी निरंजन बनकर मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। मालिनी 
का क्रम इस प्रकार है-न ऋ ऋ लू लूथ चधई णउऊ बक खग 
घडअवभयडढठझजजरटपछलआसअआअःहषक्षमश 
अंतएऐ ओ औदफ। 


मुद्रा 

इसका साधारण अर्थ है छाप, मोहर। योग में इसका अर्थ होता है 
विशेष अंगविन्यास, विशेष रूप से हाथ और अंगुलियों की निश्चित स्थिति | 
अधिक व्यापक रूप से इसका अर्थ होता है शरीर के कुछ अवयवों और 
इन्द्रियों पर विशेष नियन्त्रण, जिससे कि ध्यान और समाधि में सहायता 
मिलती है| जैसे कि भैरवी मुद्रा के अभ्यास से साधक जीवनमुक्त दशा को 
प्राप्त कर लेता है। 


स्वच्छन्दतन्त्र (4,375) प्रभृति ग्रन्थों में मुद्रा को क्रिया शक्ति का 
विलास माना गया है। योगिनीहदय (,//57) की टीका में अमृनानन्द कहते 
हैं कि परा संवित ही क्रिया शक्ति के रूप में विश्व को मोद (सुख) से भर 
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देती है और सारे दुःखों का नाश कर देती है। उक्त दोनों गुणों के आधार 
. पर संविन्निष्ट क्रिया शक्ति ही मुद्रा के नाम से अभिहित होती है। अन्यत्र 
बताया गया है कि ग्रह प्रभृति के दोषों से यह साधक को मुक्त कर देती 
है, उसके पाशजाल को काट देती है। इस तरह मोचन और द्रावण गुणों 
के आधार पर इसको मुद्रा कहा जाता है। तंत्रालोक (32,/3) में कहा गया 
: है कि देह के माध्यम से देही आत्म को स्वरूपावबोध का सुख देने के कारण 
इसको मुद्रा कहते हैं। 


नित्याषोडशिकार्णव की अर्थरत्नावली टीका के रचयिता विद्यानन्द 
बाहूय और आभ्यन्तर के भेद से मुद्रा के दो प्रकार बनाते हैं। अंगुलियों के 
विन्यास के आधार पर प्रदर्शित की जाने वाली मुद्रा बाहय तथा बंध के 
नाम से प्रसिद्ध मुद्रा आभ्यन्तर कही जाती है। ऋजुविमर्शिनीकार खेचरी 
मुद्रा के प्रकरण में त्रिविध मुद्राओं का निरूपण करते हैं। स्वच्छन्दतन्त्र 
(2/03) में भी त्रिविध मुद्रा का उल्लेख है, किन्तु उनके नाम शिवानन्द 
प्रदर्शित नामों से भिन्‍न है | क्षेमराज ने बताया है कि ये त्रिविध विभाग मनोजा, 
बाग्भवा और देहोद्भवा के नाम से शास्त्रों में वर्णित हैं| तन्त्रालोक (32,/9) 
और उसकी टीका विवेक में चतुर्विध मुद्रा प्रतिपादित है-करजा, कायिकी, 
विलापाख्या और मानसी | 


नित्याषोडशिकार्णव के तृतीय पटल में अंगुलियों के विशेष प्रकार के 
विन्यास के आधार पर प्रदर्शित की जाने वाली दशविध करजा मुद्राओं का 
वर्णन मिलता है। इस प्रकार की मुद्राएं प्रायः सभी तन्त्र ग्रन्थों में वर्णित 
हैं। परशुराम कल्पसूत्र के परिशिष्ट (पृ. 608-652) में प्रायः शताधिक 
मुद्राओं का विवरण मिलता है। भगवान्‌ राम की उपासना में प्रयुक्त ज्ञान 
मुद्रा भी वहां वर्णित है। संस्थान विशेष का अनुसरण करने वाली कायिकी 
मुद्राओं का बन्ध अथवा मुद्रा के नाम से विवरण मिलता है| हठयोगप्रदीपिका 
के तृतीय उपदेश में कुण्डलिनी शक्ति को जगाने के लिये दस मुद्राओं का 
वर्णन किया गया है | तंत्रालोक (32,/5-6) में बताया गया है कि करंकिणी, 
क्रोधना, भैरवी और लैलिहाना मुद्रा खेचरी के ही प्रपंच हैं। ये पांच मुद्राएं 
: विज्ञानभैरव, चिद्‌गगनचन्द्रिका, महार्थमंजरी प्रभ्ृति ग्रन्थों में वर्णित हैं। वहां 
बताया गया है कि करंकिणी मुद्रा पांच भौतिक देह को परम आकाश में 
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विलीन कर देती है, इसके साधक ज्ञानसिद्ध कहलाते हैं | क्रोधनी मुद्रा पृथ्वी 
से लेकर प्रकृति पर्यन्त चौबीस तत्त्वों को मन्त्रमय शरीर में विलीन कर देती 
है, इसके साधक मन्त्रसिद्ध कहलाते हैं। भैरवी मुद्रा अपने स्वरूप में सारे : 
जगत को विलीन कर लेती है, इसके साधक मेलापसिद्ध कहे जाते हैं। 
लैलिहाना मुद्रा सारे जगत का अपने पूर्ण विमर्शमय स्वरूप में बार-बार 
आस्वादन करती रहती है, इसके साधक शक्तिसिद्ध कहलाते हैं। खेचरी 
मुद्रा शक्ति, व्यापिनी आदि स्थानों में सदा विचरण करने वाली है। इसके 
साधक शाम्भवसिद्ध कहे जाते हैं। इनका विलापाख्य तथा मानस विभाग 
में समावेश होगा। कुछ बन्ध तथा मुद्राओं का भी आभ्यन्तर अथवा मानस _ 
विभाग में समावेश होगा। 


महार्थमंजरीकार (पृ. 440) में वेष-विन्यास को भी मुद्रा के अन्तर्गत 
माना है। यामुनाचार्य आगमप्रामाण्य में पाशुपत मत में प्रसिद्ध कर्णिका, 
रुचक, कुण्डल, शिखामणिं, भस्म और यज्ञोपवीत नामक छः मुद्राओं का तथा 
कंपाल और खट्वाडग नामक उपमुद्राओं का उल्लेख करते हैं । इनका उक्त 
वेबविन्यासात्मक मुद्रा में ही समावेश किया जा सकता है। 


वैष्णव सम्प्रदाय में शंख, चक्र आदि से शरीर को अंकित किया जाता 
है | इसको भी वहां मुद्रा पद से ही अभिष्ठित किया गया है। तप्त मुद्रा और 
शीतल मुद्रा के नाम से यह दो प्रकार की मानी जाती है| अग्नि में तपे हुए 
चक्र आदि के ठप्पों से शरीर पर जो चिन्ह दागे जाते हैं, उन्हें तप्त मुद्रा 
और चन्दन आदि से शरीर पर जो छाप दिये जाते हैं, उन्हें शीतल मुद्रा 
कहते हैं। रामानुज सम्प्रदाय में तप्त मुद्रा का विशेष प्रचार है। पंचमकार 
के अन्तर्गत भी मुद्रा का उल्लेख है। वहां खाद्य अन्न विशेष को, अर्थात्‌ 
विशेष प्रकार के अदूद या चने को मुद्रा कहा गया है। शैव, शाक्त तथा 
बौद्ध तन्त्रों में इनके भिन्न-भिन्न अर्थ हैं| शक्तिसंगमतन्त्र (2,/63,“27-45) 
में अंक, बीज, बीजक, मन्त्र और नाम के भेद से पंचविध मुद्राएं वर्णित हैं। 
तदनुसार मोहर और अंगूठी को भी मुद्रा कहा जाता है। 


तन्त्रतन्त्र (2/80) में बताया गया है कि मन्त्र, मुद्रा और ध्यान की 
सहायता से स्वात्मस्वरूप की अभिव्यक्ति होती है। अद्दैत दृष्टि के प्रतिपादक 
तन्त्र ग्रन्थों में सब कुछ स्वात्मा का स्वरूप माना जाता है। तदनुसार मुद्रा 
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भी परासंवित्‌ का ही विस्फार है। शिवानन्द के अनुसार बोधगमन में विचरण 
करने वाली इस स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, किन्तु क्षेमराज 
ने तन्त्रसद्भाव प्रभृति ग्रन्थों की सहायता से इसको समझाने का प्रयत्न 
किया है| खेचरी मुद्रा की व्याख्या में इसका विवरण देखना चाहिये। 


अशिवनी मुद्रा का उल्लेख कर देना भी यहां आवश्यक है। “तान्त्रिक 
वाडमय में शक्ति दृष्टि” नामक ग्रन्थ में बताया गया है कि इसका अभ्यास 
प्राण शक्ति के संकोच और विकास के लिये किया जाता है। 


मूलाधार चक्र 


अन्य चक्रों का यह मूल आधार है, अत: इसे मूलाधार चक्र कहा जाता 
है। यह सुषुम्ना नाडी के मुख से जुड़ा हुआ है। लिंग के नीचे और गुदा 
क॑ ऊपर कन्द स्थान में यह स्थित है। भूतशुद्धि तन्त्र में बताया गया है कि 
गुदा से दो अंगुल ऊपर तथा लिंग से दो अंगुल नीचे चार अगुंल विस्तार 
से पक्षी के अंडे के समान आकार वाले स्थान को कन्द कहा जाता है। 
कन्द स्थान स्थित मूलाधार पद्म के चार लाल वर्ण वाले पत्र हैं और इन 
पत्रों पर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से सुवर्ण की आभा वाले यं शं ष॑ सं 
ये चार वर्ण विराजमान हैं। यह अधोमुख कमल है। इस आधार पदम में 
चतुष्कोण पृथ्वी मण्डल स्थित है और इसकी आठों दिशाओं में आठ शूल 
शोभा पाते हैं तथा इसके मध्य में पीत वर्ण पृथ्वी का बीजाक्षर लं॑ विराजमान 
है। धरा (पृथ्वी) बीज चार बाहुओं से युक्त और इसी पर आरूढ़ माना जाता 
है। सृष्टिकर्ता ब्रहमा इसके अधिपति हैं। इस मूलाधार पदम में डाकिनी 
शक्ति का निवास है | ब्रहमनाडी के मूल स्थान में मूलाधार पद्म की, कर्णिका 
के मध्य में विद्युत्‌ के समान प्रकाशमान भगवती त्रिपुरा का त्रिकोण, जिसका 
कि नाम कामरूप पीठ भी है, विराजमान है| इसके बीच में पश्चिमाभिमुख 
स्वयभू लिंग की स्थिति मानी गई है (श्रीतत्त्वचिन्तामणि, षट्चक्रनिरूपण, 
पृ. 6) | 


यामलावस्था (युगनद्ध) 


तन्त्रशास्त्र में रुद्रयामल प्रभृति आठ यामल प्रसिद्ध हैं। वाराही तन्त्र 
में बताया गया है कि इन यामल ग्रन्थों में सृष्टि प्रभति आठ विषयों का 
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प्रतिपादन किया जाता है। यामल ग्रन्थों का आविर्भाव यामल भाव से होता 
है। अर्थात्‌ परमशिव विश्व का कल्याण करने की दृष्टि से स्वयं ही विमर्श 
रूप में बदल कर अनुग्राहय की योग्यता के अनुसार पश्यन्ती, मध्यमा और 
वैखरी वाणी के माध्यम से प्रश्न करते हैं और प्रकाश रूप में अवेस्थित होकर 
उसी पद्धति से वे प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं। इस प्रकार भैरव और भेरवी 
के यामल भाव से प्रश्न-प्रतिवचन शैली में इन यामलों का आविर्भाव होता 
है। यमल और यामल शब्द का अर्थ है -- युगल भाव। तान्त्रिक साधना 
प्रधानतः युगलभाव की ही उपासना है। शिव-शक्ति, भैरव-भैरवी, 
राधा-कृष्ण, सीता-राम, शिव-पार्वती की उपासना युगलभाव की ही 
उपासना है। 


शाक्त सम्प्रदाय, विशेष कर कौल सम्प्रदाय के योगीगण यामलावस्था 
में स्थित होकर कण्डलिनी शक्ति को जगाकर सहस्रार चक्र स्थित शिव 
के साथ उसकी समरसता संपादित करते हैं। इसी को शिव और शक्ति 
की यामलावरथा कहा जाता है। यही यामली सिद्धि है। बौद्ध तन्त्रों में इस 
अवस्था को युगनद्ध शब्द से अभिषहित किया गया है। 


महायोग के फलरवरूप जिस षट्कोण की चर्चा शास्त्रों में आती है, 
वही शैव और शाकक्‍्त तन्‍्त्रों में शिव और शक्ति का सामरस्य, वैष्णवों में 
युगल स्वरूप और बौद्ध तन्त्रों में युगनद्ध के रूप में कल्पित है। युगनद्ध 
स्वरूप भी मिथुनाकार है। यहां प्रज्ञा और उपाय का, शूल्यता और करुणा 
का, कमल और कुलिश का सामरस्य सम्पन्न होता है। अनंगबज़ ने अपने 
प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि नामक ग्रन्थ में कहा है कि प्रज्ञा का लक्षण 
निःस्वभाव है तथा उपाय का लक्षण सस्वभाव है। केवल प्रज्ञा के द्वारा अथवा 
केवल उपाय के द्वारा बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती | बुद्धत्व की प्राप्ति 
के लिये प्रज्ञा और उपाय दोनों के साम्य या अभिन्‍नता का सम्पादन करना 
चाहिये। यह समरसता शिव और शक्ति की समरसता के ही तुल्य है। बौद्ध 
तनत्रों में यह समरसता युगनद्ध दशा, युगनद्ध काय प्रभृति शब्दों से अभिष्ठित 
है | अद्दयवज के युगनद्धप्रकाश (पृ. 49) में तथा नडपाद की सेकोद्देशटीका 
(पृ. 56-57) में इसका विवरण मिलता है। पूरे प्रकरण पर विचार करने 


से यह स्पष्ट हो जाता है कि युगलभाव, यामलभाव अथवा युगनद्धभाव एक 
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ही स्थिति के सूचक शब्द हैं। इस अवस्था में भोग और मोक्ष की समरसता 
सम्पन्न हो जाती है। 


योगिनी 


तन्त्रशास्‍्त्र में योगिनी शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। स्थूल रूप 
से तन्त्रशास्त्र-में, विशेषकर कौल मत में, पुरुष साधक को 'वीर' तथा स्त्री 
साधिका को 'योगिनी' कहा जाता है। इस शास्त्र में योगिनी मुख से प्राप्त 
मन्त्रदीक्षा का विशेष महत्व बताया गया है। 64 योगिनियां प्रसिद्ध हैं। 
अष्टाष्टक पूजा में 64 भेरव और 64 योगिनियों की यामलभाव में उपासना 
की जाती है। नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति ग्रन्थों में भगवती त्रिपुरसुन्दरी की 
वन्दना योगिनी के रूप में भी की गई है| टीकाकारों का कथन है कि मातृ॒का 
के अष्ट वर्गों की अधिष्ठात्री ब्राह्मी प्रभति देवियां यहां योगिनी पद से 
अभिप्रेत हैं। अन्य टीकाकार वशिनी प्रभ्ति आठ देवियों का यहां उल्लेख 
मानते हैं। त्वकू, असृक्‌, मांस, मेदा, मज्जा और शुक्र नामक धातुओं की 
स्वामिनी डाकिनी, राकिणी, लाकिनी, काकिनी, साकिनी और हाकिनी 
नामक देवियां कुछ आचार्यो के मत से योगिनी पद से अभिप्रेत हैं| ये षट्चक्र, 
षड़ूमि और षट्कोशों की अधिष्ठात्री देवियां मानी गई हैं। अन्य आचार्य 
याकिनी का भी इसमें समावेश कर इनकी संख्या सात मानते हैं। 


अर्थरत्नावलीकार (पृ. 74) डाकिनी से लेकर हाकिनी पर्यन्त 
योगिनियों की संख्या 64 लक्षकोटि, 32 लक्षकोटि, 46 लक्षकोटि, 68 
लक्षकोटि, 4 लक्षकोटि और 4 लक्षकोटि मानते हैं। अन्यत्र (पृ. 34) पर, 
सहज, कुलज और अन्त्यज के भेद से चार प्रकार की योगिनियों का उल्लेख 
करते हैं। ऋजुविमर्शिनीकार (पृ. 252) का कहना है कि 64 करोड 
योगिनियां ब्राहमी प्रभ्ति आठ शक्तियों का ही विस्तार है। नव चक्रों में 
पूजनीय प्रकटा प्रभृति नवविध योगिनियों का भी उल्लेख त्रिपुरा सम्प्रदाय 
में ही मिलता है। इनको चक्रेश्वरी भी कहा जाता है। यह सारा विस्तार 
भगवती त्रिपुरा का ही है। इसीलिये उसकी योगिनी के रूप में स्तुति की 
गई है। 


नाडी शब्द की परिभाषा में बताया गया है कि सहजयान सम्प्रदाय 
में नाडियों के लिये योगिनी शब्द प्रयुक्त हुआ है | क्रम दर्शन में द्वादश स्वरों 
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की अधिष्ठात्री द्वादश शक्तियों का वर्णन मिलता है| इनको कालिका अथवा * 
'योगिनी शब्द से भी अभिहित किया जाता है (भारतीय संस्कृति और साधना, 
भा.।, पृ. 43)। 


योगी 


मालिनीविजयतन्त्र (4,/32-40) में चार प्रकार के योगी बताये गये 
हैं| इनके नाम हैं -- संप्राप्त, घटमान, सिद्ध और सुसिद्ध (सिद्धतम)। जिसे 
योग का केवल उपदेश प्राप्त हुआ है, उसे संप्राप्त योगी कहते हैं। तत्त्व 
से चलित चित्त को जो बार-बार उसी में लगाने का प्रयत्न करता रहता : 
है, वह घटमान योगी कहा जाता है। संप्राप्त और घटमान योगी की न तो 
ज्ञान में और न योग में ही स्थिर रूढ़ि रहंती है। इनके द्वारा अन्य लोगों : 
की पारमार्थिक सहायता नहीं हो सकती। तृतीय प्रकार सिद्ध योगी का 
है। इसका योग सिद्ध हो जाता है। इसमें स्वाभ्यस्त ज्ञान की भी स्थिति 
रहती है। इस ज्ञान के द्वारा वह दूसरे को भी मुक्त कर सकता है। चतुर्थ 
प्रकार का सुसिद्ध योगी साक्षात्‌ सदाशिव सदृश हो जाता है, जो कभी अपने 
स्वरूप से स्खलित नहीं होता। वह किसी भी स्थान में रहे, कैसा ही भोग 
करे, सदा निर्विकार रहता है। ऐसा योगी सभी स्थितियों में जीवमात्र का 
उद्धार कर सकता है। युक्त और युंजान के भेद से भी योगी का स्वरूप 
प्रतिपादित है। इनमें से युक्त योगी योगज धर्म की सहायता से परमाणु 
प्रभृति सूक्ष्मतम पदार्थों की भी सदा जानकारी रखता है। इसके विपरीत 
युंजान योगी प्रयत्न करने पर ही उक्त पदार्थों को जान सकता है। 


योनिमुद्रा 


नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति त्रिपुरा सम्प्रदाय के ग्रन्थों में दस प्रकार 
की मुद्राओं का विवरण मिलता है। उनमें से पहली त्रिखण्डा मुद्रा आवाहन 
में विनियुक्त होती है और बची हुई नौ मुद्राओं का विनियोग नव चक्रों की 
पूजा में बीज मन्त्रों के उच्चारण के साथ किया जाता है। इन मुद्राओं के . 
बीज मन्त्र अर्थरत्नावली में उद्धृत किये गये हैं। यद्यपि योनिमुद्रा का 
निरूपण यहां सबके अंत में हुआ है, तो भी इसको प्रथम, अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट 
माना गया है। क्योंकि सभी मुद्राओं की उत्पत्ति इसी से होती है। बाहय 


अन्‍य का. 
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पूजा में मुद्राओं का क्रम वही है, जो कि उक्त ग्रन्थों में बताया गया है, किन्तु 
अन्तर्याग में योनिमुद्रा को ही प्रथम स्थान प्राप्त है। 


नित्याषोडशिकार्णव (3,/26-27) प्रदर्शित योनिमुद्रा का स्वरूप यह 
है - दोनों मध्यमाओं को वक्र कर उसके ऊपर तर्जनियों को रखना चाहिये | 
पीछे अनामिका और कनिष्ठिका को मध्यगत करके अंगुष्ठ द्वारा परिपीडित 
करने से यह मुद्रा बनती है। तन्त्रसार में इसका स्वरूप इस प्रकार लिखा 
है - दोनों हाथों की मध्यमा को मध्य स्थल में रखकर दोनों हाथों के 
कनिष्ठाद्दय को मध्यमाद्दय द्वारा आबद्ध करना चाहिये। तब दोनों तर्जनियों 
को दण्डाकार में करके मध्यमाद्वय के ऊपरी भाग पर रखने से यह मुद्रा 
बनती है। यह परमा मुद्रा सर्वसंक्षोभसारिणी है। इस मुद्रा से त्रिपुरा देवी 
का ध्यान किया जाता है। 


अंगुलिविरचनात्मा मुद्रा के अतिरिक्त संस्थानविशेष रूप योनिमुद्रा का 
भी शास्त्रों में वर्णन है | उत्तरषट्व में बताया गया है कि गुदा और मेढ्‌ (लिंग) 
के मध्य में योनि स्थान, अर्थात्‌ कन्द स्थान है। उसको आकुंचित कर बांध 
लेना चाहिये। इसके अभ्यास से मन्त्रों के सभी दोषों का निवारण हो जाता 
है। हठयोग के ग्रन्थों में इसका महामुद्रा के नाम से वर्णन किया गया है| 
वहां बताया गया है कि इस मुद्रा के अभ्यास से साधक कुण्डलिनी शक्ति 
को जगा सकता है। प्राणतोषिणी तन्त्र (पृ. 728-432) में भी इसका विस्तृत 
विवरण मिलता है। वहां बताया गया है कि योनिमुद्रा में स्थित होकर योगी 
पवन की गति को ऊर्ध्वोन्मुख बनाकर उससे मन्त्राक्षोों का शोधन कर ले। 
महामुद्रा और मूलबन्ध भी योनिमुद्रा के ही प्रकार हैं। प्राणतोषिणी धृत 
कुब्जिका तन्त्र में भी इस विषय का विवरण है। इसीलिये शास्त्रों में मन्त्रार्थ, 
मन्त्रचैतन्‍्य और योनिमुद्रा के ज्ञान को मन्त्रसाधना में अनिवार्य माना जाता 
है। उच्च कोटि का साधक इस .योनिमुद्रा के अभ्यास से ही मन्त्रगत दोषों 
का निवारण कर सकता है | शारदातिलक में बताया गया है कि जो साधक 
योनिमुद्रा के अभ्यास में असमर्थ है, उसको चाहिये कि वह मन्त्रगत दोषों 
के निवारण के लिये उनको दस प्रकार के संस्कारों से संस्कृत करे | 


इसके अभ्यास से योनि स्थान अर्थात्‌ कन्द स्थान मुद्रित हो जाता 
है। इसीलिये इसको योनिमुद्रा कहते हैं। 
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रूप 


' मालिनीविजय (2/36-45) तथा तन्‍्त्रालोक (0/227-287) में 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, 
पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप में 
किया गया है। यहां मन्त्रेश को रूपस्थ बताया गया है और उसके उदित, 
विपुल, शान्त और सुप्रसन्‍न नामक चार भेद किये गये हैं। मालिनीविजय 
में कुलचक्र की व्याप्ति (9,/30-48) और शिवज्ञान के प्रसंग (20,//-7, 
8-26) में इस विषय का विवरण मिलता है। जैन तन्‍्त्र ग्रन्थ ज्ञानार्णव 
के 36वें प्रकरण में रूपस्थ ध्यान वर्णित है। इसमें सर्वज्ञ वीतराग के ध्यान 
की विधि का निरूपण है। योगिनीहदय (/42) में वर्णित है कि रूप में 
जालन्धर पीठ का निवास है। दीपिकाकार ने रूप का अर्थ बिन्दु किया 
है और इसकी स्थिति भ्रूमध्य में बताई है। वहीं अन्यत्र (3,/94) इसको 
विध्नरूप माना है| इसीलिये 3,/37 की व्याख्या में अमृतानन्द द्वारा उद्धृत 
एक प्रामाणिक वचन में बताया गया है कि रूप से मुक्त होने पर ही वास्तविक 
मुक्ति मिलती है। कोलज्ञाननिर्णय में एक स्थान पर (पृ. 4) रूप का अर्थ 
वर्ण तथा अन्यत्र (पृ. 90) कलाविष्ट जीव किया है। यहीं (पृ. 53) यह भी 
बताया है कि इसके आठ भेद होते हैं। आणव उपाय के प्रसंग में भी इस 
शब्द की चर्चा आ चुकी है। 


रूपातीत 


मालिनीविजय (2/36-45) तथा तन्‍्त्रालोक (0/227-287) में 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, 
पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप में 
किया गया है। यहां परा शक्ति को रूपातीत बताया है, जो कि क्रियाशील 
होते हुए भी निर्विकार मानी गई है। मालिनीविजय में कुलचक्र की व्याप्ति 
(9,/30-48) और शिवज्ञान के प्रसंग (20,/-7, 8-26) में भी इस विषय 
का विवरण मिलता है | जैन तन्‍्त्र ग्रन्थ ज्ञानार्णव के 37वें प्रकरण में रूपातीत 
ध्यानविधि वर्णित है। इसको वहां निष्कल ध्यान बताया गया है। 
योगिनीहदय (,/42) में वर्णित है कि रूपातीत में ओड्याण पीठ की स्थिति 
है। दीपिकाकार ने रूपातीत का अर्थ चिन्मय दशा किया है और इसकी 
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स्थिति ब्रह्मरन्ध्र में बताई है। वहीं अन्यत्र (3,/94) में ग्रन्थि रूप होने से इसको 
भी विध्नरूप ही माना है। इसीलिये 3,//37 की व्याख्या में अमृतानन्द द्वारा 
उद्धृत एक प्रामाणिक वचन में बताया गया है कि इससे मुक्त होने पर 
ही वास्तविक मुक्ति मिलती है। कौलज्ञाननिर्णय में एक स्थान पर (पृ. 4) 
रूपातीत का अर्थ लक्ष्य तथा अन्यत्र (पृ. 90) काष्ठ योगी किया है। वहीं 
(पृ. 53) यह भी बताया है कि इसके आठ भेद होते हैं। 


रीद्री 


सृष्ट विश्व का संहार करने के लिये जब शान्ता शक्ति पुनः अम्बिका 
शक्ति के साथ समरस होना चाहती है, तो वह लौटकर वहीं आ जाती है, 
जहां से कि वह गतिशील हुई थी। इस तरह से उसका श्रृंगार (त्रिकोण) 
आकार पूर्ण हो जाता है। यह रौद्री शक्ति का व्यापार है। क्रिया शक्ति 
से समरस होकर यह वैखरी वाणी के रूप में समस्त स्थूल बागात्मक प्रपंच 
की सृष्टि करती है (योगिनीहदय, 4,//39-40) | 


लययोग 


हठयोगप्रदीपिका के चतुर्थ उपदेश में लय योग का वर्णन मिलता है। 
वहां इस प्रकरण के प्रारंभ में ही बताया गया है कि राजयोग, समाधि, उन्मनी, 
मनोन्मनी, अमनस्क, लय, तत्त्व, शून्याशून्य, परमपद, अमरत्व, अद्दैत, 
निरालम्ब, निरंजन, जीवन्मुक्ति, सहजा, तुर्या -- ये समस्त शब्द एक ही 
अर्थ के वाचक हैं। लययोग के प्रसंग में वहां बताया गया है कि इन्द्रियों 
का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण वायु, प्राण वायु का स्वामी लय है 
और यह लय नाद पर आश्रित है। इस नाद के अनुसन्धान से ही वह 
लयावस्था प्राप्त होती है, जिसमें कि मन और प्राण का लय हो जाता है। 
- नादानुसन्धान के माध्यम से मन और प्राण के लय का विधान करने वाली 
विधि ही लययोग के नाम से जानी जाती है। इससे प्राप्त होने वाली स्थिति 
को कोई मोक्ष कहे या न कहे, इसमें एक अपूर्व आनन्द-की अनुभूति होती 
है। लययोग का मुख्य लक्षण यह है कि एक बार मन और प्राण के लीन 
हो जाने पर उसके बाद योगी के चित्त में वासनाओं की पुनः उत्पत्ति नहीं 
होती और इस प्रकार उसका सभी बाहय विषयों से सम्पर्क छूट जाता है। 
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वह आत्माराम, जीवन्मुक्त हो जाता है। शाम्भवी मुद्रा में वह प्रतिष्ठित ही 
जाता है। 


लिंग 

लीन, अर्थात्‌ बाहय इन्द्रियों के अगोचर चिद्रूप अर्थ का बोध कराने 
वाला तत्त्व लिंग कहा जाता है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के प्रतिरूप 
कामरूप, पूर्णगिरि, जालन्धर और ओंड्याण पीठ इसलिये कहलाते हैं कि 
ये चिति के स्फुरण के आधार स्तम्भ हैं| चतुर्विध अन्तःकरण में उनकी वृत्तियों 
के समान उक्त चतुर्विध पीठों में स्वयंभू, बाण, इतर और पर नामक लिंगों 
की स्थिति मानी गई है (योगिनीहदय, //44) | श्रीतत्त्वचिन्तामणि के षट्चक्र 
प्रकरण में भी इन लिंगों की विभिन्‍न चक्रों में स्थिति प्रतिपादित है। 


(क) इतर लिंग 


बुद्धयात्मक पूर्णगिरि पीठ में बुद्धि की वृत्ति के प्रतिरूप इतर लिंग 
की स्थिति मानी गई है। यह शरत्‌ पूर्णिमा के चन्द्र के समान कान्ति वाला 
है। कदम्ब के फल के समान इसकी गोल आकृति है। थकार से लेकर 
सकार पर्यन्त सोलह व्यंजनों से यह आवृत है। श्रीचक्र के मध्य में स्थित 
त्रिकोण के वाम भाग में इसकी स्थिति मानी जाती है (योगिनीह्ृदय, 
/44-46) | श्रीतत्त्वचिन्तामणि के षट्चक्र प्रकरण में डतर लिंग की स्थिति 
आज्ञा चक्र में मानी गई है। 


(ख) पर लिंग 


चित्तमय ओड्याण पीठ में चित्त की वृत्ति के प्रतिरूप पर लिंग की 
स्थिति मानी गई है। परतेजोमय इस लिंग का कोई वर्ण नहीं है। यह सूक्ष्म, 
अतीन्द्रिय और बिन्दुमय है। अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त समस्त अक्षरों 
से यह आवृत है। इसमें परमानन्द पद की नित्य स्थिति रहती है। श्रीचक्र 
के मध्य में स्थित ज्योतिर्बिन्दु में इसका निवास है (योगिनीहदय, 4,/47) | 
श्रीतत्त्वचिन्तामणि के षटचक्र प्रकरण में स्वाधिष्ठान चक्र में पर लिंग की 
स्थिति मानी गई है | वस्तुतः योगिनीहदय के अनुसार सहस्नार चक्र में इसकी 
स्थिति मानी जानी चाहिये। सम्प्रदाय भेद से इस विरोध का परिहार करना 
चाहिये | 
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(ग) बाण लिंग 


अहंकारात्मक जालन्धर पीठ में अहंकार की वृत्ति के प्रतिरूप बाण 
लिंग की स्थिति मानी गई है। यह बन्धूक पुष्प के समान रक्त वर्ण का है। 
इसकी आकृति त्रिकोणात्मक है। ककार से लेकर तकार पर्यन्त सोलह 
व्यजंनों से यह आवृत है| श्रीचक्र के मध्य में स्थित त्रिकोण के दक्षिण भाग 
में इसकी स्थिति मानी गई है (योगिनीहदय, 4,/44-46) | श्रीतत्त्वचिन्तामणि 
के षट्चक्र प्रकरण (6 प्रकाश) में अनाहत चक्र में बाण लिंग की स्थिति मानी 
गई है। 
(घ) स्वयंभू लिंग 

मनोमय कामरूप पीठ में मन की वृत्ति के प्रतिरूप स्वयंभू लिंग की 
स्थिति मानी गई है। यह सुवर्ण के समान पीत वर्ण है। यह तीन शिखर 
वाला है, अथवा तीन बिन्दुओं के कूट से इसका आकार बनता है। अकार 
आदि सोलह स्वरों से यह आवृत है। श्रीचक्र के मध्य में स्थित त्रिकोण के 
अग्र भाग में इसका निवास है (योगिनीहदय, 4//44-46) | श्रीतत्त्वचिन्तामणि 
के षट्चक्र प्रकरण (6 प्रकाश) में मूलाधार चक्र में पश्चिमाभिमुख स्वयंभू 
लिंग की स्थिति बताई गई है। 


लोपामुद्रा विद्या 


लोपामुद्रा सन्‍तान और कामराज सन्तान के नाम से त्रिपुरा सम्प्रदाय 
के दो मुख्य विभाग हैं। लोपामुद्रा सनन्‍्तान की प्रवृत्ति अगस्त्य मुनि की पत्नी 
लोपामुद्रा से मानी जाती है। लोपामुद्रा ने ही सर्वप्रथम इस विद्या को लोक 
में प्रवृत्त किया था। इसलिये उन्हीं के नाम से यह विद्या प्रसिद्ध हुई। 
हादिविद्या का अभिप्राय भगवती त्रिपुरसुन्दरी के उस मन्त्र से है, जिसका 
आरंभ हकार से होता है। दिव्यौघ, सिद्धौघ् और मानवौघ क्रम से यह विद्या 
आज भी लोफ में प्रवृत्त है। प्रपंचघसलार और सौन्दर्यलहरी में पहले हादिविद्या 
का ही उद्धार किया गया है। योगिनीह्दय में इसी विद्या की व्याख्या की 
गई है। ऋजुविमर्शिनी, अर्थरत्नावली, ज्ञानदीपविमर्शिनी, सौभाग्यसुधोदय 
'प्रभृृति ग्रन्थों में इस विद्या की दिव्यौघ, सिद्धौघ्र और मानवौध गुरु परम्परा 
सुरक्षित है। तदनुसार दिव्यौघ. क्रम में चर्यानाथ, ओड्डनाथ, षष्ठिनाथ और 
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मित्रीशनाथ के नाम आते हैं। सिद्धौघ क्रम में लोपामुद्रा, अगस्त्य, 
कंकालतापस, धर्माचार्य, मुक्तकेशिनी और दीपकाचार्य हैं। इनमें धर्माचार्य 
लघुस्तव के तथा दीपकनाथ त्रिपुरसुन्दरी-दण्डक के रचयिता है।। 
मानवौघ परम्परा में जिष्णुदेव, मातृगुप्तदेव, तेजोदेव, मनोजदेव, कल्याणदेव, 
रत्नदेव और वासुदेव के नाम उल्लिखित हैं। ऋजुविमर्शिनीकार शिवानन्द 
वासुदेव के शिष्य थे। कामकलाविलासकार पुण्यानन्द और उनके शिष्य 
योगिनीहृदयदीपिकाकार योगी अमृतानन्द भी इसी विद्या परम्परा के प्रमुख 
आचार्य थ। इस विषय की अधिक जानकारी के लिये “सारस्वती सुषमा” 
(व. 20, अ.2, पृ. 3-26) में प्रकाशित “त्रिपुरादर्शनस्यापरिचिता आचार्या: 
कृतयश्च' शीर्षक निबन्ध देखना .चाहिये। 


वह्नि 


विज्ञानभैरव के 67वें श्लोक में वह्मि और विष शब्दों की चर्चा आई 
है। यहां वह्नि का अधःकुण्डलिनी से संबन्ध है और विष का ऊर्ध्व कुण्डलिनी 
से। अधःकुण्डलिनी में प्रवेश (आवेश) संकोच अथवा वह्नलि कहलाता है और 
ऊर्ध्व कुण्डलिनी में प्रवेश विकास अथवा विष कहलाता है। वल्नि का प्राण 
से संबंध है और विष का अपान से। जब प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है 
और अधःकुण्डलिनी अथवा मूलाधार तक जाता है, तब इस दशा को वह्नि : 
कहते हैं | अधःकुण्डलिनी के मूल और आधे मध्य तक में प्रवेश वह्नि अथवा 
संकोच कहलाता है। वहन शब्द वह धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ 
है - उठाकर ले जाना। अग्नि को वह्नलि इसलिये कहा जाता है कि यह 
जो कुछ उसमें हवन किया जाता है, उसे देवों तक उठाकर ले जाता है। 
प्रस्तुत प्रसंग में वह प्राण को मूलाधार तक उठाकर ले जाता है| इससे जीव 
का स्वरूप संकुचित हो जाता है। वह्नलि शब्द इसी दशा का बोधक है। 


योगशास्त्र में मानव शरीर स्थित आधारों की चर्चा आई है। इनमें 
से लिंग के ऊपर नाभि से चार अंगुल नीचे वह्लि नामक आधार की स्थिति 
मानी गई है। नित्याषोडशिकार्णव (5,/) और तन्त्रालोक (3,/65-70) 
में काम तत्त्व के रूप में इसका वर्णन किया गया है। गोरक्षनाथ कृत 
अमरौघशासन (पृ. 8-9) में भी यह विषय चर्चित है। 


344 


वामा 


शान्ता शक्ति जब अम्बिका शक्ति में बीजभाव से अवस्थित जमत्‌ 
को स्पष्ट भासित करने को उद्यत होती है, तो वह वामा कहलाती है| विश्व 
का वमन करने से और इसकी गति कूटिल होने से भी इसको वामा कहा 
जाता है | इसकी कुटिल गति के कारण ही श्रृंगाट (त्रिकोण) की वाम रेखा 
बनती है। यही वामा शक्ति इच्छा शक्ति से संवलित होकर पश्यन्ती के 
रूप में अभिव्यक्त होती है (योगिनीहदय, /37-38) | 


विकल्प 


तान्त्रिक दर्शन में बाहूय नील-पीत (घट-पट) आदि से लेकर शून्य 
पर्यन्त सभी पदार्थ विकल्प स्वरूप माने गये हैं। अहं परामर्श दो प्रकार का 
होता है - शुद्ध और मायीय | इनमें से शुद्ध परामर्श विश्व से अभिन्न रूप 
में विद्यमान संवित्त्मात्र में अथवा विश्व की छाया से असंस्पृष्ट स्वच्छ आत्मा 
में होता है। मायीय अथवा अशुद्ध परामर्श वैद्यस्वरूप देह, बुद्धि, प्राण, शून्य 
आदि को अपना आलम्बन बनाता है, अर्थात्‌ इन्हीं को अपना स्वरूप मान 
लेता है। इनमें से शुद्ध परामर्श में किसी प्रतियोगी (विरोधी) पदार्थ की सत्ता 
न रहने से कोई भी अपोहनीय (त्याज्य) नहीं है। घट प्रभृति बाहय पदार्थ 
भी इस प्रकाशस्वरूप परमतत्त्व से ही अपना अस्तित्व बनाते हैं, अतः वे 
उससे अभिन्‍न ही हैं, उसके विरोधी नहीं। इस अवस्था में जब कोई स्थिति 
अपोहनीय नहीं है, तो वह विकल्प कैसे हो सकती है? इसके विपरीत अशुद्ध 
(मायीय) परामर्श से वैद्यरूप शरीर प्रभृति में उससे भिन्‍न देह आदि का और 
घट प्रभृति का भी व्यपोहन (व्यवच्छेद-भेद) विद्यमान है। इसी भेद दशा 
की प्रतीति को विकल्प के नाम से जाना जाता है। बौद्ध विज्ञानवाद और 
शून्यवाद में भी विज्ञान अथवा शून्य के अतिरिक्त सभी जागतिक पदार्थ 
विकल्प स्वरूप ही माने गये हैं। 


विद्या (महा) (0 महाविद्या) 


उपनिषदों में नाचिकेतसी विद्या आदि पदों से उन-उन ऋषियों के 
द्वारा किये गये आत्मविद्या संबन्धी व्याख्यानों को विद्या के नाम से जाना 
जाता है| बाल्मीकि रामायण में भी बला और अतिबला विद्याओं का उल्लेख 
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मिलता है, किन्तु तन्त्रशास्त्र में पुरुष देवताओं के मन्त्रों के लिये मनु शब्द 
का और स्त्री देवताओं के मन्त्रों के लिये विद्या शब्द का प्रयोग किया गया 
है। शाक्त तन्‍्त्रों में दस महाविद्या के नाम से काली, तारा, षोडशी 
(सुन्दरी-त्रिपुरा), भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्‍नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी 
और कमला, ये देवियां प्रसिद्ध हैं | वस्तुत: मन्त्र या विद्या ही देवता का स्वरूप 
है, इस सिद्धान्त के अनुसार उक्त दस विद्याओं की विशिष्टता के आधार 
पर इनको महाविद्या कहा गया है। ये शाक्तों की उपास्य विशिष्ट शक्तियां 
हैं। इन शक्तियों की उपासना करने वाले ही वस्तुतः शाक्त कहे जाते हैं। 
शक्तिसंगम प्रभृति तन्त्र ग्रन्थों में इन महाविद्याओं के मूल स्थान, जयन्ती 
आदि का तथा किस क्रम, मत या मार्ग से किस महाविद्या की उपासना 
की जाए, इत्यादि विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। शाकक्‍त प्रमोद नामक 
ग्रन्थ में भी इन महाविद्याओं की उपासना विधि संगृहीत है। 


इन दस महाविद्याओं में काली, तारा और त्रिपुरा की उपासना का 
विशेष प्रचार है। काश्मीर और केरल में कभी क्रम-दर्शन की पद्धति से काली 
की उपासना की जाती थी | आजकल काली की उपासना बंगाल में प्रचलित 
है, किन्तु उसका आधार क्रम दर्शन नहीं है। तारा की उपासना बौद्ध और 
शाक्त उभय सम्प्रदाय में अपनी-अपनी. पद्धति से प्रचलित है। सम्प्रति तारा 
की उपासना मिथिला में तथा उग्रतारा की उपासना असम राज्य में होती 
है। त्रिपुर की उपासना काश्मीर, केरल और गौड पद्धति के अनुसार आज 
भी पूरे देश में व्याप्त है। काली, तारा और त्रिपुरा सम्प्रदाय का विपुल 
वाडमय आज भी उपलब्ध है। 


विशुद्धि चक्र 


अनाहत चक्र- के ऊपर कण्ठ में धूम के समान धूसर वर्ण का विशुद्धि 
चक्र स्थित है। इसको विशुद्धि चक्र इसलिये कहा जाता है कि यह जीव 
को विशुद्ध बनाता है। जीव इस चक्र में हंस मन्त्र (अजपा गायत्री) का 
साक्षात्कार कर सकता है। यह आकाश तत्त्व का प्रतीक है। यह षोडशदल 
कमल है। इन पदमों में रक्‍त वर्ण अकारादि विसर्गान्‍्तत षोडश स्वरों की 
स्थिति मानी जाती है। इस कमल की कर्णिका में पूर्ण चन्द्र की कान्ति से 
भासुर वृत्ताकार नभोमण्डल है। इसमें आकाश बीज हं का ध्यान किया जाता 
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है। इस बीज के चार हाथ पाश, अभय, अंकुश और वरद मुद्रा से अलंकृत 
है और यह श्वेत वर्ण-के हाथी पर आरूढ़ है। सदाशिव इसके देवता हैं 
और शक्ति का नाम है शाकिनी। इस चक्र की साधना से साधक के लिये 
मोक्ष का द्वार उन्मुक्त हो जाता है (बट्चक्र-निरूपण, 6 पृ. श्रीतत्वचिन्तामणि) | 


विश्वाहन्ता 


तान्त्रिक दर्शन इस विश्व को अलीक या माया का खेल नहीं मानता । 
उनकी दृष्टि से यह जगत्‌ उतना ही सत्य है, जितना कि प्रत्येक दर्शन का 
अपना परम तत्त्व होता है। सब कुछ परम तत्त्वमय है, उसकी शक्तियों 
का विलास है | परमतत्त्व अपनी कुछ शक्तियों को समेट कर परिमित प्रमाता 
बन जाता है और पुनः वही अपनी शक्तियों का विस्तार कर अपरिमित 
प्रमाता, पूर्ण प्रमाता हो जाता है। परिमित प्रमाता जीव और अपरिमित प्रमाता 
परम तत्व (शिव या शक्ति) है। अज्ञ जीव की अहन्ता (अपनापन) अपने 
शरीर तक ही सीमित रहती है, किन्तु वह भी अपनी इस अहन्ता का विस्तार द 
उत्र-कलत्र, बन्चु-बान्धव, राष्ट्र आदि तक कर लेता है। इसी पद्धति से 
सारे विश्व के साथ अपनी अहन्ता का विस्तार कर लेना ही विश्वाहन्ता 
कही जाती है। इस विश्वाहन्ता का प्रतिपादन आगम और तन्‍्त्र ग्रन्थों में, 
विशेषकर कश्मीर और केरल में विकसित प्रत्यभिज्ञा दर्शन के ग्रन्थों में 
विस्तार से हुआ है। जीव और शिव ये दो भिन्‍न तत्त्व नहीं है। जीव ही 
शिव है और शिव ही जीव है। जीव जब जान जाता है कि मैं ही शिव 
.हूं तो उसको यह सारा विश्व शिवस्वरूप ही नजर आता है और इस तरह 
से वह सारे विश्व को अहन्ता से ओत-प्रोत पाता है। यही स्थिति शास्त्रों 
में विश्वाहन्ता के नाम से कही गई है। इस.विषय के विशेष अध्ययन के 
लिये विरूपाक्षपंचाशिका, विज्ञानभैरव, महांर्थमंजरी, योगवासिष्ठ प्रभृति 
ग्रन्थों का अवलोकन करना चाहिये | 


विष 


विज्ञानभैरव के 67वें श्लोक में वह्नि और विष शब्दों की चर्चा आई 
है। यहां वल्नि का अधःकुण्डलिनी से और विष का ऊर्ध्व कुण्डलिनी से संबंध 
: है। अधःकुण्डलिनी में प्रवेश (आवेश) संकोच अथवा वह्नि कहलाता है और 
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ऊर्ध्व कुण्डलिनी में प्रवेश विकास अथवा विष कहलाता है। वल्लि का प्राण 
से संबंध है और विष का अपान है। अधःकुण्डलिनी के मध्य के शेष भाग 
और उसके पूर्ण अग्र भाग से लेकर ऊर्ध्वकुण्डलिनी तक में आवेश अथवा 
प्रवेश विष कहलाता है। इस प्रसंग में विष शब्द का अर्थ जहर नहीं है। 
विष शब्द विष्लू धातु से बना है, जिसका अर्थ है - व्याप्त होना, फैल जाना। 
तदनुसार विष का अर्थ है प्रसरण अथवा विकास। जहर को विष इसीलिये 
कहते हैं कि वह सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में वह 
अपान को द्वादशान्त तक ले जाता है, अर्थात्‌ उसको सारे शरीर में फैला 
देता है। इससे जीवभाव का विकास होता है। विष शब्द इसी दशा का 
बोधक है। 


योगशास्त्र में मानव शरीर स्थित आधारों की चर्चा आई है। इनमें 
से विष नामक आधार की स्थिति लिंग के मध्य में मानी जाती है। 
योगिनीहदय (/25) में इसके लिये विषु शब्द प्रयुक्त हुआ है। 
नित्याषोडशिकार्णव (5,/) और तन्‍्त्रालोक (3,/65-470) में विष तत्त्व के 
रूप में इसका वर्णन मिलता है। गोरक्षनाथ कृत अपरौघशासन (पृ. 8-9) 
में भी यह विषय चर्चित है। 


विषुवसप्तक 


योगिनीहदय (3,//76-77) में बताया गया है कि मन्त्र के जप के 
समय शून्यषट्क, अवस्थापंचक और विषुवसप्तक की भावना करनी 
चाहिये | प्राण-विषुव, मन्त्र-विषुव, नाडी-विषुव, प्रशान्त-विषुव, शक्ति-विषुव, 
काल-विषुव और तत्त्व-विषुव -- ये सात प्रकार के विषुव हैं। योगिनीहदय 
(3/82-89) में ही वर्णित है कि प्राण, आत्मा तथा मन के परस्पर योग 
को प्राण-विषुव कहते हैं। अभिव्यज्यमान नाद को निज आत्मा समझकर 
उसकी भावना करना मन्त्र-विषुव है। मूल मन्त्र के द्वारा छः चक्र तथा द्वादश 
ग्रन्थियों के क्रमशः भेद होने पर मध्य नाडी में नाद का स्पर्श होता है। 
मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त बीजशिखरवर्ती नाद के उच्चरित होने पर 
नाडी-विषुव की निष्पत्ति होती है। शक्ति में नादान्त पर्यन्त मन्त्र के अवयवों 
की लय-भावना प्रशान्त-विषुव कहलाती है। शक्तिमध्यगत नाद के समना 
पर्यन्त चिन्तन को शक्ति-विषुव कहा जाता है। उन्मना पर्यन्त नाद के चिन्तन 
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को काल-विषुव कहते हैं। काल-विषुव के बाद तत्त्व-विषुव की स्थिति 
है। उन्‍्मना के ऊपर उनमना के भेद के साथ-साथ नाद का भी लय हो 
जाता है। तभी तत्त्वबोध अर्थात्‌ स्वात्मस्वरूप का साक्षात्कार हो पाता है। 
इसलिये तत्त्व-विषुत्र को ही चैतन्य की अभिव्यक्ति का स्थान माना जाता 
है। यह परम पद नैसर्गिक आनन्द से परिपूर्ण है। यही परम शिव की 
स्वाभाविक अवस्था है। 


वृन्दचक्र 
वृन्द (सन्दोह), अर्थात्‌ समूहात्मक चक्र को वृन्दचक्र कहा जाता है। 
यह पहले ज्ञानसिद्ध, मन्त्रसिद्ध, मैलापसिद्ध, शाक्तसिद्ध और शाम्भवसिद्ध 
के भेद से पांच प्रकार का और पुनः 64 प्रकार का होता है | इनमें से ज्ञानसिद्ध 
के सोलह, मन्त्रसिद्ध के चौबीस, मैलापसिद्ध के बारह, शाक़सिद्ध के आठ 
और शाम्भवसिद्ध के चार भेद होते हैं। सब मिलाकर इनकी संख्या 64 
हो जाती है। 65वीं कालसंकर्षिणी शक्ति इन सममें अनुस्यूत होकर रहती 


है। सभी प्राणियों का मंगल करने वाली यह शक्ति भगवती महाराज्ञी मंगला 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। 


यह वृन्दचक्र धाम, मुद्रा, वर्ण, कला, संवित, भाव, पात और अनिकेंत 
के भेद से अष्टधा स्फुरित होता है। ज्ञानसिद्ध प्रभूति की क्रमशः कन्द, नाभि, 
हृदय, कण्ठ और भ्रूमध्य नामक धामों में स्थिति मानी जाती है। करंकिणी, 
क्रोधनी, भेरवी, लेलिहाना और खेचरी क्रमश: इनकी मुद्राएं हैं। विज्ञानभैरव 
के 77-84 शलोकों में इनका लक्षण बताया गया है। ज्ञानसिद्ध षोडश 
स्वरुमय और मन्त्रसिद्ध ककार से लेकर मकार पर्यन्त व्यंजनमय है। स्वर 
और व्यंजनों से मिली बारह मात्राएं अथवा प्रणव की कलाएं मलापसिद्ध 
हैं। यकार से लेकर हकार पर्यन्त आठ व्यंजन शाक्तसिद्ध और आद्य गर्ण 
अकार की अम्बिका, वामा, ज्येष्ठा और रौद्री नामक चार कलाएं 
शाम्भवसिद्ध कहलाती हैं। रौद्री, वामा, अम्बिका, ज्येष्ठा और इन सबकी 
समष्टि पंचमी शक्ति क्रमश: उक्त ज्ञानंसिद्ध प्रभंति की कलाएं हैं । आलोचन, 
परामर्श, स्वात्मविश्रांति, वासनाशान्ति और स्वात्मसंविन्मात्रता ये पांच 
संवित्‌ के स्वरूप उक्त ज्ञानसिद्ध प्रभृति में रहते हैं। भ्गव का अर्थ है स्वभाव । 
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ज्ञानसिद्ध प्रभृति क्रमशः प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण, शुद्धप्रमाता और परमशिव 
स्वभाव के माने गये हैं। शाम्भवसिद्ध प्रभृति में वामेश्वरी प्रभृति पांच शक्तियों 
की अथवा ज्ञानसिद्ध प्रभृति में सृष्टि प्रभूति कृत्यपंचक की स्थिति को पात 
कहते हैं| पात क्रम से विपरीत सभी विकल्पात्मक क्षोभों के शान्त हो जाने 
पर नामरूपातीत स्वरूपरूप में प्रतिष्ठा ही अनिकेत है। इन्हीं आठ रूपों 
में वृन्दचक्र की उपासना की जाती है। इस वृन्दचक्र को सूक्ष्म पीठ कहा 
गया है। इस वृन्दचक्र की नायिका कालसंकर्षिणी अथवा भगवती मंगला 
शक्ति है। “गुरुप॑क्ति में सर्वप्रथम इनकी उपासना विहित है (महार्थमंजरी, 
पृ. 89--95) | 


वैखरी 


शब्दब्रहम संस्कृत पवन से प्रेरित होकर कण्ठ प्रभृति स्थानों में 
अभिव्यक्त होकर अकार आदि वणों के रूप में कान से स्पष्ट सुनाई पड़ने 
लगता है, तो वह बीज के रूप में प्रकाशित होता है। इसी को वैखरी वाक्‌ 
कहते हैं। सामान्य व्यक्ति मातृका के किसी वर्ण को सुनता है, तो उसको 
केवल वैखरी वाणी का ही बोध होता है। परा, पश्यन्ती और मध्यमा. वाक्‌ 
से इसकी क्रमशः कैसे अभिव्यक्ति हुई, इस बात को वह समझ नहीं पाता | 
स्थान, करण, प्रयत्न प्रभति से अभिहत पवन से इसकी अभिव्यक्ति होती 
है, इसलिये इसका नाम हत है। वै अर्थात्‌ निश्चय ही स्पष्टतर रूप से, 
ख अर्थात्‌ कर्णविवरवर्ती आकाश रूप श्रोत्रेन्द्रिय में यह पहुंचती है (राति), 
अतः इसको वैखरी कहते हैं। योगिनीहदय (,/40) में इसको रौद्री शक्ति 
कहा गया है। 


शक्तित्रितय 


इच्छा-ज्ञाने-क्रियात्मक, मातृ-मान-मैयात्मक अथवा वामा-ज्येष्ठा- 
रौद्रयात्मक शक्तित्रय का प्रतिपादन त्रिपुरा प्रभृति सम्प्रदायों के ग्रन्थों में 
मिलता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन में प्रधानतया शक्ति के परा, परापरा और अपरा 
नामक तीन भेद माने जाते हैं | तन्त्रालोक, विज्ञानभैरव प्रभृति ग्रन्थों में इनका 
विस्तार से वर्णनं मिलता है। तन्त्रालोक (,//5) में बताया गया है कि 
स्वातन्त्रय शक्ति को ही परा कहा जाता है। वही जब क्रम की सृष्टि करना 
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चाहती है तो परापरा और क्रम रूप होकर अपरा कहलाती है। इसका 
. अभिप्राय यह है कि स्वातन्त्रय शक्ति, क्रमसंसिसृक्षा और क्रमात्मता के रूप 
में विद्यमान शिव, शक्ति और नरात्मक भगवान की विभूतियां ही उक्त 
त्रिविध रूपों में भासित होती हैं। इनमें प्ररा देवी का स्वरूप निष्केल, परापरा 
का निष्कल-सकल और अपरा का स्वरूप सकल माना जाता है। 


शक्तिपात 


साधक या शिष्य पर ईश्वर या गुरु की कृपा को शक्तिपात कहा 
जाता है। शैव, शाकत और वैष्णव आगमों का यह एक पारिभाषिक शब्द 
है। पंचकृत्यकारी (सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह) प्रभु की 
अनुग्रह शक्ति का यह व्यापार है। ईश्वर या गुरु अपनी शक्ति का संचार 
साधक या शिष्य के हृदय में कर देता है, जिससे कि उसकी बुद्धि निर्मल 
होकर विवेकोन्मुख हो उठती है, स्वात्मस्वरूप की खोज में लग जाती है। 
अभिनवगुष्त ने शक्तिपात के लक्षण, भेद आदि के संबंध में मत-मतान्तरों 
की आलोचना करते हुए अपने विशाल ग्रन्थ तन्त्रालोक के तेरहवें आह्लिक 
(भा. 8, पृ. 4--24) में विस्तार से विचार किया है। 


शब्दब्रह्म 


कारण बिन्दु जब कार्य बिन्दु, नाद और बीज की उत्त्पत्ति के लिये 
उन्मुख होकर टूटता है, तो उस दशा में अव्यक्त, शब्दब्रहम नाम का रव 
उत्पन्न होता है (प्र.सा. ।/44)। इस रव का कारण बिन्दु से तादात्म्य रहता 
है, इसलिये यह सर्वगत है, तो भी इसकी अभिव्यक्ति मूलाधार में ही होती 
है। सभी प्राणियों में निवास करने वाला चैतन्य ही यहां शब्दब्रहम के नाम 
से जाना गया है। यह प्राणियों के शरीर में कुण्डलिनी का रूप धारण करके 
रहता है और परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी के क्रम से वर्ण रूप में 
अभिव्यक्त होता है। इसकी अभिव्यक्ति के लिये व्यंजक के प्रयत्न से संस्कृत 
पवन की आवश्यकता पड़ती है। कारण बिन्दु का यह अभिव्यक्त स्वरूप 
शब्दब्रह्मय कहलाता है और मूलाधार में निस्पन्दावस्था में अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित रहता है। इस शब्दब्रह्ममयी कुण्डलिनी से ही 42 अक्षरों वाली 
भूतलिपि, 50 या 54 अक्षरों वाली मातृका की उत्पत्ति होती है और यही 


. 38 


शक्ति, ध्वनि तथा नाद की भी जननी है। शब्दमयी और अर्थमयी सृष्टि 
की उत्पत्ति भी इसी से होती है। 


शाकत उपाय 


सत्तर्क, सदागम और सद्‌गुरु की सहायता से जब साधक उच्चार, 
करण प्रभति विकल्प व्यापारों का शोधन कर लेता है, अर्थात्‌ इन सब में 
स्वात्मस्वरूप का ही दर्शन करने लगता है, तो उसके चित्त में विश्वाहन्ता 
का विकास होता है। वह जान जाता है कि यह सारा विश्व मेरा ही स्वरूप 
है, मेरा शुद्ध स्वात्मस्वरूप तो इससे भी परे है। इस तरह सार्वातम्य भावना 
के सहारे साधक के चित्त में शुद्ध विकल्वों की सृष्टि होने लगती है, अर्थात्‌ 
वह सभी जागतिक पदार्थों को अपने शुद्ध स्वरूप से पृथक्‌ नहीं देखता, 
उन सबमें अपने शुद्ध स्वरूप की ही भावना करता है। द 


शान्ता 


प्रकाश और विमर्श स्वभाव शिव और शक्ति के सामरस्य से ही शब्द 
और अर्थ स्वरूप षडध्वात्मक जगत्‌ की सृष्टि होती है। प्रकाशस्वभाव शिव 
शान्ता, इच्छा, ज्ञाना और क्रिया के रूप में परिणत होकर अर्थात्मक जगत्‌ 
की और विमर्श स्वभाव शक्ति अम्बिका, वामा, ज्येष्ठा और रौद्री रूप में 
परिणत होकर बागात्मक जगत्‌ की सृष्टि करते हैं (योगिनीह्दयदीपिका, 
पृ. 55-57)। इस तरह से शान्ता इच्छा से भी ऊपर ठहरी हुई पारमेश्वरी 
शक्ति को कहते हैं। 


शाम्भव उपाय 


यह सारा जगत्‌ शिवमय है। यह जगत्‌ बोधगगन में उसी प्रकार 
प्रकाशित हो रहा है, जैसे कि दर्पण में मुंह का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता' 
है | जिसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है और जो किसी दूसरे पदार्थ में संक्रान्त 
होकर ही प्रकाशित होता है, उसे प्रतिबिम्ब कहते हैं (तन्त्रासार पृ. 0, 
तन्त्रालोक 3,/53)। जैसे कि दर्पण आदि में दिखाई पड़नेवाली प्रतिकृति 
की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है | दर्पण आदि में संक्रान्त होने पर ही वह दिखाई 
पड़ती है। बिम्ब की तो स्वतंत्र सत्ता होती है। यह बिना किसी की सहायता 
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के प्रकाशित होता है ।-जैसे कि मुख स्वयं भासित होता है। इसको प्रकाशित 
करने के लिये दर्पण जैसे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। 


यह विश्व दर्पण में प्रतिबिम्बित नगरी के समान शिवमय दर्पण में 
भासित हो रहा है। यहां एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि दर्पण में भासित 
हो रहा प्रतिबिम्ब (मुख की प्रतिकृति) बिना बिम्ब (मुख) के प्रकाशित नहीं 
होता | इसी तरह से दर्पणस्थानीय शिव में प्रकाशित हो रहे प्रतिबिम्बस्थानीय 
इस जगत्‌ के बिम्ब की भी सत्ता होनी चाहिये। आप यह बताइये कि वह 
बिम्बस्थानीय पदार्थ क्‍या है? शास्त्रकारों ने इस प्रश्न का उत्तर यह दिया 
है कि वस्तु के स्वभाव के संबंध में प्रश्न करना व्यर्थ है। अग्नि गर्म होती 
है। पानी ठंडा होता है। यह इनका स्वभाव है| इस तरह से शिव का यह 
स्वभाव है कि वह अपने में ही अपने विज्ञानमय स्वरूप को जगत्‌ के रूप 
में भासित होने देता है। ईश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति का यह सारा ख़ेल 
है कि शिवमय दर्पण में बिना बिम्ब की सत्ता के भी यह जगत्‌ रूपी प्रतिबिम्ब 
भासित होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर शिव के निर्विकल्प स्वरूप 
के अतिरिक्त इस जगत की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। इस निर्विकल्प 
शून्य स्थिति में अपने चित्त को समाहित करने का प्रयास ही शाम्भव उपाय 
है । 
श्न्य 

शून्य तत्त्व परमार्थत: अभावात्मक नहीं है| किन्तु सभी आलम्बन धर्मों 
से, सभी तत्त्वों से और सभी क्लेशाशयों से शून्य पदार्थ को ही शून्य कहा 
गया है। इस तरह से किसी अवर्णनीय, अविज्ञेय अवस्था (स्वातन्त्रय शक्ति) 
को ही शाक्त और शैव मत में शून्यता माना गया है। इसका विवेचन विज्ञान 
भेरव के 24वें श्लोक की व्याख्या में और विमर्शदीपिका के 3वें श्लोक 
की व्याख्या में चन्द्रज्ञान नामक ग्रन्थ के प्रमाण पर विस्तार से किया गया 
है। 

शाक्‍त और शैव मत में तथा सन्त साहित्य में शून्य और शून्यातिशून्य 
(महाशून्य) शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। आणव उपाय 
और मध्यनाडी सुषुम्ना के प्रसंग में आये इन शब्दों की व्याख्या पहले की 
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जा चुकी है। स्वच्छन्दतन्त्र 7/57) की टीका में क्षेमराज ने शून्य को माया 
का और शून्यातिशून्य को महामाया का बोधक माना है। समना पर्यन्त 
अर्धमात्रा की स्थिति शून्य में और उन्‍मना की स्थिति शून्यातिशून्य पदवी 
में मानी गई है। मध्यधाम सुषुम्ना और शिवतत्त्व के अर्थ में भी क्रमशः शून्य 
और शून्यातिशून्य शब्दों का प्रयोग मिलता है| मध्यनाडी के भीतर चिदाकाश 
रूप शून्य का निवास माना गया है। शून्यातिशून्य के उच्चारण का तात्पर्य 
उन्मता पर्यन्त पिण्ड मन्त्र के उच्चारण के अभ्यास से है। उन्‍्मना की स्थिति 
शून्यावस्था में मानी गई है और उसको 'शून्या' कहा गया है। 


शून्यषघट्क 


स्वच्छन्दतन्त्र (4/289--296) और योगिनीहदय (3,/77-758) में 
शून्यषघट्क का विवरण मिलता है। दीपिकाकार योगी अमृतानन्द ने बताया 
है कि छ: शून्यों का स्वरूप विज्ञानभैरव के 32वें श्लोक से जानना चाहिये | 
स्वच्छन्दतन्त्र में पहले ऊर्ध्व शून्य, अध:शून्य और मध्य शून्य नामक तीन शून्य 
प्रतिपादित हैं। विज्ञानभैरव के 44वें श्लोक की टीका में उद्धृत वासुदेव 
के वचन में भी ये ही तीन शून्य गिनाये गये हैं। क्षेमराज ने नादान्त पर्यन्त 
समस्त पाशों के क्षय के कारणभूत शक्ति पद को ऊर्ध्व शून्य, हृदय को अध: 
शून्य और कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रहमरन्ध्र को मध्य शून्य माना है। 
व्यापिनी में चतुर्थ, समना में पंचम और उनन्‍मना में षठ शून्य की स्थिति मानी 
गई है। ये सभी शून्य सामय (सहेतुक) माने गये हैं। इनका परित्याग कर 
सप्तम शून्य में लीन होने का साधक को प्रयत्न करना चाहिये। यह सप्तम 
शून्य परम सूक्ष्म है, सभी अवस्थाओं से अतीत है। वस्तुत: यह चिदानन्दधन 
परमशिव तत्त्व शून्य नहीं है, तो भी इसको शून्य कह दिया जाता है। शून्य 
अभावात्मक होता है। इस शिवतत्त्व को शून्य इसलिये कहा जाता है कि 
यहां आकर सभी जागतिक पदार्थों का क्षय (अभाव) हो जाता है। इस तरह 
से अभावात्मक शून्यों की संख्या छः ही है। यह सप्तम शून्य अभावात्मक 
नहीं है। अत: इसके कारण अभावात्मक शून्‍्यों की संख्या में वृद्धि न होने 
से शास्त्रों में छ: ही शून्य माने गये हैं। 


श्रगाट 


त्रिपुरा दर्शन में त्रिकोण को श्रृंगाट कहा गया है | मूलाधार गत चतुर्दल 
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पद्‌म के मध्य में स्थित त्रिकोण में कुल शक्ति का आसन है| इसको श्रृंगाट 
पीठ कहा जाता है। श्रृंगाट (सिंघाड़ा) फल का आकार त्रिकोणात्मक है। 
अत: इस दर्शन में प्राय: त्रिकोण के स्थान में श्रृंगाट पद का ही प्रयोग हुआ 
है। श्रृंगाट के मध्य भाग में वामा प्रभूति और इच्छा प्रभृति पांच-पांच शक्तियों 
को अपने में समेटे हुए नाम और रूप से रहित बिन्दु तत्त्व की स्थिति मानी 
जाती है। इसी को बीज भी कहते हैं। इसमें विमर्श शक्ति विराजमान है। 
स्वेच्छा से इसमें स्पन्दन होता है। बीज से अंकुर के समान इसमें से एक 
सूक्ष्म रेखा निकलती है। तिरछी होकर यह बिन्दु के दक्षिण भाग से ईशान 
_ कोण तक जाती हैं। इसको वामा शक्ति कहते हैं। ईशान कोण से चलकर 
यह रेखा आग्नेय कोण तक सीधी आती -है। इस रेखा को ज्येष्ठा शक्ति 
कहते हैं। आग्नेय कोण से तिरछी चलकर यह रेखा प्रथम रेखा से मिल 
जाती है। इसको रौद्री शक्ति कहते हैं। इस तरह से श्रृंगाट का आकार 
पूरा हो जाता है। श्रृंगाट के मध्य भाग में स्थित बिंदु अंबिका शक्ति का 
प्रतीक है। श्रृंगाट की उक्त तीन रेखाओं के अधिपति ओड्डनाथ, षष्ठनाथ 
और मित्रनाथ हैं। श्रृंगाट के मध्य स्थित बिन्दु में प्रकाश विमर्शात्मक 
कामेश्वर और कामेश्वरी युगल भाव में अवस्थित हैं। इसके अधिपति 
चर्यानाथ हैं। इसके अग्र कोण में कामेश्वरी (कामाख्या) की, दक्षिण में 
वजेश्वरी की, वाम भाग में भगमालिनी की और मध्य बिन्दु में भगवती त्रिपुर 
सुन्दरी की पूजा की जाती है। इस श्रृंगाट पीठ की पश्चिम, उत्तर, पूर्व और 
दक्षिण दिशाओं में क्रमश: बाण, धनुष, पाश और अंकुश नामक चार आयुधों 
' की पूजा होती है। 


श्रीचक्र 


विमर्शरूपिणी परा शक्ति प्रकाशस्वरूप परम शिव के साथ सदा 
अभिन्‍न रूप में अवस्थित है। महाशक्ति त्रिपुरा जब स्वेच्छा से अपनी स्फुरता 
को देखना चाहती है, तब श्रीचक्र के रूप में इस सृष्टि का उदय होता है। 
कामकला के प्रसंग में काम (रवि) बिन्दु और अग्निीषोमात्मक बिन्दुद्दय की 
चर्चा आईं है। कामबिन्दु शून्याकार तथा बिन्दुद्दय विसर्गाकार है। इस बिन्दु 
और विसर्ग में लीलाभाव के जग जाने पर इन तीनों बिन्दुओं में स्फ्रता 
की लहरी उठने लगती है, उनमें स्पन्दन होने लगता है और परस्पर एक 
दूसरे की ओर ये बहने लगती हैं| बहकर ये एकाकार हो जाती हैं, त्रिकोण 
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का रूप धारण कर लेती. है। इसी को बिन्दु और विसर्ग की लीला कहा 
जाता है। 


इस त्रिकोण के मध्य में कामेश्वर और कामेश्वरी की सामरस्यावस्था 
के द्योतक महाबिन्दु की स्थिति मानी जाती है। यह महाबिन्दु परा वाणी 
का भी प्रतीक माना गया है। बिन्दुओं के प्रस्यन्द से बने त्रिकोण में पश्यन्ती, 
मध्यमा और वैखरी वाणी की भावना की जाती है। इस त्रिकोण की 
स्वाभिमुखाग्र और पराड्मुखाग्र के भेद से द्विविध स्थिति मानी जाती है। 
स्वाभिमुखाग्र स्थिति शक्ति के नाम से और पराडमुखाग्र स्थिति अग्नि अथवा 
शिव के नाम से अभिषहित है। शक्तिचक्र सृष्टि के और शिवचक्र संहार के 
प्रतीक हैं। पूर्वोक्त त्रिकोण के साथ जब शक्ति और शिव की सृष्टि और 
संहार की यह लीला जुड़ जाती है, तो ज्नवयोनिचक्र की निष्पत्ति होती है। 
इसी को वसुकोण या -अष्टकोण भी कहते हैं। बिन्दु, त्रिकोण और 
अष्टकोणचक्र को अम्बिका शक्ति का विस्तार माना जाता है। इसकी नौ 
योनियां धर्म, अधर्म, आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा, ज्ञानात्मा, माता, मान और 
मेय की प्रतीक हैं और इसके आठ कोनों पर 46 स्वरों को अंकित किया 
जाता है। द 


पूर्वोक्त सृष्टि और संहार की प्रक्रिया से जब शक्ति और वह्ि 
त्रिकोणों का विकास होता है, तो प्रथम दशार और द्वितीय दशार, अर्थात्‌ 
अन्तर्दशार और बहिर्दशार चक्रों की निष्पत्ति होती है। इनमें से अन्तर्दशार 
पंच महाभूतों और पंच तन्‍्मात्राओं का तथा बहिर्दशार कर्मन्द्रियों और 
ज्ञानेन्द्रियों के दस विषयों का प्रतीक है | अन्तर्दशार में मकार से लेकर क्षकार 
पर्यन्त और बहिर्दशार में ककार से लेकर भकार पर्यन्त दस-दस अक्षरों 
का विन्यास किया जाता है। इन वैन्दव प्रभूति चक्रों का जब पुनः विकास 
होता है, तो चतुर्दशार चक्र निष्पन्न होता है। यह मन, बुद्धि, अहंकार और 
चित्त का तथा ज्ञानेन्द्रियों और कर्मन्द्रियों का प्रतीक है। इसमें टकार से 
लेकर मकार पर्यन्त 44 वर्णो का विन्यास किया जाता है। 


प्रथम और द्वितीय दशार तथा चुतर्दशार चक्र रौद्री शक्ति का विस्तार 
है। पांच शक्ति चक्रों और चार शिवचक्रों से निष्पन्न श्रीचक्र का मुख्य स्वरूप 
यहां परिपूर्ण हो जाता है। 
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किन्तु यह ध्यान देने की बात है कि अब तक श्रीचक्र के छ: ही चक्र 
निष्पन्न हुए हैं। तीन चक्र अभी बाकी हैं। अतः अब तक परिनिष्पन्न चक्र 
को ज्येष्ठा शक्ति के प्रतीक चतुष्कोण, अर्थात्‌ चतुरस्त्र चक्र तथा वामा शक्ति 
की प्रतीक तीन रेखाओं से, जिसमें कि अष्टदटल और षोडशदल चक्रों की 
स्थिति भी मानी जाती है, अलंकृत किया जाता है। इस प्रकार यह 
नवचक्रात्मक श्रीचक्र परिपूर्ण होता है। इनमें से महाबिन्दु और त्रिकोण 
चिदंशात्मक; अष्टकोण शान्त्यतीतकलात्मक अन्तर्दशार, बहिर्दशार और 
चतुर्दशार शान्तिकलात्मक, अष्टदल विद्याकलात्मक, षोडशदल 
प्रतिष्ठाकलात्मक तथा चतुष्कोण चक्र निवृत्तिकलात्मक, माना गया है। 


इन त्रैलोक्यमोहन प्रभृति नौ चक्रों में क्रमशः नाद, बिन्दु, कला, ज्येष्ठा, 
रौद्री, वामा, विषघ्नी, दूतरी और सर्वानन्दा नामक नौ शक्तियों का निवास 
है। इनमें से नाद और बिन्दु शान्ता शक्ति के स्वरूप हैं| कला इच्छा शक्ति 
का, ज्येष्ठा ज्ञाना शक्ति का तथा रौद्री प्रभूति शक्तियां क्रिया शक्ति का 
विस्तार है। कामकला से विकसित श्रीचक्र का विस्तार यहां आकर पूरा 
होता है। चतुरस्त्र से लेकर महाबिन्दु पर्यन्त चक्रों के नाम क्रमशः 
त्रैलोक्यमोहन, सर्वाशापरिपूरक, सर्वसंक्षोभण, सर्वसौभाग्यदायक, सर्वार्थसाधक, 
सर्वरक्षाकर, सर्वरोगहर, सर्वसिद्धिमय और सर्वानन्दात्मक हैं। इन नौ चक्रों 
की समष्टि को ही त्रिपुराचक्र, महाचक्र तथा श्रीचक्र के नाम से अभिहित 
किया जाता है। योगिनीहदय, नित्याषोडशिकार्णव प्रभृति त्रिपुरा सम्प्रदाय 
के ग्रन्थों में विविध रूपों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। 


षडंग योग 


अनुपाय शब्द की व्याख्या में बताया गया है कि यहां साधक उपाय 
के रूप में केवल सतर्क का सहारा लेता है। षडंग योग में -तर्क को भी योग 
का अंग माना गया है। शैव, वैष्णव, बौद्ध सभी सम्प्रदायों में षडंग योग की 
चर्चा मिलती है। गुहूयसमाज तन्त्र ([8,//40) में प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, 
धारणा, अनुस्मृति और समाधि - ये छ: योग के अंग माने गये हैं | श्रद्धेयचरण 
पण्डित गोपीनाथ कविराज के ग्रन्थ 'भारतीय संस्कृति और साधना' (पृ. 
537-540) में इस विषय पर अनेक बौद्धतन्त्र ग्रन्थों की सहायता से अच्छा 
प्रकाश डाला गया है। भगवद्गीता के भास्कर भाष्य (पृ. 27) में प्रत्याहार, 
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ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और समाधि ये छ: अंग गिनाये गये हैं। यहां 
अनुस्मृति के स्थान पर तर्क नाम आया है। तन्त्रालोक के टीकाकार जयरथ 
ने षडंग योग का उल्लेख किया है | वहां का क्रम इस प्रकार है - प्राणायाम, 
ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, तर्क और समाधि। विष्णुसंहिता में प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, तर्क, समाधि और ध्यान -- यह क्रम मिलता है। 
विष्णुसंहिता (30,/6-72) में विस्तार से इनका विवरण भी मिलता है। इनमें 
तर्क के सिवाय अन्य अंग पातंजल योग संमत ही हैं। इनमें क्रम में भिन्‍नता 
मिलती है, किन्तु सर्वत्र तर्क को समाधि के साथ रखा गया है। 


मालिनीविजय (7,8) और तन्‍्त्रालोक (4,/5) में योग के सभी 
अंगों में तर्क को श्रेष्ठ बताया गया है। विष्णुसंहिता (30,/69-70) में कहा 
गया है कि धारणा में जब चित्त संलग्न हो, तब अन्वय और व्यतिरेक की 
सहायता से किया गया निश्चय ही तर्क कहलाता है। भारतीय वाडमय 
में सत्तक को बहुत पहले प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी थी। तिरुक्‍्त ((3,/2) में 
बताया गया है -- ऋषियों की परम्परा के समाप्त हो जाने पर मनुष्यों ने 
देवताओं से पूछा कि अब हमारे बीच ऋषि का कार्य कौन करेगा? इसके 
उत्तर में देवताओं ने मनुष्य को तर्कशक्ति दी कि अब यही तुम लोगों के 
लिये ऋषि का कार्य करेगी। मनु (2/06) प्रभृति धर्मशास्त्रकारों ने भी 
शास्त्रों के अविरोधी सत्तर्क को मान्यता दी है। उपर्युक्त स्थल पर (पृ. 
45-20) तन्त्रालोक के टीकाकार ने अनेक शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर 
शास्त्रानुरोधी सत्तर्क की प्रतिष्ठा की है। उनका कहना है कि तर्क को 
अप्रतिष्ठित तभी माना जाता है, जबकिं यह शास्त्रविरुद्ध हो। 


जयर॒थ ने ऊह को तर्क का ही पर्याय माना है | मृगेन्द्रागम के योगपाद 
में योग के अंग के रूप में वीक्षण (अभिवीक्षण) परिगणित है। उसी को ऊह 
भी कहा गया है और उसका प्रयोजन भी बताया गया है| बौद्ध पालिवाडमय 
तथा तन्‍्त्रों में वर्णित अनुस्मृति और अभिवीक्षण में पर्याप्त समानता है। 
वृत्तिकार नारायण कण्ठ ने यहां ऊह की पुष्टि में स्वायम्भुवागम को भी 
उद्धृत किया है | भगवद्गीता (5,/5) के भाष्य में रामानुजाचार्य ने अपोहन * 
शब्द को ऊह का पर्यायवाची भी माना है और इसकी परिभाषा यह की 
है - ऊह का कार्य यह देखना है कि किसी भी प्रमाण की प्रवृति सही 


325 
22- ८2 ,/7/22/99 


ढंग से हो रही है या नहीं? प्रमाण-प्रवर्तक सामग्री की परीक्षा करना भी 
इसी का कार्य है। इस तरह से ऊह प्रमाणों का अनुग्राहक ज्ञान है। स्पष्ट 
है कि आगम और तन्‍्त्रशास्त्र में ही नहीं, पूरें भारतीय वाडमय में तर्क या 
ऊह की प्राचीन काल से प्रतिष्ठा चली. आ रही है। 


 पडध्वा 


शैव और शाक्‍्त तन्‍्त्रों में षडध्व प्रक्रिया के आधार पर भी सृष्टि की 
उत्पत्ति का-वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास ने शिव और पार्वती 
के अर्धनारीश्वर रूप की उपमा शब्द और अर्थ से दी है। शारदातिलक की 
टीका में उद्धृत वायवीय संहिता के 'शब्दजातमशेष॑ं तु प्रभूति वचन में बताया 
गया है कि पार्वती और परमेश्वर ही शब्द और अर्थ के रूप में परिणत 
होते हैं। महार्थमंजरीकार ने लिखा है कि अर्थस्वरूप तीन अध्वा प्रकाशमय 
शिव का अर्ध भाग है और' शब्दरूप तीन अध्वा विमर्शमय शक्ति का अर्ध 
भाग है। इस तरह से शब्द और अर्थमय यह सारा जगत्‌ शिव के यामल 
स्वरूप से, अर्धनारीश्वर स्वरूप से उल्लिखित होता है। प्रकाशमय शिव 
से कला, तत्त्व और भुवन की तथा विमर्शमय शक्ति से वर्ण, पद और मन्त्र 
की सृष्टि होती है। ये ही तन्त्रशास्त्र में षडध्व के नाम से परिभाषित हैं। 
भास्करराय ने वरिवस्यारहस्य में इनको शब्दमयी और अर्थमयी सृष्टि का 
नाम दिया है। यह विभाग काश्मीर शैव दर्शन और शाक्‍्त दर्शन को भी 
समान रूप से मान्य है। 


इनमें से कला के पांच भेद हैं -- शान्त्यतीत, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा 
और निवृत्ति। तत्व 36 हैं। इनको तीन भागों में बांटा गया है। शिव, शक्ति, 
सदाशिव, ईश्वर और शुद्धविद्या - ये पांच शुद्ध तत्त्व हैं। माया, कला, 
अविद्या, राग, काल नियति और पुरुष - ये सात शुद्धाशुद्ध तत्व हैं। प्रकृति 
से लेकर पृथ्वी पर्यन्त सांख्य संमत 24 तत्त्व अशुद्ध कहलाते हैं। अनाश्रित 
से कालाग्निरुद्र पर्यन्त भुवनों की संख्या 224 है। वर्णों की संख्या 50, पदों 
की 8। और मन्त्रों की संख्या 4। है। शाक्त तन्‍्त्रों में वणों की संख्या 57 
है। तान्त्रिक दीक्षा में षपडध्व की शुद्धि अनिवार्य मानी जाती है। शैव और 
शाक्त तन्‍त्रों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। 


326 


संवित्‌ 

'“प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता” (अनेक स्थलों पर उद्धृत भट्ट कल्लट . 
का वचन), “संविदैव भगवती स्वान्त: स्थितं जगद्‌ बहि: प्रकाशयति” (ऋणजु. 
पृ. 27) इत्यादि स्थलों में संवित्‌ शब्द पराहन्ता (पूर्णाहन्ता) मयी स्वातन्त्रय 
शक्ति का वाचक है। शाक्त मत में यही परम तत्त्व के रूप में मान्य है। 
लक्ष्मीतन्त्र (4,“5) में संवित्‌ को लक्ष्मी का स्वच्छ, स्वच्छन्द रूप बताया 
गया है। इस शब्द का प्रयोग विमर्श शक्ति के लिये भी किया जाता है। 
दार्शनिकों ने इस शब्द का प्रयोग विज्ञान अथवा ज्ञान सामान्य के अर्थ में 
भी किया है। क्रम दर्शन के पंचवाह पद की व्याख्या करते समय 
व्योमवामेश्वरी, खेचरी प्रभृति समष्टि शक्तियों को और अंतःकरण, 
वहि:करण के माध्यम से बहने वाली व्यष्टि शक्तियों को संविद्देवीचक्र के 
रूप में मान्यता दी गई है। 


संहारचक्र 


संहारचक्र में ग्यारह कलाओं का कार्य देखने में आता है । जितने भाव 
आत्मस्वरूप से पृथक होकर विक्षिप्त हैं, उनको फिर आत्मप्रकाश में 
वासनारूप से अवस्थापित करना ही 'संहार' शब्द का अर्थ है। ग्यारह संहार 
शक्तियां अन्तःकरण के समष्टिरूप अहंकार को तथा बाहय दस इन्द्रियों 
को ग्रास करके स्फुरित होती हैं। यहां अहंकार ही प्रमाता, इन्द्रियां प्रमाण 
तथा इन्द्रियों के विषय रूप समस्त ग्राहय वस्तुएं प्रमेय हैं। जो कलाएं इन 
प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय को भीतर ग्रास करके प्रकाशित होती हैं, वे ही 
आत्मरूएी भगवान्‌ की संहारिणी शक्तियां हैं।। इन्हीं ग्यारह शक्तियों के 
संबंध के कारण परमेश्वर एकादश रुद्र संज्ञा को प्राप्त करते हैं (मंहार्थमंजरी, 
पृ. 99-400)। 


सकल-निष्कल 


स्वच्छन्दतन्त्र 7/238--239) में बताया गया है कि मन्त्र का जब तक 
उच्चारण किया जा सकता है और जब तक उसको लिखा जा सकता है 
या चित्रित किया जा सकता है, तभी तक वह सकल रहता है। निष्कल 
स्वरूप भेदातीत है। इसका अभिप्राय यह है कि सकल स्वरूप ही भेदातीत 
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स्थिति में पहुंच कर निष्कल हो जाता है। मन्त्र के विषय में यहां जो बात : 
कही गई है, वही देवता के विषय में भी सही है। इसी सिद्धान्त का अनुसरण 
करते हुए योगिनीहदय (,/27-28) में भगवती त्रिपुरसुन्दरी के श्रीचक्र की 
सकल, सकलनिष्कल और निष्कल स्थिति का वर्णन किया गया है। 
आज्ञाचक्र पर्यन्त सकल, उनमनी पर्यन्त सकल-निष्कल और महाबिन्दु में 
निष्कल रूप में भगवती स्थित है| इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञा दर्शन में प्रतिपादित 
पराशक्ति की स्थिति निष्कल, परापरा की सकलर--निष्कल और अपरा की 
सकल मानी गई है। सेतुबन्धकार (पृ. 46) भास्करराय का मत है कि सकल 
जीव -सकल स्वरूप की, प्रलयाकल सकलनिष्कल की और विज्ञानाकल 
निष्कल स्वरूप की आराधना का अधिकारी है। सकल शब्द के अन्तर्गत 
कला पद का अर्थ उन्होंने अंश, अर्थात्‌ अंशांशीभाव किया है। अंशांशीभाव 
जहां रहेगा, वहां भेद की स्थिति अवश्य रहेगी। अतः इस स्थूल अंशांशीभाव 
रूप मांलिन्य से युकक्‍त स्वरूप को सकल कहा जाता है। जो स्वरूप इस 
दोष से रहित होगा, -वृह निष्कल कहा जाएगा। इसके लिये सगुण और 
. निर्गुण शब्द भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं । 


सकलीकरण 


विरूपाक्षपंचाशिका की विद्याचक्रवर्ती कृत विवृति (श्लो. 5) में 
आचार्य योगीश्वर का एक वचन उद्धृत किया गया है। उसमें बताया है 
कि प्रकाशात्मक शिव के साथ विमर्शात्मक शक्ति की कूटस्थ एकात्मकता 
की प्रत्यभिज्ञा के उदित होने से जो परमानन्द का आविर्भाव होता है, उसी 
का नाम सकलीकरण है। यह सकलीकरण की अद्दैतवादी व्याख्या है। 
तान्त्रिक वाडमय में दीक्षा के प्रसंग में इस शब्द का प्रयोग बार-बार हुआ 
है। विवृतिकार ने उक्त स्थल पर बताया है कि दाह और आप्यायन४भक्रिया 
के द्वारा सकलीकरण सम्पन्न होता है। प्राणायाम शब्द की व्याख्या के प्रसंग 
में शोष, दाह और आप्यायन विधियों की चर्चा की गई है। इन्हीं की सहायता 
से सकलीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होती है। पांच भौतिक देह स्थित मल का, 
पाप पुरुष का शोष और दाह हो जाने के उपरान्त दैवत्व भावना से देह 
को आप्यायित करना ही सकलीकरण है। मृगेन्द्रतन्त्र क्रियापाद (3,/4-0) 
में बताया गया है कि इसमें ईशान की 5 कला, तत्पुरुष की 4, अघोर की 
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_ 8, वामदेव की 43 और सद्योजात की 8, इस प्रकार शिव की कुल 38 
. कलाओं से साधक के देह को आप्यायित किया जाता है। 


समयमत 


वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्‍्दन और सनत्कुमार द्वारा रचित संहिताएं 
शुभागमपंचक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा प्रदर्शित तान्त्रिक साधना 
का मार्ग समयाचार के नाम से प्रसिद्ध है। समयाचार का अभिप्राय है आन्तर 
वरिवस्था में अभिरुचि | समय मत में समय अर्थात्‌ सादाख्य तत्त्व की सपर्या 
आन्तर सहस्नदल कमल में की जाती है, बाहय पीठ प्रभृति में नहीं। श्रीचक्र 
को वियच्चक्र भी कहा जाता है। दहराकाश और बाहयाकाश में भी इसकी 
पूजा होती है, अतः इसको वियच्चक्र कहा जाता है। इस मत में दहराकाश, 
अर्थात्‌ हृदय स्थित अवकाश में श्रीचक्र की पूजा की जाती है। इसी को _ 
समयपूजा कहते हैं | पांच शक्तिचक्र और चार वह्लिचक्रों के संयोग से श्रीचक्र 
बनता है | स्वाभिमुख त्रिकोणपरम्परा को शक्ति तथा ऊर्ध्वमुख त्रिकोणपरम्परा 
को वहिन कहा जाता है। समय मत में यही स्थिति मान्य है। इस मत में 
सृष्टिक्रम से श्रीचक्र की रचना की जाती है। शांकर मत के अनुयायी इसी 
विधि से श्रीचक्र की पूजा करते हैं। सौन्दर्यलहरी की टीका में लक्ष्मीधर 
ने इस मत का विस्तार से निरूपण किया है। 


समावेश 


समावेश, समापत्ति, समाधि - ये सबं शब्द पर्यायवाची हैं। समाधि 
के अर्थ में समापत्ति शब्द का प्रयोग बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। समावेश 
दशा में व्यक्ति अपने बाहय स्वरूप को भूल जाता है और अपने इष्टदेव 
के स्वरूप में समाविष्ट (लीन) हो जाता है। समावेश का लक्षण और उसके 
भेदों का, विशेष कर शाम्भव, शाक्त और आणव समावेशों का, निरूपण 
तनत्रालोक के प्रथम आह्लिक (पृ. 205-255) में विस्तार से मिलंता है। आणव, 
शाकत और शाम्भव नामक उपायों का सहारा लेकर साधक आणव, शाक्‍्त 
और शाम्भव स्वरूप में समाविष्ट हो जाता है। भगवद्गीता (9/23 तथा 
42/3-5) में बताया गया है कि अन्य देवताओं की उपासना करने से और 
अक्षर ब्रहम की उपासना करने से भी भगवत्पद की ही प्राप्ति होती है, किन्तु 
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अन्य उपायों के अनुष्ठान में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
है। इसी तरह से आणव प्रभृति विभिन्‍न उपायों का सहारा लेने पर भी साधक 
को एक ही परम पद की प्राप्ति होती है। फल की प्राप्ति में कोई भेद नहीं 
रहता। उपायों के अनुष्ठान में ही तरतमभाव रहता है। 


उपायों की भिन्‍नता में शक्तिपात के तीव्र, मध्य, मन्द आदि भेदों को 
ही कारण माना गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि मन्द शक्तिपात होने 
7९ आणव उपाय का, मध्य शक्तिपात में शाक्त उपाय का और तीद्र 
शक्तिपात में शाम्भव उपाय का सहारा लेने में साधक समर्थ होता है। इन 
सबका प्रयोजन स्वात्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होना है| अनुपाय प्रक्रिया से भी 
वही स्वात्मस्वरूप प्रकाशित होता है और आणव उपाय से.भी | इस प्रकार 
आलम्बन का भेद होने पर भी समावेश दशा में कोई भेद नहीं रहता | आणव 
समावेश, शाक्‍त समावेश और शाम्भव समावेश दशा एक ही है। उपायों 
के भेद के कारण समावेश दशा में भेद आरोपित कर लिया जाता है। इसी 
अभिप्राय को व्यक्त करते हुए अभिवनगुष्त ने तन्त्रसार (पृ. 43) में कहा 
है --“नैषां परफलविधौ कापि हि भिदा” | 


सहस्रार चक्र 


आज्ञाचक्र के ऊपर महानाद की और इसके ऊपर शंखिनी नामक 
नाडी के शिखर भाग के शून्य स्थान में ब्रहमरन्ध्र स्थित विसर्ग के नीचे 
. गहस्रदल पद्‌म की स्थिति मानी जाती है। इस अधोवक्त्र सहस्रार पद्म 
के दल प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के समान कमनीय कान्ति वाले हैं | 
इसमें अकारादि क्षकारान्त सभी वर्ण विराजमान हैं। सहस्रार पद्म में 
पदचास-पचास दलों की पच्चीस आवृतियां होती हैं। प्रत्येक पचास दलों 
की आवृति में पचास वर्णों की स्थिति मानी जाती है। इस सहसार चक्र 
की कर्णिका में निष्कलंक चन्द्रमण्डल निरन्तर प्रकाशित रहता है। इस 
चन्द्रमण्डल के मध्य में त्रिकोण और त्रिकोण के मध्य में परबिन्दु की स्थिति 
मानी गई है। कुंछ आचार्यों के मत से सहस्रार स्थित इस त्रिकोण- के बाहर 
अ, क और थ के क्रम से सोलह-सोलह वर्णों की तथा त्रिकोण के भीतर 
ह, क्ष और छ वर्णो की स्थिति रहती है। इस बिन्दु स्थान में ही हंसपीठ 
पर भगवान्‌ परमशिव निवास करते हैं। परमशिव के नीचे परमहंस नामक 
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अन्तरात्मा की स्थिति मानी, गई है। इस सहस्रार कमल की कर्णिका में शैवों 
के अनुसार शिव, वैष्णवों के अनुसार विष्णु, शाक्तों के अनुसार शक्ति का 
निवास है। इस स्थान में अपने इष्टदेवता का साक्षात्कार कर लेने के 
उपरान्त साधक पुन: संसार के आवागमन के चक्र में कभी नहीं पड़ता और 
उसमें सृष्टि और संहार करने की भी सामर्थ्य आविर्भूत हो जाती है 
(श्रीतत्त्वचिन्तामणि, षट्चक्र-प्रकरण, पृ. 6)। 


सुरतयोग 


मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग प्रभूति योग की सभी शाखाओं में 
नादानुसन्धान की महिमा वर्णित है। प्राचीन वैयाकरण इसका वाग्योग 
(शब्दयोग) के रूप में वर्णन करते हैं। मध्य युग के सन्‍्त-महात्मा सुरतयोग 
के नाम से जिस योग मार्ग का अनुसरण करते हैं, वह इस वागूयोग का 
- ही विस्तार है। सुरत शब्द सुरति शब्द का अपभ्रंश माना जाता है। सुरति 
का अर्थ है स्मृति। यह सुरति आहत नाद को अपना लक्ष्य बनाकर उसकी 
ओर क्रमशः अग्रसर होती है और अन्त में इस शब्दब्रहम नामक परमतत्त्व 
को आत्मसात्‌ कर लेती है। सहज समाधि दशा शब्द व सुरति के संयोग 
का ही परिणाम है। अनुभवी सिद्ध आ>्अमृत वाग्मव जी के कथनानुसार 
नादयोग के अभ्यास से स्पष्ट मन्त्र सुनाई देते है। उसी को श्रुति कहते हैं। 
प्राचोन ऋषियों को भी इसी तरह से मन्त्रों की श्रुति प्राप्त हुई थी। श्रुति 
शब्द का ही अपभ्रंश सुरति है। 


प्रसिद्ध सन्‍त दरिया साहब ने अपने 'शबद' नामक ग्रन्थ में विहंगम 
योग का जो वर्णन किया है, उससे ज्ञात होता है कि सुरति और निरति 
इन दोनों का समन्वय कर सकने पर ही योगसाधना सिद्ध होती है। 'सुरति' 
एक असाधारण दृष्टि है। इस दृष्टि के खुलने पर भांति-भांति के सुन्दर . 
दृश्य और शब्दों का अनुभव होता है। 'निरति' से निर्विकल्पक ध्यान का 
बोध होता है। इसमें दृश्य का मान बिल्कुल ही नहीं रहता। निरतिहीन, 
अर्थात्‌ निर्विकल्प ध्यान रहित शुद्ध सुरति जैसे सिद्धिलाभ के लिये उपयोगी 
नहीं होती, वैसे ही असाधारण दृष्टिरूप सुरति रहित शुद्ध निरति, अर्थात्‌ 
निर्विकल्पक ध्यान भी उपयोगी नहीं होतां। दोनों का सामंजस्य होने पर 
ही योगी इष्ट साधन में सफलता प्राप्त कर सकता है। 


उउ] 


बौद्ध तन्त्र ग्रन्थों में सुरतयोग की व्याख्या इस प्रकार मिलती है -- 
वज़जाप के द्वारा ललनो और रसना का शोधन वस्तुत: नाडी शुद्धि का ही 
नामान्तर है। सिद्धाचार्य लुइपाद कहते हैं कि चन्द्र शुद्ध होकर 'आलि' कहा 
जाता है। इस शोधन का फल धवन (या धमन) है। सूर्य शुद्ध होकर 'कालि' 
कहा जाता है। इसका फल चवन (या चमन) है। आलि और कालि का 
संयोग.ही वजसत्व की अधिष्ठान भूमि है, विशुद्ध चन्द्र और सूर्य मिलकर 
जब ऐक्य लाभ करते हैं, तब उस अद्वैत भूमि वजसत्त्व का आविर्भाव होता 
है। यह संयोग आरब्ध होकर क्रमश: चलता रहता है एवं उसी अनुपात में 
शून्यता, अद्दयभाव, आनन्द या रति और नैरात्म्यबोध या बोधि गंभीर भाव 
से उपलब्ध होने लगते हैं। इस संयोग अथवा मिलन का पारिभाषिक नाम 
सुरतः अथवा श्रृंगार है एवं इसका फल रस की अभिव्यक्ति है (तान्त्रिक 
वाडमय में शावत्तदृष्टि, पृ. 279, तन्त्र और सन्त पृ. 264, भारतीय संस्कृति 
और साधना, भा.2, पृ. 43, 259) | 


सुषुम्ना नाडी 


नाडी शब्द के विवरण में बताया गया है कि शरीर स्थित अनन्त 
नाड़ियों में से तीन नाडियां मुख्य हैं -- इडा, पिंगला और सुषम्ना। सुषुम्ना 
इनमें प्रधानतम है | शरीर के मध्य भाग में इसकी स्थिति है । चूंकि यह इंडा 
और पिंगला दोनों नाडियों से संबद्ध है, अत: इसको अग्नीषोमात्मक माना 
गया है। प्राचीन ग्रन्थों में उक्त तीनों नाडियों को सोम, सूर्य और वल्लि का 
धाम तथा वाम, दक्षिण और मध्य पवन का आधार माना गया है। सुषुम्ना 
शरीर के मध्य भाग में पृष्ठवंश में स्थित है। ब्रहमरन्ध्र पर्यन्त इसकी गति 
है। सुषुम्ना नाडी प्रधानतम इसलिये मानी जाती है कि इंडा और पिंगला 
नाडी का इसी में लय हो जाता है। शारदातिलक और उसकी टीका में 
स्वाधिष्ठात, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञाचक्र - ये सुषुम्ना नाडी 
के पांच पर्व माने गये हैं। इडा और पिंगला नाडी के मार्ग से जब पवन 
ऊपर उठता है, तब उक्त स्थानों पर उनका सुषुम्ना नाडी से संपर्क होता 
है। इस प्रकार उक्त तीनों नाडियां ऊर्ध्वगामिनी मानी गई हैं। 


सुतुम्ना नामक यह मध्य नाडी कन्द भाग से ब्रहमरन्ध्र तक ऊपर की 
ओर गतिशील होती है | ज्ञानसंकलिनी तन्‍्त्र (-2 श्लो.) में इडा को गंगा, 
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पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती बताया गया है। यह तीर्थराज 
प्रयाग है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। इसमें स्नान- 
करने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। सुषुम्ना नाडी ही 
ब्रहमनाडी कहलाती है। इसी में सारा विश्व प्रतिष्ठित है। गुदा के पृष्ठभाग 
से शिरोभाग तक जो अस्थिदण्ड स्थित है, उसी को वीणादण्ड अथवा 
ब्रहमदण्ड कहते हैं। उसके अंतिम भाग में एक सूक्ष्म सुषिर (छिद्र) है। इसी 
को ब्रहमरन्ध्र कहते हैं। योगाभ्यास के प्रभाव से मध्यनाडी सुषुम्ना यहां शिव 
और शक्ति के सामरस्य के रूप में जब विश्राम करती है, तब साधक 
समाधिस्थ हो जाता है, जीवन्मुक्त हो जाता है। 


पूर्णनन्द प्रदर्शित सुषुम्ना तथा उसकी सहयोगिनी नाडियों का वर्णन 
नाडी शब्द -की परिभाषा में भी किया गया है। 


सृष्टिचक्र 


तरंगहीन समुद्र में जिस प्रकार वायु की क्रिया के कारण कुछ चांचल्य 
दिखलाई देता है, जिसके द्वारा-एक के बाद एक महातरंगों की उत्पत्ति 
होती रहती है, उसी प्रकार निर्विशेष शान्त तथा क्षोभशून्य “भासा'. रूपी 
महासत्ता के वक्षस्थव पर स्वातन्त्रय के उल्लास के कारण उद्योगरूपी आदि 
स्पन्द का उदय होता है। इसे ही सृष्टि की प्रथम कला का आत्मप्रकाश 
कहते हैं। उद्योग, अवभास, चर्वण, आत्मविलापन तथा निस्तरंग की समष्टि 
'को ही सृष्टि कहा जाता है। प्रत्येक जीवात्मा में समरूप से ये विद्यमान 
हैं । 

दृष्टान्त के लिये एक कुम्हार के घंड़ा बनाने के व्यापार को ले सकते 
हैं। घड़ा बनाने से पहले घड़े का भाव कुम्हार के आत्मचैतन्य के साथ 
अभिन्‍न रूप से स्थित रहता है। आत्मस्वरूप में अभिन्‍न रूप से विद्यमान 
इस भाव को भिन्‍न अथवा पृथक्‌ रूप में बाहर निकालने के लिये जो 
प्राथमिक स्पन्दन होता है, वही “उद्योग” नामक प्रथम प्रथा है। इसके पश्चात्‌ 
दण्ड, चक्र आदि की सहायता से यह भाव बाहर प्रकाशित होता है। इसी 
को अवभास कहते हैं। सृष्टि क्रिया के अन्तर्गत यह द्वितीय प्रथा है। इसके 
बाद बाहय रूप से -अवभासित इस भाव को नाना प्रकार के व्यापारों के 
द्वारा बार-बार अपने रूप में अनुभव करना पड़ता है। इसी का पारिभाषिक 
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नाम चर्बण है। अर्थक्रियाकारित्व अथवा प्रयोजन सम्पादन ही सब भावों 
का एकमात्र उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य के सिद्ध हो जाने पर इसके प्रति 
उदासीनता का होना स्वाभाविक है। यही 'विलापन” नामक चतुर्थ प्रथा है। 
जब इस अर्थक्रिया की स्मृति तक लुप्त हो जाती है, तब 'निस्तरंगत्व' नाम 
की पंचम प्रथा का आविर्भाव होता है। 


ऊपर जो दृष्टान्त दिया गया है, उसमें आत्मा या परमेश्वर का स्वरूप 
ही समुद्रस्थानीय है तथा घट आदि प्रत्येक भाव उसके तरंगस्वरूप हैं। ये 
तरंगें परमेश्वर में ही उदित होती हैं और फिर उन्हीं में लीन भी हो जाती 
हैं। भासा अथवा. स्वातन्त्रय शक्ति वस्तुत: निष्कल होते हुए भी कलामय 
है, क्रमहीन होते हुए भी क्रमविशिष्ट प्रतीत होती है। सृष्टि व्यापार में जिन 
पांच प्रथाओं का उल्लेख किया गया है, वे सभी उसी की कला के खेल 
हैं। आत्मा की स्वधामस्थ .पंचयोनि तथा उनके साथ अविनाभूत पंचसिद्ध 
मिलकर सृष्टि की दस कला के रूप में वर्णित होते हैं। तात्त्विक दृष्टि से 
देखने पर ये उद्योग, अवभासन, चर्बण, आत्मविलापन तथा निस्तरंगत्व से 
भिन्‍न पदार्थ नहीं है। सृष्टि प्रभृति प्रत्येक व्यापार में इनका खेल देखने 
को मिलता है। इसी कारण एकमात्र सृष्टि में ही सृष्टि, स्थिति, संहार, 
अनाख्या तथा भासा नामक पांचों कृत्यों की समस्त विचित्रताओं का स्पष्ट 
रूप से विकास पाया जाता है (महार्थमंजरी, पृ. 97-98)। 


सृष्टिसंहार बीज 


अनाहत नाद की अभिव्यक्ति के दो प्रमुख स्थान हैं -- एक सृष्टि 
बीज सकार और दूसरा संहार बीज हकार | इन दो बीजों का आश्रय लेकर 
ही नाद अभिव्यक्त होता है। योगी लोग जानते हैं कि प्राण के आदि कारण 
का अनुसन्धान करने पर चिदाकाश के प्रथम स्पन्दन पर ही दृष्टि पड़ती 
है। चिदाकाश का यह स्पन्दन भी वस्तुतः स्वतः सिद्ध नहीं है। वह परम 
पुरुष और परमा प्रकृति की यामलावस्था से उद्भूत है। बिन्दुयुक्त हकार 
(ह) परम पुरुष का और विसर्गयुक्त सकार (सः) परमा प्रकृति का वाचक 
है। दोनों की यामलावस्था ही आदि हंस का रूप हैं, जिसे निष्पन्द और 
स्पन्दतत्त्व का सन्धिस्थान माना जा सकता है | इस आदि प्राण को ही संवित्‌ 
का प्रथम स्फुरण कहते हैं। यही सृष्टि के सब तत्त्वों को धारण करने वाली 
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शक्ति है। हम लोगों के शरीर में श्वास-प्रश्वास का खेल इस सृष्टिसंहार 
बीजात्मक हंसरूपी प्राण का ही व्यापार है। (तान्त्रिक वाड्मय में शाक्त 
दृष्टि, पृ. 296--297) | 


स्थिति चक्र 


सृष्ट पदार्थों की संहार करने की इच्छा के उदय होने तक उनके 
निराकुल अवस्थान को शास्त्रों में स्थिति के नाम से अभिहित किया गया 
है, अर्थात्‌ स्वात्मस्वरूप को विभिन्‍न रूपों में धारण करने की इच्छा को 
स्थिति कहा जाता है। स्थिति चक्र में बाईस कलाएं कार्य करती हैं। इनमें 
आठ शिवचक्र में, अर्थात्‌ सहस्रार में, बारह हृदयस्थ षट्कोण चक्र में तथा 
दो उस षद्ंकोण के मध्य बिन्दु में रहती हैं। पहली आठ में से चार पीठों 
के अधिष्ठाता चार युगनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा चार उन्हीं की शक्तियां 
हैं। उड़्डीयान, जालन्धर, पूर्णगिरि तथा कामरूप -- इन चार केन्द्रों में 
परमेश्वर के परमकर्तत्व की अभिव्यक्ति होने से ये 'पीठ' के नाम से परिचित 
हैं। परमेश्वर का परमकर्तत्व प्रथमतः उड्डीयान पीठ में अपनी शक्ति के 
साथ अधिष्ठित रहता है| उसे कलियुग का नाथ कहा जाता है। इसी प्रकार 
जालन्धर, पूर्णगिरि और कामरूप पीठ के अधिष्ठाता गण द्वापर आदि युगों 
के नाथ हैं। हृदय स्थित षटकोण में जिन बारह कलाओं की बात कही 
गई है, वे तन्त्रशास्त्र में 'राजपुत्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें छः साधिकार 
हैं और शेष छः निराधिकार। दर्शनशास्त्र में जिन्हें इन्द्रिय कहा जाता है, 
यहां राजपुत्र शब्द से उन्हीं का निर्देश किया गया है। बुद्धि और पांच 
कर्मेन्द्रियां साधिकार राजपुत्र हैं तथा मन और पांच ज्ञानेन्द्रियां निराधिकार 
राजपुत्र हैं। षट्कोण के केन्द्रस्थान में कुलेश्वर और कुलेश्वरी की स्थिति 
है | इन्हें अहंकार और अभिमान शक्ति का प्रतीक मानना चाहिये। इस प्रकार 
आत्मस्वरूप के तत्तत्‌ रूप में स्थिति के मूल में से ही बाईस कलाएं अनुस्यूत 
रहती हैं। अतः यह उचित ही है कि इसको स्थिति चक्र के नाम से जाना 
जाए (महार्थमंजरी, पृ. 98-99) | द 


स्पन्द्तत्त्व 
बीज से जैसे अंकुर स्फ्रित होता है, उसी तरह से शिव से यह सारा 
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जगत्‌ निकलता है। बीज मिट्टी-पानी आदि सहकारी कारणों का संयोग 
होने पर ही प्रस्फुटित होता है। सहकारी कारणों के संपर्क में आने के साथ 
ही बीज में स्पंन्दन होने लगता है और वह अंकुर के रूप में परिणत हो 
जाता है। किन्तु शिव को किसी सहकारी कारण की आवश्यकता नहीं 
पड़ती | स्वेच्छा से जब उसमें स्पंदन होने लगता है, तो वह अपनी इस स्पन्द 
शक्ति के माध्यम से जगत्‌ के रूप .में परिणत होता है। इसी व्यापार को 
स्फुरत्ता कहते हैं। यह स्फूरत्ता जैसे शिव को पंरिमित प्रमाता बना देती 
है, उसी तरह से स्वात्मस्वरूप की प्रत्यभिज्ञा भी इस स्फ्रत्ता शक्ति से 
ही निष्पन्न होती है। 'सा स्फुरत्ता महासत्ता' (0/5,/4) इस प्रत्यभिज्ञाकारिका 
में स्फुरता को ही महासत्ता, स्पन्दतत्त्व आदि नामों से जाना जाता है। 
स्पन्दकारिका, योगवासिष्ठ प्रभृति ग्रन्थों में इसका विस्तार से वर्णन किया 
गया है। 


स्रोतोविभाग 


तान्त्रिक वाड्मय का स्रोतोविभाग प्रसिद्ध है। कुछ ग्रन्थों में यह तीन 
अथवा चार प्रकार का तथा अन्यत्र पांच प्रकार का माना गया है। त्रिविध 
विभाग में वाम, दक्षिण और सिद्धान्त नामक तन्‍्त्रों की गणना की गई है। 
अजितागम (26,//59--60) में बताया गया है कि मूलावतार प्रभृति तन्त्र वाम, 
स्वच्छन्दतन्त्र प्रभति दक्षिण और कामिक प्रभृति तन्त्र सिद्धान्त के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। नेत्रतन्त्र (/6,/2) के अनुसार सदाशिव, भैरव और तुम्बुरु क्रमशः 
सिद्धान्त दक्षिण और वाम स्रोतस्‌ (धारा) के प्रवर्तक हैं। तुम्बुरु के चार मुखों 
से शिरच्छेद, वीणाशिव, संमोह और नयोत्तर नामक चार तन्‍त्रों का आविर्भाव 
हुआ, इसकी सूचना हमें डॉ. प्रबोधचन्द्र वागची के ग्रन्थ 'स्टडीज़ इन दी 
तंत्राज' (पृ.2) से मिलती है। तुम्बुरु और भैरव शिव के ही अवतार हैं | इसकी 
सूचना योगवासिष्ठ (निर्वाण, /8/23-26) और नेत्रतन्त्र (9,/) से 
मिलती है। 


सिद्धान्तशिखामणि (5,74) से सप्त मातृकाओं के प्रतिपादक मिश्र 
तन्त्र का भी समावेश कर स्रोतोविभाग को चतुर्विध माना है। किन्तु सम्प्रति 
इसके पांच विभाग ही प्रसिद्ध हैं। तदनुसार शिव के ऊर्ध्व मुख से सिद्धान्त, 
पूर्व मुख से गारुड, दक्षिण से भैरव, पश्चिम से भूत और उत्तर मुख से वाम 
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तन्त्रों का आविर्भाव हुआ। मृगेन्द्रागम के चर्यापाद (/40) में अष्टविध 
अनुस्रोतोविभाग वर्णित है। उनके नाम ये हैं -- शैव, मान्त्रेश्वर, गाणपत्य, 
दिव्य, आर्ष, गोहयक, योगिनीकौल और सिद्धकौल। इन सबका विस्तृत 
विवरण नित्याषोडशिकार्णव के उपोद्धात (पृ. 5-59) में देखना चाहिये । 


स्वाधिष्ठात चक्र 


लिंग के मूल में सुषुम्ना नाडी स्थित है। इसके मध्य भाग में सिन्दूर 
के समान अरुण वर्ण के षड़्दल कमल की स्थिति मानी गई है। इसी को 
स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इसको स्वाधिष्ठान इसलिये कहते हैं कि यह 
. स्व शब्द से अभिप्रेत पर लिंग का अधिष्ठान है, घर है, अर्थात्‌ इसमें परलिंग 
का निवास माना जाता है। इस षड़दल कमल में बे भे॑ मेँ यँ रें लेँ इन छ: 
बीजाक्षरों की स्थिति मानी गई है। इस स्वाधिष्ठान चक्र के मध्य में 
अर्धचन्द्राकार शुक्ल वर्ण का वरुण देवता का मण्डल अवस्थित है। इसके 
बीच में बंकार बीज आलोकित है। इसका वाहन मकर है। सारे विश्व के 
पालक भगवान्‌ विष्णु इसके अधिकारी हैं और राकिणी नामक योगिनी इस 
चक्र की अधिष्ठात्री शक्ति है (श्रीतत्त्वचिन्तामणि, षट्चक्र प्रकरण, पृ. 6)। 
हंस मन्त्र 

हकार, बिन्दु, सकार और विसर्ग के योग से हंस मन्त्र की निष्पत्ति 
होती है। अनुत्तर, अकुल स्वरूप चिद्धाम में स्वयं उन्मिषित होने वाले हकार 
की स्थिति ऊपर और नीचे विसर्जनीय अनुप्राणित विसर्ग स्वरूप जीव की 
सकार की स्थिति रहती है| हान और समादान, त्याग और ग्रहण की प्रक्रिया 
के आधार पर इस हंस मन्त्र का उच्चारण पराशक्ति स्वयं ही करती है। 
इसीलिए “मैं वह शिव हूं” इस तरह से अपने स्वरूप का परिचय वहां प्राप्त 
होता है। प्राण सकार के साथ बाहर निकलता है और अपान जब शरीर 
में पुनः प्रविष्ट होता है, तो वह हकार का उच्चारण करता हैं| इस तरह 
से प्राण और अपान की गति जब तक चलती, रहती है, तब तक जीव प्रतिदिन 
निरन्तर 'हंस-हंस” इस मन्त्र का उच्चारण करता रहता है॥ 


जे 
शक्तिसंगम तनन्‍्त्र (/3,/77-87) में प्रणव के प्रसंग में हंस स्वरूपिणी 
कामकला का विवरण बताते हुए कहा गया है कि 'सोडहम्‌' इस हंस मन्त्र 
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में प्रणण और कामकला दोनों की स्थिति है। उक्त ग्रन्थ के चतुर्थ खण्ड 
के उपोद्धात में इस विषय पर प्रकाश डाला गया है| विज्ञानभैरव के 42वें 
श्लोक में भी अजपा गर्भित प्रणव की उपासना वर्णित है। 


हंस मन्त्र में विद्यमान सकार प्राण और प्रकाश (सूर्य अथवा दिन) 
का प्रतिनिधित्व करता है तथा हकार जीव (अपान) तथा क्षपा (रात्रि) का। 
सभी प्राणियों के अनुभव के आधार पर यह बात सिद्ध है कि प्राण (सकार) 
की गति स्वाभाविक़ रूप से बाहर की ओर तथा अपान (हकार) की गति 
निरन्तर भीतर की ओर चलती रहती है। प्राण जब हृदय से ऊपर की तरफ 
चढ़ता है, तब हं' वर्ण की उत्पत्ति होती है और जब वह द्वादशान्त से उतरता 
है, तो उसकी अपान दशा में 'सः वर्ण उत्पन्न होता है। इन दो वर्णो का 
स्पष्ट उच्चारण करते रहने से ही जीव 'जीव” कहलाता है। यह त्याज्य 
है, यह उपादेय है, यह मेरा है, यह मेरा नहीं है -- इस तरह से छोड़ने 
और लेने के प्राण और अपान के धर्मों से समानता के कारण ही जीव हंस 
कहलाता है। हान (त्याग) और उपादान (परिग्रह), छोड़ना और लेना -- 
इन दो व्यापारों में हंस और जीव की समानता है। हंस पक्षी जैसे दूध पी 
जाता है और पानी छोड़ देता है, उसी तरह से जीव भी प्राण और अपान 
के हान और उपादान का व्यापार निरन्तर करता रहता है। इसी समानता 
के आधार पर जीव को और जीव के इस निरंतर चल रहे श्वास-प्रश्वास 
प्रवाह को क्रमश: हंस और हंसमन्त्र के नाम से अभिहित किया गया है। 


दिन-रात प्राण और अपान की इस निरंतर गतिशीलता के कारण 
इस हंस मन्त्र का हंस जीव एक अहोरातच्र में 2600 बार उच्चारण करता 
है। इनमें से मूलाधार चक्र में गणपति को 6 सहम्र, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रहमा 
को 6 सहस्र, मणिपुर चक्र में विष्णु को 6 सहस्र, अनाहत चक्र में शिव को 
6 सहस्र, विशुद्धि चक्र में जीवात्मा को एक सहस्र, आज्ञाचक्र में गुरु को 
एक सहस्र जप निवेदित किये जाते हैं। इस तरह से स्वाभाविक रूप से 
निरन्तर चल रहे जप को निवेदित करने के उपरान्त साधक इस हंस मन्त्र 
का 408 बार जप करता है। निरुत्तर तन्त्र में अजपा गायत्री के दो भेद 
बताये हैं -- व्यकत और गुप्त। हंस तन्त्र का जप व्यक्त और प्राण और 
अपान के व्यापार के रूप में निरन्तर चल रहा जप गुप्त कहा जाता है। 
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माणिक्य के मैल को साफ कर देने पर जैसे उसमें चमक पैदा हो जाती 
है, उसी तरह से मध्य क्षण का उद्धार करने पर “हंस: इस मन्त्र का विमर्श 
भी जाग उठता है। 


हार्धकला 


हकार की अर्धकला अथवा हार्धकला योनिरूप में कल्पित है। यह 
अतिरहस्यमय गुहय तत्त्व है। शिव और शक्ति के मिलन से उत्पन्न अमृत 
की धारा के प्रवाहित होने पर उससे जिस लीलामय तरंग की उत्पत्ति होती 
है, वही तान्त्रिक परिभाषा में हार्धकला के नाम से विख्यात है (शाक्त दृष्टि, 


पृ. 78) | 


हार्धकला का नित्याषोडशिकार्णव (/86) में सपरार्ध कला के रूप 
में वर्णन है। सकार से आगे हकार की स्थिति है। उस हकार के अर्धभाग 
को सपरार्ध अथवा हार्ध कहा जाता है। तन्‍्त्रशास्त्र में बीजाक्षर ईकार 
कामकला का प्रतीक है | ब्राहभमी लिपि में इसका आकार कामकला के तीन 
बिन्दुओं को और अनच्क हकार के अर्धभाग को मिलाकर बनता है। इस 
हकार के अर्धभाग सदृश मात्रा की स्थिति बीजाक्षर में बिन्दु के समीप ऊपर 
रहती है, किन्तु कामकला का ध्यान करते समय इस अनच्क हकारार्ध की 
स्थिति बिन्दुद्यय के नीचे अधोमुख रहती है। इसका रहस्य गुरुमुख से ही 
जाना जा सकता है। 


हल्लेखा 


गायत्री मन्त्र के समान श्रीविद्या के भी तीन पाद (चरण) हैं। ये कूट 
या बीज के नाम से अभिहित हैं। इनके नाम हैं -- वाग्भव, कामराज और 
शक्तिबीज | इनका विवरण अलग से दिया जा चुका है। प्रत्येक कूट या 
बीज के अन्त में हल्लेखा की स्थिति मानी गई है। हल्लेखा अर्थात्‌ हींकार 
को शाक्त मत का प्रणव माना जाता है, जैसे कि ऊँ.कार को वेद प्रणव 
तथा हूंकार को शिव प्रणव। हल्लेखा का स्वरूप स्वररहित हकार और 
रकार के आगे ईकार, अर्थात्‌ कामकलां को जोड़ने पर और उसके ऊपर 
बिन्दु, अर्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, शक्ति, व्यापिनी, समना और उन्मना 
कलाओं का संयोजन करने पर बनता है। प्रणव की द्वादश कलाओं का 
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सहायता से शोधित होकर सुषुम्ना रूप ब्रह्मपथ का आश्रय लेकर क्रमशः 
' ऊर्ध्वगामिनी होती है। यही शब्द की सूक्ष्म या मध्यमा नामक अवस्था है। 
इसी अवस्था में अनाहत नाद प्रकट होता है और स्थूल शब्द इस विराट 
प्रवाह में निमग्न होकर उससे भर जाता है तथा चेतनाभाव धारण कर लेता 
है। इसी स्थिति को मन्त्रचैतन्‍्य का उन्मेष कहा जाता है। प्राणतोषिणी तन्त्र 
(पृ. 448-49) में बताया गया है कि मन्त्रार्थ, मन्त्रचैतन्य और योनिमुद्रा 
को जो नहीं जानता, उसकी तांत्रिक उपासना कभी भी सफल नहीं हो 
सकती मन्त्र का अधिष्ठाता देवता ही मन्त्रचैतन्‍्य के नाम से अभिहित होता 
है। शास्त्रों में बताया गया है कि मन्त्र मणि के समान है और मन्त्रदेवता 
अर्थात्‌ मन्त्रचैतन्‍्य मणि की प्रभा के समान है। 


उत्तरषट॒क नामक ग्रन्थ में मन्त्र की पांच अवस्थाओं का वर्णन किया 
गया है। उनके नाम हैं-स्पर्शन, अवलोकन, संभाषा, बिन्दुदर्शन और 
स्वयमावेशन | स्पर्शन का अर्थ मन्त्र के साथ साधक का संबंध है। इसका 
चिहन कम्पन है। यह पहले हृदय में उत्पन्न होता है। मन्त्र का साधक को 
देखना ही अवलोकन है। इसका चिह्न घूनन है। इसकी उत्पत्ति कण्ठ में 
होती है। मन्त्र का साधक से भाषण संभाषा है। इसका चिह्न स्तोभ है। 
इस अवस्था में साधक समस्त विद्या और मन्त्रों की कल्पना कर सकता 
है। बिन्दुदर्शन का अर्थ है मन्त्र की आत्मा का साक्षात्कार। यह साक्षात्कार 
भ्रूमध्य में होता है। इससे साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 
स्वयमावेशन का अभिप्राय है कि मन्त्र साधक को स्वात्मस्वरूप में समाविष्ट 
कर लेता है। यही वास्तविक मन्त्रचैतन्‍्य की स्थिति है। यहां आकर मन्त्र 
की साधना फलीभूत हो जाती है। साधक की मन्त्र देवता के साथ समरसता 
हो जाती है। 


मन्त्रार्थ 


मन्त्रजप के साथ मन्त्रार्थ की भावना आवश्यक है। राख में डाली 
गई आहुति जैसे निष्फल जाती है, इसी तरह से अर्थ के ज्ञान के बिना किया 
गया मन्त्र का उच्चारण भी व्यर्थ माना जाता है। निरुक्‍त प्रभृति ग्रंथों में 


भी अर्थज्ञान की महिमा वर्णित है। शास्त्रों में विविध प्रकार के मंत्रार्थों का 
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महाप्रचय (सततोदित) 


मालिनीविजय (2/36-45) तथा मन्त्रालोक (0/227-287) में 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्थाओं का निरूपण पिण्ड, 
पद, रूप, रूपातीत तथा महाप्रचय अथवा सततोदित अवस्था के रूप में 
किया गया है। तदनुसार तुरीयातीत अवस्था ही महाप्रचय अथवा सततोदित 
दशा है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक निष्प्रपंच, निराभास शुद्ध, 
स्वात्मस्वरूप, सर्वातीत, शिवभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह महान्‌ 
प्रकाशमय अनन्तपद है। सततोदित पद का अभिप्राय यह है कि यह स्वरूप 
सर्वत्र व्याप्त है, अखण्ड रूप में सर्वत्र सदा प्रकाशित होता रहता है| इसके 
पर्याय के रूप में शास्त्रों में नित्योदित पद भी प्रयुक्त होता है। 


मातृका 


अकारादि क्षकारान्त वर्णमाला को ही मातृका कहा जाता है। विभिन्न 
शास्त्रों में यह शब्दराशि, मालिनी, कालिका, भूतलिपि प्रभृति शब्दों से 
अभिहित होती है। यही सात करोड़ महामन्त्रों की जननी है। 
सौभाग्यसुधोदय (,/6) में माति, तरति और कायति-इन तीन धातुओं से 
मातृका पद की निष्पत्ति बताई है। अनाहत मूर्ति, अर्थात्‌ अनाहत नाद मध्यमा 
वाक्‌ के रूप में यह सारे जगत-को अपने में समेटे रहती है। उत्तीर्ण, अर्थात्‌ 
पश्यन्ती के रूप में यह जगत्‌ से ऊपर उठ जाती है और वैखरी वाणी के 
रूप में यह नाना नामरूपात्मक प्रपंच का शरीर धारण करती है। इसीलिए 
इसको मातृका कहा जाता है। तन्त्रसद्भाव नामक ग्रंथ में बताया गया है 
कि सभी मन्त्र वर्णों से बनते हैं और ये शक्ति से सम्पन्न होते हैं। यह शक्ति 
मातृका के नाम से शास्त्रों में जानी जाती है, जो कि शिव से अभिन्‍न है। 
इस प्रकार परावाक्‌ स्वरूपिणी, अनाहतनादमयी, परमशिव से अभिन्‍न, 36 
तत्त्वों की सृष्टि में कारणभूत परा संवित्‌ को ही तनन्‍्त्रशास्त्र में मातृका कहा 
गया है। 


यह मातृका पहले बीज और योनि, अर्थात्‌ स्वर और व्यंजन के भेद. 
से द्विधा विभक्‍त होती है। इसका दूसरा विभाग वर्गात्मक है। सात, आठ 
या नौ वर्गों का विधान विभिन्‍न शास्त्रों में वर्णित है। अक्षरों की संख्या के 
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सम्भाषण-शब्टदकोष: 





सम्भाषण-शब्दकोष:ः 


सर्वज्ञभूषण: 


संस्कृतगड़ा 


दारागजज:, प्रद्यागः 


जज | ७8: 978-8-932244-6-5 


७7 प्रकाशक 


संस्कृतगड़ा (पञ्जञीकृत) 

59, मोरी, दारागञ्ल, इलाहाबाद 

(कोतवाली दारागञ्ज के आगे, गड्गजाकिनारे, संकटमोचन छोटे 
हनुमान्‌ मन्दिर के पास) 

कार्यालय - 780038404, 9839852033 

शाशभा।-98 भाडईंका 293७9 शा .0०णा 

बेवसाइट - एएण.$श्ाहंताएथव2१.०४९ 


७” मुख्यवितरक 


राजू पुस्तक केन्द्र 
अल्लापुर, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) 
मो० 9453460552 


७- (6 सर्वाधिकार सुरक्षित प्रकाशकाधीन 


८&7 प्रथमसंस्करण - जनवरी-204 
द्वितीय संस्करण - फरवरी -206 
तृतीय संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण - जनवरी -208 


प* मूल्य - ” व0 /- (एक सौ दस रुपये मात्र) 


८७” विधिक चेतावनी- 


७ लेखक की लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक की कोई भी सामग्री किसी भी माध्यम से 
प्रकाशित या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, 

७ इस पुस्तक को प्रकाशित करने में प्रकाशक द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी भी 
त्रुटि के लिए प्रकाशक,लेखक एवं सम्पादक जिम्मेवार नहीं होंगे। 

७ किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र केवल इलाहाबाद ही होगा। 


समर्पणम्‌ 
पूज्यगुरुवर्याय 
प्रो. ललितकुमारत्रिपाठिने 


व्याकरणविभागः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्‌ 
गड्ञानाथझापरिसरः, आजादोद्यानम्‌, प्रयागः 





येषां प्रेरणया 


संस्कृतगड़ायाः अनेकधाराः 
प्रस्फुटिताः प्रवहमानाः च.........। 


हे सर्वज्ञधूषणः 


6 सम्भाषण-शब्दकोषः 


प्राक्कथनम्‌ 


प्रिय संस्कृतबन्धो ! 
नमः संस्कृताय। 
' भाष्यते इति भाषा ' इति व्युत्पत्त्या यया भाष्यते सा भाषा; अतः 'संस्कृतम्‌' 
भाषा, यतोहि संस्कृतेन अस्माभिः सम्भाष्यते। 
संस्कृतसम्भाषणाय आवश्यकाः भवन्ति शब्दाः, शब्दज्ञानाय अपेक्षितः 
भवति शब्दकोषः। 'शब्दकोषः” तादृशः यत्र सम्भाषणोपयोगिशब्दानां संग्रह: 
स्यात्‌, अतः एतस्मिन्‌ पुण्यकर्मणि गुर्वज्ञिया अस्माभिः प्रवृत्तम्‌। 
देनन्दिन-सम्भाषणाय नित्यव्यवहारोपयोगि-सामान्यशब्दा: आवश्यकाः भवन्ति। 
यथा-बन्धुबान्धवानां नाम, शरीराषड्रानां नाम, फलानां नाम, शाकानां 
नाम, गृहोपयोगिवस्तूनां नाम, भोज्यपदार्थानां नाम इत्यादय:। अतः 
एतादृशव्यावहारिकशब्दानां संग्रह: एतस्मिन्‌ सम्भाषणकोषे कृतम्‌ | 
यदि अहर्निशं सर्वदा सद्लुल्पपूर्वक॑ संस्कृतेन एवं सम्भाषणीयं तहिं कदाचित्‌ 
क्रोधादिसमये गालिशब्दानाम्‌ अपि आवश्यकता अस्माभिः बहुधा अनुभूयते एव; 
अतः अन्न गालिपदानाम्‌ अपि सह्लुलनं कृतम्‌। भर्तहरिणा अपि उक्तम्‌- 
““ददतु ददतु गालीगगालिमन्तो भवन्तो, 
वयमपि तदभावाद्‌ गालिदाने5समर्थाः '' -भर्तृ, ३33 
एवमेव सम्भाषणोपयोगिक्रियापदानाम्‌ , अव्ययपदानां, पर्यायवाचि- 
विलोम-अनेकार्थकशब्दानामपि सड्जडुलनम्‌ अत्र कृतम्‌। मन्ये संस्कृतगज्ाप्रयासेन 
निर्मितः एप: “सम्भाषणशब्दकोषः”” सर्वोपयोगी स्यात्‌। शब्दकोषे सड्ललितानां 
शब्दानां यदि वयं सम्यक्‌ अभ्यासं कुर्मः तहिं निश्चयेन संस्कृतसम्भाषणे समर्था: 
भवेम। उक्त च- 
युवा वृद्धोउतिवृद्धों वा व्याधितो दुर्बलो5पि वा। 
अभ्यासात्‌ सिद्धिमाप्नोति सर्वकार्थेष्वतन्द्रित:॥ 
अभ्यासेन क्रिया: सर्वा अभ्यासात्‌ सकला: कला:। 
अभ्यासात्‌ ध्यानमौनादि किमभ्यासस्य दुष्करम्‌ ॥ 


कदाचितू लिझ्ञदिनिर्धारणे उत नूतनशब्दरचनासु कुतश्चित्‌ बुद्धिस्खलनं 
भवेत्‌ एवं तदर्थ क्षन्तव्योड्यं जनः:। “आगामिसंस्करणे संशोधयामः” इति प्रतिजानीते। 

परिष्काराय भवतां परामर्श: अपेक्षित:। कोषे3स्मिन्‌ कृतकार्यकर्तन्‌ सर्वान्‌ 
संस्कृतगज़जा सकार्तज्ञ्यं स्मरति। 


संस्कृतगज्ा, दारागड्जः, प्रयागः सर्वज्ञभूषणः 
अक्टूबर, 207 


कृतज्ञता-ज्ञापनम्‌ 

अम्बिकेश प्रताप सिंह- (उपसचिव), संस्कृतगज्जा, दारागज्ज, प्रयाग 
मनीष कुमार गोस्वामी, (शिक्षक), संस्कृतगड़ा, दारागज्ज, प्रयाग 
धनञ्जयशास्त्री 'जातवेदाः' - (कुलाचार्य:) आर्यसमाज, हरीनगर, नयी दिल्‍ली 
सर्वेश कुमार मिश्र- (सम्भाषण-शिक्षक) संवादशाला, काशी, (उ.प्र.) 
विशुद्धानन्द ब्रह्मचारी-ज्योतिषपीठ, बदरिकाश्रम, हिमालय 
डॉ0 राघव कुमार झा- (असिस्‍्टेण्ट प्रोफेसर) संस्कृतविभाग 
राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड 
* जउतेता द्विवेदी- (संस्कृत शिक्षिका) रोहिणी, नयी दिल्ली 
+  डॉ0 कुन्दन कुमार- (संस्कृत शिक्षक) 

राजकीय बाल उ0मा0 विद्यालय, ढाका, नयी दिल्ली। 
* राजकुमार गुप्ता, राजू पुस्तक केन्द्र! - अल्लापुर, इलाहाबाद 
*  अम्बर केसरवानी (कम्प्यूटर ऑपरेटर) संस्कृतगज्ा दारागंज, इलाहाबाद 


नो की. के कफ कफ फ 


सड्लेताक्षर-सूची 


! “८ पुल्लिज्ञम्‌ 

स्त्री. हे स्त्रीलिड्रम्‌ 

नपु०. - नपुंसकलिड्डम्‌ 

अव्य0 - अव्ययम्‌ 

वि. मर विशेषणम्‌ 

त्रेलि, - पु, स्त्री., नपुं. (तीनों लिड़्ों में) 
एक0 - एकवचनम्‌ 

द्विव0. - द्विवचनम्‌ 

बहु. - बहुवचनम्‌ 


.. 
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. बन्धुबान्धवानां नामानि ( बन्धु-बान्धवों के नाम ) 


हिन्दी 


अतिथि 
पिता 

अम्मा 

भाई 

बड़ा भाई 
छोटा भाई 
सगा भाई 
चचेरा भाई 
ममेरा भाई 
फुफेरा भाई 
मौसेरा भाई 
सौतेला भाई 
बहिन 

बड़ी बहिन (दीदी) 
छोटी बहिन 
सगी बहिन 
पति 

पत्नी 

चाचा 

चाची 

बड़े पापा 
बड़ी अम्मा 
मामा 

मामी 

फूफा 

बुआ (फुफ्‌) 
मौसा 


संस्कृत 

अतिथिः, अभ्यागतः (पुं. ) 
पिता/जनकः/तातः (पुँ.) 
अम्बा/माता/जननी (स्त्री.) 

भ्राता (पुँ.) 

अग्रजः (पुं.) 

अनुजः (पुँ.) 

सहोदरः (पुँ.) 
पितृव्यपुत्र-/पितृव्यजः (पुँ.) 
मातुलपुत्रः/मातुलेयः (पूँ.) 
पैतृष्वस्रीयः /पैतृष्वसेयः (पुँ.) 
मातृष्वस्नीय:/मातृष्वसेयः (पुँ.) 
विमातृजः (पुँ.) 
भगिनी/स्वसा/सोदर्या (स्त्री.) 
अत्तिका/अग्रजा (स्त्री.) 

अनुजा (स्त्री.) 

सहोदरा (स्त्री.) 

पतिः/भर्ता/वरः (पुँ.) 
अर्धाज्विनी/पत्नी/भार्या/ जाया (स्त्री.) 
पितृव्यः/तातकः (पुँ.) 
पितृव्या,पितृव्याणी, पितृव्यपत्नी (स्त्री.) 
प्रतातः,ज्येष्ठतातः (पुँ.) 
ज्येष्ठाम्बा,अम्बाला,प्राम्बा (स्त्री.) 
मातुलः (पुँ.) 

मातुली,मातुलानी (स्त्री.) 
पितृष्वसूपतिः (पुँ.) 

पितृष्वसा (स्त्री.) 

मातृष्वसृपतिः (पुँ.) 


0 


हिन्दी 
मौसी 
भौजी 
साला 
साला-पुत्र 
सरहज 
साली 
साढू 
बहनोई 
देवर 
देवरानी 
जेठ 
जेठानी 
ननद 
नन्दोई 
समधी 
समधिन 
सास 
ससुर 
दामाद 
पतोहू 
बेटा 

सगा बेटा 
बेटी 
धेवता (नाना का नाती) 
धेवती (नाना की नातिन) 
पोता 
पोती 
परपोता 
परपोती 
भतीजा 
भतीजी 
भानजा 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- मातृष्वसा (स्त्री.) 
- श्रातृजाया/प्रजावती/भामिनी (स्त्री.) 
-. श्यालः (पुँ. ) 
-  श्यालजः (पूँ.) 
- श्यालिनी/श्यालपत्नी (स्त्री.) 
- श्याली/श्यालिका (स्त्री.) 
- श्यालिपतिः, सढोकः (पुँ.) 
- आवृत्त/भगिनीपतिः (पुं.) 
- देवरः, देवा (पुँ.) 
- याता (स्त्री. 
- ज्येष्ठ:, पत्यग्रजः (पुँ.) 
- उज्येष्ठा (स्त्री.) 
- ननान्दा (स्त्री.) 
- ननान्दृपतिः (पुँ.) 
- सम्बन्धी (पुँ.) 
- सम्बन्धिनी (स्त्री.) 
- श्वश्रूः (स्त्री.) 
- श्वसुरः (पूँ.) 
- जामाता (पु.) 
- पुत्रवधू:, स्नुषा (स्त्री.) 
- पुत्रः,तनयः, सुतः, आत्मजः (पुँ.) 
-  औरसः,उरस्यः (पूँ.) 
- पुत्री, तनया,सुता,आत्मजा (स्त्री.) 
- दौहित्र//नप्ता (पुँ.) 
-  दौहित्री/नप्जी (स्त्री.) 
*« गाव: 
- पोत्री (स्त्री.) 
_- प्रपोत्रः (पु. ) 
- प्रपौत्री (स्त्री.) 
- श्रातृव्य/भ्रातृजः/ भ्रात्रीयः (पुँ.) 
- ्रातृसुता/भ्रातृव्या/भ्रातृजा (स्त्री.) 
- भागिनेयः/स्वस्रीयः (पुँ.) 


बन्धुबान्धवानां नामानि ]] 


हिन्दी संस्कृत 

भानजी भागिनेयी/स्वस्नीया (स्त्री.) 

बाबा (दादा) पितामहः (पु.) 

दाई (दादी) पितामही (स्त्री.) 

परदादा प्रपितामहः (पुँ.) 

परदादी प्रपितामही (स्त्री.) 

नाना मातामहः (पुँ.) 

नानी मातामही (स्त्री.) 

परनाना प्रमातामहः (पुँ.) 

परनानी प्रमातामही (स्त्री.) 

यार (प्रेमी) जारः/उपपतिः/प्रेमी (पुँ.) 

प्रेमिका प्रेमिका/उपपत्नी (स्त्री.) 

दोस्त सखा/मित्रम्‌ (नपुं.)/वयस्यः/ सुहृद्‌ (वि.) / सार्थी (पुँ.) 
सहेली आलिः/वयस्या/सखी/सहचरी (स्त्री.) 
मालिक स्वामी (पुँ.) 

नौकर भत्य;/सेवक:ः/परिचारकः (पूँ.) 
नौकरानी भत्या/सेविका/परिचारिका (स्त्री.) 
आदमी मनुष्यः,नरः, मानवः (पुँ.) 

मर्द पुरुष: (पुँ.) 

मादा मातृजातीया (वि.) 

महिला महिला, ललना, नारी, स्त्री (स्त्री.) 
औरत महिला (स्त्री.) 

जवान स्त्री युवती/युवतिः (स्त्री.) 

कामेच्छ स्त्री कामुकी (स्त्री.) 

प्रेमी से मिलने वाली स्त्री अभिसारिका (स्त्री.) 

जिसका पति मर गया हो - विधवा, मृतभर्त॒का (स्त्री.) 

जिसका पति जीवित हो - सधवा, सनाथा, सौभाग्यवती (स्त्री.) 
जिसकी पत्नी मर गयी हो - विधुरः (पूँ.) 

जिसकी पत्नी जीवित हो - सपत्नीकः (पुँ.) 

स्वयं पति को चुनने वाली _- स्वयंवरा (स्त्री.) 

सुहागिन स्त्री - सोौभाग्यवती स्त्री (स्त्री.) 


पतिव्रता स्त्री - पतिव्रता/साध्वी/ सच्चरित्रा (स्त्री.) 


2 


हिन्दी 


वेश्या 

कुँवारी कन्या का पुत्र 
खानदानी 

पति-पत्नी 

रिश्तेदार / सम्बन्धी 
घनिष्ठ 

दुलारा 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- वेश्या/गणिका/ पण्याड्नना (स्त्री.) 
-  कानीनः (पुँ. ) 
- समगोत्रः (पुँ.) 
- दपम्पती (पुँ., द्विव0) 
- ज्ञातिः, बन्धुः (पुँ.) 
- अन्तरबद्अः, निकटतकः (पुँ.) 
- प्रियः (वि.), दु्लालितः (पुँ.) 


2. शरीराड्रानां नामानि ( शरीर अड्जों के नाम ) 


हिन्दी 

अंग 

अँजली 
अण्डकोष 
अस्थिपज्जर 
आँख 

आँत 

आँसू 

आँख का कीचड़ 
आँख की पुतली 
आँख का कोना 
अँगुली 

अंगूठा 

अँगूठे के पास की अँगुली 
इन्द्रिय 

ओठ 

ण्ड़ी 

कंठ 

कन्धा 

कन्धे की हड्डी 
कमर 

कंकाल 

कनपटी 


संस्कृत 
- अज्ञम्‌ (नपुं.), अवयवः, प्रतीकः (पु.) 
- अजञ्जलिः (स्त्री.) 
- वृषणः, मुष्कः (पुँ.) 
- कक्लालः (पुँ.) 
- नेत्रमू,लोचनम्‌, नयनम्‌, चक्षुः (नपुं.) 
- अन्त्रमू (नपुं.) 
- अश्रु, असख्रम्‌, नेत्रवाष्पम्‌ (नपुं.) 
- इषिका, दूषिका (स्त्री.), अक्षिमलमू (नपुं.) 
- कनीनिका, तारका (स्त्री.)/नेत्रगोलकम्‌ (नपुं.) 
- अपाज्ञः (पु.) 
- अज्जलिः, करशाखा (स्त्री.) 
- अद्डृष्ठः (पुँ.) 
- तर्जनी, प्रदेशिनी (स्त्री.) 
- करणम्‌, इन्द्रियम्‌ (नपुं.) 
-. ओएछ्ठः (पुं. ) 
- पार्णिः (पु./ख्री.), एडकम्‌ (नपुं.) 
- कण्ठः (पुँ.) 
- स्कन्धः, अंसः (पुँ.) 
- जत्रु (नपुं.) 
- . कटि:, श्रोणिः (स्त्री.) 
- कक्लालः (पुँ.) 
- हनुः (पुँ.)हनू (स्त्री.), गण्डस्थलः (पुँ.) 


हिन्दी 
कलाई 
कलेजा 

काँख 

कान 

कान का पर्दा 
कान का मैल 
कूला 

कूबड़ 

कोहनी 

खाल 


खून 
खोपड़ी 

गर्दन 

गला 

गंजा 

गंजी 

ग्रन्थि (गाँठ) 

गाल 

गुदा 

गुर्दा 

गोद 

घुटना 

घुटने के ऊपर का हिस्सा 
घुंघराले बाल 

चपत (झापड़) 

चरण (पैर) 

चर्बी 

चिकोटी 

चुटकी 

जब 
चूतड़ 
चोटी 
छाती 


छोटी अँगुली के पास की अँगुली 


जटा 


शरीराड़ानां नामानि ]3 


संस्कृत 

मणिबन्धः (पुँ.), कलाचिका (स्त्री.) 
वृक्‍्कम/अग्रमांसम्‌, हृद्‌ (नपुं.), बुक्कः (पूँ.) 
वक्षान्तरम्‌ / कक्षः, बाहुमूलम्‌ (नपुं.) 
कर्ण: (पुँ.), श्रोत्रम्‌ू , श्रवणम्‌ (नपुं.) 
वेष्टनम्‌ (नपुं.)/कर्णशष्कुली (स्त्री.) 
कर्णकिट्टम्‌ (नपुं.) 

कटिप्रोक्षः, कठियप्रोथः (पुँ.) 

कुब्जः (पुँ.) 

कफोणिः (स्त्री. )कूर्परः (पुं. ) 

त्वच्‌ (स्त्री) 
रक्‍्तम/रुधिरम/शोणितम्‌ (नपुं.) 
कपालः, खपरः (पुँ.), मस्तकम्‌ (नपुं.) 
ग्रीवा (स्त्री./शिरोधरः (पुँ.) 
कण्ठ/गलः (पुँ.) 

खल्वाटः (पु.) 

खल्वाटा (स्त्री.) 

ग्रन्थि: (स्त्री.) 

कपोलः, गण्डः (पूँ.) 
गुदम/मलद्वारम्‌/ अपानमू (नपुं.) 
वृक्‍्कः (पुँ.) 

क्रोडम्‌ (नपुं. )अड्डढ:/ उत्सज्गः (पुं. ) 
जानु (नपुं.) 

सक्थि (नपुं.) 

अलकचूर्णकुन्तलः (पुँ.) 

चपेट: (पु.), चर्पटिका (स्त्री.) 
चरणः (पुँ.) 

मेद: (पुँ.)/वसा (स्त्री.)/वपा (स्त्री) 
नखक्षतम्‌ (नपुं.) 

छोटिका, अज्जुलिध्वनिः (स्त्री.) 
चुलूकः (पुँ.) 

नितम्बः (पुँ.)स्फिक्‌ (स्त्री.) 

शिखा, चूडा (स्त्री.) 

वक्षस्थलम्‌ (नपुं.), वक्षः, उरः (पुँ.) 
अनामिका (स्त्री.) 

जटा, सटा (स्त्री.) 
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हिन्दी 

जबड़ा 

जाँघ 

जिगर 

जीभ 

जुल्फ 

जूड़ा 

टुड्‌डी 

टेढ़ी भों 
टुड्डी के बीच का गड्ढा 
तलवा 

ताली 

तालु 

त्यौरी 

तोंद 

तोंद के बीच छिद्र 
थप्पड़ 

थूक (खखार) 
दाढ़ 

दाढ़ी 

दाँत 

दिलि 

दिमाग 
दिमागी 

नरम 

नस 

नाखून 

नाक 

नाक के छेद 
नाड़ी 

नीचे का ओष्ठ 
नेत्र 

पंजड़ी 

पंजा 

पलक 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- सृक्कणी (नपुं.) 
- जज्ठा (स्त्री.)ऊरुः (पुँ.), जघनम्‌ (नपुं.) 
- यकृतम/कालेयम्‌ (नपुं.) 
- जिह्ा/रसना (स्त्री.) 
- काकपक्ष:/शिखण्डकः (पुं.) 
_-  वेणिः (स्त्री.) 
४ चिबुकम/हनुः (नपुं. ) 
- आसिकमू्‌ (नपुं.) 
- तलः (पुँ.), पादतलमू (नपुं.) 
-  करतलध्वनिः (पुँ.)/तालः (पुँ.) 
- तालु/काकुदम्‌ (नपुं.) 
- मस्तकावलिः, मस्तकरेखा (स्त्री.) 
- तुन्दम्‌ (नपुं.) 
- नाभिः (स्त्री.) 
- चपेटा (स्त्री.)/चर्पटः (पुँ.) 
- निष्ठयूतिः (स्त्री.)/निष्ठयूतम्‌ (नपुं.) 
- दंष्ट्ा (स्त्री.) 
- श्मश्रु (नपुं.)/दाढिका (स्त्री.)/ कूर्चम्‌ (नपुं.) 
-  दन्तः, रदनः,दशनः (पु.) 
- हदयमू (नपुं.) 
- मस्तिष्कम्‌ (नपुं.) 
- मानसिकबौद्धिकः (पुँ.) 
- मृदु (वि.), कोमलमू (नपुं.) 
-  रक्तवाहिनी, शिरा, स्नायु:, धमनी (स्त्री.) 
-  नखः, करजः:(पुं.),नखम्‌ (नपुं.) 
- नासिका (स्त्री.), प्राणम्‌ (नपुं.) 
- नासारन्ध्रम/नासिक्यम्‌ (नपुं.) 
- स्नायुः (पुँ.), नाडी, नाडिः, धमनी (स्त्री.) 
-  अधरःअधरोष्ठः (पुँ.) 
- नेत्रम्‌ (नपुं.) 
- पर्शका (स्त्री.) 
- अच्चाड्भुलम्‌ (नपुं.) 
- नेत्ररोमन/पक्ष्म (नपुं.) 


हिन्दी 

पसली की हड्डी 
पसीना 
पिण्डली 

पीठ 

पेट 

पैर 

पैर का टखना 
प्लीहा 

फेफड़ा 

बस्ति 

बाल 

बाँह 

बीच की अँगुली 
बुद्धि 

भौंह 

भौंह का मध्य भाग 
भुजा 

मल 

मन 

मसूड़ा 

माथा 

माँग 

माँस 

माँसपेशी 

मुख 

मुट्ठी 

मूँछ 

मृत्राशय 

मृत्र 

योनि 

रज 

रीढ़ 

रोएं 

लार 

लिंग 


शरीराड्ानां नामानि ]5 


संस्कृत 

पाश्वास्थि (नपुं.) 

स्रवणम्‌ (नपुं.)/स्वेदः, प्रस्वेद: (पुँ.) 
पीठिका (स्त्री.) 

पृष्ठम्‌ (नपुं.), पृष्ठदेशः (पुँ.) 
उदरम्‌, जठरमू (नपुं.) 
पादः/चरणः/अड्॒प्रिः (पु.) 

गुल्फः (पुँ.) 

गुल्मः (पुँ.) 

फुफ्फुसम्‌ (नपु.) 

मृत्रपुटम्‌ (नपुं.) 

केशः/कचः (पुँ.), शिरोरुहः (वि.) 
बाहुः (पुँ.)/भुजा (स्त्री.), भुजः (पुँ.) 
मध्यमा (स्त्री.) 

बुद्धि:, प्रज्ञा, मनीषा, धीः (स्त्री.) 
अर: (स्त्री.) 

कूर्चम्‌ (नपुं.) 

बाहुः (पुँ.) 

मलम्‌ (नपुं.)/विष्ठा (स्त्री.), पुरीषम्‌ (नपुं.) 
मनः,चित्तम्‌ , स्वान्तमू, मानसम्‌ (नपुं.) 
काकुदम्‌ , दन्तमूलम्‌ (नपुं.) 
ललाटम्‌ , मस्तकम्‌ 

सीमन्तः (पुं, ) 

मांसम/पिशितम्‌/ आमिषम्‌ (नपुं.) 
मांसपेशिका (स्त्री.) 

मुखम्‌,आननम्‌, वक्त्रम्‌ (नपुं.) 
मुष्टिका/मुष्टि: (स्त्री.) 

मुच्छ:/गुम्फः (पुँ.)/गण्डलोमनू (नपुं.) 
वस्तिः (पु., स्त्री.) 

मृत्रम्‌ (नपुं.)/प्रस्नावः (पुँ.) 

योनिः (स्त्री.)/भगः (पुँ.) 

रजः (नपुं.) 

कशेरुका (स्त्री.), पृष्ठास्थि (नपुं.) 
रोमः (पु.) 

लाला (स्त्री.), स्यन्दिनी (स्त्री.) 
लिड्रम्‌ (नपुं.), शिशनः, मेढ़ः (पुँ.) 
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हिन्दी 

वीर्य 

शरीर 

शरीर का तिल 
सफेद बाल 

सबसे छोटी अँगुली 
सिर 

स्तन 

स्तन का अग्रभाग 
स्त्रियों की जाँघ 
हड्डियों का ढाँचा 
हड्डी 


हड्डी के अन्दर की चर्बी 


हथेली 
हाथ 
हृदय 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- वीर्यम्‌ /शुक्रम्‌ (नपुं.) 
- गात्रमू,शरीरम्‌ (नपुं.), देहः, कायः (पुँ.) 
- क्लोमनू (नपुं.) 
- पलितमू (नपुं.),श्वेतकचः (पूँ.) 
- कनिष्ठिका (स्त्री.) 
- मस्तकः (पुँ.), शीर्षम्‌, शिरः (नपुं.) 
-  पयोधरः, स्तनः,उरोजः (पुँ.) 
- चूचुकम्‌, कुचाग्रम्‌ (नपुं.), कुचः (पुँ.) 
- जपघनम्‌ (स्त्री.) 
- अस्थिपज्जरः (पुँ.) 
- अस्थि, कीकसमू (नपुं.) 
- मज्जा (स्त्री.) 
- करतलमू (नपुं.),प्रहस्तः (पुँ.) 
- हस्तः/करः (पुं. ) 
- हदयमू (नपुं.) 

.. 


3. रोगाणां नामानि ( रोगों के नाम ) 


हिन्दी 


आँख का आना 
अर्धकपारी 
आँव 

अजीर्ण (कब्ज) 
अन्धा 
अल्पदृष्टि 
अम्लपित्त 
आँसू 
इन्फ्लुण्ज्जा 
उलटी (करना) 
कफ (बलगम) 
कब्ज 

कखोरी 

कोढ़ 

कमजोरी 


संस्कृत 
- अक्षिपीडा (स्त्री.) 
- अर्धशिरोवेदना (स्त्री.)/अर्धविभेदकः/ सूर्यावर्तः (पुँ.) 
- आमातिसारः (पु.) 
- अजीर्णम्‌ (नपुं.) 
- . अन्‍न्धः (पुं. ) 
- अल्पदृष्टिः (स्त्री.) 
- अम्लप्त्तम्‌ (नपुं.) 
- अश्रु (नपुं.) 
- . शीतज्वरः (पुं, ) 
- वमनमू (नपुं.), वमथुः (पुँ.), छर्दिका (स्त्री.) 
-  कफः (पु.) 
- कोष्ठबद्धता (स्त्री.) 
- कृक्षिः/कक्षा (स्त्री.) 
- कुष्ठः(पु.)/कुष्ठम्‌/मण्डलकम्‌ (नपुं.) 
-  कृशता/दुर्बलता/ क्षीणता (स्त्री.) 


हिन्दी 

कान का दर्द 
केंसर 
कालाज्वर 
काना 

कानी 
कुबड़ा 
कीड़ा 
क्षयरोग (टी0वी0) 
खाँसी 
खुजली 
खसरा 
खूनखराब 
गठिया 
गर्भपात 
गोला (तिल्ली) 
॥७॥ 

गंजा 

गाँठ 

घाव 

घेघा 

घायल 
चक्कर आना 
चेचक 

चोट 

छींक 

छोटी चेचक 
जँभाई 
जलोदर 
जहरबात 
जुकाम 
टायफायड 
टी.बी. 
डायबिटीज 
डकार 
तिजारी 
थनेल 


रोगाणां नामानि |7 


संस्कृत 

कर्णरोग:, कर्णशूलः (पुँ.), कर्णव्यथा (स्त्री.) 
कर्कटार्बुदम्‌, विषत्रणम्‌ (नपुं.), विद्रधिः (पुँ.) 
कृष्णज्वरः (पुँ.) 

काणः (पुँ.) 

काणी (स्त्री.) 

कुब्जः (पुँ.) 

कृमिः (पुं. ) 

क्षयः (पुँ.)/यक्ष्मन्‌ (पुँ.) 
कासः (पुं. ) 
कण्डू:/खर्जु:/कण्डूया (स्त्री.) 
पामा (पुँ.) 

रक्‍्तविकारः (पुँ.) 

वातरोगः, ग्रन्थिवातः, आमवातः (पुँ.) 
गर्भपातः (पुँ.) 

गुल्मः (पुँ.) 

मूकः (पुँ.) 

खल्वाटः (पु.) 

ग्रन्थि: (स्त्री.) 

ब्रणः/क्षतः (पुँ.)/क्षतम्‌ (नपुं.) 
गलगण्डः (पुँ.) 

परिखतः (पुँ.) 

भ्रमिः (स्त्री,) 

शीतला (स्त्री.) 

घातः (पुँ.)/ब्रणम्‌ (नपुं.) 
छिक्‍्का (स्त्री.) 

मसूरिका (स्त्री.) 

जुम्भः (पुँ.)/जुम्भगम्‌ (नपुं.) 
जलोदरः (पूँ.) 

विषाक्तम्‌ (नपुं.) 
पीनस/प्रतिश्यायः (पुँ.) 
सन्निपातज्वरः (पुँ.) 
राजयक्ष्मा (पु.) 

मधुमेह: (पु.) 

उद्विरणम्‌ (नपुं.) 

व्याहिकः (पुँ.) 

स्तनपाकः (पु.) 
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हिन्दी 


दमा 
दस्त 

दाद 

रद 

दाँत का दर्द 
धातुरोग 

नामर्द 

नामर्दी 

निर्मल 
निमोनिया 

नींद न आना 
पागलपन 
पीलिया 

पेचिस (संग्रहणी) 
पथरी 

प्रदर 

पेट की पीड़ा 
प्लीहा (तिल्ली) 
प्यास 

प्लेग 

पसीना 

पीप 

फफोला 
फीलपॉव (हाथीपॉव) 
फुन्सी 

फोड़ा 

बवासीर 

बहुमृत्र 

बिवाई 

बीमारी 

बुखार 
बदहजमी 

ब्लड प्रेशर 
भगन्दर 

भूख 

मलमूृत्रबंद 
मोतियाबिन्द 
मलेरिया 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- श्वासरोगः (पुँ.) 
- अतिसारः (पु.) 
+ बह.) 
-  पीड/व्यथा/वेदना (स्त्री.) 
- दन्तव्यथा (स्त्री.), दन्‍्तशूलम्‌ (नपुं.) 
- धीातुक्षीणता (स्त्री.)/धातुरोगः (पुँ.) 
- नपुंसकः, कातरः (वि.) 
-  ध्वजभज्नः (पुँ.) 
- निर्मलम्‌ (वि.), मलहीनं, स्वच्छम्‌ (नपुं.) 
- प्रलापज्वरः (पुँ.) 
- अनिद्रा (स्त्री.) 
- प्रमादः/उन्मादः/विक्षिप्त: (पुँ.) 
- पाण्डुरोगः, पीतरोगः (पुँ.) 
- प्रवाहिका/ग्रहणी (स्त्री.) 
- मृत्रकृच्छुम्‌ (नपुं.)/अश्मरी (स्त्री.) 
- प्रदरः (पु.) 
- उदरवेदना (स्त्री.) 
- उछघ्लीहा (स्त्री.) 
- पिपासा (स्त्री.) 
- महामारी (स्त्री.) 
- स्वेदः (पुं. ) 
- पूयः (पुँ.) 
- उच्छालकः (पु.) 
-  पादवल्मीकम्‌/श्लीपदम्‌ (नपुं.) 
- पिटिका (स्त्री.)क्षुद्रपिटकः (पुँ.) 
- स्फोट:, पिटकः, गण्डः (पुँ.) 
- आर्शः (नपुं.) 
- मूत्रातिसारः (पुँ.) 
- पादस्फोटः (पुँ.)/विपादिका (स्त्री.) 
-  रोगः, व्याधिः (पुँ.) 
-  ज्वरः (पुँ. ) 
- अजीर्णम्‌ (नपुं.) 
-  रकतचापः (पुँ.) 
- भगन्दरः (पु.) 
- बुभक्षा (स्त्री.) 
-  विबन्धः/आनाहः (पु.) 
- मुकताबिन्दुः (पुँ.) 
-  विषमज्वरः (पुँ.) 


हिन्दी 

मूर्च्छा 

मुँह का पकना 
मिर्गी 
मोतीझाला (मोतीझरा) 
मरीज 

रोग (बीमारी) 
लकवा 

लार 

लीवर की खराबी 
लू लगना 

शूल 

शरीर की पीड़ा 
सर्दी 

सुजाक (गर्मी) 
सूजन 
स्वप्नदोष 
हकलाना 
हकलाहट 

हैजा 

हिचकी 
हाइड्रोसील 
हार्निया 


रोगाणां/फलानां नामानि ]9 


संस्कृत 
मूर्च्छा (स्त्री.)/मोहः (पुँ.) 
मुखपाकः (पुँ.) 
अपस्मारः (पुँ.)/वातव्याधिः (पुँ.) 
मन्थरज्वरः (पुँ.) 
रुग्णः (पुँ.) 
रोगः (पु.) 
पक्षाघातः (पुँ.) 
लालन्तिका (स्त्री.) 
यकृत्विकृतिः (स्त्री.) 
आतपः (पुँ.) 
उदरशूलमू (नपुं.) 
शिरोवेदना (स्त्री.) 
शैत्यम्‌ (नपुं.) 
उष्णवातः (पुँ.) 
शोधः/शोफः (पूँ.) 
स्वप्नदोषः (पुँ.) 
अस्पष्टवक्ता, स्खलितभाषकः (वि.) 
गदगदभाषणम्‌, हकलानम्‌ (नपुं.) 
विसूचिका (स्त्री.) 
हिक्का (स्त्री.) 
आन्त्रजलम्‌ (नपुं.) 
अण्डवृद्धिः (स्त्री,) 
. 


4. फलानां नामानि ( फलों के नाम ) 


हिन्दी 


अनार 
अखरोट 
अमरूद 
अमचूर 
अंगूर 
अमावट 
अज्ञीर 

आम 

आलू बुखारा 
आडू 


संस्कृत 

दाडिमम्‌ (नपुं.) 

अक्षोटम्‌ (नपुं.), अक्षोटकः (पुँ.) 
आग्रलम/ दृढबीजम्‌/पेरुफलम्‌/बीजपूरम्‌ (नपुं.) 
आग्रचूर्णम्‌ (नपुं.) 

द्राक्षाफलम्‌ (नपुं.),मृद्वीका, स्वाद्दी (स्त्री.) 
आग्रातकम्‌ (नपुं.) 

अज्जीरम्‌ (नपुं.) 

आम्रम्‌ (नपुं.),रसालः (पुँ.) 

आरुकमू (नपुं.) 

आ्दरलिः (पुँ.) 
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हिन्दी 
आँवला 
इमली 
इलायची 
कच्चा फल 
कटहल 
कमरख 
कसेरू 
ककरी 
ककरी (फूटी) 
करीौंदा 

काजू 
काफल (कटहली) 
केला 

केथा 
किशमिश 
कचनार 
कदम्ब 
कलमी आम 
खरबूजा 
खजूर 

खाजा 

खिन्नी (खिरनी) 
खीरा 
खुमानी 
गूलर 

गाजर 

गन्ना 
चकोतरा 
चिरौंजी 
चीकू 

छुहारा 
जामुन 
तरबूज 
नारियल 
नाशपाती 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- आमलकम (नपुं.), आमलकी (स्त्री.), धात्रीफलम्‌ (नपुं.) 
- अम्लिका, तिन्रिणी, चिश्ा (स्त्री.) 
- एला (स्त्री.) 
- शलाटः (पुं.) 
- पनसमू (नपुं.) 
- कर्मरक्षम/कर्मरड्रम्‌ (नपुं.) 
_-. कसेरुः (पुँ ) 
- कर्कटी (स्त्री.) 
- मधुकर्कटी (स्त्री.) 
-  करमर्द:/करज्जः (पुँ.) 
- काजवमू (नपुं.) 
-  अश्रीपर्णिका (स्त्री.) 
-  कदलीफलम्‌, रम्भाफलम्‌ (नपुं.) 
- कपित्थम्‌ (नपुं.) 
- शुष्कद्राक्षा, मृद्दीका (स्त्री.) 
- कोविदारम्‌ (नपुं.) 
- कदम्बम/नीपफलमू (नपुं.) 
- रसाजाग्रम्‌ (नपुं.) 
- खर्बूजम्‌, दशाह्ललम्‌ (नपुं.) 
- खर्ज्रम्‌ (नपुं.) 
- मधुशीर्ष: (पुँ.) 
- शीरिकाफलमू/क्षिरिका, राजन्या (स्त्री.) 
- नत्रपुषम/उर्वासकम्‌ (नपुं.) 
-  क्षुमानी (स्त्री.) 
- उदुम्बरम्‌ (नपुं.) 
- गृज्जनम्‌ (नपुं.), दीर्घपत्रकः (पुँ.) 
- इक्षु, रसालः (पूँ.) 
- मधुजम्बीरम्‌ (नपुं.) 
- प्रियालम्‌ (नपुं.) 
- चीकुफलम्‌ (नपुं.) 
- शुष्कखर्जुरम/क्षुधाहरम्‌ (नपुं.) 
- अम्बूफलम्‌ू, जम्बुः (नपुं.) 
- कालिन्दम/कलिब्नम/तारबूजम्‌/कृष्णबीजमू (नपुं.) 
- नारिकेलम्‌ (नपुं.) 
- अमृतफलम्‌, रुचिफलम्‌, अमृताह्मम्‌ (नपुं.) 


हिन्दी 
नारंगी (संतरा) 
निमकोड़ी 
नीबू 
पाकडफल 
पीपलफल 
पिस्ता 
पीलू 
पपीता 
पोस्तादाना 
फल 
फालसा (ताडफल) 
फूट 

बेर 

बेल 
बड़हल 
बादाम 
भटकटेया 
महुआ 
मकोय 
मखाना 
मुनक्का 
मुसम्बी 
मूँगफली 
मेवा 

लौंग 
लीची 
लसोड़ा 
शरीफा 
सेव 
सहतूत 
सुपारी 
सिघाड़ा 
हर्र 

हिंगोट का फल 


फलानां नामानि 2] 


संस्कृत 
नासज़म्‌ (नपुं.) 
निम्बफलम्‌ (नपुं.) 
जम्बीरम/निम्बुकम्‌ (नपुं.) 
प्लाक्षम्‌ (नपुं.)/पर्कटी (स्त्री) 
आश्वत्थम/पिप्पलम्‌ (नपुं.) 
पिस्तम्‌, अंकोलम्‌, चारुफलम्‌ (नपुं.) 
पीलुफलम्‌ (नपुं.) 
पपीतम्‌ (नपुं.)/मधुकर्कटी (स्त्री.) 
पौष्टिकम्‌ (नपुं.) 
फलम्‌ (नपुं.) 
परुषफलम/पुन्नागम्‌ (नपुं.) 
स्फुटी (स्त्री) 
बदरीफलम्‌, कर्कन्धुः (नपुं.) 
बिल्वफलम्‌, श्रीफलम्‌ (नपुं.) 
लकुचमू (नपुं.) 
वादामम्‌, वातादम्‌ (नपुं.) 
बाहतम्‌ (नपुं.) 
मधूकफलम्‌/मधूकम्‌ (नपुं.) 
स्वर्णक्षीरी (नपुं.) 
मखान्नम्‌ (नपुं.) 
मधुरिका (स्त्री.) 
मॉतुतुज्ञः 
कलायः (पुँ.) 
शुष्कफलम्‌ (नपुं.) 
लवज्जम्‌ (नपुं.) 
लीचिका (स्त्री.) 
शेलुफलम्‌ (नपुं.) 
सीताफलम्‌, शिंशफलम्‌ (नपुं.) 
सेवफलम्‌ (नपुं.) 
तूलम्‌ (नपुं.) 
पूणीफलम्‌ (नपुं.) 
श्रुद्ञाटकम्‌ (नपुं.) 
हरीतकी (स्त्री.) 
ऐड्डुदम्‌ (नपुं.) 

. .) 
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सम्भाषण-शब्दकोषः 


5, पुष्पाणां नामानि ( फूलों के नाम ) 


हिन्दी 
अड्डुर 
अधखिली कली 
अशोक 
कमल 
कचनार 
कली 
कनेर 
कुई 
कुन्दपुष्प 
कुमुदिनी 
केवड़ा 
कोपल 
गमला 
गुड़हल 
गुलदस्ता 
गुलमेंहदी 
गुलाब 
गेंदा 
चम्पा 
चमेली 
छुई-मुई 
जपाकुसुम 


पराग 
पुष्प का रस 


संस्कृत 

प्रवालः (पुँ.) 

कुड्मलः (पुँ.) 

अशोकः (पुँ.) 

कमलम्‌ू/पह्लजम्‌/कुवलयम्‌ (नपुं.) 
काञ्चनारः/कोविदारः (पु.) 
कोरका/कलिका (स्त्री.)/कुड्मलम्‌ (नपुं.) 
कर्णिकारः/करवीर:/शतप्रासः (पुँ.) 
कल्हारम्‌ (नपुं.) 

कुन्दः/कुन्दम्‌ (नपुं.) 

कुमुद्रती (स्त्री) 

केतकी (स्त्री.), केतकम्‌, (नपुं.) 
किसलयः (पुँ../किसलयम्‌ (नपुं.) 
द्रोणपुष्पम्‌ (नपुं.), गोमला (स्त्री.) 
जपापुष्पम्‌ (नपुं.) 

स्तबकः (पुँ.) 

प्रावृटपुष्पम्‌ (नपुं.) 

पाटलः (वि.)/स्थलपद्मम्‌ (नपुं.)/शतपत्री/पृष्पराजः (पुँ.) 
गन्धपुष्पम्‌ (नपुं.) 
चाम्पेय:/नागकेसर:/चम्पकः (पुँ.)/हेमपुष्पम्‌ (नपुं.) 
मालतीपुष्पम्‌ (नपुं.), सुमना (स्त्री.) 
लज्जालुः (पुँ.) 

जपापुष्पम्‌ (नपुं.) 

हेमपुष्पिका/यूथिका (स्त्री.)/पुष्पगन्धा (पु.) 
शिरीषपुष्पम्‌ (नपुं.) 

बन्धूकः (पुँ.) 

नरगिशा (पुँ.) 

नीलकमलम/इन्दीवरम्‌ (नपुं.) 

नवमालिका (स्त्री.) 

नलिनी (स्त्री.) 

पत्रकम्‌, पर्णकम्‌ (नपुं.) 

परागः, मकरन्दः (पुँ.), पुष्पधूलिः (स्त्री.) 
पुष्पजम्‌ (नपुं.) 


हिन्दी 

पुष्प की पंखुड़ी 
फूल 
मौलसरी 

रात की रानी 
लालकमल 
बेला 
श्वेतकमल 
स्थलकमलिनी 
हरसिगार 
सूरजमुखी 
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संस्कृत 

पक्ष्मन्‌ (नपुं.) 

पंयूनमू, पृष्यम, कजुमग लय.) 
बकुलः/ मुकुलः (पुँ.)/मौलश्री: (स्त्री.) 
रात्रिगन्धा/रजनीगन्धा (स्त्री.) 
रकक्‍्तकमलम्‌/कोकनदम्‌ (नपुं.) 
मल्लिका, भूपदी (स्त्री.) 
पुण्डरीकम/कुमुदम्‌ (नपुं.) 

पद्मा (स्त्री.) 

शेफालिका (स्त्री.) 

सेवन्तिका (स्त्री.)/सूर्यकान्ति: (स्त्री.) 


6. शाकानां नामानि ( शाक-सब्जियों के नाम ) 


हिन्दी 


अरुई 
आलू 
अदरख 
कटहल 
कक 
कमरख 
करैला 
कुम्हड़ा 
कुन्दरु 
गोभी 
घिया 
छेवड़ा 
चुकन्दर 
चौराई 
टमाटर 
टिण्डा 
डंठल 
तरोई (तोरई) 
धनिया 


संस्कृत 

आलुकी (स्त्री.) 

आलुकमू (नपुं.) 

आर्द्रकम्‌ (नपुं.) 

पनसम्‌ (नपुं.) 

तुम्बीफलमू, काशीफलम्‌, कृष्माण्डम्‌ (नपुं.) 
कर्मरज़्म्‌ (नपुं.) 

कटिल्लः (पु.), कारवेल्लम्‌, कटिल्लम्‌ (नपुं.) 
कुष्माण्डम्‌ (नपुं.), पीतफला (स्त्री.) 
कुन्दरु:, बुद्धिनाशकः (पुँ.) 

गोजिह्ा (स्त्री.) 

काशीफलम्‌ (नपुं.) 

महाकोशातकी (स्त्री.) 

कन्दभेदः (पुँ.), चुकन्दरी (स्त्री.) 
अल्पमारिषः, मेघनादः, तण्डुलीयः (पुँ.) 
रकताड़ः (पुँ.)/वार्तकी (स्त्री.) 

टिण्डिश:, रोमशफलः (पुँ.) 

वृन्तम्‌ (नपुं.) 

कोशातकी, जालिनी (स्त्री.) 

वितुन्नकम्‌ (नपुं.) 
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हिन्दी 


परवल 
पालक 

पोई 

प्याज 

पुदीना 
पत्तागोभी 
फूलगोभी 
बण्डा 

बेंगन (भाटा) 
बथुआ 
भिण्डी 

मटर 

मूली 

मिर्चा 

लहसुन 
लौकी 
शकरकंद 
शलजम 
सरसों 

साग 

सूरन 

सेम 

सेम की फली 
सोया / सोवा 
सलाद 

हरा प्याज 
हरिद्रा 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
-  पटोलः (पुँ.)/पटोलकम्‌/कुलकम्‌ (नपुं.) 
- पालक्या, पालकी (स्त्री.) 
- पोतकी (स्त्री.) 
- पलाण्डु:, सुकन्दकः (पुँ.) 
- अजगन्धः, पुदिनः, व्यज्जनः (पुँ.) 
- हरितगोभी, पत्रगोभी, मुकुलगोभी (स्त्री.) 
- पुष्पशाकमू (नपुं.), गोजिह्ना (स्त्री.) 
- पिण्डालुः, शड्खालुः (पुँ.) 
- वृन्ताकम्‌ (नपुं.), भण्टाकी (स्त्री.) 
- वास्तुकम्‌ (नपुं.) 
-  रामकोशातकी/भिण्डि:ः (स्त्री.) 
- हरेणुः, कलायः, वर्तुलः, मुण्डचणकः (पुँ.) 
- मूलकमू (नपुं.)/मूलिका (स्त्री.) 
- मरिचः (पु.) 
- लकशुनमू (नपुं.) 
- अलाबुः, तुम्बी (स्त्री.) 
- शक्रकन्दः (पुँ.) 
- श्वेतकन्दः (पु.) 
- सर्षपः, कदम्बकः (पुँ.) 
- हरितकम्‌, शाकः, शिग्रुः (पुँ.) 
- शूरणः (पुँ.) 
- शिम्बा (स्त्री.) 
- ग्राम्या (स्त्री.) 
- शीतशिवा, मिश्रेया (स्त्री.) 
- सलाटुः (पु. )/शदः (पुं. ) 
- लातार्कः (पुँ.) 
- खजनी, पीतिका, पीता (स्त्री.) 

.. 


वृक्षाणां नामानि 25 


7. वृक्षाणां नामानि ( वृक्षों के नाम ) 


हिन्दी 
अंकोट 
अनार 
अमलतास 
अमरूद का वृक्ष 
अर्जुन का वृक्ष 
अशोक 
आक 
आम 
आबनूस 
आँवला 
इमली 
ईख 
एरण्ड 
केशर 
कोपल 
कचनार 
कटहल 
कदम्ब 
करील 
करीौंदा 
केंथ 
खस 
खजूर 
खेर 
गिलोय 
गूगल 
गूलर 
चंदन 
चिरचिटा 
चीड़ 
छाल 


संस्कृत 

अड्जीटः (पुं. ) 

दाडिमः (पुँ.) 
कृतमालः/आरग्वधः (पु.) 
पेरुकः (वृक्षः) (पुँ.) 
अर्जुन/वीरतरुः (पुँ.) 
अशोकः/वज्जुलः (पु.) 
अर्कः, मन्दारः (पुँ.) 
सहकारः, आग्रवृक्षः, रसालः, आग्रः (पुँ.) 
तमालः (पुँ.) 
आमलकी/धात्री/अमृता (स्त्री.) 
अम्लिका (स्त्री.) 

इक्षु., रसालः (पुँ.) 
एरण्ड:/उरुबकः (पुँ.) 
केशरः, बकुलः (पु.) 
किसलयमू (नपुं.) 
कोविदार:/चमरिकः (पु.) 
पनसः (पु.) 
नीपः/कदम्बः (पुँ.) 
करीरः(पुँ.) 
करमर्द:/सुषेणः (पुँ.) 
कपित्थ:/दधित्थ: (पुँ.) 
उशीरः (पुँ.) 

खर्जू: (पुँ.)/खर्जूरम्‌ (नपुं.) 
खदिरः/दन्तधावनः (पु.) 
गुडूची/जीवन्तिका (स्त्री.) 
गुंगुलः (पु) 
उदुम्बरः/यज्ञाड्ः (पुँ.) 
चन्दनम्‌, मलयमू (नपुं.) 
अपामार्गः (पुँ.) 

भ्रददारु: (पु.) 

वल्कलमू (नपुं.) 
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हिन्दी 


छितवन 
जड़ 
जामुन 
ढाक 
ताड़ 
देवदारवृक्ष 
धतूरा 
नागफनी 
नारियल 
नीम 
पत्ता 
पाकड़ 
पराग 
पीपल 
बकायन 
बरगद 
बबूल 
बहेड़ा 
बॉझ का पेड़ 
बाँस 
बेल 
बेंत 
महुआ 
मदार 
मेनफल 
रीठा 
लकड़ी 
लता 
लिसौड़ा 
लोध 
वन 
वृक्ष 
शीशम 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- शरदः, सप्तपर्ण: (पुँ.) 
- मूलमू (नपुं.) 
- अम्बूः (स्त्री.) 
- पलाश४किंशुकः (पुँ.) 
-. तालः (पुं, ) 
-  देवदारुः/पीतदारुः (पुँ.)/द्रुकलिमम्‌ (नपुं.) 
- धत्तृरः (पुँ.) 
-  नागवल्ली (स्त्री.) 
- नारिकेलः (पु.) 
- निम्बः,अरिष्ट:, पारिभद्रः (पुँ.) 
- पर्णम्‌ ,पत्रम्‌ (नपुं.) 
- प्लक्षः (पुँ.), पर्कटी (स्त्री.) 
- परागः (पुँ.) 
- अश्वत्थ:/पिप्पलः (पुँ.) 
- मन्दार:/परिजातकः (पु.) 
- वट/न्यग्रोधः (पुँ.) 
- करीरः, पीतपुष्पकः, बब्बूलः (पु.) 
-. विभीतकः/अक्षः (पुं. ) 
- सिन्दूरः (पुँ.) 
- वंशः (पूँ.) 
- बिल्वः/मालूरः (पु.) 
- वानीरः/वेतसः (पुँ.) 
-  मधूकवृक्ष:, मधूकः (पुँ.) 
- मन्दार/अर्कपर्ण: (पुँ.) 
-  करहाटकः (पुँ.)पिण्डीलिका (स्त्री.) 
-  फेनिल/अरिष्टः (पुँ.) 
- दारू, काष्ठम्‌ (नपुं.) 
- व्रततिः (स्त्री.) 
-  श्लेष्मातकः (पुँ.), श्लेषमान्तकम्‌ (नपुं.) 
- लोप्र/गालवः (पुँ.) 
- वनम/विपिनम/काननम्‌ (नपुं.) 
- वृक्ष/तरुः/शाखी/ पादपः/ विटपी (पुँ.) 
- शिंशपा/ पिच्छिल (स्त्री.) 


हिन्दी 


शाखा 
सतपुड़ा 
साल 
सर्ज 
सेमर 
सेंहुड़ 
हर्र 
हरसिंगार 
हिड्जोट 
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संस्कृत 
शाखा (स्त्री.) 
सप्तच्छदः/विषमच्छद: (पुँ.) 
अश्वकर्णकः, सालः, सर्जरसः (पु.) 
सर्ज: (पु. ) 
शाल्मलिः/स्थिरायुः (पुँ.)/पिच्छिला (स्त्री.) 
स्नुषीवृक्ष., शाखोटः (पुँ.) 
हरीतकी (स्त्री.) 
हरश्र॒ज्भार, पारिजातकः, रागपुष्पी (पुँ.) 
इज्भदी (स्त्री.)/तापसतरु: (पुँ.) 

.. 


8. औषधीनां नामानि ( दवाइयों के नाम ) 


हिन्दी 
अकरकरा 
अगर 
अजमोद 
अजवायिन 
अतीस 
अदरक 
अफीम 
अभरक 
अर्क 
असगन्ध 
आँवला 
ईसबगोल 
कस्तूरी 
काढ़ा 
क्लोरोफॉर्म 
कालाजीरा 
कुटकी 
कुलजञ्जन 


संस्कृत 

आकारकरभः/अकल्लकः (पुँ.) 

अगरुः (पुँ.)/जोड़कम्‌ (नपुं.) 
अजमोदा/खराश्वा (स्त्री.) 

यवानी/यवनिका (स्त्री.) 

अतिविषा/कश्मीरा (स्त्री.) 
आर्द्रकम/श्रज्ञवेरम्‌ (नपुं.) 

अहिफेनः,निफेनः (पूँ.) 

अभ्रकम्‌ (नपुं.) 

आसवः, रसः (पुँ.) 

अश्वगन्धा/वलदा/ कुष्ठघातिनी (स्त्री.) 
आमलकम/धात्रीफलम्‌ (नपुं.), अमृता (स्त्री.) 
ईषगोलम/स्निग्धबीजम्‌ (नपुं.) 

कस्तूरी (स्त्री.), कस्तुरिः, गन्धधूलिः (स्त्री.) 
क्वाथः, कषायः (पुँ.) 

मूर्च्छाकरी 

अरण्यजीर:क्षुद्रपत्र: (पुँ.) 

कम्पी/कडम्बरा (स्त्री.) 

कुलजञ्जः/गन्धमूलः (पुँ.) 
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हिन्दी 
केसर 
खश 
खस-खस 
गिलोय 
गुलाब जल 
गोली 

घाव भरना 
चन्दन 
चिकित्सा 
चित्रक 
चिरायता 
चीड़ 
छोटी इलायची 
छोटी पीपल 
जटामासी 
जायफल 
जावित्री 
जीरा 

तगर 

तज 
तारपीन 
तुलसी 
तेजपात 
त्रिफला 
द्वा 
दारुहल्दी 
दालचीनी 
देवदारु 
धनिया 
धतूरा 
नागरमोथा 
नुस्खा 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- केसरम/कुछ्ठमम्‌ (नपुं.) 
- उशीरमू, नलदलम्‌, वीरणमूलम्‌ (नपुं.) 
-  खस्खसः, खसतिलः (पुँ.) 
- गुड़्ची/अमृता (स्त्री.) 
- जपाजलमू (नपुं.) 
- वटी, गोलिका (स्त्री.) 
- ब्रणरोपनम्‌ (नपुं.) 
-  चन्दनम/श्रीखण्डम्‌ (नपुं.) 
- रोेगप्रतीकारः (पुँ.), वैद्यकम्‌, भेषजम्‌ (नपुं.) 
- चित्रकः (पुं, ) 
- तृणनिम्ब/िद्रारिः (पुँ.) 
- दारुगन्धा/चीडा (स्त्री.) 
- सृक्ष्ममैला/त्रिपुटा/वयस्था (स्त्री.) 
- पिप्पली (स्त्री.) 
- जटामासी/जटी (स्त्री.) 
- जातिफलमू/सुमनफलमू (नपुं.) 
- जातिपत्री/जातिकोषा (स्त्री.) 
- जीरकम्‌ (नपुं.), जरणः, अजीजः, कणः (पुँ.) 
- तंगरमू/नतम्‌ (नपुं.) 
- वरशणज्ज्म्‌ (नपुं.) 
- सरलखावः (पुँ.) 
- सुभगा, पावनी, पुण्या, वैष्णवी (स्त्री.) 
- तेजपत्रम/गन्धजातम्‌ (नपुं.) 
- त्रिफला (स्त्री.) 
- भेषजम्‌, औषधम्‌ (नपुं.) 
- दार्वी (स्त्री.) 
- दारुत्वम/तेजनी (स्त्री.) 
- देवदारुः (पूँ.) 
- धान्यकम्‌ (नपुं.)/धानिकम्‌ (नपुं.) 
- धत्तूरः (पु.) 
- मुस्तम्‌ (नपुं.) 
- औषधनिदानपत्रम्‌ (नपुं.) 


हिन्दी 
नौसादर 
पिचकारी देना 
फिटकरी 
बड़ी इलायची 
बहेड़ा 
बुद्धिवर्धक 
भिलावा 
मरहम 
मालकाँगनी 
मुलहठी 
मूसली 
मेथी 
मेनफल 
रसौत 

साल 

लाख 

लोंग 

वच 
वंशलोचन 
शतावर 
शल्कीका (गोंद) 
शीतलचीनी 
सज्जी 
सुंघनी 
सुहागा 
सोडा 

सोंठ 

हर 

हल्दी 

हींग 
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संस्कृत 
नरसारः/नौसादरः (पुँ.) 
बस्तिकर्म (नपुं.) 
फाटकी/श्वेता/स्फटी (स्त्री.) 
बहुला/मेहला/बृहदेला (स्त्री.) 
बिभीतकः/कलिद्रुमः/भूतवासः (पुँ.) 
मेध्या (स्त्री.) 
भिल्लातकः (पुँ.) 
लेपः (पु.) 
कनकप्रभा/मेध्या (स्त्री.) 
मधुयष्टिः/यष्टिका (स्त्री.) 
मूषली, मूषलिका, अर्शेध्नी, हेमपुष्पा (स्त्री) 
मेथिका, गन्धबीजा (स्त्री.) 
मदनः/छर्दनः (पुँ. ) 
रसगर्भम/रसाज्जनम्‌ (नपुं.) 
सालनिर्यासः (पुँ.) 
लाक्षा/कीटजा (स्त्री.) 
लवडज्जम्‌, वारिजम्‌ (नपुं.) 
वचा (स्त्री.) 
वंशलोचनमू (नपुं.) 
शतावरी/शतमूली/नारायणी/बहुसूता (स्त्री.) 
कुन्दरुः/कुन्दः (पुँ.) 
कोषफलम्‌ (नपुं.) 
स्वजिंका,स्वर्जि: (स्त्री.) 
नस्यम्‌ (नपुं.) 
लोहद्रावी (स्त्री.)/ट््लणः (पुँ.) 
सूर्यक्षारः (पुँ.) 
शुण्ठटी (स्त्री.), नागरम्‌,विश्वम्‌ (नपुं.) 
हरीतकी/अभया/शिवा (स्त्री.) 
हरिद्रा/काञ्चनी/पीता/मड्नला (स्त्री.) 
हिल्लः, जतुकम्‌ (नपुं.) 

. 
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सम्भाषण-शब्दकोषः 


9, उपस्कराणां नामानि ( मसालों के नाम ) 


हिन्दी 
अजवाइन 
अदरख 
अमचुर 
इलायची 
कत्था 
कपूर 
कालानमक 
कालीमिर्च 
छोटी पीपल 
जीरा 
तेजपात 
दालचीनी 
धनियाँ 
नमक 
पान 
पुदीना 
मसाला 
मिर्चा 
मेथी 

मोठ 

राई 
लालमिर्च 
लौंग 
समुद्री नमक 
सुपारी 
सेंधानमक 
सोंठ 
सौंफ 
हल्दी 
हींग 


संस्कृत 

अजमोद:ः (पुँ.)/यवानी/ अजमोदिका (स्त्री.) 

आर्द्रकम्‌ (नपुं.) 

आम्रचूर्णम्‌ (नपुं.) 

एला (स्त्री.) 

खदिरम्‌ (नपुं.) 

कर्पूरः (पुँ.), कर्पूरम्‌ (नपुं.) 

कृष्णलवणमू (नपुं.) 

कृष्णमरिचम्‌,कोलकम्‌ (नपुं.) 

पिप्पली (स्त्री.) 

जीरकम्‌, जरणमू (नपुं.) 

तेजपत्रम्‌ (नपुं.) 

दारुत्वचम्‌ (नपुं.) 

धान्यकमू (नपुं.) 

लवणमू (नपुं.) 

ताम्बूलम्‌ (नपुं.) 

अजगन्धः/पुदिनः (पुँ.) 

वेशवारः, उपस्करः, सम्भारः (पूँ.) 

मरिचम्‌ (नपुं.) 

मेथिका, गन्धबीजा (स्त्री.) 

वनमुद्गः (पुँ.) 

राजिका, राजी (स्त्री.), रक्तसर्षपः (पुँ.) 

रक्तमरिचम्‌/लड्ढा (नपुं.) 

लवज्ञ्म्‌ू , देवकुसुमः (पूँ.) 

समुद्रलवणम्‌ (नपुं.) 

पूगम/पूगफलम्‌ (नपुं.) 

सैन्धवम्‌ (नपुं.) 

शुण्ठी (स्त्री.), नागरम्‌ (नपुं.) 

शतपुष्पा/मधुरा/मधुरिका (स्त्री.) 

हरिद्रा, काञ्चनी, पीता (स्त्री.) 

हिल्नः ,(पु./नपुं.), रामठम्‌, रमठमू (नपुं.) 
.. ..) 


पशूनां नामानि 3] 


0. पशूनां नामानि ( पशुओं के नाम ) 


हिन्दी 

ऊंट 

ऊँटनी 
ऊदबिलाव 
एक बार ब्याई गाय 
एक वर्ष का बछड़ा 
काला हरिण 
कुत्ता 

कुतिया 

कुत्ता (पागल) 
कुत्ता (शिकारी) 
कछआ 
खच्चर 
खरगोश 

खुर 

खेखर 

गधा 

गधी 

गाय 

गलुत्था 
गिलहरी 


गीदड़ (सियार) 
गीदड़ी (सियारिन) 
गैंडा 

गोह 

घड़ियाल 

घोड़ा 

घोड़ी 

घोड़े का बच्चा 
चीतल 

चीता 

पक 

तेन्दुआ 


संस्कृत 

उष्ट/क्रमेलकः (पुँ.) 

उष्ठी, वागी, लम्बोष्ठी (स्त्री.) 
उदविडालः (पू.) 

गृष्टिः (स्त्री.) 

वष्कयः (पुँ. ) 

कृष्णसारः (पुँ.) 

कुक्कुरः सारमेयः, श्वान्‌ (पूु.) 
कुक्कुरी, शुनी, सरमा (स्त्री.) 
अलर्कः, उन्मत्तः (पुँ.) 
कालेयकः (पु.) 

कच्छपः, कूर्म (पुँ ) 

खच्चरः, अश्वतरः (पुँ.) 
शशकः,शशः (पुँ.) 

खुरः, शकः (पुँ.) 

खिड्डिरिः (पुँ. ) 

गर्दभ:/खरः/ रासभः (पु.) 
गर्दभी, खरी (स्त्री.) 

गौ:/धेनुः (स्त्री.) 

गलकम्बलः (पुँ.) 
वृक्षशायिका (स्त्री.)/चिक्रो डः/वृक्षमार्जारः/ 
काष्ठमार्जार:/ चमरपुच्छः (पु.) 
श्रुगालः, गोमायुः, शिवालुः (पूँ.) 
श्रगाली, शिवा (स्त्री.) 
गण्डकः/खड्गः/ गण्डः/ खड्गमृगः (पुँ.) 
गोधा/गोधिका (स्त्री.) 

ग्राहः (पु. ) 

अश्वः, घोटकः, तुरगः,घोटकः, हयः, वाजी (पुँ.) 
अश्वा/घोटिका/ बडवा (स्त्री.) 
किशोरः (पुँ. ) 

चित्रमृगः (पुँ.) 
चित्रकायः/शार्दूलः/ चित्रकः (पुँ.) 
पृष्ठयः, स्थौरी (पुँ.) 

तरक्षु: (पुँ.) 
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हिन्दी 

थन 

दम 

नीलगाय 
नेवला 

पूँछ 

बकरा 

बकरी 

बच्छा 

बाघ 

बाधिन 
बारहसिंगा 
बन्दर 

बँदरिया 
बिलाव 
बिल्ली 

बेल 

बैल का कूबड़ 
भालू 

भेड़ 

भेड़िया 

भेंसा 
भेंस 
रीछ 
रोज 
लँगूर 
लोमड़ी 
शेर 
साही 
साँड 
सुअर 
सूअरी 
हिरन 
हिरनी 
हथिनी 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- ऊथस्‌ , आपीनम्‌ (नपुं.) 
-  दुम्बकः, पिच्छः (पुँ.) 
- गवयः, गवयी, वनधेनुः (पूँ.) 
-  नकुलः (पु.) 
- पुच्छः, लाड्जलम्‌ (नपुं.) 
- अजः,छागः (पुँ.) 
- अजा, छागी (स्त्री.) 
- वत्सः, तर्णकः (पुँ.) 
- व्याप्रः,द्वीपी, शार्दूलः (पुँ.) 
- व्याप्री (स्त्री.) 
-  शम्बरः (पुँ. ) 
- वानरः, कपिः, शाखामृगः, कीशः (पुँ.) 
- वानरी (स्त्री.) 
-  बिडालःार्जारः (पुँ.) 
-  बिडाली/मार्जारी (स्त्री.) 
-  वृषभः, बलदः, बलीवर्द:ः (पुँ.) 
- ककुदः (पुँ.), ककुद्‌ (स्त्री.) 
-  भल्लूकः, ऋक्षः,भालूकः (पुँ.) 
-  मेषः/एडकः/ ऊर्णायुः (पुँ.) 
- वृकः, इहामृगः (पुँ.) 
-  महिषः, कलुषः (पु.) 
- महिषी, कलुषा (स्त्री.) 
- कऋऋ्षः (पुँ.) 
-  रुरुः (पु.) 
- लाह्जलिनू (पु.) 
- लोमशा, लोमाली (स्त्री.) लोमशः (पूँ.) 
- सिंहः, केसरी, मृगेन्द्रः, वनाधिपः (पुँ.) 
- शल्लकी (स्त्री., शल्यः, शल्यकः (पुँ.) 
- बलीवर्द:, गोपतिः,षण्ड:, वृषभः (पुँ.) 
- शूकर/वराहः (पुँ.) 
- वराही, शूकरी (स्त्री.) 
- हरिणः/मृग/ कुरख्ः (पूँ.) 
- हरिणी/मृगी (स्त्री.) 
- हस्तिनी, करिणी (स्त्री.) 


हिन्दी 
हाथी 
हाथी का बच्चा 


पक्षीणां नामानि 33 


संस्कृत 
गजः, हस्ती, करी, कुज्जरः (पुँ.) 
कलभः/करिशावकः (पुं.) 

.. 


. पक्षीणां नामानि ( पक्षियों के नाम ) 


हिन्दी 

अण्डा 
अबाबील 
उल्लू 

कबूतर 

कबूतरी 

कुरर 

कोयल 

कौआ 

क्रोड्च 

खज्जन 
खुटकपरिया (कठफोड़वा) 
गरुण 

गिरगिट 

गीध 

घोंसला 

चकवा 

चकवी 

चकोर 
चमगादड़ 
चिड़िया (गौरैया) 
चिरोटा (नरचिड़िया) 


संस्कृत 
अण्डम्‌ (नपुं.),पेशी (स्त्री.), कोषः(पुँ.) 
कृष्णचटका (स्त्री.) 

उलूकः,कौशिकः, घूकः, दिवान्धः (पुँ.) 
कपोतः, पारावतः (पु.) 

कपोती (स्त्री.) 

कुररः (पुँ.) 

कोकिलः/पिकः परभृतः (पुँ.) 

काकः, वायसः , ध्वांक्षः (पुँ.) 

क्रौज्च:ः, खज्जरीटः (पुँ.) 

खज्जनः (पुँ.) 

दावघाट:/काष्ठकुट्टः (पुँ.) 

गरुणः (पुँ.) 

कृकलासः (पुँ.) 

गृश्रः (पु. ) 

नीडम्‌ (नपुं.), कुलायः, खगालयः (पुँ.) 
चक्रवाकः, चक्रकोकः (पुँ.) 

चक्रवाकी (स्त्री.) 

चकोरः, चन्द्रिकापायी (पुँ.) 

जतुका, अजिनपत्रा (स्त्री.) 

चटका (स्त्री.) 

चटकः, कलविद्ढः (पुँ.) 

चिल्लः, चिल्ला, आतापी (पु.) 

चज्चुः त्रीटिः (स्त्री.) 

लघुमक्षिका (स्त्री.) 

कारण्डवः,मरुलः (पुँ.) 
षट्चरण:/शलभः (पुं.) 

टिट्टिभी (स्त्री.) 

टिट्विभः (पुं. ) 
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हिन्दी 

तीतर 

तोता 
नीलकण्ठ 
पक्षी 

पंख 

पण्डुक (पनड॒ब्बी) 
पपीहा 
पपीहिन 
पिंजड़ा 
बगुला 

बटेर 

बतख 
बुलबुल 
मादा बतख 
बया 

बाज 

भरदूल 

मुर्गा 

मुर्गी 

मेना 

मोर 

मोर की पँख 
मोर पँख का चिह्न 
मोर की कलगी 
मोरनी 
लावापक्षी 
सारस 
सारसी 
हरियल 

हंस 

हंसी 
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संस्कृत 
- तित्तिरः (पुँ.) 
-- शुकः/कीरः (पुँ.) 
-  नीलकण्ठः, चाषः, किकीदिविः (पु.) 
- पक्षी, खगः, विहगः, विहड्गमः (पुँ.) 
- पक्षः (पु.), डयनम्‌, पत्रम्‌,पतत्रम्‌ (नपुं.) 
- श्वेतकपोतः (पुँ.) 
- चातकः, सारक्षः (पूँ.) 
- चातकी (स्त्री.) 
- पज्जरम्‌ (नपुं.) 
- बकः, कह्वः (पुँ.) 
-  लावः, लावकः (पुँ.) 
- वर्तकः (पुँ.) 
- बुलबुलः (पु.) 
- वर्तिका (स्त्री.) 
- सुगृह/चज्चूसूचकः (पुँ.) 
- श्येनः, शशादनः (पुँ.) 
-  भारद्वाजः, व्याप्राटः (पुँ.) 
- कुक्‍्कुटः, ताग्रचूड:, चरणायुधः (पुँ.) 
- कुक्‍कुटी (स्त्री.) 
- सारिका, शारिका, मदना, चित्रलोचना (स्त्री.) 
- मयूरः, बर्हिनू, शिखी (पुँ.) 
- पिच्छम्‌ , बर्हः (पुँ.) 
“*  अन्डकाः, मेचकः (पुँ.) 
- शिखा, चूडा (स्त्री.) 
- मयूरी (स्त्री.) 
- भरद्वाजः (पुं.) 
- सारस:ः, पुष्कराहवः (पुँ.) 
- लक्ष्मणा, सारसी (स्त्री.) 
- हारीतः (पुँ.) 
- हंसः, मरालः (पु.) 
- हंसिनी/वरटा/ चक्राड़ी (स्त्री.) 

.. ..) 
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2. कीटानां नामानि ( कीड़े-मकोड़ों के नाम ) 


हिन्दी 
अजगर 
कनखजूरा 
केंचुआ 
कीड़ा 
केंकड़ा 
खटमल 
गिरगिट 
घुन 

घोंघा 
चींटा 
चींटी 
चूहा 
चुहिया 
डुदुन्दर 
छिपकली 
जुगनू 
जुआ (जूँ) 
जोंक 
झींगुर 
डाँस 
तिलचट्टा 
तितली 
दीमक 
दीमक का टीला 
नाग 

नाग की मणि 
नागिन 
पतंगा 
पनिहा साँप 
बे 


बिच्छू 


संस्कृत 

अजगरः, शयुः, बाहसः (पुँ.) 
कर्णजलौका (स्त्री.) 

किज्चुलुकः, गण्डूपदः (पुँ.) 
कृमिः/कीटः/ कीटकः (पुँ.) 

कर्कटकः, कुलीरः (पुँ.) 

मत्कुणः, उत्कुणः (पुँ.) 
कृकलासः,सरटः, सरटः (पुँ.) 

घुणः (पुँ.) 

शम्बुकः, कोषस्थः (पुं. ) 

पिपीलकः, पिपीलः (पुँ.) 

पिपीलिका, पिपीली (स्त्री.) 

मूषकः, मूषः, आखुः (पुँ.) 

मूषिका, मूषा, गरिका (स्त्री.) 

छुछन्दरी (स्त्री.) 

गृहगोधिका, मुषली, गृहालिका (स्त्री) 
खद्योतः, प्रभाकीटः, ज्योतिरिज्गणः (पुँ.) 
यूका, केशटः, षटपदी (स्त्री.) 

रक्‍्तपः (पुँ.)/जलौका (पुँ.) 

झिल्लिका, झिल्ली (स्त्री.) 

दंशः, कण्टकः (पुँ.), वनमक्षिका (स्त्री.) 
तैलपः (पूँ.) 

शलभः, चित्रपतड्भः, तित्तिरः (पुँ.) 
उपदीका, सीमिका, वग्री, पुत्तिका (स्त्री.) 
सीमिकः (पुं. ) 
सर्प/भुजज्ञ:/नाग:/फणकरः/ फणधरः (पुँ.) 
नागमणिः (स्त्री.) 

भुजज्जी/सर्पिणी (स्त्री.) 

पतज्भ:ः, शलभः, पत्रचिल्लः (पुँ.) 
अर्गदः (पुँ.) 

वरटा, गन्धाली (स्त्री.) 

वृश्चिकः (पुं. ) 
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हिन्दी 

बिच्छू का डंक 
भौंरा 

मकड़ी 

मकड़ी का जाला 
मक्खी 

मक्खी (शहद) 
मच्छर 

मछली 

मेंढक 

मेंढकी 

लीख 

सर्प का डसना 
सॉप 

सांप केंचुल 
सीपी 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- अलमू (नपुं.) 
- भश्रमर:/द्विरिफ-/ अलिः (पूँ.) 
-  मर्कटकः, ऊर्णनाभः (पुँ.), लूता, बृहल्लूता (स्त्री.) 
- मर्कट जालम्‌ (नपुं.) 
- मभक्षिका, माचिका (स्त्री.) 
- मधुमक्षिका, सरधा (स्त्री.) 
-  मशकः, वज़तुण्डः (पुँ.) 
-  मत्स्यः/मीनः (पु. ) 
- मण्डूकः (पु.) 
- मण्डूकी (स्त्री.) 
- लिक्षा, रिक्षा (स्त्री.) 
- दंशनमू (नपुं.) 
- अहिः, सर्पः, भुजंगः, उरगः (पुँ.) 
-  कजख्चुकः, निर्मोकः, अहित्वचः (पुँ.) 
- शुक्तिः (स्त्री.) 

.. .) 


3. पशुपक्ष्यादीनां ध्वनयः ( पशु-पक्षियों की आवाज ) 


हिन्दी 
कुत्ते भौंकते हैं 


कौवे काँव-काँव करते हैं 


गधे रेंकते हैं 
गीदड़ चीखते हैं 
गौंवें रम्भाती हैं 


घोड़े हिनहिनाते हैं 
चिड़ियां चीं-चीं करती हैं 
बिल्लियाँ ग्याऊ म्याऊँ करती है 


भेड़िये गुर्राति हैं 
भैंसे रम्भाती हैं 
मेंढक टर्रते हैं 
शेर दहाड़ते हैं 


सबेरे मुर्गे बोलते हैं 
साँप फुफकारते हैं 


हाथी चिग्घाडते हें 


संस्कृत 
-. शवानः बुक्कन्ति 
-  काकाः कायन्ति 
- गर्दभाः रासन्ते 
- क्रीष्टाः क्रोशन्ति 
- गावः रभन्ते 
- आअश्वाः ह्वेषन्ते 
- पक्षिण: चीभन्ते 
-  बिडालाः षीवन्ति 
- वृकाः रसन्ति 
- महिष्यः रभन्ते 
-  दर्दुराः रुवन्ति 
-  सिंहाः गर्जन्ति, नदन्ति 
- प्रातः कुक्कुटाः सम्प्रवन्ति 
- सर्पाः फृत्कुर्वन्ति 
- गजाः बुंहन्ति 

] .] 


खाद्यपदार्थानां नामानि 37 


4. खाद्यपदार्थाणां नामानि ( खान-पान की वस्तुओं का नाम ) 


हिन्दी 
अचार 
अण्डा 
अनरसा 
अमचूर 
आटा 
इमरती 
एग-फ्राई 
कचालू 
कचोड़ी 
कढ़ी 
काञ्जी 
काफी 
कुलफी 
कुलथी 
केक 
खस्तापूरी 
खॉँड 
खिचड़ी 
खीर 
गजक 
गुड़ 
गोलमाल 
घी 
चटनी 
चपाती 
चबैना 
चाट 
चाय 
चायपानी 
चिउड़ा 
चीनी 
चीला 


संस्कृत 

सन्धितम्‌, सन्धानम्‌ (नपुं.) 
अण्डम्‌ (नपुं.) 

इन्दुरसा (स्त्री.) 

आम्रचूर्णम्‌ (नपुं.) 

चूर्णम/पिष्टकम्‌ (नपुं.) 

अमृती (स्त्री.) 

भष्माण्डम्‌ (नपुं.) 

पक्वालुः (पुँ.) 

पिष्टिका, माषगर्भा, कर्चरिका, कचौरिका (स्त्री.) 
तेमनम्‌ (नपुं.), क्वथिता (स्त्री.) 
काजड्जिकम्‌ (नपुं.) 

कफष्नी,हर्षदा (स्त्री.) 

कूलपी (स्त्री.) 

कुलत्थः (पुँ.) 

मधुरपिष्ट कम्‌ (नपुं.) 

शष्कुली (स्त्री.) 

खण्डम्‌ (नपुं.), मत्स्यण्डी (स्त्री.) 
खेचर:/ कृशरः (पुँ.)/कृशरा (स्त्री.) 
क्षीरात्रम/पायसम्‌/क्षीरम्‌ (नपुं.) 
गजकः (पुँ.) 

गुडः (पुँ.) 

वर्तुलम्‌ (नपुं.) 

घृतम्‌, आज्यमू (नपुं.) 

अवलेह: (पुं. ) 

पोलिका (स्त्री.) 

चर्वणम्‌ (नपुं.) 

अवदंशः (पु.) 

चायम्‌ (नपुं.), कामरूपिका (स्त्री.) 
चायपानम्‌ (नपुं.) 

चिपिटान्नम्‌ (नपुं.) 

सिता, शर्करा (स्त्री.) 

चित्रापूपः (पुँ.) 
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हिन्दी 
चौसेला 
जलपान 
जूस 
टोस्ट 
डबलरोटी 
तहरी 
तेल 
द्ही 
दहीबड़ा 
दालमोट 
दाल 
द्ध 
नमक 
नमकीन 
नमकीन सेव 
पकवान 
पका अन्न 
पकोड़ा 
पकोड़ी 
पनीर 
पपड़ी 
परथन 
पराठा 
पान 
शाप 
पुआ 
पुलाव 
पूड़ी 
पेंउसरी 
पेस्ट्री 
पोस्ता 
फुलकी 
फुलौरी 
बड़ा 
बड़ी 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
-  चिपिट: (पु. ) 
- जलपानमू (नपुं.) 
-- शूर्प:/रसः (पु. ) 
- भ्रष्टापूपः (पूँ.) 
- अभ्यूषः (पुँ.) 
- तापहरी (स्त्री.) 
- तैलम्‌ (नपुं.) 
- दधि (नपुं.) 
-  दधिवटकः (पुँ.) 
- दालमुद्‌गः (पुँ.) 
- सूपः (पु.) 
- दुग्धमक्षीरम्‌/ पयः (नपुं.) 
-  लवणमू/सैन्धवम्‌ (नपुं.) 
- लावणिकम्‌ू, लवणान्नम्‌ (नपुं.) 
-  लवणसूत्रकः, सूत्रकः (पुँ.) 
- पक्‍्वान्नम्‌ (नपुं.) 
- सिद्धान्नम्‌ (नपुं.) 
-  पोटलः, पक्वटः (पूँ.) 
-  पक्‍्ववटी/पक्ववटिका/ पोटली (स्त्री.) 
-  किलाटः (पुँ.), प्रनीरम्‌ (नपुं.) 
- पर्पटी (स्त्री.) 
- परिस्तरणम्‌ ,शुष्कचूर्णम्‌ (नपुं.) 
- पृूपिका/पोलिक/ प्ररोटिका (स्त्री.) / प्ररोटः (पुँ.) 
- ताम्बूलम्‌ (नपुं.) 
- पर्पटी (स्त्री.)/पर्पटम्‌ (नपुं.)/पर्पटः (पुँ.) 
- अपूषः, पूषः (पुँ.) 
- पुलाकः (पु.) 
- पूलिका/पूरिका/शष्कुली (स्त्री.) 
- पीयूषः (पुँ.)/पेयूषम्‌ (नपुं.) 
- पिछष्टान्नम्‌ (नपुं.) 
- पौष्टिकम्‌ (नपुं.) 
- पूपला / पोलिका (स्त्री.) 
-  माषवटी, पुष्पवटी (स्त्री.) 
-. वटकः (पुँ ) 
- वटी (स्त्री.) 


हिन्दी 

बाटी 
बिस्कुट 
बेसन 

ब्रेड 

भर्ता 

भात 

भाँग 

मक्खन 
मदिरा 

मठरी 

मट्‌ठा 
मलाई 
मसाला 

मांस 
मालपुआ 
मसालेदार पदार्थ 
मावा (खोया) 
मिस्सा आटा 
मिश्री 

मिस्सी रोटी 
मुख्बा 

मूँग 

राजमा 
रायता 

रास्ते का कलेवा 
रोंगी 

लंच 

लप्सी 

लस्सी 

लावा 
लोभिया 
लौंग 

शहद 

शाक 
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संस्कृत 

अज्जरकर्कटी (स्त्री.) 

पिष्टकः (पुँ.)/पिष्टिकम्‌ (नपुं.) 
बेसनम्‌/चूर्णम्‌/ चणकचूर्णम्‌ (नपुं.) 
सुपिष्टकम्‌ (नपुं.) 

भर्त्रिम्‌ (नपुं.) 

भक्तम्‌, ओदनम्‌, पकवाः, तण्डुलाः (नपुं.) 
मातुलानी/भज्जा (स्त्री.) 
नवनीतम्‌/दुधिजम्‌/ दघ्िजम्‌ (नपुं.) 
मदिरा (स्त्री.), मद्यम्‌ (नपुं.) 
मठकः (पु.) 

तक्रम/गोरसम्‌ (नपुं.) 

सन्‍्तानिका (स्त्री.) 

उपस्करः, व्यज्जनमू (पु.) 
आमिषम/पिशितम्‌ (नपुं.) 
मल्लपूपः,पिष्टकः (पुँ.) 
व्यज्जनम्‌ (पुँ.) 

किलाट: (पुं. )क्षीरविकृतिः (स्त्री.) 
मिश्रचूर्णम्‌ (नपुं.) 

सिता, सितोपला, शर्करजा (स्त्री.) 
मिश्रिका (स्त्री.) 

खाण्डवः, फलोपस्करः, गाण्डारवः,मिष्टपाकः (पुँ.) 
मुद्गः (पु.) 

राजमाषः (पुँ.) 

दाधेयम्‌, राज्यक्तम्‌ (नपुं.) 
पाथेयम्‌ (नपुं.) 

सितमाषः (पुँ.) 

सहभोजः (पु.) / मध्याह्ृभोजनम्‌ (नपुं.) 
लप्सिका /यवागूः (स्त्री.) 

दधिकम्‌ (नपुं.) 

लाजाः (स्त्री.) 

लोभ्यः, दीर्घबीजः (पुँ.) 

लवज्ञम्‌ (नपुं.) 

मथधु/माक्षिकम्‌ (नपुं.) 

शाकमू (नपुं.) 
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हिन्दी 
शुष्कमांस 
सत्तू 
समोसा 
सिरका 
सुबह का नास्ता 
सुपारी 
सेवई 
सेंडविच 
सोंठ 
सौंफ 


हलुवा 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- वल्लूरः (पुँ.) 
- सक्तुः (पुँ.) 
- त्रिकोणिका (स्त्री.)समोषः (पुँ.) 
- शुक्तम्‌ , एकमम्लमौषधम्‌ (नपुं.) 
- प्रातराशः (पुँ.) 
- पूणम्‌,पूृगीफलम्‌,क्रमुकम्‌ (नपुं.) 
- सूत्रिका/सिमिता (स्त्री.) 
- सम्पुटाशः (पूँ.) 
- शुण्ठी (स्त्री.), शुष्कमार्द्रकम्‌ (नपुं.) 
- शतपुष्पा, सिच्छत्रा, अतिच्छत्रा, मिसिः (स्त्री.) 
- संयावः 

.. ..) 


5. मिष्टान्नानां नामानि ( मिठाइयों के नाम ) 


हिन्दी 
आइसक्रीम 
इमरती 
कलाकन्द 
कुलफी 
खॉड 
खाजा 
खीर 
खुरमा 
गजक 
गुझिया 


गुझिया में भरी जाने वाली गुली 


गुड़ 
गुलाब जामुन 
घेवर 
चाकलेट 
चीला 


संस्कृत 
- पयोहिमम्‌ (नपुं.) 
- अमृती (स्त्री.) 
- कलाकन्दः (पुं.) 
- हिमानी (स्त्री.) 
- खण्ड: (पुं. ) 
- मधुशीर्ष: (पुं.) 
- पायसमू (नपुं.) 
- खण्डपालः (पुँ.) 
- गजकः (पुँ.) 
- संयावकम्‌ (नपुं.) 
- पिष्टान्नम्‌ (नपुं.) 
- गुडः (पुँ.) 
- दुग्धपूषिका (स्त्री.) 
- घृतवरपिष्टपुरः/घृतपूरः (पुँ.) 
- चाकलेहः (पुँ.) 
- चित्रापूषः (पुँ.) 


पपड़ी 

पेठे की मिठाई 
पेड़ा 

फेनी 
बताशा 
बर्फी 

बरफ 
बालूशाही 
मलाई 
मिठाई 
मिश्री 

मीठी गोली 
मुख्बा 
मोती पाक 
मोहनभोग 
रबड़ी 
रसगुल्ला 
राब 

लज्च 
लड्डू 
लौंज 
शक्कर 
शकक्‍्करपारा 
सूजी का हलवा 
स्लाईस 


मिष्ठान्नानां नामानि 4] 


संस्कृत 
कुण्डली/कुण्डलिका (स्त्री.) 
मिष्टिका (स्त्री.), गुल्यः (पुँ.) 
सपीतिः (स्त्री.) 
पिष्ठान्नम्‌ (नपुं.) 
पर्पटी (स्त्री.) 
कौष्माण्डम्‌ (नपुं.)/कौष्माण्डी (स्त्री.) 
पिण्डः (पुँ.)/पिडिका (स्त्री.) 
फेनिका (स्त्री.) 
वाताशः (पुँ.)/मीनाण्डिः (स्त्री.) 
हेमी/चक्रिका (स्त्री.) 
हिममू (नपुं.) 
मधुमष्ठ:/मिष्टमष्ठ: (पूँ.) 
सन्‍्तानिका (स्त्री.) 
मिष्ठान्नम/मधुरान्नम्‌ (नपुं.) 
सितोपला (स्त्री.) 
मधुरगुल्यः (पुँ.) 
मिष्टपाक:/गाण्डरवः (पुँ.) 
मुक्तापाकः (पुँ.) 
मोहनभोगः (पूँ.) 
क्षैरेयी, कूर्चिका, किलटिकाएस्त्री.), क्षैेरेयम्‌ (नपुं.) 
रसगोलः (पुँ.)/रसगोलकम्‌ (नपुं.) 
मत्स्यण्डी (स्त्री.)फणितम्‌ (नपुं.) 
सहभोजः (पु.)/मध्याह्रभोजनम्‌ (नपुं.) 
मोदकः (पुँ.)/मोदकम्‌ (नपुं.) 
लजवः (पुँ.) 
सितः (पुँ.)/सिता/श्वेतशर्करा/शर्करा (स्त्री.) 
शर्करापालः (पुँ.) 
संयावः/संयावकः (पुँ.) 
शल्कमू (नपुं.) 

. 
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सम्भाषण-शब्दकोषः 


6. अन्नानां नामानि ( अनाजों के नाम ) 


हिन्दी 


अन्न 
अरहर 
अलसी 
उरद 
कस्सा 
कागुनी 
कोदों 
गेहूँ 
चना 
चावल 
जौ 
ज्वार (जोधरी) 
तिल 


धान 

पसाई (फसही) 
बाजरा 

मुट्ठी 

मक्का 

मटर 

मड॒वा (महीन चावल) 
मसूर 

मोठ 

राई 

लोविया 
वॉसमती चावल 
साँवा 

सम्बालू चावल 
सरसों 

साठी चावल 
सूजी 


संस्कृत 
- अन्नम/धान्यम्‌ (नपुं.) 
- आढकी/तुवरी (स्त्री.) 
-  अतसी (स्त्री.) 
- माषकुरुविन्दः (पुँ.) 
- त्रिपुटः (पुँ.) 
- बवड्जुनी, प्रियज्ज (स्त्री.) 
- कोद्रवः/कोरदूषः (पुँ.) 
- गोधूमः (पुँ.) 
-  चणकः, वाजिभक्ष्यः (पुँ.) 
- 0एण्डुलः (पुं. )अक्षताः (पुं. ) 
- यवःेध्यः (पुँ.) 
-  यावनाल%/(पुं.)/यवान्नधरी (स्त्री.) 
- तिल (प.) 
- दालिः (स्त्री.)द्विदलम्‌ (नपुं.) 
- त्रीहिः (स्त्री.)/धान्यम्‌ (नपुं.)/शालिः (पुँ.) 
- वनद्रीहिः (स्त्री.)/नीवारः (पुँ.) 
- वी (स्त्री.)प्रियज्जः (पुँ.) 
-  यावनालः (पु.) 
-  महाकायः/मकायः (पु.) 
-  कलायः/करेणुः/वर्तुलः (पूँ.) 
- मण्डकः (पु.) 
- मसूरः/रागदालिः (पुँ.) 
- मकुष्ठ;/वनमुद््‌गः (पुँ.) 
-  राजिका/राजी/ रक्तसर्षपः (स्त्री.) 
-  राजमाषः (पुँ.) 
- अप्वोदनम्‌ (पूँ.) 
- श्यामा (स्त्री.)/सूपश्रेष्ठ: (पुँ.) 
- इन्द्राणिका (स्त्री.) 
- सर्षप//कदम्बकः (पुँ.) 
- पेष्टिका (स्त्री.) 
- कल्यमू (नपुं.) 

.. 
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7. रसाणां नामानि ( स्वादों के नाम ) 


हिन्दी 


कड़वा 
कसेला 

खट्टा 

खारा 

चटपटा 

तीखा 

बदबू 

बकुल का गन्ध 
मीठा 

सुगन्धि 


संस्कृत 
कटुः (पुँ.) 
कषायः (पुँ.) 
अम्लः (पुँ.) 
लवणः (पुँ.) 
मधुरतिक्तम्‌, कटोलम्‌, तीक्ष्णम्‌ ,स्वादु (नपुं.) 
तिक्तः (पुँ.) 
दुर्गन्‍्धः (पुँ.) 
परिमलः (पु.) 
मधुरः (पुँ.) 
सुरभिः (वि.) 
. 


8. वस्त्राणां नामानि ( कपड़ों के नाम ) 


हिन्दी 


अँगरखा 
अँगौछा 


अँगिया 

आँचल 

ऊन 

ऊँनी 

ओढ़नी (दुपट्टा) 


अंडरवियर (जांधिया) 
ओवरकोट 

कमरबंद 

कम्बल 

कनात 

कपड़ा 

कमीज (सर्ट) 

कोट 


संस्कृत 

अज्गरक्षिका (स्त्री.) 

उपवस्रम्‌ , अज्लीक्षम्‌ , अज्गप्रोच्छनम्‌ (नपुं.),गात्रमार्जनी 
(स्त्री.), अंगोच्छः ,प्रोज्छः (पुँ.) 

अक्लिका (स्त्री.) 

अज्चलः (पुँ ) 

ऊर्णा (स्त्री.), ऊर्णम्‌ (नपुं.) 

राक्‍्डुवम्‌, और्णम्‌ (नपुं.) 

प्रच्छदपटः, उत्तरीयाउ्चलः (पुँ.), द्विपटी (स्त्री.), 
उत्तरीयम्‌ (नपुं.) 
कटिवस्त्रम्‌,कच्छपटम्‌,अन्तर्वख्रम्‌ (नपुं.) 

वृहतिका (स्त्री.), लम्बकद्चुकः (पुँ.) 

कटिसूत्रम्‌ (नपुं.)/रसना (स्त्री.)/परिकरः (पुँ.) 
कम्बलः, रलल्‍लकः, तल्पः (पु.) 

अपटी (स्त्री.),कन्त्राणम्‌ (नपुं.), काण्डपटः (पुँ.) 
वस्त्रम/चीरम्‌/वसनम्‌ (नपुं.) 

युतकम्‌, निचोलम्‌ (नपुं.), काञ्चुकी (स्त्री.) 
कोटः:/प्रावारकः (पुँ.) 


ट 


हिन्दी 

कुर्त्ता 

कुर्ती 

खड़ाऊंँ 

| 

गलेबंद 

गाती (कछनी) 
घाघरा (लहगा) 
घूँघट 

चप्पल 

चमड़े के दस्ताने 
चादर (ओढ़ने के लिए) 
चादर (बिछाने के लिए) 
चुन्नी 

चोली 

चौतई 

जनेऊ 

जाकेट 

जीन्स 

जूता 

टोपी 

फ्लू 

तकिया 

जेब 

तौलिया 

दरी 

दस्ताने 


दुतयी 
धोती 
नाइटड्रेस 
नाड़ा 
नायलोन 
पगड़ी 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 

निचोलः, कज्चुकः (पुँ.), करांशुकम्‌ (नपुं.) 
अज्गरक्षिका (स्त्री.) 

चरणपादुका, कोशी, काष्ठपादुका (स्त्री.) 

गर्द: (पुँ.)/तूलसंस्तरः (पुँ.)/तूलतल्पम्‌ (नपुं.) 
गलबन्धनांशुकम्‌, गलबन्धः (नपुं.) 

उरस्फुटम्‌ (नपुं.) 

चण्डातः/अर्धोशुकम्‌ (नपुं.) 

अवगुण्ठनमू (नपुं.) 

पादुका, पादरक्षा (स्त्री.) 

गोधा (स्त्री.) 

प्रावारः/उत्तरीयः/ प्रच्छदः (पुँ.)/शय्याच्छादनम्‌ (नपुं.) 
आच्छादकमू (नपुं.) 

चीरी (स्त्री.) 

चोलः/कूर्पासकः/कज्चुकः (पुँ.) 

चतुर्भद्जी (स्त्री.) 

उपवीतम/ब्रह्मसूत्रम्‌ (नपुं.) 

उरच्छदः/अज्गरक्षकः (पुँ.) 

जीनः (पुँ.) 

उपानह,पादुका (स्त्री.), पादत्राणम्‌ , पादत्रम्‌ (नपुं.) 
शिरखाणम/टोपिका (स्त्री.) 

उललोचः/पटवासः (पूँ.) 

उपधानम्‌ (नपुं.), शिरोधानी (स्त्री.) 
पुटकः/कोशः (पूँ.) 

प्रोड्छः (पुँ.), प्रोड्छनम्‌ (नपुं.) 

सप्तरड्डी (स्त्री.)आस्तरणम्‌ (नपुं.)/कटः (पुँ.) 
हस्तकोशः, हस्तवापः (पु.), हस्तत्राणम्‌ (नपुं. 
द्विवचन) 

द्विभज्जी (स्त्री.) 

वेष्टि: (स्त्री.), धौतवस्त्रम, परधानीयम्‌ , अधोवखम्‌ (नपुं.) 
नक्तम्‌, नक्तकम्‌ (नपुं.) 

नीवी, वसनग्रन्थिः (स्त्री.) 

नवलीनकमू (नपुं.) 

शीर्षपटकः(पुँ. ), शिरस्त्राणमू उष्णीषम्‌, शिगोवेष्टनम्‌ (नपुं.) 


हिन्दी 


पटका 
पर्दा 
परिधान 
पलड्पोश 
पतलून 
पर्स 
पायजामा 
पेटीकोट (साया) 
पन्ट 
फीता 
फ्राक 
बटन 
बनियान 
बिछोना 
ब्लाउज 
बुर्का 
मच्छरदानी 
मफलर 
मरेठा 
मोजा 
रजाई 
रुमाल 
रुई 

रेशम 
लंगोट 
लहँगा 
लुंगी 

लोई 

वस्त्र 
शेरवानी 
शाल 
सलवार 
साड़ी 
सती 


पं 


वस्त्राणां नामानि 45 


संस्कृत 

शिरोवखत्रम्‌ , अवपातनम्‌ (नपुं.), पटकः (पु.) 
यवनिका (स्त्री.)अवगुण्ठनम्‌ (नपुं. )/तिरस्करिणी (स्त्री.) 
परिधानम्‌ (पुँ.), परिच्छदनम्‌ (नपुं.) 
शय्याच्छादनमू (नपुं.) 

जद्धावस्त्रमू (नपुं.) 

धनभखिरिका (स्त्री), धनकोषः, धनस्यूतः (पु.) 
पादयामा (स्त्री.)/पादांशुकम्‌ (नपुं.) 
अन्तरीयम्‌,अर्थोीरुकम्‌ (नपुं.), शाटी,शाटकः(पुँ.) 
उरुकमू (नपुं.)/पादांशुकम्‌ (नपुं.) 

सूत्रम्‌ (नपुं.)/पट्टबन्धः (पुँ.) 

अर्धनिचोल: (पुं. ) 

कुड्मलः (पुँ.), बूतम्‌, बटनम्‌ (नपुं०), वीटिका (स्त्री.) 
अन्तर्युतकम्‌ (नपुं.) 

शय्या (स्त्री.),आस्तरः (पुँ.), आस्तरणम्‌ (नपुं.) 
कज्चुलिका (स्त्री.)/कज्चुकः (पुँ.) 

निचोलः, प्रच्छदपटः (पु.) 

मशकहरी (स्त्री.)/ मशकारिः (पुँ.) 
गलबन्धनांशुकम्‌, गलाविष्टनम्‌,कण्ठांशुकम्‌ (नपुं.) 
शिरस्कम्‌ , शिरख्राणम्‌ (नपुं.) 

पादत्राणम्‌ (नपुं.)/पादकोशः (पुँ.) 

नीशारः (पुँ.)/तूलिका (स्त्री) 

करवस्त्रम्‌ (नपुं.) 

कर्पासः, तूलः (पूँ.) 
कौशेयःक्षौमम/दुकूलम्‌/कौशेयम्‌ (नपुं.) 

कौपीनम्‌ (नपुं.) 

चण्डातकम्‌ (नपुं.) 

चित्रवेष्टिट, धौतिका (स्त्री.), वस््रखण्डम्‌ (नपुं.) 
रलल्‍लकः (पु.)/दुकूलम्‌ (नपुं.) 

वसनम/वस्त्रम्‌ (नपुं.) 

प्रावारकम्‌ (नपुं.) 

राह्नवम्‌ (नपुं.) 

स्यूतवरः (पु.) 

शाटिका/शाटी (स्त्री.) 

कर्पासम्‌ (नपुं.) 
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हिन्दी 
सेज 
स्वेटर 
स्कर्ट 
हाफ पैण्ट 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- शब्या (स्त्री.)शयनीयम्‌ (नपुं.) 
- ऊर्णावरकम्‌, उर्वरिकम्‌, स्वेदकम्‌, स्वेदिरम्‌ (नपुं.) 
_-.निचोलः (पुँ ) 
- अधधेरुकमू (नपुं.) 


9. आभूषणानां नामानि ( गहनों के नाम ) 


हिन्दी 
अँगूठी 
आरसी 


एक लड़ी का हार 


कड़ा 
कर्णफूल 
करधनी 

कमर का धागा 
कण्ठा 

कंगन 

कान की बाली 
गहना 

घड़ी 

घुँघरू 

चूड़ी 

चूड़ामणि 

चोटी का गहना 
छागल 

झांझर 

झुमका 

टिकुली 

टीका 

ताबीज 

नथुनी 

नाक का फूल 
नामाज्लित अँगूठी 


संस्कृत 
- अज्जुलीयकम्‌ (नपुं.), ऊर्मिका (स्त्री.) 
- मुकुरः, आदर्शः (पुँ.), हस्ताभरणम्‌ (नपुं.) 
-  एकावली (स्त्री.) 
-  कटकः/वलयः (पु.) 
- क्णपूरः (पुँ.)/कर्णिका (स्त्री.) 
-  मेखला/काञ्ची/रशना (स्त्री.) 
- कटिसूत्रम्‌ (नपुं.) 
- कण्ठाभरणम्‌ (स्त्री.)कण्ठिका/ ग्रैवेयकम्‌ (नपुं.) 
- कंह्लणम/करभूषणम्‌ (नपुं.) 
- कुण्डलम/कर्णवेष्टनम्‌ (नपुं.) 
- अलड्लारः (पु.), आभरणम्‌ , आभूषणमू (नपुं.) 
- घटिका (स्त्री.) / घटी (स्त्री.) 
- विड़िंणी, क्षुद्रपण्टिका (स्त्री.), मज्जीरम्‌ (नपुं.) 
-  काचवलयमू (नपुं.), काचवलयः (पुँ.) 
- चूडामणिः (स्त्री./शिरोरत्नम्‌ (नपुं.) 
- बालपाश्या (स्त्री) 
-  पदचारुकः (पु.) 
- विक्लिणी (स्त्री.) 
- कर्णलोलकमू (नपुं.) 
-  ललाटाभरणमू (नपुं.) 
- ललाटाललड्लारः (पुँ.) 
- तायकमू (नपुं.) 
- छोलिका (स्त्री.), नासाभरणम्‌, नासिकाभरणम्‌ (नपुं.) 
- नासापुष्पम्‌ (नपुं.) 
- मुद्रिका (स्त्री.) 


हिन्दी 

पहुँची 

पायजेब 
पुष्पमाला 

पायल 

पैर का कड़ा 

पैर का छल्‍्ला 
बाली 

बिन्दी 

बाजूबन्द (ब्रेसलेट) 
बालपिन 

बिछुआ 

बुलाक 

बेणी 

मणि 

माला 

मुकुट 

मोतियों की कण्ठी 
मोतियों की माला 
मोतियों का हार 
लच्छा 

लम्बी कण्ठी 
लॉकेट 

वेणी 

सोने का कड़ा 


हँसुली 
हाथ का तोहा 
हाथ की घड़ी 


हीरा (डायमण्ड) 
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संस्कृत 

कटकः/वलयः/आवापकः (पु.) 
झाड्भतम्‌ (नपुं.)/नूपुरः (पुँ.) 
पुष्पमाला, सख्रज्‌ (स्त्री.) 

पादकटकः (पुँ.)/नूपुरम्‌ (नपुं.) 
पादकटकः, हंसकः (पुं0) 
चरणरागी (पुँ.) 

कुण्डलम्‌ (नपुं.)/ताटड्डः (पुँ.) 
तिलकमू (नपुं.) 

केयूरम/अड्गभदम्‌ (नपुं.) 

वेणीग्रन्थिः (स्त्री.) 

मज्जीरम्‌ (नपुं.) 
वरमौक्तिकम्‌/नासाभरणम्‌ (नपुं.) 
स्त्रीमस्तकाभरणम्‌ (नपुं.) 

मणि: (पु. ) 

माला (स्त्री.) 

मुकुटम्‌, किरीटम्‌ (नपुं.), मुकुटः (पुँ.) 
उरःसूत्रिका (स्त्री.) 

मुक्तावली (स्त्री.) 

मुक्ताहारः (पुँ.) 

पादाभरणम्‌ (नपुं.) 

ललत्तिका (स्त्री.) 

कण्ठभूषा (स्त्री.) 

मूर्धथाभरणम्‌ (नपुं.), वेणिका (स्त्री.) 
हेमकटकम्‌/स्वर्णवलयम्‌ (नपुं.) 
ग्रैवेयम्‌, ग्रैवेयकम्‌,जत्रुकम्‌, जतु (नपुं.) 
त्रोटकम्‌ (नपुं.) 

हस्तघटी (स्त्री.) 

वज्रम्‌ (नपुं.) 


.. 
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सम्भाषण-शब्दकोषः 


20. श्रुद्भधाराणां नामानि 


( साज-सज्जा वाली वस्तुओं के नाम ) 


हिन्दी 


अबीर 

आयना (सीसा) 
द््त्र 

उबटन 

ऐनक (चश्मा) 
कंघी 

काजल 
कनफूल 

क्रीम 

गुलाल 

चन्दन 

चूड़ी 

चोटी में गुथी हुई माला 
जूड़ा 

ट्थपेस्ट 

ड्रेसिंग टेबिल 
तिलक 

दाँत का ब्रश 
दाँत कुरेदने की सूई 
नेलपॉलिश 
पाउडर 
बालपिन 

बिन्दी 

बुक्का 

ब्रुश 

ब्रुशी 
मंगलटीका 
मज्जन 

महावर 

माला 


संस्कृत 

अबीरम्‌ (नपुं.) 

मुकुरः/दर्पण:/आदर्शः (पुँ.) 

गन्धतैलम्‌ (नपुं.), पटवासकः (पुँ.) 
उद्वर्तनम्‌ (नपुं.), अद्गभराग:,अड्जलेपः (पु.) 
उपनेत्रम्‌ (नपुं.) 

प्रसाधनी/कल्लतिका (स्त्री.)/ कड्लुतम्‌ (नपुं.) 
कज्जलम/अज्जनमू्‌ (नपुं.) 

कर्णिका (स्त्री.), कर्णपूरः (पुँ.) 

नवनीतम्‌ (नपुं.)/मुखलेपः/कृत्रिमलेपः (पुँ.) 
गुलालमू (नपुं.) 

चन्दनमू (नपुं.) 

काचवलयः (पू.) 

आपीड: (पु. ) 

जूट: (पुँ.) 

दन्तपिष्टिकम/दन्तफेनकम्‌ (नपुं.)/ दन्तफेनः (पुँ.) 
श्रद्लरफलकम्‌ (नपुं.) 

तिलकमू (नपुं.) 

दन्तकूर्चः (पुँ.) 

दन्‍्तशोधिनी/दन्तसूची (स्त्री.) 

नखरज्जनम्‌ (नपुं.)/नखरज्जिका (स्त्री.)/ नखरागः (पुँ.) 
सुवासकम/सुवासः/प्रावदरः (पुँ.)/ चूर्णकम्‌ (नपुं.) 
केशसूचिका (स्त्री.) 

बिन्दु: (पुँ.)/ललाटाभरणम्‌ (नपुं.) 

पटवासकः (पुँ.) 

रोममार्जनी (स्त्री.) 

लोममयी मार्जनी (स्त्री.) 

ललाटिका (स्त्री.) 

दन्तचूर्णम्‌/दन्तफेनकम्‌ (नपुं.) 
लाक्षारस-/अलक्तकम्‌ (नपुं.)/अलक्तकः (पु.) 
माल्यम्‌ (नपुं.), माला (स्त्री. 


हिन्दी 

मेंहदी 

मोम 

रूस (रूज) 
लिपिष्टिक 
साबुन 

साबुन (कपड़ा) 
सिंगार 

साबुन (नहाने) 
सिंगारदान 
सिन्दूर 

सुरमा 

स्नो 


हिन्दी 
अगरबत्ती 
अँगीठी 
अरगनी 
अलार्म घड़ी 
आलमारी 
आरामकुर्सी 
आँवा 
ओखर 
इन्धन 
इस्तरी 

ईंट 

उपला 
कनस्तर 
कनात 
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संस्कृत 
मेन्धिका/मेदिका/मज्जिष्ठा (स्त्री.) 
द्रावकः (पुँ.) 
कपोलरख्जनम्‌ (नपुं.) 
ओष्टर|्जनम्‌ (नपुं./ओष्ठरागः (पूँ.) 
फेनिलम्‌/फेनकम्‌ (नपुं.) 
वस्त्रफेनिलमू, वस्रफेनकम्‌ (नपुं.) 
श्रद्धारः (पुँ.), अलझ्जरणम्‌,मण्डनम्‌, भूषणम्‌ (नपुं.) 
स्नानफेनिलम्‌, स्नानफेनकम्‌ (नपुं.) 
श्रुद्धारधानम/श्र॒ज्ञरपिटकम्‌ (नपुं.) 
सिन्दूरम्‌ (नपुं.) 
कपोताज्जनम्‌, ख्रोतोड्जनम्‌ (नपुं.) 
हैमम्‌ (नपुं.) 

_ 


2. गृहोपयोगिवस्तूनां नामानि 
( घर की उपयोगी वस्तुओं के नाम ) 


संस्कृत 
अगरुवर्तिका, गन्धवर्तिका (स्त्री.) 

अग्नीष्टिका, अज्भारशकटी, अज्भारधानी, हसन्ती (स्त्री.) 
लड़नी (स्त्री.) 

प्रबोधनघटी (स्त्री.) 

आधानी, आधानिका, काष्ठमज्जूषा (स्त्री.) 
आसन्दः (पुँ.),सुखासनिका,सुखासन्दिका (स्त्री.) 
आवाकः (पु.) 

उलूखलम/उदूखलम्‌ (नपुं.) 

इध्यम्‌/इन्धनम्‌/ ज्वलनकाष्ठम्‌ (नपुं.) 

स्तरकी (स्त्री.), वख्रस्तरस्योपकरणम्‌ (नपुं.) 
इष्टका (स्त्री.) 

करीषम्‌,गोमयपिण्डम्‌ (नपुं.) 

कर्णस्त्रम्‌ (नपुं.) 

काण्डपटः (पुँ.) 
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हिन्दी 
कमण्डलु 
कम्बल 
कर्छली 
कराही 
कटोरी 
कठौती 
कील 
कुज्जी 
किंवाड़ 
कुप्पी 
कुर्सी 
कुल्हाड़ा 
कुल्हाड़ी 
केंची 
केलेण्डर 
खलबट्टा 
खाट 
पलज़् की पाटी 
खुण्टी 
खूँटा 
खिड़की 
खिलोना 
गद्दी 
गलीचा 
गागर 
गुलदस्ता 
गुदड़ी (कथरी) 
गेंद 

घड़ा 
घड़ी 
चक्की 
चकला 
चटाई 
चम्मच 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
-. कमण्डलुः (पुं. ) 
-. कम्बलः (पुँ. ) 
-  कम्बि:/दर्वी (स्त्री.) 
- . कटाहः (पुं. ) 
- कंसः (पु.)/कंसिका (स्त्री.)/कंसम्‌ (नपुं.) 
- गलन्तिका/कर्करी (स्त्री.) 
- कीलकमू (नपुं.) 
- कुज्जिका/तालिका (स्त्री.) 
- कपाटः (पु.) 
- स्नेहपात्रम्‌ (नपुं.) 
- आसन्दिका (स्त्री.)/आसन्दः (पुँ.) 
- कुठारः (पुँ.) 
- कुठारिका (स्त्री.) 
- कर्त्तरी (स्त्री.) 
-  दिनदर्शिका (स्त्री.) 
-  खलल्‍लः (पुँ.) 
- खटवा (स्त्री.) 
- पल्यइ्लुपट्टिका (स्त्री.) 
- नागदन्तः (पुँ.) 
-. कीलकः (पुं. ) 
- गवाक्षः (पुं.)/वातायनम्‌ (नपुं.) 
- क्रीडनकम्‌ (नपुं.) 
- गर्दिका (स्त्री.) 
-  कुथः (पु. ) 
-  गगरः (पु.) 
- पुष्पदानी (स्त्री.) 
- कन्था (स्त्री. 
-  कन्दुकः (पुँ.)/कन्दुकम्‌ (नपुं.) 
-  घट:/कलशः (पुँ.) 
- घटी, घटिका (स्त्री.) 
- पघरट्टः (पुँ.)पेषणयन्त्रमू (नपुं.)/ पेषणी (स्त्री.) 
- पिष्टिशिला (स्त्री.) 
+* लोड (पुं. ) 
-. यमसः (पु. ) 


हिन्दी 


चरखा 
चरखे का तकुआ 
चलनी 

चप्पल 

चबूतरा 

चादर 

चाकू 

चाभी 

चारों ओर मुड़ने वाली कुर्सी 
चारपाई 

चिराग 

चूल्हा 

चौकी 

छकड़ा 

छ्ड़ी 

छाता 

छींका 

छ्री 

छोटा बक्सा 
जाल 

जाला 

जीना (सीढ़ी) 
जूता 

झाड़ू 

झूला 

झोपड़ी 

झोला 
ट्यूबलाइट 
टार्च 

टेलीफोन 
टोकरी 

डाइनिंग टेबिल 
डिब्बा 

डेस्क 
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संस्कृत 

तर्कुलासकः (पुँ.) 

तर्कः (पुँ.) 

चालनी (स्त्री.), तितउः (पुँ.) 
पादरक्षा (स्त्री.) 

कुट्टिमः (पुँ.) 
शय्याच्छादनम्‌/शब्यच्छदम्‌ (नपुं.) 
असिपुत्रम्‌ (नपुं.)/छरिका (स्त्री.) 
कुड्चिका (स्त्री.) 

दर्पः (पुँ. ) 

शय्या (स्त्री.) 

दीपकः (पुँ. ) 

चूल्लिका (स्त्री.)/चुल्लिः (स्त्री.) 
चतुष्की (स्त्री.)/चतुष्पादिकः (पुँ.) 
शकटः (पुँ.)/शकटम्‌ (नपुं.) 
यष्टिका (स्त्री.), दण्डः (पुँ.) 
छत्रम/आतपत्रम्‌/ जलत्रम्‌ (नपुं.) 
शिक्यम्‌ (नपुं0) 

छरिका (स्त्री.) 

पेटिका (स्त्री) 

जालमू (नपुं.) 

वागुरा (स्त्री.) 

आरोहणम्‌, सोपानम्‌ (नपुं.) 
पादत्राणम्‌ (नपुं.)/पादुका (स्त्री.) 
मार्जनी, सम्मार्जनी, शोधनी (स्त्री.) 
दोला (स्त्री.) 

उटजः (पुँ.) 

स्यूतः (पुँ.) 

दण्डदीपः (पु.) 

हस्तदीपिका (स्त्री.)/करदीपः/सम्पुटकः (पुँ.) 
दूरभाषः (पुँ.) 

कण्डोलः (पुँ.) 

भोजनफलकम्‌ (नपुं.) 
सम्पूरक:/करण्डकः (पुँ.) 
लेखनपीठम्‌ (नपुं.) 


2, 


हिन्दी 

डोरा 

डोंगी 

तखत 

तकला 

तकली 

तकिया 

तराजू 

तराजू का पलड़ा 
तराजू की डण्डी 
तीली 

तवा 

तिजोरी 

थाली 

थैला 

थैली 
दन्तमज्जन 
दरेती (पक्कड) 
दाँत खोदनी 
दातून 
दियासलाई 
दीया 

दीवट 

दोना 

धागा 

नॉव 

नीवार 

पत्तल 

पलंग 

पंखा 

पंखा (हाथ का) 
परात 

पीढ़ा 

पासंग 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- सूत्रम्‌ (नपुं.)/तन्तुः (पुँ.) 
- दोला (स्त्री.)हिन्दोलः (पूँ.) 
- काष्ठपटलमू (नपुं.) 
- तर्कः (पुँ.)/सूत्रवेष्टनम्‌ (नपुं.) 
के तर्कुटिः (स्त्री.) 
- उपधानमू (नपुं.) 
- तुला (स्त्री.) 
- तुलाफलकमू (नपुं.) 
- तुलादण्डः (पुँ.) 
- शलाका (स्त्री.) 
- ऋणजीषम्‌ (नपुं.) 
- शेवधिः (स्त्री.) 
- स्थालिका (स्त्री.) 
- स्यूतः (पूँ.) 
- भखिका (स्त्री.) 
_-  दनन्‍्तफेनः (पुं. ) 
- दात्रम्‌ (नपुं.) 
-  दन्तशोधनी (स्त्री.) 
-  दन्तधावनम्‌ (नपुं.) 
- दीपशलाका, अग्निषेटिका (स्त्री.) 
- दीपकः, दीपः (पुँ.), दीपकम्‌ (नपुं.) 
- दीपस्तम्भः (पुँ.) 
- पपत्रपुटम्‌ (नपुं.) 
- तन्‍्तुः (पुँ.), सूत्रम्‌ (नपुं.) 
-  नौका/तरणिः (स्त्री.) 
- नीवारः (नपुं.) 
- पपत्राली/पत्रावली (स्त्री.) 
- पर्यद्भ/पल्यडछ्ढः (पुं.) 
- व्यजनमू (नपुं.) 
- तालवृन्तकम्‌/हस्तव्यजनमू (नपुं.) 
- पिठरम/पर्त्रिमू (नपुं.) 
- पीठमू (नपुं.)/पीठिका (स्त्री.) 
- तुलाकूटः (पुँ.) 


हिन्दी 


पासा 
पेंचकस 

पेटी 

प्रेस 

प्याला 

फर्नीचर 

फ्रिज 

बटन 

बटलोई 

बल्ब 

बत्ती 

बाँस की पिटारी (झौआ) 
बाल्टी 

बिजली की बत्ती 
बेलन 

बेंच 

बैट्री (सेल) 
बोतल 

बोरसी (बरोसी) 
बोरा 

बेलगाड़ी 

भट्टी 

मथानी 
मलसिया 
माचिस 

मूसल 

मोगरी (थपका) 
मृगछाला 

मेज 

मोमबत्ती 

मोम 

रस्सी 
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संस्कृत 

अक्षः (पुं.)/अक्षम्‌ (नपुं.) 
कीलकवेधिका (स्त्री.) 
पेटिका/मज्जूषा (स्त्री.) 

समीकरः (पु.) 

चषकः (पुं. ) 

उपस्करः (पु.)/काष्ठीयम्‌ (नपुं.) 
हिमीकरः (पुँ ) 

कुड्मलः (पुँ.) 

पिठरः (पुँ.)/स्थाली (स्त्री) 
गोलदीपः (पुँ.) 

वर्तिका (स्त्री.) 

करण्डः (पु.) 

द्रोणी (स्त्री.) 

विद्युज्ज्योतिः (स्त्री.) 

बेल्लनम्‌ (नपुं.) 
काष्ठासनम/फलकम्‌ (नपुं.) 
विद्युत्कोषः (पुं. ) 
काचकूृपिका/कूपी (स्त्री.) 
अग्नीष्टिका/हसन्ती (स्त्री.) 
गोणी (स्त्री.)शणपुटः (पुँ.) 
गन्त्री (स्त्री.)/शकटयानम्‌ (नपुं.) 
भ्राष्टिका (स्त्री.) 

मन्थानः, मथी (पु.) 
मल्लिका/कौशिका (स्त्री.) 
अग्निषेटिका (स्त्री.) 
मुसलम/अयोग्रम्‌ (नपुं.)/ मूसलः (पु.) 
लोष्टभेदनः (पूँ.) 

कृष्णाजिनम्‌ (नपुं.) 

उत्पीठिका (स्त्री.)/फलकम्‌/काष्ठपीठम्‌ (नपुं.) 
मधूच्छिष्टवर्तिः, सिक्‍्थवर्त्तिका (स्त्री.), दीपपादपः (पुँ.) 
सिक्‍्थम्‌ (नपुं.) 

रज्जुः (स्त्री.) 
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हिन्दी 
लालटेन 
लैम्प 
सिल 
सिल का बट्टा 
सन्दूक 
साँकल 
सरौता 
सियेफल 
सीढ़ी 
सुआ 
सुई 
सूपा 
स्ट्ल 
स्टील 
स्टोव 
सोफा 


सिकहर 


हीटर 
हेंगर 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
आवृत्तदीपिका (स्री.), प्रदीपकोशः ,काचदीपः (पुँ.) 
नेयदीपः (पूँ.) 
शिला (स्त्री.), शिलापट्टम्‌ (नपुं.) 
शिलावटकम्‌ (नपुं.) 
मज्जूषा (स्त्री.) 
अर्गला (स्त्री.)अर्गलम्‌ (नपुं.) 
शह्लुला (स्त्री.) 
वक्रदीपः (पुँ.) 
सोपानम्‌ (नपुं.) 
बृहत्सूची (स्त्री.) 
सूची/सूचिका (स्त्री.) 
सूर्पम/प्रस्फोटनम्‌ (नपुं.) 
संवेशः (पुँ.)/उच्चपीठम्‌ (नपुं.)/ सन्दिका (ख्री.) 
आयसमू (नपुं.) 
उद्ध्मानम्‌, अश्मन्तकमू (नपुं.) 
तल्पासन्दी (स्त्री.) 
शिक्यम्‌ (नपुं.) 
विद्युत्कुड्चिका (स्त्री.) पिज्जः (पुँ.) 
तापकमू (नपुं.) 
अवलम्बकः (पुँ.) 

.. ..) 


22. पात्राणां नामानि ( बर्तनों के नाम ) 


हिन्दी 
अँगीठी 
इमामदस्ता 
कटोरा 
कटोरी 
कठौती 
कड़ाहा 
कड़ाही 
कण्डाल 


संस्कृत 

अग्नीष्टिका।हसन्ती/ अज्ञारशकटी (स्त्री.) 
लोहभाण्डम्‌ (नपुं.) 

कंसः (पु.), कटोरम्‌ (नपुं.) 

कटोरिका, कसोरिका (स्त्री.) 

काष्ठपात्रम्‌ (नपुं.) 

कटाहः, कर्परः (पुँ.) 

कटाहः (पुँ.), स्वेदनी (स्त्री) 

वारिधिः (पुँ.) 


हिन्दी 

करछल 

काँच का जार 
काँच का गिलास 
कुल्हड़ 

कुल्हिया 

कुकर 

केतली 

गिलास 

घड़ा 

चम्मच 

चिमटा 

चिलमची 

जलेबी बनाने की तई 
ट्ब 
टीपॉट 
टोकरा 
टोकरी 

तवा 

तसला 
तस्तरी 

थाली 

दोना 

पतीली (बटलोई) 
पत्तल 

परात 
पानदान 
पीकदान 
प्याला 

प्लेट 

पेटी /ट्रैंक 
बर्तन 

बाल्टी 
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संस्कृत 

दर्वी/कम्बी (स्त्री.)/ कडच्छदकः (पुँ.) 
काचघटी (स्त्री.) 

काचकंसः (पुँ.) 

मलल्‍लकः/चषकः (पु.) 

मल्लिका (स्त्री.) 

वाष्पस्थाली (स्त्री.) 

कन्दुः/गलन्तिका (स्त्री.) 
चषकः/गल्लकः (पुँ.)/ पानपात्रम्‌ (नपुं.) 
घटः/कुम्भ:/ कलशः (पुँ.) 

चमसः (पु. ) 

कड्भमुखः/सन्दंशः (पुँ.) 

हस्तधावनी (स्त्री.) 

पिष्टपचनम्‌ (नपुं.) 

बृहत्दोणी (स्त्री.) 

चायपात्रम्‌ (नपुं.) 

कण्डोलः (पु.) 

कण्डोलिका (स्त्री.) 

तवी, तप्तिका (स्त्री.), ऋजीषम्‌ (नपुं.) 
धिषणः (पुँ.), धिषणा (स्त्री.) 

शरावः (पुँ.)/उपस्तरी (स्त्री) 
स्थालिका, थालिका (स्त्री.) 
पत्रपुटःद्रोण:, पुटकः (पुँ.), द्रोणा (स्त्री.) 
स्थाली, पातिली, चरुः (स्त्री.) 
पत्रस्थालिका (स्त्री.), पत्तलम्‌ (नपुं.) 
परामत्रमू, परायतम्‌ (नपुं.), महास्थालिका (स्त्री.) 
ताम्बूलकरण्डः (पुँ.) 

पतद्ग्रहः, पद्दग्राही (पुँ.) 

चषकः (पु.)/पानपात्रम्‌ (नपुं.) 

शरावः (पुँ.)/आस्थालिका (स्त्री.) 
मज्जूषा (स्त्री.) 

भाण्डम्‌, भाजनम्‌, पात्रम्‌ (नपुं.) 
उदज्चनम्‌ (नपुं.), जलधरी (स्त्री.) 
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हिन्दी 

बोतल 

मलसा 

मिट्टी की प्याली 
लोटा 

संसी 

सॉस / पैन 
सुराही 

स्टोव 

हड़िया 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
काचकूपकः, कूषपी (पुँ.) 
मल्लिका (स्त्री.) 
कुण्डिका (स्त्री.) 
गण्डूकः/करकः (पु.) 
सन्दंशिका (स्त्री.), कह्लमुखः (पू.) 
उखा (स््री.) 
कर्करी, जलशीतिका (स्त्री.) 
उद्ध्मानम्‌ (नपुं.) 
हण्डिका (स्त्री.) 

. 


23. धातूनां नामानि ( धातुओं के नाम ) 


हिन्दी 


अभ्रक 
कसकूट 
काँच 

कांसा (फूल) 
खड़िया मिट्टी 
गन्धक 

गेरू 

गोमद 
चन्द्रकान्तमणि 
चाँदी 

चुन्नी 

चुम्बक 

जर्मन सिल्वर 
जस्ता 

ताँबा 

तूतिया 
नीलम 

नीला थोथा 
पद्मराग 


संस्कृत 
अभ्रकम/गिरिजामलम्‌ (नपुं.) 
कांस्यकूटः (पुँ.) 

काञ्चः (पुं. ) 

कांस्यम्‌ (नपुं.) 
खटिका/कक्खटी (स्त्री.) 
गन्धकः,गन्धरसः (पुँ.) 
गैरिकः (पुँ.), गैरिकम्‌ (नपुं.) 
गोमेदः (पूँ.) 

चन्द्रकान्तः (पुँ.) 

रजतम्‌, रुप्यम्‌ (नपुं.) 
माणिक्यमू (नपुं.) 

चुम्बकः (पुँ.) 

चन्द्रलौहम्‌ (नपुं.) 

यशदम (नपुं.) 
ताम्रम/ताग्रकम्‌ (नपुं.) 
तुत्थाञ्जनम्‌ (नपुं.) 

इन्द्रनीलः (पुँ.) 

तुत्थम्‌ (नपुं.) 

पद्मरागः (पुँ.)/शोणरत्नम्‌ (नपुं.) 


हिन्दी 


पन्ना 
पारा 
पीतल 


पुखराज 
फिटकरी 
मरकतमणि 
माणिक 
मूँगा 

मोती 

रत्न 

रॉगा 
लहसुनिया 
लाख 
लोहा 
शिलाजीत 
सिन्दूर 
सीसा 
सोना 


स्टेनलेस स्टील 


हरताल 
हिंगुल 
हीरा 
हस्तिमुक्ता 


धातूनां / वाद्ययन्त्राणां नामानि 57 


संस्कृत 
मरकतमू (नपुं.) 
पारदः (नपुं.), चपलः (वि.), रसः (नपुं.) 
रीतिः (स्त्री.),पीतलकम्‌, पित्तलम्‌, पीतलम्‌ (नपुं.), 
आरकूटः (पूँ.) 
पुष्यरागः (पुँ.) 
स्फटिका, स्फुटी (स्त्री.) 
अश्मगर्भ: (पूँ.) 
माणिक्यम्‌ (नपुं.) 
विद्रुम:/ पद्मरागः (पुँ.)/प्रवालम्‌ (नपुं.) 
मौक्तिकम्‌ (नपुं.) 
मणि:, रत्नम्‌ (नपुं.) 
सज्जम/त्रपु/वज्नम्‌ (नपुं.) 
वेदूर्यम्‌ (नपुं.) 
लाक्षा (स्त्री.) 
आयसम्‌, लोहम्‌ (नपुं.), अयः, लौहः (पुँ.) 
शिलाजीतम/गरियम/अश्मजम्‌ (नपुं.) 
सिन्दूरम्‌ (नपुं.) 
सीसम्‌ (नपुं.) 
स्वर्णम/सुवर्णम/कनकम्‌/कार्तवम्‌/काञ्चनमू (नपुं.) 
निष्कलक्लायशम्‌ (नपुं.) 
हरितालम/पीतकम्‌ (नपुं.) 
हिज्जुलम्‌ (नपुं.) 
हीरकः, वच्रः (पुं, ) 
गजमुक्ता (स्त्री.) 
.. 


24. वाद्ययन्त्राणां नामानि ( वाद्ययन्त्रों के नाम ) 


हिन्दी 


आरकेस्ट्रा 
उतार 
एकतारा 
कोमलस्वर 
खंजरी 


संस्कृत 

आतोद्यम्‌ (नपुं.) 
अवरोहः (पुं. ) 
एकतन्तरिका (स्त्री.) 
मन्द्र: (पुँ.) 
खज्जरी (स्त्री. ) 
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हिन्दी 
गाना 
गायक 
गिटार 
घण्टा 
घुँघरू 
घड़िघण्ट 
चढ़ाव 
जलतरखड् 
झाल 
झाँझ 
डमरू 
डुगडुगी 
ढाक 
ढिंढोरा 
ढोल 
ढोलक 
तबला 
तानपुरा 
तीव्रस्वर 
तुरही (शहनाई) 
नगाड़ा 
नर्तक 
नर्तकी 
नर्तन 
नौरस 
भेरी 


बाँसुरी 
पखावज 
पियानो 
बाजा 
बिगुल 
बीनवाजा 
बैण्ड 
वीणा 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- गीतम्‌, गानम्‌ (नपुं.),गीतिः (स्त्री.) 
- गेष्णः, गेष्णुः, गायकः, (पूँ.) 
- पतम्बूरम्‌ (नपुं.) 
- पघपण्टा (स्त्री.) 
-  क्षुद्रघण्टिका (स्त्री.), घर्घरम्‌ (नपुं.) 
- चाक्रिक:/घण्टिकः (पुँ.) 
_-. आरोहः (पु. ) 
- जलततरख़ः (पँ.) 
- झल्लरी (स्त्री.) 
- झर्ईरी (स्त्री.), झर्झरः (पूँ.) 
-  डमरुः (पुँ ) 
-  नककारः (पुं.)/ढक्का (स्त्री.) 
-  ढकक्‍्कः, पटहः, यशः (पुँ.) 
- डिण्डिमः/डिण्डिमघोषः (पुँ.) 
-  पटह:/आनकः (पु.) 
- ढोलकः (पु.) 
- मुरजः, मृदड्गः (पुं.) 
- तानपुरः (पुँ.) 
- तारः (पु. ) 
- तूर्यम्‌ (नपुं.)/सानिका (स्त्री.) 
- दुन्दुभिः (पुँ., खत्री.) 
- नर्तकः, लयालम्बः (पुँ.) 
- नर्तकी, लयपुत्री (स्त्री.) 
- जृत्यम्‌, नर्तनम्‌, नृत्तम्‌ (नपुं.) 
-  नवरसाः (पुँ., बहु.) 
- आनकः (पूँ.)/भेरी (स्त्री.) 
- मुरली/वंशी/ वेणुः (स्त्री.) 
- पक्षवाद्यम्‌ (नपुं.), अद्गयः (पुँ.) 
- तलन्‍त्रीकवाद्यम्‌, तन्त्रीवाद्यम्‌ (नपुं.) 
- वाद्यम/वादित्रम्‌ (नपुं.) 
- संज्ञाशंखः (पुँ.) 
- वीणावाद्यम्‌ (नपुं.) 
- वादित्रम्‌, वादित्रगणः (पूँ.) 
- वीणा (स्त्री.) 


हिन्दी 
मृदज् 
मंजीरा 
मध्यमस्वर 
मिजराब 
शंख 
संगीतशास््र 
सात स्वर 
सारंगी 
सितार 
सीटी 

स्वर 
हारमोनियम 


वाद्ययन्त्राणां/यानानां नामानि 59 


संस्कृत 

मृद्ग-/गोमुखः (पु.) 

मझीरः(पुँ. )/मज्जीरम्‌ (नपुं.) 

मध्यस्वरः/मध्यः (पुँ.) 

वीणावादनदण्ड:/कोणः (पु.) 

शंखः (पुं, ) 

सज्जीतशासत्रम्‌ (नपु.), गन्धर्वविद्या (स्त्री.) 

सप्तस्वराः (पुँ., बहु.) 

सारख्जी (स्त्री.) 

वीणा, परिवादिनी, सतारा, वल्लकी (स्त्री.) 

शीटकरी शीटिका (स्त्री.) 

ध्वनिः विरावः, निस्वनः, स्वरः (पुँ.) 

मनोहारिवाद्यम्‌ (नपुं.)/स्वरन्धरा (स्त्री.)/ हस्तवाद्यम्‌ (नपुं.) 
.. ..) 


25. यानानां नामानि ( मोटर-गाड़ियों के नाम ) 


हिन्दी 


इक्का 
कार 
गाड़ी 


गुब्बारा 
घोड़ागाड़ी 
टेम्पो 

ट्र्क 


ट्राम 
डोंगी 

डोली 

दमकल 

नौका 

पानी का जहाज 
पालकी 

बस 


संस्कृत 

घोटकयानम/एकाश्वयानम्‌ (नपुं.)/ अश्वशकटः (पुँ.) 
कारयानम्‌ (नपुं.) 

रथः, शकटः (पुँ.),गन्त्री (स्त्री.),यानम्‌, वाहनम्‌ 
(नपुं.) 

व्योमयानम्‌ (नपुं.) 

अश्वशकटः, हयरथः (पुँ.) 

टेम्पोयानम्‌ , त्रिचक्रिकायानम्‌ (नपुं.) 
भारवाहनम्‌,तुरगयानम्‌ (नपुं.), भारवाही (स्त्री), 
मृत्तेरः (पु.) 

विद्युच्छकटिका (स्त्री.) 

उडुपः/प्लवः (पुँ.) 

डोलिका, ढोलिका (स्त्री.) 

अग्निशामकयानम्‌ (नपुं.) 

नौका/तरणिः (स्त्री.) 

जलयानम्‌ (नपुं.)/पोतः (पुँ.) 

शिविका, शिरस्का (स्त्री.) 

लोकयानम्‌/ बसयानम्‌ (नपुं.) 


00 


हिन्दी 

बेड़ा 
बेलगाड़ी 
मोटरगाड़ी 
मालगाड़ी 
मोटरसाइकिल 
रथ 

रिक्शा 
रेलगाड़ी 
समुद्री जहाज 
सवारी 
सवारी गाड़ी 
साइकिल 
स्‍लीपर 
हवाई जहाज 
हैलीकाप्टर 
हेण्डल 


हिन्दी 


अच्छा लेख 
अधिगम 
अनुशासन 
अध्यापक 
अध्यापिका 


इम्तिहान (परीक्षा) 


इंस्पेक्टर 
उत्तर 


एजूकेशन सैक्रेटरी 


कक्षा का साथी 
क्लर्क 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- बुृहन्नोका (स्त्री.) 
-  वृषभवाहनम्‌/वृषभगन्त्री/वृषभशकटम्‌ (नपुं.) 
- मोटरम्‌ (नपुं.)चित्ररथः/तेलरथः/ मृत्तरः (पुँ.) 
- भारवाहि, धूम्रशकटमू (नपुं.) 
- द्विचक्रम्‌/द्विचक्रवाहनम्‌/द्विचक्रिकायानम्‌ (नपुं.) 
-. रथः/स्यन्दनः (पुं. ) 
- त्रिचक्रिका (स्त्री.) 
-  रेलयानम्‌ (नपुं.)/लोहपथयानम्‌/ धूम्रशकटम्‌ (नपुं.) 
- पोतः (पु. ) 
- यात्री (पुं.) 
- यानमू/वाहनमू (नपुं.) 
- द्विचक्रिका (स्त्री.), द्विचक्रमू, पादयानम्‌ (नपुं.) 
- पादू (स्त्री.) 
- वायुयानम/विमानम्‌ (नपुं.) 
- उर्ध्वयानम्‌ (नपुं.) 
- वारज़्ः (पुं. ) 


26. विद्यालयवर्गाणां नामानि 


( विद्यालयीय वस्तुओं के नाम ) 
संस्कृत 
क्ल सुलेखः (पुं. ) 
- अधिगमः (पु.), ज्ञानम्‌ (नपुं.), प्राप्तिः (स्त्री.) 
- अनुशासनमू (नपुं.), विनयः (पुँ.) 
- अध्यापकः/शिक्षकः/ गुरु: (पुँ.) 
- अध्यापिका, शिक्षिका (स्त्री.) 
- परीक्षा (स्त्री.) 
- .निरीक्षकः (पुं. ) 
- उत्तरम्‌ (नपुं.) 
- शिक्षासचिवः (पुँ.) 
- स्तीर्थ्यः, सहाध्यायी (पुँ.) 
-  लिपिकः, करणिकः (पुँ.) 


गैर हाजिर 
गैरहाजिरी 
वाइस- चान्सलर 
छात्र 

छात्रवृत्ति 
छात्रा 

छ्ट्टी 

झगड़ा 
टाइमटेबिल 
डाइरेक्टर 
डायरी 

डिप्टी डायरेक्टर 
डिसिप्लीन 
ड्रेस 

पढ़ना 

पढ़ाना 

प्रणाम 
परीक्षाधिकारी 
पाठशाला 
पाठयपुस्तक 
प्रिंसिपल 
प्रोफेसर 
पुस्तक 
पुस्तकालय 
फीस 

फीस रसीद 
मुख्याधिष्ठाता 
मूर्ख 


विद्यालयवर्गाणां नामानि 6] 


संस्कृत 

कर्गलः, कागदः (पु.), कागदम्‌, लेख्यपत्रम्‌ (नपुं.) 
महाविद्यालयः (पुँ.) 

प्रकोष्ठ: (पुं. ) 

कक्षा (स्त्री.) 

आसन्दिका (स्त्री.), आसन्दः (पुँ.) 
पाठयक्रमः (पुँ.) 

कक्षाध्यापकः (पुँ.) 

अनुपस्थितः (पुँ.) 

अनुपस्थितिः (स्त्री.) 

कुलपतिः, विश्वविद्यालयाध्यक्षः (पुँ.) 
विद्यार्थी / अध्येता/छात्र:/पाठकः (पुँ.) 
शिष्यकृत्ति:, छात्रवृत्तिः (स्त्री.) 
अध्येत्री/छात्रा (स्त्री.) 

अवकाशः (पुं.) 

विवाद:/कलहः (पुं.) 

समयसारिणी (स्त्री.) 
शिक्षासग्चालकः (पु.) 

देनन्दिनी (स्त्री.) 
उपशिक्षासब्लालकः (पुँ.) 
अनुशासनम्‌ (नपुं.) 

गणवेशः (पूँ.) 

पठनम/अध्ययनम्‌ (पु.) 
पाठनम/अध्यापनम्‌ (नपुं.) 
अभिवादनमू (नपुं.) 

परीक्षाधिकारी (पुँ.) 

पाठशाला (स्त्री.) 

पाठयपुस्तकम्‌ (नपुं.) 
प्राचार्य:/प्रधानाचार्यः (पुँ.) 
प्राध्यापकः/आचार्यः (पुँ.) 
पुस्तकम्‌ (पुँ.) 

पुस्तकालयः (पुँ.) 

शुल्कः (पुँ.), शुल्कम्‌ (नपुं.) 
शुल्कप्राप्तिपत्रम्‌ (नपुं.) 
मुख्याधिष्ठाता (पुँ.) 

मूर्ख: (पुं. ) 


02 


हिन्दी 
मजाक 
मंजूरी 

मेज 

मैनेजर 
युनिवर्सिटी 
रजिस्टार 
रजिस्ट्रार 
रजिस्ट्रेशन 
रीडर 
रीडिंगरूम 
खूल 

रैक्टर 
रोलनम्बर 
लेक्चरर 
विभागाध्यक्ष 
विभागाध्यक्षा 
सर 

वीडियो कान्फ्रेसिंग हाल 
सलाह 
सवाल 
संचालिका 
संचालक 
सजा 
संस्कृत 
स्कूल 
स्कूल इंस्पेक्टर 
हाजिर 
हाजिरी 

हेड क्लर्क 
हेडमास्टर 
होशियार 
हॉस्टल 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- परिहासः (पुँ.) 
ते स्वीकृतिः (स्त्री.) 
- काष्ठपीठम्‌ (नपुं.)/उत्पीठिका (स्त्री.) 
- प्रबन्धकः (पुँ.) 
- विश्वविद्यालयः (पुँ.) 
- पज्जिका (स्त्री.) 
- प्रस्तोता/निबन्धकः (पुँ.) 
- पज्जीकरणमू (नपुं.) 
- सहाचार्यः (पुँ.) 
-  वाचनालयः (पु.) 
- रेखदण्डः (पु.) 
-  संरक्षकः (पुँ. ) 
- अभनुक्रमाह्ृः (पुँ.) 
- व्याख्याता/प्रवक्‍ता (पुँ.) 
-  विभागाध्यक्षः (पूँ.) 
-  विभागाध्यक्षा (स्त्री.) 
- अ्रीमान्‌ (पुँ.) 
- दृश्ययन्त्रणा सभागारम्‌ (नपुं.) 
- परामर्शः (पु.) 
- प्रश्नः (पुं.) 
- सज्चालिका (स्त्री. 
-  सज्चालकः (पुँ.) 
-. उण्डः (पुं. ) 
- संस्कृतम्‌ (नपुं.) 
- विद्यालयः (पुँ.) 
- विद्यालय-निरीक्षकः (पुँ.) 
_-  उपस्थितः (पुं, ) 
-  उपस्थितिः (स्त्री.) 
- प्रधानकरणिकः/प्रधानलिपिकः (पुँ.) 
- मुख्याध्यापकः (पु.) 
- बुद्धिमान प्राज्ः (पुँ.) 
- छात्रावासः (पुँ.) 

.. ..) 
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27. लेखनोपयोगिवस्तूनां नामानि 


( लेखनसामग्रियों के नाम ) 
हिन्दी संस्कृत 
अखबार समाचारपत्रम्‌ , वृत्तपत्रम्‌ (नपुं.) 
आलपिन पत्रसूची (स्त्री.) 
कलम कलमः (पुँ.)/लेखनी (स्त्री.) 
कलमदान कलमाधानम्‌ (नपुं.) 
कागज कागदः (पुँ.) 
कागज का दस्ता कागददस्तकः (पुँ.) 
कागज का रीम कागदरीमकः (पुँ.) 
कॉपी टिप्पणीपुस्तिका/लिपिपुस्तिका (स्त्री.) 
खड़िया (चाक) सुधातूलिका/खटिका/कठिनी (स्त्री.)/सुधाखण्डः (पुँ.) 
गोंद निर्यासः (पुं, ) 
घोटा घोटनकम्‌ (नपुं.) 
जिल्द प्रावरणम्‌ (नपुं.) 
डस्टर मार्जकः (पुँ.), मार्जनी (स्त्री.) 
ड्राइंगपेन सुलेखनी (स्त्री) 
तख्ती (पाटी) काष्ठपट्टिका (स्त्री.) 
दवात मसीपात्रम्‌ (नपुं.) 
निब लेखनीमुखम्‌ (नपुं.) 
पन्ना पत्रमू (नपुं.) 
पंचिंगमशीन छिद्रयन्त्रम्‌ (नपुं.) 
पंच छेदनम्‌ (नपुं.) 
पाठ्यपुस्तक पाठ्यपुस्तकम्‌ (नपुं.) 
परकार विभाजकः (पु.), कर्कटम्‌ (नपुं.) 
पटरी मापिका (स्त्री.) 
पेन लेखनी (स्त्री.) 
पॉकेट बुक कोष-पुस्तिका (स्त्री.) 
पेज पृष्ठम्‌ (नपुं.) 
पेन्सिल अड्जनी, तूलिका (स्त्री.) 
पैमाना प्रमाणम्‌ (नपुं.)/प्रमाणदण्डः (पुं.)/मानसूत्रम्‌ (नपुं.) 
फाइल पत्रस|ञ्चयनी/पत्रावली (स्त्री.) 
फाउण्टेन पेन धारालेखनी,मसीनिर्झरिणी (स्त्री.) 
बस्ता वेष्ठनम्‌, सुरक्षावेष्टनम्‌ (नपुं.) 


04 


हिन्दी 
ब्लाटिंग पेपर 
ब्लैकबोर्ड 
मुहर 

रजिस्टर 

रबड़ 

रसीद 

रिफिल 

रुई भरी गद्दी 
रोशनाई स्याही 
लिफाफा 


स्याही की पेन्सिल (बालपेन) 


स्लेट 

समाचार पत्र 
सतीर (लाइन) 
होल्डर 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- मसीशोषः (पुँ.) / शोषकपत्रम्‌ (नपुं.) 
-  श्यामफलकः (पुं.), कृष्पफलकम्‌ (नपुं.) 
- मुद्रा (पु.) 
- पज्जिका (स्त्री.) 
- पघर्षकः, मर्दकः (पूँ.) 
- प्राप्तिपत्रम्‌ (नपुं.) 
- निलेखनी (स्त्री.)/पुनःपूरणी (स्त्री.) 
- गर्दिका (स्त्री.) 
- मसी (स्त्री. 
- पिहितपतन्रम्‌ (नपुं.) 
- मसीतूलिका (स्त्री.) 
- पाषाणपट्टिका/अश्मपट्टिका (स्त्री.) 
- तवार्तपत्रम्‌ (नपुं.) 
- रेखा/लेखा (स्त्री.) 
-  लेखनी (स्त्री.) 

.. .) 


28. क्रीडाणां नामानि ( खेलों मे नाम ) 


हिन्दी 


आइस-पाइस (छुपाछपल्ली) 


आँख मिचौली 
आतिशबाजी 
कबड्डी 

कौड़ी का खेल 
क्रिकेट 
खिलाड़ी 
खिलौना 


गुल्ली 
गुड़िया (पुतली) 


संस्कृत 
- दर्शनादर्शनक्रीडा, निलायनक्रीडा (स्त्री.) 
- चअक्षिमेषिणी/निमीलनक्रीडा (स्त्री.)/ अक्षिनिमीलनम्‌ (नपुं.) 
- अग्निक्रीडा (स्त्री.) 
- कंबड्डी/कपर्दी (नपुं.) 
- वराटीक्रीडनम्‌ (नपुं.) 
- पट्टकन्दुकम्‌/बल्लकन्दुकम्‌/बल्कुकम्‌ (नपुं.) 
- क्रीडकः,खेलकः (पूँ.) 
- क्रीडनम्‌ (नपुं.) 
- क्रीडा, केलिः, खेला (स्त्री.) 
- खो-खो-क्रीडा (स्त्री.) 
- कन्दुकः (पुँ.) 
- वीटा (स्त्री.) 
- पुत्तलिका, पाज्चालिका (स्त्री.) 


हिन्दी 
घुड़दौड़ 
चकई 
चिड़िया 
चौपड़ 
छींटा-छींटीं 
जलोत्सव 
जाल (नेट) 
जुआ 
टेनिस का खेल 
ड्डा 

ताश 

ताश का खेल 
तैराकी 

दाँव 
नेट-टच 
पतड़ 
पतज्गबाजी 
पदक 

पाँसा 
फुटबाल 
बॉलीबाल 
बैडमिण्टन 
भँवरी 

मैच 
मुक्केबाजी 
रेफरी 

रैकेट 

गज 

लूडो 
वाटरपोलो 
विकेट कीपर 
शटलकॉक 
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संस्कृत 

अश्वधावनम्‌ (नपुं.) 
भ्रमरिका (स्त्री.) 

पत्नी (पत्रिन) (स्त्री.) 
चतुष्पटम्‌ (नपुं.) 
जलक्रीडा (स्त्री.) 
जलोत्सवः (पूँ.) 
जालमू (नपुं.) 

द्यूतम्‌ (नपुं.) 
प्रक्षिप्त-कन्दुकक्रीडा (स्त्री.) 
ब्ण्डः (पुं. ) 

क्रीडापत्रम्‌ू (नपुं.) 
पत्रक्रीडनम्‌ (नपुं.) 
तरणक्रीडा (स्त्री.) 

पणः (पुँ.) 

जालस्पर्शः (पुँ.) 
पत्रचिल्‍लः ,वातानः (पुँ.) 
पतज्कक्रीडा (स्त्री.) 
पदकम्‌, मानचिह्मम्‌ (नपुं.) 
पाशकः, अक्षकः (पुँ.) 
पादकन्दुकः (पुँ.) 
क्षेपकन्दुकः (पुँ.) 
पत्रिक्रीडा (स्त्री.) 

भ्रमरी (स्त्री.) 
क्रीडा-प्रतियोगिता (स्त्री.) 
मुष्टियुद्धम्‌ (नपुं.) 
निर्णायकः (पुँ. ) 
काष्ठपरिष्करः (पुँ.) 
भ्रमरकम्‌ (नपुं.) 
सर्पसोपानम्‌ (नपुं.) 
जलकन्दुकक्रीडा (स्त्री.) 
स्तोमरक्षकः (पूँ.) 
पत्रिन्‌ (वि.) 


06 


हिन्दी 
शतरज्ज 
शिकार 

स्ट्म्प 

स्ट्म्प्ड 

स्पिनर 

हॉकी का खेल 
हिण्डोला 


हिन्दी 
कार्ड 
चिट्ठी (पत्र) 
टिकट 
डाकखाना 
डाकिया 
तार 

तारघर 

पता 
पोस्टमास्टर 
पोस्टेज 
मनीआर्डर 
रजिस्ट्री 
लिफाफा 
लेटर-बॉक्स 


बेग 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- चतुरह्ढक्रीडा/चतुरज्ञम/अष्टापदम्‌ (नपुं.) 
- मृगया (स्त्री, आखेटः (पूँ.) 
- स्तोमः (पुँ.) 
_- स्तोमितः (वि.) 
- चक्रगोलकः (पु.) 
- यष्टिकन्दुकम/याष्टिकम्‌ (नपुं.) 
- हिन्दोलः (पुँ.) 

.. .) 


29. पत्रालयवस्तूनां नामानि 
( डाकघर की वस्तुओं के नाम ) 
संस्कृत 
- समपत्रम्‌ (नपुं.) 
- पपत्रम्‌ (नपुं.)/पत्रिका (स्त्री.)/लेखनपत्रम्‌ (नपुं.) 
- शुल्कपत्रम्‌ (नपुं.), चीटिका (स्त्री.) 
- पत्रालय//पत्रकार्यालयः (पुँ.) 
- पत्रवाहकः (पुँ.) 
- तन्‍त्री (स्त्री.) 
- तन्‍त्रीगृहम्‌ (नपुं.) 
- सल्लेतः, परिचयः, लिखित-परिचयः (पु.) 
- पत्रालयाध्यक्षः (पुँ.) 
- पत्रशुल्कम्‌ (नपुं.) 
- धनादेशः, रुप्यप्रेष: (पुँ.) 
- रजेष्टिः (स्त्री.)निबन्धनम्‌ (नपुं.) 
- पत्रावरणम/पिहितपत्रम्‌/निवृत्तकम्‌ (नपुं.) 
- पत्रमज्जूषा/पत्रपेटिका (स्त्री.) 


- स्यूतः (पू.) 
. 
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30. अस्त्रशस्त्राणां नामानि ( अस्त्र-शस्त्रों के नाम ) 


हिन्दी 
अंकुश 
अक्षौहिणी 


अस्त्र 
अख-शस्त्र 
अख्र विद्या 
अखशाला 
उड़न बम (मिसाइल) 
एटमबम 
कवच 

कटार 

काठी 

किरिच 
कृपाण 

कोड़ा 

खज्न 

गँडासा 

गदा 

गुप्ती 

गोफना 
गोली 

गोला 
घुड़सवार 
चाकू 

चिघाड़ 
छावनी 

छ्ड़ी 

जल सेनापति 
जेल 

झण्डा 
टीयरगैस (आँसूगैस) 
डेरा 


संस्कृत 

सृणिः (स्त्री. )/अक्लुशः (पुँ.) 
पदातिभि:, अश्वरोहिभि:, गजयुक्तेः, रथिभिः च 
सुसज्जितेः काचित्‌ सेना। 

अख्रः (पुँ.) 

अखत्र-शख््रमू, आयुधम्‌, प्रहरणम्‌ (नपुं.) 
युद्धशाखम्‌ (नपुं.), आयुधविद्या (स्त्री.) 
शख्रगृहम्‌, आयुधागारम्‌ (नपुं.) 
प्रसूतिविमानः (पुँ.) 

परमाण्वस्त्रम्‌ (नपुं.), अणुबमः (पुँ.) 
कवचः (पुँ.), वर्म (नपुं.) 

कृपाणिका, असिपुत्रिका (स्त्री.) 
पर्यावम्‌ (नपुं.) 

पट्टिशः (पूँ.) 

कीक्षेयकः (पुँ.) 

कशा (स्त्री.) 

निस्त्रिंशः (पुँ.) 

तोमर: (पूँ.) 

गदा (स्त्री.) 

करवालिका/गुप्ती (स्त्री.) 

क्षेपणीयः (पुं. ) 

गुलिका (स्त्री.) 

बृहन्नालीकः (पुँ.) 
अश्वारोहः/अश्ववारः/सादिन्‌/अश्वारोही (पु.) 
छरिका (स्त्री.) 

चीत्कारः (पुं. ) 

शिविर्म्‌ (नपुं.) 

यष्टि:/यष्टिका (स्त्री.) 

नौसेनाध्यक्षः (पुँ.) 

कारा, कारागारम्‌ , कारागृहम्‌ (नपुं.) 
केतनम्‌ (नपुं.)/केतुः (पुँ.) 

धूम्रास्त्रम्‌ (नपुं.), अश्रुजनकः (पुँ.) 
निवेशः (पु.), वासस्थानम्‌ (नपुं.) 


66 


हिन्दी 


ढाल 
तरकस 
त्रिशूल 
तलवार 
तोप 

दुर्ग 

धड़ 
धनुर्धर 
धनुष 
पताका 
पनड॒ब्बी 


परेड 

पानी का जहाज 
पिस्तोौल 
पैदलसेना 
फरसा 
फावड़ा 
फोजी 

बन्दूक 

बम 

बर्छा (भाला) 
बर्छीं 

बाण 

बारूद 
भूसेनापति 
मुक्केबाजी 
भुद्गर 

मोर्चा 

मोर्चा बाँधना 
म्यान 

युद्ध 
युनीफार्म 
योद्धा 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
-  खड्गारीट:/खेटकः (पुँ.)/फलकः (नपुं.) 
- तृणीर:/निषज्जः/इषुधिः (पुँ.) 
- त्रिशूलम्‌ , त्रिशीर्षकम्‌ (नपुं.) 
- असिः, कृपाणः, खड्जः, निम्तरिंशः (पूँ.) 
- शतसध्नी, यन्त्राव्याहतगतिका (स्त्री.) 
- कोट्टार/दुर्गः (पुँ.) 
- . कबन्धः (पुं, ) 
-  इषुधरः/धन्वी/धनुर्धरः/धानुष्कः (पुँ.) 
-  कोदण्डः (पुँ.)/कार्मकम/धनुः (नपुं.)/ चापः (पुँ.) 
- बेजयन्ती, पताका, (स्त्री.) 
- जलान्तरितपोतः (पुँ.)/जलान्तगामिनी (स्त्री.)/ 
वुडनावम्‌ (नपुं.) 
- खलूरिका (स्त्री.) 
-  पोतः (पुं, ) 
- लघुभुशुण्डि: (स्त्री.) 
- पदचारी, पदातिः (पुँ.), पत्तिः (स्त्री.) 
- परशुः, परश्चधः (पुँ.) 
- खनित्रम्‌ (नपुं.) 
- सैनिकः, योधः (पूँ.) 
- भुशुण्डिः (स्त्री.) 
- अमगनेयास्त्रम्‌ (नपुं.) 
- कुन्तः, प्रासः, शक्तिः (पुँ.) 
- शल्यमू (नपुं.) 
- शरः, बाणः, विशिखः, पत्री, इषुः (पुं.) 
- अभनिनिचूर्णम्‌ (नपुं.) 
- भूसेनाध्यक्ष: (पुँ.) 
- मुष्टियुद्धम्‌ (नपुं.) 
- मुदगरः, द्रुघणः (पुँ.) 
- व्यूहः, बलविन्यासः (पुँ.) 
- परिवेष्टनम्‌ (नपुं.) 
-  कोशः/कोशमू (नपुं.) 
- आहव:ः, यद्धम्‌ , आजिः, जन्यम्‌ (नपुं.) 
- गणवेशः (पु.), एकपरिधानम्‌ (नपुं.) 
-  योधः, भटः (पूँ.) 


हिन्दी 

रथ 

रकाब 
रणकुशल 
र्थी 

लगाम 

लड़ाई का जहाज 
लड़ाई का विमान 
लक्ष्य 

लश्कर 

लाठी 

लोहे का टोप 
वज्र 

बी 

विजय 
विजयपताका 
विमान 

शंख 
शंखध्वनि 
शल्य 

सिपाही 

सेना / फौज 
सेनापति 
हाइड्रोजन बम 
हथियार 
हथकड़ी 

हद 

हाथी का झूल 
हाथीवान्‌ 


हेट 
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संस्कृत 
स्यन्दनः/रथः/ सांपरायिकः (पुँ.) 
पादधानी (स्त्री.) 
सांयुगीनः (पुँ.) 
रथिकः (पुं. ) 
खलीलः (पुं.), वल्गा, रशना (स्त्री.) 
युद्धपोतः (पुँ.) 
युद्धविमानम्‌ (नपुं.) 
शर्््यम्‌ (नपुं.) 
सैन्यशिविरम्‌ (नपुं.) 
दण्ड:ः/लगुडः (पुँ.), यष्टिः (स्त्री.) 
शिरस्त्रम/शिरस्त्राणम्‌/शिरस्कम्‌ (नपुं.) 
कुलिशः (पुँ.), वज्रम्‌ (नपुं.) 
सैन्यशिविरम्‌ (नपुं.) 
जयः (पु.), जयनम्‌ (नपुं.) 
जयकेतुः (पुँ.), जयचिह्मम्‌ (नपुं.) 
विमानम्‌ (नपुं.) 
कम्बुः, कम्बोज:/शड्डः (पुँ.) 
कम्बुनादः/शट्डनादः (पुँ.) 
शह्लू, शल्यम्‌ (नपुं.) 
रक्षिन्‌/रक्षकः/रक्षी (पुँ.) 
सेना, बलम्‌, सैन्यम्‌ (नपुं.) 
सेनाध्यक्षः, सेनापतिः (पुँ.) 
जलपरमाण्वस्त्रम्‌ (नपुं.) 
आयुधम/शस्त्रमू (नपुं.) 
निगडम्‌ (नपुं.) 
सीमा (स्त्री.) 
कृथम्‌ (पुँ.) 
हस्तिपाकः, महामात्र:, आधोरणः (पु.) 
आटोपम्‌ (नपुं.) 

.. .) 
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3. वर्णानां नामानि (रंगों के नाम ) 


हिन्दी संस्कृत 

काला - कृष्णः, श्यामः (पुँ.) 

केसरिया - केशरः (पु.) 

गुलाबी -  अरुणः, पाटलः (पु.) 

चितकबरा - कर्बरः, चित्रः, विचित्र: (पुँ.) 

धुन्धला - धूमलः (पुँ.) 

धूसर - धूसरः, कपिलः, पिशज्डः (पुँ.) 

नारंगी - नासख्रः (पुँ.) 

नीला - नीलः (पु.) 

पीला - पीतः, पाण्डुः, पाण्डुरः, हरिद्राभः (पुँ.) 

फीकारंग - कपिशः (पुं.) 

भरा -  कपिलः, कल्माषः (पुँ.) 

रंग ल्‍ जा [.) 

लाल - लोहितः/रक्तः (पुँ.) 

सफेद - श्वेतः (पुँ.) 

सफेदी युक्त लाल रंग -  पाटलः (पूँ.) 

साँवला - श्यामः (पुँ.) 

सुर्खलाल/सिंदूरिया - शोणः (पूँ.) 

हरा - हरितः, पलाशः, हरित्‌ (पु.) 
.. .) 


32. आकाशीयवस्तूनां नामानि 


( आकाशीय वस्तुओं के नाम ) 
हिन्दी संस्कृत 
अन्तरिक्ष - अन्तरिक्षिम्‌ (नपुं.), आकाशः (पुँ.) 
अमृत - अमृतम्‌ (नपुं.) 
आकाश - आगकाशम्‌ (पुँ., नपु.) 
आँधी - चण्डवातः, प्रकम्पनः, प्रभव्जनः (पु.),वात्या (स्त्री.) 
ओला - वर्षपपलः/करकः (पुँ.) 
ओस - अवश्यायः (पुँ.) 
इन्द्रधनुष - इन्द्रधनुः,इन्द्रायुधम्‌ (नपुं.),शक्रधनुः,शक्रचापः (पुँ.) 
उत्तरायण - उत्तरायणमू (नपुं.) 


उपग्रह - उपग्रहः (पूँ.) 


हिन्दी 
किरण 

केतुः 

गर्जन 

गरम 

गुनगुना 
चन्द्रमा 
चाँदनी 
जलकण 
ठण्डा 

तारा 
दक्षिणायन 
दिशा 

ध्रुव 

धूप 

नक्षत्र 

नवग्रह 
निर्मलता 
पाला 

पानी के कण 
बादल 

बहुत पाला 
बारह राशियाँ 
बिजली 
बिजली की कड़क 
गा 

बृहस्पति 
मूसलाधार वर्षा 
मंगल 

राहु 

वर्षा 

वन की अग्नि 
वायु 

शनि 
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संस्कृत 

किरणः, मयूखः, रश्मिः (पुँ.) 

अशिरः (पु. ) 

गर्जनम्‌ (नपुं.) 

उष्णम्‌ (नपुं.) 

कवोष्णम्‌ (नपुं.) 

चन्द्र:,चन्द्रमाः. रजनीकरः, शशाड्ढ:, विधुः, इन्दुः (पुँ.) 
चन्द्रिका/ज्योत्स्ना/ कोौमुदी (स्त्री.) 
जलकणः/शीकरः (पुँ.) 

शीतम्‌ (नपुं.) 

तारा, तारका (स््री.), नक्षत्रम्‌ (नपुं.) 
दक्षिणायनम्‌ (नपुं.) 

दिकु/दिशा/आशा (स्त्री.) 

ध्रुवः (पुँ.) 

आतपः (पु.) 

नक्षत्रम्‌ (नपुं.), तारा (स्त्री.) 

नवग्रहाः (पुँ., बहु.) 

प्रसाद:, (पुँ.), प्रसन्नता (स्त्री.) 

तुषारः/नीहारः (पुँ.) 

शीकरः (पुं, ) 

जलधरः:, मेघः, घनः, वारिवाहः, वारिदः (पु.) 
हिमानी (स्त्री.) 

द्वादशराशयः (स्त्री. बहु.) 

विद्युत, चपला, चज्चला, तडित्‌ (स्त्री.) 
वज्ननिर्घोषः (पुँ.) 

बुधः, चन्द्रसूनः (पुँ.) 

बृहस्पतिः, वाचस्पतिः, देवगुरुः (पु.) 
धारासम्पातः/ धारावर्षम्‌ (नपुं./आसारः (पु.) 
भौमः 

शिखी, दीर्घदंष्टः, अतनुः (पुँ.) 

वृष्टि: (स्त्री.), वर्षम्‌ (नपुं.) 

दावाग्निः (स्त्री.) 

पवनः, मारुतः, मरुत्‌ , सदागतिः, वायुः (पुँ.) 
शनैश्वरः, मन्दाचारः, सूर्यपुत्र:, (पुँ.) 
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हिन्दी 

शुक्र 

शोभा 

समुद्र की आग 
सूर्य 
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संस्कृत 

शुकः, भार्गवः, देत्यगुरुः (पुँ.) 

चन्द्रिका/सुषमा (स्त्री.) 

वडवाग्निः (पुँ.) 

प्रभाकरः, सूर्यः, रविः, भास्करः, मार्तण्डः (पुँ.) 
. 


33. ग्राम्यनगरीयवस्तूनां नामानि 
( ग्रामीण और नगरीय वस्तुओं के नाम ) 


हिन्दी 


अखाड़ा 


अटारी/अट्टा 

अमानत 

अटारी (बार्जा) 

अर्गला (किवाड़ के पीछे 
लगाने का दण्डा) 

आलमारी 

आँगन 

आमरास्ता 

ओसारा 

इकरारनामा 

उपहार 

इत्तला 

कच्ची सड़क 

कचहरी 

कमरा 

छोटा कमरा 

कस्बा 

कॉँच 

कापरिशन 

किवाड़ 

कील 

कुटिया 


संस्कृत 

मल्लयुद्धस्थलम्‌ , साधूनां च निवासस्थलम्‌ (नपुं.), 
अक्षवाटः (पुँ.), मल्लभूमिः (स्त्री.) 

अट्टालिका (स्त्री.) 

निक्षेप:/न्यासः (पूँ.) 

अट्टः (वि.) 

अर्गलम्‌ (नपुं.) 


काष्ठमज्जूषा/कपाटिका (स्त्री.) 
अजिरम/अज्गणम्‌ (नपुं.) 
जनमार्गः (पुँ.) 

आलिन्दः (पु.) 

उपहारः (पुँ.), उपायनम्‌ (नपुं.) 
विज्ञप्ति: (स्त्री.) 

मृन्मार्ग: (पुँ.) 

न्यायालय: 

कक्षः, कोष्ठः (पुं. ) 

प्रकोष्ठ: (पुं. ) 

नगरी (स्त्री.) 

काचः (पु.) 

निगमः (पुँ.) 

कपाटम्‌ (नपुं.) 

कीलः (पुँ.)/कीलकम्‌ (नपुं.) 
कुटी (स्त्री.)/कुटीरम्‌ (नपुं.) 
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हिन्दी 

कोठरी छ् 
कोतवाली मा 
खम्भा का 
खपड़ा का 
खपड़ैल शा 
खिड़की (रोशनदान) शा 
खूँटी _ 
गली __ 
गवाह मा 
गाँव कि 
गेस्टरूम (अतिथिगृह) मय 
घर के बाहर का चबूतरा कि 
घेरा मा 
चटकनी कल 
चबूतरा के 
चौखण्डी (चारों ओर मढ़ान दे ब्षैच में आन) 
चौड़ी सड़क 

चौराहा न 
छ्ज्जा बा 
छत - 
जज मा 
जवाब - 
जवाब पर जवाब के 
जीत हे 
जेल - 
जेलर की 
झाड़ू छ् 
झूठा गवाह का 
झोपड़ी - 
टीन गा 
टीन की चादर बा 
टोला, नगला (छोटा गाँव) बा 
डाइनिंग रूम (भोजनशाला) | 
ड्राइंगरूम - 
डिग्री - 


संस्कृत 

लघुकक्षः (पुं.) 

कोटपालिका (स्त्री.) 

स्तम्भः (पु. ) 

खर्परः (पुँ.) 

खर्परावृत्तम्‌ (नपुं.) 

गवाक्षः (पुँ.) 

नागदन्त:ः/कीलः (पुँ.) 
वीथिका/वीथिः (स्त्री.) 

साक्षी (स्त्री.) 

ग्रामः (पु.) 

अतिथिगृहम्‌ (नपुं.)/अतिथिशाला (स्त्री.) 
अलिन्दः (पु.) 

वृत्ति: (स्त्री. ) 

कीलः (पुँ.) 

चत्वरम्‌ (नपुं.) 

चतुःशालम्‌ (नपुं.) 

श्थ्या (स्त्री.) 

चतुष्पथः (पुँ.) 

वलभी (स्त्री.) 

छदिः: (स्त्री.)/प्रसादप्ृष्ठम्‌ (नपुं.) 
विचारकः/न्यायाधीशः (पुँ.) 
उत्तरम्‌ (नपुं.) 

प्रत्युत्तरम्‌ (नपुं.) 

ज़यः (पुं. ) 

कारागारः (पुँ.)/बन्दीगृहम्‌ (नपुं.) 
कारापतिः (पुँ.) 
शोधनी/सम्मार्जनी (स्त्री.) 
कूटसाक्षी (स्त्री.) 
पर्णकुटी/पर्णशाला (स्त्री./उटजः (पुँ.)/कुटीरम्‌ (नपुं.) 
त्रपु (नपुं.) 

त्रपुफलकमू (नपुं.) 

ग्रामटिका (स्त्री.) 
भोज्यशाला/भोजनालयः (पुँ.) 
उपवेशगृहम्‌ (नपुं.)/अतिथिगृहम्‌ (नपुं.) 
निदेशिका (स्त्री.) 


#4 


हिन्दी 
तिमज्जिला 
थाना 

दरवाजा 
दीवार 

दुकान 
द्विमंजिला 
नकल 

नगर (शहर) 
नगर का मुख्य दरवाजा 
नाली 

निकट का नगर 
पक्की सड़क 
पगडण्डी 
पड़ोसी 
पड़ोसिन 
पनचक्की 
परकोटा 
पहरेदार 

पार्क 

प्याऊ 
प्लास्टर 

फर्श 

फूँस (तिनका) 
फौजदारी का मुकदमा 
बरामदा 
वसीयतनामा 
बहिर्द्गारि 
बाजार 
बाजीगर 
बाथरूम 
बिचोलिया 
बिजलीघर 
मंडप (टेंट) 
डी 
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संस्कृत 
न त्रिभूमिकः (पुं. ) 
- शक्षिस्थानम्‌ (नपुं.) 
- द्वारम्‌ (नपुं.) 
-  भित्तिः (स्त्री. 
-  आपणः (पुँ.)/पण्यम्‌ (नपुं.) 
-- द्विभूमिकः (पुं. ) 
- प्रतिलिपिः (स्त्री.) 
- नंगरम/पुरम्‌ (नपुं.) 
- गोपुरम्‌ (नपुं.) 
- प्रणाली/प्रणालिका (स्त्री.) 
- उपनगरमू्‌ (नपुं.) 
- दृढमार्गः (पुँ.) 
- पचद्या, चरणवीथिः (स्त्री.) 
- प्रतिवेशी (वि.) 
- प्रतिवेशिनी (स्त्री.) 
- पानीयचक्री (स्त्री), जलघरट्म्‌ (नपुं.) 
- प्राकारः (पुँ.) 
- प्रहरी (पुं.) 
- पुरोद्यानम्‌ (नपुं.) 
- प्रपा (स्त्री.) 
- प्रलेपः (पुँ. ) 
- कुंद्टिमः (पुँ.) 
- तृणमू (नपुं.) 
- शक्लाभियोगः (पु.) 
- वरण्डः, प्रघाण:, आलिन्दः (पुँ.) 
- स्वत्वप्रबन्धः (पुँ.) 
- बहिद्वरिम्‌ (नपुं.) 
- हट्टः (पुँ.)/हाटः (पुँ.)/विपणिः (स्त्री.) 
कलर अहितुण्डिकः (पु. ) 
- चस्नानागारम्‌ (नपुं.) 
-  मध्यस्थः (पुँ. ) 
- विद्युतगृहम्‌ (नपुं.) 
- मण्डपः (पुँ.) 
-  महाहट्टः (पूँ.) 


हिन्दी 


मकान 

महल 

मुकदमा 
मुख्यद्वार 
मुख्य सड़क 
मुफ्त 
मुसाफिरखाना 
मेयर 
म्युनिसिपल चेयरमैन 
म्युनिसबिलिटी 
रनिवास 
रसोईघर 
राजीनामा 
रास्ता या सड़क 
रेस्टरूम (विश्रामघर) 
लकड़ी 

लिफ्ट 

लोहे की चादर 
वाटर-वर्क्स 
वाटिका 

वाल्व 
वाशबेसिन 
वेदी 

शहर 

सिनेमा 

सीढ़ी 

सीमेंट 

स्तृप 

स्पंज 

स्प्रिंग 

स्काई लाइट 
स्टेण्ड 

स्टोर रूम 
स्‍लीपिंगरूम 
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संस्कृत 

भवनमू (नपुं.) 

प्रासादः (पु.) 

अभियोगः/व्यवहारः (पु.) 

गोपुरम्‌ (नपुं.) 

राजमार्ग: (पुँ.) 

निर्मुल्यम्‌ (वि.) 

पथिकालयः (पुँ.) 

निगमाध्यक्ष: (पुं.) 

नगराध्यक्षः (पुँ.) 

नगरपालिका (स्त्री.) 

अन्तःपुरम्‌ (नपुं.) 

पाकशाला (स्त्री.) 

ऐकमत्यपत्रम्‌ (नपुं.) 

मार्ग: (पुँ.) 

विश्रामालयः (पुँ.) 

काष्ठम्‌ (नपुं.) 

उत्थानयन्त्रमू (नपुं.) 

लौहफलकम्‌ (नपुं.) 

जलयन्त्रमू (नपुं.) 

वाटिका (स्त्री.), लघूद्यानम्‌ (नपुं.) 

वलकमू (नपुं.) 

आवापः (पुँ.) 

वेदिका (स्त्री.) 

नगरम्‌ (नपुं.) 

छविगृहम्‌ (नपुं.) 

सोपानम्‌ (नपुं.) 

अभ्मचूर्णम्‌, पलचूर्णम्‌ (नपुं.) 

स्तूपः, बौद्धचेत्यः (पुँ.) 

छिद्रिप्टमू, स्फण्टम्‌ (नपुं.) 

कुज्चनः (पुँ.) 

पटलगवाक्षः (पुँ.) 

उपष्टम्भ: (पुँ.) 

भण्डागारम्‌ (नपुं.) 

शयनकक्षः (पुँ.)/शयनगृहम्‌ (नपुं.) 
.. ..) 


#6 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


34. कृषिवस्तूनां नामानि 


( खेती-किसानी से जुड़ी वस्तुओं के नाम ) 


हिन्दी 


अन्न की बाल 
आरी 
उपजाऊ 
उपज 
उमेठना 
उलचना 
ऊसर 

किसान 
कुदाल 
कोल्हू 

क्यारी 
खलियान 
खाद 

खुरपा 

खेत 

खेती 

खेत के औजार 
गोबर 

जुती हुई भूमि 
ट्रैक्टर 

ढेला 
दरांती/हँसुवा 
नाँद 

नोचना 

पगहा 
पटेला/पहटा 
परती 

पराल 
परिहारी 
पृथिवी 


संस्कृत 

कणिशः (पुँ.) 

क्रकचिका (स्त्री.) 

उर्वरः (पुँ.), उर्वरा, उत्पादिका (वि.) 
उत्पाद: (पुँ.), उत्पत्ति: (स्त्री.) 
आकुज्चनमू (नपुं.), आकुज्चति (क्रिया) 
उल्लाजनमू (नपुं.), उल्‍लाजयति (क्रिया) 
ऊषरः (पुँ.), अनुर्वरम्‌ ,अनुत्पादकम्‌ (वि.) 
कृषकः/कृषीवलः (पुँ.) 

अवदारणमू (नपुं.) 

रसयन्त्रमू (नपुं.) 

केदार: (पु. ) 

खलमू (नपुं.) 

खाद्यम्‌ (नपुं.) 

क्षुरप्र: (पुँ.) 

क्षेत्रम्‌ (नपुं.)/वप्र:/केदारः (पुँ.) 
कृषियन्त्रमू (नपुं.) 

गोमयः (पुँ.), शकृत्‌ (नपुं.) 

सीता (स्त्री.) 

खनियन्त्रमू (नपुं.) 

लोष्टम्‌ (नपुं.) 

दात्रमू (नपुं.) 

मृद्द्रोणी (स्त्री.) 

लुज्चनम्‌ (नपुं.), लुज्चति (क्रिया) 
प्रग्रहः (नपुं.), पादबन्धनम्‌ (नपुं.) 
लोष्टभेदनः (पूँ.) 

आकृष्टा भूमिः (स्त्री.) 

पलालः (पु.) 

परिहारी (स्त्री.) 

पृथिवी/वसुधा/धरा (स्त्री.) 


कृषिवस्तूनां / जलाशयानां नामानि जा 


हिन्दी संस्कृत 
पैना/चाबुक तोलम्‌ (नपुं.) 
फावड़ा खनित्रम्‌ (नपुं.)/कुद्दालः (पुँ.) 
बीज बीजम्‌ (नपुं.) 
बैल बलीवर्द:/वृषभः (नपुं.) 
भूषा बुसम/तृणम्‌ (नपुं.) 
भूसी तुषः (पुँ.) 
मिट्टी मृत्तिका/मृदा (स्त्री.) 
लगान शासनकरः (पु.), राजस्वम्‌ (नपुं.) 
शस्यश्यामल (हरियाली) शाद्वलः (पुँ.) 
सिरिकी शरकाण्ड:, काशः (पुँ.) 
हत्था ईंषा (स्त्री) 
हथकरघा तन्त्रकम्‌ (नपुं.) 
हथौड़ा महाघनः, विघनः (पूँ.) 
हथौड़ी घनः,लघुघनः (पूँ.) 
हराई हलरेखा (स्त्री.) 
हल हलम/सीरम/लाड्लम्‌ (नपुं.) 
हल की फाल फालः/फालम्‌ (नपुं.) 
हलवाहा हालिकः/हलवाहाः (पुँ.) 
हँसिया लवित्रम्‌ (नपुं.), हंसिया (स्त्री.) 
. 
जलाशयानां नामानि 

( जल सम्बन्धित वस्तुओं के नाम ) 
हिन्दी संस्कृत 
अम्बु जलमू (नपुं.) 
अम्भोद (बादल) जलदः/मेघः (पुँ.) 
उफान उत्सफरणम्‌, उद्बवलनम्‌, उत्सफयनमू (नपुं.) 
किनारा कूलम्‌, तीरम्‌ , तटम्‌ (नपुं.) 
कीचड़ कर्दमः, पड्ढः (पुँ.) 
कुआँ कृपः/उदपानः (पुँ.) 
कुएं की गडारी कृपघटिका (स्त्री.) 
खाई परिखा (स्त्री.) 
चहरी आहावः (पुँ.) 


॥6 


हिन्दी 

छोटी नदी 
जल 

जल का फेन 
जल का भॉँवर 
झरना 

झील 

तलेया 
तालाब 
दलदल 

धारा / प्रवाह 
नदी 

नहर 

पतवार 
पोखरा 
पौशाला 
बर्फ 

बावड़ी 

समुद्र 

बाढ़ 

रहट 

लहर 

सोता (स्रोत) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- कुंसरित्‌ (स्त्री.) 
- जलमू , सलिलम्‌ , वारि, नीरम्‌ , अम्बु (नपुं.) 
- जलहासः (पुँ.) 
- आवार्त्तः (पुँ.) 
- निर्शरः, प्रपातः (पुँ.) 
- महाहृदः/कासारः (पुँ.) 
- अल्पसरम्‌, सरः,कासारः (नपुं.) 
- तडागः/सरोवरः/ पुष्करः (पूँ.) 
-  कर्दमः, पड्जः, जम्बालः (पुँ.), जम्बालम्‌ (नपुं.) 
- धारा (स्त्री.), प्रवाह (पुँ.) 
- नदी, सरित्‌ (स्त्री.) 
- कुल्या (स्त्री.) 
- केनिपातः, कर्णः, पात्रपालः (पुँ.) 
- पल्वलमू/पुष्करम्‌ (नपुं.) 
- पानीयशालिका/प्रपा (स्त्री.) 
- हिममू, घनवारि (नपुं.) 
- वापी (स्त्री.) 
- समुद्र, सिन्धुः, सागरः, उदधिः, रत्नाकरः (पु.) 
-  परीवाहः, आप्लावः (पु.) 
- अरघट्टः (पुं.) 
- ऊर्मि:, वीचिः, तरख़ः(स्त्री.) 
- खोतमू (नपुं.), ख्रोतः, उत्सः (पुँ.) 

.. .) 


36. व्यवसायिकानां नामानि ( व्यवसायों के नाम ) 


हिन्दी 


अखबार वाला 

अध्यापक 

अहीर 

आलसी 

इन्जीनियर 

उधार देने वाला 

उधार लेने वाला 

कलाल (शराब बेचने वाला) 
कवि 

कनमैलिया 


संस्कृत 
- समाचारपत्रवाहकः (पुँ.) 
- अध्यापकः/शिक्षकः (पु.) 
-  आभीरः/गोपः/गोपालः (पूँ.) 
- अलसः/मन्दः (पुँ.) 
- अभियन्ता (पु.) 
- उत्तमर्णः (पुँ.) 
-  अधर्मर्णः (पुँ.) 
- शौण्डिकः, मद्यविक्रेता (पुँ.) 
- कविः (पू.) 
- कर्णमलनिस्सारकः (पुँ.) 


हिन्दी 
कम्पोजिटर 
कसेरा (कठेरा) 
कलवार 
कलाकार 
कहार 
कसाईं 
कारीगर 
कारचालक 
कार्टूनिस्ट 
किसान 
कुम्हार 
कुंजड़ा 
कुली 
केमिस्ट 
कोचवान 
कोतवाल 
खजाजञ्ची 
खटिक 
खरीदार 
खिलाड़ी 
गड़रिया 
गन्धी 
गवैया 
चण्डाल 
चपरासी 
चप्पल 
चरवाहा 
चारण/भाट 
चमार 
चाक चलाने वाला 
चित्रकार 
चिड़ीमार 
चोर 
चुगलखोर 
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संस्कृत 

मुद्रकः (पुँ.) 

कंसकारःताम्रकुड्टकः (पुँ.) 
मण्डहारकः (पुँ.) 

कलाकारः (पुँ.) 

जलवाहः, कहारः (पुँ.) 

कौटिकः, मांसिकः, वधिकः, घातकः (पुँ.) 
शिल्पकारः, कारुः, शिल्पी, कारुकः (पुँ.) 
यानचालकः (पु.) 

उपहासचित्रकः (पुँ.) 

कर्षकः, कृषकः, कृषीवलः (पुँ.) 
कुम्भकार:-/कुलालः (पुँ.) 
शाकतविक्रेता (पुँ.) 

भारवाह:, भारिकः (पुँ.) 
रासायनी (पुँ.) 

सारथिः, वाहकः (पुँ.) 

कोटपालः (पु.) 

कोषाध्यक्ष: (पुँ.) 

खट्टिकः, शाकविक्रेता (पुँ.) 
क्रेता, ग्राहकः (पुँ.) 
क्रीडालु:/खेलकः (पु.) 
अजाजीवः/मेषपालः/जाबालः (पूँ.) 
गान्धिकः (पुँ.)सौगन्धिका (स्त्री.) 
गायकः (पुँ.) 

श्वपचः (पुं. ) 
प्रैष्य:/भृत्य:/नियोज्यः (पुँ.) 
पादुका (स्त्री. 

चारकः (पु.) 
कुशीलवः/वैतालिकः (पुँ.) 
चर्मकारः (पुँ.) 

चक्रमः (पुं, ) 

चित्रकारः (पुँ.) 

शाकुनिकः, लुब्धकः (पूँ.) 
तस्करः, चौरः, स्तेनः, पाटच्चरः (पुँ.) 
सूचकः/कर्णेजयः (पुँ.) 


७0 


हिन्दी 
चूड़िहार 
चौकीदार 
छ्ली 
ज्योतिषी 
जमींदार 
जादूगर 
जासूस 
जुआरी 
जुलाहा 

जूता 

जूता सीने की सुई 
जेबकट 

जेलर 

जोकर 

जौहरी 

झाड़ू 
टकसालाध्यक्ष 
ठग 

ठठेरा 

डॉक्टर 
डाकिया 

डाकू 
ड्राइक्लीनर 
ढिंढोरा पीटने वाला 
ढोल 

तपस्वी 
तबलची 
तीरंदाज 

तेली 

तालिक 

तेली का कोल्हू 
थानेदार 

दर्जी 

दरबान 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- काम्बविकः, काचकल्लण विक्रेता (पुँ.) 
- द्वारपालः (पुँ.) 
- वज्जकः (पुँ.) 
- देवज्ञः/ज्यौतिषिकः (पुँ.) 
- भौूस्वामी, भूपतिः (पुँ.) 
-  इन्द्रजालिकः, मायाकारः, मायावी (पुँ.) 
- स्पृशः/गुप्तचरः (पुँ.) 
- यूतकारः (पुँ.) 
- तन्‍्तुवायः (पुँ.) 
- उपानह (स्त्री.)/पादत्राणम्‌ (नपुं.) 
- चर्मप्रभेदिका (स्त्री.) 
- अन्थिच्छेदकः (पुँ.) 
-  कारागाशधिपतिः (पुं.) 
- विदृषकः (पु.) 
- मणिकारः, वैकटिकः (पुँ.) 
- मार्जनी (स्त्री.) 
_- नेष्किकः (पुं. ) 
- वज्चकः, धूर्तः, प्रतारकः (पुँ.) 
- ताग्रकुट्टट, कंसकारः (पु.) 
- चिकित्सक: (पुं, ) 
- पत्रवाहकः, पत्रवितरकः (पुँ.) 
- दस्युः/पाटच्चरः/लुण्ठकः (पुँ.) 
_- .निर्णजकः (पुं, ) 
- हालिया: (पु. ) 
-  पटह:/आनकः (पु.) 
- तपोधनः (पुँ.) 
- मार्दब्बिकः (पुँ.) 
- कल्पुंखः (पूँ.) 
-  तैलिकः/तैलकारः (पुँ.) 
- ज्ञातसिद्धान्तः/तान्त्रिकः (पु.) 
- तैलयन्त्रमू (नपुं.) 
-  शक्षाध्यक्ष:, स्थानपालः (पुँ.) 
- सौचिकः, सूचकः (पुँ.) 
- प्रतीहारः, द्वारपालः (पुँ.) 


हिन्दी 


दलाल 
दाई (नर्स) 

दासी 

द्वारपाल 
दुकानदार 

दरत 

धनुर्धारी 

धागा 

धार धरने वाला 
धाय 

धुना 

धूर्त 

धूर्तता 
धोखेबाज 

धोबी 

धौंकनी 

धौंकना 
धोंकिया 

पट 

नंगा 

नाई 

नाचने वाला 
नाटककार 
नौकर 
न्यायाधीश 
परिश्रम 
पल्‍लेदार 
पनवाड़ी (पान बेचने वाला) 
पण्डा 

पहरेदार 

पाचक 

पायलट 
पीलवान (महावत) 
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संस्कृत 

मध्यस्थः, घटकः (पुँ.) 

धात्री (स्त्री.) 

सेविका, परिचारिका, दासी (स्त्री.) 
द्वारपाल:/प्रतीहार:/दौवारिकः (पुँ.) 
व्यापारी/आपणिकः/पण्यकः (पुँ.) 
दूतः, सन्देशहरः, सन्देशवाहकः (पूँ.) 
धानुष्क/धनुर्धरः/धनुष्मान्‌ (पुँ.) 
सूत्रम्‌ (नपुं.) 
अस्त्रमार्जकः/शस्त्रमार्जक:-/असिधावकः/ असिजीवी (पु.) 
उपमाता/धात्री (स्त्री.) 
पिज्जकः/पैज्जानिकः (पुँ.) 

धूर्त, कपटी (वि.) 

धूर्तता (स्त्री.) /वज्चनम्‌ (नपुं.) 
प्रवव्चकः, छली (वि.) 

रजकः, प्रक्षालकः (पुँ.) 

धमनी, भस्त्रा (स्त्री.) 

भख्रायः, धमनम्‌ (नपुं.) 

ध्माता (पुँ.), भस्राचालकः (पु.) 
नटः/शैलूषः/जायाजीवः (पुँ.) 

नग्नः, वख्रहीनः, निर्वस्त्रः (वि.) 
नापितः/क्षौरिकः (पुँ.) 

नर्तकः (पुँ.) 

नाट्यकारः/नाटककारः (पुँ.) 
कर्मकः, भृत्यः, किह्लरः, सेवकः, दासः (पूँ.) 
धर्माधिकारी/न्यायाधीशः (पु.) 
परिश्रमः, उद्यमः (पुँ.) 
भारवाह:/भारवाहकः (पुँ.) 
ताम्बूलिकः, तम्बूलविक्रयी (पुँ.) 
देवलकः/ देवाजीव:/देवलः पूजकः (पुँ.) 
यामिकः, प्रहरी (पुँ.) 

पाचकः/सूदः (पुँ.) 

वैमानिकः (पुँ.) 

आधोरणः/हस्तिपकः (पुँ.) 


७2 


हिन्दी 


पुताईवाला (पेण्टर) 
पुजारी 

पुलिस का सिपाही 
पोस्टमास्टर 
फैक्टरी 
फोटोग्राफर 

बढ़ई 

बनिया 

बहेलिया 

बेचने वाला 
भण्डारी 

भंगी (मेहतर) 
भण्डभूंजा (भुजवा) 
भाट 

भा 

भिखारी 

भिस्ती 

भील 

भेदिया 

मजदूर 

मदारी 

मन्त्री 

मनिहार 

मल्लाह 

मशीन चलाने वाला 
मालिक 
मालिशवाला 
माली 

मिस्त्री 

मुनीम 

मृदज्ज 

मेहतर 

मोम 

मोची 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
-  लेपकः/सुधाजीवी/रूजकः (पु.) 
_-  अर्चकः (पुँ ) 
- आरक्षकः (पुं.) 
- पत्रालयाध्यक्षः (पुँ.) 
- शिल्पशाला (स्त्री.) 
- छायाकारः (पु.) 
- तक्षकः (पु.) 
- पण्याजीवः, आपणिकः (पु.) 
- व्याधः/लुब्धकः/शाकुनिकः (पुँ.) 
- किक्रेता (पुँ.) 
- भण्डारी (पुँ.) 
- सम्मार्जकः/मलहारकः (पुँ.) 
- .भर्जकः (पुं. ) 
- स्तुतिकारः/स्तुतिपाठकः (पुँ.) 
- भूर्जनयन्त्रम्‌ (नपुं.) 
- भिक्षुकः (पुँ.) 
-  जलवाहकः (पुं.) 
-  किरातः (पुँ.) 
- गुप्तचरः, चरः (पु.) 
-  भारवाहः/कर्मकरः (पुँ.) 
- ऐन्द्रजालिक/ आहितुण्डिकः (पुँ.) 
- अमात्यः/मन्त्री/ सचिवः (पु.) 
-  वैकटिकः/मणिकारः (पुँ.) 
- धीवरःकैवर्तः/ कर्णधारः (पुँ.) 
- यात्रिकः (पुँ.) 
- स्वामी (पु.) 
- लेपकः, सुधाजीवी (पुँ.) 
- उद्यानपालकः, मालाकारः, पुष्पलावः (पुँ.) 
-  कुलकः, यान्त्रिकः (पुँ.) 
-  लिपिकः (पु. ) 
- मुरजः/मृदद्गः (पुँ.) 
- सम्मार्जकः (पुँ.) 
-  द्वरावकः (पुँ.) 
- चर्मकारः (पुँ.) 


हिन्दी 

योद्धा 

र्ड्ररेज 

रसोइया 

लुटेरा 

लेखक 

लेखिका 

लोहार 

व्यापारी 

वकील 

वकील (महिला) 
वेतनभोगी नौकर 
वेश्या 

वेद्य 

वेद्या 

वेज्ञानिक 
वेज्ञानिक (महिला) 
शराबी 

शराब का घर 
शराब विक्रेता 
शिकारी 

शिल्पी 

श्‌द्र 

शिल्पी संघाध्यक्ष 
सभासद 

सपेरा 

सम्राट 

साबुन बनाने वाला 
सेनापति 

सारथी 

सिलाई का काम 
सिपाही 
सितारिया 

सुनार 

सूदखोर 


व्यवसायिकानां नामानि 83 


संस्कृत 

भटः/आयुधीयः (पुँ.) 
रड्जाजीवः/र|व्जकः (पुँ.) 
सूपकार-/औदानिकः/पाचकः (पुँ.) 
लुण्ठकः/पश्यतोहरः (पु.) 

लेखकः (पुं, ) 

लेखिका (स्त्री.) 

लौहकारः (पुँ.)/अयस्कारः (पुँ.) 
आपणिक,, सार्थवाहः (वि.), वणिक्‌, वेश्यः (पुँ.) 
अधिवक्ता (पु.) 

अधिवक्)त्री (स्त्री.) 

वैतनिकः/भृत्यः (पुँ.) 

पण्यांगना/ गणिका/रूपाजीवा/वारस्त्री/कामरेखा (स्त्री.) 
चिकित्सकः/वेद्य: (पुं. ) 
वैद्या/चिकित्सिका (स्त्री.) 
विज्ञानी/वैज्ञानिकः (पुँ.) 

वेज्ञानिकी (स्त्री.) 

सुरापः/मद्यपः (पुँ.) 
मधुशाला/मद्यस्थानम/शुण्डापानम्‌ (नपुं.) 
शोण्डिकः (पुं. ) 

आखेटिकः, लुब्धकः (पुँ.) 
शिल्पकारः/कारुः (पुँ.) 

अन्त्यजः (पुँ.) 

शिल्पिसंघाध्यक्षः (पुँ.) 
सभास्तरः/सभ्यः (पुँ.) 
अहितुण्डिकः/व्यालग्राही/विषवैद्यः (पुँ.) 
सम्राट, सार्वभौमः (पुँ.) 

फेनिलकः (पूँ.) 

सेनानी/सेनापतिः (पुँ.) 

सूतः/सारथिः (पुँ.) 

सूचिकर्म/सूत्रकर्म (नपुं.) 

सैनिकः, राजपुरुष: (पुँ.) 

वैणिकः, वीणावादकः (पुँ.) 

स्वर्णकारः (पुँ.) 

कुसीदकः/वार्द्धषिकः (पुँ.) 


७4 


हिन्दी 

स्वांग 

हलवाई 

हिजड़ा 

हाथीवान्‌ (महावत) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 

स्वाज्रम्‌ (नपुं.), कृतकवेषः (पुँ.) 

कान्दविक:ः/आपूपिकः/भक्ष्यकारः (पुँ.) 

षण्ढः, क्लीबः, नपुंसकः (पूँ.) 

हस्तिपकः, महापात्र:, आधोरणः (पुँ.) 
.. ..) 


37. पर्वतीयानां नामानि 


( पहाड़ों से सम्बन्धित वस्तुओं के नाम ) 


हिन्दी 

खाई 

गुफा 

ग्लेशियर 

घाटी 

चट्टान 

चोटी 

झरना 

ढालुआ चट्टान 
पठार 

पत्थर 

पर्वत 

पर्वत की तलहटी 
पहाड़ी का ऊपरी भाग 
पहाड़ियों का समूह 
पहाड़ी नाला 
सुरंग 

स्रनोता 

हिमपात 


संस्कृत 
परिखा (स्त्री.), खातम्‌ (नपुं.) 
गुहा (स्त्री.)/कन्दरः (पुं.)/दरी (स्त्री.) 
हिमसरित्‌ (स्त्री.) 
अद्विद्रोणी (स्त्री.) 
शिला (स्त्री..शिलाखण्डः (पुँ.) 
श्रद्धम/शिखरम्‌ (नपुं.) 
झरः/निर्झरः/वारिप्रवाहः (पुँ.) 
प्रपातः/अतटः (पुँ.) 
अधित्यका (स्त्री.) 
प्रस्तर:/ग्रावा/पाषाण: (पुँं.), शिला (स्त्री.) 
पर्वतः/अद्विस्‍/शैल:, गिरिः, भूधरः (पुँ.) 
उपत्यका (स्त्री), कटकः (पुँ.) 
कटकः (पुँ.), शिखरम्‌ ,श्रद्ठम्‌ (नपुं.) 
पर्वतमाला (स्त्री.) 
निर्शरः/वारिप्रवाहः (पुँ.) 
सुरक्गः, अधस्तनः,भौममार्ग: (पुँ.) 
प्रस्रवणम्‌ (नपु)/उत्सः (पुँ.) 
हिमवृष्टि: (स्त्री.), तुषारपातः (पुँ.) 

.. ..) 


विविध-आंग्लशब्दा: 85 


38. विविध-आंग्लशब्दाः 


( अंग्रेजी के विभिन्न शब्द ) 
अंग्रेजी शब्द संस्कृत 
अकाउण्ट संख्यानम्‌ (नपुं.) 
अकाउण्टेण्ट संख्याता (पुँं.),गणकः (पुँ.) 
अकेडेमी शिक्षालयः (पूँ.), विद्वत्‌परिषद्‌ (स्त्री.) 


अक्स करने का कागज 


अक्षनिर्माणपत्रम्‌ (नपुं.) 


अपाइण्टमैण्ट नियुक्तिः (स्त्री.) 

अपील पुनर्वादः (पु.), पुनरावेदनम्‌ (नपुं.), पुनर्न्यायप्रार्थना (स्त्री.) 
अपीलाण्ट पुनर्वादी (पुँ.) 

अलाउन्स उपजीविका (स्त्री.) 

असेम्बली सभा (स्त्री.) 

एसोसिएशन समितिः (स्त्री.) 

आर्किटेक्ट वास्तुकारः (पुँ.) 

ऑडिट लेखापरीक्षा/गणनापरीक्षा (स्त्री.) 
ऑडिटर लेखापरीक्षक:/गणनापरीक्षकः (पुँ.) 
ऑडियेन्स श्रोत॒वर्ग: (पु. ) 

ऑनरेरी सम्मानितः (पुं. ) 

आनरेरियम्‌ मानदेयम्‌ (नपुं.) 

आनरेरी मजिस्ट्रेट अवैतनिकन्यायकर्ता (पुँ.) 
ऑफिस कार्यालयः (पुँ.) 

ऑफिस रिकार्ड कार्यालयाभिलेखः (पु.) 
ऑफिसर अधिकारी/पदाधिकारी (पुँ.) 
आड्डरशीट आज्ञाफलकमू (नपुं.) 
आर्डिनरी साधारणः (पु.) 

आर्डिनिंस अध्यादेशः (पुँ.) 

आलपिन लघुसूचिका/लघुसूचिः (स्त्री.) 
आलमिरा काष्ठाम्बरी (स्त्री.) 
इंस्टीट्यूशन संस्था (स्त्री.) 

इंचार्ज अवधायकः (पु.) 
इण्टरनेशनल अन्तारष्ट्रियः (पुँ.) 

इण्ट्री निविष्टिः (स्त्री.) 

इण्डस्ट्री उद्योगः (पुँ.) 


७6 


अंग्रेजी शब्द 
इण्डियन सिंगनल कोर 
इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स 
इन्क्वायरी 

इम्पोर्ट 

इस्टिमेट 

इस्तीफा 
एक्जिक्यूटिव-कौंसिल 
एक्स-रे 
एक्सीडेण्ट 
एक्नॉलेजमेण्ट 
एक्टर 

एजीटेशन 
एग्रीमेण्ट 
एक्सपोर्ट 
एक्साइज 
एजूकेशन कोड 
एजेण्ट 

एजेन्सी 
एडमॉस्फेयर 
एडवांस 

ए्ड्रेस 

एडल्ट 

एडवोकेट 

एरोड्म 
एफीडेबिट 
एनीवर्सरी 
एमीग्रेशन 

एम्बेसी 

एलेक्टर 
एलेक्शन 

एसी 

ऐक्ट 

ऐक्सपोर्ट ड्यूटीज 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- भारतीयसब्लेतवाहकसेना (स्त्री.) 
-  शिक्षा-निरीक्षकः (पुं. ) 
- परिप्रश्नः (पुँ.) 
-  आयातशुल्कः (पुँ.), आयातशुल्कम्‌ (नपुं.) 
- आगणनमू (नपुं.) 
- त्यागपत्रकम्‌ (नपुं.) 
- कार्यकारिणी सभा (स्त्री.) 
- शशगरीरत्तर्दर्शियन्त्रम्‌, क्ष-किरणम्‌ (नपुं.) 
- दैवघटनम्‌ (नपुं.) 
- प्राप्तिपन्रमू (नपुं.) 
- अभिनेता, नटः (पु.) 
- आन्दोलनम्‌ (नपुं.) 
- संविदा, (स्त्री.), साम्मत्यम्‌ (नपुं.) 
- निर्यातशुल्कः (पुँ.), निर्यातशुल्कम्‌ (नपुं.) 
- उत्पादनशुल्कः (पुँ.), उत्पादनशुल्कम्‌ (नपुं.) 
- शिक्षासंहिता (स्त्री.) 
- अभिकर्त्ता, प्रतिनिधिः (पुँ.) 
- अभिकरणमू (नपुं.) 
- वायुमण्डलम्‌, वातावरणम्‌ (नपुं.) 
- अग्रिमधनम्‌ (नपुं.) 
- पत्रसद्भेतम्‌ (नपुं.) 
-. वयस्कः, प्रौढः (पुँ. ) 
- अधिवक्ता, अभिभाषकः (पुँ.) 
- विमानविश्रामस्थानम्‌ (नपुं.) 
- शपथपत्रम्‌ (नपुं.) 
- वार्षिकोत्सवः (पुँ.) , 
- परावासः (पूँ.) 
- दूतावासः (पु.) 
- निर्वाचकः (पुँ.) 
- निव्वाचनम्‌ (नपुं.) 
- नियन्त्रिततापः, वातानुकूलितः (पु.) 
- अधिनियमः (पुँ.) 
- निर्यातकरः (पुँ.) 


अंग्रेजी शब्द 
ऐग्रीमेण्ट 
ऐजेण्डा 
ऐटमबम 
ऐटलस 
ऐडमिनिस्ट्रेटर 
ऐडमिनिस्ट्रेशन 
ऐप्लीकेशन 
एम्बेसी 
कण्ट्रोल 
कण्डीडेट 
कनवोकेशन 
कमाण्डर-इन-चीफ 
कमिश्नर 
कमीशन 
कमेटी 
कम्प्यूटर 
कलैक्टर 
कलैण्डर 
कस्टडी 
कांग्रेस 
कॉन्फ्रेन्स 
कान्स्टीट्यूशन 
कान्टेक्स्ट 
काउन्सिल आफ स्टेट्स 
कॉन्सिल 
कॉम्पलेण्ट (शिकायत) 
कॉपी 

कॉपीस्ट 
कॉपीराइट 
कॉपी होल्डर 
कापरिशन 
कॉमर्स 
कामनवेल्थ 


विविध-आंग्लशब्दा: 87 


संस्कृत 

अनुबन्धः (पुँ.) 
कार्यावली/कार्यसूची (स्त्री.) 
परमाण्वाग्नेयास्त्रम्‌ (नपुं.) 
मानचित्रावली (स्त्री.) 
प्रशासकः (पुँ.) 

प्रशासनम्‌ (नपुं.) 
आवेदनपत्रम/प्रार्थनापत्रम्‌ (नपुं.) 
दूतावासः (पुँ.) 

नियन्त्रणम्‌ (नपुं.) 

अभ्यर्थी (वि.) 
दीक्षान्तभाषणम्‌ (नपुं.) 
प्रधानसेनापतिः (पूँ.) 
आयुक्तः (पु.) 

लाभः (पु.) 

समितिः (स्त्री.) 

सद्भगणकः (पुँ.), सद्गणकम्‌ (नपुं.) 
मण्डलाधीशः (पुँ.) 
तिथिपत्रम/पज्चाज्गञम्‌ (नपुं.) 
अभिरक्षा (स्त्री.) 
राष्ट्रयमहासभा (स्त्री.) 
सम्मेलनम्‌ (नपुं.) 
संविधानम्‌ (नपुं.) 

प्रसड्रः (पुं.)/प्रकरणम्‌ (नपुं.) 
राज्यपरिषद्‌ (स्त्री.) 

सभा (स्त्री.), परिषद्‌ (स्त्री.) 
परिवाद:/अभियोगः/आक्षेप: (पुँ.) 
प्रतिलिपि: (स्त्री.) 
प्रतिलिपिक: (पुं. ) 
प्रतिकस्वत्वम्‌ (नपुं.) 
मुद्रणपत्रवाचकः (पुँ.) 
महानगरपालिका (स्त्री.) 
वाणिज्यम्‌ (नपुं.) 
राष्ट्रमण्डलम्‌ (नपुं.) 


७6 


अंग्रेजी शब्द 
कम्यूनिकेशन 
कम्यूनिटी 
कॉम्पेनसेशन 
कॉन्ट्रेक्ट 
कन्वेनर 

कल्चर 

करेन्सी नोट 
कस्टम 
केजुअल्टी 
क्रेडिट 

क्रेडिटर 

को- ऑर्डिनेशन 
केस 

केपिटल 
केण्टोमेन्ट 
केबिनेट 

केमरा 
केमरामैन 

केम्प 

केशमेमो 
केशियर 

केस 
को-ऑपरेशन 
कोटा 

कोड 

कोतवाल 
कोरम्‌ 

कोर्ट 

कोर्ट ऑफ अपील 
कोर्ट (क्रिमिनल) 
कोर्ट (डिस्ट्रिक) 
कोर्ट (हाई) 
कोर्ट (मार्शल) 
कोर्ट (सैशन) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- सज्चारः (पु.) 
- समुदायः (पुँ.) 
- प्रतिकरः (पुँ.), क्षतिपूर्तिः (स्त्री) 
- संविदा (स्त्री.) 
- संयोजकः (पु.) 
- संस्कृतिः (स्त्री.) 
- कागदीयमुद्रा, कर्गलमुद्रा (स्त्री.) 
- सीमाशुल्कः (पुँ.)/सीमाशुल्कम्‌ (नपुं.) 
- हताहतम्‌ (नपुं.), आपद्‌, विपद्‌ (स्त्री.) 
- प्रत्ययः (पुं.), आकलनमू (नपुं.) 
- उत्तमर्ण:, ऋणदातृ (ऋणदाता) (पु.) 
-  समन्वयः (पूँ.) 
- काण्डम्‌ (नपुं.) 
- मूलधनम्‌ (नपुं.), राजधानी (स्त्री.) 
-  कटकः (पुँ.), कटकमू (नपुं.) 
- मन्त्रिमण्डलम्‌ (नपुं.) 
- लछायाचित्रयन्त्रम्‌ (नपुं.) 
- चित्रग्राहकः (पुँ.) 
- शिविर्म्‌ (नपुं.) 
- विक्रयपत्रम्‌ (नपुं.) 
- टल्ढाधीशः (पूँ.) 
- उपकरः (पु.) 
- सहयोगः (पुँ.),सहकारिता (ख्री.) 
- यथांशः, अभ्यंशः, नियतांशः (पुँ.) 
- संहिता (स्त्री.) 
-  कोटपालः/नगरपालः (पूँ.) 
- इयताः (पुँ.) 
- न्यायालयः (पुँ.) 
- पुनर्विचारन्यायालयः (पुँ.) 
- दण्डन्यायालयः (पुँ.) 
-  मण्डलन्यायालयः (पुँ.) 
- उच्चन्यायालयः (पुँ.) 
- सेनान्यायालयः (पूँ.) 
- सत्रन्यायालयः (पुँ.) 


अंग्रेजी शब्द 
कोर्ट (सुप्रीम) 
कोर्ट (सब-आर्डिनिट) 
क्लॉक 

कोल्हू 
क्रिमिनल लॉ 
खली 

खुर्दबीन 

गजट 

गवर्नमेंट 

गवर्नर 

गवाह 

गवाही 

गार्जियन 

गांड 

गारण्टी 

गोली 

ग्रॉण्ट 
ग्राण्ट-इन-एड 
ग्रामोफोन 
घड़ीसाज 

घण्टा 

घण्टाघर 

घण्टी 

चान्सलर 
चार्जशीट 

चार्ट 

चश्मा 

चीनी का प्याला 
चीनी की प्याली 
चीफ जज 

चीफ जस्टिस 
चीफ मिनिस्टर 
चेयरमैन 
चेयरमैन (महिला) 


विविध-आंग्लशब्दा: 89 


संस्कृत 

उच्चतमन्यायालयः (पुँ.) 
अधीनन्यायालयः (पुँ.) 

घटी (स्त्री.) 

कोल्हकः (पुँ.), तैलादिद्रवनिष्कासनयन्त्रम्‌ (नपुं.) 
दण्डविधिः (स्त्री.) 

पिण्याकः (पुँ.) 

अणुवीक्षणम्‌ (नपुं.) 

राजपत्रम्‌ (नपुं.) 

शासनम्‌ (नपुं.)/सर्वकारः (पुँ.) 
राज्यपाल:, शासकः (पुँ.) 
साक्षीदाता (पुँ.) 

साक्ष्यम्‌ (नपुं.) 

अभिभावकः (पु.) 
धूमशकटनिरीक्षकः (पुँ.) 
प्रत्याभूतिः (स्त्री.) 

गुलिका (स्त्री.) 

अनुदानमू (नपुं.) 
सहायकानुदानम्‌ (नपुं.) 
पूर्वोक्तवाद्ययन्त्रम्‌ (नपुं.) 
घटीयन्त्रकारः (पुँ.) 
घण्टा/होरा/नाडिका (स्त्री.) 
घण्टागृहम्‌ (नपुं.)/घण्टालयः (पुं.) 
घण्टिका/किल्जणी (स्त्री.) 

कुलपतिः (पुँ.) 

आरोपपत्रम्‌ (नपुं.) 

रेखापत्रम्‌, चित्रफलकम्‌ (नपुं.) 
उपनेत्रम्‌ (नपुं.) 
चीनचषकः/चीनशरावः (पुँ.) 
चीनशराविका/चीनलघुचषकः (पुँ.) 
मुख्यन्यायाधीशः (पुँ.) 
प्रधानन्यायाधीशः, मुख्यन्यायाधिपतिः (पुँ.) 
मुख्यमन्त्री (पुँ.) 

नगराशध्यक्ष:, सभापतिः (पुँ.) 
अध्यक्षा (स्त्री.) 
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अंग्रेजी शब्द 
चैक 

छींका (सिकहर) 
जज 

जर्म 

जमा 

जस्टिस 
ज्यूडिसियरी 
जिला 

जमींदार एसोसिएशन 
जेल 

झण्डा 
झण्डाभिवादन 
टाइपराइटर 
टाइप-राइटिंग 
टाइपिस्ट 
टॉकीज-हाउस 
टिकट 

टी0 टी0 आई0 
टेररिज्म 

टेरिट्री 

टेररिस्ट 
टेलीप्रिण्टर 
टेलीविजन 
टेलीग्राम 
टेलीफोन 

टेक्स 

टेक्स (एक्सपोर्ट) 
टेक्स (इनकम) 
टेक्स (सेल) 
टेक्स (टर्मिनल) 
टेक्स (इन्डाइरेक्ट ) 
टेक्स (डाइरेक्ट) 
टेरिफ 

टोल टेक्स 


ट्र्स्ट 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- चेकम्‌ (नपुं.)/देयादेशः (पुँ.) 
- शिक्यम्‌ (नपुं.) 
- न्यायाधीशः (पु.) 
पल कीटाणुः (पुं. ) 
- निक्षैपः (पुँ.) 
- न्यायाधीशः/न्यायः (पुँ.) 
- न्यायपालिका (स्त्री.) 
- मण्डलम्‌ (नपुं.) 
- भूपतिपरिषद्‌ (स्त्री.) 
- कारागारः (पु.) 
- ध्वजः/पताका (स्त्री.) 
- शझण्डाभिवादनमू (नपुं.) 
- ट्क्छणयन्त्रम्‌ (नपुं.) 
- टडक्छणम्‌ (नपुं.) 
- करलिपिमुद्रकः (पुँ.) 
- चलचित्रगृहम्‌ (नपुं.) 
- चिटिका (स्त्री.), पत्रकम्‌ (नपुं.) 
- चिटिकानिरीक्षकः (पुँ.) 
- आतड्डवादः (पुँ.) 
- उखज्यक्षेत्रम्‌ (नपुं.) 
- आततड्लवादी (पुँ.) 
- संवादसमुद्रकयन्त्रमू (नपुं.) 
-  दूरदर्शनम्‌, आकाशचित्रयन्त्रमू (नपुं.) 
- विद्युत्पत्रमू (नपुं.) 
-  दूरभाषः (पुँ.), शब्दसंवादयन्त्रमू, दूरभाषयन्त्रम्‌ (नपुं.) 
-. करः (पुं. ) 
- निर्यातकरः (पु.) 
-  आयकरः (पु.) 
- विक्रयकरः (पुँ.) 
- सीमाकरः (पु.) 
- अप्रत्यक्षकरः (पुँ.) 
- प्रत्यक्षकरः (पुँ.) 
- शुल्कसूची (स्त्री.) 
-  पथकरः (पुँ.) 
- न्यासः (पु.) 


विविध-आंग्लशब्दा: 9] 


अंग्रेजी शब्द 

ट्रान्सपोर्ट का 
ट्रान्सफर गा 
ट्रामकार घ 
ट्रिब्यून च 
ट्रेडमार्क धर 
ट्रेड-यूनियन क 
ट्रेनिंग क 
ट्रेक्टर न 
ट्रैफिक का 
डाइरैक्शन - 
डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन._- 
डाक-पत्र हु 
डाकव्यय हा 
डायवर्स हे 
डिक्टेटर गा 
डिक्री का 
डिग्री घ 
डिक्लेरेशन का 
डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन- 
डिजाइन मी 
डिपार्टमेंट शा 
डिप्टी-कलक्टर मे 
डिफेन्स मर 
डिस्ट्रिक्ट (जिला) के 
डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड का 
डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड चेयरमैन की 
डीहेँ छ् 
डी0 लिट्‌ न 
डुप्लीकेट का 
डेप्यूटेशन हि 
डेबिट न 
डेब्टर कब 
डेमोक्रेट का 
डे-सिस्टर क 
ड्यूटी -- 
ड्यूटी-एक्सपोर्ट की 


संस्कृत 

परिवहनम्‌ (नपुं.) 
स्थानान्तरणम/हस्तान्तरणम्‌ (नपुं.) 
शथ्यायानम्‌ (नपुं.) 

न्यायाधिकरणम्‌ (नपुं.) 
व्यापारचिह्मम्‌ (नपुं.) 

कार्मिकसंघः (पुं. ) 

प्रशिक्षणम्‌ (नपुं.) 

हलयन्त्रम्‌ (नपुं.) 

यातायातमू (नपुं.) 
निर्देश:/निर्देशनम्‌ (नपुं.) 
शिक्षा-संचालकः/निदेशकः (पुँ.) 
प्रेष्यपत्रम्‌ (नपुं.) /प्रेष्यपत्रिकाः (स्त्री. बहु.) 
पत्रवाहनशुल्कम्‌ (नपुं.) 
विवाहविच्छेद: , विविच्छेद: (पुं, ) 
अभिनेता/अभिनायकः (पु.) 
आज्ञप्तिः (स्त्री.) 

रणजाज्ञा (स्त्री.)/स्वत्वप्रापकः (पुँ.) 
घोषणा (स्त्री.) 

शिक्षोपचालकः (पुँ.) 

परिरूपम्‌ (नपुं.) 

विभागः (पु.) 

उपमण्डलाधीशः (पुँ.) 

प्रतिरक्षा (स्त्री.) 
मण्डलम/जनपदम्‌ (नपुं.) 
जिलापरिषद/मण्डलमण्डली (स्त्री.) 
जिलापरिषदध्यक्ष: (पुँ.) 

विलेखः (पुँ.), लेखप्रमाणम्‌ (नपुं.) 
विद्यावाचस्पतिः (पुँ.) 

द्वितकम्‌ (नपुं.) 

शिष्टमण्डलम्‌ (नपुं.) 

विकलनम्‌ (नपुं.) 

अधमर्ण: (पुँ.), ऋणिकः (पुँ.) 
प्रजातन्त्रवादी (स्त्री.) 

दिवाधात्री (स्त्री.) 

कर्ततव्यम्‌ शुल्कम्‌ (नपुं.)/ शुल्कः (पुँ.) 
निर्यातशुल्कम्‌ (नपुं.) 


92 


अंग्रेजी शब्द 
डेलीगेट 
डेलीगेशन 
डेमोक्रेसी 

ड्राफ्ट 

तेल निकालने की मशीन 
तोल 

थर्मामीटर 

थानेदार 

थियेटर 

दफ्तर 

दूरबीन 

धौंकनी 

नक्शा 

नर्स 
नाइट-सिस्टर 
नॉमिनेशन 
नार्मल-स्कूल 
नालिश 

निकासी 

नेशन 

नेशनलॉटी 
नेशनलिस्ट 
नेशनेलाइजेशन 
नोटिफाइड-एरिया 
नोटिस 

पटवारी 

पनड॒ब्बी 

पब्लिक 
पब्लिक-सर्विस 
पब्लिक-सर्विस-कमीशन 
पब्लिसिटी 
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेण्ट 
पार्लियामेण्ट 
पार्सल 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- प्रतिनिधिः (स्त्री.) 
- प्रतिनिधिमण्डलम्‌ (नपुं.) 
- लोकतन्त्रम/प्रजातनत्रम्‌ (नपुं.) 
- धनार्पणादेशः (पुँ.)/प्रारूपम्‌ (नपुं.) 
- तैल-निष्कासनयन्त्रम्‌ (नपुं.) 
- तोलः (नपुं.) 
- ज्वस्मापकयन्रमू, उष्णमापनयलञ्रम्‌ (नपुं ),तापमापकः (पुँ.) 
-  सक्षाध्यक्ष:/गुल्मरक्षकः (पुँ.) 
- रख़भूमिः, नाट्यशाला (स्त्री), नाटकगृहम्‌ (नपुं.) 
- कार्यालयः (पूँ.) 
-  दूरदर्शकम्‌, दूरवीक्षणम्‌ (नपुं.) 
- भस्त्रा (स्त्री.) 
- मानचित्रम्‌ (नपुं.) 
- धात्री/परिचारिका (स्त्री.) 
- निशाधात्री (स्त्री.) 
- नामाह्ननम्‌ (नपुं.) 
- प्रशिक्षणविद्यालयः (पुँ.) 
-  भाषापदः/अभियोगः (पु.) 
- आहरणमू (नपुं.) 
- रशष्ट्रम्‌ (नपुं.) 
- रशष्ट्रियता (स्त्री.) 
- रशष्ट्रवादी (पुँ.) 
- रशष्ट्रियकरणमू (नपुं.) 
- विज्ञापितक्षेत्रम्‌ (नपुं.) 
- सूचनाः (स्त्री.), सूचनापत्रम्‌ (पुँ.) 
- आमलेखालेखकः (पु.)/लेखपालः (पुँ.) 
- जलान्तर्वर्तिनौका (स्त्री.) 
- प्रजाः/जनता (स्त्री.) 
- लोकसेवा (स्त्री.) 
- लोक-सेवा-आयोगः (पूँ.) 
- प्रचारः (पुँ.) 
- लोकनिर्माणविभागः (पु.) 
-  संसद/लोकसभा (स्त्री.) 
- पपत्रालयपेटिका (स्त्री.) 


अंग्रेजी शब्द 
पॉलिसी 

पास 

पासपोर्ट 
पिटीशन 
पुलिस 
पुलिस-फोर्स 
पुलिस-स्टेशन (चौकी) 
पोस्टमैन 
पेपर-सेटर 
पेशगार 

पैट्रन 

पैड 

पैण्डिंज्र 

पेंशन 

पोल 
पोलिंग-स्टेशन 
पोस्ट 
पोस्ट-ऑफिस 
पोस्ट-मार्टम 
पोस्टर 
पोस्टेज 
प्राइमिनिस्टर 
प्रॉक्टर 
प्राविडेण्ट-फण्ड 
प्रिज्म 

प्रिन्टिंग प्रेस 
प्रिविलेज 
प्रफ-रीडर 

प्रेस 

प्रेसीडेंशन 
प्रेसीडेंट 
प्रोक्लेमेशन 
प्रोग्राम 


विविध-आंग्लशब्दा: 93 


संस्कृत 

नीतिः (स्त्री.) 

पारणम्‌ (नपुं.) 

पारपत्रम्‌ (नपुं.) 

याचिका (स्त्री.) 

पौररक्षकः (पुँ.), आरक्षकः, राजपुरुषः (पुँ.) 
आरक्षकबलम्‌ (नपुं.) 
आरक्षकस्थानम्‌ (नपुं.) 
पत्रवाहकः/पत्रवाहः (पुँ.) 
प्रश्नपत्रनिर्माता (पुँ.) 

प्रवेशकरः (पुँ.) 

संरक्षकः (पुँ. ) 

पत्राली (स्त्री.) 
निलम्बितम्‌/अनुलम्बितम्‌ (स्त्री.) 
निवृत्तिवेतनम्‌ (नपुं.)/अनुवृत्तिः (स्त्री.) 
मतदानमू (नपुं.) 
मतदानस्थानम्‌ (नपुं.) 

पदम्‌, पत्रम्‌ (नपुं.) 

पत्रालयः (पुँ.) 

शवपरीक्षा (स्त्री.) 
विज्ञापनम/प्रज्ञापकम्‌ (नपुं.) 
पत्रशुल्कम्‌ (नपुं.) 

प्रधानमन्त्री (पुँ.) 
अनुशासनाधिकारी (पु.) 
सम्भरणनिधि:, भविष्यनिधिः (स्त्री.) 
ऋकचायतकम्‌ (नपुं.) 
मुद्रणालयः, यन्त्रालयः (पुँ.) 
विशेषाधिकारः (पुँ.) 
संशोधकः (पुँ. ) 

मुद्रणालयः (पुँ.) 

अध्यक्षात्मकः (पुँ.) 
राष्ट्रपति;/प्रधानः (पुं.) 
उद्घोषणा (स्त्री.) 

कार्यक्रमः (पु) 
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अंग्रेजी शब्द 
प्रोफेसर 
प्रमोशन 
प्रोवीजन 
प्रीवीजनल 
प्रोसीजर 
प्रोसीडिंग्स 
प्लीडर 
प्लीडिंग 
प्लाइण्ट 

फण्ड 

फंक्शन 

फाइन 

फाइल 
फाइनेंस 
फाइनेंसियल 
फारेन-एक्सचेंज 
फॉर्म 

फॉर्मूला 

बजट 

बन्दूक की गोली 
बम 

बमवर्षी 
बर्थ-कण्ट्रोल 
बर्खास्त 
बाइलाँजी 
बॉडी 

बाण्ड 
बायकाट 
बारूद 

बालिग 

बाल्टी 

बिजली का तार 
बिजली का पंखा 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- प्राध्यापकः (पुँ.) 
- उन्नयनमू (नपुं.)/पदोन्नतिः (स्त्री.) 
- उपबन्धः (नपुं.) 
- अन्तकालीनमू (नपुं.) 
- प्रक्रिया (स्त्री.) 
- कार्यावली (स्त्री.) 
- अभिवक्ता (पुं.) 
- अभिवचनमू (नपुं.) 
__ बिन्दुः (पु. ) 
- . निधिः (पुं. ) 
- आयोजनमू (नपुं.) 
- अर्थदण्ड:, दमः (पुँ.) 
- सख्ञिका (स्त्री.) 
- तित्तम्‌ (नपुं.) 
- तवित्तीयः (पुँ.) 
- विदेशीयविनिमयः (पूँ.) 
- प्रपत्रम्‌ (नपुं.) 
- सूृत्रम्‌ (नपुं.) 
- आयबव्ययलेखा (स्त्री), आयव्ययकम्‌ (नपुं.) 
- भुशुण्डिगुलिका (स्त्री.) 
- अग्निगोलास्त्रम्‌ (नपुं.) 
- अग्निगोलकास्त्रवर्षी (पुँ.) 
- सन्ततिनिग्रहः (पुँ.) 
- पदच्युतम्‌ (नपुं.) 
- जीवविज्ञानम्‌ (नपुं.) 
- निकायः (पुँ.) 
- बन्धपत्रम्‌ (नपुं.) 
- बहिष्कारः (पुँ) 
- अभनिनिचूर्णम्‌ (नपुं.) 
-. वयस्कः (पुं, ) 
- उदज्चनम्‌ (नपुं.)/उदज्चिका द्रोणी (स्त्री.) 
- विद्युतृतन्त्री (स्त्री.) 
- विद्युतव्यजनम्‌ (नपुं.) 


अंग्रेजी शब्द 
बिजली का बल्ब 
बिजलीघर 

बिल 
बुकिंग-ऑफिस 
बेंक 

बैलेट पेपर 
बैलेट-बॉक्स 
बेलेन्स-शीट 
बोडिंग 

बोनस 

बोरा 
ब्रॉडकॉस्ट 
ब्लडप्रेशर 
ब्लैक आउट 
मजिस्ट्रेट 
मनी-आर्डर 
मशीन 
माइक्रोफोन 
माइग्रेशन 
माइनर 
माइनर्टी 
मार्जिन 
मिनिस्टर 
मिनिस्ट्री 
मीडियम 
मुख्तार 

मुद्दई 
मुद्दालेह 
मूसलाधार वर्षा 
मूवमेंट 

मेजर 
मेडिकल-लीव 
मेडिकल सर्टीफिकेट 


विविध-आंग्लशब्दा: 95 


संस्कृत 

विद्युद्दीपः (पुँ.) 

विद्युदूगृहम्‌ (नपुं.) 

प्राप्पकम्‌, विधेयकम्‌, बीजवकम्‌, इच्छापत्रम्‌ (नपुं.) 
चिटिकालयः (पुँ.), टिकटगृहम्‌ (नपुं.) 
अधिकोष:, वित्तकोष: (पुं. ) 
मतपत्रम्‌ (नपुं.), शलाका (स्त्री.) 
मतपेटिका (स्त्री.) 

देयादेयफलकम्‌ (नपुं.) 
छात्रावासः/छात्रालयः (पुँ.) 
अधिलाभ:/अधिलाभांशः (पुँ.) 
शणपुटः:/स्यूतः (पुँ.) 

प्रसारणम्‌ (नपुं.) 

रक्‍्तचापः (पुँ.) 

बहिरन्धकारः, प्रकाशनिरोधः (पूँ.) 
न्यायाधीशः (पुं.) 
धनादेशः/द्रव्यादेशः (पूँ.) 

यन्त्रमू (नपुं.) 

ध्वनिविक्षेपकयन्त्रम्‌ (नपुं.) 

प्रत्रजनम्‌ (नपुं.), प्रवासः (पुँ.) 
अल्पवयस्कः (पुँ.), अवयस्कः (पू.) 
अल्पमतम्‌ (नपुं.)/अल्पसंख्यकवर्ग:ः (पुँ.) 
उपान्तः (पुं. ) 

मन्त्री (पुँ.) 

मन्त्रिमण्डलम्‌/मन्त्रालयः (पुँ.) 
माध्यमम्‌ (नपुं.) 

मुख्यतारकः (पुँ.) 

वादी/पूर्वपक्षी (पुँ.) 
प्रतिवादी/उत्तरपक्षी (पुँ.) 
आसारः/धारसम्पातः (पु) 
आन्दोलनम्‌ (नपुं.) 

वयस्कः, प्रधानः, प्रमुखः (पुँ.) 
चिकित्सावकाशः (पुँ.) 
चिकित्सा-प्रमाणपत्रम्‌ (नपुं.) 
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अंग्रेजी शब्द 
मेनिफेस्टो 

मेमोरियल 

मेमोरैण्डम्‌ 
मैटिरियल-साइण्टिस्ट 
मैजोरिटी 

मैमो 

मेम्बर 

मैस 

मैसेज 

मोटर 

मोटर ड्राइवर 
मोबाइल 

मोटर साइकिल 
मोनो-स्टाप की मशीन 
मोनो-टाइपिस्ट 
मोनोपाली 
मोनो-मशीन ड्राइवर 
मोशन आफ नो कोन्फीडेंस 
म्युनिसिपलिटी 
म्युनिसिपलिटी का अध्यक्ष 
म्युनिसिपल एरिया 
म्युनिसिपल-कार्पेरिशन 
म्यूजियम 
यू0एन0ओ० 

यूनियन 

यूनिट 

रजिस्टर 

रजिस्टर्ड 

रजिस्टार 

रजिस्ट्रेशन 
रिकमेण्डेशन 

रिकॉर्ड 

रिजर्वेशन 

रिजर्व 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- अआविष्यपत्रम्‌ (नपुं.) 
- स्मारकम/ज्ञापकम/स्मृतिपत्रम्‌ (नपुं.) 
- स्मृतिपन्रम्‌, ज्ञापकम्‌ (नपुं.) 
- भौतिकविज्ञानवेत्ता (पुँ.) 
-  बहुमतम/बहुसंख्यकः (पुँ.) 
- ज्ञापः (पुँ.) 
- सदस्यः (पु.) 
- कछात्र-भोजनालयः (पुँ.), सहभोजनम्‌ (नपुं.) 
- संदेशः (पु.) 
- मृत्तरः (पुँ.) 
- मृत्तरचालकः (पु.) 
- टध्वनिग्राहकः (पुँ.)/दूरभाषा (स्त्री) 
- मृत्तरद्विचक्रिका (स्त्री.) 
- एकाक्षरयन्त्रमू (नपुं.) 
- एकाक्षरयन्त्रमुद्रकः (पुँ.) 
- एकाधिकारः (पुँ.) 
- एकाक्षरयन्त्रचालकः (पुँ.) 
- अविश्वासप्रस्तावः (पुँ.) 
-  नगरपालिका/नगरसभा (स्त्री.) 
- नगरपालिकाध्यक्षः (पुँ.) 
- नगरक्षेत्रम्‌ (नपु.) 
-  नगरनिगमः (पुँ.) 
- वस्तुसंग्रहालयः, संग्रहालयः (पुँ.) 
- संयुक्तराष्ट्रसंघः (पुँ.) 
- संघः (पू.) 
- एककमू (नपुं.), एकाह्ः (पुँ.) 
- पज्िका (स्त्री.) 
- पज्जीबद्धम/पज्जीकृतम्‌ (नपुं.) 
-  कुलसचिवः/प्रस्तोता (पुँ.) 
- निबन्धनम/पज्जीबन्धनम्‌ (नपुं.) 
- अनुशंसा (स्त्री.) 
- अभिलेखः (पुँ.)/ध्वनिपट्टिका (स्त्री.) 
- आरक्षणम्‌, रक्षणम्‌ , प्रारक्षणम्‌ (नपुं.) 
- सुरक्षित-/आरक्षितः (पुं.) 


अंग्रेजी शब्द 
रिजर्व-सीट 

रिजार्ट 

रिजीनल 
रिजील्यूशन 

रिटि 

रिटायरमेंट 
रिपब्लिक 

रिपोर्ट 

रिप्रजेण्टेटिव 

रिफ्रिंस 

रिमाइण्डर 

रिमार्क 

रिव्यू 

रिवीजन 

रूल 

रूलिंग 

रेस्टोरेन्ट 

रेडियो 

रेलगाड़ी 

रेलगाड़ी की पटरी 
रेवेन्यू 

रिफरेंस 

रेगूलेशन 

लॉ 

लाइनो-मशीन 
लाइनो-मशीन का टाइपिस्ट 
लाइनो-मशीन ड्राइवर 
लाइसेन्स 
लाउडस्पीकर 
लिटरेसी 

लीगल 
लेजिस्लेटिव-असेम्बली 
लेजिस्लेटिव-कौंसिल 


विविध-आंग्लशब्दा: 97 


संस्कृत 

सुरक्षितस्थानम्‌ (नपुं.) 
अभिगमनस्थानम्‌, आश्रयणम्‌ (नपुं.) 
प्रादेशिकम्‌ (नपुं.) 

प्रस्ताव: (पुं, ) 

आदेशलेखा (स्त्री.) 

निवृत्तिः (स्त्री.)/सेवानिवृत्तः (पुँ.) 
गणराज्यम/प्रजातन्त्रमू (नपुं.) 
प्रतिवेदनम/विवरणम्‌ (नपुं.) 
प्रतिनिधि: (पुं. ) 

निर्देशः, सन्दर्भ: (पुँ.) 
अनुस्मारकमू/स्मृतिपत्रम्‌ (नपुं.) 
टिप्पणी (स्त्री.) 

पु्र्विलोकनम्‌ (नपुं.) 

पुनरीक्षणम्‌ (नपुं.) 

नियमः (पुँ.) 

व्यवस्था (स्त्री.) 

राजस्वमू (नपुं.) 

ध्वनिविक्षेपकयन्त्रम्‌ (नपुं.)/आकाशवाणी (स्त्री.) 
धूमयानम/वाष्पशकटम्‌/रेलयानम्‌ (नपुं.) 
धूमयानमार्गश्रेणी (स्त्री.)/लोहपथम्‌ (नपुं.) 
राजस्वमू (नपुं.) 

अभिदेशः (पूँ.) 

विनियमः (पुं.)/व्यवस्था (स्त्री.) 
विधिः (पुँ.) 

एकरेखाक्षरयन्त्रम्‌ (नपुं.) 
एकाक्षरयन्त्रमुद्रकः (पुँ.) 
एकाक्षरयन्त्र-चालकः (पुँ.) 
अनुज्ञप्तिः (स्त्री.) 
ध्वनिविस्तारक-यन्त्रम्‌ू (नपुं.) 
साक्षरता (स्त्री.) 

वैधम/वेधानिकम्‌ (नपुं.) 

विधानसभा (स्त्री.) 

विधानपरिषद्‌ (स्त्री.) 
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अंग्रेजी शब्द 
लेफ्टीनेंट गवर्नर 
लेन्स 
लेन्स-कॉन्केव 
लेन्स-कान्वेक्स 
लैटर बॉक्स 
लैटर-बुक 
लैण्डरेवेन्यु 
लोकल 
लोकल-गवर्नमेंट 
लोकल बॉडी 
लोकल बोर्ड 
वर्किंग-कमेटी 
वॉइस-प्रेसीडेण्ट 
वॉइस-चान्सलर 
वॉरण्ट 

वीटो 

वी0 पी0 

बुर्का 

वेटिंगरूम 
वेकेंसी 

वेनर 

वेरिस्टर 

वोट 

वोटर 

शार्टहिण्ड 
शिड्यूल 
शिड्यूल्ड-कास्ट 
श्मशान 
शेड्यूल्ड ट्राइव 
सम्मन 

सब्जेक्ट कमेटी 
सब मेैरिन (पनडुब्बी) 
सप्लाई 
सप्लायर 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- उपराज्यपालः (पु.) 
- काचः: (पुं. ) 
- मध्यनिम्नकाचः (पुँ.) 
- मभध्योस्नतकाचः (पुँ.) 
- पत्रपेटी (स्त्री.) 
- पत्रपज्जिका (स्त्री.) 
- भूराजस्वम्‌ (नपुं.) 
-  स्थानिकः (पुँ. ) 
- स्थानीयशासनमू (नपुं.) 
- स्थानीयनिकायः (पुँ.) 
- स्थानिक-परिषद्‌ (स्त्री.) 
- कार्यसमितिः (स्त्री.) 
- उपराष्ट्रपतिः (पुं.) 
- उपकुलपतिः (पुं.) 
- अधिपत्रम्‌ (पुँ.) 
- प्रतिषेधाधिकारः/प्रतिरोधाधिकारः (पुँ.) 
- मूल्यप्रदेयम्‌ (नपुं.) 
- अवगुण्ठनमू (नपुं.) 
- विश्रामालयः (पुँ.) 
-  रिक्तस्थानम्‌ (नपुं.)/रिक्तता (स्त्री.) 
- वस्त्रफलकमू (नपुं.) 
- वागीष्टरः/वरिष्ठवाक्कीलः (पुँ.) 
- मतम्‌, सम्मतम्‌ (नपुं.) 
- मतदाता (पुँ.) 
- शीघ्रलिपिः/सड्लेतलिपिः (स्त्री.) 
- अनुसूची (स्त्री.) 
- अनुसूचितजातिः (स्त्री.) 
- पितृकाननम/श्मशानम्‌ (नपुं.) 
- अनुसूचितजनजातिः (स्त्री.) 
- आकारकः (पुँं.), आह्वानम्‌ (नपुं.) 
-  विषयनिर्धारिणी सभा (स्त्री.) 
- जलान्तरितयानमू (नपुं.) 
- समायोगः (पु.) 
- समायोजकः (पूँ.) 


अंग्रेजी शब्द 
सप्लीमेण्टरी 
सब-आर्डिनेंट 
सरचार्ज 

सर्वे 

सस्पेंसन 
सस्पेंण्ड 
साइन बोर्ड 
सिंगनल 
सिगरेट 
सिगार 
सिटीजन 
सितार 

सिनेमा 
सिविलकोर्ट 
सिविलाइजेशन 
सिविलियन 
सिफारिश 
सिविलसर्जन 
सी0 आई0 डी0 
सुपरवाइजर 
सुपरविजन 
सुपरिण्टेण्डेण्ट 
सुर्ती 

सेन्चुरी 
सेन्सस 
सेल्स-टेक्स 
सेक्रेटरी 
सेक्यूलर 
सेविग्स 
सैक्शन 

सेशन 

सोशल 
सोशलिज्म 


विविध-आंग्लशब्दा: 99 


संस्कृत 

अनुपूरकम्‌ (नपुं.) 

अधस्थः (पु.) 

अधिकारः (पुँ.) 

पर्यवलोकनम्‌ (नपुं.) 

निलम्बनम्‌ (नपुं.) 

निलम्बितः (पु. ) 

नामपट्टः (पुँ.) 

सड्ेतः (पु. ) 

लघुतमालशलाका, तमाखुवर्तिका (स्त्री.) 
तमालशलाका, तमाखुनाली (स्त्री.) 
नागरिकः (पुँ.) 

परिवादिनी (स्त्री.) 
चलचित्रपटगृहमू, चलचित्रपटालयः (पुँ0) 
व्यवहारन्यायालयः, व्यवहारालयः (पुँ.) 
सभ्यता (स्त्री.) 

नागरिकः, असैनिकः (पुँ.) 
संस्तुतिः, अनुशंसा (स्त्री.) 
प्रधानचिकित्सकः (पुँ.) 

गुप्तचर:, गुप्तचरविभागः (पुँ.) 
पर्यवेक्षकः (पुँ. ) 

पर्यवेक्षणम्‌ (नपुं.) 

अधीक्षकः (पुं. ) 

तमालपत्रम्‌ (नपुं.)/तमाखुः (पुँ.) 
शती, शताब्दी (स्त्री.) 

जनगणना (स्त्री.) 

विक्रयकरः (पुँ.) 

मन्त्री/सचिवः (पुँ.) 

धर्मनिरपेक्ष:, ऐहिकः (पुँ.) 
व्यावृत्तिः (स्त्री.) 

अनुज्ञप्तिः (स्त्री.) 

सत्रम्‌ (नपुं.) 

सामाजिकः (पुँ.) 

साम्यवाद:ः, समाजवादः (पुँ.) 


00 


अंग्रेजी शब्द 
स्कीम 

स्टाफ 

स्टाम्प 

स्टॉक 
स्टाक-बुक 
स्टाकिस्ट 
स्टीमर 

स्ट्ल 

स्टेज 

स्टेट 

स्टेशन 
स्टेशन मास्टर 
स्टेशनरी 
स्टेण्डर्ड 
स्पीकर 

स्टोव 

हकला 

हंगामा 
हड़ताल 
हड़बड़ी 
हम्मान 
हरजाना 
हरामजादा 
हवाई जहाज 
हवाला 
हाइकोर्ट 
हाउस ऑफ प्यूपिल 
हाजिर जबाब 
हॉस्पिटल 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृत 
- योजना (स्त्री.) 
- कर्मचारिवृन्दम्‌ (नपुं.) 
- अक्ञपत्रम्‌ (नपुं.) 
- भण्डारः (पुँ.)/भण्डारगृहम्‌ (नपुं.) 
- भण्डारपज्जिका (स्त्री.) 
- भाण्डारिकः (पुँ.) 
- वाष्पनौका (स्त्री.) 
- उच्चपीठम्‌ (नपुं.) 
- रसख़भूमिः (स्त्री.)/रड्रमज्चः (पुँ.) 
- राज्यम्‌, राष्ट्रम्‌ (नपुं.) 
- वाष्पशकटस्थानम्‌ (नपुं.)/रेलस्थानकम्‌ (नपुं.) 
- रेलस्थानिकः (पु.) 
- लेखनसामग्री (स्त्री.) 
- मानकमू (नपुं.) 
- वक्ता (पूँ.) 
- अकज्ञरगुप्ति मृत्तैलचुल्ली (स्त्री.)/उद्ध्मानम्‌ (नपुं.) 
- स्खलितस्वरः (पुँ.)/अव्यक्तवादी (पुँ.) 
-  कोलाहलः/सम्मर्द;/विप्लवः (पूँ.) 
- हट्टातालमू (नपुं.) 
- त्वरा/शीघ्रता/सम्भ्रमः (पुँ.) 
- स्नानागारः (पुँ.) 
-  क्षतिपूर्ति/हानिपूर्ति: (स्त्री.) 
- जारजातः/जारजः (पु.) 
- वायुयानमू (नपुं.) 
- उल्लेखः/निर्देशः (पुँ.) 
- उच्चन्यायालयः (पुँ.) 
- लोकसभा (पु.) 
- प्रत्युत्पन्नमतिः/विदग्धः (पुँ.) 
- चिकित्सालयः (पु.), रुग्णागारम्‌ (नपुं.) 


अंग्रेजी शब्द 
हिन्द 
हेडक्वार्टर 
हेण्डप्रेस 
हैण्डिक्राफ्ट 
होटल 

होड 


होल्डर 


अव्ययशब्दसंग्रहः ]0] 


संस्कृत 
भारतवर्षम/भारतम्‌ (नपुं.) 
मुख्यावासः (पु.) 
करमुद्रणयन्त्रम्‌ (नपुं.) 
हस्तशिल्पम्‌ (नपुं.) 
उपहारगृहम्‌ (नपुं.), पण्यभोजनालयः,पथिकाश्रयः (पुँ.) 
प्रतिस्पर्धा/विजिगीषा (स्त्री.) 
लेखनी/दण्डलेखनी (स्त्री.) 
. 


39, अव्ययशब्दसंग्रह: ( अव्यय शब्दों का संग्रह ) 


अव्ययशब्दः 
अकस्मात्‌ 
अग्रतः 
अग्रिमवर्षे 
अग्रे 

अड्डढ 
अचिरेण 
अचिरम्‌ 
अचिराय 
अचिराद्‌ 
अजस्त्रम्‌ 
अज्जसा 
अतएव 
अतः 
अतःपरम्‌ 
अति 
अत्यन्तम्‌ 
अतीव 
अन्न 


अञ 
हिन्दी 


अचानक 

आगे 

परसाल, अगले साल। 
पहले, आगे 

हे (आदर सहित बुलाने के अर्थ में) 
शीघ्र, जल्दी 

शीघ्र 

शीघ्र 

शीघ्र, जल्दी 
निरन्तर/लगातार 

शीघ्र, जल्दी, झटपट 
इसलिए 

इसलिए 

इसके बाद 

बहुत 

बहुत 

बहुत ही 

यहाँ 


02 


अव्ययशब्दः 


अत्नान्तरे 
अतन्नापि 
अन्नेव 

अथ 

अथवा 

अथ किम्‌ 
अद्य 
अद्यतनम्‌ 
अचद्यत्वे 
अद्यपर्यन्तम्‌ 
अद्यप्रभृति 
अद्यापि 
अद्यारभ्य 
अद्यावधि 
अधः 

अर्धम्‌ 
अधस्तात्‌ 
अधिकम्‌ 
अधिकतरम्‌ 
अधुना 
अधुनापि 
अधुनैव 
अनेन प्रकारेण 
अन्तः 
अन्ततः 
अन्ततोगत्वा 
अनन्तरम्‌ 
अन्तरा 
अन्यत्‌ 
अन्यच्च 


अन्तिकम्‌ 


अनारतम्‌ 
अनायासेन 
अनवरतम्‌ 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


हिन्दी 
- छइलने में ही 
- यहाँभी 
- यहाँ ही/यहीं 
- इसके बाद/तब/फिर / मड्नल 
- या, अथवा 
- ओर क्या, तो क्या, हाँ 
- आज 
- आज का 
- आजकल 
- आजतक 
- आज से लेकर 
- आज भी 
- आज से 
- . आज तक, अब तक 
- नीचे, नीचा 
- . आधा 
- नीचे 
- अधिक, बहुत 
-. अधिकतर 
-. अब 
- आज भी/अभी 
- अभी 
- गाय 
- अन्दर, भीतर, बीच में 
- आखिरकार, आखिर 
- आखिरकार, आखिर 
- पीछे, बाद में 
- बीच में 
- दूसरा 


- और भी, और 


- पीस 


-.. निरन्त/लगातार 
_- बिना मेहनत के 
- .. निरन्त/लगातार 


अव्ययशब्दः 


अनिशम्‌ 
अनुमानतः 
अनेकम्‌ 
अन्तर्बहि ५ 
अन्यत्र 
अमृत्र 
अन्हाय 
अन्यथा 
अन्यम्‌ 
अन्योन्यम्‌ 
अपरत्र 
अपरत्र 
अपरम्‌ 
अब्दे 
अपरिश्रमेण 
अपि 
अपितु 
अन्येद्यु 
अपरेद्यु है 
अपेक्षया 
अभिमुखम्‌ 
अभितः 
अये 

अयि 
आरात्‌ 
अर्थम्‌ 

अरे 
अल्पम्‌ 
अल्पशः 
अल्पाल्पम्‌ 
अलम्‌ 


अविलम्बम्‌ 
अवश्यम्‌ 
अर्वाक्‌ 


अव्ययशब्दसंग्रहः 03 


हिन्दी 


निरन्तर/लगातार 
लगभग 

अनेक 

बाहर-भीतर 

दूसरी जगह 

परलोक में 

शीघ्र 

नहीं तो 

अन्य / दूसरा 

परस्पर 

दूसरी जगह 

दूसरी जगह 

और, दूसरा 

परसाल, अगले साल 
बिना मेहनत के 

भी 

बल्कि, वरन्‌ 

दूसरे दिन 

दूसरे दिन 

अपेक्षा 

तरफ 

दोनों ओर, पास 

हे (आदर सहित बुलाने में) 
हे (आदर सहित बुलाने में) 
दूर 

लिए 

हे (अवज्ञापूर्वक बुलाने में) 
थोड़ा, कुछ, (मात्रा) 
थोड़ा-थोड़ा 
थोड़ा-थोड़ा 
बस/काफी, रहने दो 


जल्दी, शीघ्र 


जरूर/अवश्य/निश्चय ही 
पहले 


04 


अव्ययशब्दः 


असकृत्‌ 
असत्यम्‌ 

| 
असाम्प्रतम्‌ 
अस्मात्‌ 
अस्मिन्‌ वर्षे 
अहा 
अन्नामृत्र 


आः 
आगत्य/आगम्य 
आगामिदिनम्‌ 
आत्मना 

आदि 

आम्‌ 

आश्चर्यम्‌ 

आहो 


आशु 


इत्थम्‌ 
ड्ति 
इतस्ततः 
इतरेड्युः 
इतः 
इत्थमेव 
इदानीम्‌ 
इदानीमपि 
इयत्‌ 

ड्ब 

ड्ह 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


हिन्दी 
- बार-बार 
- असत्य 
- इसलिए, खैर, अच्छा, ठीक है 
- अनुचित 
- यहाँसे 
- इस वर्ष में 
- उल्लास या हर्षसूचक, अहो, अहा 
- यहाँ-वहाँ 

ञा 


- क्रोधसूचक 

- आकर के 

- आने वाला कल 

- स्वयम्‌ 

- बगैरह 

- हाँ (अड्रीकारवाचक) 
- ओफ-हो 

-  पास/समीप/दूर 

- शीकघ्र/त्वरित 


ड्ु 
- इसप्रकार से, ऐसे 
- समाप्ति सूचक शब्द 
- इधर-उधर, जहाँ-तहाँ 
- दूसरे दिन 
- यहाँसे 
- योंही 
- अब/इससमय 
- आज भी 
- इतना 


-  तरह/सदृश, समान 
-  यहाँ/इस लोक में 


अव्ययशब्दः 
इहामृत्र 


ईषत्‌ 


उच्चस्थानम्‌ 
उच्चैः 
उत्तरेद्युः 
उताहो 
उत 

ड्त्‌ 
उदिश्य 
उरध्वम्‌ 
उपरि 
उपर्यधः 
उभयतः 
उभयेद्यु ४ 
ऊर्ध्वम्‌ 


ऋतम्‌ 
ऋते 


एकधा 
एकदा 
एकैकम्‌ 
एकपदे 
एकत्र 
एतहिं 

एव 

एवम्‌ 
एवमस्तु 
एककालम्‌ 


एतावत्‌ 
एकैकशः 


अव्ययशब्दसंग्रहः 05 


हिन्दी 


यहाँ-वहाँ 


थोड़ा, कुछ (मात्रा) 
उ 


ऊंचा 
ऊँचे/जोर से 
दूसरे दिन 
विकल्पार्थवाचक 
अथवा (विकल्पार्थवाचक) 
विकल्पार्थ वाचक 
बाबत 
ऊपर 
ऊपर 
ऊपर- नीचे 
दोनों ओर, दोनो तरफ 
दोनों दिन 
ऊपर 

तरह 
बिना, सत्य 
बिना, सिवाय 

मु 
एकप्रकार से 
एकबार, एक समय 
एक-एक करके 
एक साथ, अचानक 
इकट्‌ठा 
इसीसमय/अब 
ही 
इसतरह/और/तुल्य/हाँ 
ऐसा ही हो। 
एकसाथ 
इतना 
एक-एक करके 


06 


अव्ययशब्दः 


ऐषमे 
ओम्‌ 


कड्चित्‌ 
कामम्‌ 
कतिवारम्‌ 
किज्च 
कतः 


>> 


कुत्र 
कुतश्चन 
कुत्रापि 

कृते 

कृतम्‌ 

कथम्‌ 

कथमपि 

कदा 

कदापि 
कदाचित्‌ 

क्षष्टम्‌ 

कुत्रचित्‌ 
किख्ञित्‌ 
किद्चिदपि 
किन्तु 

कथज्ित्‌ 
कतिचित्‌ 
कतिपय 
कस्मात्‌ 
कस्मात्‌ स्थानात्‌ 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


हिन्दी 


ऐ 


- इस वर्ष 


- हाँ (अंगीकार वाचक) 
क 


- कया 
- चाहे 

- कितनी बार 

- और 

- कहाँसे, क्‍यों 

- कहाँ 

- कहीं से 

- कहीं/कहीं पर/कहीं भी 
- के लिए, लिए 

- बस 

- केसे/क्यों 

- जेसे-तैसे, किसी प्रकार 
- कब/किस समय 

- कभी भी, जब कभी 
-  कभी/शायद 

- अफसोस 

- कहीं 

- कुछ, थोड़ा 

- कुछ भी 

- लेकिन, मगर 

- किसी तरह 

- थीोड़ा/कुछ (संख्या) 
- थोड़ा (संख्या) 

- क्यों 

- कहाँसे 


अव्ययशब्दः 
कस्मिन्‌ स्थाने 
किम्‌ 

कियत्‌ 
कियत्‌ समयपर्यन्तम्‌ 
किमु 

किमुत 

किंवा 

किमपि 

कि परिमाणम्‌ 
कि मात्रम्‌ 
कि भोः 
किमिति 
क्रमशः 

किल 

केन प्रकारेण 
केवलम्‌ 

क्व 

क्वचित्‌ 
कि 
किमर्थम्‌ 
कतिशः 

खलु 


>> 


गतेद्यु है 


तन 
चत्ुर्दिक्षु 
चतुर्धा 
चिरम्‌ 
चिराय 
चिरात्‌ 
चिरेण 
चेत्‌ 


अव्ययशब्दसंग्रहः ]07 


हिन्दी 

कहाँ 

क्या/्क्यों 

कितना 

कब तक 

क्या (सन्देह को प्रकट करने वाला) 
और कितना 
अथवा, या 

कुछ (संख्या) 
कितना 

कितना 

क्यों हो 

क्यों 

लगातार 
सचमुच/निश्चय 
कैसे 

केवल,सिर्फ 

कहाँ 

कहीं 

कब 

क्यों 

एक बार में कितना, कितनी बार 
निश्चय ही/जरूर 
कल (बीता हुआ) 


चर 


और 

चारों तरफ, दिशाओं 
चार प्रकार से 

देर तक, देर में 

देर तक, देर में 

देर तक 

देर तक, देर में 
यदि/अगर 


06 


अव्ययशब्दः 


जातु 
जातुचित्‌ 
जोषम्‌ 
जयतु जयतु 
झटिति 


ततः 

ततः प्रभृति 
तत्‌ 

ततः पर्यन्तम्‌ 
तत्र 

तत्रापि 
तत्रेव 

तथा 

तथैव 
तथापि 
तथाहि 
तदा 
तदानीम्‌ 
तदारभ्य 
तदा-तदा 
तदापि 

तु 

तिर्यक्‌ 
तूष्णीम्‌ 
तावत्‌ 
तहिं 

तेन प्रकारेण 
तावन्मात्रम्‌ 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


हिन्दी 
जज 


- कभी भी 

- कभी भी 

- चुपचाप 

- जय जय 

- शीघ्र, जल्दी, झटपट 
त 


-  फिएतब/वहाँ से 
- तब से 

-  इसलिए/सो 

- तब तक 

-  वहाँ/वहाँ पर 

- वहाँ भी 

- वहीं 

- उस तरह/वेसे 

- उसी तरह/वेसे ही 
- फिर भी, तो भी 
- जैसे कि, वेसे ही 
- तब 

- तभी, उस समय, तब 
- तब से 

-  तब-तक 

- तब भी 

- तो, किन्तु, लेकिन, मगर 
-  तिरछे 

- चुपचाप 

- तब तक, उतना 
- तब, तो 

- वेसे 

- उतना 


अव्ययशब्दः 


दक्षिणतः 
दिने दिने 
दिने 

अल 

दूरे 

द्वारा 

द्वारेण 

दिवा 
दिवावसानम्‌ 
दिशि-दिशि 
दिष्ट्या 
द्राक्‌ 

डेतम्‌ 
दैवात्‌ 
द्विधा 
हुनिशम्‌ 


घधिक्‌-धिक्‌ 


कब 
धन्यम्‌-धन्यम्‌ 


निकटे 
न 

नच 
हु 
नमस्कारः 
नो 

नहि 
नमः 
निकषा 


अव्ययशब्दसंग्रहः ]09 


हिन्दी 
द्‌ 


दाहिना 
प्रतिदिन 

दिन में 

दर 

दर 

द्वारा, मारफत 
द्वारा, मारफत 
दिन में 
सायंकाल 
चारों तरफ 
सौभाग्य से 
शीघ्र/फोौरन 
शीघ्र, जल्दी 
भाग्यवश 

दो प्रकार से 
दिन-रात 


ध 
धिक्कार हे, छिः-छिः 


निश्चय ही/जरूर 
शाबास-शाबास 


न 


समीप, नजदीक 
नहीं, मत 
नकि 

नकि 

नमस्कार 

नहीं, मत 

नहीं, मत 
प्रणाम/नमस्कार 
समीप, नजदीक 


0) 


अव्ययशब्दः 
नित्यम्‌ 
निरन्तरम्‌ 
नीचेः 
नीचस्थानम्‌ 
निस्सन्देहम्‌ 
निमित्तम्‌ 
निशामुखम्‌ 
नितराम्‌ 
नोचेत्‌ 
नाना 

नाम 
न्यूनाधिकम्‌ 
नक्तम्‌ 


परन्तु 
परम्‌ 
परश्व:ः 
परस्परम्‌ 
परारि 

पदे पदे 
परहा: 
परितः 
प्रत्यूषः 
प्रतिकूलम्‌ 
प्रथमम्‌ 
पृष्ठदेशे 
प्राक्‌ 
प्रायशः 
प्रायेण 
प्रातः/प्रभातम्‌ 
प्रायः 


परचात्‌ 
परेद्यु ४ 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


हिन्दी 


-  हमेशा/लगाताए/ नित्य 

- लगातार, निरन्तर 

-  नीचा 

-  नीचा 

- बेशक 

__ हेतु 

-  सायंकाल 

- बिल्कुल 

- नहीं तो 

- अनेक 

- नाम वाला 

- थीोड़ा-बहुत 

- रात को, रात में 
प 


- लेकिन, मगर 

- परन्तु 

-  परसों (आने वाला) 
- आपस में, परस्पर 

-  परसाल, अगले साल 
- जगह-जगह 

- परसों (बीता हुआ) 

- चारों ओर 

- प्रातः काल 

- विरुद्ध 

- पहले 

- पीछे 

- पहले, पूर्वकाल में 

- अक्सर 

- अक्सर 

- प्रातःकाल 

- अक्सर 

- बाद में/पीछे/फिर 

- दूसरे दिन, आने वाला कल 


अव्ययशब्दः 


पर्याप्तम्‌ 
प्रकामम्‌ 
प्रतिदिनम्‌ 
प्रसह्या 
अत्युत्‌ 
पाय॑-पायम्‌ 
पुनः 
पुनश्च 
पुनरपि 
पुनः-पुनः 
पुरः 

पुरतः 
पुरस्तात्‌ 
पुरा 
पूर्वेद्यु: 


पूः 
पूर्वदिने 
पूर्वम्‌ 
पृथक्‌ 
पृछत:ः 
पाएव॑तः 
पाश्चदेशे 


पर्याप्तम्‌ 


बलात्‌ 
बहि 

ध 

बहु 
बहुधा 
बहुकालम्‌ 
बहु 

बहुत्र 
बाढम्‌ 
बारम्बारम्‌ 
बाहुल्‍येन 


अव्ययशब्दसंग्रहः ]]] 


हिन्दी 


काफी/यथेष्ट/ बस 
काफी/यथेष्ट 
रोज/नित्य प्रतिदिन 
जबरदस्ती 
बल्कि, वरन्‌ 
पी-पीक०/पीते-पीते 
फिर 
फिर भी 
फिर भी 
बार-बार 
सामने/आगे 
सामने/आगे 
सामने/आगे 
पहले/प्राचीन काल में 
पहले दिन 
घृणा या अरुचिसूचक 
कल (बीता हुआ) 
पहले, पूर्वकाल में 
अलग, अलावा 
पीछे 
बगल में/पास में 
बगल में 
काफी 

ब 


जबरदस्ती से 

बाहर 
खेदसूचक/विस्मयसूचक 
अधिक 

अक्सर, अधिकतर 

देर में, देर तक 
अधिक 

बहुत जगह 

अच्छा/हाँ (अंगीकार सूचक), बहुत अच्छा 
बार-बार 

अधिकता से 


]2 


अव्ययशब्दः 


भिन्नम्‌ 
भूयः 
भूयो5पि 
भूरि 
अर 
भोः 


मड़ुलम्‌ 
मध्ये 
मनाक्‌ 
मन्दम्‌ 
मा 
मास्म 
माउलम्‌ 
मिथः 
मिथ्या 
मुधा 
मुहर्महः 
मृषा 
मौनम्‌ 


यत्र 
यत्र-तत्र 
यत्र-कुत्र 
यत्र कुत्रापि 
यत्रापि 
यत्रैव 

न 

यतः 
यथार्थतः 
यथापूर्वम्‌ 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


हिन्दी 
भ 


- अलग 

- फिश/अधिक/बार-बार 

- फिर भी 

- बहुत 

- अधिक/बार-बार 

- है (आदर सहित बुलाने में), अरे 


मम 


-  मड़़ल 
- बीच में, भीतर, मध्य में 
- थीोड़ा, कुछ (मात्रा) 
- धीरे-धीरे 
- मत, नहीं 
- रहने दो 
- रहने दो 
-  परस्पएएकान्त में/ आपस में 
- झूठ, असत्य 
- बेकार में 
- बार-बार 
- झूठा/बेकाए/ असत्य 
_ चुप 
यम 
-  जहाँ/जहाँ पर 
- जहाँ-तहाँ 
- जहाँ-कहीं 
- जहाँ कहीं भी 
- जहाँ भी 
- जहाँ पर ही 
- . कि/क्योंकि/जो 
- क्‍्योंकि/जो/जहाँ से 
-  सचमुच/वस्तुतः/ दर-असल 
- पूर्व के अनुसा/पहले की तरह 


अव्ययशब्दः 


यथा-तथा 
यथाशक्ति 
यथा 
यथायथम्‌ 
यथायोग्यम्‌ 
यथास्वम्‌ 
यथेष्टम्‌ 
यथाकथडि्चित्‌ 
यत्किख्ित्‌ 
यद्यपि 

यदा 

यदापि 

यदा कदाचित्‌ 
यदा-यदा 
यदापर्यन्तम्‌ 
यदि 

यद्ठा 

यदैव 
यदा-कदा 
यावत्‌ 
यस्मात्‌ 
यस्मिन्‌ काले 
यस्मिन्‌ स्थाने 
यस्मात्‌ स्थानात्‌ 
यहिं 

जज, 

00 
यथार्थम्‌ 

येन केन प्रकारेण 
येन 

येन प्रकारेण 
रे 


रेरे 
रात्रौ 


वस्तुतः 
व्यर्थम्‌ 


अव्ययशब्दसंग्रहः ]3 


हिन्दी 
जिस प्रकार से/जेसे-तैसे करके/ जेसे-तैसे 
शक्ति के अनुसार 
जेसे/जेसे कि/ ताकि/ समान 
यथायोग्य 
यथायोग्य 
यथायोग्य 
मनमाना 
जैसे-तैसे 
जो कुछ 
हलाकि/यद्यपि 
जब 
जब कभी 
जब कभी 
जब -जब 
जब तक 
अगर, यदि 
अथवा 
जब ही 
कभी-कभी 
जब तक, जीतना 
क्योंकि/जहाँ से 
जब 
जहाँ 
जहाँ से 
जब 
युक्त 
एकसाथ 
सत्य 
किसी भी प्रकार 
जिससे 
जैसे 
हे (अवज्ञा-निरादर से बुलाने में), अरे 
हे (अवज्ञा से बुलाने में) 
रात्रि में 
व 


वास्तविक 
व्यर्थ 


]4 


अव्ययशब्द:ः 
वृथा 

वत्‌ 
विना 
विशेषत ई 
विलम्बेन 
विषये 
विपरीतम्‌ 
वरम्‌ 

वै 

वा 
वामतः 


शनेः 

श्वः 
शाश्वत्‌ 
शीघ्रम्‌ 

श्रावं श्रावम्‌ 
शोभनम्‌ 


स्वैरम्‌ 
सततम्‌ 
सपदि 
सत्यम्‌ 
समक्षम्‌ 
समक्षे 
समानम्‌ 
स्पष्टम 
स्फुटम्‌ 
स्तोकम्‌ 
सद्यः 
सम्प्रति 
सम्प्रत्येव 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


हिन्दी 

- व्यर्थ/बेकार में 
- समान 
- बिना 
- विशेष रूप से 
- देर से ,देर तक 
- बाबत 
- विरुद्ध 
- श्रेष्ठ, बढ़िया, अच्छा 
- निश्चय 
- अथवा 
- बाँए, बायाँ 

श 
- धीरे-धीरे 
- कल (आने वाला) 
- निरन्तर, सदा, नित्य, लगातार 
- जल्दी, शीघ्र 
- सुनते-सुनते, सुन-सुन कर। 
- अच्छा 

स 


- स्वेच्छा से। 

-  लगातार। 

- शीखघ्र, तुरन्त। 

- सत्य 

- सामने 

- सामने 

- समान 

- स्पष्ट 

- स्पष्ट 

- शथीोड़ा, कुछ (मात्रा) 
- शीकत्र, तुरन्त 

- इसी समय, अब 
- अभी 


अव्ययशब्दः 


साम्प्रतम्‌ 
सामि 
सकृत्‌ 
स्थाने- स्थाने 
स्थले-स्थले 
स्तोकशः 
सदा 
संवत्सरे 
सर्वदा 
सदेव 
सायम्‌ 
सर्वत्र 
सर्वथा 
सविधे 
समा 
सनत्‌ 
समीपम्‌ 
समीपे 
सम्बन्धे 
सम्भवतः 
सम्यक्‌ 
सहसा 

सह 
साकम्‌ 
समम्‌ 
सार्धम्‌ 
सुष्ठ 

साधु 
साधु-साधु 
स्यात्‌ 
स्वस्ति 
साक्षात्‌ 
समन्तात्‌ 
सपद्येव 
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हिन्दी 

इसी समय, अब, ठीक, युक्त 
आधा 

एक बार 

जगह-जगह 

जगह-जगह 

थोड़ा-थोड़ा 

हमेशा 

अगले साल 

हमेशा 

हमेशा 

शाम, सायंकाल 

जब जगह 

सब तरह से, बिल्कुल 
समीप, नजदीक 

नित्य 

नित्य 

पास, नजदीक 

पास 

बाबत 

लगभग 

भली प्रकार से 

एक दम, अचानक 

साथ 

साथ 

साथ 

साथ 

ठीक, अच्छी तरह, अच्छा 
ठीक, खूब, अच्छा 
शाबाश (प्रशंसा सूचक), वाह-वाह 
शायद 

आशीर्वाद, कल्याण, कल्याण हो, मड़्ल 
प्रत्यक्ष, तुल्य। 

आसपास, चारों तरफ। 
तुरन्त, एकदम। 
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अव्ययशब्दः 
स्वयम्‌ 
स्वयमेव 
स्वतः 
सहितम्‌ 
समकालम्‌ 
समन्ततः 
समम्‌ 
समया 
समीचीनम्‌ 
सम्मुखम्‌ 
सर्वतः 
स्मारं-स्मारम्‌ 
सत्वरम्‌ 
सुतराम्‌ 


हठात्‌ 
हि 
ह्यः 
ही 
हन्त 
हा 
हाहा 
के 
8 
हे 
हेतौ 
हेतुः 
है 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


हिन्दी 
- अपने आप, खुद, स्वयं 
- अपने आप, आप ही आप 
- अपने आप। 
- साथ। 
- एक साथ 
- चारो तरफ 
- साथ, बराबर-बराबर। 
- निकट, समीप, नजदीक 
- ठीक, अच्छा 
- सामने, तरफ 
- चारों ओर/सभी ओर 
- याद कर-करके, याद करते-करते। 
- शीघ्रता से, जल्दी-जल्दी, झटपट। 
-. बिलकुल 


हे 


- जबरदस्ती 

- इसलिए, निश्चय वाचक। 
- कल (बीता हुआ)। 

-  विस्मय वाचक। 

- विषादसूचक, हर्ष सूचक, हा। 
- शोक या पीड़ासूचक। 

- शोक या परितापसूचक। 
- क्रोध सूचक। 

- क्रोध सूचक। 

- है, अरे 

शत हेतु 

हि हेतु 

- है अरे 


.. 


व्यावहारिक-धातुसंग्रहः ॥ [7 


40. व्यावहारिक-धातुसंग्रहः 


दैनन्दिन व्यवहारोपयोगी धातुओं का संग्रह 


हिन्दी 


अभ्यास करना 
अनुकरण करना 
अनुगमन करना 
अनुगमन करना 
अनुगमन करना 
अनुगमन करना 
अनुग्रह करना 
अनुमोदन करना 
अस्वीकार करना 
अवज्ञा करना 
अनुनय करना 
अनुभव करना 
अनादर करना 
अच्छा लगना 
अच्छा दिखना 
अच्छा दिखना 
अभिनन्दन करना 
अभिलाषा करना 
अभिलाषा करना 
अदृश्य होना 
अनुमोदन करना 


आलिंगन करना 
आलिंगन करना 
आशा करना 
आना 


( हिन्दी से संस्कृत अकारादि क्रम से ) 


ञअञ 


संस्कृतम्‌ 

अभि + अस्‌ - अभ्यसति 
अनु + कृ - अनुकरोति 
अनु + गम्‌ - अनुगच्छति 
अनु + चर्‌ - अनुचरति 
अनु + वृत्‌ - अनुवर्तते 
अनु + सृ - अनुसरति 

अनु + गृह - अनुगृहणाति 
सम्‌ + मन्‌ - सम्मन्यते 
अप + ज्ञा - अपजानीते 
अव + ज्ञा - अवजानीते 
अनु + नी - अनुनयति 
अनु + भू - अनुभवति 
अव + मन्‌ - अवमन्यते 
रुच्‌ - रोचते 

शुभ्‌ - शोभते 

वि+ लस्‌ - विलसति 
अभि+ नन्द्‌ - अभिनन्दति 
अभि + लस्‌ - अभिलषति 
काडक्ष - काडश्षते 

अन्तर्‌ + धा > अन्तर्दधाति 
मण्ड्‌ - मण्डयति 


आञ 


श्लिष्‌ - श्लिष्यति 

आ + श्लिष्‌ - आश्लिष्यति 
आ + शंस्‌ - आशंसते 

आ + गम्‌ - आगच्छति 
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हिन्दी 


आना 

आना 

आज्ञा देना (अनुमोदन करना) 
आज्ञा देना 
आक्रमण करना 
आराधना करना 
आनन्दित करना 
आशीर्वाद करना 
आदर करना 

आ गिरना 

आराम करना 
आराम देना 

आदर सत्कार करना 
आदर-सत्कार करना 
आरम्भ करना 
आरम्भ करना 
आश्रय लेना 

आश्रय लेना 

आलस करना 


इकट्ठा करना 
इच्छा करना 
इच्छा करना 
इच्छा करना 
इच्छा करना 
इच्छा करना 
ईर्ष्या करना 
ईर्ष्या करना 


उड़ना 
उड़ना 
उड़ना 
उतारना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- सम्‌ + आ - समागच्छति 
- आ+ या - आयाति 
- अनु + मन्‌ 5 अनुमन्यते 
- आ + दिश्‌ - आदिशति 
- अभि + द्रु - अभिद्रोग्धि 
- आ + राध्‌ - आराधयति 
- आ + नन्द्‌- आनन्दयति 
- आ + शिष्‌ - आशिषति 
- आ+ दृ - आद्रियते 
- आ + पत्‌ - आपतति 
- वि + श्रम्‌ - विश्राम्यति 
- वि + श्रम्‌ + णिच्‌ - विश्रामयति 
- सम + मन्‌ - सम्मानयति 
- सत्‌+ कृ ८ सत्करोति 
- आ + रम्‌ - आरभते 
- उप + क्रम्‌ - उपक्रमते 
- आ+ श्रि > आश्रयति/आश्रयते 
- अश्रि > श्रयति»श्रयते 
- प्र + मद्‌ - प्रमाद्यति 


ड् 
- सम्‌ू + चि - संचिनोति 
-  कम्‌ - कामयते 
- इष्‌- इच्छति 
- स्पृह्‌ 5 स्पृहयति 
- अभि + लस्‌ - अभिलषति 
- काडक्ष - काडश्षते 
- ईर्ष्य - ईरष्यति 
- स्पर्ध - स्पर्धते 
उ 
- उत्‌ + डी - उड्डीयते/उड्डाययति 
- उत्‌ + पत्‌ ८ उत्पतति 
- डीडः - डयते 
- अव + तृ - अवतारयति 
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हिन्दी संस्कृतम्‌ 
उतराना (तैरना) - प्लु > प्लवते 
उतराना - अव + तृ - अवतरति 
उतरना - अव + रुह - अवरोहति 
उगना - रुह - रोहति 
उगना - प्र+ रुह - प्ररोहति 
उगाना - रुह + णिच्‌ - रोहयति 
उठना - उत्‌ + स्था - उत्तिष्ठति 
उठाना - उत्‌ + नम्‌ ८ उन्नमयति/»उन्नयति 
उठाना - उत्‌ + तुल 5 उत्तोलयति 
उठाना - उद्‌ - धृ - उद्धारयति 
उठाना - उद्‌ + स्था - उत्थापयति 
उपासना करना - उप+ आस - उपासते 
उदय होना - उद्‌ - उदेति 
उपेक्षा करना (प्रतिकार करना) - उप + ईक्ष्‌ - उपेक्षते 
उपचार करना - प्रति + कृ ८ प्रतिकरोति 
उदाहरण देना - उत्‌ +ह ८ उद्धरति 
उखाड़ना - उत्‌ + खन्‌ - उत्खनति/उन्मूलयति 
उद्धार करना - उत्‌ + ह ८ उद्धारयति 
उलाहना देना - उप + आ + लभ - उपालभते 
उपजना - उत्‌ + पद - उत्पद्यते 
उत्पन्न होना - उद्‌ + भू- उदभवति 
उत्पन्न होना - प्र+ भू - प्रभवति 
उपस्थित होना - उप + स्था - उपतिष्ठति 
उपहास करना - उप + हस्‌ - उपहसति 
उपहास करना - वि+ हस्‌ - विहसति 
उगलना - उद्‌ + गृ > उद्गिरति 
उल्टी करना - उद्‌ + वम्‌ - उद्वमति 
उछलना - उत्‌ + छल्‌ - उच्छलति 
उलटना - नि+ अज्च्‌ - न्यज्ञति 
उफलाना - उद्‌ + गम्‌ - उद्गच्छति 

क 
काटना -  छिद्‌ - छिनत्ति/खण्डयति 
काटना -  दंश्‌ - दशति/कर्तयति 
कोशिश करना - यत्‌ - यतते 


कष्ट पाना - व्यथ्‌ - व्यथते 
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हिन्दी 


कष्ट पाना 
कष्ट देना 
कष्ट देना 
कष्ट देना 
काँपना 
काँपना 
करना 
करना 
करवाना 
करवट लेना 
कहना 
कहना 
कहना 
कहना 
कहना 
कहना 
कहना 

क्रोध करना 
क्रोध करना 
कूदना 
कूटना 

कुऐ से पानी भरना 
कूदना 
कहलाना (बतलाना) 
कँपाना 
काटना 
कमाना 

के करना 
क्षमा करना 
क्षुब्ध होना 
क्षीण होना 
क्षीण होना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- .क्लिश्‌ - क्लिशयति 
- पुंद्‌ ८ तुदति 
- दु  दूयते 
-  पीड्‌ - पीडयति/पीडयते 
- कम्प्‌ - कम्पते 
- वेप्‌ - वेपते 
- वि + धा 5 विद्धाति 
- कृ - करोति, कुरुते 
- कृ + णिच्‌ - कारयति 
- सम्‌ + विश्‌ - संविशते 
- ब्रू - ब्रवीति 
-  दिशू्‌ - दिशति 
- वद्‌ - वदति 
- वच्‌ ८ वक्ति 
- विद्‌ - बेदयते 
-  कथ्‌ - कथयति, कथयते 
- वि+ आ+ ह > व्याहरति 


- ख्या - ख्यापयति 

- पथ ८ धूनोति 

- कुनन्‍्त्‌ ८ कृन्तति 

- अर्जू - अर्जयति 

-  वम्‌ - वमति 

-  क्षम्‌ - क्षमते 

-. क्षुभ्‌ - क्षोभते 

-  क्षि > क्षीयते 

-  अव + सद्‌ - अवसीदति 


हिन्दी 


खोदना 
खौलाना 
खोजना 
खोजना 
खाना 
खाना 
खिलाना 
खाना 
खिलाना 
खाना 
खाना 
खाना, पकड़ना 
खेलना 
खरीदना 
खेलना 
खेलना 
खण्डन करना 
खिसकना 
खिलाना / फूटना 
खिलना 
खिलना 
खिन्न होना 
खींचना 
खींचना 
खुश होना 
खुश होना 
खुश होना 
खेत जोतना 
खोलना 
खाँसना 
खुजलाना 


व्यावहारिक-धातुसंग्रहः ॥2॥] 


संस्कृतम्‌ 
खखब 


खन्‌ - खनति 

क्वथ्‌ - क्वथति 

वि + चि - विचिनोति 
गवेष्‌ - गवेषयति 

अद्‌ - अआत्ति 


खाद्‌ + णिच्‌ - खादयति 
भक्ष्‌ - भक्षयति, भक्षयते 
अशू्‌ - अश्नाति 

ग्रस्‌ > ग्रसते 

दिव्‌ - दीव्यति 

क्री - क्रीणाति/क्रीणीते 
क्रीड्‌ - क्रीडति 

खेल्‌ - खेलति 

खण्ड्‌ - खण्डयति 

अव + सृ - अवसर्पति 
स्फुट- स्फुटति 

फुल्ल 5 फुल्लति 

वि + कस्‌ - विकसति 
क्लिशू - क्लिश्यते 

कृष्‌ - कर्षति 

आ + कृष्‌ - आकर्षति 
र|ज्‌ - रज्यति, रज्यते 
मुद्‌ - मोदते 

मद्‌ - माद्यते 

कर्ष - कर्षति 

उद्‌ + घट्‌ - उदघाटयति 
कस्‌ - कासते 

कण्ड्‌ - कण्डूयति 
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हिन्दी 


गिनना 
गिनना 

गले मिलना 
गोता लगाना 
गूँथना 
गूँथना 
ग्रहण करना 
गाना 
गवाना 
गायब होना 
गायब होना 
गायब होना 
गाली देना 
गिरना 
गिराना 
गरजना 
गरजाना 
गाली देना 
गिरना 
गिरना, सरकना 
गुणा करना 


घमण्ड करना 

घेरना 

घेरना 

घूमना 

घूमना 

घूमना 

घूमना 

घायल करना (कष्ट देना) 
घबड़ाना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
ग 


- गणू 5 गणयति 

- कलय्‌ - कलयति 

- आ + लिज्ञ - आलिड्डति 
- गाह - गाहते 

- यअन्थ - ग्रथ्नाति 

- मुम्फ्‌ ८ गुम्फते 

- गृह - गृहणाति £ गृह्णीते 
- गै - गायति 

- गै+ णिच्‌ - गाययति 

- ली - लीयते 

- प्र+ ली - प्रलीयते 

- वि+ ली - विलीयते 

- कुत्सय्‌ - कुत्सयति 

- पत्‌ - पतति 

- पत्‌ + णिच्‌ - पातयति 
- गर्ज - गर्जति 

- गर्ज + णिच्‌ - गर्जयति 
- अप + भाष्‌ - अपभाषते 
- श्रंश्‌ - भ्रंशते 

- संस - स्त्रंसते 

- _गुणयति 


घ्य 


- गर्व > गर्वति 

- वेस्ट > वेष्टते 

- रुध्‌ - रुणद्धि 

- सम्‌ + चर्‌ - सज्चरति 

- भ्रम्‌ - भ्राम्यति/भ्रमति 

- परि + क्रम्‌ - परिक्राम्यति 
- अट्‌ - अटति 

- पुंद्‌ 5 तुदति 

- सम्‌ + भ्रम्‌ - सम्भ्राम्यति 


हिन्दी 


घटाना 
घुसाना 
घुसना 
घुसना 
घुसना 
घुमाना 
घोषित करना 
घोषित करना 
घिसना 


चमकना 
चमकना 
चमकना 
चमकना 
चमकना 
चमकना 
चमकना 
चमकना 

चाँटना (चूसना) 
चाहना 

चाहना 

चाहना 

चाहना 

चाहना 

चाहना 

चाहना 

चाहना 

चहवाना 
चहचहाना 
चबाना 
चबवाना 

चेष्टा करना 
चिकित्सा करना 
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संस्कृतम्‌ 
- वि+ अव + कल्‌ - व्यवकलयति 
- प्र+ विशू्‌ + णिच्‌ - प्रवेशयति 
- गाह - गाहते 
-  विशू ८ विशति 
- प्र+ विश - प्रविशति 
- परि + वृत्‌ ८ परिवर्तते/भ्रामयति 
- धघुष्‌ - घोषयति 
- उद्‌ + घुष्‌ - उद्घोषयति 
- घर्ष - घर्षति 


ह2। 


- स्फुर्‌ ८ स्फुरति 

- दीप - दीप्यते 

- दिव्‌ - दीव्यति 

- युत्‌ ८ द्योतते 

- भा ८ भाति 

- भास्‌ - भासते 

- भ्राज्‌ - भ्राजते 

-  राज्‌ - राजति/राजते 
-  लिह > लेढि 

-  कम्‌ - कामयते 

- अभि + लष्‌ - अभिलषति/अभिलषते 
-  काडक्ष - काडश्क्षति 

-  लष्‌ - लषति 

- स्पृह्‌ ८ स्पृहयति 

- इंष्‌ - इच्छति 

- ईह - ईहते 

-  वाज्छ - वाज्छति 

- इष्‌ + णिच्‌ - एषयति 
- कूज्‌ > कूजति 

- चर्व्‌- चर्वति 

- चर्व्‌ + णिच्‌ - चर्वयति 
- चेष्ट - चेष्टते 

- प्रति + कृ ८ प्रतिकरोति 
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हिन्दी 


चढ़ना 
चढ़ना 

चक्कर लगाना 
चरखा चलाना 
चुटकी काटना 
चक्कर लगाना 
चुभना 

चुराना 

चुराना 

चुराना 

चुराना 

चूमना 

चिन्तन करना 
चिह्नित करना 
चखना 
चिल्लाना 
चरना 

चलना 

चलना 

चलना 
चलाना 
चलना 

चलना 

चलना 

चलना 
चलवाना 
चलवाना 
चालू होना 
चुनना 

चुनना 

चूसना 
चुसवाना 
चूर्णकरना (पीसना) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- अधि + रुह - अधिरोहति 
- आ + रुह - आरोहति 
- परि + वृत्‌ - परिवर्तते 
- सूत्र + कृ 5 सूत्रीकरोति 
- चुद > चुटति 
- आ + वृत्‌ - आवर्तते 
- पुद्‌ 5 तुदति 
- हू ८ हरति»हरते 
- चुर्‌ > चोरयति/चोरयते 
- अप + ह ८ अपहरति 
- मुष्‌ 5 मुष्णाति 
- चुम्ब - चुम्बति 
- चिन्त्‌ - चिन्तयति 
-  लाउ्॒छ- लाड्छति 
- स्वद्‌ - स्वदते 
- आ + क्रुश  आक्रोशति 
- चर्‌ - चरति 
- चल्‌ - चलति 
- प्र+ चल्‌ - प्रचलति 
- चर्‌ - चरति 
- चल + णिच्‌ - चालयति 
- या > याति 
- क्रम्‌ ८ क्राम्यति/क्रामति 
- परि + क्रम्‌ - परिक्रामति 
- सृ ८ सरति 
-  गम्‌ + णिच्‌ - गमयति 
- या + णिच्‌ - यापयति 
- प्र+ वृत्‌ > प्रवर्तते 
- चि>- चिनेति 
- वृ - वृणोति, वृणुते 
- यूष्‌ - चूषति 
- चूष्‌ + णिच्‌ - चूषयति 
- चूर्ण - चूर्णयति 


हिन्दी 


छिपाना 
छिपाना 
छिपाना 
छींकना 
छिड़कना 
छ्ना 
छवाना 
छोड़ना 
छोड़ना 
छोड़ना 
छोड़ना 
छेंक लेना 
छीनना 
छीनना 
छिपना 
छीलना 


जन्म देना 
जलना 
जलाना 
जलना 

जीर्ण होना 
जल्दी करना 
जानना 
जानना 
जानना 
जानना 
जनवाना (जानकारी करना) 
जनवाना 
जुड़ना 
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संस्कृतम्‌ 
छ 


- गुह 5 गूहति 

- आ + छद्‌ - आच्छादयति 
- अप + लप्‌ - अपलपति 
- शक्षु ८ क्षवति»क्षौति 

-  सिच्‌ - सिज्चति»सिज्चते 
- स्पृश्‌ - स्पृशति 

- स्पृश्‌ - स्पर्शयति 

- मुच्‌ ८ मुज्चति 

- त्यज्‌ - त्यजति 

- हा - जहाति 

- वि+ सृ 5 विसृजति 

- रुध्‌ - रुणद्धि 

- अप + ह ८ अपहरति 

- आ + छिद्‌ - आच्छिनत्ति 
- नि + मज्ज - निमज्जति 
- निस्‌ + कुष्‌ - निष्कोषयति 


जज 


- सू > सूयते 

- दह्‌ - दहति 

- प्र+ दीप - प्रदीपयति 
- ज्वल्‌ - ज्वलति 

- जु > जीर्य॑ति 

- त्वर्‌ - त्वरते 

- विद्‌ - वेत्ति 

- ज्ञा ८ जानाति“जानीते 
- अव + गम्‌ - अवगच्छति 
- बुध्‌ - बुध्यते 

- ज्ञा+ णिच्‌ - ज्ञापयति 
- बुध्‌ + णिच्‌ - बोधयति 
- युज्‌ ८ युनक्ति, युडक्ते 
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हिन्दी 
जोड़ना 
जोड़ना 
जोड़ना 
जुआ खेलना 
जिन्दा रहना 
जिन्दा करना 
जाना 

जाना 

जाना 

जाना 

जाना 

जाना 
जोतना 
जागना 
जागना 
जोतना 
जपना 
जीतना 
जितवाना 
जाँच करना 
जँभाई लेना 


झाड़ लगाना 
झुकना 
टहलना 
टहलना 
ट्टना 

टेक लेना 


७5 
ठगना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- युज्‌ - योजयति 
- सम्‌ + कल्‌ - सट्डलयति 
- सम्‌ + घट्‌ - संघटते 
- दिव्‌ - दीव्यति 
- जीव - जीवति 
- जीव + णिच्‌ - जीवयति 
- पद्‌ - पद्यते 
- अयू - अयते 
- या > याति 
- व्रज्‌ - ब्रजति 
- इ-एति 
- गम्‌ - गच्छति 
- कृष्‌ - कर्षति 
-  जागृ - जागर्ति 
- बुध्‌ - बुध्यते 
- वि+ लिख्‌ - विलिखति 
- जप्‌ - जपति 
- जि - जयति 
- जि + णिच्‌ - जाययति 
- अव + ईक्ष्‌ - अवेक्षते 
- जृम्भ्‌ - जृम्भते 


झट 


- सम + मृज्‌ - सम्मार्जयति 

-  नम्‌ - नमति 

- परि + क्रम्‌  परिक्रामति»परिक्राम्यति 
- अट्‌ - अटति 

- वेद > त्रुट्यति 

- आ+ लम्बू - आलम्बते 


ठ 


- वज्चू्‌ - वज्चयते, वज्चयति 
- प्र+ तृ - प्रतारयति 


हिन्दी 


ठहरना 
ठहराना (रखना) 
ठेलना 


डसना 
डरना 
डरना 
डरवाना 
डॉटना 
डूबना 
ड॒बाना 


ढकना 
ढाँकना 
ढोना 
ढूँढना 
ढूँढना 
ढूँढना 


तोड़ना 
तोड़ना 
तोड़ना 
तकलीफ पाना 
तकलीफ पाना 
तकलीफ देना 
तैरना 

तैरना 

तसल्ली देना 
तौलना 
तलाश करना 


व्यावहारिक-धातुसंग्रह:ः ॥2.7 


संस्कृतम्‌ 
- स्था - तिष्ठति 
- स्था + णिच्‌ - स्थापयति 
- प्र + नुद्‌ 5 प्रणुदति 


ड 


-  दशू - दशति 

- भी >- बिभेति 

- त्रस्‌ ८ त्रस्यति 

- भी + णिच्‌ - भाययति, भीषयते 
- तर्ज - तर्जयति»तर्जयते 

- नि+ मज्ज्‌ - निमज्जति 

- प्लु+ णिच्‌ - प्लावयति 


ढ़ 


- अपि + धा ८ पिद्धाति 

- आ + छद्‌ - आच्छादयति/आच्छादयते 
- वह - वहति 

- अनु + इष्‌ - अन्वेषयति 

- मृग्‌ 5 मृगयते 

- मार्गू > मार्गयते, मार्गयति 


त 


- भज्‌ - भनक्ति 

- भिद्‌ - भिद्यते, भिनत्ति 
- त्रुट 5 त्रोटयति 

- व्यथ्‌ - व्यथते 

- दु > दुनोति 

- क्‍क्लिशू + णिच्‌ - क्लेशयति 
- प्लु> प्लवते 

- पूं 5 तरति 

- सान्त्व्‌ - सान्त्वयति 

- तुल्‌ - तोलयति 

- वि+ चि - विचिनोति 
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हिन्दी 


तिरस्कार करना 
तिरस्कार करना 
तिरस्कार करना 
तपना 

तपस्या करना 
त्यागना 
त्यागना 

तुष्ट होना 

तुष्ट करना 
तृप्त होना 

तृप्त करना 


थकना 
थकना 
थूकना 
थूकना 


दवा करना 
दुहना 

दण्ड देना 
दण्ड देना 
दूर करना 
दूर करना 
देखना 
देखना 
देखना 
देखना 
देखना 
दिखलाना 
दुःखी होना 
दुःखी होना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- परा + भू - पराभवति 
- परि + भू - परिभवति 
- अव + मन्‌ - अवमन्यते 
- तप्‌ - तपति 
- तंप्‌ - तपति 
- वि + सृज्‌ - विसृजति 
- हा >- जहाति 
- तुष्‌ ८ तुष्यति 
- तुष्‌ + णिच्‌ - तोषयति 
- तृप्‌ ८ तृप्यते 
- तृपू + णिच्‌ - तर्पयति»तर्पयते 


थ 


-  अव + सद्‌ - अवसीदति 
-  क्लम्‌ - क्लाम्यति 

- नि+ छिव्‌ - निष्ठीवति 
- छछीवू ८ छ्लीवति 


द्‌ 


- चि+ कित्‌ - चिकित्सति 

- दुह्‌ - दोग्धि 

- शास्‌ - शास्ति 

- दण्ड - दण्डयति/दण्डयते 

- अप + नी - अपनयति 

- अप+ आ +कृ ८ अपाकरोति 
- दृश्‌ - पश्यति 

-  ईक्ष्‌ ८ ईक्षते 

- लोक 5 लोकयति 

-  लोच्‌ - लोचयति 

- अव + लोक्‌ - अवलोकयति 
- दृशू + णिच्‌ - दर्शयति 

- सद्‌ - सीदति 

-  अव + सद्‌ - अवसीदति 


हिन्दी 
दुःखी होना 
दुःख देना 
दुःख देना 
दुःख देना 
दुःख देना 
दुलार करना 
देखभाल करना 
देना 

देना 

देना 

देना 

देना 
दिलवाना 
दोड़ना 

द्रोह करना 
दबाना 

दीक्षा देना 
दबाना 


ध्यान करना 
ध्यान देना 
ध्यान देना 
धोना 

धोना 

धारण करना 
धारण करना 
धारण करना 
धारण करना 
धीरज धरना 
धीरज बँधाना 
धोखा देना 
धोखा देना 


व्यावहारिक-धातुसंग्रहः ]29 


संस्कृतम्‌ 
- व्यथ्‌ - व्यथते 
- क्लिशू - क्लिएनाति 
- तुद्‌ 5 तुदति 
- दुःख ८ दुश्खयति, दुःखयते 
-  पीड्‌ - पीडयति, पीडयते 
-  लालयू - लालयति 
- अव + ईक्ष्‌ - अवेक्षते 
-  यच्छ - यच्छति 
- प्र+ यच्छ - प्रयच्छति 
- अर्प्‌ - अर्पयति 
-  दिश्‌ - दिशति/दिशते 
- दा - ददाति, दत्ते 
- दा + णिच्‌ - दापयति 
- धाव्‌ - धावति 
- हुह ८ डह्मति 
- दम > दाम्यति 
- दीक्ष्‌ - दीक्षते 
- प्र+ नुद्‌ - प्रणुदति 

ध 

- ध्ये - ध्यायति 
- अव + धा - अवदधाति 
- अव + ईक्ष्‌ - अवेक्षते 
-  क्षल्‌ - क्षालयति/क्षालयते 
- प्र + क्षल्‌ - प्रक्षालयति 
- धा ८ दधाति»धत्ते 
- धृ 5 धरति 
- परि + धा 5 परिदधाति 
- भू - विभर्त्ति, विभृते 
- सम्‌ + आ + श्वस्‌ - समाश्वसिति 
- सान्त्व्‌ - सान्त्वयति 
- अति + सम्‌ + धा - अतिसंधीयते 
- वज्च्‌ - वज्चयति 


30) 


हिन्दी 


नष्ट होना / नष्ट करना 
नष्ट होना 

नष्ट होना 
निगलना 
निगलना 
निरीक्षण करना (देखना) 
निरीक्षण करना 
नकल करना 
नकल करना 
निकालना 
निकलना 
निकलना 
निकलवाना 
निशाना साधना 
निर्णय करना 
नीचा दिखाना 
नीचा दिखाना 
निमंत्रण देना 
निन्दा करना 
निश्चय करना 
निन्दा करना 
निन्दा करना 
निन्दा करना 
नमस्कार करना 
नमस्कार करना 
नमस्कार करना 
नहाना 

नापना 

नापना 

नाम लेना (कीर्तन करना) 
निचोड़ना 
निवारण करना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
न 


- नशू्‌ - नश्यति 

- वि+ नशू - विनश्यति 
- टध्वंस्‌ - ध्वंसते 

- गृ 5८ गिरति 

- नि+ गिल्‌ - निगिलति 
- अव + ईक्ष्‌ - अवेक्षते 

- निर्‌ + ईक्ष्‌ - निरीक्षते 

- अनु + कृ 5 अनुकरोति 
- वि+ डम्ब्‌ - विडम्बयति 
-  निस्‌ +कास्‌ - निष्कासयति 
-  निस्‌ +सृ - निस्सरति 

- प्र + भू - प्रभवति 

- निस्‌ + सृ + णिच्‌ - निस्सारयति 
- सम्‌ + धा ८ सन्दधाति 
- निर्‌+ नी 5 निर्णयति 

- परा + भू - पराभवति 
- परि + भू - परिभवति 
- नि+ मन्त्र्‌  निमन्त्रयति 
- परि + वद्‌ - परिवदते 

- निः+ चि - निश्चिनोति 
- निन्द्‌ ८ निन्दति 

- गुप्‌ - जुगुप्सते 

- ग्ह - ग्हयति 

-  नम्‌ ८ नमति 

- प्र+ नम्‌ - प्रणमति 

- नमः + कृ - नमस्करोति 
- सना - स्नाति 

- मा माति 

- माप्‌ - मापयति 

- कृत्‌ > कीर्तयति 

- सु + सुनोति»सुनुते 

- नि+ वृत्‌ ८ निवर्तयति 


हिन्दी 


निवारण करना 
नौकरी करना 
निवेदन करना 
निवेदन करना 
निचोड़ना 


पाना 
पैदा होना 
पैदा होना 
पैदा होना 
पैदा होना 
पैदा होना 
पैदा करना 
पैदा करना 
पैदा करना 
पैदा करना (कमाना) 
परोसना 
परिश्रम करना 
पीना 

पछोरना 

पार करना 
पानी रिसना 
पालना 
पिलाना 

प्यार करना 
प्रेम करना 
पसन्द करना 
पसन्द करना 
प्रसन्न होना 
पकड़ना 
प्रसन्न होना 
प्रसन्न होना 
प्रसन्न होना 


व्यावहारिक-धातुसंग्रह:ः 3] 


संस्कृतम्‌ 
- नि+ वृ + णिच्‌ - निवारयति 
- अनु + चर्‌ - अनुचरति 
- प्र + अर्थ > प्रार्थ्यते 
- नि+ विद्‌ - निवेदयति 
-  निस्‌ +पीड्‌ - निष्पीडयति 


प 


- विन्द्‌ - विन्दति, विन्दते 
- उद्‌ + भू - उदभवति 

- जन्‌ - जायते 

- सम्‌ + भू - सम्भवति 

- प्र + भू - प्रभवति 

- उतू + पद्‌ > उत्पद्यते 

- उत्‌ + पद्‌ + णिच्‌ - उत्पादयति 
- आ+ धा - आध्षत्ते 

- सून सूते 

- अर्जू + णिच्‌ - अर्जयति 
- परि + विशू्‌ + णिच्‌ - परिवेशयति 
- परि + श्रम्‌ - परिश्राम्यति 
- पा - पिबति 

-  निस्‌ + पव्‌ - निष्पवते 

- क्रमु - क्रामति 

- सु ८ स्त्रवति 

- पृ ८ पारयति 

- पा + णिच्‌ - पाययति 

-  लालयू - लालयति 

-. कम्‌ - कामयते 

- वृ - वृणोति 

- रुच्‌ - रोचते 

-  नन्द ८ नन्दति 

- गृह - गृह्णाति 

- रज्ज्‌ - रज्यति/रज्यते 

- हाद्‌ - ह्ादते 

- हंष्‌ - हृष्यति 
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हिन्दी 


प्रसन्न होना 
प्रसन्न होना 
प्रसन्न होना 
प्रसन्न करना 
प्रसन्न करना 
प्रसन्न करवाना 
पाना 

प्राप्त करना 
पाना 

पाना 

प्राप्त करना (सम्पन्न करना) 
प्राप्त करना 
पूछना 
पुछवाना 
पहुँचना 
पहुँचना 

पास जाना 
पास जाना 
प्रारम्भ होना 
प्रारम्भ होना 
प्रवेश करना 
प्रवेश करना 
प्रवेश करवाना 
पूजा करना 
पूजा करना 
पढ़ना 

पढ़ना 

पढ़ाना 

पढ़ाना 

प्रकट करना 
प्रकाशित करना 
प्रदान करना 
प्रदान करना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- प्री - प्रीयते 
- मुद्‌ - मोदते 
- प्र+ सद्‌ - प्रसीदति 
- प्र+ सद्‌ + णिच्‌ - प्रसादयति 
- वि+ नुद्‌ - विनोदयति 
- प्री > णिच्‌ - प्रीणयति 
-  लभू - लभते 
- अधि + गम्‌ - अधिगच्छति 
- आपू - आप्नोति 
- प्र+ आपू > प्राप्नोति 
-  साध्‌ - साधयति 
- प्र+ आपू + णिच्‌ > प्राप्यते 
- प्रच्छ - पृच्छति 
- प्रच्छ + णिच्‌ - पृच्छयति 
- उप + गम्‌ - उपगच्छति 
- आ + सद्‌ - आसीदति 
- उप + गम्‌ - उपगच्छति 
- उप + सृ - उपसरति 
-  आ + रभ्‌ - आरभ्यते 
- प्र+ वृत्‌ > प्रवर्तते 
- प्र + विश - प्रविशति 
- अव + गाह - अवगाहते 
- प्र+ विशू्‌ + णिच्‌ - प्रवेशयति 
- पूज 5 पूजयति 
- अर्च्‌ - अर्चति 
- अधि + इड-इ - अधीते 
-  पठ -5 पठति 
- पठ्‌ + णिच्‌ - पाठयति 
- अध्यापय्‌ - अध्यापयति 
- प्र+ काशू - प्रकाशयति 
- प्र+ काशू - प्रकाशयति 
- वि+ तृ - वितरति 
- उप + ह ८ उपहरति 


हिन्दी 
पीछे-पीछे चलना 
परामर्श करना 
परामर्श करना 
पकाना 
पकवाना 
पकड़ना 
पहचानना 
पहचानना 
प्रार्थना करना 
प्रार्थना करना 
पीड़ा देना 
पीड़ा देना 
पीड़ा देना 
पीड़ा देना 
पीटना 
पुकारना 
पीछे-पीछे दोड़ना 
प्रेरित करना 
प्रेरित करना 
पवित्र करना 
पवित्र करवाना 
पालन करना 
पालन करना 
पालन करना 
प्रणाम करना 
प्रणाम करना 
प्रणाम करना 
पूरा करना 
पूरा करना 
प्रशंसा करना 
पार करना 
पंखा हॉकना 
पीसना 
पिघलना 
पिघलाना 


व्यावहारिक-धातुसंग्रहः 33 


संस्कृतम्‌ 
- अनु + सृ - अनुसरति 
-  परा + मृश्‌ - परामृशति 
- सम्‌ + मन्त्र्‌ - संमन्त्रयते 
-  पच्‌ - पचति/पचते 
-  पच्‌ + णिच्‌ - पाचयति 
- स्फुर्‌ 5 पकड़ना, स्फुरति 
- अभि + ज्ञा - अभिजानाति/अभिजानीते 
- परि+ चि - परिचिनोति 
- प्र + अर्थ - प्रार्थ्यते 
- वि+ ज्ञा - विज्ञापयति 
- परि + पीड्‌ - परिपीडयति 
- बाध्‌ - बाधते 
- प्र+ बाध्‌ - प्रबाधते 
-  पीड्‌ - पीडयति 
-  ताड्‌ - ताडयति 
- आ + हे - आह्ययति 
- अनु + धाव्‌ - अनुधावति 
- नुद्‌ ल नुदति/नुदते 
- प्र+ ईर्‌ - प्रेरयति 
-  पूज्‌ > पुनाति 
- पू+ णिच्‌ - पावयति 
-  पाल्‌ - पालयति 
- भुज्‌ - भुनक्ति 
- भू - भरति»भरते 
- प्र+ नम्‌ - प्रणमति 
-  नम्‌ ८ नमति 
- वन्द्‌ - बन्दते 
- सम्‌ + पद्‌ - सम्पादयति 
- पूरय्‌ - पूरयति 
- प्र+ शंस - प्रशंसति 
- तृ ८ तरति 
- वीज्‌ - वीजयति 
- पिष्‌ - पिनष्टि 
- द्र - द्रवति 
- द्रव + णिच्‌ - द्रावयति 
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हिन्दी 

पुष्ट करना 
पहनना 
पहनाना 
पहनना 
परीक्षा करना 
प्रतीक्षा करना 
प्रहार करना 
परेशान करना 
पसीना आना 


फलना 
फँसना 
फुलाना 
फाड़ना 
फेंकना 
फेंकना 
फेंकना 
फेंकवाना 
फैलाना 
फैलना 
फैलना 
फैलाना 
फैलाना 
फैलाना 
फैसला करना 
फोड़ना 


बन्द करना 
बनाना 
बनाना 
बनाना 
बढ़ना 
बढ़ना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- पुष्‌ > पुष्यति 
- बस्‌ > बस्ते 
-  ध्‌ - धारयति/धारयते 
- परि + धा ८ परिदधाति 
- परि + ईक्ष - परीक्षते 
- प्रति + ईक्ष्‌ - प्रतीक्षते 
- प्र + ह ८ प्रहरति 
- दु - दुनोति 
-  स्विद्‌ - स्विद्यति 


फ 


- फल्‌ - फलति 

- नि+ पत्‌ 5 निपतति 

- ध्मा - धमति 

- वि+ दृ - विदारयति 

-  क्षिप्‌ - क्षिपति 

- समू+ उद्‌ + गृ - समुद्गिरति 
- अस्‌ - अस्यति 

- अस्‌ + णिच्‌ - आसयति 

- प्र+ सृ ८ प्रसरति/प्रसाधयति 
- प्रथ्‌ - प्रथते 

- प्र + चर्‌ ८ प्रचरति 

- तन्‌ ८ तनोति 

- वि + स्तृ + णिच्‌ - विस्तारयति 
- प्र+ सृ ८ प्रसारयति 

-  निर्‌ + नी - निर्णयति 

- भज्ज्‌ - भज्जयति 


ब 


- अपि + धा ८ पिद्धाति 
-  निर्‌ + मा - निर्मीति 

- . रच्‌ - रचयति/रचयते 
- सृज्‌ - सृजति 

- वृध्‌ - वर्धते 

- एध्‌ ८ एधते 


हिन्दी 


बर्दाश्त करना 
बचाना 

बजाना 
बरसना 
बरसाना 

बहना 

बहना 

बाँधना 

बर्ताव करना 
बाहर निकलना 
बाहर निकलना 
बाँटना 
बातचीत करना 
बीज बोना 
बोझा ढोना/काटना 
बुझाना 
बिखेरना 
बेचना 

बिनना 

बिताना 

बेधना 

बेहोश होना 
बुलाना 
बुलाना 
बुलाना 
बुलवाना 
बुलवाना 
बुलवाना 

बूढ़ा होना 
बोना 

बोलना 
बोलना 
बोलना 
बोलना 
बोलना 


व्यावहारिक-धातुसंग्रह:ः 3 


संस्कृतम्‌ 
- सह - सहते 
- त्रे- त्रायते 
- वद्‌ + णिच्‌ - वादयति 
- वृष्‌ - वर्षति 
- वृष्‌ - वर्षयति 
- वह - वहति 
- प्र+ वह - प्रवहति 
- बन्ध्‌ - बध्नाति 
- आ + चर्‌ - आचरति 
- निर्‌ + गम्‌ - निर्गच्छति 
- सम्‌ + उद्‌ + गृ - समुद्गिरति 
- वि+ तृ ८ वितरति 
- आ+ लप्‌ - आलपति 
- वपू्‌ ८ वपति 
- जूज्‌  लुनाति 
- निर्‌ + वप्‌ + णिच्‌ - निर्वापयति 
- कृ - किरति 
- वि + क्री - विक्रीणीते 
- वेज्‌ - वयति“वयते। 
-  क्षि ८ क्षपयति। 
- विधू्‌ - विध्यति 
- मुह 5 मुहाति 
- आ+ हे - आह्ृयति 
- आ + कृ - आकारयति 
- आ + मन्त्र- आमन्त्रयति 
- नि+ मन्त्र  निमन्त्रयते 


- आ + हे - आह्ृयति 
- ब्रू- वाचयति 
- जु > जीय॑ते 


- वप्‌ - वपति“वपते 

- अभि + धा - अभिदधाति 
- वि+आ+ हा - व्याहरति 
- लपू्‌ - लपति 

- आ+ लप्‌ - आलपति 

- समू + लप्‌ - संलपति 
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हिन्दी 
बोलना 
बोलना 
बोलना 
बोलना 
बोलना 
बेठना 
बेठना 
बेठना 
बेठना 
बेठाना 
बतलाना (समझाना) 


भरना 

भरना 

भाग जाना 
भौंकना 
भौंकना 
भुंकवाना 
भूजना 
भूलना 
भेजना 
भेजना, भेजवाना 
भेजना 
भ्रमण करना 
भ्रमण करना 
भ्रमण करना 
भोजन करना 
भोजन करना 
भोजन करना 
भोजन करना 
भोज करना 
भाग देना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- जल्प्‌ - जल्पति 
- भाष्‌ - भाषते 
- सम्‌ + भाष्‌ - सम्भाषते 
- वद्‌ - वदति 
- ब्रू - ब्रवीति, बूते 
- आस्‌ - आस्ते 
- उप + विश्‌ - उपविशति 
- नि+ सद्‌ - निषीदति 
- सद्‌ - सीदति 
- उप + विशू्‌ + णिच्‌ - उपावेशयति 
- बुध + णिच्‌ - बोधयति 


भ 
60 
- भू ८ भरति 


-  परा + अय्‌ - पलाय, पलायते 
- बुक्क्‌ - बुक्कति/भषति 
- भष्‌ - भषति 

- बुक्क्‌ + णिच्‌ - बुक्कयति 
- भ्रस्ज्‌ - भृज्जति/भर्जयति 
- वि+ स्मृ - विस्मरति 

- प्र+ इष्‌ - प्रेषयति 

- गम + णिच्‌ - गमयति 

- व्रज्‌+ णिच्‌ - ब्रजयति 

- शभ्रम्‌ - भ्रमति 

- अट्‌ - अटति 

- सम्‌+ चर्‌ - संचरति 

- अद्‌ - अत्ति 

-  खाद्‌ - खादति 

- भुज्‌ - भुडसक्ते 

- भक्ष्‌ - भक्षयति 

- भुज्‌ ८ भुनक्ति 

- भजू + णिच्‌ - भाजयति 


हिन्दी 


मरना 
मलना 
मन्त्रणा करना 
मथना 

मथना 
मरवाना 
मँडराना 
मण्डन करना 
मारना 

मारना 

मारना 

मान रखना 
मान लेना 
मान लेना 
माफ करना 
मानना 

मान जाना 
माँगना 
माँगना 
मिलना 
मिलवाना 
मुरझाना 
मुग्ध करना 
मुस्कुराना 
मूर्छित होना 
मेल करना 
माँगना 
मिलाना 


यज्ञ करना 
यज्ञ करना 
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संस्कृतम्‌ 
ह०॥ 


मृ - प्रियते 

लिप्‌ - लिम्पति 

मन्त्र > मन्त्रयते 

मथ्‌ - मथति 

मन्थ्‌ - मथ्नाति 

हन्‌ + णिच्‌ - घातयति 
परि + पत्‌ - परिपतति 
मण्ड्‌ - मण्डयति 

हन्‌ - हन्ति 

ताड्‌ - ताडयति 

वि + पद्‌ - व्यापादयति 
आ + दृ ८ आद्रियते 
सवी + क - स्वीकरोति 
ऊरी + कृ - ऊरीकरोति 
क्षमुष्‌ - क्षमते 

मन्‌ > मन्यते, मनुते 

वि + भू - विभाव्यते 
याच्‌ - याचति»याचते 
भिक्ष्‌ - भिक्षते 

मिल्‌ - मिलति 

मिल्‌ + णिच्‌ - मेलयति 
म्लै - म्लायति 

मुह - मोहयति 

स्म्‌ - स्मयते 

मूर्छछ - मूच्छति 

सम्‌ + धा - सन्धाति 
अर्थ - अर्थयति, अर्थयते 
मिश्र - मिश्रयति 


य् 


यज्‌ - यजति/यजते 
हु 5 जुहोति 
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हिन्दी 


यत्म करना 
याद करना 
याद कराना 
याचना करना 
युद्ध करना 
युक्त करना 
योग्य होना 


रक्षा करना 
रखना / धारण करना 
रक्षा करना 
रक्षा करना 
रखना 
रगड़ना 

श्ट्ना 

रमना 

रहना 

रहना 

रहना 

रहना 

रस निकालना 
रुकना 

रेंगना 

रोकना 
रोकना 

रोना 

रोना 

रोना 

रोपना 


जी 
एीताणी 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- यत्‌ - यतते 
- स्मृ - स्मरति 
- स्मृ+ णिच्‌ - स्मारयति 
- याच्‌ - याचते/याचति 
- युधू्‌ - युध्यते 
- समू + घट्‌ - संघटते 
- अं > अर्हति 


र 


- अवू्‌ - अवति 

- धृ्‌ ८ धारयति, धारयते 
-  शक्ष्‌ - रक्षति 

- पा - पाति 

- स्था - स्थापयति 

- धर्ष्‌ - धर्षति 

- रट्‌ ८ रटति 

- रम्‌ - रमते 

- नि+ वस्‌ - निवसति 

- वस्‌ - वसति 

- प्रति + वस्‌ - प्रतिवसति 
- अधि + वस्‌ - अधिवसति 
- सु - सुनोति 

- स्था - तिष्ठति 

- र्थप्रि- रिध्भति 

- रुध्‌ - रुणद्धवि, रुन्धे 

-  वृ 5 वारयति»स्थगयति 
- रुद्‌ ८ रोदिति 

- क्रन्द्‌ - क्रन्दति 

- वि+ लपू्‌ - विलपति 
- रुह - रोपयति 


ल 


- पट > घटते 
- युज्‌ - योजयति»योजयते 


हिन्दी 
लज्जा करना 
लज्जा करना 
लटकना 
लड़ना 

लाड़ करना 
लाना 

लाना 
लाॉँघना 
लिखना 
लिखना 
लँगड़ाना 
लिखाना 
लीपना 

लीन होना 
ले जाना 

ले जाना 

ले जवाना 
ले जाना 
लेटना (सोना) 
लोटना 
लौटना 
लौटना 
लौटना 


लोभ करना 


वर्णन करना 
व्यथित होना 
व्यतीत करना 
व्यवहार करना 
वृद्ध होना 
वापस आना 
वापस आना 
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संस्कृतम्‌ 
- लज्ज्‌ - लज्जते 
- त्रप्‌ - त्पते 
- लम्बू - लम्बते 
- युधू ८ युध्यते 
- लल्‌ - लालयति, लालयते 
- आ + नी - आनयति 
- आ+ ह 5 आहरति 
- लक्ढ 5 लड्डते 
- लिख - लिखति 
- प्र+ नी ८ प्रणयति 
- खज्जू्‌ - खज्जति 
- लिखू + णिच्‌ - लेखयति 
- लिपू - लिम्पति»लिम्पते 
- ली - लीयते। 
- वह - वहति»“वहते 
- हू ८ हरति, हरते 
- नी + णिच्‌ - नाययति 
- नी ८5 नयति 
- शी - शेते 
- लुण्द्‌ ८ लुण्ठति 
- नि+ वृत्‌ ८ निवर्तते 
- प्रति + आ + गम्‌ - प्रत्यागच्छति 
- प्रति + आ > वृत्‌ > प्रत्यावर्तते 
-  जुभ्‌ ८ लुभ्यति 


व 


- वर्ण+णिच्‌ > वर्णयति 

- व्यथ्‌ - व्यथते 

-  क्षि ८ (क्षपय) - क्षपयति 

- आ+ चर्‌ - आचरति 

- जु - जीर्य॑ति 

- नि+ वृत्‌ ८ निवर्तते 

- प्रति + आ + वृत्‌ > प्रत्यावर्तते 
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हिन्दी 
वापस आना 
विराम करना 
विदा लेना 
विचार करना 


विचरण करना 


वृक्ष लगाना 


विचरण करना 


विहार करना 


विश्वास करना 
वितरण करना 


विवाह करना 
विवाह आना 
विवाद करना 
विषाद करना 
विलाप करना 


शब्द करना 


शरण में जाना 


शंका करना 
शंका करना 
शासन करना 
शान्त होना 
शान्त करना 
शिक्षा देना 
शिक्षा देना 
शाप देना 
शुद्ध होना 
शुद्ध करना 
शुरू होना 
शोभा देना 
शोक करना 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


संस्कृतम्‌ 
- प्रति + आ + गम - प्रत्यागच्छति 
- वि+ रम्‌ - विरमति 
- आ+ मन्त्र - आमन्त्रयते 
- वि+ मृश्‌ - विम्ृशति 
- वि+ चर्‌ - विचरति 
- आड़ + रुह + णिच्‌ - आरोपयति 
- समू + चर्‌ - संचरति 
- वि+ ह 5८ विहरति 
- प्रति + इ > प्रत्येति 
- वि+ तृ - वितरति 
- परि + नि 5 परिणयति 
- वि+ वह्‌ - विवहति 
- वि+ वद्‌ - विवदते 
- वि+ सद्‌ - विषीदति 
- वि+ लप्‌ -विलपति 


श 


-  नद्‌ ८ नदति 

- प्र+ पद - प्रपद्यते 

- शुंक्‌ ८ शड्डते 

- आ + शक्‌ 5 आशड्ूते 
- ईशू्‌ - ईष्टे 

- शम्‌ - शाम्यति 

- शम्‌ + णिच्‌ - शमयति 
- शास्‌ - शास्ति 

- शिक्ष्‌ - शिक्षते 

- शप्‌ - शपति 

- शुध्‌ - शुध्यति 

- शुध्‌ + णिच्‌ - शोधयति 
- प्र+ वृत्‌ > प्रवर्तते 

- शुभ - शोभते 

- परि + वेद्‌ - परिवेदते 


हिन्दी 


शोक करना 
शोक करना 


स्खलित होना 
स्तुति करना 
स्मरण करना 
स्पर्धा करना 
स्नेह करना 
स्वाद लेना 
स्वीकार करना 
स्वीकार करना 
स्पर्श करना 
स्नान करना 
स्नान करना 
स्नान करना 
स्नान करना 
स्नान कराना 
समर्थ होना 
समर्थ होना 
समर्थ होना 
सहन करना 
सलाह करना 
सलाह करना 
सलाह करना 
समझना 
समझना 
समझना 
समझाना 
सम्भव होना 
सन्तुष्ट होना 
सञ्बनय करना 
सन्देश देना 
समेटना (फोल्ड करना) 


व्यावहारिक-धातुसंग्रह:ः 4] 


संस्कृतम्‌ 
- वि + सद्‌ - विषीदति 
- शुच्‌ - शोचति 


स 


-  सस्‍्खल्‌ ८ स्खलति 

- स्तु ८ स्तौति 

- स्पृ ८ स्मरति 

- समर्थ - स्पर्धते 

- स्निह्‌ 5 स्निहाति 

- स्वद्‌ - स्वदते 

- स्वी + क - स्वीकरोति 
- ऊरी + कु - ऊरीकरोति 
- स्पृश्‌ - स्पृशति 

- सना > स्नाति 

- अव + गाह - अवगाहते 
- वि + गाह - विगाहते 

- मस्जू्‌ - मज्जति 

- सना + णिच्‌ - स्नापयति 
-  शक्‌ - शक्‍्नोति 

- क्लृप्‌ - कल्पते 

- प्र+ भू - प्रभवति 

- सह - सहते 

- मन्त्र > मन्त्रयते 

- सम्‌+ मन्त्र - सम्मन्त्रयते 
-  परा + मृश - परामृशति 
- बुध्‌ - बुध्यते 

-  अव + गम्‌ - अवगच्छति 
- ज्ञा - जानाति 

- प्रति + इ - प्रत्यायति 

- सम्‌ + भू - सम्भवति 

- तुष्‌ 5 तुष्यति 

- समू +चि - संचिनोति 
- समू+ दिश्‌ - संदिशति 
- पुटी + कृ 5 पुटीकरोति 
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हिन्दी 


सरकना 
सरकना 
सताना 

सताना 

सजाना 

सजाना 

सजाना 

सजाना 

स्वाद लेना 
स्वागत के लिए जाना 
साँस लेना 
साफ करना 
साँस निकालना 
सिखाना 

सिद्ध करना 
सिलना 

सींचना 

सुई में धागा डालना 
सुख देना 
सुनाना 

सुस्त होना 
सुनना 

सुँघाना 

सूँघना 

सुखाना 

सूखना 

सेवा करना 
सेवा करना 
सेवा करना 
सोचना 

सोचना 

सोना 

सोना 
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संस्कृतम्‌ 
- सृप्‌ - सर्पति 
- वि + सृप्‌ - विसर्पति 
- परि + तप्‌ + णिच्‌ - परितापयति 
-  पीड्‌ - पीडयति 
- वि + भूष - विभूषयति 
- सज्ज्‌ - सज्जयति 
- भूष्‌ ८ भूषयति 
- अलं + कृ - अलंकरोति 
- आ + स्वद्‌ - आस्वादयति 
- प्रति + उत्‌ + गम - प्रत्युद्गच्छति 
- श्वस्‌ - श्वसिति 
- मार्ज्‌ - मार्जयति, मार्जयते 
- नि + श्वस्‌ - निश्वसिति 
- शिक्ष्‌ - शिक्षते 
- साध ८ साध्नोति 
- सीव्‌ - सीव्यति 
-  सिच्‌ - सिज्चति 
- सम्‌+ युज्‌ - संयोजयति 
- सुख्‌ ८ सुखयति 
- अश्रु+ णिच्‌ - श्रावयति 
-  अव + सद्‌ - अवसीदति 
- अश्रु- श्रुणोति 
- प्रा+ णिच्‌ - घ्लवापयति 
- प्रा - जिप्नति 
- शुष्‌ + णिच्‌ - शोषयति 
- शुष्‌ - शुष्यति 
- सेव्‌ - सेवते 
- परि + चर्‌ - परिचरति 
- भज्‌ - भजति, भजते 
- चिन्त्‌ - चिन्तयति»चिन्तयते 
- तक - तर्कयति 
- शी -> शेते 
- स्वपू्‌ - स्वपिति 
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हिन्दी संस्कृतम्‌ 
ते 
हटाना - दूरी + कृ - दूरीकरोति 
हटाना - परा + भू - पराभवति 
हटाना - अप + वृ + णिच्‌ - अपवारयति 
हटाना - नि+ वृ + णिच्‌ - निवारयति 
हटना - अप 5 सृ - अपसरति 
हटना - नि+ वृत्‌ ८ निवर्तते 
हराना - अभि + भू - अभिभवति 
हवन करना - हु - जुहोति 
हवा चलना - वा -> वाति 
हँसना - हसू - हसति 
हँसी उड़ाना - उप + हस्‌ - उपहसति 
हँसी उड़ाना - वि + हस्‌ - विहसति 
हाँकना - नुद्‌ - नुदति 
हिलना - स्पन्द्‌ - स्पन्दते 
हिलाना - धूज्‌ - धूयते/कम्पयति 
हिनहिनाना - हृष्‌ - हेषते 
हिंसा करना - हिंसू्‌ ८ हिनस्ति 
होना - अस, वृत्‌, विद, भू - अस्ति, वर्तते, विद्यते, 
भवति 
हो जाना - आ + पत्‌ - आपतति 


4. विलोम-शब्दाः 


अर 
अनुलोमः विलोमः 
असीमः (वि.) क्र ससीमः (वि.) 
अतिवृष्टि: (स्त्री.) च अनावृष्टिः (स्त्री.) 
अमावस्या (स्त्री.) का पूर्णिमा (स्त्री.) 
अमृतम्‌ (नपुं.) च्त विषम (नपुं.) 
अधोगामी (पूँ.) न ऊर्ध्वगामी (पूँ.) 
अर्वाचीनम्‌ (वि.) कर प्राचीनम्‌ (वि.) 
अनुकूलः (वि.) - प्रतिकूलः (वि.) 


अपकारः (पुँ.) कक उपकारः (पुँ.) 
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अनुलोमः 
अनुरागः (पू.) 
अभिज्ञ: (पु.) 
अनुजः (पुँ.) 
अर्धम्‌ (वि.) 
अवकाशः (पुँ.) 
अल्पम्‌ (वि.) 
अनुलोमः (पु.) 
अनादरः (पुं.) 
अधमः (वि.) 
अनुकूलः (वि.) 
अनुलोपः (वि.) 
अग्रिमः (वि.) 
असाध्यम्‌ (वि.) 
अन्तरड़म्‌ (वि.) 
अज्जीकारः (वि.) 
अल्पज्ञ: (पुँ.) 
अभिमानी (पुँ.) 
अम्बरम्‌ (नपुं.) 
अचलम्‌ (वि.) 
अभिव्यक्तः (वि.) 
अज्ञः (पुँ.) 
अकर्तव्य: (वि.) 
अपेक्षा (स्त्री.) 
अन्तिमः (वि.) 
अछ्भुशः (पुं.) 
अवलम्बः (पुँ.) 
अधर्मः (पुँ.) 
अन्तरम्‌ (वि.) 
अंशतः (अव्य.) 
अल्पकालिकः (पुं.) 
अध्यवसायः (पुँ.) 
अवरोधः (पूँ.) 
अपेक्षितम्‌ (वि.) 
अग्राह्मः (वि.) 
अरुचिः (स्त्री.) 
अकर्मण्य:ः (पु. ) 
अत्यधिकमू (नपुं.) 
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विलोमः 

विरागः (पुँ.) 
अनभिनज्ञः (पु. ) 
अग्रजः (पुँ. ) 
पूर्णम्‌ (वि.) 
अनवकाशः (पुँ.) 
बहु (वि.) 
प्रतिलोमः (पुँ.) 
आदरः (पुँ.) 
उत्तमः (वि.) 
प्रतिकूल: (वि.) 
विलोपः (वि.) 
अन्तिमः (वि.) 
साध्यम्‌ (वि.) 
बहिरख़म्‌ (वि.) 
अस्वीकारः (वि.) 
बहुज्ञः (पुं.) 
निरभिमानी (पुँ.) 
अवनिः (स्त्री.) 
चलम्‌ (वि.) 
अनभिव्यक्तः (वि.) 
विज्ञः (पुँ.) 
कर्तव्यः (वि.) 
अनपेक्षा (स्त्री.) 
प्रथमः (वि.) 
निरक्कुशः (पुं.) 
निरालम्बः (पुँ.) 
सद्धर्मः (पुँ.) 
बाह्मम्‌ (वि.) 
पूर्णतः (अव्य.) 
दीर्घकालिकः (पुँ. ) 
अनध्यवसायः (पुँ.) 
अनवरोधः (पूँ.) 
अनपेक्षितम्‌ (वि.) 
ग्राह्मः (वि.) 
सुरुचिः (स्त्री.) 
कर्मण्यः (पुँ.) 
स्वल्पम्‌ (नपुं.) 


अनुलोमः 

अत्र (अव्य.) 
अन्नत्य (वि.) 
अथ (अव्य.) 
अधस्तन (वि.) 
अधमर्णः (पु.) 
अधिकतमः (वि.) 
अधित्यका (स्त्री.) 
अधिकांशः (पुं. ) 
अधः (पुं. ) 
अधुनातनः (पु.) 
अनृतः (पुँ.) 
अनुपस्थितः (पुँ.) 
अनिवार्य: (पूँ.) 
अन्धकारः (पुं.) 
अन्तर्मुखी (वि.) 
अन्तर्भूतः (पुँ.) 
अनुरक्तिः (पुँ.) 
अनुग्रहः (पुँ.) 
अन्तईन्द्रः (पूँ.) 
अपरणत्रः (पुँ.) 
अर्पणम्‌ (नुप0) 
अपराहणः (पु.) 
अपकर्ष: (पुँ.) 
अर्पित: (पुँ. ) 
अभीष्ट: (पुँ. ) 
अमावस्या (स्त्री.) 
अल्पसंख्यकः(पुं.) 
अल्पायुः (वि.) 
अवनिः (स्त्री.) 
अवनतिः (स्त्री.) 
अशिवः (पुँ.) 
असभ्यः (पं. ) 


आदठीर्ण: ( पुँ ) 
आदिष्टः (पुं.) 
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आञ 
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विलोमः 

तत्र (अव्य, ) 
तत्रत्य (वि.) 
इति (अव्य.) 
उपरितन (वि.) 
उत्तमर्ण: (पुँ.) 
न्यूनतमः (वि.) 
उपत्यका (स्त्री.) 
अल्पांशः (पु.) 
उपरि (अव्य.) 
पुरातनः (पुँ.) 
ऋत (पुँ.) 
उपस्थितः (पुं.) 
वेकल्पिकः (पुँ. ) 
प्रकाशः (पुँ.) 
बहिर्मुखी (वि.) 
बहिर्भूतः (पुँ.) 
विरक्तिः (पुँ. ) 
विग्रहः (पुँ.) 
बहि्ब्न्द्रः (पूँ.) 
पूर्वरात्र: (पुँ.) 
ग्रहणम्‌ (नपुं.) 
पूर्वाह्नः (पुँ.) 
कीर्ति: (स्त्री.) 
उत्कर्ष: (पु. ) 
गृहीतः (पुँ.) 
अनभीष्ट: (पुँ.) 
पूर्णिमा (स्त्री.) 
बहुसंख्यकः (पुँ.) 
दीर्घायुः (वि.) 
अम्बरः (पुं.) 
उन्नतिः (स्त्री.) 
शिवः (पु.) 
सभ्यः (पुँ.) 


विकीर्ण: (पुँ.) 
निषिद्धः ( पुँ ) 
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अनुलोमः 
आवरणम्‌ (नपुं.) 
आवृत्तः (पुँ.) 
आज्ञा (स्त्री.) 
आमिषः (पुं, ) 
आदत्तः (पुँ.) 
आदानम्‌ (वि.) 
आकर्षणम्‌ (नपुं.) 
आहूतः (वि.) 
आदि: (वि.) 
आश्रितः (वि.) 
आहारः (पुँ.) 
आरम्भः (पुँ.) 
आदरः (पुं.) 
आदरणीयः (पुँ.) 
आयातः (पु.) 
आस्तिकः (पुँ.) 
आर्द्रम्‌ (नपुं.) 
आकाशः (पुँ.) 
आशा (स्त्री. 
आवरणम्‌ (वि.) 
आकुज्चनम्‌ (नपुं.) 
आचारः (पुँ.) 
आवाहनमू (नपुं.) 
आरोहणम्‌ (नपुं.) 
आतपः (पुँ.) 
आरूढः (पुँ.) 
आविर्भावः (पुँ.) 
आभ्यन्तरः (वि.) 
आध्यात्मिकः (पूँ.) 
आर्ष: (पुँ ) 
आवश्यकमू (नपुं.) 
आग्रहः (पूँ.) 
आधारः (पुँ.) 
इहलोकम्‌ (वि.) 
ईश्वरः (पुं.) 
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विलोमः 
अनावरणमू (नपुं.) 
अनावृत्तः (पुँ.) 
अवज्ञा (स्त्री.) 
निरामिषः (पुँ.) 
प्रदत्त: (पुँ.) 
प्रदानम्‌ (वि.) 
विकर्षणम्‌ (नपुं.) 
अनाहूतः (वि.) 
अन्तम्‌ (नपुं.) 
अनश्रितः (वि.) 
निराहारः (पु.) 
अन्तः (पुँ. ) 
निरादरः (पुं.) 
अनादरणीयः (पुँ.) 
निर्यातः (पु. ) 
नास्तिकः (पु.) 
शुष्कम्‌ (नपुं.) 
पातालम्‌ (नपुं.) 
निराशा (स्त्री.) 
निरावरणमू्‌ (वि.) 
प्रसारणम्‌ (नपुं.) 
अनाचारः (पुँ.) 
विसर्जनम्‌ (नपुं.) 
अवरोहणम्‌ (नपुं.) 
निरातपः (पुँ.) 
अनारूढः (पुँ.) 
तिरोभावः (पुँ. ) 
बाह्यः (वि.) 
भौतिकः (पुँ. ) 
अनार्ष: (पुँ.) 
अनावश्यकम्‌ (नपुं.) 
दुरणग्रहः (पुँ.) 
निराधारः (पुं.) 
परलोकम्‌ (वि.) 
अनीश्वरः (पुँ. ) 


अनुलोमः 


उत्कृष्ट: (वि.) 
उत्खननम्‌ (नपुं.) 
उदयः (पुँ.) 
उदयाचलः (पुँ.) 
उत्तरार््ध: (पुँ.) 
उपयोगी (पुँ.) 
उपसर्गः (पुँ. ) 
उत्तीर्णम्‌ (वि.) 
उग्रः (पुँ.) 
उद्धतः (वि.) 
उत्थानम्‌ (नपुं.) 
उच्चः (वि.) 
उत्साहः (पुँ.) 
उपचारः (पुँ.) 
उपकारः (पुं.) 
उन्नतः (वि.) 
उन्‍्मीलनमू (नपुं.) 
उर्वरः (पुँ.) 
उदारः (वि.) 
उदीची (स्त्री.) 
उन्मुखम्‌ (वि.) 
उत्तरायणम्‌ (नपुं.) 
उत्पत्तिः (स्त्री.) 
उत्कर्ष: (पुँ.) 
उदात्तः (वि.) 
उन्मूलनमू्‌ (नपुं.) 
उपमेयः (वि.) 
उद्योगी (पुँ.) 
उपस्थितिः (स्त्री.) 


ऊर्ध्वम्‌ (अव्य.) 
ऊच्चे: (अव्य.) 
ऋतम्‌ (नपुं.) 
ऋणुता (स्त्री.) 
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विलोम है 


निकृष्ट: (वि.) 
निखननम्‌ (नपुं.) 
अस्तः (पुं. ) 
अस्ताचलः (पु.) 
पूर्वाद्ध: (पुँ.) 
अनुपयोगी (पु.) 
प्रत्ययः (पुँ.) 
अनुत्तीर्णम्‌ (वि.) 
सोम्यः (पुँ. ) 
विनतः (वि.) 
पतनमू (नपुं.) 
निम्नः (वि.) 
अनुत्साहः (पुँ.) 
अनुपचारः (पु.) 
अपकारः (पु.) 
अवनतः (वि.) 
निमलीलनमू (नपुं.) 
अनुर्वरः (पुं. ) 
अनुदारः (वि.) 
अवाची (स्त्री.) 
विमुखम्‌ (वि.) 
दक्षिणायनम्‌ (नपुं.) 
प्रलयः (पुँ.) 
अपकर्ष: (पुं.) 
अनुदात्तः (वि.) 
रोपणम्‌ (नपुं.) 
अनुपमेयः (वि.) 
अनुद्योगी (पुँ.) 
अनुपस्थितिः (स्त्री.) 


अधः (अव्य.) 
नीचे: (अव्य.) 
अनृतम्‌ (नपुं.) 
वक्रता (स्त्री.) 
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अनुलोमः 
ऋणजुः ( वि.) 


एकता (स्त्री.) 
एकम्‌ (वि.) 
एकाग्रता (स्त्री.) 
एकाधिकारः (वि.) 
एकश्रुतः (वि.) 
एकत्रम्‌ (अव्य.) 
एकतन्त्रमू (वि.) 
एकनिष्ठः (पुँ.) 
एकेश्वरवाद: (पूँ.) 
ऐश्वर्य: (पुँ.) 
ऐतिहासिकः (पुँ.) 


औपचारिकः (पूँ.) 
औचित्यः (पूँ.) 


कर्षणम्‌ (नपुं.) 
कृतज्ञः (पु.) 
कृत्रिमः (पुँ.) 
कुसब्नः (पुँ.) 
कठोरम्‌ (वि.) 
कनिष्ठ: (पुँ. ) 
कण्टकः (पुँ.) 
कटुः (पुँ.) 
कर्कशः (वि.) 
कीर्ति: (स्त्री) 
क्रमबद्धः (वि.) 
कृशः (वि.) 
क्रोधः (पुं. ) 
कुरूपः (पुँ.) 
करुणः (पु.) 
कलुषः (पुं.) 
कृपणः (पुँ.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


विलोमः 
वक्रम्‌ (वि.) 


अनेकता (स्त्री.) 
अनेकम्‌ (वि.) 
चञ्जलता (स्त्री.) 
सर्वाधिकारः (वि.) 
बहुश्रतः (वि.) 
विकीर्णम्‌ (वि.) 
बहुतन्त्रम्‌ (वि.) 
बहुनिष्ठः (पूँ.) 
बहुदेववाद: (पुँ.) 
अनैश्वर्यः (पुँ.) 
अनैतिहासिकः (पुँ.) 


अनौपचारिकः (पुँ.) 
अनीचित्यः (पुँ.) 


विकर्षणम्‌ (नपुं.) 
कृतघ्नः (पुँ.) 
प्राकृतः (वि.) 
सुसन्नः (पुँ.) 
कोमलम्‌ (वि.) 
वरिष्ठ: (पं. ) 
निष्कण्टकः (पुँ.) 
मृदुः (पु.) 

मधुरः (वि.) 
अपकीरतिं: (स्त्री.) 
क्रमहीनः (वि.) 
पुष्ट: (वि.) / स्थूलः 
क्षमः (पुँ.) 
सुरूपः (पुँ.) 
क्रूरः (पुं.) 
निष्कलुषः (पुँ.) 
उदारः (पुँ.) 


अनुलोमः 
कुकृत्यः (पुँ.) 
कर्मण्यः (पुँ.) 
कदाचारः (पुँ.) 


खण्ड: ( पुँ ) 
खण्डनम्‌ (वि.) 
ख्यातः (पुँ.) 


गमनमू (नपुं.) 
गण्यः (वि.) 
गमनीयम्‌ (वि.) 
गुणवान्‌ (वि.) 
गुणादयः (पुँ.) 
गुप्तः (पुं.) 
गुरु: (पुं.) 
ग्राह्मः (वि.) 
गृहस्थः (पुँ.) 
गणतन्त्रः (पुं.) 
गोचरः (पुँ.) 
गोपनीयम्‌ (वि.) 
गुप्तम्‌ (वि.) 
ग्राम्यम्‌ (वि.) 
गौरवम्‌ (वि.) 
गगनमू (नपुं.) 
ग्रस्तः (वि.) 


घातः (पुँ.) 
घृणा (स्त्री.) 


चले (प.) 
चर्चितः (वि.) 
चज्चलता (स्त्री.) 
चाज्चल्यम्‌ (नपुं.) 


विलोमशब्दाः 


रख 


ग 
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विलोमः 
सुकृत्यः (पुँ.) 
अकर्मण्यः ( पुँ ) 
सदाचारः (पुँ.) 


अखण्डः ( पुँ ) 
मण्डनमू (वि.) 
कुख्यातः (पुँ.) 


आगमनम्‌ (नपुं.) 
नगण्यः (वि.) 
आगमनीयम्‌ (वि.) 
गुणातीतः (वि.) 
गुणहीनः (पुँ.) 
प्रकट: (पुँ. ) 

लघुः (पुँ.) 
त्याज्य: (वि.) 
संन्यासी (पुँ.) 
स्वतन्त्रः (पुँ.) 
अगोचरः (पुं. ) 
प्रकाशनीयम्‌ (वि.) 
प्रकटम्‌ (वि.) 
नगरम्‌ (वि.) 
लाघवम्‌ (वि.) 
धरणी (स्त्री.) 
मुक्तः (वि.) 


प्रतिघातः (पुं.) 
स्नेह: (पुँ.) 


अचलः (पु.) 
अचर्चितः (वि.) 
स्थिरता (स्त्री.) 
स्थैर्यम्‌ (नपु.) 
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अनुलोमः 
चेतनम्‌ (वि.) 
चरित्रवान्‌ (पुँ.) 
चिरज्जीवी (पुँ.) 
च्युतम्‌ (वि.) 
चेष्टा (स्त्री.) 
चिन्ता (स्त्री.) 


छलः (पुँ.) 
छाया (स्त्री.) 


जज्ञमः (वि.) 
जहडः (पुं. ) 
जीवितः (वि.) 
जनकः (पु.) 
जलमू (नपुं.) 
जागरूकः (पुं.) 
जागृतिः (वि.) 
जर्जरम्‌ (वि.) 
ज्योतिः (स्त्री.) 
जितेन्ध्रियः (पुँ.) 
जागरणमू (नपुं.) 
जातीयः (पुँ.) 
जनाकीर्ण: (वि.) 
जीवनमू (नपुं.) 
ज्येष्ठ: (पुं. ) 
ज्योतिर्मयम्‌ (नपुं.) 


तनयः (पुँ.) 
तरलम्‌ (वि.) 
तरुणः (वि.) 
तनुता (स्त्री.) 
तप्तः (वि.) 
तामसिकः (पुँ.) 
तारुण्यम्‌ (वि.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


विलोमः 

अचेतनम्‌ (वि.) 
चरि्त्रहीनः (पुँ.) 
अल्पजीवी (पु.) 
अच्युतम्‌ (वि.) 
निश्चेष्टा (स्त्री.) 
शान्तिः (स्त्री.) 


निश्छलः (पूँ.) 
आतपः (पु.) 


स्थावरः (वि.) 
चेतनः (पुँ ) 
मृतः (वि.) 
जननी (स्त्री.) 
निर्जलम्‌ (नपुं.) 
उदासीनः (पुं.) 
सुसुप्तिः (वि.) 
दृढम्‌ (वि.) 
तमः (पुँ.) 
इन्द्रियासक्तः (पुँ.) 
निद्रा (स्त्री.) 
विजातीयः (पुँ.) 
जनहीनः (वि.) 
मरणम्‌ (नपुं.) 
कनिष्ठः पा ) 
तमोमयम्‌ (नपुं.) 


तनया (स्त्री.) 
कठोरम्‌ (वि.) 
वृद्धः (पुँ.) 
पुष्ठता (स्त्री.) 
शीतः (वि.) 
साच्विकः (पूँ.) 
वार्द्धक्यम्‌ (वि.) 


अनुलोमः 

तिक्तः (वि.) 
तृषा (स्त्री.) 

तृष्णा (स्त्री.) 
त्यक्तः (वि.) 
तुष्ट:ः (वि.) 

तीक्ष्णः (वि.) 
तीव्रमू (वि.) 
तिमिरः (पुँ.) 
तेजस्वी (पुँ.) 


दुर्लभः (वि.) 
दासः (पुं. ) 
दण्ड: (पुँ.) 
दयालुः (पुँ. ) 
दीर्घकायः (पुँ. ) 
देवः (पुँ.) 
दुःसाध्यम्‌ (वि.) 
दृश्यः (पुँ.) 
दुष्कृतिः (स्त्री.) 
दृष्ट: (वि.) 
दुर्दान्‍्तः (वि.) 
दमितः (वि.) 
दीर्घ: (वि.) 
दुःखान्तः (वि.) 
दुणाग्रहः (पूँ.) 
दुर्गतिः (स्त्री.) 
दुर्जनः (पुँ. ) 
दूरवर्ती (पुँ.) 
देविकः (पुँ. ) 
देत्यः (पुँ.) 
दिवा (स्त्री.) 


धर्म: ( पुँ ) 


]5] 


विलोमः 
मधुरः (वि.) 
तृप्ति: (स्त्री. ) 
वितृष्णा (स्त्री.) 
गृहीतः (वि.) 
रुष्ट: (वि.) 
कुण्ठितः (वि.) 
मन्दम्‌ (वि.) 
ज्योतिः (स्त्री.) 
निस्तेजः (पुं. ) 


सुलभः (वि.) 
स्वामी (पुँ.) 
क्षमा (स्त्री.), पुरस्कारः (पुँ.) 
क्रूरः (पु.) 
कृशकायः (पुँ.) 
दानवः (पुं. ) 
सुसाध्यम्‌ (वि.) 
अदृश्यः (पुँ.) 
सुकृतिः (स्त्री) 
अदृष्ट: (वि.) 
शान्तः (वि.) 
उत्तेजित: (वि.) 
हस्वः (वि.) 
सुखान्तः (वि.) 
आग्रहः (पुँ.) 
सद्गतिः (स्त्री.) 
सज्जनः (पुँ.) 
निकटवर्ती (पु.) 
भौतिकः (पुँ. ) 
देवः (पुँ. ) 
रात्रि: (स्त्री.) 


अधर्म: (पूँ.) 


52 


अनुलोमः 
धनिकः (पुँ.) 
धीरः (पुँ.) 
ध्वंसः (पुँ.) 
धृष्ट: (पुँ.) 


नराधमः (वि.) 
निन्द्ः (पुँ.) 
निर्मलम्‌ (वि.) 
निर्लज्जः (वि.) 
नीरोगः (पुँ.) 
न्यासः (पुँ.) 
न्यायः (पुँ.) 
नीरसः (पुँ. ) 
निष्पापः (पुँ. ) 
नास्तिकः (पुँ.) 
निष्कण्टकम्‌ (वि.) 
निरादरः (पुं.) 
निद्रा (स्त्री.) 
निरावृतः (वि.) 
न्यूनम्‌ (वि.) 
निरुद्धिग्नः (वि.) 
निवृत्तः (वि.) 
निःशह्ढः (पुँ.) 
निष्कलड्डम्‌ (वि.) 
निर्माण: (वि.) 
निर्वाक्‌ (वि.) 
निश्चेष्टः (वि.) 
निर्भीकः (वि.) 
निष्कामः (पुँ.) 
निरक्षरम्‌ (वि.) 
नगरमू्‌ (नपुं.) 


परकीयः (वि.) 
प्रकट: (वि.) 
प्रदानम्‌ (वि.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


विलोमः 

निर्धनः (पु. ) 
अधीरः (पुं. ) 
निर्माण: (पुँ.) 
विनीतः (पुँ.) 


नरोत्तमः (वि.) 
वन्द्यः (पुं. ) 
मलिनम्‌ (वि.) 
सलज्जः (वि.) 
रोगः (पूँ.) 
विन्यासः (पु.) 
अन्यायः (पुँ.) 
सरसः (पु. ) 
पापः (पुँ.) 
आस्तिकः (पुँ. ) 
कण्टकाकीर्णम्‌ (वि.) 
आदरः (पुँ.) 
जागरणमू (नपुं.) 
आवृतः (वि.) 
अधिकम्‌ (वि.) 
उद्गिग्नः (वि.) 
प्रवृत्त: (वि.) 
सशह्ढः (पुँ.) 
कलल्लितम्‌ (वि.) 
विध्वंसः (वि.) 
सवाक्‌ (वि.) 
सचेष्ट: (वि.) 
भीरु: (वि.) 
सकामः (पुँ.) 
साक्षरम्‌ (वि.) 
ग्रामः (पुँ.) 


स्वकीयः (वि.) 
प्रच्छन्न: (वि.) 
आदानमू (वि.) 


अनुलोमः 

प्रभु: (पुं.) 
प्रदोषः (पुँ.) 
प्रातः (पुँ.) 
पराधीनम्‌ (वि.) 
प्रतिकूल: (वि.) 
प्रलयः (पुँ.) 
प्रज्ः (वि.) 
परिग्रहः (पुँ.) 
परिगृहीतम्‌ (वि.) 
पार्थिवः (पूँ.) 
बाद प.]) 
पौरुषम्‌ (नपुं.) 
प्रबुद्धः (पुँ.) 
प्रमेयम्‌ (वि.) 
पक्षः (पूँ.) 
पराजयः (पूँ.) 
पाश्चात्त्यः (वि.) 
परोक्षः (वि.) 
प्राचीनम्‌ (वि.) 
पण्डितः (पुँ. ) 
प्राप्याशा (स्त्री.) 
पर्णकुटी (स्त्री.) 
पतनमू (नपुं.) 
परम्‌ (वि.) 
पुण्यम्‌ (नपुं.) 
परिमितम्‌ (वि.) 
प्रवरम्‌ (वि.) 
पूर्वाह्नः (पुँ.) 
प्रवृत्ति: (स्त्री.) 
प्राची (स्त्री.) 
प्रशान्तः (पुँ.) 
प्रियोक्तिः (स्त्री.) 
प्रजातन्त्रमू (नपुं.) 
प्रफुल्लः (पुँ.) 
पतनोन्मुखः (पुँ.) 
प्रस्थानम्‌ (नपुं.) 
प्रकाशः (पुँ.) 
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विलोमः 

भृत्यः (पुँ.) 
प्रत्यूषः (पुँ.) 
सायम्‌ (पुँ.) 
स्वाधीनम्‌ (वि.) 
अनुकूलः (वि.) 
सृष्टि: (स्त्री. ) 
मूढः (वि.) 
अपरिग्रहः (पुँ.) 
परित्यक्तम्‌ (वि.) 
अपार्थिवः (पुँ.) 
उत्तरार्द्ध: (पुँ.) 
स्त्रीत्वम्‌ (नपुं.) 
बुद्धिहीनः (पुँ.) 
अप्रमेयम्‌ (वि.) 
विपक्ष: (पुं.) 
जयः (पुं.) 
पौर्वात्त्यः (वि.) 
प्रत्यक्ष: (वि.) 
अर्वाचीनम्‌/नवीनम्‌ (वि.) 
मूर्ख: (पुँ. ) 
दुराशा (स्त्री.) 
प्रासादः (पुं.) 
उत्थानम्‌ (नपुं.) 
अपरम्‌ (वि.) 
पापम्‌ (नपुं.) 
अपरिमितम्‌ (वि.) 
अवरम्‌ (वि.) 
अपराह्रः (पुँ.) 
निवृत्तिः (स्त्री.) 
प्रतीची (स्त्री.) 
उद्भ्रान्तः (पुँ.) 
कदट्क्तिः (स्त्री.) 
राजतन्त्रमू (नपुं.) 
म्लानः (पुँ. ) 
विकासोन्मुखः (पुँ.) 
प्रवेशः (पुँ.) 
अन्धकारः (पुं.) 
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अनुलोमः 
प्रशंसकः (पुँ.) 
फलमू (नपुं.) 


बन्धनम्‌ (नपुं.) 
बोध्यम्‌ (नपुं.) 
बुद्धिमान्‌ (पुँ.) 
बहु (वि.) 

बहिः (अव्य.) 
ब्रह्म (पुं.) 


भर्तता (पुँ.) 
भेदः (पुँ.) 
भक्ष्यम्‌ (वि.) 
भद्रम्‌ (वि.) 
भयम्‌ (नपुं.) 
भावः (पु.) 
भयाक्रान्तः (पुँ.) 
भव्यम्‌ (वि.) 
भूमिका (स्त्री.) 
भोग्यम्‌ (वि.) 
भ्रामकः (पुँ.) 
भूगोलः (पुँ.) 
भविष्यम्‌ (वि.) 
भौतिकः (पुँ.) 
थ्रान्ति: (स्त्री.) 


मड़लम्‌ (वि.) 
मन्दम्‌ (अव्य.) 
मर्त्य: (पुं. ) 
महिमा (पुँ.) 
मानवः (पु.) 
मधुरम्‌ (वि.) 
मुखरः (पुँ.) 
मिथ्या (स्त्री.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


भ 


विलोमः 
निन्दकः (पुँ.) 
निष्फलम्‌ (नपुं.) 


मोक्ष: (पुँ.) 
दुर्बोध्यम्‌ (नपुं.) 
बुद्धिहीनः (पुँ.) 
अल्पः (वि.) 
अन्तः (वि.) 
जीवः (पुँ. ) 


भार्या (स्त्री.) 
अभेद: (पु. ) 
अभशक्ष्यम्‌ (वि.) 
अभद्रम्‌ (वि.) 
अभयमू्‌ (नपुं.) 
अभावः (पुं. ) 
भयशून्यः (पुँ.) 
सामान्यम्‌ (वि.) 
उपसंहारः (पुँ.) 
अभोग्यम्‌ (वि.) 
निश्चयात्मकः (पुँ.) 
खगोलः (पु.) 
भूतम्‌ (वि.) 
आध्यात्मिकः (पुँ.) 
निर्भ्भान्तिः (स्त्री.) 


अमड्लम्‌ (वि.) 
शीघ्रम्‌ (अव्य.) 
अमर्त्यः (पुँ. ) 
लघिमा (पु.) 
दानवः (पुँ. ) 
कट्‌ः (वि.) 
तृष्णीकः (पु) 
सत्यम्‌ (नपुं.) 


अनुलोमः 
मूर्ख: (पु. ) 
मानम्‌ (वि.) 
मूकः (पुँ.) 
मल प) 
महात्मा (पु.) 
मित्रम्‌ (नपुं.) 
मितव्ययः (पुँ.) 
मनःस्थैर्यम्‌ (नपुं.) 
मतैक्यम्‌ (नपुं.) 
महायोगी (पूँ.) 
मसृणम्‌ (नपुं.) 
मुक्ति: (स्त्री. ) 
मलिनमू (वि.) 


योगी (पुँ.) 
यौवनम्‌ (नपुं.) 
युद्धः (पुँ.) 
यशः (नपुं.) 
यद्यपि (अव्य.) 
यथार्थ: (वि.) 
यादृशः (वि.) 
युयुत्सा (स्त्री.) 


रामः (पुँ. ) 
रात्रिः (स्त्री.) 
राजा (पुं.) 
रिक्तः (वि.) 
राष्ट्रप्रेम (नपुं.) 
रुग्णः (वि.) 
रसवान्‌ (पुँ.) 
रुचिः (स्त्री.) 


लड्डनीयः (वि.) 
लाभः (पुँ.) 
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विलोमः 
बुद्धिमान्‌ (पुँ.) 
अपमानम्‌ (वि.) 
वाचालः (पुँ.) 
जीवनम्‌ (नपुं.) 
दुरात्मा (पुं.) 
शत्रुः (पुँ.) 
अपव्ययः (पु.) 
मनःदौर्बल्यम्‌ (नपुं.) 
मतभेद: (पुँ.) 
महाभोगी (पुँ.) 
रक्षः (पु.) 
बन्धनम्‌ (नपुं.) 
पवित्रम्‌ (वि.) 


भोगी (पुँ.) 

वार्धक्यम्‌ (नपुं.) 

शान्तिः (स्त्री.) 

अपयशः (नपुं.) 

तथापि (अव्य.) 

काल्पनिकः (वि.), कल्पितः (वि.) 
तादृशः (वि.) 

मैत्री (स्त्री.) 


श्यामः (पुँ. ) 
दिनम्‌ (नपुं.) 
रानी (स्त्री.) 
पूर्णम्‌ (वि.) 
रष्ट्रद्रोह: (पुँ.) 
नीरोगी (पूँ.) 
नीरसः (पुँ.) 
अरुचिः (स्त्री.) 


अलड्डनीयः (वि.) 
हानिः (पुँ.) 
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अनुलोमः 
लिप्तः (वि.) 
लक्ष्यम्‌ (नपुं.) 
लौकिकम्‌ (वि.) 
लज्जावान्‌ (पुँ.) 


वाचालः (पुँ.) 
वादी (पुँ.) 

वाग्मी (वि.) 

बाद: (ण.) 
विजयः (पुँ.) 
विपद्‌ (स्त्री.) 
विपुलः (पुं.) 
विश्लेषणम्‌ (नपुं.) 


विशेषम्‌ (वि.) 
विधवा (स्त्री.) 
वरिष्ठ: (वि.) 
विहितः (वि.) 
विदेशी (पु.) 
वन्दनीयः (वि.) 
विभाज्यम्‌ (वि.) 
विश्रान्तः (वि.) 
वेषम्यम्‌ (वि.) 
वीरः (पुं.) 
व्यष्टिः (स्त्री.) 
विकारी (पुँ.) 
विशिष्टम्‌ (वि.) 
विश्वसनीयः (वि.) 
वैयक्तिकः (पुँ.) 
वैमनस्थः (पं. ) 
व्यस्तः (पुं.) 
विषम्‌ (नपुं.) 
विस्तृतम्‌ (वि.) 
व्ययः (पु. ) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


विलोम है 

अलिप्तः (वि.) 
निर्लक्ष्यम्‌ (नपुं.) 
अलौकिकम्‌ (वि.) 
निर्लज्जः ( पुँ ) 


मूकः (पुँ.) 
प्रतिवादी (पु) 
मितभाषी (वि.) 
बालकः (पुँ.) 
पराजयः (पुं.) 
सम्पद्‌ (स्त्री.) 
न्यूनः (पु.) 
संश्लेषणम्‌ (नपुं.) 


सामान्यम्‌ (वि.) 
सधवा (स्त्री.) 
कनिष्ठ: (वि.) 
निषेध: (वि.) 
स्वदेशी (पुँ.) 
निन्दनीयः (वि.) 
अविभाज्यम्‌ (वि.) 
श्रान्तः (वि.) 
साम्यम्‌ (वि.) 
कायरः (पु.) 
समष्टिः (स्त्री.) 
अविकारी (पुँ.) 
सामान्यम्‌ (वि.) 
अविश्वसनीयः (वि.) 
सार्वजनिकः (पुँ.) 
मैत्री (स्त्री.) 
अव्यस्तः (पुँ.) 
अमृतमू (नपुं.) 
संक्षिप्तम्‌ (वि.) 
आयः (पुँ. ) 


अनुलोमः 


शत्रु: (पु.) 
शुभम्‌ (वि.) 
शुक्लः (वि.) 
शीतलम्‌ (वि.) 
शेषम्‌ (वि.) 
शयनमू (वि.) 
शापितः (वि.) 
शासकः (वि.) 
शिक्षितः (वि.) 
शिष्टाचारः (पुँ.) 
शिष्टः (वि.) 
श्लिषप्ट: (वि.) 
शापः (पुं, ) 
शुष्कम्‌ (वि.) 
शरीरी (पुँ.) 
शीघ्रता (स्त्री.) 
शूरः (पुँ.) 
शोकः (पूँ.) 
शोषणम्‌ (नपुं.) 
श्वासः (पुं. ) 


संस्कृतम्‌ (वि.) 
सभ्यः (वि.) 
संकल्पः (पुं.) 
संक्षिप्तम्‌ (नपुं.) 
सापेक्ष: (पुँ.) 
सुसज्भतिः (स्त्री.) 
स्ठटनमू (नपुं.) 
सज्ज्ञावान्‌ (पुँ.) 
सरलम्‌ (वि.) 
सन्दिग्धः (वि.) 
सन्धिः (पुँ.) 
सम्पत्ति: (स्त्री.) 
सम्भावितम्‌ (वि.) 


विलोमशब्दाः 


श 
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विलोम है 


मित्रम्‌ (नपुं.) 
अशुभम्‌ (वि.) 
कृष्ण: (वि.) 
उष्णम्‌ (वि.) 
अशेषम्‌ (वि.) 
जागरणम्‌ (वि.) 
शापमुक्तः (वि.) 
शासितः (वि.) 
अशिक्षितः (वि.) 
अशिष्टाचारः (पु.) 
अशिष्ट: (वि.) 
अश्लिष्ट: (वि.) 
आशीर्वाद: (पुँ.) 
आरद्रम्‌ (वि.) 
अशरीरी (पुँ.) 
विलम्बम्‌ (नपुं.) 
कायरः (पु.) 
आनन्दः (पुं.) 
पोषणम्‌ (नपुं.) 
प्रश्वासः (पु) 


असंस्कृतम्‌ (वि.) 
असभ्यः (वि.) 
विकल्प: (पुं. ) 
विस्तृतम्‌ (नपुं.) 
निरपेक्षः (पुं. ) 
कुसज्गतिः (स्त्री.) 
विघटनमू (नपुं.) 
सज्ज्ञाहीनः (पुँ.) 
कठिनमू (वि.) 
असन्दिग्ध: (वि.) 
वियोगः (पुं. ), विग्रहः (पं. ) 
विपत्तिः (स्त्री.) 
असम्भावितम्‌ (वि.) 


56 


अनुलोमः 
संयोगः (पूँ.) 
सड्ीर्ण: (पुँ.) 
सद्गः (पु.) 
संग्रह: (पुँ.) 
सन्‍्तः (पुँ.) 
सन्देहः (पुँ.) 
सम्पूर्णम्‌ (वि.) 
सम्भेद्यम्‌ (वि.) 
स्तुतिः (स्त्री. ) 
स्वीकारः (पु.) 
साक्षरः (वि.) 
साकारः (वि.) 
समः (वि.) 
सम्भवम्‌ (वि.) 
समर्थ: (वि.) 
सजीवम्‌ (वि.) 
सत्यम्‌ (नपुं.) 
सूक्ष्मम्‌ (वि.) 
सृष्टिः (स्त्री.) 
स्वर्ग: (पुँ.) 
सार्थकः (वि.) 
सुगन्धः (वि.) 
संस्कारः (पुं.) 
सुगमः (वि.) 
सक्ललनमू (नपुं.) 
सगुणः (वि.) 
स्वस्थः (पुँ.) 
सधवा (स्त्री.) 
संयोगः (पुँ.) 
सकामम्‌ (वि.) 
स्थावरः (वि.) 
स्त्री (स्त्री.) 
संयमः (वि.) 
संरक्षित: (वि.) 
संस्थापनमू (नपुं.) 
स्वकीया (स्त्री.) 
समासः (पु.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


विलोमः 
वियोगः (पु.) 
विस्तारः (पुँ.) 
निःसब्ः (पुँ.) 
विग्रहः (पुँ.) 
असन्‍्तः (पुं. ) 
निःसन्देहः (पुँ.) 
अपूर्णम्‌ (वि.) 
अभेद्यम्‌ (वि.) 
निनन्‍्दा (स्त्री.) 
अस्वीकारः (पु. ) 
निरक्षरः (वि.) 
निराकारः (वि.) 
विषमः (वि.) 
असम्भवम्‌ (वि.) 
असमर्थ: (वि.) 
निर्जीवम्‌ (वि.) 
असत्यम्‌ (नपुं.) 
विराटम्‌ (वि.) 
प्रलयः (पुँ.) 
नरकः (पु. ) 
निरर्थकः (वि.) 
दुर्गन्‍्धः (वि.) 
असंस्कारः (पुं. ) 
दुर्गगः (वि.) 
व्यकलनमू (नपुं.) 
निर्गुणः (वि.) 
अस्वस्थः (पुँ. ) 
विधवा (स्त्री.) 
वियोगः (पूँ.) 
निष्कामम्‌ (वि.) 
जज्जमः (वि.) 
पुरुषः (पुँ.) 
असंयमः (वि.) 
असंरक्षितः (वि.) 
विस्थापनम्‌ (नपुं.) 
परकीया (स्त्री.) 
व्यासः (पुँ.) 


अनुलोमः 
सात्विकः (वि.) 
सुकालः (वि.) 
सजलम्‌ (वि.) 
संग्रह: (पुँ.) 
समादृतः (वि.) 
सापेक्ष: (वि.) 
सुमार्गी (पुँ.) 
सुमतिः (स्त्री.) 
समाधानमू (नपुं.) 
सरलम्‌ (वि.) 
सदाचारः (वि.) 
सुबुद्धिः (स्त्री.) 
स्पष्टम्‌ (वि.) 
स्वल्पायुः (पुँ.) 
सूर्योदयः (पुँ.) 
सत्कारः (वि.) 
सुधा (स्त्री.) 
सच्चरित्रम्‌ (वि.) 
स्वतन्त्रता (स्त्री.) 
सतू (वि.) 
सम्मुखम्‌ (वि.) 
सुयोगः (पूँ.) 
समर्थनम्‌ (वि.) 
स्निग्धः (वि.) 
स्वाभाविकः (वि.) 
स्वदेशः (पुँ.) 
सामिषम्‌ (वि.) 
सगुणः (वि.) 
सर्वज्ञ: (वि.) 


हितम्‌ (वि.) 
हर्ष: (पुँ. ) 
हस्वः (वि.) 
हानिप्रदः (वि.) 
हासः (पुँ.) 
हताशः (पुं.) 


| 


विलोमः 
तामसिकः (वि.) 
अकालः (वि.) 
निर्जलम्‌ (वि.) 
अपरिग्रहः (पुं.) 
निरादृतः (वि.) 
निरपेक्षः (वि.) 
कुमार्गी (पुँ.) 
कुमतिः (स्त्री.) 
अवधानमू (नपुं.) 
कठिनमू (वि.) 
दुराचारः (वि.) 
दुर्बृद्धि: (स्त्री.) 
अस्पष्टम्‌ (वि.) 
दीर्घायुः (पुँ. ) 
सूर्यास्तः (पुँ.) 
तिरस्कारः (वि.) 
गरलमू (नपुं.) 
दुश्चरित्रम्‌ (वि.) 
परतन्त्रता (स्त्री.) 
असत्‌ (वि.) 
विमुखम्‌ (वि.) 
कुयोगः (पूँ.) 
विरोधः (वि.) 
रुक्षः (वि.) 
अस्वाभाविकः (वि.) 
परदेशः (पुँ.) 
निरामिषम्‌ (वि.) 
निर्गुणः (वि.) 
अल्पज्ञ: (वि.) 


अहितमू (वि.) 
विषादः (पुँ.) 
दीर्घ: (वि.) 
लाभप्रदः (वि.) 
वृद्धि: (स्त्री.) 
आशावान्‌ (पुं.) 


[60 
अनुलोमः 


क्षमम्‌ (वि.) 
क्षमता (स्त्री.) 
क्षणिकम्‌ (वि.) 
क्षुण्ण: (वि.) 
झुद्“ं। (वि. ) 
ज्ञानी (पुँ.) 


श्रीगणेशः (पुं, ) 
श्रमः (पु. ) 
श्रोता (पुँ.) 
श्रेष्ठ: (वि.) 
श्रद्धा (स्त्री.) 
श्रव्यः (वि.) 
श्रुतम्‌ (वि.) 


संस्कृतम्‌ 
नाकः (पू.) 
लोकः (पुृ.) 
शलोकः (पूँ.) 
सायकः (पु.) 
जम्बुकः (पु.) 
पृथुकः (पुँ.) 
आलोकः (पूँ.) 
अड्डुः (पुं.) 
कलहड्डूः (पुँ.) 
तक्षकः (पुँ.) 
अर्कः (पू.) 
कः (पुं.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


.. ..) 


अर्थ: 


- आकाश, स्वर्ग 
- जगत्‌, मनुष्य 

- पद्य, कीर्ति 

- बाण, तलवार 
- सियार, वरुण 
- चिउड़ा, बच्चा 
- दर्शन, दीप्ति 

- गोद, चिन्ह 

- चिह्न, अपयश 
- नाग विशेष, बढ़ई 
- स्फटिक, सूर्य 
- वायु, ब्रह्मा, सूर्य 


विलोम है 


अक्षतम्‌ (वि.) 
अक्षमता (स्त्री.) 
शाश्वतम्‌ (वि.) 
अक्षुण्ण: (वि.) 
महान्‌ (वि.) 
अज्ञानी (पुँ.) 


इतिश्रीः (स्त्री.) 
विश्राम: (पुँ.) 
वक्ता (पुँ.) 
निम्नः (वि.) 
घृणा (स्त्री.) 
अश्रव्य: (वि.) 
अश्रुतम्‌ (वि.) 


42. अनेकार्थकशब्दाः 
एक शब्द के अनेक अर्थ 
( ककारादि अन्‍न्तक्रमानुसार ) 


संस्कृतम्‌ 

कम्‌ (नपुं.) 
पुलाकः (पु.) 
पेचकः (पुं. ) 
करकः (पु.) 
विनायकः (पु.) 
किष्कुः (पु. ) 
वृश्चिकः (पुँ.) 
प्रतीकः (त्रिलि.) 
भूतिकः (पूँ.) 
कोशातकी (स्त्री.) 
सोमवल्कः (पुं. ) 
विण्याकः (पु.) 
बाह्लीकम्‌ (नपुं.) 
कौशिकः (पु. ) 
आतहड्डूः (पु.) 
क्षुल्लकः (त्रिलि.) 
जैवातृकः (पूँ.) 
वर्तकः (पुं. ) 
पुण्डरीकः (पुँ.) 
दीपकः (पु. ) 
गैरिकम्‌ (नपुं.) 
शालाबृकः (पु.) 
व्यलीकम्‌ (नपुं.) 
अलीकम्‌ (नपुं.) 
अनूकमू (नपुं.) 
शल्कम्‌ (नपुं.) 
निष्कः (पुँ., नपु.) 
पिनाकः (पु., नपु.) 
कल्कः (पुँ., नपु.) 
धेनुका (स्त्री.) 
कालिका (स्त्री.) 
कारिका (स्त्री.) 
कर्णिका (स्त्री.) 
वृन्दारकः (त्रिलि.) 
एकम्‌ (त्रिलि.) 


अनेकार्थकशब्दाः ]6] 


अर्थः 
- शिर, जल 
- तिन्नी चावल रहित धान (कटकरी), संक्षेप, भात का सीथ 
- उल्लू, हाथी की पूँछ के आस-पास का हिस्सा 
- कमण्डल, करवा (ओला) 
- बुद्धभगवान्‌, गणेशजी, गरुड़ 
- हाथ भर की नाप, बित्ता, बालिश्त। 
- बिच्छू, आठवीं राशि 
- प्रतिकूल, अज्ज 
- भूनिम्ब (चिरायता), रौहिष, कुकुरमुत्ता 
- छोटा परवल, घोष (अपामरर्ग) 
- कायफल, सफेद खेर 
- सेल्हा, तिलकी खली 
- हींग, बाहलीक देश का घोड़ा, धेर्यशाली मनुष्य 
- इन्द्र, गूगुल, उल्लू, सँपेरा। 
- रोग, सन्‍्ताप, शझ्ला। 
- थोड़ा, नीच, छोटा, दरिद्र। 
- चन्द्रमा, दीर्घायु मनुष्य, कुश। 
- घोड़े का खुर, बटेर पक्षी। 
- बाघ, अग्नि, दिग्गज, सफेद कमल। 
- अजवाइन, मोर की चोटी, प्रकाश 
- गेरू, सोना 
- बन्दर, सियार, कुत्ता 
- अप्रियकार्य, पीड़ा 
- झूठ, अप्रिय 
- स्वभाव, वंश, पूर्वजन्म 
- खण्ड, पेड़ का छिलका 
- एक सौ आठ कर्ष सुवर्ण, गले का आभूषण, पल। 
- त्रिशूल, शंकर जी का धनुष, धूल की वर्षा। 
- पुरीष, पाप, पाखण्ड, हाथी का दाँत, घी, तेल आदि का शेष। 
- हथिनी, जल्द की ब्यायी हुई गाय। 
- मेघ का समूह, काली देवी 
- नरक का कष्ट, विवरण के श्लोक जैसे- सांख्यकारिका 
- कर्णफूल, हाथी की सूँड़, उँगली, कमल के बीच की मींगी। 
- रूप, मुख्य, देवता, सुन्दर, श्रेष्ठ। 
- मुख्य, अन्य, केवल 


062 


संस्कृतम्‌ 
कौक्कुटिकः (त्रिलि.) 
लालाटिकः (त्रिलि.) 


शिलीमुखः (पुं.) 
मयूख:ः (पुँ.) 
शंखः (पुं., नपुं.) 
खमू (नपुं.) 
शिखा (स्त्री.) 
नगः (पुं. ) 
आशुगः (पु.) 
खगएः (पुं. ) 
पतदड्ढः (पुं. ) 
पूगः (पुँ.) 

मृगः (पुँ.) 

बेगः (पुं. ) 
परागः (पू.) 


नागः, मातड्डः (पु.) 
अपाडुः (पु.) 
सर्गः (पुं. ) 

योगः (पु. ) 


भोगः (पु. ) 
सारड्डः (पुं.) 
प्लवड्डः (पुं. ) 
अभिष्वड्धः (पुँ.) 
युगः (पुँ.) 


युगम्‌ (नपुं.) 
गौः (स्त्री. ५ पुँ ) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थः 


पाखण्डी, समीप से देखने वाला 

स्वामी के कोप और प्रसन्नता को देखने वाला (मुँहदेखा), 
काम करने में असमर्थ अर्थात्‌ आलसी। 

भौंरा, बाण। 

कान्ति, किरण, आग की लपट। 

खजाना, मस्तक की हड्डी, शंख (आकाश)। 

इन्द्रिय, नगर, खेत, शून्य, बिन्दु, आकाश। 

किरण, आग की लपट, चोटी। 

पर्वत, वृक्ष - ये नग” और अग' दोनों कहलाते हैं। 
वायु, बाण। 

सूर्य, शर, पक्षी। 

पक्षी, सूर्य 

सुपारी, समूह 

हरिण आदि वन्य पशु, मृगशरर्ष नक्षत्र, खोजना 

प्रवाह, वेग, पुरीषोत्सर्ग का वेग। 

फूल की धूलि, स्नान करने का सामान उबटन आदि, 
धूल। 

हाथी, चाण्डाल। 

नेत्र का अन्तिम भाग, तिलक, अद्जहीन। 

स्वभाव, त्याग, निश्चय, ग्रन्थ का अध्याय, सृष्टि। 
कवच, उपाय यानी सामदानादि नीति, चित्त की चंचलता 
को रोकना, मिलाप, युक्‍्ति। 

सुख, स्त्री या वेश्या, हाथी घोड़े आदि का मूल्य, सर्प का 
फन, शरीर। 

पपीहा, हरिण, कोयल, सिंह, मोर, सारस, शंख, बादल, 
कामदेव, सोना, पृथ्वी, हाथी, भ्रमर, राजहंस, शिव का 
नाम, कमल, कपूर, धनुष, चन्दन, वाद्ययन्त्र, चितकबरा। 
वानर, मेढक, कोचवान। 

शाप, पराभव (तिरस्कार) 

रथ तथा शकट आदि का अज्ज, दो की संख्या, कलियुग 
सत्ययुग आदि, चार हाथ की नाप। 

ओऔषधिविशेष 

स्वर्ग, बाण, पशु (गाय, बैल) वचन, वज्र, दिशा, नेत्र, 
किरण, पृथ्वी, जल। 


संस्कृतम्‌ 
लिड्डम्‌ (पु.) 
श्रृड़म्‌ (नपुं.) 
वराड्म्‌ (नपुं.) 
भगः (पुं. ) 
परिघधः (पु.) 
ओघः (पुं. ) 
अर्घ: (पुं. ) 
अधघमू (नपुं.) 
लघुः (त्रिलि.) 
काचः (पू.) 
प्रपठ्चः (पुँ.) 
शुत्तिः (पुँ.) 


रुचिः (स्त्रीलिड़) 
अच्छः (पुं. ) 
गुच्छः (त्रिलि.) 
कच्छः (त्रिलि.) 
द्विजः (पुँ.) 
अज:(पुँ. ) 
ब्रजः (पु. ) 
धर्मराजः (पुँ.) 
कुज्जः (पुँ., नपुं.) 
वलजम्‌ (नपुं.) 
वलजा (स्त्री. 
आजिः (स्त्री.) 
प्रजाः (स्त्री) 
अब्जः (पुँ. ) 
निजम्‌ (त्रिलि.) 
क्षेत्रज्ः (पुँ.) 
संज्ञा (स्त्री.) 
करटः (पु.) 
कटिः (पु. ) 
शिपिविष्टः (पुँ.) 
त्वष्टा (पुँ.) 
दिष्टम्‌ (नपुं.) 


अनेकार्थकशब्दाः ]63 


अर्थ: 


चिह्न, उपस्थ इन्द्रिय। 

श्रेष्ठा, पर्वत की चोटी, पशु की सींग। 

मस्तक, स्त्री की योनि। 

लक्ष्मी, इच्छा, ऐश्वर्य, पराक्रम, प्रयत्न, सूर्य, यश। 
चौतरफा की मार, गँड़ासा, लौहाँगी। 

समूह, जल का प्रवाह, परम्परा, नृत्य विशेष। 

दाम, पूजा का सामान, खरीदी हुई वस्तु। 

पाप, दुःख, शिकार, जुआ या नशे की आदत। 
प्रिय, छोटा, थोड़ा। 

सिकहर, एक विशेष प्रकार की मिट्टी, नेत्र का रोगविशेष 
उलटा, विस्तार, फसाद। 

अग्नि, आषाढ़ महीना, मन्त्री, शुद्ध मन (पुँ., स्त्री, 
नपुं.) पवित्र, सफेद। 

अतिशय, आसक्ति, इच्छा किरण, शोभा। 

प्रसन्न, भालू, स्फटिकमणि 

डंठल, फूल का गुच्छा, समुदाय। 

वस्त्र का अज्चल (धोती की लॉग), कछार देश। 
मोर, गरुण, दाँत, ब्राह्मण- क्षत्रिय, वेश्य, पक्षी। 
विष्णु, शिव, बकरा, कामदेव, ब्रह्मा, रघु के पुत्र। 
गोशाला, रास्ता, समूह। 

बुद्ध भगवान्‌, यमराज, युधिष्ठिर। 

हाथी का दाँत, लतागृह। 

खेत, नगर का द्वार। 

सुन्दरी स्त्री। 

समतल भूमि, संग्राम। 

सन्‍्तान, जनता। 

शंख, चन्द्रमा, कमल। 

अपना, नित्य। 

प्रवीण (त्रिलि.), पुरुष। 

होश, हाथ भौ तथा नेत्र का संकेत, गायत्री, सूर्य की स्त्री। 
कौआ, हाथी का गण्डस्थल 

हाथी का गण्डस्थल, कमर 

गज्जा, खराब चमडा, शिवजी 

विश्वकर्मा, सूर्य, बढ़ई। 

पूर्वजन्म का कर्म, भाग्य 
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संस्कृतम्‌ 

कटुः ( पुँ ) 

रिष्टम्‌ (नपुं.) 
अरिष्टम्‌ (नपुं.) 
कूटम्‌ (पुँ., नपुं.) 


त्रुटिः (स्त्री,) 


कोटिः (स्त्री.) 
जटा (स्त्री.) 


इष्टि: 

सृष्टम्‌ (त्रिलिज्र0) 
कष्टम्‌ (त्रिलि.) 
नीलकण्ठः (पुँ.) 
कोष्ठः (पु.) 
निष्ठा (स्त्री.) 
काष्ठा (स्त्री.) 
ज्येष्ठ: (त्रिलि.) 
कनिष्ठः (त्रिलि.) 
दण्डः (पु.) 


गुडः (पुँ.) 

व्यालः (पु.) 

इडा (स्त्री.) 

क्ष्वेडा (स्त्री.) 
नाडी (स्त्री.) 
काण्डः (पुं., नपुं.) 
भाण्डम्‌ (नपुं.) 
बाढम्‌ (नपुं.) 
प्रगाढम्‌ (नपुं.) 
दृढः (त्रिलि.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थ: 
पिप्पली आदि का रसविशेष 
कल्याण, अमज्जल, अभाव। 
शुभ, अशुभ 
माया, निश्चल (जिसका कभी नाश न हो), यन्त्र (मृगों 
को फँसाने का जाल), कपट, झुठाई, समूह, लोहे का 
घन, पर्वत की चोटी, हल का अगला हिस्सा (फाल)। 
छोटी (गुजराती) इलायची, समय, केवल इतना समय 
कि जितनी देर में हस्व अक्षर की चौथाई मात्रा बोली जा 
सके, घोड़ा, सन्देह। 
पीड़ा, उन्नति, कोना। 
जड़, उलझा केश, जटामांसी, वेद का पाठविशेष। 
फल, बढ़ी हुई दौलत। 
ज्ञान, आँख, देखना। 
यज्ञ, इच्छा। 
निश्चित (तैं पायी हुई बात), अधिक। 
कठिनाई, घना वन 
शिव, मयूर। 
पेट का भीतरी भाग, कोठिला, घर का भीतरी हिस्सा। 
उपपत्ति, गायब होना, विनाश। 
वृद्धि, दशा, दिशा, समय विशेष 
बहुत अच्छा, सबसे बड़ा लड़का या भाई, ज्येष्ठ महीना। 
बहुत छोटा, छोटा भाई। 
लाठी, दमन, मानखण्डन, यमराज, सेना, व्यूहभेद, 
प्रकाण्ड, घोड़ा, कोड़ा, मन्थन, ग्रह, सूर्य के पारिपाश्वक। 
मिट्टी आदि का गोला, गुड़ 
साँप, माँसाहारी पशु सिंह व्याप्रादि। 
गाय, पृथ्वी, वाणी, बुध की स्त्री। 
बाँस की तीली, पींजरा, सूप, सिंहनाद आदि। 
क्षण भर का समय, डंठल, नसें। 
लाठी, बाण, निकृष्ट, परिच्छेद, अवसर, जल। 
घोड़े का अलंकार, बरतन, मूलधन, बनिये की पूँजी। 
अतिशय, प्रतिज्ञा, स्वीकार। 
दृढ़, कठिनाई। 
सामर्थ्य, मोटापन। 


संस्कृतम्‌ 
व्यूढः (त्रिलि.) 


भ्रूणः (पुँ.) 
बाणः (पु.) 
कणः (पु.) 
गणः (पुं.) 
पणः (पु.) 


गुणः (पु.) 
क्षण: ( पुँ ) 


वर्ण: (पु.) 
वर्णम्‌ (नपुं.) 
अरुणः (त्रिलि.) 


स्थाणुः (पुँ.) 
द्रोणः (पु. ) 
रणः (पु.) 
ग्रामणी (पु.) 
ऊर्णा (स्त्री.) 
हरिणी (स्त्री.) 
हरिणः (त्रिलि.) 
स्थूणा (स्त्री.) 
तृष्णा (स्त्री.) 
घृणा (स्त्री.) 
विपणिः (स्त्री.) 
वारुणी (स्त्री.) 
करेणुः (पुँ.) 
द्रविणम्‌ (पुँ., नपुं.) 
शरणम्‌ (नपुं.) 
श्रीपर्णम्‌ (नपुं.) 
तीक्ष्णम्‌ (नपुं.) 


अनेकार्थकशब्दाः ]65 


अर्थ: 


- छोड़ा या रखा, दृढ़ या परस्पर मिलित, सेना का विशेष 


संस्थापन। 

बच्चा, स्त्री का गर्भ। 

राजा बलिका पुत्र, तीर 

बहुत सूक्ष्म, अन्न का कण 

समुदाय, शिव के पारिषद्‌ 

जुए में खर्च किया धन, आदि शब्द से मेढ़े, तीतर, मुर्गे 
आदि की लड़ाई में लगी बाजी, नौकर का वेतन, किसी 
वस्तु का दाम, चार काकिणी का दाम। 

धनुष की डोरी, रस गन्ध आदि, बल, बहादुरी, सन्धि 
आदि। 

बेकारी, एक मूहूर्त का बारहवाँ हिस्सा, पुत्रादि के जन्म 
विवाह आदि का उत्सव। 

ब्राह्मण आदि वर्ण, शुक्ल नील पीतादि रंग, स्तुति। 
अक्षर 

सूर्य, सूर्य का सारथि, वर्णभेद (प्रातःकाल और सन्ध्या के 
समय आकाश की लालिमा) 

शिव, थुन (खम्भा), चिरस्थायी पर्वत, वृक्ष (ठूँठ)। 
कौआ, अश्वत्थामा के पिता, परिमाणविशेष (4 आढ़क - | द्रोण)। 
संग्राम, शब्द। 

नाई, प्रधान, गाँव का मालिक 

भेढ़ आदि का रोआँ (ऊन), भौहों के बीच की भौंरी। 
मृगी, सुवर्ण की बनी हरी प्रतिमा। 

मृग, पाण्डुर वर्ण। 

खूँटा, घर का खम्भा, लोह की बनी प्रतिमा। 

कामना, प्यास। 

निन्‍्दा, दया। 

बाजार की गली, दुकान। 

शराब, पश्चिम दिशा, गण्डदूर्वा। 

हाथी (पु.), हथिनी (स्त्री.) 

बल, धन। 

घर, रक्षक। 

कमल, अग्निमन्थ, वृक्ष। 

विष, युद्ध, लोह, अतिशय तीखा, सेंधा नमक। 
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संस्कृतम्‌ 
प्रमाणम्‌ (नपुं.) 
करणम्‌ (नपुं.) 
संसरणम (नपुं.) 


समुद्विरणम्‌ (नपुं.) 
विषाणम्‌ (त्रिलि.) 
प्रवणम्‌ (त्रिलि.) 
संकीर्ण (त्रिलि.) 
ईरिणमू (त्रिलि.) 


विवस्वत्‌/विवस्वान्‌ (पु.)- 


सरस्वत्‌/सरस्वान्‌ (पु.) 
गरुत्मत्‌/गरुमान्‌ (पुँ.) 


शकुन्तः (पुं. ) 
धूमकेतुः (पूँ.) 
जीमूतः (पुं.) 
हस्तः (पुँ.) 
मरुत्‌ (पुं.) 
यन्तृ/यन्ता (पु.) 
भर्त्‌ /भर्ता (पँ.) 
पोतः (पु. ) 

प्रेतः (पुँ.) 

केतुः (पुँ.) 
स्थपतिः (पुं. ) 
सुतः (पु.) 
भूभृत्‌ (पुँ.) 
मूर्धाभिषिक्तः (पुँ.) 
ऋतुः (पु.) 
अजितः/अव्यक्तः 
सूतः (पुँ.) 
व्यक्तः (त्रिलि,) 
दृष्टान्तः (पुँ.) 
क्षतृ /क्षत्ता (पुँ.) 
वृत्तान्तः (पुँ.) 
आनर्तः (पु.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थः 


कारण, मर्यादा (सीमा), शास्त्र की इयत्ता, ज्ञानी। 
कार्यसिद्धि में प्रधान कारण, खेत, शरीर, इद्धरिय। 
प्राणियों का जन्म, जिधर से बिना रुकावट सेना चली जा 
सके, वह राजमार्ग। 

वमन किया हुआ अन्न, जलपात्र आदि का ऊपर उठाना, उखाड़ना। 
पशुओं की सींग, हाथी के दाँत। 

क्रमशः ढालुआ जमीन, नम्र, चौराहा। 

गहन, व्याप्त, अशुद्ध, वर्णसंकर। 

आश्रयहीन देश, ऊसर भूमि। 

देवता, सूर्य । 

नद, समुद्र । 

पक्षी, गरूड़। 

भास पक्षी, पक्षीमात्र। 

अग्नि, उत्पातसूचक तारा विशेष। 

मेघ, पर्वत। 

हाथ, हस्तनक्षत्र। 

वायु, देवता। 

हाथीवान्‌, सारथी। 

ब्रह्मा, स्वामी। 

नाव, बालक। 

दूसरा जीवन, मृतक। 

ग्रहविशेष, पताका। 

कारीगर, कज्चुकी, जीवेष्टियाजी 

राजा, पुत्र। 

पर्वत, राजा। 

राजा, क्षत्रियमात्र। 

स्त्रीरज, बसन्‍्त आदि छः ऋतुयें (स्त्री.) 

विष्णु भगवान्‌, अपराजित, शिव। 

बढ़ई, सारथी, बन्दीजन। 

पण्डित, स्पष्ट दृश्य, स्थूल। 

तर्कादि शास्त्र, उदाहरण। 

सारथी, द्वारपाल, शूद्र के संसर्ग से क्षत्रिया में उत्पन्न सन्तति। 
प्रकरण, प्रकार, पूर्णता, सन्देश, समाचार। 
संग्राम, नाट्यशाला, द्वारिकापुरी। 


संस्कृतम्‌ 
कृतान्तः (पु.) 
शुद्धान्तः (पुँ.) 
धातुः ( पुँ ) 


शक्तिः (स्त्री.) 
मूर्तिः (स्त्री,) 
ब्रततिः (स्त्री.) 
वसतिः (स्त्री.) 
अपचितिः (स्त्री.) 
सातिः (स्त्री.) 
आर्तिः (स्त्री.) 
जातिः (स्त्री.) 
रीतिः (स्त्री.) 
ईतिः (स्त्री.) 
प्राप्ति: (स्त्री.) 
ज्रेता (पुँ.) 


महती (स्त्री.) 
भूतिः (स्त्री,) 
भोगवती (स्त्री.) 
समितिः (स्त्री.) 
क्षितिः (स्त्री.) 
हेतिः (स्त्री.) 
जगती (स्त्री.) 
पंक्तिः (स्त्री. 
आयतिः (स्त्री.) 
पत्तिः (स्त्री.) 
पक्षतिः (स्त्री.) 
प्रकृतिः (स्त्री.) 
वृत्तिः (स्त्री.) 
सिकताः (स्त्री, बहु.) 
श्रुति: (स्त्री,) 
बनिता (स्त्री.) 
गुप्तिः (स्त्री.) 


अनेकार्थकशब्दाः ]67 


अर्थः 
यमराज, सिद्धान्त, पूर्वजन्म का (प्रारब्ध) कर्म, पाप। 
राजा की राजधानी का स्थानविशेष (गुप्त स्थान) रनिवास, आशौचान्त। 
वात, पित्त आदि रस, भू आदि धातु, शिलाजीत आदि 
धातु, रक्त आदि धातु। 
साँगा, बर्छी, सामर्थ्य। 
मजबूती, शरीर। 
फैलाव, लता। 
रात्रि, मकान। 
नुकसान, पूजा। 
दान, अन्त 
पीड़ा, धनुष का अग्रभाग 
मनुष्य पशु आदि जाति, जन्म, मालती, जायफल। 
प्रणाली, झरना, पीतल, लोहे की कीट। 
विप्लव, परदेश। 
उत्पत्ति, लाभ। 
दक्षिण, गार्हपत्य और आहवनीय ये तीन प्रकार की 
अग्नि, त्रेतायुग। 
नारद की वीणा, महिमामयी- स्त्री। 
अणिमा, महिमा, लघधिमा आदि सिद्धियाँ, भस्म, सम्पत्ति। 
नागों की नदी, सर्पों की पुरी। 
संग्राम, साथ, सभा। 
नाश, निवास स्थान, पृथ्वी। 
सूर्य की किरण, हथियार, आग की लपट। 
संसार, एक प्रकार का छनन्‍्द, भूमि, जन-समुदाय। 
दस अक्षर के चरण का हन्द, श्रेणी। 
आगामी समय, प्रभाव, संयम, विस्तार। 
पैदल सेना, गमन। 
प्रतिपदा तिथि, पंख की जड़। 
स्वभाव, योनि, लिज्ग, राजा के मन्त्री आदि। 
नाट्य-शास्त्र की कैशिकी आदि वृत्ति, सूत्र का विवरण। 
बालू, बालुकामय देश (रेगिस्तान) 
वेद, कान, सुनना। 
स्त्रीमात्र, बड़ी प्यारी स्त्री। 
पृथ्वी के भीतर का गड़हा, गुफा या जेलखाना। 
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संस्कृतम्‌ 
धृतिः (स्त्री.) 
बृहती (स्त्री.) 
वासिता (स्त्री.) 
वार्ता (स्त्री.) 
वार्तम्‌ (त्रिलि.) 
छृतम्‌ (नपुं.) 
अमृतमू (नपुं.) 


कलधौतम्‌ (नपुं.) 
निमित्तम्‌ (नपुं.) 
श्रुतम्‌ (नपुं.) 
कृतम्‌ (नपुं.) 
अत्याहितम्‌ (नपुं.) 
भूतम्‌ (त्रिलिज्न) 


वृत्तम्‌ (त्रिलिज्न) 
महत्‌ (त्रिलि.) 
अवगीतमू्‌ (त्रिलि.) 
श्वेतम्‌ (त्रिलि.) 
रजतमू (त्रिलि.) 
जगत (त्रिलि.) 
रक्तम्‌ (त्रिलि.) 
अवदातः (त्रिलिज़्) 
सितः (त्रिलिज्ञ) 
अभिनीतः (त्रिलिड्) 
संस्कृतम्‌ (त्रिलिज्ज) 
अनन्तः (त्रिलिड्र) 
प्रतीतः (त्रिलिज्ग) 
अभिजातः (त्रिलिज्) 
विविक्तः (त्रिलिज्ग) 
शुक्तः (त्रिलिड्ज) 
मूर्च्छितः (त्रिलिज्ज) 
शितिः (त्रिलिज्ज) 
सत्‌ (त्रिलिब्न) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थः 


धारण करना - धैर्य। 

छोटा भण्टा, एक प्रकार का हन्द, बड़ी। 
स्त्री, हथिनी। 

जीविका, अफवाह, समाचार। 

कुशल, आरोग्य, असार, तत्त्वहीन। 

घी, जल। 

अमृत, जल, मुक्ति, यज्ञ शेष का वाचक, विना माँगे 
मिली भीख। 

चाँदी, सोना। 

कारण, चिह्न । 

शास्त्र, सुनी बात। 

सत्ययुग, पर्याप्त। 

बड़ा भय, साहसमय कर्म। 

न्याय, पृथिवी, जल तेज वायु आकाश आदि पाँच तत्त्व, 
सत्य, प्राणी, बीता समय। 

श्लोक, चरित्र, बीता समय, मजबूत, गोल। 
राज्य, बड़ा। 

बदनामी, निन्दित व्यक्ति। 

चाँदी, सफेद रंग, द्वीप विशेष। 

सोना, चाँदी, सफेद रंग 

संसार, जंगम, (चलने-फिरने वाले) प्राणी। 
नील आदि रंग, रुधिर, प्रेमी। 

उज्ज्वल वस्तु, पीला रंग, शुद्ध (निर्मल)। 
बँधुआ (कैदी), सफेद रंग। 

युक्त, न्‍्यायसंगत, अतिकश्रेष्ठ, क्षमावान्‌। 
संस्कारयुक्त, बनावटी, घड़े आदि रंगना, लक्षणयुकत। 
निःसीम, शेषनाग, विष्णु। 

प्रसिद्ध, प्रसन्न। 

कुलीन, पण्डित। 

पवित्र, एकान्त, निर्जन। 

चूक, कठोर। 

बेहोश, वृद्धियुक्त। 

उज्ज्वल, काला 

सत्य, सज्जन, विद्यमान, अच्छा, पूज्य। 


संस्कृतम्‌ 
पुरस्कृतः (त्रिलिज्ग) 
निवातः (त्रिलिड्र) 


उच्छितिः (ब्रिलिड्र) 
उत्थितः (त्रिलिड़्) 
आदृतः (त्रिलिज्ग) 
अर्थ: (पुं. ) 
तीर्थम्‌ (नपुं.) 
समर्थः (त्रिलिज्) 
दशमीस्थः (पुं.) 
वीथी (स्त्री.) 
आस्थानी (स्त्री.) 
प्रस्थः (पु., नपुं.) 
छन्‍्दः (नपुं.) 
अब्दः (नपुं. ) 
अपवादः (पुं.) 
दायादः (पु.) 
पादः (पु.) 
तमोनुदः (पु. ) 
निर्वादः (पु. ) 
शादः (पु.) 
आक्रन्दः (पुँ.) 
प्रसाद: (पु.) 
सूदः (पु.) 
गोविन्दः (पुं. ) 
आमोदः (पु. ) 
मदः (पुं. ) 
ककुदः (पुँ., नपुं.) 
संविद्‌ (स्त्री.) 
उपनिषद्‌ (स्त्री.) 
शरद्‌ (स्त्री.) 
पदम्‌ (नपुं.) 


गोष्पदम्‌ (नपुं.) 


अनेकार्थकशब्दाः ]69 


अर्थ: 
अगुवा, पूजित, शत्रु से दबोचा हुआ, आगे किया हुआ। 
निवास स्थान, वायुरहित, जो शस्त्र से न भेदन किया जा 
सके, वह कवच। 
उत्पन्न, बढ़ा हुआ, ऊँचा घमण्डी। 
बढ़ता हुआ, उदयोन्मुख उत्पन्न। 
आदर किया हुआ, पूजित। 
अभिप्राय, धन, वस्तु, प्रयोजन, निवृत्ति, विषय। 
पौंसरा, शास्त्र, ऋषिसेवित, जल, गुरू अध्यापक। 
बलवान, सम्बन्ध युक्त अर्थ, अनुकूल। 
राग विहीन, अतिवृद्ध 
रास्ता, पंक्ति। 
सभा, उपाय। 
पहाड़ की चोटी, एक सेर। 
अभिप्राय, अधीन, पद्य। 
मेघ, वर्ष, एक पर्वत, मोथा, इन्द्र। 
निन्‍्दा, आज्ञा 
पुत्र, जाति, बन्धुजन, कुट॒म्ब, सपिण्ड। 
किरण, पैर, चौथाई हिस्सा, श्लोक का चतुर्थाश। 
चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य 
लोकापवाद, सिद्धान्तवाद। 
कीचड़, छोटी-छोटी घास 
दयनीय स्वर, फूट-फूटकर रोना, रक्षक, कठोर, संग्राम। 
अनुग्रह, प्रसन्नता, काव्यका गुण विशेष, नैवेद्य। 
रसोई, रसोइया 
गोशाले का मालिक, बृहस्पति, कृष्ण। 
हर्ष, दूर ही से मन हरने वाली सुगन्धि। 
हर्ष, अभिमान, गज का मद, वीर्य। 
प्रधान, राजचिह्न, बेल का कन्धा। 
ज्ञान, सम्भाषण, कर्म का नियम, युद्ध, संज्ञा, संकेत। 
धर्म, एकान्त, वेदान्त। 
शरद्‌ ऋतु, वर्ष। 
व्यवसाय, रक्षा, स्थान, चिह्न, पैर, वस्तु, सुबन्त-तिडन्त 
रूप शब्द भेद। 
गो सेवित देश, गो के खुर भर नाप की जमीन। 
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संस्कृतम्‌ 
आस्पदम्‌ (नपुं.) 
स्वादुः (त्रिलिज्ज) 
मृदुः (स्त्रीलिब्न) 
मन्दः (त्रिलि.) 
शारदः (त्रिलि.) 
विशारदः (त्रिलि.) 
न्यग्रोधः (पुं. ) 
उत्सेधः (पु. ) 
विवधः“/वीवधः (पुँ. ) 
परिधिः (पु. ) 


आधि:ः (पुं. ) 
समाधि: (पुं. ) 
अनुबन्धः (पुँ.) 


विधुः (पुँ.) 
विधिः (पु.) 
अवधिः (पुँ.) 
प्रणिधिः (पुँ.) 
बुधः (पुँ.) 
स्कन्धः (पुं.) 
सिन्धुः (पुँ.) 
सिन्धुः (स्त्री,) 
विधा (स्त्री.) 
साधुः (त्रिलिड्) 
वधूः (स्त्री.) 
सुधा (स्त्री.) 
सन्धा (स्त्री.) 
श्रद्धा (स्त्री.) 
मधु (नपुं.) 
अन्धम्‌ (त्रिलि.) 
समुन्नद्धः (त्रिलि.) 
ब्रह्मबन्धुः (त्रिलि.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थः 


प्रतिष्ठा (स्थान), कार्य 

प्रिय, मीठा। 

अतीक्ष्ण, कोमल 

मूर्ख, थोड़ा, अनाड़ी, अभागा। 

नवीन, डरपोक, वर्ष। 

विद्वान, ढीठ 

व्याम, अंकवार (दोनों हाथ फैलाकर टेढ़ा करके जोड़ना) बरगद। 
शरीर, ऊँचाई। 

ध्यान आदि, रास्ता, बोझ 

यज्ञीय वृक्ष की शाखा (समिधा), चन्द्र सूर्य का मण्डल, वह 
रेखा जो किसी गोल पदार्थ के चारों ओर खींचने से बने। 
बन्धक (गिरवी रखना), व्यसन, मानसिक कष्ट, आश्रय। 
शंका का समाधान, चुप रह जाना, स्वीकार करना। 
दोष की उत्पत्ति, प्रकृति-प्रत्यय-आगम आदेश में जिस 
वर्ण का नाश हो गया हो वह, बड़ों का अनुसरण करने 
वाला बालक, प्रकृत वस्तु की परम्परा से चलना। 
विष्णु भगवान्‌, चन्द्रमा, कपूर। 

विधान, भाग्य, ब्रह्मा। 

सीमा, गड़हा, बिल। 

प्रार्थना, दूत। 

पण्डित, विद्वान, वृद्धजन, ग्रहविशेष (चन्द्रमा का पुत्र बुध)। 
समूह, काण्ड, राजा, कन्धा। 

सिन्ध देश, नदविशेष, समुद्र । 

नदी। 

विधान, प्रकार 

सज्जन, कुलीन, रमणीक। 

भार्या, पतोहू, स्त्रीमात्र। 

चूना, अमृत, सेंहुड़। 

प्रतिज्ञा, मर्यादा, स्वीकृति 

आदर, विश्वास, आकांक्षा 

शराब, फूल का रस (शहद), चैत्र का महीना, महुआ। 
अन्धकार, अन्धा प्राणी। 

अपने को पण्डित मानने वाला, अभिमानी। 

ब्राह्मण के प्रति निन्दा सूचक, आदेश। 


संस्कृतम्‌ 
अवष्टब्धः (त्रिलि.) 
प्रसिद्धः (त्रिलि.) 
चित्रभानुः (प.) 
भानुः (पु.) 


भूतात्मन्‌/भूतात्मा (पुँ.) 


पृथग्जनः (पू.) 
ग्रावन्‌ (ग्रावा) (पुँ.) 
पत्रिन्‌ (पत्री) (पूँ.) 
शिखरिन्‌ (शिखरी पु.) 
शिखिन्‌ (शिखी) (पु.) 
प्रतियत्नः (पूँ.) 
सादिन्‌ (सादी) (पुँ.) 
वाजिन्‌ (वाजी) (पु.) 
अभिजनः (पु.) 
हायनः (पु.) 
विरोचनः (पुं. ) 
वृजिनः (पु. ) 
आत्मन्‌ (आत्मा) (पूँ.) 
विश्वकर्मा (पु.) 
घनाघनः (प.) 

घनः (त्रिलिज्) 
अभिमानः (पुं.) 

इनः (पु.) 

राजन्‌ (राजा) (पूँ.) 
वाणिनी (स्त्री.) 
वाहिनी (स्त्री.) 
हादिनी (स्त्री.) 
कामिनी (स्त्री.) 

तनुः (स्त्री.) 

सूना (स्त्री.) 
वितानम्‌ (पु., नपुं.) 
केतनम्‌ (नपुं.) 
ब्रह्मन्‌ (नपुं.) 
गन्धनम्‌ (नपुं.) 


अनेकार्थकशब्दाः ]7] 


अर्थ: 
अधीन, समीपवर्ती, रुका हुआ, बँधा हुआ। 
विख्यात, अलंकृत। 
सूर्य, अग्नि। 
किरण, सूर्य । 
ब्रह्मा, शरीर 
मूर्ख, नीच 
पर्वत, पत्थर 
बाण, पक्षी, वृक्ष 
वृक्ष, पर्वत। 
अग्नि, मयूर, केतुग्रह, बाण, मुर्गा 
इच्छा, किसी को पटाना अर्थात्‌ अनूकूल करना। 
घुड़सवार, कोचवान्‌|। 
घोड़ा, बाण, पक्षी। 
कूल, विख्यात, जन्मभूमि। 
वर्ष, किरण, अन्न विशेष। 
चन्द्रमा, अग्नि, सूर्य, प्रह्माद का पुत्र। 
दुःख, विष्णु (पुँ.) पाप, टेढ़ा (नपुं.) 
उपाय, थेर्य, बुद्धि, स्वभाव, चित्त, ब्रह्म, देह। 
सूर्य, देवताओं का बढई। 
इन्द्र, खूनी, मतवाला हाथी, बरसने वाला मेघ। 
मेघ, मूर्ति का गुण, सटा हुआ, लोह का बड़ा हथौड़ा। 
धन आदि का घमण्ड, ज्ञान, प्रेम, हिंसा 
सूर्य, स्वामी 
चन्द्रमा, क्षत्रिय, नृप, स्वामी, इन्द्र 
नाचने वाली वेश्या, दूती, कुटनी 
नदी, सेना 
वज्र, बिजली 
बन्दालबेल, कामुकी स्त्री, सब प्रकार की स्त्री 
चमड़ी, शरीर, कृश (दुर्बल) 
गले की घंटी, वधस्थान, पुत्री। 
यज्ञ, विस्तार, आलसी, (त्रिलिड्र) शून्य। 
कार्य, ध्वजा, उपनिमन्त्रण, घर। 
वेद, तत्त्व, तपस्या, ब्रह्म (नपुं.)त्रह्मा, ब्राह्मण, प्रजापति (पुँ.) 
प्रोत्साहन, हिंसा, आशय प्रकट करना। 
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संस्कृतम्‌ 
आतज्चनम्‌ (नपुं.) 
व्यज्जनम्‌ (नपुं.) 
कौलीनम्‌ (नपुं.) 
उद्यानम्‌ (नपुं.) 
उत्थानम्‌ (नपुं.) 


स्थानम्‌ (नपुं.) 
व्युत्थानम्‌ (नपुं.) 
क्रन्दनम्‌ (नपुं.) 
वर्ष्मन्‌ (वर्ष्म) (नपुं.) 
धामन्‌“धाम (नपुं.) 
संस्थानम्‌ (नपुं.) 
साधनम्‌ (नपुं.) 


निर्यातनम्‌ (नपुं.) 
व्यसनम्‌ (नपुं.) 


पक्ष्मन्‌/पक्ष्म (नपुं.) 
पर्वन्‌/पर्व (नपुं.) 
वर्त्मन्‌“वर्त्म (नपुं.) 
मैथुनम्‌ (नपुं.) 
कौपीनम्‌ (नपुं.) 
प्रधानम्‌ (त्रिलि.) 
प्रज्ञानम्‌ (नपुं.) 
प्रसूनम्‌ (नपुं.) 
निधनम्‌ (नपुं.) 
लक्ष्मन्‌“लक्ष्म (नपुं.) 
आच्छादनम्‌ (नपुं.) 
आराधनम्‌ (नपुं.) 
अधिष्ठानम्‌ (नपुं.) 
रत्नम्‌ (नपुं.) 

बनमू (नपुं.) 
तलिनम्‌ (त्रिलि.) 
समानः (त्रिलि.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थ: 


दूध में जावन डालना, वेग, प्रसन्न करना 

चिह्न, दाढ़ी-मूँछ, भोजन, स्त्री पुरुषों के गुद्यादि। 
लोकनिन्दा, पशुओं साँपों और पक्षियों की लड़ाई। 
निकलना, बगीचा, प्रयोजन। 

उन्नति, पुरुषार्थ, उद्योग, कुट॒म्बकार्य, सिद्धान्त, उत्तम 
औषधि, ऊँचे उठना। 

अवकाश, ठिकाना, घर। 

तिरस्कार, विरुद्ध-व्यवहार, स्वतंत्र कार्य। 

रोदन, बुलाहट, चिल्लाहट 

शरीर, नाप 

घर, शरीर, कान्ति कोष दण्ड जन्य प्रभाव। 

चौराहा, अंगविभाग, मृत्यु, आकृति। 

मारण (पारा आदि शोधना), मृतक का अग्निदाह, चलना, 
धन, धन दिलाना, धन कमाना, उपाय, अनुसरण। 
बदला लेना, दान, धरोहर लौटाना। 

विपत्ति, विनाश, कामजदोष, (शिकार, चूत, स्त्री, 
मदिरापान), कोपज दोष (वाक्पारुष्य) आदि। 

आँख की बरौनी, केसर, सूत का बहुत छोटा टुकड़ा। 
अष्टमी-अमावस्या आदि तिथि, उत्सव। 

आँख की पलक, रास्ता। 

सत्री-पुरुष का संसर्ग, सुरत। 

अकार्य, लंगोट 

परमात्मा, बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ, राजा का मुख्यमंत्री । 

बुद्धि, चिह्न 

फूल, फल 

वंश, नाश, हत्या, ज्योतिषोक्त लग्न से अष्टम स्थान। 
चिह्न, श्रेष्ठ 

छिप जाना, ढांकना, वस्त्र, ओढ़ना या ओढ़ाना 

कोई काम पूरा करना, लाभ, प्रसन्न करना। 

रथ आदि का पहिया, नगर, प्रभाव, आक्रमण। 
अपनी जाति में उत्तम, जवाहर 

जल, जंगल। 

विरला, थोड़ा। 

अच्छा, पण्डित, बराबर, सदृश, एक 


संस्कृतम्‌ 
पिशुनः (त्रिलि.) छ 
हीनः, न्यूनः (त्रिलि.) न+ 
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अर्थ: 
चुगलखोर, केसर, दुष्ट, वानर का मुँह, कौआ। 
थोड़ा, कम, निन्दनीय। 


तरस्विन्‌, तरस्विन्‌ (तरस्वी., प्रिलि.)- वेगवान्‌ बली। 


अभिपन्नः (त्रिलि.) न 
कलापः (पु.) हर 
परीवापः (पुं.) ह 


गोपः (पु. ) हे 
वृषाकपिः (पुँ.) बे 
वाष्पम्‌ (नपुं.) छ् 
धनिन्‌ (धनी) कर 
लाउ्छनमू (नपुं.) - 
कशिपुः (पुँ., नपुं.) कर 
तल्पम्‌ (पुं., नपुं.) का 
विटपः (पुँ., नपुं.) शा 
अभिरूपः (त्रिलि.) हि 
कच्छपी (स्त्री.) न 
कुतपः (पुँ.) - 
गन्धर्व: (पु. ) +- 


कम्बुः (पु.) तर 
द्विजिह्नः (पुँ.) च 
पूर्व: (पूँ.) -- 
कुम्भः (पुँ.) ्त 


डिम्भः (पुं. ) ल्‍ 
स्तम्भः (पु. ) जे 
शम्भुः (पु.) कि 
गर्भः (पुं. ) -- 
विस्त्रम्भः (पूँ.) च्ष 
दुन्दुभिः (पु. स्त्री.) - 
नाभिः (पु. स्त्री.) क् 


कसूरवार, शत्रु से आक्रान्त, विपत्ति में पड़ा हुआ। 
अलंकार, मोर का पंख, तरकस, समुदाय, करधनी। 
तम्बू-कनात आदि की सामग्री, चारों ओर से बीज बोया 
जाना, पानी की टंकी। 

गौ दुहने वाला, गोशाले का मालिक, राजा, जमीन्दार। 
शिव, विष्णु, अग्नि। 

गर्मी, भाप, आँसू 

धनी, सूद लेने वाला महाजन 

दाग, धथब्बा 

भोजन, वस्त्र। 

सेज, अटारी, स्त्री। 

घास का पूरा, डंठल, डाली। 

पण्डित, सुन्दर। 

कछई, सरस्वती की वीणा। 

हिरन के रोएँ का कपड़ा, दिन का आठवाँ हिस्सा। 
जन्म-मरण के बीच में स्थित प्राणी, घोड़ा, विश्वावसु 
आदि स्वर्ग के गायक, गायकमात्र, कस्तूरीमृग, नरकोयल। 
कंगन, शंख, हाथी के दाँत का मध्य, सीपी। 

साँप, चुगलखोर 

पूर्व दिशा (त्रिलि.) पूर्वज (पुँ.) ब्रह्मा, पहला। 

घड़ा, हाथी का मस्तक, कुम्भकर्ण का बेटा, वेश्यापति, 
राशि विशेष। 

बच्चा, मूर्ख। 

खंभा, जडता। 

ब्रह्मा, शिव 

पेट, गर्भका बच्चा, बालक, गर्भसन्धि, कटहल का काँटा। 
प्रेम, श्र्ञार की प्रार्थना, विश्वास। 

नगाड़ा (पुँ.), लडकों के खेलने की फिरकी (स्त्री), वरुण, देत्य। 
ढोढ़ी (पु., स्त्री), क्षत्रिय (पु.), प्रधान राजा, पहिये का 
बिचला भाग 
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संस्कृतम्‌ 
सुरभिः (त्रिलि.) 


सभा (स्त्री.) 
शिफा (स्त्री.) 
शफम्‌ (नपुं.) 
गुम्फः (पु) 
वलल्‍लभः (त्रिलि.) 
रश्मिः (रश्मी) पूँ. 
प्लवड्रमः (पुं.) 
कामः (पू.) 
पराक्रमः (पु.) 
धर्मः (पुं. ) 


उपक्रमः (पुँ.) 


निगमः (पुं. ) 
नैगमः (पुं. ) 
रामः (पुं. ) 
ग्रामः (पु. ) 


विक्रमः (पु. ) 
स्तोमः (पुं. ) 
जिह्ाः (पुं. ) 
गुल्मः (पुं.) 
जामिः (स्त्री.) 
क्षमा (स्त्री.) 
क्षमम्‌ (त्रिलि.) 
श्यामः (त्रिलि.) 
श्यामा (स्त्री.) 
ललाममू (नपुं.) 


सूक्ष्मम्‌ (त्रिलि.) 
प्रथमः (त्रिलि.) 
वामः (त्रिलि.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थः 
गौ (स्त्री) बसन्‍त, जायफल, चम्पा (पुँ.) सुगन्धि, मनोहर 
(त्रिलि.) सुवर्ण, कमल (नपुं.)। 
सभाभवन, सभा के सदस्य सामाजिक परिषद्‌ 
चोटी, नदी, जटामांसी, माता 
वृक्षों की जड़, गौ आदि पशुओं की खुर। 
गूँथना, भुजा का गहना 
प्रिय, मालिक, सुलक्षण घोड़ा (पुँ.)। 
किरण, रस्सी, (घोड़े आदि के बाँधने का पगहा) 
वानर, मेढ़क। 
इच्छा, कामदेव। 
बहादुरी, उद्योग। 
पुण्य, यमराज, न्याय, स्वभाव, आचरण, सोमरस पान 
करने वाले। 
उपाय सोचकर काम आरम्भ करना, मन्त्री की प्रकृति परीक्षा 
का उपाय, इलाज, बल। 
बनियई, नगर, वेद। 
नागरिक, बनिया, वैदिक वस्तु, उपनिषद्‌ 
बलराम, परशुराम, राम (पु.) काला रंग, सफेद, सुन्दर (त्रिलि.) 
गाँव, किसी शब्द के पूर्व रहने पर समूह (जैसे- 'शब्द 
ग्राम), स्वर। 
आक्रमण करना, बल। 
स्तुति, यज्ञ, समुदाय। 
कुटिल, आलसी। 
प्लीहा रोग, गुच्छा, सेना। 
बहिन, कुल की स्त्री। 
पृथिवी, क्षमा। 
योग्य (नपुं), समर्थ, हितकारी (त्रिलि.) 
हरा रंग, काला रंग। 
सतावर, रात्रि, हल्दी। 
पूँछ, गाय या घोड़े के माथे पर बने तिलक का चिह्न, 
घोड़ा, घोड़े का साज, प्रधान, पताका। 
आत्मा, कपट, बहुत छोटा। 
आदि, प्रधान। 
सुन्दर, विपरीत, बायाँ, स्तन या मेघ, शिव (पुँ.), वामा (स्त्री)। 


संस्कृतम्‌ 
अधमः (त्रिलि.) 
यातयामम्‌ (त्रिलि.) 
तार्श््यः (पुँ.) 
क्षयः (पुँ.) 
श्वशुर्यः (पू.) 
भातृव्यः (पुँ.) 
पर्जन्यः (पुं. ) 
अर्यः (पुं. ) 
तिष्यः (पु. ) 
पर्यायः (पूँ.) 
प्रत्ययः (पुँ.) 


अनुशयः (पुं.) 
स्थूलोच्चयः (पुँ.) 


समयः ( पुँ ) 


अनयः (पुं, ) 
अत्ययः (पु. ) 
सम्परायः (पु.) 
पूज्यः (पु.) 
संनयः (पुं. ) 
संस्त्यायः (पु. ) 
प्रणय:ः (पुं.) 
समुच्छयः (पुँ.) 
विषयः (पु. ) 


कषायः (पुँ., नपुं.) 
प्रतिश्रयः (पु. ) 
प्रायः (पुँ.) 

मन्युः (पुं.) 

गुह्मम्‌ (नपुं.) 
सत्यम्‌ (नपुं.) 
वीर्यम्‌ (नपुं.) 
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अर्थः 


कम, बदनाम। 
पुराना (बासी), खाने से बचा हुआ भोजन। 

घोड़ा, गरुड़, रथ, वाहन 

घर, हास, कल्प का अन्त (प्रलय), रोग। 

देवर, साला। 

भतीजा, शत्रु। 

गरजता हुआ मेघ, इन्द्र। 

स्वामी, बनिया 

पुष्य नक्षत्र, कलियुग 

प्रस्ताव, क्रम, निर्माण, मौका। 

अधीन, कसम, ज्ञान, विश्वास, कारण, छिद्र, शब्द 
(सन्‌ प्रत्यय आदि)। 

पुराना बैर, पश्चात्ताप। 

अपूर्ण, हाथी की मध्यम चाल, पहाड़ों से गिरे पत्थर के 
बड़े-बड़े ढोंके। 

कसम, आचरण, समय, सिद्धान्त, संभाषण, सम्पत्ति, 
संकेत, गणराज्य के कानून। 

बुरी आदत, अशुभ भाग्य, विपत्ति अन्याय। 

उल्लंघन, कष्ट, दोष, दण्ड, नाश। 

आपत्ति, युद्ध, आनेवाला समय। 

पूजनीय, ससुर। 

सेना के पीछे रहने वाली सेना, समूह, अच्छा न्याय। 
समूह, स्थान विशेष, विस्तार। 

विश्वास, माँगना, प्रेम। 

उन्नति, विरोध (बैर)। 

जो बात जिसे मालूम हो, शब्द (शब्द, रूप, रस, गन्ध, 
स्पर्श आदि), देश। 

काढ़ा, कसैला रस, गेरुआ रंग 

सभा, अवलम्ब, स्वीकार। 

बहुतायत, अनशन, मृत्यु, समान, ज्ञान। 

दीनता, यज्ञ, क्रोध, शोक। 

गोपनीय, लिड्र, भग। 

कसम, सचाई। 

बल, प्रभाव, बीज (शुक्र), शक्ति। 


[/76 


संस्कृतम्‌ 

द्रव्यम्‌ (नपुं.) 
धिष्ण्यम्‌ (नपुं.) 
भाग्यम्‌ (नपुं.) 
गाड़ेयम्‌ (पुँ. नपुं.) 
विशल्या (स्त्री.) 
वृषाकपायी (स्त्री.) 
अभिख्या (स्त्री.) 
क्रिया (स्त्री.) 


छाया (स्त्री.) 
कक्ष्या (स्त्री.) 


कृत्या (स्त्री.) 


जन्यमू (नपुं.) 
जघन्यः (पुँ.) 
वक्तव्यः (त्रिलि.) 
कल्यः (पू.) 


अर्थ्य: ( पुँ ) 


पुण्यम्‌ (नपुं.) 
रूप्यम्‌ (नपुं.) 


वदान्यः (पुँ.) 
मध्यम (नपुं.) 
सौम्यम्‌ (नपुं.) 
वारः (पु.) 
संस्तरः (पुं.) 
गुरुः (पुँ.) 
द्वापरः (पुँ.) 
प्रकारः (पुँ.) 
आकारः (पुं.) 
किंशारुः (पूँ.) 
मरुः (पु.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थ: 


सत्वगुण का आश्रय, धन, औषधि। 

स्थान, घर, नक्षत्र, अग्नि। 

जन्मान्तर का शुभ-अशुभ कर्म, ऐश्वर्य। 

कसेरू, सुवर्ण, भीष्म पितामह (पुँ.)। 

दन्तिका नाम की औषधि, अग्निशिखा, गूरुच। 

लक्ष्मी, पार्वती। 

नाम, शोभा, कीर्ति। 

आरस्म्भ, प्रायश्चित्त, शिक्षा, पूजन, विचार, उपाय, कर्म, 
चेष्टा, चिकित्सा। 

शनैश्चर की माता, कान्ति, परछाई, छाँह, अन्धकार। 
महल की ड्योढ़ी के भीतर, काँची (श्षुद्रघण्टिका, करधन) 
हाथी की कमर में बाँधने का बन्धन। 

कार्य, भूत-प्रेत आदि अधम देवता, धन-स्त्री-भूमि से भेद 
डाले जाने वाले पराये राज्य के आदमी। 

अफवाह, बाजार, संग्राम। 

अन्त्यज, अधम, लिड्ड। 

निन्दनीय, अधीन, कहने वाली बात। 

मन्त्रादि उपाय से रहित, नीरोग, कलाकुशल, प्रातः- 
काल। 

बुद्धिमान, धनवान्‌, प्रार्थना करके माँगी जाने वाली वस्तु, 
न्यायसंगत, विज्ञ। 

सुन्दर, अच्छाकाम, धर्म, पवित्र 

सुन्दर रूप, गढ़ा सोना-चाँदी (अर्थात्‌ - अशर्फी, रुपया), 
रमणीक 

मीठी बातें करने वाला, दाता, उदार 

उचित, बिचला भाग। 

सुन्दर, सीधा, चन्द्रमा को निवेदित वस्तु, बुध। 

समूह, पारी, सूर्य-चन्द्र आदि दिन। 

जिसकी मुड्ठी में कुशा हो या कुश का बिछोना, यज्ञ। 
वृहस्पति, पिता, अध्यापक मान्य, बड़े लोग। 
युगविशेष, सन्देह। 

विशेष, समानता। 

चेष्टा, इशारा, सूरत। 

धान-जौ आदि की बाल का टड़ा, बाण, कंकपक्ष। 
जलरहित भूमि, पर्वत 


संस्कृतम्‌ 
अद्विः (पु. ) 
पयोधरः (पु.) 
वृत्रः (पुँ.) 
करः (पु.) 
प्रदरः (पु.) 
अस्त्रः (पुँ.) 
तूबरः (पु.) 


रै (पुं.) 
परिकरः (पु.) 
तारः (पुँ.) 
शारः (त्रिलिड्र) 
संगरः (पुँ.) 
मन्त्रः (पु. ) 
मित्रः (पुँ., नपुं.) 
अवस्करः 
आडवम्बरः (पू.) 
अभिहारः (प.) 
परीवारः (पु.) 
विष्टरः (पुँ.) 


प्रतीहारः (पुँ.) 

बश्रुः (त्रिलिज्ज) 

सारः (त्रिलि.) 
दुरोदरः (पुँ., नपुं.) 
कान्तारम्‌ (पुं., नपुं.) 
मत्सरः (त्रिलिड्) 

वरः (त्रिलि.) 


करीरः (त्रिलि.) 
प्रतिसरः (त्रिलि.) 


हरिः ( पुँ ) 
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अर्थ: 
वृक्ष, पर्वत, सूर्य, इन्द्र। 
स्त्री का स्तन, मेघ, नारियल। 
वृत्रासुर, अन्धकार, शत्रु। 
टेक्स, हाथ, किरण। 
स्त्री का रोगविशेष, भाँग, बाण 
केश, आँसू, कोना, रुधिर 
बिना सींग का बैल, समय पर जिसके मूछें न जमीं हो, 
वह मनुष्य (खोझा) 
धन, सुवर्ण। 
बिछोना, परिवार, समूह, यत्न, आरम्भ। 
मोती की सफाई का काम, चाँदी, ऊँचा स्वर, पारा उतरना 
वायु, चितकबरा, चौसर खेलने की गोटी 
प्रतिज्ञा, सभा, विपत्ति, संग्राम, स्वीकृति। 
वेद का अंश, गुप्त सलाह, देवादि की साधना 
सूर्य, मित्र (नपुं.) 
भग-लिज्ज, विष्ठा। 
तुरही का शब्द, हाथियों का गर्जन, तैयारी। 
शस्त्र आदि धारण करना, नालिश, चोरी, कवचादि ग्रहण करना। 
जंगम विशेष, परिजन, तलवार की म्यान, ओहार। 
बैठने का आसन, वृक्ष, मुट्ठी भर कुशा, पीढ़ा आदि 
आसन, कृष्णमृग-चर्म । 
द्वारपाल, प्रतीहारी (स्त्री) भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। 
बड़ा नेवला, विष्णु (पुँ.), पीला रंग 
पराक्रम, वक्ष का साल, उचित, श्रेष्ठ (त्रिलि.) जल, धन। 
जुआड़ी (पु.) मूल्य, जुआँ दाँव (नपुं.) 
बड़ा जंगल, दुर्गममार्ग, बिल, (पु. नपुं.) एक प्रकार की ऊँख। 
दूसरे की सम्पदा न देख सकने से उत्पन्न डाह, कृपण। 
देवता का आशीर्वाद (पु.) श्रेष्ठ (त्रिलिज्ञ), कुछ अच्छी 
लगने वाली वस्तु (नपुं.)। 
बाँस का अँखुआ (पु. नपु.), टेंटी, वृक्ष, घट (पुँ.)। 
सेना का पिछला हिस्सा (पु.) मंगलकार्य के निमित्त बाँधा 
गया हाथ का सूत (पु.नपुं)। 
यमराज, वायु, इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु, सिंह, किरण, 
घोड़ा, तोता, साँप, वानर, मेढ़क, हरा, पीला रंग (त्रिलि.) 
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संस्कृतम्‌ 
शर्करा (स्त्री.) 
यात्रा (स्त्री.) 
इरा (स्त्री.) 
तन्द्री (स्त्री.) 
धात्री (स्त्री.) 
क्षुद्रा (स्त्री.) 


मात्रा (स्त्री.) 
मात्रम्‌ (नपुं.) 
चित्रम्‌ (नपुं.) 
कलनत्रम्‌ (नपुं.) 
पात्रम्‌ (नपुं.) 
पत्रम्‌ (नपुं.) 
शास्त्रम्‌ (नपुं.) 
शस्त्रम्‌ (नपुं.) 
नेत्रम्‌ (नपुं.) 
क्षेत्रम्‌ (नपुं.) 
पोत्रम्‌ (नपुं.) 
गोत्रम्‌ (नपुं.) 
सत्रम्‌ (नपुं.) 
अजिरम्‌ (नपुं.) 
अम्बरम्‌ (नपुं.) 
चअक्रम्‌ (नपुं.) 
अक्षरम्‌ (नपुं.) 
क्षीरम्‌ (नपुं.) 
भूरि (नपुं.) 
चन्द्र: (पुँ.) 
गोपुरम्‌ (पु.) 
गह्दरम्‌ (नपुं.) 
उपहरम्‌ (नपुं.) 
अग्रम्‌ (नपुं.) 
पुरम्‌ (नपुं.) 
राष्ट्र: (पुँ., नपुं.) 
दरः (पुँ., नपुं.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थः 


ठिकरा या सिटकी, कंकड़ी, शक्कर, रेता, पथरी रोग। 
बिताना, जाना, चलना, देवार्चन का उत्सव 

पृथ्वी, वाणी, मदिरा, जल 

नींद, प्रमीला (परिश्रम में इच्द्रियों का शिथिल हो जाना) 
उपमाता (धाई), पृथ्वी, माता, आँवला 

किसी अज़ से हीन, नाचने वाली स्त्री, वेश्या, शहद की 
मक्खी, भटकटेया, क्रूर, अधम, अल्प (त्रिलि.)। 
ओहार, अल्प, माप, पूर्णता, 

निर्णय, कान का आभूषण, अक्षर का एक अंग। 
तस्वीर, विस्मय, आकाश, तिलक, अद्भुत, चितकबरा 
कमर, स्त्री, राजाओं के रहने का गुप्तस्थान। 

योग्य, बर्तन, राजा का मंत्र, पत्ता, खुवा आदि यज्ञपात्र 
सवारी, पंख, पत्ती। 

आज्ञा, व्याकरण आदि के ग्रन्थ। 

हथियार, लोहा। 

जटा वृक्ष, वस्त्र, आँख। 

भार्या, शरीर, खेत। 

शूकर, हल का मुख भाग (फाल)। 

नाम, कुल, पर्वत, ज्ञान, वन, खेत का रास्ता। 

वस्त्र, यज्ञ, सदावर्त, वन,दगाबाजी। 

रूप रस आदि विषय, शरीर, आँगन। 

आकाश, वस्त्र, रूई, सुगन्धि। 

राष्ट्, रथ का पहिया, सेना, पानी की भँवरी, पाखण्ड। 
मोक्ष, वर्ण (क ख आदि) ब्रह्म, आकाश, धर्म, तप 
दूध, जल। 

सुवर्ण, अधिक, (त्रिलि.) विष्णु भगवान्‌, शिव, ब्रह्मा (पुँ.) 
सुवर्ण, कपूर, कवीला, जल, चन्द्रमा, हीरा। 

द्वार, नगर का सदर फाटक, मोथा। 

गुफा, पाखण्ड, निकुब्ज, गहन। 

एकान्त, पास। 

पहले, अधिक, ऊपर, एक पत्र की नाप, सहारा, समूह, प्रधान। 
घर, नगर, मन्दिर, शरीर। 

देश, उपद्रव। 

भय, गढ्ढा। 


संस्कृतम्‌ 
बज्जः (पुँ., नपुं.) 
तन्त्रम्‌ (नपुं.) 


औशीरः (पु.) 
औशीरमू (नपुं.) 
पुष्करम्‌ (नपुं.) 


पिठरम्‌ (नपुं.) 
नागरम्‌ (त्रिलि.) 
अन्तरम्‌ (नपुं.) 


शार्वरम्‌ (त्रिलि.) 
गौरः ( पुँ ) 


जठरः (पु.) 
अधरः (पुं. ) 
एकाग्रः (पुँ.) 
व्यग्रः (पुं.) 
उत्तरः (पूँ., नपुं.) 
परः (पुँ.) 

मधुरः (पुँ., नपुं.) 
क्रूरः (पुँ.) 

उदारः (पु.) 
इतरः (पु.) 

स्वैरः (पूँ.) 
शुभ्रम्‌ (त्रिलिड्र) 
मौलिः (पुँ., स्त्री.) 
पीलुः (पु. ) 


कालः (पू.) 
कलिः (पुं. ) 
कमलः (पुँ., नपुं.) 
कम्बलः (पुं.) 
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अर्थ: 
हीरा, बजन्र (शस्त्र)। 
प्रधान, सिद्धान्त, जुलाहा, वस्त्र, कुटुम्बसम्बन्धी कार्य, 
शास्त्रविशेष, सामान, वेद की शाखा। 
चँवर का डंडा, खस की टट्टी। 
शयन, आसन। 
हाथी की सूँड़ का अग्रभाग, नगाड़ा आदि बाजे का मुँह, 
जल, तलवार का बिचला हिस्सा, आकाश, कमल, 
तीर्थविशेष, पोहकर औषधि विशेष, टापू, सर्प, गरुड़ 
मोथा, मथानी, बटलोई 
राजकशेरू, नागरमोथा, सोंठ, चतुर, नागरिक 
अवकाश, भेद, छिद्र, बाहर, अवसर, मध्य अन्तरात्मा, 
सादृश्य, अवधि। 
घटाटोप अन्धकार, हिंसक। 
लाल, सफेद, पीला, विशुद्ध, सफेद, सरसों, चन्द्रमा, 
कमलका केसर 
कठिन, पेट, बूढ़ा। 
नीचे, निचला होंठ, हीन। 
स्वस्थ, एकाग्रता, तत्पर। 
काम से परेशान, अनेक कामों में लगा हुआ, घबड़ाना। 
जवाब, ऊपर, उत्तर का देश, श्रेष्ठ। 
दूर, दूसरा, उत्तम, श्रेष्ठ शत्रु, केवल। 
स्वादिष्ट, प्रिय। 
कठिन, निर्दयी, भयानक, नृशंस। 
दानी, महान्‌, सीधा-सादा। 
गैर, नीचा। 
स्वाधीन, धीरे-धीरे काम करने वाला 
तेजस्वी, सफेद। 
जूड़ा, किरीट, बँधा हुआ केश। 
एक प्रकार का वृक्ष, हाथी, बाण, फूल, परमाणु, हड्डी 
का टुकड़ा, ताड़ का तना। 
यमराज, समय, मृत्यु, महाकाल, कृष्ण भगवान्‌ । 
चौथा युग, झगड़ा, फूल की कली, बहादुरों का युद्ध। 
हिरन, जल, ताँबा, कमल का फूल, आकाश 
ओढ़ने की लोई, गौ के गले में लटकने वाला चमड़ा, 
वायु, नागराज वासुकी, कीड़ा। 
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संस्कृतम्‌ 
बलिः (पुं. ) 
बलमू (पु., नपुं.) 
वातूलः (प[.) 
व्यालः (पु.) 
मलः (पुँ., नपुं.) 
शूलम्‌ (पुं., नपुं.) 
कीलः (पुं. , स्त्री.) 
पालिः (स्त्री.) 
कला (स्त्री.) 
आलिः (स्त्री.) 
वेला (स्त्री.) 


बहुलाः (स्त्री.) 


लीला (स्त्री.) 
उपलाः ( पुँ ) 
कीलालम (नपुं.) 
मूलम्‌ (नपुं.) 
जालमू (नपुं.) 


शीलमू (नपुं.) 
फलमू (नपुं.) 


पटलमू (नपुं.) 
तलमू (नपुं.) 


पलमू (नपुं.) 
पातलम्‌ (नपुं.) 
चैलम्‌ (नपुं.) 
कुकूलम्‌ (नपुं.) 
केवलम्‌ (नपुं.) 
कुशलमू (नपुं.) 
प्रवालम्‌ (पुँ., नपुं.) 
स्थूलम्‌ (त्रिलि.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थ: 
महसूल, सौगात, बुढ़ापे की झुर्रियाँ (स्त्री), प्रसिद्ध राजा बलि। 
मोटाई, पराक्रम, सेना, कौआ, बलराम (कृष्ण के बड़े भाई)। 
आँधी, बकवादी, वात विकार को सहने में असमर्थ (त्रिलिज्न)। 
शठ, सर्प, दुष्ट हाथी, सिंह। 
पाप, विष्ठा, कीट (मैल)। 
रोग विशेष, शस्त्र विशेष, मृत्यु, ध्वजा, योग। 
लोह आदि की बनी शंकु, आग की लपट। 
तलवार की धार, गोद, चिह्न, पाँति। 
कारीगरी, तीस काष्ठा का समय, चन्द्रमा का सोलहवाँ भाग। 
सहेली, श्रेणी, पुल, विशद आशय। 
चन्द्रोदय आदि के कारण समुद्र का उमड़ना (ज्वार), 
समुद्र का तट, समय, मर्यादा, विना क्लेश के मरण। 
कृत्तिका नक्षत्र, गौ (पुँ.), आग, तीक्ष्ण, काला रंग, 
इलायची, स्त्री (नपुं.), आकाश (पु.), कृष्ण पक्ष। 
विलास, कार्य, क्रीडा, श्रज्ञारभाव। 
पत्थर, सिकता (स्त्री.), खाँड़ (चीनी)। 
पानी, रुधिर। 
पहला, जड, शिफा, वृक्ष की जड़, नक्षत्र विशेष, प्रतिष्ठा। 
समुदाय, सूत या सन की बनी जाल, रोशनदान, झरोखा, 
खिली हुई कली, दंभ। 
स्वभाव, सदाचार। 
वृक्ष आदि का फल, किये हुए कार्य का परिणाम, बाण 
का अगला भाग, जायफल, पटरा, अन्न, त्रिफला, कंकोल। 
समूह, छाजन, एक प्रकार का नेत्ररोग। 
किसी वस्तु का निचला भाग (जैसे रसातल), स्वरूप तलवार की 
मूठ, थप्पड़, वन, कार्य का मूल कारण, तालवृक्ष, वृक्षमात्र। 
मांस, एक प्रकार का वजन। 
वड़वानल, विवर, नागलोक। 
कपड़ा, अधम (त्रिलि.)। 
कील से भरा हुआ गड़हा, भूसी की आग। 
निश्चित, एक, सम्पूर्ण। 
पूर्णता, कल्याण, पुण्य, शिक्षित (त्रिलि.)। 
मूँगा, नवीन कोंपल, वीणा का दण्ड। 
मोटा, शिखर, बुद्धि-विहीन। 


संस्कृतम्‌ 
करालः (त्रिलि.) 
पेशलः (त्रिलि.) 
बालः (त्रिलि.) 
लोलः (त्रिलि.) 
दवः“दावः (पुँ.) 
भवः (पुं. ) 
सचिवः (पुं. ) 
धवः (पु. ) 
अविः (पुं. ) 
हवः (पु.) 
भाव: (पुं. ) 


प्रसवः (पूँ.) 
निह्वः (पु. ) 
उत्सवः (पुं. ) 


अनुभावः (पुं.) 
प्रभवः (पुँ. ) 
पारशवः (पु.) 
ध्रुव: (पुं. ) 


स्वः (पुँ.) 
नीवी (स्त्री.) 
शिवा (स्त्री.) 


इन्द्म्‌ (नपुं.) 
सत्त्वम्‌ (नपुं.) 
क्लीबमू (त्रिलि.) 
विश (पुं.) 
स्पश (पु.) 
वंशः (पुं.) 
वीकाशः (पु.) 
निर्वेशः (पुँ.) 
कीनाशः (पुँ.) 
अपदेशः (पु.) 


अनेकार्थकशब्दाः ]8] 


अर्थ: 
बड़े दाँत वाला, ऊँचा, भयानक, सर्जरस। 
सुन्दर, निपुण। 
मूर्ख, बालक, केश, घोड़े या हाथी की पूँछ, हाऊबेर। 
चंचल, लालची। 
जंगल, जंगल की आग। 
उत्पत्ति, शिवजी, संसार, प्राप्ति। 
राजा को सलाह देने वाला, सहायक (मित्र)। 
पति, धवई वृक्ष, मनुष्य, धूर्त। 
पर्वत, भेंड, सूर्य, स्वामी, चूहा, कम्बल। 
आज्ञा, बुलाहट, यज्ञ। 
सत्ता (वस्तुस्थिति), स्वभाव, अभिप्राय, चेष्टा, आत्मा, 
जन्म, क्रिया, लीला, विभूति, पंडित, प्राणी। 
उत्पत्ति (पैदाइश), फल, पुष्प, गर्भत्याग। 
अविश्वास, झूठी बकवाद, पाजीपन। 
ऊपर उठना या सींचना, उत्साह, कोप, इच्छा का वेग, 
आनन्द का अवसर। 
प्रभाव, सत्पुरुषों के ज्ञान का निश्चय, अभिप्राय सूचक। 
ज्ञानोत्पत्ति का आदिस्थान, जन्म का हेतुस्थान, जन्ममूल। 
शूद्रा में ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न पुत्र, फारसी (पारसी)। 
नक्षत्र विशेष, निश्चित, (नपुं.) नित्य (त्रिलि.) शिव, 
विष्णु, वटवृक्ष, उत्तानपाद राजा का पुत्र। 
जाति, आत्मा, आत्मीयजन, धन। 
स्त्री की कमरबन्द, बनिये का मूलधन, राजपत्र के धन का विनिमय। 
पार्वती, आठ वर्ष की कन्या, दारुहल्‍दी, गोरोचन, भूमि, 
श्वेतदूर्वा, सियार या राक्षस। 
लड़ाई, दो की संख्या, रहस्य, मिथुन। 
द्रव्य, प्राण, बल की अधिकता, प्राणी, गुण, चित्त, बल। 
नपुसंकलिज्गञ, हिजड़ा, पुरुषार्थहीन। 
बनिया, मनुष्य, प्रवेश। 
गुप्तदूत (खुफिया), युद्ध । 
कुल, बाँस, समुदाय, पीठ आदि अंग। 
एकान्त, प्रकाश। 
तनख्वाह, उपभोग, मूर्च्छा। 
यमराज, क्षुद्र, किसान, विश्वासघाती। 


- पद, लक्ष्य, निमित्त, बहाना। 
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संस्कृतम्‌ 
कुशम्‌ (नपुं.) 
दशा (स्त्री.) 
आशा (स्त्री.) 
वशा (स्त्री.) 
दृश्‌ (स्त्री.) 
कर्कशः (त्रिलि.) 
नाशः (पु.) 
जीवितेशः (पु. ) 
अंशुः (पुँ.) 
आशुः (पुं.) 
पाशः (पु.) 
प्रकाशः (त्रिलि.) 
वालिशः (पु.) 
कोशः (पु., नपुं.) 


अनिमिषः (पुं.) 
पुरुषः (पु.) 
ध्वांक्षः (पु. ) 
कक्षः (पु. ) 
अभीषः (पु. ) 
प्रैषः (पु.) 
पक्षः (पुं. ) 
उष्णीषः (पु., नपुं.) 
वृषः (पुँ.) 
आकर्षः (पृ.) 
अक्षम्‌ (नपुं.) 


कर्षूः (स्त्री.) 
पौरुषम्‌ (नपुं.) 
विषम्‌ (नपुं.) 
आमिषम्‌ (पु., नपुं.) 
किल्बिषम्‌ (नपुं.) 
वर्षम्‌ (पु. नपुं.) 
प्रेक्षा (स्त्री.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थ: 
कुशा, जल, राम के पुत्र (पुँ.), द्वीप विशेष। 
बाल्य-युवा-वृद्ध आदि अवस्थाएँ, बत्ती, कपड़े का खूँट। 
हवस, दिशा। 
स्त्री, हथिनी, बन्ध्या गौ। 
ज्ञाता, दर्शन, नेत्र, ज्ञान। 
कठोर, दुःस्पर्श, अविवेकी, क्रूर, कृपण, कबीला। 
गायब होना, छिपना। 
प्रिय, यमराज। 
क्रूर, खड्ग, सूर्य की किरण, हाथ। 
एक प्रकार का घोड़ा, शीघ्रता। 
बन्धन (फॉाँसी), एक प्रकार का शस्त्र (वरुणपाश आदि)। 
बहुत प्रसिद्ध, घाम, साफ-साफ। 
बालक, ज्ञानी मूर्ख। 
अधखिली कली, तलवार की म्यान, धनराशि, एक 
प्रकार की कसम, शब्दकोष। 
देवता, मछली। 
आत्मा, (क्षेत्रज्ञ) मनुष्य, नरसर्प। 
कौआ, मछली खाने वाला, बगुला, पक्षीमात्र, भिक्षुक, घर। 
तृण, लता, काँख, कछार, सूखी घास, वन। 
पशु बाँधने का पगहा, किरण। 
भेजना, मलना, क्लेश, उन्माद। 
सहायक, पक्षी का पंख, आधा महीना, बगल, साध्य, विरोध। 
टोपी, साफा (पगड़ी), किरीट। 
अण्डकोष, चूहा, श्रेष्ठ, पुण्यकर्म, बैल, धर्म। 
जुआ, पाँसा, चौसर आदि खेलने की बिसात, इच्द्रिय, खिंचाव। 
इन्द्रिय, गोटी (पुँ.), सोलह मांसें की तौल, रथ का 
पहिया, व्यवहार, बहेड़े का पेड़। 
जीविका, छोटी नदी (पुँ.), सूखे कंडे की आग। 
पुरुषत्व, पुरुष का कार्य, तेज। 
जल, जहर। 
घूस, मांस, भोग्यवस्तु, संभोग। 
अपराध, पाप। 
वृष्टि, जम्बूद्वीप के भारत वर्षादि खण्ड, संवत्सर। 
नाच देखना, बुद्धि। 


संस्कृतम्‌ 
भिक्षा (स्त्री.) 
त्विष्‌ (स्त्री.) 
अध्यक्षः (त्रिलि.) 
रुक्षः (त्रिलि.) 
हंसः (पुँ.) 
विभावसुः (प.) 
वत्सः (पु. ) 
न्यक्षम्‌ (त्रिलि.) 
दिवौकसः (पुँ.) 
रसः (पुं.) 


उत्तंसः/अवतंसः (पु., नपुं.) 
वसुः (पु.) 


वेधस्‌ /बेधाः (पुँ.) 
आशिस्‌/आशीः (स्त्री.) 
लालसा (स्त्री.) 

हिंसा (स्त्री.) 

प्रसूः (स्त्री.) 

अचिस्‌ (अर्चि:) (नपुं.) 
रोदस्‌ (रोदसी) (स्त्री.) 
ज्योतिस्‌ (ज्योतिः) (नपुं.) 
आगस्‌/आगः (नपुं.) 
वयस्‌/वबयः (नपुं.) 
वर्चस्‌/वर्च: (नपुं.) 
महस्‌“महः (नपुं.) 
रजस्‌/रजः (नपुं.) 
तमस्‌/तमः (नपुं.) 
छन्‍्दस्‌/छन्दः (नपुं.) 
तपस्‌/तपः (नपुं.) 
सहस-सहः (नपुं.) 
नभस्‌/नभः (नपुं.) 
नभः (पु.) 
ओकस्‌/ओकः (नपुं.) 


अनेकार्थकशब्दाः ]83 


अर्थ: 


सेवा, भीख माँगना, नौकरी करना, मजदूरी करना। 
शोभा, कान्ति, बोलना, रुचि। 

प्रत्यक्ष, अधिकारी, सभापति। 

रूखा, प्रेमका अभाव। 

सूर्य, सफेद पंख का पक्षी, हंस, निस्पृह, विष्णु, शरीर। 
सूर्य, अग्नि। 

बछड़ा, वर्ष, बेटा। 

सम्पूर्ण, निकृष्ट, परशुराम। 

चातक, देवता। 

श्र॒द्धार-करुणा-बीभत्स आदि नौ रस, जहर, तेज, खट्टा - 
मीठा आदि गुण, द्रव पदार्थ। 

कर्णफूल, चूडामणि। 

पुराणोक्त अष्टवसु, अग्नि, किरण, रत्न, धन, वृद्धि, 
औषधि। 

विष्णु, ब्रह्मा, पण्डित। 

कल्याणकामना, मीठी बात, साँप का दाँत। 

प्रार्थना (माँगना), उत्सुकता, अधिक लालच। 

चोरी आदि कुकर्म, वध, किसी की रोजी मारना। 
घोड़ी, माता, कन्दली, लता। 

लपट, दीप्ति। 

पृथ्वी, आकाश। 

नक्षत्र, प्रकाश, पुतली का मध्यभाग (पु.) अग्नि, सूर्य। 
पाप, अपराध। 

पक्षी, बाल्य वृद्ध आदि अवस्थायें। 

तेज, पुरीष, (विष्ठा) चन्द्रमा का पुत्र (पुँ.)। 

उत्सव, तेज। 

सत्व आदि गुण, स्त्री का आर्त्तव, पुष्प का रज, धूलि। 
अन्धकार, तमोगुण, राहु, पाप, शोक। 

अभिलाषा, गायत्री आदि वृत्त, स्वेच्छाचार। 

सान्तपन आदि कठिन ब्रत, लोक विशेष, धर्म। 

बल, अगहन का महीना (पु.)। 

आकाश 

श्रावणमास, नासिका, कमल नाल की तन्‍्तु, गिरता हुआ नक्षत्र। 
घर। 
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संस्कृतम्‌ 

ओकः (पुं. ) 

पयस्‌ /पयः (नपुं.) 
ओजस/ओजः (नपुं.) 
स्त्रोतस्‌/स्त्रोतः (नपुं.) 
तेजस्‌“तेजः (नपुं.) 
विद्वस्‌“विद्वान्‌ (त्रिलि.) 
बीभत्सः (त्रिलि.) 
ज्यायस्‌ /ज्यायान्‌ (त्रिलि.) 
कनीयान्‌ (त्रिलि.) 
वरीयस्‌“वरीयान्‌ (त्रिलि.) 
साधीयानू्‌ (त्रिलि.) 

वहम्‌ (पुँ., नपुं.) 

ग्रहः (पुँ.) 

निर्व्यूहः (पुँ.) 
प्रग्नाहः/प्रग्रहः (पुँ.) 
परिग्रहः (पुँ.) 


गृहाः (पु., बहु.) 
आरोहः (पु. ) 
व्यूहः (पु.) 
अहिः (पुं. ) 
तमो5पहः (पुं, ) 
परिबर्ह: (पू.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


अर्थः 


आश्रय। 

दूध, जल। 

तेज, बल, धातु। 

इन्द्रिय तथा नदी का वेग। 

प्रभाव, कान्ति, बल, वीर्य, मक्खन, आग। 

विद्वानू, जानकार, आत्मज्ञानी। 

हिंसक, विकृत, क्रूर, रस- भेद। 

वृद्ध, प्रशस्य, ज्यायान्‌ आदि शब्द आधिव्य अर्थ में हैं। 

अतिशय, युवा, बहुत छोटा। 

बहुत बड़ा, बहुत अच्छा। 

बहुत दृढ, बहुत अच्छा। 

पत्ता, मोर के पंख। 

विशेष आग्रह, सूर्य-चन्द्रग्रहण, संग्राम का उद्योग। 

द्वार, शिरोभूषण, पका हुआ काढ़ा, खूँटी। 

तराजू की डोरी, घोड़ा आदि पशु बाँधने की रस्सी, केदी। 

स्त्री, परिवार के लोग, दान लेना, जड़, स्वीकृति, शाप, 

राहुग्रस्त सूर्य। 

पत्नी, घर। 

सुन्दर स्त्री की कमर, चढ़ना, लम्बाई। 

समूह, सेना की मोर्चेबन्दी। 

सर्प, वृत्रासुर। 

अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य 

राजा की छत्र-चमर आदि सामग्री, राजा के योग्य द्रव्य, सामान। 
_] 


43. पर्यायवाचिशब्दाः ( पर्यायवाच्री - शब्द ) 


अञ 


अग्निः (पूँ.) - अग्निः, वैश्वानरः, वह्निः, वीतिहोत्र:ः, धनज्जयः, कृपीटयोनिः, जातवेदाः, 
ज्वलनः, तनूनपात्‌, बहिं:, शुष्मा, कृष्णवर्त्मा, शोचिष्केश:, उषर्बुधः, 
आश्रयाशः, बृहद्वानु:ः, कृशानु:ः, पावकः, अनलः, रोहिताश्वः, 
वायुसखः, शिखावान्‌ू, आशुशुक्षणि:, हिरण्यरेताः, हुतभुकू, दहनः, 


>> जल) 


हव्यवाहनः, सप्तार्चिः, दमुनाः, शुक्रः, चित्रभानुः, विभावसुः, शुचिः। 
अश्रु (नपुं.) - नेत्राम्बुः, रोदनम्‌, अश्रु, अस्त्रमू, वाष्पम्‌ 
अनुजः (पु.) - जघन्यजः, कनिष्ठ:, अवरजः, यवीयः। 
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असुरः (पु.) - देत्यः, देतेय:, दनुजः, इन्द्रारिः, दानवः, शुक्रशिष्यः, दितिसुतः, पूर्वदेवः, 
सुरद्विष:। 

अज्ञानम्‌ (नपुं.) - अज्ञानम्‌, अविद्या, अहंमतिः। 

अन्धकारः (पु) - ध्वान्तम्‌, तिमिरमू, तमिस्रमू, तमस्‌ (तमः) 

अस्थि (नपुं.). - कीकसम्‌, कुल्यम्‌, अस्थि (नपुं.)। 


अधरः (पु.) - ओष्ठः, रदनच्छद:ः, दशनवाससी, दशनवासः (प[.) 

अगस्त्यः (पु). - अगस्त्यः, मैत्रावरुणि:, कुम्भसम्भवः। 

अमृतम्‌ (नपुं.). - त्रिदशाहारः, सुधा, पीयूषम्‌ू, अमिय। 

अश्वः (पूँ.) - घोटकः, वीतिः, तुरगः, तुरञ्जः, तुस्ज़्मः, वाजी, वाहः, अर्वा, गन्धर्वः, 
हयः सैन्धवः, सद्रिः। 

अधमः (पुँ.) - निकृष्ट:, प्रतिकृष्ट:ः, अर्वा, याप्याः, अवम्‌ू, कुपूयः, कुत्सितः, अवद्यः, 
खेट:, गई, अणकाः। 

अड्गणम्‌ (नपुं.). - चत्वरम्‌, अजिरम्‌ 

अन्धः (पु.) - अदृक्‌, दृष्टिहीन:, अचद्षु:। 


अदभूतम्‌ (नपुं.) - आश्चर्यम्‌, विस्मयः, चित्रम्‌। 

अन्तःपुरम्‌ (नपुं.) - अवरोधनम्‌, अवरोधः, शुद्धान्तः। 

अश्विनौ (पू.,द्विव.)- अश्विनीसुतौ, स्वर्वैद्यो, दखो, आश्विनेयो, अश्विनीकुमारौ। 

अलड्डारः (पु). - अलड्जगरणम्‌, आभरणम्‌, सौन्दर्यमू, मण्डनम्‌, विभूषणम्‌, परिष्कारः। 

अधोवस्त्रम्‌ (नपुं.) - निचोलः, अधोंशुकम्‌, परिधानम्‌, अन्तरीयम्‌|। 

अतिथिः (पु). - आगन्तुकः, आवेशिकः। 

अध्यापकः (पु.) - उपाध्यायः, गुरुः, आचार्य:। 

अप्रियम्‌ (वि... - निकृष्ट:, प्रतिकृष्टः, रेफ:,. अधमः, कुत्सितः, अवद्यः, खेट:, गर्ल, 
मलिनम्‌, मलदूषितम्‌, कच्चरम्‌, मलीमसम्‌, अनीप्सितम्‌। 

अपमानम्‌ (नपुं.) - अनादरः, परिभवः, रीठा, अवमानना, अवज्ञा, अवहेलना। 


अल्पः (वि.) - अल्पीयः, अल्पिष्ठम्‌, अत्यल्पम्‌, स्तोकः, श्षुल्लकः, लवलेशः, अणुः, 
कनीयः। 
अधिकम्‌ (वि... - प्रभूतम्‌, प्रचुरम्‌, प्राज्यमू, बहुलमू, अदश्रम्‌, बहु, पुरु, भूयिष्ठमू, भूयः, भूरि। 
अरुणः (पु.) - सूरसूतः, अनूरुः, काश्यपिः, गरुडाग्रजः। 
असिः (पुँ.) - कृपाणः, करपालः, चन्द्रहासः, खडगः। 
आ 


आच्छादनम्‌ (नपुं.) - अन्तर्धा, व्यवधा, अन्त्िः, अपवारणम्‌, अपिधानम्‌, तिरोधानम्‌, 
पिधानम्‌, आच्छादनम्‌|। 

आनन्दः (पु). - मुदा (स्त्री), प्रीतिः, प्रमदः (पुँ.), हर्ष: (पुँ.), प्रमोद: (पुँ.), आमोदः 
(पु.),सम्मद:, आनन्दथुः, शर्ममू, शातम्‌, सुखम्‌ (नपुं.) 

आमलकी (स्त्री... - तिष्यफला, अमृता, वयस्था, आमलकम्‌| 

आजीविका (स्त्री) - आजीवः, जीविका, वार्ता, वृत्तिः, वर्तनम्‌, जीवनम्‌। 

आत्मा (पूँ.) - क्षेत्रज्., पुरुषः, जीवः, देही, शरीरी। 
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आकाशः (पु). - नभः, मरुद्गर्मा, वियतू, विहायः, तारापथः, पुष्करमू, अन्तर्क्षिमू, व्योम, अम्बरम्‌, 
विष्णुपदम्‌, खम्‌, द्योः, विहायसम्‌, गमनम्‌, द्यु, अभ्रमू, अनन्तम्‌, महाविलम्‌, 
मेघाध्वा। 

आम्रः (पुँ.) - चूतः, रसालः, सहकारः, अतिसौरभः। 

आज्ञा (स्त्री.) - निर्देशः, निदेशः, शासनम्‌, शिष्टिः, आज्ञा, अववादः। 

आपूपिकः (पु.) - कान्दविकः, भक्ष्यकारः। 

ड् 
इन्द्र: (पुं.) - ऋभुक्ष:, संक्रन्दनः, सहस्ाक्ष:, इन्द्र:, दुश्च्यवनः, शक्रः, हरिः, 


बलारातिः, स्वाराटू, नमुचिसूदनः, वृत्रहा, शुनासीरः. आखण्डलः, 
गोत्रभिदू, वज्री, वृषा, वास्तोष्पतिः, वासवः, पुरन्दरः, लेखर्षभः, 
शतमन्युः, दिवस्पतिः, सुत्रामा, मघवा, विडौजा:ः, पाकशासनः, सुरपतिः, 
शचीपतिः, मेघवाहनः, मरुत्वान्‌ू, वृद्धश्रवाः, पुरुहूतः। 

इच्छा (स्त्री). -काडक्षा, स्पृहा, ईहा, वाञ्छा, लिप्सा, मनोरथः, कामः, अभिलाषः, 
दोहदम्‌ू, लालसा, अभिलाषा, आगकांक्षा। 

इन्द्रियम्‌ (नपुं). -हृषीकः, विषयी, प्रतिविषयम्‌। 

इन्द्राणी (स्त्री). - शची, इन्द्रप्रिया, पुलोमजा, सुरपतिप्रिया। 


उठ 
उपनिषद्‌ (स्त्री) - वेदान्तम्‌, रहस्यम्‌, उपनिषत्‌। 
उलूकः (पूँ.) - पेचकः, वायसारातिः। 
उत्तमः (पूँ.) - प्रधानम्‌, प्रमुखम्‌, प्रवेकः, अनुत्तमः, मुख्यः, वर्यः, वरेण्यः, प्रवर्ह:, 
अनवरार्ध्य:। 
उत्सवः (पु.) - क्षणः, उद्धर्ष,, पहः, उद्धवः। 
उदरम्‌ (नपुं). - पिचण्डः, कुक्षिः जठरम्‌, तुन्दम्‌। 
उद्ठः (पुँ.) - क्रमेलकः, मयः, महांगः, करभः। 
उपमा (स्त्री). - उपमानम्‌, सादृश्यम्‌ू, सदृशम्‌, समानम्‌। 
उक्तम्‌ (नपुं). +-भाषितम्‌, उदितम्‌, जल्पितमू, लपितम्‌ू, आभणितम्‌, कथितम्‌। 
उत्तरम्‌ (नपुं) - प्रतिवाक्यम्‌, समाधानम्‌|। 
ऊर्णनाभः (पु). - लूता, तन्तुवायः, मर्कटकः। 
औ 
औषधि: (स्त्री). - भेषजम्‌, अगदः, जायुः, औषधम्‌, भैषजम्‌ 
ओदनम्‌ (नपुं). - भक्‍्तम्‌, भिस्सा, अन्धः, अन्नम्‌, दीदिवः। 
ण 
एकान्तः (वि... - विविक्तः, विजनः, छत्नः, रहः, उपांशुः। 
क 
कर्ण: (पु.) - शब्दग्रहः, श्रोत्रमू, श्रुतिः, श्रवणम्‌, श्रवः। 


कपिशवर्णः (पुँ.) - कडारः, पिज्जः, पिशद्भः, कपिलः, कद्रुः, पिज्ञलः। 
कारणम्‌ (नपुं.). - हेतुः, करणम्‌, बीजम्‌, निदानम्‌। 
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कामदेवः (पु). - मदनः, मन्मथः, मारः, प्रद्युम्न:, मीनकेतनः, कन्दर्प:, दर्णकः, अनद्जः, 
कामः:, पञ्चशरः, स्मरः, शम्बरारिः, मनसिजः, अनन्यजः, पुष्पथन्वा, 
रतिपतिः, मकरध्वजः, आत्मभू:, ब्रह्मसूः, विश्वकेतु:, कुसुमेषः । 


काकः (पु.) - अरिष्टः, करटः, बलिपुष्ट:, स्कृत्मज:, एकदृकू, बलिभुक्‌, ध्वादक्षः, 
चिर्जीवी, वायसः, आत्मघोष:, परभृत्‌, काकोलः। 

किन्नरः (पु.) - किम्पुरुष:, तुरड्जवदनः, मयुः 

किरणः (पुँ.) - उस्त्र:ः, मयूखः, अंशुः, गभस्तिः, घृणिः, धृष्णि: भानुः, करः, मरीचिः, 
दीधिति:, रश्मिः। 

कुक्कुटः (पु). - कृकवाकुः, ताम्रचूर्ण-. चरणायुधः। 

केशः (पु.) - चिकुरः, कुन्तलः, बालः, कचः, शिरोरुहः, अलकः, भ्रमरकः, काकपक्षः, 
शिखण्डकः 

कोकिलः (पु). - वनप्रियः, परभृतः, कोकिला, पिकः, परभृतिका। 

कृष्णः (पुँ.) - असितम्‌, श्यामलम्‌, श्यामम्‌, नीलम्‌, मेचकम्‌। 


कल्याणम्‌ (नपुं.) - श्वःश्रेयसम्‌, शिवम्‌, भद्गम्‌, मज्नलम्‌, शुभम्‌, भावुकम्‌, भविकम्‌, 
भव्यम्‌ू, कुशलम्‌, क्षेमम्‌, शास्तम्‌। 

कमलम्‌ (नपुं). - नीरजम्‌, पह्लुजम्‌, पुण्डरीकम्‌, इन्दीवरम्‌, तामरसम्‌, उत्पलम्‌, पद्मम्‌, 
कुवलयम्‌, नीलाम्बुजम्‌, कुमुदम्‌, कैरवम्‌, राजीवम्‌, नलिनम्‌, अरविन्दम्‌, 
सहस्रपत्रमू, कुशेशयम्‌, शतपत्रम्‌, पुष्परः, सरसीरुह:, जलजः। 

करुणा (स्त्री). - कारुण्यम्‌, घृणा, कृपा, अनुकम्पा, अनुक्रोशः। 

क्रोधः (पूँ.) - कोपः, क्रोशः, अमर्ष:, प्रतिघः, रोषः 

कौतूहलम्‌ (नपुं.) - कौतुकम्‌, कुतुकम्‌, कुतूहलम्‌। 

क्रीडा (स्त्री.) - खेला, द्रवः, केलिः, नर्म, परिहसनम्‌|। 


कुटी (स्त्री.) - उटजः, पर्णशाला, आयतनम्‌, चैत्यम्‌। 
कुज्जः (पूँ.) - निकुज्ज:, लतामण्डपः। 

कलिका (स्त्री). - कोरकः, कुड्मलः, मुकुलः। 

कपोतः (पु.) - पारावतः, कलरवः। 

कन्या (स्त्री). - कुमारी, गौरी, नग्निका, अनागतार्तवा। 
कण्ठः (पूँ.) - गलः, ग्रीवा, शिरोधिः। 

कपोलः (पु). - गण्डः, गण्डस्थलः। 


कर्णाभरणम्‌ (नपुं.)- कर्णिका, तालपत्रमू, ताटडकम्‌, कुण्डलम्‌, कण्विष्टनम्‌। 
कण्ठाभरणमू (नपुं.)- कण्ठभूषा, लम्बनम्‌, ललन्तिका, प्रालम्बिका, उरःसूत्रिका, मुक्तामाला, 
ग्रैवेयकम्‌, मुक्तावली, रत्नावली, हारः, मुक्ताहारः, देवच्छन्दः, एकावली, 


नक्षत्रमाला। 
कर्पूरम्‌ (नपुं). - धनसारः, चन्द्रसंज्ञः, सिताभ्रः, हिमवालुका। 
कज्चुकी (पु). - सौविदः, सौविदल्लः, स्थापत्यः। 


कृषकः (पु.) - कर्षकः, क्षेत्राजीवः कृषीवलः, कृषिकः। 
कुक्कुरः (पु). - शुनकः, श्वा, कौलेयकः, सारमेयः, मृगदंशकः। 
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कामी (पु.) - कामुकः, कमिता, अनुकः, कामयिता, कग्र:ः, अभीकः, कमनः, कामनः, 
अभिकः। 

कृशम्‌ (नपुं.) - सूक्ष्म, दश्नम्‌, तनु। 

कोमलम्‌ (नपुं.). -मृदुलम्‌, सुकुमारम्‌, मृदुः। 

कार्तिकेयः (पुँ) - महासेनः, शरजन्मा, षडाननः, पार्वतीनन्दनः, स्कन्दः, सेनानी, अग्निभू:, 
बाहुलेयः, तारकजित्‌, विशाखः, शिखिवाहनः, षाण्मातुरः, शक्तिधरः, 
कुमारः, क्रौज्चदारण:। 

कुबेरः (पूँ.) - ज्यम्बकसखः, यक्षराट्‌, गुद्यकेश्वरः, मनुष्यधर्मा, धनदः, राजराजः, 
धनाधिपः, किंनरेशः, वेश्रवणः, पौलस्त्यः, नरवाहनः, यक्ष:, एकपिंगः, 
ऐलविलः, श्रीदः, पुण्यजनेश्वरः। 

कल्पवृक्षः (पु). - पारिजातिकः, मन्दारः, सन्तानः, हरिचन्दनम्‌|। 


कपटः (पुँ.) - व्याजः, दम्भ:, उपधिः, छद॒मः, केतवम्‌, कुसृतिः, निकृतिः, शाठयम्‌। 
क्ष 
क्षत्रियः (पूँ.) - बाहुजः, राजन्यः, विराट, मूर्धाभिषक्तः 
क्षेत्रम्‌ (नपुं.) - केदारः, वप्रः, सीत्यम्‌ू, हल्यवत्‌। 
क्षमा (स्त्री.) - क्षान्तिः, तितिक्षा। 
ग 
गणेशः (पु.) - विनायकः, विघ्नराजः, द्रैमातुरः, गणाधिपः, एकदन्तः, हेरम्ब:, गजाननः, 
लम्बोदरः । 
गड्ढा (स्त्री.) - मन्दाकिनी, त्रिपथगा, भागीरथी, विष्णुपदी, जह्॒तनया, सुरनिम्नगा, 
त्रिस्नोता, भीष्मसू:। 
गजः (पुँ.) - दनन्‍्ती, दन्‍्तावलः, हस्ती, द्विरदः, अनेकपः, द्विपः, मतज्गजः, गजः, 
नागः, कुज्जरः, वारणः, करी। 
गौरः (पु.) - श्वेतः, सितः, शुश्रः, वलक्षः, धवलः, अर्जुनः। 
गृहम्‌ (नपुं.) - गेहम्‌, उदवसितम्‌, वेश्म, निकेतनम्‌, निशान्तम्‌, वस्त्यमू, सदनम्‌, 


भवनम्‌, आगारम्‌, मन्दिर्मू, निलयः, निकायः, आलयः, वासः, 
प्रासाद:, सौधः, हर्म्यम्‌। 


गरुडः (पु.) - वैनतेयः, खगेश्वरः, विष्णुरथः, सुपर्ण:, नागान्तकः, तार्क्ष्य:, पन्‍नगाशनः। 
ग्रीष्मः (पु.) - ऊष्मकः, निदाघः, उष्ण:, ऊष्मागमः, तपः। 

गुहा (स्त्री.) - दरी, कन्दरः, गह्वर्मू, देवखातविलम्‌, कन्दरा। 

गर्भिणी (स्त्री). - गुर्विणी, अन्तर्वत्नी, आपन्नसत्त्वा। 


गुप्तचरः (पूँ.) गूढपुरुष:ः, चरः, चारः, स्पशः, अपसर्पः, प्रणिधिः। 
गोपतिः (पूँ.) - गवीश्वरः, पशुपतिः, गोमान्‌, गोमी, षण्डः। 
गर्दभः (पूँ.) रासभः, खरः, वालेयः, चक्रीवान्‌। 
गुप्तम्‌ (नपुं.) गूढम्‌, उपचितम्‌, निदिग्धम्‌|। 

घ 
घृतम्‌ (नपुं.) - सर्पिः, हविः, नवनीतम्‌, आज्यम्‌ | 
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घटः (पु.) - कुटः, कलशः, निपः। 
चर 
चअन्द्रः (पुँ.) - इन्दुः, चन्द्रमाः. सोमः, कुमुदबान्धवः, निशापतिः ओषधीशः, राजा, 
रोहिणी-वल्लभ:, अब्जः, शशाह्ल:, सुधांशु:, विधु:, ऋक्षेशः, 
अन्रिनेत्रप्रसूतः, नक्षत्रेशः, शशधरः, जैवातृकः, प्रालेयांशु:, श्वेतरोचिः, 
हिमांशुः, ग्लौः, मृगाड्ल:, कलानिधिः, द्विजराजः, क्षपाकरः। 
अन्द्रिका (स्त्री). - चन्द्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना, चन्द्रातपः। 


चित्तम्‌ (नपुं). - चेतः, हृदयम्‌, स्वान्तमू, हृदूु, मानसम्‌, मनः। 
चिह्मम्‌ (नपुं.). - कलह्ढः, अछ्गः, लाज्छनम्‌, लक्षणम्‌, लक्ष्म। 
चिकित्सकः (पुँ.) - वेद्यः, भिषक्‌, रोगहारी। 

चअन्दनः (पुँ.) - गन्धसारः, मलयजः, भद्रश्रीः. हरिचन्दनम्‌। 

चषकः (पु.) - कंसः, पानभाजनम्‌। 

अतुरः (पु.) - दक्षः, पेशलः, पटुः। 


चाण्डालः (पु) - मातड्डअः, निषादः, श्वपचः, अन्तेवासी, शत्वरः, पुलिन्दः, पुक्कसः, 
म्लेच्छ:, चण्डालः, किरातः। 


चौरः (पूँ.) - स्तेनः, दस्युः, तस्करः, मोषकः, पाटच्चरः। 
चिरज्जीवी (पु) - आयुष्मान्‌, जैवात्रिकः, दीर्घजीवी। 
ज 
जलम्‌ (नपुं). - आपः, तोयमू, घनरसः, पयः, पुष्करम्‌, मेघपुष्पम्‌ू, कम्‌, पानीयम्‌, 


सलिलम्‌ू, उदकम्‌, वारि, कुशम्‌, जलम्‌, वनम्‌, क्षीरम्‌, अम्भः, 
अम्बु, नीरमू, भुवनम्‌, अमृतम्‌, जीवनीयमू, पाथम्‌, कीलालम्‌, कमलम्‌|। 


जगत्‌ (नपुं.) - भुवनम्‌, विष्टपम्‌ू, लोकः, जगत्‌। 

जन्म (नपुं.) - जनुः, जननम्‌, जनिः, जन्मानि, उत्पत्तिः, उद्धवः। 
जिह्ा (स्त्री.) - रसज्ञा, रसना, जिह्रा। 

ज्येष्ठः (पुँ.) - पूर्वज:, अग्रजः, अग्रियः। 

जलौका (स्त्री). - जलौकसः, रक्तपा। 

जम्बीरः (पु). - जम्भीरः, जम्भः, जम्भलः, दन्‍्तशठः। 

जघनम्‌ (नपुं.) - प्रसृता, उरुः सक्थि, जंघा। 

जटा (स्त्री.) - शिखा, सटा। 


जीविका (स्त्री)>. - आजीव:, वार्ता, वृत्तिः, जीवनम्‌। 
ज्यौतिषिकः (पुँ.) - देवज्ञ:. गणकः, ज्ञानी, कार्तान्तिकः, मौहूर्त:, मौहूर्तिकः। 


टीका (स्त्री.) - व्याख्या, भाष्यम्‌, वृत्तिः. भाषान्तरणम्‌, विवृत्तिः। 
त 
तरुणी (स्त्री). - युवती, मनोज्ञा, सुन्दरी, यौवनवती, प्रमदा, र्मणी। 
तडागः (पुँ.) - सरः, जलाशयः, कासारः, तालः, सरसी, पुष्करः, हृदः, सरोवरः, 


जलाधारः, खातम्‌, अखातम्‌। 
तमः (नपुं.) - तिमिरः, अन्धकारः, ध्वान्तः। 
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तरुः (पूँ.) 
तटस्थः ( पु ) 
तरड्भः (पु.) 


तन्मयः (पु.) 
तीब्रम्‌ (नपुं.) 


तत्परः (पु.) 
तिरस्कारः (पुँ.) 
तेजस्वी (पु.) 
आ्रासः (पूँ.) 
तर्कः ( पु ) 
तमालः (पु.) 
तपस्वी (पुँ.) 
तक्रम्‌ (नपुं.) 


दक्षः (पुँ.) 
दन्तः (पु.) 
दमनमू (नपुं.) 
दर्पः (पुं.) 
दानवः (पु.) 
दिवसः (पु.) 
दिव्यः (पु.) 
द्विजः (पुं.) 
दीनः (पुँ.) 
दुश्खम्‌ (नपुं.) 


दुर्बलः (पुँ.) 

दुर्जनः (पुँ, ) 

दुर्बोधः (पुँ. ) 
दुग्धम्‌ (नपुं.) 
द्रौपदी (स्त्री.) 
दर्पणः (पूँ.) 

देवः (पुँ.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


- वृक्षः, विटपः, द्रुम:ः, पादपः। 

- उदासीनः, निरपेक्षः, निर्लिप्त:, निष्पक्षः। 

- हिल्लोलः, ऊर्मिः (पुँ, सत्री)) उल्‍लोलः (त्रिलि), वीचिः (पुँ., स्त्री), 
भज्ञः । 

- लीनः, मग्नः, तलल्‍लीनः, ध्यानमग्नः, लवलीनः। 

- द्वुतमू, क्षिप्रमू, त्वस्तिम, शीघ्रमू, आशु, अविलम्बितम्‌, सत्वर्मू, चपलम्‌ू, तूर्णम्‌, 
अस्म्‌। 

- उद्यतः, कटिबद्धः, संन्रद्धः। 

- उपेक्षा, अपमानम्‌, निरादरः, अवमानना। 

- प्रतापवान्‌ू, तेजवान्‌, वर्चस्वी, कान्तिमयः, तेजोमयः। 

- भयम्‌, भीतिः, आतह्ढः। 

- अध्याहार:ः, ऊहः, न्यायविद्या। 

- तापिच्छ:, तालस्कन्धः। 

- तापसः, दान्तः, परिकांक्षी। 

- मथितम्‌, गोरसः, दण्डाहतम्‌, कालशेयम्‌। 

द्‌ 

- चतुरः, प्रवीण:, कुशलः, निपुणः। 

- रदनः, दशनः, रदः, दन्तः, द्विजः, मुखक्षुरः। 

- नियन्त्रण, अवरोधः, निग्रहः। 

- दम्भ:, अहंकारः, घमण्ड:, गर्वमू, अभिमानम्‌|। 

- राक्षसः, देत्य-, निशाचरः, असुरः, शम्बरः, दनुजः, इन्द्रारिः। 

- वासरः, दिवा, वारः, दिनमू, अहः, घस्त्रः। 

- लोकोत्तरमू, लोकातीतः, अलौकिकः, स्वर्गिका। 

- ब्राह्मण:, पक्षी, दन्तः, चन्द्रः। 

- दरिद्र:ः. अकिज्चनः, निर्धनः, र्डः। 

- पीड़ा, व्यथा, कष्टमू, क्लेशः, वेदना, यातना, उद्बेगः, खेदः, विषादः, 
सन्तापः, क्षोभ:, शोकः, यन्त्रणा, संकटम्‌, उत्पीडनमू, आभीलम्‌, बाधा, 
आमनस्यम्‌, कृच्छृम्‌। 

- कृशः, निर्बलः, कृशकायः, छातः, अमांसः। 

- खलः, असज्जनः, असन्तः, दुष्टः, धूर्त:, पिशुनः। 

- क्लिष्ट:, दुरुहः, जटिलम्‌, गूढः। 

- क्षीर्मू, पयः, गोरसम्‌, पीयूषम्‌। 

- कृष्णा, पाज्चाली, द्रुपदसुता, याज्ञसेनी। 

- आदर्श:, प्रतिमानम्‌, त्रपुः 

- अमरः, निर्जरः, अजरः, सुरः, सुमनाः, सुपर्वा, ऋभुः, त्रिदिवेशः, 
दिवौकाः, आदितेयः, आदित्यः, अदितिनन्दनः, अस्वप्नः, अमर्त्यः, 
अपृतान्धाः, बहिर्मुखः, क्रतुभुक्‌, गीर्वाणः, दानवारिः, वृन्दारकः, दैवतम्‌, 
देवता। 
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दिशा (स्त्री.) - दिक्‌ू, ककुप्‌, काष्ठा, आशा, हरित्‌ (प्राची, प्रतीची, उदीची, अपाची) 
दुर्गन्धः (वि.). - असुरभिः, विगन्धिः, पूतिगन्धः, अनिष्टगन्ध:ः, आमगन्धिः। 
द्राक्षा (स्त्री.) - मधुरसा, गोस्तनी। 
दम्पती (पुँ., द्विव.) - जम्पती, जायापती, भार्यापती। 
द्वारपालः (पु) - प्रतीहारः, द्वाःस्थितः, दर्शकः, द्वारस्थः। 
दूतः (पु.) - सन्देशहरः, सन्देशवाहकः। 
दासः (पूँ.) - कर्मकरः, वैतनिकः, भ्रृतकः, भ्रृत्ः, चेतकः, किंकरः, भुजिष्यः। 
दयालुः (पु.) - कारुणिकः, कृपालुः, सूरतः, वत्सलः। 
दरिद्रः (पुं.) - दीनः, दुर्विधः, दुर्गतः, निःस्वः। 
दूरम्‌ (वि.) - सुदूरमू, दवीयः, दविष्ठम्‌, विप्रकृष्टम्‌। 
ध 
धत्तूरः (पुँ.) - उन्मत्तः, धूर्तः कितवः, मदनः, मातुलः, कनकाह्यः। 
धनुर्धरः (पु). - धन्वी, धनुष्मान्‌, निषज्ञी, धानुष्कः। 
धनुः (नपुं.) - चापः, शरासनम्‌, कार्मुकम्‌ कोदण्डम्‌। 
धूलिः (स्त्री). -रजः, रेणुः, क्षोदः, चूर्णम्‌, पांसुः। 
धान्यम्‌ (नपुं.). - आशुः, पाटलः, शालिः, ब्रीहिः, स्तम्बकरिः। 
धेनुः (स्त्री.) - गौः, सौरभेयी, माहेयी, श्रृंगेणी, माता, धवला। 
धनम्‌ (नपुं.) - द्रव्यमू, वित्तमू, अर्थः, राः, रिक्थमू, वशुः, स्वापतेयम्‌, हिरण्यम्‌, द्रविणम्‌, 
ऋषक्थम्‌। 
धनी (पू.) - आढ्यः, इभ्यः, समृद्धः, अधिकर्दधिः। 
न 
नर्मदा (स्त्री). - रेवा, सोमोद्भवा, मेकलकन्यका, सदानीरा, बाहुदा, सैतवाहिनी। 
निर्झरः (पुँ.) - झरः, प्रतापः, वारिप्रवाहः। 
निम्बः (पुँ.) - अरिष्टः, सर्वतोभद्र:, हिंगुनिर्यासः, मालकः, पिचुमर्दः। 
नपुंसकम्‌ (नपुं.). -पण्डः, शब्दः, क्लीवः, शिखण्डी, तृतीयप्रकृतिः, वर्षवरः। 
नूपुरः (पूँ.) - मज्जीरः, हंसकः, पादकटकः, तुलाकोटिः, पादाड्भदम्‌ 
नटः (पूँ.) - भरतः, शैलूषः, शैलाली, कृशाश्वी, जायाजीवः, कुशीलवः। 
नीचः (पूँ.) - पामरः, विवर्णः, प्राकृत, निहीनः, अपसदः, जाल्मः, श्लुल्लकः। 
नायकः (पु). - पतिः, स्वामी, ईश्वरः, ईशिता, अधिभू:, नेता, प्रभुः, परिवृढ्:, 
अधिपः। 
नारदः (पुँ.) - तुम्बुरु, भरतः, देवलः, देवर्षि:। 
निरर्थकम्‌ (नपुं.) - निष्फलम्‌, मोघम्‌|। 
नदी (स्त्री.) - सरिता, निर्झरिणी, तरिनी, ढृदिनी, नदः, ख्रवन्ती, तरज्ञिणी, पयस्विनी, 


लहरी, शैवालिनी, अपगा, स्रोतस्विनी, सरिः, तरज्ञवती, निम्नगा, 
धुनिः, समुद्रकान्ता, कूलक्लषा, सरस्वती, द्वीपवती, धुनी, तटिनी। 

नरकः (पु.) - यमलोकः, यमपुरम्‌, यमालयः, निरयः, दुर्गतिः, नारकः, तामिस्रम्‌, 
सज्जीवनम्‌, सम्प्रतापनम्‌, अन्धतामिस्रम्‌। 
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नवीनम्‌ (वि... - नूतनम्‌, नव्यम्‌ू, नवः, अभिनवम्‌, अर्वाचीनम्‌ू, आधुनिकः। 
नक्षत्रम्‌ (नपुं). - तारा, खद्योतः, उड़ुः, ऋक्षम्‌, तारका, भम्‌, दाक्षायणी 

नग्नः (वि.) - निर्वस्त्रः, दिगम्बरः, अनावृतः, अवासः 

न्यायाधीशः (पु.) - अक्षदर्शकः, प्राइविवाकः। 

नित्यम्‌ (वि.) - शाश्वत्‌ू, अमरः, अमर्त्य:ः. अविनाशी, अनश्वरः, सनातनः, सततम्‌, 


सर्वदा, अहर्निशम्‌, निरन्तरम्‌। 
निर्जीवः (पु). - जीवहीनः, प्राणहीनः, मृतम्‌, निष्प्राणाः। 
निर्णय: (पु.) - निश्चयः, परिणामः, निष्कर्ष:। 


निद्रा (स्त्री.) - शयनम्‌, स्वापः, स्वप्नः, संवेशः, सुषुप्तिः। 

नौका (स्त्री.) - तरणी, जलयानम्‌, तरी, वनवाहनम्‌, पतड़्म्‌। 

निधनः (पुँ.) - पञ्चता, कालधर्मः, दिष्टान्तः, प्रलयः, अत्ययः, अन्तः, नाशः, मृत्युः, 
मरणम्‌। 

नाम (नपुं.) - आख्थया, संज्ञा, नाम, अभिधा, आह्वानम्‌, नामधेयम्‌, हूतिः, आकारणा, 

नगरम्‌ (नपुं.) - पत्तनम्‌, अधिष्ठानम्‌, निगमः, पुटभेदनम्‌, नगरी, स्थानीयम्‌, पूः, पुरी, 
पुरम्‌। 


निरन्तरम्‌ (नपुं.). -सततम्‌, अनवरतम्‌ , अविरतम्‌, अनारतम्‌, अश्रान्तम्‌, सन्ततम्‌, 
अनिशम्‌, नित्यमू, अजस्रम्‌। 


निर्धनः (पुँ.) - निःस्वः, दुर्विधः, दीनः, दरिद्रः, दुर्गतः। 

नीरोगः (पु.) - वार्त:, निरामयः, कल्पः। 

नासिका (स्त्री... -प्राणम्‌, गन्धवहा, नासा, घोणा। 

नृत्यम्‌ (नपुं). - नटनम्‌, नाट्यम्‌, लास्यम्‌, नर्त्तनम्‌। 

निन्दा (स्त्री). -आक्षेप:, अवर्ण:, निर्वादः, अपवादः, उपक्रोशः, जुगुप्सा, कुत्सा, 
गर्हणम्‌, परीवादः। 

निष्ठरम्‌ (वि.) - पारुष्यमू, अतिवादः, भर्त्सनम्‌, परुषम्‌|। 

नर्तकी (स्त्री). - लासिका, नृत्यांगना। 

प 

पड्डूः (पुं.) - कर्दमः, कीचः। 

पनन्‍्थः (पु.) - मार्गः, पथः, धर्मः, सम्प्रदायः, मतम्‌। 

पश्चातापम्‌ (नपुं.) - प्रायश्चित्तम्‌, ग्लानिः, संतापः, अनुतापः, विप्रतीसारः। 

पत्रम्‌ (नपुं.) - दलम्‌, पर्णमू, पल्‍लवम्‌, छादनम्‌, छदलम्‌, छदः, ब्हम्‌, पलाशम्‌, 
किसलयम्‌|। 

पतिः (पू.) - भर्त्ता, वल्‍लभः, धवः, आर्यपुत्रः, ईशः, स्वामी, जीवनाधारः, नाथः, 


प्रियः, प्राणेश:, प्राणवल्लभः। 

पण्डितः (पु). - सुधी, विद्वान, कोविदः, बुधः, धीरः, मनीषी, प्राज्ञः, विलक्षण:, युधः, 
विज्ञः। 

पर्वतः (पूँ.) - भूधरः, गिरिः, महीधरः, महीध्रः, शिखरी, धीरः, शैलः, नगः मेरुः, गोत्र: 
अद्रिः, क्षमाभृत्‌, भूमिधरः, महिधरः, तुल़्मू, शिलोच्चयः, अहार्य-ः. अचलः, 
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धराधर: | 

पक्षी (पु.) - द्विजः. अण्डज:, विहड्गः, खगः, शकुन्तः, शकुनिः, पतज्गः, विः, 
विष्किरः, पतत्रिः वाजी, पत्री, विहायसः:, विहगः, शकुनः। 

पादः (पु.) - चरणम्‌, अडप्रिः पदम्‌। 

परशुरामः (पु) - भगुसुतः, जामदग्न्यः, भार्गवः, परशुधरः, रेणुकातनयः, भृगुनन्दनः। 

परागः (पू.) - रजः, पुष्परजः, कुसुमरजः, पुष्पधूलिः। 

परतन्त्रः (पु). - पराधीनः, परवशः, पराश्रितः, आधीनः। 

पराक्रमः (पु). - पौरुषम्‌, पुरुषार्थ,, शक्तिः। 

परम्परा (स्त्री). - परिपाटिः, रीतिः, प्रणाली, पद्धतिः, प्रथा, प्रचलनम्‌। 

परिष्कारः (पु). - संशोधनम्‌, संस्कारः, शुद्धिः, परिमार्जनम्‌। 

परुषः (पूँ.) - निष्ठुरः, कठोरः, कर्कशः। 

परोक्षः (पु.) - अप्रत्यक्ष: गुप्त, अगोचरः, तिरोहितः। 

पवित्रम्‌ (वि). +-पावनम्‌, पुनीतम्‌, पूतम्‌, विशुद्धम, पाकम्‌, शुद्धम्‌, शुचिः, स्वच्छम्‌। 


पार्वती (स्त्री). - उमा, कात्यायनी, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, गिरिराजकुमारी, 
सती, अम्बिका, शैलसुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमड्नला, 
हेमवती, शर्वाणी, अपर्णा, मृडानी, चण्डिका, काली, मैनसुता, दाक्षायणी, 


दाक्षी । 
पुत्रः (पुँ.) - तनयः, आत्मजः, सुतः, औरसः, सूनुः। 
पुत्री (स्त्री.) - तनया, आत्मजा, सुता, दुहिता, सूनुः। 


पातालम्‌ (नपुं.). - वडवामुखम्‌, वेरोचनिकेतनम्‌, रसातलम्‌, नागलोकः, अधोभुवनम्‌, 
अतलम्‌, वितलम्‌, सुतलम्‌, तलातलम्‌, महातलम्‌, बलिसद्म। 


पुरुषः (पुँ.) - मनुष्यः, मानवः, मर्त्य:. मनुजः, मानुषः, नरः, पठ्चजनः, पूरुषः, पुमान्‌, 
कान्तः। 

पथिकः (पुँ.) - अध्वनीनः, अध्वगः, अध्वन्य:, पान्थः, पथिकः। 

प्रभातम्‌ (नपुं). -अहर्मुखम्‌, कल्यम्‌, उषः, प्रत्यूषः, प्रत्यूबसी, अरुणोदयः। 

पुष्पम्‌ (नपुं). - सुमनस्‌, पुष्पम्‌, प्रसूनम, कुसुमम्‌, सुमनसः। 

प्रसिद्धः (पूँ.) - प्रतीतम्‌, प्रथितम्‌, ख्यातम्‌, वित्तः, विज्ञातः, विश्रुतः 

परिचारकः (पु.) - भ्ृत्यः, दासेयः, दासः, गोष्यकः, चेटकः, नियोज्यः, किल्लुरः, प्रेष्यः, भुजिष्यः। 

पुण्यम्‌ (वि.) - धर्मम्‌, श्रेयः, सुकृतम्‌, वृषः, श्रेयम्‌ । 


पतिक्रता (स्त्री). -सुचरित्रा, सती, साध्वी। 
पुत्रवधू: (स्त्री). -स्नुषा, जनी, वधू:। 


पिता (पु.) - तातः, जनता, जनकः 
पुत्रस्य पुत्री (स्त्री.) - नप्जी, पौत्री, सुतात्मजा। 
प्रलयः (पु.) - संवर्त:, कल्पः, क्षयः, कल्पान्तः। 


पुरातनम्‌ (नपुं.). -प्राचीनम्‌, प्राक्तनम्‌, प्राक्कालीनम्‌। 
पूजा (स्त्री.) - अर्चना, आराधना, उपासना, वन्दना, सपर्या, नमस्या, अर्चा, अपचितिः। 
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प्रख्यातः (पु.) 
प्रणयः (पु.) 
पूज्यः (पु.) 
पृथ्वी (स्त्री.) 


प्रकाशः (पु.) 
प्रभा (स्त्री.) 
पापम्‌ (नपुं.) 


प्राणी (पुं.) 
पीतः (वि.) 
प्रश्नः (पु.) 
प्रेम (नपुं.) 
पिप्पलः (पु.) 
पंक्तिः (स्त्री.) 
पाषाणः (पुँ.) 
पूगः (पुँ.) 
पात्रम्‌ (नपुं.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


- प्रसिद्ध, विख्यातः, विश्रुतः. यशस्वी, कीर्ति:ः, यशस्वी। 

- अनुरक्तिः, स्नेहः, प्रीतिः, अनुरागः, प्रेम। 

- आरशाध्यः, अर्चनीयः, उपास्यः,वन्दनीयः, पूजनीयः। 

- भूः, भूमिः अचला, अनन्ता, रसा, धरा, धरित्री, धरणी, वसुन्धरा, 
वसुधा, उर्वी, क्षितिः, विश्वम्भरा, क्षोणि:, ज्या, कुः, पथिवी, गोवा, 
क्ष्मा, अवनिः, मेदिनी, मही, स्थिरा, सर्वसहा, काश्यपी, वसुमती, 
जगतिः, धाप्ती। 

- घर्म:, द्योतः, आतपः। 

- रुकू, रुचिः, त्विट, भाः, छविः, द्ुतिः, दीप्तिः रोचि:, शोचिः। 

- पाप्मा, पछ्ुम्‌, एनः, किल्विषम्‌, कल्मषम्‌, कलुषम्‌, वृजिनम्‌, अधघम्‌, 
अंहः, दुरितिम्‌, दुष्कृतम्‌। 

- चेतनः, जन्मी, जन्तुः, जन्युः, शरीरी। 

- गौरः, हरिद्राभ:, हरिणः, पाण्डु:, पाण्डुरः, पिज्नः, पिज्गशः, पिज्नलः। 

- अनुयोगः, पृच्छा। 

- प्रियता, स्नेहः, प्रणयः, प्रीतिः, प्रश्नयः। 

- अश्वत्थ:, बोधिद्रुमः, चलदलः, कुज्जराशनः। 

- श्रेणी, वीथी, आलिः, आवलिः। 

- प्रस्तरः, ग्रावा, उपलः, अश्म, शिला, दृषत्‌। 

- घोण्टा, क्रमुकः, गुवाकः, खपुरः। 

- भाण्डम्‌, अमत्रमू, भाजनम्‌, आवपनम्‌|। 


पाकशाला (स्त्री... - रसवती, पाकस्थानम्‌, महानसम्‌| 


पाचकः (पु.) 
पिष्टकः ( पु ) 


पर्याप्तम्‌ (नपुं.) 


प्रवक्ता (पूँ.) 
पिशुनः (पुँ.) 
प्रियम्‌ (वि.) 
प्रसन्नः (पु.) 

पत्नी (स्त्री.) 


बलरामः (पु.) 


ब्रह्मा (पू.) 


बुद्धिः (स्त्री.) 


- बल्‍लवः, सूदः, सूपकारः, औदनिकः, आन्धसिकः, आरालिकः। 

- पूषपः, अपूपः, मालापूषः। 

- कामम्‌, प्रकामम्‌, इष्टमू, निकामम्‌, यथेप्सितम्‌। 

- वाकृपतिः, वागीशः, वाग्मी, वावदूकः। 

- सूचक:, खलः, दुर्जनः, कर्णेजपः। 

- अभीष्टम्‌, हृदयम्‌, दयितम्‌, वल्लभम्‌, अभीप्सितम| 

- हेष्ट:, प्रहृष्ट,, मत्त:, तृप्तः, मुदितः, प्रमुदितः, प्रीतः। 

- पाणिगृहीती, सहधर्मिणी, भार्या, जाया, द्वाराः। 

ब 

- बलदेव:, बलभद्र:, हलधरः, बलवीरः:, हलायुध:, रौहिणेयः, 
श्यामबन्धु:, रेवतीरमण:, नीलाम्बरः, मुसली, कामपालः। 

- पितामहः, स्वयम्भूः, विधिः, चतुराननः, विरज्चिः, विधाता, विधना, 
सृष्टा, प्रजापतिः. कमलासनः, हिरण्यगर्भ:, आत्मभू:, हंसवाहनः, 
लोकेश:, अजः, नाभिजन्मा, सदानन्द:, अण्डजः, गिरापतिः, सुरज्येष्ठ:, 
परमेष्ठी, पितामहः। 

- मनीषा, धिषणा, धीः, प्रज्ञा, शेमुषी, मतिः, प्रेक्षा, उपलब्धिः, चित्‌, 
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संवित्‌, प्रतिपद्‌, ज्ञप्तिः. चेतना। 


बुद्धः (पूँ.) - सुगतः, सर्वज्ञः, सर्ववितू, भगवान्‌, तथागतः, समन्तभद्रः। 

बृहस्पतिः (पुँ.) - सुराचार्यः, गीर्पतिः, गुरु. जीवः, वाचस्पतिः, चित्रशिखण्डिज:, आड्विरसः, 
धिषणः। 

बिलम्‌ (नपुं.) - छिद्रमू, रन््रमू, कुहरम, शुषिरम्‌, विवरमू, रोकमू, निर्व्यथनम्‌, श्वश्रमू, वपा, 
शुषि: । 

बिल्वः (पूँ.) - शाण्डिल्यः, शैलूषः, मालूरः, श्रीफलः। 

बिडालः (पु). - मार्जारः, ओतुः, वृषदंशकः, आखुभुक्‌। 

बकः (पु.) - बलाका, कहवः, विशकण्ठिका। 

बान्धवः (पु). - सपिण्ड:, स्वः, ज्ञातिः, स्वजनः, समाः, सगोत्रः, सनाभिः। 

बाला (स्त्री.) - डिम्भा, स्तनपा, स्तनन्धयी, उत्तानशया। 

बालः (पुँ.) - डिम्भ:, स्तनपः, उत्तानशयः, स्तनन्धयः। 

ब्राह्मणः (पु). - विप्रः, भूदेवः, भूसुरः, महिदेवः, महीसुरः, अग्नरजन्मा, द्विजातिः, 
आश्रमः, श्रोत्रियः, छान्दसः। 

बाणः (पुं.) - शरः, पृषत्कः विशिखः, खगः, आशुगः, कलम्बः, मार्गणः, पत्नी, इषुः, 
नाराचः । 

बहिष्कृतः (पु). - निष्कासितः, अवकृष्ट:, निरस्तः, निराकृतः, प्रत्याख्यातः 

भ 

भूमिका (स्त्री). - मुखबन्धः, प्रस्तावना, आमुखः, प्राक्कथनम्‌, पूर्वपीठिका, उदाहारः, 
उपोद्घातः, पस्पशा 

भ्रमरः (पूँ.) - मधुकरः, मधुपः, अलिः, भृड्जः, श्रमरः, षट्पदः, मधुराजः, मधुभक्षः, 
द्विरिफ:, मधुब्रतः। 

भयः (पुँ.) - आतड्ढः, आशज्ला, दरः, त्रास:ः, साध्वसम्‌। 

भयानकम्‌ (नपुं.) - दारुणम्‌, भीषणम्‌, भीष्मम्‌, भीमः, घोरः, भयानकम्‌|। 

भाग्यम्‌ (नपुं). - देवम्‌, दिष्ट:ः, विधिः, भागधेयम्‌, नियतिः। 

भाषणम्‌ (नपुं.). +-भाषितम्‌, लपितम्‌, वचः, उक्तिः, व्याहारः, आभाषणम्‌|। 

भल्लूकः (पु). - भालुकः, कऋक्ष:, अच्छभल्लः। 


भातृजाया (स्त्री) - प्रजावती, श्रातुर्जाया। 
भोजनम्‌ (नपुं.) आहारः, लेहः, जग्धिः, निघासः, न्यादः। 
भिन्नः (पु.) - अन्यः, अन्यतरः, इतरः। 


भुक्तम्‌ (नपुं). - भक्षितम्‌, चर्वितम्‌, लिप्तमू, गिलितम्‌, खादितम्‌, जग्धम्‌, ग्रस्तम्‌, 
गलस्तम्‌, असितम्‌। 
भिक्षा (स्त्री.) - याच्छा, अर्थना, अर्दना, याचना। 
मम 
मनः (नपुं.) - चितः, चेतः, हृदयः, स्वान्तः, मानस्‌ , मनस्‌ । 
मार्ग: (पुँ.) - अयनम्‌, वर्त्म, अध्वा, पन्थानः, पदवी, सृतिः, सरणिः, पद्धतिः, 


पद्म, वर्तनिः. एकपदी। 
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मिथ्याभाषणम(नपुं.)- मृषार्थकम्‌, अनक्षरम्‌, अवाच्यम्‌ू, आहतम्‌, वितथम्‌, अनृतम्‌। 


मृत्तिका (स्त्री). - मृत, मृत्सा, मृत्स्ना, उर्वरा, सर्वसस्याढ्या। 

मधूकः (पु.) - गडपुष्प:, मधुद्रुमः, वानप्रथः, मधुष्ठील:, मधूलकः। 

मन्दारः (पुँ.) - अर्काह्ृरः, वसुकः, आस्फोट:ः, विकीरणः, अर्कपर्ण:, अलर्कः, प्रतापसः। 
महिषः (पुँ.) - लुलायः, कासरः, सैरिभः। 


मन्दिरिम्‌ (नपुं). - देवालयः, देवस्थानम्‌, देवगृहम्‌, ईशगृहम्‌। 

मण्डितम्‌ (नपुं.) - विभूषितम्‌, सुशोभितम्‌ सज्जितम्‌ू, अलक्डुतम्‌। 

महादेवः (पु). - शिव:, शम्भुट, हरः, शह्भुरः, महेशः, गिरीशः, चन्द्रशेखरः, नीलकण्ठः, 
रुद्र:, त्रिलोचनः, त्रिपुरारी, गल्ञाधरः, उमापतिः, भूतनाथः, पशुपतिः, महेश्वरः, 
गिरिजापतिः, कपर्दी, वामदेवः, केलाशपतिः, शितिकण्ठः, चन्द्रमौलिः, देवाधिदेवः, 
मदनारिः, ईशः, ईशानः, ईश्वरः, शर्वः, शूली, भूतेशः, पिनाकी, मृत्युझ्ञयः, 


सर्वज्ञ:। 
मूषकः (पूँ.) - मूषिकः, आखुः:, उन्दुरुः, खनकः, अधोगन्ता 
मनुष्यः (पूँ.) - मानुषः, मर्त्य:ः. मनुजः, मानवः, नरः। 
माता (स्त्री.) - जननी, जनयित्री, प्रसूः, अम्बा। 
मांसम्‌ (नपुं.) - पिशितम्‌, तरसम्‌, पललम्‌, क्रव्यम्‌। 
मलम्‌ (नपुं.) - पुरीषम्‌, उच्चारः, विष्ठा, शकृत्‌, गृथम्‌, वर्चस्कम्‌, शमलम्‌, अवस्कारः। 
मुखम्‌ (नपुं). - वकत्रमू, आस्यम्‌, वदनम्‌, तुण्डम्‌ू, आननम्‌, लपनम्‌|। 
मेखला (स्त्री). +- रशना, काज्ची, सप्तकी, सारसना, श्रृंखलम्‌। 
माला (स्त्री.) - माल्यम्‌, स्रकूु, ललामकम्‌|। 
मज्चः (पुँ.) - खटवा, पर्यद्ः, पल्यड्डः 
मैथुनम्‌ (नपुं). - सम्भोगम्‌, रतम्‌, रतिम्‌, निधुवनम्‌, ग्राम्यधर्म:, व्यवायः। 
मन्त्री (पुं.) - सचिवः धीसचिवः, अमात्यः। 
मित्रम्‌ (नपुं.) - सुहृदः, वयस्यः, स्निग्धः, सवयाः, सखा, सुहृत्‌। 
मूर्च्छा (स्त्री). - कश्मलम्‌, मोहः। 
मृतः (पूँ.) - प्रेतः, परेतः, संस्थितः, प्रमीतः, परासुः, प्राप्तपञ्चत्वः । 
मेषः (पुँ.) - मेद्र:, उरभ्र:, उरणः, एडकः, ऊर्णायु:, वृष्णि:। 
मौक्तिकम्‌ (नपुं.) - मुक्ता, मरकतम्‌, हरिन्मणि:, अश्वगर्भ:। 
मायावी (पूँ.) - मायाकारः, प्रातिहारिकः, ऐन्द्रजालः। 
मुहुर्मुहुः (अव्य.). - शश्वत्‌, असकृतू, पौनःपुन्येन, अभीक्ष्णम्‌। 
मीनः (पु.) - मत्स्यः. शफरी, झषः, जलजीवनम्‌, अण्डजः,विसारः, शकुली। 
मतभेदः (पु). - विरोध:, असम्मतिः, वैमनस्यम्‌ू, असहमतिः मतद्वैधः। 
मदिरा (स्त्री). -आसवः, मधु, सोमरसः, मद्यम्‌, मध्वासवः, वारुणी, मध्विजा। 
महात्मा (पुँ.) - महामनाः, महाशयः, महानुभावः, महापुरुषः। 


मन्दाकिनी (स्त्री). - विपद्‌गंगा, स्वर्णदी, सुरदीर्धिका, देवगड्जा। 
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महिमा (पु.) - गरिमा, मामात्म्यमू, गौरम्‌, महत्ता। 

मान्यः (पु.) - माननीयः, पृज्य:, पूजनीयः, सम्माननीयः, समादरणीयः। 

मधुशाला (स्त्री). -मदस्थानम्‌, पानम्‌, शुण्डा, आपानम्‌, पानगोष्ठिका। 

मुग्धः (पूँ.) - तललीनः, मोहितः, आवसन्तः, लुब्धः, आदकृष्ट:। 

मूर्ख: (पुँ.) - मूढः, अज्ञानी, जडः, निर्बुद्धिः, अज्ञः, बालिशः। 

मुनिः (पुँ.) - योगी, तापसः, तपस्वी, ब्रती, साधु: 

मेघः (पूँ.) - धाराधरः, घनः, जलधरः, वारिदः, जीमूतः, नीरद:, वारिधरः, पयोद:, 
पयोधर:, अम्बुद:, वारिवाहः, बलाहकः। 

मण्डूकः (पु). - दर्दरः, शालूरः, वर्षाभू, वर्षप्रियः, भेकः, प्लवः। 

मयूरः (पूँ.) - केकी, कलापी, शिखी, शिखण्डी, ध्वजी, हरिः नीलकण्ठः, भुजगारिः, 
सारज्जअ:ः, शिवसुतवाहनः। 

मोक्षः (पूँ.) - मुक्तिः, निर्वाणम्‌, कैवल्यम्‌, अपवर्ग:, परमपदम्‌, परमगतिः, परमधाम, 
सद्गतिः, अमृतत्वम्‌। 

य 
यमः (पु.) - सूर्यपुत्रः, जीवनपतिः, पितृपतिः, समवर्ती, अन्तकः, धर्मराजः, शमनः, 


परेतराट, शमनः, वैवस्वतः, कीनासः, कृतान्तः, कालः, अन्तकः, 
जीवितेशः, मृत्युपतिः, यमराजः, नरदण्डधर:, यमुनाभ्राता, दण्डधरः, 


श्राद्धदेवः। 

यमुना (स्त्री). - कालिन्दी, अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, कालगज्जा, सूर्यसुता, भानुजा, 
तरणितनूजा, अर्कसुता, सूर्यतनया, शमनस्वसा। 

याचना (स्त्री)>. - निवेदनम्‌, प्रार्थना, विनयम्‌, विनतिः। 

युवती (स्त्री.) - सुन्दरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, सुवासिनी, स्नुषा, रमणी, 
यौवनवती, वनिता, वधू:, इच्छावती, मध्यमा, वामा, भामा, अभिसारिका। 

यशः (नपुं.) - कीर्ति:, समज्या। 

युवराजः (पु). - कुमारः, भर्तृदारकः। 

युवकः (पुँ.) - युवा, वयस्थः, तरुणः। 

योनिः (स्त्री). - उपस्थः, भगम्‌। 

यज्ञः (पुँ.) - सवः, अध्वरः, यागः, क्रतुः, मखः। 

यतिः (पु.) - यती, जितेन्द्रियः, नि्जितेन्द्रियग्रामः। 

यज्ञोपवीतम्‌ (नपुं.) - यज्ञोपवीतम्‌, उपवीतम्‌, यज्ञसूत्रम्‌। 

युद्धम्‌ (नपुं.) - आयोधनम्‌, जन्यम्‌, प्रधनम्‌, प्रविदारणम्‌, रणः, साम्परायिकम्‌, कलहः, 


विग्रहः, सम्प्रहारः, अभिसम्पातः, संस्फोट:, समाघातः, आहवः, 
समुदायः, समितिः, आजिः, तुमुलम्‌। 


यवागूः (स्त्री). - उ्णिका, श्राणा, विलेपी, तरला। 
याचकः (पु). - याचनकः, मार्गणगः, वनीयकः, भिक्षुकः। 
र 


रामचन्द्र: (पुँ.) - रघुवीरः, राघवः, अवधेशः, सीतापतिः, रघुनन्दनः, पुरुषोत्तमः, आजानबाहु:, 
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राधा (स्त्री.) 
राजा (पु.) 


रात्रिः (स्त्री.) 


रोगः ( पु ) 
राक्षसः (पुं.) 


राज्ञी (स्त्री.) 
रोगी (पूँ.) 
रुधिरम्‌ (नपुं.) 
रज्जुः ( स्त्री.) 


लक्ष्मणः ( पु ) 
लक्ष्मीः (स्त्री.) 


लोचनम्‌ (नपुं.) 
लज्जा (स्त्री.) 
लता (स्त्री.) 
लिड्ढः (वि.) 
लवणमू (नपुं.) 


लोहः (पु.) 
लोलुपः (पु.) 


विविधः (पु. ) 
विज्ञः (पुँ, ) 
व्याधः (पुँ, ) 
व्याप्नः (पु.) 
वनम्‌ (नपुं.) 


वरः (पुँ.) 
वर्जितः ( पु ) 
वायुः (पू.) 


सम्भाषण-शब्दकोषः 


रामः। 

- बृषभानुजा, राधिका, ब्रजरानी, हरिप्रिया, व्रजेश्वरी। 

- नृपः, नृपतिः, भूपः, महीपः, नरेशः, नरपतिः, नरेन्द्र:, सम्राट, 
महीपतिः, भूस्वामी, भूपतिः, भूपालः, महीपालः। 

- रजनी, निशा, निशीथः, यामिनी, विभावरी, शर्वरी, तमी, त्रियामा, 
तमिस्रा, विभा, क्षपा, तमस्विनी, क्षणदा, ज्यौत्स्नी। 

- रुजा, उपतापः, व्याध:, गदः, आमयः, रुग्ण:, अस्वस्थः। 

- कौणपः, क्रव्यादः. अख्रप:, आशरः, रात्रिज्चरः रात्रिचरः, कर्बुरः, 
निकषात्मज:, यातुधानः, पुण्यजनः, नेऋतः, यातुः, रक्षसी। 

- देवी, महिषी, भट्टिनी, सात्राज्ञी। 

- आतुरः, आमयावी, विकृतः, व्याधित:ः, अपटुः, अभ्यान्तः, अभ्यमितः। 

- रक्‍्तम्‌, लोहितम्‌, अख्रमू, शोणितम्‌, क्षतजम्‌। 

- शुल्बम्‌, वटी, गुणः, वराटकम्‌। 

ल 

- शेषावतारः, शेषः, रामानुजः, सौमित्र:, अनन्तः 

- श्रीः. कमला, रमा, पद्मासना, इन्दिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोदतनया, 
भार्गवी, सिन्धुसुता, पद्मवासा, मा, लोकमाता, लोकजननी, पद्मालया, 
पद्मा। 

- लोचनमू, नयनम्‌, नेत्रमू, ईक्षणम्‌, चक्षुः, अक्षि, दृक्‌, दृष्टिः 

- ब्रीडा, ही, त्रपा, मन्दाक्षम्‌। 

- वल्ली, ब्रततिः, वीरुतू, गुल्मिनी। 

- उपस्थः, शिश्नः, मेढ़ः, मेहनम्‌, शेफः। 

- सामुद्रम्‌, सैन्धवम्‌, अक्षीवम्‌, वशिरम्‌, शीतशिवम्‌, सिन्धुजम्‌, रौमकम्‌, 
माणिमन्थम्‌, खिडम्‌, रुचकम्‌, सौवर्चलम्‌, पाक्यम्‌, वसुकम्‌। 

- अयः, शस्त्रकम्‌, पिण्डमू, कालायसम्‌, अश्मसारः। 

- अभिलाषुकः, तृष्णजः, लोलुभः, कृपणः, गर्धनः, गरध्नुः, लुब्धः। 

व 

- बहुविधः, नानारूपः, पृथग्विधः। 

- ज्ञः, अभिज्ञ:, शास्त्रवितू, अन्तर्वाणिः। 

- वागुरिकः, जालिकः, कौटिकः, मृगयुः, लुब्धकः, वैतंसिकः। 

- शार्दूलः, द्वीपी। 

- अरण्यम्‌ू, काननम्‌, अटवी, विपिनम्‌, कान्तारम्‌ू, वनम्‌, गहनम्‌, 
सत्वम्‌ 

- श्रेष्ठ, उत्तमः, मुख्यः, सर्वोपरिः, उत्कृष्ट, प्रधानम्‌। 

- निषिद्ध:, बाधितः, प्रतिषेधित:, निषेधितः। 

- पवनः, समीरः, अनिलः, वातः, मारुतः समीरणः, गन्धवाह:, सदागतिः, 
श्वसनः, जगत्माणः, मारुतः, प्रकम्पनः। 


विमलः (वि.) 
विद्युत्‌ (स्त्री.) 


विवरः (पूँ.) 
वानरः (पू.) 


वृक्षः (पुँ.) 


वृद्धः (पुं.) 
वज्म्‌ (नपुं.) 


विह्नलः (पुं.) 
बृथा (अव्य.) 
वरुणः (पुं.) 

वेश्या (स्त्री.) 
बस्त्रम्‌ (नपुं.) 


वीणा (स्त्री.) 
वाद्यम्‌ (नपुं.) 
बेदः ( पु ) 
वार्ता (स्त्री.) 
बैरम्‌ (वि.) 
वीथी (स्त्री.) 
वबटः ( पु ) 
बवृकः (पु.) 
वमनम्‌ (नपुं.) 
वीर्यम्‌ (नपुं.) 
विद्वान (पु.) 


विवाहः ( पु ) 
वत्सः (पु.) 
वृषभः (पु.) 
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- गरुड़ध्वज:, अच्युतः, जनार्दनः, चक्रपाणिः, विश्वम्भरः, मुकुन्दः, 
नारायणः:, हृषीकेश:, माधवः, केशवः, गोविन्द:, दामोदरः, लक्ष्मीपतिः, 
विधु:, विश्वरूप:, जलाशायी, वनमाली, उपेन्द्र:, पीताम्बरः, चतुर्भुजः, 
अधोक्षज:, शाड्रिनू, मधुरिपु:। 

- स्वच्छः, निर्मलः, पवित्र:, पावनः, विशुद्धः। 

- विद्युत, शम्पा, हादिनी, ऐरावती, क्षणप्रभा, तडित्‌, सौदामिनी, चज्चला, 
चपला, क्षणप्रभा, घनवल्ली। 

- कुहरः, शुषिरः, बिलः, छिद्र:, रन्ध्रः वपा। 

- बलीमुखः, मर्कटकः, वनौकाः, हरिः, प्लवज्ञम:, प्लवज्गः, प्लवगः, 
कपिः, कीशः, शाखामृगः, वानरः। 

- महीरुहः, शाखी, विटपी, पादपः, तरुः, अनोकहः, कुटः, सालः, 
पलाशी, द्र॒ुः, द्रुमः, अगमः। 

- प्रवयाः, जीनः जीर्ण:, स्थविरः, जरा। 

- हादिनी, कुलिशम्‌, भिदुरम्‌, पविः, शतकोटिः, शम्बः, दम्भोलिः, 
अशनिः। 

- व्यग्र:, विश्लुब्ध,, आकुलः, व्याकुलः। 

- निरर्थकः, व्यर्थ:, निष्प्रयोजनम्‌, निष्प्रयोज्यम्‌। 

- पाशी, पाशभूृतू, यादसांपतिः, अप्पतिः, प्रचेताः। 

- मड्गलमुखी, गणिका, वाराड्भना, पिड्जला। 

- आच्छादनम्‌, वासः, चेलम्‌, वसनम्‌, अंशुकम्‌, सुचेलकः, पटः, 
वराशिः, स्थूलशाटक:, दुकूलम्‌। 

- वल्‍लकी, विपज्ची, तन्त्री, परिवादिनी। 

- वादित्रमू, आतोद्यम्‌ 

- श्रुतिः आम्नायः, त्रयी, निगमः। 

- प्रवृत्तिः, वृत्तान्तः, उदन्तः, आभाषणम्‌, आलापः, सुप्रलापः, सुवचनम्‌ | 

- विद्वेष:, विरोधः। 

- रशथ्या, प्रतोली, वीथिका। 

- बहुपातू, न्यग्रोधः। 

- ईहामृग:, कोकः। 

- वमथुः, वमिः, प्रच्छर्दिका। 

- बीजम्‌, शुक्रम्‌, तेजः, रेतः। 

- दोषज्ञः, सुधी, कोविदः, बुधः, धीरः, मनीषी, ज्ञः, प्राज्ञः, संख्यावान्‌, 
पण्डित:, कविः, धीमान्‌, सूरिः, कृती, कृष्टिः, विचक्षण:, दूरदर्शी, 
दीर्घदर्शी 

- उद्वाहः, परिणय:, उपयमः, उपयामः, पाणिग्रहणम्‌|। 

- तर्णकः, दम्यः, वत्सतरः, शकृत्करिः। 

- बलीवर्द:, ऋषभः, वृषः, उक्षान्‌, भद्रः, सौरभेय:, जातोक्ष., अनड्वान, 
ककुडमान्‌, गौ:, शाक्वरः। 
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वणिक्‌ (पूँ.) - आपणिकः, क्रयविक्रयिकः, विक्रेता, विक्रयिकः, वणिज:, नैगमः, 
सार्थवाह:ः, वेदेहकः। 
वक्रम्‌ (वि.) - अरालम्‌, ऊर्मिमत्‌, कुड्चितम्‌, कुटिलम्‌। 
श 
शरीरम्‌ (नपुं) - गात्रमू, वपुः, संहननम्‌, वर्ष्मन्‌, विग्रहः, कायः, देहः, मूर्ति:, तनुः, 
तनूः। 


शोभा (स्त्री.) - कान्तिः, द्युतिःः छविः, सौन्दर्यमू, र्मणीयता, सुषमा 

शरीरस्थस्य धातुः(पुँ.) - शुक्रमू, तेजः, रेतः, बीजम्‌, वीर्यम्‌ इद्धियम्‌ 

शीघ्रम्‌ (अव्य.). - त्वरितम्‌, क्षिप्रमू, द्रतम्‌, लघुः, चपलम्‌, अविलम्वितम्‌, सत्वरम्‌, 
तूर्णपू, तरः, रयः, स्यदः, रंहः, जबः, आशु, झटिति, अज्जसा, 


सपदि। 

शुक्रः (पु.) - देत्यगुरुट, काव्यः, उशना, भार्गवः, कविः। 

शनिः (पुँ.) - शनैश्चरः, सौरिः। 

श्वेतः (वि.) - शुक्लः, शुभ्रः, पाण्डरः, अवदातः, सितः, गौरः, धवलः अर्जुनः 

श्यामः (पूँ.) - असितः, नीलः, श्यामलः, कालः, मेचकः 

शापः (पू.) - आक्रोशः, दुरेषणा। 

शब्दः (पुँ.) - ध्वनिः, ध्वानः, रवः, स्वनः, निर्घोषः, नादः, निनादः, क्वणः, 
संराव:, विरावः, आरवः, कल। 

शिवः (पुँ.) - शम्भु, पशुपतिः, महेश्वरः, शह्लरः, चन्द्रशेखरः:, हरः। 

शिखरम्‌ (नपुं.) - कूटः, सानुः, श्रक्गम्‌ 

श्येनः (पुँ.) - पत्री, शशादनः 

शत्रुः (पु.) - अरिः, रिपुः, वैरी, अमित्रः, अरातिः, सपत्नः, अभिषाती। 

शुण्ठी (स्त्री). - महौषधम्‌, विश्वम्‌, नागरम्‌, विश्वमेषजम्‌। 

शूद्रः (पुं.) - अवरबवर्ण:, वृषलः, जघन्यजः। 

शिल्पी (प[.) - कारुः, कुलकः, कुलश्रेष्ठी। 

शान्तिः (स्त्री). - शमनम्‌, शमः, शमथः। 

शिरः (नपुं.) - शीर्षम्‌, मूर्धा, मस्तकम्‌, उत्तमाज़्म्‌। 

श्रुगालः (पु). - शिवा, फेखः, जम्बुकः, फेरुः, क्रोष्ट:, वञ्चकः, मृगधूर्तकः, गोमायुः, 


भूरिमायः। 
स 
सरस्वती (स्त्री). - ब्राह्मी, भारती, भाषा, गीः, वाकू, वाणी, वागेश्वरी, वीणावादिनी, 
शारदा, विद्यादेवी, विधात्री। 


स्वर्ग: (पु.) - स्वः, स्वर्ग:, नाकः, द्यौः, त्रिदशालयः, सुरलोकः, दिवम्‌, त्रिविष्टपम्‌, 
त्रिदिव:ः, देवलोकः 
सूर्यः (पु.) - आदित्यः, सविता, सहख्नकिरणः प्रद्योतनः, भास्करः, तिग्मांशुः, तरणिः, 


दिनमणिः, भास्वान्‌ू, विवस्वान्‌ू, हरिः, मार्तण्ड:, तपनः, विकर्तनः, 
इनः, पूषन्‌, पतद्भः, भगः, सूरः, गोपतिः, अर्यमान्‌, रविः, दिनकरः, 
अंशुमाली, प्रभाकरः, भानुः। 
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सिंहः (पु.) - मृगेन्द्र:, हर्यक्ष., केसरी, हरिः, पज्चास्यः। 

सूकरः (पु.) - वराहः, घृष्टिः, कोलः, पोत्री, किरः, किटिः, दण्ट्री, घोणी, स्तब्धरोमा, 
क्रोड:, भूदारः। 

सखी (स्त्री.) - वयस्या, अलिः। 

सोदरः (पूँ.) - सहजः, समानोदर्य:, सगर्भ्यः। 

स्वास्थ्यम्‌ (नपुं.). - अनामयम्‌, आरोग्यम्‌, निरामयम्‌, कल्यम्‌, उल्लाघम्‌|। 

स्तनः (पूँ.) - कुचः, चूचुकम्‌, वक्षः, उरः, उरोजः,उरम्‌। 

स्नानम्‌ (नपुं.). - मज्जनम्‌, आप्लावः, आप्लवः। 

सभ्यः (पु.) - सभासद्‌, सामाजिकः, सभास्तारः 

सज्जनः (पु). - सभ्यः, साधु, महाकुलः, आर्य:, कुलीनः। 

संन्यासी (पु). - भिक्षुः, परिव्राट्‌, कर्मन्दी, मर्करी, पाराशरी। 

सेवकः (पुँ.) - अनुजीवी, अनुप्लवः, सहायः, अनुचरः, अभिसरः। 

सैन्यम्‌ (नपुं). -बलम्‌, चक्रम्‌, चमूः, वरूथिनी, अनीकम्‌|। 

सर्षपः (पू.) - तन्तुकः, कृष्णिका, राजिका, आसुरी, सिद्धार्थ,, कदम्बकः। 

सुवर्णम्‌ (नपुं). - स्वर्णमू, कनकम्‌, हिरण्यम्‌, हेममू, हाटकम्‌, तपनीयम्‌, शातकुम्भम्‌, 


कर्बुरम्‌ू, चामीकरम्‌, जातरूपम्‌, रुक्‍्मम्‌, कार्तस्वरम्‌, जाम्बूनदम्‌। 

स्वर्णकारः (पु). - कलादः, रुक्मकारकः, नाडिन्धमः। 

स्वतन्त्रः (पु... - स्वच्छन्दः, निरवग्रहः, अपावृतः। 

सरलः (वि.) - ऋजु:, प्रगुण:, अजिह्मः। 

स्थूलम्‌ (वि.) - पीनः, पीवरः। 

सम्पूर्णम्‌्‌ (वि. - पूर्णम्‌, सर्वम्‌, विश्वम्‌, अशेषम्‌, कृत्स्नमू, समस्तम्‌, निखिलम्‌, 
अखिलम्‌, समग्रम्‌ू, सकलम्‌, अखण्डम्‌, निःशेषम्‌। 

स्त्री (स्त्री.) - रामा, वामा, वामनेत्रा, नारी, भीरुः भामिनी, कामिनी, योषी, योषित्‌, 
वासिता, वर्णिनी, सीमन्तिनी, अद्गजना, सुन्दी, अबला, वधू:, वनिता, 
महिला, कान्ता, अड्रना, र्मणी, जाया, दाराः। 


सर्पः (पूँ.) - पृदाकुः, चक्री, व्याल:ः, सरीसृपः, उरगः, पन्नगः, भोगी, जिह्मगः, 
पवनाशनः, काकोलः, फणी, अहिः, विषधरः, बिलेशयः, भुजड्डः। 

सुन्दरम्‌ (वि...) - सुन्दरम्‌, रुचिरमू, चारु, सुषमा, साधु, शोभनम्‌, कान्तम्‌, मनोरमम्‌, 
रुच्यम्‌, मनोज्ञम्‌, मज्जुः, मज्जुलम्‌। 

सुखम्‌ (नपुं). -प्रमोदः, प्रमदः, हर्ष:, प्रीतिः उत्कर्ष:, उद्धवः, सम्मदः, मुत्‌, आनन्दः, 
शर्मनू, जोषम्‌, शम्‌, सम्मोद:, शातम्‌|। 

सत्यम्‌ (नपुं).  - कऋ्तम्‌, समीचीनम्‌, तथ्यम्‌, सम्यक्‌। 

सभा (स्त्री.) - वासः, कुटी, शाला, परिषद्‌, समज्या, समिति: सदः, आस्थानम्‌, गोष्ठी, 
संसद्‌। 

सुगन्धः (पु.) - सुरभिः, प्राणतर्पण:, इष्टगन्ध:, सुगन्धिः, समाकर्षी, निर्री। 


संशयः (पु.) - विचिकित्सा, सन्देह:, श्रमः, द्वापरः। 
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सारड्गरः (पुँ.) - सिंहः, गजः, कामदेवः, मृगः, मयूरः, दीपः, नेत्रम्‌ू बादलः, वायु, 
सीता (स्त्री.) - भूमिजा, वैदेही, जनककिशोरी, जनकतनया, जानकी, रामप्रिया, जनकसुता। 
सप्तपर्ण: (पु). - सप्तच्छदः, विषमच्छदः, शारद:, विशालत्वक्‌। 

सुमेरुः (पूँ.) - मेरुः, सुरालयः, रत्नसानुः, हेमाद्रिः। 

सततम्‌ (नपुं.). - अनारतमू, अविरतम्‌, अनिशम्‌, नित्यमू, अजस्त्रमू, सन्ततम्‌, अभश्रान्तम्‌। 
समयः (पु.) - कालः, दिष्ट:, अनेहस्‌ू, अनेहा। 

सायम्‌ (अव्य.). - सायः, दिनान्तः, दिवसपरिणामः, सन्ध्या, पितृप्रसू:। 

स्तुतिः (स्त्री)... - स्तवः स्तोत्रमू, नुतिः। 

स्वभावः (पु). - निसर्ग:, प्रकृतिः, संसिद्धिः, स्वरूपम्‌। 

समुद्रः (पू.) - अब्धिः, अकूपारः, उदधिः:, सिन्धु:, सागरः, अर्णवः, रत्नाकरः, 


जलनिधि:, पारावारः, अपांपतिः, सरित्पतिः, उदन्वान्‌, सरस्वान्‌। 
सोपानम्‌ (नपुं.). - आरोहणम्‌, अधिरोहणी, निश्रेणी। 
सम्मार्जनी (स्त्री). - मार्जनी, शोधनी 


सह (अव्य.) - साकम्‌, सार्धमू, समम्‌, सत्रा। 
हे 
हरिणः (पु.) - मृगः, कुरद्ठः, वातायु:, अजिनयोनिः। 
हस्तः (पुं.) - करः, पञ्चशाखः, शयः, पाणिः। 
हर्षः (पु.) - प्रीति, प्रमदः, प्रमोदः, आमोदः, शातम्‌ , सुखम्‌ । 
हनुमान्‌ (पु.) - पवनसुतः, पवनकुमारः महावीरः, रामदूतः, मारुततनयः, वज़ाड़ी, 


वज्नाड्िः, मारुतिनन्दनः, आज्जनेयः, कपिशः, पवनपुत्रः 
हिमालयः (पु). - हिमपतिः, नगराजः, शैलेन्द्रः, नगपतिः, हिमाद्रिः, हिमाचलः, गिरिराजः, 


हिमगिरिः। 

हिमम्‌ (नपुं.) - नीहारः, अवश्यायः, तुहिनम्‌, प्रालेयमू, हिमानी, हिमसंहतिः, मिहिका। 

हंसः (पुँ.) - श्वेतगरुतः, चक्राजड्रः, सिताः, राजहंसः, धार्तराष्ट्रर, मल्लिकाख्यः, 
मानसौकाः | 

हलमू (नपुं.) -सीरः, लाड्नलम्‌, गोदारणम्‌|। 

हरेणुः (पु.) - कलायः, सटीनकः, खण्डिकः 

हरिद्वा (स्त्री.) - काञज्चनी, पीता, वरवर्णिनी। 

हिंस्त्र: (पु.) - हिंसकः, धातुकः, शरारुः। 

हस्वः (पु.) - वामनः, नीचः, न्यड, खर्वः। 


.. 
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44. वाक्यांशानां कृते एकशब्दः ( वाक्यांशों के लिए एकशब्द 


७ यः अन्तःकरणस्य वार्ता जानाति सः 
७ यत्‌ पूर्व कदापि न अभूत्‌ तद्‌ 

० यत्‌ पातुं न शक्यते तद्‌ 

७ यं खण्डयितुं न शक्यते सः 

७ यं द्रएं न शक्यते सः 

७ यः कदापि न ग्रियते सः 

७ यं जेतुं न शक्यते सः 

० यस्मिन्‌ आक्रमण कर्तू न शक्यते सः 
७ यस्य शत्रु: न जायते सः 

७ यस्य समीपे किज्चिदपि नास्ति सः 
७ यः किमपि न जानाति सः 

७ यत्‌ न शक्यते तद्‌ 

७ यः अभिनयं करोति सः 

७ यः स्वल्पं भाषते सः 

७ यः अल्पं जानाति सः 

७ यस्य अन्तं नास्ति सः 

७ यस्य को5पि नाथः नास्ति सः 


-अनन्‍्तर्यामी 
-अभूतपूर्वम्‌ 
-अपेयम्‌ 
-अखलण्डः 
“अदृश्यः 
--अमर्त्य: 
-अजेयः 
-अनाक्रान्तः 
-अजातशत्रुः 
-अकिज्चनः 
“जअअज्ञः 
-अशक्यम्‌ 
-अभिनेता 
-अल्पभाषी 
-अल्पज्ञः 
“अनन्‍न्तः 
“अनाथः 


० यत्‌ सदृशं को5पि द्वितीयः (अन्यः) नास्ति सः -अद्वितीयः 


७ यस्य सीमा नास्ति सः 

० यत्‌ दातुं न शक्यते तद्‌ 

७ यः व्यर्थ व्ययं करोति सः 

७ यस्य उपमा नास्ति सः 

७ यः आहूतः नास्ति सः 

७ यः अनुगमनं करोति सः 

७ रूपस्य योग्यम्‌ 

७ यः विचार्य कार्य न करोति सः 


-असीमः 
-अदेयम्‌ 
--अपव्ययी 
“अनुपमः 
-अनाहूतः 
-अनुगामी 
-अनुरूपम्‌ 
-अविवेकी 


० यः अकस्मात्‌ इतस्ततः अटित्वा आगच्छति सः -आगन्तुकः 


७ अक्षे: दीव्यति 

७ यः ईएवरं मन्यते सः 

७ यः आदरयोग्यः अस्ति सः 

७ यः आलोचनां करोति सः 

७ आदित: अन्तपर्यन्तम्‌ 

७ यः आकाशमार्गेण गमन॑ करोति सः 
७ मरणपर्यन्तम्‌ 

० या आकाशात्‌ श्रूयते सा वाणी 
० यस्य बाहू जानुपर्यन्तं सः 

७ उष्टाणां समूह: 

७ अष्टानां समूह 

७ यः इतिहासं जानाति सः 

७ यः स्वेच्छया कार्य करोति सः 
७ यः ऋणम्‌ अप्तिवान्‌ सः 


चर आक्षिकः 
-आस्तिकः 
-आदरणीयः 
-आलोचकः 
-आद्योपान्तम्‌ 
-आकाशगामी 
-आमरणम्‌ 
-आकाशवाणी 
-आजानुबाहुः 
- औष्टूकम्‌ 

- अष्टकम्‌ 
-इतिहासज्ञः 
-इच्छाचारी 
-उऋणः 


७ यः ऊर्ध्व गच्छति सः -ऊर्ध्वगामी 
७ यः कार्य करोति सः -कार्यकर्ता 
० यः कृतम्‌ उपकारं मन्यते सः -कृतज्ञः 
७ यः कृतम्‌ उपकारं विस्मरति सः -कृतघ्नः 
७ यः काव्यं रचयति सः -कविः 
७ य:ः ग्रामे वसति सः - ग्रामीणः 
७ यः चक्र धरति सः -चक्रधारी/चक्रधरः 
० कर्तम्‌ इच्छा - चिकीर्षा 
७ यस्य शेखरे (शिरसि) चन्द्र: विराजते सः -चन्द्रशेखरः 
७ यत्र छात्रा: निवसन्ति सः -छात्रावासः 
० यः लघु लघु दोषान्‌ अपि अन्विषति सः. -छिद्रान्वेषी 
० जीवितुम्‌ इच्छा -जिजीविषा 
० ज़ातुम्‌ इच्छा -जिज्ञासा 
० जेतुम्‌ इच्छा -जिगीषा 
७ यः इन्द्रियाणि जितवान्‌ सः -जितेन्द्रियः 
७ यः जले जायते सः -जलजः 
७ यः जले चरति सः -जलचरः 
७ज्ञातव्यम्‌ / योग्यम्‌ - ज्ञातुं योग्यम्‌ 
७ यः टीकां करोति सः -टीकाकारः 
७ यः त्रीन अपि कालान्‌ जानाति सः -ब्रिकालज्ञः 
७ यः गूढतत्त्वानि जानाति सः -्तत्त्वज्ञः 
७ यः दूरपर्यन्तं पश्यति सः -दूरदर्शी 
७ यः पुनः जायते सः -द्विजः 
० यत्‌ काठिन्येन प्राप्यते तद्‌ -दुर्लभम्‌ 
७ यः द्वारं रक्षति सः -द्वारपालः 
७ यस्य दश आननानि सः -दशाननः 
७ यः भाषाद्यं भाषते सः -द्विभाषी 
७ यः धनं ददाति सः -धनदः 
७ यः धनुः धरति सः -धनुर्धरः 
७ यस्य धर्म निष्ठा सः -धर्मनिष्ठः 
७ यः ईएवरं वेदं च न मन्यते सः -नास्तिकः 
७नगरे भवः इति - नागरिकः 
७ यः कामनारहितः सः -निष्कामः 
७ यस्य मनसि दया नास्ति सः -निर्दयी 
७ यः भयं न करोति सः -निर्भयः 
७ यस्य आश्रयः नास्ति सः -निराश्रयः 
७ यस्य अक्षरज्ञानम्‌ अपि नास्ति सः -निरक्षरः 
७ यस्य बल॑ नास्ति सः -निर्बलः 
० यः रोगमुक्तः सः -नीरोगः 
७ यः दर्शने प्रियः सः -प्रियर्दर्शी 
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० यः विदेशे वसति सः -प्रवासी | ० योद्धुम्‌ इच्छा -युयुत्सा 
७ यः पुत्रस्य पुत्रः सः -पौत्रः | ० यः युग॑ निर्माति सः -युगनिर्माता 
० या पुत्रस्य पुत्री सा -पौत्री |० यः युद्धे स्थिरः सः -युधिष्ठिरः 
७ यः परेषाम्‌ उपकारं करोति सः -परोपकारी | ० यः वस्तु याचते सः -याचकः 
७यः परान्‌ उपदिशति सः -परोपदेशकः ७ यत्र राजा निवसति सः “राजप्रासादः 
७ यः पितुः पिता सः -पितामहः | यः रक्षां करोति सः एरक्षकः 
७ यः पाकं करोति सः _पराचकः |९ लोके भवः इति लौकिकः 
७ यः प्रियं वदति सः -प्रियंवद/प्रियवादी |* +ः विशेष जानति सः “विशेषज्ञः 
७ या परपुरुषं प्रेम करोति सा _परकीया | * पल यृता सः “बयुप 

पंलितता- है यः वर॑ ददाति सः -वरदाता 
० या पतिपरायणा स्त्री सा -- अप वकिसः _विरोधी 
० या पर्वतस्य पुत्री सा “पार्वती | ७ यः व्याकरण जानाति सः -वैयाकरणः 
० यः देशविदेशान्‌ अटति सः “पर्यटकः | ७ यः विज्ञानं जानाति सः -वैज्ञानिकः 
० यः केवलं फल॑ खादति सः -फलाहारी | ७ यस्य विवाह: जातः सः -विवाहितः 
७ यः बहु जानाति सः -बहुज्ञः | ७ यः अधिकं वदति सः -वाचालः 
७ खादितुम्‌ इच्छा -बुभुक्षा | ७ यः शास्त्र जानाति सः -शास्त्रज्ञः 
७ यः बहभाषाः जानाति सः -बहुभाषाविद्‌ | ७ यः शत्रून्‌ प्वन्ति सः -शत्रुध्नः 
० यः भारते वसति सः -भारतीयः | ० यः सर्वत्र व्याप्त सः -सर्वव्यापी 
७ या क्रोधं करोति सा स्त्री -भामिनी | ० यः सर्वान्‌ समान॑ पश्यति सः -समदर्शी 
७ यः भाग्ये विश्वसिति सः -भाग्यवादी | ० यः सर्व जानाति सः -सर्वज्ञः 
७ यः भूगर्भविज्ञानं जानाति सः -भूगर्भवेत्ता | ० यः सत्यं वदति सः -सत्यवादी 
० मरणस्य इच्छा _ममर्षा | ० यः सर्वेषं प्रियः अस्ति सः -सर्वप्रियः 
७ मोक्षस्य इच्छा -मुम॒क्षा ० यः स्वेच्छया परेषां सेवां करोति सः-स्वयंसेवकः 
० यः मिथ्यां वर्दाति सः _मिथ्यावादी |९ यः स्वयं पाक॑ कृत्वा खादति सः-स्वयंपाकी 
७ यः मृत्यु जितवान्‌ सः -पृत्युड्जयः | यः क्षन्तुं योग्यः सः -क्षम्यः 

. 
45. संस्कृतगालिः ( संस्कृत की गाली ) 
5 55 ग्राम्यभाषा ( हिन्दी ) संस्कृत ग्राम्यभाषा ( हिन्दी ) 
अकर्मण्यः (पुँ.) निठल्ला, निकम्मा अप्रियवादी (पू.) बुरा बोलने वाला 
अतिनिद्रः (पुँ.) बहुत सोने वाला अतिरौद्रः (पुं.) रोउना (बात बात में रोने वाला) 
अधमः (पुँ.) नीच, कमीना अविवेकी (पुँ.) बत्तमीज 
असत्यसन्धः (पुँ.) धोखेबाज, कमीना, झूठा | अकिज्चनः (वि.) दरिद्र, नितान्त निर्धन। 
अप्रगल्भः (पु.) कायर, चूतिया अनभिज्ञः (पुँ.) बकलोल (कुछ न जानने वाला) 
असूयकः (पुँ.) ईर्ष्यालु, निन्दक अवगुणी (पु.) गुणहीन 
अविनयः (पु.) अशिष्ट, अभद्र अप्रस्तुतप्रसड़ी (पु). असमय में बोलने वाला 
अनार्य: (पुँ.) नीच, अधम, कमीना। अन्यायी (वि.) अन्यायी 
अविपक्वबुद्धिः (स्त्री). अधकचरा अपरिपक्वः (वि.) भोंदू 
अत्याचारी (पु.) धर्म के विपपीत आचरण करने | अशिष्टः (वि.) बेहूदा 
वाला अवधूतः (पुँ.) औषड़ 

अविनीतः (पुँ.) उजड्ड, विनयशून्य अभिमानी (वि.) गर्वीला/घमंडी 
अधर्मी (पुँ.) दुष्ट, पापी अपव्ययी (पु.) व्यर्थ खर्चीला 


संस्कृत 


संस्कृतगालिः 


ग्राम्यभाषा ( हिन्दी ) 


संस्कृत 
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ग्राम्यभाषा ( हिन्दी ) 





अब्रतः (वि.) 
अपराधी (वि.) 
अदूरदर्शी (पुँ.) 


अधार्मिकः (पु.) 
अयोग्यः (वि.) 
अतिवादी (पु.) 
अविद्वान्‌ (पु.) 
अभद्रः (वि.) 
अनुत्साही (पुँ.) 
अवृत्तः (वि.) 

अज्ञः (वि.) 
असभ्यः (वि.) 
अशक्तः (वि.) 
अन्धः (पु.) 
अप्रामाणिकः (वि.) 
अनवधानः (वि.) 
अनाथः (पुँ.) 
अस्थिरमतिः (स्त्री.) 
असूयकः (वि.) 
अलीकमुग्धा (स्त्री.) 
अविनीता (स्त्री.) 
असाध्वाचरणा (स्त्री.) 


गपोडशंख (बतछुट) 
मुजरिम 
बेवकूफ 


अधार्मिक 
नालायक 

गप्पी 

मूर्ख 
कुद्रपी/अपशकुनी 
उत्साहहीन 
चखस्रिहीन 
नासमझ 

अश्लील 

निर्बल (लेणार) 
आँधर 

बेईमान 

लापरवाह 
लावारिस 
डाँवाडोल 
निन्दक 

निर्लज्जा 
विनयशून्या 
गलत आचरण वाली स्त्री 


अपगतलज्जा/पुंएचली (स्त्री.) 


असस्तुष्टा (स्त्री) 
अतिकोपा (स्त्री.) 
अनड्डपरवशा (स्त्री.) 
अहितकारिणी (स्त्री.) 
अनार्या (स्त्री.) 
अप॒हर्त्ता (पु.) 
आततायी (पु.) 
आसकतः (पु.) 
आतटड्डी (पू.) 
आतहड्डवादी (पुँ.) 
आसतक्तियुक्ता (स््री.) 
आग्रही (पुँ.) 
आखेटकः (वि.) 
ईर्ष्यालुः (पुँ.) 
उत्कुपितलोचनः (पुँ.) 
उन्मत्तः (पु.) 
उत्पाती (वि.) 


छिनार 

असंतुष्ट स्त्री 
अतिक्रोधी स्त्री 
काममोहिता 
अहितकारिणी 
कमीनी 

किडनैपर 

हत्यारा 

आशिक 

आतंकी 

हमलावर 

आशिकी स्त्री 
जिद्‌दी 

शिकार करने वाला 
ईष्या करने वाला 
क्रोध करने वाला 
बावला, पागल 
उच्छिन्न करने वाला 


उदण्डः (वि.) 
उपद्रवी (वि) 
उच्छूछ्जुलः (वि.) 
उत्तेजकः (वि.) 
उद्धतः (वि.) 
उन्मादी (वि.) 
उपालम्भकः (वि.) 
उद्देगी (वि.) 
उत्कोची (वि.) 
उदरम्भरिः (वि.) 
उपहासकः (पुँ.) 
उज््ितधैर्या (स्त्री.) 
उल्लसत्स्वभावा (स्त्री.) 
उत्पत्तिनिम्नगा (स्त्री.) 
उद्धतमनस्कः (पुँ.) 
ऋक्षः (पुं.) 
ऐन्द्रजालिकी (स्त्री.) 


कदर्यः (पुँ.) 
कलड्डी (पुँ.) 
कलहप्रियः (पुँ.) 
कठिनहदया (स्त्री.) 
कदाचारी (पुँ.) 
कायरः (पुँ.) 
कामुकः (पुँ.) 
कापुरुषः (पुँ.) 
काणः (पुँ.) 
काममोहितः (पुँ.) 
कुलकलड्डी/ 
कुलपांशनः (पुँ.) 
कपटः (पु.) 
कुदृष्ट: (पुँ.) 
कुस्त्री (स्त्री.) 
कुकर्मी (पुँ.) 
कुत्सितः (पूँ.) 
कुपात्रः (वि.) 
कुलटा (स्त्री.) 
कुरूपः (पुँ.) 
कुपुत्रः (पुँ.) 
कुसड्भकः (पुँ.) 
कुब्जः (पुँ.) 
कुधर्मी (पुँ.) 


उद्दण्ड 
उपद्रवी 

उच्छुंखल 

भड़काने वाला 
अक्खड 

दीवाना 

उलाहना देने वाला 
खिसिओना 

घूसखोर 

पेट्‌ (बहुभोजी) 
मजाकिया 

धीरज खोने वाली स्त्री 
अल्हड स्त्री 

नीच कुल में उत्पन्न स्त्री 
अहंकारी, दम्भी 
रीछ 

टोनही (जादू टोना 
वाली) 

दरकमीना 

कलंकी 

झगडालू 

कर्कशा स्त्री 

बुरे आचरण वाला 
डरपोक 

कामी (लौड़ियाबाज) 
डरपोक 

काना 

मेहरा 

जो अपने कुल के कलंक 
का कारण हो 
मक्कार 

बुरी नजर वाला 
खोटी स्त्री 

कुकर्मी 

घृणित व्यक्ति 

बुरा व्यक्ति 
व्यभिचारिणी स्त्री 
कुद्रपी (कोढ़ी) 
कपूत 

बुरी संगत वाला 
कुँबड़ा 

बेधर्मी 
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कुक्कुरशावकः (पुँ.) 
कुक्कुरः (पुँ.) 
कुख्यातदुष्टः (पुँ.) 
कुलघ्नी (पु.) 
कुलद्रोही (पु.) 
क्रूरः (पुँ.) 
क्रूरकर्मी (पुँ.) 
कृपणः (पूँ.) 
कृतघ्नः (पुँ.) 
क्रोधी (पुँ.) 
कोशचोरः (पुँ.) 
कौतुकविष्टा (स्त्री.) 


खल्वाटः (पूँ.) 
खलजनप्रिया (स्त्री.) 
खज्जः (पु.) 
खादिता (पु.) 
गर्दभः (पूँ.) 
गुप्तचरः (पुँ.) 
ग्राम्यः (पुँ.) 
ग्रामसिंहः ( पुँ ) 
घातकः (पुँ.) 
चअपलः (पु.) 
चण्डिका (स्त्री.) 
चज्चला (स्त्री.) 
चपला (स्त्री.) 
चाण्डालः (पुँ.) 
चाटुकारः (पूँ.) 
चारणः (पुँ.) 
चुम्बकः (पुँ.) 
चैतन्यरहिता (स्त्री.) 
छली (पुं.) 
छिन्नकर्णः (पुँ.) 
छुछुन्दरः (पु.) 
जन्मजातमूर्ख: (पुँ.) 
जल्पकः (पु.) 
जम्बुकः (पुँ.) 
जाल्मः (पु.) 
जारजः (पु.) 
जारजातः (पुँ.) 
जिह्लाकट॒ः (पुँ.) 
जिहाः (पुँ.) 


कुत्ते का पिलला 
कुकुर 

हरामी (हरामखोर) 
कुलच्छिनी 
कुलद्रोही 

क्र्र 

क्रूर कर्म करने वाला 
कंजूस 
एहसानफरामोश 
गुस्सैल 

जेबकतरा 

भद्‌दा मजाक करने 
वाली 

टकला 

दुष्ट स्त्री 

लँगड़ा 

खवेया (कौरहा) 
गदहा 

गुप्तचर 

देहाती 

कुत्ता 

जल्लाद 

नटखट 

अतिक्रोध करने वाली स्त्री 
चंचलस्त्री 

चालाक स्त्री 
चण्डाल 

चापलूस 

भाँड (भंडुआ) 
चूमने वाला (कामी) 
गँवारू स्त्री 
उचक्का, ठग 
कनकटा 

छह्ँदर 

पैदाइसी लण्ठ 
गप्पी 

नीच मनुष्य 

लुच्चा 

हरामी 

हरामजादा 

दुर्वचनी (जिभुला) 
धोखेबाज (बेईमान) 


जिह्ाक्षः (पुँ.) 
जारजाया (स््री.) 
डाकिनी (स्त्री.) 
तस्करः (पुँ.) 
तर्जकः (पुँ.) 
तन्द्रालुः (पुँ.) 
तान्त्रिकः (पुँ.) 
तुन्दिलः (पुँ.) 
दर्षकः (पु. ) 
दरिद्रः (पु.) 
दम्भी (पुँ.) 
दन्तुरः (पुँ.) 
दस्युः (पुँ.) 
दानवः (पु.) 
दिग्भ्रान्तः ( पुं ) 
दीर्घनिद्रालुः (पुँ.) 
दीनः (पुँ.) 
द्विरेता (पु.) 
दुर्मतिः (पुँ. ) 
दु्ढद्‌ (पु.) 
दुरात्मा (पुं.) 
दुर्हदयः (पुँ.) 
दुष्टः (पुँ.) 
दुर्वृषः (पुँ.) 
दुर्जनः (पुँ.) 
दुष्कुलीनः (पुँ.) 
दुराचारी (पुँ.) 
दुष्प्रजाः (स्त्री, बहु.) 
दुरणग्रही (पुँ.) 
दुश्शीलः (पुँ.) 
दुश्साक्षी (पुँ.) 
दुष्टात्मा (पुं.) 
दुर्विनीतः (पुँ.) 
दुष्कर्मी (पुँ.) 
दुर्विनोदी (पुँ.) 
दुर्बुद्धिः (पुँ.) 
दुश्चरित्रः (पुँ.) 
दुर्वचनः (पुँ.) 
दुर्बलाडुः (पु.) 
दुर्व्यसनी (पुँ.) 
दुराश्नयी (पुँ.) 
दुष्कृतपरायणा (स्त्री.) 


भेंगा 

हरजायी 

डाइन 

स्मगलर 

धमकाने वाला 
निद्रालू, आलसी 
तात्रिक 

तोंदूँ (लेदहा) 
घमण्डी 

दरिद्रि 

धोखेबाज 
दँतखोबड़ा 

डाकू 

दानव 

दिशाहीन, बकलोल 
अधिक देर तक सोने वाला 
दीन 

दोगला 

बुद्धिहीन 

तुच्छ विचारों वाला 
लफंगा 

दिल का खोटा 
बदमास 
अडियल-बैल 
उपद्रवी, खल 

नीच जाति में उत्पन्न 
गुण्डा 

बुरी सन्तान वाला 
जिद्‌दी (अडियल) 
बदमाश, गुण्डा 
झूँठा गवाह 

उपद्रवी (नटखट) 
अक्खडी 

बुरे कर्म करने वाला 
भद्‌दा मजाकिया (बेहूदा) 
बुद्धू 

बुरे चरित्र वाला 
गालीबाज 

पतरसुट्टा 

नशेडी 

दुष्टसंगी 

गलतकार्य करने वाली 
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दुष्टा (स्त्री.) 
दुर्विनीता (स्त्री.) 
दुर्मेधा (स्त्री.) 
दुर्विदग्धः (पुँ.) 
दुर्विधः (पु.) 
दुर्वृत्तः (पु.) 
दुर्वचः (पुँ, ) 
देशद्रोही (पुँ.) 
द्वेषी (पुँ.) 

दोषी (पुँ.) 
दुर्जारः (पुँ.) 
दुरभिमानी (पुँ.) 
दुरग्रही (पुँ.) 
दुराशयी (पूँ.) 
दुर्नामकः (पुँ.) 
दुर्दान्तः (पुँ.) 
दुर्धीः न्‍ दुर्बद्धिः (वि.) 
दुर्भगः, दुर्भाग्यः (वि.) 
दुर्मदः (वि.) 
दुर्मुखः (वि.) 
दुर्लालितः (वि.) 
दुर्जारनप्ता (पुँ.) 
झूतकारः (पुँ.) 
धर्मदूषकः (पूँ.) 
धर्मद्रोही (पूँ.) 
धूर्तः (पुँ, ) 
धृष्ट: (पुँ.) 
नराधमः (पुँ.) 
नपुंसकः (पुँ.) 
नग्नः (पुँ.) 
नास्तिकः (पुँ.) 
निशाचरः (पुँ.) 
निर्लज्जः (वि.) 
निर्दयी (वि.) 
निर्दयः (वि.) 
निर्गुणः (वि.) 
निनन्‍्दकः (पु. ) 
निष्ठुरः (पूँ.) 
निर्बलः (स्त्री.) 
निरक्षरः (पुँ.) 
निस्तेजः (पूँ.) 
निकृष्टः (वि.) 
निर्धनः (वि.) 


द्ष्टा 
असभ्य स्त्री 
बेवकृफ स्त्री 
अनाड़ी, नौसिखुआ 
कमीना 

बदमास 

गाली देने वाला 
देशद्रोही 

ईर्ष्यालु 

दोषी 

दहिजार 

घमण्डी 

हठी, जिद््‌दी 

बुरी नीति वाला 
बदनाम 

उच्छुंखल 

बेवकूफ 

अभागा 

दीवाना 

बदसूरत 

लाड प्यार से बिगड़ा बालक 
दहिजार के नाती 
जुआड़ी 

धर्म से द्रोह करने वाला 
धर्मद्रोही 

मक्कार, शठ 

ढीठ 

अतिकमीना, निक्ृष्ट 
हिजड़ा 

नंगा 

अविश्वासी 

राक्षस 

बेशरम 

निर्दयी 

बेरहम 

निकम्मा 

निन्दक 

बेरहम 

बलहीन 

अनपढ़ 

तेजविहीन (निःशक्त) 
घटिया 

निर्धन 


निरर्थकः (वि.) 
निशचेतना (स्त्री.) 
नीचः (वि.) 
नृशंसः (पुँ.) 
नैपुण्यहीनः (पुँ.) 
पड्डः (पुं.) 
पशुचारकः (पुँ.) 
पक्षपाती (पुँ.) 
पराजेयः (वि.) 
पतितपादा (पुँ.) 
पलायिता (पू.) 
पुंए्चलीयः (पु. ) 
पामरः (पु.) 
पापिष्ठः (वि.) 
पापी (पु.) 
पापलः (पुँ.) 
पाखण्डी (पु.) 
पापिनि (स्त्री.) 
पापा (स्त्री.) 
पाषाणहदया (स्त्री.) 
प्रमत्तः (पुँ.) 
प्रमादी/प्रमादकः (पुँ.) 
प्रमत्तचित्तः (पु. ) 
पिशाचः (वि.) 
पिशुनः (पु. ) 
पिशाचिनी (स्त्री.) 
पीडकः (पु. ) 
बधिरः (वि.) 
बलात्कारी (पुँ.) 
बर्बरः (पुँ.) 
बलहीनः (पु. ) 
ब्रह्मघ्ना (स्त्री.) 
बहुविकारा (स्त्री.) 
बहुभोजी (पूँ.) 
बहुभाषी (पु.) 
भक्षकः (पुँ.) 
भल्लूकः (पुँ. ) 
भाग्यहीनः (पुँ.) 
भ्रामकः (पुँ.) 
भिक्षुकः (पु. ) 
भीरुः (पुँ. ) 
मद्यपः (पुँ.) 
मन्दमतिः (स्त्री.) 


निकम्मा 

बेहोश स्त्री 

कमीना 

क्रूर, उपद्रवी 
कमीना 

लँगड़ा 

चरवाहा 

पक्षपाती 

हारने वाला 

भ्रष्ट स्त्री 

भगोडा 

रंडी का बेटा 
गँवार 

अधम, पापी 

पापी 

पाप कमाने वाला 
ढोंगी 

पापिनी 

पाप कर्म करने वाली स्त्री 
निर्दयी स्त्री 
पागल, लापरवाह 
गरियार 
लापरवाही, बेखबर 
पिशाच 

चुगुलखोर 
पिशाचिनी 
जल्लाद (खूँखार) 
बहरा 

बलात्कारी 

बुर्बक 

निर्बल 

ब्राह्मण की हत्यारिन 
गेगग्रस्ता स्त्री 
भुक्खड़ 

वाचाल (मुखर) 
भोजनभट्ट 

भालू 

अभागा 

घुमन्तू (घुमक्कड़ ) 
भिखारी 

डरपोक 

नशेड़ी 

भोंदू 
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मत्सारिणी (स्त्री.) 
मदनान्धः (वि.) 
मदननिश्चेतना (स्त्री.) 
मदमत्तचित्ता (स्त्री.) 
महिषः (पु. ) 
मदोन्मत्तः (पूँ.) 
मायावी (पु.) 
म्लेच्छः (पु. ) 
मिथ्याभाषी (पूँ.) 
मुण्डितः (पुँ.) 
मूर्ख: (पूँ.) 

मूढः (पु.) 

मूकः (पु.) 
मूढसत्त्वः (पुँ.) 
मेषः (पु.) 

मौनी (पु.) 
यज्ञघ्नः (पुँ.) 
यज्ञविध्नकरी (स्त्री.) 
यायावरः (पुँ.) 
यौवनोन्मत्ता (स्त्री.) 
रक्तलोचनः (पुँ.) 
रहस्यभेदी (पुँ.) 
रण्डा (स्त्री.) 
रसिकः (पुँ. ) 
राक्षसः (पुँ.) 
राक्षसाधमः (पुँ.) 
राष्ट्रद्रोही (पुँ.) 
रुग्णनयना (स्त्री.) 
रुधिराशनः (पुँ.) 
रुक्षः (पूँ.) 
लम्पटः (पु, ) 
लज्जालुः (पुँ.) 
लुण्ठकः (पुँ.) 
लोलुपः (पू.) 
लोभी (पूँ.) 
वज्चकः (पुँ.) 
वन्यः (पु. ) 
वर्णसड्डरः (पुँ.) 
वाचालः (पु.) 
वानरः (पुँ.) 
विदूषकः (पुँ.) 
विरोधी (पुँ.) 


डाह करने वाली स्त्री 
अय्याश 

काममोीहिता 

नशे में चूर रहने वाली 
भैंसा 

शराबखोर (शराबी) 
कपटी 

मलिच्छ 

झूठा (लबरा) 

मुण्डा 

मूर्ख 

गँवार, जड 

गंगा 

दीवाना 

भेड़ 

चुप्पा 

यज्ञ नष्ट करने वाला 
यज्ञ में बाधा डालने वाली 
बंजारा 

जवानी में पागल स्त्री 
क्रोध से लाल आँखों वाला 
भेदिया 

रण्डी (फूहडस्त्री) 
स्ज़्ीला 

राक्षस 

नीच राक्षस 

राष्ट्रद्रोही 

बीमार नेत्रों वाली 
खून चूसने वाला 
रूखा 

मेहरा/लफंगा 

शर्मीला 

लुटेरा 

लालची 

लालची 

धोखेबाज 

जंगली 

नाजायज औलाद 
झक्की (लपरहा) 
बन्दर 

जोकर, हँसोड 

बेरी 


विधुरः (पुँ. ) 
विस्मरणशीलः (पुँ.) 
विरूपः (वि.) 
विवादी (वि.) 
विश्वासघातकः (पुँ.) 
विद्रोही (वि.) 
विलासी (पु.) 
विकत्थनः (पु. ) 
वृकः (पूँ.) 

वृषभः (पुँ.) 

व्यग्रः (पु.) 

व्याधः (पूँ.) 
व्यभिचारिणी (स्त्री.) 
वेश्या (स्त्री.) 
वैशाखनन्दनः (पुँ.) 
विकलः (पूँ.) 
शठः (पु. ) 
शीघ्रकोपी (पुँ.) 
श्रुगालः (पुँ.) 
शुनकः (पु.) 
शून्यहदया (स्त्री.) 
शरीरकषः (पूँ.) 
सड्लीची (पु.) 
संहारकः (पुँ.) 
संशयात्मा (पुँ.) 
सूकरः (पूँ.) 
स्वार्थी (पु.) 
स्वप्नालापी (पुँ.) 
स्वेच्छाचारी (पुँ.) 
स्खलितचरणा (स्त्री.) 
सर्वभक्षी (पु.) 
हठी (पुं.) 
हतोत्साही (पुँ.) 
हन्ता (पुँ.) 

हरकः (पुँ.) 
हिंसकः (पुँ. ) 
क्षत्रियाधमः (पूँ.) 
क्षिप्तचित्तः (पु. ) 
क्षुभितेन्द्रियः (पुँ.) 
क्षुद्र: (पुँ.) 
क्षुद्रबुद्धिः (पुँ.) 


रैंडुआ 

भुलक्कड़ 

बदसूरत 

लणंका 

धोखेबाज 

विद्रोही 

अय्याश 

लफ्फ़ाज (गप्पी) 
भेड़िया 

बेल 

उतावला 

बहेलिया 

गलत आचरण वाली स्त्री 
णण्डी 

गदहा 

बइकल 

शठ, बेइमान 
गुस्सैल 

सियार 

कुत्ता 

हृदयहीन स्त्री 
सर्कसबाज 

संकोची 

विनाशक 

शक्की 

सुअर 

स्वार्थी 

स्वप में बात करने वाला 
मनमौजी 
लड़खड़ायी स्त्री 
सबकुछ खाने वाला 
हठ करने वाला, अडियल 
सुस्त 

कातिल, हत्यारा 
छीनने वाला 
खूँखार (जल्लाद) 
नीच क्षत्रिय 
बइकल (बावला) 
क्रुद्ध इन्द्रियों वाला 
ओछा 

कमीना (ओछा) 


.. .) ) 





भाषाविज्ञान परिभाषा कोश 


डॉ. कविता रस्तोगी 
पु 
भाषाविज्ञान विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 


भारत बुक सेण्टर, लखनऊ 


398 - 2)।।१० (०) 
(2५७९-७३): 
के .: 


श्री 


“शुद्धेय गुरुवर _ 


राजकिशोर रस्तोगी 


को 


सादर समर्पित” 


“पुस्तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय सा (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के संस्वीकृति-पत्र 
संख्या 5-24/2002 के. अनु. ए. दिनाँक 3-3-2003 के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता से 
प्रकाशित हुई है। कापीराइट अनुदानग्राही के पास है।” 


भाषाविज्ञान परिभाषा कोश _ 


डॉ. कविता रस्तोगी 
रीडर 
भाषाविज्ञान विभाग 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


लखनऊ 


भारत बुक सेण्टर, लखनऊ 


प्रकाशक : भारत बुक सेण्टर 
47, अशीक मार्ग 
लखनऊ 

[88४ : 8-7678-5-9 


(8) डॉ. कविता रस्तोगी (लेखिका) 


संस्करण : प्रथम 


वर्ष ह 2003 
मूल्य... : 444.00 रुपये 


शब्द संयोजन : रस्तोगी कम्प्यूटर्स 
: राजा बाजार, लखनऊ 
मुद्रक : पारेख आफसेट प्रिन्टिग प्रेस 
टैगोर मार्ग, लखनऊ” 
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भूमिका 


सुश्री (डॉ.) कविता रस्तोगी द्वारा तैयार किया गया 'भाषाविज्ञान परिभाषा कोश 
अपने ढंग का सराहनीय प्रयास है। कोश-निर्माण एक श्रमसाध्य प्रयास है, जिसे धैर्य एवं 
योग्यता के आधार पर ही पूरा किया जा सकता है। श्रीमती कविता ने इस दिशा में आठ 
सालों में शर्म : शने : प्रयास किए, जो वर्तमान रूप में प्रस्तुत हैं। हिन्दी में परिभाषा कोशों की 
परम्परा है। भाषाविज्ञान में डा. भोलानाथ तिवारी का जो (परिभाषा) कोश हैं, उसमें बहुत 
पुरानापन है (करीब 38 साल) तथा भाषाओं एवं बोलियों के संग्रह से उसका कलेवर तो बड़ा 
हो गया, लेकिन संकल्पनाओं की संख्या, उनकी समुचित व्याख्या आदि का अभाव यक्र-तत्र 
खटकता हैं। इसके अलावा, 960 के बाद भाषाविज्ञान में अभूतपूर्व विकास हुआ, नए वाद 
आए, पुराने गए, देश-काल में इस विषय का विस्तार हुआ। यह विस्तार भारत में तो पूर्णतः 
अँगरेजी में है। पूरा उत्तर भारत का छात्र समुदाय (दिल्ली, अलीगढ़ छोड़कर) हिन्दी माध्यम 
से भाषाविज्ञान पढ़ता है, यद्यपि सहायतार्थ अँगरेजी की सहायता ली जाती है। अगरेजी में तो 
अनेक छोटे-बड़े पारिभाषिक कोश भाषाविज्ञान को लाभ पहुँचा रहे हैं, लेकिन हिन्दी में इसका 
अभाव खटकता था। डॉ. कविता ने इसी कमी की बहुत कुछ पूर्ति इस कोश के माध्यम से कर 
दी है। 9 क्‍ 
डॉ. कविता ने संरचनात्मक भाषाविज्ञान में काम किया है, किताबें लिखी हैं, भारतीय 
भाषाविज्ञान की सरणि को भी पहचाना है, विश्वविद्यालय में. रीडर की हैसियत से पढ़ा भी 
रही हैं. अतः उनके प्रयास से तैयार यह कोश छात्रों, शिक्षकों एवं सामान्य जनों के लिए 
परिचयात्मक भूमिका अदा करेगा, ऐसी मेरी आशा है। इस कोश में । 064 प्रवृष्टियाँ हैं और वे 
सभी संकल्पनात्मक हैं। प्रत्येक प्रवृष्टि को क्षेत्र / शाखा विशेष से जोड़कर सरल भाषा में 
परिभाषित किया गया है। परिभाषा प्राय: सटीक है। यथाशक्य उदाहरण भी दिए गए हैं। 
संदर्भ-सूची से आश्वस्त होने के कारण है कि परिभाषाएँ प्रामाणिक हैं। प्रमुख भाषा समुदाय 
ही वर्णित हैं. भाषा परिवारों को ठीक ही छोड़ दिया गया है। यथासंभव आरेख आदि से कोश 
को उपयोगी बनाया गया है। भाषाविज्ञान में हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों की बड़ी जटिलता 
है, अत: हिन्दी निदेशालय के पारिभाषिक शब्दों का आधार बनाना ठीक है। अँगरेजी एवं 
हिन्दी के समतुल्य अंत में वर्गीकृत सूची में दिए गए। हर हिन्दी प्रवृष्टि का अँगरेजी रूप साथ- 
साथ देकर पाठक को काफी सुविधा प्रदान की गई है। क्‍ 
मैं आशा करता हूँ कि इस कोश का हिन्दी जगत स्वागत करेगा। शुभास्तु, 


प्रो. भगवानदीन मिश्र 


पूर्व प्रो. एवं अध्यक्ष, भाषाविज्ञान विभाग 
सागर विश्वविद्यालय, सागर। 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (अंग्रेजी) 


5ंताधोका, 8. क्षाएं ॥0॥9, 7. (975) /श] ॥॥000"0॥7/ 0 ॥8 2॥0००85 0 
वाक्षार्भभाक्षीणा 9979. (| 2885 


80॥00५, 0.[.. भा0 5885, 0.8. (498) 89080 ए[क्ात५08. अप 80. #द00प/ 
8॥908 309५%॥0४ं0णी 


0०0, 3.0. (497) #फराएक्षाशाव| 200009॥ 0005. €0॥00 0 ()॥५४४॥७॥५ 
2855... 
(0000, 5.7. (93) ##00000 /07#90 [॥00/05. ?४0५॥ 


[॥0॥60॥ 7.7, (4967) शा ॥#0000"070 588 .0/9॥08$ [जी जि]शीक्षां क्षाएं 
४४॥४0॥, ॥0 


[ 30७0080, ?. (982) & 00098॥ 00॥05. 20 ७0. |+80009॥ 8908 30४8॥0४ं0ी. 


| 8090॥॥, 5.0... (4982) 8 90४9, ए ७४९४ [87009098. 0क्षाआं४98 0॥४कओ 
॥85$ 


[ /०॥5, ४. (98) #0000॥0॥ [0॥80908 [॥009॥05. 0क्षाआ008 (४७५४५ 
2॥859. 


[ ५०॥5, ५. (974) 0॥0॥90. #0ाशि8. 

[ ५०७५, ७. ([970) 5शाक्षा।09. ४0 | 9॥0॥ 2॥॥07008 (/॥४७७/५ 2899. 
(/9॥90४9, 7.4. (94) ॥०॥४॥०0009. 0का077086 (५७५ 883. 
(७४805, 7.4. (98) 99#9४. 0॥07008 (४७४५ 2895. 

70, 7.5. (4984) दाक्षाशाक्षा, शाए ९९. ?शापपा) 


- 300॥5$, 3.#. (980) 5श्ाशर्थ [॥009॥05 : भी ॥#00॥009 50४8५. 30 ९ 
-[0/]एगाक्षा 


]000॥, ?. (984) 9000॥7009॥05: /#॥ ॥#0क्‍080"0॥. 20 60. ?क्षाहु्आ) 


५श॥8 क्षा(।09॥95श५079, (989) |/000शा॥ | ॥90/9॥05 : ॥0000"॥0॥. 0)र00 
[फ्रश्श्षआप 2855, 08॥$. द 


पारिभाषिक शब्दावली निर्धारण सम्बन्धी एकरूपता.के लिए 
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित भाषा- 
विज्ञान शब्दावली' को आधार रूप में ग्रहण किया गया है किन्तु कतिपय 
बिन्दुओं पर मेरा उनसे मतभेद है, यथा- 0।३४४शआ०ककौणा और 
0०४९0०॥$४॥०॥ दोनों के लिए वहाँ वर्गीकरण, कोटिकरण शब्द दिए 
गए हैं जबकि मैंने 0४$आ०कााणा के लिए वर्गीकरण तथा 
०४४6(०॥$9॥0॥ के लिए कोटिकरण शब्द रखा है। साथ ही, 
आवश्यकतानुरूप कतिपय नवीन शब्दों की रचना भो की गयी है, 
यथा - ०00॥0॥07 के लिए शर्त' या।॥॥00 806 5॥/( के लिए भाषा- _ 
संकुचन'। इस प्रकार, भाषाविज्ञान के विकास में सैद्धान्तिक, वैचारिक 
व अवधारणात्मक महत्त्व रखने वाले शब्दों को संकलित कर स्पष्ट एवं 
_सुबोध भाषा में परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। 

. अद्धेय गुरुवर श्री राजकिशोर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना 
' चाहूँगी जिन्होंने समय असमय का ध्यान न रख, सदैव मेरी शंकाओं 
कानिराकरण किया और मुझे निरन्तर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित 
किया। पाण्डुलिपि के टंकण में लेजर ग्राफिक्स के अधिष्ठाता 
श्री दिनेश पाण्डे जी ने जो परिश्रम किया उसके,लिए वे धन्यवाद के 
पात्र हैं। साथ ही मैं उनके छोटे भ्राता श्री कृष्णवेश पाण्डे जी की भी 
आभारी हूँ जिन्होंने विशेष रूचि लेकर कोश में आगत आरेखों का 
निर्माण किया। 'सुलभ प्रकाशन' के अधिष्ठाता श्री वीरेन्द्र बाहरी जी ने 
पुस्तक के प्रकाशन में जो रुचि व तत्परता दिखाई उसके लिए उन्हें भी 
- बहुत-बहुत धन्यवाद। व्यक्ति का कोई भी कार्य परिवार के सदस्यों के 
सहयोग के अभाव में पूर्ण नहीं होता और यह कोश भी अपवाद नहीं है, 
किन्तु उन्हें धन्यवाद दे मैं उनके गुरुत्व को कम नहीं करना चाहती हूँ। 


डॉ0 कविता रस्तोगी 


आमुख 


कई वर्षों तक इस कोश की रूपरेखा मन में बनती रही, कार्य 
कठिन एवं दुरुह था। कतिपय सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रेरणाओं 
के फलस्वरूप 994 में कार्य प्रारम्भ किया और छह वर्षों के निरन्तर 
परिश्रम का परिणाम आज आप के समक्ष प्रस्तुत है। हिन्दी भाषा- 
: विज्ञान के क्षेत्र में, एक विस्तृत परिभाषा कोश की कमी पाठक प्राय: 
महसूस करते रहे हैं। आशा है, प्रस्तुत कोश एक सीमा तक उसे दूर 
करेगा। ऐसा नहीं है कि पूर्व में परिभाषा कोश रचे नहीं गए, श्री राजेन्द्र 
द्विवेदी एवं डॉ0 भोलानाथ तिवारी के द्वारा किए गये प्रयास प्रशंसनीय 
हैं किन्तु विषय के विकास के साथ-साथ पुनरीक्षण एवं पुनरावलोकन 
न होने के कारण आज इनकी उपयोगिता कम हो गई है। 


: प्रस्तुत कोश में नवीन विकसित सिद्धान्तों से सम्बन्धित 
पारिभाषिक शब्दों को यथासम्भव सरल एवं सुबोध शैली में लिखा 
गया है। प्रविष्टियों की सुगम परिभाषा, आवश्यकतानुरूप उनके उदाहरण 
एवं आरेख भी दिए गए हैं। कोश की प्रविष्टियों के चयन में कुछ बिन्दुओं 
का ध्यान रखा गया हैं, जैसे-भाषाओं एवं भाषा परिवारों के नाम की 
सचेतता चर्चा नहीं की गयी है। कोश का विषय भाषा-विज्ञान की 
अधिभाषा है तथा कोश का माध्यम हिन्दी भाषा है अतः अपवाद रूप में 
हिन्दी को स्वतन्त्र प्रविष्टि के रूप में स्थान दिया गया है। इसी प्रकार 
पारम्परिक व्याकरणिक वर्णन से सम्बन्धित शब्दों को स्वतन्त्र प्रविष्टि 
के रूप में अलग-अलग न रखकर (यथा- एक वचन, द्विवचन, स्त्रीलिंग, 
पुर्लिंग) एक प्रविष्टि के अन्तर्गत रखा गया है। भाषावैज्ञानिक सम्प्रदायों 
में भी प्रमुख सम्प्रदायों का ही उल्लेख किया गया है। अ, क. चू, द्‌ आदि 
स्वनों की अलग प्रविष्टि नहीं बनाई गई है वरन स्वर, व्यंजन आदि 
शीर्षकों में ही इनका वर्णन है। क्‍ 


अंगजा आश्रित व्याकरण ॥ 


अंगजा आश्रित व्याकरण 090(ीाश' 6०0श0009 ध्वाभाधाश 


व्याकरणिक विश्लेषण का एक उपागम, जो वाक्यीय अभिलक्षणों एवं आश्रयता 
सम्बन्धों को महत्त्व देता है। इस विश्लेषण में रूपान्तरण की अनिवार्यता नहीं होती है वरन्‌ 
यह वाक्यीय प्रतिरूपण पर निर्भर करता है। इसमें आसन्धियों के मध्य प्राप्त ऊर्ध्वाधर 
(५श॥०॥॥) सम्बन्धों को अंगजा आश्रित के रूप में सन्दर्भित करते हैं तथा कर्ता एवं क्रिया 
के मध्य प्राप्त क्षैतिज (07074॥ आश्रयता सम्बन्धों को भगिनी आश्रित के रूप में। इस 
उपागम की प्रत्येक आसन्धिद्विचर अभिलक्षणों वाली होती है जबकि पूर्व प्रचलित रूपान्तरण 
व्याकरण में यह अनिवार्य नहीं था। 


अंगविक्षेपविज्ञान (06905 

संकेत विज्ञान के अन्तर्गत अंग विक्षेप शब्द का प्रयोग आंगिक चेष्टाओं एवं व्यवस्थित 
मुख भंगिमाओं द्वारा अर्थ सम्प्रेषण के सन्दर्भ में किया जाता है। प्राय: शारीरिक अंग 
विक्षेप (जैसे - होंठ पर आई हँसी अथवा भौंह का तिरछापन) भाषिक वाक्य की व्याख्या को 
कुछ परिवर्तित कर देते हैं। अभिव्यक्ति को अधिक सक्षम बनाने के लिए जिन शारीरिक 
मुद्राओं एवं मुखाकृतियों का प्रयोग किया जाता है, उनका विस्तृत अध्ययन अंगविक्षेप- 
विज्ञान का विषय है। इसका प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि क्या अंग विक्षेप क्रियाएँ 
पूर्ण सम्प्रेषण करने में समर्थ हैं ? अथवा कहाँ तक ये भंगिमाएँ प्रमुख सम्प्रेषण माध्यम 
भाषा की सहायक रूप में कार्य करती हैं ? 

भाषा अर्जन से सम्बन्धित अध्ययन में यह अवधारणा विकासात्मक अंगविक्षेप- 
विज्ञान शीर्षक के अन्तर्गत आती है। कतिपय विद्वान समस्त एमिक (व्यवस्थापरक) शब्दावली 
के आधार पर अंगविक्षेप, सहअंगविक्षेप इकाइयों की स्थापना कर उनके मध्य के अन्तर 
की भी चर्चा करते हैं किन्तु इस शब्दावली के आधार पर शारीरिक भाषा की व्याख्या 
कठिन ही नहीं, विवादास्पद भी है। द 


2 अंगागिवाचन 


अंगागिवाचन 5५9760000॥6 


अर्थ परिवर्तन का एक प्रकार जिसमें शब्द के प्राचीन एवं नवीन अर्थ के मध्य 
समग्रता एवं अंश का सम्बन्ध विद्यमान माना जाता है, यथा - अंग्रेजी शब्द (0५' और 
9098 ' के प्राचीन अर्थ क्रमश: (#06' और ॥0688[60॥0५7' थे जिनके बीच समग्रता एवं 
अंश का सम्बन्ध दृष्टिगतं होता है। यही सम्बन्ध हिन्दी मृग' शब्द के प्राचीन अर्थ जानवर' 
एवं हिरन' के बीच मिलता है। 


अंत 00098 


ध्वनिविज्ञान में प्रयुक्त शब्द जो किसी अक्षर के एक खंड की ओर संकेत करता है। 
यह खण्ड प्राय: किसी अक्षर के शिखर के बाद आता है, उदाहरणार्थ - काम (आ) में म्‌ | 


अंत प्रत्यय 5प्रीध . क्‍ 

._- वह प्रत्यय॑ जो मूल रूप के पश्चात्‌ संयुक्त हो। परप्रत्ययीकरण की प्रक्रिया हिन्दी 
की एक बहुप्रचलित प्रक्रिया है। हिन्दी में इसका प्रंयोग नवीन शब्दों के निर्माण के लिए 
( व्युत्पादक प्रत्यय ) तथा व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति के लिए (विभक्ति प्रत्यय) . 
होता है। द 


अंतरण ॥क्षाईश्ष॥आ०8 क्‍ 

इस शब्द का प्रयोग अनुवाद के क्षेत्र में किया जाता हैं। नाइडा ने अपने अनुवाद 
सिद्धान्त में मूलभाषा पाठ के विश्लेषण तथा लक्ष्यभाषा पाठ के पुनर्गठन के बीच की 
. प्रक्रिया को अन्तरण संज्ञा दी। अन्तरण की प्रक्रिया अनुवादक के मस्तिष्क में घटित होती . 
है तथा इसकी प्रकृति त्वरित और अन्तर्ज्ञान मूलक होती है। अनुवाद कार्य में अनुवादक के 
व्यक्तित्वकी महत्ता इस सोपान पर होती है। विश्लेषण एवं पुनर्गठन के सोपान पर अनुवादक 
अन्य व्यक्तियों से सहायता ले सकता है किन्तु अंन्तरण के सोपान पर उसे अकेले कार्य 
करना पड़ता है। इस सोपान पर दो तथ्य महत्त्वपूर्ण होते हैं- अनुवादक का व्यक्तित्व तथा 
मूलभाषा एवं लक्ष्यभाषा के मध्य संक्रमणकालीन तालमेल। 


अंतरीकृत ॥रंशा।क्षी280 कक 
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई वक्ता अपनी भाषा की संरचना सम्बन्धी ज्ञान को 


अन्तगर्मी वायु प्रवाह 3 


धारण करता है। प्रजनक भाषाविदों ने इस शब्द का प्रयोग किया। भाषार्जन के सन्दर्भ में 
भी इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया गया। इन विद्वानों के अनुसार हिन्दी भाषी 
बच्चों द्वारा किया गया प्रयोग *कुर्सिएँ इस तथ्य का संकेतक है कि बच्चों ने हिन्दी-बहुवचन 
नियम को पूर्णत: अन्तरीकृत कर लिया है। प्रजनक विद्वान भाषिक दक्षता को अंन्तरीकृत 
नियमों का समुच्चय मानते हैं। 


अन्तर्गमी वायु प्रवाह ॥08$998 क्षा' #89वा॥ 


फेफड़ों से वायु प्रवाह दो प्रकार से होता है अन्तर्गामी एवं बहिर्गामी। सामान्यतः 
भाषिक ध्वनियाँ बहिर्गामी वायु प्रवाह से उच्चरित होती हैं किन्तु कभी-कभी अन्तर्गामी 
वायु प्रवाह से भी कुछ भाषिक ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। अत्यधिक पीड़ा या आश्चर्य की 
अभिव्यक्ति अथवा सांस लेते समय बोलने पर कभी-कभी अचानक अन्तर्गमी वायु प्रवाह. 
से उच्चरित ध्वनि सुनाई पड़ती है। रू द 


अन्तर्निहित अभिलक्षण ॥भ#शश्षां €र्वाप९ 


प्रजनक व्याकरण के कतिपय प्रारूपों में स्वीकृत एक प्रकार के द्विचर अभिलक्षण 

जो कोशीय सूची में निहित होते हैं तथा किसी मद के वाक्यीय प्रकार्य को प्रभावित करने 
वाली विशेषताओं की सूचना देते हैं, यथा - ( +मानवीय ), ( +अमूर्त ), ( +पुर्लिंग ) 

विश्लेषण के अनेक बिन्दुओं, यथा -चयनपरक बाद्धयताओं के स्पष्टीकरण तथा अकोशीय 

रूपान्तरणों में, ये अभिलक्षण कार्यरत रहते हैं। क्‍ 


. अन्तर्मुखी शा५०.॥0०ा० 


किसी पाठ की संरचना को परिभाषित करने वाले संसक्तिपरक सम्बन्धों को 
अभिव्यक्त करने के लिए कुछ विद्वान अन्तर्मुखी शब्द का प्रयोग करते हैं। इन सम्बन्धों को 
अन्वादेशक तथा पश्चोन्मुखी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। बहिर्मुखी सम्बन्ध 
इसके प्रतियोगी होते हैं जिनकी संहति में कोई भूमिका नहीं होती और जो भाषा बाहय 
परिस्थितियों पर व्याख्येय होते हैं।... 


अन्तर्राष्ट्रीय स्वनवर्णमाला ॥#ॉशाक्रांणाओं [॥0शॉ५० ॥[॥900 


किसी भी भाषा के वाक्‌-स्वनों के लिप्यंकन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्वन संस्था ने 
एक वर्णमाला तैयार की, जिसमें उच्चारण-व्यवस्था का ध्यान रखते हुए लिपि-चिह्नों तथा 


4 अंतर्विनिमेयता 


विशेषक चिह्नों का समावेशन किया गया। इस संस्था की स्थापना सन्‌ 880 में यूरोपीय 
स्वनशास्त्रियों ने की थी। 


अंतर्विनिमेयता #४098॥088/0( 


किसी प्रतीक व्यवस्था का एक प्रमुख अभिलक्षण। भाषा में भी यह विशेषता 
मिलती है जिसके कारण किसी समुदाय के सदस्य परस्पर कोड का आदान-प्रदान करते 
हैं। कतिपय जानवरों की संकेत व्यवस्था में यह विशेषता नहीं मिलती है, जैसे - मादा द्वारा 
की गयी पुकार में कभी-कभी समूह के नर सदस्य सहभागी नहीं होते हैं। 


अंतर्वेयक्तिक #श9050॥॥| 


अर्थ का एक प्रकार जो सामाजिक सम्बन्धों को बनाने एवं बनाए रखने से सम्बन्धित 
है। कतिपय विद्वान भावबोधक अर्थ को इसके अन्तर्गत रखते हैं जबकि एक अन्य दृष्टिकोण 
वाले विद्वान सामाजिक सम्बन्धों की भाषिक अभिव्यक्ति सम्बन्धी अध्ययन को समाजभाषिक 
या संकेत-प्रयोग प्रकार्य का विषय मानते हैं अर्थ विज्ञान का नहीं। 


अंतिम गाव क्‍ 
किसी भाषिक इकाई के आखिरी तत्त्व को अन्तिम संज्ञा देते हैं, विशेष रूप से 


स्वनप्रक्रिया में, जैसे - / प्र / स्वनिम झड़प' शब्द में अन्तिम स्थिति में मिलता है। इसी 
प्रकार हिन्दी में बहुवचन प्रत्यय अन्तिम स्थिति में आता है (लड़कियाँ, लड़के, भेजें)। 


अन्तिम घटक ध्रात्राह्ष४ ९णाशापशा। 


. आसच घटक विश्लेषण द्वारा प्राप्त वाक्य का अन्तिम अविभाज्य घटक अन्तिम 
घटक/चरम अवयव कहलाता है, उदाहरणार्थ - मोहन को साथियों ने मारा' वाक्य के 
अन्तिम घटक मोहन+को+साथ+ई+ओं+नें+मार+आ हैं। इन्हें आगे अर्थ की दृष्टि से या 
व्याकरणिक आधार पर विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। 


-अंतः:केन्द्रिक रचना ९१॥000८श॥0 ०0॥5690॥0॥ 


व्याकरणिक विश्लेषण के अन्तर्गत वित्तरणात्मक मानदण्ड के आधार प्रर वाक्यीय 


अन्तःप्रञझ्चा 5 


रचनाओं के दो वर्ग किए जाते हैं - अन्तःकेन्द्रिक एवं बहि:केन्द्रिक। जब वाक्यान्तर्गत 
विन्यास की दृष्टि से सम्बन्धित शब्द समूह के स्थान पर प्रकार्यात्मक दृष्टि से समतुल्य 
समूह का कोई एक शब्द प्रयोग किया जा सके तो ऐसी रचना अन्त:केन्द्रिक रचना कहलाती _ 
है। इस रचना का एक केन्द्र होता है जो रचना के अन्दर होता है तथा जिसका वितरण एवं 
प्रकार्य सम्पूर्ण रचनावत होता है। इसके दो उपवर्ग होते हैं - (।) आश्रित जहाँ रचना के 
समस्त घटक शीर्ष के अधीन हों, यथा - 'भूरे बालों वाली लड़की' रचना में 'लड़की' शीर्ष 
है, शेष शब्द उसके आश्रित हैं। द 
(॥ ) समानाधिकृत - जिस रचना में कोई भी घटक आश्रित नहीं होता, यथा 

देश, जाति अथवा राष्ट्र; रोटी और अचार' आदि। 


अन्तः:प्रज्ञा #ध07 


कोई मातृभाषी अपनी भाषा के विषय में जो निर्णय लेता हैँ उस क्षमता को अन्त 
प्रज्ञा कहते हैं। ये निर्णय वाक्य की सत्ता के प्रति, उसकी ग्राह्मता के सम्बन्ध में तथा दो 
वाक्यों के मध्य प्राप्त अन्तर्सम्बन्ध आदि विषयों में लिए जाते हैं। इसे निहित (80 ) ज्ञान 
भी कहते हैं। प्रजनक भाषाविश्लेषण में अन्तःप्रज्ञा को विशिष्ट सैद्धान्तिक महत्त्व दिया 
गया और अपने परवर्ती अध्ययनों में चॉमस्की ने इन्हें डाटा का अभिन्न अंग माना जिनका 
वर्णन ही व्याकरण का उद्देश्य है। चॉमस्की अन्तःप्रज्ञा के चार प्रकार मानते हैं, यथा - यह 
बाता सच्ची नहीं हैं' (स्वनप्रक्रियात्मक दृष्टि से अग्राह्म वाक्य) ; 'थोड़ी सा चाय पिलाना'. 
(रूपरचनात्मक दृष्टि से अग्राह्म वाक्य) ; 'वह चिलचिलाती चाँदनी में घूम रहा है' (आर्थी 
दृष्टि से अग्राह्म वाक्य) तथा मैंने वापस दी उसे कर गाडी' (वाक्यात्मक दृष्टि से अग्राह्म)। 
कोई भी वक्ता भाषा की सुगठनता सम्बन्धी ये निर्णय अपनी अन्तप्न्ञा द्वारा ही लेता हैं। 


अंत:भाषिक हराशावदपव 


रोमन यकोब्सन, कैटफोर्ड आदि विद्वान अनुवाद के तीन प्रकारों का उल्लेख करते 
हैं - आंतर भाषिक, अन्त:भाषिक तथा प्रकार्य परिवर्तन। एक भाषा के पाठ का किसी. 
दूसरी भाषा में अन्वयान्तरण (/6४0०0॥0) अन्त:भाषिक अनुवाद कहलाता है। इस प्रकार, 
.. यह एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ का दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था में. 
अन्तरण है। संस्कृत कवि कालिदास की रचना मेघदूत का अन्य भाषाओं में अनुवाद 
इसका उदाहरण कहा जा सकता है। 


6 अंतःलक्षी नियम क्रमण 


अंतःलक्षी नियम क्रमण ॥7॥790 ॥908 0/09॥॥0 


प्रजनक व्याकरण में नियमों के क्रम पर लगाया गया एक प्रकार का प्रतिबन्ध, 
जिसकी विपरीत स्थिति में नियमों का अनुप्रयोग सांयोगिक (00॥॥) क्रम में किया जा 
सकता है। अन्तःलक्षी क्रमण में नियम-व्यवस्था की रूपात्मक या तार्किक विशेषताएँ नियम 
अनुप्रयोग के अनुक्रम को निश्चित करती है, जैसे - कोई नियम 'ब' उस समय तक लागू 
नहीं होगा जब तक नियम क' की संक्रिया समाप्त न हो जाए क्‍योंकि नियम ब' की 
: संक्रिया के लिए आवश्यक विशेषताएँ नियम क' ही प्रस्तुत करेगा। बहिर्लक्षी नियम क्रमण 
में नियमों के अनुप्रयोग का क्रम रूपात्मक संगति द्वारा प्रेरित नहीं होता है। प्राय: नियम 
किसी भी क्रम में घटित हो सकते हैं किन्तु भाषा की सामग्री का ध्यान रख किसी न किसी 
प्रकार का क्रमण आरोपित अवश्य किया जाता है जो सही निर्णय तक पहुँचने में सहायता 
देता है। 


अंत:स्तरीय ॥789]89४6/| 


हैलिडे द्वारा प्रतिपांदित सिद्धान्त में मुख्य विश्लेषण स्तरों के मध्य स्थापित स्तर 
को अन्तःस्तरीय अभिधान दिया गया। इनके अनुसार स्वनप्रक्रिया अन्त-स्तरीय स्तर हैं 
जो स्वनिक/लेखिक सत्व और भाषिक रूप को सम्बन्धित करता हैं। 


अंतःस्फोटी ॥॥[/0998 


: उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया ध्वनि का एक वर्ग। वे स्पर्श स्वन 
जिनका उच्चारण ए्वासद्वारीय अन्तर्मुखी वायुप्रवाह तंत्र द्वारा होता है। सिंधी के जब ड॒.ग 
इसी प्रकार के स्वन हैं। 


अन्त्य प्रतीक (९॥॥9/ 5५॥70! 


वाक्यीय घटक के निर्मत (0४00) की कतिपय विशेषताओं को निरूपितं करने 
वाला पारिभाषिक शब्द। वाक्य के वांक्यीयं प्रतिरूपण में समस्त नियमों के लागू होने के 
पश्चात प्राप्त इकाइयाँ (रूपिम, रचक, अभिलक्षण) अन्त्य तत्त्व या प्रतीक कहलाती हैं। ये 
अनन्तिम प्रतीक से भिन्न होते हैं जो सहायक तत्त्व होते हैं और नियमों द्वारा'ब्याख्यायित 
किए जा सकते हैं। वह माला जिसमें अन्त्य प्रतीक होते हैं अन्त्य माला कहलाती हैं। 
पदबंध संरचना व्याकरण अन्त में इसी कां प्रजनन करता है। 


अक्ष 7 
अक्ष 8४5 


भाषायी विश्लेषण के आयामों को विभाजित करने के लिए कभी-कभी इस शब्द 
का प्रयोग भाषाविज्ञान में किया जाता है। प्रसिद्ध स्विस्‌ भाषाविद्‌ फर्दिनान्द डी सेस्यूर ने 
समकालिक एवं द्विकालिक के अन्तर को युगपद्‌ स्थिति का अक्ष बनाम अनुक्रमों का अक्ष 
इस आधार पर गुणों की चर्चा करते हुए वर्णित किया। इसी प्रकार सारणिक/ 
विन्यासक्रमात्मक की भिन्नता को अक्षों के रूप में सन्दर्भित किया जा सकता है (विन्यासक्रमी 
अक्ष, श्रृंखलात्मक सम्बन्धों का अक्ष आदि)। ; 


... व्याकरणिक वर्गीकरण के कतिपय प्रारूपों में बहि:केन्द्रिक रचना का एक घटक 
. अक्ष या धुरी कहलाता है, जैसे - मोहन ने; बगीचे में; »)॥6 (40॥6; 58७ पिक्षा। रचनाओं 
में आगत संज्ञा शब्द सम्पूर्ण रचना के अक्ष हैं तथा रचना के शेष घटक उससे जुड़े हैं। 


अक्षर $॥॥97/6 


सम्भाषण का वह अंश जो एक स्वन से बड़ा तथा शब्द से छोटा होता है, जिसका 
उच्चारण एक झठके से निष्क्रमित वायु द्वारा होता है। यह स्वन श्रृंखला - नहीं अपितु 
ह॒त्स्पन्दन द्वारा उच्चरित स्वन खण्ड है जिसमें एकाधिक स्वन हो सकते हैं। सभी स्वर 
आक्षरिक होते हैं। कभी-कभी आक्षरिक व्यंजन भी मिलते हैं। अक्षर में एक मुखरता- 
शिखर अवश्य होता है। एक अक्षर वाले शब्द एकाक्षरी तथा एकाधिक अक्षर युक्त शब्द 
बहुआक्षरी कहलाते हैं। शब्द स्तर पर, अक्षर पर पड़ने वाला बलाघात, आक्षरिक बलाघात 
कहलाता हैं। चॉमस्की एवं हॉले द्वारा स्थापित भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में स्वरात्मक 
(५०९2॥० ) के स्थान पर आक्षरिक ( $/॥४४४० ) का प्रयोग किया गया और स्वरों, नासिक्यों 
तथा तरलों को + आक्षरिक कहकर इनका वर्णन करते हैं। 


अक्षराश्रित लय 9॥॥40|6 [॥॥९0 ॥॥४॥॥ 


स्वनविज्ञान में प्रयुक्त एक सामान्य पारिभाषिक शब्द जो एक विशेष प्रकार की . 
लय वाली भाषाओं की उच्चारण सम्बन्धी विशेषता की ओर संकेत करता है। इन भाषाओं 
में अक्षर समान अंतराल पर आते हैं, जैसे - फ्रेंच या भारतीय आर्य भाषाएँ। 


अग ॥0॥ 


अंग्र स्वन दो प्रकार के होते हैं - () वे स्वन जो मुख के अग्र भाग में उच्चरित हों 
तथा (॥) वे स्वन जो जिह्वा के अग्र भाग द्वारा उच्चरित हों। इन दोनों मानदण्डों को पूरा 


8 अम्न प्रस्तुति- 


करने वाले स्वन अग्र स्वर होते हैं तथा कतिपय अग्र व्यज्जन। 


_अग्र प्रस्तुति 0066000॥0॥6 


शैली विज्ञान का एक पारिभाषिक शब्द जिसका प्रयोग संकेत प्रयोग विज्ञान और 
प्रोक्ति विश्लेषण में भी मिलता है। भाषिक या सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत मानक से किसी 
भी प्रकार का विचलन अग्रप्रस्तुति कहलाता है। भाषा द्वारा विशिष्ट अनुभवों या विशिष्टताओं 
की अभिव्यक्ति के लिए सामान्य भाषा का अतिक्रमण कर उससे आगे बढ़ना पड़ता है। इस 
आगे बढ़ने या स्वीकृत मानक से भिन्न प्रयोग को ही पश्चिम में फोरग्राउडिंग' और हिन्दी में 
अग्रप्रस्तुति, अग्रगामिता या पेशबन्दी कहते हैं, उदाहरणार्थ - तुक, अन्त्यानुप्रास, अनुप्नास 
छंदनियमितता आदि स्वनप्रक्रियात्मक स्तर पर इसके उदाहरण हैं। इसमें मुख्यत: विचलन 
और समानान्तरता को रखा जाता है। मूलत: इस संकल्पना का प्रयोग प्राग्‌ सम्प्रदाय के 
विद्वान मुकारोफ्स्की ने किया था। द 


अग्रल' छंह्या ।' 


.. जिह्बा की उच्च और अग्र स्थिति में उच्चरित 'ल' ध्वनि के लिए प्रयुक्त सामान्य 
शब्द। अंग्रेजी के स्वरों तथा [|] के पूर्व इस प्रकार का ल्‌' मिलता है, यथा - #॥6 शब्द का 
प्रथम 'ल' अग्र एवं स्पष्ट है तथा दूसरा पश्च और अस्पंष्ट है। 

अचिहनित प्राधाक्षएश्प॑ क्‍ 


भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग एकाधिक अर्थ में किया जाता है। किसी भाषा 
का ऐसा निश्चित अभिलक्षण जो अधिक सामान्य, अपेक्षाकृत कम जटित और अधिकतम 
प्रत्याशित हो अचिहनित कहलाता है, यथा - प्रवाही अभिलक्षण के सन्दर्भ में दंत्य त' 
अचिहनित है। इसे [७ | से संकेतित किया जाता है। 
इसकी संकल्पना प्राग स्कूल के विद्वान त्रुबेत्स्कॉय द्वारा की गई है। आधुनिक 
काल में प्रजनक स्वनप्रक्रिया में चॉमस्की और हॉले ने इसे नया सन्दर्भ देकर पुनर्जीवित 
किया। आज इसका कोर व्याकरण' में विशेष महत्त्व है। 


अचेतन ॥क्षा॥0४/86 


प्रायः भाषाओं में जागतिक वास्तविकता के आधार पर, संज्ञाके चेतन और अचेतन 
दो वर्ग किए जाते हैं। जड़ पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द अचेतन वर्ग में आते हैं और. 


अति अर्थिमिक 9 


इनको क्रिया से अन्विति निश्चित होती है, जैसे - *मेज सोती है या *कुर्ता पढ़ता हैं प्रयोग्र 
शुद्ध नहीं माने जाते। 


अति अर्थिमिक ॥५9श 5शा॥शा॥ ० 


स्तरपरक व्याकरण में स्वीकृत एक तल जिसमें भाषा की संकल्पनात्मक या 
संदर्भगत विशेषताओं का अध्ययन विश्लेषण किया जाता हैं। 


अतिक्रमण ७४०55 00४९ 


प्रजनक व्याकरण में संज्ञापदबन्ध को रूपान्तरित करने वाले रूपान्तरण की संक्रिया 
पर प्रतिबन्ध लगाने वाला सिद्धान्त अतिक्रमण सिद्धान्त कहलाता हैं (उदाहरणार्थ - कर्मवाच्य, 
निजवाचक तथा कठिन संचालन आदि )। प्रारम्भिक निरूपण में सिद्धान्त यह प्रतिंपादित 
करता है कि यदि किसी रूपान्तरण को लागू करने प्र संज्ञापदबन्ध अपने प्रतिसन्दर्भपरक 
संज्ञा पदबन्ध को लॉघ कर आगे बढ़ जाता हैँ तो ऐसे रूपान्तरण पदबन्ध चिह्ृक पर लागू 
नहीं किए जा सकते हैं। राम ने अपने को कोसा' वाक्य में क्र्मवाच्यीकरंण लाग क्यों नहीं 
किया जा सकता है इस तथ्य की व्याख्या अतिक्रमण सिद्धान्त द्वारा की जा सकती हैं। 
'राम ने राम को कोसा' यह मूलाधार संरचना दिए जाने पर राम को राम द्वारा कोसा गया' 
यह वाक्य व्युत्पादित होगा जो इस नियम का उल्लंघन करेगा। परवर्ती निरूपणों में इस 
सिद्धान्त के अनुप्रयोग पर अधिक स्पष्ट प्रतिबन्ध आरोपित किए गए। 


अतिव्यापी ०४७ 8|)/॥0 
जब एक स्वन की गणना एकाधिक स्वनिमों में की जाती है तो स्वनप्रक्रिया के 
अन्तर्गत इसे स्वनिमिक अतिव्यापन कहते हैं। यह पूर्ण एवं आंशिक दो प्रकार का होता है। 


भाषा अर्जन सम्बन्धी अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार के सम्बन्ध 
के लिए किया जाता है। कभी-कभी प्रौढ़ व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त शब्द का अर्थ किसी बच्चे द्वारा 
प्रयुक्त उसी शब्द के अर्थ से भिन्न होता है। कहीं प्रयोग प्रसार में वृद्धि तो कहीं कमी हो 
जाती है, यथा - जब एक बच्चा कुत्ता' शब्द का प्रयोग सभी चौपाए जानवरों के लिए करे 
तो यह अतिव्यापन की स्थिति कहलाएगी। 


अति शोधन दोष |॥॥ ४?श ०णा6शांणा 


जब किसी अमानक बोली रूप का वक्ता मानक रूप का प्रयोग करते समय कुछ 


40 अति सामान्यीकरण 


ज़्यादा ही शुद्धता की ओर बढ़े तो इस घटना को अतिशोधून कहते हैं। वक्ता मानक रूप के 
प्रयोग की अती करता है जिसके फलस्वरूप उसका प्रयोग मानक से भिन्न दृष्टिगत होता है 
यथा - दीर्घ /8४/ के स्थान पर हस्व /&0/ का प्रयोग अंग्रेजी के ०४०, ॥9 शब्दों में। 


अति सामान्यीकरण 0५४९ (शाश्रधीयिभी0॥ 


भाषा अधिग्रहण सम्बन्धित अध्ययनों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो उस प्रक्रिया 

को सन्दर्भित करता है जहाँ बच्चा किसी व्याकरणिक अभिलक्षण का प्रयोग उन सन्दर्भो मे 

भी करे जो वयस्क भाषा में नहीं प्राप्त होते हैं, जैसे - अंग्रेजी .060 १9५॥०0 या हिन्दी 
*उसारा, 'उनारा। 


अधस्तल 5प्ा70-5 था 


भाषा का एक प्रकार जो किसी भाषिक समुदाय की बहुप्रचलित भाषा संरचना या 
प्रयोग को प्रभावित करता है। प्रायः जब कोई भाषा किसी भाषिक समुदाय पर थोपी जाती 
है तो यह स्थिति अधस्तल भाषा को जन्म देती है और उस समुदाय के भाषाभाषी नवागत 
भाषा में अपनी भाषा की स्वनिक एवं उच्चारणात्मक विशेषताओं को आरोपित करते हैं 
जिससे भाषा का नवीन रूप उदभूत होता, यथा - विविध क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषाएँ अथवा 
बोलियाँ हिन्दी के मानक स्वरूप को प्रभावित करती हैं और परिणामस्वरूप एक भोजपुरी 
वक्ता हिन्दी ड' और र' के स्थान पर क्रमश: र' तथा ल' का प्रयोग करता है साथ ही ने' 
परसर्ग का प्रयोग नहीं करता - माँ दूध पिलाया'। 


अधिकरण कारक [004५९ ०8५९ 


कारक, संज्ञा का व्याकरणिक प्रवर्ग है जो वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसका 
सम्बन्ध व्यक्त करता है। हिन्दी में आठ कारक हैं। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के _ 
आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है, यथा - शेर वन में रहता है, बंदर 
पेड पर चढ़ रहे हैं। हिन्दी में इसके विभक्ति चिह्न में, पर' हैं। अंग्रेजी में यह कारक नहीं 
मिलता है तथा इस अभिप्राय की अभिव्यक्ति ( ४) पूर्वसर्ग करता है। अधिकरणात्मक 
अर्थ को अभिव्यक्त करने वाली संरचनाएँ भी अधिकरण कही जा सकती हैं। ॥॥6 गक्षा 
॥ 99॥0॥0 2 4 005 #00. इस वाक्य में 8 8 005 ४0०. अधिकरण पदबन्ध कहा 
जा सकता है। कतिपय विद्वानों ने भाषिक सिद्धान्त के विकास में अधिकरण रचनाओं का 
विशेष योगदान माना है, यथा - कारक व्याकरण में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है 


अधिकार ॥] 


अधिकार (0५४श[॥रशा 


व्याकरणिक विश्लेषण के अन्तर्गत विशेष प्रकार की वाक्यीय सम्बद्धता का द्योतक 
शब्द-जहाँ एक शब्द या शब्द वर्ग दूसरे शब्द या शब्द वर्ग के विशिष्ट रूपरचनात्मक 
स्वरूप की आकांक्षा करता है, यथा - हिन्दी में ने, को, से आदि परसर्ग अपनी पूर्ववर्ती 
संज्ञा को तिर्यक रूप में आने के लिए बाद्ध करते हैं ( लडइंका खाना खाता है > लड़के ने 
खाना खाया )। प्रायः अन्विति और अधिकार में भेद किया जाता है। जब किसी वाक्यीय 
रचना में प्रयुक्त एकाधिक शब्द किसी समान व्याकरणिक लक्षण की रूपात्मक अभिव्यक्ति 
करें तो इस सदृश अभिव्यक्ति को अन्विति की संज्ञा देते हैं, यथा - हिन्दी में विशेषण और 
संज्ञा के मध्य लिंग, वचन, कारक की अन्विति घटित होती है। 


अधिकार और अनुबंधन 60एशाशधधशा 0१0 8॥0॥6 


980 में चॉमस्की ने ट्रेस सिद्धान्त में संशोधन कर कारक, अधिकार, अनुबंन्धन 
आदि धाराओं को सम्मिलित किया जो अधिकार एवं अनुबन्धन सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। अधिकार सिद्धान्त, रचना के शीर्ष तथा उस पर आश्रित कोटियों के मध्य प्राप्त 
सम्बन्ध दर्शाता है और अनुबन्धन सिद्धान्त अन्वादेशक, सर्वनाम तथा अन्य चरों का 
उनके सम्भावित पूर्वपदों से सम्बन्ध स्पष्ठ करता है। 


अधिकारक 00ए४श॥0' 


आश्रयता व्याकरण में आश्रयता वृक्ष की आश्रित आसंधियों के समुच्चय को 
नियंत्रित करने वाली उच्च आसन्धि अधिकारक कहलाती हैं। प्रत्येक अधिकारक एवं 
उसके आश्रित के मध्य एक विशिष्ट संरचनात्मक सम्बन्ध होता है, यथा - 'बड़े आदमी का 
लड॒का' पदबन्ध में 'लड॒का' बड़े आदमी का' पदबन्ध को नियंत्रित करता हैं और आदमी 
बडे' को नियंत्रित करता है। 


अधिकार कोटि 00एप४श॥)॥6 ०क४९०९०ण४ 


अधिकार एवं अनुबन्धन सिद्धान्त में अधिकार कोटि ऐसी अल्पतम संरचना को 
कहते हैं जिसके अन्तर्गत अनुबन्धन के सम्बन्ध घटित होते हैं, यथा - क' ख' के लिए 
अधिकार कोटि होगी यदि 'क' ऐसा अल्पतम संज्ञापद अथवा वाक्य है जिसमें ख' को 
संचालित करने वाले घटक हैं। अन्वादेशक ( ॥0[/॥05 ) अपनी अधिकार कोटि के . 


2 अधिकार क्षेत्र 


अन्तर्गत बद्ध होते हैं ( अर्थात्‌ किसी न किसी संज्ञापद से प्रतिसमुद्देश्य होते हैं ) जबकि 
सार्वनामिक मुक्त होते हैं ( अर्थात्‌ किसी संज्ञापद और इनका उद्देश्य समान नहीं होता है ); 
कोशगत संज्ञापदबन्ध सद्देव स्वतंत्र/मुक्त होते हैं। 


अधिकार क्षेत्र 0ण॥9५ा। 


इस शब्द का प्रयोग भिन्न-भिच्च अर्थ में किया जाता है। कुछ विद्वान किसी नियम 
के अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं अर्थात्‌ वह नियम किन-किन संरचनाओं पर लागू होगा। 
प्रजनक भाषा-विज्ञान में एक वृक्ष आरेख-की एक आसंधि से निकलने वाले भागों के लिए 
अधिकार क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ एक आसन्धिं जिस संरचना को 
नियंत्रित करती हैं। द 

अर्थविज्ञानियों ने इस शब्द का प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ-क्षेत्र से सम्बन्धित शब्द 
समुच्चय द्वारा आवृत्त अनुभव क्षेत्र के लिए किया, यथा - रंग शब्दावली या बंधुतावाची 
शब्दावली आदि। समाज भाषाविज्ञान के अन्तर्गत पारम्परिक सामाजिक परिस्थितियों का 
एक समूह जो व्यवहार सम्बन्धी सामान्य नियम समुच्चय को नियंत्रित करता है, अधिकार 
क्षेत्र कहलाता है, यथा - परिवार का अधिकार क्षेत्र गृह तथा धर्म का मन्दिर, गिरजा या 
मस्जिद है। अनेक वक्ताओं से सम्बद्ध, बहुभाषिक स्थितियों के विश्लेषण के लिए, यह एक 
महत्त्वपूर्ण संकल्पना है। जिसका प्रयोग व्यक्ति विशेष के भाषा सम्बन्धी चयन में प्राप्त 
भिन्नताओं का सम्बन्ध, व्यक्ति की सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताओं से जोड़ने के लिए 
किया जाता.है। 


अधिक्रम / सोपानिकी ॥४9॥६ जाए ' 


वर्मिकीय विश्लेषण पद्धति में इस शब्द का प्रयोग भाषिक इकाइयों के ऐसे वर्गीकरण 
के लिए किया जाता है जो एक के बाद एक आने वाले आश्रित स्तरों के क्रम को महत्त्व देता 
है। इन भाषाविदों के मतानुसार भाषा में यह सोपानिक क्रम सर्दैव प्राप्त होता है। स्वनिकी, 
स्वनप्रक्रिया, रूपरचना, वाक्यरचना एवं अर्थ के क्रम में भी सोपानिकता दृष्टिगोचर होती... 
है। इसी प्रकार विभिन्न भाषिक इकाइयों के मध्य भी सोपानिक सम्बन्ध घटित होते हैं। 
प्रोक्तियाँ वाक्यों द्वारा निर्मित, वाक्य उपवाक्यों या पदबन्धों द्वारा तथा पदबन्ध शब्दों द्वारा 
और शब्द रूपिमों द्वारा निर्मित माने जाते हैं। 

सम्बन्धपरक व्याकरण में अभिगम्यता अधिक्रम पदबन्ध के अंग के रूप में इस 
शब्द का विशेष स्थान है। 


अधिखंडात्मक 3 
अधिखंडात्मक $0[08580॥79॥9/ 


प्राय: स्वर, व्यंजन ध्वनियाँ भाषागत विश्लेष्य ध्वनियों के रूप में स्वीकार की 
जाती हैं किन्तु वास्तव में, भाषा सिर्फ इन ध्वनियों का संयोग नहीं है वरन्‌ इनके अतिरिक्त 
कुछ अधिखण्डात्मक अभिलक्षण भी हैं जिनके प्रयोग के बिना भाषा के उद्देश्य की पूर्ति 
सम्भव नहीं है। 

स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया में अधिखण्डात्मक शब्द का प्रयोग किसी कथन में 
घटित एक प्रकार के वाक प्रभाव के लिए किया जाता है जो एकाधिक ध्वनिखण्डों पर 
घटित होता है, यथा - मात्रा, बलाघात या संहिता से सम्बद्ध अभिलक्षण। प्राय: 
स्वनप्रक्रियात्मक इकाइयों का वर्गीकरण खण्डात्मक एवं अधिखण्डात्मक इन वर्गों में 
किया जाता है। अमरीकी संरचनात्मक सिद्धान्त में अधिखण्डात्मक अभिलक्षणों को स्वनिम 
और इनके अनुक्रमों को रूपिम की भाँति, विश्लेषित किया गया किन्तु सभी स्वनशास्त्री 
इन्हें व्यवस्थापक इकाई (एमिक) के रूप में विश्लेषित नहीं करते हैं। प्रायः लिपियाँ इन्हें 
लिप्यांकित नहीं कर पांती हैं। जिस लेखन प्रणाली द्वारा इन अभिलक्षणों को अभिव्यक्त 
किया जाता है उसे अधिखण्डात्मक लिप्यंकन कहते हैं। 


अधिगम्यता €काबआओएँए 

क्‍ अनुकूल परिस्थिति होने पर शिशु सिद्धान्तत: किसी भी भाषा को सीख सकता 
है। इसे ही अधिगम्यता की संज्ञा दी जाती है। मानवीय भाषा में प्राप्त यह विशेषता अन्य 
प्रतीक व्यवस्थाओं में नहीं प्राप्त होती है। 


अधिग्रहण / आदान 0070फ॥770 


ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान में प्रयुक्त एक शब्द जिसका प्रयोग उस 
प्रक्रिया के लिए करते हैं जिसके माध्यम से एक भाषा या बोली के भाषिक रूप दूसरी भाषा 
या बोली में जाते हैं। ऐसे रूप को आगत तत्त्व और दूसरी भाषा में आए शब्दों को आगत 
शब्द कहा जाता है। अधिग्रहण की यह प्रक्रिया भाषा के समस्त स्तरों पर घटित होती है 
जैसे - हिन्दी में अंग्रेजी के प्रभावस्वरूप ऑ ध्वनि आई है और अंग्रेजी का व्याकरण एवं 
शब्दावली फ्रेंच आगत तत्त्वों से परिपूर्ण है। 


अधिनियम ॥॥86 ॥प6 कर क्‍ 
.. आधुनिक भाषिक सिद्धान्त में एक विशेष प्रकार के नियम के लिए प्रयोग किया 


44 अधिप्रत्यय 

गया शब्द जो किसी व्याकरण के कतिपय नियमों की परिभाषा व्याकरण में पहले से 
उपस्थित अन्य अभिलक्षणों के आधार पर करता है, उदाहरणार्थ - प्रजनक व्याकरण के 
. संशोधित विस्तारित प्रारूप (नि:57 ) में एल्फा संचलन एक अधिनियम है क्योंकि अन्य 
सभी संचलन इसके अन्तर्गत ही आते हैं। अत: यह कहा जाता हैं कि अधिनियम एक 
व्याकरण प्रस्तुत करते हैं जिसका किसी व्याकरण के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता 
है - दूसरे शब्दों में ऐसा व्याकरण एक अधिव्याकरण होगा। 


अधिप्रत्यय 5000 &५ 


.. किसी कथन में एकाधिक ध्वनि खण्ड पर आच्छादित वाक्‌ प्रभाव के लिए स्वन- 
विज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया के अन्तर्गत प्रयोग किया जाने वाला शब्द। जब किसी विशेष 
व्याकरणिक संरचना के सन्दर्भ में इन अभिलक्षणों (सुर, मात्रा, बलाघात आदि) का विश्लेषण 
किया जाता है तब अधिप्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। आजकल सामान्य रूप से 
अधिखण्डात्मक शब्द ही प्रचलित हैं। 


अधिभाषा ॥04 |86५96० 


द किसी अध्ययन विषय के वर्णन के लिए प्रयुक्त उच्चस्तरीय भाषा को अन्य 
विज्ञान अधिभाषा कहते हैं अर्थात्‌ जिस माध्यम से वह अपनी विषयवस्तु का वर्णन करते 
हैं। चूंकि भाषाविज्ञान में माध्यम और अध्येय वस्तु दोनों भाषा ही है अत: भाषा के नमूने; 
अन्त:प्रज्ञा आदि जो हमारे भाषिक अनुभव का निर्माण करते हैं, अधिभाषा कहलाते हैं और 
इसका अध्ययन करने वाला विषय अधिभाषाविज्ञान कहलाता है। प्रस्तुत कोश का 
विषय भाषिक अधिभाषा ही है। 950 के लगभग विद्वानों ने अधिभाषा विज्ञान शब्द का 
प्रयोग अधिक सुनिश्चित अर्थ में किया - सम्बन्धित संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में भाषिक व्यवस्था 
एवं अन्य व्यवहार व्यवस्थाओं का सम्पूर्ण सम्बन्ध। इनके अनुसार इस प्रकार का समग्रतापूर्ण 
अध्ययन ही भाषिक रूप के पूर्ण अर्थ को सम्यक रूपेण निरूपित कर सकता हैं। जे.आर. 
फर्थ द्वारा प्रतिपादित 'स्थिति - सन्दर्भ, की अवधारणा इससे समानता रखती हैं। 


अधिव्यय 608 


स्व॒नप्रक्रियात्मक विश्लेषणों की सापेक्षिक सरलता या सहजता की व्याख्या के 
लिए प्रजनक स्वनप्रक्रिया में इस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग मिलता हैं। इस मान्यता के 
अनुसार किसी विश्लेषण की जटिलता बढ़ने पर उसका अधिव्यय भी बढ़ता हैं और विश्लेषण 


अधीन ॥5 


की सरंलता अधिव्यय को कम भी करती है। यहाँ कार्यरत सिद्धान्तएक सामान्य सिद्धान्त 
है, कभी-कभी जिसकी चर्चा ह्यासमान प्रत्यावर्तन ( (॥7॥907॥68७॥$ ) की अवधारणा 
के सन्दर्भ में भी की जाती है अर्थात्‌ यदि भाषिक इकाई के अधिक वर्ग होंगे तो प्रत्येक वर्ग 
में कम आँकड़े होंगे। यद्यपि यह विशेषता व्याकरण की सहायता से विकल्पों के विश्लेषण 
को आज्ञा देती है तथापि बहुमत में काफी गिरावट आती है। अत: प्रश्न यह उठता है कि 
विश्लेषण में सबसे कम अधिव्यय पर काटने वाला बिन्दु कौन सा होगा। 


अधीन $0४70070॥॥86 


जब एक भाषिक इकाई दूसरी भाषिक इकाई पर आश्रित होती है या दूसरी इकाई 
का घटक होती है तब पहली इकाई को अधीन की संज्ञा देते हैं तथा व्याकरणिक विश्लेषण... 
के अन्तर्गत भाषिक इकाइयों को सम्बद्ध करने वाली यह प्रक्रिया अधीनता कहलाती हैं| क्‍ 
.._ जब लड़का पाँच वर्ष का हुआ तब पिता ने उसे स्कूल भेजा' इस वाक्य में पिता ने उसे 
स्कूल भेजा' उपवाक्य प्रथम मुख्य उपवाक्य 'जब लड़का पाँच वर्ष का हुआ' पर आश्रित है। 


अधोस्तरण (०0५४0॥94॥70 


.. व्याकरणिक सोपानिक क्रम में जब कोई इकाई अपने से निम्न स्तर की इकाई के 

रूप में आधायित होती है तो इस व्याकरणिक प्रक्रिया को अधोस्तरण कहते हैं, उदाहरणार्थ 

'मैं नहीं कर सकता, उसका तो सर्देव यही जवाब रहता है' वाक्य में 'मैं नहीं कर सकता' 
उपवाक्य शब्द के समतुल्य प्रयोग किया गया है अत: यह अधोस्तरित हुआ है। 


अध्यारोपित बोलियाँ 5५90 ॥7005९0 0॥9।९०/५ 


सामाजिक प्रयोग के आधार पर निर्मित बोलियाँ अध्यारोपित कहलाती हैं। ये 
तीन प्रकार की होती हैं - सामान्य, साहित्यिक एवं परिनिष्ठित। इनमें उच्च स्थान परिनिष्ठित 
को, तत्पश्चात्‌ साहित्यिक और फिर सामान्य बोली को दिया जाता है। ये रूप समाज 
द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं समाज में इनका क्या स्तर है? इनका प्रयोग किस सीमा तक है 
यही इनका महत्त्व है। सामान्य भाषा बोलचाल की लचीली भाषा होती है इसका क्षेत्र 
व्यापक होता है। यह एक ऐसी संकल्पना है जो अपने कलेवर में विविध सम्पर्कों को समेटे. 
रहती है। दूसरा भाषा का वह रूप जो साहित्यिक सृजन में प्रयोग किया जाए। इस भाषा 
रूप में प्राचीन परम्परा का निर्वाह, आलंकारिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। साहित्य की 
विविध विधाओं में जिज्ञासुओं, लेखकों एवंआलोचकों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता हैं। 


76 अध्याहार / लोप 


कोई बोली जब अन्य की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है उसका प्रयोग क्षेत्र व्यापक 
हो जाए उसे सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक महत्त्व प्राप्त हो जाए तो वह परििनिष्ठित 
बोली कहलाती है। 


अध्याहार / लोप ९(॥0$5 


ऐसा वाक्य जिसकी संरचना का कोई अंश लाघव, शैली, बल आदि कारण से 
छोड़ दिया गया हो तथा सन्दर्भ की संवीक्षा करने पर उसे पुन: प्राप्त किया जा सके, 
अध्याहार कहलाता है। पारम्परिक व्याकरण ऐसी स्थिति में तत्त्व के बोध की चर्चा करते 
हैं किन्तु आधुनिक भाषिक विश्लेषणों का झुकाव इस अवधारणा को और अधिक सीमित 
करने की दिशा में हैं अत: वे इस आवश्यकता पर बल डालते हैं कि वाक्य के लुप्तांश 
असंदिग्ध रूप में व्याख्येय हों, उदाहरणार्थ - 'तुम कहाँ जा रहे हो' वाक्य के प्रत्युत्तर 'घर 
. वाक्य के शेषांश की कल्पना की जा सकती है किन्‍्त धन्यवाद' 'हाँ' आदि वाक्यों के 
लुप्तांश को स्पष्ट रूप से जानना कठिन हैँ ( मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, मुझे तुम्हें धन्यवाद 
देना चाहिए आदि ) | हमारे दैनिक व्यवहार की बातचीत का एक बड़ा भाग इस प्रकार की 
लुप्तांश रचनाओं से निर्मित होता है। 


अनाक्षरिक ॥ण। 5५४०० - 


ऐसा स्वनिम जो स्वयं अक्षर निर्माण में समर्थ न हो अथवा जो अक्षर शिखर 
बनने की स्थिति में न हो, अनाक्षरिक कहलाता है। . 


अनियमित ॥60 पा कक 

भाषा की संरचनात्मक व्यवस्था के अपवाद रूप में प्राप्त भाषिक रूप अनियमित 
कहलाते हैं, यथा - हिन्दी में जा > गया का निर्माण अनियमित हैं क्योंकि हिन्दी के काल 
सम्बन्धी नियम का यहाँ पालन नहीं किया गया। व्याकरण का उद्देश्य भाषिक सामग्री की 
नियमित अभिरचनाओं की खोज है। 


 अनिर्धार्यता ॥0007॥॥40॥ 


किसी कथन की व्याकरणिकता या ग्राह्मता के सम्बन्ध में जब मातृभाषाभाषी 
अनिश्चित हो अथवा मातृभाषाभाषियों के मध्य असहमति हो तो उस स्थिति को अनिर्धार्यता 
को संज्ञा देते हैं। विविध संरचनाओं के मध्य विभाजक रेखा कहाँ और कैसे खींची जाए... 


क्‍ द अनिवार्य +7 
इससे सम्बन्धित मतभेद भी इसी नाम से अभिह्तित किया जाता है। 


अनिवार्य 00॥0840१ 


नोअम चॉमस्की ने अपनी पुस्तक सिंटैक्टिक स्ट्रकक्‍्चर्स (957) में दो प्रकार के 
रूपान्तरण नियम का प्रतिपादन किया - अनिवार्य एवं वैकल्पिक। वह रूपान्तरण जो 
सुगठित वाक्य की व्युत्पत्ति के लिए किसी दिए गए चरण पर लागू करना आवश्यक होता 
है, अनिवार्य रूपान्तरण कहलाता है, जैसे - प्रत्ययों को मूल रूप से संयुक्त करने वाले 
..नियम। परवर्ती रूपान्तरण व्याकरण में अनिवार्य रूपान्तरणों की सहायता से बाह्य संरचना 
आन्तरिक संरचना से व्युत्पादित की गई। 


अनिश्चायक ॥90॥१6 


वह वस्तु या वस्तुओं का वर्ग जिनकी कोई निश्चित पहचान न हो। अंग्रेजी में 
इसकी अभिव्यक्ति अनिश्चायक आर्टिकल ( ७, क्षा, ॥6 ) द्वारा होती है। कभी-कभी 
सर्वनामों (॥6, $0॥6 आदि ) का भी प्रयोग मिलता है। हिन्दी में सर्वनाम ( कोई, कुछ, 
किसी, किन्‍्हीं ) तथा विशेषण (कई, थोड़ा, सब ) द्वारा यह विशेषता परिलक्षित होती है। 


अनुकरण ॥0 


यह पारिभाषिक शब्द भाषार्जन के क्षेत्र में अपने सामान्य अर्थ में ग्रहण किया 
जाता है। चतुर्दिक व्यवह्ृत भाषा का अनुकरण शिशु के भाषिक व्यवहार में परिलक्षित 
होता है। इस संकल्पना का दोहरा महत्त्व है आज यह प्रमाणित हो चुका है कि सिर्फ 
अनुकरण द्वारा भाषा विकास के तथ्यों की व्याख्या सम्भव नहीं है। वक्ता द्वारा प्रयुक्त 
“अच्छी सूँघ आदि प्रयोग इस तथ्य के संकेतक हैं कि इन रचनाओं में एक प्रकार की 
आन्तरिक प्रक्रिया घटित होती है। शिशु द्वारा अचानक वांक उत्पादन या अवबोधन में जो 
निपुणता दृष्टिगत होती है वह अनुकरण की कुशलता से भिन्न है। भाषार्जन सम्बन्धी 
अध्ययन में अनुकरण, उत्पादन एवं अवबोधन से सम्बन्धित प्रयोगों एवं वर्णनों को विशेष 
महत्त्व दिया गया। द 


अनुकरणात्मक शब्द ॥रशीभ्ञा५6 ७४०0 


वे शब्द जिनका निर्माण अनुकरण के आधार पर होता हैँ। इनके-तीन भेद हो 
सकते हैं () ध्वन्यात्मक - जहाँ ध्वनि का अनुकरण होता है, यथा - सीटी, भोंपू आदि। 


8 अनुक्रम 


() दृश्यात्मक - जिनमें दृश्य का अनुकरण होता है, जैसे - जगमग। (॥) प्रतिध्वन्यात्मक 
- ये प्रतिध्वनि के आधार पर बनते हैं, जैसे - घोड़ा-वोडा, रोटी-वोटी। अधिकांश भाषाओं में 
ये शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार से बनाए जाते हैं। 


अनुक्रम 5९५४९॥०४ 


किसी पाठ या कथन की इकाइयों के मध्य दिखाई पड़ने वाला क्रम। जब क्रमिक 
इकाइयों या आसन्च इकाइयों के बीच आश्रयताएँ कार्य करती हैं तो अनुक्रम रैखिक कहलाता 
है, जैसे - मेरा-बेटा-श्याम...। किन्तु कभी-कभी अरैखिक अनुक्रम भी दृष्टिगोचर होता है. 
जैसे - 8 ॥8086 ॥6 ४४06 09 ७0.। भाषिक अनुक्रम का अध्ययन विन्यासक्रमी 
विश्लेषण के अन्तर्गत किया जाता है। प्रायः यह पारिभाषिक शब्द क्रम की अमूर्त अवधारणा 
से भिन्न प्रतिपादित किया जाता है। 


अनुतान ॥0णाक्षाणा 


पदबन्ध या वाक्य के विशेष स्थल/स्थलों पर आघात के फलस्वरूप उत्पच उच्चारण 
वैशिष्ठय। उच्चारण में किसी अक्षर, शब्द, पदबन्ध, वाक्य आदि पर किया गया बलाघात/ 
स्वराघात आघात (80०५7) कहलाता है ऑर जब यह वाक्य संरचना का सार्थक अंग हो 
तो इसे अनुतान कहते हैं। | 


अनुदात्त ५४९ 


यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के प्रश्ेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
में उच्चारण स्थान की विविधता के वर्णन के लिए ध्वनि का एक अभिलक्षण अनुदात्त माना 
गया। उच्चारणात्मक दृष्टि से ये ध्वनियाँ वाक पथ की परिधि पर उच्चरित होती हैं तथा 
ध्वानिक दृष्टि से इनमें ऊर्जा का संकेन्द्रण स्पैक्ट्रम की निम्न आवृत्तियों पर मिलता हैं। 
पश्च स्वर, कोमल तालव्य एवं ओष्ठय व्यञ्जन इस वर्ग में आते हैं। अपने संवादी माध्यमिक/ 
उदात्त स्वनिमों की तुलना में इन स्वनिमों का अनुनादक अपेक्षाकृत विस्तृत और अल्प 
विखण्डित होता है। 


संस्कृत में उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित तीन सुरों की चर्चा मिलती है। संस्कृत 
वैयाकरण पाणिनी के अनुसार नीचैरनुदात्त:' अर्थात्‌ अनुदात्त नीचा या निम्न होता है। 
यदि अनुदात्त का अर्थ सुरविहीन लें तो यह ग्रेव आघात का समानार्थी नहीं है। यदि इसका 
अर्थ उदात्त से थोड़ा निम्न लें तो यह ग्रेव का समानार्थी हो जाता है। इस आघात का चिह्न 
[/ ] है। वैदिक पाठ में इसे अक्षर के नीचे 'पड़ी पाई' से द्योतित करते हैं। 


अनुनाद ॥9. 


अनुनाद ॥९$0॥क06 


भोतिकशास्त्र से आगत एक पारिभाषिक शब्द जिसका प्रयोग संवहनमूलक स्वन- 
विज्ञान में वाक्‌ पथ में वायु संचलन के उन स्पन्दनों के लिए किया जाता है जो स्वनन स्रोत 
के कारण उत्पन्न होते हैं। वाक्‌ पथ के प्रमुख अनुनाद विवर मुख, नासिका एवं ग्रसनी हैं। ये 
विवर अपने भिन्न -भिन्न आकार द्वारा ध्वनि आवृत्तियों को प्रबलित कर विविध मानवीय 
स्वनों का उच्चारण करते हैं। 


अनुनादी ॥650ाक्षा 


वह स्वन जिसमें अनुनाद हो तथा जिसके उच्चारण में न तो स्थानीय घर्षण हो 
ओर न वायु प्रवाह का पूर्ण अवरोध हो, अनुनादी कहलाता है। इस वर्ग में स्वर, अर्धस्वर 
नासिक्य, प्रकंपित एवं पाश्विक स्वन आते हैं। क्‍ 


अनुप्रतीक 00॥0 


.. वे प्रतीक जिनके भौतिक रूप उनके द्वारा संकेतिक वस्तुओं की विशेषताओं के 
लगभग समान होते हैं अर्थात्‌ प्रतीक द्वारा संकेतिक वस्तु की विशेषता उसके भौतिक रूप 
से साम्य रखती है, अनुप्रतीक कहलाते हैं। यह स्थिति जानवरों के सम्प्रेषण में मिलती है 
जैसे - भय के कारण उत्पन्न चीख भय उत्पन्न करने वाले सन्दर्भ में ही सुनाई पड़ती है। 
भाषाओं में ऐसे मद अल्प संख्या में मिलते हैं। अनुकरणात्मक अभिव्यक्तियाँ अनुप्रतीक 
कही जा सकती हैं। 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान 9/|0॥66 ॥॥00905 


भाषाविज्ञान की वह शाखा जहाँ भाषावैज्ञानिकं-सिद्धान्तों, प्रणाली एवं खोजों का 
अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी भाषा समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। 
व्यवहार एवं प्रयोग की दृष्टि से अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान के दो वर्ग किए जा सकते हैं - 
सीमित एवं व्यापक। सीमित रूप॑ में यह भाषाशिक्षण का पर्याय माना जाता है और व्यापक 
. रूप में इसकी सीमा में अन्य अन्तर्विषय आते हैं। इसकी प्रवृत्ति मूलत: प्रकार्यात्मक होती 
है। सामान्यतः इसका प्रयोग वक्ता की मन:स्थिति को समझने के लिए (मनोभाषाविज्ञान), 
समाज पर भाषा का प्रभाव ज्ञात करने के लिए (समाजभाषाविज्ञान) भाषा विशेष में रचित 
साहित्य की संरचनात्मक व्याख्या के लिए (शैली विज्ञान), मानव, मानवीय सभ्यता एवं. 
संस्कृति से भाषा के सम्बन्ध को ज्ञात करने के लिए (नुभाषाविज्ञान), भाषा नियोजन, 
अनुवाद, शब्द कोश निर्माण के लिए होता है। 
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व्याकरणिक सिद्धान्त में किसी रचना के वैकल्पिक या मौण तत्त्वों के लिए प्रयुक्त 
शब्द। इस तत्त्व को रचना से निकाल देने पर रचना के संरचनात्मक अस्तित्त्व पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता है। अंग्रेजी के क्रिया विशेषण वाक्य स्तर पर इसी प्रकार के तत्त्व होते हैं 

१९४७॥08५ 6 ।॥0॥80 ॥6 //0' इस वाक्य का प्रयोग /6४०४५०५ के अभाव में 
किया जा सकता है। अनेक अनुबंधकों को विशेषक के रूप में भी विश्लेषित किया जा 
सकता है, इस स्थिति में ये पदबन्ध के शीर्ष से जुड़े होते हैं। 


अनुबंधी 40]५०"॥०ण| 


. रूपान्तरण व्याकरण में प्रयुक्त एक आधारिक वाक्यीय संक्रिया जो ऐसे नियम 
की ओर ध्यान आकर्षित करती है जो संरचना के कुछ तत्त्वों को सहवर्ती स्थिति में यह 
बताने के उद्देश्य से रखती हैँ कि किस प्रकार ये संरचनाएँ बृहदतर इकाइयों में साथ-साथ 
: आती हैं। अनुबंधी के दो प्रकारों की चर्चा की जाती है - सह अनुबन्धन (398 80]५०0०॥) 
तथा चॉमस्की अनुबन्धन (00॥90 80|४००॥)। एक विशिष्ट आसंधि तले जब दो 
तत्त्व रूपात्मक दृष्टि से संयुक्त किए जाते हैं तो इसे सह अनुबन्धन की सर्ज्ञा देते हैं। 
चॉमस्की अनुबन्धन में एक तत्त्व को एक आसंधि से संयुक्त किया जाता है और फिर इस 
आसन्धि की नकल इसके तत्काल ऊपर बनायी जाती है और यही संयुक्त तत्त्वों को 
शासित करता है। 


अनुबंधन! ०७०॥(४॥0॥॥6 


किसी भाषिक इकाई द्वारा ग्रहण किया गया वह रूप जो पूर्णत: या अंशत: उस 
भाषिक सन्दर्भ से निर्धारित होता है जिसमें उसका प्रयोग किया गया है, अनुबन्धित कहलाता 
है तथा यह प्रक्रिया अनुबन्धन कहलाती है। अनुबन्धन तीन प्रकार के हों सकते हैं - ((). 
स्वनप्रक्रियात्मक जैसे - हिन्दी में /-अक / एवं / -क / प्रत्यय स्वनप्रक्रियात्मक अनुबन्धित 
होते हैं। / -क / का योग संवृत्ताक्षर के बाद होता है (ठुनक, ठुमक ) तथा / -क / का योग 
विवृत्ताक्षर के पश्चात्‌ होता है ( फूँक, छींक )। (॥ ) रूपरचनात्मक अनुबन्धन हिन्दी में 
कुरूप, कुकर्म, कुचाल में / कु । पूर्व प्रत्यय संयुक्त होता है जबकि कपूत में / क- / युक्त होता 
: है, कह सकते हैं कि / क- / का प्रयोग पूत' के पहले तथा अन्य सन्दर्भों में / कु / का प्रयोग - 
होगा। (॥ ) व्याकरणिक - संस्कृत में लिंग के अनुरूप ही प्रत्यय संयुक्त होते हैं, यथा 
छात्र: छात्रौ छात्र: (पु.); छात्रा छात्रे छात्रा: (स्त्री) फलम्‌ फले फलानि (नपु.) 


अनुबंधनः 2। 


कभी-कभी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ भाषिक रूप के चयन को प्रभावित 
करती हैं और विद्वान इस सन्दर्भ में भी पर्यावरण अनुबन्धन' की चर्चा करते हैं। 


अनुबंधन” 9॥0॥॥0 क्‍ 
किसी वाक्य के तत्त्वों को रूपात्मक दृष्टि से सम्बद्ध या अनुबद्ध करने वाली 
परिस्थितियों का एक अनुक्रम अनुबन्धन कहलाता है। 4970 के अन्त में प्रजनक भाषिक 
सिद्धान्त के अन्तर्गत इसका प्रयोग किया गया। यह अधिकार एवं अनुबन्धन सिद्धान्त का 
एक अंग है। यदि कोई घटक ऐसा समुद्दिष्ट संज्ञापद हो जिसका किसी अन्य समुद्दिष्ट 

: संज्ञापद के साथ सहनियतन (००-॥09)(॥0) हो तो उसे बद्ध कहते हैं। बद्ध न होने वाले 
तत्त्व मुक्त कहलाते हैं। अनुबंधन के संदर्भ में तीन प्रकार के संज्ञापदों की चर्चा मिलती हैं 
अन्वादेशक, सार्वनामिक एवं कोशीय अनुबन्ध परिस्थिति फिल्टर का कार्य करती है और 
यह स्पष्ट करती है कि कौन सी सहनियत संरचनाएँ असुगठित हैं| क्‍ 


अनुभावक 0७9शांश्रा०श कु 
.. कारक व्याकरण के परवर्ती प्रारूप में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो क्रिया द्वारा 


अभिव्यक्त कार्य या स्थिति से प्रभावित किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे; यथा 
राम' का विश्वास है कि वह प्रथम आएगा। आरम्भ में इसे सम्प्रदान कहा गया। 


अनुयोजक ०0॥॥609४९ 


ऐसे शब्द या रूपिम जिनका प्रमुख कार्य किसी भी स्तर पर भाषिक इकाइयों को 
जोड़ना है, शब्द के व्याकरणिक वर्गीकरण में अनुयोजक कहलाते हैं। इस वर्ग में .. 
समुच्चयबोधक (और, तथा) के अतिरिक्त क्रिया विशेषण (जब-तब) या कुछ क्रियाएं 
(अंग्रेजी - 08, ५09श॥) भी आती हैं। एक प्रकार की बहि:केन्द्रिक रचना भी अनुयोजक 
कहलाती है। इनमें प्रथम तत्त्व संयोजक होता है और द्वितीय विधेय-विशेषण। 


अनुलग्नता -शांक्षा॥शा। 


... तर्कशांस्त्रेंसे लिया गया यह पारिभाषिक शब्द आज अर्थविज्ञान के अध्ययन का 
अंग है। जब दो वाक्यों में ऐसा सम्बन्ध हो-कि द्वितीय वाक्य की सत्यता निश्चित रूप से _ 
प्रथम की सत्यता पर आश्रित हो तो इसे अनुलग्नता की संज्ञा देते हैं, यथा - मेरे पास 
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साइकिल हैं। मेरे पास सवारी है। यहाँ एक साथ प्रथम वाक्य पर बल और द्वितीय का 
खण्डन नहीं किया जा सकता है। 


अनुवर्तन ०00५॥0 


रूपान्तरण व्याकरण की एक महत्त्वपूर्ण संक्रिया जो पदबन्ध चिह्क में किसी 
घटक के द्विगुणित रूप को पदबन्ध चिह्क के किसी अन्य भाग से जोड़ती है, उदाहरणार्थ 
(0 |9 8 0000 जैसे वाक्यों में बद्ध प्रश्न से सम्बन्धित नियमों के निर्माण हेतु क्रिया की, 
वाक्य के दाएं ओर अनुवृत्ति की जाती है तथा उसे सकारात्मक से नकारात्मक कर देते हैं 
तत्पश्चात्‌ क्रिया के कर्ता की अनुवृत्ति उसके दाएं तरफ की जाती है, यथा - 8 9-8 : 
0000, [/॥8? कतिपय विद्वान बद्ध प्रश्न के एक उपवर्म के रूप में अनुवृत्ति प्रश्न का 
उल्लेख करते हैं जिसका स्वरूप मुख्य उपवाक्य क्रिया की भांति (सकारात्मक या नकारात्मक) 
होता है, यथा - ।+6 $ 8 0000, 58? 


अनुवाद ॥58/0॥ 


..... इसका व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है पुन: कथन, एक बार कही हुई बात को दोहराना। 
एक भाषा में व्यक्त विचारों को, यथासम्भव समान. और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी 
भाषा या किसी अन्य सम्प्रेषण व्यवस्था में व्यक्त करने का प्रयास अनुवाद है। इसकी 
गणना प्रायोगिक भाषाविज्ञान के अन्तुर्गत की जाती है। अनुवाद कार्य करने. वाला व्यक्ति 
अनुवादक कहलाता है। एक सफल अनुवादक के तीन अनिवार्य गुण हैं - त्रोत भाषा का 
पूर्ण ज्ञान; लक्ष्य भाषा का ज्ञान; विषय का समुचित ज्ञान। अनुवाद के कई प्रकार किए जाते 
हैं - () सामग्री के स्वरूप के आधार पर-गद्यानुवाद; पद्मानुवाद; मुक्त छन्दानुवाद 

साहित्यिक विधा के आंधार पर-काव्यानुवाद; नाटकानुवाद; कथानुवाद (3) अनुवाद 
की प्रकृति के आधार पर-मूलनिष्ठ अनुवाद; मूलमुक्त अनुवाद। इनके अतिरिक्त भी विद्वानों 
द्वारा अनेक प्रकारों का उल्लेख (मौखिक; लिखित आदि) समय-समय पर किया गया। 


अनुसर्व घटक ॥0 60#प्शां 


वाक्य में आगत कोई एक तत्त्व जब वाक्यान्तर्गत अन्य स्थानों पर किसी कोशीय 
मद की स्थानापत्ति करता है तो उसे अनुसर्व की संज्ञा देते हैं। प्रजनक व्याकरण में इसका 
बहुत प्रयोग मिलता है। 


अनुसर्व रूप 23 


अनुसर्व रूप [॥0 0!॥॥ 


व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द, किसी वाक्य के वे मद जो 
अन्य मर्दों या रचनाओं की स्थानापत्ति करते हैं। यह शब्द सर्वनाम के सादूश पर गढ़ां गया 
जो स्वयं संज्ञापदबंध के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य अनंसर्व 
रूप क्रियाविशेषण, विधेय या सम्पूर्ण वाक्य के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जैसे - मुझे मिठाई 
अच्छी लगती है; मुझे भी-बाद में आगत 'भी' सम्पूर्ण विधेय अंग के स्थान पर आया हैं। 


अन्योन्य समीकरण ॥8४|7008| 859॥॥॥ 0० 


जब पास-पास स्थित दो व्यञ्जनों के उच्चारण परस्पर एक दूसरे को आंशिक रूप 
से प्रभावित करें और उनके समीकरण द्वारा किसी तीसरे रूप का प्रतिपादन हो जिसमें 
दोनों के अभिलक्षण समाहित हो, जैसे - संस्कृत आर्य > प्राकृत अज्ज, संस्कृत सत्य > 
अपभ्रंश सच्च। 


अन्वय / अन्विति 868शाक्षां /00000 

._'- व्याकरणिक सिद्धान्त एवं वर्णन में तत्त्वों के रूपात्मक सम्बन्ध को सन्दर्भित 
करने वाला एक पारम्परिक शब्द। जब किसी शब्द के एंक रूप को दूसरे शब्द के सहवर्ती 
रूप की आवश्यकता हो, यथा - संस्कृत में व्याकरंणिक शब्दों की अभिव्यक्ति का प्रमुख , 
साधन अन्विति है जो शब्द क्रम की निश्चित अभिरचना के अभाव में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण 
है, यंथा - ते बालका: विद्यालयम्‌ गच्छन्ति। हिन्दी में विशेषण विशेष्य के मध्य प्राय: लिंग, 
वचन, कारक को अन्विति घटित होती है, यथा - बड़ा लड़का, बड़ी लड़की: बंडे लड़के ने। 


_अन्वादेश क्षाधुणआण 


क्‍ एक प्रकार का विशिष्ट संज्ञापदबन्ध जिसका स्वतंत्र सन्दर्भ नहीं होता है बल्कि 
जो वाक्य के किसी अन्य घटक को सन्दर्भित करता है। प्रत्येक अन्वादेश का पपूर्वपद' 
वाक्य में ही होता है वाक्य के बाहर नहीं, उदाहरणार्थ - 'राम ने अपने भाग्य को सराहा'। 
इस वाक्य में अपने' अन्वादेश राम' (पूर्वपद) से बंधा है जो वाक्य के अन्तर्गत है। 'राम ने. 
उसके काम को सराहा' इस वाक्य में उंसके' का पूर्वपद वाक्य से बाहर हैं। हिन्दी के - 
निजवाचक एवं पारस्परिक सर्वनांम इस वर्म में आते हैं। द 


अन्वादेशक धाक्ूआ0णा6 ह 
वाक्य में पूर्व वर्णित इकाई या-अर्थ को सन्दर्भित करने वाली भाषिक इकाई. 


>न्‍े 


24 अन्वित विन्यास 


व्याकरणिक वर्णन विश्लेषण में, अन्वादेशक कहलाती है। जो कुछ कहा जा रहा है तथा 
जो कहा जा चुका है इन दोनों के मध्य का अन्तर अन्वादेशक का सन्दर्भ स्पष्ट करता है 
यथा - 'कल मैंने एक साड़ी देखी वह बहुत महँगी थी' अथवा उसने यह वहाँ बनाया था। ट 
द्वितीय वाक्य के प्रत्येक शब्द का एक अन्वांदेशक सन्दर्भ है जो मोहन.ने पंखा घर पर 
बनाया था' वाक्य के प्रत्येक शब्द से सहसम्वादिता की स्थिति में है। अन्वादेशक से भिन्न . 
दो अन्य प्रक्रियाएँ भी दृष्टिगत होती हैं - पश्चोन्मुखी (08/५[/08) अर्थात्‌ जब वाक्य के 
शब्द आगे जाने वाले सन्दर्भ की ओर संकेत करते हैं, यथा - मेरे मित्र के पिता ही वह 
डॉक्टर हैं जिन्होंने आपका इलाज किया था'; बहिर्मुखी (७/(0[/॥0॥9) यदि वाक्य के शब्द 
सीधे!प्रत्यक्षत: भाषाविज्ञान वाह्य स्थितियों की सूचना देते हैं, जैसे - राम ने वहाँ' यह 
कहा'। 


अन्चित विन्यास ००॥0०८४/०॥ 


दो शब्दों के साथ-साथ रहने की प्रवृत्ति' को सह प्रयोग/सह सम्बन्ध या अन्वित 
विन्यास कहा जाता है। भाषा में कुछ शब्द वितरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक मुक्त ._ 
होते हैं, जैसे - अच्छा (अच्छा घर, अच्छा लड़का, अच्छी जगह आदि), लेकिन कुछ शब्द 
किसी विशेष प्रकार या वर्ग के शब्दों की ही अपेक्षा करते हैं, जैसे - प्रकांड (प्रकांड पंडित 
प्रकांड विद्वान, *प्रकांड घर, *प्रकांड जगह)। भाषा में ये शब्द प्राय: एक दूसरे के सहगामी 
होकर आते हैं और एक विशेष प्रकार के शाब्दिक प्रतिबन्धन द्वारा नियन्त्रित होते हैं। 
व्यक्तिगत कोशीय मदों की स्वाभाविक सहभागिता के लिए जे.आर. फर्थ आदि दिद्वानों ने 
इस शब्द का प्रयोग किया, यथा - शुभ' शब्द के साथ घड़ी, मुहूर्त, विवाह, कार्य आदि 
शब्द सह सम्बन्ध रखते हैं। इसी प्रकार सुई का सम्बन्ध सिलाई कढ़ाई, दर्द, चुभन आदि 
शब्दों से है। ये एक प्रकार के विन्यासक्रमी कोशीय सम्बन्ध होते हैं और एक सीमा तक 
इनके सम्बन्ध में भाषिक पूर्वानुमेयता सम्भव है। यह पूर्वानुमान कहीं कम और कहीं 
ज्यादा होता है (जैसे - साफ-सुथरा के मध्य का सम्बन्ध दृढ़ है)। यही विशेषता सहसम्बन्ध 
को आशय साहचर्य (5७56 85500%0०॥9) से भिन्न स्थापित करती है। 


. सह सम्बन्ध का एक गुण यह है कि ये रूपात्मक होते हैं आर्थी नहीं, यथा 
'गुलाबी' का सह सम्बन्ध 'शर्म' शब्द से है (नीला, पीला प्रयोग नहीं किया जा सकता है।) 
जबकि दोनों के बीच के सम्बन्ध का कोई समुद्दिष्टं आधार नहीं है। 


. अन्वेषणात्मक ॥8प//५ी० 


सामान्यत: समस्या समाधान या खोज प्रक्रिया के अंग रूप में इस पारिभाषिक 


अपटन २295 


शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान में मिलता हैं। मुख्यत: इसका प्रयोग अमरीकी भाषाविद 
ब्लूमफील्ड की खोज प्रक्रिया और प्रजनक भाषाविदों के रूपात्मक विश्लेषण के मध्य 
व्यतिरेक प्रदर्शित करने हेतु किया गया। 


अपठन (98/|639 


लिखित भाषा अर्जन एवं विकास के क्षेत्र में अत्यधिक क्षति अपठन कहलाती है। 
बचपन की ये असमर्थताएँ डेढ़ दो वर्ष या अधिक आयु वाले बच्चों की पाठन एवं वर्तनी 
सम्बन्धी व्यवहार योग्यता को प्रभावित करती हैं। 


अपादान कारक 878४४९ 0856 


संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को अपादान कारक कहते हैं जिससे क्रिया के 
विभाग की अवधि सूचित होती है। इसके द्वारा अलगाव, अन्तर, उत्पत्ति या तुलना का भी 
. बोध होता है। हिन्दी में इसका विभक्ति चिह्न 'से' है, यथा - पेड़ से फल गिरा; गंगा हिमालय 
से निकली हैं। लैटिन की भाँति अंग्रेजी में अपादान कारक नहीं मिलता है वरन वहाँ अन्य 
साधनों द्वारा इस अभिप्राय की अभिव्यक्ति होती है, यथा - विशेष रूप से ५शं॥, ॥0॥ या 
09 पूर्वसर्गों द्वारा - ॥46 00 ॥ ४श॥ ॥5 ॥00$ 


अपारदर्शिता 078०9 । 009096 


किसी रूप की व्युत्पत्ति के अन्त में किस सीमा तक एक नियम का अनुप्रयोग 
स्वनिक निर्गत प्रदान नहीं करता इसे सन्दर्भित करने वाला पारिभाषिक शब्द अपारदर्शिता 
है। प्रजनक स्वनप्रक्रिया में किसी नियम की अपारदर्शिता का व्यतिरेक पारदर्शिता द्वारा 
किया जाता हैं। आधुनिक प्रजनक वाक्यविज्ञान में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग प्रतिबन्धों 
के ऐसे समुच्चय के लिए किया गया जो किसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता/मुक्तता को बाधित 
करने वाले व्याकरणिक सन्दर्भ को स्पष्ट करते हैं, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी रचना ॥॥69 
00॥8५8 [6४० जीश्ष 88 #|शीवशा] में ०७३७) ७॥९ अपारदर्शी सन्दर्भ में है और - 
इसके बाहर किसी मद से इसका अनुक्रमण नहीं हो सकता। यह एक असुगठित संरचना 
है क्योंकि अन्वादेशक 88०॥ "॥ अपनी नियंत्रक कोटि से बद्ध होना चाहिए किन्तु यहाँ 
. इस कार्य को पूर्ण करने वाला उपयुक्त संज्ञापद नहीं है। अंग्रेजी के एक अन्य वाक्य 76५... 
. 90॥6५8 [8४० ज।श 0 06 ॥##/४#07] में ०8४ ०॥९ पारदर्शी सन्दर्भ में है क्योंकि 

यह उपवाक्य के बाहर स्थित संज्ञापद से सहअनुक्रमित है। द 


26 अपिनिहिति 
अपिनिहिति ९[0९७॥॥69ं5$ 


यह ध्वनि आगम का एक रूप है। किसी शब्द के दो व्यंजनों के बीच अर्थात्‌ मध्य 
स्थिति में, किसी स्वर अथवा अक्षर का आगम अपिनिहित कहलाता है, यथा - कर्म>करम; 
बर्फ>बरफ। अंग्रेजी (भा४ का आधुनिक रूप (क्ष॥0|8 इसी प्रक्रिया का परिणाम है। 
मध्य स्थिति में आगत यह ध्वनि अपनिहित स्वन कहलाती है। 


अपूर्ण #९॥० 


पक्ष के व्याकरणिक विश्लेषण में प्रयुक्त शब्द जो उस घटना की ओर संकेत 
करता है जहाँ प्रतिक्रिया का कोई स्पष्ट अन्तिम बिन्दु नहीं होता है, यथा - हिन्दी के अपूर्ण 
क्रिया रूप 'वह चल रहा है; 'वह गा रहा है'। ये क्रिया रूप पूर्ण क्रिया रूप से व्यतिरेक . 
प्रदर्शित करते हैं जहाँ प्रतिक्रिया का स्पष्ट अन्तिम बिन्दु होता है, यथा - 'चिट्ठी भेज दी 
खाना लाया था| 


अपूर्ण पक्ष ॥#]0शर60५४९ 


क्रिया के उस रूप का संकेतक जो परिस्थिति की आन्तरिक काल संरचना अनुसार 
रूप को चिह्नित करता है। इसका व्यतिरेकी पूर्ण पक्ष होता है जिसमें बिना समय का ध्यान 
रखे परिस्थिति का समग्र अवलोकन किया जाता है। स्‍लाविक भाषा में इसके स्पष्ट उदाहरण 
मिलते हैं। 


अप्रचलित [059ीरय680 
किसी भाषा की ऐसी रचना जिसमें उत्पादकता शेष न रह गई हो व्याकरण एवं 


कोशविज्ञान के अन्तर्गत अप्रचलित कहलाती है। भाषाओं में अनेक अप्रचलित कोशीय मद 
भी मिलते हैं। इस वर्ग में पुनुरुक्ति रूप भी आते हैं, यथा - खाना-वाना, पैसा-वैसा आदि। 


अभिकर्ता 80शाएि 


960 में चार्ल्स फिल्मोर ने कारक व्याकरण प्रस्तुत प्रस्तुत किया। इन्होंने चॉमस्की द्वारा 
प्रतिपादित अन्तस्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना भेद को स्वीकारा तथा यह निरूपित 
किया कि कारक का सम्बन्ध अन्तस्तलीय संरचना से है। इनके मतानुसार बहिस्तलीय 
संरचना में कर्ता रूप में कार्यरत संज्ञापद अन्तस्तलीय संरचना में करण, अनुभावक आदि 
अन्य कारक में हो सकता है अत: दोनों संरचनाओं के कर्ता को भिन्न-भिन्न नाम से अभिहित 
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करना चाहिए। इस भेद को स्पष्ट करने के लिए फिल्मोर ने 'अभिकर्ता' शब्द का प्रयोग 
किया। यह बहिस्तलीय में कर्ता तथा अन्तस्तलीय में अभिकर्ता कहलाया, जैसे - 'राम ने - 
पत्र लिखा' इस वाक्य का आन्तरिक एवं बाह्य दो दृष्टियों से कर्ता 'राम' है किन्तु 'पत्र राम 
द्वारा लिखा गया' वाक्य में आन्तरिक दृष्टि से कर्ता 'राम' एवं बाह्य दृष्टि से 'पत्र' है अतः 
प्रथम को अभिकर्ता एवं द्वितीय को कर्ता कहते हैं। स्पष्ट हैँ कि क्रिया द्वारा अभिज्ञात कार्य 
का चेतन, ज्ञात प्रेरक का प्रमुख कारक अभिकर्ता कहलाता हैं। 


अभिकलनात्मक भाषाविज्ञान ००॥/प्रंबा04 ॥0 905 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसके अन्तर्गत अभिकलनात्मक तकनीकियों एवं 
संकल्पनाओं का अनुप्रयोग भाषिक एवं स्वनिक समस्याओं के समाधान के लिए होता हैं। 
वाक्‌ राश्लेषण, वाक्‌-पहचान, स्वत: अनुवाद, प्रक्त भाषा संसाधन, व्याकरणों की जांच _ 
आदि अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सांख्यकीय गणना एवं विश्लेषण की आवश्यकता होती हैं 
और इन्हीं क्षेत्रों में किए जा रहे शोध कार्य अभिकलनात्मक संगणक भाषाविज्ञान का 
क्षेत्रहें। .- ः 


अभिगम्यता 800९५37५ 


कोई वक्ता किसी भाषिक रूप को स्मृति से निकाल किस सीमा तक पुन: स्मरण 
कर लेता है इसे अभिगम्यता की संज्ञा देते हैं। मनोभाषाविज्ञान में प्रयुक्त यह पारिभाषिक 
शब्द मनोविज्ञान से लिया गया। जिह्ना स्खलन या वाक्‌ स्खलन अथवा 'मुँह में है याद नहीं 
आ रहा है' जैसे प्रयोग के सन्दर्भ में अभिगम्यता सम्बन्धी समस्याएँ दृष्टिगत होती हैं। 


अभिगम्यता सोपानिकी ००९४४ ४०॥9 #श३०५ 


सम्बन्धपरक व्याकरण में इस पदबन्ध का प्रयोग किया गया। इनके मतानुसार 

स॑ज्ञापरक सत्वों के मध्य एक अनुमानित आश्रयता की रैखिक श्रेणी मिलती हैं जो वाक्यीय 
नियमों के अनुप्रयोग को नियंत्रित करती है इसे ही अभिगम्यता सोपानिकी कहते हैं, 
_उदाहरणार्थ - कर्ता की भाँति कार्य करने वाला नामिक 'मुख्य कर्म' की भाँति कार्य करने 
वाले नामिक से अधिक अभिगम्य होता है तथा 'गौँण कर्म' की तुलना में 'मुख्य कर्म' 
अधिक अभिगम्य कहा जा सकता है यह श्रृंखला आगे भी जा सकती है। इस धारणा का... 
अनुप्रयोग विविध व्याकरणिक क्षेत्रों में किया गया, जैसे - सम्बन्धपरक उपवाक्य निर्माण 
तथा निच॑वाचक एवं परिमाण वाचक के प्रयोग में। इस सम्बन्ध की सम्पूर्ण सम्भावनाओं 
की खोज अभी नहीं हुई है। क्‍ 


28 अभिगामी 

अभिगामी ॥ए0्चथाका 
| - कतिपय स्वनशास्त्रियों ने उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वाक्‌ स्वनों के वर्गीकरण 
का एक उपवर्ग अभिगामी स्वनों का बनाया। अन्य उपागमों में अभिगामी के लिए ही घर्षणहीन 
_संप्रवाहदी स्वन (७,,,| तथा समस्त स्वर) नाम दिया गया। इनके उच्चारण में उच्चारक एक 


. अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है किन्तु संकीर्णता इतनी नहीं होती है कि घर्षण 
श्रवणीय हो। कुछ विश्लेषणों [॥] को अभिगामी वर्ग में रखा गया। 


अभिगृहीत ३४४0०णा॥ 


यह शब्द किसी सिद्धान्त द्वारा सत्य समझे जाने वाले आरम्भिक स्वयं सिद्ध 
तथ्यों के समुच्चय का संकेतक है। इसके आधार पर भावी निष्कर्षों (प्रमेयों) का अनुमान 
निगमन के विशिष्ट नियमों द्वारा किया जाता है। एक अभिमगुहीत तन्त्र (8)0स्‍079#0 9४४) 
के सम्पूर्ण विवरण में एक 'वाक्यविज्ञान' होता है जो निष्कर्षो की सुगठनता निर्धारित 
करता है और एक 'शब्दावली' होती है जो तन्त्र के समस्त शब्दों की तालिका बनाती है। 
भाषाविज्ञान में इन विचारों का अनुप्रयोग चॉमस्की के विचारों के प्रभावस्वरूप प्रारम्भ 
हुआ। 


.. अभिधेयाथ 0शा0०ंक्षीणा 


अर्थविज्ञान के अन्तर्गत अर्थ के प्रकारों की चर्चा में इसका उल्लेख किया जाता है। 
किसी एक भाषिक इकाई (विशेषत: एक कोशीय मद) तथा उसके द्वारा संकेतित अभाषिक 
तत्त्वके मध्य का सम्बन्ध अभिधेयार्थ में सम्मिलित होता है। यह कोशीय मद का व्यावहारिक 
और लौकिक अर्थ है। इस प्रकार यह संदर्भपरक/समुद्िष्ट अर्थ के समतुल्य कहा जा 
सकता है तथा व्यञ्जनार्थ इसका विलोम होता है, उदाहरणार्थ - कोश में दी गई परिभाषा 
के अनुसार पक्षी का अभिधेयार्थ 'एक पंखों वाला प्राणी' होगा। 


अभिरचना [#॥/श्ष॥ 


अभिरचना से तात्पर्य है 'इकाइयों का व्यवस्थित विन्यास' | भाषाविज्ञान एवं स्वन 
विज्ञान में अनेक सन्दर्भों में इसका प्रयोग मिलता है। भाषा शिक्षण में किसी विशिष्ट 
संरचना का अभ्यास करते समय आदेश बंध तकनीकी का प्रयोग 'अभिरचना अभ्यास॑' 
कहलाता हैं। 'अभिरचना समता' से तात्पर्य किसी भाषा के स्वनिमों या रूपों की व्यवस्था 
में अन्तर्निहित सममिति (५,॥॥0॥9) है। अभिरचना समता में किसी भाषिक इकाई की 
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अनुपस्थिति 'अभिरचना रिक्ति' कहलाती है, जैसे - सिन्‍्धी भाषा में यदि अभिरचना समता 
निम्नलिखित है- क्‍ 
गू जू इ .ब 
ग ज ? दब द 
तो 'ड' का संवादी अंतः:स्फोटी / ड / अभिरचना रिक्ति का उदाहरण है। 


अभिरचना ढ्ँत 0५५४ ० ए?भ्षांशा। 


यहमानवीय भाषा की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है जो उसे अन्य प्रतीक व्यवस्थाओं 
से भिन्न प्रतिपादित करती है। इसके अनुसार भाषा में दो अमूर्त स्तरों पर संरचनात्मक 
संगठन मिलता है। प्रथम उच्च स्तर पर, भाषा को सार्थक इकाइयों के संयोजन रूप में 
विश्लेषित किया जा सकता है (यथा - शब्द, रूपिम), द्वितीय निम्न स्तर पर भाषा का 
विश्लेषण स्वन खण्डों के अनुक्रम रूप में किया जा सकता है जो स्वयं तो अर्थहीन होते हैं 
किन्तु जिनके संयोजन अर्थपूर्ण इकाइयों का निर्माण करते हैं। 


अभिलक्षण (€थ्चषपाल 


उच्चरित या लिखित भाषा का कोई भी ध्यान देने योग्य महत्त्वपूर्ण गुण अभिलक्षण 

कहलाता है। भाषिक विश्लेषण के विविध स्तरों के आधार पर अभिलक्षणों का भी वर्गीकरण ' 
किया जाता है; जैसे - स्वनिक/स्वनप्रक्रियात्मक/व्याकरणिक/वाक्यीय अभिलक्षण। यह . 
वर्गीकरण वर्णन के आयाम के आधार पर भी किया जा सकता है - उच्चारणात्मक/ 
श्रवणात्मक/भौतिक ध्वनि लक्षण/सामान्य स्तर पर अभिलक्षणों को भाषिक एवं भाषेतर 
दो वर्गों में बांठा जा सकता है। विशिष्ट स्तर पर कई प्रकार के अभिलक्षणों की स्थापना 
किसी सिद्धान्त की लघुतम इकाई के रूप में की जा सकती है जैसा स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक 
अभिलक्षण सिद्धान्तों में दृष्टिगत होता है | प्रजनक विश्लेषण में कोश में शब्दों का वर्गीकरण 
जिन व्याकरणिक विशेषताओं पर आधृत है उन्हें अभिलक्षण कहते हैं, यथा - [चेतन] 
[संख्येय], [पुलिंग]। ये अभिलक्षण द्विचर समझे जाते है, यथा - [+चेतन], [-चेतन]। इसी 
प्रकार आर्थी अभिलक्षण भी द्विचर होते हैं, जैसे - [+मानवीय[], [+पुलिंग] आदि। 


अभिवांचक ४४५४९ 


व्याकरणिक वर्णन में विभक्ति के एक प्रकार के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो 
पकिसी स्थान की ओर जाना' (गति) अर्थ अभिव्यक्त करती है। यह विभक्ति फिचनिश भाषा 
में मिलती है। 


30 अभिवृत्तिक 
_अभिवृत्तिक धपता॥4| 

किसी वाक्य की प्रबलता या अनुतान क्रोध, प्यार, व्यंग आदि संवेगों की अभिव्यक्ति 
करती है। अर्थ में प्राप्त इन संवेगात्मक तत्त्वों को अभिवृत्तिक अर्थ की संज्ञा दी जाती है 
तथा अर्थ भेद को चर्चा में इस शब्द का प्रयोग अर्थविज्ञान में किया जाता है। स्वनगुण के 


सन्दर्भ में प्रायः अभिवृत्तिक अर्थ को व्याकरणिक अर्थ से भिन्न प्रतिपादित किया 
जाता है। 


अभिव्यंजक 8)0/85५9५४€ 


किसी अभिव्यक्ति के अभिव्यंजक अर्थ से तात्पर्य उसके भावात्मक आशय तथा 
प्रयोक्ता की व्यक्तिगत एवं वैयक्तिक सजनात्मकता के आधार पर ज्ञात अभिव्यक्ति की 
पहचान दोनों से लिया जाता हैं। यह प्राय: वर्णनात्मक और सामाजिक अर्थ से भिन्न होता 
है। वक्ता के भावों की अभिव्यक्ति करने वाले कथन वाग्व्यवहार सिद्धान्त के अन्तर्गत 
अभिव्यंजक कहलाते हैं, यथा - मैं माफी चाहता हूँ; मुझे दुःख है आदि। 


अभिव्यक्ति 6५४|0)९5७०॥ 


इस शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान में सामान्य अर्थ में किया जाता है। अभिव्यक्ति 
से तात्पर्य तत्त्वों की एक माला से है जो व्याख्या एवं विश्लेषण के उद्देश्य से एक इकाई 
मानी जाती हैं। प्रत्येक अभिव्यक्ति का एक निश्चित व्याकरणिक एवं कोशीय स्वरूप होता 
है जिनके आधार पर उसकी परिभाषा की जा सकती है, यथा - 'करता हैं' अभिव्यक्ति रूप 
वर्ग का अनुक्रम या कोशीय मदों का अनुक्रम दोनों ही तरह से विश्लेषित की जा सकती 
है। यही नहीं इसका विश्लेषण आर्थी गुणों के आधार पर भी सम्भव हैं। 

फ्रेंच विद्वान फर्दिनानद डी सेस्यूर ने इस शब्द का प्रयोग किया। इनके अनुसार 
अभिव्यक्ति (या रूप) तथा आशय (या अर्थ) के मध्य भेद है - अभिव्यक्ति से तात्पर्य हैं 
भाषिक रूपों के सभी पक्ष अर्थात्‌ - ध्वनियाँ एवं उनके व्याकरणिक अनुक्रम। 


अभिसरण 0०॥५४४(७श४१०७ 


बोली परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें बोलयाँ एक दूसरे के समान होने लगती हैं 
अर्थात्‌ अभिसारी हो जाती हैं। यह प्रक्रिया प्रायः उस समय घटित होती है जब किसी 
मानक रूप का प्रभाव अमानक रूप पर पड़ता हैं; परन्तु विपरीत स्थिति में भी अभिसरण हो 
सकता है। कभी-कभी भौगोलिक दृष्टि से सहवर्ती भाषिक समुदायों को अभिसरण क्षेत्र 


अभ्युपगम 3॥ 


नाम दिया जाता है। प्राचीन समय में प्राप्त दो स्वतन्त्र रूपों में जब विलयन की स्थिति 
मिलती है तो इस अवस्था में ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में भी अभिसरण की चर्चा होती है। 


अभ्युपगम [0058५ 


आरम्भिक प्रकारताओं का एक समुच्चय जिसे कोई सिद्धान्त सत्य मान लेता है। 
ये आरम्भिक कथन तथा इनके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष सामूहिक रूप में अभ्युपगम 
पद्धति कहलाते हैं। भाषाविज्ञान में भाषा सम्बन्धित विचारों को व्यवस्थित करने के लिए 
अनेक अभ्युपगम समुच्चय प्रतिपादित किए गए। इनमें सर्वाधिक प्रचलित अमरीकी भाषाविद्‌ 
ब्लूमफील्ड तथा ब्लॉक द्वारा प्रस्तावित अभ्युपगम माने जाते हैं। 


अयोगात्मक $0]9#06 


़ जिन भाषाओं में प्रकृति में कुछ भी संयुक्त नहीं होता अर्थात्‌ शब्द सदैव अपरिवर्तनीय द 
होते हैं। इस वर्ग की प्रमुख भाषाएँ तिब्बती-चीन परिवार की हैं| 


अर्जन 8०(५७५।०॥ 


शिशु के भाषा विकास से सम्बन्धित अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग किसी भाषा 
को सीखने की प्रक्रिया के सन्दर्भ में किया जाता है। अध्ययन का यह क्षेत्र बाल भाषा. 
अर्जन' नाम से अभिहित किया जाता है। इसका अध्ययन क्षेत्र बच्चों में भाषा-अर्जन की 
प्रक्रिया के विविध चरणों को उद्घाटित करना एवं मानव-व्यवहार से इसके सम्बन्ध को 
विश्लेषित करना है। भाषा-अर्जन की प्रक्रिया में संलग्न अधिगम योजनाओं तथा भाषा 
संरचना को अर्जित करने के काल से सम्बन्धित निर्णायक आधारों/मानकों के विषय पर क्‍ 
विद्वतजन दीर्घ काल से विचार-विमर्श करते आए हैं। कृतिपय सिद्धान्तवादी 'अर्जन' एवं. 
'विकास' के मध्य भिन्नता मानते हैं। उनके अनुसार जहाँ प्रथम भाषिक नियमों (व्याकरण, 
ध्वनि प्रक्रिया एवं अर्थ से सम्बन्धित) के ज्ञान को सन्दर्भित करता हैं वहाँ द्वितीय विस्तृत 
भाषिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में नियमों के प्रयोग से सम्बन्धित है। अनेक भाषाविद्‌ 
दोनों के मध्य कोई स्पष्ट विभाजन नहीं स्वीकारते हैं और एक के स्थान पर दूसरे का 
प्रयोग उचित समझते हैं। 

प्रजनक भाषाविज्ञान में भाषा-अर्जन-प्रविधि ((800908 40०९५७५॥०। 0४४७७) 
का प्रयोग भाषा अधिगम के उस प्रारूप के सन्दर्भ में किया जाता है जिसमें नवजात शिशु 
में भाषिक संरचना को अर्जित करने की एक सहज पूर्वानुकूलता को मान्यता दी जाती हैं। 
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इस दृष्टिकोण से असहमत विद्वान भाषा अर्जन को अनुकरण अधिगम प्रक्रिया अथवा 
संज्ञानात्मक विकास की प्रतिप्रतिक्रिया के रूप में मानते हैं। 


अर्थ ॥6भ7॥7॥0 


इस आधारिक संकल्पना का प्रयोग सामग्री रूप में तथा विश्लेषण के आधार रूप 
में, दोनों प्रकार से किया गया। साथ ही, भाषा के अन्य पक्षों के अध्ययन में भी अर्थ को 
एक आधार रूप में स्वीकार किया गया। भाषा के सन्दर्भ में अर्थ का विषय अनेक अभाषिक 
तत्त्वों की आकांक्षा करता है। सम्भवत: इसीलिए इस क्षेत्र में भाषाविद्‌ के साथ-साथ 
दर्शनशास्त्री, तर्कशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री की भी रूचि रही है। भाषाविद्‌ की 
_मुख्यरुचिदेनिंक बोलचाल में व्यवहृत भाषा के अर्थ विश्लेषण में, सामान्य भाषिक सिद्धान्त 
के घटकों से अर्थ को सम्पृक्त करने में तथा समय के साथ अर्थ में घटित परिवर्तन को ज्ञात 
करने में होती है। भाषाविज्ञान किसी सूचना की व्याख्या करने वाले समस्त तत्त्वों को 
. अलग करने का ऐसा महत्त्वपूर्ण परिदृश्य प्रस्तुत करता है जो अर्थ सम्बन्धी अन्तर्भाषीय 
अपिलक्षणों की स्थापना में सहायक हो। अर्थ को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है 
जब भाषा और सत्व, घटना या कार्य की अवस्था के मध्य प्राप्त सम्बन्धों पर बल होता है 
तो ऐसे अर्थ को समुद्दिष्ठ/वर्णनात्मक/वस्तुनिष्ठ/तात्विक/विस्तृत या वस्त्वर्थ नाम दिया. 
जाता है और जब वक्ता की मन:स्थिति एवं भाषा के मध्य के सम्बन्ध केन्द्रीय हो तो ऐसे 
अर्थ को दो उपवर्गों में निरूपित किया जाता है वैयक्तिक, भावात्मक पक्षों के लिए भावपरक/ 
लक्षणार्थ/संवेगार्थ अभिवृत्तिपरक/अभिव्यंजक आदि पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त होते हैं। बौद्धिक 
एवं तात्विक पक्षों की अभिव्यक्ति संज्ञानात्मक/विचार प्रधान अर्थ इन शब्दों द्वारा होती है।. 
जब अध्ययन में इस बात पर बल हो कि भाषा के अवबोधन एवं व्याख्या को भाषाविज्ञान- 
बाह्य परिस्थितियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं तो सान्दर्भिक/प्रकार्यात्मक/अन्तर्वैयक्तिक 
सामाजिक/स्थितिपरक अर्थ का उल्लेख किया जाता है। भाषा के प्रत्येक स्तर की व्याख्या. 
करने वाले अर्थ को उस स्तर के अर्थ की संज्ञा दी जाती है। कोशीय अर्थ अर्थात्‌ जो . 
कोशीय मदों के अर्थ होते हैं; व्याकरणिक संरचना का अर्थ व्याकरणिक या संरचनात्मक 
अर्थ कहलाता है। इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुए फर्थ के अनुयायियों ने स्वनिक एवं 
स्वनप्रक्रियात्मक अर्थ का उल्लेख किया। 


अर्थ परिवर्तित ॥68॥760 णंधाधा[0 


प्रजनक व्याकरण के दो प्रकार के रूपान्तरणों के मध्य स्थापित सैद्धान्तिक भेद। 
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यदि किसी रूपान्तरण की संक्रिया में निविष्ट वाक्य एंवं व्युत्पादित वाक्य में अर्थ परिवर्तित 
हो जाता है तो रूपान्तरण 'अर्थ-परिवर्तित' है अन्यंथा उसे 'अर्थ-संरक्षित' की संज्ञा दी 
जाती है। . 


अर्थविज्ञान 5शाक्षा॥05 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसका सम्बन्ध शब्दार्थ तथा भाषागत व्याकरणिक 
रूप से भी होता है। फ्रांसीसी विद्वान माइकेल ब्रील ने अर्थविज्ञान को एक महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रदान किया। इनके काल में अर्थविज्ञान का मुख्य परिप्रेक्ष्य शब्द के वास्तविक अर्थ पर 
विचार करना था। बीसवीं शताब्दी के आरम्भं में ऐतिहासिक अर्थविज्ञान की अध्ययन- 
पद्धति में पर्याप्त विकास हुआ। जर्मन भाषाविद्‌ कांर्ल बुह्र ने अर्थ-सम्बन्धी समस्याओं के 
समाधान के लिए संरचनात्मक दृष्टि को ही उचित बताया। जी.मैतोरे ने सामाजिक कारणों 
को अर्थ-निश्चयन और परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ठहराया। ब्लूमफील्ड द्वारा प्रतिंपादित 
'व्यवहारवादी अर्थविज्ञान' ने व्यवहारवादी तकनीकियों के अनुप्रयोग पर बल दिया तथा 
अर्थ के अध्ययन को निरीक्षणीय एवं मापनीय व्यवहार तक प्रतिबन्धित/सीमित किया। 


अर्थहीन ॥009096 क्‍ 

ऐसे वाक्य जो व्याकरणिक हो किन्तु आर्थी दृष्टि से ग्राह्म न हो अर्थात्‌ जिनका 
: निर्माण भाषा के व्याकरण के अनुरूप हुआ हो परन्तु अर्थ की दृष्टि से जिन्हें उपयुक्त नहीं 
कहा जा सके, जैसे - कुर्सी दौड़ रही है; +8 0क/९॥6 क्ा[॥॥ 8 जाक्षा, 


अर्थिम $४॥6॥॥6 


कतिपय आर्थी सिद्धान्तों में अर्थ स्तर की लघुतम इकाई अर्थिम कहलाती है। 
इस आधार पर प्रत्येक रूपिम का अर्थ एक अर्थिम के समतुल्य होगा। कुछ विद्वान अर्थिम 
को आर्थी घटक की अवधारणा के समान मानते हैं। स्तरपरक व्याकरण में तल व्यवस्था _ 
के वर्णन के लिए अर्थिमिक शब्द का प्रयोग किया गया। इस तल पर कोशीय मदों के मध्य 
अवस्थित आर्थी सम्बन्धों की व्यवस्था का वर्णन किया जाता हैं। भाषा एवं बाह्य जगत के 
सम्बन्धों का विश्लेषण करने वाला तल अति अर्थिमिक कहलाता हैं। 


अर्धद्विभाषिकता 5शा #एप्रश्लाजा। 


किसी भाषा में दक्षता के लिए उत्पादकता एवं ग्रहणशीलता दो तत्त्वों की आवश्यकता 
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होती है। इनमें से किसी एक के अभाव में अर्ध द्विभाषिकता की स्थिति होती है, जैसे - यदि 
कोई वक्ता बंगला समझ ले किन्तु बोल न सके।. . क्‍ 


अर्धवाक्य 5९॥-5शा(शा०९ 


ऐसे वाक्य जिनकी व्याकरणिकता या ग्राह्मता संदेहात्मक हों किन्तु जिनके सम्बन्ध 
में अव्याकररणिकता सम्बन्धी निश्चित निर्णय सरलता से नहीं लिए जा सकें। प्राय: भाषाओं 
में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो निश्चित सन्दर्भ में ग्राह्म होते हैं किन्तु सन्दर्भ च्युत होने पर 
जिन्हें अव्याकरणिक मान, स्वीकार नहीं किया जाता है, जैसे - 'हमने देखी है इन आंखों में 
महकती खुशबू' वाक्य में चयनपरक नियमों का उल्लंघन किया गया है। .._ 


. अर्धसंकर / पिजिन [0ंथ4।ा॥ 


..- भाषा का वह मिश्रित रूपजिसकी व्याकरणिक संरचंना, शब्दावली एवं शैलीगत 
प्रसार अन्य भाषाओं की तुलना में सीमित होता है तथा-जो किसी भाषिंक समुदाय की मातृ 
भाषा नहीं होती है। प्रायः दो भाषिक समुदायों के मध्य सम्पर्क होने पर व्यापारिक उद्देश्य 
की पूर्ति हेतु भाषा का यह मिश्रित रूप जन्म लेता है। सम्पर्क की अवस्था में दो भाषिक 
समुदाय परस्पर एक दूसरे समुदाय के अधिक स्पष्ट अभिलक्षण ग्रहण कर लेते हैं, जैसे - 
अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच का पिजनीकृत रूप। जब यह रूप किसी एक भाषिक समुदाय की 
. मातृभाषा का स्थान ग्रहण कर ले, जिसका लिखित रूप भी सम्भव हो तो उसे संकर-या 

 क्रियोल कहते हैं, जैसे - अफ्रीका एवं अमरीका में प्रयुक्त क्रियोल भाषाएँ। ... 


अर्ध स्वर 5श7-४0५७९/| 


वे स्वन जो औच्चारिक दृष्टि से स्वर के उच्चारण के सच्चिकट तथा भाषा में 
व्यवहार की दृष्टि से व्यंजन के अनुरूप होते हैं। इनमें कुछ विशेषताएँ स्वर तथा कुछ 
व्यंजन की होती हैं। इनके उच्चारण में संघर्षहीनता को स्थिति रहती है। उच्चारण अवयब 
एक स्वर स्थिति से दूसरी स्थिति की दिशा में गतिशील होते हैं अत: ये स्वन श्रुत्यात्मक हैं। 
साधारणत: भाषाओं में दो अर्द्ध स्वर प्राप्त होते हैं - वृत्ताकार सघोष कंठयोष्ठ [ ४ ] और 
अवृत्ताकार तालव्य अर्द्ध स्वर [|]। 


अर्धोक्ति #॥800[प[॥0०॥ 


..._ वाक्यान्तर्गत यदि अपेक्षित व्याकरणिक अनुक्रम को खण्डित कर नवीन वाक्य 


अलिजिह्लीय 35 


का प्रयोग किया जाए तो यह विच्छेद अर्धोक्ति कहलाता है, जैसे - जब कोई वाक्य एक 
रचना से प्रारम्भ होकर अपूर्ण रह जाए और बीच में ही अधूरा रह जाए यथा - एक राजा के 
चार बेटे थे और उनके क्या तुम सुन रहे हो? 


अलिजिह्नीय प्रशपरांधष 


अलिजिह्ाा एवं जिह्ला पश्च के सहयोग से उच्चरित व्यंजन ध्वनि अलिजिह्नीय 
कहलाती है, जैसे - मानक फ्रेंच का। स्वन अलिजिह्ढीय होता है इसे [9] चिह्न द्वारा लिप्यांकित 
करते हैं। 


अल्पतम युग्म ॥॥॥॥। 0क५ा 


स्वनप्रक्रिया द्वारा प्रयुक्त खोज प्रक्रियाओं में एक खोज प्रक्रिया जो यह निश्चित 
करती है कि कौन सी ध्वनि सदृश वर्ग या स्वनिम के अन्तर्गत परिगणित होनी चाहिए 
-यदि दो शब्दों में सिर्फ एक ध्वनि परिवर्तन द्वारा अर्थ परिवर्तन हो-तो उन्हें अल्पतम युग्म 
कहते हैं, जैसे - चाल:साल; डगर:नगर। इस प्रकार का परीक्षण अल्पतम युग्म परीक्षण 
कहलाता है। एक ध्वनि परिवर्तन से भिन्न अर्थ सूचित करने वाले शब्दों के समुच्चय- के 
लिए कभी-कभी 'अल्पतम युग्म समुच्चय' पदबन्ध का प्रयोग होता है, जैसे - काल, गाल 
साल, चाल, माल, नाल.....। 


अल्पार्थक/लघुतावाची (॥]0॥9४86 


.... एक प्रकार का प्रत्यय जिसका सामान्य अर्थ 'थोड़ा', 'लघु' होता है। रूपरचना में 
इसपारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है इस प्रत्यय के उदाहरण इतावली - ॥0; पुर्तगाली 
- 20 तथा अंग्रेजी - |# हैं। 


अवधारक [॥#70॥5790९8 क्‍ 

यह शब्द किसी संरचना के निर्मायक तत्त्वों के मध्य अवस्थित घनिष्ठ आर्थी 
तादात्म का संकेतक है, यथा - वाक्य के कर्ता और पूरक अथवा कर्म एवं पूरक के बीच का _ 
- संम्बन्ध। ऐसे वाक्यों की क्रिया अवधारक क्रिया कहलाती है। द 


अवनाम ॥900॥ए॥ 


विशिष्ट एवं सामान्य कोशीय मदों के मध्य घटित सम्बन्ध अवनाम कहलाता हैं, . 


3 अवरूद्ध द 


यथा - बिल्ली जानवर का अवनाम हैं। यहाँ प्रथम 'बिल्ली' द्वितीय 'जानवर' में अन्तर्निविष्ट 
है। कुत्ता, तोता, शेर भी जानवर के अवनाम हैं अत: इनका एक समुच्चय बन सकता है 
जिसके सदस्य सह अवनाम कहलाते हैं। 


अवरूद्ध्ध 000९९५ 


रूपान्तरण व्याकरण में किसी रूपान्तरण नियम के न लागू होने की स्थिति को 

सन्दर्भित करने वाला पारिभाषिक शब्द। किसी नियम को उस स्थिति में अवरुद्ध कहा 

जाता है जब वह नियम किसी व्युत्पत्ति पर, पदबन्ध चिह्क के किसी विशिष्ट गुण के 
कारण, अनुप्रयुक्त न किया जा सके। 


अवरुद्ध भाषा 0000660 0५४08 


कतिपय व्याकरणिक वर्णनों में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है। यह 
. शब्द सीमित सम्प्रेषणीय सन्दर्भों में संक्षिप्त संरचनाओं के प्रयोग को सन्दर्भित करता है 
और इसमें उपवाक्य या वाक्य के स्थान पर शब्द तथा पदबन्ध का विशेष प्रयोग किया 
जाता है, उदाहरणार्थ - धूम्रपान निषेध, निकास, प्रवेश निषेध आदि। 


. अवरोध! शशाश 


आकांक्षा की अवधारणा को प्रतिबद्ध करने वाली परिस्थिति जिसका आधुनिक 

प्रजनक भाषा-विज्ञान में प्रयोग किया गया। अवरोध स्थिति के अनुसार यदि संज्ञापदबन्ध 

अथवा एक आश्रित उपवाक्य की सीमाएँ बीच में आती हैं तो एक कोटि दूसरे को निर्देशित 
नहीं करती हैं। 


अवरोध* छ065096 


स्वनविज्ञान में प्रयुक्त एक सामान्य शब्द जो एक ऐसे उच्चारण की ओर संकत 
करता है जहाँ प्रमुख या गौण उच्चारणों के मध्य का सम्पर्क, वायु प्रवाह को मुख अथवा 
नाक में अवरुद्ध करे। संघर्षी, नासिक्य एवं स्पर्शों के उच्चारण में पूर्ण अवरोध होता है। 
आन्तरिक अवरोध की स्थिति में ताड़ित, उत्त्षिप्त एवं लोड़ित ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। 
पाश्विक ध्वनि के उच्चारण में आंशिक अवरोध होता है। कुछ स्वनशास्त्री संघर्षी को . 
आंशिक या अपूर्ण अवरोध के अन्तर्गत रखते हैं। वाक्‌ पथ का ऐसा संकोचन जहाँ प्राय 
कोई उच्चारणात्मक सम्पर्क नहीं होता है, निकोच कहलाता है। 


द अवरोही 37 
अवरोही 9॥॥6 क्‍ क्‍ 
वह सुर/स्वराधात जो प्रारम्भ की तुलना में अक्षरान्त में निम्नस्तरीय हो अवरोही 
कहलाता है। अनुतान व्यवस्थाओं और तान भाषाओं के अध्ययन के समय इसके विविध क्‍ 
प्रकार देखने को मिलते हैं, यथा - उच्च/निम्न अवरोही, अवरोही-आरोही। वह संध्यक्षर 


जिसके दो स्वरों में से पहला स्वर दूसरे की अपेक्षा अधिक बलाघात-युक्त होता हैं अवरोही- - 
संध्यक्षर कहलाता है, जैसे - अंग्रेजी में [8078/8) 00 (009) आदि। 


अवस्था 56. 


किसी भाषा की काल विशेष की स्थिति या किसी अनुमानित काल की स्थिति को 
सन्दर्भित करने वाला पारिभाषिक शब्द, जैसे - मध्ययुगीन आर्य भाषएँ, 40वीं शताब्दी की 
हिन्दी आदि। भाषा की निश्चित काल अवस्था का अध्ययन विश्लेषण संकालिक भाषा 
विज्ञान के अन्तर्गत किया जाता हैं जिसे फर्दिनान्द डि सेस्यूर ने 'ह ६ 06 0॥09' की 
संज्ञा दी। द . द द 


दे अविकारी वाए्व्वांक्षां.... कर 

शब्द को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है विकारी एवं अविकारी। वे शब्द जो 
बिना किसी रूपरचनात्मक परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं अविकारी कहलाते हैं। हिन्दी 
में ये अव्यय भी कहलाते हैं और समुच्चयबोधक, विस्मयादि बोधक, नार्थक आदि शब्द 
इस वर्ग में आते हैं, यथा - और, अथवा, हाय, नहीं आदि। 


अविच्छिन्नता प्राग्रिशाप्रए4/॥ए 


व्याकरणिक इकाई के रूप में शब्द की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता उसकी अभेद्यता 
होती है अर्थात्‌ शब्द की आन्तरिक संरचना किसी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं करती 
है जिसे शब्द की अविच्छिनता (ध॥॥900[90/ [)) की संज्ञा दी जाती है। . 


- अव्यय वाश्क्षांव06 - क्‍ क्‍ 

: शब्दों के व्याकरणिक वर्गीकरण का एंक वर्ग जिसके मददों में सामान्यतया लिंग 
वचन, कारक, पुरुष सम्बन्धी कोई विकार नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। ये बहुधा 
: आश्रयी होते हैं तथा भाषाओं में इनकी संख्या कम मिलती है। रूप एवं अर्थ की दृष्टि से 


38 अशुद्ध व्युत्पत्ति 


हिन्दी में इनके चार प्रकार मिलते हैं - क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, सम्बन्ध सूचक, 
विस्मयादिबोधक। क्रिया विशेषण वह पद है जो काल, स्थान, रीति परिमाण-सम्बन्धी 
विशेषताओं का बोध कराकर क्रिया की व्याप्ति को मर्यादित करता है यह क्रिया की 
विशेषता व्यक्त करता है, यथा - तुम्हें पहले आना चाहिए। वे अव्यय पद जो किसी संज्ञा के 
बाद आकर उसका सम्बन्ध अन्य पदों से व्यक्त करते हैं सम्बन्ध सूचक कहलाते हैं। 
अंग्रेजी में ये संज्ञा के पूर्व (४॥॥॥ ॥8 08॥; »] ॥6 90।6) तथा हिन्दी में संज्ञा के बाद आते 
हैं (लड़के को, कलम से, गांव तक, खाने के लिए)। अधिकांशत: सम्बन्धसूचक अव्यय पूर्ण 
शब्द या शब्दांश होते हैं। विद्वानों का मानना है कि हिन्दी परसर्म प्रारम्भ में स्वतंत्र शब्द रहे 
होंगे कालक्रमेण ध्वनि ह्वास के कारण ये इतने सूक्ष्म हो गए कि इन्हें शब्द नहीं कहा जा 
सकता है। इसीलिए इनको सम्बन्धसूचक अव्यय न कहकर कारक परसर्ग कहना अधिक 
उचित होगा। 


... दो पदों,वाक्यांशों अथवा वाक्यों को मिलाने वाले पद को समुच्चयबोधक अव्यय 
.. कहते हैं, उदाहरणार्थ - और, तथा, किन्तु, लेकिन, यदि-तो। कुछ सर्वनाम, विशेषण तथा 
_ क्रियाविशेषण भी दो वाक्यों में सम्बन्ध जोड़ते हैं और समुच्चयबोधक के समान कार्य 

करते हैं, यथा - जैसा कार्य करोगे वैसा ही परिणाम होगा। 
जिनसे वक्ता के विस्मयादि तीव्र मनोविकारों को व्यक्त किया जाता है वे 


विस्मयादिबोधक पद कहलाते हैं। वास्तव में इनका वाक्य के किसी अन्य पद से कोई 
विशेष सम्बन्ध नहीं होता है, यथा - ओह! बाप रे बाप! 


अशुद्ध व्युत्पादन ॥900[४क॥0॥ 


एक प्रकार के जिह्ना स्खलन दोष के लिए कुछ मनो वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त पारिभाषिक 
शब्द जहाँ शब्द के बाद अशुद्ध प्रत्यय संयुक्त किया जाता है, जैसे - [॥09॥9 के लिए 
(00055 अथवा ७१0॥0 के लिए 0#0श॥09 प्रयोग। 


असंगति ॥00॥79ा0०9॥ 


कोशीय मदों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का आशयात्मक सम्बन्ध। किसी समुच्चय 

के एक मद का चंयन करने पर उसके अन्य सदस्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है 
यथा - साड़ी पीली है से तात्पर्य है कि साड़ी लाल/काली/नीली आदि नहीं है। किसी समुच्चय 

. के जिन मदों के बीच इस प्रकार का व्यतिरेक मिलता है उन्हें असंगत कहते हैं तथा इस .. 
सम्बन्ध को असंगति। 


असंतत 39 


असंतत 0$50090#7900७5 


यकोब्सन तथा हॉले द्वारा प्रस्तुत स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में 
ऐसे स्वन जिनका उच्चारण वाकृपथ के पूर्ण बन्द होने पर होता है (स्पर्शों की भाँति) असंतत 
कहलाते हैँ। जब किसी रचना का विखंडन किसी अन्य व्याकरणिक इकाई के अन्तर्निवेश 
के कारण हो तो व्याकरणिक विश्लेषण में इसे असातत्य (50079) कहते हैं, 
उदाहरणार्थ - हिन्दी में 'है कोई माई का लाल जो मुझसे लड़ सके' या अंग्रेजी |$ ॥6 
00॥॥70?। कतिपय विद्वान असंतत रूपिम की चर्चा करते हैं, यथा - अरबी धातुएँ व्यज्जन 
समूह के रूप में होती हैं जो स्वरों द्वारा विभक्त की जाती हैं, यथा - (+. 080 (पुस्तक), 
79/(8680) (विद्यालय)। 


असन्निहित विषमीकरण ॥शा0ं6 ($9॥॥ 40] 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें दो दूरस्थ समान स्वनों में से एक अपना 
. स्वरूप छोड़कर भिन्न स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जैसे - लैटिन 0; अंग्रेजी ॥॥॥8। 

कभी-कभी प्रजनक भाषा विज्ञान में असचिहित संरचना पदबन्ध का प्रयोग आन्तरिक 
संरचना के लिए किया जाता हैं। 


असुगठित #0॥680 
प्रजनक भाषाविज्ञान में किसी वाक्य की अव्याकरणिकता की ओर संकेत करने 
वाले पारिभाषिक शब्द। यदि एक वाक्य उस भाषा के प्रजनक नियमों द्वारा प्रजनित नहीं 


हो सकता तो वह असुगठित होगा और यदि उसका प्रजनन व्याकरण के नियमों से हुआ है 
तो वह सुगठित होगा। 


अस्तित्ववाची ९४५$९॥१६ 


अंग्रेजी की ऐसी वाक्य संरचनाएँ जो बलाघातहीन शब्द ॥886 से आरम्भ हों और 
उसके बाद 06 क्रिया का कोई रूप आए अस्तित्त्ववाची कहलाती हैं क्योंकि इन शब्दों द्वारा 
वहाँ अस्तित्व की अवधारणा अभिव्यक्त की जाती है, यथा - ॥॥96 $ एश9५ 0 68; 
(06 88 (४० 08॥$ ॥ ॥6 08/0॥0॥। रूपान्तरण व्याकरण इस प्रकार के वाक्य एवं 
अन्य वाक्यों के मध्य के सम्बन्ध को महत्त्वपूर्ण मानता हैं। 
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आंकड़ा 0989 


भाषाविज्ञान में 'डाठा' से तात्पर्य उस भाषिक व्यवहार से है जो विश्लेषण के लिए 
विषय वस्तु प्रस्तुत करे। पारम्परिक अध्ययन में निरीक्षणीय वाक्‌ अभिरचनाओं एवं लिखित 
सामग्जी को ही डाटा में समाहित किया गया किन्तु प्रजंनक भाषाविज्ञान भाषा प्रयोक्ता के 
अपनी भाषा के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों को भी डाटा के अन्तर्गत स्वीकारता है। भाषा 
अधिग्रहण के अन्तर्गत प्राइमरी भाषिक डाटा से तात्पर्य उस सामग्री से है जो बच्चा अपने 
माता-पिता से प्राप्त करता है। क्‍ दे 


आंतरभाषिक ॥॥3 ॥008/। 


किसी एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था द्वारा व्यक्त अर्थ का उसी भाषा की अन्य 
प्रतीक व्यवस्था द्वारा अन्तरण आंतर भाषिक अनुवाद कहलाता है; यथा - शेक्सपीयर के 
पद्यबद्ध नाठकों को चार्ल्स लैम्ब ने अंग्रेजी में ही गद्य रूप में अनूदित किया है। 


आंतरिक संरचना 0९७0 आध०५ा९ 


प्रजनक व्याकरण में व्यवह्वत एक प्रमुख सैद्धान्तिक शब्द जिसका विलोमार्थके 
'बाह्म संरचना' शब्द है। आन्तरिक संरचना किसी वाक्य का अमूर्त वाक्यीय प्रतिरूपण है 
. संरचनात्मक व्यवस्था का एक मूलाधार स्तर जो वाक्य के निर्वचन में सहायक समस्त 
तत््वों की चर्चा करे। यह स्तर ऐसे वाक्यों के विषय में सूचना देता है जो यद्यपि समान बाह्य 
संरचना वाले होते हैं तथापि जिनके एकाधिक निर्वचन सम्भव होते हैं अर्थात्‌ जो संदिग्धार्थी 
होते हैं, यथा - 'यह तस्वीर हरि की है' यह वाक्य दो मूलाधार वाक्यों से सम्बन्धित है 
() इस तस्वीर का स्वामी हरि है, (॥) तस्वीर में हरि नामक व्यक्ति का चित्र बना है। बाह्य. 
रूप में भिचता वाले एवं समान मूलाधार अर्थ वाले वाक्यों का सम्बन्ध भी आन्तरिक संरचना 
द्वारा ज्ञात होता है, उदाहरणार्थ - कर्मवाच्य एवं कर्तृवाच्य वाक्य के मध्य का सम्बन्ध - 
(शकारी ने शेर पकड़ा' की तुलना में 'शेर शिकारी द्वारा पकड़ा गया'। रूपान्तरण व्याकरण 


. आंक्षरिक लिपि 4१ 


इनमें से एक की व्युत्पत्ति दूसरे से मानता है अथवा दोनों को किसी तृतीय अमूर्त आन्तरिक 
मूलाधार संरचना से व्युत्पन्न मानता है। विद्वान इनके सम्बन्ध को सन्दर्भित करने के लिए 
आन्तरिक कर्ता एवं आन्तरिक कर्म जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। | 


आक्षरिक लिपि 5५५॥३४४60० ज्ांत्र( 


इस लिपिमें प्रत्येक प्रतीक अक्षर विशेष के लिए प्रयुक्त होता हैं। लिपि के इस रूप 
ने लिखने की क्रिया को संक्षिप्त कर दिया। हिन्दी की लिपि देवनागरी अर्ध अक्षरात्मक 
लिपि हैं। 


आगत [0व॥। 


जब कोई भाषिक इकाई (प्रायः कोशीय मद) अपने मूल स्रोत के अतिरिक्त किसी 
अन्य भाषा या बोली में प्रयुक्त होने लगे जो उसे आगत तत्त्व की संज्ञा देते हैं। कई प्रकार की 
आगत प्रक्रियाओं की चर्चा की जाती है, यथा - आगत शब्द जब रूप एवं अर्थ दोनों का 
आदान हो और भाषा की स्वनप्रक्रियात्मक व्यवस्था के अनुरूप उसका स्वरूप निर्मित हो 
जाए, जैसे - 9७४ आगत मिश्र शब्द जब रूप का एक अंश तथा सम्पूर्ण अर्थ का 
आदान हो, जैसे - हिन्दी में फ्रेंच से आगत रेस्टोरेन्ट। आगत अर्थ परिवृत्ति जब अर्थ का 
: आदान हो और शब्द रूप पूर्ववत रहे, जैसे - पोस्ट ऑफिस। आगत अनुवाद जहाँ आगत 
शब्द के रूपिमों को एक-एक कर अनुदित किया जाए, जैसे - यदि हिन्दी में ॥0[ (005 के 
लिए 'मर्म कुत्ते' का प्रयोग उसी अर्थ के लिए किया जाए 


आगत अनुवाद [0थ्ष ॥49]907 / 0७९७९ 


एक विशेष प्रकार का आदान जिसमें आगत शब्द या पदबन्ध के रूपिमिक घटकों 
को नवीन भाषा के समतुल्य रूपिमों में एक-एक कर अनूदित किया जाता है, यथा - अंग्रेजी . 
के शब्द - 0006 00॥॥08 (जर्मन॥8000॥0 तथा 5५०शाशक्षा (जर्मन 0 00॥0॥$0) 
अंग्रेजी शब्द - 800॥070 ॥५४8५॥(०॥०॥ हिन्दी में आर्थिक अन्वेषण। 


_आघात/बल 80०४ 


उच्चारण करते समय किसी अक्षर, शब्द, पदबन्ध, वाक्य आदि भाषिक इकाइयों 
पर दिया जाने वाला बलाघात या स्वराघात, आघात कहलाता है। आघात, स्वराघात 
(#0ी) या बलाघात (७659) के लिए समावेशी पारिभाषिक शब्द है। वाक्य संरचना का 
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सार्थक अंग होने पर आघात अनुतान (70५0०) कहलाता है जबकि शब्द संरचना के 
धरातल पर प्रतिफलित स्वराघात तान (06) कहलाता है। संस्कृत में आघात की संकल्पना 
स्वराघात तक सीमित है और इसके तीन भेद किए गए हैं - उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। 


वह प्रतीकात्मक चिह्न जो स्वरों के उच्चारण में आघात को संकेतिक करता हैं 


आघात चिह्न (800श7॥ ॥॥9॥0 कहलाता है। 
भाषा में शब्दों के समस्त पद बनने पर अथवा प्रत्यय संयोजन होने पर अथवा 
कभी-कभी वाक्य में प्रयुक्त होने पर उनके स्थानीय बलाघात में परिवर्तन हो जाता है इसे 


आघात परिवृत्ति (80०»॥ भा) की संज्ञा देते हैं, यथा - 0|00॥9  .(॥॥0॥80% 
0॥0॥0780 


आज्ञार्थक ॥7009/9४९8 


वाक्य का एक प्रकार जो ऐसी क्रिया, वाक्य, उपवाक्य की ओर संकेत करता है 
जहाँ आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध हो, यथां - वहाँ मत जाओ! शैतानी-मत करो! 
आदि। द 


आदरार्थक ॥00/##0 


कुछ भाषाएँ निश्चित रूपात्मक एवं वाक्यीय लक्षण द्वारा आदर एवं नम्नता की 
अभिव्यक्ति करती हैं। यह अभिव्यक्ति मुख्यतः: व्यक्ति के सामाजिक स्तर की तुलना में की 
जाती है। व्याकरणिक विश्लेषण में इन रूपों की चर्चा आदरार्थक वर्ग में की जाती है, 
उदाहरणार्थ - हिन्दी की सर्वनाम व्यवस्था में तू-तुम-आप का प्रयोग। द 


आदर्शीकरण [082#॥9$4800॥ 


_ किसी विश्लेषण को अधिकाधिक अनुप्रयोज्य बनाने के लिए भाषाविद्‌ आधारभूत 
सामग्री की परिवर्तनशीलता के कतिपय पक्षों की जिस सीमा तक उपेक्षा कर सकता है उसे 
आदर्शीकरण की संज्ञा देते हैं। यह प्रजनक भाषाविज्ञान की अवधारणा भाषिक दक्षता' 
का मूल है। इस दृष्टिकोण के अनुसार भाषाविज्ञान का उद्देश्य आदर्श भाषिक समुदाय में 
आदर्श वक्ता-श्रोता द्वारा प्रस्तुत भाषा का वर्णन है। 


आदिनिहिति .॥089$ 
किसी शब्द की आद्य स्थिति में स्वर अथवा अक्षर आगम आदिनिहिति कहलाता 


. आधायित 43 


है, जैसे - हिन्दी में अस्पताल>हस्पताल; स्त्री>इस्त्री। यदि उच्चारण दोष के रूप में किसी 
अतिरिक्त स्वन का इस स्थिति में आगम हो तो संस्कृत में उसे अनुनाद कहते हैं, जैसे - 
हवामि>अह॒वामि। इस स्थिति में आगत स्वर आदिनिहिति स्वर कहलाता है। 


आधायित ९॥॥0९0080 


जब एक वाक्य दूसरे वाक्य में अन्तर्निविष्ठ हो तो इस रचना प्रक्रिया को प्रजनक 
व्याकरण में आधायित होना कहते हैं। यह प्रक्रिया संयोजी प्रक्रिया से भिन्न होती है 
उदाहरणार्थ - वह आदमी जिसकी आंखे भूरी हैं चला गया' वाक्य दो वाक्यों से व्युत्पचच है। 
() आदमी चला गया। () आदमी की आंखे भूरी हैं। यहाँ प्रथम आधात्री (79/9) वाक्य 
में द्वितीय वाक्य आधायित है। आधायित उपवाक्य प्राय: पूरक उपवाक्य भी कहलाते हैं। . 


आधार 79856 


.._ रूपरचना में धातु या प्रातिपदिक के लिए प्रयुक्त एक अन्य रूपान्तर जो इकाई रूप 
में मान्य होने के साथ-साथ शब्द का ऐसा अंश होता है जिस पर कोई कार्य सम्पादित 
किया जा सके, यथा - हिन्दी बैठक में बैठ' आधार रूप है जिसमें 'अक' संयुक्त हुआ है 
जबकि बैठकें शब्द में बैठक' आधार रूप है जिसमें-एँ संयुक्त हुआ है। कुछ भाषाविद 
आधार एवं धातु को समतुल्य मानते हैं अर्थात्‌ शब्द का वह अंश जो समस्त संयुक्त होने 
वाले तत्त्वों को हटाने के उपरान्त शेष रह जाता है। इस दृष्टिकोण से 'बैठ' अपने सभी 
उत्पादकों का आधार रूप होगा (बैठक, बैठकबाजी, बैठकें, बैठो आदि) 


व्याकरण के अधिक अमूर्त उपागम में रूपों की श्रृंखला को अन्तर्सम्बन्धित करने 
वाली किसी अमूर्त इकाई को आधार रूप कहते हैं। ये अन्तर्सम्बन्धित रूप परिवर्त कहलाते 
हैं, जैसे - रूपरचना के स्तर पर एक रूपिम का आधार रूप उसका कोई सम्परिवर्तक होगा 
(उदाहरणार्थ- ॥क्षा रूपिम का आधार रूप ॥क्षा है जिससे ॥8॥ व्युत्पन्न हुआ है) इसी 
प्रकार वाक्य रचना में एक वाक्य आधार रूप माना जाता है जो अन्य वाक्यों को व्युत्पन 
करता है (उदाहरणार्थ - कर्मवाच्य वाक्य से कर्तवाच्य वाक्य तथा सकारात्मक से नकारात्मक 
वाक्य की उत्पत्ति मानी जाती है) प्रजनक व्याकरण में इन्हें मूलाधार रूप (॥08॥ १॥0 
. िाा) नाम दिया गया और इनका विशेष अध्ययन हुआ। 


आधार घटक 7858 ००॥0/]श॥ 


_ प्रजनक व्याकरण के प्रणेता चॉमस्की ने व्याकरण के तीन घटकों की चर्चा की 


44 आधार भाषिका 


जिनमें से प्रथम घटक वाक्यीय घटक कहलाता है जिसके उन्होंने दो उपवर्ग किए - आधार 
घटक एवं रूपान्तरण (उप-) घटक। चॉमस्की ने अपनी प्रथम पुस्तक सिंटेक्टिक स्ट्रकरचर्स 
(957) में एक अन्य रूपान्तर 'पदबन्ध संरचना घटक' का भी उल्लेख किया जिसके अन्तर्गत 
व्यांकरण के पदबन्ध संरचना नियमों की चर्चा की जाती है। आस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी 
ऑफ सिन्‍्टैक्स (965) नामक इनकी पुस्तक में उपरोक्त वर्णित आधार घटक एवं रूपान्तरण 
(उप-) घटक का विभेद निरूपित किया गया, किन्तु यहाँ इन दोनों के कार्य पूर्व प्रारूप से 
भिन्नता रखते हैं। ऑस्पेक्ट में आधार रूप में कोटिगत घटक (जो वा; सप; क्रिप; आदि 
कोटियों का उल्लेख करता है) तथा कोशीय घटक (जिसमें मानवीय, सजीव आदि 
अभिलक्षणों से निर्मित कोशीय प्रविशिष्टयाँ आती हैं) आते हैं। इन घटकों की सूचनाएँ 
साथ-साथ ग्रहण करने पर वाक्यों की अन्तःस्तलीय संरचना का उल्लेंख करती है। प्रजनक 
व्याकरण के आधुनिक प्रारूपों में आधार घटक के प्रकार्य में और अधिक परिवर्तन हुआ 
तथा इसके अन्तर्गत वाक्यरचना एवं अर्थ के पारस्परिक सम्बन्ध को ज्ञात करने का प्रयास 
किया गया। 


आधार भाषिका 78966 


समाजभाषा विज्ञान के अन्तर्गत क्रियोल भाषाओं के विकास से सम्बन्धित अध्ययनों 
में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो भाषा/बोली के ऐसे रूप को सन्दर्भित करता हैं जो 
प्रतिष्ठित भाषा (उच्च भाषिका) से सर्वथा भिन्न होती है। 


आपूरक #8 


संरचना के किसी निश्चित स्थान या प्रकार्य-स्थान (90 में जिस रूप का प्रयोग 
किया जा सके उसे टैग्मीमिक्स (बंधिमं विज्ञान) में आपूरक की संज्ञा दी गई। 


आभासी खण्ड वाक्य 058000 (शी $शस्‍श४१08 


खण्ड वाक्य के सदृश प्रतीत होने वाले वाक्य व्याकरणिक विश्लेषण में आभासी 
खण्ड वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक उपवाक्य को दो ऐसे स्वतन्त्र वर्गों में विभाजित किया 
जाता है जिनकी अपनी क्रियाएँ होती हैं और जिनके मध्य मुख्य उपवाक्य एवं आश्रित 
उपवाक्य का सम्बन्ध होता है, जैसे - 'यह हीरा है और क्या है?' 


आभासी प्रक्रिया 056९9४00 [/00९00॥९ 
ऐसी प्रक्रिया जो किसी निश्चित प्रकार से कार्य करने की घोषणा तो करे किन्तु 
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उसे करने में समर्थ न हो, जैसे - यह मानना कि व्याकरणिक विश्लेषण अर्थ अध्ययन से 
बिना सहायता लिए किया जा सकता हैं। 


आरम्भिक प्रतीक ॥ा।॥। $५॥00! 


प्रजनक व्याकरण का प्रथम अपरिभाषित/अनिर्धारित पारिभाषिक शब्द जो पुनर्लेख 
नियम के बाएँ ओर लिखा जाता है। व्याकरण की सर्वोच्च संरचना वाक्य द्वारा इसकी 
अभिव्यक्ति होती है और इसका चिह्न 5 या $ या वा. होता हैं। कतिपय विद्वानों ने वाक्य के 
अतिरिक्त अन्य इकाइयों को प्रारम्भिक प्रतीक रूप में प्रस्तावित किया। 


* आरोही ॥9॥0 


स्वराघात का एक प्रकार जो अक्षरांत में, प्रारम्भ की तुलना में, उच्च स्तरीय होता 
है। संस्कृत में आरोही स्वराघात उदात्त कहलाता है। आरोही स्वराघात [/ ] संकेत द्वारा 
चिहित किया जाता है। तान प्रधान भाषाओं या अनुतान व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन में 
आरोही स्वराघात के भी कई वर्ग मिलते हैं, जैसे - उच्च आरोही, निम्न आरोही अथवा 
आरोही-अवरोही। ऐसा संयुक्त स्वर जिसका पहला स्वर गौण और दूसरा प्रमुख होता है 
आरोही संयुक्त स्वर कहलाता है, जैसे - अंग्रेजी /४॥| 


आर्की स्वनिम ॥ाणी। [00॥6 


स्वनप्रक्रिया में प्रयुक्त शब्द जो निर्विषमीकरण (अर्थात्‌ जब किसी निश्चित परिवेश 
में दो स्वनिमों के मध्य व्यतिरेक समाप्त हो जाए) की समस्या के समाधान का उपाय 
बताता हैं। प्रागूसम्प्रदाय के स्वनशास्त्री त्रुबेत्स्कॉय ने आर्की स्वनिम की संकल्पना दी।. 
यह निर्विषमीकरण की स्थिति में आगत दो स्वतंत्र स्वनिमों का एकीकृत रूप है। इसे 
कैपिटल वर्ण में लिखा जाता है। 


आलेख हा 


जिस प्रकार स्वनविज्ञान की लघुतम इकाई स्वन कहलाती है उसी प्रकार लिखित 
या मुद्रित कथन में आगत लघुतमं भेदक. खण्ड आलेख कहलाता है। लेख विज्ञान के. 
अन्तर्गत आलेख, लेखिम आदि का'भाषिक विश्लेषण किया जाता है। 


आलोचनात्मक भाषाविज्ञान ७॥४0०॥| ॥7609५॥05५ 
970 में ६३४ /४॥७४ के कुछ.विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया। इसका 
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उद्देश्य भाषिक पाठों में कार्यरत सम्बन्धों और सिद्धान्तवादी प्रक्रियाओं को अनावृत करना 
है। इस मत के अनुयायी स्वयं को प्रोक्ति विश्लेषक या समाजभाषाविद्‌ भी कहते हैं। 
सामाजिक रिद्धान्त में भाषा के महत्त्त्के कारण ही इसका आविर्भाव हुआ। 


- आवृत 00एश९९ 


चॉमस्की एवं हॉले द्वारा स्वनप्रक्रिया के भेदक सिद्धान्त में, स्‍्वन के एक अभिलक्षण 
को आवृत नाम दिया गया। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में ग्रसनी में संकीर्णता एवं तनाव 
होता है तथा स्वरयन्त्र ऊपर उठा हो, आवृत कहलाती हैं। पश्चिमी अफ्रीका की भाषाओं में 
प्राप्त दृढ़ स्वरों में यह विशेषता मिलती है। जब ग्रसनी में संकीर्णता एवं तनाव नहीं होता तो 
ध्वनियाँ अनावत कहलाती हैं। 


आवृत्ति ॥649४९॥०५ 


सामान्यत: किसी भी स्वन, शब्द या रूप आदि का एक से अधिक बार प्रयोग 
आवृत्ति कहलाता है। भौतिक स्वनविज्ञान में आवर्त गति में एक सेंकड में पूरे होने वाले पूर्ण 
आवर्तनों, दोलनों या चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। 


आशय! 00स्‍शा[ 


प्रारम्भ में इस शब्द का सामान्य अभिप्राय किसी अभिव्यक्ति के अर्थ के सन्दर्भ में 
लिया गया किन्तु कतिपय' परवर्ती भाषाविदों ने इसे पारिभाषिक रूप दिया और भाषा 
विश्लेषण के प्रमुख दो आधारों की चर्चा की - 0) आशय धरातल (0ण"गाशा 08॥8), 
() अभिव्यक्ति धरातल (6)(8४४०॥ 996) यह फर्दिनान्द डी सेस्यूर द्वारा प्रतिपादित 
भाषिक प्रतीक के वर्गोकरण रूप एवं अर्थ के सदृश है| 


आशय” $502$6 


अर्थ की अवधारणा के विश्लेषण में आशय तथा सन्दर्भ के मध्य व्यतिरेक मिलता 
है। आशय से तात्पर्य भाषिक सम्बन्धों की उस अवस्था से है जिसके द्वारा एक कोशीय मद 
एवं अन्य कोशीय मदों के मध्य घटित पर्यायवाचकता, विलोमता आदि के सारणिक सम्बन्ध 
या अन्वित विन्यास लक्षित होते हैं जबकि सन्दर्भ में बाह्य जगत की वे वस्तुएँ एवं घटनाएँ 
आती हैं जिनके लिए भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया जाता है। 
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आश्रयता व्याकरण ७९७0०श0श0५ ध्ाशा।!9/ 


950 के लगभग विद्वानों द्वारा विकसित रूंपात्मक व्याकरण का एक प्रकार। यह 
व्याकरण किसी रचना के तत्त्वों के मध्य प्राप्त विविध प्रकार की आश्रयताओं की स्थापना 
व्याकरणिक सम्बन्धों की व्याख्या के लिए करता है। वाक्यीय संरचना का प्रतिरूपण 
आश्रयता वृक्षों द्वारा किया जाता है। आश्रयता वृक्ष से तात्पर्य आसंधियों के समुच्चयों से 
है जिनके अन्तर्सम्बन्ध संरचनात्मक सम्बन्धों द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। प्रत्येक वृक्ष 
में एक नियन्त्रक तथा एक आश्रितों का समुच्चय होता है तथा प्रत्येक आश्रित का नियन्त्रक 
से निश्चित सम्बन्ध होता है, उदाहरणार्थ - उपवाक्य में क्रिया नियन्त्रक होती है तथा संज्ञा- 
पदबन्ध आश्रित। अंग्रेजी के परसर्गीय पदबन्ध 0॥ 6 00) में परसर्ग संज्ञा को नियंत्रित 
करता है और संज्ञा उपपद (80७) को। 


आश्रयान्वय ॥४70090०॥९ 


ऐसी आश्रित रचनाएँ जिसके घटक समुच्चयबोधक द्वारा संयोजित होते हैं। इनकी 
व्यतिरेकी रचनाएँ संयोजकहीन समन्वय कहलाती हैं और उनको सम्बद्धता सन्निधि और 
विराम द्वारा अभिव्यक्त होती है, यथा - राजा मरा तब प्रजा ने घी के दिए जलाए। 


आसंधि ॥006 


प्रजनक व्याकरण में वृक्ष आरेख के नामपत्रित शाखन के लिए इसका प्रयोग 
किया जाता है। इस सन्दर्भ में प्रायः परिवार रूपक की चर्चा की जाती है। किसी आसन्धि 
के तत्काल ऊपर स्थित उसकी नियंत्रक आसन्धि मातृ आसन्धि कहलाती हैं तथा नियंत्रित 
आसन्धि पुत्री। एक आसन्धि द्वारा शासितानियंत्रित आसन्धियों को भगिनी कहते हैं। वृक्ष 
आरेख की सर्वोच्च आसन्धि जड़ 00) कहलाती है। किसी अन्य को नियंत्रित न करने 
वाली आसन्धि अन्तिम आसन्धि और किसी अन्य को नियंत्रित करने वाली अनन्तिम 
आसन्धि कहलाती है।... क्‍ 
जड़ (मातृ) (अनन्तिम) 


(अनन्तिम) मातृ पुत्री (अन्तिम) 


भगिनी  भगिनी (अनन्तिम) 
(अन्तिम) 


(अन्तिम). (अन्तिम) 
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इकाई प्रा 

आरम्भ में सामान्य अर्थ में किसी अध्ययन के केन्द्र का निर्माण करने वाला सत्व 
इकाई कहलाया। हैलिडे के सिद्धान्त में इसका विशेष महत्त्व है इस सिद्धान्त द्वारा निरूपित 
चार प्रमुख कोटियों में एक इकाई भी है अन्य तीन-संरचना, वर्ग और व्यवस्था है। इकाई 
से तात्पर्य - व्याकरणिक अभिरचना से युक्त भाषा का कोई विस्तार जिसके अन्तर्गत 
चयन कार्य करता है, जैसे - वाक्य इकाई एकाधिक उपवाक्यों से निर्मित होती है तथा 
उपवाक्य इकाई एकाधिक पदबंधों से। ये इकाइयाँ एक दूसरे से सम्बद्ध होती हैं तंथा एक 
श्रेणी मान पर सोपानिक क्रम में व्यवस्थित होती हैं। 


इच्छार्थक 0850९ ६४४९ 


वाक्य का एक प्रकार जो आज्ञार्थक, निश्चयार्थक आदि से भिन्न एक अलग वर्ग 
बनाता है।ऐसे क्रिया रूप या वाक्य अथवा उपवाक्य जो इच्छा या कामना की अभिव्यक्ति 
करते हैं इस वर्ग में आते हैं, यथा - मैं बड़े होकर अध्यापक बनना चाहता हूँ। 
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>ऊ 


उक्ति प्रॉशिक्षा०6 - 


भाषाविज्ञान एवं स्वनविज्ञान में व्यवह्वत पारिभाषिक शब्द जो वाक॒ के ऐसे विस्तार 
की ओर संकेत करता है जिसके विषय में भाषिक सिद्धान्त के आधार पर कोई अनुमान 
नहीं लगाया जा सकता है। सामान्यत: जिसे भौतिक दृष्टि से परिभाष्य व्यवहारं की इकाई 
के रूप में स्वीकार कियां जाता है जिसके पूर्व एवं पर में शांति या 'वक्ता का परिवर्तन' होता 
है। कतिपय दिद्वानों ने उक्ति को विराम, लय, श्वास अभिरचनाओं एवं स्वराघात संचलन 
आदि अभिलक्षणों के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। लिखित भाषा में 
इसका समकक्ष शब्द पाठ (6)/) कहा जाता है। 


उच्च की 

चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक सिद्धान्त में प्ररिगणित 
स्वन अभिलक्षणों में एक उच्च है। इस स्वन का उच्चारण जिह्ा की तटस्थ स्थिति से ऊपर 
उठने पर होता है। व्यंजनों में मूर्धन्य, तालव्य, कोमलतालव्य उच्च स्वन हैं और स्वरों में इ 
तथा उ। इसका विलोम अनुच्च स्वन होता है जिसके उच्चारण में जिह्मा तटस्थ स्थिति से 
ऊपर नहीं उठती है। द्वयोष्ठ्य, दन्त्योष्ठ्य, दंत्य, वर्त्स्य, अलिजिह्ीय अनुच्च स्वन हैं और 
. स्वरों में ऐ ओ, औ, अतथा आ। 


उच्चतर ॥#क्षीश' द 
वाक्य की व्युत्पत्ति में किसी कोटि की प्रस्तुति के पूर्व उस कोटि के उल्लेख को. 
प्रजनक भाषाविज्ञान में उच्चतर कहा जाता है। व्युत्पत्ति के वृक्ष आरेख प्रतिरूपण में किसी 
कोटि का प्रथम दृष्टान्त उस कोटि के अन्य दृष्ठान्तों से उच्चतर माना जाता है, यथा - 
हिन्दी के निम्नलिखित वाक्य की (आंशिक) व्युत्पत्ति दर्शाने के लिए निम्न वृक्ष आरेख 
सक्षम है - यह विचार कि वह झूठ बोलेगा, मुझे अचम्भित करता है। क्‍ 
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वाक्य 
सप... क्रिप, +क> उच्चतर 
के 
स. वा. 
हा 
सप. क्रिप. -----> निम्नतर 


इस वाक्य में 'अचम्भित करता है' क्रिया उच्चतर है तथा 'यह विचार अचम्भित 
करता है' उच्चतर उपवाक्य या उच्चतर वाक्य है। 


उच्च भाषिका 80066 


... इस शब्द का प्रयोग कतिपय समाजभाषावैज्ञानिकों द्वारा क्रियोल भाषाओं के 
विकास सम्बन्धी अध्ययनों में उस भाषा रूप के लिए किया गया जो मानक एवं प्रतिष्ठित 
हैं तथा जिससे अन्य रूपों की तुलना सम्भव हो। इस शब्द के व्यतिरेकी रूप मध्य भाषिका 
(0॥68060) तथा आधार भाषिका (98980) नाम से अभिहित किए जाते हैं। 


उच्चारण! बक्राएप्रभाणा . 

विविध वाकध्वनियों के उत्पादन में जो शारीरिक क्रिया वायु-प्रवाह में परिवर्तन 
घटित करती हैं, उसे स्वनविज्ञान में उच्चारण की संज्ञा दी जाती है। ध्वनियों का वर्गीकरण 
उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया जाता है। उच्चारण की पूर्ण चर्चा 
प्राय: वायु प्रवाह-तन्त्र की प्रकृति, सुरतन्त्रियों की कार्यकारिता, कोमलतालु, ओष्ठ, जिह्वा 
आदि मुखविवर स्थित अवयवों की स्थिति पर निर्भर करती है। ध्वनि के उत्पादन में जब 
कोई सचल अंग वायु-प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे उच्चारक कहते हैं। ये दो 
प्रकार के होते हैं - प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, यथा - हिन्दी 'व' का प्रत्यक्ष उच्चारक ओष्ठ तथा 
परोक्ष उच्चारक फेफड़े एवं कोमलतालु है। संस्कृत में उच्चारक को करण कहते हैं, यथा - 
- हिन्दी 'प' में ओष्ठ उच्चारक होने के साथ-साथ स्थान भी है। उच्चारण अवयव किस प्रकार _ 
. वायु-प्रवाह बाधित करता है उसे उच्चारण प्रयत्न कहते हैं। उच्चारण के कई प्रकार मिलते 
हैं। ज्यादातर ध्वनियों का उच्चारण एक उच्चारण स्थान से होता है किन्तु कभी-कभी 
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कतिपय ध्वनियाँ दो उच्चारण स्थानों से भी उत्पन्न होती हैं ऐसी स्थिति में दो उच्चारणात्मक 
सम्भावनाएँ हो सकती हैं - () जब ध्वनि के उच्चारण में दोनों उच्चारण स्थानों का समान 
महत्त्व हो अथवा, (#) एक उच्चारण स्थान प्रमुख एवं दूसरा गौण हो। उच्चारण प्रक्रिया की 
यह स्थितियाँ सह उच्चारण कहलाती हैं, उदाहरणार्थ - नासिक्य रंजन, तालव्य रंजन 
आदि के उच्चारण। 


फ्रेंच भाषाविद्‌ ऐन्द्रे मार्तिने ने अपने सिद्धान्त में द्वि उच्चारण (0000 क्षा।0॥॥४ं 0) 
पदबन्ध का प्रयोग किया। मार्तिने ने, संरचना के जिन दो स्तरों पर भाषा व्यवस्थित है, 
उन्हें सन्दर्भित करने के लिए इसका प्रयोग किया। प्रत्येक भाषा जहाँ सार्थक रूपों (रूपिम, 
शब्द) में विश्लेषित की जा सकती है वहीं इन रूपों को निरर्थक ध्वनियों (स्वनिम) में भी 
विश्लेषित किया जा सकता है। मार्तिनि द्वारा प्रतिपादित यह विशेषता आज संरचनात्मक 
द्वैत नाम से प्रचलित है। 


उच्चारण” जरणजाप्राएंदध्ाणा 


भाषिक इकाई को बोलने का विधान उच्चारण कहलाता है। किसी भाषिक इकाई 
को स्वीकृत रूप में ठीक-ठीक किस प्रकार बोला जाए इसका लिप्यांकन प्राय: कोशों में 
स्वनिम वर्णमाला में, दिया जाता है ताकि भाषा-भाषी शुद्ध उच्चारण सीख सकें। 


उच्चारण स्थान [॥908 ए[ क्षा०४०॥। क्‍ 
स्वनों के उच्चारण के लिए जिस स्थान पर वायु बाधित होती है उसे उच्चारण 
स्थान कहते हैं, यथा - 'प' स्वन के उच्चारण में ओष्ठ करण (उच्चारक) होने के साथ-साथ _ 
स्थान भी है। संस्कृत विद्वान करण को चल तथा स्थान को ध्रुव मानते हैं। प्रमुख उच्चारण 
. स्थान - ऊपरी ओष्ठ, ऊपरी दाँत, वर्त्स्य, कठोर तालु, मूर्धा, कोमल तालु, अलिजिह्ाा, . 
ग्रसनी एवं स्वरतन्त्रियों का मुख है। द 


उच्चारणात्मक विन्यास 8090५ $श॥॥6 


... वार्तालाप के समय उच्चारक जिंस अवस्था में हो और जिस अवस्था को ग्रहण 
-. कर उसमें रहे, इनके पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर समस्तउतच्चारकों की एक सामान्य 
.. अवस्था उच्चारणात्मक विन्यास कहलाती है। इनका अध्ययन भाषाओं एवं बोलियों के 
मध्य प्राप्त स्थूल गुणात्मक भेदों पर प्रकाश डालता है, यथा - कतिपय बोलियों में स्पष्ट 
नासिक्य रंजन तथा जिह्वा वर्तुल की विशेषता उन्हें अन्य से भिच्च बनाती हैं। द 
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उच्चारणमूलक स्वनविज्ञान क्रषा[0प्राध०५ |॥0१४05 


स्वनविज्ञान की एक शाखा जिसके अन्तर्गत उच्चारण अवयवों द्वारा कैसे ध्वनि 
बोली जाती हैं इसका अध्ययन किया जाता है अर्थात्‌ विभिन्न भाषायी ध्वनियों के उच्चारण 
में कौन से अंग किस प्रकार सहायता करते हैं यह इसका विषय क्षेत्र है। इसकी पारिभाषिक 
शब्दावली शरीर रचना विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान से ली गई है इसे कभी-कभी शरीर 
क्रियात्मक स्वनविज्ञान भी कहते हैं। परम्परा से स्वनशास्त्रियों के शिक्षण में इस शाखा 
को केन्द्रीय महत्त्व दिया गया। 


उत्क्षिप्त ॥ए९व द 

वह व्यंजन जिसके उच्चारण में करण (जिह्ग्र) पीछे खिंचकर उच्चारण-स्थान 
(वर्त््य या कठोर तालु) की ओर मुड़ता है और अंतत: झटके से अपनी सामान्‍य स्थिति में 
आ जाता है, यथा - हिन्दी ड्‌ और ढू। द द 


उत्तरवर्ती चक्रिक नियम [009-0५०० 0९ 


प्रजनक व्याकरण के विस्तारित मानक सिद्धान्त के अन्तर्गत उल्लिखित एक नियम _ 
: जोएक प्रकार के रूपान्तरण की ओर संकेत करता है और चक्रिक रूपान्तरण के बाद लागू 
होता है। यह नियम अंग्रेजी के प्रश्नवाचक उपवाक्यों में होने वाले उद्देश्य एंवं सहायक 
क्रिया के क्रम-विपर्यय पर लागू होता है। ' 


उत्थापन धांभा। क्‍ 

रूपान्तरण व्याकरण के कतिपय प्रारूपों में निरूपित एक प्रकार का नियम। यह 
उत्थापन कर्ता या कर्म दोनों का हो सकता है। कर्म-उत्थापन नियम में किसी श्रृंखला के 
. रेखीय घठकों में से मुख्य उपवाक्य एवं पूरक का कर्ता 'उठकर' उच्चतर उपवाक्य का कर्म 
बन जाता है। कर्ता-उत्थापन नियम में पूरक उपवाक्य के कर्ता को 'उठाकर' मुख्य उपवाक्य 
का कर्ता बना दिया जाता हैं, जैसे - लड़का मुझे ऐसा लगा कि बहुत दुखी है, इस वाक्य के 
पूरक उपवाक्य 'लड़का बहुत दुखी है' का कर्ता 'ठाकर' मुख्य उपवाक्य का कर्ता बना 
दिया गया हैं। इस नियम का निर्माण एवं अनुप्रयोग दोनों ही विवादास्पद हैं।... 


उत्पादकता 0000४ 


वक्ता की असंख्य वाक राशि के उत्पादन एवं अवबोधन की सृजनात्मक क्षमता 
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भाषा की उत्पादकता कहलाती है। भाषा की यह विशेषता उसे अन्य सम्प्रेषण माध्यमों से 
भिन्न निरूपित करती है। 


उत्पादन 000000॥! 


वाक्‌ व्यवहार के नियोजन एवं निष्पादन का प्रक्रम उत्पादन कहलाता है। वाक्‌ 
उत्पादन को प्राय: वाक प्रत्यक्षीकरण एवं बोधन से भिन्न रूप में प्रतिपादित किया जाता हैं | 


उदात्त 4९४९ 


क्‍ यकोब्सन एवं हॉले ने स्वनप्रक्रिया के अपने प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में उच्चारण 
स्थानगत भिन्नताओं के वर्णन के लिए ध्वनि का उदात्त नामक एक अभिलक्षण प्रतिपादित 
किया जिसका व्यतिरेकी रूप अनुदात्त कहलाता है। उच्चारणात्मक एवं ध्वानिक दृष्टि से 
जो वाक्‌ पथ के मध्य भाग में उच्चरित हो एवं जिनमें एक ध्वानिक ऊर्जा का स्पैक्ट्रम की 
उच्च आवृत्तियों में संकेन्द्रण हो ऐसी ध्वनियों को उदात्त कहते हैं, उदाहरणार्थ.- अग्र स्वर 

तथा दन्‍्त्य, तालव्य एवं वर्त्स्य व्यज्जन। धर 


उद्देश्य / कर्ता 5५09[8७ 


व्याकरणिक प्रकार्यों के विश्लेषण में किसी प्रक्रिया को करने वाला वाक्य का 
कोई घटक अथवा उपवाक्य कर्ता / उद्देश्य कहलाता है, यथा - राम पत्र लिखता हैं। पारम्परिक 
दृष्टि से वाक्य का दो वर्गों में विभाजन किया गया - उद्देश्य एवं विधेय। यह वर्गीकरण 
आज भी प्रचलित है साथ ही अन्य दृष्टिकोण कर्ता / उद्देश्य को कर्म, क्रिया, पूरक आदि से 
भिन्न स्थापित करने का प्रयास करते हैं। भाषिक विश्लेषणों में इस संकल्पना की जटिलता 
पर बल दिया गया। भाषाविद्‌ प्राय: व्याकरणिक कर्ता / उद्देश्य को तार्किक या मूलाधार से 
भिन्न प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं, यथा - पत्र राम द्वारा लिखा गया; इस वाक्य में 
पत्र" व्याकरणिक उद्देश्य तथा 'राम' तार्किक उद्देश्य है। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि 
समस्त उद्देश्य स्देव कार्य के कर्ता के रूप में विश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, यथा - 
किताबें खूब बिकीं। 


उद्वाचन 00७०७०॥श।शां 


पूर्व में प्रचलित तथा वर्तमान में अबोधनीय लिपि व्यवस्था का विकोडीकरण उदवाचन 
कहलाता हैं। यह कूठलिपि वाचन से भिन्न होता है क्योंकि कूटलिपि वाचन का उद्देश्य 
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विशिष्ट लिपि में कोडीकृत गूढ़ सूचना के अर्थ को समझना / स्पष्ट करना होता है। इसी 
प्रकार यदि किसी प्राचीन / लुप्त भाषा का पाठ किसी ज्ञात लिपि (जैसे - ग्रीक) में लिखा हो 
तो उसे पढ़ना निर्वचन कहलाता हैं उद्वाचन नहीं। इस शब्द का प्रयोग उस लिपि में अंकित 
पाठ के सन्दर्भ में किया जाता है जिसका प्रयोग लुप्त हो गया हो। लिपि - प्रयोग समाप्त 
होने के कई कारण हो सकते हैं - भाषा का मृत हो जाना; साक्षरता समाप्त हो जाना अथवा 
प्राचीन लिपि के स्थान पर नवीन लिपि का प्रयोग आरम्भ होना। 


उपकरण 0068एं०९ 


प्रजनक भाषाविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो विश्लेषण के लिए उपयोगी 
विशेष रूप से निर्मित एक अमूर्त रूपरेखा की ओर संकेत करता है। प्रजनक भाषाविज्ञान में 
व्याकरण को वाक्य प्रजनित करने वाले उपकरण के रूप में देखा जाता है। 


भाषार्जन सम्बन्धी अध्ययनों में भाषार्जन उपकरण (|॥0५9068 4000७५0॥। 
06४08) का भी प्रयोग मिलता हैं। चॉमस्की के मतानुसार यह उपकरण बच्चों में ऐसी 
क्षमता उत्पन्न करता है कि जिससे वे वाक सामग्री के आधार पर वाक्यों का सही व्याकरणिक 
विश्लेषण कर सकें। 


उपकोटिकरण अभिलक्षण 5५० 0०8९(०॥$5%#0॥ €ध्वांपा९ 


: प्रजनक व्याकरण में वाक्यीय कोटि के उपवर्ग के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द। 
चॉमस्की द्वारा प्रतिपादित 'आस्पेक्ट' प्रारूप में सुनिश्चित उपकोटिकरण अभिलक्षणों का 
कार्य आन्तरिक संरचना में क्रिया चयन सम्बन्धी प्रतिबन्धों को स्पष्ट करना है, यथा - 
हिन्दी में 'सप.+सप.+...' में सकर्मक क्रिया ही चुनी जाएगी (लड़का पानी पीता है) जबकि 
सप....' में अकर्मक का चयन होगा (पौधा बढ़ता है) 


उपपद ्षा06 


शब्द के व्याकरणिक वर्गीकरण का एक उपवर्ग जिसका मुख्य कार्य संज्ञा के 

प्रयोगों के मध्य भिन्नता दिखाना हैं, जैसे - अंग्रेजी ॥॥॥8। अनेक भाषाओं में उपपंद नहीं 
होते हैं, जैसे - रूसी उपपद के दो प्रकार मिलते हैं -निश्चायक ((७॥४8) एंव अनिश्चायक 
(॥00४॥॥6) यह वर्गीकरण अंशत: आर्थी एवं अंशत: व्याकरणिक आधार पर किया गया। 
जहाँ अंग्रेजी में उपपद संज्ञा के पूर्व आते हैं वहाँ स्वीडिश में संज्ञा के बाद आते हैं। हिन्दी में 
निर्धारक संज्ञा पूर्व आता है। यहाँ निश्चायक अचिहिित रहता है जबकि अनिश्चायक के 


_ उपयुक्तता प्रतिबन्ध 55 


लिए 'एक' या 'कोई' का प्रयोग होता है। हिन्दी में जातीय निर्धारक नहीं मिलता हैं. जैसे से - 
बाघ मांसाहारी होता है। 


उपयुक्तता प्रतिबन्ध शींणाए ०णावा।0णा 


वाक्‌ व्यवहार सिद्धान्त में वाक्‌ व्यवहार को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन 
मानदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होता है उन्हें उपयुक्तता प्रतिबन्ध कहते हैं। प्रारम्भिक 
प्रतिबन्ध से तात्पर्य यह है कि वाक व्यवहार निष्पादित करने वाले व्यक्ति को वैसा करने 
का अधिकार है या नहीं (यथा - प्रत्येक व्यक्ति को जुर्माना मांगने, दण्ड देने का अधिकार 
नहीं होता)। निष्ठा प्रतिबन्ध का सम्बन्ध है, वाक्‌ व्यवहार निष्ठापूर्वक निष्पादित हुआ हैं 
इससे होता है (यथा - वक्ता झूठ तो नहीं बोल रहा हैं)। मुख्य प्रतिबन्ध का सम्बन्ध उन 
तरीकों से होता है जिस वाक्‌ व्यवहार निष्पादन के कारण वक्ता किसी विशेष प्रकार का 
व्यवहार या विश्वास करने के लिए बाध्य हो (यथा - व्यक्ति द्वारा अनुरोध किए जाने पर 
किसी वस्तु को स्वीकार कर लेना) 


उपरिखण्डीय अभिलक्षण 5४७४३ 560॥॥॥शा(। €७्वपा९५ 

वह मौखिक प्रभाव जो कथन के एकाधिक स्वनखण्ड तक प्रसारित हो, जैसे 
मात्रा, बलाघात, संहिता आदि से सम्बद्ध अभिलक्षण। ये अभिलक्षण स्वतन्त्रतः प्रयोग की 
क्षमता नहीं रखते हैं। स्वनिम स्तर पर सिद्ध ऐसे लक्षण अधि/उपरिखण्डीय स्वनिम कहलाते 
हैं, यथा - हिन्दी में मात्रा एवं अनुनासिकता। 'अधिखण्डात्मक' शीर्षक के अन्तर्गत इसकी 
विस्तृत चर्चा हो चुकी है। क्‍ 


उपरितल 5प्र0श शर्त 


भाषा का एक प्रकार अथवा ऐसे भाषिक रूपों का समुच्चय जो किसी समुदाय की 
अल्पप्रचलित भाषा की संरचना या उसके प्रयोग को प्रभावित करे। प्रायः भाषिक उपरितल 
राजनैतिक, आर्थी या सांस्कृतिक प्रभुता का परिणाम होता है, यथा - विश्व की विभिन्न 
भाषाओं पर अंग्रेजी या फ्रेंच का प्रभाव। उपरितल प्रभाव के कारंण ही आंज भाषाओं में 
आगत शब्दों का आधिक्य हैं। 


उपलब्ध 88९0 


ऐसे भाषायी रूप जिनके प्रयोग से संम्बन्धित प्रमाण भूतंकाल॑ या वर्तमान काल में 
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मिलते हैं, उपलब्ध रूप कहलाते हैं। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में लिखित सामग्री में प्राप्त 
रूपों को उपलब्ध/प्रभावित रूप मानते हैं जबकि निगमनात्मक प्रक्रिया के आधार पर प्राप्त 
रूप पुनर्गठित रूप कहलाते हैं। समसामयिक भाषिक अध्ययनों में इस शब्द का प्रयोग 
यथार्थ में लिपिबद्ध प्रयोग के लिए किया जाता है। 


उपवाक्य ०8056€ 


व्याकरण के कतिपय प्रारूप वाक्य से छोटी व्याकरणिक व्यवस्था की एक इकाई 

को स्वीकृत करते हैं जो शब्द, पदबन्ध एवं रूपिम से बड़ी होती है। पारम्परिक दृष्टि से 

इसका वर्गीकरण मुख्य एवं आश्रित दो वर्गों में होता है, यंथा - बम फटने के बाद/इमारत 

ढह गई। कतिपय विद्वान प्रयुक्त क्रिया के आधार पर विधेय रूप उपवाक्य एवं अविधेयरूप 

उपवाक्य इन दो वर्गों की चर्चा करते हैं। कुछ अन्य विद्वान प्रकार्य के आधार पर विशेषण 

उपवाक्य. संज्ञा उपवाक्य आदि का उल्लेख करते हैं। कुछ व्याकरण (यथा - प्रजनक) 

उपवाक्य की अवधारणा को नहीं स्वीकारते हैं क्योंकि वहाँ जठिल वाक्य का विश्लेषण 

: रूपान्तरणों द्वारा होता है। ये रूपान्तरण एक सरल वाक्य को दूसरे वाक्य में आधायित 
'कर देते हैं जिससे जटिल वाक्य बनता है| 


उपवाक्य भित्ति ७४४५8 ५४४४॥ 


इस शब्द का प्रयोग अविविक्त व्याकरण (0-090868 एक्ाधराष) में उपवाक्यों 
के मध्य प्राप्त भिन्न अंशांकों की आश्रयता को सन्दर्भित करने के लिए किया गया। जिन 
उपवाक्यों के मध्य सापेक्षत: उच्च उपवाक्य भित्ति होती है वे सापेक्षत: निम्न वाक्य भित्ति 
वाले उपवाक्यों से अधिक स्वतनत्र होते हैं। 


उपात ॥90॥॥ 


... किसी अक्षर की सीमाओं का निर्माण करने वाला ध्वनि खण्ड, यथा - 'कमल' 
शब्द में [क[ तथा [ ल] व्यंजन अक्षर उपान्त है। इसी प्रकार अंग्रेजी ०७० में [0 [0] अक्षर... 
उपान्त है जबकि स्वर अक्षर केन्द्र हैं। - ह 


उभय अनन्यता 7 प्र6५७॥९$७ 


.. स्वनिमोंकका कोई भी क्रम स्वनों के विशिष्ट क्रम द्वारा प्रस्तुतकिया जा सकता है।. 
स्वनप्रक्रिया के कतिपय उपागमों में स्वीकृत यह सिद्धान्त ही उभय अनन्यता कहलाता है। 


उभय अनन्यता 57 


दूसरे शब्दों में स्वनों एवं स्वनिमों के मध्य एक से एक का सम्बन्ध प्राप्त होता है, उदाहरणार्थ 
- अंग्रेजी शब्द | में दो स्तरों के मध्य का सम्बन्ध निम्नवत दिखाया जा सकता है- 
[2/+/क्‍/+// 
[0] [] [7] द 
किन्तु ऐसे भी अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ इस प्रकार का सीधा सम्बन्ध लक्षित 
नहीं होता है। अत: उपरोक्त अवधारणा सभी स्थितियों में प्रामाणिक नहीं कही जा सकती 
है। कई स्थितियों में सन्दर्भ के आधर पर एक स्वन एकाधिक स्वनिम से सम्बन्धित होता 
है। उभय अनन्यता की यह स्थिति रेखीयता एवं निश्चरता पर निर्भर करती है जिसकी 


आधुनिक प्रजनक स्वनशास्त्रियों ने, वर्गिकीय स्वनविज्ञान की आलोचना चना करते समय 
बहुत निन्दा की। द 


58 ऊष्म 





कर 


ऊष्म $ [ता 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किए गए ध्वनि वर्गीकरण का एक वर्ग। एक प्रकार 
का धर्षी व्यंजन जिसके उच्चारण में जिह्मा फलक ऊपर उठकर नलक जैसा बनाती हैं और 
ध्वनि उसी नलक से बाहर निकलती है जैसे - स, श, ष। इनके दो भेद होते हैं - दन्त्योष्म, 
तालव्योष्म। क्‍ हे 


एककालिक 59 





ही 


एककालिक $एञ0॥07॥0 


स्विस्‌ विद्वान फर्दिनान्द डी सेस्यूर द्वारा निरूपित भाषिक अन्वेषण के दो आयाम- 
एककालिक एवं द्विकालिक कहलाते हैं। एककालिक अध्ययन में किसी एक काल बिन्दु में 
भाषा में प्राप्त विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। इसे काल विशेष में भाषा की स्थिति 
भी कह सकते हैं। यह अध्ययन भाषा के स्वरूप में समय के साथ घटित परिवर्तनों को 
महत्त्व नहीं देता है। प्रायः समकालीन भाषाओं के वर्णन के लिए इसका प्रयोग किया जाता 
है किन्तु सेस्यूर ने ऐतिहासिक (द्विकालिक) वर्णन के लिए एककालिक अध्ययन की 
अनिवार्यता पर बल दिया। 


एकरूपिमिक शब्द ॥॥०॥0(ीक्षा।० ः 
ऐसे शब्द जो एक रूपिम द्वारा निर्मित हों, इनके विलोम बहुरूपिमिक शब्द हो ते हैं, 

जैसे - पेड़, घर, लड़का आदि एक रूपिमिंक शब्द हैं और पेड़ों, घरौंदा तथा लड़कपन 

बहुरूपिमिक शब्द हैं। द 


एकल प्रतियोग 50|भ/९८ 0000आ0॥ 


इसका व्यतिरेकी समानुपातिक प्रतियोग होता है। अंग्रेजी के /(/ तथा॥/में एकल 
प्रतियोग हैं क्योंकि जिस प्रकार इन दोनों में भिन्चता है वैसी किसी अन्य खण्ड में नहीं 
मिलती है अर्थात्‌ सघोष दंतोष्ठ्य संघर्षी बनाम सघोष पाश्िविक जबकि /॥/ और /४/ का 
प्रतियोग समानुपातिक है क्योंकि अंग्रेजी में अन्य कई प्रतियोग इसके समानान्तर रूप में 
कार्यरत मिलते हैं, जैसे - /३/ बनाम /2/| 


एकल रूपान्तरण #ंध्पवभाए ॥क्षार्ईडणाक॥0॥ 


ऐसा रूपान्तरण जो एक अन्त्यमाला में होता है जैसे - सामान्य वाक्य से प्रश्नवाचक 


60 एकश्वासी वर्ग 


या निषेधात्मक का निर्माण अथवा कर्मवाच्य वाक्य से कर्तवाच्य का निर्माण।हिन्दी में इसे 
एकवाक्यीय नाम भी दिया गया। 


एकश्वासी वर्ग /9॥॥ (0५० 


एक ही वक्ष स्पंद के परिणामस्वरूप निकलती वायु के दौरान उच्चरित स्वन- 
समुच्चय, वाक्यांश अथवा वाक्य। 


एकस्तरीय ॥0॥059 34 


- व्याकरण के जिस भाषिक सिद्धान्त में प्रतिरृूपण का सिर्फ एक स्तर होता है, जैसे 
- रूपान्तरण में सिर्फ बाह्य संरचना का उल्लेख होता है। प्रजनक व्याकरण एक से अधिक 
तलों की चर्चा करता है-आन्तरिक संरचना एवं बाहा संरचना। 


एकस्वरक ॥0"-#शी०णाप 

स्वर ध्वनियों के उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया वर्मीकरणं-वह स्वर 
जिसके उच्चारण में आदि से लेकर अंत तक एक ही उच्चारण स्थिति और समध्वनिक 
लक्षण बना रहता है। सभी सामान्य स्वर इस वर्ग में आते हैं। यह संध्यक्षर का विंलॉम 
कहा जा सकता हैं। कभी-कभी भाषाओं में: एकस्वरीकरण की प्रक्रिया मिलती हैँ अर्थात 
संध्यक्षर पुन: मूल स्वर में परिवर्तित. हो. जाता है, जैसे - भारत-ईरानी अए-अयय- 
सस्कृत ए। ः 


एकाक्षरी शब्द ॥ण09५॥00 घ्रण( 


वह शब्द जो एक अक्षर से निर्मित हो, यथा - हिन्दी में आ, खा, ला आदि। 


एक्स-बार ४-78 (<) 


: पारम्परिक पदंबन्ध संरचना विश्लेषण के विकल्प के रूप में अधुनातन प्रजनक 
भाषाविज्ञान में विकसित विश्लेषण की व्यवस्था। विद्वानों का विचार है सम्यक विश्लेषण 
के लिए पदबन्ध संरचना द्वारा प्रतिपादित पदबन्धीय कोटियाँ समर्थ नहीं होती हैं अत 
संज्ञापदबंध के संदर्भ में ऐसी माध्यमिक कोंटियों का होना आवश्यक है जो संज्ञा से बड़ी 
'एवं पदबन्ध से छोटी हों, जैसे+*ये तेज धूलभरी आँघी' पदबन्ध में 'तेज धूंलभरी' अथवा 


एटिक / एमिक इकाई 6 


'तेज धूलभरी आँधी' दो कोटियां हो सकती हैं। एक्स-बार वाक्यरचना में एक्स-बार व्यवस्था 
द्वारा इन्हीं माध्यमिक कोटियों के संज्ञान की चर्चा की गई जिन्हें पदबन्ध संरचना व्याकरण 
महत्त्व नहीं देता है इस विश्लेषण में एक कोशीय कोटि प्रस्तुत किए जाने पर %,४? से 
तात्पर्य है कि ५ का कोई बार नहीं है और कोटि स्वयं अपने में पूर्ण है। ; का तात्पर्य है 


५-९ 085५ के साथ सिर्फ एक बार है; २ >१- के साथ दो बार है; इसी प्रकार ९-९१ 


के साथ तीन बार हैं। ये बार पदबन्धीय विस्तरण की सूचना देते हैं जैसे निम्न वृक्ष आरेख 
में संज्ञा के दो विस्तरण स्तर हैं स. बार तथा स. दो बार- 


9 


_निर्धारक स. नर 
द ही 


. विशेषण पदबन्ध. स. 


तीव्र... विशेष... 
| क्‍ 
यह तेज. धूलभरी आँधी 


विद्वानों ने माध्यमिक कोटियों के विश्लेषण सम्बन्धी इस सुझाव का स्वागत 
किया किन्तु कोठियों की संख्या के सन्दर्भ में विद्वान एकमत नहीं हैं। 


एटिक / एमिक इकाई श0०शा॥एं० प्र 


भाषिक सामग्री के अध्ययन एवं विश्लेषण के दो व्यतिरेकी उपागम एमिक तथा 
एटिक कहलाते हैं। एटिक उपागम में भाषा की भौतिक अभिरचनाओं का वर्णन भाषिक 
व्यवस्था में उनके प्रकार्य को ध्यान में दिए बिना ही किया जाता है जबकि एमिक उपागम 
प्रकार्यात्मक सम्बन्धों के सम्पूर्ण वर्णन के आधार पर अमूर्त व्यतिरेकी इकाइयों की संवृत 
व्यवस्था की स्थापना करता है। एमिक शब्द की व्युत्पत्ति, फोनीम, मॉर्फिम शब्दों से हुई है 
जहाँ -७॥॥6 का तात्पर्य 'लघुतम भेदक इकाई' है। इस प्रकार अनुतान के एमिक उपामम में 
स्वराघात अभिरचना के उन्हीं अभिलक्षणों का वर्णन होगा जो एक भाषा के लिए आर्थी 


62 एडवर्ड सपीर 


दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं जबकि एटिक उपामगम में वाक्य के स्वराघात परिवर्तनों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
वर्णन किया जाएगा चाहे वे अभिलक्षण आर्थी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण (प्रभेदक) हो अथवा नहीं। 
यह भेद अमरीकी विद्वान के.एल. पाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त टेग्मीमिक्स का केन्द्रीय 
अभिलक्षण है। 


एडवर्ड सपीर ६४४७० 50४ 


यहूदी मूल वाले सपीर का जन्म यद्र॒पि जर्मनी में हुआ था किन्तु आरम्भिक अवस्था 
में ही इनका परिवार अमरीका में बस गया था। सपीर की प्रतिभा बहुदिशीय थी। वे अच्छे 
कवि, आलोचक तथा संगीतज्ञ भी थे। बोआज़ से प्रभावित हो, ये उनके शिष्य हो गए थे। 
_492 में प्रकाशित पुस्तक | ॥00808 तथा भाषा सम्बन्धित अनेक लेख उनके मनोसामाजिक 
विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अपने लेख 5090 ?६॥68॥75 ॥ |8॥09॥80608 तथा 
29/0000090/ १९४४ ए (0॥0॥6 द्वारा इन्होंने स्वनिम की अवधारणा को स्पष्ट 
कर उसकी मनोवैज्ञानिक सत्ता को स्वीकार किया। इन्होंने अपने शिष्य बी.एल. बूर्फ के 
साथ मिलकर भाषिक सापेक्षवाद का सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसे सपीर वकूर्फ-परिकल्पना 
नाम से अभिहित किया गया। सपीर ने भाषाविश्लेषण की निश्चित पद्धति तो नहीं दी 
किन्तु भाषा को पहचानने, उसे गहराई से समझने की दृष्टि अवश्य दी। 


एम.ए.के. हैलिडे ॥४.8.।९. ॥8॥॥080 


हैलिडे जे.आर. फर्थ के अनुयायी थे, इन्होंने फर्थ के सिद्धान्त को न केवल भाषिक 
अध्ययन का आधार बनाया अपितु उसका विस्तार तथा स्पष्टीकरण करने का भी प्रयत्न 
किया। आरम्भ में हैलिडे ने अपने प्ररूप को 808॥8 क्षा0 ०४/8५0५ 0/क्षा॥॥३॥ नाम दिया 
परन्तु बाद में 5न्‍99॥0 5क्षाधाक्षा नाम दिया गया। इनके अनुसार भाषा और अर्थ इतने 
जटिलरूप में एक-दूसरे के साथ सम्पृक्त हैं कि कोई भी एकदिशीय या एकव्यवस्थीय 
विवरण भाषा के समस्त पक्षों की व्याख्या नहीं कर सकता है। अतः: हैलिडे ने भाषा विश्लेषण 
के लिए चार व्यवस्थाओं की चर्चा की - स्वनिक, स्वनिमिक, व्याकरणिक तथा पारिस्थितिक 
या आर्थिक। हैलिडे ने प्रत्येक भाषिक व्यवस्था के तीन प्रमुख कार्यों की चर्चा की - 
संप्रत्ययात्मक (098#08॥), अन्‍्तर्वैक्तिक (#क0095079 तथा पाठीय (0३४र्था)। 


एल. हेल्मस्लेव [00७95 |९॥॥5|6५ 


हेल्मसलेव कोपेनहैगन सम्प्रदाय के सबसे उज्जवल नक्षत्र थे। 926 में प्रकाशित 


एस.एन. अ्रुबेत्स्कोॉंय 63 


इनकी प्रथम पुस्तक #॥098५ 68 0क्रा॥गाक्षा8 में व्याकरण सिद्धान्त की चर्चा की गई। 

953 में इनकी दूसरी पुस्तक #0|860॥स्‍980 8780/9 ० ६७७७९ प्रकाशित हुई 
जिसमें इन्होंने स्वनिमविज्ञान और रूपात्मक व्याकरण को एकीकृत कर भाषाविज्ञान का 
नवीन सिद्धान्त विकसित किया और पूर्ववर्ती सिद्धान्तों से भिन्न स्थापित करने के लिए इसे . 
050950॥90$ नाम दिया। यह सिद्धान्त एल्गोरिथम की अमूर्त व्यवस्था के रूप में विकसित 
हुआ तथा समस्त प्रतीक व्यवस्थाओं के सार्वभौमिक सिद्धान्त के रूप में उभरा किन्तु अभी 
तक किसी भी प्राकृतिक भाषा का प्रभावकारी वर्णन-विश्लेषण इस व्याकरण द्वारा नहीं 
किया गया। 


एस.एन. त्रुबेत्स्कॉय 5.4. 700672/00५ 


प्राग सम्प्रदाय के प्रमुख भाषाविद्‌ जिनका भाषाविज्ञान जगत में महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। इन्होंने कई पुस्तकें लिखीं जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध ७002008 (७ 070/0त 6 है 
जिसका प्रतिपाद्य स्वनशास्त्र था। त्रुबेत्स्कॉय स्वनप्रक्रिया, रूपरचना, वाक्यरचना तथा 
अर्थ के स्तरों को अन्तर्सम्बन्धित मानते थे। अपनी पुस्तक में इन्होंने लगभग दो सौ भाषाओं 
की ध्वन्यात्मक संरचना का वर्णन किया। 


64 ऐतिहासिक भाषाविज्ञान 


ऐ 


ऐतिहासिक भाषाविज्ञान ॥#80708/  ॥0प/9॥05 


समय के साथ भाषा में घटित परिवर्तन या विकास का अध्ययन, विश्लेषण 
. भाषाविज्ञान की जिस शाखा के अन्तर्गत किया जाता है उसे ऐतिहासिक भाषाविज्ञान कहते 
हैं। इसे द्विकालिक अध्ययन भी कहते हैं तंथा इसके विश्लेषण में तुलनात्मक भाषाशास्त्र 
में प्रयुक्त सामग्री का प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ दोनों में ही प्राचीन भाषाओं के लिखित 
रूपंका महत्त्व है किन्तु इनकी पद्धतियाँ एवं उद्देश्य भिन्-भिन्न हैं। विविध संकालिक भाषिक 
अध्ययनों (यथा - समाजभाषाविज्ञान, मनोभाषाविज्ञान आदि) द्वारा प्रयुक्त पद्धतियों. के 
प्रयोग द्वारा आज ऐतिहासिक स्वनप्रक्रिया/रूपरचना/वाक्यरचना जैसीः उपशाखाओं पर 
कार्य हो रहे हैं। .. पर 


ऐल्गोरिथ्म ॥00०॥॥॥॥ 


एक जटिल संक्रिया को करने के लिए बनाया गया प्रक्रिया उपकरण जो संक्रिया 
को सुनिश्चित, स्पष्ट, सरलतर संक्रियाओं में खण्डीकृत करता है, एल्गोरिथ्म कहलाता 
है, यथा - कम्प्यूटर प्रोग्राम का फ्लो चार्ट (0५४ "ीक्षा)। भाषाविज्ञान में इस तर्क का प्रयोग... 
मुख्यतः: प्रजनक व्याकरण के विश्लेषणात्मक कथनों में किया जाता है। 


ऐल्फा अंकन ४|[98 ॥0%॥0॥ 


प्रजनक भाषाविज्ञान की एक लिप्यांकन परम्परा जो एक नियम कथन को परिवर्त 
प्रयोग द्वारा सरल बनाती है, जैसे - प्रजनक स्वनप्रक्रिया में इसका प्रयोग उन स्थानों पर 
किया जाता है जहाँ अभिलक्षणों के समुच्चयों के बीच पारस्परिक पूर्वानुमेयता होती हैं। 
इसके कारण प्रत्येक अभिलक्षण की प्रयोग परिस्थिति के सन्दर्भ में स्वतन्त्र कथनों का 
प्रयोग अनिवार्य नहीं होता है, जैसे - सघोष स्पर्श सदैव वृत्ताकार होते हैं और अघोष 
अवृत्ताकार। यह प्रतिपादित करने के लिए हम दो नियमों का, ऐल्फा का प्रयोग कर, 
सम्मिश्रण करते हैं यह दो सहसम्बन्धों को द्योतित करता है यथा - +घोष ]-[+वृत्ताकार] द 


श्र 


'ऐल्फा संचलन 65 


तथा [-घोष]-[-वृत्ताकार] ४2 [8 घोष]। [ ०० वृत्ताकार]। स्वनप्रक्रिया में इसके कई विकॉसेल 
रूप भिन्न परिवर्तों के साथ मिलते हैं। 


ऐल्फा संचलन 9॥०॥8 ॥00शाशा 


प्रजनक वाक्य रचना में प्रयुक्त तक पारिभाषिक शब्द जो ऐसे सकल सार्वभौमिक 
संचलन नियम की ओर संकेत करता है जिसके अन्तर्गत सभी भाषाओं के समस्त विशिष्ट 
संचलन नियम आते हैं। यह नियम वाक्य के किसी घटक को वाक्य के एक अंग से दूसरे 
में जाने की आज्ञा देता है किन्तु कई प्रकार की बाद्धयता इसके प्रयोग को सीमित 
करती है। दर 


66 ओष्ठय 





ञओ 


ओष्ठय ।8/ | 


वह स्वन जिनके उच्चारण में कोई एक ओष्ठ करण का कार्य करता है. जैसे - फ 
अथवा दोनों ओष्ठ करण का कार्य करते हैं, जैसे - ब । समस्त मौखिक ध्वनियों के 
उच्चारण में चूंकि वायु ओष्ठ से होकर निकलती है अत: सभी ध्वनियाँ ओष्ठय होती हैं 
किन्तु ओष्ठ्य ध्वनियों का महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि इनके उच्चारण में ओष्ठ क्रियाशील 
होते हैं और करण का कार्य करते हैं। द 
यदि किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथ-साथ ओठों को वर्तुलित किया 

जाए तो इसे ओष्ठ्यीकरण की संज्ञा दी जाती है, यथा - 0000 आरम्भिक [/(] में वर्तुलित 
ओंठ। यहाँ यह विशेषता परवर्ती स्वर [ ७ ] के कारण आई है। 


आंगुस्ट श्लाइखर #&एघ6पर 5जशि्ञाश 


श्लाइखर जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम 

७"ाएशापांधा था जिसमें इन्होंने प्राचीन भारोपीय भाषाओं का एक वास्तविक तुलनात्मक 
अध्ययन सर्वथा नवीन अनुसंधान पद्धति द्वारा प्रस्तुत किया था। डार्विन द्वारा प्रतिपादित 
विकासवाद के सिद्धान्त के वह अनन्य समर्थक थे। इनके मतानुसार भाषाविज्ञान ऐतिहासिक 
विज्ञान नहीं प्राकृतिक विज्ञान है। तुलनात्मक पद्धति के आधार पर भारोपीय परिवार की 
मूलभाषा के पुनर्निमाण का कार्य श्लाइखर ने आरम्भ किया। इन्होंने भारोपीय परिवार 
की वंशावली को ज्ञात कर उसका वंशवृक्ष प्रस्तुत किया तथा इन भाषाओं के पारस्परिक 
संबंधों को चित्रवत स्पष्ट किया। 


ऑस्ट्रो - एशियाटिक परिवार &0/॥0-889/6 क्षा॥( 


दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी एशिया का सर्वाधिक प्रांचीन भाषा परिवार जिसे दो प्रमुख 
उपपरिवारों में विभाजित किया जाता है - मोन-ख्मेर इस वर्ग में लगभग सौ भाषाएँ आती हैं 
मुण्डा यह एक छोटा परिवार है जिसकी भाषाएँ भारतवर्ष में मुख्यत: बिहार, उड़ीसा,मध्य 
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प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में बोली जाती हैं। मुण्डा के विशिष्ट प्रभेदक अभिलक्षण निम्नलिखित 
हैं - () संकेतवाचकों की विस्तृत व्यवस्था () विस्तृत स्थिति निर्देशी कोटियों का व्यवहार 
(॥) द्वित्वीकरण, स्वर दीर्घीकरण और प्रतिध्वन्यात्मकता का बाहुलय (0) काल, पक्ष, 
वृत्ति से सम्बन्धित विभिन्न क्रिया कोटियाँ। कतिपय मुण्डा भाषाओं में सकर्मक एवं अकर्मक 
क्रिया वर्गों के लिए दो भिन्न प्रत्यय मिलते हैं। 


68 औचित्य 


ओ 


ओचित्य 80[00]0४/९॥655$ 


किसी दी गई सामाजिक परिस्थिति के लिए सर्वाधिक अनुकूल भाषिक रूप भाषा 
का औचित्यपूर्ण प्रयोग कहलाता है। इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान, 
समाजभाषाविज्ञान तथा संकेत प्रयोग विज्ञान में मिलता है, उदाहरणार्थ - अनौपचारिक 
प्रयोग में लुप्तांश वाक्य या शिष्ठेतर प्रयोग (जैसे - चल दिए, गंजिंग करने चलो आदि) 
: औचित्यपूर्ण कहे जा सकते हैं जबकि औपचारिक वार्तालाप में इनका प्रयोग उचित नहीं द 
माना जाता है। संकेतप्रयोगविज्ञान में वाक्‍्यों की औचित्य पूर्ण परिस्थितियाँ प्राय: 'उपयुक्तता 
स्थिति' कहकर सन्दर्भित की जाती है। 
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कंठोष्ठय [800-एशैश 


.._ वह व्यज्जन जिसके उच्चारण में ओठों को गोल किए जाने के साथ-साथ जिह्ना 
का पश्च. भाग कोमल तालु की ओर उठता है। अंग्रेजी में कंठोष्ठय अर्धस्वर /॥/ ४8) 
४३७ शब्दों में मिलता है। इस वर्ग के स्वन पश्चिमी अफ्रीका की भाषाओं इग्बो, योरूबा 
आदि में मिलते हैं। इन स्वनों को दो वर्णों के ऊपर इस प्रकार ([क्ठ) चिह्नित किया जाता है। 
मूलभरोपीय का पुनर्गठित व्यज्जन (7) इसी वर्ग में आता है। 


कंपित ॥॥60 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यंजन ध्वनियों का एक स्वनिक प्रकार, 

जिनके उच्चारण में करण (सामान्यत: ओंठ, जिह्नाग्र अथवा अलिजिदह्ठा) प्रकंपित रहता हैं 

. और जिसके फलस्वरूप वायु मार्ग दो या दो से अधिक बार तीब्रता से स्वयं खुलता.और 

बंद होता है, यथा - हिन्दी '२' ध्वनि। कभी-कभी इनका उच्चारण एक घर्षण के साथ सुनाई. 
पड़ता है। ऐसी ध्वनियों को 'संघर्षी कम्पित व्यंजन' कहते हैं। ४ दे 


कठिन संचलन 000॥। ॥0एशाशा[ 


किसी पूरक वाक्य के विधेय से संज्ञा पदबन्ध को संचलित दिलित करने वाला नियम 
प्रजनक व्याकरण में कठिन संचलन कहलाता है। 


कठोर व्यञज्जन ॥8/0 00॥$0॥9॥# 


ऐसे व्यज्जन जिनके उच्चारण में तालव्यीकरण का अभाव हो। रूसी भाषा में इंस 
प्रकार के अनेक कठोर व्यज्जन मिलते हैं। रूसी में (0 चिह्न (कठोरता का चिह्न) परवर्ती 
व्यंजन के तालव्यीकरणहीन होने की सूचना देता है। दल क्‍ 
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केथ्य 5॥९॥6 


इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग वार्क्य संरचना के विश्लेषण के सन्दर्भ में किया 
गया। कथ्य न केंवल वाक्य की विषय वस्तु को सन्दर्भित करता है वरन उससे सम्बन्धित 
तथ्यों के विषय में भी सूचना देता है। प्रागूसम्प्रदाय में वांक्य के दूसरे भाग को पंक्षपद 
(#96) नाम दिया गया अर्थात्‌ वाक्य का वह भाग जिसके द्वारा नवीन अर्थ सम्प्रेषित हो। 


क-प्रश्न ४॥-(५९५॥५०॥ 

ऐसी प्रंशनवाचक रचनाएँ जिनमें कौन, कहाँ, कैसे, कब आंदि प्रश्नवांचकं शब्दों 
का प्रयोग किया जाए। हाँ-ना प्रंरंन इनके व्यतिरेकी होते हैं। प्रजनंक व्याकरण में इस 
पारिभांषिक शब्द का प्रयोग कं-संज्ञापदंबन्ध (॥॥-) में उंस संज्ञापद के लिए किया जाँता 
है जहाँ संज्शां के साथ कं-शब्दे (#॥-४०४) आंतों हैं, उदाहंरणार्थ - कौन सी किंतांब? जँ- 
वाक्यांश संचलन (४0५४४) एंक प्रकार का रूपोन्तरंण नियंमं हैं जो कं-संज्ञा 
पदबन्ध को वांक्य कें प्रारम्भं में लें जांता है, उदाहरणार्थ - #॥७४8 00 ४00 886? वांक्य 
की गहन संरचना ५0४ 049 ४56 566 ५॥॥0' पर ज॑ं-वाक्यांश संचलन लागू किए जाने 
पर '४॥0 ५0४ 78५ $6श' परिणाम आएगां। आंधुनिकं प्रजनकं भाषांविज्ञान कें अन्तर्गत 
जं-वॉक्याशं संचलन के अंन्‍्तर्गतकई रूपान्तरणों की चर्चा की जा रहीं हैं। कं-प्रंएन (शंब्द) 
से आरंम्भं रचना जें-उपंवॉक्य कहलाती है। 


करंण ॥8॥प्रा॥शा(6| 

विभक्तियों द्वारा व्याकररणिक सम्बन्ध अभिव्यक्त करने वाली भाषांओं के शंब्द 
(प्राय: संज्ञो या सर्वनाम) का वह रूप॑ जिससे क्रियां के साधन का बोध होता है, जैसे - 
हिन्दी में चीर रस्सी से लंडंके को बांध॑ता है। कारक व्याकरण में किसी घंटनां का भौतिक 
कांरण यां प्रेरक करंणं कहलाता है, जैसे - चाभी से दरवांजां खुला; भूकम्प से शहंर मेंष्ट 
हो गंयां। 


कर्ण अभ्यास €ह्वानाक्षा॥॥6 


मानवीय वांक ध्वनियां के मंध्य भिच्नता स्थांपितं करने तंथां उंनंकों पेहंचानने के 
लिए स्वन-विज्ञान के प्रशिक्षार्थियों को कर्ण अभ्यांस कराया जाता है। यह तकनीकी उन्हें 
ध्वनियों से परिचित कराती है और वें ध्वनियों के मध्य अन्तर करना सीखते हैं। 


कर्ता कांरक 7] 
कर्ता कारक 0॥॥॥4/४8 ०३५९ 


जिन भाषाओं में विभक्तियाँ व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति करती हैँ वहाँ 
कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं जो क्रिया के कर्ता के रूप में प्रयुक्त 
हो, जैसे - 'लड़का सोता है; 'नौकर ने दरवाजा खोला'। शब्द कोश अथवा व्याकरणिक 
रूपावली में सूची बद्ध किया जाने वाला यह प्रथम रूप होता है और प्राय: अचिहित 
रहता है। क्‍ 

आधुनिक प्रजनक व्याकरण में यह शब्द एक परिमित उपवाक्य में आगत संज्ञापद 
उद्देश्य के निर्धारित कारक की ओर संकेत करता हैं। 


कर्तु-क्रिया-कर्म 00-80॥0०॥-008/| 


यह पदबन्ध अनेक भाषाओं में प्राप्त कथनों में घटित प्रकायों के विशिष्ट अनुक्रम 
को रेखांकित करता है। इसका प्रयोग वाक्य अभिरचना के व्याकरणिक एवं आर्थी विश्लेषण 
में किया जाता है, उदाहरणार्थ + अंग्रेजी वाक्य 3ं0॥ 580 8 000 में 30।॥॥ कर्ता, 58५४ 
क्रिया और ३ 0७0 कर्म है। भाषाओं में सदैव यही अनुक्रम नहीं होता है, यथा - हिन्दी में . 
-कर्तृ-कर्म-क्रियां का अनुक्रम तथा वेल्श में क्रिया-कर्ता-कंर्म यह अनुक्रम प्रचलित है। यद्यपि 
इस पदबन्ध का बहुत प्रयोग किया जांता है किन्तु इसकी ऑलोचना भी की गई। ॥|॥8 
90॥6॥0५65 वाक्य का कर्ता (80॥6) उपर्युक्त अर्थ में कर्त (4४०) नहीं कहा जा सकता 
है। अत: स्पष्ट हैं कि 800 या १०० शब्द के आर्थी निहितांर्थ संदैव व्यांकरणिंक तथ्यों 
के समान नहीं होते हैं। 


कर्तृवाच्य 400४8 ४०06 

वाच्य के व्याकरणिक विश्लेषण में प्रयुक्त शब्द जो ऐसे वाक्यों, उपवाक्यों या 
क्रिया रूपों को आर्थी दृष्टि से सन्दर्भित करता है जहाँ क्रिया के सम्बन्ध में व्याकरणिके 
कर्ता एवं वास्तविक कर्ता संमान होता है, अर्थात कर्तवाच्य में कर्ता, क्रिया का व्यांकरणिंक 
कर्ता (जिसके विषय में विधान किया जाए) और वास्तविक कर्ता (जों क्रियां को करने 
वाला है) दोनों होता है, उदाहरणार्थ - लड़का सोया; राम ने पुस्तक पढ़ी; माँ ने बैठें को 
बुलायां। हिन्दी में तीन वाच्य माने जाते हैं - कर्दृवाच्य, कर्मवांच्यं तथा भाव वांच्य। अंग्रेजी 
में इनकी संख्या दो ही है। 
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कर्म 096४९ 


क्‍ वाक्य का एक प्रमुख घटक; पारम्परिक व्याकरण में क्रिया के व्यापार का फल 
संज्ञा के जिस रूप पर पड़े उसे कर्म कहते हैं, जैसे - मालिक ने नौकर को बुलाया, राम ने 
पुस्तक पढ़ी, वाक्यों में 'नौकर' तथा 'पुस्तक'। कर्म के दो वर्ग मिलते हैं मुख्य एवं गौण। 

कारक व्याकरण में कर्म को अर्थात्मक दृष्टि से सर्वाधिक उदासीन कारक माना 
गया। वे संज्ञाएँ, व्यवहार में जिनकी भूमिका क्रिया के आर्थी प्रतिरूपण द्वारा ज्ञात होती है, 
कर्म कहलाती हैं। द क्‍ द 


कर्म कारक 800052/॥४९ ०858 


जिन भाषाओं में विभक्तियाँ व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति करती हैं वहाँ 
यह कारक संज्ञा या सर्वनामं शब्द के उस रूप की ओर संकेत करता है जिस पर क्रिया के 
व्यापार का'फल पडता है। हिन्दी में इसका बोध 'कों' द्वारा होता है, यथा - मालिक ने नौकर 
को बुलाया। अंग्रेजी में यह प्रक्रिया शब्द क्रम पर निर्भर करती हैं, यथा - !206 ०88 
009॥70'। यहाँ क्रिया का फल 009॥7क्षा पर पड़ता है। कतिपय विद्वान 00#7क्षा को 
कर्म कारक मानते हैं किन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि इस शब्द के कर्तावत्‌ या 
कर्मवत प्रयोग में कोई रूपात्मक प्ररिवर्तन नहीं घटित होता (00979 (85 000) है 
अंत: भाषाविदों का मानना है कि इस अर्थ में कर्म कारक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना 
चाहिए। अंग्रेजी के कतिपय सर्वनामों में कर्म कारक का शुद्ध रूप कहा जा सकता है. यथा 
- 48 शी हे; 908 53७४9; [6॥30 ५४॥०॥॥| 980. कुछ विद्वान पारम्परिक व्याकरण 
से भिन्नता दर्शाने के लिए 00]|००॥४७ ०७४ नाम का प्रयोग करते हैं। 


कर्म वाच्य 0859५४8 ४006 . . 


वाच्यंके व्याकरणिक विश्लेषण में प्रयुक्त शब्द जो ऐसे वाक्य, उपवाक्य या क्रियारूप 
की ओर संकेत करता है जहाँ व्याकरणिक कर्ता. क्रिया द्वारा निर्दिष्ट क्रियार्थ का लक्ष्य/ 
ध्येय होता है। अर्थात जहाँ कथन में कर्ता की अपेक्षा कर्म पर अधिक बल दिया जाता-है 
उदाहरणार्थ - पत्र लिंखा गया, रोटी खाई गई। कर्म की उपस्थिति की अनिवार्यता के 
कारण हिन्दी में कर्म वाच्य केवल सकर्मक क्रिया में ही सम्भव है। प्रजनक व्याकरण मे 
एक वाक्य का कर्त रूप से कर्म रूप में रूपान्तरण 'कर्मवाच्यीकरण' (0899 ४20!) 
कहलाता है। 


काकल रंजित 73. 


काकल रंजित ०॥९३॥/४ 

वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में घोषतन्त्रियों का निचला भाग क्‍ तन्त्रियों के एक 
दूसरे से पूरी तरह सटे रहने से श्वासद्वारीय स्पर्श की स्थिति में और ऊपरी भाग निकट 
रहने के कारण प्रकंपित स्थिति में रहता है। कतिपय भाषाओं में ये ध्वनियाँ स्वन प्रक्रियात्मक 


दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण होती हैं, यथा - हौसा भाषा में काकल रंजित स्पर्श एवं अकाकल 
रंजित स्पर्श के मध्य भिन्नता मिलती है। द 


काठ $95$7 रा दी आम 

रूपान्तरण व्याकरण में तिरछी खड़ी रेखा वाला चिहृ उस-परिवेश का द्योतक 
होता है जिसमें परिवर्तन नियम लागू होता है, उदाहरणार्थ - क->ख/ग से तात्पर्य होगा कि 
'क' 'ख' में रूपान्तरित होगा 'ग' परिवेश में। सी 


काप्यूला 000५8 


व्याकरणिक विश्लेषण में संयोजक क्रिया के लिए काप्यूला शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। काप्यूला अर्थात्‌ वह क्रिया जिसका स्वयं का स्वतन्त्र अर्थ लगेंभग न हो तथा 
जिसका मुख्य प्रकार्य उपवाक्य के घटकों (विशेषत: कर्ता एवं पूरक) को जोड़ना होता है। 
: अंग्रेजी में इसका प्रमुख उदाहरण 8' क्रिया है किन्तु कुछ अन्य क्रियाएँ भी इस प्रकार्य को 
सम्पादित करती हैं, यथा - ॥8 66|$ 09; ॥ |00/5 ॥॥08। हिन्दी में है।था आदि 
काप्यूला क्रियाएँ कहलाती हैं। 'सप.>पूरक>काप्यूला' वर्ग के वाक्‍्यों को 'काप्यूला वाक्य 
नाम दिया जाता है। द 


कारक (७856 


संज्ञा के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वाक्य में आए अन्य पदों से अभिव्यक्त होता 
है उसे कारक कहते हैं। वाक्यान्तर्गत शब्दों/पदों के पारस्परिक सम्बन्ध को अभिव्यक्त 
. करने वाली इस व्याकरणिक कोटि का प्रयोग शब्द वर्ग के विश्लेषण में किया जाता है। 
लेंटिन, संस्कृत आदि व्याकरणों में प्राप्त कारक का पारम्परिक वर्गीकरण, शब्द के 
 रूपरचनात्मक रूप के विकल्प पर आध्वत था और प्रत्येक रूप का विश्लेषण सुनिश्चित 
अर्थ प्रसार के परिप्रेक्ष्य में किया गया जैसे- 'जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता 
है उसे कर्म कहते हैं।-जिन भाषाओं में इस प्रकार के रूपरचनात्मक विकल्प नहीं मिलते हैं 
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वहाँ इस पारम्परिक अर्थ की दृष्टि से कारक का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, यथा -_ 

अंग्रेजी में सिर्फ सम्बन्ध कारक स्पष्ठत: चिह्नित होता है (१09 ॥09/9) शेष रूपों में 

कोई चिह् नहीं लगता है, वहाँ कारकीय अर्थों की अभिव्यक्ति पूर्वसर्ग (भा 4 00), [0 8 
) करते हैं। द 


परम्परा से एक संज्ञा पद आठ प्रकार के सम्बन्ध या अर्थ व्यक्त करता है - कर्ता 

कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और संबोधन। इन भिन्न-भिन्न अर्थों 
को अभिव्यक्त करने के लिए संयुक्त किए जाने वाले प्रत्यय कारक प्रत्यथ/ंकारक परसर्ग। 
विभक्ति चिह्न कहलाते हैं। संस्कृत में एक संज्ञापद के चौबीस रूप बनते हैं। पालि, प्राकृत में 
इनकी संज्ञा तेरह हो गई तथा अपभ्रृश में ये रूप केवल छ: रह गए। आधुनिक भारतीय 
आर्य भाषाओं तक आते-आते इन रूपों की संख्या केवल दो रह गई - () मूल रूप जो 
सामान्यतयां कर्ता (कभी-कभी कर्म) का बोध करता है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगता 
(2) तिर्यक या विकृत रूप जिसमें कारक चिह्न लगाकर अन्य पदों के साथ अनेक प्रकार के 
सम्बन्ध अभिव्यक्त किए जाते हैं। 


कारक व्याकरण ०856 त्वाभाधाधा 


प्रजनक व्याकरण की स्टेन्डर्ड थ्योरी में वाक्यों का विश्लेषण करते समय कर्ता द 
कर्म को संज्ञापद एवं-क्रियापद की तुलना में कम महत्त्व दिया गया। 960 में, अमरीकी 
विद्वान चार्ल्स फिल्‍्मोर ने, व्याकरणिक विश्लेषण का नवीन प्रारूप प्रस्तुत किया। इन्होंने 
अपने प्रारूप में अर्थ को समाहित किया तथा रूपान्तरण की संकल्पना को स्वीकार क़िया। 
वाक्यों की बहि:स्तलीय भिन्नताओं का वर्णन अन्त:स्तलीय संरचना के कारकीय सम्बन्धों 
द्वारा करने का प्रयास किया। चाभी से दरवाजा खुला; दरवाजा चाभी से खोला गया 
आदमी ने चाभी से दरवाजा खोला। फिल्मोर के अनुसार सतही संरचना पर भिच होते हुए 
भी ये वाक्य अनेक स्थिर आर्थी भूमिकाएँ प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक इकाई में 'चाभी' 
करण' है और 'दरवाजा' वह इकाई हैं जो कार्य से प्रभावित है। कारक व्याकरण में इस 
अन्तर्दृष्टि को प्रारूप के आधार पर निश्चितता प्रदान की गई। इनके अनुसार एक वाक्य 
की अन्तःस्तलीय संरचना में दो घटक होते हैं - प्रकारता (70000) (अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
वाक्य से सम्बन्धित काल, वृत्ति, पक्ष आदि अभिलक्षण) और प्रतिज्ञप्ति (॥000श0०) 
(जिसमें क्रिया केन्द्रीय है तथा क्रिया के सन्दर्भ में, वाक्य संरचना के घटकों की विविध 
आर्थी भूमिकाओं को क्रमबद्ध कर कारक की भाँति वर्गीकृत किया जाता है। फिल्मोर 
वाक्य के अन्य घटकों से क्रिया के सम्बन्ध को कारक सम्बन्ध कहते हैं। ये कारक सम्बन्धों 
को सार्वभाषिक़ मानते हैं। यद्यपि कतिपय भाषाओं में कारक सम्बन्धों को लक्षित करने 


कार्तीय भाषाविज्ञान 75 


वाले चिहृकों का अभाव होता है तथापि संकल्पनात्मक रूप में कारक वहाँ भी उपस्थित 
रहते हैं। ये कारकों की संख्या छह स्वीकारते हैं। 


कार्तीय भाषाविज्ञान 0क689॥ ॥009॥05 


फ्रेंच दर्शनशास्त्री रेने देकार्ते ([596-650) तथा पोर्ट रॉयल सम्प्रदाय से प्रभावित 
सिद्धान्तों और पद्धतियों के लिए कतिपय भाषाविदों ने इस पद का प्रयोग किया। प्रजनक 
भाषाविज्ञान में सार्वभौमों की चर्चा विशेषत: देकार्ते के भाषा एवं विचार के अन्तर्सम्बन्ध से 
प्रभावित है। 


काल [98 


व्याकरणिक कोटि के रूप में काल की सत्ता भाषा मात्र में निहित है। भाषा के 
बाहर जो काल है वह समय (॥78) कहलाता है। काल एक ब्याकरणिक कोटि हैं जिसकी 
सत्ता व्याकरण से ब्राहर नहीं है जबकि समय एक लौकिक कोटि है जिसका सम्बन्ध 
लौकिक जगत से है। यह अविरल जलधारा के समान अखंडीय तथा अस्थिर है। समाज 
ने व्यवहार की सुविधा के लिए 'अभी' के शून्य बिन्दु को केन्द्र मानकर समय-प्रवाह को 
भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान नामक कृत्रिम काल-ख़ण्डों में बाँठ दिया है। 'आज, कल, 
परसों आदि समग्र-सूचक क्रिया विशेषणों का मूल्य सापेक्षिक हैं क्योंकि उक्त-समय को 
केन्द्र मानकर ही इनके मूल्यों का निर्धारण सम्भव है। 


कालावधि प्रप्राभी0ा। 


किसी स्वन या अक्षर के उच्चारण में लगने वाला समय तात्विक दृष्टि से उसकी 
कालावधि कहलाती है। यह सम्भाषण की गति पर निर्भर करती है। गति द्वुत होने पर 
समय कम लगता है और विलम्बित होने पर अधिक लगता है और यदि सम्भाषण की गति 
मध्यम है तो सामान्य समय लगेगा। इस गति को प्रवेग (#॥00) कहते हैं तथा कालावधि 
का सीधा सम्बन्ध प्रवेग से होता है। कालाव्रधि का मापन मिली सेकण्ड, सेन्टीसेकण्ड में 
किया जाता है। सामान्यत: स्वर एवं सम्प्रवाही ध्वनियाँ स्पर्श की तुलना में अधिक कालावधि 
लेती हैं। 


काव्यशास्त्र 000॥65 


भाषिक उ़िद्धान्तों एवं पद्धतियों द्वारा कविता का विश्लेषण काव्यशास्त्र कहलाता 
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है। इस पारिभाषिक शब्द का विस्तृत विवेचन करते हुए रोमन यकोब्सन ने मौखिक या 
लिखित भाषा के सौन्दर्य या सर्जन सम्बन्धी भाषिक प्रयोग को भाषा का 'काव्यशास्त्रीय 
प्रकार्य' माना! 


कि-उपवाक्य ॥क्-०्घप56 


व्याकरण के कतिपय प्रारूपों में एक प्रकार के आश्रित निर्देशक उपवाक्यों के लिए 
यह अभिधान प्रयोग में लाया गया। . 


कीलक [0५४० 


4960 में भाषा अधिग्रहण सम्बन्धी अध्ययन में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग 
हुआ। यह शब्द ऐसे प्राचीन शब्द वर्ग की ओर संकेत करता है जिसमें शिशु द्वारा प्रारम्भिक 
अवस्था में बोले गए दो शब्दों-के -संयोजन आते हैं| इन संयोजनों द्वारा-यह पता:चला कि 
बच्चे कुछ संयोजनों का प्रयोग:अन्य की तुलना में अधिक करते हैं, जैसे - मेरी माँ, मेरा 
भइया, मेरी गुड़िया आदि इनमें समान-तत्त्व को कीलक माना गया जिस पर शेष वाक्य 
आश्रित होता है। । हे " 


कीलाक्षर ०प्राशणिय है ह हा, 

वह आक्षरिक लेखन जिसमें शंक्वाकार संकेतों का प्रयोग किया जाता हैं। इसका 
विकास भावलिपि से ही माना जाता है। इसका आविष्कार सुमेरवासियों ने किया था तथा 
इसका व्यवहार असीरी, सुमेरी, ईरानी तथा अन्य जातियों द्वारां किया गया। ये सेंकेत॑ 
गीली मिट्टी में अंकित किए जाते थे। 


कूठ / कोड ०008 


किंसी एक संकेत व्यवस्था को दूसरी संकेत व्यवस्था में रूपान्तरित करने के लिए . 


".. - प्रयोग किया गया रूढ़ि-समुच्चय कोड कहलाता है। कोड शब्द का व्यवहार संकेत विज्ञान 


: .एवंसम्परेषण सिद्धान्त में, भाषाविज्ञान की तुलना में, अधिक किया जाता है। भाषांविज्ञान में. 


* .. स्वनविज्ञान कें अन्तर्गत कोडीकरण एवं विकोडीकरण जैसे शब्द मिलते हैं। 


मुख्यतः: इस शब्द को व्यवहार समाज भाषाविज्ञान में भाषा से सम्बन्धित सम्प्रेषण 
व्यवस्था-कै लिए किया जाता है। सन्दर्भ एवं व्यवहार क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुरूप जब॑ 
वक्ता एक भाषा का प्रयोग करते-करते-दूसरी- भाषा का प्रयोग करे तो इसे कोड परिवर्तन 


४ 


कूट बोली: 77 


की संज्ञा देते हैं। यह परिवर्तन मानक रूप एवं प्रादेशिक रूप के मध्य, एक मानक से दूसरे 
मानक के बीच हो सकता है। क्‍ कि | 

भाषा व्यवहार करते समय जब वक्ता किसी एक भाषा के वाक्यों में दूसरी भाषा 
के तत्त्व मिश्रित कर दे तो इसे कोड मिश्रण की संज्ञा देते हैं। यह मिश्रण शब्द, पदबन्ध 
उपवाक्य एवं वाक्य किसी भी इकाई का हो सकता है। 


कूट बोली ॥00![ 


एक प्रकार की गुप्त भाषा, जिसका प्रयोग सीमित सम्प्रेषणात्मक नेटवर्क में किया 
जाता है। उच्चीसवीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग मुख्यत: चोरों की वृत्ति भाषा (जार्गन) के 
सन्दर्भ में किया गया। 


कृदंत विशेषण [॥0|6 द 


..... वह शब्द जो क्रिया द्वारा निर्मित तथा विशेषणवंत्‌ व्यवह्तत हो कृदन्त विशेषण 
कहलाता है, जैसे - डूबती हुई नाव; हँसता हुआ चेहरा। यह क्रियार्थक संज्ञा (१७४५॥0) से 
भिन्न होता है, जो क्रिया द्वारा व्युत्पन् एवं संज्ञावत व्यवहार करती है, जैसे - कहना सरल हैं 
पर करना कठिन। 


के.एल. पाइक ॥८॥. 968 ... 


: पाइक द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त बंधिमविज्ञान कहलाता है, जिसका निरूपण 
| क्षात५808 ॥ नि80णा ॥0 8 (४00 7॥809/ ए॥॥8 3॥000७ नामक ग्रन्थ के तीन 
खण्डों के माध्यम से किया गया। इनके अनुसार भाषा एक मानवीय व्यवहार है जो उस 
अखण्ड समग्रता का एक अंग है जिसंमें भाषिक एवं अभाषिंक व्यवहार एक घटना रूप में 
सम्मिलित हैं। पाइक भाषा को त्रिरूपीय मानते हैं जो स्वनप्रक्रिया, व्याकरण एवं शब्दकोश 
सेसंरचित है। भाषिक व्यवहार के विश्लेषण के लिए पाइक ने एटिक और एमिक तकनीकी 
की चर्चा की। 


केन्द्र / मध्य 6शगशाश' 


जिह्ना अग्र एवं पश्च के मध्य का शीर्ष भाग जिसका प्रयोग विशेषत: केन्द्रीय स्वर 
(2) के उच्चारण में कियए जाता है। यह स्वर 85॥2७) शब्द के'आरम्भ में तथा 304 शब्द 
के अन्त में सुना जा सकता है। 


78 केन्द्रकं . 


जब क़ोई स्वर जो सामान्यत: स्वर क्षेत्र की परिधि में उच्चरित होता हो और मुख 
के केन्द्रीय भाग से उच्चरित होने लगे तो उसे केन्द्रीकृत स्वर कहते हैं। अनेकानेक शहरी 
ब्रिटिश बोलियों में केन्द्रीकृत स्वर मिलते हैं। 
... ऐसा सन्ध्यक्षर जिसका द्वितीय अंश केन्द्रीय स्वर होता है अभिकेन्द्री संध्यक्षर 
. कहलाता है। बाहर से केन्द्र की ओर अभिमुख होने के कारण इसे अभिकेन्द्री कहते हैं, 
यथा - अंग्रेजी में [॥0 |] 000, [56] 009॥। 


अन्तःकेन्द्रिक रचनाओं में केन्द्र शब्द का प्रयोग पदबन्ध के उस घटक के लिए 
किया जाता है जो रचना क़ा शीर्ष होता है जिस पर पदबन्ध के शेष घटक आश्रित होते हैं, 
यथा - 'मेरी छोटी बहन' पदबन्ध में 'बहन' शब्द केन्द्र है। 


केन्द्रक ॥980श75 


ब्रिटिश परम्परा में कुछ अनुतान विश्लेषकों ने इस प्रारिभाषिक शब्द का प्रयोग 
तान इकाई में सर्वाधिक प्रमुखता वाले अक्षर के लिए किया। इस प्रमुखता का कारण 
स्वराघात परिवर्तन होता है। केन्द्रक अक्षर को तान अक्षर भी कहा गया। 


कोटि 08९५० 


भाषाविज्ञान में कई स्तरों पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्याकरण के 
स्तर पर भाषा विश्लेषण की इकाइयों का वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण का 
आधार उनका समान वितरण होता है। क्तिपय उपाग़मों में कोटि शब्द क प्रयोग शब्द बर्ग 
के लिए भी किया गया और इनके अन्तर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि की गणना की गई। 
व्याकरणिक कोटि पारिभाषिक शब्द का भी प्रयोग मिलता है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम द्वारा 
अभिव्यक्त व्याकरणिक अभिलक्षण यथा - लिंग, वचन, कारक आदि, आते हैं। कर्ता, कर्म 
आदि के लिए प्रकार्यात्मक कोटि पद का भी प्रयोग किया जाता है। 


कोटिगत व्याकरण 04860०708| 0/भा।ष 


व्याकरणिक विश्लेषण का एक प्ररूप: जिसके बीज रूप दर्शनशास्त्र एवं तर्कशास्त्रीय 
_ अन्वेषणों में मिलते हैं। यह व्याकरण वाक्यीय संरचना एवं उसके आर्थी प्रतिरूपण के 
मध्य संयोजनात्मक सम्बन्धों की चर्चा करता है। 


कोपेनहैगन सम्प्रदाय 79 


कोपेनहैगन सम्प्रदाय 000श॥80श] 50॥00'! 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में स्कैन्डिनेविया में वी.ब्रांडल एवं एल. हेल्मसलेव नामक 
विद्वानों ने अपने सिद्धान्त के माध्यम से भाषाविज्ञान को अधिक रूपात्मक एवं अमूर्त बनाने 
का प्रयास किया। 4934 में स्थापित इस सम्प्रदाय को क्ोपेनहैगन नाम दिया गया तथा 
939 में इस सम्प्रदाय का जरनल 'एक्टा लिंग्विस्टिका' प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ। 
दर्शन और विशेषत:तर्कशास्त्र में रूचि होने के कारण इन विद्वानों ने भाषिक विश्लेषण में 
तार्किक संकल्पनाओं का प्रयोग किया। बीजगणितीय पद्धति का अनुपालन इनके सिद्धान्त 
को जटिल बनाता है। 


कोमल तालव्य ४९४ 


व्यज्जन के स्व॒निक वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर किया गया एक 
स्वेन भेद जिसके उच्चारण में कोमल तालु उच्चारण स्थान तथा जिह्ना-पश्च करण का 
स्वन ५४७० स्वनों से भिच होते हैं। 'विलरिक' स्वनों के उच्चारण में वायु अन्तर्गामी होती 
है तथा जिह्ा का पश्च भाग कोमल तालु के साथ स्पर्श करने के साथ-साथ जिह्वा के पीछे 
और नीचे की ओर आने के कारण मुँह में हवा विरलित होती है। इस प्रक्रिया से उच्चरित 
स्वन क्लिक कहलाते हैं। जुलू भाषा में इन स्वनों की अर्थभेदक भूमिका होती है। . 

कभी-कभी किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथ-साथ जिह्मा पश्च को ऊपर 
उठाने के कारण उसका कोमलतालव्यीकृत उच्चारण होता है। यह सह-उच्चारण का एक 
भेद है। व्यंजन ही नहीं स्वरों में भी यह विशेषता दिखाई पड़ती है। कोमलतालव्यीकृत ._. 
स्वनों के लिप्यांकन के लिए [-] प्रतीक लिपि चिह्न के मध्य में लगाया जाता हैं, 
जैसे - [0 [2] 


कोशीम |९५श॥७९ 


भाषा की आर्थी व्यवस्था की लघुतम प्रभेदक इकाई कोशीम कहलाती है। मुख्यत 
इसका प्रयोग शब्द से जुड़ी स्वनप्रक्रियात्मक / लेखिक, व्याकरणिक अथवा कोशीय स्तरों 
' पर प्राप्त संदिग्धार्थकता कम करने के लिए किया गया। विद्वानों ने इसका प्रयोग किसी 
भाषा के शब्द समूह की व्याख्या के लिए, अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द की खोज के 
परिणामस्वरूप, प्रारम्भ किया। इस प्रकार कोशीम व्याकरणिक परिवर्तों के समुच्चय 


80 कोशीय संज्ञापदबन्ध 


(चल, चला, चलता, चलो) की अमूर्त मूलाधार इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। 
पारम्परिक दृष्टि से कोशीम वे इकाइयाँ हैं जो कोश में स्वतन्त्र प्रविष्टि के रूप में प्राप्त 
होती हैं। द 


कोशीय संज्ञापदबन्ध ॥6)008।| ॥00५॥ 0॥॥356 


प्रजनक व्याकरण में प्रयुक्त एक प्रकार का संज्ञापदबन्ध जिसका अनुबन्धन सिद्धान्त 
में विशेष महत्त्व है। वाक्य की समस्त स्थितियों में ये पदबन्ध मुक्त होते हैं अन्वादेशों और 
सार्वनामिक पदबन्धों की भांति बद्ध नहीं होते हैं। 


कोष्ठक / कोष्ठन 9/808 / 9॥90(४॥6 


किसी श्रृंखला के तत्त्वों की आन्तरिक संरचना को प्रदर्शित करने वाली एक तकनीकी 
जिसका प्रयोग गणित एवं तर्कशास्त्र की भांति भाषाविज्ञान में भी होता है। एक वाक्य 'रयाम 
बाजार जाता है' का वर्गीकरण हिन्दी भाषी अपनी अन्त:प्रज्ञा से प्रेरित हो राम. बाजार 
जाता है इस प्रंकार करता है। यहाँ (राम) (बाज़ार) (जाता हैं) यह प्रतिरूपण कोष्ठक के 
माध्यम से किया जा सकता है। प्रत्येक कोष्ठक को एक नाम पत्र (808/ ) भी दिया जा 
सकता है जो उसके व्याकरणिक महत्त्व को स्पष्ट करता है. यथा 
(राम) कर्ता (बाजार) कर्म (जाता है) क्रिया 
सप. सप. क्रिप 
. पदबन्ध संरचना व्याकरण में जिस क्रम में कोष्ठकों के युग्म प्रयुक्त हो रहे हैं उसे 
अधिक सुनिश्चित एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं, यथा 
वाक्य (राम बाजार जाता है) 
कर्ता / कर्म (सप.+क्रिप.) ((राम) (बाजार जाता है)) 
कर्ता / कर्म / क्रिया ((राम) (बाजार) (जाता है))) 
कह सकते हैं कि जैसे-जैसे वाक्य जटिल होते जाते हैं कोष्ठक के अन्दर आने 
वाले कोष्ठकों को समझना कठिन हो जाता है। प्रज्जत्कक व्याकरण में निम्नलिखित प्रकार 
के कोष्ठकों का प्रयोग व्याकरण लिखने के लिए किया गया- 
.... ॥] निश्षेपसंकेतन (वृत्ताकार कोष्ठक) () इनमें वैकल्पिक तत्त्व रखे जाते हैं. यथा 
(वि.) स. नियम के अनुसार दो स्थितियाँ हो सकती हैं क. पद में विशेषण एवं संज्ञा दोनों. 
हैं, जैसे 'अच्छा लड़का' ख. सिर्फ संज्ञा हो 'लडका'। द द 


क्रम 8. 


(]) मंझला संकेतन (धनु कोष्ठक) (| इसके अन्तर्गत आने वाले तत्त्वों में से किसी 
एक का प्रयोग किया जाता है, यथा - नि. (वि.स.] स. नियम के आधार पर दो संरचनाओं 
मे से एक का चयन किया जा सकता हैं 'नि.वि.स.' या 'नि.स.स.'। द 

() कोष्ठक संकेतन [ |] इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि इसमें आने वाले 
तत्त्वों के समकक्ष क्षितिज रेखा पर अन्य तत्त्व हैं, यथा 

[| |-> [|| से तात्पर्य है कि 'क ग हो जाता है' तथा 'ख घ हो जाता है'। 

(9) कोष्ठीय कोष्ठक संकेत <> 


प्रजनक स्वन प्रक्रिया में वैकल्पिक अभिलक्षणों की पारस्परिक निर्भरता का संकेतक 
है, यथा - [_+ख> | [<+घ>] क्‍ 

अर्थात्‌ अभिलक्षण क अभिलक्षण ग हो जाता है और यदि अभिलक्षण ख उपस्थित 
है तो वह अभिलक्षण घ हो जाएगा। अन्य उपागमों में इन कोष्ठकों का प्रयोग लेखिम की 
ओर संकेत करने के लिए भी किया गया। 

ध्वनिविज्ञान में कोष्ठक के दो मुख्य प्रकार्य होते हैं- वर्ग कोष्ठक [ ] के अन्तर्गत 
खण्डीय ध्वन्यात्मक प्रतिलेखन अथवा प्रभेदक अभिलक्षण संकेतन रखा जाता है, यथा 
[+अघोष[]; काट या स्लैश / के अन्तर्गत स्वनिग्रामिकं प्रतिलिखन रखा जाता है। वर्ग कोष्ठकों 
का प्रयोग व्याकरणिक या आर्थी अभिलक्षंणों को परिबद्ध करने के लिए भी होता है, यथा 

[+चेतन], [+पुर्लिंग], [+स्त्रीलिंगु।..रः हल 


क्रम 0॥96/ 


भाषिक इकाइयों में निहित रेखीय अनुक्रम के-सम्बन्धों की अभिरचना-की 
अभिव्यक्ति भाषाविज्ञान में इस पारिभाषिक शब्द द्वारा होती है। कभी-कभी परीक्षणीय 
रूपात्मक तरत्त्वों के अनुक्रमिक विन्यास एवं बाह्य / सतही विन्यास के मूल में निहित अमूर्त 
सम्बन्धों की अभिरचना के बीच अन्तर नहीं किया जाता है। प्राय: अनुक्रम एवं क्रम के 
मध्य भेद स्थापित कर दो स्तरों पर विश्लेषण किया जाता है। बाह्य संरंचना में प्राप्त 
अनुक्रम तथा आधारभूत क्रम के बीच सर्देव एक से एक का संवाद नहीं होता है, जैसे - राम 
कल स्कूल नहीं जाएगा; कल राम स्कूल नहीं जाएगा; राम स्कूल नहीं जाएगां कल। इनें 
वाक्यों में समान कर्ता, कर्म एवं क्रिया का क्रम विभिन्न सतही अनुक्रमों के रूप में प्रतिफलित . 
हुआ है। रूपान्तरण व्याकरण की तात्विक अन्तर्दृष्टि के अनुसार किन्हीं: निश्चित तत्त्वों के 
मूलभूत अमूर्त क्रमण द्वारा अनेक बाह्य- विन्यास व्युत्पच्च हो सकते हैं। इस उपागम में 
नियम अनुप्रयोग सम्बन्धी क्रमण की चर्चा भी मिलती हैं अर्थात्‌ अस्वीकृत एवं अग्राह्म 


82 क्रमचय क्‍ क्‍ 
श्रृंखलाओं के प्रजनन को बाधित करने के लिए व्याकरण के नियमों को किस क्रम में 
अनुप्रयुक्त किया जाए। विद्वानों ने अनेक प्रकार की क्रंमण रूढ़ियों का सुझाव दियां, जैसे 
- रेखीय, चक्रीयं, संयोजक, वियोजक, बाधक क्रम आंदि। 


क्रमचय 9शागप्रा0॥ 

एक प्रकार की आधारिक रुपान्तरण संक्रिया। क्रमचय रूपान्तरणों का प्रभाव 
घटकों के, पदबन्ध चिह्ृक के एंक भाग से दूसरे भाग में, संचंलन॑ द्वारा देखा जा सकता है 
जैसा कर्मवाच्य या नकारात्मक और प्रत्ययों के स्थांपन में दृष्टिंगंतें होता है। संचलन एवं 
क्रमान्तरण (6009॥॥9) इसके वैकल्पिक शब्द हैं। कुछ आधुनिक उपागमों में क्रमचंय 
को अनुबन्धी एवं विलोपन जैसी मूलभूत संक्रियाओं में विभाजित किया गया। 

इस पॉरिभाषिकं शब्द का प्रयोग शब्द में स्व॑नों के क्रेम॑ परिवर्तन के लिए भी 
किया गंया। गत 


क्रमपरक [009006॥ 
वाक्यात्मक सम्बन्ध को अभिव्यक्त करने दांलां वह लंक्षण जों किसी वाक्यीय 
रचना में आग्त पदों के पांरंस्परिक क्रेमं पर निर्भर करता है| अनेक भाषाओं में भांषिक 


तंत्त्वों का क्रम प्रंभेदक का कार्य करता है, यथा - अंग्रेजी में पदक्रम परिवर्तन द्वारा: 


प्रशनवाचकता की अभिव्यक्ति होंती हैं। 


क्रमबद्धता 0॥०व्वांशक्षाकं 

प्रजनक व्याकरण में भाषिक्त संरंचनाओं के रूपात्मक प्रतिरूपण में प्रयुक्त एक 
शब्द अर्थात्‌ तत्त्वों की श्रृंखला निर्मित करने की एंक प्रक्रिया, इन॑ तत्त्वों के मध्य रैखिक॑ 
अनुक्रम मिलता है, यथा क+खं+ग अथवा क-ख-ग (अर्थात्‌ क॑ ख के साथ श्रृंखलाबद्ध है)। 


क्रम-विपर्यय ॥४९$[0 


वांक्य पंरिवर्तने की बह. प्रंक्रियों यों परिणाम जिसमें घंटकों कां एक विशिष्ट 
अनुक्रम दूसरे के प्रतिलोम॑ रूंप में घंटित दिखाई दे, यथा - अँग्रेजी में मुख्य॑तं: प्रश्मंवार्यकंतों 
की अभिव्यक्ति कर्ता एवं सहांयके क्रिया के प्रेंतिलोम क्रम द्वारा होती हैं - 8 ॥6 0०॥४॥6?' 


03.6० 


क्रमांतरणं 83 
क्रमांतरणं ॥8000॥॥6 क्‍ 
एक आंधारिंक रूँपान्तरण संक्रियां जिंसकें प्रभावस्वरूप घटकों का संचंलन एकं- 


एक कर पदबन्ध चिह्क के एक भाग से दूसरे भाग में किया जाता है, जैसे - नकारात्मक 
शंब्दों का प्रयोग। 

भाषा-परिवर्तन के रूपान्तरण विश्लेषण में भी इसका प्रयोग मिलता है। वहाँ यह 
शब्द बोलियों के मध्य प्राप्त भिन्चता की व्याख्या के लिए अनुमानित नियमों के ऐतिहासिक 
अनुक्रम में प्राप्त अन्तर की ओर संकेत करता है, जैसे - बाधक-नियम-क्रम एवं साधक- 
निंयमं-क्रम में प्राप्त अन्तर। 


क्रमिक 67/8608॥ 


प्राग सम्प्रदाय में स्वीकृत एक प्रंतियोग जो वैयंक्तिक एवं समतुलित से भिन्नंता 
स्थापित करता है। जहाँ भांषों में भिचता की मात्रा किसी प्रंकारं के मापक द्वारा ज्ञात की 
जाए उसे क्रमिक प्रतियौगं की संज्ञा देतें हैं; जैसे - जिन भाषाओं में चार अंग्र स्वर ॥/ /8/ 
/&/ और /७/ हों वहाँ स्वर उच्चता की चार डिग्रियों को उच्च बंनाम निम्न जैसे वैयक्तिक 
युग्मों में विश्लेषितं करना उपयुक्त नहीं होगां। 


क्रेमिंक सम्बन्ध 58/8| ॥6|क्षॉ०/५॥0 
वहं सिद्धान्त जो वॉक्यीय कोंटियों के मध्य उपस्थित क्रमिंकता को महत्त्व देता 
है। निंम्नलिखिंत मैट्रिक्स में खं, कं-ग॑ से क्रमिंक सम्बंन्ध में मांना जाएगा- 


क ख ग 

क्‍ क न - न्‍ 
खं २ +.. *+ 
्गं द छः क्‍ के कं 


क्रमीयंता क्षब640॥॥9 ह 


कॉशीय मंदों के मंच्यें घटित आशय संम्बन्धों को सन्दर्भित कंरने वाला पारिभाषिके 
शंब्द। अर्थ विज्ञान में क्रमीय शंब्द विषरीतांर्थंकों (छोंटा / बडा, मोटा / पंतला) द्वारा भंली 
भांति स्पष्ट किया जाता है, जंब कि अंक्रमीय॑ शब्द विवाहित / अंविवांहित; उत्तर / दक्षिण 





86 ,क्षमता 


छत 





क्षमता ०9[090/१ 


प्रजनक भाषाविज्ञान में किसी व्याकरण की प्रजनक शक्ति के विषय में ज्ञान 
कराने वाला पारिभाषिक शब्द। यदि कोई व्याकरण समान वाक्य समुच्चय का प्रजनन 
करे तो उसे दुर्बल प्रजनक क्षमता वाला माना जाता है किन्तु यदि व्याकरण वाक्यों के लिए 
समान संरचनात्मक वर्णन नियत करते हैं तो उन्हें सबल प्रजनक क्षमता युक्त मानते हैं। 


क्षेत्र 0९६ 


कोई भौगोलिक प्रदेश जब भाषिक विशेषताओं के आधार पंर अलग किया जाता 
है तो बोली विज्ञान में उसे क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की भा.बेक विशेषताएँ, वहाँ बोले जा 
रहे विविध रूपों का विश्लेषण तथा रूपों का ऐतिहासिक महत्त्व आदि क्षेत्रीय भाषाविज्ञान 
का अध्ययन विषय है। जिस क्षेत्र विशेष से भाषिक विशेषताएँ चतुर्दिक समस्त क्षेत्रों में 
फैले उसे केन्द्रीय क्षेत्र कहते हैं। जब कोई क्षेत्र दो विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रों के मध्य आ जाता 
है और उस क्षेत्र में दोनों केन्द्रीय क्षेत्रों में प्रचलित रूप मिलते हैं तो वह क्षेत्र संक्रमण क्षेत्र 
कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ प्राचीन प्रचलित रूप सुरक्षित हो अवशिष्ट क्षेत्र कहलाता है। 


क्षेत्र' ॥6॥0 


अर्थविज्ञान में किसी भाषा की शब्दावली को स्वतन्त्र मदों की तालिका के रूप में 

नहीं वरन्‌ अन्तर्सम्बन्धित कोशीय जालक्रम (नेटवर्क) की एक व्यवस्था के रूप में देखा 

गया। यूरोप में, 930, में आर्थी क्षेत्र सिद्धान्त का विकास हुआ। संकल्पनात्मक क्षेत्रों को 

(जैसे रंग, बंधुतावाची) अलग कर इन क्षेत्रों के विविध अभिलक्षणों को सन्दर्भित करने 

वाले कोशीय मदों का विश्लेषण आशय सम्बन्धों के नेटवर्क रूप में किया गया। यह 

.. नेटवर्क आर्थी या कोशीय क्षेत्र की कोशीय संरचना का निर्माण करता है। तत्कालीन 
. आर्थी अध्ययनों में इस अवधारण की अनेक व्याख्याएँ मिलती हैं। 


क्षेत्र पद्धति 87 - 


जिन सिद्धान्तों एंद॑ प्रक्रियाओं द्वारा सूचकों से, उनके अपने परिवेश में, भाषिक 
सामग्री एकत्रित की जाए उसे क्षेत्रीय अध्ययन क्षेत्रीय कार्य कहते हैं। 

हैलिडे के सिद्धान्त में प्रोक्ति क्षेत्र सें तात्पर्य विषय-वस्तु के आधार पर प्रयुक्तियों 
के वर्गीकरण से लिया जाता है, जैसे - धर्म, विज्ञापन या रसायनशास्त्र के क्षेत्र। 


क्षेत्र पद्धति ॥900 ॥0क्‍00 


जिन सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं द्वारा सूचकों से, उनके अपने परिवेश में, भाषिक 
सामग्री एकत्रित की जाए उसे क्षेत्रीय पद्धति कहते हैं। यह कार्य भाषिक सर्वेक्षण (0090 
50४०५) भी कहलाता है। इसके द्वारा ज्ञात, अज्ञात, मृतप्राय अलिखित (मौखिक स्वरूप 
वाली) बोलियों / भाषाओं का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। भाषा सर्वेक्षण व्यक्तिगत 
सम्पर्क पर निर्भर करता है अत: कतिपय विद्वान इसे सम्पर्क पद्धति (00॥90 ॥0#00) 
नाम भी देते हैं। 


क्षेत्रीय भाषाविज्ञान 889 ॥009॥65 


किसी क्षेत्र विशेष की बोली की भाषिक विशेषताओं का अध्ययन विश्लेषण क्षेत्रीय 
भाषा-विज्ञान का अध्ययन विषय हैं। क्षेत्र पर बल होने के कारण इसे यह अभिधान दिया 
ल्‍ गया। यह अध्ययन संकालिक एवं द्विकालिक दोनों होता है। 


य्ब 





खण्ड $60॥शा 


वाक धारा की कोई भी पृथक/असतत्‌ इकाई जिसे भौतिक या श्रवणात्मक रूप में 
पहचाना जा सके भाषाविज्ञान तथा स्वनविज्ञान में खंड कहलाती है। वाग्धारा का लघुतम 
खंडीय स्वनिमों या रूपिमों में विभाजन खंडीकरण कहलाता है। स्वनविज्ञान के क्षेत्र में 


खंड शब्द का विशेष महत्त्व है वहाँ लघुतम पृथक इकाई स्वन या स्वनिक खंड है। स्वनप्रक्रिया 


के क्षेत्र में खंडीय एवं खण्डेतर कोटियों के दो प्रमुख वर्ग मिलते हैं। खंडीय स्वनप्रक्रिया 
वाक को प्रभेदक इकाइयों अथवा स्वनिमों के रूप में विश्लेषित करती है जिनका स्वनिक 
खण्डों से स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष सम्वाद होता है। खण्डेतर स्वनप्रक्रिया वाक के उन अभिलक्षणों 
का विश्लेषण करता है जो एकाधिक खंडों को प्रभावित करते हैं। द 


खण्ड वाक्य अंशी इशांशा65९5 


व्याकरणिक विश्लेषण में उस रचना को खंड वाक्य की संज्ञा दी जाती है जहाँ एक 
स्वतन्त्र उपवाक्य को दो अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया जाए तथा प्रत्येक वर्ग की 
क्रिया भी अलग हो, उदाहरणार्थ - 'गाय मीठा दूध देती है' इस वाक्य के कई खंड किए जा 


सकते हैं- यह गाय है और इसका दूध मीठा होता है अथवा यह दूध मीठा है जो इस गाय 


ने दिया है। किसी वाक्य के परिवर्त वाक्यान्तर्गत बल के वितरण को प्रभावित करते हैं। 
रूपान्तरण व्याकरण में खंड उपवाक्यों से सम्बन्धित व्युत्पत्यात्मक समस्याओं पर विशेष 
ध्यान दिया गया। 


खाचा $0! 


किसी रचना का वह स्थान जहाँ किसी वर्ग के सदस्यों में से किसी एक का प्रयोग 
किया जा सके; उदाहरणार्थ - लड़का----है यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति 'आता, खाता, जाता 
सोता' आदि क्रियाओं से की जा सकती है। वे प्रारूप जो इस उपागम का प्रयोग करते हैं उन्हें 
'खाँचा एवं भरक' प्रारूप नाम दिया गया। बंधिम व्याकरण की यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषता 


है वहाँ भरक को कर्ता, कर्म आदि मदों में विभाजित किया जाता है। 


. खोज प्रक्रिया 89. 
खोज प्रक्रिया 0500५४श५ 0700९0५९ 


विश्लेषण के लिए प्रयुक्त एक प्रक्रियां। यह तकनीकियों का एक ऐसा समुच्चय है 


जिसका अनुप्रयोग भाषा के किसी नमूने पर स्वत: या यान्त्रिक रूप से किया जा सकता 


है। अनेक ब्लूमफील्डियन भाषांविदों ने इस प्रकार की खोज प्रक्रिया विकसित करने का 
प्रयास किया, आरम्भिक प्रजनक भाषाविदों ने इसकी कटु आलोचना की। प्रजनकशास्त्रियों 
के मतानुसार भाषाविद्‌ को किसी विशिष्ट विश्लेषण की दिशा में ले जाने वाले समस्त 
तत्त्वों की निश्चित पहचान कभी सम्भव नहीं होती है और न ही इस प्रकार की प्रक्रिया की 
खोज उचित है। 


90 गणनावाची संख्यावाचक शब्द 


ग॒ 


गणनावाची संख्यावाचक शब्द 0क0॥8| ॥ध04| 


व्याकरणिक वर्णन के कतिपय पारम्परिक प्रारूपों में इस पारिभाषिक शब्द का 
प्रयोग संख्यासूचक शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे - एक, दो, तीन आदि। इसके 
विपरीत पहला, दूसरा, तीसरा संख्यावाची शब्द क्रमसूचक (00॥8) कहलाते हैं। 


गणितीय भाषाविज्ञान ॥भीशा।क्षा०8 ॥॥00 905 


.... भाषाविज्ञान की एक शाखा जो भाषा के गणितीय अभिलक्षणों का अध्ययन 
सांख्यिकी एवं बीजगणितीय अवधारणाओं द्वारा करती है। इस दिशा में सूचना सिद्धान्त 
एवं संगणक विश्लेषण का विशेष महत्त्व है। गणितात्मक संकल्पनाओं का अनुप्रयोग भाषिक 
सिद्धान्त को रूपात्मक सुव्यवस्था देने के लिए किया गया। भाषिक मदों के वितरण तथा 
आवृत्ति के सांख्यिकी अध्ययनों द्वारा अनेक आनुभाविक नियम एवं विशिष्ट तकनीकियाँ 
विकसित हुईं, यथा - रचनाकार सम्बन्धी अध्ययनों में (शैली सांख्यिकी) और तुलनात्मक 
भाषा अध्ययन (शब्द सांख्यिकी)। 


गतिक स्वनविज्ञान ॥00 [0४०५ 


स्वनविज्ञान की वह शाखा जिसमें वाक-ध्वनियों के उच्चारणतन्त्र के अध्ययन के 
साथ-साथ स्वनों की उच्चारण-प्रक्रिया का अध्ययन भी किया जाता है। 


'गम्भीरता प्राककल्पना 00॥ ॥970॥88$ 


4960 में अमरीकी भाषाविद्‌ विक्टर यन्गवी ने भाषिक रचना की दो कोटियों वाम 
शाखन (यथा - ॥6 0॥'5॥000 और दक्षिण शाखन (यथा -6 ॥00/९ 08 पां। के 
मध्य प्राप्त मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं की व्याख्या के लिए एक प्राक्कल्पना प्रस्तुत की। 
उन्होंने तर्क दिया कि वाम शाखन रचनाएँ वाक्य में मनोवैज्ञानिक जटिलता या रूपान्तरणपरक 


गुच्छ 9॥ 
गम्भीरता लाती हैं क्योंकि इन संरचनाओं का संसाधन (00859॥0) दक्षिण शाखन की 


तुलना में, सीमित स्मृति में अधिक स्थान लेता है। इस प्राककल्पना की कई बिन्दुओं पर 
आलोचना हुई। 


गुच्छ 0पधांश्ष' 


दो या दो से अधिक स्वनों का अनुक्रम जो योजित-वाक में प्राप्त होता है। ये प्राय: 
किसी अक्षर के आरम्भ या अन्त में मिलते हैं, यथा - कृत्स्न के अक्षर त्स्न में तू+स+न का 
योग है। यह व्यञ्जन गुच्छ का उदाहरण है। व्यज्जनों के समस्त सम्भावित संयोग किसी 
एक भाषा में नहीं घटित होते हैं। अंग्रेजी में प्रायः आरम्भिक स्थिति में तीन व्यञ्जनों के 
गुच्छ [99-], [9(७-]), [9)-] तथा अन्त में चार व्यज्जनों के गुच्छ [09], [05] 
मिलते हैं। 5 


गुणवत्ता (४०४५ 


किसी ध्वनि की अनुनाद सम्बन्धी विशेषता जो ध्वनिको पहचान देने वाली आवृत्तियों 
के प्रसार का परिणाम होती है। स्वर तथा व्यंजन दोनों के भेद गुणवत्ता के आधार पर 
वर्णेय होते हैं, जैसे - इ एवं ए का अन्तर गुणवाची है। क्‍ 


गुणवाचक क्षा॥7प8 । ४॥॥0प५९ 


श्रवणात्मक स्वनविज्ञान में स्वन संवेदन की ऐसी विशेषता के लिए प्रयुक्त शब्द 
जिसे विसम्पर्कित किया जा सकता है और जिसका ज्ञान श्रवणात्मक तथ्यों पर निर्भर 
करता है, यथा - सुर, रणन (॥706), प्रबलता ([000॥855) आदि श्रावणिक संवेग 
के गुण। 

व्याकरणिक अध्ययन में इस शब्द का प्रयोग विशेषण के एक प्रकार गुणवाचक 
विशेषण तथा ऐसी संज्ञाओं के लिए किया जाता है जो किसी संज्ञापदबन्ध के शीर्ष के 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है, यथा - हिन्दी के 'लाल साड्ी' पदबन्ध में लाल शब्द का 
गुणवाचक प्रकार्य है इसी प्रकार 'राम की गाड़ी' में 'राम की' का। 


द गुणार्थ #शात0णातषं गक्षा।0 | 


अर्थविज्ञान के सैद्धान्तिक प्रारूप में प्रयुक्त एंक पारिभाषिक शब्द जो किसी शब्द 


92 मगौण अनुक्रिया 


के प्रयोग सम्बन्धी गुणों को निर्धारित करता है, जैसे - सुगन्धित, लाल फूल गुलाब के 
गुणार्थ का संकेत करता है और इसकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है 'वह फूल जो 
लाल और सुगन्धित हो गुलाब कहलाता है।' 


गौण अनुक्रिया $8007047५ ।8500056 


अमरीकी भाषाविद्‌ ब्लूमफील्ड ने भाषाविज्ञान जगत में इस शब्द का प्रयोग उन 

कथनों के लिए किया जिनका प्रयोग वक्ता अपनी भाषा के लिए करता है अर्थात्‌ किसी 

व्यक्ति द्वारा अपनी भाषा के विषय में दिए गए वक्तव्य। साथ ही 'अशुद्ध व्याकरण' शुद्ध 

उच्चारण, मीठी बोली जैसी अभिव्यक्तियाँ जिनका प्रयोग प्राय: भाषा के सन्दर्भ में किया 

जाता हैं, गौण अनुक्रिया कहलाती है। भाषा का प्रयोग मुख्य अनुक्रिया है जो गौण से भिन्न 
होता है। 


गौण रंध्र 5000॥0॥५ ॥0श[पा९५ 


चॉमस्की एवं हॉले ने अपने स्वन प्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में उच्चारण 
स्थान (विवर अभिलक्षणों) सम्बन्धी विविधता के वर्णन के लिए स्वन अभिलक्षणों की _ 
स्थापना की जिनमें से एक गौण रंध्र कहलाता है। रा 


ग्रसनीय [|क्४088#/ 


.. उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन स्वनों के स्वनिक वर्गीकरण का एक वर्ग 
. जिसमें मुख के एकदम पीछे काकल से लेकर नासा द्वार तक फैले हुए विवर ग्रसनी द्वारा 
उच्चरित व्यंजन समाहित हैं। ग्रसनीय व्यंजन ग्रसनी को संकीर्ण करके उच्चरित किया 
जाता है इसके उदाहरण हिन्दी या अंग्रेजी भाषाओं में नहीं मिलते। ये व्यंजन अरबी भाषा 
में मिलते हैं। जब किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथ-साथ ग्रसनी संकीर्ण कर 
उच्चारण किया जाए तो उसे ग्रसनी रंजन कहते हैं। इन स्वनों का लिप्यंकन अक्षर के बीच 
[-] चिह्न लगाकर किया जाता है, जैसे - [9 ग्रसनी रंजित [9] स्वन हैं। 


ग्लॉसीम छ05$श6 


ग्लॉसेमैटिक्स सम्प्रदाय में इस पारिभाषिक शब्द की रचना उन अमूर्त लघुतम 
अपरिवर्त्य रूपों के लिए की गई जिनकी स्थापना यह सिद्धान्त भाषिक विश्लेषण के समस्त 
क्षेत्रों की.व्याख्या के लिए आधार रूप में करता है। 


ग्लॉसेमैंटिक्स 93 है 


ग्लॉसेमैंटिक्स (॥03$श005 


कोपेनहैगेन सम्प्रदाय के एक प्रमुख विद्वान हेल्मस्लेव ने इस सैद्धान्तिक उपागम 
की स्थापना की तथा अन्य सिद्धान्तों से भिच्ष एवं मौलिक होने के कारण इसे यह नवीन 
नाम दिया। इनके अनुसार भाषा समग्रता अंशों द्वारा नहीं वरन सम्बन्धों द्वारा निर्मित होती 
है और भाषा एक प्रकार की प्रतीकात्मक व्यवस्था हैं जिसके विशिष्ठ अभिलक्षणों का 
वर्णन अन्य भाषेतर प्रतीकात्मक व्यवस्थाओं (यथा - नृत्य, तर्कशास्त्र आदि) से उनकी 
तुलना के आधार पर किया जा सकता है। 


94 घटठक'!।/ अवयव 


४ 


घटठक'!। अवयव ००॥५शां 


ऐसी कोई भी भाषिक इकाई जो बृहत्तर रचना का अंग होती है घटक कहलाती है। 
सहजबोधनीयता और रूपात्मक (अर्थात्‌ वितरणात्मक) सम्बन्ध के आधार पर एक वाक्य 
- घटकों के एक अनुक्रम में विश्लेषित किया जाता है, यथा - उद्देश्य + विधेय या संज्ञापद + 
क्रियापद आदि। इन इकाइयों को पुन: इनके घटकों में विश्लेषित किया जा सकता है 
. यथा - सप. में संज्ञा और निर्धारक होता है। घटक विश्लेषण की यह प्रक्रिया उस समय 
तक जारी रखी ला सकती है जब आगे उपविभाजन सम्भव न हो। 


किसी भी स्तर पर एक रचना के मुख्य विभाजक उस रचना के आसन्न घटक 
(#॥790989 00॥। 5#00॥5) कहलाते हैं। इस प्रकार के विश्लेषण द्वारा प्राप्त अन्तिम 
अविभाज्य घटक रचना के चरम घटक (॥॥746 0"/स्‍[४७॥5) कहलाते हैं, यथा - मेरे 
पिता जी बाजार गए हैं वाक्य के दो आसच्च घटक होंगे 'मेरे पिता जी' एवं 'बाजार गए हैं'। 
'मेरे पिता जी' रचना के दो आसच्न घटक 'मेरे' एवं 'पिता जी' तथा 'बाजार गए हैं' रचना के 
आसन्न घटक 'कजार' एवं 'गए हैं'। इस प्रक्रिया को वृक्ष आरेख द्वारा भी अंकित किया जा 
सकंता हैं 


रू 
मेरे पिताजी बाजार गए हैं 


मेरे पिता जी बाजार गए हैं 


के 
गए हें 


इस विश्लेषण को कोष्ठक द्वारा भी प्रतिरूपित किया जा सकता है। 


घटक? 95 
प्रजनक व्याकरण में आधायित वाक्य के लिए घटक वाक्य (०0॥/[४७९॥ 
50॥0708) अभिधान मिलता है अर्थात्‌ जहाँ एक वाक्य में कोई मूलाधार वाक्य समाविष्ट 
किया गया हो, यथा - लड़का छत पर खड़ा शोर मचा रहा है। 'छतपर खड़ा हुआ' उपवाक्य 
'लड़का छत पर खड़ा है, मूलाधार वाक्य से व्युत्पन्न हैं और इसे 'लड़का शोर मचा रहा हैं'. 
वाक्य में अन्तर्निविष्ट किया गया है। उपयुक्त रूपान्तरण द्वारा यह एक घटक वाक्य हो 
जाएगा। 


घटक' 6"०॥४90०शा 


एक प्रजनक व्याकरण जिन प्रमुख अंशों में व्यवस्थित होता है प्रजनक भाषा- 
विज्ञान में उन्हें घटक कहते हैं। नोअम चॉमस्की ने अपनी प्रथम पुस्तक 9/900 ॥॥७०४(४85 
(957) में तीन घटकों की स्थापना की। () पदबन्ध संरचना घटक (जो मूलाधार शुंखलाओं 
के एक समुच्चय को प्रजनित करता है) (2) रूपान्तरण घटक (जो इन शृंखलाओं .पर 
वैकल्पिक या अनिवार्य रूप से कार्य करता है, अर्थ परिवर्तनों को समाविष्ट करता है) तथा 
(3) रूपस्वनिमिकी घटक (जो प्रत्येय वाक्यीय शुंंखला को स्वनप्रक्रियात्मक इकाइयों में 
रूपान्तरित कंरता है। 

965 में चॉमस्की की द्वितीय पुस्तक 8७8०७ 0 ॥6 ॥909 0 5५80 में 
प्रारूप काफी बदल गया। पदबन्ध संरचना घटक का स्थान आधार घटक ने लिया जो 
वाक्यों की अन्तस्तलीय संरचना का प्रतिरूपण करने वाले मूलाधार पदबन्ध चिह्कों का 
प्रजनन करता है (इसके अन्तर्गत आर्थी दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समस्त अवधारणाएँ समाविष्ट 
की गई।) आधार घटक में व्याकरण के कोटिक एवं कोशीय उपघटक भी आते हैं। तत्पश्चात्‌. 
इन चिह्नकों पर दो प्रक्रियाएँ होती हैं। आर्थी घटक के नियमों की सहायता से उनका अआर्थी 
प्रतिरूपण तथा रूपान्तरण घटक द्वारा बाह्य संरचना में परिवर्तन किया जाता हैं (इसमें 
अधिकांश नियम अनिवार्य होते हैं)। अन्त में, स्वनप्रक्रियात्मक घटक बाह्य संरचना पर 
लागू हो स्वनिक प्रतिरूपण प्रस्तुत करता है। 


अर्थविज्ञान में घटक शब्द से तात्पर्य उस अलघुकरणीय अभिलक्षण से है जो 
कोशीय मदों के आशय को विश्लेषित करता है, यथा - लड़की शब्द मानवीय: स्त्रीलिंग: 
बच्ची इन घटकों में विश्लेष्य है। 950, में अमरीकी नृविदों ने बंधुतासूचक शब्दावली के 
विश्लेषण के लिए एक तकनीकी की खोज की जिसंसे अर्थविज्ञान घटकीय विश्लेषण 
सिद्धान्त का विकास हुआ। इनके अनुसार समस्त कोशीय मदों का विश्लेषण एक निश्चित. 
घटकों के समुच्चय (या आर्थी अभिलक्षणों) द्वारा किया जा सकता हैं, जिन्हें सार्वभौमिक 
कहा जा सकता है। 


५6 घर्षणरहित 


...._ यूरोप में इस विश्लेषण का प्रयोग ध्वनि, व्याकरण, अर्थ सभी क्षेत्रों में हुआ तथा 
जो उपागम भाषिक इकाइयों को उनके खण्डों या घटकों में विश्लेषित करे वही घटकीय 
विश्लेषण कहलाया। इस दृष्टि से प्राग्‌ सम्प्रदाय का स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन भी घटकीय 
है तथा शब्द और रूपावली (४०० 8१0 8800॥ रूपरचना विश्लेषण भी। 


घर्षणरहित #00णा665$5 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया ध्वनि का एक वर्गीकरण। इन स्वनों के 

उच्चारण में स्थानीय घर्षण नहीं होता है, जैसे - य्‌ , व्‌ । स्वनिक दृष्टि से समस्त स्वर तथा 

स्वरवत ध्वनियाँ प्रवाही और घर्षणरहित होती हैं किन्तु इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग 
व्यंजन स्वनों के लिए ही किया जाता है। 


घर्षी ४आ#0शा 


क्‍ स्वनप्रक्रिया कें भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित 
स्वन के अभिलक्षणों में से एक, जो स्वन की ऊष्मता सम्बन्धी विविधता के आधार पर : 
निर्धारित किया जाता है। उच्चारणात्मक दृष्टि से ये अधिक रवयुक्त होती हैं। द 


. घोष ४०08 


घोषतन्त्रियों के कम्पन के कारण वाक स्वनों में उत्पन्न श्रवणात्मक विशेषता घोषता 
कहलाती हैं। ऐसे स्वन जो घोषतन्त्रियों के कम्पम के समय उच्चरित होते हैं उन्हें घोष 
कहते हैं, जैसे - बे, अ, इ| तथा जिसके उच्चारण में कम्पन नहीं होता है उन्हें अधोष या 
घोषहीन कहते हैं, जैसे - [प, स, ठ। चॉमस्की एवं हॉले के स्वनप्रक्रियात्मक सिद्धान्त में 
घोष एवं अघोष एक महत्त्वपूर्ण भेदक अभिलक्षण माना गया। किसी स्वन के उच्चारण में 
लगने वाला समय, अर्थात घोषतन्त्रियों में जब से कम्पन प्रारम्भ होता है ४/0॥ (४006 ०॥ 
50 ॥786 / घोषत्व प्रारम्भ समय) कहलाता है। कुछ भाषाओं में व्यज्जन उच्चारण में 
घोषत्व की स्थिति सापेक्षतया शुरू से ही बनी रहती है, जैसे - हिन्दी 'ब' और कुछ में यह 
स्थिति बहुत बाद में उत्पव होती है, जैसे - अंग्रेजी 0। घोषतन्त्रियों के कम्पन के कारण 
स्वन में उत्पन्न श्रवणात्मक अभिलक्षण घोषत्व कहलाता हैं। अघोष व्यंजन का घोष रूप में 
परिवर्तन घोषीकरण कहलाता है, जैसे - संस्कृत काक>काग। 
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घोषतंत्री ४०७९०४| ०0/05 


सुरयन्त्र के चारों ओर उपास्थी एवं उतक होते हैं तथा मध्य का स्थान खाली होता 
. है, जिसके दोनों ओर लम्बी पतली छिल्लियाँ ओंठ की भांति स्थित रहती हैं। इन छिल्लियों 
में सिकुड़ने एवं फैलने की क्षमता होती है जिससे मार्ग संकीर्ण एवं विस्तृत होता है और 
ध्वनि में घोषत्व उत्पन्न होता है। घोषतन्त्रियों की चार स्थितियाँ हो सकती हैं जो निम्न 


अंकित रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट हैं- 





| 
| 


| 
| 






॥ 
| 


(| | 
॥॥| 


श्वासद्वारीय 





क्‍ जब घोषतन्त्रियाँ पूर्णतः निष्क्रिय हों तथा मध्य मार्ग खुला होने के कारण वायु 

निर्बाध रूप से बाहर जाए तो इस स्थिति में अघोष स्वन उच्चरित होता है। जब घोषतन्त्रियों 
की निकटता एवं उनके तनाव के कारण वायु प्रकम्पित होकर निकले तो उच्चरित स्वन 
सघोष कहलाता है। जब घोषतन्त्रियों में अधिक तनाव हो और वह एक दूसरे से अधिक 
सप्चिकट हों तथा तनाव की अधिकता के कारण कम्पन भी न हो ऐसी स्थिति में उच्चरित 
स्वन फुसफुसाहट / जपित कहलाती है। जब घोषतन्त्रियों के ऊपर का भाग एक दूसरे के 
साथ पूरी तरह जुड़ जाए और बीच का मार्ग पूर्णतः अवरूद्ध हो तथां बाहर की वायु बाहर 
एवं अन्दर की वायु अन्दर रहे ऐसी ध्वनियों को श्वासद्वारीय कहते हैं। घोषतन्त्रियों के 
कारण भाषा में लय, सुर, तान, स्वराघात आदि विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं। 


98 चक्र .. 


च्च 


चक्र ०४०९ 


किसी नियम के अनुसार उत्तरोत्तर होने वाले परिवर्तनों का ऐसा क्रम जिसके अंत 
में प्रारम्भिक अवस्था पुन: प्रकट हो जाए चक्र या आवर्तन कहलाता है। 


चयनपरक $९९७४॥७०॥| 


वाक्यात्मक सम्बन्ध को अभिव्यक्त करने वाला ऐसा लक्षण जो वाक्यीय रचना 

के निर्मायक घटकों की पारस्परिक प्रयोग संभाव्यता पर निर्भर हो चयनपरक कहलाता 

है। हिन्दी में निजवाजीकरण हेतु वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का वाक्य के संज्ञापद का 
समसंकेतक होना अपेक्षित होता है, यथा - तुमने मोहन को अपनी किताब क्‍यों दी? 


.चयनपरक प्रतिबन्ध अभिलक्षण $8॥९४००४॥  ७७५क्ा। €वांपा8 


किसी एक निश्चित सन्दर्भ में कौन सा कोशीय मद (शब्द) या कोशीय मदों के 
कौन-कौन से संयोजन प्रयुक्त हो सकते हैं यह तथ्य कतिपय चयनपरक लक्षणों द्वारा 
प्रतिबन्धित होता है। हिन्दी के “मेज सोती है; *कुर्सी खाती है वाक्यों में सोती और खाती 
क्रिया का चयन मेज एवं कुर्सी संज्ञाओं की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। यहाँ केवल सजीव 
संज्ञाएं आ सकती हैं। संज्ञा एवं क्रिया के अतिरिक्त अंन्य पदवर्गों के साथ भी ये लक्षण 
कार्य करते हैं, जैसे - पागल आदमी या पागल हाथी प्रयोग किया जा सकता है *पागल 
किताब नहीं। काव्य भाषा प्राय: इन अभिलक्षणों की सीमा तोड़ 'लक्षणा' के क्षेत्र में प्रवेश 
करती है और परिणामत: वहाँ 'पागल हवाएँ' प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। 


चयनात्मक श्रवण 586०॥४९ ॥9/शभा।॥6 


मनोभाषाविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो चयनात्मक ध्यान की. 
अवधारणा द्वारा व्युत्पन्न हुआ है। प्राय: लोग उन्हीं भाषिक संकेतों को ग्रहण करते हैं जिन्हें 
सुनना चाहते हैं और अन्य को नजरअन्दाज कर देते हैं, जैसे - किसी सभा में होने वाली _ 


चाप 99 


अनेक चर्चा या वार्तालपों में से व्यक्ति उन्हीं संकेतों को सुनता है जिन्हें आवश्यक समझता 
है या जिन्हें सुनना चाहता है। वाक्‌ प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त के विकास में इन तथ्यों का 
महत्त्व होता है। क्‍ 


चाप ५ 


सम्बन्धपरक व्याकरण में किसी वाक्यीय इकाई का 'अन्य एकदिशिक इकाइयों 
से' आअ्रयात्मक सम्बन्ध स्पष्ट करने के लिए तीर वाले चाप बनाए जाते हैं, यथा - 


लड़की बाजार जाती हैं 
पक 2 डक 0 कक पक 


970 में वाक्य के अन्तर्सम्बन्धों की व्याख्या चाप युम्मों द्वारा करने का प्रयास 
किया गया। यह उपागम चाप-युग्म-व्याकरण नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


चॉमस्की अनुबन्धन "0०॥909कक १0]फप्राणा०ा 


रूपान्तरण व्याकरण में प्रयुक्त एक वाक्यीय संक्रिया, जो ऐसे नियम की ओर 
संकेत करती हैँ जो संरचना के कतिपय तत्त्वों को संहवर्ती स्थिति में यह ज्ञात करने के 
उद्देश्य से रखती है कि कैसे ये संरचनाएँ बृहत्तर इकाई में एक साथ जाती है। इसमें नवीन 
आसन्धि 'ख' का निर्माण कर एक घटक 'क' को 'ख' से संयुक्त किया जाता है। यह नवीन 
आसंधि 'ख' 'क' और 'ख' को शासित करता है और स्वयं ग से शासित होता है, यथा 


ग मे 
हे 

इसके व्यतिरेकी अनुबन्धन में निम्नलिखित स्थिति होती है 
वि 
क हि । 


.. चित्र लिपि [00007907५ 
लिपि का वह आद्य रूप जिसमें प्रत्येक प्रतिक किसी वस्तु, उपादान या विचार की 
अभिव्यक्ति करता है ये प्रतीक चित्र रूप में होते हैं, यथा - ते & सूर्य, ९ वृक्ष| 


00 चिह्ंक 
चिह्क ॥ाक्षांटश' 


.. कोशीय मदों के आर्थी घटक के द्विविधात्मक वर्गीकरण के लिए प्रजनक भाषाविदों 
ने इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया। चिह्॒क किसी कोशीय मद के अर्थ का वो घटक 
होता है जिसके सम्बन्ध व्यवस्थित होते हैं, जैसे - (सजीव) एक चिह्क हैं जो (+सजीव) 
कोशीय मद के (-सजीव) कोशीय मदों के साथ सहप्रयोग सम्बन्धी चयनपरक प्रतिबन्ध 
में लक्षित होता है, जैसे - हिन्दी का वाक्य *कुत्ता पढ़ रहा हैं। अर्थ के वे घटक जो इस प्रकार 
कार्य नहीं करते हैं भेदक कहलाते हैं। 


चिहनितता ॥॥क7/(80॥655 


भाषाविज्ञान के एक विश्लेषणात्मक सिद्धान्तान्तर्गत प्रतियोग माने जाने वाले भाषिक 
अभिलक्ष्ण के युग्मों को घनात्मक (चिंहित), तटस्थ तथा ऋणात्मक (अचिह्नित) ये भिन्न 
भिन्न मूल्य दिए जाते हैं। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि यह. भेद किसी भाषिक 
अभिलक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति की सूचना देता है। द 


... प्राग सम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन में इस अवधारणा का प्रयोग मिलता 
है। इस सिद्धान्त में किसी ध्वनि में विशिष्ट भेदक अभिलक्षण युक्त होने पर उसे चिह्नित 
(यथा - घोषता) तथा लक्षण का अभाव होने पर अचिह्वित कहा गया। [+घोष ] चिहित॑ के 
लिए तथा [ -घोष ] अचिह्ित के लिए लिखा जाता है। आधुनिक प्रजनक भाषाविज्ञान में 
सामान्य चिहनितता सिद्धान्त अधिक उभर कर सामने आया। इनके मतानुसार समस्त 
भाषाओं में प्राप्त सामान्य प्रवृत्तियाँ चिह्नित वर्ग में आती हैं तथा इन सामान्य प्रवृत्तियों से 
भिन्न प्रवृत्ति अचिह्नित कहलाती हैं अर्थात्‌ यह अपवाद रूप में मिलती है। 


जपित ॥40॥ 





जज 


जपित शा50७ द 
सुरतन्त्रियों की वह स्थिति जब उनके ऊपर का भाग एक दूसरे के साथ पूरी तरह 


सट जाए जिससे उनमें कम्पन नहीं होता हैं तथा नीचे की सुरतन्त्रियाँ इतनी खुली होती हैं 
कि इस भाग में भी प्रकंघन संभव नहीं होता है। 


जपित स्वर छञ50९7४60 ४०५४९! 


:  ररों काऐंसा अघोषवत उच्चारण जिसमें स्वर स्वतन्त्रियाँ इतनी दूर रहती हैं कि 
उनके बीच से आने वाली हवां बिना किसी घर्षण अथवा कम्पन के निकल जाती हैं। हिन्दी _ 
की बोली अवधी के विशिष्ट इ, उ, ए के अधोष रूप जपित स्वर कहलाते हैं और घोष रूप से 
. इनकी भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए इनके नीचे छोंटा-सा वृत बना देते हैं। 


जनभाषा ॥6४8 #क्षा९9 


क्‍ विविध मांतृभाषाभाषी किसी समुदाय के सदस्य रूप में वाक व्यवहार के लिए 

जिस बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं उसे समाजभाषाविज्ञान में जनभाषा का नाम 
दिया जाता है। सम्प्रति अंग्रेजी विश्व की सर्वाधिक प्रयुक्त जनभाषा हैं इस शंखला में आने 
वाली दूसरी भाषा फ्रेंच है। भारतवर्ष के सन्दर्भ में हिन्दी को जनभाषा कहा जा सकता है। 


ज-ह विलोपन जाट प४शां०णा 

: प्रजनक व्याकरण में उल्लिखित एक प्रकार का रूपान्तरण जो सम्बन्धवाचक 
_सर्वनामएवं उससे सम्बन्धित क्रिया को सम्बन्धपरक उपंवाक्य से हंटाता है जिसके फलस्वरूप 
उत्तरवर्ती-विकृत-पदबन्ध व्युत्पन्न होता हैं, उदाहरणार्थ - आदमी जो पेड़ से गिरा वाक्य में 
जो। 'जो'कां लोप होकर आदमी पेड़ से गिरा वाक्य बनता है। 2 6 


02 जातिवृत्त 
जातिवृत्त [/॥90097५ 


किसी भाषा विशेष के ऐतिहासिक विकास एवं ह्वास का अध्ययन विश्लेषण उसका 
जांतिवृत कहलाता है। यह अध्ययन एक भाषिक समुदाय की भाषा या प्राचीन लिखित 
सामग्री से सम्बन्धित हो सकता है। 


जिह्ा (0006 


वाक॒ध्वनियों के उच्चारण में संलग्न वाक्‌ अंगों में एक प्रमुख अंग जिह्ना है जो मुख 
में तालु के नीचे चपटी, लम्बी व लचीली होती है। जिह्ना को ही पाँच भागों में विभक्त किया 
जाता है - जिह्वाग्र, जिहृवाफलक, जिह्‌वामध्य, जिह्वापश्च एवं जिहवामूल। 


जिहवाग्र ॥9 ०ए॥॥6 [000९ 


हि जिह्नमा का सबसे आगे का भाग या नोंक जिसका प्रयोग कतिपय स्वनों के उच्चारण 
में किया जाता है। हिन्दी दन्‍्त स्वनों के उच्चारण के लिए जिहवाग्र का दांतों से स्पर्श 
कराया जाता है। 


जिहवा-फलकीय 000॥8/ 


" .. चॉमेस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
में ध्वनि के जिन अभिलक्षणों की चर्चा मिलती है उनमें से एक जिहवाफलकीय है। इन 
ध्वनियों का उच्चारण जिहवा फलक को तटस्थ स्थिति से ऊपर उठा कर होता है। वर्त्स्य 
दन्त तथा तालु वर्त्स्य व्यञज्जन (त्‌, दू, स) जिहवाफलकीय हैं। इसकी विलोम 
अजिहवाफलकीय ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण जिहवाफलक को तटस्थ स्थिति में 
रखकर होता है, यथा - कोमल तालव्य तथा ओष्ठ व्यज्जन। प्रथम को (+ जिहवाफलकीय! 
तथा द्वितीय को (-जिहवाफलकीय) कहते हैं। द 


जिहवा-स्खलन 90 0 [0006 


.._ एक प्रकार की वाध्ध्वनि उच्चारण त्रुटि जिसका अध्ययन स्वनविज्ञान एवं... 
मनोभाषाविज्ञान के अन्तर्गत किया जाता हैं। विद्वानों का मानना है कि इसका मानसिक 
या स्नायविक कारण भी होता है, जैसे - दावल चाल (चावल दाल) अथवा |$ ॥॥6 #969॥। 
022५? ($ ॥8 090॥ 0४9५?) आदि प्रयोग। 


जिहवीय क्‍03 ः 
जिहवीय ॥##008/ 


सामान्यत: जिह॒वा से उच्चरित स्वन जिहवीय कहलाते हैं। यहाँ जिहवा करणके . 
रूप में दंत, वर्त्स या मूर्धा को स्पर्श करने पर स्वन उच्चरित होता है। 


जे.आर. फर्थ ०७.१. था। 


: फ़र्थ 4944 से 4956 तक लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएण्टल एण्ड 
एफरीकन स्टडीज़' में सामान्य भाषाविज्ञान के आचार्य रहे। उन्हें भाषाविज्ञान के लंदन 
सम्प्रदाय के प्रमुख सिद्धान्तशास्त्री होने का गाँरव प्राप्त था। फर्थ पर मानवविज्ञानी 
वी. मैलिनोफस्की के विचारों का गहरा प्रभाव था। अमरीकी संरचनात्मक भाषाविदों के 
विपरीत फर्थ ने भाषिक अध्ययन में अर्थ को केन्द्रीय महत्त्व दिया। इन्होंने मैलिनोफस्की 
द्वारा रचित स्थिति - संदर्भ (00॥6) ० आ॥५कॉणा) पद को विस्तृत अर्थ में ग्रहण किया। 
मैलिनोफस्की के लिए स्थिति-संदर्भ' किसी उक्ति का वांस्तविक भौतिक परिवेश था तो 
फ़र्थ के लिए वह सम्बन्ध-क्षेत्र था। जिसके अन्तर्गत वे सम्बन्ध आते हैं जो वक्ता द्वारा बोले 
हुए शब्दों तथा उनसे सम्बन्धित वस्तुओं, घटनाओं आदि के मध्य घटित होते हैं। 


जेनेवा सम्प्रदाय - 50॥९५98 5९0॥00] 


स्विस भाषाविद्‌ फर्दिनान्द डी सेस्यूर के विचारों से प्रभावित हो जेनेवा विश्वविद्यालय 
में 906 से 4944 के मध्य कतिपय दिद्वानों ने भाषाविज्ञान का अध्यापन किया। विद्वानों के. 
इस वर्ग को जेनेवा सम्प्रदाय नाम दिया गया। इस सम्प्रदाय के चार्ल्स बेली आदि विद्वानों 
ने सेस्यूर के सिद्धान्तों की स्थापना कर अनेकानेक क्षेत्रों में उनका अनुप्रयोग किया। 


जैव भाषाविज्ञान 90-॥70पां905 


भाषाविज्ञान की एक प्रगतिशील शाखा जिसमें मानव में भाषा के विकास एवं 
प्रयोग से सम्बन्धित अनिवार्य जैविक पूर्व शर्तों का अध्ययन किया जाता हैं। यह अध्ययन 
किसी जाति में हुए भाषा विकास के इतिहास अथवा व्यक्ति विशेष के भाषा विकास दोनों 
सन्दर्भो में किया जा सकता है। जैव भाषाविज्ञान में मुख्यतः भाषा का अनुवांशिक प्रसार 
भाषा की उत्पत्ति से सम्बन्धित तंत्रिका शरीरवैज्ञानी प्रारूप आदि विषयों पर चर्चा की 
जाती हैं। 


04 टॉपिक 


ठ 


टॉपिक 070 


वाक्य संरचना को पारम्परिक वर्गीकरण उद्देश्य एवं विधेय से भिन्न दो वर्गों में 
. विभाजित किया गया टॉपिक एवं कमेन्‍्ट। वाक्यान्तर्गत जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में 
कुछ निर्देश हो उसे टॉपिक की संज्ञा देते हैं जबकि वस्तु / व्यक्ति के विषय में कहा गया 
_ कथनानिर्देश कमेन्ट कहलाता है। यह वर्गीकरण वाक्यों के मध्य प्राप्त सम्बन्धों की सामान्य 
चर्चा करने में समर्थ है। किन्तु कभी-कभी वाक्य में इस प्रकार का विभेद स्थापित करना 
कठिन हो जाता हैं। 


टिप्पणी ९णधाशां 


. पारम्परिक दृष्टि से वाक्य संरचना को उद्देश्य एवं विधेय दो वर्गों में विभाजित 
'किया गया। इसी प्रकार का एक अन्य द्विचर वर्गीकरण व्याकरण तथा अर्थ विज्ञान में 
प्राप्त होता है जिसे टॉपिक एवं कमेंट की संज्ञा देते हैं। एक वाक्य का टॉपिक वह व्यक्ति या 
वस्तु होती है जिसके बारे में कुछ कहा जाए जबकि कमेंट वाक्य का वह अंश है जो इस 
सन्दर्भ में आगे कुछ कहता है। 'राम बाजार जाता है' वाक्य में 'राम' टॉपिक तथा वाक्य का 
शेष अंश कमेंट हैं। इसी के सदृश एक अन्य वर्गीकरण थीम (कथ्य) तथा रीम (पक्ष पद) 
नाम से भी किया जाता है। क्‍ 

व्याकरणिक विवरण के कुछ प्रारूपों में कमेंट उपवाक्य नामक एक प्रकार की _ 
चर्चा की जाती है। इससे तात्पर्य एक वैकल्पिक संरचना से है जिसका कार्य किसी अन्य 
उपवाक्य में निक्षिप्त कमेंट योजिंत करना होता है। अंग्रेजी में अनेक प्रकार के कमेंट 
उपवाक्य मिलते हैं, यथा - ४०७ 000, ॥0 08 ॥069, छुआ 50980॥0॥। प्राय: 
इनका प्रयोग बातचीत के मध्य खाली स्थान की पूर्ति के लिए होता है और इनके अनेक 
जटिल कार्य भी होते हैं, यथा - ४00 986, ग्रांग ५०७, | 9896 आदि। 'मेरा मतलंब यह है 
कि'; 'वास्तविकता में' आदि रचनाएँ हिन्दी कमेंट उपवाक्य के उदाहरण हैं। 


 डब्लूडी. विहटने 405 





छ 


डब्लूडी. विहटने ४.0. ४॥४॥॥०५ 


भाषाविज्ञान की जर्मन परम्परा को अमरीकी शिक्षण संस्थाओं तक पहुंचाने का 
श्रेय विहटने को जाता है, जो स्वयं संस्कृत के शिक्षक थे। इनकी पुस्तकें 38॥8/तां 
- ज्ाश्ष, ( भाहु868 कथाएं ॥8 900, 0 [क्षातु0808 तथा [6 १0 00 
[00408 आदि थीं। अपनी पुस्तकों में इन्होंने जिस मनोदृष्टि एवं भाषिक पद्धति की 
चर्चा की उसका अनुपालन तत्कालीन अमरीकी शिक्षण संस्थानों में नहीं मिलता है। इन्होंने 
भाषा को मानवीय सामाजिक संस्था माना, जो मनुष्य को सभ्यता और संस्कृति के पथ 
पर अग्रसर करती है। इनके अनुसार भाषा गत्यात्मक हैँ और भाषाविज्ञान ऐतिहासिक 
.. विज्ञान! 


डमी त्वप्राधाए 
विश्लेषण के लिए प्रतिपादित किया गया एक रूपात्मक व्याकरणिक तत्त्व जो 
व्याकरिणिक वाक्य की उत्पत्ति सुनिश्चित करता है। रूपात्मक भूमिका के अतिरिक्त डमी 
तत्त्वों का कोई अर्थ नहीं होता है अत: वे आर्थी दृष्टि से रिक्त होते हैं, यथा - 'वहाँ स्कूल में 
बहुत से बच्चे थे' या 'यहाँ कमरे में बहुत ठंड है' इन वाक्यों में आगत 'वहाँ' तथा 'यहाँ' 
शब्द कुछ विद्वान शून्य रूपिम की अवधारणा को भी डमी का एक भेद मानते हैं। 
: रूपान्तरण व्याकरण में भी वाक्य प्रकारों की व्युत्पत्ति स्पष्ट करने के लिए आन्तरिक 
संरचना में डमी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे- विविध प्रकार के सीमा चिह् या. 
डेल्टा (४५) प्रतीक जो कोशीय मदों के लिए स्थान-धारक का कार्य करते हैं। द 


क्‍ 'डेल्टा 6९॥६४ 


>5 रूपात्मक व्याकरण के प्रादर्शों में प्रयुक्त एक प्रतीक जो आन्तरिक संरचना के 
प्रजनन में मूक तत्त्व की भाँति कार्य करता है। डेल्टा प्रतीक का उद्देश्य आरम्भिक पदबन्ध 


406 डेल्टा 

चिह्ृक में ऐसे स्थान को चिह्नित करना है जहाँ बाद में कोशीय मदों को जोड़ा जाए। 
तत्पश्चात कोशीय निवेश नियम प्रत्येक रिक्त डेल्टा के स्थान पर वाक्यीय अभिलक्षणों से 
युक्त एक जटिल प्रतीक को प्रतिस्थापित करते हैं। ये वाक्यीय अभिलक्षण व्याकरण की 
आन्तरिक संरचनाओ की व्याख्या में सहायक होते हैं। “न 


तंत्रिका भाषाविज्ञान 07 


तल 


तंत्रिका भाषाविज्ञान ॥890॥76४५॥0५ 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जो मानवीय भाषा विकास एवं प्रयोग के तंत्रिका- 
वैज्ञानिक आधारों का अध्ययन करती है। साथ ही वाक्व्यवहार एवं लेखन प्रक्रिया पर 
मस्तिष्क नियन्त्रण सम्बन्धित अध्ययन विश्लेषण करती है। नैदानिक भाषिक परिस्थितियों. 
(उच्चारण वैकल्य, हकलाहट, भाषाघात) का अध्ययन तथा प्राचलिक (0कधनाशा०) 
स्वनिक पारिभाषिक शब्दों में वाक उच्चारण का अध्ययन (जिह्ना स्खलन, झिझकना आदि 
सामान्य वाक्‌ ब्रुटियों के सन्दर्भ में) तंत्रिका भाषाविज्ञान के दो प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र हैं। 


तठस्थ स्थिति ॥6प५॥४| 00आं।0णा 

बोलने के तत्काल पूर्व वाक्‌ पथ की अवस्था। इस अवस्था में ओष्ठ शिथिल क्‍ 
स्थिति में दिखाई पड़ते हैं, अलिजिह्ना के उठे रहने के कारण नासिका विवर बन्द रहता है, 
निचला जबड़ा थोड़ा सा नीचे होता है, जिह्मां उस ऊँचाई पर आती हैं जहाँ से अंग्रेजी स्वर 
[6] का उच्चारण होता हैं। . द 


तटस्थ स्वर ॥6९५॥98 ४०५९ क्‍ 
ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में जिह्मा मध्यवर्ती स्थिति में हेती है अर्थात्‌ उसका अग्र 
या पश्च भाग उठता नहीं है, वह मुख में विश्राम की स्थिति में होती है। प्राय: इसे श्वा 
90७8 [9] कहते हैं। अंग्रेजी १४७७), 4000 शब्दों का प्रथम स्वर तथा ॥0॥0, 00५8 
का अन्तिम स्वर इस वर्ग में आता है। द - 


तत्त्व शंशाशां 


. भाषाविज्ञान के क्षेत्र में सामान्य अर्थ में, इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग अंश के 
लिए किया जाता है किन्तु व्याकरणिक विश्लेषण में, सीमित अर्थ में, सोपानिकी में किसी. 
इकाई के आसच / समिहित घटकों को तत्त्व की संज्ञा दी जाती है, यथा - कर्ता, क्रिया आदि 


408 तत्सम शंब्द 


उपवाक्य संरचना के तत्त्व हैं और प्रत्यय शब्द संरचना के। 


तत्सम शब्द (५9॥ा 


भाषा में शब्द किस स्रोत से आया है इस आधार पर भारतीय परम्परा में, शब्दों के 

चार वर्ग किए गए - तत्सम, तदभव, देशज तथा विदेशी। तत्सम का शाब्दिक अर्थ है 'उसके 

समान' अर्थात हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में, 'संस्कृत के समान' जैसे हिन्दी के कृष्ण, वधू, कर्म 

सपत्नी मूलत: संस्कृत के शब्द हैं। उल्लेखनीय है कि ये शब्द सदा संस्कृत के ही नहीं होते 

हैं बल्कि, अन्य भाषाओं से संस्कृत में आए और वहाँ से हिन्दी में प्रयुक्त हुए, जैसे - गो और 
लौह सुमेरी शब्द हैं| 


तदभव शब्द 48009५ 


वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, वे तद्भधव कहलाते हैं, जैसे - काम 
(कर्म); दूध (दुग्ध); नाच (नृत्य) आदि। 


तरगम ४४8४९ 


भाषा परिवर्तन के गत्यात्मक प्रारूप में तरंग सिद्धान्त की चर्चा की गई। इस 
सिद्धान्त के अनुसार किसी विशिष्ट भाषिक क्षेत्र से भाषा परिवर्तन जब आगे फैलता है तब 
उसका सर्वाधिक प्रभाव निकटवर्ती भाषाओं पर होता है तथा दूरस्थ स्थित भाषाएँ कम 
प्रभावित होती हैं। यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जैसे तरंग का जल केन्द्रीय 
सम्पर्क बिन्दु से चारों तरफ फेलता है। 


तरल [पप्न0 
घर्षणरहित व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर की तरह प्रलंबित हो सकता है। यह 
कंपित या रिफित और पाश्पविक अनुनादी व्यंजन दोनों का समावेशक नाम है (ल) और (र) 


है इसी प्रकार के स्वन हैं। 


ताड़ित 490060 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यञ्जन स्वनों का एक वर्म, जिसके 
उच्चारण में करण (सामान्यत:जिद्दवाग्र अथवा जिहवाफलक) एक झटके के साथ उच्चारण 


तात्कालिक 409 


स्थान पर सिर्फ एक आघात करता हैं। ताड़ित व्यंजन के उच्चारण की प्रक्रिया ताइन (8) 
कहलाती है। अमरीकी अंग्रेजी में ४9, ॥008| जैसे शब्दों के मध्यवर्ती /8/ या / 0 / में यह 
उच्चारण सुना जा सकता है। 


तात्कालिक ॥॥क्षा।96005 


स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक लक्षण सिद्धान्त में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जिसका प्रयोग. 
'तात्कालिक विमोचन' पदबन्ध में किया जाता हैं। अचानक मुख से छोड़ी / निसृत वायु 
जिसमें संघर्षी स्वनों की भाँति ध्वानिक संघर्षण / प्रक्षोभ नहीं होता को तात्कालिक विमोचन 
कहते हैं। व्‌, तू, क्‌ तात्कालिक विमोचन वाली ध्वनियाँ हैं। यदि वायु का विमोचन इस 
प्रकार देर से हो कि वायु प्रवाह किसी संघर्षण या प्रक्षोेभ के साथ निकले तो इन स्वनों को 


ि॥ के ४६% के के 


आते हैं। क्‍ 


तान 0॥6 


किसी अक्षर के भेदक सुर स्तर को सन्दर्भित करने वाला पारिभाषिक शंब्द। तान 
अभिव्यक्ति के दो स्तर हैं परिरेखा तान (0७॥00५[0०॥6) एवं समतान (80४90 00)। 
- तान का वह रूप जिसमें सुर अपेक्षाकृत परिवर्तनशील होता हैँ परिरेखा तान कहलाता है, 
जैसे - चीनी, थाई, वियतनामी भाषाओं में। किसी तान प्रधान भाषा की वह तान-व्यवस्था 
जिसमें एक तान को दूसरी तान से अलग चिह्त रूप में पहचाना जा संके समतान कहलाती 
है। तान की यह प्रकृति लुगांडा, जुलु और योरूबा आदि अफ्रीकी भाषाओं में मिलती है। 
तान के धरातल का स्वनिम तान स्वनिम (0॥0॥6) कहलाता है। 


तारांकित रूप अंक्षा8व 0! 


किसी अग्राह्म या अव्याकरणिक रचना (शब्द, पदबंध, वाक्य) को चिह्ित करने 
के लिए उसके पूर्व तारक चिह् अंकित कियां जाता है, जैसे- “वह कुत्ते किताब खायेंगे। 
ऐतिहासिक भांषाविज्ञान में तारांकित रूप पुनर्गठित रूप की ओर संकेत करता है अर्थात्‌. 
जिसका दो या अधिक सम्बद्ध भाषाओं के आंधार पर गठन किया गयां हो किन्‍्तु-जो 
लिखित पाठ द्वारा प्रमाणिक सिद्ध नहीं हुआ हो, जैसे - संस्कृत, ग्रीक, लैटिन के आधार पर _ 
मूल भारोपीय भाषा के शब्दों का पुनर्गठन किया गया किन्तु तत्कालीन लिखित सामग्री के 
अभाव में उनकी सत्यता जाँची नहीं जा सकती *तार्तर। क्‍ क्‍ 


440 तारकचिह्न 


तारकचिह्न ॥४/४९[५9#६ 


प्रजनक भाषाविज्ञान में अव्याकरणिक एवं अस्वीकार्य भाषिक रचनाओं (वाक्य, 
पदबन्ध) को, प्रारम्भ में तारक चिह्द लगा कर चिह्नित किया जाता है, यथा - *जाता बाजार 
मेरा है भाई। तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक भाषाविज्ञान विषयक अध्ययन में शब्दों के पूर्व 
- इसे लगाने पर यह घोषित होता है कि वह शब्द या वाक्य भाषा में वस्तुत: उपलब्ध नहीं है, 
परन्तु उसे ज्ञात सामग्री और भाषावैज्ञानिक नियमों के आधार पर पुनर्गठित किया गया है, 
यथा - मूल भारोपीय भाषा के लिए गठित रूप (॥000॥| 


तालव्य [0868 


वह स्वन जिसके उच्चारण में कठोर तालु उच्चारण स्थान का तथा जिह्ना का अग्र 
भाग करण होता है, जैसे - हिन्दी च छ | आधुनिक भाषाविदों के अनुसार यह कोटि स्वर 
विभाजन के लिए भी प्रयुक्त होनी चाहिए, जैसे - हिन्दी इ तालव्य स्वर है। किसी अतालव्य 
स्वर का ऐतिहासिक सन्दर्भ में तालव्य हो जाना तालव्यीकरण कहलाता है। इस स्थिति 
में, किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथ-साथ तालव्य स्वन का उच्चारण उस पर 
- आरोपित हो जाता है। स्वन्यात्मक प्रतिलेखन में तालव्यीकरण का प्रतिरूपण कई तरह से 


किया जाता है, जैसे - [[], [[], [# ]और [[]। 


तालिका ॥#0४श॥0५ 


भाषा के किसी स्तर या क्षेत्र से सम्बन्धित मदों की अक्रमित सूची तालिका कहलाती 
है, यथा - हिन्दी भाषा के स्वनिमों की सूची हिन्दी भाषा की 'स्वनिमिक तालिका' नाम से 
अभिहित की जायेगी। 


तालु 086 


मुंह के भीतर अर्धवृत्ताकार छत जैसा भाग जिसका वाक ध्वनियों के उच्चारण में 
विशेष योगदान होता है। यह मुँह के ऊपरी दंतमूल से लेकर (अलिजिह्ना) कौष्ट तक फैला 
होता है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है कठोर तालु वर्त्स्य प्रदेश के ठीक पीछे से 
- लेकर अर्धवृत्ताकार छत का सबसे ऊँचा भाग अर्थात्‌ मूर्धा के बीच का अचलायमान क्षेत्र 
. तथा कोमल  तालु मूर्धा से लेकर अलिजिह्ा तक का चलायमान माँसीला क्षेत्र। ध्वनि 
उत्पादन में कोमल तालु का विशेष महत्त्व होता है क्योंकि इसको नियन्त्रित करने वाली 
मॉसपेशियाँ इसको ऊपर नीचे उठा कर गिरा सकती हैं जिससे मोखिक या नासिक्य 


तालु-वर्त्स्य 47 


ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। यह जानना कठिन होता है कि किस स्वन के उच्चारण में मुँह 
के अन्दर जिह्ना तालु के किस स्थान से सम्पर्क कर रही है। अनेक प्रकार की तकनीकियों 
द्वारा इस तथ्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया। कृत्रिम तालु का चित्र एवं 
तदनुसार रेखांकन तालु लेख कहलाता है। 


तालु-वर्त्स्य 094/४0०-३।४९०/७४ 


वर्त्स्य एवं तालव्य दो स्वनों की विशेषताओं से युक्त स्वन जिसके उच्चारण में 
वर्त्स और तालु के बीच का कोई बिन्दु उच्चारण स्थान और जिह्ा फलक करण होता है, 
जैसे - अंग्रेजी के ॥॥00 एवं 0४0 शब्दों की प्रथम ध्वनियाँ। 


तिर्यक 00॥00९ 


ऐसी भाषाएँ जिनमें व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति विभक्ति द्वारा होती हैं। 
तिर्यक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप कहलाता है जो अचिह्ित या कर्ता कारक के 
अतिरिक्त शब्द के समस्त कारकीय रूपों का द्योतक होता है, जैसे - हिन्दी 'लड़का' शब्द 
कारक चिह्न लगाने के पूर्व परिवर्तित हो जाता है लड़के-लड़कों ने /को/ से आदि जबकि 
सामान्य स्थिति में बहुवचन रूप 'लड़के' होता है। 


तीक्ष्ण 47 


यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में 


निरूपित ध्वनि का एक लक्षण जो सह उच्चारण का वर्णन करने में सहायक होताहँ। सह 
उच्चारण के रूप में यहाँ तालव्यीकरण की प्रक्रिया महत्त्त रखती है। इन व्यंजनों के 
उच्चारण में जिह्ना कठोर तालु की ओर उठी होती है तथा निकोच के पीछे चौड़ा क्षेत्र होता 
है। सभी तालव्यीकृत व्यंजन+तीक्ष्ण होते हैं। इन विशेषताओं से हीन व्यंजन अतीक्षण 
कहलाते हैं। 


- तीव्रक #शाशआश 


अंग्रेजी में क्रिया विशेषण का एक वर्ग जो वाक्य के अन्य घटकों के अर्थ में वृद्धि 


या उनका ह्वास करता है, यथा - ५४५, शंऑ8५, ।0॥0 0 इत्यादि। हिन्दी की संयुक्त 
क्रियाओं की द्वितीय क्रिया कोई स्वतन्त्र कोशीय अर्थ नहीं व्यक्त करती है और प्रथम 
: क्रिया के ही अर्थ को विकसित, सीमित या रंजित करती है अतः इन्हें तीव्रक कहते हैं, जैसे 
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-'कर लेना', 'भाग जाना', 'रो पड़ना' आदि। इन दृष्टान्तों में प्रयुक्त 'लेना, जाना, पड़ना'-का 
अन्यत्र स्वतन्त्र अर्थ होता है लेकिन संयुक्त क्रियाओं में यह तीव्रक के रूप में प्रयुक्त होने 
पर अपने मूल कोशीय अर्थ से विहीन हो जाते हैं। 


तुलनात्मक ००॥क्ष३५७ 


क्‍ भाषाविज्ञान की एक प्रमुख शाखा जिसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक भाषाओं 

और बोलियों के मध्य प्राप्त विषमताओं का अध्ययन किया जाता है या एक ही भाषा की 
विविध ऐतिहासिक अवस्थाओं की तुलना की जाती है। 9वीं शताब्दी में तुलनात्मक विश्लेषण 
पूर्णत: ऐतिहासिक था और भाषाविदों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के पारस्परिक 
सम्बन्धों की स्थापना कर भाषा परिवार का प्रतिपादन एवं इनके मूल रूप (अर्थात्‌ वह भाषा 
जिससे ये परिवार विकसित हुए) की परिकल्पना की। प्रारम्भ में इस प्रकार के अध्ययन 
तुलनात्मक वाइस्मीमांसा या तुलनात्मक व्यांकरण नाम से प्रसिद्ध हुए। 


तुलनात्मक पद्धति से तात्पर्य एक ऐसी मांनक तुलनात्मक वाइमीमांसा तकनीकी 
से है जो सजात भाषाओं से ग्रहीत रूपों के निश्चित समुच्चेय की तुलना उनके मध्य प्राप्त 
ऐतिहासिक सम्बन्धों के निर्धारण हेतु करती है। भाषाओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित हो 
जाने पर इस विश्लेषण के आधार पर पूर्वज भाषा की उन विशेषताओं का भी निगमन 
किया जा सकता है जिनके आधार पर सम्बन्धित भाषाओं की उत्पत्ति का अनुमान लगाया 
-जाए। इस प्रक्रिया को तुलनात्मक पुनर्निर्माण की संज्ञा देते हैं। 


बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भाषाविदों ने द्विकालिक के स्थान पर संकालिक 
विश्लेषण पर अधिक बल और सम्प्रति तुलनात्मक भाषाविज्ञान में जीवित भाषाओं के 
मध्य प्राप्त संरचनात्मक संवादिता का सैद्धांन्तिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण किया जांता 
हैं तथा इतिहांस पर ध्यान न देते हुए भाषा के सामान्य प्रंकारों की स्थापना (प्ररूंपविज्ञान) 
और अंन्तत: मानवीय भाषा के सार्वभौमिंक गुंणों का प्रतिपांदन ही इसंकां उद्देश्य है। 


तुल्यता €पुपप४भा०8 


ऐसे व्याकरण जो समान वाक्य समुच्चय प्रजनित करें, समतुल्य या दुर्बलतुल्यता 
वाले कहलाते हैं तथा जो व्याकरण समान पदबन्ध चिह्न समुच्चय प्रजनित करें वह प्रबल 
तुल्यता वाले होते हैं क्योंकि ऐसे व्याकरण नं केवल समान वाक्य प्रजनित कंरते हैं वरन्‌ 
उनके लिए समान संरचंनात्मक वर्णन भी नियत करते हैं। ऐसे व्याकरण जो अंसमान 
वाक्य समुच्चय प्रजनित करें अथवा जिनका संरचना संम्बन्धी कोष्ठीकरण नामांकन 


 तुल्य-सप लोप ॥43 


भिचर हो उन्हें असमतुल्य कहते हैं। तुल्यता का प्रयोग वाक्यीय एवं आर्थी सन्दर्भों में भी 
मिलता है, यथा- वितरणात्मक तुल्यता अर्थात्‌ समान वितरण वाली इकाइयों के बीच 
प्राप्त तुल्यता या आर्थी समतुल्यता अर्थात्‌ समानार्थकता। द 


तुल्य-सप लोप €वपंकः? शशांणा ._ क्‍ 

._ यह रुपान्तरण वाक्य रचना का एक अनिवार्य नियम है जो किसी वाक्य के पूरक 
उपवाक्य में आगत संज्ञा को उस स्थिति में लुप्त करता है, जबकि वह उसी वाक्य के मुख्य 
उपवाक्य में आगत संज्ञा से, अर्थ में समरूप हो, उदाहरणार्थ - 'राम आम खाना चाहता है' 
वाक्य की व्युत्पत्ति दो मूलाधार वाक्यों 'राम कुछ चाहता है; 'राम आम खाता है' द्वारा 
विश्लेषित की जा सकती है। इन वाक्यों को साथ रखने पर इनकी पंरिणामी संरचना 
द्वितीय राम शब्द के लोप की आकांक्षा करती है। 


 तृतीयक प्रतिक्रिया (शाक्ष। 7890056 


. भाषाविज्ञान के क्षेत्र में इस शब्द का प्रयोग अमरीकी भाषाविद्‌ एल. ब्लूमफील्ड 
द्वारा किया गया। जब कोई वक्ता अपनी भाषा उक्तियों को स्वयं मूल्यांकित करे तो यह 
दृष्टिगोचर तृतीयक प्रतिक्रिया होगी, उदाहरणार्थ - 'बंगला भाषा मीठी होती हैं' कहने वाला 
वक्ता-द्वितीय प्रतिक्रिया कर रहा है। इस कथन पर विवाद उठने पर यदि वही वक्ता अपने. 
कथन के पक्ष में कुछ कहे या उसकी व्याख्या करने का प्रयास करे तो यह उसकी तृतीयक 
अतिक्रिया होगी। 


त्रिस्व॒र संध्यक्षर ॥0076 
उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया स्वन ध्वनियों का एक वर्गीकरण, जो 
ऐसे स्वर की ओर संकेत करता है जहाँ एक अक्षर के उच्चारण में दो उल्लेखनीय गुण 


; परिवर्तन होते हैं, जैसे - अंग्रेजी के ॥॥9 और ॥॥9 | ०] यह एकाक्षरी तीन स्वरों का 
समूह भी कहा जा सकता है। क्‍ 


है त्रुटि श्राण 


..... मस्तिष्क द्वारा दिए गए आदेशों के पालन में यदि तंत्रिका पेशीय अपक्रिया के 
_ कारण सहज बोलने या लिखने में गलती हो तो उसे मनोभाषा विज्ञान में त्रुटि कहते हैं। यह 


44 त्रुटि 


त्रुटि की पारम्परिक अवधारणा से भिच्च है जो वक्ता की मानक अभिव्यक्तियों के अनुरूप 
भाषा प्रयोग न होने के कारण घटित होती है। इस प्रकार की अनेकों मनोभाषिक त्रुटियों 
की आज चर्चा की जाती है, यथा - मस्तिष्क द्वारा द्विए गए आदेश पालन के समय या 
: अनुक्रम से सम्बन्धित कठिनाइयाँ स्वनिम या रूपिम आगम)लोप या स्थानापत्ति का कारण 
बनती हैं। एक बहुप्राप्त त्रुटि जिह्ना स्खलन है जिसे मनोभाषाविज्ञान में मस्तिष्क स्खलन 
कहते हैं। साथ ही गलत प्रारम्भ (समय के पहले स्वनिम/रूपिम का उच्चारण) अवरोध 
आदि देनिक बोलंचाल की भाषा में प्राप्त अन्य सामान्य त्रुटियाँ हैं। भाषार्जन के समय 
श्रोता सम्बन्धी त्रुटियाँ भी होती हैं, यथा - भूख > भूक, छोठा > छोता, हाथ > हात शब्दों 
का उच्चारण। त्रुटि विश्लेषण भाषा शिक्षण एवं अर्जन में प्रयुक्त ऐसी-तकनीकी है जो 
भाषा-विज्ञान द्वारा प्रतिपादित किसी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया के आधार पर विदेशी भाषा 
शिक्षण में वक्ता द्वारा उच्चरित अग्राह्म रूपों का निर्धारण, वर्गीकरण कर उनकी, व्यवस्थित 
व्याख्या करती है। विद्वानों की मान्यता है कि त्रुटियाँ किसी शिक्षार्थी द्वारा प्राप्त दक्षता 
स्तर को व्यवस्थित रूप में प्रतिबिम्बित करती हैं। इन त्रुटियों और गलती में अन्तर है 
गलतियाँ भाषिक प्रयोग की सीमाएँ हैं जिन्हें शिक्षार्थी दूर करने में समर्थ होता है। 
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दंतोष्ठ्य |800-00॥9/ 


वह व्यञज्जन जिसके उच्चारण में ऊपर के सामने वाले दाँत उच्चारण-स्थान का 
और नीचे का ओंठ करण का कार्य करता है, जैसे - अंग्रेजी, ४ तथा हिन्दी फ और चावल, 
आवाज़, संवाद का 'व' द 


दंत्य (0॥6॥| क्‍ क्‍ घ 

ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में दाँत उच्चारण स्थान का तथा जिह्ढाग्र करण का 
कार्य करता है, दंत्य कहलाती हैं। प्रायः ऊपर के दाँत ही ध्वनि उच्चारण में संलग्न होते हैं, 
यथा - भारतीय भाषाओं का तवर्ग, फ्रॉसीसी का , 6 आदि। दंत्य उच्चारण का स्वनिक 
प्रतीक [|- ] सम्बद्ध व्यज्जन के नीचे लगाया जाता है, जैसे- [ / | 


दक्षिण शाखन ॥0॥ 090॥॥6 क्‍ 

वह रचना जिसकी व्युत्पत्ति संरचनात्मक संक्रियाओं के जटिल अनुक्रम द्वारा हो 
और आरेख पर जिसका प्रतिरूपण दक्षिण शाखा पर उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जठिलता द्वारा 
किया जाए, उदाहरणार्थ - ॥8 शा 0॥॥6 996। 0॥68800.... दक्षिण शाखन ऐसी 
दक्षिण पुनरावर्ती संरचना है जो ॥9880॥67'$ 899'5 00 से व्यतिरेक प्रदर्शित केरती 
है जिसमें वाम शाखन हुआ है। 


दर्शनशास्त्रीय भाषाविज्ञान [/॥050)708/ ॥॥0प/9॥05 


क्‍ .भाषाविज्ञान की एक अल्पविकसित शाखा जो एक तरफ दार्शनिक प्रमेयों एवं 
 अवधारणाओं की व्याख्या में भाषा की भूमिका का उल्लेख करती है तो दूसरी ओर भाषिक॑ 
सिद्धान्तों, पद्धतियों एवं निरीक्षणों के दार्शनिक आधार जानने का प्रयास करती है। 

... दर्शनशास्त्री द्वारा इन बिन्दुओं पर चर्चा किए जाने पर इस विषय को भाषिक दर्शन या . 
.. भाषा का दर्शन नाम दिया जाता है। 


।76 दाब 
दाब [765506 


चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त के 
उच्चारण प्रयत्नों के परिवर्तों की चर्चा में स्‍्वन का एक अभिलक्षण दाब भी स्वीकार किया 
गया। यह काकल के उन उच्चारणात्मक संचलनों की ओर संकेत करता है जहाँ वायु 
प्रवाह बाहर की ओर निर्देशित होता है, जैसे - हिक्कित व्यंजन के उच्चारण में।| 


दीर्घता शा 

समस्त वाकृव्यवहार समय की रेखा पर घटित होता है किन्तु हर भाषा इस समय 
का अपने ढंग से प्रयोग करती है। भाषिक स्वरों एवं अक्षरों के उच्चारण में लगने वाली 
सापेक्षिक कालावधि जब भेदक का कार्य करे तो उसे दीर्घता की संज्ञा देते हैं, इसे ही मात्रा 
भी कहते हैं। दीर्घता के आधार पर स्वनं का हस्व-दीर्घ भेद करना संभव हैं| सामान्यतः: 
मांत्रागत यह भेद स्वर ध्वनियों में मिलता है। कतिपय विद्वान द्वित्व व्यंजन को दीर्घ कहते 
हैं, यथा - पटा : पड्ठा। दीर्घता प्रंकट करने के लिए निम्नलिखिंत चिह्रों का प्रयोग किया 
जाता है रा 


[:| यथा /अंः/ 
[] यथा /|/ 


हिन्दी अंग्रेजी में जहाँ इन दो वर्गों की चर्चा मिलती है वहाँ संस्कृत वैयाकरण तीन 
कोटियाँ निर्धारित करते हैं - हस्व, दीर्घ एवं प्लुत। 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि संभव हैं कि किसी स्वन की (काल) मात्रा समान हो 
किन्तु भाषिक बोध के धरातल पर अन्य कारणों से वह हस्व या दीर्घ रूप में प्रतित हो। 
स्वन अवरोहीं तान के साथ युक्त होकर दीर्घ प्रतीत होता है जबकि वही स्वन उसी (काल) 
मात्रा के साथ उस समय हस्व प्रतीत होता हैं जब वह आरोही तान के साथ युक्त हो। 


दुर्बल रूप ४९६४७ 


किसी शब्द का बलाघांत हीन उच्चरित रूप दुर्बल तथा बलाघात युक्त उच्चरित 
रूप सबल रूप कहलाता है। कुछ शब्दों के एकाधिक दुर्बल रूप हो सकते हैं, जैसे - अंग्रेजी 
&टा0त] का लात], 970) []आदि।.. 


दृढ़! (ा[$ 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यंजन ध्वनिं का एक वर्ग जिनके 


48 द्रविड़ परिवार 


इस मान्यता की समर्थक है, यथा - कोई एक रूप रूपिम का द्योतक होता है और कोई भी 
एक स्वन स्वनिम का या एक विशिष्ट रचक किसी वाक्यीय कोटि कां द्योतक होता है। 


द्रविड़ परिवार 040ं0ींक्षा। किा॥। पु 


इस परिवार के चार उपवर्ग किए जाते हैं - केन्द्रीय, उत्तरी; दक्षिण केन्द्रीय तथा 
दक्षिणी। तमिल, तेलगु, कन्नंड, मलयालम इसकी प्रमुख भाषाएँ हैं। प्राचीन भारतीय आर्यों 
एवं द्रविड़ों के बीच ईसा से 2000 वर्ष पूर्व से सम्पर्क रहा है। वर्षों से चली आ रही द्विभाषिकता 
के कारण इन भाषाओं में न केवल कोशीय आदान हुआ वरन्‌ इनमें अनेक स्वनप्रक्रियात्मक, 
रूपरचनात्मक एवं वाक्यीय अभिलक्षणों का अभिसरण भी हुआ। परवर्ती आर्य भाषाओं में 
विकसित मूर्धन्य ध्वनियाँ द्रविड़ भाषाओं का ही प्रभाव माना जाता है। 


द्वि-अक्षरी 0599॥900 


..... स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो दो अक्षरों से 
निर्मित अथवा दो अक्षरों से युक्त इकाई को सन्दर्भित करता है, यथा - हिन्दी में नदी 
पथिक आदि । प्राय: द्विअक्षरी रूप द्वारा एकाक्षरी या त्रयाक्षरी के मध्य भेद स्थापित किया 
जाता है। जय क्‍ 


द्वि आधारी 6000।6 085९ 


जब कोई नियम दो या अधिक अन्त्य मालाओं द्वारा प्राप्त निर्गमों पर कार्य करे तो. 

उसे द्विआधारी कहते हैं। प्रजनक व्याकरण के प्रारम्भिक प्रारूप में रूपान्तरण नियम के 

इस भेद की चर्चा मिलती है। इसे ही सामान्यीकृत रूपान्तरण भी कहते हैं। रूपान्‍्तरण का 

एक अन्य भेद एक आंधारी कहलाता है और वहाँ सिर्फ एक अन्त्य माला ही प्रभावी 
होती है। 


द्वि-ओष्ल्य 90 


व्यज्जन ध्वनियों के. वर्गीकरण में उच्चारण स्थान के आधार पर प्रयुक्त एक 
पारिभांषिक शब्द यह उन ध्वनियों की ओर संकेत करता है जिनके उच्चारंण में दोनों ओंठ 
.. एक दूसरे का स्पर्श करें अथवा निकट आ जाएँ, यथा - पक्का, फॉक, भाला, माला शब्दों 
की आरम्भिक ध्वनियाँ। हम क्‍ 


' द्वि कर्मक क्रिया 449 


द्वि कर्मक क्रिया वा॥क्षाआ५७ ५९४४ 


जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, जेंसे - राम सीता को 
हिन्दी पढ़ाता है यहाँ 'सीता को' तथा 'हिन्दी' दो कर्म है अत: 'पढ़ाता' द्विकर्मक क्रिया है। द 


द्विकालिक ४80॥70॥0 


स्विस भाषाविद्‌ फर्दिनान्द डी सेस्यूर द्वारा भाषिक विश्लेषण के लिए प्रस्तुत किए 

गए दो पारिभाष्यों मे से एक द्विकालिक तथा दूसरा संकालिक है। द्विकालिक भाषाविज्ञान 

में भाषाओं का अध्ययन उनके ऐतिहासिक विकास के आधार पर किया जाता हैं. उदाहरणार्थ 

प्राचीन हिन्दी से लेकर आधुनिक हिन्दी काल तक भाषा के स्वरूप में घटित स्वनप्रक्रियात्मक 

व्याकरणिक एवं आर्थी विकास इसके अध्ययन क्षेत्र में समाहित है। द्विकालिक के लिए ही 

ऐतिहासिक भाषाविज्ञान शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। प्रारम्भ में ऐतिहासिक दृष्टिकोण 
से किप्ट मए अध्ययनों को तुलनात्मक वाइमीमांसा नाम दिया गया। 

. यद्यपि इन दोनों का विषय क्षेत्र समान था तथापि दोनों के उद्देश्य एवं पद्धति में 
भिन्नता थी। भाषाविज्ञान के परवर्ती अध्ययनों में द्विकालिक की तुलना में संकालिक अध्ययन 
को अधिक उपयोगी माना गया तथा सामान्य भाषिक सिद्धान्त के लिए ऐतिहासिक अध्ययन 
का क्या महत्त्व है यह ज्ञात करंने का प्रयास किया गया। द 


द्विचर अभिलक्षण शंगरक्षए €्वापा6 
द वह अभिलक्षण जो भाषिक इकाइयों को दो पारस्परिक विशिष्ट सम्भावनाओं के 
आधार पर वर्गकत करे, यथा - स्वनप्रक्रिया में सुरतन्त्रियों के कम्पन की उपस्थिति बनाम 
अनुपस्थिति की स्थिति। ये द्विचर अभिलक्षण ही स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
के मुख्य व्यवस्थापरक सार तत्त्व हैं जहाँ इन्हें + / - द्वारा चिहिनत किया जाता है, यथा - 
एक ध्वनि का- वर्णन (+घोष), (-घोष) इस प्रकार विशिष्ट गुण बताते हुए किया जाता हैं। 
प्रजनक व्याकरण में कोशीय मदों के व्याकरणिक एवं आर्थी विश्लेषण में भी द्विचर 
अभिलक्षण बताए जाते हैं, यथा - संज्ञा में (+चेतन), (-चेतन) यह विशेषता मिलती हैं। 


. द्वितीय अन्यपुरुष 00५/4॥0४8 


.._ कतिपय. अमरीकी जनजातियों की भाषाओं में अन्य पुरुष का एक ऐसा रूप 
मिलता है जिसे चतुर्थ पुरुष कहा जा सकता हैं। इसका प्रतिफलन सर्वनाम एवं क्रिया 


20 ढ्वित्व-.. 
पदवर्ग में, प्राय: अन्य पुरुष के व्यतिरेक के रूप में, दृष्टिगत होता है और वहाँ यह अन्य 


पुरुष द्वारा संकेतिक वस्तु से भिन्न वस्तु की ओर संकेत करता है, जैसे - कोई या कुछ 
और। 


द्वित्व पुशा॥।॥4ां९ 


किसी रूंपिम में आगत ध्वनि के समरूप निकटवर्ती खण्डों का अनुक्रम द्वित्व 
कहलाता है, यथा - इतालवी में ॥0/8/॥0॥/"70॥/' अक्षर विभाजन के कारण द्वित्व अनुक्रम 
को दीर्घ व्यज्जन नहीं कहा जा सकता है। इनके मध्य की भिन्नता लिप्यंकन द्वारा स्पष्ट की 
जा सकती है, यथा - (नॉ-) द्वित्व है और (+ :-) दीर्घ। द 


द्विपक्षीय 969 क्‍ क्‍ द 

प्रागसम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन में स्वीकृत एक प्रकार का प्रतियोग 
जिसे बहुपक्षीय से भिन्न स्थापित किया गया, यथा - अंग्रेजी के // और /0/ का प्रतियोग 
द्विपक्षीय है क्योंकि सिर्फ यही'इकाइयाँ वर्त्स्य / स्पर्श होती हैं और सिर्फ एक अभिलक्षण 
चोषत्व इन्हें भिन्न प्रतिपादित करता हैं जब कि ॥/ और /४/ का प्रतियोग बहुविध है क्योंकि 
इन अभिलक्षणों से युक्त अन्य ध्वनियाँ भी अंग्रेजी-स्वनिम व्यवस्था में मिलती हैं। इस 
प्रकार दो विरोधी स्वनिमों में पाई जाने वाली वह समानता जो अभिलक्षण रूप में केवल दो 
विरोधी सदस्यों तक सीमित होती है द्विपक्षीय प्रतियोग कहलाती है तथा दो विरोधी 
स्वनिमों में पाई जाने वाली वह समानता जो अभिलक्षण रूप में दो से अधिक विरोधी 
सदस्यों में व्याप्त होती है बहुविध प्रतियोंग कहलाती है। 


द्विबोली 9096० 


यदि कोई समाज अथवा व्यक्ति किसी भाषा की दो सामाजिक एवं प्रादेशिक 
बोलियों के व्यवहार की क्षमता अर्जित कर ले तो उसे द्विबोली भाषा कहते हैं। विद्वानों ने 
अनेक प्रकार की द्विबोली भाषी स्थितियों का अध्ययन किया, यथा - अनौपचारिक से 
औपचारिक भाषा रूप का प्रयोग (भाषा द्वैत)। द्विबोली भाषिकता के सिद्धान्त की स्थापना 
समाजभाषाविज्ञान एवं शैक्षणिक भाषाविज्ञान के अन्तर्गत की गई और विभिन्न बोलियों को 
समान भाषिक वैधता प्रदान की गई एवं उपयुक्त सामाजिक परिस्थितियों में उनके प्रयोग 
को संस्तुत किया गया। द्विबोली भाषिकता इस तथ्य पर विशेष बल देती है कि शैक्षणिक 
प्रक्रिया में मानक एवं अमानक दोनों बोली रूपों को बढ़ावा दिया जाय। साथ ही साथ 


द्विभाषिकता 42॥ 


बच्चों की कोड परिवर्तन की क्षमता को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए जिससे वे अपनी भाषा 
के विविध रूपों को अच्छी तरह समझ सकें एवं.उन रूपों पर बच्चों का पूर्ण अधिकार हो। 


द्विभाषिकता /!ातप्रक्षीआा 


एकव्यक्ति जो दो भाषाएँ बोल व समझ सके द्विभाषी कहलाता हैं और इस परिस्थिति 
को द्विभाषिकता की संज्ञा देते हैं। समाजभाषाविज्ञान और भाषाशिक्षण में इसका विस्तृत 
अध्ययन किया जाता है तथा इनके अध्ययन का केन्द्र विभिन्न प्रकार की द्विभाषिकता एवं 
भिन्न अंशांको की द्विभाषिकता की स्थितियाँ होती हैं। द्विभाषिकता वैयक्तिक ही नहीं वरन 
राष्ट्रीय भी होती है अर्थात्‌ जब किसी राष्ट्र में दो शासकीय भाषाएँ स्वीकृत हों (यह संख्या 
दो से अधिक भी हो सकती है।) कुछ राष्ट्रों की सीमाओं पर दो भाषाएँ बोली जाती हैं। 
_ शासकीय दृष्टि से द्विभाषी देशों में यह आवश्यक नहीं होता कि समस्त समुदाय दोनों 
भाषाओं का ज्ञाता हो क्योंकि आदर्श द्विभाषिकता दुर्लभ होती है, यथा - स्विटजरलैंण्ड में 
द्विभाषिकता की स्थिति तो है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति चूँकि दोनों भाषाओं का ज्ञाता नहीं है 
अत: वह द्विभाषी नहीं है। द्विभाषिकता के दो प्रकार होते हैं स्थिति सापेक्ष-अर्थात्‌ जब राष्ट्र 
स्तर पर द्विभाषिकता मिलें तथा प्रयोक्ता सापेक्ष-जब व्यक्ति, समाज, शिक्षा, अभिप्रेरणा 
व्यवसाय आदि कारणों से द्वितीय भाषा का अधिग्रहण कर मातृभाषावत्‌ उसका 
प्रयोग करें। - . रा 


द्विमुखी |#]0$-(8 


कतिपय विद्वानों ने भाषा की यह विशेषता मानी है कि वह द्विमुखी है एक तरफ 
वह ध्वनि द्वारा निर्मित और दूसरी तरफ अर्थ की अभिव्यक्ति करती है और इन दोनों को 
विलग नहीं किया जा सकता है। भाषिक प्रतीक में भी यह अभिलक्षण माना जाता है कि 
वह द्विंमुखी होता है भाषिक प्रतीक का निर्माण ध्वनिबिम्ब व संकल्पना द्वारा होता है। ये 
दोनों परस्पर इस प्रकार संयोजित हैं कि एक से दूसरे को अलग करना सम्भव नहीं है। 


द्विवर्ण धंबवाभुओ 


ऐसी लेखिक इकाई जिसमें दो चिह्ृ एक साथ जुड़कर भाषा व्यवस्था में एक अंश 
की भाँति कार्य करते हैं, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी में 8५8 का (७॥) और 5 [680 का (९४) 
अतः द्वि वर्ण दो अनुक्रमिक लेखिकों का ऐसा समूह है जिसका उच्चारण-मूल्य उस स्थिति 
_ विशेष में दो स्वनों का योग न होकर एक ही स्वन वाला होता है। क्‍ 


422 द्वेतवादे -: 


दैतवाद (ंप्रधीष्ा। 


अर्थ के एक सिद्धान्त के अनुसार भाषिक रूप तथा उसके द्वारा संकेतित वस्तुओं 
एवं कार्य अवस्थाओं के मध्य प्रत्यक्ष, अन्योन्य (दुतरफा) सम्बन्ध होता है। यही विशेषता 
हुँतवाद कहलावी है। एक अन्य सिद्धान्त इस सम्बन्ध को त्रयात्मक मानता हैं और भाषिक 
रूपों, प्रसंगार्थों एवं आशय के मध्य त्रिविध सम्बन्ध की चर्चा करता है। 


धातु 423 


घद्य 


धातु ॥0 0 


शब्द का वह आधार रूप जो और आगे विश्लेष्य न हो। दूसरे शब्दों में, किसी 
शब्द संरचना से समस्त प्रत्ययों को हटाने के पश्चात्‌ बचा हुआ शेष अंश धातु कहलाता 
है, जैसे - असुन्दरता शब्द से अ-,-ता हटाने पर बचा हुआ 'सुन्दर' शब्द धातु है। धातु को 
. कई प्रकार से विभाजित किया गया। ये मुक्त रूपिम (जैसे - घर) या बद्ध रूपिम (जैसे - 
अंग्रेजी - /९५७-७०७५४, (80७४४ 0000५४७) हो सकता है। एक अन्य आधार पर एक 
रूपिम धातु (बैठ, लड़का आदि) और एकाधिक रूपिम धातु (जैसे - विश्वविद्यालय, स्वनप्रक्रिया . 
आदि) यह वर्गीकरण भी किया जाता है। वह चिह्न जो शब्द के धातु रूप को अभिव्यक्त 


करने के लिए प्रयोग किया जाता है [/ ] धातु चिह्न कहलाता है। 


ध्येय 08 


... _कतिपय भाषाविदों ने इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किसी वाक्य के आर्थी 
विश्लेषण के अंग रूप में किया। ध्येय उस वस्तु की ओर संकेत करता है जो क्रिया के कर्म * 
से प्रभावित होती है, यथा - शिकारी ने एक शेर पकड़ा। कारक व्याकरण में वह स्थान 
जिस ओर कोई वस्तु निर्देशित की गई हो या की जाती हो ध्येय कहलाता है। 


ध्रुवता 70काए 


भाषा में प्राप्त व्यवस्था की सकारात्मक / नकारात्मक व्यतिरेकात्मकता के सन्दर्भ 
में कुछ भाषाविदों ने इस शब्द का प्रयोग किया। सकारात्मक ध्रवता एवं नकारात्मक: 
ध्रुवता की भिन्नता वाक्यीय, रूपरचना या कोशीय आधार पर स्पष्ट की जा सकती है, जैसे 
- वाक्यीय स्तर पर हिन्दी में इसकी अभिव्यक्ति न, नहीं द्वारा रूपरचना के स्तर पर अ 
(असुन्दर) अन-(अनदेखः द्वारा तथा कोशीय स्तर पर ऊँचा-नीचा, बड़ा-छोटा द्वारा द 
होती है। क्‍ 


424 ध्वानिक लक्षण 


ध्वानिक लक्षण 8९005$#0 (९४।७॥/९५ क्‍ 


उच्चारण में निहित वे विशेषताएँ जिनका ज्ञान यंत्रों द्वारा तरंगों के रूप में होता है, 
यथा - मूल आवृत्ति, सच्चादी संरचना, (॥का॥0॥0 ७००४६), विस्तर्णता आयाम। ये 
विश्लेषण ध्वानिकी के द्वारा किए जाते हैं। यकोब्सन तथा हॉले के प्रभेदक लक्षण सिद्धान्त 
के अन्तर्गत ध्वानिक अभिलक्षणों के बारह युग्म बताए गए, यथा - नासिक्य - निरानुनासिक्य:; 
स्फोटी-प्रवाही; स्वरात्मक-अस्वरात्मक आदि। 


ध्वानिकी 40005॥05५ 


भौतिकी की वह शाखा जिसमें ध्वनियों का विश्लेषण-अध्ययन तरंगों के रूप में 
किया जाता है। इसे संवहन मूंलक ध्वनिंकी भी कहते हैं। ध्वनि का विवेचन इसका परिप्रेक्ष्य 
है। जैसे ही वायु में किसी भौतिक कारण से किसी एक बिन्दु पर कम्पन उत्पन्न होता हैं 
ध्वनि सभी दिशाओं में फैलना प्रारम्भ कर देती है। ध्वनि के प्रसारण के लिए वायु का होना 
अनिवार्य है किन्तु वायु कण ध्वनि को लेकर आगे नहीं बढ़ते वरन्‌ ध्वनि तरंगे संपीडन एवं 
विरलन से प्रसारित होती है। ध्वनि तरंगों का विस्तार जल-तरंगों की भाँति वृत्ताकार होता 
है इनकी अनुमानित गति ,00 फिट प्रति सेकण्ड होती है जो घटते-घटते श॒न्य में विलीन 
हो जाती है। निर्$ात क्षेत्र (४३००४७॥॥) में ध्वनि का प्रसारण नहीं होता है। 

ध्वानिक विश्लेषण ध्वनि का स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ विवरण (भौतिक तथ्य) प्रस्तुत 
करता है, किन्तु इस प्रकार के विवरण पर अत्यधिक निर्भरता उचित नहीं होती हैँ क्योंकि 
यह विश्लेषण यून्त्रिक होता है और कभी-कभी विश्लेषण की एकाधिक व्याख्या की जा 
सकती है। औच्चारिक एवं श्रवणात्मक ध्वनिकी के सहयोगी के रूप में ये अध्ययन महत्त्वपूर्ण 
कहे जा सकते हैं। 


नकारात्मक 25 


न 


नकारात्मक ॥609876 


वह प्रक्रिया जो वाक्य द्वारा अभिव्यक्त अर्थ का पूर्ण या आंशिक निषेध करती हैं। 
हिन्दी में नकारात्मक सूचक शब्दों (न, नहीं) द्वारा वाक्य में इसका भाव आता है। शब्दावली 
में अ - अन - आदि (असमय, अनचाहा) प्रत्यय संयोग द्वारा निषेधात्मकता द्योतित 
होती है। 


 नलक (0096 


संघर्षी ध्वनियों का एक प्रकार जहाँ जिह्ा की स्थिति ऐसी होती है कि मध्य भाग 
की अपेक्षा पार्श्व भाग उठे होते हैं, यथा - अंग्रेजी /5,2/| 


नवशब्द निर्माण ॥600वांआ। क्‍ द 
वह प्रक्रम जो किसी भाषा को विकसित कर सम्प्रेषण माध्यम के रूप में अन्य 
विकसित भाषाओं के समकक्ष ले आता है अर्थात्‌ सम्प्रेषणपरक दूरी को समाप्त करने के 
लिए भाषा आधुनिक एवं विकसित समाज की आवश्यकतानुरूप न॒वीन शब्दों की रचना 
'कर लेती है। तात्कालिक शब्द (008 ४०र्त, और नवनिर्मित शब्द में अन्तर होता हैं। 
तात्कालिक शब्द ऐसे कोशीम होते हैं जो सम्प्रेषण में आगत समस्या निवारण के लिए 
तत्काल रचे जाते हैं और जिनका शीघ्र ही लोप हो जाता है जबकि नवनिर्मित शब्द भाषिक 
समुदाय में प्रचलित हो प्रत्येक वक्ता की जुबान पर आ जाते हैं, जैसे - हिन्दी दिवस, मुक्ति 
वाहिनी आदि। 


नवीन सूचना ॥69 #0णिक्ञीणा 


सूचना संरचना के आधार पर उक्ति को दो वर्गों में विश्लेषित किया जाता हैं नवीन 
सूचना एवं प्राप्त सूचना। नवीन सूचना जैसा कि नाम से पता चलता हैँ कथन के सन्दर्भ में 
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कुछ नया बताती है जो कुछ पहले से ज्ञात है, उसके अतिरिक्त सूचना मिलती है जब कि 
पहले से ज्ञात सूचना 'प्राप्त सूचना' कहलाती है। 


नव्य वैयाकरण ३पा0 प्रधा॥क्षां(श 


870 में जर्मनी का लाइपजिग विश्वविद्यालय भाषा अध्ययन का प्रमुख केन्द्र था। 
इस केन्द्र से सम्बद्ध अनेक युवा विद्वानों ने तुलनात्मक भाषाविद्‌ रास्क एवं ग्रिम के स्वन 
नियमों का पुनर्मूल्यांकन किया। पूर्वप्रचलित मान्यताओं का खण्डन कर नवीन अवधारणाओं 
की स्थापना करने वाले इन विद्वानों का प्रारम्भ में मखौल उड़ाया गया और इन्हें नौसिखिए 
वैयाकरण कहा गया किन्तु धीरे-धीरे इनकी प्रस्थापनाओं की सत्यता प्रमाणित होने पर 
इन विद्वानों की आलोचना होनी समाप्त हो गई। इस वर्ग के प्रमुख विद्वान आगुस्ट लेस्कीन 
कार्ल फेर्नर, कार्ल ब्रुगमैन, हरमन पॉल, हरमन ओस्टहॉफ आदि थे। 


नामपत्र 808! 


संरचनात्मक व्याकरणिक विश्लेषण में वाक्य के अंशों को स्पष्टत: चिहित करने 
के लिए नामपत्र का प्रयोग किया जाता है, उदाहरणार्थ - 'राम गया' वाक्य का संरचनात्मक 
विभाजन कोष्ठक पद्धति या वृक्ष आरेख द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, यथा - [[ राम | 
[गया |] इस विश्लेषण को संरचनात्मक वर्णन के संयोजन द्वारा अधिक सार्थक बनाया 
जा सकता है, यथा - [ [[राम ] सं. ] [ [गया ]क्रि.] ] वा. यहाँ स. > संज्ञा, क्रि.- क्रिया तथा 
वा.> वाक्य हैं। इसे ही नामपत्रित कोष्ठक पद्धति कहते हैं जिसका प्रयोग पदबन्ध संरचना 
व्याकरण में किया जाता है। द 


वृक्ष आरेख में आसन्धियाँ चिह्नित की जाती हैं, यथा - 


.._ राम गया (वा.) 
(स.) राम क्‍ गया (क्रि.) 


जा + भूतकाल प्रत्यय 
(मुख्य क्रि.) 


नामविज्ञान ०॥0॥890।009५ 


अर्थविज्ञान की एक शाखा जिसके अन्तर्गत सहचारी संकल्पनाओं के समुच्चयों. 


नामिक +427 


का अध्ययन उनको पदनाम देने वाले भाषिक रूपों के सम्बन्ध में किया जाता है। यह 
शाखा संस्थापित व्यक्तिवाचक या स्थान वाचक नामों का व्युत्पत्यात्मक अध्ययन -.. 
करती है। 


नामिक ॥077॥94/ 


कतिपय व्याकरणिक वर्णनों में संज्ञा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द। संकुचित 
अर्थ में वे शब्द जो संज्ञा की समस्त विशेषताओं से युक्त होते हैं, संज्ञा कहलाते हैं तथा 
जिन में संज्ञा की सभी विशेषताएँ नहीं मिलती हैं उन्हें नामिक कहते हैं। किसी अन्य पदवर्ग 
स्थित शब्द को संज्ञा बनाने की प्रक्रिया नामिकीकरण कहलाती है, जैसे - गरीब > गरीबी | 


नासिक्य ॥85$9| 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया वाक्‌ ध्वनियों के स्वनिक वर्गीकरण 
का एक वर्ग नासिक्य कहलाता हैं, जिसके उच्चारण में अलिजिह्वा के गिरे रहने के कारण 
सारी वायु नासिका विवर से प्रवाहित होती है। इस प्रकार स्वर एवं व्यंजन दोनों का उच्चारण 
हो सकता हैं। जब मुख में मार्ग पूर्णतया अवरुद्ध होने के कारण सारी वायु नाक से निकले 
तो नासिक्य व्यंजन उच्चरित होते हैं, यथा - हिन्दी के न, म, जू, ड, णं। नासिक्य या 
अनुनासिक सर्वरों के उच्चारण में वायु प्रवाह नाक और मुख से साथ-साथ होता.है, जैसे -. 
हिन्दी अँ, आँ, ईँ आदि। अंग्रेजी में स्पष्ट नासिक्य स्वर का अभाव है किन्तु प्राय: स्वरों के 
नासिक्यीकरण की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। ऐसी स्थिति में स्वर आसन्च नासिक्य व्यंजन 
के उच्चारण से प्रभावित होता है जैसे - 0 या 9॥0। इसी प्रकार नासिक्यीकृत व्यंजन 
सामान्यतः भाषा में मुख से उच्चरित होता हैं जबकि किसी विशिष्ट परिस्थिति में आसच्च 
नासिक्य ध्वनि के प्रभाव के कारण नासिक्य प्रयत्न द्वारा उच्चरित होने लगता है। किसी 
नासिक्य स्वन का मूर्धन्यीकृत रूप नत (9) कहलाता है, जैसे - संस्कृत नरा+नाम्‌ < 
नराणाम में 'न' का 'ण' रूप। स्वनप्रक्रिया के भेदक लक्षण सिद्धान्त में नासिक्य एवं अनासिक्य 
को एक प्रतियोग रूप में स्वीकारा गया। आज नासिक्य एवं अनुनासिक शब्द पर्याय रूप में 
मान्य है किन्तु परम्परागत स्वनविज्ञान में नासिक्य शब्द व्यंजनों के लिए तथा अनुनासिक 
स्वरों के लिए प्रयुक्त होता है। 


निकटतावाची कारक 8086599५४8 0६५९ 


व्याकरणिक वर्णन में एक प्रकार के प्रत्यय के लिए प्रयुक्त शब्द जो किसी स्थान . 


28 निकोच 


से निकटता अथवा स्थान में उपस्थित अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। यह कारक फिन्निश 
भाषा में मिलता है। 


निकोच आ॥॥0०घा९ 


स्वनविज्ञान में प्रचलित एक पारिभाषिक शब्द जो एक प्रकार के उच्चारण को 
-सन्दर्भित करता है जिसमें करण द्वारा वायु-प्रवाह पूर्ण अथवा आंशिक रूप में अवरुद्ध 
किया जाता है इनकी तीन मात्राएं (000/965) होती हैं- 

(क) पूर्ण अवरोध - स्पर्श स्वन 

(ख) प्रंतिबन्धित अवरोध - घर्षी स्वन 


(ग) अबाधित अवरोध - इसके दो भेद होते हैं () स्वरात्मक (2) अस्वरात्मक- प्रथम में 
. सभी स्वर आते हैं द्वितीय में तरल और अर्ध स्वर आते हैं। 


निघण्टु ॥0॥शाि[0 


. संस्कृत भाषा में रचित महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ। वैदिक मन्त्रों की अर्थ हे शुद्धता को स्थिर 
बनाए रखने के लिए जिनका प्रणयन किया गया। इन्हें कोश का आरम्भिक रूप माना 
जाता है। आधुनिक कोश की भांति इसमें शब्दों के अर्थ नहीं दिए गए हैं, बल्कि वैदिक 
शब्दों को इस प्रकार पर्यायक्रम से सजाया गया है कि उनके अर्थ स्वत: स्पष्ट हो जाते हैं। 
सम्प्रति केवल एक निघण्टु उपलब्ध है, जिसके आधार पर महर्षि यास्क ने अपने निरूक्त | 
की रचना की थी। 


निजवाचक ॥९(॥९१४९ 


व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो एक ऐसी क्रिया या रचना की 
ओर संकेत करता है जिसमें कर्ता एवं कर्म समान सत्व से सम्बन्धित होते हैं। अंग्रेजी में 
निजवाचक सर्वनाम इन सम्बन्धों का द्योतन करते हैं, यथा - 5॥6 ॥॥४॥ 8598 हिन्दी में 
वाक्य में उद्देश्य (कर्ता) स्थान पर प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के बाद यदि उसका 
सम्बन्धकारक रूप प्रयोग में लाना होता है तो अपना / अपनी / अपने प्रयुक्त होता है। ये 
. शब्द ही निजवाचक सर्वनाम वर्ग के सदस्य हैं, यथा - रमेश ने अपना कलम दिया; उसने 
अपनी पुस्तक फाड़ दी। कुछ भाषाओं में निजवाचकता का सूचन परप्रत्ययों, कारक विभक्तियों 
या शब्द-क्रम द्वारा होता है। 


निदेशात्मक 429 


रूपात्मक व्याकरण में निज़वाचकता से तात्पर्य उस नियम से है जो वाक्य में 
निजवाचक सर्वनाम समाहित करता हैं। 


निदेशात्मक (॥९०॥५४९ 


ऐसा कथन जिसका उद्देश्य अन्य व्यक्तियों द्वारा वक्ता के लिए कुछ करवाना होता 
है। इसके भाषिक अभिप्राय व्याकरणिक (यथा - समादेश), आर्थी (उचित शब्दावली यथा 
- कृपया) या स्वनप्रक्रियात्मक (यथा - प्रभावी अनुतान अभिरचनाएँ) हो सकते हैं। 

कतिपय व्याकरणिक प्रारूपों में बहि:केन्द्रिक रचना का एक प्रकार निदेशक नाम 
से पहचाना जाता है। ऐसी रचनाओं में एक अंश निदेशक तथा दूसरा निर्देशित अंश अक्ष 
या धुरी कहलाता है, उदाहरणार्थ - 'गेंद को फेंका' रचना में 'फेंका' निदेशक तथा 'गेंद' 
अक्ष है। 


_निपात 7क॥08 


ये विशिष्ट व्याकरणिक प्रकार्य युक्त शब्द वर्ग अपरिवर्तनीय मद है। व्याकरणिक 
वर्णन में इन्हें पद-वर्ग के किसी वर्ग में सरलता से निविष्ट नहीं किया जा सकता है। हिन्दी 
..में ये वाक्य के किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं तथा आवश्यकतानुसार पृथक भी किए जा 


सकते हैं। इनके द्वारा शक्ति, बलात्मकता, विरोध, निषेध आदि की अभिव्यक्ति होती है. : 


यथा - ही, तो , हाँ, भी, नहीं, केवल आदि। 


निम्न 40५ ्ञ क्‍ 

स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में चॉमस्की एवं हॉले द्वारा उच्चारण 
स्थान की विविधता के वर्णन के लिए निरूपित अभिलक्षणों में एक वर्ग निम्न / अनिम्न का 
है। जिह्ला को तटस्थ स्थिति से नीचे लाने पर इनका उच्चारण होता है। इस वर्ग में मुक्त 
स्वर तथा श्वासद्वारीय संघर्षी आते हैं। इसके व्यतिरेकी अनिम्न का उच्चारण जिह्मा तठस्थ 
स्थिति से बिना नीचे किए ही किया जाता है, यथा - ऐ, ओ एवं अधिकांश व्यंजन। 


..निम्नतर |09श' 


वाक्य व्युत्पादन में यदि पहले प्रयुक्त कोटि को व्युत्पत्ति में पुन: प्रस्तुत किया जाए 
तो उसे प्रजनक व्याकरण में निम्नतर मानते हैं। व्युत्पत्ति के वृक्ष आरेख प्रतिरूपण में ये 


30 निम्नस्वर 


कोटि बाद में प्रस्तुत होती है और वृक्ष में नीचे की ओर आती हैं जबकि उच्च कोटि ऊपर 
ओर पहले आती है। द 


निम्न स्वर 07 ४०५९ 
वह स्वर जिसके उच्चारण में जिह्ना स्वर उच्चता की निम्न स्थिति में हो, जैसे - 8। 


नियन्त्रण 60॥0! 


किसी वाक्य की आन्तरिक संरचना में कतिपय प्रकार के तत्त्वों की सह-समुद्दिष्टता 
निर्धारित करने वाली प्रक्रिया, अनुबन्धन सिद्धान्त में, नियन्त्रण कहलाती हैं, यथा - यदि. 
कोई सर्व (2१0) एक आधायित उपवाक्य का उद्देश्य है तो उसे मुख्य उपवाक्य उद्देश्य के 
नियन्त्रण में माना जाएगा और मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य नियन्त्रक कहलाएगा. जैसे 
. अंग्रेजी वाक्य ।, 90॥980 |/०॥७॥ ?80' 0 60 किन्तु कतिपय स्थानों में क्रिया का 
कर्म यह कार्य करता हैं, जैसे -। 90908080 |४०॥क्षा, 2१0 (0 00। कभी-कभी /१0 
अपने पूर्ववर्ती संज्ञापदबन्ध से नियन्त्रित नहीं होता है ऐसी स्थिति में 80 अनियन्त्रित 
कहलाता है। 


नियत िब्त द | 
किसी भाषिक इकाई की संरचना के अपरिवर्तित पक्ष को सन्दर्भित करने वाला 


पारिभाषिक शब्द जिसका विलोम मुक्त या स्वतन्त्र कहलाता है। प्राय: इसका प्रयोग नियत 
बलाघात या जैसे पदबन्धों में किया जाता है। 


नियत कार्य 8$आंक्ाशा। 


बोलचाल की भाषा में जो कार्य किसी के लिए निश्चित किया गया हो वह नियत 
कार्य कहलाता है। प्रजनक व्याकरण में नियमों के अभिलक्षण, कार्य, उनकी क्रियां के 
लिए इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है। इस माइल में पुनर्लेख नियम तत्त्वों की 
एक माला विभिन्न चरणों के अनुक्रम रूप में प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक चरण नामांकित 
: कोष्ठकों से सम्बद्ध होता है, यथा - « 

वा.-+ सप. + क्रिप. (सप. + क्रिप.) 

क्रिप.-* मु क्रि. + स क्रि. (सप. + (मु क्रि. + स क्रि.)७५ ) 

सप.-* नि. + स. ((नि. + स.),५+मु क्रि. + स क्रि.)७प ) 


नियतन 3+ 


इस आधार पर सप. एवं क्रिप. हिन्दी के ऐसे किसी भी वाक्य को नियत किये जा 


सकते हैं जिन पुर ये नियंम लागू हों, जैसे - (( वह लड़का ) ( दौड़ता है )) 


नियतन ॥008)0॥0 


किसी वाक्य के घटक मदों के समुच्चय से संलग्न संख्यावात्ती या शाब्दिक चिह्ककों 
का प्रयोग प्रजनक भाषाविज्ञान में नियतन कहलाता है। ये चिह्क या तो मदों की पहचान 
कराते हैं या उनके सन्दर्भ की भिन्नता की सूचना देते हैं। समसामयिक कार्यों में नियतन 
नियम वाक्य के प्रत्येक संज्ञा पदबन्ध के लिए संख्यावाची सूचकांक निर्धारित करता है 
जिसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि सहसन्दर्भ के शुद्ध आर्थी सम्बन्धों का पुन 
प्रस्तुतिकरण हो - यह प्रक्रिया सह- नियतन कहलाती हैं। नियतन नियमों के प्रयोग को 
. रोकने वाली परिस्थितियाँ बाद्धयता परिस्थिति नाम से जानी जाती है। द 


. नियत प्रतियोग 0णाशत्ा। 00000! 


प्राग सम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययनों में स्वीकार्य प्रतियोग का एक प्रकार 
जो निर्विषमीकरण से व्यतिरेक प्रदर्शित करता है। एक नियत प्रतियोग उस स्थिति में होता 
है जब उसके सभी सदस्य समस्त सम्भावित परिस्थितियों में प्रयुक्त हो व्यतिरेक प्रदर्शित 
करें, यथा - किसी भाषा में जहाँ भी /0/ का प्रयोग होगा वहाँ /0/ से व्यत्तिरेक भी अवश्य 
होगा। अंग्रेजी ॥// और /0/ के मध्य की भिन्नता निर्विषमीकरण की स्थिति हैँ क्योंकि कतिपय 
परिस्थितियों में इनके मध्य प्राप्त व्यतिरेक समाप्त हो जाता है, यथा - जब अंग्रेजी में 
आरम्भिक/४/के बाद #/ आता है।.... 


नियमवादी एवं अनियमवादी ॥#80व 9 क्षात ॥0॥8॥ 95 


ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में भाषा के विषय में, यह विवाद उठा कि भाषा को 

कहाँ तक नियमित कहा जा सकता हैं। किसी भी भाषा में जितने उद्धहरण नियमित 

व्यवस्था के मिलते हैं लगभग उतने ही अपवाद के भी दिए जा सकते हैं। जिन विद्वानों का - 

विचार था कि भाषा व्यवस्थापरक नियमित है उन्हें नियमवादी कहा गया तथा जिन्होंने 
विपरीत दृष्टिकोण अपनाया उन्हें अनियमवादी वर्ग में रखा गया। 


नियमित #क्षपांक... 
ऐसे भाषिक रूप जो एक भाषा के सामान्य-नियमों के अनुरूप हों स्थिमित कहलाते. 
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हैं। हिन्दी के संज्ञा रूप कुर्सी, लड़का, लड़की, नियमित हैं इनमें बहुवच॑नत्व का द्योतन 
प्रत्यय विशेष द्वारा होता है जब कि घर, नौकर, फूल अनियमित या अपवाद हैं। 


निरपेक्ष 9/50![छा€ 


इस शब्द का प्रयोग सामान्यत: पारम्परिक व्याकरणिक विवरण तथा यदा कदा 
भाषाविज्ञान में उस वाक्यीय घटक के लिए होता है जो शेष वाक्य से या तो पृथक हो अथवा 
असामान्य रूप से जुड़ा हो। अंग्रेजी के कतिपय वाक्यों के प्रारम्भ में क्रिया विशेषण अथवा 
विशेषण का व्यवहार इसी विशेषता को दर्शाता है, उदाहरणार्थ - ।१0४6५४७, 6 8४80 
(0; +900५9, आ68 प्रा [0 5/990| 

आधुनिक भाषिक सिद्धान्त में इस शब्द का व्यवहार एक प्रकार के सार्वभौम के 
लिए किया जा रहा है। समस्त भाषाओं में प्राप्त कोई विशेषता जिसका कोई विकल्प न हो 
निरपेक्ष सार्वभौम कहलाती है। इसके विपरीत रूप में विद्वान सापेक्ष सार्वभौम की चर्चा 
करते हैं। 


'निरपेक्षिक 8050 09७ 


.एस्किमों, जार्जियन आदि कर्तृकारक व्यवस्था से युक्त भाषाओं के व्याकरणिक 
विवरण में इस शब्द का व्यव॒हार मिलता है। कर्त व्यवस्था से सकर्मक क्रिया के कर्म तथा 
अकर्मक क्रिया के उद्देश्य / कर्ता के मध्य रूपात्मक समानान्तरता प्राप्त होती है (जैसे 
दोनों समान कारक में होते हैं)। इन्हें निरपेक्षिक कहकर तथा सकर्मक क्रिया के कर्ता को 
कर्तृकारक कहकर सन्दर्भित किया जाता है। 


निरूक्त भाधांत 


निरूक्त का अर्थ है निर्वचन या व्युत्पत्ति, अर्थात्‌ यह बताना कि कोई शब्द किन- 

.._ किन तच्चों के मिश्रण से निष्पन्न हुआ है। निरूक्त में ध्वनि, पद और अर्थ तीनों का समाहार 
था। वैदिक काल में निरूक्त विषयक साहित्य पर्याप्त समृद्ध एवं विकसित था, किन्तु आज 
. एकमात्र यास्कीय निरूक्त ही उपलब्ध है। 


निरूद्ध ताल्कल्व क्‍ द ः 
यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित, ध्वनि अभिलक्षणों में से एक, निरूद्ध व्यज्जनों 
को उच्चारणात्मक एवं ध्वानिक दोनों दृष्टियों से विश्लेषितं किया जा सकता है। ध्वानिक 


निर्गत । 33 


_विवरण- ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय अल्प अवमंदन के साथ न्यून समयांतराल 
में ऊर्जा विसर्जन की उच्च दर होती-है। उच्चारणात्मक विवरण-प्रश्वासद्वार में वायुधारा के 
अवरूद्ध होने के कारण अल्प वायु की स्थिति में उच्चरित स्वन। निरूद्ध स्वनिम तीन रूपों 
में उच्चरित होते हैं - श्वासद्वारीय रंजित व्यञ्जन, अंतःस्फोटी एवं क्लिक।| इसके विपरीत 
स्थिति अनिरूद्ध ध्वनि का उच्चारण करती है। 


निर्गत ०पांछपां 


सामान्य आशय में किसी नियम अथवा नियम समुच्चय के अनुप्रयोग द्वारा प्राप्त 
वाक्य व्याकरंण में निर्मत कहकर सन्दर्भित किया जाता है। 


निर्देशक ॥॥08309/ 


-. लिखित या मौखिक भाषा के ऐसे अभिलक्षण जो किसी. वक्ता की व्यक्तिगत. 
भाषिक विशेषताओं का उदघाटन करें, यथा - हस्तलिपि या आवाज के गुण, बोलने का... 
तरीका आदि। ये विशेषताएँ वक्ता की पहचान किसी विशिष्ट प्रादेशिक सामाजिक समूह .... 
- के सदस्य रूप में भी कराती हैं।.... 


... निर्देशात्मक व्याकरण .6507/08 त्षाक्षाशक्ष . 


उद्देश्य की पृथकता के आधार पर. व्याकरंण के स्वरूप में विविधता मिलती है। 
भाषा के साधु एवं मानक रूप का नियमन तथा तत्सम्बन्धी नियमों का उल्लेख निर्देशात्मक 
व्याकरण कहलाता है। इसका उद्देश्य भाषा के शुद्ध तथा मानक रूपों का परिज्ञान एवं 
स्थापना है। ये व्याकरण भाषा विशेष के सन्दर्भ में प्रयोग सम्बन्धी निर्देश देते हैं और वक्ता 
को नियम पांलन करने के लिए बाद्धय करते हैं। 


निधरिक 00 ४॥॥6 क्‍ 
व्याकरणिक वर्णन के कतिपय प्रारूपों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो मदों के एक . 


ऐसे वर्ग की ओर संकेत करता है जिसका प्रमुख कार्य, विस्तृत आर्थी व्यतिरेक प्रदर्शित... 


करने के लिए, संज्ञा के साथ सहस्थित रहना है। आर्टिकल (अंग्रेजी ॥6 / 4/ क्षा) . 
निर्धारकों का मुख्य उपसमुच्चय है इसके अतिरिक्त ३8९॥/ 6४०४५, ॥5 /#9, 5७9/ 
क्षा/ आदि-शब्द भी निरधरिक का कार्य करते हैं। इंनशब्दों के वितरण में प्राय: आर्टिकल 
का भी प्रयोग होता है, यथा - 6 /॥5/50॥6...086[. - जल 


दे 34 निर्मचिन 


निर्मोचन ॥९6॥९8५$९ 


स्वनविज्ञान में स्वरयन्त्र द्वारा किया गया एक प्रकार का संचलन जिसमें करण 
उच्चारण-स्थान से विलग हो जाता है और विश्रांत हो जाता है तथा वायु छोड़ दी जाती है। 
चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण उपागम में निर्मोचन 
के दो प्रकार विलम्बित एवं तात्कालिक निर्मोचन निरूपित किए गए। 


निर्विषमीकरण ॥6प्राक्षीरक्षाण। 


अन्यत्र सिद्ध दो स्वनिमों के बीच का व्यतिरेक यदि किसी विशिष्ट परिवेश में 
समाप्त हो जाए तो उस परिवेश को निर्विषमीकृत तथा प्रक्रिया को निर्विषमीकरण की 
संज्ञा देते हैं। इस परिवेश में प्रयुक्त दो स्व॒तन्त्र स्वनिमों का.एकीकृत रूप आर्की स्वनिम 
कहलाता है, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी अल्पप्राण अघोष स्फोट का व्यतिरेक प्राय: निर्णायक 
होता है. #9: ५. किन्तु यह व्यतिरेक उस स्थिति में समाप्त या निर्विषमीकृत हो जाता है 


.... जब इसके पूर्व /9 आता है; जैसे - #00. 80, 99680 फलत: भाषा में ५0(॥: शं॥। शब्द 
. युम्म नहीं मिलते हैं। द - 


- निलय ए्क्षाएंएप्रक्ष 


घोषतन्त्रियों के समानानतर ठीक ऊपर स्थित नियल पट्टियों या आभासी घोषतन्त्रियों 


के बीच से उच्चरिंत एक प्रकार की ध्वनि निलय कहलाती है। भाषाओं में प्राय: इस ध्वनि 
. काप्रयोगनहींहोता है। 


निवेश गइशाणा 


.. रूपान्तरण व्याकरण के ढाँचे में कार्यरत एक आधारिक वाक्यीय संक्रिया जिसका 
कार्य माला में नवीन संरचनात्मक तत्त्वों का संयोजन करना है। निवेश कई प्रकार के होते 


हैं, यथा - (0- निवेश, नकारात्मक-निवेश आदि। 


'निशरचंरता वाफ्द्वा।क्षा 


से . स्व॒नप्रक्रिया के कई उपागमों में इसकी चर्चा मिलती है। इसके अनुसार प्रत्येक 
स्वनिम निश्चित स्वनिंक अभिलक्षणों के समुच्च॒य रूप में निरूप्य होता है अतः जब भी 


एक स्वनिम प्रयुक्त होगा उसके संवादी अभिलक्षण भी अवश्य घटित होंगे। वर्गिकीय स्वनमिकी 


निएचायक ॥35 


की आलोचना करते समय प्रजनक स्वनशास्त्रियों ने रैँखिकता तथा उभय अनन्यता 
(0॥॥॥0५8॥855) की भाँति निश्चरता सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण की भी 
आलोचना की। 


निश्चायक (0९शा॥।6 


व्याकरण एवं अर्थविज्ञान में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द, जो किसी विशिष्ट अभिन्ञेय 
वस्तु की ओर संकेत करता है। अनिश्चायक इसका विपरीतार्थी होता है। अंग्रेजी में प्राय: 
निर्धारक (॥75, ॥) या आर्टिकल (4,क्षा) इसकी अभिव्यक्ति करते हैं। निश्चायक संज्ञा 
पदबन्ध दर्शनशास्त्री भाषावैज्ञानिक साहित्य में निश्चायक वर्णन भी कहलाता है। 


निश्चयार्थक ॥00॥/५४९ क्‍ 
वाक्य का एक प्रकार। ऐसे क्रिया रूप या वाक्य, उपवाक्य जो प्रश्न या प्रकथन 
: की अभिव्यक्ति करें, यथा - आदमी सो रहा हैं। 


निष्कर्षण शॉजॉगांणा 


वक्ता या सूचक से प्रामाणिक भांषिक सामग्री प्राप्त करने की पद्धति निष्कर्षण 
कहलाती है। ये सामग्री या तो वास्तविक कथन के रूप में होती है अथवा कथन के विषय 
में लिए गए निर्णय रूप में (जैसे - उनकी स्वीकार्यता)। सह सूचना सूचक से किस प्रकार 
अप्रत्यक्ष एवं संकोच रहित पद्धति से ग्रहण की जाए इसके लिए अनेक निष्कर्षण तकनीकियों 
के सुझाव विद्वानों ने दिए, उदाहरणार्थ - सूचक से ऐसा भाषिक कार्य करवाएँ जो विश्लेषण 


के लिए उपयोगी सूचनाओं पर प्रकाश डाले। 


निष्पादन 9शर0णि।क0७ 


प्रजनक व्याकरण के प्रणेता नोअम चॉमस्की ने भाषा की अवधारणा का स्पष्टीकरण 

दक्षता एवं निष्पादन दो शब्दों द्वारा किया। भाषिक दक्षता द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन कर भाषा 
.. का उत्पादन एवं अवबोधन करता है अर्थात्‌ भाषिक ज्ञान के आधार पर वक्ता द्वारा प्रयुक्त 
भाषा रूप निष्पादन कहलाता है। दक्षता अमूर्त नियम संहिता हैं जो व्यक्ति को असंख्य 
वाक्यों के उत्पादन एवं अवबोधन की क्षमता प्रदान करती हैं। निष्पादन प्रयोग मूर्त पक्ष है 
जो दक्षता की परिधि में घटित होता है निष्पादन के कथन ऐसे अभिलक्षणों से युक्त होते हैं 
जो अमूर्त नियम व्यवस्था के लिए अमहत्त्वपूर्ण हो, जैसे - आधे अधूरे वाक्य, मानसिक या 


436 निष्पादनवाची 


सामाजिक परिस्थिति के कारण उत्पन्न झिझक। आधुनिक भाषाविदों का मानना है कि ये 
अमहत्त्वपूर्ण प्रतीत होने वाले निष्पादन कथन मनोभाषाविज्ञान की दृष्टि से बहुत उपयोगी 
होते हैं। 


निष्पादनवाची 0शॉ0०/॥रक्षा५९ 


जे.एल. आस्टिन नामक दर्शनशास्त्री द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त इस शब्द का प्रयोग 
आज व्याकरणिक एवं आर्थी विश्लेषण में किया जाता है। वाक्य का एक प्रकार जिसमें 
वाक्य प्रयोग द्वारा किसी कार्य व्यापार का निष्पादन हो, यथा - मेँ प्रतिक्षा करता हूँ..... में 
- माफी माँगता हूँ आदि। निष्पादन वाची उक्तियों एवं दृढ़तावांची उक्तियों के मध्य अन्तर 
होता है। दृढ़तावाची उक्तियाँ वर्णनात्मक कथन हैं जिनमें कहने का भाव होता है जबकि 
प्रथम में करने का भाव होता है। साथ ही दृढ़तावाची उक्तियाँ सत्यता-मानों पर विश्लेष्य 
नहीं होती हैं। निष्पादनवाची क्रियाएँ (प्रतिज्ञा करना, मॉफी माँगना) वाक्‌व्यवहार में विशिष्ट .. 
महत्त्वतरखती हैं।..... क्‍ ...- 


निहित ज्ञान [0 |(09/8608 


प्रत्येक भाषाभाषी का भाषा संरचना एवं प्रकार्य सम्बन्धी ज्ञानं अचेतन होता है 
अर्थात भाषा सम्बन्धी नियम प्रयोग के प्रति वंह सचेत नहीं रहता है और अप्रत्यक्षत: ही. 
: उनका अर्जन एवं व्यवहार करता है। प्रजनक भाषाविज्ञान में इसे ही निहित ज्ञान 
कहा गया। 9 .. 


निहितार्थ ॥॥208५९ 


वार्तालाप संरचना के अध्ययन में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है।. 
किसी कथन के रूप से परिणामस्वरूप प्राप्त अर्थ उसके वार्तालाप सम्बन्धी निहितार्थ 
कहलाते हैं। इनका ज्ञान वार्तालाप की सामान्य ग्राह्मता एवं कुशलता को निर्दिष्ट करने 
वाले 'सहयोग रिद्धान्तों' से होता है, यथा - मेरी अंगूठी यहीं गिरी है का तात्पर्य 'तुम भी उसे 
ढूंढ़ो' से लिया जा सकता है। 


नीड़न. ॥९9॥70 


किसी अन्त:केन्द्रिक पदबन्ध की संरचना में एक या अधिक भाषिक इकाइयों " 
- (जैसे - पदबन्ध या उपवाक्य) का निवेश (॥59#07) नीड़न कहलाता है, उदाहरणार्थ 


नृजाति कार्यप्रणाली 37 


| 'कोने में रखी चौकी जिस पर काला मेजपोश बिछा है जो मैंने बचपन में काढा था' पदबंध 
में कई पदबन्ध नीड़ित हैं। 


नजाति कार्यप्रणाली श॥0॥९0॥000॥00| 


अमरीकी समाजशास्त्रियों ने 4970 में एक आन्दोलन छेडा जिसके आधार पर 
भाषाविज्ञान में वार्तालाप विश्लेषण/सम्भाषण विश्लेषण का विकास हुआ। समाजशास्त्र 
द्वारा प्रवर्तित इस उपागम ने अनुसन्धान की पूर्वप्रचलित गुणात्मक तकनीकी को बदलने 
का सुझाव दिया। इस प्रणाली में सामाजिक संरचना के सामान्य प्रश्नों पर विशेष बल 
दिया गया और सामाजिक अन्तर्प्रीक्रिया में संलग्न व्यक्तियों द्वारा स्वयं प्रयुक्त तकनीकियों 
का अध्ययन अनिवार्य माना गया। इनके अनुसार व्यक्ति विशेष अनुभवों एवं अन्तर्प्रक्रियाओं 
को कैसे प्रस्तुत करता है यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहज 
वार्तालाप की रिकार्डिंग एवं उससे सम्बन्धित लिप्यंकन पर विशेष बल दिया गया।[ ... . 


... नृजाति भाषाविज्ञान श॥0-0प,05 

की भाषाविज्ञान की शाखा जो नृजातियों के प्रकारं एवं व्यवहार तथा भांषा के सम्बन्ध 
का अध्ययन करती है इसके और समाजभाषाविज्ञान के क्षेत्र में परस्पर आच्छादन मिलता 
है। सम्प्रति समांजभाषाविदों ने 'सम्प्रेषण का नृजाति विज्ञान' पदबन्ध की रचना की अर्थात 
-सम्प्रेषण के सामाजिक आधार को निर्धारित करने वाले समस्त भाषाविज्ञान-बाह्म परिवर्त्यों 
के सन्दर्भ में किए गए भाषिक अध्ययन; इसमें भाषिक अन्तर्प्रक्रिया के वर्णन पर विशेष 
बल होता है। इन विषयों का अध्येता नभाषाविद कहलाता है। 


नृवैज्ञानिक भाषाविज्ञान धधं॥॥07000त08| ॥76प५॥0५ 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसमें भाषा वैविध्य एवं प्रयोग का अध्ययन सांस्कृतिक 
अभिरचनाओं एवं मानवीय विश्वासों के सम्बन्ध के आधार पर होता है तथा इस विश्लेषण 
के लिए नृवैज्ञानिक सिद्धान्तों एवं पद्धतियों का आश्रय लिया जाता है, उदाहरणार्थ - प्राचीन 
जाति के सदस्य द्वारा उच्चरित भाषिक अभिलक्षणों के आधार पर उसके सामाजिक 
धार्मिक, व्यावसायिक एवं रिश्तेदार सम्बन्धी समूह की पहचान की जाए। नृविज्ञान 
समाजशास्त्र एवं संस्कृतिशास्त्र अन्तर्सम्बन्धित विषय है अत: नृवैज्ञानिक भाषाविज्ञान 
समाजशास्त्रविज्ञान एवं संस्कृतिभाषा-विज्ञान की विषयवस्तु में पारस्परिक अतिव्यापन 
.. मिलता है। 


438 नेटवर्क व्यॉकरणं 
नेटवर्क व्याकरण ॥89७०7 हाक्षा॥गाक्ष 

भाषा अवबोधन को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है इंस समस्या के 
समाधान हेतु संगणकं भाषाविज्ञान तथा कृत्रिम मेधा की सहायता से विकसित व्याकरण 
नेटवर्क व्याकरण कहलाते हैं। एक नेटवर्क वाक्य का प्रतिरूपंण स्थिति और मार्ग द्वारा 
होता है। स्थिंतियाँ वे बिन्दु हैं जहाँ रचना के निर्माण में कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सके तथा 
स्थितियों के बीच का संक्रमण जो किसी प्रतिबन्ध की पूर्णता पर निर्भर करता है, मार्ग 
कहलाता है। दो प्रकांर के नेटवर्क व्याकरणों का प्रस्ताव रख गया, (॥ ) प्रक्रियांत्मंक 
व्याकरण तथा (॥ ) संवर्धित नेटवर्क व्यांकरण। ये व्याकरण पांठ से सूंचनाएँ निकाल कर 
संरक्षित रखते हैं तंथा पाठ में कौन-कौन सी मुख्य व्याकरंणिक एवं आर्थी संरचनाएँ हैं यह 
ज्ञात करनें के लिए एकत्रित सूचना के निष्कर्षों का प्रयोग करते हैं। किसी पाठ का व्याकंरणिक 


विभाजन पंद॑ व्याख्यों कंहलांता है जिसमें वाक्यीय; आर्थी एवं संदर्भपरक सूचनाएँ संमाहित 
होती हैं। 


नैदानिक भाषांविज्ञान जं॥ंठ ॥तु08॥65 


भांषिक सिद्धान्तों, पद्धंतियों एवं वर्णनात्मक निष्कर्षों का अनुप्रयोग जंब किसी : 





... भाषा-विकास से संम्बन्धितं चिकित्सकीय परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए किया जाएं. 


तो उसे नैदानिक भांषा-विज्ञान का क्षेत्र कहा जांता है। इंसंके अन्तर्गत भांषाविद उच्चरित 
एवं लिखित भांषा के उच्चारण और बोध से सम्बंन्धित विकारों को समझने, पहचानने एवं 
सुधारने के लिए वाक्‌ चिकित्सक, श्रवणविज्ञानी तथा अन्य की सहायता करतां है। ये 
-- विंकारं शैक्षणिक व नैदानिक परिस्थिति में उत्पन्न हो सकते हैं। 


नोअम चॉमस्की |४०७॥ 0॥0॥8/५ 


957 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 990॥0 ॥४०७॥४$ के माध्यम से चॉमस्की 
ने संरचनांत्मक भाषाविज्ञान की उपलब्धियों को अस्वीकार कर सार्वभाषिक व्याकरण के 
महत्त्व को स्वीकारा। 966 में उन्होंने ०॥[88क्षा (॥009॥0$ नामंक पुस्तक प्रकाशित 
को और भाषिक सिद्धान्त का दार्शनिक पक्ष निरूपित किया। 965 में 89080 06 

॥609 ए 5५979) का प्रकाशन हुआ। अपनी पुस्तकों के माध्यम से चॉमस्की ने भाषां 

विषयक विचारों एवं अवधारणाओं को एक पूर्ण एवं सम्यक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत 
किया जो रूपान्तरण एवं प्रजनक व्याकरण नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाषा निष्पादन एवं 
सामर्थ्य; अन्तस्तलीय संरचना एवं बहि:स्तलीय संरचना; मूल वाक्य आदि इनके द्वारा 
प्रतिपादित प्रमुख सैद्धान्तिक अवधारणाएँ हैं। 


- पक्ष 439 


पक्ष 8906९ 

क्रिया के व्याकरणिक वर्णन मैं प्रयुक्त कोटि। जहाँ काल, क्रिया द्वारा अभिव्यक्त 
घटना के कालक्रम को समय के आंधार पर॑ निर्धारित करता है वहाँ पक्ष, कार्य की प्रकृति 
एवं अवंस्थां की सूचना देता है। इस प्रकार कार्य की पूर्णता, अपूर्णता, निरन्तरता आदि की 
सूचना पंक्ष द्वारा मिलती है। अंग्रेजी में इसके दो वर्ग और प्रत्येक के दो उपवर्ग मिलते है 
(निरन्तर / अनिरन्तर! पूर्ण / अपूर्ण)। रूसी भाषा में पूर्ण एवं अपूर्ण दो वर्ग मिलते हैं। इनमें. 
से प्रथम कार्य की पूर्णता का सूचक है जब कि द्वितीय कार्य समाप्ति की चर्चा नहीं करता. 
वरन्‌ काम की अवधि बताता है। .. 


- पशक्षपंद 6 


... प्राग सम्रदाय के उपागम में वांक्य को दो भागो में वर्गीकृत किया गया पक्षपद / 
रीम॑ अर्थात्‌ वाक्य का वह भाग जो नवीन सूचना दे तथा कथ्य/ थीम अर्थात वाक्य का वह 
.. भाग जो वाक्य के पूर्व के संदर्भ द्वारा कही गई बात या तथ्य को बताए। रीम ही सम्प्रेषित 
अर्थ के अतिरिक्त अन्य भाव एवं अर्थ को सम्प्रेषित करता है। इसमें सम्प्रेषणपरक गतिशीलता 
हीतीहै।.. 


पद-निरूपण 794आाध क्‍ 

पारम्परिक व्याकरण में वाक्य के अलग-अलग व्याकरणिक तत्त्वों का शैक्षणिक 
अभ्यास पद निरूपण कहलाता है, जैसे - कर्ता, उद्देश्य, विधेयक, भूतकाल, संज्ञा आदि। 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से नामपत्र नहीं वरन्‌ तत्त्वों की पहचान करने वाले विश्लेषण आधार 
महत्त्वपूर्ण होते हैं और भाषाविद्‌ की रुचि यह ज्ञात करने में है कि किस प्रकार वक्ता इन 
.तत्त्वों का प्रयोग वाक्य को भाषा समग्रता से सम्बन्धित करने के लिए करता है। क्‍ 


पद पाठ 0808 [63% 
विश्लेषणात्मक पद्धति, जिस पर व्याकरण के मूलभूत सिद्धान्त आधृत थे। वैदिक 


440 पदबन्ध 


मन्त्रों के शुद्धातिशुद्ध उच्चारण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए किए गए उपायों में सर्वप्रथम 
स्थान पञ्चविध पाठ का है। इनमें मन्त्रपाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, जठापाठ और घनपाठ आते 
हैं। पदपाठ में सन्धिविच्छेद, समास-विग्रह तथा धातु उपसर्म के नियमों का प्रयोग 
किया गया। 


पदबन्ध 0॥॥358 


व्याकरणिक विश्लेषण में एकाधिक शब्दों द्वारा निर्मित संरचना पदबन्ध कंहलाती 
है। पदबन्ध में अपना उद्देश्य एवं विधेय नहीं होता है। संरचनात्मक विश्लेषण में इसे 
सोपानिक क्रम के एक.चरण के रूप में निरूपित किया जाता है जो शब्द से उच्च तथा 
उपवाक्य से निम्न होता है। आगत शब्द वर्ग की प्रधानता के आधार पर या आन्तरिक 
रचना के आधार पर इसके अनेक प्रकार मिलते हैं। प्रजनक व्याकरण में इसे विस्तत अर्थों 
में ग्रहण कर, विश्लेषण की आरम्भिक-अवस्था (पदबन्ध चिह्ृक) या विश्लेष्य इकाई 
(संज्ञा पदबन्ध, क्रिया पदबन्ध) के रूप में प्रतिघादित किया गया। 


पदबन्ध चिहरक [॥#॥956 ॥%//(९ 


प्रजनक व्याकरण में वाक्यों के संरचनात्मक प्रतिरूपण जो व्याकर्रणिक नियमों 
द्वारा दिए गए नामपत्रित कोष्ठन के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, पदबन्ध चिह्॒क कहलाते... 
_हैं। यह व्युत्पत्ति की विभिन्न अवस्थाओं में वाक्य की सोपानिक संरचना को पूर्णतः स्पष्ट 
करता हैं तथा उन्हें रूपिमों या रचकों के रेखीय अनुक्रम के रूप में विश्लेषित करता है। 
पदबन्ध चिह्॒क प्राय: वृक्ष आरेख द्वारा प्रस्तुतकिए जाते हैं। . 


पदबन्ध संरचना व्याकरण [/#456 शापरएापा8 ताक्ाधाधा 


नोअम चॉमस्की ने अपनी प्रथम पुस्तक में इस व्याकरण की चर्चा प्रजजक उपकरण 
के रूप में की। पदबन्ध संरचना व्याकरण नियमों का ऐसा समुच्चय है जो न केवल 
भाषिक तत्त्वों की श्रंखलाओं का प्रजनन करता है वरन्‌ श्रंखलाओं के लिए घटक विश्लेषण 
भी प्रस्तुत करता है अत: यह व्याकरण परिमितं-स्थिति-व्याकरणों से अधिक सूचना देता 
है किन्तु यह व्याकरण रूपान्तरण व्याकरण की भाँति शक्तिशाली नहीं होता है। 


पदव्याख्या [089[0।956 


किसी वाक्य या पाठ का बिना अर्थ परिवर्तन के वैकल्पिक रूप प्रस्तुत करने की 


पदविभाग ॥47 


प्रक्रिया या परिणाम पदव्याख्या कहलाता है। किसी वाक्य की एकाधिक पदव्याख्याएँ हो 
सकती हैं, जैसे - मोहन पुस्तक पढ़ रहा है; पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी गई; यही पुस्तक 
मोहन ने पढ़ी आदि। पूर्वमान्यता या फोकस में भिन्चता होने पर भी आर्थी सिद्धान्त इन्हें 
समान आर्थो प्रतिरूपण वाला स्वीकार करेंगे। भाषाविद कई प्रकार के रूपान्तरण सम्बन्धों 
को प्रतिपादित करने के लिए वाक्यीय पदव्याख्या का प्रयोग करते हैं। क्‍ 


पदविभाग 99/$ ० 90680 


पारम्परिक व्याकरण में शब्द के वर्गों के लिए इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग 
. किया गया। भाषाविद शब्द वर्ग (४0०0 0७59) या रूप वर्ग (/॥ 08५9) नाम अधिक - 
उपयुक्त मानते हैं। प्रत्येक भाषा के शब्द वर्ग अलग अलग होते हैं। संस्कृत वैयाकरण 
यास्क ने नाम, आख्यात, उपसर्ग एवं निपात चार वर्गों का उल्लेख किया। पाणिनि ने दो ही 
वर्गों का उल्लेख किया सुबन्त्‌ (नाम) एवं तिंडन्‍्त (आख्यात)। व्यावहारिक दृष्टि से पाणिनि: 
का वर्गीकरण अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि उपसर्ग स्वतन्त्र शब्द नहीं होते वरंन शब्द से. 
जुड़कर प्रयुक्त होते हैं। हिन्दी शब्द वर्ग अंग्रेजी के अनुकरण पर संज्ञा; सर्वनाम, क्रिया, 
. विशेषणं, क्रिया विशेषणं, सम्बन्धसूचक, समुंच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक वर्गों की 
.. चर्चा करता है। वास्तव में इन आठ को तीन वर्गों में समाहित किया जा सकता है - नाम 


(संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण) आख्यात (क्रिया), अव्यय (क्रियाविशेषण, सम्बन्ध सूचक, हे 


समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक) 


पदिम 48/("॥6 


अमरीकी विद्वान ब्लूमफील्ड ने स्वनिम के समानान्तर व्याकरणिक विन्यास की 
लघुतम इकाई के रूप में पदिम की स्थापना की। इसके अन्तर्गत पदक्रम, अन्विति, सुर का 
व्याकरणिक प्रयोग आदि आते हैं। ऐसे पदिम संयोजन जो पारम्पंरिक व्याकरणिक इकाई 
के रूप में आते हैं पद विन्यास रूप कहलाते हैं। 


पदिम विन्यास [9800 


किसी भाषांयी स्तर पर, रेखीय अनुक्रम में इकाइयों का व्यवस्थापरक.विन्यास 
पदिमविन्यास कहलाता है। स्वनों के अनुक्रमिक विन्यास का अध्ययन स्वन विन्यास 
विज्ञान, रूपिमों का रूपविन्यास विज्ञान तथा रूपिम से उच्चस्तरी व्याकरणिक इकांइयों 
का वाक्यीय विन्यास विज्ञान में किया जाता है। स्तरपरक व्याकरण इसको विशेष महत्त्व - 
देता है और प्रतिपादित तलों के आधार पर अनेक स्तरों की स्थापना करता है। 


42 परश्रुति। पूर्वश्रुति 
परंश्रुति। पूर्वश्रुति ण/06॥08 
जब वाक अंग किसी स्वन उच्चारण की अवस्थां से अंगले स्वन उच्चारण अथवा 


विश्रामं की अवस्था में जाते हैं तो यह संचलन पर श्रुति कहलाता है। यह स्वन उच्चारण 
की तीसरी अवस्था है, इसे निर्मोचन भी कहते हैं। 

जब वागांग किसी स्वन उच्चारण के लिए अथवा विश्राम के पंश्चातं अथवा किसी 
स्वन उच्चारण के बाद अपने उद्देश्य की ओर अंग्रसरित होते हैं तो यंह संचलन पूर्व श्रुति 


.. कहलाता है। यह स्वन उच्चारण की तीन अंवस्थाओं में से प्रथम अवस्था है। इन दोनों . 
-अवस्थांओं में कभी-कंभी स्वन भी उच्चरितं हो जाते हैं। 


परसंस्कृतिग्रहणं 80600/8॥0!॥ 


एंक प्रक्रियां जिंसंके कारण निरन्तर संम्पर्क में रहने वाले दो या अधिक भिन्न 
समांजों के मध्य सांस्कृतिक है 
सामाजिक समुदायों की मांन्यताएँ, विश्वांस एवं रीति रिवाज पंरंस्पर विलेयित हों एक 
... संस्कृति का निर्माण करते हैं जबकि दूसरी स्थिति में एक समाज दूसरे संमाज की सांस्कृतिक 
व्यवस्था को चयन एवं परिवर्धन के द्वारा पूर्णत: स्वीकार कर लेता है। किसी समाज की 
मान्यताओं, रीति रिवाजों के साथं-सांथ तत्सम्बन्धी शब्दावली भी दूसरे समाज में ग्रहण . 
कर ली जांती है। भाषा सम्बन्धी यह आदान सिर्फ शब्दावली स्तरं तंक ही नहीं सीमिंत॑ 
रहता वरन्‌ व्याकरण पक्ष को भी प्रभावित करता है यह प्रक्रिया भांषायी परसंस्कृति ग्रहण 
कहंलाती है। 





परंस्मे पक्ष 00690०॥४९ 

कतिपय व्याकरणिक विवरणों में आगत एक पांरिभाषिक शब्द, जो ऐसे कारक 
रूप या रचंना को सन्दर्भित करता है, जिसका कार्य 'इसके बदले में' या 'इसके हित के 
लिए' इस अवधारणा को वाक्यान्तर्गत अभिव्यक्त करना है। अंग्रेजी में प्राय: 'अभीष्ट प्राप्तंकर्ता' 
का यह अर्थ (0 पदबन्ध द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यथा - ।808 हु" 4 000९ 0 
४०७. संस्कृत में परस्मैपद पारिभाषिकं शब्द का प्रयोग मिलता है। वहाँ इसका अर्थ है 
दूसरे के लिए प्रयुक्त वाच्य या क्रिया के दो रूपों में से (परस्मै तथा आत्मने) एक जिसमें 
संस्कृत की धातुओं के रूप चलते हैं। परस्मै का अर्थ है - जो दूसरे के लिए हो अंत्त: ऐसी 
क्रियाएँ जिनंका फल दूसरे के लिए हो, इस वर्ग में हौनी चाहिए। व्याकरण में यह नियम 
निश्चित है किन्तु कोई भी इसका दृढ़ता से पालन नहीं करंता है और कुछ धातुएँ परस्मैपद 
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और कुछआंत्मनेपद तथां कतिपयं दोनों में विभक्त मिलती हैं। 


पराभांषांविज्ञान 08/॥0 पर/ं5॥65 
उपरिखण्डीय स्वन॑ प्रक्रिया में व्यवहृतं एक पांरिभाषिक शब्द जो वाक के स्वरांघात॑ 
सम्बन्धी ऐसे विभेदों की ओर संकेत करता है जी स्वनगुणं से कम व्यवस्थित होते हैं, जैसे 
श्वसिंत या कांकेलरंजिंत ध्वनि, ओष्ठ वर्तुलंन या नासिक्यीकरण आदि गौण उच्चारणों 
द्वारा भाषा में प्रतिफलित विशेष प्रकारं की अभिवृत्ति, सामाजिक भूमिका या विशिष्ट अर्थ 
का संकेतन। कंतिपय विद्वान पराभाषिक अंभिलक्षणों को भांषिक विशंलेषंण से बाहर 
रखंने के पक्ष में हैं वहीं कुंछ अन्य विद्वान पंराभाषा के क्षेत्र कों विस्तृत कर अंगविक्षेप 
अभिलक्षणों को भी संमांहित करना चाहते हैं। 


परिणामंवाचंक ॥॥६४|४६ 


भकिसी स्थान की दिशा में' इस अर्थ को व्यक्त करने वाली विभक्ति जिंसकां प्रेंयोंग 
क्‍ फिचिंश भोषां में मिलते है। 


परिणामी ॥85घ[8॥४ 


व्याकरंणं एवं अंर्थविज्ञान के अन्तर्गत उन उपवाक्यों यां तंत्वों को सन्दर्भितं करने 

वाला शब्द जिनका अर्थ निष्कर्ष या प्रभाव की अवधारंणा को अंभिव्यक्त करता हैं, उदाहरणार्थ 

हिन्दी के अन्ततं:, निष्कर्षत: आदि शब्द; 'वह दुःखी हो गया, इस कारण उसका मन नहीं 

लगा' जैसी रचनाएँ: 'वंह रोटी खा रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है' वाक्य के कर्म आदि 
व्याकरणिक अभिलक्षण इस वर्ग में आते हैं। 


पंरिपूर्णता #वीव्ा ५७३५ 
किसी सामग्री विश्लेषण में भाषिक व्यतिरेकों को पूर्णरूपेण अभिव्यक्त कर अन्तत 


भांषा समग्रता को प्रतिपादित करने वाला सिद्धान्त पंरिपूर्णता कहलाता है। भाषाविज्ञान में 
इंसके अतिरिक्त प्रयुक्त अन्य सिद्धान्त लांघव और आत्मंसंगति हैं। 


- परिमाणवाचंक 0प्रक्षाशि 


परिमांण सम्बन्धी व्यतिरेक अभिव्यक्त करने वाले मदों का समुच्चय अर्थविज्ञान 


. 444 परिमित स्थिति व्याकरण 


में परिमाण वाचक कहलाता हैं; जैसे - सब, थोड़ा, प्रत्येक आदि। व्याकरणिक वर्णन के 
कुछ प्रारूप परिमाण सम्बन्धी व्यतिरेक प्रदर्शित करने वाले मदों के उस समुंच्चय को 
परिमाणवाचंक कहते हैं जो संज्ञापदबन्ध में प्रतिबन्धित वितरण में प्रयुक्त होता हैं, जैसे 
बहुत, अनेक आदि। परिमाणवाचक-अस्थिरता का नियम, कुछ रूपान्तरण भाषाविदों ने 
वाक्य में अस्थिर-परिमाणवाचकों की विशेषता की व्याख्या के लिए, प्रतिपादित किया 
जैसे - 'सारा खाना खा लिया' बनाम 'खाना सारा खा लिया'| 


परिमित स्थिति व्याकरण -#6 4686 ध्षाक्षाधाक्षा 


..._ 495 में प्रकाशित चॉमस्की की प्रथम पुस्तक सिंटैंक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स में उन्होंने 
व्याकरण के सरल रूप की विवेचना की। उनके अनुसार यह "व्याकरण का सरलतम रूप 
है जो सीमित संख्यक उपकरणों द्वारा असीमित संख्यक वाक्यों का प्रजनन करता हैं"।. 
इसे ही मार्कोव प्रक्रिया व्याकरण (रूसी सांख्यकीय शास्त्री मार्कोव) भी कहतें हैं। यह 
व्याकरण वाक्य को बाएँ से दाएँ की ओर कार्य-करते हुए प्रजनितःकरता है| सर्वप्रथम एक 
आरम्भिक तत्त्व का चयन किया जाता है तत्पश्चात्‌ अन्य तत्त्वों के प्रयोग की संम्भावनाएँ 
पहले आने वाले तत्त्व की प्रकृति द्वारा पूर्णत: निर्धारित होती रहती है। चॉमस्की के मतानुसार 


- यह सरल व्याकरण वाक्य निर्माण की अनेक महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओंःकी व्याख्या करने.में . 


._ असमर्थ है, उदाहरणार्थ - असंतत रचना 'जिन लड़कों ने नेता को मारा था पकड़े गये' में... 
:. लड़कों और पकड़े के मध्य का व्याकरणिक सम्बन्ध इस व्याकरण द्वारा विवेचित नहीं . 
कियाजासकता है।. द 


परिरेखा 6०»ॉ0०्प 


अमरीकी परम्परा में कार्य करने वाले स्वनप्रक्रियाशास्त्रियों ने अपने उपरिखण्डीय 
.. स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययनों में इस शब्द का प्रयोग किया।. शब्द, पदबन्ध या वाक्य में 
. स्व॒राघात में आरोह, अवरोह या समस्थिति आदि को व्यक्त करने वाली रेखा या इन. 
स्वराघात परिवर्तनों वाली अभिरचना परिरेखा कहलाती है। शब्द स्तर पर इसे परिरेखा 
_तान कहते हैं और वाक्य स्तर पर समतान। इस प्रकार यह तान का वह रूप है जिसमें: 
स्वराघात अपेक्षाकृत परिवर्तनशील होता है, जैसे - चीनी, थाई, वियंतनामी भाषाओं में। 


.परवर्णी शब्द ॥७०ाश़ञा। 


 परिवर्णी शब्द उसे सृजन प्रक्रिया के परिणाम होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक - . -- ः 
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' मिलता हैं। साथ ही स्वनप्रक्रिया अनुबन्धित परिवर्त या व्याकरण प्रतिबन्धित परिवर्त जैसे 


पारिभाषिक पंदबन्ध शब्द भी प्रचलित हैं। 


परिवर्तन ०णाएशआंणा 


जब कोई मद बिना किसी प्रत्यय संयोजन के नवीन पदवर्ग का सदस्य बन जाए 
तो शब्द निर्माण की यह व्युत्पादक प्रक्रिया परिवर्तन कहलाती है, जैसे - खेल (संज्ञा) / 
खेल (क्रिया; खाना (संज्ञा) / खाना (क्रिया)। कतिपय व्याकरण आंशिक एवं पूर्ण प्ररिवर्तन 
इन दो वर्गों की चर्चा करते हैं। 'शून्य' की संकल्पना तथा पप्रकार्यात्मक परिवर्त' पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग भी इसी अर्थ में किया जाता है। डे 


परिवार बाप... 


. कतिपय भाषाओं का एक समुच्चय जो समान स्रोत या पूर्वज से विकसित हुआ हो जे 


एक भाषा परिवार का निर्माण करता हैं, यथा - भारोपीय परिवार में संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, 

अवेस्ता आदि दुहितृ भाषाएँ आती हैं जो सभी मूल भारोपीय भाषा से विकसित हुई हैं। 
9वीं शताब्दी में तुलनात्मक भाषाविदों ने भाषाओं के मध्य प्राप्त सम्बन्धों का प्रतिरूपण 
वंश वृक्ष द्वारा किया[.. ः | 


परिवेश क्षाशाणातशा 


किसी भाषिक इकाई का अपनी निकटवर्ती इकाइयों के साथ पूर्वापर संबंध। 
भाषिक परिवेश के अभगिलक्षण किसी विशिष्ट इकाई के चयन को प्रभावित- करते हैं और 
प्राय: कथन विशेष में इकाई के प्रयोग या वितरण को प्रतिबन्धित भी करते हैं, यथा - कोई 
व्यज्जन स्वनिम ओंष्ठ वर्तुलन वाला है या नहीं यह उसके स्वनिक परिवेश में उपस्थित 
वृत्ताकार स्वर पर निर्भर करता हैं। यह माना जाता हैं कि ध्वनियाँ अपने परिवेश से 


अनुबन्धित रहती हैं। इसी प्रकार व्याकरण में किसी रूपिम का प्रयोग उसके परिवेश में 
 आगंत अन्य रूपिमों पर निर्भर करता हैं। आजकल इस अर्थ में सन्दर्भ शब्द भी 
-- समाजभाषाबिज्ञान के अन्तर्गत भाषिक परिवेश से तात्पर्य उस भाषा रूप से है जो 
किसी वक्ता द्वारा प्रयुक्त हो रहा है, चरथा - किसी बच्चे का भाषिक परिवेश अर्थात्‌ वह भाषा - 
. जी बच्चा अपनी सामाजिक परिस्थिति में सुनता है। हा 


परोल 9006 


स्विस्‌ भाषाविद्‌ फर्दिनान्द डी सेस्यूर ने भाषा की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए 
तीन शब्दों का प्रयोग किया-परोल के अतिरिक्त अन्य दो लैंगेज एवं लॉग थे। परोल से 
तात्पर्य वक्ता द्वारा प्रयक्त भाषिक कथनों से है जिसका प्रयोग एक वक्ता विशिष्ट परिस्थिति 
में करता है। परोल मूर्त एवं भौतिक है और लॉग से भिच्चता रखता है जो अमूर्त एवं मानसिक _ 
होता है तथा जो किसी भाषिक समुदाय की भाषा व्यवस्था का सामूहिक रूप है। इस 
प्रकार प्रत्येक परोल किसी न किसी लाँग की सीमा में घटित होता है और एक भाषिक 
समुदाय में निवसित व्यक्तियों के परोल भिन्न-भिन्न होते हुए भी लाँग द्वारा बँधे होते हैं। 
चॉमस्की ने इसके लिए निष्पादन शब्द का प्रयोग किया। री 


पर्याप्तता 8660५४०) 


भाषिक सिद्धान्त में लिखित व्याकरण के मूल्यांकन हेतु इस शब्द का प्रयोग 


किया गया। विद्वानों ने भिन्न-भिच्च आधार पर इसके कई भेद किए। बाह्य पर्याप्तता यह... 


व्याकरण को इस आधार पर मूल्यांकित करती है कि भाषिक सामग्री से उसका संवाद 
कितना अच्छा है। आन्तरिक पर्याप्तता व्याकरण की आन्तरिक विशेषताओं, जैसे -सरलता 
लालित्यपूर्णता आदि पर आधृत निर्णय है। अन्य दृष्ठिकोण के मतानुसार यदि व्याकरण 
'किसी इच्छित वाक्य समुच्चय को ही प्रजनित करता है तो वह दुर्बल पर्याप्तता वाला हैं. 
किन्तु यदि व्याकरण इस कार्य के साथ-साथ वाक़्यों का संरचनात्मक विश्लेषण भी प्रस्तुत 
.. करे तो वह प्रबल पर्याप्तता वाला होगां। चॉमस्की पर्याप्तता के तीन बिन्दुओं की चर्चा 
करते हैं। जो व्याकरण व्याकरणिक एवं अव्याकरणिक वाक्यों के मध्य अन्तर कर सके 
उसे प्रेक्षणमूलक बिन्दु पर उपयुक्त माना जाएगा। जब व्याकरण मातृभाषाभाषी की भाषिक 
अन्त:प्रज्ञा का सही लेखा-जोखा प्रस्तुत करे एवं भाषा की मूलाधार नियमितताओं को 
अभिव्यक्त करने वाले महत्त्वपूर्ण सामान्यीकरणों का प्रेक्षणीय आँकड़ों के सन्दर्भ में वर्णन... 
करे तब उसे वर्णनात्मक दृष्टि से पर्याप्त माना जाता है। जिस व्याकरण में भाषिक सामम्जी 
. के परीक्षण तथा विश्लेषण की पर्याप्त क्षमता हो तथा जो प्राप्त सामग्री का वर्षनि एवं... 
. सामग्रीगत नियमों की निर्भ्रम व्याख्या कर सके उसे व्याख्यात्मक पर्याप्तता से युक्त. 
मानते हैं। रा 


पश्च 080/ कि आ क्‍ 
... पश्च ध्वनियों के दो वर्ग मिलते हैं : ($) वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण मुख केपश्च.. 


48 पश्चाजिह्नीय 


भाग में होता है तथा (2) वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जिह्मा का पश्च भाग करण का 
कार्य करता है। अनेक ध्वनियों में ये दोनों स्थितियाँ मिलती हैं, यथा - पश्च स्वर दोनों 
_अर्थों में पश्च हैं। वे स्वर.-जिसके उच्चारण में जिह्ा का पश्च भाग कोमल तालु की ओर 
उठता हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे - हिन्दी ओ, उ, ऊ। व्यज्जनों में कोमल तालव्य, 
अलिजिह्ीय, ग्रसनीय पश्च स्वन होते हैं। पारम्परिक वर्गीकरण में इनकी तुलना अग्र स्वन 
से की जाती है।- प्रभेदक अभिलक्षण विश्लेषण में इनकी तुलना अपश्च स्वन से होती है। 
'जिह्ा द्वारा अपनी तटस्थ स्थिति की अपेक्षा आकुंचित स्थिति में उच्चरित स्वन पश्च तथा 
निराकुंचित स्थिति में उच्चरित स्वन अपश्च कहलाता है। 


पश्चाजिह्लीय 0॥58| 


जिह्ना के पश्च भाग से उच्चरित स्वन जहाँ जिह्ा पश्च मुख की छत से सम्पर्क 
करती है, जैसे - कंठय या कोमल तालव्य स्वनों में। इनके उच्चारण में जिह्ा का पिछला 
. भाग निष्क्रियता की अवस्था में कोमल तालु की ओर अभिमुख होता है| 


. पश्चपाशन 980९ 006... 


.. बन्धिम (टेग्मीमिक) व्याकरण में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द। जब उच्च स्तर 
. की रचना निम्न स्तरीय रचना के प्रकार्य-स्थान में समाविष्ट होती है तो इस प्रक्रिया को 
पश्चपांशन कहते हैं, यथा - संज्ञापदबन्ध के अन्तर्गत सम्बन्धवाचक उपवाक्य का प्रयोग 
(वह आदमी जो बात कर रहा था); कभी-कभी इसे स्तर अवतरण भी कहते हैं। 


पश्चरचना 080( णिाक्षाणा ._ 


शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया। जब एक छोटा शब्द भाषा में विद्यमान एक बड़े रूप 
से काल्पनिक, प्रत्यय हटा कर, व्युत्पच्च होता है, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी का ॥86४५$6 शब्द 
(06४५0०॥ से बना है। इस व्युत्पत्ति का कारण सादृश्य होता हैं सम्भवतः मातृभाषी भाषा 
में प्रचलित शब्दों के सादृश्य पर इनका निर्माण करता है, तथा - 5008/४/90॥५000५५6 
इसी प्रकार 60# शब्द .९०॥0। से व्युत्पन्न है। अंग्रेजी में 80॥/ 09007, 8९/ 80 0॥ 
॥8090/ ॥9/0600 क्रिया से संज्ञा व्युत्पच्च होती है किन्तु ९४॥ और [७/९४98 में प्रक्रिया 
उलट गई है। इसी प्रकार हिन्दी में 'अश्लील' से 'अ' हटा कर 'श्लील' और असुर से 'अ' 
.. हटाकर 'सुर' शब्द प्रचलित हुआ। 


कली /8 रकम भमलनामममुरनमनतनन ऋषमकना-गानाफ "कान कण फाफाफानकक-आफाकापापातात नाग नाना न कक ते का के ० के जन कक 


पश्च 'ल' 49 
पश्च 'ल' (६ | 


जिह्ना-पश्च के उच्च स्थिति तक उठने से उच्चरित 'ल' ध्वनि के लिए प्रयुक्त सामान्य _ 
शब्द। अंग्रेजी में इस प्रकार का 'ल' अन्त स्थिति में तथा [| ] को छोड़कर अन्य व्यंजनों के द 
पूर्व प्रयुक्त होता है, यथा-- ॥0॥0 


पश्च विषमीकरण ॥60॥8530४8 0॥5॥॥॥0ण। 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें दो निकटवर्ती स्वनों में से परवर्ती स्वन 
पूर्ववर्ती को प्रभावित कर अपने से कुछ असमान बनाता है, जैसे - संस्कृत - मुकुल, प्राकृत 
मुउलो। 


पश्च समीकरण ॥86785308 8$शा॥क्ा०॥ 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें परवर्ती स्वन पूर्ववर्ती स्‍्वन को अपने सदृश 
कर लेता है, जैसे - संस्कृत शर्करा > शक्कर। 


. पश्चोन्यमुखी ०४8[0/0/9 


जब एक भाषिक इकाई आगे आने वाली दूसरी इकाई को सन्दर्भित करे तो उस 


प्रक्रिया या इसके परिणाम को कतिपय वैयाकरंण पश्चोन्मुखी कहते हैं। जोअभिव्यक्त _ 


हो चुका है तथा जो अभिव्यक्त होने वाला है उसके मध्य भिन्नता दर्शाने का एक रास्ता. 
पश्चोन्मुखी सन्दर्भ है, यंथा - 'यह नौ बजे का समाचार बुलेटिन सुनिए' वाक्य 'यह' शब्द 
के पश्चोन्मुखी प्रकार्य को दर्शाता है। 


पाठ [6४[ 


. विश्लेषण एवं वर्णन की दृष्टि से एकत्रित किया गया भाषा का रूप पाठ कहलाता 
है। इसके अन्तर्गत लिखित एवं मौखिक दोनों भाषिक सामग्री-आती-है। अर्थविज्ञान में 
'पाठीय अर्थ' पारिभाषिक शब्द का प्रयोग मिलता है। पाठीय अर्थ से तात्पर्य वाक्य केअर्थ.... 
को प्रभावित करने वाले उन तत्त्वों से है जो वाक्य के पूर्व-पर सन्दर्भ में आकर उसके अर्थ 
को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ वर्षो में, यूरोप में, भाषाविज्ञान की एक नवीनशाखा:के; 
रूप में पाठ भाषाविज्ञान' उभर कर आया है जिसकी केन्द्रीय अवधारणा पाठ हैं। इसके 
अनुसार निश्चित सम्प्रेषणात्मक प्रकार्य वाली भाषिक इकाइयाँ, जिनके मध्य संरंचनात्मक _ 


पारम्परिक ०णाएशांणाईओ। 


50  पाठाघांत 

संगति, साहचर्य, सूचना प्रदान करने की क्षमता होती है, पाठ कही जाती हैं। 

पाठाघात ब्वछ्ांव 9 
मस्तिष्क में लगी चोट के कारण यदि साक्षर व्यक्ति को भाषा पढ़ने में असुविधा 

या कठिनाई हो तो इसे पाठाघात कहते हैं। इस कमी के कारण पठन-पाठन, बोधन और / 


अथवा मौखिक पाठन में समस्याएँ आती हैं। कतिपय विद्वान शाब्दिक पाठाघात - वर्णों का 
नाम लेने की असमर्थता, तथा मौखिक पाठाधात - शब्दों को पढने की असमर्थता के मध्य 


अन्तर कर पाठाघात के दो बर्गों की चर्चा करते हैं। किन्तु आधुनिक विद्वान इस वर्गीकरण 


को स्वीकार नहीं करते हैं। 


पाणिनि ?वश्षा॥ 


पाणिनि संसार के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण के रूप में-सुविख्यात हैं। इन्होंने अपनी 


._ रचना 'अष्दाध्यायी' में तत्कालीन संस्कृत भाषा का बीजगणितोय, सूत्रात्मक शैली में द 
वर्णन किया। भाषा ही नहीं वरन, जीवन के प्रत्येक पक्ष से सम्बन्धित सामग्री उनके अध्ययनों... 


में उपलब्ध है। पाश्चात्य दिद्वानों ने भी मुक्त कण्ठ से इनकी प्रशंसा की और यह स्वीकार 
किया कि पाणिनि जैसी प्रतिभा और मनीषा का कोई दूसर। भाषाविज्ञानी आज तक उत्पन्न द 
नहीं हुआ। पाणिनि के विचारों काअनुममन-करने-वाले संस्कृत विंद्वान 'पाणिनिसम्प्रदाय' .. 


में परिगणितकिए जाते हैं। 


यह भाषा की आधारिक विशेषता है। मानव परम्परा से भाषा अर्जित करता है। 
हमने अपने पूर्वजों से भाषा सीखी, उन्होंने अपने पूर्वजों से और इस प्रकार भाषा की अजस्र 
प्रवाहमान धारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। भाषा के प्रत्येक स्तर (ध्वनि, व्याकरण 
अर्थ) पर यह विशेषता लक्षित होती है, जैसे -भाषिक अभिव्यक्ति एवं अर्थ का सम्बन्ध 
पारम्परिक एवं यादृच्छिक होता है। कोशीय मद 'पेड़' और वस्तु 'पेड़'ं के बीच च कां सम्बन्ध... 
पारम्परिक है और हिन्दी वक्ता परम्परा से ही इसका ज्ञान प्राप्त करता है।. 7 


पारम्परिक व्याकरण ॥क0॥॥0०7॥| ध्षाधाधाक्ष 


8दीं एवं 49वीं शताब्दी के यूरोपीय वैयाकरण सम्प्रदायों को पारम्परिक व्याकरण 


नाम दिया गया। ये सम्प्रदाय भाषाध्ययन के भाषेतर आधारों को स्वीकारते थेततथा इनके... 


पारस्परिक बोधगम्यता ॥54. 


नियम निर्देशात्मक थे अर्थात्‌ ये नियमन करते हैं कि भाषा का स्वरूप क्या होना चाहिए? 
हमें भाषा कैसे बोलनी चाहिए? भाषा शुद्धता एवं अम्मिश्रतां, साहित्यिक उत्कृष्टता, लैटिन 
माइल का महत्त्व एवं उसके प्रयोग पर बल, लिखित भाषा रूप का महत्त्व आदि इस व्याकरण 
की प्रमुख विशेषताएँ थीं। 5 


पारस्परिक बोधगम्यता ॥प/08/ ॥09|07॥9 


जब दो बोलियों. के प्रयोगकर्ता एकदूसरे के वार्तालाप का सिर्फ आशय ही न 
समझें वरन्‌ उसे बोल भी सकें। प्राय: दो बोलियों के मध्य यह स्थिति मिलती है किन्तु दो 
भाषाओं के मध्य बोधगम्यता नहीं होती है। इस आधार पर बोलियों को एक भाषा से 
सम्बन्धित करने में सहायता मिलती है। .... क्‍ 5 3 


पारिभाषिक शब्द [6७॥॥08| शा! क्‍ 

भाषिक संरचना की दृष्टि से सामान्य शब्द एवं पारिभाषिक शब्द में भिंन्नता नहीं 
होती है क्‍यों कि पारिभाषिक शब्दों की रचना प्रक्रिया का कोई भी नियम सामान्य शब्द 
रचना प्रक्रिया के नियमों की मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता है लेकिन, अर्थ-संरचना की 
दृष्टि से पारिभाषिक और सामान्य शब्द के बीच महत्त्वपूर्ण भेद हैं। पारिभाषिक शब्द 
अभिधार्थ में ही ग्रहण किए जाते हैं लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में नहीं। इन शब्दों में विचंलन 
सम्भव नहीं होता है, ये अपने विषय क्षेत्र में सर्वत्र एक ही अर्थ में ग्राह्म होते हैं। इन शब्दों 
की बाह्य संरचना से जो प्रकट अर्थ व्यक्त होता है उससे कहीं अधिक तकनीकी अर्थ उसके 
गर्भ में निहित होता है जो उस विषयजन्षेत्र के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। इन शब्दों 
की मूल प्रवृत्ति अर्थों के सूक्ष्मीकरण की होती है जिससे हर शब्द किसी न किसी या सूक्ष्म 
अर्थ का वाचक बन जाता हैं। पारिभाषिक शब्द एवं उसके अर्थ के बीच सम्बन्ध रूढ़ीकरण 
प्रक्रिया द्वारा स्थापित और विकसित होता है। कभी-कभी इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया 
जाता है-पूर्ण पारिभाषिक एवं अर्ध पारिभाषिक | का कक 


पाशिविक [९ 


....  : ऐसे स्वन जिनके उच्चारण में जिह्ाग्र अथवा फलक दन्त, वर्त्स या तालु के साथ 
इस प्रकार सम्पर्कित होता है कि केन्द्रीय मार्ग अवरुद्ध हो जाता है पार्श्व ढीले रहते हैं वायु 
पार्श्व और दन्त पंक्ति से निकलती रहती हैं। पाश्विक व्यज्जन सघोष एवं अघोष दोनों होते 


.._ हैं। हिन्दी का /ल/तथा अंग्रेजी का स्पष्ट और अस्पष्ट /॥/ पाश्विंक है। यदि वायु जिह्ना के... 
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एक पाए्व से निकलती है तो स्वन एकपाशिवक कहलाते हैं तथा दोनों पारश्वों से वायु निसृत 
होने पर उच्चरित स्वन द्विपाश्विक कहलाता है। 

. स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण उपामम में अपाशिपवक अर्थात्‌ जिनका पाशिविक 
उच्चारण न हो की चर्चा होती है। 


पुनरावर्तिता ॥800/9 ५४858 


किसी वाक्य प्रजनन के जो नियम बार-बार प्रयुक्त होने की क्षमता रखते हैं उन्हें 
प्रजनक भाषाविज्ञान में पुनरावर्ती की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा प्रजनित वाक्य 
. भीपुनरावर्ती कहलाते हैं एवं इस प्रक्रिया को पुनरावर्तिता कहते हैं। इस युक्ति द्वारा निश्चित 
संख्यक नियमों से असीम असंख्य वाक्यों का प्रजनन हो सकता है, यथा - बड़ी मूँछों वाले 
आदमी की पागल बीबी के छोटे भाई...। इसे पौन: पुन्य संज्ञा भी देते हैं। 


पुनरावर्ती स्तरण ॥९०प्राआं४8 शाप... ः 

द बन्धिम व्याकरण में वाक्यीय रचना में प्रयुक्त एक प्रक्रिया। जब एक बन्धिम 
रचना उसी स्तर की दूसरी रचना में सम्प्रविष्ठ हो तो उसे पुनरावर्ती स्तरण की संज्ञा दी 

जाती है. यथा - 'यह सब ताजा मीठा दूध' यहाँ पदबन्ध में पदबन्ध समाविष्ट है। द 


पुनरूक्ति ॥60प0६॥०॥ 


..._ झूपरचनामें पुनरावृत्ति की प्रक्रिया पुनरूक्ति कहलाती है। इसमें धातु के कतिपय 
अंश या पूर्ण धातु की पुनरावृत्ति होती है। ग्रीक भाषा में धातु के आरम्भिक व्यंजन की 
पुनरूक्ति कतिपय व्याकरणिक सन्दर्भों में होती है। संस्कृत भाषा भी इस दृष्टि से पर्याप्त. 
समृद्ध है वहाँ परोक्षभूत लिदू लकार में यह विशेषता पायी जाती है, यथा - पठ->पपाठ 
लिख-->लिलेख, दिश-->दिदेश | 


पुनर्निविश 8680 080/ 


किसी सूचना को भेजने वाला सूचक प्राप्त कर्ता से प्रतिक्रिया प्राप्त करता हैं और. 
उसके आधार पर अपने सम्प्रेषण की क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करता है यह 
सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्प्रेषण सिद्धान्त में पुनर्निविश कहलाती है। कुछ विद्वान इसे मानवीय 
भाषा की प्रमुख विशेषता स्वीकारते हैं ऐसी विशेषता जो मानवीय भाषा को अन्य प्रतीक 
व्यवस्थाओं से भिन्न प्रतिपादित करती है। स्वनविज्ञान के अन्तर्गत वक्ता की अपने उच्चारण 
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के प्रति श्रवण, उच्चारण एवं स्पदंन सम्बन्धी जागरूकता को भी पुनर्निविश कहते हैं। मुख 
एवं कर्ण के मध्य वाक प्रसरण में जब कोई ऐसा कृत्रिम विलम्ब उत्प्य किया जाए जिसके 
फलस्वरूप संकेत निश्चित अवधि से विलम्ब से कर्ण तक पहुँचे तो इसे विलम्बित श्रवण 
सम्बन्धी पुनर्निविश कहते हैं। कतिपय प्रकार की विलम्ब अवधि वक्ता की सामान्य प्रवाहगत 
वाक क्षमता को प्रभावित कर उसमें निश्चित परिवर्तन लाती है। इस तकनीकी द्वारा हकलाने 
वाले व्यक्ति के वाक्‌ में सुधार किया जा सकता हैं। 


पुनररचना ॥60"0आपटा0 


ऐतिहासिक भाषाविज्ञान एवं तुलनात्मक भाषाशास्त्र में प्रयुक्त एक पद्धति जिसमें 
भाषा के अज्ञात पूर्व रूप की स्वन व्यवस्था एवं रूप व्यवस्था की स्थापना भाषिक सामग्री 
के प्रमाणिक स्वनों एवं रूपों के विश्लेषण के आधार पर की जाती है। तुलनात्मक पुनर्रचना 
का यह प्रक्रम परस्पर सम्बन्धित भाषाओं में उपलब्ध लिखित सामग्री पर निर्भर करता हैं। 
इन परिस्थितियों के अभाव में किसी भाषा की समकालीन अवस्थाओं में प्राप्त संरचनात्मक 
नियमितताओं एवं अनिय॑मितताओं के आधार परं ऐतिहासिक विकास क्रम का अनुमान 
लगाया जाता है। यह विश्लेषण भाषा के ऐसे मूलाधार रूपों की ओर संकेत करता हैं जो 
उसकी आरम्भिक अवस्थाओं के सूचक होते हैं, यह प्रक्रम आन्तरिक पुनर्रचना 
कहलाता है। कक ४ क के के 


पुनर्लेख नियम ॥6शाा8४७6 


प्रजनक व्याकरण में प्रतिपादित एक नियम जो बाण के चिह्न द्वारा अंकित होता है 
जिसका अर्थ 'फिर से लिखना' होता है, जैसे - क2ख+ग का अर्थ है कि ख और ग 'क' के 
धारक हैं तथा 'क' का प्रत्यीकृत रूप ख+ग है। इस बाण चिह्न के. बाएँ ओर आगत प्रतीक 
एक स्वतन्त्र संरचनात्मक तत्त्व का प्रतिरूपण करता है तथा दाएँ ओर आगत प्रतीक एक 
या अधिक तत्त्वों की श्रृंखला का प्रतिरूपण करता है। 


पुनःसरचना ॥6/प८५७॥॥6 


... आधुनिक प्रजनक व्याकरण में प्रतिपादित एक प्रकार का कोशीय नियम जो 

वाक्यीय कोटियों के अनुक्रम द्वारा किसी इकाई को पुनर्विश्लेषित करताहै, जैसे - राम _ 
][खाना स.] खाकर क्रिप.] [चला गया क्रिप.] को [राम स.] [खाना खाकर चला गर्यीं 

_क्रि.] रूप में पुन: संरचित किया जा सकता है।. *. जा 
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पुर: विषमीकरण [॥006/९5908 त5॥॥॥|क०॥ 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें दो निकटवर्ती स्वनों में से पूर्ववर्ती स्वन 
परवर्ती स्वन को प्रभावित कर अपने से कुछ असमान बनाता हैं, जैसे संस्कृत 
काक< हिन्दी काग। क्‍ 


पुर: समीकरण [/006/6599४8 85$॥॥9/0॥] 


स्वन परिवर्तन की वह प्रक्रिया जिसमें दो निकटवर्ती या कभी-कभी दो अल्प. 
दूरवर्ती स्वनों में से पहला स्वन दूसरे को प्रभावित करता है और प्रभावित होने वाला स्वन 
तद्गूप हो जाता है, जैसे - चक्र ( संस्कृत ) > चकक [( प्राकृत) 


पुरूष 9श$50॥ 


व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त यह व्याकरणिक कोटि किसी परिस्थिति में भाग 
लेने वाले की प्रकृति को स्पष्ट करती है। वक्ता अथवा लेखक की दृष्टि से इसके तीन भाग 
किए जाते हैं प्रथम स्वयं वक्ता; द्वितीय॑ श्रोता तथा तृतीय कथाविषय अर्थात वक्ता एवं श्रोता 
को छोड़कर और सब। हिन्दी में इन्हें क्रमश: उत्तम पुरूष, मध्यम एवं अन्य पुरूष कहते हैं। 
प्राय: पुरूष को कोटि सर्वनाम या/और क्रिया को प्रभावित करती हैं| 


पूरक वितरण 6णाए।शा।शाक्ष) धांआ।एपा0ण। 


किसी स्वनिम के उपस्वनों का ऐसा वितरण जो परस्पर व्यावर्तक परिवेश में हो 
अर्थात्‌ एक उपस्वन जिस परिवेश में आए दूसरा उसमें नहीं आए, उदाहरणार्थ - अंग्रेजी के 
/॥(/ स्वनिम के दो उपस्वन-अल्पप्राण [(( ] तथा महाप्राण | | ] का वितरण। अल्पप्राण 
. [।(] यातो [9] के बाद आता है (90)) अथवा मध्य या अंत्यस्थिति में किसी अन्य व्यअ्जन 
के पहले आता है (80) जबकि महाप्राण (0) आद्य स्थिति में किसी स्वर के पूर्व आता है 
((8//। स्वनप्रक्रिया के साथ-साथ रूपरचना के क्षेत्र में भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है 
वहाँ व्याकरणिक परिवेश में रूपों के युग्मों के वितरण की चर्चा की जाती है। 


अर्थविज्ञान में कोशीय मदों के मध्य एक आशय सम्बन्ध की कोटि को सन्दर्भित 
“करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पूरक शब्दों में एक प्रकार की आर्थी विलोमता 
“मिलती है, यथा -स्त्री / पुरूष, विवाहित / अविवाहित। इस प्रकार के सम्बन्ध में किसी एक 
मद को स्वीकृति दूसरे की अस्वीकृति की सूचना देती है। कोई भी सत्व एक साथ दोनों 
नहीं हो सकता है। 


पूर्ण 455 


पूर्ण ४॥ 


प्राय: भाषाओं में शब्द के वर्गीकरण के लिए दो वर्गों की स्थापना की जाती है पूर्ण... 
एवं रिक्त! वे शब्द जिनके निश्चित कोशीय अर्थ होते हैं पूर्ण कहलाते हैं, जैसे - घर 
लड़का, खाना, सोना आदि। रिक्त शब्दों की भूमिका पूर्णत: व्याकरणिक होती हैं, जैसे - में. 
से, लेकिन, परन्तु। इन दोनों वर्गों के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खीची नहीं जा सकती 
अत: कतिपय विद्वानों ने इस वर्गीकरण की आलोचना की। उनके अनुसार लेकिन परन्तु 
जैसे शब्दों को यद्यपि व्याकरणिक माना जाता हैं तथापि इनके कुछ स्वतन्त्र वर्णेय अर्थ 
अवश्य होते हैं। पूर्ण पारिभाषिक शब्द का प्रयोग पूर्ण वाक्य, पूर्ण विधेय या पूर्ण क्रिया 
जैसे पदबन्धों में भी किया जाता है। 


पूर्णकालिक ए9शरा€66[ 


क्रिया रूपों के व्याकरणिक वर्णन में इस शब्द का प्रयोग मिलता है। क्रिया के वे 
रूप जो व्यापार की पूर्ण व अपूर्ण अवस्था का बोध कराते हैं क्रमश: पूर्णकालिक एवं 
अपूर्णकालिक कहलाते हैं, जैसे - नौकर आया है (पूर्ण), गाड़ी आ रही हैं (अपूर्ण)। हिन्दी में 
क्रिया के कालों के वर्तमान, भूत एवं भविष्य तीन भैद होते हैं। वर्तमान काल एवं भूतकाल 
के पुन: दो-दो उपभेद पूर्णतां एवं अपूर्णता के आधार पर मिलते हैं। अंग्रेजी में इन दोनों के 
. अतिरिक्त भविष्य काल के भी पूर्ण अपूर्ण भेद मिलते हैं तथा कालों की संख्या कुल ना 
होती हैं। 
जहाँ कुछ भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग काल के शीर्षक के अन्तर्गत तीन वर्गों 
(पूर्ण, पूर्ण भूत एवं पूर्ण भविष्य) के मध्य समय सम्बन्धी व्यतिरेक प्रदर्शित करने के लिए 
किया जाता है वहाँ कतिपय भाषाओं में पक्ष शीर्षक में समाहित होता है (पूर्णकालिक पक्ष 
एवं अपूर्णकालिक पक्ष) जैसे - रूसी या पोलिश भाषाएँ। स्‍लाविक भाषाओं में ये दोनों 
संकल्पनाएँ मिलती हैं| द 


पूर्णार्थ शब्द ७॥ ७४0०0 


भाषाविज्ञान के कतिपय उपागमों में शब्द वर्गीकरण के वर्गों में एक वर्ग पूर्णार्थक 
शब्द का माना जाता है अर्थात्‌ वे शब्द जिनका वर्णेय कोशीय अर्थ होता है। प्राय: प्रकार्यात्मक 
शब्दों को छोड़ कर, जिंनका मुख्य उद्देश्य व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति है, भाषा 
के समस्त शब्द इस वर्ग में आते हैं। द 
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पूर्वता सम्बन्ध [॥९०९४श४५४ ९४०] 


किसी पदबन्ध-चिहरक की आसन्धियों के युग्मों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का 
सम्बन्ध प्रजनक व्याकरण में इस नाम से अभिह्ित किया जाता है। पदबन्ध-चिह्नक में 
यदि कोई आसन्धि कहीं किसी अन्य के बाँ: ओर आती है तो वह दूसरे के पूर्ववर्ती होती है 
जैसे - यदि व 'ब' आसन्धि के तत्काल बाएँ ओर आए तो व ब' के तत्काल पूर्ववर्ती होगी। 
आसन्धियों के मध्य प्राप्त क्षैतिज पूर्वता सम्बन्ध ऊर्ध्वाधर पूर्वता सम्बन्ध से भिन्न होते हैं। 


पूर्वपद क्षा।8०९0४ां 


ऐसी भाषिक इकाई जिसकी ओर वाक्य में आगत परवर्ती इकाई संकेत करे पूर्वपद 
कहलाती है। प्राय: व्यक्तिवाचक एवं सम्बन्धवाचक सर्वनाम अपने पूर्वपदों की ओर संकेत 
. करते हैं, जैसे - मेरी लड़की, जो अच्छा नृत्य करती थी, उसके पैर की हड्डी टूट गई। 


पूर्वप्रत्यय एशी2 


क्‍ एक प्रकार का प्रत्यय जो धातु या प्रातिपदिक के पहले जुड़ता है, जैसे - असन्तोष 
_कुपूत, अनदेखा में संयुक्त (अ-कुं.", अन-)। पूर्व प्रत्यय संयोजन की प्रक्रिया हिन्दी एवं 
_अंगेजी रूपरचना की एक सामान्य प्रक्रिया है। 


पूर्वमान्यता [॥8500/0आ0। 


भाषा का प्रयोग करते समय वक्ता कुछ पूर्वानुमान लगाता है। वह अपने वक्तव्यों 
का गठन इस पूर्वानुमान के आधार पर करता है कि श्रोता को इन तथ्यों का ज्ञान पहले से 
ही होगा। वक्ता द्वारा लगाए गए ये पूर्वानुमान जिनका श्रोता को ज्ञान होता है पूर्वमान्यता 
कहलाते हैं, जैसे - तुम्हारा भाई कल कहाँ गया था? वाक्य इस तथ्य का संकेतक है कि 
श्रोता का एक भाई है और वक्ता उसे जानता है। पेन्सिल कहाँ है? वाक्य यह पूर्वानुमान _ 
करता है कि वक्ता के सामने पेन्सिल नहीं है और उसे पेन्सिल की आवश्यकता है। 


पूर्ववर्ती क्षाशांण | 


क्‍ मुख विवर के तालु वर्स्स्य क्षेत्र (जहाँ से अँग्रेजी ॥। उच्चरित होता है) तथा उसके 
आगे के भाग में वायु धारा के अवरूद्ध होने के फलस्वरूप उच्चरित स्वन पूर्ववर्ती कहलाता 
हैं, जैसे - प, त,! इस स्वन की चर्चा चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के 

भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में मिलती है। द 


पूर्वविकृति ॥87.. 
पूर्वविकृति [#/#॥00क्‍0क#0॥ 


उन समस्त मदों को सन्दर्भित करने वाला शब्द जो किसी पदबन्ध के शीर्ष के पूर्व 
में आते हैं, जैसे - यह तुम्हारा फटा-पुराना कपड़ा नहीं चाहिए। हिन्दी में प्रायः इस स्थिति 
में निर्धारक एवं विशेषण आते हैं। 


> जन- 


पूर्वसर्ग #॥000५॥0॥ 


एक पद वर्ग जिसके सदस्यों की संख्या सीमित होती है तथा जो भाषा में सदैव 
संज्ञा पदबन्धं के पहले अथवा कुछ रूपों के पहले प्रयुक्त होता है, जैसे - ञा ॥6 80॥6, ॥ 
५00 0056, [0 ३ 


पूर्वस्थापना /00098 


वाक्य में किसी घटक का पूर्व स्थिति में संचलन प्रजनक व्याकरण में पूर्वस्थापना 
कहलाता है, जैसे - मैने कल साड़ी खरीदी ; कल मैने साड़ी खरीदी यहाँ दूसरे वाक्य में 
कल' की पूर्वस्थापना की गई है। 


पूवपिक्षा #॥0णं0भा0॥ 


मनोभाषाविज्ञान में जिह्ा स्खलन के एक प्रकार को पू्वपिक्षा नाम दियां गया। 
जब वक्ता बाद में आने वाली इकाई का पहले से ही प्रयोग कर ले तो इसे पूवपिक्षा की 
संज्ञा दी जाती है, यथा - 0४० ॥6 08॥ के स्थान पर 080० ॥6 ०७ प्रयोग अथवा हिन्दी 
में दाल-चावल' के स्थान पर चाल-दावल' का प्रयोग। 


पू्वपिक्षी क्षाएं0४०५ 


समीकरण के विविध प्रकारों में एक जिसका प्रयोग स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया 
में मिलता हैं। पूर्वपिक्षी समीकरण में किसी स्वन का परिवर्तन परवर्ती स्वन के प्रभावस्वरूप 
होता है, जैसे - एक गाँव>एग्गाँव, सात दिन> साह्विन या हाथ ही>हाथी। 


पृथक्कीकरण (0४९0(९"॥0९ 


.... बोली परिवर्तन की एक प्रक्रिया जिसमें कतिपय बोलियों के मध्य की समानता 
कम हो जाती है, समाजभाषाविज्ञान में इसे पृथक्कीकरण की संज्ञा दी जाती है। यह. 


.._458 पोर्ट रॉयल 


प्रक्रिया प्राय: किसी भाषिक समुदाय के अन्तर्गत वक्ताओं के मध्य भौगोलिक एवं सामाजिक 
कड़ी के अभाव में घटित होती हैं ऐसी स्थिति में वक्ताओं के बीच सम्प्रेषण कम या कठिन 
हो जाता है। प्राय: इन भाषिक समुदायों में किसी एक मानक भाषा का अस्तित्त्व नहीं होता 
है। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में उस स्थिति को भी पृथक्कीकरण की संज्ञा देते हैं जिसमें 
एक रूप दो व्यतिरेकी इकाइयों में खण्डित हो जाता हैं। 


पोर्ट रॉयल ?07 80)! ः 

सत्रहवीं शताब्दी के विद्वानों का एक समुदाय जिन्होंने देकातें के विचारों का अनुगमन 
करते हुए भाषा विषयक इस विचारधारा का विकास किया कि व्याकरणिक कोटियाँ एवं 
संरचनाएँ विचारों की सार्वभौमिक तार्किक अभिरचना से सम्बन्धित हैं। 960 में चॉमस्की 
द्वारा भाषा एवं मस्तिष्क के मध्य प्राप्त सम्बन्धों की चर्चा में इस सम्प्रदाय द्वारा स्थापित 


अवधारणाओं को समानान्तर स्तर पर रखा गया | 


पान: पुनिक ॥९१पशाधिएह 

बार-बार किए गए कार्य को अभिव्यक्त करने वाली क्रिया के लिए इस शब्द का 

. प्रयोग मिलता हैं। कतिपय भांषाओं जैसे रूसी में यह विशेषता रूपरचनात्मक दृष्टि से 
. चिह्ित भी होती है जब कि अंग्रेजी में इस अर्थ की अभिव्यक्ति स्वतन्त्र शब्द क्रियाविशेषंण 

द्वारा होती है, जैसे - 868), णीआ, 80... जि 


प्रकट 0एश[ 

किसी वाक्य की बाह्य संरचना पर परीक्षणीय भाषिक रूपों के मध्य प्राप्त सम्बन्धों 
को सन्दर्भित करने के लिए भाषिक विश्लेषण में 'प्रकट' पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया 
जाता हैं, जैसे - शब्द क्रम-अन्विति और स्वनिमविन्यास अनुक्रमा .. 


प्रकेथन आंब्राशाशां क्‍ क्‍ 

द वाक्य के प्रकार्य सम्बन्धी वर्गीकरण में प्रकथन का उल्लेख मिलता हैं तथा इसकी 
परिभाषा व्याकरणिंक, आर्थी या कभी-कभी समाजभाषावैज्ञानिक आधार पर की जाती 
है। वाक्यीय दृष्टि से एक ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के पूर्व कर्ता हो, जैसे - कुत्ता भौँक रहा 
है प्रकधन कहलाता है। आर्थी दृष्टि से पूर्ण अर्थ सम्प्रेषण ही प्रकथन का उद्देश्य होता हैं। 
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व्याकरणिक चर्चा में इनको प्राय: रूपात्मक दृष्टि से व्याख्यात्मक या निर्देशात्मक माना 
जाता है। 


प्रकार्य धा0॥0॥ 

किसी भाषिक रूप तथा भाषा व्यवस्था या अभिरचना के अन्य अंशों के मध्य का 
सम्बन्ध प्रकार्य कहलाता है, जैसे - हिन्दी में संज्ञा उपवाक्य संरचना में कर्ता, कर्म आदि के 
रूप में कार्य करती है। ये भूमिकाएँ वितरणात्मक दृष्टि से निर्धारित होती हैं। वाक्यीय 
प्रकार्य या सम्बद्धता की चर्चा प्राग सम्प्रदाय, सम्बन्धपरक व्याकरण आदि उपागमों में 
मिलती है। ऐसे सिद्धान्त जिनमे प्रकार्य की संकल्पना केन्द्रीय होती हैं उन्हें प्रकार्यात्मक 
भाषाविज्ञान या विश्लेषण की संज्ञा देते हैं। 


प्रकार्यक पिाएंत' 


किसी भाषा में व्याकरणिक प्रकार्यो को सम्पादित करने वाले बद्ध रूपिमों एवं 

शब्दों के लिए प्रयुक्त पारिभांषिक शब्द, उदाहरणार्थ - परसर्म, सर्वनाम समुच्चयबोधक | 

इन्हें प्रकार्य शब्द, व्याकरंणिक शब्द या रूप शब्द भी कहते हैं। कोशीय शब्द इन सबका 
व्यतिरेकी है जो मुख्य आर्थी आशय का वहन करता हैं। 


प्रकार्यच्युत शलाणाह्पा . 


इस शब्द की व्युत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है जिसका अर्थ बेरोजगार' होता है। इस 
पारिभाषिक शब्द का प्रयोग सम्बन्धपरक व्याकरण में मिलता है। जब किसी उपवाक्य में 
किसी संज्ञार्थक मद की भूमिका किसी अन्य संज्ञार्थक मद द्वारा ग्रहण कर ली जाए तो 
प्रथम को प्रकार्यच्युत' की संज्ञा देते हैं, यथा - अंग्रेजी के कर्मवाच्य वाक्यों में मूलाधार 
कर्ता का कर्ता प्रकार्य कर्तृवाच्य के कर्म द्वारा किया जाता है अत: इस स्थिति में कर्तृवाच्य 
कर्ता को प्रकार्य-च्युत माना जाता हैं। 


प्रकार्य-परिवर्तन ॥क्षाआप्राकी0ा 


किसी प्रतीक व्यवस्था को भाषितर प्रतीक व्यवस्था में प्रस्तुत करना प्रकार्य क्‍ 
परिवर्तन कहलाता है, यथा - किसी उपन्यास या कहानी का फिल्मांकन अथवा किसी 
नाठक-या एकांकी का मंचन; * "दंड आ कर 
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प्रकार्यात्मक वाक्य परिप्रेक्ष्य पालीणाब। $शाशा०8 09श59९९०४४.. 


प्राग सम्प्रदाय के नवीन अनुयायियों से सम्बद्ध एक भाषिक विश्लेषण सिद्धान्त। 
यह उक्तियों या पाठ का विश्लेषण उनके द्वारा संवहित सूचनाओं के आधार पर करता है। 
उक्ति के प्रत्येक अंश की भूमिका सम्पूर्ण उक्ति में उसके आर्थी योगदान के आधार पर 
मूल्यांकित की जाती है। किसी संरचना के अन्तर्गत विविध स्तरों के महत्त्व को ज्ञात करने 
के प्रयास स्वरूप ही सम्प्रेषणपरक मगत्यात्मकता की संकल्पना विकसित'हुई है। - 


प्रक्रम 0700895 


कतिपय भाषिक तत्त्वों या संरचनाओं पर घटित संक्रिया जिसके परिणामस्वरूप 
परिवर्तित भाषिक तत्त्व प्रकाश में आए। परिवर्तन का यह प्रक्रम वास्तविक भी हो सकता 
है, अथवा वर्णन के किसी विशिष्ट मॉडल में प्राप्त सम्बन्धों की अमूर्त व्यवस्था का अंग भी 
हो सकता है। भाषिक वर्णन के मद एवं प्रक्रम मॉडल में यह एक आधारिक अवधारणा है। 
समसामयिक भाषाविज्ञान के कई महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों पुनर्लेख नियम, व्युत्पत्ति . 
एवं कर्मवाचकता आदि में प्रक्रम उपागम प्रतिबिम्बित होता है। 


प्रक्रिया /0060 07९ 


किसी निष्कर्ष या भाषिक विश्लेषण पर पहुँचने का विशेष तरीका/मार्ग भाषा- 
विज्ञान में प्रक्रिया कहलाता है। भाषाविज्ञान में तीन प्रकार की प्रक्रियाओं की चर्चा मिलती हैं- 

() खोज प्रक्रिया - भाषिक सामग्री पर यान्त्रिक या स्वत: चांलित रूप में लागू 
होने वाली एक तकनीकी जिसके द्वारा शुद्ध विश्लेषण प्राप्त होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया 
का प्रयोग अनेक अमरीकी ब्लूमफील्ड अनुयायियों ने किया जिनकी आलोचना प्रजनक 
भाषाविदों ने की। 

(2) निर्णय प्रक्रिया - किसी भाषा के व्याकरण क्रमों पर स्वचालित रूप में प्रयुक्त 
तकनीकी, जो सर्वाधिक उपयुक्त व्याकरण का निर्णय करे। विद्वानों का विचार है कि 
वर्तमान भाषिक ज्ञान के आधार पर इस उद्देश्य की प्राप्ति असम्भव है और भाषाविद को 
पूर्ण निर्णयों के स्थान पर सापेक्ष निर्णयों को ही मानना चाहिए 

(3) मूल्यांकन प्रक्रिया - किसी सामग्री के दो विश्लेषणों में से कौन सा अधिक 
उपयुक्त है इस निर्णय के लिए सहायक आधार प्रस्तुत करने वाली तकनीकी। यह कहे 
_ जाने पर कि कोई विश्लेषण दूसरे की तुलना में अधिक सरल, विश्वसनीय एवं अच्छा हैं, 
सही निर्णय तक पहुँचाने वाली तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया कहलाती है। 
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प्रक्षेपण [00]९७॥०ा। 


प्रजनक भाषाविज्ञान में, व्याकरण की क्षमता को इस प्रकार निर्धारित करना 
जिससे वह दिए गए वाक्य समुच्चय का विश्लेषण करने के साथ-साथ भाषा की असीमित 
वाक्य राशि पर भी लागू किया जा सके, प्रक्षेपण कहलाता हैं। प्रजनक नियम ही यह करने 
का प्रमुख साधन हैं। प्रजनक व्याकरण के कतिपय मॉडलों में इसका संकुचित अर्थ में 
प्रयोग मिलता है, जैसे - प्रक्षेपण नियम - ये नियम आर्थी घटक के अंग रूप में निरुपित 
किए जाते हैं और इनका कार्य वाक्यीय घटक द्वारा प्रजनित रचक श्रंखला की आर्थी 
व्याख्या प्रस्तुत करना है। >-रेखा वाक्यरचना में पदबन्धीय प्रक्षेपण या रेखा प्रक्षेपण का 
प्रयोग पदबन्ध के वाक्यीय विश्लेषण में माध्यमिक कोटियों के संज्ञान के लिए किया 
जाता है। 


प्रजनक पशाशवााए8--८- -८........... 


गणित से आगत इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 957 में प्रकाशित नोअम चॉमस्की: -- 
को पुस्तक सिटैक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स' में मिलता है। चॉमस्की के अनुसारं एक सफल एवं 
उत्कृष्ट व्याकरण निश्चित नियमों का ऐसा समुच्चेय है जो भाषा के संमस्त सम्भावित 
व्याकंरणिक वाक्यों को प्रजनित कर उनका वर्णन कर सके। चॉमस्की नें प्रंजनक शब्द का 
प्रयोग व्याकरण की इसी क्षमता के सन्दर्भ में किया। प्रजनंकं व्याकरण के अनेक मॉडल 
स्थापित किए गए। स्वयं चॉमस्की ने प्रारम्भिक चर्चा में तीन प्रकारों का उल्लेखं कियां- 
परिमित स्थिति, पदबन्ध संरचना और रूपान्तरंण व्याकरण। सम्प्रति चॉमंस्की द्वारा विकसित 
सिद्वान्तों के अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के सिद्धान्तों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा. 
है, यथा - चांप युग्म व्याकरण, शब्द-प्रकार्य व्याकरण एवं सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना 
व्याकरण। प्रजनक भाषाविज्ञान की दो प्रमुख उपशाखाएँ हैं प्रजनक वाक्य विज्ञान एवं 
प्रजनक स्वनप्रक्रिया। प्रजनक अर्थ विज्ञान का प्रयोग भिन्न अर्थ में मिलता हैं| 

प्रजनक भाषाविज्ञान के अन्तर्गत कार्य करते हुए अनेक अमरीकी भाषाविदों जार्ज 
लेकॉफ, पोल पोस्टल, जॉन रॉस, जे.काटस तथा जे, फोडर ने प्रजनक अर्थविज्ञान की चर्चा. 
की | इस उपागम के अनुसार व्याकरण का आर्थी अंश हीं प्रजनक़ं आधार होता है जिससे . 


वाक्यीय संरचंनाएँ व्युत्पन्न होती हैं। इनका विश्लेषण किसी वाक्य के आर्थी प्रंतिरूपंण से रा 


बाद आने वाले वाक्यीय नियमं पूर्णत: निर्वचनात्मक होते हैं और इन दोनो के बीच कोई 
माध्यमिक स्तर नहीं होता है, यहाँ प्रंजनक शब्द का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में हुआ है। 
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किसी परिकल्पना को अप्रमाणिकं सिद्ध करने वाले आकड़ो के उपलब्ध होने पर 
यदि विश्लेषण का पुन: प्रत्यक्षीकरणं किया जाए तो यह सम्पूर्ण प्रक्रम प्रति उदाहरण 
कहलाता है। अन्य विज्ञानों की भाँति भाषाविज्ञान में भी इस विषय पर प्रायः चर्चा मिलती 
है कि क्या कोई प्रस्तावित प्रति उदाहरण वास्तविक अथवा दृश्यमान हो सकता है? अर्थात 
वह इस प्रकार का विश्लेषण करने में समर्थ हो संकता हैं कि किपए्ट गए विश्लेषण का 
निस्तारण हो सके। द 


प्रतिकर्ता 006 ब6शा। 
अपने परवर्ती प्रारूप में फिल्मोर ने जिन नवीन कारक कोटियों को समाविष्ट 


किद्या उनमें से एक प्रंतिकर्ता भी हैं अर्थात वह-बल या प्रतिरोध जिसके विरूद्ध कोई कार्य 
किया जाए। पड के 


प्रतिज्ञप्ति 006॥00... 


दर्शनशास्त्र से आंगत यह शब्द अर्थ की ऐसी इकाई-की ओर संकेत करता हैजो 
किसी कथन की विषंय॑-वस्तु का निर्माणं सरल निर्देशक वाक्य के रूप में करता है। भाषा- 
विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन का केन्द्र यह तथ्य हैं कि किन साधनों द्वारा विविध भाषिक रूप 
पमान प्रंतिज्ञप्ति की अंभिव्यक्ति करते हैं (जैसे - राम ने पत्र लिखा घत्र राम द्वारा लिखा 
गंया) या किस प्रकार एक भाषिक रूप अनेक प्रतिज्ञप्तियों: में विश्लेष्य होता है (जैसे - यह 
सुन्दर लाल साड़ी महँगी है - साड़ी सुन्दर है; साड़ी लाल हैं; साड़ी मँहगी है ) कारक 
व्याकरण में वाक्य को प्रकारता एवं प्रतिज्ञप्ति दो आधारिक घटकीं में विभाजित किया 

गया। 





जाता हैं जो पूर्णतः परिकल्पनीय  थ पनीय स्थिति की ओर संकेत करता-है, ग्रथा - "यदि उसने. 
मेहनत की होती तो वह अचश्य पास हो जाता। ' इनके विपरीतार्थी वाक्य वास्तविक हेतुमद 
वाक्य होते हैं, था - यदि वह मेहनत करेगा तो अवश्य पास होगा इन दोनों ही प्रकार के 
. वाक्यों की व्याख्या तंथ्यपरकता की अवधारणा के सन्दर्श में की जा सकती है। 
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प्रतितथ्यात्मक 0०0॥[490[४९ 


क्रिया-पूरक रचनाओं के वर्गीकरण में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द। वे रचनाएँ 
जिनमें पूरक उपंवाक्य में अभिव्यक्त तर्क के विषय में यह पूर्वमान्यता बना ली जाती है कि 
वह असत्य है, यथा - आशा हैँ मेरा भाई कल आ जाएगा। ये क्रियाएँ तथ्यपरक से भिन्न 
होती हैं। 


प्रतिध्वनि 8०७॥0 


ऐसा वाक्य जिसमें पूर्वप्रयुक्त वाक्य के एक अंश या पूर्ण भाग का, अन्य वक्ता 
द्वारा पुन: प्रयोग किया गया हो। इस प्रकार के प्रतिध्वनि वाक्य के अन्तर्गत ही प्रतिध्वनि 
प्रश्न (यथा - राम - मैंने शेर देखा। श्याम-तुमने कया देखा?) और विस्मयादिबोधकं वाक्य 
(यथा - राम॑ - क्‍या तुमनें किताब फाड़ी? श्याम - क्या मैंने किताब फाड़ी है! ) आतें हैं। 


प्रतिनिधान 6णाधाषांब्राणी 5.5 डाटा 


कतिपय स्वनप्रक्रियाशास्त्रियों ने व्यतिरेक प्रदर्शित करने वालीं ध्वनि स्थानापत्ति 
की प्रक्रिया को, प्रतिनिधान कहा है। प्राय: इस शब्द का प्रयोग प्रतिनिधान-परींक्षण' 
घदबन्ध में अधिक मिलता है। यह स्वनिम निर्धारण के लिए लघुतम युग्म स्थानापन्त क्षमता 
प्रक्रिया का एक व्यवस्थित प्रयोग है। 

हेल्मस्लेव द्वारा प्रतिपादित ग्लोसेमैटिक्स सिद्धान्त में यह शब्द सीमित अर्थ में 
लिया गया - वहाँ प्रतिनिधान स्थानापत्ति से व्यतिरेक प्रदर्शित करता-है तथा किसी रूप 
सारणी के सदस्यों के मध्य प्राप्त एक प्रकार के सम्बन्ध को सन्दर्भित करता है।. 


नेध्यात्मक ४955 $6&॥0॥क्ष 


भाषा के विकास की प्रक्रिया के अध्ययन हेतु प्रयुक्त दो मुख्य कार्यविधियों में एक 
प्रतिनिध्यात्मक कहलाती है जिसका अनुप्रयोग शिशु भाषा अधिग्रहण क्षेत्र में किया जाता. 
है। इस प्रकार के अध्ययन में समान या भिन्च आयु वर्ग वालें बच्चों के समूह की तुलना एक. 
काल विशेष में, की जाती है। अनुदैर्ध्य (0॥0४0५॥9/) अध्ययन इसकी जे पद्धति 
है जिसमें किसी एक बच्चे या समूह के भाषाअधिग्रहण में समय के सांथ हुए विकास का 
-अध्ययन/किया जाता है। 
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प्रति निर्देश ७095 ॥#श्षिशा०6 


एक विशिष्ट वाक्यात्मक सम्बन्ध को सन्दर्भित करने वाला शब्द यदि वाक्यान्तर्गत 
कोई घटक ऐसे व्याकर्रणक लक्षण की अभिव्यक्ति करे जो अन्य घटकों द्वारा भी अभिव्यक्त 
हो चुका हो तो लक्षण के पुन:प्रयोग को प्रतिनिर्देश कहते हैं, यथा - संस्कृत में त्वम्‌ 
गच्छसि' यहाँ सर्वनाम एवं क्रिया में समान व्याकरणिक लक्षण का प्रतिपादन है। 


प्रतिप्रण ०0॥[00$860॥ 


विभिन्न उपायों द्वारा एक सा ध्वानिक प्रभाव उत्पन्न करना। यदि हम किसी उच्चारण- 
कारक को दबाते हैं या परिवर्तित करते हैं तो दूसरे कारकों में फेर-बदल करके उसकी 
क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें शब्द विशेष में किसी स्वन के लुप्त होने या 
परिवर्तित हो जाने पर उसका आसच स्वन दीर्घ या हस्व रूप में परिवर्तित हो जाता है, यथा 
- मध्ययुगीन आर्य भाषा अग्ग> हिन्दी आग। 

परवर्ती व्यञ्जन के लुप्त होने पर पूर्ववर्ती स्वर का दीर्घ हो जाना प्रतिपूरक दीर्घीकरफ़ 
कहलाता है, जैसे - प्राकृत कम्म> हिन्दी काम। परवर्ती संयुक्त व्यञ्जन के स्थान पर द्वित्व 
हो जाने से पूर्ववर्ती स्वर का हस्व हो जाना प्रतिपूरक हस्वीकरण कहलाता है, यथा 
संस्कृत शून्य> सुन्त। क्‍ क्‍ ि 


- प्रतिफलन |€क्षींखक्ाणा.. * 


किसी अमूर्त भाषिक इकाई की भौतिक । मूर्त अभिव्यक्ति प्रतिफलन कहलाती है 
जैसे - स्वनिम स्वन द्वारा, रूपिम रूप द्वारा प्रतिफलित होते हैं। . 


वह व्याकरण जो समस्त वाक्यों को उनके संवादी आर्थी प्रतिरूपण से व्युत्पन्ष 
माने प्रतिफलनात्मक व्याकरण कहलाता है। स्तरपरक व्याकरण में निरूपित दो विश्लेषणों 
में से एक प्रतिफलनपरक विश्लेषण कहलाता है। इस भाषिक अभिरचना के लिए चार 


आधारिक संक्रियाओं-की स्थापना लैम्ब ने की-समस्तरीय समूहन (जैसे - घू+अ+र+अब्घर) 
समस्तरीय विखंण्डन (जैसे 








जैसे - किसी छकिस+ही);ऊर्ध्वाधर समूहन - जब दो या अधिक 
भाषिक इकाइयों को किसी उच्चस्तरीय इकाई का प्रतिफलन मानते हैं (जैसे बहुवचन 
रूपिम के विविध रूप); ऊर्ध्वाधर विखण्डन-जब दो या अधिक उच्चस्तरीय इकाइयाँ एक... 
निम्नस्तरीय इकाई द्वारा प्रतिफलित हों. (जैसे - अंग्रेजी--9 बहुवचन चन एवं संबंधवाचक दोनों 

का प्रतिफलन करता है) क्‍ 
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प्रतिबंधक ॥8960[५6 | द 

पदबन्ध के व्याकरणिक विश्लेषण में परिवर्तित संरचना एवं उसके शीर्ष शब्द के 
सम्बन्ध को द्योतित करने वाला पारिभाषिक शब्द। प्रतिबन्धक परिवर्तन में शीर्ष का भाषिक - 
परिचय उसके साथ आगत परिवर्तित रूप पर निर्भर/आश्रित करता है, उदाहरणार्थ - माधुरी 
ने लाल साड़ी पहनी है' वाक्य में साड़ी शब्द पर बल दिए जाने पर अर्थ यह निकलेगा कि 
माधुरी के पास एक लाल साड़ी है और लाल' शब्द पर जोर डालने पर अर्थ होगा कि 
माधुरी के पास एक से अधिक साड़ियाँ है और उसने लाल वाली साड़ी पहनी है अर्थात्‌ यहाँ 


साड़ी की पहचान या परिचय उसके लाल रंग पर आश्रित है अत: यहाँ प्रतिबन्धक 
परिवर्तन है। 


प्रतिबदध ०९०॥॥॥॥5569४6 


कथन का एक प्रकार जहाँ वक्ता अपनी भावी ढार्य प्रक्रिया के बारे में स्वयं प्रतिबद्धता 
जाहिर करता है, यथा - मैं वादा करता हूँ, मैं अवश्य करूँगा....आदि। 


प्रतियोग 0.000ञञ0॥ 


किसी एक भाषिक प्रतीक का दूसरे भाषिक प्रतीक से भेद प्रतियोग कहलाता हैं। 
स्वनप्रक्रिया के क्षेत्र में स्‍्वन के भेदक अभिलक्षंणों के मध्य प्राप्त व्यतिरेक अथवा किसी 
अभिलक्षण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के बीच के व्यतिरेक को प्रतियोग कहते हैं, जैसे 
(/और/४/ के मध्य की भिन्नता दो प्रतियोगों के सम्बन्ध के रूप में देखी जा सकती है। 
इनमें उच्चारण स्थान एवं प्रयत्न दोनों में अन्तर है। प्राग सम्प्रदाय के संस्थापक त्रुबेत्सकॉय 
ने सर्वप्रथम प्रतियोग की चर्चा कर उसे वर्गीकृत करने का प्रयास किया। प्रतियोग के मुख्य 
प्रकार- : 


() द्विविध बनाम बहुविध प्रतियोग दो विरोधी स्वनिमों में प्राप्त वह समानता जो 
अभिलक्षण रूप में केवल दो विरोधी सदस्यों तक सीमित हो द्विविंध प्रतियोग कहलाती हैं 
जैसे - अंग्रेजी का ॥/ और/0/ क्योंकि स्वनिम व्यवस्था में यही दो इकाइयाँ वर्ल्स्य | स्पर्श है 
जो घोषता के अभिलक्षण द्वारा भिन्नता प्रकट करती हैं | दो विरोधी स्वनिमों में प्राप्तवह 
समानता जो अभिलक्षण रूप में दो से अधिक विरोधी सदस्यों में प्राप्त होती है बहुविध 
प्रतियोग कहलाती हैं, जैसे - हिन्दी के [ फ ] और [ ख ] के बीच की समानता महाप्राणता 
स्पर्श हिन्दी स्वनिम व्यवस्था में [ थ | और [ठ] के बीच भी प्राप्त होती है। 
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(2) समानुपाती बनाम एकल प्रतियोग अँग्रेजी #/ और /४/ का प्रतियोग समानुपाती 
कहा जाता हैं क्‍योंकि अँग्रेजी स्वनिम व्यवस्था में इसके समानान्तर रूप में कार्यरत अन्य 
प्रतियोग मिलते हैं, जैसे - /॥/ बनाम/7/ जबकि /४/ और ॥/ का प्रतियोग एकल है क्योंकि 
भांषा के किसी भी अन्य खण्ड में इस प्रकार का विरोध नहीं मिलता है अर्थात्‌ सघोष 
दन्तोष्ठय संघर्षी बनाम सघोष पार्श्विक। 


(3) वैयक्तिक प्रतियोग द्विआधारी होता हैं। किसी अभिलक्षण की उपस्थिति के 
कारण एक सदस्य को चिह्नित माना जाता है जबकि प्रतियोगी सदस्य में वह अभिलक्षण 
नहीं होता है अर्थात्‌ वह अचिहिित होता है, जैसे - ॥/ बनाम /॥0/ | कुछ भाषाओं में स्वनों के 
मध्य भिन्नता की मात्रा अलग-अलग होती है जिसे एक प्रकार के मापक द्वारा पहचाना जा 
सकता है इसे क्रमिक प्रतियोग कहते हैं। समतुलित प्रतियोग के सदस्य परस्पर तार्किक 
आधार पर समतुत्य होते हैं, जैसे -/9/ एवं॥/ की भिच्चता को एक स्वतन्त्र स्वनिक सांतत्यक 
के साथ विरोध रूप में विश्लेषित नहीं किया जा सकता है न तो // को अकोमल तालव्य 
कह सकते है और ॥४ को अऊ-द्विओष्ठ। 


क्‍ (4) नियत तथा निर्विषमीकृत प्रतियोग एक नियत प्रतियोग सदस्यों के मध्य 

समस्त सम्भावित परिस्थितियों में घटित होता है, जैसे - भाषाओं में जहाँ कही /0/ ध्वनि 
मिलेगी वहाँ /0/ के साथ व्यतिरेक भी आवश्यक होगा। निश्चित परिवेश में दो ध्वनियों के 
भध्य प्राप्त व्यतिरेक यदि समाप्त हो जाए, जैसे - अंग्रेजी ॥/ उनाम॑ /0/ का भेद निर्विषमीकृत ._ 
है क्योंकि कुछ स्थितियों में इनका भेद समाप्त होता है और प्रतियोग समान ध्वनियों द्वारा 
प्रतिफलित होता है। जब ॥/ आरम्भिक /8/ के बाद आता है ७॥0०४९ का व्यतिरेक $0॥0/ नहीं 
मिलता है। 


प्रतिरूपण ॥00॥8$5शाधव।0॥ 


वाक्य विश्लेषण के दौरान प्राप्त भाषिक स्तरों के मध्य स्थापित संवाद सम्बन्ध 
प्रजनक भाषाविज्ञान में प्रतिरूपण कहलाते हैं। भाषिक सामग्री किसी स्तर पर तत्त्वों की 
संस्थिति के रूप में पुन: प्रस्तुत की जाती है (जैसे - किसी वाक्य का आर्थी / स्वनप्रक्रियात्मक 
/गहन संरचनात्मक।/ स्वन व्यवस्थापरक प्रतिरूपण) तथा व्याकरणिक नियम इन प्रतिरूपणों 
का संरचनात्मक वर्णन करते हैं। 


प्रतिलब्धियोग्यता ॥6800घ४श980|6 


.. वे वाक्य जहाँ ऐसे तत्त्व जो लुप्त हो चुके हों उन्हें भाषिक सन्दर्भ के आधार पर 
पुन: प्रयुक्त किया जा सके, प्रतिलब्धि योग्य कहलाते हैं। अद्यतन प्रजनक़ व्याकरण में यह 
पारिभाषिक शब्द लोप नियमों के अनुप्रयोग को निर्देशित करने वाली एक परिस्थिति के 
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लिए प्रयोग किया जाता है जो इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि आर्थी आशय हीन तत्त्वों का 
ही लोप किया जा सकता है। 


प्रति समुद्देश्य 00-॥8शश॥[4| 


किसी वाक्य के वे घटक जिनका उद्देश्य या प्रसंग समान हों प्रजनक भाषाविज्ञान 
में प्रतिसमुद्देशीय कहलाते हैं, उदाहरणार्थ - मैंने कहा था कि मैं जाऊंगी' वाक्य में दोनों 
कर्ता प्रति समुद्देश्य हैं जबकि उसने कहा था कि वह आएगी' वाक्य में यह स्पष्ट नहीं है कि 
कर्ता प्रतिसमुद्देश्य है कि नहीं क्योंकि वाक्य में आगत दूसरा वह' किसी अन्य व्यक्ति का 
सूचक भी हो सकता है। इनके मध्य भिन्नता दर्शाने के लिए प्रतिसमुद्देश्य सूचकांकों का 
प्रयोग किया जाता है, यथा - () उसने कहा था कि वह आएगी। (प्रतिसमुद्देश्य) 
(2) उसने कहा था कि वह आएगी। (अप्रतिसमुद्देश्य) 


प्रतिस्थापक ॥0[१।907५४९ 


. वे रूप जिनके निर्मायक स्वनिमों के किसी अंश की स्थानाप॑त्ति न॒वींन स्वनिमों 
द्वारा होती है प्रतिस्थापक कहलाते हैं; जैसे - हिन्दी में चल-चाल, कट-काट, पुत्रें-पौत्र या 
अँग्रेजी में ॥॥80-क्१, ॥0-500 । 


प्रतिस्थॉपन -5प9एाणा 


भाषिक संरचना चना में किसी मद या इकाई के स्थान पर किसी अन्य मद या इकाई 

का प्रयोग प्रतिस्थापन प्रक्रिया द्वारा घटित माना जाता है। वह सन्दर्भ जिसमें प्रतिस्थापन 

घटित हो रहा है प्रतिस्थापन ढाँचा कहलाता है, जैसे - राम..........जा रहा है। यहाँ रिक्त 

स्थान में आने वाले मदों का समुच्चय प्रतिस्थापन वर्ग और यह ं प्रतिस्थापनढाँचा कहलाएगा | 
इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित रूपिम प्रतिस्थापक रूपिम कहलाते हैं। 


प्रत्यक्षण [0०९० 


.... स्वनविज्ञान एवं मनो विज्ञान के क्षेत्र में यह शब्द अपने समान्यद्चर्थ में प्रयुक्त होता 
है तथा वाक निवेश की प्राप्ति एवं विकोडीकरण की प्रक्रिया की ओर संक्केतकरता है। इस 
प्रक्रिया के अनुसार श्रोता को जो कुछ उसने सुना है उन भाषिक प्रतीकोंकी व्याख्या सिर्फ 
भाषा में विद्यमान ध्वनि अनुसंकेतकों (40009॥0 00७8७) को ध्यान में रखकर नहीं बरन्‌ 
भाषा की स्वन्यात्मक अभिरचना के अपने ज्ञान के आधार पर करनी छहिए।'... 





68. प्रत्यक्षीकरण 
प्रत्यक्षीकरण 80 प्रक्षीरक्षा0॥ 


किसी अमूर्त भाषिक इकाई की मूर्त / भौतिक अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द; 
उदाहरणार्थ - स्वनिमों का प्रत्यक्षीकरण स्वनों, रूपिमों का रूपों में होता है। इस प्रकार 
प्रत्येक मूलाधार रूप का एक संवादी प्रत्यक्षीकृत रूप मिलता हैं। आज इसके स्थान पर 
प्रतिफलन (88/24क0॥) शब्द का अधिक प्रयोग हो रहा है। 


प्रत्यय क्र 


रचकों के उस समूह को प्रत्यय कहते हैं जिनका प्रयोग अन्य रूपिमों से संयुक्त 
होने पर किया जा सके अर्थात्‌ ये एक प्रकार के बद्ध रूपिम है जो स्वतन्त्र प्रयोग की क्षमता 
नहीं रखते हैं। प्रायः भाषाओं में इनकी सीमित संख्या मिलती है। धातु या प्रातिपदिक में 
इनका संयोजन कहाँ हुआ है इस आधार पर इनके तीन वर्ग मिलते हैं; वे प्रत्यय जो धातु 
प्रातिपदिक के पूर्व संयुक्त होते हैं (पूर्वप्रत्यय) , यथा - असन्तोष; वे जो बाद में संयुक्त होते 
हैं (परप्रत्यय), यथा - ऐतिहासिक; तथा वे जो धातु / प्रातिपदिक के मध्य में जोड़े जाते हैं 
(मध्य प्रत्यय) यथा - 50४> $(॥0४8४६ ऐसी रूपरचना प्रक्रिया जिसके द्वारा व्याकरणिक 
या कोशगत #60॥078। सूचना प्रातिपदिक में जुड़ जाती है वह प्रत्यय योजन [रक्षाणा) 
कहलाती हैं। एक अन्य दृष्टिकोण से प्रत्ययों को व्युत्पत्तिमूलक (७४४थ०॥४|) एवं 
विभक्तिपरक (॥#6000णा9भी) इन दो वर्गों में बॉँट सकते हैं। प्रतयय संयोजन के आधार पर 
ही भाषाओं के अयोगात्मक एवं योगात्मक दो वर्ग किए जाते हैं तथा जो भाषाएँ व्याकरणिक 
सम्बन्धों की अभिव्यक्ति मुख्यतः: प्रत्यय द्वारा करती हैं वे प्रत्यय प्रधान भाषाएँ कहलाती 
हैं, उदाहरणार्थ - बान्टू पूर्व प्रत्यय प्रधान भाषा है तथा संस्कृत, ग्रीक, लैटिन अन्त प्रत्यय 
प्रधान भाषाएँ हैं। नियमों के निर्माण में, प्रजनक व्याकरण में प्रत्यय शब्द वर्तमान एवं भूत 
की अवधारणा से जुड़ा है। इस उपागम में प्रत्यय-कूद एक अनिवार्य रूपान्तरण नियम है 
. जो श्रंखला में एक प्रत्यय को उपयुक्त रचक से जोड़ता है। प्रत्यय अपनी निकटवर्ती क्रिया 
के ऊपर से कूदता है, यथा - अंग्रेजी में - 9+90 > 00+ नाएु। 


प्रत्याकर्षण ॥0॥/80९॥0॥ 


किसी उच्चारक का निर्धारित स्थान से पीछे की ओर संचलन स्वनविज्ञान में 
प्रत्याकर्षण कहलाता है। स्वन के उच्चारण में जब जिह्ढा निर्धारित स्थान से पीछे कोमल 
तालु की ओर खींची जाती है तो यह प्रक्रिया प्रत्याकर्षण कहलाती है। कोमल तालव्यीकृत - 
अवस्था में प्रत्याकर्षित स्वनों का प्रयोग मिलता है। 
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प्रधान ॥8]0। 


वाक्य प्रकार के वर्गीकरण में भाषाविद भाषा की सर्वाधिक उत्पादक वाक्य अभिरचना 
को प्रधान वाक्य कहते हैं, यथा - हिन्दी में सप+क्रिप एक प्रधान वाक्य अभिरचना है - 
कुत्ता दोड़ रहा हैं; किताब गिर गई आदि। अन्य वाक्य प्रकार लघु (॥#॥0॥) कहलाते हैं। 


प्रबलता [000॥855 


ध्वनि से उत्पन्न हुए संवेदन का परिमाण प्रबलता कहलाता है। यह मुख्यत: ध्वनि 

तरंग की तीव्रता पर निर्भर करता है किन्तु दोनों में सरल सम्बन्ध नहीं है। प्रबलता का ऐसा 

मापक्रम बनाना कठिन है जो यथार्थत: ध्वनि द्वारा उत्पन्न हुए संवेदन की मात्रा निर्धारित 
कर सके। 


प्रबल रूप 80076 0ा॥ग 


किसी शब्द का बलाघात युक्त उच्चरित रूप प्रबल कहलाता है, यंथा - मुझे रोटी ._ 
- और अचार चाहिए। शब्द का एक अन्य उच्चारण दुर्बल रूप कहलाता हैं। 


प्रभाविता ७०७॥॥॥क06 


वृक्ष आरेख की आसन्धियों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का सम्बन्ध प्रभाविता कहलाता 

है, उदाहरणार्थ - क ख के प्रभाव में है यहाँ यदि क ख के बीच कोई अन्य आसन्धि नहीं 
आती है तो यह प्रभाव प्रत्यक्ष एवं तात्कालिक कहा जा सकता है, यथा - 'यह लडका 
बाजार जाता है' वाक्य में निर्धारक और संज्ञा सप से प्रत्यक्षत: प्रभावित हैं और द्वितीय 
संज्ञा क्रिप से सीधी प्रभावित है-- 


वाक्य 
सप क्‍ कल क्रिप. 
>> नर 
नि स. स.  क्रिप. 
मु.क्रि. स.क्रि. 
| | 
है 


यह. लड़का बाजार जाता 


770 प्रंभेदंक 


इस प्रारूप में कर्ता कर्म का भेद प्रभाविता स्पष्ट करती है, जैसे - सप. द्वारा प्रत्यक्ष 
प्रभावित संज्ञा कर्ता तथा क्रिप द्वारा प्रत्यक्ष प्रभावित संज्ञा कर्म होती है। प्रभाविता के 
ऊर्ध्वाधर आयाम प्राथमिंकता / पूर्वता की समस्तरीय अवधारणा से भिन्न प्रतिपादित होने 
चाहिए। सनिहित-प्रभाविता नियम (#॥760|88-00॥॥79॥06 06) सामान्यीकृत पदबन्ध 
संरंचना व्याकरण के घटकों में से एक है। 


प्रभेदक 09॥70 ४9५॥श 


कोशीय मदों के आर्थी घटकों के द्विविधात्मक वर्गीकरण के लिए प्रजनक भाषाविदों 

ने इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया। प्रभेदक वे घटक होते हैं जो समरूप के भिन्न 

अर्थ को अलग-अलग प्रतिपादित करने में सहायता देते हैं। ये व्यवस्थित होते हैं अर्थात्‌ 

चयनपरक या अन्य बाद्धयताओं में जिनकी, विशेष भूमिका नहीं होती है, जैसे - हिन्दी 

आम' समरूप॑ शब्द (जो सामान्य हो-विशेष नहीं)। जो घंठक व्यवस्थित रूप में कार्य करते 
हैं उन्हें चिहक कहते हैं, जैसे - आम (मीठा) (खाने योग्य) (फल) (निर्जीव) 


प्रमुखता |॥0॥स्‍ल्‍॥श४08 


द श्रवणमूलक स्वनविज्ञान में प्रयुक्त एंक पारिभांषिक शब्द| कोई ध्वनि या अक्षर. 

अपने परिवेश में जिस डिग्री के कारण दूसरों से भिन्न प्रतीत हो उसे प्रमुखता कहते हैं। सुर 
बलाघात, दीर्घता आदि किसी इकाई की सापेक्षिक प्रमुखता को प्रभावित करने वाले 
तत्त्व हैं। 


प्रयत्न ॥#9॥श ए क्षा09४9ा0॥ 


स्वन उच्चारण में वाक-पथ के संकोचन के प्रकार प्रयत्न कहलाते हैं। स्वनों के 
: उच्चारण में करण के उच्चारण स्थान की ओर अग्रसर होकर वायु को पूर्ण या आंशिक रूप 
में रोकने या मध्य में वायुमार्ग के अवरूद्ध रहते हुए भी हवा को एक पार्श्व या दोनों पार्श्वो 
से जाने देने की विभिन्न स्थितियाँ। व्यजंन की दृष्टि से ये प्रयत्न निम्न प्रकार के होते हैं 
4 स्पर्श 2.घर्षी 3.स्पर्श-घ॒र्षी 4.कंपित 5.पार्श्विक 6.ताड़ित 7 उत्त्तिप्तं 8.लोड़ित। 


प्रयुक्ति ॥8([४ॉंश 
किसी विशिष्ट परिस्थिति में सामाजिक दायित्व के निर्वाह कें लिए वक्ता द्वारा 


ग्ग_्य- 


2 
के 7 
्ट 
रच मे 
शक 
ख्य्कः 


प्रयोग-क्षेत्र ॥7॥ 


प्रयुक्त किया गया भाषा रूप प्रयुक्ति कहलाता है। इस प्रकार भाषा का एक प्रकार जो भिन्ते 
. सामाजिक परिस्थिति में किए गए प्रयोग पर निर्भर करता है, जैसे - हिन्दी भाषा-के 
वैज्ञानिक, धार्मिक या मानक रूप। 


प्रयोग-क्षेत्र 00॥9ा। 


किसी भाषिक रचना / परिकल्पना का जहाँ-जहाँ अनुप्रयोग हो वह उसका प्रयोग- . 
क्षेत्र कहलाता है, उदाहरणार्थ - किसी नियम का व्यवहार-क्षेत्र वे सभी रचनाएँ हैं जहाँ वह 
नियम लागू / अनुप्रयुक्त होता है। क्‍ 

प्रजनक भाषा विज्ञान में वृक्ष आरेख की किसी आसंधि से निकलने वाले सभी अंग 
उसका प्रयोग-क्षेत्र कहलाते हैं अर्थात्‌ आसंधि द्वारा प्रभावित समस्त संरचनाएँ। 


प्ररूपी भाषांविज्ञान 00॥0608॥ ॥0 9५09 


भाषांविज्ञानं की एक शांखा जो भाषाओं के मध्य प्राप्त संरचनात्मक समानताओं 
का अध्ययन बिना उनके इंतिहासं पर दृष्टि डाले, करती है तथा इस आधार पर भाषाओं 
कां वर्गीकरण या उनके प्ररूप बनाने कां प्रयास करती है। इस प्रकांर प्ररूपात्मक तुलना 
ऐतिहासिंक तुलना से भिन्न होतीं है। ऑरम्भिक 9वीं शताब्दी में जर्मन भाषदिद्‌ हुम्बोल्ड ने 
प्ररूपात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया और भाषाओं की संरचनात्मके समानेंतां के आधार 
पर तीन वर्ग निर्धारित किए-अयोंगात्मक, योगात्मक एवं श्लिष्ट / सम्मिश्र। इस वर्गीकरण 
का आधार रूपात्मक था। इंसी प्रकार स्वनप्रक्रियात्मक प्ररूपात्मक वर्गीकरण भी किया 
जा सकता हैं। 


प्रवांही ७शआातपतदा 


चॉमस्की एवं हॉले द्वारा स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त के अन्तर्गत 
ध्वनि के उच्चारण प्रकार की विविधता को विश्लेषित करने के लिए जिन अभिलक्षणों की 
. स्थापना की गई उनमें से प्रवाही एक है। ऐसा उच्चारण जिसमें वाक्‌-पथ में वायुधारा का 
मार्ग इस सीमा तक अवरूद्ध नहीं रहता कि उक्त मार्ग बन्द हो जाए। इस स्थिति में उच्चरित 
समस्त स्वर एवं संघर्षी ध्वनियाँ प्रवाही होती हैं। इसका विपरीतार्थक अभिलक्षण अंप्रंवाही - 
(000-007[09ष) है। इन ध्वनियों के उच्चारण में वाक्‌-पथ में वायु धारा का मार्ग पूर्णत: 
अवरुद्ध रहता है, जैसें - स्पर्श या नासिक्य व्यञ्जनों के उच्चारण में। 
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प्रविष्टि भा 

किसी कोश में प्राप्त एक कोशीय मद से सम्बन्धित समस्त संरचनात्मक सूचना 
प्रविष्टि कहलाती है। इस प्रकार कोई कोश कोशीय प्रविष्टियों का एक समुच्चय कहा जा 
सकता है। व्यवस्थापरक व्याकरण में प्रविष्टि प्रतिबन्ध रूप मिलता हैं। इससे तात्पर्य उस 
मानदण्ड से है, किसी विशिष्ट व्याकरणिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए जिसकी 
पूर्ति अनिवार्य होती है, उदाहरणार्थ - जहाँ निर्देशवाचक-प्रश्नवाचक-आज्ञार्थक के मध्य 
विकल्प हो वहाँ व्यवस्था की संक्रियता के लिए प्रविष्टि प्रतिबन्ध इनपुट (00) रूप में 
मुख्य उपवाक्य की आकांक्षा करता है। इस सिद्धान्त में सम्पूर्ण भाषा को इस प्रकार को 
व्यवस्थाओं के जाल के रूप में देखा गया। 


प्रवेग (॥॥00 


सम्भाषण की गति के लिए स्वनप्रक्रिया में प्रवेग शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
भाषा एवं प्रयोक्ता के आंधार पर उच्चारण की गति में विविधता मिलती है। इसके मापन के 
लिए अक्षर प्रति सेकण्ड, शब्द प्रति मिनट, विराम के क्षण आदि का प्रयोग किया जाता है।. 
वक्ता की मानसिक अवस्था सामाजिक परिस्थिति एवं आर्थी प्रभाव प्रंवेग को प्रभावित 
करता है। गति द्वुत होने पर ध्वनि को कम संमय मिलता है जब कि विलम्बित गति ध्वनि 
उच्चारण के लिए अधिक समय प्रदान करती है। हिन्दी का जा-ओ' इस प्रकार धीमी गति 
से उच्चरित होने पर अनुरोध का भाव अभिव्यक्त करता हैं। द 


प्रश्न ॥698000 0] 


वाक्य का एक विशेष प्रकार्य जिसे व्याकरणिक, आर्थी या समाजभाषिक आधार 
पर परिभांषित किया जा सकता है। वाक्यात्मक दृष्टि से हिन्दी में प्रश्नवाचक का निर्माण 
प्राय: नवीन शब्द संयोजन द्वारा किया जाता है, जैसे - क्‍या राम जाएगा ? तुम कहाँ जा 
रहे हो? आदि। प्रश्नवाचक वर्ग के वाक्यों के उच्चरित रूप में आरोही अनुतान सुनाई पड़ता 
है। आर्थी दृष्टि से प्रश्नवाचक वाक्य और अधिक सूचना चाहते हैं और प्राय: श्रेता से एक... 
उत्तर की आशा रखते हैं। 


प्रशनवाचक ॥##/0४॥0089४6 


वाक्य का एक प्रकार जिसमें क्रिया रूप / वाक्य, उपवांक्य प्रश्न के रूप में अभिव्यक्त 
होता है। हिन्दी में प्राय: स्वंतन्त्र शब्द प्रयोग द्वारा प्रशंनवाचकता लक्षित होती है, यथा - 
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राम गया-क्या राम गया? तुम्हारा घर कहाँ है? आदि । अंग्रेजी में पदक्रम परिवर्तन अथवा 
स्वतन्त्र शब्द प्रयोग वाक्य में प्रश्नववाचकता उत्पन्न करता है, जैसे -5 8 0०॥70 ? ज्रारा 
[8 ५0५ ॥क6? 


प्रसंग 680॥68४ 


किसी भाषिक इकाई का अपनी निकटवर्ती इकाइयों के साथ पूर्वापर सम्बन्ध 
उसका प्रसंग कहलाता है। एक इकाई का प्रंयोग आंशिक या पूर्णरूप में उसके प्रसंग द्वारा 
निर्धारित होता है। विद्वानों की मान्यता है कि कोई भी शब्द अपने प्रसंग में ही पूर्ण अर्थ 


अभिव्यक्ति करता है। 


प्रजनक व्याकरण में वह नियम जो प्रसंग द्वारा प्रतिबन्धित होते हैं प्रसंग सापेक्ष 
नियम तथा शेष प्रसंग निरपेक्ष नियम कहलाते हैं। जिस व्याकरण में बिना विचार. किए 


समस्त नियमों का अनुप्रयोग हो उसे प्रसंग निरपेक्ष व्याकरण कहते हैं इसके सभी नियम - 


क-ख की भाँति होते हैं। 

प्रसंग सापेक्ष व्याकरण मे नियम क-ख / ग-घ की भाँति होते हैं। यहाँ तिर्यक रेखा 
प्रसंग की सूचक तथा क्षैतिज रेखा संरचना में इकाई के स्थान की सूचक है। कतिपय 
प्रजनक प्रारूपों में प्रसंगगत अभिलक्षण से तात्पर्य कोशीय प्रविष्टि के उस अभिलक्षण से 


लिया जाता है जो गहन संरचना के प्रतिरूपण में कोशीय मद के प्रयोग से सम्बन्धित 
* सूचना देता है। प्राय: तीन प्रकार के प्रसंगगत अभिलक्षण का उल्लेख मिलता है - (।) कोटि 


अभिलक्षण (2) नियमबद्ध उपकोटिकरण अभिलक्षण (3)चयनपरक अभिलक्षण। 

भाषाविज्ञान में स्थितिपरक प्रसंग की भी चर्चा मिलती है- भाषिक इकाई से सम्बद्ध 
अभाषिक जगत के अभिलक्षण'। स्थूल रूप में इससे तात्पर्य किसी कथन या पाठ की 
समस्त अभाषिक भूमिकाओं से होता है अर्थात्‌ किस स्थिति में, किसके द्वारा, किसके लिए 
प्रयोग किया गया; वक्ता एवं श्रेता का विश्वास और पूर्वमान्यताएँ। 


प्रसरण 6)9क्षाअंणा 


जब किसी रचना की आधारिक संरचना को बिना प्रभावित करे उसमें नवीन क्‍ 
तत्त्वों का सम्मिलन हो तो यह व्याकरणिंक प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है, यथा - संज्ञा के 
पूर्व विशेषण या क्रिया के पूर्व / पश्चात॑ सहायक क्रिया का आगम (पेड़ >घना पेड़) 


कभी-कभी प्रजनक व्याकरण में पुनर्लेख नियम प्रसरण नियम कहलाते हैं क्योंकि 
वहाँ एक अकेला प्रतीक प्रतीकों की माला रूप में प्रसरित होता है जो उसकी घटक संरचना 
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का प्रतिरूपण करता है (सपछ् (नि.)+ (वि.)+स.)। भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग और 
विस्तृत अर्थ में भी मिलता है - यदि कोई शब्द पूर्व प्रचलित अर्थ से विस्तृत प्रसंगार्थ में 
प्रयुक्त होने लगे तो यह प्रक्रिया अर्थ विस्तार / प्रसरण कहलाती है। इसी प्रकार समाज 
भाषाविज्ञान के अन्तर्गत जब किसी भाषा या उसके रूप का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में 
होता है जिसके फलस्वरूप उसका प्रभाव बढ़ता है (जैसे - आगत शब्दों द्वारा) तो इस 
प्रक्रिया को भी प्रसरण की संज्ञा देतें हैं। द 


प्रस्फोट 095 द द 
क्‍ किसी स्वनं के उच्चांरण में होने वाला ध्वनिक ऊर्जा का अकस्मात निम्न शिखर 
प्रस्फोट कहलाता हैं, जैसा स्पर्श ध्वनियों के मोचन की अवस्था में सुनाई पड़ता है। 


प्राक-भाषाविज्ञांन [॥6+॥0पांआ05 द 

१956 में कंतिपय विंद्वानों ने भाषा के स्वन॑ पंक्ष के उच्चारंणात्मंक एवं संवहनात्मंक 
अध्ययन कों स्वंनेप्रक्रिंया से भिन्न प्रतिषादितं कंरं इंसकें लिए्ट प्रांक भाषाविज्ञानं शंब्दं का 
प्रयोग किया। कभी-कभी विद्वान भाषिक विश्लेंषंण कें पहले जिस परिकल्पना की आंवश्यंकंता. 


होंती है उसे सन्दंर्भिते करने के लिएं इस पारिभाषिकं शब्दं कां प्रंयोंग कंरते हैं - जैंसें 
उपयुक्त सामग्री का संकलन। 


प्राक रूप [॥0[ण0णा॥ 


ऐसा भाषिकं रूप या भांषा की वहं अवस्था जों प्रमाणित रूपों या भाषाओं का 
पूर्वज हो, जैसे - प्राक भारोपीय या प्रांक रोमान्स।| 


प्राम सम्प्रदाय 28098 5०00! 


.._92 में 0७०७७ ॥#009909॥89 ५४ 2/8006 की स्थापना हुई। मैथेसियम 
त्रुबेत्स्कॉय, मुकारोफ्स्की, यकोब्सन आदि इस संम्प्रदांय के प्रमुख विद्वान थें। इन विद्वानों 
ने मुख्यतः सलाविक एवं रोमान्स भाषाओं से सम्बन्धित कार्य किए और एकं व्यवस्थित 
भाषिक सिद्धान्त का निरूपण किया। इनके मतानुसार भाषाविद्‌ का उद्देश्य भाषा के प्रंकार्य 
का विश्लेषण कर यह ज्ञात करना है कि कहाँ, कैसे, किस प्रंकार, किसके द्वारा किसी 
भाषिक कथन का प्रयोग कियां गयां। भाषा के सभी स्तरों पर प्रकार्यात्मंक व्यवस्था 
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मिलती है। इस सम्प्रदाय के विद्वान त्रुबेत्सकॉय ने भाषाओं की स्वनप्रक्रियात्मक संरचना 
का वर्णन विश्लेषण कर तत्सम्बन्धी अनेक धारणाओं का निरूंपंण किया। स्वनविज्ञान 
एवं स्वनप्रक्रिया का अन्तर, स्वनिम का भेदक अभिलक्षणों के रूप में विश्लेषण द्विचरतां, 


चिहृता एवं रूपस्वनिमिकी जैसी सम्बन्धित संकल्पनाँए आदि इनके सिद्धान्त के महत्त्वपूर्ण 


बिन्दु थे। परवर्ती काल में वाक्यरचना, अर्थ विज्ञान एवं शैलीविज्ञान सम्बन्धी विचारों नें 
इस सम्प्रदाय में विशेष स्थान प्राप्त किया। जें. वाचक इस सम्प्रदाय कें आधुनिक 
अनुयायी हैं। 


प्राणि संकेतंविज्ञांन 200 5९॥॥0॥65 


संकेत विज्ञान की वह शाखा जो मानवीय संम्प्रेषण के उन अभिलक्षणों का अध्ययन 

करती है जो प्राणी सम्प्रेषण व्यवस्थाओं में भी प्राप्त होते हैं। इंन अभिलक्षंणों में मुखाकृति 

अभिव्यक्ति अंग विक्षेप, वाक तान आदि आते हैं। इस शाखा में उन प्राणी सम्प्रेंषण 

यान्त्रिकताओं का भी विश्लेंषंण किया जाता है जो मानंवीय संकेत व्यवंस्थाओं में नहीं 
प्राप्त होती हैं।. 


प्रातिंपदिकं 0856 


जिस प्रकार धातु क्रिया के विभिन्न रूपान्तरों में पाया जाने वालां लघुतम समानांश 
होता है उसी प्रकार सँज्ञां अथवा नाम (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण) के प्रतिपद में पाये जाने 
वाले समानांश या मूलांश को प्रातिपादिक कहते हैं। संस्कृत वैयाकरंण पाणिनी नें अष्ठाध्यायी 
में इसकी परिभाषा करते हुए कहा कि 'अर्थवद धातुरप्रत्यय: प्रातिपदिकम्‌ (4/2/24) धातु, 


प्रत्यय और प्रत्ययान्त के अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थयुक्त हो, प्रातिंपदिक होता है।. 


इनके अतिरिक्त कृदन्त्‌, तद्धितान्त और समस्त पंदों को भी यह संज्ञा प्राप्त होती है- 
कृत्तद्धित समासाश्च (/2/46)। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को सुप्‌ तथा धातु में 
. लगंने वाले प्रत्ययों को तिड्ः कहते हैं। संस्कृत के कृत्‌ प्रत्यय सीधे धातु में लगते हैं। धातु 
में इन प्रत्ययों को जोड़ कर संज्ञा, विशेषणं अंथवा अव्यय बनता है। तद्धित प्रत्यय किसी 
संज्ञा, विशेषंण, अव्यय अथवा क्रिया के अनन्तर जोड़कंर अन्य संज्ञा विशेषण अव्यय, 
: क्रिया आदि बनाने के लिए होता है। प्रातिपदिक एक धातु रूपिम वाला हो सकता हैं (पेड़, 


मेज) या दो धातुं रूपिम वाला होता है (राजगृह, कमलंनयन) अथवा धातु रूपिम-एवं 


व्युत्पादक प्रत्यय के संयोग से निर्मित होता है (कलात्मक, कलात्मकता) | विद्वानों का मत 
है कि विभक्त्यात्मक प्रत्ययों का संयोजन प्रातिपदिक में होता है। 


476 प्रातिशाख्य... 
प्रातिशाख्य 2859॥4098 


इन ग्रन्थों में वेद की एक-एक शाखा के नियमों का वर्णन है। इसमें वैदिक मन्त्रों 
को ध्वनि और पद दोनों का विवेचन करते हुए, पदों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण प्रस्तुत 
किया गया। 


प्राप्तसूचना (४शा ॥7074/0| 


. सूचना संरचना के आधार पर उक्ति को दो वर्गों में विश्लेषित किया जाता है-प्राप्त 
एंवँ नीवन सूचना। कथन के पूर्व सन्दर्भ से जो सूचना मिल चुकी हो उसे प्राप्त सूचना' और 
. जो पहले नहीं मिली हो उसे नवीन सूचना' कहते हैं। 


प्रारम्भ ०56ां 


किसी भाषिक इकाई जैसे अक्षर या तान कः प्रथम खण्ड अथवा किसी वाकस्वन 
उच्चारण को आरम्भ करने वाला संचलन प्रारम्भ कहलाता हैं। ; 


. प्रारम्भक ॥राबां0 


वे उच्चारण अवयव जो वायु संचलन का स्रोत होते हैं, प्रारम्भक कहलाते हैं। 
प्राय: फेफड़े प्रारम्भक का कार्य करते हैं किन्तु अन्य वायुप्रवाह तन्त्र भी प्रयोग किये जाते 
हैं। फेफड़े, स्वर यन्त्र एवं जिह्ा (विशेषत: पश्च भाग) विवर के आयतन को बडा या छोटा 
करते हैं और प्रारम्भक कहलाते हैं। क्‍ 


प्रारूपता04ं68 


संकल्पना या सत्व विशिष्ट प्रकार से निर्मित प्रतिरूपण मॉडल कहलाता है। प्रारूप 
संरचना एवं प्रकार्य की खोज और व्याख्या का कार्य करता है। अमरीकी भाषाविद हॉकेट 
ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक में रूपरचना के वर्णन हेतु मद एवं विन्यास तथा मद एवं प्रक्रिया 
प्रारूपों की चर्चा की। प्रजनक व्याकरण में प्राय: आस्पेक्ट मॉडल से सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर 
मॉडल की भिन्नता निरूपित की जाती है। 


प्रावस्था [0956 क्‍ 
 कतिपय वैयाकरणों ने क्रिया पदबन्ध के पूर्ण एवं अपूर्ण के मध्य कम 


प्रेर॑णार्थक ॥77 


स्पष्ट करने के लिए इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द इन रूपों को काल 
एवं वाच्य के व्यतिरेक तथा पक्षान्तर्गत असातत्य सूचक एवं सातत्य॑ सूचक व्यतिरेक से 
भिन्न प्रतिपादित करता है। 


प्रेरणार्थक ९80580४6 


व्याकरणिक वर्णन में किसी वाक़्य के वैकल्पिक रूपान्तरों के मध्य प्राप्त 
प्रयोजनार्थक सम्बन्ध को सन्दर्भित करने वाला पद प्रेरणार्थक कहलाता है। हिन्द्री के माँ 
ने खाना बनाया' तथा 'खाना बन गया' वाक्य परस्पर सम्बन्धित हैं। प्रथम वाक्य की क्रिया 
द्वितीय वाक्य की क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है। कतिपय भाषाओं में कुछ प्रत्यय भी प्रेरणार्थक . 
भूमिका अदा करते हैं, यथा - अँग्रेजी का 499' (40॥996098-09056 (0 06006 
00769॥0) द द 


कतिपय भाषाओं में क्रिया के प्रेरणार्थक एवं अप्रेरणार्थक प्रयोगों के मध्य व्यवस्थित 
भिन्नता करने वाला प्रेत्यय विद्यमान होता है (यथा - जापानी, तुर्की आदि)। हिन्दी में क्रिया 
के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया को करने की प्रेरणा कर्ता को किसी अन्य से मिली 
है उस क्रिया रूप को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक में किसी अन्य को कार्य करने 
के लिए प्रेरित किया जाता है अतए्ठव क्रिया सकर्मक में ही रहती है। मानक हिन्दी धातु में 
'आ' प्रत्यय जोड़कर प्रेरणार्थक रूप बनाते हैं। कभी-कभी इसके संयोजन के उपरान्त वा'. 
रचनात्मक प्रत्यय लगाकर एक दूसरा प्रेरणार्थक रूप बनता हैं (यथा - चलना-चलाना 
चलवाना)। कुछ अकर्मक क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप नहीं बनते हैं, यथा - आना, 
जाना, होना। क्‍ 


प्रोक्ति ॥$000756 


भाषा (विशेषत: उच्चरित) का एक अविच्छिच विस्तार जो वाक्य से बृहत्तर हो 
प्रोक्ति कहलाता है। यह कथनों का एक ऐसा समुच्चय है जो अभिन्नेय वाक-घटना का 
निर्माण करता है, उदाहरणार्थ - कोई वार्तालाप, साक्षात्कार, चुटकुला आदि। समाजभाषिक 


अध्ययनों में प्रोक्ति का प्रकार्यगत वर्गीकरण किया जाता है जो विषयवस्तु के प्रकार, ... 


सन्दर्भ, वक्ता के व्यवहांर आदि पर निर्भर करता हैं| 
पिछले कुछ वर्षों में अनेक भाषाविदों ने व्याकरणिक, स्वनप्रक्रिया एवं आर्थी (जैसे. 

..- संहति, अन्वादेश, अन्तर्वाक्यीय सम्बद्धता) माऩदण्डों के आधार पर प्रोक्तियों में प्राप्त 
भाषिक नियमितताओं को खोजने का प्रयास किया। यह प्रक्रिया प्रोक्ति विश्लेषण कहलाती... 
है। आज यह स्वीकृत है कि वाक्यों के मध्य महत्त्वपूर्ण भाषिक आश्रयताएँ विद्यमान रहती... 


फर्दिनान्द डि सेस्यूर ॥79 


फर्दिनान्द डि सेस्यूर + 0५॥9॥0 ५४९ 980550/8 क्‍ | 


स्वीट्जरलैण्ड में जनमे सेस्यूर जेनेवा सम्प्रदाय के मूल स्तम्भ थे। 88 में इन्होंने 
संस्कृत सम्बन्ध कारक के प्रयोग पर पी.एच-डी. की उपाधि प्राप्त की! इक्क्रीस वर्ष की - 
अल्पायु में सेस्यूर ने टतिहासिक तुलनात्मक भाषाविज्ञान से सम्बन्धित एक मौलिक लेख 
प्रकाशित किया जिसमें भारोपीय स्वर-व्यवस्था के विकास के सम्बन्ध में नवीन दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया। 907 से 94 के मध्य इन्होंने जेनेवा में सामान्य भाषाविज्ञान के सिद्धान्त 
और पद्धति पर व्याख्यान दिए। 493 में इनके निधन के उपरान्त इन्हीं भाषणों को आधार . 
बना इनके सहयोगियों चार्ल्स बेली व अल्बर्ट सेचेहाए ने 009/58 ४७ (॥009/५08 
(5089॥8 नामक महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की। सेस्यूर ने भाषा सम्बन्धी कंतिपय 
आधारभूत प्रश्न उठाए और प्रश्नों के समाधान देते हुए भाषा की प्रकृति, स्वरूप की चर्चा. 


की। इनके मतानुसार भाषिक ग्रतींक पारम्परिक एवं यादृच्छिक होते हैंजिनका निर्माण. 


संकेतक और संकेतित द्वारा होता है। भाषिक व्यवहार एवं उसेंकें वॉस्तविक प्रतिरूपण के 
मध्य की भिन्नता इन्होंने लांग और परोल के माध्यम से स्पष्टं की। सेस्यूर ने ऐतिहासिक / 
द्विकालिक भाषा अध्ययन की तुलना में संकालिक अध्ययन की उपयोगिता पर बल दिया। 


फलक ' 99008 
जिह्ग्र तथा जिह्यामध्य कें बीच का भाग जो सामान्य स्थिति में दाँत तथा वर्त्स्य 


प्रदेश (मंसूड़े) के सामने रहता है। इसकी सहायता से अनेक वाग्ध्वनियों का उच्चारण 
किया जाता हैं। 


फलक'* आऔी 


जिह्ा की वह स्थिति जिसमें आगे के दोनों किनारे सम या बराबर होते हैं, जैसे - 
अँग्रेजी /0 के उच्चारण में जिह्ला की यही स्थिति होती है यहाँ फलक करण होता है। घर्षी 
स्वन जिसके उच्चारण में जिह्मा के आगे के दोनों किनारे सम या बराबर होते हैं फलक घर्षी 
कहलाते हैं। द 


॥80 फार्मेन्ट _ 


फार्मेन्ट णाशिा। क्‍ 

ध्वानिक़ स्वनविज्ञान / संवहनमूलक स्वनिकी मैं स्वर एवं स्वरव॒त्‌ स्वनों तथा 
स्वरों और उनके निकटवर्ती स्वनों के मध्य के संक्रमण अभिलक्षणों के वर्गीकरण के लिए 
यह शब्द विशेष महत्त्व रखता है। फार्मेन्ट ध्वनिक ऊर्जा का एकत्रीकरण है जो फेफड़ों से 
आने वाली वायु के कारण परिवर्तित आकार वाले वाकपथ के कम्पन द्वारा लक्षित होता है। 
किसी स्वर के उच्चारण के लिए वायु अनेक भिन्न आवृत्तियों पर एक साथ कम्पन्न करती हैं 
तथा सर्वाधिक प्रभावी आवृत्तियों का प्रभावी बैंड एक फार्मेन्ट का निर्माण करता हैं जो स्वन 
स्पेक्टोग्राफ पर एक काली रेखा के रूप में स्पष्ट रूपेण देखा जा सकता है। तीन मुख्य 
फार्मेन्ट के आधार पर स्वर वर्णन किया जा सकता है-निम्नतम, उच्च एवं उच्चतर इसके 
अतिरिक्त अन्य भाषिक विश्लेषण की दृष्टि से कम महत्त्वपूर्ण होते हैं। 


फिल्टर ॥#(श' 


इस प्रक्रिया की सर्वप्रथम चर्चा प्रजनक व्याकरण के मानक सिद्धान्त में मिलती 
है। जब किसी व्युत्पत्ति में सिर्फ कुछ आधारिक पदबन्ध चिहृक ही बहिस्तलीय संरचनाओं 
. में रूपान्तरित होते हैं और अन्य विविध प्रकार की बाध्यताओं द्वारा फिल्टर हो जाते हैं। 


इस प्रक्रिया ने आधुनिक प्रजनक भाषाविज्ञान में केन्द्रीय भूमिका प्राप्त की। यहाँ फिल्टर... 


से तात्पर्य एक प्रकार की शर्त से है जो अव्याकरणिक वाक्यों के प्रजनन में रोक लगाती हैं 
इन्हें निर्मम या बहिस्तलीय बाध्यता भी कहते हैं, उदाहरणार्थ - 5 0-70 फिल्टर' प्रस्तावित 
किया गया जिसके अनुसार 70-70 अनुक्रम वाली बहिस्तलीय संरचनाएँ अव्याकरणिक 
होती हैं। 


फिलोलॉजी [/॥0॥069 क्‍ 

प्रारम्भ में भाषा इतिहास के अध्ययन के लिए फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग किया 
गया। 8व शताब्दी में तुलनात्मक अध्ययन केन्द्र में होने के कारण तुलनात्मक फिलोलॉजी 
नाम का प्रयोग किया गया। कतिपय विद्वानों ने इसका प्रयोग वरेण्य भाषाओं की लिखित 
सामग्री के अध्ययन विश्लेषण तक-सीमित रखा। 9वीं शताब्दी में फिलोलॉजी का स्थान 
लिंग्विस्टिक्स' ने ले लिया। 


फुफ्फुसीय 0७॥॥0॥0 


... वायु-प्रवाह का वह तन्त्र जिसमें फेफड़े के संकोचन से वायु की दिशा बहिःमुखी ् 


"क्तक्ए ७ | ०0.५. 30७॥४:2/ 4८८७० ७॥ 3085,.७ 6, ७७८७७७७७७७॥५४ 


॥ 7 )/छ "भर त्छ्ाहुटाएशाक रा 


फोकस १8॥ 


होती है।सामान्यत: बोलने और गाने में यही प्रक्रिया काम में आती है। इस स्थिति में 
उच्चरित व्यज्जन फुफ्फसीय व्यंजन कहलाता है। इसके उच्चारण में फेफड़े प्रारम्भक का 
कार्य करते हैं। वाग्यन्त्र के भीतर की पाँच गुहिकाओं में से एक फुफ्फुंसीय विवर है जिसका 
एक सिरा खुला या बन्द हो सकता हैं। 


फोकस 600॥5 


वाक्य का दो अंशों में विभक्त विश्लेषण, जो वक्ता द्वारा कल्पित सूचना और 
उसके द्वारा सम्प्रेषित सूचना के केन्द्र के मध्य भिन्नता प्रतिपादित करता है। इस अर्थ में 
केन्द्र शब्द का प्रयोग पूर्वमान्यता का विपरीतार्थक है। हिन्दी के वाक्य अरे रमा ही थी जो 
खाने पर आई थी' वाक्य का केन्द्र / फोकस 'रमा' है। 


फ्रान्ज बोआज #/शी7ट 8085 


जर्मनी में जनमे बोआज़ मूलतः भौतिकशास्त्र एवं भूगोल के ज्ञाता थे। भौगोलिक 
रूचि के कारण यात्रा के दौरान उनकी रुचि मानवविज्ञान मैं हुई और उसके फलस्वरूंप 
भांषा-विज्ञान मैं। नव्य वैयाकरण परम्परा से परिचित होने पर भी इन्होंनें अज्ञात इतिहास 


. और अलिखित सामग्री वाली अमरीकी भाषाओं पर उन सिद्धान्तों को आरोपित नहीं 


किया। इन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक विशिष्ट 

“व्यवंस्थां होती है जिंसका वर्णन विश्लेषण किसी सामान्य मॉडल एंवं पद्धति द्वारा नहीं 
किया जा सकता है। अमरीकी भाषाओं के लिप्यंकन के लिए बोआंज़ ने अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वनवर्ण माला पंर आंधृत नवीन स्वन्यात्मक लैखन व्यवंस्थां का विकांस किया। , 


फ्रेम #क्षाह 


जिस संरचनात्मक सन्दर्भ में मदों के किसी वर्ग का प्रयोग किया जा सके उसे 
फ्रेम कहते हैं, यथा - राम........... जाता है फ्रेम एक ऐसे परिवेश को प्रस्तुत करता है जिसमें 
किसी संज्ञा (घर, विद्यालय, बाजार, होटल आदि) का ही प्रयोग हो सकता हैं। भाषाविज्ञान ._. 
में वाक्यीय फ्रेम और स्थानापत्ति फ्रेम पदबन्धों का प्रयोग मिलता है| प्रजनक व्याकरण 
में उपकोटिकरणे फ्रेम का प्रयोग कोंशीय मद के भगिनी घटकों के प्रभाव क्षेत्र के लिए 
किया जाता है। 


482 बंधिमविज्ञान 





ब 


बंधिमविज्ञान 80॥शा॥05 


अमरीकी भाषाविद्‌ के. एल. पाइक ने भाषाविश्लेषण की एक व्यवस्था का विकास 
किया जिसका अनुप्रयोग 5॥ञगञाश ॥9ी0 0 ॥609॥09 में भाषाविदों को प्रशिक्षित 
करने के लिए किया गया। पाइक ने भाषा को त्रिरूपीय माना जो स्वनप्रक्रिया, व्याकरण 
एवं शब्दकोश से संरचित है। इन्होंने तीनों के उपखण्डीकरण के स्थान पर सम्मिलन को 
बढ़ावा दिया। स्वनप्रक्रिया: स्‍्वनिम और शब्दकोश : रूपिम॑ के आधार पर इन्होंने व्याकरण 
: बंधिम अवधारणा की रचना की। यह एक विशिष्ट प्रकार्य-स्थान (30) में आने वाली 
स्थानापत्ति सक्षम इकाइयों का वर्ग है जिसकी सत्ता कार्य (उद्देश्य, विधेय, शीर्ष आदि ) एवं 
रूप (सर्वनाम, संज्ञापदबन्ध आदि) के सहसम्बन्ध पर निर्भर करती है। इन्होंने बंध, सहबंध.. 
संबंधिम अवधारणाओं की भी चर्चा की। द 


बदध 0900॥0 


रूपरचंनात्मक स्तर की लघुतम इकाई रूपिम को दो वर्गों में विभाजित किया 
. जाता है-बद्ध एवं मुक्त। एक बद्ध रूप / रूपिम उसे कहते हैं जिसमें स्वतन्त्र प्रयोग की क्षमता 
न हो अर्थात्‌ प्रयोग के लिए जो दूसरे पर आश्रित हो, यथा - विभिन्न प्रत्यय उप-, अनु-, -ता 
इक इत्यादि। 


बलाघात $॥855 


किसी अक्षर के उच्चारण में दिया जाने वाला अतिरिक्त बल जिसके कारण उच्चारण 
करते समय हवा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, इस आधार पर अक्षरों के दो वर्ग होते 
हैं - बलाघात युक्त एवं बलाघात हीन। जिसमें से प्रथम, द्वितीय की तुलना में अधिक प्रमुख 
होता है और इसके लिप्यांकन के लिए [' ] चिह्न लगाया जाता है। जहाँ एकाधिक बलाघात 
युक्त अक्षर होते हैं वहाँ सर्वाधिक बलाघात युक्त को ऊपर चिह्वित करते हैं और द्वितीय को 
नीचे। बलाघात एवं प्रमुखता में तात््विक अन्तर मिलता है। बलाघात वक्ता द्वारा प्रयुक्त 





बहुअर्थकता [00।95श॥१ 

कतिपय कोशीय मद एकाधिक अर्थों की अभिव्यक्ति करते हैं उन्हें बहुआर्थी एवं 
इस विशेषता को बहुअर्थकता कहते हैं। बहुअर्थी शब्दों के अर्थ परस्पर सम्बन्धित होते हैं, 
जैसे - आँख-मनुष्य की, जानवर की, सूई की। विद्वानों के संमक्ष प्रायः समनामता एवं 
बहुअर्थकता में भेद की समस्या आती है। जिन कोशीय मदों का सम्बन्ध एकाधिक भिन्न 
अर्थों से होता है वे समनामी कहलाते हैं, जैसे - जल-पानी : जलना इनके-अर्थ भिच्च-भिच हैं 
ये दुर्घटनावश समानरूपीय हैं। किन्तु इन दोनों के मध्य की भिन्चनता इतनी सरलता से 
स्पष्ट नहीं होती क्योंकि अर्थ सम्बन्धी यह आधार अनेक सैद्धान्तिक विचार-विमर्श को 
. जन्म देता है। 





बहु-आक्षरिक 00|५-5५॥90|6 क्‍ 
जैसा कि नाम से स्पष्ट है एकाधिक अक्षर वाला शब्द स्वनप्रक्रिया में बहु आक्षरिक 
कहलाता है। एकाक्षरी पारिभाषिक शब्द इसका व्यंतिरेकी शब्द है। 


बहुखंडात्मक [|0७॥960.॥॥स्‍शा[ | 


कतिपय स्वनशास्त्रियों ने एकं कथन में एकाधिक खंडों तक फैले हुए मौखिक 
प्रभाव को बहुखंडात्मक नाम दिया, उदाहरणार्थ - अनुतान परिरेखा। इसका अंधिखंडात्मक 
नाम अधिक प्रचलित है। द 


बहुप्रचलित 8४00॥708 


. किसी भाषा की सर्वाधिक उत्पादक वाक्य अभिरचना के लिए भाषाविंद्‌ बहुप्रचलित 
शब्द का प्रयोग करते हैं, यथा - अंग्रेजी या हिन्दी में कर्ता+विधेय (सप.+क्रिप.) अभिरचना 
बहुप्रचलित है, इसका दूसरा भेद अप्रचंलित होता है। 


बहुभाषिका .00॥98९७ 


- 'कतिपय भाषाविदों ने व्याकरण का ऐसा प्रारूप प्रस्तावित किया जो अलग-अलग 
वक्ताओं द्वारा प्रयुक्त भाषा के विभेदों का वर्णन करने में समर्थ हों। यहं व्याकरण प्रारूप 
ऐैसे अन्य व्यांकरणों से व्यतिरेक प्रदर्शित करता है जो भाषा में प्राप्त प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय 
विविधता को महत्त्व नहीं देते और इस प्रकार विश्लेषित करंते हैं जैसे भाषा काल्पनिक 
सजातीय स्थिति में हो। 


बहुभांषिता 485 
बहुभाषिता गधातिए।प्रक्षीञञा 


समाजभाषाविज्ञान में ऐसा भाषिक समुदाय जहाँ एकाधिक भाषाएँ बोली - समझी 
जा रही हों, बहुभाषी कहलाता है तथा यदि कोई अकेला वक्ता एकाधिक भाषाओं में सम्प्रेषण 
की क्षमता रखता हो तो उसे भी बहुभाषी कहते हैं। कभी-कभी बहुभाषिता किसी भाषिक 
समुदाय के लिए आन्तरिक होती है (दैनिक वाक्‌ व्यवहार की पूर्ति के लिए एकाधिक 
भाषाओं का प्रयोग) तथा कभी बाह्य (जब किसी अन्य भाषा का प्रयोग अन्य देशों में 
सम्प्रेषण के लिए किया जाए)। समाजभाषिंक अध्ययनों में बहुभाषिता की जठिलता एवं 
आवृत्ति दोनों पर ही बल दिया गया। आज विश्व में जहाँ पूर्णत: एकभाषी समाजों की 
संख्या बहुत कम है वहीं बहुभाषी क्षमता अनेक प्रकार की राजनैतिक, शैक्षिक तथा सामाजिक 
समस्याओं को जन्म देती है। द 


बहुविध प्रतियोग ग्रपा|॥िंशब ००9०0०भाणी 

प्राग सम्प्रदाय द्वारा निरूपित प्रतियोग प्रकारों में एक बहुविध तथा दूसरा द्विविध 
कहलाता है। दो विरोधी स्वनिमों में प्राप्त तह समानता जो अभिलक्षण रूप में दो से अधिक 
विरोधी सदस्यों में व्याप्त होती है। हिन्दी के /फ//ख/ के बीच की समानता महाप्राण स्पर्श 
बहुविध प्रतियोग का उदाहरण है क्योंकि /फ/ के विरोध में /थ्‌/ और /ठ/ स्वन भी हिन्दी को 
स्वनिम व्यवस्था में हैं।.._ 


बहुव्यवस्थापरकता 00 99एभंशांणिंआा। 

जे.आर. फर्थ द्वारा प्रतिपादित भाषा विश्लेषण का एक उपागम, जिसमें संरचना में 
विविध स्थलों पर भिन्न भाषिक व्यवस्थाओं के स्थापन की चर्चा की गई। सर्वप्रथम, स्वन॒प्रक्रिया 
के क्षेत्र में इस उपागम का विकास हुआ। जहाँ अक्षर, शब्द, व्याकरण तथा अन्य इकाइयों 
की संरचना में स्थान-स्थान पर आवश्यकतानुसार स्वनप्रक्रियात्मक संरचना स्थापित की . 
जाती है। यह लिप्यंकन पर नहीं बल्कि स्वनप्रक्रिया का सम्बन्ध संरचना के अन्य स्तरों से 
स्थापित करने पर अधिक बल देता है। 


. बहुसंश्लिष्ट 00995एशशगशी6 


तुलनात्मक भाषाविज्ञान में संरचनात्मक आधार पर शब्द की विशेषताओं को 
. केन्द्रमें रखते हुए भाषाओं का वर्गीकरण किया गया जिनमें से बहुसंश्लिष्ट या प्रश्लिष्ट - 
एक वर्ग है। ये भाषाएँ जटिल रुपरचनात्मक संरचना वाली होती हैं इनमें धातु और प्रत्यय 


86 बाधक 


का ऐसा योग होता है कि उनको अलग-अलग करना सम्भव नहीं होता है. जैसे - अमरीकी 
जनजातियों की कई भाषाएँ या अँग्रेजी का एक शब्द ३॥/09/8990॥9॥#70/ (/89)/ 
9॥/$ 


बाधक 06९वा। 


नियमों के मध्य के प्रकार्यात्मक सम्बन्ध को सन्दर्भित करने वाला शब्द। प्रारम्भ 
में जिसका प्रयोग कालक्रमिक स्वनप्रक्रिया के सन्दर्भ में तथा नियम-क्रमण के प्रजनक 
भाषिक विश्लेषण में किया गया। जब कोई एक नियम (क) एक संरचनात्मक प्रतिरूपण 
को हटाता है जिस पर कोई दूसरा नियम (ख) लागू हो सकता था तो इस सम्बन्ध को. 
बाधक सम्बन्ध कहते हैं। यदि नियम 'ख' का स्वरूप > «७५ है तो, नियम 'क' का स्वरूप 
४व्होगा « नहीं। इन परिस्थितियों में नियम 'क' नियम ब' के सम्बन्ध में बाधक नियम. 
कहलाएगा तथा इन नियमों के रेखीय क्रम को बाधक क्रम कहेगें। 


बाध्यता ८0॥5[87 


प्रजनक व्याकरण में वह स्थिति, जो किसी नियम के अनुप्रयोग को रोके जिससे 
सिर्फ सुगठित वाक्य ही प्रजनित हों, बाध्यता कहलाती है। प्रजनक स्वनप्रक्रिया में सहकालिक 
एवं अनुक्रमिक बाध्यता के मध्य भेद किया जाता है। इनमें से प्रथम अभिलक्षणों के 
सहकालिक प्रयोग पर रोक लगाता है, यथा - कोई एक खण्ड एक साथ (+उच्च) एवं 
_ (+निम्न) नहीं हो सकता है। द्वितीय अभिलक्षणों के अनुक्रम को रोकता है, यथा - कोई 
भाषा नियत गुच्छों को स्वीकृत करती हैं या नहीं। क्‍ 


प्रजनक वाक्यविज्ञान में भी कई प्रतिबन्धों का उल्लेख मिलता हैं और इनके द्वारा 
असंघटित पदबन्धचिह्नकों की व्युत्पत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है, यथा - 
नियमों के क्रम पर लगा प्रतिबन्ध। 


' बाह्य संरचना $प908 #/प९ंप्रा8 


किसी वाक्य के वाक्यीय प्रतिरूपण की अंतिम अवस्था उसकी बाह्य संरचना 
कहलाती है। यह व्याकरण के स्वनप्रक्रियात्मक घटक के लिए सामग्री प्रस्तुत करती है जो 
वक्ता द्वारा उच्चरित वाक्य के लगभग समान होता है। बाह्य संरचना पर प्राप्त रूपिमों का 
विश्लेषण भाषिक संरचना के अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों का उदघाटन करता हैं किन्तु वाक्यों 
के मध्य प्राप्त संम्बन्ध या संदिग्धार्थी वाक्‍्यों का विवेचन इसके द्वारा सम्भव नहीं होता हैं. 
'इंसी कारण चॉमस्की ने आन्तरिक संरचना की चर्चा की-जो वाक्यीय अन्तर्सम्बन्धों का 


बी. कूर्तने 487 


निर्धारण, वाक्य की संरचनात्मक व्याख्या, वाक्यीय संदिग्धता का विश्लेषण करने में 
संहायक होती है। ष 


बी. कृर्तने 8. 00५09 


कूर्तने का जन्म 845 में पोलैण्ड में हुआ। इन्होंने जेना विश्वविद्यालय में भारोपीय 
तुलनात्मक अध्ययन, संस्कृत तथा सस्‍लाविक भाषाशास्त्र में शिक्षा ग्रहण की। कूर्तने ने 
अपने शिष्य एम. क़ुज़ेफ़स्की के साथ मिलकर कार्य किए और भाषाविज्ञान की वैज्ञानिक 
पद्धति के प्रयोग पर बल दिया। इनके अनुसार भाषा का विश्लेषण आन्तरिक विशेषताओं 
.. पर आधृत होना चाहिए क्योंकि आन्तरिक व्यवस्था एक निश्चित काल में भाषा में कार्यरत 
स्थिर नियमों तथा शक्ति की संकेतक होती है। कूर्तने ने सर्वप्रथम स्वन और स्वनिम के 
भेद को स्पष्ट किया। इन्होंने भाषा की संरचनात्मक विशेषताओं के वर्णन के लिए सांख्यिकी 
एवं गणितीय उपकरणों का प्रयोग किया। 


बीज 00।8 


प्रजनक भाषाविज्ञान में, भाषिक सिद्धान्तों का सार्वभौमिक समुच्चय जो भाषा में 
प्राप्त समस्त अचिह्वित व्याकरणिक सिद्धान्तों की विशेषता हो, बीज व्याकरण कहलाता 
है। ऐसे नियम जो इन नियमों के अनुरूप होते हैं बीज नियम होते हैं तथा जो इनके अनुरूप 
नहीं होते उन्हें अबीज नियम की संज्ञा देते हैं। किसी भाषा विशेष या सामान्य भाषा के लिए 
बीज व्याकरण विकसित किया जा सकता हैं। 


(006) शब्द का प्रयोग समान क्रोड (000॥70॥ ०06) पदबन्ध में किसी भाषा के 
समस्त भेदों में प्राप्त समान भाषिक अभिलक्षणों के समुच्चय के लिए भी किया जाता है। 


बृहदभाषाविज्ञान ॥4800॥॥0 परं805 


विषयवस्तु की संकीर्णता एवं विस्तार के आधार पर, पिछले कुछ वर्षों से, भाषाविह् 
गन को दो वर्गों - सूक्ष्म एवं बृहद्‌ में विभाजित किया जा रहा है। बृहद विचारधारा में. 
भाषाविज्ञान को स्वनिक एवं भाषा बाह्य अनुभवों से उसके सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में रखकर 
देखा जाता है। इसके तीन उपक्षेत्र हैं - प्राकभाषाविज्ञान (स्वनविज्ञान जिसकी मुख्य विषय- 
वस्तु है), सूक्ष्मभाषा-विज्ञान (जिसमें स्वनप्रक्रिया, रूपरचना एवं वाक्यरचना की गणना 
की जाती है ) और अधिभाषाविज्ञान (जिसके अन्तर्गत सम्प्रेषणात्मक व्यवहार के समस्त 
अभाषिक अभिलक्षणों तथा भाषा के मध्य सम्बन्ध की विवेचना-होती है)। 


888 बोधन ., 
बोधन ० ०णाए।शीशा$807 


लिखित अथवा उच्चरित भाषा को समझने की क्षमता को बोधन कहते हैं, इसका 
विरोधी पारिभाषिक शब्द उत्पादन है। मनोभाषाविज्ञान में वाग्बोधन की प्रक्रिया का विशेष 
महत्त्व होता है और इसके अन्तर्गत बच्चों द्वारा भाषा-अर्जन में प्रयुक्त की गई युक्तियाँ, 
विभिन्न प्रकार के वाकक्‍्यों को समझने के लिए वयस्कों द्वारा प्रयुक्त युक्तियाँ, भाषाविज्ञानेतर 
स्थिति की भूमिका तथा स्मृति, प्रत्यक्षीकरण आदि संज्ञानात्मक तत्त्वों की, वाक्य एवं 
प्रोक्ति की व्याख्या में क्या भूमिका होती है, आदि की गणना होती है। 


बोली 0(द6९[ 


किसी भाषा का प्रादेशिक अथवा सामाजिक भिन्नतापरक रूप जिसकी अपनी 
व्याकरणिक संरचना एवं निश्चित शब्दावली हो, बोली कहलाता है। मौखिक बोलियाँ 
प्राय: अपने भिच्त उच्चारण या लहजे के कारण पहचानी जाती हैं। जिस भाषा के प्रयोगकर्ता 
बहुत अधिक हो जाते हैं उसकी बोलियाँ विकसित हो जाती हैं। बोली विकास के प्रमुख दो 
: कारंण हैं-() भाषा वक्ताओं के मध्य भौगोलिक व्यवधान / दूरी जिसके कारण एक समुदाय 
दूसरे से अलग हो जाए या (2) वक्ताओं के मध्य सामाजिक वर्ग गत विभाजन हो। बोलियों 
के व्यवस्थापरक अध्ययन को बोलीविज्ञान कहते हैं। कतिपय विद्वान बोली भूगोल या 
भाषाभूगोल नाम का भी प्रयोग करते हैं। 9वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बोली विज्ञान 
सम्बन्धी अध्ययन, प्रश्नावली टेप रिकार्डर एवं साक्षात्कार के माध्यम से किए गए। मुख्यत 
रूपात्मक, आर्थी या उच्चारणात्मक भिन्नता वाले प्रादेशिक शब्दों का विश्लषणं इनके 
अध्ययन का केन्द्र था। अध्येय बोली के शब्दों को एकत्रित कर मानचित्र पर उनका अंकन 
बोली मानचित्रावली कहलाता है। इस प्रकार के अध्ययन के निष्कर्षों के फलस्वरूप बोलियों 
की सीमाओं तथा पारस्परिक सम्बन्धों को स्थापित किया जाता है। यदि एक क्षेत्र विशेष में 
अनेक प्रभेदक मद प्राप्त होते हैं तो यह तथ्य इस बात का प्रमाण होता है कि वह एक बोली. 
थी और इन्ही मदों के अंकन द्वारा बोली सीमाओं को अंकित किया जाता है। 


बोलीविज्ञान ७॥9।॥९००0।॥00% 


बोली के स्वरूप, उसकी प्रकृति, उदभूत होने के कारण, बोली, उपबोली आदि का 
व्यवस्थापरक अध्ययन बोली विज्ञान कहलाता है। यह अध्ययन संकालिक एवं द्विकालिक 
दोनों दृष्टियों से किया जा सकता है। बोली विज्ञान में सर्वेक्षण पद्धति का विशेष महत्त्व है। 
इसकी एक महत्त्वपूर्ण शाखा स्थाननाम विज्ञान (000"00॥890/00॥) है जिसमें विभिन्न 
स्थानों के नामों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन किया जाता हैं। 


भाव 89 


भ 


भाव श्ा&९९[ 


अर्थ प्रकार का एक भेद जिसकी चर्चा कभी-कभी अर्थविज्ञान में मिलती है। यह 
पारिभाषिक शब्द अर्थ में निहित अभिवृत्यात्मक तत्त्वों की ओर संकेत करता है, यथा 
क्रोध, व्यंग या उपहास की अभिव्यक्ति से वाक्य की प्रबलता या अनुतान में भिनच्चता आती 
है। भावात्मक अर्थ संज्ञानात्मक अर्थ से भिन्न होता हैं। 


भाव लिपि [08008[0#0 ७॥॥॥70 


.. लिपि का एक प्रकार। प्रारम्भ में एक चित्र एक अर्थ की अभिव्यक्ति करता था 


दिन्तु धीरे-धीरे इनके द्वारा सूक्ष्म अर्थों की व्यंजना भी होने लगी, जैसे ग्रे € यह चित्र सूर्य 
के साथ-साथ ऊष्णता, प्रकाश आदि भावों को भी अभिव्यक्त करने लगा। आज भी अन्तर्राष्ट्रीय 
ट्रैफिक प्रंतीकों में इस लिपि का प्रयोग मिलता है, जैसे :7-<«)' मछली पकड़ना 
॥५| ]« 


पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र। 





>> खाद्य वस्तु की दुकान 


भाव वाच्य 7800-095$४6 ४०08 

क्रिया के जिस रूप से कर्ता या कर्म नहीं वरन भाव की प्रधानता व्यक्त होती है 
उसे भाववाच्य कहते हैं| इस प्रकार के कथन में मुख्य उद्देश्य कोई कर्ता या कर्म नहीं 
बल्कि किसी भाव-मात्रा का कथन होता है, यथा - थके यात्री से चला नहीं जाता है; दु:ःखी कर 
आदमी से हँसा नहीं जाता है। हिन्दी में भाववाच्य सर्देव अकर्मक क्रिया से ही निर्मित 
होताहै। 


भाषा क्राएप्रबकह 


बोलचाल की भाषा में इस शब्द से विविध अर्थ लिए जाते हैं किन्तु भाषाविज्ञान में 
इसका विशिष्ट अर्थ ग्रहण किया जाता है। मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 


490 भाषाकालक्रम विज्ञान 


जिस साधन को अपनाता है, जो ऐच्छिक ध्वनिप्रतीकों द्वारा निर्मित होती है, वही भाषा है। 
व्यवस्था, उत्पादकता द्वैतात्मकता, विस्थापन आदि विशेषताएँ भाषा में निहित होती हैं। 
भाषाविद भाषा के भौतिक एवं मानसिक दो रूपों की चर्चा करते हैं। भौतिक रूप में उसका 
प्रयोग समाज में होता है अर्थात्‌ परोल या भाषिक व्यवहार तथा मानसिक रूप में वह 
नियम संहिता के रूप में मानव मस्तिष्क में अवस्थित होती है अर्थात्‌ लॉग या भाषिक 
दक्षता। भाषाविद का उद्देश्य इसी अमूर्त भाषा को मूर्त की सहायता से ज्ञात करना है। 
भाषा को लिखित एवं मौखिक दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। लिखित भाषा मौखिक 

भाषा का आश्रय लेकर ही लिप्यांकिंत की जाती है। 


भाषाकालक्रम विज्ञान ॥॥४0५७॥070009 


... एक समान मूल खरोत से भाषाएँ किस सीमा तक पृथक हुई हैं इस परिमाणन- की 
चर्चा भाषा कालक्रम विज्ञान के अन्तर्गत होती है। शब्द सांख्यकीय तकनीकि के प्रयोग 
द्वारा यह अध्ययन किया जाता है कि अनुमानत: सम्बन्धित भाषाओं में कितने सजात 
शब्द हैं और इनकी संख्या के आधार पर विश्लेषण कर्ता यह ज्ञात करने का प्रयास करता 
है कि समान स्रोत से व्युत्पच इन भाषाओं को पृथक दिशा में विकसित हुए कितना समय 
व्यतीत हो चुका है। 


 भाषाद्वीप ॥भा0५308 [3क्षा0 


वह क्षेत्र जहाँ ऐसी बोली या भाषा का प्रयोग हो रहा हो जो आस-पास के स्थानों 
पर नहीं बोली जाती हो, भाष द्वीप कहलाता है, उदाहरणार्थ - बिहार और उड़ीसा में द्रविड़ 
एवं मुंडा भाषाओं के भाषा द्वीप मिलते हैं। 


भाषा-द्वेत 000554 


किसी भाषायी समाज में जब विभिन्न परिस्थितियों में एंक भाषा के दो भिन्न रूपों 
का प्रयोग होता है तो ऐसी स्थिति भाषाद्वेत कहलाती है। दोनों रूपों का भिन्न-भिष्च सामाजिक 
कार्य होता है जहाँएक शिक्षा, राजनीति, साहित्यिक परिचर्चा में प्रयुक्त होता है वहाँ दूसरा 
रूप अनौपचारिक, बोलचाल की परिस्थितियों तक सीमित रहता है किन्तु दोनों ही रूप 
एक सीमा तक मानक रूप हो ते हैं प्राय: वक्ता दोनों को विशिष्ट नाम दे देता है, यथा - उच्च 
बोली तथा निम्न बोली। भाषाद्वैंतता की यह स्थिति अरबी, ग्रीक, जर्मन भाषाओं में 
मिलती हैं। 


भाषा-नवप्रवर्तन 49] 


भाषा-नवप्रवर्तन ॥##6प9॥0 ॥॥09५क्ाञी0०7 


यदि किसी भाषा में बाह्म प्रभाव के फलस्वरूप ऐसी नवीन प्रवृति आ जाए जिसका 


प्रयोग प्राचीन विशेषताओं के साथ-साथ होने लगे तो इसे भाषा नवप्रवर्तन कहते हैं 
प्रत्येक भाषा में अन्य भाषाओं से सम्पर्क होने पर यह परिस्थिति मिलती हैं, जैसे - हिन्दी में 
अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप नवीन स्वर ध्वनि विकसित हुई है (ऑ)। कॉफी, बॉल, चॉक शब्दों 
में इसका प्रयोग मिलता है। द 


भाषा नियोजन |9867908 ५(॥ 


यहएकव्यवस्थित प्रयास होता है जो किसी भाषिक समुदाय की सम्प्रेषण सम्बन्धी 
समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। समाज में व्यवह्नत बोलियों एवं विविध 
भाषाओं के अध्ययन के आधार पर, विद्वान भाषाओं का चयन एवं प्रयोग सम्बन्धी नीति 
निर्धारित करते हैं। 957 में उरील वाश्नराइरव ने, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में, संगोष्ठी के 
शीर्षक रूप में भाषा नियोजन' शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। एनियार हॉगेन प्रथम 
व्यक्ति हैं जिन्होंने साहित्य में इसका प्रयोग किया। | द 


भाषा भंडार [0[0४08 क्‍ 

किसी भाषा के ऐसे समस्त रूप जिनकी सहायता से कोई वक्ता समाज की विभिन्न 
परिस्थितियों में भिच्च-भिन्न सामाजिक भूमिका निभाने में समर्थ होता हैं। प्रायः किसी 
भाषिक समुदाय के समस्त भाषिक रूपों के लिए भी सामूहिक रूप में इस शब्द का प्रयोग 
किया जाता है। क्‍ 


भाषा भूगोल ॥#00 90 ५९०0०//॥५ 
जब किसी भाषा का भौगोलिक परिवेश में अध्ययन कर यह ज्ञात किया जाता हैं 


कि स्वन, रूप, वाक्य व्याकरण और अर्थ की दृष्टि से कहाँ-कहाँ किस प्रकार की भिच्चता 


मिलती है तो इसे भाषा भूगोल कहते हैं। यही अध्ययन बोली के सन्दर्भ में बोली भूगोल 
कहलाता हैं। ः 


भाषा संकुचन ।क्षाध्५०५8 8॥#॥॥/ क्‍ 


. जबअत्यधिक आदान के फलस्वरूप भाषा की आधारभूत शब्दावली की स्थानापत्ति 
हो जाये, भाषिक संरचनाओं में सरलता आ जाये तथा पारस्परिक बोलचाल के रूपरचनात्मक 
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और वाक्यीय संरचनाओं में कमी या लोप हो जाये तो इस स्थिति को भाषा संकुचन की 
संज्ञा देते हैं। की 


भाषा सम्मिश्रण ।/ समेकन |क्षा(५४७९४ ००० 


जब भाषा में आगत अथवा गृहीत कोशीय मदों का विस्तार उस सीमा तक हो 
जाये कि वे कोशीय मद भाषा की जटिल संरचना के अनुरूप हो अर्थ सम्बन्धी रिकक्‍्तता को 
भी दूर कर सकें तो यह स्थिति भाषा सम्मिश्रण कहलाती है। प्रायः इस दशा में भाषा- 
अभिसरण घटित होता है। यह भाषा सम्पर्क का परिणाम है जो भाषा को परिवर्तित कर 
अविरल प्रयुक्त होने के लिए बाध्य करता है। 


भाषाविद ॥0पां४ 


भाषाविज्ञानं विषय का छात्र या प्रशिक्षक भाषाविद्‌ कहलाता है। एक सामान्य 
भ्रान्ति भाषाविद एवं बहुभाषी को समान मानने की है। प्राय: समझा जाता है कि यदि कोई 
भाषाविद हैँ तो उसे कई भाषाओं का ज्ञान होना स्वाभाविक है जब कि एकाधिक भाषा ज्ञान 
भाषाविद की अनिवार्यता नहीं है। भाषाविद के लिए प्रश्न भाषा बोलने का नहीं वरन्‌ भाषा 
के विषय में बोलने का है, उन सिद्धान्तों के सर्जन का है जो भाषाओं के मूल में निहित 
नियमों का उदघाटन कर सकें। 


भाषाविज्ञान ॥70पाशा6$ 


भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। अध्ययन का यह विषय अपेक्षाकृत नवीन है सम्प्रति 
जिसका विकास बहुत शीघ्रता से हुआ। भाषा के विषय में अध्ययन विश्लेषण पाश्चात्य 
एवं प्राच्य जगत में अत्यन्त प्राचीन काल में हुआ किन्तु यह अध्ययन भाषा सम्बन्धी कहा 
जा सकता है भाषावैज्ञानिक नहीं | वैज्ञानिक विषय के रूप में इसका विकास 9वीं शताब्दी 
में आरम्भ हुआ और 4960 के लगभग सम्पूर्ण विश्व में इसका प्रसार हुआ। 


भाषाविज्ञान-बाह्य ९१४ - ॥#0 9५९ 


भाषा के अतिरिक्त जगत का कोई भी उपादान जिससे भाषा प्रयोग सम्बन्धित हो 
भाषाविज्ञान-बाह्म स्थिति कही जाती है। इसके अतिरिक्त इस शब्द का प्रयोग सम्प्रेषण की 
उन विशेषताओं के लिए भी होता है जो भाषिक शब्दावली में स्पष्ट रूपेण विश्लेष्य नहीं 
होती हैं: उदाहरणार्थ - अंग विक्षेप, लहजा आदि। कतिपय विद्वान प्रथम को अधिभाषा 
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विज्ञान और द्वितीय को पराभाषाविज्ञान कहते हैं। 


भाषिक ॥॥0प/५90 क्‍ 

भाषा या भाषाविज्ञान से सम्बन्ध सूचित करने के लिए प्राय: इस विशेषण का 
प्रयोग किया जाता है। भाषिक दर्शनशास्त्र, भाषिक समाज आदि प्रयोगों में यह भाषा से 
समबद्ध है जबकि भाषिक विश्लेषण में भाषाविज्ञान से। कतिपय प्रयोगों में दोनों अर्थ 
समाहित होते हैं, यथा - भाषिक अन्त:प्रज्ञा या भाषिक मानचित्र। 


भाषिका |९७ 


भाषिक घटनाओं का वह संग्रह जो किसी भाषा समुदाय में प्रकार्यात्मक विशेषता... 
रखता हैं भाषिका कहलाता है। इस संग्रह का निर्माण कई आधार पर किया जाता हैं. जैसे 
क्षेत्रीय आधार (बोली) सामाजिक आधार (समाजबोली) आदि। 


भाषिका व्यंजक ९४९ 0॥8|९० 


भाषा में आगत किसी विदेशी शब्द का जैसे उच्चारण किया जाए उसका लेखन 
भी ठीक उंसी प्रकार होना चांहिए। विद्वानों का विचार है कि इससे बोली और वर्तनी में 
भिन्नता नहीं होती है, उदाहरणार्थ 


50000| - इस्कूल (स्कूल) 


588 - सिलेट (स्लेट) 
896 - माट्साब (मास्टर) 


भूभाषाविज्ञान 0९0॥॥009॥05 


क्षेत्रीय वितरण के आधार पर भाषाओं एवं बोलियों का अध्ययन कभी-कभी इस _ 
नाम॑ से अभिहित किया जाता है यद्यपि बोली विज्ञान या क्षेत्रीय भाषाविज्ञान शब्द अधिक. 
प्रचलित हैं। 


- भेदक 09ा॥09९ 
भाषा या लिपि का कोई भी ऐसा अभिलक्षण जो स्वनप्रक्रियात्मक, व्यांकरणिक 
या आर्थी इकाइयों के मंध्य व्यतिरेक प्रदर्शित करे भेदक॑ कहलाता है। इस पारिभाषिक 


494 भेदक 


शब्द का सर्वाधिक प्रयोग स्वनप्रक्रिया के क्षेत्र में भेदक अभिलक्षण में मिलता है और एक 
. लघुतम व्यतिरेकी इकाई को सन्दर्भित करता है। प्राग सम्प्रदाय के उपागम में एक स्वनिम 
प्रभेदक स्वनिक अभिलक्षणों के समुच्च॒य के रूप में परिभाषित किया गया, उदाहरणार्थ - 
हिन्दी का /प/ स्वनिम द्वयोष्ठता, घोषत्व, स्पर्श आदि अभिलक्षणों के समागम का परिणाम 
है तथा अन्य स्वनिम/प्‌ / से इन अभिलक्षणों में से कम से कम एक अभिलक्षण के आधार. 
पर भिनच्ता रखते हैं, यथा - /प/ और /ब्‌ / का भेदक अभिलक्षण घोषत्व है। 


मद 95 





मम 


मद ॥शा! 


एक अकेला भाषिक रूप किसी तालिका में प्रयुक्त होने पर मद कहलाता हैं, जैसे 
- किसी कोश में सूचीबद्ध शब्दावली कोशीय मदों का एक समुच्चय कही जाती है। 
व्याकरणिक एवं स्वनप्रक्रियात्मक इकाइयों की भी मदों के रूप में तालिका निर्मित की जा 
सकती है किन्तु प्राय: ऐसा नहीं होता है। इन्हें वर्गों में ही विश्लेषित किया जाता हैं। 


मद एवं प्रक्रम ॥शा। क्षा0 9/00655 


इस प्रारूप में शब्दों के मध्य के सम्बन्ध को व्युत्पत्ति की प्रक्रिया के रूप में देखा 
गया। इसके अन्तर्गत भाषिक संरचना के वर्णन हेतु मौलिक तत्त्वों की स्थापना और इनकी 
संयोजन प्रक्रिया को महत्त्व दिया जाता है। इस उपागम में चलता' की व्युत्पत्ति 'चल' धातु 
में प्रत्यय विधान द्वारा की गई है अर्थात्‌ चल > चलता। यहाँ 'चलता' की तुलना में 'चल' की 
पूर्वकालिकता प्रतिभासित होती हैं। 


मद एवं विन्यास बा! क्षा( ॥#7॥6शाशा। 


वर्णन का एक प्रारूप जो भाषिक इकाइयों का विश्लेषण भाषिक संरचना के 
लघुतम घटकों का सन्धान कर, उनके विन्यास के आधार पर, करता है। इस प्रारूप में 
शब्द, रूपिमों के रेखीय अनुक्रम के रूप में, देखे जाते हैं और वाक्यान्तर्गत उनके विन्यास 


का वर्णन किया जाता है, यथा - लड़के पतंग उड़ा रहे हैं लड़का+-ए +पतंग+उड़ +-आ + 


रह+-ए+हैं+ --*-. 


मध्य वात... द क्‍ क्‍ ः 
._ स्वर उच्चारण में जिह्ना की तीन स्थितियों की चर्चा की जाती है उच्च, मध्य एवं 
निम्न। यह पारिभाषिक शब्द उच्चारण के मध्य क्षेत्र से बोले गए स्वरों को सन्दर्भित करता है. 
जैसे-ए, ओ। | 


- 


।9 मध्य प्रत्यय 


मध्य प्रत्यय 7 


प्रत्यय का एक प्रकार जिसका संयोजन धातु या प्रातिपदिक के अन्दर होता है। 
मध्य प्रत्यय संयोजन की प्रक्रिया यूरोपीय भाषाओं या हिन्दी में दृष्टिगत नहीं होती हैं 
किन्तु अमरीकी जनजातियों की भाषाओं, अफ्रीकी भाषाओं आदि में यह मिलती है, जैसे - 
टेगलोग भाषा में 50४ का अर्थ है लिख' तथा 90509 का 'लिखेगा'। यहाँ द्वितीय शब्द 
में / -50- / मध्य प्रत्यय संयुक्त हुआ है। द 


मध्य भाषिका ॥850[66[ 


समाजभाषाविज्ञान में क्रियोल भाषाओं के अध्ययन में जो भाषा उच्चभाषिक एवं 
निम्नभाषिक के बीच आती है उसे मध्य भाषिका कहते हैं। इसको आगे तीन उपवर्गो में 


.. विभाजित किया जाता है उच्च मध्य भाषिका (जो उच्चभाषिका के करीब हो); निम्न मंध्य 


भाषिका (जो निम्नभाषिका से अधिक साम्य रखती हो तथा मध्य मध्य भाषिका (जिसकी 
दोनों रूपों से समान दूरी हो) । 


मध्य वर्ण लोप 59१00]06 


किसी शब्द के मध्यवर्ती स्वन का लोप॑ ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में मध्यवर्ण लोप 
कहलाता है, जैसे - हिन्दी में खरीद्ार > खरीदार। क्‍ 


मध्यवर्ती ॥॥९0॥8/ ५; 


. किसी भाषिक इकाई में आगत आरंम्भिक एवं अन्त्य स्थिति तत्त्व के अतिरिक्त 
अन्य तत्त्वों को मध्यवर्ती कहते हैं। इस शब्द का स्वनप्रक्रिया में अधिक प्रयोग मिलता है, 
यथा - अंग्रेजी के 88 शब्द में स्वनिमं / | / मंध्यवर्ती स्थिति में आता है। 


मनोभाषाविज्ञान 0$9900॥॥0 ४9५0३ 


.. भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसके अन्तर्गत भाषिक व्यवहार एवं तत्सम्बन्धी 
मानसिक प्रक्रमों के सहसम्बन्धों का अध्ययन विश्लेषण होता है। यह अध्ययन दो दिशाओं 
में किया जा सकंता है - स्मृति, प्रत्यक्षीकरण, ध्यान, अधिग्रहण आदि में भाषा की भूमिका. 
ज्ञात करना (मनोवैज्ञानिक भाषाविज्ञान) तथा भाषांभाषी के भाषिक प्रयोग में आने वाली 
बाधाओं का मनोवैज्ञानिक पक्ष उद्घाटित करना (भाषाविज्ञानं की दृष्टि से द्वितीय पक्ष 
अंधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है)। सम्प्रति शिशु भाषाधिग्रंहण से संम्बन्धित विषयों पर 
अनेक कार्य हो रहे हैं। ् क्‍ 8... 


महाप्राणता ॥9 


महाप्राणता 350॥80॥ 


ध्वनियों के उच्चारण के साथ निर्मुक्त अतिरिक्त श्रव्य प्रश्वास के लिए स्वनविज्ञान 
में महाप्राणता शब्द का प्रयोग किया जाता हैं। प्रायः इसे मुख्य चिह्ठ के ऊपर छोटा उठा 
(१) चिह्न लगाकर लिप्यांकित किया जाता है। हिन्दी भाषा में घोष और अघोष स्पर्श 
व्यज्जन में महाप्राणता लक्षित होती है [ 0-], [0'-], [0-], [0'-] | महाप्राणता का प्रभाव 
कतिपय स्वनिक वितरणों में परिवर्तित होता रहता है, यथा - जब अंग्रेजी स्पर्श ध्वनियों के 
बाद (॥॥,७, ) आते हैं तो महाप्राणता इन व्यज्जनों को अघोष कर देती है।.. 


मॉड्यूलेशन ॥000|8॥0] 


कथन में विशेष प्रकार के समाजिक या अभिवृत्तिक प्रभाव को लाने के लिए 
कभी-कभी उपरिखण्डीय परिवर्तन किए जाते हैं इन्हें बलाघात या स्वराघात परिवर्तन की 
संज्ञा देते हैं, जैसे - चीखना या फुसफुसाना अदि। 


मातृभाषा शशा800॥॥ 


मातृ भाषा की अभी तक कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, फिर भी सामान्य रूप 
से यह माना जाता है कि जिस भाषा का ज्ञान हमें बोलने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने के समय 
से ही प्राप्त होने लगता है और आयु के विकास के साथ-साथ जिस पर हमारा अधिकार 
बढ़ता जाता है वह भाषा मातृ भाषा है। व्यक्ति का सबसे ज्यादा अधिकार उसकी मातृ 
भाषा पर होता है इस भाषारूप के सम्बन्ध में उसकी अन्त: प्रज्ञा एवं भाषा प्रयोग सम्बन्धी 
उसके निर्णय सर्वाधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। मातृ भाषा ही उसकी अभिव्यक्ति का 
सहज एवं सशक्त माध्यम है। 


मातृभाषाभाषी ॥8५९ 506४९ 


किसी मातृ भाषा का प्रयोक्ता, जिसने शैशवावस्था से उस मातृ भाषा को सीखा 
हो एवं उसका प्रयोग कर रहा हो। भाषा सम्बन्धी विश्लेषण में सूचना प्राप्त करने के लिए 
मातृभाषा भाषी सूचक सबसे अच्छा माना जाता हैं। अपनी भाषा सम्बन्धी उसके निर्णय 
उस व्यक्ति की तुलना में, अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय माने जाते हैं जिसने विदेशी 
भाषा के रूप में उसे सीखा हो। किन्तु बहुत से लोग विदेशी भाषा में मातृभाषावत दक्षता 
प्राप्त कर लेते हैं, जैसे - पूर्ण द्विभाषिकता की स्थिति में वक्ता का दो भाषाओं पर मातृभाषावत 
नियन्त्रण होता है। 


98 मात्रक--: 


मात्रक ४॥॥0०ाशा8 


... काल की मात्रा की वह अर्थ भेदक इकाई, जिससे हस्व, दीर्घ आदि स्वनों का भेद 
किया जाता है। इस अमूर्त इकाई का प्रयोग कुछ ही स्वनशास्त्रियों ने किया। स्वर एवं 
व्यज्जन दोनों में ही काल से सम्बन्धित ध्वन्यात्मक व्यतिरेक मिल सकता है। जर्मन, 
संस्कृत एवं हिन्दी में दीर्घ एवं हस्व स्वर मिलते हैं और लिथुयानियन में व्यज्जन। इसके 
आधार पर दीर्घता [: ] को भी स्वनिमिक स्तर प्रदान किया जाता है। इसे मात्रा - स्वनिम भी 
कहते हैं। 


सात्रा गण 


_.. किसी स्वन, विशेषत: स्वर के उच्चारण में समय की जो मात्रा लगती है उसे 
भाषिक अध्ययन या विश्लेषण में मात्रा या मात्रा काल कहते हैं। कालावधि की यह इकाई 
यादृच्छिक होती है। हस्व५स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय की हस्व, दीर्घ स्वर के 
. समय को दीर्घ तथा इस्व से तिगुने समय वाले स्वन की मात्रा को प्लुत कहते हैं। ओम 

शब्द का ओ' प्लुत हैं। इसलिए इसके बाद 5 अथवा 3 लिखा जाता है। 


मात्रात्मक भाषाविज्ञान धृपक्षा0४९ ॥099॥05 

भाषाविज्ञान की एक शाखा जो भाषिक इकाइयों की आवृत्तियों एवं वितरण का 
अध्ययन सांख्यिकी तकनीकी द्वारा करती है। इसका सैद्धान्तिक पक्ष शब्द, ध्वनि के 
प्रयोग सम्बन्धी सांख्यिकीय नियमितताओं से सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों का निर्माण 


करता है तथा अनुप्रयोग पक्ष भाषिक समस्याओं के समाधान एवं व्याख्या हेतु आवश्यक 
सांख्यिकी तकनीकियों की खोज करता है। 


माध्यमिक ॥शा]श४्तीकवं€ 


दो सहवर्ती मानस्वरों के बीच स्थित स्वर माध्यमिक स्वर कहलाता है। मान स्वर 
चित्र के केन्द्र में स्थित स्वर श्वा ($॥॥५४४) भी कभी-कभी इस नाम से अभिहिित किया 
जाता है। 


मानक उच्चारण .॥660४९६ .णाप्ा0५ा०। ता 
अंग्रेजी भाषा के सन्दर्भ में उच्चारण का वह रूप जो पब्लिक स्कूलों, ऑक्सफोर्ड 


मानक भाषा 499 


एवं कैंब्रिज विश्वविद्यालयों और इंग्लैंण्ड के न्यायालयों में प्रचलित है। सामान्यत: इसका 
प्रयोग समाज के शिक्षित एवं शिष्ट उच्च मध्यवर्गीय वर्ग की भाषा के लिए किया जाता हैं| 
इसको समाज में प्रचलित अन्य भाषा रूपों की तुलना में अधिक सम्मान प्राप्त होता हैं जो 
भाषिक नहीं अपितु सामाजिक तत्त्वों का परिणाम है। मानक उच्चारण अन्य उच्चारणों से 
न निम्नतर कहा जा सकता है और न उच्चतर किन्तु यह अवश्य हैं कि इसका सम्बन्ध 
समाज के अधिक शिक्षित वर्ग से होता हैं। 


मानक भाषा &ंक्षा(॥0 |क00306 


किसी भाषिक समुदाय में प्रचलित भाषा का सम्मानित स्वरूप जो आदर्श, प्रतिमानी 
शुद्ध रूप होता है। मानक भाषा / बोली / रूप प्रादेशिक भिन्नताओं को समाप्त कर सम्प्रेषण 
का एक समेकित माध्यम प्रस्तुत करती हैं जिसका प्रयोग शिक्षा-दीक्षा, पठन-पाठन, समाचार 
पत्र, दूरदर्शन, प्रशासनिक कार्यों, समस्त साधनों के रूप में होता है। स्थिरता एवं बौद्धिकता. 
इसके दो अनिवार्य गुण हैं। यह भाषिक समुदाय की भाषिक चेतना से जुड़ी रहती है और 
भाषाभाषी इसके प्रति गर्व, निष्ठा एवं भावात्मक लगाव की अनुभूति करता है। एक भाषिक 
समुदाय में किसी मार्नक भाषा का सहज विकास या किसी भाषा या बोली को मानक 
भाषा बनाने की चेष्टां मानकीकरण (3040 (90007) कहलाती है। सहज मानकी - 
करण शर्ने: शनै: मन्द गति से होता है जब कि सचेत मानकीकरण में विद्वानों, साहित्यकारों 
के प्रयास के फलस्वरूप भाषा अल्प समय में ही मानक रूप में स्थापित हो जाती हैं। ऐसे 
भाषिक रूप या बोलियाँ जो इस मानदण्ड के अनुरूप नहीं होते हैं उन्हें अ्रधो मानकीकृत या 
अमानक रूप कहते हैं। ः क्‍ क्‍ 


मान-कोटिपरक व्याकरण $086 ॥0 0९७०५ पाक्षागक्ष' 


ब्रिटिश भाषाविद हैलिडे ने प्रारम्भ में अपनी विश्लेषण पद्धति को मान कोठिपरक 
व्याकरण नाम दिया क्‍योंकि इनके भाषा विश्लेषण के आधार कुछ माप तथा कुछ कोटियाँ 
थीं। इस विश्लेषण में व्यवस्था (एक व्याकरणिक कोटि) तथा विकल्प व्यवस्था की व्याख्या हे 
पर भी बल रहा है। अत: कतिपय विद्वान इस पद्धति को व्यवस्था-विकल्प भी कहते हैं. 
किन्तु बाद में हैलिडे ने 'व्यवस्थापरक व्याकरण' नाम उपयुक्त समझा। इस सिद्धान्त में 
चार सैद्धान्तिक कोटियों-इकाई, सरंचना, वर्ग तथा व्यवस्था की स्थापना की गई। ये... 


कोटियाँ श्रेणी, सूक्ष्मता एवं द्योतन के माप द्वारा सम्बन्धित होती हैं। ... क्‍ 
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मानचित्र ॥98 


यह पारिभाषिक शब्द किसी स्थिति के प्रारूप में परिभाषित तत्त्वों एवं वास्तविक 
परिस्थिति में प्राप्त तत्वों के बीच के संवाद को सन्दर्भित करता है। यदि किसी दिए गए 
स्वर पर इन तत्त्वों के मध्य एक से एक का संवाद होता है तब मानचित्रण समाकृतिक 
कहलाता है और यदि किसी स्तर विशेष में सतही या चयनपरक संवाद मिलता है तो 
मानचित्रण समरूपी कहलाता है। द 


रूपान्तरण व्याकरण में प्राय: इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग उस प्रक्रिया के 
लिए किया जाता है जहाँ वाक्य व्युत्पत्ति का कोई विशिष्ट चरण परवर्ती चरण से रूपात्मक 
दृष्टि से सम्बन्धित होता है, यथा - एक निविष्ट पदबन्ध का व्युत्पन्ष पदबन्धचिह्न पर एक 
रूपान्तरण समुच्चय द्वारा मानचित्रण किया जाता है। 


मॉनटेग व्याकरण #॥०॥9096 तक्षाक्षाधाध्षा 


क्‍ 970 के मध्य अमरीका में तर्कशास्त्री रिचर्ड मॉनटेग के विचारों से प्रभावित एक | 
नवीन भाषिक सिद्धान्त का बीजारोपण हुआ। यह उपागम तार्तिक भाषा के अर्थविज्ञान 
सम्बन्धी अध्ययन से उत्पन्न संकल्पनात्मक उपकरण का उपयोग करता हैं तथा प्रकृत 
भाषा के विश्लेषण के लिए इसका अनुप्रयोग करता है। इस व्याकरण में वाक्यीय एवं 
_ आर्थी घटकों को घनिष्ठत: सम्बन्धित माना गया। इन दो स्तरों में प्राप्त व्याकरणिक 
कोटियों के बीच एक से एक का संवाद मिलता है। वाक्य रचना का निरूपण वाक्यीय 
नियमों द्वारा होता है जो वाक्यीय कोटियों को परिभाषित कर पदबन्ध संरचना व्याकरण 
का निर्माण करते हैं। इनके संवादी आर्थी नियम सत्याश्रित निर्धारक की अवधारणा के 
आधार पर इन वाक्यों की प्रतिज्ञप्ति सम्बन्धी व्याख्या करते हैं। इस सिद्धान्त का विकास 
एवं विस्तार कई प्रकार से किया गया। सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण इसका 
एक विकसित रूप है। 


मानदंड आऑशा!0०॥ 


किसी विश्लेषण या वर्णन के रूपात्मक औचित्य के सन्दर्भ में मानदण्ड शब्द का 
प्रयोग किया जांता है, अर्थात कोई भाषिक विश्लेषण किसी विशेष प्रकार से ही क्यों किया 
जा रहा है। विश्लेषंण या वर्णन कें उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मानदण्ड निर्मित किए 
जाते हैं, यथा-शब्द वर्गों की स्थापना में सिर्फ विशुद्ध भाषिक मानदण्ड लिए जाएँ या भाषेतर 
भी ग्रहण किए जाएँ यह निर्णय लेना पड़ता है -() मानदण्ड सदैव स्पष्ट होने चाहिए तथा 


मानसचवाद 20॥ 


(2) जहाँ तक सम्भव हो मानदण्ड का रूपात्मक महत्त्व होना चाहिए।... 


मानसवाद ज॥ाशाधांबा। 


इस सम्प्रदाय के विचार का प्रभाव नोअम चॉमस्की के अध्ययन पर सर्वाधिक 
दृष्टिगत होता है। मुख्यतः उनके द्वारा प्रतिपादित भाषिक क्षमता एवं सहजातीयता-की 
अवधारणा एवं भाषा तथा मस्तिष्क सम्बन्धी सामान्य दृष्टिकोण में इसका प्रभाव देखा जा 
सकता है। मानसवाद इस विचार पर बल देता है कि मानसिक स्थितियाँ एवं प्रक्रियाएँ 
व्यवहार सम्बन्धी अपनी अभिव्यक्ति से स्वतन्त्र रूप से विद्यमान रहती हैं तथा व्यवहार की 
व्याख्या कर सकती हैं। 


मानस्वर €क्षवा8/ ४0५९ 


स्वर स्वनों की वह व्यवस्था जो किसी भाषा विशेष से सम्बद्ध नहीं होती किन्तु 
समान्य सन्दर्भो में, जिसकी जिह्ागत तथा ओष्ठगत स्थितियाँ एवं ध्वानिक विशेषताएँ 
सुनिश्चित मान ली गई हैं और जिसका प्रयोग किसी भाषा विशेष के स्वरों से तुलना के. 
लिए किया जाता है। सर्वप्रथम डेन्यिल जोन्स ने इन्हें संदर्भ स्वर के रूप में परिभाषित 
किया था। मान स्वरों के निम्मलिखित पाँच अभिलक्षण हैं 


() येकिसीएक भाषा के नहीं होते हैं और स्वर विश्लेषण के लिए संदर्भ-साधन 
का काम देते हैं। ये यादृच्छिक ढंग से निर्धारित किए गए हैं। 


इनकी ध्वानिक विशेषताएँ सुनिश्चित हैं। 

) येस्वर-क्षेत्र की परिधि पर स्थित होते हैं| 

4) ये श्रवणात्मक दृष्टि से समान दूरी पर भी स्थित हैं। 

) इनकी संख्या आठ हैं और इन्हें क्रमश: संख्या । से 8 द्वारा अभिहित किया 
जाता है। 


(2 ५) 
१९०० कक्कनरीी, 


ठा शा] 


माला 80/7॥06 


प्रजनक व्याकरण में तत्त्वों का रेखीय अनुक्रम माला कहलाता है। यह एक तत्त्व 
युक्त या तत्त्वहीन (शून्य तत्त्व युक्त) दोनों हो सकती है। तत्त्वहीन को रिक्त | शुन्य माला 
कहंते हैं। किसी माला का वह भाग जो स्वयं माला हो उपमाला कहलाता है, यथा - 
राम+बाजार +जा +रहा + है वाक्य में दो उपमालाएँ 'राम' तथा बाजार जा रहा हैं हैं। 
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मिश्रण 00श0॥06 


व्याकरणिक एवं कोशीय विश्लेषण में प्राप्त एक प्रक्रिया जिसमें, भाषा के नियमों 
के अनुसार सामान्यत: साथ-साथ घटित न होने वाले, दो तत्त्व किसी एक भाषिक इकाई में 
साथ आते हैं। व्याकरण में इस प्रक्रिया का उदाहरण वाक्यीय मिश्रण में मिलता है. यंथा 
[[5 ॥5 |00, [9 ॥6 [॥00|श॥ | यह वाक्य ॥ 5 |+5 [00 और ॥5 |0०0 8 ॥6 0॥00|था। 
वाक्यों का मिश्रण है। 


.. मिश्रण की यह प्रक्रिया शब्द निर्माण की एक प्रचलित प्रक्रिया है, यथा - 80॥ 
[006 ॥/000। अथवा बंगाली शब्द जूटॉन जो 'जूठ' और ००॥०॥ के मिश्रण से निर्मित 
हुआ हैं। द क्‍ 
कतिपय मनोभाषाविदों नें वाक्‌ स्खलन के कारण दो शब्दों में विलयन से उत्पन्न 
शब्द के लिए भी इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया है, यथा - 8 ॥056-596क+0पर96।... 


मुक्त ॥66 


ऐसा व्याकरणिक अथवा स्वनप्रक्रियात्मक अभिलक्षण जिसका कोई विशिष्ट 
रूपात्मक प्रतिबन्ध न हो मुक्त कहलाता है, जैसे - मुक्त रूप या मुक्त रूपिम एक ऐसी. 
लघुतम इकाई है जो बिना किसी रूपात्मक परिवर्तन के शब्दवत प्रयुक्त हो सकती है। जो 
शब्द क्रम परिवर्तन भाषा में अर्थगत भिन्नता नहीं उत्पन्न करता है उसे मुक्त शब्द क्रम कहते 
हैं। यदि किसी बह्लाक्षरी शब्द में मुख्य बलाघात का कोई निश्चित स्थान नहीं हो तो उसे 
मुक्त बलाघात की संज्ञा देते हैं। मुक्त वितरण पदबन्ध में भी इस पारिभाषिक शब्द का 
प्रयोग मिलता है अर्थात्‌ जब किसी निश्चित परिवेश में किसी ध्वनि की स्थानापत्ति अन्य 
ध्वनि द्वारा होने पर अर्थगत भिन्नता न उत्पन्न हो, यथा - दीवार/दीवाल यहाँ /ल/ एवं /र/ के 
मध्य मुक्त वितरण की स्थिति है। 


मुक्त आश्रितता ४॥000080 ७९9श0९॥०५ 


सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण तथा अन्य आधुनिक सिद्धान्तों में प्रयुक्त 
पारिभाषिक शब्द जो एक ऐसी रचना चना की ओर संकेत करता है जिसमें वाक्यीय सम्बन्ध के 
कारण दो घटकों के मध्य की संरचनात्मक दूरी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। अंग्रेजी 
तथा हिन्दी खंड वाक्यों में, टॉपकीकरण एवं सम्बन्धपरक उपवाक्यों में इस प्रकार की 
अश्रितता के दर्शन होते हैं। प्राय: टॉपिक मुख्य उपवाक्य के प्रारम्भ में तथा उससे सम्बन्धित 
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रचना दो या अधिक उपवाक्यों के बाद प्रयुक्त दिखाई पड़ती है, यथा - 'मैं हर काम मन 
लगा कर करता हूँ, उसने कहा था हर काम मन लगा कर कंरना चाहिए।' 


मुखरता का शिखर 08७ 06 5007ए 


किसी अक्षर के उच्चारण में ध्वनि के उच्चारण की चरम सीमा। ध्वनि में प्रखरता 
का शिखर होने से ही वह आक्षरिक कहलाती है। 


मुखरित $0॥0क्षा 


चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में निरूपित स्वन 
का एक प्रमुख अभिलक्षण जो उच्चारण प्रयत्न की विविधता दर्शाता है। उच्चारणात्मक 
दृष्टि से यह सापेक्षतया स्वतन्त्र वायु-प्रवाह से उच्चरित होते हैं तथा सुरतन्त्रियों की स्थिति 
ऐसी होती है कि निरन्तर घोषता सम्भव हो, जैसे - स्वर, नासिक्य, पार्श्विक स्वनों में। 
इसका विलोम अमुखरित स्वन हैं जहाँ निकोच वायु-प्रवाह को बाधित करता है, जैसे - 
घर्षो, स्फोटक, स्पर्श संघर्षी में द रा 


मुख-विवर 04 9५0०४| ०४४५ 


मुँह के ओठों से लेकर गले तक का वह भाग जिसमें मुख्यतः वांयु के निकलते 
समय उच्चारण अक्यवों द्वारा अवरोध के फलस्वरूप स्वरों तथा व्यज्जनों का उच्चारण 
होता है, मुख विवर कहलाता है। 


मुख्य ॥गाशभा।! 


उपवाक्य के कई भेद किए जाते हैं-मुख्य एवं आश्रित। एक मुख्य उपवाक्य स्वतन्त्र 
होता है अर्थात्‌ इसका वाक्यवत्‌ प्रयोग किया जा सकता है। इस पारिभाषिक शब्द का 
प्रयोग किसी वर्ग के महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक सदस्य के लिए भी किया जाता हैं, यथा - 
मुख्य क्रिया'। क्‍ द 


मुख्य कर्म क्षाएल 006०४. 


प्रायः भाषाओं में उपवाक्यान्तर्गत कर्म दो प्रकार से कार्यरत मिलता है - मुख्य एवं 
- गाण। राम खाना खाता है' वाक्य में खाना खाता' मुख्य कर्म है जब कि राम मोहन को 
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खाना खिलाता हैं' मोहन को' गौण कर्म है। मुख्य कर्म उपवाक्य का केन्द्र होता है जबकि 
गौण कर्म मुख्य कर्म की आकांक्षा करता हैं। द 


मुख्य वर्ग अभिलक्षण ग्रा्न॑ँण 055 शिक्वांपा९ 


चॉमस्की तथा हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
में निरूपित वर्गीकरण के पाँच आयामों में एक मुख्य वर्ग अभिलक्षण, स्रोत एवं स्वनगुण 
विश्लेषण अभिलक्षण है। इसके अन्तर्गत स्वन के वे अभिलक्षण आते हैं जो उसे स्वर 
व्यंजन, अर्धस्वर और तरल वर्गों में विभाजित करते हैं, जैसे-स्वरात्मक / अस्वरात्मक 
व्यंजनात्मक / अव्यंजनात्मक आदि। 


मुहावरा (0॥॥ 


शब्दों का एक निश्चित अनुक्रम जो आर्थी एवं कभी-कभी वाक्यीय दृष्टि से सीमित... 
होने के कारण एक इकाईवत कार्य करता है। मुहावरे में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के आधार 
पर मुहावरे का अर्थ स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे-नौ दो ग्यारह होना। अन्य 
सन्दर्भो में शब्द जिस प्रकार की परिवर्तन शीलता परिलक्षित करते हैं, मुहावरे में वह 
दृष्टिगत नहीं होती हैं। प्राय: मुहावरों की आन्तरिक संरचना दृढ़ होती है और परिवर्तन 
स्वीकार नहीं करती, जैसे - अपने मुँह मियाँ मिद्ठू के स्थान पर तुम्हारे / उसके मुँह मियाँ 
मिट्ठू्‌ प्रयोग नहीं किया जा सकता। 


मूर्धन्य #॥0०ी8५ 


ऐसे स्वन जिनके उच्चारण में जिह्नाग्र ऊपर उठकर कठोर तालु की ओर प्रत्याकर्षित 
होता है, जैसे - स्वीडिश बोलियों में प्राप्त स्‍्वनिम / [/ । किसी स्वन में मूर्धन्य स्वन की 
विशेषता आ जाने पर यह प्रक्रिया मूर्धन्यीकरण कहलाती है। मूर्धन्यीकरण की मात्रा में 
भिन्नता मिलती हैं। हिन्दी की ड्‌, ढू, णू, दू, ठ्‌ ध्वनियाँ इसी प्रकार की व्यञ्जन ध्वनियाँ हैं। 


मूलभूत आवृत्ति परा0क्षाशांव 6५५०४ 


ध्वनियों के भौतिकशास्त्रीय अध्ययन से व्युत्पच्च शब्द ध्वनिकी में जिसका प्रयोग 
किसी जटिल ध्वनि तरंग में निम्नतम आवृत्ति घटक क़ो सन्दर्भित करने के लिए किया 
जाता हैं। इस प्रकार संमिश्राजटिल तरंग की पुनरावृत्ति की बारम्बारता मूलभूत आवृत्ति 
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कहलाती है। यदि किसी पुनरावृत्ति तरंग का विश्लेषण उसकी घटक आवृत्तियों के आधार 
पर किया जाए तो मूलभूत आवृत्ति घटक आवृत्तियों का महत्तम सार्वहर (#0॥69 ००४0५! 
(9॥५॥798/07) होगी। | - 


मूलाधार ध00|॥06 


किसी भाषा की आनुभविक सामग्री में प्राप्त अभिरचनाओं की व्याख्या के लिए 
निरूपित वाक्य का अमूर्त प्रतिरूपण। मूलाधार रूप की अवधारणा प्रजनक व्याकरण की 
केन्द्रीय अवधारणा है जहाँ वाक्यों की व्युत्पत्ति में मूलाधार संरचना के अनेक चरणों का 
उल्लेख किया जाता है। आरम्भिक रूपान्तरण व्याकरण में पदबन्ध संरचना नियमों द्वारा 
प्राप्त वाक्य का संरंचनात्मक वर्णन मूलाधार पदबन्ध चिह्क कहलाता है और यही मूलाधार 
माला परवर्ती रूपान्तरण नियमों के लिए निर्गत का कार्य करती है और इससे व्युत्पन्न 
पदबन्ध चिह्क उत्पन्न होते हैं। चॉमस्की की पुस्तक ऑस्पेक्ट' में मूलाधार संरचना की 
धारणा के लिए आन्तरिक संरचना शब्द का प्रयोग मिलता है, रूपान्तरणों द्वारा जिससे 
बाह्य संरचनाएँ व्युत्पन्न होती हैं। 


मूल्य ५४३४९ 


किसी सत्व की प्रकार्यात्मक पहचान बताने, उसके स्वरूप को स्पष्ट करने कें 

लिए फ्रेंच विद्वान फर्दिनान्द डी सेस्यूर ने सर्वप्रथम मूल्य शब्द का प्रयोग किया। इनके 

अनुसार भाषा स्वतन्त्र शब्दों की व्यवस्था है। प्रत्येक शब्द का मूल्य भाषा में आगत अन्य 

शब्दों की समकालिक उपस्थिति का परिणाम होता है। भाषा के ये शब्द सारणिक एवं 

श्रंखलात्मक साहचर्य द्वारा सम्बन्धित होते हैं। संरचनात्मक चनात्मक भाषाविज्ञान में इसको विशेष 
महत्त्व दिया गया। 


मृदु ॥8॥09५ 


यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
में उच्चारण स्थान की भिन्नता के वर्णन के लिए स्थापित लक्षणों में एक मृदु है जिसका 
. विपरीतार्थक रुक्ष होता है। मृदु ध्वनियों का उच्चारणात्मक एवं ध्वानिक विवरण दिया जा 
सकता है। वे ध्वनियाँ जो उच्चारण बिन्दु पर कम जटिल संकोचन वाली होती हैं तथा रूक्ष 
ध्वनियों की तुलना में ध्वनिक ऊर्जा की निम्न आवृत्तियों और तीव्रता वाली होती हैं। 
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मूर्धा से लेकर अलिजिह्ा तक तालु का पिछला कोमल भाग कोमल/मृदु तालु 
कहलाता है। इस भाग से उच्चरित व्यंजन कोमल तालव्य/ कंठय कहलाते हैं, जैसे - हिन्दी 
के कवर्ग व्यजंन। रूसी भाषाओं में 9 चिह्न (मृदुताचिह्ग) अपने पूर्ववर्ती व्यंजन को तालंव्यीकृत 
कर देता है। 


मैट्रिक्स ॥49 


गणित से आगत एक पारिभाषिक शब्द जो एक आयताकार तत्त्वों की सरणी 
(॥9)/), जिसका निर्माण पंक्तियों एवं कॉलमों से होता है तथा जिसका प्रयोग भाषाविज्ञान 
की प्रत्येक शाखा में वर्णन या विश्लेषण की सहायता के लिए होता है, जैसे - स्वनप्रक्रिया 
में प्राय: प्रभदक अभिलक्षणों का मैट्रिक्स द्वारा वर्णन किया जाता हैं वहाँ खण्ड कॉलम होते 
हैं और अभिलक्षण पंक्तियाँ, तत्पश्चात्‌ मैट्रिक्स के कक्ष घन या ऋणात्मक प्रतीकों द्वारा 
भरे जाते हैं। कतिपय परिस्थितियों में शून्य भी लिखा जाता है। क्या चिह्न लगेगा यह इस 
बात पर निर्भर करता है कि किसी अभिलक्षण का प्रयोग हुआ हैं (+) अथवा नहीं 
हुआ ( - )। द 

प्रजनक व्याकरण में ऐसा अधिक्रमबद्ध वाक्य जिसमें एक अन्य वाक्य आधायित 
हो मैट्रिक्स वाक्य कहलाता है, यथा - वह आदमी, जिसके घर चोरी हुई थी, आया है। 


मोखिक 0/8/| 


स्वनविज्ञान में मौखिक से तात्पर्य मुख का उच्चारण स्थान होता है इसका विलोम 
नासिक्य है। जब फेफड़े से बाहर आने वाली वायु अलिजिह्ना के नीचे उठे रहने के कारण 
मुख विवर से प्रवाहित हो तो इस स्थिति में उच्चरित स्वन मौखिक कहलाते हैं। नासा-पथ 
को छोड़ कर काकल से ओंठ तक का वायु मार्ग मुख पथ कहलाता है। मुँख में ओंठों से 
लेकर गले तक का वह भाग जिसमें मुख्यतः वायु के निकलते समय उच्चारण-अवयवों 
द्वारा उत्पन्न अवरोध के फलस्वरूप स्वरों एवं व्यंजनों का उच्चारण होता हैं मुख विवर 

.. कहलाता है। यद्यपि मौखिक एवं नासिक्स में ही व्यतिरेक किया जाता हैं तथापि मौखिक 


में सुरयन्त्र, ग्रासिका एवं फेफड़े भी नहीं आते हैं। 
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सामान्यत: इ अथवा ए का य में परिवर्तन यकारीकरण कहलाता है, जैसे - लैटिन 
भाषा के शब्द ५08 का ग्राम्य लैटिन रूप में ं॥ ५6 रूप उच्चरित होता है। 


यादृच्छिकता क्षण/क्षा॥९55 क्‍ 

.... मानवीय भाषा की एक विशेषता जो उसे अन्य संकेत व्यवस्थाओं से भिन्न प्रतिपादित 
करती है। यादृच्छिक होने का अभिप्राय यह है कि भाषिक रूपों का जागतिक वास्तविकताओं, 
जिन्हें वे सन्दर्भित करते हैं, से कोई भौतिक एवं अपरिवर्तनीय सम्बन्ध नहीं होता है। यही 
कारण है एक ही वस्तु या पदार्थ के लिए विभिन्न भाषाओं में भिच-भिन् ध्वनि-प्रतीकों का 
प्रयोग होता है, जैसे - एक ही वस्तु को हिन्दी में ' मेज' और अंग्रेजी में 480॥8' कहते हैं। 
साथ ही मेज शब्द में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी आकृति, निर्माण सामग्री आदि को 
प्रतिबिम्बित करता है। भाषाओं में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो आंशिक या पूर्णत 
अनुप्रतीकात्मक होते हैं, जैसे - अनुकरणात्मक शब्द-म्याऊँ, चीं चीं आदि। यादृच्छिकता 
मात्र शब्द के स्तर की नहीं, समस्त भाषा स्तरों की विशेषता है। 


युक्त ४6 क्‍ 

शब्द से साम्य रखने वाले ऐसे रूप के लिए युक्त' पद का प्रयोग किया जाता है जो 
अपने पड़ोसी शब्दों पर संरचनात्मक दृष्टि से आश्रित होने के कारण स्वतन्त्र रूप में प्रयुक्त 
नहीं किया जा सकता हैं। ग्रीक में 0॥॥० शब्द का अर्थ आश्रित' होता है। अंग्रेजी 08 के. 
संकुचित रूप इसके उदाहरण हैं, यथा - ।ग, |+6'४ । अंग्रेजी तथा फ्रेंच के उपपद (क्षा|06) 
.. भी युक्त कहे जाते हैं क्‍योंकि इनका स्वतन्त्र प्रयोग नहीं हो सकता और मातृभाषी इन्हें... 
शब्द कहता है। इनके दो वर्ग मिलते है-पूर्वाश्रयी एवं पश्चाश्रयी। 


208, योगात्मक 


' योगात्मक 800[प्राभा५९ 


तुलनात्मक भाषाविज्ञान में शब्द के अभिलक्षण तथा संरचना के आधार पर भाषाओं 
को योगात्मक एवं अयोगात्मक दो वर्गों में विभाजित किया गया। योगात्मक भाषाओं में 
शब्दों में रूपों का एकरेखीय अनुक्रम मिलता है जैसा हिन्दी बैंठकबाजीपन में देखा जा 
सकता है। भाषाओं में योजन की यह विशेषता सदैव समान नहीं होती है। यह अभिलक्षण 
कहीं अधिक तो कहीं कम मिलता है। जापानी एवं तुर्की भाषा में योजन अत्यधिक 
मिलता है। क्‍ 


योजित वाक्‌ , 00॥60९6 90९९० 


सामान्य कथनों या बातचीत में मौखिक भाषा में जो अविच्छिन्न अनुक्रम प्राप्त 
होता है, भाषा-विज्ञान में उससे योजित वाक की संज्ञा देते हैं। पारम्परिक अध्ययन में 
स्वतन्त्र भाषिक इकाइयों (किसी एक स्वन, शब्द या पदबन्ध) के विश्लेषण पर अधिक बल 
दिया गया किन्तु आज यह सर्वविदित तथ्य है कि योजित वाक में होने पर इन इकाइयों में 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घटित होते हैं, यथा - समीकरण या लोप की प्रक्रिया द्वारा लक्षित 
परिवर्तन। द 


यो-हे-हो वाद ४0-8-0 [60/9 


भाषा उत्पत्ति के इस सिद्धान्त की मान्यता थी कि श्रम करते समय व्यक्ति की 
श्वासगति तीब्र होने के कारण सुरतन्त्रियों में कम्पन उत्पन्न होता है जिसके परिणाम स्वरूप 
मुख से स्वत: ध्वनियों का उच्चारण होता है और इन्ही ध्वनियों से भाषा निसृत हुई है। 


रचना 209 


9.4 


- रचना 0ण"आापलआंणा 


भाषाविज्ञान में किसी व्याकरणिक इकाई के आन्तरिक संघटन की समस्त प्रक्रिया 
को रचना की संज्ञा दी जाती हैं। जैसे - कोई एक वाक्य विशिष्ट नियमों का पालन करने 
वाले किसी रूपिम समुच्चय द्वारा निर्मित होता है। यह किसी प्रक्रिया के श्रंखलात्मक 
परिणाम की ओर संकेत करती है। कोई रचना भाषा के व्याकरण में प्रकार्यात्मक पहचान 
रखने वाली इकाइयों के एक अनुक्रम के रूप में परिभाष्य होती है,- यथा एक उपवाक्य 
कर्ता + कर्म + क्रिया तथा एक पदबन्ध निर्धारक + संज्ञा के रूप में विवेच्य होता है। यह 
शब्द विशेषत: रचनात्मक प्रारूप के प्रतीक रूप में माला के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, यंथा 
- लड़का + स्कूल + जा + रहा + है। अमरीकी विद्वान ब्लूमफील्ड ने किसी रचना को आसचच 
घटक पद्)ति द्वारा घटकों में विभाजित कर, विश्लेषित करने का प्रस्ताव रखा।... 


रचनाग 8५6 


किसी निश्चित रूपात्मक स्वरूप वाला अविभाज्य व्याकरणिक तत्त्व जो बृहत्तर 
भाषिक इकाइयों की रचना में सहयोग दे, रचनांग कहलाता है, जैसे - शब्द या वाक्य। 
किसी वाक्य की बहि:स्तलीय संरचना के प्रतिरूपण में आगत अन्त्य तत्त्वों के लिए प्रजनक 
भाषाविज्ञान में रचनांग शब्द का प्रयोग रूपिम के विकल्प रूप में किया गया। वाक्य रचना 
में प्रकार्य के आधार रचनांगों के अनेक प्रकारों की स्थापना की जा सकती है, जैसे - 
विभक्ति रचनांग या कोशीय रचनांग आदि। 


रचनात्मक समरूपता ०णाआपलाॉणाओं ॥णाणाएशाआाए... 


यदि किसी श्रंखला की एकाधिक व्याख्याएँ, उसंकी रचनात्मक व्यवस्थाओं के 


आधांर पर, की जाएँ तो इसे रचनात्मक समरूपता की संज्ञा देते हैं। पारम्परिक व्याकरण 


की शब्दावली में; ऐसी श्रंखलाएँ संरचनात्मक संदिग्धता युक्त होती हैं, यथा - 'छोटे मन्दिर 


में न आएँ' वाक्य का विश्लेषण (छोटे मन्दिर) में न आएँ और (छोटे) मन्दिर में न आएँ दोनों 


प्रकार से किया जा सकता है। 
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20 रचना नियम 


रचना नियम [॥0॥7क07॥ ।४6 


प्रजनक अर्थविज्ञान के प्रारूप में-वाक्यों के आर्थी प्रतिरूपण को प्रजनित करने 
वाला आरम्भिक नियमों का एक समुच्चय रचना नियम नाम से अभिहित किया जाता है । 


रणन [॥06 


समान सुर, प्रबलता और मात्रा वाली ध्वनियों के मध्य श्रोता जिस -अभिलक्षण 
द्वारा भिन्नता स्थापित करने में समर्थ होता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विविध वाद्ययन्त्रों 
की रणन गुण भिन्नता है। इस प्रकार ध्वनि का वह गुण जो विभिन्न अतितानों (0४७४0॥65 ) 
की सापेक्ष तीव्रता के होने या न होने पर निर्भर करता हैं। 


रिक्त शाएंए .. . /- का 

कतिपय व्याकरणिक वर्णनों में एक निरर्थक तत्त्व का प्रयोग किसी संरचना की 
व्याकरणिकता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता हैं, यथा - यहाँ घर में बहुत ठन्ड हैं. 
वाक्य में प्रयुक्त : यहाँ'] इन तत्त्वों को डमी या अवलम्बन शब्द (0700-0/00) भी कहते हैं। 
प्रजनक व्याकरण में पदबन्ध चिह्नकों में रिक्त तत्त्वों का प्रदर्शन रिक्त आसन्धियाँ 
करती हैं। द 

कतिपय विद्वान भाषाओं में दो मुख्य पदवर्गों का प्रतिपादन करते हैं रिक्त एव पूर्ण| 
रिक्त शब्द वे होते हैं जिनका कोशीय अर्थ नहीं होता और जिनका उद्देश्य व्याकरणिक 
सम्बन्धों की अभिव्यक्ति होता है, यथा - में, के, पर, से आदि | इस वर्गीकरण के आलोचकों 
कें विचारानुसार प्रत्येक व्याकरणिक शब्द में किसी न किसी मात्रा में अर्थ अवश्य होता 
है। भाषा में ऐसे शब्दों की गिनती अति अल्प हैं जिनका कुछ भी आशय न हो। सम्प्रति 
'रिक्त शब्द' के स्थान पर 'व्याकरणिक शब्द' अथवा 'प्रकार्यात्मक शब्द' का प्रयोग अधिक 
हो रहा है। कक द 

..._ रूपचरनामें रिक्त रूपिम का उल्लेख किया जाता है अर्थात्‌शब्द का ऐसा रूपात्मक 

_अभिलक्षण जो किसी अन्य रूपिंम को आंवटित नहीं किया जा सकता है, उदाहरणार्थ - 
अंग्रेजी शब्द ५॥|७॥७॥ का विश्लेषण 0४४ धातु और बहुवचन प्रत्यय / -श) / इस प्रकार 
किया जाता है। इस विश्लेषण में जो अंश शेष रह गया है /॥/ इसे रिक्त रूपिम कहते हैं 
जिसके अभाव में रूपिमिक स्तर पर शब्द का पूर्ण विश्लेषण सम्भव नहीं होगा। 


रिक्तन 2 


रिक्तन 6०/|४॥9 रा 


प्रजनक व्याकरण में प्रतिपादित एक पारिभाषिक शब्द जो उपवाक्यों में आगत 
पुनरूक्त क्रिया के लोप की ओर संकेत करता हैं। परिवर्तित उपवाक्य में एक रिक्ति रह 
जाती है, यथा - राम स्कूल गया और सीता बाजार| लड़के ने कहानी सुनाई एवं लड़की ने 
गमाना। कप ह 


रिक्ति 680 


जब अभिरचना में किसी स्थान पर कोई भाषिक इकाई अनुपस्थित हो जहाँ सामान्य 
रूप में उसे होना चाहिए तो उसे.रिक्ति-की-संज्ञा देते हैं। अर्थविज्ञान-के क्षेत्रःमें कोशीय 
रिक्ति' का विशेष स्थान है, उदाहरणार्थ - हिन्दी में सम्बन्धियों के सूचक शब्द चाचा/चाची, 
मामा/मामी, मौसा/मौसी मिलते हैं किन्तु यदि सिर्फ ताऊ मिले तो यहाँ स्त्रोलिंग की अनुपस्थिति 
'कोशीय रिक्ति' कहलाएगी। 9७ द कर 


रूढ [॥7५6 


कोई भी सिद्धान्त कतिपय रचनाओं को पहले से ग्रहण कर चलता है और सैद्धान्तिक 
व्याख्या द्वारा उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास करता हैं इस प्रकार के शब्द रूढ़ कहलाते हैं, 
जैसे - उक्ति, ग्राह्म, स्वन सार्थकता आदि। प्रजनक व्याकरण में रूपात्मक भाषिक सिद्धान्त 
की स्थापना के लिए रूढ़ प्रारूप में कर्ता, कर्म समपदवर्गीय आदि को व्युत्पच्च माना गया 
और वाक्य, सप., क्रिप.,.+, - आदि चिह्नों को रूढ़। . 


रूप 07॥/॥079|[ 


<... रुप' पारिभाषिक शब्द का प्रयोग भिच्च-भिच् अर्थों में मिलता हैं। सामान्य अर्थ में, 
यह भाषा के अमूर्त स्वनप्रक्रियात्मक या और व्याकरणिक विशेषीकरण की ओर संकेत 
करता हैं। भाषिक रूप, व्याकरणिक रूप आदि पदबन्धों में रूप का यही आशय है। विशिष्ट 
_अर्थमें यह, वाक्य और रूपिम आदि भाषिक इकाइयों की स्वनप्रक्रियात्मक/ व्याकरणिक/ 
कोशीय विशेषताओं की ओर संकेत करता हैं। रूपवर्ग से तात्पर्य उस समुच्चय से है. 
जिसके सदस्य रूपों के मध्य सदृश या तद्रूप व्यांकरणिक अभिलक्षण मिलते हैं, यथा - 

_ लड़का, राम, मेज, पेड़ संज्ञा रूपवर्ग के सदस्य हैं क्योंकि इनका वाक्यीय वितरण और 
. रूपरचनात्मक विशेषताएँ समान हैं। द 


272 रूपरचना 


हँैलिडे का भाषिक सिद्धान्त भाषा को तीन स्वतन्त्र स्तरों में विभाजित करता है 


रूप, सत्व एवं सन्दर्भ। इस प्रारूप में भाषा के व्याकरणिक एवं कोशीय संगठन रूप में 


समाविष्ट माने गए। 

किसी भाषिक इकाई के प्रतिफलनात्मक परिवर्त उसंके रूप कहलाते हैं अर्थात 
रूपसारणिक विकल्पों वाले किसी समुच्चय के सदस्य, उदाहरणार्थ - पढ़ क्रिया के रूप 
पढ़ो, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा आदि हैं। 


रूपरचना ॥0[/0॥000 


व्याकरण को दो शीर्षकों में विभाजित किया जाता है रूपरचना एवं वाक्य रचना। 
रूपरचना में शब्दों के रूप या उनकी संरचना का वर्णन विश्लेषण, रूपिम संकल्पना की 
स्थापना के आधार पर किया जाता हैँ जब कि वाक्य रचना के अन्तर्गत शब्द के ऊपर की 


: इकाइयों पदबन्ध, उपवाक्य आदि का वर्णन विश्लेषण एवं वाक्यान्तर्गत शब्द प्रयोग की. 


सम्भावनाओं तथा नियमों का अध्ययन किया जाता है। रूपरचना के दो वर्ग किए जाते हैं 
_-विभकत्यात्मक एवं व्युत्पादक रूपचना। प्रथम के अन्तर्गत किसी भाषा के विभक्ति प्रत्ययों 
का अध्ययन किया जाता है। भाषा के शब्द निर्माण में सहायक व्युत्पादक प्रत्यय द्वितीय 
का विषय हैं। 


'रूप-वाक्यात्मक ॥0][0॥0-5च980[९ 


ऐसे व्याकरणिक अभिलक्षण जिनका विवेचन रूपरचना तथा वाक्यरचना दोनों 
आधारों पर किया जाए रूपवाक्यात्मक कहलाते हैं, जैसे - शब्द की विशेषताओं का वर्णन 
दोनों स्तरों पर सम्भव है। हिन्दी संज्ञा की वचन कोटि भी इसी वर्ग में आती है क्योंकि सं 
ग शब्द के वचन में भिच्चता एक तरफ वाक्यरचना को प्रभावित करती है (बहुवचन संज्ञा, 
क्रिया के बहुवचन रूप की आकांक्षा करती है) और दूसरी ओर इनका निरूपण रूपरचनात्मक 


आंधार एर किया जाता है (बहुवचनत्व का द्योतन -ए ।एँ आदि के संयोग द्वारा होता है।) | 


रूपशब्द 0 ७०५ 


. पूर्णतः व्याकरणिक प्रकार्य वाले शब्द कभी-कभी रूपशब्द के नाम से जाने जाते 
हैं, जैसे-सर्वनाम, समुच्चयबोधक आदि इन्हें व्याकरणिक शब्द या प्रकार्यात्मक शब्द भी 


कहा जाता है। 


रूपस्वनिमिकी वाण[जरीण्ीजिशांदई......रररररः 

. प्रत्येक रूपिम का निश्चित स्व्निंमिक स्वरूप होता हैं। कंतिंपय रूपिम संदैव 
सदृश आकार प्रकार वाले होते हैं, जबकि कुछ अन्य में स्वरूप गत परिवर्तन दृष्टिगत होता. 
है अर्थात्‌ इन रूपिमों के सहरूप का स्वंनिमिक स्वरूप पृंथक-पृथक होता हैं; यंथां - अंग्रेजी 
की भूतकालिंक क्रिया निष्पन्न करने वाला रूपिम /-00/ रूपिम के संहरूप / संम्परिंवर्तकों 
की स्वनिमिक विविधता का अध्ययन करंने वाली शाखा रूपस्वनिंमिकी कहलाती है। यंहं 
भोषों विश्लेषण के दो स्तरों व्याकरण एवं स्वनप्रक्रिया के बीच सेतु का कार्य करतीं हैं और 
व्याकरणिक स्तर की लंघुंतम इकाई रूंपिम के स्वनिम वैचित्र तथा स्वन॒प्रक्रियां की लंघुंतम 
इकाई स्वनिम के व्याक्ररणिक वैविध्य का अध्ययन विश्लेषण करती है। इस स्तर की 
लघुंतम आधारिक इकाई रूपस्वनिम कहलाती है। ््ि 


रुपान्तरण #भ्ाइणिाकषोंणी..ै.।्ररररः़ हा 
एक रूपात्मंक भाषिक संक्रियां जो दो स्तरों के संरचनात्मंक प्रतिरूपणें के मंध्य 
संवाद की स्थिति स्थांपित करती हैं। एक रूपान्तरणं नियम में प्रतीकों को अनुक्रमं होता है 
. जिंसे कतिपयं परम्पराओं का पालन करते हुंए पुनर्लिखित किया जा सकता है। इस नियम 
के लिए निवेश पदंबन्ध चिहकों कां ऐसा वर्ग होता है जिनं पर नियम लागू किए जां सकते 
 हैं। यह'नियम तंत्पश्चांतू इसे निविष्ठ रूप पर संरंच॑नात्मक परिवर्तन करेंतो है। संचलन... 
रूपान्तरण (क्रमान्तरण या क्रमचय) एक निविष्ठं संरंचना के घटकों का क्रमान्तरण कर. 
उसे संशोधित करता है। जब॑ इस संक्रिया द्वारा पंदबन्ध चिहक में संचालित तत्तवों के 
समीपस्थ स्थिति में रंखा जाता है तो इसे अनुबंधीय रूपान्तरंण कहते हैं। निवेश रूपान्तरण 
निविष्ट संरचना मैं नवीन संरचनांत्मंक तंत्त्वों का संयोजन करंते हैं| रूंपान्तंरणों के नांम 
तथा उनकी आधारिक प्रकृति के संम्बन्ध मैं विद्वानों में मतभेद है। 
.._ खपॉन्तरण नियम का एक प्रारम्भिक उदाहरण कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बंदलने 
वाला नियम था जिसका रूप था - ....ः कह के जे 
उब २0 ७६ - ७-॥४४, -> बिछ) - # १ +8६+ छा + ४७ - 6५ + गे 


किसी वाक्य के लिए निर्धारित पंदंबन्ध चिहंकों का अनुक्रम उस वाक्य का रूपान्तरण॑परक 
इतिहास (क्षाअणाध्षाण॥ 807) कंहलातों है।.._ 





24 रूप्रान्तरण 


वह व्याकरण जो इस अवधारणा का प्रयोग कर, संक्रिया करता है रूपान्तरणपरक 
व्याकरण कहलाता है। इस व्याकरण की सर्वप्रथम चर्चा नोअम चॉमस्की ने 957 में 
अपनी पुस्तंक सिंटेक्टिक स्ट्रक्‍्चर्स' में प्रजनक उपकरण के रूप में की जो पदबन्ध संरचना 
व्याकरण तथा परिमित अवस्था व्याकरण (॥708 आंक्व॑8 पाक्षाग्राक्ष) से अधिक सक्षम है। 
इनके मतानुसार पदबन्ध संरचना व्याकरण के घठक विश्लेषण नियमों के स्थान पर 
रूपान्तरंण नियमों का प्रयोग कर अनेक वाक्यों का सरलता से व्युत्पादन किया जा सकता 
है। प्रजनंक व्याकरण सिद्धान्त के विकास में रूपान्तरण व्याकरण सर्वाधिक प्रभावशाली 
सिद्ध हुए। सम्भवत: इसीलिए इस सम्पूर्ण क्षेत्र को रूपान्तरणपरक-प्रजनक व्याकरण 
नाम॑ दिया गंया। द 


995 में प्रस्तुत प्रथम प्रारूप के बाद कई प्रारूप सामने आए। चॉमस्की ने 965 में 
ऑस्पेक्टस' (७0805 0 06 ॥609 ० 9५780) नामक पुस्तक में निरूपित 'स्टेण्डर्ड 
प्रारूप में तीन घटकों की चर्चा की - () वाक्यीय घठक - जिसमें पदबन्ध संरचना नियमों 
का एक आधारिक समुच्चय होता है (इसे आधार घटक भी कहते हैं) जो कोशीय सूचना 
. के साथ मिलकर वाक्य -की आन्तरिक रूपान्तरण नियमों का एक समुच्चय होता है जो 
बहि:स्तलीय संरचना-का प्रजनन करता है,.() स्वनप्रक्रियात्मक घटक - जी वाक्यीय 
तत्वों की माला को उच्चारणात्मक उक्ति में परिवर्तित करता है; तथा () आर्थी घटक - जो 
वाक्य में प्रयुक्त /आगत कोशी मदों का अर्थ प्रतिरूपण प्रस्तुत करता है। इन घटकों के 
अन्तर्सम्बन्ध के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा तथा कई वैकल्पिक ग्रारूप प्रस्तुत किए 

गये (प्रजनक और व्याख्यायक अर्थविज्ञान) 


. ॑. चॉमस्की दो प्रकार के रूपान्तरणों की चर्चा करते हैं- अनिवार्य एवं वैकल्पिक| 
जो नियम लागू करने अनिवार्य हैं वे प्रथम वर्ग में आते हैं तथा जिन नियमों का प्रयोग 
आवश्यक नहीं हो अर्थात जिनमें विकल्प हों वे द्वितीय वर्ग में आते हैं। प्रारम्भ में चॉमस्की 
ने एकल रूपान्तरण एवं सामान्यीकृत रूपान्तरंण, दो वर्गों की चर्चा की। जहाँ नियम सिर्फ 
एक अंन्त्य माला पर संक्रियां करता है उसे एकल रूंपान्तरण कहते हैं और जहाँ दो या 
अधिक अन्‍्त्य मालाओं को संयुक्त करता है वहाँ सामान्यीकृत की चर्चा की जाती है। 
ऑस्पेक्टस' में चॉमस्की कोशीय तथा अकोशीय रूपान्तरणों का भी उल्लेख करते हैं। 
प्रथम, पूर्ण कोशीय सरचनाओं को सम्मिश्र प्रतीकों वाली आन्तरिक संरचनाओं में रूपान्तरित 
करते हैं जबकि द्वितीय.आन्तरिक ( अन्तस्तलीय संरचना को बहि:स्तलीय में रचनान्तरित 
करते हैं।.प्रजनक भाषाविज्ञान में रूपान्तरण के सैद्धान्तिक आधार के विषय में विद्वानों में 


रूपात्मक विषमता .2 5.. 


.__ रूपात्मक विषमता ॥50॥07]/#9॥]। 


क्‍ विभिन्न भाषाओं के मध्य ग्राप्त:कोशीय अर्थ सम्बन्धी,आकृतिपरक विषमताओं- 

- का सूचक शब्द। इन विषमताओं में पदनाम-के संगठन मुख्यार्थ की अनुपस्थिति तथा: 
संस्कृति-सम्बन्धी भिन्नताएँ आती हैं। लक्षणार्थ तथा प्रयोग प्ररास के कारण भी भाषाओं में. 
_ -रूपात्मक-विषमता मिलती हैं। आम मम 


रूपसारणी ज्कब्ष्वादा |. - न न्| 


एक धातुयाप्रातिपदिक से व्युत्प् व्याकरण प्रंतिबन्धित समस्त रूप एके रूपसारणी 
. का निर्माण करते हैं, जैसे - घर, घरों, बेघर घरेलू घरादों आदि. : 


द किसी विशिष्ट सन्दर्भ में एक भाषिक इकाई का अन्य भाषिक इकाइयों से सम्बन्ध 
. रूपसारणिक सम्बन्ध कहलाता हैं। ये सम्बन्ध भाषा संरचना चना के प्रत्येक विश्लेषण स्तर. 

पर घटितहोते हैं, जैसे - "'ल-सन्दर्भ में च,प,म,न के स्थान पर 'क' का चयन। इसी प्रकार- 
लड़की सन्दर्भ में काली,गोरी, मोटी के स्थान पर 'अच्छी' का चयन। रूपसारणिक सम्बन्ध 
_जलात्मक सम्बन्धों के साथ-मिलकर भाषिक व्यवस्था में किसी भाषिक इकाई की 
पहचान निर्धारित करते हैं। 


रूपावली 860 ६०श९८९6 - 


सभी पारम्परिक व्याकरण, व्याकरण के साथ-सांथ रूपावली को एक प्रमुख 
उपविभाग मानते हैं। इसके अन्तर्गत व्याकंरणिक अर्थ जैसे कारक, काल' वचन आदि को 
अभिव्यक्त करने वाले शंब्द संरचना सम्बन्धी परिवर्तनों की चर्चा होती हैं, जैसे - हिन्दी में. 
जा, जाता, जाएगा, गया' शब्दो के बीच प्राप्त भिच्चता की व्याख्या इसका विषय क्षेत्र है। 
आधुनिक भाषा-विज्ञान में इस प्रकार का विश्लेषण वर्णन रूपरचना के-अन्तर्गत-किया 
जाता हैं। 


रूपिम ॥0[/॥शा॥6 


व्याकरणिक स्तर की लघुतम भेदक इकाई तथा रूपरचना का केन्द्रीय तत्त रूपिम- 
कहलाता है। धातु, प्रत्यय, समास आदि अवधारणों को अन्तर्सम्बन्धित करने वाली एक - 
- प्वेतन्त्र सकल्पना की आवश्यकता हेतु तथा शब्द की संरचना अत्यन्त जटिल होनेःके' 
- कारण इसका विकास हुआ। रूपिम को लघुतम प्रकार्यात्मक इकाई, जो शब्द रचना के - 
लिए महत्त्वपूर्ण हो, इस प्रकार निरूपित किया गया। मा 


सामान्यतं: रूंपिंम को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है मुक्त रूपिंम जो स्वंतन्त्र 
शब्द के रूप में भाषां में प्रेयुक्त हो सकें एवं बंद्ध रूंपिंग जो आश्रित हीं और प्रयोग कें लिए 
किसी अन्य इंकांई की आकांक्षा करें, जैसे - प्रेत्थ॑यं। हिन्दी के अंसुन्दरतों शंब्द में अ- और-ता 
क्रमश: पूर्व एवं पर प्रेत्यंय बंद्ध रूंपिम तथा सुन्दर' मुक्त रूपिम हैं। एक रूंपिम॑ द्वारा निर्मित 
शंब्द एंकरूपिंमिक शब्द तंथा एंकाधिक रूपिम॑ द्वारों निर्मित शब्द बहुंरूपिमिक शंब्द कंहलांतां 
है। कतिंपय रूंपिमों का कोशींय अर्थ होता है जंबं कि अन्य व्यांकरंणिंक दृष्टि से महंत्त्वपूए 
होंते हैं। इस आंधार पर रूपिंम के दो चंर्ग मिलते हैं-कोंशीय एंव व्याकरणिक। विंद्वांनों की 
मांन्येतानुसार रूपिम एक अमूर्त, मानसिक इंकाई है जिसंकी भाँतिक, मूर्त, भांषों में व्यंवंहृनत 
संत्ता रूप (0॥) कहलाती है। प्रंत्येंक रूप॑ अंन्य रूपों से ध्वन्यात्मक, आर्थी या दोंनों 
दृष्ठियों से भिन्न होता है। प्राय: रूपिमों का प्रतिंफलनं, एक रूप द्वारा होता है किन्तु कभी-कभी 
कंतिपय रूपिम एकाधिंक रूपों द्वारा प्रंतिफेलिंत होते हैं। एक रूपिम को प्रंतिफंलिंत करने 
वाले विविध रूपं संहंरूप (॥॥00) कहलाते हैं, उदांहरंणार्थ - हिन्दी में बहुंवचंनत्व की 
अभिव्यक्ति भिन्न-भिच प्रंकार से होती हैं (लंड़के: औरतें; मक्खियाँ) अंत: ये [ -ए, - एं, आ ) 
बंहुबंचन रूपिम॑ के सहंरूप कंहलीयेंगें। 











रेखा 008 | 
र रेखा वाक्य रचंमा में प्रयुक्त एक प्रतीक जो किसी कोटि के ऊपर लंगायों जा. 
संकंता है, यंथां - द्व॒ से तात्पर्य है _वा-बार। यंह पंदबन्धीयं विस्तार के स्तंर की और संकेत 


करता है जिंसंपर वह कोटि कार्य करती है। एक के बांद एक आंमे वालें स्तरों को संख्या के 
आधार पर इसे सन्दर्भित किया जाता है, यथा - एक-रेखा, द्वि-रेखा, त्रय रेखा | 


रेखीयता ##68/9 - क्‍ क्‍ क्‍ 

कोई भांषां तत्तवों एवं नियमों का एकदिशिक अभनुक्रम होती है इंस गुण को प्रतिफंलित 
करने वाली विशेषता रेंखीयंता कहलाती है। विद्वानों का विचार है कि भांषिक निय॑मों की 
रेंखीय क्रेमिकतां व्यॉकरंणिक प्रक्रियाओं के निर्माण को सम्भव बनाती है। स्वनंप्रक्रिया के 
क्षेत्र में रेंखीयतों एक व्यवस्था सम्बन्धी सिद्धान्त है जहाँ प्रत्येक स्वनिम उसको प्रतिफंलितं 
पूर्ववर्ती है.-तो अ' स्वन ब' स्व के पेहलें होगा। अंत: रेखीयंतों उभय॑ अन॑न्यंतां की एक पूर्व 


जर्त हैँ।वर्गिकीय स्वेनिर्मिकी की अलौचेना करंनें वाले प्रंजनकं स्वनंशास्त्रियों नें इंसे सिद्धॉंन्त 
की भी आलॉचना की। कह 
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अनुवाद कार्य में जिस भाषा से प्राठ/सामग्री ग्रहण की जाती हैं उसे स्रोत भाष़ा तथा 
जिसमें अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं, उदाहरणार्थ - हिन्दी के वाक्य भाषा 
विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन हैं' का अंग्रेजी में अनुवाद होमा '॥70॥968 $ ॥॥8 
$00॥॥0 ४४४ 0[8000909' यहाँ हिन्दी स्रोत भाषा और अंग्रेजी लक्ष्य भाषा है। भाषाशिक्षण 
मे जो विदेशी भाषा अर्जित करनी है उसे लक्ष्य भाषा या द्वितीय भाषा कहते हैं।. | 


लक्ष्यार्थ 00॥70क्षांञा- 


अर्थविज्ञान में अर्थ के वर्गीकरण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लक्ष्यार्थ 
में शब्द के कोशीय अर्थ बोध के साथ-साथ प्रयुक्त शब्द से सम्बद्ध अन्य गुण-विशेषता का 
आरोप्र होता है, यथा - कोशाय इकाई सूई के लक्ष्यार्थ में दर्द, चुभन, स्टील से निर्मित आदि 


रा गुण जुड़ जाते हैं। लक्ष्यार्थ सभी भाषाओं में एक्र-सी अभिव्यक्तियों द्वारा सम्प्रेषित नहीं होता 


है। यह न तो दो भाषाओं के बीच समान अथवा निश्चित रूप ले सकता है न ही दो सांस्कृतिक 
/ सामाजिक समुदायों के बीच। साथ ही एक भाषा समुदाय में दो अलग-अलग समय पर 
प्रयुक्त लक्ष्यार्थ प्रयोग भी भिच्च हो सकते हैं। 


लघु ॥॥0! 


सीमित उत्पादकता वाले वाक्य के लिए कुछ विद्वानों ने लघु ब्राक्य प्रारिभाषिक शब्द 
का प्रयोग कियां। इन वाक्यों में भाषा के प्रधान वाक्य के घटकों में से क्तिपय घटक नहीं... 
होते हैं। क्‍ 


लय वीणा | 


किसी भाषा के उच्चार, विराम, बलाघात और अक्षर का विशिष्ट अनुक्रम लय कहलाता. 
है। इसके दो भेद्र हैं - बलाघाताश्रित लय, अक्षराश्रित लय! वह उच्चार खंड जो किन्‍ही दो 
अनुक्रमिक लय-विरामों के बीच आता है एकलयी वर्ग (0/9॥ (000) कहलाता हैं| 


278 लहजा 
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किसी स्थान या सामाजिक वर्म-से संम्बद्ध व्यक्तियों के बोलने का विशिष्ट ढंग 
जो उनमें उनकी आदत या स्वभाव के कारण मिलता हैं। इस प्रकार यह शब्द किसी व्यक्ति 


.. केउच्चारण द्वारा लक्षित औच्चारिक प्रभावों का संयोजन है जो व्यक्ति के सम्बन्ध में यह 


सूचना देता है कि वह किस प्रदेश या क्षेत्र का है। चूंकि यह शब्द सिर्फ उच्चारण को ही 
सन्दर्भित करता है अत: यह बोली से भिन्न है। बोली व्याकरण एवं शब्दावली को भी ग्रहण 
करती है। किसी देश के शहरी एवं ग्रामीण समुदाय के बोलने के विशिष्ट ढंग को आंचलिक 
+ क्षेत्रीय लहजा कहते हैं (यथा - बम्बडया, कलकतिया) साथ ही एक भाषा को बोलने वाले 
राष्ट्रीय समुदाय (अमरीकी, चीनी) तथा दूसरी भाषाओं का प्रभाव (विदेशी लहजा, चीनी 
लहजा) भी क्षेत्रीय लहजा कहा जा सकता है।...... 


लांग क्षाधप8 


स्विस भाषाविद्‌ सेस्यूर ने भाषा स्वरूप के स्पष्टीकरण-के लिए लांग,-लैमेज एवं- 
परोल इन तीन फ्रेंच शब्दों का प्रयोग किया। लांग से तात्पर्य भाषा व्यवस्था से है जिसकी 
_किसी समुदाय के समस्त॑ वक्तांओं के मध्य सहभागिता होती है अर्थात्‌ भाषा के वे नियम: 
. जो अमूर्त हैं और मानव मंस्तिष्क में अन्तरीकृंत हैं: लांग कहलाते हैं। भाषाविद का उद्देश्य 
: लांग का अध्ययन करना है। लांगं के आधार पर, समाज में किसी एक वक्ता द्वारा बोला 
गया. व्यवहार परोल कंहलाता है यह भाषा का मूर्त इन्द्रियगोचर रूप है। किसी सी भाषिक 
समुदाय में लांग एक /संमान होती है और उस समान लांगे के आधार पंर समाज में 
_निवसित वैक्ताओं की परोल भिन्न- भिच्च होती है।... 


लाघव €००॥०॥५ 


भाषाविज्ञान में यह एक स्वीकृत मानदण्ड है कि यदि अन्य स्थितियाँ सामान्य हों 

'तो किसी विश्लेषण को छोटा एवं कम से कम शब्दों वाला होना चाहिए। मूल्यांकन में वही 
विश्लेषण श्रेष्ठ माना जाता है जो न्यूनतम नियमों एवं अभिलक्षणों का प्रयोग करे। एक 
अन्य तर्क के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि मात्रात्मक दृष्टि से सरल प्रतीत होने वाला 
उपाय ही सेव ग्राहयय एवं अधिक उपयुक्त हो क्योंकि भाषिक लाघव का ध्यान रखते हुए 
कार्य करना कठिन होता है। कभी-कभी विश्लेषण में एक स्थान की सरलता अन्य स्थलों 
- पर समस्या उत्पच करती है। य्रह भी निश्चित है कि जब-तक वर्णन पूरा न हो लाघव के 
« सम्बन्ध में स्थायी -सुझाव:न्हीं दिए जा सकते हैं। किन्तु प्रजनक व्याकरण लाघव की - 


अवधारणा को मुख्य सैद्धान्तिक महत्त्व देता है और विद्वानों ने इस दिशा में अनेक प्रयत्न... 
किए 


लिंग ॥श0९ 


शब्द/वर्गों के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त एक व्याकरणिक कोटि जो स्त्रीलिगं। पुलिंगं/ 
नपुंसक लिंग या मानवीय/ अमानवीय उपवर्गों में विभाज्य है। इस सन्दर्भ में विद्वान प्राय 
इस आवश्यकता पर बल देते हैं कि लिंग का वर्गीकरण प्राकृतिक एवं व्याकरणिक इन दो 
वर्गों में होना चाहिए। प्राकृतिक लिंग में मद वास्तविक जगत की वस्तुओं के लिंग की ओर 
संकेत करते हैं अर्थात्‌ किसी शब्द का लिंग बाह्य संसार में संकेतित उपादान की भाँति ही 
होता है-जब कि व्याकरणिक लिंग में इसं प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता है। ये वाक्यान्तर्गत 
शब्दों के व्याकरणिक सम्बन्धों की ओर संकेत करता हैं। फ्रेंच, जर्मन, लैटिन भाषाओं की. 
लिंग व्यवस्था व्याकरणिक है। हिन्दी एवं अँग्रेजी में यह अभिलक्षण नहीं प्राप्त होता है। इन 
भाषाओं के कतिपय अंश प्राकृतिक लिंग और कतिपय व्याकरणिक लिंग द्वारा विश्लेष्य 
होते हैं। क्‍ 


लिपि 507 


दृश्यमान संकेतों की व्यवस्था, जो भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है और जिसके 
माध्यम से मनुष्य दूरागत स्थानों एवं विविध कालों में अपने विचार सम्प्रेषित करता है। यह 
व्यवस्था मौखिक भाषा पर अश्रित होती है। प्राचीन काल में लिखित भाषा को अधिक 
सुद्ध एव मानक रूप माना गया जबकि वास्तविकता यह है कि मौखिक भाषा प्रधान होती 
है और लिखित भाषा उसका कम या अधिक अपूर्ण प्रतिफलन। हिन्दी भाषा की लिपि का 
नाम देवनागरी डी है। 


लिपि चिह्न जाक्नाव७३ ._. ः ः है 


किसी लिपि व्यवस्था की लघुतम इकाई के रूढ़ प्रतीक वर्ण कहलाते हैं। लेखन में 
इनकी सहायता से ध्वनि को अंकित किया जाता है अर्थात ये ध्वनि अश्रित होते हैं, यथा 
- (क्‌ + आ) के लिए देवनागरी में <क> और बंगला में <क> चिह्न होता है) आह हक 5 


 लिप्यंकन ॥क्षा5व0०। 


लिप्यकंन की वह पद्धति जिसमें कथन या उक्ति की सभी उच्चारणगत स्वनिक 

तथा स्वनगुण़ात्मक विशेषताओं को स्वनों और-विशेषक चिह्ों द्वारा वयक्त किया जाता हैं। 
इस लिप्यंकन के लिए बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया जाता हैं। चूंकि लिप्यंकन में अवधारणा 
को लेखीय प्रतीकों की व्यवस्था में सप्नेहिित किया जाता है अत कुछ विद्वान इसे अनुवाद 


220 लियोनार्ड ब्लूमफील्ड 


की श्रेणी में रखते हैं किन्तु यह उचित नहीं है। अनुवाद में एक संरचना के समानान्तर 
दूसरी संरचना का (स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा के बीच) प्रयोग होता है जबकि लिप्यकंन में 
लक्ष्य, एक लेखीय व्यवस्था प्रतीकों के स्थान पर दूसरी व्यवस्था के प्रतीको का प्रयोग 
- करना होता है। 


. लियोनार्ड ब्लुमफील्ड [.60॥96 8॥00॥78॥0 


अमरीका में संरचनात्मक भाषाविज्ञान के अभ्युदय एवं विकास का श्रेय जिन 
दिद्वानों को जाता है उनमें से प्रमुख नाम एल. ब्लूमफील्ड का है। 94 में इनकी प्रथम 
पुस्तक |॥ ॥#॥000007 0 ॥6 500 09॥0॥808 प्रकाशित हुई। जिस पर मनोवादी 
मनोवैज्ञानिक विल्हेल्म वुन्ट का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। 4933 में इनकी दूसरी 
पुस्तक [ 98908 प्रकाशित हुई जो एक युगान्तकारी घटना थी। इस पुस्तक को 808 
00 #॥९॥098॥ [॥00४9॥05 माना जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने भ्ाषाध्ययन के 
व्यवहारवादी एवं यान्त्रिकतावादी उपाग़मम को महत्त्व दिखा| 94 एवं 933 के बीच प्रकाशित 
अनेक लेख ब्लूमफील्ड क़े उपागम एवं विचारधारा सम्बन्धित इस क्रान्तिकांरी परिवर्तन. 
को स्पष्ठ करते हैं। लगभग बीस वर्षों तक अधिकांश अमेरिकी भाषाविद ब्लूमफील्ड द्वारा 
प्रतिप्रादित उपागम के प्रभुत्व से प्रभावित रहे और इसीलिए इस काल को ब्लूमफील्ड युग' 
कहा गया। यह निश्चित है कि वर्णनात्मक तकनीकियों पर ध्यान केन्द्रित कर ब्लूमफील्ड 
ने भविष्य में कार्य करने वाले विद्वानों के लिए अग्रगामी तथा ठोस आधार निर्मित किए 


लेखन व्यवस्था 0॥0074[2॥॥ 


किसी भाषा के स्वनों प्र आश्रित प्रतीकों को पारम्परिक एवं स्वीकृत क्रम में 
रखने की व्यवस्था लेखन व्यवस्था कहलाती है। यह भाषा के शुद्ध लेखन एवं शुद्ध वर्तनी 
से सम्बन्धित होती है। 


लेखविज्ञान छ9[४6$ 


भाषा के लेखिक स॒त्व का विश्लेषण लेखविज्ञान का क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत 
आकार-प्रकार की दृष्टि से वर्णों या लिपिचिहों का अध्ययन किया जाता है। लिखित 
माध्यम के अभिलक्षण, जैसे - वर्णों क्रा आक़ार प्रकार. रंग आदि सम्प्रेषण को प्रभावित 
करते हैं। लेख-विज्ञान का मूलाधार वर्णों या लेखिमों का भौतिक स्वरूप है जबकि प्रयोग 
की दृष्टि से उनका अध्ययन लेखिम विज्ञान में किया जाता है। यह लेखन व्यवस्था और 


लेखिम 2शा 


भाषिक व्यवस्था के सम्बन्धों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लिपि-व्यवस्था का वह 
विज्ञान जिसके अन्तर्गत शब्दों में प्रयुक्त होनेबाले लेखिम और उनका विन्यास समाविष्ट 


होता है उसे लेखिम प्रक्रिया की संज्ञा देते हैं। लेखिम विज्ञान एवं लेखिम प्रक्रिया का. 


सम्बन्ध बहुत कुछ स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया के समानान्तर है। 


लेखिम ७॥9|/॥श॥6 


किसी भाषा की लिपि व्यवस्था की लघुतम व्यतिरेकी इकाई लेखिम कहलाती है। 
इस प्रकार किसी वर्णमाला का कोई वर्ण-विशेष भाषा विज्ञान में लेखिम नाम से अभिह्िित 
किया जाता है। यह स्वन या संयुक्त स्वन का वह लिखित रूप है जो किसी स्वन्िम को 
व्यक्त करता है, यथा - अंग्रेजी में 8 लेखिम सहलेख़िमों &, 4 द्वारा प्रतिफलित होता है। 
सहलेखिम कभी मुक्त तो कभी परिपूरक वितरण में मिलते हैं। . 


लोडित ॥0॥60 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किद्या गया व्यञ्जन स्वनों के वर्गीकरण का एक 
प्रकार। ऐसा व्यञ्जन जो जिह्ाग्न से दांतों का या वर्त्स्य का ताडन करने से उच्चरित होता 


. भाषाओं में अलिजिह्ीय लोड़ित (8) मिलता है। .. 


लोप शींडांछ न 


योजित वाक्‌ से ध्वनियों का लुप्त हो जाना। यह लोप स्वर एवं व्यंजन दोनों 
ध्वनियों का हो सकता है। कभी-कभी सम्पूर्ण अक्षर भी लुप्त हो जाता है। हिन्दी में लोप के 
कतिपय उदाहरण निम्नवत हैं - सिमठा > सिम्टा, हाथ ही में > हाथी में, तुम और में > तुम 
औ मैं, मुन्नी बुआ > मुन्नबा। हिन्दी उच्चारण में अधिक्रांश अकारान्त शब्दों करे अ' का लोप 
हो गया हैं। ्ः 
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व 


वक्ष स्पंद ॥॥68 00|96 


यह पद ध्वनिविज्ञान के अन्तर्गत वक्ष की उन मॉँसपेशियों के संकुचन को सन्दर्भित 
करता है जो फेफड़ों से वायु के निःश्वासन में सहायक होती हैं। अवधारक वाक के उच्चारण 
में ये वक्ष स्पंद पुनर्बलित एवं बलाघातित होता है। वक्ष स्पदं सिद्धान्त में अक्षर उत्पादन का 
विश्लेषण वक्ष स्पंदन को एक केन्द्रीय व्याख्येय अवधारणा के रूप में स्वीकारा गया किन्तु 
इस मनोदृष्टि ने अनेक समस्याएँ उत्पन्न कीं। 


वचन वरधष्चाओश : 


पद वर्ग विश्लेषण में प्रयुक्त एक व्याकरणिक कोटि भाषाओं में जिसका द्विविधात्मक 
या त्रिविधित्मक विभाजन मिलता है, जैसे - एक वचन और बहुवचन या एक वचन 
द्विवचन और बहुवचन। प्रायः वचन की कोटि वास्तविक जगत में प्राप्त संख्या को ही 
अभिव्यक्त करती है, जैसे - पेड़ : पेड़ों ; लड़का : लड़के ; किन्तु विद्वानों ने ऐसे शब्दों की 
तरफ ध्यान आकर्षित किया जो समस्याप्रद होते हैं जैसे कतिपय संज्ञाएँ एकवचन होते हुए 
भी एकाधिक की ओर संकेत करती हैं, यथा - भीड़ आ रही है' -'भीड़। 


वर्त्स्य तालव्य 8४९० - 8।88। 

.वर्ल्स्य एवं तालव्य दोनों स्वनों के गुण वाला वह स्वन जिसका उच्चारण जिह्ाग्र 
को दंतकूट और कठोर तालु के मिलन स्थल तक उठाकर किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय 
स्वन माला में इस प्रकार के दो स्वनों की चर्चा मिलती है जो पोलिश भाषा में प्राप्त होते हैं। 


वयस्क केन्द्रित 807000॥॥0 


वयस्कों की भाषा को विद लित करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग होता है 
यदि उन्हीं का प्रयोग बच्चों की भाषा की विशेषताओं के विश्लेषण के लिए किया जाए तो 
इसे भाषा शिक्षण सम्बन्धी अध्ययनों में वयस्क केन्द्रित कहते हैं, उदाहरणार्थ - बच्चों के 
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बबलाने का वर्णन अन्तर्राष्ट्रीय स्वनिक वर्ण के आधार पर करना। इस क्षेत्र से सम्बद्ध 
विद्वानों का विचार है कि बच्चों की भाषा के लिए वयस्कों से भिन्न पारिभाषिक शब्दों और 
संकेतन का प्रयोग करना चाहिए 


वर्म, वर्गीकरण 0॥855, ०8$9#09॥0॥ 


भाषाविज्ञान तथा स्वनविज्ञान में सदृश रूपात्मक एवं आर्थी गुण बाले तत्त्वों के... 
समुच्चय को प्राय: वर्ग की संज्ञा दी जाती है। रूपिमों को रूप-वर्ग तथा शब्दों को शब्द-वर्ग 
में वर्गीकृत किया जाता है। इस पद का एक अन्य प्रयोग शब्दों के विवृत एवं संवृत वर्ग के 
सम्बन्ध में किया जाता है। जब एक शब्द विभिन्न वर्गों में विश्लेष्य हो तो इस स्थिति में वर्ग 
परिवर्ती प्रयोग ((४55 - "09॥0) का उल्लेख मिलता है, यथा 'कुछ' - उसे कुछ बुखार 
है, बुखार कुछ उतरा है। कतिपय वैयाकरण संख्येय संज्ञाओं को वर्ग संज्ञाएँ भी कहते हैं। 


हैलिडे सिद्धान्त में उल्लिखित चार प्रमुख कोटियों में वर्ग भी एक है। यहाँ वर्ग से 
तात्पर्य ऐसे समुच्चय से है जिसंके मदों में समान संक्रिया करने की सम्भावनाएँ होती हैं 
उदाहरणार्थ - नामिक समूहों का वर्ग उपवाक्य संरचना में कर्ता, कर्म आदि की भाँति भी 
संक्रिया कर सकता है। जिन रूपिमों का प्रकार्य रूपात्मंक या आर्थी वर्ग को संकेंतित 
करना होता है उन्हें वर्गीकारक (४४$आाश) भी कहते हैं, यथा - हिन्दी में - ई रूपिम 
स्त्रीलिंग का तथा अंग्रेजी - | क्रिया विशेषण का वर्गीकारक है। 


' संरचनावादियों का एक प्रमुख गुण वर्गीकरण करना था। वहाँ स्वनों को स्वनिमों 
तथा रूपों को रूपिमों में वर्गीकृत किया जाता है। भाषा के इस वर्गिकीय (8)/0007॥0) 
उपागम की सीमाओं के कारण ही प्रजनक भाषाविज्ञान का विकास हुआ। 


.. समाजभाषाविज्ञान में वर्ग भांषा या वर्ग बोली शब्द का प्रयोग मिलता है। समाज 
के वर्गों के अनुरूप भाषा में प्राप्त विविधता के सन्दर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। 


वर्गिकीय 48/0॥0॥॥0 


ऐतिहासिक, प्रकार्यात्मक, क्षेत्रीय आदि किसी भी आधार पर किया गया वर्गीकरण 
जो भाषिक विश्लेषण एवं वर्णन का आधार हो वर्मिकीय कहलाता है अर्थात वह उपागम जो 
विश्लेषण एवं वर्णन के लिए वर्गीकरण.को महत्त्वपूर्ण मानता है। इसके अन्तर्गत भाषाओं 
एवं बोलियों को मदों, इकाइयों तथा संरचनाओं में वर्गीकृत किया जाता है।संरचनात्मक 
वैयाकरणों ने वर्गिक्रीय विश्लेषण पद्धति के आधार पर वर्गीकरण एवं खण्डीकरण प्रक्रिया 
. पर विशेष बल दिया। 
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वर्गिम ॥७55श॥6 


क्‍ क़तिप़य यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रयुक्त एक प्रारिभाषिक शब्द जो आनुपातिक 

अमूर्त आर्थी अभिलक्षणों की ओर संकेत करता है। ये अभिलक्षण भिन्न आर्थो क्षेत्रों (यथा 
- मानवीय/ अमानवीय, वयस्क/बच्चा) से सम्बंधित कोशीय मदों में प्राप्त होते हैं। इस 
उपागम में यह शब्द अविभाज्य आर्थी अभिल॒क्षणों से च्यतिरेक़ प्रदर्शित करता है। इन्हें 
सीम या पक्षपद कहते हैं और ये किसी एक़ विशिष्ट स्तर पर, एक विशिष्ट आर्थो क्षेत्र के 
अन्तर्गत कार्य करते हैं, यथा - एक मेज 'टाँगों की संख्या, आकार-प्रकार' के आधार पर 
पहचानी ज़ाती है। 


वर्ण शरांश 


वर्णमाला का वह प्रारम्परिक चिहन जो एक वाक़-स्वन॒ या एक्राधिक स्वनों का 
दृश्य प्रतीक होता है, यथा - हिन्दी में अ, आ, इ, क,-ख; म आदि। ग्रह लिपि व्यवस्था की 
सबसे छोटी भेदक इकाई होती है। 


वर्णन, वर्णनात्मक (890[|07, 088८[|7॥0४68 क्‍ मा 
ग की अभिरचनाओं तथा 


एक अवस्था विशेष में क्रिसी विशिष्ट भाषा या बों बॉली 
प्रयोग का वस्तुनिष्ठ, व्यवस्थित, स्पष्ठ एवं समग्र विवरण उसका वर्णन कहलाता हैं। यह 
प्रद्धति भाषा विश्लेषण की अन्य प्रद्धलियों से भिन्न है। वस्त॒निष्ठता एवं व्यवस्था प्रर विशेष 
बल वर्षनात्मक विश्लेषण को पारम्परिक व्याकरण के निर्देशात्मक विश्लेषण से भिन्न 
प्रतिपादित करता है। इसका उद्देश्य भाषा के प्रयक्त (बोले गये। रूप का वर्णन है न कि 
भाषा कैसी होनी चाहिए ये बताना। एक़ अवस्था विशेष में भाषा में प्राप्त विशेषताओं का 
विवरण होने के क़ारण यह अध्ययन ऐतिहासिक भाषाविज्ञान से भिन्न होता है. जिसका 
उद्देश्य भाषिक रूपों में घटित परिवर्तनों को दर्शाना है। वर्णनात्मक अध्ययन भाषा का 
संकालिक अध्ययन है। इसके लिए यह अनिकर्यता नहीं है कि अध्ययन की अवस्था. 
वर्तमान काल की ही हो, किसी भी काल की एक निश्चित अवस्था में प्राप्त भाषिक विशेषताओं 
का वर्णन किया जा सकता है। एक भाषा विशेष से सम्बद्ध होने के कारण वर्णनात्मक 
अध्ययन तुलनात्मक भाषाविज्ञान से भी भिन्न होता है, जो दो या अधिक भाषा रूपों या एक 
ही भाषा की दो काल स्थितियों के मध्य तुलना कर सम्रानंताओं एवं असंमानताओं का 
उल्लेख करता है। सामान्य भाषाविज्ञान भी इससे भिन्न होता है क्योंकि सामान्य भाषातिक 
गन क़ा उद्देश्य सम्पूर्ण भाषा के लिए सैद्धान्तिक कथनों का निर्माण है किन्तु यह तथ्य 
ध्यान देने योग्य है कि भाषाविज्ञान की ये विविध शाखाएँ अन्तर्सम्बन्धित हैं क्यों कि कोई 
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भी वर्णन विश्लेषंण पर निर्भर करता है और विंश्लेंषण सैद्धान्तिक मान्यताओं पर आश्रित 
होंतां हैं। 


वर्ण लिपि ४8700 ज्ञा।॥06 


.... लिपिका वह रूप॑ जहाँ प्रंत्येंक प्रतीक एंक विशिष्ट ध्वनि की अभिव्यक्ति करता है 
और यह ध्वनि प्रभेंदंक होती है। इंस व्यवस्था में स्वर तथों व्यंजन के लिए स्वतन्त्र प्रतीक 
होते हैं। अंग्रेजी भांषा की लिपि रोमन इंसी वर्ग में आती हैं| 


बतुलन ॥00॥0॥6 


किसी स्वन के उच्चारण में ओछों की गोलांकार स्थिंति वर्तुलन कहलाती है। मान 
स्वर चित्र में पश्च स्वरों कें लिए वर्तुलन एक स्वोभांविक अभिंलंक्षेण है। 


चॉमस्की तथों हॉले द्वारा प्रतिंपादित स्व॑नप्रकियां के भेदंके अभिलक्षणं सिद्धान्त 
में वर्तुलित ऐंवं अंवर्तुलित का विंभाजंन विशेष मंहत्चे रंखंतां है। वर्तुलिंत स्वनों के उच्चारण 
मैं ओंठ गोलांकांर होते हैं, जैसे - ऊःएंवं औजबकिं अंवर्तुलितं स्वेन उच्चारण में ओंठ गोल 
नहीं होते हैं, जैसे + इ, एं, अं; आ। 





'वाक अंबंयंव ४०68॥ 08%॥5 


मानव शरीर के ऐसे अंग जिनंकां वाक - स्वनों के उच्चारण में सीधां योगेंदान 
होता है; जैसे - फेफड़ें; कांकल, घोषतन्त्रियाँ, ग्रसंनी, अलिंजिह्नी, तालु, वर्त्स, जिह्ा, दाँत 
ओठे आदि वॉक अंबंयंवं केंहंलाते हैं। 


वॉक गंतिकी ४006 (/॥क॥॥068 क्‍ 
प्रबंलतां, प्रवेंग, लेख, प्रंयुक्ति आंदिं खंण्डात्मंक अभिलक्षणों एवं बांकृ गुणों के 
अतिरिक्त अन्य वाक प्रभावों के लिंए कुछ स्वनंशास्त्रियों द्वारा इस पारिभांषिक शब्द का 


प्रेयोंग किया गयां। अर्थ एवं भांषिंक संमुदायों कें बीच भिंसतों प्रदर्शित करने के कारंणें ये. 
प्रभाव भाषांविज्ञांमं कें क्षेत्र में ग्राह्म होते हैं।........ 


वाक गुण ए0०6 एुपक्षीप | क्‍ 
किसी व्यक्ति की बोली में विद्यमान ऐसे अंभिलेक्षण; जो उसे पहचानने में सहायता 
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दे, वाक्‌ गुण कहलाते हैं। प्रबलता का स्तर बोलने के प्रवेग तथा रणन, स्वराघात की ऊँचाई 
आदि तत्त्व मिलकर वाक्‌ - गुण का निर्माण करते हैं। व्यक्ति की आवाज कर्कश, कठु, मीठी 
आदि प्रतीत होती है किन्तु ये नाम भाषिक के साथ-साथ पराभाषिक सन्दर्भों की भी सूचना 
देते हैं। 


वाक्‌ छल .ञा8क्लॉएश्ांणा: 
कतिपय भाषाविदों ने इसे मानवीय भाषा की एक विशेषता के रूप में निरूपित 

किया जो उसे अन्य सम्प्रेषण साधनों से भिन्न प्रतिपादित करती है। भाषा का प्रयोग गलत 
सूचनाएँ देने, असत्य भाषण, सूचना के स्वरूप को परिवर्तित करने आदि कई प्रकार से 
किया जा सकता हैं। ः रा 
वाक्‌ - पथ ४०6 . क्‍ 

.  कांकल के ऊपर का सम्पूर्ण वायु-मार्ग स्वनविज्ञान में वाक॒ - पथ कहलाता हैं। 
वाक्‌ - पथ का आकार वाक्‌ - स्वनों के स्वरूप को प्रभावित करने वाला महत्त्वपूर्ण तत्त्व 
होतो है। वाक्‌-पथ को नासा-पथ एवं मुख-पथ में विभाजित किया जा सकता है। नासा-पथ 
नासावरोध स्थल से नासादद्वार का वायुधारा मार्ग होता है तथा काकल से ओंठ तक का. 
वायुमार्ग, नासा-पथ को छोड़कर, मुख-पथ कहलाता है। क्‍ 
.. वाक्य $शांश्ा०8 आल द 

.. पारम्परिक व्याकरण में वाक्य को पूर्ण विचाराभिव्यक्ति कह कर परिभाषित किया 
गया किन्तु समसामयिक भाषिक विश्लेषण में वाक्य का सूक्ष्म वर्णन किया गया। अमरीकी 
भाषाविद्‌ वाक्य की संरचनात्मक स्वयत्ता और स्वतन्त्रता की बात करते हैं, जो किसी 
अन्य बृहद भाषिक इकाई में अन्तर्निविष्ट नहीं होता है। अन्य भाषिक इकाइयाँ वाक्य पर 
निर्भर करती हैं वाक्यान्तर्गत प्रकार्य के आधार पर व्याख्येय होती हैं किन्तु वाक्य दीर्घतम 
एवं स्वतन्त्र है। सम्प्रति कतिपय विद्वान वाक्य से बृहत्तर इकाई जैसे - प्रोक्ति, पाठ का. 
उल्लेख करते हैं किन्तु वाक्य की तुलना में किसी ऐसी इकाई की खोज नहीं कर पाए 
जिसके संरचनात्मक घटक रूपात्मक एवं वितरणात्मक शब्दों में विश्लेष्य.एवं व्याख्येय 
हों। वाक्य सम्बन्धी अध्ययनों में वाक्य के स्वरूप की पहचान, वर्गीकरण एवं प्रजनन 
सम्बन्धी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाता हैं। लिखित भाषा में इसकी सत्ता को 


पहचानना सरल होता है किन्तु मौखिक भाषा, जहाँ अनुतान एवं विराम वाक्य की सीमा से 
सम्बन्धित अनिश्चित संकेत देते हैं, वहाँ यंह कार्य समस्याप्रद होता है। 
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वाक्यविज्ञान वाक्य के रचनात्मक पक्ष के अध्ययन से सम्बद्ध है। इसके अन्तर्गत 
पदों की सक्रियता का विश्लेषण इस दृष्टि से होता है कि वे बृहतत्तर इकाई (वाक्य 
निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं। इस प्रकार वाक्यविज्ञान में वाक्य-अवयवों का 
परस्पर सम्बन्ध, रूपान्तर, क्रम और वाक्य बनाने की रीति का वर्णन किया जाता है। 


प्रजनक भाषाविज्ञान में व्याकरण के अन्तर्गत परिगणित तीन घटंकों में प्रमुख 
वाक्यीय घटक है अन्य दो स्वनप्रक्रियात्मक एवं आर्थी घटक हैं। 


वाक्यात्मक शब्द ॥0॥00#7856 


प्राय: एक शब्द द्वारा निर्मित, व्याकरणिक दृष्टि से असंरचनात्मक उक्ति भाषार्जन 
के क्षेत्र में वाक्यात्मक शब्द संज्ञा से अभिहित की जाती है। छोटे बच्चों की भाषा में ऐसे 
कथनों का बाहुल्‍य देखने को मिलता है; यथा - माँ या दीदी से उनका तात्पर्य माँ आओ' 
'वह दीदी है' होता है। यहाँ माँ' के अतिरिक्त भाव संकेत या आवाज के सुर आदि से व्यक्त 


' होते हैं। वयस्कों की भाषा में भी इस प्रकार के शब्द मिलते हैं, यथा-- धन्यवाद नमस्कार. 


आदि। 


वाचाघात 8|0839 


सामान्य भाषा प्रयोग में समर्थ व्यक्ति के मस्तिष्क में क्षति पहुंचने पर जब उसकी. 
भाषिक योग्यता:में बाधा आ जाए अथवा उसका-लोप हो जाए तो यह स्थिति वाचाघात 
कहलाती है। प्राय: यह माना जाता है कि सभी दक्षिणहस्त प्राधान्य एवं अधिकतर 
वामहस्तिकों के मस्तिष्क का बांयाँ हेमिस्फीयर भांषां को नियन्त्रित करता है। अत: मस्तिष्क 
- के इस भाग में पहुँची -किसी भी प्रेकार की क्षति वाचाघात उत्पच्च कर सकती है। 


वाम शाखन ॥शथीं >क्षा०॥॥6 


वह रचना जिसकी व्युत्पत्ति संरचनात्मक संक्रियाओं के जठिल अनुक्रम द्वारा हो . 
और वृक्ष आरेख पर जिसका प्रतिरूपण वाम शाखा पर उत्तरोत्तर बढ़ती जटिलता द्वारा हो 
यथा - मेरे पति की चाची का भाई' रचना वाम शाखन या वाम पुनरावर्तन वाली है। 
इसकी जटिलता और बढ़ाई जा सकती है, यथा - मेरे पति की चाची के भाई का बेटा जो 
अमरीका में रहता है। हे 


क्क्जकननन..."फ"फ"फ"+ # नाच | 





वांयु-प्रवाह तन्‍्त्र द्वाआाहधां ॥6ल्‍क्षाओओं 


.. एक शारीरिक प्रक्रिया जो वाक्‌ ध्वनि उच्चारंण में संलग्न ऊर्जा देती है। इस तंत्र 
द्वारा वायु अन्दर (अन्तंगमी) एवं बाँहर (बंहिंगामी) की ओर प्रवाहित होती है। वायु संचलन 
के प्रमुख आरम्भंक फेफंड़े होते हैं जो ज्योंदांतरं मानंवीय वॉग्ध्वनियों के उच्चारण में 
संहायंक होंतें हैं। इसे फुफ्फुसीय वायु प्रवाह तनन्‍्त्र की संज्ञा देंते हैं। श्वासंद्वारीय वायु 
प्रवाह तन्त्र श्वासद्वार के संचलंन द्वार वाग्ध्वनियों कां उच्चोरंण करता है। जिह्लापश्च को 
कॉमल तालु की ओर संचलित करने पर उत्पंन वांयुप्रवोंह को कोमल तालव्य वांयु प्रवाह 
तन्‍त्रं की संज्ञा दी जांती है। स्पष्ट है कि वायु प्रवाह दिशा के आधार पर इसके दो वर्ग तथा 
आरम्भंक के आधार पर तीन वंर्ग मिलते हैं। 


वार्तालाप विश्लेषण ००॥४श5वकीॉणा धाबाएडां5 
प्रायः नृजांति कार्य प्रणाली की तकंनीकियों के आधार पंर दैनिक व्यवहार में 


आगत वार्तोलाप की अनुक्रमिक संरचना एवं सम्बंद्धता का अध्ययन करने वाली पद्धेतिं 
वार्तलिप विश्लेषण कहलाती है। यह उपागम वास्तविक वार्तालाप को रिकार्ड कंर उन 


_अभिलक्षणों को प्रतिपांदित करता है जिनका प्रयोग कोई वक्ता व्यवस्थित भाषिक अन्तर्प्रक्रिया 


के दौरान करता है। यह पद्धतिं आनुंभविक एवं आगमनात्मंक होती है। 


वास्त॑विकतावादी व्यांकरण ॥8॥४06 ताधा।।8। 


व्यॉकरणिक विश्लेषण का वह उपागंम जिसकां उद्देश्य मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
यथार्थवादी होंता है और जिसके अन्तर्गत भांषिक व्यवहार के बोधन एवं स्मरण क्षेत्रों की 
व्याख्या की जाती है। इसका उद्देश्य भांषिक प्रयोग के मंनौवैज्ञानिंक मॉडल के अन्तर्गत 
एक रूपान्तरणं व्याकरंण को साकार करना है जिससे यह मॉडल प्रयोगकर्ताओं के भांषां 
ज्ञान का सत्य प्रतिरूप॑ण कर संके। विद्वानों का विचार हैं कि वास्तविकतावादी व्याकरण 
मनोभाषावैज्ञानिक एंवं भाषिक मानदण्डों द्वारा भाषिक दक्षता की प्रकृति से सम्बन्धित 
नवीन अन्तर्दृष्टि प्रस्तुत करेंगा तथा रूपात्मंक व्याकरण के गुणों को मूल्यांकित करने में 
सहायक होगा... 


विकार शाधाक्षांणी... 
आसन रूंपिम॑ अथवा शब्द की ध्वनियों के प्रभाव से यदि किसी ध्वनि का गुंण 


. परिवर्तित हों जाता है तो इंसे विकार की संज्ञा दी आती है, यथों - प्रांचीन अंग्रेजी के विकास 


काल में कुछ स्थितियों मैं ॥/ स्वर के प्रभाव से अन्य स्वर परिवर्तित हो गए * 0॥ > 68४| 


विकासात्मक भाषाविज्ञान 229 


- यही नहीं समकालिक सन्दर्भ में भी इसके उदाहरण मिलते हैं, यथा - वेल्श भाषा के कुछ 
शब्दों में आरम्भिक व्यंजन परिवर्तित हो जाता है 9श' का अर्थ है सिर' जिा॥#्षा' का 
अर्थ है मेरा सिर'| 


विकासात्मक भाषाविज्ञान 068४४०0[॥॥७॥4| #609॥05 


भाषाविज्ञान की एक शाखा जिसका सम्बन्ध बच्चों के भाषार्जन से हैं विकासात्मक 
भाषाविज्ञान कहलाती है। इसके अन्तर्गत भाषिक सिद्धान्तों एवं विश्लेषण की प्रविधियों 
का अनुप्रयोग बच्चों की भाषिक सामग्री पर किया जाता है और विश्लेषण के आधार पर 
वैयक्तिक भाषाओं अथवा सार्दभौमिक रूप में प्राप्त विकास की अभिरचनाओं का सूक्ष्म 
विवेचन तथा उपलब्ध परिवर्त्यों एवं प्रतिमानों की व्याख्या की जाती है। व्याख्या के दौरान 
संज्ञान, सामाजिक पृष्ठभूमि, प्रयोगकार्य की प्रकृति जैसे अभाषिक तत्त्वों पर विशेष ध्यान 
दिया जाता है। मनो-वैज्ञानिक तत्त्वों पर विशेष बल के कारण, कभी-कभी विद्वान इसे 
विकासात्मक मनोभाषाविज्ञान नाम से भी अभिष्ठित करते हैं। 


विकृति ॥00ा08ा०॥ 


एक रूप की धातु या प्रातिपदिक में घटित परिवर्तन की प्रक्रिया विकृति कहलाती 
है, जैसे - हिन्दी में चल - चाल या अनुपूरण की अवस्था में जा - गया रचना होती है। 


विचलक 0(60ंक्षा। 

भाषाविज्ञान में यह पारिभाषिक शब्द उस वाक्य के लिए प्रयोग में आता है जो 
किसी व्याकरण के नियमानुसार नहीं होता है अर्थात्‌ जो सुगठित न हो। परम्परा से 
विचलक वाक्‍्यों को तारक चिह्न द्वारा चिहिनत किया जाता है, यथा * है लड़का से 
बाजार घर जाती। 


विचलन 06४ए ंभांणा! 


शैलीविज्ञान के अन्तर्गत यह शब्द एक पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयोग में आता 
है। भाषा में विद्यमान नियमों, बन्धनों को तोड़ना उनका उल्लंघन करना विचलन कहलाता 
है। प्राय: साहित्य में किसी कथ्य को विशेष महत्त्व देने के लिए रचनाकार विचलन का 
प्रयोग करते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से हटकर किया गया भाषा का किज्चिद भिन्न रूप _ 
में प्रयोग विचलन कहलाता है। विचलन का प्रयोग ध्वनि, व्याकरण एवं अर्थ तीनों स्तरों 
पर दृष्टिगत होता है, उदाहरणार्थ - "पहले लोग सठिया जाते थे अब कुर्सिया जाते हैं" इस 
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पंक्ति में कुर्सी संज्ञा से क्रिया कुर्सिया' बनाया गया तथा पद वर्ग विचलन द्वारा भिन्न 
भावाभिव्यक्ति की गई है। 


विचार प्रधान अर्थ [08क॥०॥8| ॥९8॥0 


कतिपय विद्वान अर्थ वर्गीकरण के सन्दर्भ में विचार प्रधान अर्थ की चर्चा करते हैं। 
अर्थ का वह पक्ष जो वक्ता की बाह्य संसार के प्रति संज्ञानात्मक जागरुकता किस प्रकार 


भाषा में परिलक्षित होती है, इस पर निर्भर करता है। पाठीय, सामाजिक या अभिव्यंजक 
अर्थ इसके व्यतिरेकी हैं। 


वितरण धी5|0 पा 


. वे समस्त सम्भावित सन्दर्भ जिनमें किसी भाषिक इकाई (यथा - रूपिम, स्वनिम 
या शब्द) का प्रयोग हो सके। वितरणात्मक विश्लेषण यह जानने का प्रयास करता हैं कि 
छोटी भाषिक इकाइयाँ बृहत्तर इकाइयों में कहाँ रखी जा सकती हैं, यथा - शब्दों का 
: वाक्यान्तर्गत वितरण या स्वनिमों का शब्दान्तर्गत वितरण। सर्वप्रथम स्वनप्रक्रिया के क्षेत्र 
में वितरण का विकास हुआ किन्तु बाद में अन्य भाषिक स्तरों तक प्रसार हो गया। 


वितरित ध्रांजा।9ए[6९0 


.. चॉमस्की तथा हॉले ने अपने प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त के अन्तर्गत वायुधारा 
के प्रवाह की दिशा के साथ-साथ अधिक दूरी तक व्याप्त संक्रोचन के माध्यम से उत्पन्न 
ध्वनि को वितरित नाम दिया। यह विशेषता द्वयोष्ठ्य एवं तालु-वर्त्स्य संघर्षी स्वनों में 
मिलती है। इसके विपरीत अवितरित अभिलक्षण होता है जो उन ध्वनियों की ओर संकेत 
करता.है जिनका उच्चारण वायुधारा के प्रवाह की दिशा के साथ कम दूरी तक व्याप्त 
संकोचन से होता है, जैसे - दन्त या मूर्धन्य संघर्षी ध्वनियाँ। 


>-उउममा- 
नल 


.विधेय [)8प0०४6 


पारम्परिक अध्ययन में वाक्य को दो वर्गों में विभाजित किया गया- उद्देश्य या 
कर्ता तथा विधेय। वाक्य में उद्देश्य के अतिरिक्त आने वाले समस्त अनिवार्य घटक विधेय 
कहलाते हैं, यथा - राम गया; राम ने गेंद फेंकी; राम बाजार पुस्तक लेने गया; इन तीनों 
वाक्यों को कर्ता (राम) + विधेय रचना के रूप में विश्लेषित किया जाएगा। हिन्दी में उद्देश्य 
का विस्तार क्रिया, पूरक, कर्म और क्रिया विशेषण आदि से होता है। बहि:केन्द्रिक रचनाओं 
के वर्गीकरण में इन वाक्यों की गंणना विधेैयात्मक वर्म में होगी। 
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प्रकार्यात्मक व्याकरण में इस शब्द का केन्द्रीय महत्त्व हैं। कभी-कभी वाक्य- 
विज्ञान के विस्तृत अध्ययन में शब्दों के विधेयात्मक तथा अविधेयात्मक प्रकार्य के मध्य 
अन्तर किया जाता है, यथा - आदमी पैसे वाला है' वाक्य में पैसे वाला' विशेषण विधेयात्मक 
है जबकि पैसेवाला आदमी' में यह गुणवाचक है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि भाषा 
विश्लेषण के मॉडलों में शब्दावली सम्बन्धी बहुत भिन्नता मिलती है। कुछ सिद्धान्तवादियों 
ने विधेयक शब्द का प्रयोग रचना में आने वाले क्रिया रूप के लिए करने का सुझाव दिया 
और कर्ता - क्रिया - कर्म के स्थान पर कर्ता - विधेयक - कर्म की चर्चा की। 


विन्यास ॥870शाशा। 


भाषिक तत्त्वों का ऐसा कोई भी अनुक्रम जो तत्त्वों के वितरण पर आधृत हो, 
विन्यास कहलाता है, यथा - अक्षर या शब्दान्तर्गत स्वनिमों के सम्भावित संयोग या शब्दों. 
एवं वाक्यों में रूपिमों के सम्भावित संयोग। भाषा वर्णन एवं विश्लेषण के रूप एवं विन्यास' 
मॉडल की यह मौलिक धारणा हैं। -  - 

वाक़्य में आगत शब्दों के विन्‍्यास द्वारा अभिव्यक्त वाक्यात्मक सम्बन्ध को 
विन्यासात्मक संज्ञा दी जाती हैं तथा व्याकरणिक विन्यास की लघुतम प्रभेदक इकाई 
पदिम कहलाती है, जैसे - हिन्दी की द्विकर्मक क्रियाओं में कर्म के साथ ' को' का प्रयोग एक 
अनिवार्य विन्यासात्मक लक्षण हैं। द 


विन्यासक्रमी, 9ज्ाक्षक्षाक्षां० _. 


भाषा, भाषिक इकाइयों के सम्बन्धों पर आश्रित होती हैं। इस तथ्य को पुष्ट करते 
हुए फर्दिनान्द डी सेस्यूर ने दो प्रकार के सम्बन्धों की चर्चा की - विन्यासक्रमी एवं सारणिक। 
विविध इकाइयों का अपने पूर्व एवं परागत इकाइयों से सम्बन्ध ही विन्यासक्रमी कहलाता 
है, उदाहरणार्थ - नगर शब्द में न - ग- र का परस्पर सम्बन्ध। जबकि नगर' एवं 'मगर' में 
न'और म' का सम्बन्ध सारणिक है। इसी प्रकार अच्छी लड़की' पदबन्ध के दोनों घटकों 
के मध्य विन्यासक्रमी सम्बन्ध है जबकि 'अच्छी' एवं 'मोटी' (मोटी लड़की) के मध्य सारणिक 
सम्बन्ध है। क्‍ 


विपरीतार्थक शब्द 0०! [५ शा 


. यह शब्द अर्थविज्ञान के अन्तर्गत कोशीय मदों के मध्य प्राप्त कतिपय आशय 
सम्बन्धों को अभिव्यक्त करता है।ऐसे शब्द अर्थ की विरोधात्मकता प्रदर्शित करते हैं, जैसे 
- बड़ा / छोटा, सुख / दुख। कतिपय विद्वान इस विरोध को विपर्याय की संज्ञा देते हैं। 
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विपर्यय #॥88॥06$5$ 


किसी वाक्य में तत्त्वों के अनुक्रम का परस्पर परिवर्तन विपर्यय कहलाता है। यह 
प्राय: स्वनों के मध्य होता है किन्तु कभी-कभी अक्षर, शब्द या अन्य इकाइयों में भी यह 
: प्रक्रिया घटित दृष्टिगत होती है।ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में इसके अनेक उदाहरण मिलते 
हैं, जैसे - चिह्ृ > चिन्ह; वाराणसी > बनारस। विपर्यय के अनेक उदाहरण भाषा प्रयोग 
सम्बन्धी अशुद्धियों में भी मिलते हैं, जैसे - विस्फोट > विस्टोफ; लखनऊ > नखलऊ 
अथवा 'शकक्‍्कर मिलाकर दूध पी लो' > दूध मिलाकर शक्कर पी लो। 


विपर्याय | विलोम क्षांणाएा .. 


अर्थविज्ञान में विरुद्धार्थकता के अध्ययन के लिए प्रयुक्त शब्द। विपरीत अर्थ 
द्योतित करने वाले शब्द विलोम कहलाते हैं। इनके द्वारा सभी प्रकार की आर्थी विलोम॑ता 
: लक्षित होती है। इसके कई उपवर्ग किए जाते हैं, यथा - अनुस्तरित विलोम (छोटा - बड़ा) 
तथा अननुस्तरित विलोम (एक - अनेक)। कुछ विद्वानों ने प्रथम वर्ग को विलोम तथा 
द्वितीय वर्ग को पूरक की संज्ञा दी। 


विपर्यास ॥0४९।५४| 


पारम्परिक अध्ययन में जिसे विपर्यय या स्पूनरिज्म का नाम दिया गया उसे ही 
कतिपय मनोभाषावैज्ञानिकों ने विपर्यास संज्ञा दी अर्थात्‌ जब दो भाषिक इकाइयों के 
पारस्परिक परिवर्तन के कारण भाषा परिवर्तित हो, जैसे - दाल-चावल > चाल-दावल के 
समान बोला जाए या लखनऊ को नखलऊ कहा जाए। 


विभक्ति 8०0० 

शब्द निर्माण प्रक्रिया के दो प्रमुख वर्गों में से एक विभक्ति है। इसका प्रयोग शब्द 
निर्माण में रत एक प्रकार के प्रत्यय के लिए भी किया जाता है। विभकत्यात्मक प्रत्यय 
व्याकरणिक सम्बन्धों की ओर संकेत करते हैं, यथा - बहुवचन, भूतकाल आदि। इनके 
संयोजन से शब्द (प्रातिपदिक) के वर्म में परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द एक रूप सारणी 
का निर्माण करते हैं, जैसे - चल, चला, चली, चलता, चलती आदि। द 

- भाषा वर्गीकरण में एक वर्ग विभक्ति प्रधान भाषाओं का मिलता है। इन भाषाओं में 
व्याकरणिक़ सम्बन्धों की अभिव्यक्ति शब्द में विभक्ति संयोजन द्वारा होती है। इनमें रूपों 
के रैखिक अनुक्रम तथा रूपिमों के मध्य एक से एक का सम्बन्ध नहीं होता है। ग्रीक 
लैटिन आदि भाषाओं में शब्द के विभक्ति रूप अनेक रूपरचनात्मक प्रतियोगों को प्रकट 
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करते हैं, यथा - लैंटिन 0 (मैं प्यार करता हूँ ) यह रूप वर्तमानकाल, कर्तृवाच्य, प्रथम 
पुरुष, एक वचन सभी अभिलक्षणों की अभिव्यक्ति एक साथ करता है। 


वियोजन 09]90॥0॥0॥! 


दो या दो से अधिक (स्वनिक या स्वनिमिक) खंडों का ऐसा अनुक्रम जिनके बीच 
में कोई खंड अकेले या युग्म में आ जाए वियोजन कहलाता है। इस पारिभाषिक शब्द का 
प्रयोग भाषाविज्ञान के विविध क्षेत्रों में किया जाता है। जब दो वाक्य 'जब - तब', या- तो 
शब्दों से जुड़े हों तो यह प्रक्रिया भी वियोजन कहलाती है, यथा - या तो तुम चले जाओ या 
राम को भेज दो। 


विराम चिह्न 00॥009॥0॥ ॥क0(5 


लिखित या मुद्रित भाषा में अर्थ-स्पष्ठता के लिए तथा संरचना-विभाजन के लिए 
प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मानक चिह् या संकेत विराम चिह्न कहलाते हैं, जैसे - हिन्दी में 
अल्पविराम (.) अर्धविराम (;) पूर्ण विराम (॥) प्रश्नसूचक चिह्न (?) विस्मयादिबोधक चिह्न 
(!) विवरण चिह्न (:-) उद्धरण चिह्न (! ") योजक चिह्न (-) आदि व्यवहार में लाए जाते हैं। 


विरोधात्मक ०07॥90॥009५ 


कोशीय मदों के मध्य के सम्बंध को विश्लेषित करने के लिए कभी-कभी इस 
शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द जिनमें अर्थ सम्बन्धी विपरीतार्थकता हो विरोधात्मक 
शब्द कहलाते हैं, यथा - स्त्री / पुरुष, विवाहित / अविवाहित। 


विलम्बित निर्मोचन 0९॥8५९५४ [९॥९४५९ 


चॉमस्को एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
में उच्चारण प्रयत्नों की व्याख्या करते हुए विलम्बित निर्मोचन की चर्चा की गई। जब ध्वनि 
का इस प्रकार देर से निर्मोचन हो कि वायु प्रवाह किसी संघर्षण या विक्षोभ के साथ . 
निकले, यथा - स्पर्श संघर्षी ध्वनियों च, छ, ज, झ के उच्चारण में। 


विलयन गाश (९ 


... मूलतः भिन्नता रखने वाली दो भाषिक इकाइयों में जब सम्मिश्रण हो जाता हैं तो 
इस प्रक्रिया को विलयन की संज्ञा देते हैं। दो स्वनिमों के निकट आने पर स्वनिमिक 
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विलयन की स्थिति मिलती है. जैसे - प्राचीन अंग्रेजी के /७८:/ और /6:/ स्वर आधुनिक 
अंग्रेजी में ॥ ./ में विलयित हो गए हैं, यथा - 98 और ,०।७७॥ शब्दों में | 


विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट #शर्शा। ४णा #_प्ञा]700! 


उन्नीसवीं शताब्दी के महान सिद्धान्तवादी एवं विचारक थे। बीसवीं शताब्दी के 
बोआज़, सपीर, वूर्फ तथा चॉमस्की जैसे प्रसिद्ध एवं प्रतिभाशाली विद्वानों की कृतियों में 
हुम्बोल्ट के प्रभाव के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। इनके अनुसार भाषा ही विचार का निर्माण 
करती है। भाषा का आंतरिक रूप मानव मस्तिष्क का आधारभूत रचनांश है। यह आन्तरिक 
रूप भाषा का अर्थविज्ञान तथा व्याकरणिक संरचना होती है। उनके विचारानुसार भाषा 
निरन्तर घटने वाला व्यापार है। वह भाषा को जातीय एवं राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक मानते 
हैं। इन्होंने जावा की कवि तथा बास्क भाषाओं का वर्णनात्मक विश्लेषण कर, द्विकालिक 
को तुलना में संकालिक अध्ययन की उपयोगिता पर बल दिया। 


विवर एबशॉए क्‍ 
स्वनविज्ञान में वाक्‌ पथ के कक्षों के लिए विवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। 
इन कक्षों का कम से कम एक सिरा खुला या बन्द हो सकता है। मुख्य विवर पाँच होते हैं- 
(0) मुख -विवर - का निर्माण मुख में ओंठ से लेकर गले तक के उस भाग द्वारा 
होता है जिसमें मुख्यतः वायु के निकलते समय उच्चारण अवयवों द्वारा 
उत्पन्न अवरोध के फलस्वरूप ध्वनियों (स्वर एवं व्यज्जन) का उच्चारण 
होता हैं। द द 
(0) नासिका-विवर - नाक के अन्दर खाली भाग जिसमें साँस अपने स्वाभाविक 
रूप से आती जाती है। नासिक्य ध्वनियों के उच्चारण में इसी 'से सहायता 
मिलती है। क्‍ 
() फुप्फुसीय-विवर - इसका निर्माण फेफड़े एवं श्वासनली द्वारा होता हैं। यह 
वाग्ध्वनियों का सामान्य स्रोत होता हैं। 
(५४) ग्रासनलीय-विवर - ग्रासनी से लेकर पेट तक का क्षेत्र इस विवर में आता हैं। 
इसका प्रयोग असमान्य ध्वनि उत्पादन में होता है, यथा - स्वर॒यमन्त्रोच्छेदन 
आपरेशन के बाद ध्वनि उत्पादन। द 
(४) ग्रसनी-विवर - स्वर॒यन्त्र से लेकर उस बिन्दु तक जहाँ कोमल तालु कंठ के 
पश्च से सम्पर्क करता हैं। द द 
स्वनप्रक्रियां के चॉमस्की एवं हॉले द्वारा प्रतिपादिक प्रभेदक अभिलक्षण सिद्धान्त 
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में वाक्‌ ध्वनियों के विश्लेषण हेतु पाँच अभिलक्षणों की चर्चा की गई। विवर अभिलक्षण 
इनमे से एक है। इसके अतिरिक्त मुख्य वर्ग अभिलक्षण, उच्चारण प्रयत्न अभिलक्षण, 
स्रोत अभिलक्षण तथा स्वनगुणिमिक अभिलक्षण हैं। 


विवृत 079श 


मानस्वर व्यवस्थांके वर्णन में जिह्ा की चार अवस्थाओं का उल्लेख किया जाता 
है - संवृत, अर्ध संवृत, अर्थ विवृत एवं विवृत। विवृत वह अवस्था हैं जब किसी स्वर 
उच्चारण में जिह्ा निम्नतम सम्भावित स्थिति में हो अर्थात्‌ मुख जितना अधिक सम्भव हो 
खुल सके, जैसे - (७ एवं (का शब्दों में प्रयुक्त [9]। जब ओष्ठ काफी खुले हों किन्तु उनमें 
वर्तुलन न दिखाई पड़े, जैसे - [8४ शब्द में आगत [8] तो ओष्ठ की अवस्था के आधार पर 
किए गए वर्गीकरण में विवृत वर्ग की चर्चा की जाती है। इसकी व्यतिरेकी अवस्था में ओष्ठ 
वर्तुलित फैले हुए तथा तटस्थ होते हैं। 

वह अक्षर जिसका शिखर पश्च स्थिति में आगत स्वर हो विवृत अक्षर कहलाता हैं, 
जैसे- पी, ना. जा आदि। जबकि जिसके अन्त में व्यंजन हो उसे संवृत अक्षर कहते हैं। शिशु 


स्वन अधिग्रहण विकास सम्बन्धी इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि शिशु विवृत अक्षर 
पहले बोलते हैं। 
यह शब्द वर्गीकरण का एक आधार भी है जहाँ भाषाओं के शब्दों को विवृत वर्ग 
(009॥ ०459) एवं संवृत वर्ग (0096 ७४59) में विभाजित किया जाता है। विवृत वर्ग की 
सदस्य संख्या असीमित होती है। नवीन खोज, विचार आदि अभिव्यक्ति के नए मद इस 
'्ई में लगातार समाहित होते रहते हैं। संज्ञा, विशेषण एवं क्रिया विवृत वर्ग हैं जबकि 
सर्वनाम एवं समुच्चयबाध संवृत वर्ग कहलाते हैं। 


विशेषक 0प्शागीश 


एक व्याकरणिक इकाई की दूसरी इकाई पर होने वाली एक प्रकार की व्याकरणिक 
आश्रयता को वाक्यरचना में विशेषक कहकर सन्दर्भित करते हैं। कतिपय पारम्परिक 
व्याकरणों में यह प्रतिपादित किया गया कि संज्ञापदबन्ध के आश्रित मद (जैसे - विशेषण! 
संज्ञा को विशेषता बताते हैं: हैलिडे के व्याकरण में संज्ञापदबन्ध के शीर्ष के बाद आने 
. वाली संरचना विशेषक कहलाती हैं। 


विशेषक चिह ॒480॥॥0 ॥॥9/5 


किसी वर्ण के ऊपर, नीचे, दाएँ या बाएँ कहीं भी लगाए जाने वाले निशान या 
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संकेत चिह्न जिनसे वर्ण द्वारा अभिव्यक्त स्वनिक मूल्य से भिन्न मूल्य प्रकट होता है विशेषक. 
चिह्न कहलाते हैं, उदाहरणार्थ - देवनागरी में फ' के नीचे बिन्दु लगाने से फ' का दन्त्योष्ठय 
संघर्षी उच्चारण प्रकट होता है तथा कश्मीरी के विशिष्ठ स्वर अ' के लिए. (ओ) आदि। 


विशेषण 80]४०॥४९ 


शब्द के व्याकरणिक वर्गीकरण का वह वर्ग जिसके शब्द संज्ञा के गुण, लक्षण 
अथवा विशेषता को नामोद्िष्ट करते हैं। हिन्दी में विशेषण विकारी तथा अविकारी होते हैं। 
विकारी विशेषण का लिंग, वचन एवं कारक जिस सरज्ञा की विशेषता बताई जा रही है 
उसके अनुरूप होता है, यथा - काली बिल्ली: काला कुत्ता; काले लड़के। वाक्य में प्राय: ये 
शब्द विशेषक तथा विधेय के अंश होते हैं। कभी-कभी उद्देश्य, कर्म अथवा कोई अन्य अंग 
भी हो सकते हैं। अंग्रेजी में इस वर्ग के सदस्य लिंग, वचन से प्रभावित नहीं होते हैं तथा 
रूपात्मक दृष्टि से इनकी परिभाषा के लिए चार आधारों की चर्चा की जाती हैं 
. () इनका प्रयोग संज्ञा पदबन्ध के अन्तर्गत होता है, यथा - पीली साड़ी, ॥6 0|80/ 
080, () इनका प्रयोग क्रिया के पूर्व या विधेयक स्थिति में भी हो सकता है. यथा - साड़ी 
पीली है, ॥8 040 5 0॥80/ 


(॥) तीव्रक द्वारा विशेषण पूर्व विकृत भी किए जा सकते हैं, यथा - हल्की पीली 
साड़ी; 7॥08 ४४५ /०/( 090, (५) साथ ही अंग्रेजी में इनका प्रयोग तुलना कोटि एवं... 
अतिशय कोटि में होता है। इन कोटियों की रचना विभक्ति संयोजन द्वारा (00, 00090 
(008७) अथवा नवीन शब्द संयोजन द्वारा (08 ##6५॥0, ॥09 ॥#78॥89/70)होती 
है। अंग्रेजी और हिन्दी के सभी विशेषण इन कसौटियों पर खरे नहीं उतरते हैं। हिन्दी में 
इसके चार उपवर्ग हैं -गुणवाचक - डरपोक, पीले; परिमाणवाचक - मुट्ठी भर, मनभर, कुछ, 
थोड़ी; संख्यावाचक - एक, दो, पहला, सार्वनामिक - यह, वह, उस। 

हिन्दी में तीन अवस्थाओं की चर्चा भी मिलती है - मूलावस्था न्‍्यून', उत्तरावस्था 
- न्‍्यूनतर! उत्तमावस्था - न्यूनतम | 


विश्लेषणात्मक क्षार्तशी० 


तुलनात्मक भाषाविज्ञान संरचनात्मेक चनात्मक आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण करता 
है।शब्द की विशेषताओं को केन्द्र में रख बनाए गंए इस वर्गीकरण का एक उपवर्ग 
विश्लेषणात्मक कहलाता है। इस वर्ग की भाषाओं में प्रत्येक शब्द निश्चर (॥५/क्षा।) 
होते हैं तथा वाक्यीय सम्बन्धों का स्पष्टीकरण शब्दक्रम द्वारा होता है। इन्हें आयोमात्मक 
. नाम भी दिया गया। संश्लेषणात्मक भाषाएँ इनसे भिन्न होती हैं। इन भाषाओं के शब्द 
एकाधिक रूपिमों द्वारा निर्मित होते हैं |-ध्यांतव्य है कि किसी भी भाषा में एक वर्ग की सभी 
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विशेषताएँ नहीं मिलती हैं और न ही इस आधार पर भाषाओं के मध्य सपष्ट विभाजक 
रेखा खींची जा सकती है। भिन्न-भिन्न भाषाओं में अलग-अलग मात्रांक में विश्लेषणीयता 
देखी जा सकती है। 


विश्लेषणात्मक वाक्य ॥4|ए0 $शांशा०९ 


वह वाक्य जिसका व्याकरणिक रूप एवं कोशीय अर्थ उसे निश्चित रूपेण सत्य 
बनाता है, अर्थविज्ञान में विश्लेषणात्मक वाक्य / प्रतिज्नप्ति कहलाता हैं. जैसे विधुर 
पत्नीहीन पुरुष होते हैं; मिठाई मीठी होती है। 

इसके व्यतिरेकी पारिभाषिक शब्द संश्लेषणात्मक में वाक्य की सत्यता आनुभविक 
आधार पर निश्चित की जाती हैं। 


विश्वव्यापी नियम 60/08/ ॥0।९५ 


970 में प्रजनक भाषाविज्ञान ने समस्त व्युत्पत्तियों के लिए इन नियमों का उल्लेख 
किया। ये नियम पदबन्ध संरचना और रूपान्तरण नियमों से भिन्न होते हैं तथा असहवर्ती 
पदबन्ध चिह्‌नंकों की संवादी आसंधियों के संविन्यास सम्बन्धी सुगठनता की स्थितियों 
को निश्चित करते हैं। 


विषमार्थक पद ॥शश०ाण़ञा 


आंशिक समरूपता प्रदर्शित करने वाले शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो अर्थगत भिन्नता 
रखते हो किन्तु उनमें रूपात्मक समानता प्राप्त हो। ये रूपात्मंक समानता उच्चरित या 
लिखित किसी एक रूप में दृष्टिगत होती हैं, उदाहरणार्थ - भाषाओं में प्राप्त समलेख या 
समध्वन्यात्मक शब्द, जैसे - हिन्दी शब्द बेल - एक फल विशेष: वृक्ष की एक जाति विशेष 
दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है, अथवा अंग्रेजी शब्द ॥68 : ॥68| 


विषमीकरण (5आआआंकिंणा 


वह स्वनिक प्रक्रिया जिसमें कोई स्वन दूसरे के उच्चारण को प्रभावित कर अंशत: 
भिन्न बना लेता हैं। इन परिवर्तनों के दो प्रकार होते हैं - पुर: विषमीकरण एवं पश्च विषमीकरण। 
जब पहला स्वन दूसरे को प्रभावित करता हैं (यथा - सं. चक्र > प्रा. चक्क) तो प्रथम स्थिति ही 
होती है तथा जब परवर्ती स्वन पूर्ववर्ती को परिवर्तित कर अपने सदृश कर लेता हैं तो पश्च 
विषमीकरण की स्थिति होती है (स. कर्म > पा. कम्म)। से 


238 विषुस्वन _ 
विषु स्वन (४|)॥0॥6 
किसी भाषा के स्वनिम के वे अनेक उपस्वन जिनकाउच्चारण उस भाषा के विभिन्न 


भाषिक वर्गों द्वारा किया जाता है, यथा - दक्षिणी अंग्रेजी के वक्ता 0४ के [0] को अनेक 
प्रकार से विवृत कर के बोलते हैं। 


विसंदिग्ध करना (50॥॥7 0086 


ऐसा विश्लेषण जो संदिग्धार्थी वाक्य की वैकल्पिक संरचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत 

करता हैं। रूपान्तरण व्याकरण में इस प्रक्रिया को विसंदिग्ध करना कहते हैं। यह कार्य 

कोष्ठक नियत कर अथवा एक रूपान्तरण सम्बन्ध बता कर किया जाता हैं, उदाहरणार्थ 

'यह खाने के लिए बहुत गर्म है' वाक्य को अन्य वाक्यों से सम्बन्ध स्थापित कर विसंदिग्ध 
किया जा सकता है यथा 


(0)... चाय, पीने के लिए, बहुत गर्म है। 
(). उसका मिजाज, खाने के लिए गर्म है। 
(॥) खाने के लिए मौसम बहुत गर्म है। 


विसंधि [॥०(४५ 


दो स्वनों (प्राय: स्वरों) के बीच अत्यल्प विराम, जो उच्चारण में सामान्य विराम से 
मात्रा में कम होता है। इसके दो भेद होते हैं - आन्तरिक जब एक ही शब्द के भीतर दो स्वर 
पास-पास आएँ और उनके मध्य अल्पकालिक विराम हो, यथा - पुआल, सुअर आदि। 
बाह्य विसन्धि-दो शब्दों की स्वर ध्वनियों के बीच अत्यल्प विराम की मात्रा, यथा - चली 
आई; अरे इधर आदि। 


विस्तरण 00]|0855$ 


भाषा में जब किसी व्याकरणिक सम्बन्ध की अभिव्यक्ति प्रत्यय के स्थान पर 
स्वतन्त्र शब्द द्वारा की जाए तो उसे विस्तरण की संज्ञा देते हैं, जैसे - नामक-नाम वाला 
पालक-पालने वाला अथवा अंग्रेजी में ॥9[0/9, ॥9]88[ में विभक्ति संयुक्त है और 
7076 ॥9]00५/, ॥09 9009५ विस्तरण है। . 


विस्तारित मानक सिद्धान्त कताभावश्त अंक्षापक्षाव त60५ 


यह नोअम चॉमस्की द्वारा 4970 में प्रतिपादित प्रजनक व्याकरण के मानक सिद्धान्त 
का विकसित प्रारूप है। यह विस्तार मुख्यतः: आर्थी नियमों की दिशा में हुआ। चॉमस्की ने 


“74७८6 ५४ ४+>+४१११८५ा]! क अल /टाराक2क ते २३०५०:/०-+ आप पाप! के; एक: 9१ “न खत | शा एल | 
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सुझाव दिया कि अब कतिपय आर्थी नियमों को बहिस्तलीय संरचना के निवेश रूप में 
सक्रिय होने की छूट होनी चाहिए। उनके अनुसार अर्थविज्ञान के लिए उपयोगी अन्तःस्तलीय 
संरचना के अभिलक्षणों के अन्तर्गत अनुतान तथा बलाघात के विविध प्रकार्य, परिणाम 
वाचकता के पक्ष, वाक्य का फोकस जो उसकी पूर्वमान्यताओं से सम्बन्धित सूचना देने . 
वाला है, आते हैं। दूसरे शब्दों में, यह मान्यता समाप्त हो गई कि वाक्य का आर्थी प्रतिरूपण 
केवल अन्तःस्तलीय संरचना द्वारा ही निर्धारित होगा। प्रजनक अर्थशास्त्री इस प्रारूप को 
निर्वचनात्मक अर्थविज्ञान या व्याख्यात्मक प्रारूप नाम से पुकारते हैं। 


विस्तीर्ण ४॥६९ 
वहं स्वनिक अभिलक्षण जिसमें जिह्यामूल को आगे करके ग्रसनी को बड़ा किया 
जाता है तथा जिह्ममूल पीछे किए जाने पर ग्रसनी को छोटा करना सम्भव है। इस अभिलक्षण 
के आधार पर घाना में बोली जाने वाली त्वी भाषा में, स्वरों के दो समुच्चयों में, भेद किया 
जाता है। एक में विस्तीर्ण स्वरों का समावेश होता है और दूसरें में संकीर्ण। द 


विस्तृत ९४०0९ 


सामाजिक व्यवस्था एवं नियमों की प्रकृति के सामान्य सिद्धान्त के सन्दर्भ में 
समाजशास्त्री बेसिल बर्नसटीन ने भाषा-प्रयोग के दो भेदों की चर्चा की-विस्तृत कोड एवं 
सीमित कोड। यह.मान्यता थी कि विस्तृत कोड का प्रयोग औपचारिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
परिस्थितियों में होता है और यह अपनी सार्थकता के लिए भाषा-बाह्य सन्दर्भ (यथा - अंग 
विक्षेप या सामान्य विश्वास) पर निर्भर नहीं करता है। विस्तृत कोड वक्ता को अभिव्यक्ति 
में वैयक्तिक सृजनात्मकता की स्वतन्त्रता देता हैं तथा उन्हें एकाधिक भाषिक अभिव्यक्तियों 
के मध्य चयन की छूट होती है। इस कोड में आश्रित उपवाक्यों, विशेषणों, उत्तम पुरुष एक 
वचन सर्वनाम तथा कर्तृवाच्य जैसे भाषिक अभिलक्षण बहुत अधिक मिलते हैं। 


विस्थापन 050990शाशा[ 


भाषा का एक महत्त्वपूर्ण अभिलक्षण जो उसे अन्य संकेत व्यवस्थाओं से भिन्न 
प्रतिपादित करता है। भाषा का प्रयोग वक्ता के सामने से हटाए गए सन्दर्भों के लिए भी 
किया जा सकता हैं, उदाहरणार्थ - 'मैं डर गया' वाक्य का वक्ता आवश्यक नहीं हैं कि इस 
कथन को बोलते समय भी डरा हुआ हो। मानवेत्तर प्राणियों का सम्प्रेषण मूलप्रवृत्तिजन्य 
होने के कारण विशिष्ट परिस्थिति से आबद्ध होता हैं और विस्थापन का गुण उसमें नहीं 
प्राप्होताहै।...... *. ५ ० है 


240 विस्मयादिबोधक 


विस्मयादिबोधक ॥रांश]४लांणा 


शब्दों का एक वर्ग जो अनुत्पादक होता है तथा अन्य वर्गों से जिसका वाक्यीय 
सम्बन्ध नहीं होता है एवं जिसका प्रकार्य पूर्णत: भाव प्रधान होता है, यथा - हिन्दी में छि.! 
थू!। कतिपय विस्मयादिबोधक शब्दों के समुद्दिष्ट / संदर्भपरक अर्थ भी होते हैं, यथा - 
बहुत बढ़िया! भई वाह! आदि। 


विस्मयादिबोधक वाक्य €१४०/क्षा#/०0' $श0॥08 


वाक्य के प्रकार्य का एक वर्ग जो कभी व्याकरणिक और कभी आर्थी या समाजभाषा- 
विज्ञानी आधार पर परिभाषित किया गया। परम्परा से विस्मयादिबोधक को भावपूर्ण 
कथन माना गया जिसमें पूर्ण वाक्य जैसी संरचना का अभाव तथा प्रबल अनुतान होता है, 
यथा - ओफ्फोह! हे भगवान! कभी-कभी पूरा वाक्य अथवा वाक्यांश विस्मयादि बोधक हो 
जाता है; जैसे - कया बात है! बहुत अच्छा! सर्वनाश हो गया! द 


विहित रूप 0क्षा0॥0व4/ णिगा। 


वह भाषिक रूप जिसको तुलना के समय मानक रूप में स्थापित किया जाए। 
स्वनप्रक्रिया में किसी भाषा की ध्वनियों के सामान्य आक्षरिक संयोजन विहित माने जाते 
- हैं: यथा - एक व्यञ्जन-स्वर ०४ या व्यंजन-स्वर-व्यंजन 0४० संरचना एक विहित अक्षर 
अभिरचना का निर्माण करती हैँ। रूपरचना में इस शब्द का प्रयोग किसी भाषा के रूपिमों 
की विशिष्ट स्वनप्रक्रियात्मक रचना को संकेतित करता है, यथा - पॉलिनेशियन में ०४०५। 
वाक्य रचना में भी विहित संरचनाओं की कल्पना की जाती है, यथा - वाक्य - कर्ता 
क्रिया - कर्म। 


वृक्ष आरेख ॥88 0क्षताक्षा। 


किसी नियम समुच्चय द्वारा प्रजनित वाक्य की आन्तरिक सोपानिक संरचना को 
दर्शाने के लिए प्रजनक व्याकरण में एक द्विआयामी आरेख का प्रयोग किया गया जिसे 
वृक्ष आरेख कहते हैं। इस वृक्ष की जड़ सर्वाधिक ऊपर आरम्भिक प्रतीक 'वा' ($) के रूप में 
होती है। इस सर्वोच्च बिन्दु से नियमानुसार, शाखाएं (आर्सन्धि) जैसे - सप. क्रिप. आदि 
निकलती हैं। वृक्ष के भागों के आन्तरिक सम्बन्ध परिवार वृक्ष की शब्दावली में व्याख्यायित 
किए जाते हैं, जैसे - एक आसन्धि से विकसित शाखाएं उसकी पुत्री और व्युत्पन्त करने 
वाली आसन्धि माँ तथा विकसित शाखाएं परस्पर भगिनी कहलाती हैं। किसी वृक्ष का 


वृत्ति 24 


उपवर्ग उपवृक्ष कहलाता है, उदाहरणार्थ - 














आ आ आआ आ थे आफ अमन नम +क 46 थक आस जमा #॥ चूक अआअक अंक की 


वृत्ति ॥000 


. जोकार्य- व्यापार लौकिक जगत में घटित न हुए हों,और जो वक्ता के मस्तिष्क में 
हो (इच्छा, सम्भावना, अनुमान, आज्ञा आदि के रूप में) निहित हों उसका सम्बन्ध वृत्ति से 
होता है। इस प्रकार तृत्ति कथन / वाक्य का मनोवैज्ञानिक पक्ष हुआ। यह कार्य - व्यापार 
की उस अवस्था या रीति को व्यक्त करता है जिसे वक्ता मानसिक स्तर पर अपनी चेतना 
तथा अपने दृष्टिकोण से देखता है। उसकी यह दृष्टि इच्छा, संकल्प या अनुमान आदि से 
प्रेरित हो सकती है। अतः वृत्ति से कार्य - व्यापार के प्रति वक्ता की अभिवृत्ति या कर्ता और 
कार्य - व्यापार के सम्बन्ध में उसके दृष्टिकोण का बोध होता है (शायद वह आए, वे आते 
: होंगे आदि) द द 


वृत्ति भाषा |॥9णा . 


अबोधगम्य या निरर्थक शब्दावली के साथ जो भाषा किसी विशिष्ट समुदाय 
समूह या व्यवसाय के लोगों में पनपती है उसे वृत्ति भाषा कहते हैं। बोली का यह रूप 
ऑऔद्योगिक वातावरण में ही पनपता है। किसी व्यवसाय में लगे हुए लोगों को वह बोधगम्य 
होती है जब कि सामान्य जनता उसे नहीं समझ पाती और सुनते हुए भी अनभिन्ञ रहती है 
यथा - प्राचीन ग्रीक के जुलाहों की भाषा में अपनी विशिष्टता थी। 


वैकल्पिक 0|0#0॥4/ 


अमरीकी भाषाविद्‌ नोअम चॉमस्की ने अपनी पुस्तक 'सिंटेक्टिक स्ट्रक्चर्स' (957) 
में दो प्रकार के रूपान्तरण नियम निरूपित किए-वैकल्पिक एवं अनिवार्य। ऐसे रूपान्तरण 
जो व्युत्पत्ति के निश्चित चरण पर लागू हो सकते हैं किन्तु जिनका अनुप्रयोग वाक्य की 
सुगठनता के लिए आवश्यक नहीं होता है वैकल्पिक कहलाते हैं, जैसे - सकारात्मक से 
नकारात्मक, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, निर्देशक से प्रश्नवाचक रूपान्तरण![ 


242 वैकल्पिक 


वैयक्तिक 0/9५व॥५४९ 


प्राग्‌ सम्प्रदाय में स्वीकृत एक प्रतियोग जो क्रमिक एवं समतुलित से भिन्न होता है। 
यह प्रतियोग द्विचर होता है और इसका एक सदस्य अभिलक्षण युक्त होने के कारण 
चिह्वित होता है और दूसरे में उस अभिलक्षण का अभाव (अचिह्वित) होता है, जैसे - अंग्रेजी 
में /// ५५ /0/ की भिन्चता यहाँ द्वितीय में घोषता है। 


व्यंजन ९०50० क्षा 


सामान्यतः: ध्वनियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है स्वर एवं व्यञज्जन। वे 
ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु पूर्णत: या अंशत: बाधित होकर मुख अथवा नासिका 
विवर से निसृत होती है व्यञज्जन कहलाती हैं। ये संघर्षी एवं संघर्षहीन दोनों होते हैं। प्राय: 
भाषाओं में अनाक्षरिक व्यञ्जन ही मिलते हैं तथा ये स्वरों की तुलना में कम मुखर होते हैं। 
कुछ भाषाओं में अंतःश्वसित वायु से भी व्यञ्जन उच्चरित होते हैं, किन्तु ऐसे व्यञ्जनों की 
संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है। व्यञ्जनों को उच्चारण-स्थान एवं प्रयत्म इन दो आधारों 
पर वर्गीकृत किया जाता है। क्‍ 


कतिपय ध्वनियाँ औच्चारिक दृष्टि से स्वर के उच्चारण के सचिकट एवं भाषा में 
व्यवहार की दृष्टि से व्यंजन के अनुरूप होती हैं, इनमें कतिपय विशेषताएं स्वर की ओर 
कतिपय व्य5्जन की होती हैं। प्राय: ऐसी ध्वनियों को अर्द्ध स्वर कहते हैं किन्तु अमरीकी 
भाषाविद्‌ हॉकेट अर्द्ध व्यंजन नाम भी सही मानते हैं। इनके उच्चारण में अवयव एक स्वर 
स्थिति से दूसरे की दिशा में गतिशील होते हैं। साधारणतः भाषाओं में [४] तथा [|] ये दो 
अर्द्ध स्वर मिलते हैं। क्‍ 

अमरीकी भाषाविद के.एल. पाइक ने व्यञ्जन शब्द को स्वनप्रक्रियात्मक स्तर के 
विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखने तथा स्वनिक स्तर के लिए व्यज्जनक (00700) शब्द का 
निर्माण करने का प्रस्ताव रखा। इस आधार पर [|] व्यअजन एवं व्यज्जनक ध्वनि होगी तथा |] 
व्यञज्जन एवं स्वरक (५०८00) 


व्यजनात अक्षर 000$60 $५४॥806 


वह अक्षर जिसके अन्त में (जिसके शिखर के बाद) कोई व्यञजन ध्वनि हो व्यंजनान्त 
अक्षर कहलाता है, यथा - सत , चित | द 


व्यंजनाभ ००॥०वं0 


अमरीकी ध्वनिशास्त्री के.एटल. पाइक ने स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रियात्मक स्तर 
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पर व्यज्जन की अवधारणा में आगत भिन्नता को दर्शाने के लिए इस पारिभाषिक शब्द की 
स्थापना की। स्वनविज्ञान के आधार पर व्यज्जन की परिभाषा ऐसी ध्वनि के रूप में की 
जाती है जिसके उच्चारण में वाक्‌ पथ में वायु धारा का पूर्ण अवरोध हो या उच्चारण के 
समय मुख विवर में घर्षण हो। स्वनप्रक्रियात्मक दृष्टि से यह एक ऐसी इकाई है जो अक्षरों 
के उपांत पर कार्य करती है किन्तु कतिपय ध्वनियों (य, व, र, ल) पर यह आधार लागू नहीं 
होते हैं क्योंकि ये ध्वनियां अक्षरों में व्यज्जनवत कार्य करती हैं जबकि स्वनात्मक दृष्टि से 
स्वर की भांति होती हैं। इन्हीं ध्वनियों के विश्लेषण के लिए पाइक अलग-अलग पारिभाषिक 
. शब्दों का प्रयोग करते हैं | इस प्रकार व्यंजनाभ किसी व्यज्जन के स्वनात्मक लक्षण वर्णन... 
की ओर संकेत करता है तथा व्यंजन शब्द इसके प्रक्रियात्मक आशय का सूचक है। 


व्यक्ति बोली 0066[ 


किसी व्यक्तिगत वक्ता की भाषिक व्यवस्था अर्थात उसकी अपनी बोली व्यक्ति 

बोली कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति की बोली भिच् होती है, इस दृष्टि से व्यक्ति समाज में 

अपना विशिष्ट स्थान रखता है। बहुत सी व्यक्ति-बोलियों के सम्मिलित रूप का नाम ही 
बोली है। 


व्यतिरेक 00708 8 


भाषिक इकाइयों के मध्य की भिनच्चता जो मुख्यतः: अर्थ में अन्तर लाती है व्यतिरेक 
कहलाती है। इस अन्तर को प्रभेदक, प्रकार्यात्मक या सार्थक भी कहते हैं। व्यतिरेक का 
नियम भाषिक विश्लेषण का आधारिक एवं महत्त्वपूर्ण नियम है। भाषा के प्रत्येक स्तर पर 
व्यतिरेक के उदाहरण मिलते हैं, यथा - स्वनप्रक्रियात्मक स्तर पर /५/ और /फ/ के मध्य 
व्याकरण के स्तर पर पदक्रम की विविध सम्भावनाओं के मध्य या विभक्तिपरक प्रत्ययों 
के मध्य। 


कुछ विद्वान प्रतियोग शब्द का व्यवहार इसी अर्थ में करते हैं जबकि कतिपय 
उपागमों में भाषिक इकाइयों के मध्य प्राप्त भिच्चता के लिए प्रतियोग शब्द का प्रयोग तथा 
श्रृंखलात्मक भिन्नता के लिए व्यतिरेक का प्रयोग किया गया है। 

व्यतिरेकी विश्लेषण दो वस्तुओं के बीच पाई जाने वाली.संरचनात्मक समानता 
और विषमता के निर्धारण का क्षेत्र हैं। इसके अन्तर्गत दो भाषाओं की संरचनात्मक भिचता 
के बिन्दुओं की पहचान की जाती है। अनुवाद, भाषा शिक्षण जैसे अनुप्रयुक्त क्षेत्रों के 
सन्दर्भ में इसका अध्ययन विश्लेषण किया जाता हैं। ये विश्लेषण संकालिक होते हैं। . 





244. व्यवस्था 


व्यवस्था 9|४शा। 


भाषा संगठन व्यवस्थित सम्बन्धों के एक जाल द्वारा निर्मित होता है-अत: भाषा 
समग्रता को एक व्यवस्था का नाम दिया जाता है जिसमें प्रायः: एकाधिक उपव्यवस्थाएं 
सोपानिक क्रम में संगठित होती हैं। एक मत के अनुसार भाषा व्यवस्था स्वनप्रक्रियात्मक, 
व्याकरणिक एवं आर्थी व्यवस्था द्वारा निर्मित होती है। 


व्यवस्थापक व्याकरण 5फशंशां6 क्षाक्षााक्षा 


द भाषा की इस विश्लेषण-पद्धति के जनक एम.ए. के. हलिडे थे। जिनके सिद्धान्तों 

के कई मूलसूत्र फर्थ के सिद्धान्तों में बीज रूप में मिलते हैं। प्रारम्भ में इसे माप और कोटि 
व्याकरण नाम दिया गया तथा चार प्रमुख कोटियों-व्यवस्था, इकाई, संरचना तथा वर्ग 
की चर्चा की गई। इस सिद्धान्त के विकास के साथ 'व्यवस्था' इसकी प्रमुख एवं केन्द्रीय 
कोटि मानी गई तथा इसका नाम परिवर्तित हो गया। इनके मतानुसार भाषा और अर्थ 
परस्पर इतनी जटिलता से सम्पृक्त है कि कोई भी एकदिशीय या एक व्यवस्थीय विवरण 
भाषा के समस्त पक्षों की व्याख्या नहीं कर सकता है। 


व्यवस्थापरक स्वनविज्ञान $599शा॥क्ा० [#0॥शी05 . 


प्रजनक स्वनप्रकिया में प्रतिरृपण का एक स्तर जो उच्चारण के व्यवस्थित 
अभिलक्षणों का स्वनिक लिप्यंकन करता है। इसके अन्तर्गत उच्चारण के प्रयोग सम्बन्धी 
तत्त्वों को महत्त्व नहींबदिया जाता है। यह व्याकरण के स्वनप्रक्रियात्मक घटक के नियमों 
द्वारा व्यवस्थापरक स्वनिम स्तर के प्रतिरूपण से सम्बन्धित होता है। इसे ध्वनि का 
बहिस्तलीय स्तर भी कहा जाता है। 


व्यवस्थापरक स्वनिमविज्ञान $9शा।#ा० [॥0॥श॥05 


प्रजनक स्वन प्रक्रिया में निरूपित प्रतिरूपण का एक स्तर जो व्याकरणिक 
संरचनाओं को परस्पर सम्बद्ध करने वाले एक मूलाधार रूप की स्थापना करता है। यह 
मूलाधार रूप समस्त स्वनप्रक्रियात्मक भिन्नताओं की व्याख्या में सहायक होताहै। चॉमस्की 
ने संरचनात्मक भाषाविंज्ञान के स्वनिम स्तर से भिनता दर्शाने के लिए 'व्यवस्थापरक' 
शब्द का प्रयोग किया। यह स्तर संरचनात्मक चनात्मक भाषाविज्ञान के रूपस्वनिमिक स्तर के 
समानान्तर है। इस स्तर की इकाई व्यवस्थापरक स्वनिम कहलाती है जो पारम्परिक 
स्वनिमिक विज्ञान के स्वंतन्त्र स्वनिम से भिन्न अवधारणा है। वहाँ स्वनिम व्याकरणिक 
संरचना के सन्दर्भ में विश्लेषित नहीं किया गया। 


व्यवहारवाद 245 
व्यवहारवाद #9९४१80४00७॥98॥॥ 


मनोविज्ञान का एक सम्प्रदाय जिसका उद्देश्य प्रेक्षणीय एवं परिमेय व्यवहार का 
९ अध्ययन है। भाषाविज्ञान में इस सम्प्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव अमरीकी भाषाविद्‌ ब्लूमफील्ड 
के कार्यो में दृष्टिगत होता है। फलस्वरूप अमरीकी भाषाविदों ने परिशुद्ध खोज प्रक्रियाओं 
की उपयोगिता पर अधिक बल दिया तथा अर्थ की व्याख्या किसी परिस्थिति में भाग लेने 
वाले व्यक्ति के प्रेक्षणीय व्यवहार (उद्दीपन-अनुक्रिया) के आधार पर करने की चेष्टा की। 
भाषा के व्यवहारवादी वर्णन की कमियों की आलोचना 950 में चॉमस्की ने अपने कार्यों में 
की तथा मनोवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया। 


व्याकरण ध्षाधाधराक्षा 


भाषाविज्ञान का एक प्रमुख पारिभाषिक शब्द। सूक्ष्म अर्थ में जिसे संरचनात्मक 
व्यवस्था के एक स्तर रूप में ग्रहण किया जाता है और जिसको स्वनप्रक्रिया एवं अर्थ से 
स्वतन्त्र रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। सामान्यत: जो रूपरचना एवं वाक्यरचना 
दो उपवर्गों में विभाज्य होता है। इस आशय में व्याकरण से तात्पर्य उस ज्ञान विधा से 
जिसके अन्तर्गत शब्द के घटकों से निर्मित रचनाओं द्वारा संयोजित वाक्य का विश्लेषण 
वर्णन किया जाता है। वाक्य के अंश किन सम्बन्धों में आबद्ध हो वाक्य को निश्चित 
स्वरूप प्रदान करते हैं, वाक्य की सीमान्तर्गत उनके वितरण एवं प्रकार्य क्या हैं - आदि का 
अध्ययन व्याकरण की परिसीमा में आता है। विस्तत स्तृत अर्थ में व्याकरण के निम्नलिखित 
प्रकारों का उल्लेख मिलता हैं। 


मातृभाषाभाषी द्वारा बोली गई सामग्री के आधार पर प्राप्त मौखिक या लिखित 
भाषिक उद्देश्यों का व्यवस्थित वर्णन वर्णनात्मक व्याकरण कहलाता है। यदि विश्लेषण 
कर्ता सैद्धान्तिक दृष्टि से प्रबुद्ध है तो वह भाषा की समग्र संरचना से सम्बन्धित वर्णन 
करने में सक्षम होता है। यदि ये कथन वक्ता की भाषा क्षमता का स्पष्ट एवं सुनिश्चित 
वर्णन करते हैं तो ऐसा व्याकरण वर्णनात्मक दृष्टि से उपयुक्त एवं प्रजनक कहा जा सकता 
है। प्राचीन समय में निर्देशात्मक व्याकरण अर्थात जिसका उद्देश्य किसी भाषा के सामाजिक 
एवं शैलीगत शुद्ध प्रयोग के लिए नियमों का प्रतिपादन था, प्रचलित था तथा इसके विरोध 
एवं विपरीत अर्थ में वर्णनात्मक व्याकरण को रखा गया। 


सैद्धान्तिक व्याकरण वैयक्तिक भाषाओं के अध्ययन से ऊपर उठ भाषिक सामग्री 

का प्रयोग सैद्धान्तिक अन्तर्दृष्टि के विकास के लिए करता है जिसके फलस्वरूप सफल 
भाषिक विश्लेषण के लिए आवश्यक वर्गीकरण एवं प्रक्रिया से सम्बन्धित सूचनाएं प्राप्त 
: होती हैं। यदि व्याकरण भाषिक रूपों की संरचना उनके वितरण, विश्लेषण तक सीमित 
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हो तो उसे रूपनिष्ठ या संरचनात्मक व्याकरण कहते हैं। 


वर्णन में ऐतिहासिक आयाम समायोजित करने पर उसकी मनोदृष्टि ऐतिहासिक 
हो जाती है। ऐतिहासिक व्याकरण भाषाओं के अर्वाचीन एवं नवीन दोनों रूपों के मध्य के 
विकास को ज्ञात करने का प्रयास करता हैं। दो या दो से अधिक भाषाओं (हिन्दी, मराठी, 
गुजराती) या दो भाषिक स्थितियों (जैसे - प्राचीन हिन्दी एवं नवीन हिन्दी) की तुलना कर 
समानताओं एवं असमानताओं का उद्घाटन तुलनात्मक व्याकरण का उद्देश्य है। यह 
वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक व्याकरण से प्राप्त विश्लेषण पर निर्भर करता है। शैक्षिक 
व्याकरण का निर्माण भाषा शिक्षण को ध्यान में रखकर अथवा मातृभाषा के प्रति जागरूकता 
बढ़ाने के लिए किया जाता हैं। 


पारम्परिक व्याकरण का प्रयोग उन समस्त मनोदृष्टियों एवं पद्धतियों के लिए 
सम्मिलित रूप में होता है जो व्याकरणिक अध्ययन के उस काल में हुए जिसे भाषिक पूर्व 
मानते हैं, यथा- रोमन, ग्रीक आदि व्याकरण सम्प्रदाय | क्‍ 


व्याकरणिकता (्राक्षा॥॥409॥ 


किसी भाषा के नियमों के अनुरूप निर्मित वाक्य व्याकरणिक कहलाता है। ऐसे 
वाक्य जो नियमों के अनुसार न हों अर्थात्‌ अव्याकरणिक हों उनके पूर्व * चिह्न लगाकर उन्हें 
चिह्ित किया जाता हैं। मातृभाषाभाषियों के व्याकरणिकता सम्बन्धी निर्णयों में मतभेद 
हो सकता है। प्रजनक भाषाशास्त्री व्याकरण का उद्देश्य ही व्याकरणिक वाक्यों का निरूपण 
एवं अव्याकरणिक से भेद मानते हैं। व्याकरणिकता के विकल्प रूप में सुगठनता शब्द का 
भी प्रयोग मिलता है। सुगठनता सम्बन्धी निर्णय वाक्य के अर्थ पर निर्भर नहीं करते हैं। 
ऐसा सम्भव है कि कोई वाक्य ग्राहुय हो पर सुगठित न हो अथवा सुगठित हो पर ग्राह्म 
नहो। 


व्याकृंति ०0॥97/96 


व्याकरणिक विश्लेषण में प्राप्त एक पारम्परिक पारिभाषिक शब्द जो शब्दों को 
रचनात्मक सम्बन्धों में व्यवस्थित कंरने वाली प्रक्रिया एवं रचनात्मक सम्बन्धों के अध्ययन 
एवं निर्वचन को सन्दर्भित करता है। आधुनिक प्रजनक वाक्य रचना में इस शब्द का पुनः 
प्रयोग प्रारम्भ हुआ। वहाँ यह रूपान्तरण नियमों के (व्याकृति नियमों) के अनुप्रयोग के 
फलस्वरूप कई प्रकार के घटकों (अन्वादेशक, पश्चोन्मुखी) के मध्य प्राप्त सम्बन्धों का 
स्पष्टीकरण करता है। क्‍ 
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व्याख्यात्मक 6१(878/0॥५ 


चॉमस्की द्वारा प्रतिपादित प्रजनक भाषाविज्ञान में व्याकरण को तीन उपयुक्तता: 
स्तरों पर परखा गया - प्रेक्षणमूलक, वर्णनात्मक एवं व्याख्यात्मक। यदि व्याकरण 
व्याकरणिक एवं अब्याकरणिक कथमनों के मध्य अन्तर स्थापित करने में समर्थ है तो वह 
प्रथम दृष्टि से उपयुक्त कहा जा सकता है। जब व्याकरण मातृभाषाभाषी की भाषिक अन्त:- 
प्रज्ञा का सही वर्णन कर भाषा की मूलाधार नियमितताओं से सम्बन्धित सामान्यीकरण 
प्रस्तुत करने में सक्षम हो तो वह वर्णनात्मक दृष्टि से उपयुक्त कहा जाता है। जब व्याकरण 
में भाषिक सामग्री के परीक्षण एवं विश्लेषण की क्षमता हो; प्राप्त सामग्री का सम्यक्‌ वर्णन 
कर सके तथा सामग्री के आधार पर निर्मित नियमों की पूर्ण एवं निभ्रम व्याख्या कर सके 
तो उसे व्याख्यात्मक दृष्टि से उपयुक्त कहा जाता है।... ः 


व्याख्येय ॥9[0।0५९ 


प्रजनक भाषाविज्ञान में प्रतिरूपण स्तरों के बीच घटित एक प्रकार के सम्बन्ध को 
व्याख्येय कहते हैं। मूलत: इस शब्द का प्रयोग प्रजनक व्याकरण की स्टेन्डर्ड थ्योरी में 
किया गया। इस सिद्धान्त में वाक्य की आन्तरिक संरचना को आर्थी घटक से सम्बद्ध 
करने वाले आर्थी नियमों तथा वाक्य की बाह्य सरंचना को स्वनप्रक्रियात्मक घटक से 
सम्बद्ध करने वाले स्वनप्रक्रियात्मक नियमों दोनों को व्याख्येय / निर्वचनात्मक मानते हद 
अर्थात्‌ यै नियम वाक्य संरचना के निर्गम का आर्थी एवं स्वनिक प्रतिरूपण निर्धारित कर 
उनकी व्याख्या करते हैं जिसके आधार पर उस वाक्य का अर्थ पक्ष एवं उच्चारण ज्ञात होता 
है। व्याख्येय अर्थ विज्ञान के विचारानुसार वाक्य रचना के स्तर में ही व्याकरण की 
समस्त प्रजनक क्षमता समाहित होती है। 970 के प्रारम्भ में प्रजनक अर्थविज्ञानविदों ने 
वाक्य रचना को व्याख्येय माना अर्थ को नहीं। रे 


व्याघात ॥॥९/॥8९१06 


किसी अन्य भाषा से सम्पर्क के कारण वक्ता जो त्रुटियाँ करता है उन्हें व्याघात 
कहते हैं। विदेशी भाषा शिक्षण में वक्ता की अपनी मातृभाषा व्याघात डालती है। प्रथम 
भाषा ज्ञान के कारण वक्ता कई स्थलों पर संगत न होने पर भी प्रथम भाषा के नियम लागू. 
करता हैं जिसके फलस्वरूप उसकी भाषा द्वितीय भाषा के मानक रूप से भिन्न हो जाती है। 
यह भिन्नता या त्रुटि नकारात्मक अंतरण या व्यतिकरण / व्याघात कहलाता है। इसके _ 
पीछे मुख्यतः अन्तर्भाषायी तदरूपीकरण की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया काम करती है जिसके 
फलस्वरूप द्विभाषी सतही सादृश के आधार पर दूसरी भाषा के तत्त्वों को अपनी भाषा के 


248 व्यांपक सांचा 


समरूप समझ लेता है और उनका वैसा ही प्रयोग करने लगता हैं, जैसे - हिन्दी वक्ता 
अंग्रेजी के संघर्षी थ, द (#॥7, ॥988) को हिन्दी स्पर्श थ, द समझता है। 


. व्यापक सांचा 0४७७॥ 0क्कॉशा। 


बोली विज्ञान के अन्तर्गत जब दो बोलियों की समानताओं एवं भिन्नताओं, दोनों 
का अध्ययन किया जांए तो इसे व्यापक सांचा कहते हैं। इसके अन्तर्गत ध्वन्यात्मक एवं 
व्याकरंणिक आधार पर बोलियों की समानताओं एवं विषमताओं को निश्चित करते हैं 


व्युत्पत्ति शप्रा000ए। 0€/एक्रांणा 


शब्द निर्माण की एंक प्रमुख प्रक्रिया व्युंत्पत्ति है जिसके द्वारा प्रायः भाषाओं में 
नवीन शब्दों की रचना होती है (यथा - कला-कलाओं, कलात्मक, कलात्मकता आदि) 
मूल रूप या शब्द में संयुक्त होने वाले प्रत्ययों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैं 
() व्युत्पादी (-ता, त्मक, -इक) () विभक्तिपरक (-ओ, -ए,-ई)| व्युत्पादी प्रत्यय के संयोजन 
से मूल रूप (रूपिम) का व्याकरणिक वर्ग परिवर्तित होता हैं, यथा - शब्द संज्ञा से क्रिया या 
संज्ञा से विशेषण में परिवर्तित हो जाता हैं (इतिंहास>ऐतिहासिक)। व्युत्पादी प्रत्यय के 
उपरान्त अन्य प्रत्यय संयुक्त हो सकते हैं तथां प्राय: इनका अपना स्वतन्त्र अर्थ होता है। 


जिस तत्त्व में ये प्रत्यय जुड़ते हैं-पारिभाषिक शब्दावली में वह धातु (00) कहलाता है।. 


धातु एवं प्रत्यय के संयुक्त रूप को प्रातिपदिक कहते हैं जिसमें आगे विभक्तिपरक प्रत्यय 
संयोजन की सम्भावना रहती हैं। 


प्रजनके व्याकरण में व्युत्पत्ति शब्द एक आरम्भिक प्रतीक से अन्त्य माला तक 
वाक्य के प्रजनन में कार्यरत रूपात्मक चरणों की ओर संकेत करता हैं और इसके अन्तर्गत 
अनुप्रयुक्त पदबन्ध संरचना नियमों के सम्पूर्ण समुंच्चय, रूपान्तरण आदि की गणना की 
जाती हैं। इस प्रकार रूपांन्तरण नियम के अनुप्रयोग के उपरान्त प्राप्त कोई पदबन्ध॑ चिहृक 
इसका उदाहरण कहां जा सकता है। 


ऐतिहासिक भांषाविज्ञान के अन्तर्गत किसी भाषिक रूप, भाषा की उत्पत्ति या 
भाषा के ऐतिहासिक विकासक्रम को दर्शाने के लिए व्युत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। विद्वानों की यह मान्यता हैं कि किसी भाषा की ध्वनियाँ, शब्द एवं संरचनाएँ उसकी 
पूर्ववर्ती अवस्था में प्राप्त संवादी रूपों से ही व्युत्पन्त होंती हैं। .- 


त 
| 
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सा 


सिक्का एएमपर2म पर दक 


शक्तिशाली 00एशाप्त 


प्रजनक सिद्धान्त में व्याकरण का मूल्यांकन करने वाला पारिभाषिक शब्द यदि 
एक व्याकरण दूसरे व्याकरण की तुलना में अधिक भाषाओं का प्रजनन करे तो वह दूसरे 
व्याकरण से शक्तिशाली माना जाएगा। प्रजनक व्याकरण में प्रबल प्रजनन शक्ति एवं दुर्बल 
प्रजनन शक्ति का भेद भी मिलता हैं। यदि कोई व्याकरण (नियम समुच्चय) अधिक 
व्याकरणिक वाक्यों का प्रजनन करें तो प्रबल प्रजनन शक्ति वाला माना जाता हैं साथ ही 
वह व्याकरण अधिक प्रबल होगा जो वाक्य के अन्‍्तर्सम्बन्धों को स्पष्ट करने वाले संरचनात्मक 
वर्णन को प्रस्तुत करे। व्याकरण ऐसा नहीं होना चाहिए जो अव्याकरणिक वाक्‍्यों को 
प्रजनित करे और ऐसे संरचनात्मक वर्णन प्रस्तुत करे जो अन्त: प्रज्ञात्मक दृष्टि से 
अविश्वस्त हों। ः क्‍ 


शक्य विराम 0 श॥|9।| 8५५९ 


व्याकरणिक इकाई के रूप में शब्द को निर्धारित करने वाला एक अभिलक्षण| 
वाक्‌ व्यवहार में विराम का प्रयोग सदैव शब्द के पहले या बाद में, उसकी सीमा पर किया 
जाता है शब्द की संरचना में यह प्रयोग सम्भव नहीं होता है। 


शब्द ७0०0॥0 


पारम्परिक व्याकरण में शब्द को आधारभूत इकाई माना गया तथा इसे स्वनों की 
एक विशिष्ट रचना जो एक निश्चित अर्थ से सम्बन्धित होती हैं और जिसका एक विशिष्ट 
प्रकार्य होता है इस रूप में परिभाषित किया गया। संरचनात्मक अध्ययन के अन्तर्गत 
शब्द को लघुतम मुक्त रूप माना गया. जिसका विशिष्ट स्वनिमिक स्वरूप, अर्थ एवं 
व्याकरणिक प्रकार्य होता हैं। स्वतन्त्र होने के साथ-साथ शब्द की एक विशेषता यह है कि 
वह अपने स्वरूप में व्याघात सहन नहीं करता है और विराम सर्देव शब्द के आदिया अन्त - 
में आता है। सोपानिक क्रम में शब्द रूपिम के ऊपर की इकाई है। ्््ि 


9 है 
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छाब्द कोश [€९४०९०॥ 


किसी भाषा की समस्त शब्दावली उसके शब्द कोश का अंग होती है। ड्स 
पारिभाषिक शब्द का प्रजनक व्याकरण में विशेष महत्त्व है। प्रजनक व्याकरण में भाषा के 
कोशीय मदों से सम्बन्धित समस्त संरचनात्मक विशेषताएं जिस घटक में समाहित होती 
हैं उसे शब्द कोश की सर्सज्ञा देते हैं। परवर्ती प्रारूप में इन विशेषताओं को अभिलक्षण रूप में 
रूपायित कर [ ] कोष्ठक में रखा गया। 


शब्द-क्रम ४070-0/080 


बृहत्तर भाषिक इकाई में शब्दों के अनुक्रमिक विन्यास को शब्द-क्रम की संज्ञा दी 
जांती है। कुछ भाषाओं में शब्द-क्रम विशिष्ट व्याकरणिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति करता 
हैं और दृढ़ होने के कांरण शीघ्र परिवर्तित नहीं होता है, यथा - हिन्दी, अंग्रेजी जबकि कुछ 
भांषाएं लचीले क्रम वाली होती हैं, यथा - संस्कृत, लैटिन। | 


शब्द एवं रूपावली ०? ॥0 [09/8५0॥॥ 


व्याकरणिक विश्लेषण एवं वर्णन का एक प्रारूप जो शब्द को विश्लेषण की 
आधारभूत इकाई स्वीकार करता हैं। वर्णन का यह पारम्परिक प्रारूप संस्कृत, लैटिन 
व्याकरणों में मिलता हैं। यह प्रारूप वर्णन के दो अन्य प्रारूपों-मद एवं विन्यास तथा मद एवं 
प्रक्रम का एक महत्त्वपूर्ण विकल्प है। 


शब्द पूर्व [॥8-॥8)008/ 


प्रजनक व्याकरण के कतिपय प्रारूपों में प्रयुक्त पारिभाधिक शब्द जो आन्तरिक 
संरचना के प्रजनन के दो चरणों में से प्रथम चरण की ओर संकेत करता है। इस चरण में 
पदबन्ध चिहृक प्रजनित होते हैं जिनमें अन्त्य आसन्धियों की अभिव्यक्ति & (डेल्टा) तत्त्व 
के रूप में होती है। द्वितीय चरण में इनके स्थान पर क्ोशीय मदों का प्रयोग जटिल प्रतीकों 
के रूप में किया जाता है। टी 


शब्द प्रकार्य व्याकरण ९१४0४ पिता0०॥9/ प्राक्षागाश 


इस भाषिक सिद्धान्त के अनुसार वाक्य की वाक्यीय संरचना का निर्माण एक 
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घटक संरचंमा तथा सतही व्याकरणिक सम्बन्धों को रूपायित करने वाली प्रकार्य संरचना 
द्वारा होता है। रूपान्तरण व्याकरण में वाक्यीय घटक का निरूप्य प्रकार्य इस उपागम में 
कोशीय घटक का माना गया। 


शब्द रचना ५०७ [०॥4/0०॥ 


शब्द रचना से तात्पर्य उन समस्त रूपरचनात्मक भिन्नताओं की प्रक्रिया से है जो 
शब्द के निर्माण में संलग्न होती है। इसके दो वर्ग किए जाते हैं विभक्ति द्वारा शब्द रचना 
एवं व्युत्पत्ति द्वारा शब्द रचना। प्रथम व्याकरणिक सम्बन्धों की ओर संकेत करती है तथा द 
द्वितीय कोशीय सम्बन्धों की अभिव्यक्ति करती हैं। कुछ विद्वान द्वितीय वर्ग को ही शब्द- 
रचना का अंग मानते हैं और इसे दो वर्गों व्युत्पादक एवं समास में वर्गकृत करते हैं। . 

प्रजनक व्याकरण में शब्द-रचना नियम उन्हें कहते हैं जो एक पदवर्म के शब्दों 
द्वारा दूसरे पदवर्ग के शब्दों का निर्माण करते हैं। ् 


शब्द लिपि ॥06009/#0 ४/॥॥0 

.._ लिपि का एक प्रकार जिसमें प्रत्येक प्रतीक एक शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त किया 
जाता हैं। जब लिपि की इस अवस्था में ध्वनि तत्त्व का मिश्रण प्रारम्भ हुआ तब प्रतीक वस्तु 
के स्थान पर उसकी नाम ध्वनि का बोध कराने लगे, उदाहरणार्थ हैक (2 0९४६ 


हैंड (2 62 0९॥५०5। 


शब्द शक्ति 99008 आता 


... संस्कृत वैयाकरण नागेश ने अर्थज्ञान के साधनों के विवेचन में वृत्तिज्ञान को 
पुख्य साधन माना है। ये वृत्तियाँ तीन प्रकार की हैं - अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। संकेतित 
वा साधारण बोलचाल में प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा कहलाती हैं। 
अभिधा द्वारा बोधित अर्थ अभिधेयार्थ, वाक्‍्यार्थ या मुख्यार्थ भी कहलाता हैं। मुख्यार्थ के 


._ बधित होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के सहारे दूसरे अर्थ की कल्पित प्रतीति कराने वाली 


शक्ति लक्षणा है। अभिधा से अर्थ न निकलने पर इस शक्तिद्वारा अर्थ निकाला जाता है। 
मुख्यार्थ एवं लक्षणार्थ से अर्थ न निकल सकने पर उससे भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाली 
शक्ति व्यंजना कहलाती है। द 
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शब्द संमूह ९)४$ 


किसी भाषा की समस्त शब्दावली उसका शब्द समूह कहलाती है। शब्द समूह की 
इकाई- कोशीय मद या कोशीम कहलाती है। किसी भाषा के कोशीय मदों की समस्त 
प्रविष्टियाँ भाषा के कोश का निर्माण करती हैं। जिस रूप में कोशीय मद भाषा में व्यवस्थित 
होते हैं उसे कोशीय संरचना की संज्ञा दी जाती है। सदृश आर्थी अभिलक्षण वाले मदों का 
विशिष्ट समूह कोशीय समुच्चय कहलाता है। किसी भाषा के कोशीय क्षेत्र में निश्चित 
संरचनात्मक स्थान पर आने वाले कोशीम की अनुपस्थिति शाब्दिक रिक्ति (0:008| 09) 
कहलाता है, यथा - अंग्रेजी में छ| तथा 00५; 49॥0॥४#9 और $0०॥ कोशीम हैं किन्तु 
0०0७५॥ के लिए स्त्रीलिंग एवं पुर्लिंग में स्वतन्त्र कोशीम नहीं है। 

.. प्रजनक भाषाविज्ञान में कोशीय स्वनप्रक्रिया एवं कोशीय वाक्यरचना पारिभाषिक 
शब्द मिलते हैं। प्रथम उपागम में कतिपय स्वनप्रक्रियात्मक नियमों का स्थानान्तरण शब्दकोश 
में किया जाता है और इन्हें रूपरचनात्मक घटक से जोड़ते हैं। द्वितीय उपागम शब्द कोश 
में कतिपय वाक्यीय नियमों को समाविष्ट करता है। 


भाषाविज्ञान में व्याकरणिक शब्द के विलोम रूप में कोशीय शब्द संकल्पना भी 
मिलती है। प्रथम उन शब्दों की ओर संकेत करता हैं जिनका कार्य व्याकरणिक सम्बन्धों 
की अभिव्यक्ति है (यथा - में, ने, से आदि) द्वितीय वर्म में वे शब्द आते हैं जिनके कोशीय 
अर्थ होते हैं अर्थात इनमें आर्थी आशय होता है। 


शब्द-सांख्यिकी ॥6४$-ड99५9॥65 


भाषाकालक्रम विज्ञान में प्रयुक्त एक तकनीकी जिसकी सहायता से विद्वान 
अनुमानत: सम्बन्धित भाषाओं के कोशीय मद समुच्चयों में होने वाले परिवर्तन की गतियों 
के मध्य मात्रात्मक तुलना करने का प्रयास कर दो भाषाओं के अलग-अलग होने वाले 
काल की दूरी का पता लगाते हैं। अन्य प्रकार की कोशीय तुलनाएँ, यथा - पारस्परिक 
बोधगम्यता का निर्धारण आदि भी इसी पारिभाषिक शब्द द्वारा सन्दर्भित होती हैं। 


शब्दार्थविज्ञान 5$श0009 


शब्द विज्ञान की उपशाखा जिसके अन्तर्गत शब्दार्थ का स्वरूप, उसके प्रकार 
.. परिवर्तन के कारण आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। यह संकेत्य है कि अर्थ केवल 
शब्द का ही नहीं होता शब्द से बड़ी भाषिक इकाई का भी होता है, साथ ही यह भी सम्भव 
है कि शब्द से बड़ी इकाई का अर्थ उसमें प्रयुक्त शब्दों में न हो, उदाहरणार्थ - |$ पिक्षा .. 
00०॥0? वाक्य के तीनों शब्दों में 'क्या' का अर्थ नहीं है जबकि वाक्य में है। शब्दार्थ विज्ञान 
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का क्षेत्र मात्र शब्द के अर्थ का अध्ययन है भाषार्थ का नहीं, जो अर्थविज्ञान का विषय 
क्षेत्र है। 


शब्दादेश वाश॑णाएा५ 


अर्थ परिवर्तन का एक प्रकार जिसमें समय और स्थानिक समीपता के आधार पर 
किसी शब्द को नया अर्थ आदेश होता है, यथा - अंग्रेजी शब्द [4४ का प्राचीन अर्थ 0॥6७४ 
(गाल) था जो स्थानिक समीपता के कारण आज 'जबड़ा' अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। 


शब्दावली ४०0००/७।४ 


किसी भाषा का शब्द समूह या भंडार उसकी शब्दावली कहलाती हैं। भाषाविज्ञान 
में इसका प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाता है तथा इससे सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दों 
का प्रयोग ।8)(-प्रारम्भ से किया जाता है, यथा - ०१5, |७)४००॥ इन दोनों का शब्द कोश 
या शब्द समूह अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। 


शर्त 0०॥0॥0॥ 


किसी सिद्धान्त, व्याकरण या विशिष्ट विश्लेषण के मूल्यांकन के लिए जिन 
तत्त्वों का होना आवश्यक हो, जैसे-बाह्म उपयुक्तता, सामान्यीकरण, सरलता आदि उन्हें 
.'शर्त' की संज्ञा देते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी विश्लेषण के पूर्व जिन आधारों का होना 
अनिवार्य हो उन्हें सन्दर्भित करने वाला शब्द 'शर्त' कहलाता है। व्यवस्थापरक व्याकरण 
में प्रविष्टि परिस्थितियाँ संरचनात्मक आधार को स्पष्ट करती हैं तथा किसी विशिष्ट 
व्याकरणिक व्यवस्था के कार्यशील होने के लिए इन संरचनात्मक आधारों का पूर्ण होना 
अनिवार्य है। प्रजनक भाषाविज्ञान में रूपान्तरण नियम के लिए ॥70 का कार्य करने वाले 
संरचनात्मक वर्णन उन शर्तों की चर्चा करते हैं नियम संक्रिया के पूर्व, जिनकी पूर्ति आवश्यक 

होती है। 


शाखन /7/8॥0॥॥6 


भाषाविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो अधोगमित एकरेखीय सम्बन्धों 
को सन्दर्भित करता है जो एक वंशवृक्ष रेखाचित्र की पहचान के द्योतक होते हैं, यथा 


टोल 
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इन वृक्षों को जनित करने वाले पदबन्ध संरचना नियम प्राय: शाखन नियम 
कहलाते हैं तथा इन आसंधियों को शाखन आसंधि कहते हैं। 


शिक्षा 5॥05॥8 

वैदिक मन्त्रों के उच्चारण को शुद्ध बनाये रखने के लिए जो अनेकविचध॑ प्रयत्न 
किये गये उनमें पदपाठ के बाद शिक्षा का स्थान आता है। शिक्षा का सम्बन्ध ध्वनि अध्ययन 
से था। स्थान, करण, प्रयत्न के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण विवेचन तथा मात्रा, 
सुर, बलाघात सन्धि नियमों का निर्धारण शिक्षा के प्रमुख कार्य थे। 


शिथिल [8४ 


वे स्वन जिनके उच्चारण में मांसपेशियों का प्रयास/तनाव और गति कम होती है 
तथा जो अपेक्षाकृत लघु एवं अस्पष्ट होते हैं। इनकी तुलना में दृढ़ स्वन के उच्चारण में 
मांसपेशियाँ तनी होती हैं और उच्चरित स्वन स्पष्ट एवं पूर्ण होते हैं। वाक पथ के केन्द्रीय 
क्षेत्र से उच्चरित स्वर शिथिल वर्ग में आते हैं, यथा - ड़, उ, अ तथा ई, ऊ, ए दृढ़ वर्ग में 
आते हैं। 


शिथिल व्यंजन 8४ ००॥5०ाक्षा। 


वागवयवों को मांसपेशियों की अपेक्षाकृत दुर्बल, तनाव रहित स्थिति में उच्चरित 
व्यंजन स्वन शिथिल कहलाते हैं। अंग्रेजी के (90, ४, ५, 7) व्यंजन इस वर्ग में आते हैं। 


शिशु शैली 090५ [8 


वयस्क भाषा में प्राप्त समस्त भेदक विशेषताएं जो बच्चों से वार्तालाप के समय 
दृष्टिगत होती हैं। इसके अन्तर्गत वयस्कों द्वारा बोले गए चिया (चिड़िया), मम्मम (पानी! 
बज्जी (बाजार) शब्दों के अतिरिक्त, सरल वाक्य संरचनाओं (बज्जी जाना, पापा जाए्ट 
तथा कतिपय प्रकार की भाषिक अन्त्क्रियाओं का विश्लेषण होता है। 4970 में शिशु शैली 
विश्लेषण और वर्णन भाषार्जन सम्बन्धी अध्ययनों.का केन्द्र बन गया। ' 


शीर्ष ॥९80 


अन्त:केन्द्रिक पदबन्धों का वह केन्द्रीय तत्त्तजिसका वितरण एवं प्रकार्य सम्पूर्ण 
पदबन्ध की भाँति होता है, यथा - मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का पदबन्ध का शीर्षक 
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'लड़का' शब्द हैं। शीर्ष, पदबन्ध या वाक्य के अन्दर अंशों के मध्य अन्विति सम्बन्धों का 
निरूपण करता है तथा शीर्ष का वचन वाक्य की क्रिया के वचन को निर्धारित करता है 
जबकि 'लड़के एवं लड़कियों' पदबन्ध का दोनों में से कोई भी घटक शीर्ष हो सकता है। 


. शुद्धतावाद प्रा! 


भाषाविज्ञान की एक विचारधारा जिसके मतानुसार भाषा को बाह्य तत्त्वों से सुरक्षित 
एवं संरक्षित रखना अनिवार्य है जिससे भाषा में स्थिरता आए और परिवर्तन घटित न हों। 
अधिकतर भाषाविद्‌ इस शुद्धतावादी विचारधारा को उचित नहीं मानते क्योंकि सामाजिक 
सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास से भाषा को संरक्षित रखना, बचाना सम्भव नहीं है। 


शुद्ध स्वर । मूल स्वर [0॥6 ४०४९ 


वह स्वर जिसके उच्चारण में आदि से लेकर अन्त तक कोई परिवर्तन नहीं होता 
है, इसकी उच्चारण स्थिति सदा समान रहती है। इसे एकस्वरक भी कहते हैं। यह स्वर 
संयुक्तस्वर एवं श्रुति से व्यतिरेक प्रदर्शित करते हैं।. 


शुन्य गश०0 | 


विश्लेषण हेतु निरूपित की गई अमूर्त इकाई वाकव्यवहार में जिसका मूर्त / भौतिक 
प्रतिरूपण नहीं होता है। इसका द्योतन- «प्रतीक द्वारा किया जाता है। हिन्दी रूपरचना में 
संज्ञा शब्दों के वचनत्व लक्षित करने वाले प्राय: तीन रूप मिलते हैं-एक वचन संज्ञा, बहुवचन 
संज्ञा; बहुवचन संज्ञा का परसर्गीय रूप, जैसे 


लड़का लड़के क्‍ . लड़कों 
कुत्ता कुत्ते कुत्तों 
मधुमक्खो मधुमक्खियाँ मधुमक्खियों 


किन्तु कुछ शब्दों के द्वितीय सारिणी के रूपों में दृश्यमान रूप परिवर्तन के अभाव 
में ही कार्य घटित होता है, जैसे सी 
. नौकर नौकर. नौंकरों.... 
यहाँ एक वचन एवं बहुवचन के सामान्य रूप में रूपगत भिन्नता नहीं है इनके द्वारा. 
अभिव्यक्त बहुवचनत्व वाक्य प्रयोग के उपरान्त ही स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है, जैसे 
यह घर छोटा है। 


256 शुखला 


ये घर छोटे हैं। 

द्वितीय वाक्य के घर शब्द को घर+(इस प्रकार विश्लेषित किया जाता है। कतिपय 
भाषाविद्‌ शून्य आर्टिकल (अर्थात्‌ जहाँ संज्ञा के पूर्व आर्टिकल का अभाव है), शून्य संयोजक 
(अर्थात्‌ जहाँ संयोजक लुप्त है, जैसे-उसने कहा वह नहीं जाएगा में 'कि' लुप्त है), शून्य 
अन्वादेशक तथा कभी-कभी शून्य स्वनिम की भी चर्चा करते हैं। 


शूखला ० ०॥९ववशाक्षांणा 


विन्यासक्रमी एवं सारणिक के लिए कुछ विद्वानों ने क्रमश: श्रृंखला और वरण 
(५00०8) शब्दों का प्रयोग किया। द  - द 


शुंखलित 0०ध॥/श]4॥४९ 


क्रियापद के क़तिपय व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त एक पद जो ऐसी कोशीय 
क्रिया को सन्दर्भित करता हैं जो किसी अन्य असंमापिका क्रिया रूप को निर्देशित करे, 
. जैसे - अंग्रेजी वाक्य ॥8 ॥65 ४8; 6 ४क्षा5 0 (0 आदि। 


शैक्षणिक भाषाविज्ञान ९(प०६॥०| ॥0 09॥05 


.. विद्यालय एवं अन्य शिक्षा सम्बन्धी संस्थानों में मातृ भाषा शिक्षण, अध्यापन के 
अध्ययन क्षेत्र में भाषिक सिद्धान्तों, पद्धतियों एवं वर्णनात्मक निष्कर्षों के अनुप्रयोग को 
शैक्षणिक भाषाविज्ञान कहा जाता है। इसके अन्तर्गत मुख्यतः: विद्यालयों में हो रहे पठन- 
पाठन एवं लेखन; लहजा, बोली, भाषा बोलने एवं समझने की क्षमता (080), अध्ययन ._. 
सामग्री में प्राप्त भाषा विविधता आदि विषयों का अध्ययन तथा भाषाविन्ञान एवं व्याकरण 
का अध्यापन किया जाता हैं। द 


शैलीविज्ञान 89५/#905 


भाषाविज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिति के अनुरूप किए गए भाषा के विविध 

प्रयोगों (भेदों) का विश्लेषण किया जाता है। यह शाखा उन सिद्धान्तों के प्रतिपादन का 
प्रयास करती है जो व्यक्ति या सामाजिक समूहों द्वारा भाषा प्रयोग सम्बन्धी किए गए 
विशिष्ट चयनों का विवरण देने में समर्थ होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति/भाषिक समुदाय सन्दर्भ, 
परिस्थिति एवं प्रसंगानुसार उपलब्ध रूपों में से एक का चयन करता हैं। कोई चयन क्यों 
'किया गया है इससे सम्बन्धित सिद्धान्त का प्रतिपादन तथा परिस्थिति, प्रसंग एवं सन्दर्भ 
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के अनुरूप किए गए भाषा के विविध प्रयोगों का विश्लेषण ही शैली विज्ञान का क्षेत्र है। 
भिन्न-भिन्न भाषिक इकाइयों के आधार पर शैली विज्ञान की अलग-अलग शाखाएं की जाती 
हैं - स्वन शैली विज्ञान, रूप शैली विज्ञान। 


श्रवणात्मक स्वनविज्ञान 400॥09 .॥0णशां०५ 


स्वनविज्ञान की वह शाखा जिसके अन्तर्गत वाक स्वनों का विश्लेषण अध्ययन 
श्रवणेन्द्रिय द्वारा उनके ग्रहण किए जाने की संक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। वाक 
स्वनों की मानसिक एवं स्नायविक प्रतिक्रियाओं की पहचान एवं मापन में आगत कठिनाइयों 
के कारण स्वनविज्ञान की इस शाखा में अधिक कार्य नहीं हुए हैं। 


भ्रव्य खण्ड 006 560ग॥शा 


वह स्वन जिसकी पहचान स्वनविज्ञान में प्रशिक्षित व्यक्ति की सामान्य श्रवण 
क्षमता के आधार पर होती हैं। 


श्रुति 6॥06 क्‍ 

.. एक स्वन के उच्चारण के तत्काल बाद दूसरे स्वन का उच्चारण करने के लिए जब 
वागवयव नई स्थिति में आते हैं तो कभी-कभी वायु के निकलते रहने के कारण बीच में एक 
असार्थक स्वन सुनाई पड़ता है, उसे श्रुति कहते हैं, यथा - 'गये' में 'पकार' इसी प्रकार का 
स्वन हैं। 


श्रुतिकटुत्व ०8007#07५ 


भाषा विशेष में स्वनों या स्वन-गुच्छों में सुअ्र॒व्यता का अभाव श्रुतिकटुत्व 
कहलाता है। 


श्रेणी! ॥क्षाा 


हैलिडे के सिद्धान्त में श्रेणी की कल्पना भाषिक इकाइयों के सोपानिक क्रम एवं 
: उनके अन्तर्सम्बन्ध को निरूपित करने के लिए की गई, जैसे - हिन्दी की भाषिक इकाइयाँ 
व्याकरणिक श्रेणीमान वाक्य - उपवाक्य - समूह - शब्द - रूपिम पर अन्तर्निवेश के सम्बन्ध 
के आधार पर वर्णित की जा सकती हैं। वाक्य में उपवाक्य, उपवाक्य में समूह, समूह में 
शब्द तथा शब्द में रूपिम अन्तर्निविष्ट रहते हैं। प्राय: कोई भी भाषिक इकाई अपने से उच्च 


258 श्रेणीः 


श्रेणी का अंग होती है किन्तु कभी-कभी कोई भाषिक इकाई श्रेणीमान पर नीचे की ओर 
परिवृत्त हो जाती है यह प्रक्रम श्रेणी परिवृत्ति कहलाता है, जैसे - एक समूह के अन्तर्गत. 
आगत उपवाक्य । 'इतना पहुंचा हुआ महात्मा, जिसे दुनिया पूजती थी, इतना घृणित 
निकला।' वाक्य में संज्ञा समूह के भीतर उपवाक्य (जिसे दुनिया पूजती थी) है। 


श्रेणी" 50/85 


व्यंजन स्वनों का ऐसा समुच्चय जिसके सदस्यों के मध्य कम से कम एक स्वनिक 
अभिलक्षण समान हो और उसे उच्चारण स्थान के आधार पर भिन्न प्रतिपादित किया जा 
सके, जैसे - घोष स्पर्श श्रेणी में [0] -[0]-[0 |] और नासिक्य श्रेणी में [ ] - [॥ | - ग्]| 
आते हैं।. 


 एवसित घोष >€्था५ ४००७ 


उच्चारणात्मक एवं श्रवणात्मक मापदण्डों के आधार पर किए गए वाक-गुण के 
स्वन-वैज्ञानिक वर्गीकरण में प्रयुक्त एक शब्द। थोड़े से खुले श्वासद्वार से वायुधारा तीव्र , 
गति से अधिक मात्रा में प्रवाहित होने पर जो उच्चारणात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है उसे 
इवसितघोष की संज्ञा देते हैं। इस प्रभाव को मर्मर भी कहते हैं। कुछ वक्ताओं में यह 
विशेषता असामान्य रूप में मिलती है। भाषिक विश्लेषण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण तथ्य यह 
कि कंतिपय भाषाओं में ये प्रभांव व्यतिरेकी ताकत के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। गुजराती 
में यह एक स्वनप्रक्रियात्मक विशेषता होती है तथा इस आधार पर स्वरों के दो वर्ग मिलते 
हैं-श्वसित'स्वर एवं अश्वसित स्वर | 


छएवा $50॥५७४४६ 


आघातहीन अवर्तुलित स्वर जिसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। अंग्रेजी के 8|00 
800, ४928 आदि शब्दों के प्रारम्भ में इसका प्रयोग मिलता है। जर्मन से आगत इस नाम 
के लिए [6 | यह चिह्त प्रचलित हैं। 


'श्वासद्वारीय ताणिध्षा 


- जवारुद्वार को बंद करके स्फोटक प्रभाव द्वारा वायु को एकदम बाहर निकालने से 
उच्चरित होने वाला स्वन श्वासद्वारीय कहलाता है। कई पूर्वी तथा अफ्रीकी भाषाओं में यह 
पूर्ण स्‍्वनिम है और इसका अन्तराष्ट्रीय स्वनिक चिहन [? हैं। किसी स्वन के प्राथमिक 
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उच्चारण के साथ-साथ फेफड़ों से आती हुई वायु धारां को घोषेतन्त्रियों में रोक लेना या - 
किसी स्वन के उच्चारण पर श्वासद्वारीय स्पर्शको आरोपित करना श्वासद्वारीय रंजन 
कहलाता है। वायु प्रवाह का वह तन्त्र जिसमें बन्द स्वर॒यन्त्र के ऊपर उठने के फलस्वरूप 
असनी में वायु संपीडित हो जाती है और प्रवाह की दिशा बहिर्मुखी होती है अथवा प्रकंपित 
स्वर॒यन्त्र नीचे की ओर खिंचता है तथा प्रवाह की दिशा अन्तर्मुखी होती है। बहिर्मुखी प्रवाह . 
वाले व्यंजन हिक्कित और अन्तर्मुखी प्रवाह वाले व्यंजन अन्त:स्फोटी कहलाते हैं। 
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एक से अधिक भाषाओं के तत्त्वों से निर्मित शब्द संकर कहलाता है तथा इसके 
निर्माण में कार्यरत प्रक्रम संकरीकरण कहा जाता है, यथा - हिन्दी एवं अंग्रेजी तत्त्वों से 
निर्मित शब्द- शेयर बाजार, रेलगाड़ी आदि। 


संकीर्ण ॥80५ 


वह स्वनिक अभिलक्षण जिसमें जिह्मामूल को पीछे करके ग्रसनी को छोठा किया 
जाता है। इस अभिलक्षण के आधार पर घाना में बोली जाने वाली त्वी (७४) भाषा में स्वरों 
के दो समुच्चयों में भेद किया जाता है। एक समुच्चय में संकीर्ण और दूसरे में विस्तीर्ण 
स्वरों का समावेश होता हैं। 


संकुचन ००॥॥8०॥0०॥ 


जब कोई भाषिक रूप अपने सहवर्ती रूप में स्वनप्रक्रियात्मक दृष्टि से इस प्रकार 
एकाकार हो जाए कि वह एक रूप प्रतीत होने लगे तो इस प्रक्रिया को संकुचन कहते हैं। 
कह सकते हैं कि यह संधि का एक ऐसा भेद है जिसमें दो स्वनिम परस्पर सम्पृक्त हो एक 
ऐसे अन्य स्वनिम में परिवर्तित हो जाते हैं जिसमें आंशिक रूप से दोनों स्वनों की समानता 
देखी जा सकती है। 


संकेत &ं0॥ 


सामान्यतः: संकेत का अर्थ, भाषा के सन्दर्भ में, उन भाषिक अभिव्यक्तियों के 
ध्वन्यात्मक रूप से है जो वस्तु या सत्व विशेष की ओर संकेत करती हैं, जैसे-जानवर 
विशेष के लिए 'कुत्ता' संकेत है। विद्वानों ने प्रतीक, लक्षण, चिह्न शब्दों का भी प्रयोग किया 
है। प्राय: भाषा को संकेत-व्यवस्था तथा भाषा के संकेत को भाषिक प्रतीक कहा जाता हैं। 
. सेस्यूर ने बहुस्वीकृत संकेत परिभाषा के स्थान पर अपनी परिभाषा दी उनके अनुसार 
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संकेत वह नहीं है जो किसी को संकेतित करे अपितु ध्वनिबिम्ब एवं अर्थ का सम्बन्ध संकेत 
है। इस प्रकार सेस्यूर संकेत को संकेतक (ध्वनिबिम्ब) एवं संकेतित (अर्थ) इन दो वर्गों में 
विभाजित करते हैं| 


संकेतन ॥0 ४0 


लिप्यंकन के वे प्रतीक जो किसी भाषिक रूप को स्वनिक, स्वनिमिक, रूपिमिक 
अथवा व्याकरणिक आदि रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपनाए जाते हैं, जैसे - [ ]),/ /(). 
विभिन्न भाषावैज्ञानिक सम्प्रदायों ने इन्हें भिच-भिन्न अर्थ में स्वीकार किया। प्रजनक व्याकरण 
में ( ) यह कोष्ठक वैकल्पिक की सूचना देता है। 


संकेत प्रयोग भाषाविज्ञान [080॥॥8 ॥॥0पां8॥05५ 


संकेत प्रयोग विज्ञान के अध्ययन में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द। भाषांओं के 
संरचनात्मक स्रोतों के दृष्टिकोण से किया गया भाषा प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन जो ऐसे 
अध्ययनों से व्यतिरेक प्रदर्शित करता है जिनमें भाषा संरचना के स्थान पर सामाजिक 


रा परिस्थितियों से उत्पन्न भाषा प्रयोग अवस्थाओं का विश्लेषण किया जाए। इंसे कभी-कभी 


समाज संकेत प्रयोग विज्ञान भी कहते हैं। 


संकेत प्रयोग विज्ञान 40005 


संकेत विज्ञान का एक उपविभाग जो प्रयोक्ता की दृष्टि से भाषा का अध्ययन 
विश्लेषण करता है। सामाजिक अन्तर्प्रक्रिया के रूप में भाषा प्रयोग के समय आने वाली 
समस्याएं (चयन सम्बन्धी) तथा व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त भाषा अन्य व्यक्तियों पर कितना 
प्रभाव डालती है आदि प्रश्नों का समाधान इसका विषय क्षेत्र निर्धारित करता है। चॉमस्की 
. के सिद्धान्त में 'संकेत प्रयोग दक्षता' का उल्लेख किया गया। इसका सम्बन्ध भाषा प्रयोग 
से है तथा यह मातृभाषाभाषी को वाक्य की व्याख्या के लिए भांषेतर सूचनाएँ देती है। 


संकेत विज्ञान 5क्ष॥0९5 


प्राकृतिक या कृत्रिम संकेत व्यवस्था की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन संकेत _ 
विज्ञान कहलाता है। विद्वानों ने इसको तीन वर्गों में विभाजित किया - अर्थ विज्ञान (भाषिक 


अभिव्यक्ति एवं उनके द्वारा वर्णित जगंत में प्राप्त वस्तुओं के मध्य के सम्बन्ध का अध्ययन); 


: संकेत-सम्बन्ध विज्ञान (भाषिक अभिव्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन); तथा 


262. संकोचन क्‍ 
संकेत प्रयोग विज्ञान (भाषिक अभिव्यक्तियों के अर्थ की उनके प्रयोक्ता पर निर्भरता सम्बन्धी 
'> अध्ययन)। 


संकोचन ०0०१५४॥0०ी0०ा 


उच्चारणमूलक स्वनविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो वाक पथ में होने 
वाली:संकीर्णता को सन्दर्भित करता है। उच्चारण स्थान के निकट करण इस प्रकार आता 
है कि जब श्वासधारा उनके बीच से निकलती है तो घर्षण सुनाई पड़ता है। कभी-कभी यह 
. शब्द सीमित अर्थ में व्यवह्तत हो श्वासद्वारीय ध्वनियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 


संक्षिप्ति 00/९एंक॥/०॥ क्‍ 


एक प्रकार का रूपरचनात्मक प्रक्रम, जो कभी-कभी लेखन व्यवस्था द्वारा प्रतिपादित 
होता है; यथा - आद्यात्मकता (जैसे - टी.वी.) या परिवर्णी शब्द ( जैसे - भाजपा - भारतीय 
जनता पार्टी) अथवा छिच्च शब्द (जैसे - द. - दक्षिण)। प्रायः शब्द अपने ही एक रूपिम में 
छिन्न होकर भिन्न-भिन्न प्रयोगों में अपने मूल अर्थ में प्रयुक्त मिलता है, यथा-- अंग्रेजी-भाषा 
का शब्द 88 छित्च होकर .839॥09, 894000 आदि रूपों में व्यवह्त होता है। इसी 
प्रकार कतिपय सामासिक शब्द अपने निर्णायक शब्द में छित्र होने पर भी पूर्व अर्थ में ही 
प्रयुक्त होते हैं, जैसे - |४ 0७ से निर्मित [९ शब्द | क्‍ 


संख्येय ९00॥790|6 


.  व्याकरणिक आधार पर संज्ञा को संख्येय एवं असंख्येय वर्गों में भी विभाजित 
किया जाता है। पारम्परिक व्याकरण प्राय: संख्येयता को महत्त्व नहीं देता किन्तु आधुनिक 
अध्ययन में संज्ञापदबन्ध के भाषिक विश्लेषण के अन्तर्गत इसको विशेष महत्त्व दिया गया 
क्योंकि संज्ञापदबन्ध के आधार पर ही संज्ञाओं के वितरण तथा संज्ञा एवं विशेषक के 
सम्बन्ध की व्याख्या की जाती है। इस प्रकार जो संज्ञा; अनेक, बहुत, एक, दो, तीन आदि 
शब्दों के साथ विभाज्य सत्व के रूप में प्रयुक्त हो उसे संख्येय संज्ञा कहते हैं। अंख्येय 
संज्ञा सतत सत्वों के रूप में होती है और अनेक, बहुत आदि शब्दों करे साथ इनका प्रयोग 
नहीं किया जा सकता हैं, उदाहरणार्थ - है 


पास, बहुत 


. की क्‍ *स एक चिड़िया, अनेक चिड़ियाँ, बहुत चिड़ियाँ। क्‍ 


संगति' 263 .. 


संगति! ॥870॥9 


किसी समान शब्द या पदबन्ध में एक स्वनप्रक्रियात्मक इकाई का उच्चारण जिस 
प्रकार किसी दूसरी इकाई द्वारा प्रभावित होता है उसे संगति कहते हैं। समीकरण इसका 
सदृश पारिभाषिक शब्द कहा जा-सकता है। दो मुख्य प्रक्रियाएं व्यंजन संगति-एवं स्वर 
संगति हैं। तुर्की भाषा में स्वर संगति का उदाहरण मिलता है तुर्की में किसी शब्द के सभी स्वर . 
समान अभिलक्षण वाले होते हैं, यथा - सभी का उच्चारण जिहवाग्र से होता है या सभो 
तृत्ताकार होते हैं। 


संगति* 60॥0श0॥06 


किसी लिखित या उच्चरित भाषिक खण्ड में कार्यरत मूलाधार प्रकार्यात्मक 
सम्बद्धता का विवरण देने के लिए व्यवस्था के जिन मुख्य नियमों को स्वीकार किया जाता 
है, प्रोक्ति विश्लेषण में संगति शब्द प्रायः इसी अर्थ को संकेतित करता है। इसमें भाषा 
'प्रयोक्ता के जागृतिंक ज्ञान उनके द्वारा किए गए अनुमान, उनकी मान्यताओं तथा विशेष 
रूप से किस प्रकार वाक क्रिया द्वारा सम्प्रेषण घटित हो रहा है आदि तत्त्वों का अध्ययन 
किया जाता है। इस अर्थ में संगति संहति से व्यतिरेक प्रदर्शित करता है। संहति में भाषिक 
रूपों में प्राप्त वाक्यीय एवं आर्थी सम्बद्धता का अध्ययन (विश्लेषण के) बाह्य संरचनात्मक 
स्तर पर किया जाता है। हक 


सघटन ००॥[0095॥#॥0/॥ 


भाषाविज्ञान में भाषिक संरचना के सोपानिक प्रारूप को सन्दर्भित करने वाला 
शब्द। इस प्रारूप में बृहत्तर इकाइयों को लघुतर इकाइयों से संघटित माना जाता हैँ 
उदाहरणार्थ - व्याकरणिक विश्लेषण में वाक्य, उपवाक्य, पदबन्ध, शब्द और रूपिम के 
मध्य के सम्बन्ध का कभी-कभी एक संघटन के रूप में वर्णन किया जाता है। उच्चतर 
श्रेणी की इकाइयाँ निम्नतर श्रेणी की इकाइयों में विश्लेष्य होती हैं। स्तरघरक व्यांकरण 
पदबन्ध संरचना व्याकरण, टैगमीमिक्स तथा मान कोटि परक व्याकरण में विशेषरूप से 


संघटकीय प्रारूप मिलते हैं| 

... . _ रूपान्तरणव्याकरण में संयुक्त क्रियाओं को (जैसे - कर दिया, चला गया) समस्त... 
क्रिया (७७॥००४४ ५४७४0) कहते हैं। शब्द निर्माण प्रक्रिया में भी 'संमासीकरण की प्रक्रिया: -. 
केअर्थ में इस शब्द का प्रयोग मिलता है।....ः है 








264 संघर्षी | 
संघर्षी ॥068४८ 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यंजन स्वनों का एक वर्ग जिसके 
उच्चारण में वायु-मार्ग संकुचित हो जाता है और वायु घर्षण करके निकलती है इन्हें घर्षी 
भी कहते हैं। इनके उच्चारण में वायु प्रवाह का पूर्ण अवरोध नहीं होता है वागांगों के बीच 
सिर्फ संकुचन होता है, यथा- स , ज, फ। 


संचय 00॥90968 


जब एक सरल एव सामान्य कथन की प्राप्ति के लिए दो नियमों की अंकन पद्धति 
को एक में सम्मिश्रित किया जाए तो इस प्रक्रिया को (प्रजनक व्याकरण में) संचय की 
संज्ञा देते है, यथा... (क) सप-> नि.स 


. (ख) सप -> नि.वि.ःस 


इन दो नियमों की स्थानापत्ति सप.->नि. (वि.) स. इस नियम्र द्वारा की जा सकती बे 
है। यहाँ कोष्ठंक विशेषण के वैकल्पिक होने की सूचना देता हैं। द 


सचलन ॥0एशआाशाए 


रूपान्तरण व्याकरण प्रारूप में एक आधारिक प्रकार के रूपान्तरण संक्रिया के 
लिए संचलन शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह रूपान्तरण घटकों को प्राय एक-एक 
कर पदबन्ध चिह्क के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है जैसे कर्मवाच्य के निर्माण में 
अथवा नकारात्मक या प्रत्ययों के स्थापन में। क्रमांतरण या क्रमपरिवृत्तीय इसके लिए 
प्रयुक्त अन्य शब्द है। कतिपय उपागमों में संचलन की संकल्पना को अनुबंधी रचनान्तरण 
एवं विलोपन संक्रियाओं में खण्डीकृत किया गया। इस प्रारूप में दो प्रकार के संचलन 
नियमों का प्रयोग किया गया - ४॥+- संचलन चलन तथा [१०-संचलन।| 


सज्ञा ॥0७॥ 


शब्दों के व्याकरणिक वर्गीकरण का प्रथम वर्ग संज्ञा कहा जाता है और परम्परा से 
: इसे वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम के रूप में परिभाषित किया गया किन्तु यह परिभाषा 
अपूर्ण एवं अस्पष्ट है (जैसे -बचपन, सुन्दरता आदि किस वर्ग में आयेंगे, क्या ये वस्तु हैं?) 
. अत: भाषाविश्लेषण में इसको रूपात्मक एवं प्रकार्यात्मक आधार पर परिभाषित किया 
गया। भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से संज्ञा द्वारा लिंग, वचन और कारक की रूपरचनात्मक 
अभिव्यक्ति होती है। वाक्यान्तरगत इनका विशिष्ट वितरण होता है, यथा - ये सर्देव परसर्गों 


सज्ञानात्मक अर्थ 265 


एवं सर्वनामों के पूर्व प्रयुक्त होती हैं साथ ही इनका निश्चित वाक्यीय प्रकार्य भी होता है 
उदाहरणार्थ - ये वाक्य के कर्ता या कर्म के रूप में कार्य करती हैं। यह शब्दों का मुक्त वर्ग 
है अर्थात्‌ इसंके सदस्यों की संख्या बढ़ती रहती है। प्राय: संज्ञाओं को जातिवांचक (फूल 
) और व्यक्तिवाचक ( गुलाब ) उपवर्गों में विभाजित किया जाता हैं तथा लिंग कचन, कारक 
के आधार पर विश्लेषित किया जाता है।.. कप 
ऐसी संरचनाएं जिनका मुख्य घटक या केन्द्र संज्ञा हो संज्ञापदबन्ध कहलाती ्है। 
सज्ञापदबन्ध में कम से कम एक संज्ञा या उसका स्थानापन्च अवश्य होता हैं| संज्ञा के पूर्व 


आगत रचनाओं को पूर्वविकृति ( #9॥000॥#०॥ ) तथा बाद में आने वाली रचना को उत्तरवर्ती 
विकृति कहते हैं। 


सज्ञानात्मक अर्थ ०007#॥986 ॥89॥॥॥0 


अर्थ के विविध प्रकारों में से एक संज्ञानात्मक अर्थ कहलाता है। यह कोशीय मदों 


के मुख्यार्थ तथा वाक्यों के प्रतिज्ञप्तिक आशय से प्रत्यक्षत: सम्बन्धित अर्थ पक्ष को सन्दर्भित 
करता हैं और इस प्रकार व्याख्या के प्रज्ञासाध्य वस्तुपरक स्तर के अनुरूप-होता है। 


सज्ञा सम्बन्धी 4000०॥॥॥9| 


संज्ञा सम्बन्ध के वे तत्त्व जो-उसे परिवर्तित संशोधित करते हैं, कतिपय विद्वान 
उन्हें संज्ञा सम्बन्ध कहते हैं जैसे-विशेषण, सम्बन्धवाचक आदि, यथा - एक सुन्दर लड़की 
छत पर खड़ी हुई एक सुन्दर लड़की, श्याम की लड़की। 


संदिग्धार्थक #॥ंक पाए 


_ सामान्यत: इस शब्द का प्रयोग उन शब्दों या वाक्यों के लिए किया जाता हैं जो 
अस्पष्ट एवं अनेकार्थी होते हैं किन्तु आज अनेक प्रकार की संदिग्धार्थकताओं की चर्चा की 
जाती है। पिछले कुछ वर्षो से व्याकरणिक या संरचनात्मक संदिग्धार्थकता पर बहुत विचार 
विमर्श हो रहा है। पदबन्ध संरचना संदिग्धार्थकता में एक रचना के लिए वैकल्पिक घटक 
'संरचनाएं नियत कर दी जाती हैं, यथा 'राम की मां और लड़की' का विश्लेषण 'राम कींमां 
ओर राम की लड़की' इस प्रकार हो सकता हैं अथवा 'राम की मां और किसी अन्य व्यक्ति 
की लड़की' इस प्रकार भी किया ज़ा-सकता है। रूपान्तरणशील संदिग्धार्थकता में संदिग्धार्थक 
वाक्य को विभिन्न संरचनाओं से सम्बन्धित-करने-पर ही वैकल्पिक आर्थी प्रतिरूपण दिखांया 
जा सकता है, यथा-'राम ने-दौड़ते हुए सांप को मारा' वाक्य का सम्बन्ध 'राम दोड़े रहा था 

उसने सांप मारा' या' साँप दौड़ रहा था राम-ने उसे मारा' दोनों से है। एकाधिक संरचनात्मक 
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व्याख्या वाला वाक्य बहुँसंदिग्धार्थक कहलाता है तथा किसी वाक्य की संदिग्धार्थकता 

प्रतिंपादित करने वाला विश्लेषण उसे विसंदिग्ध करता है। जो संदिग्धता कोशीय इकाइयों 

के वैकल्पिक अर्थ के कारण होती.है उसे कोशीय संदिग्धार्थकता कहते हैं, यथा-तुम्हारी 
मांग टेढ़ी है ( जो तुमने मांगा है; बालों की विभाजक रेखा ) आधुनिक आर्थी विचार विमर्श 

में संदिग्धार्थकता एवं अस्पष्टता के मध्य भिच्चता स्थापित की गई। एक संदिग्धार्थक वाक्य 

में एकाधिक भिंच संरंचनाएं होती हैं जबकि एक अस्पष्ट वांक्य की अनेकानेक व्याख्याएं 
सम्भंव हैं। इसकी व्याख्या में निश्चित संख्यंक मूलाधार संरचनाएं नहीं होती हैं। 


संधि! 5१0॥ क्‍ 
.. संस्कृत से आंगत इस पारिभाषिक शब्द का अर्थ योग या मेल है अर्थात्‌ दो रूपषिमों 

शब्दों या पदों के पास आने पर दो वर्णों के योग से उत्पन्न स्वन-परिवर्तन सन्धि कहलाता 

हैं। प्राय: भाषाओं में इसके आन्तेरिक एवं बाह्य दो रूप मिलते हैं। शब्दान्तर्गत संक्रियां 


करने वाले संधि नियम आन्तरिक कंहलाते हैं तथा शब्द सीमा पर कार्यरंत निर्यम बांहय 
वर्ग में आते हैं। 


संधिः ॥5$0॥/$8॥0॥ 

स्वन प्रक्रिया की वहँ प्रक्रिया जिसमें दो रूपिमों, शब्दों अथवा पंदीं के संभ्षिकर्ष की. 
स्थिति में एक यां एकाधिक स्वंनिमों में से किसी स्वनिम का लोप, आगगम या योग होता है। 
सन्धि के दो प्रकार मिलते हैं ऑभ्यन्तर-सन्धि की वह प्रक्रिया जो शब्द या पद के भीतर 
होती है ( वि+अर्थ-व्यर्थ ); बाह्म-दो पंदों के अत्यन्त सन्निकर्ष से उत्पन्न स्वन परिवर्तन की 
प्रक्रिया ( विद्यामओआलयं-विद्यालय )। 


सन्ध्यक्षर धी।/#0॥0 


दो स्वरों का ऐसा अंनुक्रेम जो मिलकर एक आंक्षरिक शिखर का निर्माण करता 


है। दो स्वरों के संयोग से बनी यह स्वर ध्वनि एक इंकाईवत कार्य करती है और एक 


बलाघात का वहन करती है। इनके उच्चारण में उच्चारण अंवयव एक अवस्था से दूसरी 
अवंस्था में गतिशील होते हैं अतः इन्हें स्वर श्रुति भी कहते हैं। संम्भांषण के मध्य अनेक 
श्रुतियाँ स्वत: उच्चरित होती हैं जो अश्रित होती हैं किन्तु सैंयुक्त स्वर सप्रयास उच्चरित 
: होते हैं अंत: स्वतत्त्र स्वर श्रुति माने जाते हैं, जैसे- हिन्दी में 'भेया' ओर 'कौवा' में क्रमश: ऐ 
[अड़] और औ [अउ] श्वासांघांत के बढ़ने पर संयुक्त स्वर का उत्तराश अधिक स्पष्ट होता 
है ऐसे संयुक्त स्वर आरोही (॥9॥0 ) कहलाते हैं ( यथा हिन्दी ऐ, औ) तंथो श्वासांघात 
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के कम होने पर पूर्वाश प्रमुख होता है। इस अवस्था में उच्चरित स्वर अंवरीही (99॥76 ) 
कहलाते हैं (यथा - अंग्रेजी - 9970५, 9) 00५ )। जब इनके उच्चारण में जिह्ना निम्नतर 
अवस्था से उच्चतर अवस्था की ओर गतिशील हो तो इन्हें संवृत्तोन्मुखी कहते हैं और जब 
' जिह्ा अपेक्षाकृत उच्चतर से निम्नतर अवस्था की ओर गतिशील हो तो इन्हें विवृत्तोन्मुखी 
कहते हैं तथा जब अग्र अथवा पश्च से केन्द्र की ओर अग्रसर हो तो केन्द्रोन्सुखी कहते हैं। 

किसी एक स्वर का सन्ध्यक्षर के रूप में परिवर्तित हो जाना संध्यक्षीकरण/ 
संयुक्तीकरण कहलाता है| 


सम्पर्क ००॥9० 


जब भौगोलिक या सामाजिक निकटता के कारण बोलियाँ या भाषाएं एक दूसरे. 

को प्रभावित करें तो इस स्थिति को समाज भाषाविज्ञांन में भाषाओं के मध्य सम्पर्क की 

स्थिति माना जाता है। ये सम्पर्क भाषाओं को स्वनप्रक्रियात्मक, व्याकरणिक एवं शब्दावली 

के स्तर पर परिवर्तित करता है। कभी-कभी सम्पर्क के कारण भाषाओं के मिश्रित्त-रूंप 

( जैसे - पिजिन एवं क्रियोल) भी विकसित हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की द्विभाषिकता में 

वृद्धि का कांरण भी सम्पर्क कहा जा सकता है।कतिपय विद्वान पिजिन भाषाओं को सम्पर्क 
भाषा नाम देते हैं। 





सपूक्त रूप #9०7ध8४६५ ॥॥स्‍0[0 


जब किंसी एक रूप का विश्लेषण ऐकाधिक रूपिम के अन्तर्गत किया जा संके तो 
रूपरचनांत्मंक विश्लेषण में उसे 'संपृक्‍त रूप' नाम से अभिहित करते हैं: उदाहरणार्थ 
बनारसी, दक्खिनी जैसे शब्दीं में-ई प्रत्यय विशेषण चिह् है परन्तु यही-ई नाना-नानी 
छोटा-छोटी; मांमा-मामी जैसे शब्दों में स्त्रीलिंग सूचक रूप है। 


सम्प्रदान 0५४९ 

जिस वस्तु के लिए कोई क्रिया की जाती है उसके वाचक संज्ञा/सर्वनाम के रूप को 
संप्रदान कारक कहते हैं यथा - राजा ने ब्राह्मण को धन दिया। भाषाओं में इस कारक का 
अलंग॑ं-अलग तंरह से प्रयोग मिलता है। अंग्रेजी में यद्यपि संप्रदान कारक रूप नहीं होता 
-तथापि अप्रत्यक्ष कर्म की अभिव्यक्ति पूर्वसर्ग अथवा शब्द क्रम द्वारा की जाती है, यथा-8 
09४8 8 200/९ 00 ॥6 00५9 अथवा ॥6 02४8४ ॥8470/ 8 000/(। कारक व्याकरण में इस 
शब्द का विशेष स्थान है।.-वहाँ चेतन प्राणी पर क्रिया की अवस्था अथवा व्यापार को द्वर्शनि 
वाला रूँप संप्रदांन कारक कहलाता हैं। 
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सम्प्रेषण - 00॥॥0॥08॥0॥ 


रा व्यवहार के अध्ययन की आधारिक इकाई जो भाषिक एवं स्वनिक अध्ययनों के 
लिए सन्दर्भ विन्यास की भांति कार्य करती हैं। किसी नियम संहिता द्वारा व्यवहार और 
जीवन विधि के तत्त्वों को समान रूप से ग्रंहण करना सम्प्रेषण है इसे उद्दीयन और अनुक्रिया 
के सन्दर्भ में इस रूप में कहा जा सकता है कि सम्प्रेषण उद्दीपन के प्रेषण और अनुक्रिया के 
परिणाम के बीच उत्पन्च होने वाला वह सम्बन्ध है जिसका अपना कोड होता है। भाषिक 
सन्दर्भो में इसमें एक ओर वक्ता/लेखक होता है और दूसरी ओर श्रोता/ पाठक होता हैं तथा 
कार्यरत कोड भाषा। वक्ता और श्रोता की भाषिक चेतना और ज्ञान के सन्दर्भ में कोड एक 
साहोता है। 


मानवीय सम्प्रेषण अन्य संवेदी रीतियों ( जैसे - देखना सुनना आदि ) द्वारा भी 
घटित हो सकता है तथा सम्प्रेषण प्रक्रिया में इन प्रयुक्त रीतियों से सम्बन्धित पर्यायता 
अध्ययन संकेत विज्ञान के अन्तर्गत किए जाते हैं। प्राय: मनोवैज्ञानिक भाषायी एवं भाषेतर 
सम्प्रेषण की भी चर्चा करते हैं। द्वितीय के अन्तर्गत मानव एवं मानवेतर प्राणियों के हाव-... 
भाव, अंग विक्षेप आदि का भी अध्ययन किया जाता हैं। द 


सबंध ॥€६ां०णा 


किसी भाषा के दो या अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्वों के मध्य प्राप्त भाषिक दृष्टि से 
उपयोगी समागम, संयोजन सम्बन्ध कहलाता है। तत्त्वों के मध्य व्यतिरैकी, आकांक्षा 
_समतुल्यता, समावेशन आदि सम्बन्ध मिलते हैं। कारक व्याकरण एवं सम्बन्धपरक व्याकरण 
में इस अवधारणा का केन्द्रीय महत्त्व है। अर्थविज्ञान में सद्श या विपरीत अर्थ वाले कोशीय 
मदों के बीच प्राप्त संवाद को आशय सम्बन्ध कहते हैं तथा इसे पर्यायवाचकता या 
विपरीतार्थकता की संज्ञा देते हैं। स्थूल दृष्टि से भाषिक सम्बन्धों का एक वर्गीकरण सारणिक 
एवं श्रंखलात्मक वर्गों में भी किया जा सकता हैं। 


सबधकारक 6शाशा५8 


संज्ञा के जिस रूप से उसकी वाच्य वस्तु का सम्बन्ध किसी दूंसरी वस्तु के साथ 
सूचित होता है उस रूप को सम्बन्ध कारक कहते हैं, यथा - लड़के की पेन्सिल: पत्थर के 
टुकड़े। इस कारक के प्रयोग के सम्बन्ध में भाषाओं में बहुत विविधता है। अंग्रेजी में यह 
'निम्न प्रकार की रचनाओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है की का 


॥॥6 000/९ ए॥9 ॥9-४५ ॥॥8'$ 000८ सम्बन्ध प्रत्ययों के वितरण के 
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कारण उत्पन्न समस्याओं पर अंग्रेजी भाषाविज्ञान में विशेष ध्यान दिया गया जैसे -  000/ 

ए ॥9 थ॥9/ और ॥॥6 |कषा0 :॥090/$ | संस्कृतं॑ वैयाकरण सम्बन्ध को 
. कारक की श्रेणी में नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ संज्ञा का सम्बन्ध क्रिया से नहीं अपितु दूसरी 
संज्ञा या सर्वनाम से होता हैं। 


सम्बन्दपरक व्याकरण ॥९कॉणाव! ताक्षाात्षा 


: प्रजनक भाषाचिन्तन की एक धारा जिसके अध्ययन का केन्द्र पदबन्ध चिह्कों 
की व्याकरणिक कोटियाँ नहीं वरन व्याकरणिक सम्बन्ध थे। इस दृष्टिकोण के अनुसार 
रूपान्तरण ऐसी संक्रिया है जो व्याकरणिक सम्बन्धों के अक्रमित आश्रयता नेटवर्क पर 
घटित होती है और जिसके आधार पर आश्रयता वृक्ष बनाया जा सकता हैं। प्रजनक 


. व्याकरण की अन्य चिन्तन धाराएं सप. क्रिप. आदि व्याकरणिक कोटियों ऑर उनके. 


रेखीय क्रम पर बलदेती हैं। -.. 
संबोधन क्रवंता९55 द है हर 

प्रत्यक्ष भाषिक अन्तर्प्रक्रिया में जिस प्रकार किसी को सम्बोधित किया जाए उसे 
सम्बोधन की संज्ञा देते हैं। समाजभाषाविज्ञान में इसका विशेष महत्त्व है। समाजभाषाविद 
विभिन्न भांषिक परिस्थितियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के मध्य घटित सम्बोधन के 
विविध प्रकारों का विश्लेषण करता है और वक्ता द्वारा सम्बोधन के लिए चयनित शब्दों से 
सम्बन्धित नियम प्रस्तावित करता है, उदाहरणार्थ - वक्ता किसी व्यक्ति को प्रथम अंथवा 
द्वितीय किस नाम से सम्बोधित कर रहा है। अधिकार, सामर्थ्य, पारस्परिक निर्भरता 
जैसी मनोवैज्ञानिक अवधारंणाएं, किसी समुदाय की सम्बोधन व्यवस्था को समझने के 
लिए उपयोगी होती हैं। क्‍ रा 


संबोधन कारक ४०९०४॥५९ 


संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना सूचित होता है। चेतन अथवा अचेतन 
पदार्थों को सम्बोधित करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। हिन्दी तथा अंग्रेजी में इसके 


लिए विभक्ति चिह्न नहीं है। हिन्दी में प्राय: संज्ञा के पूर्व हे, अरे, अजी आदि विस्मयादिबोधक 
अत्यय लगाकर इसकी अभिव्यक्ति होती है। अंग्रेजी में कुछ स्थितियों में वैकल्पिक संज्ञा. 


पद द्वारा और प्राय: एक भिन्न स्पष्ट सुरलहर द्वारा इसकी अभिव्यक्ति होती है, यथा- 


(४8॥५, 8 ५00 ००/॥॥0? संस्कृत वैयाकरण इसे कारक नहीं मानते क्योंकि इसका 


सम्बन्धक्रियासे नहींहोताहै। 
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वाक्य का एक प्रकार जिसके द्वारा अनिश्चितता, अस्पष्टता की अभिव्यक्ति होती 


:.. है, उदाहरणार्थ - तुम्हें उसके गृह प्रवेश में जाना चाहिए। 


संयुक्त क्रिया ०७आ[ए0०फ०॥0 एश्ष0० . 


जंब दो या दो से अंधिक प्रधान क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का अर्थ व्यक्त करती 
हैं तब क्रियाओं के ऐसे संयोग को संयुक्त क्रिया की संज्ञा दी जाती है। संयुक्त काल 
. (४8954 9॥56 ) में भी दो क्रियाओं का योग होता है किन्तु रचना एवं अर्थ की दृष्टि से 
इन॑ दोनों में अन्तर है। जहाँ संयुक्त काल में एक प्रधान और एक सहायक क्रिया का संयोग 
(उठरंहा है, उठता था) होता है वहाँ संयुक्त क्रिया में दोनों प्रधान क्रियाओं का संयोग होता 
है (उठ बैठा )। साथ ही संयुक्त कांल में मुंख्य क्रिया द्वारा अंभिव्यंक्त अर्थ प्रधांन होता है 
सहायक क्रिया से काल का बॉध होता है जंबंकि संयुक्त क्रिया में दोनों प्रधान क्रिया 
मिलंकर एक नंएट अर्थ का बोध कराती हैं। रूप अथवा रचना की दृष्टि से हिन्दी संयुक्त 
क्रियाओं को निम्नलिखित आंठं वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है-4. वर्तमान कालिक 
कृदन्त +अंन्‍्य क्रिया ( परिश्रम से धन बढ़ता गया ); 2. भूंतंकालिक कृदन्त+अन्य क्रिया 
( वह पंढ़ा करता हैँ ); 3. क्रियार्थक संज्ञा+अन्य क्रिया ( वह हंसने लगा ); 4. पूर्वकालिक 
कृदन्त+अन्य क्रिया ( वह उठ बैंठा ); 5. अपूर्ण क्रिंयाद्योतक +अन्य क्रिया (ऋषि, मुनि सत्य 
वंचेन कहते आए हैं); 6. पूर्ण क्रियाद्योतक + अन्य क्रिया ( सात दिन तक कांम में लगे रहे 
); 7. संज्ञा विशेषण+ अन्य क्रिया ( उसने बात स्वीकार कर ली ); 8. पुनुरूक्त संयुक्त क्रिया 
+अन्य क्रिया ( समान क्रिया का द्वित्व रूप)। संयुक्त क्रिया के उपवर्गों के विषय में विद्वान 
एक मत नहीं हैं। 


संयुक्ते द्विभाषिक ७७॥ए०प्ञापं 0॥॥700॥| 


वे वक्ता जी दो भाषाओं में प्राप्त संवादी कोशीय इकाइयों को समान अर्थ प्रदान 
करें संयुक्त द्विभांषिक कहलाते हैं। प्राय: संयुक्त एवं समानांधिकृत द्विभाषिकों कै बीच 
अन्तर किया जाता है। जो वक्ता दो भांषाओं के संबांदी-मंदों को आंशिक या पूर्ण रूँप से 
भिन्न अर्थ प्रदान करे उसे समानाधिकृत द्विभांषी कहते हैं। 


संयोजकं ०णाफाए५९ 


प्रजनके स्वनप्रक्रिया में नियमीं के क्रमण को प्रभावित करने वाले एंक सिद्धांन्‍्त 


संयोजकविहीन वाक्य 277 


को सन्दर्भित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। धुनर्कोष्ठक संकेतन के 
प्रयोग में संयोजक क्रमण (09॥|"0५७ 0/09॥॥0) दुँष्टिगत होता है जो इस तथ्य का 
संकेतक हैं कि इनमें से किसी एक वैकल्पिक समुच्चय का चयन अनिवार्य है। यदि नियमों 


का-एक अनुक्रम निम्नवत अंकित हो न | | मतो 


[) नेकमं 
(): नखंम 
])  नेगेम॑ 


यह अनुक्रम एक संयोजित क्रमित खण्ड बनाता है और इन तीनों में सै किसी एक 
का प्रयोग आवश्यक होता है। 





>:33 


वेहीन बॉक्य 9ध्रक्ली2 





पयोज 


पारम्परिक व्याकरणिंक विश्लेषण में प्रयुक्त पारिभांषिक शब्द जिसकां प्रयोग 
वर्णनांत्मक भांषिक अध्ययनों में भी मिलता है। बे रचनाएं जो सचिधि, विराम/अनुंतान के 
कारण संम्पृक्त हो, न कि स॑योजंक द्वारा, इस वर्ग में आती हैं। इनकां व्यतिरेकी आश्रित 
विन्यास कंहलांता है जो संयीजकं का प्रयोग करता है। 'वह शहर से कापी, पुस्तक, गेंद 
और हॉकी लाया' वाक्य में 'कापी, पुस्तक, गैंद' संयोजक विहीने रचना है। 


संयोजी 0०॥09॥ 


जिसमें एक वाक्य दूसरे में समानाधिकृत हो ऐसी रचना को सन्दर्भित करने के 
लिंए प्रजनक व्याकरण में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संयोजी प्रक्रियाएं 
आधायक से भिनर होती हैं; यथा - 'और', 'किन्तु' आदि द्वांरा उपंवाक्यों का संयोजन ( वह 
आंदमी बाजार गयां और वह औरत अपने घर चली गई संयोजी); (वह आदमी उस औरंत 
के घर जाने परे, बाजार गंया - आधायंक)। द 


सरचना #&£[प्रएाप्ता€ 


वह विशिष्ट रचना जिसके निर्मायक रचक परस्पर अन्‍्तरांश्रित सम्बन्धों में आबद्ध 


होकर निश्चित प्रकार्य करते हैं। संरचनावांदी विद्वान भाषा को एक संरचना चना मानते हैं जो _ 


अन्तराश्रित इंकाइंयों का जाल है जिसके रचंकों के अर्थ संमग्रता के आधार पर ही स्पेंष्ट 
किए जा सकंते हैं। कभी-कभी इस शब्द को 'ब्यंबंस्थां' ॥ कें पर्याय के रूंप में भी प्रेयोंग किया 
गंया। 


।3अन्‍ननमनमम न. ७.५3 3 अमर २.3. 33 ४.23... 
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संलय / प्रश्लेषण 0098/8४50श06 


भाषाविज्ञान के ऐतिहासिक अध्ययनों में प्रयुक्त शब्द जो मूलत: ' भिच्च भाषिक 
इकाइयों का एक दूसरे के निकट आना' इस प्रक्रिया.का संकेतक है। एक स्वनिम के 
सहस्वनों, भिन्न स्वनिमों या भिच्च रूपिमों के मध्य संलय हो सकता है। . 


स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया में समीकरण के एक प्रकार के रूप में भी इस शब्द 
का प्रयोग किया जाता है - संलयी समीकरण इसमें दोनों ध्वनियाँ एक-दूसरे को प्रभावित 
करती हैं, यथा - पायजामा > पैजामा। 


संलयन । श्लिष्ट ७आंणा 

सरचनात्मक मानदण्ड के आधार पर शब्द की विशेषता को ध्यान में रखते हुए 
किया गया भाषा का एक वर्ग श्लिष्ट कहलाता है। श्लिष्ट भाषाओं के शब्दों में एकाधिक 
रूपिम होते हैं किन्तु इन रूपिमों एवं शब्द के रूपों के रेखीय खीय अनुक्रम के मध्य एक से एक 
का सम्बन्ध नहीं होता.है। इस वर्ग में आने वाली भाषाएं संस्कृत, ग्रीक लैटिन हैं जिन्हें 


विभक्तिपरक भाषाएं भी कहा जाता हैं। भाषाओं में संलयन की मात्रा भिन्न-भिन्न होती हल 
कहीं अधिक तो कहीं उससे कमा... 


एक भाषिक इकाई के अन्तर्गत उसके द्योतक लक्षणों का मिलना भी संलयन 
कहलाता है। विशेष रूप से यह संलयन एक शब्द में होता है जैसे 8/8+]089, [00 में 
इन दोनों का संलयन हुआ। कुछ समीकरणों में ध्वनियां संलयित होती हैं। 


५ 


संलापी शब्द ॥86]060॥0! 


क्‍ कोशीय मदों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का आशय सम्बन्ध जिसका प्रयोग अर्थ 
विज्ञान में मिलता है। 'संलापी शब्द' में अर्थ सम्बन्धी विरोध मिलता है. जैसे से - क्रय/विक्रय, . 
ऊपर/नोचे, शासक/शासित आदि। इन शब्दों के मध्य आर्थी अन्योन्याश्रयता होती है और 
इसी कारण एक सदस्य दूसरे की पूर्वकल्पना कर लेता हैं। 


संवादिता ०0०॥९500॥0006 


हा सम्बन्धित भाषाओं के शब्दों या संरचनाओं में प्राप्त रूपात्मक समानता संवादिता 
कहलाती हैं। संस्कृत के पितर तथा अंग्रेजी 909 शब्दों के मध्य व्यवस्थित संवादिता 
प्राप्त होती है क्योंकि यहां घटित ध्वनि-परिवर्तन की व्याख्या अंग्रेजी ध्वनि संरचना चना के 
इतिहास के अध्ययन के आधार पर की जा सकती हैं| 


संविन्यास 273. 


7 ईस अवधारणा का प्रयोग अर्थविज्ञान की चर्चा में भी मिलता है। अर्थ के 
. संवादिता सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक भाषिक रूप एवं उसके द्वारा संकेतित अर्थ में सीधा 
सम्बन्ध होता है, जैसे - अनुकरणात्मक शब्द। यह दृष्टिकोण संवादिता भ्रान्ति नाम से 
अभिहित किया जाता हैं क्योंकि प्राय: भाषाओं में शब्द एवं संकेतित वस्तु के मध्य का 
सम्बन्ध यादृच्छिक होता है। क्‍ 

960 में संवादिता परिकल्पना ने भाषार्जन सम्बन्धी अध्ययन की ओर अनेक 
दिद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। किसी वाक्य की व्याकरणिक व्युत्पत्ति में प्रयुक्त नियमों 
के अनुक्रम तथा वाक उत्पादन एवं प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुक्रम 
के बीच संवादिता की स्थिति होती है। इस विषय पर हुए प्रयोग यह प्रमाणित करते हैं. कि 
कक्ता सरल वाक्य की तुलना में जटिल वाक्य के उत्पादन में अधिक समय लगाता है। 
960 के अन्तिम चरण में हुए प्रयोग इस परिकल्पना को प्रमाणित नहीं करते हैं धीरे-धीरे 
अनेक पद्धतिगत समस्याओं के कारण यह परिकल्पना अप्रभावी हो गई। द 


संविन्यास ९0गीषपाबांणा द क्‍ 
जनक व्याकरण के 'स्टैन्डर्ड प्रारूप' में पदबन्ध चिह्कों को वाक्यीय कोटियों के 

: संविन्यास के रूप में स्वीकारते हैं। ये कोटियां रैखिक अनुक्रम में व्यवस्थित रहती हैं। 

क्‍ साधारणत: इस शब्द का प्रयोग भाषाविज्ञान एवं स्वनविज्ञान में रूपात्मक दृष्टि से 

निर्धारणीय तत्त्वों के किसी भी विन्यास के लिए किया जाता है, यथा - अनुतान संविन्यास: 

कारकों का संविन्यास आदि। ः रा 


सवृत 0॥056 क्‍ 

.... स्वर व्यवस्था पर आश्वृत स्वरों के उच्चारण में जिह्ा की स्थिति को चार वर्गों 
में बांदा जाता है। जब जिह्ा अधिकतम या उच्चतम होती है तो उसे संवृत कहते हैं। इस 
स्थिति में ई, ऊ आदि स्वरों का उच्चारण होता है। द 


संबृत सूची/वर्ग ७0586 ०६5३... ्््ि ः 

._ शब्दों के व्याकरणिक वर्गीकरण में शब्द को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया 
जाता है। संवृत वर्ग के सदस्यों की संख्या निश्चित या सीमित होती है। इस वर्ग में नवीन 
सदस्य नियमित रूप से नहीं जुड़ते हैं। सर्वनाम, उपपद, संयोजक आदि सभी संवृत सूची 


हा 
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संवेगार्थ शा0५९६ 


अर्थ के विविध प्रकारों में से एक संवेगार्थ कहलाता है। किसी अभिव्यक्ति के 
संवेगार्थ से तात्पर्य श्रोता के ऊपर पड़ने वाले'सँवेगात्मकं प्रभाव से लिया जाता है, जैसा - 
प्रचार भाषण या विज्ञापन की भाषा में. देखेनें-को मिलता है।'भाँवपरक अर्थ या गुणार्थ 
इसके वैकल्पिक शब्द हैं तथा संज्ञानात्मक एवं संदर्भपरक प्रतियोगी शब्द हैं। | 


संशिल्ष्ट. $ज९४॥९ 


वे भाषाएं जिनके शब्द एकाधिंक रूपिमों द्वांरा निर्मित होते हैं। प्राय संश्लिष्ट 
भाषाओं के दो वर्ग मिलते हैं-श्लिष्ट एवं अश्लिष्ट। ग्रीक, लैटिन, अरबी, तुर्की आदि भाषाएं 
इस वर्ग में आती हैं। इस वर्गीकरण के आधार पर प्राय भाषाओं के मध्य स्पष्ट विभाजक 
रेखा नहीं खींची जा सकती है। विविध भाषाओं में संयोजन जन की मात्रा कम या अंधिक होती 
रहती है। थे हू 


संहत ००"॥॥080 | 


यकोब्सन एवं हॉले द्वारा प्रतिपादित स्वनप्रक्रिया के प्रभेदक अंभिलक्षण सिद्धान्त 
में उच्चारण स्थान की विविधंता को दर्शनि के लिए स्थापित ध्वनि समुच्चय के अभिलक्षणों क्‍ 
में सेएक संहत है जिसका विपरीत अभिलक्षण विंसृत होता है। इन ध्वनियों का उच्चारणात्मक 
एवं ध्वनिक विवरण दिया जा सकता है, यथा - वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख के 
भीतरी भाग में एक निकोच तथा स्पैक्ट्रम के संकरे केन्द्रीय भाग में ऊर्जा का उच्चतर 
संकेन्द्रण होता है, उदाहरणार्थ-संवृत्त स्वर [ + संहत ]; उच्च या मध्य स्वर | - सहत ] 
होता है। 


संहति ९०॥6870॥ 


व्याकरणिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त शब्द की कई विशेषताओं में से एक 
संहति है। इससे तात्पर्य यह है कि प्राय: शब्दान्तर्गत नवीन तत्त्वों का सन्चिवेश सम्भव नहीं 
होता है और यह प्रक्रिया शब्द की सीमा पर घटित होती है। संहति को ही अविच्छिन नाम 
से भी अभिहित करते हैं। शब्द की पंहंचान का यह आधार अंग्रेजी हिन्दी आदि भाषाओं 
पर तो सही उलरता है किन्तुं जिन भाषाओं में मध्य प्रत्यय मिलते हैं वहाँ यह कार्य नहीं 
करता है। ा 
कतिपंय भाषाबिदों ने उस गुण के सन्दर्भ में संहति का प्रयोग किया जो रचनाओं 
में रूपिम से बृह्तत्तर इकाइयों को परस्पर बाँधता है. यथा - अंग्रेजी का उपपद ( आर्टिकल ) 
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+ संज्ञा। इस दृष्टि से शब्दों का कोई भी समूह जो किसी बृहत्तर इकाई का रचक हो | 
आन्तरिक संहति वाला होता है। 

.. हैलिडेद्वारा प्रस्तावित व्याकरणिक विश्लेषण के उपागम में संहति एक महत्त्वपूर्ण 
अवधारणा के रूप में स्वीकृत की गई। संहति से तात्पर्य कथन या पाठ के उन बाह्य 
संरचनात्मक अभिलक्षणों से हैं जो वाक्य के विविध अंशों को जोडते हैं. यथा सर्वनाम का 
प्रतिनिर्देशी प्रकार्य। 


संहिता प्राएंप्रा6 


.. भाषां सम्रवांह में विराम की स्थिति को संहिता की संज्ञा दी जाती हैं। यह रूपिम 
शब्द या उपंवाक्य आदि व्याकरणिक इकाइयों के विभाजित करने वाले स्वनिक सीमावर्ती .._ 
अभिलक्षणों को सन्दर्भित-करता है। वह संहिता जो व्यतिरेक रूप में स्वनिंक स्तर पर _ 


- अनुभवगम्य होती है स्वनिमिक संहिता कहलाती है, जैसे - ॥8 आधी: #6/8ए वह आ 


जाएगा: वह आज आएगा, वह संहिता जो मात्र संरचना स्तर पर अनुभवगम्य हो उसे 
सरचनात्मक संहिता कहते हैं, यथा - खा ली: खाली। पे 


सकारात्मक [00$#0५8 


ऐसा वाक्य जी नकारात्मक चिहृहीन होता है अर्थात जिंसके द्वाराःसहमति अश्िव्यक्त 
होती है। नंकारात्मक इंसका ब्यतिरेकी है और प्राय: इन दोनों की चर्चा ध्रुवता शीर्षक के 
अन्तर्गतकी जाती है। . -. - -. 


.- अंग्रेजी व्याकरण वर्णन में विशेषण के रूपात्मक विकृतिहीन रूप को भी सकारात्मक 
कहते हैं, जैसे - #0, ।00७,॥0| 


सजात ,60क्षाक्ष€ 


जिस स्रोत से कोई भाषां भाषिक रूप व्युत्पन्न हुआ है उसी समान स्रोत से व्युत्प 
अन्य भाषाएं या भोषिक रूप सजांतं कहलाते हैं; उदाहरणार्थ --संस्कृत, ग्रीक, जर्मन... 
सजात भाषाएं हैं और पितृ, पतेर; फातेर (पिता) सजंत शंब्द हैं। जज 


इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग एक प्रकार के वाक्यीय सम्बन्ध के लिए भी 


'किया जाता है जिसे सजात कर्म कहते हैं अर्थात्‌ जिसकी ऐतिहासिक व्युत्पत्तिउसको 
निर्दिष्ठ करने काली क्रिया की भांति,ही/हो ( अथवा.स्थूल अर्थ में, जो क्रिया के कार्य पर 
आर्थी रूप से आश्रित हों) यथा - प्रश्न पूछो, सुखी जीवन जिओ। 


276 सजीव 
सजीव ध्षा॥।4/6९ 


द शब्द के व्याकरणिक वर्गीकरण का एक उपवर्ग सजीव कहलाता है जिसमें आदमियों 
एवं जानवरों की गणना होती है। इसके विपरीत वर्ग में निर्जीव वस्तुएं एवं अवधारणाएं 
परिगणित होती हैं। 


सतत 600०॥0॥फ9005 


क्रिया रूपों के व्याकरणिक वर्णन में इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाता 
है। क्रिया के ये रूप निरन्तरता या अविच्छिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यथा - वह जा रहा है 
राम खेल रहां था। पारम्परिक व्याकरण से भिन्न भाषाविद इनकी पक्ष सम्बन्धी व्याख्या 
पर अधिक बल देते हैं क्योंकि इनमें सातत्य बोधक, पूर्णतावाची एवं कालसूचक अर्थ की 
जटिल अन्तर्प्रक्रेया समाहित होती है। 


सतही 98॥0फ 


प्रजनक व्याकरण के संशोधित विस्तारित सिद्धान्त में बाह्य संरचना से भिन्न एक 
प्रतिरूपण स्तर को सतही संरचना नाम दिया गया। दोनों में सैद्धान्तिक भिन्नता यह है कि 
सतही संरचना में व्याकरण में कई प्रकार की रूपात्मक संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता 
हैं और साथ ही स्वनप्रक्रियात्मक नियमों, फिल्टर, लोप, शैलीवैज्ञानिक नियमों का भी 
प्रयोग होता है। कतिपय प्रजनक भाषाविदों ने चक्रिक रूपान्तरणों के परिणाम को भी 
..सतही संरचना नाम दिया, जबकि +6४980 ६१06० 5ंक्षाएक्ष 609५ (६७॥). 
इस सिद्धान्त में यह उत्तरवर्ती चक्रिक रूपान्तरणों के निर्गत को सन्दर्भित करता है। 


सत्तामीमांसा 0700शा५ 


भाषाविज्ञान में भाषिक सत्ता मीमांसा से तात्पर्य कालक्रमानुसार किसी व्यक्ति 
विशेष का भाषार्जन विकास एवं ह्ास सम्बन्धी अध्ययन है। शिशु भाषा विश्लेषण में इस 
अध्ययन का विशेष योगदान होता है।. 


सत्तावाची ४55४९ 


किसी अस्तित्त्वपूर्ण वस्तु या व्यक्ति की स्थिति की द्योतक एक विभक्ति। फिपमिश 
भाषा में सत्तावांची कारक मिलता है। 


. .-. सत्याश्रयी बला... 


वृत्तिवाचक क्रियाओं एवं तत्सम्बन्धी संरचनाओं के विश्लेषण के लिए कंतिपय ._ 
भाषाविदों ने वृत्तिवाचक तर्कशास्त्र से व्युत्पच इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग अपने .. 
सैद्धान्तिक प्रारूप के अन्तर्गत कियां। सत्याश्रयी वृत्तिवाचकता का सम्बन्ध तर्क वाक्यों के - 
: वास्तविक सत्य से होता है, यथा - 'गाड़ी तैयार होनी चाहिए' वाक्य सेयहभीद्योतितहोता ... 
_ है कि गाड़ी बाहर खड़ी है'। यह आबंधी (00॥॥0 ) तथा ज्ञानात्मक ( 0ंअंशा॥० ) से भिन्न _ 


आर सत्व 5प्रगशक्षीए8... रे ] 
द भाषा का निर्माण करने वाली आधारभूत सामग्री ( यथा - ध्वनि तरंगे; लिपि चिह 


हु ) सत्व कहँलांती है। भाषाविज्ञान में संत्व एवं रूप के मध्य भिन्नता स्थापित-की गई। रूप से के क्‍ क्‍ 
.. तात्पर्य सम्बन्धों की उस अमूर्त अभिरचना से है जो किसी भाषा द्वारा सत्व पर आरोपित ... 


हि की जाए। सेस्यूर के सिद्धान्त में अर्थ में भी सत्व की सता मानी गई. जैसे-विचारों, भावनांओं " ह ला 


.. आदि की धारणा सम्बन्धित संचित सामग्री। हँलिडे के सिद्धान्त में सत्व को एक स्वतन्त्र.... 
.. . स्तर मानां गया तथां इसका प्रयोग स्वनिक एवं लेखिक माध्यम तक सीमित रखा खा गया। . 


_... संत्ववाचक 50084॥98 


किसी व्याकरण द्वारा प्रतिपादित वें प्रारम्भिक तत्व जो भाषिक सामग्री के विश्लेषण... 3 क्‍ 


का । क्‍ के लिए अनिवार्य हों, सत्ववाची सार्वभौम कहलाते हैं, यथा-प्रंजनक व्याकरण में निरूपित . के 


हक हु सप., क्रिपं; [ +मानवीय | आदि संकल्पनाएं।| हे का 


के द का _सनिषेध मंडनोक्ति ॥065 


*.. अर्थ परिवर्तन का एक प्रकार जिसमें शब्द निर्बल से सबल अर्थ की ओर अग्रसर ः 


:.. होता है, यथा - अंग्रेजी शंब्द ((॥ का प्राचीन अर्थ 4णग३॥ अर्थात 'उत्पीडन' / 'यातना' पा का 


ध ः पल था जो आजकल 'हत्या / वध' अर्थ में परिवर्तित हो गया हैं। जम 


: : “ सन्निकृष्ट संहिता 0056 [ध०ंघा 


हे किसी शब्द सीमा के अन्तर्गतः एक स्वनिम से दूसरे स्वनिम के उच्चारण में | हा हि 2 
-. विरामरहित संक्रमण सन्निकृष्ठ:संहिता कहलाता हैं; यथा - पीली ( पी+ली ), ।भा।ध8 ह दि 


हा प्‌ ॥0॥+8[8 ) * जा न, जप 085] 


278 सपीर-वूर्फ़ परिकल्पना... - 
. सपीर तूर्फ परिकल्पना 580॥-४॥0/ ॥५0०॥॥85[$ हा 
. अमरीकी भाषाविंद एडवर्ड सपीर एवं उनके शिष्य बेंजामिन ली वूर्फ ने भाषा एवं . 


..._ विचार के मध्य प्राप्त सम्बन्ध को प्रतिपादित-करने वाले सिद्धान्त का निरूपण किया। इसे . 


भाषिक सापेक्षवाद का सिद्धान्त भी कहते हैं। इन्होंने भाषा अंभिरचना और भाषेतर : 


...__ (सांस्कृतिक) अभिरचना के पारस्परिक सम्बन्धों को अधिक व्यापक धरातल पर प्रस्तुत... 


- कर शब्द एवं जीवन-व्यापार की स्थूल अभिव्यक्तियों को अन्योन्याश्रित-माना। इनकी ._- 


मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा के माध्यम से विश॑ंव को देख कर व्याख्यायित . 
करता है। प्रत्येक जाति की अपनी पूर्वकल्पित धारणाएं होती हैं जिन्हें वह अपनी भाषा को 


.. सीमाओं में व्यक्त करता है अर्थात्‌ प्रत्येक भाषा की.अपनी एक सीमित संस्कृति उसी प्रकार... 
- . होती है जैसे किसी जनज़ाति की होती है। कोई भी व्यक्ति अपने बाह्य परिवेश को सर्वथा.... 

. निरपेक्ष भाव से वर्णित नहीं कर सकता। उसकी अपनी एक भंगिंमा होती है जो उस भाषा ... 

के व्याकरण (संरचना) में भी सर्वत्र परिलक्षित होती हैं। सपीर-वूर्फ परिकल्पना का तत्कालीन... 


. अध्ययनों पर कम प्रभाव पड़ा। . «*. 


. सप्रतिबंध/हेतुमद 00॥0॥0॥8| 


हा व्याकरणिक रणिक वर्णन में एक विशेष उपवाक़्य को सन्दर्भित करने-वाला शब्द. जिसकी सकी सा 
. + आर्थी र्थी भूमिका अनुमानों की अभिव्यक्ति होती है| अंग्रेजी में. (॥॥९५9 द्वारा इनकी अभिव्यक्ति... 


होती है ([# सिवा] 3905. की ॥0 ॥...)। अंग्रेजी के विश्लेष्रणों में 'हेतुमद्‌ काल' की . द द 
पारम्परिक व्याकरंणिंक अवधारणा (जिसमें ४०॥४: ५१000 का-प्रंयोंग होता है) प्राय: 
_वृत्तिवाचक क्रिया या पक्षीय क्रिया के रुप में व्याख्यायित की जाती है। द 


._- -- समज्जन 5ज्ञाक्ष्शजञा। क्‍ हा हे 
विभक्तियों के लोपं के कारण जब कोई रूप किसी अन्य रूप॑ में विंलयित हो जाता 


.... हैँ तो यह प्रक्रिया ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में समंजजन कहलाती है। किंसी एक पदिम के. ः 


-... दोख्पोंके मध्य की भिन्नता को दर्शाने के लिए भी इस शब्द का प्रयोग मिलता है, यथा - कक 
. “-. - अंग्रेजी वाक्य में।8॥80 में 8॥80 भूतकाल का रूप है जबकि |9५88॥80 में भूतकालिक॑... 


कक] ह _कृदंत कां रूप हैँ यहाँ दोनों के मध्य का भेद समज्जित या निर्विषमीकृत-हो गया है। 


समतल -6्ष[॑ 


_.. :. यकोब्सन एवं हॉले द्वांरा प्रतिपादितं भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में प्रतिपांदित द 


..... ध्वनि का एक,अभिलक्षण जिसका विलोम असमतल होता है। ये ध्वनियाँ उच्चारणात्मक जा 


समतान सीमा रेखा 279... 


पक एवं ध्वनिक दोनों दृष्टियों द्वारा विवेचित की जा सकती हैं। इनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों द क्‍ 
_. की तुलना में मुख का छिद्र संकुचित होता हैं साथ ही कोमलतालव्यरंजन की प्रक्रियां घी. 
: होती है और स्वन स्पैक्ट्रम की उच्च आंतृत्ति घटकों की ऊर्जा अंपेक्षाकृत कम हो जाती है।.. 


बन्म+ भा 
न 


.. समतान सीमा रेखा [500॥0॥65 


सुर सम्बन्धी विशेषताओं को अंकित करनें वाली रेखाएं समतान कहलाती हैं। किक ह 
चीनी परिवार की भाषाओं में सुर का बहुत महत्त्व हैं। वहां सुर भेद क का कार्य करता है।.. * 
हिन्दी क्षेत्र में मेरवाड़ी में कील शब्द एक सामान्य अर्थ में तथा 'की उलो' सुर के साथ 


उच्चारण होने पर 'ओढ़नी' के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नम 


र् समतुलित €पप्या00॥शा 


...... प्राग्‌ सम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन में जिन प्रतियोगों कीचर्चाकीगई 
....उनमें से एक समंतुलित है तथा अन्य दो वैयक्तिक एवं कमिक हैं। वह प्रतियोग जिसके... 
सा सदस्य तार्किक दृष्टि से एक दूसरे के समतुल्य हों तथा जो न तो क्रमश और नही किसी .. . - 

: द्विचर अभिलक्षण के कारण व्यतिरेकी हो. समतुलितकहलाता है। त्रुबेत्सकाय के अनुसार ..... 
..._ [और ॥० की भिच्ता समतुलित है क्योंकि जहाँ /0/ अकोमलतालव्य नहीं हैवही/((/.. :. .. 


समधिकता ॥९(प॥090५ 


सूचना का वह अंश जो पूर्वानुमेय होने के कारण सम्प्रेषण की दृष्टि से अप्रेक्षित - अल 
नहीं होता है। यदि एक भाषिक इकाई के परिज्ञान के लिए किसी सी अभिलक्षण (स्वनिक, . 
... व्याकरणिक) की अनिवार्यता नहीं होती है तो वह अभिलक्षण समधिक माना -जाता हि 
... जैसे - हिन्दी स्वनिम /प/ एवं /ब/ का व्यतिरेक घोषता प्राणता आदि अभिलक्षणों के .... 
आधार पर व्याख्येय है किन्तु, इनमें से एक के आधार पर व्यतिरेक-स्थापित हो जाने पर, 
.... अन्य अभिलक्षण समधिक हो जाते हैं। शक 


.. प्रजनक स्वनप्रक्रिया में वे नियम जो किसी रूपरिम अथवा शब्द के संमधिक 


....._ स्वनिमिक अभिलक्षणों को व्यक्त-करतें हैं समंधिकता नियम कहलाते हैं। इनके दो भेद... 
-..- - हैं-() खंड समधिकता नियम अर्थात वे नियम जो किसी खंड/स्वन के अभिलक्षणों का + -. स 
_ . पूर्वनुमानकरते हैं और जो परिवेशी स्वनों से नियन्त्रत नहींहोतेहैं। () अनुक्रमसमधिकता ..... 
नियम - वे नियम जो किसी खंड /स्वन अथवा उसके अभिलक्षणों का पूर्वानुमान परिवेश में ... 
--... आगत अन्य स्वनों के आधार पर करते हैं। पी 


के * छू ९ ल्‍ है ह म ९ रे 
* न ० | कर * ५ 
€ | + हे ल्‍ है जे ज हे ! रद ह ल्‍ 
« ४ ७ ४ है (का. 83.>3७+७-०-बै ००००» ०४-०8. 6... ७3०5० 222 ०. न १ 
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..._ -समरूप सीमा रेखां 8000] 


:.._280- समपाठ 


-. 'समपाठ 0068४ 


.. -. _- सन्दर्भ शब्द की संदिग्धारर्थिकता को-दूर करने के लिए ब्रिटिश भाषाविदों ने इस | क्‍ क्‍ 
... शब्द का प्रयोग किया जो भाषिक तथा स्थितिपरक परिवेश/सन्दर्भ दोनों का द्योतक है।. .. 
सामान्यतः: भाषिक के लिए-समपाठ तथा स्थितिपरक के लिए सन्दर्भ शब्द का प्रयोग 


मिलताहै।.... 


-समभाषांश सीमा रेखा 4506॥055 


बे भाषा सम्बन्धी समानताओं या विषमताओं को जिन रेखाओं द्वारा मानचित्र पर... 
अंकित किया जाएउन्हें समभाषांश सीमा रेखा कहते हैं। भाषा विशेष की स्वन, व्याकरण... 
. अथवा शब्द सम्बन्धी प्रकृति को आंधार बना कर ये रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनके हक 


" क्‍ द्वारा बोलियों या उपरूपों का ज्ञान होता है। 


के व - समरूप ॥0॥0ए॥॥ 


क्‍ ऐसे कोशीय मद (शब्द) जिनमें रूपगत समानता एवं अर्थगत भिन्नता हो, यथो -.... 
.. . आम (>फल, सामान्य ) कनक ( >धतूरा, सोना ) यहाँ उच्चरित एवं लिखित दोनों रूपों में द 
-.... _ एकरूपता है। आंशिक समंरूपता भी दृष्टिगत होती है जब उच्चरित यों लिखित किसी एक 
. ..... रूप में समानता हो, जैसे - समस्वन या.समलेख। क्‍ 


2 भाषा मानचित्र पर अंकिंत वे रेंखाएं.जो किसी ऐसे वाक क्षेत्र का निर्देश करती हैं ..“#. 
«जिसमें व्याकरणिक रूषों, विभक्तियों आदि की एकरूपता हो। इनके द्वारा मुख्यतः बद्ध 
.._ रूपों का और उनमें भी विभक्त्यांत्मक रूपिमों का वर्णन होता हैं, जैसे - सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्र... 


को भूतकाल द्योतक प्रत्यंय की भिन्चता के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। 


. _ समलेख 0॥00॥90॥ 


. ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी समान होने पर भी अर्थगत भिनता हो समलेख कहलाते. है 
-..... हैं।यहं एक प्रकार के समरूप कहे जा सकते हैं, यथा - बेल-्फल;बैल-वृक्षं की एक जाति 
.._- जो सहारां लेकर चढ़ती है।इसी प्रकार अंग्रेजी में जे 


..  ५शा( -0॥09000 
..।+ ज्रात-३000 


न 
- 5 
बट 
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बम आप समंवर्ण, एकस्थानीय 284.. 
... समवर्ण, एकस्थानीय (000/0क॥0 क्‍ 

क्‍ .... 7 उच्चारण स्थान एवं एक ही करण से उच्चरित स्वन इस वर्म में आते हैं। इस 

.. प्रक्रिया में संकोच एवं संवार भी एक सा होता हैं, यथा [च ]/[ छ] [न][त] 
समवाक्य सीमा रेखा 803 शत & ॥6 


...... भाषा मानचित्र पर जिन रेखाओं द्वारा वाक्य रचना सम्बन्धी विशेषताओं का क्षेत्र | 

. अंकित किया जाता है। इसमें मुहावरे, कहावंतों सम्बन्धी समानता को भी लिया जा सकता 
. -.. हैं। छत्तीसगढ़ी की हलबी बोली के तीन क्षेत्रों में भिन्नता दृष्टिगत होती हैं। हिन्दी 'उसे 
-. बुलाओ' के लिए वहाँ निम्नांकित रूप मिलते हैं 


हुनंके कोका... बीजापुर क्षेत्र 
हुनके बलाब.. .... नांरायणपुर क्षेत्र 
हुनकें बलाला ... जगदलपुर क्षेत्र 


..._._  समशब्द सीमा रेखा 500८ 0 मम ० ओम 
का जिन रेखाओं के माध्यम से शब्दों की रूपरचना एवं-अर्थ: को स्पष्ठ करते हैं।.... 
- भाषाओं में एक ही शब्द विविध ध्वन्यात्मक रूप में मिल सकता है (रस्ता/रास्ता).या एक हा 
--.. ही शब्द भिन्न अर्थ में प्रयुक्त-होता हैं (बाण- आदत तीर) अथवा एक ही वस्तु या भाव के... 
:.._. लिए विभिन्न शब्द मिलते हैं (कीचड, चहला ग्वादा) | द हा 


..  समस्वन ॥0॥006 


ऐसे शंब्द जिनका उच्चारण समान हो किन्तु जिनमें अर्थ स्तर पर भिन्नता हो. यथा 


"व0वां / ॥68: ॥॥8७ / [॥000॥ यह एक प्रकार की आंशिक समरूपता हैं। 


.. समस्वन सीमा रेखा (50[)0॥0 ॥॥6 


जहा समरूप रेखाएँ रूपरचनात्मक अभिलक्षणों को अंकित करती हैं वहाँ समस्वन 


द रेखाएं स्वन सम्बन्धित विशेषताओं को अंकित करती हैं। स्वन एवं स्वनिक के क्षेत्रीय क्‍ 
- रुपान्तरों को स्पष्ट कर समान स्वन वाले क्षेत्रों को मानचित्र पर जोड़ दिया जाता है। 


"समाक्षर लोपं १0[/0009 | द आम 
जद एक अनुक्रम में आग॒त कंतिपय ध्वनियों, जिनका उच्चारण समान हैं. में से अल 


282 समाजं-भाषांविज्ञान 


जी क किसी एक ध्वनि या अक्षर का लोप हो जाए तो. उसे समाक्षर लोप की संज्ञा देते हैं. यथा - . का 


- मधुदुध>मदुध। लिखने की प्रक्रिया में जब दो -वर्गो में से एक को न लिखा खा जाए तोयह -:: 


. -. लिपिगत समाक्षर लोप॑ कहलाता है, यथा - खरीददार - खरीदार। 


.. समाज-भाषाविज्ञानं 5000-॥6पां५ा0$ 


..- . भाषाविज्ञानं की एक शाखा जो भाषा के विविध पक्षों का सम्यक अध्ययन सामाजिक 


परिप्रेक्ष्य में करती है। भाषा एक सामाजिक यथार्थ है जो सामाजिक उपकरणों एवं सन्दर्भो . द 
से जुड़कर व्यावहारिक बनती नती है। यह शाखा समाज में. गर्हित भाषा का पूर्ण अध्ययन... 


करती है। भाषा तथा समाज के अन्तर्सम्बंन्ध के समस्त पक्षों का उद्घादन सामाजिक 
_ समूहों की-पहचान. भांषा के प्रति सामाजिक दृष्ठिकोण,. मानक एवं. अमानक भाषारूप, 
राष्ट्रभाषा प्रयोग की व्यवंस्था और प्रतिमान, भाषा के स्तर एवं सामाजिक विभेद, बहुभाषिकता _ 


-.. 5. कासामाजिक आधार आदि इसके क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। यदि इन्हीं बिन्दुओं काविश्लेषण हा 


_ > भाषिक के स्थान पर सामाजिक दृष्टिकोण से किया जाए तो उसे भाषा का समाजशास्त्र' 
_. कहते हैं। जम कब के के 


“. * समाज भाषिका $500066[ 


सामाजिक आधार पर निरूपित कियां-गया भाषा का एक भेद जो किसी विशिष्ठ 
सामाजिक वर्ग या व्यावंसोयिक समूह से सम्बन्ध रखता है| 


- “ समांज व्यावह्ारिकतावाद $00090790[74/05 


ः विबिध भांषा प्रयोग किन सामाजिक स्थितियों का परिणाम होते हैं अर्थात्‌ किस 
- प्रकार सामाजिक परिस्थितियाँ उनकी व्युत्पत्ति का कारंण बनती -हैं-इसंकी चर्चा 
:.. समाजव्यांवहारिकतावांद कहलाती है तथा जब भाषा प्रयोग (08808 ५५९) का अध्ययन द 
:: भाषा में विद्यमान संरचनात्मकःस्रोतों के आधार-पंर किया जाए तो उसे संकेत-प्रयोग भाषा .. 


रा. न विज्ञान की संज्ञा दो जाती है| 


 -- समादेश: ०७धावे।0 


इसे शंव्द का प्रयोग वाक्य प्रकार्यों के वर्गीकरण ण॒ के सन्दर्भ में किया जाता हैँ तथा  -: 


...-  “क्रभी व्यांकरणिक: कभी आर्थी अथवा समाजभाषिक आधार पर इसे परिभाषित करने का * . 


 ा मय प्रयास सृः किया-जाता है| व्रांक्य विन्यासात्मक': दृष्टि-से समांदेश एक ऐसा वाक्य होता है * ः ड 


५, %। ७ ४०७७७७७७७७४७७७७ हकनाशाक शहर हा चर तार हक चाह हक चशनर लहाण एन कर हर 
* हे न । +्ाँ ५ ज ४५ नह हे 53. के जा] ह 
५ * 8३ ९ ४ 6 * ड़ कि के हे हे $ 





* ७० जुटम ० 
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: जिसमें कर्ता का अभाव हो तंथा क्रिया आज्ञार्थक वृत्ति में हो। आर्थी दृष्टि से ये वाक्य 
किसी व्यक्ति को कुछ करने का निर्देश देते हैं। भाषा में यह कार्य अन्य रूपों द्वारा ( वह... 
लड़का जरूर जाएगा ) या कभी-कभी अनुतान द्वारा सम्पादित किया जाता है। 


... आधुनिक प्रजनक व्याकरण में इस शब्द का प्रयोग घटक समादेश पदबन्ध के 
अन्तर्गत मिलता है, जिसे अंग्रेजी में 0-००॥॥॥40 कहते हैं। यदि कोई सर्वप्रथम शाखंन 
आसन्धि जो क को शासित करे वही ख को शासित करे तथा क के द्वारा ख शासित नहीं 
होता और ख के द्वारा क शासित नहीं होता तो ऐसी स्थिति में प्रथम घटक ग को घटक 


... 'समादेश कहते हैं, जैसे निम्नांकित वृक्ष में 


ग 


: अंग्रेजी के परसर्गीय पदवन्ध में यह स्थिति मिलती है।.. 


-.._: समान सांचा -६"ा॥॥॥0०॥ ९०/॥९ 


दो बोलियों अथवा भाषाओं की समान विशेषताओं का योग समान सांचा कहलाता: 


...  हैं। इसके आधार र पर दो बोलियों / भाषाओं की आन्तरिक समानताओं का सैद्धान्तिक 
_... दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। दो भाषा / बोली रूपों में पूर्ण समानता सम्भव नहीं है... 
:..... किन्तु भिन्नता होते हुए भी-कुछ ध्वन्यात्मक, रूंपात्मक एवं व्यांकरणिक तत्त्व समान होते. - 

“.... हैं, इसे ही समान सांचा वा कहते हैं। क्‍ का 


. समानाधिकरण' 6०6-0क्षाक्षाँणी 


व्याकरणिक विश्लेषण में समतुल्य वाक्यीय महत्व-वाली भाषिक इकांइयों को . 
जोड़ने वाली प्रक्रिया समानाधिकरण कहलाती है. यथा - उपवाक्यों, पदबन्धों एवं शब्दों . द 


को श्रेणियां 'राम आंया और श्याम गया' वाक्य में समानाधिकरण उपवाक्यों-की सम्बद्धता 
- का चिह्क 'और' उपस्थित है जो संमानाधिकरण समुच्चयबोधक शंब्द है। कभी-कभी 


कतिपय रचनाओं में इंस चिहक का अभाव होता है, यथा + उसने स्पष्ट, सटीक उत्तर... . 


विद्वानों ने द्विभाषिकता के वर्गीकरण के सन्दर्भ में समानाधिकृत द्विभाषिकता 


है है ब् शब्द का प्रयोग किया। जो वक्ता दो. भाषाओं के संवादी मदों को आंशिक या पूर्ण रूप से . > 
7". भिन्न अर्थ प्रदान करे उसे समानाधिकृत-द्विभाषी कहते हैं| 


.._ 284 समानाधिकरणं* 
समानाधिकरण”ः 0000५9४९ 


व्याकरणिक स्तर पर जब इकाइयों का एक क्रम घटकवत कार्य करे तथा जिनकी 
सत्ता एवं सन्दर्भ समान हो, व्याकरणिक वर्णन के कतिपय प्रारूपों में इसे समानाधिकरण 
.. की संनज्ञादी जाती है, यथा - "मेरे डाक्टर, मि. वर्मा, आजकल लखनऊ में नहीं हैं" वाक्य में 
... दो संज्ञापद हैं और दोनों का वाक्यीय प्रकार्य समान है। क्‍ 


. समानार्थक $ज्ञाणाफञा 


दो कोशीय मदों के मध्य प्राप्त एक प्रकार का आशय सम्बन्ध। एक आदर्श भाषा 


.._ में किसी कोशीय मद का एक निश्चित अर्थ होता हैं किन्तु यह आदर्श स्थिति सर्देव नहीं : 
.. मिलती है। प्रायः एकाधिक कोशीय मद एक या लगभग समान अर्थ द्योतित करते हैं जैसे... 
.. . फल: पुष्प; औरत : नारी। ऐसे कोशीय मद समानार्थक एवं इनका सम्बन्ध समानार्थकता 
कहलाता हैं। समानार्थकता से तात्पर्य समान या समस्त सन्दर्भो में समान अर्थ नहीं होता. 
अर्थात्‌ मदों के मध्य पूर्ण समानता नहीं मिलती है और न॑ ही समानार्थक मद सदैव एक दूसरे 


.. कै स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, उदाहरणार्थ - 'मैं जीत॑ गया' वाक्य में 'विजय' कां प्रयोग... 


पी - अनुपयुक्त होगा। 


जल समानुपाती 9000"॥04 हा 


प्राग्‌ सम्प्रदाय द्वारा प्रतिपादित प्रतियोग का एक प्रकार जो एकल प्रतियोग से भिन्न ई 


कक  .. होता है। अंग्रेजी के // एवं / ४/ के मध्य प्राप्त प्रतियोग समानुपातिक है क्योंकि इसके - 
..समानान्तर भाषा में अन्य प्रतियोग कार्यरत मिलते हैं जैसे - /8/ एवं /2/ जबकि /५/ एवं | 


का प्रतियोग एकल कहलाएगा क्योंकि कोई अन्य खण्ड इस प्रकार का व्यतिरेक प्रदर्शित 


हा नहीं करते हैं।.... 


_... समावेश ॥0पए50॥ 


_..... एक प्रकार का आर्थी सम्बन्ध जो अवनाम के आशय सम्बन्ध जैसा होता है. यथा 


मी क्‍ हे. हि मिठाई एक प्रकार की खाद्य सामग्री है इस कथन का तात्पर्य यह होगा कि समस्त 
.: :: -. मिंठाइयाँ खाद्य सामग्री वर्ग में समाविष्ट हैं| हे 


व्याकंरणिक विश्लेषंण में कोई भाषिक षिक रूप जो किसी रचना का घटक भी हो. 


_.._ .- समाविष्ठस्थिति' में कहां जाता है, यथा - 'छत से गिरकर' उपंवाक्य निम्नलिखित वाक्य 
हा हक में समांविष्ट है 'मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का छत से गिरकर मर गया'। 


| .डष् 
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. समावेशक भाषा ॥00704/॥760 ॥90098065 


शब्द की विशेषताओं को केन्द्र में रखकर संरचनात्मक आधार पर किए गए भाषाओं 
... के वर्गीकरण का एक वर्ग प्रंश्लिष्ट या समावेशक नाम से प्रसिद्ध है। इस वर्ग की भाषाओं 
: में मूल तत्त्व एवं प्रत्यय का ऐसा योग होता है कि उनको विखण्डित करना सम्भव नहीं. 
होता। इसमें रूपरचनात्मक दृष्टि से जटिल एवं लम्बे शब्द रूपों का प्रयोग होता है यह 
अमरीकी जनजातियों की भाषाओं की विशेषता है। कभी-कभी अंग्रेजी में ॥॥॥03/6#00/ द 


॥क/8/9॥/9॥॥/5 जैसे सप्रयास निर्मित शब्द मिलते हैं। 


समास ९० ०"॥ए०0प्रा0 


न दो या दो से अधिक मुक्त पदों के योग से निर्मित नया पद समास कहलाता है। : 
.. प्रायः संयोगी पदों के बीच से कारक चिंहं, कारक परसर्ग सर्ग तथा समुच्चयबोधक पदों का ः 
.. लोप करके कई प्रदों के योग से एंक समासं पद बनता हैं। लुप्त किए गए पदों को यद्वि 
._. संयोगी पदों के बीच में रख दिया जाए तो इसे प्रक्रिया को व्यांकरण में समास विग्रह या. 
. समास-विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। प्रथम पद और द्वितीय पद की प्रधानंता और. 
... - अप्रधानता तथा विशेषण.+ संज्ञा, अव्यय + संज्ञा आदि के योग तथा विलुप्तप्राय कारक 
..._. चिहों या परसर्गों के आधोर पर हिन्दी में समासों का वर्गीकरंण कर्मधारय (शुभागमन, . - 
.. पीताम्बरं हिगु (चौराहा, पंचवटी) तत्पुरुष (देशभक्ति, सेमांनायक बहुब्रोहि (नीलकंठ, 
दत्तचित्त). इन्द्र (माता-पिता, छत्र छाया) तथा अव्यंयी भाव (दिनोंदिन, यथाशक्ति] इन छ. 
: वर्गोमें किया जाता है। के 


समीकरण 8$॥॥ भाणी... 


. जब कोई स्वन अपने निकटवर्ती स्वन के उच्चारण को प्रभावित कर उसे पूर्णत 
या अशत: अपने अनुरूप बना लेता है तो इस प्रक्रियां को स्वनविज्ञान में समीकरण की 
संज्ञा देते हैं। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के लिए समीकरण एवं इसके विलोम विषमीकरण 


: का अध्ययन महत्त्वपूर्ण अध्येय विषय रहा है। पारम्परिक उपागम भाषा को स्वतन्त्र शब्दों 
के अनुक्रम के रूप में स्वीकारता हैं अतः समकालिंक वाक विश्लेषण में समीकरण को . 


अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। 


.. संमीकरण पूर्ण या आंशिक दो प्रकार का हो सकता हैं। अंग्रेजी के ॥ 0 
5 पदबन्ध को सामान्य बोलंचाल में ॥॥ 90५ की जगह |॥॥ 80», उच्चरित किया जाता हैं... 
- यहाँ आंशिक समीकरण हैं क्योंकि / ॥ / / 5 / के प्रभाव में आकर /व॥ / हो गया उसमें 


 चअ0 


- 286 समीपस्थं अंवयव । आसन्‍्न घटक 


क्‍ । | द , द्विओष्ठ्यीकरण की विशेषता आ गई किन्तु उसमें स्फोटकता ( 90भ४४॥855 ) नहीं 
.. आई। दूसरा वर्गीकरण सच्चिेहित समीकरण एवं असन्निहित के मध्य मिलता है। यदि 


परिवर्तन सन्चिहित स्वनं के कारण हो तो उसकी गणना प्रथम वर्ग में और यदि परिवर्तन 


ह - असनिहित स्वन के कारण हो तो उसकी सकी गणना द्वितीय वर्ग में होती ह्टै | 


.. समीकरण किस दिशा में हो रंहा है इस आधार पर तीन-वर्ग मिलते हैं 


रज, - - प्रश्चगामी - जब प्रारम्भिक ध्वनि के प्रभाव से स्वन परिवर्तित होता है, . 
5... यथा- धाणी 5606' का उच्चारण $ को /[/ उच्चरित कर किया जाए 
..  - ये समीकरण कम जघटित होते हैं। हिन्दी में 'हाथ ही-हाथ्थी। 


2. .. पुरोगांमी - जब स्वन परिवर्तन बाद वाले स्वन.के कारण हो, यथा - 'सात 
रे . -: दिन पदबन्ध का उच्चारण 'सादूदिन'। पा ः 
ही के > संलयी समीकरण - जब स्वर परस्परं एक दूसरे को प्रभावित करें, यथा... 
.. >:  - सत्य-सच्चा. अंग्रेजी में 000 ५0५ का उच्चारण ॥॥0५श#॥[ ७/ इस . 
का जी प्रकारहोताहै। .... - है 


-- -समीप्रस्थ अवयव / आसन्‍न घटक [॥॥्राश्तीभरं९४ एणाञा[|पएशा[ 


किसी रचना चना के संमस्त घंटकों का पारस्परिक सम्बन्ध एक सा नहीं होता है तथा 


- 5 रचना के कतिपंय घटक अन्य की अपेक्षा अधिक घनिष्ठतापूर्वक सम्बद्धहोते हैं। वाक्य... 
-- रचना या रूप रचना के.स्तरं पर संरचनात्मंक दृष्टि से अधिक घनिष्ठता एवं समीपता .* 


. रखने वाले घटक आसच् घंठक कहलाते हैं, यथा-यह लड़की. सो रही है वाक्य-के आसच द 


. घटक 'यह लड़की' तथा 'सो रही हैं' होंगे। 'यह लड़की' रचना के घटक 'यह' तथा 'लड़कीं' - के आओ 
... है और 'सो रही है' रचना के घटक 'सो' तथा 'रही है'। इस प्रकार यह प्रक्रिया अविभाज्य - . 
घटकों के प्राप्त होने की स्थिति तक निरन्तर चलती रहती है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को... 
आसच्र घटठक विश्लेषण कहंते हैं। यह विश्लेषण अमरीकी ब्लूमफील्डियन धारा के 
. _ संरचनात्मंकं विश्लेषण का प्रमुंख अभिलक्षण माना जाता है। है 


से है : समुंच्चय ब्रोधक- ९०९0 


समुच्चय बोधक अव्यय वे हैं जो दी शब्दों, दो पदबन्धों, दो उपवाक्यों या वाक्यों " जा 


क्‍ ः ः ः ः “को मिलाते हैं। रूप और अर्थ, प्रयोग आदि-की दृष्टि से इनके दो प्रकारं मिलते हैं... 
: 5: समानाधिकरंण समुच्चयबोधक. (और. किन्तु: लेकिन आदि ) तंथा.व्याधिकरण 
-- : *- संमुच्चयबोधक (क्योंकि, यदि-तो आदि ) 
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.. कुछ सर्वनाम, विशेषण एवं क्रियाविशेषण भी दो वाक्यों को जोड़ते हैं और या द द ः 
_ समुच्चयबोधक की भांतिं कार्य करते हैं, यथा - जो लड़का आया था, वह चला गया; जैसा... 


तुम करोगे, वैसा ही फल पाओगे; जब वबंह आएगा तब मैं जाऊंगा। 


समुद्दिष्ठ ॥शशिशा 


किसी भाषिक अभिव्यक्ति द्वारा सन्दर्भित बाह्य जगत के सत्व (जैसे - वस्तु, घटना): है द ; 
की ओर संकेत करने वाला शब्द समुद्दिष्ट कहलाता है, जैसे - पतंग शब्द का समुद्दिष्ट 


वस्तु पतंग है। इस शब्द का प्रयोग अर्थ के शब्द-वस्तु विश्लेषण तथा शब्द-संकल्पना-वस्तु 


विश्लेषण दोनों में किया जाता है। समुद्दिष्ठ अर्थ की अवधारणा से सम्बन्धित अनेक 


सीमाओं की चर्चा की गई जैसे अनेक शब्दों का स्पष्ट समुद्दिष्ट नहीं होता (यथा सम्भव, 


. यद्यपि):एक ही वस्तु की ओर संकेत करते हुए एकाधिक भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग... 
किया जा सकता है जो पर्यायवाची भी नहीं होते (जैसे - किताब की ओर संकेत करतेहुए... 
.-. कंह सकते हैं कि वह पुस्तक/यह उत्तर/यहे प्रश्न...) हा हा 


 समुद्दिष्ट संज्ञापद ॥शै6॥९॥ | 0५7 0।॥356 


विधेय कैल्कुलस में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द प्राय: जिसका उल्लेख अर्थविक्.... हि 


हा _ वान सम्बन्धी सिद्धान्तों में किसी नाम एवं संरल वाक्य प्रतिज्ञप्ति, जिसका सका बहअंगहै,का .. 
... सम्बन्धबताने के लिए किया जाता है यथा - 'राम जाता है' वाक्य में राम इस प्रतिज्ञप्ति का. 
. समुदिष्टर्सज्ञापद हैं। कारक व्याकरण में प्रत्येक आधारभूत प्रतिज्ञप्ति का विश्लेषण विधेय 


शब्द तथा अक्रमित समुद्दिष्ट संज्ञापद प्रकार्य-स्थान के समुच्चय के रूप में किया जाता है | 
विधेय शब्द से इनके आर्थी (कारंक] सम्बन्धों के कारण इन प्रकार्य-स्थानों को नामपत्रित 
किया जाता है। आधुनिक प्रजनक भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग वाक्यान्तर्गत किसी : 
भी संज्ञापदबन्ध स्थिति (चाहे वह कर्तावत्‌ कार्य करे या कर्मवत्‌ ) के लिए किया जाता है।.. 
अनुबन्धन सिद्धान्त में इसका विशेष स्थान है।..... की व 


ह् . .  समुद्दिष्ठ सूचक ॥शैशिशा॥ ॥0॥085 


किसी वाक्य के मदों के समुच्चय से संयुक्त चिह्कों के लिए प्रजनक व्यांकरण में | के ४ 


-... प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो संदर्भगत भेद या तादात्म॑ की सूचनों देता है। हिन्दी के निम्न... 
5 - दो वाक्य () औरंत रंत ने औरत को जलाया. तथा (॥) औरत नें अपने को जलाया; संमांन 


क मूलाधार संरचना 'औरत ने औरतं को जलाया' से व्युत्पच्च हुए हैँ। इन दोनों वाक्यों की. च 
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.. भिचता दर्शने के लिए वाक्यों को चिहित किया जाएगा (] औरत ने औरत... को जलाया. द 
- अर्थात्‌ पहली और दूसरी औरत भिन्न-भिन्न हैं। 0) औरत ने औरत _ को-जलाया अर्थात्‌ 
.. दोनों समान हैं। समान समुद्दिष्ट सूचक परिव॑र्तों से चिह्नित मद प्रति समुद्देश्य कहलाते हैं। . 


. समूह (एषा०५० 


.- प्राग सम्प्रदाय के स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययनों में स्वनिम को 'स्वनिक प्रभेदक द 
- अभिलक्षणों का समूह' इन शब्दों में परिभाषित किया गया, उदाहरणार्थ - हिन्दी का 'क' 
स्वनिम अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श, कंठय अभिलेक्षणों के संयोज॑ंन का परिणाम हैं। -- 


समूहन (076 


... उच्चारणात्मक स्वनविज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शंब्द जो जिहा की उस... 


: स्थिति विशेष को सन्दर्भित करता हैं जिसमें स्वन उच्चारण के समंय जिह्ना का शरीर ऊंपर 


ः उठा एवं तना होता है, यथा - संवृत्त स्वर [[] और [ ७] अथवा वर्त्स्य तालव्यं स्थान से द ; का क्‍ 
... उत्चरित संघर्षी []। हु 


- समूहवाचक 006शाएह - 


वे संज्ञाएं जो वस्तुओं के समूह को एक-समग्रता-के रूंप में नामोद्िष्ट करती हैं द ः 
यथा - परिवार, भीड़. सर्वहारा आंदि हिन्दी में इसकी गणना जातिवाचके वर्ग के अन्तर्गत 
-ही होती है। द " द 


सर विलियम जोन्स आ शञातक्षा उणा85..... 


सर जोन्स भांषाविज्ञानी नहीं विधि विशेषज्ञ थें। सन 7783 में उनकी नियुक्ति 
कलकत्ता हाईकोर्ट में जज के रूप में हुई थी। भारत जैसे प्राचीन देश की संस्कृति में रुचि 
होने के कारण कुछ ही समय में उन्होंने संस्कृत पर अपूर्व अधिकार कर लिया। ग्रीक 


का :. लैटिन.और मध्य यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान उन्हें पहले से हीं था। इन भाषाओं के तुलनात्मक - . 


अध्ययन के आधार पर 4786 में रॉयल एंशियाटिकं सोसाइंटीो' साइटी' के स्थापना दिवस के 
अंवसर पर सर जोन्स ने एक महत्त्वपूर्ण उदघोषणा की। उनंके अनुसार संस्कृत, ग्रीक और... 
लैटिन से कहीं अधिक परिनिष्ठित और विलक्षण आकृति की भाषा है और ये भाषाएं किसी . 
समान मूल से विकसित हुई हैं। जोंस की इस मौलिक एवं महत्त्वपूर्ण खोज ने भाषा 
.. वैज्ञानिक अध्ययन को नवीन दिशां दी। 


सम्मिश्र /जटिल 289... 
सम्मिश्र/जदिल एक क्‍ ला 
._ भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग अनेक आशयपों में मिलता है। सम्मिश्र शब्द - 
जिस शब्द की रचना कम से कम एक मुक्त रूपिम और एंक बद्ध रूपिम द्वारा हो (घरेल: 
सम्मिश्र/ जटिल वाक्य - यदि किसी वाक्य में एकाधिक उपवाक्य हों या किसी वाक्य में 
एक मुख्य उपवाक्य और कम से कम एक आश्रित उपवाक्य हो (यदि पानी नहीं बरसा तो. 
फसल नष्ट हो जाएगी); सम्मिश्र करण - यदि किसी स्वन के उच्चारण में एक साथ दो या 
. अधिक एकल करणों का प्रयोग हो; सम्मिश्र तरंग वह तरंग जिसमें कंपनों की आवृत्तिएक ... 
समाननहोकर अनेक रूपोंकी हो। बी का आह 
_.प्रजनंक व्याकरण के कतिपय प्रारूपों में सम्मिश्र प्रतीक पदबन्ध का प्रयोग पदबन्ध 


: चिह्ृक के उस प्रतीक के लिए किया जाता है जिसकी अपनी आन्तरिक संरचना होती हैँ | की द 


इसमें एक अक्रमित वाक्यीय अभिलक्षणों का संमुच्चय होता है. यथा - [ स. ][ +अमूर्त |, 


किया गयां हैं- .... अल मा 
| + मांनवीय | 
| -व्यक्तिवाचक 
# आदमी 





... सर्जनात्मकता शश्थाशो्र पल 
. भीषा प्रयोक्ता की वह क्षमता जिसके आधार पर वह अनन्त वाक्यों के उत्पादन. 
* एवं अवबोधन में समर्थ होता-है तथा ऐसे अनेक वाक्य जो उसने पहले न बोले और नसुने -. 

.. हैं उनका भी वह प्रयोग करता हैं. उसकी सर्जनात्मकता कहलाती हैं | यह भाषा का एक. 

: प्रमुख अभिलक्षण है जो अभिरचनाओं को उत्पादकता या प्रत्ययं अपैक्षितां की ओर संकेत 
करता है। इसके कारण कतिपय निश्चित संख्यक ध्वनियों के समुच्चय, संरचनाओं 
आदि के आधार पर अनन्त वाक्य राशि का निर्माण किया. जा सकता है। यह विशेषता - 
: मानवेतर सम्प्रेषण माध्यमों मे नहीं प्राप्त होती है। भाषाविद्‌ चॉमस्की सर्जनात्मकता-को .. | 

विशेष महत्त्व देते हैं। इनके अनुसार भाषिक अध्ययन का उद्देश्य सृजन क्षमता की व्याख्या... 
करना हैं तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने प्रजनक नियमों का प्रस्ताव रखा।- 


:... सर्वनाम एणात्पा :. 


: शब्द के ब्याक़रणिक वर्गीकरण का एक सदस्य जो बहुधा आकार में छोटा और. ... . 


.._[+चैतन ]..तथा (कतिपय विवरणों में ) वंह रूपिम जो अभितक्षणसमुच्चय द्वारा अलग... 
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संख्या में सीमित होता है तथा जिसका प्रयोग किसी संज्ञा अथवा संज्ञापदबन्ध के स्थान... 


- पर किया जाता है।-अनेके भाषाओं में सर्वनाम स्वतन्त्र शब्द नहीं होते तथा कतिपय 


भाषाओं में पश्चाअयी होते हैं। हिन्दी में सर्वनाम के कई उपवर्ग मिलते हैं पुरुषवाचक. 
सर्वनामं - मैं, तुम आदि; निश्चयवाचक संर्वनाम - यह, वह; वे, ये; प्रश्नंवाचक सर्वेनाम -_ 
कौन, क्या; सम्बन्धवाचकं सर्वनाम - जो, सो; जिस, जिन; अनिश्चय वाचक-कोई, कुछ, 
किसी; निजवाचक-आप, अपना। हिन्दी में सर्वनाम वचन तथा पुरुष की रूपात्मक अभिव्यक्ति 
करते हैं तथा सम्बन्धवाच्रक सर्ब्ननामों में लिंग की अभिव्यक्ति भी होती है। प्राय: किसी 
भाषा के सार्वनामिक वितरण का व्यांकरणिकं प्रेकथन अत्यन्त जटिल होता है और इसकी 

: चर्चा स्थिति निर्देश एवं अनुसर्द रूप [20 0) के सन्दर्भ में होती है।.*“॥# द 


संर्वबोली- 0॥0॥9/९९[4/| 


किसी भाषा की संमस्त-बोलियो पर लागू होने वाला नियम या भाषिक अभिलक्षण . हा 


बोली विज्ञान तथा समाज॑भांषिकी में सर्वबोली नाम से अभिहित किया जाता है। 


सर्वभाषिका छक्काहएं ः 


__: -. व्याकरण कां एक सामान्य प्रारूप्..जिसमें- समस्त व्यष्टिपरक भाषिकाएं 


अन्तर्सम्बन्धित हो सकें और र जो वक्ता की निष्क्रिय भाषिक दक्षता का प्रारूप प्रस्तुत करें: .. 


सर्वभाषिका कहलाता हैं। . - 


सर्वव्याप्ति 09| 3०००प्रावजा।। 9 


940 में संरचनावादी विद्वानों ने भाषिक विश्लेषण के इस सिद्धान्त का परिचय  - 


दिया और यह प्रतिघादित-कियां कि भाषा के एक स्तर पर वर्णित सभी कुछ अन्य स्तरों पर... 
भी पूर्वानुमेय होता है। यह सिद्धान्त स्वनप्रक्रिया एवं रूपरचना के मंध्य के सम्बन्ध के... 
सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गयां। इनके मतानुसार प्रत्येक रूप ऐसे रूपिमों एवं बंधिमों द्वारा. ही 
निर्धारित किया जांनां चाहिए जिनसे उक्ति का निर्माण हुआ है। सा 


सर्वसमता ००५ प्रशा०८९ 


यह शब्द विश्लेषण के किसी एक स्तर (स्वनप्रक्रिया, व्याकरण, अर्थ) पर लिए... ज 


- गए निर्णयों के मध्यकी संवादिता का संकेतक है। वाक्य में विभिन्न स्तरों के मध्य सर्वाधिक 
संवादिता की स्थिति होती है तथा कुछ अपवादों को- छोड़कर प्रत्येक वाक्य व्याकरणिक 


सवदिश 29. 


. . आर्थी एवं स्वनप्रक्रियात्मक दृष्टि से स्वायत्त इकाई-होता है। इसकी तुलना में शब्द की... 
. अवधारणा में कम समनामंता दृष्टिगत होती है। प्राय: शब्द निर्धारण में-स्वनप्रक्रियात्मक 


- रूपरचनात्मकं चनात्मक, वाक्यीयं तथा आर्थी आधार विरोध करते हैं। 5. 


'सवदिश 5प9फषांणा 


यदि किसी रूप सारिणी के दो सदस्यों के बीच का सम्बन्ध किसी नियम द्वारा ह क्‍ 
. - स्पष्ट करना सम्भव न हो तो उस स्थिति में वहाँ घटित प्रक्रिया सवादिश कहलाती हैं. यथा 
हिन्दी में सहायक क्रिया रूप सांरिणी के सदस्य है-था। -.: क्‍ 


.ः द सर्वेक्षक॥४69090 


- भाषा या बोली क्षेत्र में जाकर सर्वेक्षणं करने वाला व्युक्तिं, सर्वेक्षक कहलाता हैं। 
-. इसका कार्य भांषाविषयक सामग्री एकत्र करना हैं। भाषाविद्‌ सर्वेक्षक के लिए अनेक गुणों... : 


. की अनिवार्यता पर बल देते हैं. जैसे से - धेर्यवा्ने ने; साहसी; हंसमुख, क्षेत्रीय पंद्धति का ज्ञाता ५ 
अन्तर्राष्ट्रीय बर्णमांला का ज्ञान आदि। कम मल कक 


सह अनुबधन: $8४ाॉझ 80७॥0॥0॥7 


वह नियर्म जो रचना के कतिप्रय तत्त्वों को निकटवर्ती स्थितियों में रखता है | द ही ह द | 
. इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करनां-है कि किस-प्रकार ये रंचनाएं बृहत्तर इकाइयों.में समाविष्ठ ........ 
.. - होती हैं। सहं अनुबंध॑ंन मे एक घटक 'क' को 'ख' से मांत आसन्धि*' के अन्तर्गत संयुक्त... 


किया जाता है। चॉमस्की द्वारा प्रंतिपादित अनुबन्धन-में 'क' एवं 'ख'घंटक के संयोजन के. हा 
. लिए नवीन 'ख' आसन्धि बनाई जाती है जो 'क. ख' को शासित भी करती है। 


_- सह-उच्चारणा 00-वाए्एकाता .. 


उच्चारणं प्रक्रिया में मुख्य वागवंयद॑ क्यंव कें साथ ही किसी अन्य वागवयव की. - 


-"क्रियाशीलता के फंलस्वरूप उदभूत उच्चारण; यथाः- पं; अफ्रीकी भांषाओं मैं प्राप्त सह- 





उच्चारण स्पर्श [90,[08]/चा [80] -पूर् पिक्षी-सह-उच्चारप्प में किसी-विशिष्ट ध्वनि के- 


होता है जिसकी आवश्यकता कंथने में बाद वाली ध्वनि के.लिए है,-यथा - अंग्रेजी 08... 


"शब्द का 9।-बाद वाले ६] के प्रभाव के पूर्वानुमान के .कारणं-प्राय ओष्ठ-वर्तुतन द्वारा... - 


.._ -उच्चरित होता है। जब कोई ध्वनि पूर्व उच्चरित ध्वनि-की किसी-विशेषता को सुरक्षित रखे. ८ कर 


-. उच्चारण में सहयोग.न देने वाला उच्चारक उच्चारण की उस दिशा की ओरंक्रियांशील 


| क्‍ ._ 292 सह उच्चारणः । क्‍ आज 
. तो इस स्थिति को भी सह-उच्चारण की संज्ञा देते हैं। 


सह उच्चारण” 5600॥04/४ कभ्ा0७9॥0०॥ 


दो बिन्दुओं की सहायता से उच्चरित ध्वनियों में वह उच्चारण बिन्दु जहाँ प्रथम 
की तुलना में निकोच कम मात्रा में होता है गौण या सह उच्चारण कहलाता हैं. जैसे 


: नासिक्यीकरण, तालब्यीकरण आदि। एक दृष्टि से इसे प्राथमिक उच्चारण पर आरोपित... 


: उच्चारण माना जा सकता हैं। 


.. सह उपवाक्य ९७५6 - 86 


क्‍ -- यह शब्द प्रजनक व्याकरण में किसी पदबन्ध चिहृक के अन्तर्गत आने वाले : 
वाक्य के तत्त्वों के मध्य. प्राप्त एक प्रकार के सम्बन्ध की ओर संकेत करताहै। समान. 


- - वाक्य आसन्धि द्वारा शासित किए जाने,पर तत्त्व सह उपवाक्य कहलाते हैं, यथा 
ह वा. 


" ज्ज्प. ः क्रिप आप अं 


..... -सप.2 क्रिप.2 


द यह सप. तथा क्रिप- सह उपवाक्य हैं और सप.2 तथा क्रिप.2 भी सद्द उपवाक्य - स्का 
हैं किन्तु सप.। और क्रिप.2 सह उपंवाक्य नहीं हैं। रूपांन्तरण. नियमों की चर्चा र्चा में इसके . ... , ० 72 
माध्यम से लघुता.आ सकती है, यथा - चयनपरक प्रतिबन्ध सिर्फ सह उपवाक्यों परही ... - 


लागू होते हैं। 


् . सहगमने 00॥9//॥309 पा 
.... ._ -  : प्रजनक स्वनप्रक्रिया में प्रयुक्त एक पारिभाषिंक शब्द। नियमों का एक समुच्चय - ह कर 
..... - _जो किसी विशिष्ट निष्कर्ष को प्राप्तकरने के लिए एक साथ कार्यरत हो, और जिसे जि 

कक कु ल्‍ . नियम के रूप में प्रतिपादित करना सम्भवंन हो। डक द 


सहगामिता 60-00९६॥॥९॥06 


..... .-. “भाषा के व्याकरणिक एवं कोशीय नियमों द्वारा स्वीकृत इकाइयों के श्रृंखलात्मक.....ः 
... संयोगोंको भाषाविज्ञान में इस पारिभाषिक शब्द द्वारा संकेतित-करते हैं; यथा - हिन्दी में... रा 


/44० कक ७3 अर... जनम नननग-ग-2फ2एगफगग#रएगगटगरगटग;ब नल भ +... ० हे श * * 0. ०. 
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'लड़के' शब्द से 'ने' सहगामी है 'लड़का' से नहीं हैं। इस प्रकार के प्रतिबन्ध 'सहगामिता 
.भम्बन्ध' कहलाते हैं तथा प्रसंग सापेक्ष या विन्‍्यास नियमों के रूप में उल्लिखित होते हैं। ये 
कार्यरत आश्रयताएं एकदिशिक (जैसे - अंग्रेजी में क्रिया विशेषण क्रिया का सहगामी होता 
है किन्तु यह अनिवार्य नहीं कि क्रिया क्रिया विशेषण की सहगामी हो ) द्विदिशिक (जैसे - 
सकर्मक क्रिया एवं कर्म ) या परस्पर व्यावर्तक ( यथा - '७' तथा 'कषा' का एक ही संज्ञापद में 
प्रयोग नहीं किया जा सकता ) हो सकती हैं। हि 


सहचारी 85500 8५6 


भाषिक चर्चा करते समय एक कोशीय इकाई जिन अभाषिक भावों को उत्पन्न 
करती है या उस शब्द से सम्बन्धित अन्य मानसिक भाव जो व्यक्ति के मस्तिष्क में आते 
हैं। इस अर्थ में सामान्यतः: सहचारी शब्द का प्रयोग मिलता है। प्रत्येक शब्द का एक 
संकल्पनात्मक अर्थ होता है और एक सहचारी जैसे-सुई शब्द का प्रयोग दर्द, वेदना, चुभन 
का एहसास कराता है यह सहचारी अर्थ है।... .ः 

.._ कतिपय विद्वान इस शब्द को अधिक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, जैसे - 

स्विस विद्वान सेस्यूर ने सारणिक सम्बन्धों को सहचारी सम्बन्ध नाम दिया। 

कुछ अन्य विद्वान सहचारी क्षेत्र शब्द का उल्लेख करते हैं अर्थात कोशीय इकाइयों 
का ऐसा समुच्चय जिसके सदस्यों के मध्य रूपात्मक या आर्थी समानता प्राप्त हो... 


सहज ॥॥86 


प्रत्येक शिशु में भाषा अर्जन की जैविक पूर्वप्रवणता होती है। सहजातीयता 
परिकल्पना के अनुसार शिशु द्वारा अर्जित व्याकरणिक दक्षता, जिसका अर्जन शीघ्र एवं 
जटिल होता है. की व्याख्या केवल यही परिकल्पना करने में समर्थ है। इनके विचारानुसार 
मानव को भाषा के सार्वभौम संरचनात्मक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जन्म से सहज़ ज्ञान 
होताहैं। प्रजनक व्याकरण सहजातीयता को भाषा का एक महत्त्वपूर्ण अभिलक्षण 
स्वीकारता है। द 


सहजवर्ग ॥#08| 0885 


स्वनों का बह समूह जो वर्ग के पृथक-प्थक सदस्यों की तुलना में कम स्वनिमिक 
अभिलक्षणों द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता हैं। इसके दो मुख्य प्रकार्य हैं - स्वन सादृश्य 
को स्वाभाविकता के आधार पर बोधित कराना, जैसे - [0,0 0] एक सहज वर्ग है। इसे [+ 
सघोष + तात्कालिक निर्मोचन ] अभिलक्षण गुच्छ द्वारा परिभाषित कर सकते हैं जबकि 


294 सहप्रतिरूपणात्मक व्याकरण 


[00.2] को सहज वर्ग नहीं कहा ज़्ा सकता; इसका द्वितीय कार्य स्वनिमिक प्रक्रिया को 
स्वाभाविकता के आधार पर बोधित कराना है, जैसे - 5-+9/ $ | स्वाभाविक स्वनिमिक 


प्रक्रिया है जबकि 5-+9/- | | की प्रक्रिया को स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता है। 


ऐसा नियम जो स्वनिमिक प्रक्रिया की स्वांभांविकता का अतिक्रमण नहीं कंरता 
सहज नियम (॥909 ॥0॥0) कहलाता है, उदाहरणार्थ - किसी अघोष व्यंजन का स्वर 
मध्य स्थिति में घोष होना सहज नियम्न है जबकि किसी घोष व्यंजन का स्वरमध्य स्थिति 
'में अघोष होना असहज नियम! 


सहप्रतिरूपणात्मक व्याकरण ०0-९9785श॥क्षीणा॥ ह्भा्रध 


970 में रूपान्तरंण व्याकरण का एक रूपान्तर विकसित हुआ। इस भाषिक 
सिंद्धान्त का उद्देश्य बांहं संरचना को सीधे आर्थी संरचना सें सम्बद्ध करना थां। यह 
उपागम एक ऐसी एकाकी संरचना की स्थांपना करता हैँ जो वाक्य के आन्तरिक सम्बन्धों 
. को अभिंव्यक्त करने वाले वाक्यीय एवं आर्थी पक्षों का सहप्रतिरूपण करती हैं। इस 
एकल स्तर की बाहां वाक्यीय संरंचना वर्ग संदस्यता. रेखीय अनुक्रम तथा संज्ञा पंदबन्ध 
सोपानिकी सम्बन्धी सूचनाएं तथा आर्थी संरचना विधेय एवं उसके स्वतन्त्र चरों के 
मध्य प्राप्त सम्बन्ध के विषय में सूचना देती है। द 


सहभागी भूमिका कृभाणंएकां।068..*५ 


संकेत प्रयोग विज्ञान में यह शब्द उन प्रकार्यों की ओर संकेत करता है जो 
भाषिक अन्तरर्प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर आरोपित # जा सकें।-वक्ता एवं 
प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त भी कई प्रकार की अन्य भूमिकांएं होंती हैं, जैसे-सूचना ग्रहण 
करने वाला सूचना का मूल स्रोत ' 


सहवर्ती युग्म 80]80909४ भा 

वार्तालाप अन्तर्प्रक्रैया के समाजभाषावैज्ञानिक विश्लेषणों में प्रयोग आने वाला 
पारिभाषिक शब्द, जों सहभागियों की एकल उत्तेजनाप्रतिक्रिया अनुक्रम की ओर संकेत 
करता हैं। किसी वार्तालाप को आरम्भं करने, उसें बनाए रखने तथा वार्तालांप को समाप्त॑ 
: करने में सहवर्ती युग्मों की भूमिका का विश्लेषंण किया जांता है, जैसे - किसी से भेंट होने 
> पर या विदा देतें समय किए गए भाषा के पारम्परिक-प्रंयोग। सम्प्रेषण का जातिविज्ञान 
विषय का यंह एंक महत्वपूर्ण अंग है। 


सहं संम्बन्ध' 295 
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दो शब्दों के 'साथ-साथ रहने की प्रवृत्ति को सह प्रयोग/सह सम्बन्ध कहा जाता 
है। भाषा में कुछ शब्द वितरण की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक मुक्त होते हैं, जैसे - अच्छा 
(अच्छा घर, अच्छा लड़का, अच्छी जगह आदि), लेकिन कुछ शब्द किसी विशेष प्रकार यां 
वर्ग के शब्दों की ही अपेक्षा करते हैं जैसे - प्रकांड (प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्वान, * प्रकांड 
घर, * प्रकांड जगह)। भाषा में ये शब्द प्राय: एक दूसरे के सहभागी होकर आते हैं और एक 
विशेष प्रकार के शाब्दिक प्रतिबन्ध द्वारा नियन्त्रित होते हैं। व्यक्तिगत कोशीय मदों की 
स्वाभाविक सहभागिता के लिए जे.आर. फर्थ आदि विद्वानों ने इस शब्द का प्रयोग किया, 
यथा - 'शुभ' शब्द के साथ घड़ी, मुहूर्त, विवाह, कार्य आदि शब्द सह सम्बन्ध रखते हैं। 
इसी प्रकार सुई का सह सम्बन्ध सिलाई, कढ़ाई, दर्द चुभन आदि शब्दों से है। ये एक 
प्रकार के विन्यासक्रमी कोशीय सम्बन्ध होते हैं और एक सीमा तक इनके सम्बन्ध में 
भाषिक पूर्वानुमेयता सम्भव है। यह पूर्वानुमान कहीं कम और कहीं ज्यादा होता हैं ( जैसे 
साफ - सुथरा के मध्य का सम्बन्ध दृढ़ है ) यही विशेषता सहसम्बन्ध को आशय साहचर्य 

( 58056 855009#075 ) से भिन्न स्थापित करती हैं। 


सहसम्बन्ध का एक गुण यह है कि ये रूपात्मक होते हैं आर्थी नहीं, यथा - 'गुलाबी 
का सह सम्बन्ध 'शर्म' शब्द से है (नीला, पीला प्रयोग नहीं किया जा सकंता है।) जबकि . 
दोनों के बीच के सम्बन्ध का कोई समुद्दिष्ठ आधार नहीं है। सहसम्बन्ध सम्बन्ध प्रजनक व्याकरण 
के चयन प्रतिबन्ध के समान होता है। 


सह सम्बन्धः 600॥898॥0॥ | 


प्राग्‌ सम्प्रदाय के विद्वानों ने, ध्वनियों की दो श्रेणियों के मध्य व्याप्त व्यवस्थित 
सम्बन्ध की व्याख्या के लिए. सहसम्बन्ध शब्द का प्रयोग किया; उदाहरणार्थ - हिन्दी में 
अघोष एवं सघोष स्पर्श ध्वनियों की श्रेणियाँ घोषत्व के सह सम्बन्ध द्वारा सम्बन्धित हैं 
अर्थात्‌ यहाँ घोषत्व सहसम्बन्ध का सूचक है। 


सहसंवेदिता 5४7890॥68$ 


भाषा के रूप एवं अर्थ के मध्य प्राप्त प्रत्यक्ष साहचर्य अर्थविज्ञान में सहसंवेदिता 
कहलाता है. उदाहरणार्थ - अंग्रेजी में ॥-ध्वनि संयोजन प्राय: अप्रसचता अभिव्यक्त करता है 

(जैसे - 9 आंदि)। इस प्रकार की स्वन-प्रतिकात्मक इकाइयों का अध्ययन स्वन सौन्दर्यशास्त्र 
के अन्तर्गत होता है। 
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सहसूचीकरण 00॥॥00)/॥0 


किन्‍्हीं श्रेणीबद्ध रचकों में सदूश अधोलेख अंक लगाने की प्रक्रिया प्रजनक सिद्धान्त - 
के अन्तर्गत सह-सूचीकरण कहलाती है। ये अंक विशेषत: वाक्य की अन्त:स्तलीय संरचना 
के रचकों की पहचान करते हैं, यथा - | 008509060 ॥/४४५ [009५४8 की अन्तः:स्तलीय 
संरचना में सर्वनाम संकेतक का प्रयोग किया गया है। ये अंक इस तथ्य की ओर संकेत 
करते हैं कि |॥/४४४ 7१0 के साथ सहसूचीकृत है और इस प्रकार वह ॥88५४6 शब्द का कर्ता 
है। लेश सिद्धान्त के संचलन नियम में भी सह-सूचीकरण का प्रयोग किया गया *. 


सहायक 903ध9१५ 


क्रिया पदबन्ध के व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द जो क्रिया के ऐसे 
समुच्चय की ओर संकेत करता-है जिसके सदस्य मुख्य कोशीय क्रिया के आश्रित होते हैं तथा 
जो वाच्य, काल, अर्थ आदि से सम्बन्धित सूचना दे कार्य की प्रकृति संशोधित करते हैं, यथा 

: है, था, जाना आदि। 


सहायक भाषा 90४५४ ॥#090906 


वह भाषा जिसका प्रयोग विविध भाषिक समुदाय सम्प्रेषण, व्यापार, शिक्षा आदि 
के क्षेत्र में करते हैं समाजभाषाविज्ञान में सहायक भाषा कहलाती है। यह भाषा प्रयोक्ता 
भाषिक समुदायों में से किसी की भी मातृ भाषा नहीं होती हैं. जैसे - भारतवर्ष में अंग्रेजी 
अनेक समुदायों की सहायक भाषा हैं। 


सान्दर्भिक अर्थ ००॥6)(७३8 ॥69॥॥॥0 


अर्थविज्ञान में इसे प्रसंगार्थ और संवेगार्थ से भिन्न प्रतिपादित किया गया। कोई 
भाषिक इकाई अपने सामाजिक सन्दर्भ में किस प्रकार व्यवह्वत होती है इससे सम्बन्धित 
सूचना सान्दर्भिक अर्थ कहलाती है, यथा - कथन का निश्चित प्रयोग स्थान और समय 
क्या है? अथवा कथन किस प्रकार वक्ताओं की आयु, लिंग या वर्ग की सूचना देता है 
आदि। 


सांदर्भिक परिवर्त ००॥ 6९४३9 धक्षाशां 
ध्वनि और व्याकरण के ऐसे परिवर्त जो प्रयोग के लिए अपने सन्दर्भ पर निर्भर 
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करते हैं सान्दर्भिक परिवर्त कहलाते हैं। इनको आश्रित/प्रतिबन्धित परिवर्त भी कहते हैं। 
. इसके उदाहरण रूप में सहस्वन व सहरूप लिए.जा सकते हैं। . 


सांयोगिक ७०॥॥॥०॥409| 


 भाषिक इकाइयों का एक आधारिक प्रकार्य अन्य इकाइयों से 'संयुक्त' होकर 
जटिलतर अभिरचनाओं की उत्पत्ति करना है, यथा - व्यज्जनों एवं स्वरों के 'सांयोगिक 
अभिलक्षणों' अथवा सम्बन्धों का प्रयोग अक्षर की परिभाषा में किया जा सकता है। इस 
अर्थ में संयोग/सम्बन्ध एक प्रकार का श्रृंखलात्मक सम्बन्ध हैं तथा व्यतिरेक की सारणिक 
अवधारणा से विपरीत होता है। 


सांस्कृतिक प्रेषण ०परणाव! ॥क्ाआं5डंजा 


: सांस्कृतिक प्रेषण मानवीय भाषा की मूलभूत विशेषता हैं। कोई भी भाषा संस्कृति. 
की अभिव्यक्ति भी है और उसका अंग भी। भाषा वंश नुक्रम द्वारा प्राप्त नहीं होती वरन्‌ एक 
पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती है। यह अवश्य है/कि शिशु में कुछ अंतर्जात विशेषताएँ होती 
हैं जो उसे भाषा अधिग्रहण में सहायता देत्री हैं किन्तु मानवीय भाषा परिस्थितिजन्य होती 
है ऑर भाषा अधिग्रहण में समाज का विशेष स्थान होता है। किसी संस्कृति के गुण- 
अवगुण भाषा के माध्यम से ही आने वाली पीढ़ी तक प्रेषित होते हैं। .. ्ः 
सादृश्य ॥१8॥00५ ; 

ऐतिहासिक, तुलनात्मक भाषाविज्ञान एवं भाषा अधिग्रहण में प्रयुक्त एक शब्द जो 
किसी भाषा के अपवाद रूपों को प्रभावित करने वाली नियमन की प्रक्रिया को सन्दर्भित 
करता है। इस प्रकार भाषा में प्रचलित किसी नियमित रूप के सादृश्य पर नवीन रूप की 
रचना की जाती है और वक्ता ज्ञात रूप के आधार पर अपवाद रूप को गढ़ लेता है, उदाहरणार्थ 
- हिन्दी वक्ता प्राय: 'गर्मी' शब्द के सादृश्य पर 'ठंडी' का प्रयोग करते:हैं जबकि शब्द 'ठंड' 
हैं इसी प्रकार संस्कृत तुभ्यम्‌ से विकसित 'तुझ' के सादृश्य पर 'मुझ' का प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ जो संस्कृत मह्यम्‌ से विकसित है। कर 


साधक / कर्तु श0०॥५७ 


एस्किमों, बास्क आदि भाषाओं के व्याकरणिक वर्णन में प्रयुक्त एक पारिभांषिक 
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शब्द| ऐसी रचनाएं जिनमें सकर्मक क्रिया के कर्म तथा अकर्मक क्रिया के कर्ता के मध्य 
रूपात्मक समान्‍्तरता मिलती है वहाँ सकर्मक क्रिया के कर्ता को साधक कहते हैँ जबकि 
अकर्मक क्रिया का कर्ता और सकर्मक क्रिया का कर्म निरपेक्षिक कहलाते हैं। कर्तृता की 
यह अवधारणा कंतिपय विद्वानों ने अंग्रेजी पर भी आरोपित की, यथा - #8 (00 00/(8 
और 7]07॥85 070/8॥8 000 का विश्लेषण कर्तृता के रूप में होगा। 00/(8 के अकर्मक 
प्रयोग का कर्ता इसके सकर्मक प्रयोग के कर्म के समान है अत: क्रिया का अभिकर्ता 
साधक कर्ता के रूप में आया है। 


साधक क्रम ७९(॥६ 0०0४ 


नियम-क्रमण के प्रजनक भाषा विश्लेषण में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो 

नियमों के मध्य अवस्थित एक विशेष प्रकार के प्रकार्यात्मक सम्बन्ध की ओर संकेत 

करता है। जब किसी एक नियम (क) के अनुप्रयोग से ऐसा संरचनात्मक प्रतिरूपण निर्मित 

_ हो जिस पर एक अन्य नियम (ख) प्रयोग किया जा सके तो इस सम्बन्ध को साधक कहते 

- हैं जिसका विपरीतार्थक बाधक होता है। यदि नियम (ख) ज2झ हैँ तो: निश्चित ही 

नियम (क) छ 2 ज होगा। इस परिस्थिति में नियम (क) (ख) के सम्बन्ध साधक कहलाएंगे 
और इन नियमों के रैखिक क्रम साधक क्रम कहलायेंगे। 


सापेक्ष ॥2 9४९ 


फिसी स्वन की अन्य स्वनों के संदर्भ में नापी जाने वाली मात्रा स्वनप्रक्रिया में 
सापेक्ष मात्रा कहलाती है। 


आधुनिक सिद्धान्तों में सार्वभौम का एक प्रकार सापेक्ष सार्वभौम कहलाता है। 
वह सार्वभौम जो भाषा की सामान्य प्रवृत्ति के अनुरूप हो तथा जिसके अपवाद मिलते हो 
इसका विलोम पूर्ण सार्वभौम होते हैं। 


सापेक्षता ॥४भ५ॉ 


भाषिक सापेक्षता का सिद्धान्त भाषा एवं विचार के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण तथ्यों 
को उद्घाटित करता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की भाषा उसके जागतिक प्रत्यक्षीकरण 
के साथ-साथ उसकी सांसारिक व्यवस्था का भी निर्धारण करती है। इस विचार के 
: प्रतिस्थापक जर्मन भाषाविद्‌ हुम्बोल्ड थे। परवर्ती काल में एडवर्ड सपीर एवं उनके शिष्य 
वूर्फ ने इस धारणा का समर्थन किया जो सपीर-वूर्फ परिकल्पना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह 
परिकल्पना पारम्परिक विद्वानों द्वारा प्रस्तावित भाषायी नियतत्त्ववाद तथा भाषिक साप्रेक्षवाद 
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का सम्मिलित रुप है। 


सामग्री ०0]00$ 


भाषिक आकड़ों का संग्रह ( लिखित अथवा मौखिक भाषा का लिप्यंकित रूप ) 
जिसकां प्रयोग किसी भाषा के वर्णन के लिए अथवा उससे सम्बन्धित परिकल्पनाओं को 
प्रमाणित सिद्ध करने के लिए किया जाता है, उस भाषा की भाषिक सामग्री कहलाता हैं। 
प्रजनक भाषाविद्‌ सामग्री प्रतिबन्धित वर्णन की आलोचना करते हैं। इनके मतानुसार 
भाषिक सामग्री सिर्फ भाषा प्रयोग (0४908) का अंग है और भाषाविद्‌ का उद्देश्य 
सामग्री से ऊपर उठ भाषा समग्रता का अध्ययन विश्लेषण है। किसी नवीन भाषा के 
सर्वेक्षण कार्य या ऐतिहासिक अध्ययन में सामग्री से.अधिक विश्लेषण करना कठिन हो 
सकता है किन्तु ऐसी भाषाओं में जहाँ भाषाविद्‌ निरन्तर मातृभाषाभाषी के सम्पर्क में रहता 
है, उसका दृष्टिकोण सामग्री प्रतिबन्धित नहीं वरन्‌ सामग्री पर आश्रित होता है।.. 


सामर्थ्य॥क्षमता 00॥[00/0१06 


प्रजनक व्याकरण में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जिससे तात्पर्य किसी व्यक्ति 
के मातृभाषा ज्ञान से हैं, नियमों की संहिता जिसके ज्ञान द्वारा व्यक्ति अनन्त वाक्यों के 
उत्पादन एवं अवबोधन में सक्षम होता है, जो उसे व्याकरणिक अशुद्धियों एवं संदिग्धताओं 
का ज्ञान कराती है। इस भाषा ज्ञान के आधार पर वक्ता जो कुछ बोलता या सुनता है उसे 
'प्रयोग' की संज्ञा दी जाती है अर्थात्‌ भाषा के विशिष्ठ कथन। चॉमस्की के विचारानुसार 
प्रजनक व्याकरण के पूर्व विद्वान मूलाधार सामर्थ्य के स्थान.पर कथमनों - भाषिक प्रयोग के 
अध्ययन में संलग्न थे। 


भाषिक सामर्थ्य एवं प्रयोग का यह विभाजन प्राय: सभी विद्वानों को स्वीकार्य है 
किन्तु कतिपय विद्वान इन दोनों अवधारणाओं के मध्य स्पष्ट विभाजक रेखा खींचने के 
पक्षधर नहीं हैं (जैसी इनकी परिभाषाओं के मध्य है।), क्योंकि अनुतान, प्रोक्ति आदि 
अभिलक्षणों के सन्दर्भ में यह समस्या आती है कि इन वाक गुणों को 'सांमर्थ्य॑ के अन्तर्गत 
रखा जाए या 'प्रयोग' में। 


चॉमस्की ने व्याकरणिक सामर्थ्य एवं संकेत प्रयोग विज्ञान सामर्थ्य इन दो वर्गों 
. की चर्चा की है। जहाँ प्रथम भाषा संरचना के सिद्धान्त से सम्बन्धित है वहाँ द्वितीय भाषिक _ 
व्यवहार के सिद्धान्त से। किसी वाक्य द्वारा प्रेषित अभाषिक सूचनाएँ वक्ता को संकेत 
प्रयोग सामर्थ्य द्वारा ही ज्ञात होती हैं, यथा - आज का दिन बुरा था' परिप्रेक्ष्य में घटित 
प्रकरणों के आधार पर इस वक्तव्य के एकाधिक सूच्यार्थ हो सकते हैं जो श्रोता की संकेत 
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प्रयोग दक्षता पर निर्भर करते हैं। हिन्दी के एक अन्य वाक्य 'उसके आते ही हरि चला गया' 
में उसके' तथा 'हरि' एक ही व्यक्ति नहीं है इस तथ्य का ज्ञान व्याकरणिक दक्षता से होता 
है। समाज में प्रभावशाली ढंग से सम्प्रेषण के लिए वक्ता को क्या जानना अनिवार्य है? इसे 
चॉमस्की सम्प्रेषण सामर्थ्य कहते हैं। भाषिक व्यवहार के सामाजिक निर्धारक, वक्ता ओता 
के अन्तर्सम्बन्ध आदि की गणना इसी वर्ग में होती है। 


सामाजिक संबोध जाक्रा० ०आाध।एां0ा 


मानवशास्त्री बी. मैलिनोफ़स्की ने सर्वप्रथम इस पद का प्रयोग किया जो बाद में 
भाषादिदों द्वारा व्यवहार में लाया गया। इनके अनुसार भाषा का प्रयोग सिर्फ सूचनाओं एवं 
विचारों के आदान-प्रदान के लिए नहीं वरन सामाजिक सम्पर्क बनाए रखने तथा सम्पर्क के 
अनिवार्य वातावरण निर्माण के लिए होता है। इसे भाषा का संबोध प्रकार्य कहते हैं। एक 
सामाजिक गतिविधि के रूप में भाषा का प्रमुखतम प्रयोजन सामाजिक सेंबंध है वह सामाजिक 
प्रसंगों में व्यवह्वत होती है तथा हमारे अनेक सामाजिक दायित्वों के निर्वाह का साधन 
बनती है। रा, 


. सामान्य ९०णा॥ा|॥ ० 


द व्याकरणिक वर्णन में एक व्याकरणिक कोटि के अचिह्नित रूपरचनात्मक रूपों 
को इस शब्द द्वारा सन्दर्भित किया जाता है। अंग्रेजी में. सम्बन्ध कारक के अतिरिक्त संइ 
ग़ओं को सामान्य कारक वर्ग में रखते हैं। इसी प्रकार कुछ भाषाओं में सामान्य लिंग 
( उभय लिंग ) पदबन्ध का प्रयोग किया जाता है. यथा - फ्रेंच में शाशि। ( बच्चा ) शब्द। 


. 5 पारम्परिक व्याकरण में सामान्य संज्ञा ( जातिवाचक संज्ञा ) आर्थी आधार पर प्रतिपादित 


संज्ञा का एक उपवर्ग है जिसके अन्तर्गत सामान्य अवधारणों की गणना की जाती है जबकि 
इसके विपरीत व्यक्तिवाचक संज्ञा वर्म में व्यक्ति वस्तु विशेष की गणना होती है। 
समाजभाषिक अध्ययन में सामान्य क्रोड ( समान क्रोड ) पदबन्ध का प्रयोग 
मिलता है। यदि कतिपय भाषिक अभिलक्षण किसी भाषा के समस्त रूपों. सभी बोलियों 
में व्याप्त हों अर्थात्‌ दो या अधिक बोलियों की समान विशेषताओं का योग समान क्रोड 


सामान्य” एुशाश्वा..... 


सामान्य अर्थात्‌ जो सार्वभौम एवं सर्वमान्य हो। भाषाध्ययन के ऐसे सिद्धान्त एवं 
पद्धति जिनका अनुपालन सभी भाषाओं में किया जा सके उन्हें सामान्य विशेषताएँ मानते 


सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण 30] 


हैं। इस प्रकार सामान्य भाषाविज्ञान के अन्तर्गत विषय की सभी प्रवृत्तियाँ सैद्धान्तिक 

वर्णनात्मक एवं तुलनात्मक समाहित हैं। कभी - कभी इसको अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान या 
भाषाविज्ञान की अन्तर्विषयी शाखाओं ( यथा - समाजभाषिक अनुवाद, नृभाषाविज्ञान 
आदि ) के व्यतिरेक रूप में निरूपित किया जाता है। अनेक आरम्भिक भाषाध्ययनों में क्‍ 
सामान्य व्याकरण पदबन्ध का प्रयोग: लगभग इसी अर्थ में मिलता है। इसे ही प्रजनक 

व्याकरण में सार्वभौम व्याकरण अर्थ में ग्रहण किया गया। 930 में अमरीकी विद्वान 
अल्फ्रेड कोर्जफ़्स्की द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक विचारधारा सामान्य अर्थ विज्ञान नाम से 
प्रचलित हुई। आधुनिक अर्थविज्ञान से भिन्न इस उपागम का उद्देश्य व्यक्ति को शब्द एवं 
वस्तु के पारस्परिक अर्थ के प्रति जागरूक कर सम्प्रेषण व्यवस्था को सुधारना एवं विचारों 
को स्पष्ट करना हैं। 


सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण 9९0/9॥560 [00/856 50 0९(४॥९ 
ताधाशधा 


भाषिक रूपान्तरण के विकल्प रूप में विकसित एक भाषिक सिद्धान्त जो सन्दर्भ 
मुक्त पदबन्ध संरचना व्याकरण के लगभंग समान होता हैं इस व्याकरण में रूपान्तरण 
नहीं होते हैं तथा एक वाक्य की वाक्यीय संरचना ही एकमात्र पदबन्ध चिह्नक होती है। 
पारम्परिक पदबन्ध संरचना व्याकरण में कोटि नामपत्रों ( यथा - सप., वा. ) की आन्तरिक 
सरचना नहीं थी जबकि सामान्यीकृत पदबन्ध संरचना व्याकरण में एक कोटि को नियमों 
द्वारा सरलता से प्राप्य विशिष्ट अभिलक्षणों का एक समुच्चय माना गया। 


सामान्यीकृत रूपान्तरण हश९४४॥5५९४ ॥॥5$0#॥क0॥ 


क्‍ प्रजनक व्याकरण के प्रारम्भिक प्रारूप में प्रतिपादित रूपान्तरण नियमों का एक 
प्रकार जहाँ कोई नियम दो या दो से अधिक अन्त्य मालाओं के निविष्ट (॥[000 पर संक्रिया 
करता है। इसके दो प्रकार होते हैं-संयोजी रूपान्तरण समानाधिकरण की व्यवस्था देखते 
हैं और आधायित रूपान्तरण आश्रितता की। 


सामीप्य विद्या 070),0॥05 


संकेत विज्ञान में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द जो मांनंवीय सम्प्रेषण में अंग विन्यास 

दूरी एवं स्पृश्य सम्पर्क सम्बन्धी विविधताओं के अध्ययन को सन्दर्भित करता है। ये 
विविधताएँ संस्कृति सापेक्ष होती हैं तथा इनका विश्लेषण आयु, लिंग, सामीप्य, सामाजिक 
भूमिका तथा इस प्रकार के अन्य तथ्यों के आधार पर किया जा सकता हैं। 
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साम्य सूचक ९५७४५९ 


वाक्य का एक प्रकार जिसमें क्रिया के पूर्व एवं क्रिया के पश्चात आने वाले संज्ञा 
पदों के प्रसंगार्थों के मध्य तत्समक सम्बन्ध होता है, यथा - अंग्रेजी के वाक्य उक्षा। $ 8 
[08800. इन तत्त्वों को जोड़ने वाली क्रिया साम्यसूचक क्रिया कहलाती है। रूसी आदि 
कतिपय भाषाओं में साम्यसूचक वाक्य मिलते हैं जहाँ काप्यूला ( ०00७॥8 ) क्रिया उपस्थित 


नहीं होती है। 


सार्वभौमिक ४॥४९४५४| 


समस्त भाषाओं मे प्राप्त समान अभिलक्षणों को प्रजनक भाषाविद सार्वभौमिक 
अभिलक्षण या भाषा सार्वभौम की संज्ञा देते हैं। चॉमस्की के विचारानुसार भाषाविज्ञान का 
उद्देश्य मानवीय भाषा को परिभाषित करने वाली सार्वभौम विशेषताओं को निरूपित करना; 
है। चॉमस्की सार्वभौम तत्त्वों को दो वर्ग में विभाजित करते हैं संज्ञापरक सार्वभाौम - वे 
-संकल्पनाएँ जिनसे किसी भाषिक वर्णन में विशिष्ट प्रकथन निर्मित होते हैं, अर्थात्‌ व्याकंरण 
के वे मूल तत्त्व जो किसी भाषिक सामग्री के विश्लेषण के लिए अनिवार्य होते हैं. जैसे 
सप.. क्रिप., [ +अमूर्त )। रूपात्मक सार्वभौम अधिक अमूर्त होते हैं. ये ऐसी अनिवार्य शर्ते 
हैं व्याकरण की रचना के लिए जिनका पूर्ण होना आवश्यक है. जैसे - नियमों के प्रकार, 
घटकों की संख्या, रूपान्तरण के प्रकार आदि। 


सीम / पक्षपद 58॥॥6 


किसी विशिष्ट आर्थो क्षेत्र में कार्यरत लघुतम भेदक आर्थी लक्षण को यूरोपीय 
विद्वानों ने सीम की संज्ञा दी. जैसे - चौकी तथा कुर्सी के अन्तर को स्पष्ट करने वाले 
लक्षण, यथा - कुर्सी में हत्थे तथा पीछे टेक होती है। इन विद्वानों ने सीम को वर्शिम 
व्यतिरेक रूप में स्थापित करने का प्रयास किया और वर्गिम को सामान्य समूह के अभिलक्षण 
रूप में परिभाषित किया. जैसे - स्त्री/पुरुष। 


सीमाकारी आसंधि 00५॥(॥१9 ॥008 


अर्वाचीन प्रजनक व्याकरण में उस आसंधि को यह नाम दिया गया जो सीमावर्ती 
घटक के रूप में कार्य करता है तथा इस प्रकार रूपान्तरणों अथवा अन्य नियमों के अनुप्रयोग 
को अवरुद्ध करता है। + 
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सीमा - चिह्क. 00099 ॥स्‍9॥श' 


रूपान्तरण व्याकरण में संरचनात्मक इकाइयों को सीमाओं को दर्शाने वाले चिह्न. 
उदाहरणार्थ - एक श्रृंखला के तत्वों को (+) चिह्न तथा सीमाओं को (#) चिह्न दर्शाता है. 
यथा - # राम + बाजार + वर्त.+जा+-ता+ है# | 


सीमित ॥656॥060 द 


सामाजिक नियमों एवं व्यवस्था की प्रकृति के सामान्य सिद्धान्त के सन्दर्भ में 
समाजशास्त्री बेसिल बर्नस्टीन ने भाषा-प्रयोग के दो भेदों की चर्चा की - सीमित कोड एवं 
विस्तृत कोड। सीमित कोड के सम्बन्ध में उनका यह विचार था कि इसका प्रयोग सापेक्षत: 
अनौपचारिक स्थितियों में किया जाता है। यह प्रयोग वक्ता को एक समुदाय से जोड़ता है 
और इसकी पूर्ण अर्थवत्ता सन्दर्भ पर निर्भर करती है। इस कोड में सर्वनाम, बद्ध प्रश्न 
शारीरिक चेष्टाएं अनुतान आदि अभिलक्षणों का प्रयोग अर्थ अभिव्यक्ति के लिए किया 
जाता है जबकि विस्तत कोड में इसका अभाव होता है। 


सुगठन ४४९॥-७0॥॥80॥855$ 


प्रजनक व्याकरण के अन्तर्गत सुगठन शब्द का प्रयोग व्याकरणिकता के सन्दर्भ 
में किया गया। चॉमस्की के मतानुसार यदि कोई बाक्य एक व्याकरण नियमों से प्रजनित 
है तभी उसे सुगठित कहा जा सकता है। यदि वाक्य असुगठित हैँ तो वह नियमों द्वारा 
प्रजनित नहीं किया जा सकता है। क्‍ ; 


सुव्यक्तता 6:[/0[89$ 


भाषाविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता, सम्प्रति जो विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य 
- भी है। जब्र किसी नियम की सम्पूर्ण विशेषताएँ और जिन परिस्थितियों में वह नियम 
सक्रिय हो उन समस्त स्थितियों को सूक्ष्म रूपेण प्रतिपादित किया जाए तो इसे सुव्यक्तता 

कहते हैं। प्रारम्परिक व्याकरण के संदिग्ध वर्णन प्राय: सुव्यक्त वर्णन से भिन्न होते हैं . 
इनकी व्याख्या बिना पूर्व ज्ञान के सम्भव नहीं होती है ( उदाहरणार्थ - पारम्परिक व्याकरण. 
में प्राप्त संज्ञा की परिभाषा वक्ता के निर्णय पर निर्भर करती है।) द 


सूक्ष्मता (0॥080५ 9 
हैलीडे के सिद्धान्त में विश्लेषण के ऐसे मापक्रम को सूक्ष्मता नाम दिया गया जो 
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सिद्धान्त की कोटियों को परस्पर सम्बन्धित करता है, यथा - एक उपवाक्य सकारात्मक 
अथवा प्रश्नवाचक वर्ग में वर्णित किया जा सकता है और प्रश्नवाचक का विश्लेषण अनेक 
प्रकार के प्रश्नों में करना सम्भव है इसी प्रकार आगे विश्लेषण किया जाता हैं। हैलीडे के 
उपागम के अन्य मापक्रम श्रेणी (९ ) तथा द्योतन ( 8/[१"॥9॥06 ) हैं। 


सूक्ष्म भाषाविज्ञान ॥00॥॥#0पा9॥05 


.... कुछ वर्षो से भाषाविज्ञान को विषयवस्तु की संकीर्णता और विस्तार के आधार पर 
दो वर्गों में विभाजित किया गया - सूक्ष्म एवं बृहत भाषाविज्ञान। संकीर्ण विचारधारा भाषा 
विज्ञान को स्वतन्त्र विज्ञान के रूप में स्थापित करती है जिसका उद्देश्य भाषा के एककालिक 
वर्णन के लिए सामान्य सिद्धान्त का निर्माण करना है। सर्वप्रथम स्विस विद्वान फर्दिनान्द 
डी सेस्यूर ने भाषाध्ययन के संकुचित क्षेत्र की आवश्यकता पर बल दिया और यह प्रतिपादित 
किया कि भाषाविज्ञान का उद्देश्य भाषा के कलेवर में प्राप्त समस्त विशेषताओं का भाषिक 
आधार पर वर्णन करना है| 


सूक्ष्म लिप्यंकन ॥स्‍09 ॥8507[[0॥ 


स्वन लिप्यंकन करने की वह पद्धति जिसमें सूक्ष्म स्वनिक विशेषताओं का भी 
ध्यान रखा जाता है। इसमें शुद्ध उच्चारण को प्रकट करने के लिए विशेषक चिह्ों का 
प्रयोग किया जाता है इसका विलोम स्थूल लिप्यंकन हैं| 


सूचक ॥णिाक्षा। 


भाषिक विश्लेषण की उपयोगी सामग्री के लिए जो व्यक्ति स्रोत का कार्य करे। 
सूचक प्राय: मातृभाषा - भाषी ही होता है। सूचक का कार्य सामान्य वक्ता एवं भाषाविद 
दोनों पूरा कर सकते हैं इसका उद्देश्य अन्वेषण की जा रही भाषा के नमूने एकत्रित करने मे 
सहायता देना है। क्षेत्रीय पद्धति में सूचक का विशेष महत्त्व है। 


सूंचना राणा क्‍ क्‍ 
ऐसी जानकारी जिसमें चयन की सम्भाव्यता हो सूचना कहलाती है। यह शब्द 
गणित के सम्प्रेषण सिद्धान्त से भाषाविज्ञान में आया है। 
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सूत्रात्मक भाषा (॥॥॥04० |800930९ 


ऐसे कथन जिसमें सामान्य वाक्यीय एवं रूपरचनात्मक अभिलक्षणों का अभाव. 
होता है उन्हें कतिपय सैद्धान्तिक एवं वर्णनात्मक अध्ययन में सूत्रात्मक कहा जाता है।. 
कभी - कभी विशेष चिह्न अथवा सूत्रयुक्त भाषाएँ भी इस वर्ग में रखी जाती हैं. जैसे 
वैज्ञानिक लिपि। जन्मदिन पर बधाई, जीते रहो, दूधो नहाओ पूत्ों फलो जैसे वाक्यों के 
व्यतिरेक भाषा में नहीं मिलते हैं। इस प्रकार की अप्रचलित संरचनाएँ निश्चित सामाजिक 
परिस्थितियों में ही प्रयुक्त होती हैं। 


सेनिम 6९॥९॥॥€ 


भाषा की स्वनप्रक्रियात्मक व्यवस्था की लघुतम इकाई के लिए ग्लोसेमैटिक्स में 
सेनिम पद का प्रयोग किया गया। स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया की भांति 'सेंनिम संरचना' 
शब्द का भी प्रयोग मिलता है जिसके अन्तर्गत सेनिमों का विश्लेषण किया जाता है। 


सोपानिकी #शक्षणाएं . 


भाषाविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग वर्गीकरण विज्ञान के माध्यम से प्रारम्भ हुआ। 
सोपानिकी से तात्पर्य, भाषिक इकाइयों का कोई भी वर्गीकरण जो आनुक्रमिक आश्रित 
स्तरों की श्रेणी को मान्यता दे, से लिया जा सकता है। भाषाविज्ञान की किसी भी शाखा के 
आधार पर इसको स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे - वाक्य का विश्लेषण उसके आसच * 
घटकों में किया जाता है। अमरीकी भाषाविदों ने इस पर विशेष बल दिया और अन्‍्तर्निवेश 
की अवधारणा को स्वीकार किया। इनके अनुसार प्रोक्ति में वाक्य, वाक्य में उपवाक्य 
उपवाक्य में पदबन्ध. पदबन्ध में शब्द एवं शब्द में रूप अन्तर्निविष्ट हो एक सोपानिकी का 
निर्माण करते हैं। 


स्टेन्डर्ड थ्योरी अंक्राएक्षप 909 


अमरीकी भाषाविद्‌ नोअम चॉमस्की ने 965 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'ऑस्पेक्टस' क्‍ 


89080 06॥8 ॥860॥) ए| 9760 ) में प्रजनक व्याकरण का जो प्रारूप प्रस्तुत किया 


उसे स्टेन्डर्ड थ्योरी नांम दिया गया। यह प्रारूप 'सिन्टैक्टिक स्ट्रक्चर्स' में प्रतिपादित प्रारूप 
से मुख्यत: दो बिन्दुओं पर भिन्न था। इसे प्रतिमान में नियम संरचना को पूर्ण बनाने के लिए 
अर्थ पक्ष को ग्रहण किया गया तथा साथ ही इसमें अन्त:स्तलीय एवं बहिस्तलीय संरचना 
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की संकल्पनाओं का विस्तृत वर्णन किया गया। प्रथम प्रारूप में उल्लिखित- बीज वाक्य, 
रूपस्वनिमिक घटक इसमें ग्रहण-नहीं किए गए तथा सभी रूपान्तरणों को अनिवार्य माना 
गया। द 


स्तर ।€४९/ 
भाषाविदों ने भाषाध्ययन में सरलता एवं विश्लेषण में सुविधा के लिए भाषा को 

कतिपय वर्गों में विभाजित किया। भाषा के ये वर्ग स्तर कहलाते हैं। इसके लिए प्रजनक 
व्याकरण में घटक और स्तरपरक व्याकरण में तल ( 98/8 ) शंब्द का प्रयोग किया गया। 
' सामान्यतः स्वनविज्ञान, व्याकरण एवं अर्थ तीन स्तरों की चर्चा की जाती है। संरचनात्मक 
विद्वानों ने स्वनविज्ञान एवं स्वनप्रक्रिया तथा शब्दकोश को अर्थ से भिन्न स्तर के रूप में 
स्थापित किया और व्याकरण क़ो रूपरचना एवं वाक्य रचना दो उपस्तरों में विभाजित 
किया। इन विद्वानों के अनुसार स्वनविज्ञानं एवं अर्थ बाह्य जगत से सम्बन्धित होने के 
कारण भाषाविज्ञान से प्रत्यक्षतः सम्बन्धित नहीं है। स्तरों की संख्या एवं उनके पारस्परिक स्परिक 
सम्बन्ध को लेकर विद्वानों में वैचारिक मतभेद मिलता है। ब्लूमफील्ड भाषिक विश्लेषण 
को स्वनविज्ञान के निम्न स्तर से उच्चस्तर की दिशा मैं बढ़ाने की चर्चा करते हुए स्तर 
सम्मिश्रण की आज्ञा नहीं देते हैं। हैलिडे सिद्धान्त में स्वनप्रक्रिया को अन्तर्स्तरीय माना 
गया जो स्वनिक एवं लेखिक सत्व को व्याकरण एवं कोशीय रूपों से संयुक्त करता है। 
स्तर उच्छलन 8४९ $500[9॥0 

. बन्धिम व्याकरण के प्रवर्तक पाइक द्वारा उल्लिखित तीन प्रक्रियाओं में से एक। 
वह प्रक्रिया जहाँ एक स्तर के तत्त्व आगामी स्तर पर नहीं वरन्‌ उसके बाद वाले स्तर पर 
समाविष्ट होते हैं, यथा - अंग्रेजी के पदबन्ध ॥6 070 (| 900॥7'$ $0॥7 में सम्बन्ध कारक 
का चिह्न रूपग्रामिक स्तर पर शब्द में संयुक्त न होकर पदबन्ध ॥6 ॥0 ए 59व॥' में. 
संयुक्त हुआ है। 


स्तर विन्यासी व्याकरण शकभ्रा९ाा0०णा्ओ हकाभाशाक्ष 


अमरीकी भांषाविद सिडनी एम. लैम्ब एवं उनके सहयोगियों ने फ्रांसीसी विद्वान 
सेस्यूर तथा लुई हेल्मस्लेव से सूत्रग्रहण कर इस भाषिक सिद्धान्त की स्थापना की। लैम्ब 
ने भाषा का प्रत्यक्षीकरणं जटिल सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में किया और भाषिक 
संरचना की एक सतह / स्तर (989) को दूसरे से व्युत्पचत न मान उनके सम्बन्धों को 
पर्याप्त महत्त्व दिया। इन्होंने अंग्रेजी आदि भाषाओं के लिए छ: स्तर माने। इनके अनुसार 
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द स्वनप्रक्रिया का स्तर अधोस्वनिमिक (या स्वनिक) तथा रवनिमिक से मिलकर बना है 


व्याकरण में कोशिमिक एवं रूपिमिक अन्तर्निहित हैं और शब्दार्थ विज्ञान के अन्तर्गत 
अर्थिमिक एवं अधोअर्थिमिक (या आर्थी) तल समाहित हैं। भाषा व्यवस्था के प्रत्येक तल 
की अपनी समस्तरीय व्यवस्था होती है जो-दूसरे तलों से स्वतन्त्र है। लैम्ब दो प्रकार के . 
सम्बन्धों का उल्लेख करते हैं -विन्यासात्मक एवं प्रतिफलनात्मक। प्रत्येक तल पर विविध 
तत्त्वों के सुगठित संयोजनों के मध्य घटित सम्बन्ध विन्यासात्मक कहलाते हैं जबकि 
अन्तर्तलीय सम्बन्ध प्रतिफलनात्मक कहलाते हैं। 


स्थानाश्रित सचलता 00आ॥09 ॥00॥ए 


शब्द को एक व्याकरणिक इकाई के रूप में निर्धारित करने वाला अभिलक्षण। 
इसके अनुसार यद्यपि शब्द स्वयं वाक्यान्तर्गत सचल होता हैं किन्तु उसके निर्मायक घटक 
तत्त्वों का पुनर्विन्यास सम्भव नहीं होता, जैसे - हिन्दी शब्द अनौपचारिकतावश में आगत 


घटकों का विन्यास वशऔपचारिकताअन इस क्रम में नहीं किया जा सकता है। 


स्थिति! 00आं0णा! 


किसी भाषिक इकाई के अन्तर्गत आगत प्रकार्यात्मक व्यतिरेकी स्थानों को भाषा- 
विज्ञांन में स्थिति की संज्ञा दी जाती है, जैसे - शब्दान्तरगत रूपिम तथा वाक्यान्तरगत 


'शब्द। प्रायः सोपानिक क्रम में उच्चस्तरीय इकाई में तत्त्वों की आरम्भिक, मध्यवर्ती एवं 


अन्त स्थितियों का उल्लेख किया जाता है। वह परिवर्त जो परिवेश विशेष पर आश्रित हो 
स्थानाश्रित परिवर्त कहलाता है, जैसे - सहस्वन, सहरूप आदि। 


स्थिति! आपरका0णा द 
किसी अनुमानित काल या बिन्दु पर भाषा की अवंस्था उसकी स्थिति कहलाती है 


_अर्थात्‌वहं बहिर्भाषीय अवस्था जिसमें भाषा घटित होती है, जैसे - मध्यकालीन या उचीसवीं 


शताब्दी की हिन्दी। भाषा की ये अवस्थाएँ संकालिक भाषाविज्ञान के क्षेत्र का निर्माण 
करती हैं। अर्थ पंक्ष के संम्पूर्ण उद्घाटन के लिए भाषांविज्ञान स्थिति या स्थितिपरक सन्दर्भ 
के परिप्रेक्ष्य में भाषा/कथन के अध्ययन की महत्ता पर बल देता है। सामांजिक परिस्थिति 
में घंटित परिवर्तन भाषा में व्यवस्थित परिवर्तन लाता है इनके सह सम्बन्ध का अध्ययन 
समाजभाषाविज्ञान का क्षेत्र है। यहाँ स्थिति शब्द स्थूल अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। किसी 


.. कथन का स्थितिपरक अर्थ उसके समाजभाषिक निर्वचन के समंतुल्य होगा, अर्थात्‌ धार्मिक 


राजनैतिक या अनॉपचारिक स्थितियाँ। 


308 स्थिति निर्देशी द 
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भाषा के वे अभिलक्षण जो प्रत्यक्षत: उस स्थिति की वैयक्तिक अल्पकालिक एवं 
स्थानिक विशेषताओं से जुड़े होते हैं जिसमें ऐसा कथन घटित हुआ हो जो अर्थ के स्तर पर 
: स्थिति से सम्बन्धित हो। हिन्दी के वह, यह, जहाँ, वहाँ आदि शब्द इसी वर्ग में आते हैं। 'में 
वहाँ जा रहा हूँ' वाक्य में यह पुर्वानुमान किया गया है कि 'वहाँ' द्वारा संकेतित स्थान का ह 


गन ओता को पहले से ही है। संकेत प्रयोग एवं भाषार्जन सम्बन्धी अध्ययन में स्थिति 
निर्देशी अभिव्यक्तियों का विश्लेषण सहायक होता है। 


स्थिति सन्दर्भ ००॥6३४४ एण आपक्राणा! 


... फ़र्थ के भाषिक सिद्धान्त में प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द। इस सिद्धान्त में अर्थ 
को बहुआयामी माना गया जिसके अनेक पक्ष बाह्य समाज से सम्बद्ध होने के साथ-साथ 
भाषिक विश्लेषण स्तर - ध्वनि, व्याकरण एवं अर्थ से भी सम्बन्धित हैं। यह उन समस्त 
बाह्य सामाजिक अभिलक्षणों की ओर संकेत करता है जो कथन के, इन स्तरों से सम्बन्धित, 
विश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं। 


स्थूल लिप्यंकन 07080 ॥507][7/0॥ 


स्वन-लिप्यंकन की वह पद्धति जिसमें सूक्ष्म स्‍्वनिक विशेषताओं का समावेश 
नहीं होता है। ऐसे लेखन में प्रत्येक प्रभेदक स्वन के लिए ही एक पृथक चिह्न होता है न-कि 
प्रत्येक अप्रभेदक स्वन के लिए भी अर्थात्‌ यह पद्धति स्वनिमिक लिप्यंकन के काफी 
निकट हैं। की 


स्पर्शी 0॥039५४6 


उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के स्वनिक वर्गीकरण का एक 
वर्ग। इनके उच्चारण में वाक्‌ पथ में वायु प्रवाह पूर्णत: बाधित हो अचानक निर्मोचित होता 
है चूंकि अवरोध के पीछे बना वायु का दबाव अचानक प्रवाहित होता है अत: इन्हें अंग्रेजी में 
(0998 नाम दिया गया, इन्हें ४00 भी कहते हैं। ये व्यंजन घोष तथा अघोष दोनों हो 
सकते हैं। इस वर्ग में क, त. प्‌ आदि स्वन आते हैं। ह 


स्पर्श 380. 


उच्चारण- प्रयत्न के आधार पर किए गए वाक ध्वनियों के वर्गीकरण का एक 
प्रकार। इन स्वनों का उच्चारण वाक्‌ पथ के पूर्ण अवरोध द्वारा होता है। काकल पर किए 


मर्ज भू न लत अल 
न्यू शी 2, 50 *+ 
नायक इक नी, इन 2 2 
#3&22 युकट:। >ण्अ 7 


- स्फोट 309 


गए अवरोध को छोड़कर सभी स्पर्श स्वनों में वायु मार्ग का अवरोध दो बिन्दुओं पर होता है. 
कोमल तालु (इस अवरोध के कारण वायु नासा विवर में नहीं जा पाती है) तथा मुखान्तर्गत 
कोई अन्य स्थान। हिन्दी क, ख, ग॒, त्‌, थ आदि इसी वर्ग की ध्वनियाँ हैं। यदि अवरोध एक 
स्थान पर होता है तो उच्चरित स्वन सरल स्पर्श कहलाते हैं और यदि दो बिन्दुओं पर साथ 
साथ अवरोध होता है तो इस स्थिति में उच्चरित स्वन सम्मिश्र। जटिल स्पर्श कहलाते हैं। 


स्फोट 50#0[8 

संस्कृत वैयाकरण भट्टोजि दीक्षित के अनुसार 'जिसमें अर्थ प्रस्फुटित होता है' 
उस शब्दतत्त्व को स्फोट कहते हैं। श्री भूषणकार कौंडभट्ट का विचार है कि 'जिससे अर्थ 
ज्ञात होता है वह स्फोट है'। पतञ्जलि के विचारानुसार 'स्फोट शब्द है और ध्वनि शब्द का 
गुण'। ध्वनि कर्ण ग्राह्म होती है जबकि स्फोट बुद्धि ग्राह्म होता है। बोलते समय वक्ता की 
बुद्धि में स्थित शब्द (स्फोट) ध्वनि का कारण होता है जिसका प्रयोग अर्थ बताने के लिए 


.. किया जाता हैं, स्पष्ट है कि ध्वनि कार्य होती है और स्फोट कारण। 


स्रोत नाम ' ()जाफा 
व्यक्ति विशेष के नाम से व्युत्पच शब्द स्रोत नाम कहलाते हैं, उदाहरणार्थ 


. मिरालानगर इन्दिरानगर, हिटलरशाही, गांधी टोपी आदि। 


स्वत: आधायक 5९ श॥0600॥0 क्‍ ओर 

ऐसी रचनाएँ जिनकी व्युत्पत्ति संरचनात्मक संक्रियाओं के एक निश्चित क्रम 
द्वारा हो स्वत: आधायक कहलाती हैं। ये संक्रियाएँ क्कख+ (कं)+ ग॒ रूप में होती हैं। 
हिन्दी सम्बन्धपरक उपवाक्य इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं, जैसे - वह लड़का, जिसके 
पिता दुर्घटनाग्रस्त हो गये थे. फेल हो गया। यहाँ 'लड़का फेल हो ग़या' वाक्य में 'लड़के के. 
पिता दुर्घटनाग्रस्त हो गए' वाक्य आधायित है। इस प्रक्रिया का आगे विंस्तार किया जा 
सकता है किन्तु चॉमस्की के मतानुसार वाक्य में एकाधिक स्वत: आधायक होने पर रचना 
की ग्राह्मता कम हो जाती है, जैसे - वह लड़का जिसके पिता, उसकी मां के दूसरे पति, 
दुर्घटनाग्रस्त हो गए, फेल हो गया। द 


_ सस्‍्वन [/0॥6 


ध्वनि का लघुतमं अनुभवगम्य, विच्छिच खण्ड स्वनविज्ञान में स्वन कहलाता है। 
खण्डीय स्वनप्रक्रिया के मतानुसार स्वन स्वनिम के भौतिक प्रतिफलन होते हैं तथा स्वनिम 
के स्वनिक परिवर्त सहस्वन कहलाते हैं। 


30 स्वनगुण 


स्वनगुण [॥0509 


स्वनप्रक्रिया में स्वराघात, प्रबलता, गति एवं लय (खण्डेतर स्वनिमों) की विविधता 
को सामूहिक रूप में स्वनगुण की संज्ञा दी जाती है। कभी-कभी इन्हें खण्डेतर अभिलक्षण 
के अन्तर्गत परिगणित किया जाता हैं किन्तु संकुचित विचारधारा उपरिवर्णित परिवर्तों को 
ही स्वनगुण में समाहित करती हैँ तथा शेष खण्डेतर अभिलक्षणों को पराभाषिक मानती 
है। इन अभिलक्षणों का अध्ययन विश्लेषण स्वनगुणिमविज्ञान के अन्तर्गत किया 
जाता हैं। 


स्वनन प्रक्रिया [09607 [॥00९55 


सुरयन्त्र में घटित ऐसी मौखिक क्रिया जिसकी भूमिका न तो स्वन आरम्भ करने 
में ओर न उच्चारण में होती है। स्वरतन्त्रियों का विविध प्रकार का प्रकम्पन ही मुख्यत 
इंसके अन्तर्गत आता हैँ। स्वनन प्ररूप में स्वर॒तन्त्रियों की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन 
किया जाता है, जैसे - 


| घोष- उच्चारण के समय जब स्वरतन्त्रियों की परस्पर निकटता के कारण 
मध्य का मार्ग संकीर्ण हो तथा स्वरंतन्त्रियों में तनाव की वजह से 
वायु प्रकम्पित होकर निकले। 
॥ अधघोष- स्वरंतन्त्रियों के पूर्णत: निश्चेष्ट रहने के कारण मध्य मार्म खुला रहे 
द - और वायु निर्बाध रूप से बाहर आए। 


क्रसरमम# के 


॥ फुसफुसाहट-. स्वरतन्त्रियाँ बहुत निकट अथवा एकदम सदी और तनी हों जिससे 

उनमें प्रकम्पन सम्भठ नहीं हो। 

४ श्वासद्वारीय-  स्वरतन्त्रियों के ऊपर का भाग एक दूसरे के साथ पूर्णतः: जुड़ जाए 
और बीच का मार्ग अवरुद्ध हो जाए। इस प्रकार श्वासद्वार बन्द होने 
के कारण अन्दर की वायु अन्दर और बाहर की बाहर रह जाए। 

४ श्वसित घोष-. स्वरतन्त्रियों का निचला भाग एक दूसरे से दूर रहने के कारण अघोष 
की स्थिति में और ऊपरी भाग निकट रहने के कारण प्रकम्पित स्थिति 

द में रहता है। 

४ काकल रंजित- स्वरतन्त्रियों का निचला भाग एक दूसरे से पूरी तरह सटे रहने से. 

श्वासद्वारीय स्पर्श की स्थिति में और ऊपरी भाग निकट रहने के 

कारण प्रकम्पित स्थिति में रहता है। 


स्वन परिवर्तन 37 
स्वन परिवर्तन 50070 ५एध्ञा०४॥0॥ 


समय के साथ किसी भाषा की स्वन-व्यवस्था मे घटित परिवर्तन स्तन परितर्तन 
कहलाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं कहीं नवीन स्वन का आगम ( स्नान - असनान |; कहीं 
लोप ( कृपया - कृप्या ); कहीं विपर्यय ( पागल - पगला ) आदि स्थितियाँ मिलती हैं। 
ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में स्वन परिवर्तन के आन्तरिक एवं बाह्य कारणों की चर्चा होती 
है। तुलनात्मक भाषाविज्ञान में नियमित स्वन परिवर्तन स्वन नियम ( जैसे - ग्रिम नियम 
ग्रैसमेन नियम ) कहलाता हैं। 


स्वनप्रक्रिया [॥000।00 | 


किसी भाषा विशेष में प्राप्त स्वन्यात्मक संरचनाओं और व्यवस्थाओं का विश्लेषण 
स्वनप्रक्रिया का क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत भाषा के सार्थक स्वनों का व्यतिरेक एवं विरोध के 
आधार पर अध्ययन तथा स्वनों के वितरण एवं विन्यास का विश्लेषण किया जाता है। इस 
प्रकार जहाँ स्वनविज्ञान सामान्य स्वनों का भौतिक विवेचन करता है वहाँ स्वनप्रक्रिया 
स्वन के अमूर्त मानसिक पक्ष का। इसमें भाषा विशेष में प्राप्त स्वनों के प्रकार्य व व्यवस्था 
का विश्लेषण होता है। 


स्वनविज्ञान .॥0॥श05 


भाषाविज्ञान की वह शाखा जिसमें भाषायी स्वनों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म वर्णन, 
विश्लेषण एवं वर्गीकरण किया जाता है। इसका उद्देश्य वाक स्वनों के उच्चारण स्थान 
एवं अपेक्षित प्रयत्न को ज्ञात करना तथा स्थान एवं प्रयत्न के आधार पर स्वनों का 
वर्गीकरण करना है। अध्यंयन की मूलभूत स्थापना उच्चारण, प्रसारण एवं श्रवण के 
आधार पर इसकी तीन शाखाएँ की जाती हैं - उच्चारणमूलक स्वनविज्ञान-स्वनों के 
उच्चारण में प्रयुक्त वागवयवों की संचालन प्रक्रिया का अध्ययन विश्लेषण इसका क्षेत्र 
है; संवहनमूलक स्वनविज्ञान-प्रत्येके स्वन तरंग के रूप में होता हैं। उच्चारण किए 
जाने पर यह तरंग चतुर्दिक व्याप्त वायुकणों को विक्षुब्ध करती हैं और कणों द्वारा 
संवहित होती है। स्वन संवहन से सम्बन्धित अध्ययन ही इसका क्षेत्र है; श्रवणमूलक 
स्वनविज्ञान-स्वनों को सुनकर कान उन्हें मस्तिष्क को प्रेषित करता है। भाषा के अर्थपक्ष क्‍ 
की दृष्टि से कान का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस शाखा में वाक्‌ स्वनों का विश्लेषण -. 
भ्रवणेन्द्रिय द्वारा उनके ग्रहण किए जाने की संक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। 


32 स्वन सौन्दर्यशास्त्र 
स्वन सोन्दर्यशास्त्र /078९9॥0॥05 


यह शास्त्र स्वनों के सौन्दर्य अभिलक्षणों का अध्ययन करता हैं। इसके अन्तर्गत 
किसी स्वन की स्वन प्रतीकात्मकता विश्लेषित की जाती है, जैसे - अंग्रेजी में $| व्यज्जन 
गुच्छ से प्रारम्भ होने वाले बहुत से शब्द 'फिसलन' (॥970॥) अर्थ की प्रतीति कराते हैं - 
9॥08, 90, ७५७॥, 90008 आदि इसी प्रकार - ॥॥0 व्यंजन मुच्छ अन्त वाले शब्द एक 
प्रकार के बृत्ताकार मास (85$) का अर्थ देते हैं - $॥॥ 0, 00ा॥0, जीक्ा0, ॥॥॥ [) 
आदि। क्‍ 


स्वनिम 9॥0॥श॥6 


. सदृश वाक स्वनों का ऐसा वर्ग जिनकी भिन्चताओं के प्रति वक्ता उदासीन रहता है 
और उन्हें समान मानता है तथा जो ऐसे अन्य वर्गों से व्यतिरेक प्रदर्शित करता है। इस वर्ग 
में समाविष्ट स्वन या तो पूरक वितरण में होते हैं या मुक्त, जैसे - हिन्दी काल और खाल में 
आगत क्‌ ख्‌ स्वनिम हैं। स्वनिम अमूर्त एवं मानसिक इकाई है, भाषा में स्वन प्रयुक्त होते 
हैं। किसी स्वनिम के विविध परिवर्त उस स्वनिम के सहस्वन कहलाते हैं। ये शब्द विशेष 
का अर्थनहीं परिवर्तित करते हैं, परस्पर एक दूसरे से स्वनिक रूप में मिलते-जुलते होते हैं 
तथा एक सहस्वन के परिवेश में दूसरे का प्रयोग नहीं हो सकता है। यद्यपि कभी-कभी मुक्त 
रूप से एक दूसरे के स्थान पर बोले जां सकते हैं। जहाँ ल्‌ ओर र्‌ हिन्दी में स्वनिम है वहाँ 
जापानी में ये सहस्वन है।...ः का 

किसी भाषा के सार्थक स्वनों का व्यतिरेक और विरोध के आधार पर अध्ययन 
तथा उनके वितरण और व्यवस्था का विश्लेषण स्वनिम विज्ञान कहलाता है। ऐसी वर्णमाला 
जिसका प्रत्येक वर्ण किसी स्वनिम का प्रतिनिधित्व करता है स्वुनिमिक वर्णमाला होती है। 
इसमें सहस्वनों के लिए पृथक वर्ण नहीं होते हैं। क्‍ 


स्वनिमात्मक इकाई [॥0णशा५धा० पा हा 
_.. जै.आर. फर्थ ने स्वनगुण स्वनप्रक्रिया के सिद्धान्त में दो विश्लेष्य कोटियों की 


चर्चा की -स्वनिमात्मक एवं स्वनगुण। वह इकाई जो स्वर व्यंजन के रूप में रेखीय अनुक्रम. 


मे प्रयुक्त होती है तथा खण्डीय होती है, स्वनिमात्मक कहलाती है। 


जी 
ऐसी सघोष ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु धारा फेफड़ों से निसृत हो निर्बाध 


बे “ न शा 

भ८ * &- आपीए७७ हे ढ 

६०५ ;. न्‍ 

६४ ५ * * . 
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स्वराभ 33 


रूप से कंठ तथा मुखविवर से होती हुई बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में नतो किसी 
प्रकार को रुकावट उत्पन्न होती है और न ही घर्षण सुनाई पड़ता है। मुखविवर का मार्ग बन्द 
होने पर वायु नासिका विवर से निसृत होती है और उच्चरित स्वन नासिक्य स्वर कहलाता 


 हैं। यदि मार्ग आंशिक रूप में बन्द हो तो स्वर अनुनासिक कहलाता है। स्वर मुखर एवं 


आक्षरिक भी होते हैं तथा उन में संस्कार होते हैं। 


स्वराभ ४०000 उ क्‍ 

हॉकेट ने ध्वनियों को दो वर्गों में विभाजित किया-स्वराभ एवं व्यंजनाभ | वे ध्वनियाँ 
जिनके उच्चारण में वायु जीभ के बीचोबीच होकर बिना किसी घर्षण के मुंह से निकलती 
है स्वराभ कहलाती हैं। ये केन्द्रगत अनुनादी तथा मौखिक होती हैं। 


स्वर मध्य ॥#908४008॥0 
दो स्वर ध्वनियों के मध्य में आगत व्यञ्जन। इस स्थिति में आगत व्यज्जन की 
स्वनिक विशेषताएँ प्राय: अन्य स्थिति से भिन्न होती हैं, जैसे - संघोष॑ व्यंजजन की घोषता 


बढ़ जाती है। संस्कृत कोकिल शब्द में 'क' मध्यवर्ती स्थितिमेंहै। 


स्वर यन्त्र जाओ ह क्‍ हे मु डक 
श्वास नली के ऊपर का वह भाग जिसमें घोषतन्त्रियाँ स्थित हैं। यह उपस्थियों, 


._ उतकों एवं मांसपेशियों से निर्मित एक डिब्बे की भांति होताहै। स्वर यन्त्र के चारों. तरफ 
._- उपास्थि, उतक़ होते हैं और मध्य की जगह खाली रहती हैं जो श्वासद्वार कहलाती हैं। 


श्वासद्वार के दोनों तरफ लम्बी पतली छिल्लियाँ ( घोषतन्त्रियाँ ) होती हैं जो ओंठ की भांति 
सुरयन्त्र के भीतरी भाग में स्थित होती है| स्वर यन्त्र के जैविक एवं भाषिक दोचों प्रकार्य 
होते हैं। जैविक उपादान के रूप में स्वर यन्त्र एक वाल्च की भांति कार्य करता है जो फेफड़ों 
को ढँकता हैं। इसका. द्वितीय प्रकार्य विविध प्रकार के ध्वनि प्रभाव ( यथा - घोषता, 
फुसफुसाहट, श्वासद्वारीय स्पर्श आदि) उत्पच्च करना हैं। कभी-कभी सुरयमन्त्र द्वारा उच्चरित 
ध्वनियाँ काकलीय भी कहलाती हैं। किसी स्वन के प्राथमिक उच्चारण के साथः्साथ 
धोषतन्त्रियों का कंपित जैसा कंपन सह उच्चारण के रूप में हो तो इस प्रक्रिया को 


_काकलीकरण की संज्ञा देते हैं। काकल को देखने के लिंए पारम्परिक पद्धति काक॑लदर्शी 
का प्रयोग किया जाता है। यह गोल हैण्डिल वाला -शीशा होता है जिसे मुख के अन्तर्गत 
लगाते हैं और शीशे में अंकित छवि की तस्वीरें ली जाती हैं। क़ाकललेखी सुरतन्त्रियों के 


कम्पन को रिकार्ड करने का एक यन्त्र होता हैं। 


34 स्वराघात। सुर 
स्वराघात / सुर एएी 


वह औच्चारिक विशेषता जो स्वरतन्त्रियों से उत्पच होती है.अत: स्वरतन्त्रियों के 
कम्पन-की मात्रा में भिन्नता स्वराघांत में भिन्नता का प्रमुख कारण होती है। यह आवृत्ति के 
धरातल पर परिमाप्य वह खंडेतर गुण हैँ जो वस्तुनिष्ठ होता है। साधारणत: मानव की 
स्वरतन्त्रियाँ 42 आवृत्ति प्रति सेकण्ड की न्यूनतम सीमा से लेकर 2400 आवृत्ति प्रति सेकण्ड 
की उच्चतम सीमा के मध्य कम्पित होती हैं। स्वरतन्त्रियों के कम्पन पर निर्भर रहने के 
कारण सघोष स्वनों में ही स्वराघात होता है। सामान्यत: इसके तीन भेद किए जाते हैं 
उच्च, सम एवं निम्न। इनमें सम का मूल्य सामान्य और तटस्थ होता है जिसके सन्दर्भ में 
उच्च और निम्न परिभाषित किए जाते हैं। शब्द संरचना के धरातल पर प्रतिफलित स्वराघात 
तान कहलाता है, जबकि वाक्य संरचना के धरातल पर प्रतिफलित अनुतान/सुरलहर। 


_स्वरात्मक ४००26 


क्‍ प्रजनक स्वनशास्त्रियों ने भेदक अभिलक्षण सिद्धान्त में ध्वनि का एक अभिलक्षण 
स्वरात्मक प्रतिपादित-किया जिसका व्यतिरेकी अस्वरात्मक होता है। इन ध्वनियों के 
उच्चारण में वायु वाक पथ से निर्बाधि रूप में बाहर निकलती है तथा घोषतन्त्रियाँ स्वत: 
घोषत्व की स्थिति में होती हैं. जैसे -[ इ] और [3] स्वरों के उच्चारण में मुख विवर में होने 

वाला सहज संकुचन। [ल. र] आदि व्यंजन भी स्वरात्मक होते हैं। 


जीक आदि भाषाओं में आरोही-अवरोही तान के सूचक स्वराघात को सकर्मफ्लैक्स 
कहते हैं। भाषाओं में यह दीर्घता, संकुचन अथवा अवरोही-आरोही तान तथा कुछ अन्य 
भाषाओं में स्वर-गुण का सूचक है। इस आघात का विशेषक चिह्न १ हैं। 


संस्कृत शब्द स्वरित-वास्तव में इसका पूर्ण समानार्थी नहीं है। वह स्वराघात 
जिसमें उदात्त एवं अनुदात्त का मेल होता हैं उसे स्वरित कहते हैं (समाहार: स्वरित:)। इसमें 
अक्षर के स्वराघात का प्रारम्भिक अंश उदात्ततर होता है। 


-'स्वरीकरण ४०0९४ 28॥0॥ 


भाषा विकास-क्रम में किसी व्यंजन का स्वर हो जाना स्वरीकरण कहलाता है 
जैसे - हिन्दी में बारह> बारा; प्राचीन अंग्रेजी 0/80श6>आधुनिक अंग्रेजी 098 


स्वांयत्त 35 
स्वायत्त ब्र्षाणाणा00$ 


... इस विशेषण का प्रयोग प्राय: भाषाविज्ञान को विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने 
वाली चर्चा में किया गया। इसका निहितार्थ यह था कि अब भाषा का अध्ययन भांषिक . 
आधारों पर किया जाए। भाषिक अध्ययन अन्य विषयों ( तर्कशास्त्र, साहित्य, आलोचक ) 
में रुचि रखने वाले विद्वानों पर आश्रित नहीं हैं इसका अपना स्वतन्त्र स्वायत्तपूर्ण विषय 


क्षेत्र है। 


स्वन प्रक्रिया में इस शब्द का प्रयोग स्वनिम की विशेषता अभिलक्षित करने के 
लिए किया गया। जब किसी स्वनिम का वर्णन व्याकरणिक संरचना ( विशेषत: शब्द ) से 
उसके सम्बन्ध को ध्यान में रखे बिना किया जाए तो उसे स्वायत्त स्वनिम कहते हैं। 


प्रजनक व्याकरण की 'स्टैन्डर्ड थ्योरी' में स्वायत्त वाक्य विन्यास की चर्चा की 
गई। इसके अनुसार व्याकरण का वाक्यीय अंश अर्थविज्ञान पर आश्रित नहीं होता है 
: अर्थात्‌ वाक्य की व्याकरणिकता सुनिश्चित करने वाले तथ्य वाक्य के अर्थ को निर्धारित 
करने वाले तथ्यों के बिना ही अपना कर्ष्य करते हैं। प्रजनक अर्थविज्ञान में इस दृष्टिकोण 
की आलोचना की गई। 


_ स्वायत्तखंडी स्वनिमविज्ञान #धां० 5९हाशा।व३ ॥000600४ 

स्वंन के खण्डीय सिद्धान्तों से व्यतिरेक प्रदर्शित करने वाला स्वनप्रक्रिया का.एक 
. उपागम। यह उपागम स्वनप्रक्रिया को अनेक सतहों में निर्मित मानता है और प्रत्येक सतह .. 
खण्डों के एक रेखीय विन्यास द्वारा निर्मित होती है तथा ये खण्ड परस्पर सहचारी रेखाओं 
द्वारा सम्बन्धित होते हैं। ये इस तथ्य की सूचना देती हैं कि उनका साथ-साथ उच्चारण 
कैसे होगा। आरम्भ में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन तान का अध्ययन करने के लिए किया 
गया किन्तु बाद में इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया और एकाधिक खण्ड पर आच्छादित 
अभिलक्षणों का भी अध्ययन किया जाने लगा। 


स्वाश्रित 8४०॥9॥0 


किसी भाषा के स्वनप्रक्रियात्मक नियमों के कारण प्रेरित रूपरचनात्मक परिवर्तन 
स्वाश्रित कहलाते हैं, यथा - हिन्दी रूपरचना में /-अक/ एवं /-क/ का संयोग स्वनप्रक्रिया पर 
निर्भर है। //अक/ का योग विवृत्ताक्षर के बाद होता है (छींक, हक) 


स्वीकार्यता 00९79 %४ 


एक मातृ भाषाभाषी जिस सीमा तक भाषिक सामग्री को सम्भव तथा मान्य समझता 


36 स्वीकार्यता 


है उसे स्वीकार्यता की संज्ञा देते हैं। जिस कथन का प्रयोग सामान्य एवं सम्भव माना जाए 
उसे 'स्वीकार्य कथन' कहते हैं। किसी कथन की स्वीकार्यता निर्धारित करने में अनेक 
जटिलताएँ आती हैं क्‍योंकि प्राय: मातृभाषियों के स्वीकार्यता सम्बन्धी निर्णय समान नहीं 
होते हैं। कोई कथन वक्ता को स्वीकार्य हैं अथवा अस्वीकार्य यह उसकी अन्‍्त:प्रज्ञा (0॥0॥) 
पर निर्भर करता हैं जो उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक पृष्ठभूमि, आयु, व्यक्तिगत 


मान्यताओं आदि से प्रभावित होती है। कभी-कभी एक कथन किसी एक बोली में स्वीकार्य 


समझा जाता है और अन्य में अस्वीकार्य, उदाहरणार्थ - कपड़े डाल लो, कपड़े पहन लो। 
हिन्दी के बहुत से वक्ता 'दही' शब्द को स्त्रीलिंग मान 'दही खट्टी है' वाक्य को शुद्ध मानते हैं 
जबकि अन्य वक्ता 'दही खट्टा है' वाक्य को शुद्ध मानते हैं किन्तु एक भाषाविद्‌ की दृष्टि में 


ऐसे समस्त कथन स्वीकार्य हैं जिनका प्रयोग समाज के किसी वर्ग द्वारा निरन्तर बोलने 


और लिखने में किया जा रहा है। यहाँ.विश्लेषणात्मक समस्या यह निश्चित करना है कि 
-समाज का कौन सा वर्ग किस उपलक्ष्य पर.-किस कथन का प्रयोग करता है। कभी-कभी 
एक ही बोली में, एक सन्दर्भ में, कोई कथन स्वीकार्य तथा दूसरे. में अस्वीकार्य समझा 
जाता है. यथा - औपचारिक. भाषा तथा बोलचाल की भाषा में प्राप्त भिन्चता: लिखित एवं 
मौखिक भाषा का भेद: विविध, धार्मिक, वैज्ञानिक भाषा रूपों में प्राप्तअन्तर।.... .. 
भाषिक सामग्री की स्वीकार्यता को ज्ञात करने के लिए भाषाविज्ञान में अनेक 
तकनीकों की खोज हुई है। ये प्राय:ःएक प्रयोग के रूप में होती है जिनमें संदिग्ध स्वीकार्यता 
वाले वाक्य समुच्चयों के विषय में मातृभाषी से पूछा जाता है। यदि एक हिन्दी वक्ता 
निम्नलिखित वाक्य बोलता है - 'मैं साड़ी सिलकर कल लाऊंगा, तो भाषाविद का कार्य यह 


निश्चित करना है कि यह अशुद्धि (काढ़-सिल) वक्ता के कारण है अथवा उसकी भाषा 


अण्ण्जजत हक 0 घय ययघय श्कजा भक्त सामाजिक समदाय लहर आ लयवस्श >लव २०० पू__.गूँदी ली 2. जलन अधफ अत्यकण्णयाण्साा 
व्यदस्याका अभि चेअगअयवा किसी री [सामाजिक स मुदाय क। भाषा व्यवस्था का आभलक्षण | 


यहाँ यह विशेषता लखनऊ के जरदोजी कारीगरों के मध्य प्राप्तहोती है। स्पष्ट है कि इस 
प्रकार के अन्वेषणों में अनेक सूचक, प्रचुर मात्रा में भाषिक सामग्री तथा समय की आवश्यकता 
होती है। एक पूर्ण अस्वीकार्य वाक्य के पूर्व (*) तारक चिह्न लगता है तथा आंशिक अस्वीकार्य 
के पूर्व (?) प्रश्न चिह्न लगता है क्‍ द 


बा मैंनें आंखों की खुशबू सूंघी। 
? यह ईमानदार फूल की कहानी है। 


द स्वीकार्यता के साथ-साथ वाक्य की व्याकरणिकता के विषय मे भी जानना 
आवश्यक है। इन दोनों शब्दों मे भिन्नता है। ऐसा सम्भव है कि कोई वाक्य भाषिक नियमों 


के आधार पर सही (व्याकरणिक) हो किन्तु स्वीकार्य न हो यथा - मेरी आंखें भी सुनती हैं। . 


प्रजनक व्याकरण सिद्धान्त में स्वीकार्यता में प्राप्त विविधता को भाषिक प्रयोग के 
आधार पर विश्लेषित किया गया जबकि व्याकरणिकता भाषिक दक्षता का विषय है। 
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प्रश्नवाचक रचना का एक उपवर्ग जहाँ उत्तर हाँ या ना के रूप में ही होता है। 
अंग्रेजी में ये रचनाएँ प्रतिलोम कर्ता-कर्म-क्रम द्वारा रूपात्मक दृष्टि से चिह्नित होती हैं; जैसे 
(5५ 8 ॥6/6? क-प्रश्न इनकी व्यतिरेकी रचनाएँ होती हैं। 


हिन्दी #॥॥0 


यह भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा एवं दस राज्यों (उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश: बिहार 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्‍ली, उत्तरांचल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ ) की राजभाषा 
है। इतिहासकारों का मत है कि हिन्दी शब्द वस्तुत: 'सिन्धु' से निर्मित है। भाषा के अर्थ में 
हिन्दी' शब्द का प्रयौग छठी शताब्दी ईसा पूर्व ईरान में हुआ और इसे 'जुबाने हिन्दी' कहा 
_गया। परवर्ती काल में हिन्दी' का प्रयोग मुसलमानों की भाषा के लिए किया गया। जिसमें 
अरबी एवं फारसी के शब्द अधिक थे। संस्कृत शब्दों से युक्त रूप 'हिन्दवी' कहलाया। 
दक्षिण भारत में हिन्दी को 'दक्खिनी' या 'दकनी' नाम दिए गए। सन 800 में फोर्ट विलियम 
कॉलेज की स्थापना हुई जहाँ जॉन गिल क्राइस्ट हिन्दी अध्यापक नियुक्त हुए जिन्हें 'हिन्दी 
का जनक भी कह सकते हैं। इन्होंने हिन्दी. हिन्दवी उर्दू, रेख्ता को मिलाकर नई भाषा 
बनाई जिसे 'हिन्दुस्तानी' नाम-दिया। 4900 शताब्दी के प्रथम चरण में हुए इस कॉलेज के 
अधिवेशन में लार्ड एमहर्स्ट ने बताया कि हिन्दी वस्तुत: संस्कृत शब्दावली पर आधारित है 
- हिन्दुस्तानी हिन्दुओं के लिए परिचित नहीं है। इस प्रकार 900 शताब्दी में हिन्दी हिन्दुई 
हिन्दवी एकीकृत हो गए तथा उर्दू, रेख्ता, अरबी, फारसी शब्द एकीकृत हो गए। आज हिन्दी 
.. के दो वर्ग मिलते हैं पूर्वी हिन्दी एवं पश्चिमी हिन्दी। मानक हिन्दी के तीन सोपान यथा - 
प्राचीन हिन्दी ( 000 - 400ई. ), मध्यकालीन हिन्दी (4400 - 800ई ) और आधुनिक 
हिन्दी (800 से आज तक) किए जाते हैं। . ़ 
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उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किया गया व्यञज्जन का एक वर्ग जिसमें एवासद्वारीय 
वायु प्रवाह तन्त्र के द्वारा उच्चरित ध्वनियाँ आती हैं। मुख अथवा ग्रसनी में वायु के संपीडन 
के दौरान श्वासद्वार बन्द रहता है तत्पश्चात वायु छोड़ी जाती है। इस प्रकार के व्यंजन 
अमरीकी - इंडियन काकेशी, अफ्रीकी ( हाउस ) भाषाओं में मिलते हैं। ये ध्वनियाँ विशेष _ 
चिह् द्वारा चिह्नित की जाती हैं यथा - [।' ]। 


हैलिडे सम्प्रदाय 49॥09| 50॥00'! 


967-70 के बीच हैलिडे ने सिस्टेमिक व्याकरण की एक नई रूपरेखा प्रस्तुत की 
जिसमें भाषा संरचना को सामाजिक प्रयोजन एवं व्यवहार क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास किया 
तथा भाषिक व्याकरण के साथ-साथ एक सामाजिक व्याकरण की संकल्पना की। हैलिडे 
ने भाषा के तीन प्रयोजनों के साथ तीन संरचना-स्तरों की कल्पना की - () वस्तुजगत में 
व्यक्ति जो कुछ अनुभव करता है उस अनुभूति की अपनी संरचना होती है (॥) अनुभूति 
संरचना को वक्ता अपने अंतर्वैयक्तिक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा की निश्चित व्यवस्था 
के अन्तर्गत व्यक्त करता है (#) वक्ता अंपने संदेश को व्यक्त करने के लिए विशेष प्रसंग या. 
प्रकरण अनुसार उपयुक्त भाषिक विकल्प का चयन करता है जो भाषा की 'सूचना संरचना' 
का निर्माण करता है। हैलिडे के विचारों का अनुप्रयोग पाठ विश्लेषण, शैलीविज्ञान तथा 
अन्य कई क्षेत्रों में किया गया। 


हास ॥8पध८॥0॥ 


स्वन प्रक्रिया के अन्तर्गत हास पारिभाषिक शब्द किसी स्वनिम के उच्चारण में 
लगने वाले समय में कमी की ओर संकेत करता है। अक्षर के सामान्य स्वरूप का क्षीण 
. रूप हसित अक्षर कहलाता है। स्वर-अवश्नुति व्यवस्था में स्वर के सामान्य स्वरूप से क्षीण 

रूप हसित स्वर कहलाता है, जैसे - यज्ञ > इष्ट। का 

जब किसी शब्द के उच्चारण या लेखन में उसके किसी अंश का लोप हो जाए 
उस प्रक्रिया को भी हास की संज्ञा दी जाती है, जैसे - सब+ही-सभी। कुछ भाषाओं में प्रबल 
बेलाघात के फलस्वरूप निकटवर्ती बलाघाताहीन अक्षर का स्वर अनुच्चारित रह जाता है 
या क्षीण हो जाता है. जैसे - बाजार-बजार। 


हास 3॥9 


प्रजनक व्याकरण में वह रूपस्वनिमिक नियम जिसके अनुसार दो रूपों की सन्धि 
. के फलस्वरूप उनमें से एक या दोनों के स्वरूप क्षीण हो जाते हैं, उदाहरणार्थ - घोड़ा + दौड़ 
- घुड़दौड़, बच्चा + पन >> बचपन। क्‍ ः 

व्याकरण के क्षेत्र में यह शब्द ऐसे उपवाक्य की ओर संकेत करता है जो एक या 
अधिक तत्त्वों का हास होने के कारण पूर्ण स्वतन्त्र रचना की भांति प्रयुक्त नहीं हो सकता 
है। इन्हें लुप्तांश रचना, संकुचित रचना या संक्षिप्त रचना की संज्ञा भी दी जाती है। 
कतिपय उपागम इन सभी के मध्य भेद भी स्थापित करते हैं। 


) 


शब्द-तालिका 


उन 


अंगजा आश्रित व्याकरण (40४ 0९०श५४०५ दाभाधाध्षा 
अंगविक्षेपविज्ञान ॥॥6905 

अंगागिवाचन 5५१600008 

अंत 0008 

अंत प्रत्यय पर 

अंतरण ॥8960॥908 

अंतरीकृत व#क्षधीर९वं 

अन्तगमी वायु प्रवाह ॥0॥89998 क्षा' 89 

.. अन्तर्निहित अभिलक्षण ॥॥#0शाई शिध्वांधा९ 

अन्तर्मुखी ॥॥५०.॥0॥0 

_ अन्तर्राष्ट्रीय स्वनवर्णमाला #रशााणाब 0॥000 40906/ 
अंतर्विनिमेयता #/४०॥॥08९४0॥॥#9 

अंतर्वेयक्तिक ॥#0४]0850॥8| 

अंतिम ॥॥8 

अन्तिम घठक प्रागाह४ ००आपरशा। 

अंतःकेन्द्रिक रचना शा(0०श॥0 ०णाआापणाणा... 
अन्तःप्रज्ञा #धाण। ्््ि 
अंत:भाषिक ॥#0॥009 क्‍ 

अंत:लंक्षी नियम क्रमण ॥॥॥90 ।0|6 0/4९॥॥0 
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३22 


अंत:स्तरीय ॥#09॥|९५४९| 

अंतःस्फोटी ॥[/09५४8 

अन्त्य प्रतीक [श॥॥॥4| 5५770! 

अक्ष 805 

अक्षर 5५/9876 

अक्षराश्रित लय 5५॥808 ॥॥80 ॥#॥ए/॥ 
अग वीणा द 

अग्र प्रस्तुति 0॥80/00॥0॥॥6 

अग्र ल' 06 

अचिहनित प्राधाक्ष(९७ 

अचेतन ॥4॥॥98 

अति अर्थिमिक ॥४?९ 5श॥॥श॥॥0० 
अतिक्रमण 0७०55 0५४श' 

अतिव्यापी 0५४४ |80[//70 

अति शोधन दोष ॥970श ००॥७०[०॥ 
अति सामान्यीकरण 0५७ छुशाह्ओटबाण! 
अधस्तल $5070-9#वपथा॥। 

अधिकरण कारक [008४७ 0956 
अधिकार 00५४शाआ॥व॥शा 


अधिकार और अनुबंधन 90५0॥स्‍शशा 8१0 8॥0॥0 


अधिकारक हुठएा0.... 

अधिकार कोटि 60५४९॥॥॥06 ०४९७० 

अधिकार क्षेत्र (0॥9ा।॥ ः 
अधिक्रम / सोपानिकी गरशिवाणी॥ क्‍ 


ि).. पी 
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अधिखंडात्मक 5५.॥8$0॥॥शा4| 
अधिगम्यता ।6॥॥॥४0#9 
अधिग्रहण / आदान 9070५॥॥0 
अधिनियम ॥08 ४७: 
अधिप्रत्यय $प00 8४ 

अधिभाषा ॥॥04 क्षात५०५९ 
अधिव्यय ००४५ 

अधीन 507000॥74/९ 

अधोस्तरण (0५॥6/90॥70 
अध्यारोपित बोलियाँ 3४0९ [00580 0॥8/९८(५ 
अध्याहार / लोप ९॥9शां5 
अनाक्षरिक ॥0॥ 9॥॥४४७० 

_ अनियमित ॥607एधा 

अनिर्धार्यता ॥॥0 शेंशाा]4०५ 
अनिवार्य 0964/0५ क्‍ 
अनिश्चायक ॥00ी॥॥[6 
अनुकरण ॥9॥07॥ 
अनुकरणात्मक शब्द ॥ररीक्षां४९ प00 
अनुक्रम 5९(७९॥०९ क्‍ 
अनुतान ॥7ण0ाकभा0णा 

अनुदात्त 678५6 

अनुनाद ॥850॥8॥06 

अनुनादी ॥8$0ाक्षा। 

अनुप्रतीक [00॥0 
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अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान बभभी8प 0908 
अनुबंध 80]|५॥९ 

अनुबंधी 80]५०॥०॥ 

अनुबंधन! ००॥0॥0॥॥79 

अनुबंधन” ॥0॥70 

अनुभावक ९१शशा८श 

अनुयोजक 00॥॥60४९ 

अनुलग्नता श्ॉभागाशां 

अनुवर्तन ००70४॥0 

अनुवाद ॥9॥5|4/0॥ 

अनुसर्व घटक [॥0 ०णाञापशाईं 
अनुसर्व रूप [॥0[0॥ग॥ 

अन्योन्य समीकरण ॥8807008| 855॥7४/0॥ 
अन्वय / अन्विति 80॥6शाशा। / ००00॥0 
अन्वादेश ॥॥0[/0। 

अन्वादेशक 8॥8[070॥0 

अन्वित विन्यास ७०0॥00थ०५०।॥ 
अन्वेषणात्मक ॥6५9॥0 

अपठन 0(9$|6%8 

अपादान कारक 807/५४ 08$6 
अपारदर्शिता 008०१ / 009006 
अपिनिहिति ७0शा॥68$ 
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सन्दर्भ ग्रन्थ सूची (हिन्दी) 


कामता प्रसाद गुरू (सम्व॒त्‌ 2009) हिन्दी व्याकरण, काशी। 


कैलाशचन्द्र भाटिया (973) भाषा भूगोल, प्रथम संस्करण, हिन्दी... 
समिति। क्‍ 


भोलानाथ तिवारी और कृष्णकुमार गोस्वामी (980) अनुप्रयुक्त 
भाषाविज्ञान, आलेख प्रकाशन, दिल्‍ली। 
भोलानाथ तिवारी (984) अनुवाद विज्ञान, शब्दकार प्रकाशन, दिल्‍ली। 


महेश प्रसाद जायसवाल (98) आधुनिक भाषाविज्ञान का इतिहास, 
मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी । 

सत्यदेव चौधरी (4979) भारतीय शैलीविज्ञान, अलंकार प्रकाशन, 
दिल्ली। 
सुरेश कुमार (977) शैली विज्ञान, दिमेैकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया 
लिमिटेड, दिल्‍ली। 


सुरेश कुमार (986) अनुवाद सिद्धान्त की रूपरेखा, वाणी प्रकाशन, 
. दिल्‍ली। 


सुरजभान सिंह (985) हिन्दी का वाक्यात्मक व्याकरण, साहित्य 
सहकार, दिल्‍लीं। फ 


सूरजभान सिंह, (।997) हिन्दी भाषा संदर्भ और संरचना, साहित्य 
सहकार, दिल्‍ली। क्‍ 
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लखक और प्रकाशक | 
श्रीपाद दामोदर सातवछेकर, 
स्वाष्याय मंडल, आंधघ ( जि, सातारा ). 
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प्रकाशक-शअआीपाद दामादर सातवच्टकर, स्वाध्यायमंडल, 
आंध ( जि, सातारा, ) 


०». न्कगार नह ७ ० ते ता लमजममममण», 


मुद्रक---चितामण सखाराम देवव्टे, मुंबई वेमव प्रेस, सब्हंट्स औफ 
इंडिया सोसायटीज़ होम, संदस्ट रोड, गिरगांव, मुंबई. 











अवैतनिक महा वीरों का स्वागत | 


न्न्ब्य््प५ 2 ससलुमपा 


प्टाय सनन्‍्यमें कइ वीर वेतन लेकर यद्धम जानेवाले होते हुँ ऑर कई अबत 
'नक स्वर्य-सवक होते है। वेतन लेकर युद्ध करनवाल वीरोंकी अपेक्षा “ अवेत- 
नेक राष्ट्राय-स्वय-सवकोंका सनन्‍्मान ' अधिक होता हैं।अ'» बसा 


6 शो 


है)ना उाचितभा हे । 


अपने शरीरमें भी उक्त प्रकारके दा वीर विद्यमान हैं | दो हात, दे पांव, भुद्र द्वार, 
मूत्रद्वार और मुख थे सात कमबीर हैं, तथा इनके साथ काये करनेवाले दे नाक, दो! 
आंख, दो कान, आर त्वचा ये सात ज्ञानवीर है। ये दोनों प्रकारके वीरोंके चोदह 
गण हैं। य वीर शरीरके संरक्षणके लिये वहा युद्ध करते हैं, परंतु इनका खानपान 
आदि रूुपसे देतन अवश्य देना चाहिए। यदि वेतन न दिया जायगा, तो इनसे 
ये नहीं हा सकता । खानपान आदि देनेपर भी ये थकते हूं और ये जाते 
। इस लिये इनसे सतत काये नहीं हो सकता । 


टब्प 


पे ८ 


इनकी अपेक्षा अवेतनिक राष्ट्रीय स्वयेसेवकका काय करनेवाले एकादश्ष रूद्र 
प्राण रूपसे इस शरीरमें विद्यमान हैं। पंच प्राण, पंच उपप्राण और एक आत्मा 
मिलकर ये ग्यारह महावीर हाते है । बिना खानिपानेके, तथा आराम बिश्राम 
आर निद्रा न लेते हुए, ये वीर शरीरका संरक्षण करनेके देनिक महा युद्धम॑ सदाही 
तत्पर होते हं। ये महावीर इतने प्रभावशाली होते हैं कि ये स्वये अपना युद्धरूपी का्ये 
अपनीही शाक्तिसे करते रहते ह, साथ साथ पृवक्त कमवीरों आर ज्ञान वीरोंका भी 
सहायता देते हैं। उक्त वीरांकी जागनकी तथा सेनिकी अवस्थामें इनका एक जसाही 
नेःस्त्राथ काय होता रहता ह। इसलिय अंवतनिक कार्य करनेवाले इन महा बीर!का 


दारीरकी सुस्थितिक लिये अत्यंत उपयोग ह। इनके निष्काम भावस किये हुए 


(४ ) 


कार्यसेंही संपुण। दरीरकी सस्थिति होती हैं। इस लिये सब शाराररूपी इस राष्ट्रम 
इनका महात्म्य अधिक है और इसी कारण इन महावीरोंकी सबंत्र पूजा होती हैं ! 

प्रणोपासनाका यही महत्व है। प्रणोंका महत्व जानना, प्रा्णोका काये देखना 
ओर उनकी शाक्ति बढ़ाकर अपना आयु आरोग्य ओर वल बढाना, जिस विशद्यास 
हाता है, उसको “ प्राण-विद्या ” कहते हैं। वेदमें इस प्राणविद्याका जो वर्णन 
हैं उसका सारांदरूपसे इस पुस्तकमें स्वरूप बताया हैं। आशा हैं कि पाठक इसक 
पाठ करके अपने अंवतनिक राष्ट्रीय स्वयं-सेवकोंका सत्कार करेंगे । 


च् 


आध (जि, सातारा ) अ्रीपाद दामोदर सातवनब्टकर 
श्रावण, संवत्‌ १९७८, ल्‍ 


स्वाध्याय मंडल । 





बैदिक-प्राण-विद्या । 


( ९१ ) प्रारंभ । 
प्रणकी जो विद्या होती है, उसकी & प्राण-विद्या ” कहते 


। मनष्याके लिये सब अन्य विद्याओंकी अपक्षा प्राणविद्याकी 
त्यत आवश्यकता है। मनष्यके शरीरमें मोतिक और अभोतिक 
अनेक शक्तियां हं। उन सब शाक्तियामे प्राणशक्तिका महत्व 
सर्वोपरि है । सब अन्य शक्तियोंका अस्त होनपर भी इस्त शरीरम प्राण- 
शक्ति काये करती है, परंत प्राणका अस्त हेनिपर कोई अन्य 
शक्ति काय करनेके लिये रह नहीं सकती । इससे प्राणका महत्व 
न्वयं स्पष्ट हो सकता है । 
इस प्राणकी विद्या वेद्म हे वा नहीं, ओर यदि है तो उम्रका 
स्वरूप क्‍या है : यह प्रश्न वारंवार पूछा जाता है। इसका उत्तर 
निम्न मंत्रही स्वयं दे सकते हैं। वेदर्भ प्राणविद्याका विस्तार प्‌र्र॑क 
उपदेश है। प्रायः अनेक देवताओंके सक्तोमे साक्षात्‌ अथवा परं- 
परासे प्राणविद्याका उपदेश आता है। जब कमी ये सब्र मंत्र इकट़े 


किये जांयगे, तब वेदकी संपुर्ण प्राणविद्या जानी ना सकती है । 


६ कैदिक-प्राण-विद्या । 


परंतु वदकी प्राणविद्याके संपूर्ण मंत्र अबतक एकत्रित नहीं हुए हैं. 
इस अव्स्थामें प्राणविद्याका स्पष्टरुपसे उपदेश करनेवाल थोडेसे मंत्र 
इस छेखमें देनेका यत्न कर रहा हूँ। सबसे प्रथम अथवेवेदक 
प्राणमक्त देखिए, कितना अद्भुत उपदेश इस सुत्तद्वारा प्रकृः 
हुआ ६--- 
प्राण सकत । ( अ'-१११ ) 
(२ ) इंश्वर सबका प्राण हे । 

प्राणाय नमो यस्य स्वमिदं वश ॥ यो भृतः 

सर्वस्येश्वरों यस्मिन्त्सव प्रतिेष्ठितम ॥ १ ॥ 

४ जिसके आधीन ( इदं सब ) यह सत्य जगत्‌ है उप्त प्राणके 
लिये मेरा नमस्कार है| वह प्राण सबका इंश्वर ( भतः ) है ओर 


? चर ९.0 


उसमे सब जगत्‌ ( प्राताष्ठेन ) रहा 

यहां “ प्राण ” शब्दस परमेश्वरकी विश्वव्यापक जीवन शाक्ति 
( (6 ०7०४४ ) कही है। इस परमात्माकी जीवन शक्ति के 
आधीन यह सब संस्तार हे, इसीके आधारसे रहा हैं ओर इसी 
सब संसारका नियमन भी हो रहा है। समष्टि दृष्टिसि सवन्न प्राणका 
राज्य है । व्यष्टि दृष्टिप्ते प्रत्येक शरीरम भी प्राणकाही आधिपत्य 
हैं। प्राणिमात्रके प्रत्येक शरीरमें जो जो इंद्वियादिक शक्तियां हैं, 
तथा विमिन्न अवयव ओर इंद्विय हैं, सब्र ही प्राणके वशमं हैं । 
प्राण के आधीनही सब शरीर है । शरार॒म प्राण ही सब इंद्विय 


इंश्वर सबका प्राण है । ७ 


और अवयबोंका इंश्वर है, क्योंकि उसीके आधारसे सब्र शरीर 
प्रतिष्ठाकों प्राप्त हुआ है। प्राणके विना इस शरीरकी स्थितिही नहीं 
हो सकती । अथोत्‌ प्राणके वश होनेसे सब शगीर सदृढ ओर नीरोग 
हो सकता है ओर प्राणके नित्रेठ होनेते सत्र शरीर निषेक् हो 
मकता है | इसलिये प्राणकी स्वाधीन करनेकी आवश्यकता है । 
! अपने शरीरम श्वाप्त उच्छाप्त रूप प्राण चल रहा है ओर जनन्‍्मसे 
 मरण पर्यत यह कार्य करता है। सब इंद्रिय ओर अवयब मरशनेके 
पश्चात्‌मी कुछ देरतक प्राण काये करता है, इसलिये सत्रम॑ प्राणही 
मुख्य है और वह सबका आधार है। अपने प्राणकी केवढ साधा- 
रण श्वास रूप ही समझना नहीं चाहिए, परंतु उसको श्रेष्ठ दिव्य 
शक्तिका अश समझना उचित है। मन की इच्छा शक्तिसे प्ररित 
प्राण सबही शरीरका आरोग्य संपादन करनेमें समर्थ होता है, इस 
टष्टिसे प्राणका महत्व सब दारीरम अधिक है। इसके महत्वकों 
समझना ओर सदा मनमें धारण करना चाहिए । “ अपने प्राणके 
आधीन मेरा सब शारीर है, प्राणके कारण वह स्थिर रहा ऐ और 
उप्तको सब्र हलूचल प्राणकों प्रेरणास होती है, इस भ्रकारके प्राण 
की में उपाप्तना करूंगा और उसकी अपने आधीन करूंगा। प्राणा- 
यामसे उसको प्रसन्न करूंगा और वशीमत प्राणसे अपनी इच्छानरूप 
अपने शरीरमें काय॑ करूंगा ”” यह भावना मनमें धारण करके 
अपने प्राणकी शक्तिका चिंतन करना चाहिए | 

यह प्राण जेसा शरीरमें है वेसा बाहिर भी है, इस विपयर्मे 
निम्न मंत्र देखिए--- 


८ वेदिक-भप्राण-विद्या । 


४ लन्ड 2३-4० अ अननाा 
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(३ ) अंतरिक्षस्थ प्राण । 
नमस्ते प्राण क्रदाय नमस्ते स्तनयित्नवे ॥ नमस्ते 
प्राण विद्यते नमस्ते प्राण वर्षते ॥ २॥ 


४ है प्राण ! गनना करनेवाले तुझको नमस्कार है, मेघोमें नाद 


| 


करनेवाले तुझकीा नमस्कार है । हे प्राण! चमकने वाले तुझको 


नमस्कार है ओर हे प्राण वृष्टि करनवाले तुझको नमस्कार है। ” 
च्छ्‌ ० ३ ७. ७० ० जे 4९ ७ 
केवल गरजनेवाले मेघोंका नाम “ कंद ” है, बडी गनना ओर 


60. 


विद्यृत्पात जिनसे होता है उन मेत्रोंका नाम “ स्तनयित्नु ? हैं, 
की 8 कक 


जिनसे विजुली बहुत चमकती है उनको “ विद्युत्‌ू , कहते हैं ओर 

वृष्टि करनेवाले मेघोंका नाम है “ वफत्‌ ! । ये सत्र मेष अंतरिक्षमें 

प्राणको घारण करते हैं और वृश्द्वारा वह प्राण मुमंडलपर आता है, 

और वल्नवनस्पतियोम संचारित होता है। इस प्रकार अंतरिक्ष स्थानम 

प्राणके वास्तव्यका अनुभव करना चाहिए, इस प्राणका काये देखिए--. 
( ७ ) प्राणका कार्य ! 

यत्प्राण स्तनयित्नुनाउभिक्रंदृत्योषधीः ॥ प्रवी- 

यन्‍्ते गर्भान दधते5थो बह्चीविजायन्ते ॥ हे ॥ 

“४ हे प्राण! जब त्‌ मेघरोंके द्वारा ओषधियोंके सन्मुख बडी गजना 
करता है, तब ओषधियां (प्रवीयंते) तेजस्वी होतीं हैं, (गर्भान्‌ दूधते) 
गर्भ धारण करतीं हैं ओर बहुत प्रकारसे विस्तारको प्राप्त होतीं हैं। 
अंतरिक्ष स्थानका प्राण वृष्टिद्वारा ओषाधि वनस्पतियोंमिं आकर वनस्प- 


तियोका विस्तार करता है। प्राणकी यह शक्ति प्रत्यक्ष देखने योग्य है। 


आणका काय । ९, 
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यत्पाण ऋतावागतेडमि क्रंदत्योषधी; ॥ सर्व 

तदा प्रमोदते यत्कि च भूम्यामधि ॥ ४ ॥ 

४ हे प्राण! ( ऋतौ आगते ) वर्षों ऋतु आते ही जब तू 
औपषधियोंके उद्देशसे गजेना करने रूगता है; तब॒ सब जगत्‌ आनं- 
दित होता है, जो कुछ इस प्रथ्वीपर है। ” 
टृष्टिद्वारा प्राप्त होनेवाले प्राणसत न केवल वृक्षवनस्पतियां प्रफु- 
त होतीं हैं, परत अन्य जीव जंत और प्राणीभो बडे हर्षित 


का 


ते हैं | मनुष्यभी इसका स्वयं अनुभव करते हैं । 

देखिये--- 

यदा प्राणो अभ्यवरपंद्रोषेण प्रथिवीं महीम ॥ 

पएशवस्तत्प्रमोदन्ते महों वे नो भविष्याति ॥ ५ ॥ 

“ जब प्राण वाष्टद्वारा इस बडी भमसिपर वर्षा करता हैं, तत 
र्शु हर्षित होते हैं [ ओर समझते हैं के ] निश्चयसे अब हम 
मत्रकी ( महः ) वद्धि होगी। ” 

अभिवृष्टा ओऑपघय; प्राणेन समवादिरन ॥ आ- 

युर्वे नः प्रातीतरः सर्वा न: सुरभीरकः ॥ ६ ॥ 

“ ओपधियों पर वृष्टि होनेक्े पश्चात्‌ ओषधियां प्राणके साथ 
भाषण करतीं हैं कि हे प्राण ! तूने हमारी आयु बढा दी है और 
हम सबको ( सुरभीः ) सुगंधियुत ( अकः ) किया है। ” 

अंतरिक्षस्थ प्राणका काय इस प्रकार पाठक देख ओर जगतमे 
इस प्राणका महत्व कितना हैं, इसका अनुभव करें | पहिले मंत्रम 


ऊ 


75 
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पा ता 
४ 


१० चैदिकि-प्राण-विद्या । 
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प्राणका सामान्य स्वरूप वर्णन किया है उसकी अंतरिक्ष स्थानीय 
एक विभूति यहां बता दी है । अब इसीकौ वैयक्तिक विभृति 
बतायी जाती है |--- 

(५ ) वैयक्तिक धराण | 

नमस्ते अस्त्वायते नमा5स्तु परायते॥ नमस्ते 

प्राण तिषत आसीनायोत ते नम: ॥ ७ ४ नमस्ते 

प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते॥ पराचीनाय 
ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः ॥ सर्वेस्में त इदं 
सम; ॥ ८ ॥। 

“४ आगमन करनेवाले प्राण के लिये नमस्कार है, गमन करन 
वाले प्राणके लिये नमस्कार है। हें प्राण ! स्थिर रहनेवाढे ओर 
बेठनेवाले प्राणके लिये नमस्कार हे ॥ हे प्राण ! (प्राणते) जीवन 
का काये करनेवाले तुझे नमस्कार है, अपानका कारये करनेवाले तेरे 
लिये नमस्क्रार है । आगे बढनेवाले और पीछे हटने वाले प्राणक्र 
लिये नमस्कार हे । ( सरवेस्मे ) सब काये करनेवाले तेरे लिये यह 
मेरा नमस्कार है। ” 

श्र'सके साथ प्राणक्ा अंदर गमन होता है ओर उच्छास्त के साथ 
बाहिर आना होता है । प्राणायामके पूरक ओर रेचक का बोध 
४ आयत्‌ , परायत्‌ ” इन दो शब्दोंते होता है| स्थिर ( तिष्ठत्‌ ) 
रहनेवाले प्राणसे कुंभक का बोध होता है। ओर बाह्य कुंभक का 
ज्ञान ' आसीन ” पदसे होता है। “ (१) पूरक, (२) 
कुंभक, ( ३ ) रेचक ओर ( ४) बाह्य कुंभक ” ये प्राणा 
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वैयक्तिक प्राण । ११ 
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यामके चार भाग हैं। ये चारों मिलकर परिपण प्राणायाम होता है। 
इनका बणेन इस मंत्रमें ४ ( १ ) आयत्‌ , (२) तिष्ठत्‌ (३ ) 
परायत्‌ ; ( ४ ) आसीन, ” इन चार शब्दासे हुआ हे। जो 
अंदर आनेवाल्य प्राण होता हे उस्रको * आयत्‌ प्राण ” कहा 
जाता हैं, यही परक प्राणायाम है | आने जानेकी गतिका निरोध 
करके प्राणकों अंदर स्थिर किया जाता है, उसको * तिष्ठत्‌ प्राण 
कहते हैं, यहीं कुंभक अथवा अंतःकुंमक प्राणायाम होता है जो 
अंदरसे बाहिर नाता है उप्तको “ परायत्‌ प्राण » कहते हैं, यही 
रेचक प्राणायाम है। सत्र प्राण रेचक द्वारा बाहिर निकालनेके पश्चात्‌ 
उप्तको बाहिर ही बिठछाना * आसीन प्राण ” द्वारा होश है, यही 
बाह्य कुंभक हैं। प्राणायामके ये चार भाग हैं । इन चारोंके अम्या 
ससे प्राण वश होता है । यही इस प्राणदेवताकी प्रप्तन्नता करने 
का उपाय हं। यही प्राण उपासना का विधि है | 

प्राण नाम उप्तका है कि जो नापिका द्वारा छातीमे पहुंचता 
है | अपान उसका नाम है कि जो नामिके निम्न देशसे गुदाके 
द्वार तक कार्य करता है। इन्हाीके दो अन्य नाम “ प्राचीन और 
प्रतीचीन ” प्राण हैं । प्राणके स्वाधीन रखनेका तात्पये प्राण और 
अपानको स््राधीन करना है | अपान की स्वाधीनताप्ते मह्मृत्रोत्सग 
उत्तम प्रकारसे होते ह ओर प्राणकी स्वाधीनतासे रुषिरकी झुद्धि 
होती है इस प्रकार दोनेंके वशीभूत हेनेसे शरीरकी निरोगता 
सिद्ध होती है। इस प्रकारकी प्राणकी स्वाधीनता होनेप्ते प्राणके 
अधीन सब शरीर है इसका अनुभव होता है| इसी उद्देशस्ते मंत्र 


कार 


कक. हा 
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कहता है कि “ सवेस्म त इृद॑ नमः ” अथोत्‌ तू सब कुछ हे, 
इसलिय तेरा सत्कार करता हूं। शरीरका कोई भाग तेरी शक्तिके- 
विना काये नहीं कर सकता, इसालेये सब अवयवॉोग सब प्रकारका 
कार करनेवाल प्राणका सदाही सत्कार करना चाहिए | हर एक 
मनप्यकी उचित है कि, वह अपने प्राणकी इस्र शक्तिका ध्यान 
करे, विश्वास पवेक इस दक्तिका स्मरण रखे, क्योंकि निन आरोग्य 
की सिंद्धि इसीपर निभर हैं । इस प्राणशक्तिक्ता इतना महत्व है 
कि इसकी विद्यमाननामें ही अन्य ओषध काये कर सकते हैं, परंत 
इस शक्तिके कम जोर होनपर कोई ओषध काय नहीं कर सकता | 
प्राणणी सत्र ओऔषधियोंकी औषधि है, इस विषयमें निम्न मंत्र 
देखिए--.- 
(६ ) प्रणका ओषधिग्ुण । 

या ते प्राण प्रिया तनूयां ते प्राण प्रेयसी ॥ 

अथा यद्धेपजं तव तस्य नो घेहि जीवसे ॥ ९ ॥ 

“ ह प्राण ! जो तेरा ( प्राणमय ) प्रिय शरीर है. ओर जो 
तर ( प्राणापानरूप ) प्रिय भाग हैं, तथा जो तेरा ओषध है वह 
( जीवसे ) दीवजीवनके लिये हमको देभी । ” 

अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय ये पांच 
काश हं। इनको पांच शरीर भी कह सकते हैं| इन पांच शरीरमेंप 
& प्राणमय शरौर ” का वणन इस मंत्रम किया है । £४ प्रिय 
तनू ?? यह प्राणमय कोश ही है । सब ही इसपर प्रेम करते हैं, 
सब चाहते हैं कि यह प्राणमय शरीर सदा रहे | प्राण ओर अपान 


; 
| 


सर्वरक्षक प्राण । १३ 


थे इस शरौरके दो प्रेममय काये हैं । प्राणतत शक्तिका संत्रधन 


होता है और अपानसे विषको दर करके स्वास्थ्यका संरक्षण होता 


' है। प्राणके अंदर एक प्रकारका “ भेषज्न ” अथोत्‌ ओषघ है 
, दोषोंको दूर करनेकी शक्तिका नाम ( दोष-ध ) ओष-घ अथवा 
' भेषन होता है । शरीरके सब दोष दूर करना और वहां शरीरमे 
' आरोम्यकी स्थापना करना, यह पविन्न काये करना प्राणकाही धर्म 
_ हैं। प्राणका दूसरा नाम “ रुद्र ” है और रुद्र शब्दका अथ वेद्य 
भा होता है. । इसका वर्णन # रुद्रदवताका पाॉरचय ' आर 


' ऋषग्वेदम रुद्रदेवता ” इन दा पस्तकाम विस्तारस ककया हैं । 
पाठक वहां ही इस विषयको देखें । इस प्राणमं औषघ है, यह वेदका 
कथन है । इसपर अवश्य विश्वास रखना चाहिए, क्‍यों कि यह 
विश्वास अवास्तविक नहीं है, अपनी निन्न शक्तिपर विश्वास रखनेके 
समानही यह वास्तविक विश्वास है । मानस चिकित्साका यह मूल 
है, पाठक इस दृष्टिसे इस मंत्रका विचार करें । अपनी प्राणशक्तिस् 
अपनीही चिकित्सा की जा सकती हं। में अपनी प्राणशक्तिसे अपने 
रोगेंका निवारण अवश्य करूंगा, यह भाव यहां धारण करनेसे बडा 
लाभ होता है। 
( ७ ) सबरक्षक प्राण ॥ 
प्राण; प्रजा अनुवस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ ॥। 
प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यत्च प्राणिति यज्च न॥ १० ॥ 


४ जिस प्रकार प्रिय पत्रके साथ पिता रहता है, उस प्रकार 


सब प्रजाओंके साथ प्राण रहता हे। जो प्राणघारण करते हैं ओर 


१8 चैदिक-प्राण-विद्या । 
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जो नहीं धारण करते, उन सत्र का प्राणही इंश्वर है। ” 

जिस प्रकार पत्रका संरक्षण करनेकी इच्छा पिता करता है उद्ची 
नकार प्राण सबका रक्षण करना चाहता है। सब प्राओंके शरी- 
राम नस नाडियोमेँ जाकर, वहां रहकर सब प्रजञाका संरक्षण यह 
प्राण करता है। न केवल प्राणघारण करनेवाले प्राणियोंका परंत 
जो प्राण धारण नहीं करते हैं, ऐसे स्थावर पदा्थोका भी 
रक्षण प्राणही करता है । अथांतू्‌ काई यह न समझे कि श्वासोच्छास 
करनेवाले प्राणियांमें ही प्राण है, परंत वृक्षतनस्पाति, पत्थर आदि 
पदार्थोर्ष भी प्राण हे, और इन सब पदार्थामें रहकर प्राण सबका 
संरक्षण करता है। प्राणको पिता के समान पृज्य समझना चाहिए 
और उसकी सब पदार्थाम व्यापक समझना चाहिए । 

( ८ ) प्राण उपासना । 

प्राणो मृत्यु; प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते ॥ 

प्राणो ह सत्यवादिनम॒त्तम लोक आ दधत ॥ ११ ॥ 

“: प्राण ही मृत्यु हे और प्राणही जीवनकी शक्ति है । इसलिये 
सब देव प्राणकी उपाप्तना करत हँ। क्योंकि सत्यवादीकों प्राणही 
उत्तम लेकमें पहुंचाता है ।” 

शरीरस प्राण चले जानेसे मृत्यु होता है, ओर जब तक श्रम 
प्राण काये करता है तब तक ही शरीरम सामथ्ये अथवा सहन 
शक्ति रहती है । इस प्रकार एकही प्राण जीवन और मृत्युका कतो 
होता है। देव शठदसे इस मंत्र इंद्रियोंका ग्रहण होता हैं। सच 
इंद्रियां प्राण की ही उपासना करती हैं, अर्थात्‌ प्राणके साथ रह 


| 
| 
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कर अपने अदर बल प्राप्त करतीं हैं । जो इंद्विय प्राणके स्ताथ रहकर 
बढ प्राप करता है वह ही कार्यक्षम होता है, परंत जो इंद्विय 
'णसे वियक्त होता हैं वह मर जाता है। यही प्राण उपासना 


और यही रुद्र उपासना है। सत्र देवोंमं महादेवकी शक्ति कैसी 
 ऋये करती है इसका यहां अनुभत्र हो सकता है। प्राणही महादिव, 
. रुद्र, शेभ आदि नामोस बोधित होता है । व्यक्तिके शरीरमें प्राणही 


उसकी विभूति है। सब्च जगतूम उसका स्वरूप विश्वव्यापक प्राण 


: शक्तिही है, इस व्यापक प्राणशक्तिके आश्रयसे अग्नि, वायु, इंद्र, 


पर्य आदि देवता गण रहते & ओर अपना काये करते हैं। व्यष्टिम 
आर समाष्टम एकह!। नियम कार्य कर रहा हैं| व्याष्टम प्राणक 
ताथ इंद्रियां रहतीं हैं और समाए्टिम व्यापक प्राणशक्तिके साथ 
अम्नि आदि देव रहते हैं। दोनों स्थानोम दोनों प्रकारके देव प्राणकी 
उपासनासे ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं । तीसरे दंव समाज 
आर राष्ट्रम विद्वान शर आदि प्रकारके हैँ, वे सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, 
सत्यपरायण ओर सत्याग्रही बन कर प्राणायामद्वारा प्राणउपासना 
करते हैं | प्राणही इनको उत्तम छोकम पहुंंचाता है | अर्थात्‌ इनको 
श्रेष्ठ बनाता है | अथांत्‌ प्राण उपासनासते सब्न ही श्रेष्ठ बनते हैं । 
(९ ) सत्यसे बलप्राप्ति । 

कई छोक यहां पूछेंगे कि सत्यवादिताका प्राण उपाक्षनाके साथ 
क्या संबंध है ? उत्तरम निवेदन है कि सत्यसे मन पवित्र होता 
हे ओर उप्तकी शक्ति बढती हे ! प्राणकी शक्तिके साथ मानसिक 


कक 


शक्तिका विकास हेनिसे बडा ढाभ होता हैँ। प्राणायामसे प्राणकी 


१६ वेदिक-प्राण-विद्या । 
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शक्ति बढती है और सत्यनिष्ठास मनकी शक्ति विकसित होती है। 
इस प्रकार दोनां शक्तियोका विकास होनेसे मनष्यकी योग्यता असा- 
धारण हो जाती है। तथा--- 
( ८० ) खयचंद्रमें प्राण । 

प्राणो विराद प्राणो देष्ठी प्राण॑ सर्व उपासते॥। 

प्राणी ह सूयश्चंद्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम ॥ १२॥ 

“/ प्राण ( वि-राज्‌ ) विशेष तेजस्वी है, ओर प्राण ही (देष्टी ) 
सबका धरक हूं, इसतोंट्ये प्राणकाही सब उपासना करत हैं । सुये, 
चंद्रमा आर प्रजापाते भा प्राणही हैं। ?? 

प्राण विशेष तेजस्वी है । जबतक शरीरमें प्राण रहता है, तब्र- 
तक ही शरीरम तेन होता है। प्राणके चले जानेसे शरीरका तेज 
नष्ट होता हैं । सब शरीरमें प्राणते ही प्रेरणा होती है । बोलना, 
हिलना, चलना आदि सब प्राणकी प्रेरणास्ते ही होता है । अथांत 
शरारम तेज आरे प्ररणा प्राणसे होती हे । इसलिये सब प्राणिमात्र 
प्राणकीहा उपासना करते हैं किंवा यों समझिए कि जब तक व॑ 
प्राणके साथ रहते हं तब्रतकही उनकी स्थिति होती है। जब्न वे 
प्राणका साहचये छोड देते हैं तब्र उनका रृत्युही होता है । इच्छा 
न हानपर भी सन्न प्राणी प्राणकी ही उपासना कर रहे हैं। यदि 


मानसिक इच्छाक साथ प्राणोपासना की जायगी ते निःसंदेह बडा 
लाभ हो सकता है। क्यों कि इस जीवनका जो वैभव है वह प्राण- 
सेही प्राप्त हुआ है इस लिये अधिक वैभव प्राप्त करना है, तो 
प्रयत्नसे उसकी ही उपासना करना चाहिए । प्राणायामका यहं 


घाज्यमें प्राण ! १७ 
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फल है | इस जग़तमें सूर्यचंद्र ये प्राणही हैं । मृश्े-क्रिरणोंके द्वारा 
वायुमें प्राण रखा जाता है, और चंद्र अपने किरणोंप्ति ओषाबियोंमें 
प्राण रखता है। मेत्र विद्यत्‌ आदि अपने अपने काये द्वारा जगतको 
प्राण देही रहे हैं । अंत प्राणोंका प्राण नो प्रजापति परमात्मा है वह 
ही सचा प्राण है, क्या के जीवनकी सब्र प्राणशक्तिका वह एक मात्र 
आधार है| यही कारण है कि वेदमें प्रजापति परमात्माका नाम 
प्राण ही है। अन्यपदार्थमें भी प्राण है, देखिए--- 
( ११ ) धान्यमें प्राण । 

प्राणापानों व्रीहियवावनडान प्राण उच्यते ॥ 

यवे ह प्राण आहितो5पानो बीहिरुच्यते ॥ १३॥ 

४ प्राण और अपान ही चावढ और जो हैं। ( अनडान्‌ ) 
बे ही मख्य प्राण है । जो में प्राण रखा हैं और चावढ अपा- 
नको कहते हें। ” 

मख्य प्राण एकही है, उसके बल्से शरीरमें प्राण ओर अपान 
कार्य करते हें । इसीप्रकार खेतीमें बेलकी शक्ति मुख्य है, उसकी 
शक्तिप्ते ही चावह ओर जो आदि धान्य उत्पन्न होंता है। वेद 
४ अनडान्‌ ” यह बेल वाचक शब्द प्राणकाही वाचक हे । समझो 
के शरीर रूपी खेतमें यह प्राणरूपी बेर ही खेती करता है ओर 
'यहांका किस्तान जीवात्मा है। शरीर क्षेत्र है, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ हे, 
प्राण बेछ है, ओर जीवन व्यवहाररूप खेती यहां चढछ रही हे । 
पद्म अनडान्‌ शब्दका प्राण अर्थ है, यह न समझनेके कारण 
'कइयेंने बडा अर्थका अनथ किया है देखिए--- 

ब्‌ 


१८ वैद्कि-प्राण-विद्यो । 

अनड्वान दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ ॥ अथवे, ४।११॥१ 

& प्राणका पथिवी और द्ुल्ेक को आधार है, ” यह वास्तावक 
अथे न लेकर, बेलका पृथिवी ओर झलोककी आधार है, ऐसा माव 
कइयेंने समझा है। यदि पाठक इस अनडून्‌ सृक्तका अथे इस प्राण 
सृक्तके अथेके साथ देखेंगे, तो उनको स्पष्ट पता छग जायगा कि 
वहा अनड्ान्‌ का अथे केवल बेलही नहीं है, प्रत्युत गराण भी है । 
इसी कारण इस सूक्तमे प्राणषा नाम अनड्रान्‌ कहा है। यव प्राण 
है ओर चावल अपान है, यह कथन आहलूकारिक है। धान्यमें प्राण 
और अपान अर्थात्‌ प्राणकी संपूर्ण शक्तियां व्याप्त हैं; धान्यका 
योग्य सेवन करनेसे अपने शरीरपे प्राणादिक आते हैं ओर अपने 
शरीरके अवयव बनकर काये करते हैं । 

(१२ ) प्राणसे पुनजन्म । 

अपानति प्राणति पुरुषों गर्भ अंतरा ॥ 

यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पन+ ॥ १४ ॥ 

“४ ( पुरुषः ) जी गर्भके अंदर प्राण और अपानके व्यापार 
करता है । हे प्राण ! जब तू ( जिनन्‍्व्ति ) प्रेरणा करता है तब वह 
जीव पुनः उत्पन्न होता है। ” 

गर्भके अंदर रहनेवाल्या जीव भी वहांही गभमें प्राण और अपा- 
नके व्यापार करता है। और इसीलिये वहां उसका जीवन होता 
है। जब जन्मके समय प्राण जन्म होन योग्य प्रेरणा करता है, 
तब उसको जम्म प्राप्त होता हे । अथोत्‌ जन्‍मके अनुकूछ प्रेरणा 
करना प्राणकेही आधीन है। इस मंत्रमें “ स॒ पुन जायते ” यह 


नी 


ग्राणसे पुंनजन्‍्म । १९, 
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वाक्य पन्जन्म की कर्पना का मर वेदमें बता रहा है, निवात्मा 
पनः पनः जन्‍्मधारण करता है, वह सब प्राणकी प्रेरणासे होता है 
यह भाव इस मंत्रम स्पष्ट हे । 
प्राणमाहुमांतरिश्वा् वातो ह प्राण उच्यते ॥ 
प्राणे ह भृं भव्यं च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ 
& प्राणकों मातरिश्वा कहते हैं, और वायका नामही प्राण है । 


| भरत, भविष्य ओर सब कुछ वतेमान कालम जो है वह 
सब प्राणम ही रहता है । ” 


४ झ्ार्तारे-श्वा ” शब्दका अथे “ माताके अंदर रहनेवाला 


' शाताके गर्म रहनेवाक्ला ? है । माताके गरभमें प्रणरूप अवस्थाम 


चर 


. जीव रहता है, इसलिये जीवका नाम : प्रातरिश्वा ? है। गर्म 


इसकी स्थिती प्राणरूप होनेसे इसका नाम ही प्राण होता है। इस 
कारण प्राण ओर मारतरिश्वा शव्द समान अथे बताते हैं। “ मात- 
रिश्वा ” का दूसरा अथे वायु है। वायु, वात आदि शब्द भी प्राण- 
वाचक ही हैं । क्यों कि वायुरूप प्राणही हम अंदर लेते हैं और 
प्राणघारण कर रहे हैं। प्राणका विचार करनेसे ऐसा पता लगता है 
के उसके आधारसे भूत, भविष्य और वतेमानका सबही जगत्‌ 
रहता है । प्राणके आधारस ही सत्र रहता है। प्राणके विना जग- 
नम किसीकी भी स्थिति नहीं हो सकती । पृ्‌व जन्म, यह जन्म ओर 
पनमेन्प ये सब प्रागके कारण होते हैं। अथॉत्‌ भत, मविष्य वर्तमान 
कालम जो कपके संस्कार प्राणम पंचित होते हैं, उसके कारण 


यथायोग्य रीफसे पुननन्मादि होते हैं । 


द 5 बौदिकृ-प्गाण- चविद्य हक ४ ! 
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(१३ ) अथर्व-च्रिकित्सा । 


आथर्वणीरांगिरसीर्वेवी मंनुष्यजा उतर ॥ 

ओपषधय; प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥१६॥ 

४ हे प्राण | ( यदा ) जबतक तू ( जिन्वाप्ति ) प्रेरणा करता है 
तब तक ही आथवेणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्यकृत ओषधियां 
( प्र जायते ) फल देतीं हैं। ” 

ओऔषधियोंका उपयोग तत्र तक ही होता है कि जब्न तक प्राणकी 
शक्ति शरीरम है। जब प्राणकी शक्ति शरीरसे अढ्ग होने छगती 
है, तब किप्ती ओषधिका कोई उपयोग नहीं होता । इसी सृक्तके 
मंत्र ९ में £ प्राण ही औषधि है कि जा जीवनकी हेत है, ” ऐसा 
कहा हैं, उसका अनुसंधान इस मंत्रके साथ करना उचित है । 


इस मंत्रम / ( १) आथवेणी;, (२) आंगिरसी/, ( ३ ) 
देवी।, ओर ( ४ ) मनुष्यना; ”?? ये चार नाम चार प्रकारकी 
चिकित्सा ओंके बोधक हैं | इसका विचार निम्न प्रकार है। ( १) 
मनुष्यजा/ ओषघय६--मनुष्योंकी बनाई ओषधियां, अथोत्‌ कपाय, 
चणे, अवलेह, भस्म, करप आदि प्रकार जो वेद्यों, डाक्टरों और 
हकीमें।के बनाये होते हैं, उनका समावेश इसमें होता हं । ये मानवी 
ओषधियंके प्रकार हैं। इसमे श्रेष्ठ दैवी विधि है | ( २) देवी; 
ओषबय$-आप, तेन, वायु, आदि देवोंके द्वारा जो चिकित्सा की 
जाती है वह देवी चिकित्सा है। जल्‍ूचिकित्सा, स्ौरचिकित्सा, वायु- 


३९%. 4७, # 


चिकित्सा, विद्यश्चिकित्सा, वणोनिकित्सा आदि सब देवी ज़िकत्पाके 


अथवे-चिंकित्सी । रह 
अंकार है | संये चंद्र वायें आदि देवताओंक सीक्षातसंबंधसे यई् 
चिकित्सा होती है और आंग्ंयेकारक गंग प्राप्त हीता है, ईसैलिये इसकी 
योग्यता बंडी है। ईसकें अतिरिक्त देव॑यज्ञीं अथीर्तू हवन आदि द्वीरां जो 
चिकित्सा होती हैं उसकी माँ समावेश इंसमें होता है। देंवयज्ञ द्वारा 
देवंताओंकीं प्रसन्नता करके, उंने देवंताओंके जो जो जँश अपने 
शरीरम हैं? उनका आऔरोग्य संपॉर्देन करना कोई अंस्वाभाविंक 
प्रकार नहीं हैं। यंहे बात यक्तियंक्त और तंक॑ गम्य भौँ हैं। 
( ३ ) ऑगिरसीः औपधयः-मेंगों, अंवर्येगों और ईंद्वियोर्में एक 
प्रकारका रस रहंता है। जिसके कारण हंमारें अथवा प्रांणियोंके शरी- 
रकी स्थिति होती है। उप्त र्॒तके द्वारा जो चिकिंत्सा होती है वह 
आंगि-रस-चिकित्सा कंहँलाती है। मानप्तिक इच्छाशक्तिकी प्रच॒ल 
प्रेणासे इस रपता अमप्रत्यंगोमें संचार करनेप्ते रोगेकी निवृत्ति 
होती है। मानसिक चित्तेकाग़्यका इसमें विशेष संबंध है। रुग्ण 
अवयवको संबोधित करके नीरोगताके भावकी सूचना देना, तथा 
रोगीको अपनी निञ्र अंगरस शक्तिकी प्रेरणा करनेके लिये उत्तेजित 
करना इस विधिमं मुख्य है। निज आरोग्यके लिये बाह्य साधनोंकी 
निरपेक्षता इसमें होनेसे इसकी आंगिरस चिकित्सा अथांत्‌ अपने 
निज अगोके रसद्वारा होनेवाली चिकित्सा कहते हैं। ( ४ ) आथ- 
वेणी; ओषधय६$-“ अ-थव्रा ' नाम है योगीका। मनकी विविध 
वत्तियाका निरोध करनेवाल्ा, चित्तवृत्तियोंकों स्वॉधीन रखनेवाला 
योगी अथर्वी कंहँछाता हैं। इंते शॉब्दका अथे ( अं-थंवा ) निश्चर 
स्तब्ध, स्थिर, गतिहीन ऐसा हैं | स्थितप्रज्ञे, स्थिंरर्च॑द्धें, स्थितमाति 


२९ बेदिक-प्राण- विद्या । 


आदि शब्द इसका माव बताते हैं। योगी छोक मंत्रप्रयोगसे जो 
चिकित्सा करते हैं उसका नाम आथवेणी-चिकित्सा होता है। 
हृदयके प्रेमसे, परमेश्वरमक्तिसे, मानसशक्तिसे ओर आत्मविश्वाससे 
मंत्रसिद्धि होती है। यह आथवेणी चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ हे क्‍यों 
कि इसमें जो कार्य होता है वह आत्माकी शक्तिसे होता है, इस 
लिये अन्य चिकित्साओंकी अपेक्षा इसकी श्रे्ठता है, इसमें कोई 
संदेहही नहीं है। ये सब चिकित्साके प्रकार तब तक काये करते 
हैं कि जब तक प्राण शरीरम॑ रहना चाहता है। जब प्राण चले 
जाता है, तब कोई चिकित्सा फलढदायक नहीं हो सकती। इस प्रकार 
प्राणका महत्व विशेष है। 
द ( १४ ) प्राणकी वृश्टि । 

यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षन प्रथीवीं महीम ७ 

ओपषधय: प्रजायन्तें या; काश्न वीरुध:॥ १७ ॥ 

“४ जब प्राण इस बडी पृथ्वीपर वृष्टि करता है सन ओषधियां 
ओर वनस्पतियां बढ जातीं हैं। ” 

इस मंत्रका पूवे अध मंत्र पांच में आया है, इसलिये इस मंत्रका 
संबंध पांचवे मंत्रके साथ देखना उचित है । अंतरिक्षस्थ प्राण वृष्टि 
द्वारा वक्ष वनस्पतियोंको प्राप्त होता है, यह इस मंत्रका तात्पय है | 


( १५ ) प्राणकों स्वाधीन करनेवालेकी योग्यता । 
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यस्ते प्राणेद॑ वेद यस्मिश्वासि प्रतिष्ठित: ॥ सर्वे 
तस्मे बलि हरानमुष्मिलोक उत्तमे ॥ १८॥ यथा 


प्राणकी स्वाधीनता श्श 
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प्राण बलिहतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः ॥ एवा 
तस्मे बलिं हरान्‌ यस्त्वा शृणवत्सुशअवः ॥ १९ ॥ 


“४ हे प्राण ! जो मनुष्य तेरी इस शक्तिको जानता है और 
( यास्मिन्‌ ) निस मनुष्यमें तू प्रतिष्ठित होता है, ( तस्मे ) उस 
मनष्यके लिये उस उत्तम लेकमें सबही ( बलिं ) सत्कारका 
समपंण करते हैं ॥ हे प्राण ! ( यथा ) निम्त प्रकार ये सब प्रजा- 
जन तेरा सत्कार करते हैं कि ( यः ) जो ( सु-श्रवा:ः ) उत्तम 
यशस्वी है ओर ( त्वा ) तेरा सामथ्ये ( झणवन्‌ ) सुनता है ।” 


जो मनुष्य प्राणकी शक्तिका वणन श्रद्धासे सुनता है, प्राणके 
बलको विश्वाससे जानता है, प्राणका बल प्राप्त करनेमें यशरस्त्र 
होता है ओर जिस मनष्यमें प्राण उत्तम रीतिसे प्रतिष्ठित ओर 
स्थिर रहता है; उसका ही सब सत्कार करते हैं, उसकी स्थिति 
उत्तम लेकमें होती है ओर उप्तीका यश सत्र फेछता है। प्राणा- 
याम द्वारा जो अपने प्राणको प्रसन्न और स्वाधीन करता है उप्तका 
यश सब प्रकारसे बढता है। इस मंत्रमें “ बलि ” शब्दका अथ 
सत्कार, पजा, अर्पण, शक्ति प्रदान आदि प्रकारका है। सब 
अन्यदेव प्राणको ही पूजते है, इस बातका अनुभव अपने शरीरम 
मी आ सकता है। नेत्र कणे नासिका आदि सब अन्य देव प्राणकी 
ही पूजा करते हैं, प्राणी उपासनासे ही प्राणकी शक्ति उनमें 
प्रकट होती है । इसी प्रकार प्राणायामकी साधना करने वाले 
येगीका सत्कार अन्य सज्जन करते हैं, ओर उसके उपदेशसे प्राणो- 


सका ज 
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पासनाकी मोर्ग जॉनकरं रवँयं बलंवान बेने सकने हैं । यही कारण 
है कि प्राणायाम करनेंवॉडे योगीकी संवेत्र प्रशंसा होती है | 


( १६ ) पिता पुत्र संबंध ! 
अंतर्गर्म श्वरति देवतेंस्वॉ मतों मरते! सं ऊँ जांयते 


पुन: ॥ से भूतो मेंठेयं मंविष्यते पिता पुन प्रविं 
वेशा शर्चीमिं! ॥ २० ॥ 


४ ( देवोतांस आंमृतः ) इंद्रियोदिकाम जो व्यॉपंक प्राण है वह 
ही ( अंतः गभः चंराति ) गर्भक अंदर चलता है। जो ( भरत: ) 
पहिले हुआ था ( सः उ ) वह ही ( पुनःजायते ) फिर उत्पन्न 
होता है । नो ( मृतः ) पहिले हुआ था ( सः ) वह ही ( भव्य 
मंविष्यत्‌ ) अब होता है और आगेभी होगा | पिता ( शचीमिः ) 
अपनी संत्र शक्तियोंके साथ (पत्र प्रविवेश ) पत्रम प्रविष्ट होता है। ” 


सु्येचंद्र वायु आदि देवताओंके अंश मनष्यादि प्रांणियोंके 
शरीरमें रहते हैं । वेही आंख नाक आदि अवंयव किंवा ईंद्वियॉके 
स्थानमें रहते हैं । इन देवताआंम प्राणकी शक्ति व्याप्त है। यही 
व्यापक प्रोण पृव॑ देहकी छोडकर दूसरे गर्भमें प्रविष्ट होता 
है। अथोत्‌ एऐकंवॉर जन्‍म डेनेके पंश्चात्‌ पुनः जन्‍म केंता 
है | आत्माकी शक्तियोंका नाम शी है। इंद्रकी 
वमेपल्ीका नाम शी होंता है । पघरपत्नीका मांवे 
यहां निनशक्ति ही है । रंद्र नीवात्मो है, ओर उसकी 
शक्तियां डाची नामसे प्रसिद्ध हैं। पिताकी अंश अपनी संत शक्ति 


>> भिककिर 


हैसे । ३५ 


ष्ा री ८ ध कटी - धकामी आग 


योके सींथ पंत्रम प्रविष्ट हेति है। पिंताकें अंगों, अवर्यवी औरें 
इंद्रियोकें संमॉनहीं पंत्रंक कं३ई अंग अवयेंव॑ और इद्वेयं होते हैं | 
स्वैमाव॑ तथा गणधंमे भी कई अंशम मिलते हैं| इस बांतको देखें 
नेसे पता छग सकता है, कि पिता अपनी शक्तियोंके सॉंथ पेंश्रमे 
किप्त प्रकार प्रविष्ट होता है । गृहस्थी लोंगों को इस बातका विशेष 
विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रजा निमोण करना उनका ही विषय 
है। मातापिताके अच्छे ओर बुरे गुणदाष संतानम आते हैं, इस- 
लिये मातापिताको स्वयं निर्देष होकर ही संतान उत्पन्न करनेका 
विचार करना चाहिए। अर्थात दोषी मातापिताकों संतान उत्पन्न 
करनेका अधिकार नहीं है । 
( १७ ) हंस । 

एक पार्द नोखिदति सलिलाउंस उच्चरन ॥ 

यदंग स॑ तमुत्खिदेन्नेवांद्य न श्वः स्याजन्न रात्री 

नांहः स्यान्न व्यछेत्तवाचन ॥ २१ ॥ 


४ जलसे हंस ऊपर उठता हुआ एक पांवंकी उठता नहीं 
( अंग ) है प्रिय । यंदि वंह उस पावकी उठावेगा तो आज, कंले 
रात्री दिन, प्रकाश ओर अधरा कंछमी नहीं होगा । ” 


“४ हंस ” नाम प्राणका है। श्वास अदर/ननिक सैकध “स !! 
का ध्वनि होता है ओर उच्छास बाहेर आनिके समय “ह ” का 
ध्वनि होतों है। “ ह और स ” मिल कर “ हंस ” दॉब्द प्राण 
चाचक बनता है। उसीकें अन्य रूप “अ>हंर्स:, सो5६ैं?” आदि 


२६ बैदिक-प्राण-विद्या । 


उपासनाके छिये बनाये गये हैं | इनमें “ इंस ” शब्द हो मुख्य | 
है। उल्टा शब्द बनानेसे इसीका “ सो5ह ” बन नाता है, | 
अथवा “हंस ? के साथ ५ आओ! मिलनेपे “सोहहं ” बन 
जाता हे । 





सतह हत्त्ञ 


ओ--म म-ओ ( अः ) 
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सो 5 हूं हंस 

पाठक यहा दोनों प्रकारके रूप देख सकते हैं। सांप्रदायिक 
झगडसे दूर रहकर मूल वैदिक करुपनाको यदि पाठक देखेंगे 
उनको बडा आश्वय प्रतीत होगा । “ आ ” शब्द आत्माका वाचक 
है ओर ' हंस ” शब्द प्राणका वांचक हैं। आत्माका प्राणके साथ 
इस प्रकारका संबंध है। आत्मा ब्रह्माका वाचक है और ब्रह्माका 
वाहन हंस है, इस पौराणिक रूपकर्म आत्माका प्राणके साथका 
अखंड संबंधही वर्णन किया है। यह हंस मानस सरोवरमें कीडा 
करता है। यहां प्राणभी हृदयरूपी अंतःकरणस्थानीय मानस सरा- 
वरम॑ क्रीडा कर रहा हैं । दहृदयकमलम जीवात्माका निवास 
सुप्रापिद्ध है । अर्थात्‌ कमलासन ब्रह्मदेव और उसका वाहन हंस 


बे 


इसकी मृल वैदिक कल्पना यहां स्पष्ट होती है । 
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बद्या, बह्मदेव आत्मा, जीवात्मा, ब्रह्म 
हंस-वाहन प्राण-वाहन 
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मानस सरोवर अंतःकरण ( हृदय ) 
प्रेरक कतों देव प्रेरक आत्मा 


वेदमें हंसका वर्णन अनेक मंत्रोंम आगया है, उसका मूल: 
आशय इस प्रकार देखना उचित है | वेदमं “ असौ अह्द ( यज. 
: ४०१७ ) ” कहा है| “ असु अथोंत्‌ प्राण शक्तिके अंदर रहने- 
वाला मैं आत्मा हूं।” यह भाव उक्त मंत्र का है। वही भाव 
उक्त रूपमे है । प्राणके साथ आत्माका अवस्थान है। यह प्राण 
ही “ हंस ” है वह ( सलिल ) हृदयके मानस सरोवर में क्रीडा 
करता है। श्वास लेनेके समय यह प्राण उस सरोवरमें गोता रूगाता 
है ओर उच्छास लेनेके समय ऊपर उडता है। यहां प्रश्न उत्पन्न 
होता है, कि जब उच्छास के समय प्राण बाहिर आता है तत्र 
प्राणी मरता क्‍यों नहीं ? पृ्ण उच्छास लेकर श्वासको पूर्ण बाहर 
निकालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं । इसका कारण इस मंत्रम 
बताया है । निप्त प्रकार हंस पक्षी एक पांव पानीमें ही रखकर 
दूसरा पांव ऊपर उठाता है, उसीप्रकार प्राण ऊपर उठते समय 
अपना एक पांव हृदयके रक्ताशयरम जमाकर रखता है और दूसरे 
पांवकोही बाहिर उठाता है । कभी दूसरे पांवको हिलाता नहीं । 
तात्पय॑ श्राण अपनी एक शक्तिको शरीरमें स्थिर रखता हुआ दूसरी 
शक्तिसे बाहिर आकर काये करता है | इसलिये मनष्य मरता नहीं । 
यदि यह अपने दूसरे पांव कोमी बाहिर निकालेगा तो आज काल, 


१८ वैदिक-प्राण-विद्या । 


पा 


दिन रात, प्रकाश अँपेरों आदि कुछमी नहीं हींगा अंथथात्‌ कोई| 
प्राणी जीवित नहीं रंहं सकेगा । जीवनंकें पश्चात ही काढ। 
का ज्ञान होता है । इस प्रकारका यंहं प्राणकां संबंध 
है । प्रत्यक मनुष्यको उत्तम विचार करके इस संबंधका 
ज्ञान ठीक प्रकारते प्राप्त करना चां| हेएं। “इस” शब्दके। 
साथ प्राण उपासनाका प्रकीर भी इंस मंत्रसें व्यक्त होंतो। 
है। श्वांसके साथ “से! कांरंकी श्रवण ओर उच्छासके सांथ॑ “हूं! | 
कारका श्रवर्ण करनेसे प्राण उपासना होती है। इससें चित्तेकी 
एकाग्रता शीधही सांध्यं होती है। यही “सो” अक्षरंकी श्रेंवण 
खासके साथ और “हूं ? का श्रेवण उच्छासके साँथ करनेसे हंस 
काही जप बन जाता है। यह प्राण उपाप्तनाका प्रकोर है। संप्रि- 
दायिक लोकोन इनपर विलक्षण और विभिन्न क्पनाएं रंचीं हैं, परंत 
मूलकी ओर ध्यान देकर झगडोंसे दूर रहंनाही हमको उचित हैं। 
अब इसका ओर वणेन देखिये--- 








अष्टाचक्रं वतेत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र प्रो नि 
पश्चा ॥ अर्धेन विश्व भुवनं जजान यदस्यार्ध 
कतमः स केतु१॥ २२ ॥ 


४ आठ चक्रोंसे यक्त, सहस्न अक्षरोंसे व्यक्त और एकही केंद्र 
जिसका है ऐसा यहं प्राणचंक्र आगे और पीछे चरलंता है। आधे 
मागसे सब मवनोंको उत्पन्न करकें जो ईपका आंधा भाग शेष रहीं 
“है वह किसका चिन्ह है १ 


दंत! १९ 
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इस शरीरमें आठ ऋ्ञक्त हैं ज्ञिनमें प्राण जाता है और विलक्षण: 
कार्य करता है । मूछाधार, स्वाधिष्ठान, मणिप्रक, सूर्य, 

४ अनाहत विश्ुद्धि द्वि, आज्ञा ओर सहस्तार ये आठ चक्र 
6 हैं, क्रशः गुदासे केकर सिरके ऊपरले माग तक आठ 
! स्थानेम ये आठ चक्र हैं। पीठके मेरुदंडमें इनकी स्थिति है। इस 
| प्रत्येक चक्रमें प्राण जाता है और अपने अपने नियत कार्य करता 
' हैं। नो सज्जन प्राणायामका अम्यास करते हैं उनको अपना प्राण 
इस चक्रम पहुँचा है इस बातका अनुमव होता हैं, और वहांकी 

स्थितिका मी पता छगता है । ऊपर मत्तिष्कमं सहख्राक्षर चक्रका 

म्थान है । यही मस्तिष्कका मध्य ओर मुख्य भ|ग है । प्राणका 

एक केंद्र हृदयमें है । इस प्रकार एक केंद्रके साथ आठ चक्रोमे 

महस्र आरोके द्वारा आगे ओर पीछे चलनेवाला यह प्राणचक्र है। 

वास उच्छास तथा प्राण अपान द्वारा प्राणचक्रकी आगे ओर पीछे 

' गते होती है | पाठकोंको उचित है |कि वे इन बातोंको जानने 
. ओर अनुभव करनेका यत्न करें । प्राणका एक भाग शर्ररकी शक्ति- 
योंके साथ संत्रंध रखता है ओर दूसरा भाग आत्माकी शक्तिके 
साथ संबंध रखता है। शारीरिक शक्तिके साथ संबंध रखनेवाले 
प्राणके भागका ज्ञान प्राप्त करना बडा सुगम है, परंतु आत्मिक शक्तिके 
साथ संबंध रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञान प्राप्त करना बडा काठेन 
है। अर्घे भागे साथ सत्च मवनकों बनाता है, जो इसका दषप्तरा 
वह किसका चिन्ह है अथात्‌ उसका ज्ञान किप्तप्ते हो सकता. 


कर 


हैं? आत्माके ज्ञानके साथ ही उसका ज्ञान हो सकता हैं । 


या िक आय 


३० वैवदिक-प्राण-विद्या । 
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(१८) नमन और प्रार्थना । 


यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्यथ चेष्टतः ॥ 
अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मे प्राण नमो5स्तुते ॥ २३ ॥ 
यो अस्य सवजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टतः 0 
अतंद्रो बह्मणा धीरः प्राणी मा5नु तिछतु ॥ २४ ॥ 
४ हे प्राण | ( विश्व-मन्मनः ) सब को जन्म देने वाले और 
इस सब ( चेष्टतः ) हलचल करने वाले जगतका जो इंश है, सब 
अन्यामें ( क्षिप्र-धन्वने ) शीघ्र गतिवाले तेरे लिये नमन है। सब 
जन्म धारण करनेवांढ और हलचल करनेवाले सबका जो स्वामी 
है, वह वैयेमय प्राण आरुस्य रहित होकर ( ब्रह्मणा ) आत्मश- 
क्तिसे युक्त होता हुवा ( मा ) मेरे पास ( अनुतिष्ठतु ) सदा रहे।” 


प्राण सबकाही इंश हैं इस विषयर्म पहिले ही मंत्रम॑ कहा है | 
सबमें गतिमान ओर सबमें मुख्य यह प्राण है। ब्रह्म अर्थात्‌ 
आत्मशाक्तिके साथ रहनेवाला यह प्राण आल्स्य राहित होकर और 
चैयेके साथ कार्य करनेमें समथे बन कर मेरे शरीरमें अनुकूछताके 
साथ रहे | यह इछा उपासकको मनर्मं घारण करना चाहिए । 
अन्य इंद्रियोमं आल्स्य होता है, प्राणमें आछृत्य कमी नहीं होता; 
इसलिये प्राणका विशेषण * अ-तंद्र ” अथोत्‌ आलूस्य रहित ऐसा 
रखा है । यही भाव निम्न मंत्रम कहा है [-- 


ऊध्वें: सुप्तेप॒ु जागार ननु तियंदः नि पद्यते ॥ 
न स॒प्तमस्य सुप्तेष्वनु श॒ुभ्राव कश्वन ॥ २५ ॥ 


नमन और प्रार्थना । ३े£ 


| # ( सप्तेषु) सब सो जानेपरभी यह प्राण ( ऊध्वेः ) खडा 
: रह कर जागता है। कभी तिरछा गिरता नहीं । सबके सो जाने 
पर इसका सोना किसीने भी सुना नहीं है । ” 





सब इंद्रियां आराम लेतीं हैं, आल्सी बनतीं हैं, सो जातीं हैं 
और नीचे गिर जाती हैं; परंतु प्राणशी रातादिन खडा रहकर जा- 
गता है, अथवा मानो इस मंदिर का संरक्षण करनेके लिये खडा 
रहकर पहारा करता है । कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं 
करता और अपने कायेसे कभी पीछे नहीं हटता । सब इंद्वियां 
प्तोती हैं परंतु इस प्राणका सोना कभी किसीने सुना ही नहीं । 
अथोत्‌ विश्राम न लेता हुआ यह प्राण रातदिन शररीरमें कार्य 
करता है। 


लिये प्राण उपासना निरंतर हो सकती ह । 
देखिए, किप्ती आलूुंबनपर दृष्टि रख कर ध्यान करना हो तो 
दृष्टि थक जाती है । दृष्टि थकनेपर उसकी उपासना नेत्रों 
द्वारा नहीं हो सकती । इसीप्रकार अन्य इद्वियां थकतीं हैं 
और विश्राम चाहती हैं, इसलिये अन्य इंद्रियोंके साथ उपासना 
निरंतर नहीं हो सकती । परंतु यह प्राण कभी थकता नहीं ओर 
कमी विश्राम नहीं चाहता । इसलिये इसके साथ जो प्राण उपा- 
सना की जाती है वह निरंतर हो सकती है। विना रुकावट प्रएणों- 
पासना हो सकती इसलिये इसका अत्यंत महत्व है | तथा 


ओर दखिए-- 


बेविक़ 
श | 
ढ़ थे माण है विया या * 
है | ञ्ग् ॥ क्र ० हि फ की | 
हि टोशिजीफ ली: का १ क्‍ीक,आच कक आफ, ना १ करी सजा ८ गन, जम. हक #ी जा लॉ 
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प्राण मत म्रत्‌ प्रय्योव्तो न सइल्यो स्विष्यासि॥ 

अपां गर्स॑म्रिव जीवसे प्राण बच्चा त्वा मग्रि ॥ २६॥ 

“४ है प्राण ! मेरेसे एथक्‌ न होओ | मेरेसे दूर न होओ | 
पानीके गरभके समान, हे प्राण ! जीवनके ढिये मेरे अंदर तुझक 
बांपूता हूं। ” क्‍ 

४ है प्राण ! मेरेसे दूर न हो जाओ, दीषे काढ तक मेरे 
अंदर रहो, मैं दीपे जीवन व्यतीत करूंगा, में दी आयुध्यप्त 
युक्त होकर सो वषेसेमी अधिक जीवन व्यतीत करूंगा | इसलिये 
मेरेसे ए्थक्‌ न होओ | ” यह भावना उपास्तकको मनमे धारण 
करना चाहिए । अन्ननय मन हे ओर आपोमय प्राण है। इसलिये 
प्राणको पानीका गर्भ कहा है। उपासकके मनमें यह मात्रना स्थिर 
रहनी चाहिए, कि मेंने प्राणायामादि द्वारा अपने शरीरमें प्राणको 
बांधकर रखादेया है । इसलिये यह प्राण कभी वियुक्त होकर दूर 
नहीं होगा। प्राणायामादि साधनॉपर इृढ विश्वास्त रखकर, उन 
साधनोंके द्वारा मेरे शरीरमें प्रण स्थिर हुआ है, ऐसा हृढ भाव 
चाहिए. ओर कभी अकाल मृत्यका विचारतक मनमें नहीं आना 
चाहिए । आत्मापर विश्वाप्त रखनेसे उक्त भावना दृढ हो जाती है। 
इस प्राण सूक्तमें निमश्न भाव हैं--- 
द प्राणसक्तका सारांश । 

( १) प्राणफे आधीन ही सत्र कुछ है, प्राणही सबका 
मुखिया हे । 


प्राणसक्तका सारांश । श्३ 
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(२) प्राण प्थ्वीपर है, अंतरिक्षमं है ओर ्य॒ल्लेकर्मे है। 

( ३ ) झल्लोकका प्राण सये किरणों द्वारा प्रथ्वीपर आता है 
| अंतरिक्षका प्राण वष्टिद्वारा पृथ्वीपर पहुंचता है, ओर पथ्वीपरका 
: प्राण यहां सदाही वायरूपसे रहता है। 

( ४ ) अंतरिक्षस्थ ओर द्यढ्लोकस्थ प्राणसे ही सबका जीवन है। 
उम प्राणकी प्राप्तिप्ति सबको आनंद होता हे । 

( ५ ) एक ही प्राण व्यक्तिके शरीरमें प्राण अपान आदि रूपमें 
परिणत होता है । शरीरके प्रत्येक अंग, अवयव और इंद्वियोमे 
अथान्‌ सत्र ग्राण ही काये करता हे | 

( ६ ) प्राणही सत्र ओषधियोंकी ओपधि है। प्राणक्रे कारण 
ही सच शरीरके दोष दर होते हैं। प्राणक्ी अनकछता न होनपर 

ओपषध कार्य नहीं कर सकता, ओर प्राणकी अनुकूछता होनिपर 
बिना ओषध आरोग्य रह सकता है। 

€ ७ ) प्राण ही दीव आय देनेवाढा हैं । 

/ ८) प्राण ही सबका पिता और पाछक है । सवेत्र 
व्यपपक भी है । 

( ९, ) मृत्य, रोग और बल ये सब प्राणऊ कारण ही होते 
हैं। पत्र इंद्रिय प्राणके साथ रहनेपर ही बल प्राप्त करते हैं । श्रेष्ठ 
पुरुष प्रणको वशमें करके बल प्राप्त कर सकते हैं । सत्यनिष्ठ पुरुष 
प्राणकी प्रसन्नताते उत्तम योग्यता प्राप्त करते हैं । 

( १० ) प्राणक धक्षाथ ही सब दवताए है। सबका प्ररणा करने 
वाह्म प्राण ही है । 

३ 





३8 चघैदिक-प्राण-विद्या । 
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हक 


( ११ ) धान्यमे प्राण रहता है। वह मोजनके द्वारा शरीर 
जाकर शरीरका बल बढाता है । 

( १२ ) गर्भम भी प्राण काये करता है। प्राणकी प्रेरणापे 
ही गर्भ बाहिर आता है ओर बढता है । 

( १३ ) प्राणके द्वारा ही पिताके सब गुण कम स्वभाव ओर 
शक्तियां पतन्रमें आतीं हैं । 

( १४ ) प्राण ही हंस हैं ओर यह हृदयके मानस सरोवरम 
करीडा करता है। जब यह चले जाता है तत्र कुछ भी ज्ञान 
नहीं होता । 

( १५ ) शरीरके आठ चर्तोमं, मस्तिष्कम| तथा हृदयके 
कंद्रम॑ मिन्न रूपसे प्राण रहता है। यह स्थर शक्तिस सब शरीरका 
धारण करता है और सक्ष्म शक्तिप्ते आत्माके साथ गप्त संघ 
रखता हे । 

( १६ ) प्राणमें आल्रय ओर थकावट नहीं होती है। भीति 
ओर संकोच नहीं होता | क्योंकि इसका ब्रह्म अथवा आत्माके 
साथ संबंध है। 

( १७ ) यह दारीरमें रहता हुआ खडा पहारा करता है। 
अन्य इंद्रिय थकते, दमते ओर सोते हैं; परंतु यह कभी थकता 

हीं ओर कभी विश्राम नहीं लेता । इसका विश्राम हेनिपर मृत्य 
ही होता है । 

( १८ ) इसढिये सबका प्राणकी स्राधनता प्राप्त करना चाहिए । 
ओर उसकी शक्तिसे बहुवान होना चाहिए। 





नल्खच्याडिलाजर बऊ 





ऋणग्वेदर्म प्राणका उपदेश ! ३२५ 


इस प्रकार इस सकक्‍तका भाव देखनेके पश्चात्‌ वेदोमे अन्यत्र प्राण 


ह विषयक जो जो उपदेश है उसका विचार करते हैं । 


( १९ ) ऋग्वेदमें प्रार्णवेषयक उपदेश. 
ऋवेद्म प्राणविषयक निम्न मंत्र हैं, उनको देखनेते ऋग्वेदका 


$ इस विषयमें उपदेश ज्ञात हो सकता है ।-- 


प्राणाद्वायरजायत ॥ 
ऋ,. १०।॥९०। १३; अथ, १९॥।६। ७ 
४ परमेश्वरीय प्राण शक्तिसे इस वायुकी उत्पत्ति होगईं है। ” 


| यह वायु हमारा प्रथ्वीस्‍्थानीय प्राण है । वायुके बिना क्षणमात्र भी 
/ जीवन रहना कठिन है । सबही प्राणी इस वायुकों चाहते हैं । 


परंत कोई यह न समझे कि यह वायही वास्तविक प्राण 
हूं, क्या कि परमेश्वरकी प्राणशक्तिस इसकी उत्पत्ति हैं। यह 
यु हमारे फेफडॉंके अंदर जब जाता है, तब उप्तक साथ पर- 


मेश्वरकी प्राणशशक्ति हमारे अंदर जाती है, ओर उससे हमारा जीवन 


होता है । यह भाव है कि जो प्राणायामकरे समय मन घारण 

करना चाहिए । प्राणही आय है, इस विषयर्म निम्न मंत्र देखिए- 
आयुन प्राण: ॥ ऋ. १॥११। १ 

« प्रणही आय है | ” जबतक प्राण रहता है तत्र तक ही 


जीवन रहता है । इसलिये जो दीष आयु चाहते हैं उनकी उचित 
है, कि वे अपने प्राणको तथा प्राणके स्थानको बलवान बनाते | 
प्राणका स्थान फेंफडोमं होता है । फेंफड बलवान करनेपे 


३६ बेदिक-प्राण-विद्या । 


कर कर 


प्राणण, बल आजाता है और उसके द्वारा दी आय 
प्राप्त हो सकती हे । 
(२० ) असु-नीति । 

राजनीति, समाजनीति, गहनीति इन शब्दोंके समान “ अस॒ु- 
नीते ” शब्द है। राज्य चलनेका प्रकार राजनीतिसे व्यक्त होतः 
है, इसी प्रकार “ असु ” अथांत्‌ प्राणोंका व्यवहार करनेकी रीति 
४! अपुनीति ” शब्दसे व्यक्त होती हे । (पांपे8 (० ॥8, पर 
0 ॥6 अथाोत्‌ “जीग्नका मांगे” इस भावकोी “ अप्त-नाीते 
शब्द व्यक्त कर रहा है, ऐसा प्रो० मोक्षमुल्तर, प्रो. रॉय आदिक 
कथन सत्य है | देखिए-.- 

असुनीते पुनरस्मासु चक्षु। पुनः प्राणमिह ना 

घेहि भोग ॥ ज्योक्पश्येम सूर्यमच्चरंतमनुमत 

मृव्ठया न; स्वति ॥ ऋ, १०९९॥६ 

“है असनीते ! यहां हमारे अंदर पुनः चल्ल, प्राण और भोरः 
धारण करो । सयेका उदय हम बहुत देर तक देख सके। है: 
अनमते ! हम सबकी सखी करो और हमको स्वास्थ्यसे युक्त रखो। 

«४ अम॒की नीति” अथात्‌ “प्राण घारण करनेकी रीति ” जब 
ज्ञात होती है; तब चक्षुक्री शक्ति हीन होनेपर भी पुनः उत्तम दृष्टि 
प्राप्त की ना सकती है, प्राण जानेकी संभावना हेनिपर भी पुनः 
प्राणकी स्थिरता की जा सकती है, भोग भोगनेकी अशकक्‍्यता होन 
पर भी मग भोगनेकी शक्‍्यता हो सकती है। मृत्यु पाप्त आनेके 


अस्ु-नीति । 





करण सुये-द्शन अशक्य हेनिपर भी दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति होनेके 
।उश्चात्‌ पुनः सूयेकी उपाप्तना हो. सकती है। प्राण-नीतिके अनुकूछ 
;ति रखनेसे यह सब कुछ हो सकता है, इसमें कोइ संदेह ही 
| नहा । तथा-- 


असनाते मना अस्मासु धारय जावातवे सु प्र 

तिरानु आयु; ॥ रारंधि नः सूर्यस्य संहशि घ॒तेन 

त्व॑ं तन्व॑ वधयस्व ॥ ऋ., १०९९५ 

“* है असुनीते ! हमारे अंदर मनकी धारणा करो ओर हमारी 
आयु बडी दीर्त करो । सूर्यका दशेन हम करें । तू घीसे शरीर 
बढाओं | ?? 





आयष्य बढ़ानेकी रीति इस मंत्रम वणन की हे | पहिली बात मनकी 


जे 


परणा की है। मनक्री घारणा ऐप्ती हृह और पक्की करनी चाहिए कि 
मे योगसाधनादि द्वारा अवश्यही दीघे आयु प्राप्त करूंगा, तथा किसी 
कारण भी मेरी आय क्षीण नहीं होगी । इसम्रप्रकार मनकी पक्की 
वरणा करनी चाहिए ! मनकी रृढ शक्तिपर ही और मनके दृढ 
विश्वास परही सिंद्धि अवरंबित होठी है। सय प्रकाशका दीबे आयके 
प्राथ संबंध वेदम सप्रसिद्ध ही है। प्राणायाम आदि द्वारा जो मनष्य 
प्राणणा बल बढ़ाना चाहते हैं उनको थी बहुत खा कर अपना 
शरीर पुष्ट रखना चाहिए। प्राणायाम चहुत करनेपर थी न खानस 
शरीर कृश देता है । इसडिये प्रणायाम करनेवारलोकोी उचित हे 
(कै वे अपने भोजनमें थ्री अधिक सेवन करें | 


३८ वेविक-प्राण-विद्या । 
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इस प्रकार यह प्राणनीतिका शास्त्र हैं | पाठक इन मंत्रोका 
विचार करके दीघे आयु प्राप्त करनेके उपार्योका साधन प्राणाया- 
मादि द्वारा करें। 

(२१ ) यजुर्वेदर्म प्राणविषयक उपदेश । 
प्राणकी वृद्धि । 

प्राणणा संवधेन करनेके विषय वदका उपंदेश निम्न मंत्रमे 

आगया हैं--- 
प्राणस्त आप्यायताम्‌ ॥ य ६।१५ 

“« तेरा प्राण संवर्धित करो । ” ध्राणकी शक्ति बढानेकी बडौ। 
ही आवश्यकता है, क्योंकि प्राणकी शक्तिके साथही सब अवयवांकी 
शक्ति संत्रंध रखती है, इसकी सूचना निम्न मंत्र दे रहा हैं-- 

ऐँद्रः प्राणो अंगे अंगे निदविध्यदेंद्र उदानो अंगे 

अंगे निर्धात:॥ ये, ६॥३० 

४ ( ऐंद्र: प्राण: ) आत्माकी राक्तिप्ते प्रेरित प्राण प्रत्येक अंग 
में पहुंचा है, आत्माकी शक्तिसे प्रेरित उदान प्रत्येक अंग में रखा 
है ।” इस प्रकार आंतरिक शक्तिका वन वेदने किया है। प्रत्येक 
अंगम ग्राण रहता है पर॑तु वहां आत्माकी प्रेरणासते काये करता है। 
इस मंत्रके उपदेशपत यह सचना मिछ्ती हे, कि जिस अंग, अवयब 
अथवा इंद्रियरम प्राणकी शक्ति न्‍्यन होगी, वहां आत्माकी प्रबल 
- इच्छाशक्ति द्वारा प्राणकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है। यही पते 
मृक्तोक्त “ आंगि-रस-विद्या ” है। अपने किप्त अगर प्राणकी 
न्यूनता है, इसको जानना ओर वहां अपनी आत्मिक इच्छा शक्ति: 


यजुवेदमें प्राण विषयक उपदेश । ३९ 
! 
; 


द्वारा प्राणी पहुंचाना चाहिए | यही अपना आरोग्य बढानेका 
उपाय है । वेदमं जो “ आंगिरस विद्या ” है वह यही है! 
प्राणका रक्षण करनेके विषयमे निम्न मंत्र देखिए--- 

प्राणं मे पाह्यपान॑ में पाहि व्यानं में पाहि || 

य-१४।८; १ ७ 

४ मेरे प्राण, अपान, व्यान का संरक्षण करो | ” इनका संरक्षण 
करनेसे ही ये प्राण सब शरीरका संरक्षण कर सकते हैं। तथा--- 

प्राणं॑ ते इंंधामि ॥ यजु, ६११४ 

प्रण में तप्यत ॥ यज. ६॥३ १ 

“४ प्राणकी पवित्रता करता हूं। प्राणका तृप्ति कीनिए । ” तृप्ति 
ओर पवित्नतासे ही प्राणका संरक्षण होता हैं । अतृप्त इंद्रिय होनेसे 
मनष्य भोगोंकी ओर जाता है, और पतित होता हैं । इस प्रकार 
भोगोंम फंसे हुए मनष्य अपनी प्राणक्री शक्ति व्यथ खो बठते हैं। 
इसलिये प्राणका संवधेन करनेवाले मनप्योका उाचेत है कि वे अपना 
जीवन पवित्रतासे और नित्यतृप्त वृत्तिसि व्यतीत करें। अपविज्नता 
ओर असंतुष्टता ये दो दोष प्राणकी शक्ति घटानेवाले हैं | शक्ति 
घटानेवाला कोई काये नहीं करना चाहिए, क्योंकि--- 

प्राणं न वीये नसि । य. २१।४९ 

४ नाकमें प्राणशशक्ति और वीये बढाओं । ” प्राणशक्ति ना- 
प्रिका के साथ संबंध रखती है, ओर जब यह प्राणशक्ति बढ़- 
वान होती है, तब वीय भी बढता है और स्थिर होता है। 


8७ वैदिक-प्राण-विद्या । 


फटी 
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वीये और प्राण ये दोनों शक्तियां साथ साथ रहतीं हैं। श 
वीये रहनेसे प्राण रहता है, और प्राणके साथ वीये भी रहता है । 
एक दूसरेके आश्रयस रहनेवालीं ये शक्तियां हैं | जो मनुष्य ब्रह्म- 
चयकी रक्षा करके ऊध्वेरेता बनते हैं, उनका प्राण भी बलवान 
हो जाता हैं, और उनको आसानीसे प्राणायामकी प्रिद्धि होती है । 
तथा जो प्रारंभसे प्राणायामका अम्यास नियम पृवक करते हैं, 
उनका वीये स्थिर हो जाता है। यद्यपि किप्तीका किसी कारणवदा 
प्रथम आयमें ब्रह्मचय न रहा हो, तो भी वह नियमप्वक अनष्ठा 
नसे उत्तर आयमें प्राणसाधनसे अपने शरीरमे प्राणशक्तिका संवर्धन 
ओर वीयेरक्षण कर सकता है। जिमका ब्रह्मचर्य आदि प्रारंमसे्ही 
सिद्ध होता है, उसको शीप्र ओर सहजप्तिद्धि होती है; परंतु 
जिमको प्रारंभसे प्िद्ध नहीं होता, उसकी वह बात प्रयत्नसे सिद्ध 
होती है। प्राणशक्तिके संवधनके उपायोमें गायन भी एक उपाय है- 
( २२ ) गायन ओर प्राणशक्ति । 

साम प्राणं प्रपद्ये। य. ३६।१ 

' प्राणकी छेकर सामकी शरण छेता हूं। ? सामवेद्‌ गायन और 
उपासनाका वेद है। ईश उपासना ओर इंशगु्णेंके गायनसे प्राणका 
बल बढ़ता है। केवल गानविद्यास भी मनकी एकाग्रता और शांति 
प्राप्त होती है। इसलिये गायनप्ते दीबे आयु ओर आरोग्य प्राप्त 


हे सकता है। गायक छोक यदि दुव्यंसनोंगे|ं न फसेंगे तो वे 


अन्योंकी अपेल्ला अधिक दीघे आय और आरोम्य प्राप्त कर सकते हैं । 
गायनका आरोग्यके साथ अत्यंत संबंध है। उपाप्तनाके साथ मी गायनका 





। 
) 
| 


गायन ओर प्राणशाक्ति । 8१ 
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अत्यंत संबंध है। मन गायनसे उपासनामे अत्यंत तह्लीन होता है 
और यही तह्लीनता प्राणशक्तिको प्रजछ करनेवाली है। यह बात ओर 


हैं कि गायनका धंदा करनेवाढें आजकलके ख्रीपरुषोर्न अपने आच- 


रण बहुतही गिरा दिये हैं। परतु यह दोष गायनका नहीं है, वह 
उन मनुष्योका दोष है। तात्पये यह है कि जो पाठक अपने 
प्राणणी बलवान करना चाहते हैं, वे सामगान अवश्य सीखे, अथवा 
साधारण गायन सीखकर उसका उपासनार्म उपयोग करके मनकी 
तल्लीनता प्राप्त करें । 
मयि प्राणापानों | य. ३६।१ 

* भरे अंदर प्राण ओर अपान बलवान रहें।” यह इच्छा हर 
एक मनुष्य स्वभावतः धारण करता ही है । परंतु कभी कभी 
व्यवहार उस इच्छासे विरुद्ध करता हैं। जब इच्छांक अनुप्तार 
व्यवहार हो जायगा, तब सिद्धि किप्ती प्रकारका विन्न हो नहीं 
सकता | प्रस्तुत प्राणका प्रकरण चला है,.इसका संत्रंष बाहिरके- 
शुद्ध वायुके साथ है, और अंदरका संबंध नाप्िका आदि स्थानके 
साथ है इस लिये कहा है--- 

वात॑ प्राणेन अपानेन नासिक ॥ य. २५।२ 

४ प्राणसे वायकी प्रस्नन्नता ओर अगानसे नाप्रिकाकी पतंता 
करना चाहएु। ” बाह्य शद्ध आर प्रसन्न वायके साथ प्राण 
हमारे शरीरोमें जाता है, ओर नापिका ही उप्तका प्रवेश द्वार 


है। बाह्य वायुकी प्रसन्नता और नासिकाकी शुद्धि अवश्य करना 


8१ वोदिक-प्राण-विद्या । 


ड् 
कल हि 


चाहिए | नाककी मलिनिता और अपविन्नताके कारण प्राणकी गति | 
रुकावट होती है । प्राणकी प्रतिष्ठाके लिये ही हमारे सब प्रयत्न 
हेनि चाहिए, इसकी सुचना निम्न मंत्रोंसे मिलती है-- 
( २३ ) प्राणकी प्रतिष्ठा । 
विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठा ये 
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चारित्राय ॥ य. १३।१९; १४।१२; १५।६४ 
विश्वस्मे प्राणायापानाय व्यानाय विश्व ज्योति- 
यंच्छ ॥ य. १३१६॥२४; १४।१४; १५।५८ 


प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ॥। 
य. २२९|३२३; २३१|९८ 


है भ, 


४ प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि सब् प्राणोकी प्रतिष्ठ| 
ओर उनका व्यवहार उत्तम रीतिसे होना चाहिए । सब प्रार्णोका 
तेज्स्व्री करों | सब प्राणाके लिये त्याग करो । ” 


प्रत्येक मनृुप्यकों उचित है कि वह देखे कि, अपने आच- 
रणसे अपने प्राणांका बढ बढ रहा है या वट रहा है, अपने 
प्राणोंकी प्रतिष्ठा बढ रही है या घट रही है; अपने प्राणोक्े सब ही 
व्यवहार उत्तम चल रहे हैं अथवा किसीमे कोई त्रुटी है; अनने प्राणो- 
का तेन बढ रहा हे या घट रहा है। इसका विचार करना हरएकका 
कतेव्य है। क्‍योंकि इनका विचार करनेसे ही हरएक जान सकता 
है कि में प्राणविषयक्र अपना कतेव्य ठीक प्रकार कर रहा हूं 
या नहीं । प्राणविषयक कतेव्यका स्वरूप “ स्वाहा ” शब्द 


प्राण प्रतिष्ठा । छ ३ 


द्वारा व्यक्त हो रंहा है। सब अन्य इंद्रिय ग्रोण हैं और 
; प्राण मुख्य है इस लिये अन्य इंद्रियंके भोगोंका स्वाहा- 
कार प्राणके सेंवचनके लिये होना चाहिए । अथोत्‌ इंद्रियोंके भोग - 
 भोगनेके लिये जो शक्ति खचे हो रही है, उसका बहतसा हिस्सा 
प्राणी शक्ति बढनेके लिये खच होना चऋऋठटेए । मनुष्योके 
प्ामान्य व्यवहारमें देखा जायगा तो प्रतीत होगा कि इंद्रियमोग 
भोगनेंमं यदि शक्तिके १०० मेंसे ९९ भागका खच हो रहा है 
| तो प्राणसंवर्धनमें एक माग भी खर्च नहीं होता है। मुख्य 
: श्राणके हिये कुछ शक्ति नहीं खर्च होती परंतु गौण इांद्वेयभोगके 
लिये ही सब शक्तिका व्यय हो रहा है !! क्‍या यह आश्वये नहीं 
है? वास्तवमें मुख्यके लिये अधिक ओर गौणके ढिये कम व्यय 
होना चाहिए। यही वेदने कहा है, कि प्राणसंवर्धनके लिये 
अपनी शक्तिका स्वाहा करो | अपना समय, अपना प्रयत्न, अपना 
बल ओर अपने अन्य साधन प्राणसंवर्धनके लिये कितने खच 
किये जाते हैं ओर भोगेंके लिये कितने खच किये जाते हैं, इसका 
विचार कीजिए । मनुष्योंका उल्य व्यवहार हो रहा है, इसलिये 
इस विपयमे सावधानता रखना चाहिए | प्रतिदिनका ऐसा विभाग 
करना चाहिए कि निम्में बहुतस्ता हिस्सा प्राणवधनके कायके 
लिये समर्पित हो सके | देखिए--- 
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राजा में प्राण१॥ य. २०।५ 


४ मेरा प्राण राजा है” प्तब शरीरका विचार वीजिए ते! 


88 घेदिक-प्राणं-विद्या । 
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आपकी पता लग जायगा कि सबका राजा प्राण ही है। आप 
समझ लीजिए कि अपना प्राण यह सचमुच राजा है। जब 
आपके घरमें राना ही अतिथी आता है, उप्त समय आप रानाका 
ही आदरातिथ्य करते हैं, ओर उनके नोकरोंके तरफ ध्यान अवश्य 
देते हैं, परंतु जितना राजाकी ओर ध्यान दिया जाता है उतना 
अन्योके विषयम ध्यान नहीं दिया माता | यही न्याय यहां है। 
इस शरीरमें प्राण नामक राजा अतिथी आया है और उसके 
अन॒चर अन्य इंद्रियगण हैं । इस लिये प्राणकी सेवा शश्रपा अधिक 
करना चाहिए, क्योंकि वह ठीक रहा, तो अन्य अनुचर ठीक 
रह सकते हैं । परंतु यदि राजा असंतुष्ट होकर चक्के गया तो 
एक भी अनुचर आपकी सहायता नहीं कर सकेगा । 

.. आनकलछ इंद्वियोंके भोग बढनेमे सब छोक लगे हैं, प्राणक्री 
शक्ति बढ़नेका कोई खूयारू नहीं करता !! ! इसछिये प्राण अप्र- 
सन्न होकर शीघ्रही इस शरीरकी छोड देता है । जत्र प्राण छोडन 
लगता है, तब अन्य इंद्रियशक्तियां भी उम्तके साथ इस शरीरको 
छोड देती हैं । यहो अल्पायुताका कारण है। परंतु इसका विचार 
बहुतही थाडे छोक प्रारंभते करते हैं । तात्पय इंद्रियभाग भोगनेंके 
लिये शक्ति कम खच करनी चाहिए, इसका संयमही करना चाहिए; 
ओर जो बढ होगा उप्तको अपण करके प्राणकी शक्ति बढानेमें 
पराकाष्ठा करनी चाहिए । अपने प्राणको बुर कायोर्म समर्पित करने 
से बडी ही हानी होती है । कितने दुष्येंतन और कितने 
कुकम हैं कि मिनम छोक अपने प्राण अगण करनेके लिये आनंदसे 


५ 


) 


सत्कमे ओर प्राण । 8५ 
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प्रवृत्त होते हैं ! ! वास्तवमें सत्कमंके साथही अपने प्राणोंको जोडनाः 
चाहिए | देखिए वेद कहता है-- 
(२४ ) सत्कर्म ओर प्राण । 


आययज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां ॥ 
य. ९२१; १८।२९; १२॥३३ 


प्रणश्र मे5पानश्व में व्यानश्व मे असुश्च मे.... .... 
.यज्ञेन कल्पंताम ॥ य. १८२ 
प्राणश्र मे यज्ञेन कल्पंताम्‌ ॥ य. १८।२२ 


४ मेरी आय यज्ञप्ति बढ़े, मेरा प्राण यज्ञसे समथे हो। मेरा 
प्राण, अपान, व्यान और साधारण प्राण यक्ञद्वारा बलवान बने | 
मेरा प्राण यज्ञके लिये समर्पित हो ?! 
यज्ञका अर्थ सत्कर्म है। मिस कमके साथ बडोंका सत्कार 
; है, सबमें विरोध हटकर एकताकी वाद्धि होती है ओर परस्पर 
कार होता है वह यज्ञ हआ करता है। यज्ञ अनेक प्रकारके 
!, परंतु सत्र रूपसे सब्च यज्ञोका तत्व उक्त प्रकारकाही है। इस- 
यज्ञके साथ ग्राणका संबंध आनेसे प्राणमे बह बढ़ने ढगता 
स्वार्थ तथा खदगर्नीकी कमेम लगे रहनेसते प्राणशक्तिका संकाच 
है, और जनताके हितके व्यापक कम करनेमे प्रवत्त हेनेसे 

णकी शक्ति विकाम्तित होती हैं। आशा है कि पाठक इस्त प्रका- 
रके शाम कममें अपने आपको समर्पित करके अपने प्राणको विशाल 
करेंगे | वेद्म अग्नि आदि देवताओंका जहां वर्णन आया है वहां 
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उनका प्राणरक्षक गण मी व्णेन किया है। क्यों कि जो देवता 
प्राणक्षक होगी उसकी ही उपासना करनी चाहिए। देखिए-... 


(२५ ) प्राणदाता अश्नि । 


प्राणदा अपानदा व्यानदा व्चोंदा वरिवोदा; ॥ 
य, १७१५ 


प्राणपा में अपानपाश्रक्षुष्पा: श्रोत्रपाश्व में ॥ 
वाचो में विश्वमेषजों मनसोडासे विलायकः ॥ 


य, २०।२४ 


४ त्‌ प्राण, अपान, व्यान, तेन ओर स्वातंत्य देनेवाल। है | 
त मेरे प्राण, अपान, चक्ष, श्रोत्र आदिका संरक्षक हे, मेरे वाणीके 
दोष दुर करनेवाल्ा तथा मनकोा श॒द्ध आर पवित्र करनेवाढ्ा है |”? 


प्राणका सत्कममें प्रदान करना, प्राणका संरक्षण करना, इंद्वि- 
योंका संयम करना, वाचाके दोष दूर करने और मनकी पतिच्नता 
करना, यह काय सक्ष्मरूपसे उक्त मंत्रम कहा है। इतना करनेसे 
ही मनष्यका बड़ा पार है! सकता हं। मन ओर वाणीकी शुद्धता 
न हेनेसे जगतूमें कितने अनथे हे रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं 
हो सकती । मन, वाणी, इंद्वियां ओर प्राण इनकी स्वाधीनता प्राप्त 
करनेके झिये ही सब धरम और कमे होते हैं। इसलिये अपनी 
उन्नति चाहनवालोंको इस कतेव्यकी ओर अपना रूयाढ सदा रखना 
चाहिए । अब प्राणकी विभूति बतानेवाल अगला मंत्र है, देखिए--- 


प्राणके साथ इंद्रियोंका विकास । ४७ 
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अय॑ पुरो भव: । तस्य प्राणो भोवायनों वसन्‍्तः 
प्रणायन३ ॥ य. १९३॥५४ 


न पधनाएण हटिप-नीयबान धयकननपतल) जमान- सयपश्रूणर पा नडट शाप पक 


“ यह आगे भुवर्क है, उसमें रहता है इसलिये प्राणको 
मौवायन कहते हैं। वसन्त प्राणायन है ।” 

मलोक प्रथ्वी है, और अंतरिक्ष छोक भवर्लोक है। यह प्राणका 
स्थान है, इस अवकाशम प्राण व्यापक है, वायका ओर प्राणका 
एकही स्थान है। अंतीरेक्षम ही दोनों रहते हैं। वसंत प्राणका 
ऋतु है। क्‍यों कि इस ऋतुमें सब नगतमें प्राशशक्तिका संचार 
हो कर सब वृक्षोंको नवजीवन प्राप्त होता है | यह प्राणका अवतार 
हरएकको देखना चाहिए। प्राणके संचारते जगतमें कितना परिवतेन 
होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव यहां दिखाई देता है। इस ऋतुमें 
प्ब वृक्ष आदि नतन पलवोसे स॒ुशोभमित होते हैं, फछासे युक्त 
होनके कारण पणेताओ प्राप्त होते हैें। फछ, फल आर पछव हीं 
प्ब सष्टीके नवनीवनकी साक्षी देते हैं। इसीप्रकार जिनको प्राण 
प्रसन्न होता है उनको भी स-फल-ता प्राप्त होती है। निम्तप्रकार 
सत्र सृष्टि प्राणकी प्रस्न्नतासे पुष्पपती ओर फछवती होती है, उसी 
प्रकार मनुष्य मी प्राणको वश करनेप्त अपने अभीष्टमें सफलता 
प्राप्त कर सकता है । 

( २६ ) प्राणके साथ इंद्रियोॉका विकास । 

सोनेके समय अपने इंद्रिय कैसे छीन होते हैं और फिर जागृ- 

(तिके समय कैसे व्यक्त होते हैं, इसका विचार प्रत्येककी करना 


8८ बैदिक-प्राण-विद्या । 
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चाहिए । इससे अपने आत्मा और प्राणशक्तिके महत्वका पत' 
लगता है। इसका प्रकार देखिए--- 


यथा आल 


पुनर्मनः एनरायुमें आगन्पुनः प्राण: पुनरात्मा 
म आगन ॥ पुनश्चक्षु: पन; ओत्र म आगन 
वेश्वानरों अदब्धस्तन॒पा अभिने: पातु द्वरिता 
दवद्यात्‌ ॥ ये. ४।१५ 


“४ मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्ष, श्रोत्र आदि पुन: 
मे प्राप्त हुए हैं । शरीरका रक्षक, सब जनोंका हितकारी आत्म: 
पापोसे हम सबको बचावे | ” 

सोनेके समय मन आदि पत्र इंद्रियां छीन हो गई थीं, यश्ण् 
प्राण जागता था तथापि उसके कार्यका भी पता हमको नहीं था। वह 
सब ऋलके समान आज पनः प्राप्त हआ हैँ | यह आत्माकी शक्तिक 
कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है ? वह आत्मशक्ति हमको पापों 
बचावे । प्राणशक्तिके साथ इन शक्तियोंका छीन होना और पुनः 
प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रहा है । इसका विचार करनेसे पुन्जन्मकः 
ज्ञान होता हैं। क्यों कि जो बात निद्राके समय होती है वह ह॑ 
वेध्ीही म॒त्युके समय होती है। और उसीग्रकार महाग्रछ्यके सम- 
यमे भी होती है । नियम सर्वत्र एकही है। प्राणके साथ अन्य 
इंद्रेयां केसी रहती हैं, प्राण कसा जागता है ऑर अन्य इंद्विय 


कंस्तीं थक कर लीन होता हैं, इसका विचार करनेसे अपनी आत्म- 
शाक्तिका ज्ञान होता है, और वह ज्ञान अपनी श्ञाक्तेका विकास 


लडनेवाला प्राण । 8९% 
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करनेके लिये सहायक होता है| अपने प्राणका विश्वव्यापक प्राणके 
सोंथ संबंध देखना चाहिए इसकी सूचना निम्न मंत्र देते हैं-- 
( २७ ) विश्वव्यापक प्राण । 


से प्राण: प्राणेन गच्छताम ॥ य, ६१८ 

से ते प्राणो वातेन गच्छताम ॥ य. ३१॥१० 

८ अपना प्राण विश्वव्यापक प्राणके साथ संगत हो। तेरा प्राण 
वायुके साथ संगत हो । ” तात्पय अपना प्राण अछग नहीं हे, 
वह सावभोमिक प्रणका एक हिस्सा है। इस दृष्टिसि अपने प्राणको 
जानना चाहिए | सब अंतरिक्षमें प्राणका समुद्र भरा है, उसमेंसे 
थोडासा प्राण मेरे अंदर आकर मेरे शरीरको जीवन दे रहा है, 
धास प्रश्चास द्वारा वह ही सावेभोमिक प्राण अंदर जा रहा है, 
इत्यादि मावना मनमें धारण करना चाहिए । तात्पये यह सावे- 
भोमिक दृष्टि सदा धारण करना चाहिए | सबकी उच्नार्तिम एककी 
उन्नति है, समष्टिकी उन्नतिमें व्यष्टिकी भाई है यह वेद्क सिद्धांत 
है। इसलिये समष्टिकी व्यापक दृष्टि प्रत्थेक उपासकके अंदर 
उत्पन्न होनी चाहिए। वह उक्त प्रकारसे हो सकती है। इस 
प्राणकी और बाते निम्न मंत्रमें देखिए--- 

( २८ ) लडनेवाला प्राण । 

अविनंमेषो नसि वीययाय, प्राणस्य पंथा अम्मतो 

ग्रहाभ्याम्‌ ॥ सरस्वत्यपवाकेदर्यानं नस्यानि बहि 

बंदरेजजान || य, १९॥९० 

४ क्‍ 


२१७ वैदिक-प्राण-विद्या । 


“« ( मेष: न ) मेंढेके समान छडनेवाछ्ा ( अविः ) संरक्षक 
प्राणवाय वीयके लिये ( नसि ) नांकमें रखा है। ( गअहाम्यां ) 
श्वास उच्छास रूप दोनों प्राणोंसे प्राणा अमृतमय मार्ग 
बना है । ( बदरे: उपवाकेः ) स्थिर स्तुतियोंके द्वारा ( सरस्वती ) 
सुषम्ना नाडी ( व्यानं ) सवे शरीर व्यापक व्यान प्राणको तथा 
€ नस्यानि ) नासिकाके साथ संबंध रखनेवाले अन्य प्राणोको 
( बहि: जजान ) प्रकट करती है । ” 

स्पधां करनेवाल्य, शत्रुके साथ युद्ध करके उसका पराजय करने- 
वाल्ल मेंढा होता है। यही प्राणका काये अपने शरीरमें है। सब व्याधियों 
और शरीरके सब शत्रुओंके साथ छडकर शरीरका आरोग्य नित्य 
स्थिर रखनेका बडा काये करनेवाल्ा महा वीर अपने शारीरमे मुख्य 
प्राण ही है। यह मेढेके समान छढता है। इसका नाम “अबि; ” 
है क्‍यों कि यह अवन अथोत्‌ सब शरीरका संरक्षण करता है। 
अवनके अन्य अथ भी यहां देखने योग्य हैं---रक्षण, गति, कांति, 
प्रीति, तृप्ति, ज्ञान, प्रवेश, श्रवण, स्वामित्व, प्रार्थना, कमे, इच्छा, तेन, 
प्राप्ति, आडिगन, हिंसा, दान, भाग ओरे वृद्धि इतने अब धातुक्रे अथ॑ 
हैं । ये सब्र अथे प्राणवाचक “ अबि ” शब्दमें हैं | प्राणके काय 
इन शब्दसे व्यक्त होते हू। पाठक इन अर्थोक्रों छेकर अपने 
आणके धमें ओर कर्म जाननेका यत्न करें | 

इतन काये करनेवाल्ा संरक्षक प्राण हमारी नाप्तिकामम रहा है। 
नापिका स्थानीय एक ही प्राण हमारे शरीरमे उक्त काये करता 
हैं । यही इसका महत्व है। यह प्राणका मांग “अ-प्रत?” मय 


स्वतीमें प्राण । ५१ 
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। अर्थात्‌ इस मागेमें मरण नहीं है | इस मागेका रक्षण करनेवाले 
दो ग्रह हैं। “श्वास और उच्छाप्त” ये दो अह इस मागका 
परक्षण कर रहे हैं। सबको स्वाधीन रखनेवाढे, सबका अहण कर- 
जेवाले ग्रह होते हैं। धांस ओर उच्छारसोसे सब - शरीरका उत्तम 
ग्रहण हो रहा है, इसलिये ये ग्रह हूं। इन दो ग्रहोंक का्यप्ते 
प्राणणा मागे मरण राहित हुआ है, जब तक श्वास और उच्छास्त 
चलते हैं, तब तक मरण होता ही नहीं, इसलिये श्वास्रोच्छासके 
अस्तित्व तक शरीरमें “अप्नत” ही रहता है। परंतु जब ये 
दो ग्रह दूर हो नाते हैं, तब मरण आता है। 

“इडा पिंगला और सुषुम्ना ” ये तीन नाडियां शरीरमें हैं , 
इनहीका क्रमते “गंगा यग्मुना ओर सरस्वती ” कहा जाता है। 
अथांत्‌ सरस्वती सुप॒म्रा है। इसमें प्राणकी प्रेरक शक्ति है। त्वपिर 
चित्तते जो उपासना करते हैं, अथोत्‌ दृढ विश्वाससे जो परमात्म- 
भक्ति करते हैं, उनके अंदर सपत्ना द्वारा यह प्राण विशेष प्रभाव 
बताता हैं। तात्पथ उपासनाके साथही प्राणका बल बढता हैं। 
व्यान प्राण वह है कि जो सब शरीरम व्यापक है, और अन्य नस्य 
अर्थात्‌ नासिकाके साथ संबंध रखनेवाले प्राण हैँ । इन सब प्राणोंकी 
प्रेणा उक्त सपृम्ना करती है । परमेश्वर भक्तिका बढ इस सपम्रा्म 
बढता है ओर इसके द्वारा प्राणोका सामर्थ्य भी प्रकट होता हे । 

( २९ ) सरस्वतीमें प्राण । 
इस मंत्रमें प्राणायाम साधनकी बहुतसीं ग॒द्य बातें सरल शब्दों- 


हज 


द्वारा लिखीं हैं, इसलिये पाठकेंकों इस मंत्रका विशेष विचार 


५३ वैदिक-प्राण-विद्या । 


व ७०  / १६८४7१४०ी" लिशुर्निमाद॥७#०० मयंक 
>्आशम्कमाइागाक भ्याक जा क्‍या यो जया कि 


करना चाहिए। इस मंत्रम जिप्त सरस्वतीका वर्णन आया हे 
उत्तीका वणन निम्न मंत्रमे देखिए--. 


अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीये।। 

वाचेंद्रो बलेनेंद्राय दृधारोद्रियम ॥ य. २०८० 

“ अश्विंदेव तेजके साथ चक्ष देते हैं, सरस्वती प्राण शक्तिके 
साथ वीये देती है, इंद्र ( इंद्राय ) जीवात्माके लिये वाणी और 
बलके साथ इंद्रियशक्ति अपेण करता है। ” 


इसमे सरस्वती जीवनशक्तिके साथ वीये देती है ऐसा! 
कहा है। यह सरस्वती शब्द भी पर्वोक्त सपम्ना नाडीका वाचक 
हैं। अशिनो शब्द घन ओर ऋण शक्तियोंका वाचक है। इस मंत्रम 
दो इंद्र शब्द हैं। पहिला परमात्माका वाचक और दूसरा नीगर- 
त्माक। वाचक है ।॥ इंद्रेय शब्द आत्माकी शक्तिका वाचक है | 
कई लोक सरस्वती शब्दका नदी आदि अथे लेकर विलक्षण अथे 
करते हैं, उनको यह बात स्मरण रखना चाहिए कि वेदिक शब्द 
आध्यामिक शक्तियोंके वाचक मुख्यतः हैं, पश्चात्‌ अन्य पदा- 
थोंके वाचक हैं | अस्तु अब प्राणविषयम ओर दो मंत्र देखिए--- 


( ३० ) भोजन ओर प्राण । 


घधान्यमासि घिनुहि देवान्‌ प्राणाव त्वोदानाय 
त्वा व्यानाय त्वा ॥ दीघोमन पसितिमायषे थां ॥ 
क्‍ य. १३० 


सह्स्नाक्ष आधे । ५३ 


आक #मी। >> हज हक के, रद मरी. हर। जानना /मि कु १, ट, 


प्राणाय मे वचादा व चंसे पवरव व्यानाय मे वचोंदा 
वर्चस पवस्वोदानाय मे वर्चोदा वर्चेसे पवस्व ॥ 
यू, ७|९२७ 

“ तू धान्य है । देवोंको धन्य करो । प्राण, उदान और व्यानके 
लिये तेरा स्वीकार करता हूं। आयुष्यके ढिये दीप मयोदा धारण 
करता हूं ॥ मेरे प्राण, व्यान और उदानके तेजकी वद्धि लिये 
ग्ाद्ध बनो । ”? 

सात्विक धान्यका आहार इंद्रियादिक देवोंको शुद्ध, पवित्र ओर 
प्रसन्न करता है। सात्विक भाजनसे प्राणका बल बढता है ओर 
आयुष्य बढता है । शुद्धतासे प्राणकी शक्ति विकसित होती है। 
इत्यादि बहुत उत्तम भाव उक्त मंत्रोंमे पाठक देख सकते हैं । तथा 
ओर एक मंत्र देखिये--. 

( ३१ ) सहस्राक्ष अप्नि | 

अग्ने सहस्राक्ष शतमूध्च छत॑ ते प्राणाः सहसनं 

व्यानाः ॥ त्वं साहसस्य राय ईशिषे तस्में ते 

विधेम वाजाय स्वाहा ॥ य. १७७१ 

“ हें सहस्र नेत्नवाले अमन? तेरे संकडों प्राण, सेकर्डो उदान 
ओर सहस्र व्यान हैं। सहस्नों धनॉपर तेरा प्रभत्व है। इसलिये 
शक्तिके लिये हम तेरी प्रशंसा करते हैं। ” 

इस मंत्रका “ सहस्ाक्ष अम्ति ” आत्मा ही है। शतंकतु, इंद्र, 


सहसाक्ष आदि शब्द आत्मावाचक ही हैं। सहस्न तेजॉँंका धारण 


धछ, बवैदिक-प्राण-विद्या । 
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करनेवाढा आत्माही सहस्ताक्ष अग्नि हे। प्राण उदान व्यान आदि 
सब प्राण शैकडो प्रकारके हैं। प्रत्येक प्राणका स्थान शरीरम 
निश्चित है | हृदयमें प्राण है, गुदाके प्रांतमें अपान है । नामि- 
स्थानमें समान है, कंठमें उदान है और सर्वे शरीरमें व्यान हे 
प्रत्येक स्थानम छोटे मोटे अनेक अवयव हैं, ओर प्रत्येक अवयवके 
सूक्षम भेद सहस्नों हैं। प्रत्येक स्थान और सुक्ष्मसे सूक्ष्म 
भेदम उस उस प्राणकी अवाध्यिति है, ताल्पय प्रत्यके प्राणके 
सेंकडों ओर सहस्नों भेद हो सकते हैं। इस प्रकार यह प्राणशक्तिका 
विस्तार हजारों रूपोंसे सन शरीर भर सुक्ष्मसे सूक्ष्म अंशम हुआ. 
है। यही कारण है, कि प्राणशक्ति बश हेनिकरे कारण सब अंग 
प्रत्यंय अपने आधीन हो जाते हैं ओर प्राणशक्तिके वश हेनेसे 
सब शरीरकी निरोगता भी सिद्ध हो सकती है । 

इस प्रकार यजवेंदका प्राण विषयक उपदेश है। यडज्वेंदका 
उपदेश क्रिया-प्रधान होता है। इसलिये पाठक इस उपदेशकी ओर 
अनष्ठानकी दृष्टिसि देखें और इस उपदेशको अपने आचरणमें 
ढालनेका यत्न करें। 

सामवेद्‌ उपासनात्मक होनप्ते प्राणके साथ उप्तका बनिष्ठ संबंध 
है। कई उसको उक्त कारणसे “ प्राण वेद ” भी समझते 
हैं। उपासना द्वारा जो प्राणणा बल बढना है उतनीहीं सहायता 
सामवेदसे इस विषयर्म होती है। अन्य बातोंका उपदेश करना 
अन्यवेदोंका ही काये है । इसलिये यहां इतनाही लिखते हैं कि. नो 
परमात्मोपासनाका विष्य है, उस्तको प्राणशक्तिका विकाश्न करनेके: 





अथवंबेदका प्राणविषयक उपदेश । प्‌ 


ही कट बट चह जल पजलर ३८० मा कटा जटिल नेजरीं ७.०० ॥ | १ह०ीफ जॉ जल ऋशाचक 


| लिये पाठक अत्यंत आवश्यक समझ और अनष्ठान करनेके समय 
$ उसको किया करें ॥ अब अथवेवेदका प्राणविष्यक उपदेश देखते हैं--- 


( ३२ ) अथर्वबेदका प्राणविषयक उपदेश । 


प्राणापानों मृत्योमों पातं स्वाहा ॥ अ. १॥१६१॥१ 
मेम॑ प्राणो हासीन्‍न्मोी अपान:॥  अ. २॥३८।३ 


“प्राण अपान मुझे मृत्युसे बचावें ॥ प्राण अपान इसको न 
छोड ।” इन मंत्रोम प्राणकी शक्तिका स्वरूप बताया है। प्राणकी 
सहायतासे मुत्युसे संरक्षण होता है। प्राण वशमें आ जायगा ते 
मृत्युका भय नहीं रहता | झृत्युका भय हटानेके छिये प्राणकी प्रस- 
त्रता करनी चाहिए । देखिए--- 


प्राण प्राणं चायस्वासों असवे म्रंड ॥ 

निऋंते नि्करेत्या नः पाशेम्यो मुंच ॥ ४ ॥ 

बात: प्राण: ॥ ५॥। अ. १९।४ ४ 

४८ है प्राण ! हमारे प्राणका रक्षण करो। हे नीवन ! हमारे जीवनको 
सुखमय करो.। हे अनियम ! अनियमके पाशोंसे हमें बचाओ । ?” 


अपनी प्राण शक्तिक्रा संरक्षण करना चाहिए, अपने जीवनको 
मंगल मय बनाना चाहिये। निऋेतिके जाछोँस बचाना चाहिए १ 
“ऋति” का अथे-“प्रगति” उन्नति, सन्मागे, उत्कषे, अम्युद्य, 
योग्यता, सत्य, सीधा मार्ग, संरक्षण, पवित्रता” इतना है। अथोत्‌ 
निक्रेतिका अथै-अवनति, कुमार्ग, अपकषे, अयोम्य रीति, असन्मार्ग, 


घ्द बेदिक-प्राण-विद्या । 


तेढीचाल, घातपातकी रीति, अपवित्रता यह होता है। निऋति- 
के साथ जानेवाला निःसंदेह अधोगतिकों चले जाता है। इसढिये 
इस तेढ़ेमागके अमजालसे बचनेकी सूचना उक्त मंत्रम दी है। हर: 
एक मनुष्य, जो उन्नति चाहता है, सावधान रहता हुआ अपने 
आपको इस अधोगतिक मागेसे बचावे । निऋतिके जाल प्रारंभमे 
बडे सुंदर दिखाई देते हैं। परंतु जो उनमें एकवार फंसता है, 
उनको उठना बडा मुष्किल प्रतीत होता है सब प्रकारके द॒व्येसन, 
अ्म, आलुस्य, छह कपट अदि सबही इस निऋतिके जालके रूप 
हैं। जो छोक इस जालमें फंसते हैं उनको उठना म॒ष्कील हो 
जाता है। इसलिये उन्नति चाहनेवाले सज्जनोंकों उचित है कि, 
वे इस बरे रास्तेसे अपने आपको बचाव | योग साधन करनेवाल्ञको 
यह उपदेश अमूल्य है। योगक यम नियम इसी उपदेशके अनुप्तार 
बने हें | अपने विषयम किस्त प्रकारकी भावना करनी चाहिए इसका 
उपदेश निम्न मंत्रमें किया हे-- 
( ३३ ) में विजयी हूँ । 

सूर्यों मे चक्षबातः प्राणो अंतरिक्षमात्मा पथिवी * 

शरीरम्‌ ॥ अस्तृतों नामाहमयमास्मि स आत्मान 

निदधे द्यावाप्थिवीम्यां गोपीथाय ॥ अ« ५९७७ 

सूये मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अंतरिक्षस्थ तत्व मेरा 
आत्मा है, एथिवी मेरा स्थल शरीर है। इस प्रकारका मैं अपरा- 
जित हूं। में अपने आपको द्यओर परथिवी छोकके अंतर्गत जो 
कुछ है उस सबके संरक्षण के लिये अर्पण करता हूं। ”” 


पंचमुखी महादेव । '१७ 


आत्मशक्तिका विकास करनेक लिये समष्टिकी भमलाइंक लिये 
अपने आपको समापत करना चाहिए। ओर अपने आँतारिक शक्ति- 
योके साथ बाह्य देवताओंका संबंध देखना चाहिए । इतनाही नहीं 
प्रव्युत बाह्य॒देवताओंके अंश अपने शरीरमें रहे हैं, और बाह्य 
दिवताओंके सूक्ष्म अंशोंका बना हुआ में एक छोटासा पुतला हूं, 
ऐप्ती भावना धारण करके अपने आपको देवताओंका अंशरूप, तथा 
अपने शरीरको देवताओंका संघ अथवा मंद्रि समझना चाहिए । 
योग साधनमें यही भावना मुख्य है | अपने आपको निकृष्ट ओर « 
हीन दीन समझना नहीं चाहिए परंत ( अहं अस्तृत$ अश्ति 
[ ४० एशंणथं)० ) में अपराजित हूं, में शक्तिशाली हूं, इस प्रका- 
(की मावना घारण करना चाहिए । देखिए वेदका केसा उपदेश 
है, ओर साधारण छोक क्या समझ्न रहे हैं । जेसे जिसके विचार 
होंगे वेसीही उसकी अवस्था बनेगी। इसलिये अपने विषय 
ऊदापि तुच्छ बुद्धि धारण करना उचित नहीं है। प्राणायाम करने 
वाले सज्जनकी तो अत्यंत आवश्यक है कि अपने शरीरको देवता- 
ओंका मंदिर, ऋषियोंका आश्रम समझे और अपने आपको उसका 
अधिष्ठाता तथा परमात्माका सहचारी समझे । अपनी भावना जेसी 
धढ होगी वेसाही अनुभव आ सकता है। वेदमें-- 





(३४ ) पंचमुखी महादेव | 
प्राणापानी व्यानोदानों || अ. ११॥८।२६ 
प्राण, अपान, व्यान, उदान आदिनाम आगये हैं। उप 


८ बादिक-प्राण-विद्या । 
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' श्राणोंके नाम वेद दिखाई नहीं दिये । किप्ती अन्य रुपसे होंगे 
तो पता नहीं | यदि किसी विद्वानकी इस विषयम ज्ञान हो तो 
उसको प्रकाशित करना चाहिए । पंच प्राणही पंचमुखी रुद्र है, 
' रुद्रके जितने नाम हैं वे सब प्राणवाचकही हैं। महादेव, शंभ 
आदि सब रुद्रके नाम प्राणवाचक हैं । महादेवके पांच मुख जो 
पुराणामं हैं उनका इस प्रकार मुल विचार है। महांदिव मृत्यनय 
केसा है, इसका यहां निणेय होता है। शतपथमें एकादश रुद्रोंका 
वणन है। 

कतमे रुद्रा इति । दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मे- 

कादशः ॥ शत-ब्रा, १४।९ 

४ कोनस रुद्र हैं। प्रुषमें दश प्राण हैं और ग्यारहवां आत्मा 
है। ये ग्यारह रुद्र हैं ।” अथांत्‌ प्राणही रुद्र है,ओर इसडिये भव, 
शव, पशुपति आदि देवताके सब सूक्त अपने अनेक अर्थ प्राण- 
वाचक एक अथे भी व्यक्त करते हैं । पशुपतिशब्र॒प्राणवचक 
माननेपर पशुशब्दका अथे इंद्रिय ऐप्ताही होगा । इंद्रियोंका बोडढे, 
गेवें, पशु आदि अनेक प्रकारसे वर्णन कियाही हैं. । इत्त रीतिसे 
वेदमं अनेक स्थानमें प्राणणी उपासना दिखाई देगी। आशा हे 
कि पाठक इस प्रकार वेदका विचार करेंगे | इस लेखम रुद्रवाचक 
सब संक्तोका ग्राणाचक भाव बतानेके छिये स्थान नहीं है, इस 
लिये इस स्थानपर केवक दिग्दशनही किया है। अमप्मि शब्दभी 
विशेष प्रसंगमें प्राणवाचक हे | पंचप्राण, पंच अग्नि, प्राणाभिहोत्र 
आदि शब्दोंद्वारा प्राणकी अभ्रिरूपता सिद्ध है। इस भावको देखनेसे 
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प्राणका मीठा चाबुक । ५९ 


जा 
"(० िडकिकत कप ७.२ ९५४७ विनर नय./774 टच 7१,” वाह पे अरपइ 2 घय..-न्‍मयइत प्याज. 2 धक#गगह#ग पका >ी पोज. "मय 


बता ढगता है कि, अम्निंदेवताके मंत्रोमें मी प्राणका वर्णन गौण 


- बत्तिसे है, मध्यस्थानीय देवताओंमें वायु और इंद्र ये दो देवताएं 
“प्रमुख हैं । वायु देवताकी प्राणरूपता सुप्रत्तिद्धही है। स्थान सानि 


* ध्यस्ते इंद्रमें मी प्राणरूपत्व आसकता है । इस दृष्टसि इंद्र देवताके 


मत्रोंसे भी वेदर्म प्राणया वर्णन मिल सकता है। इस प्रकार अनेक 
देवताओं द्वारा वेदम प्राणशक्तिका वर्णन है। किसी स्थानपर व्याष्टि 
दृष्टिसे है और किप्री स्थानपर समष्टि दृष्टिसे हे। यह सब्र प्राणका 
वर्णन एकत्र करनेसे ग्रंथविस्तार बहुत हो सकता है, इसलिये यहां 
केवल उतनाही छेख लिखा जाता हे कि जिन मंत्रों स्पष्ट रूपसे 
प्राणणा वर्णन आगया है| अब प्राणकी सत्ता कितनी व्यापक है 
उसका वणेन निम्न मंत्रेम देखिये 


( ३५० ) प्राणका मीठा चाबुक । 


महत्पययोी विश्वरूपमस्या: समद्रस्थ त्वोत रेत 

आहुः ॥ यत एति मधुकशा रराणा तत्प्राणस्तद- 

मृत निविष्ठम ॥ २॥ माता दित्यानां दुहिता 

बसूनां प्राण$ प्रजानाममतस्य नाभिः॥ हिरण्यर्णा 

मधुकशा घृताची महान्गम॑श्ररति मर्त्येषु ॥ ४ ॥ 

अ. ९|१ 

८ ( अस्या; ) इस पथिवीकी ओर समुद्रक्की बडी ( रेतः ) 
शक्ति त है ऐपा सब कहंते हैं। जहांसे चमकता हुआ मीठा-चाबक 
चलता है वह ही प्राण और वह ही अमृत हे ॥ आदित्योंकी माता 


६० वादिक-प्राण-विद्या । 
वसुओकी दुहिता, प्रजाओका प्राण और अमृतकी नामि यह मौठा- 
चाबुक है। यह तेजस्वी, तेन उत्पन्न करनेवाली और ( मर्त्यषु 
“गर्म: ) मत्योंके अंदर संचार करनेवार्ली है ॥ 

इस मंत्रम “ मधु-कशा ” शब्द है। “ प्रधु” का अभे 
मीठा स्वादु है । ओर “ कशा ” का अथे चाबुक है। चात्रुक घोड। 
गाडी चलानेवालेके पास होता है। चाब॒ुक मारनेसे गाडीके घोडे 
चलते हैं । उक्त मंत्रामें “ मधु-कशा ” अथोत्‌ मीठा-चाबुकक। 
वणन है। यह मीठा-चाबुक अश्विनी देवोंका हे। अश्विनी देव 
प्राणरुपसे नासिका स्थानमें रहते हें, प्राण अपान, श्राप्त उच्छास, 
दांये और बांये नाकका श्वास यह अश्विनिदेवोंका प्राणमयरूप शरीरमें 
है। इस शरीरमें अश्विनीरूप प्राणोंका “ मीठा-चाबुक ' काये कर 
रहा है ओर शरीर रूपी रथके इंद्रेयरूप घोडोंको चछा रहा हे । 
इस चाबुकका यह स्वरूप देखनेसे वेदके इस अद्वितीय और विल- 
क्षण अलंकारकी कह्पना पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकती है | यह 
प्राणाका मीठा चाबुक हम सबको प्रेरणा कर रहा है, इसकी प्रेर- 
णाके विना इस शरीरमें कोई काय होता नहीं है। इतनाही नहीं 
परंतु सब जगतूमें यह “मीठा-चाबुक ? ही सबको भति दे रहा हे । 
सब जगत यह प्राणका काये देखने योग्य है। मंत्र कहता हैं कि 
/ इस मीठे-चाबुकम प्रथ्वी और जलकी सब शक्ति रहती है, 
जहांसे यह मीठा-चाबुक चढ्लाया जाता है वहां ही प्राण और 
अमृत रहता है ।” प्राण ओर अमृत एकत्रही रहता है क्‍यों कि 
जब तक शररीरमें प्राण रहता है तन तक मरणकी भीति नहीं होती । 


अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता । 4 


२ ७# से 


ओर सब ही जानते हैं कि प्राणियोंके शरीरोमे प्रणही सबका प्रेरक 
है, इसीलियि उसके चाबुककी कल्पना उक्त मंत्रमं कही है क्‍यों 
के शरीर रूपी रथके घोडे चलानेका कार्य यह ही चाबुक कर रहा 
है। दूसरे मंत्रमे कहा है कि “ यह चातक शरीरस्थ व॒प्तु आदि 
देवताओंका सहायक है, यह प्रजाओंका प्राण ही है, अम्ृतका मध्य 
यह हां है। यह प्राण मत्योमें तेन और चेतना उत्पन्न करता हैं, 
ओर सब्र प्राणियोंके बीचमें यह चढता है।” यह वन उत्तम 
अलंकारसे यक्त है, परंतु स्पष्ट होनेके कारण हरएक इसका उपदेश 
जान सकता है। तथा--- 


( ३६ ) अपनी स्वतंत्रता ओर पूणता । 


नसीः प्राण: || अ. १९॥६० 
श्रोत्र चक्ष) प्राणोडच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ना 
वयमायुषरो व्चंस: ॥ १॥ अ. १९।५८ 


अयुतो5हमयुतोी म आत्माथ्युतं मे चदश्तुरयुतं में 
श्रोत्रमयतो में प्राणोड्युतो मे5पानोथ्युतों में 
व्यानो5युतो5हं सर्वः॥ १ ॥ अ. १९॥९ ! 

४ मेरे नाकमें प्राण स्थिरतासे रहे ॥ मेरा कान, नेत्र ओर प्राण 
छिन्नभिन्न न होता हुआ मेरे शरीरमें काये करे | मेरी आयु और 
तेन अविच्छिन्न अथांतू दीघषर होवे ॥ में, अपना आत्मा, चक्ष, श्रोत्र, 
प्राण, अपान, व्यान आदि प्ब मेरी शक्तियां पूर्ण स्वतंत्र और 
उन्नत होकर मेरे शरीरमें रहें ॥ ” 


"६४ बेविक-प्राण-विद्या । 
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आयु ओर प्राण अविच्छिन्न रूपसे अपने शरीरमें रहनेकी प्रबल 
इच्छा उक्त मंत्रमं है। सब हइंद्रियां तथा सब अन्य शक्तियां अवि- 
छिन्न तथा प्णे उन्नत रूपसे अपने शरीरमें प्रकट होनेकी व्यवस्था 
हरएकको करनी चाहिये। उक्त मंत्रम कई शब्द अत्यंत महत्व 
पे हैं-- 

अहँ अयुत३ (। ४०१ पगावा&प"0०००१ ) 

अहं सबवेः अयुत३ ( ए/४०(७"प७४४१ ४र।४ ज्ञा॥06 0 700 ) 

८ में संप्णे रूपसे स्वतंत्र, दूसरे किसीकी सहायताकी अपेक्षा 
ने करने योग्य समथे, किसी कष्टंसे खिलबिढी न मचने योग्य हृढ 
हूं। ”” यह भावना यदि मनमें आ जायगी तो मनुष्यकी शक्ति 
कितनी बढ सकती है इसका विचार पाठक भी कर सकते हैं । 
मेरी इंद्रियां, मेरे प्राण तथा मेरे अन्य अवयव ऐसे दृढ और बल- 
वान होने चाहिए कि मुझे उनके कारण कभी छेश न हो सके, 
तथा किसी दूसरी शक्तिकी अपेक्षा न करता हुआ, में पुण स्वतंत्रता 
के साथ आनंदसे अपने महान महान पुरुषाथ कर सकूं | कोई यह 
न समझे कि यह केवछ खूयालही है, परंतु में यहां कह सकता हूं 
कि यदि मनुष्य निश्चय करेंगे ते। निःसंदेह वे अपने आपको इस 
प्रकार पूणे स्रतंत्र बना सकते हैं और उक्त शक्तियोंका पृण विकास 
वे अपने अंदर कर सकते हैं, तथा--- 

( ३७ ) प्राणकी मित्रता । 
इंहेव प्राण: सख्य नो अस्त ते त्वा परमेछिन 
पयेहमायषा वसा द्धामि ॥ अ. १३।१।१७ 


(अहम धरना, स्‍ाममा्‌..ध१ गाए, हा या, ,अधिनाय, आम्याद्‌_जज७_" 0 _हरीया_अममय॥-उमांगा, 2ममिय मी ./रिए, या, 





प्राणकी मित्रता । ६३ 
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“यहां ही प्राण हमारा मित्र बने ! हे परमेष्ठिन्‌ ! अपने 
आयुष्य और तेनके साथ आपकी ही में धारणा करता हूं। ” 
आणके साथ मित्रता का तात्पये इतनाही है कि अपने शरीरमें 
प्राण बलिष्ठ होकर रहे | कभी अल्प आयुमे प्राण दुर न हो। 
अपने आयब्यमे परमेष्ठी परमात्माकी ही सेवा और उपासना करना 
चाहिए । परमात्मा सब श्रष्ठ गुणोंका कंद्र होनेसे परमात्मचितन 
द्वारा सब ही श्रेष्ठ सदरणोंका ध्यान होता है और मनुष्य निसका 
सदा ध्यान करता है उसके समान बन जाता हैं, इस नियमके 
अनुसार परमेश्वरके गणोके चितनसे मनुष्य भी श्रेष्ठ बनता है । यह 
उपासनाका और मानवी उन्नतीका संबंध है। इस प्रकार जो 
सत्परुष अपनी प्राणशक्तिकों बढ़ाता है उप्तकी प्राणशक्ति कितनी 
विस्तृत होती हे इसकी करपना निन्न मंत्रोंसे हो सकती है । देखिए--- 

तस्य बात्यस्य ॥ सप्त प्राणाः सत्तापाना: सप्त 

वइ्यानाः ॥ यो5स्य प्रथ्मः प्राण उध्चों नामायं 
सो अशिः ॥ योघइसस्‍्य द्वितीयः प्राण; प्रोढो 
नामासो स आदित्य: ॥ योउस्य तृतीय: प्राणोड 
भयूढो: नामासो स चंद्रमा:॥ योडस्य चतुर्थः 
प्राणा विभ्ननामारय स पवमान; ॥ यो5स्य पंचम: 
प्राणो योनिर्नाम ता इमा आपः ॥ योउस्य पष्ठ: 
प्राण: प्रियों नाम त इमे पशवः ॥ योउस्य 
सप्तम) प्रणो5परिेमितो नाम ता इमा$ प्रजा: ॥ 

अ. १५।९५।१-९ 


६४ चेदिक-प्राण-विद्या । 


“उस ( त्रात्यस्य ) संन्यासी सत्परुषके सात प्राण, सात अपानः 
सात व्यान हैं। उसके सातों प्राणोंके क्रमशः नाम ऊषध्वे, प्रोढ, 
अम्यूढ, विभू , योनि, प्रिय, ओर अपरिमित हैं | और उनके सात 
स्वरूप क्रमश: अभि, आदित्य, चंद्रमा, पवमान, आपः, पशु ओर 
प्रजा हैं। ” इसीप्रकार इसके अपान और व्यानका वणैन उक्त 
स्थानम ही वेदने किया हैं । वहांही उसकी पाठक देखें । विस्तार 
होनेके मयसे उस सबको यहां नहीं लिया है। मनष्य अपनी 
शक्तिका इस प्रकार बढ सकता है।जो मनष्य अपने सातों 
प्राणोंकों अपरिमित रूपमें बढ सकता है, वह ही अपने आपको 
सब प्रमाजनोंके हितके कार्यमं अपेण करता है, जो अपने प्राणको 
ऊध्वे अथांत्‌ उच्च करता है वह अभिक्रे समान तेजस्त्री होता है। 
इत्यादि प्रकार उक्त कथनका भाव समझना चाहिए | तथा--- 

( ३८ ) समयका अनुकूलता । 
काले मनः काले प्राण: काले नाम समाहितम ॥ 
कालेन सर्वा नंदन्त्यागतेन प्रजा इमा; । ७॥ 
अ. ९९।५९ ३ 

८४ काढकी अनकछ्तासे मन, प्राण और नाम रहता है | 
कालकी अनकछतासे सब प्रमाओंका आनंद होता है।'! 

काछका नियम पाछन करना चाहिए । प्रुषाथेक़े साथ कालढकी 
अनुकूल्ता होनेसे उत्तम फल प्राप्त होता है। काढका पिकार नहीं 
करना चाहिए। नो अनकल्तता प्राप्त होती है उसका उपयोग 
अवश्य करना चाहिए । प्राणायामादि साधन करनेवाढ़ेक़ी उचित हे 


नि 
| 
५ 


प्राण रक्षक ऋषी । ६५ 
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” कि वह योग्य कालमें नियमपृवंक अपना अभ्याप्त किया करें, तथा 
जिस समय जो करना योग्य है उसको अवश्यही उस्त समय करना 
: आाहिए। अब प्राणके संरक्षक ऋषियोंका वणन निम्न मंत्रम॑ देखिये--- 


( ३९ ) प्राणरक्षक ऋषी । 
ऋषी बोधप्रतोबोधावस्वप्तो यश्व जागवि! ॥ 
तो ते प्राणस्य गोप्तारो दिवा नक्ते च जागृताम्‌ ॥ 
अ. ९।३०।१ ० 

“४ बोध और प्रतिबोध अथात्‌ रफूर्ति और जागृति ये दो ऋषि 
हैं। ये दोनों तेरे प्राणकी रक्षा करते हुए दिनरात जागते रहें ॥” 

प्रत्येक मनुष्यम ये दो ऋषी हैं। “ स्फूति और जाग्रति ” 
ये दो ऋषी हैं । एक उत्साहकी प्रेरणा करता है और दूसरा साव- 
घान रहनेकी चेतना देता है। उत्साह ओर सावधघानता ये दो सद्दुण 
जिस मनुष्यमे जितने होंगे, उतनी योग्यता उस मनुष्यकी हे 
सकती है। ये दा ऋषी प्राणके संरक्षणका कार्य करते हैं, ओर 
यदि ये दिन रात नागते रहेंगे तो मनुष्यकों म॒त्युकी बाधा नहीं 
हो सकती । जबतक मनुष्यक्ा मन उत्साहसे परिपुणे रहेगा ओर 
जबतक सावधानताके साथ वह अपना व्यवहार करेगा, तबतक उप्तको 
मरण# मीति नहीं होगी, यह साधारण नियम समझ्िये । 

जो छोग असावधानताके साथ अपना देनिक व्यवहार करते 
हैं, तथा जो सदा हीन दीन और दुबंबताके ही विचार 
मनमें धारण करते हैं; उनको हप्त मंत्रका भाव ध्यानमें 
घरना उचित है। वेद कहता है 4. मनमें उत्साहके विचार 

रु 


६६ वैदिक-प्राण-विद्या । 
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धारण करो ओर प्रतिक्षण सावधान रहो । जो भनुष्य 
अपने आपको वेदिक धर्मी समझता है उसका उचित है कि वह 
छापने मनमें वेदके ही अनुकूछ माव धारण करे। वेदिक धर्मी 
मनुष्यकोी उचित नहीं कि वह वेदके विरुद्ध हीन ओर दीनताके 
विचार अपने मनमें घारण करके मत्युके वशम होवे | वेद्कधमेका 
विशेष उद्देश सवेसाधारण जनताकी आयुष्यवृद्धि और आरोग्यवद्धि 
करना है । इसीछिये स्थान स्थानके वेदिक सृक्तामें दीघायुत्वके 
अनेक उपदेश आंते हैं | पाठक इन बातोंकोी ठीक प्रकार अपने 
मनमें धारण करें । 
( ४० ) वृद्धताका घन । 

प्र विशतं प्राणापानावनडाहाबविव वजस्‌ ॥ अर्ये 

जरेम्ण: शेवधिररिष्ट इह वर्धताम ॥ ५ ॥ 

आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥ 

आयुर्नो विश्वतो दृधद्यम ग्मिवेरेण्यः ॥ ६ ॥ 

अ. ७।९३ 

५ जिस प्रकार बेल अपने स्थानपर वापस आते हैं, उसप्रकार 
प्राण और अपान अपने स्थानपर आ जावे । वद्धावस्थाका जो 
खजाना है वह यहां कम न होता हुआ बढ़ता रहे ॥ तेरे अंदर 
प्राणको प्रेरित करता हूं ओर बीमारीको दूर फेंकता हूं। यह श्रेष्ठ 
अपनी हम सबको सब प्रकारसे दीब्रे आय देवे ॥” 

बैल शामके समय वेगसे अपने स्थानपर आजाते हैं। उस 
प्रकाकके बल्यक्त वेगसे प्राण ओर अपान अपने अपने 


बोध ओर प्रतियोध । ६७ 








स्थानमें रहें । जब प्राण और अपान बलवान बनकर अपना अपना 
काये करेंगे तब मत्युका भय नहीं हो सकता और मनुष्य दीघे 
आयुष्यरूपी घन प्राप्त कर सकता है। सब पनोमें आयुष्यरूपी 
धन ही सबसे अ्रष्ठ हे, क्यों कि सब अन्य धनोका उपयोग इसके 
होनेपर ही हो सकता है। उक्त मंत्रम--- 

जरिम्ण; शेवधिः इह वर्धतां ॥  अ. ७९३५ 

ये शब्द मनन करने योग्य हैं । ४ वृद्ध आयुका खजाना यहां 
बढ़ता रहे ।”” अथांत्‌ इस छोकमें आयु बढतो रहे, ये शब्द स्पष्ट- 
तासे बता रहे हैं कि आयु निश्चित नहीं, प्रत्यत बढनेवाली है। 
जो मनुष्य अपनी आयु बढाना चाहेगा वह उस प्रकारके आयुष्य 
वधेक सुनियमोंका पाछ़न करके आयु बढा सकता है। इस प्रकार 
वेदका उपदेश अत्यंत स्पष्ट है। परंतु कई वैदिक धर्मी समझंत ही 
हैं कि आय निश्चित है ओर घट बढ नहीं सकती । निन बातोंमें 
बेदका कथन स्पष्ट हे उन बातोंमें कमसे कम्र भिन्न विचार वैदिक 
घर्मियोंको धारण करना उचित नहीं है । 

( ४१ ) बोध ओर प्रतिबोध | 

प्‌वे स्थानमें बोध और प्रतित्रोध ये दो ऋषि हैं, ऐसा कहा ही 
है। वही भाव थोडेस फरकसे निम्न मंत्रम आया है देखिये--- 

बोधश्व त्वा प्रतिबोधश्व रक्षतामस्वप्नश्व त्वा5 

नवद्राणश्र रक्षताम ॥ गोपायंश्व त्वा जागविश्व 

रक्षताम्र ॥| अ. ८।१।१३ 


६८ बेड्िक-प्राण-विद्या । 


४ उत्साह और सावधानता तेरा रक्षण करें। फर्ति ओर 
गति तेरा संरक्षण करें | रक्षक ओर जागत तेरा पालन करें। ” 

इस मंत्रमें संरक्षक गुणांका वणेन है । उत्साह, सावधानता 
स्फूर्ति, जागृति, रक्षण और खबरदारी ये गुण संरक्षण करनेवाले हैं। 
इनके विरुद्ध गण घातक हैं | इसलिये अपनी अमिवद्धिकी इच्छा 
करनेवालेकी उचित है कि वह उक्त गणोंकी वद्धि अपने में करें । 
इस मंत्रके साथ पृ मंत्र, जिसमें दो ऋषियोंका वन है तुलना 
करके देखें । अब निम्न मंत्र देखिये--- 

( ४२ ) उच्नति ही तेरा मार्ग हे । 

उद्यान ते परुष नावयानं जीवातु ते दक्षतातिं 

क्रणोमि ॥ आ हि रोहेमममतं सुखं रथमथ 

जिविंविंद्धमा वदासि॥।  अ. ८१६ 

“है मनष्य ! तेरी गति ( उत्‌ यान ) उन्नतिकी ओर ही 
होनी चाहिये । कबीमी ( अब यान॑ न ) अवनतिकी ओर होनी 
नहीं चाहिये । तेरे दीषे आयष्यके लिये में बलका विस्तार करता 
हूं। इस सुखभय शरीर रूपी अमृतमय रथपर ( आरोह ) चढो । 
ओर जब तुम दीघे आयुसे य॒क्त हो जाओगे तब ( विद््थ ) समा- 
आमे ( आवदापसि ) संभाषण करोगे। ” 

अपना अम्युद्य करनेका यत्न करना चाहिए, कभी ऐसा कम 
करना नहीं चाहिए कि निमससे अवनति होनेकी संभावना हो 
सके । जीवनके लिये प्राणका बल फेलाना चाहिए। प्राणका 
बल बढानेसे दीघ आयुधष्य प्राप्त हो सकता है। यह शरीर रूपी 


उन्नति ही तेरा मार्ग है। ह ६५ 


उत्तम रथ है निसको इंद्रेय रूपी दस घोड़े जोते हैं । इस रथंमे 
आणरूपी अमृत है इस लिये इसको सुख्लमय रथ कहा जाता है । 
_स सर्वोत्तम रथ पर आरूढ हो जाओ और अपनी उच्नतिके मार्गेमें 
आगे बढों । जत्र तुम बढ ओर दीघे आय प्राप्त करोगे तब तुमको 
नडी बड़ी समाओंमें अवश्यही संभाषण करना होगा, क्यों कि दूध- 
रोका सुधार करनेके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिए। जीवनाथे 
युद्धम सब जनताको उत्तम मार्ग बनानेका काये तुम्हाराही है । 
तुमको स्वरार्थी बनना नहीं चाहिए प्रत्युत जनताकी उन्नतिर्में अपनी 
उन्नति प्मझनी चाहिए। इस मंत्रप्ते पता छगता है कि प्राणायामादि 
साधनों द्वारा दीघर आयु, उत्तम आरोग्य, अद्वितीय बल, सूक्ष्म बुद्धि 
ओर विशाल मन प्राप्त करनेके पश्चात्‌ मनुष्यकोी अपना जीवन 
सावेजानिक हित साधन करनेमें लगाना चाहिए | समानसे अछग 
होकर अपनी ही शांति प्राप्त करनेमात्रसे मनुष्य कृतकारी नहीं हो 
सकता, परंतु नब्र एक “नर?” अपने आपको उन्नत करनेके 
पश्चात्‌ “ वेश्वां-नर ” के लिये आत्मसमपंण करता है, तब ही 
वह उच्चतम अवस्थाकों प्राप्त कर सकता है। यही सवे-मेध-यक्ष 
है। अस्तु इसप्रका< उक्त मंत्रन योगी मनुष्यके सन्मुख अंतिम 
उच्च आदश रख दिया है। आशा है कि, सब श्रेष्ठ मनुष्य इस 
बेदिक आदशेको अपने सनन्‍्मुख रखकर अपना जीवन इसके अमु- 
सार ढलनेका यत्न करेंगे | अब अन्य बातोंका विचार यहां 
करना हैं । योगी जनोंका अधिकार कहांतक पहुंचता है, इसका 
पता निम्न मंत्रोंते लग सकता हे--- 


3 बैविक | ते क-भा ण- विद्या बे द्या। 
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(४३ ) यमके दूत 


कृणोामे ते प्राणापानौ जरा मृत्युं दीघिमायुः 
स्वस्ति ॥ वैवस्वतेन प्रहितान यमद्तांश्वरतोप 
सेधामि सर्वांन ॥ ११ ॥ आरादरातिं निर्कतिं 
परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान्‌ ॥ रक्षो यत्सवे 
दुभृंतं तत्तम इवाप हन्मसि ॥ १२ ॥ अपग्नेष्ट प्राण- 
ममृतादायुष्मतो वन्वे जातवेद्सः ॥ यथा न 
रिष्या अमृतः सजूरसस्तत्‌ ते कृणोमि तदुते 
समृध्यताम ॥ १३ ॥। 
अ. ८।३२। 


“४ में तेरे अंदर प्राण और अपान का बल, दीघे आयु, (स्वस्ति) 
स्वास्थ्य आदि सब्॒ अच्छे भाव, वद्धावस्थाके पश्चात्‌ योग्य 
समयमे मृत्यु आदि स्थापन करता हूं। बेवस्वत थमके द्वारा भेने 
हुए यमदूतोंको में घूंड धूंड कर दूर करता हूं॥( अरातिं ) 
अदावत, ( निक्रातिं ) नियमविरुद्ध व्यवहार, ( ग्राहिं ) देरसे 
चलनेवाले रोग, ( कव्यादः ) मांसको क्षीण करनेवाढ्ली बीमारी, 
( पिशाचान्‌ ) रक्तको निबछ करनेवाले रक्तके क्षमि, ( रक्ष:-श्षरः ) 
सब क्षयके कारण, ( सवे दुंभेतं ) सब बुरा व्यवहार आदि जो 
कुच्छ विनाशक है उस सबको अधकारके समान मैं दूर करता हूं ॥ 
बेरे लिये में तेमस्वी, अमर और आयुष्मान नातवेदते प्राण प्राप्त 
करता हूं। निप्त प्रकार तेरा अकाहमृत्यु न होगा, तू अमर अथोत्‌ 


यमके दूत । ७१ 
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दीघेनीवी बनोगे ( सजः ) मिशत्रभावसे संतृष्ट रहोगे और तम्हे 
कष्ट न होगा उध्त प्रकारकी समाद्धि तेरे लियेमें अपेण करता हूं॥ ” 


इन मंत्रोम प्राण साधन करके जो विरक्षण प्िद्धि प्राप्त होती 
है उसका उत्तम वर्णन है। प्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रका- 
रका स्वास्थ्य, दीषे आयु, बल, तथा योग्य कालमें मृत्यु हो सकता 
है । परंतु प्राणका बल न होनेकी अवस्थामें नाना प्रकारके रोग, 
अल्प आयु, अशक्तता और अकाढ रुत्यु होते हैं | इससे प्राणा- 
यामादि द्वारा प्राणकी शक्ति बढानेकी आवश्यकता स्पष्ट सिद्ध 
होती है । जो विद्वान आयको परिमित ओर निश्चित मानते हैं वे 
कहते हैं, कि यमके दूत सब॒ जगतमे संचार करते हैं, वे आयुकी 
समाप्तिके समय मनुष्यके प्राणोंका हरण करते हें | इसढिये आयु 
बढ नहीं सकती | इस अवोदिक मतका खंडन करते हुए वेद्‌ कहता 
है कि जो यमदूत इस जगतमें संचार करते होंगे, उनको भी 
प्राणके अनुष्ठानसे दूर किया जा सकता है । इसमे मनुष्य पराधीन 
नहीं है । अनष्ठानकी रीतिसे प्राणणा बल बढाइए, तो उस्ती क्षण 
यमदूत आपसे दूर हो सकते हैं। प्राणोपासना करनेवालॉके ऊपर 
यमदूत अपना प्रमाव नहीं डाह सकते । इसप्रकारका अभयदान 
वेद दे रहा है, इसकी ओर हरएक वैदिक धर्मीका ध्यान अवश्य 
जाना चाहिए । इस विचार को धारण करके निर्भय बनकर प्राणा- 
यामद्वारा अपनी आयु हरएकको दीघ बनानी चाहिए तथा अन्य 
प्रकारका स्वास्थ्य भी प्राप्त करना चाहिए । प्राणायामके अनुष्ठानसे 
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मनष्य इतना बढ़ प्राप्त कर सकता है कि निससे वह यमदताँको 
भी दुर भगा सकता है। इतना सामथ्ये प्राप्त होता है इसलिये 
ही सब श्रेष्ठ परुष प्रणायामका महत्व वणेन करते हैं । 





प्राणायामसे सब्र ही प्रकारके व्याधी, दोष और रोगेंके मुल 
कारण दूर हो सकते हैं । दुष्टभाव, बुरा आचार, विधिनियमोके 
विरुद्ध व्यवहार आदि सब दोष इस अम्याससे दूर होते हैं। सब 
प्रकारके रोगोंके बीम शरीरस हट जाते हैं। निम्त प्रकार सये अपने 
किरणों द्वारा अंधकारका निमूलन करता है, उस प्रकार येगी अपनी 


हक 


प्राणशक्तिके प्रभाव्ते सब रोगबीनोको दूर कर सकता है। 


जो सब्र बने हुए पदार्थोकों यथावत्‌ जानता है वह आत्मा 
+ जात-वेद्‌ अग्नि ” है। वह आत्मा अमृत रूप तथा आयुपष्पान 
हैं । इसलिये वह ही सबको अमर और आयुष्मान कर सकता है। 
जो उसके साथ अपने आत्माको योगस्ाधनद्वारा संयक्त कर सकते 
हैं वे अपने आपको दीघे आयुसे युक्त और अमरत्वसे पूणे बना 
सकते हैं। इसप्रकारके साधन संपन्न योगी अकाल मुत्युसे मरते 
नहीं, अमर बनते हैं, सदा संतुष्ट और प्रेमपूण बनते हैं, इसलिये 
सब प्रकारकी समद्धिसे युक्त होते हैं । यह ही सच्ची समद्वि है । 
मनुष्यका अधिकार है कि वह इस समद्धिको प्राप्त करे । 

( ४४ ) अथवांका सिर । 

वित्तवृत्तियोंका निरोध करना और मनकी सब वत्तियोंको स्वाधीन 

रखकर उनको अच्छे ही कमेमें लगाना योग कहलाता है । इस 


अथवोका सिर । ७३ 


'प्रकारका पुरुषाथे नो करता है उसको योगी कहते हैं । योगीके 
अंदर चंचछता नहीं रहती ओर हृढ स्थिरता मनोवृत्तियोगं शोमा 
बढ़ाने ढुगती है | इस प्रकारके योगीका नाम “अन्थवा” होता है। 
८ अ-चंचल ” यह अथवों शब्दका भाव है । एकाग्रताकी प्रिद्धि 
उसको प्राप्त होती है। इस अथवोका जो वेद्‌ है वह अथवे वेद है। 
अथव वेद सबे सामान्य मनुष्योंके लिये नहीं है । यागसाधनका 
इसमें मुख्य भाग होनेस तथा सिद्ध अवस्थाकी बातें इसमें होनेपे 
यह अथव वेद योगियोंका वेद्‌ है । इसमें इसी कारण प्राणायाम 
विषयक उपदेश सब अन्य वेदोंकी अपेक्षा अधिक है । इस वेदमे 
अथवोके सिरका वणन निम्न प्रकार किया है-- 

मृधांनमस्य संसीव्याथर्वां हृदयं च यत्‌ ॥ मस्ति- 

ध्क दुर्ध्यट प्ेरयत्पव्मानो5धि शीर्षतः॥ २६ ॥ 

तद्वा अथर्वंण/ शिरों देवकोशः समुब्जितः ॥ 

तत्पाणोी अभिरक्षति शिरों अन्नमथो मनः॥ 

॥ २७ ॥ या वे तां बह्मणो वेदामृतेनावतां पुरम ॥ 

तस्मे बहा च ब्राह्माश्व चक्षुः प्राणं प्रजा ददु ॥ 

॥ २९ ॥ न वे ते चक्षजहाति न प्राणो जरसः 

पुरा ॥ पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः: पुरुष उच्यते ॥। 

॥ ३० ॥ अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या ॥ 

तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गों ज्योतिषायत३॥ 

॥ ३१ ॥ तस्मिन हिरण्यये कोशे अ्यरे तरिप्रति- 
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छिते ॥ तस्मिन यद्यक्षमात्मन्वत्‌ तदू वे बह्म- 
विदो विदृ:॥ ३२ ॥ प्रश्राजमानां हरिणी यशसा 
सं परिवृताम ॥ पुर हिरण्ययीं ब्रह्मा प्रविवेशा- 
पराजिताम ॥ ३3३ 0 अ. १०२ 


/ध ( अ-थर्वा ) स्थिरवित्त योगी अपने ( मूर्धानं ) मस्तिष्क के 
[थ हृदयकीा सीता है, ओर सिरके मस्तिष्कके ऊपर अपने ( पव- 
मान; ) प्राणको भेज देता है ॥ वह ही अथवोका पिर है कि जि- 
सके देवोंका कोश कहा जाता है। उप्तका रक्षण प्राण, अन्न ओर 
मन करता हैं ॥ अमृतसे परिपुणे इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता 
है उसको ब्रह्म और इतर देव चक्ष प्राण और प्रजा देते हैं ॥ वद्धा 
वस्थाके प॒वे चक्ष और प्राण उसको छोडते नहीं, जो इस ब्रह्मपरीको 
जानता है, ओर जनिप्तमे रहनेके कारण आत्माको परुष कहते हैं ॥ 
आठ चक्र और नो द्वारेंसे युक्त यह देवॉँकी अयोध्या नगरी है, 
इसमें तेजस्वी कोश है वह ही देदीप्यमान स्वगे है। तीन आरेसे 
युक्त और तीन स्थानोपर रहे हुए उस तेनस्वी कोशर्म जो पूज्य 
आत्मा है उसको ब्रह्मज्ञानी छोक जानते हैं । इस देदीप्यमान, 
मनोहर यशर्त्री ओर अपरानित नगरीमें ब्रह्म। प्रवेश करता है। ” 


योग साधन करनेवार््के लिये यह उपदेश अमल्य है। इसमें 
सबसे पहिल्ली बात यह कही हे कि हृदय ओर मस्तिष्ककी एक 
रूप बनाना | हृदयका धमे भक्ति है ओर मघस्तिष्कका धर्म विचार 
है। भक्ति और विचार का विरोध नहीं होना चाहिये | दोनों एक 


ब्रह्म लोककी प्राप्ति । ७ 
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ही काये में सम अधिकारसे प्रवत्त होने चाहिये। जहां ये दोनों 
केंद्र विमकक्‍्त होते हैं उसमें दोष उत्पन्न होते हैं | धमे में विशेषतः 
मस्तिष्क की तकना और हृदयकी मक्तिको समान स्थान मिलना 
चाहिए | जिस धर्म इनकों समान स्थान नहीं होता, उस धरम 
प्ें बड़े दोष होते हैं । शिक्षाविमागमें भी मस्तिष्क ओर हृदयका 
सम विकास होने योग्य शिक्षा होनी चाहिए । निप्त शिक्षामें केवल 
मस्तिष्ककी तकेशक्ति बढती है उस शिक्षा प्रणाढीसे नास्तिकता 
उत्पन्न होती है ओर जिससे केवल भक्ति बढती है उस प्रणालीसे 
अंधविशधास बढता है| इसलिये तक॑ और भाक्ति का समविकास 
होनेसे दोनों दोष दूर होते हैं ओर सत्र प्रकार की उन्नति होती 
है। योगसाधन करनेवाले को उचित है कि वह अपने में मस्तक 
की तकेशक्ति और हृदय की मक्ति समप्रमाणम॑ विक्तित करे । 
यही भाव “मूधों और हृदय को सीने” के उपदेश है । दोनों को 
सीकर एक करना चाहिए और दोनें को मिलाकर आत्मोन्नतिके 
काये में समर्पित करना चाहिए | 


(४५ ) ब्रह्मलीककी प्राप्ति । 


“प्रस्तिष्क के ऊपर के स्थानमं प्राणकी प्रेरित करना” यह 
दूसरा उपदेश उक्त मंत्रों में है। मस्तिष्कमें सहख्तार चक्र है 
ओर इसके नीचे प्रष्टंशके साथ कई चक्र हैं। प्राणायाम द्वारा 
नीचेसे एक एक चक्रमे प्राण मरनेकी क्रिया साध्य होती है। और 
सबसे अतमें इस म्तिष्कके सहस्नार चक्रम प्राण भेजा जाता है, 
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इस अवस्थाप्ते पूरे पष्टबंशके नाडियें!में प्राण का उत्तम संचार होता 
है। तत्पश्चात्‌॒ मस्तिष्कके सहस्तार चक्रमेँ प्राण प:चता है ओर 
ब्रह्मरंध्तक प्राणकी गति होती है। यह प्राणकी सर्वोत्तम गति है । 
यही ब्रह्मछोक होनेसे तथा इस स्थानमें प्राणके साथ आत्माकी गति 
होनेसे, इस अवस्थामें मुमुक्षको ब्रह्मलेक प्राप्ति होती है। इसलिए इस 
अवस्थाकों सबसे श्रेष्ठ अवस्था कहते हैं | यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था 
प्राणायामंक नियमपृवक अम्यासस्ते प्राप्त होती है, इस कारण यह 
योगियांको प्राप्त होनेवाली अवस्था है। 
( ४६ ) देवॉका कोश। 

अ-थवा अथांत्‌ योगीका उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवोंका खजाना 
है । इस प्रकारके अथवोके सिरम सब दिव्य भावनाएं रहतीं हैं । सत्र 
दिव्य श्रेष्ठ देवी शाक्तियोंका निवास उसके शरीरमें होता है इसलिये 
उप्तका देह देवताओंका सच्चा मंदिर है । इस देवोंके मंदिरिकी रक्षा 
करनेवाले जो वीर हैं उनके नाम प्राण, मन और अन्न हैं। बल- 
वान प्राण सब रोगबीजों ओर शारीरिक देषोंकी हटाता है, श्रेष्ठ 
सहुणी ओर सत्यनिष्ठ मन अपने सुवचारों द्वारा इसको सुरक्षित 
रखता हैं | मनकी प्रशछ् इच्छा शक्तिद्वारा सब ही दोष दर हे 
सकते हैं ओर आदर्श अवस्था प्राप्त हो सकती है। साल्विक अन्नके 
सेवन करनेसे शरीर निर्देष बनता है, मन भी साविक बनता है 
ओर प्राणका बलमी बढता है। इसप्रकार ये तीन वीर--“ प्राण, 
मत ओर अन्न ?--परस्परोंका संवर्धन करते हुए, सब मिलकर 
योगीकी सहायता करते हैं । यह ही प्राणायामका यश हे | 


बहाकी नगरी । ७७ 
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( ४७ ) बरह्मयकी नगरी । 

ब्रह्मकी नगरी हृदयम हैं। और उसमें अमृत है । यह अमृत 
देव प्राशन करते हैं और पष्ट होते हैं। अथोत्‌ हृदय स्थानीय 
रुघिरही सब हंद्रियोम॑| जाकर वहां का आरोग्य स्थिर रहता है । 
इस अमृतपूणे ब्रह्मकी नगरीको जो ठीक प्रकार जानता है, इस 
पुरीके सन गुणघर्मं्ते जो परिचित होता है, अपने इस हृदयकी 
शक्तियोको जो जानता है उसको ब्रह्म ओर ब्रह्मकी शक्तियां 
वक्ष प्राण ओर प्रजा देतीं हैं। चक्ष शब्दसे सब इंद्रिय ओर 
अवयवोंकी सूचना होती है, प्रभा शब्द सुप्रना क। बोध करता है और 
प्राणशब्द से सामथ्ययुक्त जीवन का ज्ञान होता है। तात्पये इस अपने 
हृदयकी शक्तियोंका उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेसे उक्त प्रकारके लाभ 
हो सकते हैं । हृदयकोी तथा अपने आंतरिक ईंद्रियोां ओर अब- 
यवोकी जानना, प्राणायामसे जो चित्तकी एकाग्रता होती है, उम्से 
साध्य होता है। जब प्राणायामसे चित्तकी एकाग्रता होती है तब 
कई अज्ञात शक्तियोंका विज्ञान होता है, उप्ती अवस्थार्म आंतरिक 
उपकरणोका विज्ञान होता हैँ, इसी रीतिसे हृदयादि अंतरंगोंका पुणे 
ज्ञान होनेके पश्चात्‌ वहां अपने आत्माकी शक्ति केप्ती अद्भुत 
शैतिंस काय कर रही है, इसका साक्षात्कार होता है। इस प्रकार 
अपने आत्माकी शक्ति विदित होते ही उक्त फल प्राप्त होता है। 
सुप्रना निर्माण करनेकी शक्ति, दीब्रे आयु और बलवान इंद्विय ये 
तीन फल अपने हृदयका तथा वहांकी आत्मशक्तिका ज्ञान प्राप्त 
करने वालेको होते हें 


७८ वैदिक-भाण-विथा | 
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जो पुरुष ब्रह्मज्ञानी बनता है, वह अकाल मृत्युसे नहीं मरता, 
पणे आयष्यकी समाप्तिके पश्चात्‌ स्‍्वकीय इच्छासे वह मरता है । 
आयष्यकी समाप्तितक उसके संपण इंद्रिय, अवयव और अंग बल- 
वान्‌ और कार्यक्षम रहते हैं। यह ब्रह्मज्ञानका फल है। कई यहां 
शंका करेंगे कि ब्रह्मज्ञान का यह फल केसा प्राप्त होता है १ इस 
शंकाके उत्तरमें निवेदन है कि बअह्मज्ञानसे आत्मिक शांति होती है 
ओर उप्त कारण उसको उक्त फलू प्राप्त हो सकते हैं। तथा जो 
बक्मज्ञानी होता है उसका आचार विचार शक्ति क्षीण करनेवाढा न 
होनेके कारण उसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं प्रत्यत उसकी 
शक्ति विकसित होती है । निम्तकी शक्तिकी अभिवृद्धि होती है, 
उप्तको उक्त बाते प्राप्त करनी शक्‍्य ही है । 

( ४८ ) अयोध्या नगरी । 

आठ चक्र ओर नो द्वारोसे युक्त यह देवताओंकी नगरी है, 
इसका नाम “ अयोध्या ” है । जिसमें देवमावनगा और आसुरी 
भावनाओंका संग्राम नहीं होता, अथोत्‌ जहां देवी वत्ती ही सदा 
शांतिके सथ निवाप्त करती है। इसलिये उप्ता नाम “अन्योध्या” 
नगरी है । जब तक यह नगरी देवोंके आधीन होती है तब तक 
उसमे शांतिका रामराज्य हो जाता है। इंद्रियांके नो द्वार हैं और 
इसमें प्रष्टवंशर्मे मूछाधार आदि आठ चक्र हैं। इस नगरींमे हृदय- 
स्थानमें प्रकाशमय स्व है। वह ही प्राणायामादि साधनोंके द्वारा 
प्राप्तत्य स्थान है । प्राप्तत्यका अथे स्वकीय इच्छासे प्राप्तव्य है, 
अन्यथा वह स्थान सब ही प्राणिमात्रके पास हे ही, परंतु बहुत ही 


अयोध्याफा राम । ७९ 
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थोड़े हें कि जो अपनी इच्छासे उसमें प्रवेश कर सकते हैं । आत्म- 
शक्तिका प्रमाव जानते हुए उप्त स्थानकों जानना ओर ज्ञानके 
साथ उसमें निवास करना योगसाधनसते साध्य है। 





( ४९ ) अयोध्याका राम । 
इस नगरीमें नो पूजनीय देव है वह ही आत्माराम है, उसको 
ब्रह्मज्षानी लोक ही जानते हैं। अन्योंकों उश्तचका पता नहीं 
लग सकता | 


इस यशस्वी नगरीमें विजयी ब्रह्मा प्रवेश करता है। जीवात्मा जब 
आसुरी भावनाओंपर विजय प्राप्त करता है तब वह अपनी राजधानीमें 
विजयोत्सव करता हुआ प्रवेश करता है । यह रानघानी अयोध्या 
नगरी यशसे परिपृणे है, दुःखोंका हरण करनेवाली है और तेजसे 
प्रकाशित है | इसका पराजय आसुरी भावनाओंके द्वारा कभी हो ही 
नहीं सकता । इसलिये इसका नाम ही “अपराजित अयोध्या” है। 
अपने हृदयकी इस शक्तिको जानना चाहिए । मैं अपरानित हूं । 
दुष्ट भावोँस्ते में कभी परानित नहीं हो सकता । मैं सदा 
विजयी ही रहूंगा मेरा नामही “ विजय ” हैं। इत्यादि भाव 
उपासककी अपने अंदर धारण करने चाहिए । “ में हीन दीन 
दुबेछ ओर अधम हूँ ' इस प्रकारके भाव कदापि मन धारण नहीं 
करने चाहिए । ये अवैदिक भाव हैं | इस मंत्रम॑ आत्माका विजयी 
स्वरूप बताया है, आशा है कि वैदिक धर्मी सज्जन इस भावको 
धारण करेंगे। 


८० वैदिक-प्राण-विद्या । 
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अपने आत्माकाही यह वर्णन है। आत्मा किस प्रकारके मावसे: 
परानित होता है और किस्त मावनाके धारण करनेसे विनयी होता 
है, इसका सूक्ष्म वर्णन इसमें दिया है। आत्माही ब्रह्मा है, वह 
हृदयकमलम निवास करता है, हंस अर्थात्‌ प्राण उसका वाहन है, 
आदि वर्णन पूवे स्थलम आचुका है। यह ब्रह्माकी नगरी है, यही 
देवोंकी पुरी अमरावती है, यही सब कुछ है । पाठक प्रयत्न करके 
अपने अंदर इस शक्तिका अनुमव करें और अपना विजय 
संपादन करें | 

अब चारों वेदोंमेंसे अनेक मंत्रांद्वारा जो जो उपदेश ऊपर दिया 
है उसका सारांश नीचे देता हूं, जिसको पढनेसे पूर्वोक्त सब कथ- 
नका भाव हृदयमे प्रकाशित हो सकेगा--- 

( १ ) आंतरिक प्राणका बाह्य वायके साथ नित्य संबंध है । 

( २ ) जितना प्राण होता है उतनी ही आयु होती है, इस 
लिये प्राणशक्तिकी वृद्धि करनेसे आयुष्यकी वृद्धि हो सकती हे । 

( ३ ) भ्राणरक्षणके नियमोंके अनुकूछ आचरण करनेसे न केवल 
प्राणका बल बढ़ता हें, प्रत्युत च्ल आदि सबही इंद्रियों, अवयवों 
ओर अंगॉंकी शक्ति बढती है, ओर उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सकता हे 

( ४ ) प्राणायामके साथ मनमे शुभ विचारोंकी धारणा परनेसे 
बड। लाभ होता है । 

( ९ ) सूये प्रकाशका सेवन तथा भोजनमें घीका सेवन करनेसे 
प्राणाणाम शाीघ सिद्धि होती है । 


उपकेशका तात्पयें । ८१ 
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(६ ) प्राणशक्तिका विकाप्त करना हरएक का कतेव्य है। क्यों 
कि आत्माकी शक्तिके साथ प्ररित प्राण शरीरके प्रत्येक अगमे नाकर 
वहांके स्वास्थ्यकी रक्षा और बलकी वृद्धि करता है। 

( ७ ) एकही प्राणके प्राण अपान व्यान उदान और समान 
ये भेद हैं, तथा अन्य उप प्राणभी उसीके प्रभेद्‌ हैं । 

( ८ ) संतोष वात्ति और पवित्नतासे प्राणका सामथ्य बढता है। 

(९ ) प्राणका वीयेके साथ संबंध है । वीयेरक्षणसे प्राण 
शक्तिकी वृद्धि होती है और प्राणायामसे वीयेंकी स्थिरता होती है । 
इसप्रकार इनका परस्पर संबंध है । 

( १० ) परमेश्वरकी उपासना और संगीतका अभ्यास इन 
दोनोंसि प्राणका बल बढ जाता है । 

( ११) प्राणशक्तिकी रक्षा और अभिवद्धिके लिये सब अन्य 
इंद्रियोंके सुखोंको व्यागना चाहिए; अर्थात्‌ अन्य इंद्वियोंके सख प्राप्त 
करनेके लिये प्राणकी हानी करना नहीं चाहिए | 

( १२ ) सब शक्तियोंम प्राणशक्तिही मुख्य ओर प्रमुख शक्ति है। 

( १३ ) सत्कमेंके साथ प्राणका पोषण करना चाहिए | 

( १४ ) वाचरा, मन और कमेमें शद्धता और पवित्रता रखना 
चाहिए | इससे बल बढ़ता हे | 

( १५ ) सोनेके समय अपनी सब इंद्रियशक्तियां किस प्रकार 
आत्मामे छीन होतीं हैं, ओर उठनेके समय पुनः किस्त प्रकार व्यक्त 
रूपमें काये करने लगती हैं इसका विचार करना और इसमें प्राणके 

६ 


<१ वेदिक-प्राण-विद्या । 


गियर कि 0 कं ऋनणी ३ मर प्रात +- 9 अम्मा की ६. 


कायेका अनभव लेना चाहिए । इस अमभ्याप्तते आत्माकी विकक्षण 
शक्ति जानी जाती है। 

( १६ ) संपूर्ण रोगबीजों और शारीरिक दोषोंको प्राण ही दूर 
करता है। जबतक प्राण है तबतक शरीरमें अमत है। 

( १७ ) भाजनके साथ, प्राण शक्ति आयष्य आरोग्य आदिका 
संबंध है । इसलिये ऐसा उत्तम सात्विक भोजन करना चाहिए कि 
जो आयुष्य आरोग्य आदिकी वृद्धि कर सके । 

( १८ ) सहस्नों सुक्ष्म रूपोंसे शरीरमें प्राण काये करता हे । 

( १९ ) प्राण संवधनके नियमोके विरुद्ध व्यवहार करनेसे सब 
शक्ति क्षीण होकर अकाल मृत्यु आता है । इसढिये इस प्रकारकी . 
नियमविरुद्ध आचरण करनेकी प्रवत्तिको रोकन। चाहिये । 

( २० ) अश्नि, वायु, रवि आदि बाह्य देवताएं अपने शरीरमें 
वाचा, प्राण, चक्षु आदि रूपसे रहीं हैं | इस अकार अपना शरीर 
देवताओंका मंदिर है और में उन सब देवताओंका अधिष्ठाता हूं । 
यह भावना मनमें स्थिर करना चाहिये। ओर अपने आपको उक्त 
भावनारूप ही समझना चाहिये । 

( २१ ) अपने आपको अपराजित, विनयी और शक्तिका केंद्र 
मानना उचित हे । 

( २२ ) प्राण ही रुद्र है। रुद्रवाचक सब शब्द प्राणवाचक हैं। 


( २६३ ) प्राणके आधारसे ही सब्र विश्व चल रहा है। प्राणि- 
योंके अंदर यह बडी विलक्षण शक्ति हे । 


उपदेशका तात्पये | ८३ 
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जी कक 


(२४ ) में परुषाथेसे अवश्य ही अपनी सब शक्तियों का 
विकास करूंगा, ऐसा हृढ निश्चय करना योग्य है । 

( २५ ) अपने आपकी कभी होन दीन दुबछ नहीं समझना, 
परंतु अपने प्रभावका गोरव ही सदा देखना चाहिए । 

( २६ ) जगत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो मुझे कष्ट 
दे सकेगी | मैं सब .कष्टोंको दूर करनेका सामथ्य॑ रखता हूं। यह 
भाव मनमे रखना चाहिए । 

( २७ ) सवे शाक्तिमान परमेश्वर मेरा मित्र है, इस बातपर 
पणे विश्वास रखना, तथा उसको अपना पिता, माता, भाई आदि 
समझना । उप्र ओर मेरेमें स्थान काल आदिका भेद नहीं है । 

( २८ ) योग्य कालमे योग्य काये करना । काछकी अनुकूछता 
प्राप्त होने पर उसको दूर नहीं करना । आजका कतेन्‍्य कहके 
लिये नहीं रखना 

( २९ ) स्फूर्ति और जागृति धारण करनेसे उन्नति होती है । 

( ३० ) दीघे आयु ही बडा धन है, उसकी ओर भी बढाना 
चाहिए । निर्दोष बननेसे उस धनकी वृद्धि हाती है । 

४ ( ३१ ) उत्साह, सावधानता, फर्ति, जागति, स्वसंरक्षणकी 
भावना और योजनासे उन्नातिका साधन किया जा सकता है । 

( ३२ ) सदा ऊपर उठनेके छिये प्रयत्न होना चाहिए, ऐस। 
कोह कार्य करना नहीं चाहिए कि निससे नीचे गिरनेकी संमा- 
वना हो सके । 


दें वैदिक-प्राण-विद्या | 
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( ६३ ) इस अमृतमय शरीरमें आकर व्यक्तिकी उन्नति और सब 
जनताकी उन्नति करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिए। नीवन का 
यही उद्देश हे । 

( ३४ ) संपूर्ण अनिष्टोंके साथ युद्ध करके अपना विजय संपा- 
दन करना चाहिए । 

(३५ ) हृदयका भक्ति ओर मस्तिष्क का तक इन दोनों 
शक्तियोंको एक ही सत्काये में छगाना चाहिए तथा इन दोनों का 
सम विकास करना चाहिए | 

( ३६ ) योगीका सिर सचमुच देवोंका वसतिस्थान है। 

( ३७ ) अपने ही हृदयमें ब्रह्मनगरी है, वह ही स्वर्ग और 
वह ही अमरावते है। यही देवोंकी अयोध्या है । ब्रह्मज्ञानी इसको 
ठीक प्रकार जानते हें । 

( ३८ ) जो आत्मशक्ति का विकाप्त करता है वह ही स्वकी- 
य गोरव के साथ इस अपनी राजधानीमें प्रवेश करता है । 

( ३९ ) प्राणकों अपने स्वाधीन करके मस्तिष्कके ऊपर भेजना 
चाहिए । जहां विचारों की गाते नहीं है वहां पहुंचना चाहिए, वह 
ही आत्माका स्थान है । 

( ४० ) निश्चय के साथ परुषाथेके प्रयत्नसे उन्नतिके पथपर 
चलनेवाला योगी अपनी सब प्रकारसे उन्नाति कर सकता है । 

इसप्रकार वेदमत्रों का आशय है । पाठक इसका वारवार 
विचार करें ओर अपनी उन्नतिक्के लियि उपयोगी बोध हछेढें ॥ तथा 


उपनिषदोंमें प्राण-विद्या ! ८५९ 


आन की की 5 आम बी 8 की आई 5 # + जी. 


प्राप्त बोधके अनसार आचरण करके अपने ओर जनताके अम्यदय 
ओर निश्नेयस प्रातके साधनमे सदा तत्पर रहें | 

इस लेखमें थोडेसे वेद मंत्र दिये हैं निनमें प्राणविषयक उपदेश 
विशेष रीतिसे स्पष्ट है । परंतु इसके अतिरिक्त अन्य देवताओंके 
मृक्ताम गुप्त रीतिसे जो प्राणविद्याका वर्णन है उसकी भी खोन 
होनी चाहिए । आशा है कि पाठक स्वयं प्राणविद्याका अभ्यास 
करके उक्त खोज करनेके पवित्र कार्यमं अपने आपको समर्पित करेंगे। 

स्वयं अनुभव लेनेके विना उक्त प्रकारकी खोन नहीं है| सकती, 
इसलिए प्रथम प्राणायामका साधन स्वयं करना चाहिए जो सज्जन 
प्राणायामका साधन स्त्रयं करेंगे ओर उच्च भूमिकाओंमें जाकर वहांका 
प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, उनको ही पेदिक संकेतोंका उत्तम ज्ञान 
होना संभव है | इसलिये पाठकासे प्राथना हैँ कि वे प्रथम अनु- 
ष्टान द्वारा स्वयं अनुभव ठेनेका यत्न करें, और पश्चात्‌ वैदिक 
प्राणविद्याकी खोन करके पीछेसे आनेवाले सज्जनोंका मार्ग मुगम 
करें । हरएकके थोडे थोड़े प्रयत्नत्ति महान काये पिद्ध हो सकता 
है। आशा है कि पाठक उत्साहके साथ अपूुव प्रयत्न करेंगे । 

उपनिषदोंमें प्राण-विद्या । 

बेदमंत्रोंमें जो अध्यात्मविद्या है, वह ही उर्पनिषदोम बतलाई है। 
अध्यात्मविद्याके अनेक अगॉमे प्राणविद्या नामक एक मुख्य अग 
है। वह नेसा वेदके मंत्रोमें है वेस्ता उपनिषदोंके मंत्रोम भी है । 
इससे पते वेदमंत्रोंकी प्राणविद्या स्तागंश रूपसे बताई है, अब उपनि- 

दोकी प्राणविद्या देखना हैं | 
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(५० ) प्राणकी अ्रेष्ठता । 
प्राण सब शक्तियोमें सबसे श्रेष्ठ शक्ति हे, इस विषयम निम्न: 
बचन देखिये--- 
प्राणो बह्मेति व्यजानात। प्राणाद्धथेव खल्वि मा- 
नि भप्रतानि जायंते । प्राणेन जातानि जीवंति । 
प्राणं प्रयंत्यभि से विशंतीति ॥ तै०उ०३१॥३. 
“ प्राणही ब्रह्म है, क्यों कि प्राणस ये सब मृत उत्पन्न होते 
हैं, प्राणतत नीवित रहते हैं और अंत प्राणमें ही नाकर मिल नाते हैं।” 
यह प्राणशक्तिका महत्व है । प्राण सबसे बडी शक्ति है, सब 
अन्य शक्तियां प्राणपर ही अवर्ंबित रहतीं हैँ ॥ जबतक प्राण रहता 
है तबतक अन्य शक्तियां रहतीं हैं, प्राण जाने लगा, तो अन्य- 
शक्तियां प्रथम चलीं जाती हैं, और पश्चात्‌ प्राण निकल जाता है । 
न केवल प्राणियोंकोही प्राणका आधार है, परंतु ओषधि वनस्प- 
ति तथा अन्य स्थिरचर पदार्थ, इन सबका भी प्राणशक्तिका ही आ- 
घार है। प्राणशक्ति सर्वत्र व्यापक है और सबके अंदर रहती हुई 
सबका धारण पोषण कर रही है। प्रजापति परमात्माने सबसे प्रथम 
जो दो पदार्थ उत्पन्न किये उनमेसे एक प्राण है ओर दुसरी राये 
हैं | इस विषयमे देखिये--- 
स मिथनमुत्पादयते । रयिं च प्राणं च ॥ ४ ॥ 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिवां 
एतत्सवं यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः॥ ५ ६ 
प्रश्न, उ० १ 
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४ परमेश्वरने सबसे प्रथम स्री पुरुषका एक जोडा उत्पन्न किया। 
उसमे एक प्राण है ओर दूसरी राये है। जगतमें आदित्य ही प्राण 
है, और चंद्रमा तथा मर्तिमान जगत्‌ निप्तम दृश्य ओर अदृद्य 
थे न बे १) 
पदाथे मात्र हें, राये हें । 
अथात्‌ एक प्राणशक्ति ओर दूसरी रायेशक्ति सबसे प्रथम उत्पन्न 
हुईं । इसका भाव निम्न कोष्टकसे ज्ञात होगा, देखिये--- 


प्राण रयि 
आदित्य चेद्रमाः 
पुरुष ज्री, प्रकृति 
7090५४९ १९०४:ए९८ 


जगतके ये मातापिता हैं, इनसे साश्टिकी उत्पत्ति हुई है । संपूर्ण 
जगतमें इनका कार्य है। सूये माढामें सूर्ये प्राण है, अन्य चेद्र 
आदि राये है, शरीरमें मुख्य-प्राण प्राण है और अन्य स्थल शरीर 
रये है, देहमें सीधी बगल प्राण है और बांइं बगल रये है। इस 
प्रकार एक दूसरेके अंदर राये और श्राणशक्तियां व्यापक हैं, किसी 
स्थानपर ये दोनों शक्तियां नहीं हे ऐसा नहीं है; सवेत्र रहकर सब 
स्थिर चरमें इनका काये हो रहा है; इसको देखनेसे प्रणकी सवे 
व्यापकताका पता लग सकता है। इस प्रकार सब देवोंका देव प्राण 
है इसलिये कहा है कि--- 

कतम एको देव इते प्राण इति ॥ ब॒. ३॥९॥९ 

४ एक देव कोनसा है ? प्राण है। ? अथोत्‌ सब देवोमे मुख्य 
एक देव कौनसा है ! उत्तरमें निवेदन है कि प्रागही सबसे मुख्य 
ओर श्रेष्ठ देव है। ओर देखिये-- 


८८ बैदिक-प्राण-विद्या । 
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प्राणो वाच ज्येष्श्र श्रेष्ठ श्ष ॥ छां. १११।१। ब. १६११ 
४ प्राणही सबसे मुर्य ओर श्रेष्ठ है।” सब अन्य देव इसके 
जअधारत रहते हैं | तथ[-- 


( १ ) प्राणो वे बल तत्माणे प्रतिष्ठितम ।। ब. ५।१४।४ 

(२) प्राणो वा अमृतम्‌ ॥  ब. १।६।३ 

( ३ ) प्राणो वे सत्यम्‌ ॥॥ ब. २॥१।२० 

( ४) प्राणा वे यशो बलम ॥ ब॒, ११२६ 

४ ( १) प्राणी बढ है, वह बहू प्राणमें रहता है। 
(३२ ) प्राणही अमृत हैं, ( ३ ) प्राणही सत्य है, ( ४ ) प्राणही 
यश ओर बढ हे।” इस्रप्रकार प्राणा। महत्व है। प्राणकी 
श्रेष्ठता इतनी है कि उसका वर्णन शब्दोंसे नहीं हो सकता | 

( ५१ ) प्राण कहांसे आता हे ! 

परमात्मानें प्राणकी उत्पात्ति की है, इसका वर्णन पूवे स्थलमें हे 
चुका है। परंतु इस प्राणशक्तिकी प्राप्ति प्राणियोंके केसी होती 
है, इसविषयम निम्न मंत्र देखने योग्य है--- 

आदित्य उदयन यत्माची दिश प्रविशति तेन 

प्राच्यान प्राणान्‌ राश्मिषु संनिधते ॥ यदक्षिणां 

यत्पती्ची यदुदीचीं यद्धो यदूध्वें यदन्‍तरा दिशों 

यत्सवे प्रकाशयति तेन सवोन प्राणान्‌ रश्मिषु संनि- 

धत्ते ॥|६॥ स एप वेश्वानरों विश्वरूपः प्राणो 5पग्निरु- 

दयते ॥ तदेतह चाभ्युक्तम || ७॥ विश्वरूपं हरिणं 
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कार भढ़न्‍की भा भकक पिज फाहक 


प्राणकी शेप्ठता । ८९ 
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जातवेद्सं परायणं ज्योतिरेक॑  तपंतम्‌ ॥ संहस 

रश्मि; शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुद्यत्येष 

सुर्यं: ७ < ७ प्रश्न, उ, (६-८ 

“सुर्यका जब उदय होता है तब सबही दिशाओंमे सूर्य किर- 
णके द्वारा प्राण रखा जाता है । इस्रप्रकार सवत्र सर्यकिरणाके 
द्वाराही प्राण पहुंचता है ॥ यह सुयेही प्राणरूप वेश्वानर अमन 
है !! यह सुये ( विध-रूपं ) सब रूपका प्रकाशक, ( हरिणं ) 
अधकारका हरण करनेवाला, ( जात-बेदसं ) धनोंका उत्पादक, 
एक, श्रेष्ठ तेनसे युक्त, सकडों प्रकारोंते सहस्लो किरणोंके साथ 
प्रकाशनवाल्य यह प्रजाआंका प्राण उदयको प्राप्त होता हे ।!! 

यह सूयेका वणेन बता रहा है कि सूर्यका प्राणके साथ क्या 
संबंध हे । सर्यकिरणोंके विना प्राणकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
इस सूर्य मालेकाका मूल प्राण यह सूथ दृवही है। इसी कारण वेद 
मंत्राम आय, आराग्य, बल आदेके साथ सयेका संबंध वणन किया 
हैं । सुयप्रकाशका हमारे आरोग्यके साथ कितना धनिष्ट संत्रंध है 
इसका यहां पता छग सकता है। जो छोग सदा अधेरे स्थानमें रहते 
हैं, सूयप्रकाशम क्रीडा नहीं करते, सूयेके प्रकाशसे अपना आरोग्य नहीं 
संपादन करते हैं; और अपने आरोग्यके छिये वेद्यों हकीमों और 
डाक्टरोंके घर भरते रहते हैं, विषरूप दवाइयां पीते हैं, उनकी अज्ञान- 
ताकी सीमा कहां हें ? परमात्माने अपार दयासे सये ओर वाय 


उत्पन्न किया है, ओर उनसे पणे आरोग्य संपादन हो सकता है। 
योग्य रींतिसे प्राणायामद्वारा उनका सेवन किया जायगा, तो स्वभा- 


९० बाविक-प्राण-विद्या । 


वतः ही आरोग्य मिल सकता है। इतना सस्ता आरोग्य होनेपर भी 
मनुष्य एसी अवस्थातक आपहुंचे हैं कि अनंत संपत्तिका व्यय कर- 
नेपर भी उनको आरोग्य नहीं प्राप्त होता | पाठको, देखिये किवेदके 
उपदेशोसि जनता कितनी दूर गयी है । अस्तु । विश्वव्यापक प्राण प्राप्त 
होनेका मार्ग इसप्रकार है । वह प्राण सूयेमे केंद्रित हुआ है, वहांसे 
सूर्यकिरण द्वारा वायुमें आता है और वायुके साथ हमारे ख़नमें जा कर 
हमारा जावन बढ।ता है। जो प्राणायाम करना चाहते हैं उनको इस 
बातका ठीक ठीक पता होना चाहिये। इसी प्राणका ओर वणन देखिये- 
देवोंकी घ्रमंड । 

४ एक समय ऐसा हुआ कि बाह्य सृष्टिमें पृथिती, आप, तेज, 
वायु ये देव, तथा शरीरके अंदर वाचा, मन, चक्ष ओर अक्रोत्र 
ये देव समझने छगे कि हम ही इस जगतकी धारण करते हैं, 
ओर हमोरेसे कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है। इन देवोंका यह गवे देख- 
कर प्राण कहने छगा कि, हे देवों ! ऐसी घमंड न कीजिए, में ही 
अपने आपको पांच विभागोंम विभक्त करके इश्तकी धारणा कर रहा 
हूं। परंतु इस कथनको उन देवोंने माना नहीं, उस समय मुख्य 
प्राण वहांसि हटने लगा, तब सब देव कांपन लगे। फिर जब प्राण 
आगया तत्र देव प्रसन्न हुए । इससे देवोंको पता छगा कि यह 
सब प्राणकी शक्ति है कि जिसके कारण हम कार्य कर रहे हैं, हमारी 
ही केवल शक्तिसे हम इस कार्यको चढलानेम॑ सवेथा असमथ हैं। ” 


इसप्रकार नब देवोंने प्राणी महिमा विदित की, तब वे प्राणकी 
स्तुति करने लगे । यह स्तुति निम्न मंत्रोम है--- 
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क्‌ है | # इ नगू. ० की चिएाआ्लिपकलंकी खा 


प्राण स्तुति । 


एपोउग्निस्तपत्येष सूर्य एप पर्जन्यों मघवानेष 
वायुरेष पथिवी रथिदेवः सदसच्चामतं च यत्‌ ॥ 
॥ ४ ॥ अरा इव रथनाभो प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम ॥ 
ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्र बह्म च ॥ ६॥ 
प्रजापतिश्ररसि गर्भ त्वमेव प्रति जायसे ॥ तुम्य॑ 
प्राण: प्रजास्त्विमा बलि हरनिति य; प्राणेः प्रति 
तिष्ठासि ॥ ७॥ 

देवानामासे वह्नितमः पितृणां प्रथमा स्वधा ॥ 
ऋषीणां चरिते सत्यमथवांगिरसामसि || « ॥ 
इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रो5सि परिरक्षिता ॥ 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः॥ 
यदा त्वमभि वर्षेस्यथेमा: प्राण ते प्रजा: ॥ आ- 
नंदरूपास्तिष्?ति कामायान्न॑ भविष्यतीति ॥ १०१४ 
बात्यस्त्वं प्राणेकऋषि रत्ता विश्वस्य सत्पतिः ॥ 
वयभमाद्यस्य दातारः पिता त्र॑ मारिश्व न: ॥११॥ 
या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्ष षि ॥ 
या च मनसि संतता शिवां तां कुरु मोत्क्रमीः 
| १२॥ प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्पतिष्ठितम 0 
मातेव पुत्रान रक्षस्व भ्रीश्र प्रज्ञां च विधेहि 
इति ॥ १३॥। प्रश्न उ. २ 
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८“ यह प्राण अग्नि, वाय, सये प्जेन्य, इंद्र, परथिवी, रयि 
आदि सब्न हैं ॥ निस प्रकार रथ नाभीमे आरे जडे होते हैं, उसी 
प्रकार प्राणमें सन जडा हुआ है ॥ ऋचा, यजु, साम, यज्ञ, क्षत्र 
और ज्ञान सबही प्राणके आधारसे है ॥ हे प्राण ! तू प्रमापति है 
ओर गभम तही जाता है। सत्र प्रजा तेरे लिये ही बी अपण 
करतीं हैं | तूं देवोंका श्रेष्ठ संचाहक्त और पितराकी स्वकीय 
धारण शक्ति हैं। अथवो आंगिरस ऋषियेंका सत्य तपाचरण भी 
तेरा ही प्रभाव है ॥ त्‌ इंद्र, रुद्र, सये है, तूं ही तेनसे तेनरस्वी 
हो रहा हे ॥ जब त॑ वृष्टि करता है तब सब प्रजायें आनंदित 
होतीं हैं क्योंकि उनको बहुत अन्न इस वष्टिस प्राप्त होता है ॥ 
तूं ही ब्रात्य एक ऋषि और सब विश्वक्रा स्वामी है; हम दाता 
हैं ओर तूं हम सबका पिता है ॥ जो तेरा शरीर वाचा, चद्षु, 
श्रोत्र और मनमें है, उसकी कल्याण रूप करो ओर हमरेसे दूर 
न है| ॥ नो कुछ त्रिलेकीम है वह सब प्राणके वशमें हे । माताके 
समान हमारा सरंक्षण करो ओर शज्ञोमा तथा प्रज्ञा हमें 
देओ॥ ” 

यह देवोंका बनाया प्राणसृक्त देखनेते प्राणका महत्व ध्यानमें 
आ सकता है ॥ यह सूक्त कई दृष्टियोँंते विचार करने योग्य हैं । 
पहिली बात जो इसमें कही है वह यह है कि चक्ष श्रोत्र आदि 
इंद्रेयां शरीरम तथा सूये चंद्र वायु आदि जगतमें देव हैं ओर 
ये सब प्राणके वशमें हैं | प्राणककी शक्ति इनके अदर जाती है 
और इनके द्वारा काये करती हे। जिप्त प्रकार प्राणकी शक्ति 


प्राणरूप अप्लि । ९३ 
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आंखमें नाकर आंखकों देखनेके काये करनेके लिये सम बनाती 
है, उसी प्रकार सूयेकरे अंदर विश्वव्यापक प्राणशक्ति रहकर 
प्रकाश कर रही है। इसलिये आंखकी दृष्टि और सूर्यकी प्रकाश 
शक्ति न आंख और सूर्यकी है प्रत्युत प्राणकी है इसीप्रकार 
अन्य इंद्रियों और देवताओंके विषयमं जानना उचित है। देव 
शब्द जैसा शरीरमें इंद्रेयवाचक है उसी प्रकार जगतमे अप्नि 
वायु आदि देवताओंका भी वाचक है। पाठक इस दृष्टिको धारण 
करके अग्नि आदि देवताओंके सुक्तोंका विचार करें । 

उक्त सृक्तमें दूससी बात यह है कि, अम्नि, सूये, इंद्र, वायु, 
पृथिवी, रुद्र आदि शब्द प्राणवाचक होनेसे इन देवताओंके सृक्तोंमे 
मी प्राणविद्या प्रकाशित हुई है । इसलिये नो सज्जन अम्नि आदि 
सृक्तोका विचार करते हैं वे उक्त सूक्तोमे विद्यमान प्राणविद्याका 
भी विचार करें। अर्थात अभ्नि सुर्य आदि देवताओंके नामोंका 
४ प्राण ?! अर्थ समझकर उन सुूक्तोंका अर्थ करें। जो सूक्त 
सामान्य अथेवाले होंगे उनके अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं । 
देखि4--- 

( ५२ ) प्राणरूप अप्नि। 

अग्नेना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दित्रे दिवे॥ यशस 

वीरवत्तमम्‌ ॥ ऋ, १। १।३ 

/“( अस्निना ) प्राणसे ( रयिं) शोमा ओर (पोष॑ ) पृष्टि 
( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( अश्षवत्‌ ) प्राप्त होती है। और वीय 
युक्त यशभी मिलता हे ।” 


९8 वैदिक-प्राण-विद्या । 


'यह अत्यंत स्पष्ट ही हैं कि प्राण चले जायगा तो न तो 
शरीरकी शोभा बटेगी और न शरीरकी पृष्टि होगी, फिर यश 
मिलना तो दुरापास्त ही हैं। इसप्रकार बहुत विचार हो सकता 
है, यहां उतना स्थान नहीं है , इसलिये यहां केवल दिग्दशेन ही 
कैया है। वेदके गृढ़ रहस्याका इसप्रकार पता छृग जाता है, 
इसलिये पाठकोंकों उचित है कि वे वेदका स्वाध्याय प्रतिदिन 
किया करें। स्वाध्याय करते करते किसी न किसी समय वेदिक 
दृष्टि प्राप्त होगी और पश्चात्‌ कोई कठिनता नहीं होगी । 


उक्त सक्तोम तीसरी बात यह है कि अग्नि आदि शब्दोके 
गढ़ अधो्ते प्राणविद्याका महत्व उसमें वर्णन किया है । इसका 
थोडासा स्पष्टीकरण देखिय--- 

( १) देवानां वह्ितमः असि ।उ-प्राण “ इंद्रियोंको ” 
चलानेवाला है, “ सर्यादिकोंको ” चछाता है, प्राणायाम द्वारा 
*£ विद्वान ” उन्नति प्राप्त करते हैं । 


( २) पितृणां प्रथमा स्वधा असि संपूर्ण पाढक शक्ति- 
योम॑ सबसे श्रेष्ठ ओर ( प्रथमा ) अव्वछ दर्जकी पालकशक्ति 
प्राण है ओर वह ही ( स्व-घा ) आत्मत्वकी धारणा करती हैं। 


( ३ ) ऋषीणां सत्यं चरिते अपि ।्प्त ऋषियोंका सत्य 
( चरितं ) चाल चलन अथवा आचरण प्राण ही करता है । दो 
आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सप्त ऋषी हैं ऐसा वेद 
और उपनिषदेम कहा है । 


गप्राणरूप अप्लनि । ९५५ 
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( ४ ) अथर्वोगिरसां चरिते असि ।-( अ-थवो, अंगि- 
रसां ) स्थिर अंगेंके रप्तोका ( चरेतं ) चछन अथवा भ्रमण प्राण 
ही करता है । प्राणकं कारण पोषक रस सत्र अंगोॉर्म भ्रमण 
करता है और सवेत्र पहुंच कर सवेत्र पुष्टि करता है । 

इसप्रकार भाव उक्त सुक्तके वाक्येंमें गुप्त रीतैसे है। 
प्रत्येक शब्दका आशय देखनेसे इसका पता रूग सकता है। 
साधारण सचना देनेके लिये यहां उपयोगी होनेवाले शब्दाये 
नीचे देता हैं । ( १ ) अग्यि;-गति देनेवाल्ा, उष्णता और तेज 
उत्पन्न करनेवाला; ( २ ) सूये-प्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देने- 
वाला; ( ३ ) पर्जन्य ( पर-नन्‍्य )>पणेता करनेवाला; ( ४ ) 
मधवान-महत्वसे युक्त; ( ५ ) वायुः-हिलानेगछा और अनिष्टको 
दूर करनेवाला; ( ६ ) पृथिबी>विस्तृत, आधार देनेवाली; ( ७ ) 
रायि:-तज, संपत्ति, शरीरसंपत्ति आदि; (८) देव$-क्रीडा, 
विनिगीषा, व्यवहार, तेन, आनंद, हे, निद्रा, उत्साह, सफूर्ति 
आदि देनेवाढा, दिव्य; ( ९ ) अ-म्रत-अपरत्वत्त युक्त; ( १० ) 
प्रजा-पतिः-चक्ष आदि सब प्रजाओंका पाछक, प्रजा उत्पन्न 
करनेवाला; ( ११ ) वह्ितमः--अत्यंत प्रेरक; ( १२ ) ईंद्र:- 
ऐश्वयेवान्‌ , भेदन करनेवाल्ा ;( १३ ) रुद्र:-( रुत-रः ) शब्दका 
प्रेरक, ( रुदू-रः ) दुःखकी दूर करके आरोग्य देनेवाढा; ( १४ ) 
व्रात्य॥-( वत ) नियमके अनुप्तारा आचरण करनेवाल्य । इस प्रकार 
शब्दोंके अथे देखनेसे पता लछंगेगा, कि उक्त शब्दों द्वारा प्राणकी 
किप्त शक्तिका कैसा उत्तम वणन किया गया है। वैदिक शब्दोंके 
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कफ पक की चेकुआत पक, 





गढ आशय देखनेंस ही वेदकी गंभीरता व्यक्त होती है। आशा 
है के पाठक उक्तप्रकार उत्तमृक्तका विचार करेंगे । 


अस्तु । इसप्रकार प्राणकी मुख्यता ओर श्रेष्ठता है ओर वह 
प्राण सूये किरणोके द्वारा प्राणियों तक पहुंचता है। से किरणोंसे 
वायुमें आता है, वायु श्वाससे अंदर जाता है, उसप्मय भन- 
ष्यके शरीरमें पहुंचता है। प्राणायामके समय इसप्रकार इस 
प्राणका महत्व ध्यानमें धरना चाहिए। 

(५३ ) प्राणका प्रेरक । 

केन उपनिषदमँं प्राणके प्रेररका विचार किया है। प्राणके 
आधीन संपृर्ण जगत है, तथापि प्राणको प्रेरणा देंनेवाल कौन है 
जिपप्रकर दीवानके आधीन सब राज्य होता है, उसीप्रकार 
प्राणके अधीन सब इंद्रियादिकोका राज्य है। परंतु राजाकी प्रेर- 
णासे दिवान काये करता हैं उसप्रकार यहां प्राणका प्रेरः कोन 
है, यह प्रश्नका तात्पय है। 

केन प्राण; प्रथमः प्रेति युक्त:॥ . केन उ. ११ 

४ किससे नियुक्त होता हुआ प्राण चछता है ? ” अथांत्‌ 
प्राणकी प्रेरक शक्ति कोनसी है ? इसके उत्तरमें उपनिषद कहता 
है कि-- 

सउ प्राणस्य प्राण; ॥| केन उ, १२ 

. ८ बह आत्मा प्राणका प्राण है ” अर्थात्‌ प्राणका प्रेरक आत्मा 

है। इसका ओर वणेन देखिये--- 


प्राणका प्रेरक । ९७ 
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तदेव ब्रह्म तर विद्धि नेदे यदिदमुपासते॥ केन. उ. १८ 

४ जिसका जीवन प्राणस्ते नहीं होता, परंतु निसमे प्राणका 
जीवन होता हे, वह ( त्रह्म ) आत्मा है, ऐसा तू समझ छो । यह 
नहीं कि निप्तकी उपासना की जाती है। ” 

अथात्‌ आत्माकी शक्तिसे प्राण अपना सब कारोबार चला रहा 
है इसलिये प्राणकी प्रेरक शक्ति आत्मा ही है। इस विषयमें इंशो 
पनिषदूका मंत्र देखने योग्य है--- 

यो5सावसों पुरुषः सोहमस्मि ॥ श्र, १६ 

यो5सावादित्ये पुरुपः सोउइसावहम्‌ ॥ वा. यजु. १७ 

४ जो यह ( असो ) अस्त अर्थात्‌ प्राणके अंदर रहनेवाला 
पुरुष है वह में हूं। ” 

में आत्मा हैं, मेरे चारों ओर प्राण विद्यमान है ओर में उसक 

क हूं । मेरी प्रेरणासे प्राण चछ रहा है और स्रब इंद्वियोंकी 
शक्तियाकी उत्तेनित कर रहा है। इसप्रकार विश्वातत रखना 
चाहिए ओर अपने प्रमावका गोरव देखना चाहिए | इस विषय 
ऐतरेय उपनिषद्का वचन देखिय--- 

नासिके निरभिय्येतां नासिकाभ्यां प्राण; प्राणा- 

द्वायः ॥ ए उ. ११।४ 

वायु) प्राणो भूत्वा नासिक प्राविशत्‌ ॥ ऐ. उ. १।२।४ 

« नासिकाके स्थान इंद्रिय होगये, नापिकासे प्राण ओर 


हा 
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(णसे वाय हो गया । ” अथोतू प्राणसे वायु हो गया । आत्माकी 
प्रबल इच्छाशक्ति थी कि में सुगंधका आस्वाद छेलू | इस इच्छा- 
शक्तिते नाप्तिकाके स्थानमें दो छेद बन गये, ये ही नासिकांके दो 
छेद हैं। इसप्रकार नाक बनते ही प्राण हुआ ओर प्राणप्त 
वाय बना है । आत्माकी इच्छाशक्ति कितनी प्रबछ है इसकी 
कल्पना यहां स्पष्ट हो सकती है। इसप्रकार शरीरमे छेद करने 
वाली शक्ति जो शरीरके अंदर रहती है वह ही आत्मा है, इस 
को इंद्र कहते है क्योंकि यह आत्मा ( इद-द्व ) इस शरी- 
रमें सुराख . करनेकी शक्ति रखता है। इसकी प्रबढू इच्छाशक्तिस 
बेलक्षण घटनाये यहां पिद्ध है| रहीं हैं, इसका अनुभव 
अपने शरीरमें ही देखा जा सकता है । जो ऐसा समथ 
जीवात्मा है वह ही प्राणका प्रेर है। इसका सेवक प्राण है यह 
प्राण वायुका पुत्र है क्योंकि ऊपर दिये मंत्रम कहा है कि “ वाय 
प्राण बनकर नाप्तिकाम प्रविष्ट हुआ है। ” इसलिये वायुका यह 
प्राण पत्र हैं। यही “ मारुती ” है, मारुतीका अथे ' मारुतू ? 
अर्थात्‌ वाय॒का पत्र । विश्वममें व्यापनेवाल्ला पवन वायु है उसका एक 
अश शरीरम अवतार ठता है, इसाल्य इसको “ पत्रनात्मम ' कहते 
हैं । यही हनुमान, मारुती, राम-सखा है। अवतारकी मुठ कल्पना 
यहां व्यक्त हो सकती है। विश्वव्यापक शक्तियां अवताररूपसे 
कर्म मामिमं अथात्‌ इस देहमे आकर काय करतीं हैँ। वायुके पुत्राको 
जो कर्पना पाराणिक वाडुमयमें हे वह यही है। इसकी चिरंजीव 
कहा है, इसका कारण इस लेखमें पूवे स्थलम बतायाही है। प्राण- 


प्राणका प्ररक । ९९, 
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के अमरत्वके साथ इसका चिरंजीवत्व सिद्ध होना है। इसप्रकार 
ह हनुमानमीका रूपक है | इसका संपुर्ण वणन किप्ती अन्य 
स्थानमें किया जायगा | यहां संलेपसे सूचना मात्र लिखा है। 
अथात्‌ हनमानजीकी उपासना मल प्राणोपासना हीं हैं। यह 
४ दशरथके राम ” का सहायक है, दश इंद्वियोंके रथर्म जो आ- 
नंद्‌ रूप आत्मा है उसका यह प्राण नित्य सहायक ही है। तथा 
# दशमुखक्ी छंक्रा ” को जलानेवाल्य है, दश इद्रियोंसे मुख्य- 
तया भोगमे ज्ये प्रतृत्तियां होतीं हैं उनका प्राणायामके अभम्याससे 
दहन होता हैँ। इत्यादि विचारपे पर्वाक्त कश्पना अधिक स्पष्ट 
होगी । पाठक इसका विचार कर । पर्वोक्त उपनिषद्में “ प्राणका 
श्रेरक आत्या ? कहा है, ओर उक्त इतिहासम “ वायपन्रका 
प्रेरक दाशरथी राम ?? कहा है, दोनोंका तात्पयें एकही है। 
सूज्ञ वाचक विचारके द्वारा इसके मूलमावको नान सकते हैं । 
पूर्वोक्त इशोपनिषद्‌ के वचनमें “ असो अहूँ ” शब्द आगये 
है, “ प्राणके अंदर रहनेवाल्य में आत्मा ” यहीभाव बुह॒दारण्यक 
के निम्न वचनम हें--- 
य; प्राण तिष्ठन्प्राणादंतरों ये प्राणो न वेद यस्य 
प्राण: शरीरं यः प्राणमंतरों यमयति, एप त 
आत्मा अंतरयाम्यप्ृतः ॥  ३|७।१६ 


४ जो प्राणके अदर रहता हूं, प्राणके अदर रहनेपर भी निम्तको 
( प्राणः न वेइ ) प्राण जानता नहीं, निप्तका शरीर प्राण हैं, नो 
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अंदरसे ( प्राणं यमयति ) प्राणका मियमन करता है, ( एपः ) यह 
तेरा अंतर्यामी अमर आत्मा है। ” 

प्राणके अंदर रहनेवाला और पग्राणका नियमन करनेवाल्य यह 
आत्मा है; इस कथनके अनुप्तार आत्माका प्राणके साथ नित्य संबंध 
है यह बात स्पष्ट होती है | में आत्मा हूं, प्राण मेरा अनुचर है 
ओर प्राणके आधीन संपूर्ण इंद्रियां ओर शरीर है, यह मेरा वेमव 
ओर साम्राज्य है | इसका में सच्चा सम्राट्‌ बनृंगा ओर विनयी तथा 
यशस्वी बनृंगा, यह वेदिक धमेक्ी आद्श करुपना है। इस प्राणक! 
वर्णन अन्य रीतिसे निम्न वचनमें हुआ हे- 

प्राणो वे रं प्राण हीमानि भ्तानि रमंते ॥ 

ब. ५|१२।१ 

प्राणो वा उक्थ॑ प्राणे होद॑ सर्वमत्थापयाति ॥१॥७ 

प्राणो वे यजुः प्राणे हीमाने सर्वाणि भूतानि 

युज्यंत ॥ २ ॥ प्राणो वे साम प्राणे हीम।नि 

सर्वांणि भ्तानेि सम्यंधि ॥ ३॥ प्राणों वे क्षत्र 

प्राणो हि वे क्षत्रं च्रायते ॥ ४॥ _बृ-उ-५।१३ 

४ प्राण “र ? है क्योंकि सब्न भृत प्राणमें रमते हैं। प्राण 
४ उकथ ! है क्योंकि प्राण सबको उठाता है। प्राण ' यजु ! 
है क्योंकि प्राणमें सब भूत संयुक्त होते हैं। प्राण * साप्र ? है 
क्योंकि सत्य भृत प्राणमें सम्यक्‌ रीतिध्त रहते हें। प्राण “ क्षत्र ? 
है क्‍योंकि प्राणही क्षतों अथांत्‌ कष्टेसि बचाता है । ” 


अमगोॉका रस । १०१ 
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इसका प्रत्येक मख्य शब्द प्राणककी शक्तिका वर्णन कर रहा 
हैं। ' साम, यजु ” आदि शब्द अन्यत्र वेदवाचक होते हुए भी 
यहां केवछ गुणवाचक हैं । इस शाब्दप्रयोगसे स्पष्ट पता छग 
जाता है कि वेदिक समयमे शब्दोंका विशेष रीतिसेमी उपयोग 
होता था और सामान्य रीतिपति भी होता था। यहां सामान्य 
रीतिका प्रयोग है। जहां सामान्य रीतिसे प्रयोग होगा वहां उसका 
योगिक अथे करना चाहिये ओर जहां विशेष रीतिप्त प्रयोग होगा 
वहां योग-रूढीका अथे प्मझना चाहिए | इसपर प्रकार एकही शब्द 
के दोनों अथ होनिपर भी अथेविषयक ठोक व्यवस्था लगाई जा 
सकती हैं। आशा है कि पाठक इस व्यक्स्याको वेदमंत्रोंम देखे । 
यह बात बेदका अथे करनेके समय विशेष महत्वक्ी हे इसलिये 
यहां लिखी है | 

( ५७ ) अंगोंका रस । 

शरीरके अगॉम एक प्रकारका नीवनका आधाररूप रस हैे। 
इसका वर्णन निम्न मंत्रम हें--- 

आगिरसोडगानां हि रसड, प्राणो वा अंगानां 

रस; ........ «-तस्माग्रस्मात्कस्माचांगात्‌ प्राण 

उत्क्रामति, तदेव तच्छुष्याति ॥ बे, १।३१९ 

& प्राण ही अगोंका रस्त है, इसलिये निप्त अमगसे प्राण चले 
जाता है, वह अंग सूख नाता है ।” 

वक्षोमे मी यही बात दिखाई देती हैं। यह अंग-रसका 
महत्व हे | जीवात्माकी इच्छासे प्राणके द्वारा यह रस सब शरीरमें 
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घुमाया नाता है और प्रत्येक अंगमें आरोग्य और बल बढाया जाता 
है। प्रबल इच्छा शक्तिद्वारा आरोग्य संपादन करनेका उपाय इससे 
विदित होता है। इच्छा शक्ति और प्राण इनका बल बढनेसे उक्त 
सिद्धि होती हैं । आत्माकी प्रेरणा प्राण होती है, प्राणते मन 
संल्म रहता है, मनसे इच्छा शक्तिका नियमन होंता है, इच्छासे 
रुधिरमें परिणाम होकर इसके द्वारा संपर्ण शरीरमें इष्ट कार्य होता 
है । देविये--. 

पुरुषस्य प्रयता वाद्यनसि संपद्यते, मनः प्राणे, 

प्राणस्तेजसि, तेज: परस्यां दवतायाम ॥ 

छा. उ, ६॥८।९ 

“ परुषकी वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण तेशमें, और तेन पर- 
देवताम संल्म होता है। ” यही परंपरा है । परदेवताका तात्पये 
यहां आत्मा है। प्राणविद्याकी परमसिद्धि इस प्रकारते सिद्ध 
होती है। 

(५५० ) प्राण ओर अन्य शाक्तियां । 

प्राणके आधीन अनेक शक्तियां हैं, उनका प्राणके साथ संबंध 
देखनेके लिये निम्न मंत्र देखिये--- 

प्राणो वाव संवर्ग! ।स यदा स्वपिति, प्राणमेव 

वागप्येति, प्राण चक्षु३, प्राण भ्रोच्रं, प्राण मन३, 

प्राणो छ्रेवेतान संवृक्ते ॥ ३ 0७ छां. 8।३।३ 

४ जब यह सोता है तब वाकू, चक्ष, ओत्र, मन आदि सब 
प्राणमेंही छीन होतीं हैं क्यों कि प्राणही इनका संवारक है । ” 


पतंग । १०३ 


जिसप्रकार सये उगनेके समय उप्तके किरण फेलते हैं और 
अस्तके समय फिर अंदर लीन होते हैं, इसीप्रकार प्राणढपी सूर्यका 
जागृतिके प्रारंमम उदय होता हैं उस समय उप्तकी किरण इंद्रिया- 
दिकामें फेहतीं हैं और निद्वाके समय फिर उसीम छीन होतीं हैं । 
इसप्रकार प्राणका सूये होना सिद्ध होता है | इसका साहश्य एक 
अशम है, यह बात भुठना नहीं चाहिये। सर्यक समान प्राण भी 
कमी अस्त नहीं होता, परंत अस्त और उदय ये शब्द हमारी 
अपेक्षास उसमें प्रयक्त हो रहे हैं। इस विषयम निम्न वचन 
और देखिये--- 

( ५६ ) पतंग । 
,स यथा शकुनिः सर्नेण प्रबद्धों, दिश॑ दिशं पति- 
त्वा, अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, बंधनमेवीपश्रयत, 
एवमेव खलु, सोम्य, तन्‍्मनो दिश दिश पति- 
त्वा, धथन्यतन्रायतनमलब्ध्वा, प्राणमेवोपश्रयते, 
प्राणबंधनं हि सोम्य मनः ॥। छां. उ. ६।८।२ 
४ जिप्रप्रकार पतंग, डोरीसे बंधा हआ, अनेक दिशाओं 
त्रम कर, दूसरे स्थानपर आधार न मिलनेके कारण, अपने मुर स्थान- 
परही आजाता हे; इसीप्रकार निश्चयप्ते, हे [प्रिय ।शीप्य | वह मन 
अनेक द्शाआमम धूम धाम कर, दूसरे स्थानपर आश्रय न मिलनेके 
कारण, प्राणकाही आश्रय करता है क्योंकि, हे प्रियशिष्य ! मन 
प्राणके साथ ही बंधा है। ” 

इसप्रकार प्राणका मनके साथ संबंध है, यही कारण है कि 
प्राणायामसे प्राण बढवान होनेपर मन भी बलिष्ठ होता है, प्राणका 
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निरोध होनेते मनका संयम होता है। प्राणकी चंचलढृतासे मन 
चंचल होता है ओर प्राणकी स्थिरतासे मन भी स्थिर होता है | 
इससे प्राणायामका महत्व ओर उप्तका मनके संयमक्रे साथ संबंध 
विदित हो सकता है । 

प्राणते मनका संयम होनेके कारण अन्य इन्द्रियां भी प्राणके 
निरोधसे स्वाधीन होतीं है, यह स्पष्ट ही हे; क्योंकि प्राणसे मनका 
संयम, और मनके वश होनेसे अन्य इंद्रियोंका वश होना स्वाभा- 
विक ही है । इसप्रकार प्राणायामस्ते संपर्ण शक्तियां वशीभृत 
होतीं हैं। यही भाव निम्न वचनमें गप्त रीतिम है-- 

( १७ ) बसु रुद्र आवित्य । 

प्राणा वाव वसव, एते हीदे सर्वे वासयात ॥ १ ॥ 

प्राणा वाव रुद्रा एते हीद सर्वे रोदयाति ॥ २॥ 

प्राणा वावादित्या; एते हीद॑ स्वमाददते ॥ ३॥ 

छा. ३।१६ 

“४ प्राण वप्त हैं क्योंके ये सबको वसाते हैं, प्राण रुद्र हैं 
क्योंकि इनके चले जानसे सब रोते हैं, प्राण आदित्य हैं क्योंकि 
ये सबको स्वॉकारते हैं। ” 

इस स्थान पर “ प्राणा वाव रुद्राः ऐते हीदं सब रोदने 
द्रावयन्ति ” अथात्‌ ५ प्राण रुद्व हैं क्योंकि ये इस सब्र दुःखको 
दूर करते हैं। ” ऐसा वाक्य होता तो प्राणका दुःख निवारक 
काये व्यक्त हो सकता था। परंतु उपनिषदमें “ ऐते हीद सर्वे 
रोदयोति । ” अथांत्‌ ये प्राण जब चंले जाते हैं तप्र वे सबको 
रुलाते हैं, इतना प्राणोंपर प्राणियोंका प्रेम है, ऐसा छिखा है। 


तीन लोक । १०५ 


शतपथादियमें भी रुद्रका रोदन धमही वन किया है, परंतु दुःख 
निवारक धमे मी उनमें उससे अधिक प्रबछ हैं। इसका पाठक 
विचार करें | इस प्रकार प्राणका महत्व होनेसे ही कहा है-- 

प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो श्राता, 

प्राण: स्वसा प्राण आचायें। प्राणी बाह्यणः॥ 

छां. उ. ७१५। १ 

४ प्राण ही माता, पिता, भाई बहन, आचार्य, ब्राह्मण आदि 
है। ” य शब्द प्राणकका महत्व बता रहे हैं। ( १) मभाता-मान्य 
हित करनेवाछा; ( २ ) पिता-पाता, पालक, संरक्षक, (३) 
श्राता-भरण पोषण करनेवाला; ( ७ ) स्वसा-( स॒ असा ) उत्तम 
प्रकर रखनेवाठा; ( ५ ) आचाय-आत्मिक गुरु हैं, क्योंकि प्राण- 
के आयामसे आत्माका साक्षात्कार होता है इसलिये, ( ६ ) ब्रा- 
ह्वणः-यह ब्रह्मके पास लेनानिवाला हैं । 

ये शब्दके मूलभाव यहां प्राणक गुण बता रहे हैं। यह प्राणका 
वर्णन है, इतना प्राणका महत्व है इसलिये अपने प्राणके विषय 
कोईभी उदासीन न हरे | सब लोग स्त्रग प्राप्त करनेकी इच्छा करते 
हैं वह स्वर्ग प्राणही है| देखिये-- 

( ५८ ) तीन लोक । 

वागेवायं लोकः मनो अंतरिक्ष लोक: प्राणो5सो 

लोक: ॥ ब॒. १॥५॥४ 

४ वाणी यह प्रथिवी लोक है, मन अंतरिक्ष छोक है ओर प्राण 
वह स्व लोक है। ”' 
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इसलिये ही प्राणायामके अम्याप्तते स्रगंघामकी प्राप्ति होती 
है। देखिये प्राणकी कितनी श्रेष्ठता है !! इसप्रकार उपनिषदंमे 
प्राणावैद्या है । विस्तार करनेकी कोई जरूरत नहीं है । संलेपसे 
आवश्यक बातोंका उल्लेख यहां क्रिया है| इससे उपनिषदोंकी प्राण 
विद्याका कल्पना हो सकती है। नो पाठक इसकी और अधिक 
गहराई देखना चाहते हैं वे स्वय उपनिषदेमिंही इसको देख सकते 
हैं। आशा हैं के पाठक इस प्रकार इसविद्याका अम्यास्त करंग। 

प्राणायामसे बहुत प्रकारकी शक्तियां प्राप्त होतीं हैं ऐसा प्राणके 
विविध शासत्रोमें लिखा है। प्राणायामका अभम्याप्त करनेसे हो उक्त 
शक्तियोंकी प्राप्ति होनाही असंभव है| अम्यास्॒के विना उन्नति 
की प्राप्ती सवेथाही अस॑मव है । प्राणायामका अभ्यास करनेके लिये 
प्राणकी शक्तिकी करपना प्रथम होनेकी आवश्यकता है । वह काये 
सिद्ध होनेके लिये इस लेखका उपयोग द्वो सकता है। इस पृस्त- 
ककी अच्छी प्रकार पढनेके पश्चात्‌ मननद्वारा अपनी प्राणशक्तिका 
आकलन करना चाहिए । अपने प्राणका यह स्वरूप है उसका यह 
महत्व है ओर इसकी उपासना इप्तप्रकार छाम हो प्कता हे, 
इत्यादि विषयकी उत्तम करपना इस पस्तकके अभ्यास से होगी । 
इतनी कल्पना हृढ होनेके पश्चात्‌ प्राणायामका अभ्यास करनेसे बहुत 
लाम हो सकता है । इस प्राणायामके अनष्ठानका प्रकार विस्तार 


पृवेक उत्तरार्धमें लिखा है । इसके अभ्याप्तके पश्चात्‌ पाठक उस 
परतककोी अवश्य पढ़ें ओर उप्र प्रकार अनृष्टान करके अपनी उन्न- 
तिका साधन कर | 

व्यक्तिमें शांति, जनतामें शांति ओर जगतमें शांति ! 
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रे बन्‍न्‍न्‍क कि 

! याग-साधन-माला। ४ 

९ 
; “--++9 -8--+-. ९ 
8  बंदिक धर्म वास्तवम आचार प्रधान धर्म है। वेदका ;$ 
ई उपदेश केवछ मनमें धारण करनेसे, वेदके मंत्रोंका अर्थ ५ 
' हे , अथवा वेदिः आशयको केवल विचारमें रखनेसे 
४ कोई प्रयोजन नहीं निकठ सकता, जब तक उस उपदेशक्रे 
० अनुसार आचरण नह होगा | 
" वंदिक उपदेशकतत्व ? आचरणमें छानेके उद्देशपमे 
९ ही  योग-शासत्र ' काअवतार हो गया हे। प्राचीन 
* कालमें * योग-साधन 5 अभ्यास सवे साधारणतः आठ ; 
३ वर्षकी अवस्थामें प्रारंभ कि जाता था। विशेष अवस्था ः 
$ ससे भी पर्व होता था। आवपेकी बालपनकी आय योग 
४ साधनका प्रारंभ होनेस आर के सन्निधव रहकर प्रतिदिन * 
; थाग सावन करनप्त २१।३० ही अवस्थामं ब्रह्ममाक्षात्कार $ 
४ होना समव था | अथवे वेद (५ १०|२।२९ ) में कहा : 

( 4० 

; है कि “ जो इस अमृत 0 हापुतका जानता है, $ 
९ उसको ब्रह्म आर इतर दव र५प्राण आर प्रजा दे ८ 
; । ” अथोंतू पणे दीषे आयुकों 'प्तितक कार्यक्षम औ ! 
; बलवान इंद्रेय, उत्तम दौध जविन, अपना निर्माणकी शक्ति, ; 
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। (2) 


$ ये तीन फल ब्रह्ज्ञानसे मनुष्यक्री प्राप्त हैते हैं। यदि योग्य 

४ रीतिसे * योग साधन, का उत्तम अभ्यास हो गया, 
हमचये समाप्ति तक उक्त अधिकार प्रा्ठहोना संभव है । 

इपत समय योग साधनके अभ्यासकाक्रम बतानेवाढा गरु 

४ उपस्थित न होनेके कारण कईयांकी ईस विषयकी इच्छा 

५ तृप्ति नहीं हो सकती। इस लिये “ गंग-साध न-पा ला ”! 

४ द्वारा योगके सगम तत्वोका अभ्याप्त रनेके साधन प्रकाशित 

! करनेका विचार किया है। आशाहें कि पाठक ह 

; छाम उठायेगे । 

6 

8 

& 

६ 

९ 


इस मालाकी पस्तकोम उतनाहींषय रखा जायगा कि 


जले 


जितना अम्यासस अनभवम आचः है | पाहुछ कई धालतक 


भर 
हा. 


पं 
। 
6 
4 
४ 
$ 
8 
९ 
६ 
6 
> 
। 
४ 
अनक मनष्यापर अनभव देखर पश्चातही इस माछाकी / 
पुस्तक प्रप्तिद्ध की जाती हैं | लिये आशा है कि पाठक ः 


6 


स्थायी ग्राहक बनेंगे और अभ्न करके छाम उठायेंगे | 

ई॒ इस “ योग-साधन-म' ” के पस्तक एकही बा 
; ढने योग्य नहीं होते, परंटरिवार पढने योग्य होते हैं 

४ तथा इनमे जो मंत्र दिये है उनका निरंतर मनन होन 
! वश्यक है। पाठक इसतेका अवश्य ध्यान रखें । 

;॒ इस समय तक इसके निम्न पृश्तक, प्रसिद्ध हो 
३ के हैं-- ४ 


0, 
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संध्योपासना । 


(१) 
इस पुस्तकमें निम्न विषयोंका विचार किया है-- 


भूमिका--संध्योपासनाके विषयमें थोडासा विवेचन, संध्याका अथे 
क्या है, क्या संधिसमयका संध्यासे कोई संबंध है, संध्या दिनमें कितनी 
वार करना चाहिए, संध्या कहां करना चाहिए, संध्याका समय ओर 
स्थान, संध्यामें आसनक्ा प्रयोग, प्राणायामका महत्व, संध्याके अन्य विधि, 
विशेष दिशाकी ओर मुख करके ही संध्या करना चाहिए या नहीं, स्वभाषामें 
संध्या क्यों न की जावे, संध्याके विविध भेद, यह संध्या बेदिक हे वा 
नहीं, सप्त व्याहतियोंका बेदसे संबंध, भुभुवः स्वः, मह।, जनः, तपः, सत्य॑, 
ख, ब्रह्म, संध्या करनेवाले उपासकके मनकी तैयारी. 
संध्योपासना--आचमन, अंगसपशे, मंत्राचमन, इंद्रियस्पशे, मार्जन, 
प्राणायाम, अधमषेण, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, गरुरुमंत्र, नमन, 
संध्योपासनाके मंत्रोंका विचार--पृव तैयारी, प्रथम आचमन, 
आचमनका उद्देश ओर फल, आचमनके समय मनकी कल्पना, सत्य यश 
और श्री, अंगस्पशे, इंद्रियस्पर्शका उद्देश, अंगस्परी करनेका विधी, अंग- 
स्पशे और योगके कोश्क, संध्या ओर दीघे आयु. ४ 
संध्याका प्रारंस--#ंत्राचमन, इंद्रियस्पश, हृदय और मस्तक, माजेन, ९ 
सप्त व्याहृतियोंके अथथ, माजेन, व्याहतियोंका कोश्क, प्राणायाम, यज्ञ, । 
मै 
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प्राणायासंस बलकी ब्रद्धि, अधसर्षक, उत्पत्ति और प्रढयका विचार, ऋत, 
सत्य, तप, रात्री, समुद्र, अगव, संवन्‍्सर, मनसापरिक्रमण, दिशा कोश्क १, 
दिशा कोश्क २, दिशा कोश्क ३, दिशा कोश्क ४, दिशा कोश्क ५, 
प्रतीची ओर प्राची, अधिपति, रक्षिता, इषु, जंभ ( जबडा ), व्याक्तिका 
जबडा ओर सम्राजका जबडा, प्रगतिकी दिशा, दक्षताकी दिशा, 
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विभ्रामकी दिशा, उच्च अवस्थाकी दिशा, स्थिरताकी दिशा, उन्नतिकी दिशा, 
मनसा परिक्रमणका हेतु, उपस्थान, उत्‌, उत्तर, उत्तम, उपस्थानका द्वितीय 
मंत्र, उपस्थानका तृतीय मेंत्र, उपस्थानका चतुर्थ मंत्र, उपस्थानका अँग- 
स्पशेके मंत्रेंसि संबंध ( कोश्क ), ब्रह्मज्ञानका फल, गुरुमंत्र, जपके समय 
मनकी अवस्था, नमन, ' में ” पनका भान, मातप्रेमसे ईश्वरके पास पहुंचना 
इस “ संध्योपासना ' पुस्तकके अंदर इतने विषय हैं। इन विष- 
योंको देखनेसे इस पुस्तककी योग्यताका ज्ञान हो सकता है । अधिक लिख 
4 


नेकी आवश्यकता नहीं है । 
कागज ओर छपाई बहुत बढिया है | मूल्य १॥ ) डेढ रुपया ह। शीघ्र 


मंगवाइए । ( द्वितीयवार मुद्रित ) 


सध्याका अनु ठान । 


(२) 

इस पुस्तकमें, संध्याके प्रत्येक मंत्रके साथ अश्रंग योगका जो जो अनु- 
छान करना आवश्यक हैं, दिया है। इस प्रकार संध्याका अनुष्टान करनेसे 
संध्याका आनंद प्राप्त हो सकता है| मूल्य ॥ ) आठ आने है । 


वैदिक प्राण विद्या | 
(३) 
यह योग-साधन-मालाकी तृतीय पुस्तक है | मृह्य १ ) र. है । 
ब्रह्मचय ( सांचत्र ) 
(४) 


यह योग-साधन-मालाकी चतुर्थ पुस्तक है । इसमें त्रह्मचये साधनकी 
योग क्रिया बताई है । 
मंत्री--स्वाध्याय मंडल, ओंघ ( जि. सातारा ) 
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(साहित्यिक ह्ोध ग्रंथ) 
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भूमिका 


'केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌” योग 
एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सकीय अनुसंधान के साथ-साथ 
तत्सम्बन्धी साहित्यिक अनुसंधान की गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करने 
का प्रयास करती रही है। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में योग के अनेक 
_आयामों का विस्तृत विश्लेषण प्राप्त है। इसी प्रकार प्रकृति के अनेक तत्वों 
का भी। उनमें उपलब्ध चिकित्सा के लिए उपयोगी आवश्यक साम्रगी का 
शास्त्रीय साहित्यिक अनुसंधान प्रक्रिया द्वारा प्रकाश में लाया जा सके, 
स्थापना के समय से ही केन्द्रीय परिषद्‌ इस दिशा में प्रयत्नशील रही है। 


इसी क्रम में परिषद्‌ ने “स्वामी विवेकानन्द योग अनुसंधान 
संस्थान', बैंगलोर को “प्राण एवं चेतना” विषय पर साहित्यिक अनुसंधान 
परियोजना की स्वीकृति प्रदान की थी। इस परियोजना के अन्तर्गत डा० 
अमृता भारती ने “आदि ऊर्जा प्राण” शोध-ग्रंथ प्रस्तुत किया। विद्वान 
पाठकों एवं शोधकर्ताओं द्वारा प्रशंसित इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 
प्रस्तुत करते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। 


इस ग्रंथ में लेखिका ने प्राण के स्वरूप और प्रकृति, सृष्टि, 
जगत्‌, देश-काल-निमित्त तथा अन्य अनेक शीर्षकों के अन्तर्गत प्राण का 
व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। प्राण एवं चेतना का तात्विक विवेचन 
ही इस कृति का मूल आधार है। 


मैं परिषद्‌ के अपने सहयोगियों का आभारी हूँ जिनके परिश्रम 
से इस ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का शीघ्र प्रकाशन संभव हो सका। मुझे 
पूरा विश्वास है कि यह संस्करण अधिक पाठकों तक पहुँचने में सक्षम 
होगा और प्राण के क्षेत्र में एक सन्दर्भ-ग्रंथ की मान्यता प्राप्त करेगा। 


बीपि ग सती: 


नई दिल्‍ली (डा० बी० टी० चिदानन्द मूर्ति) 
निदेशक 








शीर्षक-क्रम 


आदि, एक आरंभ 

प्राण, पारिभाषिक शब्दार्थ 
प्राण का प्रादुर्भाव 

प्राण का स्वरूप 

प्राण एवं प्रकृति 

प्राण एवं सृष्ि 

प्राण एवं जगत्‌ 

प्राण एवं देश-काल-निमित्त 
मातरिश्वा प्राण 

प्राण, वायु एवं मरुत्‌ 

प्राण एवं आदित्य 

एक देव प्राण एवं अन्य देव-शक्तियाँ 
विश्वभेषज प्राण 

प्राण, व्यक्त ब्रह्मन्‌ 

वरिष्ठ प्राण 

चित्‌ एवं चित्‌शक्ति प्राण 
एणों वै बलम्‌ 

प्राणा वै सत्यम्‌ 
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आदि, एक आरंभ 


सृष्टि से पूर्व न असत्‌ था न सत्‌ था, न जगत्‌ था न 
अन्तरिक्ष, न उससे परे कुछ था। 
ऋग्‌० । 


'आदि' शायद एक जन्म-शक्षण है, एक आविर्भाव, आगमन या प्राकट्य, एक 
आरंभ । 

और 'अंत' शायद एक मृत्यु-क्षण है, विलय, विलोप या तिरोभाव। 

पर 'आदि से पहले और 'अंत' के बाद ? कया वहाँ कुछ नहीं है ? यदि यह 
'कुछ नहीं' सत्य है तो इसका स्वरूप क्‍या है--शून्यता, खालीपन, नकार--कोई 
ऐसी रिक्‍तता, जहाँ किसी 'होने' को कल्पना में भी नहीं रखा जा सकता। क्‍या 
यही 'असद' है-- अनस्तित्व, 'नॉन बीइंग', 'आदि' से पहले की पूर्वता, जहाँ से 'सद्‌' 
अर्थात्‌ अस्तित्व का जन्म होता हैं-- 

असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌। ततौ वै सदजायत। 


पर 'असद' या 'सद' यहाँ परा सत्ता के वैशिष्टय नहीं हैं। ये 'इदम्‌' से जुड़े 
हैं, विश्व एवं वस्तुजगत्‌ से। पहले यह जगत्‌ असद्‌ था--अस्तित्वरहित, अव्यक्त | 
इस 'असद' से ही 'सद्‌' का जन्म हुआ, जगत्‌ को अभिव्यक्ति मिली। पर 


'असद' से 'सद्‌' की उत्पत्ति संभव नहीं है : 
न ह्ासतः सज्जन्मास्ति 


इसलिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि असद्‌ में 'सद्‌' का अभाव नहीं है, 
बल्कि अप्रत्यक्षता है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि असद्‌ में सत्ता को 
नाम-रूपात्मक विविधता साक्षात्‌ या अवगम्य नहीं है और सद्‌ में वह प्रकट एवं 
अनुगम्य है। पहली स्थिति में विभेदीकरण नहीं हुआ है, इसलिए वह अव्याकृत है 


| नासदासीन्नों सदासीत्तदानीं नासीद्रजों नो व्योमा परो यत्‌। 

ऋग्‌० 0.29.] 
2 तैत्ति० उप०, ब्रह्मा०, 7 
3 शंकरभाष्य, तैत्ति० उप०, ब्रह्मा०, 7 


आदि, एक आरंभ / । 
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और दूसरी में नाम-रूपात्मकता की स्पष्टता है, इसलिए वह व्याकृत है। 
वस्तुत: 
'असद्‌' अन्य कुछ नहीं, प्राकट्य का तिरोभाव है और 
'सद' जो तिरोहित था, उसका अभिव्यक्तीकरण है। 


यह स्वयं की स्वयं-रचना है : 
तदात्मानं स्वयमकुरुत । 


प्राकट्य और तिरोभाव दोनों ही गति हैं। 

जगत्‌ स्वयं में एक गति है--एक प्रकम्पन। 

प्रतिक्षण उद्भूत और लुप्त हो रही एक घड़कन। 

सृष्टि का श्रास-प्रश्वास । 

यदि यह क्रमिक भी है तब भी नित्य एवं निरन्तर है। 


'आविर्भाव” गतिशीलता के साथ संयुक्त प्रतीत होता है और 'बिलोप' एवं 
'तिरोभाव'” गति को न्‍्यूनता का आभास देता है या विलीनता का बोध। पर ये 
दोनों ही गति-प्रकार हैं। एक में बहिर्गमनशीलता है, दूसरे में प्रत्यागमन। जाने और 
लौटने को गति से अलग नहीं किया जा सकता। पर जो घटित होता है-- परिणाम, 
गति और विलय, वह गति के परिमाण में भेद उत्पन्न करता है। गति की बहिर्मुखता 
अनन्त और असंख्य गति-संचलनों का रूप लेती हुई सृष्टि को बहुविधता में 
परिवर्तित होती है और अन्तर्मुखता इस अनेकता से मुँह मोड़कर अपने 'एकत्व' की 
ओर लौटती है, अपने उदगम-स्थान को ओर, 'गर्भ' की ओर, उस आदि देव की 
ओर जो 'एक' है और जिसमें से यह जगत्‌ निकलता है और जिसमें लौटता है : 

वि चैति चान्ते विश्वमादौ स देव: 


यहाँ गर्भ को शांति है, नीरब निश्चकता और अदृश्यता भी। 
और यदि कोई स्पन्दन है तो वह आत्म-स्पन्दन है। 


यह आदि देव है प्रजापति, जो अंदर अदृश्य रहकर बाहर अनन्त रूपों में 
उत्पन्न होता है : 





4 तैत्ति० उप», ब्रह्मा०, 7 
5 श्वेता० उप०, 4.] 
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प्रजापतिश्ररति गर्भ अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते।* 


प्रत्यक्षता या प्राकट्य में गति की तीब्रता ही असंख्यक रूप धारण करती है 
और विलय में गति की मन्थरता किसी परोक्ष एकत्व में न्‍्यून एवं छुप्त होती चली 
जाती है। यह गति को न्‍्यूनता में विलीनता का बोध है। 

गति-शून्यता कहीं नहीं है। 

गति का संपूर्ण लोप पूर्ण विश्राम या मृत्यु की स्थिति में भी संभव नहीं है-- 

बस तब हम गति को दर्ज नहीं कर पाते 

अभिलेखी यंत्र या तो बहुत नीचे छूट जाता है या बहुत पीछे । 


यह योगी है जो तिरोभाव के भी सूक्ष्मतम स्पन्दन का अंकन प्रस्तुत करता 
है। उसकी अनन्‍्तर्दष्टि प्राकट्य और तिरोभावब को प्रत्यक्षता एवं परोक्षता के अन्दर 
निहित सत्य में प्रवेश करती है और समय की उस शाश्रतता के पास आकर रुकती 
है जहाँ ये दोनों दो विशिष्ट गति-तरंगों में प्रकट प्रतीत हो रहे हैं और इन दानां म॑ 
कोई ऐसा अलगाव या समयान्तर नहीं है जो इन्हें शाश्रत प्रवाह से विच्छिन्न 
विश्लेषित कर सके। मानों उदय और लोप क्रमिक नहीं, युगपत्‌ या समश्षणिक 
घटना हैं। 

अन्तर्दष्टि हर वस्तु के अन्तर्निहित वैशिष्टय तक पहुँचने में सक्षम है। यह 
वैशिष्टठय साधारण से साधारण वस्तु का सत्य होता है, वस्तुओं का सत्य--'टुथ ऑफ 
थिंग्स', उनकी अन्तर्निहित वास्तविकता । 

जगत्‌ और जीवन सामान्य तथ्य हैं-देश-काल-निमित्त एवं प्रकृति की 
त्रिरूपता में एक तरह से घटित होते हुए। पर यह सामान्यता इतनी वैशिष्ट्चरहित 
नहीं है। मानों हह कण और हर इकाई एक स्वतंत्र गति-संचलन हैं जो अपने 
लाक्षणिक वैशिष्टय की चरितार्थता की दिशा में अग्रसर हैं-हर यात्रा एक अलग 
यात्रा, समान-सी प्रतीत होने पर भी। 


व्यक्ति हो या सार्विकता 

खंड हो या अखंडित अनन्तता 
सर्वत्र कोई क्रियाशील है . . . 
'कौन' ? 


6 अथर्व०, 0.8.3 
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चेतना के शिखरों पर प्रकाशमान, नीरब शांति में स्पन्दित 
अवचेतना के अतल में आवृत, उतना ही अव्यक्त-सा, जितना वह 'असद' 
के अन्दर था 
2 वह कौन है ? क्‍ 
क्‍ 


चेतना की ऊर्ध्वता में खुली उसकी सहस्रों आँखें अवचेतना को खाइयों में 
उतनी ही सहस्नता के साथ मुंद गयी हैं 

पर यहाँ भी धड़कन है--एक अप्रकाशित स्पन्दन, जिसमें वह सरक रहा 
उ--नींद के अन्दर। 


चेतना के इन दोनों ध्रुवों पर और इनके बीच स्वयं गतिमय और गतिशील 
इह कौन-सा तत्त्व है जो हर स्तर पर अनेक या सर्व अभिव्यक्तियों में चमक रहा 


3 


यः सर्वमूतैर्विभाति।' 


शासत्र एवं उपनिषदों में यह 'प्राण' है: 
प्राणो होष . . . ' 


नो सर्व भूतों द्वारा अभिव्यक्त चमकता है-- 
चेतना को प्रकर्षमय गति--एक सर्वव्यापी संचलन | 





वैज्ञानिक इस “गति” को केवल भौतिक द्रव्य में हीं आरेखित कर पाये, या 
भौतिक ऊर्जा के अन्दर। 


डॉ० नागेन्द्र का वक्तव्य है--"“भारत के प्राचीन ऋषियों ने न केवल 
न्तर्जगत्‌ की संरचना का ज्ञान प्राप्त किया था बल्कि वे 'गति विज्ञान' की दिशा 
+ भी आगे गये थे जो चेतना के अनेक भिन्न स्तरों को परिचालित करता है।” 

उनका कहना है--“सारी विविधताओं के तल में प्राण एक ऐसा 'सत्य' है जो 
'कीकरण करता है और सारी सृष्टि के मनकों को एक सूत्र में पिरोता है। प्राण 
अन्तर्निहित जीवन-सत्ता है जो संपूर्ण सृष्टि का मूल संरचक तत्त्व है।'' 


पा मी 
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कर 


7 मुंडक उप०, 3..4 


8 वही 
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प्राण की अन्तर-विद्यमानता विश्वव्यापी है। प्राण विश्वरूप है: (४ 
स एष विश्वरूप: प्राण: . . ... द 


प्राण-गति को प्रकाश के साथ अधिक संयुक्त अनुभव किया जा सकता है। 
शायद इसलिए भी, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है--आदित्य, अग्नि . . .। रोशनी जैसे 
आविर्भाव है, उदय, जिसमें सब चलने लगता है। रोशनी का न होना जैसे एक | क्‍ 
अस्त है, जिसमें सब रुकता हुआ प्रतीत होता है-पर यह रुकना गतिविधि की | 
वापसी ही अधिक है--प्रत्यावर्तन। घर लौटने जैसा कुछ । द द 
प्रकाश गतिशील अधिक इसलिए है क्योंकि उसमें प्रसरण की विविधता है | 
और अंधेरे में विश्राम की सघनता । द 
पर अंधेरे का अपना संचार है द 
सन्नाटे की अपनी सस्वरता ॥ 
प्रकाशमय जगत्‌ की भाँति ही, या क्‍ 

उससे कुछ अलछंग-- 
गति के दो पृथक्‌ प्रकार-- क्‍ 
प्रवृत्ति, निवृत्ति। 
क्‍ 
| 


गति के साथ एक और चीज़ भी जुड़ी हुई है--ध्वनि। 

गति कितनी भी शांत-मंथर क्‍यों न हो, नीरव नहीं होती, नीरवता के बोध 
से युक्त होकर भी | 

शायद, गति में विद्यमान यह ध्वनि, यह 'शब्द' ही सृष्टि का प्रथम आविर्भाव 
हो या आविर्भावी तत्त्व, जो 'आकाश' को व्यापकता बनता है-प्रथम भूत तत्त्व 
आकाश का विस्तार। . . . 


गति, प्रकाश और ध्वनि 
भारतीय वाडुमय में प्राप्त व्यापक विश्लेषण 
और वैज्ञानिक उपगमन। 


सम्पूर्ण भौतिक जगत्‌ की विराटता में व्याप्त एक अभौतिक तत्त्व-प्राण। 


9 प्रश्न उप०, .7 क्‍ 
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प्राण, 
पारिभाषिक शब्दार्थ 


अनुप्राणित करने के कारण यह प्राण है। 
स्वच्छन्द०' 


'प्राण' शब्द अपनी व्युत्पत्ति (प्र+ अन्‌+ अच्‌) में गति-संचछन या कम्पन 
का सूचक है। यह प्रगमन है और प्रकर्षता भी। यह शुद्ध चैतन्य का आविर्भूत 
स्पन्दन है, जो नित्य एवं निरन्तर सृजनशील है। गति एवं प्रकाश, सृष्टि अर्थात्‌ 
प्राकट्य । प्राण में छयात्मकता है, सस्वरता भी | यह चैतन्य की नीरवता में से उठा 
एक अत्यन्त सूक्ष्म ध्वनि-कम्पन है। जो कुछ भी है-दृश्य या अदृश्य, चर या 
अचर, वह प्राण के अन्दर है, प्राण के द्वारा है। 

वह प्राण ही है: 

प्राणो वा इदं सर्व॑ भूत॑ यदिदं किउ्च। 


जब हम प्राण को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब वह एक ऐसी 
निकटता है, जो हमारे 'होने' के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हर अर्थ में वह श्वास- 
प्रश्नास है। सृष्टि के हृदय की केन्द्रीय धड़कन, जीवन की ध्वनि। उसको प्रकृति ही 
है नित्य, निरन्तर स्पन्दनशीलकता और यह सृजनात्मक है। 

जगत्‌ का उन्मेष एवं निमेष प्राण के ही अंदर है। 

प्राण ही विश्व का आधार एवं प्रतिष्ठा है : 

प्राणे सर्व॑ प्रतिष्ठितम्‌। 


यही वह तत्त्व है जिसके होने पर सब होते हैं--स्थित, प्रतिष्ठित : 


| प्राणनं कुरुते यस्मात्तस्मात्पाण: प्रकीर्तितः। 

ह स्वच्छन्द०, 7.25-26 
2 छान्दो० उप०, 3.5.4 
3 प्रश्न उप०, 2.6 
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की ली मर कक की, 


जप - ध्ज््ज हक सा 


तस्मिंश्र प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते 


नित्य अभिव्यक्तिशील प्राण नित्य पूर्ण है। ः 
“यह परम चैतन्य सत्ता की क्रियाशील अनन्त शक्ति है।'' 


शुद्ध चैतन्य की गत्यात्मकता उसकी शक्ति है और यह शक्ति, चित्शक्ति 
प्राण है। प्राण चैतन्य की गति-ऊर्जा है। 


प्राण शब्द पर प्रकाश डालते हुए तंत्रशासत्र में उल्लेख है कि प्राणियों के 
हृदय में अवस्थित प्राण 'प्राणन' क्रिया करने के कारण प्राण कहलाता है : 
प्राणिनामुरसि स्थित: । 
प्राणन॑ कुरुते यस्मात्तस्मात्प्राण: प्रकीर्तित:।* 


प्राण स्वयं जीवन है, जीवन का प्रदाता भी। 


श्रीअरविन्द के शब्दों में--“प्राण या प्राण-ऊर्जा अणुपर्यत हर तत्त्व या रूप में 
विद्यमान है क्‍योंकि सर्वत्र सार रूप में और सर्वत्र क्रिया रूप में यह चित्शक्ति ही 
है जो अपने ही रूपों की भौतिक सत्ता को परिवर्तित कर रही है तथा संज्ञान के 
साथ गुप्त रूप से क्रियाशील है। . . . यह सर्वव्यापी 'प्राणतत्त्व” है जिसने इस 
जगत्‌ को अभिव्यक्त किया है और जो इसमें बसा हुआ है।”' 


डॉ० नागेन्द्र के शब्दों में 

“प्राण ऊर्जा का सूक्ष्मतम रूप है और 

ऊर्जा प्राण का स्थूलतम रूप ।”' 

उनका यह वक्तव्य न केवल शाशञत्रीय विश्लेषण बल्कि प्रयोगात्मक प्रमाण 
को माँग करता है और ऊर्जा से सूक्ष्मतर, अधिक व्यापक, स्वतंत्र एवं शक्तिशाली 
किसी तत्त्व के अन्वेषण में लगे वैज्ञानिकों के अंदर आशा का संचार करता है। 

ऊर्जा का सूक्ष्मतम रूप होकर भी प्राण भौतिक ऊर्जा नहीं है बल्कि यह हर 
ऊर्जा के परोक्ष में विद्यमान सर्वव्यापी दिव्य तत्त्व है--जगत्‌ की समस्त गत्यात्मक 


4 प्रश्न उप०, 2.4 

5 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 203-204 
6 स्वच्छन्द०, 7.25-26 

7 दि लाइफ डिवाइन, वाल्यू० 8, पृ० 87 
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ऊर्जाएँ इसी 'प्राण-तत्त्व', प्राण-ऊर्जा की प्रतिरूपताएँ हैं। 


प्राण-ऊर्जा का वैज्ञानिक वि“लेषण करते हुए श्रीअरविन्द के शब्द हैं, “पश्चिमी 
विज्ञान जीवन-ऊर्जा अथवा प्राण-शक्ति की सत्ता पर संदेह करता रहा है, क्योंकि वह 
विज्ञान प्रकृति के केवल अत्यन्त बाह्य कार्यों के साथ स्वयं को संयुक्त करता है 
और उसके पास भौतिक या बाह्मयता के अतिरिक्त अन्य कोई सच्चा ज्ञान नहीं है। 
प्राण-शक्ति स्वयं में भौतिक या भौतिक ऊर्जा नहीं है बल्कि यह भौतिक को आधार 
प्रदान करनेवाछा और उसमें आवेष्टित एक अन्य तत्त्व है। यह सारे रूपों को 
अवलम्ब देता है एवं उन पर आधिपत्य रखता है। इसके बिना कोई भी रूप न तो 
अस्तित्व ले सकता है और न अस्तित्व में रह सकता है। यह विद्युत्‌ आदि सभी 
भौतिक शक्तियों में कार्य करता है। भौतिक शक्तियाँ न तो इसके बिना सत्ता में रह 
सकती हैं न कार्य कर सकती हैं, क्योंकि वे इसी से अपनी ऊर्जा एवं गति ग्रहण 
करती हैं और वे इसकी माध्यम हैं। समस्त भौतिक रूप प्राण का ही रूप एवं क्षेत्र हैं, 
प्राण जो स्वयं में शुद्ध ऊर्जा है, उनका कारण है, उनका परिणाम नहीं। इसलिए 
किसी भी भौतिक विश्लेषण द्वारा इसकी खोज नहीं की जा सकती; भौतिक 
विश्लेषण केवल उन भौतिक घटनाओं के संयोजनों का निश्चय कर सकता है जो 
इसकी उपस्थिति एवं कार्य के बाह्य चिह्न और प्रतीक एवं इसके परिणाम हैं।'” 


सब कुछ प्राण के वश में है: 
प्राणस्येद॑ वशे सर्वम्‌ 


वही इस क्रियाशीकू जगत्‌ का ईश्वर है: 
ईशे विश्वस्य चेष्टतः 


प्राण बीजात्मा है जो सर्व सत्ताओं को प्रतीयमान जन्म प्रदान करता है : 
सर्वभावान्‌ प्राणो बीजात्मा जनयति।' 


प्राण गति है 
प्राण चैतन्य की शक्ति है। 
प्राण ऊर्जा है। 


8 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 200-20। 
9 प्रश्न उप०, 2.3 

|0 अथर्ब०, .4.23 

]। शंकर भाष्य, गौडपाद०, 6 
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प्राण का प्रादुर्भाव 


आरभ म॑ जब तम तम से आवृत था। जब सब क॒छ 

>चतन का एक समुद्र था। जब 'वह' खण्डमयता द्वारा द 

अप्रकट एवं प्रच्छन्न था, तब 'तप' की महानता से उस 'एक द 

का जन्म हुआ। | 
ऋग्‌० 


शुद्ध चैतन्य प्राण का उदगम अथवा उत्स है या 
प्राण चैतन्य का 'आविर'भाव, प्रममन अथवा प्रक्षेपण है, 
इस विषय में शास्त्र प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। 


पिप्पलाद से कौसल्य का प्रश्न है: 
'भगवन्‌ कुत एष प्राणो जायते'”- प्राण का जन्म कहाँ से या किससे है ? 


पिप्पलाद का निश्चयात्मक उत्तर है : 
“आत्मन एष प्राणो जायते' --यह प्राण आत्मा से उत्पन्न होता है। 


है) आत्मा क्या है--चैतन्य, चैतन्यस्वरूप | 
द या चैतन्य ही आत्मा है : 


चैतन्यमात्मा। * 


सभी शास्त्र चैतन्य को आत्मा का रूप स्वीकार करते हैं : 
चैंतन्यमात्मनो रूपम्‌ . . . 





। तम आसीत्तमसा गूल्ठहमग्रेड प्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌। 
तुच्छयेनाभ्वपिहित॑ यदासीत्तपस्तन्महिनाजायतैकम्‌ ॥ 

ऋग्‌०, 0.29.3 
प्रश्न उप०, 3.] 
प्रश्ष उप०, 3.3 
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इसी से प्राण की उत्पत्ति है। | 


शैवागम में प्राण को चैतन्य से भिन्न स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि वह 
संवित्‌ अर्थात्‌ चैतन्य का प्रथम रूपान्तरण या आविर्भाव है : 

प्राक्‌ संवित्प्रोणे परिणता ।" 

यह सृष्टि की प्रक्रिया है जिसमें संवित्‌ सर्वप्रथम प्राण में परिणत होती है। 


चैतन्य परमात्मस्वरूप है: ह द 
परमात्मस्वरूपम्‌। 


उससे प्राण जन्म लेता है : 
एतस्माज्जायते प्राण: । 


प्रश्नोपनिषद्‌ में इस सत्य की सुन्दर अभिव्यंजना है। द 
उस परमात्म सत्ता ने आत्म-चिंतन किया--"किसके उत्क्रान्त होने से मैं 

उत्क्रान्त हो सकता हूँ और किसके स्थित रहने से स्थित रह सकता हूँ ?' क्‍ 
और 'उसने' प्राण का सृजन किया : ॥ 
स प्राणमसृजत । | द 


उसी से सप्त प्राणों (प्राण की विभिन्न गतियों) का जन्म हुआ : 
सप्त प्राणा: प्रभवन्ति तस्मात्‌। 


और उन सात लोकों का भी, जिनमें ये सात प्राण संचरण करते हैं: क्‍ 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा: . .. 


जिस प्रकार मकड़ी अपने धागे के साथ बाहर निकल आती है, जैसे छोटे- द 
छोटे स्फुलिंग अग्नि से निकलते हैं, उसी प्रकार आत्मा से सर्व प्राणों का आविर्भाव । 


7 नेत्रतंत्र, 8.28 

8 मुंडक उप०, 2.].3 
9 प्रश्न उप०, 6.3 
0 प्रश्न उप०, 6.4 द 
]। मुंडक उप० 2.].4 ॥ 
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हुआ . . . ये प्राण सत्य हैं, आत्मा इनका सत्य है: 
अस्मादात्मनः सर्वे प्राणाः व्युच्चरन्ति . . . प्राणा वै सत्य॑ तेषामेष सत्यम्‌। 


प्राण के प्रदुर्भाव से जुड़ा हर प्रश्न इसी उत्तर के पास ठहरता है कि परम 
चैतन्य आत्म-सत्ता ही प्राण का उदगम-स्थान है। 
यह परम सत्ता यदि 'नारायण' नाम से अभिहित है तो उसी से प्राण का 
५ जन्म हुआ है : 
पे नारायणात्प्राणो जायते।* 


उपनिषद्‌ में 'प्रथम प्राण' के प्रेरक तत्त्व के विषय में प्रश्न है-- किससे जोता 
जाकर प्रथम प्राण अपने मार्गों पर अग्रसर होता है: 
केन प्राण: प्रथम: प्रैति युक्तः। 


यह वही चित्‌ तत्त्व है, जिससे प्रेरित प्राण अपने पथों पर अग्रसर होता है : 


। येन प्राण: प्रणीयते। 
यही ब्रह्म है : 
तदेव ब्रह्म। 
द यही प्राण का प्राण है: 
ह प्राणस्य प्राण:। * 
(: ब् हा 
है यही परम प्राण है-दिव्य प्राण-तत्त्व, अपने मूल में आत्मा, चैतन्य ब्रह्म, 


जिससे प्रादुर्भूत या प्रेरित होकर प्राण अग्रगमन करता है। 


प्राण को प्रथमजात स्वीकार किया गया है--सर्वप्रथम उत्पन्न 
प्रथमो जातः . .. 





।3 बृहद० उप० 2,.20 
!4 नारायण उप०, । 
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है। 


प्राण आदि तत्त्व है--ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ : 
प्राणो वै ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्च 


प्राण के सृजन के पश्चात्‌ ही अन्य तत्त्वों का आविर्भाव हुआ : 
स प्राणमसृजत। प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योंतिरापः पृथिवी . . . 


एतस्माज्जायते प्राण: . . . 
खं वायुज्योंतिरापः पृथिवी विश्वस्यधारिणी । 


'प्राक्‌ संवित्माणे परिणता' का 'प्राकु' शब्द भी प्राण की प्रथमता प्रकट करता 


उस 'परम तत्त्व” से प्राण का ऐक्य भी स्वीकार किया गया है: 
तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राण:। 

स एव विष्णु: स प्राण:। 

एष प्राण . . . आत्मेति। 

प्राणो ब्रहोति। आदि । 


प्राण का प्रादुर्भाव उस एकमेव के “बहु स्याम्‌” होने की कामना से जुड़ा 


हुआ है--प्रजापति की प्रजाकामना से-- 


प्रजाकामो बै प्रजापति: । 


इस 'जन्म' के पीछे एक सत्ता के दो एवं बहु होने का आग्रह है, आत्म- 


अभिव्यक्ति का आनन्दपूर्ण दबाव। यदि आनन्द का यह दबाव न होता, यदि हृदय 


20 बृहद्‌० उप०, 6..] 
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म॑ आनन्द का यह आकाश न होता, तो कौन श्वास ले सकता था और कौन श्वास 
छोड़ सकता था: 


को होवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌। 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। 


आनन्द का यह दबाव ही है, जो चेतना के शांत, अश्षुब्ध समुद्र में गति-तरंग 
के रूप में अनन्त आविर्भावी स्पन्दनों को रूप देता हुआ अग्रसर होता है। 

प्राण ही चेतना की तरंग-चूड़ा है। यही वह तत्त्व है जिसमें व्यक्त होने एवं 
व्यक्त करने की शक्ति है। यही वह तत्त्व है जो अव्यक्त ब्रह्मन में विद्यमान इस 
जगत्‌ एवं इसको सर्व सत्ताओं को प्रतीयमान रूप में प्रकट करता है। यही वह 
पुरुष है जो चेतना की किरणों को पृथकृता देता हुआ उत्पन्न करता है : 


प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चय: | 
सर्व॑ जनयति प्राणश्रेतोंशून्युरुष: पृथक्‌ ॥ * 


'बीजात्मा' अर्थात्‌ कारणस्वरूप प्राण ही सर्व भावों को उत्पन्न करता है : 
सर्वभावान्‌ प्राणो बीजात्मा जनयति ... 


वस्तुत:, प्रतीयमान सत्ता के रूप में आने से पहले भी सर्व सत्ताएं 'बीजात्मा 
प्राण” में स्थित थीं: 
. प्राक्प्राणबीजात्मनैव सच्त्वमिति। 


यह प्राण-तत्त्व है जिसके कारण अव्यक्त सत्ता अपने व्यक्त रूप का 
साक्षात्कार करती है। 

प्राण ही प्रजापति है जो अव्यक्तता के 'गर्भ' में संचरण करता है और फिर 
उत्पन्न होता है : 

प्रजापतिश्ररसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे। 





29 तैत्ति० उप०, ब्रह्मा०, 7 
30 गौडपाद०, 6 
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प्राण हिरण्यगर्भ है, ऋषि जिसे उत्पन्न होता हुआ देखते हैं : 
हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं 


यह साधारण जन्म नहीं है। इसमें गुह्मता है और सृष्टि की पूर्वता है। 
हिरण्यगर्भ प्राण जन्म से ही प्रजाओं का पति है और लोकों का आधार है: 


हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे 
भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ द 


यह वह देव है जो जीवन एवं बल का प्रदाता है। देवता भी जिसके आदेशों 
का पालन करते हैं और जिसकी छाया अमृत है तथा मृत्यु भी : 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व 
उपासते प्रशिषं॑ यस्य देवाः क्‍ 
यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्यु: | 


'बहुस्याम्‌' एवं 'प्रजाकाम' होने के परोक्ष में आनन्द है, तप है। इससे ही... 
लोकों का एवं प्रजाओं का जन्म होता है। जिसंमें संपूर्ण सृष्टि संचरण करती है और, 
जिससे निःसृत होती है, वह चित्‌-तपस्‌ प्राण अजर, अमर एवं 'आनन्द' है : 

स एष प्राण एव. . . आनन्दो5जरो5मृतः * द 


प्राण सनातन अश्वत्थ वृक्ष है, जिसका मूल ऊपर है एवं शाखाएं नीचे हैं। 
यह तेजोमय है, ब्रह्म है, अमृत है। इसी में समस्त लोक आश्रित हैं, इसका 
अतिक्रमण कोई नहीं करता है: 

ऊर्ध्वमूलो5वाक्शाख एषोउश्वत्थ: सनातनः | क्‍ 

तदेव॑ शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते । 


34 अथर्व०, 0.8.28 
35 श्रवेता० उप०, 4.2 
36 ऋग०, ॥0.2.] | 
37 कऋ्रग०, 0.2].2. | 
38 कौषी० ब्रा० उप०, 3.8 
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तस्मिल्लोका: श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। * 


प्राण प्रथम जन्म है। यह “उत्पन्न' से उत्पन्न नहीं हुआ है। शुद्ध एवं 
प्रकाशमय चैतन्य ही इसका उदृगम है। 


प्राण के प्रादुर्भाव के विषय में प्राणविद्या के मनीषी योगेश्वरानन्द ने अपनी 
पुस्तक 'प्राण विज्ञान” में कुछ प्रकारान्तर से अपने अनुभवजन्य निष्कर्ष प्रस्तुत 
किये हैं। 

उनकी मान्यताएँ इस प्रकार हैं : 

० प्राण कारणरूपा प्रकृति का प्रथम प्रादुर्भाव है। 

० जड़॒प्रकृति एवं सर्वव्यापी चेतन के संयोग से सूक्ष्म प्रकृति में जो स्पन्दन 
अथवा कम्पन उत्पन्न होता है, वह प्राण है: 
कम्पनात्‌ 

० चेतन पुरुष के सम्बन्ध से प्रकृति में उत्पन्न हुई सर्वप्रथम गति प्राण है। 

० प्राण प्रकृति का प्रथम परिणाम है। यह प्रकृति की प्रथम शक्ति है। 
प्रकृति अपनी इसी शक्ति के द्वारा सृष्टि का कार्य करती है। 

० प्रकृति ही प्राण का उदभव-स्थान है, ब्रह्म अथवा चैतन्य नहीं। ब्रह्म 

परिणामी नहीं है, अतएव परिणामरूप प्राण ब्रह्म या परमात्मा की सृष्टि नहीं है, 
परिणमनशील प्रकृति की सृष्टि है। 

० वैश्विक स्तर पर जब सृष्टि प्रभिन्न या सुब्यक्त न होकर साम्यावस्था में 
रहती है, तब प्राण की गति भी भिन्न या सुस्पष्ट नहीं होती, यह समधष्टिगत 
एकोकरण में संचलित रहती है। व्यष्टि स्तर पर ही प्राण की गति में पार्थक्य 
और स्पष्टता आती है।'' 

योगेश्वरानन्द का निष्कर्ष है: 

० आदि समष्टि प्राण की उत्पत्ति पुरुष एवं प्रकृति के संयोग से होती है। 

० व्यष्टि प्राण की उत्पत्ति आत्मा और चित्त के संयोग से होती है। 


वैदिक वाढमय एवं उपनिषद्‌ विश्व को परिणाम नहीं, बल्कि उस एक परम 


39 कठ उप०, 2.3.] 
40 शंकरभाष्य, ब्रह्मसूत्र, .3.39 
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सत्ता का बहुविध अभिव्यक्तीकरण स्वीकार करते हैं, जो हर रूप में प्रतिरूप हो 
जाता है: 
रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 


यह अव्यक्त का व्यक्तीकरण है। 'अस्ति' का आविर्भाव। 

प्राण महाभूत तत्त्व 'प्रकृति' (मैटर) में स्वयं को विस्तृत एवं व्यापक करता 
है। यह चैतन्य से उदभूत उसी की सृजनात्मक शक्ति एवं गति है। 

श्रीअरविन्द के शब्दों में--“ऊर्जा और क्रियाशीलता के रूप में प्राण चैतन्य- 
सत्ता की आत्म-शक्ति है'”“--देवात्मशक्ति 


यह शक्ति अपने ही गुणों से आवृत एवं प्रच्छन्न है-स्वगुणैनिंगूढाम्‌ । 

सारे रूप इसी एक शक्ति की क्रियाएँ हैं, इसके अपने संचलन का प्रत्यक्ष 
निरूपण। प्रकाश, ध्वनि, रस एवं गन्धमय सृष्टि सब इसी देवशक्ति का कार्य हैं, 
इसकी अपनी गतिशीलता का प्रस्तुतीकरण । 


“प्राण सबका धारक है और हर रूप-विधान को व्याप्त करता है। इसके 
बिना कोई भी रूप अस्तित्व ग्रहण नहीं कर सकता और न अस्तित्व में रह सकता 
है। भौतिकता के समस्त रूप-पक्ष प्राण का ही क्षेत्र एवं प्रकार हैं। प्राण, जो स्वयं 
में शुद्ध ऊर्जा है, उनका कारण है, उनका परिणाम नहीं ।' हर 


प्राण के प्रादुर्भाव के विषय में उपनिषद्‌ में आदित्य एवं अग्नि (द्यावा-पृथिवी) 
के संयोग से प्राण की उत्पत्ति का उल्लेख है। यह प्राण इन्द्र है और कोई 
प्रतिस्पर्धी न होने के कारण अद्वितीय है : 


ततः प्राणोएजायत स इन्द्र: स एषो5सपत्न: 


द्यावा-पृथिवी का संयोग अथवा सन्धि अन्तरिक्ष है, 'आकाशः सन्धिः , एवं 





4। कठ उप०, 2.2.9-0 

42 दि उपनिषद्स, वाल्यू० ]2, पृ० 95 

43 श्वैताश्वतर उप०, ॥.3 

44 वही 

45 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 200-20 
46 बृहद० उप०, .5.]2 

47 तैत्ति० उप०, शिक्षा०, 3 / 
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प्राण उसमें संचरण करता है और बायु रूप में इनका संयोजक तत्त्व है-- 'वायुः 
सन्धानम्‌! 

व्यक्ति-स्तर पर भी प्राण को मन एवं शरीर के बीच्चु की संयोजक कड़ी 
स्वीकार किया गया है। 

“प्राण मन एवं शरीर का गत्यात्मक जोड़ है।'” 


अन्तरिक्ष में संचरणशील वायु को प्राणवायु की ही संज्ञा दी गयी है। 
चारित्रिक संलक्षण की एकरूपता के कारण। वायु प्राण का ही एक आविर्भाव है : 


प्राणाद्वायुरजायत | ” 


श्रीअरविन्द . ने प्राण को शुद्धतम अर्थ में 'चित्‌-तपस' की संज्ञा दी है। 
चैतन्य की यह पवित्र ऊर्जा अपनी विश्रान्ति एवं क्रियाशीलता में स्वतंत्र एवं अपनी 
इच्छा में प्रभुत्व-संपन्न है तथा भौतिक ऊर्जा का दिव्य प्रतिरूप है। 

“इस भौतिक जगत्‌ में चैतन्य शक्ति का प्रथम रूप प्राण है।'" 

“अवचेतन ऊर्जा में या उसके परोक्ष में भी यही गुह्य चेतना विद्यमान है।'' 


प्राण जैसे व्यापक तत्त्व पर विज्ञान-जगत्‌ की अपनी सीमित मान्यताएँ हैं। 
कश्मीर शैव-दर्शन के विद्वान्‌ श्री पंडित उन पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं : 

“वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन (प्राण) कुछ भौतिक द्रब्यों का विशिष्ट 
गुण और कार्य है और यह उन द्र॒व्यों की भौतिक स्थितियों एवं अवस्थाओं में 
विशिष्ट परिवर्तनों द्वारा प्रादुर्भूत होता है। आज तक भी वैज्ञानिक पूरे तौर पर इन 
अवस्थाओं को व्याख्या नहीं कर सके हैं और न तो ऐसा कुछ निश्चित बता सके हैं 
कि इन भौतिक द्र॒व्यों में जीवन कैसे प्रकट होता है। भौतिक द्रव्य से चेतना कैसे 


उत्सर्जित हुई है ? ... सत्य ठीक इसके विपरीत है। यह चैतन्य है, भौतिक तत्त्व 
जिससे बाहर आता है।”* 


48 वहीं 

49 श्रीअरविन्द, सप्लिमेंट, वाल्यू० २७, पृ० 383 

50 ऋग्‌०, 0.90.3; अथर्व०, 9.6.7 

5] दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 85 

52 श्रीअरविन्द, दि लछाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 9, पृ० 824 

53 श्रीअरविन्द, दि लछाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० |9, पृ० 834 

54 बी० एन० पंडित, स्पेसिफ़िक प्रिंसिपल्स ऑफ कश्मीर शैविज्ष्म, पृ० 44 
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जीवन की हर गति-ऊर्जा प्राण की अबर प्रतिरूपता है। 


श्रीअरविन्द ने अविभकत सत्ता 'चैतन्य' एवं अनेकधा 'प्राण-शक्ति' के विषय । 
में व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार “यह चैतन्य ही है जो प्राण | 
के प्राकट्य में एक संश्लिष्ट आवर्तन, समनन्‍्वयों को श्रेणी, गतियों को तारतम्यता 
बनता है--चैतन्य की अविभकत सत्ता ही प्राण की विश्वव्यापी गति को स्थिर एवं क्‍ | 
नियंत्रित रखती है। . . . समस्त अनुक्रम, आवर्तन या तारतम्य प्राण को अवरोहण- । 
शील एवं आरोहणशील गति द्वारा ही निर्मित होते हैं। यह गति अबरोहण में द 
अन्तर्वऊयित रहती हैं एवं आरोहण में विकासीय। . . . इस गति का ऊर्ध्वतम स्तर 
शुद्ध 'चैतन्य' है एवं इसका निम्नतम तल 'भौतिक' है।'- 

इस प्रकार 'प्राण' दो धुवों के बीच क्रियाशील है। पर इस क्रिया का आधार 
'शाश्रत' के अंदर है: द 

“ शाश्रत' की नीखता ब्रह्मांडीय क्रिया को धारक है" 

उपनिषदों में प्राण एवं उसके आविर्भाव, उसके हर रूप एवं प्रकार पर व्यापक 
एवं सूक्ष्म संकेत प्राप्त होते हैं। वे गुत्थी नहीं हैं, गुह्मयता हैं, आध्यात्मिक एवं द 
भौतिक सत्यों की अन्‍्तर्निहित सूक्ष्म सूत्रता। उन्हें उतनी ही सूक्ष्म मर्मज्ञता से क्‍ 
उदघाटित एवं विश्लेषित किया जा सकता है।.. . द 

सत्यों का अन्तःसाक्षात्कार ज़रूरी है, यही वह केन्द्रिकता है जो मस्तिष्कोय द 
विश्लेषण को प्रकाशित कर सकती है और वैज्ञानिक उपगमनों को नयी दिशा दे । 
सकती है | 

| 
| 


55 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 2] 
$6 श्रीअरविन्द, सावित्री, वाल्यू० 28, पृ० 20 
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प्राण का स्वरूप 


आनेवाले प्राण के लिए नमस्कार है, गमन करनेवाले प्राण 
के लिए नमस्कार है, स्थिर रहनेवाले और बैठनेवाले प्राण के 
लिए नमस्कार है। 
प्राण एवं अपान क्रिया करनेवाले प्राण के लिए नमस्कार है। 
आगे बढ़नेवाले और पीछे हटनेवाले प्राण के लिए नमस्कार 
है। सर्व कार्य करने के लिए प्राण को नमस्कार है। 
अथर्व०' 
प्राण के अनेक एवं पृथक्‌ पथ हैं। 
छान्दो० 


गति एवं क्रिया का प्रकाशक हर 'प्रकार' पूरी तरह प्राण के साथ संयुक्त है 
क्योंकि प्राण स्वयं गति एवं क्रिया है। 


'प्राण' का अर्थ है अग्र अथवा उत्कृष्ट गति, एक प्रकर्षमय संचछन। यह इस 
तत्त्व का सर्वोपरि संलक्षण है जो संचरणशील जगत्‌ की हर गति का नियंत्रक है। 
शुद्ध चैतन्य से अवरोहणशील प्राण की यह गति बहुसंख्यक एवं अनन्त होती हुई 
जगत्‌ के अनेक रूप-आकारों को पृथक्‌-प्रथक्‌ प्रकाशित करती है। 


प्राण पर किया जानेवाला हर अध्ययन उसके स्वरूप को स्पष्ट करता है। 
प्राण असर है--'प्राणो वा अमृतम्‌' , प्राण सत्य है--'प्राणो वै सत्यम्‌” , प्राण बल है-- 





न 


नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। 
नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥ 
नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते | 
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वस्मै त इद॑ नमः॥ 
अथर्व, ].4.7, 8 

2 प्राण: पृथग्वर्त्मात्मा | 

छान्दो० उप०, 5.]8.2 
3 बृहद० उप», .6.3 
4 बृहद० उप०, 2..20 
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'प्राणो बै बलम्‌', प्राण प्रज्ञात्मा, तेजोमय, अमृतमय है। प्राण शक्ति है, प्राण 
आत्मा है, प्राण ब्रह्म है-ये सभी उल्लेख शास्त्रों में वर्णित प्राण के स्वरूप का 
निश्चय प्रस्तुत करते हैं। 


इन पर अलग शीर्षकों में विचार किया गया है। 
प्रस्तुत शीर्षक के अन्तर्गत प्राण के न केवल शब्दगत, बल्कि स्वरूपगत 
संलक्षण 'गति' पर प्रकाश डालना उचित होगा। 


प्राण ही वह तत्त्व है, जिसमें हर गति, हर गति-नियम एवं गति-विज्ञान का 
रहस्य सन्निहित है। प्राण का ज्ञान विश्व-रचना से जुड़े हर प्रश्न को उद्घाटित- 
प्रकाशित कर सकता है। 


प्राण अपने प्राकट्य में वैश्विक है, एक अनन्त क्रियाशीलता तथा अविराम 
कम्पन है। एक शाश्वत स्पन्दन : 
6 
एकं प्राण परिस्पन्दनः | 


तन्‍्त्रशासत्र में इसे “विसर्गात्मा' का अविरत स्पन्दन कहा गया है, जो 
ऊर्ध्वगति एवं अधःगति है: 
ऊर्ध्वे प्राणो ह्मथो जीवों विसर्गात्मा परोच्चरेत्‌। 


“विसर्गात्मा' सृजनस्वरूपा पराशक्ति है। 


प्राण की यह गति स्वतंत्र और स्वयंप्रवृत्त है: 
प्राण: स्वप्रवृत्त:।' 


प्राण सर्वत्र स्वयं स्फुरणशील रहता है। 
परम स्वतंत्र चैतन्य (चितिः स्वतंत्रा ) की स्वतंत्र क्रियाशक्ति होने के 
कारण प्राण स्वयं प्रवृत्त है। 


5 बृहद० उप०, 5.4.4 
6 मुक्तिकोपनिषद्‌ू, 2.48 
7 विज्ञानमैरव, 24 

8 स्वच्छन्द०, 4.257 

9 प्रत्यभिज्ञा०, | 
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भौतिक ऊर्जा में स्वातंत्र्य एवं स्वप्रवृत्त होने को यह शक्ति विद्यमान नहीं 
है। 

डॉ० नागेन्द्र के शब्दों में, “ऊर्जा प्राण का स्थूलतम प्राकट्य है और सृष्टि- 
स्पक्ट्म के एक सिरे पर है। स्थूलतम यह इसलिए है, क्‍योंकि इसके पास 
न्यूनतम स्वतंत्रता है। अपनी गति बदलने के लिए या अन्य किसी वांछित दिशा में 
प्रवहमान होने के लिए इसे एक बाह्य कर्ता या कारण की ज़रूरत है। प्राण अपने 
अभिव्यक्ति-स्तरों पर अपनी स्वातंत्र्य-क्षमता का उपयोग कर सकता है। मन के 
अभिव्यक्ति-स्तर पर वह इच्छा कर सकता है, संकल्प एवं विकल्प कर सकता है 
एवं स्वयं परिवर्तित हो सकता है।'' 


शास्त्र से उद्धरण प्रस्तुत करते हुए डॉ० नागेन्‍्द्र प्राण की इस स्वतंत्रता को 
और अधिक स्पष्ट करते हैं-प्राण अपनी मनस्‌ अभिव्यक्ति में स्वयं हो स्थूल हो 


जाता है और स्वयं ही सूक्ष्म हो जाता है। यह स्वयं ही संकोच एवं स्वयं हो 
विस्तार को प्राप्त करता है 


स्वयमेव पीनतां याति स्वयमेव तानवं याति। 
तथा 
स्वयमेव प्रसरति स्वयं संकोचमेति च। 


प्राण स्वयं बेग-आवेगयुक्त और स्वयं मंद-शांत स्पन्दन को प्राप्त करता है।'' 
भौतिक जगत्‌ में यह प्राण की सूक्ष्मतर अभिव्यक्ति है, जिसमें नमनीयता 

और लचीलापन अधिक है। करने, न करने, अन्य प्रकार से करने की क्षमता है : 
कर्तुमकर्तुमन्यथा वा कतुं शक्यम्‌।'' 


प्राण को ऊर्ध्वगति में, अभिव्यक्ति के उच्च स्तरों पर चेतना के स्वातंत्र्य को 
अधिक पूर्णता से, प्रकाश एवं विस्तार में अनुभव किया जा सकता है। प्राण की 
अधःगति में, अभिव्यक्ति के निम्न भौतिक स्तरों पर, यह स्वातंत्र्य बद्ध एवं संकीर्ण 
रूप ग्रहण करता है। 

शुद्ध प्राण-तत्त्व दोनों स्तरों पर समान रहता है--स्वप्रवृत्त, स्वतंत्र । 


प्राण को स्वतंत्र शक्ति के आधार से विकास के उन्नत शिखरों एवं प्रकाश 
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के बृहत्‌ बिस्तारों को प्राप्त किया जा सकता है। 

डॉ० नागेन्‍्द्र के शब्द हैं, “स्वतंत्रता की इस वृद्धि के साथ संयुक्त हैं उच्चतर 
क्षमताएँ, शक्ति और आनन्द। सूक्ष्मतम रूप में प्राण पूर्ण आनन्द की एक ऐसी 
अवस्था है जिसमें प्रायः कोई प्रत्यक्ष या सुनिश्चित क्रियाशीलता नहीं है। इस 
आनन्द के मूल में नीरवता की स्थिति है। प्राण की यह नीखता ही शुद्ध चैतन्य है 
जिसमें न्यूनतम अंश में भी जड़ता या तमस नहीं है। यह प्राण को कारण अवस्था 
2-- प्राणिक स्पेक्टम का मूल सूक्ष्मतम छोर। इस स्पेक्ट्रम का स्थूछतम छोर 
भौतिक तत्त्व है, जिसमें न्यूनतम चैतन्य है। 

“संपूर्ण सृष्टि में एक समग्र निरंतरता है, जब कि चेतना के एक स्तर से दुसरे 
स्तर पर स्वतंत्रता का परिमाण बहुत बड़े अंतर या परिवर्तन के रूप में प्रतीत होता 
है। सृष्टि में यह स्वतंत्रता बड़े सुनियोजित ढंग से और क्रमिक रूप से निर्मित होती 
है, जैसा कि प्राण की संक्रमणशील अभिव्यक्तियों-रेडियोधर्मी अणुओं, ड्रोसरा पौधों 
बन्दरों, मानवों या रहस्यविद्‌ मनीषी महामानवॉ--के उदाहरणों द्वारा देखा जा सकता 
है। 

“इस संक्रमणशील अभिव्यक्ति के अध्ययन-परिशीलन से, हम विभिन्न स्तरों 
पर प्राण के नियमों के रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं। इस प्रकार ये 
संक्रमणशील अभिव्यक्तियाँ प्राण की अभिव्यक्ति के एक स्तर और दूसरे स्तर के 
बीच सेतु का कार्य करती हैं जो प्रत्यक्ष ही स्वतंत्रता के नये पक्षों को प्रकट करते 
हैं। पशुओं का चलना-दौड़ना तथा उनकी दूसरी वृत्तियाँ एवं कार्य उन्हें पृथ्वी के 
साथ मूलबद्ध अचल पेड़-पौधों-वनस्पतियों से अलग करते हैं। और आगे जाने पर 
हम देखते हैं कि मनुष्य को बुद्धि की सामर्थ्य से होनेवाले कार्य पशुओं को 
स्वाभाविक कार्य-वृत्तियों से अत्यन्त भिन्न हैं। ह 

“मानव-जीवन का उद्देश्य दिव्यता का प्रकाशन है। प्राण में स्वतंत्रता का यह 
तत्त्व दिव्यता है। इस स्वतंत्रता का प्रकाशन जितना महान्‌ होगा, उतना ही बड़ा 

विकास होगा। और प्राण के या विश्व के उच्चतर नियमों को उतने ही बड़े स्तर पर 
समझा या सुलझाया जा सकेगा, उतनी ही बड़ी एवं महान्‌ शक्ति को अधिगत 
किया जा सकेगा ।!! 


प्राण शुद्ध चैतन्य का ही गतिमूलक प्रसरण है। इस गति के निवर्तन का 
अर्थ है लय या विलोप, प्रकट वस्तु-जगत्‌ का तिरोभाव। 


शास्तरों में प्राण की दो प्रमुख गतियों का उल्लेख है। एक आरोहणशील ऊर्ध्व 
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गति है, दूसरी अवरोहणशील अध: गति। यह गति आरोहण में विकासशील एवं 
अवरोहण में आवेष्टित है। सृजन-शक्ति इन दोनों गति-संचलनों में स्वयं को नित्य 
अभिव्यक्त करती है और इनकी लय के द्वारा ही विराट ब्रह्मांड में एवं लघु पिंड में 
जीवन की क्रिया को बनाये रखती है। 

तंत्रशास्र इस गति को पराशक्ति का अविराम स्पन्दन, कम्पन अर्थात्‌ 
'उच्चार' कहते हैं। 


यह सार्वभौमिक जीवन-ऊर्जा या प्राणशक्ति है जो व्यक्ति में पांच गति- 
प्रकारों में कार्य करती है: 

७ प्राण गति : 

# अपान गति 

० समान गति 

० उदान गति एवं 

० व्यान गति 


श्री पंडित के शब्दों में, “ये पाँच प्राण चैतन्य की चार भिन्न अवस्थाओं में 
प्रकट होते हैं। ये अवस्थाएँ हैं : 
७ जाग्रत 
# स्वप्न 
० सुषुप्ति एवं 
७ तुर्या 
इनमें सुषुष्ति, स्वप्नरहित गहरी निद्रा की अवस्था है एवं तुर्या आत्म- 
प्रकाशन की। 
प्राण की इन चारों अवस्थाओं का प्राकट्य उदय एवं लय के रूप में अनन्त 
चैतन्य के भीतर होता है, जो प्राण की समस्त क्रियाओं का उद्गम है।””* 
प्राण एवं अपान गतियाँ बहिष्करण एवं स्वांगीकरण की क्रियाओं से जुड़ी हई 
हैं। प्राण के ये दोनों गति-प्रकार प्रश्वसन (प्राण) एवं श्वसन (अपान) का कार्य करते 
है । " 
“कश्मीर शैव-दर्शन में विलोपन एवं स्वांगीकरण केवल प्रश्नसन और श्रसन को 


|2 विज्ञानभैरव, 24 
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ही प्रकट नहीं करते बल्कि ये अनेक अवधारणाओं का चित्रण करते हैं। समस्त 
आन्तर एवं बाह्य वस्तुओं का निष्क्रमण एवं विलोपन प्राण है और संपूर्ण स्वांगी या 
आत्मसात्करण अपान है। विचारों को एकत्रित या आत्मस्रात्‌ कर लेना अपान है, 
जब कि बोलने की प्रक्रिया निष्क्रणशील होने के कारण प्राण है।'' * 


“ 'प्राण' शब्द दो प्रकार के अर्थ का अभिव्यंजक है। यह सूक्ष्म जीवन- 
शक्ति को प्रकट करता है--उस सार-तत्त्व को, जो हमारे शरीर को जीवित रखता 
है। दूसरे, यह प्रश्वसन का परिचायक है जो मन, शरीर एवं इन्द्रियों का 
बहिर्गमनशील रूप है।'”' 


“सृष्टि एवं संहार को प्राण के कार्य के रूप में वर्णन किया गया है। 
प्रथमत:, क्योंकि यह परमोच्च परम स्वतंत्र सत्ता है तथा यह बहिष्करण एवं 
स्वांगीकरण के कार्य को करता है। . .. सार्वमौमिक जीवन-शक्ति के रूप में यह 
चेतना एवं मनुष्य के स्थूल, सूक्ष्म आदि अनेक स्तरों को कड़ी है। ” 


प्राकट्य में गति-संचलछनों की तारतम्यता अथवा संश्लिष्टता ही अनन्त 
परिवर्तनशीलता है और यह अनन्त परिवर्तनशीलता अनन्त विविधता है। इस तरह 
यह परिवर्तनशील, विविध जगत्‌ प्राण-शक्ति की गति के अंदर ही संचरण करता 
है। 


“यह आशद्य प्राण-शक्ति चैतन्य के कम्पन के रूप में नाम॑ं-रूपात्मक इस 
प्रतिभासिक जगत्‌ को व्यक्त या उत्पन्न करती है।” 


प्राण के इस अविराम कम्पन में यदि कहीं कोई विराम दृष्टिगत होता है, 
किसी ऐसी निश्चलक स्थिति का बोध, जो गति की तरह नहीं जान पड़ता, तो वह भी 
गति की संश्लिष्टता का संयोजन है--गति के संहत रूप का संघंटन। 

“जों कुछ भी स्थावर प्रतीत हो रहा है, वह केवल गति का पिण्डक है, 
क्रियाशील गति का ही सूत्रीकरण, प्रतिपादन, जो हमारी चेतना में उसके निश्चल होने 
की प्रतीति देता है। यह बैसा ही है, जैसे धरती हमें निश्चल प्रतीत होंती है।' * 
|4 बीं० एन० पंडित, स्पेसिफ़िक प्रिंसिपल्स ऑफ कश्मीर शैबिक्रप, यृ० 30-3| 
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अवचेतन की निश्चकता भी इसी गति का घनत्व ही है, संहत संचलन, 
विस्तार के नकार से जुड़ा, खुलने और फैलने के लिए अप्रस्तुत, गति को जटिलता 
का बद्ध रूप। वहाँ संचलन शांति की स्थिरता में नहीं है, बल्कि अनेक गतियों को 
उलझी हुई गुत्थी के अंदर है. . . 

यह गति का अन्तर्वऊयित रूप है, विकास के लिए अनिच्छुक, पर क्रिया 
एवं परिणामरहित नहीं। प्राण की ऊर्ध्व-निम्न हर गति में विद्यमान परिवर्तन एवं 
विकास का नियम यहाँ भी कार्यशील है। 

जिस प्रकार प्राण की गति में नाम-रूपात्मक जगत्‌ की रचना है, उसी प्रकार 
प्राण-गति में ही कार्य-कारण का अनुक्रम सर्वत्र विद्यमान है। 

चिन्मय हो या चट्टान, अनन्त नाम-रूपों में अभिव्यक्त संपूर्ण चराचर जगत्‌ 
प्राण-गति द्वारा प्रतीयमान है। 

गति प्राण की स्वरूपता या उसका स्वरूपगत संलक्षण है। 


गति के साथ उसकी अभिन्न तदरूपता का आरेखण इस प्रकार है: 

० चैतन्य की क्रियाशील गति प्राण का स्वरूपगत वैशिष्टय है। 

० प्राण एक आत्मअभिव्यक्तिशील जीवन-शक्ति है और संपूर्ण सृष्टि का 
मूल संरचक तत्त्व है। 

० प्राण हर आविर्भूत वस्तु की प्रकृति, गति, शक्ति एवं क्रियाओं का निर्धारण 
करता है। । 

० चराचर सत्ता का जीवन प्राण की क्रिया पर निर्भर करता है। प्राणिक 
अभिव्यक्ति के सभी स्तरों के बीच निरन्तरता एवं अविच्छिन्नता है। 

० प्राण गति के एवं अन्तरान्तरण के हर कम्पन में क्रियाशील है तथा हर 
अणु एवं कण में विद्यमान है। 

० प्राण अपनी गतिशीलता के कारण विकास, परिवर्तन एवं रूपान्तरण की 
केन्द्रीय शक्ति है। 

० प्राण की एकसूत्रता पर भौतिक जीवनों को क्रमिकता को सुव्यवस्थित 
किया गया है, क्योंकि, सारत:ः, यह अमर तत्त्व है। 
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प्राण एवं प्रकृति ' 


कल्प के अंत में सब प्राणी मेरी प्रकृति में चले जाते हैं। मैं 
उन्हें कल्प के आरंभ में पुनः उत्सर्जित करता हूँ। । 
मैं अपनी प्रकृति को अनुप्राणित कर इस विवश, संपूर्ण भूत- द 
समुदाय को प्रकृति की शक्ति से बारम्बार उत्सर्जित करता | 
हूँ। क्‍ 
मेरी अध्यक्षता में यह प्रकृति चर-अचर विश्व को उत्पन्न | क्‍ 
करती है; इसके कारण यह जगत्‌ परिक्रमणशील रहता है । । 
गीता 


“प्रकृति चैतन्य शक्ति का ही बाह्य अथवा कार्यकारी रूप है, जो जगत्‌ का ह 
निर्माण एवं संचालन करता है। यह बाह्य रूप शक्तियों, गुणों का खेल, यांत्रिक- ॥ 
सा प्रतीत होता है, जब कि इसके परोक्ष में ईश्वरीय चैतन्य शक्ति है, दिव्य शक्ति | 
है। स्वयं प्रकृति निम्नतर एवं उच्चतर दो रूपों में विभक्‍त है, निम्न प्रकृति | 
अज्ञानमय है और अपनी चेतना में ईश्वर से पृथक्‌ है, उच्चतर प्रकृति सच्चिदानन्द | 
की दिव्य प्रकृति है और अज्ञान एवं इसके परिणामों से मुक्त है।”” । 


निम्न प्रकृति अपरा प्रकृति है। 
उच्च प्रकृति परा प्रकृति है। 


“अपरा वह प्रकृति है जो मन, प्राण, शरीरों को अभिव्यक्ति देती है। परा 
प्रकृति दिव्य सत्ता की अपनी प्रकृति है, परम चैतन्य शक्ति, जो बहुलित दिव्य 


। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌॥ 

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 

भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ 

मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते सचराचरम्‌ | 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 

भगवदगीता, 9.7, 8, 0 

2 श्रीअरविन्द, दि लैटर्स ऑन योग, वाल्यू० 22, पृ० 287 
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सत्ता को 'अनेक' रूपों में प्रकट करती है।'' 
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सांख्य-दर्शन 'प्रकृति' को एक स्वतंत्र तत्त्व स्वीकार करता है, 'पुरुष' से 
भिन्न, जब कि 'माया” एवं 'शक्ति' ईश्वर एवं चैतन्य सत्ता को आत्मशक्तियाँ हैं। 
यह कोई अन्य नहीं, देवात्मशक्ति है जो अपने ही गुणों से आवृत है: 


देवात्मशक्तिं स्वगुणैनिंगूढाम्‌। 


० नाना ओातलछाईदछणंिनाा 


सत्त्व, रज, तम--ये गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हैं: 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवा:। 


'प्रकृति' हो, 'माया' अथवा 'शक्ति'-ये तीनों ही चैतन्य की आत्मशक्तियाँ 
हैं। स्वरूप-आवरण तीनों को लाक्षणिकता है, भिन्न प्रकार से विश्लेषित होने पर 
भी। तीनों का कार्य एक है--अरूप में रूप-विधान | 

शक्ति में ज्ञान-बल-क्रिया स्वाभाविक हैं और यह शक्ति विविध है : 

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। 

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥* 


योगेश्वरानन्द' ने प्राण एवं प्रकृति का अनुभवगम्यं शास्रीय विश्लेषण एवं 
गहन अध्ययन प्रस्तुत किया है। 

उनके मत में प्राणशक्ति प्रकृति का प्रथम परिणाम है। यह प्राणशक्ति 
प्रकृति को साम्यावस्था अथवा प्ररुयकाल में भी क्रियाशी>' बनाये रखती ह। 

सांख्य दर्शन सत्त्व, रज एवं तम इन त्रिगुणों को प्रकृति का प्रथम परिणाम 
मानता है तथा प्रकृति की साम्यावस्था में किसी भी कर्म यां गति को स्वीकार नहीं 
करता। 

योगेश्वरानन्द की मान्यता है कि प्रकृति में कर्म का अभाव कभी नहीं होता, 
सर्वव्यापक चेतन के नित्य संयोग से प्राण-स्पन्दन या प्राण की गति नित्य बनी 
रहती है। 





3 श्रीअरविन्द, दि लैटर्स ऑन योग, वाल्यू० 22, पृ० 279 
4 श्वैता० उप०, .3 

5 भगवदगीता, 4.5 

6 श्वेता० उप०, 6.8 

7 प्राण विज्ञान, पृ० -6 
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प्रकृति में प्राण की गति ही उसे सृजन की शक्ति प्रदान करती है। 

प्रकृति प्रछयावस्था में भी पाषाण के समान निस्तब्ध और निष्क्रिय नहीं 
होती। सर्वव्यापक चेतन का संयोग उसे प्राणमय बनाये रखता है। प्ररुय एवं 
सृजन काल में प्राण की सामान्य एवं विशेष गति से प्रकृति क्रियाशील रहती है। 

प्रक॒यावस्था में प्रकृति में प्राण को गति अत्यन्त सूक्ष्म और सामान्य होती 
है। सृजन-काल में यह गति तीव्र और विशिष्ट हो जाती है। 

प्रछ॒यावस्था प्रकृति का विश्राम-काल होता है। इस काल में विशेष क्रिया 
का सर्वथा अभाव हो जाता है। इस कारण प्रसुप्तवत्‌ शान्त प्रकृति में किसी प्रकार 
का परिवर्तनशील संकोच अथवा विकास नहीं होता। प्रकृति में चेतन ब्रह्म के 
संयोग से व्याप्य-व्यापक भाव से प्राण की सामान्य-सी गति या कम्पन तो अवश्य 
बना रहता है परंतु कोई विशेष परिणाम घटित नहीं होता। सूक्ष्म-सी गति एवं 
कम्पन से युक्त यह प्राण सूक्ष्म प्राण होता है। यही सूक्ष्म प्राण विशिष्ट गति में 
परिणत होकर सर्वप्राणियों के प्राण का कारण बनता है। 

विश्राम-काल में प्रकृति प्राण के द्वारा शक्ति संचय करती है और पुनः नव 
सृजन के लिए प्रेरित होती है। 

प्राण प्रकृति की साम्यावस्था, सृष्टिकालीन अवस्था, सृष्टि-पोषण अवस्था और 
प्रछ॒यावस्था में सूक्ष्म, स्थूल गति के भेद से उसकी अन्तर्निहित या कार्यकारिणी 
शक्ति बनकर रहता है। 


भारतीय विचार में आत्मा उपादान कारण नहीं है, न यह कर्ता है, न कारण। 
यह इस स्वयं प्रकाशमान की शक्ति है जो विविधा है और विविध रूपों का 
प्रकाशन करती है। 


आत्मा एवं प्रकृति के द्वैत का विश्लेषण करते हुए श्रीअरविन्द के शब्द हैं, 
“आत्मा एवं प्रकृति का द्वैत के रूप में अनुभव सत्य है, पर इनके एकत्व का 
अनुभव भी मान्य एवं संगत है। यदि “प्रकृति” अथवा 'ऊर्जा' अपने रूपों एवं कार्यों 
को आत्म'सत्ता' पर आरोपित कर सकती है, तो केवछ इसलिए, क्योंकि यह उस 
'सत्ता' की प्रकृति या ऊर्जा है। 'प्रकृति' एवं परम 'सत्ता' का सम्बन्ध यह प्रकट 
करता है कि वे दोनों एक-दूसरे के लिए पृथक्‌ या असम्बद्ध नहीं हैं। यह द्वित्व 
आत्म-प्रकाशन के कार्यों के लिए स्वीकार की गयी एक स्थिति है, पर परम'सत्ता' 


8 श्वेता० उप०, 6.8 
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जे! एवं 'चैतन्यशक्ति', 'आत्मा' एवं 'प्रकृति' के बीच कोई शाश्वत या मूलभूत पार्थक्य 
५ नहीं है । !)9 


बुडरॉफ के शब्दों में, “प्रकृति को द्विविध रूप में समझा जा सकता है। 
प्रथम, वस्तु जगत्‌ के तात्त्विक कारण या मूल तत्त्व के रूप में और दूसरे, इस 
जगत्‌ के रूप में, जो यह है। प्रथम अर्थ में प्रकृति 'मूलप्रकृति' है--सर्व वस्तुओं का 
मूल सार-तत्त्व। दूसरे अर्थ में प्रकृति यह बस्तुजगत्‌ है, जो मूलप्रकृति का ही 
आविर्भाव है। मूलप्रकृति प्रकृति की अन्तर्निहित शक्ति है जो जगत्‌ के रूप में 

अभिव्यक्त होती है।”” 


प्राण एवं प्रकृति का सम्बन्ध एवं संयुक्त विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए यह 
लक्ष्य किया जा सकता है कि 'बीजात्मा' प्राण एवं 'मूलप्रकृति' में तात्त्विक एवं 
लाक्षणिक साम्य है। दोनों ही इस जगत्‌ का कारण तत्त्व हैं। 'बीजात्मा प्राण' प्राण 
के असंख्य गति-संचलनों का अन्तगर्भित रूप है और 'मूलप्रकृति' प्रकृति की 
क्रिया-शक्तियों का आधान। ये दोनों ही तत्त्व आविर्भावी हैं, पर अपने मूल गर्भ में 
अदृश्यमान एवं अव्यक्त हैं। 

जिस प्रकार प्राण सर्ववस्तुओं का सत्य है, वैसे ही, 

प्रकृति समस्त वस्तुओं का सार-तत्त्व है। 


ध क्रियाशीलता, गति-कम्पन, स्पन्दन प्राण की ही भाँति प्रकृति की भी 
लाक्षणिकता है। 
“यह संपूर्ण जगत्‌ इसी भव्य आदि गति-संचलन के विभिन्न रूपों से 
आविर्भूत होता है--उदीयमान। 


। " 'मूलप्रकृति' तात्त्विक रूप में गति है, इसलिए साम्यावस्था में भी, गुणों 
५ का स्वयं में परिवर्तन-सरूपपरिणाम-बना रहता है, क्योंकि यह अन्तर्निष्ठ सूक्ष्म 
हि गति गुणों की अपनी प्रकृति है और बाह्य प्रभाव प्रस्तुत किये बिना भी वर्तमान 
है रहती है। पर जब गुणों के साम्य में क्षोभ उत्पन्न होता है, वैषम्य, तब सृष्टि घटित 
द ४ होती है।”' 

! 9 दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 8 पृ० 350 

]0 सर जॉन वुडरॉफ़, शक्ति एंड शाक्त, पृ० 243 

० |। सर जॉन वुडरॉफ़, शक्ति एंड शाक्त, पृ० 245 
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योगेश्वरानन्द के मत में गुण प्रकृति का नहीं, बल्कि प्राण का प्रथम 
प्रदुर्भाव हैं। े 

इस अर्थ में भी ये सर्वव्यापी प्राण के त्रिविध गति-संचलन हैं जो प्रकाशन 
एवं निगृहन का कार्य करते हैं। 

देवात्मशक्ति इन त्रिगुणों से आवुत है 

प्राण-हंस प्रकृति के इन तीन वैशिष्टयों से ढका हुआ है : 

ब्रिवृतं च हंसम्‌। 

आदि 

प्राण ने भौतिक प्रकृति में स्वयं को प्रतिष्ठित किया है : 

प्रतिष्ठितोउन्ने . . ... 

यह 'अन्न' पारिभाषिक रूप में भौतिक तत्त्व की ठोस संहति है, जहाँ सूक्ष्म 
प्रांजल प्राण अपनी अवस्थिति बनाता है... . जहाँ वह अपने को व्याप्त और 
व्यापक करता है, आविर्भावों में प्रकाशमान्‌ होने के लिए। 

वस्तुतः, भौतिकता के समस्त पक्ष प्राण का ही रूप एवं क्षेत्र हैं, उसकी 
प्रतिरूपताएँ । 

क्रिया का कोई भी रूप-दर्शन-श्रवण-मनन या अन्य कुछ-प्राण की गति 
का ही प्रस्तुतीकरण है। 


आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथिवी-प्रकृति की इन पंचभौतिक 
अवस्थाओं के परोक्ष में प्राणशक्ति के प्रकम्पन अथवा संचलन की पाँच संघटक 
क्रियाएँ हैं। 

श्रीअरविन्द के शब्दों में--“हर चीज़ कम्पन या संचलन से आरंभ होती है, 
मूल 'क्षोभ' या बाधा से। चैतन्य में यदि गति-कम्पन न हो तो वह केवल अपने 
स्थैतिक अस्तित्व को ही जान सकता है। चैतन्य में गति-कम्पन न होने से ज्ञान 
की कोई क्रिया संभव नहीं है, इसलिए बोध एवं अनुभव भी नहीं; शक्ति में यदि 
गति-कम्पन न होगा तो बोध का कोई विषय भी नहीं होगा . . .. 


समस्त संक्रियाओं अथवा सार्विक संज्ञान का यही मूल सत्य है।”” 


]2 प्राण विज्ञान, पृ० ।-6 

]3 श्वेता० उप०, .3 

]4 अथर्व, 0.8.7 

5 मुंडक उप०, 2.2.8 

]6 दि उपनिषद्स, वाल्यू० ]2, पृ० 95-96 


प्राण एवं प्रकृति / 3/ 


५.....-..33000%--+% 44% --"--००-००००७४०-० 


पाक +++मसााक.".आ७+५५++++++ वी 4५4५७ ++ ५५ म33»७७०७७»५०००००००० 
च््त्त्य्य्च्च्च््ज्क्च्चाओञ-: 
ह०--कनननमक--+-+> पा ५५५. 








“चैतन्य सत्ता का यह कम्पन रूप-ग्रहण में अनेक उत्तरोत्तर क्रियाओं का 
आकार लेता है। सर्वप्रथम, कम्पन की तीबत्रता एक ऐसे नियत लय-आवर्तन का 
सृजन करती है जो समस्त रचनात्मक निर्माण का संघटक अथवा मूल है; दूसरे, 
२ चैतन्य सत्ता को गतियों का संस्पर्श जो लय की रचना करता है; तीसरे, संस्पर्शित 
द गतियाँं के समूहन की स्पष्टता, उनका रूप; चौथे, मूलभूत शक्ति का अपने नैरन्तर्य 
के अं:र गति को आधार देने के लिए सतत उमड़ना; पाँचवे, शक्ति का अपनी गति 
में वास्तविक प्रवर्तन एवं दबाव जो लिये गये रूप को बनायें रखता है। 


“प्रकृति में हुई ये पाँच संघटक क्रियाएँ सांख्यों के अनुसार सत्त्व की 
पंचभौतिक स्थितियों को प्रकट करती हैं-- आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथिवी; 
और इनमें कम्पन की जो लय है, वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध है . . . मूलभूत 
रूप में समस्त निर्माण, . . . सूक्ष्म से सूक्ष्म तक . . . परीक्षण करनेपर गतिशील 
चैतन्य-शक्ति (प्राण-ऊज/) के इसी पंचमुखी कार्य के तुल्य हैं। * 


प्राण की यह तया, जो निर्माण एवं नियमन दोनों करती है, संज्ञानयुक्त है 
क्योंकि प्राण अपने मूल गति-कम्पन में परमोच्च कम्पन है, यद्यपि वह अपने 
अवरोहण और अन्तर्वछुयन में प्रकृति की ठोस संहति 'भूमि' तक व्याप्त है। 

इन्द्रियों से परे--मन की रचना हो या स्वभाव की या आत्मा की--चेतना के 
किसी भी शिखर पर, 

भौतिक प्रकृति के किसी भी घनत्व में 

प्राण का संचरण है 

कहीं नीरब, पदचाप-रहित 

कहीं तीव्र, संकुल, शब्दायमान। 





अव्यक्त प्रकृति एवं व्यक्त प्रकृति--प्रकृति की इन दोनों अवस्थाओं में जो 
भी सूक्ष्म गति या क्रिया देखने में आती है, वह प्राण की गति एवं क्रिया है। 
अव्यक्त प्रकृति अर्थात्‌ मूलप्रकृति के अंदर तथा पंचभूतात्मक त्रिगुणात्मक प्रकृति 





के अंदर 
मर सर्वत्र 
है प्राण क्रियाशील है। 


]7 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 95-96 
।8 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० ]2, पृ० 96-97 
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प्राण एवं सृष्टि द 


सृष्टियों में मैं आदि, मध्य एवं अंत हूँ। 
गीता' 


वस्तुतः संपूर्ण सृष्टि, क्योंकि यह 'शाश्रत' के चेतन सच्त्व से 
निःसृत होती है, उसी का प्राकट्य है और प्रवर््तनशील | 
चित्‌शक्ति में श्रद्धा, स्वीकृति, होने की इच्छा द्वारा अग्रसर द 
-- श्रीअरविन्द' 

अनेक रूप लेकर जिसने विश्व की सृष्टि की। 
-थैताण 


सृष्टि का अर्थ है जो सत्ता में विद्यमान है, उसकी उन्मुक्तता एवं प्रकाशन। 
अन्तर्निहित का प्राकट्य में आ जाना, प्रसृत हो जाना। 

सृष्टि किसी नयी वस्तु की रचना नहीं है, वह अनाम और अरूप की 
नामरूपात्मक प्रतीयमानता है। द 

“जो अनन्त सत्ता में गोपन या प्रच्छन्न था, उसका प्राकट्य सृष्टि है।'' द 

“वस्तुतः 'अनन्त' सत्ता रचना नहीं करती है, बल्कि जो इसमें है, इसकी द 
सत्ता के सार में है, उसी को प्रकट करती है; यह स्वयं संपूर्ण सत्ता का सार है और द 
समस्त सत्ताएँ इस एक सत्ता की शक्तियाँ हैं। वह 'परम पूर्ण” न तो रचता है न द 
रचा जाता है। हम सृष्टि का केवछ इस अर्थ में कथन कर सकते हैं कि यह सत्ता । 
का रूप एवं गति में वह आविर्भाव है जो सत्त्व एवं स्थिति में पहले से ही विद्यमान 
था। 


का व न 3 3 + अमन 


| सर्गाणामादिरन्तश्र मध्य॑ चैवाहम्‌ 
भगवद्‌गीता, 0.32 
2 श्रीअरविन्द, एस्सेज़ ऑन द गीता, वाल्यू० ।3, पृ० 467 
3 विश्वस्य स्रष्टामनेकरूपम्‌ | --श्वेता० उप०, 5.3 
4 श्रीअरविन्द, दि सीक्रेट ऑफ दि बेद, वाल्यू० 0, पृ० 425 
5 श्रीअरविन्द, दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 8, पृ० 333 
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उपनिषदों में उस एक सत्ता के सृष्टि में बहुल हो जाने का सर्वत्र उल्लेख है। 
यह विविधा सृष्टि जो उस 'परम' में अविविध एवं एकत्व में विद्यमान है, वही 
प्राकट्य में विविध और बहुल हो जाती है: 

एक॑ बीज॑ बहुधा यः करोति।” 


जिस प्रकार मकड़ा अपने ही तन्तुओं से अपने को आवृत कर लेता है, उसी 
प्रकार वह एक देव अपनी ही अव्यक्तता में से उदूभूत नाम-रूप-कर्म के तन्तुओं 
से स्वयं को आवृत कर लेता है। 

यस्तन्तुनाभ इब तन्‍्तुमिः प्रधानजैः स्वभावतः। 

देव एक: स्वमावृणोत्‌।' 


सृष्टि के विषय में सब पृथक्‌ प्रकार से बोलते हैं। 

कुछ मनीषि कहते हैं कि यह अन्तःगर्भित प्रकृति है जो कारण है। दुसरे 
भ्रमवश कहते हैं कि मह काल है। पर वस्तुतः, प्राणियों के इस लोक में यह 'देव' 
की महिमा है जो इस ब्रह्म-चक्र को निरंतर परिभ्रमणशील रखती है : 

स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुद्यमानाः | 

देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्‌॥ 


उस परम “अव्यक्त' में “व्यक्तीकरण” की शक्ति स्वाभाविक रूप से 
अन्तर्निहित है और यह शक्ति प्राण है, चिदरूपिणी शक्ति। यही कॉस्मिक शक्ति 
है, जो शुद्ध चैतन्य के आत्म-विस्तार में आविर्भावों की श्रृंखलाओं को पिरोती है। 


प्राण 'बीजात्मा' है। 

गर्भ की अव्यक्तता में भी वही स्पन्दित है, 

और जन्म के प्रक्षेपण में भी वही कारण है: 
अपानती प्राणति पुरुषों गर्भ अन्तरा। 

यदा त्वं प्राण जिन्वस्थथ स जायते पुनः ॥* 


6 श्वेता० उप०, 6.]2 
7 श्वेता० उप०, 6.0 
8 श्वेता० उप०, 6. 

9 अथर्व०, ].4.]4 
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ल्व्ष् 


गर्भस्थ आत्मा प्राण-अपान, श्वसन-प्रश्नसन की क्रिया कर रही है, पर यह 
प्राण की प्रकटनशील प्रेरणा है जो उसे व्यक्तता प्रदान करती है। “लोक का 
'पुन:'शब्द जन्म की अभिव्यक्ति का सूचक है। द 

यह श्लोक प्राण की दुहरी शक्ति को प्रकट करता है। 

अब्यक्त सृष्टि में भी प्राण है-प्राण का सूक्ष्म स्पन्दन, “चैतन्य” सत्ता में 
चित्‌्शक्ति का स्पन्दन। पर यह प्राण का प्रकट संचार है, जो उस अंतःसृष्टि, 
गर्भस्थ सृष्टि को 'जन्म' प्रदान करता है। 

प्राण की बहिर्गमनशीकू शक्ति इस अन्तःस्थित सूक्ष्म स्पन्दनशील 
अव्यक्तता को गर्भ से बाहर ले आती है। यह बीजात्मा प्राण की प्राकट्यशक्ति है 
जो इसे इस रूप में घटित करती है। | 

इसी सत्य को कुछ प्रकारान्तर से, उपनिषद्‌ में, इन शब्दों में अभिव्यक्त 
किया गया है : 

प्रजापतिश्वरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे। 


प्रजापति के रूप में, हे प्राण, तुम गर्भ में संचरण करते हो और उसी सादृश्य 
के साथ उत्पन्न होते हो। 

अन्तःसृष्टि एवं बाह्यसृष्टि में स्वरूपगत कोई भेद नहीं है। वह जो है, वही 
फिर उत्पन्न होता है: 

अन्तर्मर्भश्वरति देवतास्वाभूतों भूतः स उ जायते पुनः। 


प्राण की अन्तः बाह्य इन दोनों स्थितियों को इस रूप में स्वीकार किया जा 
सकता है कि तत्त्वतः एक होने पर भी 'गर्भ' में प्राण की गति एकीकृत एवं 
अविभक्‍त है और बाहर वह बहुल, विभिन्न एवं विभक्त है। सृष्टि में विविधता एवं 
अनेकता प्राण के असंख्यक गति-बाहुल्‍य के कारण ही है। 
विश्व-सृष्टि में एवं प्राणियों में यह प्राण अपने अनेक गति-संचलनों द्वारा 
स्थित रहता है : 
,. . यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि । 


प्राण अंदर अदृश्य रहकर स्वयं को अनेक रूपों में उत्पन्न करता है: 





]0 प्रश्न उप०, 2.7 
]। -अथर्व०, .4.20 
!2 प्रश्न उप०, 2.7 
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गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा वि जायते।'' 


वस्तुतः यह सृष्टि प्राण के बहुगुणित कम्पनों का अनन्त अभिव्यक्तीकरण 
है। यह अपने उच्चतर स्तरों पर सूक्ष्मतर और निम्नतर स्तरों पर स्थूल एवं तीब्रतर 
गति-कम्पनों का आविर्भाव है। 


श्रीअरविन्द के शब्दों में, “सम्पूर्ण सृष्टि विविधता की अधिरचना के साथ 
एकरूपता एवं एकता के आधार पर अग्रसर होती है। सर्वोच्च सृष्टि में आधारभूत 
एकत्व एवं एकरूपता की पूर्णतम शक्ति विद्यमान है और इसी आधार पर समुचित 
और विनियमित वैविध्य की पूर्णतम शक्ति भी है।"* 


योगेश्वरानन्द . ने सृष्टि को दो स्तरों में विभकत किया है : 
१. ब्राह्मी सृष्टि 
२. जीव सृष्टि 


ब्राह्मी सृष्टि' में प्राण की गति 'सरमष्टिगत' है एवं 
'जीवसूृष्टि' में प्राण का संचलन व्यष्टि में है। 


मूलप्रकृति एवं चेतन पुरुष के संयोग से उत्पन्न 'समष्टि प्राण” आदि प्राण है। 
आत्मा एवं चित्त के संयोग से उत्पन्न प्राण "ब्यष्टि प्राण' है। 


आदि प्राण के अतिरिक्त छह सूक्ष्मतर समध्टि प्राण हैं जो प्राकृतिक सृष्टि के 
अंदर समष्टिगत सत्त्व, रज, तम एवं समधष्टिगत चित्त, बुद्धि, अहंकार इन छह तत्त्वों 
में गतिशील होते हैं। इन सात समष्टि प्राणों को कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय प्राण की 
संज्ञा दी जा सकती है। ये प्रकृति की आदि सृष्टि के निर्माण में सहायक होते हैं 
जिसे 'ब्राह्मी सृष्टि" कहते हैं। 

'जीव सृष्टि” में प्राण कारण शरीर में अवतरित होकर जीवात्मा का रूप ग्रहण 
करता है, तत्पश्चात्‌ सूक्ष्म एवं स्थूछ शरीर के स्तरों को प्राप्त करता है। इस सृष्टि 
में सत्त्व, रज, तम के भेद से तरेसठ व्यष्टि प्राणों की सक्रियता है। 

ब्राह्मी सृष्टि में सात समष्टि प्राण केवल प्रकृति की बदलती हुए अवस्थाओं में 
क्रिया या गति का हेतु बने रहते हैं, जब कि “जीव सृष्टि” में व्यष्टि प्राण 





।3 अथर्व, 0.8.3 
4 श्रीअरविन्द, कलेक्टेड पोयम्स, वाल्यू० 5, पृ० 368 
|5 प्राणविज्ञान 
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विकासमूलक गति अथवा प्रवृत्ति एवं निवर्तन अथवा निवृत्ति की भूमिका का निवहि 
करते हैं। ये व्यष्टि प्राण व्यक्ति के भोग एवं मोक्ष का सम्पादन करते हैं। 

ब्राह्मी सृष्टि में प्राण बिना किसी विभेदीकरण के साम्यावस्था में संचरण 
करता है। जीवसष्टि में प्राण की गति में वैषम्य एवं विभिन्नता रहती है। 


वस्तुतः चैतन्य ही समपष्टि एवं व्यष्टिस्तरों पर द्विधा सृष्टि का रूप धारण 
करता है। ये चेतना की हीं परा एवं अपरा अवस्थाएँ हैं। यही परा एवं अपरा 
प्रकृति है। शैवागम का 'शुद्ध अध्वा' एवं 'अशुद्ध अध्वा' भी यही है। वेदान्त की 
तुर्यावस्था समष्टि सृष्टि है एवं जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाएँ अपरा सृष्टि के 
ही स्थूल एवं सूक्ष्मतर स्तर हैं। 

प्राण सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम एवं स्थूछ से स्थूलतम स्तरों पर विद्यमान 
है। 

श्री पंडित के शब्दों में, “प्राण की चारों अवस्थाएँ (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, 
तुर्या) पूर्ण एवं परात्पर, अनन्त, शुद्ध चैतन्य में उदित एवं अस्त होती रहती हैं, 
उन्‍्मीलित एवं निमीलित होती रहती हैं। यह तुर्यातीत अवस्था है। प्राण की ये 
अवस्था (परा एवं अपरा सृष्टियाँ) इसी से निःसृत होती हैं और इसी में लय होती 
है” 

प्राण का सार-सत्त्व चैतन्य है। इस सत्य पर प्रकाश डालते हुए श्री पंडित 
का कथन है, “चैतन्य प्राण की सर्व स्थितियों को व्याप्त करता है। किसी भी 
अवस्था में चैतन्यरहित प्राण को अनुभव नहीं किया जा सकता। चैतन्य ही प्राण 
का सार है।' 

प्राण के सारभूत इस चैतन्य की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए श्री पंडित कहते 
हैं: “चैतन्य की मूल प्रकृति ज्योतिर्मय है। यह चमकता है और ज्ञान के किसी 


भी अन्तर-बाह्य साधन की सहायता के बिना स्वयं को प्रकट करता है। हमारे. 


अनुभव में यदि कुछ भी हमें प्रत्यक्ष होता है तो इसी आन्तरिक प्रकाशमानता के 
कारण। चैतन्य की यह ज्योतिर्मयता अपनी सत्ता के विषय में नित्य चेतन है। 
.. . मूलभूत आत्म-चैतन्य अन्तर्मुख-निर्देशित ज्ञान एवं क्विया का एक रूप है। 
ज्ञान भी एक सूक्ष्म क्रिया है जो प्रकाशमयता के तत्त्व को आवेष्टित करती है।'' 


!6 बी० एन० पंडित, स्पेंसिफ़िक प्रिंसिपल्स ऑफ कश्मीर शैविज््म, पृ० 38 
]7 बी० एन० पंडित, स्पेसिफ़िक प्रिंसिपल्स ऑफ कश्मीर शैविज्म, पृ० 40-4। 
]8 वही 


प्राण एवं सृष्टि / 37 











सुषुप्ति अवस्था में मन क्रियाशील नहीं रहता। इस संदर्भ में श्री पंडित प्राण 
की क्रियाशीलता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, “इसलिए जीवन-शक्ति अथवा 
प्राण को किसी ऐसी सत्ता में अवस्थित होना चाहिए, जो मन एवं दूसरे अन्तःकरणों 
का अतिक्रमण करती है। शैव-दर्शन शुद्ध चैतन्य के रूप में इसका वर्णन करता 
है।” 


वेद एवं उपनिषद्‌-वाइमय में चेतना के सात स्तरों का उल्लेख एवं 
विश्लेषण है। ये सप्त लोक हैं--परा एवं अपरा सृष्टि के सात स्तर, प्राण जिनमें 
संचरण करता है: 

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा ” 


चैतन्य एक एवं अविभकत है, किंतु प्राकट्य में यह गति-स्थितियों की श्रेणी 
एवं अनुक्रमता हो जाता है। अवरोहणशील एवं आरोहणशील गति इस अनुक्रम- 
श्रेणी का निर्माण करती है। 


श्रीअरविन्द के आलेखों में इन सत्यों का व्यापक विश्लेषण प्राप्त होता है। 
उनके शब्द हैं, “आवेष्टन के भीतर अवरोहण में व्यक्त सत्ता को सात तत्त्वों के रूप 
में पहचाना जा सकता है। ये प्राकट्यशील चेतना के सात सोपान हैं। इनमें पहले 
तीन मौलिक एवं आधारभूत हैं। ये आत्मिक सत्य के व्यक्त परम स्तर हैं जहाँ 
सत्‌, चित, आनन्द का एकत्व, शक्ति एवं आनन्द है।””' 

ये तीनों तत्त्व 'ऊर्ध्व गोलार्ध' का निर्माण करते हैं। श्रीअरविन्द ने इसे 
'परार्ध! सृष्टि की संज्ञा दी है। 


इस सृष्टि में आत्मा का पूर्ण ज्ञान एवं स्वातंत्र्य है, चैतन्य-ऊर्जा प्राण पूर्ण 
शुद्ध है और वह आत्मा की नीरखता में शांत एवं स्थिर संचरण करता है। यह 
संचरण देश-काल, अज्ञान एवं अहंकार द्वारा विभक्‍त नहीं है। यह अक्षुब्ध एवं 
अनुक्रम-रहित है। यह, वस्तुतः, प्राण का आत्मिक तदरूपता के भीतर संचलन है। 
नीरव, शांत, स्थिर। 

यह सृष्टि का ऊर्ध्वतम अभिव्यक्ति-स्तर है। 





9 स्पेसिफ़रिक प्रिंसिफल्स ऑफ कश्मीर शैविज्धम, पृ० 4। 
20 मुंडक उप०, 2..8 
2] दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 9, पृ० 662-663 - 
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“ 'सत्य' चेतना का चौथा विज्ञानमय स्तर इन तीन के साथ संयुक्त है। 
यह अनन्त विविधता में एकत्व को प्रकट करता है। यह 'अनन्त' के आत्म- 
निर्धारण की लक्षणात्मक शक्ति है। सत्‌-चित्‌-आनन्द एवं विज्ञान की चतुष्क 
शक्ति ही आत्मा के शाश्वत आत्मज्ञान पर आधारित सृष्टि के परार्घ का निर्माण 
करती है।””“” 


सृष्टि के तीन अन्य स्तर निम्न गोलार्ध की रचना करते हैं। यह अपरार्ध 
सृष्टि है। 

ये मन, प्राण, शरीर के लोक. हैं। यहाँ चित्‌-ऊर्जा प्राण श्लुब्ध एवं विभक्‍त 
है। वह 

शरोर में शारीरिक ऊर्जा 

प्राण में प्राणिक ऊर्जा एवं 

मन में मानसिक ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। 


'सत्य' चेतना का विज्ञानमय लोक परार्ध के वैशिष्टय से युक्त होने पर भी 
परार्ध एवं अपरार्ध इन दो सृष्टियों के बीच का संयोजक जोड़ है। विज्ञाममय लोक 
की परम चेतन प्राण-ऊर्जा सत्‌ू-चित्‌-आनन्द एवं शरीर, प्राण, मन के बीच कड़ी 
का कार्य करती है। 


प्राण-तत्त्व प्राकट्य की परार्ध एवं अपरार्ध दोनों सृष्टियों में अमर है। 


परार्ध में प्राण-णति की स्थिरता इतनी शक्तिशालिनी है कि दौड़ रही दूसरी 
सत्ताओं के पार चली जाती है: 
तद्घावतो5न्यानत्येति तिष्ठत्‌ 


अपरार्ध में यह गति गति के अंदर है 
जगत्यां जगत्‌ * 


सरमष्टि विश्व-संचलनों में व्यक्ति विश्व का संचलन। विराट ब्रह्मांड के अनेक 
गति-प्रकम्पनों में लघु ब्रह्मांड का गति-प्रकम्पन। अनन्त गतियों में एक गति। 
दोनों एक-दूसरे के अंदर। 


22 दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 9, पृ० 662-663 
23 ईश उप०, 4 
24 ईश उप०, ] 
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प्राण सर्वत्र व्याप्त हैं। इसके एक सिरे पर शाश्रत शांत निश्चकता और शुद्ध 
तादात्म्य है और दूसरे छोर पर शाश्वत ऊर्जा और सर्व के साथ एकात्मता है। यह 
शांत आत्मस्पन्दित ऊर्जा ही ऊर्जा-गति और उसके वैविध्य का आधार है। यही वह 
'उत्स” है जिससे प्राण अग्रसर होता है : 

येन प्राण: प्रणीयते। 


शास्त्र जिसे प्राण का प्राण कहते हैं--प्राणस्य प्राणः * , वह प्राण का ऊर्ध्वतम 
शिखर है, शुद्ध चैतन्य, जहाँ से प्राण प्रस्नवित होता है-- प्रवहमान 

परार्ध सृष्टि की चित्‌शक्ति (शुद्ध प्राण-ऊर्जा) अपरार्ध की प्राण-शक्ति को 
नित्य आकर्षित करती है कि वह अपनी बहिर्गमनशील गति से निकलकर 
अन्तर्मुखी नीरबता में लौट सके, जो उसका उदगम-स्थल है या जहाँ वह स्वयं 
शुद्धतम रूप में अवस्थित है। यह सादृश्य या साधर्म्य का नहीं, 'एकत्व' का दबाव 
है, क्योंकि प्राण दोनों स्तरों पर गति-वैभिन्न्य के होने पर भी एक है, दोनों सृष्टियों 
में तत््वतः एक | 

“गति 'शांत-निश्चलता” का हीं प्रतिभास है और 'शांत-निश्चवकता' को एक 
ऐसी “गति” के रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो देवों के लिए भी द्रुत है। 
पर यह गति स्थानिक, भौतिक एवं कालिक गति नहीं है, यह गति का केवल 
चैतन्य में होना है।'”” 

ब्रह्मांडीय सृष्टि में ये सात तत्त्व मूलभूत एवं मुख्य हैं। परार्ध (सत्‌, चित्‌ 
आनन्द) संपूर्ण सृष्टि का आधार है। 

प्राण विज्ञाममय लोक॑ की परम चेतन ऊर्जा-शक्ति है। यह परार्ध एवं 
अपरार्ध सृष्टि के बीच की कड़ी है और नित्य, शाश्वत एवं अमर है: 

अमृतमथेदम्‌ 





25 केन उप०, .8 
26 केन उप», .2 
27 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 37 
28 ईश उप०, 7 
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प्राण एवं जगत्‌ 


यह संपूर्ण गतिशील जगत्‌ प्राण में ही संचरण करता है और 
प्राण से ही निःसृत होता है। 
कठ' 


ये सात लोक हैं जिनमें प्राण संचरण करते हैं। 


'जगती' प्रकृति का ही एक रूप है जिसका मूलभूत वैशिष्टय 
गति है; क्योंकि गति से ही वह इस भौतिक जजगत्‌ की सृष्टि 
करती है और जो कुछ भी दृश्य, श्रव्य या बोधगम्य है, वह 
गति का ही परिणाम है। हर भौतिक वस्तु 'जगत्‌' है--अनंन्त 
गतिमय--यहाँ तक कि पत्थर, मिट्टी का एक ढेला भी। 
श्रीअरविन्द 


'जगत्‌' के लिए प्रयुक्त प्रायः सभी पर्यायवाची शब्द तीन मुख्य संलक्षणों 
को प्रकट करते हैं : 

१. प्रकाश 

२. गति या कम्पन 

३. प्राकट्य एवं प्रसरण 


'छोक' प्रकाशमानता या दृश्यता है। 

'जगत्‌' में गति या गमनशीलता है। 

संसार' संसरण है। 

संसृति' प्रवाह है। 

भुवन' अस्तित्व का प्राकट्य में निरन्तर होना है। 
'विश्व' विस्तार और व्यापकता है। 


| यदिदं किज्च जगत्सव॑ प्राण एजति निःसृतम्‌। 
कठ उप०, 2.3.2 
2 सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
मुंडक उप०, 2..8 
3 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 45] 
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ब्रह्मांड” विस्तृत और वर्धमान का कोश है। 


यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि जगत्‌ के संलक्षणों से प्राण के संलक्षणों का 
न केवल सादृश्य है, बल्कि उनमें एकात्मकता है। 

प्राण के संदर्भ में 'जगत्‌' का शाब्दिक विश्लेषण उसे प्राण की शाश्वत गति, 
उसके मुख्य संलक्षण के साथ संयुक्त करता है। 'गम्‌' धातु से जगत्‌ का अर्थ 
है--गतिशील। नित्य एब्न॑ निरन्तर कम्पनशील। जगत्‌ अर्थात्‌ शाश्वत कम्पनों का 
सामंजस्य एवं समन्वय । और इसमें विद्यमान हर रूप विभिन्न कम्पनों का विविध 
संयोजन है। 

उपनिषद्‌ जगत्‌ या इस ब्रह्मांड का विराट गति के रूप में उल्लेख करते हैं। 
इसकी हर वस्तु-सत्ता स्वयं एक गति है गति में विद्यमान एक गति, जगत्‌ के 
भीतर एक जगत्‌ : 

जगत्यां जगत्‌ ।* 


प्राण चित्‌-ऊर्जा है, चित्‌ृशक्‍्ति, और यह गति है। 

“चैतन्य का ऐसा कोई माध्यम नहीं, जो निरन्तर गतिशील न हो। ऐसा 
कोई माध्यम नहीं, जो भिन्न मात्रा में चैतन्य को प्रकट न करता हो।''” 

“भौतिक द्रव्य आत्यन्तिक गतिशीलता है और ऐसा कहा जाता है कि यह 
'एक अचेतन संवेदनशीलता से युक्त है और इसे किसी की भी चेतन संवेदन- 
शीलता से अभिगम नहीं किया जा सकता'--भौतिक विज्ञानियों के बीच 'भौतिक 
द्रव्य का जीवन' यह अभिव्यक्ति अब सामान्य हो गयी है।'” 


वस्तुतः यह चित्शक्ति है जो इस जगत्‌ की सर्व बस्तुओं में यथानुरूप 
चमकती है। यह वस्तुओं का केन्द्रीय हृदय है: 
-  » यद्‌ यद्‌ वस्तु यथा यथा। तत्तदरूपेण या भाति . . 


जब जगत्‌ का बहुबचनात्मक उल्लेख किया जाता है, तब उसका अर्थ है 
कि इस पृथ्वी, इस भूलोक के अतिरिक्त भी अन्य लोकों या भुवनों की सत्ता है। 
श्रीअरविन्द के शब्दों में, “इससे परे या पार भी लोकों को सत्ता है। उनकी 


4 ईश उप», | 

5 सर जॉन वुडरॉफ़, दि वर्ल्ड ऐज़ पावर, पृ० 66 
6 वही 

7 वुडरॉफ़ द्वारा 'योगिनीहृदयतंत्र' से उद्धृत 
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अपनी सार्वमौमिक लय है, भव्य रेखाएं और निर्मितियाँ हैं। उनके स्वयं-विद्यमान 
नियम एवं शक्तिशाली ऊर्जाएँ हैं। उनके पास ज्ञान के न्यायपूर्ण यथातथ्य 
प्रकाशमान साधन हैं। और यहाँ हमारी भौतिक सत्ता पर और हमारे शरीर में वे 
अपने प्रभावों का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी वे अपने प्रकाशन के साधनों एवं 
माध्यमों को संगठित करते हैं और अपने संदेशवाहकों एवं साश्षियों को नियुक्त 
करते हैं।'' 

पर ये जगत्‌ हमारे अनुभव के केवल चौखटे हैं, एक गठन। और इन्द्रियाँ 
अनुभव की यंत्रमात्र हैं। “यह चैतन्य है जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आधारभूत तथ्य 
है, सार्विक साक्षी, जिसके लिए जगत्‌ एक क्षेत्र है और इन्द्रियाँ यंत्र । उस साक्षी से 
ये जगत्‌ और इनकी वस्तुएँ अपनी वास्तविकता के लिए अनुरोध करती हैं। जगत्‌ 
एक है या अनेक हैं, भौतिक हैं या आधिभौतिक, उनकी सत्ता के विषय में इस 
चैतन्य के अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई प्रमाण नहीं है।''' 

किन्तु, इस प्रमाण का हम प्रतिक्षण अनुभव करते हैं, क्योंकि यह हममें है 
और जीवन के रूप में हम इसे अंदर और बाहर महसूस करते हैं। 

जगत्‌ का साक्षी चैतन्य आत्मा है। 

“संपूर्ण प्रतीयमान सत्ता एक साक्षी चेतना और एक क्रियात्मक वस्तुपरकता 
से युक्त है। साक्षी के बिना क्रिया अग्रसर नहीं हो सकती, क्योंकि जगत्‌ केवल 
चैतन्य में या चैतन्य के लिए विद्यमान है जो निरीक्षण करता है, इसके अतिरिक्त 
जगत्‌ की कोई स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है।''” 

“जगत्‌ सत्य है क्‍योंकि चैतन्य में इसकी अवस्थिति है; क्योंकि यह सत्ता 
के साथ एक और अभिन्न चित्‌ ऊर्जा है जो जगत्‌ की सृष्टि करती है।” ' 


यह जगत्‌ एक है न नया। 

“प्रथम सृष्टि जैसी कोई चीज़ नहीं है। जगत्‌ आते हैं और चले जाते हैं--यह 
एक शाश्रत क्रम है। इसलिए यह जगत्‌ पूर्णतया नया नहीं है, क्योंकि यह 
भूतकालिक भुवनों का ही परिणाम है।”” 


8 श्रीअरविन्द, दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 8, पृ० ]9 
9 वही 

]0 वही 

]] श्रीअरविन्द, दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 8, पृ० 22 
2 सर जॉन वुडरॉफ़, दि वर्ल्ड ऐज़ पावर, पृ० 304 
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प्राण सर्वत्र है, गुह्य अभिव्यक्त, संगठित या तात्त्विक, आवेष्टित या विकसित । 
पर वह सार्विक है, सर्वव्यापी, अनाशवान्‌। 


जब कभी कोई वैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है तो स्पन्दन या कम्पन की 
ग्रहणशीलता एवं उसके उत्तर को दर्ज किया जाता है। एक गत्यात्मक ऊर्जा या 
शक्ति को एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट किया जाता है--और जब वहाँ से 
कोई प्रतिक्रिया प्राप्त होती है तो इसका अर्थ होता है कि उस वस्तु में निहित 
संवेदनशील कम्पन या गत्यात्मक संचछन से युक्त शक्ति ने उस निर्दिष्ट 
ऊर्जाशक्ति से मिले प्रघात का उत्तर दिया है। तब इस्र तथ्य को ग्रहण किया जा 
सकता है कि “जैसे जगत्‌ में एक निरन्तर गत्यात्मक ऊर्जा गतिशील है, जो अनेक 
सूक्ष्म या स्थूछ भौतिक रूपों को ग्रहण करती है, वैसे ही हर भौतिक शरीर या 
वस्तु में, वनस्पति, पशु या धातु में बही गत्यात्मक शक्ति संचित एवं क्रियाशील 
है। इन दोनों का एक निश्चित विनिमयन वह लाक्षणिकता है जो हमें जीवन के 
साथ संयुक्त करती है। यह वह कार्य है जिसे हम 'जीवन-ऊर्जा' के कार्य के रूप 
में पहचानते हैं और जो इस प्रकार स्वयं को ऊर्जित करती है वह 'जीवन-शक्ति' 
है,” प्राणशक्ति |: 


यह चित्‌्शक्ति है, स्वयं चैतन्य ही, जो इस चराचर जगत्‌ को उत्पन्न करता 


चैतन्यात्सर्वमुत्पन्न॑ जगदेतच्चराचरम्‌। * 


बस्तुतः, जगरत्‌ का प्राकट्य एक विश्षेप है, एक उत्सर्जन। उदय, आविर्भाव, 
एवं अनेक रूपों का प्रकाशन यह जगत्‌ है। ये प्राण की शक्तियाँ हैं, सूर्यरूपी प्राण 
की रश्मियाँ, जो उदय मैं जगत्‌ को ब्याप्त कर लेती हैं। 

यह संपूर्ण गतिमान्‌ जगत्‌ उस्र 'शक्तिशाली' के अबयबों के सदृश सुष्ट 
बस्तुओं से पूर्ण है: 

तस्यावयबभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिंदं जगत्‌। 


जो अचर और स्थावर है, जहाँ क्रिया दृष्टिगत नहीं है, न कोई श्वसन- 
।3 श्रीअरबिन्द, दि लछाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 8, पृ० 79-80 


]4 शिवसंहिता, .49 
!5 श्वेता० उप०, 4.0 
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प्रश्मरनन, न कोई गति या गतिज परिवर्तन प्रत्यक्ष है, उन स्थावर वस्तुओं में, उस ॥ 
जगत्‌ में भी प्राण है : 
प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न। । 


जगत्‌ के समस्त स्तरों पर, दिव्य लोकों में भी जो कुछ है, वह प्राण के 
नियंत्रण में है: | 
प्राणस्येद॑ वशे स्व॑ त्रिदिवे यत्‌ प्रतिष्ठितम्‌। द 


समस्त भुवन प्राण में ही अधिष्ठित हैं : 
यस्मिल्लोका अधिश्रित:। 


इसीलिए प्राण लोकपाल, लोकाधिपति एवं लोकेश है: 
एष लोकपाल एष लोकाधिपति:, एष लोकेश: * 


| 
| 
प्राण ही विश्व का जन्म-कारण है और यही इस क्रियाशील जगत्‌ का ईश 


यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः। 


उसी में यह संचरणशील, श्वसन-प्रश्नसनयुक्त जगत्‌ स्थित है: 
तत्रेद॑ सर्वमार्पितमेजत्‌ प्राणत्‌ प्रतिष्ठितम्‌। 


प्राण सर्वत्र व्याप्त है: द 
और प्राण हीं यह भव्य विश्व है: द 
विश्वमिद॑ वरिष्ठम्‌। क्‍ द 


प्राण बीजात्मा है, चैतन्य के हृदय में अवस्थित बीज, जिसमें यह विशाल 
विश्व-वृक्ष स्थित है, यह चराचर जगत्‌। । 


]6 अथर्व०, ।.4.0 

॥7 प्रश्न उप०, 2.3 

]8 श्वेता० उप०, 4.3 

9 कौषी० ब्रा० उप०, 3.8 
20 अथर्व०, ।.4.23 

2] अथर्व०, 0.8.6 

22 मुंडक उप०, 2.2.2 
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यथा न्यग्रोधबीजस्थ: शक्तिरूपो महाद्वुमः। 
तथा हृदयबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 





इसीलिए इस विश्व-वृक्ष का मूल ऊर्ध्वस्थित एवं इसकी शाखाएँ नीचे प्रसृत 
कही गयी हैं, यह वृक्ष अव्यय है: 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्रत्थ॑ प्राहरव्ययम्‌ | * 


प्राण न केवल बीज है, बल्कि विशाल सनातन वटवृक्ष भी वही है। वही 
ब्रह्मन्‌ है, वही अमृत है, उसी में सारे छोक अवस्थित हैं। 


वह एक ही विश्वाकार होकर प्रकाशित होता है: 
तिष्ठन्विश्वाकार एको5वभासि। 


यह अन्तःस्थित का ही बाहर प्रकाशमान होना है : 
आत्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । " 


वह एक अपनी अनन्त विभूतियों से इन लोकों को व्याप्त कर अवस्थित है : 
याभिविंभूतिमिलेंकानिमां . . . व्याप्य तिष्ठसि। 


वह सर्व सत्ताओं का बीज है। और 
इस चर-अचर विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं, जो उसके बिना हो।* 


वह परम ईश-सत्ता इस संपूर्ण विश्व को अपने एक अंश से थाम कर स्थित 


विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌। ” 


प्राण के प्रति प्रत्यक्ष कथन है कि वह अपने आधे भाग से इस संपूर्ण जगत्‌ 
को उत्पन्न एवं स्थित करता है: 


23 परात्रिशिका, 24 

24 भगवदगीता, 5.] 
25 कठ० उप०, 2.3.] 
26 ईश्वर प्रत्य०, .5.0 
27 भगवदगीता, 0.6 
28 भगवदगीता, 0.39 
29 भगवद्‌गीता, 0.42 
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अर्धेन विश्व॑ भुवनं जजान 


वस्तुतः एक प्राण का ही अनन्त संख्याओं के रूप में विस्तार हुआ है। एक, 
अनन्त, अवान्तर संख्याओं से विशिष्ट यह देव प्राण ही है: 

प्राणस्वैव चैकस्य सर्वोष्नन्तसड़ख्यातो विस्तरः एवमेकश्चानन्तश्र । 

अवान्तरसंख्याविशिष्टश्॒ प्राण एवं। 


यह ऊर्जा है जो जगत्‌ का आविर्भाव प्रस्तुत करती है। यह प्राण-शक्ति है 
जो चैतन्य की असंख्य किरणों को बाहर प्रसारित करती है। 


“इस ऊर्जा की प्रकृति ही है कार्य करने की क्षमता, अवरोध का अतिक्रमण 
और गति। इसलिए संपूर्ण ऊर्जा गत्यात्मक है, यहाँ तक कि स्थितिज ऊर्जा भी 
सूक्ष्म एवं अगोचर रूपों में गति की ही ऊर्जा है।”- 


“गति का यह नैरन्तर्य स्थैतिक भी हो सकता है और गत्यात्मक भी। 
स्थैतिक में 'सत्ता' का सातत्य है, गत्यात्मक में 'परिणति' का सातत्य है। इस 
विश्लेषण के आधार पर स्थैतिक सातत्य चिदाकाश या परम सत्ता है; गत्यात्मक 
सातत्य चित्‌ या चित्‌शक्ति है। चित्‌ सत्ता के रूप में या चित्‌ परिणति की शक्ति 
के रूप में पूर्णतया नित्य और निरन्तर है। चित्‌ में शक्ति का राहित्य कभी नहीं है 
और शक्ति सदा ही चित्‌-युक्त है। यह चित्शक्ति अनन्त रूपों में अपने को 
प्रकट करती है और यह प्राकट्य या प्रकाशन सामान्यतः: चक्राकार या आवर्ती है; 
पर यह शक्ति शक्ति के रूप में किसी भी परिवर्तन को सहन नहीं करती है। यह 
अभिन्न शक्ति है जो इस नानात्मक जगत्‌-क्रम को विकसित करती है।” 

इसका अर्थ है कि शक्ति का अनेक बवैविध्यों में प्रकट होना उसकी शक्ति 
की पूर्णता में कोई न्‍्यूनता या क्षति घटित नहीं करता। यह सृजनात्मक शक्ति 
प्रकाशन में सदा ही अपनी ऊर्जा का प्रयोग करती है और तब भी सदा पूर्ण प्रतीत 
होती है: 

लेलिहाना सदा देवी सदा पूर्णा च भासते। 


30 अथर्व०, ।.4.22 

3] शंकरभाष्य, बृहद्‌ उप०, 3.9.9 

32 गौडपाद०, 6 

33 सर जॉन वुडरॉफ़, दि वर्ल्ड ऐज़ पावर, पृ० 26] 

34 सर जॉन बवुडरॉफ़, दि वर्ल्ड ऐज पावर, पृ० 295-296 
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“शक्ति उस परम एक 'चैतन्य सत्ता' का कार्य है, उसकी क्रिया। इसके 
परिणाम चैतन्य सत्ता के रूपों के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हैं। सत्त्व हो या 
भौतिक द्रव्य, ये केवल 'चैतन्य' का ही रूप हैं। 'जीवन' 'चैतन्य सत्ता' का ही 
कार्य है, भौतिक रूप जिसके परिणाम हैं।” 


जो व्यक्त है, जो सन्निहित है, जो हृदय की गुह्य कन्दरा में संचरण करता 
है, जो शक्तिशाली आधार है और जिसमें गतिशील, श्रसनशील, दर्शन-युक्त सब 
समर्पित हैं, उस वरेण्य एवं वरिष्ठ को जानो : 

आवि:ः सन्निहितं गुहाचरं नाम 

महत्‌ पदमत्रैतत्‌ समर्पितम्‌। 

एजत्‌ प्राणन्नरिमिषच्च यदेतज्जानथ सदस- 

द्वेरण्यं परं विज्ञानादू यद्‌ वरिष्ठ प्रजानाम्‌। 


जिसमें ये जगत्‌ और उनके प्राणी स्थित हैं : 
यस्मिल्लोका निहिता लोकिनश्व 


उसका वेधन की: 
तद्‌ वेद्धव्यम्‌ 


प्राण सर्वत्र विद्यमान है। 

वह संपूर्ण जगत्‌ का जीवन है। 

प्राण के अधिराज्य में ही देवता साँस लेते और जीवित रहते हैं। मनुष्य और 
पशु भी। क्‍योंकि प्राण ही सब प्राणियों का जीवन है। इसीलिए उसे सबकी 
'आयुष्य' कहते हैं। जो प्राण की ब्रह्म रूप में उपासना करते हैं, वे संपूर्ण आयु 
अर्थात्‌ जीवन को प्राप्त करते हैं: 

प्राणं देवा अनु प्राणन्ति। मनुष्याः पशवश्च ये। प्राणो हि भूतानामायुः। 

तस्मात्सर्वायुषमुच्यते। सर्वमेव त आयुर्यन्त ये प्राणं ब्रह्मोपासते। * 


35 श्रीअरविन्द, दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० ।8, पृ० 235 
36 मुंडक उप०, 2.2.] 

37 मुंडक उप०, 2.2.2 

38 वही 

39 तैति० उप०, ब्रह्मा०, 3 
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प्राण से समस्त वनस्पति जगत्‌ वृद्धि को प्राप्त होता है। प्राण द्वारा सींची 
गयी औषधियाँ उससे कहती हैं, है प्राण, तू हमें सुन्दर गंध से युक्त कर और हमारी 
आयु की वृद्धि कर ॥ 
अभिवृष्टा ओषधय: प्राणेन समवादिरन | । 
आयुर्व नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरक: ॥ 


खनिज हो या पाषाण, जगत्‌ के हर कण में प्राण की अभिव्यक्ति है, सर्वत्र | 


प्राण की शक्ति प्रसृत है। द 
यह संपूर्ण जगत्‌ और इसकी हर वस्तु प्राण में ही समर्पित है : | 
अस्मिन्प्राणे सर्व समर्पितम्‌ ।' | 


यह प्राण हो है जो सर्व हो जाता है: द 
प्राणो होवैतानि सर्वाणि भवति 


“हमारी सत्ता उसी में है। हम उसी में संचरण करते और जीवित रहते हैं। 
जगत्‌ स्वयं उसमें गतिशील एक प्रतिभास है। 


4]| छान्दो० उप०, 7.5. 
42 छान्दो० उप०,7.5.4 
43 श्रीअरविन्द, ऐस्सेज ऑन दि गीता, वाल्यू० 3, पृ० 299 क्‍ 


40 अथर्व०, .4.6 क्‍ 
क्‍ 
| 
| 
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प्राण एवं 
देश-काल-निमित्त 


मैं अक्षय काल हूँ। 
गीता 
मैं विश्वतोमुख हूँ। सर्व ओर मेरे मुख हैं। 
। गीता 
'उससे” इस प्राण ब्रह्म की और तब नाम (काल) और रूप 
(देश) एवं भौतिक तत्त्व की उत्पत्ति हुई। 





मुंडक 
अपनी सत्ता की अचिन्त्य, कालातीत और देशातीत 
१ अनन्तता में उसने असीम जगत्‌ के इस लघु प्रतिभास को 
द अनन्त देश और काल में विस्तृत किया है। 


कक । तक हो पक ७ 


श्रीअरविन्द 


“परम सत्ता अविनाशी, अनादि, अनन्त 'काल' है। यह उसके संभवन की 
सर्वाधिक प्रत्यक्ष शक्ति है और संपूर्ण जगत्‌ की गतिशीलता का सार है। अहमेव 
अक्षयः काल:। काल को गति में यह वह दिव्य शक्ति है जो गति में सर्व वस्तुओं 
का विधान करती है और उन्हें उनके स्थान पर रखती है। 'देश' के रूप में यह वह 
है जो हर दिशा में हमारे सामने है, असंख्य शरीरों में, हर अस्तित्व में प्रकट; हम 
उसकी मुखाकृतियों को अपने सब ओर देखते हैं। घाताहं विश्वतोमुख:।” 

वह शाश्रत काल एवं अनन्त विस्तार है। 





द | अहमेवाक्षय: काल: 
| भगवदगीता, 0.33 
छ 2 धाताहं विश्वतोमुख: । 

भगवदगीता, 0.33 
3 तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रूपमन्नं॑ च जायते। 

मुंडक उप०, .].9 

4 एस्सेज़ ऑन दि गीता, वाल्यू० 3, पृ० 298 
5 एस्सेज़ ऑन दि गीता, वाल्यू० ]3, पृ० 348 
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“ 'देश-काल-निमित्त' विश्व-प्रकम्पनशील ऊर्जा के ही तीन रूप एवं 
संकल्पन हैं। जिस प्रकार आत्मा के तीन वैशिष्ट्य हैं-सत्‌, चित्‌, आनन्द; वैसे ही 
भौतिक ऊर्जा अथवा प्रकृति के तीन सकारात्मक संलक्षण एवं वैशिष्टय हैं--देश, 
काल, निमित्त | 

“अस्तित्व केवल गति-संचलन है, अन्य कुछ नहीं-देश में संचलन, काल 
में संचछन। देश में संचकन वस्तुपरक है, काल में संचलन व्यक्तिपरक | 

“एक ही शक्ति अपने वस्तुपरक एवं व्यक्तिपरक विस्तार में देश एवं काल 
का निरीक्षण करती है।''” 


चैतन्य-ऊर्जा का शुद्ध गति-संचलन देश एवं काल का निर्माण करता है। ये 
दोनों चैतन्य की विश्वव्यापी शक्ति के दो रूप हैं। इन्होंने अपनी नाम-रूपात्मकता 
से 'अमृत प्राण' के स्वरूप को आबृत किया हुआ है : 

प्राणो वा अमृत॑ नामरूपे सत्य॑ ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः। 


काल में निहित जो अनुक्रमण है, उत्तरोत्तरता, वही निमित्त (कारण-कार्य) 
है। इसी अनुक्रमण से भूत, वर्तमान एवं भविष्य आदि काल-क्रमों का बोध होता 
है। 

जिस प्रकार शुद्ध चैतन्य सर्व प्राण-गतियों का आधार है, वैसे हीं प्राण के 
अंदर काल-गति का आधार शाश्रतता है और देश के गति-संचछन का आधार 
अनन्त असीमता है। काल एक शाश्वत वर्तमान हों सकता है। देश एक अखंड 
विस्तार हो सकता है। 


परार्ध में जब प्राण की गति निश्चल शांति में है तब शुद्ध आत्मिक आकाश 
को देखा जा सकता है, 'चिदाकाश' कों, और काल को कालावधिरहित अखंडता 
एवं शाश्रतता के रूप में अनुभव किया जा सकता है। 

प्राण की निस्पन्द स्थिरता काल की अक्षय स्थिति है। यह शाश्रत काल का 
अविनश्वर रूप है--'अक्षय काल', जो अपनी उत्तरोत्तरता, विस्तार तथा क्षणरूपता में 
भी उतना ही शाश्रत और नित्य है। 


इसी प्रकार परार्ध के प्राण-स्पंदन में देश अपनी अनन्तता को सीमाबद्ध नहीं 


6 श्रीअरविन्द, दि छाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 8, पृ० 76-77, 33-34 
7 बृहद० उप», .6.3 
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करता एवं समय को अनन्तता से पृथक्‌ अनुभव नहीं करता, बल्कि यह वहाँ 
अपनी असीमता का ही दर्शन करता है। देश के रूप में यह ' विश्वतोमुख' अनन्तता 
ही है--सर्वत्र, सर्वत्र व्याप्त, जिसकी प्रतीति होती है। 


शाश्वतता में काल की खंडता का अनुभव 
अनन्तता में देश की सीमाओं का आकलन 
केवल एक मानसिक संकल्पना है। 


काल में निहित शाश्रतता वर्तमान को स्थित रखनेवाला तत्त्व है, यह 
भूतकाल का प्रत्याहारी तथा भविष्य का स्रष्टा तत्त्व है। 

शुद्ध काल एवं 

क्षणों के खंडित अंश 

एक ही शक्ति की दो गतियाँ हैं। एक में काल का शुद्ध अनुभव है, दूसरी में 
उसका विभाजित प्रतिभास। 

यह प्राण का ही स्पन्दन है जो देश एवं काल की गतियों को निर्धारित 
करता है। 

प्राण एक ऐसी ब्रह्मांडीय गति है जो देश, काल, निमित्त की अवधारणात्मक 
गतियों का आविर्भाव प्रस्तुत करती है। 

प्राण-गति के अंदर देश, काल, निमित्त की अवधारणा को समझने का अर्थ 
है, तात्त्वक गति के अंदर आकार ले रही अन्य गतियों का विश्लेषण । 

प्राण को शाश्रत गति के अंदर ही देश, काल एवं निमित्त का अस्तित्व है, 
स्वयं में ये कुछ नहीं हैं। 

“प्राण-गति की असंख्यकता अनन्त क्षोभों को जन्म देती है। यह एक ऐसी 
अनन्त जटिलता है जो अनन्त परिवर्तनों को आविर्भूत करती है। सर्वत्र कोई चीज 
व्यक्त और विकसित हो रही है, कोई चीज़ क्षय और विघटन को प्राप्त हो रही है। 
- - * 'काल' के समुद्र में हर बुलबुला एक क्षोभ है, एक परिवर्तन, 'देश' के 
समकालिक सागर में कितना भी श्रुद्र क्यों न हो। ... असीम और अनाद्यन्त 
'निमित्त! अपनी सतत चल रही क्रिया की निरन्तरता से रुक नहीं सकता-- अनन्त 
क्रियाएँ जो दूसरी क्रियाओं का कारण हैं, कारण जो दूसरे कारणों का कार्य हैं। 
- ** यह एक अनन्त श्रृंखला है जो देश एवं काल के अंदर संचरणशील है, जो 
'सत्त्व” के भीतर कार्य कर रही है और एक शाश्रत तथा अखंडनीय ऊर्जा के द्वारा 
गढ़ी जा रही है। . . . इस शाश्वत गति एवं परिवर्तनीयता का अर्थ है अपरिहार्य रूप 
से एक अनन्त बहुलता, अनेकात्मक विविधता। 'देश' का छोटे-से-छोटां भाग चर 
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और अचर सत्ताओं की अनन्त विविधता से एवं गति और क्रिया के असंख्य प्रकारों 
से ठसाठस भरा हुआ है। . . . यदि यह गति न रहे, प्राण का प्रकम्पन . . . तो सब 
समाप्त हो जायेगा, सब कुछ अनस्तित्व में बदल जायेगा।'”' 


जो कालातीत में अव्यक्त, अन्तर्निहित एवं सारभूत है, वह काल में गति के 
रूप में प्रकट होता है। 

“काल एवं कालातीत अपनी द्विविध स्थिति में शाश्रतता ही हैं। एक 
शाश्वतता निश्चक स्थिति का रूप है, दूसरी में चल स्थिति की प्रतीति है।'' 

व्यक्तिक गति एवं जगत्‌ की गति काल-गति की उत्तरोत्तरता में ही निरंतर 
अग्रसर हो रही है। | 

हम और यह जगत्‌ गति हैं। यह गति वर्तमान में भूतकाल के सभी 
अनुक्रमणों के साथ निरन्तर विकसित और वर्धित होती है और भविष्य के समस्त 
अनुक्रमणों के आरंभ के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करती है। आरंभ या वर्तमान सदा 
ही हमसे बच निकलता है, वह है ही नहीं, क्योंकि वह जन्म ले, इससे पहले ही 
नष्ट हो जाता है। जो है, वह है 'काल' की शाश्वत, अविच्छिन्न उत्तरोत्तरता। यह 
'काल' है जो अपने प्रवाह पर चैतन्य के अविच्छिन्न प्रगतिमान्‌ संचछन को धारण 
करता है।” 


“गति की समग्रता में यह अनुक्रमण अविभक्‍त एवं अखंड है। 'काल' या 
'चेतना' का हर क्षण इसकी उत्तरोत्ततता के कारण पृथक्‌ समझा जा सकता है, 
ऊर्जा का हर उत्तरोत्तर कार्य एक नयी प्रमात्रा या एक नयी रचना माना जा सकता 
है; पर यह सातत्य का निराकरण नहीं करता, क्योंकि इसके बिना काल की कोई 
अवधि या चेतना की कोई सुसंगति नहीं रहेगी। एक मनुष्य के कदम, जब वह 
चलता है या दौड़ता है या कूदता है, अलग होते हैं, पर वहाँ कोई है जो कदम 
लेता है और गति को सातत्य, एक निरन्तरता बनाता है।”' 

“यह शुद्ध सत्ता है, शाश्वत, अनन्त, अपरिभाष्य, 'काल' के अनुक्रमण से 
अप्रभावित, 'देश' के विस्तार में अनावेष्टित, रूप-गुण-परिमाण से परे,-- केवल 'स्वयं' 
और परम । 


8 श्रीअरबिन्द सप्लिमेंट, बाल्यु० 27, पृ० 243-244 

9 श्रीअरविन्द, दि छाइफ़ डिबाइन, वाल्यू० 8, पृ० 359-360 
0 श्रीअरविन्द, दि छाइफ़ डिबाइन, बाल्यू० 8, पृ० 77 

|। बही, पाद-टिप्पणी 
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“जिस प्रकार यह सत्य है, उसी प्रकार गति भी सत्य है, ऊर्जा भी सत्य है।” 

“हर वस्तु अपने मूल में एक तत्त्व है। देश, काल, निमित्त अपने मूल में 
तात्त्विक त्रियेक हैं जो देश, काल, निमित्त की वास्तविकता या इनके प्रतिभास को 
प्रकट करते हैं। इन्हीं तीन से गति, परिवर्तनशीलता एवं बहुलता की स्थिति बनती 
है। . .. और यह सब एक शब्द में 'ऊर्जा' है-- प्राण-शक्ति, उसकी गति।”” 

हम देश-काल की गति को केवल खंडों में, खंडांशों में पकड़ पाते हैं। 
टुकड़ों में बँटा हुआ अनन्त विस्तार। क्षणों-संवत्सरों में विभकत शाश्वत काल। जब 
कि ये युगपत्‌ एवं सम्पाती गतियाँ हैं। 


यह प्राण-गति है जिसका एक संचलन देश बनता है, दूसरा काल, तीसरा 
निमित्त--और ये सब एक-दूसरे के अंदर हैं। इनमें न केवल सापेक्ष बल्कि 
अविनाभावी संबंध है। ये समक्षणिक एवं युगपत्‌ हैं--अनुक्रमण में भी। प्राण की 
मूल तात्त्विकता में ये तत्त्व हैं, प्राण की अभिव्यक्तिशील गति में प्रतिभास। 

देश-काल की गतियों में आकलित यह नाम-रूपात्मक जगत्‌ प्राण में 
प्रतिष्ठित है। 

प्राण ही आयतन है : 

प्राण एव आयतनर्म्‌* 





देश, काल, निमित्त विभाजन एवं विभिन्नता के कर्ता हैं और इस वस्तुजगत्‌ 
के मूल बन्ध हैं। इन तीनों में काल की सर्वोपरिता स्पष्ट है क्योंकि उसमें गति का 
आकलन अधिक व्यक्त है : 

,  - काल: कलयताम्‌ . . . 


काल का अनुक्रमण,--उत्तरोत्तरता ही कार्य-कारण की श्रृंखला है, निमित्त 
की बहुलता है। 


“देश, काल, निमित्त प्रत्यक्ष बोध को दिये गये नाम हैं। इनंका कोई अर्थ 
नहीं है सिवा इसके कि ये एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु, एक क्षण से दूसरे क्षण तथा 


न ना #औस 
44732 4 के 26 22 230० क + 8 4 3552 3-3 22022 


2 श्रीअरविन्द, दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 8, पृ० 77-78 
3 श्रीअरविन्द, सप्लिमेंट, वाल्यू० 27, पृ० 253 

]4 बृहद्‌० उप०, 4.].3 

5 भगवदगीता, 0.30 


54 / आदि ऊर्जा प्राण 





एक स्थिति या घटना से दूसरी स्थिति या घटना तक हो रही गति एवं | 
अनुक्रमिकता को प्रकट करते हैं। इन तीन महान्‌ प्रतीकों में ईश्वर की रचनात्मक 
क्रिया के अनुक्रम एवं परिवर्तन का नियम विद्यमान है।'* | 


क्रिया अथवा गति प्राण है। . 


प्राण एवं काल के संयोजन, सान्निध्य एवं एकत्व पर एक छोटा-सा आरेखन 
यहाँ संदर्भ-संगत होगा। प्राण एवं काल एक-दूसरे के अनुरूप, समान रूप से द 
समर्थ एवं शक्तिशाली हैं : | 
काल: प्राणश्र भगवान 


प्राण में ही काल के समस्त आविर्भाव हैं, उदय-अस्त आदि। . 
प्राण में ही सूर्य उदित होता है और प्राण में ही अस्त होता है : क्‍ 
प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे5स्तमेंति * द 


प्राण ही आज है और प्राण ही कल : ॥ 
स एवाद्य स उ श्व 


वही भूतकाल का और वही भविष्य का ईश्वर है। वह ही आज है, और वही | 
कल होगा : 

ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ श्वः। द 

काल की तीनों अवधारणाएँ प्राण के अंदर हैं : 

स भूतो भव्यं भविष्यत्‌ द 

तथा 

प्राणो ह भूत॑ भव्यं च॑ 


समस्त लोक प्राण की शक्ति एवं गति के कारण अपनी धुरी पर रहकर 


]6 श्रीअरविन्द, सप्लिमेंट, वाल्यू० 27, पृ० 333 


]7 चुलिका उप०, 2 
।8 बृहद्‌० उप०, .5.23 
]9 वही 


20 कठ उप०», 2.].3 
2] अथर्व०, ।.4.20 
22 अथर्व०, .4.5 
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संचरण करते हैं। प्राण से नियंत्रित लोकों की गति ही काल को दिन, रात, पक्ष, 
माह, संवत्सर आदि में विभकक्‍त करती है। 


प्राण की स्थिति एवं गति के अंदर ही काल की गति का बोध रहता हैं। 
यदि प्राण रूपी हंस जल से अपना स्थिति रूप पैर बाहर निकाल ले तों न आज 
रहेगा न कल, न दिन, न रात, प्रकाश-अंधकार कुछ भी नहीं : 

एक॑ पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌। 

यदड्ः स तमुत्खिदेल्नैवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युच्छेत्‌ कदाचन ॥ 


प्राण के कालछात्मक बोध को इस रूप में अनुभव किया जा सकता है कि 
वह जीवन भी है और मृत्यु भी : 


प्राणो मृत्यु: प्राणस्तक्मा . . .* 


भूत, वर्तमान एवं भविष्य--काल के इन तीनों पक्षों एवं जन्म, जीवन, 
मृत्यु-काल के इन तीनों अवस्थानों में प्राण गतिशील है। पर काल के इन क्रमों 
से परे भी प्राण है क्योंकि वह सृष्टि से पहले और विलय के बाद भी रहता है: 
.. प्र पुरो नि पश्चा। 


प्राण हंस है। इसके दोनों पंखों की गति अनन्त देश-काल को व्याप्त करती 
है और यह सारे छोकों को देखता हुआ संचरण करता है : 
. - - संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा। 


23 ऊअ्र्त- ]].4.2 
24 >+++4०, ।].4.]| 
25 अथर्व०, .4.22 
26 अथर्ब०, 0.8.8 
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मातरिश्वा प्राण 


'उसमें' मातरिश्वा जलों को प्रस्थापित करता है। 
ईश |] 
झ्य 


प्रश्न 


हे मातरिश्वा, तुम हमारे पिता हो। 


मातरिश्वा को प्राण कहते हैं और वायु ही प्राण है। 
अथर्व० 


“वायु मातरिश्वा, महान्‌ प्राण-तत्त्व है, जो मातृतत््व (आकाश) में अनन्त रूप | 
से विस्तृत होता है, साँस लेता है और संचरण करता है। जगत्‌ में हर वस्तु इसी द 
शक्तिशाली प्राण का गति-संचलन है। यह वह है जो अग्नि को छाया और | 
जिसने उसे सर्व सत्ता में गुह्य रूप से स्थित किया। उसके लिए भुवनों का निर्माण 
हुआ है कि प्राण इनमें संचरण कर सके, कि वह इनमें क्रियाशील हो सके |” 


मातरिश्वा वैदिक वायुदेव का विशिष्टतावाचक नाम है, जो दिव्य प्राणतत्त्व का 
प्रतिनिधित्व करता है और महाभौतिक तत्त्व में विस्तृत होकर इसके रूपों को 
प्राणवन्त करता है। 

वेद एवं उपनिषदों में मातरिश्वा एवं वायु प्राण के ही परिचायक हैं: द 

प्राणमाहुर्मातरिश्वानं बातो ह प्राण उच्यते।' 

वायुर्वा मातरिश्वा वा 


। तस्मिन्नपः मातरिश्वा दधाति। 
ईश उप०, 4 
2 पिता त्वं मातरिश्व नः। 
प्रश्न उप०, 2.| 
3 प्राणमाहुर्मातरिध्वान॑ वातो ह प्राण उच्यते। / 
अथर्व, .4./5 


4 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 2]8 
5 अथर्व, ।.4.5 
6 केन उप०, 3.8 
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'मातरिश्वा' शब्द का अर्थ है जो माता में संचरण करता है अथवा स्वयं को 
विस्तृत करता है, मातरि+ श्वयति। 

वेद में इसी का समानार्थक एक और शब्द मिलता है-पृश्निमातर:। यह 
शब्द मरुतों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो बहुबचन में प्राणसंज्ञक हैं। 


मंत्र है: 
विश्वान्देवान्हवामहे मरुतः सोमपीतये | 
उद्मा हि पृश्चिमातर:।' 


हम सोमपान के लिए विश्वदेव मरुतों का आवाहन करते हैं। आकाश 
जिनकी माता है, वे मरुत्‌ उग्र एवं प्रचंड हैं। 
'पृश्रिः आकाश है--आकाशं अन्तरिक्षम्‌। 


इस प्रकार 'मातरिश्वा' शब्द में निहित माता शब्द आकाश एवं अंतरिक्ष का 
सूचक है, जहाँ प्राण स्वयं को विस्तृत करता है। 


“मातरिश्वा ब्रह्मन्‌ की ऊर्जा-शक्ति है, जो गर्भ में अथवा माता में प्रवेश 
करती है, पहले वहाँ गुप्त रहती है, जैसे बच्चा गर्भ में रहता है और तब आकाश 
का प्रतिनिधित्व करनेवाले विस्तार की स्थैतिक स्थिति से बाहर प्रकट हो जाती है। 
यह ऊर्जा “विस्तार एवं संकोचन' के गतिशील तत्त्व के रूप में प्रकट होती है, वायु 
के रूप में, जो आकाश के आत्मनिहित स्पन्दन (शब्द) के द्वारा कम्पनशील तरंगों 


को उत्पन्न करता है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया को जन्म देता है। . .. मातरिश्वा स्वयं 
को वायु के साथ तदाकार करके क्षोभ-कम्पों, क्रिया-प्रतिक्रियाओं एवं संस्पर्श के 


इन तत्त्वों को अपना आधार बनाकर न केवल भौतिक तत्त्व का शासन करता है 
बल्कि दूसरे तीन तत्त्वों--अग्नि, जल एवं पृथिवी तत्त्व के प्रयोग से प्राण (शरीर का 
एक स्तर) एवं मन का अधिपतित्व भी करता है. . .।'' 


यह मातरिश्वा भूततत्त्व वायु नहीं है, बल्कि वायु, इस पार्थिव पृथ्वी के लिए 
उपयुक्त, मातरिश्वा का ही एक प्रकटन है, अनेक वास-स्थलों में एक वास-स्थल, 
जिसमें वह रहता है। 


7 ऋग०, .23.0 
8 श्रीअरविन्द, सप्लिमेंट, वाल्यू० 27, पृ० 334-335 
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फिर भी यह वायु है, जैसे अन्य सब कुछ भी है--अग्नि, सूर्य, मेघ, इन्द्र 
पृथिवी, रवि, सदू-असद्‌, अमृत आदि 

एषो5ग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यो मघवानेष वायु: । 

एष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्चामृत॑ च यत्‌॥* 


अपने तेज और ओज में यह इन्द्र है... और सुरक्षित रखने के कारण रुद्र 
है। यह अन्तरिक्ष में संचरणशील ज्योतियों का अधीश्वर सूर्य है: 

इन्द्रस्त्वे प्राण तेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता। 

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्व॑ ज्योतिषां पतिः॥ 


प्राण अपने प्राकट्य में समस्त भौतिक एवं दिव्य आविर्भावों का प्रणेता है। 
इस विश्व में एवं स्वर्गिक लोकों में जो कुछ भी स्थित है, वह प्राण के अधीन है। 

इससे माता के समान रक्षा की प्रार्थना की गयी है: 

मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व 


यह दिव्य प्राण-तत्त्व ही मातरिश्वा है, चैतन्य के अव्यक्त आकाश--गर्भ में 
संचरणशील और तब उसी सारूप्य के साथ उत्पन्न : 
प्रजापतिश्वरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे। 


वस्तुतः “गर्भ' हर वस्तु में विद्यमान है। यह उसकी गोपनीयता है, अन्तः- 
प्रच्छन्नता, जहाँ यह प्राण संचरण करता है, उस वस्तु का देवता : 
अन्तर्गर्भश्वरति देवता . . ... 


एक अन्य अर्थ में जो कुछ भी गर्भ के अंदर विद्यमान है, प्राण उसे अपने 
संचार-स्पर्श से पुनर्जन्म प्रदान करता है। यह जीवन का बहिर्निष्क्रमण है, 
प्राकट्य : 

अपानती प्राणति पुरुषों गर्भ अन्तरा। 

यदा त्व प्राण जिन्वस्थथ स जायते पुनः॥ * 


9 प्रश्न उप०, 2.5 
]0 प्रश्न उप०, 2.9 
]| प्रश्न उप०्, 2.3 
]2 प्रश्न उप०, 2.7 
]3 अथर्व०, .4.20 
]4 अथर्व०, .4.]4 
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यह अविद्यमान वस्तुओं का जन्म नहीं है, बल्कि उन चीजों का प्रकटीकरण 
है जो अन्तर्निहित एवं अव्यक्त थीं। 
यह अव्यक्त महोदधि में डूबे हुए विश्व का उन्‍्मीलन एवं प्रकटीकरण है। 


“भौतिक जगत्‌ को इसीलिए श्रुति में जलों से उत्पन्न कहा गया है, क्योंकि 
जब तक यह जल-स्थिति से बाहर प्रकट नहीं होता, तब तक ब्रह्मांड जैसा कुछ 
नहीं है।” 


प्राणवाचक सभी शब्द एवं नाम मातरिश्वा, वायुदेव, मरुत्‌ अथवा मरुत्‌गण 
आदि--गति, वेग, विस्तार, शक्ति एवं क्रिया के परिचायक हैं, कर्तृत्व एवं क्रिया- 
शक्ति के। 

प्राण 'सद्‌' अर्थात्‌ स्थैतिक ब्रह्मम्‌ की अनन्त गतिशीलता है। यह स्थैतिक 
विस्तार ही है जहाँ मातरिश्वा प्राण अपने गति-कम्पनों को वर्धित करता है। 

मातरिश्वा के नित्य एवं निरन्तर प्रसरणशील कम्पन के भीतर यह जगत्‌ है। 
कॉस्मिक क्रिया के हर रूप-आविर्भाव का यही अधीश्वर है--हर सत्ता का स्वामी : 

विश्वस्य सत्पति: ” 


यह मातरिश्वा सबका पिता है: 
पिता त्व॑ं मातरिश्व नः 


मातरिश्वा अथवा प्राण में संपूर्ण जगत्‌ का पितृत्व सिद्ध ही है: 
सर्वस्यैव जगतः पितृत्वं सिद्धम्‌। 


ये सारे लोक, जो इसी का निर्माण हैं, इसके निवास के असंख्य घर हैं। 


मातरिश्वा के रूप में प्राण-तत्त्व के वैशिष्टय की समग्रता तब व्यक्त होती है, 
जब उपनिषद्‌ का एक शलोकांश यह सत्य उद्घाटित करता है कि यह मातरिश्वा है 
जो उस स्थैतिक ब्रह्मन्‌ में 'अपः” अर्थात्‌ जलों को प्रतिष्ठित करता है : 
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। 


]5 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 473 
6 प्रश्न उप०, 2.]] 

]7 वही 

8 शंकरभाष्य, प्रश्न उप० 2.] 

9 ईश उप०, 4 


60/ आदि ऊर्जा प्राण 





'अपः' शब्द वैदिक सप्तसिन्धु या समुद्र एवं सप्त ब्रह्मांडीय तत्त्वों या लोकों 
और उनकी क्रियाओं को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करता है। 

'अपः' सप्त भूमियाँ भी हैं, चैतन्य के सात स्तर, सात तत्त्व, पृथक्‌ रूप से 
क्रियाशीकल सात लोक, 

प्राण जिनमें संचरण करता है, अपने तदरूप विविध कम्पनों में, अपनी 
बहुवचनीयता में : 

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा: 


मातरिश्वा स्थैतिक ब्रह्मन्‌ (तिष्ठत्‌ ) में गतिशील ब्रह्नन्‌ की क्रियाशीलता है, 
उस एक 'स्थित' ब्रह्मन्‌ में 'क्षिप्रधन्वा” की गति। 

“अनन्त रूप से स्थिर एवं अनन्त रूप से गंतिशील यह ब्रह्मन्‌ ही है जिसमें 
मातरिश्वा प्राण, 'जीवन' का शक्तिशाली तत्त्व, वस्तुओं का महास्पन्दन, रूपों एवं 
घनाकृतियों को, एकत्व एवं अविभेद की स्थिति से निकालकर सुव्यवस्थित करता 
हैक 


“मातरिश्वा आकाश से उदभूत होकर आकाश में क्रियाशील होता है, पर 
आकाश स्वयं केवछ एक अन्तर्वर्ती क्रिया है; वास्तविकता यह है कि मातरिश्रा 
ब्रह्मन, आत्मा से उत्पन्न होता है और ब्रह्मन, आत्मा में ही कार्य करता है।'”* 

“यह ब्रह्मांड-गति का स्रष्टा एवं संचालक है।' 

“यह अनन्त रूप से 'माता' में विस्तृत होता है। जगत्‌ की सर्व वस्तुएँ इसी 
शक्तिशाली तत्त्व का गति-कम्पन हैं।'”” 

'अपः' ब्रह्मांडीय क्रिया है बहुबचन में-कर्माणि। 


“इस चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्व में अन्तरिक्ष में गमनशील मातरिश्वा वायु 


20 मुंडक उप०, 2..8 
2] ईश उप», 4 
* 22 अथर्व०, .4.23 
23 श्रीअरविन्द, सप्लिमेंट, वाल्यू० 27, पृ० 209 
24 श्रीअरविन्द, सप्लिमेंट, वाल्यू० 27, पृ० 24। 
25 श्रीअरविन्द, दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 8, पृ० 207 
26 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 28 
27 शंकरभाष्य, ईश उप०, 4 
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सबकी क्रियाओं का आधार है। इसकी क्रिया सबके जीवन की धारक है। समस्त 
कार्य एवं कारण इसी पर निर्भर करते हैं और इसी में अन्तर्निष्ठ हैं। समस्त भुवनों 


। को स्वयं में पिरोनेवाला यह सूत्रात्मा मातरिश्वा है।* 

3] यह वह मातरिश्वा है जो अग्नि, आदित्य, पर्जन्य के ज्वलन-दहन, प्रकाश, 
। वर्षा आदि लक्षणों को नियत करता है और जिसके भय से अग्नि जलती है, सूर्य 
है| ताप देता है और इन्द्र, वायु एवं मृत्यु दौड़ते हैं: 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: । 
भयादिन्द्रश्न वायुश्र मृत्युर्धावति पठ्चमः॥ 


मातरिश्वा उत्पादक एवं सर्जनात्मक क्रिया का प्राकट्य है। सूर्य-नक्षत्रों की 
गति, वृक्ष का विकास, जलों के प्रवाह, यह अपने असंख्यक बाहुल्‍य में जीवन का 

अग्रगमन है। 
। “मातरिश्वा ब्रह्मन्‌ की शक्ति है, नहीं, स्वयं ब्रह्मन्‌ है, जो जलों (अपः) को 


स्वयं में स्वस्थान पर रखता है।': ” 


शैव-दर्शन का यह सूत्र : 

स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति। 

'चिति अपनी इच्छा से अपनी ही भित्ति पर विश्व का उन्‍्मीलन करती है'-- 
गतिशील विश्व के परोक्ष में विद्यमान स्थिर आधार का निर्देश करता है। 'भित्ति' 
चैतन्यशक्ति का निश्चल पट्ट है, जहाँ विश्व का प्राकट्य घटित होता है। स्थिति ही 


विश्व के समस्त गति-संचलनों को वहन करती है। यह संसार की उच्छल धाराओं 
जा की अविचल पीठिका है। 


यह ब्रह्मन्‌ की 'देह' है, चैतन्य का निस्पन्द शांत रूप, स्वयं मातरिश्वा का 
अचल पृष्ठ, जहाँ वह लोकों को, अपने गति-संचलनों को अभिव्यक्त करता है। 


का 5 $॥ + १) 
73324 242 4:02 


28 तस्मिन्नात्मतत्त्वे सति नित्यचैतन्यस्वभावे, मातरिश्रा मातर्यन्तरिक्षे श्रयति गच्छतीति 
मातरिश्वा वायु: सर्वप्राणभृत्क्रियात्मको यदाश्रयाणि कार्यकारणजातानि यस्मिन्नोतानि 
प्रोतानि च यत्सूत्रसंज्ञक॑ सर्वस्य जगतो विधारयितृ स मातरिश्वा। 

|. शंकरभाष्य, ईश उप० 4 

। 29 कठ उप०, 2.3.3 

प्र 30 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 472 

3| प्रत्यभिज्ञा०, 2 
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“मातरिश्वा अत्यंत द्रुतगामी एवं शक्तिशाली है। अन्तरिक्ष में स्थित यह शूर 
अपनी तेजोमयी शक्ति से एवं तेजस्वी मरुतों से युक्त होकर कार्य करता है।'” 
यह शुद्ध चैतन्य की शुद्ध ऊर्जा है जो अनन्त रूप से प्रसरणशील है। 


मातरिश्वा वायु अथवा प्राण की दार्शनिक अभिव्यंजना है। 

“इसका सर्वप्रमुख संलक्षण गति है और गति का यह वैशिष्टय अपने उद्गम 
स्थल आकाश में क्रिया करता है। आकाश में संचरण करते हुए, विकास एवं 
संयोजन करते हुए यह तत्त्वों क्रा सृजन करता है जिनसे सूर्य, नक्षत्रपथ एवं ग्रह 
निर्मित हुए हैं। यह अग्नि, जल और वायुमंडल, पृथिवी, पाषाण और धातु, 
वनस्पति, मत्स्य, पशु एवं पक्षी सबको विकसित एवं उत्पन्न करता है। आकाश में 
संचरण करते हुए यह अपनी ऊर्जा से उन समस्त अनन्त रूपों की प्रकृति, गति, 
शक्ति एवं क्रिया का निर्धारण करता है, जिन्हें इसने उत्पन्न किया है। इस तत्त्व के 
संयोजन एवं कार्य से सूर्य निर्मित हुआ, अग्नि प्रकट हुई, पर्जन्यों को रूप मिला, 
एक पिघला हुआ गोला ठंडा होकर पृथ्वी के रूप में ठोस हो गया। इस तत्त्व की 
ऊर्जा से सूर्य प्रकाश एवं ताप देता है, अग्नि जलती है, बादल बरसते हैं, पृथ्वी 
घूमती है। न केवक चेतन, बल्कि समस्त अचेतन सत्ता का जीवन एवं नाना 
क्रिया का बाहुलय भी मातरिश्वा एवं इसकी ऊर्जा के कारण हैं।'' 


'मातरिश्वा' प्राण-तत्त्व की विशिष्ट व्याख्या है--इसके ही रूप का एक विशद 
विश्लेषण । 

वायु एवं मरुत्‌ भी प्राण का ही अभिधान हैं। शास्त्रों में प्राप्त इन तत्त्वों के 
पृथक्‌ अध्ययन से प्राण-तत्त्व का व्यापक, स्वरूपगत वैशिष्टय कुछ अधिक स्पष्टता 
ग्रहण कर सकेगा। 


32 ऋग०, 8.52.2; 0.05.6 
33 श्रीअरविन्द, सप्लिमेंट, वाल्यू० 27, पृ० 239-240 
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प्राण, 
वायु एव मरुत्‌ 
प्राण ही वायु है। 
मैत्री' 
वायु को ही प्राण कहा जाता है। 
अथर्व० 
है वायु, तुम अपने प्रकाशमय चन्द्र-रथ से आओ। 
ऋग्‌० 
मरूत्‌्गण हम पर सौम्य-सदय हों। 
ऋग्‌० | 


; | वेद एवं उपनिषदों में मातरिश्वा की भाँति ही वायु एवं मरुत्‌ का व्यापक 
| उल्लेख मिलता है। ये तीनों देव-शक्तियाँ व्यापक एवं सीमित अर्थ में भी प्राण- 
; शक्ति की ही पर्याय हैं और इनका पृथक्‌ निरूपण प्राण का ही विशद विश्लेषण 
3 एवं अध्ययन है। 


के |; ला ०७ ल्‍ 2 

हि । प्राण अपने स्वरूप एवं संलक्षण में वायु ही है: 

३, ४5 

| प्राणो वै वायु: 

६ री इन दोनों का एकत्व सर्वत्र स्वीकार किया गया है : 
$ | 

. | प्राणो वै वायु: 


मैत्री उप०, 6.33 

द 2 वातो ह प्राण उच्यते 

अथर्व० .4.5 
3 वायवा चन्द्रेण रथेन याहि 
५] ऋग्‌०, 4.48.]-4 
4 सुतासों नो मरुतो मृत्ठयन्तु 
। ऋग्‌०, .7.3 
5 मैत्री उप०, 6.33 
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योजय॑ प्राण: स वायु: । 
वातो ह प्राण उच्यते' 


प्राणो वायु: प्रकीर्त्तित:। 
आदि। 


जो अंदर प्राण है, वही बाहर वायु है अथवा प्राण का ही एक समानधर्मा 
आविर्भाव वायु है: 
प्राणाद्वायुरजायत | 


स्थान है, वैसे ही विश्व की सूर्य-चन्द्र-अग्नि आदि देव-शक्तियों में वायु का मुख्य 
स्थान है-- 
यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवमेतासां देवतानां वायु: “ 


वायु प्राण की ही भाँति, प्राण के ही अर्थ में, अमृत तत्त्व है-- 


द 
| 
द 
जिस प्रकार शरीर की वाक्‌, चश्षु आदि देव-शक्तियों में प्राण का मुख्य 
द 
द 
वायुरनिलममृतमथेदम्‌ . .... क्‍ 


पंचभूतों में यह अमूर्त एवं अशरीरी तत्त्व है: 
. अशरीरो वायु: | 


अपने स्वरूपगत दिव्य बैशिष्टय के कारण, अन्य देवताओं के ह्वास को प्राप्त 
होने पर भी, वायु हास को प्राप्त नहीं होता : 


निम्लोचन्ति ह्यन्या देवता न वायु: 


वायु कभी न अस्त होनेवाला देवता है : 


6 बृहदृ० उप०, 3..5 

7 अथर्व०, ।.4.]5 

8 अमृतबिन्दु उप०, 36 

9 अथर्व०, 9.6.7 

]0 बृहद्‌० उप०, .5.22 

!] ईश उप», 7 

]2 छान्दो० उप०, 8.]2.2 
]3 बृहदू० उप०, .5.22 
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सैषाउनस्तमिता देवता यद्वायु:।* 


प्राण का मुख्य संलक्षण गति है, संचछन। वायु का भी मुख्य संलक्षण 
संचरणशीलता है : 
यत्सञ्चरति स वायुः। ० 


यह शक्तिशाली वायु सर्वत्र गमनशील है : 
वायु: सर्वत्रगों महान्‌। 


सम्पूर्ण विश्व वायु है-- 
विश्व वायु: “ 


और यह प्राण भी विश्वरूप है-- 
विश्वरूप: प्राण: * 


वस्तुतः यह वायु ही उस ब्रह्मन्‌ का प्राण है-- 
वायु: प्राण: ” 


“वायु जीवन का अधिपति है। प्राचीन ऋषियों ने जीवन अथवा प्राण को 
एक ऐसी शक्ति के रूप में स्वीकार किया है जो संपूर्ण भौतिक सत्ता को व्याप्त 
किये हुए है और इसकी क्रियाओं का आधार है। प्राण विश्व का जीवन है। मनुष्य 
की संपूर्ण प्राणिक एवं स्नायविक क्रियाएँ प्राण की परिभाषा के अन्तर्गत हैं, प्राण के 
निश्चयन के अंदर और वायु के आधिपत्य के साथ संयुक्त हैं।"*” 


वायु को सम्बोधित ऋचा में ऋषि का आवाहन है, 
“हे वायु, तुम अपने सौ देदीप्यमान अश्रों, या सहस्नों अश्वों से जुते रथ को 
ऊर्जा के विशाल भंडार में ले आओ : 


]4 बृहद० उप०, .5.22 
5 गर्भ उप०, | 

6 भगवदगीता, 9.6 

]7 अथर्व०, 9.7.4 

]8 प्रश्न उप०, .7 

9 मुंडक उप०, 2.].4 
20 श्रीअरविन्द, दि सीक्रेट ऑफ दि वेद, वाल्यू०, 0, पृ० 297 
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वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌। 
उत वा ते सहस्रिणो रथ आ यातु पाजसा॥*' 


वायु गमनशील तत्त्व है। इसकी गति निरन्तर प्रकाशमय एवं वर्धनशील है। 
यह अपनी अन्‍्तःगर्भित ऊर्जा में शक्ति का पुंज है। रथ ऊर्जा की गत्यात्मकता का 
प्रतीक है और उस गति का भी जो सुखद एवं प्रकाशमय है : 

वायवा चन्‍्द्रेण रथेन याहि 


यह वायु है--प्राण-शक्ति, जो गुप्त ऊर्जाओं का प्रकाशन करती है और उन्हें 
तम की प्रच्छ॒न्नता से निकालकर ज्योतिर्मयता में ले आती है। 


वायु एवं आकाश का अविनाभावी सम्बन्ध है, मानों वायु ही आकाश है-- 
वायुराकाशः 


यह वायु का आयतन है-- 
24 
वायोरायतनम्‌ | 


वस्तुतः आकाश आत्मा है, आकाशात्मा (चिदाकाश) जहाँ प्राण नित्य 
निवास करता है। 

प्राण आयतन और आकाश प्रतिष्ठा है-- 

प्राण एबायतनं आकाश: प्रतिष्ठा 


अन्यत्र प्राण की ऊर्ध्वगति उदान को वायु एवं आकाश कहकर सम्बोधित 
किया गया है : 
स उदानः स वायु: स आकाश: 


आकाश एवं वायु व्याप्य एवं व्यापक अर्थ में, तत्त्वगत रूप में एवं दार्शनिक 
अर्थ में भी अभिन्न हैं : 


2] ऋग्‌०, 4.48.5 
22 ऋग०, 4.48.-4 

23 नारायण उप०, 5 
24 क्षुरिक उप०, 7 

25 बृहद्‌० उप», 4..3 
26 छान्दो० उप०, 3.3.5 
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भुव इति वायु: ।' 

भुव इत्यन्तरिक्षम्‌। 

वायु की ही भाँति अन्तरिक्ष भी अमूर्त है। अमर, अनन्त और सबसे परे है: 
अथामूर्त॑ वायुश्चान्तरिक्ष॑ चैतदमृतमेतद्यदेतत्त्यत्‌ . . .?? 


यह वायु का घर ,है।" 


वायु अन्तरिक्ष को चहुँ ओर से व्याप्त करता है : 
* » » अन्तरिक्ष॑ पर्येको बभूव।'' 


प्राणवाचक 'मातरिश्वा' शब्द के अध्ययन में हमने देखा कि यह आकाश 
उदर है (अन्तरिक्षमुदरम्‌ )--गर्भ, जिसमें प्राण 'बीज' रूप में पहले ही से विद्यमान 
है-- | यह प्राण का बहिर्गत संचरण है जो विस्तृत और व्यापक होकर पूरी स्टि का 
कारण बनता है। 


यह प्राणरूप वायु अन्तरिक्ष से निःसृत हुआ रस है: 
वायुमन्तरिक्षात्‌ . . 


आकाश अथवा अन्तरिक्ष को ब्रह्मांड भी कहा गया है, व्याप्ति रूप होने के 
कारण- स्वव्याप्तिरूपे ब्रह्माण्डे।* 


अन्तरिक्ष ज्योति का लोक है : 
अन्तरिक्ष॑ मरीचयः: 


अन्तरिक्ष को यम का लोक भी कहा गया है, क्‍योंकि यम वायु ही है : 





27 तैत्ति० उप०, शिक्षा०, 5 

28 वही 

29 बृहद्‌० उप०, 2.3.3 

30 छान्दो० उप०, 2.24.9; मैत्री उप०, 6.35 
3। अथर्व०, 0.8.36 

32 बृहद्‌० उप०, .2.3 

33 छान्दो० उप०, 2.24.9 

34 दयानन्दभाष्य, ऋग्‌०, .35. 

35 ऐत० उप», ..2 
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अय॑ वै यमः योऊयं (वायु:) पबते। ” । 
यमस्य भुवने अर्थात्‌ नियन्तु वायो:ः अन्तरिक्षे | 


यह वायु ही है जो आकाश में ऊपर उन्नत है: द 
. .  वायुर्नम उच्छितम्‌ 


वायु को प्राण की ही भाँति ऊर्ध्वगममनशील एबं नीचे की ओर संचरणशील 
कहा गया है; 
याति देवः प्रवता यात्युद्वता . . 


वायु का कार्य है आच्छादन एवं आत्मसात्‌करण। वह पदार्थों को चहुँ ओर द 
से आवृत करता है और इतस्ततः संचरणशील उन पदार्थों को अंदर विछय भी कर 
लेता है: 

तीब्रा:ः सोमास आ गद्याशीर्वन्तः सुता इमे। 

वायो: तान्प्रस्थितान्पिब ॥” 


वेद में वायु के साथ विद्युत्‌ का उल्लेख मिलता है। 
तीन प्रकाशपुंज (त्रिस्रो द्याव: )--सूर्य, अग्नि एवं विद्युत्‌ में से विद्युत्‌ वायु 

के लोक में स्थित हैं : द 
एकाः यमस्य भुवने विराषाट्‌ ै 


प्राण को स्पष्ट शब्दों में विद्युत्‌ भी कहा गया है: 
नमस्ते प्राण विद्यु्तें" 


प्राण -को विद्युत्‌ इसलिए भी कहा गया है क्‍योंकि यह अग्रसर होते ही पूरे 
शरीर को प्रकाशित कर देता है: । 


36 शत० ब्रा०, ।4.2.2.]] क्‍ 
37 दयानन्दभाष्य, ऋग्‌०, .35.6, द 
38 अथर्व०, 3.4.3 

39 ऋग्‌०, .35.3 

40 ऋग्‌०, ।.23. 

4] ऋग्‌०, .35.6 

42 वही 

43 अथर्व०, ॥.4.2 
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सब॑ शरीरं विद्योतयर्तिं * 

ऊर्ध्वगमनशील प्राणशक्ति का उल्लेख 'तंडित्रूपा" शब्द से किया गया 
है। 

प्रागशक्ति से संयुक्त होकर विद्युत्‌ एक चमकदार घातक अख्तर हो जाती 
है... 

वज्ी हिरण्यय: |” 

वायु एवं विद्युत्‌ के संयुक्त ज्ञान से वैज्ञानिक विशदता को प्राप्त किया जा 
सकता है। 


वायु को अवशोषक कहा गया है, संग्रसन करने के कारण संवर्ग : 
वायुर्वाव संवर्ग: 


जब अग्नि बुझती है तब वह वायु को ही प्राप्त होती है। जब्न सूर्य अस्त 
होता है तो वायु में ही जाता है। चन्द्रमा भी अस्त होने पर वायु को ही प्राप्त होता है : 

यदा वा अभ्निरुद्वायति वायुमेवाप्येति । 

यदा सूर्योहस्तमेति वायुमेवाप्येति। 

यदा चन्द्रोडस्तमेति वायुमेवाप्येति। 


जब जल सूखते हैं तब वे वायु में ही चले जाते हैं। बस्तुतः वायु इन 
सबको लील लेता है : 

यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेवापियन्ति । 

वायुद्टेंवैतान्सर्वान्संवृड़क्त इति। * 


अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जल जैसे शक्तिशाली तत्त्वों का संग्रास करने के कारण 
वायु संवर्ग है। सूर्य, चन्द्र आदि का अस्त अथवा अदर्शन वायु के संचलन के 
कारण होता है : 


44 मैत्री उप०, 7.] 

45 विज्ञानभैरव, 29 

46 अथर्व०, 20.38.5 
47 छान्दो० उप०, 4.3.] 
48 वही 

49 छान्‍न्दो० उप०, 4.3.2 
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चलनस्य बायुकार्यत्वात्‌। 


यह वायु की गति है जो इन्हें आत्मसात्‌ करती है। 
प्रूयकाल में सूर्य-चन्द्र का स्वरूप अंश होने पर इनके तेजो रूप का लय 
वायु में ही होना चाहिए। 


वायु एवं प्राण के एकत्व अथवा लाक्षणिक साम्य की स्पष्ट करते हुए, प्राण 
को भी, अवशोषक तथा आत्मलीन कर लेने के कारण, संवर्ग कहा गया है: 
प्राणो बाव संवर्ग: 


मनुष्य जब सोता है तब उसकी वाणी, चश्चु, श्रोत्र, मन आदि सब प्राण में ही 
चले जाते हैं : 

स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति प्राणं चश्ुः प्राणं श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो 

होवैतान्सर्वान्संवृडक्त इति। 


इस प्रकार वायु एवं प्राण दोनों ही संवर्जन गुणवाले हैं-देवों में वायु, इन्द्रियों 
एवं मन में प्राण : 
तौ वा एतौ द्वौ संवर्गों वायुरेव देवेषु प्राण: प्राणेषु। 


वायु एवं प्राण के लिए प्रयुक्त 'द्विवचन' से इन्हें दो भिन्न तत्त्व नहीं समझना 
चाहिये। यह सर्वोपरि रूप से प्राणतत्त्व है जो बाहर वायु एवं शरीर में प्राण रूप से 
कार्य करता है। 

वायु एवं प्राण के ऐक्य के विषय में उल्लेख है कि वायु में विद्यमान 
तेजोमय अमृतमय पुरुष एवं प्राण में विद्यमान तेजोमय अमृतमय पुरुष--यह आत्मा 
है, अमृत है, ब्रह्म है : 

यश्चायमस्मिन्वायौ तेजोमयो5मृतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयो- 

5मृतमयः पुरुषोडयमेव स योज्यमात्मेदममृतमिदं ब्रह्मेदः सर्वम्‌। 


यही दिव्य प्राण तत्त्व है। 


50 शंकरभाष्य, छान्दो० उप०, 4.3.] 
5] छान्दो० उप०, 4.3.3 

52 वही 

53 छान्दो० उप०, 4.3.4 

54 बृहद्‌० उप०, 2.5.4 
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मातरिश्वा एवं वायु की ही भाँति 'मरुत' भी प्राणार्थक हैं। ये भी गति के 
परिचायक तथा गति के कारण हैं। 


“मरुत्‌ ऊर्जा के देव हैं। ये वायु, झंझावात और वर्षा की शक्तियाँ हैं। इन्हें 
तूफ़ान के बिम्बों से संयुक्त किया गया है और उग्र एवं प्रचंड रुद्रों के रूप में 
इनका उल्लेख किया गया है। ये वायु के अधिकार-द्षेत्र से सम्बद्ध हैं जो वैदिक 
वाइमय में जीवन का अधिपति है और प्राण एवं गत्यात्मक ऊर्जा का प्रेरक है और 
जो मनुष्य में विद्यमान प्राणिक एवं स्नायविक गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता 
हैं।'' 


. प्रकाश-प्रदीष्ति एवं तीब्रता मरुतों की लाक्षणिक विशेषता है। उनसे जुड़ी 
हर वस्तु द्युतिमान्‌ है, वे स्वयं, उनके आयुध, उनके अलंकार, उनके चमचमाते रथ । 
वे नीचे वर्षा और जल तथा स्वर्ग की सम्पदा को उत्सर्जित करते हैं और सुदृढ़ रूप 
से स्थित वस्तुओं को तोड़ देते हैं ताकि नयी गतियों एवं संरचनाओं को मार्ग मिल 
सके ।' 


मरुत्‌ विश्वदेव हैं : 
विश्वैर्देवै: मरुद्धिः 


इन विश्वदेव मरुतों का आवाहन करते हुए ऋचा है: 
 विश्वान्देवान्हवामहे मरुत: सोमपीतये। 
उग्रा हि पृश्चिमातर:॥ * 


आकाश जिनकी माता है, जो उग्र हैं, विश्वदेव हैं, इन मरुतों का, हम 
सोमपान के लिए आवाहन करते हैं। 


मरुतों से प्रार्थना की गयी है कि वे अपने प्रकाशमय रथ से आयें : 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि 


55 निघण्टु, 5.5 

56 श्रीअरविन्द, दि सीक्रेट ऑफ दि वेद, वाल्यू० 0, पृ० 256 
57 वही 

58 अथर्व०, 3.7.9 

59 ऋग्‌०, .23.0 

60 क्रग्‌०, 4.48.-4 


72 / आदि ऊर्जा प्राण 





वे हम पर सौम्य सदय हों। वे हमारे सुन्दर हर्ष-आनन्द को ऊपर उठायें और 
हमारे संपूर्ण दिनों को, विजय की कामना द्वारा, उन्नत करें : 

स्तुतासो नो मरुतो मृत्ठयन्तु 

ऊर्ध्वा नः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीर्षा'' 


विस्तृत वेगस्वभावा विद्युत मरुतों के साथ संयुक्त होकर कार्य करती है। 


प्राण तत्त्व दिव्य है। 
ये मरुतगण भी दिव्य हैं: ह 
मरुदगणा देवास: 


6] क्रग०, .7.3 
62 दयानन्दभाष्य, ऋग्‌० .23.]॥ 
63 ऋग्‌० ].23.8 
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जो यहाँ प्राण है, वहाँ वह आदित्य है। 

मैत्री' 
जब आदित्य उदित होकर प्राची दिशा में प्रवेश करता है तब 
वह प्राच्य प्राणों को अपनी रश्मियों में समाविष्ट कर लेता 
है। जब वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तथा अन्य अन्तर-दिशाओं 
को प्रकाशित करता है, तब वह सर्ब प्राणों को अपनी 
रश्मियों में अन्तर्लीन कर लेता है। 

प्रश्न 


“प्राण-ऊर्जा विश्व में, सूर्य के प्रकाश में, सत्ता के अमर तत्त्व के रूप में . 
स्वयं को प्रकट करती है। शरीर में जन्म, जीवन एवं मृत्यु उसकी विशिष्ट एवं बाह्य 
प्रक्रियाएँ मात्र हैं।'' 


प्राण एवं आदित्य स्थान-भेद के कारण भिन्न प्रतीत होते हैं, फिर भी यह 
उनका तात्त्विक भेद नहीं है। वे दोनों समान हैं: 
समान उ एवाय॑ चासौं 


प्राण ही आदित्य है : 
आदित्यो ह बै प्राण: 


| अय॑ यः प्राणो यश्वासा आदित्य: 
मैत्री उप०, 6.] 

2 अथादित्य उदयन यत्‌ प्रार्ची दिश॑ प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते। 
यद्दक्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूध्व॑ यदन्तरा दिशो यत्सव॑ प्रकाशयति तेन 
सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु सन्निधत्ते। 

प्रश्न उप०, .6 

3 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 67 

4 छान्दो० उप०, .3.2 

5 प्रश्न उप०, .5 
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बहुबचनीयता में भी प्राणों को आदित्य कहा गया है: 
प्राणा वावादित्या' 

आदित्या वै प्राणा:' 

प्राणा वा आदित्या: 


प्राण एवं आदित्य में तात्त्विक अभेद स्थापित करते हुए ऋषि की वाणी है, ये 
दोनों समान हैं। प्राण उष्ण है, वह सूर्य भी उष्ण है। इस प्राण को स्वर अर्थात्‌ 
गतिशील कहते हैं, उस सूर्य को गमन-आगमनशील होने के कारण स्वर-प्रत्यास्वर 
कहते हैं : | 

समान उ एवायं चासौ चोष्णो5यमुष्णो5सौ स्वर 

इतीममाचक्षते स्वर इति प्रत्यास्वर इल्यमुं . . .. 


उष्णता में ताप भी है और प्रकाश भी। 
स्वर शब्द गति का सूचक है। 


प्राण उदगीथ है क्योंकि यह 'ओम्‌' ध्वनि करता हुआ गमन करता है: 
ओमिति ह्ोष स्वरत्रेति। 


आदित्य उदगीथ है क्योंकि यह भी 'ओम्‌' उच्चारण करता हुआ गमन करता 


उदगीथ इत्यसौ वा आदित्य . . . ओमिति ह्योष स्वर्त्रेति। 


इस प्रकार गति, प्रकाश एवं ध्वनि ये तीनों संलक्षण प्राण एबं आदित्य में 
समान रूप से प्राप्त हैं एवं इनके तात्त्विक अभेद के सूचक हैं। 
श्रुति इनके एकत्व को अनेक रूपों में प्रकट करती है। कथन है, वह 
“चैतन्य आत्मा' जो यहाँ मनुष्य में है, 'आत्मा' जो वहाँ सूर्य में है, वह एक है, 
. अन्य नहीं: 
स यश्चायं पुरुषे। यश्वासावादित्ये। स एक:। 


6 छान्दो० उप०, 3.6.5 
7 जैमि० उप», 4.22.] 
8 जैमि० उप०, 4.2.9 
9 छान्दो० उप०, .3.2 
]0 छान्दो० उप०, .5.3 
]] छान्दो० उप०, .5.] 
]2 तैत्ति० उप०, 2.8.] 
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जो यहाँ हृदय में है, वही वहाँ आदित्य में है, वह एक है: 
यश्चायं हृदये यश्वासावादित्ये स एब एक: 


प्राण को सम्बोधित स्तवन में देवगण प्राण की अभ्यर्थना अन्तरिक्ष में 
संचरणशील सूर्य के रूप में करते हैं: 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वे ज्योतिषां पति: ॥ * 


यह प्राण है जो सूर्य के रूप में तपता है: 
तपत्येष सूर्य: 


सम्बन्ध की दृष्टि से भी आदित्य एवं प्राण अविच्छेद्य हैं। 
सूर्य उदित 'होने पर सर्व दिशाओं के प्राण को आत्मलीन करता है। 


| सूर्य-रश्मियों में प्राण की सूक्ष्म से सूक्ष्मतर गति अन्तर्निविष्ट है। इन्हें पृथक्‌ 
या विभकक्‍त नहीं किया जा सकता। 

सूर्य को वैश्वानर विश्वरूप प्राणाग्नि कहकर सम्बोधित किया गया है : 

स एष वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणो5ग्निरुदयते। 


इसीके लिए यह ऋचा है : 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्‍्तम्‌। 
सहस्नरश्मिः शतधा वर्तमान: प्राण: प्रंजानामुदयत्येष सूर्य:॥ 


हन्‍न्‍ल्‍ताा्ज आर अक बी 


आदित्य को बाह्य प्राण भी कहा गया है: 
आदित्यो ह बै बाह्यः प्राण: 


>> अं 


प्राण तैजस है, प्रकाशमान तेजोरूप । 
काल की दृष्टि से उसे शुक्ल पक्ष एवं दिन की संज्ञा दी गयी है: 
शुक्ल: प्राण: 


फि्िकापॉ्ॉ्य्टी 


]3 मैत्री उप०, 6.7; 7.7 
!4 प्रश्न उप०, 2.9 

5 प्रश्न उप०, 2.5 

]6 प्रश्न उप०, .6 

!7 प्रश्न उप०, ।.7 

। ]8 प्रश्न उप०, ।.8 

9 प्रश्न उप०, 3.8 

20 प्रश्न उप०, .2 


बट के 7“ 


आरा 


के नन८«+>+-न-- 
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अहरेव प्राण: न्‍ 


सूर्य एवं वैदिक देव सविता आदित्यवाचक हैं : 
असावादित्यों देव: सविता 


तथा सविता को अनेक मंत्रों में वायु स्वीकार किया गया है, जो प्राण क! 
प्रतिनिधित्व करता है : 


वायुरेव सविता 
अयं बै सविता योऊहं (वायु:) पवते 


सविता 'हिरण्यहस्त' वायु है, जो स्पर्श आदि गुणों से युक्त होकर हर दिशा 
में संचरण करता है। 

सविता सूर्य एवं वायु के अर्थ में संपूर्ण सौर जगत्‌ का धारक है: 

सवितुर्दैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। 


प्राण एवं आदित्य के संयोजन को उपनिषदों ने अनेक रूपों में प्रकाशित 
किया है। ह 
मैत्री उपनिषद्‌ में इसका अत्यन्त कलात्मक एवं गहन विशलेषण प्राप्त है। 

उल्लेख है, यह आत्मा स्वयं को द्विधा धारण करती है, यहाँ प्राण, वहाँ 
आदित्य : 

द्विधा वा एष आत्मान॑ बिभर्ति अयं यः प्राणो 

यश्वासावादित्य:' 


सूर्य बाह्य आत्मा है: 
असौ वा आदित्यो बहिरात्मा 


2] प्रश्न उप०, .3 

22 शत० ब्रा०, 6.3..8 

23 जैमि० उप"०, ब्रह्मणे, 4.27.5 
24 शतण० ब्रा०, 4.2.2.9 

25 ऋग्‌०, .35.0 

26 ऋग०, .35.5 

27 मैत्री उप०, 6.] 

28 वही 
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प्राण अन्तरात्मा है: 
अन्तरात्मा प्राण: ” 


इसलिए प्राण एवं आदित्य के पथों को भी अन्तर-बाह्य पथ कहा गया है : 
द्वौ एता अस्य पन्थाना अन्‍्तर्बहिश्व 


ये दोनों पथ अथवा गतियाँ समान हैं। 
अन्तरात्मा प्राण के पथ या गति का आकलन बहिरात्मा आदित्य करता है : 
बहिरात्मक्या गत्यान्तरात्मनो5नुमीयते गतिः 


तथा बहिरात्मा आदित्य के पथ या गति का आकलन अन्तरात्मा प्राण 
करता है : 
अन्तरात्मक्या गत्या बहिरात्मानोडनुमीयते गतिः 


ये दोनों एक-दूसरे की ओर जाते हैं : 
परत एतौ प्राणादित्यौ 


अथवा एक-दूसरे के निकट संचरण करते हैं : 
अर्वाग्‌ विचरत एतौ प्राणादित्या 


प्राण एवं आदित्य की तात्त्विक एवं लाक्षणिक अभिन्नता तथा इन दोनों के 
द्वारा एक-दूसरे की गति का आकलन यह निश्चय प्रस्तुत करता है कि इनकी गति 
भी एक होनी चाहिए। यह गति द्वारा गति का आकलन है और गतिविज्ञान के लिए 
प्रयोगात्मक हो सकता है। प्राण ऊर्जा के रूप में स्वयं गतिविज्ञान है और इसकी 
गति, सूक्ष्म एवं स्थूल रूपों में न केवछ इस भौतिक जगत्‌ के बल्कि जगत्‌ के 
मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तरों के रहस्य का भी उद्घाटन कर सकती है, क्योंकि 
यह सर्वव्यापी है। 

प्राण की गति से इस बाह्य जगत्‌ की गति को मापा जा सकता है, सौरमंडल 


29 मैत्री उप०, 6.] 
30 वही 
3] वही 
32 वही 
33 मैत्री उप०, 6.2 
34 वही 
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की गति को या इसमें सन्निहित समस्त वस्तु-सत्ता की गति को। और यह 
मापदण्ड, संभवतः, कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। 


प्राण एवं आदित्य । 

अब अगला प्रश्न है कि अंदर और बाहर इनके आवास-स्थान क्या हैं ? 

उपनिषद्‌ में हमें दो आवास-स्थान मिलते हैं : 

एक हृदय-पुष्कर, 

दूसरा आकाश | 

जो हिरण्मय पुरुष हृदय-पुष्कर में निवास करता है, वह वहाँ आकाश को 
आश्रित करके रहता है: 

अथ य एपषोडचन्तरे हत्पुष्कर एवाश्रितः 

स एषोऊरग्निः दिवि श्रितः। 


पुष्कर एवं आकाश एक हैं: $ 
तत्पुष्कर॑ योडयमाकाशः “ | 


आकाश की चारों दिशाएँ एवं अंतर-दिशाएँ इस पुष्कर के दल हैं : 
अस्येमाः चतस्रो दिशा: चतस्त्र उपदिशो दलसंस्था आसम्‌ 


हृदय ही प्राण का आवास-स्थल है: 

देवः प्राणिनामुरसि स्थितः 

हृदय को प्राण का प्रथम अथवा आदि 'बिन्दु' भी स्वीकार किया गया है: 
आदिकोटि: हृदयम्‌ | 


सूर्य-पथ एवं क्‍ 
प्राण-पथ द 
इनके संदर्भ में रश्मियों एवं नाड़ियों का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। 





35 मैत्री उप०, 6.2 

36 वही 

37 वही क्‍ 
38 स्वच्छन्द०, 7.50 द 
39 भाष्य, प्रत्यभिज्ञा०, 8 
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सूर्य को 'सहस्नरश्मि:” कहा जाता है, रश्मियों की असंख्यता के कारण। 
यह यहाँ प्राण का विशेषण भी है। ह 

जिस प्रकार आकाश में स्थित सूर्य की अनन्त रश्मियाँ अनेक दिशाओं में 
प्रसृत होती हैं, उसी प्रकार 

हृदय में दीपवत्‌ निवास करते प्राणात्मा की अनेकवर्णा अनन्त रश्मियाँ ऊपर 
एवं नीचे, सर्वत्र संचरण करती हैं : 

अनन्ता रश्मय: तस्य दीपवत्‌ यः स्थितो हृदि 

सितासिताः कद्गुनीलाः: कपिला मृदुलोहिता: 


इनका ऊर्ध्वपथ दिव्य लोकों में जाता है एवं 
निम्नपथ विश्वचक्र की ओर। 





प्राण को ये रश्मियाँ हृदय से निःसृत सहस्ौरों नाड़ियाँ हैं, जिनमें प्राण संचरण 
करता है : 

हृदि होष आत्मा , अवैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिर्द्गा- 

सप्ततिः प्रतिशखानाडीसहस्राणि भ्रवन्त्यासु व्यानश्वरति। 


के 

ही नयी. 
+>-फनालन्‍्नाजल > >ज5 
७ 


“्यान” प्राण क॑ी। सर्वव्यापिनी गति है। 


रश्मियाँ सूर्य-पथ हैं। 
नाड़ियाँ प्राण-पथ हैं। 





दब 
ही 


है " 
| विशिष्ट रश्मियाँ विशिष्ट सूर्य-पथ हैं। 
| विशिष्ट नाड़ियाँ विशिष्ट प्राण-पथ हैं। 
४ द और इनमें प्राण एवं आदित्य की तातक्त्विक एकरूपता की भाँति ही ऐक्य है, 
! | गति की सामान्यता। 

] 

॥न्‍ 

५ | 

! 

| 
५ 40 प्रश्न उप०, ।.8 
। 4] मैत्री उप०, 6.30 

।क्‍ 42 प्रश्न उप०, 3.6 
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एक देव प्राण एवं 
अन्य देव-शक्तियाँ. 


सब देव प्राण की उपासना करते हैं। 


अथर्व' 
देवगण प्राणमय होकर ही अमरत्व प्राप्त करते हैं, इसीलिए 
वे अमर हैं। 
--कौष० 
देवता सब ओर से उस प्राण में प्रवेश कर गये। 
बृहद्‌०' 
उपनिषद्‌ में अनेक देवों का उल्लेख है : 
अनन्ता विश्वेदेवा: ।* 
और एक देव प्राण का भी : 
कतम एको देव इति ? 
प्राण इति। 


शाकल्य एवं याज्ञवल्क्य के बीच देवों की संख्या को लेकर प्रश्नोत्तर होते 
हैं। याज्ञवल्क्य संख्या को संक्षिप्त करते हुए तैंतीस देवताओं पर ठहरते हैं और 
कहते हैं कि अन्य सब देवता इन्हीं देवों का प्राकट्य एवं प्रकाश हैं: 


महिमान ऐवैषामेततें' 
] प्राणं देवा उपासते 
अथर्व०, ।.4.] द 
2 देवास्तत्प्राप्य तदमृतों भवति यदमृता देवाः द 
कौषी० ब्रा० उप०, 2.4 
3 त*समन्तं परिण्यविशन्त | 


बृहद० उप०, ।.3.8 
4 बृहद० उप०, 3..9 
5 बृहद० उप०, 3.9.9 
6 बृहद० उप०, 3.9.2 
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ये तैंतीस देवता आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन्द्र एवं प्रजापति हैं। 
एक देव प्राण है क्योंकि वह वसु भी है, रुद्र, आदित्य, इन्द्र एवं प्रजापति 


प्राण वाव वसवः' 
प्राण वाव रुद्रा: 
प्राणा वावादित्या' 
इन्द्रस्त्व॑ प्राण 


प्रजापति: . . . त्वमेव' 


विदर्भ भार्गव ने ऋषि पिप्पलाद से प्रश्न किया, “भगवन्‌, वे कितने देव हैं जो 
प्राणी को स्थित रखते हैं ? कितने देव इसे प्रकाशित करते हैं ? इनमें कौन वरिष्ठ 
हैं ? इति'-. 
भगवन्‌ कत्येव देवा: प्रजां विधारयन्ते ? कतर एतत्प्रकाशयन्ते ? कः पुनरेषां 
वरिष्ठ: ? इति। 


उन्होंने उत्तर दिया, “ये देव हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, वाणी, 
मन, चन्ु एवं श्रोत्र” ; 
आकाशो ह वा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाइ्मनश्रश्षु श्रोत्रं च। 


उनमें प्रकाशन-शक्ति एवं वरिष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तब वरिष्ठ प्राण 
ने कहा, “मोह मत करो ! यह मैं हूँ जो स्वयं को पंचविध विभक्‍त करके इस 
देहरूपी बीन को स्थित रखता हूँ।' * 


7 छान्दो० उप०, 3.6. 
8 छान्दो० उप०, 3.6.3 
9 छान्दो० उप०, 3.6.5 
0 प्रश्न उप०, 2.9 
!| प्रश्न उप०, 2.7 
]2 प्रश्न उप०, 2.] 
]3 प्रश्न उप०, 2.2 
|4 प्रश्न उप०, 2.3 
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जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ, तब प्राण जाने के लिए उद्यत हुआ। पर जब 
प्राण उत्क्रमण करता है, तब सब उत्क्रमण करते हैं। प्राण की प्रतिष्ठा में ही सबकी 
प्रतिष्ठा है: ह 

तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते, तस्समिँश्र प्रतिष्ठमाने सर्व एव 

प्रातिष्ठन्ते । 


देवों ने प्राण की बरिष्ठता को स्वीकार किया और प्रसन्न होकर प्राण की 
सर्वदेवमयी शक्ति एवं सर्वोपरि ईशता की स्तुति की। यह स्तुति प्राण के सर्वदेवत्व 
को प्रकट करती है। 

प्राण ही अग्नि है, प्राण ही सूर्य है जो तपता है। वही पर्जन्य, इन्द्र और वायु 
है। वही भौतिक द्रव्य (मैटर) एवं देव है। सद, असद्‌ू, अमरत्व सब वही हैः 

एषो5ग्निस्तपत्येष सूर्य एप पर्जन्यों मघवानेष वायु: । 

एष पृथिवी रयिर्देवः सदसच्चामृतं च यत्‌॥ हे 


प्राण एक देब है, सर्व प्राणियों में गुह्य | वह सर्वव्यापी सर्वान्तरात्मा है: 
एको देव: सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 


वह ईश्वरों में ईश्वर, देवों में परम दैवत है। सबका अधिपति एवं भुवनों का 
स्वामी है: 

तमीश्वराणां परम महेश्वर॑ त॑ देवतानां परम॑ च दैवतम्‌। 

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌॥ * 


प्राण एक देव है और अनेक देवों या देवशक्तियों का समवाय भी। जब यह 
अपने अनेक गति-वैशिष्टयों के साथ प्रकट होता है, बहुबचनात्मक रूप में, तब 
देवता भी बहुबचन में अभिहित होते हैं। और जब इसकी गति एक या किसी 
सर्वोपरि वैशिष्टय को प्रकट करती है तब देवता भी सर्वोच्च सत्ता के रूप में 
एकवचनीय अभिधान ग्रहण करते हैं। 

देवगण एक ही सत्ता का बहुविध प्रकाशन हैं: 





|5 प्रश्न उप०, 2.4 
]6 प्रश्न उप०, 2.5 
|7 श्वेता० उप०, 6.] 
|४ श्वेता० उप०, 6.7 
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एकं रूप॑ बहुधा यः करोति।' 

वस्तुतः जगत्‌ का हर आविर्भाव प्राण में ही गतिशील और प्राण से ही 
निःसुत है $ 

यदिदं किउ्च जगत्सव॑ प्राण एजति निःसृतम्‌। 


देवता भी उसी से सम्प्रसूत हैं: 
॥। तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूता:। 


प्राण गति है--एक सार्विक विराट गति। 

देवगण भी गति हैं-कई वैशिष्टयों या एक वैशिष्टय से युक्त गति। और 
् उनका एक विशिष्ट पथ है। एक विशिष्ट कार्य, लक्ष्य एवं प्रयोजन। 

| प्राण में सर्वव्यापी सर्वत्रता है। 

ं जब कि देवगण एक रूप, एक स्थान, एक गति एवं एक शक्ति को 
4 विविधता से प्रकट करते हैं। वे एक देव प्राण का ही वैशिष्टय हैं, उसकी बहुविध 
अभिव्यंजना। चेतना के अनेक स्तरों पर नियुक्त उसके प्रतिनिधि। 

॥ । | प्राण को गति का एक आचरण, उसकी गति का एक विशिष्ट प्रकार एक 
। देवता में प्रतिभासित होता है। 

ः प्राण ईश है : 

| सर्वस्येश्वर: 


| प्राण सर्वदेवमय है, सर्वदेवमयी अदिति का जनक : 





| या प्राणेन सम्भवत्यदितिर्देवतामयी। 

| 

॥॥| 

थी अदिति प्राण से प्रादुर्भूत होकर अन्तःस्थित देवताओं का प्रकाशन करती है। 
ी सबमें प्राण के प्रकाश की छाया है। उसकी दीप्ति से यह संपूर्ण जगत्‌ 
| चमकता है : 

है | तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑ 


]9 कठ उप०, 2.2.2 
रे 20 कठ उप०, 2.3.2 
५ 2] मुंडक उप०, 2..7 
पे 22 अथर्व०, .4.] 
23 कठ उप०, 2..7 


$&4 / आदि ऊर्जा प्राण 





तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।* 


प्राण ही सब देवों में ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है : 
प्राणो वाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्न 


इस प्राण के लिए अयाचित ही सर्व देवता बलि अर्पित करते हैं : 
एतस्मै प्राणाय एताः सर्वा देवता अयाचमानाय बलिं हर॑न्ति। 


प्राण में ही सब देव प्रविष्ट होकर रहते हैं : 
त<समन्तं परिण्यविशन्त। 


यही वह है जो ऊर्ध्वप्राण को ऊपर ले जाता है और निम्नप्राण को नीचे ले 
जाता है। यही वह है जो मध्य में वामन रूप में आसीन है और जिसकी सब देव 
उपासना करते हैं : 
ऊरध्ब॑ प्राणमुन्नयत्यपानं॑ प्रत्यगस्यति | 
मध्ये वामनमासीन विश्वे देवा उपासते॥ ॥ 
द 


उपनिषदों में प्राण के सर्वात्मक एवं सर्वव्यापक रूप का विशद वर्णन प्राप्त 
होता है। 

देवगण प्राण की स्तुति करते हुए कहते हैं, “हे प्राण, तुम ही इन्द्र हो, रक्षक 
रुद्र हो और अन्तरिक्ष में संचरण करनेवाले ज्योतियों के अधीश्वर सूर्य भी तुम हो : 

इन्द्रस्त्व॑ प्राण तेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता। 

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वे ज्योतिषां पति: ॥ 


प्राण आदित्य है : 
आदित्यो ह बै प्राण: ” 


24 मुंडक उप०, 2.2.]| 

25 छान्दो० उप०, 5...; बृहद० उप०, 6..6 
26 कौषी० ब्रा० उप०, 2.2 

27 बृहद० उप०, .3.8 

28 कठ उप», 2.2.3 

29 प्रश्न उप०, 2.9 

30 प्रश्न उप०, .5 
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जब यह उदित होता है और प्राची दिशा में प्रवेश करता है तब यह अपनी 
रश्मियों में प्राच्य प्राणों को अन्तर्लीन कर लेता है। जब यह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर 
एवं ऊपर-नीचे के दिग्रन्तों को प्रेकाशित करता है तब सर्व दिशाओं के प्राणों को 
अन्तर्लीन कर लेता है: 

अथादित्य उदयन्‌ यत्‌ प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु 

सन्निधत्ते। यद्क्षिणां यत्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधो यदूध्व॑ यदन्तरा दिशो यत्सव॑ 

प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु सन्रिधत्ते। 


यही वैश्वानर विश्वरूप अग्नि है: 
स एष वैश्वानरों विश्वरूप: प्राणो5ग्निरुदयते। - 


यही वह है जिसके विषय में यह ऋचा है : 
विश्वरूपं॑ हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्तम्‌। 
सहस्ररश्मि: शतधा वर्तमानः प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥ 


आदित्य प्राण है और यह सब प्राणियों का जीवन है। 


प्राण सूर्य के वैशिष्टय का भी अतिक्रमण करता है। 
मंत्र है > 

यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति। 

तदेव मन्ये5हं ज्येष्ठ॑ तदु नान्‍्येति किं चन॥ * 


जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वही अग्रज एवं सर्वश्रेष्ठ 
है, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। 

और यह प्राण है। 

इस प्रकार शास्तरों में प्राण की सर्वोपरिता सर्वत्र मान्य है। 


सातवलेकर के शब्दों में, “महादेव, शंभु, रुद्र आदि नामों से प्राण का ही बोध 
होता है। व्यक्ति के शरीर में प्राण ही उसकी विभूति है। विश्वव्यापक प्राणशक्ति के 
आश्रय से अग्नि, वायु, इन्द्र, सूर्य आदि देवगण रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। व्यष्टि 





3] प्रश्न उप०, .6 
32 प्रश्न उप०, .7 
33 प्रश्न उप०, .8 
34 अथर्व०, 0.8.6 





56 / आदि ऊर्जा प्राण 


है कं नि 
पु की ४.६ |... >> 
[3 # हल, ५ 





में और समष्टि में एक ही नियम कार्य कर रहा है। व्यष्टि में प्राण के कारण इन्द्रियाँ 
रहती हैं और समष्टि में व्यापक प्राणशक्ति के साथ अग्नि, वायु आदि देव।' हे 

उनका कथन है कि “अथर्ववेद के प्राणसूक्‍्त में अग्नि, सूर्य, इन्द्र, वायु, 
पृथिवी, रुद्र आदि शब्द प्राणवाचक हैं। इन देवों के सुक्‍तों में भी प्राणतत्त्व का 
प्रकाशन हुआ है। अग्नि, सूर्य आदि देवों को 'प्राण' समझकर इन सूक्‍तों का अर्थ 
किया जाना चाहिए ।”' 


अन्य वेदों में भी 'प्राण' शब्द प्रयुक्त हुआ है किंतु स्वामी दिव्यानन्द के मत 
में "वायंवः, वातादय:, रुद्रा:, इन्द्र, अग्निषोमौ, अड्विरसः, अड्लिरा: इत्यादि प्याय- | 
वाची शब्दों का प्रयोग प्राण शब्द की अपेक्षा अधिक हुआ है।” द 
इन्होंने मित्रावरुण को प्राण-अपान के रूप में स्वीकार किया है, जब कि क्‍ 
स्वामी दयानन्द मित्रावरुण को प्राण एवं उदान रूप में स्वीकार करते हैं हट द 


शतपथ ब्राह्मण ने इन्हें प्राण एवं उदान माना है: । 
प्राणोदानौ वै मित्रावरुणौ ॥ 
प्राणोदानौ मित्रावरुणों द 


साधक मित्रावरुण से प्रार्थना करता है: 
मा हेव्ठे भूम वरुणस्य वायोर्मा मित्रस्य 


प्राण-अपान अथवा प्राण-उदान वायु हम पर कुपित न हों। 


वे मृदुता से प्रवाहित हों और हमारा सिंचन करें : ः 
प्र बाहवा सिसृत॑ जीवसे नः”” ९ 





35 दामोदर सातवलेकर, निबन्ध, अथर्व०, प्राणसूक्त, .4 
36 वही 
37 स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती, वेदों में योगविद्या, पृ० 00 
38 सखा प्राणो वा 

उत्तम उपदेष्टा उदानो वा 

भाष्य, ऋग्‌०, .43.3 

39 शत० ब्रा०, .8.3.2: 3.6..6 
40 शत० ब्रा०, 3.2.2.3 
4] ऋग्‌०, 7.62.4 
42 ऋग्‌०, 7.62.5 
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स्वामी दयानन्द के अनुसार अश्विनीकुमार प्राण एवं अपान हैं।* 


कुछ भाष्यकारों ने इन्द्र को प्राणसंज्ञक वायुदेव के रूप में स्वीकार किया 


इन्द्रो वसुभिः परि पातु नो गय॑ . . ./ 
वायुदेव आठ वसुओं के साथ हमारी संतति की रक्षा करें। 


इन्द्र का उल्लेख वरुण, आदित्य एवं मरुतों के साथ भी हुआ है: 
इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्ध उग्रम। 


इस ऋचा में सबके बलों के अलावा प्राण के उग्र बल का आवाहन किया 
गया है। 

मरुत्‌ से प्रार्थना है कि वह प्रकाश करे, जिसकी हम कामना करते हैं : 

ज्योतिष्कर्त्ता यदुष्मसि * 


मरुत्‌ जीवन की शक्ति हैं, गत्यात्मक प्राण-ऊर्जा। वे अपनी अनेक 
ज्योतियों से हमारी चेतना को ऊपर ले जाते हैं। 


'प्राण एवं आदित्य” तथा प्राण, वायु एवं मरुत' शीर्षकों के अन्तर्गत 
आदित्य, वायु एवं मरुत्‌ का विशद्‌ विचार किया गया है। अब हम प्राण के 
अभिधेय बसु, रुद्र, प्रजापति एवं अग्नि आदि देव-सत्ताओं का पृथक्तः अध्ययन 
प्रस्तुत करेंगे। 


प्राण बसु हैं : 
प्राणा वाव वसुवः 


क्योंकि ये सबमें वास करते हैं : 
एते हींद॑ सर्व वासयन्ति।* 








43 उद्धृत, देवीचन्द्र, दि यजुर्वेद, पृ० 2, पादटिप्पणी 

44 ऋग्‌०, 0.66.3 

45 उद्धृत, स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती, वेदों में योगविद्या, पृ० 06, पादटिप्पणी 
46 ऋग०, .86.0 

47 छान्दों० उप०, 3.6.] 

48 वही 
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वसु आठ हैं। विष्णुपुराण में इन्हें आप, ध्रुव, सोम, घरा, अनिल, अनल, 
प्रत्यूषा एवं प्रभास स्वीकार किया गया है। 

उपनिषद्‌ के प्रमाण से अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्युकोक 
चन्द्रमा और नक्षत्र आठ बसु हैं। 

वसुओं को प्रायः इन्द्र के साथ संयुक्त किया गया है। 


वसु का लोक भी अन्तरिक्ष है: 
वसुरन्तरिक्षसद्‌ 


तो अन्दर वास करनेवाले प्राण-वबसुओं का आवाहन इन शब्दों में करना चाहिए : 
प्राणा बसवः, इदं मे प्रातः सवन॑ 
माहं प्राणानां बसूनां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेति 


और वह प्राण-वसुओं की कृपा से विपदा-मुक्त हो जाता है। 


उपनिषद्‌ में ऋषि के वचन हैं, “यदि आयु के उषाकाल में कोई बिपदा आये क्‍ 


वसुओं का प्रकाश मार्ग को ज्योतिर्मय करता है। उनकी शक्ति सब बाधाओं 
को निरस्त कर पथ को प्रशस्त करती है। 

देह में प्राण-वसुओं के वास से ही सर्व वास करते हैं, अन्यथा नहीं। ये बसु हि 
हैं जो मानव-यज्ञ को निर्बाध आगे ले जाते हैं। क्‍ 


प्राणों को रुद्र भी कहा गया है: 

प्राणो वाव रुद्राः 

कतमे रुद्रा इति ? 

दशेमे पुरुषे प्राणा: आत्मैकादश: + 


रुद्र एकादश हैं। प्राण, अपान, ब्यान, समान, उदान आदि प्राण एवं नाग, द 
कर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय आदि उपप्राण तथा एक अन्तरात्मा। 


49 बृहद॒० उप०, 3.9.3 क्‍ 
50 इन्द्रों बसुभिः, ऋग्‌०, 0.66.3 
5] कठ उप०, 2.2.2 | 
52 छान्दो० उप०, 3.6.] क्‍ 
53 छान्दो० उप०, 3.6.3 द 
54 बृहद० उप०, 3.9.4; शत०, ब्रा० 4.6.9.4-6 क्‍ 
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शंकराचार्य के अनुसार पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा एक अन्‍्तरात्मा 
ये ग्यारह प्राण अथवा रुद्र हैं। 

प्राण-रुद्रों की एकादश संख्या सन्देहात्मक नहीं है क्योंकि अन्तरात्मा को 
अन्यत्र प्राण ही स्वीकार किया गया है: 

अन्तरात्मा प्राणः 


रुद्र के मार्ग को प्राण का मार्ग कहा गया है : 
रुद्र वर्तनी प्राणस्य वर्तनी " 


उपनिषद्‌ में शंभु, भव, रुद्र, प्रजापति, हिरण्यगर्भ के रूप में प्राण को ही 
जानने, खोजने का निर्देश दिया गया है: 

एष हि खलु आत्मेशान: शंभुर्भवो रुद्र: प्रजापति: विश्वसृक्‌ हिरण्यगर्भ: सत्यं 

प्राणो हंसः . . . सविता धाता विधाता . . . विजिज्ञासितव्योःन्वेष्टम्यः। 


सातवलेकर के मत में, “पंच प्राण ही पंचमुखी महादेव हैं। रुद्र के सब नाम 
प्राणवाचक हैं। इसलिए भव, शर्व, पशुपति आदि देवताओं के सूक्‍त अपने अनेक 
अर्थों में प्राणयाचक अर्थ को भी व्यक्त करते हैं। इस रीति से वेद में अनेक स्थलों 
पर प्राण की उपासना दिखाई देगी।'”* 


रुद्रों को आदित्यों एवं बसुओं के साथ भी संयुक्त किया गया है: 
आदित्या रुद्रा वसवः सुनीथा 


इस क्रचा में रुद्र प्राणों के परिचायक हैं। अर्थ है--एकादश प्राण-रुद्र 
प्रीतिपूर्वक योग-यज्ञ की वृद्धि करते हैं। 





जिस प्रकार आयु के उषाकाल के देवता वसु हैं, उसी प्रकार मध्य आयु के 
देवता रुद्र हैं। यदि जीवन के इस काल में रोग-शोक हो तो निवारण के लिए इन 
शब्दों में प्राण-रुद्“रों का आवाहन करना चाहिए : 


55 कौषी० ब्रा० उप०, 2.] 

56 स्वामी दयानन्द भाष्य, ऋग्‌०, ।.3.3 
। 57 मैत्री उप०, 6.8 
| 58 दामोदर सातवलेकर, निबन्ध, अथर्व०, प्राणसूक्त, .4 
|| 59 ऋग्‌०, 3.8.8 
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प्राणा रुद्रा: इदं मे माध्यन्दिनं सवन॑ 
माहं प्राणानां रुद्राणां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेति' 


इस प्रार्थना से वह रोगमुक्त हो जाता है। 
रुद्र जीवन का अधिपति है जो अपने कार्यों के गति-बल से संचरण करता 


प्राणाधिप: संचरति स्वकर्ममि:।' 


वह विश्व का अधीश्वर महान्‌ ऋषि है : 
विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि: । 


वह देवों का भी अधिपति हैं और उसमें समस्त लोक अधिष्ठित हैं : 
यो देवानामधिपो यस्मिललोका अधिश्रिता: 


रुद्र देवों का उद्गम एवं मूल है: 
देवानां प्रभवश्वोद्भवश्च 


देवतानां परमं च दैवतम्‌। 


| 
वह देवताओं की दिव्यता एवं देवत्व है: क्‍ 
यह इस भयजन्य देव का भय है कि सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता अपने क्‍ 
कार्यों का समुचित निर्वाह करते हैं : 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: । क्‍ 
भयादिन्द्रश्न वायुश्र मृत्युर्धावति पठचम: ॥ द 
प्राण प्रजापति है: 
तत्प्रजापति:” 


6] श्वेता० उप०, 5.7. 
62 श्वेता० उप०, 4.2 
63 श्वेता उप०, 4.3 
64 श्वेता उप०, 6.7 
65 श्वेता उप०, 4.2 
66 कठ उप०, 2.3.3 
67 श्वेता उप०, 4.2 


| 
60 छान्दो० उप०, 3.6.4 
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अथवा उसे प्रजापति भी कहते हैं : 
प्राणमाहु प्रजापतिम्‌ ।** 


प्राण में प्रतिष्ठित यह जगत्‌ और ये प्रजाएँ प्राण के लिए बलि अर्पित करती 


हैं: 

तुभ्य॑ प्राण प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्ठसि ।” 

प्राण-वर्षण से उसकी प्रजाएँ आननदमग्न हो स्थित रहती हैं : 

यदा त्वमभिवर्षस्यथेमा: प्राण ते प्रजा: 

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति ॥ 

यह प्राण ही है जो प्रजापति के रूप में गर्भ में संचरण करता है और तदरूप 
होकर जन्म लेता है : 

प्रजापतिश्वरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे।' 

यह अन्दर अदृश्य रहकर संचरण करता है और तब बहुत रूपों एवं प्रकारों 
में उत्पन्न होता है: 


प्रजापतिश्वरति गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा विजायते। 


विश्व का स्रष्टा यह अनेक रूप है: 
विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्‌ 

यही संपूर्ण जगत्‌ को परिवेष्टित करता है: 
विश्वस्यैंक॑ परिवेष्टितारम्‌ | 


और एक बीज को अनेक रूपों में रचता है : 
एकं बीज॑ बहुधा यः करोति। * 


प्राण ही ईश, विष्णु और पितामह है। प्राण ही सब लोकों का आधार है : 


68 अथर्व०, .4.2 
69 प्रश्न उप०, 2.7 
70 प्रश्न उप०, 2.0 
7] प्रश्न उप०, 2.7 
72 अथर्व०, 0.8.3 


73 बश्वेता० उप०, 5.3 


74 बख्वेता० उप०, 6.2 
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प्राणों हि भगवान्‌ ईशः प्राणो विष्णु पितामहः । 
प्राणेन धार्य्यते लोक: सर्व प्राणमयं जगम्‌॥ 


है प्रजापति, यह तुम हो, अन्य कोई नहीं, जो इन समस्त आविर्भूत रूपों को 
व्याप्त एवं समाविष्ट करते हो : 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वारूपाणि परि ता बभूव। 


यह आत्मसत्ता है जो आविर्भाव बनती है, सम्पूर्ण सत्ताओं का आविर्भाव : 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्‌ 


उपनिषद्‌ की इस पंक्ति की व्याख्या करते हुए श्रीअरविन्द का कथन है, 
“संपूर्ण संभवन (बिकमिंग) उस सद्‌ (बीइंग) में जन्म लेता है जो स्वयं इन संभवनों 
को अतिक्रान्त करता है और जो इनका प्रभु, प्रजापति है।” 


प्राण अग्नि है : 
अग्निर्ह वै प्राण:। 


देवगण प्राण के स्तोत्र में सर्वप्रथम अग्नि का वाचन करते हैं : 
एषो अग्निस्तपंति ” 
यह प्राणाग्नि है, प्राणानल जो तपता है। 


इस प्राणाग्नि को श्रीअरविन्द ने संकल्प अथवा इच्छा-शक्ति कहा है। उनके 
शब्द हैं, “विश्व में क्रियाशील “दिव्य संकल्प' की अग्निशिखा, 'चैतन्य' की शक्ति, 
मर्त्यों में अमृत है यह अग्नि। यह यात्रा का नेता और वैश्वानर है-ब्रह्मांडीय पुरुष । 
इसमें समस्त देवों का वास है और यह लोकों का आधार है। यह विश्व को संपूर्ण 
क्रियाओं को बनाये रखता है और अन्ततः देवत्व एवं अमरत्व को परिपूर्ण करता 
है। प्राणाग्नि दिव्य 'कार्य' का कर्ता है।'”” 


पंच प्राण, पंच अग्नि, प्राणाग्निहोत्र आदि शब्दों से प्राण की अग्निरूपता को 


75 यजु०, 0.20 

76 ईश उप०, 7 

77 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 26 
78 'जाबाल उप०, 4 

79 प्रश्न उप०, 2.5 

80 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 29 
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पहचाना जा सकता है। दिव्य प्राण सहस्राक्ष अग्नि है। उसके सैंकड़ों ऊर्ध्ब प्राण, 
सैंकड़ों प्राण एवं सहस्रों व्यान हैं। सहस्न सम्पदाओं पर उसका प्रभुत्व है। अपनी 
शक्ति के लिए वह प्रशंसनीय और प्रणम्य है : 

अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्ध्छतं ते प्राणाः सहस्न॑ व्याना: । 

त्व॑ साहस्नलस्य राय ईशिषे तस्मै ते विधेम वाजाय स्वाहा॥* 


यह अग्निरूप प्राण ही है जो प्राण, अपान, व्यान, तेज और स्वातंत्र्य का 
प्रदाता है: 

प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चादा वरिवोदा: 

और इनका रक्षक भी है: 

प्राणपा मे अपानपाश्चश्षुष्पा: श्रोत्रपाश्व में। 


प्राणाग्नि सूर्यसंज्ञक है, वैश्वानर और विश्वरूप है। 


गार्ग्य एवं पिप्पलाद के संवाद में गार्ग्य का प्रश्न है, “भगवन्‌, वे कौन हैं जो 
इस पुरुष में सोते हैं ? कौन इसमें जागता है ? वह देव कौन है जो स्वप्न देखता 
है ? सुख अनुभव करता है ? किसमें सब अन्तरित हो जाते हैं ?””* 

पिप्पलाद का उत्तर है, “जिस प्रकार सूर्य की किरणें अस्तकाल में चली 
जाती हैं और प्रकाश-पिंड के साथ एक हो जाती हैं और उदयकाल में पुनः बाहर 
निकल आती हैं, उसी प्रकार नींद में सब उस देव के अदंर चले जाते हैं--मन भी | 
मनुष्य तब देखता है न सुनता है। सब कहते हैं कि वह सो रहा है।'” 


पिप्पलाद आगे कहते हैं : 

“किंतु, उस सोये हुए नगर में प्राणाग्नियाँ जागती रहती हैं। इनमें अपान 
गार्हपत्य अग्नि है, व्यान कुलदेवताओं को अग्नि और मुख्य प्राण आहवनीय अग्नि 
है! : 

प्राणाग्नय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति। 

गार्हपत्यो ह वा एषो5पानो व्यानो5न्वाहार्यपचनो यद्‌ 


8। यजु० ॥7.7] 
82 यजु० 20.34 
83 प्रश्न० उप०, .7 
84 प्रश्न उप०, 4.] 
85 प्रश्न उप०, 4.2 
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गार्हपत्यात्‌ प्रणीयते प्रणयनादाहबनीयः प्राण: 


प्राण नित्य जाग्रत अग्नि है। सबके सो जाने पर भी यह जागता रहता हैः 
एष सुप्तेषु जागर्ति 
यह प्राण सावधान खड़ा जागता है, इसका सोना कभी किसी ने सुना नहीं 


ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यड़ नि पद्यते। 
न सुप्तमस्य सुप्तेष्व शुश्राव कश्चन ॥ 


“अग्नि का अर्थ है 'शक्तिशाली', 'देदीप्यमान', 'प्रदीष्ति' एवं 'शक्ति'। यह | 
स्वभावतः ही प्रकाशमान 'ऊर्जा' का स्मरण है जो भुवनों का निर्माण करती है और. 
मनुष्य को सर्वोच्च शिखर तक ले जाती है, महान्‌ कार्य की कर्ता, मानव-यज्ञ की 
पुरोधा।”” “ । 

यह अग्नि है, जो देव है, देवों के साथ आने के लिए उसका आवाहन है: द 


देवो देवेभि: आगमत है 


यह अग्नि 'जातवेदा"' है, ज्ञान से परिपूर्ण । 
प्राण जातबेदा है क्योंकि वह समस्त जन्मों को जानता है। 


यह प्राण है, जिसमें सब देव अर्पित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं 
करता। उसी से सूर्य उदित होता है और उसी में अस्त होता है: द 

यतश्रोदेति सूर्योइस्तं यत्र च गच्छति। द 

त॑ देवा: सर्वेडर्पितास्तदु नात्येति कश्वन॥ 


प्राण बृहस्पति है। 





86 प्रश्न उप०, 4.3 
87 कठ० उप०, 2.2.8 

88 अथर्व०, ॥.4.25 

४9 श्रीअरविन्द, दि सीक्रेट ऑफ दि बेद, वाल्यू० 0, पृ० 53 
90 ऋग्‌०, ..5 

9] कठ उप», 2..8 

92 कठ उप०, 2..9 

93 बृहद० उप०, ।.3.20 
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प्राण ब्रह्मणस्पति है।* 

ः यह प्राण को ही दिव्यता अथवा देव-शक्ति है जो वाग्‌, प्राण चक्ष आदि 
४ अन्य शक्तियों के मृत्यु रूप पाप का हनन कर उन्हें मृत्यु के पार ले जाती है 
१ अर्थात्‌ उनमें देवत्व की प्रतिष्ठा करती है 

ः सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पापूमान॑ मृत्युमहत्य अथैना मृत्युं अत्यवहत्‌ 


मृत्यु को अतिक्रान्त करने के कारण वाग्‌ अग्नि होकर प्रदीप्त होती है. प्राण 
वायु गनकर बहता है, चश्लु सूर्य होकर तपता है : 


०. कै | 
०.७ के... (५ 


| सो5यं अग्नि परेण मृत्युमतिक्रान्तो दीप्यते। 

है सो5यं वायु: परेण मृत्युमतिक्रान्तः पवते। 

* सोउसौ आदित्य: परेण मृत्युमतिक्रान्त: तपति।”" 

। वस्तुतः अग्नि, आदित्य आदि में प्राण की ही देवरूपता है। प्राण के विभिन्न 
ञे रूपों में सर्व देवों का समावेश है: 

; प्रथम: प्राण: . . , अग्नि: 

| द्वितीय: प्राण: . . . आदित्य: 

तृतीय: प्राणः . . . चन्द्रमाः 


चतुर्थ: प्राण: . . . पवमानः।”_ आदि 


प्राण सर्वदेवमय है। 

भगवान भाष्यकार के शब्दों में “प्राण ब्रह्म सर्वदेवात्मक होने के कारण महत्‌ 
ब्रह्म है। प्राण ही देवताओं का एकत्व एवं नानात्व है। अनन्त देवों का विशिष्ट देवों 
में अन्तर्भाव और उनका भी तैंतीस देवों में और तब एक देव प्राण में अन्तर्भाव है। 
एक प्राण का ही अनन्त संख्या में विस्तार हुआ है। इस प्रकार प्राण ही एक, 
अनन्त तथा अन्यान्य संख्या विशिष्ट है।''९ 





ट 94 बृहद० उप०, .3.2] 

95 बृहद० उप०, .3.]| 

96 बृहद० उप०, ।.3.2-6 

97 अथर्व०, 5.25.3-6 

98 शंकरभाष्य, बृहद० उप०, 3.9.9 


न है + धर 
>< न 
3० 3 


96 / आदि ऊर्जा प्राण 


22242. 9५५ «०८ 


3८८ 





विश्वभेषज प्राण 


आयु प्राण है, प्राण ही आयु है। 


कौषी० 
प्राण से ही देवता अनुप्राणित हैं, मनुष्य और पशु भी। 
तैत्ति०ः 
है प्राण, माता के सदृश हमारी रक्षा करो। 
प्रश्न 


प्राण जीवन-तत्त्व है। अस्तित्व का हर अणु-महत्‌ अंश और स्तर न केवल 
प्राण के साथ संयुक्त है बल्कि अपनी व्याप्ति में अविनाभावी रूप से उसी पर 
आश्रित है। ये प्राण के ही तन्तु हैं, उसी के तार, जिनसे हम बने और बुने गये हैं। 
प्राण ही इस देह रूपी तंत्री का धारक है। उपनिषद्‌ के ऋषि एक संवाद में प्राण के 
मुख से ही कहलाते हैं : 

अहमेव एतद्वाणं विधारयामि ।* 


प्राण है कि अस्तित्व है। 

प्राय जीवन भी है और जीवन का रक्षक-पोषक तत्त्व भी। प्राण की 
अनुकूलता का अर्थ है आरोग्य, आनन्द । इसीलिए यहाँ जीवन में एवं शरोर अथवा 
इस लोक में ही उसक्रे सख्य भाव की अभ्यर्थना की गयी है: 

इहैव प्राण: सख्ये नोउस्तु।' 


प्राण विश्वभेषज है--सर्वरोगहर औषध और चिकित्सक । शरीर में प्राण-अपान 


| आयु: प्राण: प्राणो वा आयु: । 
कौषी० ब्रा० उप०, 3.2 
2 प्राणं देवा अनु प्राणन्ति। मनुष्या: पशवश्च ये। 
तैत्ति० उप०, ब्रह्मा०, 3 
3 मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व | 
प्रश्न० उप०, 2.]3 
4 प्रश्न०ण उप०, 2.3 
5 अथर्व०, 3..7 
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रूप दोनों वायुओं में एक से बलवर्धन की तथा अन्य से रोगरूपी शत्रु के निराकरण 
का निवेदन किया गया है।* 
प्राण देवों के दूत को तरह इस शरीर में तथा विश्व में विचरण करता है। है 
उसकी प्राण-अपान अर्थात्‌ श्वसन-प्रश्बसन क्रियाओं से औषधि लाने और रोगरूपी 
शत्रु को दूर करने की प्रार्थना की गयी है: 
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्‌ रपः। 
त्वं ही विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे॥' 





ह. |] चाहे नेत्र आदि इन्द्रियों का कोई रोग हो या हृदय का, या मन का कोई 
| विचलन हो, भुवनों के स्वामी से उसके प्रशमन की प्रार्थना है: 
शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। 


और प्राण-अपान के ओजस्वी होने की 
ओजो मयि प्राणापानौ। 


प्राण, व्यान, उदान के वर्चस्व के लिए यह मंत्र है: 
प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व 

व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व 

उदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व . . . 


विश्वभेषज प्राण शरीर में कार्य कर रहे प्राण-अपान का तथा श्रोत्रादि इन्द्रियों 
का रक्षक है और मन के लिए प्रशामक है : 

प्राणपा मे अपानपाश्रश्नुष्पा श्रोत्रपाश्च मे । 

वाचो मे विश्वमेषजों मनसो5सि विल्ायकः:॥ 


3 यह मन ही है जो 'आधि'” के रूप में विक्षेप ग्रहण करता है। नकारात्मक 
चिन्तन द्वारा यह आधि शरीर में व्याधि का रूप ले लेती है। इसलिए मन के स्तर 
पर ही विश्वभेषज प्राण के आधार से आधि का निराकरण करना चाहिए। प्राण 





* कक 2 


है 6 अथर्व०, 4.3.2 
| 7 अथर्व०, 4.3.3 
॥|क्‍ 8 यजु०, 36.2 
५ 9 यजु०, 36.] 

| 0 यजु०, 7.27 

|] यजु०, 20.34 
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अपनी पंचविध क्रियाओं के साथ, शरीर में विद्यमान पंचभूत तत्त्वों से संयुक्त 
होकर रहता है। यदि प्राण की क्रियाओं में संतुलन एवं सामंजस्य है, गति में 
आघात या विद्षेप नहीं है तो मन स्वतः स्वाभाविक रूप से स्थिरता एवं शांति 
ग्रहण करता है। प्राण की अचंचछता मन को अचंचलता है, इसलिए प्राण-वायु 
का निरोध करना चाहिए : 
चले वातं चले चित्तं निश्चले निश्चलं भवेत्‌। 
ततो वायुं निरोधयेत्‌॥ “ 


प्राण सर्व औषधियों का अधीश्वर है। प्राण द्वारा संचित औषधियाँ उससे 
कहती हैं कि तुम हमारी आयु बढ़ाओ, हमें सुगंधित बनाओ : 

अभिवृष्टा ओषधय: प्राणेन समवादिरन्‌। 

आयुर्वे नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरक:॥ - 


इसी प्राणसूक्‍त में चार प्रकार की औषधियों का उल्लेख है--आशथर्वणी, 
आडइ्रिरसी, दैवी एवं मनुष्यकृत। जब प्राण इनमें जीवन रखता है तब ये उत्पन्न 
होती हैं: 

आशथर्वणीराष्रिससीर्दैवीमनुष्यजा उत। 

ओषधय: प्रजायन्ते यदा त्व॑ प्राण जिन्बसि॥ * 


मनुष्य द्वारा निर्मित औषधियाँ सर्व परिचित हैं। 

दैवी औषधियों के अन्तर्गत जल, वायु, सूर्य आदि चिकित्साओं का समावेश 
है। जलचिकित्सा, सौरचिकित्सा, वायुचिकित्सा आदि चिकित्साओं के परिणाम 
आश्चर्यजनक गुणकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्र-शक्ति, 
यज्ञशक्ति के प्रयोग भी दैवी औषध अथवा चिकित्सा के अंग हैं। देव-कृपा किसी 
भी रोग पर प्रभावकारी हो सकती है और आरोग्य प्रदान कर सकती है। 

तीसरी है आड्रिरसी औषधियाँ। अंगों, अवयवों एवं इन्द्रियों में एक प्रकार का 
रस रहता है जिसके कारण प्राणी का शरीर स्थिर रहता है। उस रस के द्वारा जो 
चिकित्सा होती है, वह आइ्रिरिस चिकित्सा है--प्राणशक्त्ति द्वारा अंग-प्रत्यंग में रस 
का संचार करने से रोग-निराकरण होता है। आरोग्य के लिए अपने ही शरीर में 


|2 हठयोग०, 2.2 
]3 अथर्व०, .4.6 
]4 अथर्व०, ].4.6 
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रस-वृद्धि करना तथा रस को बनाये रखना इस चिकित्सा का अंग है. जो 


(्् | 


चमत्कारिक गुणवाला है। 
प्राण स्वयं हो आड्रिस्स है: 
प्राणो वा अड्भरगनां रसः “ 


इस प्राणरूपी रस को रक्षित रखने से सर्वप्रकार का आरोग्य प्राप्त होता है। 
चौथी चिकित्सा अथवा औषध है आधथर्वणी। यह योगावस्था का सूचक शब्द 


है जो निश्चल, स्तब्ध, स्थिर योग-स्थिति को प्रकट करता है। 
यह चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें आत्मा की शक्ति से कार्य होता 
है । 


आत्मा भी प्राण से ही प्राणित है, ” इसलिए ये सभी औषधियाँ प्राण से ही 
जीवन प्राप्त करती हैं। औषधि का अर्थ कोई जड़ी-बूटी आदि मात्र नहीं है 


8, 
श्ट् 


चिकित्सा का कोई भी प्रकार जो आरोग्यप्रद हो, वह औषधि है। प्राण का संस्पर्श 
एवं क्रिया सर्वत्र आवश्यक है। प्राण के अनुकूल होने से ही हर औषध एवं 
चिकित्सा फलवती होती है। 


प्राण से ही प्राण की रक्षा की प्रार्थना की जाती है : 
प्राण प्राणं त्रायस्व |" 


यह प्राण ही है जो प्रजाओं की रक्षा इस प्रकार करता है. जैसे पिता प्रिय 
पुत्र को : 
प्राण: प्रजा अनुवस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌। 


शरीर में विद्यमान यह अग्निरूप प्राण है जो प्रतिदिन शोभा एवं पुष्टि प्रदान 
करता ह : 

अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिबे दिवे। 

यशसं वीरवत्तमम्‌ | ” 





]5 बृहद० उप०, .3.9 
]6 बृहद० उप०», 3.4.] 
|[7 अथर्व०, 9.44.4 
|8 अथर्व०, .4.0 
|9 ऋग्‌०, ..3 
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प्राण ही अमृत का सेतु है: 
अमृतस्यैष सेतु:। ह 


यह प्राण ही है जो पूरे अस्तित्व का शोधन कर इस सुन्दर अद्भुत जन्म को 
चमकाता है : 
तव श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम्‌। 


अथर्ववेद के 'आयु'सूक्‍त में प्राण-अपान से मनुष्य के शरीर में रहने की 
प्रार्थना की गयी है। प्राण शरीर का त्याग न करे, अपान शरीर का त्याग न करे। 
ये बलवान्‌ वृषभ के समान शरीर में संचरण करते रहें और मनुष्य को शतायु 
प्रदान करें। 

प्राण का संतुलित, सामंजस्यपूर्ण दीर्घ-सूक्ष्म संचरण स्थूछ पंचभौतिक शरीर 
को स्वस्थ रखने में सक्षम है। साधक निवेदन करता है कि मित्रावरुण के रूप में 
विद्यमान प्राणापान वायु प्रकुपित न हों, सदैव हितकारी रहें : 

मा हेत्ठे भूम वरुणस्य वायोर्मा मित्रस्य। 


वे शक्ति का संचार करें और इन्द्रियों को अपनी मृदुता से सिंचित करते रहें : 
प्र बाहवा सिसृतं जीवसे नः।* 


इन प्राण-अपान-व्यान आदि प्राणों एवं अन्य उपप्राणों से यज्ञ-कार्य में 
स्वस्थ एवं शक्तिशाली रहने का आग्रह किया गया है : 
प्राणश्र मे अपानश्व मे व्यानश्व मेजसुश्र मे 
यज्ञेन कल्पताम्‌॥ 


ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान पूर्ण औषध हैं। ये सर्वरोगहर चिकित्सक 
शक्तियाँ हैं। शरीर में ये संवादी होकर अपना-अपना कार्य करें और प्राणी को 
शक्ति प्रदान करें।” 


20 मुंडक उप०, 2,2.5 
2] ऋग्‌० 5.3.3 

22 अथर्व०, 7.53.-7 
23 ऋग्‌०, 7.62.4 
24 ऋग्‌०, 7.62.5 

25 यजु०, 8.2 

26 यजु०, 22.33 
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आयु ही प्राण है: 
आयुर्न प्राण: 


प्राण रूप जो वायु है, वही आयु एवं जीवन है : 
आयुर्वा एष यद्वायु:। 


प्राण को सर्वव्यापकता से प्रार्थना है, हे प्राण, तुम्हारी जो तनू बाणी में, श्रोत्र 
में और चश्चु में प्रतिष्ठित है, उसे मंगलमय करो : 

या ते तनूर्बाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चश्षुषि। 

या च मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरु॥ 


जीवन को हर रचना प्राण के प्रकाश से प्रकाशित है: 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ” 


यह प्राण है जो समस्त दुःख-अनिष्टों का निवारण करता हुआ ऊपर एवं 
नीचे आता-जाता है : | 
याति देव: प्रवता यात्युद्बवता याति 
अप विश्वा दुरिता बाधमानः। 


प्राण प्रकाशमान एवं अमृतमय है : 
राजा मे प्राणो अमृतम्‌ 


यह सब प्राणियों का मधु है: 
सर्वेषां भूतानां मधु 


प्राण को पाँचो गतियों को प्रणाम कर ऋषि प्राण से अमृतगुणयुक्त भेषज 
प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं : 
अथो यद्‌ भेषजं तव तस्य नो घेहि जीवसे। * 


27 ऋग्‌०, .66.] 

28 ऐत० उप०, .2.0 
29 प्रश्न उप०, 2.2 
30 मुंडक उप०, 2.2.0 
3] ऋग्‌०, .35.3. 

32 यजु०, 20.5 

33 बृहद० उप०, 2.5.4 
34 अथर्व०, ].4.9 
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प्राण क्षत्त्र है क्योंकि वह हर क्षत से रक्षा करता है: द 
क्षत्रं प्राणो वै क्षत्त्रं प्राणो हि वै क्षत्त्रं त्रायते। द 


प्राण ही प्राणियों की आयु है : 
प्राणो हि भूतानामायु:। “ 


प्राण में ही सब संयुक्त एवं अर्पित हैं : 
अस्मिन्प्राणे सर्व॑ समर्पितम्‌। क्‍ 


प्राण से श्वसन-प्रश्नसन (प्राण) चलता है, प्राण ही जीवन देता है। प्राण ही द 
माता, भ्राता, बहन, आचार्य, ब्राह्मण है: 
प्राण: प्राणेन याति प्राण: प्राणं ददाति। प्राणो ह पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता 


पिता क्‍ 
प्राण: स्वसा प्राण आचार्य: प्राणो ब्राह्मण:। 
द 


«मई 


मे 


सब परम श्रेयस्‌ रूप इस प्राण की उपासना करते हैं : 
प्राणं सर्व उपासते। * 


35 बृहद० उप०, 5.3.4 
36 तैत्ति० उप०, ब्रह्मा०, 3 
37 छान्दो० उप०, 7.5.] 
38 वही 

39 अथर्व०, .4.]2 
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प्राण, 


व्यक्त ब्रह्मन्‌ 
प्राण ब्रह्म है, कौषीतकि कहा करते थे। 
कौषी ० 
प्राण प्रत्यक्ष ब्रह्म है। 
तैत्ति० 
सद्‌ ब्रह्म प्राण शब्दवाच्य है। 
शंकर 


प्राणो वै ब्रह्मेति/ उदंक शाल्बायनं का कथन है। 
प्राणो वै परमं ब्रह्म -- याज्ञवल्क्य के वचन हैं। 
प्राणो ब्रह्मेति'--कौषीतकि कहा करते थे। 


उपनिषदों में प्राण के अतिरिक्त अन्य किसी 'देव' को पूर्ण अर्थ में 'ब्रह्म' 
संज्ञा से अभिहित नहीं किया गया है। 

वसु, रुद्र, आदित्य तथा अन्य देव-शक्तियों के विषय में संवाद करते हुए 
जब विदग्घध शाकल्य पूछते हैं : 

कतम एको देव इति ? 


तब याज्ञवल्क्य का निस्सन्दिग्ध उत्तर है: 


| प्राणों ब्रह्मेति 

कौषी० ब्रा० उप०, 2.] 
2 त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि 

तैत्ति० उप०, शिक्षा०, ] 
3 सद्‌ ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यम्‌ 

शंकरभाष्य, गौडपाद०, | 
4 बृहद० उप०, 4..3 
5 वही 
6 कौषी० ब्रा० उप०, 2.] 
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प्राण इति द 
स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते' 


प्राण एक देव है 
प्राण ही ब्रह्म है, प्राण 'वह' है। ढ 


इस प्राण ब्रह्म का स्वरूप क्‍या है? क्‍ 
प्राण का प्रतिनिधित्व करनेवाले वायुदेव को सम्बोधित करते हुए, उपनिषद्‌ 

के आरंभ में, ऋषि का उद्घोष है: द 
नमस्ते वायो। 
त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि। 
त्वामेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्म वदिष्यामि। द 


हे वायु, तुम्हें नमस्कार है। तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। प्रत्यक्ष ब्रह्म के रूप में मैं 
तुम्हारी घोषणा करूँगा। क्‍ 
ऋषि के शब्द हैं: | 
मैं ऋत कहूँगा। द द 
मैं सत्य कहूँगा।* 


और यही ऋषि वल्ली के अंत में कहते हैं: | 
नमस्ते वायो। | 

त्वमेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मासि। 

त्वामेव प्रत्यक्ष॑ ब्रह्मावादिषम्‌ 

ऋतमवादिषम्‌ | 


सत्यमवादिषम्‌ | ” द 


हे वायु, तुम्हें नमस्कार है। तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। प्रत्यक्ष ब्रह्म के रूप में मैंने द 
* तुम्हारी घोषणा की है। मैंने ऋत कहा है। मैंने सत्य कहा है। । 


और यह मान्यता नहीं, बल्कि एक स्थापना है बैदिक ऋषियों को। 


7 बृहद० उप०, 3.9.9 
8 तैत्ति० उप०, शिक्षा०, ! 
9 वही 


]0 तैति० उप०, शिक्षा०, 9 । 
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उपनिषद्कारों की। यह सत्य का अन्वेषण और साक्षात्कार है। प्राप्त किया हुआ 
दर्शन । 
कि प्राण ही प्रत्यक्ष, प्रकट अथवा व्यक्त ब्रह्मन्‌ है। 


'ब्रह्म' परमात्म तत्त्व का वाचक शब्द है, इसलिए 

हमारे सम्मुख एक प्रश्न आता है: 

द क्या ब्रह्म दो हैं ? 

ही नहीं ! 
परम 'एक' के वाचक 'ब्रह्म' शब्द की द्विवचनीयता अथवा बहुबचनीयता 

श संभव नहीं है। 

द तब उत्तर क्‍या है ? 
हम स्पष्टीकरण के लिए अपने अध्ययन में अग्रसर होते हैं। 





शंकराचार्य प्राण को व्युत्पन्न कार्यलक्षण ब्रह्म स्वीकार करते हैं। 
उपनिषद्‌ के इस »“लोकांश : 
तस्मादेतदब्रह्म . . . जायते। 


पर टीका करते हुए उनका कथन है : 

तस्मात्‌ कार्यलक्षणं ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं जायते। 

प्राण कार्यलक्षण ब्रह्म है। उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। वह उस सर्वज्ञ अक्षर ब्रह्म 
से उत्पन्न है। 





अन्यत्र भी इस हिरण्यगर्भ के उत्पन्न होने का उल्लेख है: 


पे 4 हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानर्म्‌ 

; । द इस जन्म को केवल ऋषि-दृष्टि ने देखा था। 

| यह हिरण्यगर्भ सृष्टि के पूर्व विद्यमान था: 

ज हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे 

ः ] ॥ >> ७९. ००७, ० ने आदिदेव द्ध् का 
गो आदि में होने के कारण प्राण को आदिदेव भी कहा गया है: 
> |।। मुंडक उप०, ..9 

री ]2 श्वेता० उप०, 4.2 

है ।3 श्वेता० उप०, 4.2 

। 4 ऋग्‌०, 0.2.; यजु०, 3.4; 25.0 

हे | डि 
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आदे स देव: 


जन्म स्वयं में एक प्राकट्य है, एक प्रत्यक्षता। 
और यह इसी रूप में अधिक ग्राह्म है। 
निष्कर्ष है 

प्राण परात्पर ब्रह्म से उत्पन्न ब्रह्म है। 

यह अजात से जात 

परोक्ष से प्रत्यक्ष का आविर्भाव है। 

निष्कलं 'निष्क्रियं'” शान्तं ब्रह्म से 

क्रियमाण 'कार्यलक्षणं' ब्रह्म का आविर्भाव। 


फिर भी, इनमें द्वित्व नहीं है क्‍योंकि प्राणब्रह्म के रूप में ब्रह्मन्‌ स्वयं का 
प्रत्यक्षीकरण करता है, अपने अंदर अपना आविर्भाव। 

यदि हम इन्हें 'दो' स्वीकार भी करें, तब भी ये दो पक्ष हैं: 

स्थैतिक एवं गतिक 

एक ही ब्रह्मन्‌ या एक परमात्म तत्त्व के। 

इसीलिए प्राण को आत्मा भी कहा गया है : 

प्राणो होष आत्मा 


अन्तरात्मा प्राण: 
एष प्राण: स म आत्मेति 


अन्यत्र इसका इस प्रकार उल्लेख है: 
यः प्राणेन प्राणति स त आत्मा सर्वान्तर: 


अर्थात्‌ जो प्राण से प्राणित है, वही सबका अन्तरस्थ आत्मा है। या आत्मा 
भी प्राण से ही अनुप्राणित है। 
अतः परमात्मा एवं प्राण का एकत्व सिद्ध है। 
डे या बहिर्गत होने से एकरूपता में अन्तर नहीं होता। क्‍ 


]5 श्वेता० उप० 4.] 

|6 श्वेता० उप०, 6.9 

|7 ब्रह्म उप०, ] 

]8 कौषी० ब्रा० उप०, 3.9 
|9 बृहद० उप०, 3.4.] 
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गुप्त या प्रकाशित होने पर तत्त्व एक ही बना रहता है। 


इसीलिए उपनिषदों में उस एक देव की द्विविध अभिशंसा है: 
एको देव: सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्ष: सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥ ” 


पर जब उपनिषद्‌ के ऋषि प्राण को "प्रत्यक्ष ब्रह्म” कहकर उदघोषित करते हैं 
या 

जब शंकराचार्य प्राण को 'कार्यलक्षणं ब्रह्म' कहते हैं 

तब इस रूप में प्राण का विवेचन आवश्यक है। 


प्राण गति है अर्थात्‌ क्रिया 
और “यह गति ही है जो सृष्टि को संभव बनाती है।”* 


सृष्टि अभिव्यक्ति है, उस अव्यक्त, परोक्ष, गुप्त अथवा गूढ़ की प्रकाशमयता | 
और यह उसकी निश्चल, निष्क्रिय, शांत स्थिति से संभव नहीं है। तब वह अपनी 
परमेच्छा से, अपने ज्ञानमय तप से अपने को रचता है: 

यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। 

तस्मादेतद्‌ ब्रह्म जायते॥ 


उससे प्राणब्रह्म उत्पन्न अथवा प्रकट होता है और यह प्राकट्य अथवा 
अभिव्यक्तीकरण ही नाम-रूपात्मक सृष्टि को आविर्भूत करता है 
नाम रूपमन्नं च जायते। 


अन्न भौतिक तत्त्व है। ह 

यह सृष्टि एक बहुवर्णी प्रभामंडल है उस व्युत्पन्न ब्रह्म का, जो इसकी 
असंख्यकता को धारण करता हुआ 'कार्य' में अग्रसर होता है। 

प्राण परमात्मा का क्रियाशील ऊर्जस्व है, जिससे वह वृद्धि, विकास और 
विस्तार को प्राप्त करता है 

तपसा चीयते ब्रह्म 


20 श्वेता० उप०, 6.| 

2 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० ।2, पृ० 472 
22 मुंडक उप०, 4..9 

23 वही 

24 मुंडक उप०, ..8 
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अपने इसी विभुत्व से वह स्वयं को समस्त रूपों में रखता है, अपनी इसी 
सर्वव्यापकता से। और तब सकल भुवनों का जन्म होता है: द 
विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा। द 


वह जन्म लेता है और विश्व असंख्य रूपों से भर जाता है: 
त्वं जातो भवसि विश्वतोमुख: ” 


जो स्वयं में स्थित है, तन्मय-- 
स॒ तनन्‍्मयः 


वह ईश्वर में संस्थित होकर-- द 
ईशसंस्थ:ः | 


इस जगत्‌ का नित्य शासन करता है। 


प्रत्यक्ष ब्रह्म इस जगत्‌ का ईश्वर है: 
तमीशान जगतस्तस्थुषस्पतिम्‌ 
| 


और जगत्‌ एक प्रकाशन अथवा प्रत्यक्षता। 
यह ईश्वर अनेक प्राणों एवं सहस्रों व्यानों को धारण करता है : 
शतं ते प्राणा: सहस्न॑ व्याना:। | द 


ये असंख्यक गतियाँ हैं, प्राण जिनका स्रोत है। 
वस्तुतः प्राण ही सबका ईश्वर-- 
सर्वस्येश्वरः 


तथा समस्त सत्ताओं का स्वामी है: 
विश्वस्य सत्पति:। 


25 श्वेता० उप०, 4.4 ः 
26 श्वेता० उप०, 4.3 

27 श्वेता० उप०, 6.7 
28 वही 
29 ऋग्‌०, .8.5; 8.64.3 
30 यजु०, 7.7] द 
3| अथर्व०, ।.4.] 
32 प्रश्नए उप०, 2.। | 
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और ऐसा वह अपनी विभुता के कारण है, सर्वव्यापकता के कारण। 
वही इस पृथिवी, सूर्य, जगत्‌ का आधार है : 
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌ | 


वही विस्तारक और धारक है : | 
सो5वृंहयत सो5धारयत * 


परमात्म ब्रह्म की अव्यक्तता प्राणब्रह्म में अभिव्यक्त होती है, अपने इस प्रथम 
एवं पूर्ण आविर्भाव में, अपने पूर्ण ब्रह्मत्व के साथ | 
जिस प्रकार शिव की शिवता शक्त है, 
उसी प्रकार ब्रह्म का ब्रह्मत्व प्राण है। 
वह आत्मस्थ की आत्मरूपता है, 
एकात्म की सर्वान्तरात्मता। 


वस्तुतः आत्मस्थित ब्रह्म ही अपने ब्रह्मत्व में अर्थात्‌ अपनी गति-ऊर्जा में 
बाहर चला गया है: 
स पर्यगात्‌ 


और उसने ही वस्तुओं को यथास्थान सुव्यवस्थित किया है : 
याथातथ्यतोर्थान्‌ व्यदधात्‌ 


बाहर आने का अर्थ है प्रत्यक्षता। 

वस्तुओं को यथास्थान रखने का अर्थ है लोकों का प्रादुर्भाव, 
व्यक्ति सत्ताओं का आविर्भाव। 

ब्रह्मांड एवं उसके सकल पदार्थों की अपनी-अपनी प्रकृति में स्थिति । 


इस प्रत्यक्ष ब्रह्म के द्वारा वह परोक्ष निश्चल ब्रह्म स्वयं को ब्रह्मांडीय गति के 
बहुल रूपों में प्रकट करता है। 


एक, अव्यक्त और निष्क्रिय 
33 यजु०, 3.4. 
34 अथर्व, 4..7 


35 ईश उप०, 8 
36 वही 
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बहुग:, व्यक्त एवं क्रियाशील 
यह द्वित्व केवल एक मानसिक अवधारणा है। 


श्रीअरविन्द का कथन है, “ 'निश्चक' एवं 'चल', 'शांत' एवं 'गतिमान' तुल्य 
रूप से एक ही ब्रह्मन्‌ हैं और इनके बीच खींचा गया अंतर हमारी चेतना का ही 
प्रतिभास मात्र है।” 


निष्क्रिय एवं सक्रिय ब्रह्म के द्वित्व की अवास्तविकता के विषय में उनका 
कहना है, “निष्क्रिय एवं सक्रिय ब्रह्म एक 'आत्म', एक ब्रह्मन्‌ के दो पक्ष मात्र हैं। 
यह वह है जो गति में बाहर चला गया है। वह अपनी निष्क्रिय सत्ता में स्वयं को 
सभी परिवर्तनों से मुक्त रखता है। निष्क्रियता कार्य का आधार है जो कार्य में 
स्थित रहती है। ये एक ही अविभक्‍त चैतन्य के सकारात्मक एवं नकारात्मक ध्रुव 
|: हैं। ...एक निश्चल निष्क्रिय शांत, एक सक्रिय गति-दोनों एक-दूसरे से 
अपृथक्करणीय, एक-दूसरे पर निर्भर। जो निश्चल है वह गति के साथ संयुक्त 
स्थित है और गति निश्चक के साथ।” 


जब हम कहते हैं कि “वह 'आत्मा' इन दोनों से परे है, तब यह एक अलग 
दृष्टिकोण होता है, गति और निश्चक के एकत्व से अलग, जब कि वास्तविकता में 
ये दोनों एक हैं। यदि इसे चेतना की ही एक व्यावहारिक आवश्यकता स्वीकार 
कर लिया जाये तो यह दृष्टिकोण हमारी चेतना में उनके संबंध को प्रकट करता 
है। और यह स्पष्ट है कि परमात्मा से तादात्म्य प्राप्त कर हम चेतना के इस युग्म 
रूप में भाग ले सकते हैं।” 


“निश्चक-निष्क्रिय हो या क्रियाशील--यह 'आत्मा' सदा शुद्ध, आनन्दमय 
और पूर्ण | !! ॥#0 


“अंदर पूर्ण शांति और निष्क्रियता, पवित्रता एवं समानता, बाहर प्रभुत्वपूर्ण 
अक्षय क्रियाशीलता ब्रह्मन्‌ की प्रकृति है जिसे हम विश्व में प्रकट देखते हैं। . . . 
आत्मा में प्रशान्तता, ऊर्जा-में क्रिया, इस युग्मता में दिव्य लय का सामंजस्य है।' <% 





37 दि उपनिषद्स, वाल्यू० ।2, पृ० 37 

38 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 38-39 
39 वही 

40 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 00 

4। दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 0] 
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वस्तुतः प्राण की व्यक्त ब्रह्मन्‌ के रूप में पृथक्‌ प्रस्थापना केवल उस ज्ञान, 
उस बिन्दु तक पहुंचने के लिए है, जो निश्चक, निराकार, निष्क्रिय ब्रह्म में हो हमारा 
पर्यवसान नहीं करता, बल्कि उसके विश्वव्यापी कार्यलक्षण रूप तक हमें ले जाता 
है और इस प्रकार हम एकात्मा के विश्वात्मा-रूप के साथ भी तादात्म्य प्राप्त कर 
लेते हैं। अव्यक्त ब्रह्मन्‌ का व्यक्त ब्रह्मन्‌ के रूप में साक्षात्कार। 


मिश्चक शांति 'उसकी' अव्यक्तता है और 
क्रिया अभिव्यक्ति | 


यह अभिव्यक्ति दिव्य हो या भौतिक, सार्विक हो या व्यक्तिक-- प्राण की 
नित्य निरन्तर क्रियाशील प्रकटनशक्ति के कारण है। सृष्टि स्थूल हो या 
सूक्ष्म--इसकी हर लय एवं ताल प्राण के प्रसार एवं संकोच में सन्निहित है। देश की 
असीमता या उसका कोई खंड, काल की शाश्रतता या उसका कोई क्षण, दृश्य एवं 
अदृश्य, गम्य अथवा अगन्य, ज्ञात तथा अज्ञात के भीतर चल रहा कोई भी स्थूल 
अथवा सूक्ष्म स्पन्दन प्राण के प्राकट्य का प्रतीक है। 

अभिव्यक्ति में 'अभिव्यक्त' को सर्वव्यापकता प्राण है। 


'उसका' गति में बाहर चले जाना अभिव्यक्ति के लिए है, सृष्टि के लिए है। 
'वह' नित्य निष्क्रणशील है और नित्य प्रत्यावर्तनशील भी। और यह 'गमन' एवं 
'आगमन' युगपत्‌ घटित होता है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। 

वस्तुत: अन्तः बाह्य जैसा कुछ नहीं है। ये शब्द केवल स्थिति और गति की 
अवगम्यता के लिए हैं। 


जो व्यक्त है, प्रकट है- प्रत्यक्ष ब्रह्म 

वही इस प्रतिपल स्रष्ट हो रही सृष्टि की शक्ति तथा इसका नियम हो सकत्ता 
है। इसीलिए प्राण को सृष्टि से पूर्व-समवर्तताग्रे--तथा सृष्टि के आदि में स्वीकार 
किया गया है--आदौ स देव: । 

प्राण ही हर रूप की प्रतिरूपता है: 

रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 


यह उस ब्रह्म को 'बहुधा जायमान' शक्ति है जो एक को अनेक, बहुप्रकार 
कर देती है: 


42 कठ उप०, 2.2.9-]2 
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एकं रूप॑ बहुधा यः करोति। 


उपनिषद्‌ में अन्यत्र भी अपरोक्ष अथवा प्रत्यक्ष ब्रह्म या आत्मा का उल्लेख द 
मिलता है। 
चाक्रायण का याज्ञवल्क्य से प्रश्न है, जो साक्षात्‌ अपरोशक्ष ब्रह्म है और । 
सर्वान्तरात्मा है, उसकी क्‍या व्याख्या है: | 
यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचर्क्ष्वँ द 


याज्ञवल्क्य का उत्तर है: 

यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरों 

योज्पानेनापानिति स त आत्मा सर्वान्तरों 

यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरो 

य उदानेनोदानिति स त आत्मा सर्वान्तर एब त आत्मा सर्वान्तर:।* 


प्रत्यगात्मा ही साक्षात्‌, प्रत्यक्ष ब्रह्म है। हज 


अन्यत्र एक श्लोक की व्याख्या में आचार्य शंकर सदब्रह्म प्राण का उल्लेख । 
करते हैं : है 
सद्‌ ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यम्‌ ॥ 


हम इस कथन को, अपने विषय के प्रतिपादन में, व्यक्त सत्ता के अर्थ में | 
ग्रहण कर सकते हैं 
क्योंकि शंकर के ही शब्दों में जो परात्पर ब्रह्म है, वह 'नेति नेति', 'यतो को 
बाचो निवर्तन्ते', “न सत्तन्नासद' आदि से कहा जाता है। | 
सद' किसी सीमा का नहीं, बल्कि प्रत्यक्षता एवं अस्तित्व का सूचक है। ॥| 
यह व्यक्त सत्ता के जन्म को प्रकट करता है: 
ततो बै सदजायत।' क्‍ 


यह अभिव्यक्ति अनन्त ऐश्वर्यमयी है। 


44 बृहद० उप०, 3.4. 
45 वही 
46 शंकरभाष्य, गौडपाद, 2 


43 कठ० उप०, 2.2.2 
| 
47 तैत्ति० उप०, ब्रह्मा०, 7 क्‍ 
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प्राण का स्तवन करते हुए देवगण कहते हैं, जिस प्रकार रथ-चक्र के केन्द्र 
से सब आरे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार सब प्राण में प्रतिष्ठित हैं : 
अरा इव रथनाभौ प्राणे स्व॑ प्रतिष्ठितम्‌। 


अन्यत्र आत्मा के लिए भी सदृश कथन है, परम पुरुष के लिए : 
अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन प्रतिष्ठिता: 

त॑ वेद्यं पुरुष वेद” 
यह प्राण एवं “पुरुष” के ऐक्य का परिचायक है। 


यह प्रत्यक्ष ब्रह्म, परमात्मा को ही, प्रकाशमय विस्तृत छाया है, आत्म- 
विस्तार। उपनिषद्‌ में इस अपृथक्ता को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है : 
यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततम्‌ ” 


जिस प्रकार पुरुष में छाया, उसी प्रकार प्राण आत्मा में विस्तृत है। 
वह 'परम' बाहर भी है और अंदर भी : 
स बाह्माभ्यन्तरः 


वह एक देव है। उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। यह वही है जो अज है, 
अजन्मा, अजात--अजः ” और यही वह है जो 'बहुधा जायमान' है, सृष्टि के हर 
रूप में। 

जो एक बीज को अनेक कर देता है: 

एकं बीज॑ बहुधा यः करोति। 


प्राण प्रत्यक्ष ब्रह्म होकर भी अशरीरी है, अमृत है। यह ब्रह्म ही है, तेज ही 
अयमशरीरो5मृतः प्राणो ब्रहैव तेज एवं।* 


48 प्रश्न उप०, 2.6 

49 प्रश्न उप०, 6.6 

50 प्रश्न उप०, 3.3 

5] मुंडक उप०, 2,.2 
52 वही 

53 श्रवेता० उप०, 6.]2 
54 बहद० उप०, 4.4.7 
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जिस प्रकार सर्प की केंचुली बाँबी पर मृत, परित्यक्त पड़ी रहती है, उसी 
प्रकार आप्तकाम मनुष्य का देहात्म भाव मृत अथवा परित्यक्त हो जाता है और 
वह स्वयं में विद्यमान परम तत्त्व के संपर्क में मुक्त अनुभव करता है। यह तत्त्व 
प्राण ब्रह्मन्‌ है जो तेज है। 

दिव्य प्राणतत्त्व इस शरीर में अन्य प्राणों में विभकत होकर रहता है: 

एष प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्पृथगेव सत्निधत्ते। 


यह प्राण है जो शरीर में विभिन्न प्राण-गतियों के द्वारा विभिन्न क्रियाओं का द 
निर्वाह करता है। जब ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियों के विषय अपने अवान्तर इन्द्रिय- क्‍ द 
प्राणों से निकल कर वरिष्ठ (मुख्य) एवं तेजस्वी प्राण के सूक्ष्म स्पन्दनों के अंदर ॥| 
विलीन होने लगते हैं और नीरवता का उदय होता है, तब मनुष्य तेजोमय प्राण का क्‍ 
अनुभव करता है, जो ब्रह्म ही है। 

| 


यह ब्रह्म ही परम धाम है, जिसमें निहित यह देदीप्यमान जगत्‌ चमकता है : द 
स वेदैतत्‌ परम॑ ब्रह्म धाम यत्र विश्व॑ निहित॑ भाति शुभ्रम्‌। ' द 


आत्मा एवं प्राण एक हैं। अव्यक्त एवं व्यक्त ब्रह्मन्‌ एक हैं और यह विश्व 
भी ब्रह्म ही है। 
यह सब ब्रह्म है, अमर, अन्य कुछ नहीं। सम्मुख ब्रह्म, पीछे ब्रह्म, दक्षिण एवं 
उत्तर ब्रह्म, नीचे तथा ऊपर ब्रह्म । वह सर्वत्र प्रसृत है। यह संपूर्ण वरिष्ठ विश्व केवल । 
ब्रह्म ही है द 
ब्रह्मेवेदममृतं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तरेण। | 
अधश्रोध्व॑ च प्रसृत॑ ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌॥ 


यह जगत्‌ इस विश्वतोमुख देव का, द 
प्रत्यक्ष एवं साक्षात्‌ ब्रह्म प्राण का प्रसार एवं व्यापकता है। | 


। 
॥ 
55 प्रश्न० उप०, 3.4 
56 मुंडक उप०, 3.2.] ४ 
57 मुंडक उप०, 2.2.2 | 
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वरिष्ठ प्राण 


तब देवों ने उद्गीथ के रूप में मुख्य प्राण का ध्यान किया। 

जब असुरों ने इस पर प्रहार करने का प्रयत्न किया, वे इस 

तरह नष्ट हो गये, जैसे एक मिट्टी का ढेला सुदृढ़ शिला से 

टकरा कर नष्ट हो जाता है। | 
छान्दो० | 


“यह प्राणशक्ति है, प्राण, जो हमारी प्राणमय सत्ता और स्‍्नायुतंत्र में काम द 
करता है। उपनिषदों में इसका उल्लेख प्रथम एवं वरिष्ठ प्राण के रूप में है। अन्यत्र द 
इसे मुख्य अर्थात्‌ मुख में रहनेवाला प्राण कहा गया है। यह वह प्राण है जो स्वयं 
में 'शब्द' को धारण करता है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति को। पंच प्राणों में कोई भी 
प्राण प्रथम अथवा वरिष्ठ प्राण नहीं है। यह प्राण, जिसे उपनिषदों में इतना महत्त्व 
दिया गया है, शुद्ध प्राणतत्त्व है क्योंकि अन्य इतर प्राण इससे अवर हैं, इससे उत्पन्न 
हैं और केवल इसकी विशिष्ट क्रियाओं के रूप में काम करते हैं।''” 


आत्मा को भाँति इस प्राण का आश्रय लेना चाहिए : 
प्राण एवात्मत्वेनाश्रयितव्य | 


मुख्य प्राण की सर्वोपरिता, शुद्धता एवं श्रेष्ठठा को लेकर हान्दोग्य एवं 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में सदृश कथोपकथन है।* | 

प्रजापति के दो प्रकार के पुत्र थे--देव एवं असुर। देवों की संख्या कम थी 
एवं असुरों की अधिक। वे परस्पर स्पर्धा करने लगे। तब देबताओं ने कहा, “हम 
यज्ञ में उदगीथ के द्वारा असुरों का अतिक्रमण करें।” 

देवताओं ने वाक्‌ से कहा, “तुम हमारे लिए उदगान करो।" वाक्‌ ने उदगान 


। अथ ह य एवाय॑ मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासाञ्चक्रिरे तः हासुरा ऋत्वा विदध्व॑- 
सुर्यथाश्मानमाखणमृत्वा विध्व॑सेत | 
छान्दो० उप०, ।.2.7 
2 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू |2, पृ० 59 | 
3 शंकरभाष्य, बृहद० उप०, ।.3.8 | 
4 छान्दो० उप०, ।.2.-9; बृहद० उप०, ।.3.]-8 
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किया। जो वाणी में भोग था, उसे उसने देवताओं के लिए गाया और जो वाणी में 
शुभ भाषण था, उसे अपने लिए गाया। तब असुरों ने जाना कि इस उदगाता के 
द्वारा देवता हमारा अतिक्रमण करेंगे अतः उन्होंने पास जाकर वाणी को पाप-विद्ध 
कर दिया। वाणी जो निषिद्ध भाषण करती है, वही वह पाप है। 

इसी प्रकार 

घ्राण जो अननुरूप सुँघता है 

चश्लु जो अननुरूप देखता है 

श्रोत्र जो अननुरूप सुनता है 

मन जो अननुरूप संकल्प करता है 
इन सब इतर प्राण-शक्तियों अथवा देवशक्तियों को असुरों ने प्राप-विद्ध 
कर दिया। ' 

तब देवताओं ने मुख्य (मुख में रहनेवाले) प्राण से कहा, “तुम हमारे लिए 
उदगान करो।” मुख्य प्राण ने उनके लिए उदगान किया। असुरों ने जाना कि इस 
उदगाता के द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे। अतः उन्होंने उसके पास जाकर 
उसे पाप-विद्ध करना चाहा। किंतु जिस प्रकार पाषाण से टकराकर मिट्टी का ढेला 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वे विध्वस्त होकर नष्ट हो गये। इस प्रकार असुरों का 
पराभव हुआ और वाग्‌ आदि ने अपना देवत्व प्राप्त किया। 

यह प्राण आस्य (मुख) के भीतर है अतः यह अयास्य आड्रिररस है, क्योंकि 
यह अंगों का रस है: 

आस्ये5न्तरिति सो5्यास्य आह्लिरसो5ड्भगनां हि रसः। 


इस मुख्य प्राण में आसड़र का अभाव है, इसलिए यह शुद्ध है और अपराजेय 
है। 
यह प्राण मृत्यु से दूर होने के कारण 'दूर' नाम से ज्ञेय है। जो ऐसा जानता 
है, मृत्यु उससे दूर रहती है: 

दूरं ह वा अस्मान्मृत्युभवति य एवं वेद।' 


वैश्विक स्तर पर प्राण, वरिष्ठ प्राण अप्रतिहत ध्वनि के रूप में ब्रह्मांड मुख-रंध्र 
में रहता है और व्यक्तिक स्तर पर मुख्य प्राण के रूप में मुख में। यह प्राण 
अपराजेय है एवं अमृत है। 


5 बृहद० उप०, .3.8 
6 बुहद० उप०, .3.9 
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यह मुख्य प्राण ही है जो वाक्‌, चश्चु आदि इतर देब-प्राणों के मृत्युरूपी पाप 
को नष्ट कर उन्हें अमरत्व में प्रतिष्ठित करता है।' 


वाणी मृत्यु से पार होकर अग्निरूप में देदीप्यमान है 
प्राण मृत्यु से पार होकर वायु रूप में प्रवहमान है 

चक्षु मृत्यु से पार होकर सूर्य रूप में तपता है 

श्रोत्र मृत्यु से परे दिशाओं के रूप में विद्यमान है 

मन मृत्यु से अतिक्रान्त होकर चन्द्रमा बन चमकता है।* 


यह मुख्य प्राण उसे भी मृत्यु से पार ले जाता है जो उसे इस प्रकार जानता 





एवं ह वा एनमेषा देवता मृत्युमतिवहति य एवं वेद ।” 


मुख्य प्राण ही वह प्राण है जो अन्य प्राणों का पोषण करता है। जो भी यह 
खाता-पीता है, वह अन्य प्राणों को प्राप्त होता है : 
यदश्नाति यत्पिबति तेनेतरान्प्राणानवति | ? 


की बा न्‍ऋक.. ऊ दा 
5] कि कु क 
की ब्ट र्< हि 
की न 
गु 


स, 


१ 






ब्रह्मांडीय, वरिष्ठ प्राण ही वह प्राण है जो स्वयं को पंचधा विभक्‍त करके 
शरीर में प्रवेश करता है : 


यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा संविवेश।' 


33“ .«६ 054 


-..>कनन+न----+कन+-- "० शराााकन---++मन 
ऑऔ-- “77-०० कक कं 


वरिष्ठ प्राण ने स्वयं को पंचधा विभक्‍त क्‍यों किया ? क्योंकि वह 
महाशक्तिशाली प्रजापति प्राण स्वयं को वायु रूप करके भी अपने परम एकत्व में 
इस शरीर में प्रवेश नहीं कर सका : 

स एको नाशकर्त्‌ 


् | 
358 4432 38 5:32 7 52222 


तब उसने स्वयं को प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान आदि पाँच गति- 
प्रकारों में अर्थात्‌ पाँच अवान्तर प्राणों में विभक्त किया और शरीर में प्रवेश किया : 





7 बृहद० उप०, .3.]] 

। 8 बृहद० उप०, .3.]2-6 
9 बृहद० उप०, .3.6 

| 0 छान्दो० उप०, .2.9 

५ )] मुंडक उप०, 3..9 

' 2 मैत्री उप०, 2.6 

४॥ 


ही / 5 "जत० + क 4 48७६ 9 63:६2 2 
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स पज्च्चधात्मानं विभज्य- 
यः प्राणोडपानः समान उदानो व्यान इति। 


प्राण सर्व देवों में वरिष्ठ है, प्रथम होनेके कारण ज्येष्ठ और सर्वोपरि होने के 
कारण श्रेष्ठ : 
प्राणो वै ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्न । * 


प्राणो वाव ज्येष्ठश्व श्रेष्ठश्च । 


आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, वागू, मन, च॒नश्षु, श्रोत्र, ये नौ देव प्राणी 
को स्थित एवं प्रकाशित करते हैं। " 


भार्गव विदर्भन ने ऋषि पिप्पलाद से प्रश्न किया : 
भगवन्‌ कः पुनरेषां वरिष्ठ: ? 
इनमें वरिष्ठ कौन है ? 


जब सब देव अपनी अहम्मन्यता प्रकट करने लगे, तब प्राण ने कहा, मोह | 
मत करो, यह मैं हूँ जो स्वयं को पंचधा विभकत कर ईश्वर की इस तंत्री को स्थित ॥ 
रखता हूँ : | 

अहमेवैतत्पञ्चधात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामीति | 


जब उन्होंने विश्वास नहीं किया तब प्राण रुष्ट होकर जाने लगा। पर जब 
प्राण उत्क्रण करता है, तब सब उत्क्रमण करते हैं, जब प्राण स्थित रहता है तब । | 
सब स्थित रहते हैं : | 
तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते द 
तस्मिःश्व प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते। 


द 
]3 मैत्री उप०, 2.6 द 
]4 बृहद० उप०, 6.व.] द 
]5 छान्दो० उप०, 5..] ५ 
6 प्रश्न उप०, 2.2 ॥| 
7 प्रश्न उप०, 2.] | 
8 प्रश्न उप०, 2.3 
9 प्रश्न उप०, 2.4 


वरिष्ठ प्राण / 7/9 





६-50. > कल %२) - ५५. ७७--०५७ पक अब ३:,५+*+ ० पक मत लकी शक क 4 के के& + «45 


प्राण ने अपनी वरिष्ठता प्रमाणित की। सबने प्रसन्न होकर प्राण का स्तवन 
किया। 


अब आश्वलायन कोशलन का प्रश्न था, यह प्राण इस शरीर में कैसे आता है 
और स्वयं को विभक्‍त कर कैसे स्थित रहता है ? 
कथमायात्यस्मि|ज्शरीरे आत्मान॑ वा प्रविभज्य कथ॑ प्रातिष्ठते ? ” 


ऋषि पिप्पलाद का उत्तर है, जैसे किसी पुरुष की छाया पड़ती है, वैसे हो 
यह प्राण आत्मा में विस्तृत होता है और मन की क्रिया से यह शरीर में प्रवेश 
करता हैं : 

यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततं॑ मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे। 


यह वरिष्ठ प्राण सम्राट की भांति है। 
जिस प्रकार एक सम्राट्‌ अपने अधिकारियों को पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर 
शासन करने के लिए नियुक्त करता है, वैसे ही यह वरिष्ठ प्राण इतर प्राणों को 


कि कार्यपालन के लिए विभिन्न स्थानों पर रहने का आदेश देता है : 
॥ यथा सम्राडेवाधिकृतान्‌ विनियुद्क्ते। एतान्‌ ग्रामानेतान्‌ ग्रामानधितिष्ठस्वे- 
३ | त्येवमेवैष प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्पृथगेव सन्निधत्ते। 

| 


| ॥ यह प्राण ही है जो वाक्‌, श्रोत्र, चश्चु एवं मन आदि इतर प्राणों के रूप में 
क्‍ रहता है। 

शरीर में स्थित ये शक्तियाँ प्राण से प्रार्थना करती हैं--हे प्राण, यह तुम्हारा 
ह क्‍ तनू ही है जो वाणी, श्रोत्र एवं चश्वु में स्थित है और जो मन में विस्तृत है, इसे 
द | मंगलमय करो, हमारे बीच से उत्क्रमण न करो : 
या ते तनूर्बाचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चश्लुषि। 
| या च मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमी:॥ 


; क्‍ | यह प्राण को वरिष्ठता ही है जो सब कुछ हो जाती है। 
| कोई भी यह नहीं कहता कि यह वाक्‌ है या चश्चु अथवा श्रोत्र एवं मन है। 


५ ॥॥ 20 प्रश्न उप०, 3.] 


|| 

| 2] प्रश्न उप०, 3.3 

है 

| 22 प्रश्न उप०, 3.4 
23 प्रश्न उप०, 2.2 
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सब इन्हें प्राण ही कहते हैं क्योंकि यह प्राण ही है जो वाक्‌ू-चश्वु आदि हो जाता 


प्राणो होवैतानि सर्वाणि भवति।* 


अपनी व्यापकता के कारण यह प्राण पिता है-- 
सब इसकी प्रजाएँ हैं : 
पिता त्वं मातरिश्व नः। 


इमाः प्राण ते प्रजा: । 


प्राण की श्रेष्ठता सब स्वीकार करते हैं : 
त्वं नः श्रेष्ठोडुसि। 


ब्रह्म के लिए ज्येष्ठसूचक वैशिष्टय प्राण के साथ संयुक्त है। तीनों कालों में 
व्याप्त तथा जो दिव्य लोक का भी अधिष्ठाता है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म प्राण को नमस्कार 
किया गया है : पे 
यो भूतं च भव्यं च सर्व॑ यश्वाधितिष्ठति। है 
स्वर्यस्यथ च केवलं तस्मैं ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः॥ क्‍ | 

हे 


प्राण की वरिष्ठता वायु रूप में भी दर्शनीय है। जब अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि ह 

देवता अस्त को प्राप्त होते हैं तब वायु इन्हें आत्मलीन कर लेता है। इसी प्रकार | 

यह प्राण निद्रा के समय वाणी, चन्षु, श्रोत्र मन आदि इतर प्राणों को स्वयं में लय द 

कर लेता है: 
स यदा स्वपिति प्राणमेव वागप्येति प्राणं चक्षुः प्राण* श्रोत्रं प्राणं मनः प्राणो 
ह्वोवैतान्सर्वान्संवृड़क्त इति। 


क्‍ 
है: 
न वै वाचो न चन्बु*षि न श्रोत्राणि न मना सीत्याचक्षते प्राणा इत्येवाचक्षते । 


प्राण हर प्रकार से श्रेष्ठ है। यही वह धुरी है जिसके साथ सब संयुक्त हैं : 


24 छान्दो० उप०, 5..5 द 
25 प्रश्न उप०, 2.] 
26 प्रश्न उप०, 2.0 
27 छान्दो० उप०, 5..2 द 
28 अथर्व०, 0.8.] द 
29 छान्दो० उप०, 4.3.3 
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यथा वा अरा नाभौ समर्पिता एवमस्मिन्प्राणे सर्व£ समर्पितम्‌ .. .। 
सब प्राण पर निर्भर हैं यहाँ तक कि प्रज्ञामात्राएँ भी संज्ञान के लिए प्राण पर 
निर्भर ं 4 
प्रज्ञामात्रा: प्राणेडपिता:। 
प्राण अन्य किसी पर निर्भर नहीं है, वह अपनी शक्ति से ही संचरण करता 
हैं: 
०”) 
प्राण: प्राणेन याति। 


समस्त बस्तुएँ, उपकरण, कर्म एवं परिणाम प्राण में ही अन्तर्निहित हैं। यह 
प्राण ही है जो वस्तु या विषय को प्राण प्रदान करता है: 








$ ३ 
5 प्राण: प्राणं ददाति। 
। | इस प्राण की वरिष्ठता से यह जगत्‌ भी वरिष्ठ है, भव्य, महिमाशाली, सुन्दर । 
। ९] ब्रह्मरूप : 
। ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌। 
ः | । ॥ है हा ब्रह्मज्ञानियों में & 
( | जो इस प्राण को जानता है वह ब्रह्म में अग्रणी एवं श्रेष्ठ है : 
ब्रह्मविदां 35 

क्‍ एष ब्रह्मविदां वरिष्ठ:।' 

| ह 
थे प्राण सम्राट है। “ 

(| 

द इस विराद, देष्टी प्राण की सब उपासना करते हैं : 

| प्राणो विराट्‌ प्राणो देष्टी प्राणं सर्व उपासते। 
| 

हर । 

हक पे 

; | 30 छान्दा उप०, 7.]5.] 

5 । १| कौषी० ब्रा० उप०, 3.8 

६! ३० छान्‍न्दो० उप०, 7.5.] 

| 33 वही 


35 मुंडक उप०, 3.].4 
36 प्रश्न उप०, 3.4 
37 अथर्ब०, .4.]2 


| 

द 

| 34 म॒ुडक उप०, 2.2.]2 
द 3 

॥ 

क्‍ 


| 
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चित्‌ एवं 
चित्शक्ति प्राण 





जो आत्मा एवं बल का प्रदाता है। सब जिसको उपासना 
करते हैं और देवता भी जिसके आदेशों का पालन करते हैं। 
जिसकी छाया अमृत है और मृत्यु भी। हम हवि से अन्य 
किस देव की उपासना करें ? 
ऋग्‌० ४ 
पवित्र और देदीप्यमान था उसका जन्म, 'कालातीत” से 
सावित्री 


परमात्मा सत्‌-चित्‌-आनन्द जिन तीन वैशिष्ट्यों से जाना जाता है, चित्‌ 
उनमें से एक है ओर यह शुद्ध चेतना है। 

चित्‌शक्ति चलन्य की प्रज्ञानमय गत्यात्मक ऊर्जा है 

और यह ऊर्जा प्राण है। 


जब हम चित्‌ अथवा चैतन्य को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं, तब 
केन्द्रीय रूप से यही सत्य प्रत्यक्ष होता है कि चैतन्य आत्मा है: 
चैतन्यमात्मा। 


और यह अपने परम अर्थ में विश्व का आत्मा है : 
चैतन्यपरमार्थतः . . . विश्वस्य आत्मा ।* 


सर्वात्मा एवं अन्तरात्मा। 


चैतन्य शब्द को परिभाषित करते हुए क्षेमणज का कथन है कि चैतन्य ज्ञान 


| य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवा:। 
यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्यु: कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 
ह ऋग्‌०, 0.2.2 
2 श्रीअरविन्द, सावित्री, वाल्यू० 28, पृ० 8 
3 शिवसूत्र, । 
4 क्षेमराज भाष्य, शिवस्‌त्र, । 
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एवं क्रिया का पूर्ण स्वातंत्र्य है: 


: *  चैतन्यं सर्वशानक्रियासम्बन्धमयं परिपूर्ण स्वातन्त्र्यं उच्यते।'* 


इस दृष्टि से कश्मीर शैव-दर्शन ने एक ऐसी चेतना को चित्‌, चैतन्य अथवा 
'संवित्‌” स्वीकार किया है जो ज्ञान एवं क्रिया में पूर्ण स्वतंत्र अर्थात्‌ प्रभुता-संपत्न 
है । 

ज्ञान शब्द प्रकाश का परिचायक है और क्रिया शब्द अन्तःगर्भित शक्ति एवं 
गत्यात्मक ऊर्जा का। 


चैतन्य में सन्निहित ज्ञान एवं क्रिया उस परम विद्यमान सत्ता (सत्‌) की 
शक्तियाँ हैं। श्रीअरविन्द के शब्दों में, “चित्‌ में चेतना ज्योतिर्मय, मुक्त, असीम 
और प्रभावशाली है; चित्‌ के रूप में यह ज्ञान (ज्ञानशक्ति) अचूक एवं निःशंक रूप 
से तपस्‌ (क्रियाशक्ति) को पूर्ण करता है, क्योंकि ज्ञानशक्ति स्थिर एवं व्यापक है 
और क्रियाशक्ति उस स्वयंप्रभ चैतन्य सत्ता का गतिशील, तीब्र एवं प्रगाढ़ रूप है। 
ये दोनों ही सत्‌ पुरुष की चैतन्य-शक्तियाँ हैं।'' 


परमात्मा चैतन्य ही है, अपने परात्पर सत्य में पूर्ण चैतन्य । 'विश्वमय' एवं 
विश्वातीत' या विश्ोत्तीर्ण, शुद्ध और निरपेक्ष सत्ता अपने चैतन्य में उतनी ही शुद्ध, 
निरपेक्ष, शाश्त एवं असीम है। 

यह सत्‌ के चैतन्य का शुद्ध आकाश है जिसमें सारे भुवन अभिव्यक्त एवं 
स्थित होते हैं। “यह चेतना की पारदर्शक भित्ति है जहाँ विश्व उन्मीलित होता 
है। 


वुडरॉफ के शब्दों में, “यह चित्‌ सर्व में एक है, समान है। यह अविभकत 
एवं असीम है, सर्वव्यापक और सर्वातीत है। यह आकाश के समान सर्वव्यापी 
सार्विक चेतना है--अखण्ड, शाश्वत, आत्मिक सार-तत्त्व। जिस प्रकार आकाश में 
सब अस्तित्व में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार 'चिदाकाश' में यह जगत्‌ प्रकट एवं 
लुप्त होता है। सत्‌-चेतना के इस महासागर में हम रहते और संचरण करते हैं। 
इसी में हमारी सत्ता है।'' 





5 क्षेमराज भाष्य, शिवस्‌त्र, | द 
6 दि आवर ऑफ गॉड, वाल्यू० ]7, पृ० 63 
7 प्रत्यभिज्ञा०, 2 

8 जॉन वुडरॉफ, शक्ति एंड शाकत, पृ० 75 
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चैतन्य स्वयंप्रभ हैं अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशमान। अन्य सारे प्रकाश इसकी ॥।क्‍ 
छायाएँ मात्र हैं। वस्तुतः. इसके प्रकाश से ही सब प्रकाशित होते हैं : 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिद विभाति। क्‍ 
जो समस्त चेतनाओं में चेतन है: | 
चेतनश्वेतनानाम्‌ 
वही 'वह' है चैतन्य आत्मा। | 
चैतन्य सर्व सीमाओं से मुक्त आत्मा का रूप है। यह परमात्मस्वरूप है: द । 
परमात्मस्वरूपं तु सर्वोपाधिविवर्जितम्‌। क्‍ द 
द 
| 


चैतन्यमात्मनो रूपम्‌ . . .। 


यह आत्मा सर्वत्र निर्विशेष रूप से उपस्थित है और चैतन्यघर्मा है: 
चिद्धर्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित्‌। 


यह परम कल्याणमय एवं तेजोरूप है: 
तेजो यत्‌ ते रूप॑ कल्याणतमं . . . 


ह 

चिदात्मा ही वह देव है जो अपनी परम स्वतंत्र इच्छा से अन्तःस्थित जगत्‌ ॥ द 
को बाहर प्रकाशित करता है: 
चिदात्मैव हि देवोडन्तःस्थितमिच्छावशाद्‌ बहिः . . . प्रकाशयेत। * द 
द 


] 
यह चैतन्य की स्वतंत्र एवं सर्व-सुजनशील आत्म-अभिज्ञा है, जो स्वयं को द 
विभिन्न, अनन्त और असंख्य रूपों में सूत्रबद्ध करती है। “चित्‌ केवल ज्ञान नहीं है, ॥ 
अभिव्यक्तिशील संकल्प भी है, ग्रहणशील दृष्टि ही नहीं है, निर्माणात्मक प्रस्तुती- ॥ 
करण भी है; वस्तुतः उसमें दोनों शक्तियों का समावेश है। 'चित्‌' में 'सत्‌' की | 
क्रिया है, शून्य की नहीं।'' ” हि 


9 कठ उप०, 2.2.5 | 
]0 कठ उप०, 2.2.3 | 
|| नेत्रतंत्र, 8.28 ॥ 
]2 विज्ञानभैरव, 00 ॥| 
3 ईश उप०, 6 | 
4 ईश्वरप्रत्य०, ।.5.7 | 
]5 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 80 
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चित्‌ अथवा चैतन्य में अन्तर्निहित ज्ञान एवं क्रिया शक्ति पर प्रकाश डालते 
हुए श्रीपंडित का कथन है, “कश्मीर शैव-दर्शन में चैतन्य का एक ऐसे कम्पन के 
रूप में वर्णन किया गया है जो सदा स्वयं-व्यक्त है। यह स्वयं-व्यक्त होना सूक्ष्म 
ज्ञान का निर्देश करता है। यह ज्ञान अथवा जानना व्यक्तिपरक है . ..। चैतन्य 
को क्रिया के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है क्योंकि यह स्पन्दन के रूप 
में अनुभव का विषय है। क्रिया यह इसलिए भी है क्‍योंकि यह प्रत्यक्ष होती है 
और इसमें स्वयं की अभिज्ञा है। ज्ञान एवं क्रिया को चैतन्य के दो मूलभूत पक्षों के 
रूप में स्वीकार किया जा सकता है।'”" 


श्रीअरविन्द के शब्दों में, “चैतन्य का सच्त्व-सारांश शक्ति है जिसमें स्वयं 
का और अपने विषयों का ज्ञान है। अपनी वास्तविक प्रकृति में यह शक्ति प्रत्यक्ष, 
स्वयं-पूर्ण एवं समग्र है।'' 


“चैतन्य खंडों का संयोजन नहीं है। यह मूलभूत सत्ता है जो प्राकट्य के लिए 
किन्हीं भी खंडों का चयन कर उन्हें सूत्रबद्ध करती है। उन्हें आध्यात्मिक स्तरों से 
भौतिक स्तरों तक अवरोहणशील अनुक्रमिक तारतम्यों में विकसित करती है।''* 

चैतन्य मूलभूत वस्तु है, सत्ता में निहित एक आधारभूत वास्तविकता। यह 
चैतन्य ही है, उसकी गति जो विश्व को एवं इसमें विद्यमान हर वस्तु की रचना 
करती है। यह ब्रह्मांडीय सर्माष्टि, यह व्यक्ति-जगत्‌ चैतन्य के अतिरिक्त अन्य कुछ 
नहीं है। 

चेतन जगत्‌ हो या अवचेतन अथवा अचेतन जगत्‌--चेतना प्रत्यक्ष या 
संगुप्त रूप से सर्वत्र विद्यमान एवं क्रियाशील है। 

चेतना की नित्य एवं सर्वत्र विद्यमानता का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हए 
श्रीअरविन्द के शब्द हैं, “चेतना अपनी गति में बल्कि गान के एक निश्चित दबाव में 

जब क्रिया के अन्दर स्वयं को भूल जाती है तब प्रत्यक्षता मं यह 'अचेतन' ऊर्जा हो 
जाती है। जब यह स्वयं को रूप या आकार में भूलती है, तब यह विद्युदणु, परमाणु, 
भौतिक वस्तु बन जाती है। वास्तविकता में यह तब भी चेतना ही है जो ऊर्जा में 
कार्य करती है और रूप एवं रूप के विकास का निश्चय करती है।'”” 


।6 बी० एन० पंडित, स्पेसिफ़िक प्रिंसिपल्स ऑफ कश्मीर शैविजष्म, पृ० 4। 
!7 दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 9, पृ० 07 

।8 श्रीअरविन्द, लैटर्स ऑन योग, वाल्यू० 22, पृ० 236-237 

|9 वही 
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चैतन्य-सत्ता स्वयं में एक एवं अखंड है, पर आत्म-प्रकाशनशील तत्त्व होने 
के कारण प्राकट्य में यह अनेक तत्त्वों, स्तरों एवं लोकों का प्रकाशन करती है। 
इसका अवरोहणशील एवं आरोहणशील गति-संचलन श्रेणीबद्ध रूप से अनेक 
तारतम्यों में अभिव्यक्त होता है। 

श्रीअरविन्द में व्यक्त सत्ता के सात तत्त्वों अथवा अभिव्यक्तिशील चेतना के 
सात सोपानों का विशद विश्लेषण प्राप्त होता है। सारांश में यह निरूपण इस 
प्रकार है--"प्रथम तीन मौलिक एवं मूलभूत तत्त्व हैं और वे चैतन्य की सार्विक 
अवस्थाओं को निर्मित करते हैं। आत्मिक सत्ता के इन तीन परम स्तरों में दिव्य 
सत्ता (सत्‌) के एकत्व, दिव्य चेतना (चित) की शक्ति एवं दिव्य हर्ष (आनन्द) के 
आनन्द को अनुभव किया जा सकता है। चौथा तत्त्व विज्ञान है--सत्य चेतना का 
लोक, जो अनन्त विविधता में एकत्व का प्रकाशक है और जो स्वयं 'असीम' के 
आत्म-संकल्प की शक्ति है। . . . सत-चित्‌-आनन्द की यह चतुष्क शक्ति 'परार्ध' 
को संघटित करती है। प्राकट्य का यह परार्ध आत्मा के शाश्वत ज्ञान पर आधारित 


है। 

ये पूर्ण स्वातंत्र्य एवं ज्ञान के स्तर हैं।'' 

“ऊर्ध्व गोलार्ध में आत्मा का पूर्ण एवं शाश्वत आधिपत्य है। वहाँ यह अपनी 
अनन्तताओं में बिना किसी न्‍्यूनता या विराम के अभिव्यक्त होती है। अपनी 
असीम सत्ता, चेतना एवं आनन्द के अ-प्रच्छन्न प्रभामंडलों को विस्तृत करती 


ञ /.] |। 
>> ॥!१* 
& | 


“सत्ता के अन्य तीन स्तर 'अपरार्ध' का निर्माण करते हैं। प्राकट्य का यह 
निचला गोलार्ध मन-प्राण-शरीर के स्तरों का अभिव्यंजक है। वस्तुतः ये तीनों 
स्वयं में ऊर्ध्वतर तत्त्वों की शक्तियाँ हैं। ऊर्ध्व चतुष्क ही इनका आध्यात्मिक स्रोत 
है। किंतु जब ये अपने मूल उद्गम से पृथक्‌ होकर प्रकट होते हैं, तब 
परिणामस्वरूप ये एक प्रतिभासिक हास को सहन करते हैं और अविभकक्‍त सत्ता के 
स्थान पर विभाजन को प्राप्त हो जाते हैं।'”“ 


सार रूप में अवास्तविक, लेकिन व्यवहार में तीक्ष्ण यह पृथक्करण मनुष्य 
20 दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 9, पृ० 662-663 


2] श्रीअरविन्द, दि सिन्थेसिस ऑफ योग, वाल्यू० 20, पृ० 446 
22 श्रीअरविन्द, दि छाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 9, पृ० 662-663 
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के संपूर्ण अस्तित्व को विभाजित कर देता है, मनुष्य जो एक लघु ब्रह्मांड है। और 
इसी प्रकार यह विश्व-सत्ता अर्थात्‌ ब्रह्मांड को भी विभाजित करता है। दोनों में ही 
ऊर्ध्व गोलार्ध (परार्ध) एवं निम्न गोलार्ध (अपराध) हैं।2 


सत्‌-चित्‌-आनन्द विश्व-सत्ता का 'परार्ध! है, इसकी प्रकृति अमृत है। द 
भौतिक में मर्त्य सत्ता की स्थिति “अपरार्ध है, इसकी प्रकृति मृत्यु है। क्‍ 
विज्ञान-सहित “ये सात तत्त्व संपूर्ण ब्रह्मांडीय सृष्टि के आधारमभूत तत्त्व हैं। 
उच्चतर तित्व (सत्‌-चित्‌-आनन्द) संपूर्ण सत्ता का मूल एवं स्रोत है।'** 


चेतना के इन सात स्तरों को सात लोकों से अभिहित किया गया हैः 


शरीर भू: लोक है 
प्राण भुवं: छोक डै 
मन स्वः लोक है 
विज्ञान मह: लोम है 
आनन्द जन: लोक है 
चित्‌ तपः लोक है 
सत्‌ सत्य लोक है। 


श्रुति में इन्हें सात तन्‍्तुओं के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, 
जिनसे सर्वज्ञ देवगण एक शिशु का बाना बुनते हैं : 

पाक: पृच्छामि मनसा5विजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि। 

वत्से बष्कयेडधि सप्त तन्तून्‌ वि तत्निरि कबय ओतवा डे 


ये अंदर स्थापित किये गये देवताओं के सात पद अर्थात्‌ स्तर हैं। 

चित्‌ तपो लोक है, शुद्ध संकल्प, परम स्वतंत्र 'इच्छा' एवं शक्ति का लोक। 
“चित्‌ के दो पश्च हैं-- प्रकाशमानता एवं प्रभावशालिता। आत्म-ज्ञान की स्थिति एवं 
आत्म-शक्‍क्ति की स्थिति। इनके द्वारा परम 'सत्ता' स्वयं को स्थैतिक स्थिति अथवा 
गत्यात्मक संचलन में धारण करती है। अपने सृजनात्मक कार्य में अपनी 
सर्वशक्तिशालिनी आत्म-चेतना के द्वारा यह अंदर प्रच्छन्न एवं गूढ़ सब वस्तुओं का 





23 श्रीअरविन्द, दि सिन्थेसिस ऑफ योग, वाल्यू० 20, पृ० 446 
24 श्रीअरविन्द, दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू० 8, पृ० 265 
25 ऋग०, .64.5 
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ज्ञान प्राप्त करती है और एक सर्वज्ञ आत्म-ऊर्जा के द्वारा अपनी अन्तःशक्तियों के 
जगत्‌ को उत्पन्न एवं संचालित करती है।" 


तपस्‌ का अर्थ है शक्ति, ऊर्जा। 

चित्‌-तपस्‌ प्राण की ऊर्जाशक्ति का दिब्य प्रतिरूप है। 

शुद्धतम एवं पवित्र । 

शक्ति आश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो जगत्‌ में दिव्य योजना को प्रतिपल 
घटित एवं क्रियान्वित करती है। 


प्राण चैतन्य की शक्ति है--चित्‌्शक्ति। 

चित्‌ एवं चित्शक्ति में संबंध की अन्यता का अभाव है। शक्ति चैतन्य का 
अन्तःगर्भित सत्य है। इस दृष्टि से प्राण चैतन्य का अन्तर्निहित वैशिष्टय अथवा 
स्वभाव है। यह प्राण ही है जो सत्ता में पहले से विद्यमान सर्व सत्ताओं को 
प्रतीयमानता प्रदान करता है, उन्हें उत्पन्न या प्रकट करता है। यह प्राण-पुरुष है जो 
चेतना की पृथक्‌ किरणों को बाहर प्रसृत करता है : 

प्रभवः सर्वभावानां सतामिति विनिश्चयः | 

सर्व॑ जनयति प्राणश्रेतोंशून्युरुष: पृथक्‌ ॥ 


यह बीजात्मा प्राण है जो सबको उत्पन्न करता है : 
सर्वभावान्‌ प्राणो बीजात्मा जनयति। 


चित्‌-तपस्‌ का अर्थ है--चैतन्य का आत्म-'संकल्प' के अंदर केन्द्रीकरण, 
इच्छा एवं ज्ञान के प्रकाश में सघन हो जाना, तपना-- 
स तपो5तप्यत * 


और तब जन्मों में, आविर्भावों में बाहर निकक आना-- 
स पर्यागात्‌ 


पर यह 'बाह्यता' अन्यत्र होना नहीं है। यह विच्छेद भी नहीं है और न तो 


26 श्रीअरबिन्द, दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू०, 8, पृ० 262 
27 गौडपाद०, 6 

28 शंकरभाष्य, गौडपाद०, 6 

29 प्रश्न उप०, .4 

30 ईश उप०, 8 
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अंदर न्यून अथवा क्षीण हो जाना है। बल्कि यह संहत एवं संकेन्द्रित तपस्‌ का 
आत्म-विस्तार है। यह वस्तुओं को अथवा विषयों को अदृश्यता में से निकालकर 
प्रतीयमानता में ले आना है। 

वस्तुतः यह अन्तःस्थित का बहिर्प्रादुर्भाव है। 


जो उस एक में स्थित है : 
भूतपृथग्भावमेकस्थं ' 


उसी से विस्तृत है : 
तत एव च विस्तारम्‌ 


जिसमें यह संपूर्ण सृष्टि स्थित है, उसी से यह निष्क्रमण करती है : 
यत्र स्थितमिदं सर्व॑ कार्य यस्माच्च निर्गतम्‌। 


जिस प्रकार विशाल वट-वृक्ष अन्त:गर्भित रूप से बीज में अवस्थित रहता है 
उसी प्रकार यह संपूर्ण चराचर विश्व परम चैतन्यमयी आत्मा के हृदय-बीज में 
स्थित रहता है-- 
यथा न्यग्रोधबीजस्थ: शक्तिरूपों महाद्रुमः | 
तथा हृदयबीजस्थ॑ * जगदेतच्चराचरम्‌ 34 
तथा हृदयबीजस्थं॑ च् ॥ 


और वहीं से प्राकट्य को प्राप्त होता है। 
प्राण स्वयं बीजात्मा है, उत्पन्न करने की शक्ति। 
चराचर, सर्वभावान, सर्वमिदम्‌ आदि शब्द संपूर्ण विश्व के परिचायक हैं। 
, उपनिषदों में इस सत्य को अनेक रूपों में प्रकाशित किया गया है कि यह 
संपूर्ण विश्व प्राण में ही संचरण करता है और प्राण से ही निःसृत होता है: 
यदिदं किउच जगत्सब॑ प्राण एजति निःसृतम्‌। 


प्राण को सर्वव्यापिनी शक्ति अचर में भी क्रियाशील है। वहाँ भी वह है 
जहाँ श्रवास-प्रश्लास नहीं है: 





3। भगवदगीता, 3.3 
32 वही 

33 स्पन्दकारिका, 2 
34 परात्रिशिका, 25 
35 कठ० उप», 2.3.2 
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प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च ना 


चित्‌-तपस्‌, चित्‌-ऊर्जा, चित॒शक्ति-ये सब शब्द प्राण के पर्याय हैं और 
जीवन भी; क्योंकि यह प्राण है जो जगत्‌ में जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। 

“यदि चेतना केन्द्रीय सत्य है तो जीवन (प्राण) बहिर्मुखी निर्देश एवं लक्षण, 
भौतिक तत्त्व में होने की प्रभावकारी शक्ति। क्योंकि यह वह है जो चैतन्य को 
मुक्त करता है और इसे इसका रूप प्रदान करता है और भौतिक कार्य में इसे 
कार्यान्वित करता है।” 

जीवन-शक्ति या प्राणिक ऊर्जा अणु पर्यत सभी रूपों में उपस्थित है, 
क्योंकि सर्वत्र यह है और सर्वत्र इसी चैतन्य-शक्ति का कार्य आकार ले रहा है। 
यह सर्वव्यापी 'जीवन' है जो इस संपूर्ण भौतिक जगत्‌ में अभिव्यक्त है। 

“यह सर्वव्यापी 'जीवन' या गत्यात्मक ऊर्जा है जो भौतिक जगत्‌ के समस्त 
रूपों की रचना करती है। अविनाशी और शाश्वत जीवन । जगत्‌ का यदि पूरा चित्र 
समाप्त कर दिया जाये, तब भी यह स्वयं को कायम रख सकता है और उसके 
स्थान पर एक नये जंगंत्‌ की रचना कर सकता है। यह निरन्तर अपरिहार्य रूप से 
रचनाशील रह सकता है, यंदि कोई उच्चतर शक्ति इसे विश्राम की स्थिति में रोक 
न ले या यह स्वयं ही न रुक जाये। .. . जीवन 'शक्ति' ही है जो जगत्‌ में रूपों 
का निर्माण करती है, “उन्हें स्थित रखती और नष्ट करती है। .. . यह सर्वत्र 
रचनात्मक जीवन-तत्त्व है।' 

“सच्ची 'जीवन-शक्ति' एक महान्‌ एवं देदीप्यमान 'दिव्य शक्ति' के रूप में 
स्वयं का प्रकाशन करती है। शान्ति, शक्ति और आनन्द से परिपूर्ण यह 'जीवन' का 
विशाल-पंथी “देवदूत' अपने शक्तिशाली पंखों से जगत्‌ का आलिंगन करता है।' है 

जीवन सर्वत्र है, अप्रकट या प्रकट, आवेष्टित या विकसित । पर हर स्थिति में 
यह सार्विक, सर्वव्यापी और अविनश्वर है-- 

. . - अमृतमथेदर्म” 


“जीवन रूपों का निर्माण करता है, उन्हें ऊर्जित करता है, कायम रखता है, 


36 अथर्व०, ।.4.0 

37 श्रीअरविन्द, दि लाइफ़ डिबाइन, वाल्यू०, 9, पृ० 07-08 
38 श्रीअरविन्द, दि लछाइफ़ डिबाइन, वाल्यू०, 8, पृ० 76-77 

39 श्रीअरविन्द, दि सिन्थेसिस ऑफ योग, वाल्यू० 20, पृ० 67-68 
40 ईश उप०, ।7 
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विघटित करता है और पुनः रचता है। मृत्यु स्वयं 'जीवन' की एक प्रक्रिया मात्र 
है। यह सर्वव्यापी 'जीवन' है या गत्यात्मक ऊर्जा का संचलन, जो भौतिक जगत्‌ 
के समस्त रूपों की रचना करता है और रूपों के विनाश में स्वयं नष्ट नहीं होता। 
यह 'जीवन'-शक्ति जगत्‌ को व्याप्त करती है और इसके हर रूप में उपस्थित है। 
इसकी ऊर्जाओं का अनवरत विनिमय या एकान्तरण प्राणमयता के वैशिष्टयों और 
लक्षणों को जन्म देता है जिन्हें हम देख पाते हैं। पर यदि ये कहीं स्थगित भी हो 
जायें तो भी 'जीवन” बना रहता है। . .. प्राण के सभी चिह्न और लक्षणों के न 
रहने पर भी 'जीवन'-शक्ति उपस्थित रहती है। जहाँ हम जीवन का पता नहीं 
लगा पाते, वहाँ भी 'जीवन” रहता है।' 


“रूप को रचना करना एवं रूप में रुद्ध या बंद चेतना को विकसित या 
व्यक्त करना जगत्‌ में सर्वव्यापी 'जीवन' का अर्थ एवं अभिप्राय है।'“ 


चित्‌-तपस्‌, चित्शक्ति अथवा प्राण-ऊर्जा का गति-संचलन ब्रह्मांड की 
प्रकृतिगत संपूर्णता है। प्राण की गति के अंदर ब्रह्मांड एक गतिशील आविर्भाव है। 
यह शक्ति का देश-काल-निमित्त की असंख्यकता में अभिव्यक्त होना है। 

प्राण देवात्मशक्ति है।* 


“यह ऊर्जा है, चित्‌-तपस्‌ अथवा चित्‌शक्ति, जो अपने स्वयं प्रकाशित 
आत्म में परम चैतन्य सत्ता की अनन्त शक्ति है। आत्म-स्थित यह चैतन्य स्वयं 
के प्रति ज्योतिर्मय रूप से प्रज्ञानमय है। और यह आत्म-प्रज्ञा एक कालातीत 
आत्म-आधिपत्य है। यह अनन्त चैतन्य को शक्ति के रूप में स्वयं को प्रकट 
करती है। यह न केवल सर्वशक्तिशालिनी है, बल्कि सर्वज्ञानमयी भी है।/* 


चैतन्य में वस्तुओं की नित्य अभिज्ञा विद्यमान रहती है। ऊर्जा अर्थात्‌ चैतन्य 
को शक्ति उतनी ही पूर्ण अभिज्ञा के साथ वस्तुओं को क्रियान्वित करती है। 

चित्‌ शुद्ध चैतन्य है और शक्ति इसी चंतन्य का आविर्भावी गत्यात्मक 
प्रसरण। चैतन्य में स्थैतिक एवं गत्यात्मक दोनौ अबस्थाएँ युगपत्‌ हैं। सार्विक 
अभिज्ञता में ये दोनों नित्य एवं सतत विद्यमान रहती हैं। 





4 श्रीअरविन्द, सप्लिमेंट, वाल्यू०, 27, पृ० 382 

42 श्रीअरविन्द, सप्लिमेंट, वाल्यू०, 27, पृ० 383 

43 श्वेता० उप०, .3 

44 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० ]2, पृ० 203-204 
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"जिस जगत्‌ के अंक) अंश हैं, अपनी सर्वाधिक प्रत्यक्षता में वह 'शक्ति' का 
गति-संचलन है; पर जब हम इसके बाह्य रूपों का बेधन करते हैं, तब यह सिद्ध 
हो जाता है कि यह शक्ति सृजनात्मक चेतना की एक निरन्तर, फिर भी नित्य 
परिवर्तनशील लय है जो अपनी ही अनन्त शाश्वत सत्ता के प्रतिभासिक सत्यों को 
स्वयं में ढाल रही है, विस्तृत कर रही है।'* 


यह चिन्मय शक्ति दो ध्रुवों के बीच प्रवाहित है। “इसके एक छोर पर 
शाश्वत नीरवता एवं शुद्ध एकात्मता है, इसके दूसरे छोर पर शाश्वत ऊर्जा और सर्व 
के साथ सारूप्यता है। 

यह नीरवता ऊर्जा का शाश्वत आधार है।'“ 


.। को परम शांत, निस्पन्द नीरवता में चित्शक्ति की गत्यात्मकता 
क्यों और कैसे प्रकट होती है ? इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन भारतीय मनीषा ने दिया 
है। 

इसका उल्लेख करते हुए श्रीअरविन्द के शब्द हैं, “यह शक्ति 'सत्ता' में 
अन्तर्निष्ठ, अन्तर्निहित है। यह एक है और अपृथक्करणीय है। सत्ता में अन्‍्तर्निष्ठ 
यह शक्ति शांत एवं नीरब भी हो सकती है और गतिशील भी हो सकती है। जब 
यह विश्राम की स्थिति में होती है तब भी यह उतनी ही पूर्ण होती है। न तो नष्ट 
होती है न न्‍्यून और न किसी भी रूप में परिवर्तित होती है।'”* 
क्योंकि यह चैतन्य की ही अन्‍न्तःप्रकृति है। चैतन्य में बाहर से प्रविष्ट या 
आरोपित कोई इतर सत्य या वस्तु नहीं। शक्ति स्वयं चैतन्य है। विश्राम अथवा 
गति-संचछन एक ही शक्ति की दो अबस्थाएँ हैं। एक में है चैतन्‍्य-शक्ति का 
आत्म-केन्द्रीकरण, दूसरी में है आत्म-विस्तार या आत्म-प्रसरण। यह एक नित्य 
लय है जो स्वयं को युगपत्‌ या प्रत्यावर्तित रूप से प्रस्तुत करती है। 
यह उस परम चैतन्य सत्ता का अन्तः्गर्भित परम स्वातंत्र्य है जो सृष्टि की 
लय अथवा विश्रान्ति की निमग्नता बनता है। और यह स्वातंत्र्य प्रश्नास्पद नहीं है। 
वह परम सत्ता सार्विक चेतना भी है और सार्विक ऊर्जा एवं शक्ति भी। वह 
विश्वोत्तीर्ण भी है और विश्वमय भी | वह अनुत्तर है--सर्वोच्च एवं पूर्ण, अनतिक्रमणीय । 


प्रत्यभिज्ञाशात्र एवं शैवदर्शन में इस परम सत्ता को 'प्रकाशविमर्शमय' कहा 
45 श्रीअरविन्द, दि छाइफ़ डिवाइन, वाल्यू०, 8, पृ० 03 


46 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 204 
47 दि लाइफ़ डिवाइन, वाल्यू०, 8, पृ० 82-83 
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गया हैं--स्वयं प्रकाशित एवं प्रकाशमान तथा विमर्श एवं सर्वेक्षणयुक्त । विमर्श 
अहम्‌ चेतना” का अकृत्रिम विस्फुरण है--अकृत्रिमाहं इति विस्फुरणम्‌ 


यही वह शक्ति है, प्रज्ञानात्मक आत्म-चेतना, जो विश्व की सृष्टि, स्थिति एवं 
लय के लिए उत्तरदायी है। यह चित्‌ की चिद्रूपिणी शक्ति है। 


दिव्य “इच्छा' के स्वातंत्र्य में चैतन्य एवं ऊर्जा, ज्ञान एवं शक्ति एक हैं और 
इन्हें पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। जो अचल है, बही अपनी शक्ति अथवा प्रकृति 
के कारण गतिमान है। जो अप्रकट अथवा परोक्ष है, वही अपनी परमेच्छा में व्यक्त 
एवं प्रत्यक्ष है। 

“यह परम दिव्य “इच्छा” ही है जो सब जानती है, सारे आविर्भावों को, 
प्राकट्यों को, समस्त वस्तुओं को, जो इस जगत्‌ में हैं या जन्म लेती हैं। यह 
'जातवेद' है, जिसमें समस्त जन्मों का अथवा जन्म लिये हुओं का ज्ञान है। यह 
उन्हें उनकी सत्ता के नियम में जानती है, दुसरे जन्मों से उनके संबंध में, उनके 
उद्देश्य एवं ढंग में, उनकी प्रक्रिया एवं लक्ष्य में, उनके सबके साथ ऐक्य एवं सबसे 
वैभिन््य में जानती है। यही वह दिव्य इच्छा है जो जगत्‌ का निर्माण करती है। 
यह उन सबके साथ एक है जिनका यह संयोजन करती है। इसकी सत्ता, इसका 
ज्ञान, इसको क्रिया एक दूसरे से अविच्छेद्य हैं। जो यह है, यह जानती है; जो यह 
जानती है, वह यह करती है और हो जाती है।'”” 


'इच्छा' चैतन्य का परम स्वातंत्र्य है, स्वयं सक्रिय एवं पूर्ण प्रभुता-संपन्न 
स्वभाव | 

जगत्‌ का आविर्भाव हो या स्थिति या संहार-इनमें स्वतंत्र चेतना ही 
एकमात्र कारण है : 

चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्धिहेतु:। " 


चिति अथवा चेतना के प्रसृत होने पर जगत्‌ का उन्मेष होता है जगत्‌ 
स्थित रहता है, तथा प्रसरण को निवृत्त कर लेने पर जगत्‌ निमीलन को प्राप्त 
होता है। चेतना स्वयं प्रकाशरूपा है और प्रकाश से ही प्रकाशन संभव है , इसलिए 
विश्वसिद्धि में चिति ही एकमात्र हेतु है। 





48 क्षेमराज, पराप्रावेशिका, पृ० 2 
।/ श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, बाल्यू० 2, पृ० 32 
50 प्रत्यभिज्ञा०, | 
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अतएब ॥| 
जो कुछ भी इस लोक या अन्य किसी लोक में विद्यमान है, वह चैतन्य का 

ही सृजन है। और चैतन्य में ही स्थित है। विश्व का प्रकाशन चेतना के अपने ही | 

पटल पर है और अपनी इच्छा से है: ॥ 
स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति। ॥| 
जहाँ चेतना अदृश्य, असंवेदनशील, प्रतिक्रियारहित एवं अनुपस्थित प्रतीत 

होती है, वहाँ भी यह है। इसकी सर्वत्र विद्यमानता अपरिहार्य है। क्योंकि सब कुछ 

इस चेतना का ही रूप है। और ऐसा इसकी अन्तःगर्भित शक्ति के कारण होता 

है-- चित्शक्ति के कारण। ह हा 
शक्ति जो लोकों का निर्माण करती है, चैतन्य शक्ति है। सत्ता जो इनमें ह 

प्रकाशित होती है, चैतन्य सत्ता है। ' 


चित्‌शक्ति कोई प्रतिभासिक परिणाम नहीं है। 


यह चैतन्य का ही अन्तर्सत्य एवं गुह्य स्वभाव है। द 
प्राण चित्‌-तपस है 
प्राण चित्‌-ऊर्जा है | 
प्राण चित्‌-शक्ति है | 


और यह चैतन्य का स्वयंभू प्रकटनशील तत्त्व है। 


5] प्रत्यभिज्ञा०, 2 


चित्‌ एवं चितशक्ति प्राण / 35 





प्राणो वै बलम्‌ 


वह 'हय' होकर देवों को, 'वाजी' होकर गन्धर्वों को, 'अर्वा' 
होकर असुरों को एवं 'अश्व' होकर मनुष्यों को वहन करता 
है। समुद्र ही उसका बन्धु और समुद्र ही उदगम है। 


॥ . | 
| बृहद० 
| वह सर्वत्र गमनशील एवं महान्‌ है। 

| 

| 


गीता 


प्राण ऊर्जा है--शक्ति, गति एवं बल। 
यह संपूर्ण जगत्‌ प्राण में ही संचरण करता है और प्राण से ही निःसृत होता 


है। प्राण का शक्तिशाली स्वरूप महान्‌ 'भय' है, उठा हुआ 'वज़'। जो इसे जानते 
हैं, वे अमर हो जाते हैं : 


यदिदं किज्चजगत्सव॑ प्राण एजति निःसृतम्‌। 
महद्‌ भयं वज्मुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति॥ 


- 2500//गाहव मानकर कक 
आम किनारा शक कान न ४ 
कप 


किया नमन धजा िकात 
कमा 3. सा" नाना: 3-०“... >तमाालल-- ताक“ +॑ कि. 


इस प्राण की शक्ति के भय से ही अग्नि एवं सूर्य तपते हैं, इन्द्र, वायु एवं मृत्यु 
अपने मार्गों पर द्रुत गमन करते हैं। 
भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य: । 
| भयादिन्द्रश्व वायुश्र मृत्युर्धावति पठ्चम:॥* 


|| वैदिक देव मरुद्गण प्राण का ही पर्याय हैं। अन्तरिक्ष में संचरण करनेवाले 
द इन मसरुतों को उग्र कहा गया है : 


। हयो भूत्वा देवानवहद्वाजी गन्धर्वानर्वासुरानश्वो मनुष्यान्‌ समुद्र एवास्य | बन्धुः 
समुद्रो योनि: । 


बृहद० उप०, .].2 
2 सर्वत्रगों महान्‌। 
भगवदगीता, 9.6 
ल्‍ 3 कठ उप०, 2.3.2 
4 कठ उप०, 2.3.3 
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यूयमुग्रा मरुतः पृश्चिमातरः 


मरुत्‌ उग्र इसलिए हैं क्‍योंकि वे अपनी शक्ति से शत्रुओं का विध्वंस करते 
प्र मृणीत शत्रून्‌।” क्‍ द 


प्राण आत्मबल एवं शारीरिक बल का प्रदाता है: | 
य आत्मदा बलदा' 


ऊर्जा स्वयं में बल है और प्राण इस ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म एवं शक्तिशाली क्‍ 
स्वरूप है, अणु-परमाणु में व्याप्त। यह प्राण ही है जो अपनी शक्तियों से सर्वत्र 
अन्तःप्रविष्ट हुआ है : क्‍ 

स प्र विवेशा शचीमि:।* 


प्राण विराट सं तेजोमय : 
प्राणो विराट 


वस्तुत: प्राण ही दीप्ति एवं वीर्य है : क्‍ 
प्राणा वै यशो वीर्यम्‌ 


प्राण का बहुवचन में प्रयोग इस एक तत्त्व को बहुविध गति, शक्ति एवं 
क्रिया को प्रकट करता है। प्राण की गति सर्वत्र व्यापक है। 


| 

| 
प्राण को बलवत्ता के कारण उसे 'वृषभ' की संज्ञा दी गयी है : क्‍ 
अनड्वान प्राण उच्यते।' क्‍ 
प्राण अन्य देवताओं में सर्वाधिक बलवान्‌ एवं तेजस्वी है : 


5 अथर्ब०, 3..3 
6 वही | 
7 ऋग०, 0.2.2; अथर्व०, 3.3.24 द 
8 अथर्व०, .4.20 
9 अथर्व०, .4.]2 

0 बृहद० उप०, .2.6 

]] अथर्व०, .4.]3 
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अपनी ऊर्जा एवं तेजस्विता के कारण वह इन्द्र है: 
इन्द्रस्त्वे प्राणतेजसा 


प्राण ही वीर्ययुक्त दीप्ति का प्रदाता है: 
यशसं वीरवत्तमर्म्‌ 


देवानां वह्नितम: 


सिम सनम मनन कककाओ >करपकमनन मा 


यह संपूर्ण चराचर विश्व, इसकी मरणशील एवं दिव्य सत्ताएँ प्राण-बल का 
आधार ग्रहण करती हैं। 


सत्य का आधार बल है और प्राण बल है : 
सत्य॑ बले प्रतिष्ठितम्‌ 
प्राणो वै बलम्‌ 


इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि बल अर्थात्‌ प्राण सत्य से अधिक 
शक्तिशाली है : 


. »  तस्मादाहुर्बल* सत्यादोजीरय 


सरस्वती (मध्यमा शक्ति) प्राण द्वारा वीर्य प्रदान करती है: 
प्राणेन सरस्वती वीर्यम्‌। 


प्राण एवं वीर्य समानार्थक भी हैं, क्योंकि ये बल के परिचायक हैं : 
प्राणं न वीर्यम्‌ . .. 


प्राण को लड़ाक्‌ 'मेष' की संज्ञा दी गयी है। 
गति, कांति, शक्ति के अर्थ में प्राण 'अवि:' है: 


]2 प्रश्न उप०, 2.8 
3 प्रश्न उप०, 2.9 
4 ऋग्‌०, ।..3 
]5 बृहद्‌० उप०, 5.4.4 
]6 वही 
॥7 वही 
)8 यजु०, 20.80 
)9 यजु०, 2.49 | 
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अविर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पन्‍्था अमृतो ग्रहाभ्याम्‌। 


इस एक प्राण-शक्ति में, जो चराचर जगत्‌ को व्याप्त करती है तथा 
व्यक्तिक एवं समष्टिगत रूप से समान शक्तिशाली है, समस्त देवगण एवं छोक 
निवास करते हैं : 

एते अस्मिन्‌ देवा एकवृतों भवन्ति। 


पुंसत्व शक्ति के कारण, उपनिषद्‌ में, प्राण को पुरुष अथवा 'नर” को संज्ञा 
दी गयी है। वह 'विश्वनर' है: 
स एप वैश्वानरः . . 


प्राण के बल पर विचार करते हुए उपनिषद्‌ में वर्णित “मेध्याश्व” की 
प्रकल्पना को ग्रहण किया जा सकता है। 

प्राण की ऊर्जाशक्ति एवं गति को इस 'अश्व' में लक्ष्य किया जा सकता है। 
प्राण और जगत्‌ एक हैं और यह अश्व जगत्‌ की प्रतीकात्मकता एवं स्वरूप को 
घारण करता है। 

श्रीअरविन्द के शब्दों में--“यह 'अश्व' एक ऐसा (प्रकल्पित) शारीरिक आकार 
है जो शक्ति एवं वेग के अज्ञात परिमाण का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधारणा 
से स्पष्ट पता लगता है कि कोई ऐसा बल, ऐसा वेग है, जो विश्वव्यापी है, सार्विक 
है; यह अपने अस्तित्व से लोकों को व्याप्त करता है, काल को अधिकृत करता है 
और अन्तरिक्ष में दौड़ता है। यह अपनी तीत्र गति में अपने ऊपर, देव, दानव एवं 
मानवों को वहन करता है।”* 


यह अश्व अपनी लाक्षणिकता में प्राण-बल, प्राण-गति, प्राण-शक्ति का ही 
रूप है। जब यह अपना शरीर तानता है तब विद्युत्‌ की तरह चमकता है और जब 
यह थरथराता है तब मेघ-गर्जना करता है : 

यद्विजम्भते तद्विद्योतते 

यद्विधूनुते तत्स्तनयति। 


20 यजु०, 9.90 ४ 
2] अथर्व०, 3.4.3 

22 प्रश्न उप०, .6 

23 बृहद्‌ृ० उप०, ..] 

24 दि उपनिषद्स, वाल्यू० ।2, पृ० 336 
25 बुहद्‌ृ० उप०, ..] 
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इस अश्व के अंग-प्रत्यंग, जो सूर्य, वायु, अग्नि, देश-काल, द्यौ-अन्तरिश्व, 
पृथिवी तथा अन्य अनेक तत्त्वों से बने हैं, प्रथम प्राण का ही प्रादुर्भाव हैं और प्राण 
के साथ संयुक्त हैं। 

मेध्याश्व की प्रतीकात्मक अपरिमेय शक्ति से युक्त यह विश्व और इसकी 
समस्त शक्तियाँ वैश्वानर प्राण का ही रूप हैं : 

वैश्वानरो विश्वरूप: 


उत्क्रण करने के लिए उद्यत प्राण की उपमा उस सिन्धुदेशीय महान्‌ अश्व से 
दी गयी है जो पैर बाँधने के खूँटों को उखाड़ डालता है। 


प्राण की ऊर्ध्व-अध: गति को दो अश्व-शक्तियाँ स्वीकार किया गया है।* 


उपनिषद्‌ में प्राण को शक्ति का वर्णन अनेक रूपों में हुआ है। प्राण 'रं' है, 
क्योंकि सब प्राणी उसमें रमते हैं। प्राण 'उक्थ' है क्योंकि वह सबको उठाता है। 
प्राण ही 'यजु' है क्‍योंकि प्राण में सब प्राणी संयुक्त होते हैं। प्राण 'साम' है 
क्योंकि सब प्राणी प्राण में सम्यक्‌ सामंजस्य से रहते हैं। प्राण ही 'क्षतत्र' है 
क्योंकि प्राण ही क्षतों से रक्षा करता है: 

प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमन्ते।” 

प्राणो वा उक्थ॑ प्राणो हीद॑ सर्वमुत्थापयति। 

प्राणो वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यन्ते। 

प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि सम्यज्चि। 

प्राणो वै क्षत्‌त्र॑ प्राणो हि वै क्षत्त्र॑ त्रायते। ” 


प्राण सर्वदेवमय है। वह अग्नि, सूर्य, पर्जन्य, इन्द्र, वायु, पृथिवी, भूत एवं 
दिव्य, सद-असद्‌, अमृत सब कुछ है।'' 


प्राण में ही सब प्रतिष्ठित हैं। 


26 प्रश्न उप०, .6 
27 बृहद्‌० उप०, 6.].]3 
28 अथर्व०, 20.38.5 

29 बृहद्‌० उप०, 5.]2.] 
30 बृहद्‌० उप०, 5.]3.-4 
3] प्रश्न उप०, 2.5 

32 प्रश्न उप०, 2.6 
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देवगण एक ही ईश्वर की विभिन्न विभूतियाँ हैं। वे उस 'परम एक' के अनेक 
वैशिष्टयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे उस 'स्थिर' की अनेक गतियाँ हैं, अनेक 
शक्तियाँ। 

अदिति इन देवों की माता है, सर्वदेवमयी। इसी सर्वदेवमयी माता का जन्म 
प्राण से होता है : 

या प्राणेन सम्भवत्यदिति्देवतामयी। 


यह अदिति प्राण-शक्ति का ही एक रूप है और प्राण की भाँति 'गुहा' में 
स्थित है : | 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती * | 


यह प्राण का अपरिमेय बल है जो देव, दानव, मानव तथा अन्य समस्त 
चर-अचर सत्ताओं का संवाहक है। 


हे ु न्‍ >> 
कक पी 0 धन जलकर कस ॒यशलल्कक्ारष यम न 


33 कठ उप», 2..7 
34 वही । 
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प्राणा वै सत्यं 


प्राण सत्य है 
आत्मा सत्य का सत्य है 
यह प्राणों का सत्य है 


बृहद०' 


जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग उड़ते हैं, उसी प्रकार इस आत्मा से सर्व प्राण, 
लोक, देव एवं प्राणी उत्पन्न होते हैं : 


यथाग्रे: क्षुद्रा विस्फुलिड्रग व्युच्चरन्ति, एवमेव अस्मादात्मन: सर्वे प्राणा: सर्विे 
लोकाः सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। 


हर वस्तु का एक सत्य होता है और उस सत्य का भी एक सत्य होता 
है-- अन्तर-सत्य और यह उसका आत्मा होता है, उसके स्वरूपगत बैशिष्ट्य का 
नाम | 


उक्त प्रसंग में लोक, देव, भूत-समुदायों को सत्य न कहकर केवल प्राणों 
को ही सत्य कहा गया है, क्योंकि प्राणों में ही सबके सत्य का अनन्‍्तर्भाव है। प्राणों 
का सत्य आत्मा है, आत्मा में ही प्राणों का सत्य है। आत्मा प्राण का प्राण 
है--प्राणस्य प्राण:। 


प्राण ब्रह्म है, प्राण आत्मा है, इस अर्थ में भी आत्मा प्राणों का सत्य है। 
आत्मा प्राण का निजान्तर्गत आत्म रूप है। 


आत्मा से उत्पन्न होकर भी प्राण की आत्मा के साथ अद्वितीयता सर्वत्र 
उपलब्ध है। 


। प्राणा वै सत्य॑ 
. - » संत्यस्य सत्यं 
तेषामेष सत्यम्‌। 
बृहद० उप०, 2..20 
2 केन उप०, .2 
3 वही 
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आत्मा प्राणों का सत्य है, इससे आत्मा का अन्यत्व लक्षित नहीं होता, 
बल्कि अन्तर्भूत सत्य की प्रतीति होती है। 

'प्राणा बै सत्य॑' में प्राणों की बहुबचनीयता प्राण की प्राण-अपान आदि 
विभिन्न गतियों के साथ संयुक्त है। 


चाक्रायण उषस्त के प्रति साक्षात्‌ अपरोक्ष अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म सर्वान्तर, 
आत्मा की व्याख्या करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं : 

सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योउ्पानेनापानिति स त 

आत्मा सर्वान्तरों यो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेनो- 

दानिति स त आत्मा सर्वान्तर एष त आत्मा सर्वान्तरः।' 


आम 


प्राण 'सर्वान्तरात्मा' है, यही प्राणों का सत्य है। 


जा क्र १ अली न 


न पी बदन हल लि कि का 3-5 म नि 


बहू कव 


ड़ 5, आय 


'>अ+ममऊक०ः०»०न्‍«»«न्‍०»«+++ 333५3 आओ नम. 


4 बृहद० उप०, 3.4.] 
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प्राणो वा अमृतम्‌ 
प्राण अमूर्त एवं अमर है। ह 
बृहद॒० 
यह कभी न अस्त होनेवाली दिव्य शक्ति है। कं 
बृहद्‌० 
प्राण से इस लोक में अमरत्व प्राप्त होता है। 
कौषी०' 


भारतीय वाइमय में प्राण को अमर तत्त्व के रूप में स्वीकार किया गया है। 
यह अशरीरी एवं अमृत है * 

अयमशरीरो5मृतः प्राण: 

एष: अमृतम्‌ 

वायु जो विश्व में प्राण का प्रतिनिधित्व करता है, वह भी स्वरूपतया अशरीरी 
एवं अमूर्त है: 

अशरीरो वायु:” 

अमूर्त॑ वायु:' 


यह वायु रूप प्राण-तत्त्व अमर है : 


वायुरनिलममृतमथेदर्म' 


। अथामूत॑ प्राण: एतदमृतम्‌ 
बृहदूृ० उप०, 2.3.5 





2 सैषा5नस्तमिता देवता 

बृहद्‌० उप०, .5.22 
3 प्राणेन हु एवास्मिन्‌ लोके5मृतत्व॑ आप्नोति 

कौषी० ब्रा० उप०, 3.2 

4 बृहद्‌० उप०, 4.4.7 
5 प्रश्न उप०, 2.5 
6 छान्दो० उप», 8.2.2 
7 बृहद्‌० उप०, 2.3.3 
8 ईश उप०, 7 
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सृष्टि, स्थिति, संहार 

जन्म, जीवन, मृत्यु 

इसी अमर तत्त्व की बाह्य क्रियाएँ या गतियाँ हैं जो भौतिक सत्ता में अंकित 
होती हैं, प्राण में नहीं। प्राण का अस्तित्व हर तारतम्य या अनुक्रम में अक्षय बना 
रहता है। यह वह शक्ति है जो कभी अस्तमित नहीं होती। 

प्राण स्वयं अमर है, वह विराट भौतिक तत्त्व के साथ संयुक्त होकर इसमें 
जीवन का संचार करता है और इसे अमरत्व की ओर प्रेरित करता है। 

इस जगत्‌ में प्राण के द्वारा ही अमृत की प्राप्ति होती है। 


यही वह दिव्यता है, मृत्यु जिससे दूर है। जो इसे इस रूप में जानता है 
मृत्यु उससे दूर रहती है 

सा वा एषा देवता दूर्नाम दूर* ह्ास्या मृत्युर्दूर८ ह वा अस्मान्मृत्युर्भवति य 

एवं वेद। 


इस अमृतरूप प्राण में ही सर्वप्राप्ति हैं: 
सैषा प्राणे सर्वाप्ति:। ” 


इस तेजोमय, अमर प्राण को ही आत्मा, अमृत एवं ब्रह्म कहा गया है: 
. - प्राणस्तेजोमयो5मृतमय: . . . आत्मेदममृतमिदं ब्रह्मेद सर्वम्‌। 


यह प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर, अमर है : 
एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो5्जरोड्मृतः . . .” 


यह दिव्य प्राण-तत्त्व देश, काल, निमित्त के विभाजनों से विभकत सामान्य 
जीवन नहीं है। यह अक्षुण्ण, अविरत, अमृत प्राण-धारा है जिसमें देश-काल-निमित्त 
अपनी गतियों को ग्रहण करते हैं और अपने आविर्भावों को प्रस्तुत करते हैं। नाम- 
रूप-कर्म प्राण की अजसख्र गति के ही परिणाम हैं और भौतिक जगत्‌ का संलक्षण 
हैं। ये प्राण की ही अवर प्रतिरूप गतियाँ हैं। 

किंतु शारीरिक सत्ता इनके 'त्रियेक' से जुड़ी हुई है और इसने सूक्षण 


9 बृहद्‌ृ० उप०, .3.9 
]0 कौषी० ब्रा० उप०, 3.3 
] बृहद्‌० उप०, 2.5.4 
2 कौषी० ब्रा० उप०, 3.8 
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अमृतमय प्राण-तत्त्व को आच्छन्न किया हुआ है : 
प्राणो वा अमृतं नामरूपे सत्य॑ ताभ्यामयं प्राणश्छन्नः । 


प्राण ही अमृत है। वह शरीर का आन्तर आधारभूत, आत्मस्वरूप एवं 
अविनाशी है। शरीर में स्थित कार्यात्मक नाम, रूप सत्य हैं। उनका आधारभूत 
क्रियात्मक प्राण वृद्धि और क्षय, मरणधर्मा नाम-रूपों से आच्छन्न एवं अप्रकाशित 
है। 

ब्रह्मांडीय स्थूल शरीर ब्रह्मांडीय सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ को आवृत करता है। 
इसी प्रकार व्यक्तिक पंचभूतात्मक शरीर के सत्य ने अमृतमय प्राण-शरीर को ढक 
रखा है, प्राण जो आत्मरूप अमृत तत्त्व है। 

प्राण आच्छन्न होकर भी सर्वव्यापी है, यद्यपि जगत्‌ की पिण्डमय स्थूलता इसे 
आवृत किये है। 


इस अशरीरी, अमृतमय प्राण का अन्वेषण ही अध्यात्म है। 


प्राण के पथ को भी अमृत-पथ कहा गया है। इसकी दो गतियाँ इस पथ 
की रक्षक हैं : 

प्राणस्य पंथा अमृतो ग्रहाभ्याम्‌ 

प्राण उपास्य है। 

दिवोदास प्रतर्दन को इन्द्र का उपदेश है, मैं प्राण हूँ। अमृत रूप में मेरी 
उपासना करो। 

प्राणो5स्मि प्रज्ञात्मा त॑ मामायुरमृतमित्युपास्व 


अमरत्व ही वह लक्ष्य है जिसे विश्व-प्राकट्य में चरितार्थ होना है, क्योंकि 
विश्वातीत आत्मतत्त्व तो अमृत ही है। जन्म और जीवन में अमरत्व की सिद्धि के 
लिए ही इस 'अमृत प्राण' की अभिव्यक्ति है। 

जो प्राण के स्वरूप को जानता है, उसकी सन्‍ततियाँ नष्ट नहीं होती हैं और 
वह अमर हो जाता है : 

य एवं विद्वान्‌ प्राणं वेद। न हास्य प्रजा हीयते3मृतो भवति।* 


]3 बृहदू० उप०, .6.3 
[4 यजुः, 9.40 

]5 कौषी० ब्रा० उप०, 3.2 
|6 प्रश्न उप०, 3.] 


।46 / आदि ऊर्जा प्राण 








प्राण की उत्पत्ति, उसके आगमन एवं स्थिति तथा उसके पंचविध विभुत्व के 
ज्ञान से, और इसी प्रकार आत्मा के साथ उसके संबंध को जानकर मनुष्य अमृत 
प्राप्त करता है, जानकर मनुष्य अमृत प्राप्त करता है: 

उत्पत्तिमार्यतिं स्थानं विभुत्व॑ं चैव पञ्चधा। 

अध्यात्म॑ चैव प्राणस्य विज्ञायामृतमश्रुते विज्ञायामृतमश्रुते॥ 


है?-सालम१भ०«>दाकमााामभाइााा9० माना सामान भभााााााााबाााााा जा लक मम ासााााााााााााायाााहााभसा नाना मान मकााााााााााााधाधधााा 9 बाहर * मम > 


]7 प्रश्न उप०, 3.2 
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प्राण हंस 


हंस, पवित्रता में जिसका निवास है, अन्तरिक्ष में जो वसु है, 
वेदि पर याज्ञिक और पेय-पात्र में जो अतिथि है, वह मनुष्य 
में है, श्रेष्ठ में है, ऋत्‌ उसका गृह और व्योम आवास है, जल, 
पृथिवी, पर्वत पर जो कुछ भी उत्पन्न है, सब वह है। वह 
ऋत है, वह बृहत्‌ है। | 
कठ 
प्राण-हंस अपनी द्विधा गति के अन्दर संपूर्ण विश्व का आधार है। प्राण-हंस 
के दो गति-सपन्दनों को दो विशाल पंखों का वैशिष्ट्य प्रदान किया गया है, जो 
अनन्त देश-काल रूप जगत्‌ में विस्तीर्ण हैं। यह हंस, देवगणों को अपने हृदय में 
धारण कर, समस्त भुवनों का निरीक्षण करता हुआ संचरण करता है : 
सहस्राहण्यं वियतावस्य पक्षौ हरे हंसस्य पततः स्वर्गम्‌। 
स देवान्त्सरवॉनुरस्युपदद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि विश्वा॥ 


व्यक्ति में प्राण-हंस के ये दो गति-प्रकार उसके दो पैर हैं। शरीर में व्याप्त 
यह प्राण-हंस जब प्रश्वसनयुकत ऊर्ध्व गति में हत्समुद्र के जल से ऊपर उठता है तब 
यह अपना अपान वृत्ति अर्थात्‌ श्रसन रूप पैर जल से नहीं उठाता है। यदि यह अपने 
दोनों पैरों को उठा ले, तो न आज हो न कल, न रात्रि हो न दिन। इसलिए शरीर 
को प्राणयुक्त रखने के लिए वह अपने एक पैर को स्थित रखता है : 

एक॑ पाद॑ नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌। 

यद्ः स तमुत्खिदेल्नवाद्य न श्व: स्यान्न रात्री नाह: स्यान्न व्युच्छेत्‌ कदाचन॥'* 


जब यह हंस शरीर से अपनी दोनों गतियों को समेटता है, तब इसका अर्थ 
है प्राण-हंस का उड़ जाना--एक विराम, एक मृत्यु, एक शारीरिक घटना-- 


| हंस: शुचिषद्रसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌ । 
नृषद्वरसदृतसद्बयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत॑ बृहत्‌ ॥ 


कठ उप०, 2,2.2 





2 अथर्व०, 0.8.8 
3 अथर्ब०, .4.2| 
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व्यक्ति प्राण-हंस की गति का समष्टि प्राण की गति में लय। 


यह प्राण-हंस संपूर्ण विश्व के केन्द्र में है। जल में सन्निहित अग्नि के रूप में 
इसका उल्लेख किया गया है। इसके ज्ञान से प्राणी मृत्यु का अतिक्रमण करता है। 
इस महायात्रा के लिए अन्य कोई पंथ नहीं है: 

एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्ट:। 

तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्‍्यः पंथा विद्यतेउयनाय ॥* 


प्राण रूप मातरिश्वा के जल में प्रविष्ट होने का उल्लेख अन्यत्र भी मिलता 
है। सर्वदेवमय उस सलिल में सृष्टि का रचयिता ब्रह्म निश्वक रूप से स्थित था: 

अप्स्वासीन्मातरिश्वा प्रविष्ट: प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन्‌ | 

बृहन्‌ ह तस्यौ रजसो विमान: पवमानो हरित आ विवेश॥ 


उपनिषद्‌ में प्राण-हंस को जीवात्मा भी कहा गया है, व्यक्ति में विद्यमान 
उसकी आत्मा। यह हंस स्वयं को पृथक्‌ एवं संचालक शक्ति को पृथक्‌ मानकर 
इस विराट ब्रह्म-चक्र में भ्रमण करता है। जब इनके एकत्व का अनुभव होता है 
तब अमरत्व की प्राप्ति होती है : 

सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन्‌ हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे | 

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ॥” 


यह प्राण-हंस परमात्मन्‌ ही है जो चर-अचर संपूर्ण जगत्‌ को अपने नियंत्रण 
में रखता है, जो देह के अनुबन्धों को स्वीकार कर इस नौ द्वारवाले नगर (शरीर) में 
बाहर संचरण करता है : 

नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। 

वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च॥' 


उपनिषद्‌ में शंभु, भव, रुद्र, प्रजापति, हिरण्यगर्भ आदि देवों के साथ, जो 
प्राणसंज्ञक ही हैं, 'प्राण-हंस' का उल्लेख किया गया है: 
आत्मेशानः शंभुर्भवो रुद्र: प्रजापतिर्विंश्वसृक्‌ हिरण्यगर्भ: सत्य॑ प्राणो हंस: . . .।' 


4 श्वेता० उप०, 6.5 
5 अथर्व०, 0.8.40 
6 श्वेता० उप०, .6 
7 श्वेता० उप०, 3.9 
8 मैत्री उप०, 5.8 
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प्राण-सूत्र 


इस प्राण में ही सारे प्राणी बुने हुए हैं। बज 
प्राण वह 'सूत्र' है जिस पर हमारे शारीरिक जीवनों की 
उत्तरोत्तरता, इनके सांतत्य को सुव्यवस्थित किया गया है। 
यही वह सूत्र है जो नश्वर शरीर से संयुक्त होकर अन्तःपुरुष 
की यात्रा को आगे ले जाता है। 

श्रीअरविन्द' 


प्राणतत्त्व अमर है। यह सृष्टि में न तो निर्मित होता है, न लय में नष्ट। यदि 
ऐसा होता तो सत्ता का सांतत्य स्थित नहीं रह सकता था। 

इसी प्राण में समस्त सृष्टि एवं इसके प्राणी सन्निविष्ट हैं। 

प्राण सूत्रात्मा है। 


जो इस विस्तृत सूत्र को जानता है, जिसमें यह सम्पूर्ण प्राणी जगत्‌ ग्रथित है, 
जो इस सूत्र के सूत्र को जानता है; वह उस ब्रह्मन्‌ को जानता है: 

यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोतः प्रजा इमाः। 

सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ स विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌॥* 


ये प्राण-सूत्र ही हैं जो इस व्यक्ति को एवं सृष्टि को बुनते हैं। यह विशाल 
प्राण-सूत्र है जिसमें यह जगत्‌ तथा अन्य हर जगत्‌ पिरोया हुआ है। 

प्रश्न है वह कौन-सा पुरुष है जो प्राण, अपान, समान एवं व्यान आदि को इस 
शरीर में संस्थापित करता है ? 

को अस्मिन्‌ प्राणमवयत्‌ को अपान॑ व्यानयु। 

समानमस्मिन्‌ को देवोडधि शिश्राय पूरुषे॥' 


प्राण अपने ही तन्‍्तुओं से इस व्यष्टि एवं समष्टि जगत्‌ को बुनता है। जिस 
। अस्मिन्नोता इमा: प्रजा: । 
मैत्री उप०, 7.7 


2 दि उपनिषद्स्‌, वाल्यू० ]2, पृ० 3। 
3 अथर्व०, 0.2.3 
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प्रकार मकड़ा अवान्तर कारण की अपेक्षा किये बिना अपने ही तन्तुओं को प्रसृत 
करता है तथा पुनः उन्हें समेट भी लेता है, उसी प्रकार इस विश्व की सृष्टि है: 
यथोर्णनाभिः सृजते गृह्तते . . . तथा सम्भवतीह विश्वम्‌। 


ये समस्त लोक-लोकान्तर प्राण-सूत्र से जुड़े हैं। 


उद्दाठक आरुणि का प्रश्न है, वह कौन-सा सूत्र है, जिससे यह लोक, दूसरे 
लोक एवं संपूर्ण प्राणी-समूह परस्पर सम्बद्ध हैं ? 

क्योंकि जो कोई इस सूत्र को जानता है और अन्तर्यामी को भी, वह ब्रह्मवेत्ता 
है, लोकवेत्ता है, वह देववेत्ता है... वह आत्मवेत्ता एवं सर्ववेत्ता है।' 


याज्ञवल्क्य का स्पष्ट उत्तर है: 
वायुर्वैं गौतम तत्‌ सूत्रम्‌।' 


यह वायु अर्थात्‌ प्राण ही वह सूत्र है। 

याज्ञवल्क्य कहते हैं : 

वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोक: परश्र छोकः सर्वाणि च भूतानि 
संदब्धानि भवन्ति। 


इस प्राण-सूत्र ने ही इस लोक, पर लोक एवं समस्त भूत-जगत्‌ को पिरोया 
हुआ है। प्राणी हों या लोक, सब इसी सूत्र में गुँथे हुए हैं। 

प्राण ही वह धागा है जिसने सबको जोड़ रखा है। 

यह प्राण है जो एकसूत्रता को बनाये रखता है, निरन्तर गतिशील जगत्‌ की 
सम्बद्धता को। यह प्राण वायु आकाश के समान सूक्ष्म तत्त्व है। 

यह समष्टि-व्यष्टि रूप है। समुद्र की तरंगों के समान उनचास मरुत्‌ इसके 
बाह्य भेद हैं, यह वायु (प्राण) सूत्र के रूप में ज्ञातव्य है: 

यत्तत्‌ समध्टिव्यष्टयात्मकम, यस्या बाह्या भेदा: सप्तसप्त मरुदगणाः समुद्रस्ये- 

बोर्मय:, तदेतद्‌ वायव्यं तत्त्वे सूत्र इति।' 


एक सत्ता से दूसरी सत्ता के बीच, एक लोक से दूसरे लोक के बीच, एक 


4 मुंडक उप०, ..7 

5 बृहद० उप०, 3.7.। 

6 बृहद० उप०, 3.7.2 

7 वही 

8 शंकरभाष्य, बृहद० उप०, 3.7.2 
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क्‍ 


प्राणी से दूसरे प्राणी के मध्य जो अपरिचय एवं अन्तराय है, प्राण-सूत्र को तारतम्यता क्‍ 

उसे सम्बद्ध एवं संयुक्त करती है। प्राण चैतन्य की परम स्वतंत्र गति है, एक सर्वत्र 

संसरणशील प्रवाह, जो न केवल हर स्तर पर बल्कि एक स्तर से दूसरे स्तर के मध्य क्‍ 

भी विद्यमान है। क्‍ 
प्राण-वायु शरीर और मन, भू एवं स्वलोक के बीच की कड़ी है, सन्‍्धान अथवा क्‍ 

जोड़ ४ 

वायु: सन्धानम्‌' 


जिस प्रकार सूत्र में मणियाँ पिरोयी होती हैं, उसी प्रकार यह समस्त सृष्टि और 
इसकी वस्तुएँ प्राण में पिरोयी हुई हैं : 
सर्वमिदं प्रोत॑ सूत्रे मणिगणा इब ।” 


प्राण के समस्त गति-प्रवाहों से द्यौ, पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं मन अन्तर्ग्रथित हैं : 
यस्मिन्‌ दयौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्व सर्व: ।'' 


प्राणियों का चेतन हृदय अपनी समग्रता में प्राणों से व्याप्त एवं ग्रथित है : 
प्राणैश्ित्तं सर्वमोत॑ प्रजानां 


यह प्राण ही मन का आश्रय एवं बन्ध है: 
प्राणबन्धन<हि सोम्य मन 


जिस प्रकार डोरी से बँधा हुआ पक्षी इधर-उधर उड़कर अन्यत्र आयतन न 
मिलने पर अपने बन्धन-स्थान का ही आश्रय लेता है, उसी प्रकार प्राण-सूत्र से बँधा 
हुआ यह मन भी अनेक दिशाओं में उड़कर अन्यत्र आयतन न मिलने पर प्राण का ही 
आश्रय लेता है: 

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्बों दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धन- 


मेवोपश्रयत एवमेव खत सोम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा 
प्राणमेवोपश्रयते  * 





9 तैत्ति० उप०, शिक्षा०, 3 
0 भगवदगीता, 7.7 

]। मुंडक उप०, 2.2.5 

2 मुंडक उप०, 3.].9 

]3 छान्दो० उप०, 6.8.2 
।4 वही 
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यह प्राण सर्वकार्यकारण से उपलक्षित परा देवता हैः 


_ सर्वकार्यकारणाश्रयेणोपलक्षिताप्राण इत्युच्यते सदाख्या परा देवता: 


मन सर्वत्र भटककर इस प्राणरूप अन्तरात्मा का आश्रय लेता है। इसो की 
डोरी से सबका अस्तित्व बैधा हुआ है। यही आयतन है--आश्रय स्थल | यही वह सूत्र 
है जो प्राणी को और उसके मन को स्वस्थान में लौटा ले आता है। 


5 शंकरभाष्य, छान्दो० उप», 6.8.2 
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बा 








व्यष्टि, 
समधष्टि प्राण 


प्राण प्राण के साथ गमन करे। 
यजु०' 
ब्रह्मांड का हर भाग स्वयं में एक लघु ब्रह्मांड है जो भिन्न 
स्थितियों एवं भिन्न रूपों के अन्तर्गत बृहत्‌ ब्रह्मांड की प्रकृति 
एवं कार्यों की पुनरावृत्ति कर रहा है। 
श्रीअरविन्द' 


“प्राण व्यष्टि भी है और समष्टि भी। समष्टि प्राण ब्रह्मन्‌ है। एक विशेष संबंध 
व्यक्ति शरीर में व्यपष्टि प्राय की संरचना करता है। वयक्तिक प्राण उस विशेष 
शरोर तक सीमित है जिसे यह प्राणवन्त करता है और इस प्रकार यह हर श्वसन- 
प्रश्नसनशील प्राणी में प्रकट है। ब्रह्मांडीय प्राण, जो समस्त प्राणियों को अनुप्राणित 
एवं व्याप्त करता है, सर्व व्यक्तिक प्राणों के समुच्चय के रूप में ब्रह्ममू है और 
व्यष्टि एवं समष्टि जीवन का उदग्‌म है। श्वसन-प्रश्वसन, ब्रह्मांडीय प्राण-/लय' का, 
लघु ब्रह्मांडीय प्राकंट्य है जिसमें संपूर्ण जगत्‌ संचरणशील है और जिसके अनुसार 
यह प्रकट एवं तिरोहित होता है।'”' 


हर व्यक्ति सत्ता अपने लघु पिंड में वही है जो अपनी विशालता में यह 
ब्रह्मांड है। इन दोनों की संरचना एक है--यथा पिण्डं तथा ब्रह्मांडम्‌। 

प्राण व्यक्ति एवं विश्व में सर्वत्र व्यापक है। 

व्यष्टि प्राण समष्टि प्राण के साथ सामंजस्यपूर्वक गतिशील हो, यह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैः 

सं प्राण: प्राणेन गच्छताम्‌। 


यह संगतिपूर्ण गमन दो व्यक्ति-प्राणों के बीच का सामंजस्य भी है और 


। स॑ प्राण: प्राणेन गच्छताम्‌, यजु०, 6.8 
2 सप्लिमेंट, वाल्यू० 27, पृ० 2]4 
3 सर जॉन बुडरॉफ, दि वर्ल्ड ऐज़ पावर, पृ० 74 
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व्यष्टि और समधष्टि प्राण के बीच का सुरात्मक सौन्दर्य भी। 

वस्तुतः, व्यक्ति के अंदर क्रियाशील प्राण समध्टि प्राण का ही संक्षिप्त या 
लघु रूप है और दोनों समान हैं। । 

यह ब्रह्मांड एवं पिण्ड सब प्राण के वश में हैं: 

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे।* 


समष्टि प्राण से ही व्यष्टि प्राण का निर्माण होता है। स्वामी दिव्यानन्द के 
शब्दों में, “सर्माष्टे वायुमहाभूत का सात्त्विक भाग व्यष्टि शरीर संचालन के लिए 
प्राणरूप में कार्य करता है, अर्थात्‌, सत्त्वप्रधान वायु ही उपादान कारणरूप होकर 
श्रसन-क्रिया के प्राणों की संरचना करता है।” 


व्यष्टि प्राण के प्रति ऋषि का कथन है कि यह समष्टि वायु के साथ गमन 
करे : 
सं ते प्राणो वातेन गच्छताम्‌ 


इसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति सार्विक चेतना के साहचर्य में रहे, उसका 
सहचर बने, उसके साथ सम्बादी संयोजन एवं सामंजस्य में रहे, उससे स्वयं को 
पृथक्‌ न करे। 

व्यक्ति प्राण यदि अपनी आंतर-बाह्य गति में समष्टि प्राण की गति का 
समन्वय प्राप्त कर सके, तो यह साधनः*अथवा सिद्धि उसे विश्व-चेतना के साथ 
तदाकार कर देती है। 


वुडरॉफ के शब्दों में, “अंभिव्यक्त जीवन प्राण है, क्रियाशक्ति का एक रूप। 

. . . अनुभव प्राप्त करने के माध्यम के रूप में आत्मा का भौतिक के किसी नियत 

रूप के साथ जो विशिष्ट संबंध है, वह व्यक्ति में व्यष्टि प्राण की संरचना करता है। 

... . व्यष्टि प्राण उस विशिष्ट व्यक्ति शरीर तक सीमित है, जिसे यह प्राणवन्त 

करता है। . . . ब्रह्माडब्यापी प्राण सर्व प्राणों की समष्टि है और व्यष्टि प्राण का मूल 
कारण है।”' 


सरमष्टि प्राण व्यष्टि प्राण का ब्रह्मन्‌ है। 


4 अथर्व०, ।.4.] 

5 स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती, वेदों में योगविद्या, पृ० 02-03 
6 यजु०, 6.0 

7 सर जॉन वुडरॉफ़, शक्ति एंड शाक्त, पृ० 203 
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प्राण सर्व अवस्थाओं एवं सर्व स्तरों पर विद्यमान है, व्यष्टि रूप में भी और 
समधष्टि रूप में भी। 

यह पूरी सृष्टि के प्रकम्पनों का समवाय है, यह पूरा जगत्‌। एक असंख्य 
समूह । 

और व्यक्ति 

सामूहिक या समपष्टि गति-संचलनों में एक गति, एक प्रकम्पन है। विराट 
जगत्‌ में एक लघु जगत्‌ : 

जगत्यां जगत्‌। 








सार्विकता में एक व्यक्तिकता। 








प्राण के व्यष्टि-सर्मष्टि रूप के विषय में उपनिषद्‌ में स्पष्ट उल्लेख है। प्राण 
का प्रतिनिधित्व करनेवाला वायु तत्त्व व्यष्टि-सर्मष्टि रूप है : 
वायुरेव व्यष्टि: वायु: समष्ि:” | 





वायु स्थावर-जंगम प्राणियों का अंतरात्मा है और वही बाहर भी है, अतः 
अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैवभाव से जो भी विविध प्रकार की व्याप्ति है, वह 
वायु ही है तथा केवल सूत्र रूप से वायु ही समष्टि है। जो ऐसा जानता है वह 
समधष्टि-व्यष्टि भाव से अपने स्वरूपभूत वायु को ही प्राप्त करता है।” 


वायु पृथक्‌ व्यक्ति सत्ताओं में आसीन व्यपष्टि वायु है। 

वायु इन व्यक्ति-सत्ताओं के समन्वय में संचरणशील समष्टि वायु है। 

वस्तुतः यह विराट्‌ प्राण तत्त्व है, जिससे निःसृत वायु-- ह 
प्राणाद्वायु:' 


व्यष्टि प्राण होकर : 
प्राणो भूत्वा' 3 
व्यक्ति में प्रवेश करता है। 


8 ईश उप०, ] 

9 बृहद० उप०, 3.3.2 

]0 शंकरभाष्य, बृहद० उप०, 3.3.2 
]। ऐत० उप», .].4 

]2 ऐत० उप», .2.4 
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यह प्राणाग्नि है, परमात्मा, जो पंचवायु अथवा पंच प्राणों के साथ शरीर में 
प्रवेश करता है : द 
प्राणो5ग्निः परमात्मा वै पठ्चवायुः समाश्रितः' 


परमात्मा स्वयं को वायु रूप करके-- 
स वायुरिवात्मानं कृत्वा 


अस्तित्व का प्रकाशन करता है, व्यष्टि सत्ता का। एक के रूप में वह प्रविष्ट नहीं हो द ह 
सकता था, इसलिए उसने स्वयं को वायु के ही पाँच रूपों में विभकत किया : ः 
स पज्चधात्मानं प्रविभज्य 

; 


और तब व्यक्ति सत्ता में प्रवेश किया। 
प्रकारान्तर से इसी तथ्य को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है: 
यस्मिन्‌ प्राणः पठ्चधा संविवेश | * 





ह 
हे 
; ॥ 
यह प्राण की पंचविध व्यापकता है : 
विभुत्व॑ चैब पञ्चधा। ' 
विश्वव्यापी प्राणतत्त्व सम्राट की भाँति है जो शरीर में अन्य प्राणों को पृथक्‌- 


पृथक्‌ स्थानों पर नियुक्त करता है: 
एष प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ पृथक्पृथगेव सन्निधत्ते। 


ये एक ही प्राण की इतर गतियाँ हैं--प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान आदि, द 
जो व्यष्टि प्राण के रूप में क्रियाशील होती हैं। 4 

योगेश्वरानन्द'” ने भी सृष्टि के दो भिन्न स्तरों पर प्राण की गति और उसके | 
वैशिष्य को समष्टि प्राण एवं व्यष्टि प्राण की संज्ञा दी है। | 

जब सार्बिक स्तर पर, सृष्टि साम्यावस्था में स्थित होती है, विभेदीकरण | 

]3 मैत्री उप०, 6.9 

4 मैत्री उप०, 2.6 | 

]5 बही हि 

॥6 मुंडक उप०, 3.].9 क्‍ 

]7 प्रश्न उप०, 3.2 

]8 प्रश्न उप०, 3.4 


9 योगेश्वरानन्द परमहंस, प्राणविज्ञान, पृ०, 22-24 
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व 


अथवा विभाजन आकार नहीं लेता, तब प्राण की गति भी पृथक्‌ एवं विभकत नहीं 
रे होती और यह समध्टिगत एकीकरण में संचरणशील रहती है। यह ब्राह्मी सृष्टि में द 
जज समष्टि प्राण की गति है। प्राण समष्टि चित्त, समपष्षि बुद्धि एवं समष्टि अहंकार में 
। समष्टि रूप से कार्य करता है। 
्ः ब्राह्मी सृष्टि में सात प्रकार के समध्टि प्राण हैं जो प्रकृति की बदलती हुई 
अवस्थाओं में क्रिया या गति का हेतु बने रहते हैं। 
| प्राण परिणाम भाव को प्राप्त होकर ही समष्टि रूप से व्यष्टि रूप होकर 
॥ कारण शरीर में उतरता है। तदनन्तर सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर में अनेक रूपों में 
|, विभकत होकर कार्य करता है। 
द क्‍ योगेश्वरानन्द के मत में 
3 समधष्टि प्राण की उत्पत्ति पुरुष और प्रकृति के संयोग से होती है तथा व्यष्टि 
द प्राण की उत्पत्ति आत्मा और चित्त के संयोग से होती है। 
| परार्ध को शांति में संचरणशील प्राण समध्टि प्राण है और अपरार्ध सृष्टि के 
॥ क्षोभ में संचरित प्राण व्यष्टि प्राण है। 
| व्यष्टि प्राण में उदान प्राण तेजो रूप है: 
| तेजो ह वा उदान:” 
| यह तेज उदान है। इसीलिए मनुष्य में जब यह तेज शांत हो जाता है तब 
$ |] उसकी इन्द्रियाँ मन में निवृत्त हो जाती हैं। उस समय मनुष्य अपने इसी मन के 
॥ साथ प्राण का आश्रय लेता है। तब प्राण एवं तेजस्वी उदान उसे आत्मा के साथ 
॥ द उसके वाड्छित लोक में ले जाते हैं।*' ह 
5 तेजस्वी उदान की ऊर्ध्वगति समधष्टि प्राण-स्तरों का प्रकाशन करती है। 


| 20 प्रश्न उप०, 3.9 
| 2] प्रश्न उप०, 3.0 


| क्‍ ॒ 58 / आदि ऊर्जा प्राण 





प्रज्ञात्मा प्राण 


मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा, आयु एवं अमृत के रूप में मेरी उपासना 


करो। 
कौषी ० 
जो यह सबके सो जाने पर जाग्रत रहता है। | 
कठ 
यह परम ऊर्जा सचेतन एवं ज्ञानसंपन्न है। 
श्रीअरविन्द 


प्राण नित्य जाग्रत देव है, प्रज्ञाममय, चैतन्यसंपन्न । 

जब सब इन्द्रियाँ मनसहित उस 'देव” में एक हो जाती हैं। जब मनुष्य न 
सुनता है, न देखता है, न सूँघता है, न रस लेता है, न स्पर्श करता है। न लेता है 
न देता है, न आता है न जाता है। तब सब कहते हैं कि वह सो रहा है। 

तब शरीर के इस सोये हुए नगर में प्राणाग्नियाँ जागती रहती हैं : 


प्राणाग्गय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति।* 


यह प्राण ही है जो जाग्रत काल में बहिष्पज्ञ,' स्वप्न में अन्तःप्रज्ञ एवं 
सुषुप्ति में एकीभूत प्रज्ञान के रूप में चेतोमुख प्राज्ञ का रूप ग्रहण करता है। 

यह बीजात्मा प्राण है, सर्वज्ञ एवं सर्वेश्वर। विश्व का उद्गम-स्थल एवं सब 
प्राणियों का जन्म एवं अंत : 


| प्राणो5स्मि प्रज्ञात्मा त॑ मां आयु: अमृत॑ इति उपास्व । 
कौषी० ब्रा० उप०, 3.2 
2 य एष सुप्तेषु जागगर्ति 


कठ उप०, 2.2.8 
3 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 203 
4 प्रश्न उप०, 4.3 
5 मांडु० उप०, 3 
6 मांडु० उप०, 4 
7 मांडृ० उप०, 5 
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एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोउन्तर्याम्येष योनिः 
सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌। 


बहिष्प्ज्ञ, अन्तःप्र्ञ एवं चेतोमुख प्राज्ञ-स्थिति आत्मा की ही त्रियेक प्रकृति 
का मूलभूत वैशिष्टय है। इसे इस “लोक में इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है : 

बहि:प्रज्ञो विभुर्विश्रो ह्यन्तःप्रज्स्तु तैजसः। 

घन्प्रज्लस्तथा प्राज्न एक एव त्रिधा स्थित: ।॥” 


््ि स33))79---ममकाममम मनन तारा ता कला 


वैश्वानर बाह्य के प्रति प्रज्ञावान्‌ है, तैजस अन्दर के प्रति सचेतन है, प्राज्ञ वह 
है जो चेतना को स्वयं में सघन कर लेता है। यह 'एक' की ही तीन स्थितियाँ हैं। 


शंकरभाष्य में 

० एको देव: सर्वभूतेषु गृढ: 

७ क्षेत्रज्ञ . . . सर्वक्षेत्रेषु 

० अविभकतं च भूलेंघु विभकतमिव च स्थितम्‌ 
० प्राणो होवैतान्‌ रूर्वान्संवृड़क्ते ... आदि 


शास्रोक्त उदाहरणों द्वारा इस तत्त्व को प्राण स्वीकार किया गया है। 


ज्ञान एवं चैतन्य का कोई भी प्रकार, उच्च या अबर, प्रज्ञा है और प्राण एवं 
प्रज्ञा एक हैं। जो प्राण है वह प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वह प्राण है : 
यो बै प्राण: सा प्रज्ञा या वा प्रज्ञा स प्राण: । 


शुद्ध प्राणतत्त्व एवं उसकी ऊर्जा एक उच्चतर एबं सत्यतर अस्तित्व के | 
अभिव्यंजक हैं। श्रीअरविन्द के शब्दों में “यह परम ऊर्जा चैतन्य एवं ज्ञानसंपन्न 
टै | हु 

प्राण बीजात्मा शक्ति है। जो भी 'सद्‌' है, वह प्राण के अंदर है, प्राण का 
प्रकाश है, क्‍योंकि प्राण स्वयं सद्‌ है: 

सद्‌ ब्रह्म प्राणशब्दवाच्यम्‌। 


प्राण स्वयं प्राज्ञ एवं स्वयं प्रज्ञा है। 
8 मांडृ० उप०, 6 
9 गौडपाद०, ।] 


0 कौषी० ब्रा० उप०, 3.3 
 शंकरभाष्य, गौडपाद०, |, 2 
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प्रज्ञा के स्वरूप एवं गुण-वैशिष्टय को स्पष्ट करते हुए उपनिषद्‌ में उल्लेख है 
कि संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, 
संकल्प आदि सब प्रज्ञा अथवा प्रज्ञान के ही नाम हैं : 

सर्वाण्येबैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। 


प्रज्ञा मति, बुद्धि है। 
प्रज्ञा ज्ञान एवं चैतन्य है। 


'चैतन्य' शब्द ज्ञान (प्रकाश) एवं गत्यात्मक शक्ति का परिचायक है--इस 
अर्थ में प्राण चैतन्य की ही ज्ञानात्मक क्रियाशीलता है। ज्ञान एवं कर्तत्व प्राण के 
स्वरूपगत वैशिष्ट्य हैं। 'प्रज्ञात्मा प्राण” कहने का अर्थ है कर्त॒त्वशक्तियुकत प्राण के 
ज्ञान-चैतन्यमय स्वरूप को अभिहित करना। 

प्राण अभिव्यक्ति है और यह जगत्‌ प्राण की बीजात्मा शक्ति में निहित, 
पहले से ही विद्यमान वस्तु-सत्ताओं का अभिव्यक्तीकरण है। स्मष्टि पंचभूत हों या 
व्यक्तिक इन्द्रियाँ, यह उनके शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गंधमय विषय-चैतन्य का 
आविर्भाव प्रस्तुत करता है। 

वस्तुओं के बोधात्मक संज्ञान एवं अनुभव के अंदर, प्रत्यक्ष या परोक्ष में, 
प्रज्ञात्मा प्राण की ही शक्ति विद्यमान है। यह प्राण ही है--प्रज्ञात्मा प्राण, जो इस 
संवेदनात्मक जगत्‌ को प्रकाशित करता है। प्राण के अन्दर उस परम की दिव्य 
इच्छा क्रियाशील है, जो इस जगत्‌ को प्रकट करती है। वह चिदात्मा है: 

चिदात्मैव हि देवो5न्तःस्थितमिच्छावशादूबहि:ः . . प्रकाशयेत। - 


जब प्राण को उस परमात्म की ऊर्जा कहते हैं, तब भी वह सर्वज्ञ, सर्वविद्‌ 
की ज्ञानमय ऊर्जा है: 


यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्य ज्ञानमयं तपः। * 


अग्नि के रूप में प्राण को 'जातवेदा'- कहा गया है, जो समस्त जन्मों एवं 
जन्म लिये हुओं को जानता है। 


“सायण के अनुसार प्राण 'चैतन्य आत्मा' अर्थात्‌ प्रज्ञात्मन्‌ है, जो नाम और 


]2 ऐत० उप०, 3..2 
]3 ईश्वर प्रत्य०, .5.7 
]4 मुंडक उप०, .].9 
]5 कठ उप०, 2..8; प्रश्न उप०, ।.8 
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: रूपों के समस्त नानात्व को प्रकट करने के लिए शरीर में प्रवेश करता है।''" 


प्राण अपने संज्ञानात्मक स्वरूप के कारण मन और शरीर के बीच का 
संयोजक सेतु है--“जिसके द्वारा मन ज्ञानेन्द्रियों-रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श--के 
माध्यम से शारोरिक जगत्‌ के संस्पर्शों को प्राप्त करता है और वाणी तथा अन्य 
चार कर्मन्द्रियों के द्वारा विषय पर प्रतिक्रिया करता है; ये सभी इन्द्रियाँ अपने कार्य 
के लिए प्राण-शक्ति पर निर्भर करती हैं।'” 


श्री पंडित के शब्दों में, “ज्ञान एवं क्रिया को चैतन्य के दो मूलभूत पक्षों के 
रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए सूक्ष्म व्यक्तिपरक ज्ञान एवं क्रिया 
को जीवन (प्राण) के दो आधारभूत चिह्नों के रूप में लिया जा सकता है।”'* द 


यह प्राण ज्ञानी है, सर्वत्र गमसनशील और जगत्‌ का रक्षक है: 
ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता। 


प्राण विश्वस्रष्टा एवं विश्वविद्‌ है, वह ज्ञानी और क्षेत्रज्ञ है : 
स विश्वकृद्रिश्वविद्‌ ज्ञः क्षेत्रज्ञ:। " 


प्राण प्रज्ञात्मा है। 
इन्द्र दिवोदास प्रतर्दन से कहते हैं, मैं प्राण हूँ, प्रज्ञात्मा, आयु एबं अमृत के 
रूप में मेरी उपासना करो: 
प्राणो5स्मि प्रज्ञात्मा त॑ मां आयु: अमृतं इति उपास्व। 


प्राण से इस लोक में अमरत्व प्राप्त होता है और प्रज्ञा से सत्य संकल्प : 
प्राणेन हु एवास्मिन्‌ लोके5मृतत्व॑ आप्नोति। प्रज्यया सत्यं संकल्पम्‌। 


प्रज्ञा चैतन्य है--यह आत्मा का स्वरूपगत वैशिष्टय है। इससे मनुष्य अमरत्व ह 
प्राप्त करता है: 


6 डॉ० एस० राधाकृष्णन, दि प्रिंसिपल उपनिषद्स, पृ० 482 

]7 श्रीअरविन्द, दि उपनिषद्स, वाल्यु० ॥2, पृ० ]58 

।8 बी० एन० पंडित, स्पेसिफ़िक प्रिंसिपल्स ऑफ कश्मीर शैविज्ष्म, पृ० 4] १ 
]9 श्वेता० उप०, 6.7 

20 श्वेता० उप०, 6.6 

2] कौषी० ब्रा० उप०, 3.2 
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स एतेन प्रज्ञेनात्मना . .. अमृतः समभवत्‌। 


प्राण एवं प्रज्ञा में यदि किसी द्वित्व को आरोपित भी किया जाये, तो भी ये 
इस तरह संयुक्त हैं कि साथ ही इस शरीर में रहते और साथ ही इस शरीर से 
उत्क्रमण करते हैं : 


सह ह्यतावस्मिज्शरीरे बसतः सहोत्क्रामतः।*+ 


वस्तुतः 'सह' शब्द इनके अभिन्नत्व एवं एकत्व का ही परिचायक है। प्रज्ञा 
को यदि गुण अथवा वैशिष्टय भी स्वीकार कर लिया जाये, एक विशेषण, तब भी 
' वह प्राण में अन्तर्निष्ठ है। 


वस्तुतः, चैतन्य जीवन -का चिह्न है और प्राण जीवन है। 


यह प्राण ही है जो इन्द्रयों में प्रविष्ट होकर विषयों का संज्ञान प्रकट करता 
है। वाणी से नाम, चश्लु से रूप, श्रोत्र से शब्द, मन से ध्यान-- विभिन्न प्राण इन 
सबके साथ एक होकर इन सबको एक-एक कर प्रकट करते हैं: 


एकभूय॑ वै प्राणा भूत्वा एकैकं सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञापयन्ति। 


यह प्राण में निहित संज्ञानशक्ति है जो इन्द्रिय-विषयों को ग्राह्म बनाती है। 
यदि प्राण इनके साथ एक न हों तो कोई भी चश्वु से रूप, श्रोत्र से शब्द, मन से 
ध्यान आदि विषयों को ग्रहण नहीं कर सकेगा। ये प्राण ही हैं जो इनके माध्यम से 
बोलने, देखने, सुनने आदि का कार्य करते हैं : 

वाचं वदन्तीं सर्वे प्राणा अनुवदन्ति 

चक्षुः पश्यत्‌ सर्वे प्राणा अनुपश्यन्ति 

श्रोत्रं श्रृण्वत्‌ सर्वे प्राणा अनुश्ृण्वन्ति 

मनो ध्यायत्‌ सर्वे प्राणा अनुध्यायन्ति 

प्राणं प्राणन्तं सर्वे प्राणा अनुप्राणन्ति |“ 


लेकिन प्राणों की एक और भी श्रेष्ठतर विशिष्टता है : 





23 ऐत० उप०, 3.].4 

24 कौषी० ब्रा० उप०, 3.3 
25 वही 

26 कौषी० ब्रा० उप०, 3.2 
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अस्तीत्येव प्राणानां निःश्रेयसं इति।' 


वह है इन्द्रिय या इन्द्रियों के सक्रिय न होने पर भी प्राण की अवस्थिति | 

उपनिषद्‌ में स्पष्टीकरण है-- 

“कोई वाणी के बिना भी जीता है, क्योंकि हम गूंगे को देखते हैं। कोई 
आँख के बिना भी जीता है, क्योंकि हम अंधे को देखते हैं। कोई श्रोत्र के बिना भी 
जीता है, क्योंकि हम बहरे को देखते हैं। हम मन के बिना, बाहु के बिना, पैर के 
बिना लोगों को जीते हुए देखते हैं।'* 

उस समय वह कौन है जो शरीर को जीवित रखता है ? वह कौन है जो 
शरीर को धारण करता है ? 

इन्द्र कहते हैं, यह प्रज्ञात्मा प्राण है जो शरीर को पकड़ कर उठाता है। 
इसीलिए 'उक्थ'रूप में इसकी उपासना करनी चाहिए : 


प्राण एव प्रज्ञात्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति तस्मादेतदेवोक्थं उपासीतेति।”? 


यह दृष्टि है। 
यह विज्ञान है। 


: इन्द्र एक अन्य उदाहरण द्वारा प्रज्ञात्मा प्राण का विशद व्याख्यान प्रस्तुत 

करते हैं ; 

जब मनुष्य गहरी निद्रा में होता है और कोई स्वप्न नहीं देखता, तब वह 
इस प्राण में एकरूप हो जाता है। तब बाणी सब नामों के साथ, नेत्र सब रूपों के 
साथ, श्रोत्र सब शब्दों के साथ, मन समस्त सोच-विचारों के साथ इसमें चले जाते 
हैं: 

यत्रैतत्पुरुष: सुप्तः स्वप्न॑ न कंचन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एबैकधा भवति 

तदैन॑ वाक्‌सवैं: नामभि: सहाप्येति 

चक्षु: सर्व: रूपैः सहाप्येति 

श्रोत्रं सर्व: शब्द: सहाप्येति 

मनः सर्वैर्ध्यातः सहाप्येति ” 


27 कौषी० ब्रा० उप०, 3.2 
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29 कौषी० ब्रा" उप०, 3.3 

30 वही 


864 / आदि ऊर्जा प्राण 





इस प्रकार सब इन्द्रियाँ अपने विषयों के साथ प्राण में तदाकार हो जाती हैं। 
जब वह मनुष्य जागता है तो जिस प्रकार प्रज्ज्वलित अग्नि से चिनगारियाँ उड़ती 
हैं, वैसे ही उस प्राणात्मा से सर्व प्राण अपने-अपने आयतन की तरफ जाते हैं। 


अब इन्द्र एक मरणासन्न व्यक्ति का उदाहरण देते हैं। 

जब एक व्यक्ति दौर्बल्य के कारण मोह-श्रम को प्राप्त हो जाता है तब सब 
कहते हैं कि इसका चित्त चला गया है। न सुनता है, न देखता है, न बोलता है, न 
सोचता है। तब ये समस्त क्रियाएँ प्राण के साथ एक हो जाती हैं। और जब वह 
उत्क्रण करता है तब वह इन सबके साथ उत्क्रमण करता है : 

त॑ आहु: उत्क्रमीत चित्तं, न श्रणोति, न पश्यति, न वाचा वद॒ति, न ध्यायति, 

अथास्मिन्‌ प्राण एबैकधा भवति।... स यदास्मात्‌ शरीरात्‌ उत्क्रामति 

सहैबैतैः सर्वे: उत्क्रामति। 


यह प्रज्ञात्मा प्राण है जिसमें सबका अन्तर्लकय होता है और उत्क्रमण के 
समय सब उसके साथ उत्क्रमण करते हैं। 

यह अत्यन्त विशिष्ट और विचारणीय स्थिति है। 

इन्द्र और भी विस्तार से इस प्रज्ञात्मा प्राण की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। 

शरीर से प्राण के उत्क्रण करते समय दो क्रियाएँ एक साथ घटित होती 


इन्द्रियों का विषय-उत्सर्जन और 

प्राण द्वारा उस विषय को प्राप्ति। 

इन्द्रियाँ प्राण में अपना विषय छोड़ती चली जाती हैं और प्राण उन्हें ग्रहण 
कर लेता है। वाणी सारे नामों का उसमें उत्सर्ग करती है और इस प्रकार प्राण 
वाणी से सारे नामों को प्राप्त कर लेता है। प्राण समस्त गन्धों को उसके अंदर 
उत्सर्जित करता है और वह उससे सारी गन्धों को प्राप्त कर लेता है। चश्चु सारे 
रूपों का उसमें उत्सर्जन करते हैं और वह चश्लु से सारे रूपों को प्राप्त कर लेता 
है। श्रोत्र उसमें समस्त शब्दों को उत्सर्जित करते हैं और वह श्रोत्र से सारे शब्दों 
को प्राप्त कर लेता है। मन उसमें समस्त सोच-विचारों का उत्सर्जन करता है और 
वह मन से सारे विचारों को प्राप्त कर लेता है: 

वाग्‌ एवास्मिन्‌ सर्वाणि नामानि अभिविसृज्यन्ते 


3] कौषी० ब्रा० उप०, 3.3 
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वाचा सर्वाणि नामानि आप्नोति 
प्राण एवास्मिन्‌ सर्वे गन्धा अभिविसृज्यन्ते 


प्राणेन सर्वान्‌ गन्धान्‌ आप्नोति 

चक्षुः. एवास्मिन्‌ सर्वाणि रूपाणि अभिविसृज्यन्ते 
चक्षुषा सर्वाणि रूपाणि आप्नोति 

श्रोत्रं एवास्मिन्‌ सर्वे शब्दा अभिविसृज्यन्ते 
श्रोत्रेण सर्वान्‌ शब्दान्‌ आप्नोति 

मन एवास्मिन्‌ सर्वाणि ध्यानानि अभिविसृज्यन्ते 
मनसा सर्वाणि ध्यानानि आप्नोति . . .। 


वस्तुतः समस्त ज्ञानेन्द्रियाँ एवं उनके रूपादि विषय, समस्त कर्मेन्द्रियाँ एवं 
उनके आदान-प्रदान, गमनागमन आदि कार्य प्रज्ञा का ही एक अंग है-- 
प्रज्ञायार्विभागम्‌। यह प्राण में ही सर्व-प्राप्ति है: 

सैषा प्राणे सर्वाप्ति:। + 


प्राण और प्रज्ञा एक हैं। इसीलिए प्राण के उत्क्रमण करते समय जिस प्रकार 
- सब प्राण में एक रूप हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रज्ञा के साथ सब एक हो जाते हैं : 
अस्यै प्रज्ञायै सर्वाणि भूतानि एकं भवन्ति। 


वस्तुतः, यह प्राण ही है जो सब हो जाता है: 
प्राणो होबैतानि सर्वाणि भवति। 


यह प्रज्ञा ही है जो विषय-बोध के अनुभव में ले जाती है। जब मनुष्य श्रोत्र 
होने पर मी नहीं सुनता, चक्षु होने पर भी नहीं देखता, वाचा होने पर भी नहीं 
बोलता, तब पूछने पर वह कहता है, “मेरा मन कहीं और था, मैंने नहीं सुना, मैंने 
नहीं देखा”! : 

अन्यत्र मे मनो5भूद्‌ इति आह नाहं एतदू शब्द प्राश्ासिषम्‌ । 

अन्यत्र मे मनो5भूदू इति आह नाहं एतद्‌ रूप॑ प्रान्लासिषम्‌। 


33 कौषी० ब्रा० उप०, 3.4 
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अन्यत्र इसे इस प्रकार कहा गया है कि वह मन से देखता है, मन से सुनता 


“मी ७४४७ .,.४ &.-#१97%>*5०+ उ>२₹ «& . 


मनसा होव पश्यति 
मनसा श्रूणोति। 


अथवा | 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये होव रूपाणि प्रतिष्ठितानि। 


शाकल्य का प्रश्न है, तुम और आत्मा किसमें प्रतिष्ठित हो : 
कस्मिन्नु त्वं चात्मा च प्रतिष्ठितोी स्थ इति ? 


3 5 ६8 हक की 


ऊ।(#< उच४4 ८43 5६2:#/-7%22:::55.५.% 3:54. १४: 


याज्ञवल्क्य का उत्तर है, प्राण में : 

प्राण इति 

यहाँ 'त्वं' शरीरवाचक है और “आत्मा' हृदय है। 

अर्थ है ये शरीर और हृदय प्राण में प्रतिष्ठित हैं। प्राण प्रज्ञामय है और प्रज्ञान 
ब्रह्म है 4 

प्रज्ञानं ब्रह्म । 

यह प्रज्ञा ही है जो वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों में क्रियाशील है और इस 
प्रकार मनुष्य वाणी से समस्त नामों को, चश्चु से समस्त रूपों को, श्रोत्र से सर्व द 


शब्दों को प्राप्त करता है: 
प्रज्यया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामानि आप्नोति (“ आदि 


'समारुह्म' शब्द सम्यक्‌ आरोहण को प्रकट करता है। 





मेरा मन कहीं और था मैंने सुना नहीं। 
मेरा मन कहीं और था मैंने देखा नहीं । क्‍ 
तो यह प्रज्ञा का अभाव है या उस क्षण में विच्छेद है कि मनुष्य इन्द्रिय- 

शक्ति के होने पर भी विषय के ग्रहण को चूक जाता है: 


हक 5 7 
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++ 


न हि प्रज्ञापेता वाह नाम किंचन प्रज्ञापयेत 
न हि प्रज्ञापेता धी: काचन सिद्धयेन न प्रज्ञातव्य॑ प्रज्ञायेत्‌ 


यह विषयों के संज्ञान से प्रज्ञा का संबंध है। 

दस भूतमात्राओं के साथ दस प्रज्ञामात्राओं का संबंध कहा गया है। यदि 
भूतमात्रा न हों तो प्रज्ञामात्रा न हों, यदि प्रज्ञामात्रा न हों तो भूतमात्रा न हों। 

स्पष्टीकरण के लिए ही यह विश्लेषण है, क्योंकि प्रज्ञामात्राएँ अनेक नहीं हैं। 
जिस प्रकार रथ के पहिये की धुरी से सब आरे जुड़े रहते हैं, उसी प्रकार समस्त 
भूतमात्राएँ प्रज्ञामात्रा में अर्पित हैं और सब प्रज्ञामात्राएँ प्राण में अर्पित हैं: 

यथा रथस्यारेषु नेमिरपिता नाभावरा अर्पिता एवमेवैता भूतमात्राः प्रज्ञामात्रा- 

स्वर्पिताः प्रज्ञामात्राः प्राणे अर्पिता।* 


दिवोदास प्रतर्दन के प्रति प्रज्ञात्मा प्राण के स्वरूप एवं संलक्षण एवं कार्यों 
का विशद व्याख्यान करने के पश्चात्‌ इन्द्र अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि यह 
प्राण ही प्रज्ञात्मा, आनन्द, अजर और अमर है : 

एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दो्जरोउमृतः . . .।** 


यही लोकपाल, लोकाधिपति, सर्वेश्वर है। यह मेरी आत्मा है, इस रूप में इसे 
जानना चाहिए, यह मेरी आत्मा है, इस रूप में इसे जानना चाहिए : 

एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वर: 

स म आत्मेति विद्यात्‌ स म आत्मेति विद्यात्‌।" 


प्राण में ही त्रित्व ज्ञान (ऋग्‌-यजु-साम), यज्ञ, क्षत्रिय का शौर्य, ब्राह्मण का 
तेज और पवित्रता प्रतिष्ठित है : 

अरा इव रथनाभौ प्राणे स्व॑ प्रतिष्ठितम्‌। 

ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञ: क्षत्र॑ ब्रह्म च॥ 


जिस प्रकार उस्तरा (श्ुर) अपनी डिबिया में एवं अग्नि अग्नि-गृह में रहती है, 
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बैसे ही यह प्रज्ञात्मा प्राण शरीर में प्रवेश करके लोम-पर्यंत्‌ एवं नख-पर्य॑त व्याप्त 
होकर रहता है: 
यथा श्वुरः श्षुरधाने हितः स्याद्रिश्वम्भरो वा विश्वम्भरकुलाय एवमेवैष प्राज्ञ 
आत्मेद॑ शरीरमनुप्रविष्ट आलोमभ्य आनखेभ्यः ।* 


इस प्रज्ञात्मा प्राण पर सब निर्भर करते हैं जैसे कि किसी प्रमुख पर उसके 
जन | 

जो प्रज्ञात्मा प्राण को इस प्रकार जानता है, वह सबमें श्रेष्ठता को, स्वाराज्य 
को, आधिपत्य को प्राप्त करता है, जो प्रज्ञात्मा प्राण को इस प्रकार जानता है: 

तथो एवँैवं विद्वान्सवेंषां भूतानां श्रैष्ठय स्वाराज्यं आधिपत्यं पर्येति य एवं वेद 

य एवं वेद 


48 कौषी० ब्रा० उप०, 4.20 । 
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शब्द-ब्रह्म प्राण 


स्वेच्छा से कोई इस ध्वनि का उच्चारण नहीं करता, न तो 
कोई इसकी ध्वनि को निरुद्ध कर सकता है। प्राणियों के 
हृदय में स्थित 'देव' स्वयं इसका उच्चारण करता है। 


स्वच्छन्दु० 


आदि में 'शब्द' था, 'शब्द' ईश्वर के साथ था, 'शब्द' ईश्वर 
था। 
बाइबिल 


जो शब्द से अभिव्यक्त नहों है, जिससे शब्द अभिव्यक्त 
होता है--उसे तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी उपासना की 
जाती है। 

केन० 


'ओम' इस अक्षर की उपासना करनी चाहिए। 'ओम' उदगीथ है: 
ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत्‌ ।* 


और प्राण उदगीथ है। वस्तुतः प्राण 'उत्‌' है क्‍योंकि इस प्राण से ही सारा 
जगत्‌ ऊपर उठा हुआ है : 


एष उ वा उदगीथः प्राणो वा उत्प्राणेन हीद< सर्वमुत्तब्धम्‌। 


चैतन्य का प्रथम प्रकम्पन प्राण है और यह अपनी गति में अत्यन्त सूक्ष्म 


। नास्योच्चारयिता कश्चित्म्रतिहन्ता न विद्यते। 

स्वयमुच्चरते देवः प्राणिनामुरसि स्थितः ॥ 

स्वच्छन्द०, 7.57 

2 गॉस्पल जॉन, .] 
3 यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते | 

तदेव ब्रह्म त्व॑ विद्धि नेद॑ यदिदमुपासते॥ 

केन उप०, 4 

4 छान्‍न्दो० उप०, ।..] 
5 बृहद० उप०, .3.23 
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ध्वनि से युक्त है, यह ध्वनि ओम है। 
प्राण गति है और गति स्वाभाविक रूप से ध्वनिमय है। 


> बनें <न्‍नोस्ज प्र #५००४ ०३० ब्पटेकट 4: ..# >नंड 


प्राण अपनी सर्वोच्च प्रथम अभिव्यक्ति में अत्यन्त सूक्ष्म एवं अस्फुट तथा 
गहन-गंभीर स्पन्दन है। इस सूक्ष्म प्राण के उच्चार अर्थात्‌ उत्क्रण से एक 
अव्यक्त एवं अस्पष्ट-सी ध्वनि स्फुरित होती है, वह वर्ण अर्थात्‌ अक्षर है: 
उक्‍्तो य एष उच्चार- क्‍ 
स्तत्र योडसौ स्फुरन्‌ स्थितः। 
अव्यक्तानुकृतिप्रायो 
ध्वनिर्वर्णः स कथ्यते॥* 


यह वर्ण एक है और नादात्मक है। इसी में अन्य समस्त वर्ण अव्यक्त एवं 
अभिव्यक्त रूप में अन्तर्हित-समाविष्ट रहते हैं। यह कभी अस्तमित या लुप्त नहीं 
होता, इसलिए इसे अनाहत कहते हैं--अकारण, स्वाभाविक एवं अप्रतिहत : 

एको नादात्मको वर्ण: सर्ववर्णाविभागवान्‌ | 

सो5नस्तमितरूपत्वादनाहत इहोदितः॥' 


3 कं ७ 


हे की की कि. ५ पक्रीलाजी-॥ कह के कट हे 8 कह |. ७ अक »] व  आ 


वर्ण शब्दगत है, ध्वनियुकत : द 
वर्ण: शब्दगतः' 


और शब्द प्राणनात्मा है। नादशक्ति से युक्त सारे वर्ण प्राण में स्थित हैं : 
प्राणैकसंस्थिता: सर्वाः 


ये समस्त वर्ण प्राणात्मक होकर स्थित हैं : 
वर्णा: प्राणात्मका: स्थिता: 


मंत्र जो वर्ण, शब्द का समुच्चय है और पदरूप है, वह भी नित्य प्राण में ही |] 
संचरण करता है : । 
प्राणे चरति नित्यशः। ; 


6 तन्‍्त्रा०, 5.3|] 

7 तन्त्रा०, 6.27 

8 स्वच्छन्द०, 5.77 
9 स्वच्छन्द०, 4.246 
।0 स्वच्छन्द०, 4.252 
|। स्वच्छन्द०, 4.254 
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शब्द एवं प्राण सदा संयुक्त हैं। शब्द प्राणमय हैं और प्राण शब्दात्मा है। 
जब शब्दात्मा प्राण छूय को प्राप्त होता है, तब वहीं समस्त वर्ण लय को प्राप्त हो 
जाते हैं १ 

यत्र च शब्दात्मा प्राणो छयं याति, तत्रैव वर्णा लीयन्ते। 


प्राण गति है, अपने आरोहण में भी और अवरोहण में भी। गति अर्थात्‌ 
स्पन्दन, कम्पन। और यह कम्पन ध्वनियुक्त है। प्राण में विद्यमान यह ध्वनि, यह 
नाद शब्द है, आद्य प्राण में विद्यमान आदि शब्द, जो सृजन करता है। 


यह शब्द ओम है अर्थात्‌ उदगीथ और यह प्राण है। 
इसीलिए मुख्य प्राण की उदगीथ रूप में उपासना करने का निर्देश है 
क्योंकि प्राण ओम ध्वनि करता हुआ संचरण करता है : 


य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासीत्‌ ओमिति ह्येष स्वरन्नेति। 


जिस प्रकार मुख-रन्ध्र में प्राण (मुख्य प्राणआः ओम ध्वनि करता हुआ 
प्रकम्पनशील रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड के मुख-विवर में प्राण नाद करता हुआ 
संचरणशील है। 


शब्द की व्याख्या में श्रीअरविन्द का कथन है,--“शब्द की अपनी बीज- 
ध्वनियाँ होती हैं, जो वेद के शाश्रत अक्षर "ओम' का संकेत करती हैं और 
तान्त्रिकों की बीज ध्वनियों का--जों अपने अंदर वस्तुओं के विधान अथवा 
मूलतत्त्वों को वहन करती हैं; इसके अपने रूप हैं जो मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं 
के रूप में अभिव्यक्तिशील और प्रेरणापूर्ण वाणी के पीछे विद्यमान हैं और ये विश्व 
में वस्तुओं के रूपों को बाध्य करते हैं। शब्द की अपनी लय है,--क्योंकि यह 
अक्रम या अव्यवस्थित कम्पन नहीं है, बल्कि महान्‌ ब्रह्मांडीय मापों एवं परिमितियों 
में संचरण करता है। इसकी लय के अनुरूप जगत्‌ के नियम हैं, सामंजस्य और 
संयोजन हैं, प्रक्रियाएँ हैं, जिस जगत्‌ का यह निर्माण करता है। जीवन स्वयं में 
ईश्वर की लय है।* ु 

“मनुष्य को वाणी केवल एक अबर अभिव्यक्ति है और अपनी सर्वोच्चता में 


)2 क्षेमराजविवरण, स्वच्छन्द०, 4.248 
)3 छान्‍न्दो० उप०, ॥.5.3 
]4 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० ॥7 
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दिव्य 'शब्द' की, बीज ध्वनियों की केवल छाया मात्र है।”' 

“संपूर्ण सृष्टि शब्द द्वारा अभिव्यक्त है'। 

“हम जानते हैं कि ध्वनि कम्पन में सृजन करने को शक्ति है--और रूपों 
को विनष्ट करने की; यह आधुनिक विज्ञान की साधारण मान्यता है। हमें यह 
स्वीकार करना है कि सब रूपों के पीछे ध्वनि का सृजनात्मक कम्पन है।”' ' 


हमने अपने अध्ययन में देखा है कि प्राण आदित्य है। आदित्य स्वरमय है, 
इसके संचरण में नाद है। यह उदगीथ है और उदित होने पर प्राणियों के लिए उच्च 
स्वर में गाता है: 

य एवासौ तपति तमुदगीथमुपासीतोद्यन्बा एष प्रजाभ्य उद्गायति। 


उपनिषद्‌ में पुनः इस एकत्व को स्पष्ट किया गया है कि आदित्य एवं प्राण 
एक हैं। ये अपनी गति में भी समान हैं और उष्णता में भी। प्राण सस्वर गमन 
करता है और आदित्य भी स्वर-प्रत्यास्वर के साथ गमन करता है। प्राण को स्पष्ट 
रूप में 'स्वर' कहा गया है और आदित्य को स्वर-प्रत्यास्वर। ये दोनों ही उद्गीथ 
हैं, इसलिए दोनों की ही उदृगीथ रूप में उपासना करनी चाहिए : 

समान उ एवाय॑ चासौ चोष्णो5यमुष्णो5सौ स्वर इतीममाचक्षते स्वर इति 

प्रत्यास्वर इत्यमुं तस्माद्वा एतमिमममुं चोद्गीथमुपासीत। 


इसी प्रकरण में प्राण के ही एक प्रकार व्यान को उदगीथ अर्थात्‌ ओम कहा 
गया है। व्यान को यहाँ विशिष्ट अर्थ प्रदान किया गया है। यह प्राण एवं अपान 
अथवा प्राण की प्रश्वसन-श्रसन गति का विराम स्थल है, संधि अथय। पड़ाव। प्राण 
एवं अपान अपनी गति में जहाँ मिलते हैं, वह व्यान-स्थान है। इस व्यान की 
उपासना उदगीथ रूप में करनी चाहिए। यह व्यान ही वाणी है : 


व्यानमेबोदगीथमुपासीत यद्दै प्राणिति स प्राणो यदपानिति सोडपान:। अथ यः 
प्राणापानयोः संधिः स व्यानो यो व्यानः सा वाक्‌ । 


]5 दि उपनिषद्स्‌, वाल्यू० ]2, पृ० 7-72 
]6 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 68 

!7 दि उपनिषद्स, वाल्यू० 2, पृ० 69 

!8 छान्दो० उप०, .3.] 

]9 छान्दो० उप०, .3.2 

20 छान्दो० उप०, .3.3 
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अन्यत्र प्राण को वाणी का पति होने के अर्थ में बृहस्पति कहा गया है : 
एष एव उ बृहस्पतिर्वाग्वै बुहती तस्या एष पतिस्तस्मादु बृहस्पति। 


यह ही बृहस्पति है। वाक्‌ ही बृहती है; उसका यह पति है, इसलिए यह 
बृहस्पति है। यह प्राण उस वाणी अर्थात्‌ बृहती अर्थात्‌ ऋक्‌ का पति है क्योंकि 
यही उसे अभिव्यक्ति प्रदान करता है : 
तस्या वाचो बृहत्या ऋच एष प्राण: पति:। तस्या निर्वर्तकत्वात्‌। 


यह प्राणवायु ही है जो ऋक्‌ को निष्पन्न करता है। उसका पालन करने के 
कारण यह उसका पति है। प्राण से ही वाणी का पालन होता है, क्योंकि प्राणहीन 
में शब्दोच्चारण की शक्ति नहीं होती। अतः यह बृहस्पति है, ऋचाओं का प्राण एवं 
आत्मा : . 

, मारुतनिर्वरत्या हि ऋक्‌। पालनाद्वा वाच: पतिः। प्राणेन हि पाल्यते 

वाक्‌। अप्राणस्य शब्दोच्चारणसामर्थ्यभावात्‌। तस्मादु बृहस्पतिर््रचां प्राण 

आत्मेति। 


प्राण ही ब्रह्मणस्पति है। वाक्‌ ही ब्रह्म है, उसका यह पति है : 
एष उ एव ब्रह्मणस्पर्तिबाग्वै ब्रह्म तस्या एब पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः | * 


'ओम' प्राणब्रह्मय की अनाहत ध्वनि है, नित्य और शाश्रत। यह शब्द है, 
निरन्तर स्पन्दित शब्द, शब्द ब्रह्म, और यह प्राण है। 


जिस ध्वनि को ऋषियों ने 'ओम' कहा है, तंत्रशान्त्र एवं शैवागम उस ध्वनि 
को 'सोष5हम्‌' कहते हैं। 


शास्त्रों में प्राण को 'हंस' कहा गया है। 

हंस नादात्मा प्राण है जो अपनी अंतःबाह्य गति में 'ह' तथा 'स' ध्वनि करता 
हुआ सर्व जगत्‌ को व्याप्त करता है। व्यक्ति में यह श्वसन-प्रश्बसन की गति-क्रिया 
कै 


2] बृहद० उप०, ,3.20 

22 शंकरभाष्य, बृहद० उप०, .3.20 
23 वही 

24 बृहद० उप०, .3.2] 
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क्षेमगाज इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं: 
सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्पुनः। 
हंसहंसेत्यमुं मंत्र जीवों जपति नित्यशः॥ 


'स' ध्वनि करता हुआ श्वास बाहर जाता है और 'ह' ध्वनि करता हुआ अंदर 
प्रवेश करता है। इस हंस मंत्र को जीव अनायास्र ही नित्य जपता है इसलिए इसे 
अजपा जप कहा गया है। 

प्राण-गति में 'हंस' अथवा 'सो5हम्‌' ध्वनि का स्वाभाविक समावेश है। 
श्वसन-प्रश्नसन गति का हर चक्र इसे दोहराता है। प्राण में निहित यह ध्वनि सृष्टि- 
संहाररूप है: 

सृष्टिसंहारबीज॑ च तस्य मुख्य वपुर्विदुः।” 


इस अव्यक्त एवं अस्फुट ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए अभिनवगुप्त का 
कथन है कि सृष्टि-बीज एवं संहार-बीज इसके प्रमुख रूप हैं। ये इस ध्वनि क 
प्रकाशन के दो मुख्य स्थल हैं। 'स' सृष्टिबीज है और यह प्रश्वसन को प्रकट करता 
है। 'ह' संहारबीज है, यह श्रसन का परिचायक है। 

प्राण जिस प्रकार गति है, वैसे ही यह नाद भी है: 

नादः प्राण: । 


शास्तरों में प्राण की द्विधा गति का व्यापक उल्लेख है। शैवागम के अनुसार 
प्राण का प्रगमन विश्व-क्रम को प्रकट करता है और प्राण की निवर्तन गति में वस्तु 
जगत्‌ का लय घटित होता है। 

इन दोनों प्राण-स्पंदनों में सस्वरता है--शब्द अथवा नाद--हं और स की 
ध्वनि। प्राण के इसी नादात्मक स्वरूप को 'हंस' की संज्ञा दी गयी है। नाद के 
रूप में प्राण की यह अभिव्यक्ति स्वाभाविक है और उसका नैसर्गिक संलक्षण है। 


प्राण चैतन्य का प्रथम रूपान्तरण है : 
प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता 


शुद्ध चैतन्य की निस्पन्दता प्राण में स्पन्दित होकर बाहर निष्क्रमण करती 





25 क्षेमराजभाष्य, शिव०, 3.27 
26 तन्‍्त्रा०, 5.32 
27 शंकरभाष्य, प्रपंच०, 4.9 
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॥ 
है। प्राण का यह स्पन्दन शब्दात्मक है और यह रचनात्मक है। चैतन्य से प्राण के 
उद्भव के साथ ही यह ध्वनि उसके साथ न केवल संयुक्त है, बल्कि उसमें 
अन्तर्निष्ठ है। प्राण में जिस प्रकार गति स्वाभाविक है, वैसे ही ध्वनि भी स्वाभाविक 
है । 

ब्रह्मांड को विराटता में प्राण का प्रतिनिधित्व करनेवाला तत्त्व वायु है, 
जिसका स्पर्श या जिसका संचलन मात्र शब्द को उत्पन्न करता है। यह वायु है जो 
आकाश में शब्द को प्रसृत करता है। 

इस आद्या ध्वनि को परावाक्‌ कहना संगत है। यह सूक्ष्मतम प्राण में 
अन्तःस्पन्दित सूक्ष्मतम ध्वनि है। इसमें अहम्‌, त्वम, इदम्‌ सब अविभकत अवस्था 
में विद्यमान रहते हैं। नाम-रूपात्मक जगत्‌ आत्मस्पन्दन में समाहित रहता है। 
पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी वाणी के ही अन्य प्रकार हैं जो प्राण की गति में आविर्भूत 
होते हैं। दिव्यशक्ति का सृजनात्मक स्पन्दन प्राण, अपनी अवरोहणशील गति में, 
भौतिक तत्त्व में विस्तृत होकर क्रिया को स्थापित करता है और इस प्रकार सृष्टि- 
क्रम सुव्यवस्थित होकर प्रकट होता है। प्राण की आरोहणशील गति में जब प्राण 
अपनी अनेक गतियों क। एक प्रधान गति में एकत्रित कर लेता है, शब्द स्थिर, 
शांत, स्वाभाविक एवं समाहित हो जाता है, अर्थात्‌, जिस प्रकार समस्त गति- 
कम्पन एक गति में अंतर्भूत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त ध्वनियाँ एक मूल ध्वनि में 
सन्निविष्ट हो जाती हैं, तब यह परम नाद की अवस्था होती है, ध्वनि का वैशिष्टय 
स्वाभाविक, अप्रतिहत ध्वनि के साथ एक हो जाता है। 

जब प्राण शुद्ध चैतन्य में लय हो जाता है, पृथक्‌ स्पन्दन से रहित, चित्‌- 
स्पन्दित, तब उसमें विद्यमान नाद भी लय को प्राप्त होता है। शब्द तब ज्योति में | 
स्फुरणशील रहता है। 

श्वसन-प्रश्वसन प्राण की अन्तर्बह्य गति हैं। यह इनकी शब्दात्मक लय है 
जिस पर जीवन की क्रिया निर्भर करती है। व्यक्ति हो या समष्टि, लघु ब्रह्मांड हो 
या ब्रह्मांड, प्राण को गति ही इनकी क्रियात्मकता का आधार है। 


उच्च स्तरों पर ध्वनि के स्पन्दन की व्याख्या में श्रीअरविन्द का कथन 
है,--“उच्चतर स्तर पर ध्वनि का पूर्ण प्रकम्पन वस्तुओं में निहित सत्य की परम 
विवेचन-क्षमता से अनुप्राणित है और उसका अभिव्यंजक है। साथ ही यह 
सृजनात्मक है और उस परम शक्ति से ओत-प्रोत है जो सुविवेचित सत्य को रूपों | 
में उतारती है और स्तर से स्तर पर अवरोहण करती हुई इसे आकाशीय ध्वनि द्वारा । 
भौतिक रूप-विषय में पुनः उत्पन्न करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 'शब्द' | 
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द्वारा सृष्टि का सिद्धांत जो सत्य की शुद्ध अभिव्यंजना है, और आकाश में ध्वनि- 
कम्पन द्वारा भौतिक सृष्टि का सिद्धांत एक ही विचार के दो युक्तियुकत ध्रुव हैं और 
तदनुकूल हैं। ये दोनों ही प्राचीन वैदिक दर्शन से सम्बंद्ध हैं।'”“' 


“यह परम 'शब्द' है। यह शुद्ध अस्तित्व का कम्पन है और अनन्त एवं 
सर्वशक्तिशाली चैतन्य की अनुबोधक एवं उत्पादक़ शक्ति से अनुप्राणित है।'” 


का की अक 20 | २ क # और  - :, सका हू> “।  ग अम< 


शब्द के संदर्भ में तंत्रागम में कुंडलिनी को प्राण-कुंडलिनी भी कहा गया है। 
यही हंस कुंडलिनी है। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है: 

“कुंडलिनी जाग्रत होकर समस्त चक्रों अथवा ऊर्जा-केन्द्रों का उत्तरोत्तर 
भेदन करती हुई अंत में ब्रह्म॒रंध्र में विलीन हो जाती है। इसे “प्राण कुंडलिनी' कहा 
गया है।” 


यहाँ एक प्रश्न प्रस्तुत किया जाता है-- 

ईश्वर की मूल प्रकृति चक्रों में वर्णों के रूप में विद्यमान कोई रहस्यमय 
शक्ति है या यह 'अनच्क' अर्थात्‌ स्वररहित 'ह' है जो 'प्राण कुंडलिनी' के रूप में 
स्पन्दनशील है ? और 

“बस्तुतः स्वररहित 'ह' ही अनाहत नाद है। सुषुम्ना में विद्यमान प्राणशक्ति 

: अविराम एवं स्वाभाविक रूप से स्वररहित रूप में 'ह' को स्पन्दित करती है। इसे 

प्राणशशक्ति की अनच्क कला कहते हैं और यही अनाहत नाद है। यह बिना किसी 
आघात के होनेवाला स्पन्दन है और नैसर्गिक रूप से स्पन्दनशील है। न तो कोई 
इसे उत्पन्न करता है और न कोई इसके स्पन्दन को रोक सकता है। यही “हंस' 
अथवा प्राण कुंडलिनी के रूप में मान्य है।'” 

“श्वसन में 'ह' ध्वनि उत्पन्न होती है और प्रश्चसन में 'स' ध्वनि। इन दोनों के 
सन्धिस्थल में 'म्‌' ध्वनि इनके साथ संयुक्त हो जाती है। यही हंस है।'” “ 

प्राणशशक्ति निरन्तर, और नैसर्गिक रूप से 'हंस' ध्वनि करती हुई स्थित 
रहती है। 
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संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों को 'मातृका' कहा जाता है। यह संपूर्ण विश्व 
इस मातृका शक्ति से व्याप्त है : 


तया व्याप्तमिदं विश्व॑ सब्रह्मभुवनान्तकम्‌। 


तन्त्रशासत्र में वर्णणाला और समस्त चक्रों में निहित विभिन्न वर्णों पर व्यापक 
विचार किया गया है। एक सूत्र के भाष्य में 'शब्दराशि' के रूप में भगवदु सत्ता का 
उल्लेख है ; 


विद्याशरीरी भगवान्‌ शब्दराशि:। 


'परावाक्‌' कुंडलिनी अथवा प्राणशक्ति है जो पश्यन्ती, मध्यमा एवं बैखरी के 
रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करती है। 


शब्द के विषय में श्रीपंडित का कथन है--"ऐसे क्रमबद्ध सोपान हैं जिनमें 
मूल शब्द, शब्द ब्रह्म स्वयं को अभिव्यक्त करता है। प्रथम है परा। . . . यहाँ शब्द 
गतिरहित है। यह मूलाधार चक्र में कारण शब्द के रूप में विद्यमान रहता है। यह 
अनभिव्यक्त परा शब्द ही कुंडलिनी शक्ति है।”' 


इसी परा शब्द या परा वाक्‌ की किंचित्‌ गतिशील स्थितियाँ पश्यन्ती एवं 
मध्यमा वाक्‌ हैं। मध्यमा में सूक्ष्म नाम-रूप प्रकट होते हैं। यहाँ शब्द को 
'हिरण्यगर्भ! शब्द कहा जाता है जो प्राण की ही एक संज्ञा है। 

चतुर्थ बैखरी वाक्‌ है। इस अवस्था में मध्यमा शब्द विराट्‌ शब्द के रूप में 
स्थूल एवं बाह्य रूप से प्रक्षेपित होता है। यह उच्चारित वाणी है जो कंठ (विशुद्ध 
चक्र) से निःसृत होती है। 


'ओम'” एवं 'सो5हम्‌' परम शब्द हैं। 

एक वैदिक विद्वान्‌ के शब्दों में, “शब्द अनिर्वचनीय परम सत्ता के रूप में हे 
अवरोहित होकर स्वयं को 'ओम' रूप में अभिव्यक्त करता है और यह 'ओम' शब्द 
है जो प्रतीयमान जगत्‌ का रूप ग्रहण करता है। यह परावाक्‌ या शब्द ब्रह्मन है, 
परम सत्ता, जिससे यह जगत्‌ उदभूत होता है।””" 


33 तन्त्रसदभाव से उद्धृत 
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जब ख़ीस्ती संहिता यह कहती है कि “आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के 
साथ था, शब्द ईश्वर था'--तब वह उस शब्द की ओर संकेत करती है जो सूृष्टि के 
पूर्व विद्यमान था और भारतीय योगशाश््र जिसे ईश्वरवाचक मानता है, जो ओम है, 
प्रणव : 

तस्य वाचकः प्रणव:। 


"शब्द स्वयं में एक सूक्ष्म कम्पन है। यह जगत्‌ न केवल इस “शब्द” से 
रचा गया है बल्कि इस शब्द द्वारा स्थित है। यह शब्द ही है जो कम्पन के 
असंख्य रूपों में विभेद को प्राप्त होता है और कम्पन के ये असंख्य रूप ही इस 
जगत्‌ के मूल में विद्यमान हैं।' 


श्रीअरविन्द के शब्दों में, “शब्द शक्ति है, शब्द सृजन करता है। संपूर्ण सृष्टि 
अभिव्यक्ति ही है, सब कुछ उस 'अनन्त' के गुहागृह में पहले से ही विद्यमान रहता 
है--गुहा हितम, और उसे क्रियाशील चैतन्य के द्वारा प्रत्यक्षता में केवल बाहर लाया 
जाता है। बैदिक चिंतन की कुछ विचारधाराओं में तो यह तक मान्य है कि जगत्‌ 
शब्द देवता की रचना है और ध्वनि अथवा शब्द प्रथम (आकाशीय) कम्पन के रूप 
में रचना से पूर्ववर्ती है।'”' 


अपने अध्ययन में हर शीर्षक के अन्तर्गत हमने जाना है कि प्राण गति है, 
अपनी हर सामान्यता और विशिष्टता में भी, अपनी सर्वोच्च दिव्यता में, अपनी 
अध:गामिनी अवस्थिति और भौतिक द्रव्य में अपनी सन्निविष्टता में भी। प्राण का 
सर्वाधिक सूक्ष्म कम्पन भी गति है और सर्वाधिक स्थूल आवेष्टन भी गति है। और 
यह गति अथवा कम्पन शब्दमय है। 

जगत्‌ की सृष्टि या जगत्‌ के आविर्भाव का आधार शब्द है या प्राण, यह प्रश्न 
दुहरा नहीं है, क्योंकि यह प्राण ही है जो अपने कम्पन में शब्दमय है और यह 
शब्द प्राण से अलग नहीं है। 

प्राण में शब्द अन्तर्भूत है। यह प्राण का कम्पन है जो शब्द उत्पन्न करता 


हैं। 


37 योग०, समाधि०, 27 
38 आई० के० तैमनी, दि साइंस ऑफ योग, पृ० 63 
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हमने देखा है कि प्राण हिरण्यगर्भ है। यह प्रथम जात, प्रथम प्रकट सत्ता है। द 
तन्त्रागम के तत्त्वों में प्रथम अभिव्यक्त तत्त्व सदाशिव है और यह शब्दब्रह्मन्‌ है: 


शब्दब्रह्मेति तं प्राह साक्षात्‌ देवः सदाशिव:, 
अनाहतेषु चक्रेषु स शब्द: परिकीर्तनेत्‌ | 
अनाहत॑ महाचक्र हृदये सर्वजन्तुषु 

तत्र ओंकार इत्युक्तो ग्रुणत्रय-समन्वित: |” 


शब्द ब्रह्मन्‌ देव सदाशिव है। शब्द अनाहत चक्र में विद्यमान बताया जाता 
है। अनाहत नाम का महाचक्र सर्वप्राणियों के हृदय में स्थित है। ओंकार वहाँ तीन 
गुणों से युक्त कहा गया है। 

सदाशिव शब्दब्रह्मन्‌ है। प्राण शब्दब्रह्मम्‌ है। सदाशिव एवं प्राण का ऐक्य 
स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि शब्द ब्रह्म, अथवा ओंकार के रूप में दोनों 
की ही अवस्थिति हृदय में है। . . . अनाहत चक्र का तत्त्व भी वायु है जो प्राण का 
प्रतिनिधित्व करता है। पशु भी हिरण है जो वायु का वाहन है और गति एवं 
द्रुतगमन जिसका स्वभाव है। 


तंत्रागम को कुंडइंलिनी शक्ति प्राणशक्ति है। वस्तुतः यह कुंडलिनी रूप में 
प्राण देवता है, प्राणशक्ति, जो श्वासोच्छुवास के विभाजन द्वारा इस जगत्‌ के जीवों 
को धारण करती है : 


श्वासोच्छुवासविभंजनेन जगतां जीवो यया घार्यते।' 


“यह दृश्यमान जगत, जो अनेक स्तरों पर विद्यमान है और असंख्य 
प्रतिभासों से युक्त है, इसका आधार अनेक प्रकार के और अनेक परिणाम के 
कम्पनों का एक आश्चर्यजनक रूप से जटिल और विशाल समुच्चय है। ऊर्जा के 
ये कम्पन इस अभिव्यक्त जगत्‌ की न केवल उपादान सामग्री का निर्माण करते हैं 
बल्कि अपनी क्रियाओं एवं अन्तःक्रियाओं के द्वारा विभिन्न स्तरों की हर घटना या 
प्रतीयमानता को भी उत्पन्न करते हैं। .. . असंख्य प्रकार के अनन्त रूप से संश्लिष्ट 
ये कम्पन 'एकमेव कम्पन' की अभिव्यक्तियाँ हैं और यह 'एकमेव कम्पन' उस 
सर्वशक्तिशाली सत्ता के संकल्प या उसकी स्वेच्छा से उत्पन्न है जो इस अभिव्यक्त 
जगत्‌ का, सौरमंडल का या ब्रह्मांड का अधिष्ठाता देवता है। यह अदभुत, आदि और 


40 उद्धृत, दि सर्पेन्ट पावर, पृ० 20 
4] प्राणतोषिनी, षड़चक्रनिरूपण, ।। 
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समग्र कम्पन, जिससे समस्त कम्पन व्युत्पन्न हुए हैं, शब्द ब्रह्मन्‌ है, नाद के रूप में 
विद्यमान वह परम सत्ता।'* 


जिस प्रकार सर्मष्टि प्राण की गति अविभकत एवं सूक्ष्म होती है, उसी प्रकार 
उसकी ध्वनि भी अन्तःगर्भित एवं अव्यक्त होती है। जिस प्रकार समष्टि प्राण व्यष्षि 
प्राण का कारण है, उसी प्रकार उसमें निहित अव्यक्त शब्द व्यक्त शब्द का कारण 
है। 'गुहाचर' अथवा “गर्भ” में संचरित प्राण का 'अव्यक्त रव' ध्वनि का वह मूल 
तत्त्व है जो अविभेदीय है तथा तब तक जो स्वयं को अक्षरों अथवा वर्णमाला के 
रूप में विभक्‍त नहीं करता है। यह सृजनात्मक क्रिया है जो व्यक्त शब्द को 
प्रकट करती है। 
अभिव्यक्ति में प्राण की अनेक गतियाँ हैं। जैसे सूर्य सहस्नररश्मि है, वैसे ही 
प्राण भी सहस्र गतिसंपन्न है। 
. अभिव्यक्ति में प्राण अनेक और पृथक्‌ पथ ग्रहण करता है। वह 
पृथग्वर्त्मात्मा है: 
प्राण: पृथग्वर्त्मात्मा । 


प्राण की नाना, विविध तथा परिवर्ती गतियाँ चेतना के विविध स्तरों पर, 
तदनुकूल, वर्णमाला की विभिन्न अक्षर-ध्वनियों का सृजन करती हैं। 
प्राण स्रष्टा है 


शब्द स्रष्टा है 
और ये दोनों एक हैं। 


प्राण ब्रह्म है 
शब्द ब्रह्म है 
और इनमें द्वित्व नहीं है। 


प्राण की अन्तर्निहित सृजनशीलता शब्द है--प्राण का अपना स्क्, अपनी 
ध्वनि, जो शब्दब्रह्म के रूप में अभिहित है। 

प्राण और शब्द अनन्‍्तर्निष्ठ रूप से एक हैं। 

प्राण ब्रह्म ही शब्द ब्रह्म है। 


42 आई० के० तैमिनी, दि साइंस ऑफ योग, पृ० 64 
43 छान्दो० उप०, 5.8.2 
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हिरण्यगर्भ-सुक्त 


[ऋगबेद 0.2] 


हिरण्यगर्भ: समर्तताग्रे 

भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌|। 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥। 

सृष्टि की प्राग्‌ अवस्था में हिरण्यगर्भ का उदय हुआ। 
वह संपूर्ण जगत्‌ का उदभूत एकमेव स्वामी था। 
वह पृथिवी, द्यु एवं अन्य सर्व का आधार था। 

हम हवि से अन्य किस देव की उपासना करें ? 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व 

उपासते प्रशिषं॑ यस्य देवाः। 

यस्य च्छायामृतं यस्य मृत्यु: 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥2 

जो प्राण एवं जीवन एवं बल का प्रदाता है। 

जिसकी सब उपासना करते हैं जिसके आदेशों का पालन देवता भी करते हैं। 
जिसको छाया अमृत है और मृत्यु भी। 

हम हवि से अन्य किस देव की उपासना करें ? 


य: प्राणतो निमिषतों महित्वैक 

इद्राजा जगतो बभूव। 

य ईशे अस्य द्विपदश्वतुष्पद: 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥3 

जो श्रास लेनेवाले तथा सुषुप्त 

जगत्‌ का अपनी महिमा के कारण एक ही राजा है। 
जो मानव एवं पशुजगत्‌ का ईश है। 

हम अपनी हवि से अन्य किस देव की उपासना करें ? 
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यस्येमे हिमवन्तो महित्वा 

यस्य समुद्र रसया सहाहु: । 

यस्येमा: प्रदिशो यस्य बाहू 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥4 

ये हिमाच्छादित पर्वत जिसकी महिमा से स्थित हैं। 
नदियों के साथ ये समुद्र जिसकी महिमा को कहते हैं। 
आकाश की ये दिशाएँ जिसकी बाहु हैं। 

हम हवि से अन्य किस देव की उपासना करें। 


येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृव्ठहा 

येन स्व स्तभितं येन नाक: । 

यो अन्तरिक्षे रजसो विमान: 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥5 

जो द्युकोक का आधार है जिसने पृथिवी को 
दृढ़तापूर्वक स्थित किया है। जो दिव्य लोकों को 
स्थापित करता है और सूर्य को तथा जो अन्तरिक्ष 
को मापता है। हम अपनी हवि से 

अन्य किस देव को उपासना करें ? 


डा  खिघ ऋ७अफडसउउऊउॉउक्‍ ऑस्‍क्‍ऊ्े-न्‍नुआररननका७७७७७०७७७७आआआाआ७> ०००" 


यं क्रन्दसी अवसा तस्तभाने 

अभ्यैक्षेतां मनसा रेजमाने। 

यत्राधि सूर उदितो विभाति 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥6 

उसकी शक्ति से रक्षित द्यौ और पृथिवी 
अपने अन्तरमन से जिसकी ओर देखते हैं। 
जिसके अधिनियम में उदित हुआ सूर्य 
देदीप्यमान चमकता है। हम हवि से 

अन्य किस देव की उपासना करें ? 


आपो ह यद्‌ बृहतीर्विश्वमायन्‌ 
गर्भ दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ । 
ततो देवानां समवर्ततासुरेक: 
कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥7 
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जब महान्‌ जलों ने, हिरण्मयाण्ड को धारण कर, 
अग्नि को जन्म दिया। 

तब वहाँ स देवताओं का 'एक श्वास' उदभूत हुआ। 
हम हवि से अन्य किस देव की उपासना करें ? 


यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्‌ 

दक्ष दधाना जनयन्तीर्यज्ञम्‌ | 

यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 8 

जिसके द्वारा जलों ने उत्पादक -शक्ति को 
घारण कर, पवित्र यज्ञ को उत्पन्न किया। 

सब देवों में वह एक देव है। 

हम हवि सें अन्य किस देव को उपासना करें ? 


मा नो हिंसीज्जनिता यः पृथिब्या 

यो वा दिव॑ सत्यधर्मा जजान। 
यश्वापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान 

कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥9 

जो स्वर्ग और पृथिवी दोनों का पिता है। 
वह हमें आहत न करे, जिसके नियम 
चिरस्थायी एवं सत्य हैं, महान्‌ चमकीले 
जलों के जनक। हम हवि से 

अन्य किस देव की उपासना करें ? 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा 

जातानि परि ता बभूव। 

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु 

बयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥0 

है प्रजाओं के स्वामी, हम सबके जनक, 

यह तुम हो जो सर्व का आलिंगन करते हो, 

अन्य कोई नहीं। स्वीकारो कि हम प्रार्थना कर सकें-- 
कि हम नाना सम्पदाओं के स्वामी हों॥ 
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प्राण-सूक्‍त 
[अथर्ववेद .4] 


प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं बशे। 

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्व॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ | 
जिसक वश में यह संपूर्ण जगत्‌ है, 

उस प्रा" को नमस्कार है। 

यह प्राण सबका ईश्वर है और 

इसमें सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित है। 


नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयित्नवे। 
नमस्ते प्राण विद्युते +मरते प्राण वर्षते ॥2 
है प्राण, गर्जन करनेदाले तुझे नमस्कार है। 
नाद करनेवाले तुझे उमस्कार है। 

हे प्राण, चमकनेवाले तुझे नमस्कार है। 

हे प्राण, बरसनेवाले तुझे नमस्कार है। 


यत्‌ प्राण स्तनयित्नुनाभिक्रन्दत्योषधी: । 

प्र वीयन्ते गर्भान्‌ दधते5थों बह्नीरविं जायन्ते ॥3 
है प्राण, जब तुम मेघों के द्वारा, 

ओषधियों के प्रति गर्जना करते हो, 

तब बे तेजस्वी होती हैं, गर्भ धारण 

करती हैं और बहुल होकर उत्पन्न होती हैं। 


यत्‌ प्राण ऋतावागते5भिक्रन्दत्योषधी: । 

सर्व॑ तदा प्र मोदते यत्‌ कि च भूम्यामधि ॥4 
है प्राण, ऋतु के आगमन पर जब तुम 
ओषधियों के प्रति गर्जना करते हो, 

तब सब जगत्‌ आर्नन्दत होता है, 

जो कुछ भी इस भूमि पर है। 
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यद प्राणो अभ्यवर्षोद्‌ वर्षेण पुथियों महीम्‌॥ 
पशवस्तत्‌ प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यात ॥5 
जब प्राण वर्षा द्वारा इस महान्‌ भूमि पर 
बरसता है, तब पशु हर्षित होते हैं। 

वे निश्चय से जानते हैं कि 

“अब हमारी वृद्धि होगी।'' 


अभिवुृष्ठा ओषधयः प्राणेन समवादिरन्‌। 
आयुर्व नः प्रातीतरः सर्वा नः सुरभीरक: ॥6 
ओषधियों पर वृष्टि होने के पश्चात्‌ 

वे प्राण से सम्भाषण करती हैं : 

“तुमने हमारी आयु बढ़ा दी है 

और हम सबको सुगन्धित कर दिया है''। 


नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। 
नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः ॥7 
है प्राण, आगमन करनेवाले तुझे नमस्कार है। 
गमन करनेवाले तुझे नमस्कार है। 

खड़े रहनेवाले प्राण के लिए नमस्कार है। 
आसीन रहनेवाले प्राण के लिए नमस्कार है। 


नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते। 

पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वस्मै त इदं नमः ॥8 
प्राण-क्रिया करनेवाले प्राण को नमस्कार हैं। 

अपान क्रिया करनेवाले प्राण को नमस्कार है। 

आगे बढ़नेवाले और पीछे हटनेवाले प्राण के लिए 

नमस्कार है। सर्व के लिए प्राण को नमस्कार है। 


या ते प्राण प्रिया तनूर्यों ते प्राण प्रेयसी | 
अथो यद्‌ भेषजं तव तस्य नो घेहि जीवसे ॥9 
है प्राण, जो तेरा प्रिय शरीर है और 

है प्राण, जो तेरा प्रियतर है, 

और जो तेरी ओषधि है, 

जीवन के लिए उसे हमें प्रदान कर। 
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प्राण: प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌। 
प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न॥0 
प्राण प्रजाओं को इस प्रकार आवृत करता है, 
जैसे एक पिता अपने प्रिय पुत्र को। 

प्राण सबका ईश्वर है, वह - 

जो श्वास लेता है और जो नहीं लेता है। 


प्राणो मृत्यु: प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते। 
प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दघत्‌॥॥|। 
प्राण ही मृत्यु है, प्राण ही जीवन है। 

सब देव प्राण की ही उपासना करते हैं। 

यह प्राण ही है जो सत्यवादी को 

उत्तम लोक में स्थित करता है। 


प्राणो विराट प्राणो देष्टी प्राणं सर्व उपासते । 
प्राणो ह सूर्यश्रन्द्रमा: प्राणमाहु: प्रजापतिम्‌॥ |2 
प्राण विशेष तेजस्वी है और प्राण ही 

सबका निर्देशक है। प्राण की सब 

उपासना करते हैं। सूर्य, चन्द्रमा 

और प्रजापति प्राण को ही कहते हैं। 


प्राणापानौ ब्रीहियवावनड्वान्‌ प्राण उच्यते। 
यवे ह प्राण आहितो5पानो ब्रीहिरुच्यते ॥ |3 
प्राण और अपान चावल और जौ हैं। 

प्राण को वृषभ कहा गया है। 

जौ में प्राण स्थित है और 

चावल अपान को कहते हैं। 


अपानती प्राणति पुरुषों गर्भ अन्तरा। 

यदा त्व॑ं प्राण जिन्वस्थथ स जायते पुनः ॥ |4 
प्राणी गर्भ के अंदर प्राण और अपान की 

क्रिया करता है। हे प्राण, 

जब तुम प्रेरणा करते हो, तब 

वह पुनः उत्पन्न होता है। 
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प्राणमाहुर्मातरिश्वानं वातो ह प्राण उच्यते। 

प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्व॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ |5 
प्राण को मातरिश्वा कहते हैं। 

वायु को प्राण कहा गया है। 

भूत और भविष्य में जो था या होगा, 

प्राण में है। सब प्राण में ही प्रतिष्ठित है। 


आशथर्वणीरा्निरसीर्दैवीर्मनुष्यजा उत। 

ओषधय: प्र जायन्ते यदा त्व॑ प्राण जिन्वसि ॥ 6 
आथर्वणी और आह्रिस्सी ओषधियाँ, 

दैवी और मनुष्यकृत ओषधियाँ, 

है प्राण, ये तभी उत्पन्न होती हैं, 

जब तुम प्रेरणा करते हो। 


यदा प्राणो अभ्यवर्षीद्‌ वर्षेण पृथिवीं महीम्‌। 
ओषधघय: प्र जायन्ते5थो या: काश्व वीरुध: ॥7 
जब प्राण इस विशाल पृथिवी पर 

वर्षा के रूप में बरसता है, 

तब ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं, 

और वृक्ष, वनस्पति आदि भी। 


यस्ते प्राणेदं बेद यस्मिंश्रासि प्रतिष्ठित: । 

सर्वे तस्मै बलिं हरानमुष्मिल्लोक उत्तमे ॥॥।8 
हे प्राण, जो तुम्हारी इस महिमा को जानता है, 
और जिसमें तुम प्रतिष्ठित हो, 

उस मनुष्य के लिए उस उत्तम लोक में 

सभी उपहार और सम्मान अर्पित करते हैं। 


यथा प्राण बलिहतस्तुमभ्यं सर्वाः प्रजा इमा:। 

एवा तस्मै बलिं हरान्‌ यस्त्वा श्रणवत्‌ सुश्रव: ॥9 
है प्राण, ये सारी प्रजाएँ, जिस प्रकार, 

उपहार अर्पित करती हैं, वैसे ही वे 

उसके लिए भी उपहार अर्पित करेंगी, 

जो ध्यानपूर्वक तुम्हारा श्रवण करता है। 


प्राण-सूक्त / /95 
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अन्तर्गर्भश्वरति देवतास्वामूतों भूतः स उ जायते पुनः । 

स भूतो भव्यं भविष्यत्‌ पिता पुत्र॑ प्र विवेशा शचीभि: ॥ 20 
देवताओं में यह प्राण है जो गर्भ में संचरण करता है। 

जो पहले हुआ था, वह पुनः उत्पन्न होता है। 

जो पहले था, वही अब है और वह भविष्य में भी होगा 
जिस प्रकार पिता अपनी शक्तियों से पुत्र में प्रविष्ट होता है। 


एक पादं नोत्खिदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌। 


यदड़ः स तमुत्खिदेन्नैवाद्य न श्व: स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युडच्छेत्‌ कदाचन ॥2। 


जल से ऊपर उठता हुआ हंस एक पैर को 

नहीं उठाता है। यदि वह उस दूसरे पैर को भी उठा ले 
तो न आज होगा न कल, न दिन होगा 

न रात्रि, और न कभी सुबह ही होगी। 


अष्टाचक्र॑ वर्तत एकनेमि सहस््राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा। 
अर्धेन विश्व॑ भुवन॑ जजान यदस्यार्ध कतमः स केतु: ॥22 
आठ चक्र सहित जो एक नेमियुक्त है, सहस्र अक्षरों से 
युक्त वह प्राण सूष्टि से पूर्व भी था और पश्चात्‌ भी होगा । 
आधे भाग से इसने विश्व को उत्पन्न किया है, 

जो इसका शेष आधा भाग है, वह किसका चिह्न है ? 


यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः | 
अन्‍्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण नमो5स्तु ते॥ 23 
है प्राण, तुम समस्त जन्म लेनेवाले प्राणियों के 
और संपूर्ण क्रियाशील इस जगत्‌ के 

ईश्वर हो। अन्य सबमें तुम द्रुत गतिशील हो। 
तुम्हें नमस्कार है। 


यो अस्य सर्वजन्मन ईशे सर्वस्य चेष्टतः। 
अतन्‍्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मा$नु तिष्ठतु ॥ 24 
जो जन्म लेनेवाले समस्त प्राणियों का 

और क्रियाशीक सबका ईश्वर है, 

वह प्रैर्यवान प्राण निरालस्य होकर, 

ब्रह्मशक्ति से पूर्ण सदा मेरे पास स्थित रहे। 


।96 / आदि ऊर्जा प्राण 


ऊर्ध्व: सुप्तेषु जागार ननु तिर्यड् नि पद्मते। 
न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन ॥ 25 
सबके सो जाने पर भी यह प्राण खड़ा रहकर 
जागता है। कभी तिरछा होकर गिरता नहीं। 
सब सोये हुओं में इसका सोना 

कभी किसी ने सुना नहीं। 


प्राण मा मत्‌ पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि। 

अपां गर्भमिव जीवसे प्राण बध्नामि त्वा मयि ॥ 26 
हे प्राण, मुझसे दूर न होओ, मुझसे 

विमुख न होओ। जल के गर्भ के समान 

है प्राण, जीवन के लिए मैं 

तुम्हें अपने अंदर बाँधता हूँ। 


प्राण-सूक्त / ।97 
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मन्रार्थ, शाड्रुरभाष्य और भाष्यार्थसहित 


इतः पूर्ण ततः पूर्ण पूर्णात्पूर्ण परात्परम्‌। 
पूर्णानन्दं प्रपद्मेईह॑ सदगुरुं शड्भरं स्वयम्‌॥ 
शान्तिपाठ 
3% भद्रं कर्णेभि: श्रूणुयाम देवा भद्गरं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा:। 
स्थिरैरड्रैस्तुष्टुवाःसस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायु:॥ 
3» शान्ति:! शान्ति:!! शान्ति:!!! 
है देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें। यज्ञकर्ममें समर्थ 
होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें। तथा स्थिर अड्र और शरीरोंसे स्तुति 
करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग करें। 
त्रिविध तापकी शान्ति हो। 
स्वस्ति न इन्द्रो- वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
3३» शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 
महान्‌ कोर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करें, परम ज्ञानवान्‌ [ अथवा 
परम धनवान्‌] पूषा हमारा कल्याण करें, जो अरिष्टों (आपत्तियों)-के 
लिये चक्रके समान [घातक] हैं वह गरुड हमारा कल्याण करें तथा 
बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें। त्रिविध तापकी शान्ति हो। 


#८्ग> मय /#5/६- 


प्रश्व्न प्रज 


2 «०१ >)+ ७-7: हि 


सम्बन्धभाष्य 

मन्त्रोक्तस्यार्थस्य विस्तरानु- | अथर्वणमन्त्रोक्त [मुण्डको- 
पनिषद्के] अर्थका विस्तारपूर्वक्र 
अनुवाद करनेवाली यह ब्राह्मणभागीय 
| उपनिषद्‌ अब आरम्भ की जाती है । 
इसमें जो ऋषियोंके प्रश्न और उत्तररूप 
विद्यास्तुतवें। एवं. संवत्सर- आख्यायिका है वह विद्याकी स्तुतिके 
| लिये है। यह विद्या आंगे कहें 

ब्रह्मचर्यसंबासादियुक्तैस्तपोयुक्तै- . प्रकारसे एक वर्षतक ब्रह्मचर्यपूर्वक 
| गुरुकुलमें रहना तथा तप आदि 

ग्रह्मा. पिप्पलादादिवस्सर्वज्ञ- | साधनोंसे युक्त पुरुषोंद्वारा ही ग्रहण 


ऋलचलऋबंरूआरं नह की जानेयोग्य है तथा पिप्पलादके 
" ” मी | समान सर्वज्ञतुल्य आचार्योसे हो 


बादीदं ब्राह्मणमारभ्यते | | 


ऋषिप्रश्नप्रतिवचनाख्यायिका तु 


येन केनचिदिति विद्या | की जा सकती है, जिस- 
किसीसें नहीं-इस प्रकार विद्याकी 


स्तौति। ब्रह्मचर्यादिसाधनसूचनाच्च स्तुति की जाती है। तथा ब्रह्मचर्यादि 
साधनोंकी सूचना देनेसे उनकी 


कर्तव्यता भी प्राप्त होती है। 
सुकेशा आदिकी गृरूपसत्ति 
३» सुकेशा च भारद्वाज: शैब्यश्ष सत्यकाम: सौर्यायणी 
चउ्व गार्ग्य: कौसल्यश्चाश्रलायनो भार्गवों वैदर्भि: कबन्धी 
कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मानिष्ठा: परं ब्रह्मान्वेषमाणा 


* दस उपनिषदोंमें प्रश्न, मुण्डक और माण्ड्क्य-ये तोन अधथर्ववेदीय हैं। इनमें 
मुण्डक मन्त्रभागकी है तथा शेष दो ब्राह्मणभागकोी हैं। 


तत्कर्तव्यता स्यात्‌। 


प्रश्न १] शाड्डस्भाष्यार्थ २९ 





एष ह वै तत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवनन्‍्तं 
पिप्पलादमुपसन्ना: ॥| १॥ 

भरद्वाजनन्दन सुकेशा, शिबिकुमार सत्यकाम, गर्गगोज्में उत्पन्न 
हुआ सौर्यायणि (सूर्यका पोता), अश्वलकुमार कौसल्य, विदर्भदेशीय 
भार्गव और कत्यके पोतेका पुत्र कबन्धी-ये अपर ब्रह्मकी 
उपासना करनेवाले और तदनुकूल अनुष्ठानमें तत्पर छ: ऋषिगण 
परब्रह्मके जिज्ञासु होकर भगवान्‌ पिप्पलादके पास, यह सोचकर 
कि ये हमें उसके विषयमें सब कुछ बतला देंगे, हाथमें समिधा 


लेकर गये॥ १५॥ 


सुकेशा च नामत:, भरद्वाज- 
स्यापत्यं भारद्वाज:; शैब्यश्ष शिबे: 
अपत्यं जैब्य: सत्यकामों नामतः; 
सौर्यायणी सूर्यस्तस्यापत्यं सौर्य: 
तस्यापत्यं. सौर्यायणिएछान्दस: 
सौर्यायणीति, गारग्यो.. गर्ग- 
गोत्रोत्पन्नन, कौसल्यश्व नामतो- 
5श्वलस्यापत्यमाश्वलायन:; भार्गवो 
भगोगोत्रापत्यं भार्गवो वैदर्भि: 
विदर्भ कबन्धी 
नामत:, कत्यस्यापत्यं कात्यायन:, 


भ्रव:; 


विद्यमान: प्रपितामहों यस्य सः; 


भरद्वाजका पुत्र भारद्वाज जो 
नामसे सुकेशा था; शिबिका पुत्र 
शैब्य जिसका नाम सत्यकाम था; 
सूर्यके पुत्रकों 'सौर्य' कहते हैं उसका 
पुत्र सौर्यायणि जो गर्गगोत्रोत्पन्न होनेसे 
गार्ग्य कहलाता था-यहाँ 'सौर्यायणि: '- 
के स्थानमें 'सौर्यायणी' [ईकारान्त ] 
प्रयोग छान्‍्दस हैं; अश्वलका पुत्र 
आश्रलायन जो नामसे कौसल्य था; 
भुगुका गोत्रज होनेसे भार्गव जो 
विदरभदेशमें उत्पन्न होनेसे वैदर्भि कहलाता 
था तथा कबन्धी नामक कात्यायन-- 
कत्यका [ युवसंज्ञक] अपत्य [ यानी 
कत्यका प्रपौत्र] जिसका प्रपितामह 
अभी विद्यमान था। यहाँ “युव' 
अर्थमें [गोत्रप्रत्ययान्त कात्य शब्दसे 


१. 'जीवति तु वंश्ये युवा' (४। १५। १६३) इस पाणिनि-सूत्रके अनुसार पितामहके 
जीवित रहते जो पोतेके सन्‍्तान होती है उसकी '“युवा' संज्ञा है। 


| प्रश्न १ 





युवप्रत्यय:। ते हैते ब्रह्म 'फक्‌ प्रह्यय होकर उसके स्थानमें 
के . »“आंयन' जादेश] हआ है। ये सब 
अपरं ब्रह्म परत्वेन 60१७ ३ 
बरह्मयपर अर्थात्‌ अपर ब्रह्मकों हां 
गतास्तदनुष्ठाननिष्ठा श्ष ब्रह्मनिष्ठा: परे. परभावसे प्राम हुए और तंदनुकुल 
न्‍> कक सिर: अनुष्ठानमें तत्पर अतएव ब्रह्मनिष्ठ 
ब्रह्मान्वेषमाणा :--किं तत्‌ ? यत्नित्यं ऋषिगणः पर्परह्कां आल्पेण करे 
विज्ञेयमिति तत्प्राप्त्वर्थ यथांकाम॑ देए-वह ब्रह्म क्या है? जो नित्य 
और विज्ञेय है; उसकी प्राप्तिके लिये 
हों हम यथेच्छ प्रयत्न करेंगे--इस 
कुर्वन्तस्तदधिगमायैष. है वै | “कार उसकी खोज करते हुए, उसे 
जाननेके लिये यह समझकर कि 'ये 
तत्सर्व वश्ष्यतीत्याचार्यमुपजग्मु:। | हमें सब कुछ बतला देंगे" आचार्यके 
पास गये। किस प्रकार गये? [ इसपर 
कहते हैं-] वे सब समित्पाणि 
समिद्धारगृहीतहस्ता: सन्तो अर्थात्‌ जिन्होंने अपने हाथोंमें समिधाके 
भार उठा रखे हैं ऐसे होकर पूज्य 
आचार्य भगवान्‌ पिप्पलादके समीष 
उपजग्मु:॥ १॥ गये॥ १॥ 


यतिष्याम इत्येव॑ तदन्वेषणं 


कथम्‌ ? ते ह समित्पयाणय: 


भगवन्तं पिप्पलादमाचार्यमुपसन्ना 





ब्जञल्ट्य्ल 
-+3 ४ २छग दा १. २ घी 


तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्येण 
श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रशनान्पृच्छत यदि 
विज्ञास्याम: सर्व हं वो वक्ष्याम इति॥ २॥ 

कहते हैं, उस ऋषिने उनसे कहा--' तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य और 
श्रद्धासे युक्त होकर एक वर्ष और निवास करों; फिर अपने 
इच्छानुसार प्रश्न करना, यदि मैं जानता होऊँगा तो तुम्हं सब बतला 
दूँगा'॥ २॥ 


प्रश्न३] शाड्डरभाष्यार्थ ५१३ 





तानेवमुपगतानह॒स॒ किल ,. इस प्रकार अपने समीप आये 
ऋषिरुवाच भूय: पुनरेव यद्यपि | हुए उन लोगोंसे पिप्पलाद ऋषिने 
यूय॑ पूर्व तपस्विन एव कहा--' यद्यपि तुमलोग पहलेसे ही 
आमन्ियर्सयिगेन तपस्वी हों तो भी तप--इन्द्रियसंयम, 
तपसेन्द्रियसंयमेन तथापीह विशेषत : ब्रह्मचर्यसे तथा श्रद्धा यानी 
विशेषतों ब्रह्मचर्येण श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धिसि आदरयुक्त होकर 
चास्तिक्यबुद्धयादरवन्त: संबत्सरं | गुरुशुश्रुषामें तत्यर रह एक वर्ष और 
काल संवत्स्यथ सम्यग्गुरु- भी निबास करों। फिर अपने 
शुश्रूषापरा: सन्‍्तो वत्स्यथ। ततो अर्थात्‌ जिसकी जैसी 
५ इच्छा हों उसका अतिक्रमण न करते 
यथाकामं यो यस्य जिसकी जिस विषयमें 
|  हुए- जिस विषयमें जिज्ञासा 
कामस्तमनतिक्रम्य यथाकार्म हो उसी विषयमें प्रश्न करना। यदि 
यद्दियये. यस्थ जिज्ञासा में तुम्हारें पूछे हुए विषयकों जानता 
तद्विषयान्प्रश्रान्पृच्छत । यदि | होऊँगा तो तुम्हें तुम्हारी पूछी हुई 
तटयुष्पत्पृषट विज्ञास्थाम:- | सब बात बतला दूँगा।' यहाँ ' यदि' 
अनुख्धतत्वप्रदर्शनार्थो, चदिशव्दो शब्द अपनी नम्रता प्रकट करनेके 


बाल अभिणेंय्रा लिये है अज्ञान या संशय प्रदर्शित 
नाज्ञानसशयार्थ: प्रश्ननिर्णया- <रनेके लिये नहीं, जैसा कि आगे 


दवसीयते--सर्व ह वो व: पृष्टे प्रश्नका निर्णय करनेसे स्पष्ट हो जाता 
वक्ष्याम इति॥ २॥ . है॥ २॥ 


55०४६ ६४४/5:०८६८०२ 





कबन्धीका पग्रश- प्रजा किससे उत्पन्न होती है? 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ। भगवन्‌ कुतो 
ह वा इमा: प्रजा: प्रजायन्त इति॥ ३॥ 
तदनन्तर (एक वर्ष गुरुकुलवास करनेके पश्चात्‌) कात्यायन 


कबन्धीने गुरुजीके पास जाकर पूछा--' भगवन्‌ ! यह सारी प्रजा 
किससे उत्पन्न होती है?'॥ ३॥ 


श्ड प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न १ 





अथ संवत्सरादूर्धध कबन्धी तदनन्तर एक वर्ष पोछे कात्यायन 
कात्यायन उपेत्योपगम्य पप्रच्छ केबन्धीनें [ गुरुजोके ] समीप जाकर 
« न | रह अआह्यणादि (4 रे 
पृष्ठवान्‌। है भगवन्‌ कुत: कस्माद्ध ' पूछा-- भगवन्‌ : यह ब्राह्मणांद सम्पूण 


प्रजा किससे उत्पन्न होती हैं?' अर्थात 
वा इमा ब्राह्मणाद्या: प्रजा: प्रजायन्त आ कु 
अपरब्रह्मविषयंक ज्ञान एवं कर्मके 


उत्पच्चनन्तेि। अपरविद्याकर्मणों: करी के. 
समुच्चयका जो कार्य है ओर उसका 


समुच्चितयोर्यत्कार्य या | जो गति है वह बतलानी चाहियें। 
गतिस्तद्वक्तव्यमिति तदर्थो्यं उमसीके लिये यह प्रश्न किया गया 
प्रश्न:॥ ३॥ है॥ ३ ॥ 


मन ह 
#“5:7/5<2 ९४2०, (५०१५० आज, 35. 


रंयि ऑर प्रांणकी उत्पत्ति 


तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापति: स॒ तपो5तप्यत 
स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते। रयिं उर प्राणं चेत्येतो 
में बहुधा प्रजा: करिष्यत इति॥ ४॥। 

उससे उस पिप्पलाद मुनिने कहा--' प्रसिद्ध है कि प्रजा उत्पन्न 
करनेकी इच्छावाले प्रजापतिनें तप किया। उसने तप करके रयि और 
प्राण यह जोड़ा उत्पन्न किया [और सोचा--] ये दोनों ही मेरी 
अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेंगे'॥ *४॥ 


तस्मा एवं पष्ठवते स होवाच | अपनेसे इस प्रकार प्रश्न 
 ऋसतेबाले कबन्धीसे उसकी शड्ढा निवृत्त 
करनेके लिये पिप्पलाद 
मुनिनें कहा--प्रजाकाम अर्थात्‌ अपनी 
| प्रजा रचनेकी इच्छावाले प्रजापतिने 
पति: सर्वात्मा सज्जगत्स्रक्ष्यामि 'मैं सर्वात्मा होकर जगत॒की रचना 


तदपाकरणायाह।। प्रजाकाम: 


प्रजा आत्मन: सिसुक्षुर्व प्रजा- 


शाड्टरभाष्यार्थ 


१५ 





प्रश्न] 
इत्येवे विज्ञानवान्यथोक्तकारी 
तद्धावभावित: कल्पादौ 


निर्वत्तो हिरण्यगर्भ: सृज्य- 
प्रानानां प्रजानां स्थावरजड्मानां 
पति: समञ्ञन्मान्तरभावितं ज्ञान 


श्रुतिप्रकाशितार्थविषयं तपो- 


5न्वालोचयदतप्यत | 

अथ तु स॒ एवं तपस्तप्त्वा 
श्रौत॑ ज्ञानमन्वालोच्य सृष्टि- 
साधनभूत॑ मिथुनमुत्पादयते 
मिथुन द्वन्द्यमुत्पादितवान्‌। रयिं चर 
सोममन्न॑ प्राणं चाग्निमत्तारम्‌ 
एतावग्नीषोमावत्त्रन्नभूती मे मम 
बहुधानेकधा प्रजा: करिष्यत इत्येवं 
संचिन्तयाण्डोत्पत्तिक्रमेण सूर्याचद्धम- 


सावकल्पयत्‌ू॥ ४॥ 


कल 
#<+ह 


करूँ' इस प्रकारके विज्ञानसे सम्पन्न, 
यथोक्त कर्म करनेवाला (जगद्गचनामें 
उपयुक्त ज्ञान और कर्मके समुच्वयका 
| अनुष्ठान करनेवाला) तद्भावभावित 
(पूर्वकल्पीय प्रजापतित्वकी भावनासे 
सम्पन्न) और कल्पके आदियमें 
हिरण्यगर्भरूपसे उत्पन्न होकर तथा 
रची जानेवाली सम्पूर्ण स्थावर-जड्रम 
प्रजाका पति होंकर जन्मान्तरमें भावना 
किये श्र॒त्यर्थविषयक ज्ञानरूप तपको 
तपा अर्थात्‌ उस ज्ञानका स्मरण किया। 
तदनन्तर इस प्रकार तपस्या कर 
अर्थात्‌ श्रुतिप्रकाशित ज्ञानका स्मरण 
कर उसने सृष्टिके साधनभूत 
मिथुन--जोड़ेको उत्पन्न किया। उसने 
रयि यानी सोमरूप अन्न और प्राण 
यानी भोक्ता अग्रिकों रचा, अर्थात्‌ 
यह सोचकर कि ये भोक्ता और 
भोग्यरूप अग्रि और सोम मेरी नाना 
प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करेंगे अण्डके 
उत्पत्तिक्रमसे सूर्य और चन्द्रमाको 
| रचा॥ ४॥ 


>>#/;/५ 
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आदित्य और चद्धमार्मे प्राण और रायि-द्रष्टि 


आदित्यो ह बै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्‌ सर्व 
यम्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरिव रयि:॥ ५॥ 


१६ 


प्रश्नोपनिघद 


[ प्रश्न १ 





निश्चय आदित्य ही प्राण है और रयि हीं चन्द्रमा है । यह जो कुछ 
मूर्त (स्थूल) और अमूर्त (सूक्ष्म) है सत्र रयि ही है; अतः मूर्ति 


ही रखयि है॥ ५॥ 
तत्रादित्यों ह वे प्राणो5त्ता 


अग्रि:। रयिरिव चन्द्रमा:, रथि: 
एवान्नं सोम एव। तदेतदेकमत्ता 
चान्न॑ च, प्रजापतिरेकं तु मिथुनम्‌, 
गुणप्रधानकृतों भेद:। कथम्‌? 
रखिर्वा अन्नं वा एतत्‌ सर्वम्‌; कि 
तद्मन्मूत च स्थूलं चामूर्त च॑ 
सूक्ष्म च पूर्तामूर्त अत्ल्रन्नरूपे 
रचिरेव | तस्मात्प्रविभक्ताद्‌ 
अपूर्तद्यदन्यन्पूर्तरूपं मूर्ति: सैव 


रयिरमूर्तेनाद्यममानत्वातू॥ ५॥ 


क.......+ आर. 
है जन्‍े-ैं: 


तथामूर्तो5पिं प्राणो5त्ता सर्वमेव 


यच्चान्म्‌। कथम्‌-- 


/:2-०:०- ४.५ 


यहाँ निश्चयपूर्वक आदित्य ही 
प्राण अर्थात्‌ भोक्ता अग्रि है और रयि 
ही चन्द्रमा है। रत हो अन्न है और 
वह चन्द्रमा ही हैं। यह भोक्तों 
(आअंग्रि) और अन्न एक ही है। एक 
प्रजापति ही यह मिथुनरूप हो गया 
है, इसमें भेद केबल गौणं और 
प्रधान भावका हो है। सो किस 
प्रकार/ [इसपर कहते हैं-- ]यह 
सब रयि--अन्न हीं है। वह क्‍या है? 
यह जो मूर्त यानीं स्थूल है और जो 
अमूर्त यानी सूक्ष्म है वह मूर्त और 
अमूर्त भोक्ता-भोग्यरूप होनेपर भी 
रयि ही है। अत: इस प्रकार विंभक्त 
हुए अमूर्तसे अन्य जो मूर्तरूप है 
वही रयिं--अन्न है; क्‍योंकि वह 
अमूर्त भोक्तासे भोगा जाता हैं॥ ५॥ 

इसी प्रकार अमूर्त प्राणरूप भोक्ता 
भी जो कुछ अन्न है वह सभी है। 
किस प्रक्ार-- 


अथादित्य उदयन्यप्प्राचीं दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ 


रश्मिषु संनिधत्ते। यद्दक्षिणां य॒त्प्रतीचीं यदुदीचीं यदधी यदूर्ध्व 
यदन्तरा दिशो यत्सर्व प्रकाशयति तेन सर्वान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु 
संनिधत्ते ॥। ६॥ 


प्रश्न १ ] शाड्ूरभाष्यार्थ १७ 


जिस समय सूर्य उदित होकर पूर्व दिशामें प्रवेश करता है तो 
उसके द्वारा बह पूर्व दिशाके प्राणोंकों अपनी किरणोंमें धारण करता 
है। इसी प्रकार जिस समय वह दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, नीचे, ऊंपर 
और अचवान्तर दिशाओंकों प्रकाशित करता है उससे भी वह उन 


सबके प्राणोंकों अपनी किरणोंमें धारण करता है॥ ६॥ 


अथादित्य. उदयननुद्गच्छनू._ जिस समय सूर्य उदित होकर-- 
प्रांणिनां. चक्षुगोचरमागच्छन्‌ को ओर जाकर अर्थात्‌ प्राणियोंके 
नेत्रॉंका विषय होकर अपने प्रकाशसे 

यत्पा्ची दिशं स्वप्रकाशेन पूर्व दिशामें प्रवेश करता है--उसे 
प्रविशति व्याप्रोति; तेन (अपने तेजसे] व्याप्त करता हैं; 
स्वात्मव्याप्त्या सर्वास्तत्स्थान्प्राणान्‌ के व दिल अपनी आज महे 
उस (पूर्व दिशा)-में स्थित सम्पूर्ण 

प्राच्यानन्तर्भुतान्‌ रश्मिषु स्वात्माव- अत्तर्भुत प्राच्य प्राणोंको अपने 


अवभासरूप और सर्वत्र व्याप्त 


भासरूपेषु व्याप्तिमत्सु व्याप्तत्वा- 


किरणोंमें व्याप्त होनेके कारण वह 
| सम्पूर्ण प्राणियोंकों धारण करता 


त्प्राणिन: संनिधत्ते संनिवेशयति; 


आत्मभूतान्करोति दत्यर्थ:। तथेव 


यत्प्रविशति दक्षिणां यत्प्रतीचीं 


यदुदीचीमध ऊर्ध्व॑यत्प्रविशति 


यच्चान्तरा दिशः क्ोणदिशो- 


5वान्तरदिशो चच्चान्यत्‌ सर्व 


प्रकाशयति तेन स्वप्रकाशव्याप्त्या 
सर्वान्सर्वदिक्स्थान्‌ प्राणान्‌ रश्मिषु 
सतन्निधत्ते ॥ ६ ॥ 


83 ९०७) 
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यानी अपनेमें प्रविष्ट कर लेता है, 
अर्थात्‌ उन्हें आत्मभूत कर लेता है। 
इसी प्रकार जब वह दक्षिण, पश्चिम, 
उत्तर नीचे और ऊपरकी ओर 
प्रवेश करता है अथवा अवान्तर 
दिशाओंको--कोणस्थ दिशाएँ अवान्तर 
दिशाएँ हैं उनको या अन्य सबको 
प्रकाशित करता है तो अपने प्रकाशकी 
व्याप्तिति वह सम्पूर्ण--समस्त 
दिशाओंमें स्थित प्राणोंकों अपनी 
किरणोंमें धारण कर लेता है ॥ ६॥ 


८२८५ 


१८ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न १ 





स॒ एघ वैश्वानरों विश्वरूप: प्राणोडग्निरुदयते। 


तदेतदूचाभ्युक्तम्‌ ॥ ७॥। 


वह यह (भोक्ता) बैश्वानर विश्वरूप प्राण आअंग्रि हो प्रकट होता 


है। यहीं बात ऋकने भी कही हैं 


स एषोऊ5त्ता प्राणों वैश्वानरः 
सर्वात्मा विश्वरूपों विश्वात्मत्वाच्च 
प्राणोउग्नमिश्ल स॒ एवात्तोदयत 
उद्बच्छति प्रत्यहं॑ सर्वा द दिश 
आत्मसात्कुर्वन्‌ू। तदेतदुक्ते वस्तु 


ऋचा मन्त्रेणाप्यभ्युक्तम्‌॥ ७॥ 


रत. 2 ित- 
न आजा 


हरिणं 





॥ ७॥। 


वह यह भोक्ता प्राण वैश्वानर 
(सर्माष्ट जीवरूप ), सर्बात्मा और 
सर्वरूप हैं ज़था सर्वमय होनेके 
कारण ही प्राण और अग्निरूप है। 
वह भोक्ता ही प्रतिदिन सम्पूर्ण 
दिशाओंकों आत्मभूत करता हुआ 
उदित होता अर्थात्‌ ऊपरकी ओर 
जाता है। यह ऊपर कही बात ही 
ऋक्‌ अर्थात्‌ मन्त्रद्राय भी कही 
गयी है॥ ७॥ 


० 
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विश्वरूपं जातवेदसं 
परायणं ज्योततिकं तपन्‍्तम्‌। 

सहस्त्रश्म: शतधा वर्तमान: 
प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: ॥ ८ ॥ 


सर्वरूप, रश्मिवान्‌, ज्ञानंसम्पन्न, सबके आश्रय, ज्योतिर्मय, अद्वितीय 
और तपते हुए सूर्यको [ विद्वानोंने अपने आत्मारूपसे जाना है] | यह 
सूर्य सहस्त्रों किरणोंवाला, सैंकड़ों प्रकारसें वर्तमान और प्रजाओंके 
प्राणरूपसे उदित होता है॥ ८ ॥ 


प्रश्न ९] शाड्डरभाष्यार्थ ५९ 





विश्वरूपं सर्वरूप॑ हरिणं विश्ररूप--सर्वरूप, हरिण-- 


रश्मिवन्त॑ जातवेदसं जातप्रज्ञानं | किरणवान्‌, जातवेदसू-जिसे ज्ञान 
; * ज्योलिकक | प्राप्त हो गया है, परायण--सम्पूर्ण 
परायणं सर्वप्राणाश्रयं ज्योतिरिकं __.. बमकक 5, ह 

प्राणोंके आश्रय, ज्योति:--सम्पूर्ण 
सर्वप्राणिनां चक्षुभूतमद्वितीयं तपन्तं . प्राणियोंके नेत्रस्वरूप, एक--अद्वितीय 
तापक्रियां कुर्वाणं स्वात्मानं सूर्य | और तपते हुए यानी तपन-क्रिया 
करते हुए सूर्यकों ब्रह्मवेत्ताओंने अपने 
आत्मस्वरूपसें जाना है। जिसे इस 
कोउसौ यं॑ विज्ञातवन्त:? प्रकार जाना है वह कौन है? जो यह 
सहस्नरश्मि-- अनेकों किरणोंवाला और 


सूरयो विज्ञातवन्तों ब्रह्मविद:ः। 


सहस्ररश्मिरनेकरश्मि: शतधानेकधा 





शििंन. अ्ंधान सैकड़ों यानी अनेक प्रकारके प्रांणिभेदसे 
9 प्राण: & आंका 

प्राणिभेदेन वर्तमान: प्राण: वतंमान तथा प्रजा प्राणरूप 

प्रजानामुदयत्येष सूर्य:॥ ८ ॥ सूर्य उदित होता है॥ ८॥ 


संवत्सरादियें प्रजापति आदि दृष्टि 
यश्चासौँ चन्द्रमा मूर्तिरन्नमू | यह जो चन्द्रमा-मूर्ति अर्थात्‌ 


अमूर्तिश्न प्राणोउत्तादित्यस्तदेकम्‌ | ते | और अभमूर्ति प्राण-भोक्ता 
अंथवा सूर्य है यह एक ही जोड़ा 


सम्पूर्ण प्रजाको किस प्रकार उत्पन्न 
इ़ति उच्यते-- | कर देगा? इसपर कहते हैं-- 

संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिणं चोत्तरं च। 
तद्ो ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव 
लोकमभिजयन्ते । त एवं पुनरावर्तन्ते तस्मादेत ऋषय: 
प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एब ह ॒वै रखिर्य: 
पित॒याण: ॥ ९॥ 


एतन्मिथुनं सर्व कथ॑ प्रजा: करिष्यत 


२० प्रश्नोपनिषद [ प्रश्न ९ 





संवत्सर ही प्रजापति हैं; उसके दक्षिण और उत्तर दो 
इष्टापूर्तसलूप कर्ममार्गका अवलम्बन करते 


और के ही पुन: 


अयन हें। जो ल्लोग 
हैं वे चन्द्रलोकपर हो बिजय पाते हैं 
आवागमनको प्राप्त होते हैं, अत: ये सन्‍्तानेच्छू ऋषिलोगं दक्षिण 
पसरार्गकों ही प्राप्त होते हैं। | इस प्रकार] जो पित॒याण हैं वहीं 


रयि हैं ॥०९॥ 
तदेव 


वे प्रजापतिस्ततन्निर्व॑र्त्यत्वा - 


कालः  संवत्सरों 


त्संवत्ससस्थ। चन्द्रादित्यनिर्व॑र्त्य- 
तिथ्यहोरात्रसमुदायो हि संवत्सरः 
तदनन्यत्वाद्रय्रिप्राणमिथुनात्मक 
एबेत्युच्यतें। तत्कथम? तस्य 
संवत्सरस्य प्रजापतेरयने मार्गों द्वौ 
दक्षिण चोत्तरं च द्वे प्रसिद्धे हायने 
घण्मासलक्षणे याभ्यां दक्षिणेनोत्तरेण 
च याति सविता केवलकर्मिणां 
ज्ञानसंयुक्तकर्मवतां च लोकान्‌ 


विदधत्‌। 
क्रथम्‌? तत्‌ तत्र च ब्राह्मणादिषु 
ये ह वे तदुपासत ड्ति, 


बह मिथुन ही संबत्सररूप काल 
है और बहीं प्रजापति है, क्योंकि 
संवत्यर उस मिथुनसें ही निष्यन्न 
हुआ है। चन्द्रमा और सूर्यसे 
निष्यन्न होनेवाली तिथि और 
दिन-रात्रिक समुदायका नाम ही 
संवत्सर है; अत: वह ( संवत्सर ) 
रयि और प्राणसे अभिन्न होनेके 
कारण मिथुनरूप ही कहा जाता 
है। सो किस प्रकार ? उस 
संवत्सरनामक प्रजापतिके दक्षिण 
और उत्तर दों अयन--मार्ग हैं। ये 
छः:-छ: मासवाले दो अयन प्रसिद्ध 
ही हैं, जिनसे कि सूर्य केवल 
कर्मपरायण और ज्ञानसंयुक्त कर्मपरायण 
पुरुषोंके पुण्यलोकोंका बिधान करता 
हुआ दक्षिण तथा उत्तर मार्गोसे गमन 
करता हैं। 

सो किस प्रकार? इसपर कहते 
हैं -उन ब्राह्यणादिमें जो ऋषिलोग 


प्रश्न १ ] 


शाड्डरभाष्यार्थ 


२९ 





क्रियाविशेषणो द्वितीयस्तच्छब्द:, 
दृष्ट॑ च॒ पूर्त चेष्टापूर्ते इत्यादि 
कृतमेबोपासते नाकृतं नित्यं ते 
चान्ठमसं चन्द्रमसि भर 
प्रजापतेर्मिथुनात्मकस्यांशं रयि- 
मन्नभूत॑ लोकमभिजयन्ते 


कृतरूपत्वाच्चान्द्रमसस्य। ते तत्रैव 


च कृतक्षयात्पुनरावर्तन्ते 'इमं लोक॑ 
हीनतरं॑ वा विशन्ति' (मु० उ० 


१। २। १० ) इति द्वाक्तम्‌। 
यस्मादेवं॑ प्रजापतिमन्नात्मकं 
फलत्वेनाभिनिर्वर्तवन्ति. चन्द्रम्‌ 
इष्टापूर्तकर्मणैत ऋषय: स्वर्गद्रष्टार: 
प्रजार्थिनो 
गृहस्थास्तस्मात्स्वकृतमेव दक्षिणं 
दक्षिणायनोपलत्षितं चन्द्र 
प्रतिपद्यन्ते। एप ह वै रचिरतन्नं यः 


प्रजाकामा: 


पितृयाण: पितृयाणोपलक्षित: 


अन्द्र: ॥ ९॥ 


निश्चयपूर्वक उस इष्ट और पूर्त यानी 
इष्टापूर्त इत्यादि कृतकी हों उपासना 
करते हैं--अकृतकी नहीं करते वे 
सर्वदा चाद्रमस--चन्द्रमामें ही होनेवाले 


| यानी मिथुनात्मक प्रजापतिके अंश 
रबि अर्थात्‌ अन्नभूत लोककों ही 


जीतते हैं, क्योंकि चन्द्रलोक कृत 
(कर्म) रूप है। श्रुतिमें दूसरा 'तत्‌' 
शब्द क्रियाविशेषण है। वे वहाँ ही 
अपने कर्मका क्षय होनेपर फिर लौट 
आते हैं, जैसा कि “इस (मनुष्य) 
लोक अथवा इससे भी निकृष्ट 
(तिर्यगादि) लोकमें प्रवेश करते हैं'' 
इस [मुण्डक श्रुति]-में कहा है। 


क्योंकि ऐसा है इसलिये ये 
सन्‍्तानार्थी ऋषि--स्वर्गद्रष्ट गृहस्थलोग 
इष्ट और पूर्त कर्मोद्वारा उनके फलरूपसे 
अन्नात्मक प्रजापति यानी चनद्धलोकका 
ही निर्माण करते हैं; अत: वे अपने 
कर्मोंद्रार उपार्जित दक्षिण यानी 
दक्षिणायनमार्गसे उपलक्षित 
चन्द्रलोक़को ही प्राप्त होते हैं। यह 
जो पितृयाण अर्थात्‌ पितृयाणसे 
उपलक्षित चन्द्रलोक है वह निश्चय 
रयि--अन्न ही है॥ ९॥ 
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_ 


अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्यण श्रद्धवा विद्ययात्मान- 
मन्विष्यादित्यमभिजयन्ते । एतट्ठेू प्राणानामायतनमेत- 
दम्बृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष 
झइलोक: )। १०॥ 
तथा तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्याद्राश आत्माकी खोज करते 
हुए वे उत्तरमार्गद्वारा सूर्यलोकको प्राप्त होते हैं। यही प्राणोंका आश्रय 
है; यही अमृत हैं, यही अभय है और यहीं परा गति हैं। इससे फिर 
नहीं लौटते; अत; यही निरोधस्थान हैं। इस विपषयंमें यह [ अगला] 
मन्त्र है-- ॥ १७॥ | 
अशाोोत्तरेणायनेन प्रजापते: अंश तथा उत्तरायणसे बे प्रजापतिके 
अंश भोक्ताँ प्राणक्रों यानी आदित्यकों 
प्राप्त होते हैं। किस साधनसे प्राप्त 
तपसेन्द्रियजयेन विशेषतो ब्रह्मचर्येण | होते हैं? तप अर्थात्‌ इखियजयसे; 
| बिशेषत: ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और 
| प्रजापतितादात्म्यविषयक चिद्यासे अर्थात्‌ 
अपनेको स्थावरजड्भम जगत्‌के प्राण 


प्राणमत्तारमादित्यमभिजयन्ते ; केन? 


श्रद्धया विद्यया च्व प्रजापत्यात्म- 


 प्राणं सूर्य जगत- 3. 
विषयया आत्मानं प्राणं सर्य जगत सूर्यमपरें अनुसस्थानकरः यानी यह 
स्तस्थुषश्नान्विष्याहमस्मीति समझकर कि यह [सूर्य] ही में हूँ 


आदित्यलोकपर ब्रिजय पाते अर्थात्‌ 
विदित्वादित्यमभिजयन्तेईभिप्राप्नुतन्ति। | उसे प्राप्त होते हैं । 
एतद्ठा आयतनं सर्वप्राणानां निश्चय यहों आयतन--मम्पूर्ण 
प्राणोंका सामान्य आय्रतन यानी 
आश्रय है | यही अमृत--अविनाशी 
डे हु ञअ प्राय ००००० भयगरहित ग 
मविनाशि। अभयमत एवं भय- | ' ं वह अलवर 
है, चन्द्रमाक समान क्षयवद्धि- 
वर्जितं न चन्द्रवत्क्षयवृद्धिभयवत्‌। | रूप भययुक्त नहीं हैं तथा 





सामान्यमायतनमा श्रयमेतदमृत ह् 
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एतत्परायणं परा गति: विद्यावतां | यही उपासकोंकी और उपासनासहित 
कर्मानुष्ठान करनेवालोंकी परा गति 
हैं। इस पदकों प्राप्त होकर अन्य 
केवल कर्मपरायणोंके समान फिर 
नहीं लौटते, क्योंकि यह अविद्वानोंके 


कर्मिणां चर ज्ञानवताम्‌। एतस्मान्न 

पुनरावर्तन्ते यथेतेे केवलकर्मिण 

इति। यस्मादेषो 5विदुषां निरोध:। 

आदित्याद्धि निरुद्धा अविद्वांसो लिये निरोध हलक क्योंकि उपासनाहीन 
संजसरमऑिपाकतमायें पुरुष आदित्यसे रुके हुए हैं; ये 

नैते संवत्सरमादित्यमात्मानं | लोग आदित्यरूप संवत्सर यानी 


प्राणमभिप्राप्नुवन्ति। स हि संवत्सरः अपने आत्मा प्राणकों प्राप्त नहीं 
होते। वह कालरूप संबत्सर ही 








कालात्माविदुषां निरोध:। बटनका ५ 

अविद्वानोंका निरोधस्थान है। तहाँ 
तत्तत्रास्मिन्नर्थ एब श्लोको इस विषयमें यह श्लोक यानी मन्त्र 
मन्त्र:॥ ९०॥ प्रसिद्ध है॥ १०॥ 


आदित्यका सर्वाधिप्ठानत्व 

पञ्ञजपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहु: परे अर्थ 
पुरीषिणम्‌। अथेमे अन्य उ परे विचक्षणं सप्तचक्रे घडर 
आहुरपितमिति॥ ११॥ 

अन्य कालवेत्तागण इस आदित्यको पाँच पैरोंवाला, सबका पिता, 
बारह आकृतियोंवाला, पुरीषी (जलवाला) और चझ्युलोकके परार्धमें 
स्थित बतलाते हैं तथा ये अन्य लोग उसे सर्वज्ञ और उस सात चक्र 
और छ: अरेवालेमें ही इस जगत्‌्कों अर्पित बतलाते हैं॥ ११॥ 

पञ्षपाद॑ पछ्ञर्तव: पादा | पाँच ऋतुएँ इस संवत्सररूप 
आदित्यके मानों चरण हैं; इसलिये 
यह पश्ञपाद है, क्योंकि उन 
तैरसौ पादैरिवर्तुभिरावर्तते। | ऋतुओंसे यह चरणोंके समान 


* अर्थात्‌ वे आदित्यमण्डलकों वेधकर नहीं जा सकते। 


इवास्य संवत्सरात्मन आदित्यस्य 


3 





हेमनतशिशिरावेकीकृत्येयं कल्पना । 
पितरं सर्वस्य जनयितृत्वात्पितृत्वं 
तस्य। त॑ द्वादशाकतिं द्वादश मासा 
आकृतयो5वबयवा आकरणं 
वबावयविकरणम्‌ अस्य द्वादशमारसैस्तं 
द्वादशाकृतिं दिवो झद्युलोकात्पर 
ऊर्ध्वेडध स्थाने ततीयस्यां दिवीत्यर्थ: 


पुरीधषिणं पुरीषवन्तमुदकवन्तमाह: 


कालंबिंद: | 
अथ तमेवान्य इम उ परे 


कालविदो विचक्षणं निपुणं सर्वज्ञं 


सप्तचक्रे सप्ततयरूपेण चक्रे सतततं 


गतिमति कालात्मनि घड़रे 
घड़तुमत्याहु: सर्वरमिदं जगत्कथयन्ति; 
अर्पितमरा इब रथनाभौ निविष्टमिति | 


यदि पशञ्जञपादो द्वादशाकृतिर्यदि 


वा समप्तचक्र: घडरः: सर्वथापि 


प्रण्नापनिघद 
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घमता रहता है। यह [पाँच ऋतुओंकी ] 
कल्पना हेमन्त और शिशिर्कों एक 
मानकर की है। सबका उत्पत्तिकतां 
होनेक कारण उसका पिंतृत्व हैं, 
इसलिये उसे पिता कहा है। बारह 
महीने उसकी आकृतियाँ, अवयब 
या आकार हैं अथवा बारह महीनाोंद्रारा 
उसका अबयवीकरण (विभाग) किया 
जाता है, इसलिये उसे द्वादशाकृति 
कहा है, तथां बह चुलोक यानी 
अन्तरिक्षसे परे--ऊपरके स्थानरूप 
तीसरे स्वर्गलोकमें स्थित हैं और 
पुरीषी--पुरीषवान्‌ अर्थात्‌ जलवाला 
हैं--ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं । 

तथा ये अन्य कालवेत्ता पुरुष 
उसीको विचक्षणं-निपुण यानी सर्वज्ञ 
बतलाते हैं तथा सप्त अश्वरूप सात 
चक्र और पड़तुरूप छ: अगोेंवाले 
उस निरन्तर गतिशील कालात्मामें ही 
रथक्रों नाभिमें अरोंके समान इस 
सम्पूर्ण जगत्‌कों अर्पित--निविष्ट 
बतलाते हैं । 

चाहे और 
आकृतियोंवाला हों अथवा सात चक्र 


परश्षपाद ड्रादश 


और छ: अरोंवाला हो सभी प्रकार 
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संवत्सरः कालात्मा प्रजापति: चन्द्रमा और सूर्यरूपसे भी कालस्वरूप 


चन्द्रादित्यलक्षणोईपि.. जगत: 


कारणम्‌॥ ११॥ 


# न 3 


जज 


संवत्सरात्मक प्रजापति हीं जगत्‌का 


कारण है॥ ११॥ 


ल्‍ः 
9७ कया था 


मी. >न्‍ौी 


मासादिमें प्रजापति आदि द्रष्ट 


यस्मिन्रिदं श्रितं विश्व॑ स एव 


प्रजापति: संवत्सराख्य: स्वावयवे 


मासे कृत्सत्र: परिसमाप्यते। 


जिसमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ आश्रित 
है वह संवत्सरनामक प्रजापति ही 
अपने अवयवरूप मासमें पूर्णतया 


परिसमाप्त हो जाता है-- 


मासो जै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयथि: 
शुक्ल: प्राणस्तस्मादेत ऋषय: शुक्ल इष्ठं कुर्वन्तीतर 


इतरस्मिन्‌ ॥ १२॥। 


मास ही प्रजापति है । उसका कृष्णपक्ष ही रयि है और शुक्लपक्ष 
प्राण है। इसलिये ये [ प्राणोपासक] ऋषिगण शुक्लपक्षमें ही यज्ञ किया 
करते हैं तथा दूसरे [ अन्नोपासक] दूसरे पक्षमें यज्ञ करते हैं॥ १२॥ 


मासो वै प्रजापतिर्यथोक्त- 
लक्षण एवं मिथुनात्मक:। तस्य 
मासात्मन: प्रजापतेरेको भाग: 
कृष्णपक्षो रयिरन्नं चन्द्रमा: । 
अपरो भाग: शुक्‍्लपक्ष: प्राण 
आदित्योछऊत्ताग्रि:। यस्माच्छुक्ल- 
पक्षात्मानं प्राणं सर्वमेव पश्यन्ति 


तस्मात्प्राणदर्शिन एत ऋषय: 





मास ही उपर्युक्त लक्षणोंवाला 
मिथुनात्मक प्रजापति है। उस 


मासस्वरूप . प्रजापतिका एक 
भाग-कृष्णपक्ष तो रबयि--अन्न 


अथवा चन्द्रमा है तथा दूसरा 
भाग--शुक्लपक्ष ही. प्राण- 
आदित्य अर्थात्‌ भोक्ता अग्रि हैं। 
क्योंकि वे शुक्लपक्षस्वरूप प्राणकों 
सर्वात्मसक देखते हैं और उन्हें 
कृष्णपक्ष भी प्राणसे भिन्न दिखलायी 
नहीं देता इसलिये ये प्राणदर्शी 
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कृष्णपकश्षे5्पीष्ट॑ याग॑ कुर्वन्ति 


प्राणव्यतिरिकेण. कृष्णपक्षस्तैर्न 
दृश्यते यस्मात्‌। इतरे तु प्राण न 
पश्यन्तीत्यदर्शनलक्षणं कृष्णात्मान- 
में पश्यन्ति। इतरस्मिन्‌ 
कृष्णपक्ष एब कुर्वन्ति शुक्ले 
कुर्वन्तो<ईपि॥ १२॥ 


दिन- गतका 


ऋषिलोग कृष्णपक्षमें भी [उसे 
शुक्लपक्षरूप समझकर हो] अपना 
टर्--याग किया क्रते हैं। तथा 
दुसर ऋषि प्राणका दर्शन नहों करते: 
इसलिये वे सबको अदर्शनात्मक 
कृष्णापक्षरूप ही देखते हैं और 
शुक्लपक्षमें यागानुष्टान करते हुए 
भो इतर यानी कृष्णपक्षमें ही करते 


हैं॥ १५॥ 


गअजापतित्व 


अहोणात्रो वै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रथयि: 
प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव 
तद्यद्रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते॥ १३॥ 

दिन-रात भी प्रजापति हैं। उनमें दिन ही प्राण हैं और रात्रि ही 
रथि है। जो लोग दिनके समय रतिके लिये [स्ज्रीसे] संयुक्त होते 


हैं वे प्राणकी ही हानि करते हैं और जो' रात्रिके समय रतिके लिये 


[स्त्रीसे] संयोग करते हैं बह तो ब्रह्मचर्य ही है॥ १३॥ 


सोछि मासात्मा प्रजापति: 
स्वावयबे5होरात्रे परिसमाप्यते। 


अहोरात्रो वै प्रजापति: पूर्वबत्‌। 
तस्याप्यहरेव प्राणोउत्ताग्री 
रात्रिव.. रथि: पूर्ववत्‌। 
प्राणमहरात्मानं वा ण्ते 
प्रस्कन्दन्ति निर्गमयन्ति शोषयन्ति 


वह मासात्मक प्रजापति भी 
अपने अववबरूप दिन-सत्रिमें 
समाप्त हो जाता है। पहलेकी तरह 
अहोंगात्रि भी प्रजापति हैं--उसका 
भ्षी दिन हीं प्राण-भोक्ता यानी 
अंग्रि है और पूर्ववत्‌ रात्रि ही 
रयि है। वे लोग दिनरूप प्राणकों 
ही क्षीोणः करते-निकालते-- 
सुखाते अथवा अपनेसे पृथक करके 
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वा स्वात्मनो विच्छिद्यापनयन्ति; रे करते हैं। कौन? जो कि मूढ़ 
के? ये दिवाहनि रत्या किए, शिलेक' संगम कि विलेन 
कारणस्वरूपा स्त्रीसे संयुक्त होते हैं, 
रतिकारणभूतया सह ॒ स्त्रिया अर्थात्‌ मिथुन यानी मैथुन करते हैं। 
संय॒ज्यन्ते प्रिथुनं मैथुनमाचरन्ति क्योंकि ऐसी बात है इसलिये ऐसा 
नहीं करना चाहिये-यहः प्रासड्रिक 

| प्रतिषेध प्राप्त होता है। तथा ऋतुकालमें 
कर्तव्यमिति प्रतिषेध: प्रासड्रिक :। जो रात्रिके समय रतिसे संयुक्त होते 
यद्रात्राौ संयुज्यन्ते रत्या हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही हैं; अतः 
ऋतो. अहचयमेव  ब्रॉदिर्ति | गत होंनेके कारण ऋतुकालमें ही 
स्त्रीगमन करना चाहिये--ऐसी यह 

प्रशस्तत्वादृतौ भार्यागमन प्रासद्भिकी विधि है, अब प्रकृत 
कर्तव्यमित्ययमपि प्रासड्रिको | विषय [अगले मन्त्रसे] कहा जाता 
विधि:। प्रकृतं. तृच्यते-- है। वह अहोरात्रात्मक प्रजापति [इस 
प्रकार क्रमश: परिणामको प्राप्त होकर ] 
सो5होरात्रात्मक: प्रजापतिपद्रीहि- आह और कं आदे अंनरूपते 


यवाद्यन्नात्मना व्यवस्थित:॥ १३॥ | स्थित हुआ है॥ १३॥ 


मृढा:। यत एवं तसमात्तन्न 


अन्नका प्रजापतित्व 
एवं क्रमेण परिणम्य तत्‌-- इस प्रकार क्रमशः परिणामकों 
| प्राप्त होकर वह-- 
अन्न बै प्रजापतिस्ततो ह बै तद्रेतस्तस्मादिमा: प्रजा: 
प्रजायन्त डति॥ १४॥ 
अन्न ही प्रजापति है; उसीसे वह वीर्य होता है और उस वीर्यहीसे 
यह सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है ॥ १४॥ 


| 
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प्रश्नोपनिषद 
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अन्न वे प्रजापति;।। कथम? 


ततस्तस्माद्ध बे गतो नृबीजं 
तत्प्रजाकारणं तम्माद्योपिति 


सिक्तादिमा मनष्यादिलक्षणा: प्रजा: 
प्रजायन्ते | 

यत्पृष्ठट कुतों ह बे प्रजा: 
प्रजायन्त इति। तदेवं चन्द्रादित्य- 
मिथुनादिक्रमेणाहोरात्रान्ते- 
नान्नासग्रेतोद्वारेणेमा: प्रजा: प्रजायन्त 


डति निर्णीतम्‌॥ १४॥ 


रा >> 9 न 


ल्डः 


प्रजापति है। क्रिस 


आठ हों 
ग्रकार/ [सो बतलाते हें--][] उस 
अन्नसमें ही प्रजाका 
रेत-पुरुषकों बोय॑ उत्पन्न होता हैं; 
और स्त्रीकी योनिमें सोच गये उस 
वोयंसे ही यह मनुपष्यादिरूप प्रजा 
उत्पन्न होती हैं। 


कात्णरूप 


है कबन्खिनृ! तूने जो पूछा था 
कि यह सम्पूर्ण प्रजा कहाँसे उत्पन्न 
होती हैं? सो चन््रमा और आदित्यरूप 
मिथुनसे लेकर अहोरांत्रपर्यन्त क्रमसे 
अन्न, रक्त एवं वीर्यक द्वारा ही यह 
सारी प्रजा उत्पन्न होती हँ--ऐसा 
निर्णय हुआ॥ १४॥ 


०» ५ बटर ॥ जे 


प्रजापतिव्रतका। फ़ल 


तद्ये ह बै तत्प्रजापतिब्रतं चरन्ति ते मिथुनमुत्पादयन्ते । 
तेषामेबैष ब्रह्चलोको येषां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्य 


प्रतिषप्ठितम्‌ ॥ १५॥। 


डुस प्रकार जों भी उस प्रजापतिब्रतका आचरण करते हैं ने 
[कन्या-पुत्ररूप] मिथुनकों उत्पन्न करते हैं। जिनमें कि तप और 
ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हींकों यह ब्रह्मलोक प्राप्त 


होता है॥ १५७॥ 


तत्तत्रैवं सति ये गृहस्था:-- 


'ह वै' इति प्रसिद्धस्मरणार्थों 


एसी स्थिति होनेके कारण जो 
गुहस्थ उस प्रजापतिवब्रत-- प्रजापतिक 


ब्रतका आचरण करते हैं, यानी 
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* निपातौ-तत्प्रजापतेब्रत॑ प्रजा | खेत॒कालमें स्त्रीगमन करते हैं-यहाँ 
'ह' और 'वै' ये निपात प्रसिद्धका 
न स्मरण दिलानेके लिये हैं--उन 
कुर्वन्त तेषां दृष्टफलमिदम। | ऋतुकालाभिगामियों )-को यह टृष्ट 
किम्‌? ते मिथुन पुत्र दुहितरं | फल मिलता है। क्या फल मिलता 


चोत्पादयन्ते। अदृष्ट.. च्॒ | है? वे मिथुन यानी पुत्र और कन्या 


फलमिष्टापूर्तदत्तकारिणां तेषामेव | ते करते हैं। [इस दृषट फलके 

सिवा] उन इष्ट पूर्त और दत्त 
एप सश्चान्द्रमसो ब्रह्मलोकः | क़र्मकर्ताओंको, जिनमें. कि 
पितृबाणलक्षणो येषां तप: सत्रातक- | स्नातकब्रतादि तप, ऋतुकालसे अन्य 
ब्रतादीनि, .. ब्रह्मचर्यमू--ऋतौ | समय स्त्रीगमन न करनारूप ब्रह्मचर्य 


अन्यत्र मैथुनासमाचरणं ब्रह्म- और अस॒त्यत्यागरूप सत्य 
सत्यमनृततवर्जन अव्यभिचरितरूपसे प्रतिष्ठित हैं यह 
चर्यम्‌ू, येषु च सत्यमनृतवर्जनं | 


अदृश्य फल मिलता है जो कि 

प्रतिप्ठितमव्यभिचारितया वर्तते चअन्द्रलोकमें स्थित पितृयाणरूप 
नित्यमेव॥ १५॥ बह्लोक है॥ १५॥ 

८" अप क८:-2 

यस्तु पुनरादित्योपलक्षित किन्तु जो चद्धलोकसम्बन्धी 

उत्तरायण: प्राणात्मभावों विरज: ब्रह्मोकके |. मलयुक्त और 

वृद्धिक्षय आदिसे युक्त नहीं है बल्कि 

शुद्धों न चन्द्रब्रहलोकवद्रजस्वलो | सूर्यसे उपलक्षित उत्तरायणसंज्ञक 


तेषां विरज--विशुद्ध प्राणात्मभाव हैं वह 
वृद्धिक्षयादियुक्तोड्सी ता उन्हें प्राप्त होता है; किन्‍्हें प्राप्त होता 
केषामित्युच्यते -- 


पतिक्रतमृत्तोौ भार्यागमन॑ चरन्ति 











है? इसपर कहा जाता है-- 
उत्तरमागावलम्बियोंकी गांति 


तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिहामनृतं न माया 
चेति॥ १६॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 
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जिनमें कुटिलता, अनुत और 
बिशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है॥ 

यथा गृहस्थानामनेक- 
विरुद्धसंव्यवहारप्रयोजनवत्त्वाज्जिहां 
कौटिल्यं वक्रभावो5वश्यंभावि 
तथा न येषु जिह्मम। यथा चर 
गृहस्थानां क्रीडानर्मादिनिमित्त- 
मनृतमवर्जनीयं तथा न येषु ततू। 
तथा माया गृहस्थानामिव न 
येघषु विद्यते। माया नाम 
बहिरन्यथात्मानं प्रकाश्यान्यथेव 
कार्य करोति सा माया 
मिथ्याचाररूपा । मायेत्येव- 
मादयो दोषा येष्वधिकारिषु 
ब्रह्मचारिवानप्रस्थभिक्षुषु 
निमित्ताभावात्न 
तत्साधनानुरूपेणैव.._ तेषामसौ 
विरजो ब्रह्मलोक  इत्येषा 
ज्ञानयुक्तकर्मवतां गति: । पूर्वोक्तस्तु 
ब्रह्मतोक: केवलकर्मिणां 
चन्द्रलक्षण इति॥ १६॥ 


विद्यन्ते 


माया (कपट) नहीं है उन्हें यह 
१६.॥ 

जिस प्रकार अनेकों विरुद्ध 
व्यवहाररूप प्रयोजनवाला होनेसे 
गृहस्थमें जिद्--कुटिलता यानी वक्रतां 
होना निश्चित है उस प्रकार जिनमें 
जिह्य नहीं है, गृहस्थोंमें. जिस 
प्रकार क्रीडादि-निमित्तसे होनेवाला 
अनृत अनिवार्य है वैसा जिनमें अनुत 
नहीं है तथा जिनमें गृहस्थोंके समान 
मायाका भी अभाव है। अपने- 
आपको बाहरसे अन्य प्रकार प्रकट 
करते हुए जो अन्यथा कार्य करना है 
वहीं मिथ्याचाररूपा माया है। इस 
प्रकार जिन एकान्तनिष्ठ ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ और भिक्षुओंमें कोई निमित्त 
न रहनेके कारण, माया आदि दोष 
नहीं हैं उन्हें उनके साधनोंकी 
अनुरूपतासे ही यह विशुद्ध ब्रह्मलोक 
प्राम होता है। इस प्रकार यह ज्ञान 
(उपासना ) -सहित कर्मानुष्ठान 
करनेवालोंकी गति कही। पूर्वोक्त 
चन्द्रमारूप ब्रह्मतोॉंक तो केवल 
कमंठोंके लिये हो कहा है॥ १६॥ 


##5 २-२ 


इति श्रीयत्परमहंसपरिवब्राजकाचार्यश्रीसद्रोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छड्ञारभगवत. कुत्तों प्रश्नोपनिषद्धाष्ये प्रधंप: प्रश्न:॥ १ ॥ 
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धार्गवका ग्र१-- प्रजाके आधारभूत कॉन-कौन देवगण हैं? 
प्राणोउत्ता प्रजापतिरित्युक्तम्‌। | प्राण भोक्ताो प्रजापति हैं--यह 
पहले कहा। उसका प्रजापतित्व और 


लाकर पिलाँिी जे भोक्तृत्व इस शरीरमें हो निश्चित 
अस्मिज्शरीरेडवधारयितव्यमिति अय॑ करना चाहिये-इसीलिये यह प्रश्न 


। 
तस्थ प्रजापतित्वमत्तृत्व॑ च 


प्रश्न आरभ्यते-- आरम्भ किया जाता है-- 

अंथ हैनं भार्गवो बैदर्मि: पप्रच्छ। भगवन्कत्येव देवा: 
प्रजा विधारयन्ते कतर एतत्प्रकाशयन्ते कः पुनरेषां वरिष्ठ 
इति॥ १॥ 

तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे विदर्भदेशीय भार्गवने पूछा--' भगवन्‌ ! 
इस प्रजाकों कितने देवता धारण करते हैं? उनमेंसे कौन-कौन इसे 
प्रकाशित करते हैं? और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है?॥ १॥ 

अथानन्तरं ह किलेैनं भार्गवो तदनन्तर उनसे विदर्भदेशीय 
भार्गवनें पूछा--'हे भगवन्‌! इस 
शरीररूप प्रजाको कितने देवता विधारण 
देवा: प्रजां शरीरलक्षणां विधारयन्ते | करते यानी विशेषरूपसे धारण करते 
विशेषेण धारयन्ते। कतेरे बुद्धीचिय- हैं, तथा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंमें 

विभक्त हुए उन देवताओंमेंसे कौन 


कर्मेन्द्रियविभक्तानामेतत्प्रकाशनं 
इसे प्रकाशित करते हैं--अपने 


स्वमाहात्म्यप्रख्यापनं प्रकाशयन्ते। माहात्म्यकों प्रकट करना ही प्रकाशन 
चुनेरेों | है--और इन भूत एवं इन्द्रिय 

को5सौ पुनरेषां वरिष्ठ: प्रधान: | (वताओमेंसे कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान 

कार्यकरणलक्षणानामिति॥ १॥ | है?'॥ १॥ 
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बैदर्मि: पप्रच्छ। हे भगवन्‌ कत्येव 


4५! 
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प्रश्नोपनिषद 
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शरीरिके आधारभुक्त-- आकाशादि 


तस्मैं स होवाचाकाशों ह वा एप देवों वायुरग्निराप: 
पृथिवी वाड्मनश्वक्षु: श्रोत्र च। ते प्रकाश्याभिवदन्ति 
वयमेततदबाणमवष्टभ्य विधारयाम: || २॥ 


तब उससे आचोर्य पिप्पलॉदने कहा--वबह देव आक़ाश हैं। वाखु, 


अग्रि, जल, प्रथिवी, वाक (सम्पूर्ण कर्मेन्द्रियाँ), मन ( अन्त:करण) और 


चक्षु (ज्ञानेन्द्रियसमृह) [ये भी देब हो हैं]। वे सभी अपनी महिमाकों 


प्रकट करते हुए 


करते हैं '॥ २॥ 
एवं पृष्टवते तस्मे स होवाच 


आकाशो ह वा एष देवों 
वायु: अग्नि: आप: पृथिवीत्येतानि 
पञ्ञ महाभृतानि शरीराग्म्भकाणि 
बाझुमनक्षक्ष : श्रोज्रमित्यादीनि 
कर्मेच्द्रियबुद्धीन्द्रियाणि 


कार्यलक्षणा: करणलक्षणाश्चव ते 


2 
टेवा आत्मनो 
प्रकाश्याभिवदन्ति स्पर्धभाना अहं 
श्रेष्ठताये | 

कथ्थ बदन्ति? वयमेतद्वाणं 


कार्यकरणसंघातमवष्टभ्य प्रासादम्‌ 


माहात्प्यं 


कहते हैं-'हम हीं इस शरीरकों आश्रय देकर धारण 


इस प्रकार पूछते हुए उस 
भार्गवसे पिप्पलादने कहा--निश्चय 
आकाश हो वह देव है तथा 
[उसके सहित] वायु, अग्नि, जल 
और प्रथिवी-ये शरीरकों आरम्भ 
करनेवाले पाँच भूत एवं वाकू, मन, 
चक्षु और श्रोत्रादि कर्मेन्द्रिय और 
ज्ञानेन्द्रियाँ-ये कार्य (पद्धभूत) और 
करंण (इन्द्रिय)-रूप देव अपनी 
महिमाकों प्रकट करते हुए अपनी- 
अपनी श्रेष्ठताक लिये परस्पर 
स्पर्धापूर्वक कहते हैं। 

किस ग्रकार कहते हैं? [सो 
बतलाते हैं-] इस कार्यकरणके 
संघातरूप शरीरकों, जिस प्रकार 


प्रश्न २] शाड्डरभाष्यार्थ ३३ 


इब स्तम्भादयो5विशिशिलीकृत्य. महलको स्तम्भ धारण करते हैं उसी 
प्रकार, आश्रय देकर उसे शिधथिल न 

| होने देकर हम स्पष्टरूपसे धारण 
मयैवैकेनायं संघातो घ्वियत कीते हैं। उनमेंसे प्रत्येकका यही 
अभिप्राय रहता हैं कि इस संघातकों 

इत्येकेकस्थाभिप्राय: ॥ २॥ | अकेले मैंने ही धारण किया है ॥ २॥ 


65.5... ७ « ७०७० ८ शी 


विधारयामो विस्पष्ठटे धारयाम:। 


प्राणका ग्राधान्य बतलानेवाली आख्यायिका 
तान्वरिष्ठ: प्राण उवाच। मा मोहमापसद्यथाहमेवैत- 
त्पञ्ञधात्मानं प्रविभज्यैतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामीति 


ते5 भश्रद्दधधाना बभूवु:॥ ३॥ 

[एक बार] उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राणनें कहा--' तुम मोहको प्राप्त मत 
होओ; मैं ही अपनेकों पाँच प्रकारसे विभक्त कर इस शरीरको आश्रय 
देकर धारण करता हूँ।' किन्तु उन्होंने उसका विश्वास न किया ॥ ३॥ 


तानेवमभिमानवतो . वरिष्ठो इस प्रकार अभिमानयुक्त हुए 


मुख्य: प्राण उवाचोक्तवान्‌। मा | 3 देवोंसे वरिष्ठ-मुख्य प्राणने 
कहा--' इस प्रकार मोहको प्राप्त मत 


अंतर बात होओ अर्थात्‌ अविवेकके कारण 
आंभमान मा कुछत यस्मादहमंत | _#प्नान मत करो, क्योंकि अपनेको 
एतद्बाणमवष्टभ्य. विधारयामि | जँच भागोंमें विभक्त कर-अपने 
पञ्जञधात्मानं प्रविभज्य प्राणादि पाँच वृत्तिभेद कर मैं ही 


प्राणादिवृत्तिभेद॑ स्वस्य॒ कृत्वा | इस शरीरकों आश्रय देकर धारण 
विधारयामीत्युक्तवति करता हूँ।' उसके ऐसा कहनेपर वे 

उसके कथमनमें अगश्रद्धालु-अविश्वासी 
तस्मिस्ते 5 भ्रह्धाना अप्रत्ययवन्तो ही उहें। कि ऐेंसा कैसे हो सकहां 


बभूव॒ु: कथमेतदेवमिति॥ ३॥ | है?॥ ३॥ 


मैव॑ मोहमापद्यथ अविवेकितया 
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सो5भिमानादूर्ध्वमुत्कमत इब तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे 
सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिः्श्व प्रतिष्ठमाने सर्व एव 
प्रातिष्ठन्ते। तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं 
सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मि:श्व प्रतिष्ठटमाने सर्वा एव 
प्रातिष्ठनत एवं वाड्मनश्चक्षु:श्रोत्रं च॒ ते प्रीता: प्राणं 
स्तुन्वन्ति | ४॥। 

तब लह अभिमानपूर्वक मानों ऊपरकों उठने लगा। उसके ऊपर 
उठनेके साथ और सब भी उठने लगे, तथा उसके स्थित होनेपर सब 
स्थित हो जाते। जिस प्रकार मधुकरराजके ऊपर उठनेपर सभी 
मक्खियाँ ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जानेपर सभी बैठ 
जाती हैं उसी प्रकार वाकू, मन, चक्षु और श्रोत्रादि भी [ प्राणके साथ 
उठने और प्रतिष्ठित होने लगे]। तब वे सन्‍्तुष्ट होकर प्राणकी स्तुति 
करने लगें॥ ४॥ 

स च प्राणस्तेषामश्रदयातता- । तब वह प्राण उनकी 


मालक्ष्याभिमानादू धर्व मु त्क़ मत | अश्रद्धालुताकों देखकर क्रोधवश 
श्न निरपेक्ष हो अभिमानपूर्वक मानों 


ऊपरकों उठने लगा। उसके 
ऊपर उठनेपर जो कुछ हुआ 
उसे दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं-- 
उसके ऊपर उठनेके अनन्तर हीं 
चक्षु आदि अन्य सभी प्राण 
(इन्द्रियाँ) उत्क्रमण करने यानी 
उठने लगे। तथा उस प्राणके ही 
स्थित होने-- चुप होने यानी 


इवेदमुत्क्रान्तवानिव सरोषातन्निरपे 
स्तस्मिन्नुत्क़ामति यदवृत्तं 
तददृष्टान्तेन प्रत्यक्षीकरोति | 
तस्मिनुत्कामति सत्यथानन्तरम्‌ 
एबेतरे सर्व एव प्राणाश्चक्षुरादय 
उत्क्रामन्त उच्चक्रमिरे। तस्मिश्च 
प्राणे प्रतिष्ठमाने तृष्णी भवति 


अनुत्क्रामति सति सर्व एव प्रातिष्ठन्ते 
तृष्णीं व्यवस्थिता अभूवन्‌। 
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उत्क्रमण न करनेपर वे सभी स्थित 


' हों जांते-चुपचाप बैठ जाते थे, 


प्रश्न २] 


तत्तत्र यथा लोके मक्षिका मधुकरा: 
स्वराजानं 
उत्क्रामन्तं प्रति सर्वा एवोत्क्रामन्तें 
तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एवं 
प्रातिष्ठन्ते प्रतितिष्ठन्ति। यथायं 
दृष्टातन्त एवं वाडमनश्रक्षु:श्रोत्र 
चेत्यादयस्त उत्सज्याश्रद्धधानतां 


शाड्ररभाष्यार्थ 


मधुकरराजानम्‌ 
| साथ ही सब-की-सब उठ जाती हैं 


३५ 


जैसे कि इस लोकमें मधुमक्षिकाएँ 
अपने सरदार मधुकरराजके उठनेके 


और उसके ब्रैठनेपर सब-कौ-सब 
बैठ जाती हैं। जैसा यह दृष्टान्त है। 
वैसे ही वाकू, मन, चक्षु और श्रोत्रादि 
भी हो गये। तब वे वागादि अपने 
अविश्वासकों छोड़कर और प्राणकी 


बुद॒ध्वा प्राणमाहात्म्यं प्रीता: प्राणं | महिमाकों जानकर सन्तुष्ट हों प्राणकी 
स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति॥ ४॥ स्तुति करने लगे॥ ४॥ 
कथम्‌-- किस प्रकार [स्तुति करने लगे, 


सो बतलाते हैं--] 


एषोउग्निस्तपत्येष सूर्य एष पर्जन्यों मघवानेष वायु:। 

एष पृथिवी रखिर्देव: सदसच्चामृतं चर यत्‌॥५॥ 
यह प्राण अग्रि होकर तपता है, यह सूर्य है, यह मेघ हैं, यही 

इन्द्र और वायु है तथा यह देव ही पृथिवी, रयि और जो कुछ सत्‌, 

असत्‌ एवं अमृत है, वह सब कुछ है॥ ५॥ 


एघ प्राणो5ग्रि: संस्तपति 
ज्वलति। तथैष सूर्य:सन्‌ प्रकाशते, 
तथैष पर्जन्य: सन्‌ वर्षति। कि च 
मधघवानिन्द्र: सन्‌ प्रजा: पालयति, 


जिघांसत्यसुररक्षांसि। एप वायु- 


यह प्राण अग्रि होकर तपता-- 
प्रजजलित होता है। तथा यह सूर्य 
होकर प्रकाशित होता है और मेघ 
होकर बरसता है। यही मघवा-- 
इन्द्र होकर प्रजाका पालन 
करता तथा असुर और राक्षसोंका 
वध करना चाहता है। यही आवह- 
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रावहप्रवहादिभेंद: | कि चैष प्रथिवी 


रयिर्देव: सर्वम्य जगत: 


सन्‍्मूर्तमसदमूर्त चामृतं च यददेवानां 


स्थितिकारणं कि बहुना॥ ५॥ 


>5ू >> 


प्रवह आंदि भेदोंब्राला बायु हैं। 
अधिक क्या यह देव हो पृथित्री 
और रथि (चन्द्रमा )-रूपसे सम्पूर्ण 
जगत्‌॒का धॉरक और पोषक हैें। 
सत्‌-स्थूल, असत्--सूक्ष्म और 
देवताओंकी स्थितिका कॉरणरूप 
अमृत भी यही है॥ ५॥ 


» ७ उच्आ 
््त + +₹ 


प्राणका सर्वाश्रयत्व 


अरा इब रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
ऋचो यजू*षि सामानि यज्ञ: क्षत्र ब्रह्म च॥६॥ 


जैसे रथकी नाभिमें अरे लगे रहते हैं 


उसी तरह ऋतक, 


यजु:, साम, यंज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण--ये सब प्राणमें ही 


स्थित हैं॥ ६॥ 
अरा इब रथनाभौ अश्रद्धादि 


नामान्तं सर्व स्थितिकाले प्राण एव 
प्रतिष्ठितम्‌। तथर्चों यजूंषि सामानीति 
त्रिविधा मन्त्रा: तत्साध्यक्ष यज्ञः 


क्षत्रं च॒ सर्वस्थ पालयितृ ब्रह्म च 


यज्ादिकर्मकर्तत्वेईधिकृतं चैवैष 


प्राण: सर्वम्‌॥ ६॥ 


जिस प्रकार रथकी नाभिमें अरे 
लगे होते हैं उसी प्रकार जगत्‌के 
स्थितिकालमें [ प्रश्न> ६। ४ में बतलाये 
जानेवाले ] श्रद्धासें लेकर नॉमपर्यन्त 
सम्पूर्ण पदार्थ प्राणमें ही स्थित हैं। 
तथा ऋक्‌, यजु: और साम-तौन 
प्रकारके मन्त्र, उनसे निष्पन्न 
होनेवाला यज्ञ, सबका पालन 
करनेवाले क्षत्रिय और यज्ञादि कर्मोके 
अधिकारी ब्राह्मग--ये सब भी प्राण 
हीं हैं॥ ६ ॥ 


<१? ४27 
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प्रश्न] शाड्डरभाष्यार्थ ३७ 
कि च-- तथा-- 
प्राणकी स्वृति 


प्रजापतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे। तुभ्यं प्राण 
प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणै: प्रतितिष्ठसि ॥॥ ७॥ 

है प्राण! तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भमें सझार करता है और 
तू ही जन्म ग्रहण करता है। यह [मनुष्यादि] सम्पूर्ण प्रजा तुझे ही 
बलि समर्पण करती है। क्‍योंकि तू समस्त इन्द्रियोंक साथ स्थित 


रहता है॥ ७॥ 
यः प्रजापतिरपि स त्वमेव गर्भ 


चरसि, पितुर्मातुश् 
सम््रतिजायसे; प्रजापतित्वादेव प्रागेव 
सिद्ध 
सर्वदेहदेह्याकृतिच्छडानैक: प्राण: 


प्रतिरूप: 


तव॒ मातृपितृत्वम्‌। 
सर्वात्मासीत्यर्थ: | तुभ्यं त्वदर्थ या 
इम्ा मनुष्याद्या: प्रजास्तु हे प्राण 
अक्षुरादिद्वारैर्बलिं हरन्ति। यस्त्वं 
प्राणैश्वक्षुरादिभि: सह प्रतितिष्ठसि 
सर्वशरीरिष्वतस्तुभ्यं बलि हरन्तीति 
युक्तम; भोक्ता हि. यतत्त्वं 


तवैवान्यत्सर्व॑ भोज्यम्‌॥ ७॥ 


जो प्रजापति है वह भी तू ही 
है; तू ही गर्भमें सज्चार करता है और 
माता-पिताके अनुरूप होकर तू ही 
जन्म लेता है। प्रजापति होनेके 
कारण तेरा माता-पितारूप होना तो 
पहलेसे ही सिद्ध है। तात्पर्य यह है 
कि सम्पूर्ण देह और देहीके मिषसे 
एक तू प्राण ही सर्वात्मा है। ये जो 
मनुष्यादि प्रजाएँ हैं, हे प्राण! वे 
चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा तुझे ही 
बलि समर्पण करती हैं, जो तू कि 
चक्षु आदि इन्द्रियोंके साथ समस्त 
शरीरोंमें स्थित है; अत: वे तुझे ही 
बलि समर्पण करती हैं, उनका 
ऐसा करना उचित ही है,क्योंकि 
भोक्ता तू ही है, और अन्य सब तेरा 
ही भोज्य है॥ ७॥ 
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कि च-- 


तथा-- 


देवानामसि वह्लितम: पितृणां प्रथमा स्वधा। 


ऋषीणां 


चरितं सत्यमथर्वाड्रिरसामसि ॥ ८ | 


तू देवताओंके लिये वह्नितम है, पितृगणके लिये प्रथम स्वधा है 
और अधथर्वाड्धिरस्‌ ऋषियों [यानी चश्लु आदि प्राणों |-के लिये सत्य 


आचरण है॥ ८ ॥ 
देवानामिद्धादीनामसि भवसि 
त्वं वह्नितमो हविषां प्रापयितृतम: । 
पितृणां नान्दीमुखे श्राद्धे या 
पितृभ्यो दीयते स्वधान्नं सा 
देवप्रधानमपेक्ष्य प्रथमा भवति। 
तस्या अपि पितृभ्य: प्रापयिता 
त्वमेवेत्यर्थ/.. कि 
चअक्षुरादीनां प्राणानामड्रिरसामड्रिरस- 


चर्षाणां 


भूतानामथर्वणां तेषामेव ''प्राणो 


वाथर्वा'' इति श्रुतेः, चरितं 


तू इन्द्रांदि देवताओंके लिये 
वह्ितम-हवियोंको पहुँचानेवालोंमें 
श्रेष्ठ है, पितृगणकी प्रथम स्वधा 
हैं-नान्दीमुख श्राद्धमें पितरोंको जो 
अन्नमयी स्वधा दी जाती हैं वह 
देवप्रधान कर्मकी अपेक्षासें प्रथम है, 
उस प्रथम स्वधाकों भी पितरोंकों 
प्राप्त करानेवाला तू ही है-ऐसा 
इसका भावार्थ है। तथा ऋषियों 
यानी चक्षु आदि प्राणोंका, जो कि 
“'प्राणों वाथर्वा '' इस श्रुतिके अनुसार 
अड्विस्स-- अड्गके रसस्वरूप  अथर्वा 
हैं, उनका सत्य--अवितथ अर्थात्‌ 


चेष्टितं सत्यमवितर्थं देहधारणाद्युप- | टेहधारणादिमें उपकारी चरित- 
कारलक्षणं त्वमेवासि॥ ८ ॥ आचरण भी तू ही है॥ ८॥ 
नकली. प्रधीी 





* ग्राणोंक अभावमें शरीरकों सूखते देखा गया हैं; अतः उन्हें अड्रका रस 


कहते हैं। 


प्रश्नर ] 


शाड्डरभाष्यार्थ 


३९ 


इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता। 

त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पति:॥९॥ 

हे प्राण! तू इन्द्र है, अपने [संहारक] तेजके कारण रुद्र है, और 
[सौम्यरूपसे] सब ओरसे रक्षा करनेखाला है। तू ज्योतिर्गणका 
अधिपति सूर्य है और अन्तरिक्षमें सझार करता है॥ ९॥ 


इन्द्रः परमेश्ररस्त्वं हे प्राण तेजसा 


है प्राण! तू इन्द्र-परमेश्वर है; 


वीयेंण रुद्रोउसि संहरञ्ञगत्‌। स्थितौ | अपने तेज--वीर्यसे जगत्‌का 


च परि समन्ताद्रक्षिता पालयिता 
परिरक्षिता त्वमेव जगत: सौम्येन 
रूपेण। त्वमन्तरिक्षे5जस्त्र चरसि 
उदयास्तमयाभ्यां सूर्यस्त्वमेव च 
सर्वेषां ज्योतिषां पति:॥ ९॥ 


संहार करनेवाला रुद्र है तथा 
स्थितिके समय अपने सौम्यरूपसे 
तू ही सब ओरसे संसारकी रक्षा-- 
पालन करनेवाला है। तू ही उदय 
और अस्तके क्रमसे निरन्तर 
आकाशमें गमन करता है और तू ही 
समस्त ज्योतिर्गणोंका अधिपति सूर्य 
है॥ ९॥ 


यदा त्वमभिवर्षस्यथेमा: प्राण ते प्रजा:। 

आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायान्नं भविष्यतीति॥ १० ॥ 

है प्राण! जिस समय तू मेघरूप होकर बरसता है उस समय तेरी 
यह सम्पूर्ण प्रजा यह समझकर कि “अब यथेच्छ अन्न होगा' 
आनन्दरूपसे स्थित होती हैं॥ १०॥ 


यदा पर्जन्यों भूत्वाभिवर्षसि 


त्वमथ तदाज्नं प्राप्येमा: प्रजा: 


जिस समय तू मेघ होकर 
बरसता है उस समय यह सम्पूर्ण 
प्रजा अन्न पाकर प्राणन यानी 


प्राणते प्राणचेष्टां कुर्वन्तीत्यर्थ:। | प्राणक्रिया करती है--यह इसका 
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अथवा प्राण ते तवेमा: प्रजा: | भावार्थ हैं। अथवा [यों समझों कि] 
है प्राण! 'ते'--तेरा स्वात्मभूत यह 
प्रजावर्ग तेरे [दिये हुए] अन्नसे 
वृद्धिको प्राप्त होकर तेरी वृष्टिके 
दर्शनमात्रसे आनन्दरूप अर्थात्‌ सुखको 
प्राप्त हुएके समान स्थित है। उसके 
आनन्दरूप होनेंमें यह अभिप्राय है 
स्तिहन्ति कामायेच्छातोउन्न॑ | कि [उस वृष्टिसे उसे ऐसी आशा हो 
जाती है कि] 'अब यथेच्छ अन्न 
भविष्यतीत्येवप्रभिप्राय: ॥ १० ॥ | उत्पन्न होगा'॥ १०॥ 


स्वात्मभूतास्त्वदन्नसं व्धिता - 
स्त्वटभिवर्षणदर्शनमात्रेण चानन्द- 


रूपा: सुर प्राप्ता इव सत्य- 


हज 5 कट प 4हतह/ 


कि च-- | इसके सिवा-- 


ब्रात्यस्त्व॑ प्राणैकर्षिरत्ता विश्वस्य सत्पति:। 

वयमाद्यस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्व न:॥ ११॥ 

हे प्राण! तू ब्रात्य, [संस्कारहीन] एकर्षि नामक अग्रि, भोक्ता 
और विश्वका सत्पति है, हम तेरा भक्ष्य देनेवालें हैं। हे बायो! तू 
हमारा पिता है॥ ११॥ 

प्रथमजत्वादन्यस्य संस्कर्तु है प्राण! सबसे पहले उत्पन्न 
होनेवाला होनेसे किसी अन्य 
संस्कारकर्ताका अभाव होनेके कारण तू 
स्वभावत एव शुद्ध इत्यभिप्राय:। | व्रात्य (संस्कारहौन) है, तात्पर्य यह है 
हे प्राणैकर्षिस्त्वमाथर्वणानां प्रसिद्ध | कि ऐ स्वभावसे ही शुद्ध है। तू आथर्वणोंका 
| एकर्षि यानी एकर्षि नामक प्रसिद्ध 
| अंग्रि होकर सम्पूर्ण हवियोंका भोक्ता 
हविषाम्‌। त्वमेंव विश्वस्य सर्वस्य | है। तथा तू ही समस्त विद्यमान जगत्‌का 


अभावादसंस्कृतो व्रात्यस्त्वं 


एकर्पिनामाग्रि: सन्नत्ता सर्व- 


प्रश्न२] 


शाड्ूरभाष्यार्थ 
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सतो विद्यमानस्य पति: सत्पति:। 


साधुर्वा पति: सत्पति:। 

वबयं पुनराद्यस्थ तवादनीयस्य 
हविषो दातार: | त्वं पिता मातरिश्व 
है मातरिश्रन्नो$स्माकम्‌। अथ वा 
मातरिश्वनो वायोस्त्वम्‌। अतश्व 


पति है इसलिये, अथवा [सबका] 
साधु पति होनेके कारण तू 
सत्पति है। 

हम तो तेरे आद्य-भक्ष्य हविके 
देनेवाले हैं। हे मातरिश्वन्‌! तू हमारा 
पिता है। अथवा [यों समझो कि] 
तू “मातरिश्वन: '-- वायुका पिता है। 


सर्वस्थत॑ जगतः पितृत्वं | अत: तुझमें सम्पूर्ण जगत्‌का पितृत्व 
सिद्धम्‌॥ ११॥ सिद्ध होता है॥ ११॥ 
# 7८ जग २ 25२२२ 
किं बहुना-- अधिक क्या-- 


या ते तनूर्वाच्ि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि। 
या चर मनसि सन्‍्तता शिवां तां कुरु मोत्क्रमी:॥ १२॥ 


तेरा जो स्वरूप वाणीमें स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और मनमें 
व्याप्त है उसे तू शान्त कर। तू उत्क्मरण न कर॥ १२॥ 


या ते त्वदीया तनूर्वाचि 
प्रतिष्ठिता वक्तृत्वेन वदनचेष्टां कुर्वती, 
या श्रोत्रे या च चक्षुषि या च मनसि 
सड्जूल्पादिव्यापारेण सन्तता 
समनुगता तनुस्तां शिवां शान्तां कुर 
मोत्क्रमीरुत्क्मणेन अशिवां मा 


कार्षीरित्यर्थ: ॥ १२॥ 


तेरा जो स्वरूप वक्तारूपसे 
बोलनेकी चेष्टा करता हुआ वाणीमें 
स्थित है तथा जो श्रोत्र, नेत्र और 
सड्डल्पादि व्यापारसे मनमें व्याप्त है 
उसे शिव--शान्त कर। उत्क्रमण न 
कर, अर्थात्‌ उत्क्रमण करके उसे 


अशिव--अमड्भरलमय न कर॥ १२॥ 


# ८१८ ५-2 /८०२० 
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कि बहुना-- |. बहुत कक्‍्या-- 


प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिबे यत्प्रतिष्ठितम्‌। 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति॥ १३ ॥ 
यह सब तथा स्वर्गलोकमें जो कुछ स्थित है वह प्राणके ही 
अधीन है। जिस प्रकार माता पुत्रकी रक्षा करती है उसी प्रकार तू 
हमारी रक्षा कर तथा हमें श्री और बुद्धि प्रदान कर॥ १३॥ 
अस्मिह्लेके प्राणस्यैच वशे इस लोकमें यह जो कुछ 
सर्वमिंद॑ यत्किज्ञिदुपभोगजात॑ उपभोगकी सामग्री है वह सब प्राणके 
तिंदिये दृतीगत्यां दिवि च यद्र्तिकषित ही अधीन हैं तथा त्रिदिव अर्थात्‌ 
्प्रतिह्ित तीसरे चुलोक (स्वर्ग)-में भी देवता 
देवाद्युपभोगजातं तस्यापि प्राण आदिका उपभोगरूप जो कुछ वैभव 
है उसका भी ईश्वर-रक्षक प्राण ही 
है। अत: माता जिस प्रकार पुत्रोंकी 
पुत्रानस्मान्‌ रक्षस्त पालयर्य। | शा करती है उसी प्रकार तू हमारा 
त्वन्निमित्ता हि ब्राह्मद: क्षात्रियाश्र | पालन कर। ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी 
श्री--विभूतियाँ भी तेरे ही निमित्तसे 
स्यिशाशिसिधित्ों है। वह श्रीं तथा अपनी स्थितिके 
त्वत््थितिनिमित्तां विधेहिः नो निमित्तसें ही होनेवाली प्रज्ञा तू हमें 


विधत्स्व इत्यर्थ:। प्रदान कर--ऐसा इसका भावार्थ है। 

इत्येवं सर्वात्मतया वागादिभि: इस प्रकार वागादि प्रार्णोके स्तुति 
प्राणै: स्तुत्या गमितमहिमा प्राण: करनेसे जिसकी महिमा सर्वात्मरूपसे 
बतलायी गयी हैं वह प्राण ही प्रजापति 


प्रजापतिरत्तेत्यवधृतम्‌॥ १३॥ और भोक्ता है--यह निश्चय हुआ॥ १३॥ 
हि मे 2022202% 522 


ज़ञति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभयवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छड़्रभगवतः कृतौ ग्रश्नोपनिषद्धाष्ये द्वितीय: जश्न: ॥२॥ 
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एवेशिता रक्षिता। अतो मातेव 


श्रियस्तास्त्वं श्रीक्ष भियश्न प्रज्ञां च 


जुत्तीय जी ह] 
लक न्‍ है 
ध्ष््् !ँ 5 प्र ४ 7 | ४ 


कॉसल्यका प्र4१-- प्राणके उत्पत्ति, स्थिति ऑर लय 
आदि किस प्रकार होंते हैं? 
अथ हैन॑ कौसल्यश्राश्वलायन: पप्रच्छ। भगवन्कुत 
एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिज्शरीर आत्मानं वा 
प्रविभज्य कथंं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्ममभिधत्ते 
कथमध्यात्ममिति॥ १॥ 
तदनन्तर, उन (पिप्पलाद मुनि)-से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 
पूछा--' भगवन्‌ ! यह प्राण कहाँसे उत्पन्न होता है? किस प्रकार इस 
शरीरमें आता हैं? तथा अपना विभाग करके किस प्रकार स्थित होता 
है? फिर किस कारण शरीरसे उत्क्रमण करता है और किस तरह 
बाह्य एवं आभ्यन्तर शरीरकों धारण करता है?'॥ १॥ 
अथ हैन॑ कौसल्यश्चाश्वलायन: तदनन्तर, उन (पिप्पलाद 
मुनि)-से अश्वलके पुत्र कौसल्यने 
पूछा--' पूर्वोक्त प्रकारसे. चक्षु 
आदि प्राणों (इन्द्रियों)-के द्वारा 
जिसका तत्त्व निश्चय हो गया है 
तथा जिसकी महिमाका भी 
अनुभव हों गया है वह प्राण 
पच्छामि भगवन्‍्कृतः कस्मात्कारणादेप संहत (सावयव) होनेके कारण कार्य- 
रूप होना चाहिये। इसलिये हे भगवन्‌ ! 


(यथावधृतः  प्राणो जायते। | मैं पूछता हूँ कि जिस प्रकारका पहले 
निश्चय किया गया है बैसा यह 


जातश्र कर्थ केन वृत्तिविशेषेण | प्राण किससे--किस कारणविशेषसे 


पप्रच्छ। प्राणो होव॑ 
प्राणै्निर्धारिततत्त्वैरुपलब्धमहिमापि 


संहतत्वात्स्यादस्थ. कार्यत्वमत: 
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आयात्यस्मिव्शरीर। कि निमित्तक- उत्पन्न होता है? तथा उत्पन्न होनेपर 
किस वत्तिविशेषसे इस शरीरम आतो 

मस्य शरीरग्रहणमित्वर्थ: | प्रविष्ठआ 2 ४० 
है? अर्थात इसका शरीरग्रहण किस 
शरीर आत्मानं वा प्रविभज्य क्वारणसे होता है? और शरीरमें 
कर--अपने अनेकों विभाग कर किस 
प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति वे स्‌ अत कै लहर 
प्रकारेण प्रातिष्ठते प्रतितिष्ठति केन प्रकार उसमें स्थित होता हैं? फिर 
किस वृत्तिविशेषसे इस शरीरसे उत्क्रमण 
,_, | करता है? और किस प्रकार बाह्य 
दुल्क््मता उत्क्रामति। कर्थ | आी कप आधिलेव विषयोकों 
| यानी अधिभूत और अधिदैव विषयोंको 

बाह्ममधिभूतमधिदैवतं॑ चाभिधत्ते धारण करता है? तथां किस प्रकार 
अध्यात्म ( देहेन्द्रियांदि )- को [ धारण 


करता है?] धारण करता है' यह 


वा वृत्तिविशेषेणास्माच्छरीरा - 


धारयति कथ्मध्यात्मम्‌ ड्रति, 





धारयतीति शेष:॥ १॥ वाक्य शेष है॥ १॥ 
एवं पृष्ट:-- [कौसल्यद्वारा] इस प्रकार पूछे 
जानेपर-- 


प्रिप्पलाद मुनिका उत्तर 


तस्मै स होवाचातिप्रश्नान्पच्छसि त्रहिष्ठोउसीति तस्मात्तेडहे 
ब्रवीमि॥ २॥ 


उससे पिप्पलाद आचार्यने कहा--'तू बड़े कठिन प्रश्न पूछता 
है। परन्तु तू [बड़ा] ब्रह्मवेत्ा है; अतः मैं तेरे प्रश्नोंका उत्तर देता 
हूँ॥ २॥ 


प्रश्न३)] 


तस्मैँ स होवाचाचार्य :,प्राण 


एव 
प्रश्नाईसस्‍तस्थापि जन्मादि त्वं 
पृच्छस्यतो5तिप्रश्नान्पच्छसि_ ॥ 
ब्रहिष्टी उसीत्यतिशयेन त्वं 


ब्रह्मविदतस्तुष्टो 5हं तस्मात्ते तुभ्यं 
ब्रवीमि यत्पृष्ट श्रृणु॥ २॥ 


शाड्डरभाष्यार्थ 
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उससे उस आचार्यने कहा--' प्रथम 


तावददुर्विज्ञेयत्वाद्विषम- तो प्राण ही दुर्विज्ञेय होनेके कारण 


विषम प्रश्चका विषय है; तिसपर भी 
तू तों उसके भी जन्मादि पूछता है। 
अंत: तू बड़े ही कड़े प्रश्न पूछ रहा 
है। परन्तु तू ब्रह्मिप्ठ--अत्यन्त ब्रह्मवेत्ता 
है, अत: मैं तुझसे प्रसन्न हूँ' सो तूने 
जो कुछ पूछा है वह तुझसे कहता 


|... 


हूँ, सुन॥ २॥ 


“5-+“ 552 925222/5-:5-० 
प्राणकी उत्पत्ति 


आत्मन एघ प्राणो जायते यथैषा पुरुषे छायैतस्मिन्नेतदाततं 
मनोकृतेनायात्यस्मिज्शरीरे॥ ३॥ 

यह प्राण आत्मासे उत्पन्न होता है। जिस प्रकार मनुष्य-शरीरसे 
यह छाया उत्पन्न होती है उसी प्रकार इस आत्मामें प्राण व्याप्त हैं 
तथा यह मनोकृत सड्डूल्पादिसे इस शरीरमें आ जाता है॥ ३॥ 


आत्मन: परस्मात्पुरुषादक्षरा- 
त्सत्यादेष उक्त: प्राणो जायते। 
कथ्रमित्यत्र_ दृष्टान्त:। 
लोक एघा पुरुषे शिरःपाण्यादि- 
लक्षणे निमित्ते छाया नैमित्तिकी 
जायते 
प्राणाख्यं छायास्थानीयमनृतरूपं 


यथा 


तद्वदेतस्मिन्ब्रह्मण्येतत्‌ 


तत्त्वं सत्ये पुरुष आततं समर्पितम्‌ 


यह उपर्युक्त प्राण आत्मा-- 
परम पुरुष--अक्षर यानी सत्यसे 
उत्पन्न होता है। किस प्रकार 
उत्पन्न होता है? इसमें यह दृष्टान्त 
देते हैं-जिस प्रकार लोकमें सिर 
तथा हाथ-पाँववाले पुरुषरूप 
निमित्तके रहते हुए ही उससे 
होनेवाली छाया उत्पन्न होती है उसी 
प्रकार इस ब्रह्म यानी सत्य पुरुषमें 
यह छायास्थानीय मिथ्या तत्त्व 
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इत्येतत्‌। छायेव देहे मनोकृतेन | व्याप्त--समर्पित हैं। देहमें छायाके 
मनःसड्ूल्पेच्छादिनिष्पन्न- समान यह मनके कार्यसे यानी मनके 
कर्म॑निमित्तेनेत्येतत्‌ सह्लल्प और इच्छादिसे होनेवाले 
;"अकातरि हि कर्मसे इस शरीरमें आता है; जैसा 
*पुण्येन पुण्यम्‌'' ( प्र० उ० ३। | कि आगे "'पुण्यसे पुण्यलोकको ले 
जाता है'' आदि श्रुतिसें कहेंगे और 
यही बात ''कर्मफलमें आसक्त हुआ 
पुरुष अपने कर्मके सहित [ उसीको 
प्राप्त होता है] इस अन्य श्रुतिसे 
आगच्छत्यस्मिउ्शरीरे। ३॥ | भी कही गयी है॥ ३॥ 





७) इत्यादि; तदेव ''सक्त: सह 
कर्मणा'' (बु० उ० ४। ४। ६) 





इति च श्रुत्यन्ततात्‌ू--आयाति 
प्राणयफा इच्रियाधिष्ठातृत्व 

यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुद्धक्ते। एतान्ग्रामा- 
नेतान्ग्रामानधितिष्ठस्वेत्येबमेवैष प्राण इतरान्ग्राणान्पृथक्पथगेव 
संनिधत्ते ॥ ४ ॥ 

जिस प्रकार सम्राट्‌ हीं 'तुम इन-इन ग्रामोंमें रहो' इस प्रकार 
अधिकारियोंको नियुक्त करता है उसी प्रकार यह मुख्य प्राण ही अन्य 
प्राणों (इन्द्रियों)-कों अलग-अलग नियुक्त करता है॥ ४॥ 

यथा येन प्रकारेण लोके जिस प्रकार लोकमें राजा ही 
राजा सप्राडेव ग्रामादिष्वधि- | रमादिमें अधिकारियोंको नियुक्त 
कृतान्विनियुदन्ते कथम्‌? करता है; किस प्रकार [नियुक्त 


| करता है? कि] तुम इन-इन 
एताव््रामानेतान््रामानशितिष्ठस्व | श्राप्नोंमे अधिष्ठान (निवास) करों। 
इति। एवमेव यथा दृष्टान्त:, 


इस प्रकार, जैसा यह दृष्टान्त है वैसे 
एप मुख्य: प्राण ्तरान्ग्राणान्‌ | ही, यह मुख्य प्राण भी अपने भेदस्वरूप 
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चक्षुरादीनात्मभदांश्व प्रथक्‌ | चक्षु आदि अन्य प्राणोंको अलग- 
पृथगेव यथास्थानं संनिधत्ते | अलग उनके स्थानोंके अनुसार स्थापित 


विनियुद्धक्ते ॥ ४॥ करता यानी नियुक्त करता है॥ ४॥ 
परश्ञ प्राणोंकी स्थिति 
तत्र विभाग:-- उनका विभाग इस प्रकार है-- 


पायूपस्थे5पानं चश्लु:श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण: स्वयं 
प्रातिष्ठते मध्ये तु समान:। एप होतद्धुतमन्नं समं नयति 
तस्मादेता: सप्तार्चिषों भवन्ति॥ ५॥ 


वह [प्राण] पायु और उपस्थमें अपानकों [नियुक्त करता है] 
और मुख तथा नासिकासे निकलता हुआ नेत्र एवं श्रोत्रमें स्वयं स्थित 
होता हैं तथा मध्यमें समान रहता है । यह [समानवायु] ही खाये हुए 
अन्नको समभावसे [शरीरमें सर्वत्र] ले जाता है। उस [प्राणाग्रि]- 
से ही [दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासारन्ध्र और एक रसना] ये सात 
ज्वालाएँ उत्पन्न होती हैं॥ ५॥ 

पायूपस्थे..पायुश्नोपस्थश्न यह प्राण अपने भेद अपानकों 
पायूपस्थं तस्मिनू, अपानमात्मभेदं | पायूपस्थमें-पायु (गुदा) और 
मूत्रपुरीषाद्यपनयनं कुर्वस्तिष्ठति | उपस्थ (मूत्रेन्द्रिय)-में मूत्र और 
संनिधत्ते। कत आ चक्षु:श्रोत्रे पुरीष (मल) आदिको निकालते 
जुआ भरत जा चलु-ऑर्ज हुए स्थित करता यानी नियुक्त 


तस्मिश्चश्षु:श्रोत्रे, मुखनासिकाधभ्यां 
द् की बा अधिक आं। है। तथा मुख और नासिका 


ताभ्यां मुखनासिकाभ्यां च | दोनोंसे निकलता हुआ 
निर्गच्छन्प्राण: स्वयं सप्राद- | सम्राट्स्थानीय प्राण चक्षु:श्रोत्रे--चश्षु 
स्थानीय: प्रातिप्ठते प्रतितिष्ठति | और श्रोत्रमें स्थित रहता है। तथा 
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मध्ये तु प्राणापानयो: स्थानयोर्नाभ्यां . प्राण और अपानके स्थानोंके मध्य 
समानो5श्ितं पीत॑ च सम॑ नयतीति नो मेरशम अगन करा है, जो आते 
और पोये हुए पदार्थकों सम करनेके 

समान: | कारण समान कहलाता है। 
एष हि यस्माद्यदेतद्धुतं भुक्तं क्योंकि यह समानवायु हो खायी- 
पीत॑ चात्माग्रौ प्रक्षिप्तमन्न॑ सम॑ गींयी वस्तुकों अर्थात्‌ देहान्तर्व॑र्ती 
जठरानलमें डाले हुए अन्नको समभावसे 
[ समस्त शरीरमें ] पहँचाता है इसलिये 


नयति तस्मादशितपीतेन्धनाद्‌ 


अग्नेरौदर्यादधूदयदेशं प्राप्तादेता: रॉ 
ह दीसयो | खान-पानरूप इन्धनसे हृदयदेशमें प्राप्त 
सप्तसंख्याका अर्चिषों दीसफ्त 


निर्गच्छन्त्यो भवन्ति शीर्षण्य:। 
| 


| हुए इस जटराग्रिसे ये शिरोदेशवर्तिनी 
सात अर्थियॉ--दीप्ियाँ निकलती हैं। 


प्राणद्वारा दर्शनश्रवणादि- तात्पर्य यह हैं कि रूपादि विषयोंके 

लक्षणरूपादिविषयप्रकाशा इत्यभि- दर्शन- श्रवण आदिरूप प्रकाश प्राणसे 

प्राय: ॥ ५ ॥ हीं निष्पन्न हुए हैं॥ ५ ॥ 
लिड्ञवेहकी स्थिति 


हृदि होष आत्मा। अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शत 
शतमेकैकस्यां द्वासप्ततिरद्द्वासप्तति: प्रतिशाखानाडीसहस्त्राणि 
भवतन्‍्त्यासु व्यानश्चषरति॥ ६॥ 


यह आत्मा हृदयमें है। इस हृदयदेशमें एक सौ एक नाडिडटयाँ हैं । 
उनमेंसे एक-एककी सौ-सौ शाखाएँ हैं और उनमेंसे प्रत्येककी 
बहत्तर-बहत्तर हजार प्रतिशाखा नाडियाँ हैं। इन सबमें व्यान सद्जार 
करता है॥ ६॥ 


प्रश्न ३] 


हृदि होष पुण्डरीकाकारमांस- 
पिण्डपरिच्छिन्रे हृदयाकाश एप 
आत्मात्मना संयुक्तो लिड्डात्मा। 
अत्रास्मिन्ददय एतदेकशतम्‌ 
एकोत्तरशतं संख्यया प्रधाननाडीनां 
भवतीति। तासां श्तं शतमेकैकस्या: 
प्रधाननाड्या भेदा:। पुनरपि 
द्वासप्ततिर्द्धांससतिर्द द्वे सहस्तरे 
अधिके सप्ततिश्चन॒ सहस्राणि 
सहस्त्राणां द्वासप्तति: प्रतिशाखानाडी- 
सहस्त्राणि। प्रतिप्रतिनाडीशतं 
संख्यया प्रधाननाडीनां सहस्राणि 
भवन्ति। 


आसु नाडीपु व्यानों वायु- 
श्चतति व्यानो व्यापनातू। 
आदित्यादिव रश्मयों हृदयात्‌ 
सर्वतोगामिनीभिर्नाडीभि: सर्वदेहं 
संव्याप्य वर्तते। 
सन्धिस्कन्धमर्मदेशेषु_ विशेषेण 
प्राणापानवृत्त्योश्व मध्य उद्भूत- 
वृत्तिर्वीर्यवत्कर्मकर्ता भवति॥ ६॥ 


व्यानों 
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यह आत्मा--आत्मासहित लिड्र- 
देह अर्थात्‌ जीवात्मा हृदयमें यानी 
कमलके-से आकारवाले मांसपिण्डसे 
परिच्छिन्न हदयाकाशमें रहता है। इस 
हृदयदेशमें ये एक शत यानी एक 
ऊपर सौ (एक सौ एक) प्रधान 
नाडियाँ हैं। उनमेंसे प्रत्येक प्रधान 
नाडीके सौ-सौ भेद हैं और प्रधान 
नाडीके उन सौ-सौ भेदोंमेंसे 
प्रत्येकमें बहत्तर-बहत्तर सहस्न अर्थात्‌ 
दो ऊपर सत्तर सहस्न प्रतिशाखा 
नाडियाँ हैं। [इस प्रकार] प्रधान 
नाडियोंमेंसे प्रत्येक सौ-सौ नाडियों- 
में हजारों नाडियाँ हैं। 

इन सब नाडियोंमें व्यानवायु 
सद्चार करता है। व्यापक होनेके 
कारण उसे 'व्यान' कहते हैं। जिस 
प्रकार सूर्यसे किरणें निकलती हैं 
उसी प्रकार हृदयसे निकलकर सब 
ओर फैली हुई नाडियोंद्वारा व्यान 
सम्पूर्ण देहको व्याप्त करके स्थित 
है। सन्धिस्थान, स्कन्‍्धदेश और 
मर्मस्थलोंमें तथा विशेषतया प्राण 
और अपानवायुकी वृत्तियोंके मध्यमें 
इस (व्यानवायु)-की अभिव्यक्ति होती 
है और यही पराक्रमयुक्त कर्मोंका 
करनेवाला है॥ ६॥ 


/#-+#- कर 2भ..2" 
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प्राणोत्क्रमणका प्रकार 


अथेैकयोर्ध्व उदान: पुण्येन पुण्यं लोक॑ नयति पापेन 
पापमुभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌॥ ७॥ 


तथा [इन सब नाडियोंमेंसे सुषुम्ना नामकी] एक नाडीद्वारा 
ऊपरकी ओर गमन करनेवाला उदानवायु [जीवको] पुण्य-कर्मके 
द्वारा पुण्यलोंककों और पापकर्मके द्वारा पापमय लोककों ले जाता 
है तथा पुण्य-पाप दोनों प्रकारके (मिश्रित) कर्मोद्दारा उसे मनुष्यलोकको 
प्राप्त कराता है॥ ७॥ 
अथ या तु तज्रैकशतानां| तथा उन एक सौ एक नाडियोंमेंसे 
जो सुषुप्रानाम्नी एक ऊर्ध्वगामिनी 
नाडी है उस एकके द्वारा ही ऊपरकी 
ओर जानेवाला तथा चरणसे 
मस्तकपर्यन्त सश्चार करनेवाला 
उदानवायु [ जीवात्माको ] पुण्य कर्म 
सझ्नरन्युण्येन. कर्मणा शास्त्र- | यानी शास्त्रोक्त कर्मसे देवादि- 
+ लोक; | स्थानरूप पुण्यलोककों प्राप्त करा 
विहितेन पुण्य लोक॑ देवादि- देता है तथा उससे विपरीत पापकर्मद्वारा 
स्थानलक्षणं नयति प्रापयति | पापलोक यानी तिर्यग्योनि आदि 
| नरककों ले जाता है और समानरूपसे 
प्रधान हुए पुण्य-पापरूप दोनों 
तिर्यग्योन्यादिलक्षणम्‌। उभाभ्यां | प्रकाके कर्मोद्वारओ वह उसे 
मनुष्यलोकको प्राप्त कराता है। यहाँ 
“नयति' इस क्रियाकी सर्वत्र अनुवृत्ति 
मनुष्यलोकं नयतीत्यनुवर्तते॥ ७॥ | होती है॥ ७॥ 
“>> 450/-०० 


नाडीनां मध्य ऊर्ध्वगा सुषुप्नाख्या 
नाडी तयैकयोर्ध्व: सन्‍्नुदानो 


वायुरापादतलमस्तकवृत्ति: 





पापेन तद्विपरीतेन पापं॑ नरकं 


समप्रधानाभ्यां पुण्यपापाभ्यामेव 


प्रश्न ३] शाड्डरभाष्यार्थ ५९ 


बाह्य प्राणादिका निरूपण 


आदित्यो ह वै बाह्य: प्राण उदयत्येष होनं चाक्षुषं 
प्राणमनुगृह्लान: | पृथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापान- 
मवष्टभ्यान्तरा यदाकाश: स समानो वायुर्व्यान:॥ ८॥ 
निश्चय आदित्य ही बाह्य प्राण है। यह इस चाक्षुष ( नेत्रेन्द्रियस्थित ) 
प्राणपर अनुग्रह करता हुआ उदित होता है। पृथिवीमें जो देवता है 
वह पुरुषके अपानवायुकों आकर्षण किये हुए है। इन दोनोंके मंध्यमें 
जो आकाश है वह समान है और वायु ही व्यान है॥ ८॥ 
आदित्यो ह बै प्रसिद्धो यह प्रसिद्ध आदित्य ही अधिदैवत 
बाह्य प्राण है, वही यह उदित होंता 
है--ऊपरकी ओर जाता है और यही 
उदयत्युद्च्छति। एब होनम्‌ इस आध्यात्मिक चाक्षुष (नेत्रस्थित ) 
आध्यात्मिक चक्षुषि भवं चाक्षुषं॑ | प्राणको-चक्षुमें जो हो उसे चाक्षुष 


ु कहते हैं--प्रकाशसे अनुगृहीत करता 
प्राण प्रकाशेनानुगृह्मानो रूपोपलब्धी हुआ अर्थात्‌ रूपकी उपलब्िमें नेत्रको 


चक्षुष आलोक कुर्वन्नित्यर्थ:। तथा | प्रकाश देता हुआ [उदित होता है ] | 

| तथा पृथिवीमें जो उसका प्रसिद्ध 
पृशिल्यामरभिक्रनिती भा पेजतो अभिमानी देवता है वह पुरुषके 
प्रसिद्धा सैषा पुरुषस्थ | अपान अर्थात्‌ अपानवृत्तिका अवष्टम्भ-- 
| आकर्षण करके यानी उसे अपने 


इनक कल | अधीन कर [स्थित रहता है ] । तात्पर्य 
वशीकृत्याध एवापकर्षणेनानुग्रह॑ | ह है कि नीचेको ओर आकर्षणद्वारा 


कुर्वती वर्तत इत्यर्थ:। अन्यथा हि | उसपर अनुग्रह करता हुआ स्थित 


आओ भंनायवात्मरसमाधकारशे रहता है। नहीं तो शरीर अपने 
| हि फीड ता 
न 5  भारीपनके कारण गिर जाता अथवा 


वोदूच्छेत्‌ | | अवकाश मिलनेके कारण उड़ जाता। 


हाधिदेवतं बाह्यः प्राण: स एथ 


अपानमपान वृत्तिमवष्ट्भ्याकृष्य 
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यदेतदन्तरा मध्ये द्यावा- इन झुलोक और पृथिवीके 
अन्तग-मध्यमें जो आकाश है उसमें 
रहनेवाला वायु भी [लक्षणाबृत्तिसे 
'प्ज्ञ कहे जानेवाले] मच्धस्थ 
व्यक्तियोंके समान आकाश कहलाता 
है। वही 'समान' है, अर्थात्‌ 
समानवायुकों अनुगृहीत करता हुआ 
स्थित है, क्योंकि मध्य-आकाशमें 
| स्थित होना--यह समानवायुके लिये 


पृथिव्योर्य आकाशस्तत्स्थो वायु: 
आकाश उच्यते; मजञ्जस्थवत्‌। 
स॒ समान: समानमनुगृह्ानो 
वर्तत. द्त्यर्थ'।. समान- 


स्यान्तराकाशस्थत्वसामान्यात्‌ । भी [बाह्य वायुकी तरह] साधारण 
है"। तथा साधारणतया जो बाह्य 


सामान्येन च यो बाह्यो वायु: स | उ॒ है बह व्यापकत्वमें [शरीरके 
भीतर व्यांत हुए व्यानवायुसे] 
व्याप्तिसामान्याद व्यानों व्यान- समातता होनेके कारण व्यान है 
अर्थात्‌ व्यानपर अनुग्रह करता 
मनुगृह्ानो वर्तत इत्यभिप्राय:॥ ८ ॥ | हुआ वर्तमान है॥ ८॥ 


7 


तेजो ह वा उदानस्तस्मादुपशान्ततेजा: पुनर्भव- 
मिन्द्रियर्मनसि सम्पद्यमानै:॥ ९॥ 

लोकप्रसिद्ध [ आदित्यरूप] तेज हीं उदान है। अत: जिसका तेज 
(शारीरिक ऊछ्र्मा) शान्त हो जाता हैं वह मनमें लीन हुई इन्द्रियोंके 
सहित पुनर्जन्मकों [अथवा पुनर्जन्मके हेतुभूत मृत्युकों] प्राप्त हो 
जाता है॥ ९॥ 





* समानवायु शरीरान्तव॑र्ती आकाशके मध्यमें रहता है और बाह्य वायु चुलोक एवं 
पृथिवीके मध्यवर्ती आकाशके बीच रहता हैं; इस प्रकार मध्य आकाशमें स्थित 
होना--यह दोनोंके लिये एक-सी बात है। 


प्रश्न ३] शाड्डूरभाष्यार्थ ५३ 
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यद्वाह्मं ह वे प्रसिद्ध सामान्य जो [ आदित्वसंज्ञक] प्रसिद्ध बाह्य 
सामान्य तेज है वही शरीरमें उदान 
हैं; तात्पर्य यह है कि वही अपने 
वायुमनुगृह्नाति स्वेन  प्रकाशसे उदान वायुकों अनुगृहीत 
प्रकाशेनेत्यभिप्राय:। यस्मात्तेज:- | कंगा है। क्योंकि उत्क्रमण करनेवाला 
| [डदानवायु] तेजःस्वरूप हैं--बाह्य 
स्वभावो बाह्मतेजो5नुगृहीत | तेजसे अनुगुृहीत होनेवाला है इसलिये 
उत्क्रान्तिकर्ता तस्माद्यदा लौकिक: | जिस समय लौंकिक पुरुष उपशान्ततेजा 
| होता है अर्थात्‌ जिसका स्वाभाविक 
पुरुष उपशान्ततेजा भवति; उपशा्त | तेज़ शान्त हों गया है ऐसा होता है 
स्वाभाविकं तेजो यस्य सः, तदा | उस समय उसे क्षीणायु-मरणासत्र 
 क्षीणायुर्ष | समझना चाहिये। वह पुनर्भव यानी 
त॑ क्षीणायुवव मुमूर्कु विध्यात्‌। स देहान्तरको प्राप्त होता है। किस प्रकार 
पुनर्भवं शरीरान्तरं प्रतिपद्यते। कथम्‌? | प्राप्त होता है? [इसपर कहते हैं--] 
मनमें लीन--प्रविष्ट होती हुई बागादि 
४७७ समाझमाने: इन्द्रियोंक सहित [वह देहान्तरकों 
प्रविरद्धिर्वागादिभि: ॥ ९॥ प्राप्त होता है]॥ ९॥ 
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तेजस्तच्छठरीर उदान  उदानं 





परणकालिक संकल्पका फ़ल 
मरणकाले-- |! मरणकालमें-- 


यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्त: सहात्मना 
यथासंकल्पितं लोक॑ नयति॥ १०॥ 

इसका जैसा चित्त [संकल्प] होता है उसके सहित यह 
प्राणको प्राप्त होता है। तथा प्राण तेजसे (उदानवृत्तिसे) संयुक्त हो 
[उस भोक्ताको] आत्माके सहित संकल्प किये हुए लोकको ले 
जाता है॥ १०॥ 
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यच्चित्तो भवति तेनैव चित्तेन इसका जैसा चित्त होंता है उस 
चित्त--संकल्पके सहित ही यह जीव 
इन्द्रियोंक सहित प्राण अर्थात्‌ मुख्य 
प्राणवत्तिको प्राप्त होता है। तात्पर्य 
यह कि मरणकालमें यह प्रक्षीण 
इन्द्रियवृत्तिवाला होकर मुख्य प्राणवृत्तिसे 
प्राणवृत्त्यैवाबतिष्ठत. इृत्वर्थ:। , ही स्थित होता हैं। उसी समय 
 जाह्लालो कहा करते हैं कि ' अभी 
श्वास लेता है--अभी जीवित हैं' 
जीवतीति। इत्यादि । 

स॒च॒ प्राणस्तेजसोदानवृत्त्या |! चह प्राण ही तेज अर्थात्‌ 
उदानवृत्तिसे सम्पन्न हों आत्मा-- 
 भोक्ता स्वामीके साथ [सम्मिलित 
भोक्त्रा स एवमुदानवृत्त्यैव युक्त: | होता है] तथा उदानवृत्तिसे संयुक्त 


हुआ वह प्राण ही उस भोक्ता 
प्राणस्तं॑ भोक्तारं पुण्यपापकर्म- | जीवको. उसके पाप- पुण्यमय 


संकल्पेनेन्द्रयिः. सह प्राणं 
मुख्यप्राणवृत्तिमायाति। मरणकाले 


क्षीणेन्द्रियवृत्ति: सन्मुख्यया 





तदाभिवदनत्ति ज्ञातय उच्छवसिति 


युक्त: सन्सहात्मना स्वापिना 


वशाद्यथासंकल्पित॑ यथाभिप्रेत॑.** के अंगुसार यथासड्डल्पित मअ 
उसके अभिप्रायानुसारी लोकोंकों 
लोक॑ नयति प्रापयति॥ १०॥ | ले जाता-प्राप्त करा देता है॥ १०॥ 


य एवं दिद्वान्प्राणं बेद न हास्य प्रजा हीयते5मृतो 
भवति तदेष शलोक:॥ ११५॥ 

जो विद्वान्‌ प्राणकों इस प्रकार जानता है उसकी प्रजा नष्ट नहीं 
होती | वह अमर हो जाता है इस विषयमें यह श्लोक है॥ ११॥ 

यः कश्िदेवं दिद्वान्यथोक्त- जो कोई विद्वान्‌ पुरुष इस 
विशेषणैर्विशिष्ट म॒त्पत्त्यादिभि: | प्रकार उपर्युक्त विशेषणोंसे विशिष्ट 


प्रश्न ३] शाड्डरभाष्यार्थ ५ 
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प्राणं वेद जानाति तस्येदं फलम्‌ | प्राणको उसके उत्पत्ति आदिके सहित 
ऐहिकमामुष्मिक॑ चोच्यते। न| जानता है उसके लिये यह लौकिक 

और पारलौकिक फल बतलाया जाता 
हास्य नैवास्थ विदुष: प्रजा | है.इस विद्वानकी पुत्र-पौत्रादिरूप 
पुत्रपौत्रादिलक्षणा हीयते छिद्यते। | “* हीन--उच्छिन्न अर्थात्‌ नष्ट नहीं 
होती तथा शरीरके पतित होनेपर 
प्राण-सायुज्यको प्राप्त हो जानेके 
तयामृतो 5मरणधर्मा भवति | कारण वह अमृत--अमरणधर्मा हो 
जाता है। इस विषयमें संक्षेपसे 
बतलानेवाला यह श्लोक यानी मन्त्र 
श्लोको मन्त्रो भवति॥ ११॥ है--॥ ११॥ 
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पतिते चर शरीरे प्राणसायुज्य- 


तदेतस्मिन्नर्थ संक्षेपाभिधायक एप 


उत्पत्तिमायतिं स्थान विभुत्व॑ चैव पञ्ञधा। 
अध्यात्मं चैब प्राणस्य विज्ञायामृतमश्नुते 
विज्ञायामृतमएनुत इति॥ १२ ॥ 
प्राणकी उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकता एवं बाह्य और 
आध्यात्मिक भेदसे पाँच प्रकारकी स्थिति जानकर मनुष्य अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है--अमरत्व प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ 
उत्पत्ति परमात्मन: प्राणस्थायति- प्राणफी परमात्मासे उत्पत्ति, 
मागमन मनोकृतेनास्मिन्‌ | अयति-मनके सड्डल्पसे इस 
शरीरमें आगमन, स्थान-पायु- 
उपस्थादिमें स्थित होना, विभुत्व-- 
सप्राटके समान प्रभुत्व यानी 
सप्राडिव प्राणवृत्तिभेदानां पञ्नधा | प्राणके वृत्तिभेदको पाँच प्रकारसे 
स्थापनं बाह्ममादित्यादिरूपेण | स्थापित करना, तथा आदित्यादि- 


शरीरे स्थान स्थितिं च॒ पायुपस्थादि- 
स्थानेषु विभुत्व॑ च॒ स्वाम्यमेव 
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अध्यात्म॑ चैव चक्षुराद्याकारेण | रूपसें बाह्य और चक्षु आदिरूपसे 
आन्तरिक  स्थिति-इस प्रकार 
प्राणकों जानकर मनुष्य अमरत्व 
अश्नुत डइति विज्ञायामृतमएनुत | प्रात कर लेता है। यहाँ 
“विज्ञायामृतमश्नुते ' इस पदकी द्विरुक्ति 
प्रश्नार्थकी समांप्ति सुंचित करनेके 
समाप्त्यर्थम॥ १२॥ लिये है॥ १२॥ 


अवस्थानं विज्ञायैवं प्राणममृतम्‌ 


इति  द्विर्वचनं प्रश्चार्थपरि- 


न्ज्णँ ज््छँ 9. | 4 
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जञति क्षीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीसद्रोविन्दभगवत्पृज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छड़र भंगवत;: कु्॒तों प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 
वृतीय: प्रश्न:॥ ३॥ 





चउतुर्श अश्ष 
गार्ग्यका प्#- सृषुत्िमों कौन सोता हैं और कौन जायता हैं? 


अथ हैनं॑ सौर्यायणी गार्ग्य: पप्रच्छ। भगव- 
न्नेतस्मिन्पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिस्धाग्रति कतर एष 
देव: स्वप्रान्पश्यति कस्यैतत्सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे 
संप्रतिष्ठिता भवन्तीति॥ १॥ 


तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे सूर्यके पौत्र गार्ग्यने पूछा--' भगवन्‌ ! 
इस पुरुषमें कौन [इन्द्रियाँ] सोती हैं? कौन इसमें जागती हैं? कौन 
देव स्वप्रोंको देखता है? किसे यह सुख अनुभव होता है? तथा 
किसमें ये सब प्रतिष्ठित हैं?'॥ १॥ 

अथ हैनं सौर्यायणी गार्ग्य:| . तदनन्तर उनसे सौर्यायणी गार्ग्यने 
पप्रच्छ। प्रश्नत्रयेणापरविद्या- | पूछा। उपर्युक्त तीन प्रश्नोंमें अपरा 


गोचर सर्व॑ परिसमाप्य संसार | विंद्याके विषय व्याकृताश्रित साध्य- 
साधनरूप अनित्य संसारका निरूपण 


अर» 


व्याकृतविषयं साध्यसाधनलक्षण - 

मनित्यम;. अथेदानीमसाध्य- समाप्त कर अब साध्य-साधनसे अतीत 
तथा प्राण, मन और इन्द्रियोंके 

साधनलक्षणमप्राणममनोगोचर- 


मताफकावका लिखे अविषय,परविद्यावेद्य, शिव, शान्त, 
मतीन्द्रियविषयं शिव शान्त- | अविकारी, अक्षर, सत्य और बाहर- 


मविकृतमक्षरं सत्य परविद्यागम्य | भीतर विद्यमान अजन्मा पुरुष नामक 
पुरुषाख्यय सबाह्याभ्यन्तरमज | तत््वका वर्णन करना है; इसीलिये 


वक्तव्यमित्युत्तर प्रश्न्नय- | आगेके तीन प्रश्नोंका आरम्भ किया 
मारभ्यते। | जाता हैं। 


५८ 





प्रण्नोपनिषद्‌ 


[ प्रश्न ४ 








तत्र सुदीम्तादिवान्नेर्यस्मात्‌ 


परादक्षरात्सवें भावां विस्फुलिड्भा 
इब जायम्ते तत्र चैवापियन्ति डइत्युक्ते 
द्वितीये मुण्डके; के ते सर्वे भावा 
अक्षराद्विभज्यन्ते? कथथ वा विभक्ता: 


समन्‍्तस्तत्रैव अपियन्ति? किलक्षणं 


वा तदक्षरमिति? एतद्ठविवक्षयाधुना 


प्रश्नान्‌ उद्धावयति-- 


भगवत्नेतस्मिन्पुर॒षे. शिर:- 
पाण्यादिमति कानि करणानि 


कुर्वन्ति 


स्वव्यापारादुपरमन्ते कानि चास्मिन्‌ 


स्वपन्ति स्वापं 


जाग्रति जागरणमनिद्रावस्थां 
कुर्वन्ति। 
कार्यकरणलक्षणयोरेष 
स्वप्रो 
जाग्रदर्शनात्रिवृत्तस्य जाग्रद्गनदन्तःशर्रीरे 


स्वव्यापारं कतर: 


देव ; 


स्वप्रान्पश्यति? नाम 


यहर्शनम्‌। तत्कि कार्यलक्षणेन देवेन 


तहाँ, द्वितीय मुण्डकर्में यह बात 
कही गयी है क्ि “अच्छी तरह 
प्रज्बलित हुए अग्रिसे स्फुलिड्डों 
(चिनगारियों )-के समान जिसपर 
अक्षरसे सम्पूर्ण भाव पदार्थ उत्पन्न 
होते और डसीमें लीन हो जाते हैं' 
इत्यादि: सो उस अक्षर परमात्मासे 
अभिव्यक्त होनेवाले बे सम्पूर्ण भाव 
कौन-से हैं? उससे विभक्त होकर वे 
किस प्रकार उसीमें लीन होते हैं? 
तथा वह अक्षर किन लक्षणोंबाला 
है? यह सब बतलानेके लिये अब 
श्रुति आगेके प्रश्न उठाती हैं-- 

भगवन्‌! सिरे हाथ- 
पैरोंवाले इस पुरुषमें कौन इन्द्रियाँ 
सोती-निद्रा लेती अर्थात्‌ अपने 
व्यापारसे उपरत होती हैं? तथा 
कौन इसमें जांगती यानी 
जागरण-- अनिद्रावस्था अर्थात्‌ अपना 
व्यापार करती हैं? कार्य-करणरूप 
[यानी देहेन्द्रियरूप] देबोंमेंसे कौन 
देव स्वप्रोंकों देखता हैं? जाग्रदर्शनसे 
निवृत्त हुए जीवका जो अन्तःकरणमें 
जाग्रतके समान विषयोंकों देखना हैं 
उसे स्वप्र कहते हैं। सो यह कार्य 
कोई कार्यरूप देव निष्पत्र करता 


और 


प्रश्न ४] 


निर्वर्यते कि वा करणलक्षणेन 
केनचिदित्यभिप्राय: । 


उपरते च जाग्रत्स्वप्रव्यापारे 


यत्प्रसन्न॑ निरायासलक्षणमनाबाध॑ 


सुखं कस्यैतद्धवति। तस्मिन्काले 


जाग्रत्स्वप्रव्यापारादु.. उपरताः 
सन्तः कस्मिन्नु सर्वे 
सम्यगेकीभूता:ः: संप्रतिष्ठिता: । 


मधुनि रसवत्समुद्रप्रविष्टनद्यादिवच्च 
विवेकानरहा: प्रतिष्ठिता भवन्ति 
संगता: संप्रतिष्ठिता भवन्तीत्यर्थ:। 

ननु न्यस्तदात्रादिकरणवत्‌ 


स्वव्यापारादुपरतानि पृथक्पृथगेव 
स्वात्मन्यवतिष्ठनत इत्येतद्युक्तं 
कुतः प्राप्ति: सुषुप्तपुरुषाणां 
करणानां कस्मिश्विदेकीभाव- 


गमनाशड्जाया:ः प्रष्टु:। 


शाड्डूरभाष्यार्थ 
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है, अथवा करणरूप देव ? यह इसका 
अभिप्राय है। 


तथा जाग्रतू और स्वप्रका व्यापार 
समाप्त हो जानेपर जो प्रसन्न, 
अनायासरूप एवं निर्बाध सुख होता 
है वह भी किसे होता है ? उस समय 
जाग्रत्‌ और स्वप्रके व्यापारसे उपरत 
होंकर सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भलीप्रकार 
एक्रीभूत होकर किसमें स्थित होती 
हैं ? अर्थात्‌ मधुमें रसोंके समान तथा 
समुद्रमें प्रविष्ट हुई नदी आदिके 
समान विवेचनके (प्ृथक्‌-प्रतीतिके ) 
अयोग्य होकर वे किसमें भली- 
प्रकार प्रतिष्ठित अर्थात्‌ सम्मिलित 
हो जाती हैं? 


शझ्ञा--[ काम करनेके अनन्तर ] 
छोड़े हुए दराँती आदि करणों 
(औजारों)-के समान इन्द्रियाँ भी 
अपने-अपने व्यापारसे निवृत्त 
होकर अलग-अलग अपनेमें ही 
स्थित हो जाती हैं--ऐसा समझना 
ठीक ही है। फिर प्रश्न॑कर्ताको सोये 
हुए पुरुषोंकी इन्द्रियोंके किसीमें 
एकीभाव हो जानेकी आशलट्ढा 
कैसे प्राप्त हों सकती है? 


६० प्रश्नोपनिषद्‌ [ प्रश्न ४ 
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युक्तेव त्वाशड्डा। यत: संहतानि .._ समाधान--यह आशड्जा तो उचित 
करणानि स्वाम्यर्थानि परतन्त्राणि | हों है, क्योंकि भूतोंके संघातसे उत्पन्न 
हुई इन्द्रियाँ अपने स्वामीके लिये 
| प्रवृत्त होनेवाली होनेसे जाग्रत्‌कालमें 
भी परतन्त्र ही हैं; अतः सुषुप्तिमें भी 
उन संहत इन्द्रियोंका परतन्त्ररूपसे 
आशड्डानुरूप एव प्रश्नों उयम्‌। अत्र हो किसीमें बिज्ञती उचित है। इसलिये 
यह प्रश्न आशड्राके अनुरूप ही है। 
यहाँ पूछनेवालेका यह प्रश्न कि 'वह 
प्रलीन:.. सुषुप्तप्रलयकालयो- | कौन है ?' 'वे सब किसमें प्रतिष्ठित 
स्तद्विशेष॑ बुभुत्सो: स को नु होती हैं ?' सुषुत्ति और प्रलयकालमें 
जिसमें यह कार्य-करणका संघात 

स्थादिति कस्मिस्स्वें संप्रतिष्ठिता | ओम होता है उसकी विशेषता जाननेके 


भ्रवन्तीति॥ १ ॥ लिये है॥ १॥ 


अच जाग्रद्धिषये तस्मात्‌ स्वापेषपि 


संहतानां पारतन्त्येणैव 





कस्मिश्ित्संगतिरन्याय्येति तस्माद्‌ 


तु॒कार्यकरणसंघातो यस्मिश्व 





इचद्धियोंका लय॒स्थान आत्मा हैं 


तस्मै स होवाच। यथा गार्ग्य मरीचयो3र्कस्यास्तं 
गच्छत: सर्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति। ता: 
पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येत॑ ह जै तत्सर्व परे देवे 
मनस्येकीभवति। तेन तहांष पुरुषो न श्रूणोति न 
पश्यति न जिप्नति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते 
नादत्ते नानन्दयते न विसृजते नेयायते 
स्वपितीत्याचक्षते ॥ २॥ 
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तब उससे उस (आचरार्य)-ने कहा--' हे गार्ग्य! जिस प्रकार 
सूर्यक अस्त होनेपर सम्पूर्ण किरणें उस त्ेजोमण्डलमें ही एकत्रित 
हो जाती हैं और उसका उदय होनेपर वे फिर फैल जाती हैं। उसी 
प्रकार वे सब [ इन्द्रियाँ] परमदेव मनमें एकीभावको प्राप्त हो जाती 
हैं। इससे तब वह पुरुष न सुनता है, न देखता है, न सूघता है, न 
चखता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न 
आनन्द भोगता है, न मलोत्सर्ग करता हैं और न कोई चेष्टा करता 
है। तब उसे 'सोता है' ऐसा कहते हैं॥ २॥ 

तस्मे स॒ होवाचाचार्य:-- आचार्यने उस प्रश्नकर्तसे 
श्रुणु है गार्ग्य यक्तवया पृष्टम्‌। यथा कहा--हे गार्ग्य! तूनें जो पूछा 
है सो सुन--जिस प्रकार अर्क-- 
मरीचयों रश्मयोउ्कस्य सूर्यके अस्त--अदर्शनको प्राप्त होते 
आदित्यस्यास्तमदर्शनं गच्छतः सर्वा | समय सम्पूर्ण मरीचियाँ--किरणें उस 


अशेषत एतस्मिस्तेजोमण्डले तेजोमण्डल--तेज:पुझरूप . सूर्यमें 


एकत्रित हो जाती हैं अर्थात्‌ 
तेजोराशिरूप. एकीभवन्ति | चिनेचनीयता-अविशेषताको प्राप्त 


विवेकानईत्वमविशेषतां गच्छन्ति |हो जाती हैं, तथा उसी सूर्यके 


मरीचयस्तस्थैवार्कस्थ ता: पुनः | पुनः उदित होनेके समय--उससे 
| निकलकर फैल जाती हैं; जैसा 
यह दृष्टान्त है उसी प्रकार वह 
विकीर्यन्ते । यथायं दृष्टान्त:, एवं | च्वघय और इन्द्रियोंका स्मपु् 


ह बै तत्सर्व विषयेन्द्रियादिजातं परे | समूह स्वप्रकालमें परम-5प्रकृष्ट 


प्रकष्ट देवे द्योतनवति मनसि देब--चॉतनवात्‌ मनमें-चश्षु आदि 
देव (इन्द्रियाँ) मनके अधीन हैं, 


चक्षुरादिदेवानां मनस्तत््रत्वात्परो देवो इसलिये मन परमदेव हैं, उसमें 
मनः तस्मिन्स्वप्रकाल एकीभवतिं। | एक हो जाता है। अर्थात्‌ सूर्य- 





पुनरूदयत उद्गच्छत: प्रचरन्ति 
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प्रण्डले प्ररीच्रवदविशेषतां मण्डलमें किरणोंके समान उससे 
अभिन्नताकों प्राप्त हो जाता हैं। तंथा 
गच्छति। जिजागरिषोश्व रश्मि- [उदित होते हुए] सुर्यमण्डलसे 
किरणोंके समान वे ( इन्द्रियाँ) जागनेकी 
बन्मण्डलान्सनस एव प्रचरन्ति | इच्छावाले पुरुष के मनसे ही फिर 
फैल जाती हैं; अर्थात्‌ अपने व्यापारके 
स्वव्यापाराय प्रतिष्ठन्ते | लिये प्रवृत्त हों जाती हैं। 


यस्मात्स्वप्रकाले श्रोत्रादीनि| क्‍योंकि निद्राकालमें शब्दादि 
शब्दाद्युपलब्धिकरणानि . मनसि | विषयोंको उपलब्धिके साधनरूप 
श्रोत्रादि मनमें एकीभावको प्राप्त हुएके 

| समान इन्द्रिय-व्यापारसे उपरत हों 
जाते हैं इसलिये उस निद्राकालमें 
स्वापकाल एघ देवदत्तादिलक्षण: वह देवदत्तादिरूप पुरुष न सुनता हैं 
पुरुषो न श्रूणोति न पश्यति न न देखता है, न सूँघता है, न चखता 
है, न स्पर्श करता है, न बोलता हैं, 
न ग्रहण करता है, न आनन्द भोगता 


है, न त्यागता हैं और न चेष्टा करता 
विसृजते नेयायते स्वपितीत्याचक्षते है। उस समय लौंकिक पुरुष उसे 


एकीभूतानीव _ करणव्यापाराद 
उपरतानि तेन तस्मात्तहिं तस्मिन्‌ 


जिप्रति न रसयते न स्पृशते 
नाभिवदते नादत्ते नानन्दयते न 


लौकिका: ॥ २॥ 'सोता है' ऐसा कहते हैं॥ २॥ 


>> >>: 25 (2०५ न /चः.>5६:.* 


खत 


सुपुर्तियें जागनेवाले प्राण- भेंट गाहपत्यादि अग्रिरूप हैं 


प्राणाग्रय एवैतस्मिन्पुरे जाग्रति। गाहपत्यो ह वा एघो5पानो 
व्यानो5न्वाहार्यपचनो यद्वाईपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीय: 
प्राण: ॥ ३॥। 


प्रश्न ] 
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[सुघुप्तिकालमें ] इस शरीररूप पुरमें प्राणाग्रि ही जागते हैं। यह 
अपान ही गार्हपत्य अग्रि है, व्यान अन्वाहार्यपचन है तथा जो 
गार्हपत्यसे लें जाया जाता है वह प्राण ही प्रणयन (ले जाये जाने )- 
के कारण आहवनीय अग्नि है॥ ३॥ 


सुप्तवत्सु श्रोत्रादिषु करणेषु 
एतस्मिन्पुरे नवद्वारे देहे प्राणाग्रय: 
प्राणा एवं पञ्ञ॒ वायवो5ग्नय 
इवाग्नयो जाग्रति। अग्रनिसामान्यं 
हि आह-“गाहईपत्यों ह वा 
एपषो5पान: | कथमित्याह-- 
यस्माद्वाई पत्यादग्नेरग्रिहोत्रकाल 
इतरोउग्रि: आहवनीय: प्रणीयते 
प्रणयनात्‌ू प्रणीयते5स्मादिति 
प्रणयनों गार्हपत्योउग्रमिउ। तथा 
सुप्तस्यापानवृत्तें: प्रणीयत इब प्राणो 
मुखनासिकाभ्यां संचरत्यत 
आहवनीयस्थानीय: प्राण:। व्यानस्तु 
हृदयाद्‌ दक्षिणसुषिरद्वारेण 
निर्गमादक्षिणदिक्सम्बन्धा - 


दन्वाहार्यपचनो दक्षिणाग्रि: ॥ ३॥ 


हू 





इस पुर यानी नौ द्वारवाले देहमें 
श्रोत्रादि इन्द्रियोंके सो जानेपर 
प्राणाग्रि--प्राणादि पाँच वायु ही अग्रिके 
समान अग्रि हैं, वे ही जागते हैं। 
अब अंग्रिके साथ उनकी समानता 
बतलाते हैं--यह अपान हो गार्हपत्य 
अग्नि है। किस प्रकार है, सों बतलाते 
हैं-- क्योंकि अग्निहोत्रके समय गार्हपत्य 
अग्रिसें हों आहवनीय नामक दूसरा 
अग्नि [जिसमें कि हवन किया जाता 
है] सम्पन्न किया जाता है; अत: 
प्रणयन किये जानेके कारण 
“प्रणीयते5स्मात्‌' इस व्युत्पत्तिक अनुसार 
वह गार्हपत्याग्रि 'प्रणयन' हैं। इसी 
प्रकार प्राण भी सोये हुए पुरुषकों 
अपानवृत्तिसे प्रणीत हुआ-सा हीं 
मुख और नासिकाद्वारा सञ्जार करता 
है; अत: वह आहबनीय-स्थानीय 
है। तथा व्यान हृदयके दक्षिण छिउ्रद्वारा 
निकलनेके कारण दक्षिण दिशाके 
सम्बन्धसे अन्वाहार्यपचन यानी 
दक्षिणाग्रि है॥ ३॥ 


«८६ ?.०७&९६॥ 
श्याम तर हु इनाम 
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प्राणाग्रिके हझ्रत्विक 
अब्र च होताग्रिहोत्रस्थ-- यहाँ [ अगले बाक्यसे] अग्नि- 
 होत्रके होता (ऋत्विकृ)-का वर्णन 
किया जाता है-- 
यदुच्छासनि:श्रासावेतावाहुती सम॑ नयतीति स 
समान: । मनो ह बाव यजमान: | इृष्टफ़लमेबोदान:। स 
एन यजमानमहरह््ंहा गमयत्ति॥ ४॥ 
क्योंकि उच्छूवास और नि:श्वास ये मानो अग्रिहोत्रकी आहत्तियाँ 
हैं, उन्हें जो [ शरीरकी स्थितिके लिये] समभावसे विभक्त करता है 
वह समान [ ऋत्विक्‌ हैं]; मन ही निश्चय यजमान है, और इष्टफल 
ही उदान है; बह उदान इस मनरूप यजमानको नित्यप्रति ब्रह्मके पास 
पहुँचा देता है॥ ४॥ 
यद्यस्मादुच्छवासनि: श्वासौ । क्योंकि उच्छास और निःश्रास 
नित्य॑ _ थंहोत्रको ह आहुतियोंके समान हैं, 
अतः [इनमें और अग्निहोत्रको 
द्वित्वसामान्यादेव त्वेतावाहुती सम॑ आहंतियोंमें] समानरूपसे द्वित्व 
होनेके कारण जो वायु शरीरकी 
स्थितिके लिये इन दोनों आहुतियोंकों 
यो वायुरग्रिस्थानीयोषपि होता साम्यभावसे सर्वदा चलाता है बह 


चाहुत्योर्नेतृतवात्‌। कोउसौ स॒ | पूर्वमन्त्रके अनुसार] अग्रिस्थानीय 
होनेपर भी आहतियोंका नेता होनेके 
कारण होता ही हैं। वह है कौन? 
स्वापोष्प्यग्रिहोत्रहवनमेव ॥ समान। अत: विद्वानक्रों निद्रा भी 
अग्रिहोत्रकां हवन हों हैं। इसलिये 
। अभिप्राय यह हैं कि विद्वान॒को 
इत्यभिप्राय:। सर्वदा सर्वाणि अकर्मा नहीं मानना चाहिये। इसीसे 


अग्निहोत्राहुती॑ इब 


साप्येन शरीरस्थितिभावाय नयति 


समान:। अतश्च विदुषः 


तस्माद्विद्वान्नाकर्मीत्येवे. प्रन्तव्य 
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भूतानि विचिन्वन्त्यपि स्वपत ड़ति | बृहदारण्यकोपनिषद्में भी कहां है 
कि उस विद्वान॒के सोनेपर भी सब 
भूत सर्वदा चयन (यागानुष्ठान) किया 
हि वाजसनेयके | करते हैं। 


अन्न हि जाग्रत्सु प्राणाग्निषु 


उपसंहत्य बाह्मकरणानि विधषयांश्व 


अग्रिहोत्रफलमिव स्वर्ग ब्रह्म 
जिगमिषुर्पनो ह वाव यजमानों 


जागर्ति यजमानवत्कार्यकरणेषु 


प्राधान्येन संव्यवहारात्स्वर्गमिव ब्रह्म सके 
करने और स्वर्गके समान ब्रह्मके 


प्रति प्रस्थितत्वाद्यजमानो मन: 
कल्प्यते। 


इष्टफलं॑ यागफलमेवोदानो 


वायुड।. उदाननिमित्तत्वादिष्ट- 





इस अवस्थामें बाह्य इन्द्रियों और 
विषयोंकों पञ्ञ प्राणरूप जागते हुए 
(प्रज्वलित) अग्रिमें हवन कर मनरूप 
यजमान अग्रिहोत्रके फल स्वर्गके 
समान ब्रह्मके प्रति जानेकी इच्छासे 


| जागंता रहता है। यजमानके समान 


भूत और इन्द्रियोंमें प्रधानतासे व्यवहार 


ग्रति प्रस्थित होनेसे मन यजमानरूपसे 
कल्पना किया गया है। 


उदानवायु ही इष्टफल यानी 
यज्ञका फल है, क्योंकि इष्टफलकी 


फलप्राप्ते। कथम्‌? स उदानो प्राप्ति उदानवायुके निमित्तसे ही होती 


मनआख्य यजपानं स्वप्रवृत्ति- 
रूपादपि प्रच्याव्याहरह: सुषुप्ति- 
काले स्वर्गमिव 
गमयति। अतो यागफलस्थानीय 
उदान:॥ ४॥ 


ब्डःए< 
ड्च्च्स्नह््प्ज्ल्ल्डि, 


एवं विदुष: अ्रोत्राद्युपरम- 
कालादारभ्य 
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है। किस प्रकार? [सो बतलाते हैं-- ] 
वह उदानवायु इस मन नामवाले 
यजमानको स्वप्रव॒त्तिसे भी गिराकर 


ब्रह्माक्षरें | नित्यप्रति सुषुप्तिकालमें स्वर्गक समान 


अक्षरत्रह्मकों प्राप्त करा देता है। अत: 
उदान यागफलस्थानीय है॥ ४॥ 


५4) /००२/ ८-० 


इस प्रकार दिद्वानको श्रोत्रादि 


यावत्सुप्तोत्थितो | इन्द्रियेंके उपरत होंनेके समयसे 
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भवति तावत्सर्ववागफलानुभव | लेकर जबतक वह सोनेसे उठता है 
एव नाविदुषामिवानर्थायेति सर क मल चौंका अशॉमिंडीफ ज ही 
अनुभव होता है, अज्ञानियोंके समान 

विद्वत्ता स्तृयतें। न हि विदुष एवं | [उसको निद्रा] अनर्थकी हेतु नहीं 
होती--ऐसा कहकर दविद्वत्ताकी ही स्तुति 
की गयी है, क्योंकि केवल विद्वान॒की 
ही श्रोत्रादि इन्द्रियाँ सोती और प्राणाग्रियाँ 

' जागती हैं तथा उसीका मन जाग्रत्‌ 
स्वातन्त्यमनुभवदहरह: , सुषुप्त | और सुपुप्तिमें स्वतन्त्रताका अनुभव 
करता हुआ रोज-रोज सुपुप्तिको प्राप्त 
होता हैं--ऐसी बात नहीं है । क्रमश: 
जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्तिमें जाना तो 
सभी प्राणियोंक लिये समान है। 
सुषुप्तिरमनमतो .दिद्वत्तास्तुतिरिव अतः यह विद्वत्ताकी स्तुति ही हो 
सकती है। अब, पहले जो यह पूछा 
था कि कौन देव स्वप्रोंकों देखता 


| 
स्वप्नान्यश्यतीति तदाह-- है? सो बतलाते हैं-- 


श्रोत्रादीनि स्वपन्ते प्राणाग्रयो 


वा जाग्रति जाग्रत्स्वनयोर्मन:। 


वा प्रतिपद्यते। समान हि सर्व- 


प्राणिनां पर्यायेण जाग्रत्स्वप्र- 





इयपम्पपद्यते | यत्पृष्ट कतर एष देव: 


स्वप्रदर्शका विवरण 


अत्रैष देव: स्वप्ने महिमानमनुभवत्ति। यद्‌ दृष्टे 
दृष्टमनुपश्यति श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रणोति। देशदिगन्तरेश्न 
प्रत्यनुभूत॑ पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टे चादृष्टे चर श्रुतं 
चआश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च सच्चासच्च सर्व पश्यति 
सर्व: पश्यति॥ ५ ॥ 
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इस स्वप्रावस्थामें यह देव अपनी विभूतिका अनुभव करता है। 
इसके द्वारा [जाग्रतू-अवस्थामें] जो देखा हुआ होता हैं उस देखे 
हुएको ही यह देखता है, सुनी-सुनी बातोंकों ही सुनता है तथा 
दिशा-विदिशाओंमें अनुभव किये हुएको ही पुन:-पुनः अनुभव 
करता है। [अधिक क्‍या] यह देखे, बिना देखे, सुने, बिना सुने, 
अनुभव किये, बिना अनुभव किये तथा सत्‌ और असत्‌ सभी 
प्रकारके पदार्थोंकों देखता है और स्वयं भी सर्वरूप होकर देखता 


है॥ ५॥ 

अत्रोपत्तेषु श्रोत्रादिषु देहरक्षायै 
जाग्रत्सु प्राणादिवायुषु 
प्राक्सुषुप्तिप्रतिपत्ते:.. एतस्मिन्‌ 
अन्तराल एष देवो35र्करश्मिवत्‌ 


स्वात्मनि संहतश्रोत्रादिकरण: स्वप्ने 


महिमानं विभूति विषय- 
विषयिलक्षणमनेकात्मभावगमनम्‌ 
अनुभवति प्रतिपद्यते। 


ननु महिमानुभवने करणं 
मनःस्वातन्त्र- मनो5नुभवितुस्तत्कर्थ 
विचार: 


स्वातन्त्येणानुभवति . इटत्युच्यते 
स्वतन्त्रो हि क्षेत्रज्ञ: | 
नैष दोषः; क्षेत्रज़स्य 


स्वातन्त्यस्य मनउपाधिकृतत्वान्न हि 


इस अवस्थामें यानी श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंके उपरत हो जानेपर देहकी 
रक्षाके लिये और प्राणादि वायुओंके 
जागते रहनेपर सुषुप्तिकी प्राप्तिसे पूर्व 
इस [जाग्रत-सुषुप्तिकि] मध्यकी 
अवस्थामें यह देव, जिसने सूर्यकी 
किरणोंके समान श्रोत्रादि इन्द्रियोंको 
अपनेमें लीन कर लिया है, स्वप्रावस्थामें 
अपनी महिमा यानी विभूतिकों अनुभव 
करता है अर्थात्‌ विषय-विषयिरूप 
अनेकात्मत्वको प्राप्त हो जाता है। 


यूर्व०--मन तो विभूतिका अनुभव 
करनेमें अनुभव करनेवाले पुरुषका 
कारण है; फिर यह कैसे कहा जाता 
है कि वह स्वतन्त्रतासे अनुभव करता 
है, क्योंकि स्वतन्त्र तो क्षेत्रज्ञ ही है। 

सिद्धान्ती-इसमें कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि क्षेत्रज्ञकी स्वतन्त्रता 
मनरूप उपाधिके कारण है, 
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क्षेत्रज्ञ: परमार्थत: स्वत: स्वपिति 
जागर्ति वा। मनउपाधिकृतमेव तस्य 
जागरण स्वणनश्रेत्युक्ते बाजसनेयके 
“सधी: स्वप्नो भूत्वा ध्यायतीव 
लेलायतीव '' (बृ० उ० ४। ३। 
७)* 


विभूत्यनुभवे 


इृत्यादि। तस्मान्मनसों 
स्वातन्त्यवचन 
न्याय्यमेव | ह 
मनउपाधिसहितत्वे. स्वप्र- 
काले क्षेत्रज्ञस्य स्वयं 
ज्योतिष्ठ॑ बाध्येतेति 
स्थापपध केचित्‌। तन्न, 
श्र॒ुत्यर्धापरिज्ञानकृता .. भ्रान्ति- 
स्तेषाम। यस्मात्स्वयंज्योति- 
ष्टादिव्यवहारों 5प्यामो क्षान्त: 
सर्वोदविद्याविषय एव मनआद्युपाधि- 
जनितः। 'यत्र वा अन्यदिव 
स्यात्तत्रान्योउन्यत्पश्येत्‌'”' (बु० 
उ० ४। ३। ३१ ) “ मात्रासंसर्ग- 
स्त्वस्य भवति' “यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌'' 





वास्तवमें क्षेत्रज्ञ तो स्वयं न सोता है 
और न जागता ही है। उसका जागना 
और सोना तो मनरूप उपाधिके ही 
कारण है-ऐसा बृहदारण्यक श्रुतिमें 
कहा है--'' वह बुद्धिसे तादात्म्य प्राप्त 
कर स्वप्ररूप होता है और मानो 


| ध्यान करता तथा चेष्टा करता है'' 
| इत्यादि। अत: विभूतिके अनुभवमें 


मनकोो स्वतन्त्रता बतलाना न्याययुक्त 
ही है। 


किन्हीं-किन्हींका कथन है कि 
स्वप्रकालमें मनरूप  उपाधिके 
सहित माननेमें क्षेत्रज्ञकी स्वयंप्रकाशतामें 
बाधा आवबेगी सो ऐसी बात नहीं 
है। उनकी यह भ्रान्ति श्र॒त्यर्थकी न 
जाननेके ही कारण है, क्योंकि 
मन आदि उपाधिसे प्राप्त हुआ 
स्वयंप्रकाशत्व आदि व्यवहार भी 
मोक्षपर्यन्‍त सब-का-सबत्र अविद्याके 
कारण ही है। जैसा कि '' जहाँ कोई 
अन्य-सा हो वहीं अन्यकों अन्य 
देख सकता है'' “इस आत्माको 
विषयका संसर्ग हो नहीं होता'' 
“जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही 
हों गया वहाँ किसे किसके द्वारा 


* बृहदारण्यकोपनिषद्में इस श्रुतिका पाठ इस प्रकार है-' ध्यायतीव लेलायतीव स 


हि स्वप्रो भृत्वा'। 
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६९ 
(बृू० उ० २। ४। १५४) देखे?'' इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित 
इत्यादिश्रुतिभ्य:। अतो मन्द- होता हैं। अतः यह श्ढा मन्द 
ब्रह्मविदामेवेयमाशड्रा न॒ तु ब्रह्मज्ञानियोंकी ही है, एकात्मवेत्ताओंकी 
एकात्मविदाम्‌ । नहीं । 


नन्वेबं॑ सति ''अत्रायं पुरुष: 


स्वयंज्योति:'' (बृ० उ० ४। ३। 


१४) ड्ति विशेषणमनर्थक॑ 
भवति। 

अब्रोच्यते; अत्यल्पमिद- 
मुच्यये “य एषोउन्तईदय 


आकाशस्तस्मिज्शेते ' ( बृ० उ० 
२। १। १७ ) इत्यन्तईदयपरिच्छेदे 


सुतरां स्वयंज्योतिष्ठ बाध्येत। 
सत्यमेवमयं दोषो यद्यपि 

स्यात्स्वप्ने केवलतया 

स्वयंज्योतिष्टे नार्ध 


भारस्येति चेत्‌। 





पूर्व ०-- ऐसा माननेपर तो “इस 
स्वप्रावस्थामें यह पुरुष स्वयंज्योति 
है'' इस वाक्यसे बतलाया हुआ 
आत्माका [ स्वयंज्योति] विशेषण व्यर्थ 


हो जायगा। 


सिद्धान्ती-- इसपर हमें यह कहना 
है कि आपका यह कथन तो बहुत 
थोड़ा है । ' "यह जो हृदयके भीतरका 
आकाश है उसमें वह (आत्मा) 
शंयन करता है'' इस वाक्यसे आत्माका 
अन्तईदयरूप परिच्छेद सिद्ध होनेसे 
तो उसका स्वयंप्रकाशत्व और भी 


बाधित हो जाता है। 


पूर्व०--यद्यपि यह दोष तो 
ठीक हों है; तथापि स्वप्रमें केवलता 
(मनका अभाव हो जाने )-के कारण 


तावदपनीतं | आत्माके स्वयंप्रकाशत्वसे उसका 
| आधा भौर तो हल्का हो हीं जाता है। 





₹ यहाँ भार हल्का होनेका अभिप्राय है स्वयंप्रकाशंताके प्रतिबन्धकका 


दूर होना। 
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न; तत्रापि “पुरीतति शेते 
(बृ० उ० २।१। १९ ) इति श्रुतेः 
पुरीतन्नाडीसम्बन्धादत्रापि पुरुषस्य 
स्वयंज्योतिष्टेनार्धभारापनयाभिप्रायो 


मृषव | 
कथं तहिं ''अत्रायं पुरुष: 
स्वयंज्योति:'' (ब॒० उ० ४। ३। 


१५४ ) इति। 
अन्यशाखात्वादनपेक्षा सा 
श्रुतिरिति चेत्‌। 

न; अर्थकलत्चस्येष्टत्वादेकों 
झात्मा 


विजिज्ञापयिषितो बुभुत्सितश्च। 


आत्मन: 


| क्योंकि 
उपपत्ति बतलानां उचित है, क्यो 


श्रुति यथार्थ तत््वकों ही प्रकाशित 
करनेवाली है। 

प्िद्धान्ती-अच्छा तो अब सब 
प्रकारका अभिमान त्याग कर श्रुतिका 


तस्माद्युक्ता  स्वप्र 


स्वयंज्योतिट्ठो पपत्तिर्वक्तुम्‌ | श्रुते- 


्ंथार्थतत्त्वप्रकाशकत्वात्‌ । 
एवं तहिं थ्रुण श्रुत्यर्थ हित्वा 
सर्वमभिमानं॑_ न॒ त्वभिमानेन 


सिद्धान्ती-- ऐसी बात नहीं है; 
उस अवस्थामें भी ''पुरीतत्‌ नाडीमें 
शयन करता है '' इस श्रुतिके अनुसार 
जीवका पुरीतत्‌ नाडीसे सम्बन्ध रहनेके 
कारण यह अभिंप्राय मिथ्या हीं है 
कि उसका आधा भार निवृत्त हों 
जाता है। 
पूर्व०-- तो फिर यह कैसे कहा 
गया हैं कि ''इस अवस्थामें यह 
पुरुष स्वयंप्रकाश होता है ?'' 
मंध्यस्थ--यंटि ऐसा मानें कि 
अन्य शाख़ाकी श्रुति" होनेके 
कारण यहाँ उसको कोई अपेक्षा नहीं 
हैं, तो। 
पृर्व०-- ऐसा कहना ठीक नहीं, 
| क्‍योंकि हमें सब श्रुतियोंके अर्थकी 


सर्ववेदान्तानामर्थों | एकता ही इष्ट है। सम्पूर्ण वेदान्तोंका 


तात्पर्य एक आत्मा ही है; वही 
उन्हें बतलाना इष्ट हैं और वहीं 
जिज्ञासुओंको ज्ञातव्य है। इसलिये 
स्वप्रमें आत्माकी स्वयंप्रकाशताकी 





* क्योंकि यह उपनिषद्‌ अथर्ववेदीय है और ' अत्नायं पुरुष;' आदि श्रृति ग्रजूर्वेदोय 


काणवशाखांकी है। 
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वर्षशतेनापि श्रुत्यर्थों ज्ञातुं शक्यते | अर्थ श्रवण कर, क्योंकि अपनेको 
पण्डित माननेवाले सभी पुरुषोंकों 
सौ वर्षमें भी श्रुतिका अर्थ समझमें 
हृदयाकाशे पुरीतति नाडीथबु चर नहीं आ सकता। जिस प्रकार 
[स्वप्रावस्थामें] हृदयाकाशमें और 
पुरीतत्‌ नाडीमें शयन करनेवाले 
दर्शयितुं शक्यत इत्यात्मनः | आत्माका स्वयंप्रकाशत्व बाधित 
नहीं हो सकता, क्योंकि वह उससे 
सम्बन्ध न रहनेके कारण उससे 
मनस्यविद्याकामकर्मनिमित्तोदभूत- | पृथक्‌ करके दिखलाया जा सकता 
है उसी प्रकार अविद्या, कामना और 
कर्म आदिके कारण उद्धृत हुई 
वासनाविद्ययान्यद्वस्त्वन्त मिव | वासनाओंसे युक्त होनेपर भी मनमें 
अविद्यावश प्राप्त हुई कर्मनिमित्तक 
वासनाकों अन्य वस्तुके समान 
प्रविविक्तस्थ द्॒ष्टर्वासनाभ्यों | देखनेवाले तथा सम्पूर्ण कार्य-करणोंसे 
पृथग्भूत द्रष्टा आत्माका स्वयंप्रकाशत्व 
बड़े गर्वीले तार्किकोंद्रारा भी निवृत्त 
ज्योतिष्ठ सुदर्पितिनापि तार्किकेण | नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह 
 दृश्यरूप वासनाओंसे भिन्नरूपसे स्थित 
है। इसलिये यह कहना बहुत ठीक 
साधूक्त मनसि प्रलीनेषु करणेषु | है कि 'इन्द्रियोंके मनमें लीन हो 

जानेपर तथा मनके लीन न होनेपर 

आत्मा मनरूप होकर स्वप्र देखा 
स्वप्रान्पश्यतीति। | करता है।' 


सर्वे: पण्डितम्मन्यै:। यथा-- 


स्वपतस्तत्सम्बन्धाभावात्ततो विविच्य 


स्वयंज्योतिष्ठ॑ न॒बाध्यते। एवं 


वासनावति कर्मनिमित्ता 
| 


पश्यत: सर्वकार्यकरणेभ्यः 


दृश्यरूपाभ्योउन्यत्वेन..._ स्वयं- 


न वारयितुं शक्यते। तस्मात्‌ 


अप्रलनी न मनपसि मनोमय: 
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कर्थ॑ महिमानमनुभवतीत्युच्यते ; खह अपनी विभृतिका क्रिस 
यंक्मियपन प्रकार अनुभव करता है? सो अब 
यन्मित्रं पुत्राद वा .. “४ 
विभुत्यन- बतलाते हें--जों मित्र या पुत्रादि 
पूर्व दृष्ट॑ तद्दासना- उसका पहले देखा हुआ होता है 
भवप्रकार 


वासित: पृत्रमित्रादि- 
वासनासमुदभूतं॑ पुत्र मित्रमिव 
वाविद्यया पश्यतीत्येवं मन्‍्यते | तथा 
श्रुतमर्थ तद्बासनयानुश्रणोतीव । 
देशदिगन्तरे श्व देशान्तरैर्दिगन्तरै श्र 
प्रत्यनुभूत॑ पुनः पुनस्तत्यरत्यनु- 


भवतीवाविद्यया तथा 


दृष्टे 
चास्मिज्न्मन्यदृष्ट चर जन्मान्तर- 
दृष्टमित्यर्थ : ; अत्यन्तादूष्टे 
वासनानपपत्ते:; एवं श्रुतं चाश्रुतं 
चानुभूत॑ चास्मिज्ञन्मनि केवलेन 
मनसा अननुभूतं चर मनसैव जन्मान्तेरे- 
5नुभूतमित्यर्थ: | सच्च परमार्थोदकादि, 
असच्च मरीच्युदकादि। कि 


बहुनोक्तानुक्ते सर्व पश्यति। 


| 


उसीकी बासतासे सुक्त हो खह़ 


पुत्र -मित्रांदिकों बरांसनासे प्रकट 
हुए पुत्र या मित्रक्रा मानों 


अविद्यास देखता है--एसा समझता 
है। इसी प्रकार सुने हुए विषयको 
मानों उसीकी खासनासे सुनता है 
तथा दिग्देशान्तरोंमं यानी भिन्न- 
भिन्न दिशा और देशोंमें अनुभव 
किये प्रदार्थीकों अविद्या्स 
पुन:-पुतः अनुभव-सा करता 
इसी प्रकार दृष्ट--इसी जम्ममें देंखे 
हुए एवं अदृष्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमें 
देखे हुए, क्योंकि अत्यन्त अदृष्ट 
पदार्थो्में बासनाका होना सम्भव नहीं 
है, तथा श्रुत-अग्रुत, अनुभुत--जिसका 
इसी जन्ममें क्रेवल मनसे अनुभव 
किया हो, अननुभृूत- जिसका मनसे 
ही जन्‍्मान्तरमें अनुभव किया हो. 
सत-जल आदि वास्तबिक्र पदार्थ 
और असत्‌--मृगजल आदि, अधिक 
क्या कहां जाय--ऊपर कहे हुए 
अथवा नहीं कह हुए सभी यदार्थोको 


हुए 


है । 
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सर्व: पश्यति सर्वमनोवासनोपाधि: | वह 


सतन्रेव॑ सर्वकरणात्मा मनोदेवः: 


स्वप्रान्यश्यति॥ ५ ॥ 


भर 
दर 5 22७० +# रबर 
बैं-----ं है 


सर्वरूपसे. मनोवासनारूप 
उपाधिवाला होकर देखता है। इस 


' प्रकार यह सर्वेन्द्रियकूप मनोदेव 


स्वप्रोंकों देखा करता हैं॥ ५॥ 


४+>४०९२२४६६० 


सुपृम्तिनिरूपण 


स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रैष देव: स्वप्रान्न पश्यत्यथ 
तदैतस्मिज्शरीर एतत्सुखं भवति॥ ६॥ 


जिस समय यह मन तेजसे आक्रान्त होता है उस समय यह 
आत्मदेन स्वप्र नहीं देखता। उस समय इस शरीरमें यह सुख होता 


है॥ ६॥ 
सर यदा मनोरूपो देवों 
यस्मिन्‍्काले सौरेण पित्ताख्येन 


तेजसा नाडीशयेन सर्वतो5भिभूतों 
भवति तिरस्कृतवासनाद्वारों भवति 
तदा सह करणै: मनसो रश्मयो 
हद्युप्संहता.. भवन्ति। 
मनो दार्वग्रिवदविशेषविज्ञानरूपेण 
कृत्स्नं शरीर व्याप्यावतिष्ठते तदा 


यदा 


सुषुप्तो भवति। अत्रैतस्मिन्काल 
एप मनआख्यों देव: स्वप्रान्न 


पश्यति दर्शनद्वारस्य निरुद्धत्वात्‌ 


जिस समय वह मनरूप देव 
नाडीमें रहनेवाले पित्त नामक सौर 
तेजसे सब ओरसे अभिभूत 
अर्थात्‌ जिसकी वासनाओंकी 
अभिव्यक्तिका द्वार लुप्त हों गया 
है--ऐसा हों जाता है उस समय 
इन्द्रियोंक सहित मनकी किरणोंका 
हृदयमें उपसंहार हो जाता है। जिस 
समय मन काप्ठमें व्याप्त अग्निके 
समान निर्विशेष विज्ञानरूपसे 
सम्पूर्ण शरीरको व्याप्त करके स्थित 
होता हैं उस समय वह सुपषुप्ति- 
अबस्थामें पहुँच जाता है। यहाँ 
अर्थात्‌ इस समय यह मन नामवाला 
देव स्वप्रोंकों नहीं देखता, क्योंकि 
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तेजसा। अथ तटैतस्मिज्यारीर उन्हें टेखनेका द्वार तेजसे रुक जाता 
है। तदनन्तर इस शरीरमें यह सुख 
होता है; तात्पर्य यह कि जो निराबाध 


निराबाधमविशेषेण शरीरव्यापकं रे सामान्यरूपसे सम्पूर्ण शरीरमें 
व्याप्त विज्ञान है वही स्फुट हो जाता 


एतत्सुखं. भवति बद्विज्ञानं 


« | «७ 
प्रसन्न॑ भवतीत्यर्थ:॥ ६ ॥। है॥ ६॥ 
एतस्मिन्काले5विद्याकामकर्म - इस समय अविद्या, काम और 
लनिदख्यनानि कार्यकरणानि  *र्जनित शरीर एवं इन्द्रियाँ शान्त 


| हों जाती हैं । उनके शान्त हो जानेंपर, 

उपाधियोंके कारण अन्यरूपसे भासित 
आत्मस्वरूपमुपाधिभिरन्यथा | होनेबाला आत्मस्वरूप अद्वितीय, एक, 
विभाव्यमानमद्दयमेक॑ शिवं शान्तं | शिव और शान्त हो जाता है। अत: 
| पृथिबी आदि अविद्याकृत मात्राओं 
| (विषयों )-के अनुप्रवेशद्वारा इसी 
द्यविद्याकृतमात्रानुप्रवेशेन दर्शयितुं , अवस्थाकों दिखलानेके लिये दृ्टन्त 
दृष्टान्तमाह -- दिया जाता है-- 


शान्तानि भवन्ति। तेषु शान्तेषु 


भवतीत्येतामेबावस्थां प्रथिव्या- 


स यथा सोम्य बयांसि वासोवृक्ष॑ संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै 
तत्सर्व पर आत्मनि संप्रतिष्ठते । ७॥ 
है सोम्य! जिस प्रकार पक्षी अपने बसेरेके वृक्षपर जाकर बैठ 


जाते हैं उसी प्रकार वह सब (कार्यकरणसंघात) सबसे उत्कृष्ट 
आत्मामें जाकर स्थित हो जाता है॥ ७॥ 


स दृष्टान्तो यथा येन प्रकाण | वह दृष्टन्त इस प्रकार है -- 
सोम्य प्रियदर्श-  वयांसि | हे सोम्य--हे प्रियदर्शन! जिस 
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पक्षिणो वासार्थ वृक्ष वासोवृक्ष॑ | प्रकार पक्षी अपने वासोवृक्ष-बसेरेके 
संप्रेशिंकालि ५ क्षेकी ओर प्रस्थान करते यानी 
प्रति संप्रतिष्ठन्ते गच्छन्ति | एवं यथा द्‌ हे का है 
5 है ' जाते हैं, यह जैसा दृष्टान्त है उसी 
दृष्टान्तो ह वै तद्नक्ष्यमाणं सर्व पर | “कर आगे कहा जानेवाला वह सब 
सर्वातीत आत्मा--अक्षरमें जाकर स्थित 
आत्मन्यक्षरे संप्रतिष्ठतें ॥ ७॥ हो जाता है॥ ७॥ 


58 3०६४९ १< 
है 39 >- 6:32 ४ 7 आस 
ध्न्ता 


कि तत्सर्वम्‌-- वह सब क्‍या है? 

पृथिवीरी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च तेजश्व 
तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाकाशमात्रा 
च चक्षुश्व द्रष्टव्यं च श्रोत्रं च श्रोतव्यं चर घ्राणं च 
घ्रातव्यं च रसश्च रसयितव्यं च त्वक्च स्पर्शयितव्यं च 
वाक्च वक्तव्यं च हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्वानन्दयितव्यं 
चअ पायुश्र विसर्जयितव्यं च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च 
मन्तव्यं च बुदर्द्धिश्च बोद्धव्यं चाहड्ढारश्चवाहड्डर्तव्यं क्ष 
चित्त च चेतयितव्यं च तेजश्च विद्योतयितव्यं चर प्राणश्र 
विधारयितव्यं च।॥ ८॥। 

पृथिवी और पृथिवीमात्रा (गन्धतन्मात्रा), जल और रसतम्मात्रा, 
तेज और रूपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतन्मात्रा, आकाश और 
शब्दतन्मात्रा, नेत्र और द्रष्टव्य (रूप), श्रोत्र और श्रोतव्य 
(शब्द) ,घ्राण और घ्रातव्य (गन्ध), रसना और रसयितव्य 
(रस), त्वचा और स्पर्शयोग्य पदार्थ, हाथ और ग्रहण 
करनेयोग्य वस्तु, उपस्थ और आनन्दयितव्य, पायु और विसर्जनीय, 


पाद और गन्‍्तव्य स्थान, मन और मनन करनेयोग्य, बुद्धि और 
बोद्धव्य, अहड्डार और अहड्गजारका विषय, चित्त और चेतनीय, 
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तेज और प्रकाश्य पदार्थ तथा प्राण और धारण करनेयोग्य लस्तु 
[ये सभी आत्मामें लीन हो जात हैं ]॥ ८॥ 

पृथिवी च् स्थूला पञ्ञगुणा शब्दादि याँच गुणोंमे युक्त 
तत्कारणा अर पृशथ्चिवीमात्रा च स्थल पृथिवीं और उसकी क़ारणभूत 
गन्धतन्मात्रा, तथापश्चापोमात्रा प्रथिवीतन्मात्रा यानी गन्धतम्मात्रा, तथा 
च, तेजश्न तेजोमात्रा च, | जल और स्सतम्मात्रा, तेज और 
वायुश्न वायुमात्रा च, आकाश- खपतन्मात्रा, वायु और स्पर्शतम्मात्रा 
श्राकाशमात्रा चु, स्थूलानि | एवं आकाश और शब्दतन्मात्रा; अथांत 
च॒ सूक्ष्माण च भूतानीत्यर्थ:, सम्पूर्ण स्थूल और सक्ष्म भूत: इसी 
तथा चक्षुश्रेद्धियं रूप॑ च॒ द्रष्टव्यं प्रकार चश्बु-इन्द्रिय और उससे द्रष्टव्य 
च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, प्राणं | रूप, श्रोत्र और श्रवणीय (शब्द), 
च प्रातव्यं च, रसश्व रसबितव्यं ' प्राण और प्रातव्य (गन्ध), रस और 
उ्, त्वक्च स्पर्शयितव्यं च, | रसयितव्य, त्वक्‌ और स्पर्शयितव्य, 
वाक्च वक्तव्य॑ च, हस्तौ | वाक्‌-इन्द्रिय और वक्तव्य (बचन), 
चादातव्यं च, उपस्थश्वानन्द- | हाथ और उनसे ग्रहण करनेयोग्य 
यितव्यं च, पायुश्च विसर्ज- पदार्थ, उपस्थ और आनन्दर्यितब्य, 
यितव्यं च, पादौ च॑ गन्तव्यं 'पायु और विसर्जनीय (मल), पाद 
च, बुद्धीद्धियाणि कर्मेन्द्रयणि और गन्तब्य स्थान; इस प्रकार वर्णन 
तथा चोक्तानि, मनश्च पूर्वोक्तम, की हुई ज्ञानेंद्धियाँ और कर्मेन्द्रिया 
मन्तव्य॑ च तद्विषय:, बुद्धिश्ष तथा पूर्वोक्त मन और उसका मन्तव्य 
निश्चयात्मिका, बोद्धव्यं च | विषय, निश्चयात्मिका बुद्धि और उसका 
तद्विषय:,.. अहड्ढारश्नाभिमान- बोड्धव्य तिपय्र. अहड्डार-- अभिमाना- 
लक्षणमन्तःकरणमहडुर्तव्य॑ च | त्मक अन्तःकरण और उसका विपय 
तद्विषय:, चित्त चर चेतनाव- | अहड्ूत॑व्य, चित्त-चंतनायुक्त अन्तः- 
दन्तःकरणम्‌, चेतयितव्यं च करण और उसका चेतयितव्य विषय, 
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तद्विषय:; तेजश्च त्वगिन्द्रिय- | तेज यानी त्वगिन्द्रियसे भिन्न 


व्यतिरिकेण प्रकाशविशिष्टा या | “काश-विशिष्ट. त्वचा. और 
विद्योतयितव्य--उससे प्रकाशित 
त्वक्तया निर्भास्थयो विषयों | लेनेवाला विषय [चर्म] तथा प्राण 


विद्योतयितव्यम्‌, प्राणश्च॒सूत्रं जिसे सूत्रात्मक कहते हैं और उससे 
धारण किये जानेयोग्य अर्थात्‌ ग्रथित 


होनेयोग्य [यह सब सुघषुप्तिक समय 
संग्रथनीयं सर्व हि कार्यकरणजातं | आत्मामें जाकर स्थित हो जाता है, 
क्योंकि] पर--आत्माके लिये संहत 
हुआ नामरूपात्मक सम्पूर्ण कार्य- 
रूपात्मकमेतावदेव॥ ८ ॥ करण-जात इतना ही है॥ ८॥ 

अत: परं यदात्मरूपं | इससे परे जो आत्मस्वरूप 
 जलमें प्रतिबिम्बित सूर्यके समान 

जलसूर्यकादिवद्धोक्तृत्वकर्तत्वेन इह शरीरमें 
ध्य रे इस  शरीरमें कर्ता-भोक्तारूपसे 

अनुप्रविष्टम्‌-- अनुप्रविष्ट है-- 


सृषु्तिमें जीवकी परमात्मप्रातति 


एष हि द्रष्टा स्प्र्ठा श्रोता घ्लवाता रसयिता मनन्‍्ता 
बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स परे5क्षर आत्मनि 
संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ 
यही द्रष्टा, स्प्रष्टा, ओता, घ्राता, रसयिता, मन्‍्ता (मनन करनेवाला), 
बोद्धा और कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष हैं। वह पर अक्षर आत्मामें सम्यक्‌ 
प्रकारसे स्थित हो जाता है॥ ९॥ 
एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता| यहीं देखनेवाला, स्पर्श करनेवाला, 
सुननेवाला, सूँघनेवाला, चखने- 
पघ्वाता रसयिता मनन्‍्ता बोद्धा | वाला, मनन करनेवाला, जानने- 


यदाचक्षते तेन विधारयिततव्य॑ 


पारार्थ्येन संहतं नाम- 
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कर्ता बिज्ञानात्मा विज्ञानं वाला, कर्ता, विज्ञानात्मा-जिससे 
जाना जाता हैं वह बुद्धि आदि 
ज्ञानके साधनस्वरूप हैं, किन्तु यह 
बुद्धयादीदं तु विजानातीति विज्ञान. अप्सा तो उन्हें जानता है इसलिये 
यह कर्ता कारकरूष विज्ञान है, यह 
कर्त॒कारकरूपं तदात्मा तत्स्वभावो तद्रप--वैसे स्वभाववाला अर्थात्‌ 
विज्ञातृस्वभाव है। तथा कार्यकरण- 
संघातरूप उप्राधिमें पूर्ण होनेंके कारण 
कार्यकरणसंघातोक्तोपाधिपूर्णत्वा- | है पुरुष हैं। जलमें दिखायी देनेवाला 

' सूर्यका प्रतिबिम्ब जिस प्रकार जलरूप 
त्पुछष:;। स च जलसूर्यकादि- | उपाधिके नष्ट हों जानेपर सूर्यमें 
प्रविष्ट हों जाता है उसी प्रकार यह 
द्रष्टा, श्रोता आदिरूपसे बतलाया गया 
पुरुष जगत्‌के आधारभूत पर अक्षर 
आत्मामें सम्बक्‌-रूपसे स्थित हो 
जाता है॥ ९॥ 
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तदेकत्वविद: फलमाह-- [अक्षरब्रह्यकय साथ] उस 

विज्ञानात्माका एकत्व जाननेवालेकों जो 

फल मिलता है, वह बतलाते हैं-- 

परमेवाक्षर प्रतिपद्यते स यो ह वै तदच्छायमशरीरमलोहितं 

शुभ्रमक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य। स सर्वज्ञः सर्वों भवति। 
तदेष एलोक:॥ १०॥ 

है सोम्य! इस छायाहीन, अशरीरी, अलोहित, शुभ्र अक्षरकों जो 


पुरुष जानता है वह पर अक्षरको ही प्राप्त हो जाता है। वह सर्वज्ञ और 
सर्वरूप हो जाता है। इस सम्बन्धमें यह श्लोक (मन्त्र) है॥ १०॥ 


विज्ञायते5नेनेति करणभूतं 


विज्ञातृस्वभाव इत्यर्थ:। पुरुष: 


प्रतिबिम्बस्य सूर्यादिप्रवेश- 


वज्जगदाधारशेषे परे$क्षर आत्मनि 





संप्रतिष्ठते ॥ ९॥ 
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परमेवाक्षरं वक्ष्यमाणविशेषणं 


प्रतिपद्यत डृढत्येतदुच्यते। स यो 
ह वै तत्सर्वैषणाविनिर्मुक्तो 5च्छायं 
तमोवर्जितमू, अशरीरं नामरूप- 
सर्वोपाधिशरीरवर्जितम्‌, अलोहितं 
लोहितादिसर्वगुणवर्जितमू,_ यत 
शुभ शुद्धम्‌, 
सर्वविशेषणरहितत्वादक्षरम्‌, सत्यं 


एवमत: 


पुरुषाख्यमू, अप्राणम्‌ अमनो- 
शिवं शान्तं 
सबाह्याभ्यन्तरम्जं बेदयते 
विजानाति यस्तु सर्वत्यागी सोम्य 
स सर्वज्ञो न तेनाविदितं किंचित्‌ 
पूर्वमविद्ययासर्वज्ञ 
आसीत्पुनर्विद्ययाविद्यापनये सर्वो 


गोचरम्‌, 


सम्भवति। 


भवति तदा। तत्तस्मिन्नर्थ एप 
श्लोकों मन्त्रों भवति उक्तार्थ- 
संग्राहक:॥ १०॥ 


शाह्डरभाष्यार्थ 
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उसके विषयमें ऐसा कहते हैं 
कि वह आगे बतलाये जानेवाले 
विशेषणोंसे युक्त पर अक्षरकों ही 
प्राप्त हो जाता है। सम्पूर्ण एषणाओंसे 
छुटा हुआ जो अधिकारी उस 
अच्छाय--तमोहीन, अशरीर- 
नामरूपमय सम्पूर्ण औपाधिक शरीरोंसे 
रहित, अलोहित--लोहितादि सब 
प्रकारके गुणोंसे हीन, और ऐसा 
होनेके कारण ही जो शुभ्र--शुद्ध, 
सम्पूर्ण विशेषणोंसे रहित होनेके कारण 
अक्षर, पुरुषसंज्ञ़क सत्य, अप्राण, 
मनका अविषय, शिव, शान्त और 
सबाह्याभ्यन्तर अज परब्रह्मको जानता 
है, तथा जो सबका त्याग करनेवाला 
है, हे सोम्य! वह सर्वज्ञ हो जाता 
है--उससे कुछ भी अज्ञात नहीं रह 
सकता। वह अविद्यावश पहले असर्वज्ञ 
था, फिर विद्याद्वारा अविद्याके नष्ट 
हों जानेपर वही सर्वरूप हो जाता 
है। इस विषयमें उपर्युक्त अर्थका 
संग्रह करनेवाला यह श्लोक यानी 
मन्त्र है॥ १०॥ 
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अक्षरत्रह्मके ज्ञानका फल 


विज्ञानात्मा 


सह देवैश्व सर्वे: 


प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र। 





तदक्षरे वेदयते 


प्रश्नोपनिषद्‌ 
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यस्तु सोम्य 


स ॒सर्वज्ञ: सर्वमेवाविवेशेति॥ १९ ॥ 


है सोम्य | जिस अक्षरमें समस्त देवोंके सहित विज्ञानात्मा प्राण 
और भूत सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित होते हैं उसे जो जानता है बह सर्वनक्त 
सभीमें प्रवेश कर जात्ता है॥ ११५ ॥ 


विज्ञानात्मा सह देवैश्वाग्यादिभि: 
प्राणा श्षक्षुरादयों भूतानि 
पृथिव्यादीनि संप्रतिष्ठन्ति 
प्रविशन्ति यत्र य्मिन्नक्षरे 


तदक्षर बवेदयते यस्तु सोम्य 
प्रियदर्शन स॒ सर्वज्ञ: सर्वमेव 
आविवेशाविशतीत्यर्थ:॥ १५॥ 


ब्- _ / >> 2३ 
जल हल >« 


जिस अक्षरमें अग्नि आदि 
देवोंके सहित विज्ञानात्मा तथा चक्षु 
आदि प्राण और पृथिव्री आदि भृत 
प्रतिष्ठित होते अर्थात्‌ प्रवेश करते 
हैं। हे सॉम्य-हे प्रियरदर्शन! उस 
अक्षकों जो जानता है वह सर्वज्ञ 
सभीमें आविष्ट अर्थात्‌ प्रविष्ट हो 
जाता है॥ ११॥ 
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न्जा जज 


जञ्ञति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजक्राचार्यश्रीयद्रोविन्द भगवत्पज्यपादशिष्य 
श्रीमच्छड्ररथगवत: कृर्तों प्रश्नोपनियाद्राष्ये 
चतुर्थ: प्रश्न:॥२४॥ 
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लदाब फज् 
सत्यकामका ग्रश्-- अगेड्ररोपररककों किस लोकको प्राप्ति होती हैं? 
अथ हैन॑ शैब्य: सत्यकाम: पप्रच्छ। स यो ह वै 
तद्धगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोड्डभारमभिध्यायीत | कतमं वाव 
स तेन लोकं॑ जयतीति॥ १॥ 
तदनन्तर उन पिप्पलाद मुनिसे शिबिपुत्र सत्यकामने पूछा-- भगवन्‌ ! 
मनुष्योंमें जो पुरुष प्राणप्रयाणपर्यन्त इस ओड्डगरका चिन्तन करे, वह 
उस (ओड्डारोपासना)-से किस लोककों जीत लेता है?'॥ १॥ 
अथ हैन॑ शैब्य: सत्यकाम: |. तदनन्तर उन आचार्य पिप्पलादसे 
| शिबिके पुत्र सत्यकामने पूछा; 
पप्रच्छ। अथेदानीं परापरब्रह्म- | अब इससे आगे पर और अपर 
| ब्रह्मकी प्राप्तेोकि साधनस्वरूप 
ओड्डारोपासनाका बिधान करनेकों 
इच्छासे आगेका प्रश्न प्रारम्भ किया 
जाता है। 


प्राप्तिसाधनत्वेनोड्डटारस्योपासन- 





विधित्सया प्रश्न आरभ्यते-- 


स य: कश्चिद्ध वै भगवनू |. हे भगवन्‌! मनुष्योंमें-- 
मनुष्येष.. मनुष्याणां मध्ये तद्‌ | मनुष्यजातिके बीच जो कोई 
आश्चर्यसद्श विरल पुरुष मरण- 
पर्यनत--यावजीवन_ ओड्डारका 
अभिध्यान अर्थात्‌ मुख्यरूपसे चिन्तन 
करें [वह किस लोककों जीत 


अद्भुतमिव प्रायणान्तं मरणान्तम्‌, 
यावज्जीवमित्येतत्‌ू, ओड्रारमभि- 
ध्यायीताभिमुख्येन. चिन्तयेत्‌, 
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बाह्मविषयेभ्य उपसंहतकरणं: लेता है?] इन्द्रियोंकों बाह्य विषयोसे 
प्रकत्यावेशित:. आऔर चित्तकों ण्क्माग्र 

समाहितचित्तों “मी । 


ब्रह्मधभाव ओड्डारे, आत्पप्रत्यय- 
सन्‍्तानाविच्छेदी. भिन्नजातीय- 
प्रत्ययान्तराखिलीकृतो निर्वातस्थ- 
दीपशिखासमो 5 भिशध्यान- 
शब्दार्थ:। सत्यब्रह्मचर्याहिंसापरिग्रह- 
त्यागसंन्यासशौचसन्तोषामायावि- 
त्वाद्ययेकयमनियमानुगृहीत: 
स॒ एवं यावज्जीवब्रतधारण: 
बाव, अनेके हि 
ज्ञानकर्मभिर्जेतव्या लोकास्तिष्ठन्ति 


कतम॑ 


तेषु तेनोड्डाराभिध्यानेन कतमं स 
लोक॑ जयति॥ १॥ 
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कर उसे भक्तिके द्वारा जिसमें 
ब्रह्मभावकी प्रतिष्ठो की गयों हैं उस 
ओड्डारमें इस प्रकार लगा देना कि 
आत्मप्रत्ययसन्ततिका विच्छेद न 
हो--भिन्नजातीय प्रतीतियोंसे उसमें 
बाधा न आवे तथा वह वायुहीन 
स्थानमें रखे हुए दीपककी 
शिखाके समान स्थित हों जाय-एऐसा 
ध्यान ही ' अंभिध्यान' शब्दका अर्थ 
है। सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, 
त्याग, संन्यास, शौच, सनन्‍्तोष, 
निष्कपटता आदि अनेक यम- 
नियमोंसे सम्पन्न होकर यावज्जीवन 
ऐसा व्रत धारण करनेवालेकों भला 
कौन-सा लोक प्राप्त होंगा? क्योंकि 
ज्ञान और कर्मसे प्राप्त होनेयोग्य तो 
बहुत-से लोक हैं, उनमें उस 
ओड्डारचिन्तनद्वारा वह किस लोककों 
जीत लेता है?॥ १॥ 


ओड्ारेपासनासें प्रा॒त्य पर अथवा अपर ब्रह्म 
तस्में स होवाच एतट्ठै सत्यकाम पर चापरं च ब्रह्म 
यदोड्डार:। तस्माद्विद्वानेतिनिवायतनेनैकतरमन्वेति ॥ २॥ 
उससे उस पिप्पलादने कहा--हे सत्यकाम! यह जो ओड्डर है 
वही निश्चय पर और अपर ब्रह्म है। अत: विद्वानू इसीके आश्रयसे 
उनमेंसे किसी एक [ब्रह्म ]-को प्राप्त हो जाता है॥ २॥ 
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इति पृष्टवते तस्मेँ स होवाच इस प्रकार पूछनेवाले सत्यकामसे 
पिप्पलादने कहा--हे सत्यकाम ! यह 

पर और अपर ब्रह्म; पर अर्थात्‌ सत्य 
अक्षर अथवा पुरुषसंज्ञक ब्रह्म तथा 
जो प्रथम विकाररूप प्राण नामक 
अपर ब्रह्म है वह ओड्डार ही हैं; 
अर्थात्‌ ओड्जाररूप प्रतीकवाला होनेसे 
एबोड्रारात्मकमोड्जारप्रतीकत्वात्‌ । ओड्डारस्वरूप ही है। परब्रह्म शब्दादिसे 
परं हि ब्रह्म शब्दाद्युपलक्षणानह  उपलक्षित होनेके अयोग्य और सब 
प्रकारके विशेष धर्मोंसे रहित है; 

सर्वधर्मविशेषव्जितमतो न शक्‍्य- अत: इन्द्रिय-गोचरतासे अतीत होनेके 
मतीद्धियगोचरत्वात्केवलेन मनसाव- कारण केवल मनसे उसका अवगाहन 
गाहितुम्‌। ओड्ढारे तु विष्णवादि- | हीं किया जा सकता; किंतु विष्णु 
आदिकी प्रतिमास्थानीय ओड्ारमें 
जिसमें कि भक्तिके द्वारा ब्रह्म-भावकी 
ब्रह्मभावे ध्यायिनां तत्प्रसीदति | स्थापना की गयी हैं, ध्यान करनेवालोंके 
प्रति प्रसन्न होता है--यह बात शास्त्र- 
ह ; | प्रमाणसे जानी जाती हैं। इसी प्रकार 
तथापर॑च॒ बक्रह्म। तस्मात्यरं | अपर ब्रह्म भी [ओड्डारमें ध्यान 
चापरं च ब्रह्म यदोड्भार इत्युप- करनेवालोंके प्रति प्रसन्न होता है]। 
अत: पर और अपर ब्रह्म ओड्र ही 
है--ऐसा उपचारसे कहां जाता है। 
प्राप्तिसाधने नैवोड्डूाराभिध्याने न | सुतरों, विद्वान आत्मप्राप्तेके ड्स ओड्डार- 
एकतरं परमपरं वान्वेति | चिन्तनरूप साधनसे ही पर या अपर 
किसी एक ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, 
क्योंकि ओड्डार ही ब्रह्मका सबसे 
मोड्डारों ब्रह्मण:॥ २॥ अधिक समीपवर्ती आलम्बन है॥ २॥ 


बा 522 
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पिप्पलाद:--एतद्वू _ सत्यकाम! 


एतदब्रह्म वै परं चापरं च ब्रह्म 


पर॑ सत्यमक्षरं पुरुषाख्यमपरं 


च प्राणाख्यं प्रथमजं यत्तदोड़ार 





प्रतिमास्थानीये.. भ्क्त्यावेशित- 


इत्येतदवगम्यते शास्त्रप्रामाण्यात्‌ 


चर्यते। तस्मादेवं विद्वानेतेनैवात्म- 


ब्रह्मानुगच्छति नेदिष्ठ॑ ह्यालम्बन- 





द््ड प्रश्नोपनिषद [ प्रश्न ५ 


एकमाजशविशिष्ट ओज्ञरोप्ासनाका फल 


स यद्येकमात्रमभिध्यायीत स॒तेनैव संवेदितस्तूर्ण - 
मेव जगत्यामभिसम्पद्मते। तमृचों मनुष्यलोकमुपनयन्ते 
स्॒तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमान- 
मनुभवति॥ ३॥। 


वह यंदि एकमात्राविशिष्ट ओड्डारका ध्यान करता है तो उसीसे 
बोधको प्राप्त कर तुरंत हो संसारको प्राप्त हो जाता है। उसे ऋचाएँ 
मनुष्यलोकमें ले जाती हैं | वहाँ वह तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 
होकर महिमाका अनुभव ,करता है॥ ३॥ 

स॒यद्यप्योड्रारस्थ सकल- यद्यपि बह ओड्रास्की समस्त 
मात्राओंका ज्ञाता नहीं होता; तो भी 


मात्राविभागज्ञो न भवति तथापि. दाम हे 
ओड्डारके क्रे प्रभावसे बह 


ओड्डाराभिध्यानप्रभावाद्विशिष्टा- #द्वशिष्ट गतिकों ही प्राप्त होता है। 
मेव गति गच्छति; एत- अथांत्‌ ओह्वास्की शरणमें प्राप्त हुआ 
देकदेशज्ञानवैगुण्यतयोड्रारशरण: ** इसके एकांश ज्ञानरूप दोषसे 

दर्गति कर्म और ज्ञान दोनोंसे भ्रष्ट होकर 
कर्मज्ञानोभयभ्रष्टो. न दुर्गतिं  दुर्गतिकों प्राप्त नहीं होता। तो फिर 


गच्छति। कि तहिं? यद्यप्येवम्‌ 
ओड्डारमेवैकमात्राविभागज़॒ एवं 
केवलोउभिध्यायीतैकमात्रं सदा 
ध्यायीत 
विशिष्टोड्टाराभिध्यानेनैव संवेदित: 
सम्बोधितस्तूर्ण श्षिप्रमेव जगत्यां 


स॒ तेनैवैकमात्रा- 


पृथिव्यामभिसम्पद्यते | 


क्या होता है? वह इस प्रकार यग्रदि 
ओड्डारकी केवल एकमात्राका ज्ञाता 
होकर केवल एकमात्रांविशिष्ट 
ओड्डास्का ही अभिध्यान यानी सर्वदा 
चिन्तन करता है तो वह उस 
एकमात्राविशिष्ट ओड्डास्के ध्यानसे 
ही संवेदित अर्थात्‌ बोध प्राप्त कर 
तत्काल जगती बानी प्रथधिवीलॉकरमें 
प्रा हो जाता हैं। 


प्रश्न ५ ] शाट्टूरभाष्यार्थ ८५ 





किम्‌? मनुष्यलोकम्‌। अनेकानि [पृथिवीलोकमें] किसे प्राप्त 
हि जन्मानि जगत्यां सम्भवन्ति। | होता है? मनुष्यलोककों; क्योंकि 
छः. मे सके. जगत संसारमें तो अनेक प्रकारके जन्म 
हो सकते हैं। उनमेंसे संसारमें 

उस साधककों ऋचाएँ मनुष्यलोकको 
उपनिगमयन्ति। ऋच ऋग्वेदरूपा ही ले जाती हैं, क्योंकि ओड्ारकी 
ध्यान की हुई पहली एकमात्रा 
(अ) कऋग्वेदरूपा है। इससे उस 
मनुष्यजन्ममें वह द्विजश्रेष्ठ होकर 
संस्तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धवा च॒ | तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धासे सम्पन्न 
संपन्नो महिमानं विभूतिमनुभवति | हो. महिमा यानी विभूतिका 


| 
न वीतश्रद्धो यथेष्टचेष्टो भवति अनुभव करता है--श्रद्धाहीन होकर 
| स्वेच्छाचारी नहीं होता। ऐसा 


योगभ्रष्ट: कदाचिदपि न दुर्गतिं योगभ्रष्ट कभी दुर्गतिको प्राप्त नहीं 
गच्छति॥ ३॥ होता॥ ३॥ 


48 868: 
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मनुष्यलोकमेवर्च उपनयन्त 





ह्ोड्डारस्य प्रथमैकमात्राभिध्याता। 


तेन स तत्र मनुष्यजन्मनि द्विजाग्रा: 


द्विमात्राविशिष्ट ओड्जारोपासनाका फल 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सो<नन्‍्तरिक्षं 
यजुर्भिरुन्नीयते सोमलोकम्‌। स सोमलोके विभूतिमनुभूय 
पुनरावर्तते ॥ ४॥। 

और यदि वह दट्विमात्राविशिष्ट ओड्रारके चिन्तनद्वारा मनसे 
एकत्वको प्रात हो जाता है तो उसे यजु:श्रुतियाँ अन्तरिक्षस्थित 
सोमलोकमें ले जाती हैं। तदनन्तर सोमलोकमें विभूतिका अनुभव 
कर वह फिर लौट आता है॥ ४॥ 


८६ 
अथ पुनर्यदि द्विमात्राविभागज्ञो 
द्विमात्रेण विशिष्टमोड्डारम्‌ 


अभिध्यायीत स्वप्नात्मके मनसि 
मननीये यजुर्मये सोमदँवत्ये 
सम्पद्यत एकाग्रतयात्मभावं गच्छति 
स॒ एवं सम्पन्नो मृतोउन्तरिक्षम्‌ 
अन्तरिक्षाधारं 
द्वितीयमात्रारूपरेव यजुर्भिरुन्नीयते 
सोमलोक॑ सौम्यं जन्म प्रापयन्ति 
त॑ यजूंषीत्यर्थ। स 
सोमलोके 


तत्र 
विभूतिमनुभूय 


मनुष्यलोकं प्रति पुनरावर्तते॥ ४॥ 


प्रझ्नोपनिषद्‌ 


द्वितीयमात्रारूपं 


[ प्रश्न ५ 


और यदि वह दो मात्राओं 
(अ 5)-के विभागका ज्ञाता होकर 
द्विमात्राविशिष्ट ओड्रारका चिन्तन 
करता है तो वह सोम हीं जिसका 
देवता है उस स्वप्रात्मक यजुर्वेद- 


' स्वरूप मननीय मनको प्राप्त होता है 


अर्थात्‌ एकाग्रताद्वारा उसके आत्म- 


| . हे केला 
भावकों प्राप्त हो जाता हैं [ याना उस 


ही अपना-आप मानने लगता हैं ]। 
इस अब्स्थामें मृत्युकों प्राप्त होनेपर 
वह अन्तरिक्षाधार द्वितीयमात्रारूप 
सोमलोकमें द्वितीयमात्रारूप यजु:- 
श्रुतियोंद्रारा सोमलोककों ले जाया 
जाता है। अर्थात्‌ यजु:श्रुतियाँ उसे 
सोमलोकसम्बन्धी जन्म प्राप्त कराती 
हैं। उस सोमलोकमें विभूतिका अनुभव 
करें बह फ़िर मनुष्यलोकमें लौट 
आता है॥ ४॥ 
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शास्य्ग्सह्म्ल कल: 


््ड> ८९. > 


त्रियात्राविशिष्ट ओड्ारेपासनाका फ़ल 


यः युनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षेरण पर पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि सूर्य संपन्न: । यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत 
एवं ह वै स॒पाप्मना विनिर्मुक्त: स सामभिरुन्नीयते 
ब्रह्मलोक॑ स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते 


तदेती एलोकौ भवत: ॥ ५ ॥। 


प्रश्न ५] शाड्ूरभाष्यार्थ ८७ 


किन्तु जो उपासक त्रिमात्राविशिष्ट '3%' इस अक्षरद्वारा इस 
परमपुरुषकी उपासना करता है वह तेजोमय सूर्यलोकको प्राप्त होता 
है। सर्प जिस प्रकार केंचुलीसें निकल आता है उसी प्रकार वह 
पापोंसे मुक्त हों जाता है। वह सामश्रुतियोंद्वारा ब्रह्मलोकमें ले जाया 
जाता है और इस जीवनघनसे भी उत्कृष्ट हृदयस्थित परमपुरुषका 


साक्षात्कार करता है। इस सम्बन्धमें ये दो श्लोक हैं॥ ५॥ 


यः पुनरेतमोड़्डारं त्रिमात्रेण 
त्रिमात्राविषयविज्ञानविशिष्टेन 


ओमित्येतेनैवाक्षरेण 
सूर्यान्तर्गत॑ पुरुषं प्रतीकेनाभि- 
तेनाभिध्यानेन, 


परं 


ध्यायीत 
प्रतीकत्वेन ह्यालम्बनत्वं प्रकृतम्‌ 


ओक्लरस्य पर चापरं च ब्रह्मेत्यभेद- 


परन्तु जो पुरुष इस तीन 
मात्राओंवाले--तीन मात्राविषयक 
विज्ञानसे युक्त '3» ' इस अक्षरात्मक 
प्रतीकरूपसे पर अर्थात्‌ सूर्य- 
मण्डलान्तर्गत पुरुषका चिन्तन 
करता है वह उस चिन्तनके द्वारा 
ही ध्यान करता हुआ तृतीय 
मात्रारूप होकर तेजोमय सूर्यलोकमें 
स्थित हो जाता है। वह मृत्युके 
पश्चात्‌ भी चन्द्रलोकादिके समान 
सूर्यलोकसे लौटकर नहीं आता, 


श्रुतरोड्ठारमिति च द्वितीया- | बल्कि सूर्यमें लीन हुआ ही 
स्थित रहता है। 'परं चापरं च 
नेकशः: श्रुता बाध्येतान्यथा ब्रह्म इस अभेदश्रुतिद्वारा 
यदापि तृतीयाभिध्यानत्वेन करण- | >ड्वारका प्रतीकरूपसे आलम्बनत्व 
बतलाया गया है [्‌ ब्रह्मप्रामिमें 
त्वमुपपद्यते तथापि प्रकृतानुरोधा- | उसका साधनत्व नहीं बतलाया गया] | 


ल्िमात्रं परं पुरुषमिति  द्वितीयैब 
परिणेया “'त्यजेदेकं 


अन्यथा बहुत-सी श्रुतियोंमें जो 
'ओड्डारम्‌' ऐसी द्वितीया विभक्ति 
आयी है वह बाधित हो जायगी। 


८८ 


प्रश्नोपनिषद 


[ प्रश्न ५ 








कुलस्यथार्थ '' ( महा० उ० ३७। 


१७) इति न्यायेन। स 
तृतीयपमात्रारूपस्तेजसि सूर्य संपन्नों 
भवति ध्यायमानों मृतोडपि 


सूर्यात्मोमलोकादिवन्न पुनरवर्तते 


किन्तु सूर्य संपन्नमात्र एव। 

यथा पादोदरः सर्पस्त्वचा 
बिनिर्मच्यते जीर्णत्वग्विनिर्मुक्त: 
स पुनर्नवो भवति। एवं ह वां 
एघ यथा दृष्टान्तःस पाप्मना 
सर्पत्वक्स्थानीये नाश द्द्विरू पेण 
बिनिर्मक्त: सामभिस्तृतीयमात्रा- 
रूपैरूध्वमुन्नीयते ब्रह्मलोक॑ 
हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणों लोक॑ 
सत्याख्यम्‌। स हिरण्यगर्भ : सर्वेषां 
संसारिणां जीवानामात्मभूत: | 
लिट्डरूपेण 
सर्वभूतानाम्‌, तस्मिन्हि लिड्डात्मनि 
संहता: सर्वे जीवा:। तस्मात्स 


सर हान्तरात्मा 


जीवघन:। स दिद्वांस्त्रिमात्रोड्डा- 


राभिज्ञ 


यद्यपि ' ऑमित्येतेत' इस पदमें तृतीय 
विभक्ति होनेके कारंग इसका करणत्व 
(साथधनत्व) मानता भी ठोक है 
तथापि ''त्यजेदेक॑ कुलस्यार्थ'' ( कुलके 
हितके लिये एक बव्यक्तिका त्याग 
कर देना चाहिये) इस न्यायसे प्रकरणक 
अनुसार इसे 'ज़िमान्न परे सुरुपम' 
इस प्रक्तार द्वितीया विभक्तिसें हो 
परिणत कर लेना चाहिये। 

जिस प्रकार पादोदर- सर्प 
केंचुलीसें छूट जाता हैं, और वह 
जीर्ण त्वचासे छूुटकर पुनः नवीन 
हो जाता हैं, उसो प्रकार जैसा कि 
यह दृष्टान्त है, वह साधक सपंकों 
केंचुलोीरूप अशुद्धिमय पापसे मुक्त 
हो तृतीय मात्रारूप सामश्रुतियोंद्रारा 
ऊपरकी ओर ब्रह्मलोककों यानी 
हिरण्यंगर्भ-ब्रह्माके सत्य. नामक 
लोककों लें जाया जाता हैं। बह 
हिरण्यगर्भ सम्पूर्ण संसारी जीवॉका 
आत्मस्वरूप है। वहीं लिड्नदेहरूपसे 
समस्त जीवॉका अन्तरात्मा हैं। 
उस लिड्रात्मा हिरण्यगर्भमें ही 
समस्त जीव संहत हैं। अंत: बह 
जोवघन है। वह त्रिमात्र ओड्डास्का 
ज्ञाता एवं ध्यान कस्मवात्ना 


एतस्माज्जीवघना- | विद्वान इस उत्तम जीवचनस्वरूप 
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द्धिरण्यगर्भात्परात्परं परमात्माख्यं | हिरण्यगर्भसे भी श्रेष्ठ तथा पुरिशय-- 
पुरुषमी क्षते पुरिशयं सर्वशरीरानु- | सम्पूर्ण शरोरोंमें अनुप्रविष्ट परमात्मा- 
प्रविष्ठ. पश्यति ध्यायमान:। | सज्ञेक पुरुषकों देखता है। इस उपर्युक्त 
तदेतस्मिन्यथोक्तार्थप्रकाशकौ मन्त्रौं  अर्थको ही प्रकाशित करनेवाले ये 
भवत:॥ ५॥ दो श्लोक यानी मन्त्र हैं॥ ५॥ 
ओड़ारकी तौन गमात्राओंकी विशेषता 
तिस्त्रो मात्रा मृत्युमत्य: प्रयुक्ता 
अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ता:। 
क्रियासु बाह्या भ्यन्तरमध्यमासु 
सम्यक्प्रयुक्तासु न कम्पते ज्ञ:॥६॥ 


ओड्गरकी तीनों मात्राएँ [पृथक्‌ू-पृथक्‌] रहनेपर मृत्युसे युक्त हैं। 
वे [ध्यान-क्रियामें] प्रयुक्त होती हैं और परस्पर सम्बद्ध तथा 
अनविप्रयुक्ता (जिनका विपरीत प्रयोग न किया गया हो--ऐसी) हैं। 
इस प्रकार बाह्य (जाग्रत), आभ्यन्तर (सुषुप्ति) और मध्यम 
(स्वप्रस्थानीय ) क्रियाओंमें उनका सम्यक्‌ प्रयोग किया जानेपर ज्ञाता 
पुरुष विचलित नहीं होता॥ ६॥ 


तिस्रस्व्रिसंख्याका अकारोकार- ओड्लारकी अकार, उकार और 
मकाराख्या ओझ्जरस्य मात्रा | सकार-ये तीन मात्राएँ मृत्युमती 
मृत्युमत्यो मृत्यु्यासां | हैं। जिनकी मृत्यु विद्यमान है- 
विद्या. ता मृत्युमत्यो | जो मृत्युकी पहुँचसे परे नहीं हैं 
मृत्युगोचरादनतिक्रान्ता . मृत्यु- | ओेर्थात्‌ मृत्युकी विषयभूता ही हैं 
गोचरा एवेत्यर्थ:। ता आत्मनो ' उन्हें मृत्युमती कहते हैं। वे आत्माकी 
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ध्यानक्रियासु प्रयुक्ताः. कि ध्यानक्रियाओंमें प्रयुक्त होती हैं: 
और अन्योन्यसक्त यानी एक-दूसरीसे 
सम्बद्ध हैं [तथा] वे ' अनविप्रयुक्ता ' 
अनविप्रयुक्ता विशेषेणैकैकविषय हैं-जों विशेषरूपसे एक विषयमें 
ही प्रयुक्त हों वे 'विप्रयुक्ता' कहलाती 
एव प्रयुक्ता विप्रयुक्ताः, न तथा | है. तथा जो बिप्रयुक्ता न हों उन्हें 
'अविप्रयुक्ता' कहते हैं और जो 
अविप्रयुक्ता नहीं हैं वे ही ' अनविप्रयुक्ता 
अनविप्रयुक्ता: | कहलाती हैं । 
कि तहिं, विशेषेणैकस्मिन्ध्यान- | तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इस 
' ब्रकार विशेषरूपसे एक हो बाह्य, 
आभ्यन्तर और मध्यम तीन क्रियाओमें 
बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु जाग्रत्स्वप्र- | यानी ध्यानकालमें जाग्रत, स्वप्न और 
सुपुप्तिके अभिमानी [ विश्व, तैजलस और 
प्राज्ष अथवा समष्रिपसे विराट, 
योगक्रियासु सम्यक्प्रयुक्तासु हिरण्यगर्भ और ईश्वर-इन तीनों] 
' पुरुषोंके अभिध्यानरूप योगक्रियाओंके 
सम्यक्‌ प्रयोग किये जानेपर--सम्यक्‌ 
ध्यानकालमें प्रयोजित होनेपर ज्ञानी- 
योगी अर्थात्‌ ओड्डास्की मात्राओंके 
यथोक्तविभागज्ञ ओड्डार- पूर्वोक्त विभागकों जाननेवाला साधक 
विचलित नहीं होता। इस प्रकार 
स्थेत्यर्थ, न तस्यैवंविदश्चलन- | जाननेवाले उस योगीका विचलित होना 
सिद्ध नहीं होता। क्‍योंकि जाग्रतू, 
स्वप्न और सुषुप्तिके अभिमानी पुरुष 
पुरुषा: सह स्थानैर्मात्रात्रवरूपेण | अपने स्थानोंके सहित मात्रात्रयरूप 


चान्योन्यसक्ता इतरेतरसंबद्धा:, ' 


विप्रयुक्ता अविप्रयुक्ता नाविप्रयुक्ता 


काले तिसुघषु. क्रियासु 


सुषुप्तस्थानपुरुषाभिध्यानलक्षणासु 


सम्यग्ध्यानकाले प्रयोजितासु न 





कपम्पते न चलति ज्ञों योगी. 


मुपपद्यते। यस्माज़्ञाग्रत्स्वप्रसुषुप्त- 
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ओड्डारात्मरूपेण दृष्टा:। स होवं /ओड्डार स्वरूपसे देखे जा चुके हैं। 
इस प्रकार सर्वात्मभूत और ओड्डार- 
दिद्वान्सर्वात्मभूत ओड्रारमय: कुतो | स्वरूपताको प्राप्त हुआ वह विद्वान्‌ 
कहाँसे और किसके प्रति विचलित 
वा चलेत्कस्मिन्वा॥ ६॥ | होगा?॥ ६॥ 


ऋगादि वेद ओर ओड्परसे ग्राप्त होनेवाले लोक 
सर्वार्थसंग्रहार्थों द्वितीयो दूसरा मन्त्र उपर्युक्त सम्पूर्ण अर्थका 
मन्त्र:-- संग्रह करनेके लिये है-- 
ऋण्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं 
सामभिर्यत्तत्कवयो बेदयन्ते । 
तमोड्डारेणैवायतनेनानवेति . विद्वान्‌ 
यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं पर चेति ॥ ७॥ 


साधक कऋऋरग्वेदद्वारा इस लोकको, यजुर्वेदद्वारा अन्तरिक्षको 
और सामवेदद्वारा उस लोकको प्राप्त होता है जिसे विज्ञजन जानते 
हैं। तथा उस ओ्डाररूप आलम्बनके द्वारा ही चिद्वानू उस 
लोकको प्राप्त होता है जो शान्त, अजर, अमर, अभय एवं सबसे 
पर (श्रेष्ठ) है॥ ७॥ 

ऋण्भिरेतं लोकं मनुष्योप- ऋग्वेदद्वारा इस मनुष्योपलक्षित 
लक्षितम्‌। यजुर्भिरन्तरिक्षं | लोकको, यजुर्वेदद्वारा सोमाधिष्ठित 
सोमाधिष्ठितम्‌। सामभिर्यत्तद्‌ | अन्तरिक्षो। और सामवेदद्वारा 
ब्रह्मलोकमिति तृतीयं कवयो | उस तृतीय ब्रह्मलोकको, जिसे कि 
मेधाविनो विद्यावन्त एव | कवि, मेधावी अर्थात्‌ विद्वानूलोग 
नाविद्वांसो वेदयन्ते। | ही जानते हैं-अविद्वानू नहीं; 
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ते त्रिविधं लोकमोड्डारेण 


साधनेनापरब्रह्मलक्षणमन्वेत्यनु- 


गच्छति विद्वान्‌। 

तेनैवोड्डरेण यत्तत्परं 
ब्रह्माक्षर सत्यं पुरुषाख्य शाक्तं 
विमुक्ते जाग्रत्स्वप्रसुषुप्त्यादि- 
विशेषसर्वप्रपज्ञविवर्जितमत एव 
अजरं जरावर्जितममृतं मृत्युवर्जित- 
मत एव यस्माज्जराविक्रिया- 


रहितमतो 5 भयम्‌, यस्मादेव अभयं 


तस्मात्परं निरतिशयम्‌; 
तदप्योड्डारेणायतनेन. _गमन- 
साधनेनान्वेतीत्यर्थ:।  इतिशब्दो 


वाक्यपरिसमात्त्यर्थ:॥ 9॥ 


हल 
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इस क्रमसे ओड़ाररूप साधनके ड्राग 
ही विद्वान अपरब्रह्मस्वरूप इस ज़िविश् 
लोककों प्राम हो जाता है अर्थात्‌ इन 
तोनोंका अनुगमन करता है। 

उस ओड्रार्से ही बह उस 
अक्षर सत्य और पुरुषसंज़क परब्रह्मको 
प्राप्त होता हैं जो शान्त अर्थात जाग्रत, 
स्वप्न और सुपरुप्ति आदि विशेषभावसे 
मुक्त तथा सब्र प्रकारके प्रपश्जसे 
रहित है, इसलियें जो अजर-जगशुन्य 
अत: अमृत-मृत्युरहित हैं। क्‍योंकि 
वह जरा आदि विकारोंसे रहित है 
इसलिये अभयरूप है। और अभय 
होनेके कारण हो पर--निरतिशंय 
है। तात्पर्य यह क्रि उसे भी वह 
ओड्राररूप. आलम्बन यानी 
गमनसाधनके द्वारा ही प्राप्त होता है। 
मन्त्रके अन्तमें 'इति' शब्द वाक्यकी 
परिसमाप्तिके लिये है॥ ७॥ 


8 * 
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गति श्रीमत्परमहंसपरिब्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्ट भगवत्यृज्यपादशिष्य- 
प्रीमच्छड़रभगवत: क॒तों प्रश्नोपनिषद्धाष्ये 
प्रछप: प्रसभ्न:॥ ५॥ 


4-7 . २३9 
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शट्ठ अश्न 


्ख- न जन __- 
बनना बन न ्ाः 


सुकेशाका प्र#-- सोलह कलांओंवाला पुरुष काँत हैं? 

अथ हैन॑ सुकेशा भारद्वाज: पप्रच्छ । भगवन्हिरण्यनाभ: 
कौसल्यो राजपुत्रो मामुपेत्यैतं प्रश्नममपृच्छत | षोडशकलं 
भारद्वाज पुरुषं वेत्थ तमहं कुमारमन्रुवं॑ नाहमिमं वेद 
यदहायहमिममवेदिषं कथं ते नावक्ष्यमिति समूलो वा एफ 
परिशुष्यति योउनृतमभिवदति तस्मान्नाहाम्यनृतं वक्तुं स 
तृष्णीं रथमारुह्म प्रवद्राज। तं त्वा पृच्छामि क्कासौ पुरुष 
डइति॥ १॥ 

तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसें भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने 
पूछा--'' भगवन्‌ ! कोसलदेशके राजकुमार हिरण्यनाभने मेरे पास 
आकर यह प्रश्न पूछा था--' भारद्वाज! क्या तू सोलह कलाओंवाले 
पुरुषको जानता है?' तब मैंने उस कुमारसे कहा--' मैं इसे नहीं 
जानता; यदि मैं इसे जानता होता तो तुझे क्‍यों न बतलाता? जो 
पुरुष मिथ्या भाषण करता है वह सब ओरसे मूलसहित सूख जाता 
है; अत: मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता।' तब वह चुपचाप 
रथपर चढ़कर चला गया । सो अब मैं आपसे उसके विषयमें पूछता 
हूँ कि वह पुरुष कहाँ है?”'॥ १॥ 

अथ हैनं सुकेशा भारद्वाज: |. तदनन्तर उन पिप्पलादाचार्यसे 
भरद्वाजके पुत्र सुकेशाने पूछा। पहले 


| यह कहा जा चुका है कि सुषुप्तिकालमें 
| विज्ञानात्माके सहित सम्पूर्ण 
कार्यकारणरूप जगत्‌ अक्षर 
परस्मिन्नक्षरे सुघुप्तिकाले सम्प्रतिष्ठत | (अविनाशी) परम पुरुषमें लीन 


पप्रच्छ। समस्तं जगत्कार्यकारण- 


लक्षणं. सह विज्ञानात्मना 
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इत्युक्तम। सामर्थ्यात्प्रलये5पि 
तस्मिन्नेवाक्षरे सम्प्रतिष्ठती जगत्तत 
एवोत्पद्यत इति सिद्धं भवति। न 
हाकारणे कार्यस्य 


सम्प्रतिष्ठानमुपपद्चते । 

उक्त चर 'आत्मन एप 
प्राणों जायते' इति। जगतक्च 
यन्मूल॑ तत्परिज्ञानात्परं श्रेय 
इति सर्वोपनिषदां निश्चितो3र्थ:। 
अनन्तरं चोक्त॑ 'स सर्वज्ञः 
सर्बो भवति' इति वक्तव्यं च 
क्र तहिं तदक्षरं॑ सत्य पुरुषाख्यं 


विज्ञेयभिति तददर्थो5यं 


प्रश्न 
आरभ्यते। वृत्तान्वाख्यानं च 
विज्ञानसस्य.. दुर्लभत्वख्यापनेन 
तल्लब्ध्यर्थ मुमुक्षूणां . यत्र- 


विशेषोषादानार्थम | 


प्रण्नोपनिषद 
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हो जाता है। इसी निम्रमके अनुसार 
यह भी सिद्ध होता है कि प्रत्तयकालमें 
भी यह जगत उस अक्षरमें ही स्थित 
होता है और फिर उसीसे उत्पन्न हो 
जाता है. क्योंकि जो कारण नहीं हैं 
उसमें कार्यका लीन होना सम्भव 
नहीं है। 

इसके सिवा [प्रश्नं० ३। ३ में] 
यह कहा भी है कि “यह प्राण 
आत्मासे उत्पन्न होता हैं' तथा सम्पूर्ण 
उपनिषदोंका यह निश्चित अभिप्राय 
है कि 'जों जगत॒का आदि कारण हैं 
उसके ज्ञानसे हो आत्यन्तिक कल्याण 
हो सकता है।' अभी [ प्रश्न७ ४। १० 
में] यह कहा जा चुका है कि 'वह 
सर्वज्ञ और सर्वात्मक हो जाता है।' 
अत: अब यह बतलाना चाहिये कि 
'उस पुरुषसंज्ञक सत्य और अक्षरकों 
कहाँ जानना चाहिये?' इसीके 
लिये यह [छठा] प्रश्न आरम्भ 
किया जाता है। आख्यायिकाका उल्लेख 
इसलिये किया गया है कि जिससे 
विज्ञानकी दुर्लभता प्रदर्शित होनेसे 
मुमुक्ष॒तोग उसकी प्राप्तिक लिये 
विशेष प्रयत्न करें। 


प्रश्न ६ ] 
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है भगवन्‌ हिरण्यनाभो नामत: 
कोसलायां भव: कौसल्यो राज- 
क्षत्रियों माम्‌ 
उपेत्योपगम्यैतमुच्यमान प्रश्नमपृच्छत | 


पुत्रों जातित: 


घोडशसंख्याका: 


ड्व 
आत्मन्यविद्याध्यारोपितरूपा यस्मिन्‌ 


घोडशकलं 
कला अवयवा 


पुरुष सो5यं घोडशकलस्तं 
घषोडशकल हे भारद्वाज पुरुष वेत्थ 
विजानासि। तमहं राजपुत्रं कुमारं 
पृष्टवन्तमब्रुवमुक्तवानस्मि नाहमिम॑ 
वेद यं त्वं पृच्छसीति। 
एवमुक्तवत्यपि मय्यज्ञान- 
मसंभावयन्तं॑ तमज्ञाने कारण- 
मवादिषम्‌। यदि कथश्चिदहमिमं 
त्वया पृष्टे पुरुषमवेदिषं विदितवा- 
नस्मि 
वतेडथिने ते तुभ्यं नावक्ष्यं 
नोक्तवानस्मि ब्रूया- 
मित्यर्थ: | भूयो5प्यप्रत्ययमिवालक्ष्य 
समूल: 


कथमत्यन्तशिष्यगुण- 


नं 


प्रत्याययितुमब्रुवम्‌ । 





सह मूलेन वा एपषोउन्यथा 


 तुझ 


[अब सुकेशाका प्रश्न आरम्भ 
होता है-- ] हे भगवन्‌ ! कोसलपुरीमें 
उत्पन्न हुए हिरण्यनाभ नामक एक 
राजपुत्रने-जो जातिका क्षत्रिय था, 
मेरे समीप आकर यह आगे कहा 
जानेवाला प्रश्न किया--' हे भार्धाज ! 
क्या तू षोडशकल पुरुषको-जिस 
पुरुषमें, शरीरमें अवयवोंके समान, 
अविद्यावश सोलह कलाएँ आरोपित 
को गयी हों उसे षोडशकल पुरुष 
कहते हैं ऐसे उस सोलह कलाओंवाले 
पुरुषकों क्‍या तू जानता है?' इस 
प्रकार पूछते हुए उस राजकुमारसे 
मैंने कहा--'तुम जिसके विषयमें 
पूछते हो मैं उसे नहीं जानता।' 

ऐसा कहनेंपर भी मुझमें अज्ञानकी 
सम्भावना न करनेवाले उस 
राजकुमारकों मैंने अपने अज्ञानका 
कारण बतलाया--'यदि कहीं तेरे 
पूछे हुए इस पुरुषकों मैं जानता तो 
अत्यन्त शिष्यगुणसम्पन्न 
प्रार्थीसी क्‍यों न कहता? अर्थात्‌ 
तुझे क्‍यों न बतलाता?' फिर भी 
उसे अविश्वस्त-सा देख उसको 
विश्वास दिलानेके लिये मैंने 
कहा--' जो पुरुष अपने आत्माकों 
अन्यथा करता हुआ अनृत--अयशथार्थ 
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सन्‍्तमात्मानमन्यथा .क्रुर्वन्ननृत 
मयधाभूतार्थभभिवदति थयः स 
परिशुष्यति शोषमुपैतीहलोकपर- 
लोकाभ्यां विच्छिद्यते विनश्यति। 
यत एवं जाने तस्मात्राहाम्यहमनुतं 
वक्तुं मूढवत्‌। 

स राजपुत्र एवं प्रत्यायितस्तृष्णीं 


ब्रीडितो 


रथमारुहा प्रवबद्राज 


भाषण करता है बह समृल अधांत्‌ 
मृलक सहित सुख जाता है अंभ्मांत 
इस ल्लोक और परत्नोक दोनोंसे ही 
बिलंग होकर नष्ट हो जाता है। में 
इस बातकों जानता हूँ, इसलिये 
अज्ञानी पुरुषक्रे समान सिथ्या भाषण 
नहीं कर सकेंता।' 

इस प्रकार विश्वास दिलाये जानेपर 
बह राजकुमार चुपचाप-संकुचित 


| हो र्थपर चढ़कर जहाँसे आया था 


प्रगतवान्‌ू_ यथागतमेव। अतो 


न्‍्यायत उपमसन्नाय योग्याय जानता 


। 


विद्या वक्तव्यैवानृतं च न वक्तव्यं 


सर्वास्वप्यवस्थासु इन्येतत्सिद्धं 


बहीं चला गया। इससे यह सिद्ध 
होता है कि अपने समीप नियमपर्वक 
आये हुए योग्य जिज्ञासुके प्रति विज्ञ 
प्रुरुषको विद्याका उपदेश करना हो 
चाहिये तथा सभी अबस्थाओंमें मिश्या 


| भाषण कभी ने करना चाॉंहिये। 
भवति। त॑ पुरुषं त्वा त्वां पृच्छामि [सुकेशा कहता है-हे भंगवन्‌!] 


मम हृदि विज्ञेयत्वेन शल्यमिव मे. हृदयमें ज्ञातव्यरूपस कंटिके समान 
ख़टकते हुएं उस पुरुषके विषयमें में 





हृदि स्थित क्वासौं वर्तते विज्ञेय: ' आपसे पूछता हूँ कि वह ज्ञातव्य 
पुरुष इति॥ १॥ पुरुष कहाँ रहता है?॥ १५॥ 


सास ०, ० (०० ४05३८. 
पिष्पलादका उत्तर- वह पुरुष शरोौरमें स्थित हैं 


तस्मै स होवाच। इहैवान्त:शरीरे सोम्य स पुरुषों 
यस्मिन्नेता: घोडश कला: प्रभवन्तीति॥| २॥ 


प्रश्न ६ ] 
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उससे आचार्य पिप्पलादने कहा--' हे सोम्य! जिसमें इन सोलह 
कलाओंका प्रादुर्भाव होता है वह पुरुष इस शरीरके भीतर ही बर्तमान 


हैं॥ २॥ 
तस्मैं स होवाच। इहैवान्त:- 
शरीरे हृदयपुण्डरीकाकाशमध्ये 


हे सोम्य स पुरुषो न देशान्तरे 
विज्नेयो यस्मिन्नेता 


घोडश कला: प्राणाद्या: प्रभवन्ति 


उच्यप्राना: 


उत्पद्यनत डति षोडशकलाभि: 


उपाधिभूताभिः सकल इब 
निष्कलः पुरुषो लक्ष्यतेडविद्ययेति 
तदुपाधिकलाध्यारोपापनयेन 
विद्यया स पुरुष: केवलो दर्श- 


यितव्य इति कलानां तत्प्रभवत्व- 





मुच्यते। प्राणादीनामत्यन्तनिर्विशेषे 
हाद्ये शुद्धे तत्वे न शक्यो- 
5ध्यारोपमन्तरेण प्रतिपाद्यप्रतिपादनादि- 
कर्तुमिति कलानां 
आरोप्यन्ते 


अैतन्या- 


व्यवहार: 
प्रभवस्थित्यप्यया 


अविद्याविषया: | 
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उससे उस (पिप्पलादाचार्य )-ने 
कहा--हे सोम्य! उस पुरुषकों 
यहीं--इस . शरीरके भीतर 
हृदयपुण्डरीकाकाशमें ही जानना 
चाहिये-किसी अन्य देश (स्थान )- 
में नहीं, जिस (पुरुष)-में कि इन 
आगे कहीं जानेवाली प्राण आदि 
सोलह कलाओंका प्रादुर्भाव होता है 
अर्थात्‌ जिससे ये उत्पन्न होती हैं। 
इन उपाधिभूत सोलह कलाओंके 
कारण वह पुरुष कलाहीन होकर भी 
अविद्यावश कलावान्‌-सा दिखलायी 


देता है। उन औपाधिक कलाओंके 


अध्यारोपकी विद्यासे निवृत्ति करके 
उस पुरुषकों शुद्ध दिखलाना है 
इसलिये प्राणादि कलाओंको उसीसे 
उत्पन्न होनेवाली कहा है, क्योंकि 
अत्यन्त निर्विशेष, अद्दव और विशुद्ध 
तत्त्वमें अध्यारोपके बिना प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादन आदि कोई व्यवहार नहीं 
किया जा सकता। इसलिये उसमें 
कलाओंके अविद्याविषयक उत्तपत्ति, 
स्थिति और प्रलयका आरोप किया 
जाता है, क्‍योंकि ये कलाए चैंतन्यसे 
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व्यतिरिकेणँव हि कला जायमाना: 
तिप्ठन्त्य:ः प्रलीयमानाश्च सर्वदा 
लक्ष्यन्ते | 

अत एव श्रान्ता: केचिद 


.. अग्निसंयोगाद घृतमिव 
आत्मचतन्य 
घटाद्याकारेण चैतन्यप्‌ 


विकल्पा: 

एव प्रतिक्षणं जायते 
नश्यतीति। तन्निरोधे शून्यमिव 
सर्वमित्यपरे । 
चैतन्यं चेतयितुर्नित्यस्यात्मनो5नित्यं 


जायते विनश्यतीत्यपरे। चैतन्यं 


घटादिंविषयं 


भूतधर्म डति लौकायतिका:। 
अनपायोपजनधर्मकचैतन्यमात्मा 
एव 
प्रत्यवभासते “'सत्यं ज्ञानमनन्तं 


नामरूपाद्युपाधिधर्म : 


ब्रह्म" (तै० उ० २। १। १) 
“प्रज्ञानं ब्रह्म (ऐ० उ० ५३) 
''विज्ञानमानन्दं ब्रह्म '' ( बु० उ० 
३। ९। २८ ) “विज्ञानघन एव'' 
(बृ० उ० २। ४। १२ ) इत्यादि- 


श्रुतिभ्य:। . स्वरूपव्यभिचारिषु 
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अभिन्न रहकर हो सर्वदा उत्पन्न, 
स्थित तंथा लीन होतो देखी 
जाती हैं। 

इसीसे कुछ श्रान्त पुरुषोंका मत 
है कि ' अग्निक संयोगसे घृतके समान 
अतन्य ही प्रत्येक क्षणमें घट आदि 
आकारोंमें उत्पन्न और नष्ट हो रहा 
है।' इनसे भिन्न दूसरों (शुन्यवादियों )- 
का मत है कि “इनका निरोध हो 
जानेपर सब कुछ शून्यमय हो जाता 
है।' तथा अन्य (नैयायिक) कहते 
हैं कि चेतयिता नित्य आत्माकी 
घटादिकों विषय करनेवाली अनित्य 
चेतनता उत्पन्न और नष्ट होती रहती 
है, तथा लौकायतिकों ( देहात्मवादियों )- 


| का कथन है कि 'चेतनता भूतोंका 


धर्म है।' परन्तु '' सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ', 
“' प्रज्ञानं ब्रह्म '', ''विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ', 
''विज्ञानघन एंव" इत्यादि श्रुतियोंसे 
यह सिद्ध होता है कि उत्पत्ति- 


: नाशरूप धर्मसे रहित चेतन ही आत्मा 


है; वही नाम-रूप आंदि औपाधिक 
धर्मोसे युक्त भास रहा है। अपने 
स्वरूपसे व्यभिचारी (बदलनेवाले ) 


प्रश्न ६] शाड्डरभाष्यार्थ ९९ 


पदार्थषु चैतन्यस्थाव्यभिचाराद्यथा | पदार्थोमें चैतन्यका व्यभिचार (परिवर्तन) 


न होनेके कारण जो पदार्थ जिस- 
यथा यो यः पदार्थों विज्ञायते तथा जिस प्रकार जाना जाता है उसके 


तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य | *सेंउस प्रकार जाने जानेके कारण 
| ही उस-उस पदार्थक चैतन्यका 


चैतन्यस्याव्यभिच्ारित्वम्‌ | अव्यभिचार सिद्ध होता है।* 
वस्तुतत्त्वं भवति किज्चित्‌; न | “कोई वस्तुतत््व है तो सही 
ज्ञायत इति चानुप- | किन्तु जाना नहीं जाता' ऐसा कहना 
कवि जाप रूप व तो “रूप तो दिखलायी देता है परन्तु 
ज्ञानस्य पतन्नमू, रूपं च टृश्यते 
अर्षोलिकओं नेत्र नहीं है! इस कथनके समान 
8 न चास्ति चक्षुरिति अयुक्त हो है। ज्ञेयका तो ज्ञानमें 
यथा। व्यभिचरति | व्यभिचार होता है किन्तु ज्ञानका ज्ञेयमें 


कभी व्यभिचार नहीं होता, क्‍योंकि 
एक ज्ञेयका अभाव होनेपर भी ज्ञेयान्तरमें 
ज्ञानका सद्भाव रहता ही है; ज्ञानके 
अभावमें तो ज्ञेय किसीके लिये रहता 
ही नहीं, जैसा कि सुषुप्तिमें उनका 


तु ज्ञेयमू; न ज्ञानं व्यभिचरति 
कदाचिदपि ज़ेयम्‌, ज़ेयाभावेडपि 
ज़ेयान्ते भावाज्जानस्थ। न हिं 
ज्ञानेशइ्सति ज़ेयं॑ नाम भवति 


कस्यचित्‌; सुषुप्तेउदर्शनात्‌ | अभाव देखा जाता है। 
ज्ञानस्यापि सुषुप्तेठभावाज्ज़ेय- मध्यस्थ--सुषुप्तिमें तो ज्ञानका 
कब्जानहाछपत् कक भी अभाव है; अत: उस समय 
ज्ञेयके समान ज्ञानके स्वरूपका भी 
इति चेत्‌। व्यभिचार होता है। 


* जो पदार्थ जिस प्रकार जाना जाता है उसके ज्ञानके प्रकारभेदका कारण तो 
उपाधि है, परन्तु उसमें ज्ञानत्व उस अव्यभिचारी चैतन्यका ही है जो सारी उपाधियोंकी 
ओटरमें उनके अधिष्ठानरूपसे सर्वत्र अनुस्यूत है। इसीलिये यह कहा गया है कि जो 
पदार्थ जिस प्रकार भासता है उसके उसी प्रकार भासित होनेसे ही उस पदार्थके चैतन्यका 
अव्यभिचार सिद्ध होता है, क्योंकि यदि उसमें चैतन्यका व्यभिचार होता तो उसका ज्ञान 
ही नहीं हो सकता था। 
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न, जेबावभासकस्य  ज्ञान- सिद्धाला-- ऐसा कहना ठीक नहीं | 
ज्ञयका अवभासक ज्ञान प्रकाशक 

स्थालोकवसज्ज्ञेयाभिव्यज्जञकत्वा- 8 ४ 
सुपुप्तो समान जेयकीं अभिव्यक्तिका कारण 
ज्ञानसद्धाव- त्स्वव्यड्ग्याभाव है; अत: प्रकाश्य बस्तुओंके अभावमें 


जिस प्रकार प्रकाशका अभाव नहीं 
मानों जाता उसों प्रकार सुपुमिमें 
वत्सुषुप्ते विज्ञानाभावानुपपत्ते:। न वस्तुओंकी प्रतीति न होनेसे बिज्ञानका 
ह्ान्धकारे चक्षुषा रूपानुपलब्धौ | अभात्र सानता ठीक नहीं । अन्धकारमें 
रूपकी उपलब्धि न होनेप॑र वैनाशिक 
[क्षणक खजिज्ञानवादी] भी नेत्रके 


स्थापतत आलोकाभावानुपपत्ति- 


चक्षुषो६भाव: शक्‍्य: कल्पयितुं 


बवैनाशिकेन। अभावकी कल्पना नहीं कर सकता। 
बैनाशिको ज़ेयाभावे ज्ञानाभावं मध्यस्५-- परन्तु बैनाशिंक तो ज़ेयके 
| अभावमें ज्ञाकेक अभावकी कल्पना 

कल्पयत्येवेति चेत्‌। करता ही हैं। 
येन तदभावं कल्पयेत्तस्याभाव:- सिद्धान्ती--उस वैनाशिकको यह 


कनः आयात हाँ बतलाता चांहिये कि जिस [ज्ञान]- 
4गाशिकमतः से ज्ञेंयंके अभावकी कल्पना की 
समीक्षा... वेक्तव्य॑ वैनाशिकेन, जाती हैं उसका अभाव किससे कल्पना 
किया जाता है? क्योंकि उस [ज्ञान]- 
का अभाव भी जेयरूप होनेके कारण 
त्वाज्ज़ानाभावे तदनुपपत्तें:। बिना ज्ञानके सिद्ध नहीं हो सकता। 
ज्ञानस्य ज़ेयाव्यतिरिक्तत्वा- म्रध्यस्थ-ज्ञान मेबसे अभिन्न हैं, 
इसलिये ज्ञेयके अभावमें ज्ञानका भी 
ज्जेयाभावें ज्ञानाभाव इति चेत्‌॥ _ अभाव हो जाता है-ऐसा मानें तो? 
न; अभावस्यपि ज़ेयत्वाध्युपमा- |. सिड्धान्ती- ऐसी ब्रात नहीं है, 
दभावो5पि ज्ञेयो3 भ्युप- | क्योंकि अभाव भी ज्ेयरूप माना 


तदभावस्यापि ज़ेय- 
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गध्यते वैनाशिकेैर्नित्यश्व 


तदव्यतिरिक्ते चेज्ज्ानं. नित्य 
कल्पितं स्यात्तदभावस्थ  च 
ज्ञानात्मकत्वादभावत्वं वाडमात्रमेव 


न परमार्थतो5भावत्वमनित्यत्वं 


च ज्ञानस्य। न च नित्यस्थ 
| अनित्यत्व सिद्ध नहीं होता | नित्यज्ञानका 


ज्ञानस्याभावनाममात्राध्यारोपे 


किझञ्ञिन्नश्छिन्नम्‌। 
अथाभावों ज़ेयोषपि सन्‌ 


ज्ञानव्यतिरिक्त इति चेत्‌। 
न तहिं ज्ञेयाभावे ज्ञानाभाव:। 


ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्त न तु ज्ञानं 


ज्ञेयव्यतिरिक्तमिति चेत्‌। 
न; शब्दमात्रत्वाद्विशेषा- 


नुपपत्ते: । ज़ेयज्ञानयोरेकत्वं चेदभ्युप- 
गम्यते ज्ञेयं ज्ञानव्यतिरिक्तं 
ज्ञानं ज्ञेयव्यतिरिक्त नेति तु 


शब्दमात्रमेतद्वह्निरग्रिव्यतिरिक्त :, 


गया है। वैनाशिकोंने अभावको भी 
ज्ञेय और नित्य स्वीकार किया है। 
यदि ज्ञान उससे [ज्ञेयसे] अभिन्न है 
तो वह [उनके मतमें भी] नित्य 
मान लिया जाता है। तथा उसका 
अभाव भी ज्ञानस्वरूप होनेके कारण 
उसका अभावत्व नाममात्रकों ही रहता 
हैं, वास्तवमें ज्ञानका अभावत्व एवं 


केवल 'अभाव' नाम रख देनेसे ही 
हमारा कुछ बिगड़ नहीं जाता। 

मध्यस्थ- किन्तु यदि अभाव 
ज्ञेय होनेपर भी ज्ञानसे भिन्न माना 
जाय तो? 

सिद्धान्ती-तब तो ज्ञेयका अभाव 
होनेपर ज्ञानका अभाव हो ही नहीं 
सकता। 

मध्यस्क-परन्तु ज्ञेय ही ज्ञानसे 
भिन्न माना जाय, ज्ञान ज्ञेयसे भिन्न न 
माना जाय तो? 

सिद्धान्ती-ऐसा मत कहों, 
क्योंकि यह कथन केवल शब्दमात्र 
होनेसे इसमें कोई विशेषता नहीं 
है। यदि तुम ज्ञान और ज्ञेयकी 
अभिन्नता मानते हो तो 'ज्ञेय ज्ञानसे 
भिन्न है किन्तु ज्ञान ज्ञेयसे भिन्न 
नहीं है” यह कथन इसी प्रकार 
केवल शब्दमात्र है जैसे यह मानना 


१०२ 
अग्रिन वह्निव्यतिरिक्त इति 
यद्वदभ्युपगम्यते। ज्ञेयव्यतिरेके तु 
ज्ञानस्य ज्ञेयाभावे ज्ञानाभावानुपपत्ति: 


सिद्धा। 
ज्ेयाभावे5दर्शनादभावो ज्ञान- 


स्थेति चेत्‌? 
न, सुपुप्ते ज्ञप्त्यभ्युपगमात्‌। 


वैनाशिकैरभ्युपगम्यते हि सुषुमेडपि 


ज्ञानास्तित्वम्‌। 
तत्रापि ज़ेयत्वमभ्युपगम्यते 


ज्ञानस्य स्वेनैवेति चेतू। 
न, भेदस्य सिद्धत्वात्‌। सिद्ध 
हाभावविज्ञेयविषयस्थ ज्ञानस्थ 


अभावज्ञेयव्यतिरेकांज्ज्ेयज्ञानयो- 
रन्यत्वमू। न हि तत्सिद्धं मृत- 
मिवोज्जीवयितुं पुनरन्यथा कर्तु 


शक्यते वैनाशिकशतैरपि। 


प्रश्नोपनिषद्‌ 
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कि 'वह्नि अग्रिसे भिन्न है, परन्तु अग्नि 
वहिसे भिन्न नहीं है।' अत: यह सिद्ध 
हुआ कि ज्ञान ज्ञेयसे व्यतिरिक्त होंनेके 
कारण ज्ञेयका अभाव होनेपर ज्ञानका 
अभाव नहीं माना जा सकता। 
प्रध्यस्थ-परन्तु ज्ञेबका अभाव 
हो जानेपर तो प्रतीत न होनेके कारण 
ज्ञानका भी अभाव हो जाता है? 
सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि सुषुप्तिमें ज्ञप्तिका अस्तित्व 
माना गया है-वैनाशिकोंने सुषुप्तिमें 
भी विज्ञानका अस्तित्व स्वीकार किया 


| ही है। 


पध्यस्थ-परन्तु उस अवस्थामें 
भी ज्ञानका ज्ञेयत्व स्वयं अपनेसे 
[ज्ञानसे] ही माना जाता है।* 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीँ है, 
क्योंकि उन [ज्ञान और ज्ञेय]-का 
भेद सिद्ध हो ही चुका है। अभावरूप 
विज्ञेयविषयक ज्ञान अभावरूप ज्ञेयसे 
भिन्न होनेके कारण ज्ञेय और ज्ञानकी 
भिन्नता पहले सिद्ध हो ही चुकी है। 
उस सिद्ध हुई बातकों, मृतककों पुनः 
जीवित करनेके समान, सैकड़ों वैनाशिक 
भी अन्यथा नहीं कर सकते। 


* अर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानका हीं ज्ञेय माना गया है। 
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पूर्व०--ज्ञानको किसी अन्य ज्ञेयकी 
अपेक्षा है--यदि ऐसा मानें तो तेरे 
तदप्यन्येनेति त्वत्पक्षेउतिप्रसड़ इति | पक्षमें “बह ज्ञान किसी अन्यका ज्ञेय 
हैं और वह किसी अन्यका' ऐसा 


ज्ञानस्यथ ज़ेयत्वमेवेति तदप्यन्येन 


चेत्‌। 
न, तद्विभागोपपत्ते: सर्वस्य। 


यदा हि सर्व ज्ञेयं कस्यचित्तदा 


तद्ब्यतिरिक्त ज्ञानं ज्ञानमेवेति 


द्वितीयो विभाग एवा- 
' ध्युपगम्यते5वैनाशिकैर्न तृतीयस्तद्विषय 
इत्यनवस्थानुपप्त्ति: 


ज्ञानस्य स्वेनैवाविज्ञेयत्वे 


सर्वज्ञत्वहानिरिति चेत्‌। 

सो5पि दोषस्तस्यैवास्तु कि 
तन्निबरहणेनास्माकम्‌। अनवस्था- 
दोषश्च 
भ्युपगमात्‌। अवश्यं च वैनाशिकानां 
ज्ञानं ज्ञेयम्‌। स्वात्मना चाविज्ञेय- 


ज्ञानस्य ज़ेयत्वा- 


त्वेनानवस्थानिवार्या 


माननेसे अनवस्थादोष होगा। 


सिद्धान्ती- ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि सम्पूर्ण वस्तुओंका [ज्ञान 
और ज्ञेयरूपसे] विभाग किया जा 
सकता है। जब कि सब वस्तुएँ 
किसी एकहीकी ज्ञेय हैं तो उनसे 
भिन्न [उनका प्रकाशक] ज्ञान तो 
ज्ञान ही रहता है। यह बैनाशिकोंसे 
इतर मतावलम्बियोंने दूसरा ही विभाग 
माना हैं। इस विषयमें कोई तीसरा 
विभाग नहीं माना गया। अत: उनके 
मतमें अनवस्था नहीं आ सकती। 

पर्व०-यदि ज्ञानको अपनेसे ही 
ज्ञेगय न माना जायगा तो उसके 
सर्वज्ञत्वकी हानि होगी। 


सिद्धान्ती-यह दोष भी उस 
[वैनाशिक]-का हो हो सकता है; 
हमें उसे रोकनेकी क्या आवश्यकता 
है? अनवस्थादोष भी ज्ञानका ज्ञेयत्व 
माननेसे ही है। वैनाशिकोंके मतमें 
ज्ञान ज्ञेय तो अवश्य ही है; अत: 
अपना ही ज्ञेय न हो सकनेके कारण 
उसकी अनवस्था भी अनिवार्य ही है। 
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समान एवायं दोष इति पर्व७--यह दोष तो तुम्हारे पश्षमें 
चेत्‌। भी ऐसा हो है।' 

न, ज्ञानस्यैकत्वोपपत्ते: । सिंद्धान्ती-नहीं, ज्ञानका एकत्व 
ज्ञानावभासस्थ सर्वदेशकाल- सिद्ध हो जानेक्रे कारण [हमारे मलमें 
औपाधिक - एसा कोई दोष नहाों आ सकता; हम 
मनेकत्वम॑. पुरुषाछ्यवस्थमेंकमेव तो मानते हैं कि] सम्पूर्ण देश, काल 
और पुरुष आदि अवस्थाओंमें जलादियें 
प्रतिबिम्बित हुए सूर्य आदिक्े समान 
सवित्रादिजलादिप्रतिबिम्बवद्‌ | एक ही ज्ञान अनेक प्रकारसे भासित 
हो रहा है। अत: [हमारे मतमें] यह 
दोष नहीं है। इसीसे यहाँ यह [ कलाओंके 
प्रादर्भावकी ] बात कही गयी है। 


ज्ञानं नामरूपाद्यनेकोपाधिभेदात्‌ 


अनेकधावभासत द्वति। ः नासों 





दोष:। तथा चेहेदमुच्यते। 
ननु श्रुतेरिहेवान्तःशरीरे पूर्व०--परन्तु इस श्रुतिक अनुसार 
परिच्छिन्न: . कुण्डबदरवत्पुरुष |तो पुरुष, कुंड़ेमें बेस्के समान इस 


ड््तिं। शरीरमें ही परिच्छिन्न है। 
न, प्राणादिकलाकारण- मिद्धान्ती-ऐसा कहना ठोक़ 


आत्मम:. त्वात्‌। न हि शरीर- तहीं, क्योंकि पुरुष प्राणादि 
अपरिच्चिक्नत्व- मात्रपंरिच्छिवरस्थ प्राण- कलांओंका कारण है; आर जो 
निरूपणंम्‌ अहम | शरीरमात्रसे परिच्छिन्न होगा उसे 
कलानां प्राण एवं श्रद्भांदि कला ओके कारण- 
रूपसे कोई नहीं जान सकता, 
क्योंकि शरीर तो उन कलाओंका 
ही कार्य हैं। पुरुषकौ कार्यरूप 
न हि पुरुषकार्याणां कलानां कार्य | कलाओंका कार्य होकर शरीर 


कारणत्वं प्रतिपत्तुं शक्नुयात्‌। 


कलाकार्यत्वाच्य शारीरस्य। 





* क्योंकि ज्ञानकों किसीकां जेब न मातनेसें उसका व्यवहार हो सिद्ध नहीं हो 
सकता | 
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सच्छरीर॑ कारणकारणं स्वस्य 
पुरुष॑ कुण्डबदरमिवाभ्यन्तरी - 
कुर्यात्‌। 


बीजवक्षादिवत्स्यथादिति चेत्‌। 


यथा बीजकार्य वकज्षस्तत्कार्य 
च फल॑ स्वकारणकारणं बीज- 


मभ्यन्तरीकरो त्याप्रादि तद्गत्‌ 


पुरुषमभ्यन्तरीकुर्याच्छरीर॑ स्व- 


कारणकारणमपीति चेत्‌। 


नं; अन्यत्वात्सावयवत्वाच्य | 
दृष्टान्ने कारणबीजाद्‌ वृक्षफल- 
संवृतान्यन्यान्येव बीजानि 


दार्ट्टान्तिके तु स्वकारणकारण- 





अपने कारणके कारण पुरुषकों, 
कुँड़ेमें बेरके समान, अपने भीतर 
नहीं कर सकता। 

पर्व ०--यदि बीज और वृक्षादिके 
समान ऐसा हों सकता हो तो? जिस 
प्रकार बीजका कार्य वृक्ष है और 
उसका कार्य आम्रादि फल अपने 
कारणके कारण बीजको अपने भीतर 
कर लेता है उसी प्रकार अपने 
कारणका कारण होनेपर भी शरीर 
पुरुषकों अपने भीतर कर लेगा--ऐसा 
मानें तो? 

सिद्धान्ती- [ पूर्वबीजसे ] अन्य 
और सावयव होनेके कारण यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है। दृष्टान्तमें 
कारणरूप बीजसे वृक्षके फलसे 
ढँके हुए बीज भिन्न ही हैं, किन्तु 
दार्शन्तमें तो अपने कारणका कारणरूप 


भूत: स॒ एवं पुरुष: शरीरें- | वहीं पुरुष शरीरके भीतर हुआ 
$भ्यन्तरीकृत: श्रूयते। बीजवृक्षादीनां | सता जाता है। इसके सिवा सावयव 


सावयवत्वाच्य॒स्यादाधाराधेयत्वं 
निरवयवश्च पुरुष: सावयवाश्च 
कला: शरीरं चा एतेनाकाश- 


स्थापि_ शरीराधारत्वमनुपपन्न॑ 


होनेके कारण भी बीज और वृक्षादिमें 
परस्पर आधार-आधेयभाव हो सकता 
है। किन्तु इधर पुरुष तो निरवयव 
हैं तथा कलाएँ और शरीर सावयव 
हैं । इससे तो शरीर आकाशका भी 
आधार नहीं बन सकता, फिर 
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क्रिमुताकाशकारणस्य पुरुषस्य 


तस्मादसमानो दृष्टान्त: । 
कि दृष्टान्तेन वचनात्स्यादिति 


चेत्‌। 
न; वचनस्याकारकत्वात्‌। न 


हि. बचने वबस्तुनोउन्यथाकरणे 


व्याप्रियते । कि 'तहिं? 


यथाभूतार्थावद्योतने। तस्मादन्त:- 


शरीर हइत्येतद्वचनमण्डस्यान्त- 


व्योमितिवच्च द्रष्टव्यम्‌। 
उपलब्धिनिमित्तत्वाच्च, दर्शन- 
श्रवणमननविज्ञानादिलिड्रैरन्त:- 
शरीरे परिच्छिन्न इ्व 
ह्ुपलभ्यते पुरुष उपलभ्यते 
चात उच्यतेउन्त:शरीरे सोम्य 
स॒ पुरुष इति। न पुनराकाश- 


कारण: सन्कुण्डबदरवच्छरीरपरिच्छित्र 


आकाशके भी कारणस्वरूप पुरुषक्ों 
तो बात हो क्‍या है। इसलिये यह 
दृष्टान्त विषम है। 

पश्यस्थ-दुष्टान्त्से क्‍या हैं? 
श्रुतकि वचनसे तो ऐसा ही होना 
चाहिये। 

सिद्धान्ती- ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वचन कुछ करनेवाला नहीं 
है। किसी वस्तुकों कुछ-का-कुछ 
कर देनेके लिये बचन प्रव॒ुन्त नहीं 
हुआ करता। तो फिर वह क्‍या करता 
है? वह तो ज्यों-की-त्यों वस्तु 
दिखलानेमें हो प्रवतत्त होता है। अत: 
' अन्तःशरीरे ' इस वचनकों “ अण्डेके 


' भीतर आकाश ' इस कथनके समान 





ही समझना चाहिये। 


इसके सिवा उपलब्धिका कारण 


| होनेसे भी [ऐसा कहा गया है ] । दर्शन, 


श्रवण, मनन और विज्ञान [जानना] 
आदि लिड्रोंसे पुरुष शरीरके भोतर 
परिच्छिन्न-सा दिखलायी देता है, तथा 
इस [शरीर]-में ही उसकी उपलब्धि 
भी होती है। इसीलिये यह कहा गया 
है कि 'हे सोम्य! वह पुरुष इस 


' शरीरके भीतर है।' नहीं तों, आकाशका 
' भी कारण होकर वह केँँडेमें बेरके 


समान शरीरमें परिच्छिन्न है--ऐसी 
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इति मनसापीच्छति बकक्‍्तुं | बात कहनेकी तो कोई मूढ पुरुष भी 
अपने मनसे भी इच्छा नहीं कर 
सकता, फिर प्रमाणभूता श्रुतिकी तो 
श्रुति:॥ २॥ बात ही क्‍या है?॥ २॥ 


मूढोडपि किमुत प्रमाणभूता 


यस्मिन्नेता: घोडश कला: | ऊपर ' जिसमें ये सोलह कलाएँ 
जल ओ लक उत्पन्न होती हैं' यह बात पुरुषको 
प्रभवन्तीत्युक्त. पुरुषविशेषणार्थ | विशेषता बतलानेके लिये कही है। 
| इस प्रकार अन्य अर्थ [यानी पुरुषकी 
विशेषता बतलाने ]-के लिये श्रवण 
श्रुटः केन क्रमेण स्यादित्यत किया हुआ वह कलाओं का प्रादुर्भाव 
किस क्रमसे हुआ होगा यह बतलानेके 
इदमुच्यते--चेतनपूर्विका तर लिये तथा सृष्टि चेतनपूर्विका है--इस 
बातकों भी प्रकट करनेके लिये अब 

सृष्टिरित्येवमर्थ च। इस प्रकार कहा जाता है-- 


ईक्षणपूर्वक सृष्टि 
स ईक्षांचक्रे । कस्मिन्नहमुत्क्रान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्थामीति॥ ३॥ 
उसने विचार किया कि किसके उत्क्रमण करनेपर मैं भी उत्क्रमण 
कर जाऊँगा और किसके स्थित रहनेपर मैं स्थित रहूँगा?॥ ३॥ 
स॒ पुरुष: घोडशकल: पृष्टो उस सोलह कलाओं वाले पुरुषने, 
जिसके विषयमें भारद्वाजने प्रश्न किया 
था, [ प्रणादिकी ] उत्पत्ति, [ उसके उत्कमण 
दर्शन चक्रे . कृतवानित्यर्थ: आदि] फल और [ प्राणसे श्रद्धा आदि] 
क्रमके विषयमें ईक्षण--दर्शन यानी 
सृष्टिफलक्रमादिविषयम्‌। कथम्‌? | विचार किया। किस प्रकार विचार 


कलानां प्रभव: स चान्यार्थो5पि 


यो भारद्वाजेन ईक्षांचक्र ईक्षणं 
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इत्युच्यते कस्मिन्कर्तविशेषे 
देहादुत्क्रान्त उत्क़ान्तो भविष्यामि 
अहपेवं कस्मिन्वा शरीरे प्रतिष्ठिते 
अहं प्रतिष्ठलास्याभि प्रतिष्ठित: 


स्यामित्यर्थ: | 


_नच्वात्माकर्ता प्रधान कर्त॑, 
सुष्टा 
सांख्यानां 
प्रधानकर्तृत्तम मुररीकृत्य प्रधान 


अतः पुरुषार्थ प्रयोजन- 


प्रवर्तती महदाद्याकारेण। तत्रेद- 


मनुपपन्‍न॑ पुरुषस्यथ स्वातन्त्येण 


ईशक्षापूर्वक॑ कर्तृत्ववचनम; 
सत्त्वादिगुणसाम्ये प्रधाने 
प्रमाणोपपन्ने सृष्टिकर्तरि 


सती ्ररेच्छानुवर्तिषु वा परमाणुषु 


कर्तृत्वे 


सत्स्वात्मनो5प्येकत्वेन. कर्त॑त्वे 


साधनाभावादात्मन आत्म- 
न्यनर्थकर्तृत्वानुपपत्तेश्च। न॒हिं 
चेतनावान्ब॒ुद्धिपूर्वकार्यात्मनों 5नर्थ 


कुर्यात्‌। तस्मात्पुरुषार्थेन प्रयोजनेन 


ईक्षापूर्वकमिव नियतक्रमेण प्रवर्तमाने- | 


किया? सो चतलाते हैं -' किस विशेष 
कतकि शरीरमसे उत्क्रमण करनेपर में 
भी उत्क्रमण कर जाऊँगा तथा इसी 
ग्रकार शरीरमें किसके स्थित रहनेपर 
में भी स्थित रहँगा' [--बह निश्चय 
करनेके लियें उसने विचार किया ] | 

एवं०-- [ सांख्यमतानुसार | आत्मा 
अक़र्ता हैं और प्रश्नान सब कुछ 
करनेवाला है। अत: पृरुषक लिये 
उसके [भोग और अपबर्गरूप] 
प्रयोजनको सामने रख प्रधान हों 
महदादिरूपसे प्रवृत्त होता है। इस 
प्रकार सन्त्वादि गुणोंके साम्यांवस्थारूप 
एवं स॒ष्टिकर्ता प्रधानके प्रमाणत: सिद्ध 
होते हुए तथा [ नैयांयिकके मतानुसार | 
ई श्वरकी इच्छाका अनुवर्तन करनेवाले 
परमाणुओंके रहते हुए एकमात्र होनेक 
कारण आत्माके कर्तृत्वमें कोई साधन 
न होनेसे तथा उसका अपने हो लिये 
अनर्थकारित्व भी सिद्ध न हो सकनेके 
कारण पृरुषका जो स्वतन्त्रतासे 
ईक्षणपूर्वक कर्त॒त्व बतलाया गया है 
वह अयुक्त है; क्‍योंकि बुद्धिपूर्वक 
कर्म करनेवाला कोई भो चेतनायुक्त 
व्यक्ति अपना अनर्थ नहीं करेगा। 
अतः पुरुषके प्रयोजनसे मानों ईक्षा- 
पूर्वक नियमित क्रमसे प्रवृत्त हुए 
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ब्ेतने प्रधानां चेतनव- | अचेतन प्रधानमें चेतनकी भाँति 'उसने 
विचार किया' इत्यादि प्रयोग 
औपचारिक है; जैसे राजाका सारा 
यथा राज्ञ: सर्वार्थकारिणि भृत्ये कार्य करनेवाले सेवकको भी “राजा' 
कहा जाता हैं, उसीके समान इसे 
राजेति तद्ठत्‌। समझना चाहिये। 

न; आत्मनो भोक्तत्ववत्कर्त- सिद्धान्ती--ऐसा कहना उचित 
| नहीं, क्‍योंकि आत्माके भोक्तृत्वके 
समान उसका कर्तृत्व भी बन सकता 
निरसनम्‌ सांख्यस्य चित्मातस्थापरि- | है। जिस प्रकार सांख्यमतमें चिन्मात्र 


णापिनों5प्यात्मनो भोक्तत्वं और अपरिणामी आत्माका भोक्तृत्व 


| सम्भव है उसी प्रकार श्रुतिप्रमाणसे 


वेदवादियोंके मतमें उसका ईक्षणपूर्वक 
कर्तृत्व भी बन सकता है। 

पर्व ०ष--आत्माकातत्त्वान्तर- 
परिणाम ही उसके अनित्यत्व, अशुद्धत्व 
और अनेकत्वका कारण है,चिन्मात्र- 
स्वरूपका विकार नहीं । अत: पुरुषका 


पुरुषस्य॒स्वात्मन्येव भोक्तृत्वें | अपनेमें ही भोक्तृत्व रहनेके कारण उसका 


दुपचारो5यं 'स ईक्षांचक्रे' इत्यादि: । 








सांख्यमत- जोपपत्ते:। यथा 


तद्ठद्वेदवादिनामीक्षादिपूर्वक॑ जग- 


त्कर्तृत्वमुपपन्नं श्रुतिप्रामाण्यात्‌। 
तत्त्वान्तरपरिणाम आत्मनो- 


5नित्यत्वाशुद्धत्वानेकत्वनिमित्तो 


न चिम्मात्रस्वरूपविक्रिया। अत: 


चिन्मात्रस्वरूप विकार किसी प्रकारके 
दोषका कारण नहीं है। किन्तु आप 
वेदवादियोंके मतानुसार सृष्टिका 
कर्तृत्व माननेमें तों उसका तत्त्वान्तर- 
परिणाम ही मानना होगा और इससे 
आत्माके अनित्यत्व आदि सब प्रकारके 
दोषोंका प्रसड़ उपस्थित हो जायगा। 


चिम्मात्रस्वरूपविक्रिया न दोषाय। 
भवतां पुनर्वेदवादिनां सृष्टिकर्त त्वे 
तत्त्वान्तरपरिणाम एवेत्यात्मनों- 
अनित्यत्वादिसर्वदोषप्रसड़॒_ इति 
चेत्‌। 
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न; एकस्याप्यात्मनों- |. सिद्धात्नी-यह बात नहीं है, 
उविद्यायां विषयनामरूपो- | सयोंकि हम अविद्याविषयक 
नामरूपमय उपाधि तथा उसके 
अभावके कारण ही एकमात्र 
[निरुपाधिक] आत्माकी [ औपाधिक] 
औपाधिकल्म्‌ नामरूपोषाधिकृतों हि विशेषता मानते हैं। बन्ध-मोक्षादि 
विशेषो5भ्युपगम्यत आत्मनो शास्त्रके व्यवहारके लिये ही आत्माका 

अविद्याकृत नाम-रूप-उपाधिमूलंक 
विशेष माना गया है; परमार्थत: तो 
ह अनुपाधिकृत एक अद्वितीय तत्त्व ही 
तत्त्वमेकमेवाद्धितीयमुपादेयं | मानना चाहिये, जो सम्पूर्ण तार्किकोंकी 


सर्वतार्किकबुद्धयनवगाह्ममभयं | चैंद्धिका रा अभय और 
शिवम्‌ इृष्यते न तत्र कर्तृत्वं भोक्तृत्व॑ शिवावहूप है। उसमें कर्दूल्-भोकितृत् 


कफ अथवा क्रिया-कारक या फल कुछ 
वा क्रियाकारकफलं चऋ्व स्याद्‌ | मे नहीं है, क्योंकि सभी भाव 


अद्दैतत्वात्सर्वभावानाम्‌। अद्वैततरूप हैं। 
सांख्यास्त्वविद्याध्यारोपितम्‌ |. परन्तु सांख्यवादी तो पुरुषमें 


एब पुरुषे कर्तृत्व॑ क्रियाकारकं | ले अविद्यारोपित क्रिया, कारक, 
' कर्तृत्व और फलकी कल्पना कर 

फिर वेदबाह्य होनेके कारण उससे 
त्वात्पुनस्ततस्त्रस्यन्त: परमार्थत एवं | घबड़ाकर पुरुषका वास्तविक भोक्तृत्व 
भोक्तृत्वं पुरुषस्येच्छन्ति तत्त्वान्तरं | मान बैठे हैं। तथा प्रधानको पुरुषसे 
भिन्न तत्त्वान्तरभूत परमार्थवस्तु मान 
लेनेके कारण अन्य तार्किकोंकी बुद्धिके 
कल्पयन्तो5न्यतार्किककृतबुद्धि- | द्िषय होकर अपने सिद्धान्तसे गिरा 


विषयाः सन्‍्तो विहन्यन्ते। दिये जाते हैं। 


आत्मन: 
कर्तृत्वादि- पाध्यनुपाधिकृत॑विशेषा- 
व्यवहारस्थ भ्युपगमादविद्याकृत-- 





बन्धमोक्षादिशास्त्रकृतसंव्यवहाराय 
परमार्थतो 5नुपाधिकृतं च 








फल चेति कल्पयित्वागमबाह्य- 


च प्रधान पुरुषात्परमार्थवस्तुभूतमेव 





प्रश्न ६ ] 


तथेतरे तार्किकाः सांख्यै:। 
इत्येव॑ परस्परविरुद्धार्थकल्पनात 
आमिषार्थिन इब प्राणिनो- 
उन्योन्यविरुद्धयमानार्थदर्शित्वात्‌ 
परमार्थतत्त्वाददूरम्‌ एवापकृष्यन्ते । 
अतस्तन्मतमनादृत्य. वेदान्तार्थ- 
तत्त्वमेकत्वेदर्शनं प्रति आदर- 
वन्तो मुमुक्षव: स्युरिति तार्किक- 
किद्ञिदुच्यते 


अस्माभिर्न तु तार्किकवत्तात्पर्येण । 
तथैतदत्रोक्तम्‌ू-- 


मतदोषप्रदर्शनं 


'“विवदत्स्वेव निश्षिप्य 
विरोधोद्धवकारणम्‌ । 
तैः संरक्षितसद्बुरिद्र: 
सुखं निर्वाति वेदवित्‌।॥'' 
ड्ति। 
कि च भोकतृत्वकर्तृत्वयो- 
विक्रिययोर्विशेषानुपपत्ति:। का 
नामासौ कर्त॑त्वाज्जात्यन्तरभूता 
भोक्तृत्वविशिष्टा विक्रिया 
यतो भोक्तैद पुरुष: कल्प्यते न 


शाड्डरभाष्यार्थ 


१११ 


इसी प्रकार दूसरे तार्किक 
सांख्यवादियोंसे परास्त हो जाते हैं। 
इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थकी 
कल्पना कर मांसलोलुप प्राणियोंके 
समान एक-दूसरेके विरोधी अर्थको 
ही देखनेवाले होनेसे परमार्थतत्त्वसे 
दूर ही हटा दिये जाते हैं। अतः 
मुमुक्षुलोग उनके मतका अनादर कर 
वेदान्तके तात्पर्यार्थ एकत्वदर्शनके प्रति 
आदरयुक्त हों-इसलिये ही हम 
तार्किकोंके मतका किद्चित्‌ दोष प्रदर्शित 
करते हैं, तार्किकोंक समान कुछ 
तत्परतासे नहीं। 

तथा इस विषयमें ऐसा कहा 
गया है-- 

"'[ भेद सत्य है-- ] इस विरोधकी 
उत्पत्तिक कारणकों विवाद करने- 
वालोंके ऊपर ही छोड़कर जिसने 
अपनी सदबुद्धिकों उनसे सुरक्षित 
रखा है वह वेदवेत्ता सुखपूर्वक 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है।'' 

इसके सिवा, भोक्तृत्व और 
कर्तृत्व इन दोनों विकारोंमें कोई 
अन्तर मानना भी उचित नहीं है। 
कर्तृत्वले विजातीय यह भोक्तृत्व- 
विशिष्ट विकार है क्‍या? जिससे 
कि पुरुष भोक्ता ही माना जाता 
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कर्ता प्रधानं तु कर्त्रेव न | है, कर्ता नहीँ तथा प्रधान कर्ता ही 

भोक्त्रिति। है, भोक्ता नहीं। 
ननूक्त पुरुषश्चिन्मात्र एव स यूर्व०--यह पहले ही कहा जा 
विक्रियते चुका है कि पुरुष चिन्मात्र ही है और 
च स्वात्मस्थों विक्रिते ८ कर 
सांख्यानां | बह भोग करते समय अपने स्वरूपमें 
कर्तत्वभोक्‍्तृत्व- भुझ्जानो न | स्थित हुआ ही विकारको प्राप्त होता 
स्वम्गायव्त-म हैं“>उसका विकार तत्त्वान्तरपरिणामके 

वर तत्त्वान्तरपरिणामेन। | __ 

द्वारा नहीं होता। किन्तु प्रधान तत्त्वान्तर- 
प्रधानं तु॒तत्त्वान्तरपरिणामेन परिणामके द्वारा विकृत होता है; 


विक्रियते उतो उनेकमशुद्ध- | ते वह [ महत्तत्त्वादि-भेदसे ] अनेक, 


'दं् अशुद्ध और अचेतन आदि धर्मोसे 
मचेतनं चेत्यादिधर्मवत्तद्विपरीत: युक्त है; तथा पुरुष उससे विपरीत 


पुरुष: । स्वभाववाला है। 
नासौ विशेषो वाड्मात्रत्वात | सिद्धान्ती-यह कोई विशेषता 
अस्य प्राग्भोगोत्पत्ते: केवल- रो है, क्योंकि यह तो केवल शब्द- 
मात्र है। यंदि भोगोत्पत्तिके पूर्व केवल 
चिन्मात्ररूपसे स्थित पुरुषमें भोगकी 
भोक्तृत्त॑ नाम विशेषो | उत्पत्तिक समय ही भोक्तृत्वरूप 
भोगोत्पत्तिकाले चेज्जायते निवृत्ते | कोई विशेषता उत्पन्न होती हैं और 
भोगके निवृत्त होनेपर उस विशेषताके 
दूर हो जानेपर वह फिर चिन्मात्र ही 
एवं भवतीति चेन्महदाद्याकारण रह जाता है तो प्रधान भी महत्‌ 
च्व॒ परिणम्य प्रधानं ततोउपेत्य | आंदिरूपसें परिणत होकर उनसे 
निवृत्त होनेपर फिर प्रधानरूपसे ही 
स्थित हो जाता है। अत: इस कल्पनामें 
इत्यस्यां कल्पनायां न कश्चिद्विशेष | कोई विशेषता नहीं है; इसलिये 


इति वाड्मात्रेण प्रधानपुरुषयो- | तुम्हारे द्वारा प्रधान और पुरुषके 





परिहार: चिम्मात्रस्य पुरुषस्य 


च भोगे पुनस्तद्विशेषादपेतश्रिन्मात्र 


पुनः प्रधानं स्वरूपेणावतिष्ठत 
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विशिष्टविक्रिया कल्प्यते। विशिष्ट विकारकौ कल्पना केवल 
भोगकालेईपि | *्दमात्रसे ही को गयी है। 


अथ 
चिन्मात्र एव प्राग्वत्युरुष इति एर्व०--ठीक है, परन्तु भोगकालमें 
चेतू। भी तो पुरुष पूर्ववत्‌ चिन्मात्र ही है। 

न तहिं परमार्थतों भोग: सिद्धान्ती-तब तो परमार्थत: 
पुरुषस्य पुरुषका भोग ही सिद्ध नहीं होता। 


भोगकाले चिम्मात्रस्य विक्रिया पूर्व०ण--परन्तु भोगकालमें जो 
चिन्मात्र पुरुषका विकार होता है वह 
तेन भोगः पुरुषस्येति 
फामलद: सेन भय: पुछचाय वास्तविक ही होता है; इससे पुरुषका 
चेत्‌। भोग सिद्ध होता है। 


न; प्रधानस्थापि भोगकाले सिद्धान्ती-नहीं, भोगकालमें तो 
प्रधान भी विकारयुक्त होता है, 

विक्रियावत्त्वाद्धोक्तृत्वप्रसड़:। | इससे उसके भी भोक्तृत्वका 
प्रसड् आ जायगा। यदि कहो कि 

चिम्मात्रस्यैव विक्रिया भोकतृत्वम्‌ | भ्रोक्‍्तृत्व चिन्मात्रके ही विकारका 
नाम है तो उष्णता आदि असाधारण 

इति चेदौष्ण्याद्यमाधारणधर्म-  धर्मवाले अग्रि आदिके अभोक्‍्तृत्वमें 
भी कोई कारण नहीं दिखलायी देता 

बतामग्न्यादीनामभोक्तृत्वे | [क्योंकि जिस प्रकार चेतनता पुरुषका 
असाधारण धर्म है उसी प्रकार उष्णता 

हेत्वनुपपत्ति:। आदि उनके असाधारण धर्म हैं]। 
प्रधानपुरुषयो्द्धयोर्युगप- मध्यस्थ--यदि प्रधान और पुरुष 
दोनोंका साथ-साथ भोक्तृत्व माना 


द्वोक्तृत्वमिति चेत्‌। जाय तो? 


११४ 
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न; प्रधानस्थ पारार्थ्या- 


नुपपत्ते:। न हि भोक्त्रो्योरितरेतर- 


गुणप्रधानभाव उपपद्यते 


प्रकाशयोरिवेतरेतरप्रकाशने 
भोगधर्मवति सत्त्वाड्रिनि 
चेतसि पुरुषस्थ चैतंन्य- 
प्रतिबिम्बोदयो उविक्रियस्य पुरुषस्य 
भोक्तृत्वमिति चेत्‌। 

न; पुरुषस्थ विशेषाभावे 
भोक्तृत्वकल्पनानर्थक्यात्‌ । 
भोगरूपश्चेदनर्थ: पुरुषस्य नास्ति सदा 
निर्विशेषत्वात्पुरुषस्य कस्य 
अपनयनार्थ प्रोक्षसाधनं शास्त्र प्रणीयते। 
अविद्याध्यारोपितानर्थापनयनाय 
शास्त्रप्रणयनमिति चेत्परमार्थतः 
पुरुषों भोक्तैव न कर्ता 
कर््रेचव न भोकक्‍्तृ 


परमार्थसद्वस्त्वन्तरं पुरुषाच्चेतीयं 


प्रधान 





सिद्धान्ती-ऐसा नहीं हों सकता, 
क्योंकि इससे प्रधानका पारार्थ्य (अन्यके 


लिये होना) सिद्ध नहीं होगा। जिस प्रकार 
एक-दूसरेकी प्रकाशित करलेमें दो 
प्रकाशोंका गौण-मुख्य भाव नहीं बन 
सकता उसी प्रकार दो भोक्ताओंका भी 
परस्पर गौणमुख्य भाव नहीं हो सकता। 


एर्व०ष-यंदि ऐसा मानें कि 
' भ्ोगधर्मवान्‌ सत्त्वगुणप्रधान चित्तमें 
जो चैतन्यके प्रतिबिम्बका उदय होना 
है वही अविकारी पुरुषका भोक्तृत्व 
है' तो? 

सिद्धान्तौ- ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि इससे तो पुरुषकी कोई विशेषता 
न होनेके कारण उसके भोक्तृत्वकी 
कल्पना ही व्यर्थ सिद्ध होती है। 
यदि सर्वदा निर्विशेष होनेके कारण 
पुरुषमें भोंगरूप अनर्थ है ही नहीं तो 
मोक्षका साधनरूप शास्त्र किस [दोष ]- 
की निवृत्तिक लिये रचा गया है? 
यदि कहो कि शास्त्ररचना तो अविद्यासे 
आरोपित अनर्थकी निवृत्तिके लिये 
है तो ' पुरुष परमार्थत: भोक्ता ही है, 
कर्ता नहीं तथा प्रधान कर्ता ही है, 
भोक्ता नहीं और वह पस्मार्थत: 
पुरुषसे भिन्न कोई सद्रस्तु है' 


प्रश्न ६ ] 

कल्पनागमबाह्या 

निहेतुका चेति 
मुमक्षुभि:। 

एकत्वेषपि शास्त्रप्रणय- 
नाद्यानर्थक्यमितति चेत्‌। 

न, अभावात। सत्सु 


आत्मैक्यबोधे हि शास्त्रप्रणेत्रादिषु 
शास्याभावात्‌ 


शास्त्राभाव: 
शास्त्रस्य प्रणयनमनर्थकं सार्थक 


वेति विकल्पना 
ह्यात्मैकत्वे शास्त्रप्रणेत्रादयस्ततो 
भिन्ना: 


विकल्पनैवानुपपत्ना। 
अभ्युपगत आत्मैकत्वे प्रमाणार्थ- 
श्वाभ्युपगतो भवता यदात्मैकत्व- 


तत्फलार्थिषु च 


सस्‍्यात्‌ू। न 


सन्ति तदभाव एवं 


मध्युपगच्छता, तदभ्युपगमे 
चर विकल्पानुपपत्तिमाह 
शास्त्रमू ''यत्र त्वस्थ सर्व- 
मात्मैवाभूत्तत्केव क॑े पश्येत्‌"' 


(बु० उ० २। ४। १४) इत्यादि। 


शाड्ूरभाष्यार्थ 
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व्यर्था | ऐसी कल्पना शास्त्रबाह्म, व्यर्थ और 
नादर्तव्या | निर्हेतुका है; यह मुमुक्षुओंसे आदर 


की जानेयोग्य नहीं है। 


मध्यस्थ-परन्तु. शास्त्ररचना 
आदिकी व्यर्थता तो एकत्व माननेमें 
भी है। 

पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उस समय 
तो उन (शास्त्रादि)-का भी अभाव 
हो जाता है। शास्त्रप्रणता आदि तथा 
उनके फलेच्छुकोंके रहते हुए ही 
'शास्त्रचना सार्थक है अथवा 
निरर्थक '--ऐसा विकल्प हो सकता 
है। आत्माका एकत्व सिद्ध होनेपर 
तो शास्त्रप्रणतता आदि भी उस 
(आत्मतत्त्व)-से भिन्न नहीं रहते; 
तथा उनका अभाव हो जानेपर तो इस 
प्रकारका विकल्प ही नहीं बन सकता। 

इसके सिवा आत्मैकत्वका निश्चय 
हो जानेपर जिस एकत्वका निश्चय 
करनेवाले तुमने उसके प्रतिपादक 
शास्त्रकी अर्थवत्ता भी स्वीकार की 
है, उस (एकत्व)-का निश्चय हो 
जानेपर भी शास्त्र “जहाँ इसे सब कुछ 
आत्मरूप ही हो जाता है वहाँ किसके 
द्वारा किसे देखे?'” इत्यादिरूपसे 


| बिकल्पकी असम्भावना ही बतलाता 
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शास्त्रप्रणयनाहयुपपत्ति चाहान्यत्र हैं। तथा परमार्थवस्तुके स्वरूपसे 
परमार्थवस्तुस्वरूपादविद्याविषये। अन्यत्र अविद्यासम्बन्धी विषयोंमें 
“अत्र हि द्वैत॒मिव भवति'' (बु० | “जहाँ द्वैत-सा होता है" आदि 
उ० २। ४। १४ ) इत्यादि बिस्तरतो | बृहदारण्यकश्रुतिमें शास्त्ररचना आदिकी 
वाजसनेयके | उपपत्ति भी बिस्तारसे बंतलायी है। 
अत्र च विभक्ते विद्याविद्ये यहाँ [ अथर्ववेदीय मुण्डकोप- 
निषदमें] तो शास्त्रके ऑरम्भमें ही 
प्रश और अपरारूप विद्या तथा 
अविद्याका विभाग किया है। अत: 
वेदान्तरूपी राजाकी प्रमाणरूपिणी 
वेदान्तराजप्रमाणबाहुगुप्ततहा-, भजाओंसे सुरक्षित इस आत्मैकत्व- 
राज्यमें तार्किक-वादरूप योद्धाओंका 

त्मैकत्वविषय इति। प्रवेश नहीं हो सकता। 
एतेनाविद्याकृतनामरूपा - इस प्रतिपादनसे ब्रह्मका सृदष्ि 
सवाहिकतारेकर् फिसाधनकतसेक  आदिके कर्तत्वमें साधनादिका 
“ | अभावरूप दोष भी निरस्त हुआ 
समझना चाहिये, क्योंकि अविद्याकृत 
नाम-रूप आदि उपाधिके कारण 
ब्रह्म अनेक शक्ति और साधनजनित 
भ्ेदोंसे युक्त हैं; तथा इसीसे हमारे 
वेदितव्य: परैरुक्त आत्मानर्थ- | विषक्षियोंका बतलाया हुआ आत्माका 
अपना ही अनर्थ-कर्तृत्वरूप दोष भी 

कर्तृत्वादिदोषश्व | निवृत्त हो जाता है। 

थक अस्तु दृष्टान्तों राज़: जबकि: और तुमने जो हट 2 हक दिया 
पट: कारिणि कर्तर्युपचारा- ' कि ग़जाका साण कार्य करनेवाले सर 
चेतनपूर्वकत्व- द्राजा कर्तेति | ही 'राजा कर्ता है' ऐसा उपचार किया 
स्थापनम्‌ सोडब्रानुपपन्न: “स | जाता है, सो यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि 
ईक्षांचक्रे ' ढ़ति श्रुतेर्मुख्यार्थ- | इससे ''स ईक्षांचक्रे'” इस प्रमाणभूता 


परापरे इत्यादावेव शास्त्रस्थ। अतो 


न तार्किकवादभट प्रवेशो 


वत्त्वादब्रह्मण:. सृष्छ्यादिकर्तत्वे 


साधनाद्यभावो दोष: प्रत्युक्तो 


प्रश्न ६] शाड्डरभाष्यार्थ ५११७ 





बाधनात्प्रमाणभूताया:। तत्र हि श्रुतिका मुख्य अर्थ बाधित हो जाता 
गौणी कल्पना शब्दस्थ यत्र ह। जहाँ मुख्य अर्थ लेना सम्भव 

नहीं होता वहीं शब्दकी गौणी 

कल्पना की जाती है। इस प्रसड्भमें 
त्वचेतनस्य मुक्तत्रद्धपुरुष- | तो मुक्त-बद्ध पुरुषविशेषकी अपेक्षासे 
विशेषापेक्षया कर्त॒कर्मदेशकाल- तथा कर्ता, कर्म, देश, काल और 
निमित्तकी अपेक्षासें पुरुषके प्रति 
अचेतन प्रधानकी नियत प्रवुति सम्भव 
नहीं है, पूर्वोक्त सर्वज्ञ ईश्वरको 
प्रवृत्तिनोपपद्चते। यथोक्तसर्वज्े श्वर- | कर्ता माननेके पक्षमें तों वह उचित 


मुख्यार्थो न सम्भवति। इह 


निमित्तापेक्षया च बन्धमोक्षादि- 


फलार्था नियता पुरुष प्रत्ति 


कर्तत्वपक्षे तृपपन्ना॥ ३॥ ही है॥ ३॥ 
सृश्टक्रिस 
ईश्वरेणेब सर्वाधिकारी प्राण: |. राजाके समान पुरुषने ही 
' सर्वाधिकारी प्राणकी रचना की हैं; 
पुरुषेण सृज्यते। कथम्‌? किस प्रकार? [सो बतलाते हैं--] 


स॒प्राणमसृजत प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योतिराप: 
पृथिवीन्द्रियं मनोउन्नमन्नाद्वीर्य तपो मन्त्रा: कर्म लोका 
लोकेषु चर नाम च॥ ४॥ 
उस पुरुषने प्राणको रचा; फिर प्राणसे श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, 
जल, पृथिवी, इन्द्रिय, मन और अन्नकों तथा अन्नसे वीर्य, तपे, मन्त्र, 
कर्म और लोकोंकों एवं लोकोंमें नामको उत्पन्न किया॥ ४॥ 
स॒ पुरुष उक्तप्रकारेणेक्षित्वा| उस पुरुषने उपर्युक्त प्रकारसे 
ईक्षण कर हिरण्यगर्भसंज्ञक समष्टि 
प्राणं हिरण्यगर्भाख्य॑ सर्वप्राणि- | प्राणको अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
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करणाधारमन्तरात्पानमसृजत सृष्टवान्‌। 
अतः प्राणाच्छुद्धां 
सर्वप्राणिनां. शुभकर्मप्रवृत्ति- 
हेतुंभूताम। ततः कर्मफलोप- 
भोगसाधनाधिष्ठानानिं. कारण- 


भूतानि महाभूतान्यसृजत | 

ख॑ शब्दगुणम्‌, वायुं स्वेन 
स्पर्शन कारणगुणेन चर विशिष्ट 
द्विगुणम्‌। तथा ज्योति: स्वेन रूपेण 


पूर्वाध्यां च विशिष्ट त्रिगुणं 


शब्दस्पर्शा भ्याम। तथापो रसेन 


गुणेनासाधारणेन पूर्वगुणानुप्रवेशेन 
उच्च चतुर्गुणा:। तथा गन्धगुणेन 
पूर्वगुणानुप्रवेशेन च पशद्ञगुणा 
पृथिवी । तथा तैरेव भूतैरारब्धमिन्द्रियं 
द्विप्रकारं बुद्धयर्थ कर्मार्थ च 
दशसंख्याकं॑ तस्य चेश्वरमन्त:स्थं 


संशयसड्डूल्पलक्षणं मन:। 


इन्द्रियोंक आधारस्वरूप अन्तरात्माकों 
रचा। उस प्राणसे समस्त प्राणियोंकी 
शुभ कर्मोमें प्रवृत्तिकी हतुभूता 

श्रद्धाका रचना कीं। और उससे 
कर्मफलोपभोंगके साधन [शरीर ]- 
के अधिष्ठान अर्थात्‌ कारणस्वरूप 
महाभृतोंकी सुष्टि की। 


सबसे पहले शब्दगुणविशिष्ट 
आकाशकों रचा, फिर निजगुण स्पर्श 
और शब्दगुणसे युक्त होनेके कारण 


दो गुणवाले वायुक्रों, तदनन्तर स्वकोय 





गुण रूप और पहले दो गुण शब्द- 
स्पर्शसे युक्त तीन गुणवाले तेजकों, 
तथा अपने असाधारण गुण रसके 
सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे चार 
गुणवालें जलकों और गन्धगुणके 
सहित पूर्वगुणोंके अनुप्रवेशसे पाँच 
गुणोंवाली पृथिवीकों रचा। इसी प्रकार 
विषयोंके ज्ञान और कर्मके लिये उन 
भूतोंसे ही आरब्ध दस संख्यावाले 
दो प्रकारके इन्द्रियग्रामकी तथा 
उसके स्वामी सड्ढुल्पविक़ल्पादिरूप 
अन्तःस्थित मनकी रचना की । 
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एवं प्राणिनां कार्य करणं च 
सृप्ठा तत्स्थित्यर्थ ब्रीहियवादि- 
लक्षणमन्नम्‌। ततश्चान्नादद्य- 
मानाद्वीर्य सामर्थ्य बल॑ सर्वकर्म- 
प्रवृत्तिताधनम्‌। तद्वीर्यवतां च 
तपो विशुद्धिसाधनं 


मन्त्रास्तपो 


प्राणिनां 
सड्जीर्यमाणामाम्‌। 
विशुद्धान्तर्बहिःकरणेभ्य: कर्म- 
साधनभूता ऋग्यजुःसामाथर्वाड्रिरस: 
तत:। कर्मग्रिहोत्रादिलक्षणम्‌। 
ततो लोका: कर्मणां फलम्‌। 
तेषु च॒ सुष्टानां प्राणिनां नाम च 
देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादि। 

एवप्रेता: कला: प्राणिनामविद्यादि- 
दोषबीजापेक्षया सुष्टा: तैमिरिक- 
दृष्टिसष्टा. इब द्विचन्द्रभशक- 
म्र्षिकाद्या: स्वप्रदृक्‍्सृष्टा इब च 
सर्वपदार्था: पुनस्तस्मिन्ेव पुरुषे प्रलीयन्ते 


हित्वा नामरूपादि विभागमू॥ ४॥ 


शाड्डूरभाष्यार्थ 
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इस प्रकार प्राणियोंके कार्य 
[विषय] और करणों [इन्द्रियों]- 
की रचना कर उनकी स्थितिके लिये 
उसने त्रीहियवादिरूप अन्न उत्पन्न 
किया। फिर उस खाये हुए अन्नसे 
सब प्रकारके कर्मोंकी प्रवृत्तिका 
साधनभूत वीर्य-सामर्थ्य यानी बल 
उत्पन्न किया | तदनन्तर वर्णसंकरताकों 
प्राप्त होते हुए उन वीर्यवान्‌ प्राणियोंकी 
शुद्धिकें साधनभूत तपकी रचना की। 
फिर जिनके बाह्य और अन्तःकरणोंकी 
तपसे शुद्धि हो गयी है उन प्राणियोंके 
लिये कर्मके साधनभूत ऋक्‌, यजु:, 
साम और अथर्वाज्धिरस मन्त्रोंकी 
रचना की और तत्पश्चात्‌ अग्रनिोत्रादि 
कर्म तथा कर्मोके फलस्वरूप लोक 
निर्माण किये। फिर इस प्रकार रचे 
हुए उन लोकोंमें प्राणियोंके देवदत्त, 
यज्ञदत्त आदि नाम बनाये। 

इस प्रकार तिमिररोगीकी दृष्टिसे 
रचे हुए द्विंचद्ध, मशक (मच्छर) और 
मक्षिका आदि तथा स्वप्रद्रशके बनाये 
हुए सब पदार्थॉक समान प्राणियोंके 
अविद्या आदि दोषरूप बीजकी 
अपेक्षासे रची हुई ये कलाएँ अपने 
नाम-रूप आदि विभागको त्याग कर 
उस पुरुषमें ही लीन हो जाती हैं॥ ४॥ 
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नदीके द्ृष्टान्तसें सम्पूर्ण जयत॒का प्ररुषात्रयत्वप्रतिपाकत 
कथम-- किस प्रकार ? 


स यथेमा नद्य: स्यन्दमाना: समुद्रायणा: समुद्रं प्राप्यास्तं 
गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। 
एवमेवास्य परिद्रष्टरिमा: घोडश कला: पुरुषायणा: पुरूष 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चरासां नामरूपे पुरूष इत्येवं 
प्रोच्यते स एघो5कलों 5मृतों भवति तदेष एलोक: ॥ ५॥ 


वह [दृष्टान्त] इस प्रकार है--जिस प्रकार समुद्रकी ओर बहती 
हुई ये नदियाँ समुद्रमें पहँचंकर अस्त हों जाती हैं, उनके नोम-रूप 
नष्ट हो जाते हैं, और वे 'समुद्र' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। 
इसी प्रकार इस सर्वद्रशकी ये सोलह कलाएँ, जिनका अधिष्ठटान पुरुष 
ही है, उस पुरुषको प्राप्त होकर लीन हों जाती हैं। उनके नाम-रूप 
नष्ट हो जाते हैं और वे 'पुरुष' ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं। 
बह बिंद्वानूं कलाहीन और अमर हो जाता है। इस सम्बन्धमें यह 
श्लोक प्रसिद्ध है॥ ५॥ 
स दृष्टान्तों यथा लोक इमा वह दुृष्टान्त इस प्रकार है-- 
बढ़ाएं कयायाग्रज॥। जिलों; जिस हल महन लीक निरन्तर प्रवाह है 
रूपसे बहनेवाली तथा समुद्र हो 
समुद्रायणा: समुद्रोडयन॑ गति: जिनका अयन-गति अर्थात्‌ 
आत्मभाव हैं ऐसी ये समुद्रायण 
आत्मभावो यासां ता: समुद्रायणा: -टयाँ समुद्रको प्राप्त होकर 
अस्त-- अदर्शन अर्थात्‌ नांम-रूपके 
तिरस्कार [अभाव ]-को प्राप्त हो 
तिरस्कारं गच्छन्ति। तासां | जाती हैं, तथां इस प्रकार अस्त 


समुद्र प्राप्योपगम्यास्तं नामरूप- 
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चास्तं॑ गतानां भिद्येते विनश्यतों 
नामरूपे गड्ढायमुनेत्यादिलक्षणें 


तदभेदे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते 


तद्बस्तूदकलक्षणम्‌ | 
एवं यथायं दृष्टान्तः, 
उक्तलक्षणस्य प्रकृतस्यास्य पुरुषस्य 


परिद्रष्टु: परि समन्ताद्‌ द्रष्टर्दर्शनस्य 
कर्त: स्वरूपभूतस्यथ यशथार्क: 
स्वात्मप्रकाशस्थ॒ कर्ता सर्वतः 
तद्ददिमा: घोडश कला: प्राणाद्या 
उक्ता: कला: पुरुषायणा नदीनामिव 
समुद्र: पुरुषो5यनमात्मभावगमनं 
यासां कलानां ता: पुरुषायणा: 
पुरुष प्राप्य पुरुषात्मभावमुपगम्य 
तथैवास्तं गच्छन्ति। भिद्येते चासां 
नामरूपे कलानां प्राणाद्याख्या 
रूपं॑ च यथास्वम्‌। भेदे च 
नामरूपयोर्यदनष्टं तत्त्वं पुरुष इत्येवं 
प्रोच्यते ब्रह्मविद्धि: । 


हुई उन नदियोंके वे गड्जा-यमुना 
आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं 
और उससे अभेद हो जानेके कारण 
वह जलमय पदार्थ भी 'समुद्र' ऐसा 
कहकर हो पुकारा जाता है। 

इसी प्रकार, जैसा कि यह दृष्टान्त 
उपर्युक्त लक्षणोंसे युक्त परिद्रष्टा 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सूर्य सब ओर 
अपने स्वरूपभूत प्रकाशका कर्ता हैं 
उसी प्रकार परि-सब ओर 
द्रष्टा-दर्शनके कर्ता स्वरूपभूत इस 
प्रकृत [जिसका प्रकरण चल रहा 
है] पुरुषकी ये प्राण आदि उपर्युक्त 
सोलह कलाएँ, जिनका अयन-- 
आत्मभावकी प्राप्तिका स्थान वह पुरुष 
ही है जैसा कि नदियोंका समुद्र, 
अतः जो पुरुषायण कहलाती हैं, 
उस पुरुषको प्राप्त होंकर-पुरुषरूपसे 
स्थित होकर उसी प्रकार [जैसे कि 
समुद्रमें नदियाँ] लीन हो जाती हैं। 
तथा इन कलाओंके प्राणादिसंज्ञक 
नाम और अपने-अपने विभिन्न रूप 
नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नाम- 
रूपका नाश हो जानेपर भी जिसका 
नाश नहीं होता उस तत्त्वको ब्रह्मवेत्ता 
“पुरुष” ऐसा कहकर पुकारते हैं। 


ज्ै 


ए॥ 





१२२ 
य एवं विद्वान्गुरुणा प्रदर्शित- 
कलाप्रलयमार्ग: सएष 


विद्यया प्रविलापितास्वविद्याकाम- 
कर्मजनितासु प्राणादिकलास्वकल:, 
अविद्याकृतकलानिमित्तो हि मृत्यु: 
तदपगमे5कलत्वादेवामृतों भवतति 


तदेतस्मिन्नर्थ एप एलोक:॥ ५॥ 


नर करा. कै 


न््का >> ३६ 


प्रश्नोपनिषद्‌ 


ल्‍- # ९ + 


[ प्रश्न ६ 





इस प्रकार जिसे गुरुने कलाओंके 
प्रलयका मार्ग दिखलाया है ऐसा जो 
पुरुष इस तत्त्वकों जाननेवाला है, 
बह उस विद्याके द्वारा अविद्या, काम 
और कर्मजनित प्राणादि कलाओंके 
लोप कर दिये जानेपर निष्कल हो 
जाता है: और क्योंकि मृत्यु भी 
अबिद्याकृत कलाओंके कारण हों 
होती हैं इसलिये उनकी निवृत्ति हो 
जानेपर वह निष्कल हो जानेक़े कारण 
| ही अमर हो जाता है। इसी सम्बन्धमें 
यह एलोक प्रसिद्ध हैं-- ॥ ५॥ 


ल्‍च- 


कम ० 


मरण-दुःखको निवृत्तियें परमात्यज्ञाकका उपयोग 


अरा 


डइब॒ रथनाभौ. कला 


यस्मिन्प्रतिष्ठिता: । 


तं वेद्यं पुरुष वेद यथा मा वो मृत्यु: परिव्यथा इति॥ ६ ॥ 
जिसमें रथकी नांभिमें अरोंके समान सब कलाएँ आश्रित हैं, 
उस ज्ञातव्य पुरुषकों तुम जानों; जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न 


पहुँचा सके॥ ६॥ 
अरा रथचक्रपरिवारा 
रथचक्रस्य 


ड््व 
नाभौ 
यथा प्रवेशितास्तदाश्रया भवन्ति 
तथेत्यर्थ; डर 


रथनाभौ 


कला; 
प्राणाद्या यस्मिन्पुरुधे 
प्रतिष्ठिता उत्पत्तिस्थितिलयकालेघु 


यथा 


रथके पहियेके परिवाररूप 
अरोंके समान--अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वे स्थके पहियेकी नॉभिमें प्रविष्ट 
यानी उसके आश्रित रहते हैं 
उसी प्रकार जिस पुरुषमें प्राणादि 
कलाएँ अपनो उत्पत्ति, स्थिति और 
लयके समय स्थित रहती हैं, 
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त॑ पुरुष कलानामात्मभूतं बेह्यं | कलाओंके आत्मभूत उस ज्ञातव्य 
वेदनीयं पूर्णत्वात्‌ पुरुष पुरि शयनाद्वा पुरुषको, जो सर्वत्र पूर्ण अथब्ा 
शरीररूप पुरमें शयन करनेके कारण 
पुरुष कहलाता है, जानो; जिससे कि 
वो युष्मान्मृत्यु: परिव्यथा मा | हे शिष्यो! तुम्हें मृत्यु सब ओरसे 
परिव्यथयतु। न चेद्विज्ञायेत पुरुषो | व्यथित न करे। यदि तुमने उस 
पुरुषकों न जाना तो तुम मृत्युनिमित्तक 
व्यथाको प्राप्त होकर दुःखी ही होगे। 
अत: तुम्हें वह दुःख प्राप्त न हो, 
भूद्युष्माकमित्यभिप्राय:॥ ६॥ यहीं इसका अभिप्राय हैं॥ ६॥ 


वेद जानीयातू; यथा हे शिष्या मा 


मृत्युनिमित्तां व्यथामापत्ना दुःखिन 
एव यूयं स्‍थ। अतस्तन्मा 


#ह०-2हा ५ पर न आप-2+ 
उपदेशका उफंसंहार 


तान्होवाचैतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद। नात: पर- 
मस्तीति॥ ७॥ 

तब उनसे उस (पिप्पलाद मुनि)-ने कहा--इस परब्रह्मको मैं 
इतना ही जानता हूँ। इससे अन्य और कुछ [ज्ञातव्य] नहीं है॥ ७॥ 

तानेवमनुशिष्य शिष्यांस्तान्‌ उन शिष्योंकों इस प्रकार शिक्षा 
होवाच पिप्पलाद: किलैतावदेव वेहयं | 7 पिसलाद मुनिने उनसे कहा--'उस 


| ' बेद्य (ज्ञातव्य) परब्रह्मकों मैं इतना 
परं ब्रह्म वेद विजानाम्यहमेतत्‌। ही जानता हूँ। इससे पर-उत्कृष्टतर 


नातो5स्मात्परमस्ति प्रकृष्टतरं वेदितव्य- और कोई वेद्य नहीं है।' इस प्रकार 
मित्येवमुक्तवाडिशष्याणामविदित- “अभी कुछ बिना जाना रह गया' ऐसी 

शिष्योंकी आशड्डाकी निवृत्तिके लिये 
शेषास्तित्वाशड्टानिवृत्तये कृतार्थ- | _॥ उनमें कृतार्थबुद्धि उत्पन्न करनेंके 
बुद्धिजननार्थ च॥ ७॥ लिये पिप्पलादने उनसे कहा॥ ७॥ 


४582 ..5४7८7<५ 
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स्तृतिए्वंक आचार्यकी वचदना 

ते तमर्चयन्तस्त्वं हि न: पिता योउस्माकमविद्याया: 
पर॑ पार तारयसीति नम: परमऋषिभ्यो नमः परम- 
ऋषिभ्य: ॥ ८ ॥ 

तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा-- आप तो' हमारे पिता 
हैं जिन्होंने कि हमें अविद्याके दूसरे पोरपर पहुँचा दिया है; आप 
परमर्पिको हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो॥ ८॥ 

ततस्ते शिष्या गुरुणानु- तब गुरुसे उपदेश पाये 


शिष्टास्तं गुरु कृतार्था: सन्‍्तो | दैए उने शिष्योंने कृतार्थ हो, उसे 


| 
कक विद्यादानका कोई अन्य प्रतिकार न 
विद्यानिष्क्रयमपश्यन्त: कि. हे 
देखकर क्या किया मो बतलाते 


कृतवन्त इत्युच्यतें--अर्चयन्तः हैं-.उन्होंने गूरुजीका अचंन 
पूजयन्त: पादयो: पुष्पाज्ञलि- अर्थात्‌ चरणोंमें पुष्पाजनलि प्रदान 
एवं सिर झुकाकर प्रणाम करके 
उनका पूजन करते हुएं [कहा]। 
शिरसा। किमूचुरित्याह-त्वं हि | क्या कहा; सो बतलाते हैं-- 


प्रक्तरिगेन प्रणिपातेन. अत 


नो5स्मा्क॑ पिता ब्रह्मशरीरस्यथ बिद्याके द्वारा हमारे नित्य, अजर, 
अमर एबं अभंयरूप ब्रह्मंशगैरके 
विद्यया जनयितृत्वान्नित्य- री े 
| जनयिता होनेके कारण आप तो 


सयाजगापरस्थाभयस्था। यस्तवमंत्र #गररे पिता हैं; जिन आपने विंद्यारूप 
अस्माकमविद्याया विपरीत- नौकाके द्वारा हमें विपरोत्त ज्ञानरूप 
अविद्यासें अर्थात जन्म, जग, 


ज्ञानाज्जन्मजरामरणरोगदु:खादि- ; ह ही 
मरण, रोग और दुःख आदि 


ग्राहदपारादविद्यामहोंद धेर्विद्या - ग्राहेंक कारण जो अपार है उस 


प्लबेन परमपुनरावृत्तिलक्षणं अंविद्यारूप समुद्रसे उस ओर महासागरके 
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पर पारके समान अपुनरातवृत्तिरूप 
मोक्षसंज्ञक दूसरे पारपर पहुँचा दिया 
है; अतः आपका पितृत्व तो अन्य 
प्रत्युपपन्नमितरस्मात्‌। इतरो5पि (जन्मदाता) पिताकी अपेक्षा भी 
हि पिता शरीरमात्रं जनयति। | गफ़ेतर है; क्योंकि दूसरा पिता भी 
केवल शरीरको ही उत्पन्न करता है, 
तो भी वह लोकमें सबसे अधिक 
किमु वक्तव्यमात्यन्तिकाभयदातु- | एजनीय होता है; फिर आत्यन्तिक 
अभयप्रदान करनेवाले आपके 
रित्यश्रिप्रायःः नमः परम- पूजनीयत्वके विषयमें तो कहना ही 
ऋषिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्त भ्यो क्या है? अत: ब्रह्मविद्यां-सम्प्रदायके 
प्रवर्तक परमर्षिकों नमस्कार हो। यहाँ 
| “नमः परमऋषिभ्य:' इसकी द्विरुक्ति 
द्विर्वचनमादरार्थम्‌॥ ८ ॥ आदर-प्रदर्शके लिये है॥ ८॥ 


#>//5- ४२४२४ २/::-./- 


मोक्षाख्यं महोदधेरिव पारं तार- 
यस्यस्मानित्यत: पितृत्व॑ं तवास्मान्‌ 


तथापि स॒ प्रपूज्यतमो लोके 


नमः: परमऋषिभ्य ड्ति 


ज्ति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीमद्रोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छड़्रभगवत: कृतां प्रश्नोपनिषद्भराष्ये 
पष्ठ;/ प्रश्च.॥ ६॥ 


#-# 2 स्ड्ए, ५/६-२/-२ 


इत्यथर्ववेदीया प्रश्नोपनिषत्समाप्ता ॥ 





जमा पकण ४ + 
3» भद्गर कर्णेभि: श्रुणुयाम देवा ४ 


ः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । न 
स्थिरैरड्रैस्तुष्टुवारसस्तनूभि- 
व्यशेम देवहितं यदायु:॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वद्धश्रवा: 
सस्‍्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। 
ः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यों 3रिष्टनेमि: है 
कि 
ः ४ 
; | 
; ; 
न | 


स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ 
3» शान्ति:! शान्ति:!! शान्ति: ! !! 





॥ श्रीहरि : ॥ 
मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 
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8 के फ्रीे.र॒र॒ ् शूऋऋ> द्च ६ १२२ 
अहोगात्रो वै प्रजापति:............_+ >«ल्‍_-_-- १ १३ २६ 
आत्मन एप प्राग:.......॒य॒य॒य॒ इन्‍"न्‍न्‍न्‍- ३ 7 ड५्‌ 
आदित्यो ह वै प्राण: >> -_« १ ५ १५ 
आदित्यो ह वै बाह्||....././॥/+ _#'ल्‍न्‍* ट ८ ५१ 
इन्द्रस्त्व ग्राग तेइसा.......ः लन्‍ल्‍न्‍न्‍> २ ९ ३९ 
उत्पत्तिमायतिमू......../॥/॥/॥+ बचत ३ १२ ५५ 
३» सुकेशा च भारद्वाज: न्‍्न्‍न्‍न्‍ः-- १ १ १० 
ऋग्भिरेतं यजुर्भि:........ररर बात ५ ७ ९१ 
एव हि द्रष्टा स्प्रे है ९ (७3 
एषोउग्रिस्तपति..........॒य बन्‍न्‍- रु ५ ३५ 
तच्चे ह वैततू......._-ख-जख़ख्न १ १५ २८ 
तस्मै स होवाच...... | लल्‍न्‍ल्‍न्‍ल्‍-- ५ ड॑ १४ 

को कं  +  उ्लंलं २ | ३२ 

3 कि  !।फ।! अनेा॥ ३ २ डे 

# क्री (छू... 7. 'न्ल्‍व्नव्न ४ र्‌ ६० 

के उु४ बी..." , आए ५६ र्‌ ८२ 

>> डुढ बाछ..“|“/$फ".....7>ऑ>_>ओ> क्###&< ६ २ ९६ 
तानवरिष्र: प्रा... जल्‍ल्‍- > ढ रे३ 
तान स ऋषि:.../॥+ #न्‍ल्‍न्‍न्‍न्‍__न्‍- १ २ श्र 


( १२८ ) 


मन्त्रप्रती कानि प्रश्न 
तान्होवाचतावत्‌ ६ 
तिस्नों मात्रा मृत्युमत्य: के ( 
तेजो ह वो उदानें;:........../॥॒ बन्‍न्‍/- 3 
ते तमर्चचस्त;....ररयरयआयआयआयआयआयआ॒ऋ +---- ६ 
.:/:7"। 0: 77 न १ 
देवानामस वहितम: | औ.«--०«- २ 
पञ्ञपादं॑ पितरम उन्‍मयकंपकाय ५ 
परमेवाक्षम................*/_|7 ?$........ ४ 
पृथिवी च पृथित्रीमात्रा.......... ज्ल्‍॑-- ८ 
पायूपस्थेष्पाननू आय ॑न्‍॑|॑> ३ 
प्रजापतिश्रनासि...........|॥ _+......... रु 
प्राणस्येदे बशें............|7_$........- २ 
प्राणोग्रय एवैतस्मिन्‌ 6. अनमोल ढ़ 
मासो वै प्रजापति:............../|॥+ _$-.....-- १ 
य एबंदविद्वान्पराणम......|_|॥ ० _॥#५__.- बसपा ३ 
यत्ित्तस्तेनैष प्रामम्‌........... .........- ३ 
यंथों समग्राडेव..............._|_/॥[_/_+५#५&5&_..... ३ 
यदा त्वमभिवर्षसि.........आयआयआ॒ २ 
, यदुच्छवासनि :श्वासौं स्नन्पल ४ 
यः पुनरेतं ज़िमात्रेणम....| ॑ - ५ 
या ते तनृवच्ि.......य॑य| न्‍ल्‍|- २ 
विज्ञानात्मा सह बा ित डर 
विश्वरूपं हरिणमू...ररररर्रयय २ 
व्रात्यस्त्वं प्राणैकर्षिरत्ता पल २ 
सईक्षांच्र...........॒य॒ बात द् 
स एप वैश्वानर: अं १ 
स प्राममसृजत......... आय >> |>> दर 
से यँंधथेमा नद्यं:...............र॒य॒य॒+ बहू टच 
स यदा तेजसा ष 
स यंथा सोम्य वर्मा ड् 
सयप्ेकमात्रमू......यआयआ >>न्‍|न्‍|- ५५ 
संवत्सरों बै प्रजापति: £ 
सो5भिमानादुर्ध्वम्‌ कक २ 
हंदि होष आत्मा........|॥+7_#&.......- 53 
#8-2/852 ह % क न 25-25 


प्रन्त्र 


के ७ बा १५७ 


ढ0 ८ 


न्‍ जे ७०७ एू #७#॥, 


४ बम 


न्ज्यं 
ज्य 


2 
६ ए४. जो 
थे] 3 । 


हर 
3 
प्र 


4६४! «3 छ ५ 
न 


फू 
र्< 


# ओरेम ## 





श्रीयोगिरात्न भतेदरि महाराज रचित 
नीति, #ंगार और देराब्य- 
शतक, हिन्दी खरत्त 
टीका सद्दित 


टीकाकार--- 
रामजी शर्मा “मधुबनी” 


प्रकाशकफ-- 


भंहाशय श्यामलाल वम्मों आय-बुकसेलर 





... बरेली | 
| “सर्वाधिकार स्परक्षित” क्‍ 
द्ितीवबार ) ... सन्‌ १६२६ ई० । सूत्य ॥| 





बाबू चन्रमोहनदयाल मेनेजर द्वारा दयाल प्रिंटिंग वक्‍्स 
मिशन रोड, लखनऊ में मुद्रित-१६२६ 





ओश्म्‌ 





जिनके सिर पथ चन्द्रकला कर रही प्रकाश 
चंचल मदन पतंग जिन्होंने भस्म किया है विना प्रयास 
जो मोहान्धक्षार इश्ते है कश्ते हैँ यथाथ कब्याण 


जयति पनीरद्र घनो मेदिः के जान-दीव शहर भगवान 





। 
| 
। 


घ ह बाप ह| फ्ं #पफड ण कु जूष्गस्की था ०] पु ट््शु रु] र्‌' 
दि दकीाशादध नव लिछिल्यानब्त चिह्शात झू लेंगे | 
दफा ह्य् बे ] आज श्र | गज ४४१0) 0 दडडे खाया ! अप ल्क्छ कि मे | 
स्वानुधत्थक्ष साशय नंगे शाब्ताय, तेजस ।। ६ 


5८, 
पक... 


दशों दिशाओं और तीनी कालो मे रहनेवाले, अनन्त, 
सेतन्य मूर्ति डे सच ले जानने योग्य, शांत और परम 


तेजस्वी पण्यात्मा को नप््कार 
अज् शुख्धाराध्य; सुखतर्माराध्यते विशेषज्ञ; 


शक 
'ै 


शनखंबदुदिदुग्ध ब्रह्मापि व ते नरें छयति ॥ २॥ 


५ हि 
रे. भतृहरि विर्चितम््‌ 





अज्ञानी पुरुषों को खुख देकर खुधार सकते हैं, और श्ान- 
वान मलुष्यों को अति खुख से वशीभूत ऋर सकते हैं ; परन्तु 
अल्पक्षों को ब्रह्मा भी नहों खुधार सकते । 
प्रसह्ममणि घछुद्ररेन्मकर वक्र दृष्ठा कुशत, 
समुद्रमपि संतरेत्मचलदर्मिमाला कुलमू । 
सुजेगम्मपि कोपित शिरसि पृष्पवद्धार्येन, 
न तु प्रतिनिविष्ठ मूख जनचित्तमाराधयेत्‌ ॥ है ॥ 
यदि मनुष्य चाहे तो मगर के मुंह के नीचे से भी बल पूर्वक 
मोती निकाल खकता है और चंचत्त तथा भयंकर लदरों से 
युक्त समुद्र को भी तेरकर पार कर सकता दे । खुर्गंधित फ़ूछ 
की शलरह क्रोध से भरे हुए खर्पे को भी सिर पर घारण कर 
खकता है । परन्तु सूर्ख का चित्त जो असत वस्तु में घला हुआ 
है, उसे कोई विरग नहीं कर सकता | सारांश यह कि छल 
त्तोग हे झो विचार कर लेते है, उसले उनको इृटाना ज़रा ठेढ़ी 
खीर है । 
लगेत सिकतासु तेलमपि यत्नत३ पीडयन । 
पिवेच्णूग तृष्णिकाशु सलिल पिपासादितः । 
कदाचिदपि पयटेज्शश विषाण माशादयेन, 
न तु॒प्रतिनिविष्ठ मूख जनांचेत्तमाराधयेत्‌ | ४ ॥ 
यदि यत्लञ से पेरने पर बालू से तेल निकल जाय, प्याला 
हुआ आदमी यदि झुग तृष्णा से कदावित्‌ जल प्राप्त ऋर सके 
और खोजने पर खरहे की सींग का पता भी मिल जाय ; परतु 
अखत घस्तु में घुसे हुए सूखों के चित्त को कोई भी अछग 
नहीं हर सकता । द रा 


नीतिशतकप््‌ डे 





व्याल॑ बालमृशाल तन्तुमिर्सों रोद समज्जुस्थते, 
छेतुं बजमणीज शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नहते । 
माधुर्य मधुविन्दुना र्चयितुं क्षारम्बुधेरीहते, 
नेतुंबाउ्छतिय; खलान्पथित्ततां सुक्तेः सुधास्यंदिभि; ॥ ५॥ 
वह मलुष्य कोमल कमल की डंडी ले हाथी को बाँधना 
चाहता है, फल की पखुड़ी से दौरे को बेघता चाहता है और 
केघल एक बंद शहद से समुद्र के खारे पानी की मीठा किया 
याहता है जोकि सूर्खो को अपने ज्ञानोपदेश से अच्छे मार्ग में 
लाने की चेष्ठा करता है । 
स्वायत्तमे कान्‍्त गुणा विधान्रा, 
विनिर्मित छादन मज्ञताया; । 
विशेषतत) स्वेबिदां समाजे, 
विभूषश मोनमपरणिडितानाम || ६॥ 
छुप रहना एक तो अपने आधीन है, इसके अतिरिक्त 
इसमें और भी गुण हैं | विधाता ने इसे अज्ञानता का ढकना 
बनाया हैं और विशेष करके चतुरों की सभा में यह घूर्खों का 
भूषण है। अर्थात्‌ सूर्ख भी किसी सम्व समान में मौन होकर 
बेंठा रहे, तो सभी लोग उसे योग्य ही समझेंगे । 
यदा किच्चिज्योउई हिप इव मदान्घ। समभवम््‌ । 
तदा सवज्ञाडम्मीत्य मबदवलिपं मम मन; || 
यदा किज्चित्किज्चिदू बुधजनसकाशादबगतस्‌ 
तदा मूखोउस्मीति ज्वर इब मंदों में व्यपगतः ॥ ७ ॥ 


(5 
डा .... अतृहरिविरचितम्‌ 


आल लंल लाना जीव अनबन 





 ज्ञब मैं अत्पज्ष था तब मदौन्‍्मत्त हाथी की भाँति मुझे यह 
गये था कि में सर्वश हूं । पर ज्ञब पंडितों छाश मुझे कुछ ज्ञान 
आप्त हुआ तथ मेंने अपने को घूर्ख जाना और सेरा सारा मद 
ज्यर की भाँति उतर गयां। इसका भाव यद्द है कि ऊब तक 
मनुष्य अह्पर्श रहता है तब तक वह समझता है #ि मेरे 
समान संसार में कोई दुसरा है द्वी नहीं। परण्तु जब उसे ज्ञान 
थ्राप्त होता है तो डसे अपनी भूत विदित हो जाती हे । 
कुमिकुलचित ललाकिनं विगहि जुगुप्स्तिम | 
निरुपमरस प्रीत्या खादलरास्थि निशमिषम्र ।! 
| ७ + 
सुरप्तिमपि श्श पाश्वस्थे विलोक्य न शंकते | 
नहि गणयति क्षद्रो जन्तु; परिग्रह फर्गुताम्‌ | ८ 
ज्ञिल समय कुचा, कीड़ो से भश, छार से सीमा, दुर्शन्धि 
भरी, निन्दित ओर नीर्ण मनुष्य की धड़ी को खाने लगता है, 
जल समय बह आपने समीप इन्द्र छो भी देखकर शंका नहीं 
करता | इससे यह लिद्ध होता है कि मीच आदषी ( जीव ) 
जिस वस्तु को श्रहण कर लेते है उसकी स्वच्छता पर ध्यात् 
नहीं देते हे । 
'शिर शार्व स्वर्गलतित शिरररूर्क्षिति परय : 


0७ मे धर 48 22 कक 
पहत्रादुच्तझगदुदानमबृदइसा एप लूखाबदू 
थे 


अधोगेगा सेये पद्ुपणला. स्ताछमंथवा | 
६ ० 4 
विवेक अष्ठा्ना भपति विनियात! शतपघुर। || ६ || 
जिख प्रकार शंगा स्वर्ग से शिवजी के मस्तक पर पहले 
गिरों, फिर वहाँ से उऊत्चे पह६ड़ पर, फिर पहाड़ से घरती पर. 
ओर इसी तरह ऋमशः नचे गिरती-शिरतोी और स्थद्प होते- 


8 


557 


नीतिशतकस्‌ ब्‌ 
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होते समुद्र में गिर कर अच्शय हो जाती हैं। ठीक इली तरह जो | 
होग विवेक प्रष्ट हैं वे गिरते-गिरते नाश हो जाते है । 
शक्यों वारयितुं जलेन हुतसुकू छत्रेश सूर्यातपों । 
6 हक हा ३ (्‌' 
नागेग्द्रो निशिवां कुशेन समदो दश्डेन गो गदेभी ॥ 
४ ले » भू पे हि 87. कई) । गैधि 
व्याधिमेषजसंग्ररश्व विविधेमेस्त्र  प्रयोगेविषस । 
७ ज& है ध की ७ (५ अर है 
सर्वस्थोषधमस्ति शाख विदित मूखश्यनास्त्योषध ॥१०॥ 
जल से अग्नि का, छाता से धूप का, अंकुश से मदन्‍्मत्त 
हाथी का, दण्ड से दुए बेल और गये का. मंत्र शयोग से विष 
का और नाना तण्द की औषधियों से रोगे का निवारण हो 
खकता है। अर्थात्‌ योगशासत्र के नियमाठु लार लब शी औषधि 
है परन्तु सू्ी की औषधि दो ही नहीं सकती । 
साहित्य संगीह कला विहीन; 
एतात पशु) पुच्छ विशण होनः 
तृश न खादब्पि जीवमानः 
ह्तद्भागधेये परम पशुनामू ॥ ११॥ 
ज्ञो मन्ुप्य साहित्य और संगीत-कला को नदों ज्ञानता 
अथवा ज्ञिनका इलले प्रेम नहों दै वे विना सींग और पूंछ के 
खाक्षात्‌ पशु हैं । यह उनके बड़े भाग्य हैं जो वे तृण नहीं खाते 
और जीते रहते हैं । अभिप्राय यह है कि साहित्य और संगीत- 
कल्ता से दीन मर॒प्यों में मनुष्यत्व ही नहीं रह जाता। इन्हें 
मनुष्य के रूप में पशु ही समझना उचित है । 
येषां न विद्या न तपो न दानसम, 
के हे... ७ हि (३ की जम 
ज्ञान न शीले न गुणों न थम |. 


हर भतृहरिविरचितम्म 


ते मत्यलोके श्रुवि भार भूता, 
मनुष्य झपेण. म्रगाश्चमन्ति॥ १२ ॥ 
जिनमें विद्या, तप, दान, शान, शील, गुण और धरम ये 
कुछ भी नहीं हैं वे पृथ्वी के भार हैं। साक्षात्‌ पशु है जो मनुष्य 
के रूप में घिचरते है। 
बरं पवेतदुर्गेष श्रान्त बनचरें! मह | 
न मूखजनसम्पकः सुरेन्द्र बवनेष्वपि !! १३ |! 
जंगल और पहाड़ों में जंगली पशुओं के साथ रहना 
अच्छा है परन्तु सूर्खों के साथ स्वर्ग में भी रहना बुरा है । 
शास्त्रों पस्कृत शब्द सुन्दर गिर; शिष्य प्रदेयागमा | 
वि + ९ 
विख्याता। कवियों वर्सति विषये यब्य प्रभोनिधना ।! 
तज्ताडयं बसुधाधिपम्य रकबयो हार्थ विशापीएवग | 
ह ये ह- 
कुत्स्पा!स्यु; कृपरीक्षकाहि मशया येग्येर! पातिता;।! *७॥ 
जितकी वाणी शाल्राजुकुल शुद्ध है, जिनकी विद्या छात्रों 
को पढ़ाने योग्य है, और जो संसार में प्रसिद्ध है | ऐसे कवि 
जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं, छल राजा की ही 
अप्रतिष्ठा है। क्योंकि कवि लोग तो विन उस के हं। सत वेश्ेष्ठ 
समझे जाते हैं । इसलिये मणि का डचित सूल्य न छगानेवाला 
ही खोटा है न कि मणि | सारांश यह कि यदि शुणी लोगों 
की इज्जत न की जाय, तो इससे उनकी अप्रतिष्ठा नहीं होती ; 
बल्कि उनका मान न करनेवालों की ही होती है। 
७ ५ ४ ( हू 
हतुयांति न गोचर किमपि श्‌ पृष्णाति यत्वंदा, 
हथिभ्यः प्रतिपाथमानमनिश प्र्नोति वृद्धिपश | 


नीतिशतकग्म (9 


| कप रे भर ७ ». 
कस्पान्तेष्यपि न प्रयाति निधने विद्याज्यमंतथनम्, 
येषांतान्मति मानपु|्कत नपः करते: सहस्पधते ॥१५॥ 
योगों को दिखाई नहीं देता, लचेदा। सुख देने घाला, दान 

देने पर भी बढ़ने घाला और कट्पान्त में भी ज्ञिसका नाश नहीं 
होता ऐसा विद्या रूपी अन्तर घन जिनके पास है उनसे हे 
रहना त्तोगों ! अभिमान छोड़ दो | क्योंकि उनके समान संसार 
में हसश और कौन है ? 

अधिगत परमाथान पंडितान्माव्मेस्था | 

ह्तशमिव लघु लक्ष्मनिंव तान्भरुंशद्धि ॥ 

शमिनवभदलखाशएयाम ग्गस्थलानास | 

न अवबति विश्वतन्तृवारणं वारणानाम || १६ ॥। 

हे राजाओं | ज्ञिनको मोक्ष के साधन प्राप्त हैं उन पंडितों 
का अपमान कभी मत करो । क्योंकि उनको तुम्दारी तण के 
सदृश्य लघु लक्ष्मी कभी रोक न सकेगी । जले नूतन मद्‌ की 
घारा के समान शोभा देनेवाले इयामले मस्तक वाले दाथी को 
कप्मछ की डडी का सूत नष्टों शोक सकता । 
आब्भोजिनी वननिवास विलासमेव | 
इंसस्य हन्ति नितर्श कुपितों विधाता ॥ 
स्नलय दुग्दजलभेदविधों प्रसिद्धाम्‌ | 
बेदग्द कीतिम पहतुमेसों समथः ॥१७॥| 


यदि ब्रह्मा हली पर ऋरोधित हो जाय तो केवल बनका 
कमलवन का विलाल नष्ट कर सकते हैं परन्तु दूध और जऊ 
ः. विलगाने की जो प्रसिद्ध पांण्डित्यवा ड में है उसे वह भी नहीं 





ह न ९ । 
प्र भतहरिविरचितम 
मा 
छुड़ा सकते | माघ यद्द है कि संत लोग अनेकों कष्ट आ पड़ने 
पर भी अपने कतेव्य को नहीं छोड़ते । 
क्षेयूरा न विसृषयंति पुरुष हाश न चन्द्रोज्ज्जला । 
* 4७७ ७ ० ५ पिन 
ने सताने मे विलेएन न कुसुम नीलकृता सूद्धेजा।।। 
्‌ « + ० (१०... 
वासण्येका समलेकरोति एरुब या संस्कुता घायेते | 
ज्ञीयंत खलु भूष्णानि सतते बाग्यूपश शृष्श ॥९८॥ 
विज्ञायट और चंद्रमा के समान डज्ज्वल भोतियों की 
मात्ता, ध्नान चन्दन लेपन फूलों का खुगार ओर खजे हुए 
बालादि मनुष्य को शोधित नहीं करते | बल्कि संस्कार झुक्त 
शुद्ध वाणी से ही मनुष्यों की शोमा होती है । जौर भूषण तो 
नाश को भी प्राप्त दो खकते हैं परन्तु वाणी रूप भूषण सदेव 
जगमगाता रहता है । सारांश यह कि सच्ची शोभा विद्या दी है। 
. विद्या नाम नरस्‍्य हूपमधिकं प्रच्छनगुप्त पनम् | 
विद्या मोगकरी यश; घुखकरी विद्या गुरूशा गुरु: || 
विद्या बंधुबनो विदेश गमने विद्या पर देषतम । 
विद्या राजसु पूजिता नहि घने विद्या विहीन; पशु)! १६॥ 
विद्या ही मनुष्य की शोभा ओर छिपा छुआ घन है । 
विद्या ही भोश, यश और खुख को देने बाली है | विद्या गुरुओं 
का शुरु है | परदेश में विद्या ही भाई चंछु दोती है। सारांश 
यह कि विद्या ही देवता है। राजा लोगों में भी विद्या ही को 
पूजा होती है, कुछ घन की नहीं | इसलिये तो विद्या से होन 
है उसे पशु दी समझना चाहिये । क्‍ 
ज्ञान्तिश्चेदनिनकि किमरिपिः क्रोधोस्तिचेदेशिनाम्‌ | 
उस दि ह ५ कै त्वि त््‌ है 
ज्ञातिचेदनलेन कि यदि सुहृदिव्योषधे। कि फलमू॥ 


नीतिशतकसू छह 





कि. सर्पेपदिदुजवा। किमपेनविद्याउनबलद्यायदिश्नीडा । 
चेक्तिप भूषणुः रुकविता यद्यह्ति राज्येनक्षिम )। २० ॥ 
यदि क्षमा है तो कवच का कया काप है ? यदि क्रोध है तो 

शरब्र की कया आवश्यक्षता हैं ? यदि जाति हें छसे अभ्ति का 
कुछ प्रथोज्नन नहीं है । और यदि इष्ठ मित्र उपस्थित हाँ तो 
किद दिव्य ओषधियां व्यर्थ | जिनके सभी ढश लोग हे 
बुनका झपे अधिक कर ही क्या सकता है ? जिनके प/स निर्दोष 
विद्या है उसे घन संजय करने की कथा ज़रूरत है । लज्ञाधान 
के लिये भूषण कया होगा? और जिनकी खुन्द्र कविता है 
उसके आगे राज्य क्या है ? अर्थात्‌ कविता के आगे 
राज्य ठुच्छ है | 

दाक्षिययं खजने दया परजने शांग्य सदा हजेने | 

प्रीति! घाधुजने नयो ठृप्जने विद्वज्जनेष्वाजबम ॥ 

शोये शच्रुअने क्षमा गुरुजने नारीजने पूतेता । 

ये चव पुरुषा! कलासु कुशलास्तेष्वल्लो क स्थिति; ॥ २१॥ 

ज्ञी लोग अपने कुटुम्ब पर उदारता, दलसरों पर दया, 
दुछा के साथ दुछता, साधुओं से प्रीति, शाऊ लगा में नीति 
पंडितों की सरलता, दात्रओं से शुश्ता, बड़े छोगो से क्षमा 
और लिया से धूर्तता का बर्ताव करते हैँ उन्हीं छोगों में लोका- 
चार स्थिति है। अर्थात्‌ लोकाचार के अनुसार संसार में ऐसा 
ही करना ठीक है! 
द्य॑ धियो हरति सिचति वाचि सत्यस्‌। 
नोन्नति दिशति पाप्म पा करोति॥ 


१० भतेहरिविर चितम्ू्‌ 
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चेतः प्रमादयति दिक्ष तनोति कीतिय 
सत्संगति!ः कथय कि ने करोति पुंशामू ॥ २२ ॥। 
सूर्खता को हरती, वचनों में रूत्य को ख्वीचती, प्रतिष्ठा को 
बढ़ाती, पाप को दर करती, चित्त को प्रसन्न करती और दुशी' 
दिशाओं में कीर्ति को फेडाती है | कहो तो यह सत्संगति 
मनुष्य को क्‍या नहीं करती है 


जयन्ति ते सुकृवनो रससिद्धा। 3 वीखरा; | 
नास्ति येषां यश; काणे जरामरगाज भयम््‌ || २३ ॥। 
जिनको नवो रस सिद्ध हैं ऐसे पुण्यवान कवीहवर्र के यशा 
रूपी काया में जरा शरण का भय नहीं होता। अर्थात्‌ कवियों 
का यश सर्वदा के लिये संसार में अचल रहता है । 
सूनु। धच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्पुखः । 
स्निः्ध मिन्रमबंचक; परिजनोनिक्लेश लेश मनः ।| 
आकारो रुचिःः स्थिग्थ विभवों विद्ावदातंघुर ! 
तुछ्े विष्टपहारिशीष्टदश्रों सेप्राप्यते देहिशा॥ २४ ॥॥ 
_ जिनपर परप्ात्म! प्रसन्न होते हैं उन्हे ही सदायारी पुत्र, 
पतिव्रता ख््री, अलुश्नह करनेबाता स्वामी, प्रेमी मित्र, अवंचक 
परिवार, कक्‍लेश रहित मन, सुन्दर स्वरूप, स्थायी घन और 
विद्या के प्रभाव से चम्तकता हुआ चेहरा ( मुख ) प्राप्त होता है । 
प्राणाद्यातानिहतिः परपन हरणों सेबमः सत्य वाक्यम । 
काले शक्तयां प्रदान युवति जन कथा मूक भाव: परेषा ॥ 
तृष्णास्तोतोविभेगो गुरुषु चू विनय शवे सूतालुकम्पा 
सामान्य; सवे शाद्रेष्वनुपहतविधिः ओेयशामेषफ्न्धा। ॥२५॥ 


नीतिशतकम्‌ जे 


जीवहिसा से अलग रहना, पराये घन को हृश्ण करने से 
इरना, सत्य बोलना, समयानुलार यथाशक्ति दान देना, 
रर-छ्लियों की कथा में मौन रहना, तृष्णा के प्रवाह को तोड़ना, 
बड़े लोगों में नश्न रहना, प्राणी मात्र पर दया रखना, सब 
शास्तों पर विश्वाल रव्यना और नित्य के नैमित्तिक कार्यों 
फोन छोड़ना यह मनुष्यों के कल्याण का उ्तम्म मार्ग है| 
अर्थात्‌ इन कर्मो का करनेवाल्ा खसचेंदा आननद प्राप्त करेगा। 
कक 5 ५ कि 
प्रारभुयते ने खलु विध्न भगेन नीच, 
५ जे हि पक 
प्रश्म्य विध्त विहता विश्मन्ति सध्या: | 
क्र रे लि जल ४] _।! 
विध्त! पुनः पुनरपि प्रतिहन्य माना;, 
हे ९१ का >> £ 
मार्श्य चाीत्तमंझना ने परित्यम्रन्ति ॥ २६ ॥| 
नीच लोग विध्च भय के कारण कार्य आरभ ही नहीं करते, 
ध्यम श्रेणी के मनुष्य कार्थ्य तो प्रारम्स कर देते हैं पश्न्तु 
बेधत पड़ जाने पर उसे बाँच ही में छोड़ देते हैं| किन्त्‌ डत्तम 
ठोग बारस्थार दिद्न पड़ने पर भी प्रारम्भ किये हुए कायये 
# नहीं छोड़ते | 


प्रियान्याय्या इत्तिमलिमनझुभंगे प्यसुकरस । 
त्वप्नतों नाश्यथ्यां सुहदपित याच्य) कृुशधन; ॥। 
विषद्‌ युच्ः स्थेये पदमनु विधेयं च महतास । 
स्ां केनोहिपष्टं विषमर्भास घाशवत मिदम ।। २७ || 
श्रेष्ठ पुरुष कृपण और दर्द्रों से किसी वस्तु की याचना 
हों करते आर अपनो न्‍्यायोक्ति जीविका पर ही संतोष कर 
उते हैं | प्राण जाने के भय से भी वे नीच कर्म नहीं करते ! थे 
ग्रीग विपक्ति में भी अपने श्रेष्ठ आचरण की घारण किये रहते 


१२ भतृहरिविरचितस्‌ 


जलन ज अत: 


हैं| मालम द्ोता है कि इस तलवार को घार रूपी ऋठिम बत 
पर अचल रहने की शिक्षा इतको स्वय ब्रह्मा ने हो दो है । 
हद [६ ५ श के पक द्‌ हे 2 कक हेगो 
सुत्तमोडपि जराकृशोषि शिथिल्भायोषि कष्ट दक्षा । 
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पते भेन्द्र विभिन्न कुम्पकंवला ओसेक बद्धरएुढ; । 


रु 


कि जीणए दुशमतिपन महतामग्रेशर। केसरी ॥ रथ ॥।| 
कपा कभी भी मच गजराजों के मझवक विदारनेदांला 
सिंद, भूख में ृाक्ति-तेज दीन होने पर भी भाणल्त $ समय भी, 
सूखी घास खाते में समर्थ दो सकेगा। अर्थात्‌ विपत्ष होने की 
दशा में भी श्रेष्ठ छोग अपने कर्तव्य को नहीं शूलते । 
हवस्प॑ सनायुबशावशेष मलिने निर्मास धृप्यास्थि गोः | 
थ्वा लब्ध्वा परितोषमेति न ठु तत्तस्थ छुवा शान्लये !! 
सिहो जम्बुकमेकमागतमपि त्यक्त्वानिदति दिपस । 
(्‌! ० ९. गर तु है फृः के 
पवे; कृच्छगतोउपिवाज्॒छति जन; रुच्तातुरूप फल ॥ २६ ॥। 
कुचा, लहू और लाबों से रूना हुआ एक मलोन हड्डी का 
टुकड़ा पाकर प्रसन्न हो जाता है । परव्तु लिंद, गोद में आये 
हुए. स्‍्यार को छोड़ कर भी दाथो को मार्ला है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि सभी छोग पुरुषार्थ के अनुसार ही फल को 
इच्छा करते हैं । 
लांयूल चालन मधषश्चरणाव पातस, 
. 2 या (७ 
भ्रूभों निपत्य वदनोदर दशेन च | 
श्वा पियडदरय कुरुते गजपुंगबरुतु, 
० 65 चदै 
धीर॑ विलोकयति चाठशतथ झुढस्के | १० ॥। 


नीतिशतकस १३ 





कुत्ता अपने रोटी देनेवाले फे आगे पंछ हिलाकर, झुककर 
और मुइ तथा पेद दिखाकर अनेक भकार को चापलूसी करता 
है परन्‍त शेर अपने आवार देनेवाले की ओर एक बार गभीरता। 
से देखकर फिर चाहु॒य्य से भोजन करता है। सारांश यह कि 
श्रेष्ठ जन चापतलूसी नहीं करते । 
परिवर्तिनि संझ्ारे मृत) को वो न जायते | 
सजातो येन जातेन याति वेश: सपन्नतिम ॥ ३१॥! 
इस परिवर्तनशीछक संसार पे कौन नहीं जन्मता-सरता। 


रन्तु जन्म लेना उन्हीं का सफल होता है जो अपने वंश और 
ज्ञाति को मलाई करते 


कुछुपरलवकस्थेद दे गतीसतों मनस्विनाप्ू | 
मूथ्यि वा सवलोकस्य विशिर्येत बमेउथवा ॥ हे २ । 


ख्य्प्ट््ख 


८. हे 


फूल के गुच्छे की भाँति श्रेष्ठ पुरुषों की दो दशा होती ६ । 
या तो रथ लोगो के शिर पर ही शोमित होंगे अथवा बन में 
ही शुष्क होकर समाप्त दो जायेंगे । 
सेत्यन्ये दपि हहस्पति प्रभृदंग! संमाविता। पंचवा | 
व्पस्थयेष विशेष विक्रम रुचीराहुने वेगयते ॥| 
टावेब ग़ल्नते दिनेश्वानिशा प्रशोण्वरोंगासरो 


आतः पएवशि पश्य दानवण्तिः शीषवशेषीकृतः ॥| 
भाइयों | परम पशाक्रमी राहु केवल शिर हो रहने पर भी 
तेज पूर्ण चन्द्र और खूथ्य को असला है और आसमान के 
चुहस्एनि आदि पअ्रहोँ को छूता भी नहीं । भाव इसका यह हट 
* कि पशाक्रमी छोग शत्रुता भी करते हें तो तेजस्वी लोगो से ही 


स्थ छोटा ४ नह्ट। | 


ल्द "९४ 


३॥| 


४ 
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वहति झुबन अेण। शेष; फशाफण कस्थितास्‌ । 
कमठ पतिना मध्येप्ठ सदा न्ष विधायेते ॥ 
तमपि कुरुते क्रोड़ाधीन पयोधिरनादरा | 
दहह महा नि; सीमानश्चरित्र विभूतयः | २४ ॥ 
चौदद भुवनों को अपने फन पर धारण करनेवाले दशेषजी 
को भी कच्छप अपनी पीठ पर लिये हुए है । परन्तु समुद्र ने 
हस कच्छ॒प को भी अनादर के साथ शुकर के आधीन कर 
दिया। सारांश यह कि श्रेष्ठ पुरुषों के बरित्र भी विचित्र हो 
द्ोते हैं । 
वर पच्चच्छेद! प्मदमधवन्पुक्त कुलिश, 
प्रहरेस्ट्च्छद्वहलद्‌इनो ह्वर॒ गुरुमिः । 
तुषारान्द्र! धूनोरहह पितरि क्लेश विवश, 
नचासो संपात) पयसि पयस्मां पत्यु रचित; ॥ ३१५ ॥ 
हिमाचल के पुत्र मेनाक को मद्‌ से गवित इन्द्र के चलाये 
हुए ज्वात्वामय चक्र की चोट से मर जाना उत्तम था परन्तु 
अपने पिता हिमाचल फो दुखी और संतप्त छोड़ समुद्र की 
शरण में जाकर अपना पक्ष बचाना उचित न था । सारांश 
यह कि मनुष्य को अपने पवित्र बश में कलुंक छगा कर तथा 
अपने परिधार को दुश्खेख में छोड़कर किसी नीच शात्रु की 
शरण में कभी नहीं जाना चाहिये । अपने वंश गत अभिमान 
से रहकर मर जाना अच्छा पर किसी की शरण में जाकर 
ज्ञान बचाना अच्छा नहीं | 
यदचेतन|5पिपादे; स्पृष्ठ: अ्ज्वलति सवितुरिनकान्तः । 
तत्तेहस्वा पुरुष; परकृतविकृत कथ सहते ॥। ३१६ ॥ 


नीतिशतकपू १४ 





जब अवेतन अर्थात्‌ जड़ छूथ्य कान्तमणि, सूर्य की किरणों 
के स्पश से जल उठता है तब भला चेतन-तेजस्वी पुरुष दूसरों 
के अपमान को कयोंकर सदन कर सकता है ! अर्थात्‌ नहीं 
कर छकता | द 


सिह शिशुरुपि निपतति मंद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु | 
प्रकृतिरिय सलववतासम न खलु वयस्ते जसोहेतु;।॥ ३७ ॥ 
लि यद्यपि बच्चा भी हो तौ भी मद से मत्त तथा ऋोध 
बाले हाथी को पछाड़ देता है। तेजस्वियों का यह स्वभाव ही 
है, अवस्था का कुछ सम्बन्ध नहीं रहता | 
जातियांतु रसातल गुण गणरस्तस्याप्यधो गच्छतास्‌ | 
शीले शैलतटाटपतत्वभिजनः सन्दह्यतां बन्हिना ॥ 
शोयें वेरिणि वज्माशु निपतल्थोंडरतु न केवलस । 
बेनेकेन बिना गुणास्तशलवधाया। समस्ताइमे || शे८ ॥ 
चाहे जाति रसातछ चली जाय, और सभी गुण उससे 
भी नीचे गिर जाय, शील पंत से गिरकर चकताच्यूर दो 
जाय, कुठुम्ब के लोग अग्नि में जल कर मर जायें और शर्ु 
रूपी शुर्ता पर वज्‌ पढ़ जाय ; परन्तु दर्मे केवल द्वव्य ही से 
कांस है क्योंकि उसके बिना सभी गुण तृणवत्त्‌ हैं। 
तानीन्द्रियणि सकलानि तदेव कम, 
साबुद्धिर प्रतिहता बचने तदेव । 
अरथोष्यणा विरहितः पुरुष: स॒ एव, 
लन्य। च्णोन मवतीति विचित्रमेतत ॥॥ ३६ ॥ 
इन्द्रियाँ, व्योदार, प्रबलबुद्धि और बचन के एक रहते इुए 


१्द्न भतहरिविर चितमू्‌ 


भी मनुष्य धन की गर्मी बिना और का और हो जाता हे 
यह धन की महिमा विचित्र दे । 
यस्यास्ति बित्ते स नर; कुलोीनः । 
से परिडत) स श्वतवान गुणशज्ञ) ।| 
स एवं वक्ता छू व दशनीयः, 
सर्वेगुणा! काॉंचनमाश्रयन्ति || ४० || 
है बही श्रेष्नकुलीन, पडित, शुणज्ञ, 


जिसके पाल घन है 
सुबक्ता और दर्शन करने योग्य है । इससे लिख दोता है कि 


संसार के सभी गुण छुचणं-घन के ही आश्रय म॑ श्द्दते हे 
अर्थात्‌ धन में ही सभी शुण वतेमान रहते है । 


दोमेन्त्याम्तृरतिविनश्यति बति) संगात्छुतोलालनाद । 
विप्रोजनध्ययनास्कुल कुतनयाच्छील खलोपाननात 
मद्यादनवेक्षणादरपि कृषि) झने [साश्रया 
प्रशयात्त्म द्धार नयाक्ष्यगात्माडानस !! 
टुए मंत्नियाँ के मंत्र से राजी, शजा के सम्पर्क से 
मोद् से एुत्न, न पढ़ने से ब्राह्मण, छुपुञ्र से बुद्ध, हुए। के रूखग 
से शीतल, मद्यपान के छज्ञा, बिना देखे खेती, एण्डेदा में रहने 
से स्नेह, अभिमान से मैत्री, अनीति से वृद्धि और प्रमाद पूर्वक 
लुटाने से धन का नाश हो जाता है 
दान॑ भोगो नाशर्दिसो गतयो भवन्ति वित्तस्य | 
यो न दद्गाति न झंडक्ते तस्थ ततीया गतिभवाति | ४२॥) 


दूनन, भोग और नाश यही तीन घन की गति है । ज्िखने 


खा नह श? 


नी तिशसकप््‌ १७ 
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न किली को दिया और न हलले स्वय लाभ बठाया, हस्तके 
घन की तीसरी गति दोती है अर्थास्‌ नष्ट हो ज्ञाता है। 


शि। शाशोटलीढ) ममविजयी हेति नहतो | 


न्पतै 


अ 


मदल्तीशों नाग) शश्दि सरितः श्मपुलिश;३ || 

की तल 
कलाशेपश्चन्द्र! झुश्तमृदिता बाल ललना | 
तमिम्या शोनन्ते गक्तित विपवाश्शाथिणु जना। । ४१ ॥| 


धाम से खरादी हुई मणि, युद्ध में विज्ञयो छुः, मंद से 
उतरा हाथी, शरद्‌ ऋत को स्वच्छ नदी, दुज का चन्द्रमा, रति 
में दी हुई खुन्दरी झौर दान देकर द्रिद्र हुऐे पुरुष, इन 
सब को शोभा निर्चछता दी से होती है | अथात ये नज्न दोते 
हैं तमी इनकी शोभा हीती दे 
परिक्षीय; कश्खित्पह्यति यवाना प्रझुतये । 


4२ 


से पश्चास्संपूर्णा कलंयति घरित्री तशमणण ॥ 
अतश्शनव त्याद गुरुल्घुलयार्थीवूु धॉनिना 
अवर्था वह्तूनि प्रथर्यात ल संकोत्रयात भ | ४४ ॥! 
दरिद्ता की अवस्था में मनुष्य एक सुट्टी अब को इच् 
करता है और जब चद्र सम्पन्न हो जाता है तो पथ्ची को तण 
समान समझने रूगता है | क्‍योंकि यही दोनों चंचल अधस्थाएं 
मज॒ुष्य को गुरु और लघु बनाती हैं । और च्स्तुओं को भी 
फेलाती समेटती हैं । 
रजन्द्धुक्तसि गदि जितिपिनुमेनाम्‌ | 
तेनाद वत्ममिव लॉकममं पुषाण ॥| 


शथ भतुहरिविस्चित्स्‌ 


तस्मिएच सम्यगनिरश परिपोष्य माशण ! 
नानाफले! फलति कब्पसतेव भूमि: ! ४४ ॥! 
हे नप | जो तुम पथ्ची रूपी गऊ को दुहना चाहते हो, तो 
बछड़े के भाँति प्रजा छोगों को पालो । जब प्रजा रूपी बछड़ा 
अच्छी तरह पोषा जायगा लब ढलपछता की तरह यह पृथ्वी 
अभेक प्रकार के फल्न देगी। अर्थात्‌ बिना प्रज्ञा के पालन किये 
राजाओं को लाम नही होता | जहाँ प्रजा दुखी गहती है वहाँ 
का राजा भी विपन्न रहता हैं, घरती सी ऊसर हो जाती है। 
और जअछ्दाँ प्रजा को सुख है वहाँकी चरती भी फव्पलता कफ्रे 
समान फल देनेबालाी दोती है ! 
सत्यानता च पुरुषा। प्रियवादिनी च। 
हि (ः 
ध्सादयालुःपि चाथ्थव्शा वदान्या || 
नित्यव्यया प्रचुग्नित्यधनागमा च॑ । 
वेश्याड्रनव नंपनीतिनेश्रूपा ॥ ४६ ॥ 
वेश्या की भाँति राज्ञनीति भी कहीं सत्य कहीं असत्यवादिनी, 
कहीं कठोर कहीं प्रियमाषिणी, कहाँ दूयालु, कहीं दिला करने 
वाली, ओर कहीं संचय करनेवाली कहीं खर्च कफरनेवातली 
होती है । 
विद्या कोति पालने ब्राह्मणानाम । 
दाने भागो मित्र संशक्षए च॥! 
येषामेते षड़गुणा ने प्र8त्ता; | 
की>धस्तेषा पाथिवोपाश्रयेश ॥४७॥ 
वद्या, कीर्ति, ब्राह्मण-पालन, दान, भोग, और मिन्नों की 
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शक्या जो छोग न फर सके बनको शाजा को सेवा हा क्या फत्त 
मिलता ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 
यद्धात्रा निजवाल पट्ट लिखिते ध्तोक महद्वा धनम्‌ । 
तत्याम्मोति मरुख्थलेडपि नित मेरों ततो नाधिकुस || 
रर्ड रो भव विचवत्तु कृशशां वत्ति था मा कृथा; । 
कृप पश्य पयोनियावषि घट गृह्मति तुस्य जल । ४८॥ 
चिधाता ने जो कुछ लल्लाट में लिख दरिया हे उससे 
अधिक नहीं मिलता चाहे मरुस्थल में जाओ या छुमेर पवेत 
पर | इस लिये हे मिन्नो ! संतोष थरों है और छिसी धनी से 
याखना न करो कद्रजि घड़े को चाहे कुए मे डाला ज्ञाय चाहे 
समुद्र में सभी स्थानों पर बराबर हां उल निझलेगा। एक बुंद 
भी घट बढ़ नहीं सकता | 
लवमेव चातकाधाराउप्तीति केषा न गांचरः | 
हा *- ० 0 2 है ० 
किमम्मोद्वरास्मार्क कापेशयोक्तिः प्रतीक्ष्तते !४६ ॥ 
हे »छ मेघ | यह लोक में प्रलिद्ध है कि तुम्ही एक घुझ 
चातक के अधार हो | फिर तुम हमागे दोनता को कया राह 
देखते हो ! इस शक्ति द्वारा कवि परश्मात्मा से छाता हैँ कि 
हे नाथ ! अब तुम्हीं दमारे एक मात्र सरक्षक दो, तो फिर हमारे 
मॉगरे न भाँगने पर क्‍यों ज्ञाते दो? तुम्हे तो बिला कहे दी 
हुपारी रक्षा का ध्यान रखना प्लाहिये । ह 
ररे चातक शावगनमनसता मिनत्र्षण श्रूयता । 
मम्भोदा बहवा वम्नन्ति बगने सर्वेषि नेताइशा; ॥ 
९ 9 + ९ .. # ए जहा 
के चिदवृष्ठटिमिर द्रय न्ति वहुधांग तन्ति केचिदहथा | 
ये ये पश्यप्ति हस्य पुसतों मा ब्रहि दीने वचः || ५० ॥ 
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अरे चातक | तनिक सावधान होऋर मेगी बात तो छुम 
ले | देख आक्राश में बहुत से बाइल हैं परन्तु समी ऐसे नहीं 
हैं ज्ञी बरस कर तुझे तप्ति कर लक। बहुत तो उनग्रे ऐसे 
जो व्यर्थ गज कर ही चले जाते हैं | इसलिये हे मित्र | शिलको 
तुम देखो उसे ही आगे दीनता न दिखाओ [ सारांश यह है 
कि संसार में समी लोग दोनों की खुधि लेनेवाके नहीं हैं 
बल्कि बहुत से तो इब्टे मकज्ञांक भी करनेदाले होते 7 | इस 
लिये कवि कहता है कि सभी के आगे अपना दुश्बड़ा नहीं रोना 
चाहिये | बदिक्त अपना टुग्स उलले कहना चाहिए जो कि उसे 
दूर करने में समर्थ हो । 
शंकरुणटमकारण विग्रह। | 
परधने परयोषिति च स्पृह्ठ || 
सुजन अन्धुजनेष्वमहिष्णुवा | 
प्रकृति सिद्ध मिदृडि पुएात्मन मं | ५ १॥ 


दूया न करना, अक्वारण बेर करता, परांग्रे धन और स्त्री 
की सदा इच्छा कग्ला, अपने परिचार और मित्रों की लहा- 
यता न करना यह दुष्टों की स्वाभाविक आदत है 
दुजन; परिद्रतव्यों विद्ययाभूषितो उपिम्नन्‌ | 
मशिनालंकृतः सप किप्सो ने भयेकर। | ४२ 
यदि दुष्ट विद्याचान भी हो तो तब भी त्यागने योग्य है। 
कया मणिवाले सर्प मयकर नहों होते १ 
जाड्यंही मति गणयते वूनरुचोद म्भ! शुच्चो केतवस | 
शुरे निधेणता पुनो विमतिता देन्ये प्रियालापिनी | 
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तेजस्विन्यव लिप्ठता पुख्ता वक्तयेशक्ति: स्थिरे । 
व्कोनाम के ५ रे ने रे ड़ 
तत्कोनामगुणशो पवेत्मगुशिनां यो दुजनेनेड़ितत) ॥£ ३॥ 
दुछ छोग, लज्ञावचान की शिथिल, बतघारी को दस्‍्भी, 
पविन्न को कप्ठी, शुर को निदेयी, सूधे को सूखे, भियवादी को 
चापलूस, तेजस्वी को धमंडी, ८कता को बकवादी और स्थिर 
चित्त वाले को आलूली कहते हैं | इसले यह सिद्ध होता हे कि 
दुष्ट लोग गुणियाँ के लभी शुण्णों में दोष लगाने में प्रवीण है। 
लोभश्चेद गुणेत कि पिशुतता यद्यश्ति कि पातके: । 
सत्य चेतपम्मा थे कि शुचिमनों यथ्यस्ति तीर्थेत कि 
स्ोमन्‍्ये यदि कि गुणेः स्वगहिमा यथस्तिकि मंदने:। 
सद्दा यदि कि जनेरपयशों य्यस्ति कि मृखुता ॥५४॥ 
लोभी मनुष्य में और अवगुण क्या चाहिये, जो कुटिछ है 
डसे पाप करने की कया ज़रग्त, सत्यवक्ता को तप की कया 
आवश्यकता है, शुद्ध मन वाले को तोर्थ करने से कया छाम, 
सज्जन पुरुषों को मित्रों की क्‍या इमी दे, यशी पुरुषों को यश से 


रे 


बढ़कर भत्ता कौन उत्तमाभूषण मिल सकता है, विद्यावान को 
घन की कया इस्छा होगी और जिसका सर्वत्र अपयश दे उसे 
फिर दूसरी झत्यु क्या आएगी 

शर्शादिवत्त घूमरो गलित योवना कामिनी । 

सरोविगत वारिन मुखमनक्तरं स्वाकृतेः ॥ 

प्रसुधेनपरायणश! सततदुगेतः . सज्जनों । 

तपागंण गत: खलो मनसि सप्तशत्यानिमे ॥ ५५ ॥ 

दिन का मलीन चन्द्रपा, यौवन हीन छी, दिना कमछ का. 


२२ भतहरि विरचितस्त्‌ 
यम 
सरोवर, सुन्दर रूप वाला मूर्ख, धनच्राक्ा कृष्ण, सञ्भन द्रिद्र 
और राजसभा में दुष्ट ये लब हमारे हृदय में कोटे से भो अधिक 
गड़ते हैं। अर्थात्‌ ये दुखदाय ऋ हो जाते हैं । 
न कश्चिचगड कोपानामात्मीयो नाम भूझु जाम । 
होताश्मपि जुद्ानं स्पृष्ठो ददति पावक: ॥ १६ ॥| 
क्रोध करनेवाले राजा अपने मित्र को भो नहों छोड़ते 
जैसे होम करनेवाले को सी यदि अग्नि छू जाय तो जला 
ही देतो है | 
मोनान्पू झः प्रवचन पठश्चाठइलो चर्पकों वा | 
पृष्ठ; पाये वस्॒ति च तदादृरतश्चग्गरप; || 
क्ञांत्या भीरुपेदि न सहते प्रायशो नामिजातः । 
सेवा घमे! परम गहनों योगिनामप्यगस्य; | ५७ | 
सेवक मौन रहने पर गंगा, वक्ता होने पर बातुझ, लमीप 
रहने पर ढीठ, दूर रहने से सूखे, क्षमा करने पर कायर और 
न सहने पर कुछ॒हीन कहलात है। तात्यथ्य यह कि लेवा घर्म 
ही बड़ा कठिन है। यह योगियाँ के लिये भी अगस्य है | 
उद्धासिताखिल्खलस्य विश्वद्जुलस्य | 
प्राग्जात विस्तृतनिजा धरम कम हत्तेः || 
देवादवाप्रविभवस्य गुणादिषोउस्य । 
नीचसय गोचर गते। सुखमास्यतेकेः ॥५८।॥ 
पू जन्म के अधम कर्म करनेवाले हुए, धनी और गुणों से 
ट्वेष रखनेवाले नीचों के वश में रहकर किसने छुख पाया है । 
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शारम्मगुवी क्षयिणी क्रमेण । 
लघ्ची पुगाह॒द्धिपती च पश्चात्‌ ॥। 
दिनस्य पर्वद्ध पराद्धि भिन्ना | 
छाग्रेव मंत्री खल मज्जनानाम्‌ ॥५६॥ 
जिस प्रकार दिन के दोपहर के पहिले परछाई क्रम से 
घटती ज्ञाती है उसी प्रकार दुष्ठो को प्रिज्रता भी पहले तो 
बढ़ी रहती है फिर ऋमशः घटती जाती है और अत में नाश 
हो ज्ञाती है । ठीक इसके बिलोम सज्भनों की पैत्री सो दोपदर 
के बाद की परिछाई की भाँति प्रतिक्षण बढ़ती ज्ञाती है। 


गृग मीन सज्जनानां तुश जल्न संतोषबिहत हत्तो नाम । 
लुब्धकघीवर पिशुनां निष्कारण वेरिणों जगति ॥६० ॥ 
. हरिन, मछली और सज्ञन ये तीनों तृण, जलू और संतोष 
पर ही अपनी ज्ञीविका निर्धारित करते है परन्तु ब्याक्ष, केवट, 
और कुरिछ लोग उनसे बिना प्रयोजन ही संसार में शत्रुता 
करते हैं 
सम्पत्सुं महतां चित्त मवत्युललकोप्लसू | 
आपत्सु च महाशेल्लशिक्षा संघातककंशम || ६१ ॥ 


संपत्ति में महात्माओं का चित्त कमल से भी कोमल 
रहता है ओर वही घिपत्ति काल में पहाड़ की भाँति कठिन 
हो जाता है । भाव यद कि सज्ञन छोग जब अच्छी दशा में 
रहते है तब दीनों की कशणा पुकार से उनका हृदय द्ववीभूत 
हो जाता है और जब उनपर विपत्ति आती है तो लाख मुली 
बत पड़ने पर भी थे नहीं विच लित होते । 


( हक 
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बाउ्छा सज्जन संगमे परगुणे पीतिगुरो नश्रवा । 
विद्यायां व्यमन स्वयो षिति रतिरलों कापव दा द्भयम्‌ । 
भक्ति; शुलिनि शक्तिगत्मदमने संस्रगे मुक्ति: | 
खलेष्वेतेयेषु वसंति निमलगुणास्तेभ्योनरेभ्यों नम१॥ ३ २॥ 
. छतसंगति की इच्छा, गुणों से प्रीति, बड़ी से ऋम्नता, 
विद्या में व्यनन, अपनी व्यी ले रति छोक निनन्‍्द्ता से भय, 
परमात्मा में भक्ति, आत्मा को दमन करने की शक्ति और दुष्गे 
के संग का त्याग ये निर्मल गुण जिन पुरुषों में हो उन्हें हम 
नमस्कार करते है । 
विपति पेयमरथास्युदये क्षमा, 
संदृसि बाक्य पटुता युधि विक्रत: 
यशप्ति चामिरुचिव्यमन श्रतो 
प्रकति सिद्धमिद्‌ हि महात्मानाम ॥६ र॥ 
विपसि में धण्य, ऐश्रव्य्य में क्षमा, सभा के बीच बन को 
 चतुराई, संग्राम में पराक्रम, यश में छझजि और शास्त्री मे व्यसन 
ये बात महात्माओं में स्वाभाविक होती है| 
प्रदान पच्छन्न ग्रहपुर्गते सस्श्रमविधिः | 
प्रिय कृत्वा मोने सदधि कथन चाप्युपक॒तेः ॥ 
अलुत्सेको लक्ष्म्या निःभिभवस्तारा; पर कथा: । 
सतां केनोदिंट विषममश्तिधाश व्रतमिदम ॥ ६४ ॥ 
दान को गुप्त रखना, आये हुए पुरुषों का स्वागत करना, 


लपकार करके घुप रहना, कृतशता प्रगट करना, धन पाकश 
अभिमान न करना ओर पराई चर्चा में उसके मानापमान का 
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ध्यान सखना ये तत्तवार की धार के समान कठिन ब्रत का, 
लत्पुरुषों को न माल्मूप किसने उपदेश दिया है। 
करे एलाध्यश्ट्या।! शिसि गुरुपाद परणयिता। 
मखे मत्या बाण विश्यो झुजयोवीयमतुलम्‌ ॥ 
हृदि स्वस्था हृत्तिः अतमधि'तेक ब्रतफलस । 
विनाप्यश्व्येश प्रकृति महतां मगढनामिद्म ॥६५॥ 
हाथ दान देने ले, मस्तक बड़े लोगों के पेर पर गिरने खे, 
घुख सत्य बोलने से, खुत्रा पराक्रम से, हृदय स्वच्छता से, 
कांत शास्त्र खुनने से बढ़ाई के योग्य होते $ और यही महद्दात्मा- 
आ के अमूल्य सूधण है । 
इंतप्रायसि सेस्थितरु्य पयसोी तामापि ने ज्ञायते 
पुक्ताकारतया तदेव नलिनि पत्रस्थितं शजते ।॥ 
ध्वात्या सागर शुक्ति मध्यव तित तम्मोक्तिक जायते | 
+ *«. ९ +. #, हे 
आयेशाधम मध्यमोत्तम गुशा: संतों बेहिनाम ॥६६॥ 
जलते हुए लोहे पर पानी पड़ने पर इसका नाश दो जाता 
है, वही बूंद कमलछ-पत्र पर पड़ने से मोती की भाँति चमकता 
है, और फिर वी बूंद स्व्राती नक्षत्र में समुद्र को सीप में 
पड़ने से साक्षात्‌ मोती हो जाता है। इससे सिद्ध होता है छि 
प्रायः उत्तम मध्यम आदि शुण संखर्ग से दी होते हैं । 


य।पीशयेत्तु चरिते पितरं सर पुत्रों | 
यदभतुरैव दितमिच्छति तत्कलत्रम ॥ 
तन्म्ित्रमाषादि सुखे च समक्रिये ये । 
देतत्रयं जमति पुख्याकृतों लभन्ते ॥ ६७ ॥ 


श्द . अतृहरिवि्चितम्‌ 


ऐले पुत्र जो अपने आचरण से अपने पिता को प्रलन्न रघसे 
पेसी स्त्री जो अपने पति का निरन्तर दवित चाहे और ऐसा मित्र 
जो दुख खुख में समान भाव रक्‍खे, ये तीनों पुण्यवान पुरुष को 
दी मिलते है। 
एको देवो केशवों वा शिषों व 
एक मित्र भूपतिवायतियं । 
एको वात) पत्तने वा बने वा, 
एका नारी सुन्दरी या दरी वा ॥ ६ ८॥। 
किसी एक देगता को इश्च करना खादिए याहे बद केशव 
हो या शिव हो, एक पिन्न करना चाहिये चाहे वह राजा हो या 
फ़कीर हो, एक ही स्थान पर रहना चाहिये चाहे जंगल हो या 
नगर हो ओर एक ही स्त्री से प्रेम करना चाहिये दाहे वह 
खुन्दरी हो या कन्द्रा हो । कवि का भाव यह है कि--“हो 
सगनेती या हो सुगछाला ।” अर्थात्‌ अत्यन्त खुख ही डे या 
अत्यन्त दुख हद) । 
... नम्नत्वेनोन्रमचः परगुण कथने। स्वान | 
गुशान्‌ ख्यापयन्तः स्वार्थान्‌ सम्पादयब्तों 
बवितत. पियतास्म्पयला। परार्थे | 
बिक (5 
त्तान्त्येवात्तेपरूत्षाक्षर मुखर सुखान्‌ दुजना ॥ 
दुषयन्तः सन्त) साश्चयचर्य्या जगति | 
९5 
वहुपता! क्स्य नाझ्यचनी या; ॥ ६६ | 
नम्नता से ऊचे होते हैं, दूसरों की प्रशंला करके अपनी गुण 
ग्राहकता का परिचय देते हैं, परोपकार ऋरते हुए अपने कार्य्य 


नीतिशतकम््‌ २७ 
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को साधन करते है और निन्‍द्‌क तथा कुटिल लोगों को अपरी 
क्षमा से दूषित कर देते हैं, ऐसे श्रेष्ठ आचरण बाले माननीय 
सन्‍त संखार में किसके पूजनीय नहीं होते ? अर्थात्‌ सभी 
उनकी पूजा करते है ! 
भवंति नम्नह्तरवः फल्ोहुमे- 
र्‌ः हल प्‌ 0 [: 
नेशम्बुभिभूरि विज्ञस्बिनों घना; | 
अनुद्धता; सत्युरुषा! अमृद्धिमि:, 
स्वभाव एवंच परोपकारिणाम ||७०॥| 
जिस प्रकार फल दोने पर वृक्ष नज्न हो जाते है, नवीन 
जल भरने से मेघ झुक जाता है चेसे ही सत्पुरष त्तोग भी 
संपत्ति पाकर उद्धत नहीं दाते बढ्कि अधिक नम्न हो जाते हैं । 
सारांश यह कि परोपकारी ज्ञीबों का यह स्वभाथ ही होता है । 
७ के हु (5 + क्छ, 
श्रोत्रे अतेनेब न कुरदल्लेन दानेन पशिनेतु कंक्णून | 
विभातिकाय! करुशापराणां परोषकारेनतु चन्दमेन ।७१॥ 
कान की शोभा शात्तर सुनने से होती है न कि कुण्डल 
पहिरने से, हाथ की शोभा दान देने में दै न कि कंकण पहिनने 
में, इसी प्रकार दर की शोसा डपकार करने से होती है न 
कि चन्दन लगाने से । 


पापान्निदाश्यात योजयते हिलाय॑, 
गुहय च गति गुणान्‌ प्रकटी करोति | 
आपहूर्तेंत न जहाति ददाति काले, 
सन्मित्रलकत्तश मिद प्रवदन्त ग्ग्तः ॥७२।| 
मित्र की पाप करने से बचावे, उसकी भलाई को शिक्षा 





| अब #ीजन्‍रीि ता कक ,रीय.टीक टीज.न्‍त७ मी 73 जी #क».ज 3७ ध७, मीट # ४ ८3,5८5 ढक -ििनी पड जीत जि हे 


९६. 
रद तु रिविरचितम्‌ 


दे, ढलकी गुप्त बातों को छिपावे, शुणों को प्रकट करे और 
विपस्ति काल में भी उसका साथ न छोड़े तथा यथा शक्ति 
उसको द्वव्य से भी सदोयता करे | यही ममत्रों का लक्षण है। 
ऐ्ाकर दिनकरो विक्ची करोति, 
5. 2 8 ऊरे। 
सन्‍्द्रों विश्ाप्रयति केग्व सक्रवाल्म | 
नाम्यथितो जलघरोंडपिजले ददाति, 
+ 47. ते ला कक 5, यो्‌ हा ४४ 9 
सम्त; स्वयं परहिते छुकृताबियो॥३ ।७३१॥ 
बिना भाँगे ही सूथ्य कमलों को विकसित करता है, 
खंद्रमा भी घिना कहेद्दी कसी को प्रफुहिल््त करता है और मेघ 
भी बिना यायना छिय्रे ही पराये के द्वित वर्षा करता है। 
उसी प्रकार सन्त लोग भो बिता माँगे ही लोगों को भलाई 
किया करते है| 


एके गत्पुरुष: पराथघटका: स्वार्थ परित्यज्य ये | 
सामान्यारतु पराथस्ुथ्यमभृत: स्वाथे विरोधेन ये || 
तेउमी भानुषराक्षसा; पर हिते स्वाधय निष्नन्ति ये। 
ये निध्नस्ति निस्थक परहिते ते के न जानीमहे ||७४॥| 


उत्तम पुरुष वे है जो अपना स्वार्थ छोड़ कर दूसरों के कार्य 
करते हैं, मध्यम श्रेणी के पुरुष वे हैं जो अपने स्वार्थ को साधते 
हुए भी परोपकार कर ते हैं और ज्ो अपने स्वार्थ के लिये 
दूसरों का काम विगाड़ते हैं उन्हे मनुष्य के रूप में राक्षस 
समझना चाहिये। और ज्ञों विना किसी प्रयोजन फ्रे दूसरों के 
कार्य्य की हानि करते हैं उन्हे क्या कहा जाय । यह तो हमारी 
समझ में नहीं आता। 
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नी तिशतकम्‌ २६ 


कर्मायते फलेपुमां बुद्धि: कर्मालुबाशी। 
तथापि सुधिया भाव्य सुवियायंत्र कुबेता । ७४ ॥ 
यद्यपि पुरुषों को फड करे के अज्ञुसार ही मिल्ततां है और 


ब॒द्धि भी कमोसु लार ही होनी प्‌ प्र्न्छु फि्रि भी भुणिडि ना वो ; 
सोस विद्यार करके ही फर्म करना इब्रित 


चीरेशात्ममतादकाय हा गुणा दत्ता; पुत्र तेडजखिजा; । 
क्षीरे तागसवेक्ष्य तेन पयसा हत्या कुशानों हुतः ॥ 
मन्तुं पावक सुस्मनास्तद भव दृष्ट्रा तु मिन्रापदम । 


युक्त तेन जलेन शास्यति सता मेत्री पनस्ट्वीहशी ॥ ७६ | 


दुध में जब जत्त मिया तो दूध ने अपना रूप और गुण 
अपने परित्र रूपी जल को दे दिया, अर्थात्‌ जल भी बज्ज्वत्त 
होकर दूध के भाव बिक गया ! पर जब इल दूध-तल को एकत्र 
कर अग्नि पर यढा शिया जाता है तो मित्र रक्षा का ध्यान रख 
पहले जल दी जलता दे जब जल समाप्त हो जाता है तो दूध 
को भी मित्र विना रहता उचित नहीं माह्म होता, इसलिये 
हू अपने को भी उबछ कर आग में गिराने लगता है। डिन्तु 
ऊपर से शीतछ जरू का छीटा पाहर फिर वह श्ान्त हो 
जाता है | ठीक ही है सत्पुरुषों का यही नियम है। 


इतः स्वापिति केशव) कुलमितस्तदी यद्विषा । 
मितश्च शरणाथिनः शिखरियणां गणाः शेः ते ॥ 
इतोडपि बढवानल; सह समस्त संबतके | 
रहो विततमूर्मित भरसई च सिधोगेपु३॥ ७७ ॥ 


३० भेद विश्चित्म॒ 
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समुद्र में पक तरफ विष्णु विश्ञाम कर रहे है, दूसरे तरफ 
यर्वतों $ समूह पड़े हैं और समीप दी बड़वानल भी जला रहा. 
है, पर समुद्र को कुछ भी नहीं जान पढ़ता। क्योंकि वद्द 
विशाल काय और बलवान है| सत्पुरुष » समुद्र के ही सदश्य 
होते हैं । 
तृष्ण! छिन्धि भज क्षमां जह़ि मद पापे रति मा कृथा: । 
सत्य ब्रहयतुयाहि धाधुपदर्वी सेवस्व विद्वज्जनम || 
मान्यानमानय विद्विषोप्यलुनय प्रस्याधय स्वास्गुशान्‌। 
कीर्ति पालय दृःखितेकुरु दयामेतत्सता लक्षणम्‌ ॥ ७८ ॥ 
तृष्णा को त्यागना, क्षमा करना, मद्‌ का विशेध्, पाप से 
शत्ुता, सत्याक्षरण, निज मर्यादा में रहना, पंडितों की सवा 
करना, मानियों को मानना, शत्रओं को भी खुश रखना, कौति 
स्थिर रख्ते हुए अपने गुणों को प्रसिद्ध करता, दीनों पर दया 
करना ये ही लत्पुरुषों के लक्षण हैं । 
मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णा | 
खिधवनपुपकार ओ्रेशिमि। प्रीणयन्त ॥| 
पभ्गुण. परमाणुन्पवेतोकृत्य कित्यम | 
निमत्र हृदि विक्सन्तः सन्ति सन्त! कियन्तः ॥ ७६ ॥ 
मन, वन ओर 5ारीर में भरे हुए तिल भर भी पुण्य 
छपी अम्छत को पर्वत के समान बढ़ाकर जिज्ुवन्त को डपकारों 
से तृप्ति करनेवाले बिरले दो होते हैं । 
आलम्य हि मनुष्याणां शरीसस्थों महान्‌ रिपुड। 
. नास्ट्युद्मसमों बन्धुय कला नावसीदति || ८०॥ 





के के नीतिशतकम ३१ 
+  मजुण्य के शरीर में आछूल ऐसा छात्रु और डत्यम ऐसा 
५#कीई दुसरा मित्र नहीं है | क्योंकि उद्यम करनेवाले मलुष्यों को 
कभी दुखी नहीं,देंग्ला गया है । 


कि तेन हेमगिरिणा रजताद्रिशा वा | 

यत्राश्िताश्च तरवस्तरवस्त एव || 

मन्यामहे. मलयभेव यदाश्रगेण । 

केकोल निम्ब कुटजा अ्पि चन्दनास्यु; || ८१ ॥ 

दम को सोने के खुमेर और याँदी के कैलास से कुछ प्रयो- 

ज्ञन नहीं है, जिनके आश्रित वृक्ष जैसे के तेसे ही बने रहते हैं । 
हम तो परलयाणिि को ही श्रेष्ठ ज्ञानते है कि जहाँ कंशोल,नींब 
कौर कुटजादि तीते दृक्ठ भी सुगधित हो जाते है । 


४ चर 6 (ः 
त्नमेहाइस्तुतुषुन देवा, 
नभिजिरे भीम विषेण भीतिम्‌ || 
सुधां विना न प्रबयुर्विशमम, 
न निश्चतार्था द्विग्मत्ति धीशा; ॥ ८२ ॥ 
अन्मोल रत पाकर सनन्‍्तुष्ठ नहीं हुए और भयानक धिष 
याकर भयभीत भी न ह्वए बढिक देवता त्लोग समुद्र मथने में 
उच्च सम्रय तक उद्योग करते रहे जब तक कि अम्ठत नहीं 
निकला | साराश यह कि घीर छोग बिना अमीष्ट सिद्ध किये 
फाय्य नहीं छोड़ते | ५ 
कचिद्धूमो शय्या कचिदपि च पर्यड्शयनस |... 
कृचिच्छाकाहार; कचिदपि शाल्योदनरुचि३ ॥ _ 





न कप ५ 
बने क्‍ भर तर रिविरि चितस्‌ 
कचित्कन्थाथारी कृचिदपि च्‌ दिव्याम्बर घरो | 
मनस्वी कार्यार्थी न गशयति दुःरंव न च सुख ॥ ८३ ॥ 


जो लोग मनस्वी और कार्य्यार्थी होते हैं थे सुख्ब दस्त को 
नहीं गिनते | मौका पड़ने पर कभी तो भूमि पर ही सो रहते है 
और कमी पलंग पर शयन करते है । कभी लाग पात पर ही 
निर्दाह करते हैं और कमी अरछे अच्छे पदार्थों का भोजन 
करते हें । समय आने पर कभी तो गुदड़ी के टुरूड़े +ो. दी 
ओढ़कर दिन बिताते हैं तो कभी खुन्द्र बस्तर घारण करते है । 





ऐश्वयेस्य विभूषण सुजनता शे येस्य वाक्सेय्मों | 
ब्ानस्योपशमः अतर्य विनयो वित्तस्यपात्रे व्यय: 
अक्रोधस्तपम: क्षमा प्रभवितुधमेस्य निर्वाणनता | 
सर्वेवमपि सवेकारणु मिंद शीले पर सृषणम्‌ ।८४॥ 
पेइवर्य का भूषण सज्जनता, शुरता का वाक्यरसंयम अथात्‌ 
निरभसिमान, ज्ञान का शान्ति, शास्त्र यढ़ने का क्षमा, धर्म का 
निशच्छलता और सब गर्णों का आभूषण फ्ेचल शील है । 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वास्तुवन्तु । 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम | 
अधेव वा मस्णःम्स्तु युगन्‍्तरे वा। 
म्यायात्यथ: प्रविचलन्ति पद न घीरा: || ८५॥ 


नोति के जाननेवाले चाहे प्रशंसा कर या निन्‍दा, घर में 
घन आधे या जाय, आत्तञ मर या कब्पान्त में परन्तु धीर लोग 
न्याय के म्रार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते । 


नी तिशतक स्‌ स्र्रे 





 अअल+ 


पं 


मर्नाशस्य कम्णडर्पीडिंत तनोम्लानेम्द्रयस्य कु 
कृत्याखुबियर स्वये नियतितों नक्त घंखे भोगिन; 


वप्ृत्वप्तिशतिन मत्व्मसों तेनेंव यात) पथा। 
बोका। पश्यत देग्मेबहि वृशा इ2द्धोक्षयेकास्णम ।८६॥ 
जीवन से निराश, भूख के आतुर सर्प पिदारे में कैद है| 
रात को चूहा उस पिटारे में छेद करके पहुँच जाता है. और 
आप ही से उस छुघातुर सप का भोजन बन जाता है । फिर 
गे वह सर्प झपनी भूछ मिटा उसी छिद्र द्वारा बाहर तिकक 
ज्ञाता है | देखो क्षय और चुद्धि का प्रधान कारण देव अर्थात्‌ 
भाग्य दी है! क्‍ 
हिज्ल उप रोहति तर जझ्षशोप्युपचीयते पुन्श्चन्द्रः | 
इति विमुशम्ठ; झठ; संतप्येते न बिलुप्ता लोके | ८»॥ 
दा 7 छकुक्ष फिर से बढ़ सकता हैं, ध्लीण चन्द्रमा फिश् 
पूरा हो ह्ञाता : यही देख खंत लोग विपत्त से नहीं घबड़ाते 
कि फिर भी दिन फिर गे 
मेता यस्य दृशश्यति; पुणे दज्ञ सुरा। सेनिका: 
वर्गों दुर्गेशनत्रःः किले हरेरशाबतों वाग्ण: 
इस्येश्वये बल्ान्वितोडपि वलिमिभग्ल; परे; सेगरे ॥ 
तद्व्यरं उस्मेव देव शरणन्‌ घिगधिग्दथा पोरुषम्‌ | झ८ 


बुश्॒स्पात ऐसे मंत्री, बज ऐसा रख, देवताओं की सेना, 

वर्ग पेसा गढ़, ऐेशावत की सवारी, घविप्णु का पूण अलुग्नदद 

प्राप्त करके भी महा ऐच्वर्य शाली इन्द्र युद्ध में दारते हो रह्दे। 
इससे छिद्ध हुआ कि साग्य ही सब कुछ ह# पुरुषार्थ व्यर्थ दे 


३४ ... भतृहरिविश्चितस्‌ 





खत्वाटो दिवसेश्वर्स्थ किरण! संतापितों मह्तके । 
बाल देशमनातपं॑ विधिवशात्तालस्य मूल गत; ॥ 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता मर्ने सशब्द शिरः) | 
प्रायो गच्छतियत्र भाग्यरहितस्तत्रेव यात्यापद; ।[८॥ 


 अंदुल मनुष्य का सिर सूथ्य की किरणों से जलने लगा 
घह छाया की इच्छा करके एक ताड़ के वृक्ष के नीचे गया। वहाँ 
ऊपर से एक ताड़फल उसके ऋपर गिर पड़ा जिससे कि उसका 
सिर फट गया | इससे सिद्ध हुआ कि अभांगा आदमी जहाँ 
जाता है विपसि भी साथ ही जाती है | 


शशिदिवा कर्योग्रेह पीडनम , 
गजभुजेगमयोरपि वंधनम्‌ । 
मतिमतां च विलोक्य दरिद्वताम , 
विधिरहो वलवानिति मे मति; ॥ ६० ॥ 
चन्द्रमा और सूथ्य को राहु से असित तथा हाथी और 
सप फो बधन में बधा देखकर और बुद्धिमानों को द्रिद्र देख 


कर दमको विश्वास होता है कि विधाता ही ( भाग्य ही ) 
सर्वश्रेष्ठ है । 


सजति तावदशेष गुणाकरं 
पुरुषरत्रमलकरण सुव१ 
तदपि तत्तणभंगि करोति चे 
दहह कष्ठप पंय्िडतता विधे: ॥ ६१ ॥ 


नी तिशतकम्‌ ३५ 


ब्रह्मा पुरुषों को सर्वंगुण सम्पन्न करके पृथ्वी का भूषण 
चनाते हैं किन्तु खेद है कि उसके शरीर को क्षण भंगुर बनाते 
हैं (ससे उनकी सूर्खता सिद्ध होती है । 
पत्र नेव यदा करीर विटपे दोषों बसन्तस्य किस | 
नोलूको5प्यवलोकते यदि दिव्र सूय्येस्थ कि दृषणम्‌ ।। 
धारा नेव पतन्ति चातक म्रुखे मेघस्य कि दृषणम्‌ । 
यत्यूव विधिना ललाट लिखितं तनन्‍्माजितु क: क्षमः ॥६२॥ 
करीर के पेड़ में पत्ते नहीं लगते तो इसमें वसत का कया 
गेष है ? उल्लू दिन को नहीं देखता तो इसमें सूर्य का क्‍या 
दोष है? जल की घारा चातक के मह में नहीं पड़ती तो मेघ 
का कया दोष है ? बिधाता ने ज्ञो भाग्य में लिख दिया है भला 
से फौन मिटा सकता है । 
_ अमस्यामो देवनजन्न तुहतविधेस्तेडपि बशगा । 
विधिवन्ध: सोडपि प्रत्तिनिगत कर्मेकफलद: || 
फल कर्मायत्ते किममस्गश; कि चू विधिना । 
नमह्तत्कमेम्यों विधिषि न प्रभवति ॥ ६३ ॥ 
देवताओं को दम प्रणाम करते है, पर वह तो ब्रह्मा के 
आधीन हैं । ओर ब्रह्मा भी हम को पूर्व कर्मानुसार फल देते 
हैं इसलिये फल और ब्रह्मा दोनों ही कम के आधीन हैँ। इस 
कारण हम कमे ही सर्च धरेष्ठ मानते हैं (ज्ञस पर कि ब्रह्मा का 
भी वश नहीं चलता |... 
ब्रह्मा येन कुलाल बन्निर्शमता ब्रह्मगढ भागडोदरे | 
विष्णुर्येन दशबतार रहने ज्षिप्तो महासंकटे॥ 


जद. भतृहरिविरचितस््‌ 


रुद्रो येर कपाल पाणि एटके शभिक्काठन कारित; | 
सूर्यों ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्म नमः कमणे ॥ ६४ ॥ 
जिस कर्म ने ब्रह्मा को कुम्दार के सहदय ब्रह्माण्ड रचने 
दिष्णु को अबतार ग्रहण करने, सहादेव की कपाल हाथ में 
लेकर भिक्षा माँगने को और सूर्य को भशित्य क्र लगाने कहो 
मजबूर किया उस कर्म को प्रणाम है । 
नवाकृति; फलति नव कुल न शीलम । 
विद्यापि नव न च यत्रकृतापि सेवा |! 
भाग्यानि पवतप्शा खाल संचितानि | 
काले फर्ल।न्ल परषध्णम गशव तुनक्ता: ।! ६ ५ 
मलुष्यां को सुन्दर आऊति, उत्तर कुछ, शीत्त, घिद्या और 
य्ष से की हुई सेवा से कुछ छाभ नहीं होता बढिक पूर्व जन्म 
की सचित को हुई तफ्स्या ही समय समय पर वृक्ष की माँति 
उत्तम-उत्तम फल देती है । | 
वने रणे शत्रु जलाग्निष्ष्ये, 
महाण॒वे पवत म्स्तके वा! 
सुप्त प्रमत्त विषमस्थितं वां, 
क्‍ रक्षन्ति पुएणयानि पुराकृशनि ।!& ६। 
. घन, रण, शज्रु, जल, अग्नि, समुद्र और पर्चतों के शिखरों 
मे सकट के समय सोते हुए असावधान और विषस्मावस्था में 
कैब पूच जन्म के पुण्य हो मनुष्यों की रक्षा करते हैं। 
या साधूंश्च खलाबरांति विदुषो मूर्खान्हिताद्षिण; | 
पत्यच्तो कुरुते परोक्तममृत हालाइल तत्तलशात्‌ ॥ 


नीतिशतकस्‌ द क्‍ ३७ 





 तामाराधय सत्कियां भगवती भोक्तु फले बाज्छितस । 
९ कक ५ 

हे साधो व्यसनंगुणेषु विपुलेष्वास्थां हथा माकृथा ॥ ६७॥ 

जी लत्किया दुष्टी को साधुता देती है, सूख्चों को पंडितता, 
शन्ुओं को मित्रता, गुप्त बातो को प्रगट ओर विष को अमृत 
. बनाती है। हे साथो | यदि वाओिछित फल भोगा चाहते हो तो 
हुठ और कष्ठ से अनेक शुणों के साधन में व्यर्थ समय नष्ठ न 
करो बल्कि उसी सत्किया रूपी भगवती की आराधना करो 
भर्थात्‌ श्रेष्ठ आचरण वाले बनो । द द 

गुणवद्‌ गुणवद्दा कुवेता कायमादों,.... 
क्‍ _परिशतिस्वधार्या यत्नत: पणिडतेन । 
अतिरभप्त कृतानां कमेणामाविष्तते, 
(७ ही श 
भवेति हृदय दाही शल्यतुल्यों विषाक: ॥६८॥ 

कार्य योग्य हो या अयोग्य, करनेबालों को परिणाम पर 
विचार कर छेता चाहिये घिना जिचारे शांघरता से किये गये 
काम का फल मरण पर्यलत हृदय को जाता और काटे की 
तरद्द खटकता रहता है । 

५ के 2 3 रि रो 

स्थास्यां वदूयेम्य्पांपति च लशुन चेदनरिपनोध | 

०6 ग्रेवि ष - ( 
सोवे लाझलाग्रेति लखति वसुधामके पूलस्य हेतो: ॥॥ 
हिला कपूशखंडन्व्ृतिमिह कुरुते कोद्रबाणा समंतात्‌ । 
 अप्येमा कमेशूमि न चरति मनुजो यस्तयों मेद्भाग्य: ॥ ६६ | 

वह पुरुष मानो मकेतमणि के बरतन में छहछुन को चंदन 
के इंघन से पकाता है. और खेत में खोने का हल चलाकर 
मदार फी जड़ को जलाने के लिये निकाछता है तथा कपूर के 


इे८...... भतहरिविरचितम्‌ 


ढोके काटकर कोदों के खेत की मेंड बनाता है जो इस कमभूमि 
में आकर तप नहीं करता। 
भीम वने भवति तस्य पुर प्रधानम, क्‍ 
सो जन; सुजनताप्तपयाति तस्य । 
कत्सना भूभेवति सब्निधिसत्रपूर्णा, 
यस्याहिति पूवेसुकृ्त विपुल नरस्थ | १०० ॥ 
जिस मनुष्य के पास पूर्च जन्म के बहुत से पुण्य हैं, उल 
मनुष्य के लिये भयानक चन भी अच्छे नगर के समान हो 
जाता है । सभी लोग उसके मित्र हो जाते हैं और सम्पूर्ण 
बसंघरा भी उसके लिये रलपूरित दो जाती है| 


मज्ज्वम्भसि यातु मेरुशिखर शजत्र॑जयत्वाहव | 
वाणिज्य कृषिसेवनादि सकला विद्या; कला! शिक्षतु ॥ 
_ श्राकाश विपुल प्रयातु स्वगवत्क॒त्वा प्रयत्ने परस । 
नाभाव्यमवतीह कमेबम्ेतो भाव्यस्य नाश; कुत+ ॥१०१॥ 


चाहे समुद्र में कूदो, चाहे सुमेर के शिखर पर जाओ, चाद्दे 
भयकर युद्ध में रिपुओ को जीतो, चाहे विज कृषी रूंचा 
आदि नाना तरह की कलाओं की शिक्षा में मन दो । और 
चाहे सावधानी से आकादा में उडड़ो पर अनद्दोनी नहीं होती 
ओर जो कर्म-वश होनी है बह मिटती मी नहीं | 
. को लाभो गुणि संगमः किमसुख प्राज्ञेतरेः संघतिः । 
का हानि: समयच्युतिनिपुणता का धमेतत्वे रतिः ॥ 
क; शूरो विजितेन्द्रिय; प्रियतमा कानुतब्रता कि धनम्‌ | 
विद्या कि सुगमप्रधासगमन राज्यंकिमान्ाफले ॥१०२॥ 


नीतिशतकम््‌ ड्ेह्‌ 





. छाभ क्या है ! गुणियाँ की संगति | दुःख कया है? सूर्खो 
का साथ । हानि क्‍या है? समय पर चूकना | निषुणता कया है ! 
धर्म में प्रेपष होना | शुर कौन है ? जिसने इन्द्रियों को वश में 
किया है। झ्ली कौन उत्तम है ? जो अनुकूल हो | धन कया है ! 
विद्या | सुख क्या है ?परवश न होना और राज क्‍या है ? अपनी 
इच्छा के अनुसार रहना । 

अप्रिय बचनदरिद्रें! प्रिय वचनाठयेः स्वदार परितुष्ठेः । 

परपरिवाद निश्रते! कचित्कचित्मणिटता वसुधा ॥१०३॥ 

. अप्रिय बीलनेवाले दरिद्र, प्रियमाषी धनी, अपनी ही 
स्री से रति करनेवाले और पराई निन्‍्दा से रहित पुरुष सभी 
स्थान नहीं होते | छनसे कहीं-कहीं पृथ्वी शोभमायमान है । 

कद्थितस्यापि हि. पेय्यहत्त- 
नेशक्यते पभेय्यंगुणः प्रमाप्रम | 
शधोमुखस्यापि कृतस्य बन्‍्हे- 
नाधिः शिखा याति कदाचिदेव ॥१०४॥ 
दुखी मलुष्य यदि धैयर्यवान हो जाय तो उसके छेर्थ्य को 
कोई मिटा नहीं सकता | जैसे कोई प्रज्वछित अग्नि को उलट 
भी दे तो भी उसकी ज्वाला ऊपर दी जाती है, नौचे नहीं। 
एकेनापि हि शूरेण पादाक्रान्त महीतत्मू। 
क्रियते भास्करेणशव परिस्फुरिततेजसा || १०५॥ 
जिस प्रकार सूर्य्य अकेले ही अपनी छक्िरणों से समस्त 
संसार को प्रकाशमान कर देता है, उसी प्रकार पक्र दी वीर 
अपनी शुर्ता और पराक्रम-साहल से सारी पथ्वी को अपने 
पेरों तले कर लेता दे अर्थात्‌ अपना अधिकार जमा लेता है । 


० भतदररिवि रि 
कठिन नहीं है । 
... क्ाम्ताकदाज्ष विशिषा व दृहन्ति यब्य, 
 चिंचे ने निदेशति कोपकृशालुताए 
_कपेन्ति मूरिविषयाश्व न लागपाशे, 
लोडभर्य जयति कृत्स्नमिदं श्र॒ धीर। ॥ १०६ ॥ 
स्त्रियों के नेत्रवाण जिले नहीं छेद ते, कीधरूपी अग्नि जिसके 
जिस को नहीं जलती ओर इन्द्रियों के विषय लोध फाँस 
जिसके मन को नहों खींचते वही पुरुष तीनो लोकों को 
जीतते है 
वहिस्तश्य जलायते जलनिधि; कुल्यायते तत्वशात्‌ । 
मेरु; स्वसपशिलायते घृगपति। सदय; कुरंगायतों ॥ 
व्यालों मार्यगुणायते विषरण; पीयूष वर्षायते । 
यसवाग।उखज लोक बलभतम शाल मपुन्मीलति । १०७॥ 
. किस मदुष्य के मन मे विश्वविमोहक शीर विराजमान है 
छउलके किये भरित, अछ, समुद्र छोटो तदी सा, मेरु पर्वत 
पत्थर के खण्ड के समान, सिंद्द हरिण सर्प फूछों का हार और 
विष अमृत के सलमान हो जाता है । 
लज्जा गुगोघ जननी जननीमिव स्था 
मत्यन्त शुद्ध हृदया मलुश्तमानाश । 
तेजस्विन: सुस्वमसूनपि झन्त्यजन्ति |... 
. सत्यव्रत व्यसनिनों न पुन) प्रतिज्ञाम्‌ | १०८॥ 


रब 


नी तशतकमस्‌ ४१ 








तेजस्वी और सत्यत्रत के धारण करनेषाले पुरुष, छज्ञादि 
शुणों को उत्पन्न करनेवाली अपनी माता के समाच शुद्ध हृदय 
बाली स्वतंत्र प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ते चाहे इसके लिये उन्हे 
अपना प्राण ही क्यों न छोड़ना पड़े | सारांश यह है कि घौीर 
छोग आण जायें वर वचन न जाहीं' को सत्य कर दिखाते है। 








श्रेगारशतकम 


-++&«हं की... 


शम्सुस्वयंसु हरयो हरिणोक्षशानाम, 
येनाक्रियन्ते सतत शहकमंदासा: | 
वाचामगोचर चरित्र विचित्रिताय, क्‍ 
तस्में नमो भगवते कुसुमायुधाय ॥ * ॥ 
जिसने शिव, ब्रह्मा और विष्णु को भी स्ल्ियाँ के गृहकाये 
: करने के लिये दास बना रक्‍खा है और जो विचित्र में खतुर 
है, उस पुष्पायुध कामदेव को नमस्कार है । 
स्मिते भावेन च लज्जया भिया, 
पूरंगप्ुखरद्ध कगक्ष वीक्तणों! । 
वचो भिरीष्याकलहेन लीलया, 
समस्त भावे: खलु वन्धन खियः | २ ॥ 
मुखुकाकर, लज्जित द्ोकर, मुख फेरकर, कटाक्ष करके, 


मधुर घचनों से, ईप्या से कलह करके स्त्रियाँ पुरुषों को बंधन 
में जकड़ देती हैं । 


शगारशतकस्‌ क्‍ ४३ 





अरचातुर्या कुचिताज्ञा; कयाक्षा), 
हु स्विग्धा वाचो लज्जिताश्यव हासा; । 

लीलामंदे म्रस्थिते च स्थित च, 
ख्रीशमेतद भूषण चायु्ध च ॥ हे ॥ 


कर 


ख्त्रियाँ के भौहँ फेरना, अद्धे नेत्र से कटाक्ष करना, मधुर 
बोलना, लज्ञाकर हँसना, ठुमुक-ठुमुक चलना और घूमकर 
खड़े हो ज्ञाना ये ही खुन्द्र दृथियार है | अर्थात्‌ द्थ्रियाँ इन्दों 
भावों से पुरुषों को मार डालती हैं अर्थात्‌ वश में कर 
सकती है | 


कचित्सुश्रमंद्झे: कचिदपि च छज्जां परिणतेः । 
कचिद्धीति तस्‍्ते; कचिदरपि च लीला विलस्ितिः॥ 
नवोढानामेभिवंदन.. कमलैनेंत्र. चलितेः | 
स्फुरल्नीलाब्जाना प्रकरपरिपूर्णा इव देश; || ४ ॥ 
कभी सुन्दर भौह से कटाक्ष करता, लज्जा से शोमित 
होता, कभी डर से डरता और कमी लीला से विलास 


करता है ऐले नीले कमछ के समान नवीन स्त्रियों के नेत्र सबन्न 
अपना प्रभाव फैलाते हैं । 


वक्र सन्द्रविकासि पंकजपरिहासक्तमे लोचने। 
 बणः स्वणम पाकरिष्णुर लिनिजिष्णुः केचनांचय; ॥ 
 बक्तो जाविभिकुम्भ सम्भ्रमररो गुर्वी नितम्बस्थली | 

वाचां हारि च मादवे युवतिषु स्वाभाविक मयदने) * ।॥ 


ड्ड भतहरि विरचितम 
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चन्द्र की फीहा करनेवातला मुह, कमल को छेसाने बाला 
नेत्र, सोने को फीका करनेबाली क्रान्ति, भौरों का जीतने वाले 
केश, गज़-मस्तक की शीमा हरनेवाले कुच और उच्च नितम्त्र, 
ये ही स्थ्ियों के स्वाभाविक आभूषण हैं । 
स्मित किश्वद्क्रे सग्ल तसलों दृष्टि विभव! । 
पएरिष्यण्दा बावामभिनव विल्ञासोक्ति सर्व: || 
अतीनामारमस्य; किसरझूयति लीला परिक्रः | 
स्पृशन्त्या स्तारुपयय क्िमहि नहि रम्य मृगहश। | ६ ॥ 
मंद मुलकानेवाला र॒ह, चंचल दृष्टि, विलास-युक्त सरल 
बात, घोमी चाल और अनमनी रीति आदि युवावस्था बढ़ते 
ही स्त्रियों में कौन-कौन से हाथ-भसाथ नहीं आ जाते ? 
द्रघव्येयु किपुत्तम मृग्हशा प्रेम प्रप्तन सुख । 
प्रासव्येष्यपि कि तदास्यापवन; श्राय्येषु कि तद्गचः || 
किस्वादयेयु तद|हपछवरस; रस्पृश्येपु कि तत्तनु । 
व्येय कि नवयोवरन सुहदये; सर्वेत्र तद्विश्नमः ॥७॥ 
रखिकों को देखने योग्य उत्तम चस्तु क्या है ? झुगननोी 
लिया का प्रेम ले प्रलन्न मुख रूघने की पस्तु क्या है ? उनके 
झुख्त को भाफ, खुनने योग्य वस्तु कोन है ? र्थ्रियोँ को मधर 
णी, स्थारिष्ट वस्तु क्‍या है ? स्ल्ियों के अधर पदलकस का मधुर 


रस स्पश्े योग्य कोन ली वस्तु है ? उनका कुच और ध्यान 
करने योग्य कौन सी चीज़ है ! स्वियों का यौचन-विछास |. 


एता! रुखलदुलयसंहत मेखलोत्थ 
मफेकार नूपुर स्वाहत राज इंस्य) | 


शंगारशतकसू श्प् 
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कुबेन्ति कर्य न मनो विश तस्ययों, 
वित्रस्तमुग्पहरिणी मदश; कटकतेः ८ | 
ज्ञिन स्थियों के ककण का शब्द, क्षद्र घंटिकों की 
ध्वनि और जूपुर की झक्कार राज्-हल नियों को चाल को जीत 
लिया है, वे भड़की हुई हरिणी के समान नेज पातकर किस है 
मन को बह मे नहीं कर लेती? अर्थात्‌ सभी को बशी भूत 
कर छेतो है । द 
कुंकुम पंक कल्लकितदेश गोरएयोघः किम्पत हाश | 
नूपुए इंसरगात्पदकञा के ने वेशीकुछते श्रुति गण ॥ ६ ॥ 
केसर और झछंदन से खबचित आग्धयाली स्री, जिसके गोरे 
स्तनों पर हार झूमता है और जिसके चरण-कमछ के नूपुर हल 
के समान बोलते हैं।इस संसार में किसको नहीं चशा में 
कर लेती ? 


नूने हिते कविवरश विपरीत बीधा, द 
ये नित्यमाहुस्वला इति कामिनी नाझू । 
याभिविलोल तरतारक दृष्टपातः, 
शक्रादयो5पि विजिता सत्वश्का) कथेता; ॥१०॥ 
वे कवि जिन्होंने स्षियों का नाप अबला रकखादेवे 
अचद्य उलटो समझ के आदमी है। भक्ता जिनकी केचरछ- 
चंचल पुतलियाँ के कटाक्ष से ही इन्द्रादिक हार मानते हैं,. 
भरा वह अचबछा कै+ ठहरीं ? हक 
. नूनमाज्ञा कररस्या; मुश्नवा मकरध्वजा। |. 
यतरलन्षेत्र संचास्सूचितेषु प्रवतते ॥हश॥ 
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४६ . अतेहरिविरचितम 
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मालूम होता है कि कामदेव स्थ्रियों के सेवक है | तभी तो 
जिसे वह आँखों से सेन कर देती है, उसे कामदेव वशीमूत 
कर लेते हैं। 

केशा; संतमिनः आतेरपि पर पार गते लोचनो । 

अतवेक्रमपि स्वभावशुचित्रिः कोण द्विनानां गया! ॥ 

मुक्तानां सतताधिवाप्तरचिर वक्षोज कुम्पद्ृत | 

मित्ये तन्वि वषु; प्रशान्तमपि ते ज्षोम करोत्येवन; ॥ १ २॥ 

केश संयमी हैं, अर्थात्‌ खुगंधित-तेलों द्वारा सजाये हैं| 
मुम्दारे श्रुति (कान) भी बड़े मनोहर है सुख भी पवित्र हैं 
और चमकते हुए दाँतों से भरा है, तुम्हारे कुच-कलशा में मुक्ता 
का वास है ओर तुम्हारे हृदय पर मोतियों की माला सुशोमित 
है | अर्थात्‌ हे सूक्ष्मांगी | तुम्दारे शरीर पर जब सखंयमी 
( बाल ), श्रति ( कान ), शुत्ि ( मह ), छिज़-बराह्मण ( दॉत 
मुक्का ( कुच ) और मोतियों का द्वार डपस्थित हैं तो फिर 
विरक्त पुरुषों पर भी अनुराग क्यों न उत्पन्न दो ? 

मग्पे घानुष्कता केकतमपपर्वा लयि दृश्यते | 


यथा हरसि चेतांसि गुशरेव न सातके। ॥ १३ ॥ 
हे सुन्दरी | तेरा यह विचित्र चरित्र देख पड़ता है कि तू 
खिल को अपनी चतुरता झूपी प्रत्यंचा से ही बेध देती है। 
घाण की ज़द्धरत ही नहीं पड़ती । 
सति परदीपे त्यग्नों सत्सु तारार्वन्दिष । 
बिना मे मगशावाक्ष्ता हमो सृतमिंद जगत्‌॥ १४॥ 
मुझको, दीपक, अग्नि, तारे, सूर्य्य और चंद्रमा के रद्दते हुए 
भी घिना मेरी सुगननी झ्मोा के, सारा संसार अधेरा जान 


श्रगारशतक म््‌ क्‍ ७9 
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पड़ता है अर्थात्‌ बिना खुन्द्री-स्त्री के संसार की कोई बात 
नहीं रुचती । 


यदवृत्त; स्तनभार एप तरले नेत्र चले अ्रलते | 


शामान्धेषु तदोष्ठगछवमिद कुबेन्तु नामव्यथाम ॥ 
सोधाग्याक्षर पंक्तिरेव लिखिता पुष्पायुधेन स्वयम । 
मध्यस्थापि करोति तापमधिक रोमावली केन सा ॥ १५॥ 
उन्नत डरोज़, चंचल नेत्र, बक्क भोहे और नवीन पत्ते के. 
सटदृश मद भरे दोनो अधर पल्लव अगर रखसिकों को पीढ़ित 
करे तो कर । किन्तु कामदेव के हाथों से लिखी सौभाग्य 
अक्षरों की क्रतार के समान मध्यस्थ रोपावली क्‍यों अधिक 
साप देती है | भाव इसका यह हैं कि उचन्चत, चेंचछ और 
शगवान तो प्रायः पीड़ा देते हो हैं परन्तु मध्यस्थ रोमावली, 
जिसका काम बचाने का है, क्यों अधिक दुख देती है ? 
गुरुणा स्तन भारेश प्रुखचन्द्रण भास्वता। 
शनश्चराभ्यां पादाभ्यां रेजे ग्रहमयीव सा ॥ १६ ॥ 


श्थ्रियाँ भ्रद्ममयी हुआ करती हैं। अर्थात्‌ स्तनों की गुशता 
के कारण चुद्स्पति के समान प्रक्नाशमान होने के कारण दूर्य्थ 
के सह, मंद्गामी दोने के कारण शनौइ्चर सी और चन्द्र- 
मुख के कारण चन्द्रमा के समान शोभा पाती हैं । 


तस्या; स्तनों यदि घनो जघनंहि वारि, 
वक्रे च चारु तव॒ चित्त किमाकुलखम | 
.... पुण्य कुरुष्व यदि तेषु तवासित वांला, 
... पुण्येत्रिना न हि भवन्ति समीहितार्था; ॥ १७॥ 





थ्प भतुहरिविरचितम्‌ 
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है चित्त ! स्थियाँ के पुष्ठ कुचों, बिहार करने योग्य जंघाओं 
और सिद्र-युक्त सुन्दर सुख को देखकर क्यों व्याकुछ होता 
है ? यदि तुम्हारी इच्छा इन्हें पाने की है तो पुण्य कर । 
क्योंकि बिना पुण्य किये मतोर्थ सिद्ध नहीं हाते । 
आास्सये घुत्पमाये विचाये काये, 
पार्या। समर्यादमिंदं बढ़न्तु । 
सेव्या नितम्बा; किल सूधाणाघुत, - 
स्पर स्मेर विलासिनी बाय ४ रै८ | 
हे पण्डितो ! मत्सरता त्याग कर मर्थादा खट्दित विधार 
कर उत्तर दो कि पहाड़ के नितम्ब ( खोड या गुफा ) सेवन 
योग्य है, या काम के उमंग से अठिलाती हुई विलालिनी 
सख्त्ियों के नितम्ब ! द 
मुखेन चन्द्रकाग्तेन मशनीले। शिरोरदे।। 
पाशिस्यां पब्मरागास्यां रेजे सत्र मयीवी सा। १६ |! 
स्तियाँ रत्लमय हैं, क्योंकि उनका मुंह तो चन्द्रकान्त मणि 
के समान, केश मदानील मणि के समान और द्वाथ पद्मराग 
मणि के समान होते हैं।........ः 
... संमोहयन्ति मदयन्ति विडम्बयस्ति, 
(४ ९ ८ 
निर्भेत्सयन्ति र्मयन्ति विषादयनित । 
एताः प्रविश्य स्दर्य हृदयेनरशणां, 
कि नाम वाम नयना ने प्माचरन्ति ॥ २० ।। 
स्त्रियाँ, मोह लेती है, मत्त कर देती है, विडम्बना कराती 
हैं, डॉट बताती है, रमण कराती है और बिरद का विषाद भी 


जल ही शक शो ७ टी७ ४१५०" 


श्र रशतकप््‌ छह 


जाके जज लीकहीे रा 


वत्पन्न कराती हैं अर्थात्‌ यह श्थ्रियाँ, मनुष्य के सदय-हृद्य में 
पैठ कर न मालूम क्या-क्या नहीं ऋरती हैं । 


संसारेडस्मिन्नमारे परिशति तरले है गती परिदतानां। 
तल्वज्ञानामृताम्भ; प्लुतललित घियायातु काल; कदाचित । 
नो चेन्सम्श गनानां स्तन जघनभरामोग समोगिनीनां । 
स्थूलो परथस्थलीघु स्थगित कश्तल स्पशली लोबतानाग्‌। २ १। 


इस चंचलवत असार संसार में पण्डितों के लिये केवछ 
दो ही गति झुलम हैं।या तो तत्व-ज्ञान रूपी अम्गत रख का 
पान करें या पुष्ठ कु्चों वाली तथा सघन भोग से शिथिल हुई 
सुन्दर कामिनी के शरीर-पर हाथ रवक्‍खे जावन व्यतीत कर । 


विश्रम्य विश्रम्य बनद्रमाणाघ् | 


छायासु तन्‍वी विचचार काचित ॥ 
ह्तनोत्तरीयेण फरोधृतेन । 
निवारयन्‍्ती शशिनों मयूखान॥ २२ ॥ 
बन की छाया में विश्राम लेती हुई आर अपने अंचल से 
चंद्रमा की प्रभा छिपाती हुई कोई क्री अपने यार से मिलने 
जाती है यहाँ पर कृष्णाभिसारिका समझना घाहिये।! 
अदशने दशन मात्र कामा दृष्ठा परिष्वंगर सेकलोला: | 
आलिगितायां पुनरायताक्ष्या माशस्महे विग्रश्योर भेदम्‌॥ २ है॥ 
जब तंक हम ख्थियाँ को नहीं देखते तब तक तो देखने को 
छा रहती है, जब देखते है तो उसके आलिगन-रस-छुल की 
इच्छा होती है। और लिपटने पर यह इच्छा होती दे कि 
'णप्यारी मेरे शरीर से बिग ही न हो । 
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मालती शि'सि जुम्भणोम्सुखी, चंदन वपुषि कुंकुमान्वितम | 
वत्तसि प्रियतमा मनोहरा, स्वगे एबं परिशिष्ठ श्रागत: ॥२४॥ 
गले में शीघ्र खिलनेवाली मालती की कलियों की बनी 
हुई सुन्दर माला हो, शरीर में खु्ंधित करेखरयुत चंद्न लगाये 
हों। और सुन्द्री कामिनी को छाती से लिवटापे हो तो सखम- 
झना चाहिये कि स्वर्ग का शोष सखुख्त भी यहीं है | 
प्राठ्मामेति मनागमानितगुर्शा जातामिलाषं॑ तत: । 
मतंट तदलु श्लथोीं अतम्रनुपरत्यस्तवेय पुन: 
प्रेमाद्रेस्पृहशया निभेर रह: क्रीडाप्रगढमो ततो। 
निःशकांगविकपेशा दिकसुख रम्ये कुलब्बीरतम | २५ ॥ 
निशुवय करके कुल-स्री की ही रति इष्तम होती है, क्योंकि 
पहिले नाहों-नाहीं करना, फिर इच्छा करना, लज्ता से शरीर 
ढीला कर देना, धेय्य छोड़ना, प्रेम-रस में सीगना, सराहनीय 
एकान्त क्रीड़ा का घातुय्थ-विस्तार करना, फिर निडर होऋर 
अंग खींचना आदि से थे अधिक खुचदायक होती हैं। 
उरसि निपतितानां खस्‍्तवस्मिल्लकानां | 
पुकुलितनयनानां किचिदुन्मीलितानाम ॥ 
सुरतिजनित स्वेद स्वाद गगडस्थलीना । 
बुर मधु वधूनांसा ग्यवन्त: पिवन्ति ॥ २६ ॥ 
छाती पर लेटी हुईं, मैथुन-अ्रम से शिथिल ख्त्रियाँ के होठों 
के जिनके सुगंधित केश बिखरे हुये दो, आधे नेत्र मंदे हुए हां 
तथा कुछ-कुछ हिल भी रहे हो ओर छुरति के श्रम से स्वेद 
विन्दु उसके मुह पर मोती की तरह चमक रहे दो, मधुर मधु 
को भाग्यवान ही पुरुष आनन्द से पान करते है । 


खुमारशतकस्‌ ५१ 


आमीलित तयनानां य सुरति स्सोउनुसंविद कुरुते | 
कि भर अर) ध्‌ मे) ते डा दि ६2 8 
मेथुनेमिथोद्यारित मवितथमिदमेव कप निवहश ॥२७॥ 
आलूथ्य भशो नेत्र वाली स्थिपो को काम्र से तृप्ति करना 
यहा स््री और पुरुषों का परस्पर काम-पूजन है। 
इ्गनुचितमक्रमश्च पुंधां, 
यद्ह जरास्वपि मान्मथा विकारा; | 
तदपि च ने कृत नितास्बनीनाय, 
स्तनप्तनावधि जीवित रते वा ॥ र८ ॥ 
ब्रह्म ! ने यह ठीऋ नहों किया कि चद्धावस्था में भी छामर- 
चासना बनी रहे, पेसे ही झ्लियाँ को भी नहीं किया कि जब तक 
हतन न गिर तभी तक छ्विय और काम-चेष्ठा ग्क्ख | 
एतत्कामफल लेके यदहुयारेक चित्तना । 
शन्‍्याचत्तकते कामे आअज्योग्वि सेप्म; ।! २६ || 
सुरति के समय ख्री ओर पुरुषों का चित्त एकत्रित दो 
जाना ही कामदेव का मुख्य फल है, श्रगर उस समय दोनों 
का चित दो स्थानों पर रहा, तो संगम मतवत हो जाता है 
अर्थात्‌ आनन्द नहीं आता | | 
प्रशयः मधुरा: भ्रेमादगाढ़ा ब्सादलास्तवा | 
भशणिति मेंधुरा पुर्घ प्राया; प्रकाशित मम्मदा; ॥| 
प्रकतिसुभगा विश्रम्भाश: स्मरोदयदायिनी । 
श्वपि किमपि स्वेरालापा हरन्ति मृगीदशास ॥३०॥ 
एकाब्त में कामदेव के उत्पन्न करनेवाले, सुशीलता से 
मीठे, प्रेम रस से भरे, खुखदायक स्वर युक्त, खुनने में खुन्द्र, 
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आनन्द दायक विश्वास युक्त और खुमाषण मिश्रित खुन्द्‌र 
गाने मन को झुम्ध कर लेते हैं । 
आवास: क्रियतां गंगे पाषयारिशि वारिशि | 
तनुमध्ये तर्णया वा शनोहारिशि हारिशि ॥| ३ १॥ 
या तो शंगा के तट पर रहना छादहिये क्योंक्रि सलका जर 
पाप हसनेवाला है, या स्त्रियों के मध्य में रहना चाहिये क्योकि 
उनके स्तनों के चीच का हार मन को हरनेवालां है | 
प्रिय पुरतो युत्रतानां ताबयदमातनोतु हृदि मानः । 
भवति न यावद्चन्दन तर सुतभिमेतु खुनिमल; पवन; ।| हे २। 
गये करनेवाली ख्ियाँ तभी तक माम करती हैं कि जब 
तक मलयागिर चंदन की सुरंधि से भरी हुई वाथु नहीं चलती, 
भाव यह है कि खंदन ऋामवर्जक है । 
परिमलभतों वादा; शाखा नबवांकुर कोट्यों! 
मधुर विस्तोलकण॒ठ प्र: पिक पतक्तिए।म || 
विश्ल सुरतस्वेदो द्वारा वधूवदनेन्द्व: | 
प्रसरति मधों राह्याँ ऊता न बस्य गुणोद्यः ३३ ॥ 
सुगंधित वायु चलती हऐ , वृक्षों की शाखा में नये पलो के 
अंकुर निकले है, को किलादि पशक्षियोँ की बाणी मधुर, सुन्दर 
और डत्कण्ठा भरी प्यारी त्वगची है और सझ्व्ियों के घुख चन्द्र 
पर रति-श्रम के बिछ्रश-बिलग प्रलेद बंद की कणों से शोमित 
होती हैं । ऐसी वसंत ऋतु की रात्रि में किस-फिस बस्तु में 
गुण की ज्योति नहीं प्रकाशित होती ? अर्थात्‌ होती है । 
माधुरय भाधुरेरपि को किला, 


कलकलमलयबस्य च वायुभि; | 


के 


श्ृगारशतकस्‌ हे 


विरहिण!) प्रशिहन्ति शिरीरिणो, 
विपदि हम्त सुधापि विषायते ॥ ३४ ॥ 

कोकित्तों' का मधुर दाब्द और मलयाचल पवन भी चैत्र 
मॉल में विश्हियों का बच कछश्ताहै। इससे ज्ञान पड़ता है 
कि विपत्ति काल में अस्त भी विष तुल्य हो जाता है। 
ग्रावासझअ। किले किचिदेव दयिता पाएवे विलासालस;। 
करी कोकिल काकली कलरव। स्मेरोलतामणशडप) ॥ 
गोड्ठी सत्कविभि! प्मे कतिपयये; सेव्या: सितांशो। करा; । 
केषां चित्तुखयन्ति नेबहदये चेत्रे विचित्र; क्षपा; | ३५ ॥ 

कल किचित छित्लाल से शिथिल द्वीकर प्यारी के साथ 
रहना, काम से फोकिता की मीठी कूछ खुननां और चाँद्नी 
का सुख बठाना ऐसी लापगियाँ से पूर्ण चैत्र की रात्रि किली 
पुण्यवान पुरुष ही के हृदय ओर नेत्रों को छुख देती हुई 
बीतती हे । 

पान्थर््धी विद्वानलाइतिकला माठन्दती मेजरी । 

माकज्देखु पिकेगनामिर्धुना सोत्कशठमालोक्यते ॥ 

अप्येतिदद पाठला परिमलाः पराग्मारपाठ्रा ' 

वानितिक्ान्ति वितानतानवक्ृत; श्रीखणठशेलानिला;॥ हे ६।। 

व्थिकों की स्त्रियों की विशस्दाग्नि को बढ़ानेवाले आम 
के बौरों को कोकिला बड़े प्रेम में देखती है। इस बसंत ऋतु 
में नवीन पाठटल पुष्प के छुगंध को चुरानेवाले मलयानित् 
भी छनके बिरह को बढ़ाते हुए चन्न रहे है । 


सहकार कुसुम केसर निकश्मरामोद मृच्छित दिगन्ते। 


+ड भतेहारविरचतस 


मधुस्मपु विधुर गधुपे मधों भवेत्कस्य नोत्कशठा ॥ ३७ ॥ 
जिस बसंत ऋतु में आम के बौर की सुगंधि केसर के 
सहदशा फेल गश्ही हो और उसवे सुग्भि पान से श्रमर मच्त हो 
रहे हैं । उस बसंत में किसे उत्कण्ठा नहीं होती । 
अच्छाच्छ चंदन रखाद्रकरा गृगाक्ष्यों 
पारा ग्रह्शि कुसुमानि च कोझदी च। 
मन्‍्दों मरुत्छुमनम्न: शुचि इस्यपरष्ठस | 
ग्रीष्मे मंद च मदने च विवद्धेयन्ति ॥न्‍्णय! 
चंदन से चित हाथ वाली सुगननाी स्त्री, फुशरेबाले 
भवन, खुर्गंधित और भनन्‍्द पवन, चाँदनी, खिले हुए फूल 
और स्वेत छत ये सब झीग्म ऋतु में काम-मद्‌-बद्धेक है 
समोहबामोदा| व्यजनपत्रनश्चन्द्र किए 
प्शाग: कासारों मलगजरज: सीघुविशद्स ॥ 
शुतिः साधोत्सेंग प्रतलु वश्नन॑ पंकलहशा | 
निदापेतण दत्तुखपपलमन्ते सुकूतिल! ॥ हैह 
अच्छी खुगधित माला, पखे की बाय, चॉँदनी, एुप्पों का 
पराग, तड़ाग, स्वेत चंदन, मद्य, स्वेल भतन की ऊची छत 
महीन वस्थ और कमल नेनी सुन्दर सी आदि पदार्थों से 
पिष्म ऋतु में पुण्यचान पुरुष ही लाभ डठाते हैं।... 
सुधाशुश्र धाम स्फ्रदलमरश्मि।ः शशघर: | 
प्रिया वक्राम्भोजे मलयजरजश्चाति सूरज ॥ 
सो हथामोदास्तदिदमखिल शगिशिजने । 
करोत्यन्तः ज्ञोम न तु विषय संसगेव्शुखे || ४० ॥) 
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चूना पोता हुआ सबन, निर्मल चंद्रमा, प्यारी का झुख 
कमल, खु्ंधित चंदन, सुगंधित पुष्पों की मात्ता ये सब अज्ु- 
रागी पुरुषों के हृदय में अत्यंत क्षोस करते है परन्तु विषय- 
पिम्तुखियों को नहीं । 
तरुणी चेषा दीपित क्ामा, विकसित जाता पुण्य सुगेधिः ! 
उत्मत पीन पयोधर भाश, माहट कुरुते कश्य न हषम्‌ ॥ ४१ ॥। 
स्थियोँ के समान, कामरेव को उत्तेजित करनेबाली, जहो 
के पुष्प को विकलित करनेचाली, उन्नत और पीन पयोधरों 
से झुकी हुई वर्षा-ऋतु किले प्रसन्न नहीं करती 
वियदुपणित मे भममः कंदलिन्यो, 
नव कुटज कदम्बामोदिनों गंधवाहाः । 
शिखि कुल कलकेकारावर्म्पा बनान्‍्ता३, 
सुखिनय सुखिने वा सर्वेपुस्कृंठयन्ति || ४२ ॥ 
मेघ ले न्‍्याप्त आकाश, धरातल, नवीन कुटज और 
कदम्बों के पुष्पों के ससूह के खुगंधित चायु और मथूरों के 
मघुर माषण से युक्त रमणीय बन प्रान्त, ये सभी सुखी और 
टुखी मलुष्यों को उतकंठित करते है। 
उपरि घने घन पटले तियग्गिश्योपि नतितमयूर:। 
बसुथा कम्दल घवला तुष्ठि पथिकः क्यातुर्सत्रस्तः ।। ४३ ॥ 
ऊपर घनपोर बादल छा रहे है, दाहिने बाय पहाड़ों पर 
मोर नाच रहे है, नीचे की भूमि दृब तथा ओस-कर्णों से धवलछी 
हो रही है | ऐसे समय में जबकि चारों ओण दिरह को उद्दोपन 
करनेवाला ४य है तो बेचारा पथिक क्या करे ! 


५६ भतेहरिविरचितस 
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इतो विद्यद्ी विलसितमितः केलकितरो; । 

स्फुदन्घः प्रोयज्जलदनिनदस्फुजितमितः ॥ 

इतः के कि क्रीड़ा कल कल रब; पक्ष्मल दृशाम्‌। 

कथ याह्यन्त्येते विह दिवता; सम्भृतरस्ता। || ४४ ॥ 

एक ओर बिजली को प्रभा; एक ओर केतको की खुधि 

एक ओर पम्ेघ का गरज़ना और एक ओर मोर्गों की 
क्रीड़ा है, तो मला ऐसे समय में बिरहिणी जिया के दिन 
कैसे बीतेगे ? द 

असूची संस्तारे तमसि नभसि प्रोहजलद | 

व्यनि प्रति तस्मिन पतित हृषदों नीर्निचये ॥ 

इद॑ं सोदामिन्या: कनककमनीय विलसितं । 

मुदं च मलानि च प्रथयति पिष्वेब सुहशाम्‌ | ४५ ॥ 
... आसाढ़ साबन के छुई के प्रवेश करने की अस्पर्थेता रूपी 
अंधकार में जब मेघ गरजते हैं, पत्थर सहित जलब॒ष्टि होती 
है और बिजलियाँ चमकती हैं, तो ऐला समय विरहिणी व्व्ियाँ 
को उनके पथिक प्राणपति के प्रति दुःख उत्पन्न करता है | 
 असारेशण न हम्येतः प्रियतमै्यातुं वहि! शक्यते | 
. शीतोत्कम्पनिमित्तमयातहशा._ गा. समालिगयते ॥ 
. जात; शोतल शीकराश्च मरुतोवान्त्यंत खेद्च्छिदों । 
. घन्यानावत दुदिन सदिनता याति भियामंगमे ॥ ४६ ॥ 
.. धर्षा के दिनों में स्वियाँ, बड़ा जाड़ा छगयता है और 
शरीर काँपता है वह कहकर पति से आल्िगन किये रहती 
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हैं । ऐसे ही पुरुष छोए भी घर में ही स्त्रियों के पास रहते हैं । 
ठीक है ऐले समय में पति-पत्नियों के लिये दुर्दिन सी छुद्नि 
हो जाते है । 
अद्धनीत्वानिशाया! सरभम सुस्तायामखिन्नश्लथाग; 
प्रोद्धताद्य. त॒ष्णोंमघुमदनिस्तोहाम्यपृ्ठ विविक्ति । 
सम्भोगकान्त कान्‍्त शिथिल सुनलता तर्जित ककेरीतो। 
ज्योत्स्तामिन्नाच्छवारंपिवृति न पलिल शारद मेद भाग्य; !।४७॥ 
आधी रात को मैथुन के श्रम से सके अंग थक्तित हैं, 

मद्य में मत्त है, प्यास छत पर एकानत में बेठे है, उसी समय 
में स्त्री सिथिल झुत्राओं ले हल लाझर देती है, शरद ऋतु का 
ऐला जल मंद्‌ भागी नहीं पाते । 

हेमन्ते दघिदृश्ध प्पिरशना मांजिप्रवासों भतः | 

काश्मी द्रामांद्रदिग्प वपुष!खिन्नः विचित्र स्ते; !' 

पीनोर:स्थल कामिनी जनकताश्लेषा ग्रहाभ्पन्तरम | 

ऊरूना कम्पयम्तः पृथुजघन तदात्सेमयताशुकानि ।।४८)॥। 

दृदी, दृध, घी, ओर सुगन्ध मसिखरन खाये, क्रेशर कस्तूरी 

सर्वाग छगाये, रति भेद में निषुण पुष्ठ कुचों तथा सघन जंधें 
चाली स्त्रियों के लाथ पान झुपारी खाकर मनत्नीठ के बस्त्रो को 
पहिने भाग्यवान पुरुष हो हेमंत ऋतु में लोते हैं । 

केशानाकलयन्दशो घुकुलयन्वासों बजादाजिपन | 

आतब्वन्पुलकोद्म प्रकट्यज्नालिग्य कम्प शने: ।। 

वार वागमुदासीत्कत क॒तो दन्तच्छ दान्पीडयन | 

प्राय; शेशिर एप संप्रति मरुतक्ान्ता सुकान्तायते ॥ ४६ ॥ 
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बात्तों को बिखेरता, आँलो को कुछ मंदता, साड़ी बल! 

त्कार डठाता, देह में रोमांचित करता, जलने में डद्धेग और 
कस्पन करता, बार-बार सी-सी करने में ओठों फो पीड़ित 
करता, इस प्रकार शिशिर ऋतु का लाथ पति का ला स्त्रियों 
के प्रति आचरण करता है 

अगारा: संत्वेते विशतिविःष्यायात्न विषया, 

जुगुप्संता यद्रा ननु सकल दोषास्यद्मिति | 

तथाप्यतेस्तत्वे पशिहितधियामप्यतिवल- 


स्तदीयोनाख्येय: स्फूरतिहदये कोडपि शहिमरा ॥ ५० । 
चाहे यह भोग बिलाल असार और वचेशाग्य में विर्सता 
'छत्पन्न करनेवाता हो और त्तोग चाहे इसे समस्त दोषों का 
ग्रह मान कर इसको निन्‍दा ऋर परन्तु फिर भी इन विषय 
भोग की बढ़ी महिमा है जो कद्दने में नहीं आ सकता । अर्थात्‌ 
यह ब्रह्मवादियां के भी हृदय में प्रकाशित होती है । 
प्वन्ता! वेदान्त पशिहित घियामाप्त गुरुवो, 
विदग्धालापाना वष्मापि कबीनामसुचाः।: | 
तथाप्येतदृभूमी न हि परहितात पुणयपाधि हर 
नचास्मिन संस्तारे कुबलयहशो रम्यम परम | १| 
मे वेदान्त के शिक्षक और में विचित्र कामशास्त्र विनोदी 
कवियों का दास हूँ परन्तु यह में सत्य रहता हूँ कि परोपकार 
से बढ़ कर कोई पुण्य नहीं और कमल-नेनी स्त्रियों के सिवा 
कोई दूसर) वस्तु नहीं । 
क्रैमिह वहुभिरुक्तेयुक्ति शून्ये, प्रलाप- 
( + ९्‌' 
दुयमिह पुरुषाणां सवंदा सेवनीयस । 
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'किकननीयललरी फनी अल्ल्‍टीकलननी, 


अपिनव मदलोीलालालस सुन्दरीशा । 

स्तनवापरि खिन्ने योवने वा बने वा ॥५२॥ 
अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, पुरुषों को केवल दो 
ही वस्तु सब्ंदा सेबनीय है | मवीन मर्दाध लीका सिलापिणी 
और स्तन मार से छिन्न ऐसी सुन्दरो के यौवन या बन । 
धत्यं जना वच्चि ने पत्षपाला- 

छोकेषु सर्वेषु च तथ्यमेतत्‌ । 

नाम्यम्पनोहारि नितम्बिनी स्था- 


ञ ५ े हे 
दुःखहेतुन व कश्चिदन्थ: ॥५३॥ 


क्यू 


भित्री, यह रूत्य है इसमे कुछ एशक्षपात नहों ४ कि सखार 
में ख्ियों से बढ़कर मन को इश्मेताली ओर छुखदइायी कोई 
दुसरी वस्तु नहीं ई । 
ताबदेव कृतिनामपि स्फुरल्वेष निमल विवेक दीपक! । 
यावदेवनकुरगचत्तुबाताल्यवे॑ चाललानवनाचल:॥ ४४ |! 
छानियों के भी ज्ञान का दीपक तभी तक प्रकाशित रहता 
है जब तक दि मगनेनी स्त्रियों के खचछ नेत्र रूपी अचल की 
हवा नहों लगती | 
ववसि मवति संगत्यागप्त दृश्य बार्ता 
श्रुतिपुखर एखानों केवश पंणिदतानास्‌ 
जघपन मरुणरलत्र ग्रन्थि कांचोकलापस, 
कुबलय्नयनानां को विशतुं झमथ;। ५५॥ 
शास्त्री लोग स्त्रियाँ के त्याग की जो शिक्षा देते है वह 
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केवल बहने ही के लिये, नहीं तो लाल रत्न से जड़ी हुई करचनी 
बाली कमलनैनी ख्ियोँ को भरा कौन छोड़ सकता है !? 
स्वपत प्रतार की प्रो निन्‍द्तियोली छपणिडता युवती । 
यर्मात्तसोडपि फूल स्वगेस्तस्यापि फल तथाप्मरस; ॥५६॥ 
जो झ्िया ही नन्‍दा करता है वह झूठा पंडित है । आप 
तो ठगा हुआ है हो वह दुखरों को भों ठगना चाहता है, 
कयोंदि तपच्या करने पर स्वर्ग मिलता है और वहाँ अप्सरा 
भोग होता हैँ | इसक अति विरुद्ध यहाँ दिना तपस्या किये ही 
अगर अप्लरा का भोग प्राप्त हो ज्ञाय, तो फिर तपस्या करने 
आर स्वर्ग ८ जाने की आवश्य कता ही कया रह जायगी । 
मत्तेमकुम्भद्लने सुति सन्ति शू॥३$, 
केचित्यचंग्ड घृतराजबधेडपि दत्ता: | 
किन्तु ब्रवीमि <लिना पुरतः प्रसह्य, 
रे 
कन्दप दपे दलने विर्ला मनुष्या; ॥५७॥ 
मत्त गजराज़ के मस्तक फाड्नेवाले संसार में अनेक हैं, 
अचण्ड शेर को मारनेवाले वीर भी हैं, परन्तु कामदेव के गर्व 
को खें,डत करनेवाला कदाबित ही कोई होगा | 
धन्मा्ें तावदास्ते प्रभात से नरस्ताव देवेन्द्रियाश्शा, 
लज्जां तावद्रिकते विनयमाप समालम्बते ताबदेव । 
म्रचापाकृष्ठपुक्ता। श्रवशपथगता नीलपह्षमाणएते, 
यावर्ठी लावतीनां ज हुदि ध्रति मुष्रो दृष्टिगशा; पतन्ति ॥५८॥ 
मनुष्य उलो समय तक सत्माग् में रदता है, इन्द्रियोँ को 
वश में रखता हैं, लज्ला विनय भी उसी समय तक रहती है 
अब तक कि इसे छीलावतोी स्थ्रियों के नेत्र-बाण नहीं रोगते । 
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उन्यत्त प्रेम संसस्पादाउन्‍्ते यदईगना 
तत्र पत्युहमाधातु बृह्मापि खलु कातर; ।। ४६। | 
. अ्षति श्रम में उन्‍्मतत होकर ख्िच' ज्ञिलछ काप्र में जुट ज्ञात 
६ शख्त काम से बहा भी नहीं छुड़ा सकते | 
तावन्महर्वे पशिवत्यं कुलीनत्य॑ विवेदता, 
यावज्ज्वलति नगेषुह्तः पंचेबुगवकूः | ६० | 
मलष्य की देह में बड़ाई, पंडिताई, कुलीनता और डिवेकता 
तभी तक रहती है जब तक डहसके हृदय में कामाण्नि नहीं 
प्रज्वत्ग्ति होती । 
शाखज्ञीईपि पथितकिनयोड्प्यात्मबोधोडपिवाद्म | 
संमारेडस्पन्‌ भवति विशलों भाजनं ह़्तानाम || 
गेनेतस्पिन्रिस्यनाश द्वार यम्ती । 
वामाक्षीर्णा मत कुटिल श्र्॒तता कुंचिकेव ॥६१॥ 
शाह्ज्ष, विनयी होने पर भी सहति का पात्र कोई बिरला 
ही होता है, क्योंकि स्लियाँ अपनी भोंड रुपी कुत्नी से नक नगर 
के द्वार का ताला खोल देती हैं । 
ख्रीमुदं कषकेतुलस्थ जननी सवायिलम्पस्करीष, 
ये मूढा।प्रविशिय यान्ति कृधियों मिथ्याफलान्वेषिश: | 
ते तेनेव निहत्य निदेयतरं नग्नीकृता मुंढिता३, 
चित्पंचशिखी क्ृताश्व जटिलाः कापालिकाश्वापरे ॥६२॥ 
ह्लियाँ कामदेव ही मुद्दा और सर्वार्थ सम्पत्तियां को देने 
वाली है। इनसे छुटकारा पाकर स्वर्गादि की इच्छा से निकल _ 
भागनेचाले को विरक्त नहीं समझना चाहिये | बल्कि यह समझना 


>दी) 
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२ तृहरिविरिचितस््‌ 
चाहिये कि कामदेव ने दण्ड देकर उन्हें संगा किया, झिर मुड- 

घाया या बाल बढ़वाया ओर हाथ में ठीकरा देकर उनसे भीक 

मंगवाया है | 
संसार तब निरुतार पदवों ने दवीयसी | 
(३ #.. हु ८ 
झन्तरा दुष्तरा न स्थुयेदि मदिरेज्ञणाः ॥ ६३ ॥ 
तुकको इस संखार ले पार द्वीवा कुछ कठिन नहीं है जो 
अच्छे नेत्र धाली कठिन ल्लियाँ बीछ में बाघक हो । 
विश्वामित्र पशशर प्रश्तयों आतम्बुपूर्णाशना । 
स्तेउपि स्व मुख पंकन मुलखित दृछ्ठेव व मोहंगता! || 
शार्पन्न सच्चत पयोद्षियुत झ्लुजन्ति थे मानवा | 
स्तेषामिन्द्रियनिग्रहों यदिमवेद्रिन्ध्यस्तरेतसागर ॥|६ ४) 
विद्ववामित्र पराशर आदि महर्जि जो पत्ते, जल और वायु 
खाकर रहते थे, वे सी स्थियों के कमल मुख को देखकर मोह 
को प्राप्त हुए फिर अन्न, घी, दुध ओर दही आदि व्यंजनों को 
खानेवाले मनुष्य यदि इन्द्रियों के बश में हो जाये तो विध्या- 
चल के समुद्र में तेरने के समान इसमें आइचर्य ही क्‍या है ! 

' संप्नारेउस्म्नमारे कुनपति झुदन द्वार सेवावल्लस्थ । 
व्यासंग व्यस्तवेय कथममलधियो मानसे स्तास्विदध्यु: । 
यथेता: प्रो्यदिन्दुध्यतिनिश्वपभृतानस्युरम्पा जनेत्रा | 
प्रेड्खत्कांची कलापा स्तनभरविन मल्‍मध्य भागास्तरुण॒यां ६५ 

उदित चन्द्र के समान कान्तिवाली, कमल समान नेत्र 
चालोी, झूलतोी हुई करघनी वाली, स्तन भार से झुझ्ी हुई कटि 
बालो स्त्री यदि न तो फिर पुरुष इस असार संखार में अपनी 


अगारशतहग ६ ३ 


निर्मल बुद्ध के रहते हुए भी राज आ के यहाँ अपमानित 

नौकरी क्यों करते ? ः 
सिद्धाध्यासित कन्दरे. हगबूषरडम्धावग।[ढद्रमे 
गंगाधोत शिल्ना तले हिमवतः स्थाने स्थिते अय मर |! 

के कुर्वीव शिर। गशममलिन माने मनस्‍्वी जनो । 

यथत्ररुत कुरंगशावनयना नसस्‍्यु। स्माखे लिया ।६६। 

यदि घर में खगनेनी ओर कामात्य रूपी कामिनी न होती 
तो भत्ता कौन इस हिमालय को छोड़, नगर के सख्ती पुरुषा को 
ग़णाप्र कर अपने मान को भंग करता ? ज्ञहों की ऋन्दाा में 
खठकर सिद्ध छोग तपस्या करते ओर जहाँ $ बन वृश्लों से 
महारेव का बेल अपना कंधां रगढ़ता है तथा त्रहाँ *:गा- #त्त 
से पत्थर चोये ज्ञाते है । 

५ ९) ७ जल + 
शरजस्तृष्णाम्बुताशेनेहि जगति गत; कश्निदेवावम्ान | 
कावार्थोर्थें: प्रभूतें: स्ववपुषिग लिते योवने सातुशगे ॥| 
गच्छात:ः सबद्तावद्विकसित नयनेन्दीवयरा लोकनानाग | 
याय्च्ाक्रम्य रूप॑ कटिति न जग्यालुप्यते प्रेय्श्नीनाग ॥६७॥॥ 

हे राजन ! तृष्णा रूपी सागर से कोई पार तो होता ही 
नहीं, फिर जब हम बृद्ध ही हो रहे है तो हमें द्रव्य की आवदय- 
कतो ही क्या है! इसलिये उच्चित तो यद हैं कि इम शीघ्र 
ही अपने घर चले जाय कहीं ऐला न हो जाय कि विकसित 
कमतल के समान हमारी स्थ्ियोँ का. रूए दृद्धावस्था न 
बिगाड़ डाले । 
रागस्पागारमे्क नरकशतमहादु।ख संप्राप्ति हेतुर्मोहस्यो 


सपत्तिवीज जलधर पटल जानताराधि पस्य | 


६४ भतृहरिविरचितस््‌ 
कम्दपस्थेका मित्र प्रकटित विविय्र स्पष्ट दोष मबन्धम, 
लोकेडस्मन्नहानथ निजकुल दहन योवनादन्य दर्ति ॥६८॥ 

अनुराग का घर, सेकड़ों नरक प्राप्त करने का द्वार, मोदद 
का बीज, ज्ञानरूपी चन्द्र को छिपाने के ये मेघ, कामदेव का 
मित्र, दोषों को प्रग्ट करनेवाला, चेराग्य और नौसि को पछा- 
रनेवाला, यदि संसार में कोई हे, तो वह यूवावच्था ही है । 
इसके अतिरिक्त और किसी की सामथ्य नहीं है जो ऐसा 
कर सके | 
शेगार ठुमनीरद प्रचुस्त! क्रीडास्मस्रीतसि | 
प्रधम्नप्रिहवांधवे चतुग्ता मक्ता फलोदग्वति ॥ 
तम्वी नेत्र चकोर णरणविधो सोमाग्य लूत्ष्मी निधो | 
धन्य! को पिन विक्रयां कलयति प्राप्ते नवे योवने।|६६ ॥ 
खबर बिटिपों को सींचने वाला मेघ, क्रीड़ा रस का सोना 
कामदेव का प्यारा भाई, चातुय्ये रूपी मोतियों का समुद्र, 
ह्ियाँ फ्ले नेत्र-चकोर का पूर्ण चन्द्र और स्तौमाग्य लक्ष्मी का 
एक पात्र ऐसी युवावस्था को प्राप्त करके ज्ञो विकार को नहीं 
प्राप्त होता वही धन्य है । 
कान्तेत्युत्पल लोचनेति विपुल श्रोणी भरेत्युत्मुकः । 
पीनोत्तुंगपयोधरेति सुखप्तम्भोजेति छुच्ाति ॥ 
दृष्वा मादति मोदतेडतिस्मते प्रश्तोति जामन्नपि । 


ा््‌ 
प्रत्यक्षा शुचि पुत्तिकां स्तियमोहयर्मह दुश्चेष्ठित ॥ ७० ॥ 
प्रत्यक्ष में जो अपवित्रता की पुतली हैं ऐसी ख्थियों को सौ 
पंडित लोग भोद्द के बश में हो, कान्‍्ते, कमलनेनी, उच्चनितस्वा 


शगारशतकसू्‌ ६५ 


पुष्ठ और ढतंग स्तनवाली, कमत्तमुल्खी और सुन्द्र भौंह बाली 
कहकर प्रशंला करते हैं, मोद्ित दोते हैं, आनन्द पाते हैं, स्म- 
शण करते है और उत्दठित होते है। देखो तो मोह की केसी 
खोटी चेष्टा है : 
स्पता भव॒ति तापाय हृष्ठा चोन्‍्मगाद बद्धिनी । 
स्पृष्ठा भवति मोहाय शानाम दयिता कथम ॥ ७१ ॥ 
मुझे आइचर्य है कि शो स्मरण से संताप देती हैं देखने पर 
पत्त कर देती है और स्पर्श से मोहित कर लेती है, ऐसी स्थ्रियोँ 
को छोग प्रिया क्‍यों कहते हैं ! 
तावदेबामतमयी. यावरलोचनगोचरा | 
चत्तु: पथादगता विषादप्यतिरिष्यते || ७२॥ 
अब तक ह््ियाँ नेत्र के सम्मुख हो तभी तक बह अमृत- 
मयी हैं, नेत्र से दर होते ही वह विषवत्‌ होऋर विरह-संताप 
देती है ! 
नामृत न विषे कि चिदेका पुक्ता नितस्विनीस। 
सेवामृततता रक्ता विशक्ता विषहल्लरी | ७३ ॥ 
ख्थरियों से बढ़कर अमृत विष कुछ नहीं है। यदि स्नेह कर 
तो अमत की छता हैं और प्रीति को तोड़ दं तो विष की 
मंजरी है। 
लीलावतीना सहजा विलासा, 
स्तैयब मूठस्य हुदि स्फुरन्ति | 
रागो नलिन्या हि नि्॒तग सिद्ध: क्‍ 
सतत्र भूमत्येब मुंदा पड़; ॥७४॥ 


६६ भतृहरिविरचितम 


स्र्यों का लोलो करना तो स्वभाविक है, जिसपर सूढ़ 
छोग वशीभूत हो जाते हैं, जेला कमिलिनी तो जन्म से लत्ताई 
लिए रहती हैँ पर भूमर यद्द समझकर मुस्ध द्वो जाते हैं कि यह 
मेरे ही लिए ललाई चपम्का रही है। 
र्‌ः ० 
जल्पन्ति साद्धमन्येन पश्यन्त्यन्ये सविश्चमाः । 
हृदये चिन्तयन्त्यन्य भियं। को नाम योपषिताम्‌ ॥ ७५ ॥। 
बात तो किसी दूसरे से करती हैं, विछासख युक्त, किसी 
इुसरे को ही देखती है ओर हृदय में किली दसरे ले ही मिलने 
की इच्छा रखती है | ऐली दशा में यह नहीं जान पड़ता कि 
इनमें से स्थियों को सबसे अधिक प्यारा कौन है ? 
आवते; संशयानामविनयपवर्न त्तने साइसानास । 
दोषाणा सनब्ियान कपट शतमय क्षेत्रम प्रत्ययानास ॥| 
स्वगंद्वार्श्स्प विधष्ना नरकपुरमपुख सवभायाकाशइस | 
री येत्र केनमछ्विममतमय प्राशिना मोहपाश। ॥ ७६ ॥ 
संशयों का भंवर, अधिनय का घर लाहल का नगर, दोषों 
का पात्र, सेकड़ों कपट का खेत, रुवर्ग द्वार का विष्नकारक न 
नगर का द्वार, मायाओं का पेटारशा, अमत लिप्टा विष और 
मनुष्यों को फसाने वांला चक्र रूपी स्लियों को न भालूम किस 
ब्रह्मा ने बनाया है ? 
सत्यत्वेन शाशांक एवं बदनीभूतों नवेन्दीवर!, 
दन्दं लोचनतां गते न कनक्रप्यंगयहि: कृता | 
किन्त्वेक कविभि: प्रतारितमनास्तत्व॑ विजानन्नपि, 
_ त्वयासास्थिमय वुमेगदशां मन्दोजन; सेवते ॥ ७७ ॥ 
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कया चन्द्रमा ही मुख तो नहीं बन गया, कमर नेत्र थोडे 
ही हो जाते हैं, स्वर्ण से बदन थोड़े दी बना है, अरे यह तो 
छ्लथियों का शरीर छाम, मांल और हाड़ से बना है | यह जानते 
हुए भी कवियों के बद्दकाने से सूर्ख छोग डलका सेवन करते हैं 


यदेतत्पूरों दु्यति हरतुदारा कृतिवरस । 
मुखाउज तन्वेग्या: किल वसति तत्राघर मधु || 

दे... तावबलाइद्रपफलमिवाताव विःश्रसम । « 
व्यतीतेडस्मिन्काजे विषमिव मविष्यत्यमुखद || ७८ । 


पूर्णचन्द्र कमी छवि हरनहार झुन्दर स्थवी के पुखकमल का 
अधरास्ुत युवावस्था ही में अच्छा लगता है। वृद्धावस्था में 
तो मदार के फल तथा विष के सलमान कड़वा मालूम होता है । 


मध॒तिष्ठिति वाचि यावितां हदि हश्लाशलमेव केवल । 
. झतएवं निपीयतेड्घरा हुदये मुष्ठिभिरेव ताड्यत ॥७६॥ 
ल्ियाँ के अथरों में अस्नत और छु्चों में विष रहता है 
तभी तो लोग अधचर पान करते और कुचों पर सुशिका प्रहार 
करते है । 
उन्पाजल्विवल्लीतरंगनिलया पोत्तेम पीनस्तन | 
इन्दनादतचऋवा क मिथुना वक्राम्बु जी द्रासिनी || 


कान्ताकारधरा मदीयममित; कऋराशया नेष्यते। 
संसाराणव मज्जन यदि ततो दूरेण संत्यज्यताम | ८० ॥ 


पेट की जिवली तरंग है, दोनों उत्तंग और पुष्ट स्तन, चक्र- 
बाक हैं, मुख कमतल ही जिसका गंभीराशय है ऐसी नदी रुपी 


दट्य भतेहरिविर चितम््‌ 





अनिल लि जनिनन 


छी को धारण करनेवाले पुरुषों | यदि तुम सलार-समुद्र में 
नहीं ड्ूबना चाहते तो शीघ्र हो इसका परित्याग करो | 
अपसर सखे दरादस्मात्कटाक्तशिखानलात | 
प्रकृति. विषमाद्यों पित्मणद्विलावफश शत: ॥| 
इतर कशिना दष्ठा; शक्याश्चिकिस्सितुमोकधे | 
.. एच्तश्वनिवाभोगिग्नस्त त्यजम्तितिएल्चिश!! ।! 
हे मित्र | ऋर ओर घिलकास रूपी विषाण्ति बाली ख्तियो से 
सदा दुर रहो क्योंकि अन्यु सपों का डला हुआ मनुष्य औष 
धियों से भी अच्छा हो सह्ता है परन्तु उतुर स्थी रूपी रूप के 
डसे हुए मनुष्य को मत्र-तत्न वाले भी छोड़कर भाग जाते है | 


विस्तारित. शरकरकेतुनध्ध परेशा, 
द्ीसंज्ञित पडिशमत्र भवास्बुराशों | 
येनाचिरत्द्‌बसमिष लोलमत्णे, क्‍ 
पत्स्यान्‌ विकृष्यपचतात्यनुरागवण्ही || ८२ ॥| 
संसार रूपी समुद्र में कामदेव रुपी केव्ट ने मनुष्य रूपी 
मछली की फ्खाने के लिये अनुराग रूपी अभ्नति में पकाकऋर 
की रूपी बंशी को बनाया है। 
कामिनीकायकान्तारे कुचपबत दुगमे । 
मा्सचर मनः पान्थ तत्रास्ते स्मश्वस्केर। ॥ ८रे ॥ 


स्तलियों का शरीर रूपी बन कुच रूपी पर्चतों से अति दुर्गम 
दो गया है, इसलिये हे पथिक | तू वहाँ न जा, क्‍योंकि वहाँ 
कामदेव रूपी चोर रहता है । 


व्यादीरवेण चलेन बक्रगतिना तेजस्विना भोगिना । 


शेगार शतकस्‌ ६६ 
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नीलाब्जद्रतिनाहिना वरमई दष्ठों न तचचुषा ॥ 
द्केमन्तिचिकित्सकादिशिदिशिपायेशपर्माथिनो । 
मुग्धाक्तीद्षण  वीज्षितस्यनहिमेवेद्योनचाप्योपषधे ॥ ८४ ॥ 
लम्बा, नील कमल सा काछा, चंचत, टेढ़ी चार चाला; 
तेजवान, फनथारी साँप अगर काट छे तो अच्छा, परन्तु ख्री 
के कटाक्ष का काटा ज्ञान! ठीक नहीं है । क्योंकि सॉप के विष 
से बचानेवाले सभी देशों में बसते है और धार्भिक भी दोते 
है, परन्तु अच्छे नेत्रवाली स्त्री के दृष्टि से काटे हुए की कोई 
दूबा नहीं है । 
इृहहि मंधुरगीत दृत्यमेतद्रसाउपम् । 
स्‍फुरति परिमलोउसतों स्पश एप स्तनानाम्‌ ॥ 
इति इतपरमांथरिन्द्रियेश्रास्यमाणो । 
हहित करणदक्षेः पंचमिाविताइस्मि ।| ८५॥ 
मधुर गीत खुनकर, अच्छा रूप देखकर, स्वादिष्ट अधरो- 
झ्ुत चलकर, शरीर को छुगधि से और द्यारी॑र तथा स्तनों 
के स्पर्श से अर्थात्‌ इत पाँचों शानेन्द्रियों द्वारा मलुष्य इत 
पाँचों वस्तुओं पर मुग्ध हो घू्तों की तरह अपना कार्य साधन 
करते है । 
न गय्यो सेत्राशां न च भबति सैषज्यविषयों । 
न सापि प्रथ्वेंस व्जति विविधेः शान्तिकशते; ॥। 
अमावेशादंगे किमपि. विदवद्धव्यमप्तमस्‌ | 
० ७ घूर (३ 
स्मरोअपस्मारोड्य श्रमयति द्श पृष्ठयति व ॥ ८५ ॥ 
यह फामदेथ रूपी अपस्मार रोग, श्रम के आवेश में दुख 


७० भतुहरिविश्चितम्‌ 





देता हुआ शरीर तोड़ता, मन को श्रमांता और नेत्रों को 
घुमाता है। इस रोग में मंत्रों को गति नहीं, औषधि भी कोई 
काम नहीं करती और न यह रोग पूजञा-पाठ से ही शान्त 
होता है | 
वेश्यासों मदनज्वाला रूपेन्धन समेधिता । 
कामी भियत्र हन्यन्ते योबतनानि घनानि चे ॥ ८७ ॥ 
कामी पुरुष अपने धन और यौवन को वेहइया को कामाम्नि 
के रूप रूपी प्रचंड ज्यालां में भस्म कर देते है । अर्थात्‌ वेश्या आँ 
का भोग करनेवात्ता अपने घन और अपनी जवानी दोनों को 
कामाग्नि में जला डालते है । 
जात्यन्थायचदुमुखायचनशजाणंखिल्ांगाय॒च। 
ग्रामीणाय च दुष्कुलाय चगलत्कुट्ठाभमिभूवाय च ॥ 
यच्छन्तीपु. मनोहर निमरवपुलक्ष्मीलवश्रद्धया | 
परयश्धी पु विवेश्क करपलतिकाशब्चीपुरज्येतक) ॥दण। 
जन्मान्ध, कुरूप, वृद्ध, गंवार, नीच, कोढ़ी को भी थोड़े 
द्रव्य की तथा छुल की आंशा से अपना छझुन्द्र शरीर तथा 
यौचन समपण कर देनेवाली स्त्रियाँ विवेक रूपी कद्यलछता को 
काटने के लिये छूरे के सहदय है। मसला उनसे कौन बुद्धिमान 
इरमण कर सकता है। क्‍ 
कश्चुम्बति कुलपुरुषो वेश्याधर्पलव मनोज्ञगपि | . 
चारमट चोर चेटक नटविट निष्ठीवन शराबम्‌ ॥८६॥ 
वेश्या का अधर पल़च यदि सुन्दर है, तो भी कौन कुलीन 
पुरुष उसे चुम्बन करेगा ? क्योंकि बह तो ठग, ठाकुर, चोर, 
नौच, नट आदि हज़ारों के थूकने का ठीकरा है । 


श्रृंगाशशतकस्‌ ७9१ 


धन्यास्तएव तरलायत लोचनानाम, 
तारुणएयसूपघन पीनपयोपराणाम । 
तज्ञामोदरोपरि लप्नजिबल्ी लतानाम, 
द्वाकृति विक्ृषतिमेति मतों ने येपामू ॥ ६० ॥ 
चंचल, बड़ेबड़े नेत्र काली, यौवन के अभिमान में भक्त, 


पुष्ठ और दृढ़ स्तन बाली, जिवली वाली ल्क्षियों की आकृति देख 
जिनके मन में विकार नहीं उत्पन्न होता वे ही पुरुष धन्य है। 
बाले लीलामुकुल्ितमयी सुन्दर दृष्ठिपाता। | 
कि तज्िप्यन्ते विश्म विश्म व्यय एप श्रमस्ते ॥ 
सम्पत्यन्थे वयपतुपरते बाल्यवास्था बनान्ते । 
क्षीणो मोहध्तशमित्र जगज्जाल मालोकयामः ॥६१॥ 
हे बाले | लीला से विकसित छुन्द्र कटाक्ष हम पर कया 
फेरती है ? ठहर, तुम्दारा यह प्रयत्ञ व्यर्थ है क्योंकि अब हम 
कुछ दूसरे हो गये में | छड़कपन गया, चन में रहते हैं, तृष्णां 
भी छूटी अब हम संसार को तृणवत्‌ समझते हैं । 
शुभ्र पग्म सविश्नवा युवतयः श्वेतातत्रोज्ज्जला । 
लक्ष्मी रिस्पनुभूयते स्थिरमिव सफीते शुभे कमेशि ॥। 
विच्छिने नितरामनंगकलह क्रोड़ात्रुटतन्तुकस्‌ । 
मक्ता जालमिव पयाति कटिति भ्रश्यादिशो दृश्यतां ॥ ६२ ॥| 


डउज्वल्ल घर, दावभाव युक्त सल्लरी, स्वेत छत्र युक्त लक्ष्मी 
का भोग पुण्य की वृद्धि पर ही निर्भर है। ओर जब पुण्य क्षोण 
हो जाता है तब खुरति में कामदेव के युद्ध में टूटे हुए मोतियों 
की माला के समान सभी लोग छुघ दो जाते दे । 


७२ भतंहरि विरचितम्‌ 
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सदा योगाम्याप्रव्यप्नवश योगत्ममनसों, 
$ कै # ौम ७ कर 
'रविच्छिन्ञां मेत्री र्फुरति यमिन्स्तस्य किछुतेः | 
नह धि (३ 
प्रियाशामाला परवथर्म धुमिवेजद्नविधुभि:, 
सनिश्वासामोदे! मकुच कजशा श्लेपसुगते; ॥ ६३ | 
जिनकी आत्मा और मन लदा योग में अभ्यास कर रहा 
है और जिनकी पुण्यात्माओं ले मैत्री है, उन्हे स्लियों के सम्पा- 
घण, मुखकमल, कुच कत्तश और उन्हें छाती से छूगाने में क्या 
आनन्द मिलेगा ? 
कि कन्दप कर ऋदथयसि कि कोदगठकेकारिते | 
रे रे कोकिल कोमल कलावे कि त्वे ठथा बलसे | 
पुम्धे शितिग्य विदेग्त सुग्ध मधुरेलोंले; कटाक्षे लघू । 
4 फ हे 
चेतश्चुम्बित चब्द्रचूड़चरणशब्यानामृत बतेते ॥६४॥ 
अरे क्षद्र कामरेव | क्यों अपने धनुष के टंक्वार से इमें 
दुख देता है ? रे क्ोकिल ! तू व्यर्थ इन भीठे सव॒रों में बोलता 
है। और हे खुन्दुरी [तू आउना चंबछ कटा त मुझ पए न डाल 
क्योंकि प्रेय मत तो शिवजी के बरणों के ध्यान में प्ग्त 
हो रहा है । 
यदासीदवजाने स्मरतिमिर संचार जनितययु | 
तेद। सब नारोमबमिद्मशेष जगदभूत ॥ 
इदानीमस्माके पठुतर विवेद्यांजनदशास । 
पपीभूता दृष्ठिश्चिसुवतमपि बह्ाममलुते ॥ ५ | 
जब तक मुझ में कामदेव रूपी तिमिर रोग से उत्पन्न अज्ञात 
थां, तब तक समस्त खल्ार सल्रीमय देख पड़ता था। अब 
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जब हमने विवेक रूपी अंजञन अपनी आँखों में लगाया तो मेरी 
ऋषि सम हो गयी और संलार ब्रह्ममय देख पड़ता है। 
याले लीला मुकुलितमस्तीमंथरादष्ठिपाता:, 
कि ज़िप्यंते विश्मत यतो व्यथे एव श्रमस्ते । 
संपर्यन्गेवयप्तुपरत बार्यमी स्थावनान्ते क्षी ो, 
भोधस्तृण मिव जमज्जाल मालोकयामः ॥ ६६ ॥। 
हे बाले | लीला करझे आँख को मारती, तथा खुन्द्र दृष्टि 
को क्यों फॉकती है ? तेरा यद प्रयत्न व्यर्थ है । क्योंकि अब हम कुछ 
और हो गये हैं। मोद् क्षीण हो गया, जगत्‌ को तृणवत समझने 
छगे और वनवास ही इच्छा हुई अतएव अब तू विश्राम के । 
इयू बालामां मत्वसवरत मिरीवरदेल अभा, 
चोरं॑ चल्ु:. क्िपतिकिमसिप्रतमनया | 
गतों मोहो श्माके स्माशवर्वाणुव्यतिकरज्व, 
ज्याजाशांतातदपित बराछी विश्ति ॥ ६७॥| 
हे सुन्दरो ! तू दम पर कमलझमा के समान चश्लु-क्ोणों 
को क्यों फंकती है | इलसे कुछ अर्थ छिद्ध न दोगा। क्योंकि 
मेरा मोह गया, कामदेंच के बाण से व्यथित तथा जछता हुआ 


हृदय भी शीतल दो गया । ऐसी दशा में ऐ सूर्ता | अब भी 
तू क्‍यों नहीं विश्ञाम ऋरती : 


चुस्बती. गगडमित्तीरलकवति पुखेसीत्कृतान्यादधाना, 
वत्तः . सूसकंचुकेपु. स्वनभर पुलकोद्धेदमापादयन्तः | 
ऊना. कम्प्यतः. प्रथुजघनवटात्व्रमयंतोी.. शुकानि, 
व्यक्त कान्‍्ता जनानां विट चरित कृत) शोशिशवांतिवाता॥€ ८॥ 
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७४ भतृहरिविर्चितम्‌ 


शिशिर ऋतु का चायु अलक वाली स्त्री के सुन्दर मुख्य 
तथा कपोलों का चुम्बन छेता हुआ उसके मुद से सीं-सी करा 
देता है, उसके कुचों के रोवे उठाकर, उल्लके जंघा की कंपाकर, 
मोरी जंघाओं के ऊपर से वस्छा हटाकर, लसुपट पुरुषों की 
भाँति आचरण करता है | द 
कृण! काशा: खज; श्रवश रहित; पुच्छ विकलो । 
व्रणी पूयक्िनः . कृमिकुलशतेराइवतलु! ॥ 
चुधाकज्षामो जीणों मृतग्रय; कपालाषितगल; 
शुनीमन्वेतिश्वा हतमपि निहन्त्येव मदन! ॥६६ |! 
जब हम डुबले, कारे, छूछे, बहिरे, दिकझ फोड़ों बाझे 
पीब वाले, कम पड़े हुए, भूक् ले व्याकुल, वृद्ध, मरने योग्य, 
अस्थिचर्माविशेष कुत्ते को कुतियाँ के पीछे लगे देखते हैं, तो 
कदना पड़ता है कि कामदेव मरे हुए को भी नहीं छोइता । 
फिर ओरों को कया कहट्दा जाय 
यद्यस्यनास्ति रुचिंर तस्मिस्तस्यास्पद्ा मनोज्ञेडपि । 
र्मणीयेडपि सुधांशेत मन काम) सरोजिन्या; ॥१००॥ 
जिलको जो वस्तु रुचिकर नहीं होती, उसके मनोशता से 


भी वह कुछ लाभ नहीं उठाता। जेसे रमणीय चन्द्रमा को भो 
पाकर कप्ति लनी नहीं लिखती अर्धात्‌ अप्रसन्न नहीं होती । 








चूड़ोसतसित्चारुचन्द्र कलिकाचश्वाच्छिखाभास्वरो, 
लीजादग्धविल्ो लकाश शल॒पः श्रेयोदबाग्रेश्फुप्न 
अन्त: स्फूजदपार्मोहतिमिर आरम्भास्मुद्चाटयन, 
चेत; प्रग्ननि योगिनां विजयते ज्ञान प्रदीपो हर; ॥ १॥ 
चन्द्रमा को शिर पर घारण करनेवाले, कामदेव को भस्म 
करम्नेवाले और मोदघिकार को हरकर कल्याण ऋरनेवाले हृदय- 
मंदिर के दीपक रूपी क्षीशंकर भगवान, आपकी जय हो | 
यां चिन्तयामि सतते मयि मा विशक्ता, 
साप्यन्य मिच्छति जने भ जनों उन्यमक्त; । 
अस्मत्कृते च परितुष्पति काचिदन्या, 
पिक्तां चते च मदन च इमा च मां च ॥ * 
में जिसकी निश्तर चिन्ता कर्ता दूँ बह मुझ स्ले घिरक 
होकर किसी दूसरे की इच्छा करती है ; और वह किली दुलरी 
ह्वी पर आसक्त है ओर वह व्ली हम से प्रसन्न है| इसलिये इन 
तीनों को घिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है जो इल झझद 


७६ भतृहरिविग्चित्म्‌ 


में पड़ा हूँ । कामदेव को तो ओऔर भी अधिडू धिक्कार है जो 
सब फो नया रहा है । 
बोद्धारों मत्सग्ग्रस्ता। प्रभव: स्मयद पिता; ! 
रे ॥ रे & 6 
अव।धापहताश्चान्ये. जीखणमंगेसुभाषितम || ह |! 
बुद्धिमान लोग अपने मत्स॑र से ही अलित हैं, धनी छोग 
छान के घम्ड से ही किसी गुणी का आदर नहीं करते और 
अव्पक्षों से कहने की इच्छा नहीं होती । अतः सम काव्य 
शरीर ही में जीणं दो ज्ञाता हे अर्थात्‌ प्रगट नहीं होता: 
क्योकि शुण झ्राइक नहीं रहे । 
न संबारातले चरित मनुपश्यामि कुशलम, 
विपाक : पयवानं जनथति मये में विप्रशतः । 
महद्धिः पुणयोधेश्चिपरिग्रद्ीताश्व विषया, 
प्रद्ान्तो जायन्ते व्यप्षनममिव दातुं विषयिशाम्‌ || ४ ॥ 
संसार में जन्म लेने में भी कुशक्ष नहीं है और स्वर्गादि भी 
अभयमप्रद्‌ दी हैं, क्योंकि पुण्य क्षत् होने पर वहाँ से भो पतित 
होना पड़ता हैं । अर्थात्‌ विषयाशक्त पुरुषों का दुनों, लोकऋ-पर 
छोक क्ेशकारक ही हैं, क्योंकि पुण्य सचय करके जन्म छेते 
बाला भी तो वाखनाओं में लिप्त द्ोऋर ढदुल भोगता है। 
उत्खात॑ निधि शंकया त्षितितले ध्याता गिरेधांतवे | 
(९ &. _ $+ है. 0 "5५ ० 
निस्ती शः सरिता पतिनुपतयों यतनेन संतोषिताः ॥| 
मेत्राराधनतत्परेश मनसता नीत; श्मशाने निशा; । 
प्राप्त काशवराट कोउपि ने गया तष्णोज्युनामु मां । ५ ॥ 
द्रव्य की आशा से मैंते ठोर-ठौर भूमि खोदी, पदाड़ की 
अनेक घातुओं को फंक डाला, समुद्र को मथा, राजाओं को 


की 
श 
५ हे थे हे 


है 
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प्रसक्ष किया और शात्रि समय इमशानों में मंत्र का जप किया 
पर परिणाम कुछ ने निकला, एक कोड़ी भो न मिल्को और 
अंत कापह्त आ गया। इससे हे तष्णे! अब भी तो मेरा 
पिण्ड छोड़ 
जआन्त देशमने5हुत विष प्राप्त न किचित्फलए 
व्यक्वानाति कूलाभिग्मान छुचित सेवाकुना निष्फुला।। 
मक्ते मान विवर्जित परशदे साशेकर्ण काइवतू । 
तृष्णे हु्मेतिगान्‍छमेनिः्ते नांधाप पन्तुष्यसि | ६ 
अनेक दर्गप देशों में ख्रमण किया पर व्यर्थ छुआ, मान- 
मर्यादा छोड़ दूसरों की सवा की वह भी निष्फल ओर अपमा- 
नित होते हुए पराये के घर कौए ही भाँति भोजन भी करता 
रहा उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। हैं पापनकर्म में लोन 
तृष्णे ! इतने पर भी संतोष क्यों नहों करती: 
खलोस्लापः सोढा! कथमति तदाराषनपरनिश्, 
हान्तवाष्य इसित मापिशुन्शेन मनशा । 
कुतश्चिवश्तस्भ:... प्रदशितरवियायेजलिरापि, 
व्वगाशे मोधाशे किमपस्मतों नतेयस्ि मास! 
सेघा करते खमय हम नित्य दु्श के कुवाकयों को खद्दते 
रहे, उन्‍हें देख अपने आँछुओं को पाँछ कर भी हंसते हुए उन्हें 
प्रसक्ष करते थे । उनके सामने हाथ भी जोड़े | हे तृष्ण & भला 
अब तू मुझे व्यर्थ क्यों नचाती है ! 
आदित्यस्य गतागतैरहरह; संक्षीयते जीवितप्त्‌ | 
व्यापारवेहुकायेमास्गुरमि; कालो न विज्ञायते ॥ 


ड्ष् . अतृहरिविस्चितस्‌ 


हृष्टवा जन्मजग विपत्तिम णे त्रासमश्चनोलबते | 
पीला मोहण्यी प्रमादमदिगसप्तन्भत्तयूतत जगत्‌ | ८ ॥ 
सूथ्य के उदय और अस्त होने के साथ-साथ आयु भी 
'ददिन-दिन घटती ज्ञाती है, तथा व्यापारादि से चित्त नहीं 
भरता और जन्म, बुद्धापन तथा झात्यु दोते हुए देखकर भी 
मनुष्यों को चेत नहीं होता | इस से मालूप द्वोता है कि संसार 
अग्राद रुपी मदिश पीकर सच हो रहा है | 
दीना दीनामुखः सदेवशिशुकेरकएजाश म्विरा | 
क्रोशाडधिः ज्ुधितिनरेन विधुरादश्येत्‌ चेद गेहिनी ॥ 
यांचामंगगेन गद्दगलत्युट्यट्रिलीना क्षस्य । 
कोदेहीति वदेत्स्वद्ग्ब जठर स्थार्थ मनस्वी जन; ॥ € ॥ 
अपने को दुखी, बच्चा को भूछ से तड़पते और अधौर स्त्री 
को देखकर संसार में कौन ऐसा घीर पुरुष है जो याचना 
संग होने के डर से माँगने को किसी हक सामने हाथ न 
फैलावे । क्‍ 
निढत्तामोगेच्छा पुरुषबहुभानो विगलितः | 
समाना; स्वर्यापा; सपदि सुहृदो जीवितप्तमाः || 
शनेय्रयोत्यान घनतिमिररुद्धे च नयने | 
अहो धष्ठ; कायस्‍्तदपि मश्णापायचकित! ॥ १० ॥ 
विषय-मोग को इच्छा कम हुईं, छोगो में मर्थ्यादां सी घट 
गई, प्रित्नणण भी मर गये, अपने भी छकड़ी टेऋकर डठते है, 
आँखों के आगे अधेरा छाया रहता है, तो भी यद फाया पेसी 
निलेज् है जो सत्यु का नाम खुनकर काँप जाती है । 


चर 
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विसाशुन्यमयत्नलम्यमशने घात्रा मरुत्कलिपत, 
व्याजानां पशवस्दशांवुर सज सट्टा: स्थली गा यिन)| 
३ 6 ४ ॥ 
संशार शवलेपनक्तमधियां दुत्तिः ढृता सता दर्णा, 
यामम्वेषणर्ता अयानित सतत सर्वे समाधिगुणा। ॥११॥ 
ब्रह्मा, बिना दिखा या ड्ययोग छिये सर्पों को खाने के लिये 
वायु देते हैं, पशुओं को त्तुण बनाये हैं, और जिनकी बुद्धि 
समुद्र छाघने को भी समथे हे उसको रक्त उन्होंने ऐसी बनाई 
3 कि सभी गुण उसमे समाप्त दो जायें पर लिख न हो । 
ने ध्याते पदमीश्वरस्थ विधिवत संसारविच्छित्तये | 
९ (5 6 
सवगेद्रार कपाटयाटनपढ़धेमेंडपिनापाजित: ॥ 
नारीपीन पयाशरोस्युगुल स्वप्नेडपि नालिगितम | 
मातु; केवल मेवयोवन वनच्छेद कुठारबंयम ॥१२॥ 
संसार से पार होते के लिये परप्रात्मा के पाद्‌ पंकजी का 
यथावत ध्यान नहीं किया स्वर्ण जाने के छिये कोई घर नहीं 
किया | खी के पुष्ठ पयोधर भी स्वप्न में भो छाती से नहीं 
लगाया, तो समझना चाहिये कि केवल माता के यौवन रूपी 
घन को काटने के छिग्े कुल्हाड़ी के समान हां उत्पन्न हुए है । 
ओगा न सुक्ता वयमेव सुक्ता रतपां न तप्ते बयमेव तप्ता: । 
कालो न यातो वयमेवयाता, स्वृष्णा न जोर्णा वरमेव जीणी ? २े॥ 
हमने विषयों को तो सोगा नहों उस्टे विषय ही ने हमें भोग 
लिया, हम तप न तपे पर तप ने हमें तपा दिया और समय 
नहीं बोता परंतु हमारी आयु अलबत्ता व्यतोत हो गई। 
 घरन्तु इतने पर भी तुष्णा बुड॒ढी नहीं हुई, बल्कि हमों बुद्ध 
हो गये । 3 0 


० स्ृ तुहरि घिः चि तंसू्‌ 


चान्‍त न क्षमया गरहोचितसु्ख त्यक्ते न संतोषतः | 
सोढा हमहशीत वात तपना क्लेशबशातप्तंतप: ।! 
ध्यातं॑ वित्तमइनिश नियमितप्राशन शब्मोपद३ ! 
तत्तस्कमे कृत यदेव मुनिशिस्तेम्ते फलेबश्थितम्‌ ॥१४॥ 
क्षमां किया पर अदाक्ल दोकऋर, संखार छुल्ल छोड़ा, पर विवश 
दोकर सदी गर्मी आदि का दुल सद्दा पर तप न धिया, घन 
का ध्यान किया पर कब्याण देनेवाले शंकरजी के खरणों का 
ध्यान नहों किया | सारांश यह छि अपने को छुद्धिमान समझ 
कर हमने लौ-सलो कर्म किये परन्तु फल स्वरूप उट्ठे ही ठगे गये | 
वालिमिम्ृुखमा कान्‍्त पलितरंकितशि: 
गात्राशि शिथिलायन्ते तृष्णा का करुणायते ॥| १५॥ 
मुंह के चमड़े सिकुड़ गये, शिर के बाल पक गये और अंग _ 
शिथित्त हो गये पर एक तप्णा ही ऐसी हैं जो युवा होती जाती 
गेनेवास्थरखणडने सम्बीतों निशि उन्द्रम 
तेनेंव् रच दिया भानरहों दोगेत्यमेतयों! । १६ ॥ 
एक दी आकाश को प्राप्त करने के लिये सूथ्ये और चऋन्‍्द्वमा 


दोनो भ्रमण करते हुण दुदंशा को प्राप्त होते हैं पर फलोभूत 
कोई नहीं होता । 


 अवबश्ये यातारश्चिरतरमुपित्यापि विषया, 

वियोगे को भेद त्यजति न जनो यत्स्वयमप्तन्‌ । 

ब्रजन्त: स्वातंत्याद तुलपरितागाय मनस 

स्वय॑ त्यक्ता होते शमसुखमनन्त विदधति ॥ १७ ॥ 
जब यह सचित विषय हत में छूट ही ज्ञायगा तो मनुष्य 


वेगग्यशतकत् प्र 


उसे प्रथम ही क्यों नहीं त्याग देते ? क्योंकि जब अपने से 
छूट जञायगा, तो दुस्ल होगा और जब अपने ही डसे छोड़ दगे, 
तो महा सुख की प्राप्ति होगी । द 
कृग) काणु) खेजः अ्रशर हितः पुच्छविकलो, 
वरण! पतिक्लिन्न। कमिकुलशतेशबृुउतनुः । 
कथा जागो जीणा। पिठाजकणालापित गलः, 
शुनीमम्वेतिश्शा हतम्पि चू इन्त्य वे मदन; ॥ १८॥ 
टुर्बछ, काना, लगड़ा, जिश्के कान और पंछ कटे है, घाव 
हो रहे है, पीब बहती, देह में कीड़े पड़े है, भूका, बूढ़ा और 
जिसके गले में फूडी हॉडी पड़ी हुईं है, वह कुत्ता भी जब 
कुतिया के पीछे संगम करने की इनछा से घूप रद्दा है, तो फिर 
पुष्ठ और आरोग्य पुरुषों को कामरईव क्‍यों न दुख द्‌ ? 
भिक्षाशर्न तद्‌पि नीश्समेंकथारे, 
क्‍ शय्या च भू। परिजनों निजदेह मात्रम्‌ | 
बल्न च जीए शतखणड मलान कन्था, 
हाहा तथापि विषया न परित्यजति ॥१६॥ 
माँगने पर भी एक ही समय नीरस अकन्न खाने को मिलता 
है, भूमि पर सोते है, कुटुम्ब में भी कोई नहीं है, पुराने वस्त्र 
की सौ टुकड़े चाली गुदड़ी पहिने हैं पर तब भी आइचर्य की 
बात तो यह है कि उग्हे घासनाए छोड़ती नहीं । 
स्तनों मांप्ग्रंथी कनक कलशा वित्यु पमितो, 
मुख ओ्लेष्मागारं तदपि थे शशांकेन पुलितम्‌ | 


९ ८ 2 २ 
व्रर भतृहरिविश्चितय््‌ 
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खबनन्‍मृत्रक्रेलि,. करिवरकरस्पधि जपने, 
भहो निम्ध रूप#विअनविशेषेगुरु कृत || २० ॥| 
कवि छोगों ने न मालूम क्यो इन निन्‍द्रा-योग्य स्ल्ियों के रूप 
को इतना वढ़ाया है यथा माँस के छोदे के स्तन को स््रण-ऋलश 
थूक खकार के शुद्र झुख को चन्द्रपा, सूत्र से भीगे जंघों को 
गजराज़ के संड की उप्मा देते है । 
ग्रजानन, माहात्म्ये पततुशलभो दीप दहने । 
स मीनोप्यज्ञाना दृडिग युतमश्नातु पिशितम्‌ || 
विज्ञानन्तो5प्येते वयमिह्ठ विंपज्ञाल जटिलान। 
ले मंचाम: कामानहह गहनों मोड़ महिमा ॥ २१ ॥ 


मोह के बशीमूत हो ऋर पतंग दीप पर गिरकर जल जाता 
है. मछतोी ऊटिये का मॉल स्वाऋर अपने प्रा्णों का नक्शा करती 
है। ठीक ही है, मोह कही महिमा अति कठिन है, तभी तो छोग 
जान बूझकर इस दुखदाई ध्षियों की अभिलाषा नहीं छोड़ते । 


विप्तमलम शनाय स्वादु पानाय ताये 
शुयनपवनिषृष्ठ वल्कले वायक्षी वे | 
नवधनमधुपान अन्त सर्वेन्द्रिय/णा 


मविनयमलुमन्तु नोत्सहे दुजनानासू ॥२२॥ 
जब खाने को फल, पीने को मचुर जल्ल, सोने को धरती 
ओर पहिनने के त्षिये वल्कल अर्थात्‌ पेड़ों की छाल मौजू 
है, तो फिर धन रूपी मद्रा को पीकर भत्त धनिर्यों को हम 
क्यों सेवे और उनका निरादर क्षो सहे १ 


विपुलहदयेधन्य; केश्चिज्जगज्जनित पुरा । 


वराग्यशतकस्‌ परे 
विधतमपरिदेस चान्येविजित्य तृश बचा ॥ 
हृहहि झुवनान्यन्ये धी* श्चतुदेश सुनते । 
कतिप्यपुर्श्वास्ये पुरा के एप मदज्वरः ॥ २३॥ 
कोई ऐले भद्रात्मा छुए जो संसार को उत्पन्न किया, कोई 
पेले हुएए जिन्होंने डले घारण किया और बहुताँ ने इसे जीत 
कर और तुच्छ समझ कर औरो को दान में दे दिया । कितने 
ऐसे हैं जो लोगों को पालते हैं। यह देखकर भी मनुष्य केचछ 
दो चार गाँव की ही ठकुराई पाकर गये करने लग जाता है। 
अर्थात्‌ उन्हें अभिमान का ज्वर दो आता है । 
त्ये राजा वयमप्युपाज्षित गुरुप्रन्नामिमानोंन्नता।, 
| 0 + ०४४ हे 
उ्धातरतं विभनेयेशांसि कवया दिन्नु पतन्वन्तिन) । 
इत्थ. मानद नातिदू घुभयारेप्यावयारन्‍्तस्स | 
ययस्मासु7 धुखोडमिवयमप्ये कान्ततो निस्पृत। ॥२४॥ 
यदि तू राजा है तो में ने भी गुरु-लेवा के द्वारा बुद्धि प्राप्त 
कर जशद्चपद को प्राप्त किया है । यदि त घन से प्रसिद्ध है, तो 
कथधि लोग इमारो चिद्बता की ही प्रशंला देश देशान्‍्तरों में 
करते फिरते है । यही कारण है कि यदि तू दम से तनिक 
भी मदद फेरता है, तो में तुझले अधिरू निष्पृद्द हो जाता हूं । 
५ + रु ० है 
असल कायां यस्यां क्षणभपि न यात॑ दपशतेशुवत्तस्या, 
लागभे के एवं बहुमान; क्षिति सझुनाम। 
तदंशस्याप्यंशे तदवयवलेशेउपि प्तयो, .. 
विषादे कतेव्ये विदधति जड़ा; प्रत्युत मुदम्‌ ॥२५॥ 
जिस पृथ्वी को खेकड़ों राजा अपनी-अपनी कदकर मर गये 
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पर डनसे भी भोगी नहीं गईं | तो फिर उस पृथ्ची के शाज्य का 
अभिमान ही कया है ? पर यहाँ तो आज फल त्तो#॥ उस समग्र 
पुथ्ढी के खंड के ख्बेंड का खंडाश पोने पर भी त्वो। अपने को 
भूपति मानने लग जाते हैं. । ज़रा देखो तो सद्दो ये सूखे बल्टे 
इस्सी में आनन्द समझते हैं| सखार में यही तो आइचर्य है । 
मृत्रिग.डों जलरेखया बलीयतः भ्वो्पयर्य न खगु, 

< ० कद ने 
रंगीकृत्य॒ स॒ एवं. स्रयुतशत राज्ागणसुज्यते । 
तहद्युदतेल्‍थवा. मन किमपि छुद़ा दरिद्रा भ्रृगम्‌, 
घिकूधिक्‌ तान्पुरुषाधमान्ध न करे वाह न्तिवैश्योडपिये ॥२६॥ 

यह भूमि मिट्टी के एक लछोरे और पानी को एक रेखा से 

घिरा हुआ है अर्थात्‌ यह तो आपही छोटा है । तिख पर रात्ना 
लोग परस्पर सेंकड़ों लड़ाइयाँ लड़-लड़ कर और अपन।-अपना 
हिस्सा बाँट कर किसी प्रकार भोगते हैं। ऐसे क्ुद्द और द्रिदों 
को जो बड़े दानी कहाते हैं। उन्हें दानी महादानी को उपाधि 
देकर जो अधम उनसे घन की कणिका की इच्छा करते हैं 
उन्‍हें छिक्तार हे । 

ने न न विद्य न गायना न परद्रोइ्निब्डबुद्धचः । 
जप सद्यनि नाम केवर्य कुच भारानमिता ने योषिता;२७॥| 

न तो हम नट है, न पर स्व्रियाँ के ल्म्पट है, न गानेवाले 

हैं, न झूठे लवार हैं और न बड़े-बड़े स्तन के भार से झुकी हुई 
स््री हैं, फिर हमको राजा के घर पूछता ही कौन है ? 

पुरा विद्ततासी दुपशमबतां केश हतये, 

गता कालेनासो विषयसुख सिद्धथे विषयिणम्‌ । 





चेराग्यशतकपम्‌ प्दप्‌ 
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इृदानी तुपरेक्ष्ष जितितलध्ुन; शास्त्र विघुखा, 
नहो ३४ मापि प्तिदिनमधोधः प्रविशति ॥ २८ ॥ 
पहले तो पंडित लोग चित्त के दुखों को ६र करने के लिये 
विद्या पढ़ते रहे, फिर राजाओं को प्रसन्न कर तथा डतसे 
द्रव्यादि लेकर विषय-भोग करने के लिये पढ़ने छगे। किन्तु 
आज कल तो राजा लोग मो शास्त्र सुनने से विमुत्र होते जाति 
हैं, जिसले वह विद्या अधोगति को प्राप्त होती ज्ञाती है। यह 
खिल में बड़ा शोक हे । द क्‍ 
सम जाता; कोप्यासीन्मदनरिपुणा मूध्वि पवले, 
कपाल यब्योत्रतिनिहितमले कार विपये । 
नृभिःप्राणत्राण परण मतिमिः केश्चिदधुना, . 
नमझ्ध:.. कापुमामयमतुलदपेज्वरपरः ॥। २६ ॥ 
पहले तो ऐसे पुरुष हुए जिनके मस्तक को माला शिवजों 
धारण किये हैं। अर्थात्‌ वे उनके भूषण हुए और अब के कुछ 
छोग ऐसे हैं ज्ञी कुछ लोगा से प्रतिष्ठा प्राप्त कर अभिम्रान रूपी 
ज्वर से अलित दे । ः 
गर्थानामाशिपेत्व वयमपि व गिरामीश्महेयावद्त्थ । 
शूहत्वे वाद्दिपेज्वर शमन विवावत्षायं पाठ्य नाः॥ 
सेबन्ते स्वांचनाठ्या मतिमलहतय्रेमामपि श्रोतुकामा । 
प्रय्यप्यास्थाने चत्तरयिमम सुतरामेषराजन्गतोस्मि ॥१०॥ 
यदि तुम घन के घी दो, तो हम भी विद्या के धनी 
हैं। तुम शाल्यार्थ में प्रवीण दो, तो हम भो शास्रार्थ करतने में 
वीर है। यदि तुम्दे धनलोलुप लोग सेते हैं, तो हमें भो अज्ञान 


ष्दई्‌ भतेदरिविरचितम्‌ 


दर करने को इच्छा बाले तथा शास्त्र खुननेवाले सखेवते हें। 
हे गाजन | यदि हमारे श्रति तुम्हे श्रद्धा नहीं है, तो हमें भी 
तुम से कुछ काम नहीं है| 
मानेम्लायिनि खंति च बसुनि व्यर्थ प्रयातेडथिनि | 
क्षीणे बंधुलमे गते परिजने नहें शनेयोवने | 
युक्त केवलमेतदेव.. सुधियां यज्जन्हुरून्यापय: । 
पूतग्राव गिरिन्द्र कन्दश दरी कुंजे निवाम् कचित्‌ ॥३ २॥ 
प्रतिष्ठा नष्ठ हो गई द्रव्य नाश हो गया, याचक्े लोग 
आये पर चिम्लुग्त होकर लौट गये, श्राता, ल्ली, पुत्र तथा और 
सम्बन्धी नष्ट भ्रष्ट हो गये, तो ऐसे समय में बुद्धिमानों को 
उचित है कि जिस पहाड़ को गंगाना पवित्र ऋरतां हैं उसकी 
कन्द्रा में निव स ऋर। 
परेषां चेतांसि प्रतिदिवसामाराध्य बहू हा । 
अश्नादं कि नेतुं विशसि हृदय छेशकलितम्‌ || 
प्रमन्नेखय्यंतः स्वयप्तदित चिन्तामणशि गुणे । 
विप्तक्तः सेकरप) किममिलबित पुष्पति न ते || १२ ॥| 
अरे मन ! त स्वयं प्रसन्न द्वोने के लिये व्यर्थ दूखरों को 
क्‍या प्रसन्न करता है / यदि तू अपने संकल्प अर्थात्‌ ठष्णा 
छोड़ दे, तो चिन्‍्तामणि के लमान आप ही प्रलन्न हो जञावेगए 
सारांश यह कि शान्ति, सतोषादि शुण ग्रहण करने पर भाष 
ही मनुष्य को सारो आशाए-अभिलाषाए पूर्ण हो जायगो । 
भोगेरोग भय कुले च्युतमय वित्त नपालारुय | 


मोने देन्यभर्य बले रिपुभय रूपे जरायाभयम्‌ ॥ 


ञ् रे 
वेशग्यशतकम्‌ प्् 





शात्रे बादमयं गुण खलगर्य काये कृतांताद्धय । 
सर्वे वस्तु भयानिवरत छवि दशा वेशग्य मेवामये ॥ ३३ ॥ 
भोग में रोग का भय, सुख मं दुव की आशका, कुल में 
कुन्नाति का भय, धन में राजारि का भय, दाल होने में स्वाप्री 
का भय, बल में शात्र का सय; रूप में दु द्रापन का भय, शास्त्र में 
पराजय का भय, गुण में दुशों का मय, शणेर को कार का सय 
है। अर्थात्‌ सभी स्थाव पर भय ही भय है केवल चेराग्य ही 
निर्भय है | अर्थात्‌ संन्‍्यासी को कुछ भय नहीं है । 
शर्मीषां प्राणानां तुलित विसिनिज्र पयर्शी । 
श ि भि ५ 
कृत किन्नासमभिविगलित विवेशव्येकसितम ॥! 
यदाठ्य नामग्रे द्रवण मदिनिःशेर्मनसा । 
कते बतिव्री डेनिजगुश कथा पातक् मपि ॥ ३४ ॥ 
जिस प्रकार कमल के पत्र पर जल चंचल रहता है, उसी 
तरह चंच्रत्नता से हमने विवेक त्याग, क्या-क्या न किया।' 
अर्थात्‌ घन मद ले मदान्ध होकर अपने शुण गान का पाप 
हमने निव्लेज होकर किया, जो अनुचित था 
आात कष्ठपहोमहान्स तृपतिः सामनन्‍त चक्र चततू । 
पाएवें तसय वे सापिगाज परिषत्ताश्चन्द बिम्वाननो; ॥। 
उद्विक्त: से च्‌ राजपुत्रनिरस्ते वन्दिनस्ता। कथा! | 
सव॑ यरुण वशादगात ह्मृतिपद छालाय तस्म नम: ॥३५॥ 
पहले यहाँ कैली सुन्द्र ख्री, कैसा नगर था, राजा कैसा! 
उत्तम था, उनके पुत्र कैसे थे, कैसे बन्दी जन थे जो अच्छी 
अच्छी कथांए कहते थे, उन सबको जिस काछ ने चो पट किया 
है, उस काल को नमस्कार है। द 


हे 
ष्प्द भतृ३रिविर चितम्‌ 
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बये येभ्यो जाताश्चिर्परिगता एवं खलु ते । 
सम ये: सम्हृद्धा स्मृति विषयतां तेडपिगमिताः ॥ 
इदानीमेते सम: प्रतिदिवश्तमासज् पतनाद । 
गतास्तुत्यावस्थां सिकेतिल नदी तीश्तरुभि; ॥ ३६ ॥। 
जिनमे हम जन्मे थे वे तो बहुत दिन हुए चले गये, जिनके 
साथ रहे वे भी स्परण पद में गये | हम भी दिन-दि्न गिरते 
जा रहे हैं और बालू को नद्दी-तट पर के वृक्ष की भाँति लटकते 
जारहेहैं। 
.. यत्रानेकः कचिदपि गहे तत्न तिप्रत्यमशैकों | 
यत्राप्ये *स्तदनु बहबस्तत्र चान्ते न चकु३ ॥ 
इत्थे चेमोर जन दिवसों दोलयन्‌ द्वाविवाक्षों । 
काल; कारया ग्रह अहुकलः क्रीडति प्राशपारे; ॥|३७॥ 
जिस घर में एक थे वहाँ अनेक देख पड़ते हैं और जहाँ 
अनेक थे दह्ाँ अब एक हैं | मात्यूम होता है काल, रात दिन के 
पासे संखाश रूपी चौपड़ के खेल में प्राणियों की गोटी बनाकर 
अपनो कालत्व शक्ति # साथ खेल रहा है| 
तपस्यन्तः पब्तः किम्धिनिवसाम; सुश्नदीं । 
गुणों दर्कने दारानुत परिचशामः सविनयम्‌ ।॥ 
_पिवासः शास्रोधान द्रतविविध काव्याप्रतरसान्‌ । 
न विद्यः कि कुमें; कतिपय निमेषांयुपि जने ॥३८॥ 


.. तप करते हुए गंगा-तट पर रहेंगे, गुणवती स्ल्रियाँ के साथ 
रहेंगे, वेदान्त शास्त्र आदि व्याम्त को पियेंगे। अर्थात्‌ इस 


वेगग्यशतक प्‌ व्यू 





क्षणभं गुर शरीर से यदि मनुष्य चाहे तो क्या-क्या नहीं कर 
सकता 


गंगातीरे हिशगिरि शिल्ा वद्ध प्माम्ननस्य । 
बरह्मध्याना म्यसनविधिता योग निद्रा गतस्य ॥ 
के $ च्ह प *ः ५ की ७ 
कि तेमव्य ममसुदिवसेयत्र ते निर्विशरा; । 
सम्पाप्स्यन्ते जरठ इरिशा: शेगंडूविनाद ॥ श६ ॥ 
देखे हमारे वह सुदिन कब आते हैं कि जिस दिन गंगा के 
तट पर हिमालय की शिक्ता पर आसन लगा पद्मासन बेटंगा । 
ब्रह्मतान के अभ्यात्त में आँख मेँद थोग जमाऊंगा और बूढ़े 
हिरण अशांक होकर हमारे शगीर को अपनी सींगों से 
खुज्ञलाधघेगे ! 
स्फ्रत्स्फार ज्योत्स्नावपलिततले क्ापि पुलिने | 
सुखसीना: शान्तध्वनिषु रजनीयु ब्रमरित: ॥ 
भवामोग द्विन्ना:. शिवशिवशिवेत्यातेबचसा | 
क॒दा स्थामानन्दोदागत इ३हुल वाष्पप्लुनहशा ॥ ४० ॥ 
किस दिन में चन्द्रमा को निर्मल चाँदनी में पवित्र सलिल! 
गंगा के तट पर बेंठऋर ध्यान करूगा और खुनसान रात्रि में 
शिव-शिव करते हुए संघार के दुल भूल आनन्द के आँखू 
बहाऊगा । 


महादेवों देव: सरिदि च सेपा सुर्स्रिद । 
गुहा एवागारं बश्ननमयि ता एवं हरित: ॥ 
सुहृद्रा कालोअ्ये व्रतमिद्मदेन्य वनमिदं |. 
कियद्वा वक्ष्यामो वटविटण्वास्तु दयिता ॥ ४१ ॥ 


६० भतुहरिविरचितस्‌ 





हमारे लिये मदादेव ही एक मात्र देव, गंगा ही नदी, गुफा 
ही घर, काल ही मित्र, निर्भयता ही व्रत और बटदृक्ष ही 
हमारा प्यादा है । 
एकाकी निस्‍्पृट; शांत) पशिवात्ो दिगम्बर: । 
कदा शम्मो भविष्यामि कमनिमूलनत्तमः | ४२ ॥| 
पैसा कब होगा जब कि हमको एक्रानत में रदने को इच्छा 
होगी तथा हे शिव ! ऐसा सुद्िन कब आवेगा जब कि दम 
हाथ को ही पात्र बनाये दिगम्बर झूप से कर्मो की जड़ उखाड़ ने 
में समर्थ दी सकेंगे ! 
आशानाम नदी मनोश्थ जला तृष्णा तरंगाकृला | 
रु प्रहवांतद॑ वृल्कू प्र; बथद्रभष्ये || 


मोहावते सुदुस्तराउतिमहना प्ोचे*चिन्ता हटी | 


तस्या; पाश्गता विशुद्ध मनसो नन्दन्ति योगीश्वग |४२३॥। 
आशा की नदी, मनोग्थ का जल; तृष्णा ही उसको लहर 
है, उसमें प्रेम के मगर, तक रूपी पक्षी है, धयरूपी दक्ष फो 
गिराने वाली मोह-रूपी भंवर भी हैं । इस मरयकर नदी में भोरा 
झूपी मन पड़ा हुआ है | इसोलिये बड़ी चिन्ता है क्योंकि उस 
दुख्ख-तट चाली नदी को कोई विरले योगी ही पार कर सकते है। 
आसंगार त्रिध्ुवनमिद चिन्बता तात ताहड। 
नवास्माक॑ नयतपदर्यी श्रोत्रवर्त्मागतों बा ।। 
योड्यें धत्ते विषयकरिशी गाढ गूहामिमान; । 
क्षीवस्यान्त; कम्णु करिण! संयामालानलीलां ॥४४॥ 
हे मित्र | जब से यह ससार बना तब से हम एक भी ऐसे 
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अभिमभानी को खोजते है जो मन रूपी डन्मत्त हाथी ओर 
विषय रूपी हथिनियाँ को वह में ऋ८ सके | एर मिलना तो 
दुर रहा खुनने में भो न आया। 

ये बद्धेन्ते घनागति पुर प्राथनाद:ख भाजों । 

ये चाट्त्व दयति विगशक्तेत पयेश्त बुद्धे।।| 

तेषा मनन्‍्तः स्फुश्तिहमित वासशणां स्मरेये | . 

ध्यानच्छे रेशिखरि कुशरिग्राव शेय्या निषणणश३ | ४४॥। 

हम किस दिन, घनिकों से प्रथना करके दुख पाये हुए 


तथा विषयी छोगों से अपने को छोटा समझते वाले बुद्धिपानों 
करी तह गर हहाने हाह पहाड़ की कन्दरा में बंठकर परमात्मा 


का ध्यान करूग | 


विद्यानाधितताझइलंकश डिता बिच च नोपाजित॑ । 

शुश्नपपि समाडितेन मनमा पित्रोन सम्पादिता। 

आलोलागतलोसगयुप॒तयः स्वग्नपि नालिगिता 

कालोय परप्ग्‌ड लोलुगतया काकेरिवप्रेरितः | ४६ ॥| 

विद्या नहीं पढ़ी, घन न कमाया, एकाग्र वित्त से माता 
पिता की सेवां भी नहीं किया और छचल तथा बड़े-बड़े 
नेत्र वाली संदरियाँ को स्वप्त में भी गछे न लगाया, बढिक 
पराये प्रास का छोम करते हुए कौवे के समान व्यथ दी. 
समय बिताया | 


वितीरें सर्वस्वे तरुणकरुणा पूण हृदयाः, 
स्मरन्‍्तः संसारे विगुण परिणशामावधिगतीः। 


६२ भतेहरिविर्चितम्‌ 


सका नलक लटका लटरिलनन सिर मरमे मल रन अमन करन मरा म कर म5 करन_ 5४ ;५ नम >9 न करके पलक 


बये पुग॒यारण्ये परिणत शरचन्द्र किग्शे स्त्रियामां 
नेष्यामों हरचाण चितेक शश्श॒३) ॥ ४७ ॥| 
इस आअलार संलार में सर्वस्व के नष्ठ दोने पर व्वथ रोते हैं, 
क्योकि यह तो एक दिन जायगा ही | इस लिये हे शिवजी ! 
ऐसा छुद्िन कब होगा कि में आपको रक्षक समझ आपके 
चरणों का ध्यान करते हुए शरद ऋतु की चाँदनी में बेंठकर 
रात्रि व्यतीत करूगा | 
वयमिह  परितुछ्ा वरकलेस्त्वे च लक्ष्म्या, 
सम इहह प्रितोषो निरिशेषाविशेष; । 
स॒ तू भवति दरिद्रो यश्य तृथ्णा विशाला, 
मन सि व परितुष्ठ कोउथेबान्‌ को द्रिद्र: | ४८ ॥| 
हम चल्‍कल पर ही हतोब कछिये हैं और तुम घन से ही 
संतुष्ट दी, तो दम दोनों बराबर ठहरे | क्योंकि ज़ब दोनों संतुष्ट 
हुए तो फिर कौन घनी, कौन द्रिद्र ! 
यदेतस्वाच्छन्ध॑. विहरणप्रकापेणयमशन । 
सहाये: संबासः श्रतपुपशमैकत व्रत फलम्‌ ॥ 
मनो मन्द स्पन्द वहिस्पि चिरस्यापि विमृशन्‌ | 
न जाने यस्येषा परिणतिरुदाररुय तपस्; ॥ ४६ ॥ 
स्वाधीन रहना, घिना माँगे सोमन मिलना, सत्संग होना, 
शास्त्र कहना वा खुनना, मन को बद ने करके विचार पूर्वक 
कार्य करना ये खब पूर्व जन्म के तपस्या के फल हैं । 
भोगामेघवितानमध्य.. विलसत्सोदामिनी चंचला, 
शायुवायुविघट्टिता अ्पटलीलीनास्बुब्े गुरम | 


बेशग्यशतकस ६३ 
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लोला योवन लालना ततुभृतामित्याऋलप्य इते । 
योगे बैगे समाधि सिद्धि हुझमे हृद्धि विधध्वंचुद! ॥५०॥ 
प्रेघ मंडल में चामकनेवाली बिजली के घमान देहधारियों 
का भोग चंचल है; वायु दारा छिन्न मिन्न मेघ के समान आयु 
भी माइशबान है और यौवन का उम्रग भी स्थिर नहीं है । ऐसा 
विचायकर हे पंडितों | घैय्य पूर्वक लपाधि लगाकर योग का 
अभ्यास करते हुप्ट परम दिता प्रस्मात्ता के भज्ञन करो | 
पुणुमेग्रामे बने वा महित सितपट्च्छ गपाली कपाली । 
श कर 
पादाय स्यायगर्भद्धिछुखहुष झुग्यूमपूज़ापकरउश ॥| 
द्वार॑ द्वार पत्तों बस्मुदरदरी पूरणाय जुधातों । 
मानी प्राणी स धन्‍्या-पुनश्लुदिन नुल्यकुट्येघुदी न: ॥ ५ १॥| 
जिनकी जौखट न्याय पूर्यक ब्राह्मणों की दोमी हुई अग्नि 
के धूम से मत्तीच दी, उनके द्वार पर याद नगर हो था बन, 
डज्ज्यत्त वस्ध पहन हाथ में ठीकरा लेकर क्षुध्रा से पीड़ित, 
ब्षेट रूपी कंदरा को मरने के लिये मोझ माँगना अच्छा, परंतु 
खमान कुल में द्रिद्र होना अच्छा नदी | 
चागडालः किमये द्विजाति!थवा शूद्रो3थर्कितापश्र:, 
कि वा तत्वनिवेश पेशलमतियोंगीश्वर्ः को5पिकिस्‌ | 
' ० 
इत्युलज्नविकरप तट्पपुखरे। सम्भाष्ययाणा जनेन- 
कुद्धा: पथिनेव तुष्ठमनसो यांति स्व योगिता। ॥ ५२ ॥ 
यह चांडाल है या ब्राह्मण, शुद्ध तरस्वो है अथवां तत्व 
ज्ञांननेघाला पंडित, योगीश्वर दै या धू्त £ ऐसे लोगों के 


७ तहरिविग्चितम 
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इझहते हुए भी योगी लोग किखी से राग-द्वब नहीं करते बिल 
स्वच्छन्द अपने अचछ पथ पर खलछे ज्ञाने हैं 

एनस्मादि में न्द्रयाथगहनादायासकादअपा, 

च्लेयोमागेमशेषदू!खशमन व्यापा३ दर्द क्षणात्‌ | 

शांतवावमुपहिसन्त्यत्ष निर्मात छालल।लांगति 

मा भूयो मजमंगुरा भवर तिचेतः अ्लीदाघुना ॥ ५३ ॥ 

हे चिल | दुखद इन्द्रियों के विषय रूपी बन में विश्ञाम 

ले, सभी दुर्खों को विध्चंश करनेवाले खुचदायी मर्ण को ग्रहण 
कर, शांत हो चंबरता छोड़ दे और नाशवान संलारी 
इच्छाओं को त्याग कर प्रसन्न हो | 

मोह माजयतामुपाजयरति चद्राधे चूड़मणों, 

चेत। स््रग तरंगिणीत सुवामासमंगी कुरु | 

कोवाबी विषुवुदयु देषु चतडिलछखाशु च॒ सत्रापु च, 

ज्वालश्रेबु च पञ्नगेडु च सरिद्ेगेयु च पत्ययः ॥ ५४॥ 

हे मन ! मोह को छोड़ शशिधर शिव से प्रेम कर, गंगा. 

सट के वृक्षों के नीचे विज्ञाम कर | क्योंक्ति तरंग, पानी के 
बुलबुले, बिजली को चमक, अग्निज्वाल की शिखां और 
नदी के प्रवाह क्ले' स्थिर रहने का क्या चिश्वास है? इन्हीं 
चस्तुओ की भाँति ज्ञा मी चंचल हैं इसलिये उनके छीला- 
विलाख में मत भूल । 

पुगयमूलफल; प्रिये प्रणयिनि प्रीति कुरुष्वाधना 

भूशय्या नवइ॒रकलरकरशरुचिष्ठ यामो वनम्‌ ॥ 








वे उ्यशतकस ६५ 
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सुद गामविवेद मूठ... मनभां यत्रेश्वशशा सदा । 

विल्पव्माध्य विवेक विहगिरा नामापि ने श्र ले ॥ ५५॥ 
हे नीतिश्ञ प्रिय बुद्धि | तू दम से प्रेम कर, आगे चत् कोइ 
सूल सा, भू-दैया पर सो और नवीन वढकछ चसन चार्ण 
कर फयोंकि अब हम वहाँ जाते हैं जहाँ सूण, क्षद्र, लोलुप 


और व्याघ जनित आअवियांर से भरे हुए पुरुतों का नाम भो 


व. 


. जअहीं सुन पढ़ता । 


: ऋग्रैगीत सरसकवयः पाएवतो दाक्षिशात्याः। 
पृष्ठ लीलावशपरिशतिश्नामस्गादिशानाम्‌ | 
यद्यसत्येदे कुरः भवाज्नास्वादने लम्पट्ले ) 
नीचेचेत: प्रविश सहसा निविकुत्पे समाधो ॥ ५६ ॥ 
सामने गयेये गाते हो, दोनों तरफ #बि लोग सरल काव्य 
खुनाते हाँ और पौछे चबर डुलाने बाली छुल्दर स्व्ियों के 
ऋंकड़ की ध्वनि होती दो यदि ऐसा सुख मिले तो संसार में 
लिपटना चाहिए नहीं तो हे मन । चिर समाधि में प्रवेश कर । 
विश्मत ब॒ुधा योषित्सेगार्तुखात ऋंणमंगुगत | 
कुछत करुण[मैत्रिप्रज्ञ बघूजनन सेश्मस्‌ ॥| 
न खलु नरके इशक्रान्ते घनस्तनमणइलन्‌ । 
शरशमथवा श्रोणी विस स्ण॒स्मणशि मेखलम ॥५७ || 
हे पंडतो ! ख्कियों के संग और क्षणिक छुखों से विश्ञाम_ 
लो, मेंच्रो, करुणा तथा प्रज्ञा रूपी खरी से संगम करो, क्यांकि 
जिस समय नरक में ताइ़ता होगी, उल समय हार्रों से भूषित 
ख्लियों के कुच मंडरक और क्षुद्र घंटिका से शोमित उनके ऋदि 
मुम्दारी रक्षा न कर सके! ररररः का 


> रे है 
६६ पतुहरिविः चितसू्‌ 
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मातलेक्षि. भजश्वकंचिद परंमरका जिणीमास्मयू- 
भोगिम्या: स्पृश्यालवोन्हिवयेका निसपृध्णामप्ति । 
स्य पृतयलाश पत्र | पुठिक्ापात्र  पवित्कृते, 
मिक्षा सकनुभिरेव सम्पति बर्य वृत्ति समीहामहे ।| ५८॥ 
हे लक्ष्मी माता | अब तू किली अन्य पुरुष को सेवन कर 
ओर दमारी आकांक्षा न कर, क्योंकि अब दम निस्पृद दो गये 
है, हमें विषय-मांग की इच्छा नहीं रही। जो निस्यृद्द और 
विरक्त होते हैं उनके यहाँ तुम्दारा मान नहीं होता, ये छोग तुझे 
तुक्ष समझते है। अब तो हम केवछ पलास-पत्र के दोनों में 
भिक्षा के सत्त ल अपना पेट भरने की इच्छा करते है । 
सूर्य बर्य बये यूयमित्यासीन्मतिरावयों। । 
कि जातुमधुना मित्र येत यूये वर्यबगय्र ॥ ५६ ॥ 
हे मित्र ! प्रथम हमारा यह बद्धि थी कि जो दम हैं सो तुम 
दो अर्थात्‌ दोनों में कुछ अन्तर नहीं है । पर न मालूम कौन सी 
नई बात हुईं कि अब हम यह समझते हैं कि हम हमों हैं और 
लुम, तुझ्दीं हो अर्थात्‌ इम में अच्सर है । 
गंगातरंग. कशशीकरशीतलानि, 
_विदाधगंध्युषितवारुशिता तलानि | 
. स्थानानि कि हिमवतः पलयंगवानि, 
.. यत्सावमानपरपिदरता मन्तुष्याः ॥ ६० ॥| 
गंगा की छहयों से डठनेवाले छोटे-छोटे कर्णों से शीतल 
तथा जिसके चट्टानों पर विद्याधर बेठते हैं, क्या उस हिमालय 


वेशग्यशतूम्‌ ... ६७ 





का प्रलय हो गया जो अपमानित होते हुए भी लोग परावे हू 
दिये हुए श्राल पर निर्वाद करते है ! 


यदामेरु। श्रीमान्निय्यतति युतान्ताग्निनिहतः । 
सप्तद्र; शुष्यन्ति प्रचुरनिकर ग्राह निलया; ॥ 
घरा गच्छत्वन्त॑ धाशितरपादेरपि प्रता । 
शरीरे का वाता करिकलभकंणाग्र चपले ॥६१२॥ 


जब प्रलयाग्ति से सुमेर पर्वत गिर पड़ते हे, बड़े बड़े मगर 
और प्रादों का घर समुद्र भी खुख जाता है तथा पहाड़ों से 
दूबी हुई पथ्वी का भो नाश दो जाता दै, तो द्वाथी के कान के 
समान चंचल मनुष्य के शरीर की क्या गणना दै 


प्राप्तः अ्ियः सकल कामदुधास्ततः कि। 
दत्त पर्द शिरसि विद्धिषतां ततः किस ॥ 
सम्मानिता; प्शयिनों विभवेस्‍्ततः कि | 
करप स्थित॑ तनुभ्नता तनुभिस्ततः किम ॥ ६३२ ॥ 
इस नहझवर शरीर घारियों ने कामपेनु सी लक्ष्मी पाई तो 
क्या, इचुओं को पराजित किया तो क्या, धन से मित्रों का 


सम्मान किया तो क्या और करप भर जीता रहद्दा, तो क्या 
हुआ ? जो परलोक न बताया। अर्थात्‌ ठसका सब निष्फल दे । 


जीणकन्था ततः किसित मम लपट पहसूत्र ततः कि | 
एकाभार्यातत: कि हयकरिसुगगैराहतो वा ततः कि ॥ 


ह्प् भतुइरिविरचितस्‌ 





भक्ते मुक्त तत। कि कदशनमथवा वामरान्ते तत; कि | 
अल रे (ः ७ रे ् दि 
व्यक्तज्या तिनेवान्तमथित मवभय वेभव वा ततः किम ॥६३॥ 
पुरानी गुदड़ी पदिना तो कया, उज्ज्वत्त वख्र तथा पीताध्यर 

धारण किया तो कपा, एक ही ख्लरी रही तो क्या, अनेक घोड़े 
हाथियों समेत कई भ्ञियाँ रहीं तो कया, अच्छे-अच्छे मोशन 
किये तो कया, कुत्लित अन्न खाया तो क्या हुआ, जब तह कि 
ढस परमात्मा को ज्योति से हृदय प्रकाशित नहीं हुआ तो 
सारा चेमव व्यर्थ है । 


भांक्तमवे मरणजन्म भय हृदिस्थे, 

स्‍्नेहो न बन्धूषु न मन्मथजा विक्वा रा: | 

सेमगे दोष रहिता विज्ञना वनान्ता; 

कै । ९ हे 
वेराग्यमस्ति किमत; परमाथेनीयम्‌ || ६४७ ॥ 


सदा शिव की भक्ति दो, जन्म मरण का भय न हो स्वननों 
से प्रेप न ही, कामरेव के विकार मन से दर हो, ससर्ग दोषों 
से मुक्त दो, सुनलान चन में रहे और खुख सेवेराग्य हो। मला 
.. अब कदो, इस से अधि हू कोई परमात्मा से कया मांगेगा ? 
... तस्मादनन्तमजरं परमे विकासि, 
.. तद़ह्य चिन्तय किमेमिर सद्विझल्प! 

. यसया नुपर्गिण इसे प्ुवनाधिपत्य 

भोगादय; कृपण लोक मता भवन्ति॥ ६५॥ 

जिस ब्रह्म के लेशमात्र आनन्द पाये हुए को त्रिधुवन का 


_वेराग्यशतकस्‌ ६६ 





राज छुच्र घूर्जों के योग्य ठदग्ता है, उन्दीं सच्चिदावन्‍द्‌ को खारे 
अहंकारों को छोड़कर क्यों नहीं मजते । 
पातालमाविशसियासिनमों.. विलेघय 
रेडग्मणडल अ्रमस मानत्त चापल्लेन। 
न्त्यापि जातु विमले कथमातानीन, 
तद ब्रह्म न स्मर्सि निवतिसेषि येन ॥ ६६ ॥ 
दे छिस | तू बंचल दोऋर कभी पाताल में ज्ञाता है, कभी 
आकाश में बड़ता है और कभी चारो दिशाओं में श्रमण करता 
है पर अपने हृदय स्थित ब्रह्म का ध्यान क्यों नहीं करता, जिसके 
द्वारा तू परमाननद्‌ को प्राप्त दो सकता हैं| 
त्रि! सेव पुन। मे एवं दिउ्सो गला बुधा जन्वबों 
उन्त्युद्रमन्स्तथंव निम्रत प्रारद्ध तत्तत्क्रिया; । 
व्यापारे; पुतरुक्त भुक्त विषये रेव॑ विधेनापुना, 
संप्ररेशकद्यिता। कथमहों मोहानलज्जामहे || ६७ | 
 आइचय हे कि छोग दुच पाने हुए भी मोद माया न 
ग्रोड़ते और पंडित छोग भी भोज्रनादि विषय-व्यापार के छिये 
प्रारब्य को ठोकर मारकर तित्व रात दिव चक्कर छगाते हुए 
नहीं. शरमाते । है 
महोरस्या शब्या विपुलप्ुपधाने झुजलता, 
बिताने चाकाश व्यजन मलुकूलोउयमानिल। |. 
स्फुदीपश्वन्द्री व्रितिवनितासंग मुदित३, 
सुख शान्तः शेते मुनिरतलुभूतिनप इब॥ ६८ ॥ 


१०० भतेहरिविरचितसम्‌ 


भूमि की खुन्दर होया पर, झुत्चा का सिरहानी बना, 
आकाश के तस्वू में वायूरूपी पता से वायु छेता हुआ चन्द्रमा 
रूपी दीपक के प्रकाश में शान्त पुरछष अपनी विरक्तता रूपी 
स्त्री के साथ बड़े-बड़े ऐेहबर्यमान राजाओं के समान सुख से 
सोते हैं । 
त्रेलोक्याधिपतिखमेव विःसे सस्मिन्महाशासने | 
तल॒ब्ध्वासनवख्मानघटने भोगेशति मा कृथा ॥ 
भोग; कोपिम एक एव परसो नित्योद्तों भ्रम्मते ! 
यत्त्वादाद्विसा पर्वति विषयास्त्रलोक्यराज्याइय: ।६६॥ 
ज्ञिस ब्रह्मशान के आगे जिलोक का आनन्द फीका है, 
डसे पाकर भोजन, वस्ख और माव बड़ाई की चेष्टा न करो। 
चही भोग सब से श्रेष्ठ है मिसके आगे जेलोकय का ऐश्वर्य भी 
नोरस हो जाता है । 
कि वेदेः स्मृतिभिः पुराण पठने। शाख्त्रमहाविस्तरे! । 
(६. ९ 
स्वगेग्राम कुटी निवास फलदें। कमक्रिया विश्व: ॥ 
पुक्तेक॑ भववन्धदुःखरचना. विध्वंम कालानले | 
स्व॒त्मानन्दपद प्रवेश कलने शेषा व्निखृत्तय; ॥ ७० ॥ 
श्रुति, स्मति, पुराण और शास्ादि पढ़ा तो कया, स्वर्ग- 
ग्राम कुटी में निवास क्रिया तो कया, संघार बन्धन को छुड़ाने 
में प्रलयाग्नि जो ब्रह्मानन्द पद है उसमें प्रवेश झरने के उद्योग 
विना और सब संसारिक व्यापार व्वर्थ है । 
ब्रह्मांडमणटठलीमाज कि लोयाय मनस्विन; | 
शफरी स्फुरितेनाब्ये! चुब्धता जातु जायते | ७१ ॥ 


वेराग्यशतकम्‌ १०२१ 


जिस प्रकार मछली के उछलने से सप्ुद्र नहीं उमड़ता 
उसी प्रकार श्रेष्ठ विचारवान लोगों को कोई खारा ब्रह्माण्ड 
देकर भी नहीं छुमा सकता ।. 
स्याश्चन्द्रपरीचपस्तृश॒दती रम्या बनान्तरस्थली । 
रमग्य; साथुपमगम। शमसुख र।उ्गेपु रम्या। कथा ॥| 
को पोपहितवाष्य बिन्दु तले रम्य प्रियाया सुख । 
सवे सम्थमनिप्यताम्पतते चित्ते न किचित्पुन। ७२ ॥ 
चन्द्र की किरण घली छगती थीं, हरी घास वाली घन- 
भूमि क्‍या स्मणीक थी, मित्रों का साथ उत्तम था, श्टेगार 
रखमयी कविता प्यारी लगती थी और क्रोध के आँछुओं के 
'दूसे चंचल और मनोद्र प्यारी का मंद खुन्दर लगता था, 
पर जब ले वेगग्य हुआ तब से यह सब कुछ चित्त से 
जीता रहा । 
विक्लाशी जनप्रध्यसंगरदित; स्वायत्तचेष्ठ। सदा । 
दानादाने विरक्तमागं निश्तः क श्चित्तरस्वा हित: ॥ 
श्थ्यार्तीणविशीण जीशे वरने ँम्पाप्त कन्थाशखी | 
निर्मानोनिःूंकृति।. शममुखाभागेकवद्धसपृद। ॥ ७३ ॥ 
भीख माँग कर खाना, भक्केले रहना, स्वाधोन विचार 
करना, देने-लेने के झगड़े में न पड़ना, फटे पुराने चल्नो को 
शुदड़ी ओढ़ता, मान अहंकार से रहित होता और ब्रह्मानन्द्‌ 
की इच्छा करना, यह सब कोई तपस्वी ही कर सकता है | 
मातमोदनि तात मारुत सखे तेज; सुबन्धो जल |. 
आतव्योम निवद्ध एवं भवतामेष प्रशामांजलि! ॥| 


१०२ भतृंहरिविरचितम्म 





घृष्मत्संगवशोपष जात सुक्ृतो द्वेकम्फुत्िमल। 
ज्ञानापास्त समस्त मोहमहिगा लीयेपरे ब्रह्मशि ।| ७४ ॥ 


हे माता पृथ्वी, पिता वायु, सखा तेज, बन्चु जल और 
भाई आकाश तुम्हें हाथ जोढ़कर अंत काल में प्रणाम करता 
हैं, क्‍योंकि तुम्दारे संग से पुण्य हुआ, पुण्य के उदय होते 
से शान निर्मत्त हुआ और निर्मल ज्ञान से मोद्द माया दूर हुआ! 
जिससे अब दम ब्रह्म में लीन होते हैं । 
यावत्सवस्थमिद कलेवस्गई यावच दुरे जरा। 
यावच्चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिदता यावत्‌ क्षयों नायुषः ॥ 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा काये; प्रयत्नों महान । 
प्रोदीमे भवने थे कूप खनने प्र्युधत्रः कीदशः ।| ७५ ॥ 
ऊब तक्क शरीर पुष्ठ है, निरोग है, वुद्धापन दुर है, इन्द्रियां 
की शक्ति कम नहीं हुई है, आयुष्य भी क्षीण नहीं हुई है तब 
तक बुद्धिमानों को चादिये"कि कल्याण का उपाय ऋरल, नहीं 
तो घर जलने पर कुचों खोदने से कथा होगा ? 
नास्वस्ता सुविवादिदन्द दमनी विद्याविनीतोचिता | 
खड्डाग्रेः करिकुम्मपीठ दलनेरकि न नीत॑ यश) ॥ 
कान्ता कोमल पहछवापरम) पीतो न चन्द्रोदगे । 
तारुणयंगतमेवनिष्फूलमहोशुन्यालये... दीपवत्‌ !। ७६ !! 
यदि नश्न जनों को खुश करनेधाली, वादियाँ के घमंड को 
चूर करनेवाली धिद्या नहीं पढ़ी, तलवार के अग्नभाग से 
हांथी का मस्तक काट स्वर्ग में अपना यश न फेलाया और 
चाँदनी रात में छुन्द्र लो के कोमलछ अधर पव्लव के रस का 
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पट कफ 
पान नहीं किया, तो हमारी यह जवानी उसी प्रकार व्य्थ हे 
जिस प्रकार कि खुनसान घर में दीपक ! 


ज्ञान सतां मानमदादिनाशने, 
केषां चिदेतन्मदमान कारणम्‌ । 
स्थान विविक्त यमिनां विछुक्तमे, 
कामातुराणामतिकाम कारणम्‌ ॥ ७७ || 


सत्पुरुषों का ज्ञान मदारि को नष्ट करता है, ओर वह्दी 
शान सूस्तों को मद से मत्त कर देता है । जेसे एकऋन्तवास 
योगियों को योग-साथन का कारण होता है, तो वही कॉांमियों 
को काम-साधन का कारण बन जांता है । द 


जीणा एवं मनोरथा: स्वहदये याते जग योवने, 
हन्तांगेछ.. गुणाश्ववन्ध्यफलता. यातागुणज्ञवना । 
कि युक्ते सहमाम्युपेति बलवान काल! कृठान्तो5क्तमी । 
द्याज्ञातंस्‍्मरशासनांध्रियुगल पुक्तास्तिनान्यागति; ॥ ७८ ॥| 
.. सभी मनोरथ हृदय में दी जीण हो गये; कुछ लिद्ध न हुआ 
और युवा बीत गई, मेरे सारे गुण बिना शुणगप्राहक के व्यर्थ हुए 


और सर्वनाशा मयंक्रर काल समीप आ रदा है ऐले समय मे 
विना शिवजी के चरण के कोई दुसरी गति नहों दे । 


ठृषा शुष्यत्यास्थे पिवति सलिले स्वादु सुरभि | 
जुधात) सनशालीनकवलयति शाकादिवलितान ॥ 


१०४ भतृहरिविरचितम््‌ 


 परदी्त कामाग्नो सुदृठतरमाश्लिष्यति बचू। 
प्रती कारो व्याथेः सुखमिति विपयेस्यथति जन; ॥७५॥ 


जब मनुष्य प्यासां होता है, तो शीतल सुगंधित जरू 
पीता है, जब भूका होता है तो भोजन ऋरता हैं, जब काम 
घासना होती है तो सुन्दर झ्ली को गले लगाता है । यदि 
घिचारा जाय तो यह एक-एक गोग को एक-एक दवा हैं। पर 
मूर्ख लोग इले उलटा ही सुग्ब समझते हैं । 


शय्या शेलशिला गशुर्ई गिरिगुहा बच्चे तरूणांतच), 
आरंगा सुहदो नतु ज्षितिरुद्ा हत्ति फले। कोमले:। 
येदा निर्कोस्मम्बुपानपुचित. रत्येव विद्यांगगा, 
मन्येतेपरमेश्वा! शिरशियत्रद्धोनसेत्रांजलि! ॥ ८० ॥ 


पहाड़ की चट्टान जिनकी शय्या, कन्दरां घर, वृक्षों की 
छाल कपड़ा, जंगली हिरन मित्र, फलछादि भोजन, झरने का जलू 
पीने को और विद्या दो जिनझी वी है। रेले महापुरुषों को 
जो दूसरों को अपने खुश के लिये प्रणाम नहों करते ( दूखरों 
की सेवा अपने स्वाथ के लिये नहीं करते ) उन्हे हम साक्षात्‌ 
परमात्मा मानते हैं | अर्थात्‌ जो लोग खंखार से विरक्त हैं और 
सांसारिक विषय-बासना को अस्थिर समझते हैं वे दी शान- 
धान पुरुष ईइवर के तुल्य हैं । 


उद्यानेषु विचित्र भोजन विधिस्तोब्रातितीतं तप$। 
कोप निवरणम सुख ममित भिक्ताट्न मणदनम || 


हु के 
वराग्यशतकस १०४ 
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आसन मरण च मंगल सम यस्यां सप्तुलय्रते । 
ता काशी परिहत्यहन्त विश्वुधेरन्यत्रकिस्थीयते ॥ ८१ ॥ 


जिस काशी में, उपवर्नों में भोजन बनाकर खाना हो 
कठिन से कठिन तप है और रूगोटी पहिनना दी जहाँ छुन्द्र 
चख्र है, भीख माँगना ही जहाँ आभूषण है और खत्यु आना ही 
परम मंगल है | मला उस काशी को छोड़कर लोग अन्‍्यत्र 
क्यों बसते हैं 


नायन्ते समयोरहस्थ मधुना निद्गाति नाथो यदि, 
स्थित्वाद्रक्ष्यति कुप्य ति प्रशुरिति द्वारेघु यरेषां बच) | 
चेतस्तान पहाय याहि भवन देवश्य विश्वेशितु- 
निर्देवारि कनिदयोक्तयपुरुष निःसीमशमेप्रदं ।८२॥ 


अभी समय नहीं है, महारात्र पकानन्‍त में कुछ विचार रहे 
है, अभी लोते हैं, ड्योढ़ी पर ले उठो, तुम्हे बेठे देख हमारे मद्दा- 
शेत्र हम पर ऋद्ध होंगे । ऐले वचन जिनके द्वार पर पहरेंदार 
करते हा, उन्हे त्याग, हे चित्त | उस परमात्मा की रण में 
क्यों नहीं जाता ! जहाँ कोई रोकनेवाला नहीं है । 


महेश्वरे वा जगतामधी श्वरे जनादेने वा जगदन्तरात्मनि ॥ 


तयोनेयेदप्रतिवत्ति(स्विमे तथापि मक्तिस्‍्तरुणे नुशेखरे ॥८रे॥ 
मुझे विष्णु और शिव में कुछ अन्तर नहीं दोखता, पर 
जिनके भाल पर चन्द्र शोभित हैं उन्हीं में हमारी प्रीति है । 


भोगामगुरहततयो बहुविधास्तेरेव चार्य भव- 


छ 


१०६ भतेह्रिविरचितम्‌ 





ह्तत्झस्ये करते परिश्रपतरे लोऊकाः कृतंचे छिते; । 
ग्राशापाशशतोपशांतिविशद चेतः समाधीयतां, 
कामोच्छि त्ति वशेह्वधामनियदि श्रद्धेपमस्यद्ल्‍वच:॥ ८४॥ 


संसार में जितने भोग हैं वे सभी नाशावान हैं, संलार में 
जन्म-मरण लगा रद्दता है यह जानते हुए भी न माल्प लोगों 
को भोग झूपी चक्र में श्रमते हुए क्या फल मिलता है ? मित्रो, 
यदि मेरा कहा प्रानो तो प्रकाश रूप काम-नाशक श्रीशिवजी 
में अपना चित्त लगाओ | 


न्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योति पर ध्यायतामा- 
ननन्‍्दाश्ृजल पिवन्ति शकुना निःशेरूमकेशया; 
जझस्पाक तु मनोरथों परचित प्रास्तादबापीतट क्रीड। 

कानन केलि कोतुकजुषामायु। परिक्षीयते !८५॥ 


. जो पुरुष पव॑त की कन्द्रा में बेठकर परमात्मा का ध्यान 
करते हैं, उनके आनन्दाध्मओं को पश्चीगण गोद में बेठकऋर 
निभयता के साथ पीते हैँ। और हम छोग फेवछ मनोरथ के 
भवन में तथा क्रीड़ा कानन में खेलते हुए अपना जीवन समाप्त 
कर देते हैं। तात्पय्य यह झह्ि हम लोगों का जन्म अनेक 
मनोरथों की सावना में हो व्यतीत होता है और वास्तव में 
कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती । 





आप्रा्त मरणेन जन्म जर॒या विग्रच्नल योवन | 
सनन्‍्तोषो धन लिप्सपा शमसुख प्रोढ़ांगना विश्वमे! ॥ 





बेगग्यशतकमस्‌ १०७- 
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लोकैमंत्मरिपिगुणशा वनसपुत्रो व्यालनगा दुजन । 
रस्थेयेंश. विभूतिरप्पपहता ग्रह्तंनकिकेनवा ॥ ८६ ॥ 

स्त्यु ने जन्म को, दुद्धापन हि सुतरापन को, धान को इच्छा 
ने संतोष ६3 छ्लियो ६ हाथ भसींच ने गाते सुप्ज को, मत्लर ने्‌ 
लता ने चैटर्थ को अर्थात्‌ इस संलार में इसी प्रकार किसको 
फिसने नहीं ग्रास ऋर रकक्‍ख। है। 


थ्राधि व्याधि शतैजेनस्थ विविभेशरोग्गमुन्मूत्यते, 
लक्ष्मीयेत्र पतन्ति तत्र विहनद्वारों इब व्याश्दः । 
जाते जातमवश्यमाशु विवश मृत्यु: करोत्यात्ममात्तरि , 
नाम निःकुशेव विधिवायन्निर्मित सुस्थितम्‌ ॥ ८७ | 
अनेक रोगों ने आरोग्यता को बिगाड़ दिया, दरिद्रता नेः 
द्रव्य का स्थान ले लिया, अन्म लेगेवाले को म॒त्यु अवश्य वश 
में कर छेती है। अर्थात्‌ कोई भी वस्तु विधाता में स्थिर नहीं 
बनाया दे । 


कृच्छे णामेध्यमध्ये नियमिल्ननतुति; स्थीयते गर्भमध्ये- 
कान्‍्ता विश्लेषदुःखव्यतिकर्विषये योवने विषयोग:। 
नारीशामप्पवह्ा विलम्ति नियत हुद्ध भावउप्यसाथु:- 
संसारे रे मनुष्या वदत यदि खुख स्वल्पमप्परि स्तकिचित्‌ | ८८: 


है मनुष्यों ! संखार में तिछ भर भी तो खुख नहीं है । पहले. 


श्ब्द् भतहरिविरचितम््‌ 
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अपविच्र गर्भ में रहा, युवा अवस्था में स्त्रियों के बिरह से दुखी 
रहा और चुद्धापन में ख्रियों का अपमान सह कर लिर नवाना 
पढ़ता है । 


आयुवेषेशर्त त॒शां परिमितं रात्रो तद्धगर्त । 
तश्याद्धेस्प परस्य चाद्धमपरं बाललखबुद्धलयो! । 
शेप॑ 5६. थि वियोगदुःख हित सेवोदि विनी थते । 
जीदे वारि तरंग चंबलतरे सोख्येकृतः गणशिनां ।८६॥ 


पहले तो आयु दी सौ बरल की ठहरी | डलका आधा 
५० धष रात्रि में गये शेष का आधा २५ वर्ष बाल्यावस्था में 
बीतां, शेष यह २४ वर्ष दुख, शोक, रोग, युदाई में कट जाते 
हैं। सारांश यह कि छुल कुछ भी नहीं मिलता | और मिलता 
थी कैसे चंचल जजञ्न तरंग की भाँति तो ज़िन्दगी है । 


ब्रह्मढानविवेद्धिनो पलधिय:; कुवेन्त्यहों दुष्कर । 
पन्‍्मु वन्त्युपभोगका वसघनान्यकान्तता निम्पृद्ठा। ॥ 
न आराप्तानि पुरा न सम्पति ने चप्ाप्ती हृहमत्ययों । 
दाल मात्रपरिग्रहाग य पि पर त्यक्त न शक्ता बये |:६०॥ 


ब्रह्मझ्चानी लोग ऐसे निस्पद्र दो ज्ञाते हैँ कि सभी खुल 
की सामश्रियाँ को त्याग देते हैं और एक्क हम लोग है जो न॑ 
मिलनेवाली घस्तु की भी व्यर्थ इच्छा करते हैं । और इस 
आकाश कुसुमवत ख्वाहिश को भी दिल्ल से नहीं निकाल 
खकते । 


वेराग्यशतकंम १०६ 


व्याप्रीब तिष्ठति जश परितजयन्ती, 
रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहस । 
झायु। १रिखवति मिन्नवटादिवास्थो, 
लो कस्तथाप्गहितमाचम्तीति चित्रयू | ६ ॥ 
बुढ़ापा बाधिनी सी डॉटरही है, रोग दाज्ुओं के समात 
देह पर॒ दराड' प्रहार कर रहे हैं, आयु द्न-दिन घटती जाती 
है, जैसे फूटे घड़े से जल निकलता जाता हैं तिल पर भी वही. 
काम करते हैँ तिलसे दमारा सुकलान हा | 
% । 4. 
स्तात्वा गांगे! पयोभिः शुचि कुसुम फलेशचयित्वा विभोला, 
ध्येगे ध्यान नियाज्य जितियरकुह ग्रावप्यकमुले । 
आत्मारम। फलाशो गुरुवचनर तस्लवत्यमादात्समरारे, 
दुःखान्मोह्ष्ये कदाई तव चरनरतो ध्यान मर्मेकप्रश्न: ॥६२॥ 
है कामदेव के शात्रु शिवजी ! में कब गंगा में स्तान कर, 
खुन्द्र पुष्पों से तुम्हें पूज, कंदरा में पत्थर की चद्ठांत पर बेठ 
गुरु के बचनाजुलार तुम्दारी पवित्र मूर्ति का ध्यान कर इन 
संपारिक दुुखों से छूटंगा, जो सभी लोगों की अनुचित सेवा: 
से मिल रहा दे ! ५ 
रे कन्दर्प कर कदथेपसि कि कोर्देडटेकारवे, 
रेरे को किल को मलेः कलरवेः किये वृथा जरपसि । 
| ५ न बे 5 
पुग्धे स्निग्वविदग्बत्तेपमधुरेलों ले! कटाक्षरल, 
चेतश्चुम्वित चन्द्रचूड़ चरणध्यानामृते बतेते ९ ३॥ 
रे कामदेव | तू क्यों अपने घनुष का थंकार करता दे ? रे 
कोकिल | तू क्‍यों व्यर्थ अपना मधुर शब्द छुनाता है? ओर दे 


११० भतदरिविर चितम्‌ 


कक न न पक कस 
मुग्धे | तू क्यो सतेद्द से चंचछ ऋटथाक्ष फ झती है, क्या नहीं 


जानती कि मेरा मन शिवज्ञी के चरणों ऋा घ्यात रूपी अमृत 
का पान कर रहा है £ 


कोर्पाने शतखगडजज्जाततरं कन्या पुन्स्ताइशी । 
निश्चिन्त सुखमाध्य भदहपमशन शय्याएश्म गाने बने |। 
मित्रामित्र श्मानताति विमला चिन्तातिशून्यालये | 
'ध्वघ्ताशेष मद प्रभादप्तुदितों योगी चुखे तिप्ठति !६४॥ 
सो टुझऋूड़े वाली शुदड़ी, थिना परिश्रम भिश्चान्ष, इमशान 
तथा वन का निवास, मित्र शत्र में समभाव ऐले पर निर्वाह 
करनेवाला मद्‌ ओर प्रमाद्‌ का नाश कर ए ह्वान्त स्थान में ब्रह्म- 
ज्ञान का अभ्यास ऋरता हुआ परमाननद को प्राप्त होता है । 
खजति तावरशेष गुणाकर पुरुष रत्प्रलेकरंगणंसुवः। 
तंद पिवत्ल शु वगिकरा तिचेदद क#छ॒म पंडितताविध; ॥६५॥ 


अह्याज्नी भी बड़े छूर्ख है जो सर्वंशुण सम्पन्न तथा पथ्वी 
भूषण मनुष्य को बताकर फिर उलका नाश करते हैं । 


गात्रसकुचित गतिविशलिता अश्रष्टा च दन्‍्तावलि- 

०. ९ (९! ० 

टष्ठटिनश्यति वधेते वधिरता वक्रे चे लालायते | 
क्‍्ये नाद्रियते च वांधव जनो भार्या न शुअ्रषते 

हों कह पुरुषस्‍्य जीग[वयस्तः पुत्रोष्य मित्रायते ॥६६॥ 


शरीर लिकुड़ गया, चाल धीमी हुई, दाँत टूट गये, दृष्टि 
नष्ट हुई, बढ़िरे हो गये, सुख से छार टपक रहो है, भाई बिरा- 
द्र बात नहीं मानते, स्त्री सेवा नहीं करती और पुत्र सी दुख 

द्वेता है। इन सब का प्रधान कारण चृद्धापन दी है। 


चेराग्यशतकस १११ 





क्षणं वलो थूत्वा क्णमपि युवा काम रसिक 
क्तणण वित्तहीनः क्षाश मपि चसम्पण विभवः 
जराजीर[ रंगनेट इन बलीमगणिडततलुनर 

. संसारन्तेविशति यमधानी जबवनिकास ॥ ६७॥ 


यह मनुष्य क्षण भर में बालक, क्षण में सुछा होऋर कामी 
जझ्लषण में द्रिद्र, क्षण में धघती और क्षण में बहुरूपिये की भाँति 
ब॒ुद्धापन से जीणं हो, सफेद बालकर और चमड़ा सिकुहाकर 
यमराज नगर के ओट में छिप जाता है | 


प्रियक्नखों विधद्शठब्नात प्रताप परम्परा । 
तिपरि चाले चिन्ता चक्रेनिधाय विधि;गबल; ॥ 
मृदमिववलात्पियडीकृत्य प्रगरभ कुलालवतू | 
अ्रमयति मनोनोजीनाम; किमत्रविधास्यति (है८॥ 


हे प्यारी सखी ! चतुर कुम्हार की भाँति मेरा प्रारब्ध, 
बचिन्ता रूपी चार पर, विद्दी के छोरे के समान मन को रखकर 
विपत्ति झुपी डरण्डे से बे तरद घुमा रहा है। जिससे कहा नहीं 
जाता कि आगे कया द्वोगा ? क्‍ 


हो वा हारे, वा बलबति रिपो वा सुहृदि वा, 
मणशो वा लोछ़े वा कुसुम शयने वा हृषदि बा। 
तणो था खेणें वा मम समहशो याच्ति दिवधा।, 
कचित्पुगपा रण्ये शिवशिवशिवेति प्रतपतः ॥ ६६ ॥ 


श्१२ भतृहरिविरचितम्‌्‌ 
सर्प वा हार,दान्रु था मित्र, चद्दान रखित वा पुष्परचित 
के ्‌ँ 
शय्या, मणि वा पत्थर और तण वा स्त्रियों के समूह में सम- 
दर्शी होकर शिव-शिव जपते हुए ऊिसी जंगछ में हमारे दिन 
व्यतीत हाँ, हमांरी यही इच्छा है । 
वेराग्ये संचरतयेको नीतो भ्रमति चापरः | 
शगारे रमते कश्चिद्धवि भेदा परस्परम || १००॥ 


कोई नीति में प्रचृत्त है, किसी का मन हुंगार में छभा 
हुआ है और किसी का मन चेराग्य में रम रहा है | अर्थात्‌ सभी 
 छोगों की भावना भिन्न-भिन्न हुआ करती है। कहने का अभि- 
' प्राय यद्द है कि महाराज भतृदरिज्री इसी उद्देश्य से तीन शतक 
बनाये है कि जो जेसा हो अथवा जिसकी जिसमें प्रीति दी वह 
उसी शतक से लाभ डठावे | 


पुराणों में पर्यावरण 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्‌० उपाधि हेतु 


प्रस्तुत 
शोध- प्रबन्ध 
निर्देशक अनुसन्धाता 
डॉ० हरिशड.कर त्रिपाठी मनोज सिंह 
पूर्व अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग शोधच्छात्र, संस्कृत-विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 





संस्कृत, पालि, प्राकृद-विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
सन्‌ 2002 


पाधाक्‍ककथन 


ईश्वर की असीम अगली से मैं अपना शोथ पग्रवन्‍न्थ “पुराणों? में 
पर्यावरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। ग्रन्थ के लेखन में कई प्रकार की कठिनायां मेरे 
समक्ष आई। लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से मैं अपने साध्य को पाने में सफल 
रहा। शोध प्रवन्‍न्थ लिखने में मेरे ईश्वर तुल्य निर्देशक प्रो0 डा0 हरिशड्‌-कर 
त्रिपाठी जी का विशेष सहयोग रहा है नहीं तो इतने क्लिष्ट विषय पर शोथकार्य 
करना दुष्कर कार्य था। वे हमेशा मुझे उत्साहित करते रहे है जिससे.-मेरा हौसला 
वना रहा। कभी-कभी मैं परेशान हो जाता कि प्रस्तुत शोध विषय ह पर कोई, 
समाग्री नही मिल रही है। इस पर मेरे गुरु जी सदैव मेरा उत्साहवर्धन करते 


रहे । जिनके उत्साहवर्धन के कारण मैं आज शोध-प्रवन्ध प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। 


गेरे शोध ग्रन्थ के" प्रणयन में डॉ० मृदुला त्रिपाठी, डा0 राम किशोर 
शास्त्री, मनोज कुमार मिश्र, संस्कृति विभाग इलाहावाद विश्वविद्यालय, डॉ०0 वाँके क्‍ 
विहारी श्रीवास्तव अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा चयन वोर्ड, डॉ0० हरिनारायण दुवे 
रीडर प्रा0 डति० इला० विश्वविघालय, डॉ० काली प्रसाद दुवे सम्पूर्णानन्द संस्कूठ 


विश्वविघालय वाराणसी, डॉ०0 योगेन्द्र प्रताप सिंह पूर्व विभागाध्यक्ष हिन्दी ,', 





इलाहाबाद विश्वविघालय, डॉ0० आर0 सी0 श्रीवास्तव प्रवक्‍ता वॉटिनी विभाग: 
सी0एम0पी0 डिग्री कालेज इलाहावाद, डॉ० जयशंकर सिह प्रवक्‍ता विधि विभाग 
इलाहावाद वि0एवि०0 का विधेष योगदान रहा। निनके परामर्शो को मैने हमेशा 


आत्मसात्‌ किया । 


(() 


थधोध-प्रबन्ध के सन्द्र्भ में मेरे समस्यों के निराकरण के लिए मेरे मित्रों में 
डॉ0 अनिल कुमार सिंह भदौरिया, परामर्थदाता उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व 
विघालय, थत्रुमर्दन सिंह, डॉ० ओ0्पी०0 सिह, प्रा० इति0०0 अजय बहादुर सिंह 
अंग्रेजी विभाग, राजेन्द्र सिंह यादव, अनिरूद्ध श्रीवास्तव प्रा0 इति0 (सभी सी0 


एम0 पी0 डिग्री कालेज) प्रमुख रहे। 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने में मेरे पिता तुल्य श्री दल बहादुर 
सिंह जो मुझे समय-समय पर शोध प्रबन्ध लिखने के लिए उत्साहिंत करते रहे 


है जिसके कारण यह शोध प्रबन्ध आज मे प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। 


सदैव आशीर्वाद प्रदान करने वालों में श्री सूबेदार सिंह, श्रीमती सरस्वती 
सिंह, श्री दल बहादुर सिंह, श्री श्याम सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक गन्ना अनुसन्धान 
केन्द्र कुशीनगर, श्रीमती पार्वती सिंह, श्री राजवली सिंह, रमेश सिंह, हंस कुमार 
सिह, कुंवर भारत सिंह, श्री सी. पी. सिंह रिटायर्ड आई.जी (सी.आर.पी.एफ.), श्री 
अमर नाथ सिंह भदौरिया, श्रीमती गीता सिंह, आशा सिंह तोमर, श्रद्धेय बड़े 
थ्राता श्री दिनेश सिंह एडवोकेट, कूँवर रंजन सिंह, प्राचार्य माँ सरस्वती बाल 
विघ्या मन्दिर, बड़ी भाभी श्रीमती निर्मला सिंह, स्वाती सिंह, श्री शिवराम सिंह 


ज्येष्ठ प्रमुख शंकरगढ़, अरुण कुमार भदौरिया। 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को मै अपने पूज्य पिता श्री राजकुमार सिंह एवं 
माता सरस्वती सिंह को समर्पित कर रहा हूँ। मेरी स्व. भगिनी श्रीमती प्रतिभा 


सिह जिनका इस संसार में नाममात्र शेष है की भात्मा इस शोध के 


() 


प्रस्तुत/करण से आवश्य ही आहलहद से ऑत-प्रोत होगी। यदि वह जीवित होती 


तो ऐसे शुभ अवसर पर उसके आनन्द का ठिकाना न होता । 


मेरे शोथ प्रवन्ध में गेरे छोटे भाई विघ्याभाष्कर सिंह एडवोकेट हाईकोर्ट, 
आशुतोष सिंह, अनिल कुमार सिंह तोमर एवं भातृजा कु. छाया सिंह का विशेष 


योगदान रहा जो मुझे समय-समय पर शोध सामग्री उपलब्ध कराने में सहायता 


प्रदान करते रहे है जिससे मै उनके प्रति आशभारी हूँ। 


प्रस्तुत शोध कार्य में शिव वहादुर सिंह, पवन सिंह तोमर, पंकज सिंह 
भदौरिया, छोटी भागिनी संन्ध्या सिंह, रचना सिह, उपमा सिंह, पूर्णेन्द्ू सिंह 
भॉजा आशीष भदौरिया, दिव्या, ढ शरद, धिधिर, श्रद्धा, मेरे प्रिय भतीजे तपन्‌ एवं 
तुषार, मुक्ता, आस्था एवं भांजी आदिति का सहयोग एवं स्नेह वरावर मिलता 


रहा | 


इस शोध ग्रवन्ध के कम्प्यूटर टंकण कार्य एवं सज़ा सज्जा के ,लिए 
जयहिन्द कम्प्पूटर्स के निदेशक (आलोक श्रीवास्तव) का मै हृदय से आशभारी हूँ 


एवं संस्था सहयोगी अतुल श्रीवास्तव, समर वहादुर सिंह का भी हमें भरपूर 


अनोज खड. 


मनोज सिंह 


सहयोग मिला / 


शोध-प्रवन्‍न्ध के सन्द्रर्भ में मेरे समस्यों के निराकरण के लिए मेरे मित्रों में 
डॉ0 अनिल कुमार सिंह भदीरिया, परामर्शदाता उ0 ग्र0 रानर्िं टण्डन मुक्त विश्व 
विघालय, शज्रुमर्दन सिंह, डॉ० ओ0पी0०0 सिंह, पग्रा०0 इति० अजय वहादुर सिंह 
अंग्रेजी विभाग, राजेन्द्र सिंह यादव, अनिरुद्ध श्रीवास्तव प्रा0 इति0 (सभी सी0 


एम0 पी0० डिग्री कालेज) प्रमुख रहे।. 


प्रस्तुत शोध प्रवन्थ प्रस्तुत करने मे मेरे पिता तुल्य श्री दल बहादुर 
सिंह जो मुझे समय-समय पर शोध ग्रवन्‍्ध लिखने के लिए उत्साहित करते रे 


है निसके कारण यह शोध प्रवन्‍्ध आज मै प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। 


सदैव आशीर्वाद प्रदान करने वालों में श्री सूवेदार सिंह, श्रीमती सरस्वती 
सिंह, श्री दल वहादुर सिंह, श्री श्याम सिंह वरिष्ठ वैज्ञनिक गन्‍ना अनुसन्धान 
केन्द्र कुशीनगर, श्रीमती पार्वती सिह, श्री राजवली सिंह, रमेश सिंह, हंस कुमार 
सिह, कुंवर भारत सिंह, श्री सी. पी. सिंह रिटायर्ड आई,जी (सी.आर.पी.एफ.), श्री 
अमर नाथ सिंह भदौरिया, श्रीमती गीता सिंह, आशा सिंह तोमर, श्रद्धेय वड़े 
थाता श्री दिनेश सिंह एडवोकेट, कुँवर रंजन सिंह, प्राचार्य माँ सरस्वती वाल 
विघ्ाा मन्दिर, वड़ी भाभी श्रीमती निर्मला सिंह, स्वाती सिंह, श्री शिवराम सिंह 


ज्येष्ठ प्रमुख शंकरगढ़, अरुण कुमार भदौरिया। 
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को मै अपने पून्य पिता श्री राजकुमार सिंह एवं 


माता सरस्वती सिंह को समर्पित कर रहा हूँ। मेरी स्व, भगिनी श्रीमती प्रतिभा 


सिंह जिनका इस संसार में नाममात्र शेष है की आत्मा इस शोध के 


() 


अनुक्रमणिका 


प्रथम अध्याय 

प्रस्तावना 

द्वितीय अध्याय 

दंग विदेश क्या है? 

तृतीय अध्यय 

पशु पक्षी और पर्यावरण 
चतुर्थ अध्याय 

पंचभूत महाभूत एवं पर्यावरण 
तेज (सूर्य, चन्द्र, अग्नि) 
वायु 

पृथ्वी 

जल 

पंचम अध्याय 

वन एवं पर्यावरण 

वनों का नामकरण 

वर्गों का तीर्थ रूप 


वनो में घटित विशिष्ट घंटनायें 


पृष्ठ संख्या 
]- 6 

7-7 
8 - 3 
32 - 76 
32 - 47 
47 - 5] 
5] - 67 
67 - 76 

77 - 0॥ 
83 - 84 
85 - 87 


89 5 92 


पुराणों में उद्भिद विषयक अवधारणा 
पुराणों में वृक्ष के भेद 

वृक्ष की व्यवहारिक उपकारिता 

षष्ठ अध्याय 

पर्यावरण एवं तीर्थ महात्म्य 
तीर्थ यात्रा 

गंगा 

त्रिस्थली 

प्रयाग 

जगन्नाथ 

नर्मदा 

गोदावरी 

पर्वत 

अन्य तीर्थ स्थल 

सप्तम अध्याय 

पर्यावरण एवं आयुर्वेद 

विभिन्‍न रोग तथा उसकी चिकित्सा 
आयुर्वेदोत्त वृक्ष विज्ञान 


वनौषधि 


95 *# 97 
98 
00-0] 
]02 - 49 
]04 - ॥8 
]8 ]2 
]2] 

]22 

]22 ]23 
23 - 25 
]25 ]27 
॥29 5 32 
]32 ]49 
१5] 79 
१52 63 
63 - 64 
]64 - 66 


0. 


वृक्षायुरवेंद 

अष्ठम्‌ अध्याय 

पर्यावरण एवं अन्तेष्ठि 

नवम्‌ अध्याय 

वास्तुशास्त्र पर्यावरण एवं ईघष्टापूर्त 
वास्तुशास्त्र 

ईष्टपूर्त 

परिशिष्ठ 

पर्यावरण एवं वृक्ष 

पर्यावरण एवं कालीदास का साहित्य 
कि एवं पर्यटन 


सन्दर्भ ग्रन्थ सूची 


77 


]82 


200 


202 


204 
20 
2]] 
2 9 
238 


243 


]79 


१99 


209 


204 
209 
242 
28 
238 
242 


247 


प्रथम - अध्याय 


प्रस्तावना 


5 
प्रस्तावना 
पुराण भारत का सच्चा इतिहास है । पुराणों में भारतीय 
जीवन का आदर्थ, भारत की सभ्यता , संस्क्‌ति तथा भारत के 
विद्या वैभव के उत्कर्ष का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 
पुराण इस अकादूय सत्य के घोतक॑ हैं कि भारत आदिजगदगुरु 
था । पुराण न केवल राजवंशों का इतिहास है अपितु उनमें 


विश्व-कल्याणकारी उन्नति का मार्ग भी प्रदर्शित किया गया है। 


वेदों की महिमा अपार है, पर उनकी शब्दावली दुर्बोधि 
और प्रतिषादन प्रकिया पर्याप्त जटिल है । वेदों को बड़ी 
कठिनता से ठीक-ठीक समझा जा सकता है. परन्तु पुराण 
अकेले ही उनके समस्त अर्थों को सरल शब्दों में सामान्य बुद्धि 


वाले पाठकों को हृदयंगम करा देते हैं । 


पुराणों में वेदों की समस्त पद्धति सरल ढंग से बताई 
गई है । इनमें भारतीय संस्कृति से सम्बद्ध सम्पूर्ण ज्ञान- 
विज्ञान और कल्याणकारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं । यह पुराण- 
वाड्डंमय वर्तमान के समस्त विश्व- साहित्य की भपेक्षा सभी 
प्रकार से शुद्ध सभ्य भाषायुक्त , सुबोध कथाओं से समन्वित 


और मथश्लनरतम पद विन्यासों से समलं<ूत है। 


संस्कृत वाड-मय मे पुराणों का एक विशिष्ट स्थान 
है । इसमें वेदों के गुढ़ार्थ के स्पष्टीकरण की आअपूर्व क्षमता , 
है। अतः पुराण सर्वथा वेदानुकूल है । पुराणों का एक भी 
विषय वेद विरुद्ध नहीं है। और इसकी प्रमाणिकता के प्रति 


भी संदेह नहीं है ।/ 


वेद पुराण-स्मृति न्याय दर्शन आदि में पुराणों की अति 


प्रचोनकता सिद्ध की गयी है :- 


रच: समानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । 
उच्छिंष्टाज्जाज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्विता: / / 24॥ / 


अर्थववेद । । [/7/24 


इतिहासं पुराणं पंचम वेदानां देदम्‌ू ।62॥// 


न्याय दर्शन ॥ ।/4//62 


पुराणं रावशास्त्राणां प्रथम बरहुमणा स्मृतम्‌ / 
अनन्तरं च ववत्रेभ्यों वेदास्तस्य विनिर्गता: ।॥ 
मत्स्य पुराण । 53/3 


पुराण * शब्द सुनते ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि 
पुराण क्या है ? इसका अर्थ क्या - क्‍या है ? अनेक ग्रन्थों में 


इसकी व्याख्या कैसे की गई है । 

* पुरा अपि नवं पुराणम्‌ ? से यह प्रतीत होता है कि 
पुराना होने पर भी जो नवीन हो वह पुराण है । वायु पुराण 
के अनुसार : - 

यस्मात्‌ पुरा हृयनतीद॑ पुराणं तेन तत स्मृतम । 


वायु०0। | ]/]/63 


जो पूर्व में सजीव था , वह पुराण कंढठा गया है। हमारे 


धर्म-शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा बखान किया गया है 


उन्हे साक्षात हरि का रुप बताया गया है ।+ जिस प्रकार 
सम्पूर्ण जगत को आलोकित करने के लिए भगवान सूर्य के रुप 
में प्रकट होकर बाहरी अन्थकार को नष्ट कर देते हैं। उसी 
प्रकार हमारे हृदयान्थकर को दूर करने के लिए हरि पुराण विग्र& 


धारण करते हैं। 


देदों की भाँति पुराण भी हमारे यहाँ अनादि व गये हें 
और उनका रचयिता कोई नहीं माना गया है लेकिन बाद में 
व्यवस्थित ढ़ंग से संकलन कर्ता वेद व्यास को माना जाता है । 
इसकी प्राचीनता फे विषय में इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि 


सृष्टि कर्ता 'बहमा जी भी पुराणों का स्मरण करते हैं । 
सृ द्‌ रु 
पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथम ब्रहमणा स्मृत्‌ । 


पुराण विद्या महर्षियों का सर्वस्व है। 20वीं तथा 2वीं 
शताव्दी जिसे विज्ञान का मध्यान्ह्‌ काल माना जाता है, (किन्तु 
जितने भी ज्ञान विज्ञान आज तक उच्च भूमि पर पहुँच चुके हैं, 


नितने अभी अधूरे तथा अभी गर्भ में ही हैं ।+ उनमें से एक 


भी ऐसा नहीं है, जिसके सम्बन्ध में पुराणों में कोई उल्लेख न 
मिलता हो । हजारो वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को इन सब बातों 


का ज्ञान था , जो आज के ज्ञान-विज्ञान में है अथवा नहीं है। 


राजनीति ,  थधर्म-नीति,. इतिहास, बम को, 
ग्रह-नक्षत्र ,विज्ञान, आयुर्वेद, भुगोल, ज्योतिष आदि समस्त 
विद्याओं का प्रतिपादन पुराणो में हुआ है ।+ पहले हम समझते 
है कि पुराणों में कंथायें ही होगी परन्तु जब हमने इसका 
अध्ययन किया तब तो हम चकित रह गये । संसार का ऐसा 
कोर्ड भी ज्ञान नहीं है जो पुराणों में न हो । वेदों का जहाँ 
मुख्य प्रतिपाघ विषय यज्ञ है वहीं पुराणों का मुख्य विषय 
लोकवृत (चरित्र है + लोकवृत्तीय समाज में प्रमुख स्थान 


मानव का होता हे । 


समस्त जीवों का मूलाधार जल, वायु, सूर्य तथा पृथ्वी है। 
अतः इसी लिए पुराणों में इसके संरक्षण की बात कही गयी 
है । वैसे पुराणों के समय में पर्यावरण जैसी कोई समस्या की 


बात नहीं कही गयी है। 


पुराणों के समय में पर्यावरण जैसी कोई समस्या नहीं 
थी फिर भी पुराणों मे इसके सरक्षण को धर्म वताया गया है। 
अतः इससे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में हमारे 
ऋषि पर्यावरण के संरक्षण तथा पर्याप्त संतुलन बनाए रखने की 
बात पर बल देते थे। यह तथ्य आज के परिवेश को देखते हुए 
भी अति प्रासांगिक है क्योंकि वर्तमान मे मानव दिज्ञन तथा 
उसके द्वारा बनाए गए यंत्रों पर आधारित होता जा रहा है 
जिससे न केवल पर्यावरण असंतुलित हो रहा है अपितु प्रदूषित 
भी होता जा रहा है । यहाँ पर यह यक्ष प्रश्न भी हमारे 
सामने आता है कि वर्तमान यान्त्रिक जीवन शैली को अपना 
कर के आज का मानव किस दिशा में प्रगति कर रहा है ? 
क्या इस प्रकार की असंतुलित सोच से हम संपूर्ण, मानव नाति 
का ही अस्तित्व तो खतरे में नहीं डाल रहे है ? इन ग्रश्नों से 
उपजी शंकाओं का समाधान केवल पुराणों में वर्णित तथा 
ऋषिओं द्वारा दिए गए प्राकृतिक नियमों पर चल कर ही प्राप्त 
हो सकता है । अतएव , समस्त मानव जाति को पुराणों में 
दिए गए सुविचरित आख्यानों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए तथा 
अपनी जीवन शेली को पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहिए 
ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ तथा 


संतुलित पर्यावरण प्रदान कर सकें । 


पर्यावरण क्‍या है ? 


रास्वश्व के बवृ धातु का अर्थ है आवृत करना, जो 
भूमणठल को बडिलो आवृत करे वही पर्यावरण है ।/ पर्यावरण 
की परिधि मे समग्र सृष्टि गृहीत है + वैदिक बृत ही अवेस्ता 
मे वैरेश (फध्ाशा)) अग्रेजी में दीदर (+४९४(९४) हो गया 


हे । 


पर्यावरण शब्द * परि ” ओर आवरण से मिलकर वना 
है । इसक अन्तर्गत हमारे चारो ओर का विस्तृत वावावरण 
आता है जिसमे सभी जीवित द एव निर्जिीव वस्तु और पदार्थ 
सम्पूर्ण जड़ ओर चेतन जगत सम्मिलित हे । पृथ्वी के चारो 
ओर प्रकृति तथा मानव निर्मित समस्त दृश्य या अदृश्य पदार्थ 
पर्यावरण के अंग हैं ।+ हमारे चारों ओर का वातावरण और 
उसमे पाये जाने वाले प्रादृतिक , ह अप्रामृूतिक जड़ तथा चेतन 
जगत रामभी का मिला जुला नाग प्रयविरण है उपर उसके 
पारस्परिक तालमेल तंथा अन्योनय किया व पारस्परिक प्रभाव 


को पर्यावरण सन्तुलग कहते है। 


पर्यावरण अनेक कारकों का सम्मिश्रण है , अर्थात 
दापकम , प्रकाश , जल , मिट्टी इत्यादि । कोई वाहय वल 
पदार्थ या एिथति जो किसी भी प्रकार किसी प्राणी के जीवन 


को प्रभावित करती है उसे पर्यावरण का कारक माना जाता है 


हमारा पर्यावरण , हमारे वारों ओर का समग्र चातावरण 
है जिसमे " जल, वायु, पेलह-पौथे ,मिदृ्‌टी और प्रवृति के अन्य 
तत्व तथा जीव-जन्तु आदि शामिल हैं । हमारे चारो ओर का 
वातावरण एवं परिवेश जिसमें हम आप और अन्य जीवधारी 
रहते हैं , सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। 
पर्यावरण का तात्पर्य उस समूची भोतिक जैविक व्यवस्था से भी 
है जिसमें समस्त जीवधारी रहते हैं , स्वभाविक विकास करते 
हैं तथा फलते-फूलते हैं । इस तरह वो अपनी स्वभाविक 
प्रवृत्तियों का विकास करते हैं । ऐसा पुराणों में दिए गए ' 


उच्दरणों से भी स्पष्ट होता है। 


किरी भी जीव के पर्यावरण मे वे राभी भौतिक व 
जेविक घटक सम्मिलित हीते हैं । पृथ्वी से करोड़ों मील दूर 
होते हुए भी जीवो के पर्यावरण के लिए सूर्य का प्रकाश उतना 
ही महत्वपूर्ण है जितना जल,वायु तथा मिट्टी आदि । 
पर्यावरण के सभी घटक और कारक एक दूसरे को प्रभावित 
करते हैं द /। जैसे - सूर्य-ठउर्जा से जल व वायु गर्म होती है 
जिससे दाष्प बनती है और वायु उपर उठती है, वायु के बहने 
| फे॑ साथ दाणष्प बादलों क॑ रुप मे एक॑ स्थान से दूसरे स्थान 
तक जाती है । बादलों द्वारा यूर्य की उर्जा को पृथ्वी तक 
पहुचने में बाधा उत्पन्न होती है । जिससे जल बरसता है फिर 
पेड़-पौधे पनपते हैं । अतः सपष्ट है कि पर्यावरण के किसी 
भी कारक के बिना अन्य कारक प्रभावित नहीं हो सकते हैं 
वस्तुतः पर्यावरण के क(रक आपस में इस तरह गुँथे होते हैं 


जैसे जाल का ताना बाना / 


पर्याचरण एक व्यापक शब्द है , सीधे शथद्दों में हम कह 
सकते हैं कि पर्यावरण है तो हम हैं , इसके बिना किसी भी 


प्रणी अथवा वनस्पति का कोई भी अस्तित्व गहीं है । जल, 


थल और वायुमण्डल किसी भी स्थान के पर्यावरण के 
मुख्य अग होते हैं ।/ इसके साथ मानव की जीवन कियाओं 
को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करने वाले सभी 
भौतिक तत्वों तथा अन्य जीवों का भी पर्यावरण के निर्माण में 
महत्वपूर्ण योगदान होता है । पर्यावरण में समय के अनुसार 
परिवर्तन होना स्वभाविक ही है + जीवों तथा वनस्पतियों के. 
विकास का सीधा सम्बन्ध पर्यावरण से है ॥ इस लिए एक 
निश्चित सीमा तक प्राकृतिक परिवर्तनों को यथा बारिश 
अकाल , झंझावात , बाढ़ तथा भूकंप आदि का, सामना 
करने का तथा उससे बचाव का उपाय इत्यादि करते हुए जीदों 
को प्रकृति के ही अनकूल ढलने के लिए सामर्थ्य स्वँय 
पर्यावरण ही प्रदान करता है । ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध 
किया जा चुका है । जैसे हि चार्ल्स क्‍ डारविन का प्रादृतिक 
चयन का सिद्धाँत० जिसके अनुसार प्रत्येक जीव की भगिम 
तथा विकसित प्रजाति के रुप में जन्म का कारण प्राकृतिक 
घटनाओं तथा पारिस्थिकी से उसका संघर्ष है । अतएव इस 
धरा पर विभिन्‍न प्रकार के जीव जन्तुओ तथा वनस्पतियों में 
पाई जाने वाली विभिन्‍नताओं का अप्रत्यक्ष कारण पर्यावरण ही 


है -। 


पृथ्वी का धरातल और उसकी सारी प्राद्ृतिक दशायें- 
प्राकृतिक संशाधन , भूमि , जल ,पर्वत - मैदान , पोधे 
सम्पूर्ण प्राणी जगत , जो पृथ्वी पर विघमान होकर मानव को 


प्रभावित करती है ।/ वे पर्यावरण के अन्तर्गत आती हैं /। 


पर्यावरण का स्वच्छ होना सम्पूर्ण मानवता के लिए 
अति आवश्यक है । यघपषिरि , ठमारे देश की. प्राचीन संस्प्ट्टति 
पर्यावरण के संरक्षण के अनुरुप ही रही है । प्रत्येक जीव की 
पर्यावरण फे कारकों के प्रति एक निश्चित सहनशीलता होती है 
है सहनशीलता की सीमा से अधिकता के कारण मानवीय 
जीवन कियाओआओ पर विपरीत प्रभाव पड़ता है + ऐसा पौराणिक 


धर्म ग्रन्थों में वर्ण्ति है । 


पर्यावरण के घटक पारस्परिक ताल-मेल नहीं रखते तो 
पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति व्याप्त ढी जाती है। इसी 
लिए पारिस्थिकी सनन्‍्तुलन को वनाये रखने के लिए हमारे 
प्र॑रचीन मनीषीगण पर्यावरण के उपादनों पर दैवीय रुपों का 


प्रत्यरयोपण किया है । इसी लिए पर्यावरण के सहायक तत्वों 


को सम्चर्धन को प्रति ऋषि गण काफी उत्साहित दिखाई 
देते है तथा पर्यावरण के विकारा के तत्वो को धर्म तथा 
धार्मिक कियाओ से जोड़कर आम जनता को इसकी 
(पर्यावरण) महत्ता का दर्शन कराया । जिरासे आम जनता भी 
पर्यावरण क॑ विकास में अपना योगदान दे सके / पौराणिक द 
युगीन साहित्यकार थूद्र० ने अपने प्रसिद्ध सस्कृत नाटक 
'मच्छकटिकम' मे भी तरह तरह के पर्यावरण पर आधारित 
उत्सवों जैसे बसन्तोत्सव , शरदोत्सव आदि का हर्षोललास से 
तत्कालीन नगरों में मनाए लाल का जिक किया है जिसमे 
आम जनता भी बढ चढ़ कर भाग लेती थी । इससे यह सिद्द 
होता है कि पौराणिक रामाण विशेष रुप से गगरीय समाज 


पर्यावरण के संतुलन के प्रति जागरुक था। 


पोराणिक कालीन. सस्क्ूत साहित्य ' के. महाकवि 
कालिदास के लगभग समस्त नाठकों में प्राकृतिक सौन्दर्य का 


विशद तथा मनोहारी वर्णन है जिससे यह पता चला है कि 
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जीवन के प्रत्येक रतर चाहे वह साहित्य एजन हो या 
फिर धार्मिक कियाओ का संपादन हो , पौराणिक समाज 
पर्यावरण के समस्त घटको में उचित संतुलन बनाए रखने के 


प्रति सचेष्ट था । 


हमारा पर्यावरण हमारे चारों ओर का समग्र 
वातावरण है जिसमें शामिल है जल,वायु ,पेड़-पौधे , मिट्टी 
और प्रदूंति के अन्य तत्व जीव-जन्तु आदि । पर्यावरण के 
सभी तत्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रुप से मानव-स्वास्थ्य और 


मानव कल्याण को प्रभावित करते हैं / 


अतः पर्यावरण के मुख्य घटको पृथ्वी , जल , वायु , 
अग्नि तथा सूर्य आदि का हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थों में विशद 
वर्णन है । जिनके संरक्षण तथा संवर्द्धध की बात हमारे 
प्राचीन धर्मग्रन्थों ( वेद, उपनिषद तथा पुराणों ) में की गहईई है 
/.. तथा पर्यावरण के सभी घटकों की पूजा की बात स्वीकार 


फी गयी है । 


आयों के मूल देश उत्तरी धुव और उसके आस 


पास उपल प्रपात ( ओला गिरना ) होने के कारण वृत 
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अर्थात पर्यावरण को शत्रु मान लिया गया हे. क्योंकि वह 
मानवता के लिए अनुप्योगी और घातक था ।॥ उत्तरी थुव में 
छ: महीने की रात और छः: महीने का दिन होता है , इसी को 
रामायण में कुम्भकरण की संज्ञा दी गयी है । उपल प्रपात 
बहुल ईरान में वर्ष में 40 महीने तक सूर्य नहीं दिखाई पड़ता 
था । इस रातु दैत्य को दसमुख - दशकन्धर रावण की संज्ञा 
दी गयी है । इसे पर्यावरण का बुरा पक्ष माना जा सकता है 
/ इसी लिए मानवीकृत इन तीनों को ( खऋूातु,रावण और 
कुम्भकरण ) मानवता का विरोधी यक्षस कहा गया है । 
जिससे मानवता का हित होता है , कल्याण होता है और जो 
मानवता के लिए उपयोगी हो, पर्यावरण का वही रुप देवता है 
तथा वन्दनीय है ।+ भारत आगमन पर आर्यो को प्रदृति 
सुन्दरतम रुप में प्राप्त हुई थी । प्रकृति का हर रुप शोभनीय 


था, सुहावना था , चिव्ताकर्षक एवं उपयोगी था । 


उसने ( प्रकृति ) भायो क॑ मन को मोहा , उन्होंने 


(आरयों ) प्रकृति के इस रुप पर अपने को न्योक्षावर कर दिया 
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था । प्रकुंति का हर अग मानवता के लिए उपयोगी 
था, प्रेरणा प्रद था , मनमोहक एव चित्ताकर्षक था । उन्होंने 


इन सब की प्रशसा की और उनका (प्रकुति) स्तवन किया / 


यह “९ प्रकूति पूजा ” ही भारतीय आयों का वृहद धर्म 
बन गया / जो प्राणियों को धारण करे , मानवता को धारण 
करे , उसके लिए सुखद हो , शोभनीय हो तथा उपयोगी ढो 
वही धर्म है और वही अनुकरणीय है । वैदिक ऋषियों ने इसे 
ही थर्म की सज्ञा दी है । परन्तु बाद में चलकर यही मत 
विकुत हो गया तथा यह माना जाने लगा कि सामाजिक 
व्यवस्था के लिए जिसे मानव धारण करे , वही धर्म कहलाने 
योग्य है । यही धर्म मानवता के प्रति हो सकता है , देश , 
जाति और राष्द के प्रति हो सकता है । प्रकुति के प्रति हो 
सकता है , समग्र प्राणियों क॑ प्रति हो सकता है । यही 
पर्ववर्ती धर्म का सार तत्व है ।+ वेद ज्ञान राशि है , साक्षात 


कुत धर्मा है , ऋषियों के मुख से निकले सहज उद्‌गार हैं । 


ऋषियों का मन प्रकुति के अंग - प्रत्यंग में अणु-अणु 
में स्म॒ गया था , उसमें समा गया था इसी कारण वेद प्रकृति 


पूजा का उदगार हे / 
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उसका उद्घोष हे , वरतुतः प्रकृति पूजा ही धर्म है । 
प्रब्रति ही जीवन का आधार है , समग्र प्राणियो का जीवन 
बिना सूर्य के निष्प्राण है । सूर्य को जगत की आत्मा कहा 


गया है : - 


सूर्यो आत्मा जगतः वस्तुतश्च । 


समग्र ब्रहमाण्ड में यूर्य ही एक मात्र चेतना का आधार 
है , वह प्रकाश का आदि देव है । प्रकाश के बिना जीवन 
असभव है । यूर्य ही “ सवित्र ” है । सदवित्र का अआर्थ है प्रेरक 
- देव/ सदिता मानवों का प्रातः कर्मो में प्रवृत करता है । 
संघ्या बेला में सविता ही कार्य से निवृत हो गुहों में विश्राम 
करता है । सविता की प्रेरणा से समग्र प्राणी अनुप्राणित हैं। 
देव सविता का गायत्री मंत्र समग्र भारतीयों की उपासना का 
श्रेषण्तम धर्म है । सूर्य का एक रुप पूषन है । यह खोये , 
नष्ट हुए पशुधन का पग्रापक देव है , यह मार्ग से भटके जनों 
का पथ - प्रदर्शक है + सूर्य का ही एक रुप मित्र है । यह 
मानवों का सखा रुप है , पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर है 


उसका अट्धिष्ठाता मित्र है जो अन्थकार की और है उसका 


अधिष्ठाता वरुण है । दिति ईरान भूमि है और भारत अदिति 
' भूमि ' है । अदिति के पुत्र आदित्य है । द्वादश रुप सूर्य 


भाररत भूमि अदिति के पुत्र कहे गये हैं। 


आर्य कभी उत्तरी धुव में निवास करते थे , वहाँ की 
छः: महीने का रात और छ: महीने का दिन कुम्भकरण है , 
ईरान में 40 महीने का का उपल प्रषात दशमुख रावण है। 
राम आरयों के निवास और प्रसार का देवता है । वह दुर्दान्त 
दशमुख को आदित्य हृदय के पाठ से समाप्त करता है । राम 


आदित्य हृदय के ख्रोत से रादण को मारते हैं । 


सूर्य जो ईरान के ॥0 महीने के उपल प्रषात को नष्ट 
करके पर्यावरण के अनुकुल तथा मानव के रहने योग्य क्षेत्र 
बनाया । अतः: इससे यह स्पष्ट होता है कि आर्यो का जो 
प्रसार हुआ उसमें पर्यावरण का मुख्य योगदान रहा है ।ै 
क्योंकि उत्तरी धुव का वातावरण अच्छा नहीं था । वहाँ 
जीवन कष्ट साध्य था अतः वातावरण की खोज में आरयों का 
प्रसार भारत भूमि में हुआ । इससे स्पष्ट है कि पर्यावरण का 


जो सुखद पक्ष था उसे ही आर्यों नें चुना ।' 


), समुद्र मंथन- प्रो0 हरिशंकर त्रिपाठी 


वृवीय - अध्याय - अध्याय 
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पशु पक्षी एवं पर्यावरण 


पर्यावरण की सुरक्षा मे पशुओ का विशेष स्थान है, 
रूग्वेद में गो , अश्व , वृषभ , अज , अपि , भेड़, श्वान 
आदि का पर्याप्त वर्णन है । जहाँ कृषि के लिए गौ तथा वृषभ 
का उपयोग था , वहीं युद्ध के लिए अश्व का था । प्रारभिक 
अवस्था में. श्वान्‌ का मानव समाज में अत्याधिक उपयोग 


था । राधग्वेद में यम के श्वानों का उल्लेख है :- 
अति द्रव सारमेयो श्वानों चतुरक्षो शबलौ साधुना यथा। 


अथा पितृन्त्सुविदित्रां उपेहि, यमेन ये सथमाद॑ं 


भवन्ति । /0/ /. 


हे सघ्योमृत (जीब) , चार नयन वाले ,चित्रित शरीर के 
जो दो पुत्र श्वान हैं ; वो तुम्हे दिखाई पड़ेंगे । उनके द्वारा 
प्रदर्शशत अच्छे मार्ग से अत्यन्त शीघ्र गमन करो /अनन्तर 
यमराज के साथ एक ही. पंदित में प्रसन्‍नता से जो अन्नादि 


उपभोग कर लेते हैं । उन अपने अत्यंत उदार पितरों के पास 


उपस्थित हो जाओ । 
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इस रचा में हाल में मृत व्यक्तियों को उपदेश दिया 
गया है कि उचित मार्ग से आगे बढ़कर सभी बाधाओं को 
हटाते हुए यमलोक ले जाने वाले दो संरक्षक श्वानों के पास 


वह जल्द आए पहुँचें । 


यो ते श्वानों यम रक्षितारी पशथिरक्षी नृचक्षसौ । 


लाम्यामेनं परि देहि राजन्त्स्वति चास्मा अनमीदं 


च देहि।. /॥#ऋग्वेद 0-4-/ / 


हे यमराज/ मनष्य मात्रों पर ध्यान रखने वाले, चार 
नयन वाले तथा मार्ग के संरक्षक ये जो तुम्हारे दो रक्षक 
श्वाज हैं। उनके अधीन इसे कर दो तथा कल्याण और 


आरोग्य इसे प्राप्त कस दो। 


उरुणसावसुतृया उदुम्बलोौ यमस्य दूतोी चरतो जनाँ अनु।. 


वावस्मभ्यं दृश्ये सूर्याय पुनदतिमसुमघेह भद्गरम । /2/ 4 


रंघ्गृवेद-0-4 -2 


१ 0 है 


विशाल नासिका युक्‍त ( मुमूर्ष लोगों के ) प्राण अपने 
अधिकार में रखने वाले महापराकमी यम के दो दूत मर्त्यलोक 
में थ्रमण करते रहते हैं । वे आज हमारे मगलमय प्राण फिर 


प्रत्यार्षित कर दें ।+ ताकि हमें नित्य सूर्य दर्शन हो सके । 


ऋग्‌वेदीय शर्मापणि संवाद में पणियों द्वारा चुराई गयी 
पशु संपति का पता लगाने शर्मा नाम की कुतिया पणियों के 
पास गई थी ।/ उसने चुराई गयी गायों का पता लाकर इन्द 
को सूचित किया था । इसी तरह अश्वधारी युगल देवता का 
नाम अएशिनौ पड़ा । अवेस्ता में पृथ्वी गो रुप धारण कर 
अहुर के पास जाती है और उस पर होने वाले भव्याचार की 
सूचना अहुर को देती है । पौयणिक साहित्य में भी पृथ्वी 
गो रुप धारण कर दिष्णु से अपनी रक्षा की याचना करती है। 
भगवान कुष्ण तो स्वैय गोपाल हैं । उनका समस्त किया - 
कलाप गो , गोप-गोपियों के लिए समर्पित है । बलराम 


का आयुध ही हल है, इसीलिए वे हलधर कहलाते हैं ।/ 


राम कथा में वानर और रीक्ष यही दोनों सहायक हैं । 
राम कथा में राम निवास का देवता है , वायु रुप हनुमान 


पर्यावरण है / सीता <छषि संपर्ति है । 
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सीता के परित्याग करने पर लव-कुश अर्थात लता और 


कुथश की उत्पत्ति होती है । 


इसी प्रकार यम और कुष्ण पर्यावरण से संबद्ध हैं । 
पौराणिक देवताओं में गणेश गजमुख हैं , उनका वाहन चूहा 
है, गंगा का मकर है , सरस्वती का मयूर , दुर्गा का वाहन 
सिंह , शिंव का वाहन वृषभ है , विष्णु का वाहन गरुण , 
लक्ष्मी का वाहन कमल और उलूक , थीतला का गर्दभ , 
भेरव का श्वान , सस्‍्कनद का मयूर हैं । दुर्गा उपासना में 
श्रंगाल शिवा को बलि देने का विधान है । पितृ पक्ष में 
कौओ को खीर खिलाने का विधान है ।+ चींटी और 
मछलियों को चारा देने की परंपरा है ।/ इस के अतिरिक्त 
कृच्छप, मत्सय , वाराह , जृसिंह को परम ब्रम्ह विष्णु का 


अवतार माना गया है । जैसा कि छऋगूवेद में उदत है - 


वास्तोष्प्पते प्रति जानीहय स्मान्त्स्वावेशोी अनमीयो भवा 


जञः / 


यत्वमहे. प्रति तन्‍नो जुपस्वच श॑ नो भव शं 


चतुष्पदे । /॥ । (56) (7.54) ऋकसूक्तसती ऋग्वेद 7.54.॥ 
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हे वास्तोष्यते मुझसे आत्मीयता रखो , सुन्दर निवास 
वाले और हमारे लिए रोग रहित होओ (रहो ) जो तुम्हे हम 
समर्पित करते हैं उससे प्रसन्‍न, होओ /। हमारे द्विपाद॑ और 


चतुष्पाद प्राणियों के लिए कल्याण पद हो ॥।( होओ) 


वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयरस्फानो गोभिरश्वेभिरिन्दी । 


अजयस्ते सख्ये स्‍्याम पितेव पुत्रान्प्रति नो 


जुषस्व । ।2॥/ ह्क्सूक्तसती हऋगूवेद 7.54.2 


हे वास्तोष्पते / हमारे लिए सुन्दर , विपत्ति पार करने 
वाला होवो । गायों और अश्वीं से घर को समृद्धि करने 
वाला होवो । तुम्हारी मित्रता के लिए हम जरा रहित रहें। 
जैसे पिता - पुत्र के प्रति प्रेम रखता है उसी प्रकार हमसे प्रेम 


रखो । 


वास्तोष्यते शग्मया संसदा ते समीक्षमहि रण्वया 


गातुमत्या / 


याहि क्षेम उत्‌ योगे उत्‌ योगे वरे नो यूप॑ पाल 


स्वस्तिभः सदा नः ।॥3+ ख्वसूवतसती (चऋ्ग्‌वेद) 7.54.3 


2 डे ४ 


इस प्रकार सभी देवता कहीं न कहीं पशुओं से संबद्ध 
दिखाई देते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि पशु- पक्षी पर्यावरण 
के संवाहक थे क्‍योंकि सभी देवता किसी न किसी रुप में पशु 
- पक्षिओं से संबद्ध दिखाई पड़ते है अत: इससे यह  ज्ञाव 


होता है कि पशु पक्षी पर्यावरण के अभिन्‍न अंग थे । 


मानव और पशु-पक्षियों का सम्बन्ध प्राचीन काल से ही 
अति घनिष्ट रहा है । क्योंकि ये कही न कहीं एक दूसरे के 
सहायक अवश्य रहें है । अतः सभ्यता के इतिहास में इसे 
कम करके नहीं आऑँका जा सकता है । पशु- पक्षी भी 
पर्यावरण के अभिन्‍न घटक होते हैं । इस लिए पुराणों आदि 
गें इसके संरक्षण की बात कहीं गयी है । इसी लिए इन्हे 
देवताओं के साथ जोड़ा गया है क्योंकि प्राव्ट्तिक संतुलन 
बनाये रखने के लिए इनका संरक्षण अति आवश्यक है ।ै 
इसी लिए हमारे प्राचीन थधर्मग्रन्थों में पशु पक्षियों को कहीं 
दैवीय रुप में तो कहीं दैवीय शक्ति के सहायक के रुप में 


स्वीकार किया गया है । जैसा कि अग्निपुराण के 
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नौंवे अध्याय में सम्पाति , हनुमान ,सुग्रीव का नजिक 
आया है। मूलत: ये सभी पशु वर्ग से संबंधित हैं लेकिन 
मानव समाज तथा पर्यावरण में अपने योगदान के कारण 
अविस्मरणीय है तथा इन्हे पौयाणिक मान्यताओं के अनुसार 
देवताओ में स्थान मिला है । इससे यह ज्ञात होता है कि 
प्राचीन समाज के पुनर्निमाण मे पशु-पक्षी का , जो कि 
पर्यावरण के अभिन्‍न अंग माने जाते हैं , महत्वपूर्ण योगदान 


रहा है / 


प्राचीन धर्मग्रन्थों जैसे वेद, पुराण तथा पुराणोत्तर 
साहित्यों में पशु- पक्षियों में मानवीकरण का प्रत्यारोपण किया 
गया. है जैसे रामायण में खुग्रीव, हनुमान 
,जाम्वंत, जटायू, सम्पाति, नल-नील, अयोध्यापति श्री रामचंद्र की 
मानव कल्याण के प्रयासों में अपना योगदान प्रदान किये थे। 
इससे यह स्पष्ट होता है कि पशु - पक्षी मानवता के कल्याण 
के लिए सदैव वत्पर रहे हैं ।+ पर्यावरण के संतुलन में 
पशु-पक्षी सदा ही मानद के साथ रहै हैं लेकिन आज का 


मानव अपनी क्षुद्र लिप्सा के कारण उन्हे नष्ट कर रहा है जो 


कि आज के पर्यावरण के लिए चुनौती है । 


थे पं 


बहुत से पशु यक्षी अपने वंश रक्षा के लिए मानव 

समाज का मुँह ताक रहे है । 
बहुत से पशु- पक्षी की प्रजातियाँ मानव के कुत्सित 
स्वार्थ के कारण विलुप्त हो गई हैं और कई प्रजातियाँ विलुप्त 
होने की कगार पर हैं । अतः पर्यावरण के प्राकुतिक संतुलन 


को बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण जरुरी है / 


पुराणकालीन समाज में ऐसे कई उदाहरण आए हैं जहाँ 
पशु-पक्षी के संरक्षण के लिए मानव समाज को उचित दिशा 
निर्देश दिए गए हैं । इसके लिए वैदिक समाज तथा पौराणिक 
समाज ने धर्म का सहारा तथा मार्गदर्शन लिया और इनके 
प्रति हिंसा को प्रतिबंधित किया है इससे यह सपष्ट होता है कि. 
तत्कालीन समाज में पर्यावरण की समस्या न होते हुए भी 
हमारे ऋषिगण पर्यावरण संतुलन के प्रति सचेष्ट थे जैसा कि 


अग्नि पुराण के 23॥ अध्याय में दिया भी गया है कि- 


गोश्वोष्द्रगर्दभश्वान: सारिका गृहगोधिका । 


चटका भासकूर्माघा: कथधिता ग्रामदासिन: । // / 
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गाय , घोड़ा ,उँट , गधा , कुत्ता , मैना , छिपकली , 
गोरैया , भास ; पक्षी - विशेषद्ध तथा कछुए इत्यादि 


ग्रामवासी पक्षी कहलाते हैं इनका वध निदविध माना गया है। 


कुछ पशुओं को छोड़कर इनमें ऐसे भी पशु-पक्षी हैं 
जिनका मानव समाज में कोई योगदान नहीं है फिर भी इनके 
संरक्षण की बात करना हमारे ऋषियो के उच्च बौधिक 
जागरुकता का प्रतीक है । इससे यह स्पष्ट है कि वे 


पर्यावरण के संतुलन के प्रति सजग दिखाई पड़ते है । 


अजाविशुकनागेन्द्राः कोलो महिषवायसौ । 


ग्राम्यारण्या विनिर्दिष्टा: सर्वे3न्ये वजगरोचरा: । 


अग्निपुराण । ।23-2/ 


मारजारिकुक्कुंटी ग्राम्यी तो चैदव वनगोचरी । 


तयो्भावति विज्ञानं नित्य वै रुपभेदत: । ।/3/। 


४ 22 हे 


बकरी, भेड़ा, तोता, हाथी, सुकर, महिष तथा कोौोआ ये 
जीव ग्राम्य और भरण्य दोनों के जीव कहे गए हैं। विलाड़ 
और मुर्गा ग्राम्य जीव होते हुए भी वन में देखे जा सकते हैं। 
रुप भेद से इनकी पहचान का निश्चय किया जाता है कि 
कौन अरण्य के पशु हैं और कौन ग्राम्य के पशु हैं । 

सॉप,मयूर,चकवदाक, गधा, हारिल, कुलाह, जंगली 
मुर्गा, बाज, गीदड़, खंजन, बिच्छू, गौरेया, श्यामा, नीलकंठ, जलकाक, तो 
ता, सारस, कुक्कुट, भरदल पक्षी और सारंग दीवाचर जीव 


हैं।। आग्नि पुराण। /23-4, 5, 46 / । 
वागुर्युकूलशरभकौचा: शथककच्छपाः: । 
लोमासिका: पिंगालिका: कथिता रात्रिगोचरा: । ।7। 


वागुरि, उलूक, शरभ, कॉंच, कच्छप, श्रगाली, पिंग्रिक ये यत्रिचर 


जीद हैं । / /अग्निपुराण-237-47  / 
हंसाश्च मृगमार्जारनकुलर्क्षशुजंगमा: । 


वृकारिसिंहव्यापयोष्द्रग्रामशूकर मानुषा: । ।8।॥ 
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श्वाविदवृषभगोमायुवृककोकिलयारसाः । 


तुरगको गोधा हयूभयचारिण: / /9॥ ॥ 


/ /अगिनिपुराण-23] अध्याय 


हंस, मृग, विलाड़, नेवला, रीछ, सर्प, कुत्ता, सिह, बाघ, उँट, ग्राम्य 
धूकर, मनुष्य, साही, बैल, गीदड़, भेडिया, कोयल, सारस, पीनर और 


गोह उभयचर प्राणी हैं ।/ 


उपरोक्त सभी पशु - पक्षी पर्यावरण के विधायक पक्ष 

माने गए हैं क्‍योंकि इनमें से बहुत से पशु- पक्षी मानव द्वार 
उच्छिष्ट पदार्थ तथा मरे हुए पशुओं का भक्षण करके वातावरण 
को शुद्ध रखते हैं । जिससे पर्यावरण हमारे रहने के अनुकूल 
होता - है । अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त पशु-पक्षी पर्यावरण के 
अभिन्‍न अंग माने गये हैं । इससे ज्ञात होवा है कि जलचर 
थलचर तथा उभयचर जीव पर्यावरण के सहायक तत्व होते हैं 
इसीलिए पुराणों मे इन पशु-पक्षियो के संरक्षण के लिए 


धर्म का सहारा लिया गया है / इसमें तमाम पशु-पक्षी ऐसे 
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हैं कि जिनसे हमें लगता है कि हमारे लिए इनकी कोई 
उपादेयता नहीं है लेकिन फिर भी पर्यावरण के लिए इनका 
विशिष्ट योगदान है । इसीलिए इनका संरक्षण मानवता ही 
के लिए ही नहीं अपितु समस्त प्रकुति के लिए इनका संरक्षण 
जरुरी है । ये हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी नहीं हैं 
बल्कि हमारे आर्थिक उपदानों में भी इनका विशेष महत्व है। 
वर्तमान समय में तमाम चिड़ियाघर तथा राष्ट्रीय पारकोँ में 
चलाए जा रहे संरक्षण अभियानों में पौराणिक राहित्यों में 
वर्णित आदर्शों का पालन आवश्यक प्रतीत होता है । इससे 
पर्यटन का भी विकास होता है तथा इन जीवों का संरक्षण भी 


हो रहा है /। 


लेकिन वर्तमान रामय मे वनों की बेतहाशा कटाई तथा 
ह्‌पि में व्यापक पेमागे मेँ कीटगाशकों का प्रयोग तथा अवैध 
घिकार की वजह से बहुत से दुर्लभ पशु-पक्षी अपने अस्तित्व 
के लिए संघर्ष कर रहे हैं । उनमें से कई प्रजातियाँ विलुप्त 
होने की कगार पर हैं तथा इन प्रजातियों को बचाए रखने के 
लिए और इनकी जनसंख्या वृद्धि के लिए सरकार को 


प्रयत्नशील होना चाहिए क्योंकि सभी पशु- पक्षियों का मानव 
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जीवन के साथ परोक्ष तथा अपरोक्ष रुप से घनिष्ठ 
संबंध रहा है । जैसे- गिद्ध , श्रृंगाल , कच्छप आदि पशु- 
पक्षी मरे हुए जानवरों का खाकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से 
बचाते हैं लेकिन मानद द्वारा अपने उपभोग के लिए इन 
पशु-पक्षियों का विनाश कर रहे हैं । अतः इन्हीं सब कारणों 
से सरकार ने 980 एव 988 में वन संरक्षण नीति पारित 
किया । इन अधिनियमों के तहत पर्यावरण के स्थाई बचाव 


के लिए विशेष बल दिया गया है । स्वतंत्रता के पश्चात 960 


ई0 में 


पशु कूरता अधिनियम पारित किया गया जिनमें कुछ 
पशु-' पक्षियों को पूरी तरह अवध्‌ घोषित कर दिया गया है 
अठः जो इन पशु- पक्षियों का शिकार करेगा उसे सरकार 


अपराधी मानकर दंड देगी / 


वर्तमान समय में जो पशु-पक्षियों के अस्तित्व 
प्र खतरा है उसका जिम्मेदार मनुष्य है इन पशु-पक्षियों का 
पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि सभी 
जीव-जन्तु पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं इस लिए इनका 


संरक्षण अति आवश्यक है । इन पशु-पक्षियों की उपादेयता 
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को देखते हुए प्राचीन कालीन थधर्मग्रन्थों में इन्हे किसी 
न॒ किसी देवता से जोड़ दिया गया है । जिससे आम जनता 
इनके प्रति सदृव्यवहार करे । तथा इनके संरक्षण के प्रति 
सचेष्ट रहे ।पुराणों में पर्यावरण के संतुलन के प्रति विशेष 
ध्यान ऋषियों का था । यह सर्वदिदित है कि उस समय 
पर्यावरण का कोई संकट नहीं था फिर भी उनका दृष्टिकोण 
इसके प्रति सकारात्मक था क्योंकि निम्न से निम्न पशु-पक्षी 
का देवी देवताओं से संबंध जोड़कर उन्हे मानव की. दृष्टि में 
सम्मान दिलाना था इसकी जानकारी हमे लगभग सभी पुराणों 


में मिलती है / 


अतः इन पशु-पक्षियों की प्रजातियों का विलुप्त 
होना पर्यावरण के लिए बहुत ही चिन्तनीय है क्योकि यह 
पारिस्थिकी क्षरण को दर्शाता है अतः इनका संरक्षण उनके 
लिए न होकर मानवता के संरक्षण के लिए है । इसलिए 
इनका संरक्षण नितोत आवश्यक है । पारिस्थितिकी तंत्र के 
संतुलन को बनाए रखने के लिए इनका विकास जरुरी है । 
पशु - पक्षी हमारे जैविक वातावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं । 


मानव कल्याण के हित में इस वर्ग का संरक्षण निताँत जरुरी 


हे । 


चतुर्थ - अध्याय 


पंच महाभूत एवं पर्यावरण 


232: 
पर्यावरण एवं पंचमहाभ्ूत । 


पर्यावरण के मुख्य घटक पंचमहाभूत हैं जिसके अर्न्तगत 
पृथ्वी जल वायु आकाश तथा सूर्य हैं । यही पर्यावरण के 
मुख्य स्रोत हैं इन्ही के अर्न्तगत समस्त यृष्टि का निर्माण होता 
है । इसके बिना सृष्टि की कल्पजा करना बेमानी होगी ऐसा 
गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में लिखा भी है कि 


सझ्िति, जल, परवक, गगन, समीरा से पंचकूत का निर्माण होता है। 


दि 


पंचमहाभूत के निम्न अंगो का विवरण पुराणकालीन 


यसोतों के अनुसार निम्न है। 
वेन 


तेज के अन्तर्गत सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा आते हैं। 
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सूर्य 


यूर्य प्रकृति की महत्तम शक्ति का घोतक है , जगत और जीवन 
का मूलाधार है । इसलिए आदिकाल से मनुष्य के हृदय में सूर्य के 
प्रति अपार श्रद्धा का भाव रहा है । विश्व के सभी धर्मो एव 
संस्कृतियों में सूर्य को एक सम्मानीय देवता के रुप में प्रतिष्ठित किया 
गया है । ऋग्वेद में सूर्य को एक प्रधान देवता के रुप में स्वीकार 


किया गया है / 


' 


वैदिक वाग-मय के प्रमुख ग्रन्थों रामायण , महाभारत ,पुराणों 
तथा उपपुराणों मे सूर्य देवता की उपासना के विशद प्रमाण उपलब्ध हैं 
सर्वत्र ही उनके स्तवन और गुणगान मे अनेक मंत्रों तथा श्लोकों की 


रचना की गहर््ड है /। 


पुराणों में वर्णित सौरतीथों से सोरसंप्रदाय की व्यापकता का ज्ञान 
होता है । भविष्य पुराण और साम्ब पुराण जैसे परवर्ती पुराणों से सौर 
संप्रदाय का विस्तृत परिचय मिलता है । यहाँ प्रत्यक्ष देवता सूर्य स्पष्ट 


रुप से सर्वातिशायी देवता हे । 


प्रत्यक्ष देवता यूर्यो जगच्चक्षुदिवाकर: । 


४ उेव ८ 
तस्मादभ्यदिका काचिद्‌ देवता नास्ति शाश्वती । / 
भवि0पुराण । ।॥ -48-2 


शिव महिमा पर आधारित पुराण को सूर्यपुयण नाम देने से 
प्रकट होता है कि सौर उपासना पर शैेव मत का प्रभाव पड़ा / 
पोराणिक सौरोपासना वस्तुतः वैदिक तथा उत्तरपौराणिक सूर्योपासना के 
बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है । पुराणों में सूर्य देवता के स्वरुप मे 
परिवर्तन आया है। जहाँ वैदिक काल मे प्रकृति का प्रमुख देवता होकर 
सभी जीवों तथा वनस्पतियों का प्राण रुप था वहीं पुराणों के समय 
सूर्य को एक देवता के रुप मे ही स्वीकार किया गया है । इससे यह 
स्पष्ट होता है कि सूर्य का प्रद्ृति देवताओं मे प्रमुख स्थान था क्योंकि 
सूर्य ही पर्यावरण का प्रमुख कारक है क्योकि वही समस्त पर्यावरणीय 


गतिविधियों का आधार नियामक है / 


सूर्य उपासना का स्वर्णिम कान गुप्तो के शासनकाल के बाद से 
मध्यकाल तक था सम्भवतः भविष्य स्कन्द , ब्रह्म , वाराह , 
विष्णुथर्मेत्तर तथा साम्ब आदि पुराणों का प्रणयन हुआ । इसमें सूर्य को 


प्रमुख देवता के रुप में स्वीकार किया गया है तथा उस समय के कुछ 


राजकंशों को सूर्य वंश से जोड़ा गया है । 
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सातवीं शताब्धी में सूर्यभक्‍त मयूर ने यूर्य शतक की रचना की 
/ जनश्रुति के अनुसार मयूर को भयंकर कुष्ठ रेग था जो सूर्य के 
प्रभाव से येग मुक्त हुए थे जिसके फलस्वरुप उन्होंने सूर्य की महिमा में 
सूर्यएशतक की रचना की । उन्होंने बताया है कि सूर्य के स्तवन तथा 
अर्चन से उन्हे भयंकर रोग से छुटकारा मिला । इसलिए उन्होंने सूर्य 
की महिमा का दर्णन किया । 


सूर्य का जितना महत्व धार्मिक दृष्टि से है उससे अधिक महत्व 
प्राकृतिक , आयुविदिक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से है जैसा कि ऋग्वेद में 
कहा गया है कि “ सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषच्च ! कहकर ऋंवरदिक 
ऋषियों ने जगत में सूर्य को सर्वोच्च शक्ति के रुप में स्वीकारा है / 
पुराणों में सूर्य का रोग निवारण तथा स्वास्थ्य लाभ के लिए विशद 
विवरण मिलता है । सूर्य पर्यावरण का सबसे प्रधान अंग है क्यॉकि 
सूर्य के उदित होने से ही जीवों का जीवनचक शुरु होता है और सूर्य 
के अस्त होते ही जीवनचक रुक जाता है । सृष्टि का एकमात्र प्रकाश 


का ग्रोत सूर्य ही है / 


प्रारंभिक पुराणों में अधिकतर सूर्य के उपकारी रुप का चित्रण है। 
सूर्य को वर्षक अन्ननिष्पादक और हिमप्रदाता के रुप में स्तुति की गई 
डे । 
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जगत का उद्धारक सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मि द्वारा जल 
ग्रहण करते हैं । सूर्य का जलशोषण लोक कल्याण के लिए है 
क्योंकि सूर्य की गर्मी से पृथ्वी का जल वाष्प बनकर बादल के 
रुप में रंघनित होता है । पुनः सूर्य के प्रभाव से जल 
बरसाता है । सूर्य अपनी किरणों के द्वारा ही वर्षण कार्य 
करते हैं । 


एब भाति तपत्येष गभरस्तिभि: ।॥ 


।। ब्रहम पुराण। ॥30-0।।। स्मम्ब युराण। ।2-0। 


सूर्य अपनी सहस रशि्मियों से चार सौ रशिमयों के द्वारा 


वर्षा करता है ।/ 


।. मत्सय पुराण 28 /9-20 ब्रहम पुराण 24 ।26-30 
भविष्य पुराण /78 /2-24 साम्ब पुराण 7/46-48 
लिंग पराण 59 24-28 
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यूर्य की मेघ मूर्ति नमस्करणीय है । यू्यॉपासक इस 
वैज्ञानिक तथ्य से परिचित थे । सूर्य ही मेघो की उत्पत्ति 


का कारण और वर्षा का मूलाधार है । 


यस्मादम्बुथरोत्पत्तिर्यस्मादवर्षणसम्भव:ः । 


धर्मेत्तरपुराण । /30/-7 


सूर्य एव तू वृष्टीनां स्रष्टा समुपदिश्यते 


मत्स्य पुराण । ।25/27 वायु पुराण ।॥//5/5॥ 
पकाता है इसीलिए सूर्य के बिना तृण से लेकर के औषधि तक 
कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है । सूर्य के ही द्वारा अन्न 
की उत्पत्ति होती है जिससे प्राणियों का जीवन चलता है । 


इसलिए सूर्य वन्दनीय है ।।॥/ / 





.मत्स्य पुराण ।25 ।27-35 दायुपुराण। ॥/5/5-53,  /52 /39-42 
विष्णु पुराण। 2॥9/2-23 बरहम पुराण ।22 /57-59 
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इतना ही नहीं यूर्य आयु और आरोग्य के स्वामी हैं। 
उनकी कुपा से ही मनुष्य इसको प्राप्त कर सकता है । उनके 


स्तोत्र का जप करने वाला मनुष्य सौ वर्ष तक जीता है ।/ 


जपमानस्य नश्यन्ति जीवेच्च थरदां शतम्‌ ।॥ 


मार्कण्डेय पुराण में वर्णित है कि सूर्य की कूपा से राजा 
राज्यवर्धन की आयु बढी थी । स्कन्द पुराण में वर्णित डे कि 
सूर्य के प्रभाव से ॒धवि नारद श्रापननित दृद्धघधावस्था को छोड़कर 
कुमारावस्था को प्राप्त किया । अन्य देवों की अपेक्षा सूर्य से 
आरोग्य की याचना अधिक की गई है । पौराणिक सूर्य देव 
के स्वरुप का एक महत्वपूर्ण पक्ष है उनका अनिष्टनिवारक 
और रोगनाशक होगा । सूर्य की भवित करने से व्याधि तथा 


दुखों को नहीं प्राप्त करता है ।///। 





.सकन्द पुराण /5//32॥64 
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सूर्य स्तोज्ञों मे सूर्य को रोगनाशक देवता के रुप में स्वीकार 
किया गया है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव का कुछ 
विशेष रोगों को दूर करने के लिए आहृवान किया जाता था। जैसे 


चर्मरोग ।॥ 


जब व्याधिग्रस्त कुष्ठ रोग से अभिभूत जी देह वाला मनुष्य 
माता-पितठा, बन्द्रओं द्वारा त्याग दिया जाता है तब सूर्य ही उसकी रक्षा 
करते हैं। ऐसा सस्‍्कनद पुराण में वर्णित है।।//2/5/7]  कुष्ठ के 


विनाश के लिए सूर्य देव विशेष रुप से प्रार्थनीय हैं। 


सूर्य ने स्वैय अपनी पूजा करने से १8 प्रकार के कुष्ठों, सभी 


प्रकार के पाएों तथा रोगों से मुक्ति संभव बताई है। 


सूर्य दिनों को नापते हैं, अ.4 के दिनों को बढाते हैं, बीमारी 
और प्रत्येक प्रकार के दुखों का नाथ करते हैं। जीवन का अर्थ ही 


सूर्योदय का दर्शन है।3। 


. स्कन्द पुराण 7//322 25 
2. ऋग्वेद 40/37/4 


3. ऋग्वेद 4 /25/4 
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सभी प्राणी सूर्य पर अवलम्बित है क्योकि प्रकृति में सतुलन के 
लिए पर्यावरण और जल का शुद्ध होना अनिवार्य है। क्योंकि सूर्य के 
प्रकाश से ही जल की अशुद्धता दूर होती है। प्रकाश की अनिवार्यता 
से जल में रहने वाले कीटाणु अपने आप मृत हो नाते हैं। पुराणों में 
सूर्य स्तोत्रों की जो कल्पनाएं मिलती हैं वह धार्मिक होने के साथ 
साथ वैज्ञानिक धरातल पर भी खरी उतरती हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से 
सूर्य के सात अश्व सूर्य किरणों के सात प्रकार या सूर्य किरणों में 
विघमान सात रंग हैं । आरोग्य के लिए सूर्य प्रकाश की महत्ता को 
आर्युवेद के वैज्ञानिक इसे वैज्ञानिक दृष्टि से इसे जाँचते हुए इसे अनेक 
रोगों का नाशक बताया है। सूर्य प्रकाश से क्षय रोग, पीलिया, नेत्र 
दोष, बच्चों का सूखा रोग,त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं। अतः 
पुराणों में इसे लिए सूर्य की स्तुति रोगनिदवारण के लिए की गई है। 
आज भी सूर्य स्नान को आरोग्यता का कारण माना जाता है। सूर्य 
किरण चिकित्सा को जानकर ही पुराणों में सूर्य की स्तुति का विधान 
है । 


तेज के अन्तर्गत दूसरा प्रमुख स्थान चन्द्रमा का है। चन्द्र का 
अर्थ है आहलादक और गा धातु का अर्थ मापना है। उतयोमास 


सायल का अर्थ मापन है। चन्द्रमास का अर्थ आहलाद मापक काल 
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से है। आहलाद काल मापक चन्द्रमा का विधान करता है। यह दिन 


राव का विधायक है चन्द्रमा की पन्‍्द्रह कलायें हैं।/ 


भारतीय साहित्य में चन्द्रमा सोम है। चन्द्रमा में अमृत 
के सदभाव की कल्पना है। चन्द्रमा आकाशीय है। इसीलिए स्वर्ग से 
अमृत की धारा अनायन की कथा है। समुद्र मन्थन में चन्द्रमा की 
कथा का वृतान्त है।शिंव ने समुद्रोभूत विष का पान किया । 
विषशमन के लिए चन्द्रमा को मस्तक पर धारण किया । समुद्रमंथन 
में मेरुमथानी था। सर्परज्जु था । देव वर्ग पुच्छ की तरफ था । 
असुर वर्ग मुख की ओर थे। असुर सर्प की सॉंस से मुरक्षित थे । 
विष्णु ने अमृत को देवों में बॉटा। इस घटना से ईरान के 
असुरोपासक बाबेरुशासक अहि के अत्याचारों की गनन्‍थ मिलती है। 
इस प्रकार अस्ुर स्पन्तमड़न्यु शिंव के रुप में उभयविधि सोम को 
लेकर के अवतरित हुआ ।/ इस प्रकार सोम शिव से सर्वथा संबंध भंग 
ही है। चन्द्रमा के साथ सोम का समीकरण, उसकी शीतलशांतगुणीयता 
के कारण है। सोम की पंचरस कलायें हैं । ये पंचरस नित्यानित्य है। 
उनमें हास ठथा वृद्धि है। प्रतिषदा से एक एक कला कम होते अमा 
को सर्वसः कला का अभाव होता है और पुनः प्रतिश्दया को एक 
कला उदित होती है और पुर्णिमा को पंचदश कलायें दृष्ट हो उठती 


हैं। अमगा की कला थून्यता में ग्रतिप्रदा को एक कला की उत्पत्ति के 





।... दश्पूर्णममासाय ग्रन्थ- ग्रो0 हरिशंकर त्रिपाठी 
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कारण स्वरुप पंचदश कला के अतिरिक्त अमा और प्रतिप्रदा के मध्य 
षोडषी कला की कल्पना की गई है। यही नित्य कला है,अमृता है, 
यूक्ष्म है, इसी अदृश्या षोडषी से समस्त कलाओं का विकास हुआ 


है। इसी का आयरोपण चरक और सुश्रुव ने सोम पर किया है। 


सोमो नामोषधि राज: पंचदशपर्वा सोम इव्हीयते बर्थते च। 


सोम नाम औषधि राज है, यह पंचदश पर्व वाला है। चन्द्रमा 


की भाँति घटने बढने वाला है। 


सर्वेषमेव सोमानां पत्रादि दशपंच च। 


वानि शुक्ले च कुष्णे जायते निष्पतन्ति च। 


एकेक॑ जायते पत्र सोमस्याहरहस्त्र था। 


शुक्लस्य पौर्णमास्यां तु भवेत पंचदशच्छद:ः /। 


शीयतें पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः / 


कृष्णपक्षक्षये चापि लता भव॒ति केवल: ।॥2॥ 





]. चरक ।6: 4 7 


2... सुश्रुत 4/29 /20-22 
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समग्र सोम के पंचदश पर्व होते हैं। वे पर्व शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष 
में उत्पन्न होते हैं और क्षरित होते हैं। स्पेम का एक पत्र प्रतिदिन 
उत्पन्न होता है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह पंचदश हो जाता है। 
पुनः एक-एक दिन एक-एक पत्र क्षरित होता है। कृष्ण पक्ष के क्षय 


होने पर केवल लता शेष बचती है। 


यही स्पेमोपासना दशपूर्णमास में व्यक्त है। यही तंत्र विद्या में 
श्रीविघा है, पंचदशी है,पोडसी है। श्रीविधा सोमोपासना का परवर्ती 
विकास है। 


सोम अपनी शीतलता के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रकाश में 
प्राणी का चित्र शान्त रहता है क्‍योंकि शीतलता बुद्धि को बढाती है 
इसीलिए पुराणों में चन्द्र की उपासना प्रचलित हुई और इसकी महत्ता 
की वजह से तमाम राजवंशों नें अपने को चन्द्रवंध से जोड़ा इससे 
स्पष्ट होता है कि पुराणों में पर्यावरण के स्थथ चन्द्रमा को जोड़ा गया 


है । 


अगिन 


संस्कृत की अज धातु का अर्थ प्रकाशित करना है इसी से 


अग्नि पद निर्गत है इसका लैटिन और ऑग्ल रुप इग्निश (&0॥9) 
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है। इसी से ऑग्ल इगला, ड्ग्नाईट; (970०) और इग्नीफाई (679५) 
कियाएं बनती हैं। इनका अर्थ प्रकाशित करना है। अग्नि दुदान्त 
मौसम से, दुदान्त दानव से मानव की रक्षा करने वाला है। उदष्मा 
और प्रकाश देने वाला, भोजनादि का परिषाक करने वाला है। 
इसीलिए ईरानी और भारतीय आर्यो ने अग्नि को देवता रुप में 
स्वीकारा है। अवेस्ता में इसे वेरेथशन्थ कहा गया है। इसी को आतर 
बराबर संस्कृत का अथ्र भी कहा गया है। अवेस्ता में अग्नि के दश 
अवदतारों की कल्पना की गई है। उपल ; ओलादछ बहुल ईरान में 
अग्नि ही मानवता का मुख्य रक्षक था । भारतीय आरयों ने भी 


समग्र याज्ञिक कियाओं का आधार अग्नि को ही माना है।- 
त्वमस्मे घुमिस्त्वमाशुशुक्षणि: त्वमदभ्यस्तमनस्यरि । 
त्वंवनेम्यस्त्वमोषीम्यस्त्वंगूणां नृपते आयसे शुचिं: ।।॥ 


हे अग्नि! तुम दिवस के साथ उत्पन्न होते हो, तुम शीघ्र 
प्रकाश करने वाले हो, तुम जलों से उत्पन्न होते हो, तुम पाषाण 
और मेघों से उत्पन्न होते हो तथा तुम काष्ठ से उत्पन्न होने वाले 
हो, तुम औषधियों से उत्पन्न होने वाले हो, मानव के स्वामी तुम 
प्रकाश को भी उत्पन्न करते हो। ऋयगृवेद में अग्नि का स्तवन 
सर्वाधिक है इससे पुरोहित ऋतिक होता है और इसे साक्षात देवता 


कहा गया है। यह प्राचीन और नूतन समग्र ढ्षियों द्वार ग्रनित 
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है /यह वीखत्तमू, क्शस ओर परेष्ण को देने दाला है/ हसकी महत्ता 


को सबध में दो मत्र उद्धरणीय हैं। 


].... अग्निर्ठोर्तां क्रविक्रेतु: सत्यशिचिश्रंवस्तमू: देवो देवोमिरागंमत। 
2. यदडंग दाश्रुषेत्वम्‌ू । यरतूँ। अंग दाजुर्षेत्दम्‌ । 
अग्ने भद्रं॑ करिष्यसि। अग्ने भद्बम । करिष्यसि। 
तवेत्तत्सत्यमंडिगर: । तव॑ दृवड़्त । तत सत्यम अग्डिरः ।॥ 


अग्नि होता नामक पुरोहित है। कविकतु है । सत्य भूत है 
और सर्वाधिक विचित्र यशोयुक्तम है। वह देव अग्नि देवताओं के 
साथ यज्ञ में आवें । हे अग्नि तुम हविष्य प्रदाता के लिए नो 


कल्याण करोगे । वह वन्दनीय है। 


वैदिक ऋषि दिन रात अग्नि के स्तवन में निरत हैं। अग्नि 
यहज्ञों पर शासन करने वाला, यहज्चधों पर आधिपत्य करने वाला है। ऋत 
का रक्षक है। प्रकाशक है। यज्ञ गृहों में निरन्तर प्रज्यलित रहने वाला 


है। इसीलिए ऋषियों ने इसकी प्रार्थना की है। 


स॒ नः पितेव सूनवेर्ने सूयायनो भवं। सच॑ंस्वा नः 


स्वस्तयें।। 
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हे अग्ने जैसे पुत्र के लिए पिता सुलभ होता है उसी प्रकार तुम 
पिला के समान मेरे लिए सुलभ रहो। हमारे कल्याण के लिए सदैव 


साथ रहो । 


अग्नि भूत प्रेतात्माओं आदि को दूर करने वाला है। गृहस्थों 
के सारे के सारे कर्मो का साक्षी है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 
सभी संस्कारों में अग्नि की उपस्थिति अनिवार्य होती है। प्रसूतिगृह 
में दरात्माओं से रक्षा के लिए अग्नि प्रज्यलिंत रहती है /समस्त गृह 
कार्मों में अग्नि दीप रुप में और अपने वास्तविक रुप में विघमान 
रहता है। यह लौकिक अग्नि सूर्य रुप अग्नि का ही रुपान्तर मात्र 
है। अग्नि का मुख्य कार्य अंधकार को दूर भगाना है। जब आर्य 
उत्तरी धुव कस्यप सागर तुरान; रघशियन तुकिस्‍स्तानद्ध इरेती 
विर्जयती; सुमेर या अलबुर्जद्ध के पास था। उस समय घोर 
उपल-प्रषात होता था। ऐसे में जीवन दूभर होने के कारण स्वभाविक 
ही अग्नि का महत्व बढ जाता है। इसीलिए आर्य जन अि के प्रति 


कोटिशः नत हैं और अग्नि को सर्वस्य मानने वाले हैं। 


अतः चऋ्गवैदिक समाज में वर्णित पर्यावरण के कृष्टमय जीवन 
से अग्नि मनुष्य की रक्षा करता है क्योंकि यह वेदों में वर्णित तेज 
रुप सूर्य और चन्द्र का ही रुपान्‍्तरण है। अग्नि से ही वैदिक आयों 


का कष्टमय जीवन दूर होता था इसीलिए आग्नि की सर्वाधिक पूजा 
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का उल्लेख मिलता है। पौराणिक काल में अग्नि देव रुप में पूजित 
हो गया है । यह परंपरा कालान्तर मे लगातार नारी रही । पुराणों 


में तो इसकी भूरि भूरि प्रशंसा की गई है। 


वायु 


वैदिक देवता रुद्र झंझावत का दैवीकुत रुप है, मरुतों कों रुद्र 
का पुत्र कहा गया है। जो अदिति के गर्भ से उत्पन्न है और इन्द्र 
द्वारा सत्तथधा विभाजित है। यह पृथ्वी ही भदिति है, अंतरिक्ष पृथ्वी 
का उदर है और सत्व,मरुत लघु वायुरुप खण्ड है। इस प्रकार रुद्र 
और मरुत वायु के प्रतिरुष हैं। रुद्र और मरुत दोनों ऑऔषधिष्रद हैं । 


मरुत की स्तुति इस प्रकार है।- 


या वो भेषजा मरुतः श्रुचीनि या रांतमा वृषणो या मयोभु। 


यानि मनुवृणीता पिता नस ता शं च योश्च रुद्रस्य पशिंम | । 


हे मरुतों जो तुम्हारी शुद्ध ऑषधियाँ हैं। जो रोग को शान्त 
करने वाली हैं। जो खुखप्रद हैं। जिसको कि हमारे पूर्वपुरुष मनु ने 
चुना था उन औषधियों को प्रदान करो मैं उन औषधियों को चाहता 


हूँ । रुद्र की रोगशामकता और रोगविदूरकता को चाहता हूँ। 
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रामकथा में हनुमान अवेस्तीय वायु का रुपान्तर है। वह वानर 
रुप है। वायु वृक्षों पर व्यक्त होता है। और वानर ही वृक्षों पर रहता 
है इसीलिए वानर रुपी हनुमान वायु ही हैं। किन्तु कालान्तर में इन्हे 


वायु रुपी कह दिया गया है। 


हमारी पुथ्वी के चारों ओर वायु है। वस्तुतः हमारे चारों ओर 
हवा का एक समुद्र फैला गया है। हम उसकी तली' में उसी प्रकार 
रहते हैं जैसे जल में प्राणी। ग्राणी की नीविता के लिए वायु 
आवश्यक है। इस पग्राणदायक वायु के बिना क्षण भर भी जीवित 
रहना असंभव है इसीलिए दायु की शुद्धता पर प्राचीन काल॑ से ही 
जोर दिया जा रहा है। वायु पर्यावरण का एक प्रमुख अंग है क्योंकि 


इसके प्रतिकूल प्रभाव से मनुष्य का जीवन संकटमय हो जाता है। 


वैदिक समाज में तथा पुराणकालीन समाज में जो यज्ञ की 
संकल्पना थी वह वायु की शुद्धता से ही संबंधित थी। यज्ञ में जो 
हविष्य डाले जाते थे वें वातावरण को शुद्ध बनाते थे क्योंकि यज्ञ में 
जो समिथा प्रयोग की जाती है उनमे तमाम तरह के रासायनिक गुण 
होते हैं जो यज्ञ में पड़कर पर्यावरण को स्वच्छ बना देते हैं। प्राचीन 
काल में यज्ञ को धर्म से जोड़कर वातावरण को शुद्ध बनाने का एक 
वैज्ञानिक प्रयास था क्योंकि प्राचीन ऋषियों का मुख्य उद्देश्य लौकिक 


जीवन के ग्रति था अतः उन्होंने लौकिक जीवन के साथ - साथ 
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भौतिक नीदन के प्रति सचेष्ट थे इसलिए वे वायु,जल आदि की 
शुद्धता पर विशेष बल देते थे । उनका मानना था कि वातावरण में 
बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं जो मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल 


होते थे अत: इससे बचने के लिए यज्ञ का विधान किया था। 


हज्ग्वेद में वायु और वात को पृथक पृथक रुप में स्वीकार 
किया गया है तथा इनका स्तवन किया गया है। 'दात! भैषज गुण 
युक्त और जीवनप्रद है। यह साक्षात प्राण ही है।प्राण से ही समस्त 
प्राणी अनुष्राणित हैं। प्राण; वायुद्ध का अभाव ही मृत्यु है। इसीलिए 
वायु अमरता का देवता है वथा इसे समस्त भुवन का राजा कहा 
गया है। वायु का उग्र रुप गर्जनायुक्त संहारयुक्त है। इसकी प्रशंसा 


में एक मंत्र उद्धरणीय है। 


आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भोयथावंशंचरित देवएव: । 


घोषा इदस्य श्रुण्वरे न रुप॑ तस्मे वाताय हविषा विधेम्‌ ।॥ 


वैदिक रीडर आशथर ऐन्थोनी मेक्डोनल 


(वात पृ0 248, श्लोक-4) 
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यह देव दात देवों की आत्मा है, शुवन का गर्भरुप है और 
स्वेच्छा से विचरण करता है। इसकी गर्जना सुनाई पड़ती है। इसका 
रुप दिखाई नहीं पड़ता, हम हस वात के लिए “हविष्य (पूजा) विधान 


करें । 


इसके विषय में पुराणों में भी विशद चर्चा की गई है तथा 
इसके संरक्षण की बात कही गई है। वैदिक ग्रन्थ को इसके स्तवन में 
भरे पड़े हैं।।/ 

, द्वादिमो वाती आ सिन्‍्धोरा परावतः । 

दक्ष ते अन्य आ वातु परानयो वादु यद्वपर ।/2।/ 

आ वात वाहि गेषज॑ वि वात वाहि यद्वपर / 

त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ।।3॥/॥/ 

आ त्वगमं शंतातिभिरथोी अटिष्टतानिभि: । 

दक्ष ते भद्रामाभर्ष पर यक्ष्यं सुवामि ते।॥4॥। 

आपः डद्धा उ भेषजीरायो अमोवचातनो। 

आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कुण्वन्तु भेषज्‌ । /6।। 


ऋगवदेद 0/34 
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इससे स्पष्ट होता है कि वायु पर्यावरण का महत्वपूर्ण अंग है। 
इसी की शुद्धता के लिए थधर्मग्रन्थों में यज्ञ का विधान था जिससे 
आम जन पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखें यह हमारे ऋषियों की उच्च 
कल्पना का प्रतीक है। पुराणों में तो वायु को अत्याधिक महत्व दिया 
गया है तथा इसके पूजा तथा स्तवन का विधान बताया गया है जो 


यज्ञ के रुप में होता था । 


पृथ्वी 


घादा पृथ्वी पर्यावरण की आधारभूता है। ऋग्वेद को प्रथम 
मण्डल के 460 सुृक्‍त में इसक? स्छुलि की गई है।/ ब्ों बादु को अर्थ 
है चमकना, दिव से दिवस पद का घोस हो गया / घो का नेउस 
रमने इसे दस का एला कहा गया है/ घोसा एतर का लेटिन 
ज्जएएटर सैं/ इस्बा 6 / मस्त एच वा गॉ लै/ ;४एछुत प्रसंग में प्रावा 
एथ्वी की स्घुलि की गई है/ बावा एथ्वी को अन्दर ही समाहित है / 
दादु, नल, मानव, एशु- एक, वनस्पति सब इएृथ्वीं पर ही स्थित हैं / दादा 


एृथ्वी करें स्घुठि में एक मर उद्धरणीय है। 
ते हि घावा पृथ्वी विश्वशंभुव ऋतावरी रजस्गे थारयत्कवी ।/ 


सुजन्मनी धिषणे अन्तरीयते देवी देवी धर्मणा सूर्य: श्रुचि । /। 





श्लोक संख्या-१ पृथ्वी वेदिक रीडर, आशथर ऐन्थोनी मेक्डोनल 
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यह घावा पृथ्वी सबके लिए कल्याणकारी है। हऋवञत का पालन 
करने वाली है। वायु को थारण करने वाली, सुन्दर जन्म पद है। 


इसके मध्य देव सूर्य नियमानुकूल विचरण करता है। 


उरुव्यचसा महिनी अराघता पिता माता च भुवनानि रक्षतः / 


सुधृष्टमे वर्षुष्येडन रोदर्सा पिता यत्मीमभि रुएखासपत॑ं । ।2॥/ 


घावा पृथ्वी,पिता और माता के रुप मे सम्पूर्ण भुवन की रक्षा 
करती है। ये दोनों परस्पर न मिलने वाली विशाल औरर विस्तृत है। 
ये दोनों (अत्याधिक स्वाभिमान युक्त और सुन्दर हैं) पिता इन दोनो 


को सौन्दर्य से ढक दिया है। 


प्रकृति मे चारों ओर सौन्दर्य है, ईश्वर ने चारों ओर प्रकृति का 
सौन्दर्य विखेरा है। स्थान-स्थान पर पर्वत हैं। नदियों का जाल विछा 
है। पृथ्वी पर सर्वत्र हरीतिमा का साम्राज्य है, वन है,उपवन हैं। 
तडाग है, सब प्रकृति की छटा के अंग हैं। इन सब की समयग्रता 
पर्यावरण है। पर्यावरण के क्षरण से प्राणियों की हानि है। इसी लिए 
तो वैदिक ऋषियों ने पर्यावरण के विविध रुपों को देवता के रुप मे 
स्वीकार है। 
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वायु- द्वाविमी वाती वात आ सिनन्‍्धोरा परावतः । 


दक्ष ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रपर ।॥2॥ 


आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रप: । 


त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ।/ 3।॥॥ 


आ त्वागमं शंतातिभिरथो अटिष्टतानिभिः । 


दक्ष ते भद्रामाभार्ष पर यक्ष्मं सुवामि ते ।॥4॥॥ 


आप डइद्धा उ भेषजीरायो अमावचातनो। 


आप: सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषज्‌ । /6।॥/ 


ऋग्वेद । /0-34 पृथ्वी सूक्‍त 


अथर्ववेद के द्वादश काण्ड में भूमि सूक्‍्त संकलित है। इस 
सूक्‍त में 62 मंत्र हैं। इसमें पृथ्वी के समग्र ऐश्वर्यों विधेषताओं एवं 


विभूतियों का वर्णन है। 


एक ऋषि कहता है- 


० ही 75 


गाता भूमि: पुत्रोहम्‌ प्रार्शव्या: । 


गूनि गेरी माँ है, गे उसका पुत्र हँ। यह सूषचत साष्परीयता की 
दृष्टि से पर्यावरण की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। यह घावा पृथ्वी 
विविध संपत्ति औषधियो को धारण करने वाली है।- 


नाना दीया औषधीया विभर्ति पृथिवीन: प्रथता राध्यतांमन्‌: । 

पृथ्वी के स्वरुप के वर्णन में कुछ मन्त्र उद्धरणीय हैं 

सत्य वृहदृन्तमुग्र दीक्षा तपरो व्रहम यज्ञ" पृथिवी धारयति। 

सा नो भूवस्य भवयस्य पल्युरु लोक॑ पृथिवी नः कुणोतु / /// 

अथवविद द्वादश काण्ड 

सत्य वृह्द ऋत शक्ति दीक्षा,तप,व्रहम और यज्ञ को पृथिवी 
धारण करती है। यह उत्पन्न और उतृपतृ3अमाण जीवों की स्वामिनी 
पृथ्वी हमारे लिए इस लोक का विस्तार करती है। 

यस्यां पूर्वे पूर्वनना विचिकिटे यस्यां देवा असुटानभ्यवतर्यन । 


गवामश्वनां वयसश्व विष्ठा भगं वर्च: पृथ्चिवी नो दध्ातु। /5।+/ 


अथर्ववेद द्वादश काण्ड 
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जिसमें पहले पूर्व पुरुषों ने विचकमण ; घूम-टहलद्ध जिसमें 
देवों ने असुरों को प्रत्यावर्तिति किया । गायों, अश्वो, पक्षियों आदि की 


आधार रुपा पृथ्वी हमें भग झ ऐश्वर्य, वर्चस प्रदान किया है। 
असंबाध॑ बृघ्यदों मानवान: यस्या उद्धतः प्रवत: सर्म बहु। 


नानादीया ओऔषधीया ब्रिभति पृथिदी नः. प्रथरता राध्यतां 


ज्‌:ः //2॥// 
अथर्ववेद द्वादश काण्ड पृथ्वी सुक्‍त 
यस्यां समुद्र उत सिन्धरायो यस्यान्न कुृष्टयः संवभुवः । 


यस्यामिदं॑_जिन्वति प्राणदेजद सा नो भूमि: पृवपेये 


बधातु । (3॥/ 
पृथ्वी सूक्‍त द्वादश काण्ड; अथर्ववेदद्ध 


जिसमें नदियाँ है, समुद्र हैं,जल है। लिसमें नदियाँ है , जिसमें 
मानव उत्पन्न हुए हैं। जिसके भीतर श्वास लेता हुआ और दिचरण 
करता हुआ ग्राणि जगत्‌ ग्रसन्‍न रहता है। वह भूमि हमें पूर्वपेय के 


सम्बन्ध में स्थित करे। 
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विश्वमरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतों निवेशनी । 


वैश्वनरं विथ्रती भ्रूमिरग्निमिन्द्रकऋ्षिभा द्रविणे नो दधातु | ॥6॥॥/ 


यह पृथ्वी, विश्वभरा सथका पोषण करने वाली है। वसुधानी 
निधियों को धारण करने वाली है। यह जीवों की प्रतिष्ठा आधार 


रुपा है। यह हिरण्यनक्षत्रा 


स्वर्णिम उरोज वाली है। जगतोनिवोसनीडाा जगत को विश्राम 
देने दाली है। वैश्वानर अग्नि को थारण करने वाली है इन्द्र जिसका 


स्वामी है वह पृथ्वी हमें थन-थान्य से स्थित करे। 


यस्यामाप: परिचरः समानीरहोरात्रे अप्रमाद॑ं क्षरन्ति । 


सा नो भूमिर्भूरिधारा पथो दुह्ामथो उक्षतु वर्चस्ा ।/ 9।॥/ 


जिसमें जल समान रुप से विचरणशील है औरर दिन-रात बिना 
प्रमाद किये बहते रहते हैं। अनेक जल धाराओं वाली भूमि हमारे 
लिए पयसा दूध और जल का दोहन करे और वर्चस (कान्ति) से 


अभिश्धिंचित करें। 


इल्द्रो या चक्त आत्गमनेडनमित्रां शचीपतिः: । 


सा नो भूमिर्वि सुजतां माता पुत्ाय में पयः ।/0॥। 
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शचीपति इन्द्र ने जिसको अपने लिए मित्र युक्त बनाया। वह 
भूमि हमारे लिए उसी प्रकार पयस का सृजन करे जैसे माता पुत्र के 


लिए पयस ; दूधद्ध का सृजन करती है। 


व्थ कुृष्णां रोहिणी विश्वरुषां धवां भूमि पृथिवीमिन्द्रगप्ताम्‌ । 


अनीतोहतो अक्षवोध्यष्ठां पृथिवीमहम / ।॥/ । 


हे पृथिवी/ तुम्हारे गिरि समूह पर्व युक्त एवं हिंमयुक्त रहे। 
तुम्हारे अरण्य सुखकर हो। मैं वशभु; भूरीद्ध वर्णा, कृष्ण वर्णा विश्वरुपा 
स्थिर धुवा; स्थिरद्ध विस्तृत फैली हुई इन्द्र द्वारा रक्षिता भूमि पर 


अविनित आधात रहित और अक्षत होकर, मैं पृथ्वी पर स्थित रहूँ। 


यत ते मध्य पृथिंदी यच्च नभ्यं यास्त उर्नस्तन्च संबभूव:ः । 


तासु नो धेहयामभि नः यवस्व माता भूमि: पुरे अहम 
पृथित्या: । 


पर्जन्य: पिता स्॒ उ नः पिपर्त। /2// 


हें एृथिवी। गो तुम्हारा गध्य भाग है, जो तुम्हारा नाभि स्थान 


है, जो तुम्हारे उर्जस; बलद्ध युक्‍त है, थरीर से उत्पन्न है, उन स्थानों 
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पर हमें स्थापित करो। हमारे लिए वायु को प्रवाहित करों। भूमि मैरी 
गाता है,में उसका पुत्र हूँ। पर्जन्य (मेघ) हमारे पिता है, वह हमें कृष्टों 
से पार लगाये । 


यस्ते गन्थ: पृथिवी संवभूव य॑ विश्वत्योषधयो यमायः / 
य॑ गन्धर्वा अप्सरसश्व भेजिरे तेन मा सुरभिं कृणु मा नों 


द्विक्षत कश्वन । /23॥/ 


हे पृथ्वी/ जो तुम्हारी सुगन्ध उत्पन्न है जिसे औषधियाँ धारण 
करती हैं। जिसे जल थारण करते हैं, जिसे गनन्‍्धर्वों एवं अप्सराओं ने 


प्राप्त किया, उस गनन्‍ध से मुझे सुगन्धित करो। मुझसे कोई द्वेष न 


करे । 


घशिला भूमिरश्मा पांसु: सा भूमि: संधृता धृता। 
तस्ये हिरण्यवक्षसे पृथिव्या 3न्‍्कारं नमः //26।॥। 


शिला भूमि पाषाण पान्यु; धूलिद्ध इन सबसे श्रूमि धारण की 
गयी है। उस स्वर्णिम उरोज वाली पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ। 


यरस्यां वृक्षा वानस्पत्या धुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा। 


पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छावदामस्ति / (27।। 
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जिसमे वनस्पतियाँ जातीय वृक्ष प्रतिदिन स्थिर रुप से स्थिर 
है। उस विश्व का पोषण करने वाली, थारण करने वाली पृथ्वी को 


स्तवन करता हूँ। 


ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 


ऋतवस्ते विहिता हायनीरहारात्रे पृथिवी नो दुहाताम्‌ । 36।। 


हे भूमे। ग्रीष्म शरद घिथिर हेमन्त बसन्त से युक्‍त तुम्हारे वर्ष 
हैं। वार्षिक ऋतु , तुम्हे ऋतु विहित हैं।रात- दिन विहित है। हे 
पृथिवी तुम्हारे लिए दोहन करें । 


यस्मां गायन्ति नृत्यम्ति भूम्यां मर्त्या व्योलिगः । 


मध्यन्ते यस्यामाकन्दो यस्यां बदति दुन्दुभि: / 


सा नो भूमिः प्र॒ णुदतां सपलानसपत्न॑ मा पृथिवी 


कृणोतु । /4॥। 


निस भूमि पर मानव नाचते,गाते,एवं युद्ध करते हैं और जिस 
पर निनाद करने वाली दुन्दभी वजती है। वह भूमि हमारे शत्रुओं को 
दूर कर दे। पृथिची हमें शत्रु रहित बना दे। 
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ये त आरण्याः: पथशवोी मृगा वने हिता:ः व्याघा: 


पुरुषादृश्वरन्ति । 


उलें वृकं पृथिवी दुच्छुनामति ऋक्षीकां रक्षगो 


अपबाध्यास्मत्‌ । /49 । । 


हे पृथ्वी। जो तुम्हारे अरण्य पशु हैं, जो बन में स्थित पशु है, 
जो नरभक्षी सिंह और व्याघ विचरण कर रहे हैं। उन उल वृक को 


हिंसेक्षुका, दु्भावना राक्षसों को हमसे दूर करें । 
यां रक्षन्त्यस्वप्र विश्वदानीं देवा भूमि पृथिवीममप्रमादयम्न्‌ । 
सा नो मधु प्रिय दुग्धमथो उक्षतु वर्चसा। ॥7।॥/ 


जिस विश्व दायिनी अतिविस्तृत भूमि को न॒ साने वाले, 
देवलोक प्रमाद रहित होकर रक्षा करते हैं। वह हमें प्रिय मधु का 


दोहन करें और वर्चस; कान्तिद्ध से अभिमिंचित करें। 
यस्या हृदय परमे व्योमिन्त्सत्येनावृतममृतं पृथिव्या: । 


सा नो भूमिस्त्विषिं बल राष्द्रे दधातून्तमे।/8।। 
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जिस पृथिवी का हृदय परम व्योम है अर्थात्‌ पर्यावरण में। 
इसका अमृत तत्व सत्य से ढक गया है। वह भूमि उत्तम राष्द्र में 


द्विशि; तेजद्ध प्रदान करे। 


त्वन्जातास्त्वयि चरन्ति मत्यस्त्वं विभर्वि द्धिपदस्त्वं चतुष्पदः / 


तमेव पृथिवी प3-च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्चन्त्सूयों 


रश्मिभिरातनोति । 45॥/ 


हे पृथ्वी) मानव तुम्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तुम्हारे उपर ही 
विचरण करते हैं, तुम दो पैर वाले और चार पेर वालों को धारण 
करती हो। आयों की पञ्च जातियाँ तुम्हारी हैं। जिनके लिए उदित 


होता हुआ सूर्य अमृत ज्योति का पिन्चनन (फेलना? करता है। 


विश्वस्वं मातरमोषाधीनां धुव॑ पृथिवीं धर्मणा धृताम । 


शिवां स्योनगामनु चरेम विश्ववहा । ।7// 


समग्र ऑषधियों की माता धुवा प्रधिता प्राहृतिक नियमों से 
धारण की गयी, शिवा कल्याणकारी शियोनाझसुखप्रदा प्रतिदिन हम 


पर विचरण करें। 
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भूमे उन सबको मुझमें संयुक्त करो। मुझसे कोई द्वेष न करे। 
यस्यामन्नं ब्रीहियवी यस्या इमाः प३-च कृष्टयः । 

भूम्ये पर्जन्यत्न नम्परेस्तुते वर्षमेंदसे । /42 । / 


जिसमें ब्रीहि यद आदि अन्न है। जिसमें ये आरयों की पाँच 
जातियों हैं। उस वर्षा से आर्द्रयर्जन्य की पत्नी भूमि के लिए नमस्कार 
है । 


निधि विश्वती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्य पृथिवी ददातु में । 
वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दथातु ददातु में। 


बहुधा निधि को धारण करने वाली पृथ्वी हमें 
गुह्यधन, मणि, हिरण्य प्रदान ' करे। धन दायनी सौमनस्य द धनप्रदा 


सौमनस्य भाव युक्‍ता देवी पृथ्वी हमें धन दें। 
जन॑ विश्वती बहुधाविचासं नानाधमर्णिं पृथ्वी यथीौकसम। 


सहर॑ धारा द्रदिणस्य में दुह्हमाम धवेव धेनुरनपस्फुरन्ती । /45 । । 
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विविध भाषाओ वाले विविथ धर्मों वाले यथा निवास स्थान 


स्थित जनों 


को बहुथा धारण करने वाली पृथिवी धन की सहस धाराओं 
को मेरे लिए दोहन करें। जैसे स्थिर न हिलने-डुलने वाली दुग्ध का 


दोहन करती है। 


ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भ्रृभ्याम्‌ । 


ये संग्राम: समितयस्तेषु चारु वदेग ते ।॥56॥/ 


जो ग्राम है, अरण्य है और पृथ्वी पर जो जन सभायें हैं। जो 


संग्राम है जो तुम्हारी समितियाँ हैं उनमें हम मधुर शब्द बोलें । 


भूमि सूक्त का ऋषि अर्थवा की कामना है- या विथति बहुधा 
प्राणदवजद्‌ सानोभूमि: गोसु अपि अन्‍न्ने दधातु। जो श्वसन (प्राणन) 
करते हुए गतिशील प्राणियों को धारण करती है। वह भूमि हमें 


पशुओं के मध्य और अन्य के मध्य स्थित करें। 


यह भूमि अदिति है,माता है,बहुथा विभाचसं जन विश्वती- 
विविध भाषा भाषी जन थारणी है। नानाथर्मा जनथारपति - विविध 


धर्मों को धारण करने वाली है। गवाम अश्वनां वयसस्च दिष्ठा- 
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गायों, अश्वों और पक्षियों को आश्रय प्रदान करती है। यह विश्वम्भरा 


है, वसुधानी है, प्रतिष्ठा है, हिरण्यवक्षा है। 
जगतो विवेसनी त्र विश्राम दायनी है। 


विश्वरुपा, धुवा, कृष्णा, रोहणी है। यह औषधिनी माता है, 
द्विपद चतुष्पद-थारयी, धर्मणाथूता है, शिवा और स्योता है, विश्वछाया 
है, विमृग्वरी क्षमा है, उर्ज पुष्टं विथती त शक्ति और पोषक तत्व 
धारणी है, प्रतिशीवरी है, यह पर्जन्य पत्नी है, वसुदा सुमनस्यमाना 
रासमाना है, यह वराहेण संविधाना, वराह द्वारा रक्षिता है। वर्षेणतवृता 


त्र॒वृष्टि से आवृता है, 


प्रथमाना है, ययस्वनी है, सुरभिमयी, गंधमयी है, कामदुहा है, 
जनाना आवयनी है, पृथिवी इन्द्रगुप्ता है, इन्द्रभूषजा है, गाना 
वीय[॑-आऑषधि धारिणी है, प्राणदेजत्प्राणि थधारिणी है। यह प्रिय है, यह 
मथु दुधा है,ऋर्क दायिनी है, वर्चस से अभिरि३3-चेनकारियी है। यह 


क्षूरिधारापयो वती है, अग्नि वार्ता है। 


ऋषि भूमि विसुजतां माता पुत्राय में पयः कह कर कामना 
कृत है। माता भूमिः पुत्रोह॑ पुथिव्या:” कह कर अभिवादन कू्‌त है। 
न्‌: प्रजा संदुहताम्‌ समग्रावाच: मधु देहि पहयम्‌ कहकर प्रार्थना कृत 


है । 
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जरदष्टि: पृथिवी गा कुणोतु,प्राणागायुर्दधातु यस्तेगन्धः । 


पृथिवि तून मा सुरभि कुणु, यस्तगन्थ: पुरुषेषु, स्त्रीषु तेन मा 


सुरभि कुणु उदीरण्य उतासीनास्तिष्ठन्त प्रकामतः । 


पदभ्यां दक्षिण सव्याभ्या मा व्यथिष्गहि भभ्याम्‌ । 


यही ऋषि की कामना है। 


 शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तुर यह भी कामना है। 


'स्वास्ति भूमे नो भव मा विदन्‌ू परियम्यिन: ” यह भी 
कामनाक्‌त है।/“ मा हिसीस्तत्रयभूमे सर्पस्य प्रतिशवरि ” यह कामना 


है । 


“यन्ते भूमे विश्वनभि क्षिग्रं तदपिरोहतु- 


हे भूमे। तुम्हारे जिस्म को खोदता हूँ, नहीं वढे और उगें, 


“माते मर्म विमृगवरिं मा ते हृदयमृपिरय॑म्‌! 


- तो मर्म स्थल को, हृदय को न कुचलूँ, यह ऋषि का उदात्त 


भाव है, जषि का यह कथन पर्यावरण का सार है। उसकी आत्मा है, 
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समगस: सप्त है, यही ऊऋत्‌ है,ऋत्‌ सत्ता है और ऋत सत्ता 


का प्रमाण है। 


ऋग्वेद में वरुण को जलो का शास्ता बताया गया है 
उन्होंने ही सरिताओं को प्रवाहित किया है। ये सरिताएं वरुण के ऋत 


का अनुशरण करती हुई सतत प्रवाहित होती रहती है। 


प्र सीमादित्यो असनद्धिथरतीं ऋतं सिन्थवो वरुणस्य यन्ति। 


न श्राम्यन्ति न वि म३3-चन्त्येते ।/4।/ 


ऋगृवेद(2-28-4) 


वरुण की माया के वल से ही सरितांए, वीव गति से समुद्र में 
गिरकर भी उसे भर नहीं पातीं/। वरुण और मित्र सरिताओं के मित्र 


हैं। ऋग्वैदिक साहित्य से वरुण का तादात्म्य समुद्र से भी स्थापित 


किया जा सकता है क्योंकि ऋग्‌वेद में एक जगह आया है कि 
सातों नदियाँ वरुण के मुख में गिरती हैं। वस्तुतः अंतरिक्षस्थ जल 


से भी संबंधित होता है। 
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गनुष्यों के सत्य और अनृत का अवेक्षण करते हुए स्वच्छ एव 
मधु बरसाने वाले वरुण जल में विचरण करते हैं। वरुण के वेशभूषा 
जल है। वरुण और मित्र उन देवताओं में से हैं जो जल बरसाते हैं। 
वरुण (बादल की) मशक से घुलोक,पृथ्वी और अंतरिक्ष में पानी 
छिड़कते हैं।॥। 


,. नीचीनवारं. वरुण: क्‌बन्धं प्र सर्सज रोदसी 


अन्तरिक्षम्‌ /क६05-85-3 


सभवत: सलिल एवं वर्षा के साथ सम्बद्ध होने के कारण वरुण 
को जिघण्टु के पॉँचवे काण्ड में घुलोकस्थ एवं अन्तरिक्षस्थ देवताओं में 
गिना गया है।ऋग्‌वेद में वरुण को नैतिक व्यवस्था का निमायक 
देवता माना गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ऋग्‌वैदिक काल में 
जल को देवता के रुप में माना गया है। यह उसकी पर्यावरणीय 


उपादेयता के कारण ही था। 


सारे जीव जन्‍्तुओं तथा मनुष्यों का जीवन जल के बिना शून्य 
है। संसार की सभी चीजें जल से ही वनीं हैं। जल के बिना न तो 
कोई जीवधारी जीवित रह सकता है। न तो कोई वनस्पति। आदि 
कालीन मानव अपना निवास स्थान वहीं वनाया जहाँ जल के स्रोत 


उपलब्ध थे। बड़ी-वड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई । 
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जल जीवन का आधार है। जीवन की प्रत्येक किया में जल 
भाग लेता है, शरीर का दो तिहाई भाग किसी न किसी रुप में जल 
से निर्मित है। इस पृथ्वी पर पाये जाने वाले सभी पदार्थों का 75: 
जल ही है चाहे वो फल हों, पौधे हों या अन्य प्राणी । प्रत्येक प्राणी 
को अपनी जीविता के लिए जल की आवश्यकता होती है। और इस 
पृथ्वी पर जल का आधिक्य है। जल पर्यावरण का प्रमुख घटक होता 
है इसीलिए प्राचीन काल से आज तक इसके संरक्षण की बात कही 
गई है तथा जल ही जीवन है कहकर इसकी महत्ता सिद्ध की गई है 
तथा इसके संरक्षण की बात कही गयी है तथा हमारे पौराणिक 
धर्मग्रन्थों में जल देवता के रुप में जल पूजा का विधान है। ऋगृवेद 
से लेकर आज तक के साहित्य में जल को प्रमुख स्थान दिया गया 
है। पुराणो में तो जल संरक्षण तथा तालाबों आदि के निर्माण को 


अति पुण्य कार्य बताया गया है। 


पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जितना पुण्य करोड़ों 
अश्वमेघ यज्ञ करने से प्राप्त होता है। उतना पुण्य मात्र एक तालाव 


वृनवाने से होता है। 


ऋगवेद से लेकर आज तक जल के साहित्य में जल को देवता 


के रुप में माना गया है। पुराणों में तो जल संरक्षण तथा तालाबों 


0 हे 
आदि के निर्माण को अति पुण्य कार्य बतलाया गया है क्योकि 
जितना पुण्य करोड़ी अश्वमेघ यज्ञ के करने पर होता है, उतना पुण्य 
मात्र एक तालाब बनवाने से होता है, इससे जल की महत्ता सिद्ध हो 
जाती है। ऋगृवेद में तो जल को देवता रुप माना गया है वथा 


जल के उपर वहुत से सूक्‍त लिखे गये हैं। 


समुद्र जल राशि का अगाध य्रोत है भतः इसके विषय में 
लिखा गया है। 


समुद्रज्येष्ठः सलिलस्य मध्यात्युनाना यन्त्यनिविशमानाः । 
इन्द्रो या वच्बी वृषभो रशद ता आपो देवीरिह मामवन्तु।।॥॥/ 
वशिष्ठो मैत्रावरुणि: आपः त्रिष्दुप सातवाँ मा0-49 
समुद्र जिनका अगुआ है, ऐसी पवित्र करने वाली, विश्राम न 
करने वाली जल देवियाँ जिन्हे शक्तिशाली बदजयुक्‍त इन्द्र नेखोजा है। 


वे मेरी रक्षा करें। 


या आपो दिव्या उठ व सवन्ति खनित्रिमा उत वा याः 


स्वयंजाः । 


समुद्रार्था या; सुचयः पावकास्ता आपो देवीरिड 


मामवन्तु । ।2/। 


वर्धिष्ठो मैश्ञवरुणिः आप: त्रिष्दुप जल 55 सातवाँ मं0-49 
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जो आकाशीय जल है अथवा जो खोदी गई नदियों के जल हैं 
अथवा जो स्वयंभू जल है,जो शुद्ध हैं और निर्मल हैं। वे जलदेवियोँ 
मेरी यहाँ रक्षा करें। 


यासां राजा वरुणों याति मध्ये सत्यानृते अवपश्य3-जनानाम्‌ । 


मधुश्चुत:... शुचयो.. या: पावकास्ता आपो देवीरिटह 


मामवन्तु । /3।/ 
वर्शिष्ठो मैत्रावरुणि:ः आपः तिष्टुप सातवों मं0-49 


जिन जल देदियों का राजा वरुण है, लोगों के बीच सत्त और 
अनूत को देखते हुए चलता है, जो मधु श्रावणी है,निर्मल है और 
पवित्र करने वाली हैं, वो जलदेवियाँ मेरी रक्षा करें । 


यासु राजा वरुणो, यार सोमो विश्वे देवा यासूर्ण मदन्ति। 
वैश्वानरो यास्वग्नि ग्रविष्टस्ता आपो देवीरिंह मामवन्तु । ।4॥॥ 


वशिष्ठो मैत्नावरुणि: आपः त़िष्टुप सातदाँ मं0-49 
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निन जलों का राजा वरुण है, जिनमें स्रोम स्थित है,जिसमें 
स्थित समग्र देव उर्जा से हर्षित हैं जिनमें वैश्वानर अग्नि प्रविष्ट हैं 
वे जल देवियाँ मेरी रक्षा करें। 


उपरोक्त वैदिक सूक्‍तों से स्पष्ट होता है कि तत्कालीन ऋषि 
जल की शुद्धता के प्रति कितने स्चेष्ट थे। उनका जलीय पर्यावरण के 
प्रति दृष्टिकोण बड़ा ही विस्तृत था। इसीलिए इन्होंने जल को देवी 


मान कर अपनी रक्षा के लिए आहवाहन किया है। 


अग्निपुराण के सप्तदशोध्यायः श्लोक सं0 7 में आया है कि 


ईश्वर ने सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम जल की सृष्टि की है- 
आपो नाय इति प्रोक्‍्ता आपो वै नर सूनवः / 
अयनं ठसस्‍य ताः पूर्व ते नारायण: स्मृतः ।। 


जल से ही सृष्टि निर्माणकर्ता ब्रह्मगा की उत्पत्ति हुई / जल को 
शुद्ध रखने के लिए लगभग सभी पुराणों में चर्चा हुई है क्योंकि शुद्ध 
जल पौने क्‍ से किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है। जैसा कि 
वर्तमान समय की विज्ञान रिपोर्ट भी यह बताती है कि 80% बीमारी 
प्रदूषित जल से होती है। 
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अतः पुराणों के समय में जल प्रदूषण न होते हुए भी जल पर 
विशेष घ्यान दिया गया है। मार्कण्डेय पुराण के 3 वें अध्याय में कहा 


गया है कि- 
नाप्सु मूत्र पुरीएं दा निष्ठीव॑ न समाचरेत्‌ । /25॥। 


अर्थात जल में किसी भी प्रकार की गंदगी न करने का पुराणों 
में निर्देश दिया गया है। जल की महत्ता की वजह से वरुण का 
देवताओं की कोटि में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है क्योंकि जल 
पर्यावरण का प्रमुख अंग होता है और जल से ही समस्त वनस्पतियाँ 


तथा अन्न उत्पादित होता है। 


जल, द्रव तथा ठोस तीनों रुपों में पाया जाता है। तीनों रुपों 
का पर्यावरणीय संतुलन के लिए सामंजस्य जरुरी है। वर्तमान समय 
में विश्व के सामने जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो बातें उठ रही 
है वह जल के इसी भयावह रुप की कल्पना की गई है क्योंकि 
वातावरण जब गर्म होगा तव॒उस अवस्था में जल का ठोस रुप 
पिघलेगा जिससे समुद्र का जलस्तर बढेगा जिससे समुद्र के किनारे के 
कई देश जलमग्न होकर अपना अस्तित्व समाप्त कर देंगे। जो 
मानवता ही नहीं वल्कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने वाले 
जीव जंतु तथा वनस्पतियाँ भी नष्ट हो जाएंगी । तथा इसी प्रकार 


गैसीय जल भी वदादल के रुप में भयंकर वर्षा करने लगेंगे तो भी 
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समस्त जीव जंतु तथा वनस्पतियों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। 
आज तक जो थधर्मग्रन्थों में प्रलय के विषय में अवधारणा मिलती है 
वह जल प्रलय की ही मिलती है। अतः सृष्टि के विनाश में जल की 


अवधारणा को स्वीकार किया गया है। 


जब सृष्टि का सबसे भयंकर तथा सबसे सुन्दर रुप जल है तो 
इसे स्वच्छ बनाए रखना मानवता का प्रथम करतव्य है इन्ही सब 
कारणों से हमारे समस्त धर्मग्रन्थों में जल को देवी तथा देवताओं के 


रुप में प्रतिष्ठित किया गया है। 


पर्जन्य (मेघ) 


पर्जन्य बादल का रुप होता है। यह भी जल का एक यरोत है। 
कुश धातु का भर्थ है भाद्दई करना । कुश का एक रुप स्प्रंकिल 
(89776) या आर्द्द भी है। पर्जन्य धातु कुश थातु से निर्गत है। 
पर्जन्य वैदिक देवताओं में महत्वपूर्ण है। यह वृष्टि का देवता है। 
पएर्जन्य पर समस्त प्रकृति की सत्ता निर्भर है यह सृष्टिक पद है। 
वृष्टि से ही वन वनस्पतियाँ तथा औषधियों की उत्पत्ति संभव है। 


जल जीवन है इसलिए मेघ जीवन प्रद है। मूव थातु का अर्थ है 


घूमना , अंग्रेजी में यह 7006 है। इसी से म्योटीवेट(70004०), 
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म्यूटेट( 7]भ94[(6), मोमन्ट( 7]07707), रिमोट (+6770[6), 


डिमोट(6९706),प्रमोट(7077046) आदि पद है। 


जल रुप के साथ, जल को लेकर घूमने के कारण मेघ को 
जीवमूत > जीमृत कहा गया है। नदी,समुद्र, जलाशय की सत्ता मेघ 
या पर्जनय पर निर्भर रहता है। इतना ही नहीं कूृषि व्यापार 


पशु-पालन सारे कार्यों में जल संशाथन मूल में है। 


मंडूकों को मेघ(पर्जन्य) का दूठ कहा गया है। इसीलिए इस 
संदर्भ में ऋग्वेद के 7वें मण्डल का 03वें सूक्‍त में मंडूको की स्तुति 
है- 


'देवंहिति जुगुपुद्धांदशस्य ऋतुं नटो न प्र मितनन्‍्त्यते' 


'संवत्सरे ग्रावृष्य्रागतायां तप्ता धर्मा अश्नुवते विसर्गम्‌ । /* 


इस-संवत्सर- वारहवें-मास- के बारे में देवों द्वारा निर्धारित 
नियम को उन्होंने पूरा पालन किया है। ये -मण्डूक रुपी - पुरुष 
निश्चित समय का अतिकमण नहीं करते। वर्ष के निश्चित समय में 
वर्षा काल के प्रारंभ होने पर ये-मण्डूक रुपी- संतप्त धर्म-ताप- मुक्त 


होने का अनुभव लेते हैं। 
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वैदिक परंपरा का निरवहन ग्रामीण परंपरा में विद्यमान है। | 
अनावृष्टि के समय वर्षा होने के लिए गाँवों में बालक मण्डूक 
बनकर आार्द्रा की हुई भूमि में लोटते-पाटते हैं। और ऐसा माना जाता 
है कि उसी किया से वृष्टि होती है / इसे कलौटी कहते हैं। वायु 
पर्जन्य का मित्र है। पर्जन्य वायु रुप सखाभूत वाहन पर आरुढ होकर 


सर्वत्र श्रमण करता है। 


ही ही 


वन एवं पर्यावरण 


ऋगवेद के दशम मण्डल का १464ा सूक्‍त अरण्य देवता 
अरण्यानी को समर्पित है। 


अरण्यानी अरण्य की अभ्रधिप्ठात्री देवी है यह भय रहित है 
समस्त पशु पक्षी अपने अपने विविथ शब्दों मे इन्हीं का स्तवन करते 

हैं। मनुप्य भी परम शान्ति तथा मौलिक ज्ञान के लिए अरण्यानी की 
शरण लेता है। अरण्यानी वन्य पशु-पक्षियों की माता कही गयी है। 
यह अपने सन्‍तानों का भरण प्रोषण करती है। 

अरण्यान्यरण्यान्यसौ या प्रेव नश्यसति। 

कथा ग्रामं न पृच्छसि न त्वा भीरदि विन्दती । / '/ / 

क्गवेद 70 मण्डल /(/0-/46-77 

हे अरण्यानी जो तुम ग्रुप्त हो जाती हो (देखते ही देखते 
अचानक) वह तुम गाँव की (गाँव के मार्ग ) ही पूछताछ क्‍यों नहीं 
करती । तुम्हे भय तो मानो स्पर्श ही नहीं कर सकता है। 

वृषपाखाय बदते यदुपावति चिच्चिक: । 


आधाटि भिरवि थावयन्न्रण्यानिर्महीयते । ।2। | 


ऋगवेद दशम्‌ मण्डल[]0-]46 - 2] 
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लजिस समय महान थब्द करने वाले वृषख का मानों 
किकिणियों के ताल पर दौड़ाकर चिच्चिक साथ देता है। उस समय 


अरण्यानी की महानता स्पष्टतया प्रतीत होती है। 
उत गावड्डवादन्त्युत वेश्मेव दृश्यन्ते / 
उठो अरण्यानि: सायं शकटीरिव सर्जति। ॥3।॥। 
ऋग्‌वेद दशम मण्डल [ 0 - 46 - 3] 


मानो गायें ही [ दूरी पर |] चर रही है और मानो [दूर कही 
]को् एकाथ गृह दृष्टिपण में आता है । और शाम के समय 'चह 
अरण्यानी मानो छोटी - मोटी गाड़ियों को [भर कर गॉँव के पास] 
छोड़ रही है । 


गायगैंप आए हदयति दार्वगैंपो अपावर्थात्‌ / 


वसन्‍नरण्यान्यां सायमकुक्षदिति मनन्‍्यते ।।4।॥/ 


ऋगवेद्‌ दशम मण्डल [0 - 46 - 4] 
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[ यह देखो] इधर कोई अपनी गाय को [ लौट आने के लिए] 
बुला रहा है। दूसरे किसी ने सचमुच वृक्ष की सूखी शाखा [लकड़ी] 
नीचे गिरायी है । [इस नानादविधि आभासों की अनुभूति लेकर] साय 
के समय अरण्यों में वास करने को विवश हुआ, कोई मनुष्य 


[सहायता के लिए दूसरा कोई पुरुष] आकन्दन कर रहा है। ऐसा 
मानता है। 

ना वा अरण्यानिहन्त्यन्यश्रेनगाभिगच्छति । 

स्वादो: फलस्य जग्घ्वाय यथाकामं नि पयते। ॥5॥॥ 

ऋगवेदू दशम मण्डल [0-१46-5] 
सचमुच देखा जाय तो यदि दूसरा कोई व्यापादि हिंस पशु 

इस प्रकार सायं के सगय आरण्यानी में वास करने वाले मनगुप्य पर 
आकमण न करेगा तो स्वयं अरण्यानी उसका बाल - बाॉँका नहीं होने 
देती । इतना ही किन्तु[ उसमें उपलब्ध होने वाले] मधुर फलों का 


आस्वाद लेकर वह मनुष्य अपनी इच्छा से, आरयम से पड़ा रहता है। 


आंचनगन्धिं सुरभिं वबहन्नामक्‌ृर्पाफलाम्‌ / 
प्राह॑ मृगाणां गातरगण्यानिमशांसिपम्‌ ॥। 6।। 


ऋगवेद दशम मण्डल[ 0-46-6] 
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(इस प्रकार) चायें ओर से अंजन जैसे सुगन्ध से परिपूर्ण 
आकर्षक किसान का हस्त स्पर्श न होते हुए भी विपुल अन्नथान्य से 
सम्पन्न वन्य पशुओं की यह माता जो अरण्यानी उसकी मैनें प्रशंसा 
की है। 


यच्छल्मली भवति यन्नदीपु यदोपधीशभ्य: परिजायते विपम्‌ / 
विश्वे देवा निरितस्तुत सुवन्तु मां पघेन रपसा विदत्तसरु। ॥6॥/ 


सेंमर के वृक्ष पर अथवा नदियों में दिखाई देने वाला या 
वनस्पतियों से पैदा होने वाले उस विपत्ति को सभी देवता यहाँ से दूर 
हटा दें। वह रेंगने वाला कीड़ा मेरे पैर के घाव से मुझ पर हावी न 
हो। पुराणों में वन, उपवन आदि के विषय में प्रचुर सामग्री मिलती 
है। भुगोल विघ्या की दृष्टि से जिसका अध्ययन आपेक्षित है। इस 


प्रसंग में वज॒ सम्वन्धी विवरणों का एक संकलन है। 


वन॒ के पर्याय. - वन के लिए कईई अन्य विशिष्ट शब्द भी 
पुराणों में प्रयुक्त होते हैं // 





वन के लिए अटवी( स्कनन्‍्द0, केदार0, 33 ।48), उद्यान (भागवत0 
54645), कानन(स्कन्द0 सेतु० 7453) आदि शब्द आए हैं। महावन 
(वायुए0 38478), वन का अनुबन्ध (वायु० ), वनखण्ड[वायु038/70), 
वंनिका(मत्स्य0 3/-2), आकीड़ (वायु० 42/79-8) तपोवन, उपवन भी 


प्रयुक्त हुए हैं। वन के लिए “गहन” श्रब्ध भी पुराणों में आया है। 


(लिंग0 १/29/5) 
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वज॒ और कानन एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं क्योंकि 
आनन्दवन ( काशी ) के लिए “आनन्दकानन ?शब्द को प्रयोग पुराणो 
में. आया है। यथा - “ सशेलवन - कानना मेदिनी (]) / 
अतः इनमें कुछ भेद दीख पड़ता है। यह स्पष्ट भी है। अरण्य और 
वन॒ का समानार्थक प्रयोग भी है। क्योंकि “वृन्दावन” को लिए 
“वृन्दारण्य ! प्रयोग मिलता है। उसी प्रकार जिसको वेदारण्य कहा 
गया /(2) उसको वेदकानन भी माना गया है।(3) वन के लिए 
वनिका शब्द भी पुराणों में आया है।(4) इस स्थल से यह भी स्पष्ट 


हो जाता है कि वनिकाक्षुद्रतम वन है। 


उद्यान भी वन के लिए आया है। काशी के लिए जैसे 
आनन्द-वन॒ का प्रयोग है, उसी प्रकार 'विश्वेश्वरोघान ? शब्द भी 


मत्स्यपुराण में वाराणसी में आया है। 





| (मत्स्य /29) 
2. (स्कन्द0 सेतु०0 7/45) 
3; (स्कन्द0 सेतु0 १7/3 ) 


4. (अथोक वनिका- मत्स्य0 3/१-2) 
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इस प्रकार “'आकोडवन ?(]) “मृगयावन (2) आदि शब्द भी 
पुराणों में है। स्कन्दपुराण में “'वनत्रय ”! और “अरवबय * की पृथक 
गणना है।(3) वायुपुराण में वन के चारों ओर '“कानन ! की बात 
आई है।(4) जिससे यह सूचित होता है कि वन बहुत घना जंगल है 
और कानन उस घने जंगल के चारों ओर का असाधारण वन है। पर 
यह अर्थ अभी विवादास्पद है। वाय0 में 'स्थली मनो- हरा तत्र वन- 
विभूषिता ”! । (5) कहा गया है । यदि स्थली का ठीक. स्वरुप 
विज्ञत हो जाए, तो वन का स्वरुप भी अधिकार स्पष्ट होगा । 


कभी- कभी “वन” शब्द मूल नाम में पृथक रुप से और कभी 
नित्य ही लगता है। 'वृन्दावज” इसका एक उदाहरण है। विप्णुपुराण 
में एक स्थल पर “वृन्दावन वन ? ऐसा कहा गया है।(6) यह शब्द 
की तरह ही प्रसिद्ध हो जाता है।(वृन्दावन का वन, यह अर्थ लुप्त सा 
होकर “वृन्दावन” पूरा एक बवयवार्थ- निरपेक्ष नामक वन बन जाता 
है ।) तब (वृन्दावन नामक वन?” इस अर्थ में वृन्दावन ऐसा कहना 
पड़ता है। वनों के नाम संज्ञा कहलाते हैं। यथा - इक्षुवण प्लक्षवण, 


आगयवण, कार्व्ययण, खादिर- वण,पीयूक्षावण इत्यादि । 





(]) (मतस्य पुराण अवन्ती क्षेत्र० 44/27) 
(2) (मतस्य पुराण अवन्ती क्षेत्र 50/9 ) 
(2) (स्कन्द पुराण 6/89/3, 6) (4) (वायु पुराण 38/29) 


(35) (वायु पुराण 38/67) (0) (वायु पुराण 5/25/4) 


४ है3 :/ 


इन जगियमो के उदाहरण पुराणों में मिलते हैं। यथा-आगम्रवण(१) 


यहाँ गत्व हुआ है। 


देवदारुवन (2) वार्तिक बल से गत्व नहीं हुआ ॥ 


शरवण (3) यहाँ गत्व हुआ है। 


आयवण बठ्कि एक विशिष्ट वन का नाम है, चाहे उसमें 
आमवृक्ष कम हो या अधिक हो या न हो। '“आगम्रवन "कहा कहा 


जाएगा तव॒ उसका अर्थ होगा आयवृक्षों का कोई भी वन । 


वनों का नामकरण- 


वनों के नामकरण के विपय में एक सामान्य नियम यह था 
कि जिस वन में किसी महापुरुष नें तप किया। उस वन का नाम 


उसके पुण्य नाग से पड़ जाता था। उदाहरणार्थ- 


(]).. (मार्केण्डेय? 04/27/29) (2) (वायु 77/9) 


(3) वामन0 55/]8, वायु० 72/32) 
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“अदितिवन 'को लिया जा सकता है। जहाँ अदिति ने तप 
किया था।।/ यह स्पष्ट है कि अदितितप के कारण ही इसका नाम 
“अदितिवन” पड़ गया /इसी प्रकार आपव के वन को“ आपववन? कहा 
गया /2/मधुवन का नाम भी मधुदैत्य के वासस्थान के कारण पड़ 
गया था ।3३/ उसी प्रकार वशिप्ठवन भी वशिष्ठ के नाम के. अनुसार 
है ।4 / 


वृक्षप्राधान्य के अनुसार भी वनो का नामकरण किया गया है। 
जैसे. - आयदवन ।5 /, पच्चवन ।6 ।, विल्वन ।7 ।, विल्वन (8 ॥,द्राक्षवन, 
कदलीवन, दाड़िमवन, खजूरवन ।9। इ्त्यादि। यह नामकरण “त्यपदेशस्तु 


भूयस्त्वातृ”! - इस न्याय से ही किया गया है। यह स्पष्ट है। 


स्थान नाम के अनुसार भी वनों के नाम मिलते हैं। नैसे- 
हिमवद्वन /40। हिमभूभूत उपवन ।१/ राजगृहवन जो गया में था । 
।2/।. रेवत. पर्वतस्थ  रैवतोीघान ।3॥, पुस्करतीर्थस्थ  पुप्करारप्य ।4 /, 
कुरुक्षेत्र वज ।5 | 

.._ (]) (दामन० 34/2) (2) (मत्स्य 43/4]/42,वायु०94/43/45) 

(3) (विप्णु० ]/2/3) (4) (वायू० 94/43-44) 

(5) (मार्केण्डेय" [04/20-22)(6) (वायु० 37/6) 

(7) (वायु० 37/9) (8) (वायु० 28/29) 

(9) (वायु० 38/68-69) (0) (स्कन्द0 प्रभासक्षेत्र० 22/72) 

(|) (मार्कण्डेय 54/273) (2)(गरुण0 |/83/],वायु008/73) 

(3) (विप्णु0 5/.36/]2) (!4)(वामन० 65/3]) 


([5) (वागन0 27/2) 
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वन का तीर्थरुप- वन को “तीर्थ, 'क्षेत्र', 'पुण्यायतन” आदि के 
रुप में भी माना गया है। भारत का यह उदार दृष्टिकोण 
“वनमहोत्सव” करने वाले सज्जनो को भी मान्य होना चाहिए। कुछ 


पुण्यवनों के नाम यहाँ दिए जा रहे हैं। 


गुर॒ुविशालवन (जो कामरुप में है) को एक सिद्ध क्षेत्र कहा 
गया है।/ गधृ्‌वन-एक तीर्थ ।2/ देवदारुवन को श्राद्ध- योग्य 
स्थान /3/ और तीर्थ भी कहा गया है।4। नैमिपारण्य एक तीर्थ 
भी है। यह तो सर्वत्र कहा गया है।पंचवन को श्राद्ध- योग्य स्थल 
माना गाया है।/5/ गगधारण्य एक तीर्थ है।6/ समिद्धवन भी तीर्थ 


है ।7 / 

कुछ वनों को अन्य वनों की अपेक्षा अधिक पुण्य-जनक माना 
जाता है।निसे वागनपुराण गें नन्‍न्दनवन के विषय में कहा गया 
है-“वनेपु पुण्येपु हि नन्दनयथा '।8। पुराणकार की दृष्टि में नन्दगवन 
की श्रेप्ठता क्‍यों है, यह दिचारार्थ है। हस वन का सम्बन्ध देव से 
है, यह ज्ञातव्य है। 
(!).. (मार्कण्डेय0]09/57-58) (2)... (कुर्म०उत्तरार्ध 37/38) 
(3) (वायु077/9]) (4) (कुर्म02/37/53) 


(5)... (वायु०77/99) (6). (कूर्म० 2/37/9) 


(7) (मत्स्य0 22/55) (8) ([2/48) 
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इतना ही नहीं, अधिप्ठित देव के अनुसार वन का विशेषण भी 
दिया गया है।गैसे शरणवण के लिए टझैद्र(रुद्र अर्थात शिव से 


' सम्बंधित) विशेषण का प्रयोग // 


वन्‌॒ को तीर्थ के अंगविशेष की तरह भी माना गया 
है /स्कन्दपुराण में कहा गया है कि कोई तीर्थ श्मशान है।कोई उसर 
है, पर यह महाकालवन तीर्थ एकाधार में श्मशान, उसर, क्षेत्र, पीठ 


और वन भी है।2।/ 


वन में अधिप्ठित देव - कुछ ऐसे भी वन हैं जिनमें किसी देव 
आदि का अधिष्ठान या स्थान पुराणकारों ने माना है। इसलिए इन 


वनों को वहुत पवित्र भी माना जाता था। यथा- 


दण्डकवन॒ - वनस्पति(देव का अधिप्ठान) 3। 
देवदारुवन॒ - दारुकवन के महादेवातार का स्टिन ।4। 
माधववन - सुगन्धा देवी का सगीािन (54/ 


(]) (वामन0 57/]5) (2) (अवन्‍्ती क्षेत्र० ।/40-42) 


(3) (वामन090/26) (4) (लिंग024/]0]) 


(5) (मत्स्य0 3/37) 
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वृन्दावन - राधा का अधिष्ठान ॥॥ 

शालवन्‌ “ बन(देव) का आशिष्ठान॥2। 

शिखण्डीवन - महादेव के शिखण्डी अवतार का स्थान ।३। 
सेन्धवारण्य.. सुनेत्र देव का अधिष्ठान ।4। 

हैतुक वन - महादेवावतार अञ्रि का अधिष्ठान /5/ 


प्रियालवनक्षेत्र- अम्विकापति शिव का स्थान 6/ 


रक्‍तकानन क्षेत्र शिंवस्थान ।7 । 
श्वेतारण्य शिव स्थाज 8 / 
शभिल्‍लीवन महायोग का अधिष्ठान /9।॥ 


(]) (मारकण्डेय03/38) (2) (वामन090/32) 
(3) (लिंग0]/24/88) (4)(वामन090/3]) 

(5) (लिंग0/24/56) (6)(स्कन्द0अरुणा0] 5/58) 
(7) (स्कन्द0अरुणा०] 5/78) (8) (स्कन्द0अरुणा0] 5/53) 


(०9) (वामन030/24) 
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वनों का वर्णन- अनेक प्रसिद्ध वनो का रोचकवर्णन पुराणों 


मे उपलब्ध होता है। 


बहुलोदकशाडवल वन ।/- यहाँ जल और नव ठृण प्रचुर मात्रा 


में है। 


नील देवदारुवन /2/ इसी प्रकार सुमेरु पर्वत के एक शिंखर के 
पास अवस्थित किसी वन के वर्णन में स्कन्द पुराण में कहा गया है 
- ' वहाँ के सभी कानन उत्कृष्ट मृगनाभिगन्थ से आमोदित है। वहाँ 
के लतागृह रतिस्थान है।वे सिद्ध विघा- थरो के आश्रय हैं' और 


प्रवीण किन्नरों के कण्ठस्वर से निनादित हैं।3/ 


परिंजात वन के विशेषण में 'रुक्‍्म!(सुदर्णवर्णवाला) शब्द आया 
है ।4/ शखण को भी रुकक्‍्म कहा गया है ।/शिंव को ज्योतिके कारण ।/5/ 
विन्ध्यागिरिस्थ वन वर्णन, विलल्‍्वन॒ श्रीवशज और चम्पकवन का 


वर्णन ।6। भी  द्र॒ष्टव्य है। 
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(3) (अवन्ती क्षेत्र ]/]5/]6) (4५) (वायु0]2/35) 


(5) (वामन057/]9) (06) (वाय03790) 
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शखण पर 'शुथ्र॑ शखणं नाम चित्र पुष्पितपादपम्‌ ।] /कहा गया 


है । 


किशुक बन के विषय मे बायु0 ने उसके गनन्‍थध की प्रशसा कॉ। 


है- 'यस्य गनन्‍धेन दिव्येन वास्यते परिमण्डलम्‌ ।2। ही मिलता है। 


वन में घटित विशिष्ट घटनाएँ- पुराणों में ऐसी अनेक 
घटनाओं का विवरण है,जो वनों में घटित हुई थी। नीचे कुछ ऐसी 
घटनाओं का उल्लेख मात्र किया जा रहा है। पूर्ण विवरण ततू-तवृ 


स्थलों में द्र॒प्टव्य है। 


अलकास्थ चैत्रस्थवन में पुरुरवा ने उर्वशी के साथ विहार किया 
था।3। अशोक वनिका मे ययाति ने वृषपर्वा की पुत्री को रखा 


था।4। उमा वन में राजा सुघुम्न स्त्री में परिणित हुए थे।5। 





(]). (वायु पुराण 72/32) (2) (वायु पुराण 38/39) 


(3). (विप्णु04/6/29;वायु09]/68) 


(4) (मत्स्य03|/]/2) (5)(वायु085/25/28) . 
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दण्डकवन की घटना तो रामायण गें प्रसिद्ध ही है। द्वैतवन 
सम्बन्धी घटना भी महाथारत गे प्रसिद्ध है। नौमिपारण्य में कई बार 
विशाल यज्ञ अनुप्ठित हुआ था, यह पुराण प्रसिद्ध है ।महाभारत में भी 
इसका उल्लेख है- 'नौमिपारण्ये शौनकस्य फुलपते: द्वादशवार्पिके 


सत्रे! ।/ 


इसमें पर्यायवाची शब्दों का भी व्यवहार मिलता है।जैसा 
उमावन /2। को स्कनन्‍न्दपुराण में गौरीवन कहा गया है।ऐसा प्रतीत 


होता है।3/ इसका कारण स्पष्ट है। 


वन विचार के प्रसंग मे वृक्ष और पुप्प पर भी विचार होना 
चाहिए। पुराणों में स्थान -स्थान पर ड्न दोनों की सूची दी हुई 


है ।यथा 74 वृक्षों की सूची ।4। इत्यादि । 


वनों की संख्या- पुराणों में प्रायः किसी-किसी विशेष स्थानों से 
सम्वन्धित पर्वत, नदी आदि की संख्या भी दी गयी है। इस विषय में 


“अप्टोत्तरमहाशेला: तथाप्टवरपर्वता: ।5। 





(]) (आदि0]/]) (2) (वायु०085/25-28) 


(3)... (]/3/6/8) 


(4)... (प्रभाष क्षेत्र327/2-]],96/]5 से कुछ श्लोक इत्यादि) 


(5) (वायू042/8]) 
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कह कर महाशैलों और पर्वतों की सख्या स्पष्ट कर दिया गया 
है /स्कन्दपुराण में भी नदी संख्या पर 'सहस्त्रविशातिश्चैव पटशतानि 
तथेव च?! ।4। कहा गया है। उसी प्रकार प्रत्येक वर्ष (द्वीपों का खण्ड 
मे) कितने नदी, पर्वत, आदि हैं। उनकी संख्या भी पुराणान्तर गत 
भुवनकोशों में दी हुई है। वजन के विपय में यघणि इस प्रकार 
प्रतिद्वीपान्तर्गत संख्या नहीं मिलती . 


ननन्‍दन, चैत्ररथ, वेशात और सर्वतोभद्र यह भागवत /2/की ऐसी 


गणना दुर्लभ है। 


अरव्यत्रयन्पुप्कराव्य, नैमिपारव्य. और. धमारिष्य /3 ।, वनत्रयनद 


८ज्दावन, खाण्डववन्‌ और द्वैतवन। 
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(6)(कुमारिका] ]/50) 


(/)(5/6/5 भागवत पुराण) 


(8)(स्कन्द06/]89/]3) 


४92 : 
पूर्वांचार्यो की गणना इस प्रकार थी- 

“'सैन्थवं दण्डकारण्य जम्बूमार्ग च्‌ पुष्करम्‌ 
नैमिएषं उत्नलारण्यमारण्यं॑ नैमिष कुरुणाड.गलम्‌ 
हेमदमर्बुद चैद नवारण्या: प्रकीर्तिता: ।॥ 


वन के विषय में पौराणिक निर्देश- इसमें भौगोलिक तथ्य भी 
दिए रहते है। जिसमें वन सम्बन्धी इस प्रकार के कुछ उदाहरण दिए 


जा रहे हैं। 


नागेश्वरप्रोवनम्‌- नर्मदा क्षेत्र के गर्गेश्वर तीर्थ के पास है। 


तपोवन में ही आता है। 


पुष्यशीतवनज- यह कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत है।2 कुरुक्षेत्रान्तर्गत 


अन्यान्य अनेक वनों का भौगोलिक विवरण वामनपुराण में है। 


अरविन्दवन- गयास्य मुण्डपृष्ठपाद पर्वतके ऊपर3॥। 





हे मत्स्य0 व9] / 83 2 दामन0 34/5 


3. गरूड़ /86/$ 
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काम्यकवन- इसकी पूर्व दिशा में एक कुंग्जा था इतनी छोटी 


वात भी पुराण मे दी गयी है।] 


चम्पकवन-  गुरुड़ पुराण मे इसकी स्थिति के विषय में कहा 


गया है। 


““गयाशी्षाद दक्षिणतों महानघाश्च परिश्मेंतत्‌ स्मृत॑ं चम्पकवन 
तत्र पाण्डु शिलास्ति हि।?? के दक्षिण और पशिचम में यह वन है यहाँ 


पाण्डुशिला है। 


महाकालवन- यह अवन्‍न्तीक्षेद्र है /। इसका परिणाम एक योजन 


है। यहाँ. सस्‍्कन्दपुराणान्तरण अवन्‍्तीक्षेत्र माहात्म्य के आरम्भ में कहा 


गया है। 
द्ैठवन- सरस्वती नदी यहाँ प्रवाहित है।2 
धर्मवन- हिंमवतपृष्ठ पर यह वन है।3 


बह्ामारण्य- गयास्थमय नदी के यश्चिम में है।4 





१. वामन0 42/] 2. दामन0 32/4 


3... कुर्म0 /4/26 4. _ गरुूड़0 /83/40 
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शरवण- उदयगिरि मे स्थिर तथा शतयोजन परिणाम 


युक्‍त ।] 


नागवन- वायु पुराण मे कहा गया है- 


कोौशिक्याघा समुद्रात्तु गड.गाय/स्तदनन्तरमृ्‌ / 


अग्जनस्यैक्मूलस्य प्राच्या न्ागवन तु तत्‌ ।। 


सुप्र्ततंकंवन- उत्तरात्‌ वस्य विन्ध्यस्य गड.गायादक्षिणे चयत्‌ 
गंगोद्भेदात्‌ करुषेभ्यः सुप्रतीकस्य तत्‌ वन2/यहाँ इस वन की उत्तर 


दक्षिण दिशा से सम्बन्धित विन्ध्य गंगा का नाम भी है। 


कर्दमाश्रम के चाये ओर जो वन है, उसके लिए 
“समन्ताद्योजनथत तद्वन परिमण्डल कहा गया है3।/ गोलाकार के 


कारण देध्यादि न कहकर परिधि नाम का कहा गया है। 





१. वामन0 57/45 


2... वायु0 69/247 


3... दायु0 38/7 
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पुराणो में उद्धिदू्‌ विषयक अवधारणा 


चिरकाल से ही इस देश के लोकमानस में वृक्ष पर असाधारण 
श्रद्धा की दृष्टि रही है। और यहाँ के निवासी वृक्षों को चेतन मानकर 
उनका लालन पालन करना अपना थार्मिक कर्तव्य समझते है। वे 
वृक्ष की लौकिक उपादेयता ही नहीं समझतें, बह्कि वृक्षों पर पूज्य 
दृष्टि भी रखते है। पुराणों में इस विषय में विपुल सामग्री सुरक्षित 
है। वृक्षों की उपादेयता-अनुपादेयता, कौन वृक्ष छेदगीय है कौन गही 
है, वृक्षों से लौकिक विशिष्ट लाभ-इत्यादि विषयों पर इन ग्रन्थों में 
जो मत मिलते हैं, परीक्षण-पूर्वक उन मतों की उपयुक्तता को जानकर 
उनका यथा सम्भव उपयोग करना चाहिए। यहाँ इस विषय में एक 
सामान्य विचार अपेक्षित है- 


वृक्ष की सृष्टि और उसका मुख्यत्व- 

भारतीय दृषिट में वृक्ष चेतन जीव है। इसमें आचार्यो में 
मतभेद नहीं है। पुराणों के सुष्टि प्रकरण में दृक्षोत्पत्ति को “मुख्य 
सृष्टि'कहा गया है। व्रह्मण्ड पुराण में इस विषय का विवरण इस 
प्रकार मिलता है- 

स्वतस्तमसा चैव वीजजकुम्भलतावृतः । 

हिन्तश्चाप्रकाशस्तथा नि: संज्ञ एवं च।। 

यस्मात्‌ तेषां कताबृद्धि्दुः खानि करणानि च। 

तस्मातृ्‌ ते संवृत्तात्मानों न॒गा मुख्या: प्रकीर्तिता: ।॥ 

ब्रह्मामण्ड पुराण “/5/ 33-34? 

इस श्लोक से पता चलता है कि वृक्ष वह चेतन प्राणी है जो 

वामस अज्ञान से बाह्मातः आवृत्त है यघद्ि अन्तर में वह ज्ञानवान 


है। वृक्ष को इस लिए 'संवृतात्मार कहा जाता हे इसका दूसरा नाम 
“मुख्य” है। 
यह प्रकरण कूर्म, /7/3-5, वायु. 6/38-40 है। 
इस प्रसंग में विष्णुपुपण का मत भी आलोच्य है। वहाँ कहा 
गया है कि उद्धिद (स्थावर)? सर्ग पाँच भागों में विभकक्‍त है तथा यह 
प्रतिबोधवान है। (मै कौन हूँ ऐसा ज्ञान वृक्षों में नहीं है। शब्दादि 


वदाढ्विषय एवं छखुखादि आन्तर विषय में यह प्राणी ह्वानग शून्य है। 
संवृतात्मा मूढ़ स्वभाव। श्लोक इस प्रकार है- 


पञ्चधावस्थित: सर्गो ध्यायतो5 प्रतिबोधवान्‌ 





बहिरन्तो5 प्रकाशश्च संवृतात्मा नगात्मकः 
मुख्या नगा यतश्चोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम्‌ । । 
विष्णु पुराण (/5/6-7) 
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श्रीथर स्वामी कहते हैं कि “वृक्ष-गुल्म-लता-वीरुत-तृण” यह 
पाँच स्थावर के भेद हैं। स्वामी ने यह सूचना दी है कि पर्वतों की 
सृष्टि वृक्षों से पहले हुई थी । 


इस विषय में भागवत का वाक्य भी द्रष्टव्य है- 
सप्तमी मुख्य सर्गस्तु पड्विध स्तस्थुषां चयः । 
वनस्पत्योषाधिलतात्वक्सारा वीरुधो द्वुमा: । 
उत्योतसस्तम: प्राया अन्तस्पर्शाविशेषिण: ।/ 
भागवत पुराण 3/१0/ 8-20 


स्थावर सृष्टि को मुख्य इसलिए कहा जाठा है क्योंकि वह 
“मुखमिव प्रथम कृतः !। स्थावर सृष्टि की प्राथमिकता के औचित्य पर 
जड़ वैज्ञानिकों का भी ऐकमत्य है यह ज्ञातत्य है। 


उद्विदू का लक्षण- उद्धिद या उद्विज्ज का लक्षण है 'भूमिम्‌ उद्गिय 

जायते वृक्षादिकम्‌' इससे यह स्पष्ट होता है कि वृक्ष जीव है। तथा वे 
उकस्माद्‌ प्रादुर्भाव होते हैं। वस्तुतटः एक मत भी था कि भूमि या 
उदक का भेदन कर जो उत्पन्न होता है। वह उद्धिदू है। स्थावर उद्धिद 
और जगम उद्विद के विषय में रत्न प्रभाकर ने कहा है- '““उदकम्‌ 
उद्विश यूकादि जगड.मम /?! 

तु. भित्वा ठु पृथिवी यानि जायन्ते काल पर्ययात्‌ / 

उद्विज्जानि च तान्याहुर्भूतानि द्विजसत्तमा: । 

(महाभारत अनुशासन पर्व) 


चतुर्विध प्राणियों का अन्यतम उद्वगिदु- पुराण में चार प्रकार 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज तथा उद्विज्ज इन चार प्रकार के प्राणियों में, 
एक-दूसरे से क्‍या भेद है, इस पर महाभारत में एक असाधारण 
उल्लेख आया है- 


एवं चतुर्विधां जातिमात्मा संसुत्य तिष्ठित्‌ । 
स्पशेनैकेन्दियेणात्मा विष्ठत्युद्धिपजेषु वै।। 
धरीरस्पर्श - रुपाभ्यां स्वदजेष्यपि तिष्ठतिं। 
पजञ्चभिश्चेन्द्रिय - द्वारैनिवन्त्यण्डजरायुजा: ।। 
(महाभारत अनुशासन पर्व 227/3-4) 


उद्विदू में आत्मा केवल स्पर्शन्द्रिय से अपने को व्यक्त करती 
है। स्वेदज प्राणियों में इसी प्रकार धरीरस्पर्श और रुप से अपने को 
व्यक्त करती है। 


भूमि और जल के संयोग से उद्वभिद का जन्‍म होता है। शीत 
उष्ण के संय्पेग से स्वेदन प्राणी उत्पन्न होते हैं। क्लेद और बीन के 
संयोग से अण्डज तथा शुक्र शोणित के संयोग से जरायुज प्राणी का 
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जन्म होता है। यहाँ इन श्लोकों पर विचार करने के लिए स्थान नहीं 
है। अत: केवल निर्देश मात्रा कर दिया गया है। 


पुराणो में इन चतुर्विध प्राणियों के प्रकारों की गणना हैं यह 
गणना किस तत्व पर आधृत है इसकी उपपत्ति करनी चाहिए। इस 
विषय में यह श्लोक बहुत ही. प्रसिद्ध है। 


एकविशतिलक्षाणि अण्डजाः: परिकी्तिताः / 
स्वदेजाश्यच तथैवोक्ता उद्विज्जास्तत्‌ प्रमाणतः । 
जरायुजाश्च तावन्तो मनुष्याघाश्च जन्तवः ।॥ 
महाभारत अनुशासन पर्व शान्ति, 84/7 


वृक्षों के जीवत्व में प्रमाण - महाभारत में इस विषय में एक 
श्लोक है- 


सुखदुः खयोश्च ग्रहणच्छिन्नस्य च विरोहणातु 
जीव पश्यामि वृक्षाणां अचैतन्यं न विघते 
अग्नि, 282 अध्याय 


यहाँ. वृक्षों की सजीवता को युकक्‍्ति से उपपादित किया गया है 
और आज के वैज्ञनिक इस सत्य को प्रयोग से भी सिद्ध कर रहे हैं। 


मानव शरीर के साथ वृक्षों का आन्तरिक सादृश्य हैं। जिससे 
यह सिद्ध होता है कि जैसे मानव एक चेतन प्राणी है, ठीक उसी 
प्रकार वृक्ष भी एक चेतन प्राणी है, उसी प्रकार वृक्ष भी एक चेतन 
जीव है। 

पुराणों में वृक्ष-विघ्या- 


वृक्ष विधा पर विचार करना पुराणों का एक प्रिय विषय है 
पुराणों में तो वृक्षायुवेंद का प्रकरण भी मिलता है। द्राह्मण पुराण में 
कहा गया है- 


“वृक्षाणाम्‌ु ऑओषधीनां च वीरुधां च्‌ प्रकीर्तिनम्‌ / 
आयादिना तर्णां यू सग्ग। व्यग्णनं तथा । 
(व्राह्मण्ड पुराण //5-522 


यह पुराण विषय सूची में कहा गया है। जिसमें इस विषय की 
महत्ता सिद्ध होती है। 


पोराणिक वाड.मय में वृक्ष विद्या पर विशिष्ट बातें है। यह भी 
इस श्लोक से ज्ञात होता है जो दृष्टव्य है- 


“यथा च पादपो मूल-स्कन्ध-शाखादिसंयुत: । 
अघवीनजात प्रभवति वीजान्यन्यानि वै ततः ।/ 
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ग्रभवन्ति ततस्तेभ्यो भवन्‍न्त्यन्ये परे द्वुमा: । 
तेड वि तललद्ष णद्रव्यकारणनुगता (द्वजा[: ।॥/ 
(ब्रह्मपुराण 23/ 32-34) 


आधबीज से मूलस्कन्थआदि युक्‍त वृक्ष उत्पन्न होता है। उससे 
पुनः द्वुम होता है। बीज से वृक्ष अपने कारण के धर्म का अनुगतव 
होकर होता है यह यहाँ कहा गया है। इसकी व्याख्या किसी 
अधिकारी विद्वान को करनी चाहिए। 


पुनः इसी स्थल पर कहा गया है- 
बीजाद्‌ वृक्षप्रोहेण यथा नाए चयस्तरो: ।/ 
भ्ूतानां भूतसर्गेण नैवास्व्यपचयस्तथा | । 
(बह्मपुराण 23/36) 
अर्थात्‌ बीज से वृक्ष के प्ररेहण होने पर बीज का अपचय नहीं 
होता / 
वृक्ष के भेद- 


श्रीमदृभागवत पुराण में स्थावर वृक्ष के छः भेद बताये गये 
है ।॥। यथा वनस्पति, औषधि, लता, त्वकूसार, वीरुथ और द्वुम। इन 
सबों के लक्षण इस प्रकार है। 


. वनस्पवि- ये पुष्प बिना फलन्ति - पुष्प के विगा जिसका फल होता 


है । 

आओबषधि- फलपाकान्त - फलपाक होने पर जो मर नाता है। 

लवानर आरेोहणापेक्षा * जो किसी पर आश्रित रहती है। 

त्वक्सार + वेणु, बांस आदि 

वैरुध्‌ काठिन्य के कारण जो लता आरोहण पर अनपेक्ष हो जाती है। 
दुम- ये पुष्पे: फलन्ति। 

उपरोक्त शब्द की व्याख्या महाभारत में भी मिलती है- 

यथा- उद्;िन्जा: स्वावरा प्रोक्‍ता स्तेषां पज्चैवजायतः / 

वृक्ष जुल्मलतावल्लय: त्वक्थारास्तृणजातय: /। 

देवबोध- ““उद्विज्ज जायत इत्युद्धिज्जा: । वृक्ष: स्कन्थशाखादिमा्‌ । 


ग्रुल्मा: भिन्‍नजटा: । समूलभेदिनो5 तस्यादय: । लता: प्रराश्रयप्रयेहा 
लवडृदद्राक्षादयः । वल्‍लयः एक जटाला शकादयः । 


महाभारत भीष्म पर्व 5/48 


वृक्ष के पांच विभाग2 -हइसमें जो “*वृक्षादिभेदैयद्रेदिर कहा गया है, 
वह भेद पाँच 22 का है- वृक्ष, गुल्म, लता, वीखथ और तृण। 
त्वकसार में बाँस आदि आते हैं। इन सभी के विशिष्ट लक्षण मिलते 
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हैं। उद्विद्‌ के ये भेद अन्य पुराणों में मिलते हैं। मार्कण्डेय पुराण में 
कहा गया है- 

“*वृक्षेष्वय लता-गुल्म-त्वकसार, तृणजातिषु!* 

मार्कण्डेय पुराण 4/]9 

यह वर्ग्ककरण किस आधार पर किया गया है। इस पर वृक्ष 
विद्या दिदोी को विचार करना चाहिए। 

वृक्ष सम्बन्धी रुपकालकार- 

वृक्षों के विभिन्‍न अवयवों को लेकर रुपक अंलकार का प्रयोग 


पुराणों में अनेक स्थानों पर मिलता है। मार्कण्डेय पुराण में संसार 
और वृक्ष का एक असाथारण रुपक मिलता है। यथा 


अहमित्यड.कुरोत्पन्नीममेति स्कन्थवान महान / 
गहक्षेत्रोंच्चशा खाश्च पुत्रदारादि-पल्‍ललवः ॥। 
धनथधान्यमहापत्रो नैककालप्रवर्धित: । 
पुण्यापुण्याग्रपुष्पश्च सुखदुः ख-महाफल:; ॥/॥ 
तत्र मुक्ति पथव्यापि मूढसम्पर्कसेचन: । 
विधित्साभूड.गमालाडय्यो कुृतज्ञानमहातरु। । 
यैस्तु सत्संग पाषाणशितेन ममतातरुः । 
छिननो विद्याकुठारेण ते गतास्तेन वर्त्मना | । 
माक॑ण्डेय पुराण 38/8-2 


यहाँ अज्ञान-मूलक ममता को तरू मानकर जो रुपक दिखाया 
गया है, उसकी चमत्कारिता देखते ही बनती है। यहाँ वृक्ष से 
सम्बन्धी इन शब्दों का व्यवहार है- अंकुर, स्कन्ध, उच्च शाखा, 
अग्रपुष्पण, महाफल, सेचन ड्त्यादि। 


दिष्णु 3/7/29 


एक ऐसा ही दूसरा रुपक महाभारत में मिलता है महाभारत के पर्वो 
के साथ वृक्षावयवोी का रुपक आदि पर्व में दृष्टव्य है। 


महाभारत //88-9] 
यहाँ वृक्ष सम्बन्धी निम्नोक्त शब्द मिलते है- वीज, मूल, स्कनद, 
विटड.क, सार, महाशाखा, पलाश इत्यादि। ऐसे स्थल पुराणों में भी 
है । 


वृक्ष रुपी विष्णु- 
विष्णु पुराण में विष्णु की स्तुति में कहा गया है- 
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भी गाँव में यह दृष्टि कही-कहीं दृष्टिगोचर होती है। यह मान्यता 
अग्निपुराण के निम्नोकत श्लोक में प्रतिभात होती है- 


तस्मात्‌ सुबहवो वृक्षा रोप्या> श्रेयो5 मिवाज्छता । 
पुत्रवत्‌ परिपाल्याश्च ते पुत्रा धर्मतः स्मृतः ।॥ 


उठ्निद की तरह उपकार कहाँ मिलेंगे? ये अपने पत्र से, पुष्प से, 
फल से, छाया से, वल्कल से और काष्ठ से सबका उपकार करते है। 
पुराणों में ठीक ही कहा गया है- 


पुत्र, पुष्प, फल-च्छाया-मूल-वल्कल-दाराभि: / 
परेषामुपकुर्वन्ति तारयन्ति पितामहान्‌ / / 


वृक्षों की इस उपादेयता के कारण ही वृक्ष-सम्बन्धी उत्पातों के 
प्रमशन के लिए कुछ उपाय भी पुराणों में कह्ढे गए हैं। मत्स्य पुराण 
के 23वें अध्याय में यह विषय आया है। (अद्ठुतशान्ता वृक्षोत्पातए्मशर्न 
नाम) यहाँ कहा गया है कि जब वृक्षों का रस स्वतः अधिक क्षरित 
होता है, तव आँधी के बिना वृक्ष-शाखा गिर पड़ती है। अकाल में 
फल, पुष्प, उत्पन्न होते हैं। सहसा यों ही वृक्ष शुष्क हो जाते है। उस 
परिस्थिति में उन उत्पातों को शान्ति के लिए कौन सा कर्म करना 
चाहिए। रुम्भवत: ज्योतिर्दिद गर्ग का इस विषय पर कोई ग्रन्थ था। 
जिससे यह प्रकरण लिया गया है अतिवृष्टि अनावृष्टि के प्रतिकार के 
लिए भी गर्ग का मत 233 वें अध्याय में दिया गया है। 


मत्स्य पुराण के 59 अध्याय में 'वृक्षोत्सव!' का विवरण मिलता 
है। जिसका नामान्तर है ““वृक्षोघ्रापनविधि?” वृक्ष प्रतिष्ठा के 
अर्थदवादररक जो श्लोक यहाँ कहे गए है, उनगें कुछ सत्य का अंश 
भी है, यह ज्ञातव्य है। 


वृक्षारोपण की महिमा के विषय में एक सारवान विवरण 
पद्मपुराणा में मिलता हैं यघषि यहाँ की सव वाते थार्मिक दृष्टि से 
कही गयी है। तथापि उनसे कुछ लौकिक ज्ञान भी हो जाता है। यथा 
जल के समीप वृक्षारोपण करने से अधिक फललाभ होता है। इस 
दृष्टि की सत्यता साधारण वुद्धि से भी जानी जाती है। 


बिलल्‍व, निम्व, न्यग्रोध आदि वृक्षों की इस उपकारिता को 
देखकर इस पुराण मेँ यह भी कह दिया गया है कि 'कृत्रिभवन” .की 
रचना करने वाला स्वर्गभधाक होता है। आज भी उन कृत्रिम उन 
कृत्रिम वनों की महती आवश्यकता है। यह दिज्ञजन जानते ही है। 
पद्मपुराण का यह श्लोक कितगा मगहनीय है कि वृक्ष पुत्रहीन के प्रति 
पुत्रवत होते हैं। 

““अपुत्रस्य च पुत्रत्व॑ पादपा इह कुर्वते!! । 

प्रसंगतः यह भी ज्ञातव्य है कि कोन वृक्ष किस प्रकार से माड, 
गल्यप्रद होता है और उपादेय वृक्ष भी किस हेतु कब वर्जनीय होता 


है। इसका एक उत्कृष्ट विवरण व्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। इस 
स्थल का वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है। 


छठा अध्याय 


पर्यावरण रःचं नीर्यमाहान्म्य 








पर्याचरणा रच नीर्थमाहान्म्य 


भारतीय ऋषियों ने तीर्थ के लिए उन्हीं स्थलों को चुना जहाँ प्रकृति में कुछ 
विशिष्टता, रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण विचारधाराओं के 
ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सकें। भारतीय मनीषियों ने 
तीर्थ स्थल के लिए ऐसे स्थलों का चुनाव किया जो प्रकृति के खुले वातावरण में हो। 
इसीलिए भारत के जितने भी तीर्थ स्थल हैं वे सभी पर्यावरण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 
हैं। क्योंकि जितने भी तीर्थस्थल है वे सभी जन कोलाहल से दूर प्रकृति के गोद में स्थित 
हैं। वैसे प्राचीन काल में पर्यावरण की कोई समस्या नहीं थी फिर ऋषिगण इसके प्रति 
सचेष्ठ दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि ऋषिगण नगर से दूर वनों में अपना आश्रम बनाते थे। 
उनकी मान्यता थी प्रकृति के नजदीक रह कर शुद्ध वातावरण में ही व्यक्ति अच्छी विद्या 
को अर्जित कर सकता है। जैसा कि वर्तमान विज्ञान भी मानता है कि शुद्ध वातावरण में 
ही अच्छे मस्तिष्क का विकास होता है। अतः इसीलिए प्राचीन काल में पर्यावरण की 


समस्या न होते हुए भी पर्यावरण के संरक्षण का विशेष ध्यान दिया गया था। 


अतः इसीलिए वर्तमान समय में तीर्थ एवं पर्यावरण विषय अति प्रासांगिक हो 
उठता है। प्राचीन काल के जितने भी तीर्थस्थल है वे नगरीय जीवन से दूर प्रकृति की 
रमणीक गोद में, कहीं पर्वत की चोटी पर, कहीं घने जंगलों के बीच अथवा नदी के सुन्दर 
तटों पर स्थित थे। अतः इन तीर्थस्थलों को धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर जन सामान्य 


के लिए इसे सुलभ बना दिया। जिससे व्यक्ति यहाँ जाकर प्रकृति की मनोरम कृति को 
समझ सके। तीर्थस्थल प्रकृति संरक्षण के अति महत्वपूर्ण उपादान सिद्ध हुए क्योंकि प्रकृति 
के मनोरम स्थलों को जैसे नदी, पर्वत तथा वनों में तीर्थस्थल की स्थापना करके उसके 
ऊपर धर्म का आवरण डाल दिया जिससे जन सामान्य पूजा अर्चन करके प्रकृति के इन 
मनोरम स्थलों को सुरक्षा प्रदान की। अतः इसीलिए तीर्थस्थल पर्यावरण के अभिन्न अंग हो 
गये। तीर्थस्थल आज नगरों या कस्बों में हो गये इसका मतलब यह नहीं है कि तीर्थों की 
स्थापना नगरों में की गयी थी। आज के नगरीकरण की वजह से तीर्थस्थलों के पास उनकी 
प्राकृतिक सुन्दरता पर्यावरण की शुद्धता की वजह से तीर्थों के पास नगरों या कस्बों का 


विकास संभव हो सका। 


अतः जितने भी देवी देवताओं के मन्दिरों की स्थापना प्राचीन काल में की गयी 
उनसे अधिकांश पर्वतों की चोटियों पर या घने जंगलों में या नदियों के किनारे सुरम्य 
स्थानों पर। प्राचीन मनीषियों की धारणा रही है कि प्रकृति की मनोरम छटा में व्यक्ति के 
अन्दर अच्छे विचार आते हैं जैसा कि प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत जिसमें व्यक्ति 
अपना बौद्धिक विकास करता था वह था ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ था। ब्रह्मचर्य 
आश्रम में व्यक्ति शिक्षा का अर्जन करता था जो नगरों से दूर घने जंगलों में होता था। 
जहाँ व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता था। वानप्रस्थ में भी व्यक्ति चिन्तन करता 
था जो जंगलों में ही होता था। अतः इससे स्पष्ट है कि प्रकृति की छठा में ही शुद्ध 
पर्यावरण में ऋषिगण समाज के लिए उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निर्माण में अपना योगदान प्रदान 
करते थे। 


अतः गृहस्थ जीवन के लिए तीर्थस्थल ही व्यक्ति को शुद्ध वातावरण में ले 


, (04) 


जाकर उनके व्यक्तित्व और आध्यात्मिक विकाश में योगदान प्रदान करते थे। यदि कहीं 
कोई सुन्दर रमणीक जन कोलाहल से दूर सुरम्य स्थान है तो पश्चिम के लोग वहाँ 
यात्रियों के लिए होठल निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु वही प्राचीन भारतीय लोग किसी 
पवित्र तीर्थस्थल के निर्माण की बात सोचते थे। 


प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रायः सभी पहलू धर्म से प्रभावित थे। तीर्थ धर्म 
का विधायक (जोड़ने वाला) था। अतः धर्म के संवद्धर्न में तीर्थस्थलों का महत्वपूर्ण स्थान 
है। तीर्थस्थलों की स्थापना प्रायः प्रकृति के गोद में होता था जो शुद्ध और शान्त वातावरण 
में होता था। अतः जितने भी देवी देवताओं के पूजा स्थल है। प्रायः सभी पर्वतों की 
चोटियों घने जंगलों या नदियों के तठ पर स्थित है। अतः इसीलिए भारतीय साहित्य में 
नादियों को देवी तथा वनों को भी अरण्य देवी के रूप में माना गया था। संभवतः इन 
प्राकृतिक उपमानों को प्रदूषण से बचाने के लिए इनको दैवी रूप में स्वीकार किया गया है। 
जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार की समस्या न हो। 


तीर्थयात्रा 

सभी धर्मों में कुछ विशिष्ट स्थलों को पवित्रता पर बल दिया गया है और वहाँ 
जाने के लिए धार्मिक व्यवस्था बतलायी गयी है। या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में 
प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पांच व्यावहारिक धार्मिक कर्तत्वों में एक है 
जीवन में कम से कम एक बार हज करना मक्का एवं मदीना जाना जो क्रम से मुहम्मद 
साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल है। बौद्धों के चार तीर्थ स्थल हैं; लुम्बिनी (रुम्मिनदेई), 
बोधगया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान बुद्ध के जन्म-स्थान सम्बोधि-स्थल 


(जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था। एवं निर्वाण स्थल (जहाँ उनकी मृत्यु हुई) 
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के नाम से प्रसिद्ध है। ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक 
कालों में बड़ी-बड़ी सैनिक तीर्थयात्रायें की गयी थीं। 


भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल लम्बी 
नदियाँ, पर्वत एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं। भारतवर्ष ने तीर्थ यात्रा 
के स्थलों को वहां चुना जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ठ रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे 
की उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं से ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का 


परिज्ञान कर सके। 


आधुनिक पाश्चात्य लोगों तथा प्राचीन एवं मध्यकाल के भारतीयों के दृष्टिकोण 
में मौलिक भेद है मौलिक भेद है (जो आजकल अत्यधिक मात्रा में विराजमान है)। यदि 
कहीं कोई सुन्दल स्थल है तो वहाँ पश्चिम के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के लिए होठल- 
निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु वहीं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय लोग किसी पवित्र 
स्थल के निर्माण की बात सोचते थे। 


पवित्र अथवा तीर्थ के स्थलों पर देवताओं का निवास रहता है, अतः इस 
भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं विश्वास के कारण प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थों की 
यात्राओं पर बल दिया है। विष्णुधर्मसूत्र (2//6-7) के अनुसार सामान्य धर्म में निम्न बातें 
आती हैं - क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौच, दान इन्द्रिय-संयम, अहिंसा, गुरुशुश्रुषा, 
तीर्थयात्रा, दया, आर्जव (ऋजुता) लोभशून्यता, देवब्राह्मण पूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से 
मुक्ति)| 


जिस प्रकार मानव शरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों 


से अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं उसी प्रकार पृथिवी के भी कुछ स्थल पवित्र माने जाते 
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हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र माने जाते हैं - यथा स्थल के कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक 
विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी रमणीयता के कारण या किसी 
तपःपूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तप साधना करने आदि के लिए) रहने के 
कारण। अतः तीर्थ का अर्थ है वह स्थान या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, 
जलाशय आदि) जो अपने विलक्षण स्वरूप के कारण पुण्यार्जन की भावना को जाग्रत करे। 
इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति का होना आवश्यक नहीं हैं।' ऐसा भी कहा जाता 
है कि वे स्थल जिन्हें बुद्ध लोगों एवं मुनियों ने तीर्थ की संज्ञा दी, तीर्थ है; जैसा कि अपने 
व्याकरण में पाणिनी ने नदी और वृद्धि जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। स्कन्द., 
(/2/3/0) ने कहा है कि जहाँ प्राचीनकाल से सत्‌ पुरुषर पुण्यार्जन के लिए रहते थे 


वे तीर्थ स्थल हैं। मुख्य बात महान पुरुषों के पास जाना है तीर्थयात्रा करना तो गौण है।* 


ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विख्यात नदियों की 
ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया गया है। उन्हें दैविक शक्तिपूर्ण होने से पूजा माना गया 
है। ऋग्वेद के चार मंत्रों में ऐसा आया है - 'ता आपो वेवीरिह मामवुन्तु' अथति दैंवी 
जल हमारी रक्षा करें। ऐसी कुछ स्तुतियाँ हैं जो देवता स्वरूप जलों को सम्बोधित है। वे 


मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्युत सम्यक मार्ग से 


. यथा शरीरस्योह्ेशाः केन्चिभेध्यतमाः स्मृताः। तथा पृथिव्या उद्देश्याः केचित्‌ पुण्यतमाः 
स्मृताः ॥ प्रभावाददूभुताद्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा। परिग्रहान्मुनीनां च तीर्थानां 
पुण्यता स्मृता ॥ पद्चम, (उत्तर खण्ड 237/25-27) स्कन्द (काशीखण्ड 6/43-44); 
नारदीपपुराण (2/62/46-47)। 


25 मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्रानुषंगतः। सद्भिः समाश्रितों भूप भूमिभागस्तयोच्यते।। 
स्कन्द, (/2/3/0); यद्धि पूर्वतमैः सद्भिः सेवितं धर्मसिद्धये। तद्धि पुण्यतमं 
लोके सन्‍्तस्तीर्थ प्रचक्षते।। स्कन्‍्द, (पृथ्वीच. पाण्डुलिपि 35) 
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हटने के फलस्वरूप संचित दोषों एवं पापों से छुटकारा देने के लिए भी उनका आह्लान किया 
गया है। तै. सं (2/6/8/3) ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जलों में केन्द्रित है (आपों 
वै सर्वा देवता)। अर्थववेद (/33/) में जलों को शुद्ध एवं पवित्र करने वाला कहा गया है, 
और सुख देने के लिए उनका आह्वान किया गया है।' ऋ., (0/04/8) में इन्द्र को देवी 
एवं मनुष्यों के लिए 99 बहती हुई नदियों को लाने वाला कहा गया है। ऋ, (0/64/8) में 
सात की तिगुनी (अर्थात्‌ 2)) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋचा में सरस्वती, 
सरयू एवं सिन्धु नामक तीन नदियों को देवी एवं माताओं के रूप में उललखित किया गया 
है। ऋ, (/32/2, /34/8, /35/8, 2/2/2, 4/28/, 8/24/27 एवं 0/43/3) में सप्त 
सिन्धुओं का उल्लेख किया गया है। सरस्वती के लिए तीन स्तुतियाँ कहीं गयी है। (ऋब 
6/6। तथा 7/95 एवं 96) में इसका उल्लेख हुआ है। ऋ. (7/92/2) में आया है कि केवल 
सरस्वती ही जो पर्वतों से बहती हुई समुद्र की ओर जाती है, अन्य में ऐसी है जिसने 
नाहुष की प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा तथा कुछ 
लोग रहते थे। ऋ. (7/96/) में सरस्वती को नदियों में असुर्या (दैवी उत्पत्ति वाली) कहा 
गया है। ऋ. (2/4/6) में सरस्वती को नदियों और देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है। (अम्बित 
में नदीतमें देवितमे सरस्वती) ऋ. (/3/-2) ने सरस्वती को प्रशंसा नदी एवं देवी के 
रूप में, पावक (पवित्र करने वाली) मधुर एवं सत्यपूर्ण शब्दों को कहलाने वाली, सद्विचारों 
को जगाने वाली अपनी बाढ़ों की ओर ध्यान जगाने वाली कहते हुए की है। 


ऋ., (8/6/28) में सम्भवतः कहा गया है कि पर्वतों की घादियाँ एवं नदियों के 


. हिरण्यवर्णा: शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः या अग्नि गर्भ दधिरे 
सुवर्णासत्ताम न आपः शं स्योना भवन्तु ॥ अथर्व, (/33/)। 
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संगम पवित्र है। प्राचीन लोगों ने पर्वतों को देव निवास माना है। ऋ. में पर्वत को इन्द्र को 
संयुक्त देवता कहा गया है - हे इन्द्र एवं पर्वत आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) द पवित्र कर 
दे। (ऋ, /22/3) हे इन्द्र एवं पर्वत, आप दोनों युद्ध में आगे होकर अपने वज्ज से सेना 
लेकर आक्रमण करने वाले को मार डालो। गौतम, बौ, ध. सू. एवं वसिषृठधर्मसूत्र क्‍ में भी 
वही सूत्र आया है कि वे स्थान (देश) पुनीत है और पाप के नाशक हैं वे हैं पर्वत, नदियाँ, 


पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास गोसाला एवं देवों के मंदिर । 


वायु. (77/7) एवं कूर्म पुराण (2/37/49-50) का कथन है कि हिमालय के 
सभी भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र) है; समुद्र में गिरने वाली सभी 
नदियाँ पवित्र हैं और समुद्र सर्वाधिक पवित्र है।! पद्च, (भूमि खण्ड 39/46-47) का कथन 
है कि चाहे सभी नदियाँ चाहें वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं पुनीत है और जहाँ 
नदियों के तठ का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थ कहना चाहिए। 


. सर्व पुण्यं हिमवतों गंगा पुण्या च सर्वतः। समुद्रगा समुद्राश्च सर्वे पुण्याः समन्ततः 
[ वायु, (77//7); सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यो गंगा .... ततः- नग्यः समुद्रगाः पुण्याः 
समुद्रश्च विशेषतः ॥ कूर्म, (2/37/49-50)। “राजा समस्ततीर्थनां सागरः सरितांपतिः।* 
नारदीय, (उत्तर 58/9)। सर्वाः समुद्रगाः पुण्याः सर्वे पुण्या नगोत्तमाः | सर्वमायतनं 
पुण्यं सर्वे समुद्रगाः पुण्याः वनाश्रमाः ॥! (तीर्थकल्प. पृ. 250); पद्च. (4/93-46) में 
भी ये ही शब्द आये हैं, केवल वराश्रयाः पाठ-भेद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें 
कुलपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं - महेन्द्रो मलयः सहाः शुक्तिमानृक्षपर्वतः 
[ विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः व कूर्मः (/47/23-24), वामन. (3/ 
4-5) वायु0 (/85), मत्स्य (3/0-) एवं ब्रह्म, (8/6) ने उन्हें भिन्‍न रूप 
से परिगणित किया है। नीलमत पुराण में (57) में ऐसा आया है - महेन्द्रों ... 
ऋक्षवानापि | विन्ध्यश्च पारियात्रश्च न विनश्यन्ति पर्वताः [ ब्रहमाण्ड, (2/6-39) 
एवं वायु, (45/08) ने समुद्र में गिरने वाली नदियों के विषय में लिखा है "तास्तु 
नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः [ विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृताः वा' 
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हिमाच्छादित पर्वतों, प्राणयायिनी विशाल, नदियों एवं बड़े वनों की सौन्दर्य शोभा 
एवं गरिमा सभी लोगों के मन को को मुग़्ध कर लेती है और यह सोचने को प्रेरित करती 
है कि उनमें कोई दैवी सत्ता है और ऐसी परिवेश में परमब्रहम आंशिक रूप में अभिव्यंजित 
रहता है। आधुनिक काल में प्रोटेस्टैंट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित ही कोई व्यक्ति तीर्थ 
यात्रा करता हो। हां इसके स्थान पर वहाँ के लोग विश्राम करने, स्वास्थ्य लाभ के लिए, 
प्राकृतिक शोभा के दर्शनार्थ एवं संकुल जीवन से हटकर खुले वातावरण में भ्रमणार्थ आते- 
जाते हैं। किन्तु आज भी तीर्थ-स्थान में रोग-निवारणार्थ जाना देखने में आता है। डा. 
अलेक्सिस कैरेल, जो एक प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सक हैं एवं नोबेल पुरस्कार-विजेता हैं के 
ग्रंथ - 'ए जर्नी टू लॉर्डेस' में फ्रांस में स्थित लौर्डेस में प्रकट हुए चमकत्कारों के वर्णन से 
पश्चिम के लोगों में तीर्थयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। 


ऋ., (0/46/) में विशाल वन (अरण्यानी) को देवता के रूप में संबोधित 
किया गया है। वामन पुराण (34/3-5) ने कुरुक्षेत्र के सात वनों को पुण्यप्रद एवं पापहारी 
कहा है, जो ये हैं - काम्यकवन, अदितिवन, व्यावसन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं 


पुण्यशीतवन। 


महाभारत एवं पुराणों में तीर्थों की महिमा गायी गई है और उन्हें यज्ञों से बढ़कर 
माना गया है। वन पर्व (82/3-7) में देवयज्ञों एवं तीर्थयात्राओं से तुलना की गयी है। 
यज्ञों में बहुत से पात्रों, यन्त्राँ, संभार-संचयन पुरोहितों का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति 


आदि की आवश्यकता होती है अतः उनका संपादन राजकुमारों एवं धनिक लोगों द्वारा ही 


. ,. शृणु ्त्त वनानीह कुरक्षेत्रस्य मध्यतः | येषां नामानि पुष्पानि सर्वपापहराणि च ॥ 
काम्यक॑ च वन पुण्यम्‌.] वामन पुराण (34/3-5)। 
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संभव है। निर्धनों विधुरो, असहायों, मित्रविहीनों द्वारा उनका संपादन नहीं है। तीर्थ यात्रा 
द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे अग्निष्ठोम जैसे यज्ञों द्वारा जिनमें पुरोहित को अधिक 
दक्षिणा देनी पड़ती है, प्राप्त नहीं हो सकते अतः तीर्थयात्रा यज्ञों से उत्तम है।' तीर्थयात्रा 
से पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों पर बहुत बल दिया 
है। ऐसा कहा गया है - जिनके हाथ, पांव मन, सुसंयत है, जिसे विद्या, तप एवं कीर्ति 
प्राप्त है वही तीर्थ यात्रा से पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) 
से दूर रहता है जो कुछ मिल जाय उससे संतुष्ट रहता है, एवं अहंकार से रहित है वह 
तीर्थफल को प्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रवंचना या कपठाचरण से दूर है) है, निरारम्भ 
है, (धन कमाने के उद्योगों से निवृत है), लाध्वाहारी (कम खाने वाला) है, जितेन्द्रिय है 
और वह भी जो अक्रोधी है, सत्यशील है, दृढ़व्रती है, अपने समान ही दूसरे को जानने- 


मानने वाला है वह तीर्थयात्राओं से पूर्ण फल को प्राप्त करता है। 


स्‍्कन्द (काशीखण्ड 6/3) ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि जिसका शरीर जल से 
सिक्त है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ मान सकते हैं जो इन्द्रिया संयम से 
सिक्त है (अर्थात्‌ उसमें डूबा हुआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों सं मुक्त एवं 
कलंकरहित है, केवल वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा सकता है।* वायुपुराण में 
हर अवगणैः तक्षादिसहायरहितैः, यज्ञस्य कुण्डमण्डपादिसाध्यत्यात, एकात्मभिः पत्नीरहितैः, 


असंहतैः ऋत्विगादि संघातरहितैः। मत्स्यपुराण (2/2-5), पद्म पुराण (आदिखण्ड 
4/4-7) एवं विष्णुधर्मोत्तर पुराण (3/273/4-5)| 


2. यस्य हस्तों च पादों च मनश्चैव सुसंयतम्‌। विद्या, तपस्य कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते 
[ नामक श्लोक ब्रह्म. (25/2) एवं अग्नि (09/-2) में आया है। 
3. नोदकक्लिन्नगात्रस्तु स्‍नात इत्यभिधीयते | स स्नातों यो दमस्नातः स बाह्माभ्यान्तरः 


शुचिः ॥ अनुशासन पर्व (08/9) |। 


' (]) 

आया. है - पापकर्म कर लेने पर यदि धीर (दृढ़संकल्प या बुद्धिमान) श्रद्धवान, जितेन्द्रिय 
व्यक्ति तीर्थयात्रा क़रने से शुद्ध हो जात है तो उसके विषय में क्या कहना जिसके कर्म 
शुद्ध हैं? किन्तु जो अभश्रद्धावान है, पापी है, नास्तिक है, संशयात्मा है (अर्थात्‌ तीर्थयात्रा 
के फलों एवं वहाँ के कृत्यों के प्रति संशय रखता है) और जो हेतु द्र॒ष्ठा (व्यर्थ के तकों 
में लगा हुआ) है - ये पाँचों तीर्थफलगामी नहीं होते हैं।' स्कन्द, (//3/37) का कथन 
है कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं दान कलियुग में भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो 
सकते, किन्तु स्नान हरिनाम स्मरण सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है। विष्णु-धर्मोत्तर पुराण 
में आया है - जब तीर्थ यात्रा की जाती है तो पापी के पाप कहते हैं, सज्जन की धर्मवृद्धि 
होती है, सभी वर्गों एवं आश्रमों के लोगों को तीर्थफल देता है। 


कुछ पुराणों (यथा - स्कन्द, काशीखण्ड - 6 पद्य, उत्तर-खण्ड 237) का कथन 
है कि भूमि के तीर्थों के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार, सुन्दर शील-आचार हैं जिन्हें (आलंकारिक 
रूप से) मानस तीर्थ कहा जाता है। उनके अनुसार सत्य, क्षमा इंद्रियसंयम, दया ऋजुता, 
दान आत्म-निग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, मृदुभाषी, ज्ञान, धैर्य तथा तप तीर्थ हैं और तीर्थ 
सर्वोच्च मनश्ुद्धि है। उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, दुष्ट क्रूर, प्रवंचक, कपटाचारी, 
विषयासक्त हैं वे सभी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एवं अपवित्र रहते हैं। 





बी तीर्थान्मनुसरन धीरः श्रद्धानो जितेन्द्रियःः कृतपापो विशुद्येत कि पुनः शुभकर्मकत।। 
अश्रद्धधानाः पारमानो नास्तिकाः स्थितसंशयाः। हेतुद्रष्टा च पंचैते न तीर्थफलभागिनः।। 
वायु, (77/25 एवं 427) पापात्मा बहुपाप ग्रस्तस्तस्य पापशमनं तीर्थ भवति न 
तु यथोक्तफलम।। स्कन्द, (काशी खण्ड, 56/52-53)| 


2, पापानां पापशमनं धर्मवृद्धिस्तया सताम्‌ । विज्ञेयं सेवितं तीर्थ तस्मातीर्थपरो भवेत।। 
सर्वेषामेव वर्णानां सर्वाश्रमनिवासिनाम्‌ || तीर्थ फलप्रदं ज्ञेयं नात्र कार्या विचारणा।। 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण (3/273/7 एवं 9)। 


'(||2) 


क्योंकि मछलियाँ जल में जन्म लेती हैं वहीं मर जाती है और स्वर्ग को नहीं जाती, क्योंकि 
उनके मन पवित्र नहीं होते - यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्राएवं 
विद्या को तीर्थ का पद प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मपुराण (25/4-6) का कथन है कि जो दुष्ट 
हृदय है वह तीर्थों में स्नान करने से शुद्ध नहीं हो सकता; जिस प्रकार वह पात्र जिसमें 
सुरा रखी गयी थी, सैकड़ों बार धोने से भी अपवित्र रहता है उसी प्रकार तीर्थ, दान, व्रत, 
आश्रम उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता है। जो कपटी होता है 
जिनकी इंद्रिया असंयमित रहती है। जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं रहे वहीं कुरुक्षेत्र. प्रयाग एवं 
पुष्कर है।! रे 


वामन पुराण (43/25) में एक सुन्दर रूपक आया है - आत्मा संयमरूपी जल 
से एक पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवाहमान है, जिसकाशील ही तठ है, और जिसकी लहरें 
दया हैं; उसी में गोता लगाना चाहिए, अन्तःकरण जल से स्वच्छ नहीं होता।? पद्च, (2/39/ 
56-6॥) ने तीर्थों के अर्थ एवं परिधि को और अधिक विस्तृत कर दिया है - जहां अग्निहोत्र 
एवं श्राद्ध होता है, मन्दिर, वह घर जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्थान जहाँ 
सोम पीने वाले रहते हैं, वातिकायें, जहाँ अश्वस्थ वृक्ष रहता है जहाँ पुराण पाठ होता है 
या जहाँ किसी का गुरु रहता है या पतिव्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र 
का निवास होता है - वे सभी स्थान तीर्थ जैसे पवित्र होते हैं। 


. सत्य तीर्थ क्षमा तीर्थ ,.... तीर्थनामुत्तमं तीर्थ विशुद्धि मनसः पुनः।। .... जायन्ते 
च प्रियन्ते च जलेष्वेव जलोकसः। न च गच्छिन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः छछ 
दानमिज्या तपः सौंच॑ तीर्थसेवा श्रुतं तथा। सर्वाण्येतान्यतीर्थनि यदि भावों न निर्मलः।| 
स्कन्द (काशीखण्ड 6/28-45) पद्च, (उत्तरखंड 237/-28)। मत्स्य (22/80)। 

2. आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतता दयोर्भिः तत्राभिषेक॑ कुरु पाण्दुपुत्र न 
वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा।। वामनपुराण (43/25)। 


' ([]3)॥ 


अति प्राचीन काल से तीर्थों एवं पुनीत स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य. 
(।0/7) नारदीय, (उत्तर; 63/53-54) एवं पद्च, (4/89/6-7) वराह, (59/6-7), ब्रह्म ( 
(25/7-8 एवं 75/83) आदि में तीर्थों की संख्या दी गयी है। मत्स्य का कथन है कि वायु 
ने घोषित किया है कि तीर्थों की 35 कोटि है जो आकाश, अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी में पाये 
जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। 


वामन का कथन है कि 35 करोड़ लिंग है। ब्रहम- (25/7-8) का कथन है कि 
तीर्थों एवं पुनीत स्थलों की इतनी अधिक संख्या है कि उन्हें सौकड़ों वर्षों में भी नहीं गिना 
जा सकता है। पद्म पुराण (5वाँ खण्ड, 27/78) ने पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे 
बढ़कर संसार में कोई तीर्थ नहीं है। मत्स्य, (86/) ने कतिपय तीर्थों की तुलनात्मक 
पुनीतता का उल्लेख यों किया है - सरस्वती के जल से तीन दिनों के स्नान से पवित्र 
करता है, यमुना का सात दिनों में, गंगा का जल तत्क्षण, किन्तु नर्मदा का जल केवल 
दर्शन से ही पवित्र करता है।' वाराणसी की प्रशस्ति में कूर्म, (/3/64) में आया है कि 
- वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थान नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही। वामन पुराण 
में आया है - चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है - ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, छीनकर ले 
जायी जाती गायों को बचाने में मरण, कुरुक्षेत्र में निवास। जो कुरुक्षेत्र में मार जाते हैं, 
वे पुनः पृथिवी पर लौटकर नहीं आते हैं।“ काशी में निवास मात्र की इतनी प्रशंसा के 


विषय में मत्स्य, (8/23) अग्नि, (42/3) एवं अन्य पुराणों ने इतना कह डाला है कि 


. त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेनु तु यामुनम्‌ | सद्यः पुनाति गांगेयं। दर्शनादेव नार्मदम।। 
पद्म. (आदि, 43/7), मत्स्य (86/)| 
2. ब्रह्मज्ञानं, गयाश्नाद्धं गोग्रहे मरणं ध्रुवण | बासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरुक्ता चतुर्विधा।। 


वामनं, (33/8 एवं 46), वायु. (05/6), एवं अग्नि, (5/5-6)। 


'(4) 


काशी में जाने के उपरान्त व्यक्ति को अपने पैरों को पत्थर से कुचल डालना चाहिए और 


सदा के लिए काशी में रह जाना चाहिए।' 


ब्रह्मपुराण ने तीर्थों को चार कोटियों में बाठा है - दैव, आसुर ( जो गय, बलि जैसे 
असुरों से संबंधित है), आर्ष (ऋषियों द्वारा संस्थापित) एवं मानुष (अम्बरीय, मनु, कुरू आदि 
राजाओं द्वारा) जिनमें प्रत्येक अनुवर्ती अपने पूर्ववर्ती से उत्तम है। ब्रह्मपुराण ने विन्ध्य के दक्षिण 
की छः नदियों और हिमालय से निर्मत छः नदियों को देवतीर्थों में सबसे अधिक पुनीत माना 
है यथा - गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्गा, वेणिका, ताजी, पयोण्णी, भगीरथी, नर्मदा, यमुना, 


सरस्वती, विसोका एवं वितस्ता। इसी प्रकार काशी, पुष्कर, एवं प्रभास देवतीर्थ है। 


पुराणों में आया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शुद्र जो तीर्थों में स्नान कर 
लेते हैं, पुनः जन्म नहीं लेते। यह भी कहा गया है कि जो स्त्री या पुरुष एक भी बार 
पुष्कर में स्नान करता है वह जन्म से किये गये पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट 
है कि स्त्रियों को भी तीर्थ यात्रा करने का अधिकार था। मत्स्य, (84/66-67) ने आगे 
कहा है कि नाना प्रकार के वर्णों, विवर्णों, चाण्डावों एवं भाँति-भाँति रोगों एवं बढ़े हुए पापों 
से युक्त व्यक्तियों के लिए अविमुक्त क्षेत्र (वाराणसी) सबसे बड़ी औषधि है। कूर्म. (3/42- 
43)। वामन. (36/78-79) में आया है - सभी आश्रमों के लोग तीर्थ में स्नान कर कुल की 
सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं। चारों वर्णों के लोग एवं स्त्रियाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने से 
परमोच्य ध्येय का दर्शन प्राप्त करते हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरू की 
आज्ञा या सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ 
!..... अश्मना चरणों हत्वा कसेत्काशी न हि त्यजेत्‌ । अग्नि. (।2/3), अविमुक्त यदा 


गच्छेत्‌ कदाच्किल पर्ययात्‌ | अश्मना चरणौ भित्वा तत्रैव निधनं ब्रजेत. ।। मत्स्य, 
(8/23) || 


' (5) 


तीर्थ यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थ यात्रा का फल नहीं प्राप्त होता है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्व, म्लेच्छ, वर्णसंकर, स्त्रियाँ और वे लोग जो संकीर्ण रूप में पापयोनियों 
में पैदा हुए हैं, कीठ, चींटी पशु-पक्षी आदि जब अपविमुक्त में मरते हैं तो वहाँ वे मानव रूप में जन्म 
लेते हैं तथा अविमुक्त में जो पापी लोग मरते हैं वे नरक में नहीं जाते। 


केवल तीर्थयात्रा एवं तीर्थस्नान से कुछ नहीं होता हृदय परिवर्तन एवं पापकर्म 
का त्याग परमावश्यक है इस विषय में पुराणों में दो उक्तियाँ हैं : एक उक्ति यह है कि 
पवित्र मन ही वास्तविक तीर्थ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थ धर्म का 
पालन करते रहना तथा वैदिक यज्ञादि का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा 
है कूर्म, (2/44/20-23) ने इस विषय में ऐसा कहा है कि - जो व्यक्ति अपने धर्मों (कर्तव्यों 
को छोड़कर तीर्थयात्रा करता है वह तीर्थयात्रा का फल न इस लोक में पाता है और उस 


लोक में। प्रायश्चिती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। 


वायु. (0/2-3) में आया है कि गणेश, ग्रहों एवं नक्षत्रों की पूजा के उपरान्त 
व्यक्ति को कार्पटी का वेष धारण करना चाहिए अर्थात उसे ताम्र की अंगूठी तथां कंगन एवं 
काषाय रंग के परिधान धारण करने चाहिए। पद्यपुराण (4/9/22) ने अन्य तीर्थों के 
यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों की व्यवस्था दी है। 


तीर्थयात्रा करते समय मुण्ड़न कराने के विषय में निबन्धकारों में एक मत नहीं 
है। पद्म. एवं स्कन्द ने इसे अनिवार्य माना है।' प्रयाग में, तीर्थयात्रा पर, माता-पिता की 
मृत्यु पर बाल कटाने चाहिए किन्तु अकारण नहीं। तीर्थ चिन्तामणि एवं तीर्थ प्रकाश ने एक 


बन नम कक 
जा; तीर्थोषवासः कर्तव्यः शिरसो मुण्डन॑ तथा। शिरोगतानि पापानि यान्ति मुण्डनतो यतः 
[ पद्च, (उत्तर, 237/45) एवं स्कन्‍्द, (काशीखण्ड 6/65)| 


(|6) 


श्लोक उद्धृत किया है - कुरुक्षेत्र, विशाला, (उज्जयिनी या बदरिका), विरजा (उड़ीसा की एक 


नदी) एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मुण्डन एवं उपवास के कृत्य अवश्य कराने चाहिए।' 


क्षौर एवं मुण्डन में भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है सिर्फ सिर के केशों 
को बनवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूँछ के साथ सिर के केशों को बनवाना। इसी 
से नारदीय का कथन है कि सभी ऋषियों ने गया में भी और क्षौर वर्जित नहीं माना है। 


केवल वहाँ मुण्डन वर्जित है गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर कहीं भी मुण्डन नहीं होता।* 


मत्स्य, (06/4-6) का कथन है कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा बैलगाड़ी में 
बैठकर करता है तो वह नरक में गिरता है और उसके पितर तीर्थ पर दिय गये जलतर्पण 
को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य या मोह या मूर्खतावश वाहन (बैलों 
वाला नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते हैं: अतः तीर्थ यात्री को 
वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए।”? बैलगाड़ी से जाने से गोवध अपराध लगता है, घोड़े 
पर जाने से तीर्थयात्रा का फलन हीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर आधा फल मिलता 
है, किन्तु पैदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।” 


ह मुण्डनं चोपवासृश्च सर्वतीर्येण्वर्य विधिः। वर्जयित्वा कुरुक्षेत्र विशालां गयाम्‌ ॥ 
वायु, (05/25),। अग्नि, (45/7) एवं नारदीप, (उत्तर 62/45)।| 
2. गयादावपि देवेशि श्मश्रूणां वपनं बिना | न क्षौरं मुनिभिः सर्वेनिषिद्धं चेति कीर्तितम्‌ 


[ सश्मश्रुकेशवपनं मुण्डनं तद्विदुर्बधाः। न क्षौरं मुडनं सुश्रु कीर्तितं वेदवेदिभिः |] 
नारदीप. (उत्तर 62/54-55)| 

3. प्रयागतीर्थयात्रार्थी यः प्रयाति नरः प्रयाति नरः क्वाचित्‌ | बलीवर्दसभारुढ़ः शृणु 
तस्यापि यत्फलम्‌ ॥! नरके वसते घोरे गवां क्रोधो हि दारूणः। सलिल॑ न च गृछन्ति 
पितरस्तस्य देहिनः ॥ मत्स्य, (06/4-5 एवं 7)। 


4, गोयाने गोवधः प्रोक्तो हययाने तु निष्फलम्‌ | 
'उपानदभ्याः चतुर्थाशं गोयाने गोवधादिकम्‌ ।। पद्चः (4/9-27). 


' (।7) 


वराह. (65/57-58) ने कहा है कि मथुरा के यात्री को चाहिए कि वह मथुरा 
में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता 
दे।' वायु, (82/26-28), स्कन्द (6/222/23)। वायु, (82/25-27) में आया है जब पुत्र गया 
जाय तो ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, वे ब्राह्मण साधारण 
लोगों से ऊपर (अमानुष) होते हैं जब वे सन्तुष्ठ हो जाते हैं तो देवों के साथ पितर भी 
सन्तुष्ट हो जाते हैं। उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और 
वे (गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्त्ता (सम्मान देने वाला) संसार से मुक्ति पाता 
है।” वायु, (06/73-84), अग्नि, (4/33-39) एवं गरुड, में ऐसा वर्णित है कि जब 
गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा 
ने गया के ब्राह्मणों को 55 ग्राम दिये तथा पाँच कोशों तक गयातीर्थ दिया, उन्हें सुनियुक्त 
घर, कामधेनू गौवें, कल्पतरू दिये किन्तु यह भी आज्ञापित किया कि वे न तो भिक्षा माँगे 
और न किसी से दान ग्रहण करें। किन्तु लोभवश ब्राह्मणों ने धर्म (यम) द्वारा सम्पादित 
यज्ञ में पौरोहित्य किया, यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर लिया। इस पर 
ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं उपहार 
छीन लिए। अग्नि पुराण ( 44/37) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया 
कि वे विद्याशून्य होंगे और लालची हो जायेगें। इस पर गया के ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से प्रार्थना 





. चतुर्वेदं परित्यज्य माथुरं पूजयेत्सदा। मधुरायां ये विष्णुरूपा हि ते नराः।। ज्ञानिनस्तान्‌ 
हि पश्यन्ति अज्ञाः पश्यन्ति ताप हि। वराहपुराण (65/57-58)। क्‍ 
2, यदि पुत्रों गयां गच्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्‌ | तानेन भोजसयेट्विप्रान ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः।। 


अमानुषतया वित्रा ब्रह्मणा (ब्रह्मणा?) ये प्रकल्पिताः। वायु, (82/25-27)। 


'(।8) 


की और अपनी जीविका के लिए किसी साधन की माँग की। ब्रह्मा द्रवीभूत हुए और कहा 
कि उनकी ज़ीविका का साधन गयातीर्थ होगा जो इस लोक के अन्ततक चलेगा और जो 
लोग गया में श्राद्ध करेंगे और उनकी पूजा करेंगे वे ब्रह्मा की पूजा का फल पायेंगे। 


धर्मशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में तीर्थ पर जो साहित्य है वह अपेक्षातया सबसे 
अधिक है। महाभारत एवं पुराणों में कम से कम 40,000 श्लोक तीर्थों उपतीर्थों एवं उनसे 
सम्बन्धित किंवदन्तियों के विषय में प्रणीत है। यदि कुछ ही पुराणों को हवाला दिया जाया 
तो ब्रह्मपुराण में 6700 श्लोक (इसके सम्पूर्ण अर्थात्‌ 43783 श्लोकों का लगभग अर्धान्श) 
तीर्थों के विषय में है , पद्च, के प्रथम पाँचों खण्ड के 3000 श्लोकों में 382 श्लोक तीर्थ 
के विषय में है (जिनमें 4400 श्लोक केवल मथुरा के विषय मेंहै) मत्स्य. 4002 श्लोकों 
में 200 श्लोक तीर्थ-संबंधी है। 


गंगा 


गड्ढा पुनतितम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी 
जैसे प्रसिद्ध तीर्थ अवस्थित है। 


पुराणों (नारदीय, उत्तरार्द्, अध्याय 38-4-5 एवं 5/-48, पद्म 05/60/-27, 
अग्नि. अध्याय 440; मत्स्य, अध्याय 80-85, पद्च, आदिखण्ड, अध्याय 33-37) में गंगा 
की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में सैकड़ों प्रशस्ति जनक श्लोक हैं। स्कन्द, (काशी 


खण्ड अध्याय 29/7-68) में गंगा के एक सहस्र नामों का उल्लेख है। 


पुराणों ने गंगा को मंदाकिनी के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर 
और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वर्णित किया है। (पद्य, 6/267/47)। 


' (9) 

विष्णु आदि पुराणों में गंगा को विष्णु के बाँये पैर के अंगूठे से प्रवाहित माना है. कुछ 
पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जठा से गंगा तो सात धाराओं में परिवर्तित कर 
दिया, जिनमें तीन (नालिनी, हादिनी एवं पावनी) पूर्व की ओर, तीन (सीता, चक्षुस्‌ एवं 
सिन्धु) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और सातवीं धारा भगीरथी हुई (मत्स्य, (2/38- 
4) ब्राह्मण्ड. (2/8/39-4) एवं पद्म, (/3/65-66)। कूर्म. (/46/30-3)* एवं बराह, 
(अध्याय, 82, गद्य में) कथन है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनन्दा सुचक्षु एवं भद्रा 
नामक चार विभिन्न धाराओं में बहती थी; अलकनन्दा दक्षिण की ओर बहती है, भारत वर्ष 
की ओर आती है और सप्तमुखों में होकर समुद्र में गिरती हैं। 

विष्णुपुराण (2/8/20-2) ने गंगा की प्रशस्तियों की है - जब इसका नाम 
श्रवण किया जाता है जब कोई इसे दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती 
है या इसका स्पर्श किया जाता है या जब इसका जल ग्रहण किया जाता है या जब कोई 
इसमें डुबकी लगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है या स्तुति की जाती है तो गंगा 
दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती हैं, जब सहस्रों योजन दूर रहने वाले लोग “गंगा' 


नाम का उच्चारण करते हैं तो जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।? भविष्य पुराण में 





. वामपादाम्बुजांगुण्ठनखस्रो तो विनिर्गताम। विष्णोविभर्तियां भक्तया शिरसाहर्निशं 
ध्रुवः ॥| विष्णुपुराण (2/8/09)। नदी सा वैष्णवी पोक्ता विष्णु पादसमुद्रभवा ॥ पद्च. 
(5/2588)। 

2. तथैवाबालकनन्दा च दक्षिणादेत्य भारतम्‌ । प्रयाति सागरंभित्त्वा सप्तभेदा द्विजोत्तमाः।। 
कूर्म, (/46/3॥)। 

3. श्रुताभिलाषिता दृष्टा स्पृष्ठा पीतावगाहिता। या पावयति भूतानि कीर्तिता च दिने 


दिने ॥। गंगा गंगेत यैनमि योजनानां शतेष्वपि। स्थितैरुच्चारितं हन्ति पाप॑ 
जन्मत्रयार्जितम्‌।। विष्णुपुराण (2/8/20-2);। 


'(20) 


भी ऐसा आया है। मत्स्य, कूर्म. गरुड़, एवं मत्स्य, पद्च, पुराण का कहना है गंगा में 
पहुँचना सब स्थलों में सरल है, केवल गंगाद्वार (हरिद्वार), प्रयाग, एवं वहाँ जहाँ गंगा समुद्र 
में गिरती हैं, पहुँचना कठिन है जो लोग वहाँ स्नान करते है स्वर्ग जाते हैं और जो लोग 
यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं पाते।” नारदीय पुराण का कथन है कि गंगा सभी 
स्थानों में दुर्लभ है किन्तु तीन स्थानों पर अत्यन्त दुर्लभ है, वह व्यक्ति जो चाहे अनचाहे गंगा 


के पास पहुँच जाता है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है, नरक नहीं देखता (मत्स्य 407/4)। 


कूर्म, का कथन है कि गंगा वायु पुराण द्वारा पोषित स्वर्ग, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी 
में स्थित 35 करोड़ पवित्र स्थलों के बराबर है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है।* 
ह पद्यपुराण ने प्रश्न किया - बहुत धन के व्यय वाले यज्ञों एवं कठिन पतों से क्या लाभ जब 
सुलभ रूप से प्राप्त होने वाली एवं स्वर्ग मोक्ष देने वाली गंगा उपस्थित हो। नारदीप पुराण 
में भी आया है कि आठ अंगों वाले योग, तपो एवं यज्ञों से क्या लाभ? गंगा का निवास इन 


सभी में उत्तम है।* मत्स्य, के दो श्लोक यहां वर्णन करने योग्य है - “पाप करने वाला व्यक्ति 





. दर्शनात्स्पर्शनात्पानात्‌ तथा गंगेति कीर्तनात्‌ | स्मरणादेव गंगायाः सद्यः पापैः प्रभुच्यते।। 
भविष्य पुराण (तीर्थचि. पृ. 98, गंगात्वा पृ. 2)। 
गच्छंतिष्ठम्‌ जपन्हयायन्‌ भुंजं जाग्रत स्वपन्‌ वतन्‌ | यः स्मरेत सततं गंगा सो5पि मुच्येत 
बन्धनात्‌ ॥ स्कन्द, (काशीखण्ड, पूर्वार्ध 27/37) एवं नारदीय, (उत्तर 39/6-47)। 

2. सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमें। तत्र स्नात्वा 
दिवं यान्ति ये मृतास्तेषपुनर्भवा।। मत्स्य. (06/54), कूर्म (/37/34), गरुड़ (पूर्वार्ध 
8/-2); पद्च. (56020)। 


3. तिस्रः कोद्योर्धकोटी च तीर्थानां नायुरव्रणीत्‌ | दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्व जाहववी 
स्मृता।। कूर्म. (/39/8); पद्च, (/47/7), मत्स्य, (02/5)। 
4. कि यज्नैबहुवित्तादयैः कि तपोभिः सुदष्करैः। स्वर्गमोक्षप्रदा गंगा सुखसौभाग्यपूजितां। | 


पद्च., (5/60/39)। नारदीप. (उत्तर, 38/38॥| 


' (2) 


भी सहस्रों योजन दूर रहता हुआ गंगा स्मरण मात्र से परम पद प्राप्त करता है। गंगा के नाम- 
स्मरण एवं उसके दर्शन से व्यक्ति क्रम से पापमुक्त हो जाता है। एवं सुख पाता है, उसमें स्नान 


करने एवं जलपान करने से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुल को पवित्र कर देता है। 


वराह पुराण (अध्याय 82) में गंगा की व्युत्पत्ति 'गांगता' जो (प्थ्वी की ओर 
गयी हो) है पद्च. (सृष्टि खंड, 60/64-65) ने गंगा के विषय में निम्न मूल मंत्र दिये “ओं 


नमो गंगाये विश्व रूपिण्ये नारयण्ये नमो नम.। 


पद्यपुराण (सृष्टि 60/35) में आया है कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते 
हैं और गंगा विष्णु का। इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार की गयी है - पिता, पति, मित्रों 
एवं संबंधियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, चाण्डाल एवं गुरुधाती हो जाने पर या सभी 
प्रकार के दोषों एवं पापों से संयुक्त होने पर भी क्रम से पुत्र पत्नियाँ,मित्र एवं सम्बन्धी 
उनका परित्याग कर देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें कभी भी परित्यक्त नहीं करती।! 


नारदीप. (उत्तर, 43/9-20) में आया है कि गंगा के तीर से एक गव्यूति तक 
क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्र सीमा के भीतर रहना चाहिए किन्तु तीर पर नहीं, गंगा तीर 
पर वास ठीक नहीं है। क्षेत्र सीमा दोनों तीर सीमा से एक योजन तक की होती है अर्थात्‌ 
प्रत्येक तीर से दो कोस दूर का क्षेत्र विस्तार होता है। 


त्रिस्थली 


प्रयाग, काशी एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है. 





. पद्य पुराण (सृष्टि खण्ड, 60/25-26)। 


2. तीराद गव्यूतिमात्र॑ तु परितः क्षेत्रमुच्यते। तीरं त्यक्तवा वसेत्क्षेत्रे वीरे वासो न चेष्यते 
[! एकयोजन विस्तीर्णा क्षेत्र सीमा तटद्यात्‌ | नारदीप, (43/9-420)। 


(22) 
प्रयाग 
स्कन्दपुराण ने प्रयाग के श्रुति कहा है। पुराणों में इसकी प्रशस्ति गायी गयी है 


(मत्स्य. अध्याय 03-3 कूर्म. /36-39, पद्च.,। अध्याय 40-4; स्कन्द, काशी-खण्ड 
अध्याय 4/45-65)। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। (मत्स्य, 409/5; सकन्‍्द, काशीखण्ड, 
7/45 एवं पद्च, 6/23/27-35) जहाँ प्रत्येक श्लोक के अन्त में “स तीर्थराजो जयति प्रयागः” 
आया है। गाथा यों है कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग ब्रह्मा 
की वेदियों में बीच की वेदी है अन्य वेदियों में उत्तर में कुरुक्षेत्र (जिसे उत्तर वेदी कहा 
जाता है) एवं पूर्व में गया। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं गंगा, 
यमुना एवं सरस्वती, मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में आया है कि प्रयाग के दर्शन मात्र से या 
इसकी मिट्टी मात्र लगा लेने से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। कूर्म, ने घोषणा की है कि 
यह प्रजापति का पवित्र स्थल है जो यहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं और जो 
यहाँ मर जाते हैं पुनः जन्म नहीं लेते। यही पुनीत स्थल तीर्थराज है केशव को प्रिय है। 
इसी को त्रिवेणी की संज्ञा मिली है। 


जगन्नाथपुरी 


ब्रह्म, (70/3-4- नारदीय., उत्तर 52/25-26) ने अन्त में कहा है कि - यह 
तिगुना सत्य है कि यह (पुरूषोत्तम) क्षेत्र परम महान है और सर्वोच्च तीर्थ है। एक बार 
सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम में आने पर व्यक्ति को पुनः गर्भवास नहीं करना पड़ता 


और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है। 


ब्रह्मपुराण (65/5,7 एवं ॥8) ने श्रेष्ठ की पूर्णिमा पर जगन्नाथ के उत्सव के 


(23) 


समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुभि-वादन होता था, बाँसुरी 
का स्वर गुंजार होता था, वैदिक मंत्रों का पाठ होता था और बरलाम और कृष्ण की प्रतिमाओं 


के समक्ष चामरधारिणी एवं कुचभार से नम्न सुन्दर वेश्याओं का नर्तन आदि होता था।! 


नर्मदा 


गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदियों में नर्मदा एवं गोदावरी के 


नाम आते हैं। 


पुराणों में नर्मदा की चर्चा बहुधा हुई है। मत्स्य, (अध्याय, 86-94, 554 
श्लोक), पद्य. (आदिखण्ड, अध्याय 3-23, 739 श्लोकः, कूर्म, (उत्तरार्ध, अध्याय 40-42, 
89 श्लोक) ने नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य, (94/45) 
एवं पद्च. (आदि 42/44) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नर्मदा सागर में मिलती 
है, अमरकंटक पर्वत तक जहाँ से वह निकलती है 0 करोड़ तीर्थ है। अग्नि, (3/2) एवं 
कूर्म, (2/40/3) के मत से 60 करोड़ एवं 60 सहस्र तीर्थक्रम से है। नारदीय, (उत्तरार्ध, 
अध्याय 77) का कथन है नर्मदा के दोनों तटों पर 400 मुख्य तीर्थ हैं। (श्लोक) किन्तु 
अमरकंटक से लेकर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ हैं।” मत्स्य. एवं पद्च, ने उदघोष किया है कि 





. मुनीनां वेदशब्देन मन्त्रशब्दैस्तथापरैः। नानास्तोत्ररवैः पुण्यैः समाशब्दोंपवृंहितेः।। 
श्यामैवैंश्याजनैश्चैव कुचभारावनामिभिः। पीतरक्ताम्बराभिए्च माल्यदाभावनामिप्नि:।| 
बी चामरै रत्नदण्डैश्च वीज्येंते राम केशवौ।। ब्रहम, (65/5, ॥7 एवं 48)। 

2, यद्यपि रेखा एवं नर्मदा सामान्यतः समानार्थक कहीजाती है किन्तु भागवत पुराण (5/9/ 
8) ने इन्हें पृथक-पृथक (तापी-रेखा-सुरसा-नदी) कहा हैं और वामनपुराण का कथन है 
रेखा विन्ध्य से तथा नर्मदा ऋक्षपाद से निकली है। सार्धत्रिकोटितीर्थानि' गदितानीह 
वायुना। दिवि भुव्यन्तरिक्षे चरेवायां तानि सन्ति च।। नारदीप, (उत्तर 077/27-28)| 


'(|24) 


गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है किन्तु नर्मदा सभी स्थानों पर ग्राम हो 
या वन नर्मदा केवल दर्शन मात्र से पापी को मुक्त कर देती है, सरस्वती (तीन दिनों में) 
तीन स्‍्नानों से, यमुना सात दिनों के स्‍्नानों से और गंगा केवल एक स्नान से (मत्स्य: 


86/0-4| > पद्च, आदि, 3/6-7 > कूर्म, 2/40/7-8)। 


अमरकंठक पर्वत एक ऐसा तीर्थ है जहाँ ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का 


मोचन होता है। इसका विस्तार एक योजन है। (मत्स्य, 89/89) 


विष्णु धर्मसूत्र (85/8) ने श्राद्ध योग्य तीर्थों की सूची दी है जिनमें नर्मदा के 
सभी स्थलों को श्राद्ध के योग्य ठहराया है। नर्मदा को रूद्र के शरीर से निकली हुई कहा 
गया है जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह अमरकंटक से निकली है 
जो महेश्वर एवं उनकी पत्नी का निवास स्थल कहा गया है। (मत्स्य, 88/9)|| वायु 
पुराण (77/32) में ऐसा आया है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा पितरों की पुत्री है और 
इस पर किया गया श्राद्ध अक्षय होता है।” मत्स्य, एवं कूर्म, का कथन है कि यह 400 
योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी है।? मत्स्य, एवं कूर्म, का कथन है कि नर्मदा अमरकंटक 
से निकली है जो कलिंग देश का पश्चिमी भाग है।* ः 


. नर्मदा सरितां श्रैष्ठा रुद्रदेहाद्विनिःसृत्ता। तारयेंत्सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च।। 
मतस्य, (90/7 < कूर्म, 240/5 < पद्च आदि, 47/3)। 

2. पितृणां दुहिता पुण्या नर्मदा सरितां वरा। तत्र श्राद्धनि दत्तानि अक्षयाणि भवन्त्युत।। 
वायु पुराण - (77/32)। 

3. योजनानां शत साग्रं श्रूयते सरिदुत्तमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनायमतात, कूर्म. 
(2/40/2 5 मत्स्य 0/86/27-25)। 

4, कलिंगदेशपश्चार्ध पर्वतेडमरकण्टके। पुण्या च त्रिषु लोकेषु रमणीया मनोरमा।। कूर्म, 


(240/9) एवं मत्स्य, (86/2)| 


'(25) 


विष्णुपुराण में व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अंधकार 
पूर्ण स्थान में उसे जाना हो तो प्रातःकाल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार 
| है नर्मदा, तुम्हें नमस्कार! मुझे विषधर सांपों से बचाओ इस मंत्र का जप करके चलता 


है तो उसे सांपो का भय नहीं रहता है।' 


गोदावरी 


वैदिक साहित्य में अभी तक गोवादरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। 
रामायण, महाभारत एवं पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। ब्रह्म पुराण (70/75) में गोदावरी एवं 
इसके उपतीर्थों का सविस्तार वर्णन किया गया है। तीर्थसार (नृसिंहपुराण) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय 
अध्यायों (यथा - 89, 9, 06, 07, 6-8, 2,22, 3, 44, 54, 59, 72) से 
लगभग 60 श्लोक उद्घृत किये गये हैं। ब्रह्मपुराण ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा 
है। ब्रह्मपुरुण (78/77) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में 
भागीरथी कहा जाता है। गोदावरी की 200 योजन की लम्बाई कही गयी है और कहा गया है कि 
इस पर साढ़े तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं। (ब्रह्म. (77/8-9)। दण्डकारण्य को धर्म एवं मुक्ति 


की बीज एवं उसकी भूमि का पुण्यतम्‌ कहा है।” बहुत से पुराणों में एक श्लोक आया है - (मध्य 


. नर्मदायेँ नमः प्रातर्नर्मदायँ नमो निशि। नमोस्तु नर्मदे तुम्यं त्राहि मां विषसर्पतः।। 
विष्णुपुराण (4/3/2-3)। 

2. विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी स निगद्यते। उत्तरे सापि विन्ध्य भागीरथ्यभीधियते ।। 
ब्रह्म, (78/77)। 

3. तिस्रः कोट्यो5र्थकोटी च योजनानां शतद्वये। तीर्थनिभुनि-शार्दूल सम्भवष्यिन्ति गौतम 


(ब्रह्मय (77/7-9)। धर्मबीजं मुक्तिबीजं दण्डकारण्यमुच्यते। विशेषाद गौतमीश्लिेष्टो 
देशः पुण्यतमो5भवत्‌ ।। ब्रह्म, (6/73)| 


(26) 


देश के) देश के सह्य पर्वत के अनन्तर में है वहीं पर गोदावरी है और वह भूमि तीनों लोकों सबसे 


सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है जो मन्दर एवं गन्दमादन के समान है।' 


ब्रह्म, (अध्याय 74-76) में वर्णन आया है कि किस प्रकार गौतम ने शिव की 
जटा से गंगा को ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम था और किस प्रकार इस कार्य 
में गणेश ने उनकी सहायता की। नारद पुराण (उत्तरार्ध, 72) में आया कि जब गौतम तप 
कर रहे तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसा और दुर्भिक्ष पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण 
उसके पास गये और गंगा को अपने आश्रम में उतारा बराह, (7/34-44) ने भी कहा है 
कि गौतम ने ही जाह्ववी को दण्डक वन में ले आये और गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो 
गयी। कूर्म. (2/20/29-35) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त में कहा श्राद्ध करने 
के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म, (24/93) में ऐसा आया है कि सभी प्रकार 
के कष्टों को दूर करने के लिए केवल दो उपाय घोषित है। पुनीत नदी एवं जो करुणाकर 
शिव है| ब्रह्म: में लगभग 00 तीर्थों का वर्णन किया है।” जब वृहस्पति ग्रह सिंह राशि 
में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी स्नान आज की महापुण्य-कारक माना जाता है। 
ब्रह्म. (52/38-39) में ऐसा आयाहै कि तीनों लोकों के साढ़े तीन करोड़ देवता इस समय 
यहाँ स्नानार्थ आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी का स्नान भागीरथी के प्रति 


दिन कियेजाने वाले 60 सहस्र वर्षों के तक के स्नान के बराबर है। वराह, (7/45-46) में 


. सहद्यास्यानन्दरे चैते तन्न गोदावरी नदी। पृथिव्यामपि कृत्स्नायां सः प्रदेशों मनोरमः 
यत्र गोवर्धनो नाम मन्दरों गन्धमादनः। मत्स्य (44/37-38 - वायु, 45/2 ॥3 
- मार्कण्डेय, 54/34 -35 ६ ब्रह्माण्ड 2/6/43) 


2. व्यंग्बक (79/6), कुशावर्त (80/-3) जनस्थान (88/) गोवर्धन (अध्याय 9) 
प्रखरा-संगम (06), निवासपुर (06/55), वंजरा-संगम (49) आदि। 


' (|27) 


ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्य वर्ष में गोदावरी जाता है, वह स्नान करता है और 
पितरो का तर्पण एंव श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर जो नरक में रहते हैं स्वर्ग को चले 
जाते हैं और जो स्वर्ग के वासी हैं, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। 


वागमती - इसे बाइमती और गिरा भी कहते हैं। वराह पुराण के 25 से 7 
के अध्याय में इसके माहात्म्य का वर्णन हुआ है। वराह पुराण में इसके जल को गंगा से 
भी सौ गुना पवित्र माना है।' यह हिमालय पर्वत से निकलकर नेपाल के अधिकांश भागों 
को पवित्र करती है। नेपाल का प्रमुख तीर्थ स्थल और राजधानी काठमांडू नगर इसी के 


तठ पर बसा हुआ है और यही विष्णुमती और वागमती का संगम तठ भी है। 


शिप्रा - यह पारिताज पर्वत के केवड्रेश्वर नामक स्थल से निकली हुई है। यह 
नदी अवन्ती या उज्जयनी नदी के ठीक बीचो-बीच वही हुई है। उज्जैन नगर भारत के 
साथ पवित्र महापुरियों में से अत्यन्त पवित्र है। स्कन्द पुराण अवन्तिखण्ड के 26वें अध्याय 
में शिप्रा में स्नान कर महाकाल का दर्शन एवं नमस्कार करने से मृत्यु की चिन्ता से मुक्त 
होने की बात कही गयी है। स्कन्द पुराण के अनुसार शिप्रा को भगवान के स्वेद बिन्दु से 


उत्पन्न माना गया है। वृहस्पति के सिंह राशि में आने पर इसके तठ पर मेला लगता है। 


पयोष्णी - यह पैनगंगा नाम की वर्तमान नदी विन्ध्य पर्वत से निकलकर दक्षिण 
की ओर बहती हुई गोदावरी में मिलती है। इसी के तठ पर मेघडकर तीर्थ है जिसे भगवान 
विनायक का साक्षात्‌ स्वरूप बताया गया है।” 


!. हिमाद्रेस्तुगंशिखरात्‌ प्रोदभूता वाइमती नदी।। भागीरथ्याः शतगुणं पवित्र तज्जलं 
स्मृतम्‌ | वराह पुराण (25/50-5) 

2. तीर्थ मेघंकरं नाम स्वयमेव जनार्दनः।| 
यत्र शाईधरो विष्णुमेंखलायामवस्थित। मत्स्य पुराण (22/40-4) 


(।28) 
गण्डकी - पुराणों में इसे गंगा की सात धाराओं में से एक माना है। भागवत 
एवं ब्रह्माण्ड पुराण में बलराम जी की तीर्थ यात्रा में यहाँ जाने तथा इसकी विशेष महिमा 
का उल्लेख हुआ है। जरासंघ-वध के समय कृष्ण अर्जुन, भीम आदि इसमें सादर स्नान 
करके पार हुये थे पुराणों के अनुसार इसमें यात्रा तथा स्नान करने वाले को अश्वमेघ-यज्ञ 
का फल मिलता है। अन्त में वह सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। इसके जल में भगवान का 


निवास रहता है। भगवान विष्णु के गण्डक स्थल के स्वेद से उत्पन्न होने के कारण इसका 


नाम गण्डकी हुआ।' 


कावेरी-कूर्मपुराण अध्याय-2 के अनुसार कावेरी चन्द्र-तीर्थ से प्रकठ होती है। 
पुराणों के अनुसार अग्नि के 6 नदी पत्नियों में से एक यह भी है। ब्रहमाण्ड पुराण वायु 
पुराण के अनुसार इसे युवनाश्व की पुत्री, जहनुकी पत्नी और सुहोत्र की माता कहा गया 
है। 


कृतमाला - मलयपर्वत से निकली हुई दक्षिण भारत की नदी है। इसका सम्बन्ध 
मत्स्य पुराण से है। भगवान मत्स्य इसी नदी से निकल कर राजा सत्यव्रत के हाथ में 
आये थे।” दक्षिण भारत का मदुरई नगर इसी के तठ पर बसा हुआ है। जिसे दक्षिण 
भारत का मथुरा कहा जाता है। यहाँ मीनाक्षी-मन्दिर विश्व प्रसिद्ध है। इसमें 27 गोपुर लगे 


हैं। कहा जाता है कि जब भगवान इन्द्र को ब्रह्महत्या लगी थी तब यहीं स्नान कर मुक्त 


हुए थे। 
ऐ गण्डस्वेदोदभवा गण्डकी सरितां वरा |! 

भवष्यिति न संदेहो यस्या गर्ध भवश्यिति । वराहपुराण (44/22-23) 
2, भावगवत पुराण 5/9/8, 40/79/6 


वामन पुराण 43/32 और मत्स्य पुराण/ 


' (29) 


पर्वत 


नदियों के समान पर्वत भी तीर्थ स्थल थे। जो अपनी प्राकृतिक बनावट के 
कारण प्राचीन काल से ही पूज्य रहे हैं। पर्यावरण की दृष्टि से आज भी पर्वत मानव जीवन 
के लिए अति उपयोगी हैं। क्योंकि आज भी चिकित्सक लोग असाध्य रोगियों को स्वास्थ्य 
लाभ के लिए पहाडों पर जाने की सलाह देते हैं। अतः प्राचीन काल में हमारे ऋषिगण 
पर्वतों पर ही तपस्या करते थे। पर्वतों में ही देवताओं, ऋषियों तथा राजाओं ने तपस्या 
की। अतः इससे स्पष्ट है कि पर्वत प्राचीन काल से ही आराधना के केन्द्र रहे हैं। 


महत्वपूर्ण देवी देवता का मन्दिर पर्वतों की चोटियों पर स्थित है। पर्वतों की 
कन्दराओं प्राचीन काल में ऋषिगण तपस्या करते थे। अतः पर्वत पर्यावरणीय उपादेयता के 
कारण आज भी प्रासंगिक है। पुराणों में वर्णित कुछ पर्वतों का उल्लेख यहाँ अपेक्षित है जो 


इस प्रकार है। 


हिमालय - यह सभी पर्वतों का राजा है यह अनेक ऋषि-मुनियों, राजाओं की 
तपःस्थली एवं गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों का उद्गम स्थल है। धर्मात्मा 
पाण्डवों का जीवन इसी क्षेत्र में व्यतीत हुआ और अंतिम दिनों में वे यहीं गलकर पंचतत्व 
को प्राप्त हुए भगवान शंकर का निवास स्थान भी यहीं है। पुराणों ने इसे पार्वती का पिता 
कहा है। पुराणों के अनुसार गंगा और पार्वती इनकी दो पुत्रियाँ हैं। हिमालय के क्रोड में 
बद्रीनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर आदि अनेक तीर्थ तथा शिमला दार्जिलिंग मंसूरी आदि 


श्रेष्ठ नगर हैं। यह बहुमूल्य रत्नों एवं औषधियों का प्रदाता है। 


विन्ध्याचल - यह अरावली से लेकर राजशाही तक फैला हुआ है। इसमें से 
तापी, पयोष्णी निर्विन्ध्या क्षिप्रा, वेणा, कुमुद्दती, गौरी दुगविती आदि अनेक बड़ी नदियाँ 


' (30) 
निकली हुई है और चित्रकूट विन्ध्याचल आदि अनेक पावन तीर्थों की स्थली है। पुराणों के 
अनुसार इस पर्वत ने सुमेरू ईर्ष्या रखने के कारण सूर्यदेव का मार्ग रोक दिया था और 


आकाश तक पढ़ गया था जिसे अगस्त्य ऋषि ने निवृत्त किया था। 


पारिजात - यह पर्वत सात कुल पर्वतों में विशेष महत्व है और विन्ध्य के 
दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस पर्वत से वेदवती, काली सिन्धु, वेत्रवती चर्मण्वती, साभ्रमती, 
अवन्ती एवं शिप्रा आदि नदियाँ निकल कर पश्चिमी भाग को पवित्र करती है, मार्कण्डेय 
पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार यह पर्वत अरुक और बालव क्षत्रियों का निवास स्थान 
था। 

मत्स्य पुराण के अनुसार तारकासुर ने इसी पर्वत की कन्दराओं में कई वर्षो 
तक निराहार रहकर पंचाग्नि तापकर, अंगों को अग्नि में हवन कर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया 
था। 

महेन्द्रगिरि - महेन्द्रगिरि भारत में दो माने जाते हैं। एक पूर्वी घाठ पर और 
दूसरा पश्चिमी घाठ पर। वाल्मीकी रामायण का महेन्द्रगिरि पश्चिमी घाट पर है जहाँ से श्री 
हनुमान जी कूदकर लंका गये थे। दूसरा महेन्द्रगिरि पूर्वीघाठ पर है। जिसका उल्लेख 
पुराणों में आया है। पुराणों के अनुसार यह परशुराम जी का निवास स्थान बताया गया 
है। इस पर्वत पर स्थित परशुराम-तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेघ-यज्ञ का फल प्राप्त 
होता है। पुराणों के अनुसार लागूँलिनी, ऋषिकुलया, ईक्षुधरा आदि नदियाँ निकली हुईं है। 
वायु पुराण, मत्स्य पुराण भागवत पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण आदि में इसका अनेकधा उल्लेख 
किया गया है। 


चित्रकूट- पुराणों एवं भारतीय धर्मग्रन्थों में चित्रकूट पर्वत की महिमा अनेक 


'(3॥) 


रूपो में वर्णित को गयी है। श्रीमद्भागवत, चतुर्थस्कन्ध के प्रथम अध्याय के अनुसार 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव- इन तीनों त्रिदेवों को क्रमशः यहीं चन्द्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा के 
रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा था। इसी कारण यहाँ प्रवेश करते ही राजा नल, धर्मराज 


युधिष्ठिर आदि के क्लेष नष्ट हो गये थे। 


पद्म पुराण, स्कन्द पुराण आदि एवं महाभारत आदि ग्रन्थों में चित्रकूट का अमित 


माहात्म्य तथा परम रम्य का वर्णन होता है। 


ऋक्षवान्‌ - इसका वर्णन कई पुराणों में प्राप्त हुआ है। यह अत्रिमुनि का 
निवास स्थल है एवं उनकी तपःस्थली कहा गया है। इस पर्वत से बिहार में बहने वाली 
नदी सोन उड़ीसा में बहने वाली महानदी चित्रकूट में मन्दाकिनी, गोंडवाना में नर्मदा तथा 


तमसा मंजुला आदि नदियाँ निकली है। 


सहगिरि- इस पर्वत की महिमा पर स्कन्द पुराण का '“सहाद्रिखण्ड' एक स्वतंत्र 
ग्रंथ है। यह भी अगस्य का निवासलक्षेत्र था। इस पर्वत का राजर्षि नहुष के जीवन चरित्र 
से विशेष संबंध रहा है। इसमें एक विशेष तीर्थ सह्यालक तीर्थ है। इसका वर्णन नरसिंहपुराण 
के कई अध्यायों में मिलता है। नरसिंहपुराण में सप्तकुलाचल पर्वतों के साथ इसका बार- 
बार उल्लेख प्राप्त होता है। प्रायः सभी पुराणों में स्वल्प शब्दान्तर से इस पर्वत विशेष को 


और इससे जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों को सारी पृथ्वी में मनोरम प्रदेश बतलाया गया है।' 





. सह्मस्य चोत्तरे या तु यत्र गोदावरी नदी। 
पृथिव्यामपि कृत्स्नायं स प्रदेशों मनोरमः।। 
मत्स्यपुराण 4/3, ब्रह्म पुराण 27/43, मार्कण्डेय पुराण 57/34, वायु पुराण 
पूर्वा्ध 45/2,  इत्यादि। 


(32) 


रामगिरि यां रामठेक- पुराणों ने इसे महातीर्थ की संज्ञा देकर इसकी महत्ता 


प्रतिपादित हुई है, गरुड़पुराण में ऐसा कहा गया कि पर्वत के शिखर पर भगवान्‌ श्री राम 


का मन्दिर और पुराना किला है।' 


पुराणों में उपरोक्त तीर्थ स्थलों के अलावा और भी तीर्थ स्थल हैं जो पर्यावरण 


की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनका यहाँ वर्णन अपेक्षित है - 


अक्षय्य करण - यह प्रयाग में स्थित है। वन0 87/, पद्च0 6/25/7-8 (ऐसा 
कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पात्र पर सोते हैं। 

अक्षय्य वट- () वायु0 05/45, 09/6, /79-82 (जब सम्पूर्ण विश्व 
जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु रूप में इसके अन्त भाग में सोते 
रहते हैं। अग्नि 5/70, पद्य0 4-38-2, (2) विन्ध्य की ओर गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म 6-6/6-67 (3) नर्वदा पर ब्रह्मवैमर्त 03, अ. 33, 30-32 यहाँ पुलस्त्य 
ने तप किया था। 

आगस्थ तीर्थ- (गया के अंतर्गत) अग्नि. 6-3, वायु, 4-53 

अगस्त्याश्रम - पद्च -2-4अगस्त्येश्वर - () नर्वदा के अंतर्गत) मत्स्य, 47- 
5; (2) वाराणसी में लिंग) लिंग तीर्थ कल्प तरु, पृ. 6) 

अग्नि कुण्ड- () यमुना के दक्षिण तठ) मत्स्य, 408-27 पद्च, -45 27; (2) वाराणसी 
के अंतर्गत) कूर्म0 -35-7 पद्च0 -37-7 (3) गोदावरी के अंतर्गत) ब्रह्म0 98-4, (4) 
(सरस्वती पर) पद्च0 4-27-27; (5) साभ्रमती के उत्तरी तठ पर) पद्च0 6-34- (6) 


(कुब्जाग्रक के अंतर्गत) वराह, 26-634 अग्निधारा (गया के अंतर्गत) अग्नि0 6-3] 





रामगिर्याश्रम॑ परम्‌ - गरुड़पुराण (8/8)। 


(+33) 
अग्नि प्रभ- (गण्डकी की अंतर्गत) वराह, 45-52-55 (इसका जल जाड़े में गर्म 
और ग्रीष्म में ठण्डा रहता है। 
अग्नीश्वर- (वाराणसी के अंतर्गत) लिंग. (तीर्थ कल्प, पृ0 66, 7। 
अधोरेश्वर (नर्मदा के अंतर्गत) मत्स्य, 94- 
अड्डगरकेश्वर- () (गया के अंतर्गत)। अग्नि, 46-29। (2) (नर्मदा के अंतर्गत) 
कूर्म, 2-4-6 
अंड्रेश्वर- () (वाराणसी के अंतर्गत) लिंग, (ती0क) पृ, 55 एवं 98; (2) 
(नर्मदा के अंतर्गत) मत्स्य, 90-9, पद्य0 -7-6| 
अच्छोदक- (चन्द्रप्रभा पहाड़ी की उपत्य का में एक झील) वायु0 47/5-6 एवं 
77-76; मत्स्य, 44/3 एवं 72/7 अच्छोदा- (अच्छोदक झील से निकली हुई 
नदी) मत्स्य, 2/7, वायु, 4726 ब्रह्माण्ड, 2/8/6 एवं 3/3/80|अजेश्वर- 
(वाराणसी में एक लिंग) लिंग /92/36। 
अम्जव- (ब्रह्मगिरि के पास एक पर्वत गोदावरी के अंतर्गत) ब्रह्म, 84/2 अट्ठहास- 
(।) (हिमालय में) वायु. 23/92, (2) (पितरों का तीर्थ) मत्स्य, 22/68। (3) 
(वाराणसी में एक लिंग) लिंग. (तीर्थ कल्प तरू, पृ. 47) 
अतिबल- (सतारा जिले में महाबलेश्वर) पद्य. 6/3/29| 
अदिति तीर्थ - (गया के अतंर्गत)नारदीय पुराण 2/40/90। 
अनन्ततीर्थ- (मथुरा के अंतर्गत) वहार, 55/| 
अनन्तनाग - (पुण्योदा से दूर नहीं) नीलमत्त. 40-2| आजकल यह इस्लामाबाद 
के नाम से प्रसिद्ध है और कश्मीर के मार्तण्ड पठार के पश्चिमी भाग में स्थिति है। 


(|34) 
अनन्तशयन - (श्रावणकोर में पद्यनाभ) पद्च, 6/0/8, 6/280/9|। 


अनरक - () (कुरुक्षेत्र के अंतर्गत) वाम. 4/22-24 (2) (नर्मदा के अंतर्गत) 
मत्स्य, 93/-3, कूर्म, 2/4/9-92; (3) (यमुना के पश्चिम) धर्मतीर्थ राज भी 


इसका नाम है। पद्च, /27/56 कूर्म- 39/5| 

अनरकेश्वर- (वाराणसी के अंतर्गत)लिंग. (ती.कल्प., पृ. 3) 

अनूपा - (ऋक्षवान पहाड़ से निकली हुई नदी) बह्माण्ड, 2/6/28| 
अन्तकेश्वर- (वाराणसी के अंतर्गत) लिंग. (तीर्थ-कल्प-पृ. 75)। 

अन्तर्वेदि - (गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि) स्कन्द, //7/274- 
275 (जहाँ वृत्र को मारने के कारण ब्रह्म हत्या हिरि)। 

अन्तशिला - (विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु, 45/203। 

अन्ध- (एक नद) भागवत, 5/9/8| 

अन्धोन - (नर्मदा के अंतर्गत) पद्च, 79/0-443| 


अन्नकूठ - (मथुरा के अंतर्गत) वराह, 64/0 एवं 22-32 (गोवर्धन को अन्नकूट 


कहा जाता हेै। 


अप्सरेस - (नर्मदा के अंतर्गत) मत्स्य, 93/6 पद्च. /2/6, कूर्म. 2/42/ 
24 | 

अब्जक - (गोदा. में) ब्रह्मस ।20/37 (यह गोदावरी का हृदय या मध्य है। 
अमरकण्टठक - (छत्तीसगढ़ के विलासपुर जिले में पर्वत)। वायु. 77/0-6 एवं 
5-6 ने इस पर्वत की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य, 88/79, पद्च, /5/68- 


69 का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये बाण के तीन पुरों में दूसरा इसी 


(।35) 
पर्वत पर गिरा था। कूर्म, 2/40/36 (सूर्य एवं चन्द्र ग्रहणों के समय यहाँ की 
यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती थी। 
अमरेश्वर - () (निषिध पर्वत पर) वाम, (ती. कल्प.पृ, 236); (2) (श्री पर्वत 
के अंतर्गत) लिंग, 4/92/5|; 
अमोहक - (नर्मदा के अंतर्गत) मत्स्य, 9/05 पद्च, /8/96-99। 
अम्बिकावन (सरस्वती नदी पर) भागवत. 0/34/2| 
अम्ल- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम, 34/7। 
अयोध्या- (उ.प्र. के फैजाबाद जिला में) घाघरा नदी पर सात पवित्र नगरियों में 
एक। यहाँ कुछ जैन सन्त उत्पन्न हुए थे। अतः जैनों का तीर्थ स्थल भी है। 
ब्रह्माण्ड 4/40/9, अग्नि. 09/24। रामायण (/5/5-7) के अनुसार कोसल 
देश में सरयू बहती थी अयोध्या जो ।2 योजन लम्बी एवं 3 योजन चौड़ी नगरी 
थी। पद्च. 6/208/46-47 (दक्षिण कोशल एवं उत्तर कोशल के लिए)। साकेत को 
सामान्यतः अयोध्या कहा जाता है। 
अरविन्द- (गया के अंतर्गत एक पहाड़ी) वायु. 409/5 नारदीय, 2/47/73। 
अरिष्टकुण्ड -(मथुरा के अंतर्गत) वराह, 64/30 (जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था)। 
अरुण-(कैलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहा करते थे ) वायु. 47/7-8, 
ब्रह्माण्ड, 2/8/8| द 
अर्जुन- (पितरों का तीर्थ) मत्स्य, 22/43| 
अर्बुद- (अरावली श्रेणी के अबू पर्वत) वन, 82/55-56 था। मत्स्य, 22/38 पत्षम, 


।/24/4, नारद, 2/60/27, अग्नि 409/0| 


(436) 
अलकनन्दा - आदि, 70/22 (देवों के बीच गंगा का यही नाम है)। वायु, 4/ 
8, कूर्म, /46/3, विष्णु, 2/2/36 एवं 2/8/4 के मत से गंगा की चार 
धाराओं में एक है और समुद्र में सात मुख होकर मिल जाती है। आदि, 470/ 
9 ने सात मुखों का उल्लेख किया है। नारदीप, (266/4) का कथन है कि जब 
गंगा भगीरथ के रथ का अनुसरण करने लगती है तो यह अलकनन्दा कहलाती 
है। भागवत, 4/6/24 एवं 5/7/5। भागीरथी देव प्रयाग में अलकनन्दा से मिल 
जाती है और दोनों के संयोग से गंगा नामक धारा बन जाती है। नारदीप, 2/ 


67/72-73 में आया है कि भागीरथी एवं अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलती है। 
अवधूत - (वाराणसी के अंतर्गत) लिंग (तीर्थ कल्प, पृष्ठ 93। 


अवन्ति- (।) वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी थी। (2) अवन्ती (पारियात 
पर्वत से निकली हुई नदी है। वायु, 45/98 मत्स्य, 4/24, ब्रह्माण्ड, 2/6/29; 
(3) (मालवा की राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म, 43/24, अग्नि 409/24, नारदीप 


02/78/35-36| 
अविमुक्त - (काशी) विष्णु, 5/34/30 एवं 43| 


अश्वतीर्थ- () कान्यकुब्ज से बहुत दूर नहीं। विष्णु, 47/5। (जहाँ ऋचीक 
ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त करने के लिए दहेज के लिए 000 
घोड़े दिये थे। (2) मत्स्य, 94/3 पद्य, 27/3 (3) (गोदावरी पर) ब्रह्म. 89/43 


(जहाँ पर अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए थे। 
अश्वमेघ - (प्रयाग के अंतर्गत) लिंग, /4| 
अश्वीश्वर- (वाराणसी के अंतर्गत) लिंग. तीर्थ कल्प., पृ. 52। 


अश्वीतीर्थ- (नर्मदा के अंतर्गत) पचद्च, /2/30| 


(38) 
इन्द्रप्रस्थ - यमुना के तठ पर दिल्‍ली में आधुनिक इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि, 27/ 


27, विष्णु, 38/34 (कृष्ण के देहावसान के उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वज्र को 
राजमुकुट दिया)। 

पद्य, 6/96/5, 60/75-76 भाग , 0/58/, ॥/30/48, /3/25 इन्द्रप्रस्थ पाँच 
प्रस्थों में एक है - अन्य सोनीपत, पानीपत, पिलपत, और बागपत। 

इरावती - (पंजाब की आधुनिक नदी, रावी) मत्स्य. 22/9 (श्राद्धतीर्थ), वायु, 45/ 
95| वाम, 8/| लाहौर नगर इसके तठ पर अवस्थित है। 

उज्जयन्त- (सैौराष्ट्र में द्वारका के पास वायु, 45/92 एवं 77/52, वाम. 3/8 स्कन्द, 
8/2//4 एवं 5| क्‍ 
उत्तरगंगा - (कश्मीर में, लार परगने में गंगबल) 

उमातुंग - कूर्म, 2/37/32-33, वायु, 77-8-82 (श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम 
स्थल) 

ऋषितीर्थ - () (नर्मदा पर) मत्स्य, 49/22 एवं 93/3 (यहाँ मुनि तृणबिन्दु शाप 
से मुक्त हुए थे। कूर्म, 2/4/5 पद्य, /8/22 (2) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह, 52/ 
60| 

ऐरावती - (हिमालय से निकली हुई एवं मद्र देश की सीमा की एक नदी) मत्स्य. 
5/8-9, 6/| 

ओकारेश्वर - (वारा. के अंतर्गत) स्कन्द, 4/35/8| 


काव्यश्रम- () सहारनपुर जिले में मालिनी नामक नदी पर) आग्नि, 409/0| 


कदम्ब - (द्वारका के अंतर्गत) वराह. 49/52 (जहाँ पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे। 


(39) 
कपालमोचन तीर्थ- () (वारा, में) स्कन्द, 04/33/6, नारदीय, 2/29/38-60 (शिव 
ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्म के एक सिर को काट डाला और इस तीर्थ पर 
पापमुक्त हो गये। मत्स्य, 83/84-03, वाम. 3/48-5, वराह, 97/24-26 पद्च, 5/ 
4/95-489 कूर्म. /355 (इन पाँचों पुराणों में एक ही गाथा है। 
कपिलतीर्थ - () (उड़ीसा में विरज के अंतर्गत) ब्रह्म, 42/6 कूर्म, 2/4/93-00 (3) 
ब्रह्म 55/-2| 
काकशिला - (गया के अंतर्गत)वायु, 08/76 अग्नि, 6/4| 
काज्चीपुरी - सात पवित्र नदियों में एक चोलों की राजधानी एवं अन्नपूर्णा देवी का 
स्थान। पद्च, 6/0/5, ब्राह्मण्ड, 4/5/6-0 एवं 4/9/5 वायु, 04/76, पद्च, 4/7/ 
67! 
कान्यकुब्ज (ललिता देवी के 50 पीठों में से एक) ब्राह्मण्ड. 4/44/94 (जहाँ विश्वामित्र 
ने इन्द्र के साथ सोम पान किया था। 


कापोतकतीर्थ- (साभ्रमति के अंतर्गत) पद्च, 6/55/ (यहां नदी पूर्व की ओर हो 
जाती है। 


कामगिरी - (पर्वत) ब्रह्माण्ड 04/39/05। 

कामतीर्थ- (नर्मदा के दक्षिणी पर) कूर्म, 2/4/5 गरूड /8/9। 

कावेरी- () सह्य पर्वत से निकलने वाली दक्षिण भारत की एक नदी) वायु, 45/04/ 
77/28 मत्स्य, 22/64, कूर्म. 2/37/6-9 पद्च. /39/20 (मरुवृद्धा कही गयी है) 
किष्किन्धपर्वत- मत्स्य. 3/46 (इस पर्वत पर देवी तारा कहा गया है) 


कुन्डवन - (मथुरा के 42 वनों में तीसरा वन वराह, 53/32।) 


'(40) 
कुब्जाभ्रक - (यहाँ गंगाद्वार के पास रैम्प का आश्रम था) मत्स्य. 22/66 पद्च. /32/ 
5 कर्म, 2/20/33 गरुड (/8/0) का कथन है कि एक महान श्राद्ध तीर्थ है। वराह. 
25/04 एवं 32 एवं 26/3-3 (यह माया तीर्थ अर्थात हरिद्वार है) वराह. (40/ 
60-64) में व्याख्या की है कि किस प्रकार पवित्र स्थल श्रषिकेश का यह नाम पड़ा। 
ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई तीर्थ था। 
कृष्णादेवी- मत्स्य 4/29 में 'स्कन्द, से कृष्णवेणी का माहात्म्य उदघ्ठृत है। 
कृष्णा- () महावलेश्वर में सह्य पर्वत से निकलने वाली नदी) ब्रह्म, 77/5 पद्च. 6/ 
3/24 (2) वाम. 78/7] इसे बहुधा क्ृष्ण-वेष्णा या कृष्ण वेणा कहा जाता है। यह 
तीन विशाल नदियों में से एक है। दो अन्य नदी कावेरी एवं गोदावरी है। 
कोलापुर- (यह आधुनिक कोल्हापुर है जो देवी स्थानों में एक है) पद्च, 6/76/42 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मंदिर है) ब्रह्माण्ड. 4/44/97 (यह ललितातीर्थ है) 
कोलाहल (एक पर्वत) वायु, 45/90;:06/45 ब्रह्माण्ड, 2//6/2, विष्णु, 3/8/73| 
कोशला - (नदी अयोध्या के पास) पद्च, /39/, 6/206/3; 207/35-36, 208/ 
27] 
शिप्रा- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य. 4/27 वाम. 083/8-9। वायु, में 
शिप्रा या सिप्रा आया है। 
गंगा-सरस्वती संगम- पद्च, /32/3/ 
गंगा-सागर संगम- मत्स्य, 22// (यह सर्वतीर्थमय है) पद्च, ।/39/4| 
गण्डकी - (हिमालय से निकल कर बिहार में सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती 


है)। वराह. 44-46) एवं ब्रह्माण्ड (2/6/26) में आया है कि यह नदी विष्णु के 


(|4) 


कपोल के पसीने से निकली हुई है। विष्णु ने इसे वरदान दिया था कि मैं शालग्राम 
पस्तर खण्डों के रूप में तुमसे सदैव विराजमान रहूँगा (वराह. 44/58) गण्डकी 
देविका एवं पुलस्त्याश्रम से निकली हुई नदियां त्रिवेणी बनाती हैं (वराह, 44/84) यह 


नेपाल में शालग्रामी एवं उ.प्र. में नारायणी कहलाती हैं। 

गिरिकर्णिका - मत्स्य, 22/39। इसे साभ्रमती कहा है। 

गिरिकूट - (गया के अंतर्गत) नारदीप, 2/47/75। 

गुरुकूल तीर्थ - (नर्मदा पर) स्कन्द, 0//8/53। 

गोमती- स्कन्द, 7/4/4/97-98 एवं 5/32। पद्च, 4/7/69-70 एवं 6/76/35-36/ अवध 
में हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगानदी में मिलने वाली नदी। 


गोवर्धन - (मथुरा के पास एक पहाड़ी) मत्स्य. 022/52 कूर्म. ।/4/8 (जहाँ पर पृथु 


ने तप किया था)। पद्च, 5/69/39 वराह. 63/8 विष्णु, 5//6 


गौतमेश्वर - (नर्मदा के अंतर्गत) मत्स्य, 22/68; 93/60; कूर्म, 2/42/6-8 पद्च, ॥/ 
20/58| 


त्रिवेणी - (प्रयाग में) वाराह, 44/83, 44/86, 44/6-34। 


दण्डकारण्य (दण्डकवन) - वाराह, 7/0, ब्रह्म, 88/8/40 वाम, 84/2 पद्म 34/ 


58/59 
देवगिरि (मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वाराह, 64/27 भाग, 5/9/6| 


देवदारुवन (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) कूर्म, 2/36/53-60, 2/39/8 मत्स्य, ॥3/ 


47| 


द्वारका - वैदिक साहित्य में इस तीर्थ का नाम नहीं आता किन्तु पुराणों में इसके 


' (42) 


विषय बहुत कुछ कह गया है। यह सात पुनीत नगरियों में एक है। इसकी जानकारी 
हमें वाराह, 49/7 ब्रह्म, 4/54-56, विष्णु, 5/23/3 भविष्य 4/29/44 अग्नि 273/ 
2 हरिवंश, (2 विष्णु पूर्व 58 एवं 98 अध्याय) 

धमर्रिण्य (गया के अन्तर्गत) वायु, /23 वाम, 84/2 अग्नि, 45/34 नारदीप 2/ 


45/00 पद्म, /2/6-8| 


स्पष्ट किया गया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दृषद्वती के 
तट पर था। किन्तु वायु 2/9 एवं ब्रह्मा, ।/2/9 के अनुसार यह गोमती पर था विष्णु 
(3/4/8) में आया है कि गंगा यमुना नैमिष-गोमती तथा अन्य नदियों में स्नान करने 
एवं पितरों को सम्मान देने से पाप कट जाते हैं। 

नैमिश (यह एक वन है) यह गोमती नदी पर लखनऊ जनपद से 45 मील दूर स्थित 
है। मत्स्य 09/3 (पृथ्वी पर अत्यन्त पवित्र) कूर्म, 2/20/34 कूर्म. 2/43/-6 वायु, 
2/8 ब्रह्माण्ड /2/8 ब्रह्म. ।/3-0 में इसका सुन्दर वर्णन है वायु ।/4-72 में स्पष्ट 
किया गया है कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दूषद्वती के तठ पर 
था। किन्तु वायु /9 एवं ब्रह्मा. (।/2/9) के अनुसार यह गोमती पर था। विष्णु (3/ 
4/8) में आया है कि गंगा यमुना नैमिष गोमती तथा अन्य नदियों में स्नान करने 
एवं पितरों को सम्मान देने से पाप कट जाते हैं। 

पञ्चनद - (पंजाब की पाँच नदियाँ) वायु, 77/56 कूर्म, 2/44/-2 लिंग, /43/47-48, 
वाम, 34/26 पदम 4/24/3] आजकल इन्हें सतलज व्यास रावी, घिनाव, झेलम कहा 


जाता है। 
पज्चकुण्ड - (द्वारका के अन्तर्गत) वाराह, 5//43 


पंचनदी - (कोल्हापुर के पास) पद्म, 6/76/43। 


(|43) 
पञ्चतीर्थ (का काज्ची) ब्रह्माण्ड 4/40/59-6| 
पलाशिनी (नदी काठियावाड के गिरिनार के पास मार्क, 54/30 (शुक्तिमान से निकली 
हुई वायु, 45/07| 
पर्णाशा- राजस्थान में बनास नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती 
है। पर्णसा का अर्थ है पत्तों की आशा-वायु 45/97, वाराह 24/48 मत्स्य 4/23| 
परुष्णी - पंजाब की आधुनिक रावी ऋ, 5/52/9, 7/88/8-9 ब्रह्म. 444/ के अनुसार 
गोदावरी की सहायक नदी। 
पमोदा (नदी) - ब्रह्माण्ड 2/8/70|, वायु, 47/67!| 
पयोष्णी (विन्ध्य पहाड़ी से निकली नदी) अधिकांश पुराणों में तापी एवं पयोष्णी 
अलग-अलग उल्लखित है यथा - विष्णु - 2/3//, मत्स्य, 4/27, ब्रह्म, 27/33, 
वायु 45/02 वाम. 3/28 नारदीप 2/60/29 भागवत 0/79/20, पदम 4/4/2 
(यहाँ मुनि च्यवन का आश्रम था)। 
पाण्डुर (एक छोटा पर्वत) वायु 49/9। 
पारियात्र (सात मुख्य पर्वत श्रेणियों में से एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना 
चाहिए क्‍योंकि चम्बल वेतवा एवं क्षिप्रा नदियाँ इससे निर्गत कही गयी है। इसकी 
जानकारी हमें निम्न पुराणों से मिलती है - कूर्म, /47/24 भागवत, 5/9/6, वायु, 
48/88 ब्रह्म, 27/99। 
पार्वतिका - यह विन्ध्य से निकलकर चम्बल में मिलती है इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त 
फलदायक होता है मत्स्य. 22/56| 
पुष्कर - अजमेर 6 मील दूर एक नगर, झील जो तीर्थ यात्रा स्थल है यहाँ पर ब्रह्मा 


का मन्दिर है इसकी जानकारी हमें वायु, 77/40 कूर्म. 2/20/34| 


(44) 
पुष्करिणी - (नर्मदा नदी के अन्तर्गत थी) मत्स्य. 90/6 कूर्म. 2/4/0-4 पदम्‌ 
/77/2, अग्निपुराण (6/39) में इसे गया के अन्तर्गत माना गया है। 
पूर्णतीर्थ - (गोदावरी के तठ पर स्थित है) ब्रह्मपुराण 22/| 
प्रतिष्ठान - (इलाहाबाद जिले के पास झूँसी) वायु. 9/8 (पुरुरवा की राजधानी) 
मत्स्य ।2/8, 06/30 (गंगा के पूर्वी तट पर) विष्णु, 4//6 ब्रह्म, 227/5 भाग. 
9//42 पुराणों में एक दूसरे प्रतिष्ठान की भी जानकारी मिलती है जो दक्षिणी भारत 
की नदी गोदावरी के बायें तट पर स्थित आधुनिक पैठन। इस स्थान की जानकारी 
हमें ब्रहम - 2/23 वाराह, 65/, पद्म- 6//72/20, 6/78/2-6| 
प्रभास- सौराष्ट्र में समुद्र के पास, जहाँ 42 ज्योर्तिलिंगों एक सोमनाथ का प्रसिद्ध 
मंदिर था। इसे सोमनाथ पट्टन भी कहा गया है इसकी जानकारी हमें -स्कन्द, 7// 
2/44-43, कूर्म, 2/35/5-7, नारदीय, 2/70/-95, गरूड, /4/8, वाम. 84/29 
यहाँ सरस्वती समुद्र में गिरती हैं। 
प्रेतकूट (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु. 409/5 
प्रेतशिला - (गया के अन्तर्गत) वायु, 40/5, 08/5। 


प्लक्षतीर्थ - (एक पवित्र तालाब संभवतः कुसक्षेत्र में) वायु 9/32 


फल्गु (नदी)- गया जनपद में बहती है यहाँ पितरों को श्राद्ध प्रदान किया जाता है 
इसकी सूचना हमनें वायु, /6 से प्राप्त होती है। 
बदरिकाश्रम - (उत्तरांचल के गढ़वाल संभाग में बद्रीनाथ) वराह. 4॥ (तीर्थ कल्प. 


25-26) मत्स्य. 20/24, विष्णु, 5/37/34, ब्राह्मण्ड, 3/25-67, नरदीय, 2/67, 
भागवत, 7//6| 


(|45) 
बदरीवन- पद्म /27/66। 
वार्हस्पत्यतीर्थ -(गोदावरी नदी के अन्तर्गत) ब्रहम, 22/0| 


बहुदा - (सरस्वती के निकट एक नदी) पद्म, /32/3, नारदीय, 2/60/3 ब्रहम 27/ 


36 मत्स्य 44/22 वायु, 45/95 इन पुराणों के अनुसार यह हिमवान्‌ (हिमालय क्षेत्र) 
से निकलती है। 


बिन्दुसर (हिमालय श्रृंखला के मैनाक पर्वत पर स्थित है) इसकी जानकारी हमें 
ब्रह्माण्ड, 2/8/3, मत्स्य, 2/26-3, मत्स्य, 2/26-3-32 इस स्थान पर भगीरथ 
इन्द्र एवं नर-नारायण ने तप किया था। 


ब्रहमगिरी - एक पर्वत जहाँ से गोदावरी निकलती है और जहाँ पर गौतम ऋषि का 


आश्रम स्थित था। इसकी जानकारी हमें ब्रहम, 74/25-26, 84/2, पदम 7/7/58 
पुराणों से मिलती है। 


ब्रहम नदी - (यह सरस्वती नदी का नाम है) भागवत. 9/6/23| 
ब्रह्मस्थान - पद्म, /27/2 
ब्रहमयूप (गया के अन्तर्गत) वायु, /3-32, अग्नि. 5/39। 


ब्रह्मावर्त - सरस्वती और दृषद्वती के मध्य की पवित्र भूमि) यह एक पवित्र तीर्थ है 
इसकी जानकारी मत्स्य 22/69, अग्नि 09/6 पुराणों से मिलती है। 


भद्रावती - (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक) ब्रह्माण्ड, 3/56/52| 
भागीरथी - मत्स्य, 2/4| 

भावतीर्थ - (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रहम, 53/| 

भीमरथी (भीमानदी) मत्स्य. 22/45, 4/29 पद्म, /24/32, वामन 3/30| 


भुनेश्वर - लिंग. (तीर्थ कल्प, पृष्ठ 56 
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भूलेश्वर - (कश्मीर में भूथीसर) नीलमत. पृष्ठ 309, 324, कूर्म. /35/0, पदम. 
- /37/3| 

भृगुतीर्थ - (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य, 93/23-60, कूर्म, 2/42/-6 पद्म, ।/20/23- 
57। यह स्थान जबलपुर से पश्चिम 2 झील मील दूरी पर भेड़ा घाट पर स्थित है 
जिसके मन्दिर में 64 योगिनियों के मंदिर है। 

भृदुतुद्ट - (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भृगु ने तप किया) वायु, 23/48, कर्म: 
2/20/23 मत्स्य, 22/3 (श्राद्ध के लिए उत्तम स्थान)। 


मधुवन - (मथुरा) कूर्म, 2/36/9 वाराह, 53/30, वामन, 83/3। भागवत, 4/8/42 
(यमुना के तटों पर) (शत्रुघ्न ने मधुवन में मथुरा नगरी को बसाया था। वामन. 34/ 
5 के अनुसार कुरुक्षेत्र के सात वनों में एक मधुवन था। 

मन्दाकिनी - (चित्रकूट पर्वत के पास एवं ऋक्षवान से निकली हुई नदी) वायु. 45/ 
99, अग्नि. 09/23 ब्रह्माण्ड 2/6/30 मत्स्य, 4/25| 

मन्दर - (पर्वत) यह मेरू पवर्त के पूर्व समुद्र तक फैला हुआ विष्णु 2/2/8 मार्कण्डेय 
5/9 लिंग. 2/92/॥87। 

महानदी (यह विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा में कठक के पास बहती हुई बंगाल की 
खाड़ी में गिरती है) ब्रह्माण्ड 46/4-5, कूर्म, 2/35/25। 

महेन्द्र (यह एक पर्वत है जो गंगा या उड़ीसा के मुखों से लेकर मदुरा तक फैला है) 
मत्स्य, 2/44, पद्म, /39/4 भागवत, 5/9/6, वाम. 3/4-5 कूर्म. /47/23- 
24| 

मानस - हिमालय में एक झील जो कैलास के उत्तर एवं गुरला। मान्धाता के बीच में 
स्थित है) इसकी जानकारी हमें ब्रह्माण्ड 2/8/5 मत्स्य, 22/6/7 वाम, 78/3। 
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रामतीर्थ - (गया के अन्तर्गत) वायु, 08/6-8 मत्स्य, 22/70 अग्नि, 6/63|। 
रामेश्वर (ज्योर्तिलिगों में से एक जिसे राम ने स्थापित किया था।मत्स्य. 22/50, क़ूर्म: 
2/30/23 गरूड़ /8/9। 

लौहित्य (ह्मपुत्र नदी) वायु, 47/84 77/95, मत्स्य, 2/-2 पद्म 4/39/2, कालिका, 
86/26/34| 

वराहतीर्थ - (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम. 34/32 पदम ॥/26/5। 

वितस्ता- कश्मीर में एक नदी जो झेलम के नाम से प्रसिद्ध है। कूर्म, 2/44/4 वामन. 


90/7 नीलमत, 45/305-306। 


विदिशा - (परिपात्र से निकली हुई नदी) ब्रहम., 27/29 ब्रह्माण्ड 2/6/28 मार्कण्डेय 
54/20। 

विपाशा - पंजाब में व्यास नदी ऋग्वेद के अनुसार विपाशा) ऋग्वेद 3/33/3, वायु, 
79/6, नारदीय, 2/60/30। 

वेणा - (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म, 27/33, मत्स्य, 4/27 यह मध्य प्रदेश 
की वेन गंगा है। जो गोदावरी में मिलती है। 

वेदवती - परित्यात्र से निकली हुई एक नदी। मत्स्य, 4/23 ब्रह्माण्ड 2/6/27 
ब्रहम., 27/29। 

वैतरणी - (उड़ीसा में बहने वाली विन्ध्य से निर्गत नदी) वायु, 77/95, कूर्म, 2/3/ 
37 पद्म, /39/6 अग्नि. 46/7 मत्स्य, 44/27 ब्रह्म, 27/33। 

बैद्चनाथ - वाराणसी के अन्तर्गत लिंग. तीर्थ कल्पप्ृष्ठ-84 एवं 4) मत्स्य, 3/4, 
22/24 पद्म 5/7/205 देवीभागव, 7/38/4 यहाँ पर देवी बंगला कही जाती है। 
शारदातीर्थ - (कश्मीर में) मत्स्य. 22/74 कश्मीर के प्रमुख तीर्थों में है। यह किस 
गंगा नदी के दाहिने तठ पर स्थित है। 
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शालग्राम- (गणडकी की नदी के उद्ग स्थल पर एक पवित्र स्थान) विष्णु, 2//24, 
2/3/4 वराह, 444/3| 
शिप्रा - (नदी जो पारियात्र से निकलकर उज्जैनी में बहती चली जाती है) मत्स्य. 22/ 
24, वायु, 45/48 इस नदी के प्रत्येक एक मील पर एक तीर्थ स्थल है। 
शुक्तिमान (भारत के सात महान पर्वतों में एक यह विन्ध्य का एक भाग है) कूर्म. ॥/ 
47/39 वायु, 45/88/07 नारद, 2/60/3 भागवत, 5/9/0 
श्रृंगवेरपुर - (इलाहाबाद जिले में गंगा नदी के बायें तठ पर) पद्म, /39/6 अग्नि 
09/23 यही पर अयोध्या से वन जाते समय भगवान राम ने गंगा नदी को पार किया 
था। 
श्रीपर्वत (श्रीशैल) कुर्नूल जिले में कृष्णा स्टेशन से 50 मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिशा में एक पहाड़ी) लिंग ।/92/55 वायु, 77/28 मत्स्य, 3/3। अग्नि 33/4 पदम, 
/5/68| 


सप्तगोदावर - वायु, 77/9 मत्स्य, 22/78, भागवत 0/79/2, पद्म, 4/39/4! 
स्कन्द, 4/6/22| 


सरयू - (नदी मत्स्य 22/9, 2/6-77 ब्रह्माण्ड, 2/8/70 नारदीय, 2/75/7। 


सरस्वती - (आधुनिक सरसुती) वह नदी जो ब्रह्मसर से निकलती है। वामन, 2/42- 
43 पद्म, 5/8/59-60| 


सिद्धवन- मत्स्य, 22/23 यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक है। 
सिन्धु - वायु, 45/98, मत्स्य. 4/23 ब्रह्म, 27/28| 


सूकर तीर्थ - बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के पश्चिमी तठ पर सोरो) नारदीय, 
2/40/3, 60/22, पदम, 6/2/2/6-7| 


(49) 
सूर्यतीर्थ - कूर्म. 4/35/7 पद्म /37/7 (मथुरा के अन्तर्गत) वाराह, 52/50| 


सोमतीर्थ - (सरस्वती के किनारे) वामन, 4/4 मत्स्य, 9/30, पद्म ॥/8/30 
कूर्म, 2/4/47। 


हरिद्वार - (इसे गंगाद्वार या मायापुरी भी कहते हैं यह उत्तरांचल के हरिद्वार जिले 
दाहिने किनारे पर स्थित है यह सात पवित्र नगरियों में परिणति होता है। 


पदम. 4/7/66, 6/20/| 6/22/8| 
हेमकूठ- (कैलाश का दूसरा नाम ब्रह्माण्ड 2/4/48, 5/5। 


हृषीकेश - हरिद्वार के उत्तर 4 मील दूर गंगा तठ पर वराह, 46/63-64| 


सातवों अध्याय 


पर्यावरण रचं आयुर्वेद 





(5) 


पर्यावरण रवचं आयुर्वेद 


वर्तमान समय में चिकित्सा शास्त्र के अन्तर्गत आयुर्वेद,एलोपैथिक, होमियोपैथिक 
तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति समाज में व्याप्त है। लेकिन प्राचीन काल में भारत में 
चिकित्सा के लिए एक मात्र आयुर्वेदिक पद्धति ही विद्यमान थी। जो समस्त जीवों के उपचार 
में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती थी। प्राचीन काल में समस्त रोगों का निदान 


आर्युवेद के ही द्वारा होता। 


प्राचीन भारतीय समस्त धर्म ग्रन्थों में रोग निदान के विषय में जानकारी मिलती 
है। प्राचीन धर्म ग्रन्थों में रोग निवारण के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग होता था। जो अपनी 
उपयोगिता के लिए अति प्रसिद्ध थी। जैसा कि आज की अंग्रेजी दवाओं का तुरन्त लाभ तो 
हो जाता है लेकिन रोगी को रोग से पूर्ण आराम नहीं मिलता तथा किन्हीं-किन्हीं दवाओं 
का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता हैं। वहीं आयुर्वेद में दवाओं का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। 
इसलिए आज पुनः समाज में हर्बल दवाओं की मांग बढ़ने लगी है। आयुर्वेद में समस्त रोगों 
के लक्षण तथा निदान के उल्लेख मिलते हैं। आयुर्वेदिक दवाये वन उत्पन्न होने के कारण 
पर्यावरण की दृष्टि से अति सुरक्षित होती है। आयुर्वेदिक औषधि वन उपज होने के कारण 
पर्यावरण की मित्र है। इन वनौषधियों से पर्यावरण का नुकसान न होकर पर्यावरण का 
संरक्षण होता है। वेदों में ब्राह्मण ग्रन्थों में पुराणों में सुश्ुत तथा चरक संहिता में आयुर्वेदिक 


औषधि का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेदिक औषधि वन उपज होने कारण पर्यावरण की 
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दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो गयी है। वर्तमान समय में अपनी उपयोगिता के कारण लोगों 
में पुनः इसके प्रचलन में वृद्धि हो रही है। पुराणों में विशेषकर अग्नि और गरुण पुराण 
में आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा रोगों के निदान की बात कही गयी है तथा बताया गया है 
कि किस कारण रोग उत्पन्न होता है, रोगों के क्‍या लक्षण होते हैं तथा रोगों का किस 
प्रकार निदान किया जा सकता है। अतः कुछ रोगों के निदान के जो औषधि प्रयोग में 
लायी जाती है वह इस प्रकार है। 


ज्वर अतिसार आदि रोगों का उपचार 


आयुर्वेद में वातज, पित्तज, कफज ज्वर (बुखार) मान गया है। मधु, सेंधा 
नमक, वच, काली मिर्च और पिप्पली को पीसकर कपड़छान करने के बाद ज्वर से पीड़ित 
व्यक्ति को देने से वह तुरन्त होश में आ जाता है। त्रिवृद्धिशाला, त्रिफला, कटुकी और 
अमलता से बने क्वाथ में सेंधा नमक डालकर पीने से ज्वर विनष्ट होता है। सोठ मोथ, 
रक्तचन्दन, खस तथा धनिया से बने क्वाथ में शर्करा या मधु मिलाना चाहिए इसका पान 


करने से तिजरिया ज्वर विनष्ट हो जाता है। 


गुड्डूची (गिलोय) का क्वाथ कल्‍्क (कूटकर लुगदी बनाने का कल्क कहा जाता है) 
त्रिफला तथा वासक (अडूसा) का क्वाथ एवं कल्क द्राक्षा और बला (वरियारा) का क्वाथ 
और कल्क से सिद्ध घृत सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। आँवला, हरीतकी और 
पिप्पली सभी प्रकार के ज्वरों को विनष्ट करने वाला होता है। 


त्रिफला, गिलोय, वासक चिरैता, नीम की छाल और नीम की गिरी का क्वाथ 
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. गरुण पु. आचार खण्ड 470 अध्याय। 


(।53) 
मधु के साथ पान करने से कमला तथा पाण्डु-रोग समाप्त होता है। सल्‍की (सलई) बेर, 
जामुन, प्रियाक आम, अर्जुन और घव नामक वृक्ष की छाल का क्वाथ दूध और मधु के 
साथ पान करने से रक्त सम्बन्धी रोगदूर हो जाता है। कृष्णा (कालीपत्तियों वाली तुलसी) 
धात्री (आँवला) श्वेत सोंठ का चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाने से हिचकी रोग का विनाश 
होता है। गाय के दूध दही घृत, मूत्र और गोमय से बना पउ्चगव्य मिरगी रोग के लिए 
हितकारी है। बला पुनर्नवा एरण्ड वृहतीद्वय कण्टकारी गोखरुका क्वाथ हींग और सेंधा 
नमक मिलाकर पान करने से वातशूल विनष्ट हो जाता है। दुग्ध में सोठ चूर्ण मिलाकर 
पीने से हृदयगत पीड़ा का नाश होता है। धतूर एरण्ड, निर्गुण्डी, सहिजन तथा सरसों का 


मिश्रित लेप पुराने तथा अत्यन्त दुखदायी श्लीपद (पीलपाव) रोग को दूर करता है। 


नाड़ीव्रण, कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा' 


नाड़ी को शस्त्र से भली भाँति काटकर व्रण चिकित्सा के समान चिकित्सा करना 
चाहिए। गुग्गुल, त्रिफला तथा त्रिकुट को समान भाग में लेकर सिद्ध किये घृत से नाड़ी में 
विकृत व्रण, शूल और भगन्दर नामक रोग पर विजय प्राप्त की जा सकती है। गुग्गुल, 
खदिर, वखल, नीम का फल और गिलोय का क्वाथ पीने उपदंश-दोष समाप्त हो जाता है। 
रसोन (लहसुन) मधु नासा अडूसा तथा घृत का कल्‍्क बनाकर टूटी हुई हड़ियों के जोड़ 
पर लगाने से बहुत जल्दी आराम मिलता है। कालीमिर्च के साथ मैनसिल का सिद्ध तेल 
कुष्ट रोग का विनाश है। तेल में कनेर के मूलका पाक सिद्ध उबठन भी कुष्ट नाशक है। 
हल्दी, चन्दन रास्ना गुडूची एडगज (तगर) अमलतास और कर्ज का लेप कुष्ठ विनाशक 
है। 


. ग.पु. आचार खण्ड 7। अध्याय। 
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मधु के साथ विडंग, त्रिफला और काली तुलसी के चूर्ण का अवलेह कुष्ठ, 
कृमि, मेह, नाड़ीव्रण एवं भगन्दर नामक रोगों का विनाश होता है। जो मनुष्य कुष्ठ रोगी 
हो तो हरीत की नीम, कुटकी, आँवला तथा दारुहल्दी का सेवन करना चाहिए। उष्ण 
मक्खनस, कुम्भ (गुग्गुल) अदरक, खदिर अक्ष (बदेड़ा) आवला तथा चम्पा नामक योग भी 
कुण्ठ का विनाश होता है यह औषधियों का एक रसायन है जो खदिर मिश्रित जल का 
यथा विधि सेवन करता है उसे कुष्ट रोग पर विजय प्राप्त हो जाती है। पिप्पली, गुडूची 
चिरायता अडूचा कटुकी पित्तपापड़ा खैर और लहसुन से बना क्वाथ फोड़ा-फुंसी तथा ज्वर 
रोग का विनाशक है लहसुन के चूर्ण को घिसने से कुष्ट विसर्म, फोड़ा तथा खुजली आदि 
चर्म रोगों का विनाश होता है। चौराई तथा रसौत को पीसकर मधु अथवा चावल के धोवन 
में पीने से सभी प्रकार के रक्त प्रदर रोग विनष्ठ हो जाता है। चावल के जल के साथ पान 


किया हुआ कुश का मूल भी रक्त प्रदर रोग की विनाशक है। 


स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा 


वच, उपकुंचिका (काला जीरा) जातीफल (जायफल) कृष्णा (काली तुलसी) वासक 
(अंडूसा) सैन्धव (सेंधा नमक अजमोदा (अजवाइन) यक्षवार, चित्रक तथा शर्करा को पीस 
कर सभी को मिश्रित करके घी में भूनकर जल या दूध के साथ सेवन किया जाय तो 
स्त्रियों के योनि भाग में होने वाला शूल, हृदय रोग, गुल्य, अर्श विकार दूर हो जाता है। 


कॉजी में जमापुष्प (अड़हुल के फूल) ज्योतिष्मती दल, मालगांगनी की पत्ती और 
चित्रक को पीसकर शर्करा के साथ पान करावें योनि रोग दूर हो जाता है। आँवला, रसौत 
तथा हरीतकी का चूर्ण जल के साथ पान कराने से वह स्त्रियों के रजोगुण को दूर करता 


है। ऋतुकाल में में लक्ष्मण (श्वेतकष्टकारी) की जड़ को दुग्ध के साथ पान कराने से या 
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नस्य लेने से स्त्री को पुत्र प्राप्त होता है घृत के साथ व्योष (सोंठ, पिप्पली और काली 
मिर्च) तथा केसर के चूर्ण का सेवन करने में वन्ध्या स्त्री भी पुत्रवती बन जाती है। पाठा 
(पाढ़ा), लाइलि (कलियारी) सिंहास्य (कचनार) मयूर (चिड़ा) और कुटज (गिरिमल्लिका या 
गुरैया) को अलग-अलग पीसकर नाभि पेड्ू तथा योनिभाग में लेप करने से स्त्री को सुखपूर्वक 
प्रसव होता है। मदार या बकुल की जड़ का लेप प्रसूता स्त्री के हृदय, मस्तक और पेड़ 
के भाग में होने वाली पीड़ा का हरण करता है। दुग्ध के साथ साठी चावल का चूर्ण सेवन 
करने से प्रसूता स्त्री को दूध होने लगता है स्तन शोधन के लिए प्रसूता स्त्रियों को मूँग का 
जूस पीना चाहिए। कूट, वच, हारीतकी, ब्राही, द्राक्षाफल, मधु और घृत का योग रंग आयु 
और सौन्दर्य का वर्धक है। 


जो औषधि वृद्धावस्था को दूर करने का सामर्थ्य रखती हो उसको रसायन 
कहा जाताहै। रसायन की अभिलाषा करने वाले लोगों का वर्षा आदि ऋतुओं में सेंधा 


नमक, शर्करा, सोंठ पिप्पली, मधु तथा गुड़ के साथ हरीत नामक औषधि का प्रयोग करना 


चाहिए।* 


ज्वर चिकित्सा 

गुडडूची और मोथे का क्वाथ वातज्वर विनाशक है। दुरालभा अर्थात धमासा 
नामक औषधि के घृत पान करने से पित्त-ज्वर दूर होता है दुरालभा तथा सोंठ से सिद्ध 
घृत-मिश्रित क्वाथ कफ ज्वर का नाशक है। बालक सोंठ और पित्त पापड़ा से सभी ज्वर 
नष्ट हो जाते हैं। 


४०! लाभो पाथो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌। (सु.सं.सू. अ. ॥) 
2. गरुड़पुराण अध्याय ॥72। 
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हल्दी, नीम, त्रिफला, नागरमोथा, देवदारु, अदरक चन्दन, परवल की पत्ती का 


क्वाथ पीने से त्रिदोष जन्य अर्थात सन्निपात ज्वर दूर हो जाता हें। 


कष्टकारी, सोंठ, गुडूची कमल तथा नागबला नामक औषधियों के योग से बने 


चूर्ण का सेवन करने से श्वास और खाँसी आदि से मुक्ति मिल जाती हैं। 


चिरायता, पाढ़ा। पित्त पापड़ा, विसाला (इन्द्रायण) त्रिफला तथा निसोतका क्वाथ 
दूध के साथ ग्राह्म है। यह मलावरोधक का भेदन करने वाला एवं समस्त स्वरों का 


विनाशक है। 


गर्भ-दनत तथा कर्णशूल सम्बन्धी उपचार 


मुलेठी तथा कष्ठकारी नामक औषधियों को समभाग में लेकर गो दुग्ध में पाक तैयार 
करके चौथा भाग शेष रहने पर उस पाक का गरम जल के साथ पान करने पर स्त्री को गर्भ 
रुक जाता है। बिजौरा नीबं के बीजोंको दुध के साथ भावित करके उसका पान करने से स्त्री 
का गर्भ रूक जाता है। पुत्र प्राप्त की इच्छुक स्त्री को बिजौरा नीबू के बीज को तथा एरण्ड वृक्ष 
की जड़ को घी के साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिए। अश्वगन्धा के क्वाथ का 
दूध एवं घी के साथ सेवन पुत्र कारक है। पलाश के बीजों को मधु के साथ पीसकर पान करने 


से रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा गर्भधारण सेरहित हो जाती है। 


हरिताल, यवक्षार, पत्राइ (तेजपत्ता) लाल चन्दन जायफल, हींग तथा लाक्षारस 
का पाक तैयार करके उसे दाँतों में भली-भाँति लगाना चाहिए किन्तु उससे पहले हरीत की 


क्वाथ से दांत साफ कर लें। ऐसा करने से मनुष्य के लाल पड़ गये दांत भी सफेद पड़ 


हे गरुड़पुराण अध्याय 75। 
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जाते हैें। 


हल्दी नीम की पत्ती, पिप्पली, काली मिर्च, विडंग-भद्ग,मोथा और सोंठ - इन 
सात औषधियों को गोमूत्र के सात पीसकर वटी बना लेना चाहिए। इसकी एक वठी अजीर्ण 
एवं दो बटी विषूचिका (हैजा) नामक रोग को दूर करता है। मधु के साथ इसको घिसकर 
लगाने से नेत्रों की सूजन दूर हो जाती है। गोमूत्र के साथ प्रयुक्त होने पर अर्दुद (कैंसर) 


नामक रोग दूर हो जाता है। 


वट जठामांसी, बिलल, तगर, पंचकेसर, नागकेसर और प्रियंगु को समान भाग 
में लेकर चूर्ण बना लेना चाहिए। इस चूर्ण को धूप में लेने से मनुष्य रूप-सौन्दर्य से 


समान्वित हो जाता है। 


पिप्पली और त्रिफला के चूर्ण को मधु के साथ चाटने से भयंकर पीनस, खाँसी 
और श्वास के विकार नष्ट हो जाते हैं। सोंठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनायी गयी 


गुटिका खाने मात्र से मनुष्य का स्वर कोयल के समान हो जाता है। 


प्रायः शरद, ग्रीष्म और बसन्‍्त ऋतु में दही का उपयोग निन्दनीय है तथा 


हेमनत, शिशिर एवं वर्षा ऋतु में दही प्रशस्त होता है।' 


भोजन करने के पश्चात्‌ नवनीत (मक्खन) के साथ शर्करा पान करना बुद्धिकारक 
होता है। यदि पुरुष एक पल पुराना गुड़ प्रतिदिन (भोजन के पश्चात) खाता है तो वह 
बलवान होकर अनेक स्त्रियों से सम्पर्क करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। यव, तिल, 


अश्वगन्धा, मूसली, सरला (काली तुलसी) और गुड़ को परस्पर मिलाकर बनायी गयी वटी 





है; शरद गीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ । 
हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते।। गरूड़ पुराण (82/) 
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खाने से मनुष्य तरूण एवं बलवान हो जाता है। 


त्रिफला अदरक कूट और चन्दन को घृत में मिलाकर पान करने से बिच्छू का 
विष विनष्ट हो जाता है। 


ग्रहणी, अतिसार, अर्श, अग्निमान्धर आदि रोगों का उपचार 


काली मिर्च, श्रृंगेर और कुठज की छाल का पान करने से ग्रहणी रोग नष्ट हो 
जाता है। पिप्पली, पिप्पली मूल, काली मिर्च, तगर, वच, देवदारू का रस और पाठा को 


दूध के साथ पीसकर सेवन करने से निश्चित ही अतिसार रोग विनष्ट हो जाते हैं। 


पुष्य नक्षत्र में ंठल एवं पत्तियों-सहित शंखपुष्पी को उखाड़कर बकरी के दूध 
के साथ पीने से अपस्मार (मिर्गी) का रोग दूर हो जाता है। जामुन का फल, हल्दी तथा 
साँप की केंचुल का धूप सभी प्रकार के ज्वरों का विनाशक है। गोमूत्र के साथ पिप्पली 
हल्दी और उसका चूर्ण मिलाकर उसे गुदाद्वार में डालने से अर्श रोग दूर हो जाता है। बकरी 
का दूध और अदरक का चूर्ण मिलाकर पान करने से प्लीहा रोग दूर हो जाता है। सेंधा 
नमक, विहंग सोम लता, सरसों हल्दी, दारु-हल्दी, विष और नीम की पत्ती को गोमूत्र के 


साथ पीस लेना चाहि। इसका लेप करने से कुष्ट रोग का विनाश होता है। 


सिह्य, अर्श, मूत्रकृच्छ, अजीर्ण तथा गण्डमाला 
आदि रोगों की औषधियों 


हरीतकी, शर्करा और पिप्पली का चूर्ण नवनीत के साथ सेवन करने से वह 


. गरुड़पुराण (अध्याय 83)। 
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अर्श रोग का विनाश करता है। जंगली अड्से के पत्तों का घी में मंद-मंद आंच पर पकाकर 


उसका लेप करना अर्श रोग दूर करने की श्रेष्ठतम औषधि है। 


गुग्गुल और त्रिफला का चूर्ण बनाकर पान करने से भगंदर रोग को विनष्ट 
किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावल की मांड को अग्नि में पकाकर नमक 


के साथ सेवन करने से मूत्रकृच्छ नामक रोग दूर हो जाता है। 


घृत के साथ सिद्ध त्रिफला का चूर्ण कुष्ट-विनाशक है। पुनर्नवा, बिल्‍ल और 
पिप्पली के चूर्ण से सिद्ध घृत के द्वारा हिचकी श्वास तथा खाँसी दूर किया जा सकता है। 
इस घृत का पान स्त्रियों के लिए गर्भकारक होता है। 


दूध और घी के साथ वानरबीज (केवाँच) को पकाकर घी तथा शर्करा में मिलाकर 
सेवन करने से वीर्य कभी भी नष्ट नहीं होता। मधु, घी, गुड़ करेले का रस और ताँबे को 
एक साथ पकाने से चाँदी बन जाता है। पीले धतूरका पुष्प और सीसा एक पल तथा 
लाइलिका (करियारी) की शाखा को एक सात मिलाकर अग्नि में पकाने से सोना बन जाता 
है। लौह-चूर्ण और मद्ठा से सेवन से पाण्डुरोग का शमन हो जाता है। चमेली और बेर की 
जड़ को मट्ठे के साथ पीने से अजीर्ण दूर होता है। 


बला, अतिबला, मधुयष्टि, शर्करा तथा मधु का पान करने से बन्ध्या स्त्री 
गर्भधारण कर लेती है। श्वेत अपराजिता की जड़ पिप्पली और सोंठ का पिसा हुआ लेप 
सिर में लगाने से शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुण्डी की फुनगी को पीसकर पान करने से 


गण्डमाला नामक रोग दूर हो जाता है।' 


. गरुड़पुराण (अध्याय 84)। 


(60) 
प्रमेह, मूत्र-निरोध, शर्करा, गण्डमाला अर्श तथा भगंदर 
आदि रोगों का निदान 


मधु के साथ गुड्डची का रस पीने से प्रमेह रोग विनष्ट हो जाता है। गोहालिका 
की जड़ को तिल, दही तथा घी के साथ पान करने से यह वस्तिभाग में अवरुद्ध मूत्र को 
बाहर निकाल देता है। ब्राह्वी की जड़ को चावल के पानी में घिसकर तैयार किया गया 


लेप असाध्य गण्डमाला तथा गलगण्डक रोग को दूर करता है। 


दत्तीमूल हल्दी और चित्रक के लेप से भगंदर रोग विनष्ट होता है, स्नूही (सेहुड़) 
के दूध से अनेक बार भावित हल्दी की वटी का लेप अर्श रोग दूर करता है। घोषाफल और 
सेंधानमक को पीसकर बनाया गया लेप अर्श रोग में लाभदायक है। बेल के फल को 
भूनकर खाने से खूनी अर्श विनष्ट होता है। मक्खन के साथ काला तिल खाने से भी अर्श 


रोग का नष्ट होता है।' 


आयुवृद्धिकरी औषधि 


यदि मनुष्य हस्तिकर्ण पलाश के पत्तों का चूर्ण करके सो पलकी मात्रा में इस 
चूर्ण को दूध के साथ मिलाकर लगातार सात दिनों तक सेवन करे तो वह वेद विद्याविशारद, 
सिंह के समान पराक्रमी, पद्यराग के समान कान्तियुक्त और सौ वर्ष की आयु में भी सोलह 
वर्ष का नवयुवक बन जाता है। किन्तु सतत्‌ दुग्धपान करना अत्यावश्यक है। त्रिफला चूर्ण 
के साथ मधु का सेवन नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। घी के साथ इस चूर्ण को खाने से अंधा 
व्यक्ति भी देख सकता है। खल्वाट के बाल भी इस लेप के प्रयोग से निकल आते हैं। इस 


(8 गरुडइपुराण अध्याय 486 | 
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चूर्ण को तेल में मिलाकर शरीर में लगानेसे बाल पकने का प्रभाव तथा त्वचा की झुर्रियों 


का प्रकोप समाप्त हो जाता है।' 


व्रण आदि रोगों की चिकित्सा 


प्रहार से हुआ घाव व मवादयुक्त फोड़ा घी के प्रयोग से ठीक हो जाता है। दोनों 
हाथों से अपामार्ग की जड़ मलकर उसके रस से चोठ के घाव को भरने से रक्तस्राव रूक 
जाता है। नाड़ी के घाव में बालमूल (मोथा) की जड़ को अथवा मेषश्रूड्जी की जड़ को जल 
में घिसकर लगाने से उसका घाव सूख जाता है। भैंस के दही में कोदों का भात मिलाकर 


खाने से और हींग की जड़ का चूर्ण घाव भरने से भी नाड़ी का व्रण सूख जाता है।? 


नेत्र रोग, गुल्म, दन्‍तकृमि, विविध ज्वर 


श्वेत अपराजिता-पुष्प के रस नेत्रों में डालने से पलट नामक नेत्र रोग नष्ठ हो जाता 


है। गोखुरू की जड़ चबाकर दाँतों में लगे हुए कीठों की व्यथा को दूर किया जा सकता है। 


यदि ऋतुकाल में उपवास पूर्वक स्त्री गोदुग्ध के साथ मन्दार की जड़ को पीसकर 
पान करती है तो उसके शरीर में होने वाला गुल्म औरशूलविकार विनष्ट हो जाता है। 
पलाश की जड़ को हाथ में बाँधने से सभी प्रकार के ज्वरों का विनाश होता है। सुदर्शन 
वृक्ष की जड़ को माला में मध्य पिरोकर कण्ठ में धारण करने से त्याहिक (तिजरिया) 
आदि ज्वर समाप्त हो जाता है।” 
. गरुड़पुराण अध्याय 87!। 


2. गरुइपुराण (अध्याय 88)| 
3, गरुड़पुराण (अध्याय 89)। 


(।62) 
गण्डमाला, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ दद्रु आदि विविध 
रोगों का उपचार 


गोमूत्र के साथ अपराजिता की जड़ पीने से गण्डमाला रोग शीघ्र ही नष्ट हो 
जाते हैं। जिड्णी (मंजीठा) एरण्ड तथा शूक शिब्बी (केवाँच) को मिलाकर शीतल जलयुक्त 
लेप लगाने से भुजाओं में होने वाली व्यथा को दूर किया जा सकता है। 


भैंस का मक्खन, अश्वगंधा, पिप्पली, वचा और दोनों प्रकार का कूठ में मिलाकर 
बनाया गया लेप लिझइस्रोत तथा स्तनगत दुःखों का विनाशक है। कूट और नागबला के चूर्ण 
को मक्खन में मिलाकर सिद्ध किया गया लेप युवतियों के वक्षः स्थल को सुडल ओज से 


सम्पन्न तथा सुन्दर बनाता है। 


चावल के धोवन में श्वेत पुनर्नवा की जड़ पीसकर पीने से निश्चित ही विद्रधि 
रोग नष्ट हो जाता है। केले की जड़ गुड़ और घी मिलाकर अग्नि में पकाकर खाया जाय 
तो वह उदर जनित क्रिमियों को विनष्ट कर देता है। 


प्रतिदिन प्रातःकाल आँवले और नीम की पत्तियों का चूर्ण भक्षण करने से कुष्ट 
रोग दूर हो जाता है। गोमूत्र से युक्त कृष्माण्ड (कुम्हड़ा) के नाल का क्षार और जल में 
पीसी गयी हल्दी को भैंस के गोबर में मिलाकर मंद-मंद आँच पर सिद्ध करना चाहिए, 
उसका उबठटन लगाने से शरीर का सौन्दर्य बढ़ जाता है। 

चूर्णों, काक जंघा, अर्जुन के पुष्प जामुन की पत्तियों तथा लोध्र-पुष्प - इन सभी 
को एक में मिलाकर पीस लेना चाहिए। इसका प्रतिदिन प्रयोग करने से शरीर की दुर्गन्ध 
दूर हो जाती है और वह मनोहर हो जाता है। प्रातःकाल गरम दूध की भाव से शरीर सेंक 


करने पर धर्मदोष (स्वेदाधिक्प) नष्ट हो जाता है। 


(|63) 


मुलेठी शर्करा, अडडूस का रस और मधु का सेवन करने से रक्त-पित्त, कमला 
और पाण्डु रोग का विनाश होता है। प्रातःकाल मात्र जल पीकर भयंकर पीनस रोग को दूर 


किया जा सकता है। 


आयुर्वेदोक्त वृक्ष विज्ञान 


गृह के उत्तर दिशा में प्लक्ष (पाकड़) पूर्व में वट (बरगद), दक्षिण में आम और 
पश्चिम में अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष मंगल माना गया है। घर के समीप दक्षिण दिशा में 
काँटेदार वृक्ष भी शुभ है। आवास के आस-पास उद्यान अथवा पुष्पित तिलों से सुशोभित 
करें। 

वृक्षारोपड़ के लिए उत्तरा, स्वाती, हस्त तथा रोहिणी नक्षत्र अत्यन्त प्रशस्त है। 
उद्यान में पुष्करिणी (बावली) का निर्माण करावे,” वरुण, विष्णु और इन्द्र का पूजन करके 
इस कर्म को आरम्भ करे। नीम, अशोक, पुन्नांग (नागकेसर) शिरीष, प्रियंगु अशोक* 
कंदली (केला) जम्बू (जामुन)वकुल और अनार वृक्षों का आरोपण करके ग्रीष्म ऋतु में 
प्रातःकाल और सायंकल, शीत ऋतु दिन के समय एवं वर्षा ऋतु में रात्रि के समय भूमि 
'के सूख जाने पर वृक्षों को सींचे। 


फिर विडंग घृत और पड्डु-मिश्रित शीतल जल से उनको सींचे। वृक्षों के फलों का 
नाश होने पर कुलघी, उड़ग, मूँग, जौ, तिल और घृत से मिश्रित शीतल जल के द्वारा यदि 


2 अग्निपुराण (अध्याय 282/-2) 
2. अग्निपुराण (अध्याय 282/3-4) 


3. 282वें अध्याय में 6-7 दोनों श्लोक में अशोक वृक्ष का नाम है, पुनरक्ति दोष नहीं 
है। अशोक श्वेत और रक्त दो प्रकार का होता है दोनों भवन के पास प्रशस्त है। 


(64) 
सेवन किया जाये तो वृक्षों में सदा फलों एवं पुष्पों की वृद्धि होती है। 


मछली के जल (जिसमें मछली रहती हो) से सींचने पर वृक्षों की वृद्धि होती है। 


विडंग चावल के साथ यह जल वृक्षों का दोहद (अभिलषित-पदार्थ) है। 


वनोषधि 


गहन, कानन और वन- ये जंगल के बोधक है। कृत्रिम (लगाये हुए) वन को 
आराम या उपवन कहते हैं। यहीं कृत्रिम वन जो केवल राजा सहित अंतः्पुर की रानियों 
के उपभोग में आता है वह प्रभववन कहलाता है। जिसमें फूल लगकर फल लगते हों उस 
वृक्ष का नाम वानस्पत्य है तथा जिसमें बिना फूल के ही फल लगते हैं उस गुलर 'आदि वृक्ष 
को वनस्पति कहते हैं। 

फलों के पकने पर जिनके पेड़ सूख जाते हैं उन धान, जौ आदि को औषधि 
कहा जाता है। पलाशी, द्वु, दम और अगम - ये सभी वर्ग वृक्ष के अंतर्गत आते हैं। 
बोधिद्ुम और चलदल - ये पीपल के नाम है। दधित्य, ग्राही, मन्‍्मथ, दंधिफल, पुष्पफल 
और दन्तशठ ये कपित्य (कैथ) के नाम है। हेमदुग्ध शब्द उदुम्बर (गूलर) तथा द्विपत्रक 
शब्द कोविदनार (कचनार) के अर्थ में आता है दन्‍तसठ-शब्द, जम्बीर (जमीरी नीबू) के 
अर्थ में आता है। पुनागस, पुरुष तुद्ढ केसर तथा देववल्लभ - ये नागकेसर के नाम है। 
गुडपुष्प और मधुद्रुम - ये मधूर (महुआ) के वाचक है। शिग्र, तीक्षण गन्धक का क्षीर 
मोचक - ये शोभांजन अर्थात सहिजन के नाम हैं। लाल फूल वाले सहिजन को मधुशिग्रु 
कहते हैं। शेलु, श्लेष्मातक शीत, उद्दाल और बहुवारक - ये सब लसोड़े के नाम है। 
तिन्दुक, स्फूर्जक और काल ये तेंदू वृक्ष के वाचक है। नदियी, भूमि जम्बुक ये नारंग 


अर्थात नारंगी के नाम है। 
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नदियाँ और भूमि-जम्बुक ये नागरंग अर्थात नारंगी के नाम है। पीलुक शब्द 
काकतिन्दुक अर्थात कुचिला के अर्थ में आता में भी आता है। सर्जक, असन, जीव और 
तीपसाल ये विजयसार के नाम है, सर्व और अश्वकर्ण - ये साल वृक्ष के वाचक है। 
इन्दुणी तपस्वियों का वृक्ष है इसलिए इसे तावस तरु भी कहते हैं। मोचा और सामलि ये 
सेमल के नाम है। गायत्री बाल तनय खदिट दन्‍्त धावन मे खैरा नाम वृक्ष के वाचक है। 
तीपदारु, दारु देवदारु ओर पूतिकाष्ठ ये देवदारु के नाम हैं। अरिष्ठ पिचुमर्दक और 
सर्वत्तो भ्रद - ये निम्ब वृक्ष के वाचक हैं, शिरिष और कपीतन - ये शिरष वृक्ष के अर्थ 
में आते हैं। पिछिलल्‍ला अगरु शिशिम्पा ये शीशम के अर्थ में आते हैं। जया जयन्ती और 
तर्रकारी ये जैतून वृक्ष के नाम हैं। वत्सक और गिरिमल्लिका में कुटज वृक्ष के अर्थ में 
आते हैं। लन्तुडली और अल्पमारिष ये चौराई के बोधक हैं। गणिका यूथिका और अम्बष्ठा 
- ये जूही के अर्थ में आते हैं अतिमुक्त और युण्डू- ये माधवीय लता के नाम हैं कुमारी 
तरणि और सहा - ये धृतकुमारी के वाचक हैं धुस्तूर कितव और धूर्त- ये धतूर के नाम 
हैं रूचक और मातुलुंग विजौरा नीबू के वाचक हैं। कुठेरक और पर्णास - ये तुलसी वृक्ष 
के पर्याय हैं। आस्फीत वसुक और अर्क (मदार) ये मदार के नाम हैं। शिवमलली और 
पाशुपति ये अगस्त्य वृक्ष के नाम हैं। गुड्डुची, तन्त्रिका अमृता सोमवलली और मधुपर्णी ये 
गुरुचि के वाचक हैं। मोरवा, मोरटी मधुलिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीलुपणीर - ये मोरवा नाम 
वाली लता के नाम हैं। पाठा, अम्वष्ठा बिद्धकर्णी प्राचीन वन वित्तिका - ये पाठा नाम के 
प्रसिद्ध लता के वाचक हैं। अपामार्ग शैखरिक प्रसक्पर्णी तथा मयूरक - ये अपामार (चिचिड़ा) 
का बोध कराने वाला है। मण्डूक पर्णी भण्डेरी समंगा और काल मेषिका में मजीठ के नाम 
हैं | 

निर्दिग्धिका स्प्रीशी व्याप्री छुद्रा और दुष्पर्शी ये भठकटठैया के अर्थ में आते हैं। 
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कणाउष्णा और उपकुल्या - ये पिपली के बोधक हैं। चनन्‍्य और चविका-ये वचा के नाम है 
काकचिन्ची, गुन्जा कृष्ठाला-ये घुघुची के अर्थ में आते हैं। वन श्रृंगार और गोछुर-ये गोखुरु 
के वाचक हैं। सिंहास्य वासक वृष- ये अण्ड्स के अर्थ में आते हैं। मिसीमधुरिका और 
क्षत्रा मे वनसौंफ के वाचक हैं। वज्रदु खुक स्निही और सुधा ये सेहुण के अर्थ में आते हैं। 
मृद्विका गोस्तनी और द्वाक्षा ये मुनक्का के नाम है। विदारी क्षीर शुक्ला इक्षुगंधा और या 
शिता - ये कुष्माण्ड के बोधक हैं। मोचारम्भा और कदली - ये केले के नाम हैं। भण्ठाकी 
ओर दुष्प्रधर्षिणी - ये भाठे के अर्थ में आते हैं। ज्योत्सिनी पटोलिका और जाली ये तरोई 
के अर्थ में आते हैं। ताम्बुली तथा नागवल्ली ये ताम्बुल या वान के नाम हैं। कालानुसार्य, 
वृद्ध अश्मपुष्प शीतशिव और शैलेय में शिलाजीत के नाम के वाचक हैं। बला त्रिपुठा और 
त्रुटि-ये छोटी इलायची के वाचक हैं कुटन्नट दात्रपुर वानेय और परिपेलव ये मोथा के नाम 
हैं। तपस्विनी तथा जठामासी-जठामासी के अर्थ में आते हैं सतपुष्पा सितच्छत्रा, अचिच्छत्रा 
मधुरामिसी अवाक पुष्पी और कार्वी - ये सौंफ के नाम हैं। करबूर और सटी ये कचूर के 
अर्थ में आते हैं। पटोल कुलक तित्तक और पटु - ये परवल के नाम हैं। कारवेन्य और 
कटिल्क ये करैला के अर्थ में आते हैं। कठिल्क में करैला के अर्थ में आते हैं। कुष्माण्डक 
और कार्शरु में कोहड़ा के वाचक हैं इक्ष्वाकु तथा कुठतुम्बी में कड़वी लौकी के वाचक हैं। 
विशाला और इन्द्रावारुणी में तुम्वी नामक लता के नाम हैं। अशोन्ध्र सुरण और कन्द में 
सूरन या ओल के वाचक ताड़ के वृक्ष का नाम ताल और तृणराज है। घोठा क्रमुक तथा 
पूग- ये सुपारी के अर्थ में आते हैं। 


सिद्धोषधानि 


मृतकों को जीवत करने वाले सिद्ध योगों और सिद्ध मन्त्रों तथा मनुष्य अश्व एवं 
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हस्ती के रोगों को नष्ट करने को आयुर्वेद कहा है।' 


ज्वराक्रान्त व्यक्ति के बल पर ध्यान रखते हुए उसे लद्ठन (उपवास) करवाये। 
तदन्तर उसे सोठ से युक्त लाल मण्ड (धान के लावे की माँड) तथा नागर मोथा, फ्ति 
पापड़ा खस, लाल चन्दन, सुगन्धवाला और सोंठ के साथ श्रृत (अधपक्क) जल को प्यास 


और ज्वार के लिए दें छः दिन बीत जाने के बाद चिरायता जैसे द्रव्यों का काढ़ा दें।” 


ज्वर निकालने के लिए (आवश्यकता हो तो) स्नेहन (पसीना) करवाये। रोगी के 
वातादि जब शान्त हो जायँ तब विरेचन-द्रव्य देकर विरेचन कराना चाहिए साठी, तिली, 
लाल, अगहनी और प्रमोदक के तथा ऐसे ही अन्य धान्यों के पुराने चावल ज्वर में हितकर 
होते हैं। वय के बने (बिना भूसी के) पदार्थ भी लाभदायक होते हैं। मूंगा, मसूर, चना, 
कुल्थी, मोठ, अरहर, खेखशा, जायफर, उत्तम फल के सहित परवल, नीम की छाल पित्त 


पापड़ा एवं अनार भी ज्वर में लाभ दायक होते हैं।* 


. आयुर्वेद प्रवक्ष्यामि सुशत्राताय यमब्रवीत्‌ । 

देवो धन्वन्तरिः सारं॑ मृतसंजीवनीकरम्‌ ।। अग्निपुराण (अध्याय 279/) 
2. रक्षन्बलं हि ज्वरितं लडधितं योजयेद्भिषक। 

सविश्र॑ लाजमण्डं तु वृइज्वरान्तं शृत जम्‌ || 

मुस्तपर्पटकोशीरचन्दनोदीच्यनागरै:। 


षडहे च व्यातिक्रान्ते तिक्तकं पापयेदध्रुवम्‌ || 
अग्निपुराण (अध्याय 279/3-4) 
3. स्नेहयेत्त्यक्तदोष॑ तु ततस्तं च विरेचयेत्‌ । 
जीर्णाः षष्टिकनीवाररक्ताशालि प्रमोदकाः।। 
तद्धिधास्ते ज्वरेण्विता यवानां विकृतिस्तथा। 
मृदूगा मसूराश्चाणकाः कुलल्थाश्च सकुष्ठकाः।। 
अग्निपुराण (अध्याय 279/5-7) 
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रक्तपित्त नामक रोग यदि अधोग (गुदा, लिंग, योनि) हो तो वमन हितकर होता 
है तथा उर्ध्वग (मुख, नासिका, अक्षिकर्ण) हो तो विरेचन लाभदायक है। इसमें बिना सोंठ 
के षडड्ढः (मुस्त पपर्टकोशीर चन्दनोदीच्य) - नागर मोथा, पित्त पापड़ा खस, चन्दन एवं 
सुगन्धबाला) ये बना क्वाथ देना चाहिए।! इस रोग में (जौकाः सत्तू, गेहूँ का आठा धान का 
लावा, जौ के बने विभिन्‍न पदार्थ, अगहनी धान का चावल मसूर, चना सोंठ खाने योग्य 


है। अतिसार पुराना अगहनी का चावल लाभदायक होता है। 


गेहुँ धान का लावा, यव, शालि मसूर, मोथी चना, मूँग एवं गेहूँ का भोजन 
हितकर है। घृत एवं दुग्ध में अडूसे का स्वरस पाकर उसमें मधु मिलाकर पीने को दें।“ 


अतीसार में पुराना चावल खाने को दें एवं जो भी अन्न कब्जियत करने वाले 
न हों वह खाने को दें। गुल्म रोग में वायु से रक्षा करें।? कुष्ठ रोग में गेहूँ, चावल, मूँग, 
आँवला खेर और हरड़ पंचकोल, जंगली पशुओं का मांस, निम्ब, तीनों आँवले (पहाड़ी 
जमीन का और कलमी) परवलका पत्र, विजौरे नीम्बू का रस, काला जीरा, सूखी मूली, 
सैन्धव नामक खदि रोधक का काढ़ा अथवा खादिरारिष्ट देना चाहिए। भोजन में मसूर और 


मूँग का जूस, बासमती चावल का भात, निम्ब पत्र, पटोल पत्र का शाख जंगली पशु- 


8 अधोगे वमन॑ शस्तमूर्ध्वगे च विरेचनम्‌ । 
रक्त पित्ते तथा पान षडड्डशुण्ठिवर्जितम्‌ ।। 
2. सक्तुगोधूमलाजाश्च यवशालिमंसूरकाः। 
सकुण्ठचणका मुद॒का भक्ष्या गोधमका हिताः।। 
साधिता घृतदुग्धाम्यां क्षौद्रं वृषरसो मधु ।। 
अग्निपुराण (अध्याय 279/9) 
3. अतिसारे पुराणानां शालीना भक्षणं हितम्‌ || 
अनभिण्यन्दि यच्चान्नं लोध्रवल्कलसंयुतम्‌ । 
मारूतं वर्जयेद्यत्नं: कार्यों गुल्मेषु सर्वथा।। 
अग्निपुराण (अध्याय 279/0-) 
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पक्षियों का रस देना चाहिए। लेपन के लिए - वायविडंग, मरिच, नागरमोथा, कूठ, लोध्र, 


हुरहुर, मैनसिल और वच को मोमूत्र का प्रयोग करें।' 


प्रमेही को यव का अपूप पुआ बनाकर खिलावैं एवं यव के अन्य पदार्थ बनाकर 


खाने को दें। कूठ, कुथली का भी अनेक प्रकार से अपूप आदि बनाकर दें। बोजन में मूंग 
एवं कुथली की दाल, पुरानी शाली चावल का भात दें। हरे विक्त एवं कक्ष शाक खाने को 
दें। तिल, सहिजन, बहेड़ा एवं इंगुदी के तेल का प्रयोग करें। राजयक्ष्मा के रोगी को भोजन 
के लिए एक वर्ष का पुराना यव एवं गेहूँ की रोटी तथा मूँग की दाल दें। जंगली पशु एवं 
पक्षियों के मास का रस भी दें।” 


श्वास कास रोग में रोगी को भोजन के लिए कुथली, मूँग, सूखाबेर, सूखी मूली 


एवं जंगली पशु-पक्षियों के मांस से पुआ बना लें। उसे दथधि में भिगो दे और उसमें अनार 


का रस, बिजौरे नींबू का रस, मधु, मुनक्का, सोंठ, मिर्च, पीपरि मात्रा के अनुसार मिला 


3 


गोधूमशालयो मुद्रगा ब्रह्मर्खरिडभया। 

पंचकोल॑ जांगलाश्च निम्बधांयः पटोलकाः।। 

'मातुलुट्गटरसाजाजिशुष्कमूलकसैन्धवा। 

कुण्ठिनां च तथा शस्तं पानार्थ खरिदोदकम्‌ ।। 

मसूर मुदगों सूपार्थ भोज्या जीणश्चि शालयः। 

निम्बपर्पटको शाकौं जाइलानां तथा रसः।| 

विडगं मरिचं मुस्तं कुण्ठं लोध् सुवर्चिका। 

मनः शिला वचा लेपः कुण्ठहा मूत्रपेषितः।। . अग्निपुराण (अध्याय 279/3-6) 
अपूपकुण्ठकूल्माषयवाद्य मेहिनां हिताः। 

यवान्नविकृतिर्मुदूगाः कुलत्था जीर्णशालयः।। 

तिक्तरुक्षाणि शाकानि तिक्तानि हरितानि 

तैलानि तिलशिग्रुकाविभीतकेड्ड दानि च।। 

मुद्गाः सयवगोधूमा धान्य॑ वर्षस्थितं च यत्‌ । 

जांगलस्य रसः शस्तो भोजने राजयक्षिणाम्‌ ।। अग्निपुराण (अध्याय 279/7-9) 
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दें। जवा, गेहूँ तथा वासमती चावल भी खाने को दें। श्वास एवं हिकका रोग में रोगी को 


जो पेया मण्डभेद बनाकर या घृत पकाकर या काढ़ा बनाकर दें।! 


शोध रोग वाले को भोजन के लिए, पुराना जवा, गेहूँ और बासमती चावल के सूखी 


मूली, कुथली, पुनर्नवा की जड़ तथा जंगली पशु पक्षियों के मांस रस से पका कर दें।* 


बातरोगि के लिए पुराना जवा, गेहूँ तथा बासमती चावल का भात और जंगली 


पशु-पक्षियों का मांस रस भोजन के लिए दें। मूँग की दाल पकाकर उसमें आँवला, खजूर, 


मुनक्का और बेर डालकर दें। मधु, धृत, मद्ठा वक्रष्टि दुग्ध एवं नीम, पित्त, पापड़ा और 


अडूसा का निरन्तर सेवन करावें। हृदय रोग वाले को रोचक औषधि (जुलाब) दें।? 


. 


कुलत्थमुदूगकोलाधैः शुष्कमूलकजाइले:। 
पूर्पर्वाविष्किरै: सिद्धैर्दीधिदाडिमसाधितैः।। 
मातुलुड्गरसो क्षैद्रद्राक्षात्योषादिसंस्कृतै: | 
यवगोधूमशाल्यत्रेभोजयेत्छवासकासिनम्‌ ।। 
दशमूल बलारास्नाकुलत्तैरूपसाधिताः। 
पेया घृतरसक्वाथाः श्वासहिक्कानिवारणाः।। 
अग्निपुराण (अध्याय 279/20-22) 
शुष्कमूलक कौलत्थमूलजाड्नलजै रसैः। 
यवगोधूमशाल्यंत्र जीर्ण सोशीरमाचरेत्‌ ।। 
शोथवान्स पथ्यां घादेद्वा गुडनागरम्‌ । 
तक्रंच चित्रकशचोभौ ग्रहणीरोगनाशनोौ।। 
अग्निपुराण (अध्याय 279/23-24) 
पुराणयवगोधूमशालयो जह्जलो रसः। 
मुदगामलकखर्जूरमद्धीका वदराणि च|। 
मधु सर्पिः पयस्तकं निम्बपर्यटकौ वृषम। 
तक्रारिष्ठाश्च शस्यन्ते सततं वातरोगिणाम्‌ || 
हृद्रोगिणो बिरेच्यास्तु पिप्पल्या (ल्यो) हिक्किनां हिताः। 
अग्निपुराण (अध्याय 279 /2-श27) 


(।7) 
मदात्यय रोग में, नगर मोथा, सोंचर और कालाजीरा मिलाकर मध्य हीं दें।' 


अर्श (बवासीर) के रोगी को जवा के बने विभिन्‍न प्रकार के आहार मांस रस के 
साथ दें। हुरहुर के पत्ते का शाक खिलावें। कचूर एवं हरड़ का चूर्ण मंड से तथा मट्ठे से जल 
के साथ दें।” 


धान का लावा, सतुआ, मधु, हल्का मांस, फालसा, मोटा लावा, पक्षी का मांस, 


मयूर का मांस और पना ये सब वमन रोग के नाशक हैं।? 


विसर्थ रोग वाले को चाहिए कि पुराने गेहूँ का जवा की रोटी बासमती चावल का 
भात, मूंग अरहर मंसूर की दाल में सेन्धा नमक घृत, सोठ मुनक्का, आमला और बेर को 
डालकर भोजन करें सेंधा नमक से लेकर ये सब चीजें तथा तिल जंगली पशु पक्षियों के मांस 


रस में डालकर आहार भोजन करें। 


वात रोग को नाश करने के लिए मिश्री, मधु, मुनक्का, अनार को जल में घोलकर 
पीये। लाल, चावल, साठी का चावल गेहूँ जौ की रोटी भोजन करें, मूँग की दाल दें जो भी घूल 


. मुस्ता सौवर्चलाडजाजी मघं शस्तं मदात्यये। 
सक्षौद्रपपसा लाक्षां पिवेच्च क्षतवावरः।। अग्निपुराण (अध्याय 279/28) 
2. यवात्र विकृतिर्मासं शा्कं सौवर्चलं शटी। 
पथ्या तथ॑वार्शसां यन्मण्डस्तकं च वारिणा।। 
मूत्रकृत्ठे च शस्ताः स्युः पाने मण्डसुरादयं:।। 
अग्निपुराण (अध्याय 279/30-32) 
3. लाजाः सक्तुस्तथा क्षौद्रं शून्यं मांस परुषकम्‌ । 
वार्ताकुलाव शिखिनशछर्दिघ्राः पानकानि च।। 
शाल्यत्र तोपपयसी केवलोष्णे शुतेषपि व। 
तृष्णाघ्ने मुस्तगुड़योर्गुटिका वा मखे धृता।। 
अग्निपुराण (अध्याय 279/33-34) 
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आहार हो उसे दें। मकोप वेत के अग्रभाग के पते, बुआ और हुरहुर के पत्ते का साग दे। 
जल में मधु मिश्री मिलाकर दे। नासा रोग में दुर्वादि घृत का नस्य लें। 


मंगरैया के रस में अथवा आँवले के रस में पकाया तेल सम्पूर्ण मस्तिष्क के रोगों 
में तथा कृति जन्य रोगों में लाभकारी होता है। ठण्डे जल पीने से ठण्डे ही अन्य पान करने 
से एवं तिलों के विशेष भक्षण से दाँत दृढ़ हो जाते हैं एवं सन्तुष्टि अधिक मिलती है। तिल के 
तैल से गंडूष (कुल्ला) लेने से दाँत अत्यन्त दृढ़ हो जाते हैं। जहाँ कृमिनाश करना हो वहाँ 
विडड्ग चूर्ण तथा गोमूत्र का प्रयोग खाने-पीने के लिए तथा लेप के लिए भी प्रयोग करना चाहिए। 


शिरोरोग के विनाश के लिए स्निग्ध एवं उष्ण भोजन करें सिर पर आँवला का लेप 
अथवा का लेप उत्तम होता है। कर्णशूल में तैल या बकरे का मूत्र कान में डाले अथवा शुक्ति 


(सिरका) कान में डालें।' 


श्वित्र (सफेद कोढ) को दूर करने के लिए गेरू, लाल चन्दन, लाही और मालती के 
पुष्य की कली इन सब को पीसकर बत्ती बना लें उसे समय पर घिसकर लगाने पर सम्पूर्ण 
रिक्त नष्ट हो जाते हैं।: 


प्योस (सोठ, मिर्च और पिपरी) त्रिफला (आँवला हरड़ और बहेड़ा) तुतिया और 
रंसाजन को जल से वारीकि पीसकर आँख में अंजन लगाने से नेत्र के सम्पूर्ण रोग नष्ट 


मु अग्निपुराण (अध्याय 279/77-9) 
2. धात्रीफलान्यथाइडज्य च शिरोलेपनमुत्तमम्‌ | 
शिरोगविनाशाय स्निग्धमुष्ण च भोजनम्‌ ।। 
तैलं वा बस्तमूत्रं च कर्णपूरणमुत्तमम्‌ | 
कर्णशूलविनाशाय सर्वशुक्तिनि वाँ द्विज।। 
गिरिमृच्चन्दंन लाक्षा मालतीकलिका तथा। 
संयोज्य या कृता वर्तिः क्षतश्रिबहरी तुसा।। अग्निपुराण (अध्याय 279/43-45) 
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हो जाते हैं। लोध की घी में भूनकर कांजी और सेंधा नमक से पीसकर आंख में लगाने पर नेत्र 
के सभी रोग दूर हो जाते हैं। गेरु चन्दन को घिसकर नेत्र के ऊपर लेप करने से नेत्र में अधिक 
लाभ होता है तथा निरन्तर त्रिफला के सेवन से नेत्ररोग दूर हो जाता है।' 


जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति रात्रि में मधु और घृत को (असमान मात्रा 
में) खावें तो आयु लम्बी हो जाती है। 


इसी तरह सतावरी के रस में घृत या दुग्ध पका कर पीने से वह घृत वृष्य हो 
जाता है। (मैथुन की शक्ति बढ़ जाती है) केवाँच का बीज, उदड़ दूध और घृत वृख्य कहे 
जाते हैं। मुलहठी मिलाकर त्रिफला के का निरतर सेवन पूर्व के कहे की भाँति आयुवर्धक 
है। मुलहठी के रस के साथ त्रिफला का सेवन करने से चमड़े पर ही झुर्रियाँ और बाल 
का सफेद हो जाना दूर हो जाता है। वच औषधि से घृत पकाकर सेवन करने से विशेष 
रोगों का नाश हो जाता है। घृत बुद्धिप्रद है और अनेक अर्थों का साधन है। बला के कल्क 
और काढ़े से सिद्ध घृत आँख में अभ्यंजन के लिए हितकारी है। 





हो व्योषं त्रिफलया युक्त तुत्थंकं च तथा जलम्‌ | 

सर्वाक्षिरेगसमन तथा चैव रसाउजनम्‌ ।। 

आएव्योतन विनाशाय सर्वनेत्रामयें हितम्‌ ।। 

गिरिमृच्चन्दनैलेयो वहिर्नेत्रस्‌ शस्यते। 

गिरीमृच्चः नेत्रामयविधातर्ताथ त्रिफला शीलयेत्सदा।। अग्निपुराण (अध्याय 279/46-48) 
2. रात्रौ तु मधुसपिर्भ्या दीर्घमायुजिजीविषुः। 

शतावरीरसे सिद्धौ वृष्यौ क्षीरघृतो स्मृतों।। 

खलविकानि माषाश्च वृण्यौ क्षीरघ्ृतों तथा। 

आयुष्या त्रिफला ज्ञेया पूर्ववनमधुकाविता।। 

मधुकादिरसोपेता बलीपलितनाशिनी। 

वचा सिद्धघृतंम विप्र भूतदोषविनाशनम्‌ ।। 

कवब्य॑ बुद्धिप्तदं चैव तथा सर्वर्थिशाधनम्‌ | 

वलाकल्ककषायेण सिद्धमभ्यञजने हितम्‌ ।। अग्निपुराण 279/49-52 
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रास्ना और कठसरैया द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल सम्पूर्ण वात-व्याधियों को दूर 
करने वाला है। जो अन्य काब्जियत लाने वाला न हो उसे फोड़े वाले रोगी को देना चाहिए। व्रण 
फोड़ा को पकाने के लिए सत्तू का पिण्ड जो कांजी से सान कर बना हो वह हितकर है। पके 
फोड़े के सेवन के लिए और घाव को भरने के लिए नीम का चूर्ण (नीम के वल्कल का चूर्ण) 
हितकारी है।' 


उसी तरह सूई के द्वारा उपचार करे (सूची बेध करे) विशेषरूप में (बलिकर्म का 
अर्थ है कि भोजन का) कुछ भाग देवो तथा पितरो आदि के नाम पर निकाल कर बाहर 
रख दें जिसे कौए, कुत्ते आदि खा जाते हैं इसी प्रकार सूतिका स्त्री (बच्चा पैदा होने । 
मास तक के प्रायः बच्चों की माँ को सूतिका कहते हैं। का भी जीवाणुओं से सदा रक्षा 
करनी चाहिए। यह रक्षा हितकारी होता है।? 

नीम के पत्रों का चबाना साँप के काठे की दवा है। बाल को काले करने के लिए 
झड़ने के बचाने के लिए नीम के पत्ते को एक में महीन पीस कर लेप करें। इसी तरह 
पुराना तेल और घृत तथा जवा भी केश के हितकारी है। बिच्छू के काठने पर मयूरपत्ती 


और घृत का धूप देना चाहिए तथा मदार के दूध के पलाश का बीआ पीस कर लेप करें।२ 


ही रास्नासहचरैवादपि तैलं वात विकारिणाम्‌ | 
अनभिष्यन्दि यच्चात्र॑ तदव्रणेषु प्रशस्यते।। 
सक्तुपिण्डी तथैवाइड़म्ला पाचनाय प्रशस्यते। 
पकक्‍्वस्य च तथा भेदे निम्बचूर्णा च रोपणे।। अग्निपुराण 279/53-54| 


2 तथा सूच्युपचारश्च बलिकर्म विशेषतः। 
सूतिका च तथा रक्षा प्राणिनां तु सदा हिता। . अग्निपुराण (अध्याय 279/55) 
3. भक्षणं निम्बपत्राणां सर्पदष्टस्य भेषजम्‌ | 


तालिम्बिदल केश्य जीर्ण वैलं यवा घृतम्‌ ।। 
धूपो वृश्चिकदष्टस्य शिखिपत्रधृतेन वा। 
अर्कक्षीरेण संपिष्ठ लेपोबीज॑ पलाशणम्‌ [।.. अग्निपुराण (अध्याय 279/56-57) 
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लिए वमनहितकारी। इसीतरह वायु शान्त करने के लिए तेल, पित्त शान्त के लिए घृत और 
श्लेष्मा शान्त करने के लिए मधु सर्वोत्तम औषधि है।' 


सर्वरोगहराण्योषधानि 


शारीरिक, मानसिक, आगन्तुक तथा सहज व्याधियाँ होती हैं। ज्वर कुष्ठ आदि 
शारीरिक और क्रोध आदि मानस व्याधि कही जाती है। चोर प्रहार या अन्य किसी प्रकार 
के बाह्य अभिघात के कारण जो व्याधि होती है। उसे आगन्तुक व्याधि कहते हैं। भूख, 


जरा (बुढ़ापा) आदि व्याधियाँ स्वाभाविक व्याधि कही जाती है।* 


शारीरा एवं आगन्तुक व्याधियों के नाश के लिए रविवार के दिन घृत गुड़ और 
सोना का ब्राह्मण की पूजा करके उसे दान दें।? 


उष्ण जल से स्नान करने पर शरीर की थकावट दर कम हो जाती है। हृदय 
से श्वास के वेग को न धारण करें। व्यायाम से कफ तथा मर्दन से वायु का नाश होता 
है। स्नान से पित्त शान्त होता है। स्नान के बाद धूप प्रिय लगती है। घूपसेवन कठिन श्रमं 
आदि के पूर्व में ही व्यायाम करना श्रेष्ठ होता है।* 


त्रिवृद्धि रेचने श्रेष्ठा वमने मदन तथा। 
वस्तिविरेको वमन॑ तैलं सर्पिस्तथा मधु। 


वातपित्तबलाशानां क्रमणे परमौषधम्‌ ।। अग्निपुराण (अध्याय 279/63) 
2. शारीरमानसागन्तुसहजा व्याधयोमताः। 

शारीरा ज्वरकुष्ठाघाः क्रोधाघा मानसा मताः।। 

आगन्तवो विधातोत्था सहजा क्षुज्जरादय।। अग्निपुराण (अध्याय 280/) 
3. शारीरागन्तुनाशय सूर्यवारे घृतं गुडम ।। अग्निपुराण (अध्याय 280/2) 
4. स्नान पित्ताधिकं हनयातस्यान्ते चाउडतयाः प्रियाः। 


आतपक्लेशकर्मा55दौ क्षेमत्यायाम उत्तरः।। अग्निपुराण (अध्याय 280/3) 
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वृक्षायुर्वेद 


वृक्षायुवेंद को कहूँगा। पाखरि (पाकरि) उत्तर दिशा में पूर्व में बरगत, दक्षिण में 
आम्र और पश्चिम में पीपर शुभ है।' 


दक्षिण में काटे वाले वृक्ष (बबूर बेर आदि) समीप शुभ है। ग्रह के पास उद्यान 
होना चाहिए। उद्यान में तिल होना चाहिए या फूल वाले वृक्षों का रोपण करना चाहिए। 
रोपड़ के पूर्व ब्राह्मण और चन्द्रमा की पूजा कर ले। वृक्षों के आरोपणों ध्रव (तीनों उत्तरा 
रोहणी, रेवती) अभिजित्‌ (यह मुहूर्त का नाम है दोपहर को नित्य आता है) हस्त पूर्वाषाढ 
शतभिष मूल नक्षत्रों में करना चाहिए। उद्यान में नदी-नदी के प्रवाह का प्रवेश करावे अथवा 


एक बावली बनवा दे।” 


पुष्करणी (जलाशय) बनवाने के लिए हस्त, मघा, अनुराधा, अश्विनी, पुष्य, 
घनिष्ठा, शतमिषा और तीनों उत्तरा उत्तम माने जाते हैं। जलाशल बनवाने से पूर्व वरूण 
विष्णु और पर्जन्य की पूजा करे तब कार्य प्रारम्भ करें। नीम, अशोक कोपारी, शिरीप, 


प्रियंगु, कदली (केरा) जामुन वकुल और अनार के वृक्ष लगाये। वर्षा के प्रारम्भ में सांयकाल 





. वृक्षायुवेंदमाख्यास्ये प्लक्षश्चोतरतः शुभः। 
प्राग्वटों याम्यतस्त्वाम्‌ आप्येडश्वत्थः क्रमेण तुष।। 
अग्निपुराण (अध्याय 282/) 
६ दक्षिणां दिशमुत्पत्रा समीपे कण्टकद्ठुमाः। 
उद्यान गृहवासे स्यात्तिलान्वा5प्थ पुष्पान्‌ || 
ग्रहीयाद्रोपयेदवृक्षाद्धिजं॑ चन्द्र प्रपूज्य च। 
ध्रुवाणि पञ्च वायत्यं हस्तं प्राजेशवैष्णवम्‌ ।। 
नक्षत्राणि तथा मूलं शस्यन्ते द्वुमरोपड़े। 
प्रवेशयेत्रदीवाहन्पुष्करिण्यां तु कारेत्‌ ।। 
अग्निपुराण (अध्याय 282/2-4) 
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और प्रातःकाल वृक्षों का आरोपण करें और शीतकाल में दिन के अन्त में वृक्षारोपण उत्तम 


होता है। वर्षाकाल में रात्रि में वृक्ष लगाना उत्तम है। पृथ्वी के सूखे जाने पर वृक्ष को 
सींचना चाहिए।' 


वृक्षों का एक से दूसरे से अन्तर बीस हाथ पर उत्तम माना जाता है सोलह हाथ 
का अन्तर है, एवं बारह हाथ का अन्तर अधम माना जाता है। क्योंकि घनों वृक्षों में फल 
नहीं लगता है वृक्षों के आरोपण के लिए पहले शस्त्र से जमीन पर गड्ढा बनाकर उसकी 
शुद्धी कर लें।” 


जिस गढ़डे में वृक्ष लगाया जाय उसे जल से भर दे और उसमें वायाडिंग का 
चूर्ण घृत से लपेट कर छोड़ दे इससे भूमि शुद्धि हो जाती है। जिस वृक्ष का फल लगकर 
झड़ जाता है उसकी जड़ में कुलथी उदड़, मूंग, तिल और यव के चूर्ण में मिश्रित 
शीतलजल से सिंचन करे तो सदा पुष्प और फल लदा रहेगा। इसी तरह भेड़ बकरी लेड़ी 


का चूर्ण जवा का चूर्ण और तिलका चूर्ण घृत से सान कर शीतल जल में मिला दें और 


हा हस्त मघा तथा मैत्रमाघ पुष्पं सवासवम्‌ । 
जलाशयसमारम्भे वारुणं चोत्तरात्रयम्‌ ।|। 
सम्पूर्ण वरुणां विष्णुं पर्जन्य तत्समाचरेत। 
अरिष्टाशोकपुं नागशिरीषाः सप्रिंगवः।। 
अशोकः कदली जम्बुतथा बकुलदाडिमाः। 
सां प्रातस्तु धर्मान्ते शीतकाले दिनान्तरे।। 
वर्षरात्री भुवः सेक्तत्या रोपिता द्वुमाः।। 
अग्निपुराण (अध्याय 282/5-7) 
2 उत्तमा विशतिह॑स्वा मध्यमाः षोढशान्तराः।। 
स्थानात्स्थानान्तरं कार्य वृक्षाणां द्वादशावरम्‌ । 
विफलाः स्युर्घना वृक्षाः शस्त्रेणाउघदी हिशोधनम्‌ ।। 
अग्निपुराण (अध्याय 282/8-9) 
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उसमें वृक्ष को सींचने से फल लगते हैं।' 


सात रात्रि तक जल में गोमांस रख दे और उसमें वृक्ष को सींचने से वृक्ष पुष्प 
फल से लदे रहते हैं। मछली के धोवन (जल) से सींचने पर वृक्षों का दोहद है (गर्भित होते 
हैं) और सामान्य रूप से सभी वृक्षों के रोगों को नष्ठ करने वाला है।* 


नानारोग हराण्योषधानि 


व्याप्री, कचूर, हरदी, दारू हरदी तथा इन्द्रजव का काढ़ा माता के दूध के दोष 


से उत्पन्य बच्चों के सब प्रकार के अतिसार को दूर करता है। 


काकड़ासिगी पीपरि और अतिस को बराबर की मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें 
उसमें से मात्रा के अनुसार चूर्ण को मधू से बालक को चटाने पर सभी अतिसार दूर हो 
जाते हैं। (इसकी मात्रा 4-6 माशे तक बल के अनुसार है) केवल अतीस ही अकेला बच्चों 


के कास वमन और ज्वर का नाशक है।? 


. विडज्गघृतपट्डाक्तान्सेचययेच्छीतवारिणा। 

फलनाशे कुलत्यैश्च माषेमुर्गदिर्यवौरस्तलैः।। 

घृतशीतपयः सेकः फलपुष्पाय सर्वदा। 

अविकाजराकृच्चूर्ण घवचूर्णातिलानि च।। अग्निपुराण (अध्याय 282/0-॥) 
2. गोमांसमुदकं चैव सप्तरात्रं निधापयेत्‌ । 

उत्सेक सर्ववृक्षाणां फलपुष्पादिवृद्धिदः।। 

मत्स्याम्भसा तु॒सेकेन वृद्धिभर्वति शाजिनः। 

विडज्गतणडुलोपेतं मात्यं मांसा हि दोहदम्‌ ।। 


सर्वेषाम विशेषेण वृक्षाणां रोगमदर्नम ।। अग्निपुराण (अध्याय 282/2-4) 
हे सिही शटी निशायुग्मं वत्सक॑ क्वाथसेवनम्‌ । 
शिशोः सर्वातिसारेषु स्तन्यदोषेषु शस्यते।। अग्निपुराण (अध्याय 283/) 


शड्गी सकृष्णातिथिविषां चूर्णितां मधुनालिहेन। 
एकाचातिविषा काशश्छादिज्वरहरी शिशोः।। अग्निपुराण (अध्याय 283/2) 
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बच्चों को चाहिए कि बच के सेवन घृत और दुग्ध के साथ करें या कड़वे तेल 
के साथ सेवन करें अथवा मुलहठी या शंखपुष्पी दुग्ध के साथ हो तो बच्चे की वाणी 
स्वरूप आयुवृद्धि और श्री की वृद्धि हो जाती है। वच अग्नि शिखा अडूस, सोठ, पीपरि, 
हरदी ओषधि को मुलहठी और सैन्धवचूर्ण के साथ बालक प्रातःकाल जल से ले तो वृद्धि 
की वृद्धि होती है।' 


. वालेः सेत्या वचा साज्या सदुग्धा वाइथ तैलयुक। 
याष्टिका शंखुपुष्पी वा बालः क्षीराविन्तां पिवेत्‌ || 
वाग्रपसंयधुक्तायुमैधा श्रीर्वर्धती शिशोः। 
वचा हाग्निशिखा वासाशुण्ठी कृष्णाशिगदम्‌ ।। 
सयष्टिसैन्धवं॑ बालः प्रातमेघाकरं पिवेत। 
देवदारूसघशिग्रुफलत्रयपयोमुचाम्‌ ।|। 
क्वाः सकृष्णामृदवीकाकल्कः सर्वन्कृमीन्हरेत्‌ ।। 
अग्निपुराण (अध्याय 283/3-5) 


आठवों अध्याय 


पर्याचरणा रच उान्त्योध्टि 
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पर्याचरण रच उन्त्येध्टि 


मृत्यु के उपरान्त मानव को क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से 
ज्यो-का-त्यों चला आया हैः यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज-तक संभव नहीं हो सका। 
आदिकालीन भारतीयों, मिम्नियों, चाल्डियनों , यूनानियों एवं पारसीयों के समक्ष यह प्रश्न एक 
महत्वपूर्ण जिज्ञासा एवं ससमस्या के रूप में विद्यमान रहा है। मानव के भविष्य इस पृथिवी के 
उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के विषय में भाँति-भाँति के मत प्रकाशित किये जाते 
हैं। जो महत्वपूर्ण एवं मनोरम है। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पृथक दृष्टिकोण रहा है। मृत्यु 
के उपरान्त व्यक्ति की यिनति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वर्ग एवं नरक के विषय 
की चर्चा से और दूसरे का संबंध है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि परिणति एवं उद्धार तथा सभी 
वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम स्वरूप पर ही अधिक बल 
दिया गया है। किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग बहुघधा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सोचते हैं। 

सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं भयावह समझी जाती है; यद्यपि कुछ दार्शनिक मनोवृत्ति 
वाले व्यक्ति इसे मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दी गृह में आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं। 
मृत्यु का भय बहुतों को होता है। किन्तु यह भय ऐसा नहीं है कि उस समय अर्थात मरण काल 
के समय की सम्भआवित पीड़ा से वे आक्रान्त होते हैं, प्रत्युत उनका भय उस रहस्य से है जो 
मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से संबंधित है तथा उनका भय उन भावनाओं से है जिनका गम्भीर 
निर्देश जीवनोपरान्त सम्भावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपभोग की ओर है। 


मृत्यु के विषय में आदिमकाल से लेकर सभ्य अवस्था तक के लोगों में भाँति की 
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धारणाएँ रही हैं। कठोरनिषद्‌ (।//20) में आया है - 'जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह उत्पन्न 
होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्युपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है।' किन्तु कुछ लोग ऐसा 
नहीं मानते।' नचिकेता ने इस भ्रम को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्युपरान्त 
जीवात्मा का अस्तित्व मानने वालों में कई प्रकार की धारणायें पायी जाती हैं।? कुछ लोगों का 
विश्वास है कि मृतों का एक लोग जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ बचा रहता है वह जाता है। कुछ लोगों 
की धारणा है कि सुकृत्यों एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्राणी विद्यमानांश क्रम 
से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। 

ब्रह्मापुराण (24/34-39) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद 
एवं सरल प्रतीत होती है; न कि पीड़ाजनक एवं चिन्तायुक्त है। वह कुछ यों है - जो झूठ नहीं 
बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृध्नन नहीं है जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और 
ब्राह्माणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता वह सुखद मृत्यु पाता है| 

वायु पुराण (9/-32), मार्कण्डेयपुराण (43/-33) या (40/-33), लिंगपुराण 
(पूर्वाध, अध्याय 9) आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के संकेतों एवं चिन्हों की लम्बी-लम्बी 
सूचियाँ मिलती हैं। जब अंगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं ज्ञात होती या 
आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों 
को वायुपुराण (8/28) एवं लिंगपुराण (युवार्थ 9/24) नै सबसे बुरा माना है।* 


जब यजमान के मरने का भय हो जाय तो यज्ञशाला में पृथिवी पर बालू बिड्ञा देनी 
चाहिए और इस पर दर्भ फैला देना चाहिए जिनकी नोक दक्षिण की ओर होती है, मरणासन्न दायें 


कठोनिषद्‌ (//20)। 

सी.ई. वुल्लियामी का इम्मार्टल मैन, पृष्ठ -। 

ब्रह्मापुराण (24/34-39)। 

द्वे चात्र परमे5रिष्टे एतदूपं परं भवेत्‌ | घोषं न श्रृषुयात्कर्णें ज्योतिनेत्रे न पश्यति ।। 


वायुपुराण (9/7) नग्नं व श्रमणं दृष्टवा विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌। लिंगपुराण (पूर्व भाग 
9/9)। 


च» . (2 छि न 
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कान में आयुषः प्राणं सन्‍्तनु' से आरम्भ होने वाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी अन्य संबंधी 
द्वारा) होना चाहिए। 


जब को ई व्यक्ति मृतप्राय हो जाय, उसकी आँखे बन्द हो जाय वह खाट के नीचे उतार 
दिया गया हो, उसके पुत्र या किसी संबंधी को चाहिए कि निम्न प्रकार कोई एक या सभी प्रकार 
के दस दान करायें - गौ, भूमि, तिल, सोना, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत (चाँदी) एवं नमक।' 
ये दान गया श्राद्ध या सैकड़ों अश्वमेघों से बढ़कर है। संकल्प इस प्रकार का होता है - 'अभ्युदय 
(स्वर्ग) की या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूुँगा' दस दानों के उपरान्त उत्कान्ति-धेनु (मृत्यु 
को ध्यान में रखकर बछड़े के साथ गौ) दी जाती हैं और इसके उपरान्त वैतरणी का दान दिया 
जाता है।” मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगाजल पिला कर 
पवित्र करता है स्वयं स्नान संध्या से पवित्र हो लेता है, द्वीत जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पूजा 
करता है। मरणासन्न व्यक्ति को या पुत्र को या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित करना पड़ता है। वह 
क्षौर कर्म करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण 
को सम्मानित करता है, गो पूजा करके या उसके स्थान पर दिये जाने वाले धन की पूजा करके 
संचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर धन 
का दान करता है। 


गरुड़ पुराण (2/4/7-9) ने महादान संज्ञक अन्य दोनों की व्यवस्था दी है, यथा - 
तिल, सोना, लोहा रूई सात प्रकार के अन्न,भूमि, गौ; कुछ अन्य दान भी है यथा - छाता, चन्दन, 
अँगूठी, जलपात्र, आसन, भोजन जिन्हें पददान कहा जाता है।” गरूड़ पुराण (2/4/36) के मत 


से यदि मरणासन्न आतुर संयास के नियमों के अनुसार संयास ग्रहण कर लेता है तो वह 


. गरुड़ पुराण (प्रेत खण्ड 4/4)। 

2, गरुड़ पुराण (प्रेत खण्ड 4/6) में आया है - नदी वैतरणी ततुं दयाद्वैतरणी च गाम्‌ 
| कृष्ण स्तनी सकृष्णाड्री सा वे वैतरणी स्मृता || और स्कन्‍्द पुराण (6/22/32- 
33) जहाँ वैतरणी की चर्चा है, मृत्युकाले प्रयच्छन्ति में धेनुं ब्राह्मणाय वै। तस्याः 
पुच्छे समाश्रित्य ते तरन्ति च तां नृप।। 

3. गरुड़ पुराण (2/4/7-9)| 


(85) 
आवागमन (जन्मरण) से छुटकारा पा जाता है।' 


आदिकाल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, 
उसी के अनुसार दैहिक जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आक्रान्त होता है (अन्ते या मतिः 
सागतिः) अतः मृत्यु के समय व्यक्ति को सांसारिक मोहमाया छोड़कर हरि या शिव का स्मरण 
करना चाहिए।” 


पुराणों के आधार पर कुछ निबन्धों का ऐसा कथन है कि अन्तकाल उपस्थित होने पर 
व्यक्ति को यदि सम्भव हो तो किसी तीर्थ स्थान (यथा गंगा) में ले जाना चाहिए। शुद्धि तत्व (पृ. 
299) ने कुर्म पुराण को उदृघृत किया है - गंगा के जल में, वाराणसी के स्थल या जल में, 
गंगासागर में या उसकी भूमि, जल या अंतरिक्ष में मरने से व्यक्ति मोक्ष (संसार से अंतिम छुटकारा 
पाता है।)? 


स्कन्दपुराण में आया है - गंगा के तठों से एक गत्यति (दो कोस) तक क्षेत्र (पवित्र 
स्थल) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता है जो 
इस क्षेत्र में मरता है वह स्वर्ग जाता है वह पुनः जन्म नहीं पाता।” 

यदि कोई अनार्य देश (कीकट) में भी शालग्राम से एक कोश की दूरी पर भी मरता 
है वह बैकुण्ठ (विष्णु लोक) पाता है।? इसी प्रकार जो व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते 
समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी मोक्ष प्राप्त करता है।? 


(8) गरुड़ पुराण (2/4/37)। 


2. पद्म पुराण (547/262) - 'मरणे या मतिः पुंसां गतिर्भवति तादृशी।' 

3 कूर्म पुराणम्‌ - गंगायां च जले मोथ्रो वारानस्यां जले स्थले। जले स्थले चान्तरिक्षे 
गंगासागरसंगमे ।। 

4. स्कन्द पुराण 

5. लिंग पुराण- शालग्रामसमीपे तु क्रोशमात्र समन्‍ततः। कीकटेपिमृतो याति बैकुन्ठ 
भवन नरः।। 

6. वैष्णवामृते व्यासः-तुलसी कानने जन्‍्तोर्यति मृत्युर्भवेत्‌ क्वचित्‌ | स निर्भत्स्यं नरं 


पापी लीलयेव हरि विशेत्‌ ।। प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम्‌ । निर्वाणं 
याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोपि सः || 


' (86) 


अग्नि ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण सूर्य के छः मास; जब ब्रह्मज्ञानी इन कालों 
में मरते हैं तो ब्रह्मलोक जाते हैं। धूम,रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य के छः मासों में मरने वाले 
भक्तगण चन्द्रलोक में जाते हैं और पुनः लौट आते हैं। 


अन्त्येष्टि एक संस्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जाने वाले सोलह या इससे अधिक 
संस्कारो में से एक है। 


ऋग्वेद (90/6) - 


() 


(3) 


]. ऋग्वेद - 


“हे अग्नि। इस (मृत व्यक्ति) को न जलाओँ चतुर्दिक इसे न झुलाओ, 
इसके चर्म (के भागों को) इतस्ततः न फेंको; हे जातदेवा (अग्नि) | जब 
तुम इसे भली प्रकार जला तो तो इसे (मृत को) पितरों के यहाँ भेद दो। 
है जातवेदा! जब तुम इसे पूर्णरूपेण जला लो तो इसे पितरों के अधीन कर दो। जब 
यह (मृत व्यक्ति) उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव)जीवन की ओर ले 
जाता है, तो यह वह हो जाय जो देवों की अभिलाषाओं को ढोता है। 

तुम्हारी आँखों सूर्य की ओर जायें तुम्हारी सांस हवा की ओर जाय और तुम अपने 
गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ 
आनन्द मिले (या यदि तुम्हारा यही भाग्य हो तो) अपने सारे अंगों के साथ तुम 
औषधियों (जड़ी-बूटिओं) में विराजमान होओ! 

है अग्नि, (इस मृत को) पितरों की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अर्पित है, 
चारो ओर घूम रहा है। हे जातदेवा यह (नव) जीवन ग्रहण करें और अपने 
हत्यों को बढ़ायें तथा एक नवीन (बायव्य)शरीर से युक्त हो जाय। 

हे अग्नि तुम उस जल को जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुझा दो। 
कियाम्बु (पौधा) यहाँ उगे और दूर्वाघास अपने अंकुरों को फैला हुई यहाँ 
उगे।' 


(0/6)| 


(87) 


सोमयज्ञ या सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर 
जो कृत्य होते थे उसका वर्णन आश्वलायन-श्रौतसूत्र (6/0) में हुआ है। इसमें आया है कि - 
“जब दीक्षित व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को वे तीर्थ से ले जाते हैं उसे उस स्थान पर 
रखते हैं जहाँ अनभूव (सोमयज्ञ या सत्र यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होने वाला था और उन्हें 
उन अलंकरणों से सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के 
बाल और नख काटते हैं। वे नलद (जठामासी) का लेप लगाते हैं और शव पर नलदों का हार 
चढ़ाते हैं। कुछ लोग अंतड़ियों का काटकर उनसे मल निकाल देते हैं और उसमें पृषदाज्य (मिश्रित 
घृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाव के बराबर वस्त्र का एक नवीन टुकड़ा काठ लेते हैं और 
उसके शव को इस प्रकार ढक देते हैं कि अंचल पश्चिम दिशा में पड़ जाता है (शव पूर्व में रखा 
रहता है) और के पाँव खुले रहते हैं। मृत की श्रौत अग्नियाँ अरणियों पर रखी रहती है। शव को 
वेदी से बाहर लाया जाता हैं और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, घर्षण से अग्नि उत्पन्न की जाती 
है और उसी में शव जला दिया जाता है। श्मशान से लौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त करना 
चाहिए। दूसरे दिन शस्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं संस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का 
गायन बिना दुहराये एवं बिना 'हिम्‌' स्वर उच्चारित किये होता है। होता श्मशान के पश्चिम में, 
अध्वर्यु उत्तर में, उदगाता अध्वर्यु के पश्चिम और बहन्‌ के दक्षिण में। इसके उपरान्त धीमें स्वर 
में 'आय॑ गौः पृश्निरक्रमीत से आरम्भ होने वाला मंत्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता 
अपने बाँये हाथ का श्मशान की ओर करके की तीन परिक्रमा करता है और बिना “ओम्‌ का 
उच्चारण किये उदगाता के गायन के तुरन्त पश्चात धीमे स्वरम स्तोत्रिय का पाठ करता है और 
निम्न मंत्रों को, जो यम एवं याम्यायनो (ऋषियों एवं प्रणेताओं के मंत्र है, कहता है - इसके 
उपरान्त किसी घड़े में अस्थियाँ एकत्र करनी चाहिए, घड़े को तीर्थ की तरफ ले जाना चाहिए और 
उस आसन पर रखना चाहिए जहाँ मृत यजमान बैठता है। 


आश्वलायन गृहसूत्र का कहना है - “जब आहिताग्नि मर जाता है तो किसी को चाहिए 
कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे स्थान पर भूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या 


दर शतपथ ब्राह्मण (।2/5/2/5॥|। 


(|88) 

दक्षिण-पूर्व की ओर ढालू हो या कुछ लोगों के मत से वह भूमि खण्ड दक्षिण-पश्चिम की ओर भी 
ढालू हो सकता है। गड्ढा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुष की लम्बाई का एक व्याम (पूरी बाँह तक) 
के बराबर चौड़ा एवं एक वितस्ति (बारह अंगुल) गहरा होना चाहिए। इस स्थान से पानी चारों 
ओर जाता हो, अर्थात श्मशान कुछ ऊँची पर होना चाहिए। यह सब उस श्मशान के लिए है जहाँ 
शव जलाये जाते हैं उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट देने चाहिए।* इसके उपरान्त विषम 
संख्या में बूढ़े (पुरूष और स्त्रियां साथ नहीं चलती) लोग शव को ठोते हैं। श्मशान पहुँच जाने 
पर अन्त्येष्टि क्रिया करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के वामांग को उसकी ओर करके चिता स्थल 
की तीन बार परिक्रमा करते हुए उस पर शमी की ठहनी से जल छिड़कता है और ढअपेत बीता 
विच सर्पतात: (ऋ, 0/4/9) का पाठ करता है। 

जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर घूम के साथ मृत व्यक्ति 
स्वर्ग लोग जाता है ऐसा ही (श्रुति से ) ज्ञात है। इमें जीवा? (ऋ, 0/8/3) पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी) लोग दाहिने से बाँयें घूमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जल के स्थल 
पर जाते हैं और उसमें एक बार डुबकी लेकर और दोनों हाथ ऊपर की ओर करके मृत का नाम, 
गोत्र उच्चापिरत करते हैं, बाहर आते हैं, दूसरा वस्त्र पहनते हैँ एक बार पहने हुए वस्त्र को 
निचोड़ते हैं और अपने कुर्तों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर वे तारों के उदय होने तक 
बैठते हैं, जब सूर्यास्त का एक अंश दिखाई देता है तो वे घर लौठ आते हैं। घर लौटने पर वे पत्थर 
अग्नि, गोबर, जौ, तिल एवं जल स्पर्श करतेहैँ, जहाँ अन्य कृत्य भी दिये गये हैं। यथा जल सन, 
तर्पण करना, बैलर को छूना,आँख में अंजन लगाना, तथा शरीर में अंगराग लगाना। 

बराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, अन्त्येष्टि कर्ता 
को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज़जलित करनी चाहिए जहाँ 
पर सिर रखा हो। 


3 आश्वलायन गृहमसूत्र (2/7/5) 
2, ऋ. (0/49) 
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आधुनिक काल में अन्त्येष्टि क्रिया की विधि सामान्यतः उपर्युक्त आश्वलायनगृह्मसूत्र 
के नियमों के अनुसार या गरूड़पुराण (2/4/4) वर्णित व्यवस्था पर आधारित है। 

ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपने जाति के शव को ढोने की आज्ञा नहीं थी, किन्तु 
अपने माता-पिता, गुरू, आचार्य एवं उपाध्यय का शव ढो सकता था और ऐसा करने से उसे कोई 
कल्मष नहीं लगता था। यदि कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति उक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य 
का शव ढोता है तो उसका ब्रह्मचर्य व्रत खण्डित माना जाता है और उसे व्रलोप का प्रायश्चित 
करना पड़ता है जो लोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, 
नीम की पत्तियाँ दाँत से चबानी चाहिए, आचमन करना चाहिए, अग्नि, जल गोबर, स्वेत सरसों 
का स्पर्श करना चाहिए; धीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना 
करना चाहिए। सपिण्डों का यह कर्तव्य है कि वे अपनी सम्बन्धी का शव ढोये,ऐसा करने के 
उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होताहै,अग्नि को छूना पड़ता है और पवित्र होने के लिए घी पीना 
पड़ता है। 

सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोने वाले की पराशर ने बड़ी प्रशंसा की है 
और कहा है जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पग पर एक-एक यज्ञ के 
सम्पादन का फल पाता है और पानी में डुबकी लगा लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता 
है। आदि पुराण में लिखा है यदि क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ 
खो दिया है) के या दरिद्र बैश्य के शव को ढोता है वह बड़ा यश एवं पुण्य पाता है और स्नान 
के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यतः आज भी (विशेषतः ग्रामों में? एक ही जाती के लोग 
शव ढोते हैं या साथ जाते हैं, और वस्त्र सहित स्नान करते हैं के उपरान्त ही पवित्र मान लिये 
जाते हैं। मध्य काल की टीकाओं , यथा मितक्षरा ने जाति संकीर्णता से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है “यदि कोई व्यक्ति प्रेम वश शव को ढोता है, मृत परिवार में भोजन करता है और वहीं रह जाता 
है तो वह दस दिनों तक अशौच रहता है।यदि मृत व्यक्ति के यहाँ केवल रहता है भोजन नहीं 


ही ब्रह्मपुराण (पराशरमाधवीय ॥/2 पृ, 278) 
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करता, तो तीन दिन तक, लेकिन यह नियम तभी लागू होगा जब शव ढोने वाला व्यक्ति मृत जाति 
का हो। 

कूर्म पुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी मृत को शुल्क देकर शव 
को ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र (अशौच 
में) रहता है और यदि इसी प्रकार कोई क्षत्रिय, वैश्य शूद्र करता है तो वह 0, 5 एवं 30 दिनों 
तक अपवित्र रहता है। 


विष्णु पुराण का कथन है यदि व्यक्ति लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की जाति 
के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता. याज्ञ. 32) के मत से शव को 
मार्ग के गाँवों में से होकर नहीं जाना चाहिए। यम एवं गरूण पुराण (2/4/56-57) का कथन है 
कि चिता के लिए अग्नि, काष्ठ, तृण, छवि आदि उच्च वर्णों के लिए शाद्र द्वारा नहीं ले जाना 
चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति सदा प्रेतावस्था में रह जाता है।“ स्मृतियों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी 
है कि शव को नहलाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप से कभी भी नहीं जलाना चाहिए, उसे 
वस्त्र से ढका रहना चाहिए, 

उस पर पुष्प रखना चाहिए, चन्दन का लेप लगाना चाहिए, अग्नि को शव के मुख की 
ओर लगाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र में पकाया हुआ भोजन ले जाना चाहिए 
और किसी अन्य व्यक्ति को उस भोजन का कुछ अंश मार्ग में रख देना चाहिए और चाण्डाल आदि 
(जो श्मशान में रहते हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना चाहिए। 


बह्मपुराण (शुद्धि प्रकाश,पृ. 59) का कथन है कि शव को श्मशान ले जाते समय 
वाद्य यंत्रों का पर्याप्त निनाद किया जाना चाहिए।* 


!. हारीत (मितारा, याज्ञ. 32) 

2. गरूण पुराण (2/4/56-57) 

3. ततं वीणादिकं वाद्यमानद्धं मुरजादिकम्‌ वंशादिकं। तु सुवरिं कास्यतालदिकं घनम्‌।। 
ब्रह्म. (शुद्धि प्रकाश पृ. 59)। 
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शव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुडंन) 
करवाना पड़ता है और उसके उपरान्त स्नान करना पड़ता है, किन्तु वपन के विषय में कई नियम 
है। स्मृतियों - 'दाढ़ी-मूंछ बनवाना सात बातों में घोषित है, यथा - गंगा तट पर, भास्कर क्षेत्र में, 
माता-पिता या गुरू की मृत्यु पर श्रौताग्नियों की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में। ' 

अन्त्यकर्मदीपक (पृ. 9) में अन्त्येष्टि क्रिया करने वाले पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी 
को सबसे पहने वपन कराकर स्नान कराना चाहिए और तब शव को किसी पवित्र स्थान पर ले 
जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान कराना चाहिए यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान कराने 
वाले जल में गंगा, गया या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए इसके उपरान्त शव पर घी या 
तिल के तेल का लेप करके पुनः उसे नहलाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए और सम्पूर्ण 
शरीर में चंदन, कुकुम, कपूर, कस्तूरी आदि सुगन्धित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि 
अन्त्येष्टि क्रिया रात्रि में हो तो वपन क्रिया रात्रि में नहीं होनी चाहिए।” 

गरूड़ पुराण (2/4/67-69) के मत से घोर रूदन शव दाह के समय किया जाना 
चाहिए, किन्तु दाह-कर्म एवं जल-तर्पण के उपरान्त रूदन कार्य नहीं होना चाहिए।? 

सपिण्डों एवं समानोदकों द्वारा मृत के लिए जो उदक क्रिया या जलदान होता है उसके 
विषय में मतैक्य नहीं है। आश्व. गृहम. ने केवल एक बार जल-तर्पण की बात कही है किन्तु 
सत्याषढश्रो, (28/2/62) आदि ने व्यवस्था दी है कि तिलमिश्रित जल अंजलि मृत्यु के दिन मृत 
का नाम गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता है और ऐसा ही प्रतिदिन 44वें दिन तक दिया जाता 
है। गरूड़ पुराण (प्रेखण्ड, 5/22-23) ने भी 0, 55 या 00 अंजलिया की चर्चा की है। 

कूर्म पुराण, उत्तरार्ध 23/70 के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त पके हुए चावल 
या जौ का पण्डि तिलों के साथ दर्भ पर दिया जाता है। विष्णु पुराण (9/3) के मत से अशौच 


. गंगायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोर्गुरो्मृती। आघान काले सोमें च वपनं सप्तसु स्मृतम।। 
- मिता. (याज्ञ. 3/96), परा.मा. (/2 पृ. 296), शुद्धि प्रकाश (पृ. 6) प्रायश्चितत्व 
(पृ, 493)। भास्कर क्षेत्र प्रयाग का नाम है। 

2. रात्रौं दग्ध्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनवर्जितम्‌ | वपनं नेष्यते रात्रौ श्वस्तनां वपन 
क्रिया |। शुद्धि प्रकाश (पृ. 6) 


3. गरूड़ पुराण (2/4/67-69) 
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के दिनों में प्रतेदिन एक पिण्ड दिया जाता है। किन्तु मंत्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर 
दिया जाता है। जल तो प्रत्येक पिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई 
पुत्र हों तो ज्येष्ठ पुत्र) देता है। पुत्रहीनता पर भाई या भतीजा देता है और उनके अभाव में माता 
के सपिण्ड यथा मामा या ममेरा भाई आदि देते हैं। 

गरुड़ पुराण में उन सभी को जिन्होंने मृत्यु के दिन के कर्म करना आरम्भ किया हो, 
चाहे वह सगोत्र होया अन्य किसी गोत्र के हों दस दिनों तक सभी कर्म करने पड़ते हैं।' 

मत्स्य पुराण का कथन है कि मृत के लिए पिण्डदान 2 दिनों तक होना चाहिए, ये 
पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते हैं और वे उसे संतुष्ट करते हैं, मृत 
2 दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चला जाता है। अतः दिनों के भीतर वह अपने घरों, 
पुत्रों एवं पत्नी को देखता है। 

मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भी जल 
पाने के लिए अयोग्य माने गये हैं। नपुंसक, सोने के चोर, विद्यर्मी, भ्रुणहत्या या पति की हत्या 
करने वाली स्त्री, निषिद्ध मद्य पीने वालों को जल देना मना है। गौतमधर्म सूत्र (4/) ने 
व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न अन्त्येष्टि क्रिया होती है, न अशौच होता है, न जल तर्पण 
होता है और न पिण्डदान होता है, जो क्रोध में आकर महाप्राण करते हैं, जो उपवास से या शस्त्र 
से या अग्नि से या विष से या जल में या फांसी लगाकर लटक कर या पर्वत से कूदकर या पेड़ 
से कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं। हरदत्त (गौ. 4/) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्च उद्धत कर 
कहा है जो ब्राह्मण शाप से या अभिचार से मरते हैं या जो पतित है वे इसी प्रकार गति पाते हैं। 


है असगोत्र:ः सगोछो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ | प्रथमेडहनि यो दद्यात्स दशाहं 
समापयेत्‌ || गरूड़ पुराण (प्रेत खण्ड 5/9-20)। 

2. प्रायानाशकशस्त्रग्निविषोदकोदबन्धन प्रपतनैश्चेत्ठतामू | (गौ. (4/) 
क्रोधात्‌ प्रायं विष॑ वद्ठिः शस्त्रमुदुबंधनं जलम्‌ । गिरिवृक्षप्रपातं च कुवरन्ति नराधमाः।। 
ब्रहमदण्डहता ये च ये चैव ब्राह्मणैरहताः। महापातकिनों ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः।। 
पतितानां न दाहः स्यान्न च स्यादस्थिसंचयः न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्यो श्राद्धक्रिया 
न चा।। ब्रह्मपुराण (हरदत्त गौ, 4/॥ अपरार्क पृ. 902-903), कूर्म पुराण (उत्तरार्ध 
23/60-63)। 
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यदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्नि होत्र करता हो) विदेश में मर जाय तो उसकी 
अस्थियाँ मँगाकर काले मृगचर्म पर फैला दी जानी चाहिए और उन्हें मानव-आकार में सजा देना 
चाहिए और रूई एवं घृत तथा श्रौत अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। 

यदि अस्थियां न प्रक्नाप्त हो सके तो पुराणों एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में व्यवस्था दी है 
कि पलाश 360 पत्तियों से काले मृगचर्म पर मानव पुतला बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों 
से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिश्रित जौ का आठा डाल देना चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धि 
प्रकाश, पृ. 87) ने ऐसे नियम दिये हैं और तीन दिनों तक अशौच घोषित किया है। गरूड़पुराण 
के मत से पत्तियाँ इस प्रकार सजायी जानी चाहिए - सिर के लिए 40, गरदन के लिए 0, छातीके 
लिए 20, उदर के लिए 30, पैरों के लिए 6, पैरों के अंगूठों के लिए 0, दोनों बाँहों के लिए 50, 
हाथों के अंगुलियों के लिए 0, लिंग के लिए 8 एवं अण्डकोशों के लिए 42| 

ब्रह्मपुराण को उद्धत कर कहा है कि आकृतदहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित नहीं 
मानना चाहिए यह कर्म उनके लिए भी है जिन्होंने श्रौत अग्नि होत्र नहीं किया है। इस विषय में 
आहिताग्नियों के लिए अशौच 0 दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल तीन दिनों तक होता है। 

गरूड़ पुराण (2/4/69-70) में ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि यदि विदेश गया हुआ 
व्यक्ति आकृतिदहन के उपरान्त लौठ आयें अर्थात मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में 
लौठआये तो वह घृत से भरे हुए कुण्ड में दुबोकर बाहर निकाला जाता है, पुनः उसको स्नान 
कराया जाता है और जातकर्म से लेकर सभी संस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसको अपने 
पत्नी के साथ पुनः विवाह करना होता है किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी हो तो वह दूसरी कन्या 
से विवाह कर सकता है और तब वह पुनः अग्निहोत्र प्रारम्भ कर सकता है। विष्णु, (22/27-28) 

ब्रह्मपुराण (परा. मा. /2, पृ. 238) के मत से गर्भ से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न 
शिशु तथा दन्‍्तहीन शिशु को वस्त्र से ढंककर गाड़ देना चाहिए। छोटी अवस्था के बच्चों को नहीं 
जलाना चाहिए। ऐसे बच्चों के शवों पर घृत एवंचन्दन का लेप लगाना चाहिए, उस पर पुष्प आदि 
रखने चाहिए उन्हें न तो जलाना चाहिए और न जल तर्पण करना चाहिए और न ही उनकी अस्थि 
चयन करनी चाहिए। 
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यति (सन्यासी) को प्राचीन काल में भी गाड़ा जाता था। ब्रह्मचारी एवंयति का शव 
उतपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धि प्रकाश (पृ. 36) ने व्याख्या की है कि यहाँ 
पर यति कूटीचक श्रेणी का सन्‍्यासी है और उसने यह भी बताया कि चार प्रकार के सन्यासी 
लोगों (कुटी चक, बहुदक, हंस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार की जाती है। जिसे 
स्मृत्ययसार (पृ. 98) ने कुछ इस प्रकार ग्रहण किया है और परिव्राजक की अन्त्येष्टि क्रिया का 
वर्णन उपस्थित किया है। किसी को ग्राम के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाश वृक्ष के नीचे या नदी- 
ठल स्थल पर या किसी स्वच्छ स्थल पर व्याछतियों के साथ यदि दण्ड के बराबर गहरा गट्ढा 
खोदना चाहिए; इसके उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याछतियों के साथ उन पर तीन बार जल 
छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दर्भ बिछा देना चाहिए; माला, चन्दन लेप से शव को सजा देना चाहिए। 
परिव्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय 
मन्त्रपाठ करना चाहिए। शिक्य को बांये हाथ में मन्त्रों के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से 
पानी छानने वाला वस्त्र मुख पर, गायत्री मंत्र के साथ पात्र को पेट पर और जल पात्र को गुप्तांग 
के पास रखा जाताहै,। इसके उपरान्त 'चतुहतार' मंत्रों का पाठ किया जाता है। अन्य कृत्य नहीं 
किये जाते; न तो शवदाह होता है, न अशौच मनाया जाता है और जल-तर्पण किया जात है 
क्योंकि यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। समृत्यर्थसार ने इतना जोड़ दिया है कि 
न तो एकोदिष्ट श्राद्ध और न सपिण्डीकरण ही किया जाता है केवल वें दिन पार्वण श्राद्ध होता 
है। किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, बहूदक गाड़ाजाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया 
जाता है और परम हंस को भलीभाँति गाड़ा जाता है। गाइने के उपरान्त गड़ढे को भलि-भाँति ढंक 
दिया जाता है जिससे कुत्ते, श्रृांगाल आदि शव निकाल न डाले। कूटी चक को छोड़कर कोई भी 
यति नहीं जलाया है। आजकल सभी यति गाड़े जाते हैं क्योंकि बहुदक और कुटीचक आजकल 
पाये नहीं जाते केवल परम हंस ही देखने को मिलते हैं। यति को क्‍यों गाड़ा जाता है? संभवतः 
उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थों की भांति श्रौताग्नियाँ या स्मार्ताग्नियाँ नहीं रखते और वे 
लोग भोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। ग़हस्थ लोग अपनी शत या स्मार्त अग्नियों 


(95) 
के साथ जलाये जाते हैं किन्तु यति लोग बिना अग्नि के होते हैं अतः गाड़े जाते हैं। 
जो स्त्रियाँ बच्चा जनते समय या जनने के उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में 
उनके दाह के विशिष्ट नियम है। गरूड़ पुराण (2/4/77) में उद्धृत में है कि एक पात्र में जल एवं 
पंचगव्य लेकर मंत्रोचारण करना चाहिए और सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक 


धर्म वाली मृत स्त्री को भी इसी प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र बदल देना चाहिए।' 


विभिन्‍न कालों एवं विभिन्‍न देशों में शव-क्रिया (अन्त्येष्टि क्रिया) विभिन्‍न ढँगों से की 
जाती है। अन्त्येष्टि-क्रिया के विभिन्‍न प्रकार ये हैं - जलाना(शव-दाह), भूमि में गाड़ना, जल में 
बहा देना, शव को खुला छोड़ देना जिसेस गिद्ध, चील कौवे आदि उसे खा डालें (पारसियों में)। 
पारसियों में शव को गाडज़ा महान पाप है। गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या ममी रूप में (यथा 
मिश्र में) सुरक्षित रख छोड़ना। जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है, भारत में सामान्य 
नियम शव को जला देना ही था; किन्तु अपवाद भी थे यथा शिशुओं, संयासियों आदि के विषय 
में प्राचीन भारत में शव गाड़ देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथर्ववेद 5/30/4 'मानु भूमिगृहो भुवत्‌ 
एवं 8/2/34)। अन्तिम मंत्र का रूप यों है “हे अग्नि, उन पितरों को यहाँ से ले जाओ, जिससे 
कि वे छवि ग्रहण करें, उन्हें भी बुलाओं जिनके शरीर गाड़े गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये 
थे या ऊपर रख दिये थे। 

आदि कालीन रोम के लोग शवदाह को सम्माव्य समझते थे और शव गाड़ने की रीति 
केवल न लोगों के लिए बरती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्या होते थे। 

कुछ समय तक शव को विकृत होने से बचाने के लिए रख छोड़ना ज्ञात नहीं था। 
शतपथ ब्राह्मण ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने लोगों से सुदूर मृत्यु को प्राप्त हो जाय 
तो उसके शव को तिल-तेल से पूर्ण द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा घर लाना चाहिए। रामायण 
में यह कई बार कहा गया है कि भरत के आने के बहुत दिन से पूर्ण से ही राजा दशरथ का शव 


५ गरूड़ पुराण (2/4/7)| 
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तेलपूर्ण लम्बे द्रोण या नाद में रख दिया ज़ाता है। विष्णुपुराण में आया है कि निमि का शव तेल 
या सुगन्धित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और लगता था कि 
मृत्यु मानों अभी हुई हो। 

हारलता (पृ. 26) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धत करते हुए लिखा है कि मग लोग 
गाड़े जाते थे और दरद लोग एवं लुप्व्रक लोग अपने सम्बन्धियों के शवों को पेड़ पर लटकाकर चल 
देते थे। 


ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भिक बौद्ों में अन्त्येष्टि क्रिया की कोई अलग विधि 
प्रचलित नहीं थी चाहे मरने वाला भिक्षु हो या उपासक। बौद्ध अन्त्येष्टि क्रिया यद्यपि सरल है 
तथापि वह आश्वलायनग्हयसूत्र के नियम से कुछ मिलती है। 


जब मृत के सम्बन्धीगण (पुत्र आदि) जलतर्पण एवं स्नान करके जल से बाहर 
निकलकर हरी घास के किसी स्थल पर बैठ गये हो, तो गुरूजनों को उनके दुःख को कम करने 
के लिए प्राचीन कथायें कहनी चाहिए। 


विष्णुधर्म सूत्र (20/22-53) में इसका विस्तृत वर्णन किया गाय है कि किस प्रकार 
काल (समय, मृत्यु) सभी को,यहाँ तक इन्द्र, देवों, दैत्यों, महान राजाओं एवं यहाँ तक की महान 
ऋषि मुनियों को धर दबोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता 
ही है (मृत्यु अवश्यम्भावी है) कि (पत्नी को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक नहीं 
जाता कि किसप्रकार सत्कर्म मृतात्मा के साथ जाते हैं कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए 
कल्याणकर है। 

गरुड़ पुराण (2/4/8-84) में भी आया है कि जो व्यक्ति मानव जीवन में , जो केले 
के पौधे के समान सराहनीय है और जो पानी के बुलबुले के समान अस्थिर है, अमरता खोजता 
है, वह भ्रम में पड़ा हुआ है। रूदन से क्या लाभ है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण 
पंचतत्वों से निर्मित हो पुन; उन्हीं तत्वों में समा जाता है। गोभिलस्मृति (339) ने बलपूर्वक कहा 
है कि जो नाशवान हैं जो सभी प्राणियों की विशेषता है उसके लिए रोना-धोना क्या? केवल शुभ 


(।97) 


कर्मो के सम्पादन में, जो तुम्हारे साथ जाने वाले हैं, लगे रहो। गोभिल ने याज्ञ, (3/8-0) एवं 
महाभारत को उद्धत किया है - “सभी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, सभी उदय पतन को, सभी 
संयोग वियोग को और जीवन मरण को” 


गरुड़ पुराण (2/4/9-00) ने पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति के चिता पर) 
बलिदान अर्थात मर जाने एवं पतिव्रता की चमात्कारिक शक्ति के विषय में बहुत कुछ लिखा है 
और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री को अपने पति से पृथक नहीं चलना चाहिए। किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य 
नारियाँ ऐसा नही भी कर सकती हैं। उसने यह भी लिखा है कि सती प्रथा सभी नारियों के लिए, 
यहाँ तक कि चाण्डाल नारियों के लिए भी समान ही है केवल गर्भवती नारियों को या उनके जिनके 
बच्चे अभी छोठे हो ऐसा नहीं करना चाहिए।उसने यह भी लिखा है कि जब तक पत्नी सती नहीं 
हो जाती तब तक वह पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती | 


गुरूजनों का दाशर्निक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धी गण अपने घर लौदते हैं। 
बच्चों को आगे करके घर के द्वार पर खड़े हो कर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ 
दाँतों से चबाते हैं आचमन करते हैं। जल, अग्नि, गोबर एवं श्वेत सरसों को छूते हैं, इसके 
उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे से किन्तु दृढ़ता से पाँव रखकर घर में प्रवेश करते हैं। शंख के 
अनुसार सम्बन्धियों द्वारा दूर्वाप्रवाल (दूब की शाखा), अग्नि बैल को छूना चाहिए मृत को घर के 
द्वार पिण्ड देना चाहिए तब घर में प्रवेश करना चाहिए*| बैजवाय ने शमी आश्मा (पत्थर) अग्नि 
को स्पर्श करते हुए मंत्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है कि अपने एवं पशुओं के बीच 
अग्नि रखकर उन्हें छूना चाहिए, उसे केवल एक ही प्रकार का भोजन खरीदना या दूसरे के घर 
से लाना चाहिए उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवल एक दिन और वह भी केवल एक बार 
भी खाना चाहिए तथा सारे कर्म तीन दिनों तक स्थगित रखना चाहिए। याज्ञ, (3/4) ने व्यवस्था 
दी है कि उनके बतलाये हुए यथा - नीम की पत्तियों को कुतरने से लेकर गृह-प्रवेश तक के कार्य 


॥ सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छयाः। संयोगा वियोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌।। 


० दूर्वाप्रवालमग्निं वृषभ॑ चालभ्य गृहद्वारे प्रेताय पिण्डं दत्त्वा पश्चात्मरविशषेयु:। (मिता, 
याज्ञ. 3/3, परा. मा. ॥/2, पृ. 293) 
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उन लोगों द्वारा भी सम्पादित होना चाहिए जो सम्बन्धी नहीं है किन्तु शव ढोने, जलाने एवं संवारने 
आदि में सम्मिलित थे। 


विष्णु, (9/4-7) गरूड़ पुराण (प्रेत खंड 5-5) एवं अन्य ग्रन्थों में उन लोगों (पुरूषों 
एवं स्त्रियों) के लिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि श्मशान 
से लौटने के तीन दिन तक क्या करना चाहिए। शाखा. श्रौ, ने व्यवस्था दी है कि उन्हें खाली 
(विस्तरहीन) भूमि पर सोना चाहिए, केवल याज्ञिक भोजन करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से 
संबंधित कर्म करना चाहिए अन्य धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए, ऐसा एक रात्रि के लिए या नौ 
रात्रि के लिए या अस्थि संचय तक करना चाहिए। 

आजकल भी अग्निहोत्री लोग स्वयं श्रौत नित्य होम अशौच के दिन करते हैं या अन्य 
लोगों से कराते हैं। विष्णु, (22/6) ने व्यवस्था दी है कि जन्म एवं मरण के अशौच में होम (वैश्व 
देव) दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाध्ययन रूक जाता है। 

अस्थि संचयन या संचयन वह क्रिया है जो शव दाह के उपरान्त जली हुई अस्थियाँ 
एकत्र की जीत हैं। यथा विष्णु, (9/0-2) गरूड़ पुराण (प्रतेखण्च 5/5) के मत से पहले, 
तीसरे सातवें या नवें दिन और विशेषतया द्विजों के लिए चौथे दिन अस्थि संचयन होना चाहिए। 
वामन पुराण (44/97-98) ने पहले चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (87) ने 
सम्बन्धियों के शव दाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर चौथे दिन तक अस्थियाँ एकत्र कर लेनी 
चाहिए। विष्णु, (9/0) कूर्म पुराण (उत्तर 23) विष्णुपुराण (3/3/4) आदि ने कहा है कि 
संचयन दाह चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। 

आजकल विशेषतः गावों एवं कसबों में शवदाह के तुरन्त बाद ही अस्थियाँ एकत्र कर 
ली जाती हैं। अन्त्येष्टि पद्धति उपर्युक्त आश्व. गृघ. की विधि का अनुसरण करती है। इसका 
कथन है कि कर्त्ता चिता स्थल को जाता है आचमन करता है, काल एवं स्थान आदि का नाम लेता 
है और मृत का नाम और गोत्र बोलकर वह संकल्प करता है कि अस्थि संचयन करेगा। अपने 
वामांग को चिता स्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे शमी की ठहनी 
से बुहरता है उस पर 'शीतिके' (ऋ, 0/6/4) के साथ दूध मिश्रित जल छिड़कता है। इसके 
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उपरान्त विषम संख्या में बूढ़े व्यक्ति अस्थि संचयन करते हैं। छोटी-छोटी अस्थियाँ किसी नये 
पात्र में चुनकर रख दी जाती है तथा भस्म गंगा में बहा दी जाती है। 


पुराणों में ऐसा आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, भाई या दौहित्र (लड़की का पुत्र) या 
पिता या माता के कुल का कोई संबंधी गंगा में अस्थियों को डाल सकता है। जो इस प्रकार 
संबंधित नहीं है उसे अस्थियों को गंगा प्रवाह नहीं करना चाहिए यदि वह ऐसा करता है तो उसे 
चान्द्रापण प्रायश्चित करना चाहिए। आजकल भी बहुत से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 
सम्बन्धियों की अस्थियों को प्रयोग में जाकर गंगा या किसी पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में 
प्रवाहित कर देते हैं। उन्हें पंचगय से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त उसके (पवित्र अग्निओं) 
वस्त्र, मिट्टी, मधु, कुशपूर्ण, जल, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध गोघृत एवं जल से दस बार स्नान करना 
चाहिए। 
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नोवों अध्याय 
चाच्तुशाज पर्यावरण एवं 


्ईंष्टापूर्त 
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चाच्तुशात्र पर्यावरण राचं डष्टापुर्त 


वास स्थान या निवास स्थान को वास्तु कहा जाता है और इससे सम्बद्ध बातों का 
जिस शास्त्र में वर्णन रहताहै, वह वास्तु शास्त्र है। मुख्य रूप से वास्तु शास्त्र के अन्तर्गत भूमि 
सम्बन्धी-नगर आदि की रचना सम्बन्धी तथा गृह के उपकरण भूत-वाणी कूप, तडाग, उद्यान 
रचना, वृक्षारोपड़, भेैषज दोहन आदि विषयों का वर्णन रहता है। पुराणों के अनुसार भूमि 
शोधनादि की क्रिया सम्पन्न करने पर निर्माण कार्य करना चाहिए यदि वास्तु अशुभ हो तो गृहस्थ 
को पद-पद पर कष्ट होता है तथा शुभ होने पर सुख शान्ति रहती है। इस दृष्टि से वास्तुशास्त्र 
का ज्ञान आवश्यक है। वातावरण एवंपर्यावरण को ध्यान में रखकर ही निवास स्थान का निर्माण 


करना चाहिए। 


मुख्यतः वास्तुशास्त्र का सम्बन्ध स्थापत्य कला से है। ऋग्वेद तथा अर्थवेद में इसका 
उल्लेख प्राप्त होता है। किन्तु पुराणों" में विशेष रूप से वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण विषय का वर्णन 
हुआ है। 

जिस भूमि पर मनुष्यादि प्राणी निवास करते हैं उसे वास्तु कहा जाता है। इसके गृह 
देवप्रासाद ग्राम नगर पुर, दुर्ग आदि अनेक भेद हैं। प्राचीन काल में पर्यावरण की कोई समस्या 
नहीं थी। फिर प्रासाद निर्माण में पर्यावरण को विशेष ध्यान दिया जाता था। विधिवत वास्तु 

विष्णु धर्मेत्तर पुराण (द्वितीय खण्ड अ. 29,तृतीय खण्ड अ. 94-95) 


अग्नि पुराण (अ. 93, 04-06) 
गरुण पुराण 
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नियमों को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य किया जाता है। पुराणों में मत्स्य अग्नि तथा विष्णु 
धर्मेत्तर पुराण में वास्तुशास्त्र की विधिवत चर्चा है। वास्तु के अविर्भाव के विषय में आया है कि 
अन्धकासुर के बध के समय भगवान शंकर के ललाट से जो स्वेद बिन्दु गिरे उससे एक भयंकर 
आकृति वाला पुरूष प्रकट हुआ जब वह त्रिलोक भक्षण के लिए उद्यत हुआ तब शंकर आदि 
देवताओं ने उसे पृथ्वी पर सुलाकर वास्तुदेवता (वास्तु पुरूष) के रूप में प्रतिष्ठित किया और 
उसके शरीर में सभी देवताओं ने वास किया इसीलिए यह वास्तुशास्त्र कहलाया। वास्तु कलश 
में वास्तु देवता की पूजा करके उनसे सर्वाविधि शान्ति एवं कल्याण की कामना की जाती है। 

इससे यह स्पष्ट होता है कि वास्तु निर्माण में प्राचीन ऋषि बहुत ही सजग थे। क्योंकि 
निर्माण कार्य में पर्यावरण को बहुत ही ध्यान देते हैं। अतः इसकी सुचिता बनाये रखने के लिए 
धर्म का सहारा लिया जाता था। जिससे तत्कालीन समाज के लोग उसे आसानी से समझ सके। 
पुराणों में वास्तु निर्माण में पर्यावरण की कोई समस्या न होते हुए भी वास्तु निर्माण में प्रकृति 
संरक्षण का विशेष ध्यान दिया जाता था। 

भविष्य पुराण के अध्याय 0-43 में वास्तु निर्माण की विधिवत सूचना प्राप्त होती है। 
विष्णु पुराण में ऐसी मान्यता है कि वास्तु मण्डल में निर्माण से पहले विद्वान ब्राह्मण को चाहिए 
कि वह एक वह एक वस्तुवेदी के मघा एक कलश की स्थापना करे। कलश निर्माण में स्वच्छंदता 
को विशेष ध्यान देते थे। कलश निर्माण में पर्वत के शिखर, गजशाला, नदी-संगम राजद्वारा 
बाल्मीकि चौराहे तथा कुश के मूल की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। वायु को शुद्ध रखने के लिए 
हवन का विधान पुराणों में है। 


वास्तुशास्त्र 

पर्यावरण का गृह निर्माण से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। क्‍योंकि घर ही व्यक्ति की 
प्राथमिक आवश्यकता के अर्न्तगत आता है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि गृह निर्माण के लिए 
विशेष उत्साहित दिखते हैं। क्योंकि हमारे पुराणकारों की ऐसी मान्यता रही है कि शुद्ध पर्यावरण 


(203) 


में ही शुद्ध सृष्टि का विकाश संभव है। इसलिए गृहनिर्माण में हवा प्रकाश आदि के लिए विशेष 
व्यवस्था रखते थे। इसके लिए पुराणकार वास्तु विन्यास के लिए नियम बनाये थे। उनकी 
मान्यता है कि गृह व्यक्तित्व निर्माण के लिए एक आवश्यक स्थल है। इसलिए गृह निर्माण के लिए 
पर्यावरण को ध्यान में रखकर वास्तुशास्त्र के नियम से आवासीय क्षेत्र का निर्माण करना चाहिए। 

गरुड़ पुराण के 46वें अध्याय में गृह निर्माण के लिए वास्तु पूजन विधि का उल्लेख 
किया गया है कि आवास अर्थात भवन, गृह आदि, नगर ग्राम, व्यापारिक पथ, प्रासाद, उद्यान 
दुर्ग, देवालय मठ आदि के निर्माण में वास्तु देवता की स्थापना पूर्वक पूजा करनी चाहिए। 

गरूड़ पुराण के अनुसार देवालय ,अग्निकोष में पाकशाला पूर्व दिशा में यज्ञ-मण्डप, 
ईशानकोण में काण्ठ या प्रस्तर से बनी पद्टिकाओं के द्वारा सुगन्धित पदार्थों तथा पुष्पों को रखने 
वाला स्थान, उत्तर दिशा में भण्डारागार वायुकोण में गोशाला पश्चिम दिशा में खिड़की तथा 
जलाशय नैऋत्यकोण में समिधा कुश ईंधन तथा अस्त्रशस्त्र का कक्ष, दक्षिण दिशा में सुन्दर 
शय्या आसन पादुका जल अग्नि दीप सज्जन भृत्यों से युक्त अतिथि गृह निर्माण करना चाहिए 
तथा घर के समस्त खाली पड़े भाग में कूप, जलसिचिंत कदली गृह और पुष्पों को सुनियोजित 
करना चाहिए। 


प्रसाद लक्षण 

प्रासाद बनाते समय सर्वप्रथम नीव के पश्चात प्रासादिक जंशा (कुर्सी) बनाना चाहिए। 
भवन की यह जंघा मानव जंघा की ढाई गुना अधिक होनी चाहिए। मुख्यद्वार के स्थान में गर्भ गृह 
का निर्माण करना चाहिए। गर्भ को समानान्तर वातायन (रोशनदान) अथवा वातायन से रहित 
बनाना चाहिए। देव प्रासाद भूमि फल, पुष्प और जल से परिपूर्ण होनी चाहिए। 


देव प्रतिष्ठा की सामान्य विधि 


प्रासाद निर्माण के अन्तर्गत देव प्रतिष्ठा विधान है। प्रासाद के अग्रभाग में दस अथवा 
बारह हाथ का एक वर्गाकार सोलह खम्भों वाला मण्डल तैयार करके मण्डप में चार हाथ परिमाप 


१. गरुण पुराण आचारखण्ड (47 अध्याय) 
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की एक वेदी का निर्माण करना चाहिए तथा उस वेदी के ऊपरी भाग में नदियों के संगम स्थल के 
किनारे से लायी गयी बालुका बिछाने का विधान है मण्डप की भूमि को गाय के गोबर अथवास्वच्छ 
मिट्टी से लीपना चाहिए। 


मण्डप में लगे तोरण द्वार का न्यग्रोध (वठ) उदम्बुर (गुलर) अश्वत्थ (पीपल) बिल्व 
(वेल) पलाश खदिर (खैर) की लकड़ी से बनवाना चाहिए) ऐसी मान्यता है कि ये सभी वृक्ष 
पर्यावरण के अति महत्वपूर्ण अंग हैं। मानव ही नहीं पशु पक्षी भी इन वृक्षों में आश्रय पाते हैं। 
इसीलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए पुराणकारों ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया है तथा 
इन वृक्षों की श्रेष्ठता ज्ञापित करने के लिए इन वृक्षों को धार्मिक क्रियाओं से जोड़ते हुए इन वृक्षों 
को यज्ञ मण्डप के द्वार को सजाने के लिए इन वृक्षों का उपयोग किया जाता था। 


इष्टपूर्त 

तालाब, बगीचा, कुआँ बावली, पुष्करिणी तथा देवमन्दिर प्रतिष्ठा आदि का विधान - 
ईष्टापूर्त है। 

सूर्य पुत्र मनु ने जलाशय के भीतर अवस्थित मत्स्यरूप धारी भगवान विष्णु से पूछा 
देवेश[ अब में आप से तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करिणी तथा देवमन्दिर की प्रतिष्ठा 
किस प्रकार होनी चाहिए। तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका पुराणों में वर्णन है। 
पुराणों का कथन है मनुष्य को कृपणता त्यागकर कुआँ, तालाब, पुष्कारिणी का निर्माण करना 
चाहिए। मत्स्यपुराण पुष्कर निर्माण के लिए इस प्रकार बताया गया है - 
हर जलाशयगतं विष्णुमुवाच रविनन्दनः | 

ताडागारामकूपानां वापीषुनलनीषु च।।! 

विधिं पृच्छानि देवेश देवतायतनेषु च। 

मत्स्य पुराण 58 अध्याय 

भविष्यपुराण मध्यपर्व भाग - 3 अध्याय 20 

अग्निपुराण - 64 अध्याय 


पद्म पुराण सृष्टिखण्ड 27 अध्याय 
भविष्य पुराण 
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प्रावृट्काले स्थितेतोये अग्निष्टोफलं स्मृतम | 
शरत्काले स्थितं यत्‌ स्यात्तदुत्तफलदायकम | 
वाजपेयतिरात्राभ्यां हमन्ते शिशिरे स्थितम ।।53 
अश्वमेघधसमं प्राह बसन्‍्तसमये स्थितम्‌ | 


ग्रीष्मेडपि तत्स्थिनं तोमं राजसयाद्‌ विशिष्यते।। 54 


मत्स्य महापुराणे तडागविधिनिर्माष्टपंच5 ध्यायः 


जिस पोखरे में केवल वर्षा का जल रहता है वह उसे जो व्यक्ति निर्मित कराता है उसे 
अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है जिस तडाग में शरत्कालल तक जल उसका भी यही फल है। 
हेमन्‍नत और शिशिर काल तक जल रहने वाले तडाग को निर्मित कराने वाले व्यक्ति को वाजपेय 
और अतिरात्र नामक यत्र का फल मिलता है और बसन्तकाल तक टिकने वाले जलाशय का 
निर्माण कराने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तथा जिस जलाशय का जल 
ग्रीष्मषकाल तक टिका रहता है उस तडाग के निर्माण कराने वाले व्यक्ति को राजसूय यज्ञत्र से भी 
ज्यादा फल प्राप्त होता है। 

अतः इससे ज्ञात होता है कि तालाब बगीचा कुआं बावली आदि के निर्माण कराना 
अति महत्पूर्ण कार्य माना जाता था। क्योंकि इन तालाबों के निर्माण से मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु 
पक्षी भी उतने ही लाभान्वित होते थे। क्योंकि पशु पक्षी भी पर्यावरण के अभिन्‍न अंग होते हैं। 
अतः इनका भी उतना ही संरक्षण जरूरी होता है जितना मानव के लिए क्योंकि वृक्ष तालाब आदि 
के निर्माण से प्राकृतिक सन्तुलन बना रहता है। जिससे मानव तथा अन्य जीवों की दैवीय 
आपदाओं से सुरक्षा होती है इससे यह ज्ञात कि हमारे पुराणों में इस कार्य के सम्बर्द्धन के लिए 
धर्म का आश्रय लिया गया। क्‍योंकि तत्कालिक समाज में व्यक्ति भौतिक जगत की अपेक्षा लौकिक 
जगत को ज्यादा महत्व देता था। इसलिए इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिए धर्म का सहारा 
लिया जाता था। जैसा कि मत्स्यपुराणमें कहा गया है। 


एतान्‌ महाराज विशेषधर्मान्‌ करोति यो5प्यागमसुद्धबुद्धिः। 
स याति रूद्रालयमाशु पूतः कल्पानेकान्‌ दिवि मोदते च।55 
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अनेकलोकान्‌ स महत्तमादीन्‌ भुक्तत्वा परार्धद्वयमइनाभिः | 
सहैव विष्णो: परम पद॑ं यत्‌ प्रापनेति तद्योगबलेन भूयः | |56 


मत्स्यपुराण 58 अध्याय 

जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है वह शुद्ध चित्त होकर 

शिवलोक में जाता है और वहाँ पर अनेक कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। वह पुनः 
परार्ध (ब्रहमा जी की पिछली आयु) तक देवाइनाओं के साथ अनेक महत्तम्‌ लोकों का सुख भोगने 
के पश्चात्‌ लोकों का सुख भोगने के पश्चात्‌ ब्रह्मा जी के साथ ही योगबल से विष्णु के परम्‌ पद 


को प्राप्त करता है। 


इससे यह स्पष्ट है कि तालाब आदि के निर्माण कराने व्यक्ति को सामाजिक तथा 
परमार्थक दोनों लाभ होते थे। 


नूतन तडाग' का निर्माण करने वाला अथवा जीर्ण तडाग का नवीन रूप में निर्माण 
करने वाला व्यक्ति अपने सम्पूर्ण कुल का उद्धार कर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। वापी कूप 
तालाब बगीचा तथा जल के निर्मम स्थान को जो व्यक्ति बार-बार स्वच्छ करता है वह मुक्ति रूप 
उत्तम फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वापी आदि का निर्माण नहीं करता उसे अनिष्ट का भय होता 
है और पाप का भागी होता है। पुष्करिणी बनाने वाला अन्तफल प्राप्त कर ब्रह्मलोक से पुनः नीचे 


नहीं आता। 


तालाब के जल को स्वच्छ रखने के लिए तालाब में कुछ जलचरों को छोडा जाता था 
जैसा कि भविष्य पुराण के मध्यम पर्व के द्वितीय भाग के 20-2 अध्याय में तालाबों में नागयुक्त 
वरुण, मकर, कच्छप आदि की मूर्तियाँ छोड़े जाने का उल्लेख है। इससे यह स्पष्ट है कि जल 
को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए तालाबों में पर्यावरण के मित्र उपरोक्त जल चरों का ताडाग में छोड़ा 
जाता था और तड़ाग के संरक्षण के लिए जलाशयों को देवी रूप में स्वीकार किया गया है तथा 


भविष्य पुराण मध्यम पर्व प्रथम भाग नवम्‌ अध्याय। 
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तडाग में पूजन का विधान बताया गया है और उस तडाग के जल के मध्य में जलमातृभ्यो नमः 
ऐसा कहकर जलमातृकाओं का पूजन करना चाहिए और मातृकाओं से प्रार्थना करना चाहिए कि 
मातृका देवियों! तीनों लोकों के चराचर प्राणियों को संतप्ति के लिए जल मेरें द्वारा छोड़ा गया है 
यह जल संसार के लिए आनंद दायक हो। इस जलाशय की आप लोग रक्षा करें। ऐसी ही मंगल 


प्रार्थना भगवान वरुण देव करे। 


वृक्ष 
अनेन विधिना यस्तु कुर्याद वृक्षोत्सवं बुधः। 
सर्वान कामानवापनेति फल॑ चानत्यमश्नुते। |6 


यश्चैकमपि राजेन्द्र वृक्ष संस्थापयेन्नरः 
सो5पि स्वर्गे वसेद्‌ राजन यावदिन्द्रायुत्रयम्‌।7 


भूतान्‌ भव्यांश्च मनुजांस्तारयेद्‌ द्रमसम्मितान्‌ | 
परमां सिद्धिमापनेति पुनरावृत्तिभाम्‌ || 


य इदं श्रृणुयानित्यं श्रावयेद वापि मानवः। 
सो5पि सम्पूजितो देवैब्रहामलोके महीयते। | 
मत्स्यपुराण वृक्षोत्सव 59वें अध्याय 
जो विद्वान विधिपूर्वक वृक्षारोपण का उत्सव करता है उसकी सारी कामनायें पूर्ण होती 
है वह अक्षय फल का भागी होता है। राजेन्द्र| जो मनुष्य इस प्रकार एक भी की स्थापना करता 
है वह भी जब तक तीस इन्द्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्गलोक में निवास करता हैवह जितने 
वृक्षों का वह अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति 
रहति परम सिद्ध प्राप्त होतीहै जो मनुष्य इसके विषय में अन्य मनुष्यों का वृक्षारोपण के प्रति 
उत्साहित करता है वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित तथा ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठत होता है।' 


हु भविष्य पुराण मध्यम पर्व 2/20/2/ 


. मत्स्य, 58 अध्याय।, भविष्य, मध्यम पर्व भाग 3 अध्याय 20।, अग्नि. 764 अध्याय, 
पद्म. सृष्टि ख. 27 अध्याय 
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वृक्ष मुनियों तथा कवियों को बहुत प्रिय थे वृक्ष उद्यान रोपण-प्रतिष्ठा की सभी 
विधियाँ पद्म पुराण,भविष्यपुराण तथा स्कन्द पुराण में इसकी विस्तृत चर्चा हुई है। अमर सिंह 
तथा कालिदास ने भी इसकी विधि पूर्वक वृक्षों का रोपड़ करने से उसके पत्र, पुष्प तथा फल के 
रज रेणुओं से प्रतिदिन पितर तृप्त होते हैं।' 

जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग या 
देवालय में वृक्षों को लगाता हैवहअपने पितरों को बड़े से बड़े पाप से तारता है तथा इस भौतिक 
जगत में महती कीर्ति को अर्जितकरता है। अतः पुराणकारों की मान्यता है कि वृक्ष लगाना अति 
पुनीत कार्य है ऐसी मान्यता है कि जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र हैं। अतः व्यक्ति 
पुत्र विहीन होने के बाद भी वृक्षारोपण करके पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जहाँ पुत्र 
से व्यक्ति की संतुष्टि आगे बढ़ती है वहीं जोव्यक्ति का नितान्त एकांगी मामला हो जाता है वहीं 
वृक्षारोपण के द्वारा समस्त जीवों का उद्धार होता है जहाँ पर वृक्षों के नीचे पथिक विश्राम करके 
अलने थकान को दूर करके पुनः अपने मार्ग की ओर अग्रसर होता है वृक्षों के द्वारा मानव ही नहीं 
बल्कि पशु पक्षी भी आश्रय पाते हैं। इसीलिए प्रायः सभी पुराणों में वृक्षों के सम्बर्द्धन को पुनीत 
कार्य माना गया है। क्योंकि वृक्ष पर्यावरण के अभिन्न अंग होते हैं। प्राचीन काल में पर्यावरण का 
इतना संकट नहीं थी फिर भी हमारे मनीषी गण पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरुख दिखाई देते 
हैं। आम व्यक्ति में वृक्षों के सम्बर्द्धन के लिए धर्म का सहारा लिया। क्योंकि धर्म के द्वारा व्यक्ति 
जल्दी ही इसकी महत्ता को समझने लगता है जो पर्यावरण के लिए अति उपयोगी है उन पर दैवी 


शक्ति का आरोपण कर पूजा का विधान बताया गया है। 

अतः कतिपय पुराणों की ऐसी मान्यता है कि कोई व्यक्ति अश्रत्थ (पीपल) का एक 
वृक्ष लगाता है उसके लिए लाख पुत्रों से बढ़कर हैं अतः अपनी सदगति के लिए एकदो तीन पीपल 
के वृक्ष लगाने चाहिए। अशोक के वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता। पाकड़ वृक्ष दीर्घ आयु 


. भविष्य पुराण मध्यम पर्व प्रथम भाग 0- अध्याय 
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प्रदान करता है। जामुन का वृक्ष धन देता है तेन्दू का वृक्ष कुल वृद्धि कराता है। अनार (दाड़िम) 
का वृक्ष स्त्री सुख प्रदान कराता है वट वृक्ष मोक्ष प्रदान कराता है आम्र वृक्ष लगाने से सभी 
मनोकामनायों की पूर्ति होती है। कदम्ब वृक्ष के रोपण से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शमी वृक्ष रोग 
नाशक है। केशर से शत्रु का विनाश होता है। शीशम अर्जुन जयन्तो करवीर बेल तथा पलाश 
वृक्षों के आरोपण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक वृक्ष का रोपण करने से स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है तथा वृक्षरोपण कर्ता के तीन जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं सौ वृक्षों का रोपण करने वाला 
ब्रह्मा के स्वरूप हो जाता है तथा हजार वृक्षों का रोपण करने वाला विष्णु के स्वरूप हो जाता हैं। 

अतः इससे ज्ञात होता है कि पुराण कालीन समाज में व्यक्ति पर्यावरण के प्रति काफी 
सचेत था क्योंकि पुराणों के अनुशीलन से यह निष्कर्ष निकलता है कि पुराण कालीन समाज में 
पर्यावरण के सन्तुलन को बनाये रखने के लिए वृक्षों को अति महत्ता दी गयी थी क्योंकि जो वृक्ष 
पर्यावरण के लिए अति उपयोगी हैं। उन वृक्षों में दैवीय रूप प्रत्यारोपित किय गया है क्योंकि ऐसा 
ज्ञात है कि जन साधारण के द्वारा पर्यावरण को सन्तुलित रखने के लिए किसी ठोस आधार की 
आवश्यकता थी धर्म से बढ़कर इसके संरक्षण का और कोई माध्यम नहीं हो सकता था। अतः 
पुराणकारों ने वृक्षरोपण को एक धार्मिक कर्तव्य बताया है। अतः जो व्यक्ति इन वृक्षों को क्षति 
पहुँचाता था उसके लिए पाप का विधान बताया गया है जैसे - अश्रृत्व (पीपल) वटवृक्ष तआथ 


श्रीवृक्ष को क्षति पहुँचाने वाला व्यक्ति ब्रह्मघाती कहलाता है। 


दसवा अध्याय 
परिश्गिष्ट 


पर्यावरण एवं वृक्ष 
पर्यावरण एवं कालिदास का साहित्य 
पर्यावरण एवं पर्यठन 
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पर्यावरण रःचं चुध्श 


हमारे सौर मण्डल में पृथ्वी ही एक भाग ऐसा ग्रह है जो हरा भरा है पृथ्वी की 
हरियाली वृक्षों के कारण है। वन एवं वन्य प्राणियों का बड़ा प्राचीन सम्बन्ध रहा है। 
जीवित रहने के लिए वृक्ष मनुष्य प्राण वायु के रूप में आक्सीजन प्रदान करते हैं और 
आरोग्यता हेतु प्राणदायिनी जड़ी-बूटी प्रदान करते हैं और क्षुधा शान्त करने के लिए कन्द- 
मूल फल आदि वृक्षों की ही देन है। पर्यावरण सन्तुलन हेतु विषैली गैसों को पीकर 


प्राणवायु के रूप में अमृत उगलने का सत्कार्य भी वृक्ष ही करते हैं। 


भारतीय धर्म और संस्कृति में अनेक वृक्ष पूजनीय माने गये हैं अनेक वृक्षों में 
देवता का वास स्वीकार किया गया है। तुलसी का पौधा विष्णु प्रिया के रूप में घर-घर 
पूजनीय है तो केले का पौधा गुरू वृहस्पति की पूजा का प्रतीक माना जाता है। सन्‍्तान 
प्राप्ति के लिए बरगद पूजा का विधान है। 


आनन्द पुराण में पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास बताया गया 
है। वैज्ञानिक भी इस मत से सहमता है कि तुलसी और पीपल जैसे वृक्ष अधिक मात्रा में 
आक्सीजन देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है - “अश्वत्थः सर्व 
वृक्षाणाम” अर्थात वृक्षों में में पीपल हूँ। पीपल और बरगद का विशाल वृक्ष थके हारे 
पथिकों को न केवल छाया प्रदान करते हैं वरन वातावरण में प्रचुर मात्रा में आक्सीजन 


छोड़ते हैं। भक्त जनों तथा देवताओं के तिलक लगाने में चन्दन वृक्ष का प्रयोग किया जाता 
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है। हवन में सनिधा के रूप में पीपल, बरगद, शमी, पाकड़ आदि की लकड़ी तथा बेल नीबू 
धतूरा आदि वृक्षों का फल आहुतियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों में वरुण 
देवता का वास खजूर वृक्ष तथा बादलों के आहवान के लिए जम्बू वृक्ष का प्रयोग किया 


जाता था। वृक्ष और बगीता की प्रतिष्ठा से पापों का नाश होता है। 


वृक्षों के प्रति असीम प्रेम से प्रेरित होकर श्री राम चन्द्र ने दंढकवन, श्री कृष्ण 
ने वृंदावन शौनकादि ऋषियों ने नैमिषवन में वास किया। वृक्ष अपनी उपयोगिता के कारण 
सदा से बन्दनीय रहे हैं कुछ वृक्षों का वर्णन पुराणों तथा धर्म ग्रन्थों में इस प्रकार रहा है। 


वाराह पुराण में वृक्षारोपण का स्वर्ग प्राप्त का साधन बताकर इस पक्ष की 
पुरजोर सिफारिश की गयी है। मत्स्य एवं पदमपुराण में भी वृक्षारोपण समारोह का वर्णन 
कर इसकी वृक्षमहोत्सव नाम दिया। वृक्षारोपण के महत्व को मत्स्य पुराण में एक वृक्ष 
लगाकर दस पुत्र के बराबर महत्व बताया है। 

भारतीय लोग प्रकृति को दैवीय रूप में स्वीकार करते हैं। इसी आधार एवं 
विश्वास के कारण भारत में विभिन्‍न पेड़ एवं पौधों की पूजा की जाती हैं। कुछ विशेष पेड़ 
एवं पौधों में देवताओं का निवास माना जाता है। नरसिंह पुराण में पेड़ों को वृहन के रूप 
में मानवीकृत किया गया है। अर्थववेद में ऐसी धारणा स्पष्ट है कि पीपल के वृक्ष में ढेर 


सारे देवता निवास करते हैं। 


विभिन्‍न वृक्षों को देवीयों एवं देवताओं से सम्बन्धित माना गया है जो निम्नवत 


() अशोक - बुद्ध, इन्द्र, विष्णु, आदित्स आदि। 
(2) पीपल - विष्णु लक्ष्मी, वान दुर्गा इत्यादि 
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जीवन की जरूरत के रूप में एवं अन्य विशुद्ध आनन्द के रूप में मानते हैं। 


प्रकृति पहले से ही बोझिल हो चुकी है अतः हमें इस प्रकृति के प्रति आपराधिक 
गतिविधि के तुरन्त रोकना होगा क्‍योंकि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। 


तुलसी दे 

तुलसी एक बहुश्रुत उपयोगी वनस्पति है। भारतीय धर्म संस्कृति में तुलसी अति 
पवित्र और महत्वपूर्ण है। प्रत्येक हिन्दू के घर-आँगन में तुलसी का पौधा होना, घर की 
शोभा, घर के संस्कार, पवित्रता तथा धार्मिकता का अनिवार्य प्रतीक है। मात्र भारत में ही 
नहीं वरन्‌ विश्व के कई अन्य देशों में भी तुलसी को पूजनीय तथा शुभ माना गया है। 
समस्त वृक्षों और वनस्पतियों में सर्वाधिक धार्मिक आध्यात्मिक आरोग्य लक्ष्मी एवं शोभा 
की दृष्टि से तुलसी को मानव-जीवन में महत्वपूर्ण, पवित्र तथा श्रद्धेय स्थान मिला है। यह 
भगवान नारायण को अति प्रिय है। वृन्दा विष्णुप्रिया, माधवी आदि भी इसके नाम हैं। 
धार्मिक आध्यात्मिक महत्ता तो इसकी है ही आरोग्य प्रदान करने में भी इसका विशेष 
स्थान है। इसीलिए यह “आरोग्य लक्ष्मी' भी कहलाती है। 

प्रदूषित वायु के शुद्धिकरण में तुलसी का विलक्षण योगदान है। यदि तुलसी वन 
के साथ प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ पद्धितियाँ जोड़ दी जायें तो प्राण घातक और दुःसाध्य 
रोगों को भी निर्मूल करने में सफलता मिल सकती है। 

तुलसी शारीरिक व्याधियों को तो दूर करती ही है साथ ही मनुष्य के आन्तरिक 
भावों और विचारों पर भी कल्याणकारी प्रभाव डालती है। तुलसी के पौधे में मच्छरों को 
दूर भगाने का गुण है और इसकी पत्तियाँ खाने से मलेरिया दूषित तत्वों का मूलतःनाश 
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होता है। तुलसी और काली मिर्च काढ़ा बनाकर पीने के सरल प्रयोग से ज्वर दूर किया 


जा सकता है। 


निसर्गौपचारकों का कहना है कि तुलसी की पत्तियों का दही या छाछ के साथ 
सेवन करने से वजन कम होता है, शरीर की चरबी कम होती है अतः शरीर सुडौल बनता 
है साथ ही थकान मिटती है। दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है रक्त कणों में वृद्धि होती है। 


ब्लडप्रेशर के नियमन, पाचनतंत्र के नियमन तथा रक्तकणों की वृद्धि के अतिरिक्त 


मानसिक रोगों में भी तुलसी के प्रयोग से असाधारण सफल परिणाम प्राप्त हुए हैं। 


पीपल 


पद्म-पुराण के अनुसार पीपल को प्रणाम और इसकी परिक्रमा करने से आयु 
लम्बी होती है। इसमें सब तीर्थों का निवास भी माना गया है। इसी विश्वास के कारण 
हिन्दू अपने मुण्डन आदि संस्कार पीपल के नीचे करवाते हैं और पीपल का वृक्ष धार्मिक 


चहल-पहल का स्थान बन जाता है। 


ऐसी धारणा है कि जो व्यक्ति इस वृक्ष को चुल्लू भर पानी देता है वह भी 
करोड़ों पापों से छुटकारा पाकर स्वर्ग को जाता है। 


पीपल को देव वृक्ष कहा गाय है कहते हैं कि इस वृक्ष में भगवान का निवास 
है। 

तुलसी के अतिरिक्त पीपल ही ऐसा वृक्ष है जो दिन रात आक्सीजन प्रवाहित 
करता है। यह अशुद्ध वायु अर्थात वातावरण की कार्वन द्विओबिद को ग्रहण करता है और 
दिन रात शुद्ध वायु छोड़ता है। शायद यही कारण है कि हिन्दू धर्म में पीपल की लकड़ी 


काटना जलाना पाप समझा जाता है। पीपल की रक्षा के लिए ही सम्भवतः उसमें ब्रह्मा 


(26) 


आदि देवतों के निवास की कल्पना की गई और कालान्तर में उसमें ब्रह्म राक्षस का निवास 


भी कल्पित कर लिया गया ताकि लोग भयभीत होकर इस वृक्ष का हानि न पहुँचाये। 


बेल (बिल्व) 


बिल्व वृक्ष प्रायः धार्मिक स्थानों विशेषकर भगवान शड्डूर के उपासना स्थलों पर 
लगाने की भारत में एक प्राचीन परम्परा है। यह वृक्ष अधिक बड़ा न होकर मध्यम आकार 
वाला होता है। शाखाओं पर तीक्ष्ण कांटे होते हैं। पत्ते तीन-तीन कभी-कभी पाँच-पाँच के 
गुच्छे में होते हैं। बेल का फूल सफेद तथा सुगन्धपूर्ण होता है। 


श्री शिव-पुराण के अन्तर्गत बिल्व माहात्म का वर्णन इस प्रकार किया गया है 


बिल्वमूले महादेवं लिट्डरूपणि मव्ययम्‌ । 
यः पूजयति पुण्यात्मा स शिवं प्रापुयाद ध्रुवम्‌ |। 


विल्वमूले जलैर्यस्तु मूर्धानमभिषिज्चयति। 
स सर्वतीर्थस्नातः स्यात्स एव भुति पावनः।। 


श्री शिवपुराण श्लोक -3-4 


अर्थात बिल्व के मूल में लिट्गररूपी अविनाशी महादेव का पूजन जो पुण्यात्मा 
पुरूष करता है उसे शिव जी ही कल्याण की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सब तीर्थों में 


स्नान का फल मिलकर पवित्रता प्राप्त होती है। 


नीम 


नीम एक बहुउपयोगी वृक्ष है। इसकी जड़ से लेकर फूल-पत्ती और फल तक 
सभी अवयव औषधीय गुणों से भरे-पूरे हैं। भारत वर्ष के गरीब लोगों के लिए यह कल्प 
वृक्ष है। इसके निम्न गुण हैं - 


(27) 

जड़ - नीम की जड़ को पानी में ऊबाल कर पीने से बुखार दूर होता है। 

छाल- नीम की बाहरी छाल पानी में घिसकर फोड़े-फुँसियों पर लगाने से वे 
जल्दी ठीक होते हैं। 

दातौन - प्रतिदिन नीम की दालौन करने से मुँह की बदबू दूर होती है। दाँत 
और मसूड़े मजबूत होते हैं। 

पत्तियाँ - दिन में सूर्य किरणों उपस्थित में नीम की पत्तियाँ आक्सीजन छोड़कर 
हवा शुद्ध करती हैं। इसलिए गर्मियों में नीम की पेड़ की छाया में सोने से शीतलता मिलती 
है तथा शरीर निरोग रहता है। 


नीम की पत्तियों को संचित अनाज में मिलाकर रखने से उनमें घुन, ईली तथा 
खपरा आदि कीड़े नहीं लगते। नीम की सूखी पत्तियों के धुएँ से मच्छर भाग जाते हैं। 


नीम की पत्ती की खादपेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है तथा जमीन 
में उपस्थित दीमक को भी समाप्त करती है। 


ख्द्राक्ष 
रुद्राक्ष एक प्रकार का जंगली फल है, जो बेर के आकार का दिखायी देता है 


तथा हिमालय में उत्पन्न होता है। रुद्राक्ष नेपाल में बहुतायत पाया जाता है। 


रुद्राक्ष की उत्पत्ति के विषय में पुराणों और ग्रन्थों में कहा गया है कि त्रिपुर 
नामक दैत्य बहुत ही दुष्ट था, उसने समस्त देवलोक में आतंक मचा रखा था। एक दिन 
समस्त देवताओं ने भगवान रूद्र अर्थात शट्ढडूर के पास जाकर त्रिपुर के आतंक से देवलोक 


की रक्षा करने की प्रार्थना की तब भगवान शइड्डर ने देवताओं की रक्षा के लिए दिव्य और 


(28) 


ज्वलंत महाघोर रूपी अघोर अस्त्र का चिंतन किया। इस चिंतन के समय भगवान रुद्र नेत्रों 


से आँसुओं की बूँदे पृथ्वी पर गिरी जिससे रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई। 


इसकी प्रकृति और वर्गानुसार ही मनुष्यों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए अर्थात 
ब्राह्मण को सफेद रंग का क्षत्रिय को लाल रंग का वैश्य को मिश्रित रंग का शूद्र को श्याम 


रंग का धारण करना श्रेष्ठ है। 


रुद्राक्ष शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ फलदायिनी वृक्ष है जो समस्त सुखों को 


देने वाला तथा समस्त दुःकों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। 


ब्रह्म वृक्ष - पलाश 


वेदों में पलाश को ब्रह्मवृक्ष कह कर उसे बहुत महत्व दिया गया है और मंंत्रदृष्ट 
ऋषियों का पलाश के प्रति कितना आदर भाव था उसका किचित भाव निम्न मन्त्र द्वारा 
प्राप्त होता है - 


ब्रह्म वृक्ष पलाशस्त्वं श्रद्धां मेधा च देहि में। 
वृक्षाधियों नमस्ते5सु त्वं चात्र सप्तिधो भव।। 


अर्थात हे पलाश रूपी ब्रह्मवृक्ष| आप श्रद्धा और मेधा प्रदान करें। आपको मेरा 


नमस्कार है। में इस वृक्ष में आपका आह्नन करता हूँ। इसमें आप संनिहित हो जाएं। 


पलाश एक औषधीय वृक्ष है। सि वृक्ष के पत्र बड़े प्रशसत्र मनोहर एवं सुन्दर 
होते हैं अतः इसका नाम पलाश पड़ा रक्त पलाश तथा श्वेत पलाश आदि इसके कई भेद 


हैं। इसके छाल, क्षार, बीज, काण्च पत्र पुष्प तथा निर्षास आदि का उपयोग होता है। 


(29) 


पर्यावरण रच क्लात्निदास का साहित्य 


कालिदास के साहित्य में पर्यावरण की बहुत चर्चा की गयी है। कालिदास का 
रचना सृजन काल तथा कुछ पुराणों कासृजन लगभग एक ही समय में हुआ है। अतः उस 
समय के प्राकृतिक पर्यावरण के अध्ययन के लिए कालिदास के साहित्यों में वर्णित प्रकृति 


की छठा का वर्णन यहाँ अपेक्षित है। 


मेघदूत 
कालिदास के मेघदूत में कुबेर के 'साप' से स्थान भ्रष्ट एक यक्ष एक वर्ष तक 

के लिए स्निग्ध छाया से युक्त रामगिरि पर निवास करता है। वह आसाढ़ मास के प्रथम 
दिन शिखर से लिपठे हुए मेघ को देखकर प्रियतमा के वियोग में विहवल हो जाता है। मेघ 
को चेतना मानकर प्रियतमा को अपना संदेश भेजता है। प्रत्यग्र (ताजा) कुटुज कुसुम से 
अर्ध्य की कल्पना करता है। मेघ धूम ज्योति सलिल मरूत का सन्निपात होकर चेतनावत्‌ 
प्रतीत होता है वह कहता है - 

जात॑ वंशे भुवनविदिते पुष्करावर्तकनां 

जानामि त्वं प्रकृति पुरूषम्‌ कामरूपं मघोनः। 


तेनार्थित्वं त्वयि विधिविशारद्‌ दूरबन्धऊर्गहो5हं, 
याचजा मोघा वरमाधिगुणे नाघमे लब्धकामा।।6।|। 


(यक्ष बादल की लड़ाई करते हुए अपनी बातें प्रारंभ करता है) हे मेघ! तुम 


(220) 
लोकों में प्रसिद्ध पुष्कर आर्वतक नाम के बादलों के कुल में पैदा हुए हो, में तुमको जानता 
हूँ तुम इन्द्र के मन्त्रियों में से हो, और अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी इच्छा के 
अनुसार अपना रूप धारण कर सकते हो। तुम्हारी कुलीनता और बडप्पन समझकर भाग्य 
का मारा में जो अपने प्रिय जन से बिछुड़कर दूर देश में पड़ा हूँ तुम्हारे निकट प्रार्थी 
(याचक) बना हूँ। क्योंकि गुणवान से की गयी याचना यदि निष्फल हो जाय तो भी अच्छा 
है गुण अवगुण का भेद न समझने वाले ओछे व्यक्ति के यहाँ याचना पूरी हो तो भी उससे 
प्रार्थना करना ठीक नहीं। 
त्वामारूढ़ूं वपनपदवीमुद्गृहीतालकान्ताः 
प्रेक्षण्ति पथिक वनिताः प्रत्यादाश्वसत्यः। 
कः सनन्‍नद्धे विरहविधुराम त्वय्युपेक्षेत जायां 
न स्यादन्योइप्यहमिव जनो यः पराधीनतृत्तिः। पूर्वमेघ ।8।| 
(हे मित्र! प्रिया के लिए मेरा सन्देश लेकर जब तुम आगे बढ़ोगे तब) रमणियाँ 
जिनके पति विदेश में है, इस विश्वास से इस असाढ़ को देखकर मेरे कानत घर को चल 
पड़े होंगे और अवश्य ही राह में होंगे। सुख की सांस लेती हुई तथा आंख पर लटकी हुई 
अलकों को ऊपर संवार कर प्रसन्न आँखों से तुमको आकाश में उड़ता हुआ देखेंगे। आसाढ़ 
के दिन जब तुम उमड़-घुमड़ कर आकाश में छा जाते हो तब कौन है जो विरह से सताई 
अपनी प्रिया को उपेक्षा करेगा। कोई भी दूसरा ऐसा नहीं कर सकता, केवल उसको छोड़कर 


जो जन मेरी तरह अपने कर्म में परतंत्र न हो। 


यक्ष मेघ की यात्रा में वायु आनुकूल्य का वर्णन करता है। चाचक और बलाकाओं 


के सहयोग का भी वर्णन करता है। बलाकाओं और राजहंसों- 


(22) 
मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्व 
वामश्चायं नदति मधुरं चाकस्ते सगन्धः। 
गर्भाधानलक्षय रिचपान्नूनमाबद्धमालाः 
सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तुं बलाकाः।।0।। पूर्वमेघ 
(मित्र! देखो चारो ओर तुम्हारा स्वागत ही स्वागत है) हवा तुम्हारे अनुकूल है 
और जैसे ही वह एक ओर तुमको धीरे-धीरे आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहा है। बायीं ओर 
से तुम्हें देखकर प्रसन्नता से भरा यह पपीहा मीठी आवाज लगा रहा है और थोड़ा आगे 
बगुलियाँ अपने गर्भाधान के समय को जानकर निश्चित ही कतार बांधकर आकाश में 
उड़ेगी और आंखों के सुहावने तुमको भर आंखे देखती हुई तुम्हारी छाया में बिहार करेंगी। 


कर्त यच्च प्रभवति महीमुच्छिलीन्ध्रामवन्ध्यां , 
चच्छु त्व ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः। 


आकेलासा द्विस किसलयच्छेदपाथेयवन्तः 
संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः ।।॥4॥। पूर्वमेघ 


तुम्हारे जिस मधुर-मन्द गर्जन के होते ही कुकरमुत्ते धरती फोड़कर ऊपर निकलने 
लगते हैं और पृथ्वी में खूब अन्न पैदा होने की जानकारी मिलनें लगती है, कानों को प्रिय 
लगने वाले उस गर्जन को सुनकर (वर्षाकाल का आगमन जानकर) राजहंस मानसरोवर 
जाने के लिए उतावले हो जायेगें। और अपने चोचों में रास्ते का भोजन-कमलनाल का 
तन्तुओं के टुकड़े को दबाये हुए आकाश में उड़ेंगे। इस लिए वे कैलाश पहाड़ तक रास्ते में 
तुम्हारे स्वामी बनेगें। (यक्ष) सम्पूर्ण कृषि कार्य मेघ के आदेश से होता है। मेघ की प्रतीक्षा 
में कामनियाँ पलकें बिछायें रहती हैं इस सन्दर्भ में अधोलिखित श्लोक - 


त्वय्यात्तं कृषिफलमिति भ्र निकारानभित्रेः 
प्रीतिस्निग्धर्जनपदवधूलोचनैः पीयमानः। 


(222) 
साद्यः सीरोत्कषण सुर्षि क्षेत्रमारुध्यमालं 
किज्वितत्पश्चाद ब्रज लघुगर्तिभूय एवतोत्तरेण।।6।॥। पूर्वमेघ 
अब थोड़ा पश्चिम की ओर मुड़ जाता वहाँ माल भूमि होगी जहाँ गाँव की 

ललनायें यह जानती है कि खेती की उपज तुम्हारे अधीन हैं - पानी बरसने पर निर्भर हैं 
इसलिए तुमको देखते ही भोली भाली चितवन में अनुराग से भीगी आँखों से ठकटकी 
बांधकर तुम्हारे रूप को पियेंगी। तुम हल के अभी जोते हुए सोंधी महक बगारते उनके 
खेतों पर बरस कर हलके होकर तेज गति से फिर उत्तर की ओर चल देना। 


मेघ की पर्यावरण का मुख्य अंग है वृष्टि से ही वन हरे भरे रहते हैं। नदियों 
में जल प्रवाहित होता है। उद्यानों में पुष्पादि विकसित होते हैं। इस सन्दर्भ में मेघ के प्रति 
यक्ष का अनुरोध बहुत ही मनोहारी है - 


विश्रान्तः सन्‌ व्रज ननदीतीरश्रातानि सिज्वन 
उद्यानानां नवजलकणैर्यूधिकाजालकानि:। | 


गण्डस्वेदापनयनरूजाक्लान्तकर्णोत्पलानां 
छायादामात्क्षणपरिचितः पुष्पलावीमुखानाम ।|27|। पूर्वमेघ 


नीचे पहाड़ पर आराम करने के बाद आगे चलना वहाँ से आगे चलना वहाँ से 
चलते हुए नदियों के किनारे बगीचों में लहलहाई लता की कलियों अपनी बूंदों से सींच देना 
और उनमें फूल तोड़ती हुई मालिनियों के मुखों पर छायाकार उनसे परिचय का आनन्द 
लेना, जिनके कानों में पहने हुए कमल के फूल धूप में गालों से बहते हुए पसीनों से लथ- 
पथ पोछने में मुरझा गये हैं।यक्ष मेघ से कहता है कि यद्॒पि तुम्हें असुविधा हो सकती है 
किन्तु फिर भी अपने मार्ग से थोड़ा हटकर उज्जैनी नगरी जाकर वहां की ललनाओं के 
लोचनापांगों से देखे जाने वाले सुख को मत छोड़ना। 


(223) 


वक्रः पन्‍था यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 
सौधोत्सइडप्रणयविमुखो मा सम भूरूज्जयिन्याः। 


विद्युद्ामस्फुरति चकितैस्तत्र पौराइनानां 
लोलयाज्लैयदि न रमसे लोचनैविज्चतोसि। |पूर्वमेघ। |28 | | 


यहाँ से अब उत्तर दिशा के यात्री हो, इसलिए उज्जैनी की ओर जाने में यद्यपि 
तुम्हारा रास्ता टेढ़ा हो जायेगा तो भी तुम उज्जैनी के ऊंचे भवनों के आलिंगन के अनुसार 
से अपने को विमुख न करो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन असफल रह 
जायेगा अगर तुमने उस नगर की ललनाओं की से खिलवाड़ न किया हो। जो बिजली की 
रेखाओं के चमकने से चकार्चांध हो जायेंगी और चंचल कठाक्षों से भर उठेगी। 


कवि कालिदास ने नदियों को भी सजीव चेतना युक्त माना है। यक्ष के मार्ग में 
गंभीरा नदी पड़ती है गंभीरा के ऊपर मेघ की छाया पड़ने का एक सुन्दर बिम्ब कवि ने 


इस प्रकार किया है - 


गम्भीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्‍्ने 

छायात्मा5पि प्रकृति सुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम्‌। 
तस्मादस्याः कुमुदविशदान्यद्सि त्वं 

धेयान्मोधीकुर्त चटुलशफयेर्द्धनप्रेक्षितानि। |44 | |पूर्वमेघ 


है मेघ आगे गम्भीरा नदी पड़ेगी उसका जल चित्त के समान निर्मल है। तुम्हारे 
सहज मनभावने शरीर की परछाई के रूप में तुम्हारी आत्मा उसके जल में अवश्य प्रतिबिम्बित 
होगी। तब यह नदी भी किलोल करती चंचल मछलियों के रूप में कुमुद के फूल जैसी 
उज्जवल अपने चितवन से तुम्हारी ओर देखेंगी। इस लिए तुमको यह उचित नहीं होगा कि 


कहीं काम के प्रति संयम भाव रखकर उसकी उस चितवन का निरादर कर दो। 


तस्याः किश्वित्करघृतमिव प्राप्त वानीरशाखं नीत्वा 
नील॑ सलिलवसन मुक्तरोधोनितिम्बम्‌ | 
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प्रस्थानं ते कथमणि सखे! लम्बमानस्य मावि 
ज्ञातास्वादों विवृतजधनां को विहातुं समर्थ:।। 45।। पूर्वमेघ 


गम्भीरा नदी का जल सूखकर तट के नीचे बेंत की शाखाओं को छूता हुआ 
प्रवाहित हो रहा होगा। उसे देखकर तुम अनुभव करोगे कि जल नदी के तठ रूपी नितम्ब 
से नीलावस्त्र खिसककर नीचे चला गया जिसे यह अपने बेंत की खाशा रूपी हांथों से 
लज्जाबस पकड़कर सम्हाले हैं। जिससे कहीं बिल्कुल नंगी न हो जाये। उस सिमटे हुए जल 
को पीकर एक ओर तो तुम अपने वस्त्र को हटाकर नंगी कर दोगे। दूसरी ओर स्वयं 
जलाभार से बोझिल हो जाओगे। फिर तो वहाँ से आगे के लिए तुम्हारा बड़ी मुस्किल से 
हो पायेगा भला कौन जवान जिसे रति-सुख का अनुभव है वह खुली जंघावाली तरूणी का 


तिरस्कार कर देगा। 


यक्ष मेघ से कहता है कि यद्रपि तुम्हें असुविधा हो सकती है किन्तु फिर भी 
अपने मार्ग से थोड़ा हटकर उज्जैनी नगरी जाकर वहाँ की ललनाओं के लोचनापांगों से देख 
जाने वाले सुख को मत छोड़ना। 


वक्रः पन्‍न्था यद्रपि भवतः प्रस्थितत्योत्तराशां 
सौधोत्सइग्रणयविमुखो मा सम भूरूज्जयित्याः। 
विद्युद्यामस्फूरतिचकितैस्तत्र पौराइनानां लोलायड्वैयदि 
न रमे लोचनैर्वज्चितोसि।।28।। उत्तरमेघ 


यहाँ से अब उत्तर दिशा के यात्री हो, सि ओर उज्जैनी की ओर जाने में यद्यपि 
कि तुम्हारा रास्ता ठेढा हो जायेगा तो भी तुम उज्जैनी के ऊँचे भवनों के आलिंगन के 
अनुराग से अपने को विमुख न करो। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा जीवन असफल 
रह जायेगा अगर तुमने उस नगर की ललनाओं की आँखों से खिलवाड़ न किया हो जो 
तुम्हारी बिजली की रेखाओं के चमकने से चकाचौंध हो जायेगी और चंचल कठाक्षों से भर 
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उठेगी। 


कवि कालिदास ने नदियों को भी सजीव चेतना युक्त माना है यक्ष के मार्ग में 
गंभीरा नदी पड़ती है गंभीर के ऊपर मेघ की छाया पड़ने का एक सुन्दर बिम्ब कवि ने इस 


प्रकार किया है - 


गंभीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसनन्‍ने छायात्माइपि 
प्रकृति सुभगो लप्स्यते प्रवेशम्‌ । 
तस्मादस्याः कुमुदविशदार्न्यहसि त्वं धैयान्मोधीकर्तु 
चटुलशफरोद्र्तन प्रेक्षतानि ।।44|। उत्तरमेघ 
हे मेघ आगे गम्भीरा नदी पड़ेगी उसका जल चित्त के समान निर्मल है। तुम्हारे 
सहज मनभावने शरीर की परछाई के रूप में तुम्हारी आत्मा उसके जल में अवश्य प्रतिबिम्बित 
होगी। तब यह नदी किलोल भी करती चंचल मछलियों के रूप में कुमुद के फूल जैसी 
उज्जवल अपने चितवन से तुम्हारी ओर देखेगी। इस प्रकार तुमको यह उचित नहीं होगा 


कि कही काम के प्रति संयम भाव रखकर उसकी उस चितवन का रिादर कर दो। 


तस्याः किश्वित्करघृतमिव प्राप्त वानीरशाखं नीत्वा 
नील॑ सलिलवसन मुक्तरोधोनितिम्बम्‌ । 
प्रस्थानं ते कथमणि सखे। लम्बमानस्य मावि 
ज्ञातास्वाते विवृतजघनां को विहातुं समर्थ:।। 45।। उत्तरमेघा 


गम्भीरा नदी का जल सूखकर तट के नीचे बेंत की शाखाओं को छूता हुआ 
प्रवाहित होता रहा होगा उसे देखकर तुम अनुभव करोगे कि जल नदी के तठ रूपी नितम्ब 
से नीलावस्त्र खिसकर नीचे चला गया है जिससे वह अपनी बेंत की शाखा कपी हाथों से 
लज्जावश पकड़ कर सम्हाले। उस सिमटे हुए जल को पीकर एक ओर तो तुम अपने वस्त्र 
को हठाकर नंगी कर दोगे। दूसरी ओर स्वयं जलभाल से बोझिल हो जाओगे। फिर तो वहाँ 
से आगे के लिए तुम्हारा प्रस्थान बड़ी मुश्किल से हो पायेगा भला कौन जवान जिसे रति- 
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सुख का अनुभव है वह खुली जंघा वाली तरूणी का शिकार कर देगा। 


यक्ष मेघ के अलकापुरी का परिचय देता है कि अलकापुरी के लोग पूरी तरह 
से प्रकृति से एकीबूत है। उनके जीवन में प्रकृति सवर्त्र विद्यमान है। स्त्रियों प्राकृतिक 


उपकरणों से ही अपना श्रेंगार करती है। 


हस्ते लीलाकमलमलके बालकुन्दानुविदधम्‌ 
नीता लोप्रप्रसवरजसा पाण्डुतामनने श्रीः 
चूडापाश्वे नवकुरवकं चारु कर्णे शिरीष॑ 
सीमन्ते च त्वदुपगम्जं यत्र नीपं बधुनाम ।।2।। उत्तरमेघ 


जहाँ (अलकापुरी में) बहुओं के हाथ में क्रीडाकमल अलकों (घुंघराले केशों) 
नवीन कुन्द (नामक पुष्पों) का गुम्फन मुख पर लोप्र पुण्य पराग से की गयी शुभ्र कान्ति 
जुडे में नवीन कुरबक (नामक पुष्प) कान में सुन्दर शिरीष माँग में तुम्हारे (मेघ के) 
आगमन से उत्पन्न कठम्ब (नामक पुष्प) रहते हैं। 


यत्रोन्मत्तभ्रमरमुखराः पादपा निसपुष्पाः 
हंसश्रेवीरचिंतरशना नित्यपच्मा ललिन्यः। 
केकोत्कण्ठी भवन शिखनो नित्यभास्वत्कलाया। 
नित्यज्योत्नाः प्रतिहततमों वृत्तिरम्याः प्रदोषाः ।।3।। उत्तरमेघ 


जहाँ (अलकापुरी) सदा वृक्ष पुष्पों से युक्त मतवाले भ्रमरों के गुञ्जन से युक्त 
हैं। कमलनिधियाँ (अथवा बावलियाँ) सदा कमलों से युक्त हंसों की पंक्तियों से उनकी 
कठघनी बनी है। घरों के (पालतू) मोर सदा चमकने वाले पंकों से मुक्त अतः बोलने के 
लिए ऊपर गला उठाये हुए हैं राते सदा चांदनी से युक्त (अतः) अंधकार के प्रसार के नष्ट 
हो जाने से रमणीय है। 


अलकाएरी में नेत्रों में आंसू आनन्द के कारण आते हैं वियोगजन्य दुःख के 
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अतिरिक्त कोई दुख नहीं होता है प्रणयकलह के अतिरिक्त कोई कलह नहीं होती, वहाँ 
नित्य यौवन विराजमान है। मन्दाकिनी के सलिल शीतल से उनकी ऊष्मा शान्त होती है। 
मन्दार पुष्पों से उन्हें छाया प्राप्त होती है। यक्ष लोग प्रकृति के साथ एकीभूत हैं। पुष्पपत्र 
ही उनके आभूषण हैं। स्त्रियों का रात्रिकालीन घर के बाहर प्रिय मिलन अलकों से गिरे हुए 
मन्दार पुष्पों पल्‍लवों और कानों से गिरे हुए कनक कमलों से सूचित होता है कि उन्हें स्वयं 
कल्पवृक्ष श्रैगारोपकरण प्रस्तुत करता है। भगवान शिव के डर से कामदेव षठषदज्य (भौरों) 
धारण करने में संकोच करता है। यक्ष के घर के निकट हस्तप्रात्य स्तंभमनिक मंदार वृक्ष 
लगा है। उसी घर में मरकतशिला बद्ध सोपान मार्गी एक वापी है। जिसमें स्निग्ध वैदूर्य के 
समान नाल वाले स्वर्णिम विकसित कमल शोभित है हंस इसे मानसरोवर समझकर वहीं 
वास करते हैं। उसके निकट इन्द्रनील से रचित शिखरवाला कनक कदली के आलवाल 
वाला क्रीड़ाशील है। वहीं पर चल किसलय रक्ता शोक है वहीं कान्त केसर हैं दोनों कुरबक 
से घिरे माघवी मण्डप से घिरे हैं। वापी के मध्य में स्फटिकफल का काचनी वासयष्ट है। 
जिसका आलवाल पके बांस के रंगवाले मणियों से जठिल है। वासयष्टि के ऊपर मयूर 
बैठता है। दक्षिणी से पुत्र रूप मानकर सिंजावलय युक्त तालों से नाचती है। परिचय के 


अनंतर मेघ को अपनी प्रियतमा की पहचान बताता हैं। 

मेघदूत में कालिदास ने प्रकृति के विविध उपकरणों को संचेतन स्वीकारा है। 
पर्यावरण की उत्तमता का तथा सजीवता का शायद ही कहीं ऐसा रूप मिलता है। 
अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


शाकुन्तल में शान्त वातावरण का बहुत ही रमणीय वर्णन मिलता है ग्रीष्म 


समय का एक वर्णन इस प्रकार है- 
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सुमगसलिलावगृहाः पाटलसंसगसुरभिवनवाता:। 
प्रच्छायासुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीया:। |3| | 
अभिनज्ञानशाकुन्तल प्रथम सर्ग श्लोक - 3 


जल में स्नान सुखकर ज्ञात होता है गुलावों के संपर्क से बन की वायुयें सुगन्ध 


युक्त होती हैं, घनी छाया में नींद सरलता में आ जाती है और दिन सायंकाल के समान 


मनोहर होते हैं। 


ईषदीषच्चुबितानी भ्रमरै: सुकुमारकेसरशिखानि। 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि। |4।| 
अभिनज्ञानशाकुन्तलम प्रथमसर्ग श्लोक संस्था 4 


युवतियाँ दयाभाव से भोौरों के द्वारा कुछ-कुछ आस्वादित कोमल केसर शिखा 


युक्त शिरीष के फूलों का कान का आभूषण बना रही है। 


राजा दुष्यन्त कण्व के आश्रम में शिकार का पीछा करते हुए पहुंचते हैं। लेकिन 


वन्य पशुओं के प्रति दया का भाव प्रकट करते हुए वैखानस शिकार का विषेध करता है।- 


क्व बत हरिणकानां जीवित॑ं चातिलोलं 
क्व च निशितनिपाता वज्ञसाराः शरास्ते।।0|। 


अभिन्ञानशाकुन्तल प्रथम सर्ग श्लोक 40 


तपस्वी हाथ उठाकर कहता है, राजन यह आश्रम का मृग है, इसे न मारिये। 
इस सुकुमार मृग के शरीर पर पुष्पराशि पर अग्नि के तुल्य बाण न चलाइये न चलाइये। 
खेद की बात है कि कहाँ तुकष्ण हरिणों का अतिचंचल जीवन और कहा तीक्ष्ण प्रहार करने 


वाले वज् के तुल्य कठोर आपके बाण। 
तत साधुकृतसन्धानं प्रतिसंहर सायकम्‌|। 
आर्तत्राणाय वः शस्त्र न प्रहर्तमनागसि। |॥|। 
शाकुन्तल प्रथम सर्ग 4 श्लोक 
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अच्छे प्रकार से धनुष पर चढ़ाये हुए अपने बाण को उतार लीजिए। आपका 
शस्त्र दुःखितों की रक्षा के लिए है निरपराधों पर प्रहार के लिए नहीं। 


इस प्रकार आश्रम का वर्णन करते हुए दुष्यन्त आश्रम में वन्य जीवों के निश्चिन्तता 


का वर्णन करते हैं। 


नीवाराः शुकगर्भकोटरमुखरभ्रष्टास्तरुणामधः 
प्रस्निग्धाः क्वचिदिद्डदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः। 


विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा 
स्तोयाधारयथाश्च बलल्‍्कलशिकानिष्पन्दरेखाड्लिताः 
शाकुन्तल प्रथम सर्ग श्लोक संख्या 4 


तोतों से युक्त घोषलों (या कोटरों) से अग्र भाग से गिरे हुए नीवार (जंगली 
धान) वृक्षों से नीचे (दिखाई) देते हैं। कहीं इंगुदी (गूँदी) के फलों को तोड़ने वाले चिकने 
पत्थर दिखाई पड़ ही रहे हैं। (कहीं पर) विश्वस्त होने के कारण निःशंक गति से मृग (रथ 
के) शब्द को सुन रहे हैं और (कहीं पर) सरोवरों के मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से ठपकटे 
हुए जल की रेखा से चिन्हित हैं। 


कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूला 
भिन्‍न रागः किसलयरुचामाज्यधमोदगमेन | 


एते चार्वगपवनभुवि चि्छिन्नदर्भाकुरायां 
नष्टाशंका हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति।।5।| 
शाकुन्तलम्‌ प्रथमोडड्ड; श्लोक संख्या 45 


वायु के कारण चंचल नहर के जल से वृक्षों की जड़ धुली हुई है। यज्ञ के घी 
के धुएँ के उठने से कोमल पत्तों (कोपलों) की कान्ति की लालिमा नष्ठ हो गयी है और 
ये निर्भीक मृगों के बच्चे जहाँ पर कुशों के अंकुर तोड़ लिए गये हैं ऐसी उद्यानभूमि में पास 
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ही धीरे-धीरे घूम रहे हैं। 


शकुन्तला वृक्षों को सीच रही है उसे देखकर अनुसूचा कहती है कि कण्व को 


शकुन्तला से अधिक आश्रम वृक्ष प्रिय हैं। 


अनुसूया - हला शकुन्तले, त्वत्तोषपि तातकाश्य-पस्याश्रमवृक्षकाः प्रिपतरा इति 
तर्कयामि। येन नवमालिकाकु-सुमपेलवा5पि त्वमेतेषामालवालपूरेण नियुक्ता। 
शाकुन्तलम्‌ प्रथमोड्डः गद्य संख्या -47 
अनुसूया - सखी शकुन्तला पिता कश्यप (कण्व) को (ये) आश्रम के वृक्ष तुझसे 
अधिक प्रिय हैं। ऐसा मैं समझती हूँ अतएव नवमालिका के फूल तुल्य सुकुमार भी तुमको 
इनके आलवाल (थाँवले) भरने के कार्य में नियुक्त किय ।है। 


दुष्यन्त शकुन्तला के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कहताहै - 


वाच॑ न मिश्रपति यद्यपि मदवचोभिः 
कर्ण ददात्यभिमुखं मपि भाषमाणें। 


काम न तिष्ठति मदाननसम्मुखीना 
भूर्यिष्ठमन्यविषया न तु दृष्टिरस्या:।।3|| 
शकुन्तलम्‌ प्रथमोड्डः श्लोक संख्या -3| 


राजा - (शकुन्तला को देखकर मन में) क्या जिस प्रकार हम इस पर (अनुरक्त) 
हैं। उसी प्रकार यह भी हम पर (अनुरक्त) है? अथवा मेरी इच्छा को अवसर प्राप्त हो गया 
है। क्‍योंकि - यद्यपि यह मेरे वचनों से यह वचन नहीं मिलाती (किन्तु मेरे बोलते समय 
मेरी ओर कान लगाये रखती हैं। भले ही मेरे मुंह के सामने मुँह नहीं करती हैं, किन्तु 
इसकी दृष्टि प्रायः अन्य विषयों की ओर नहीं है। 


अनुसूया वृक्षों में मानवीय सम्बन्धों का आरोपण करती है। 
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अनुसूया - हला शकुन्तले, इयं स्वयंवरबधू: सहकारस्य त्वया 
कृतनामधेया वनज्योत्स्नेति नवमालिका। एनां विस्मृतासि | 
(प्रथम सर्ग गद्यखण्ड 60) 


अनुसूया - सखी शकुन्तला यह आम की स्वयंवर-बधू नवमालिका है, जिसका 


तूने वन ज्योत्स्ना नाम रखा है। क्‍यों इसको भूल गयी हो। 


शकुन्तला - तदात्मानमणि विस्मरिष्यामि (लतामुपेत्यावलोक्य च) हला रमणीये 
खलु काले एतस्य लतापादपमिथुनस्य व्यतिकरः संवृत्तः। नवकुसुमयौवना वनज्योत्स्ता, बद्ध 
पल्‍लववतयोपभोगभमः सहकार:॥। 
(शाकुन्तलम्‌ प्रथमोसर्ग गद्यखण्ड 6) 
शकुन्तला - तब अपने आपको भूल जाऊँगी। (लता के पास जाकर उसको 
देखकर) सभी, सुन्दर समय में इस लता और वृक्ष के जोड़े का मेल हो गया है। वनज्योत्स्ना 
नवीन फूल रूपी यौवन से युक्त है और आम पत्तों से युक्त होने के कारण (इसके) उपभोग 
के योग्य हैं। (देखती हुई एक जाती हैं) 


प्रियंददा - अनसूये जातासि कि शकुन्तला वनज्योत्स्नामतिमात्रं पश्यतीति। 
शाकुन्तलम्‌ प्रथम सर्ग गद्य संख्या 62 


प्रियंबदा-अनुसूया, तू जानती है कि शकुन्तला वनज्योत्स्ना को किस लिए बहुत 
अधिक देख रही है। 
अनुसूया - न खलु विभावयामि। कथय। (प्रथमअंक गद्य संख्य 63) 


अनुसूया नहीं जानती हूँ। बताओ। 


प्रियंददा - यथावनज्योत्स्नाइनुरूपेण पादपेन संगता, अपि नामैवमहमप्यात्मनोडनुरूपं॑ 


वरं लभेयेति। 
शाकुन्तलम्‌ प्रथम सर्ग गद्य संख्या 64। 
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प्रियवंदा - (वह सोचती है) “जिस प्रकार वन ज्योत्स्ना अपने अनुरूप वृक्ष से 
मिल गयी है क्या मैं, भी अपने अनुरूप वर को पाऊँगी। 
द्वितीय अंक के 6वें श्लोक में दुष्पन्त मृगया से विरत होकर धनुष रख देता 


है और इस शस्त्र स्थगन पर वन्य प्राणियों की निश्चिन्चता का वर्णन करता है - 


गाहन्तां महिषा निपानसलिल  श्रृद्ठेर्महस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बक॑ मृगकुलं रोमन्थमभ्यस्यतु। 
विश्रव्ध॑ क्रियतां वराहतात्रिभिर्मुस्ताक्षतिः पल्चले 
विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद धनुः।|6।।| 
अभिनज्ञान शाकुन्तल द्वितीय सर्ग 


भैसे सीगों से बराबर आलोडित तालाब में स्नान करें। छाया में झुंड में बांधकर 
बैठा हुआ मृग समूह जुगाली का अभ्यास करें। सुअरों का झुंड निर्भय होकर छोटे तालाबों 
(बावड़ी) में नगरमोथा निकाले और यह हमारा धनुष (भी) शिथिल प्रत्यंचा वाला विश्राम 
करें। 

इसी प्रकार तीसरें अंक के चौथे श्लोक में बालिनी नदी के स्पर्श से शीतल 


पवन वर्णन है - 


शक्यमरबिन्दसुरभिः कणवाहो मालिनीतरंड्ूणाम्‌ | 
अच्जेरनइतप्तैराविरलमालिइ्तुं पवनः ||4।। 
शाकुन्तलम्‌ तृतीय सर्ग 


काम-सन्तप्त अड्डों से कमल की सुगन्ध से युक्त और मालिनी के तरंगों के 


कणों से मिश्रित वायु जोर से आलिंग के योग्य हैं। 
क्षौम॑ केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा मांगल्यमाविष्कृत॑ 
निष्ठयूतश्चरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित| 
अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्वभगौत्थितै - 
्दत्तान्याभरणानि न किसलयोदशभेदगप्रद्विन्दिभि:। |5। | 
शाकुन्तलम्‌ चतुर्थ सर्ग 5 श्लोक 
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हमको किसी वृक्ष ने चन्द्रमा के तुल्य श्वेत मागलिक वस्त्र दिया। किसी ने पैरों 
को रंगने के योग्य लाक्षारस (अलक्तक महावर) प्रकठ किया (दिया)। अन्य वृक्षों ने कलाई 
उठे हुए, सुन्दर किसलयों (कोपलों) की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से 
आभूषण दिये। 


दुष्यन्तेनाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः। 
अवेहि ततयां ब्रहमन्त्रग्निगर्भा शमीमिव |।4|। (चतुर्थ अंक) 


प्रियंवदा - हे ब्रह्मन दुष्यन्त के द्वारा स्थापित तेज (वीर्य) की प्रथ्वी के कल्याण 
के लिए धारण करने वाली (अपनी) पुत्री के छिपी हुई अग्नि से युक्त शमीवृक्ष के तुल्य 
समझो । 


(कोकिलरवं सूचयित्वा) 
अनुमतगमना शकुन्तला 
तरुभिरियं बनवासबन्धुभिः। 
परभूविरुतं कलं यथा 
प्रतिवचनीकृतमेभिरीदृूशम।| |0| | 
अभिनज्ञान शाकुन्तल चतुर्थ सर्ग श्लोक संख्या 0 


(कोयल का शब्द सुनने का अभिनय करके) इस शकुन्तला को (इसके)वनवास 
के साथी वृक्षों ने न जाने की स्वीकृत दे दी है। क्योंकि सुन्दर कोयल की आवाज को 
इन्होंने इस प्रकार अपना प्रत्युत्तर बनाया है। 


रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभि- 
एद्ययाद्रमैर्नियमितार्कमयूरखतापः। 
भूयात्‌ कुशेशयरजोमृदुरेजुरस्याः 
शान्ताकूलपवनश्च शिवश्च पन्था:। |।|। 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ चतुर्थ सर्ग 


कमलनियों से हरे भरे तालाबों से मार्ग का मध्यभाग मनोहर हो। घनी छाया 
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वाले वृक्षों से सूर्य की किरणों का ताप दूर हो। इसका मार्ग कमलों के पराग से कोमल 


धूल युक्त शान्त और अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याण कारी हो। 


शकुन्तला की विदाई का वर्णन है इसमें कोयल की कूकों की कवि ने शकुन्तला की 
बिदाई को स्वीकारा है। ऋषि कण्व शकुन्तला के मार्ग सुखप्रद होने की कामना करता है। 
प्रियंददा कहती है - 


न केवलं तपोवनाविरहकातरा सख्येव। 
त्वयोपस्थितावियोगस्य तपोवनस्यापि तावत्‌ समवस्था दृश्यते। 


शाकुन्तलम्‌ चतुर्थ सर्म गद्य संख्या |॥85।| 


उदगलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनर्तना मयूराः। 
अपसृतपाण्डुपत्रा मुज्वत्यश्रूणीव लताः।।2। | 


शाकुन्तलम्‌ चतुर्थ सर्ग ।2 श्लोक 
प्रियंददा - तपोवन के वियोग से केवल तू ही दुःखित नहीं है, अपितु तुझसे 


विदाई का समय उपस्थित होने के कारण तपोवन की भी तेरे समान ही अवस्था दिखाई 
पड़ रही है। 


शकुन्तला - (स्मृत्वा) तात लताभगिनीं वनज्योत्सनां तावदामन्त्रयिष्यते। 


शाकुन्तल चतुर्थ सर्ग गद्य संख्या |।86।| 


शकुन्तला - (स्मरण करके) हे तात्‌ में अपनी लता-बहिन ज्योत्स्ना से विदाई 


काश्यपः - अवैंमि ते तस्यां सोदयस्निहम्‌ । इय॑ं तावद दाक्षिणेन। 


शाकुन्तलम्‌ चतुर्थ सर्ग गद्य संख्या ||87।। 
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कश्यप - मेँ जानता हूँ कि तेरा उस पर बहिन का सा प्रेम है। यह दाहिनी ओर 


है। 


शाकुन्तला - (उपेत्यलतामालिण्ड्य) वनज्योत्स्ने चूतसंगताडपि मां प्रत्यालिझ्लेतोगताभिः 


शाखाबाहुभिः अद्यप्रभिति दूरपरिवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। 
शाकुन्तलम्‌ चतुर्थ सर्ग गद्य संख्या |॥88।| 


शाकुन्तला - (पास जाकर लता से लिपटकर) हे वनज्योत्स्ना अपने पति आम 
से मिली हुई थी तुम इधर की ओर आई हुई अपनी शाखा रूपी बाहुओं से मुझसे गले 
मिलो। आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊँगी। 

इसी प्रकार चमेली की लता को शकुन्तला सखियों के हाँथ में धरोहर के रूप 
में देतीहैँ गर्भ मंथरा मृगी उसके वस्त्र का छोर पकड़कर उसे जाने से रोकती है। 


शकुन्तला - (सख्यौ प्रति) हला एषा द्वयोर्युवयोह॒स्ते निश्षेपः। 
शाकुन्तलम्‌ चतुर्थ सर्ग गद्य संख्या ।।॥90।। 


शकुन्तला - (दोनों सखियों से) सखियों, इस (लता) को तुम दोनों के हांथ में 
धरोहर के रूप में छोड़ती हूँ। 
सख्यौ- अय॑ जनः कस्य हस्ते समर्पित:/ शाकुन्तलम्‌ गद्य - |9|। 


दोनों सखियां हम दोनों को किसके हाथ छोड़ती हो? 


काश्यपः - अनसूपे अल॑ रूदित्वा। ननु भवतीभ्यामेव स्थिरोकर्तव्या शकुन्तला। 
शाकुन्तलम्‌ गद्य संख्या ||92।| 


काश्यप - अनुसूया तुम मत रोओ, क्योंकि तुम दोनों को ही चाहिए कि शकुन्तला 
को धैर्य बंधाओ। 
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शकुन्तला - तात एषोट्जपर्यन्तचारिवी गर्भ मन्थरा मृगवधूर्पदाइनघप्रसवा भवति 


तदा महां कमपि प्रियनिवे दायितृकं विसर्जयिष्यथ। 
शाकुन्तलम्‌ चतुर्थ सर्म गद्य संख्या |॥93||। 


शकुन्तला - हे तात्‌ कुटी के पास विचरण करने वाली गर्भ के कारण शिथिलगति 
इस मृगी के जब सुख से सन्‍्तानोत्पत्ति हो जाये, तब इस शुभ समाचार की सूचना देने 
वाले किसी व्यक्ति को मेरे पास भेजियेगा। 

शकुन्तला - (गतिभह्ढं रूपयित्वा) को न खल्वेष निवसने में सज्यते। 

शाकुन्तल चतुर्थ सर्ग गद्य संख्या ||95।। 

शकुन्तला - (गति में अवरोध का अभिनय करे) यह कौन मेरे वस्त्र को खींच 
रहा है। 

छठे सर्ग के 7 श्लोक में राजा शान्त नीरव पर्यावरण से सम्बन्ध चित्र बनाने 


का आदेश देता है। 


राजा - श्रूयताम्‌ 


कार्या सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः। 


शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिमातुमिच्छाम्यधः 
श्रृद्धे कृष्णमृगस्य वामनपनं कण्डूयमानां मृगीम।। 
अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ छठा सर्ग श्लोक |।7।| 
राजा - सुनो जिसके रेतीले किनारे पर हंसों के जोड़े बैठे हुए हैं ऐसी मालिनी 
नदी बनानी है। उसके दोनों ओर हिमालय की पवित्र पहाड़ियाँ बनानी है, जिन पर हिरण 
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बैठे हुए है। जिनकी शाखाओं पर वल्कल लढके हुए हैं ऐसे वृक्ष के नीचे कृष्ण मृग के सींग 
पर बाँयी आँख खुजाती हुई मृगी को बनाना चाहता हूँ। 


राजा- 


कृतं न कर्णार्पिबन्धनं सखे 
शिरीषमागण्डाविलम्बिकेसटम | 

न वा शटच्चन्द्रमरीचिकोमलं 
मृणालसूत्रमं रचिं स्तनान्तरे।|8|| 


शाकुन्तल छठे सर्ग श्लोक 

राजा - हे मित्र उसके कानों में जिसका इंठल फंसाया हुआ है और जिसका 

पराग कपोलों तक फैला हुआ है ऐसा शिरीष का फूल नहीं बनाया है और उसके स्तनों के 
बीच शरत्कालीन चन्द्रमा की किरणों के तुल्य कोमल (श्वेत) मृणाल (कमल-ताल) का हार 


नही बनाया है। 


(238) 


पर्याचरण रच पर्यटन 


अन्नत काल से हमारे सन्‍त और महात्मा पर्वतों, नदियों की यात्रा और बुद्धि के 
उस उद्यान का अनुभव करते रहे है, जो प्रकृति के साथ निकट सर्म्पक से पैदा होता है। 
इन लोगों ने इस बात को समझ लिया था कि मनुष्य और प्रकृति दो अलग-अलग अस्तित्व, 
नहीं, बल्कि एक ही कार्बनिक तत्व, एक ही दैवीय आत्मा के अविभाज्य अंग है। उनका 
विश्वास था कि प्रकृति का बुनियादी तत्व अन्तरक्षणीय प्राणी बनाता है। वह प्राणी, पर्वत, 
जिसकी अस्थियाँ, धरतीमांस, समुद्रस्वत वायु सांस और अगिन उर्जा है, उन्होंने ने प्रचारित 
किया है कि पृथ्वी हमारी माता है हम उनकी सनन्‍्तान है। प्राचीन वैदिक श्रोतो से वह 
सन्देह निहीत है जिसे आज हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। धरती के सृजन और 
वहन क्षमताओं को एक मजबूत आश्ष्यात्म माना गया है। यही कारण है कि बारत शताब्दीयों 


से प्राकृतिक और सांस्कृत सम्पत्तियों का भण्डार भरा है। 


दुर्भाध्य से प्रकृति को सम्मान देने और उसके साथ सद्भाव से रहने की यह 
लम्बी परम्परा बाद में अनियंत्रित भौतिकवाद के आक्रमण और अर्न्तरिष्ट्रीय व्यवस्था में 
बढ़ती के कारण विकृत होती गयी। यह पर्यावरण का एक दुःखद पहलू है। पुराणों में ही 
नहीं बल्कि समस्त भारतीय ग्रंथों में पर्यावरण के सभी पहलुओं पर सकारात्मक विचार 
रखा गया था। प्राचीन कालीन धर्म ग्रंथों में वर्णित तीर्थयात्रा पर्यटन का एक अध्यात्मिक 
रूप था। वर्तमान पर्यटन के मुख्य स्थल पर्वत की चोटियाँ तथा नदियाँ होती है। वर्तमान 


उपभोगतावदी संस्कृत में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। अतः विश्व के सभी प्रमुख 
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राष्ट्र प्रायः प्राचीनकाल में जिन स्थानों की धार्मिक मान्यताएँ थी अथवा जो स्थान को जन 
करने हल से दूर प्रकृति की गोद में जो स्थान है वहाँ पर सरकारी प्रयासों द्वारा पर्यटको 
के पर्यटन हेतु पर्यटक स्थल का विकास किया जा रहा है। इसी से प्रभावित होकर संयुक्त 
राष्ट्र ने 2002 को पर्यावरण पर्यठन एवं पर्वत वर्ष घोषित किया गया है हमारे धर्म ग्रंथों 
में प्राचीन काल से ही पर्यावरण की संरक्षण के लिए ही देवी देवताओं का निवास स्थान 
पर्वतों की चोटियों पर माना गया है। हमारे देश में देवियों के रूप में प्रतिष्ठित 905 नदियों 
का उदगम्‌ स्रोत पर्वत है। आज के सन्दर्भ में पुनः उन धार्मिक मान्यताओं को वर्तमान 
परिप्रेक्ष्य में आधुनिक ढंग से देखा जाता है। जहाँ प्राचीन काल में नदी, पहाड़, वन, 
धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए है वही आज के सन्दर्भ में नदी जंगल पर्वत स्वस्थ्य मनोरंजन 
के रूप में देखे जा रहे हैं। जहाँ प्राचीन काल में पर्यठन धार्मिक रूप से होता था, वही 
आज प्राकृतिक स्थानों का पर्यटन स्वास्थ्य लाभ एवं मनोरंजन के लिए होता है इसीलिए 
विश्व की तमाम्‌ सरकारे इससे प्रभावित होकर इसे उद्योग का दर्जा न दिया गया है। यह 


ऐसा उद्योग है जो बिना प्रदुषण का है। 


वर्तमान भागमभाग की जिन्दगी में व्यस्त मनुष्य शान्ति की तलाश चाहता है। 
जब उसे कहीं शान्ति नहीं मिलती तब प्रकृति गोद में पर्वतों जंगल में जाकर शान्ति की 
तलाश करता है। मेरा विश्वास है कि कोई परिदृष्य तब तक स्वस्थ्य नहीं हो सकता जब 
तक एक स्वस्थ्य मानसिक दृष्टिकोण मौजूद न हो। मानसिक सन्तुष्टि के लिए स्वच्छ 
वातारण की नितानत आवश्यक है। अतः हन इस समय पर्यावरण पर्यटन का उन लोगों 
के लिए बहुत कम आर्कषण है जिन्हें मौजूदा भौतिकवाद ने डसा है। जिनका दिमाक 
सुखवादी दृष्टि से निर्देशित है, जो भौतिकवाद की सुख के तलाश में रहते हैं अथव 
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जिनकी दृष्टि उनकी विश्वास से निर्देशित होती रहती है वे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील 
है, उनके लिए संसार कुछ नहीं है। उन्हें वैचारिक धरातल पर लाने का काम शुद्ध वातावरण 
ही कर सकता है। पर्यटन के सबसे उपयुक्त व स्वास्थ्यप्रद स्थान पर्वत होते है। पहाड़ो 
पर इसमें का एक शौक बनता जा रहा है। पहाड़ों पर वन्य जीव पर्यठन रमणीय स्थल 
देखने के साथ-साथ मनोरंजन होता है। वहीं पर्वतों पर पर्यटन से शारिरीक तथा मानसिक 
बीमारी से निपठा जा सकता है। अतः इसी पर्यावरणीय सन्तुलन तथा पर्यठन के समवर्थन 
के लिए हमारी सरकार ने प्राकृतिक दृष्यों से समांप क्षेत्रों के विकास हेतु 572 क्षेत्रों 78 
राष्ट्रीय उद्यानों तता 483 वन्य जीव उद्चानों संरक्षित किया है। हमारे पर्यटन के मुख्य 
स्थान पर्यटन के विकास के लिए व्यक्तियों के अन्दर अब खुद जाग्रिति आने लगी है। 
पर्यटन आज दुनियाँ का सबसे बढ़ा उद्योग है, और पर्यावरण पर्यटन इस उद्योग का सबसे 
तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा है। सामान्य शब्दों में पर्यावरण पर्यटन का अर्थ है पर्यटन और 
प्रकृति सरंक्षण का सम्बन्ध इस ढंग से करना ही एक तरफ पर्यठन से पारिस्थितिकी 
सन्तुलन बनता है दुसरी तरफ स्थानीय समुदाय के लिए नये रोजगार के अवसर प्राप्त 
होते हैं। 

पर्यावरण पर्यटन को सब रोगों की औषधि के रूप में देखा जा रहा है। जिससे 
भारी मात्रा में पर्यटन राजस्व मिलता है और पारिस्थितिकी प्रणाली को कोई छत नहीं 
पहुँचती क्योंकि उसमें वन संसाधनों का दोहन नहीं कियाजा सकता। पर्यावरण पर्यटन 
प्राकृतिक क्षेत्रों की वह दायित्व पूर्ण मात्रा है जिससे स्थानीय लोगों की खुशहाली बढ़ती है। 


पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण पर्यठन 
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पर्यावरण-पर्यटन का सार चूँकि प्रकृति की प्रसंशा और बाहरी मनोरंजन है अतः 
इसके अन्तर्गत ट्रैकिंग, हाइकिंग पवर्तारहोण पक्षी पर्यवेक्षषा, नौकायान, राफिटगगं जैव वैज्ञानिक 
खोज और वन्य अभ्यारणों की यात्रा जैसी गतिविधियाँ शामिल है। भारत विश्व में जैव 
विविधा सम्पन्न उन सात देशों में से एक है जिनकी सांस्कृतिक विरासत समृद्धतम्‌ है। 
भारत में पर्यावरण पर्यटन की व्यापक संभावना है। जिनका दोहन आर्थिक लाभ, स्वास्थ्य 
परिक्षण और प्रकृति संरक्षण पर्वत मालायें समस्त प्राकृतिक सौंदर्य का प्रारंभ और अन्त 
है। 


पारिस्थितिक पर्यटन एक सन्तुष्टि प्रदान करने वाला अनुभव है। पारिस्थितिकी- 
पर्यटन प्रकृति और उसके वन्य पौधे और जीव जनन्‍्तुओं तथा इन क्षेत्रों में विद्यमान 
सांस्कृतिक पहलुओं के अध्ययन प्रशंसा और आनंद उठाने के विशेष लक्ष्य से किया जाने 
वाला ऐसा पर्यटन है जिसमें अपेक्षाकृत अवधि प्राकृतिक क्षेत्रों की यात्रा की जा सकती है 
क्योंकि पर्वतों पर स्थित वृक्षों, जड़ी-बूटियों और फूलों की विविधा मनमोह लेती है। ये 
हरित क्षेत्र कई मानों में महत्वपूर्ण है जैसे भू-परिदृश्य का सौन्दर्य बढ़ता है वहाँ (पर्वत) 
जीव जन्तुओं और वनस्पतियों का प्राकृतिक वास है और पौधों झाड़ियों और औषधिय 
गुणों से सम्पन्न जड़ी बूटियों का खजाना है। पर्वतों के निवासी इन हरित क्षेत्रों का सम्मान 
करते हैं और उन्हें पवित्र उपवन समझकर परंपरा रूप से उनका संरक्षण करते हैं। भारत 
में ऐसे हजारों पवित्र उपवन मैदानों और पर्वतों पर फैले हुए हैं। हिमालय क्षेत्र में ऐसे 
अनेक उपवन हैं। जिनका उल्लेख हमारे प्राचीन धर्म ग्रन्थों में मिलता है। 


पर्वतों पर पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ पायी जाती है। 


वैभवशाली हिमालय अपने अपार सॉंन्दर्य और महत्व के लिए विख्यात है। 


(242) 


लेकिन यह पृथ्वी का सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी है। यह क्षेत्र सिन्धु-गंगा, ब्रह्मपुत्र 
और हांगहो-यांगसी को उद्गम स्रोत है। यह धर्मशास्त्रों में देवताओं की धरती के रुप में 
प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत पर कई हिन्दू तीर्थ तथा देवालय है जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु 
दर्शनार्थ पहुँचते हैं। पुराणों में हमेशा ही हिमाच्छादित पर्वतों को आध्यात्मिक शान्ति के 


साथ जोड़कर देखा गया है। 


पर्वतीय क्षेत्र जल, ऊर्जा जैव विविधता के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। पर्वत प्राचीन 
ज्ञान और असाधारण आध्यात्मिक परंपराओं के भण्डार है पर्वतों से कई नदियाँ निकलती 


हैं। जिनका खास पौराणिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। 


अतः उपरोक्त पर्यटन और पर्यावरण के अध्ययन से स्पष्ठ है कि आज पूरे 
मानव समाज का कर्तव्य है कि पारिस्थितिकी सनन्‍्तुलन को बनाये रखने वाले पर्वत नदी 
आदि को पर्यठन से जोड़कर इनमें अपना सहयोग प्रदान करें तथा पर्यावरण को प्रदूषित 
होने से बचायें। 


है 
क 


७ 9० २3 9७. ७ # ७ (> 


> है 2 ६ छल कपल फननमनन | किले लननमक फिलनननी. हिल हनन कक 
७  + (70 ७ ०० 3 97? ४७४ # ४ ४ ४ ४? 


पृष्ठ संख्या 243 
' संदर्भ ग्रन्थ 
पुराण संहिता -- चौखम्भा प्रकाशन 
ब्रह्म वैतर्तपुरुण -- कलकत्ता प्रकाशन 
मत्स्य - पुराण - गीता प्रेस गोरखपुर 
कर्म पुराण - गीता प्रेस गोरखपुर 


' बराह पुराण - गीता प्रेस गोरखपुर 


नृसिंह पुराण - गीता प्रेस गोरखपुर 

वराह पुराण- गीता प्रेस गोरखपुर 

स्कन्द पुराण - गीता प्रेस गोरखपुर 

विष्णु धर्मोत्तर पुराण -- बम्बई, 

नर सिंह पुराण- गीता प्रेस गोरखपुर, श्री कृष्ण संवत 596 प्रकाशन वर्ष 45 

दि नरसिंह पुराण -- डॉ एस० जैन (ए क्रिटिकल स्टडी) 

अग्नि पुराण, गर्गसंहिता, नरसिंह पुराण अंक- गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन वर्ष 45 
नरसिंह पुराण, कल्याण (परिशिष्टांक) गीता प्रेस, गोरखपुर 

ब्रह्म पुणण - डा० हरिदास सिद्धान्त वागीस, गुरू मण्डल प्रकाशन, कलककत्ता 
पुराण विमर्श - पं० बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा विद्या भवन वाराणसी - 987 
हरिवंश पुराण का संस्कृति विवेचन -- श्रीमती वीणा पाणि पाण्डेय, सूचना - विभाग उत्तर प्रदेश 
पुराण समीक्षा- डा० हरिनारायण दुबे, वर्ष 984 

अग्नि पुराण - आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली क्रमांक -4--900 

कर्म पुणण - कलकत्ता 890 

गरूड़ पुराण - बंगला संभवत 34 कलकत्ता 

देवी भागवत पुराण - श्री राम शर्मा, मथुरा 

नारदीय पुराण - वैंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 

पद्म पुराण - आनन्दाश्रम सीरीज, 893 


७ 
20. 
27. 
28. 
29, 
30. 
34, 
32. 
33. 
34. 
35. 
36, 
37. 


38. 
39. 
40. 
44. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
486. 
49. 
30. 


मत्स्य पुरण -- आननन्‍्दाश्रम पूना 

मार्कण्डेय पुराण-- कलकत्ता 862 

ब्रह्म पुणण - आनन्दाश्रम 36 

ब्रह्माण्ड पुराण - वेंकटेश्वर प्रेस, 93 

वायु पुराण - हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 

भविष्य -- हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 

मार्कण्डेय -- हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 

ब्रह्मवैर्वत - हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 

वराह पुराण -- कलकत्ता 893 

विष्णु पुराण - वेंकटेश्वर प्रेस 

हरिवंश पुराण -- पूना 936 

अण्टादश पुराण - दर्पण - ज्वाला प्रसाद मिश्र वेंकटेश्वर प्रेस 
मार्कण्डेय पुराण - एक सांस्कृतिक अध्ययन वासुदेवशरण अग्रवाल हिन्दुस्तान एकेडमी, 
इलाहाबाद 

पुराण विषयानुक्रमणी -- राजबली पाण्डेय काशी 

पुराण दिग्दर्शन -- माधवाचार्य शास्त्री, दिल्‍ली सं० 204 

पुराण तत्व मीमांसा - श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी, वाराणसी, [96] 
अष्टादश पुराण परिचय - श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी, वाराणसी सं० 203 
वामन पुराण - एक सांस्कृतिक अध्ययन : डा० मालती त्रिपाठी 

पुराण अनुशीलन -- म० भ० गिरिधिर शर्मा चतुर्वेदी पटना 970 
धर्मशास्त्र का इतिहास -- पी० वी० काणे 

पुराण पर्यालोचनम्‌ - श्री कृष्ण मणि त्रिपाठी 

श्री मद्‌ भगवत गीता - गीता प्रेस, गोरखपुर 

पुराण निर्माणाधिकरणम्‌ - मधुबन ओझा 

पुराणोत्पत्ति - प्रसंग -- जयपुर -2000 

पुराण धर्म- कालू राम शास्त्री 

संस्कृत वारंडमय का विवेचनात्मक इतिहास - डॉ० सूर्यकान्त सन्‌ 972 ई० 


3], 
32. 
53. 
54. 
३0 0६ 
30. 
57, 
58. 
59. 
60. 
6], 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
25 
25 
73. 
74, 
जप 
76. 
५ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास - कपिलदेव द्विवेदी इलाहाबाद 
संस्कृत हिन्दी कोश- वामन शिवराम आटमे, दिल्ली 
कालिदास ग्रंथावली -- आचार्य सीताराम चतुर्वेदी 

कालिदास के काव्य में पर्यावरणी - डा० उर्मिला श्रीवास्तव 
कादम्बिनी - हिन्दुस्तान टाइम्स जून 995 

योजना - पर्यावरण पर्यटन और पर्वत अगस्त 2002 

पुराण कथाडु - गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण अड्डू 7] 
सक्षिप्त गरूण पुराणाड़ - गीता प्रेस गोरखपुर 74 

आरोग्य अड्डू - गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण अड्डू 75 
श्रीमद भागवत पुराण - गीता प्रेस गोरखपुर 

पद्म पुराण - गीता प्रेस गोरखपुर 

भविष्य पुराण - गीता प्रेस गोरखपुर 

सूर्य देवता -- डा० शशि तिवारी 

अग्नि पुराण - जीवानन्द, विद्यासागर, कलकत्ता सं० 882 
कूर्म महापुराणम्‌ - लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्ट्रीम प्रेस बम्बई सं० 983 
गरूड़ पुराण -- जीवानन्द विद्यासागर कलकत्ता 

पद्म पुराण - चार भाग, आनन्दाश्रम पुना, 

पद्म पुणण - कलकत्त, 4957--59 

मार्कण्डेय पुराणम्‌ - श्री वेंकटेश्वर स्टीम बम्बई 

लिंग पुराण - जीवानन्द विद्यासागर, नूतन वाल्मीकी यन्र कलकत्ता 885 
वामन पुराणम्‌ - श्री वेंकटेश्वर स्टीम प्रेस बम्बई 

वायु महापुराण - लक्ष्मी वेकटेश्वर स्टीम बम्बई 

विष्णु धर्मोत्तर पुराण - श्री वेंकटेश्वर यत्राल॒य बम्बई। 

शिव पुराणम्‌ - पंडित पुस्तकालय काशी सं० 2020 

साम्ब पुराणम्‌ - श्री वेंकटेश्वर मुद्राणालय बम्बई 

सूर्य पूणणम - संस्कृत संस्थान बरेली 


सौर पुराण - आनन्दाश्रम पूना 


78. 
79. 
80. 
8. 
82. 
83. 
84. 
. 85. 


स्कन्द पुराण - वेकेटश्वर यंत्राठय बम्बई 867 

पुराण परिशीलन - बिहार राष्ट्र भाषा परिषद्‌ 

पुराण संदर्भ कोश - मेमन, पद्चिमिनी कानपुर 

समुद्रमंथन - प्रो० हरिशंकर त्रिपाठी इलाहाबाद विश्व विद्यालय 

अवेस्ता कालीन ईरान - प्रो० हरिशकर त्रिपाठी इलाहाबाद विश्व विद्यालय 
पर्यावरण -- आज धरती रोती है - डा० राजेश्वरी प्रसाद चन्दोला 
पर्यावरण प्रदूषण -- गोपीनाथ श्रीवास्तव 


विष्णु धर्मोत्तर पुराण - गीता प्रेस गोरखपुर 





















































00 3800 
| 
कै के 
ध् 
पे 
कै 
। | 
4 
॥ 
. 
+ 
प्वि 
| 
४ 
९ £. डर ढः द 
५ ५ 
४ | 2 
४० ५ टी 
।' ; हर 
५ र ४ ; | ३० भ 
।क्‍ | १ हर ५ र; छ 
४ हि पु | के है 
प /। श्र हु ४ 
;( ५ ज $ 2५» ३ | 
' $ कु हे ] 
है ठ्र 5, है ष ई्‌ 
| डर 
४ 43 
श ्र है $ 
हि 
हर 
7) 
| 
! 5 
| 
| 
है पे है है ४ ६ 
रब ह ट $ $ डर ४ छः 
+ ; ! 
ऊँ 
रे झ न्‍ 
प रू ४ 
३. ऐ झ२२७ ७५ 
न + का 
9३ द्ू < 
हु जे ड 
ल्‍ रे क हैः 
दे 
हे फ् 
५) भैः २३३३ श्र ३ 
| ड़ 
| ४ 
|| 25 
। 5 पर 
| ४६ जे 








स्पर्टिन जुध्यात 
4॥9509-2040 





प्रेरणास्नोततांसि एवं मार्गदर्शका: 
क्‍ श्रीकुलपतिवर्या: | 
प्रो. पढक्रुूज एल, जानीजीमहाभागा: 


भारतवाणी परियोजना /988807709/॥ए! 
मारताय भाषा रास्मातर 
गा का 07 000 । ॥७६ ७१९ 
पूरु /॥/४5(॥२(| - 570 ग् 
लेखक: * 2706 


डॉ, शत्रुध्नपाणिग्राही 


द प्रकाशनम्‌ 
श्रीसोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी -वेरावलम्‌ 
. जूनागढजनपदम्‌, गुजरातम्‌ - ३६२ २६६. 
दूरभाष: - ०१८७६ - २४४५२८, २९, ३२ फेक्स : २४४४१७ 
2ना॥9॥। : ५559.023५४ (७ शञा9/।.९0॥0, 


॥/२०४.औ2250स्‍95478 0 प्रांए्शशा५.॥0ि 


रु 


प्रक्राशक्: - 
डॉ. विष्णुः परोहिल 
कुलसचिव: 
श्रीसोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी - वेरावलम्‌ 
युनिवर्सिटी रोड, वेरावलम्‌ - ३६२ २६५ 
जुनागढजनपदम्‌ (गुजरात) 


प्रथम संस्करणम्‌ - फरवरी, २०१३ 
[5छ]0 -]3 978-8-92572-9-2 


प्रतय: - ३०० 


मुद्रकः - द 
एच. के ओफसेट, वेरावलम्‌ 


वैदिकवाडन्मये जीव: 


विषयानुक्रमणिका 
विषया: क्‍ पृष्ठसंख्या 
शुभाशंसनम्‌ ४ 
पुरोवाच: (५ 
प्रस्तावना दर 
प्रथमो5ध्याय: ७- २० 
१, वैदिकवाड्मये प्रमेयपदार्था: (9 
२. प्रमेयपदार्थानां विवरणम्‌ द ११ 
३. प्रमेयपदार्थषु जीव: ... १७ 
ट्वितीयो5ध्याय: द २१-७२ 
१, जीवस्वरूपम्‌.... २१ 
२. जीवो भेद: श्द्द 
३. जीवधर्म: (प्रवृत्तिनिवृत्यात्मक:) ३० 
४. जीवागति: द प्‌ 
५. जीवगति: ५७ 
६. जीवब्रह्मणो: भेदाभेद: ६४ 
७. जीवात्मनामनेकत्वम्‌ द द (9१ 
८. जीवब्रह्मणो: अंशित्वमू--- (कं 
९. वैदिकवाड्मयानुसारं जीवस्य मुक्ते: उपाया: ७ 
उपसंहार: द क्‍ ८० 
सहायकग्रन्थसूची ८टडे 
३ 


 शुभाशशंसनम्‌7। 


विद्याया: प्रकाशनं बहुविधं भवति। कदाचित्‌ अध्यापनेन, 
कदाचित्‌ अध्ययनेन, कदाचित् प्रवचनेन च। परन्तु उपयुक्ता: 
प्रकाशनमार्गा: अपेक्षितविद्याप्रकाशन न कुर्वन्ति यावदूग्रन्थप्रकाशन 
विद्याप्रकाशनं जने-जने करोति। अत एवोक्तम्‌ _ पुस्तकी भवति 
पण्डित: | अर्थात्‌ यस्य पार्श्वे पुस्तकानि बहूनि विविधानि च भवन्ति 
स पण्डितो भवति। श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालय: एकत्र तु 
संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारक्षेत्रे समर्पितकालो वर्तते तदाडचन्यत्र 
नूतनसाहित्यसर्जनां कारयितु तस्याश्च प्रकाशन कारयितु 
दत्तावधानोउस्ति। अस्मिन्नेव शुभे पुण्ये च सन्दर्भ 
'स्वर्णिमगुजरातजयन्ती - अवसरे तथा बेह्नलूरुनगरे आयोजितायां 
विश्वसंस्कृतपुस्तकमेलायां श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः 
बहूनां ग्रन्थानां प्रकाशनं करोति। ममैवांशों जीवलोके जीवभूत: 
सनातनः इति श्रीमद्धगवद्गीताया: वचनानुसार जीवपुरुष: परमात्मनः 
अंशरूपः इति सिद्ध भवति। जीव: सर्वदा ब्रह्मण: अंशविशेष: | ब्रह्मणः 
सत्तां सम्प्राप्य स: असीमानन्दमनुभवति। कर्तुत्वभोक्तृत्वादि गुणयुक्त: 
अल्पज्ञोड्यं जीव: कथ्थं सम्यक्‌ रूपेण वेदप्रतिपादित-धर्मान्‌ू पालन 
करिष्यतीति विषये पुस्तकेडस्मिन्‌ चर्चितमस्ति । अस्य ग्रन्थस्य प्रसाराय 
अहं शुभाशंसन प्रकटीकरोमि। 


 ॥ जयतु सोमनाथः जयतु संस्कृतम्‌ ॥ 
ः प्रो. पह्लडज एल, जानी 


कुलपति: 





 पुरोवाच: (। 

वेदान्त-शास्त्रे यज्जीवब्रह्मणोरैक्यमुक्तम्‌ तत्‌ सर्व-वैदिकवाड़ये, 
विशेषरूपेण उपनिषत्‌ साहित्ये तत्रापि गर्भोपनिषदि(यत्र जीवप्रवेशस्य मातृ- 
गर्भ विवरणं स्पष्टतया प्राप्यते ) जीवस्य स्वरूपचिन्तनं मिलति। स च जीव: 
प्रमेयो भवन्‌ साध्यो भवति दर्शनशास्त्रविचक्षणै: | ' जन्मादयस्य यतः  - इति 
वेदान्तसूत्रेण सर्व रहस्य॑ जीवस्य संकेतयति। तस्मात्‌ जीव: अस्ति परन्तु वैदिक- 
वाज्भ्यालोके तस्य जीवस्य कीदृक्स्वरूपमस्ति ? तस्य कीदृशी-गतिर्भवति ? 
तस्य के-के धर्मा: ? कश्च सम्बन्ध: ब्रह्मणा सह ? तयोर्मध्ये मायाया: कि 
स्थानम्‌ ? इत्येतेषां सर्वेषां विषयाणां यावच्छक्यं विश्लेषणं वैदिक 
साहित्यप्रमाणै: कृतमस्त्यत्र डॉ, शत्रुघ्न पाणिग्राही-महोदयेन-यद्दृष्टवा मनो 
मे मोदते। अन्न संक्षिप्तरूपेण वर्णितो विषय: सारल्येन जनानां विशेषरूपेण 
अध्ययने रतानां छात्राणां बुद्धौ प्रविष्टो भूत्वा स्थिरो भविष्यति-येन प्रपंचे 
गमन-दश्रमात्‌ पीडा तेषां न भविष्यति। अत: अस्य ग्रन्थस्य रचनाकृते5हं लेखक॑ 
शुभाशंसनवचोभि:, आशीर्वचोभिश्च संभूषयामि अस्यग्रन्थस्य च सफलतायै 


भगवन्तं सोमनाथं भजामि। 


|| जयतु सोमनाथः ॥। 


प्रो, देवेन्द्रनाथपाण्डेय: 
वेदविभागाध्य क्ष: 





[॥ प्रस्तावना ॥। 

'भारतस्य प्रतिष्ठे संस्कृत संस्कृतिस्तथा_ इत्यभियुक्तवचनम्‌ आधारीकृत्य 
कथयितुं शक्यते यत्‌ भारतीयसंस्कृति: अत्यन्त महत्त्वपूर्णा । इयं संस्कृति: 
वैदिकसंस्कृति: कथ्यते । इय॑ संस्कृति: प्राचीनतमा । बैदिकवाड्मय: अस्या: 
संस्कृते: परिप्रकाशमात्रम्‌ । अय॑ वैदिकवाड्मय: कर्मकाण्डप्रकाशनेन सहापि 
जीबपरमेश्वरयो; स्वरूप॑, तत्त्वथ्व प्रकाशयति । ज्ञानकाण्डभागे जीवपरमेश्वरयो: 
सम्बन्धिनी चर्च्चा बहुलतया प्राप्यते | जीव: क: ? तस्य स्वरूप कि ? तस्य 
. साधनं च किम्‌ ? इत्यादिषु विषयेषु चर्च्चा समुपलभ्यते वैदिकवाडमये । 
संहिताभागादारभ्य उपनिषद्भागपर्यन्तं ज्ञानकाण्डे जीवपरमेश्वरयो: चर्च्चा 
विहिता। इमं चर्च्चाभागम्‌ आधारीकृत्य 'बैदिकवाडइमये जीव:  इति 
प्रन्थरचनार्थम्‌ अय॑ मम उद्यम: । उद्यमोडयं स्वान्त:सुखाय विधीयते । अस्मिन्‌ 
सारखत कर्मणि प्रेरणामूर्तय: श्रीसो मनाथसंस्कृ तयु निवर्सिटोी “इत्यस्य 
माननीयकुलपतिवर्य भ्य: श्री पढ़ुंज एल, जानीजी महाभागेभ्य: हार्दिककृतज्ञतां 
विज्ञापयामि, येषासपारकरुणया ग्रन्थस्यास्य प्रकाशन जातम्‌ | 
पुनश्च श्रीसोमनाथसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य वेदविभागाध्यक्षेभ्य: गुरुचरणेभ्य: 
श्रीमद प्रो. देवेन्द्रनाथ पाण्डेयमहोदयेभ्य: तथा श्रीसोमनाथसंस्कृतयुनिवर्सिटी 
द्वारा संश्वालितमहाविद्यालयस्य प्राचार्यवर्य भ्यः डॉ. नरेन्द्र एल, पाण्ड्या 
महोदयेभ्य: धन्यवाद विनिवेदयामि य्रेषां मार्गदर्शन मया प्रतिक्षणं प्राप्तम्‌। 
कर्मण्यस्मिन्‌ येषां गुरुजनानाम्‌ आशीर्व॒दि: मया लब्ध: तेभ्य: सर्वेभ्य: 
विपश्चिद्भ्य: कृतज्ञतापूर्बक प्रणामाज्जलि: बिनिबेद्यते । पाठका: सज्जनाश्च 
त्रुटिमार्जनपरायणा: सन्त: ग्रन्थमिमं स्वीकुर्य्युश्चेत्‌ ममायम्‌ उद्यम: सार्थकता 
गच्छेत्‌ । 


विनायावनत: 


डॉ. शत्रुघ्नपाणिप्राही 


प्रथमो5ध्याय: 


९. वेदिकवाड्ये प्रमेयपदार्था: 

वैदिकवाह्न्यं न तावतू इंयत्तापूर्णम॑ तथापि विद्यास्थानं यदा विचार्यते 
तदा वेदादीनां ग्रहणात्‌ तत्‌ समीक्षणमाकल्यते । विद्या अष्टादश | ता: यथा 
ऋगूयजुसामाथर्ववेदा:, आयुर्वेद-धनुर्वेद-गान्धर्ववेद-स्थापत्योपवेदा :, शिक्षा- 
कल्पो-व्याकरण-निरुक्त-छन्दो-ज्योतिषानि अज्ञानि, पुराणं, न्यायशास्त्र, 
मीमांसाशास्त्र, धर्मशास्त्रथ । न्‍्यायशास्त्रेण सह वैशेषिकशास्त्रस्थ मेलन॑ 
कियदशेन साम्यत्वात्‌ भवति। पदार्थानां तत्त्वज्ञानातू्‌ निश्रेयसाधिगमरूपफर्ल 
यत्‌ कल्प्यते तदनुरोधेन पदार्था: विचारणीया: । वाच्यत्वमभिधेयत्व॑ ज्ञेयत्वं 
वा पदार्थत्वमिति पदार्थलक्षणम्‌ (सर्वदर्शनकौमुदी, पृ.६४) । तत्र वाच्यत्वं 
नाम वचनप्रकाशयोग्यत्वम्‌ | अभिधेयत्वमभिधानयोग्यत्वम्‌ । ज्ञेयत्व॑ 
ज्ञानयोग्यता । तत्र अभिधानयोग्यत्व नाम ज्ञाप्यज्ञापकफभावरूप: सम्बन्ध: अर्थात्‌ 
ये बचनप्रकाशयोग्या, अभिधानयोग्या ज्ञानयोग्या वा त एवं पदार्था: । 
पदार्थप्रतिपादक॑ शास्त्र न्यायशास्त्रम । तत्‌ समानभावतया वैशेषिकशास्त्रमपि 
पदार्थशास्त्ररूपेण विचार्यते । पदार्था: साधारणत द्विविधा: भवन्ति । ते यथा 
- भावपदार्था:, अभावपदार्थश्च । भावपदार्था: न्यायदर्शनानुसारेण 
षोडशसंख्यका: भवन्ति । वैशेषिकदर्शनानुसारेण ते षडेव । न्यायदर्शनोकतेषु 
पदार्थेषु वैशेषिकदर्शनोक्त-पदार्थानामन्तर्भाव: । न्यायदर्शनोक्तपदार्था: यथा 
भगवता अक्षपादेन गौतमेन उपदिष्टा: -  प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन- 
दृष्टान्तसिद्धान्तावयवंतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानानां 
तत्त्जज्ञानात्‌ नि:श्रेयसाधिगम: (१/१/१)। 

वैशेषिकदर्शनानुसारं ते पदार्था: यथा - द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य- 
विशेष्य-समवाय: षट्‌ भावपदार्था: । अभावपदार्थस्य अपेक्षितेषु पदार्थेषु 
तावत्‌ परिगणनं कथश्वित्‌ न सम्भवति । सांख्यदर्शने महर्षिकपिलेन 
पश्चविशतिपदार्था: अज्जीकृता: | तद्यथा - प्रकृति:, पुरुष:, महत्तत्त्वम्‌, 

टट 


अहड्जार:, श्रोत्रं-त्वक्‌-चक्षु-जिह्ा-नासिका-वाक्‌ -पाणि-पाद-पायु - 
उपस्थ-मनश्चेति एकादशेद्ियाणि, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादि पश्चतन्मात्राणि, 
क्षित्यप्तेजमरूद्‌-व्योमानि पश्चमहाभूतानि च । महर्षिपतञ्जलिना योगदर्शने 
सांख्योल्लिखित-पश्चविंशतितत््वै: सह ईश्वर गृहीत्वा षड़विशतिपदार्था: 
स्वीकृता: । मीमांसादर्शने भाइसाम्प्रदायेन द्रव्यजातिगुणक्रियाइभावभेदेन पश्च 
पदार्था अज्जीकृ ता: | प्रभाकरसम्प्रदाये तु 
द्रव्यगुणकर्मसामान्यपरतन्त्रताशक्तिसादृश्यसंख्या - भेदेनाष्टावेव पदार्था: 
स्वीकृता: । चिदचिद्धेदेन पदार्थद्वयमञ्नजीकृतवान्‌ आचार्यशह्रेण । 
विशिष्टा्वैतवेदान्ते श्रीरामानुजाचार्यश्चिदचिदीश्वरभेदेन पदार्थत्रयं स्वीकृतवान्‌ 
| माध्ववेदान्ते द्रव्य-गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-विशिष्टांशि-शक्ति - 
सादृश्याभावभेदेन दशपदार्था: परिकल्पिता: । श्रीनिम्बार्काचार्येण द्वैताद्वैतवेदान्ते 
श्रीरामानुजाचार्यस्य मतं स्वीकृतवान्‌ । 

न्यायोक्‍्तेन प्रमेयपदार्थंषु आत्मन: अन्तभाव: । आत्मा द्विविध: ।स 
च जीवात्मा परमात्मा चेति | उभयो: जीवात्मापरमात्मनो: स्वरूप भिन्नम्‌ । 
_वेदान्तिनां मते चिदचिदृब्रह्मरूपाणां पदार्थानां यदा ब्रिवेचनं भवति तदा चिदृत्रह्मणो: 
सामान्येन स्वरूपसाम्यं परिलक्ष्यते । चित्‌ पदार्थत्वेन जीव: स्वीक्रियते । 
तस्य जीवस्य प्रमाणं स्वरूपज्ञानं विना न सम्भवति । अतएव जीव: प्रमेयपदार्थ: 
। जीवस्य स्वरूप प्रतिपादयन्‌ अद्वैतवादिन: जीवब्रह्मणो ऐक्यं, द्वैतवादिन: 
जीवब्रह्मणो : तदन्यथात्वं, भेदाभेदवादिन: भिन्नाभिन्नत्वमित्यादिप्रकारेण 
उपदिशन्ति । न्‍्यायवैशेषिकमते अं प्रमेयपदार्थ: जीव: केवल ज्ञानमात्रम्‌ । 
““जानाधिकरणम्‌ आत्मा इति सूत्रनिबद्धत्वातू । 

ज्ञाज्न द्रावजावीशनीशावजा होका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता । 

अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो छ्कर्त्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ।। 

- श्वेताश्वतरोपनिषदि १/९ 


जीव: ज्ञानवान्‌ इति प्रतिपादयन्ति श्रुतयः ' ज्ञाज्ञौ द्रावजा इति यत्‌ वक्ति तत्र 

समाधानमेतत्‌ यत्‌ जीव: अल्पज्ञाता एतस्मात्‌ कारणात्‌ प्रमेयपदार्थोड्यं जीव: 
सुखदुःखफलभोक्ता इति ऋग्वेदसंहितायामथर्ववेदीयमुण्डकीपनिषदि च श्रूयते । 
तद्यथा - ८ 


द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परि षस्वजाते । 
तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत््यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥। 
(ऋ्र.वे. १/१६४/२०) 

जीवोडयं अहंकारवशत: संसारेडस्मिन्‌ भ्रमतीति हेतो: तस्य ज्ञानसद्भावेडपि 
अज्ञानता परिलक्ष्यते | एतस्मात्‌ कारणात्‌ यदा संसारफलोपभोगार्थ स अधिकारी 
तदा अनीशत्व सकाशात्‌ अहंभावापन्न: सन्‌ मुह्ममान: भवति । अहंभावपरित्याग: 
यदि तेन साध्यते तदा बीतशोक: सन्‌ ईश्वर इव प्रमीयते । तस्य महत्ता 
तदानीमधिका जायते । तदुक्‍तं मुण्डकोपनिषदि - 

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोडनिशया शोचति मुहामान: । 

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमी शमस्य महिमानमिति वीतशोक: ॥। 

द मुण्डको .उप. ३/१/२ 
जीवब्रह्मणो: उभयो: साम्येषपि फलभोगदुृष्ट्या भिन्नत्वं उभयो: निराकारत्वेडपि 
कूटस्थनित्यत्वेन जीवस्य परिप्रकाश: भवति प्राणिशरीरेषु । पूर्वकृतकर्मानुसारं 
तस्य विविधयोनिषु संसरणं कर्मफलोपभोगाय । एतदर्थ नचिकेतसे उपदिशता 
भगवता यमराजेन कथ्यते - कृष्णयजुर्वेदीयकठोपनिषदि यत्‌ - 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन: । 

स्थाणुमन्येडनुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ।। 

कठ.उप. २/२/७ 

प्रमेयपदार्थस्य जीवस्य ईदृशी संसृति: ऋग्वेदीयनासदीयसूक्ते विस्तरेण सह 
श्रूयते । सामान्यत: विचारकृते एवं प्रतिपादयितुं शक्यते सत: बृहद्‌गुणसम्पन्नात्‌ 
भूमेत्याख्योपनिबद्धात्‌ ब्रह्मण: सदू रूपक: जीव; सम्भवति यस्मात्‌ कारणात्‌ 
भावपदार्थत्वेन प्रमयेपदार्थत्वेन च तस्य परिगणनं ऋषिभि: कृतमिति ज्ञातम्‌ । 
प्रेत्मनभावदशायामपि जीवस्य अस्तित्वकारणात्‌ भावपदार्थत्वं प्रमेयपदार्थत्वं च 
आपच्चेत यद्यपि सोधाकार: तदर्थमुपयुज्यते । परिप्रकाशदशायां 
साधारणमनुष्यरूपेण इत्थं च अतिथिरूपेण तस्य स्वीकृतित्वात्‌ देहधारिण: 
जीवात्मन: प्रमेयत्वं सुस्थितम्‌ । स्मृतिशास्त्रदृष्ट्या जीवस्य साच्चिकी- 
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राजसिकी-तामसिकीभेदै: परिप्रकाश: तदनुसारेण कर्मफलोपभोग: विचार्यते। 
जीव: प्रमेय न भवेत्‌ चेत्‌ एष: विचार: नोपपद्यते | अत: कर्म सम्पादनकारणात्‌ 
कर्मफलोपभोगकारणात्‌ ईश्वर इब महिम्नत्वात्‌ जीव: प्रमेय: शास्त्रकारे: 
समुद्घोषित: । जीवस्य महिमानम्‌ उद्घोषयन्ति श्रुति: कथयति- 
“पचानन्त्यायकल्प्यते ' इति । जीव: स्वयं ज्योति: ईश्वर इब प्रवर््तते । 
किन्तु तस्य स्वयं ज्योतिष्ट्वं केवल सुषुप्तिदशायां सम्भवति । तदुक्‍त 
शुक्लयजुर्वेदीयबुहदारण्यकोपनिषदि (४/३/१४)- अत्रायं पुरुष: स्वय॑ 
ज्योतिर्भवाति सोडह भगवते सहस ददाम्यत उर्ध्व॑ विमोक्षाय ब्रूहीति  इति 
जीवस्य पुरुषरूपेण प्रमेयत्वमनेन रूपेण सिद्धम्‌ । जीवस्य प्रमेयत्वं उद्घोषयन्‌ 
पुरुषोत्तम: श्रीकृष्ण: भगवद्गीतायामुपदिशति । तद्यथा- 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एबच । 

क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ (१५/१६) 
अन्न प्रमेषरूपेण उपस्थापित: अय॑ जीव: कूट एव अवस्थित: एवं च अक्षरपुरुष: । 
क्षरपुरुषस्य प्रमेयत्वं तु हस्तपादादिना प्रतिपादयितुं शक्यते किन्तु जीवपुरुषस्य 
प्रमेयत्वं तु तस्य कार्येभ्य: निश्चीयते । तस्य कार्याणि उपदिशति न्यायसूत्रकार: 
भगवान्‌ गौतम: यथा - 

““इच्छाद्वेषप्रयत्न सुखदुःख ज्ञानान्यात्मनो लिब्लमिति । 

(न्या.सू. १/१/१०) 

वैशेषिकदर्शने अपि इत्थं विशेषत: पर्य्यलोचितम्‌ । अनन्तरं ब्रह्मसूत्रे भगवता 
बादरायणेनापि जीवस्य प्रमेयत्वं ट्वितीयाध्याये तृतीयपादे परिशीलितम्‌ । महाभारते 
मोक्षधर्मे मोक्षाधिकारप्रसज्जे जीवस्य प्रमेयत्वं निर्णीतम्‌ । भगवदगीताया 
“जीवभूतां महावाहो ययेद॑ धार्यते जगदिति'' (७/५) वचनात्‌ एवं च ममैवांशो 
जीवलोके जीवभूत: सनातन: (गीता १५/७) इति उपदिष्टत्वाच्च जीवस्य 
प्रमेयत्व॑उररीकृतम्‌। भक्तिशास्त्रे विशेषत: श्रीमद्भागवते 
भक्तिनिमित्तमधिकारीनिर्णयप्रसब्जे जीवस्य प्रमेयत्वं विचार्यते । प्रमेयत्वं विना 
न कश्चिद्‌ अधिकरोति किश्चित्‌ | तस्य जीवस्य बहुधा स्वरूपप्रकटन यद्यपि 
परिलक्ष्यते तथापि तस्य नित्यत्वात्‌, स्वयं ज्योतिष्टत्वात्‌ ज्ञ त्वात्‌ 
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फलोपभोगसामर्थ्यत्वात्‌, ब्रह्मण: अंशत्वात्‌, प्रमेयत्वं निश्चितमेव । 
न्यायोक्तपदार्थानां वैशेषिकोक्तपदार्थानां वा तत्त्वज्ञानात्‌ मोक्षोपलब्धि: तत्र 
उपलब्धिकारस्य जीवस्य अवश्य सम्पक्तित्वात्‌ तदवच्छरिन्नत्वेन जीवस्य प्रमेयत्वं 
सज्जायते । यद्यपि परमात्मनो ब्रह्मण: प्रमेयत्वं विचार्यते तथापि प्रमेयपदार्थत्वेन 
जीवो हि स्वीक्रियतेतरामू इति ॥। 
२. प्रमेयपदार्थानां विवरणम्‌ 
न्यायसू्‌त्रकारेण महषिंणा गौतमेन प्रथमस्‌त्रे प्रमाणादारभ्य 
निग्रहस्थानान्ता: षोडशपदार्था: उद्दिष्टा: तद्यथा -  प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजन- 
दृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासछलजातिनिग्रहस्थानानां 
तत्त्वज्ञानात्‌ निःश्रेयसाधिगम:  (न्या.सू., १/१/१) । तत्र द्वितीयपदार्थत्वेन 
प्रमेयस्य सम्मुल्लेख: वर्तते । अन्न प्रमेयत्वं पारिभाषिकम्‌ । परिभाषाश्चात्र 
महर्षिगौतमस्य सह्लेत: । स॒ द्विधा । तन्निमित्तश्व - मुम॒क्षून्‌ प्रति 
यन्मिथ्याज्ञायमान साक्षादनुकूलप्रतिकूलयो: रागद्वेषहेतु: तत्‌ प्रमेयमित्येकम्‌ । 
सम्यग ज्ञायमान यत्‌ साक्षात्‌ संसारबीजं निकृन्तति तदू द्वितीयम्‌ इति 
(लक्षणमाला पृ.२०) । प्रमेयं द्वादशविधम्‌ - _ आत्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमन: 
प्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफलदु:खापवर्गभेदेन” (न्या.सू. १/१/९) । साक्षात्‌ 
मोक्षजनकज्ञानविषयतया प्रमेयत्वं सुस्पष्टम्‌ू । द्वादशप्रमेयेषु आत्मन: मनो 
यावत्‌ षड़विध॑ प्रमेयं कारणरूपमवशिष्टं च कार्यरूपम्‌ । अत्रापि आत्मापवर्गयो 
_उपादेयत्वं ततू इतरायणं च हेयत्वम्‌' (बुद्धिविमर्शः पृ.२) इति । अत्र 
आत्मपदेन जीवात्मा ग्राह्म इति भाष्यकारस्य आशय: । आत्मन: सर्वद्रष्ट्त्वं, 
सर्वभोक्तृत्वं, सर्वज्ञत्वं सर्वानुभावित्वश्व तेन स्वीकृतम्‌ । जीवात्मन: सर्वज्ञत्व 
नाम सर्वद्धियग्राह्म सर्वविषयत्वम | 
आत्मा - न्यायनये जीवात्मा-परमात्माभेदेन आत्मन: द्वैविध्यम्‌ । 
उभयो: साधारणलक्षणं च ज्ञानाधिकरणत्वम्‌। तत्र परमात्मन: ज्ञानं नित्यम्‌ । 
अत: नित्यज्ञानाधिकरणत्वं परमात्मत्वम्‌ इति युक्तम्‌ । जीवात्मन: ज्ञानं तु 
अनित्यम्‌ । अत; अनित्यज्ञानाधिकरणत्वं जीवात्मा इति । जीवात्मन: 
शरीरावच्छेदे ज्ञानं, शरीरमन्तरेण तज्ज्ञानोत्पत्ति असम्भवात्‌ । जीवात्मा बहु 
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विभुनित्यश्च । परमात्मा एक: नित्य: विभुश्च । आत्मा मानसप्रत्यक्षविषयत्वम्‌ 
इति नैयायिका:, अनुमानगघ्यत्वमिति वैशेषिका: । जीवात्मन: नित्यत्वस्वीकारे 
एव तत्‌ पुनर्जन्मसम्भवात्‌ । जीवात्मनि चतुर्दशगुणा: - बुद्धि:, सुखम्‌, दुःखम्‌, 
इच्छा, द्वेष:, प्रयत्न:, संख्या, परिमाणम्‌, पृथकृत्वम्‌, संयोग:, विभाग: , 
भावनाख्यसंस्कार:, धर्म:, अधर्मभेदातू । एतेषु नवविशेषगुणा: पश्च च 
सामान्यगुणा: भवन्ति । परमात्मनि ईश्वरे अष्टौ गुणा: तत्र बुद्धि-इच्छा- 
यत्नश्च इति त्रय॑ विशेषगुणपदवाच्यम्‌ ।._ 

. शरीरमू - चेष्टाश्रयत्वम्‌, इन्द्रियाश्रयत्वम्‌, अर्थाश्रयत्वं वा इति शरीरस्य 
लक्षणम्‌ । तदर्थ चेष्टेन्द्रियार्थाश्रय: शरीरमिति सूत्रमाह महर्षि गौतम: (न्या.सू. 
१/१/११) । चेष्टा नाम हितप्राप्ति-अहितपरिहारयो इच्छावशत: यत्नवत 
जीवस्य तदनुष्ठानलक्षणा समीहा इति । सा यत्र वर्त्तत ततू्‌ शरीरम्‌ | अत 
घटादिपदार्थेषु एतादृशचेष्टाया अभाव: । इयं जीवशरीरस्य धर्मरूपा । 
शरीरविशेषे अस्या: अभावेडपि एतदू योग्यताया: सत्वात्‌ न कापि हानि: । 

इन्द्रियाश्रयत्वमिति द्वितीयलक्षणम्‌ । कथमिन्द्रियाश्रय: शरीरमिति उच्यते 
. अत्र न्यायभाष्यकारेण यतू - यस्य अनुग्रहेण अनुगृहीतानि उपघाते च 
_उपहतानि स्व विषयेषु साध्वसाधुसु प्रवर्त्तन्ते स एषाम्‌ आश्रय: शरीरम्‌ इति। 


. 


ः अर्थाश्रयत्व॑ शरीरस्य तृतीयलक्षणम्‌ । अतन्र अर्थशब्दस्य 
लाक्षणिकप्रयोग: । यस्मिन्‌ आयतने इन्द्रियार्थसन्निकर्षात्‌ उत्पन्नयो सुखदुःखयो: 
प्रतिसम्वेदनं प्रवर्तते स एषामाश्रय: शरीरमिति । शरीर विना आत्मनि न 
सुखदु:खो त्पत्ति: । शरीरावच्छेदे एवं आत्मनि सुखदु:खयो: मानसप्रत्यक्षरूप- 
अनुभव: जायते । तेन च अवच्छेदकता सम्बन्धेन सुखदु:खरूपार्थस्य आश्रयत्व॑ 
शरीरस्य लक्षणमिति स्पष्टमू । 
इन्द्रियम्‌ - इन्द्रियलक्षणं तद्भेदाश्च ईशानुचिन्तने उक्ता: |... 
यदुक्‍्तम्‌ -- क्‍ द 
शब्दभिन्ना: समुद्भूता ये विशेषगुणा मता: । 
तेषामनाश्रय: सन्‌ यो ज्ञानबीजस्य वस्तुत: ॥ 
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मनोयोगस्य चाधार इन्द्रियं तद्विलक्ष्यते 
इन्द्रियं पड़विधं न्याये नैकादशविधं मतम्‌ ।। 
अतिप्रसक्तताहेतो: कर्मेन्द्रियणि पथ्चच..। 
स्वातन्त्ेण प्रमाणज्नैर्नाब्नीकृतानि तत््तत: ॥। 
(ईशानुचिन्तनम्‌ - इन्द्रियविवेक:) 
षड़्विधेषु इन्द्रियेषु प्राणरसनचश्चुस्त्वकृश्रोत्राणि भूतजानिमनस्तु अभौतिकम्‌ । 
प्रत्येकमिच्द्रियस्य अधिष्ठानं ईशानुचिन्तने स्पष्टम्‌ । यदुक्तम्‌ 
ईन्द्रियविवेके - 
कृष्णसारे च जिह्नायां नासिकायां यथाक्रमम्‌। 
चक्षुश्च रसन पघ्राणमधिष्ठितानि वस्तुत: ॥। 
त्वक्‌ च सर्वशरीरे हि कर्णच्छिद्रेष्वधिष्ठिते । 
श्रोत्रमिति मतं न्‍्यायविद्यारण्यविहारिण: ।। 
. कर्णशष्कुल्यवच्छिन्न आकाश: श्रवणेन्द्रियम्‌ । 
विभ्वाकाशात्‌ कर नित्यादुत्पन्नश्च तदिच्द्रियम ।। 
पशम्यर्थ: प्रयोज्यत्वं भूतेभ्य' इति शब्दत: । 
तेन च स्व प्रयोज्यं हि नाकाशजं तदिख्रियम्‌ ।। 
उपलब्धौ सुखादीनां साधन मन उच्यते | 
जञानानां युगपज्जन्माभावस्तल्लिज्मीरितम्‌ || इति ।। 
(ईशानुचिन्तनम्‌ - इन्द्रियविवेक:) 
अर्थ: - चतुर्थप्रमेयम्‌ अर्थ नाम्ना प्रसिद्धम्‌ । वैशेषिकदर्शने महर्षिणा 
कणादेन अर्थपदेन द्रव्यगुणकर्मणां संग्रह; कृत: । महर्षिणा गौतमेन अर्थपदेन 
_'रूपरसगन्धस्पर्शशब्दा: पृथिः व्यादिगुणास्तदर्था  (न्या.सू.१/४/१४) इति 
सूत्रेण इन्द्रियार्था: गन्धरसरूपस्पर्शशब्दा: इति पश्चगुणा: अज्जीकृता: । 
तर्कभाषाकारेण अर्थपदेन द्रव्यादयो अपि स्वीकृता: । 
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बुद्धि: - बुद्धि: जीवात्मन: विशेषगुण: । बुद्धिस्तु महर्षिणा गौतमेन 
““बुद्धिरूपलब्धिज्ञानमित्यडनर्थान्तरम्‌  (न्या.सू. १/१/१५) इति सूत्रेण 
विवक्षिता । सांख्यशास्त्रे बुद्धि उपलब्धिज्ञानमिति परस्पर भिन्नपदार्थ: । किन्तु 
न्‍्यायनये ज्ञानादय: बुद्धे: पर्याया: । जीवात्मनि बुद्धि: समवायसम्बन्धेन 
उत्पद्यते । परमात्मनि बुद्धि: नित्या । बुद्धि: द्विविधा: -स्मृति-अनुभवभेदेन । 
तत्र अनुभवः चतुर्विध: प्रत्यक्षानुमितिउपमितिशाब्दभेदेन । प्रकारान्तरेण बुद्धि: 
द्विविधा प्रत्यक्षा परोक्षा च । या ज्ञानाकरणिका सा प्रत्यक्षा । या च 
ज्ञानकरणिका सा परोक्षा । यथा - अनुमिति:, उपमिति:, शाब्दबोध:, 
स्मृतिश्च॒ । प्रकारान्तरेण बुद्धि: प्रमाउप्रमाभेदेन द्विविधा । 

मन: - सुखाद्युपलब्धिसाधनम्‌ इन्द्रियं मनः । युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो 
लिड्रम । इदं मन: अन्तरिन्द्रियमिति । मनसा मानसतप्रत्यक्षं जायते । 
मानसप्रत्यक्षं अनुव्यवसायनाम्ना व्यपदिश्यते । प्रत्यक्षप्रक्रियां आत्मा मनसा 
संयुज्यते, मन: इन्द्रियेण, इन्द्रियं पदार्थन । मनो नित्यम्‌ू, अणुः । मनोजयेन 
सर्वेन्द्रियाणां जय: । ज्ञानसामान्यं प्रति मनस: कारण वर्त्तते एवं । मन: मूर्ततद्रव्यम्‌ 
। मूर्ततत्वं नाम क्रियावत्त्वम्‌ । मनसः न विभूत्व॑ तस्य विभूत्वे युगपत्‌ नाना 
प्रत्यक्ष स्‍्थात्‌ । मन: अनेकं, निरवयवं च । जन्यप्रत्यक्षमात्र प्रति इन्द्रिय करण 
भवति । इन्द्रियसन्निकर्ष विना प्रत्यक्ष नैव सम्भवति । अतः चाश्षुषादिश्रत्यक्ष 
प्रति यथा चक्षुरादिन्द्रियं करणं तथैव सुखदुःखादिविषयकप्रत्यक्ष प्रति एकमिन्द्रिय 
करणरूपेण अज्जीकार्य तच्व मन; इति । 

प्रवृत्ति: - प्रवृत्ति: वाकूबुद्धिशरीरारम्भ: । धर्माधर्मजनकशुभाशुभकर्म 
एव प्रवृत्तिनामकप्रमेयम्‌ । तदेव कर्मबोधकेन आरम्भशब्देन न्यायभाष्यकारेण 
उक्तम्‌ । प्रवृत्ति: द्विविधा कारणरूपा कार्यरूपा च । यलत्वजातिविशिष्ट: प्रसिद्ध: 
य: प्रयत्न: स एवं कारणरूप: । अदृष्टं च कार्यरूपा प्रवृत्ति: ॥ प्रवृत्ति: मनोजन्या 
शरीरजन्या च । शर्ररेण परित्राणं, परिचर्या, दान च, वाक्येन सत्यं, हित, प्रिय, 
स्वाध्यायश्च इति बोध्यम्‌ । मनसा च दया, अस्पूहा श्रद्धा च सम्मिल्य इति 
दशविधा:ः पृण्यप्रवृत्ति: । अस्या: बैपरीत्येन पापप्रवृत्तिपपि दशविधा: । 
ह दोषा: - प्रवर्त्तनालक्षणा दोषा: । प्रवर्त्तना नाम प्रवृत्तिजनकत्वम्‌ । 
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रागद्रेषमोहा: दोषा: । रागो नाम इच्छा । द्वेषो नाम मन्यु: । मोह नाम 
मिथ्याज्ञानम्‌ । एते रागद्वेषमोहा: आत्मान पापे पुण्ये वा प्रवर्त्यन्ति । यस्मिन्‌ 
आत्मनि मिथ्याज्ञानं जायते तस्मिन्‌ रागद्वेष इति । अतः प्रवृत्तिजनकत्वं दोषत्रयस्य 
लक्षणम्‌ । कर्म प्रवृत््या रागादय: अनुमानप्रमाणसिद्ध: । एते दोषा: मनोग्राह्मा 
यद्यपि एते सर्वे दोषा: स्वात्मनि प्रत्यक्षसिद्धा: तथापि अन्यात्मनि अनुमेया: । 
स्वात्मनि प्रत्यक्षसिद्धपि इमे दोषा: कर्मप्रवृत्तिननका: । उक्त च भगवता 
श्रीकृष्णेन गीतायां. - 

_ब्रिविध॑ नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: । 

काम: क्रोधस्तथालोभ: तस्मात्‌ एतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ ।। 

(भगवद्गीता १७/२१) 

मिथ्याज्ञानं विना रागद्वेषो न स्थाताम्‌ । मिथ्याज्ञानस्थ रागद्वेषोत्पत्ति: हेतुत्वात्‌ इति। 

प्रेत्तन्भाव: - . पुनरुत्पत्ति: प्रेत्मभाव:  (न्या.सू., १/१/१९) । 
मरणानन्तरं पुनः जन्म एव प्रत्यभाव इति । भाष्यकारेण उक्तम्‌ - “ मृत्वा 
पुनर्जन्मप्रेत्यभाव  इति । अत्र पुनरुत्पत्तिनाम देहादिभि: सम्बन्ध: । पुनः 
शब्देन जन्मन: पौन:पुन्येन कथनम्‌ । मरणानन्तरं पुन: पुन: जन्मरूपप्रेत्यभाव: 
अनादि: अपवर्मान्तश्च । 

तर्क भाषाकारेण पुनरुत्पत्ति: प्रेत्यभाव: इत्युक्त्वा स च आत्मन: 
पूर्वदेहनिवृत्ति: अपूर्ववेहसंघातलाभ: इत्युक्तम्‌ । क्‍ 

ननु आत्मन: नित्यत्वात्‌ नित्यस्य च उत्पत्ते: अभावात्‌ कथे पुनर्जन्म 
इति चेत्‌ देहादिभि: सम्बन्ध: न तु नूतनतया आत्पमोत्पत्ति: तस्य 
नित्यत्वाज्ञीकारातू । मरणं नाम शरीरप्राणान्तिमसंयोगध्वंस: । जन्म नाम 
शरीरप्राणाद्यसंयोग: । 

फलम्‌ - : प्रवृत्तिदोषजनितों अर्थ: फलम्‌  (न्या.सू. १/१/२०) 
फल नाम सुखदु:खसम्वेदनम्‌ । द्विविधं फल भवति मुख्यगौणभेदेन । 
सुखदु:खोपभोग: मुख्यफलरूपम्‌ । देहेन्द्रियप्रभूतिनि तत्‌ साधनानि 
गौणफलानि । धर्माधर्मौं फलमात्रस्य जनकौ । अत: फलमात्रं प्रवृत्तिदोषजनितम्‌ 
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। दोष: केवलं प्रवृत्ति प्रति न कारणम्‌ । किन्तु प्रवृत्तिजन्यं सुख दु:ख च 
प्रत्यपि । तर्कभाषाकारेण उक्त॑ फल पुनर्भोग: सुखदुःखान्यतर साक्षात्कार: । 

दुःखम्‌ - वाधनालक्षणा दुःखमिति (न्या.सू.१/१/२१)। 
वाधना नाम पीडा । जीवस्य जन्ममात्र दुःखम्‌ । दुःखसम्बन्धशून्यं किमपि 
जन्मनास्ति । सर्व दुःखेन अनुविध्यं इति पश्यन्‌ दुःखं जिहासु जन्मनि दुःखदर्शी 
निर्विद्यते | उपस्थितेडपि भोग्यविषये तत्र वितृष्णा एव वैराग्यम्‌ । बैराग्यं बिना ._ 
मुक्ति: न सम्भवति । दुःखानि एकविंशति संख्यकानि । तत्र षड़्विधानि 
इन्द्रियाणि, तै: ग्राह्मा: पड़्विधा: विषया: तेषु च विषयेषु षड़्विधा 
प्रत्यक्षरूपबुद्धय:, शरीर, सुख, दुःख च । 


अपवर्ग: - “(तदत्यन्तविमोक्ष्योड्पवर्ग:  (न्या.सू., १/१/२२) । 
आत्यन्तिकी दुःखनिवृत्ति: अपवर्ग: । अय॑ अपवर्ग: एकोविंशतिप्रभेदभिन्नस्य 
दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्ति: | अपवर्गप्राप्ति: क्थ भवति इत्यत्र उत्तरयति 
तर्क भाषाकार:_ - 'शास्त्रादु॒ विदितसमस्तपदार्थतत्त्वस्य 
विषयदोषदर्शनविरक्तस्य मुमुक्षोर्ध्यायिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ साक्षात्कृतात्मन: 
क्लेशहीनस्य निष्कामकर्मानुष्ठानादनागतधर्मा5धर्मावनर्जयत: पूर्वोपात्तश् 
धर्माउधर्मप्रचय॑ योगर्ड्धिप्रभावाद्‌ विदित्वा, समाहत्य भुज्जानस्य पूर्वकर्मनिवृत्तौ 
वर्तमानशरीरापगमे पूर्वशरीराभावाच्छरीराद्येकविंशतिदु:खसम्बन्धो न भवति 
कारणाभावात्‌ । सोञ्यमेकर्विशतिप्रभेदभिन्नदु:खहानिर्मोक्ष: (तर्कभाषा) । 
सोड्पवर्ग इत्युच्यते । 
३. प्रमेयपदार्थषु जीव 


प्रमातुं योग्य प्रमेयम्‌ । निश्रेयसाधिगमार्थमावश्यकभूतेषु पदार्थषु प्रमेय 
अन्यतम: । उपदिष्टा: ते षोडशपदार्था: भगवता अक्षपादेन गोतमेन न्यायदर्शने 
(१/१/१) । प्रमेयपदार्था: द्वादश भवन्ति । एतेषु आत्मा अन्यतम: ।स एव 
आत्मा जीवपरमभेदेन द्विविध: । उभयो: लक्षण यद्यपि सामान्यतः एकं तथापि 
परमस्य लक्षण प्राधान्येन भिन्न भवति । जीवस्य तु वैषम्यपूर्णम्‌ । तत्र तस्य 
वैषम्ये कारणं भवति तस्य प्रादुर्भाव: । यद्यपि न जायते प्रियते वा कश्चित्‌ इति 
उभयो: समान स्वरूपलक्षणं तथापि तटस्यलक्षणेन उभयो: भिन्नता । अवाड 
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मनसगोचरत्वात्‌ परम केवल लक्षमात्रम्‌ । जीवस्तु सन्‍न्धानकारणम्‌ । 
सन्धानकारणत्वातू प्रमेयस्य जीबस्य प्रासब्जिकता वरीवर्त्तते । दृश्यमानेडस्मिन्‌ 
जगति जीवरूप॑ दृश्यते । तस्य दृश्यमानत्वं पुनर्भवत्वं सूचयति । यदुक्‍त॑ 
श्रीमदृभागवते (१/३/३२) -- “स जीवो यतू्‌ पुनर्भव:' इति । 
सरस्वतीरहस्योपनिषदि जगत ब्रह्मणो: यत्‌ स्वरूप प्रकाश्यते तत्र ब्रह्मस्वरूपे 
जीवस्वरूपमन्तर्भुतम्‌ । सरस्वतीरहस्योपनिषद्वचनं यथा - 

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पश्चकम्‌। 

आचयत्रय ब्रह्मरूपं जगद्गुप॑ ततो द्वयम्‌ू ।। इति । 

(स.उप. ३२ मन्त्र:) 


एतस्मिन्‌ स्वरूपलक्षणे जीवस्य अस्तित्व भातित्वम्‌ इति द्वयं स्वीक्रियते । 
क्रियात्वं परमे ब्रह्मणे एवारोप्यते | जीवस्य अस्तित्वप्रसज्ञे 'अहं ब्रह्मास्मि , 
सर्व खल्वबिदं ब्रह्मः इत्यादि श्रुतिवाक्यमेव प्रमाणम्‌ । भातित्वप्रसज्जे तस्य 
भाषा सर्वमिदं विभाति इति मुण्डकश्रुतिवाक्यं जीवस्य प्रमाणरूपेण आदरणीयम्‌ । 
. अस्तित्वे भातित्वे जीवस्य एकस्मात्‌ कारणात प्रमेयत्व॑ं स्वीक्रियते । प्रमेयपदार्थ 
तस्य कार्य जागतिकसम्पृक्तिजनितम्‌ । अवस्तु इव अन्यै: प्रतिपादितोडयं जीव: 
वस्तुगत्या आवश्यकरूपेण प्रामुख्येन स्वीक्रियते, अन्यथा कार्याभाव: । एतस्मात्‌ 
कारणात्‌ श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे प्रथमाध्याये द्वितीयश्लोके भगवता 
व्यासदेवेन उपदिष्ट यथा - ैेच्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं” इति । 
मज्जलवादनकारणात्‌ एतस्य जीवरूपस्य प्रमेयपदार्थस्य लिझ्ञमर्थात्‌ कार्य 
विचारणीयम्‌ । जीवस्य लिड्जं तु सुखदु:खेच्छाप्रयत्नप्रभृति: । प्रमेयपदार्थरूपेण 
जीव: परिगणित: न भवेत्‌ चेतू्‌ असारेडस्मिन्‌ संसारे प्रवृत्ते: अनुशीलनं न स्यात्‌ । 
जीवस्य आविर्भावतिरो भावरूपमवस्थाद्रयं वीक्ष्य जीवस्य प्रमेयरूपेण 
.. प्रासज्लिकता आकल्यते । जन्मानुसारं शरीरधारणप्रभृतिकार्यसम्पर्कात्‌ जीव: 

. उपाधिरूपोडपि उपासनीय: । जीव: केनभावेन जागतिकव्यापारान्तर्भूत: भवति, 
कथं तस्य देहान्तरप्राप्तित्वं, कर्थ तस्य लिह्शरीररूपेणावस्थानम्‌, एतत्‌ सर्व 
प्रमेयस्य जीवस्य सारखत्ता प्रकाशयति । अध्यात्मरामायणे 
बुध्यवच्छिन्नचैतन्यप्रभूतिस्वरूपावच्छि न्नजीव: विश्लिष्यते । तथा 
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योगवाशिष्ठेडपि विचार्यते । विस्तरभयात्‌ तदत्र नोट्यंक्यते । जीव: भोकतृ 
पुरुषरूपेण समादृतत्वात्‌ तस्य भोक्तृत्वं कं, कदा च तस्य भोकतृत्वमित्यादि 
विचार्यते । यद्यपि तस्य भोकतृत्वे कर्त्तत्वे स्वातन्त्य॑ सन्दिह्मते तथापि तत्र 
प्रमेयपदार्थरूपेण विचारे कृते सति सर्व सुस्थिरं स्थातू । अतएव न्यायवैशेषिक- 
विचारदृष्ट्या भवतु, वेदान्तदृष्ट्या वा भवतु जीव: समुपस्थापनीय: । 
अध्यात्मविद्यायां वेदान्तशास्त्रस्य नित्यानां चेतनश्चेतनानां इति कृष्णयजुर्वेदीय 
कठअश्रुतिवाक्य निरर्थक स्यात्‌ । 
जीव; नित्योषपि अज्ञ भवति । तस्मातू्‌ ज्ञाज्ञौ द्वावजा इति वाक्य॑ 
श्रूयते । अत्र अज्ञता नाम अल्पज्ञानं षडर्थबोधक ज्ञपदसामर्थ्यातू | अतएव 
परम: सर्वज्ञ: जीवस्तु अल्पज्ञ: एवं । ब्रह्मसूत्रकारेण भगवता (२/३/ 
१८) ज्ञोइत एव  इत्यपि सूत्र सूत्रितम्‌ । सर्वेषु वेदान्तेषु जीवस्य ज्ञानिरूपत्व॑ 
प्रतिपादितम्‌ | न्यायबैशेषिकदर्शने जीवस्य ज्ञानाश्रयत्वं प्रतिपादितम्‌ । तदपि 
जीवव्यापारदृष्ट्या संगच्छते । जीवस्य व्यापारेण अल्पज्ञत्वकारणातू सर्वदा न 
साधूनि भवन्ति । 
जीवस्य व्यापारेण जीवाधीनानि यद्यपि भवन्ति तथापि जीवस्य 
ब्रह्मययतत्‌स्थितिप्रवृत्तिकत्वात्‌ ब्रह्माधीनानि एव । अतएव महामुनीन्द्रेण 
निम्बार्काचार्यण जीवस्य हर्यधीनत्वमुपदिष्टम्‌ू । जीवस्य हर्य धीनत्वे 
श्रुतिस्मृतिप्रमाणं स्पष्ट वर्त्ते । ऋग्वेदीयकौषीतकीब्राह्मणोपनिषदि श्रूयते यत्‌ - 
'एब एवं साधुकर्म कारयति य॑ एतेभ्यो लोकेभ्य उर्ध्व॑ निनीषते । 
एष एवासाधुकर्म कास्यति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्यो5धो निनीषते ।। इति। 
(कौ.ब्रा. ३/९) 
महाभारते चापि उक्तमित्थं रूपम्‌ । श्रीमद्भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेनापि उपदिष्टम्‌ 
इत्थम्‌ । तद्यथा - 


ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढनि मायया ।। इति । (१८/६१) 
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तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्‌ प्रसादात्‌ परां शात्तिं स्थान प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ || (१८/६२) 
प्रारब्धकर्मभोगनिमित्तम्‌ । यद्‌ यद्‌ शरीरं जीव: गृह्नाति तदनुकूलानि कर्माणि 

तत्र तत्र स आचरति । प्रारब्धकर्मक्षयस्तु विना ईश्वरेच्छां न कदाचित्‌ 
सम्भवति | अत एव जीव: तदधीन इति कथनेन ईश्वरस्य अनादि मायाधीन 
इति । माया साधारणत: दुस्तरा भवति किन्तु ईश्वरस्यानुकम्पात: कदाचित्‌ 
तस्या: मायाया: प्रभाव: न्‍्यून: सञ्जायते | कदाचित्‌ च मायाया: विनाश: 
भवति । मायाया: विनाशनिमित्त जीवकर्त्तुकम्‌ ईश्वराधीनतारूपकर्म कारण 
भवति । परमेश्वरस्य उपासनया कायमनोवाक्यै: तदवलम्बनद्वारा जीवस्य 
जीवन सार्थक॑ भवति । एतस्मात्‌ कारणात्‌ जीव: ब्राह्मण: कृपणश्चेति संज्ञाद्व्य _ 
लभते । अवस्थानुसार एतयो: द्वयो: एका संज्ञा तेन लभ्यते । 
शुक्लयजुरवेदीयबृहदारण्यके गार्गाब्राह्मणे श्रूयते एतद्‌ यथा - ' 'य: एतमक्षर 
विदित्वा अस्माल्लोकात्‌ प्रयिति स ब्राह्मण: यः: एतदक्षरमविदित्वा 
अस्माल्लोकात्‌ प्रयिति स कृपण: इति. (शु.य.बू.आ. ) । भेदप्रसञ्ञे एतस्मिन्‌ 
विषये स्फुटि करिष्यते । जीवन सार्थकीकर्त्तु जीवस्य प्रयत्न: साधारणत: 
अपेक्षते । अनादिमायाबन्धनकारणातू जीव: मुहामान: भवति । एतस्मातू 
कारणात्‌ भगवता श्रीकृष्णेन उक्तम्‌ (गीता ५/१५) - 

“अज्ञानेनावृत्त ज्ञानं तेन मुह्मन्ति जन्तवः  । इति । 
जीव: यथायथं स्वकर्म अर्थात्‌ परब्रह्मसाक्षात्कारानुकूल कर्म सम्पादयेत्‌ चेतू 
अवश्यं शोकातीतो भवति । तदुक्तमथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषदि (२/२/८) - 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे || इति । 


: श्रीमद्भागवतेडपि इत्थमुपदिष्टम्‌ । तत्र चतुर्थपाद: केवल विलक्षणतासम्पन्न: । 
स एव पाद: यथा -  दृष्टएवात्मनीश्वरें  इति । एतेभ्य: सोदाहरणं 
विचरेभ्य: जीवस्य सत्ता शततं वरीवर्त्तत इति सिद्धान्त: 


नाक मात आओ मा आ 
कुक कुल माु:ुष कहुपत 
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द्वितीयो&ध्याय: 
१. जीवस्वरूपम्‌ क्‍ क्‍ 
““अणोरणीयान महतो महीयान्‌ 
आत्मास्यजन्तोर्निहितों गुहायाम्‌ । 
तमक्रतु: पश्यति वीतशोको 
धातु: प्रसादात्‌ महिमानमात्मन: ।॥। कठोपनिषद्‌ १/२/२० 
इति श्रुतिवाक्यात्‌ जीवस्वरूपं प्रतिपाद्यते | भगवत: ब्रह्मणश्चिदंश: यथा अग्ने: 
विस्फुलिज्ना: तथैव अय॑ प्रकाशमान: अपि ब्रह्मैव स्व सत्ता नित्यत्वं प्रादुर्भावयति । 
अतएव आविर्भाव-तीरोभाव-स्वभावविशिष्टोडयं जीव: इहसमाजे अनुभूयते । 
तद्यथा श्रूयते ऋगवेदे (१/११३/८) - द 

परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा शश्वतीनाम्‌ू । 

व्युच्छन्ती जीवमुद्दीरयन्त्युषा मृतं के चन बोधयन्ती ।। इति । 
अय॑ जीव: नित्य: , पुराण:, शाश्वत: सर्वदा भवति । अस्य 
जन्ममरणादिव्यवस्था कदाचित्‌ अपि कल्पयितुं न शक्यते । श्रूयते एतद्यथा 
ऋग्वेदे - 

अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्‌ ध्रुव॑ मध्य आ पस्त्यानामू | 

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यों मर्त्यना सयोनि: ॥। इति । 

(ऋ,वे. १/१६४/३०) 
मन्त्रभागमिमं स्फुटीकरोति भाष्यकार: सायणाचार्य; यथा - 

“अनत्‌ प्राणनं कुर्बत जीव॑ जीवनवत्‌ तुरगातु स्वव्यापाराय तूर्णगमन 
सत्‌ एजत्‌ तत्‌ शये शेते वर्त्तते । पश्चात्‌ प्राणापगमनान्तरम्‌ उक्त विलक्षणं सत्‌ 
ध्रुवम्‌ अविचलितं सत्‌ पस्त्यानां गृहाणां मध्ये आ शेते च स्थाणुवत्तिष्ठति । 
आकार: पूरणो वा अथ जीवस्य बैलक्षण्यमाह । मृतस्य शरीरस्य सम्बन्धी 

९०0 





जीव: मर्त्यन मरणधर्मकेन शरीरेण सयोनि: पूर्व समानोत्पत्तिस्थान: । यद्यपि 
जीवस्य न जन्मास्ति तथापि वपुषस्तत्सद्धावात्‌ तत्सम्बन्धेनोपचर्यते | तदेवाह 
अमर्त्य: अमरणस्वभाव: । 'जीवापेतं वावकिलेदं प्रियते न जीवो ग्रियते 
(छा.उ.६/११/३) इति श्रुते: । उक्तस्वभावो जीव: स्वधाभि: चरति पुत्रकृतै: 
स्वधाकापपूर्वकदत्तै: अन्नैश्चरति वर्त्तते इत्यर्थ:'' । 

अन्यापि ऋक्‌ जीवस्य स्वरूप॑ प्रकाशति । तद्यथा - ऋग्वेदसंहितायाम्‌ 
१/१६४/३७ मन्त्रे - 


न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्य: संनद्धो मनसा चरामि । 
यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्या: ।। इति । 
आचार्यसायण: इम॑ मन्त्र वेदार्थप्रकाशे विवणोति यथा - 


अह यदि बेदं॑ यदपीदं विश्वम्‌ अस्मि कृत्स्न: प्रपश्ोड्प्यहमेवास्मि 
नामरूपाशम्‌ अपरमार्थ त्यक्त्वा सर्वत्र अनुगतोइस्ति भाति प्रियमिति योड्य॑ 
सच्विदानन्दाकारोइस्ति सोडहमस्मीति न विजानामि । विविच्य नाज्ञासिषम्‌ । 
पर शासखत्रजनितमिदमहमस्मीति ज्ञानं जातम्‌ । अविवेक्यहमित्यर्थ: । 
कार्यकारणयोरभेदात्‌ कृत्स्नप्रपथ्चस्यापि ब्रह्मानन्दत्वेन ब्रह्मैकत्वावगमे 
प्रपद्धजातमपि स्वस्वरूपमेव भवति । इदं सर्व यदयमात्मा , ब्रहवेदं सर्व , 
आत्मैवेदं सर्व, स ऐक्षत बहुस्यां प्रजायेय' इत्यादि श्रुतिभ्य: 'एकविज्ञानेन 
सर्व विज्ञानप्रतिज्ञानात्‌' 'तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य:' (ब्र.सू, १/२/१४) 
इत्यादि उपपत्तिभिश्च प्रपश्स्य ब्रह्मानन्यत्वं सिद्धम्‌ । यद्वा इव शब्द: उपमार्थ : | 
यदि वा यदा परोक्षज्ञान सर्वैकात्म्यरूपमानुभविकमस्ति तदिव तद्गदेवाहमस्मि । 
इदं सर्वमहमर-# ति ज्ञानं मे जातम्‌ । अपि तु एतद्दार्ष्टन्तिकभूतम्‌ । आनुभदिक 
सर्वात्म्यं यदस्ति तन्न विजानामि न प्राप्तोडस्मि । शासत्रजनितं सर्वात्म्यं जात॑ न 
तु आनुभविकमित्यर्थ: । तत्र कारणमाह ।यतोऊहं निण्य: । अन्तर्निहितनामैतत्‌ । 
अन्तहितो मूढचित्त: । चित्तप्रत्यक्प्रवणताभावेन परिच्छिन्न: इत्यर्थ; । 
तत्रोपपत्तिमाह । संनद्ध: अविद्याकर्मभि: सम्यग्बद्धो वेष्टिच; अतएवं मनसा 
युक्तो भावना सहिष्णुना बहिर्मुखेन विक्षिप्तेन चेतसा युक्त: संचरामि संसारे । 
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अथवा मनसा संनद्धश्चरामि । इख्रियपरवश एवं सन्‌ संसारे दुःखमनुभवामि 
। न सर्वात्म्यं जानामीति परिदेवते । यास्कोडपि स्वीकृतवान्‌ एतद्‌ (निरुक्‍्त 
७/३)। जीवस्य स्पष्ट स्वरूप प्रतिपादयति ऋग्वेदश्रुति: यथा (४/४०/५) - 

हंस: शुचिषद्‌ वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 

नृषद्‌ वरसदूृतसद्‌ व्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतम्‌ ।। इति। 
अस्य मन्त्रस्य भाष्यं यदुक्‍तं सायणाचार्येण तद्यथा - - अनया सौर्यर्चाय 
एघो5न्तरादित्ये हिरण्मयपुरुषो दृश्यते हिरण्यश्मश्रु: हिरण्यकेश: (छा. उप. / 
१/६/६) इत्यादि श्रुत्युक्तो मण्डलाभिमानी देवोडस्ति यश्च 
सर्वप्राणिचित्तरूपस्थिति: परमात्मा यच्च निरस्तसमस्तौपाधिक परब्रह्म 
तत्सर्वमेकमेवेति प्रतिपाद्यते । (ऋग्वेदे ४/४०/५ सायणभाष्यम्‌) | अतएव 
कठादिश्रुतिस्तु भगवद्गीतायां च अयं जीव: - न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌ 
नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ । अजोनित्य: शाश्वतोड्यं पुराणो न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे  (कठ १/२/१८) इति स्वरूपभूत: भवति । परब्रह्मण: 
परमेश्वरस्य तटस्थान्तर-ज्ञाबहिरज्ञा चेति या: तिस्र: शक्‍्तय: विद्यन्ते तासु 
अय॑ जीव: तटस्थशक्ति-स्वरूप: । अन्तरब्अशक्त्या बहिरन्नशक्त्या च अस्य 
स्वरूपदर्शनं सम्भवति इति नचिकेतसे समुपदिशता भगवता यमराजेन 
कठोपनिषदि (२/१/१) कथ्यते - 

“परां चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू: तस्मातू परां पश्यतिनान्तरात्मन्‌ | 

कश्चित्‌ धीर: प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ ।। 

जीवोडयं उत्क्रान्तिगत्यागतिभि: दशाभि: व्यापृतः इति हेतो: सूक्ष्मातिसूक्ष्म- 
परिमाणविशिष्ट: भवति । अस्य स्वरूपस्य प्रतिपादने सप्तविशेषणानि 
दर्शनशास्त्रेषु समुपलभ्यन्ते | अयमेव विशेषणसमुच्चय: अत्र पर्य्यालोच्यते । 

जीवस्य प्रथम स्वरूपं भवति चिन्मयत्वम्‌ू । अतः अय॑ जीव: सर्वदा 
परब्रह्मण: चिदंशो भवति इति हेतो: भगवान्‌ यथा चिन्मय:, प्रकाशमय:, 
ज्ञानस्वरूप: तथैवायं ज्ञानस्वरूप: भवति । अद्वैतवेदान्तिभि: द्वैतवेदान्तिभि:, 
ट्वैताद्वैतवेदान्तिप्रभुतिभिश्च अय॑ ज्ञानस्वरूप इति उपदिष्ट: । जीवात्मन: इयं 
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ज्ञानस्वरूपता केवल सुषुप्तिदशायां भवति न तु सर्वदा । परब्रह्म तु सर्वदा 
ज्ञानमयं एवं । अनेन प्रकारेण अनयोरुभयो: भेद: । जीव: ज्ञानस्वरूपभूत्वापि 
न तावत्‌ परमेश्वर इव सर्वज्ञ: किन्तु अल्पज्ञ: । “अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन 
मुह्मन्ति जन्तव: (गीता ५/१५) इति भगवद्‌गीतावचनानुसारेण जीवज्ञान 
प्रायश: आच्छादितम्‌ एतस्मात्‌ कारणात्‌ भवति । अतएव जीवस्य ज्ञानस्वरूपे 
परब्रह्मज्ञानस्वरूपता इब कल्पना न कार्या । 

जीवस्य अपरं विशेषणं भवति हर्यधीनमिति । समस्तं जगत्‌ हरतीति 
हरि; । एतत्‌ सामर्थ्यन्तु निमित्तोपादानकारणभूते परब्रह्मणि एवं वरीवर्त्ति। 
तस्य सामर्थ्यकारणात्‌ तदेव ब्रह्म आनन्दमयं सनन्‍मयं चिन्मयं च एव । 
आनन्दमयस्य तस्य ब्रह्मण: असीमत्वप्रतिपादने छान्दोग्यब्राह्मणं सनतूकुमार- 
नारदसम्बादं प्रस्तौति तत्रत्या प्रस्तुति: जीवमू एव अभ्यासात्‌ आनन्दमयं 
प्रतिपादयति जीवस्तु यदा स्वतन्त्रता प्राप्तुमिच्छति तदा दुःखमेव उपभुंक्ते इति 
प्रतिपादयता कृष्णयजुर्वेदीयश्वेताश्वतरोपनिषदि (३/१/२) श्रूयते यथा - 
““समाने वृक्षे पुरुषो निमम्नोडनीशयाशोचितिमुद्यमान: ।॥ जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश 
मस्य महिमानमिति वीतशोक:  इति । जीवस्य कर्तृत्वं तु हर्यधीनमेव । 
स्वतन्त्रतया तेन किमपि कर्त्तु न पार्यते । एतदेव प्रतिपादयता महर्षिणा उपदिश्यते 
ऋग्वेदीयकौशितकीब्राह्मणोपनिषदि (३/९) यथा -- “एष एव साधुकर्मकारयति 
य॑ एतेभ्यो लोकेभ्य: उर्ध्व निनीषते _ इति । महाभारतेडपि उक्तम्‌ - 

[हि कश्चितू अयं मर्त्य: स्ववश: कुरुते क्रिया: । 
ईश्वरेण प्रयुक्तोडयं साध्वसाधु च मानव: || इति । 

हृद्देशे विराजमान: परमपुरुष: इम॑ जीवपुरुषम्‌ अनेन भावेन संरक्षति येन तेन 
तदिच्छाविरोधेन किमपि कर्त्तु न शक्यते । अर्जुनाय उपदिशता भगवता श्रीकृष्णेन 
इदमेव उक्त श्रीमद्भगवद्गीतायां यथा - 


ईश्वर: सर्वभूतानां हद्देशेज्जुन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढनि मायया ।। (१८/६१) 
जीवस्य स्वरूपम्‌ अन्यत्‌ वर्त्तते शरीरसंयोगवियोग योग्यता । प्रमेयपदार्थषु 
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शरीरमन्यतमम्‌ । तस्य कार्य सुखदु:खेच्छानुभव: तदनुभवश्च 
शरीरधारणपरित्यागेनैव सम्भवति । अहंकारेण महाभूतपशञथ्चकेन च 
समुत्पद्यमानशरीर भोगाधिष्टानं भवति । तदेव शरीर विनाशशीलम्‌ । यावत्‌ 
पर्यन्तं तस्मिन्‌ शरीरे जीवकृते कार्य वर्त्तते तावत्पर्यन्तं तस्य दृश्यता तदभावे 
जीवस्य घटान्तरत्वं सिद्धमेव । घटान्तरप्राप्तित: पूर्व तस्य जीवस्य लिज्नशरीरे 
एव अवस्थिति: । लिह्नशरीरात्‌ क्रमश: स्थूलशरीरे प्रवेश: जायते । एवं 
प्रकारेण सूक्ष्मस्थूलशरीरधारीजीव: स्वकर्मवशत: बारम्बारम्‌ आविर्भाव॑ तीरोभावं 
च लभते । तस्य आविर्भाव: कदाचित्‌ जज्ञमयोनौ कदाचित्‌ च स्थावरयोनौ च 
सम्भवति । जीवस्य इयं गति: अपि स्वकृतपुण्यपापप्रभाववशत: सम्भवति । 
तदुपदिष्टं भगवता यमराजेन कृष्णयजुर्वेदीयकठोपनिषदि (२/२/७) यथा - 

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन: । 

स्थाणुमन्येज्नुसंयन्ति यथाकर्म यथा श्रुतम्‌ ।। इति । 


योनिप्रवेश: केवर्ल जीवात्मन: सम्भवति न तु परमात्मन: । जीवात्मन: इयमेव 
दशा केवल वद्धदशायां भवति । 

जीव: नित्य:, चेतन: ईश्वराधीनसामर्थ्यवान्‌ अपि अणुपरिमाणविशिष्ट: 
भवति । तथा च श्रूयते - अणुद्यैँ स आत्मा इति । किम्भूत: 
अणुपरिमाणविशिष्ट: जीवो भवति इति अपेक्षायां श्रूयते 
कृष्णयजुर्वेदीयश्वेताश्वरोपनिषदि (५/९) यथा -  बालाग्रशतभागस्य शतधा 
कल्पितस्य च। भागो जीव: स विज्ञेय: स चानन्त्याय कल्पते  इति । 
अणुपरिमाण अयं जीवात्मा केवर्ल चेतसा एवं उपलब्धुं शक्यते । तथा च 
 श्रूयते - _ एषोडणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राण: पञ्चधा संविवेश 
इति । कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयश्रुतौ विज्ञानमय: अयमात्मा परोक्षेण अनेन स्वरूपेण 
: एंबउपदिष्ट: । एतस्यैव अणुत्वे 'उत्क्रान्तीगत्यागतीनामिति”' ब्रह्मसूत्रबचनमपि 
(२/३/१९) समर्थक भवति । उत्क्रान्तिगत्यागतिश्रवणनि तु जीवस्य परिच्छेद॑ 
प्रापयन्ति | स्वशब्देन चास्य क्रचिदर्णुपरिमाणत्वमाम्नायते । 
... जीव: प्रारब्धकर्मानुसारं शरीरधारणं करोति । प्रतिशरीरं च अस्य जीवस्य 
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कार्य भिन्न वर्त्ते । तस्य एकत्वकल्पनायां सर्वेषां प्राणीनां 
समानसुखदु:खप्राप्तिशज्ञा आपद्येत । अतएब जीव: प्रतिदेह भिन्न: । एतस्मात्‌ 
कारणात्‌ जीव: असंख्य: । तस्य॑ अनन्तत्वं निर्दिष्ट द्वैताद्वैतदर्शनशास््रे । 
साधुकर्माचारिणां एकदैव मुक्तिछाभापते । सर्वेषां जीवानां मुक्ति: भवेत्‌ इति 
शझ्ला निरास: अनेनैव साधित: । अर्थात्‌ जीवानाम्‌ अनन्तत्वात्‌ साधूनां जीवानां 
मुक्ती अपि असाधूनां जीवानां संसारेडस्मिन्‌ शरीरधारीत्वेन विराजमानता वर्त्तते । 
अनेनैव जीवा: यथा रेणव: असंख्या: तश्रैव अगणिता: भवन्ति । जीवस्य 
सर्वमिदं वैशिष्ट्यपूर्ण स्वरूपं बेदान्तकामधेनुनवनीतसुधाव्याख्याया: 
तत्वसुधाख्यटीप्पण्यां आचार्यविश्वनाथस्वाईमहाभागेन प्रतिपादितम्‌, तत्रैद॑ 
समवलोकनीयम्‌ ।कस्तावजूजीव:? किं तस्य स्वरूपम्‌? इति प्रश्नस्य समाधान 
सरस्वतीरहस्योपनिषदि (१८) यथा - 
साक्षिण: पुरतो भानं लिब्नदेहेन संयुतम्‌ । 
चितिच्छाया - समावेशाज्‌ जीव: स्याद्‌ व्यावहारिक: ।। 

२. जीवभेद: - 

परब्रह्म यया सत्या विश्वमिदं पाति सा माया प्रकृतिरितिशब्देन उच्यते | 
भगवत: प्रत्यक्षपरोक्षसम्पर्ककशात्‌ सकलमिदं कार्य सम्भवति । एषा प्रकृति 
सत्वरजस्तमोगुणै: परिपूर्णा । अस्या: प्रकृते: निगृढसम्पर्कात्‌ सर्वेषां प्राणीनां 
देहधारणसम्भव: । अतएव देहधारिण: जीवा: गुणत्रयपरियुक्ता: भवन्ति । 
किन्तु सर्वे जीवा: समभावेन त्रिगुणात्मिका: न भवन्ति । तेषु कश्चित्‌ 
. सत्वाधिक्येन, कश्चित्‌ रजाधिक्येन / केंश्चित्‌ तमाधिक्येन वर्तते । गुणवैषम्यात्‌ 
जीवेषु वैषम्य परिलक्ष्ते । अतएव सत्वप्रधाना:, रज: प्रधाना: , 
तम:प्रधानाश्चेति भावेन लक्षणयुक्ता: जीवा: भवन्ति । येषां रज आधिक्यं 
वर्तते ते उभयगुणसम्पन्ना भवन्ति । सत्वप्रधाना: सात्विका: कथ्यन्ते | तम: 
श्रधाना; तामसाश्च भवन्ति । सत्वप्रधाना: जीवा: मुक्ता:, रज; प्रधाना जीव्स्तु 
वद्धमुक्तजीका:, तम:प्रधाना जीवाश्च वद्धा: जीवा: भवन्ति । पुनश्च एतेषां 
जीवानां कर्मफलगतिविचारे इहजन्मनि आचरितकर्मविचारे जीवानामनेकत्वं 
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« गूणोपबद्धभावनया विविधप्रकारकत्वश्व स्वीक्रियते । मुक्ता अपि जीवा 

 भक्ता: । केचन वद्धमुक्ता; जीवा: भक्ता: इति कथयन्ति । सत्वादीना गुणाना 
. तारतम्येन पृथक पृथक भावान्तिता: एते जीवा: पुनश्च नित्यंबद्धा नित्यमुक्ता 
भाविश्रेयस्का प्रभुतय: अनेकप्रकारा: भवन्ति । अद्वैतभावनया एतेषां एकत्वे 
यथा विचार: प्राप्यते अपरपक्षे अनेकत्वविचारे अर्थात्‌ द्वैताद्वैतसिद्धान्तानुसारेण 
विचारे तथैव शाखसत्रवचनं प्रमाणत्वेन समुपलभ्यते । मूलत: बिचारे मुमुक्षु: 
बुभुक्षुश्चेति भेदेन द्विविध जीव: स्वीक्रियते । बुभुश्षु: नित्यसंसारी, मुमुश्षुश्च 
नित्य वैराग्यसम्पन्न: । यदा वुशुश्षु: हृदिस्थिता: सर्वा: कामना: प्रमुच्यन्ते तदा 
ते अपि जीवा: मुमुश्षुजीवषदवाच्या: भवन्ति । तदुकतं श्रुता - 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेउस्य हृदिश्रिता: |. 
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अथ मर्त्योड्मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते...॥। 
क्‍ कर द (कठ उप. २/३/१४) 
तथाच - “'मुमुक्षुभूत्वा आत्मनैवात्मानं पश्येत्‌ । 
परंज्योतिरूप॑ सम्पद्य स्वेनरूपेण अभिनिष्पद्यते इति । एतेभ्य: दृष्टान्तेभ्य: 
विविधगुणतारतम्यवशत: प्रकाशित: आविर्भूतश्च जीव तत्‌ निर्दिष्ट लक्षण एज 
निर्दिष्टपर्यायभूत: भवति । नित्यसंसारी जीवस्तु ब्रह्मसाक्षात्काराभावात्‌ अन्यथा 
वर्त्ते! तथा चोक्‍्तं बृहदारण्यके - 'एतमक्षरमविदित्वा यः अस्माल्लोकात्‌ 
पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे श्रुतत्वात्‌ । मायानुसारेण विविधसज्ञावद्धा 
जीवा: वस्तुत: परमात्मन: ब्रह्मण: सकाशात्‌ भिन्ना अपि अभिन्ना भवन्ति । 
तेषां कार्यज्ञानम्‌ एवं वैभिन्‍्य॑ प्रतिपादयति । जीव: यदा स्वविवेकबुद्ध्या 
भेदबुद्धि प्रतिपादयति तदा उपासनानिमित्त केवलम्‌ अन्यथा तस्य जीवस्य 
स्वतन्त्रप्रकाश: न सम्भाव्यते । जीव: स्वेषु भेदसम्पन्नेषु जीवेषु यत्‌ 
वैभिन्‍्यमनुभवति तत्‌ सकल तस्य अनीशत्वकारणात्‌ एवं । जीवपरमात्मनो: 
उभयोर्म ध्ये वद्धजीवदशां प्रदर्शयन्ति । ऋक्‌संहिता प्रतिपादयति यथा 
“द्वासुपर्णा समुजासखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्य: पिप्पल 
स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति।। (ऋ.वे, १/१६४/२०)। एषा श्रुतिरपि 
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अथर्ववेदीयशौनकीयशाखामुण्डकोपनिषदि च श्रूयते । भेदबुद्धिसम्पन्नस्य 
जीवस्य अनीशत्वदशा प्रतिपाच्ते मुण्डके (३/१/२) यथा - “समाने वक्षे 
पुरुषो निमम्ोइनिशयासोचतिमुहामान: । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति वीतशोक: | 

एकस्मिन्‌ शरीरे जीवब्रह्मणो: सहावस्थानकारणात्‌ उभयो: 
वद्धावस्थापन्नत्वं कदाचित्‌ कल्पयितु शक्‍्यते । किन्तु जीवस्तु नियम्य: परमस्तु 
नियामक इति दर्शनेडपि उभयो: निराकरणत्वं श्रुतिसिद्धमेव । केवल 
संसारभोगवासनापरिप्लुत: जीव: वद्ध इति शास्त्रकारै: सिद्धान्तितम्‌ । 
अद्वैतवादिन: श्रीशड्नराचार्यपादा: प्रस्थानत्रय्याम्‌ू - ' जीवो नाम परमदेवताया: 
आभासमात्रम्‌ इति प्रतिपादनावसरे - “'“अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश 
पश्चकम्‌ । आचत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्गुपं ततो द्वयम्‌'' इति सरस्वतीरहस्य 
(मन्त्र ३२) श्रुत्याधारेण जीवाना यतू सार्वकालिक मुक्तत्व॑ प्रतिपादितं तत्‌ मृग्यम्‌ | 
वस्तुतस्तु श्रीमद्भागवते बद्धमुक्तादिभेदेन जीवानां परिगणनेन जीवा: 
स्वकर्मफलवशत: तद्दशापन्ना भवेयु: इति भगवद्वचनबोध: । वस्तुत: “श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्य: (बृहदा.उप. ४/५) इति जीवधर्मवृत्तिमाधारीकृत्य 
विचार: क्रियते चेत्‌ एतदू ज्ञायते यत्‌ - नहि सर्व: जीवै: सकल कर्म समानभावेन 
संसाधयितुं शक्यते न वा चिन्त्यते । शुक्लयजुर्वेदे (४०/३) ये के चात्महनो 
जना:”' इति उपदेशश्रवणात्‌ जीवानां वैभिन्‍नयं गुणभेदेन सम्भवति इति ज्ञातु 
पार्यते | संसारवासनावद्ध: जीव: मूलत: भवति । यतोहि तथा प्रवृत्ति: तस्य 
जीवस्य आविभविनैव सह सम्भवति । केवल एतदेव कथयितुं शक्यते यत्‌ 
जन्मग्रहणानन्तरं जीव: बद्ध: भवति । तस्य बन्धनकारणं मन: त॑ विविधेषु 
अकार्येषु प्रवर्तयति । अकार्यरूपं तत्‌ पतनीय॑ कर्म आचरन्‌ स: बद्ध: भवति । 
तस्मात्‌ मुक्तिनिमित्तं यदा तस्य इच्छा जागर्ति तदा स ईश्वरार्पणबुध्या भवति 
चेतू मुमुक्षु; इति पदवाच्य भवति । परब्रह्मतुल्यं साम्यम्‌ अधिकर्त्तुमर्थात्‌ 
सत्वगुणसम्पन्न: भवितु यदा स; इतरजीवात्‌ पृथक्‌ भावात्मकजीवः भवति तदा 
तस्य मनसि या ग्लानिर्जायते सा एवं असाधारणी । तत: ग्लानित: अर्थात्‌ 
तस्मातू्‌ पापातू विमुक्तिनिमित्त सः यथायोग्यं देवं स्तौति | तद्‌ यथा श्रूयते 
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_ऋग्वेदसंहितायाम्‌ (१/१०४/६) - 

स त्वं न इन्द्र सूये सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीवशंसे । 

मान्तरां भुजमा रीरिषो न: श्रद्धितं ते महते इन्द्रियाय ।। इति । 
संसारदृष्ट्या जीवानां वैभिन्यं किन्तु वास्तवत: सर्वे खलु जीवा: भगवत्‌ 
'चिदंशभूता: । अल्पज्ञा: भवन्तु अपि ते जीवा: सर्वज्ञेन परमात्मना सह साम्य _ 
अधिकर्त्तु समर्थों भवन्ति । “ममैवबांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन: इति 
श्रीमद्भगवद्गीतावाक्यं जीवस्य चिदंशत्वं परब्रह्मण: अंशित्वं प्रतिपादयति । 
अतएव विविध सक्नोबद्धा जीवा; विभिन्ना: इति प्रतीयमाना अपि_ 
सर्वव्यापकसर्वेश्वरपुरुषोत्तमव्यापारदृष्ट्या एकत्वं भजते । अतएव वेदान्तदर्शनि 
अवस्थानुसारेण जीवानां बद्धमुक्त-भक्तादिभेदेन या: या: विविधसनज्ञा 
समुपलभ्यन्ते । तत्त्वतः सा सर्वा: संज्ञा: परमेश्वरे परब्रह्मणि अन्तर्भवन्ति एवं। 
भेददृष्ट्या बहुजीववाद: स्वीक्रियते चेत्‌ तद्द्वारा एकस्मिन्‌ एव समये सर्वेषां 
जीवानां मुक्ति: न भवेत्‌ वारंवारं प्रयासे कृते अपि इत्येवमवधारणीयं भवति । 


भेदाभेददर्शनमतिरिच्य अन्यत्र जीवभेदसम्बन्धे य: खलु विचार: 
समुपलभ्यते स एवं विचार: परमेश्वरात्‌ वैभिन्यज्ञापनार्थमेव । प्रकृतपक्षे 
जीवानाम्‌ अनेकत्वं असंख्यत्वश्व जीवभेदज्ञापने परमं कारणं भवति । अन्तिमे 
अयमेव सार: कथयितु शक्यते यत्‌ संसारे कार्यदृष्ट्या अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानाहरणार्थ 
प्रवृत्ता: सर्वे जीवा: भवन्ति । तेषु केषाश्न तदूज्ञानं सीमितम्‌, केषाथन च 
पर्य्याप्तम्‌ । ये खलु पर्य्याप्तज्ञानिन: ते स्वरूपे परब्रह्मणि मिलनार्थ नित्य 
भाविश्रेयस्का: भवन्ति । तेषां च बन्धनकारणं या खल माया इति कथ्यते सा 
तेषु जीवेषु भेदं समुत्पाद्य तेषां विविधभावेन प्रतिपादनात्‌ तेषाम्‌ू अनेकता 
वैलक्षण्येन प्रतिपादयतीति । उपनिषत्सु जीवम्‌ आत्मानं ब्रह्मवासमाश्रित्य 
विन्यस्तानां विचाराणां पर्यालोचनादिदं विज्ञायते यत्‌ तेषु कश्चन वास्तवो भेदो 
न भवति । य: कोडपि भेद: प्रतिभासते सोडविद्यामूलक एवं |... 
३. जीवधर्म: - क्‍ 

प्राणिमात्रं जीध: भवति । जन्मत आरभ्य मरणं यावत्‌ तेन यत्‌ यत्‌ कार्य 

२८ 


: तत्‌ तत्‌ जीवधर्म इति पदेन व्यपदिश्यते । जीवस्य कर्त्तव्यं भवति एवंभूत॑ यत्‌ 
तस्य सरक्षणार्थभेकमपर च मुक्तिप्राप्त्यर्थम्‌ । उभयमेतत्‌ कर्म 
आर्यशास्त्रवेदसम्मतमू | वैदिकं कर्म द्विविधम्‌ - प्रवृत्त्यात्मकं निवृत्त्यात्मकश्व । 
यत्‌ कर्म सुखादभ्युदयप्राप्तिकारणं भवति तदेव प्रवृत्त्यात्मकं कर्म धर्मसब्जितम्‌ । 
: तथैव च यतू कर्म निश्रेयससाधनकारणं अर्थात्‌ निष्कामं तदेव निवृत्त्यात्मकं 
सनन्‍्यासमिति अपरपर्य्यायविशिष्टम्‌ । उभयो: धर्मयो: फल तु भिन्न तत्‌ फल 
चोक्‍्तं मनुना (१२/९०) - 

प्रवृत्त कर्म संसेव्य देवानामेति साम्यताम्‌ । 

निवृत्त सेवमानस्तु भूतान्यत्येति पश्च वै. ॥| 

उभयमेतत्‌ कर्म जीवधर्मरूपेण प्रसिद्धिं प्राप्नोति । यद्यपि प्रवृत्त कर्म जीव: आचरति 

.. तथापि तदेव कर्मजात॑ सत्वरजस्तमसां सम्परकीतत्वातू तदनुरूपं फलकारक॑ भवति 
। अतएव विशिष्ट भवति निवृत्यात्मकमम्‌ । यद्यपि प्राणप्रभृति शक्तिदृष्ट्या 
जीवस्य शक्ति: कल्प्यते तथापि सेय॑ ईश्वरनियन्त्रिता एबं । इत्थमपि च जीवेन 
परमात्मकारणातू स्वतन्त्रतया किमपि कर्त्तु न पारयति ।जीवस्य विशेषत 
निवृत्त्यात्मकस्य मुमुक्षुभूतस्थ जीवस्य धर्मरूपेण एकमेव आयाति 
तदेकमेवकर्त्तव्यमिति । तच्च कर्त्तव्यं निरवच्छिन्नभावेन परमेश्वरस्य प्रपत्तित्वम्‌ | 


जीव: बुभुश्षुर्भवतु मुमुश्षर्वा बैदिकदर्शने तस्य कर्मफलदिशा तदुपलब्धि: 
एवं साध्वी भवितव्या | सा च उपलब्धि: ब्रह्मचिन्तनात्मिका | एतदेव 
श्रीपुरुषोत्तमप्रापणार्थ बृहत्तमगुणज्ञानार्थमभिप्रेतमेव । जीवस्य एतद्‌ कर्ततव्यं मुख्यमेव 
_। एतच्च कर्त्तव्यं जीवस्य अन्तश्चेतना जागरणात्‌ परं सम्भवति । 
जन्मजन्मान्तरक्रमेण इह जन्मनि जीवधर्मस्य अपेक्षितत्वात्‌ जीवधर्म: वैशिष्ट्यपूर्ण 
। स जीवो यतृ्‌ पुनर्भव इति श्रीमद्भागवतोक्तं (१/३/३२) वचनम्‌ एवात्र 
प्रमाणम्‌ । 

जीव: यत्‌ किश्वित्‌ साधुरूपेण करोति तदेव कर्म तस्य प्रतिभाद्योतकम्‌ । 
यथा राष्ट्रमुख्य: इतरा: प्रजा: संरक्षति तदा जीवोड्यं स्वकृतकर्त्तव्यपर्य्यालोचने 
कालविशेषवशात्‌ संपृक्‍्तो भवति | जीवस्य इयमपि दशा साधारणत: सम्भवति, 
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ज्ञानस्वरूप: भूत्वापि जीव: सर्वेषां ज्ञानाना विकासार्थम्‌ ईश्वरप्रणिधान कुर्य्यात्‌ | 
अतएव ईश्वरप्रणिधानं मुख्यकर्मइति विविच्य जीव: कर्थचित्‌ प्रकारेण तेन सह 
स्‍्थातु चेष्टते । तस्य चेष्टा च पूर्वोक्तकर्मफलाधारेण इतश्च 
प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकप्राथमिककर्मद्वारा संसाधयितु शक्यते । प्रवत्त्यात्मकदृष्ट्या जीव: 
यत्‌ किमपि करोति तदेव सकल कर्म धर्मलाभार्थमुदिष्टमेव । जीवस्य 
साध्यसाधनादिकर्मजातं परमेश्वरविधानत: पुष्टि लभते । निवृत्त्यात्मके कर्मणि 
जीवस्य मुमुक्षुत्वप्राप्तिकारणं ईश्वरेच्छा भवति । ईश्वरेच्छालाभनिमित्तं 
निरवच्छिन्नभावेन चेष्टा कशणीया । निरवच्छिन्नभावेन चेष्टा च 
साध्यसाधनभक्तिरूपा भवितव्या । यत्‌ किश्वित्‌ू भवतु नाम तस्य परब्रह्मण: 
कृपालाभनिमित्त साधनमेव जीवस्य परमो धर्म: । यद्यपि जीव: अधिकारवशत: 
कदाचित्‌ किश्वित्‌ अधिकर्तुम्‌ इच्छति एवं च ततू इप्सितं कर्म ईश्वरार्पणबुद्ध्या 
आरभ्यते चेत्‌ एतदेव प्रकृष्ट जैवधर्मरूपं भवति | अतएव - . 

_“असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता: । द 

ता स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ।। (४०/३) इति 

शुक्लयजुर्वेदश्रुतिवचनेन अनात्मज्ञस्य सर्वप्रकारहानिश्रवणात्‌ निरवच्छिन्नभावेन 
. परब्रह्मोपासन जीवस्थैव कर्त्तव्यम्‌ । एतदेव जीवधर्म इति प्रसिद्धम्‌ । 

चिर्दशक: जीव: अपि चित्सत्तासंरक्षणे कदाचित्‌ असमर्थ: भवति । तच्च 
असौविध्य तस्य अनिंसत्वकारणात्‌ एवं । एतत्‌ मनसि निधाय जीवसत्तापरिज्ञानार्थ 
तेन सतत॑ यत्न: करणीय: । किन्तु “पराश्चिखानि  इति कठश्रुतिदिशा तस्य एव 
जीवस्य बन्धनसत्त्वात्‌ू स एवं जीव: स्वात्मानं न जानाति । स्वात्मसम्बन्धे 
अज्ञानमेव जीवस्य पतनीय॑ कर्म । तत : समुद्धारार्थममृतत्वप्राप्तिनिमित्त च जीवेन 
सर्वेषु भूतेषु परब्रह्मसत्ता द्रष्टव्या । सर्वत्र परब्रह्मसत्ता दर्शनमेव जीवस्य परमो 
धर्म: । एतदर्थ ईशश्रुति: प्रतिपादयति यथा - (४०/६-७) 

क्‍ यस्तु सर्वाणि भूतान्यातमन्नेवानुपश्यति .। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि जुगुप्सते ॥। 


३० 


यस्सिन्त्स्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत: । 
तंत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत: ।। इति । 
शरीरधारी अय जीव: प्रायश: मुह्ममान: दृश्यते | तस्य मोहकारणं काम 

एवं । काम एव दुष्पूर: अनलसदृश: । सन्नवसत: य: काम: जायते तस्मात्‌ 
कामात्‌ निवृत्तिप्राप्त्यर्थ जीवचेष्टा समधिकाभूत्वाइपि जीवकृते तत्‌ फल न्यूनं 
भवति । यतोहि उक्त भगवता श्रीकृष्णेन गीतायाम्‌ - 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंस: सब्नस्तेषूपजायते | 

सज्ञात्सज्जायते काम: कामात्‌ क्रोधोईडभिजायते || (२/६२) 

क्रोधाद्धवतिसम्मीह: सम्मोहात्‌ स्मृतिविशभ्रम: | 

स्मृतिभ्नशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति || (२/६३) 
कामनावशत; इयपरिणति: जीवसत्ताविलयकारिणी भवति । जीवसत्ताया: 
विलय: संसारोच्छेदशड्लां जनयति । जीव: यथाकालं ज्ञानं परिपूर्ण भवेत्‌ चेत्‌ 
इयं दशा तेन लब्धुं न पार्यते । कामना जर्जरित: भूत्वा जीव: अपरेषां विनाशाय 
प्रवर्तते । वस्तुत: अपरेषां जीवानां कदाचित्‌ विनाशेन सह, कदाचित्‌ च 
विनाशात्‌ पूर्व, कदाचित्‌ च विनाशात्‌ अनन्तरं तस्य विलयो भवति । तस्मात्‌ 
उच्यते श्रीमद्भागवत- कामेष्वन्तायकल्प्येत | श्रीमदूभगवद्गीतायाम्‌ - 

कामात्मान: स्वगंपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 

क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगति प्रति. ॥। (२/४३) 

अहड्डारं बल दर्प काम क्रोध च संश्रिता: । 

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोउभ्यसूयका:_।। (१६/१८) 

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृत्ता: | 

प्रसक्‍ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेड्शुचौ ।। (१६/१६) 
कामव्यापकता निरूपणावसरे कामस्वरूपिणीं स्त्रियं प्रतिपादयन्त्या 
शुक्ल्यजुर्वेदश्रुत्या उपदिश्यते यत्‌ू - को 5दात्कस्मा 


३९ 


अदात्कामो इदात्कामायादात्कामो दाता काम: प्रतिग्रहीता कामैतत्ते 
(शु.य.माध्यन्दिनसंहिता ७/४८) इति ।विनाशकारणं काम जीव: सर्वदाहेयत्वेन 
परित्यजेत्‌ चेत्‌ तदा न केवर्ल तस्य जीवविशेषस्य अपि च अनेकेषां जीवानां 
महान्‌ लाभो भवेत्‌ । अतएव कामक्रोधादिशत्रव: जीवेन परित्याज्या: इत्येवं 
भवति जीवधर्म: । यदुक्‍्तं गीतायामू - 

अहड्ढलारं बल दर्प काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 

विमुच्य निर्मम: शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। (१८/५३) 
““हृदि होष आत्मा” इति जीवात्मस्थितिर्निरूपिता । तस्य प्रवृत्ति: 
प्रारब्धानुसारिणी भवति । कि तावतू कार्य कि च अकार्य एतत्सर्व॑ निरूपयितु 
स: चेष्टते । कदाचित्‌ शास्त्रज्ञानं विद्वांसो वा तत्‌ सहायकरूपेण न मिलन्ति । 
तद्शायां हृदि विवेचना ततू कृते क्रियाक्रियाज्ञानं निर्दिश्यति । तच्च 
क्रियाक्रियाज्ञाननिर्देशनं शास्त्रप्रमाणवत्‌ ऋषिभि: मुनिभिश्च स्वीक्रियते । अतएव 
विवेकाश्रय एव जीवधर्मो भवति । उपदेशप्रदानार्थ विद्वान्‌ ब्राह्मण: अपेक्षते । 
कदाचित्‌ च स: सामान्यज्ञानी तथा तथाकथितो वा भवेत्‌ । तद्दशायां संकोच 
बिना तत्‌ परामर्शग्रहर्ण क्रियते चेत्‌ अनेकसमस्यासमाधानं भवति | धर्मशासने 
केवल विदुष: ब्राह्मणस्य एवाधिकार इति हेतों जीव: तमेव ब्राह्मणमनुवर्त्तते । 
अनेन प्रकारेण सर्व ज्ञात्वा जीव: तच्छाशनवशात्‌ समीचीनक्रियाकलापादिषु 
प्रवत्तो भवेत्‌ चेत्‌ तस्य कृते महान्‌ आनन्द: उपलब्ध: भवेत्‌ । अतएव तत्‌ भूत 
विद्वदब्राह्मणानुगमनं जीवस्यैव पेरमो धर्म: । अपशुद्राधिकरणं परोक्षेण एतदेव 
अनुशास्ति । एतदर्थ स्मर्यते मनुस्मृती भगवता मनुना यथा - 

न शूद्रे पातक॑ किश्चिन्न च संस्कारमहति । 

नास्याधिकारो धर्मडस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम्‌ ।| (१०/१२६) 

अनेन प्रकारेण जीवकृते सर्व कर्त्तव्यमुपदिष्ट प्राचीनै: मुनिभि: 

ऋषिभिश्च । उपदेशप्राप्त्यर्थभधिकारी अय॑ जीव: स्व हितार्थाय जगद्धिताय च 
एतद्‌ धर्मरूपेण आचरेतू इति । 


३२२ 


_तरति शोक॑ आत्मवित्‌” इति छान्दोग्यब्राह्मणे श्रूयते । आत्मेति कथनेन 

_ सर्व खल्विदं यदयं आत्मा” इति श्रूयते | आत्मपदव्यवहारे प्रथमत: पित्रो: 
अन्तर्भाव: भवति । आत्मन: सकल सांसारिककर्म पुण्य भवतु तदर्थ अभिलषति 
यदा जीव: तदा तेन साधु आचर्यते । तस्य साध्वाचरणस्य प्रगतिरपि वर्त्तते । 
शरीरत्याग यावत्‌ तदेव कर्म तत्‌ पक्षत: प्रचलितं भवति । तस्य 
दुर्बलावस्थासंघटनानन्तरं तदात्मीय: पुत्र: तत्‌ सकल कर्म पृण्येन मार्गेण वर्धयति | स 
एव पुत्र: तत्र प्रतिनिधिरूपेण कार्यनिर्वाहं करोति । श्रूयते एतद्‌ यथा ऋग्वेदीयायाम्‌ 
ऐतरेयश्ुता - 'श्वस्यायं आत्मा पुण्येन प्रतिधीयते'' । ऐतरेयब्राह्मणं एतस्मात्‌ 
कारणात्‌ पुत्र स्वपितृपुरुषाणां ज्योतिस्वरूपम्‌ उपदिशति। तत्‌ श्रुतिवचनं यथा - 
' ज्योतिर्ह पुत्र: परमे व्योमन्‌ (ऐ,ब्रा.) । एतस्मात्‌कारणात ऋगेदीयं कौशितकीब्राह्म् 
आत्मा बै पुत्रनामासि स जीव शरद: शतम्‌” इति उपदिशति । अतएव पुत्र: 
पितृदेव: भवितव्य: पुत्ररूपेण प्रवर्त्तमान: जीवोडययं एवं प्रकारेण धर्माचरणशील: 
भवेत्‌ चेत्‌ संसारेडस्मिन्‌ तस्य प्रकाशनं अवश्यं सफल भवेत्‌ । जीव: स्वकल्याणाय 
पितृलोकान  प्रार्थयेत्‌ । तच्च प्रार्थनं श्रूयते शुक्लयजुर्वेदवाजसनेयसंहितायाम्‌- 

पुनर्न: पितरो मनो ददातु दैव्यो जन: । 

जीव ब्रात #सचेमहि ।। इति ॥। (३/५०) 


जायमानो बै पुरुष: पाप्मभि: संसृज्यते  इति श्रुति: । तस्यैव जीवपुरुषस्य 
कर्मणि एतत्‌ प्रतिफलितं भवति आहारनिद्राभयमैथुनप्रभूतिरूपेण | जीवस्य एतानि 
कमाणि जन्मन: प्रभृति संघटितानि भवन्ति इति श्रुतिस्मृतिसाहित्येषु निर्वाधमुक्तमस्ति 
| जीव: जगति संसरणावसरे यत्‌ पश्यति, यत्‌ जुहोति, यत्‌ वा तपति तत्‌ सर्व 
परब्रह्मरूपनिभित्तोपादानकारणात्‌ सम्भव भवति | जीवस्य अनया प्रवृत्त्या यत्‌ यत्‌ 
सम्भाव्यते ततू सर्व कर्मानुरूपमेव । एतद्‌ अभिलक्ष्य नचिकेतसे उपदिशता यमराजेन 


उपदिश्यते यत - 
यथोनिमन्ये प्रपचद्यन्ते शरीरत्वाय देहिन: | 
स्थाणुमन्येडनुसंयान्ति यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ॥।. 


(कठ.उप. २/२/७) 
३३ 


कठअश्रुते: इदं वाक्यम्‌ अपरेण वेदवचनेन सह समज्जसं याति । तस्यां कठश्रुतौ 
जीवस्य निरवच्छिन्नभावेन कार्यजातम्‌ आख्यायते यत्‌ जीव: यया ईक्षणशकत्या 
स्वरूपतां प्राप्त: तेनैव प्रकाशित: भवति । तस्मिन्‌ स्वरूपे सृष्टिक्रम इब 
तन्मात्राइ्धारेण ब्रह्मप्रकाशा: प्रकाश्यन्ते | ब्रह्मशक्त्या अभिभूत: जीव: कदाचित्‌ 
स्वस्थितिं न जानाति अपरस्य वा का कथा । किन्तु जीवेन एतत्‌ एव कर्त्तव्य॑ 
यतू तस्य परोक्षानुभूति: येन केनचित्‌ प्रकारेण भवितव्या । जीव: स्वभावत: 
अदृश्यपुरुषोडपि ईश्वरनियन्त्रित: सन्‌ स्थानविशेषे आचरति यत्‌ श्रेष्ठ कर्म 
तदेव परवरत्तिनि अबसरे जीवधर्मरूपेण परिचित: । जीवस्य स्वभावसम्बन्धे 
यमराजेन कथ्यते कठश्रुतौ (२/१/१) यथा - 

पराश्चिखानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू: तस्मातू परां पश्यतिनान्तरात्मन | 

कश्चिद्धीर: प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌ आवृत्त चक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌ू. ॥। 
अनया उक्त्या जीवस्य उभयथा स्वरूप कर्त्तव्यं च निरूप्यते । प्रत्यगात्मदर्शन 
तु जीवकृते अन्तिम: धर्म: । किन्तु व्यवहारजगति जीव: इतस्तत: प्रवृत्तस्सन्‌ 
धर्माभासम्‌ आचरति । प्रत्यगात्मदर्शनार्थ यानि अन्तरायपराणि भवन्ति तानि 
अपि कथंचित्‌ स्थिरता गच्छन्ति यदा अन्तर्मुखीप्रक्रिया अर्थात्‌ प्रत्यगात्मदर्शन॑ 
समनुष्ठीयते । जीव: प्रत्यगात्मन: स्वरूप॑ स्पष्टरूपेण न जानाति तथापि 
भक्तिसाधनार्थ शरणागतिसाधनार्थ च अपेक्षितानि सर्वाणि तेन 
अवलम्बनीयानि । द 

जीव: जानाति यत्‌ तस्य हृदये ईश्वर: विराजते । तस्य ईश्वरस्य 
विराट्रूपेण प्रकाश: मूलमेव आसीत्‌ । शुक्लयजुर्वेदससहितायां एतत्‌ विस्तरश: 
श्रूयते । यथा -. द 

ततो विराडजायत विराजों अधि पूरुष: । 
प्र जातो अत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुर: ॥। 
(शुक्ल.यजु. ३१/५) 

अर्थात्‌ सर्ववेदान्तवेद्य: परमात्मा स्वमायया विराड्देहं ब्रह्माण्डरूपं सृष्ट्वा तत्र 


३४ 





जीवरूपेण प्रविष्ट इव ब्रह्माण्डाभिमानी देवतात्मा जीवो3भवत्‌ । एतद्‌ श्रूयते 
अथर्वणोत्तरतापिनीये - ''स वा एष भूतानीन्द्रियाणि विराजं देवता: केशांश्च 
सृष्ट्वात्र प्रविष्ट इब विहरति  इति (नृसिंहता, २/९) अथो भूमिसृष्टेरनन्तरं 
तेषां जीवानां शरीराणि ससर्ज । जीव: यद्यपि स्वेच्छाबलेन कर्माणि कुरुते 
तथापि तेन अवश्यं ज्ञातव्यं यत्‌ तस्य नियन्तु: इच्छानुसारेण तेन सर्व साध्यते । 
नियन्तु: परब्रह्मण: अधीनतां स्वीकुर्वन्‌ जीव: परब्रह्ममय भवति । संसार- 
भोगवासनापरित्यागेन जीव: ततू परमेश्वरदर्शनं कथंचित्‌ लभते । यद्यपि 
प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकं द्विविधध कर्म धर्मरूपेण जीवकृते उपदिश्यते तथापि जीव: 
पारमार्थिकदृष्ट्या निवृत्त्यात्मकं कर्म सर्वदा अनुतिष्ठेत्‌ । निवृत्त्यात्मककर्म- 
सम्पादन तु जीवकृते परमो धर्म: । यद्यपि “यतोअ्भ्युदयनि:श्रेयससिद्धि: 
एव धर्म इति भगवता कणादेन वैशेषिकदर्शने सूत्रितं तथापि नि:श्रेयस धर्मसाधनार्थ 
स: मुहुर्मुहु चेष्टां कुर्य्यात्‌ । पुण्यजितो लोक: कर्मजितो वा क्षीयते ।॥ क्षीणे 
पुण्ये मर्त्यलोक॑ विशन्ति  इति गीतावचनानुसारेण (९/२१) प्रवृत्त्यात्मकानि 
एतानि कर्माणि साग्रहं सर्वदा न सम्पादनीयानि किन्तु निवृत्त्यात्मकानि एव ! 
प्रवृत्त्यात्मको निवृत्त्यात्मकयो: कर्मप्रारूपप्रकाशनावसरे एतत्‌ तत्वत: ज्ञातुं शक्यते 
_यत्‌ उपास्य रूपस्य परब्रह्मण: नितरामाराधनं जीवस्य परमो धर्म: | अतएव 
जीवकृते धर्मजिज्ञासातिरिक्तेन ब्रह्मजीज्ञासा उपदिष्टा भवति । जीव: एतस्मात्‌ 
कारणात्‌ चश्वल: अस्थिरो वा भवति । जीव: यदा अन्येषाम्‌ स्थिति ज्ञातु 
प्रभवति स्वयमपि कि तावत्‌ कर्त्तव्य कि वा न कर्त्तव्यं इति विषये सचेतन: 
भवेत्‌ । जीवकृते निमित्तोपादान-कारणरूपेण परब्रह्म विराजते । तेनैव 
अभिप्रेरित: सन्‌ जीव: पुन: तस्मिन्‌ निमीलति । व्यक्तिदृष्ट्या जीवोड्यम्‌ 
अपरस्य भावनिमज्जनेन स्वकीयां सत्तामुत्पादयति । जीव: कथं भगवत्‌्सत्ताधारी 
सन्‌ स्वात्मान अन्नैव मनुते तत्र तस्य मिथ्यापवाद: इति परिशील्यते । 
सत्तापरिकल्पनां विना केवल ईश्वरार्पणबुद्ध्या जीव: सर्व कर्तत प्रवृत्तो भवेत्‌ 
चेतू तत्रैव सहावस्थानं संघटितं भवति ।बैदिकयुगात्‌ आरभ्य अधुनातनकालेडपि 
: जीवस्य एतादूशी अवस्था वरीवर्त्ति एवं | 
जीव: यद्यपि केवलबद्वैतदृष्ट्या अपरै: दार्शनिकै: विचार्यते तथापि ब्रह्मण: 
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चिदंश: जीव: नामरूपादिविशिष्ट: सन्‌ जगत्यस्मिन्‌ विराजते । तत्र न केवल 
. जीवस्य अपि च ब्रह्मण: परब्रह्मायत्तत्वमाद्रियते | जीव: स्वभावत: विकारमय: 
इति हेतो: जीवस्य परब्रह्मायत्तस्थितिप्रवृत्तिहेतो: तदनुसारिणी तत्र वृत्ति: भवति। 
केवल जीव: पूर्वजन्मकर्मफर्ल एब तत्न मार्गप्रदर्शनकारि | अतएव जीवधर्म 
भवति स्वयं स: कदाचित्‌ अपि स्वतन्त्रतया न स्वीकर्त्तव्य: अथवा 
परब्रह्मभावनया सर्वदा एवं स्थातव्यमू । अतएव श्रूयते 'समाने वृक्षे पुरुषों 
निमग्नोइनीशया शोचति मुह्यमान: । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति 
वीतशोक:  (मुण्डकोपनिषत्‌ ३/१/२) इति । एतत्‌ अभिलक्ष्य कृष्णयजुवेदीय- 
श्वेताश्वतरोपनिषदि श्रूयते यथा - भोक्‍्ता भोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा सर्व 
प्रोक्तं त्रिविधब्रह्ममेतत्‌ _ इति ।यदि जीव: तत्त्वमसीति भावनया, सर्व खल्विदं 
ब्रह्म इति भावनया अहं ब्रह्माइस्मि' इति वा भावनया उल्लसित: सन्‌ 
यथावश्यककर्म सम्पादयति तदा तस्थैव कर्मजातं सफलं भवति । अयमेव 
जीवस्य परमो धर्म: भवति । मूलत: परब्रह्मण: दर्शनमेव जीवस्य परमो धर्मरूपेण 
स्वीक्रियते । कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि श्रूयते यत्‌ पिता वरुण; पुत्राय 
भुगवे ब्रह्मसम्बन्धियत्‌ ज्ञानं कथयति यत्‌ “सत्य ज्ञानम्‌ अनन्तं ब्रह्म” इति 
एतया श्रुत्या ब्रह्मण: सत्यत्व॑ ज्ञानत्वं अनन्तत्वश्व जीवेन एव ज्ञातव्यमिति जीवस्य 
परमो धर्म: । किन्तु एतत्‌ ज्ञानाय वारम्बारं तप: एवं आचरणीयम्‌ । तपसा 
हतकिल्विष: स जीव: परब्रह्मपरायण: सन्‌ तादात्म्यभावसम्पन्न: भवेत्‌ । अयमेव 
जीवस्य परमो धर्म: । वरुण: भूगवे उपदिशन्‌ कथयति - '' यतो वा इमानि 
. भूतानि जायन्ते | येन जातानि जीवन्ति। यत्‌ प्रयन्ति अभिसंविसन्ति । 
तद्विजिज्ञासस्व | तद्‌ ब्रह्मेति। स तपोइतप्यत | स तपस्तप्त्वा ।। 
(कृष्णयजुवेदीयतैत्तिरीयोपनिषदि (३/१) इति, अथच “आनन्दाध्येव खलु 
इमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन एवं तिष्ठन्ति'' इति अनया श्रुत्या 
निरन्तरमानन्दानुभव: एवं जीवधर्मो भवति । जीव: निरानन्दो भवेत्‌ चेत्‌ तस्य 
सकला क्रिया निष्फला भवति । जीव: कथम्‌ आनन्दान्वित: भवेत्‌ तदर्थ 
ऋषिदृष्टं वचन श्रूयते कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयश्रुती (२/७) यथा -  रसो वै 
स: । रसं होवायं लब्ध्वानन्दी भवति' इति । अतएवं जीवकृते रसास्वादनं ' 
एवं परमो धर्म: । प्रवृत््यात्मक: निवृत्त्यात्मको वा धर्म: भवतु नाम जीवकृते 
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सर्वमेतत्‌ स्वीकर्त्तव्यं यत्‌ निरम्तरं सत्यपरायणता , ज्ञानपरायणता, 
अनन्तपरायणता, आनन्दपरायणता चेति परमो धर्मरूपेण स्वीक्रियते । 

अय॑ जीव: भोक्तृपुरुष: । पुरुषत्रितये अयं कूटस्थ: अक्षरपुरुष इति 
नाम्ना अभिहित: । हृददेशे विराजमानोड्यं जीव: ज्ञानस्वरूप: ज्ञातृत्ववानच 
भवति । पूर्ववर्तिजन्मसु अर्जितपुण्यपापफलोपभोगनिमित्तं तस्य इह जन्मनि 
शरीरधारणं सम्भवम्‌। मूलत: स: बद्धपुरुष: । परब्रह्मणा स: तस्य अवस्थानं 
यदि वा भवति तथापि तस्य फलोपभोक्तृत्वकारणात्‌ परब्रह्मण: भिन्नत्वमेव 
श्रूयते । एतद्चथा ऋग्वेदसंहितायां अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषदि च यथा - 

' द्वा सुपर्णा सयुजासखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनशन्नन्यो अभिचाकशीति ॥।” इति । 

द (ऋ,वे, १/१६४/२०) 
एतेन एकस्मिन्‌ वृक्षे एकत्र सहावस्थानं कुर्वतों द्वयो: पक्षिणोर्मध्ये जीवात्मन: 
फलोपभोकतृत्वकारणात्‌ एव बन्धन येन तद्‌ धर्मसिद्धि: । जीव: धर्मसम्पादनार्थ 
कथ पूर्वजन्मार्जितपुण्यपापप्रभावान्वितो भवति तद्विषये महर्षिणा बादरायणेन 
वेदान्तदर्शने सूत्रितं यथा - तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सम्परिष्वक्त: 
प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌ (ब्रह्मसूत्रम्‌ ३/१/१) इति । 

जीवस्य परमधर्मरूपेण ईश्वरप्राप्ति: अपेक्षते । ईश्वरप्राप्तिनिमित्तं 
साधनानि पश्च भवन्ति | तानि यथा - कर्म-ज्ञान-भक्ति-प्रपत्ति- 
गुवज्ञानुवृत्तिश्चेति | कर्मवृत्ति: सदाचारमाध्यमेन प्रकाश्यते । तत्र “यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । तेह नाक॑ महिमान: सचन्त यत्र 
पूर्व साध्या: सन्ति देवा: (शु.य.काण्व. ३५/१६) इति शुक्लयजुर्वेदश्रुत्या 
सत्वप्रधान: यज्ञ एव परम कर्म । ' यज्ञो वै ब्रह्म , “यज्ञो वै विष्णु:'” इति 
वचनानुसार यज्ञ: ब्रह्मस्वरूप: | यदुक्‍्त॑ - 
अनिवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रद्ममनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिध्यर्थमृग्यजु:सामलक्षणम्‌ ॥। 


(मनुस्मृति: १/२३) 


“'ए्ो बै प्रत्यक्ष यज्ञ: यत्‌ प्रजापति: इति ब्राह्मणवचनेनापि स्पष्ट भवति । 
. एतदभिलक्ष्य शुक्लयजुर्वेदीयशतपथब्राह्मणे . यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म इति 
उपदिष्टम्‌ । एतत्‌ कर्म यथा गृहस्थानां तथैव अन्येषामाश्रमिणां कृते एव 
परमधर्मरूपेण निरूपितम्‌ । एतेन धर्मेण सृष्टिचिक्रं निर्वच्छिन्नभावेन सज्जायते । 
यदुक्तम्‌ - 

अग्नौ प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 

आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टिरन्नं ततः प्रजा: ।। इति । 


(मनुस्मृति: ३/७६) 


गुरो: उपदेशानुसारं -  प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी: इति 
तैत्तिरीयश्रुतिधिया जीवधर्मोडयं कार्यान्‍वयित्वं गच्छति । एतेन साक॑ उपकर्मरूपेण 
आचारविशिष्टानि अन्यानि कर्माणि निरूप्यन्ते धर्मशास्त्रदृष्ट्या दर्शनशास्त्रदृष्ट्या 
च तानि परमात्मपरकाणि भवन्ति । तत्र दहरपश्चाग्निविद्या या खलु 
छान्दोग्यब्राह्मणे श्रूयते, नासदीयविद्या या खलु ऋग्वेदसंहितायां श्रूयते 
तदनुष्ठानपरायणता एवं जीवधर्मो भवति । कर्मणा साकं ज्ञानमिश्रणं जीवधर्मो 
भवति । “नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते' इति भगवद्गीतोक्ते: जीवकृते 
जञानार्जनं अर्थात्‌ परमेश्वर्सम्बन्धियद्‌ ज्ञानाहरणं एवं परमों धर्म भवति । 
एतदुद्दिश्य शुक्लयजुर्वेदसंहितायां ईशावास्योपनिषदि (४०/११) वा श्रूयते - 
विद्यां चाविद्याश्व यस्तद्वेदोभय ( सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्ल्वा विद्ययाउ्मृतमश्नुते ॥। इति ॥ 
अन्न विद्या ज्ञानसाधनत्वेन स्वीक्रियते । शाश्वतं ज्ञान तु परब्रह्म एवं । तेनैव 
साकं सम्पुक्ति: जीवस्य परमो धर्म: ।  अज्ञानेनावृत ज्ञान॑ तेन मुहान्ति जन्तव: 
इति भगवदगीतोकते: जीवस्य ज्ञानं एब सतत अज्ञानावृत भवति । जीव: एतद्‌ 
ज्ञात्वा तत: मुक्तिप्राप्त्यर्थ अहरहशास्त्राध्ययन कुर्य्यात्‌ । अहरहशास्त्राध्ययनेन 
जीवस्य ज्ञानं निर्मल भवति । अतएव शतपथब्राह्मणे श्रूयते - 
“स्वाध्यायोडध्येतव्य:' इति । उत्पत्ति:, आप्ति:, विकृति:, संस्कृतिश्चेत्यादय; 


ये खलु चत्वार: संस्कारा: भवन्ति ते सर्वे अध्ययनसम्बलिता: भवन्तिं । 
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अयमेव जीवधर्म;: इति निश्चप्रचम्‌ । 


जीवधर्मरूपेण भक्तिरपि अन्जीक्रियते । इयं च भक्ति: भगवति पुरुषोत्तमे 
एव कर्त्तव्या । जीवस्य अयमेब परमो धर्म: । श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे 
(१/२/६) भगवता व्यासदेवेन उपदिष्टा यथा - 


स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे । 

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति || इति । 
भगवान्‌ श्री नारद: सा परानुरक्तिरीश्वरे इति कथयन्‌ परमेश्वरे अनुराग एव 
जीवस्य परमो धर्म इति उपदिशति । एषा भक्ति: पराभक्ति: अपराभक्तिश्चेति 
द्विविधा: । पराभक्ति प्रेमरूपा एव | अपराभक्ति साधनरूपिका ।साधनरूपिका 
भक्ति वैधिरागानुगा चेति द्विविधा: । वैधिभक्ति नवधा भक्ति भवति । तदुक्तं 
प्रह्मदस्तुतौ श्रीमद्भागवते (७/५/२३-२४) यथा - 

श्रवर्ण कीर्तन विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌. । 

. अर्च्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌_।। 

इति पुसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा । 

क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येड्धीतमुत्तमम्‌ू ॥। इति ॥ 
भगवत: नामसंकीर्त्तनेन तत्पादपद्मे भक्तिभावलाभ एवं जीवस्य परमधर्म : 
भवति । तदुक्‍त श्रीमद्भागवते (६/२/२२) - क्‍ 

एतावानेव लोकेडस्मिन्‌ पुंसा धर्म: पर: स्मृत: |. 

भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभि: ।। इति । 
_ रागानुगाभकते: क्‍ चतुषष्टि: अज्ञानि उपदिष्टानि । मूलतः एंतद्‌ ज्ञातव्यं यत्‌ 


.. साधनरूपिकंया भकक्‍त्या जीव: पराभक्तिं लभते । पराभक्तिसोपाने अवस्थान 


एव जीवस्य परमो धर्म: । किन्तु तस्मिन्‌ सोपाने अवस्थानार्थ जीवस्य सामर्थ्य 
. सर्वदा न भवति यदि भगवतूकृपा भवेत्‌ तहिं एतद्‌ साधयितुं शक्यते । एतद्‌ .. 
उद्देश्येन श्रीमद्भागवते प्रोक्तम्‌ू -(१/२/७) द 


थे 





वासुदेवे भगवती भक्तियोग: प्रयोजित: | 
जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं यत्तदहैुतुकम्‌ ।। इति । 
अपरा भकक्‍त्या परम्परया पराभक्तिलाभ: भवति । अपरा भक्ति साधन भवतु 
पराभक्ते: साधनं वा भवतु अयमेव जीवस्य परमो धर्म: यत्‌ सदा जीवने 
भक्ति: करणीया इति । ब्रह्मसृत्रकार: महर्षिवेदव्यास: परब्रह्मण: अव्यक्ततां 
प्रतिपाद्य तस्य प्रकाशनाय भक्तिरेव अपेक्षते, जीवेन अतएव भक्तिरेव आचरणीया 
इति उपदिशति । तत्न ब्रह्मसूत्रवचनद्वयं (३/२/२३,२४) यथा - 
““तदव्यक्तमाहहि' “अपिचसंराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ू  इति 
जीवधर्मरूपेण भक्तिरेव परमसाधनं भवति इति उपदिशता व्यासदेवेन 
श्रीमद्भागवते उक्तं _ यथा भकत्या विरकत्यादि ....... इति | भक्तिलाभार्थ 
परमात्मन: कृपा अपेक्षते । यदि जीवविशेष: दैन्यभावेन भगवन्तमाश्रयेत्‌ तहिं 
तस्मिन्‌ भक्तिभावस्य उद्रेक: भवति । अतएव वेदान्तकामधेनु: दशश्लोक्यां 
भगवता श्रीनिम्बार्काचार्यण उपदिष्टं यथा -. 
कृपास्य दैन्यादि युजि प्रजायते यया भवेत्‌ प्रेमविशेषलक्षणा । 
भक्तिहानन्याधिपतेर्महात्मन: सा चोत्तमा साधनरूपिका परा _ । इति श्रुतिवाक्यात्‌ 
अपि भक्ति: जीवधर्मरूपेण स्वीक्रियते । मरणकाले जीवं प्रचोदयति । 
शुक्लयजु:श्रुति: काण्व (४०/१५-१८) एतस्मात्‌ एवं कथयति यथा - 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये.. ॥ १५ ॥। 
पूृषन्नेक ऋषे यमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मीन्‌त्समूह 
तेजो यत्ते रूप॑ कल्याणतम॑ं तत्ते पश्यामि । 
योडसावसौ पुरुष: सोडइहमस्मि ।। १६ ।। 
वायुरनिलममृतमथेद॑ भस्मान्त २ शरीरम्‌ । क्‍ 
35 क्रतोस्मर कृत & समर क्रतो समर कृत २स्‍्मर ।। १७ ।। 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ू ।. 
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युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम ॥ १८ ॥. 
जीवधर्मरूपेण प्रपत्ति: अपि अज्जीक्रियते । प्रपत्ति: शरणागति: । जीव: 
आत्मानं परब्रह्मण: अधीन मन्यमान: परब्रह्मण: अधीनतां सर्वदा स्वीकुर्यात्‌ । 
जीव: एतदर्थ स्तुति कुर्यात्‌, उपासनां च कुर्यात्‌, नमनं च कुर्यात्‌ । एतदर्थ 
प्रतिक्षणं सः ईश्वरार्पणबुद्ध्या कर्म कुर्यात्‌ । अयमेव जीवधर्मो भवति । 
_ श्रीमद्‌ भगवद्‌गीतायां एतद्‌ अभिलक्ष्य उच्यते यत्‌ - 
““ब्रह्मर्पणं ब्रह्महविर््रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

.. ब्रह्नैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मससमाधिना ।॥। (४/२४) 
प्रपत्तिभाव: समनुष्ठित: भवेत्‌ चेत्‌ जीव: परमां गति लभते । शुक्लयजुर्वेदसंहिता 
जीवस्य प्रपत्तिभावद्योतनाय उपदिश्यति यथा - 

ईशावास्यमिद 2 सर्व यत्किश्व जगत्या जगतू । 
तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृध: कस्य स्विद्धनम्‌ ।। 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत ( समा; द 
एवं त्वयि नान्यथेतोडस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।। 
(४०/१-२) 
वस्तुगत्या जीव: शरणागत: सन्‌ संसारसम्बन्धिकर्मजातमनुतिष्ठेच्चेत्‌ सर्व तत्‌ 
'नि:श्रेयसे कल्प्यते । जीव: प्रव्त्यात्मकरीत्या अपि यत्‌ कर्म आचरति तत्‌ 
अपि सफलतां गच्छति यदि तत्‌ प्रपत्तिभावान्वितं भवेत्‌ । अतएवं जीवस्य 
परमधर्मो रूपेण प्रपत्ति: स्वीक्रियते विपश्चिदूभि: 
गुर्वाज्ञानो वृत्तियोग: जीवधर्मरूपेण परां प्रसिद्धि लभते । जीव: अल्पज्ञ:, 
अल्पशक्ति: मन्दमतिश्च | संसारतापक्लिष्ट: सन्‌ सः तस्मादुधारप्राप्त्यर्थ 
. व्याकुलित: भवति । तस्य व्याकुलताया: विनाशव्यवस्था अपि परब्रह्मणा 


.... कृत वर्त्तते । यथा अक्षमसन्तानस्य पालनपोषणार्थ परब्रह्मणा पितृमात्रादि पुरुष 
... _ सृष्ट: तथैव अज्ञानात्‌ संसारतापक्लिष्टस्य जीवस्य व्याकुलतानिवारणेन सह 


समुद्धरप्राप्त्यर्थ गुरु: परिकल्पित: महनीयता कारणात्‌ गुरु: न केवल ब्रह्मादिदेव 
ता हा 








अथच परब्रह्म भवति । यथा श्रूयते - 

गुरुब्रीह्मा गुरुविंष्णु: गुरुदेवों महेश्वर: । 

गुरु: साक्षात्परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥। 
संसारेइस्मिन्‌ सकलपीडाज्ञानं यदा जातं यदा च ततः उद्धारनिमित्त व्याकुलता 
जायते तस्मिन्‌ समये गुरु: एव अवलम्बनीय: भवति । विनग्रतापूर्वक गुरु: एव 
अवलम्बनीय: । गुरुश्च श्रोत्रिय:, ब्रह्मनिष्ठट, करुणामय:, भवितव्य: । एतदर्थ 
अथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषदि (१/२/१२) श्रूयते यथा - 

“परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितां ब्राह्मणो निर्वेदमायान्‌ नास्त्यकृत: कृतेन । 
तद्‌ विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्‌पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।। इति। 
पुनश्च छान्दोग्यब्राह्मणे श्रूयते यत्‌ -- . एवमेवाहाचार्यवानपुरुषो वेद इति । 
गुरो: ज्ञानवृत्ति: विलक्षणसम्पन्ना भवति । यतो हि गुरु: एवं शिष्यंमन्तस्थं 
कृत्वा सर्व ज्ञान ग्राहयति । प्रसन्नेउस्मिन्‌ श्रूयते - 

“आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त: । 

:त॑ रात्रीस्तिस्र उदरे किभर्त्ति त॑ जात॑ द्रष्टुभभिसंयन्ति देवा: ।। इति । 

द (अथर्व, ११/५/३) 
शिष्य: तथा विनीत: भवेत्‌ येन गुरु: आनन्दित: स्थात्‌ । गुरो: आनन्दभावात्‌ 
शक्ति: सज्जायते सा च शक्ति: शिष्याय उद्दिष्टा भवति । किन्तु गुर्वज्ञानवृत्ति: 
शिष्य साधिता समुचिता न भवेत्‌ चेत्‌ गुरु: शक्तिविक्षेपं कुर्बन्नपि असफल: 
भवति । अतएव अस्मिन्‌ प्रसञ्ञे सदगुरु सदशिष्यश्च उभौ अपेक्षेते । 
गुर्वाज्ञानवृत्तियोगेन शिष्यस्य सकला जिज्ञासा समाहिता भवति । गुरु: 
.. करुणार्दहृदयेन शिष्यं यत्‌ अनुशास्ति गुर्वज्ञानोवृत्तियोगपरायण: शिष्य: तत्‌ 

 अधिगन्तुं समर्थो भवति । अतएव विनीतेन एवं एतत्‌ सर्व आदृतव्यम्‌ । 
अयमेव गुर्वाज्ञानवृत्तियोग: जीवस्य परमो धर्मो भवति । 

... जीव: धर्ममनुतिष्ठेत्‌ इति कथनेन लोक व्यवहारधर्मसम्पादने रत: भवेत्‌ 
इति अर्थ: जायते । किन्तु तुरीयपुरुषार्थमोक्षसाधने अयमेवधर्म: परम्परया 


४२ द 








फल ददाति न.साक्षात्‌ । अतएव ब्रह्मसम्बन्धि या जिज्ञासा अवश्य॑ कर्त्तव्या । 
जिज्ञासितं ब्रह्म जीव॑ तदात्मीयं एवं करोति | अतएव “वृणुते तेनलभ्य:”” इति 
श्रुति: वरीवर्त्ति । ब्रह्म एव बृहत्वात्‌ भूमा इति प्रसिद्धम्‌ | तदेव विजिज्ञासितव्यम्‌ 
तंदेवउन्वेष्टव्यम्‌ । तस्य ब्रह्मण: अन्वेषणमेव जीवस्य परमो धर्म: | एतदभिलक्ष्य 
शुक्लयजुर्वेदीयबृहदारण्यके (४/५) श्रूयते यथा - “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: 
श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्यश्च'' “आत्मानं एव प्रियमुपासीत' इति । 
आतमज्ञानेन सर्व जीवनं॑ सफल भवति । जीवस्य परिणति आत्मोपलब्धिरेव । 
यावत्पर्यन्तं आत्मोपलब्धि: न भवेत्‌ तावतू पर्यन्तं जीवस्य मुक्ति: न भवेत्‌ । 
अमुक्त: जीव: ध्रूममार्गंण अहरह जननमरणमार्गेण वा वारम्बारं संसार प्रतिपद्यते | 
एतदभिलक्ष्य भगवता मनुना उपदिष्टं यतू - 

सम्यग्‌ दर्शनसम्पन्न: कर्मभिर्न निबद्ध्यते । क्‍ 

दर्शनेन विहीनस्तु संसार प्रतिपद्यते ॥। (म.स्मु. अ.६/७४) 
एततू सर्व गुवज्ञानो वृत्तिसाधनेन सफल भवति । अतएवं अयं योग: जीवस्य 
परमो धर्म: | क्‍ 

आत्मदर्शन॑ स्वयमपि जीव: अनन्तरं कुर्यात्‌ । तद्‌ दर्शनकाले 

संसारकर्मविरति: स्यात्‌, भगवति ब्रह्मणि अनुरक्ति: स्यात्‌ । तेनैवानुरागेण सः 
भगवत्रिष्ठ: स्थातू । भगवत्निष्ठ: जीव: मुक्तिं लभते । एतदभिलक्ष्य भगवता 
वादरायणेन ब्रह्मसूत्रे सूत्रितम्‌ यथा - “तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌”' इति । 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य: प्रसज्नेइओस्मिन्‌ उपदिशति यथा - 

इज्याचारदमाहिंसा दानस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । 

अयं तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनात्मदर्शनम्‌ ॥। 

(या.स्मृ. अ.१/८) 
महर्षिवादरायण: ब्रह्मसूत्रे एतदभिलक्ष्य सूत्रयति यथा - 
_ यत्रैकाग्रतत्राविशेषात्‌?” (४/१/११) इति । अयमेव जीवधर्म: 
गु्वज्ञानवृत्तियोगमूलक: भवति । मुख्यत: जीव: यस्मात्‌ सच्चिदानन्दमयात्‌ 
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प्राकट्यं प्राप्नोति तस्मिननिमीलनार्थ तस्य जीवस्य ब्रह्मजिज्ञासात्मक: धर्म: 
अनुष्ठातव्य: । ब्रह्म एवं सततं अनुशरणीयम्‌ । अतएवं भगवता वादरायणेन 
शारीरकमीमांसासूत्रे सूत्रितं यथा -  अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति परिणामत: 
ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मसमाधिश्चेत्यादि एब जीवस्य परमो धर्मों भवति । 
एतदालम्बनपरमित्यादि कठश्रुते: ब्रह्मज्ञानं यत्‌ खलु सतत आदर्तव्यं स्वीकर्त्तव्यं 
वास एवं जीवस्य परमो धर्म: । 
जीवधर्मेषु बैदिककर्म अन्तर्भुक्तम्‌ । वैदिककर्मसु प्रात: कालातू आरभ्य 
शयन यावत्‌ जन्मप्रभृति मरणं यावत्‌ सकल कर्म अन्तर्भुक्तं भवति । एततू 
प्रवृत्तं कर्म परम्परया मोक्षसाधकं भवति । जीव: अत्र यथा सम्पृक्त: भवेत्‌ 
एतदर्थ श्रुति: अनुशास्ति । कृष्णजयुर्वेदीयतैत्तिरीय-संहितायां श्रूयते - 
“जायमानो ह वै ब्राह्मण: त्रिभि: ऋणै: ऋणवान्‌ जायते, यज्ञैन देवेभ्य:, प्रजया 
पितृभ्य:, स्वाध्यायेन ऋषिभ्यश्च । एब वा अनूणो यज्वा ब्रह्मचारी वाइसीत्‌' 
इत्यादि जीव: अधिकारी जायमान: यथावश्यकं कर्म कुर्यात्‌ू | अत एव 
स्मृतिशास्त्रे विशेषत: मनुस्मृती स्मर्यते यथा - 
अधीत्य विधिवत वेदान्‌ पुत्रानश्चोत्पाद्य धर्मत: । 
इष्ट्वा च शक्तितो यज्ैर्मनो मोक्षे निविशयेत्‌ ॥| (६/३६) इति। 
अत: जीव: प्रवृत््यात्मककर्मसम्पादयन्‌ ब्रह्मचर्य -गाह॑स्थ्य-वानप्रस्थ- 
सन्‍्यासाश्रमादि उचितं धर्म यथाकालं यथारीति च कुर्यात्‌ । एतेषु कर्मसु 
प्रात:काले प्रथमत: सन्ध्याकर्म विधीयते । तत्र सूर्यवन्दनमपेक्षते । सूर्य एब 
सर्वदा प्रार्थनीय: । तस्य दर्शनेन सुमह्लं लभ्यते । ऋग्वेदे श्रूयते यथा - 


इन्द्र क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा. । 
शिक्षा णो अस्मिन्युरुहृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ।॥। 
(७/२२/२६) 


सूर्य: जीवानां कृते अमूल्यसम्पत्तिदायक: भवति । जीव: तस्य सानिध्यलाभार्थ . 


सतत, स्तुर्ति कुर्यात्‌ । श्रूयते ऋगूवेदे एतद्यथा - (८/६७/५) 


हं हें 








. “जीवान्नो अभिधेतनाइडदित्यास: पुरा हथात्‌ । कद्धस्थ हवनश्रुत:  । 
सूर्यदर्शनेन आयुर्वृद्धिर्भवति । तद्यथा श्रूयते ऋचेदे (१/११३/१६) - 
उदीर्ध्व जीवो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरिति । 
अगैिक्पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिस्‍त आयु: ॥ इति । 
सूर्यवन्दनं,सन्ध्योपासन प्रात:सवन इत्यादिभि: परिचीयते । सूर्यवन्दनं सावित्रिमन्त्रद्गवारा 
सम्पाद्यते | स एवं मनत्रविशेष: शुकयजुवेद-काण्वसंहितायाम्‌ - 
3 भूर्भुवः स्वस्तत्‌ सवितुववरेण्यं भगी देवस्य धीमहि । 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ । (३/४३) 
अयंमन्त्रविशेष: बासम्बास्मभ्यासं कुर्यन्‌ जीव: पापमुक्तो भवति इति मनुयाज्ञवल्क्यादीनां 
धर्मशास्त्रकाराणामनुशासनम्‌ । एतेन मन्त्रेण साक॑ सूर्याध्यदानं सुमहत्‌ फलदायकं 
भवति इति हेतो: सूर्यवन्दन॑ जीवस्य पस्मो धमो भवति । सकलशक्ते: आधारभूत 
. अयंसूर्य: ब्रह्म एव श्रुतिषु प्रसिद्धम । श्रूयते एतच्यथा (शु-य.का. ८/२४) 
चित्र देवानामुदगादनीक चश्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने: । 
आप्रा द्यावा पृथिवी अन्तरिक्ष & सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च || 
जीव: सूर्योपस्थापनेन संसारकर्म मब्नलान्वितं करोति । तथा च श्रूयते स्मृतिशास्त्रे (मनुस्मृति 
१/२३) - 
अनिवायुरविभ्यस्तु त्रय॑ ब्रह्मयसनातनम्‌ । 
दुदोह यज्ञसिध्यर्थमृग्यजु:सामलक्षणम्‌ ॥ द 
जीवद्शायां पुरुषविशेषस्य एतदेव कर्म धर्मरूपेण स्वीक्रियते । स एवं जीव: पुरुष: 
दीर्घनीवनाय भगवन्तं सूर्य स्तौति । श्रूयते तद्यथा (ऋ.वे.७/६६/१६) - 
तच्चश्लुदेवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चस्तू | है 
पश्येम शरद: शर्त जीवेम शरद: शतम्‌ || इति । 
तथा च श्रूयते अथर्ववेदसंहितायाम्‌ (३/११/४) - 
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शत जीव शरदो वर्धमान: शत हेमन्तान्छतमृुवसन्तान्‌ । 
शत त इद्रो अग्नि: सविता बृहस्पति: शतायुषा हविषा हार्षमेनम्‌ || 
अयमेव जीव: धर्मस्वनुष्ठित: भवेत्‌ चेत्‌ तस्य निस्तारार्थम्‌ अवश्यं सहायक भवति । 
शुभकर्मसम्पादननिमित्तं जीवनमपेक्षते । जीवन दीर्घकालिकं भवेत्‌ चेत्‌ शुभ कर्म बहु 
कर्तु पार्यते । जीवन दीर्घकालिकं यथा भवेत्‌ तदर्थ प्रार्थ्यते जीवपुरुषेण । श्रूयते एतद्यथा 
ऋचगेदे (१०/१३७/१) - क्‍ 
उतदेवा अवहित देवा उन्न यथा पुन: । 
उतागश्चक्रुष्न देवा देवा जीव यथा पुन: ।। इति । 
शुभकर्मसु अमिहोत्रमन्यतमं भवति । अनिहेन्नकर्मणा जीवन दीर्घकालिक भवेत्‌ इति 
सूचयति ऋगेदीया श्रुति: उपदिशति (१/९४/४) यथा - 
भरामेध्य कृणवामा हवींषि ते चितयन्त: पर्वणापर्वणावयम्‌ । 
जीवातवे प्रतरं साधयाधियोडग्ने सख्ये मारिषामा बयं तब ॥। इति । 
यतो हि यज्ञकर्मणा अवश्य सुप्रभाव: भवति । तेन जीवन महिमान्वितं भवति । 
अभिदेवता जीवन धन्यं करोतु इति भावनया जीब: यज्ञकर्मणि प्रार्थयते । श्रूयते 
एतद्यथा ऋचेदे (८/८/२३) - 
त्रीणि पदान्यश्विनोरावि: सान्ति गुहापर: । 
कवी ऋतस्य पत्मभिरवाग्लीवेभ्यस्परि || इति । 
तथा च तत्रैव -- (१०/१८/४) क्‍ 
इम जीवेभ्य: परिधि दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम्‌ । 
शतं जीवन्तु शरद: पुरूचीरन्‍्तर्मृत्युं दधतां पर्वतीन ॥। इति । 
एतस्मात्‌ कारणात्‌ जीवनमपि यजनं कथ्यते । एतदेव यजन जीवकर्तंक भवति इति हेतो: 
जीवपुरुष: अपि यजमान: इति कथ्यते । श्रूयते एतद्यथा तत्रैव -- 
त्वमने प्रयतदक्षिण नर वर्मेव स्यू्त परिपासि विश्वत: । 
स्वादुक्षद्मा यो वसती स्योन कृज्जीवयाज यजते सोपमादिव: ॥ 
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(१/३१/१५) 
श्रीमद्धशवद्गीतायामपि श्रीकृष्णेन उक्त - यज्ञसम्पादनं सर्वेषां मानवानां कृते 
परमकर््तव्यामिति | यथा - 

यज्ञदानतप: कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 

यज्ञों दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥| (१८/५) 
एतान्यपि तु कर्माणि सड्ज त्यक्त्वा फलानिच । 

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ।। (१८/६) इति । 

न केबल सूर्य: अपि च इन्द्रादय: देवा: अपि जीवेन प्रार्थनीया: भवन्ति । 
तद्द्वारा जीवपुरुषस्य आयुरवृद्धिर्भवति । श्रूयते एतद्यथा अथर्ववेदसंहितायाम्‌ -(१९/ 
७०/१) 

: इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासमहम्‌ । 
सर्वमायुर्जीव्यासम्‌ ॥। 
पुनश्च जीवस्य कल्याणार्थ इत्थमपि संसारागमननिवारणार्थ जीवपुरुषेण भगवान्‌ रुद्रदेव: 
प्रार्थनीय: भवति । प्रसन्नेडस्मिन्‌ शुक्लयजुर्वेदे काण्वसंहितायां (३/६८-६५९) 
श्रूयते यथा (क्र.वे. ३/५९/१२) - 
तम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टिर्धनम्‌ू । 
उर्वास्कमिव बन्धनाम्मृत्योर्मक्षीयमामृतात्‌ || 
त्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्‌ू। 
उर्वार्कमिवबन्धनाम्मृत्योमुक्षीयमामृतात्‌ ॥। इति । 
जीव: स्वकल्याणब॒दध्यर्थमपि भगवन्त रुद्रदेव स्तौति | तद्यथा ऋगूवेदे - 
मानो वधीरुद्र मा परा दा माते भूम प्रसितौ हीलितस्य | 
आनो भज बहिंषि जीवशंसे यूयं पातस्वस्तिभि: सदा न: ।। इति । 
(७/४६/४) 
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तथा च श्रूयते शुक्लयजुर्वेदकाण्वसंहितायाम्‌ (१७/१६) - 
मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषुमानो अश्वेषुरीरिष: । 
मा नो वीरान्‌ रुद्रभामिनो वधीर्विष्पन्त: सदमित्त्वा हवामहे ।। इति। 
जीव: ब्रह्मण: चिदंश: । यथा ब्रह्म नितरां कल्याणमयं तथैव आचरित 
जीवने प्रयतितव्यम्‌ । जीव: केवल ब्रह्मोपासनया एतस्मिन्‌ प्रवृत्तिमार्ग गन्तु 
पारयति । अज्ञानविनाशेन एतन्मार्गगमनं सुकरं भवति । यावत््‌ पर्यन्तमज्ञानं 
स्यात्‌ तावत्‌ पर्यन्तं सम्मार्गस्य प्राप्ति: न स्यातू । अतएवं भगवान्‌ 
श्रीनिम्बार्काचार्य: यत्‌ उपदिशति यत्‌ वा अपरै: आचार्य: व्याख्यातं तत्‌ 
वेदान्तकामधेनुदशश्लोकीवचन (श्लोक ६) यथा - 
““उपासनीय नितरां जनै: सदा प्रहाणयेउज्ञानतमोष्नुवृत्ते:  इति । 
तत्र विस्तृतविवेचनं तु आचार्यविश्वनाथस्वाईं कृत वेदान्तकामधेनुदश्लोकी- 
तत्त्वसुधाख्याटिप्पण्यां विपश्चिद्भि; समवलोकनीयम्‌ । 
जीवन बहुविघ्नसम्बलितं भवति । श्रेयस्कामी विघ्नै: पुनः पुनरपि 
प्रतिहन्यमान: स्व कर्म न परित्यजेतू | अत एवं तस्य जीवन कथ्थ निष्कण्टकं 
भवेत्‌ तदर्थ प्रार्थना श्रूयते । तद्यथा ऋग्‌वेदे (१०/६०/८) - 
यथा युग वरत्रया नह्मन्ति धश्णायकम्‌.। 
एवा दाधार ते मनो जीवातबे न मृत्यवेडथो अरिष्टतातये ॥। 
अपि च दीर्घायु: यथा स्यात्‌ विविधकर्मसम्पादने, विविधफललाभे च तदर्थ 
श्रूयते अथर्ववेदसंहितायाम्‌ (३/३१९/८) - 
आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव मा मृथा: । 
व्यूहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥। 
जीवपुरुष; अस्मिन्‌ संसारे यथा कर्म आचरति तथैव परवर्तिनि काले 
फल उपभुडक्ते । साधुकर्माचरणकारी साधु भवति । असाधुश्च तदनुसारेण 
असाधु भवति । शुक्लयजुर्वेदीय बृहदारण्यके अस्मिन्‌ प्रसज्षे श्रूयते यथा - 
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_ साधुकारी साधुर्भवति । पापकारी पापी भवति”' इत्यादि । 
तंत्र सर्वत्र मनस: सम्पृक्तिकारणात्‌ मनस: संयमनियता अपेक्षते । मनस: 
संयमनियता साधने अपरेषां इन्द्रियाणां तदनुवर्त्तीत्वमपेक्ष्यते | काम: संकल्पो 
विचिकित्साप्रभृतीनि सर्वाणि मनसो लिज्ञानि भवन्ति । एतद्‌ उद्द्श्य विष्णुपुराणे 
प्रोक्तम्‌ू - 

मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: | 
बन्धाय विषयासन्नि मुक्तौ निर्विषय मन: ।। इति । 

मन: संयमनार्थ चक्षु: श्रोत्रप्रभृतीनां इच्रियाणां साध्यनुवर्त्तित्वं प्रयुज्यते | अतएव 
श्रूयते (काण्व, २७/२५) - 

भद्र कर्णभि: शूणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । 

स्थिरैरत्रैस्तुष्टुवा € सस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायु: ॥। 
परिवेशप्रभावानुसारं मन: समन्मार्गे प्रवर्तते | मनस: इयं दशा नितरां साध्वी 
भवतु एतदर्थ ऋग्वेदे यजुर्वेदे च श्रूयते यथा (काण्व.२७/१८-१९) - 

आनो भद्रा: क्रतवोयन्तु विश्वतोडदब्धासो अपरीतास उद्धिद: । 

देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिबे ।। 

देवानां भद्गा सुमतिर्क्रजूयतां देवाना € रातिरभिनो निवर्त्तताम्‌ । 

देवाना / सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयु: प्रतिरन्तु जीवसे || 
४. जीवागति; - 

ब्रह्मण: विस्फुलिज्ञ एव जीवा: भवन्ति । शुक्लयजुर्वेदीय ब॒हदारण्यके 
अन्यत्र च श्रुतिसाहित्ये जीवस्य उद्भवसन्दर्भ चर्चा विहिता । प्रसब्जेडस्मिन्‌ 
श्रूयते ऋग्वेदसंहितायां (१/१६४/३० तथा अथर्ववेदसंहितायां (९/१५/८) 
यथा - द 

अनच्छये तुरगातु जीवमेजद्ध्रुव॑ मध्य आ पस्त्यानाम्‌ | 

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमत्यां मर्त्यगा सयोनि: ।। इति । 
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निमित्तोपादानकारणभूतेन ब्रह्मणा जीवा: सृष्टा: । तासु सृष्टासु प्रजासु तदेव 
ब्रह्म प्रविशति । ब्रह्मण: इदं कर्म मूर्त्ति ग्रहणाय एवं उद्दिष्टमू । तत्र मूत्तं 
वर्तमान: अय॑ आत्मा पदवाच्य: जीवात्मा भवति | जीवस्य अय॑ प्रकाश: 
साधारणत: पितृमातृनिमित्तक: इति ज्ञापनार्थ एवं च निर्द्धिष्टकालाभ्यन्तरे तस्य 
कुक्षिप्रवेशज्ञापनार्थ आश्वलायनश्रौतसूत्रम्‌ सूचयति यथा - 
दश मासाजञ्छशयान: कुमारों अधि मातरि । 
निरैतु जीवो अक्षतों जीवो जीवन्त्या अधि | इति । 
(आ.श्री,सू, ४/१४ क्र.वे. ५/७८/९) 
जीवात्मन: मूर्त्ति: इंदं शरीरमिति कथ्यते | योनिकोटि सहस्रेषु जीवात्मन: 
सृतिकारणजनित इदं शरीर भोगाधिष्ठानं भवति । तत्र जीवन मड़लमयं भवेत्‌ 
इत्यर्थ श्रूयते । ऋगूवेदे (१०/४०/१०) यथा - 
जीव॑ रूदन्ति विमयन्ते अध्वरे दीर्घामनुप्रसितिं दीधियुर्नर: । 
वार्म पितृभ्यो य इद समेरिरे मय: पतिभ्यो जनय: परिष्वजे || इति । 
शरीर विनाशशीलम्‌ । किन्तु जीव: नित्य: अविनाशी । श्रूयते एतद्यथा - 
ऋगूवेदसंहितायाम्‌ (१०/१८/३) - 
इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रादेवहूतिनोड अद्य । 
प्राशो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयु: प्रतरं दधाना: ।। इति । 
तथा च कृष्णयजुर्वेदीय कठोपनिषदि - न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं 
कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌ ।| (२/१८) । अजो नित्य: शाश्वतोज्यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। इति । सामवेद-तरूवकारशाखीय 
छान्‍्दोग्योपनिषदि (६/११/३) आरुणिश्वेतकेतुसम्बादे, इन्द्रप्रजापतिसम्बादे 
(८/१२/१) च श्रूयते यथा - भगवतन्‌ मर्त्य वा इदं शरीर आत्तं मृत्युना 
_तदेवास्य भोगाधिष्ठानम्‌  इति । जीव: शरीरमभिसम्पद्य सुखं दु:खं च 
अनुभवति इति ऋग्बेदीयकौषितकीब्राह्मणे (३/६) इन्द्र प्रतर्दनसम्बादे श्रूयते । 


भगवता मनुना अपि स्मर्यते (१२/१३) यथा - 
(्‌ (0 


जीवसंज्ञो5न्तरात्मान्य: सहज: सर्ववेहिनामू | 
येन वेदयते सर्व सुख दु:खं च जन्मसु । इति । 
प्रकृतोडय॑ पुरुषी देहेन्द्रियसंघातरूपशरीर सम्प्राप्य धर्माधर्मरूपकार्य : संयुज्यते । 
श्रूयते ऋग्वेदसहितायाम्‌ (१०/३६/९) - 
सनेम तत्सु सनिता सनित्वभिर्वयं जीवा जीवपुत्रा अनागस: । 
ब्रह्मद्विषो विष्वगेनो भरेरत तद्देवानामवो अद्या वुणीमहे ।। इति । 
तथा च शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिन-वाजसनेयिशाखीयबृहदारण्यकोपनिषदि 
मुनिकाण्डे (४/३/८) ज्योतित्रह्मिणे श्रूयते | तद्यथा - स वा अयं पुरुषों 
जायमान: शरीरमभिसम्पद्यमानः पाप्मभिः सश्सुज्यतेस उत्क्रामन्‌ प्रियमाण: 
पाप्मनो विजहाति'' इति 
जीव: प्रारब्धकर्मानुसारं यावत्‌ अस्मिन्‌ शरीरे स्थितिनिमित्त कर्म विद्यते 
तावत्‌ पर्यन्तं तिष्ठति इति तथैव खिलकाण्डे (६/२/१३) प्राणसम्बादब्राह्मणे श्रूयते । 
तद्‌ वचन यथा - योषा वा अमिगौतम तस्या उपस्थ एवं समिल्लामानि धूमो 
यानिरचिर्यदन्त: करोति तेडड्डरा अभिनन्दा विस्फुलिब्नास्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा 
रेतो जुह्नतितस्या आहुत्ये पुरुष: सम्भवति स जीवति यावज्जीवत्यर्थ यदा प्रियते ।। 
इति || क्‍ 
महाभारते आश्रमवासिकपर्वणि (३४/८) तत्रैव च उपदिष्टम्‌ । 
तद्यथा - 
यावन्न क्षीयते कर्म तावत्‌ तस्य स्वरूपता । 
क्षीणकर्मा नरो लोके रूपान्यत्वं नियच्छति ।। इति । 
जीवशरीरे साधारणत: कौमार यौवन वार्धक्यश्वेति क्रमश: अवस्थात्रय॑ 
सम्भवति । अनन्तरं शीर्णशरीरात्‌ जीवात्मन: उत्क्रान्तिर्भवति । उत्क्रान्तिनमि 
देहात्‌ जीवस्य अपसरणम्‌ भवति । श्रीमद्भागवते तृतीयस्कन्धे (३१/४४) 
एतद्‌ स्फुटीकृतम्‌ । तद्यथा - 
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जीवो हास्यानुगो देहो भूतेन्द्रियमनोमय: । 

तन्निरोधोडस्य मरणमाविर्भावस्‍तु सम्भव: ॥ इति । 
विशेष उत्क्रान्तिनिमित्तं कौमारं यौवनं जरारूपाणाम्‌ अवस्थानामतिक्रमणं 
_नापेक्षते ।अधर्मबुद्धि: अपि नितरां आयुष: क्षयकारणं भवति इति सर्व: 
विपश्चिद्धि: ज्ञातम्‌ । वेदशास्त्राणां यथाकाल यथा रीति च अनाभ्यासात्‌, 
सदाचारपरिवर्जनात्‌, यथासमयं समुचितकर्माचरणजनितालस्यात्‌ , 
: भ्क्षणीयवस्तुदोषात्‌ च अधर्मोत्पत्तिर्भवति इति वैदिकै: आमन्यते । तस्मात्‌ 
अनन्तरं अल्पकाले अपि शरीरात्‌ जीवस्य उत्क्रान्तिर्भवति । धर्मशास्त्रकारेण 
मनुना (४/५) उपदिष्टमेतत्‌ तद्यथा - 

ऋतमुज्छशिलं ज्ञेयममृतं स्थादयाचितम्‌। 

मृतं तु याचित भैक्षं, प्रमृतं कर्षणं स्मृतम्‌ ।। इति । 

बैदिकवाड्मये प्रतिपादितेषु विषयेषु उत्क्रान्ति: इति विषय: अन्यतम: । 

विशेषत: पुराणसाहित्ये अर्थात्‌ मार्कण्डेयपुराणे दशमाध्याये पक्षि-तत्पुत्रसम्बादे 
जीवस्य एतद्दशा पक्षिपुत्रेण एव स्फुटीक्रियते । शरीरात्‌ केन प्रकारेण जीवस्य 
उत्क्रामणं भवति तदत्र आलोच्यते | शरीराभ्यन्तरे वर्तमान पित्त प्रकुपितं भूत्वा 
इन्धनं विनापि तीब्रवायुसशथ्ालनात्‌ दीप्यमानं भवति, तथा च जीवस्य 
सर्वमर्मस्थानानि भिनत्ति | तत: उदाननामक: शरीरस्थ: वायु: ऊर्ध्वमुखिभूत्वा 
जलीयसमस्तभूक्तपदार्थानां अधोगर्ति निरुणद्धि । तदुक्‍त॑ मार्कण्डेयपुराणे 
(१०/४९,५०) पक्षिपुत्रमुखेन भगवता व्यासदेवेन - 

ऊष्मा प्रकुपति: काय: तीब्रवायुसमीरित: | 

भिनत्ति मर्मस्थानानि दीप्यमानो निरिन्धन: ।। 

उदानो नाम पवनस्ततश्चोर्ध्व प्रवर्तते..। 

भुक्तानामम्बुभक्ष्याणामधोगतिरिरोधकृतू ।॥। इति । 
महाभारते आश्वमेधिकपर्वणि (१७/१५-१७) एतदनुरूप॑ शुद्धमहर्षिवचनम्‌ 
उपदिश्यते । तद्यथा - 
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“ऊष्पा प्रकुृपित: काये तीब्रवायुसमीरित: । 
शरीरमनुपर्यत्य सर्वान्‌ प्राणान्‌ रुणद्धि वै ॥। 
अत्यर्थ बलवानृष्मा शरीरे परिकोपित: .। 
भिनत्ति जीवस्थानानि मर्माणि विद्धि तत्त्तत: ॥ 
तत: सवेदन: सद्यो जीव: प्रच्यवते क्षरात्‌ । 
.. शरीर त्यजते जन्तुश्छिद्यमानेषु मर्मसु_॥ 
यदा जरादिकारणातू पुरुषो मरणासन्नो भवति तदा अत्यन्त निर्बलतां प्राप्य 
अचेतो भवति । तदा स; न परिचिनोति । तदा तस्य चित्त उत्क्रामति । 
अतस्तदा स न शुणोति, न पश्यति, न वदति, न चिन्तयति । तदा मोशक्षप्राणे 
सर्वेषां लयो भवति । मुमुर्षु: पुरुषो यदा अस्मात्‌ शरीरात्‌ उत्क्रामति तदा सर्व: 
एतै: इच्द्रिये सह उत्क्रामति इति कौशितकी ब्राह्मणोपनिषदि (३/३-४) श्रूयते । 
प्रछयप्रसज्जेन जीवस्य उत्क्रमणं भगवता मनुना (१/५५) अपि स्मर्यते । 
तद्यथा - द 

तमोड्यं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति सेन्द्रिय: । 

न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तित: ।॥। इति । 
जीवनावसरे य: खलु पुरुषो मिथ्यासाक्ष्यवक्ता, मिथ्यावादी, वेदनिन्दक:, 
मिथ्यानुशासनकारी वा भवति तस्थ अज्ञानत: मृत्युर्भवति । तस्य च मृत्युसमये 
पूतिगन्धमया: कूटमुद्गरधृतहस्ता: अत्यन्त भयज्ञरा: यमदूता: तत्‌ सम्मुखे 
उपस्थिता: भवन्ति । तदा तान्‌ दृष्ट्वा स पुरुष: कम्पितशरीरेण भ्रातृ-मातृ- 
पुत्रादीन्‌ आहय निरन्तर रोदनं करोति । तदा तस्य वचन नावबोद्धुं शक्यते । 
तच्च वचन नितरां एकवर्णमयं भवति । तस्य दृष्टि: घृर्णनशीला च भवति । 
तदानीं दीर्घश्वासकारणात्‌ सम्पृक्तपुरुषस्य मुखं शुष्क भवति । अनन्तरं स 
जीव: ऊर्ध्वश्वासग्रहणपूर्वक॑ दृष्टिभज्नयुक्त: भूत्वा वेदनाग्रस्तो भवति | अथ 
च क्रमश: शरीरमिदं परित्यजति । तदुकतं मार्कण्डेयपुराणे (१०/५९-६३) 
पक्षिपुत्रमुखेन व्यासदेवेन यथा - 

रे 


कूटसाक्षी मृषावादी यश्चासदनुशास्ति वे । 

ते मोहमृत्यव: सर्वे तथाउन्ये वेदनिन्दका: ।। 

विभीषणा: पूतिगन्धा: कूटमुद्गरपाणय: । 

आगच्छन्ति दुरात्मानो यमस्य पुरुषास्तदा ।। 

प्राप्तेषु दुक्पथ तेषु जायते तस्य वेपथु;: | 

क्रन्दत्यविरतं सोड्थ भ्रातू्मातुसुतानथ. ॥। 

साउस्य वागस्फुटा तात ! एकवर्णा विभाव्यते । 

दृष्टिश्च भ्रामते त्रासाच्छवासाच्छुष्यत्यथाननम्‌ ॥। 

ऊर्ध्वश्वासान्वित: सो$थ दृष्टिभज्जसमन्वित: । 

तत: सवेदनाविष्टस्तच्छरीर विमुच्यते ।। इति । 
जीवनावसरे यो व्यक्ति अन्नजलादीनां दान करोति स: मरणविपद्यपि 
प्रसन्नतामधिगच्छति । य: खलु पुरुष: श्रद्धापूतभावेन अन्नादिद्रव्याणां दान॑ 
करोति स: मरणकाले अन्न विनापि तृप्तिं प्राप्गोति । येन पुरुषेण जीवनावसरे 
कदाचित्‌ अपि असत्यं न उक्त॑, स्नेहव्यवहारे भेदभाव: न आचरित:, यश्च 
आस्तिक: श्रद्धावान्‌ च भवति सः सुखपूर्वक मरणं लभते | य: खलु 
देवब्राह्मणपूजारत:, ईर्ष्याशून्य:, कीर्त्तिमानू, दानशील:, लज्जाशील: भवति स 
पुरुष: मरणकाले मरणकष्टं न लभते | य: खलुं कामवशात्‌ उत्तेजनावसात्‌ 
द्रेषकारणात्‌ वा धर्म न परित्यजेत्‌ स यथाकारी, यथाचारी, सौम्य: भवति ।स 
अपि यथाकाल सुखमृत्युं लभते । तृषार्त्तव्यक्तिविशेषाय य: सुपानार्थ जलादि 
न ददाति, प्रीष्पे क्षुधायां च य: अन्नदानं व्यक्तिविशेषाय न करोति स: मरणकाले 
अवश्य क्षुधादिकष्टं अनुभवति । धनदानेन य: जीवन निर्वाहयति स: मरणकाले 
शीत नानुभवति । चन्दनदानकारी ताप॑ जयति | य: खलु पुरुष: उद्वेगकारी न 
भवति स; कथश्चिदपि प्राणनिष्क्रमणकष्टं नानुभवति । य: मोहज्ञानप्रदाता 
भवति स: मरणकाले महत्‌ भय प्राप्नोति । अधम: पुरुष: अत्यन्तं कठिन॑ भयं 
वेदनाञ् प्राप्य मरणं छभते । सर्वमेतद्‌ उपदिष्ट वैदिकवाडुमये विशेषत: 

ण्डे 


मार्कण्डेयपुराणे पक्षि-पक्षिपुत्रसम्बादे (१०/५२-५८)। तद्यथा - 

अन्नानि येन दत्तानि श्रद्धापूतेत चेतसता .। 

सो5पि तृप्तिमवाप्नोति विनाउप्यन्नेन वै तदा ॥। 

येनानृतानि नोकतानि प्रीतिभेद: कृतो नच । 

आस्तिक: श्रदृदधानश्च ससुखं मृत्युमृच्छति ।। 

देवब्राह्मणपूजायां ये रता नोइनसूयव:..। 

शुक्ला वदान्या हीमन्तस्ते नरा सुखमृत्यव: ॥। 

यो न कामान्न संरभान्न द्वेषाद्धर्मत्सुजेत्‌ू .। 

यथोक्‍्तकारी सौम्यश्च स सुख मृत्युगच्छति ॥ 

अवारिदायिनो दाह ं क्षुधाश्वानन्नदायिन: । 

प्राप्नुवन्ति नरा: काले तस्मिन्‌ मृत्यावुपस्थिते ।। 

शीत जयन्ति धनदास्तापं चन्दनदायिन: । 

प्राणघ्नीं वेदनां कष्टां ये चानुद्रेगकारिण: ।। 

मोहज्ञानप्रदत्तार: प्राप्नुवन्ति महद्भयम्‌ | 
वेदनाभिरुदग्राभि: प्रपीड्यन्तेधधमा नरा: ।॥। इति । 
५. जीवगति: - द 
.. उत्क्रमणमालोचितम्‌ | अधुना जीवगति: प्रस्तूयते | हृदयगतनाड्य: हि 
उत्क्रमणमार्ग: भवति । शरीरेइस्मिन्‌ य: हृद्देश:, यत्र खलु जीवात्मा तिष्ठति 
तत्र एकशत्त मूलभूता नाड्य: सन्ति । तद्चथा श्रूयते शुक्लयजुवेदे - 

एतासां सर्वासां शाखाप्रशाखा नाडलथयो द्वासप्ततिकोटिसंख्याका भवन्ति । 

तत्र सर्वत्र व्यानवायुश्चरति । द्वासप्ततिकोटिनाडीभ्य: भिन्ना अपरा एका नाडी 
वर्त्तते तस्या: नाम सुषुम्ना भवति । इयं नाडी हृद्देशादारभ्य मस्तिष्कस्य 
: ऊर्ध्वभागपर्यन्त निःसरति । अनया नाड्या उदानवायु: शरीरस्य ऊर्ध्वभागे 


 सश्चरति । यः खलु पुरुष: पुण्यशील: त॑ अयं॑ उदानवायु: अपरप्राणेन्द्रियसहित॑ 
द जज 


वर्त्तमानशरीरात्‌ बहिष्कृत्य स्वर्गादि उच्चछोकाभिधेयं पुण्यलोक॑ नयति 
पापकर्मयुक्‍त॑ पुरुष शूकरकुक्कुरादि पापयोरनि रौरवादिनरकं च नयति | अथ च 
. य: खलु पुरुष: पापपुण्योभयरूपकर्मणां फलभोगार्थ अभिमुखी भवति त॑ 

मनुष्यलोकं प्रेर्यति । तद्यथा श्रूयते कृष्णयजुर्वेदीय-कठोपनिषदि (२/३/१६). 
“शत चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनि:सुतैका । 

तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वड्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ।। 


रा तथा च तदेव श्रूयते सामवेदतलवकारशाखीयछान्दोग्योपनिषदि (८/६/६) 


तथा च श्रूयते मैत्रायप्युपनिषदि (६/२१) - क्‍ 

तथा च श्रूयते अथर्ववेदीय-पिप्पलादशाखीय-प्रश्नोपनिषदि (३/७) - 
अधैकयोर्ध्व उदान: पुण्येन पुण्यं लोक॑ नयति पापेन पापमुभाभ्यामेव 

मनुष्यलोकम्‌ ।। * 

... उपनिषद्‌ इदमपि प्रतिपादयन्ति यद्‌ जीवो यथा जाग्रदवस्थात: पृथगुभूय 
स्वप्नापवस्थां प्रविशति तथैव जराजीर्ण स्थूलं शरीर विहाय नूतन 
शरीरमज्नीकरोति । स्थूलशरीरस्य प्राचीनस्य परित्याग एवं तस्य मरणं नूतनस्य 
शरीरस्य परिग्रह एव च तस्य जन्म इत्यभिधीयते । जीवो हि आमोक्ष विविधाभि: 
_ वासनाभि: अनुबद्धों भवति । वासनाप्रभावात्‌ एवं तस्य भविष्यतो जन्मन:. 
स्वरूपं निर्णीयते । स्वात्मन: पूर्वार्जितप्रशस्ताप्रशस्तकर्मानुरूपे एवं तस्य 
सुगतिर्दर्गती भवत: । अपि च स्मर्यते भगवता वादरायणेन ब्रह्मसूत्रे 
(३/१/१) 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रहति संपरिसक्त एव प्रश्न निरूपणाभ्याम्‌ | इति। 

शरीरात्‌ उत्क्रमणात्‌ परम्‌ अय॑ जीव: वाप्वर्ग्रसारी सन्‌ सूक्ष्मशरीरधारणं करोति । 
शरीर पितृमातृनिमित्तकं भवति । तस्य विनाशानन्तरं जीव: तत्‌ कर्मानुसारं गति 
. लभते । सा च गतिस्त्रिविधा: । अर्चि-धूम-निम्नेत्याख्या । अर्चिगति: 
उत्तमा गतिर्यतस्तद्गतिपरायणस्य जीवस्य पुनर्जन्म न सम्भवति । धूमगति: 
मध्यमा गति: । तत: कालवशात्‌ पुनर्जन्म न सम्भवति | तृतीया गतिर्निम्ना 
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भवति । तया प्रतिक्षणं जन्ममरणं सम्भवति । ये आस्तिकबुद्ध्या कर्म आचरन्ति 
ते अग्निरूपज्योतिरभिमानिदेवतादुपलक्षितदेवयानमार्गे गच्छन्त्यन्तीति 
छान्दोग्योपनिषदि (५/१०/१-२) श्रूयते । अपि च श्रीमद्भगवद्गीतायाम्‌ 
(८/२४) । तद्यथा -. 

अग्निज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । द 

तत्र प्रयाता गच्छत्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना: ।। इति ।.. 


साधकाश्च मरणकाले सुस्थिरमनसा भक्तियुक्ता: सन्त: समाधिजसंस्कारेण च 
भ्रुवोर्मध्ये ऊर्ध्वगामिन्या नाड्या प्राणवायुं स्थापयित्वा परं ब्रह्मपदं गच्छन्ति _ 
इति तत्रैव उक्‍तम्‌ (८/१०) - द है 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।... 
भरवोर्मध्ये प्राणमावेश्यसम्यक्‌ स त॑ परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ।। इति । 
साधको जीवपुरुष: शरीरत्यागसमयं परमात्मनि लीनतां प्राप्तु कातरप्रार्थनां 
करोति । मम इन्द्रियाणि प्राणवायुश्च विश्वव्यापिनि समष्टिवायौ लीना भवन्तु, 
नश्वरो5यं मम कलेवर: अग्नौ भस्मीभूतो भवतु, हे सच्चिदानन्द यज्ञममय भगवन्‌ ! 
मम पूर्वकृतं सुकृतं समर, मां मनसि स्थापय इति शुक्लयजुर्वेदस्य 
ईशावास्योपनिषदि (४०/१७) वचन श्रूयते । वस्तुगत्या ये अकामा निष्कामा 
आप्तकामा भवन्ति । तेषां तत्त्वज्ञानिनां लिब्नदेहरूपप्राणस्य उत्क्रम्णं 
शरीरान्तरग्रहणनिमित्तं न भवति । सद्यो मुक्तिभाजां तेषां सम्यगूदर्शननिष्ठानां 
गतिरगतिर्वा नास्ति । ब्रह्मसंलीनप्राणास्ते क्रमेण ब्रह्माधिगच्छन्ति । यदुक्‍्त 
. बुहदारण्यकोपनिषदि मुनिकाण्डे (४/४/६) - 
तदेव सक्‍त: सह कर्मणैति लिज्जञ मनो यत्र निषक्तमस्य । प्राप्यान्तं 
कर्मणस्तस्य यत्किश्वेह करोत्ययम्‌ । तस्माल्लोकात्‌ पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मण 
इति नु कामयमानो5थाकामयमानो योंडकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो 
न तस्य ग्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्ब्रह्माप्येति || 


श वै पुरुषोस्माल्लोकात्‌ प्रैति स वायुमागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते 
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यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊर्ध्वमाक्रमते स आदित्यमागच्छति तस्मै स तत्र 
विजिहीते यथा अम्बरस्य खं तेन ऊर्ध्व॑ आक्रमते, चन्द्रमसमागच्छति तस्मै स 
तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभे: खं तेन स ऊरध्वम्‌ आक्रमते स 
लोकमागच्छत्यशोकमहिमं तस्मिन्‌ वसति शाश्वती: समा: । अतिक्रामति इति 
छान्दोग्योपनिषदि श्रूयते । तद्यथा (८/६/५) - 
द “'“यत्रैतदस्माच्छरीरादुत्क्रामत्यथैतैरेव रश्मिभिरूर्ध्वमाक्रमते स ओमिति 
वा होद्ठा मीयते स यावत्तक्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छत्येतद्वै खलुलोकद्दारं विदुषां 
प्रपदन॑ निरोधोडविदुषाम्‌ ।।  इति॥। द 
ब्रह्मसूत्रे भगवता वादरायणेन एतत्‌ स्फुटीकृतर्मू | अधुनातनकालेडपि 
एषा उक्ति: प्रचछति यथा - 
पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यनेच्छन्ति मानवा: । 
पापस्यफलनेच्छन्ति पाप॑ कुर्वन्ति मानवा:. ।। 
पराशरस्मृतौ पूर्वोक्त श्रुतिस्मृतिवचनाधारेण स्मर्यते यथा (३/३७) - 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ.। 
 परिव्राह्योगयुक्तश्चरणे चाभिमुखे हत: ।। इति । 
जीवपुरुष: सर्वदा कामयमान: । कामनाया: पूर्त्तिनिमित्त भवतु, फलोपभोग- 
निमित्त वा भवतु तस्य आविर्भाव: । य: खलु जीव: कामयमान: इष्टापूर्त्तादिक 
. कर्म आचरति स: धूमादि अभिमानिदेवलोक॑ पितृयानं मार्गे गच्छति । 
धूममार्गेणगत: स; कर्मक्षयानन्तरं पुन: तेन एवं आवर्त्तते | सः क्रमश: आकाश 
आकाशात्‌ वायु, वायो: धूम, धूमात्‌ अभ्रम्‌, अभ्रात्‌ मेघरूप॑ प्राप्नोति । तत:.. 
क्रमश: स जीव: ब्रीहियवादिखूपेण अस्या: पृथिव्यामुत्पद्यते | एतत्‌ अन्न ये ये 
भक्षयन्ति तथा च ये ये वीर्यसेचन कुर्वन्ति तद्रूपधारणं करोति जीव: । एतेषु 
जीवेषु ये खलु उत्तमाचरणशीला: भवन्ति ते शीघ्रमेव ब्रह्मणादियोनिं लभन्ते । 
ये च अशुभाचरणशीलास्ते न्यूनं शूकरकुक्कुरादियोनि लभन्ते इति 
छान्दोग्यब्राह्मगोपनिषदि (५/१०/३-७) - 
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“य इसमे ग्राम इष्टापूर्त दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भवन्ति धूमाद्वात्रि 
. गात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान्षड्दक्षिणैतिमासांस्तान्नैते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ।। 
मासेभ्य: पितुलोक॑ पितुलोकादाकाशपाकाशाच्चन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्देवानामन्ने 
त॑ देवा भक्षयन्ति ।। तस्मिन्यावस्सम्पातमुषित्वाथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते 
यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वाभ्रं भवति । अभ्र 
भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति त इह ब्रीहियवा 
ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेषतो वै खलु दुर्निष्प्रपतर यो यो ह्यन्नमत्ति 
यो रेत: सिश्चयति तदूभूय एवं भवति । तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते 
रमणीयां योनिमापच्चेरन्‌ ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोरनि वा वैश्ययोनिं वाथ य इह 
कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूर्यां योनिमापद्येर्|व्श्वयोनिं वा शूकरयोनिं वा 
चण्डालयोनिं वा ॥।  इति । द द 
श्रूयते तथा च स्मर्यते भगवद्गीतायां (८/२५) यथा - 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवर्त्तते || 
तथा च स्मर्यते महाभारते अनुशासनपर्वणि (१११/३५) 
जीव: कर्मसमायुकत: शीघ्र रेतस्त्वमागत: । 
स्त्रीणां पृष्पं समासाद्य सूते कालेन भारत ॥ इति । 
कीटपिप्पलिकादियोनिप्राप्ति: तृतीया अर्थात्‌ निम्नगति: भवति । ये 
अत्यन्तमशुभकर्माचरणशीला: ते खलु इमां गतिं लभन्ते । अस्या: गते: अपर नाम 
जायस्व प्रियस्व गति:। तद्यथा श्रूयते छान्दोग्यब्राह्मगोपनिषदि (५/१०/८) - 
“अथैतयो: पथोर्न कतरेण च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि 
भवन्ति जायस्व ग्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत 
'तदेष श्लोक: ।। 
एतस्य गतित्रयस्य प्राप्तिविचार: श्रीमद्भागवतमहापुराणे 
(३/३२/२-७) अपि उपन्यस्त: । तद्यथा - क्‍ 
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स चापि भगवद्धर्मात्काममूढ: पराडमुख: । 

यजते क्रतुभिर्देवान्‌ पितृश्च श्रद्धयान्वित: ।। 

तच्छुद्धयाक्रान्तमति: पितृदेवब्रत: पुमान्‌ू । 

' गत्वा चान्द्रमसं लोक॑ सोमपा: पुनरेष्यति ॥। 

यदा चाहीन््रशय्यायां शेतेडनन्तासनो हरि: । 

तदा लोकालयं यान्तिं त एते गृहमेधिनाम्‌ ।। 

ये स्वधर्मान्न दुद्यन्ति धीरा: कामार्थहितवे ।. 

निःसन्जान्यस्तकर्माण: प्रशान्ता: शुद्धचेतस: ॥। 

निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहड्डंता: | 

स्वधर्माख्येन सत्त्तेन परिशुद्धेन चेतता.. ॥। 

सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुष विश्वतोमुखम्‌। 

परावरेशं प्रकृतिमस्योत्पत्त्यन्तभावनम्‌ ॥। इति । 
जीवगतिविषये कठोपनिषदि (२/२/६-७) नचिकेतसे सम्बोध्य भगवान्‌ 
यमराज: उपदिशति यथा - 


हन्त त इदं प्रवक्ष्यामि गुद्मं ब्रह्म सनातनम्‌ | 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ।। 

योनिमन्ये प्रपद्चन्ते शरीरत्वाय देहिन: | 

... स्थाणुमन्येज्नुसंयन्ति यथाकर्म यथाश्रुतमूं॑ ॥। इति । 

देहान्तरप्राप्तिप्रसज्े भगवता मनुना अपि स्मर्यते । तद्यथा उकत॑ मनुस्मृती - 

यदाणुमात्रिको भूत्वा बीज स्थास्नु चरिष्णु च । 

समाविशति संसष्टस्तदा मूर्त्तिं विमुश्धति ॥ (१/५६) इति। 

मध्यमनिम्नवर्गीयाणां जीवानां कर्मजनितयन्त्रणाभोगनिमित्त 

पूर्वानुरूपवयोवस्थासंस्थानै: संयुक्त तच्छरीरं भवति वायुर्यथा गन्धस्थानात्‌ 
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गन्ध॑ गृहीत्वा स्थानान्तरं गच्छति देहस्वामि जीवात्मा तथैव यच्छरीरं परित्यज्य 
गच्छति तस्मात्‌ सेद्धियं मन: गृहीत्वा यच्छरीरं प्राप्नोति तत्र प्रविशति । श्रीमद्‌ 
भगवद्‌गीताया (१५/८) भगवता श्रीकृष्णेन उपदिष्टं एतद्‌ यथा - 

शरीर यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर: । 

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ || इति । 
उत्क्रामणानन्तर यमदूता जीवविशेष॑ दारुणपाशैर्व ध्वा दण्डप्रहारेण सम्भ्रामयन्तो 
दक्षिणदिशि नयन्ति । तदुक्तं भगवता व्यासदेवेन मार्कण्डेयपुराणे यथा - 

द वाय्यग्रसारि तद्गूप॑ देहमन्यत्प्रपद्यते | 

तत्कर्मज यातनार्थ न मातृपितृसम्भवम्‌ ॥। 

तत्प्रमाणवयोवस्थासंस्थानै: प्राग्भव॑ यथा | 

ततो दूतो यमस्याशु पाशैर्वध्नाति दारुणै: ।। 

दण्डप्रहारसभ्रान्तं कर्षते दक्षिणां दिशम्‌ ।। इति । 

(१०/६४-६५) 

जीवगति: असाधारणी भवति । शरीरात्‌ जीवस्य उत्क्रमणं, शरीरे अवस्थानं 
चेत्यादि अज्ञानिभि: ज्ञातुं न शक्यते । तद्यथा उक्त श्रीमद्भगवद्गीतायाम्‌ - 

उत्क्रामन्त स्थितं वापि भुज्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 

.... विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष: | (१५/१०). 
 जीवगति: बैदिकै: या निर्णीता तत्‌ बुध्वा संसारेडस्मिन्‌ जीव: आवश्यकं कर्म 
जातमनुतिष्ठते चेतू नूनं सः शुभां गति लभते । विस्तृतविवेचनं तु आचार्य 
डा.विश्वनाथस्थाई विरचितजीवगतिनिबन्धे समवलोकनीयम्‌ । द 

विद्वद्धि: एतद्‌ ज्ञातव्यं यत्‌ जन्मान्तरभावनायां इहजन्म संकल्प: 
मुख्यकारणं भवति । संकल्प: तत्र शुभाशुभकर्मसम्पादने अपि कारणं भवति 
स एवं संकल्प: मन: ग्रवृत्त्यनुकूल परिलक्ष्यते । मन: परमेश्वरानुकूलं भवति 
चेतू्‌ कर्म अपि तदनुकूल भवति । यद्यपि - द 
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'संकल्पमूल: कामो बै यज्ञा: संकल्पसम्भवा: । 
ब्रतानि यमधर्माश्च सर्वे संकल्पजा स्मृता: ॥। 

(मनुस्मृति: २/३) 
भगवता मनुना समुपदिष्टा: तथापि तदेव मन: शुभानुवर्ति भवेत्‌ चेतू सर्व 
सुस्थितमन्यथा न । अतएव श्रूयते शुक्लयजुर्वेदे (काण्व. ३३/१) - 

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति । 

दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरिक तन्‍्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ।। इति । 
जीव: स्व जीवद्शाया: अन्तिमे भागे तथा प्रयतेत येन तस्थ गति: आगतिश्च 
सर्व शुभमनोवृत्यनुसारि भवेत्‌ । तत्र मन: अस्थिरमितिसर्वदा सर्वैश्व ज्ञातम्‌ । 
मनस: अस्थिरतां सूचनाय चन्द्रमा मनसों जात: इति श्रुतिसु उपदिष्टम्‌ । 
तत्र मन: स्थिरमेव कर्त्तव्यमू, अन्यथा तेन परब्रह्मसाधने काठिन्योपलब्धि: | 
मनस: स्थिरता रक्षा एवं च सुसडगतमनोभावेन सह परब्रह्मणि गमनार्थ 
मुण्डकश्रुति: उपदिशति यथा - (२/२/४) 

“प्रणवो धनुः शरोहि आत्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ इति 

६. जीवब्रह्मणो: भेदाभेद: ण 

बृहन्तो गुणा यस्मिन्‌ तत्‌ ब्रह्म द । तस्यैव ब्रह्मण: भागद्वयं परम्‌ अपर 
चेति भेदेन । अपरंब्रह्म शाब्दब्रह्म, पंरंत्रह्म परमात्मा । परब्रह्म नित्यं अजं 
शाश्वतम्‌ अचल निराकारं निर्गुणम्‌ । स एवं परमेश्वर: गुणी सर्वविद्य: । तस्य 
महनीयता श्रूयते ऋग्वेदसंहितायां (१०/८१/१) यथा - 

य इमा विश्वा भुवनानि जुहव दृषिहॉतान्यसी दत्पितान: | 

स आशिषा द्रविणमिच्छमान: प्रथमच्छदवराँ आ विवेश ।। इति । 
तदेव परब्रह्मसूष्टे: प्राक्‌ अपि विराजितं भवति इति सूचयन्ति सा एव श्रुति: 
प्रतिपादयति ऋग्वेदे (१/१६४/४) यथा - 
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को ददर्श प्रथमं जायमान॑ मस्थन्वन्तं यदनस्था विभर्ति । 

भूम्या असुरसगात्मा क्व स्वित्‌कोविद्वांसमुपगात्‌ प्रष्टमेतत्‌ ॥| इति । 
सृष्टे: प्राक्‌ तदेव ब्रह्म एकमात्रमासीत्‌ . नान्यत्‌ किश्चन्‌ मिषत्‌ (२/४/१) 
इति सूचयन्ति तैत्तरीय आरण्यकश्रुति: प्रतिपादयति अस्मिन्‌ प्रसञ्जे । 
अग्निवायुप्रभुतय: सर्वेषु भूतेषु प्रविश्य यथा स्वकीय रूप॑ प्रकाशयित्वापि स्वयं 
मूलरूपत: तथैब ब्रह्म सर्वत्र विराजमान प्रकाशमानं सत्‌ अपि नित्य भवति । 
तदेव प्रकाश्यते ऋग्वेदसंहितायाम्‌ (१०/८१/३) . - 
.... विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ ।._ 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रै द्यावाभूमी जनयन्देव एक: ॥ इति । 
अस्य मन्त्रस्य सायणाचार्यकृतभाष्ये सुस्पष्टं वर्त्तत | तद्यथा - अनया 
सर्वात्मकत्वेन कुलालावदिति लक्षणत्वादधिष्ठानादयभावेडपि स्रष्टुं शक्नोतीत्याह 
विश्वतश्चक्षु सर्वतो व्याप्तचक्षु; । उत अपि विश्वतोमुख: । तथा 
विश्वतोबाहु: । उत अपि विश्वतस्पात्‌ । स एवंविध: परमेश्वर: एवा: 
अस्मिस्त्रैलेक्य-मुत्पादयतीत्यर्थ: । कथमिति उच्यते । बाहुभ्यां दिवं सं 
धमति । धमतिगतिकर्मा । सम्यक्‌ प्रेरयति । तथा पतत्रै: गमनशीलै: पादै: 
पृथिवीं सं धमतीति । एवं द्यावा भूमी जनयन्‌ दिवं च पृथिवीं चोत्पादयन्‌ देव: 
द्योतमान: स्वयं प्रकाश: परमेश्वर: एक असहाय एव वर्त्तते । स एव परमेश्वर 
अज: नित्य: शाश्वत: अमरणशील: । श्रीमद्भगवद्गीतायां (२/२०) स्मर्यते 
यथा - क्‍ क्‍ 

न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ नाय॑ भूत्वा भविता वा न भूय: । 

अजो नित्य: शाश्वतोष्यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥। इति .॥ 
कठोपनिषदि अपि अय॑ मन्त्रभाग: श्रूयते । ब्रह्म नित्यमिति हेतो: तदंशभूत: 
जीव: अपि नित्य: । स अपि अज:, पुराण:, शाश्वत: । जीव: विस्फुलिड्गो 
भवति इति हेतो: अल्पशक्तिसम्पन्न:, अल्पज्ञ:, भगवदायत्तस्थितिप्रवृत्तिक: 
भवति । परमस्तु निर्विकार: केवल द्रष्टा एब । जीव: अवश्य स्वार्जितकर्मफल 


६३ 





उपभुक्ते इति प्रदर्शयन्ति । ऋगूवेदश्रुति: अर्थरववेदश्रुति: अनुशास्ति यथा - 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते |. 

तयोरन्य: पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ।। इति । 
जीव: चलमान: फलभोक्‍तृकारणात्‌ । परमस्तु अचल: । किन्तु 
विश्वव्यापकत्वात्‌ परमात्मा अपि सचल: भवति । यद्यपि तस्य नियन्त्रण 
सर्वदा वर्त्तते तथापि तस्य नियन्त्रण कालविशेषे अनुभूयते कालविशेषे च न । 
ब्रह्मण: चलमानत्वे श्रौतप्रमाणं यथा (कण्व.४०/४) +- द 

अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनद्ैवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत्‌ । 
तद्धावतो उन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ।। इति । 

प्रतिपादनस्य अयमभिप्राय: यत्‌ जीव: इत्थं शक्तिसम्पन्न: न भवति यथा स: 
ईश्वरमतिरिच्य प्रवर्तते । जीव: यद्यपि ईश्वरनिर्देशेन सर्व करोति इति 
श्रुतिस्मृतिवाक्यानि प्राप्यन्ते तथापि जीव: तत्र कारणरूपेण अंशमात्रेण फलरूप 
अंशं भुडक्ते ।घटान्तरकारणात्‌ जीव: संसरणशील: भवति । ब्रह्म तु निराकार, 
निरज्जनं, निष्कलड्ढ इत्यादि भवति । बृहदारण्यकोपनिषदि (४/४/२) - 

“जीवात्मन: प्रयाणस्य वर्णनप्रसज्ने इदमुक्तम्‌ यत्‌ मरणोन्मुखो जीव: 
: दौर्बल्यं संज्ञाशून्यत्वं च ब्रजति । सर्वप्रथमं तस्य रूपावबोधशक्ति: शिथिली 
भवति । तदनन्तरम्‌ अन्यान्यपि इन्द्रियाणि अन्त:करणेन सह शैथिल्यम्‌ 
अश्नुवन्ते । क्षीणेषु सर्वेन्द्रियसामर्थ्येषु हृदयस्य उपरितनोभाग: प्रकाशते । इमं 
प्रकाशमाश्रित्यैव जीव: शरीरस्य विभिन्नेभ्यो रोमकृपेभ्य: बहिर्भूय स्वप्राक्तन 
कर्मानुसारेण विभिन्नानि नवनवानि आलम्बनानि गृह्वाति ।। इति । 

अल्पशक्तिकारणात्‌ू जीव:  प्रारब्धकर्मानुसार भवतु 
सुखस्वाच्छन्द्यानुरूपं अकार्यमपि आचरति । तेन सः बद्ध भवति । किन्तु 
ब्रह्मण: कार्य तु जगत्‌ भवति इति हेतो: तस्य दोषशून्यता सतत वर्त्तते | अतएव 
श्रूयते छान्‍्दोग्ये (८/१/५) - 

“एघ आत्मा अपहतपाप्मा विजसो मिमृत्यु विशोको विजिघत्सो5पिपास: 
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सत्यकाम: सत्यसड्ल्पो यथा छोवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासन यं 
यमन्तमभिकामा भवन्ति य॑ जनपद य॑ क्षेत्रभागं त॑ तमेवोपजीवन्ति' '।। इति |। 

जीव: अज्ञानवशवर्ती भूत्वा यत्‌ किमपि आचरति तत्र राजसिक- 
तामसिकभावनया आचरितं कर्म अवश्यं तदनुरूपं फल लभते । जीवकृते 
फलविनाश: कदापि न सम्भवति । तस्य भोग अस्मिन्‌ जन्मनि न भवति 
परवर््तिनि जन्मनि अपि अनुभूयते । जीव: ब्रह्मण: आनन्दांशात्‌ सम्भूतत्वात्‌ 
निरन्तर आनन्दमपेक्षते । किन्तु आनन्द: एवं सत्वगुणधारी तत्र सम्पृक्ता: 
आनन्दमग्ना: भवेयु: इति बोधे जाते अपि मायाप्रपश्चितभूत्वा स: आनन्दातिरिक्त॑ 
यतू फल तत्‌ प्राप्तु प्रयतते । अत एवं परमेश्वरविधाने यत्‌ यत्‌ निहितमस्ति तत्‌ 
अधिगन्तुं जीव: व्याकुलित: भवति । जीवस्य इयं दशा ब्रह्मण: भिन्ना भवति 
| जीवस्य गति: भुक्‍्ति: मुक्ति: सर्वदा एवं परतन्त्री भूता । जीव: यावत्‌ 
इच्छति तावत्‌ प्राप्तुं कदाचित्‌ समर्थ: भवति कदाचित्‌ न । एतस्य कारणं 
भवति तस्य अज्ञानमेव । यद्यपि जीव: ज्ञानमय: इति केवलाद्रैतवादिभि: मन्यते 
यदि वा ज्ञातृत्ववान्‌ इति ज्ञानाश्रय: इति न्‍्यायवैशेषिकदर्शने स्वीक्रियते तथापि 
अय जीव: ईश्वराधीन: इति सर्व: स्वीक्रियते । परमात्माभिधेय: अय॑ ईश्वर: 
जीवमपि आत्मसात्‌ करोति अन्तरन्नतया अन्यथा “यमेवैस वृणुते तेन लभ्य:”' 
इत्यादि श्रुतिषु उक्तम्‌ । जीवस्य अपेक्षा वर्त्तते परब्रह्मण: सानिध्यलाभार्थम्‌ । 
जीवकर्मणा ब्रह्म तु आकृष्टं भवति किन्तु मध्यवर्त्तिन्यां दशायां जीव: 
भोगाधिष्ठानान्तरं सम्प्राप्य पुनरपि भोगक्रियायां प्रवृत्तो भवति । भोग्यपदार्थानां 
भोगाय जीव: प्रवर्त्तते । परमात्माभिधेयब्रह्मपदार्थस्तु द्रष्ट्रपेण नियन्तृरूपेण 
वा सतत॑ वरीवर्ति । सर्वमेतत्‌ वैदिकै: अनुभूतं यत्‌ भोक्‍्ता भवतु, भोग्यं भवतु, 
नियन्तृ वा भवतु सर्व एतत्‌ ब्रह्मस्वरूपम्‌ । अतएव श्रूयते कृष्णयजुर्वेदीय 
: श्वेताश्वतरोपनिषदि - “भोक्‍ता भोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा सर्व प्रोक्‍्त॑ त्रिविध॑ 
ब्रह्मएतत्‌' '। प्रभेदमात्रं एतदेव परिल्क्षणीयं यतू यदा ब्रह्मण: भोक्‍तृत्व॑ तदा 
ब्रह्मण: भोग्यत्वं नियत्त्रितत्व॑ं च अवस्थाभेदेन अनुभूयते। सरस्वती 
रहस्योपनिषदि ब्रह्मण: स्वरूपविषये श्रूयते आत्मविद्या मया लब्धा ब्रह्मणैव 
सनातनी । ब्रह्मत्वं मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपत: ।। इति ।। ब्रह्म निर्विकारम्‌ | 
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ब्रह्मण: स्वरूप॑ प्रतिपादयन्ति शुक्लयजुर्वदीय काण्वशाखाश्रुति (४०/८) 
यथा - द 
_ सपर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविर £ शुद्धमपापविद्धमू_। 

कविर्मनीषी परिभू: स्वयंभूर्याथातथ्यतोडर्थान्व्यदधाच्छाश्वतीभ्य: समाभ्य: ।। 
ब्रह्मण: एका प्रकृति: जीवभूता भवति । तदुपदिष्टं भगवता श्रीकृष्णेन 
भगवदगतीया (७/५) यथा - 

अपरेड्यं इतस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परम । 

जीवभूतां महाबाहो ययेद॑ धार्यते जगत्‌ ।। इति ॥। 
जीव: ब्रह्मण: नित्यमंशविशेष: । तस्य अंशिरूपिण: ब्रह्मण: प्रकाश: एव जीव 
भवति । सरस्वतीरहस्योपनिषदि जीव-जगत्‌-ब्रह्म-इत्येतेषां विचारप्रसन्ने 
जीवब्रह्मणो: ऐक्यं प्रतिपाद्यते । तत्र श्रूयते यथा - 

अस्ति भाति प्रियं रूपं नामचेत्यंशपश्चकम्‌. । 

आचत्रय ब्रह्मरूप॑ जगद्र॒पं ततो द्यमू_॥ 

क्‍ (सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ मन्त्र ३२) 
आचत्रये रूपे जगत: अन्तर्भाव: नास्ति किन्तु जीवस्य अन्तर्भाव: । अर्थात्‌ 
यथा ब्रह्मण: सत्ता वर््तते, भानता वर्त्तते, प्रियत्वं वर्त्ते तथेव तदंशभूतस्य 
जीवस्य वर्त्तत । अतएव केवलद्वैतभावनया जीवब्रह्मणो: भेद: नास्ति । तत्‌ 
सम्प्रदाय प्रवत्तकै: श्रीशह्भराचार्य भगवत्पादै: उपदिष्टं यथा - 

श्लोकार्द्धन प्रवक्ष्यामि यदुक्‍तं ग्रन्थकोटिभि: । द 
ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर: ॥। 
ट्वैताद्वैतनये जीवब्रह्मणो: यथाभिन्नता तथैव अभिन्नता वर्त्तते । जीवब्रह्मणो: 
अभिन्नता परिचायकविवरणं केवलाद्रैतभावनया सिद्ध भवति अर्थात्‌ तत्र ब्रह्म 


यथा ज्ञानमयं जीव अपि तथैव ज्ञानमय: । केवल इयान्‌ विशेष: यत््‌ ब्रह्म 
सम्पूर्ण ज्ञान भवति जीवस्तु तदंशभूत: । अतएवं अल्पज्ञ:, अल्पज्ञहेतो: 
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अल्पशक्ति:, अस्वतन्त्र:, भगवदायतस्थितिप्रवृत्तिक: । भगवन्तं अतिरिच्य तस्य 
स्थिति: कल्पयितुं न शक्यते । अयमेव भाव: द्वैताद्वैतनये अपि स्वीक्रियते । 
अद्वैतनये जीव॑ स्वतन्त्रं न प्रतिपादयति इति हेतो: ब्रह्मण: सकासात्‌ जीवस्य 
': भिन्नता तदनुसारेण कल्पयितुं न शक्यते । तदनुसारेण जीव: कथश्चित्‌ अपि ज्ञानी 
न भवति । किन्तु द्वैताद्वैतनये जीव: ज्ञातृत्वधर्मवान्‌ भवति । कर्तुत्वभोक्तृत्वस्थिति- 
प्रवृत्यादिविषयेषु स: अहं रूपज्ञाता भवति । न्यायवैशेषिकनयानुसारी अयमेव 
सिद्धान्त: अत्र द्वैताद्ैतदर्शने स्वीक्रियते | अतएव अत्र प्रसञ्जे उभयो: वेदान्तयो: 
अर्थात्‌ केवलद्वैत द्वैताद्वैतयों: मध्ये इदं पार्थक्यमाधारीकृत्य जीव: ब्रह्मणो: 
ज़ातृत्वप्रसज्े भिन्नता लक्षीक्रियते । द्वैतद्वैतदर्शने जीवस्य ब्रह्मण: सकाशात्‌ इयं 
भिन्नता या खलु अन्न सिद्धान्तिता इयमेव श्रुतिशास्त्रानुसारिणी । 
द्वैताद्वैतदर्शनप्रवर्तका: आचार्या: निम्बार्कभगवत्‌पादा: जीवभेदं प्रदर्शयन्तः 
उपदिशन्ति यत्‌ खलु वेदान्तकामधेनु-दशश्लोक्यां समुपदिष्टमू - 

अनादि मायापरिवत्तरूप॑ त्वेन विदुर्व भगवत्‌ प्रसादातू । 

मुक्त च भक्‍तं किलबद्धमुक्त प्रभेदबाहूल्यमथापि बोध्यम्‌ ।। इति । 
इम प्रसड्रमतिरिच्य ब्रह्मणग: सकाशात्‌ जगत: भिन्नाभिन्नत्वमपि तै: आचार्य : 
समुपदिष्टमू । जगत्स्वरूपं प्रतिपादयन्त: अर्थात्‌ अचित्स्वरूपं समुपदिशन्त:ः 
आचार्या: श्री निम्बार्का; कथयन्ति यतू - 

_अप्राकृत॑ प्राकृरूपक॑ च कालस्वरूप॑ तदचेतनं मतम्‌ । 

मया प्रधानादि पद प्रवाच्यम्‌ इत्यादि । 
एतेन जगत: स्थितिसम्बन्धे सिद्धान्त: समुपलब्ध: । न केवल एतत्‌ कथं वा 
विश्वइस्मिन्‌ विश्वे सकल वस्तु ब्रह्म एव, ब्रह्मभिन्नं, ब्रह्मण: भिन्न सर्वमेतद्‌ 
बोधयितु भगवद्धि: निम्बार्काचार्य: उपदेश: कृत: । सो5यं उपदेश: श्लोकाकारेण 
समुपन्यस्त: । तद्यथा - 
सर्व हि विज्ञानं अतो यथार्थकमम्‌ू. । 
श्रुतिस्मृतिभ्यो निखिलुस्य वस्तुन: ।। इति । 
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जीवब्रह्मणो: भेदाभेद॑ अपि दार्शनिका: प्रतिपादयन्ति । सम्प्रदायविशेषे 
अयमेव सिद्धान्त: किश्वित्‌ वैलक्षण्येन प्रतिपाद्यते किन्तु द्वैताद्वैतनयानुरूपविचार;: 
कथश्वित्‌ अपि असंगत: नास्ति । वस्तुसत्ताया: स्वीकार: वस्तुसत्ताया: उद्भव: 
विकाश:, वस्तुसत्ताया: विलय: सर्व खलु स्वीक्रियते चेत्‌ विश्वमिदं ब्रह्ममयमिति 
प्रतिभाति । किन्तु ब्रह्ममयं सर्व ब्रह्मण: अंशविशेष: इति स्वींकारे ब्रह्मण: 
परमशक्तिसम्बन्धे काचित्‌ अपि आपत्ति न स्वीकर्त्तव्या । ब्रह्म, पराशक्ति:, 
: वस्तुजातं जीव: वा सर्वमेतद्‌ तच्छक्ते: अंशविशेष: । अत एवं सर्व खलु 
तन्‍्मयं तदाकाराकारितं सुतरां यथार्थम्‌ । इदं सर्वमभिलक्ष्य कृष्णयजुर्वेदीया 
श्वेताश्वतरश्रुति: उपदिशति यथा - 

“परास्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया च.। 
भगवतो ब्रह्मणो या अनन्ता अच्युता शक्ति: या खलु अन्तरञ्ञा बहिरजञ्ना 
तटस्थाश्चेति त्रिविधा तासां शक्तीनां पृथक्‌ पृथक भावेन स्वीकार: न भवेत्‌ 
चेत्‌ परब्रह्मण: विशेषमहनीयता कल्पयितु न शक्यते ।॥ ब्रह्मण: निर्देशत्व॑ 
निर्गुणत्वेषपषि अशेषकल्याणगुणाधारकत्वं शब्गर्षण-प्रद्युम्न-अनिरूद्धादि 
विह्नज्ञित्वं सर्वेभ्य: परत्वं च सर्व स्वरूप॑ श्रुतिषु उपदिष्टमू । जीवस्थ तत: 
किश्वित्‌ भिन्नत्वं अर्थात्‌ कर्मानुसारं अवस्थापन्नत्वं दोषयुक्तत्वं श्रूयते । जीवेन 
साक॑ जगत: अपि तथा दशा भवति । अनेन भावेन जीवब्रह्मणो: भेद: 
स्वीक्रियते । द 

जीवब्रह्मणो: भेद: शास्त्रप्रमाणेन परिकल्पित:। जीव: सर्वदा ब्रह्मण: 
अंशविशेष: । तदुकतं श्रीमद्‌ भगवद्गीतायाम्‌ (१५/७) - 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूत: सनातन: । 
मन: षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ।॥। इति । 
जीव: दुष्परिणामाय न प्रकटीकृत: । किन्तु तस्य कर्मानुसारं विविधभावापत्ति: 
तस्य जीवद्दशायाम्‌ - नाभुकतं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि इति 
वचनाधारेण एतद्‌ एव ज्ञातं भवति यत्‌ यस्मात्‌ कालात्‌ जीव: परब्रह्मण: नि:सृष्ट: 
ततः प्रभृति स्वप्रारब्धकर्मानुसारं स: विविध भाव॑ आपद्यते, यदा तस्य परब्रह्माज्ञानं 
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भवति तदा स: तस्या: दशाया: समुद्धारप्राप्त्यर्थ चेष्टते | कदाचित्‌ पुण्यबलात्‌ 
तस्य तस्मात्‌ उद्धार: भवति, कदाचित्‌ च तस्य प्रयत्न: निष्फल भवति, कदाचित्‌ 
च संयोगवशत: स: मुक्त: भवति इत्यादि। ब्रह्मण: सत्तां सम्प्राप्य सः 
असीमानन्दमनुभवति | अतएवं अथर्ववेदीय मुण्डकोपनिषदि श्रूयते (२/२/८) 
'भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिनदृष्टे परावरे |। 
जीवब्रह्मणो: भेदाभेदसम्बन्धे इय चर्चा विहिता । प्रसड्जेडस्मिन्‌ विस्तृतविवेचन 
तु वेदान्तकामधे नु दशश्लो कीग्रन्थस्य आचार्यविश्वनाथस्वाई कृत 
तत््वसुधाख्यटिप्पण्यां समवलोकनीयम्‌ । 
जीव: ब्रह्मण: अंश: भूत्वापि ब्रह्मसमान: भवेत्‌ । कथनस्य अभिप्राय: 
अयं यथा ब्रह्म सर्वतोभावेन सर्वेषां कृते कल्याणमयं तस्य क्रियश्व अक्रियश्व 
_ किश्ित्‌ नास्ति तथैव जीव: पुरुष: सर्वदा भवितव्य: । तस्य मन: सुष्ठु भवेत्‌ 
येन तस्य स्थितिप्रवृत्यादि सकल शोभनं भवेत्‌ । अतएवं शोभनमनोभाव: 
जीवकृते अपेक्षते । जीव: ब्रह्मसमान: यथा भवेत्‌ तदर्थ श्रूयते 
वाजसनेयसंहितायाम्‌ (१९/४६) यथा - 
ये समाना: समनसो जीवा जीवेषु मामका: | 
तेषां श्रीमयि कल्पतामस्मिंल्लोके शर्त समा: ॥। इति 
जीवात्मनामनेकत्वम्‌ 


परब्रह्मण: प्रकाश: जीवों भवति। आत्मन: प्रतिबिम्बश्च देही जीव: । यथा 
अम्ने: क्षुद्रा: विस्फुलिब्ना: प्रादर्भवन्ति तथैव परमात्मनयः सकाशात्‌ जीव एवं। 
प्रादर्भाव इति कथनेन जीवसत्ता सर्वदैवास्तीति ज्ञायते | जीवानामनेकत्वं स्फुटिकुर्वद्भि: 
स्मृतिकारे: उपदिश्यते। तद्यथा उक्त भगवता मनुना (१२/१५)-- 


* * पूर्त्तयरर 
असंख्या मूर्त्तयस्तस्य निष्पतन्ति शरीरत:। 


उच्चावचानि भूतानि सतत चेष्ट्यन्ति या: ॥ 
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सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्ना जीवलिड्जानि भवन्ति। एतानि एकस्मिन्‌ एव समये 
सर्वेषु शरीरधारिषु न तावत्समानानि परिलक्ष्यन्ते। स्वभाववशात्‌ एतेषु वैभिन्‍न्य 
समुपपद्यते। अत: जीवात्मन: प्रतिदेह भिन्ना अनेके च भवन्ति। वेदान्तशास््रे विशेषत: 
द्वैताद्रैतवेदान्ते भगवता श्री निम्बार्काचार्येण जीवानामनेकत्वमुपदिष्टमू। ततू तत्त्वं तदीय 
वेदान्तकामधेनु दशश्लोकी ग्रन्थे सन्निवेषितं वर्तते। _ व्यवस्थातो नाना (३/२/२०) 
इति न्यायवैशेषिकसूत्रप्रमाणत्वात्‌ पुरुषबहुत्व॑ सिध्यति। तथा चोपदिष्टे भगवता कपिलेन 
सांख्यदर्शे (५/६१) यथा--- 


“नद्विैतमात्मनो लिह्नातू तदू भेदप्रतीते:  इति। पुनश्च साख्यकारिकायाम्‌ 
ईश्वरकृष्णेन प्रतिपादितम्‌। यथा--- 


जननमरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्धवृत्तेश्च 
पुरुषबह॒त्वं सिद्ध त्रैगुण्यविपर्ययाच्वैव॥ इति। (सांख्यकारिका-१८) 


जीवानां का्यैशैल्या विभेदकारणात्‌ अनेकत्व॑ सिद्धमिति आचार्य डी. 
विश्वनाथस्वाईमहोदयेन वेदान्तकामधेनुदशश्लोकी गन्धे विस्तरस: प्रतिपादितम्‌। 
श्रीमद्धागवते एतस्मिन्‌ प्रसझ्े वर्तते यथा--- 
रजोभि: समसंख्याता: पाथिवैरिह जन्तव:। 
तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयों वै मनुजादय:॥ (६/१४/३) 
अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तहिं न शास्यतेति 
नियमों ध्रुव नेतरथा। 
अजनि च यन्मयं तदविमुच्य नियन्तु भवेत्‌ सममनुजानता 
यदमत मतदुष्टतया।। (१०/८७/३०) 
एतस्मिन्‌ प्रसज़े छान्‍्दोग्योपनिषदि (६/३/३) श्रूयते यथा-- 
“अनेनैव जीवेनात्मनाइनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌ इति। 
जीव: परमपुरुषेत्याख्यस्य ब्रह्मण: अंशविशेष:। अत: सर्वे जीवात्मनो 


यथाकालमुपाधिरहिते परमात्मनि परब्रह्मण्येव निमीलन्ति। श्वेताश्वतरोपनिषज्यपि श्रूयते 
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यथा (६/१३) --- 


“नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तत्‌ कारणं साड्ख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशै:॥ इति 


पुनश्च कठोपनिषदि (२/२/१३) श्रूयते यथा--- 


नित्योडनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थ येडनुपश्यन्ति धीरा: तेषां शान्ति: शाश्वती नेतरेषाम्‌॥ 


जीव: नित्य: इति कथनेन सत्व-रज-स्तमोगुणाश्रित: सर अवश्यमेव 
भवतीति ज्ञायते। अन्यथा उपरोक्त कृष्णयजुर्वेदी श्रुतिवाक्यं निर्थ्क भविष्यति। 
ब्रह्मण: अंशविशेष: जीव: एवं इति पुरुषसूक्तेडपि (३५/५) श्रूयते--- 


'पादोडस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि । इति। 


श्रीमद्भगवद्‌ गीतायां श्रीकृष्णेनापि उक्तम्‌ ---ममैवांशों जीवलोके 
जीवभूत: सनातन: ” इति। जीवो नित्यचेतन: शरीरसंयोगवियोगयोग्य:, अणुपरिमाण: 
प्रतिदेहं भिन्नो ज्ञाता अनन्तश्चेत्याद्युपदिश्यते महर्षिणा वेदव्यासेन ब्रह्मसूत्रे (२/३/ 
१६-४१) यथा-- 


“चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदृव्यपदेशो भाक्तस्तदूभावभावित्वात्‌' इति। जीव: 
स्वरूपत: अणुपरिणामविशिष्ट वर्तते न तु सर्वव्यापकम्‌। अपि च कर्म- 
कर्मफलविषयेपि स्वतन्त्र भोक्ता वर्तते न तु एकस्य जीवस्य कर्मफलम्‌ अपरमाश्रयति। 
_ यदि जीव: सर्वव्यापक: भवेत्‌ चेत्‌ प्रत्येकस्य जीवस्य कर्मफलेन सह अन्येषां जीवानां 
सम्बन्ध: अपि भवेत्‌। परन्तु तादूश: न भवति। अतः जीव: विभु: न अणुमात्र वर्तते | 
“अंशो होष परस्यथ' (२/३/४२) इति ब्रह्मसूत्रवचनानुसारं जीवस्तु परब्रह्मण: अंश- 
विशेष: वर्तते तत्तु निश्वितमेवब। अतः मुण्डकश्रुतिरपि समर्थयति (३/१/९) 
यथा--- 'एषोउणुरात्मा चेतसा वेदितव्यों यस्मिन्‌ प्राण: पश्चया संविवेश इति। 


वेदान्तशाख्रे जीवस्थ अनेकत्वार्थ केचन आचार्या: अवच्छेदकवाद 


प्रतिपादयन्ति। एतद्‌ वादानुसारं यथा एकमेवाकाशं भिन्ने भिन्ने घटे प्रकोष्ठे वा दृश्यमान॑ 
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घटाकाशं-मठाकाशमिति संज्ञां लभते, तथैव एकमेव परमात्मा परब्रह्म भिन्न भिन्न 
जीवरूपेण दृश्यते । वस्तुतस्तु तद्‌ ब्रह्म शुद्धचेतन्यमेवास्ति । घटरूपे मठरूपे वा उपाधौ 
विनष्टे तद्गतमाकाशं मूलाकाशरूपतां प्रतिपद्यते, तथा अन्त:करणरूपोपाधौ नष्टे 
सति स जीव: शुद्धचैतन्यब्रह्मरूपतां प्राप्यते। 


जीवात्मन: अनेकत्वविषये श्रयूते ब्रह्मबिन्दूषनिषदि--- 


एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: । 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌॥ इति 


एको5पि सन्‌ परमात्मा प्रतिरूपो जायतेति कठोपनिषदि (२/२/९-१०) 
श्रूयते--- द 
अम्निर्यथैको भुवन प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव। 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च॥ 


बायुर्यथैको भुवन प्रविष्टो रूप रूप प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च। इति 


जीवब्रह्मणो: अंशित्वम्‌ 


अनिवायुप्रभुतय: सर्वेषु भूतेषु प्रविश्य स्वकीयं रूप॑ प्रकाशयन्त्यपि स्वयं 
मूलरूपत: तथैव ब्रह्म सर्वत्र विराजमान प्रकाशमानं सत्‌ अपि नित्यं भवति। अतः 
शाइ्रवेदान्तस्य एष उद्घोष: दार्शनिके जगति सुप्रसिद्ध: यत्‌ ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या 
जीवो ब्रद्यैव नापर:' इति। अस्य कथनस्य अयमेवाभिप्राय: संसारस्य कोडपि पदार्थ: 
तदैव सुखदो भवति यदा स आत्मन: संस्पर्श लभते। यतो हि आलीनत्वेन 
अनुभूयमानस्य परकीयस्य सुन्दरस्यापि वस्तुन: सुखजनकत्व न भवति। अतः 
स्पष्टमिदं मन्तव्यं यत्‌ लोकस्य कश्चन विषय: स्वयं सुखं न प्रसूते किन्तु 
सुखजनयितव्यम्‌ आत्मसम्पकदिव। आत्मा सच्चिंदानन्दरूप:। तस्य सत्ताया: 
 चेतनाया:, आनन्दस्य च आभासमात्राभेनेक जगत: विषया: सत्तां प्रकाशमानतां 
आनन्दप्रदतां च आसादयन्ति। शह्नरदृष्ट्या जीव तत्त्वविषये आचार्यशड्जरः 
अपरोक्षानुभूते (श्लोक-५६) प्रतिपादितं यथा--- 


9२ क्‍ 





यद्वन्मृदि घटभ्रन्तिं शुक्तौ वा रजतस्थितिम्‌। 
: तद्गदू ब्रह्मणि जीवत्व॑ भ्रान्त्या पश्यति न स्वत:।' इति। 


अर्थात्‌ यथा मृतिकायां घटस्य भ्रान्तिर्जायते, यथा शुक्तौ रजतप्रान्तिर्जायते 
तथैव ब्रह्मणि भ्रान्त्या जीवत्वं प्रतिभासते। वस्तुतस्तु जीवतत्त्वं ब्रह्मण: अंशित्वं 
वर्तते। यथा एकस्य एवं सूर्यस्य प्रकाश: सर्वत्र निपतति तथैव एकस्थैव ब्रह्मण: 
प्रकाशो भिन्नभिन्नान्त: जीवेषु निपतति। एतस्मिन्‌ प्रसब्ने कठोपनिषदि श्रूयते यथा 
(२/१०) -- द 


अभिनिर्यथैको भुवन प्रविष्टो रूपं रूप॑ प्रतिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बहिश्च॥ 


आत्मैब जीवात्मा। नाथ्यं ब्रह्मणो भिन्न:, ब्रहैव अविद्यया आवृत्तम्‌। 
अविद्यकेन अन्तःकरणेन अविच्छिन्नं सद्‌ अल्पसत्ताम्‌ अनीश्वरतां सुखदु:खादिक 
च समाश्रयद्‌ जीवशब्देन व्यपदिश्यते। आत्मशब्दो हि चैतन्यगुणयोगेन जीवं ब्रह्म 
च उभयमेव अभिधत्ते। जीवब्रह्मणो समानेन नाम्ना, समानया गत्या, समानेन पक्षेण 
मिथ: सख्यभावेन च समान वृक्षमश्रित्य तिष्ठत: । तयो; एक: आश्रयभूतस्य वृक्षस्य 
स्वादूनि फलानि भुड्क्ते। अन्यश्च अभुज्जान: केवल प्रेक्षमाणस्तिष्ठतीति कठश्रुति: 
प्रतिपादयति। अत्र अंशभूतो जीव: अणु:, अभ्यस:, अनिरक्त:, अल्पानन्द:, 
स्वल्पभाग्य-, अल्पकालीकश्च भवति। परन्तु अंशीभूतो परमात्मा महान, सर्वज्ञ:, 
ईश्वर:, महाभाग्य:, असीमानन्द: ,/ नित्य:, शाश्वत:, चिरन्तनसत्यरिति आचार्यशड्ररेण 
ब्रह्मसूत्रभाष्ये उल्लिखितम्‌। जीव: जानातिः यत्‌ तस्य हृदि ईश्वर: विराजते। तस्य 
ईश्वरस्य विशट्रूपेण प्रकाश: मूलमेवासीत्‌। एतस्मिन्‌ प्रसज्े 
शुक्लयजुर्वेदीयकाण्वसहितायां (३५/५) यत्‌ सर्ववेदान्तवेद्य: परमात्मा स्वमायया 
विरट्देहं ब्रह्मण्डरूपं सृष्ट्वा तनत्र जीवरूपेण प्रविश्य ब्रह्मण्डाभिमानी देवतात्मा 
जीवो5भवतू। एतद्‌ श्रूयते अथर्वणोत्तरतापनीये (२/९) यथा --स वा एष 
भूतानीद्ियाणि विराजं देवता: केशांश्च सृध्ट्वात्र प्रविष्ट विहरति'” इति। अर्थात्‌ 
भूमिसूष्टेरनन्तरं तेषां जीवानां शरीराणि ससर्ज। जीव: यद्यपि स्वेच्छाबलेन कर्माणि 
कुरुते तथापि तेन अवश्यं ज्ञातन्यं यत्‌ तस्य नियन्तु: इच्छानुसरेण तेन सर्व साध्यते | 
नियन्तु: परब्रह्म:ः अधीनतां स्वीकुर्बन्‌ जीव: परब्रह्ममय: भवति। आवरणशक्ति: 


स्थितिहेतो: जीवपरमयो: भेदो न ज्ञायते, तस्यां नष्टायां सत्यां भेदो कर्थ ज्ञायते 


सरस्वतीरहस्योपनिषदि यथा--- 
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अस्य जीवत्मारोपात्‌ साक्षिण्यप्यवभासते। 
आवृत्तौ तु विनष्टायां भेदे भातेडपयाति तत्‌॥ 


तंथा सर्गब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति। 
या शक्तिस्तदूवशाद्‌ ब्रह्म विकृतत्वेन भासते॥ 


अन्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयो:। 
भेदस्तयोर्विकार: स्यात्‌ सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित्‌॥ इति॥ 


जीव: यदा अन्येषां स्थिति ज्ञातुं प्रभवति स्वयमपि कि तावतू कर्तव्य कि 
वा न कर्तव्यं इति विषये सचेतन: भवेत्‌। जीवकृते निमित्तोपादनकारणरूपेण परब्रह्म .. 
विराजते। तेनैव अभिप्ररित: सन्‌ जीव: पुनः तस्मिन्‌ निमीलति। जीवपुरुष: 
सत्तापरिकल्पनां बिना केवल ईश्वर्राणबुद्धा सर्व कर्तु प्रवृत्तो भवेत्‌ चेतू तत्रैव 
सहावस्थानं संघटितं भवति। जीवस्य ब्रह्मव्यतिरिकेण वास्तवमस्तित्वं नास्ति। ब्रहैव 
अविद्यापाधिवशात्‌ जीवभावं प्रपद्यते। एकस्यैव तत्त्वस्य समष्टिव्यष्टिरूपेण नामान्तरं 
ब्रह्मजीवात्मानी इति। अंशभूतो जीवो हि अंशीभूतस्य भगवता सान्निध्यलाभाय 
सतत चेष्टते, ब्रह्मविद्या अविद्यानिवृत्तो जीवभावो निवर्तते। 


वेदिकवाड्मयानुसारं जीवस्य मुक्ते: उपायाः: 


तैदिकसिद्धान्तमाधारीकृत्यैव अस्मार्क दर्शनशास्त्र प्रवर्त्तते। 
भारतीयदर्शनपरम्परायां धर्म:, अर्थ:, काम:, मोक्षश्चेति चत्वार: पुरुषार्था: | 
तेषु धर्ममोक्षौ विरलानामेव पुरुषारत्नानां जीवने स्थान लभेते। अर्थकामौ तु न 
तथा। इमौ तु स्वभावत: सर्वेषां समादरमुपार्ज्जयत:। परन्तु अर्थकामाविव 
धर्ममोक्षौ न लोकप्रियौ। तथापि जीवनस्य परम लक्ष्य वर्तते मोक्षप्राप्ति:। मोक्ष 
नाम जीवस्य स्वस्वरूपेणावस्थानम्‌। अयश्च चतुर्षु पुरुषार्थषु प्रधानतम: पुरुषार्थ: 


अतः: मोक्षप्राप्त्यर्थ जीवपुरुष: प्रयतते। कस्तावत्‌ मोक्षो मुक्तिर्वा इति जिज्ञासायां.. 


ब्रह्मबिन्दूषनिषदि (५) श्रूयते --- 
'तावदेव निरोद्धव्यं यावद्‌ हृदि गतं क्षयम्‌। 
एतज्ज्ञानं च मोक्ष च ततोडन्यो ग्रन्थविस्तर: ॥ - इति। 
श्रूयते च मोक्षस्य संज्ञा सर्वतारोपनिषदि 
“अनात्मनि देहादौ निरभिमानत्वं मोक्ष:।' इति। 
डे. 





श्रूयते च निरालम्बोपनिषदि --- समस्तक्षेत्रे दृश्य-समताबन्धक्षयो 
नाम मोक्ष: इति। द 
उपनिषत्सु मुक्त्युपाय: --- 
जीवात्मा देहान्तरगमनसमये सितासितै: कर्मफलै: अभिभूयमान: 
सदसद्योनिम्‌ आपसद्यते। पश्चभूतघटिते शरीरोडयं जीवात्मा यथाकालमाविर्भवति। 
तत्रासौ प्राणी मोहजाले पतित: सन्‌ एतत्‌ सर्व मम कृते इति मन्यमान: 
क्लेशातिशयं लभते। रगद्वेषादिभि: उपेतश्च सन्‌ मुक्ति नैव प्राप्नुयात्‌। अतः 
कर्मयोगज्ञानयोगयोरुभयो: समाचरणीयतां सूचयन्ती श्रुति: प्रवर््तते। तदुक्त 
शुक्लयजुर्वेदे (४०/१४) --- 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय - सह। 
अविद्यया पृत्युं तीर्त्वा विद्ययाउपृतमश्नुते।। इति। 
जीवपुरुष: अविद्यया नाम अमिनोत्रादिकर्मणा मृत्यु तीर्त्वेत्तीर्यान्त:शुद्धय 
कृतकृत्यो भूत्वा विद्यया देवताज्ञानेनामृतं नाम देवतात्मभावं नाम मोक्ष प्राप्नोति | 
अत्र ज्ञनकर्मणो: समुच्चययभाव: अपेक्ष्यते इति ईशोपनिषदि मुक्तेरुपाय:। 
3>कारस्य उपासना मुक्तिमार्ग: इति श्रूयते ध्यानबिन्दूषनिषदि (१०) 


'ओमित्येकाक्षर ब्रह्म ध्येयं सर्वमुमुक्षिभि:।' इति 
अन्नपूर्णोपनिषदि (२/३३) श्रूयते मुक्तेरपाय: यथा--- 
न मोक्षो नभस: पृष्ठे न पाताले न भूतले। 
सर्वाशासक्षये चैत: क्षयो मोक्ष इतीष्यते।।' इति 
तत्रैव (५/४) जीवन्मुक्तौ भवितुम्‌ उपाय: कथ्यते--- 
'सन्नत्यागं विदुर्माक्ष सज्वत्यागादजन्मता। 
त्वं सज्ञ त्यज भावानां जीवन्मुक्तो भवानधघ। इति। 
योगकुण्डल्युपनिषदि (३/२७) जीवन्मुक्ते: उपाय: कथितोडस्ति। 
ध्यायन्नास्ते मुनिश्चैवमासुप्तेरामृतेस्तु यः । 
जीवन्मुक्त: स विज्ञेय: स धन्य: कृतकृतवान्‌॥' इति। 


७५ 














योगिपुरुष: कदा जीवन्मुक्तौ भवतीति विषये वराहोपनिषदि (१/४२) 

श्रूयते--- द 
'यस्मिन्‌ काले स्वमात्मानं योगी जानाति केवलम। 
तस्मात्‌ कालात्‌ समारभ्य जीवन्मुक्तो भवेदसौ॥ इति। 

मुक्तिप्राप्ये उपायविषये तत्रैव (४/४२) श्रूयते यथा--- 


द्वाविमावपि पन्थानौ ब्रह्मप्राप्तिकरौ शिवौ। 
सद्योमुक्तिप्रदश्चैक: क्रममुक्तिप्रद: पर: ॥ 
अन्न को मोह: क: शोक: एकत्मनुपश्यत: ॥ इति। 
यथा पुत्रेष्ट्या पुत्रलाभ:, वाणिज्यादिना वित्तलाभ:, ज्योतिष्टोमेन च 
स्वर्गलाभ:, तथैव पुरुषप्रयत्नसाध्येन वेदान्तश्रवणादिजनितसमाधिनैव 
जीवन्मुक्तिलाभो भवति। श्रूयते मुक्तिकोपनिषदि (२/१९) - 
'समाधिमथ कार्याणि मा करोतु करोतु वा। 
हृवयेनात्तसर्वेहो मुक्त एवोत्तमाशय: ॥ इति। 
नचिकेता: संसारदु:खात्‌ जीवन्पुरुषस्थ निवृत्त्यर्थ यचराजं याचते स्म। 
कस्य पुरुषस्य पुनर्जन्म न भवतीति प्रश्ने कथ्यते यमराजेन कठोपनिषदि (१/ 
३/८,९) --- 
यस्तु विज्ञानवातन्‌ भवति समनस्क: सदा शुचि:। 
स तु तत्‌ पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते॥ 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मन: प्रग्रहवान्‌ नरः। 
सोड्ध्वन: पारमाप्नोति तद्विष्णो: पर पदम्‌।| इति। 
न्यायशास्त्रानुसार मुक्ते: साधनम्‌ू--- 
न्यायशाखत्रानुसारं मोक्ष: इत्युक्ते: अपवर्ग: इति कथ्यते। 
'तदत्यन्तविमोक्ष्योड्पवर्ग:... (नन्‍्या.सू. १/१/२२) अर्थात्‌ 
आत्यन्तिकीदु:खनिवृत्ति: अपवर्ग: | अयमपवर्ग: एकविशतिप्रभेदभिन्नस्य दु:खस्य 
आत्यन्तिकी निवृत्ति:। अपवर्गप्राप्ति: कर्थ भवति ? तस्य मार्ग: किम्भूत: ? इति 
जिज्ञासायां प्रतिपादयति तर्कभाषाकार: --- शास्त्राद्विदितसमस्तपदार्थतत्त्वस्य 
विषयदोषदर्शनविरक्तस्य मुमुक्षोर्ध्यायिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ साक्षात्कृतात्मन: 
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क्लेशहीनस्य निष्कामकर्मानुष्ठानादनागतधर्मा5 धर्मावनर्जयत: पूर्वोपात्तश् 
धर्माधर्मप्रचय॑ योगर्द्धिप्रभावाद्‌ विदित्वा, समाहत्य भूज्जानस्य पूर्वकर्मनिवृत्तौ 
वर्त्तमानशरीरापगमे पूर्वशरीराभावोडयमेकविंशतिप्रभेदभिन्नदु:खहानिर्मोक्ष: । 
सो5पवर्ग इत्युच्यते। 

योगदर्शनानुसार मुक्ते: उपाय: --- 

'चित्तवृत्तिनिरोध: इति योगदर्शनस्य मूलतत्त्व॑ वर्त्तते। मोक्षलाभाय न 
केवलं श्रवण-मनन-निदिध्यासनादिमार्गा: साधकै: अवलम्बनीया: अपि तु 
साज्ञोपाज्ननिरूपितेन योगमार्गस्यापि नितरां प्रयोजनमस्ति। 
अष्टाज््योगनिर्दिष्टसमाधि: साधकानां मोक्षाय कल्पते। यतो हि ब्क्नज्ञानप्राप्तये 
युगपज्ज्ञानं योगश्च द्वावेब निरूपितौ स्त:। उभाभ्यामेताभ्यां समग्ररूपेण 
नित्यमभ्यस्तस्य साधकस्य चेत: सम्पूर्ण समाहित॑ भवति, येन तस्य मुक्तिजायते। 
अत: उच्यते योगशिखोपनिषदि--- 

योगहीन॑ कर्थ ज्ञान मोक्षदं भवतीह भो:। 
योगो5पि ज्ञानहीमनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि।। 
तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमुश्षुर्दृढमभ्यसेत्‌ ।। (१/ 
१३,१४) इति। 

अर्थात्‌ ज्ञानयोगयो: सम्बन्ध: ओतप्रोतो भवति। यतो हिं--- 
योगेन रहित॑ ज्ञान न मोक्षाय भवेद्‌ विधे:। 
ज्ञानेनिव विना योगो न सिद्धय्यति कदाचन | 

इति वचनात्‌ मुक्तिप्राप्तोये योगस्यावश्यकता वर्त्तते। 

अद्वितवेदान्तानुसारं मोक्षस्य मार्ग:--- 
मुक्तिट्टिविधा---जीवन्मुक्तिविदिहमुक्तिश्चेति। ब्रह्मात्मैक्योपलब्धौ 
मुक्तिर्भवति इत्यद्वैतवेदान्तसिद्धान्त:। अन्र जीवद्दशायां या मुक्ति: सा जीवन्मुक्ति 
देहपातानन्तरं ब्रह्मस्वरूपप्राप्तिरूपा तु विदेहमुक्तिरिति कथ्यते। वेदेषु प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्को 
धर्म: मुख्यरूपेण प्रतिपादित:। तत्र प्रवृत््यात्मको धर्म: अभ्युदयहेतु: । निवृत्त्यात्मको 
धर्म: नि:श्रेयसहेतु: नि:श्रेयसश्च नित्यपुरुषार्थो इति अद्वैतवादिनां मतम्‌। स च 
मोक्ष: ज्ञानादेव भवति। ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌ इति श्रुतिवचनात्‌ मुक्तिप्राप्तये 
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ज्ञानस्यावश्यकता वर्चते। अद्वैतवेदान्तानुसारं ज्ञानमात्मेतिरूपेण स्वीक्रियते। द्वितीयत: 
वृत्तिरूपं ज्ञान स्वीक्रियते, तज्ज्ञानं प्रमारूपमप्रमारूपशथ्चेति द्विविधम । 
प्रमारूपमीश्वराश्रय जीवाश्रयश्च। जीवाश्रयं द्विविध॑ - पारमार्थिक व्यावहारिकश्च । 
पारमार्थिकम्‌, अहं ब्रह्मास्मि' इति चिन्तनम्‌। व्यावहारिक त्रिविधम्‌ - 
यथार्थानुभवरूपं, स्मृतिरूपं, प्रत्यभिज्ञारूपश्लेति। आत्मविषयकं ज्ञान 
विशिष्टत्मरूपम्‌ अहं जीवो5स्मि। विशुद्धात्मरूपं यथा --- अह ं ब्रह्मास्मि। अत: 
जीवपुरुष: जीवब्रह्मैक्यज्ञाने मोक्षाय कल्पते। 

अतः एतत्‌ वक्तु शक्यते यत्‌ उपर्युक्तविधिना निर्ममो निरहड्भार: भूत्वा 
अमिहोत्रादि सतूकर्मानुष्ठानपरायण: सन्‌ ब्रह्मैव शरण्यं मन्‍्यमान: तत्त्वमसि', 
अहं ब्रह्मास्मि , सर्व खल्विदं ब्रह्म इत्यादि महावाक्यानामर्थ सम्यगनुभूय 
नेह नानास्ति किश्चने त्यादि तत्त्तज्ञानाद्‌ ब्रह्माहमस्मी ति निश्चित्य 
निर्विकल्पसमाधिना यः तिष्ठति, स खलु मुक्त:। तस्य च पुनर्जन्म न भवतीति 
निश्चितमेव ॥ इति। 
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उपसंहार: 


_“बैदिकवाडमये जीवतत्त्वम्‌  इति विषये चर्च्चा पूर्वोक्ताध्यायेषु विहिता 

| अधुना उपसंहार: क्रियते । मन्त्रव्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ ' इति 
आपस्तम्बबचनानुसारं सम्पूर्ण वेदवाइमय मन्त्रब्राह्मणात्मके भागद्वये विभक्तम्‌ । 
यद्यपि केचन विद्वांस: मन्त्रब्राह्मणारण्यकोपनिषद: कालभेदेन क्रमेण रचिता: 
विकसिता इति मन्वते परन्तु वेदविद्याविद्वांस: मीमांसकाश्च वेदं अपौरुषेयत्वम्‌ 
ईश्वरप्रणीतत्वं वा मत्वा समकालिकत्वमेव स्वीकुर्वन्ति । भारतस्य दार्शनिके 
वाड्मये जगज्जीवेश्वराणां विषये प्रभूता: विचारा: समुपलभ्यन्ते । ते च सर्वे 
वैदिकवाड्मयाधारेणैव प्रवृत्ता: | जीव: न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌ ' 
इत्यादि श्रुतिस्मृतिवचनै: केवल प्रकाशमान परब्रह्मपदार्थ इति साम्प्रदायिका: 
दार्शनिका: । शह्राचार्यस्तु जीवों नाम परमदेवताया: आभासमात्र इति । 
जीवब्रह्मणोरभेद एवं तेषां मते अविद्यावशात्‌ ब्रह्मैव जीवभाव॑ भजते । 
द्वैताद्रैतवादिन: तथा च तत्सदृशा: साम्प्रदायिका: जीवो नाम परमेश्वरस्य 
अंशविशेष: चित्पदार्थ: नित्य इति । अन्ये दार्शनिका: जीवो न विभु: केवलं 
अणुपरिमाण इति भावेन प्रतिपादयन्ति । जीवच्छरीरमेवात्मेति चार्वाका: । 
जीवा अनन्तामध्यमपरिणामा: शरीरादतिरिक्ता इति जैना: । विज्ञानसन्तान 
प्रतिक्षणमुत्पादिना नांशशाली क्षणिको जीव इति वैभाषिकादय: । शून्यमेवात्मेति 
माध्यमिका: । ज्ञानाधिकरणमात्मा जीवेश्वरभेदभिन्नो नित्यो विभुरिति नैयायिका: 
वैशेषिकाश्चेति । नित्यो विभुर्विज्ञानरूपो5नेकश्च भोक्तात्मेति सांख्या: । 
श्रीरादतिरिक्त: लोकपरलोककर्मफलभोक्ता चिदचिदंशरूप आत्मेति मीमांसका: 
भाट्टा: । ज्ञानाश्रय आत्मेति प्रभाकरा: । ईश्वरस्य चिद्चिद्विशिष्टस्य परब्रह्मण: 
विशेषभूतचिदेवात्मेति विशिष्टाद्वैतिन: । स अणुर्नित्य: ज्ञानात्मको 
ज्ञानाश्रयश्चेति । देहादिभ्यो भिन्न: कर्त्ता भोक्‍्ता अणु प्रतिदेहं भिन्न: चिद्रप: 
भगवदंशभूत: परमेश्वरभिन्नो जीबात्मेति माध्वा: | भगवच्छक्तिविशेष एव 
जीव इति गौडीयबैष्णवा: । योगशास्त्रेषपि जीव: परुषपदव्यपेदश्य: 
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स्वभावतोडसन्ञ: कूटस्थ: नित्य: बुद्धिधर्मक्लेशकर्मविपाकाशयै: परामृष्ट इति 
प्रतिपादित: । ऋग्वेदात्‌ आरभ्य अधुनातनसाहित्य॑ यावत्‌ एवं प्रकारेण बहुधा 
समुपन्यस्त: अय॑ जीव: नित्य: अणुपरिमाण इति निश्चप्रचम्‌ । 

परब्रहैव जीव: ज्ञानस्वरूप: । अथ च शरीरधारणपरित्यागनिमित्तम्‌ 
 अर्ह: प्रतिदेहं भिन्न: असंख्या: च शुक्लयजुर्वेदीया सर्वेशाखिन: । 
बृहदारण्यकभागात्‌ इदमेव ज्ञायते यथा - अम्ने: यथा क्षुद्रा: विस्फुलिन्ना: 
व्युच्चरन्ति एवमेवास्मातू परमेश्वरात्‌ सवे प्राणा: सर्वे लोका: व्युच्चरन्तिं । 
व्युचरन्ति इति पदयोगात्‌ जीवस्य जननं मरणादिक च न सम्भवति इति 
सिद्धान्तितम्‌ । व्युच्चरत्सु जीवेषु आनन्दांशस्य भावान्तरेषु च 
चैतन्यानन्दयोरुभयो : अंशयो: तिरोधानं भवति । घटना चेय॑ त्रिगुणात्मिकया 
भगवत इच्छारूपया मायया सम्पच्यते । अतो गुणानां प्रकर्षापकर्षतारतम्यवशात्‌ 
सर्वेषामेव व्युच्चरतां भगवदंशानां चित्व, जडत्व, चिरस्थिरत्वक्षणक्षयित्वादयो 
धर्मत: संघटन्ते । 


उत्क्रान्तिगत्यागतीनां तदन्तरप्रतिपत्तौ रंघति प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌  इति 
शारीरिकमीमांसासूत्रद्ययात्‌ जीवस्य नित्यत्वे फलप्रापकत्वे च श्रवणात्‌ जीब 
नित्य एव विराजते | अत एवं आचार्यशड्जरेण यदुक्तम्‌ - 


श्लोकार्धन प्रवक्ष्यामि यदुकत॑ ग्रन्थकोटिभि: । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः: ॥। क्‍ 
.. इति केवलाइ्वैतवादीनां मत स्वीकर्त्त न युज्यते, यतो हि एकस्मिन्‌ एवं जीवे 
अनुभूत॑ वस्तुं अपरस्मिन्‌ जीवे न तावत्‌ अनुभूत॑ भवति | अत एव - 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 

तयोरन्य: पिप्पलंस्वाइ्त्यनशन्नन्यो अभिचाकशीति ।। 

क्‍ क्‍ द द (ऋ.वे. १/१६४/२०) 

इति ऋग्वेदश्रुति अथर्ववेदमुण्डकश्नुतिवचनात्‌ सयुजापदसमाश्रयणात्‌ जीवब्रह्मणो: 
वस्तुगत्याभेदं सूचयितुं विदु्षा कल्पना अनावश्यकी । केवल सोपाधिकभेददृष्ट्या 
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उभयोर्मध्ये भेद: अन्यथा जीवस्य तादात्म्यभाव: सिद्धान्तित:। “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म (छान्दोग्य (३/४/१), अयमात्मा ब्रह्म (बृहदारण्यकोपनिषदि 
१/५/१९), सोऊह ब्रह्माउस्मि (तत्रैव १/४/१०) “तत्त्वमसि”' 
(छान्दोग्योपनिषदी (६/८/१) त्यादिश्वुतिभि: जीवस्य ब्रह्मणा सह 
भिनगनाभिन्नत्वं पारमार्थिकत्वं नित्यत्वं च स्वीक्रियते । पुरुषभेदेन वैदिककालात्‌ 
_ आरशभ्य यद्यपि भिन्नता नोपलब्धा सहस्शीर्षा इत्यादिमन्त्राधारेण तथापि 
परमपुरुषस्य विराट्पादरूपेण तस्य प्रतिपादनं समष्टिरूपेण च प्रतिपादनम्‌ 
जातमस्ति | एतद्‌ यथा व्यष्टिरूपेण परमेश्वरस्य प्रतिपादनं क्रियते तदा अयमेव 
जीव: पुरुषरूपेण अर्थात्‌ भोक्तृपुरुषरूपेण उपदिष्ट: भवति । 

_ 'समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशयासोचतिमुद्यमान: । 

जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशं तदामहिमानमिति बीतशोक: ॥।' 
इति अथर्ववेदीय मुण्डकश्रुति: जीवपुरुषस्य भोक्तृत्वमुपदिशति | भगवदगीतायां 
पुरुषस्य इत्थं बैलक्षण्यं प्रतिपादयता पुरुषत्रयं च समुपदिशता भगवता श्रीकृष्णेन _. 
उक्त यथा - 
द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एबच । 
क्षर: सर्वाणि भूतानि कूटस्थोउक्षर उच्यते ॥। 
क्‍ (भगवद्गीता १५/१६) 

अन्र भगवता श्रीकृष्णेन जीवतत्त्वं प्रकाशितम्‌ । 

सर्वस्यास्य पर्यालोचनया निष्कर्षेडयं वर्तते यद्‌ विश्वसमष्टे: यन्मूलतत्त्व 
तदेव व्यष्टिरूपेण विद्यमानाया: व्यक्तेरपि मूलतत्त्वमू | अत एवान्तत: 
व्यष्टिसमष्ट्योरुभयोरैक्यमेव पर्यवसीयते । तत्‌ प्रतिपादनायैव सर्व खल्विदं 
ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन! इत्यादीनाम्‌ उपनिषद्वचनानामाशय: ।॥ सर्वासु 
उपनिषत्सु जीवतत्त्वसम्बन्धिया प्रोक्तेडयं परिभाषा वरिवर्ति | जीव: न कुत्रचित्‌ 
असाधारणरूपेण परमात्मरूपेण वा उपन्यस्त: अन्यथा भोक्‍्तृपुरुषस्य भोगशह्ढा 
स्यात्‌ एवं । जीव: स्वकर्मानुसारं फलं भुड्क्ते तथापि ईश्वरप्रेरित: सन्‌ सः 
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किमपि कर्तु प्रभवति । तस्य इयत्ता अल्पज्ञता हेतो: सीमिता । परमेश्वरे 
सर्वज्ञातकारणात्‌ इयत्ताया: अभाव: । जीव: अनेनैव भावेन परमेश्वरात्‌ भिन्न:, 
जातृत्वभावात्‌ च जीवोडयं अपि भिन्न: । श्रीनिम्बार्काचार्यपन्थिन: जीवं कर्त्त- 
भोक्तृरूपेण यद्यपि ग्रतिपादयन्ति तथापि तत्सरव॑ प्रतिपादनं ईश्वरसज्नतमिति तत्र 
तत्र समुपन्यस्तम्‌ । अत एवं महाभारते जीव; ईश्वरप्रेरित: सन्‌ शुभाशुभ॑ 
करोतीति यत्‌ यतू तथ्यं समुपदिष्ट तत्‌ सर्व बैदिकमेव । पूर्वजन्मकर्मवशत: 
जीवस्य इतस्तत: गति-महिमा-प्रतिष्ठाश्चेति सर्व जायते तत्‌ कृते ईश्वर एव 
वस्तुदान: । ईश्वर: यदि प्रेरणां न ददच्यात्‌ तहि जीवस्य आविर्भाव अपि न 
स्यातू, तीरोभाव अपि न स्यात्‌, विकासश्चापि न भवेत्‌ । संसारस्य दृश्यमानतापि 
न स्थात्‌ । मायाया: प्रभाव: अपि न स्यात्‌, मोह-शोक-क्रोधप्रभूतय: 
परिलक्षिताश्च न स्यु: । अतएव जीव: नित्य: ईश्वरभावापन्नश्च । जीव: केन 
. भावेन नित्य इति प्रतिपादयितुम्‌ अस्माभि: विष्णुपुराणम्‌ अनुसर्त्तव्यम्‌ । एतस्मिन्‌ 
पुराणे स्पष्टतया भगवत: शक्तिसम्बन्धिचर्च्चा विहिता । यद्यपि 
श्वेताश्वतरोपनिषत्सु जीवस्य विविधा शक्ति: समुपदिष्टा तथापि तासु शक्तिषु 
सर्वा न तावत्‌ समाना इति ज्ञातव्यम्‌ । तन्न शक्तिस्त्रिविधा - अन्तरजञ्न- 
तटस्था-बहिरज्ञाश्चेति । एतासु तटस्था शक्तिरेव भवति जीवशक्ति: । अत 
एवं महासागरकूले वर्त्तमान: साधारणमनुष्य: यथा सागरसम्बन्धे अनभिज्ञ:, 
तथैव अल्पज्ञ: कर्तृत्वं भोक्‍्तृत्वादिगणयुक्त: अय॑ जीव: नितरां विराजते । 
परमेश्वरस्य तटस्थया शकक्‍त्या अभिप्रकाशित: सन्‌ अय॑ जीव: नून॑ 
ईश्वर्मभिलक्ष्य वर्तितव्य: अन्यथा तस्य कुते सकला हानिरिब ।। इति ।। 
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वनारसीदास, दिल्‍ली ।.. 

९. ब्रह्मसूत्रम्‌ वेदान्तपारिजातसौरभ-वेदान्तकौस्तु भ- 
भाष्यद्योपेतमू, पानीयघाट, वृन्दावन । 

१०, न्‍्यायदर्शनम्‌ चौखम्बासुरभारती प्रकाशन , जाराणसी । 

११, ईशानुचिन्तनम्‌ इन्द्रियविवेक: 

१२. श्रीमद्भगवद्गीता क्‍ गीताप्रेस, गोरखपुर । 

१३. छान्दोग्योपनिषत्‌ कैलास आश्रम, ऋषिकेश | 

१४. कठोपनिषत्‌ केलास आश्रम. ऋषिकेश । 
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सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ क्‍ 
बृहदारण्यकोपनिषत्‌ शाइरभाष्योपेता, कैलास आश्रम, ऋषिकेश । 


शुक्लयजुर्वदकाण्वसंहिता चौखम्बाविद्याभवन, वाराणसी । 
सायणभाष्य 

कृष्णयजुर्वेदीयतैत्तिरीयोपनिषत्‌ 

कौषितकीब्राह्मणोपनिषत्‌ 

वैशेषिकदर्शनम्‌ चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी । 
महाभारतम्‌  गीताप्रेसू, गोरखपुर । 
ईशावास्योपनिषत्‌ू कैलास आश्रम, ऋषिकेश । 
सांख्यकारिका चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी । 
तैत्तिरीयाण्यकम , वापूटिष्टामिशनू, कोलकता । 
सायणभाष्यम्‌ 

श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ गीताप्रेस, गोरखपुर । 

मुण्डकोपनिषत्‌ गीताप्रेस, गोरखपुर । 
वैदिकवाड्मयस्येतिहास: चौखम्बासुरभारतीप्रकाशन, वाराणसी । 


वैदिकसाहित्य और संस्कृति आचार्य बलदेव उपाध्याय, 
शारदामन्दिर, वाराणसी । 

भारतीय दर्शनम्‌ विद्यानिधिप्रकाशन, दिल्‍ली । 
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